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الفهرس ا اا ا 0 
الجديد فى تفسير القرآن المجيد المجلد ١‏ الى ٠‏ اام ا 
اشارة ووخايعع دع حمة تع دمع فخطوعة مقعة خد طن كفن عفد قنخ ذع اضفدث أعة تعفد مفذد تند أفقن عضدكوة عع اغد مقع ة وندقدة دعن دعق كدقعة ود اعد مدع 3خ عطدذبة 1خ #اغدى اعلع 282 
المجلد ١‏ اع 
[الجزء الاول] ل ئضت ايشامت سئي نماضتت #ةجاصا تلالا اح موادي لملا معد وم 29132 
سورة الفاتحة تام عاد ف ع ع دا كرو هع ده ونوج عا دواع اندج لنت وا ووو ع و عا موده مان ده نه ع دناه دو ع عورد واد انا ع ده وما يدو عمد ء لاود لجرذاء واو جد واوا يدك ع جاه جود عع د جاو مج 201 

أسورة الفاتحة [1]: الآيات ١‏ الى 7] - +++ >ه+ه«!ط«!«ظ!]1[|!1!1[ |[ [ 1[ 1[ |[ |[ | 1[ 1[ | [ 1[ ا 

اشاره 1-5 د داع نات در تر وراب نك جنات داو نكن راب دك در رت نات 2و رناب حك درت نا نت تابنك رار داو درت ردك ورت ديد ول نرت ناراك داك و اد ا ار ا 2 001 

آ- فضلها: اكد و عدوا ء عام م جنر وأ ءادا أدج ياه همادا 2 عجره واداد اد و عه عن مك عت وأعلا أ أو ع وه ء مادام 12د د وكاو عند م داك معناو مكاج ذاو اناك مع ناد وداه عنارع ما دده ع جاه عات 297 

ب- نزولها: طق وسد د مضع دده دص مسد نس مسد و وعد ددس ند دونع ممسد ود مدو ساد سود مودس سامح سمو ف مسد ودنع لع 

ج- التفسير: عت ان راب 3د اد حت بن ةد و 1 دراب تقد او حر بت 1 ترا د ان ةن تت ةد ا ا ا ته با 

سورة البقرة اللي تي ل ا ست لس از ات تتم مم يم ا مم م واي وم جات ا و 2 1/16 

أسورة البقرة [؟]: الآيات ١‏ الى 2] ع ا ا اا ل اا لا ا ا ا 1/16 

اشاره دامع ده دما عه عن كاد كات عفادا داك عدن د جات حك عاط كاك دادات 3 عن ناد اج حك عام فك جات ات ك عله عاد جات اط د عادة دج اتات 3 كان ماد اه عاد دودح كان ند جات وام نا دك كام عات تدك دعت 1/146 

آ- فضلها: ماما لد كا و1 ا ا ات ا ل ا ا ل ا ل كو ا ا 1 ا تا ا ا 1 7/02 

ب- نزولها: ين 

ج- التفسير: ان نان ان نحن نان نان ان نان نان نان ان نان ان تلان ان ان ان نان ان انان لان ان تلان ان انان لان ان انان ان سان انان سان اسان انان سان اسان ان سات لان سات سا لال سات للا لا ل ل لس ل ل سد 2 د د 38/3 

أسورة البقرة [؟]: الآيات ع الى 7 م ل اا 

أسورة البقرة [5؟]: الآيات 8 الى ]١8‏ 5 رت أ د 53 3 تا تخ اج كن ١‏ ادا ترات رايت لذن :د ل تان اا تن اا تن 1 101 

أسورة البقرة [5]: الآيات ١7‏ الى ١؟]‏ م ا ا ل ل ا ل كنار 

أسورة البقرة [؟]: الآيات ١؟‏ الى ؟؟] ا 0 

أسورة البقرة [؟]: الآيات 0؟ الى 17؟] لاص ص ل م ا ا موف 6 110 

أسورة البقرة [؟]: الآيات 58 الى 5؟] لي ا مايا مع مدو اا دو اماد ا وأا معي ل ويا مد رده ام ب عد ألم مد ود ا مع وو وو د 1 

أسورة البقرة [؟]: الآيات "١‏ الى 89] لاا ا قاد لا دلا ل حا ا ا 4/6 
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لبقرة [5؟]: الآيات 5٠‏ الى ع6] 9 
لبقرة [؟]: الآيات 8 الى 47] اناك ال حلا لامك اذ ع بادك لد كم لامك ان ىلا3 كال قر اتا ل اك تل اا ات كلا اق ادش لام لم6 ا قل وات حاار ا 916 
لبقرة [؟]: الآيات 25 الى 17ه] 73-12 2235 53332577354 375423537 375423252553237 232 375425252523 237 25425252523 30 
لبقرة [؟]: الآيات 88 الى 09] اا نا ا ف نج نف ات شا لقا اا لال م 25 ادق 3 ا لاطي 2 اا اك اتا اي 2 لاد ا 3 
لبقرة [؟]: الآيات 2٠‏ الى ١ع‏ العا يي و ا وي ع و ا يي مي ا ب ف ف لاع ف ص له اولي ما لبود م ا و 3 
لبقرة [؟]: آية ؟ع] ع لل ل لص ل م 6 
لبقرة [؟]: الآيات ”ع الى عء] ام لش شي ئش ا ل او مدا او دادو باتيما 11 
لبقرة [؟]: الآيات لاع الى ١‏ لوا حا عا ا لا ا لا ل كا كوا ف عد لان ل اا حل اع و كا لا ا 11010 
لبقرة [؟]: الآيات ؟7 الى 76 5ش سئس ش سس شسسصستششض تت زوز 
لبقرة [؟]: الآيات ه, الى 78 م م امت ا ا ا 16 
لبقرة [؟]: الآيات 79 الى 87] معدي ةا ا ا ا ا تت 5ت ةا 
لبقرة [؟]: الآيات 85 الى 2/] ع ا سر 
لبقرة [؟]: الآيات 87 الى 85] ا 1 
لبقرة [؟]: الآيات 0 الى ]3١‏ ة: :تن اش لف ات ارش نت ا ا ا تان لت ل تان ا ل 1 103012 
لبقرة [؟]: الآيات 99 الى 917] شسْْشسصصسشششمللششللهش2شضمسصض ص1 
لبقرة [؟]: الآيات 96 الى 92] م و ا ا كا قا ا ا لط ا ا د شر 1 1131 
لبقرة [؟]: الآيات 91 الى ]٠٠١‏ ا ا ا ا ا م ا د ا ا ا ل ا 11 
لبقرة [؟]: الآيات ٠١١‏ الى ]٠١‏ العا ا ا ا ا ا 011 
لبقرة [؟]: الآيات ٠١5‏ الى 7 ]٠١‏ كر عد م كه ب وك له يا مح ل م د ا ا د م ا 0 1 
لبقرة [؟]: الآيات ٠١8‏ الى ]١١7‏ ل ا ا ا ره م مالا ل ا 112 
لبقرة [؟]: الآيات ١١6‏ الى ]١١8‏ عمطت تا ا ا ا ا ا ا 111/1 
لبقرة [؟]: الآيات ١١8‏ الى ]١١8‏ اوه ا ما ا ا رت ا 1 تت تل 1 3 2 231 1119 
لبقرة [؟]: الآيات ١١9‏ الى 7؟7١]‏ ل لي ا لات ا يالا وت اتا و قا ا ا ١101‏ 
لبقرة [؟]: الآيات ١7‏ الى 9؟١]‏ يا ل يدالباي رلا ام ااا يا له جص بارا لي وا مر دم فال لاي مره دص وبا تب ا مل 0 
لبقرة [؟]: الآيات ١٠١‏ الى ]١١‏ عط دلضنففك مشاه احا ماد نوعط شو فعا دملرعة عوط شدخ اعراع عد رضن شك طدن سام وتم تود ف امسو تف فف عض 645 2لا 
لبقرة [؟]: الآيات ه١١‏ الى ]١58١‏ ا 0 005 ذا 
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لبقرة [؟]: الآيا 








ات 18١‏ الى ه؟١]‏ الا ااا ا ااا ا ا ا 1178 
ات ع؟١‏ الى ؟87١]‏ ا ا 1 
نت ”105 الى 7ه ]١‏ ا ل ا ل 1325 1 تدا 118 
ات ١08‏ الى ”2 ]١‏ لش شل 1 
ت ٠186‏ الى /ا8١]‏ لا لل واة الت عا اسه ا لاطا ااا اا أ ل ا ا 0161 
ات 188 الى ]١17١‏ شا 
ات 175 الى ]١172‏ كام كا فرع ل د م3 و اه ا ا ا ا ا ا ا 0 16 
ت ١7717‏ الى 79 ]١‏ د ل 0 2 22 داك 7 1 7 قي 210 دل عن ع 0 دك 2 دا م ع قي د قرو من عن يج د د ند د 2 1101/2 
ات 18١‏ الى ؟18] ادا جو دوب عاداك واد جات واد كاك لاحت تب عاد دواد ةداجا لح ددا اياك 2 جات داه دادلة دعب ادك جد ناد دا دادح دن عاداك 2 جد د دده 3 دب عتا اجا 84 
ت 188 الى ]١1417‏ عا دلت ياك ع د ل مايا6 عقت ولت تبان تاق اك اك ات دلت لاي ا ل د ا دق موت ستيان ل ل ايا ا لت يا ا ا و ا ا 
ت ١1818‏ الى |١145‏ 7ببب 000101010201 77571 اا ا ا 0 
ات 15١‏ الى ]١94‏ ل ا ا م ال مم 12 
ات ع19 الى ؟١٠]‏ المح حمق وميم سودق الساوتة مون نسوس ةف امول نط ةاسسووا ةدو مواد اطي طرق ميك برت ا 
ات 7507 الى 37١7آ‏ مع صرحت كرك عر رت ع ع عر كع لت عي ص تع رت فاه لاح لوحت عم تح عر مت عدا ع حت وت دم رقع خط مك مدع ده عد قد فخ عب 8 
ت ٠١48‏ الى ١٠0آ‏ الل اا كا ات كا د با با ل ا ب جا 
ت 7١١‏ الى 18١"ا‏ ااااااااااااااال 11[ [ [ز ز[ز  [‏ ا 0000 
ت 8١؟‏ الى |51١8‏ مدصي ا لي ا ل لك و ا ف ولف م مح لوم و ١/0‏ 
ات 1١9‏ الى ١؟؟]‏ ل ل جل لا يا ل ا وا ا و ا ل ا ل ف ا ا ا ا 
ت 757 الى 1790| 11 ذاااا 000 
ات 8؟* الى ؟؟؟] د ا د لم ون د ل بج لع ب ات د ا اج ل 1 ل اق ا ا ا ا و ل 1 
ات 388 الى 7185| معما ويد عم قي 2 مدر م و الي ب وه عو ل بج ووو ع وا لقي ب د فد وار لا جل اي ١1‏ 
ت 0 ؟؟ الى 7717| خوط تعس ود كه تفط نا ددن دونك كتف ططخن «ادالات ده ود قط شط طن دض دن جنك كتف نط كنا د دالت ده وجفة جين خط وق قطجه دتميو ف أ 
ات 8" الى 89؟] اا لادج الا ناح انح انان ع د ع عا حا ا ماح نا انا اح اح ااا انا ندا ناخ احا عات اح ااا اناه احا ايانح اح حأ اام احج ااا 80 1 
ات 7*٠‏ الى 7689| ااا ات اا ا م ام ا ع اما 11915 
نت ”787 الى هع ؟] يض سم سمش ص تتم م 36 











ات ع6؟ الى 17”] لظ 1]32؛ظ5162طظ[1<+غ1[ظ1|#ذ1[1|1[ز1[1 |[ 110011 
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لبقرة [؟]: آية 68”] مم ا ا ا ص ا ا ا ص ا بك ع ده اه ا ا عة اين ا ا 6  11‏ /10901 
لبقرة [؟]: الآيات 569 الى 85" مم ااا شا ص ص صس8 ست شا اا ا د 1:91 
لبقرة [؟]: الآيات 507 الى 5ه" 0 
لبقرة [5]: الآيات 04؟ الى 1 "] اي مر 
لبقرة [؟]: الآيات 08؟ الى 89؟] 0 
لبقرة [؟]: آية ٠ع؟]‏ لش 
لبقرة [5؟]: الآيات ١28؟‏ الى ؟ع؟] كا ا اح ا ب 11 
لبقرة [؟]: الآيات “52 الى هع؟] دا ل 2 2 1 داك ف 122325 دك عد مك 1 2ل 2 د 2 ع كي د روك د لد م 1 0 2 2 0 1 
لبقرة [؟]: الآيات عء؟ الى قع؟] د اا رك وك ار ا و اي جر كك روك كوا وال ار دك ا ا 1 51010 
لبقرة [؟]: الآيات ١7٠؟‏ الى 5/ا؟] تكبا جلت ياك ع د ند مايا6 عقت ولت لبان تاق لك اا عات ولركد مايا ا ل اد ايا تت مت طتبان تق ل ايا ات لو يات تي ا ل ا 2 11 
لبقرة [؟]: الآيات 4!؟ الى 17/ا"؟] 1111111[ 0 
لبقرة [؟]: الآيات 78؟ الى ١8/؟]‏ ف لضا 2 لاون 1 والتان وني 20 اتوت 1ت اا امل حت الوا لفوت لاد خاو واد مل ع لوا ا 1 1 
لبقرة [؟]: الآيات 587 الى 85؟] معدي يري حجري ردي ص ين ل ا اي ا ا و عدي حا ان اه لمان ل م ب 
لبقرة [؟]: الآيات 588 الى 8؟] ١د‏ دده عر ده ددع عد دده دده عد د دده دك عت دعد دك عر دع د ند عر د دده عل ل له عر د د دع عت د د ل ع د ف ع 1 
خف ا ا لصفيو دا ا لع عد ار لحا مجك افا جد فر يج نطو أ لجا جد ويلا دج كد أ نواه لوو جاده كدف وو عا جاع اوراس تأ ا ايع أو واي درو وا نات 1 1 113 
ا ا ا 0 
ا ا ل ان ا ان ل ل نح نان سانانا ان اانا ل ان سانا لاس اناالا اا ااال ااا ا ااا ااا ااا 2 37 37738 
ا 0ن 
ا ا نح ان نان ا نان لا ل ان انان نس انان ا انان ا لالس ا ااا ا اا ااا ا اا ااا ااا 2 377337 
عمران] للد ع وأ لكاروا قا التو واد فكاده نك ل كدو وال اده نك ا لالد توبك اله ف با ماتيا اذك بل راكد الراك اله ا لما وأ كا 0 
آلعمران ["أ]: الآيات ١‏ الى ع و ا ل ري ا ام 111 
آالعمران ["]: الآيات 7 الى 9] ا ا ا نين 
آلعمران ["]: الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ ل ل ا 
آالعمران ["]: الآيات ١‏ الى ]١7‏ مل ا اا ا تو تا ا 
آلعمران ["]: الآيات ١18‏ الى ٠١‏ لبد تدم حدم نم كرت لاوط طم م قوط وم دل ندا طعا رسف ماد الما ناماه جح تمدقا مع لبقا سنا لمم داعا ا ل ا 01 71 
آلعمران ["]: الآيات ١؟‏ الى 8؟] م م ا 3 
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لآيات ع؟ الى 17"] وطم اد اط جاده ته د 1خ تع ل عه اطع انوك دما ال ع تاماه نال لاطا 6 نوللاه انال لاط وذ ده ا ل 1 8 
لآيات 58 الى 7؟] للم اا ا ات د لاا ا نباك د ام وا ل ا 2 7112 
لآيات 37 الى 17] قال اند لط عت مود ل نر لو تراد قد 3ش فرطو لل قت 5 ل ةذ قل 33 نت ناف لخت ل 3 005 7 
لآيات 8” الى ١؟]‏ ادا مان تاداع ادحام ا بان ايا ماخ تان اا سام حاتف ااا جا داحتا املاع اتا يونلا لا اح ا /181 8 
لآيات 55 الى 6؟] عدو ده له لل ا بح ل قت ام لو دق و ل نه دا دك ا 101 
لآيات 58 الى ١ه]‏ صاش ضضم ا 18 
لآيات 27 الى 25] كدان كح اسك دساح حك ناه لاخر مسا ادك تبات لان فر تين لكان ل كلت احا بك تا انك لاخر تر للا نك كنات اا ك1 1 012 71 
لآيات 8ه الى 28] ا اا ا اا ااا ا ا ا ا ااا 01010 ا 0 
لآيات 04 الى “ع] مدا م د د مداع ع د مو اميل ددع > دادع ددا داك دح د د ااا لد م اكاك دن جلداك ل د ددا د د د د مكع ‏ د م د /00 
لآيات عع الى وع] تسلعه كلد مناخ رانف د دانيع دك أن دوا ددنت ماوت سد كه ما ند دك د عليه كلخد مخاط درف ع دككده مادق د تدوع ياك 1 
لآيات 7٠١‏ الى ]7١‏ + + 111111111111 1 |1[ 1[ [ * 211 
لآيات 77 الى 75] م ل لل ل ل و ل ا لظق اعد اة طظ ان حا ا صف اا ول باعل 
لآيات ,الى 77 تسيوك هب سح دوب يكم ود حاف اموا اده بج عا دوو ولد وقد ووه موي الور ا 0 
لآيات 8, الى ]6٠١‏ ممند وذ كوت افع تذفن فتذ نت عاذي دخو ند وذ ذخعة افعند فتن فتذو نع دعن ذخو ن نان ند ونيوة انعفد فقن فخ دو نعط اده 76 
لآيات 4١‏ الى 84] 1 ااا 
لآيات 88 الى 895] ااا ااا 1 2 2 1 ز 1[ ااا 
لآيات ٠١‏ الى ]4١‏ و ون ود ناه يووا ل موه اناه وو اداه مناه نايت عو وا انط عمد وتنا وو اه ووم وو 02 
لآيات 47 الى 15] 115101أا1أذ1|ذ111011ا ااانا ااام 0 2 010 
لآيات 48 الى 3417] دعق لطا ةن تماد الحاو تمدو قار وا 213123 5333 لق وات 23502321 215 11 /الا 
لآيات 98 الى ]٠١١‏ ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 0 
لآيات ٠١”‏ الى ]٠١9‏ بال كويد ج نو جيه 2 التو ابوج بج ب سا دج دا لما ع ود ا فد لجا جد ب ل باع بدا قاع يدك تك 0 
لآيات ٠١١‏ الى ]١١8‏ تمجه ع وماد عد نط طذ اع داج «سرج وا ل رط حدا < دزت عرد وجاك كته عم جتحت « ددجا انه عرد مقت تزت تعد وود فو عم هق هوه مهمه م61 نا 
لآيات ١١2‏ الى ]١٠١‏ أب ان اناه نانح عدن هااا محا انا ناك احاح اناد اتا ححا احا اها حا اتاو حاحاح اوها اتا ااام احاح ححا 6 
لآيات ١؟1‏ الى 9؟١]‏ قاو لو ال لطا و ا لاض تالواط ذه 25ر2 07 2 وبلق لل ل ا 11 
لآيات 17٠١‏ الى ع١١]‏ يش شاش ا ا ف مما أ ع عد ات 1/196 
لآيات ١17‏ الى ]١5١‏ 00000 ا 























أسورة آلعمران ["]: الآيات ١67‏ الى ]١58‏ ا ص ل ب ا ص ا ا عق ع ا د ا ا ع م طم ان ا جا يذ ع ود جا ل ل وا اط ع د عع ين نما ا ا 1 103 
أسورة آلعمران ["]: الآيات ١59‏ الى ؟87١]‏ اا ا ا سسا ا ا ا 3 
أسورة آلعمران ["”]: الآيات ١87‏ الى ]١88‏ 0 
أسورة آلعمران ["]: الآيات ١02‏ الى ]١28٠‏ ل ا م 1011 
أسورة آلعمران ["]: الآيات ١8١‏ الى ]١89‏ لق ونان ءاه دا انا عاش لك نبا اواك ذال نااك لق نان ااال اانا ا انلا ادق أ اواك دابا قال ناولالا ك1 00188 
أسورة آلعمران ["]: الآيات ١26‏ الى ه2١]‏ - 00 
أسورة آلعمران ["]: الآيات ع8١‏ الى ]١7١‏ و 0 
أسورة آلعمران ["]: الآيات ١75‏ الى ]١78‏ ئش م 811 
أسورة آلعمران [7]: الآيات ١72‏ الى ]١78‏ م ا ا ةك 811 
أسورة آلعمران ["]: الآيات ١79‏ الى ]١87‏ حص ا ا ا ا ا 
أسورة آلعمران ["]: الآيات ١85‏ الى ]١8‏ ما ا ار تا 115 
أسورة آلعمران ["]: الآيات ١80‏ الى ]١89‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ن 
أسورة آلعمران ["]: الآيات ١1١‏ الى ]١98‏ ال اا اا ا ل 00 
أسورة آلعمران [7]: الآيات 19 الى 5٠٠١‏ ا تي ا يش ئش ف 81/1 
سورة النساء موا لي ا ارا ع ا وا ا ل ات ا جك ار د ف عم ع ماوايكد واو سيك ند و واد واكك وماد مدكك ودع و واك د ياو وا افد م وب 11 1117 
اشاره مكو ع لل صم عر اك و م اضف ص ب ف و ا مأ ف م مام لجعت ع جل وأا مسري م عا عد ه خرع جا عاك ارك ع ماعب حدم جاع جد با قاسو حب مدع رع جل أده عع م لمعا ع ا 08 
أسورة النساء [5]: الآيات ١‏ الى ؟] لم ل ا اا ا 0 
أسورة النساء [5]: الآيات 8 الى عا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 
أسورة النساء [5]: الآيات 7 الى ]٠١‏ ا 
أسورة النساء [5]: الآيات ١١‏ الى ]١5‏ مما ا ا 
أسورة النساء [5]: الآيات ١8‏ الى ]١8‏ را ا ل ل 01/2 
أسورة النساء [5]: الآيات ١9‏ الى ١؟]‏ لوطع جه عسوم اط طط ع مالا سد وف ل ا ل و 
أسورة النساء [5]: الآيات ؟؟ الى 8؟] م ل ل اا ل عا ا يشت ب ا شم ا 1711 
أسورة النساء [5]: الآيات 8؟ الى /؟] 09 0 00 
أسورة النساء [5]: الآيات 59 الى 7:؟] للم م ا ا ا كت ا 11 
أسورة النساء [5]: الآيات 6" الى 8"؟] لما 1 
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لنساء [6]: الآيات م" الى ”67] للدي دم ا ل ب عا ل ف د ع سح ا ف ل ا لل ا ع عا د هت ا ف ان ا ا 
لنساء [5]: آية *6] ا ا ااا اا 1 1 1 1 1 
لنساء [6]: الآيات 58 الى ع6] ا اذ[ ذ [ ذ 1[ [ز [ [ ذ ذ[ذ ذزذ[زذزذآذ[ذ[آآذ[ذآذ 0 
لنساء [6]: الآيات 8 الى ]4٠‏ ا ا ا ا ل ا ل ا 00 
لنساء [6]: الآيات 2١‏ الى 17ه] 1 ذ ذذذ حم ا ا ل ل 0 
لنساء [5]: آية 4/8] م ا و ا ع 
لنساء [5]: آية 89] اناما افق لواطت د ناك اماد اك لا ل ناد ال ماقا لاب ناد الاق لبانق ال ماف كاك 1 قا كران مات د ناا دكت لل ات ا ا ا شا ل 
لنساء [5]: الآيات 2٠‏ الى “ع] ا ا اا ا ا 0 اا 0 
لنساء [5]: الآيات 6ت الى 6ع :دك 225 252 د 1 2 ل د 0 2 66 
لنساء [5]: الآيات 28 الى ]٠١‏ - مرحنا دمعت د امع ا اا أ ا جع ا اع اق ا ا ا دا أ لا ا جات ع ا ع خا 
لنساء [6]: الآيات 7١‏ الى 77] و امم اا ل <خ<|||<1ذخخ 1 
لنساء [6]: الآيات 75 الى 72 خاو ا ا ا ا ف خضو ا ا و 
لنساء [6]: الآيات 17 الى 87] كدب جب أعكره سمجوط و سس حو عكر ات موووةه تج ب مك دوي ولاه وجرن مويو ول سكو جاور مويو ولع وا سب ا 
لنساء [6]: الآيات 8١5‏ الى 68] - جك كذ كوس اضيةة غنه امتخذكون امعفعخزن امتطذكعة افع وخقد فقنو خعط شبد كفس افندوطوطافمنوخقن مقو عون لما 
لنساء [6]: الآيات 87 الى ]4١‏ لدع اا و ا و ل ل ا تل ا ا ا 1/7 
لنساء [6]: الآيات 97 الى 47] الح 1 لطا ولح ا الفط ولحو ا اللخ ولح ار مقط ولحو ا اا ا ا 1د 
لنساء [5]: آية 9] حي ا د ا و تو ا ا واه ار ا كا بدو م 1/1 
لنساء [6]: الآيات 18 الى ع3] لي ل موا ا م وات لولم وات وا مولت لولمه وات اا وا اي وا ا وا ا ا ا ا 6 
لنساء [5]: الآيات !9 الى ]٠٠١‏ لقا مضق اخوا طاو اسفة افوا اس كالسفة ااخوا اماك اوضق افوا اسوكواو فق الاب ا 
لنساء [5]: الآيات ٠١١‏ الى ]٠١‏ ا ا ا 1 ا ا ا جم م ا ا ا و م 2 
ننساء [6]: [ية + 3] للا ل ا ل ل و ا و ا ل ا ا ل ف 
لنساء [5]: الآيات ه١٠‏ الى ]١٠١59‏ 001013111 ا 
لنساء [5]: الآيات ٠١١‏ الى ؟١١]‏ ئ ا ا ار 
لنساء [5]: الآيات ١١‏ الى ]١١8‏ عم ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 8 
لنساء [6]: الآيات ١١8‏ الى ١؟١]‏ اا ا ا ا م ا ا ل لا ا 
لنساء [5]: الآيات ١717‏ الى ؟١]‏ 008 0 00 




















أسورة النساء [6]: الآيات ه١١‏ الى 2؟١]‏ خم اا ا م 
أسورة النساء [6]: الآيات ١١7‏ الى ١؟١]‏ عم اا اش ا كرت م 0/1 
أسورة النساء [6]: الآيات ١1١١‏ الى 5؟١]‏ ا ااا 0 
أسورة النساء [5]: آية 8؟١]‏ ل ل ل ا سام لس مم 17916 
أسورة النساء [6]: الآيات ع١‏ الى ]١59‏ لعا اا ااا ااا لم اها 1 
أسورة النساء [5]: الآيات ١5١‏ الى ]١69‏ ا ا ا م 0 
أسورة النساء [5]: الآيات ١55‏ الى ع١]‏ ا 
أسورة النساء [5]: الآيات ١81‏ الى ]١59‏ ا ا ا ا ااا ا اا ا ااا ااا 00010101 000 
أسورة النساء [5]: الآيات ١8٠‏ الى ؟8١]‏ محا ا ا ا اا ا اااي دااع بطع 
أسورة النساء [8]: الآيات ١07‏ الى ]١88‏ لاد لاا ا ا لصم صصص مش طشم ااام ا ع 
أسورة النساء [5]: الآيات ١89‏ الى ؟2١]‏ ا ا ااا 00 
أسورة النساء [5]: الآيات ١27‏ الى ع2١]‏ مدا ان قار ع اا لاو ا ا ا لا اد عا جاع ع افع أ تو ع للوا معاي حح للوانه ‏ طا ‏ /1 63 
أسورة النساء [5]: الآيات /ا2١‏ الى ]١29‏ اعد ب رو عي ري حا ا نات لدي امه لو حا لم لامي لوباك لوب ا 68 
أسورة النساء [5]: آية ]١1١‏ لد م ا صصص س مض س تش ع مم ل اع 
أسورة النساء [6]: الآيات ١17١‏ الى ]١77‏ 8 اا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا اا[ 1 21100 
أسورة النساء [6]: الآيات ١75‏ الى ]١178‏ ا ل ل ا ا م لي ع م لا ل ا م 
أسورة النساء [5]: آية ع/1١]‏ جح و وب التي عه بجوي اد اوم روماه كاد وهات عن مامه ام بف وق ع املو ل م الا و ع 1 
سورة المائدة عع ل ل ل ب قا لا عي قا عد بي قرو قل مه قات حال ل جره فذاق ذا مه قات حال ل عه فذاق ذا مه قات حال سل عه بإ كك ولد د قات عاد عو عه ف دق ول مه عات جد عه عه م له خلط ع د كد 1/1 
اشاره ا لاقيام و البكد افق ود قود في ا ويه ل 26 07 18110 
أسورة المائدة [ه]: الآيات ١‏ الى ؟] ا ا ااال اا لكا و ا ا لك ا ا ا 
أسورة المائدة [ه]: آية *] ال م و و ل ا وه جاجدو يي اماو ل وي ا 
[سورة المائدة [ه]: الآيات 5 الى 5] مق م م ا ا و 11 
أسورة المائدة [ه]: آية ءع] 1 1 1 1 11 111 1111 157 10 17 1 1211 1 16 00 00 
أسورة المائدة [2]: الآيات , الى ]٠١‏ دك اوه دخ تلتا ةا اتلك 3 جا د وك 2 حت وك وناك ذه 24 الج 3 ات د د وله دل وا مقا اوشاع 8 
أسورة المائدة [ه]: آية ]١١‏ لت ل سس 82 
أسورة المائدة [ه]: الآيات ؟١‏ الى ]١5‏ محا ا اك ا ا كي كن مد خط ع ا ا 0101 
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ئدة [ه]: الآيات ١10‏ الى ]١2‏ م ل ل ا ل ا ل ا 1 
ئدة [هأ: آية -]١!/‏ ا ا ا ا ا ا اااي م ااا ا ااا ااا 1101[ ااا 
ئدة [ه]: الآيات 18 الى ]١9‏ و 0 
ثدة [ه]: الآيات ٠١‏ الى ع”] اا يع 
ئدة [ه]: الآيات 1 الى ]"١‏ 1 ا ا 1 1015 1 1 11 را 
ثدة [ه]: الآيات ؟” الى "] مل لش 8017 
ثدة [ه]: الآيات 8؟ الى 1 "] لحاد كك ا ا ا ا م ا ا ا ا 6116 
ئدة [ه]: الآيات 8؟ الى ]6*٠‏ ددن مو ة بد معان ج مات دو دن كي زط اقم ةمد عد ع2 دخ دع مو عد ع 2 د خدوة داه لح متك د ناد مروت دا دنم ال 1 
ثدة [ه]: الآيات 8١‏ الى ؟6] دس ا ماد د كد مادا لد د ما كد اتاد لاد د جا 2212 واد د كباب 20 مد د د د 7 م0 2 25 2 2 2 2 1 1 
ثدة [ه]: الآيات 88 الى ه؟] ييه ل ملك الت كد ا ليا تت حر ابا د تل مقا ا ل يا ا ل لح عي ات ل يناد لل يا اا ال ب ا ل ا 610 
ثدة [ه]: الآيات ع5 الى ]4٠١‏ مواقي قدنف وتعنم وقعط5 تد 351 فض تددياق قم فة تعا ا ان عه د ةو 6 
ئدة [ه]: الآيات ١ه‏ الى 27] قن ل اد ا الا لك تم وي ان الل 4م اد م ب اده اع ا و شك لق عاد امك ات لدع لك ا و 591 
ثدة [ه]: آية عه] الوا و ا ار ا لكر حا و لا ا ااا و ا ري وت ا م ا بت لابب ا و 0 
ئدة [ه]: الآيات 8ه الى ء2] لك د كد د جلك ع لد دك عر د دك د ع د دك عد ل ف ل لك ل د ل ل 50 
ثدة [ه]: الآيات 7ه الى 58] لوا ان لجا كد انام اوت دود ايل اواك وموك د او عالطا ل ولام كد حي وو لوأ وام د م ا 91/1 
ثدة [ه]: الآيات 05 الى *ع] 0 1 1 [ذ 1 1[ 1[ ااا 0 
ثدة [ه]: آية عع] لا ع ا ع و ا كك 3 د ا 01 
ثدة [ه]: الآيات مع الى عع 0101 11 0 
ثدة [ه]: آية /اء| اا ‏ ااا ا 110[ ز[ز[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ 0 
ثدة [ه]: الآيات مع الى وع] 1010113131011 ااا ا ااا ا ا ا ا ا 
ئدة [ه]: الآيات 7٠١‏ الى ]7١‏ ا 4 1 0 
ئدة [ه]: الآيات ؟7 الى 75] 22د تنمس عمد ع لد نط دن عت سد متاك د تن نط د دزت ع جك تنج دمت ناته عد عرج اك تنج عه نت عدت عد متش رت دع ل ل 1 1 
ثدة [ه]: الآيات 8, الى 717 م ا ا اع ات 21 283 
ثدة [ه]: الآيات 78 الى ]8١‏ ا 2 2 6 2 262 1 1 د د ل 2 1 6 2 ا 1 21 312022 
ثدة [ه]: الآيات ١‏ الى 862] لش تش2 ض ‏ ةمي اه 
تدة [ه|]: الآيات 27 الى 88] لا 



































أسورة المائدة [ه]: آية 85] ا اق ا ا ع 2 61/1 
أسورة المائدة [ه]: الآيات ٠١‏ الى ؟4] ا ا ا 60130 
أسورة المائدة [18]: الآيات 15 الى ع9] 0 اا 
أسورة المائدة [ه]: الآيات 91 الى ]٠٠١‏ 3013 بد 1ن سامت دنا ديات نل سداد نان لكان ددن رن مات ام ارو ند لوا ات ات لدو تلات لوال ا اف زوك 221 
أسورة المائدة [ه]: الآيات ٠١١‏ الى ]٠١”‏ امط حنو 18164ع:3516 حنو 1 3818 عاة اداه مأو انك أعاه انمض 3535 1ع انكو اذه ا واددل البي 11 وو ع 
أسورة المائدة [ه1]: الآيات ٠١7‏ الى ]٠١5‏ مم ل اموا صم وار ل حا ا لو ا ا ا 20 
أسورة المائدة [ه]: آية ه١٠]‏ ا د نه لاد اع ا ا ا ا 02 
أسورة المائدة [ه]: الآيات ٠١8‏ الى ]٠١8‏ ا ا د م و ل د د با 0 51 2 د د وك دل د م 1 0 د م ب ب ل 1 2 ل ل د د و ا د 2 62 
أسورة المائدة [4]: الآيات ٠١9‏ الى ]١١١‏ ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 1 1 1 ااا 0 
أسورة المائدة [ه]: الآيات ١١7‏ الى ]١١0‏ ا اي اا ااا 00001 0 ا 
أسورة المائدة [0]: الآيات ١١2‏ الى ]١١٠١‏ اا 0 01 ا 0 
المجلد ١‏ م اا ااا ا ااا ااا ا اا ات ااا اه دا ادق ونع الا 
[الجزء الثالث] لقي عع ااي لاي رو العا اا ااي ار ات ا اا اي لا عي حر و ااا ل مم ا 6 
اشاره لع اخ 1/1 
المقدّمة مش ات اك وح يا م دار ألم د يو مواد كرو الم ود واي دك وبا اق مشج 1710© 
سورة الأنعام مع ااا اي اا ات راردا ا ا 1 1501/1601 
اشاره ام م ا ا ري ا تي ات سيا صا اك 3 جا مي ا جات تاد عاج أ جامد د عاص ل جا جد عات ا جاقة د عام ل جا ماد اجك أ عاق د عام د جا وا داو أ جام 23 عا داك جات عاد واوا لعا جو 11/16 
أسورة الأنعام [ع]: الآيات ١‏ الى 5] ا ااا 0100 ا 
أسورة الأنعام [ع]: الآيات ع الى 34] ااا ااا ااا 
أسورة الأنعام [ع]: الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ 008ب ااا 
أسورة الأنعام [ع]: الآيات ١5‏ الى ]١8‏ اب وي ا ع و ار يا ا ور و قي وي وي ا ا وتيا 1 
أسورة الأنعام [ع]: الآيات ١9‏ الى ١؟]‏ ا ل ا ل ا 1 
أسورة الأنعام [ع]: الآيات ؟؟ الى ع؟] ما ل ا ل ا اي ص ا حا لال اتام بع اماو با اك 9 17 
أسورة الأنعام [ع]: الآيات !؟ الى ]"١‏ الا كو تاكن تنه انه جا قد دبج 3 25 داه كد 2# 31 25 ن ربقل تل اه اع 
[سورة الأنعام [2]: الآيات ١7‏ الى ه؟] اص اا ا علب لأبازع 
[سورة الأنعام [2]: الآيات ع” الى 9؟] 1 
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لأنعام [ع]: الآيا 
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ت 8٠‏ الى هع] ا ئش ص عا ا ألما لاع ع تلطا لد تا لح ع 
ات ع5 الى 9؟] اا ا اف امات عا عار اك 3 رع 
ت ٠١هالى‏ ؟د] تضم خض ششمضستكضشئتئمم و عر 
ت "اه الى هد] اق /1 6 
ت عه الى دا نمت كه نان اطق نويا بالط ننج دض ل بج عا خة وتقة تدبو كا تأر 
ات 9ه الى ”ع] ص ئش ئضي ما م م 8 
ات ”ع الى /اع] 000 ا 11 
ت مع الى 7٠١‏ ا ا ا ا ا 2 ا ا 2 0 60 
ت ١الى‏ 78 مده ساو ع ددح مااي كد امرك لادج رابك يد 25 كه ماواج د رد مامد امك د وام وماك اده مامد امك ماما د ل امعد ااا ا 0 
ت 78 الى 79] بك دياع م ملك اباك مك شل نياع لد حلي اياك اد اليا مايا2 عقت لبا عتبا مك3 لب ميا حاترن ليتع ميات لاف لمك اا قا حل لبا اد ل اا ا ا 1 6 
ات ٠١‏ الى ؟8آ ب 0 
ات امالك ]1١‏ شا ا ا ا ا ا ا لا ا ل لاد فا اتا ا لاد الف اماي ا الاو الاح عاق 2 لاو /5311 
ف ذواك + حرو ع وو ارد م عي ارت ع م باصي ا يري جعي يري د يل ب 86 
منغ ةم د د د معنن عد د عر د دده مركت ده د د بعرت ده دحك عت دس د د عع ع مع جد شع عد د مشت مد د ده عرت بت سد مع هتعد دع ع د د د 6 0101 
ات ٠٠١‏ الى ]٠١8‏ ا ا ا ا ا 1 01 
ات ٠١2‏ الى 07 ]٠١‏ ف و ل قو ا لا قو يع حا و اكاك اخ حا اع عا نأا شوم عاج دم خا م كال دز د 0942 :001 
ت ٠١8‏ الى ]١١١‏ تدده دوه ماده اناد مك ادك مده جاده لجا بكاوك ا جد د عاد انان مك ادك جم 2 حادك جاه كاوه أ جع د عاداء اجات وات لو جات 3 و عادال 007 :00/8 
ات ١١75‏ الى ]١١07‏ 11 0 
ت ١١18‏ الى ١؟1١]‏ عد لكاو ا تقو قدا وف تقد 350 تاو تدسف ا 31 دده ابه 13 ها وله لاد 2 15 04/142 
ات 177 الى ؟؟١]‏ حا كن ا نك بلا جا لاد ل د ان باج اده دن 17 21 20 لاجد اي رك جا ل لاد اي كد ل ا ا ل ل 301 
ت ١١0‏ الى |١177‏ اين يي يي فا الي ل و و اي مت و امي يت ص ري ع و لي ا دام بار ا 00 
ات ١١8‏ الى 6 ]١‏ تون #ذيه د وم ده لخطط خنا «ااعه عرد عند تت رط نا احج عرد ع ا ا عرد وت ع لت لط فق شع دج قال 
ات 1١0‏ الى ١؟١]‏ ل ا ا لزن 
ات 18١‏ الى ؟؟١]‏ ا ا لا ا 22 2225 235 20 12 20 0 22 دن اا و 31 
ات ١١‏ الى ]١817‏ شش 81 
ت 168 الى 9؟١]‏ ا د مام ا ا ا ا 11/2 








أسورة الأنعام [ع]: الآيات ١0٠‏ الى ؟8١]‏ انه م عند ءك دحج اخ تناع بن وك جاه اد فك انا ددا وك داج إن يك لحا الاوك دجنع كاد غك تتجانا ةل وك حاء انافك ند ان 811/1122 
أسورة الأنعام [ع]: الآيات ١4‏ الى 817 ]١‏ عم اا ا ا ا ا 1 101 
أسورة الأنعام [ع]: الآيات ١88‏ الى ]١2٠‏ 100000 
أسورة الأنعام [ع]: الآيات 18١‏ الى هء١]‏ الل ليا ات عاك ان ب ادق يا ا بدك جات دواد مامد جا له اح لايعاي ا ايا ديعاي 81710 
سورة الأعراف 1 دادع عل انان ابه افق لوقه مالظ ع لدف بوك ددن اق اق ع واه د وال د حياط ددا ابقة دب دف بع 01 
اشاره ١ش‏ ا 
أسورة الأعراف [2]: الآيات ١‏ الى "] مك فرنن درط ددر عر لع اك ادك ادع ار اح ا ا ع رار ما اح ع ا 11 001 
أسورة الأعراف [7]: الآيات ؟ الى 9] ل لت ل ص سس تش ما ال اكد لتسة بدة 813 
أسورة الأعراف [7]: الآيات ٠١‏ الى ]١‏ د 2ه دما و ع د 2ه 3 31 واد فاده 3و لد يله 3 د31 د22 511 1< 13د 0 ناح 2-5 52-1011 5م20 عدم ده و 22 82222 017 
أسورة الأعراف [2]: الآيات ؟١‏ الى ]١8‏ اا اا تا اال يا 2 08117 
أسورة الأعراف [7]: الآيات ١9‏ الى ١؟]‏ 23 فيج رن ولف 37يف 22764137 :3ف :ويف ملف وتات جك ب 2 3 
أسورة الأعراف [7]: الآيات ؟” الى 8؟] سان اداه ل م عه شا اد لا اا د دادعال ااه الاي أده عا اكد اق لوالو ابد واوا بادك لوالو ادل عع عاج 051718 
أسورة الأعراف [7]: الآيات ع؟ الى 8/؟] ل ف ا ا اي ا كي ا ل وي اا عي لباب لوي 33 م با وام يا ا ال مو 0111 
أسورة الأعراف [7]: الآيات 59 الى ]٠١‏ لص ا ا ع اط كم اق 
أسورة الأعراف [2]: الآيات "١‏ الى "؟] دح ين و اد ديد وجا ف دفي ود حو ع سبق كر ول ولط يد دوك اناا كر الجاع ود لاطو اك أ وام ود د لاسي 311 
أسورة الأعراف [12]: الآيات 8" الى 17"] الصو اد م قا ل للخو لضم ااا ماك لاطاع ليح ع تواعك دحك لماع وات هخ احا در نك كوا عاد قالع عاك د حل عاد الا 1 60117 
أسورة الأعراف [7]: الآيات 8” الى ١؟]‏ ئ ل م لت ا 8106 
أسورة الأعراف [7]: الآيات ؟5 الى ؟] لما ا ا ا عت وا يا اا ا فص ا سيا تان لاوا قو ملا د ماع لع دبا رد ل ميل 81 
أسورة الأعراف [2]: الآيات 56 الى 1؟] جوف و 231 353275 131573127352 2 35226 2215 دج 22157316 2 31145 
أسورة الأعراف [2]: الآيات 58 الى 59] اللتافظة اانه تماق انون اموا ارق لواف ل لماوو اواك خا لمانة ب لساك اواك وان أ لذ واراحق لما ‏ /8101 
أسورة الأعراف [7]: الآيات 2١‏ الى ]2١‏ ا لا 0 
أسورة الأعراف [2]: الآيات 25 الى ٠ه]‏ لق عد عه ود لاه اك خط د اد له ره داكو لج حي عرد ود اليو لف لاه عرد كا ل ل د عرد عت كف لت مك 1ه د 2 810 
أسورة الأعراف [7]: الآيات 25 الى ع2] لئاق 
أسورة الأعراف [2]: الآيات 1ه الى /2] لدت اا تا م ا ف ا اك 1 جح قد كد با لت و2 بولا كد 24 د20 2 د د اله لوا وا اقم 
أسورة الأعراف [7]: الآيات 24 الى عع] ل اا ا 20 





























أسورة الأعراف [7]: الآيات هع الى مع] م تس سس شضشكشه5 بت شتششصصسش صا موا مي اق 
أسورة الأعراف [7]: الآيات 3ع الى 77 و 
أسورة الأعراف [7]: الآيات 77 الى 9 3##[13101000 ا اا 
أسورة الأعراف [2]: الآيات ٠١‏ الى 85] انا ةدنك م2 املا ءاه 3 د الائدة جه 3 لاه ع3 2 ذل انان اد 3ن لاب 3 حت 2 فنا اد 3لا أ 3 اناا امك لاا 1 0316 
أسورة الأعراف [7]: الآيات 80 الى ع8] ام ا ا ا لو ا ا ات ا ا او ا 011 
أسورة الأعراف ["]: آية 41] دك م5 مك فر تورك عاد لت اع اا لف ادا ا ا ا ا ا ا ا 1 
أسورة الأعراف [2]: الآيات 88 الى 85] ا لق ل ا الام 2 د ع ل ا ةله عع لت د تك عن صف لد لات ده ع دن ل عرطع لت دك حال مك د 3ط نا 32 881 
أسورة الأعراف [7]: الآيات 5١0‏ الى 97] ل ا اا ا ل ل ا اها 
أسورة الأعراف [7]: الآيات 35 الى 10] ا ل اا ا ا ا ا ا ا تا ا سيا تل اياك 2 04107 
أسورة الأعراف ["]: الآيات ع9 الى 19] دب 100000 
أسورة الأعراف [7أ: آي ]٠٠١‏ فا تان 4ك لوطا ا 25 لاد ص جع ون د شل 4 عاد ما ع شاع اكد اد ا د شاد لاد عاد ام دم لاد دل وك 11 
أسورة الأعراف [7]: الآيات ٠١١‏ الى ]٠١7”‏ الم روي ا كيرت عي بر ا ا اال م نابا اويا 30 بلع مار ترات ا لذ موا 8 6 4 
أسورة الأعراف [7]: الآيات ٠١”‏ الى ]١١١‏ جه عد د عدي دع وده د ده د لكت عع ده عد 2 تع تخد بطي ند مت خرن حدر د لس د دحك مد مد لت ل مه ع 1 د 0 01 
أسورة الأعراف [7]: الآيات ١١١‏ الى ؟١١]‏ مدو اجا رجا توايةود اناي اللتجادي عا سنك ل ولي و ةادا السام مد لوراك وام ود داسو اذه 
أسورة الأعراف [7]: الآيات ١١7‏ الى 7؟١]‏ لقا ده اي ل لظو ونا الاقم اكه ماك قاع عد و الا ع لطاع عه حك قرع حا لاقع الاك ديدح ل كوه عو لاد عا اك مه مازع حال دي 450017 
أسورة الأعراف [12]: الآيات ١77‏ الى 2؟١]‏ اخدا و ظوة ات دل حنم عاض شل ملا لاك عم ادق لمم وا 1ح وق لأسا و وك د كمامح اعد و 812 00 
أسورة الأعراف [7]: الآيات ١717‏ الى ]١79‏ - الاك ابن وبا ا باك الات ابش ا حك اام اا ا قد ابا ل كمه باك ارا و ابا ار أده اع تقر ا مكحن ل عا ٠‏ 8 
أسورة الأعراف [2]: الآيات 17٠١‏ الى ]١57‏ - 1 15154151ز141[141[ز141[1 1 1[1[ز[1[1[1[1[1[1[ز1[1[ذ1[1[1[1[1[151[1 1 [1[1[1[1 [1[1ذ1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[ز[ز[ 1[ 101000 
أسورة الأعراف ["]: الآيات ١١‏ الى 2؟١]‏ و اي ان 
أسورة الأعراف ["]: آية ]١117‏ م ل ا شت ا م ا اما ع عه 
أسورة الأعراف [2]: الآيات 178 الى ]١8١‏ - عد لض ع سح ون جد سام عه رد طخ ذ دع امدبامره د لوق ل رطام دع بابدنا حي هذ د بساحي طاده طاايا جرد جع لجان ند طع خرطت را جد ص ثره طح و3 صا اح 0 
أسورة الأعراف [/]: الآيات ١57‏ الى ]١85‏ - ع ا ع ا ل ا ااا ات ا راط را عاق ا اا انه ا اوتاه لاق انون ]ته 
أسورة الأعراف [7]: الآيات ه5١‏ الى ]١1‏ عترم جد ان 3ل ل لله داءا امت دلدء اكاب دسا اوداك لد داقو اوداك دا تداك د 2-3 ذا 
أسورة الأعراف [2]: الآيات ١58‏ الى ]١8١‏ - صصص شلش تش شه ا أعة 
أسورة الأعراف [2]: الآيات ١47‏ الى ]١07‏ - 0001 0 


























أسورة الأعراف [""]: آية ؟١]‏ ممما اام ممع 5 ماده مه نري سام ده تزع عادص دن امه عام در قي اده طرق + كع مه رق 5 2ه عع كحو عرد 6ع د عط اده عط ا عم 
أسورة الأعراف [2]: الآيات ١40‏ الى 17ه١]‏ - ا ااا 001 اا 
أسورة الأعراف [""]: آية ]١8/8‏ ا 01 
أسورة الأعراف [2]: الآيات ١89‏ الى ]١2٠‏ م لش ا ا 1ق 
أسورة الأعراف ["]: الآيات ١2١‏ الى ]١2*‏ ما ا ا الات ات تمدو ا فد محطام م سو كهة ندنل اكد ةيةه اه 
أسورة الأعراف [7]: الآيات ١26‏ الى ع2١]‏ مط يي ع م لوا ا ةد موا عا حك ود ل عاك كو ما ا ا 0010101 
أسورة الأعراف [12]: الآيات ١2‏ الى ]1١7٠١‏ ف ل مض سام اا ا ا ا 8/6 
أسورة الأعراف ["]: آية ]١1/١‏ لل ل ا ئلا قم تر و عقيس عله 
أسورة الأعراف [2]: الآيات ١77‏ الى ]١75‏ - دوماع م دومع مم وعم وعم عدا عه د 1/252 
أسورة الأعراف [7]: الآيات ١78‏ الى ]١18‏ م ا اا الت ا دل اا 1/1/1 
[سورة الأعراف [/]: آيةُ ]١19‏ 2222 صم تبات اشم ئضكم اتش صصص يمعي تابيام ةو باعي لام 
أسورة الأعراف [7]: الآيات ١18٠١‏ الى ]١8١‏ ااا اا اا ام اا اتا عاط 2 ولاقو 01/9 
أسورة الأعراف [7]: الآيات ١187‏ الى ]١87‏ م ةا ابا ااا مو 1 
أسورة الأعراف [2]: الآيات 18 الى ع8١]‏ م ع ع ع ل ع م 8/11 
أسورة الأعراف [7]: الآيات ١817‏ الى ]١88‏ ا ا كا و شما صا يا اام لماي كد ايا كا ا باع ار 
أسورة الأعراف [7]: الآيات ١185‏ الى ]١97‏ الع اا لا عا ا عقو ع دي لي 01/11 
أسورة الأعراف [7]: الآيات ١9‏ الى ]١98‏ ل ئش ا ا ا ا 8/0 
أسورة الأعراف []: الآيات ١92‏ الى 5٠٠١‏ ا ا صا و او 416 
أسورة الأعراف [7]: الآيات ٠١١‏ الى ]”١7‏ ا 00 
أسورة الأعراف []: الآيات 7٠١5‏ الى ع١‏ ل ااا ات اتات ات لا اتا لاوا لاا توا و لا أ لووط لياه لا 0/1 
سورة الأنفال لمم ئش شت ئش شا قا أ ار ااا ف مل و وا رسا سراح له 
اشاره دقع دنع طمة ع ساعد لمن عع عط ده اعرد لفك ع خوط نع داه دو نهد مكدع عوباء دو لدو ون دع دسا عد لو لطم ود دابا دده لد ع اندو دغ ةعانم رفعج مف 52 01/17 
أسورة الأنفال [8]: الآيات ١‏ الى ؟] - ااا ا ا ا ا ال ا ا اق ا بق او ب 0117 
أسورة الأنفال [8]: الآيات 2 الى ع] م ع و ا اا ا ا ا 2 نا 2 لا 5 2 جه 25 23 21 22 رج ابا 2 اا ان عاب 00/11/13 
أسورة الأنفال [8]: الآيات 7 الى 8] م ئش 8/6 
أسورة الأنفال [8]: الآيات 5 الى ]٠١‏ لل ا اش سس تتا تت مم اك مه وه نامدن 2 82 























أسورة الأنفال [8]: الآيات ١١‏ الى ؟١]‏ تح ذه دا عد وق ف ل تح دو جاع كد حا ان فك جالعك دحا ادك نا جالعك تناع اد فك داناناء الاك تدحاء 2ك ادا 0د 8914 
أسورة الأنفال [18: الآيات ١8‏ الى ]١8‏ ااا ا ا 
أسورة الأنفال [8]: الآيات ١9‏ الى 7؟] ا 0 
أسورة الأنفال [18: الآيات ؟”؟ الى 8؟] لش ئش 8316 
أسورة الأنفال [8]: الآيات ع؟ الى 9؟] د لماعك ادا اباك بلاطك ل ناكرالا ادف ل اناك ف نك اا ءا اك 3 لإا عاد للك واكاك أ اناك دق اا اما 3 إلا عاك أ اا 009:19 
أسورة الأنفال [18: الآيات ٠١‏ الى 8"؟] مم ا ع م ا 1 
أسورة الأنفال [8]: الآيات ع" الى ]6١‏ مظع كود مان د د ا ال نط مدت ع را دع ا و ا علا به كر لدان نا ف 4 1 011 
أسورة الأنفال [8]: الآيات ؟5 الى 5؟] م ل ا ا 
أسورة الأنفال [18: الآيات 58 الى ا؟] ع 55209223932552 252003232319232 32 25 9< 2022253 د25 3222202-85 22 25د 1215 < 32252 2ت دج ده جيه < د 2122 210115 
أسورة الأنفال [8]: الآيات 58 الى ]2١‏ كما اه عابي ا ف و ماعو م ا ا ا 1 اا ا قات مأ قل قو ا اج صق اج 1ق عر 
أسورة الأنفال [8]: الآيات 27 الى 5ه] ا 111 
أسورة الأنفال [8]: الآيات 00 الى /ه] لاا ا ا 2 
أسورة الأنفال [18: الآيات 05 الى ”“ع] ا ا ا 0 
أسورة الأنفال [18: الآيات عع الى ءعع] م ا اا ا ا اام اا 01 00 
أسورة الأنفال [8]: الآيات لاع الى وع] حو ا ا را ور ار وم اي ارو ا ا ا ا اك اا ا امت الل 
أسورة الأنفال [8]: الآيات ١‏ الى ١‏ ا ا 1 
أسورة الأنفال [8]: الآيات ؟7 الى 1 ا اج العام و أح دواع ل ناوا لداع امه تو د وليك جاجد دع 
أسورة الأنفال [8]: الآيات ؟, الى 70 ا انك ابل مل اا وا ااا ا ا اا ا ا ا اتا ام 21 
سورة التوبة ال ست شل ئس ص شت 0 لش لشت لس لل سل اك اصصسا 222222 [ا 
اشاره و دي ماود دام عع مكييو بطع وة موكيا بم عع ع مكييء رسع 2 بقاماد جر تامع بوداه عرد عام مناياد قتاع ع وداه ع رع وون مورت جر دوه راد دي مط عو معرسة راهن دس ادي مك دك مدير معاد مادويت 21111 
أسورة التوبة [1]: الآيات ١‏ الى ؟] لح شلش ا و2111 
[سورة التوبة [4]: الآيات 0 الى ع] - فخ اتام دقفن ذو ةك ندا وقرة ف طنش مز دع غناك دوكر قفن نو ذ ماحد عد كو عون نس تمه كمه باع شدخ سا موك خوج وذ د 211 
أسورة التوبة [3]: الآيات , الى ]٠١‏ ااا 
أسورة التوبة [3]: الآيات ١١‏ الى ]١8‏ بوه لم لا ل ا شط اا لج لا 2 لهم ا موي ااه لم ا لد اا لوج الا ل اطاط ا ات 210161 
أسورة التوبة [3]: الآيات ١2‏ الى ]١8‏ ماي ل ص ص ات 214 
أسورة التوبة [3]: الآيات ١5‏ الى ؟؟] ا ا بق وت و ا ا اد عم ياو ا و 221 
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ات 7٠8‏ الى 5؟] ا ل ا 2 
ت 70 الى 17" اماف لامج سوه نا مسن انم سر نونف خذو م امد نظ الذي ماقت ل ساسوا ناه خخ اجات وان قل نحط معت لا دك 506 21/5 
ات 7*8 الى 59 1ن ووه 1ر21 ل لدم 53211 د 1 1ش وتان 11و 1 وق ا 1 2 2 211 
ات +" الى 7" وادوفك ودبده اننا دان دو دان لاسا نتن د ودود حك ارد دان و اانا دود د نادو دان ننه وا مدان نط و ددا د 211 
ت 6" الى ه"] 2 2221 202557 212 2253101 2 دو عدو وام امدق دامج !ع اننا 12د ا بك ل او 1 و 1 2 
ت ع" الى 17"] طن سال وفرع وح راطا لمق تا فوت مك 201 
ت 8" الى ٠؟]‏ 0 0 ا 
ات 8١‏ الى ؟؟] ا ا ااا ا اا 00 ا اا 
ات 88 الى | مداه 2د لكك لاد ده مامد كد اماد ددح ماع ايه 6 3ك ماد ود د ع عام للد لمعاو اا اد د بماد عع عد داو لد د م م لد واد 21 
ت 88 الى ١ه]‏ 0 0 
4 - ا ا ا ا 13 ا ا ل ا ل 5 ا د لا 
ت "٠ه‏ الى هد ا ل ب د جا ل م د ا م سرك م ل د م لب ا د د ل ا ا 2 2111 
ت عه الى دا مو حامق ملو و دسج ضيف وو بوي امام و حي امو وده امام وه نو مم م ام سواه مويو الل الود 71001 
ت 8 الى ٠عا‏ خخ تفانئة ‏ كبناديةة خين لدتتذكين افيد حون ادك ذكوة ذم عضن ند نديد ذم ونه دنع ودود اشمن دخان متدوضية ديد تام 
ات ١ع‏ الى *ع] ا ا 
ات ع الى عع] ا ااا ااا 000 ااا 
ات “ع الى معآ ا ا د ا 2 
ت وع الى 7٠١‏ ا ا ل مقلم نش اال قن طم د قم عط نم حو ول ا اا 
ت ١لالى‏ ؟7] 11310100:ار-ج-_-ج-1ٍ1_1_1_1ٍ000212121 1[ 1[ 1[ 1[ 0 
ت 78 الى 75] ام جر لخدم عع نامك د عم د لد وعم للد دح الوك وله ترج دا د ل كا بود وام دعا دا ات الم نك د م و ل 2 
ت 78 الى 78] رع جر ييا اع بيو يي فا ات جز يوت د و اي جد فصي عد فوا يع بت قح د عو قدا م ا را فى ودار لباه د ول 21 
ت 719الى ]6١‏ تعفكه : مطنه دن طن سام دو نرده تنخ دن د وططلاه «مطرد نونو نمه سند دن تومن ده جامد دحل تبعت دودخ اساس ده ادف نع نوناق 
ت ١‏ الى ؟1] ا ا ا ا ا ل 
4 - 1 الا تا عل لاط 3 تو ا لاو عله اما ا 2 مط لا ص اا لط الما مد ماعلا قرسا عا الا لس اما ف مط دج انع 
ت 868 الى ه1ا مش ا 1 210 


تاء88 الى 17] 111 





























أسورة التوبة [3]: الآيات 88 الى 83] ا ا ا له و ا ا ا ا 6 ا 6 اا اع ا ع 
أسورة التوبة [9]: آية ]9١‏ - ا الال كباس دونه ا لطا ل فق سروك ار كر تا ماع قد انس لاب جا مشاه لاد اق لبان قش اط را اط 6 21010 
أسورة التوبة [3]: الآيات 1١‏ الى 37] دنه ووه 1م21 اق لدم 1 5221 1 111 لقان 12131 وق ل 1 2 1 تر 7 
أسورة التوبة [3]: الآيات 15 الى ع9] انك وك 0ن بعاد 0 لاك ا مدا د ا ا ل ف ال و 0 1 216 
أسورة التوبة [3]: الآيات 97 الى ]٠٠١‏ لاد ره 39383 ع 27 425 38110 عا للنو لد اه انك امات انف 4206 كن أ عاة وما 8 4 لامعلل اناي ع 1/1/0022 216 
أسورة التوبة [3]: الآيات ٠١١‏ الى ]٠١*‏ ص ا ا اه اه اط ا ال وا ا 2161 
أسورة التوبة [3]: الآيات ٠١5‏ الى ع١٠]‏ 00 ااا 
[سورة التوبة [4]: الآيات ٠١1‏ الى 1٠١8‏ ال لش شت ئش ا م 
أسورة التوبة [3]: الآيات ٠١9‏ الى ]١١١‏ عع الا ا ا ص ب ص 3ت لمع لاا كاك ع 26 
أسورة التوبة [3]: الآيات ١١١‏ الى ؟١١]‏ ادل عيام ترايت اباب حا جلا « عقن لأ ع ايا عقن لاح عليان اق ل عبان عاد ليع اج اتا لاك هلان كدق ل مايا ددا عبات ارد لاح عاب ادن لي عر عار 
أسورة التوبة [3]: الآيات ١١7‏ الى ]١١8‏ 23 1 275 ار 027 2 25 3354 215222225227 250232 22 210154 2 073 كع 
أسورة التوبة [9]: آي ]١١2‏ م تا رام 
أسورة التوبة [3]: الآيات ١١7‏ الى ]١١8‏ نبا و عدن برج انوي كيك ده و حك نس مسوك 3 انول :35 لام كوا شو حل و لحري ولك واد بز وامار رن لوم ج11 210 
أسورة التوبة [3]: آية ]١١9‏ مام ا ل م ا ف ع أ لدف فقت نر فيك نز 
أسورة التوبة [3]: الآيات 1٠١‏ الى ١؟١]‏ ا ا ا ا ا ا ل الل 1 
أسورة التوبة [9]: آية ؟؟١]‏ ا ل ا بم 2 اع عا لد ا دع ادج 201 
أسورة التوبة [3]: الآيات ١١7‏ الى ه؟١]‏ مده لقا دو ةي ددا اا سوط لب دنه اناه عور ل لاد ناد اوتا عبد اند ةاقعو ءاود ةع دمة اودعت مذ 
أسورة التوبة [3]: الآيات ع؟١‏ الى 17؟١]‏ الاباك لان تبشلا ل ملا ا ااا شا الا ان الج شع امال بام ترق يات 17 از 
أسورة التوبة [3]: الآيات ١78‏ الى 9؟١]‏ 11 1[1[151[1[1[1[14151541515154151541515151515151515151515151515151[ذ1 1|151 1[ 1[ [ز[ | [ 1[ ا 
سورة يونس احا ا ا ا ا ااا اا ا ااا اا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ا ااا ا ااا اا سا2 
اشاره لاا ات شت ل ا ئش ئش ئش ئش سس عمسم عمال متم واه كم و م سدس لامع 
أسورة يونس :]٠١[‏ الآيات ١‏ الى ؟] فعق ام وض دك الات اا ا كه ل د قدت د ا د كل تف د 21 
أسورة يونس :]٠١[1‏ الآيات ”الى ؟] نف الاو بابق لقي 3 لبالب وق جشكة الوط ل انا الو وباك ااا اال ماده وان 2 وا 110 10 
أسورة يونس :]1٠١[‏ الآيات 8 الى ع] علا ع 2 داح عإدااء سوا دك م فذحا لد احا رجا لا 2 2 ما 222 مظعا ادل اد لمصيعا عاد ا 2 اه سا رن وا عا دا اجن عام أل ل جاه داعا ل اعد أت ا 2 
أسورة يونس :]٠١[‏ الآيات »الى 8] 0 
أسورة يونس :]٠١[‏ الآيات 9 الى ]٠١‏ مم ا ا ا ا ما دام ا لي م لاي اه ون و ا 2 
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٠]:الآيات ١١‏ الى ؟١]‏ ا 2 2 322 الو لا ل 5 لل كر ل جد 6 ل ا 0 2 0 
٠‏ الآيات ١١‏ الى ؟١]‏ ون ا تنه قل كا جف تفده ع لخر و 3 مدع مه ع نم قد عم مش اعد عدم كاد ع قش اط عفرن لطم د كم 5د ا 
٠‏ الآيات ١10‏ الى ]١7‏ ا ا اا اا 
٠]:آية ]١8‏ البسان ان بسي دك د ندب د كنا بان دن دوا نانب نان درك ددن لان باك دده مدان لاود وعدت دود دون نان اوداك دن د بوانت 1ن 20913 
٠]:الآيات ١19‏ الى ]٠١‏ 1 ا ا ا ا ا 1 2 2 
٠]:آية‏ ١؟]‏ مع ا تح د ا حك في د كد ا 2ح خا ل ات كا د عات كي دل 
٠‏ الآيات ؟١؟‏ الى "| ا اا د رع 
٠‏ ]: آية ؟؟] لمم م ئ ا ال يي و اا ع 3 عت تم لسري 2 د مخ خم د حدق 2 بيد العم 
٠]:الآيات‏ 0؟ الى 17" ددع عه دول جدع وماد عم 5 ادام اجاح ع بعادت وا 35 وك ود دع بماد كلاد حك عأداماه وت عه باعادك لوك 35 بالود جد ع جد تعد نه وام ونح نيط رع 
٠]:الآيات‏ 8؟ الى ]"١‏ عا دايع دواع تر عبات ا تليكم اك جر لك ميان عت ف للع جاع مت دل ل لماع تدر3 لاك عاو كوا دل ددا وا طتدر د لاد عادخ ترد ل عا ماق تدر ع داجاطب ترج ار 
٠]:الآيات "١‏ الى 9" الئل بي لي تعاب ا دابعو بالق بدك دادي عد تخ و 
:]٠‏ الآيات 8* الى ع"] ا ا ا ا ا ا ل 2 
٠]:الآيات‏ ا" الى ]6٠‏ جص ال الا اا ا ري ل د ا ا ل و اي را ع قدي حي لابن عر لايق توي ايك كز 27 
٠]:آية‏ اع| قن عش عن اصع وح ادكه فكي ادع عط ان كوه امد عع افخه وسوطو فس وت دنم سو لدجوديان ا طخد وموط ضوخن ننه مدباو ع 
٠]:الآيات‏ 87 الى 6] لم ا مي ا وص ا كا رام ا ا بع ب بارج مايا م كط جناروا كد يس اع 
:]٠‏ الآيات هع الى /ا؟] وعد د حل عا م اد دو مد وأا ا عه حسكره و ادع ما د ع د الا ما مه ار عرد الاك تك وا درا كك تج د 201 
٠]:الآيات‏ 88 الى 69] لووط ود دوه ناي عمو ادو لخ دعاوه أ كو مه دعاو اطع د هقد و عاده اداج و اتاد اعقو دو عام دن عدن و2 
٠]:الآيات‏ ١ه‏ الى ؟2] ما ا ا اا اي جا 7111 
:]٠‏ الآيات 7ه الى 25] م ااا ا دا ال عات ف دبا ااا ل عا جا دا لبد لد أ ااا دالا لت ا لايخ ع2 
٠]:الآيات‏ هه الى ء2] ا ا صا داو ا عا ولد واي لمم لامو ام ا جاو و ملاو وا و لديا ورك 73081 
٠]:الآيات‏ /اه الى ٠ع‏ ا ا ل ا ا ا 2 
٠]:آية‏ اع] د ع كدخ فاه + مضه و عل طخ سام ده ارده عدوا د ااه + جارك عع طح سرام ده للك طم لدع الام د لكك وس دود خا ساعد رط فعض دك :21/1 
٠:الآيات‏ ”ع الى دعا تيان ايك جا ددن لنت بدا لد درك تارك ساعن داب راك لطر درن بحل انارت رن بعك لع يت وت رار كار بدا راطو دالت و باد ل ل ا 1 ا 
:]٠‏ الآيات عع الى /اع] - 5 داه عدا قي وا دا 3412 عاد عاد عاد ريوع اماد ودر مأو واد اه قرع مدلا قدي عا ادا( قطرعا ع ك احا قرع عادادا عا قرع عا ا اد لقاو ادك ف رع 2ب 21/1 
٠]:الآيات‏ مع الى 7٠١‏ مع عم الجا طعي م ا محم ا كم ا ع ع ل كد ص لاج د طم ف ده جد اج ف م 0/1 
٠‏ الآيات 7١‏ الى 7 ا ببب00 10 











أسورة يونس :]٠١[‏ آية ] ا ا ل ات شاك ا ع ماق ا 6 عد لا مع ا اا اج اد 6لا 
أسورة يونس :]1٠١[‏ الآيات ه, الى 78 ااا اا 1100000 
أسورة يونس :1٠١[‏ الآيات 9, الى 87] دمن ل و د اط و ونه 11 211 لق دون لت لاذه فش 5 قاد و لش وا وت ادلو اق ل لنت 01 أ 
أسورة يونس [١٠]:آية ]4١‏ ا اق او ا ا 
أسورة يونس :1٠١[‏ الآيات 86 الى ع8] الفط ءاه ةو ان لمحا كا لتلا ارق ل لامدحا كك لمم ادا اواك 34 الك ااا قا ءا 2 ل ي ااه بادا اا ل 21/202 
أسورة يونس :]٠١[‏ آية 41] ا ا اك با ع ا ا لا عا اح الات ماع اد 21 
أسورة يونس :]1٠١[‏ الآيات 88 الى 83] دببب-001 1 ا ا 1010 
أسورة يونس :]٠١[‏ الآيات 10 الى ؟3] ع م ل ئش ئش لا ملعتم /الاع 
أسورة يونس :]٠١[‏ آية ؟9] الال درو قاباد عدج برد دك يات 2د ود قاع عع در دك اج 2خ عاد جد در دك ا حت ايا جب رد اتا جحت د اماك ع ررد اب دجب ع حا د 4 د دج 21/6 
أسورة يونس :]٠١[‏ الآيات 95 الى 917] لاا وا ام ملعم ف ل ا اا 3 ا 11و قات بشع قل قن شق كدق دعم دل قه وباط لاع 
أسورة يونس :]٠١[‏ الآيات 18 الى ]٠٠١‏ ا ااا ااا ااا 9-9920 2173 
أسورة يونس :]٠١[‏ الآيات ٠١١‏ الى ]٠١*‏ ع ل الا ف اش ا ارق 
أسورة يونس :]٠١[‏ آيةُ -]٠١*‏ ل شا ا اي رمي موك ويا ع اناق مدي يج قيفي لمع ل وان سو بايجاواك جر اجا 170 2 
أسورة يونس :]٠١[‏ الآيات ه١٠‏ الى ]٠١17‏ كود كناد ود عند تحدكين امود شاد كد كن ا سوحن داحد سد دو عفد دنع وحة أدبف كنت ذه دحي فده رع 
أسورة يونس :]٠١[‏ الآيات ٠١8‏ الى ]٠١9‏ الا ل و جو ا ااا ا اي ا ا لبان لو اح 2 
سورةٌ هود واطواداس لوي د ا ب لدع د ب اق ل ل رك ادا ب ل د ل كر ادا ا اعلا ل اا لع ا ا و ماد ا ل ع را ا 2111 
اشاره الا ل ل راصش ص سمس مش امسصم تمك مس اس عمس م واممةج مام ام ماع وك مامه ع لوك وه و اتوك م عمد و يذه عورة عوك دعوو ع ابرع 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات ١‏ الى ؟] ا بل الفا اف اك لف ا اك اا ا لاا كان ماك اقل شا ع قا حك ل شا 28/16 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات ه الى ع] - 111 ز1 31 [1[©10 10 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات 7 الى 8] 000000000000000 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات 9 الى ]١١‏ لص و ا ا ا ا ا ل اي ل ا قاد جا لج اد الح بداو يا يد حي رع 
[سورة هود :]١١[‏ الآيات ؟١‏ الى ]١5‏ تفعاه مقفه عفدف ة مولبد معطو ط دح وعراء ‏ وارد ع تعنم طجه ساد مادخ عنم طمه سراد ماد عنم فوخ سام وم فون و الل 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات ١8‏ الى ]١2‏ اا اااي ااا 01 ااا 0 
أسورة هود :]١١[‏ آي ]١1/‏ - دك 22 عه عأ طعا ادك 2 2 عا عل نا لطع اا 2 رما عل ال ملعأ أ 2 قتعا ء أل اجا وجا عا رج عا لاقتعالل قدت اع لا سا7 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات ١8‏ الى ؟؟] لعب دوع اممدا طية ا امتد وما ابد ادعام الاو عع امف عه ل ارد ا ال اط ا و اعسوم لج اش 01 2213/15 


أسورة هود :]١١[‏ الآيات 7؟ الى ؟] 00 0 0 




















أسورة هود :]١١[‏ الآيات 8؟ الى ع؟] الل ا ا اا ا اسه ات اه وه لاه ص 6 عا ا عرق د عت ا ا 224111 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات !؟ الى 8/؟] م دن دو نسحمو لسر نت عن نموا 1نم < دسطماب # ندل تجا ب ناخ اوناك تنم د اجات ولاذق امعد لع ونال د مل رط 201 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات 55 الى ]"١‏ ا 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات ؟” الى "] 5ن د ددن نك ا نان وجاك ددرا مك مام نا اكد عدن لو الاو ا ناتاه الوق ا اق 3ف بال ماخ ةا 3 231 
أسورة هود :]١١[‏ آي ه"؟] - مك اتح وام ل له 3924 ع6 07م 4 #00 الما ءاسا وه امكو عن انمض 4205 كن أ عا ارام 21 1 لطا عل ل اباي ع 4 2 201 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات ع" الى 17"] دف سس ونس عا جا طاو ال العامة ا طلم وا 2 2171 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات 8” الى 9"؟] بب0100 1 ا 1 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات 5٠‏ الى 6] ئش ئش لئافتم وق 
أسورة هود :]١١[‏ آَيه ؟] ال ا اك لاا جاح لايك ال وام ل دود 3ع و ماد دع دأ ب 26 
[سورة هود :]١١[‏ الآيات 58 الى 68] ا ااا 
أسورة هود [١١]:آية‏ 9؟] - ا لق كد برقع 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات 2١‏ الى ؟ه] ا للا ات ةلش ع2 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات 05 الى ع2ه] الال ل ا ئش اق يا قرفي مي ا اق عع وبا با جاو ي ‏ / 20 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات 1ه الى ]2٠‏ الملا ا ا ا ا ا ع1 لعف عكر رق ف ا 3ع 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات ١ع‏ الى ”ع بلميصايدك اح ا الت موأ م لقا بدو ا يج ار بات تج ناو كت اوراس ود ع ا وف واد ا با 1/1 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات ”ع الى هع ما ا ل ع قا ف قو ليد وق ل توا مال ق قو ا اك م كلا ل حا 1/01 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات عع الى مع] لظو عه اوداك ملك لظا ل حت وول لوووك حد وا مان لد ع لوقك حت أ لقعا اك اك رت وما اد با ات أجلي 7/1310 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات 3ع الى ]7١‏ ا اا 0011 00 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات ؟/ الى 79 ما ا 1 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات 7 الى ع7] ا ا ااا اا ااا 10101011103 0 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات /الا الى 18٠١‏ ل ا ا ته مما ما ا 1/116 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات 8١‏ الى 87] اشم ا ود الات و ل اي ردك ادع ل ا اب حر عت ل كا اج عرد وكا لط ف اتج عرد وتو شه طق ك اشطه عه مك قرت د10 1/1 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات 86 الى ع8] ل د ل ون قو اد ماك اد ا د و حا ا ا ا ا ا 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات 817 الى ]4٠‏ 315 2 داه كماكا لد دد 5 عه د كوا فيه بروج مدا كان د لفقم جو لمعو ماله مد بره جد مكو ب م كاله لط اا لو 1/16 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات 1١‏ الى 49] ا 1/1 1/1 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات 55 الى 14] م ص ا ملع 1 














أسورة هود :]١١[‏ الآيات 12 الى 19] م ا ا ام ل بد ا ا ل مب اح بن لك تا حا ل 1/1 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات ٠٠١‏ الى ]٠١8‏ كوه التي سا عاد ع ف لوطه علد عه مواد عع لالدو دل مواد عا لول د عن عم جات عله عام لست عاد مسحت د عمد عد د ا 11 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات ع١٠‏ الى ]٠١8‏ انك اند تن خب بترن ظر نر تون لمر منود ل رش ارد نول ول ل رن كت ند ل ند ل ل 101 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات ٠١5‏ الى ؟7١١]‏ ل اه با اج اب ع عا لواو على لا ف او جا و واو لا 1/1101 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات ١١‏ الى ]١١8‏ 5ف نض اه ده يا ءاه قد ود ءاه انالك ناا ال لاا ادك نلك ادك ل تاللا كاك دوالك قا اا واداك لا ابا 2 17 1/1 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات ١١‏ الى ]١١17‏ شا 111 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات ١١8‏ الى ]١١٠١‏ كط ع م ا ار ا ا اي ار ا 3/11 
أسورة هود :]١١[‏ الآيات ١5١‏ الى ١؟١]‏ د ةب لعن لت دن لك من طن لتر د ا ع ب م ل ل لال ع عن ع ل ا العامة ع قم 1/011 
المجلد ‏ ال اك ا ا كا ا ا ص اح لج ا ةدك 
[الجزء الرابع] ا ا 0 
اشاره سس ضش يشش شلش شض كش 22 ششص تس 2ش 2ش ش ص لش شْش تش اش م تس مض سسكا با معام مواعاة مواق لاه 8:22 1لا 
المقدّمة ناا ا اناا ا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا لاس 317119 
سورةٌ يوسف اننا ناح اح ا ناح احا ا نان اح اح احا اا اا ااا ااا ا اا ا ا ااا ااا اا اا اا ا ا اا ااا ااا اا ا ا ااا ااا ا ااا اس ا ا اس اح اس اس لس ف 1 1 
اشاره فق قعل لع ا م كع تر ا ف ع نت ل ع رت عر ف ع ص ع فت فرع يت ةك لت عم عتمت ع تم ةلم ععت وم كم ع ممم نه و كسم ع ف 2102 
أسورة يوسف [؟١]:‏ الآيات ١‏ الى ؟] الا اا اا ا ااا اا 
أسورة يوسف :]١75[‏ الآيات ”الى ع] - ا ا لقا م قل اما م لم ا ع لو د ع ل 7/00 
[سورة يوسف :]١5[‏ الآيات ”7 الى ]٠١‏ سباي ع موف مووي موه وؤاوان وج اوج جع وم تدم وع اماي عمو مايا وو ب ب م ب و 1 
أسورة يوسف [5؟١]:‏ الآيات ١١‏ الى ؟١]‏ ا ا ا ااي اي 00011 0 
أسورة يوسف [؟١]:‏ الآيات ١8‏ الى ]١8‏ لبقو فقي دض دا لعز قتي ب 3/2 5 مض 375357753237 052 كدوك 3و 1/1702 
أسورة يوسف :]١75[‏ الآيات ١5‏ الى ؟7؟] ا ا ا 00 
أسورة يوسف [؟١]:‏ الآيات 3٠‏ الى 9؟] لال ااي راسي ا ا ا ا ا ا 
أسورة يوسف [؟١]:‏ الآيات "١‏ الى ؟"] 00000 66060606000000000000000اااااااا اا 0 
أسورة يوسف [؟١]:‏ الآيات 37 الى 4"] ئش ئش ئش 1/7 
أسورة يوسف [؟١]:‏ الآيات ع" الى 8"؟] ا ا 6 2 جا 1 2 ا 215 2 2 د وا ا ب لقا اا 1/190 
أسورة يوسف [؟١]:‏ الآيات 39 الى ؟6] شت ص سه صسشششصس52ظ2شش2ش ات امم فو و نوا 
أسورة يوسف [5؟١]:‏ الآيات 57 الى 6] دوك امه صم ا و ا ا 101 























أسورة يوسف [؟١]:‏ الآيات 58 الى 69] لاا ااا ا 118 
أسورة يوسف [؟١]:‏ الآيات 2١‏ الى ”27] اللا اش ست شم تست ا ما اما اد مل و وا ا 
أسورة يوسف [5؟١]:‏ الآيات 26 الى 1ه] 1 وه اتن دوو ولا ووه لم مه 1 1 3ت 3102151 لاد 1 قاو 1ت 1 3 211 51 3 117 
أسورة يوسف [5؟١]:‏ الآيات 28 الى ”ع] سس ئضت اه اا بخ وام ايه ع وا مجان عا ا 1/7 1/17 
أسورة يوسف [؟١]:‏ الآيات ”ع الى عع] ادف واه ة ووه اماه ل ما اه لطا 20 تدا ا للم ا ل اما اا لقن واب اواك لاا 1/7181 
أسورة يوسف [؟١]:‏ الآيات لاع الى 9ع] لع لس ا ا ل يد و لم ا كو موا د وات 2 2 لودو م كب موا ا 1/1 
أسورة يوسف [؟١]:‏ الآيات ١‏ الى 74 داطواه 4 دن سه اده ملع ناف لط ل اد ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1/16 
أسورة يوسف :]١75[‏ الآيات ع7 الى 9 مئاع شتتمصش صم مم مي ب 83 
أسورة يوسف [5؟١]:‏ الآيات ١‏ الى ؟87] م معي عد مارك ات كد كمي اج دعب وليك 0 35 و2 اجاجاج دع د واوا جد كم وه اواواج دع ب عاياك جد كم م ويام دع ب عاواه لج كد وي ل و ا 
أسورة يوسف [5؟١]:‏ الآيات 87 الى ع8] مايا0 اا 
أسورة يوسف [5؟١]:‏ الآيات 87 الى 47] 0 0 ا ااا 
أسورة يوسف [؟١]:‏ الآيات 15 الى 18] نا اده اتا ا شا ا ااا ا شاو ا ااا ات شا اا شا ا اه لا اا ا اا 2 ل ا ا 1/1 
أسورة يوسف [5؟١]:‏ الآيات 14 الى ]٠٠١‏ اي ا كر ع ا ري ا كيرت م طا را اموي 1 وي ب ا 
أسورة يوسف [5؟١]:آية ]٠١١‏ ل ص بصت لصم صم لصصصم م عمد 7181 
أسورة يوسف [؟١]:‏ الآيات ٠١”‏ الى ]٠١8‏ 11 
أسورة يوسف [؟١]:‏ آية ]٠١9‏ راصش شتام تب ااا اا مرا لماوع عدا عكمعا ع الدط ا ز /81 / 
أسورة يوسف [؟١]:‏ الآيات ٠٠١‏ الى ]١١١‏ متحظكم ا ضوح بط دا امالك شح ولك لامك مد واو ل مو دبالو اط و وك د با روات ودود د دو 11/2 
سورة الرعد ل اناا اناا ان نا اح احا ا احا نا ا اا ا اا ا ا اا ا ااا اا ااا ا اا اا اا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ا الا الال 4/2 310 
اشاره ا ا اي ا ات ا ئش ا ا اي ا ات و ام لوا ا ته داح مات بوادك 8/2215 
أسورة الرعد :]١5[‏ آية ]١‏ ما لك ات اا ااا وات لاما رتوار حو أ لد ا ار 1/8/1 
أسورة الرعد :]١[‏ الآيات ؟ الى 5] اممف ل ل ف وا اي ال ماي 8 
أسورة الرعد :]١[‏ الآيات 2 الى 7 لعشا ا ل ا ا ا اا ل ا قف اصا مدو ارق كف يك ا 
أسورة الرعد :]١7[‏ الآيات 8 الى ]١١‏ 07173771#711313#010100000006 اا ااا اا 00 
أسورة الرعد [؟١]:‏ الآيات ؟١‏ الى ]١5‏ - ع شعواطياة لذو كلت شماه عا لوه دق اماق 2 لحعا عل اا صما ءادا ا جما لوا دجام ااال قدت ماع لاوط اا 6 عا 
أسورة الرعد [؟١]:‏ آي ]١8‏ 20 ند جه ان واد ات 1 مت ات ل م و د ل ا ل ا ل ات اا ف ا قا الب مياه الو امن او ا و ا 1/162 
أسورة الرعد [؟١]:‏ الآيات ١8‏ الى ]١8‏ ا 11 !«!1«طظ«آ«آ[[1[1[1[1[ |[ 11011 

















أسورة الرعد [؟١]:‏ الآيات ١9‏ الى ؟؟] - ما عا 
أسورة الرعد [؟١]:‏ الآيات 50 الى ع؟] ئضت شتت صسشش] ئضت صما عا عا 6 اوماد عله لوو ا 1 أ 
أسورة الرعد :]١7[‏ الآيات /1” الى ]٠‏ 00 
أسورة الرعد :]١7[‏ الآيات "١‏ الى ؟"؟] ل ل تا قا عع ميات ماو لسلا 1/171 
أسورة الرعد :]١7[‏ الآيات 7" الى "] الوناءالة داك دعاك الل ءام لاا ل اناا مك 3 اناك ل لاك اب أ قا لاك الا واب لإا عاد 9/1/1902 
أسورة الرعد :]١7[‏ الآيات 8" الى 17] شا 
أسورة الرعد :]١7[‏ الآيات 8" الى ]*٠‏ ا 1 
أسورة الرعد :]١5[‏ الآيات 5١‏ الى *؟] ششسشض يشش عع لعمية بيد م الا 
سورة إبراهيم ا ناح ا ان اح نا ان اح نا ا ا ان نا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا اساسا لس ساس اس لس ل 3 1 
اشاره لاا لات ات ل ا ات لي ل ا اك ات قل ا ات 1 ا اكت شتات وبا ري قال ا ع شن ا اا ات ل ا ات اما ات ا ا لت 6 ب 17170 
أسورة إبراهيم :]١5[‏ الآيات ١‏ الى ؟] اا م مل م مي صا اميا تاياي 62 /ا/ا 
أسورة إبراهيم :]١5[‏ الآيات ه الى 8] ااا ا ا ا 0 
أسورة إبراهيم :]١6[‏ الآيات 9 الى ؟١]‏ ص اا ااا صا ات اب حاط لدبم ا 
أسورة إبراهيم :]١6[‏ الآيات ١١‏ الى ]١1‏ لش ئش هع ف خم رز 1/7 
أسورة إبراهيم :]١6[‏ الآيات ١8‏ الى ]٠١‏ 100ص 
أسورة إبراهيم :]١6[‏ الآيات ١؟‏ الى ”7”] م ا لاله سخا ملق علا م زلا 
أسورة إبراهيم :]١6[‏ الآيات ” الى 1”] لصا ل قت ا صصص ا تس تمك ااا ل ا ا 
أسورة إبراهيم :]١6[‏ الآيات 58 الى ]٠١‏ ا ا ا 000 
أسورة إبراهيم :]١6[‏ آية ١؟]‏ لا 1/1/1715 
أسورة إبراهيم :]١6[‏ الآيات ؟” الى 5؟] لمعا ا ا ا اك ااا اك ا وق ا ام ةخفن رو ل ا 17لا 
أسورة إبراهيم :]١6[‏ الآيات 0" الى ١؟]‏ لم ل ا 1/1/1 
أسورة إبراهيم :]١6[‏ الآيات ؟5 الى 9؟] الي مم را 
أسورة إبراهيم :]١5[‏ الآيات 56 الى ع؟] لم ل ا ا ص ع ا ب 
أسورة إبراهيم :]١6[‏ الآيات ا؟ الى ]2١‏ لا ل ا ا ا ل ا ل لس ا ا تو و ا لم ا 
أسورة إبراهيم :]١6[‏ آية 7ه] لت شا دم 3 
سورة الحجر اا ااا ا ااا اا ااا ااا اساسا 19 











اشاره ل ل ل ب ل ل ار ل بت ار ع يي ا ع ع رف م ع يد و ل 2 1311 
أسورة الحجر :]١8[‏ الآيات ١‏ الى 8] ملف ابه ع اللاي يلت عاد ع دواد علد ع مواد علد على لمم عط مل جات عاع علم لحه عن ملم العامة ات سحت عاد دود عد د ا د 1/0 
أسورة الحجر :]١8[‏ الآيات 5 الى ]١8‏ 010 
أسورة الحجر :]١0[‏ الآيات ١8‏ الى 7؟] ل شق 
أسورة الحجر :]١8[‏ الآيات ؟”؟ الى 8؟] دنا نض اق تم ما عاك ادك ف ال نااك لق ءاد ا ةلل ادك ناراك أ أ 3 اا اك لاقل لوال الاباك لا اا 1/9161 
أسورة الحجر :]١0[‏ الآيات ع؟ الى ]"١‏ يشش قا 
أسورة الحجر :]١8[‏ الآيات ؟” الى ؟] قا دون ا دفاك لاباناك 6 دقان دعاسا" الجا ل ار اد 6 قال ام ان مايال ب مائ كا ل ال لاوا اذا اا لاق لول ا لذ ا الال للا ااال بد 1/152 
أسورة الحجر :]١0[‏ الآيات 54 الى 14٠‏ ا ل ا ل ب و دل انج ار ا ل دا ورد عكر مق و و1 دام و جل و لا و لت ا ل ا ا ل للا 
آسورة الحجر :]١8[‏ الآيات 2١‏ الى 22] تج وي عد مار اه كد لماج دعر جلي 0 35 و اجاواج ادع دولوم 2025 وج لدع مايه 1 كم ويام ب دع بو د و 1 ا 
أسورة الحجر :]١8[‏ الآيات 01 الى ]2٠‏ ا 00 
أسورة الحجر :]١8[‏ الآيات 2١‏ الى عع] 11[ 000 
آسورة الحجر :]١0[‏ الآيات /اء الى 75] يتمق ا تارواي 1 تاو ف واو ب 1 توا ا وود ما دل تجاه سوه عي موا الف اا ل اران ال 
أسورة الحجر :]١8[‏ الآيات , الى ٠/17‏ لح عم ب رد ع عي كرت ع ع ضر ري اا اا حواري امت لد وب و 0 1 
أسورة الحجر :]١8[‏ الآيات 8, الى 79] قد عدو دع د كط دم د مو حر د ل لد عل 1 2 2/01 
أسورة الحجر :]١8[‏ الآيات ٠١‏ الى 85] ولا ا م ا ا اي ا ما اا تم و اا كد الا ود ارا وك لا قد شو 172 ا 
أسورة الحجر :]١8[‏ الآيات 88 الى 85] ما الا قم اح أ قو حال قر حك مأ ا ا نأا رق 140160 
أسورة الحجر :]١8[‏ الآيات ٠١‏ الى ع9] لل ات ئش اش اا ا ا ااام ع ويا نم 
أسورة الحجر :]١0[‏ الآيات 97 الى 19] اللي ااا ا ا ا 21 

سورةٌ النحل 00 0 ا 
اشائة ل ‏ ر ل ل ا 1 
أسورة النحل :]١8[‏ الآيات ١‏ الى ؟] ا 000 
أسورة النحل [18]: الآيات ” الى 17 ااا اا ا 0 
أسورة النحل :]١2[‏ الآيات 8 الى 3] ا 0 
أسورة النحل :]١8[‏ الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ ادو اتوم تومه لصتو نو و ق لا ق 5 واه ك2 ا لت 25 سوباق ونا كال قا 151/2 
أسورة النحل :]١8[‏ الآيات ١١‏ الى ]١‏ حم ا ا لوا اا سا 2د ا عا و 2 21011 
أسورة النحل :]١2[‏ الآيات ١5‏ الى ]١7‏ ل ا ل ص ع صم تم م 1/1 
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ات ١8‏ الى ١؟آا‏ تعن وو و ا ادك ا ا ع لت ا ا ع ل اح ا ا ا ا عد ل ا ا نيا ا مأك د ع ا ناا 2 241:11 
نت 5” الى "أ ا ا ا ا ا ااا 0 
تع؟ الى 9؟] تكد ود د سد ند دنه نادت لون لذ كد ناد 2 اث دناه د نط ند شد ذ ترد عدن د كدت د درن تت تنك 3 جك 3 312 7111122 
ات ٠*الى‏ ؟7"] دام سم نواه معادام مان هاه و د اداح جوع مه ات اكت اه د نااب ن تناد و أده مجاه ع امه نواد عه ل تاه دعايات ل تاناء وص اتات مداع من ادع لا عع جا 15 2:1 
ات 8 الى ع"] امسج كدف كط تلوجت ةكس 3 لابق ةا النطت كنظ وجل ة امسو نه تسج كدف جاده موجن ةلوج ار 
ت "الى ]6٠‏ اع اب ال امس ا ل م الج ا ات كب م اه اسم ا ا 0 
ات 8١‏ الى ع*] ا 0 ااا 0 
ت هع الى 5١‏ ا ااا ااا ا ا 0000 اا 0 
ت ١هالى‏ ٠عا‏ عد ا اد مال اد مادا 26 اماك لدع ل وليك دا دك مياد ل دح ب مام 0ك ب 0 قي ل حت د ما 2 م ل 2 ب 1111 
ات ١ع‏ الى عع] عضا ل حل ماران ا 3 لم عبات دك ل عبان ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل يات لك ل عي ادا ل با ا ل يا ل ل ا ا 111 
ات دع الى وع] فاوط نمم مسف تارف تاف دعا دف تدك نم كفن دا ب 11 
ت 7٠١‏ الى 77 فعا ا ا اا ا ا ا الات ا ا ا ا ا ل ا أ او أت ملع اجا اح مك ع الو أذ مك عات جك ع 1 4117 
ت 78 الى ع7 ام ع فر رمي عي اير ع ف وا ا يي اا ا اي حا الى وتياك لد وما د بر 
ت /الاالى ؟87] ددجمو عد جوع شو دمو ة دجن دد دج دعب ده و ددهو ده فط مشقع حدق مف هخ وذ مد تع ند وفع مقع د وخ شطع لذد ةمع خط فنع 2 2116 
ت 8١‏ الى 18 يي لام عي اي را وي ةا موي روطي م أ ا و لوا الا وج عد واوا مو مد لال مي كل جالعو ا وا لات 12 11 
ات 18 الى 11١‏ ا ااا ااا اا 00 ااا 00 
ات 4١‏ الى 47] مد ل وو ل امي و ا لوو ل ل ل اود ريت 1 
ات 98 الى 3417] ب 7ببببببببب7 0 1 1 1 1 1 [ 1 1[ 1 ذا 0 
ات 18 الى ]٠٠١‏ الف لمم لحف فت طن لق تاف تماد ةلتف فت م ل ا 6 2 2 1/1 
ات ٠١١‏ الى ]٠١8‏ ا ل م ين ا ا لا لدعا عرف 1 1 د لاج لجاع لمن اا ا لج كا كا رد ا 1د ف ا 111 1ل 
ات ٠١2‏ الى ]٠١95‏ لما ل ا و ا ا ص شل شت ام ل ا لاما دئاع عاك دمل لش 1 
ات ٠٠١‏ الى ]١١١‏ لح ل ا تيت سح ص ص لش صصص صمت لاع لمك دعق ادمع ع م 4 1102 
ات ١15‏ الى ]١١17‏ ل ل ل يم 
ات ١18‏ الى ]١1١5‏ الصا ا لو ا ا ا ا ل 2 ال ا ا ا ا ا د اا ا ا 101 
ات ٠٠١‏ الى |١177‏ ئش ا ا م عه عأ فما د هل مو ند مادج من عر جد 2 711017 
ات 1١6‏ الى 0؟١]‏ 0 0000 














أسورة النحل :]١2[‏ الآيات ١١‏ الى 8؟١]‏ ا ا ا تا ل ل لاحي ل بد ا لا ا جك با ل اك توا ا 71017 
سورة الإسراء ا ا ا ا 
اشاره 00 
أسورة الإسراء :]١1[‏ الآيات ١‏ الى *] ل لش ا ا ميم اام 
أسورة الإسراء :]١1[‏ الآيات 5 الى 8] ادوم فض انالك امبنا اك للدا ادك ل نااك نكن افك داف ل لادد لأب ل قالدااواك لاناكانا اباك ال موي80 161 
أسورة الإسراء :]١1[‏ الآيات 9 الى ]١١‏ ا 0 
أسورة الإسراء :]١7[‏ الآيات ؟١‏ الى ]١8‏ ده كاذ ود نك تاد ندا اق مسا 4 تاد ع لناب ما لاد ات للا ع لا اع ع ان عا اك ا 11111 
أسورة الإسراء :]١7[‏ الآيات ١8‏ الى ]١1‏ ب ل و ا ل ب و وله اونا ا 1 1 د وذ كر مج حو و1 دام و جل مسو ل ا د رت ماي سد و ا 0 ا 
أسورة الإسراء :]١7[‏ الآيات ١8‏ الى ؟”] عاميي ع واي يد د اماد دم بار بك د كد ماج دع د مامت 02 مت ماد 2 د م 0 اوه 2< 0ت وكا دع ل ماو 3 واد 2 د ج10 2 211 
أسورة الإسراء :]١1[‏ الآيات 7١‏ الى 0؟] ار ا ا ا اا ا ا ا د لاي ات اد ل ا ل ا ا ار 
أسورة الإسراء :]١1[‏ الآيات 8؟ الى ]٠٠‏ 00 
أسورة الإسراء :]١1[‏ الآيات ”١‏ الى ه"] «متاروافة تاروني ل قوفف نيوا ل فار فاة ود ماه تراه اسدووو و با سا ادو واوا قاد اخ و 1 
أسورة الإسراء :]١17[‏ الآيات ع؟ الى 9"] الصا يرو ع ري ري ري اي ا ا ا حا ا لا ياه ادوس 11 
أسورة الإسراء :]١7[‏ الآيات 50 الى ١؟]‏ عم ل ص ّمضت ا م مي 4566 
أسورة الإسراء :]١1[‏ الآيات ”8 الى 65] ايا ااا اااي 4بب0011-0-2 ا 0 
أسورة الإسراء :]١7[‏ الآيات 58 الى 1؟] ام ااا لاا ع لا ا 8 186 
أسورة الإسراء :]١7[‏ الآيات 58 الى ؟ه] وا اولك ومقاد ةا د اد لف لك وو م بادا ا د وق ده باد ل ل وو و بادا قادح مقو د د د عاو 7 ار 
أسورة الإسراء :]١71[‏ الآيات 25 الى 0ه] - وكا جو باخ ناجنف اما نف لاا ا اد ل ا أي اد لفان مدكة ب مط لخ دك اد كار 
أسورة الإسراء :]١17[‏ الآيات 8ه الى 09] ا ا اا ا لاو ا 0 كاد 
أسورة الإسراء :]١1/[‏ آية ٠ء]‏ ا ااا ااال 0 
أسورة الإسراء :]١7[‏ الآيات ١ء‏ الى دعا لام ا يي ب ل ا ل و ا ا 1 
أسورة الإسراء :]١11[‏ الآيات عع الى ٠١‏ شما تت تش م 7152302 
أسورة الإسراء :]١7[‏ الآيات 7١‏ الى ؟7] ل ل ا ا سا م هااا ا لح عا ا يشت بوت لعا ملس ا 71:13 
أسورة الإسراء :]١7[‏ الآيات 7/ الى 1/17 اما د ا ا 3 ا ا ال با لل ند د بادك ا 1ط 2 د 2د لد 26 باو د د لا اد او اط تع 110 
أسورة الإسراء :]١7[‏ الآيات 8, الى ]8١‏ ا ا 1 
أسورة الإسراء :]١7[‏ الآيات ؟8 الى 85] مكو ا اط نمه انك وام ا 


























أسورة الإسراء :]١7[‏ الآيات 88 الى 85] ا م ا ا ا 1817 
أسورة الإسراء :]١7[‏ الآيات 5١‏ الى 97] لصت الث سصصت26صسش سس ام مو وا 4 44 
أسورة الإسراء :]١7[‏ الآيات 55 الى ]٠٠١‏ 0 
أسورة الإسراء :]١7[‏ الآيات ٠١١‏ الى ]٠١‏ اش ئش ا ب اناب ىلاو وات الل عا لال 2101/7 
أسورة الإسراء :]١7[‏ الآيات ه١٠‏ الى ]٠١9‏ دق ءا نااك فنا الفا ا لوا قل ددن أ ل لود وال مدنا مايال تا عاد ا 0101/2 
أسورة الإسراء :]١7[‏ الآيات ٠١١‏ الى ]١١١‏ ا م ل عند ع مد ا عدا لج موا لا عا 2 2 ردي م دك كوب ااا 2 22 111 
سورة الكهف لل ا لس م مه صصص صصص ا مم ممم م وتاك ةيد ما مداكاء 2 34482252 
اشاره بده ع عاد فوم كر لات رت بر لني ل كر ل ايك عي جا شري جا كر ا ار يت ات اق قري ل شرك 1 ا ار ا عر لاا لت ا قر ل مر ا 2 ات لت مر لد رك عاط د 28/2 
أسورة الكهف :]١18[‏ الآيات ١‏ الى 8] وح جد يداد ا جه دب عاد ناد جات جاد أ اب حب اد ام حت اد تال اتج عاتن ناح حت انال حت حب جاد اح جات اك جح ججح جا اح جات با عاك حت جب جحت 768/63 
أسورة الكهف :]١18[‏ الآيات 5 الى ؟١]‏ ااا 0 00 
أسورة الكهف :]١8[‏ الآيات ١‏ الى ]١8‏ ا ا 0 
أسورة الكهف [18]: الآيات ١7‏ الى ]١8‏ ا ا 11 
أسورة الكهف [18]: الآيات ١9‏ الى ١؟]‏ تس حا ف نج و سج جو د وبا كيك بون بع جوك ف سام أو توا ول د ل عنام وق هررق وان رع نأكف وك باو جاع ددمت 117101 
أسورة الكهف :]١8[‏ الآيات ؟؟ الى ع؟] ااا 000 
أسورة الكهف [18]: الآيات !؟ الى 9؟] يي ا 111000010210212 0 
أسورة الكهف [18]: الآيات ١‏ الى ]"١‏ ااا ا ا ااا ااا ااا اا اا ا 00 
أسورة الكهف :]١18[‏ الآيات ؟” الى 65] العم ا ا ات و اا ماو املو 11 
أسورة الكهف [18]: الآيات 54 الى ع؟] من باك ان ابا لف د لاك اراتكه لوال شخ ل مااع بات الح بال با ل اا اا ابوه اال لاه ا الا باك نش ا بر 
أسورة الكهف :]١8[‏ الآيات !5 الى 69] 233 552335727352272 3335,27522233 533233537532233 242325152233 712/25 
أسورة الكهف :]١8[‏ الآيات 2١‏ الى 47] الك موف اانا ني ناماه باجو الاش رامة لوناماءاواجم ا وا ا ا ار ا 2 
أسورة الكهف :]١8[‏ الآيات 26 الى ع2] ب ب ب بجي ابس اجا باو ويم ود با ب وار دوه اق 
أسورة الكهف :]١8[‏ الآيات 1ه الى 23] جاده فده ده مد فط قن ططق قار عرد درف لاق قت خط ةتح لد مو ادج رت ماه عه ما ات قت ل 1و اع 2ع 22 2 201/702 
أسورة الكهف [18]: الآبات ٠ع‏ الى هع م ا ا ا ل ا لقص يه الاو طن بد قي 21 
أسورة الكهف [18]: الآبات عع الى 17٠١‏ ما ا كلو اخ اتا ل نه كد ب ا سا2 ا ل د ااا بلا ا 40/17 
أسورة الكهف [18]: الآيات ١‏ الى 78 شت ا 111/1 
أسورة الكهف [18]: الآيات 9 الى 87] 0 00 














أسورة الكهف :]١8[‏ الآيات 87 الى 88] ا ا ا ا 0 
أسورة الكهف [18]: الآيات 85 الى 18] ااا ات لد اد 2 11/016 
أسورة الكهف :]١8[‏ الآيات 194 الى ]٠١7‏ بنجت ظ ند ونح سو ننه لست متحت لبن ددن كر تر سر اث مر لط لت نت ل عند لت انظ مر لنائط تت ن ةك 1/1 
أسورة الكهف [18]: الآيات ٠١7‏ الى ع١٠]‏ ا ى ‏ ا ا ا /17 11 
أسورة الكهف :]١18[‏ الآيات ٠١7‏ الى ]١١١‏ نقد وناك نااك الاك مظنل انا ا لق اناا اك 101/3 
سورة مريم مش شت سسا تك لض مس صم مام عدم ما وعد وك 7146 
اشاره بد كان لط ا امام تسن اطنن ‏ مك مك سن 1 رن مك لم عد لانن عوك الم ع كنب نعط أن ع نا نر سك اد عن ار نمت كلمن عا ت رن عا ا 7/1 
أسورة مريم [19]: الآيات ١‏ الى ع] ا ا ا ا ااا اا ااا 0 
أسورة مريم [19]: الآيات 7 الى ]١١‏ 7 وجي دع ب وليه جك ل وم دع ف عليه 20 كلتو دوع ل جلو 223 وج لدع مويه 0 م و و دوع وو و و ع 1 1111 
أسورة مريم :]١9[‏ الآيات ؟١‏ الى ]١5‏ ا ا 
[سورة مريم [19]: الآيات ١٠8‏ الى ١؟]‏ لوقه جدييلف ليلقب بستببببلسمااسسا سنب سانيا اساي سونو سسا 0 
أسورة مريم [19]: الآيات ؟” الى 2؟] للا ف ا ات ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اد ا اا ا لوه اد عاط زات 74:11 
أسورة مريم :]١9[‏ الآيات /ا” الى ؟"؟] وحار ار ع را ار ا اا ا ا حا ايم بيات الت مسا كب اما 
أسورة مريم :]١9[‏ الآيات 5" الى ]6٠‏ ا ا م لم م ل ل 1 
أسورة مريم :]١9[‏ الآيات 5١‏ الى 8؟] ام تر اي ص لاا ا وار اداه بجا موقا وا اراد مأ ةر وا ا 31 ار 
أسورة مريم [19]: الآيات 55 الى ]5٠‏ اا وال لما قو ا ا 6 131 
أسورة مريم :]١9[‏ الآيات 2١‏ الى ؟2] للح لع ل ا ا ل ا ا ا 11 
أسورة مريم :]١9[‏ الآيات 25 الى 88] ا ا ا ا 
أسورة مريم [19]: الآيات 05 الى ”ع] 0 
أسورة مريم [19]: الآيات 26 الى هء] اليد لمان امام رط أن لمات الا وذ واي طا لطن الما اق ار الوا + الما اذى قر حت لوا ا لال 0311 
أسورة مريم [13]: الآيات عع الى ؟77] و ا ا ا ا اد ادل ا ا ا 1 
أسورة مريم [19]: الآيات 7١‏ الى 72 لش م ‏ ا تست ات لبا حص صيت م م احم و ممع د ل 
أسورة مريم [13]: الآيات // الى ]6٠١‏ ل 1 
أسورة مريم [13]: الآيات 8١‏ الى 85] ا ا 2 ل 3 ا 3 لا ا 13/1 
أسورة مريم [13]: الآيات 88 الى 417] لس ئس م 2313 
أسورة مريم [13]: الآيات 88 الى 38] باو مت ع ا ا و 111 








أسورة مريم :]١9[‏ الآيات ع1 الى 18] حي لم ا ا ا قم ا م عا ان ف ف حا ع د لان نك ااا اجا و احا ين فك اناج اط مك تاد ان للا ا 151 9:11 
سورة طه ا ا ا شتت صصص ص2تتتسششهت26شهظ6ه 3ك كك ا تت اي ا ا ا 1 9801 
اشاره اك 5ت د جد د ع د سس د د ع لب ود وه دا دي سن د و ب ا د ا ا د ا 1ه 
أسورة طه :]7١[‏ الآيات ١‏ الى 8] ل ا ا ا دض اول 1 
أسورة طه [١؟!]:‏ الآيات 4 الى ]١2‏ اوددح قد امه ددرا اف نوس اك محا ل داف تدض وال ل نالل ف بنط 32د ارارق ة داعال ند وا 941 
أسورة طه [١؟]:‏ الآيات ١7‏ الى 7؟] تم ل ا يك ود كر كا ون م ا دي م و م 911 
أسورة طه [١؟]:‏ الآيات ؟؟ الى 8"؟] 0 0 ااا 
أسورة طه :]7١[‏ الآيات ع" الى ؟*] يشش تمق ماش مة لا تم م2 3ك 
أسورة طه :]7١[‏ الآيات ”5 الى 8؟] ئ ئ ا اا خا ا ا ا 1 1 9101 
أسورة طه [١؟!]:‏ الآيات 58 الى 20] ال اماو بام ا ا ا ا ا ا يا لد ا ميا واج ا ا 
أسورة طه [ ٠١‏ ]: الآيات 28 الى 09] دب 000 
أسورة طه :]7١[‏ الآيات ٠ع‏ الى عع جا تا ا تو 2 تراد ا تو و 2 تراد فنا مود دع عا كر جر دع اباد وو موا ل وا الا ا عا ل ا 810 
أسورة طه [ 7١‏ ]: الآيات هع الى وع] وي ع ير كيردي جعي ريع ع بي ا يي ااي لاي ا ارت اداه لقو ته 
أسورة طه :]7١[‏ الآيات ٠١‏ الى 72 ولعد مدعف عع ا 9 1 لش تس سي ع مستت ا 91 
أسورة طه [١؟!]:‏ الآيات /ا الى 79 ااا ااا ااا ااا اا ااا ا 0 
أسورة طه [١؟!]:‏ الآيات ٠١‏ الى ؟87] ا ا اا ا ا 1415151515151 1[ 0 
أسورة طه [١؟!]:‏ الآيات 8١‏ الى 89] لح ع ا ل ا ا اا 1 ا مو جد ومو إززاية 
أسورة طه :]!7١[‏ الآيات ٠١‏ الى ]1١‏ ل ا ا ل ا 
أسورة طه :]7١[‏ الآيات 37 الى 95] 8 دبب   [ [ [  [‏ 0 
أسورة طه :]7١[‏ الآيات 38 الى /1] للم ا ااا لال ااا لوا ل المالو ق بأل اخلوانة الجااذ مالا جتوان لقا لا د 5 9 
[سورة طه :]7١[‏ الآيات 994 الى ]٠١5‏ يا ا ا ا ا ل واي ا ل باع بع ات ب 
أسورة طه [١؟!]:‏ الآيات ه١٠‏ الى ؟7١١]‏ م ا و 1 
أسورة طه :]5١[‏ الآيات ١١‏ الى ]١١5‏ ا 01 
أسورة طه :]!7١[‏ آية ه١١]‏ ا ا 5 ا ا ب ل تن و الج نو لطت قن و ات بن وك د ال ال ا 1 
أسورة طه :]7١[‏ الآيات ١١2‏ الى ]١١9‏ ات ات ب مستت ممم ا 11 
أسورة طه :]5١[‏ الآيات 1٠١‏ الى ]١١17‏ عا كا ع ا لمن ات 0 1 


أسورة طه :]7١[‏ الآيات ١78‏ الى ]١77‏ - ع ا ات ا اام ةنا لال اع ا ا 91/1 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 














أسورة طه [١؟!]:‏ الآيات 1١7‏ الى 8؟١١]‏ لك 0 
ر ‏ # ا ا ا 
ل 1 
لأنبياء [51]: الآيات ١‏ الى عا توج كو نفد ان لحان م هل انط كك انفده لظ انال كد هك اننا كف لكا اه ف تكدو اك و لكف را 010/1 
لأنبياء [١5؟]:‏ الآيات , الى 4] ا ا 1 
لأنبياء [1؟]: الآيات ٠١‏ الى ]١8‏ حدم كاد درن وسر نك دا مكاح ناخو طلاخي تار لاق مرك ناطبع اال خا اج لاحر كلاح ال خول تاسر طخ الا ل ات ات ا شي ا 91011 
لأنبياء [1؟]: الآيات ١8‏ الى ٠١‏ اكع لك نت و لتر در ل قار تاك لامر له د كا مط تح اه مك عر صن حك العم در ص ل مك لك د 2 2 931 
لأنبياء [1؟]: الآيات ١؟‏ الى 8؟] 2 1 1 
لأنبياء [1؟]: الآيات 8؟ الى 9؟] لاع ع اا ا ا ا ا اا لق ااا لاي لق الاك ابا ا تع او ا حل ات ا 01 8 
لأنبياء [1؟]: الآيات ٠‏ الى 7" اا اا ا اي وا ا الو قي اا 6 موا البلا 310 
لأنبياء [١؟]:‏ الآيات 8؟ الى ع"] ان ا الال 1 اال لاد اه لاف اد وو لا دواد رج لوه لما عا لاد اكد رق لد أ وا 93 
لأنبياء [1؟]: الآيات /ا” الى ]6١‏ ل ا ا ل ل م 
لأنبياء [1؟]: الآيات 87 الى /ا؟] لتكت د حت عد ع عد حت ا ا د عت ع لت رف ع كم ل ع ع ل ع ع كم لط فطع ب الأنارة 
لأنبياء [١؟]:‏ الآيات 88 الى ]5١‏ العابد ح لظ محا لا كه حا محص ا ع د اك مط ل الوطبد كع ارما مي اروك وام مد اما وا وك ولاس ا ا 537 
لأنبياء [1؟]: الآيات 2١‏ الى 48] ال ااا ا الا ا اق ال ااا لقو او 9 
لأنبياء [1؟]: الآيات 05 الى /اع] ل ع ل ل را ل ل ا ا ا 30 
لأنبياء [1؟]: الآيات مع الى ؟/] ان 
لأنبياء [71؟]: الآيات 75 الى 72] وود تدا مادام تاي أ تداك 1 تتفت 375 3 2315 ةو 3 1 و 51 
لأنبياء [1؟]: الآيات 2, الى 77 لخاد ما وان وك عاد يرك « اده نك اس ادا أرق له قك لساوة فق ا ا قا كدعا كر وك ناك أ لد ا 9616 
لأنبياء [1؟]: الآيات 78 الى ؟87] ا 2 2 2 1 2 11 
لأنبياء [1؟]: الآيات 87 الى 85] علخ ديه عد عد انك ننه حرط حك دحاج عرد و داك تخ لط حةا لداعت عرد حر د لحت عرد حك ددرت عرد جرد ا يج عد وق لاحت عرد حت ف رك مه دق قد عد و3 33 33683 
لأنبياء [51]: الآيات 80 الى 68] - ا 
لأنبياء [1؟]: الآيات 817 الى 88] د اداو جه ء دك كد 5ك هه دواد فده د كد و ددا كيدد د عورد -دسرد ره قوت درا لجسا تدرو جاه «كدا د لطر ل د لمق لاا ف 018 
لأنبياء [1؟]: الآيات 85 الى ]1١‏ ا ا ا ا ا 5 
لأنبياء [51]: الآيات 9١‏ الى 15] تدر كدان دامط ام ناد سس رن اردان تناع ككرت بحت اج رحا اس ا ون ا تاج ب ا ال ب ا ا بل ل ال الاج ا اي أن ا 6161/1 


أسورة 


























أسورة الأنبياء [1؟]: الآيات 10 الى ]٠٠١‏ م ص ا ات لاا ا دا لاا افك احلا ل عات ا ا 0 52 9/8 

أسورة الأنبياء [١؟]:‏ الآيات ٠١١‏ الى ]٠١8‏ اب ا ا ا ا اا ا ا ات كر ا ل ا 91641 

[سورة الأنبياء [1؟]: الآيات ه١٠‏ الى ]٠١8‏ ا ا ا ل ا ا ل ا ا لت ا ا 

[سورة الأنبياء [1؟]: الآيات ٠١‏ الى ]١١7‏ بارا ع ا دعا د وان لاا كاب دا ا راي لح ايا مداه ناوعا جد اح الا ااانا ا اال حا لا ا 983 

ياورقى م اح احا ا ااا 2 2 2 د د 441 
المجلد 0 معي وام مام مامد ع م حا ا ا ا ل ا ا ات طاو حك إللة 
[الجزء الخامس] ا يش تح تم م سس متشت مم لات تع اباك عتاضتيتعاة اال 2 1-0 0411 
اشاره ا ا ا 0ن 
المقدّمة ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ااا اا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا انان 
سورة الحج المح حو ل ا 1 م1 ترص لح لمع جما مط ماد تاعمجم ع ده كدان جوع د ماح ادوع ماود اموا ددا 2 7 018 
اشاره لش ا ا ئش ا سا ل ا با اه ابوس كه يع 2 2 3817 

أسورة الحج [؟5]: الآيات ١‏ الى ؟] ا ا اد اط بد خا اد وا وأ د ملاو لد وا اط و ل ا ا ا لاه ا امك د وله لد عا 91 

أسورة الحج [؟5]: الآيات ه الى 7 دا دبي تاباك د اناالا ناتوب امال لد تياد بالا اباد ايا د تياد بال اما عد تايا سانا ال د تاياي عاد عوبسا يال د وبا ايا جد تاب بايا ل ام © 

أسورة الحج [؟5]: الآيات 8 الى ]٠١‏ معدت ل تللم دعم ل دف قم قف 26 زا 

[سورة الحج [؟7]: الآيات ١١‏ الى ]١١‏ ما ام اص اماما ا عاو مادام روا عط دعو اجا 93162 

أسورة الحج [؟1]: الآيات ؟١‏ الى ]١2‏ ال ا ا ع اا ا ع ا ااا قز عات راح ا ا اع ا ا در ا 3:1 

[سورة الحج [؟57]: الآيات ١7‏ الى ]١8‏ ش و 

أسورة الحج [؟7]: الآيات 19 الى 0؟] للا ا ص و ا ص وا تان الك وا اح مط لون جلت سوا قح لد صا تر تام و جلت عبات قر 981/2 

أسورة الحج [؟1]: الآيات 2؟ الى ١؟]‏ ف اويا يفت بنط 1ه و الات عد ل قداو 35 22353 375 7263:8 033126952837173 29305 2 90/1 

أسورة الحج [؟1]: الآيات ؟” الى 0 ؟] اا ا ا ا ا د ا دام ا 921 

أسورة الحج [؟1]: الآيات 2" الى 217] ا 0 

أسورة الحج [؟1]: الآيات 8” الى ١؟]‏ حي دكن لمكن اعت ولص قط اث دط حت ساس حال ا ا ا ص 1 3 

أسورة الحج [؟5]: الآيات ؟5 الى 8؟] او ا باق اع قيا اااة راونا ؤ وال اشوا و بابق اا ادن ااي شا كو من ل الم مشاه اده بان اك با 2 921 

أسورة الحج [؟5]: الآيات 58 الى ]2١‏ عأ ل جا لاح رجا لاك شماه ااا قا ا دالا أي عأ و قدت امع لا صو عا عا لاا مد ماعلا عل ا ص ااا 96 

أسورة الحج [؟5]: الآيات 27 الى 0ه] تش سئس ست ما امه كأغة 

أسورة الحج [؟7]: الآيات ع2 الى 23] 1|11[|[|[|[|[|[ظ[]|[ 1[ [ 1[ [ 1[ 000 














أسورة الحج [؟5]: الآيات ٠ع‏ الى ”ع] وطح جه اده جع جاع ددج اده ندع نم2 جع سوه لاد د نوك ادك كمه اماد ذ ونوك دك قي 2 لطا ل كلت ين كج الع ع8 
أسورة الحج [؟7]: الآيات “ع الى ءعع] شم 2شششششس تس متت ات لاف د فده نمم ات عه 
أسورة الحج [؟7]: الآيات لاع الى 17١‏ ااا اا ااا اا 00 
أسورة الحج [؟5]: الآيات 7١‏ الى ؟7] 1 كا مدان نك د لخ نكا درت انك دمن كاك د30 جه بال ان و د اجنا رن ا اك ون لا ان ا ا 1 
أسورة الحج [؟5]: الآيات 7/ الى ؟7] شك اتا ع4 23622382 دنه 1161ماع مه وال دده لووط عاذ مني 225 01 لعا ناوا لاه 3 باعل ل ةلاه نا د 92 
أسورة الحج [؟7]: الآيات ه/ الى ع7] م م ا اد شام ا ا عر 
أسورة الحج [؟5]: الآيات 7" الى 78 011001 ا 
سورة المؤمنون فلح لباك ل بر حل ل جر لاد ده د جا جرع جد رط داري جا داب اجرج جا رك حارج دام 5 ممع حم حرط جه اع مرح بك دا خاطط عاك عط د تمع داب لامح عجو مط جد عق مد يد 2 21/57 
اشاره ك0 ع عت مام تع عه عات تم ع عام اح مات د جاده اعم ك3 لماعي ا عاطم د جاده ل ك3 وك كماع عاق د جاداك 25 35 25 جك حمع د عادك 5ح 3 ده تاك دج د جا م2 ك3 طمج وح 3 عاج 3/6 
أسورة المؤمنون [559]: الآيات ١‏ الى ]١١‏ اا ا ا ع ا ار لاي ارك ات اك سي د لك ابا ات لالع اا اعرش عات ب 9017 
[سورة المؤمنون [55]: الآيات ؟١‏ الى ؟”] تون لضع جمد 76ب شف ودد ضعي جو ماف ددا ينوب دمل دوي ج افعو وتوت وا دلا 19 5 3/171 
[سورة المؤمنون [559]: الآيات ؟؟ الى ]٠٠‏ ا ا اا ااا اا ا اا ا داوع ا 901/16 
[سورة المؤمنون [559]: الآيات ”١‏ الى ١؟]‏ اا امم ست مام اا ما امام ا ةبك نمام ا لعي أب 33/0 
[سورة المؤمنون [559]: الآيات 59 الى 4؟] لق معد مع مم م لع خم تار عا اند مع للم معنم لوقه دقع لكف ومع الالانة 
أسورة المؤمنون [7؟]: الآيات 5 الى 8؟] فر لو را ماص اد ا وما دك وأا ود يوا واد لوال خا اج 91/1 
[سورة المؤمنون [55]: الآيات 54 الى ؟27] ع ا اا ا قم ع أ أ م أ ا قو ا أ ار عاك اج /9:1/1 
أسورة المؤمنون [؟]: الآيات 27 الى 2ه] ال شا ا لات م ل اماما ايا م جب نباك لان يا لأا ب وا أ لس وا :8 
أسورة المؤمنون [7؟]: الآيات 7ه الى /اع] اا دع موا ال وو وا ا ا ا ص لمعاو تا وا وى اشع عات ا اح ماو قل ا 93/1 
أسورة المؤمنون [7؟]: الآيات مع الى ”77 ا ا 000 000000000 21# 
[سورة المؤمنون [559]: الآيات ؟, الى 17/] ال ااا اا ااا م لا ةق مساوق وار ورف قاط ارو اق الا ا 5/117 
[سورة المؤمنون [55]: الآيات 8, الى 87] الا ا ا ل ا ا لا ترق لام قا م932 
[سورة المؤمنون [559]: الآيات 65 الى 85] ع لمعه ددا دن لط طحا ماح سد حت كر لطر حي ع ا ص حت ع ع وح ص ل ع رع م دق ممعم 5001 
أسورة المؤمنون [71]: الآيات 3١‏ الى ؟3] ال ئش ار 
أسورة المؤمنون [71]: الآيات 917 الى /1] التو د ا اس و ا ال تا خا 2 تاك لتاقت 3 تت ناهة تاها تاك ل و ونا ار 
أسورة المؤمنون [7؟]: الآيات 194 الى ]٠١‏ مت تس مم ما دعا سنالا مدا ماج مه نام وا 9/12 
أسورة المؤمنون [7؟]: الآيات ه١٠‏ الى ]١١١‏ امام سم لت ل ل ا بك ا ا ا 

















أسورة المؤمنون [7؟]: الآيات ١١7‏ الى ]١١5‏ ع سا ودع سحا دع احا نع مسح اذك تجا و مك دح جه نك داح اا دك تحط ان 4 د ناماع ال مك تجح إن لك لانن 9/32 
أسورة المؤمنون [7؟]: الآيات ١١4‏ الى ]١١8‏ ا سس لاير1 
سورة النور موده و و وو تقد تسد ل نر د مسد لدت ون نط دن د لناناد كناد ونان ند سند لد ند ‏ نرث نادت سنت اماد سنا ند دسل دل اس نر سد نات للقت نر 5/01 
اشاره تت سسب سل ل اا وا اك شط رواحي م وار لجا و2 9716 
أسورة النور [؟]: الآيات ١‏ الى ه] دد مدد ناك ا راقص داعا ناد اق ل ظاتن اماك اناد دعاك قا دافا اك ل لاا اناك اناو بادا ااام ألا ااا ا 919012 
أسورة النور [؟]: الآيات ع الى ]٠١‏ م ل ل د وا دع كلو م ا عدي ل ع ا ا ا 2 13/21 
أسورة النور [؟]: الآيات ١١‏ الى ]٠١‏ دو ل نه در لاحلاه ار عط اداع افر رك دادعا نع اد اد عار ا 3 0911 
أسورة النور [56]: الآيات 5١‏ الى ”7”] الس لش ةيد 23 0197 
أسورة النور [17]: الآيات 3١‏ الى ع؟] الئل كاك ا ار 
أسورة النور [56]: الآيات 7؟ الى ١؟]‏ ا ا ا ا ئش الصت ات اف ام مخ ايا ل 8 41 
أسورة النور [56]: الآيات 5" الى ؟] 0 
أسورة النور [6؟]: الآيات 0" الى /؟] لا ا ا ا ا لا ع كه ا اط ا ا د 3/13 
أسورة النور [56]: الآيات 9" الى ٠؟]‏ لمم ااا ا ا ا ص تك سا ل ام تباي 1 
أسورة النور [17]: الآيات 5١‏ الى ع؟] ا ص شي ص ات هياتن 
أسورة النور [56]: الآيات 5 الى 27] ل را ا اا ا 1 01 
أسورة النور [56]: الآيات 25 الى 5ه] لا اله صقو ل اقم لاق قدا ا ع ل لاما د ل ل ا ا 121616 
أسورة النور [56]: الآيات 20 الى ه] عم ا ا ااا ص صصص اشاس ص لام م نا 
أسورة النور [17]: الآيات 88 الى ٠ع]‏ اا اا 00 
أسورة النور [17]: الآيات ١ع‏ الى 6ع] 0 أ( 
سورة الفرقان ا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ااا سا ساس ا ا 
اشاره م ا ا ا ا شا شي تي ص شت ششاضاض م سمش لش س2 ص اك سس لك ل سام عم قم ماما ع دك تناد ادامك عت ويات اه ل 
أسورة الفرقان [0؟]: الآيات ١‏ الى ؟] شاي ا ا ا ل لص مم ع لمم م و 1 
أسورة الفرقان [ه؟!]: الآيات ؟ الى ع] م ل ل ا ل ا ات ا 1 
أسورة الفرقان [58]: الآيات » الى ]٠١‏ م ل ا 1 2 ا نو با قن 21724 لك 233 كد 4 وج لات بجا لت ساد 9 1 
أسورة الفرقان [ه5]: الآيات ١١‏ الى ]١5‏ ول ل م اا ا ا اك 1121 
أسورة الفرقان [752]: الآيات ٠١‏ الى ؟؟] ا 00 


أسورة الفرقان [50]: الآيات ه؟ الى ]*١‏ 


أسورة الفرقان [ه5]: الآيات 7” الى **8] 


أسورة الفرقان [50]: الآيات 8؟ الى 89] 


أسورة الفرقان [50]: الآيات 5٠‏ الى 6] 


أسورة الفرقان [50]: الآيات 54 الى ؟ه] 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 








لفرقان [50]: 


لفرقان [10]: الآيات 8ه الى 4ه] 


لفرقان [50]: الآيات عه الى ”ع 





لفرقان [ه1]: الآيات 7١‏ الى ع7] 


أسورة الفرقان [ه5]: آية 71 00حص2ظ 
سورة الشعراء 

اشاره 

أسورة ء [12؟]: الآيات ١‏ الى ع] -- 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


و ا 








ء [3أ]: الآيات 7 الى 4] -- 
ء [ء؟]: الآيات ٠١‏ الى ]١8‏ 
ء [ء؟]: الآيات ١8‏ 


ء [ء؟]: الآيات 18 الى ؟؟] 





ء [ع؟!]: الآيات 7١‏ الى 8؟] دنا لعا وا تج ولي وان عات ل وى لصو لس وان تان لك ل وات 3ق د ل ع ماى لا دعوت 3 ةو ل مان خوك كد وان كت داح م وام دك - ع ب( 17 
ء [ع؟!]: الآيات 59 الى ؟"] امم لا دك 78 
ء [ع؟!]: الآيات 6” الى ]6٠‏ اد د باجا كاده كرك ل لكات سا اكد دادع د ان امات > لما لد كادي يرك جنا اك د 2 برا جد عام كرك 15 اكاك لا م اكد اك د ع ا وك 1 1 31 
ء [5!]: الآيات 8١‏ الى ؟6] لاح ع يا ني جا لم او فوا ااي وت كد ات قو اياي وت تو قو قوتي لي اتيت قو مادا ميا لا ااا ات 2171/02 
ء [ء؟]: الآيات ”8 الى لمع] بكعظ د متك قن خط د «مردع سعدا ف خط كد « داتع عد عد ع تن حل ردن « عدج د ماك د تك ططردخ« دزا مساك كرت مدخ توه عد دو 13 د 1/25 


ء [ء؟]: الآيات 58 الى ]4١‏ 








ء [ع؟]: الآيات 07 


ء [ء؟]: الآيات 2٠‏ الى 8عآ 





ء [12]: الآيات وع الى 75 


لآيات ”ع الى 7٠١‏ وو لمع ع لم م امد ل ع لومم و مر كمد أت دع للد عمق مه كودع ام دع مادعمة مه كمدعكم م خا ععقمه كودع م مك الات 


أسورة الشعراء [ع5]: الآيات ه, الى ؟8] 6008م ا ا ا 
أسورة الشعراء [52]: الآيات 87 الى 84] ما م ا ا م ل لم د 2 
أسورة الشعراء [ع5]: الآيات 5١‏ الى 14] 0 0 ا 
أسورة الشعراء [ع5]: الآيات 98 الى ]٠١5‏ يئام 10161 
أسورة الشعراء [2؟]: الآيات ه١٠‏ الى ]١١١‏ ا ااا ااا ا 
أسورة الشعراء [2؟]: الآيات ١١١‏ الى ]١١8‏ ال ا ا ا ا ا ا اك ل ا ل ا 11 
أسورة الشعراء [2؟]: الآيات ١١‏ الى ؟7؟١]‏ ا ا 
أسورة الشعراء [52]: الآيات ١١7‏ الى ]١١8‏ ئش ئش عا وموم 8ه 
أسورة الشعراء [758]: الآيات ١78‏ الى ]١58‏ - ا ا 
أسورة الشعراء [2؟]: الآيات ع؟١‏ الى ]١87‏ ا ا ل ات اما ل ا 01 
أسورة الشعراء [2؟]: الآيات ١87‏ الى ]١83‏ 23513 ف5 7 3 بف تتم و 3ف 753 وا بلطت ولف تدلو م ب ا لاا 
أسورة الشعراء [2؟]: الآيات ١28٠‏ الى ه7١]‏ اليا قي ا ل ا لقت ا ل ا لاي ا اا لك لات ع ار ل صا 2 للا ا لاا ام ا ا 
أسورة الشعراء [2؟]: الآيات ع١‏ الى ]١85‏ را ل ل ا ل ا ا 216 
أسورة الشعراء [2؟]: الآيات ه8١‏ الى ]١848‏ مد ل صصص م مم وت مو ا 
أسورة الشعراء [52؟]: الآيات 189 الى ع5١]‏ ال يي ا ع ا يي ات ماي اي مك قرا لاك ا أي و و اي ةا سوا 01 
أسورة الشعراء [2؟]: الآيات ١917‏ الى ٠١”‏ ؟] اا ل اا الا ل ا عام 
أسورة الشعراء [؟]: الآيات ٠5٠5‏ الى ١1؟]‏ ل ل ل ا ل ل ا 01 
أسورة الشعراء [2؟]: الآيات 5١‏ الى ١؟؟]‏ اا ااا اا 
أسورة الشعراء [2؟]: الآيات 55١‏ الى ١؟؟]‏ اماق اتكنبفة 1 تدان اتودردفة تيدع تتامف دسط 31 سلسفة اقم ساف 0 6 
أسورة الشعراء [2؟]: الآيات 55 الى 17؟؟] لتقا ب الساد اذمل الوذه ب الماد وتوا رك خاامانة جالسادواذ وا تمان الوا تداق خا ونه باك دياق وان بدليعره لاع 
سورة النمل دا د حا لاب تراد هنف تدان بارا هد اباد عادان ادح لما نالا لان نا ناا حا لادان ان سا ادا نا ااا ال حا اناا ا ااانا قا اد حا اا بالا ا ابا ساح 1616م 
اشاره دك ذم طم امت دده مه عد د د قن عدكة مده عه مد ده حر در د داح عد حد اد حر را و ا عر ا ار و ا ع ات حر و ات عد تت ل عر ف قت عه 1016 
أسورة النمل [17؟]: الآيات ١‏ الى ع] ص ص 2ش وش ا 66 
أسورة النمل [71]: الآيات ‏ الى ؟١]‏ ااا اااي 0 0 
أسورة النمل [71]: الآيات ١‏ الى ؟١]‏ الا و تن ودام د البق د قن ل دومعو اي ع2 تنكم اه ارو م 2 ون تاه شرو ع دسا يا ل 2 جه 11م 
أسورة النمل [71]: الآيات ١8‏ الى ]١5‏ مم سي ص مض سين سمشم مصعم لاع بدا لاع 


























أسورة النمل [1”]: الآيات 7١‏ الى ١؟]‏ - 
أسورة النمل [71]: الآيات 737 الى 2؟] .- 
أسورة النمل [71]: الآيات 1؟ الى ]*١‏ - 
أسورة النمل [71]: الآيات 37 الى 8؟] .- 
أسورة النمل [71]: الآيات ع" الى /7"] .- 
أسورة النمل [71]: الآيات 38 الى ]8١‏ - 
أسورة النمل [71]: الآيات 57 الى 55] - 
أسورة النمل [1”]: الآيات 58 الى /ا؟] - 
أسورة النمل [71]: الآيات 58 الى 87] - 
[سورة النمل [1؟]: الآيات 26 الى 189 .- 
أسورة النمل [/1”]: الآيات 2٠‏ الى 8ع .- 
أسورة النمل [71]: الآيات 24 الى 74] .- 
[سورة النمل [1؟]: الآيات 2/ الى 18١‏ .- 
[سورة النمل [1؟]: الآيات 87 الى 185 .- 
[سورة النمل [1؟]: الآيات 817 الى 14٠‏ .- 
أسورة النمل [1؟]: الآيات 9١‏ الى 47] .- 
سورة القصص 
أسورة القصص [58]: الآيات ١‏ الى ع] --- 
أسورة القصص [58]: الآيات ‏ الى 4] --- 
أسورة القصص [38]: الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ 
أسورة القصص [538]: الآيات ١‏ الى ]١7‏ 
أسورة القصص [58!: الآيات ١18‏ الى ]١9‏ 
أسورة القصص [538:: الآيات ٠١‏ الى ١؟]‏ 
أسورة القصص [538]: الآيات ؟”؟ الى 8؟] 
أسورة القصص [58]: الآيات 8؟ الى 8؟] 
أسورة القصص [538:: الآيات 59 الى ؟*] 














دا اماد ا اجا عرد ماع اد عله عا الما عاط ا ات علد عا الما عله ل سات عله عل لاد عل لاا عاد عق الوا لا مه ات ا ان ا + 


للد فس ات ا توراه دس اله بجوو سة خاجة ددس اخ يان واروة لدوم ونه ما وبي م ف موا لد ع 1101 


يبب 0 ز ز ز ز ز ز نز زد د 2د 00150 ااا 0 


ان 1ف كتنف داك انف منان ل انف نااك انف عطاك ارال ف ماك انان ما ارا كو ا دن كمال اكه جين موطف يع ديد 0 


26 


5 اا ‏ اااااااااا ا ا 1 1 1 اا 0 


3 اميك كي ام ال عا كج رام ع د ب ا ع دع و اما تن اوري او ويا ع ع ل 1 


5 اا بب 00000001 


5 ا ا 


ا 1 اد تي جد اا 


أسورة القصص [58]: الآيات 7" الى 8 "؟] وكا ماع ونا ند ف قدا ناك اطع دف حاط وك مجاه اذك دا ا د ع عن جع 2 2 دنا انا وك دح ان ذل داح اذ وك حا 2171 
أسورة القصص [78]: الآيات ع” الى 17"] حم جلك ح ف دادع ح من جد مح عط دعي ع اداه حوفي عد عله دحت علد مك لاد عد عقا مج عاد عدا عاد م ا علد م 2011 
أسورة القصص [58]: الآيات 8" الى ؟؟] نااك مدت ند د ند قن د د ند ننه قط مان دنه كسان ثادط عد نان تند لزانت لطن ندند ونه متنك سند 5 دده لاه 
أسورة القصص [78]: الآيات ؟6 الى ع؟] ا باه 
أسورة القصص [78]: الآيات 57 الى ]١‏ - ل ان و ا ا دو 124 د ع2 1د دنه 124 315 بوي كله امب عه انض ك3 1ن :عه ا لاد لادتعا 
أسورة القصص [58]: الآيات 8١‏ الى 0ه] 0 
أسورة القصص [78]: الآيات ع2 الى 217] ل اش ام مم سمس سم مم مم سمش تم املاع مم مد ة ادة 2 لاة 
أسورة القصص [58]: الآيات 88 الى ١ع]‏ حا ا ا ا اق ع 1/31 
أسورة القصص [78]: الآيات ”ع الى وع] 7ج ع د كاموك دمب مواد يت د كا 222 م د اود دن 2و و22 2 دع موت 02 32ت وا 2 د د ماد 22 3 2 عت دع وا 2 2 م121 ارم 
أسورة القصص [58]: الآيات ٠١‏ الى 77 ااي ااي ااا ااا اااي ااا ااا 0 
أسورة القصص [58]: الآيات ؟, الى 70] 254437753375373 37يف نئي 2373377522775 رف توا زد 
أسورة القصص [78]: الآيات ع, الى 87] دده قا ل لحي و6 ل لا 22 الاي تق ل اكت ا لاد مادا امات 6 لاي ناد لزه طلا عاد حل عناصو كدر 2 2/1 
أسورة القصص [58]: الآيات 87 الى 85] ملكا ص اا م ا امت اي او مايا3 بح أب امي يا لذ عب لباب وتام لذو ام جتن د قار 
أسورة القصص [58]: الآيات 88 الى 88] لجح د عات عد مم كع و ل لدف كه ار دخ فد ل لج وا 
سورة العنكبوت ل ئش شل ا ا ع1 
اشاره ا ا ا اخ ا م ا ا ا فد ا م ا 
أسورة العنكبوت [59]: الآيات ١‏ الى ؟] - اده لات داه ةاوالر يده اناه دد داه انرز وداه لاود تح د ءاود اناده دنع ةناد ووه قاد دود عاد وود در 7ر2 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 











لعنكبوت [59]: 


لعنكبوت [59]: 


لعنكبوت [59]: 


لعنكبوت [59]: 


لعنكبوت [59]: 


لعنكبوت [59]: 


لعنكبوت [59]: 


لعنكبوت [59]: 


لعنكبوت [59]: 


]١١ الى‎ ٠١ لآيات‎ 
]١١ الى‎ ١7 لآيات‎ 
]١8 الى‎ ١ لآيات‎ 


]١8 الى‎ ١8 لآيات‎ 


لآيات 8؟ الى ]8*٠‏ 





لآيات "١‏ الى ؟8] 


لآيات 8 الى 9] الا اا ا اا لو ال مت لي ملاع اماع لوطلع مت نا 


لآيات ١9‏ الى ؟”] مم ل ئش ل ا وا؟ 


لآيات 6 الى 1”] مات كد ا د 2 2 21 2751 2505 2 8130 د 0 لت 4 لطا ان 6 ول لق اط توم له 























أسورة العنكبوت [59]: الآيات 7" الى 8"؟] ددعو جاع باح د ذل ع اداو ادك تباط ادف لجاع بعك دحج افك دما اذ وك دحا اد 2 لو ةلط وك دج ل ان ف ل ال ب و ع أيه 16 
أسورة العنكبوت [79؟]: الآيات ع" الى 17"] طلا ح مف دحل عر لدت عر ع اط عب سسا عرد ع ساد عند عسات اح مخ لود علد مد مجاه علد ل دواد عل ع وا عل 0111 
أسورة العنكبوت [59]: الآيات 8" الى ]*٠‏ 000 ا 
أسورة العنكبوت [59]: الآيات 5١‏ الى *؟] و ا قف 
أسورة العنكبوت [79؟]: الآيات 55 الى ع؟] من حال د الك دالا عاباك ل دادر ءادالا ل انا دك 3 ايان ا 2 ذل الات دن د لزيا 2 د 2 ذالراناعالك لالاناواا ولات 1841 
أسورة العنكبوت [59]: الآيات 5 الى ؟2] 0 
أسورة العنكبوت [59]: الآيات 07 الى 0ه] كعم ا ا ص سص ش صم ع 7ض مم مع ا مة ماممة لتم ‏ م ‏ /31 1 
أسورة العنكبوت [59]: الآيات 28 الى ٠ع]‏ ل ع ا ب ا 1 دا دمجت وق ب 2ج داح ود ع فر وق و2 جو د لوه عبت يع كوه لج ب 2 1 2224 04 بلك و عات ولي لفيا 
أسورة العنكبوت [59]: الآيات ١ع‏ الى عع ا دحاوو كد ند متيو دع وي بن ووو ل دع 0317م وا م دم امو 0 لوو حم لوت القن 
أسورة العنكبوت [759]: الآيات دهع الى 9ع] مةئ 11 
سورة الرّوم ا ا 0 0 
اشاره مد مد دعي ذه مدن جاه در علد دما أده فل جود حاط مرت عر خرن جيه كرت عت تدا ا حرط عبن خارنا ود ره كر خرن كيه خرن عرد تارك جرد در كر عار جارة عر عرد ارك جرد خيع كام ارك راد حرت عرد ارك اي اك كا مارك جا اك كاد ارقا كر 23 111 
أسورة الروم [ 0'"]: الآيات ١‏ الى 7 ل ا ل ا اا م13 
أسورة الروم [70]: الآيات 8 الى ]٠١‏ العا و ا ل ا و ا فا 
أسورة الروم :]١[‏ الآيات ١١‏ الى ]١2‏ ا شي ا قم م ما دا ا اك 111 
أسورة الروم [7'0]: الآيات ١7‏ الى ]١5‏ اا ا ا ا ا 111 
أسورة الروم [0'"]: الآيات ٠١‏ الى 8؟] يشش صشششضشكس شت ساتش ما 1 
أسورة الروم [ :]١‏ الآيات 52 الى 9؟] ع ا اا ا ا ا 1111 
أسورة الروم [0'"]: الآيات "١‏ الى ؟"8] دب[  [‏ 00 
أسورة الروم [ :]١‏ الآيات 5" الى ع؟] لا اا اا اا اا ا ا و ارا م ا 
أسورة الروم :]"'١[‏ الآيات /1” الى 9"] و ا ا ار ا ل ل ا 11 
أسورة الروم :]"'١[‏ الآيات 5٠‏ الى ه6] ل ل ام م 13 1101 
أسورة الروم :]"١[‏ الآيات ع5 الى ا؟] ا اا 
أسورة الروم :]"١[‏ الآيات 58 الى ]2١‏ 1 ا 1 23 1 12 2 ات و لد ا ا 225 ات 2135 ل 4 وك اوت و 2 11111 
أسورة الروم :]"١[‏ الآيات 27 الى 27] ل ل 101 
أسورة الروم :]"١[‏ الآيات 26 الى 217] ا ةس سئس ص صصتصض م ممم م مود مدع زلا 



































أسورة الروم [0"]: الآيات 28 الى ٠ع]‏ م ا لا و لالع ا أ ع لد لا رط ل عاك بلاطت يد لال ني عت 312 11101 
سورة لقمان سمه ممه مه م مم م م مه مم م مم م م م م م مه عه مم ممه ممه م م مم م م مه مم م م م م م م مه مه عه مم م م م م مه مم مم م مه م مه مه مم م مه مه مم مم م عه مه عم م عم عم م م عم عل عع ع عع مد 13118 
اشاره ا ‏ م ممششتةتشم مم د ا نا 
أسورة لقمان :]5١[‏ الآيات ١‏ الى 7 اط ناما لسرن كاه عن جك بدو طق و3 ااا رن بوت و ا 0111122 
أسورة لقمان :]"١[‏ الآيات 8 الى ]١١‏ 08 
أسورة لقمان :]"١[‏ الآيات ؟١‏ الى ]١8‏ ا ا 
أسورة لقمان :!"١[‏ الآيات ١8‏ الى ]١5‏ لم ص ص ما ام ما ا 11 
آسورة لقمان :]5١[‏ الآيات ٠١‏ الى 5؟] 5 ل وام معام د لسع مم روطع مس خاو عوة دعوت عم و كه عع مامه مما دك كا عم مم و ع 11 
آسورة لقمان :]5١[‏ الآيات 8؟ الى ]"١‏ يد او د واي دك ووو دن بوي د لوو دن ا 21 لو و د ل ام لو ا ب 11 
آسورة لقمان :]5١[‏ الآيات ١؟‏ الى ؟"] وح ا رت را رت را ل لت ل ات ا لت ا ا ا ا ا 
آسورة لقمان :]5١[‏ الآيات 78؟ الى "] ا ا 0101170111111 0 
سورة السجدة ل ل دن ا مد عت ا وا ري د ري يرط ري ص اك اي كرت كز ركه حي ا عر يدو مد اي دا عا كر ا كت ا د عط ع ا اا رت ا ته ع عق 122 110 11 
اشاره ا ا ا ااانا نا ا ا اا اا اا اا ااا اا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 313139 
أسورة السجده [؟8]: الآيات ١‏ الى "] وو م لوو يك انا 
أسورة السجده [؟8]: الآيات 5 الى 4] ا اي ا ا 
أسورة السجده [7"]: الآيات ٠١‏ الى ]١5‏ ا ا ا اا 15151515151545[ 1[ 1[ 1[ [ز ز ذ ااا 
أسورة السجده [7"]: الآيات ١8‏ الى ]١17‏ الحم ا رو اا ل ا اا ب ا و ا 
أسورة السجده [7"]: الآيات ١18‏ الى ؟7؟] ابا جام وام موا ا ام وان وام وا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
أسورة السجده [37"]: الآيات 7٠‏ الى 0؟] لدبب ا 
أسورة السجده [7"]: الآيات 8؟ الى ]"٠‏ ااا ااا اا ل اك الي ا ا 
سورة الأحزاب لل ا م ا ا 
اشاره م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا ا 0 ليل 
أسورة الأحزاب [537]: الآيات ١‏ الى "] ما ل ايشامت ا تم 
أسورة الأحزاب [35؟]: الآيات 5 الى ع] م ا ا ا 3 ا ا 3 ا ا ات 3 ا ا 131101 
أسورة الأحزاب [350؟]: الآيات 7 الى 8] م ل و 110 
أسورة الأحزاب [35"]: الآيات 9 الى ]١١‏ ما صصص صصص م صم تو اميم 110 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 


أسورة 














لأحزاب [5"]: الآيات ؟١‏ الى ]١7‏ 0000 0 
لأحزاب [5"]: الآيات ١18‏ الى ٠١‏ ا ا ل 0 
لأحزاب [5"]: الآيات ١؟‏ الى 17؟] دن تناد عن عاقب ف نر تخد راد عد ع لا نه رعس ذ رن ن قود 310002 نرق عن قن كراد لق ترق انان ان ترق تع لق لل تل قر 11 
لأحزاب [5"]: الآيات 58 الى ]"١‏ ا 11 
لأحزاب [5"]: الآيات 7" الى ه"] سرجه ف لمان لان لالحا 5ن ا ع ا اا اا ا ا ا ا ااا اك ااا 11 111 
لأحزاب [75]: الآيات ع" الى ]*٠‏ 000 | 
لأحزاب [5"]: الآيات 65١‏ الى 65] 1 [ ز 1 1 1[  [‏ ا 
لأحزاب [5"]: الآيات ه65 الى 69] ام عا و لتم مدو ما جع لخم 8 دده الوم رح لخد مهتمومع لتسععة و مجوفم جع قمع مد مح رولب 1 
لأحزاب [5"]: الآيات 2١‏ الى ؟27] 6 لوم جل 2 وام لدع ب ماوع د دا مواد لطع ب عاواه جيك 3 وو ماج ادع ب وام له وو موا اك ب واوا جل ف موا ا و 1011 
لأحزاب [537]: الآيات 7ه الى 02] ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
لأحزاب [5"]: الآيات 1 الى /8] ا 1 
لأحزاب [537]: الآيات 254 الى ”ع ا ل و ا ا ا د و ا 1 د 2 الات 11 6 وي 7 تاو او ا 
لأحزاب [9؟أ]: الآيات ”ع الى 6ع وحا ا ا ا و لا اص ور ا 6 لا اي ا 2 ١122‏ 
لأحزاب [537]: الآيات 5ع الى 77 ا ا ا ال 0 

دن جد منج دي و عاج ين و ور انكر و ا د وو ورد ودبي د رح وود تكن يي د جد و دوه ع جد وود لك خش وه د كن بون د عه د دياك 1310 
ع لا اا قو ا عر ع قم اا قلات و ل ولاك لطا طح م قاط حرا الاك تقو دع لام بالا فال د ديه 10116 
أسورة سبا ["]: الآيات ١‏ الى ”] مو ل و ا م تت لا ملو ل ام ل د و 2 1 
أسورة سب ["]: الآيات ” الى ع] ا دلت دوت ان ل لاوا دل موا اب لام وات ا ا ا ا م اا ا ا موت لات و ع ا 1311 
أسورة سبا ["]: الآيات 7 الى 34] لا ل ا اا قا ل اا قم ني ورا رتل3 ا و ات 7 ١1111‏ 
أسورة سبا ["]: الآيات ٠١‏ الى ؟١]‏ ا اا اا اا ا ا اا 00 اا 
أسورة سبا [5"]: الآيات ١8‏ الى ١؟]‏ ا تت مت ل ممت وام 2 لمم تا لمعك اند ١4‏ 
أسورة سبا ["]: الآيات ؟” الى ”] ا 000 
أسورة سبا [5"]: الآيات ؟” الى ]"٠‏ ل ئ ئ ات ا 11 
أسورة سبا [6"]: الآيات "١‏ الى "] ممص ا لوا وت اا ا د اا تروط تبات ا ب او را ا د اد ل ا 8112 11 
أسورة سبا [6"]: الآيات ه” الى 9؟] - وم ا ط دع م انطوم د الوا اد ار العو ا الا اد للق ل ع ل اق د وم اع ع م م 1 1121 
أسورة سبا [ع"]: الآيات 5٠‏ الى ه؟] - 10 0 ااا 


























أسورة سبا [ع"]: الآيات ع5 الى 12٠‏ ا ااا 11213 
أسورة سبا [ع"]: الآيات 2١‏ الى 25] - ااي امس تايا وات تاه ماد اله مقع عا 
سورة فاطر لق الع ولق ل خط د 1 11215 
اشاره جاوما مما بدك تاد بولند باب ودود دون ناد وان د د اندو دوس دوس ناد ووو ند دب ددن دم ودود دن دناه ودود د دود مسد دسا د عا 
أسورة فاطر [8؟]: الآيات ١‏ الى ؟] اما ا م ا عا ا 10320 عا لفقا لاد ل ا ا 11216 
أسورة فاطر [58]: الآيات ” الى 7 قا ليج 0 ١12‏ 
أسورة فاطر [ه"]: الآيات 8 الى ]١١‏ ا سم م م ما اموا ا 11 
[سورة فاطر [ه"]: الآيات ؟١‏ الى ]١5‏ و ع وي 20 و جو و م وي :20 وجي و عه عو دعو لمجو جام مدع ودع لواو جاماة من د واد تيو 2 1 كيم 1 1 
[سورة فاطر [ه"]: الآيات ١4‏ الى ]١8‏ 542 52 20323 2ه م 2 جه 0 2 2 1 دم ما جم مه اددع 1ه جم دوه ا و و اي ا 1 
أسورة فاطر [58]: الآيات ١19‏ الى ع”] لل ا ا 101017 
أسورة فاطر [ه"]: الآيات 1؟ الى ١"؟]‏ ج013 ددا ني وقمايف نباو قدي لعب لديف ع وتوا الب اتوايل فيا ةمامق فيل فكو وتوك ول بدا فيك وميه جر 1111 
أسورة فاطر [ه"]: الآيات ؟” الى 17] م اا ا ا ات ا ا ا ا اا ا كا 6 توا ا وا 011 
[سورة فاطر [ه"]: الآيات 8” الى ]6١‏ ورظي ام ع ع ار ا و وح ال ا اط ع في وي وح الي لاي امياد الحم اق مسبت ل ايت لمي ا 
أسورة فاطر [ه"]: الآيات 55 الى ه؟] لو ا لصي يض م اي 1/1 
المجلد ع ا ئش ئش ا ص اموق ع يويد ف و 1/17 11 
[الجزء السادس] ا ااا ااا ااا 11 1 1 101 1 1 1 1 اا 0 
سورة يس اا ا ا ع ووو عد وا اا او ووو و عاج 0111/1/0 
اشاره ع ا ا ا وا مو ل ا و و ا ا ار ا ا مات لت ا تار ا كا مه ا ا قا اا مول ا و وال وك ا صا لوا ات قا م وك ام 1111/1/1 
[سورة يس [ع"!: الآيات ١‏ الى 7] ا 00101 0 اا 
أسورة يس [ع"]: الآيات 8 الى ؟7١]‏ ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا 
[سورة يس [ع"]: الآيات ١‏ الى ]١9‏ الل ا ا واي و ع واي ا بر لت ا 001 
أسورة يس [ع"]: الآيات ٠١‏ الى 17؟] ا ا ا ا ا ا د عع ع 1110/1 
أسورة يس [ع"]: الآيات 8؟ الى ”؟"] لم الات لكان 
أسورة يس [ع"]: الآيات 37 الى ع"] دو ا ا 2 1 2 1 2135 د هن 3 1 ان ا ات 213 د اك ل 2 11111 
أسورة يس [ع"]: الآيات /ا” الى ٠؟]‏ ل 11/1 
أسورة يس [ع"]: الآيات 5١‏ الى 1؟] 00 




















أسورة يس [ع"]: الآيات 58 الى 12٠‏ ا مااع ا اوم 11/1 
أسورة يس [ع"]: الآيات 2١‏ الى 128 لل ااا الا 
أسورة يس [ع"]: الآيات 24 الى مع] 0 
أسورة يس [ع"]: الآيات 3ع الى ٠١‏ 111 
أسورة يس [ع"]: الآيات ,١‏ الى ع7] عاك ددا ءاود اناا اه كن اناك 2 جك لقاع ناد 3 الاق جد اواك 3 لانن ادق فالإاضاء ا لاك اا مادا لإا ا ااا 21 1118112 
أسورة يس [ع"]: الآيات /ا/ الى 87] م شلش ا 
سورة الصافات اللا دان اع ا 10114176 
اشاره ا ا حا انا ااانا ا ا اا ا ا ااا ااا ا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 3 313194 
[سورة الصافات [51]: الآيات ١‏ الى 5] ينج ماج 5د وام ادع ب ماراد اه كد اموا دح ب واواعي 5د واماواح دع مواو هج 5 بواماماه باذع ب وماج 35 جما اد لوا د و ال 
أسورة الصافات [17"]: الآيات ع الى ]٠١‏ نامس دل مجامج ل ا ل ا ا ال ا ل ا حا ا ا ا ات ل ا ا ا ل ا و 11 
آسورة الصافات [37"]: الآيات ١١‏ الى ]١9‏ + ا 0 
[سورة الصافات [37"]: الآيات ٠١‏ الى ع؟] :00005 0 ااا اا ااا اا 0 
أسورة الصافات [37"]: الآيات /1” الى 7"] ورل اع ع ا ا ا ع حا اا أو و لح ف ل لاع ف قرا يي وكيب 1/0 
أسورة الصافات [37"]: الآيات 8” الى 9"] ا ع عد رت عه وه عد مو عه فرع مقع عتم و انا 
أسورة الصافات [37"]: الآيات 5٠‏ الى 69] ا ا ا ا اا ا ا واوا ل اا 1 
أسورة الصافات [1؟]: الآيات 2١‏ الى ١ع‏ لحم للا احا اهوت شا ملقب مخف ملق لحوطال تقولد ون يود مار 
أسورة الصافات [37"]: الآيات ”ع الى 75 0 
أسورة الصافات [37"]: الآيات 78 الى 87] يبب بد د د د د د د 000001020213212 0 | ة 1 ز 1 1 1 [ 1 1 1 ذ1 1 1 101 1 1 1[ 1زؤ111111115آذأذاااااااااا ااا 0 
آسورة الصافات [37"]: الآيات 87 الى 7/] ا م 1 وو 1 ا ا ا م اا و 6لا 
أسورة الصافات [51]: الآيات 88 الى 349] و لا ا ااا للا ل ادا تورك لطن كبا عقوا جلوانة روت ال خالا 1 
أسورة الصافات [51]: الآيات 95 الى 44] م ا ا ا 30 
أسورة الصافات [1؟]: الآيات 14 الى ]١١١‏ معط خم درن نط م را وتردا نت 5 طن د قرا لبن ف ذ مد له لله رتفد سواط ان مك1 خش شد اف ع لا 
أسورة الصافات [/1"]: الآيات ١١17‏ الى ]١١1‏ ا 
أسورة الصافات [70"]: الآيات ١١5‏ الى 7؟١]‏ ا ا ف ا 0 ل حت ك2 مك كد 36لا 3 6ط ان 25 دلاخ تاد ا لست اا 
أسورة الصافات [/1"]: الآيات ١77‏ الى ]١١7‏ ا ا اا ا ا ا ا 1 
أسورة الصافات [/1"]: الآيات ١١7‏ الى ]١١8‏ اكد لي د ل كا عرو ا لخي و ا ب اج ا د ا ا وك لب اح ا يل لط يا 1 101 


























أسورة الصافات [70"]: الآيات ١159‏ الى ]١58‏ م ا ا ا ا د 11011 
أسورة الصافات [70"]: الآيات ١59‏ الى 17ه١]‏ ا ا ا ا ا ا صا ا ارات اد را ا 1 110101 
أسورة الصافات [7"]: الآيات ١08‏ الى ]١2٠‏ ل ا ا ا ل ةد ا 
أسورة الصافات [51]: الآيات ١2١‏ الى ]١27‏ ا اا 11011 
أسورة الصافات [7"]: الآيات ١85‏ الى ]١17٠١‏ اماه ارط ع ملت حك لطا ل 3م قحف لمعت كا وق اا 3 ف تمدو لك للب اقل نمو كا ف لوأف لي 1117 
أسورة الصافات [70"]: الآيات ١17١‏ الى ]١87‏ 1107 
سورة ص نم اماق الات مانت دام وان كنا تن عا ب كام تك بن تراك ادن د تبن تراك د دن كات ا تاد عت كدت ام اد ل نرت ع د د 0122 1 ا 
اشاره ا ا اا ا ااانا ناا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 9 31 3130 
أسورة ص [8"]: الآيات ١‏ الى 8] وضنه د 2 كمد جر له ومام واه دع لماواه عو امه كدات تدع مايه 3002 02 ماق جع ل جه 15 0 م دع ب ج1033 قل لقع ا ع 111 
أسورة ص [8"]: الآيات ع الى ]١١‏ ع ا ام ا ياه ا ا ا 
أسورة ص [8"]: الآيات ؟١‏ الى ]١0‏ بدب“0 0 10 
أسورة ص [8"]: الآيات ١٠8‏ الى ءع؟] ا ل الك 0 د 1 2 الا 11 3ق د دك جر أده مقع نه ع مد 27 د أده عد عقو مجو 2 وان اف و م ا 1 
أسورة ص [8"]: الآيات /1” الى 9؟] ورك ا ا ا و ل ل ا ا ل ات 111 
أسورة ص [8"]: الآيات ١‏ الى *"] ا ا اا ا ا ا ا 0 
أسورة ص [8"]: الآيات 5” الى ]6٠‏ 00 ااا 000 اا 0 
أسورة ص [8"]: الآيات 65١‏ الى 65] ا 11[ 1 1 1[ 1[ ااا 0 
أسورة ص [8"]: الآيات ه65 الى 25] عار وو ووو بو امو ون وا ما وو واوا أعوو ا لاما جو اتنا حيو ال لوقاو 1 11 
أسورة ص [8"]: الآيات 0ه الى ١ع‏ مسحدد بايا ا لطم ولك موا ها ملم وام لولمه موا ا ا او ا او ا ا ا ا ا 
أسورة ص [8"]: الآيات ”ع الى عع اا ااا اا دب 000 
أسورة ص [8"]: الآيات دع الى ٠١‏ ا ما ا اي 
أسورة ص [8"]: الآيات 7١‏ الى 75 ا ا مت 2 4 1 
أسورة ص [8"]: الآيات ه/ الى 84] وا ا لش وي ل 
أسورة ص [8"]: الآيات 68 الى 88] ل ل ا تأ 
سورة الزمر و 3 1 ا ا ا ل 6 0 3 ا لاا كد 06 ات تب ا ا 1111 
اشاره ماد تن ات فد دحت ام عوك ع سمه دكات سوم داح وس ده ع مح دده ع دوواد جات دعومو ده لومي اد جد كم وده دن ككس جد كمعد حت لوم د باد دن لسن و ا يع 111077 
أسورة الزمر [59]: الآيات ١‏ الى ؟] ااي صصص ص تاممصم ممم ا 13 


























أسورة الزمر [59]: آية ؟] ام دك لط ده ته جنع اط اند وحاء جا دك بج ع ادك انا ووو لاا ا ب لاطاء 1د جاه د تلااح ندل ااه د ل لاد ل 2 6 1117 
أسورة الزمر [59]: الآيات 5 الى 7 ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا 
أسورة الزمر [59]: الآيات 8 الى 39] كد نت تن نت لد مد د د لت ترف ند ات ل 1 1ق ا تق ات ا 1 ا 
أسورة الزمر [9"]: الآيات ٠١‏ الى ]١8‏ ل ل 1 
أسورة الزمر [9"]: الآيات ١7‏ الى ١؟]‏ للد ءامد دنا ناه كناك جك الات ناد مالم جد الاوك ل ل الا ضاق اناه بادا لا الك ا اا 1011 
أسورة الزمر [9"]: الآيات ؟” الى ع؟] ا ا ا ا ا را 
أسورة الزمر [9]: الآيات 1؟ الى ]"١‏ 08 ا 1 0 
أسورة الزمر [9]: الآيات 5" الى 17"] سس ستضسة بماس ش متتمة د عع عا 
[سورة الزمر [9]: الآيات 8” الى ]6٠‏ و وا لجر كد كمي اعد مار كد كامي 2 ادع جما 330 5و ملو دع ب موه 00 30 زد ولام دع ب ام 30 كه ودع ا ع 111 
أسورة الزمر [9]: الآيات 8١‏ الى ؟] ا ا 1106 
[أسورة الزمر [9]: الآيات 58 الى 68] اا ا اا ا بب0000110017 0 0 
أسورة الزمر [9]: الآيات 55 الى ؟ه] ممصا ا ا ل ا ةا اا 110 
أسورة الزمر [9]: الآيات 25 الى 25] مطم ا ا ‏ ا ا ‏ أا لمي 11 
أسورة الزمر [9]: الآيات ٠ع‏ الى ١ع]‏ لي ص ص ص تت مذ إن 
أسورة الزمر [9"]: الآبات ”2 الى عع] مص شام وس وم 181 
أسورة الزمر [59]: الآيات لاع الى 1٠١‏ ماو ا ا ا ب سقو الي م توا و الا ا 111 
أسورة الزمر [9]: الآيات 7١‏ الى ؟7] الهش مسش2 متش كشاص ل اا 4 
أسورة الزمر [9]: الآيات 7, الى 74 ف ا ان اك ا اا ا ا ا ل ا ا ا 
سورة المؤمن ا اااااحاااااا ااااا اا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااا اا اااااسااساس 91 331 
اشاره ا ا ان ا انا اانا نا ا ا ا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاال 38 3136 
أسورة غافر :]5٠[‏ الآيات ١‏ الى ع] ع م اش تا ف ابش عا /110 
أسورة غافر :]5٠[‏ الآيات , الى 4] ار و ا لص ا ات ص ممق عم دعل عع 11 11 
أسورة غافر :]5٠[‏ الآيات ٠١‏ الى ؟١]‏ اا 111[ذ[1[ز[1[1[1[ز1[1[1[ز[1[ 1[ 1[ 1[ [ [ [ [ [  [‏ ااا 
أسورة غافر [ ٠‏ 5]: الآيات ١٠‏ الى ]١7‏ 1 تن انك ذا ا 1 0 22312 لا و ب عا 30 نا لاا مل ا م لل اا مد لاعلا لق لاا 01 
أسورة غافر :]5٠[‏ الآيات ١8‏ الى ]٠١‏ ا سا ل ع سف الاقم ومسو شا اس عاق اممافم ناه سمطو عه مداه عع امس نر 11 6 1 
أسورة غافر :]5٠[‏ الآيات ١؟‏ الى ؟؟] 0 ااا 


























أسورة غافر :]5٠[‏ الآيات 1؟ الى 17؟] ا ا ا ااا وا 0 
أسورة غافر [ ٠‏ 5]: الآيات 8؟ الى 4"؟] ا ا ا ا 1 
أسورة غافر [ ٠‏ 6]: الآيات ع" الى 17"] 0 
أسورة غافر [ ٠‏ 5]: الآيات 8” الى ع؟] كذ رب نان دوس نكاد عد 30 نك درن ل كا امد 33 بدو وس جه العو 3 لعاف ان وك باون لمات مان و يا 015117 
أسورة غافر :]5٠[‏ الآيات ا الى 27] ا 222262272461421 131237 2 امن 3و أ ك1 عت اندي عه امج اند بي 1 1 1101 
أسورة غافر [ ٠‏ 6]: الآيات 7ه الى عه] مما ل وات ل كلدو و و ل م ور ا ل ا 101/1 
أسورة غافر [ ٠‏ 5]: الآيات اه الى 23] د دن تراه كران ع فر ور اك ل ا ا ا ا ا ا ا 110101 
[سورة غافر :]5٠[‏ الآيات 2٠‏ الى “ع] ا ا ا ا ف ا 2 ل ار و ا ا ل ا ا ا ا 2 1 ا ل 1 
[سورة غافر :]5٠[‏ الآيات 6ء الى /ع] اوج م مج د رامو ادع ب موادت كد اموا دح ب ماوع 5د واماواح دع واوا 5 بواماماه بذع ب وامام اج 5ه وما اد لوا 11 
أسورة غافر [ ٠‏ 5]: الآيات 9ع الى 12 اد عا م ‏ /111 
أسورة غافر :]5٠[‏ الآيات 17 الى 78] م ا ا ا 3 0 م ا 
أسورة غافر :]5٠[‏ الآيات 79 الى ]8١‏ ا ا ا 3 ا م اا 1 1 2 ا 50 2 اتا ااا ةي لحر 
أسورة غافر :]5٠[‏ الآيات 87 الى 18] 00 0 0 0 
سورة فضلت أو السجدة دراج ددن د« ددهت كدبع دهج د عاب عد مده عاج دسج د دبج عدت ك درت ده دنه دان مده دده عن وده دن د هرد و د عد دك دود عد د د عد د عدت شه وج درم مخ ع در 101/7 
اشاره ا و اك شاك وق اك ارا ع ارات او وا ح ‏ اباامة ك لاي جا ر ‏ /1101 
أسورة فصلت :]8١[‏ الآيات ١‏ الى 7] 010 1 1 اا 00 
[سورة فصلت :]15١[‏ الآيات 8 الى ؟١]‏ ل م ل ا ا ا ب با لح ل ل واو 1 
أسورة فصلت :]8١[‏ الآيات ١7‏ الى ]١8‏ يا اي اك وا ا ا وا و اي ا ا ا ا ا ا ل 
أسورة فصلت :]8١[‏ الآيات ١9‏ الى 7؟] اماق مب 420 ب كته بجوو نجه و4 جو اله اجون جوم 215 2 د و و 5 ده و 2 0 د 1 
أسورة فصلت :]8١[‏ الآيات 8؟ الى 0؟] با ا لم لا د ماي كه ا ل ل لبو د الود ا ل لبود وا فر ا لوك كما اق ا ا ل 
أسورة فصلت :]8١[‏ الآيات 58 الى 9؟] اا ا ا ا ا و ا ع اا ا لت ا 
أسورة فصلت :]8١[‏ الآيات ٠‏ الى ع"] شع و ا م ع م م 1 
أسورة فصلت :]6١[‏ الآيات /ا” الى ]6٠‏ مش ا تت 1 
أسورة فصلت :]8١[‏ الآيات 5١‏ الى 6] امد ا ا ات قب ا ا ل ات ا اا ا ات ا ا ا ا 1116 
أسورة فصلت :]6١[‏ الآيات 54 الى 8؟] ا ل ا 5 
أسورة فصلت :]68١[‏ الآيات 58 الى 47] ا 0 0 ااا 




















أسورة فصلت :]6١[‏ الآيات 27 الى ؟2] ا ا اا ل ل ات اا ا داه يك ااال 11579 
سورة الشورى د اراد اع عه وات ع اه ا اه ل ااا ا ا ا ا ياه عد كي ةا ا يات د ا ساد عل ل وات علد ع سواه ل د ا 111 
اشاره شخت سس لانن كي تبني در ندند لنت لوزن 3 نير نون رطقي فى نون و5 ندت رون نولو لو و لوق مت لوقت ققدت لقتنت لتاقت لت لتاق تتفت نان تت ا 313/2 111 
أسورة الشورى [157]: الآيات ١‏ الى ع] 0 0 وير 
أسورة الشورى [87]: الآيات 7 الى 8] لكو دده او ددن ع دك 2005 نلعن ف ادنك ده 4 نض كك دن نكال ف دوا الل ءاه ةدا راك قثن نان داع 12 
أسورة الشورى [57]: الآيات 9 الى ؟١]‏ ا ا ا ا م كي م 111 
أسورة الشورى [57]: آية ]١١‏ دك 1 ف لع لك درن تن ع لقت وك لاوز ا ا ا ا ا 1 11 
أسورة الشورى [167]: الآيات ١5‏ الى ]١8‏ كيال ت ‏ ت صة تمة ممة ةع اي 1183 
أسورة الشورى [؟5]: الآيات ١7‏ الى ]”١‏ م ل ل ا لا ا ا ةلك لال ا ع ل د 10[ 
أسورة الشورى [؟5]: الآيات ١؟‏ الى 7؟] - اماع ديات ا ا ام ا ا لقت 101 
أسورة الشورى [؟6]: الآيات 6؟ الى ع”] تدع جد ون دمي جد ونع و3 ولاق ودداك روعاف تدك بقع جد مالف 5ب دوا م317 ع ف وديا 2 3101/1 
أسورة الشورى [؟5!]: الآيات /1” الى 8؟] ا ا ا ا لت ع ل 2 لدان ا تاد م ا 
أسورة الشورى [57]: الآيات 59 الى ١؟]‏ ص 2 كش م متام ماك م ا ا ول 
أسورة الشورى [57]: الآيات 7” الى ه"؟] عد ل ل ل لمت لم م مت د ا 
آسورة الشورى [؟15]: الآيات ع8 الى 9"؟] وماط يح و شاك محا ريا سات مه ل مادام ده ع فك ام الوطم لخ سوه كوا وام و وك يت 17 
أسورة الشورى [157]: الآيات 5٠‏ الى *5] ال اهبا د اا 8001 
أسورة الشورى [؟6]: الآيات 56 الى ع؟] اش ات 2ش ش78 الم ةاشطممخةةةةااة_اا 11 
أسورة الشورى [87]: الآيات 817 الى 68] ا 0 
[سورة الشورى [57]: الآيات 54 الى ]2٠١‏ اشام دح شق وكا فد قو 1 جو 314 31 قدب 733 1 5و 31 18 37153 326 11017 
[سورة الشورى [57]: الآيات 2١‏ الى 7ه] ا ا ااه ادا أ لا 
سورة الزخرف 00000 ررم 
اشاره انا نا نا انا ااانا ااا ااانا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااال © 3173 
أسورة الزخرف ["5]: الآيات ١‏ الى 8] شصش شششصض شس لاات ‏ 181 
أسورة الزخرف [57]: الآيات 9 الى ؟١]‏ ع 3 ا ا ا ات 14 1 2 ل ات 25103 د و2 لات 21153113 لد بالا لت لا ا 110111 
أسورة الزخرف ["5!]: الآيات ١8‏ الى ٠١‏ لئاو 01013 
أسورة الزخرف ["5!]: الآيات ١؟‏ الى 4؟] رض تسا ةا 




















أسورة الزخرف ["5]: الآيات 8؟ الى ]"٠‏ ا ا ا ا ا ا ا لأ ل لطاع ل مقت حاط ا 2 تر اع ل مك د له إن ان ب ع2 2 130171 
أسورة الزخرف ["5!]: الآيات ”١‏ الى 4"] لي ا ال 
أسورة الزخرف ["5]: الآيات ع" الى 9"؟] ا 
أسورة الزخرف ["5!]: الآيات 5٠‏ الى 4؟] 11 
أسورة الزخرف [7؟8]: الآيات ع5 الى ]2١‏ - الا م4 7 1005 ا ام له ا ع ال 261232 ع لفقا اد ل ا اد ع1 110 
أسورة الزخرف ["15]: الآيات 2١‏ الى عه] م ل 
أسورة الزخرف ["5]: الآيات /1ه الى ”ع] عه دن ترا للف ا بك جا ل م ا رتك ا د كع ار لك ا د عر و د ا 1 م 1 110171022 
أسورة الزخرف [15]: الآيات ”ع الى /اع] مم ات 1181 
أسورة الزخرف [؟8]: الآيات مع الى 7 مو ا ا اي ا ةلل ل د با 101( 
أسورة الزخرف [؟8]: الآيات 7 الى 16١‏ ع ف ا وش م صصص صشاة ص مم تا اك اللا ا 
أسورة الزخرف [؟8]: الآيات 8١‏ الى 87] 0 
أسورة الزخرف [؟6]: الآيات 88 الى 89] 1 الا 3 6 د و 2 الا 117 ل د و دك جد دن تدك ل ع عن د ال أ عق وه ف ل ا ا ا ا 
سورة الدّخان ما ا لا ااا اااي ا ا ا اي ا اي اي ا ا يا نات د تايا با د كب ل بل رديت 1101016 
اشاره ا ا اح ان ا ااانا نا اا ا ا ااا ا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 31173879 
آسورة الدخان [66]: الآيات ١‏ الى 8] 00ز31310ة3ة06|113أ#ذأا ا اا ايا اا ااا 
أسورة الدخان [156]: الآيات 9 الى ]١2‏ و ا وي 0 وا اش وين يلعاي ولط ا ا ا ال ل ا 0 
أسورة الدخان [655]: الآيات ١7‏ الى ١؟]‏ عع ا ا ل ا ا اما با ل اي 1 
أسورة الدخان [655]: الآيات ؟” الى 5؟] ا ا ا ا ا و ا ا وات ا اا ا و ا 0 
أسورة الدخان [6556]: الآيات 8؟ الى 9؟] ا 0-0 ا 
أسورة الدخان [65]: الآيات ٠‏ الى ؟"] ا ا 
أسورة الدخان [6856]: الآيات 8” الى /1"] د ص ص ا اي ل ف ا اه وو 1 
أسورة الدخان [55]: الآيات 8" الى ؟؟] خا ا لصصصس م ل ص تت و 116 
أسورة الدخان [56!]: الآيات 57 الى 12٠‏ ا 18 
أسورة الدخان [56!]: الآيات 2١‏ الى 17ه] ا 3لا 4 ا و ل 20 لات للا لان 6ك دالا ل 61 110 
أسورة الدخان [؟5!]: الآيات 28 الى 23] لش شلا از 
سورة الجاثية بب00 0 0 اا 

















اشاره ام امم ا ع د اي ع0 
أسورة الجاثية [54]: الآيات ١‏ الى ع] ا ا م ا ا ا ا اا ا ا 0 
أسورة الجاثية [158]: الآيات » الى ]١١‏ اد تست عدن دردت د ل رن دنه لدز نات كسد 32 دث ندر لنت ط كنتت ع لذت لدت تبن ذ لست لذ لدو دن ذل 522 د35 723 111011 
أسورة الجاثية [152]: الآيات ؟١‏ الى ]١8‏ ل ا يز 
أسورة الجاثية [ه6]: الآيات ١8‏ الى ٠١‏ كه ا ع ااا م4 ا ه ا ‏ ا 0123 ع لققا 1دا لع 6 110 
أسورة الجاثية [52]: الآيات ١؟‏ الى 7؟] شرا 
[سورة الجاثية [ه6]: الآيات 6؟ الى ع2؟] عون ا مك نور ف نا مان للع لانن حفر اك اد ل طن ا لان ارتل اك اد اه لل ا اح ا ا ا 11 
أسورة الجاثية [ه5!]: الآيات /1” الى 9؟] ممه سحت ده حان قرت مق م لاط لات دي ل لالز مك بيط لد اك رعق د 5ط لتر د تزه عاك دب ل قر لت ا جع ع ع عع د 1181 
أسورة الجاثية [ه5!]: الآيات ٠١‏ الى ه"] 2د عي 002 20 مداه د داع واوا 22 32 2ن عله ل جد د جا 2 22 3 0د جواة د داع 9 ماك 22 35 22 تاك 2 دن و ماواك 02 جد 32 مما دح تاو 22 د 0811 1ل 
[سورة الجاثية [ه6]: الآيات ع” الى 1 "] ا ا ااا ااا ااا ااا 
سورة الأحقاف 53د انيمو وه ايل لسعم ودما الم وتم قم دريف بوسوااففيا و دماتيقه دقفي دونع هقايل ف رودم نيوو شفع وو 2 01 
اشاره ا ااانا ااانا ا ا ا اا اا اا اا اا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا 3972 31375 
أسورة الأحقاف [ع8]: الآيات ١‏ الى 2] لمر ا ا ا لا يا ااي ب اال وي خاب لبماك ل اوت لي ال 
[سورة الأحقاف [ع6!: الآيات ع الى ]٠١‏ عم ا لم م فوم 10 
[سورة الأحقاف [ع6!: الآيات ١١‏ الى ؟١]‏ ا ا ا ا ا ا ا 
[سورة الأحقاف [ع6]: الآيات ١١‏ الى ]١5‏ عو 0 بوي 0 وا ع 0 واو ب اس و اي 0 وي ب قال ور ابل م ال ا ل و 1 
أسورة الأحقاف [ع6]: الآيات ١8‏ الى ]١28‏ المعو سيك ب واونارا لعو الالشايكه امم وا لعو لئاق عو لاله عمو رق انعو راق او مام عيب 01 
[سورة الأحقاف [ع6]: الآيات ١7‏ الى ٠١‏ بت جيب ا عياب وا بواج اد مواد اواك بو اي لوا ا ا و او ا ا ا ا ا 0 
[سورة الأحقاف [ع8]: الآيات ”١‏ الى 9؟] 215 5 قد لوادج وه جا اقش سوه ج222 جه و 2222275222 5222 ا ع ا 11 
[سورة الأحقاف [ع6!: الآيات 5؟ الى 8؟] ا ا مامه الاو ا ااا اي ا و دي ا و كوو لخاد يق اع ادي 0 
[سورة الأحقاف [ع6!: الآيات 59 الى ؟"] ب ري ب وج جارج جوج وا باجام و و وو م 0 
[سورة الأحقاف [ع6]: الآيات 7" الى ه"] أن شد كد بعلم مارف فد شيدق ذخ تسرام دو ارد شد ث 1د ساد ره دار لاست شاوه و انه دار روت وطعه وام اند در اك ف عش قوف وو ا ا 
سورة محمد صلَى الله عليه و آله ص متش َس سشششئصصئضض ااا امات لفُت تسا #أرادة بام ا 11 
اشاره لالظ اماد ا ه ماه علدا لنعا مد بك مقرا مام لراك رده لادان د مراع لراك طعا الاك 2 عام للحا لارام و علا لالطو كك اجا ل توا حل أل لجاااع جاه لاا ااا لد لا 16 ع1 
أسورة محمد [/8]: الآيات ١‏ الى "] د ع اعد ماع ا اند ف مار نام عامة لنب ف وم عع مسد املد ص اماج مار ف طم انع ا كا ابسن تع حك ااه ف ا ا 1216 1 


أسورة محمد [51]: الآيات ؟ الى ع] 0101 1 [ [ [ [ [ [ 1[ ا ا اا 

















أسورة محمد [51]: الآيات 7 الى ]٠١‏ لات اا اا ل واد لمات بن ل ا د ل عا داح لت لي ات ا حر قي عاك أ حت قا با ل د 2 ع دادح كنأ حا 0102 
أسورة محمد [ا؟]: الآيات ١١‏ الى ؟١]-‏ ا 00020 0 
أسورة محمد [؟]: الآيات ١١‏ الى ]١0‏ - 75 1خ لوطه اقلت لت فقن الت ا 11 11 لاد ا لا 1د لتلا ل ا 1 كلت الك 
أسورة محمد [؟]: الآيات ١8‏ الى ]١9‏ ا 0 
أسورة محتمد [51]: الآيات ٠١‏ الى 7؟] ند وان 24530136 اكه 3 الماك 2 نا د 23323 ذل انا ند لبان دن 3 ذا داعال لاد انالا داء +/11801 
أسورة محتمد [1]: الآيات ؟؟ الى 8/؟] لض سل ادم يك اما 
أسورة محتمد [51]: الآيات 75 الى ؟"؟] ا ا ا ا ا ا ا و ا ا 2 1301/1 
أسورة محمد [/ا8]: الآيات 7" الى ه"] ب ا 0 1 ده وت ا ف 2 بجو جم رج ره عو مس ود مجر يا لبه لج ا و ل 1 2 ا ب د ل و ا 
أسورة محمد [5]: الآيات ع” الى /"] مي م حك د كرام دح ب ارات كد كر اميا دع ب باجام دن أو ويا ل دع 0317م وا م دم وام من لوو دم لو 010 
سورة الفتح ا عع ل ا ا ا ا ا ا اا ا 101 
اشاره ا ااا ا ااانا نا ا ا ااا اا اا اا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا 311731 
[سورة الفتح [68]: الآيات ١‏ الى "] ا ا ا ا ا ل ا ل ل الوا ا خم ا ا 
[سورة الفتح [68]: الآيات 5 الى 7] الو ا ل ا و ا م و ا ا ا 1 
[سورة الفتح [58]: الآيات 8 الى 4] ف 1 
أسورة الفتح [68]: الآيات ٠١‏ الى ؟١]‏ ا ا ا ل مو ا ا ا ا مادا مي ا بر 1 
أسورة الفتح [68]: الآيات ١7‏ الى ]١5‏ اا 1515151515 1 1 1 1[ 1 ااا 00 
أسورة الفتح [68]: الآيات ١0‏ الى ]١17‏ مان ماماو و رواج ماديا بوتا مع و ماوت الاي اح الاو و بو م و ملام يو لو ا ب 1 
أسورة الفتح [68]: الآيات ١8‏ الى 778 حون بجا م بام و وا م وام وام وا ا ا ا ا ا او ا ا و ل اك وام ا ا 11 
أسورة الفتح [68]: الآيات 8؟ الى ع؟] اا م ا اا اا ااا اا 0001 0 0 
أسورة الفتح [68]: الآيات 1” الى 78 ا ا ا ل ا ع ود ب د وار ل لا ل ا ا ل ا ام 
أسورة الفتح [58]: آية 9؟] ار م ل ل ل يت ال ل ف م بر ا 
سورة الحجرات عويب امكف ةع عضدة زن نعان دوكه ف عضدط د ع اباك دحقردك ع عن اراد د قرفا وباط عت دعام اعساو ترد ل ل ا عدم اتا اردق رفت قد اط امب مك مق لشف ا 1 
اشاره لا ا ا امو ا اي ا را ا ل ا اكد ل رت ع ا ا ل ات ل عاك كمال جو بان ا ا ا 110 
أسورة الحجرات [153]: الآيات ١‏ الى "] اعباط تمد دعر ديا مدل عط دس اد اح لبا + عر اح لزع رد أدج اع عر ند مرو قاط دو لط لا قدص وعد عاد ع 110/02 
أسورة الحجرات [153]: الآيات 5 الى 2] م ل شا يا را 
أسورة الحجرات [155]: الآيات ع الى 8] مم سس صصص عمس ص صما 11/2 


أسورة الحجرات [69]: الآيات 9 الى ]٠١‏ اش م ممم م ا 11 














أسورة الحجرات [53]: الآيات ١١‏ الى ؟١]‏ يي ل م م اا 1 
أسورة الحجرات [53]: الآيات ؟١‏ الى ]١8‏ ا 0 
المجلد ٠‏ لم ل ا ل لش ل لش 1 
[الجزء السابع] و00 ااا ااا 0 
سورة ق لل ا ا ا 11 
اشاره دنا د عد كد ادو مخرله كناد تخا لاا نول حت اج ل امك سراحو سرام كا و تر قن عاو ار ات ا و ا ل لف لت عر ا ا نر ا ا 11058 
أسورة ق [ 2١‏ 1: الآيات ١‏ الى ه] م ل ا مص اماسشْشص ة مة عم عت ممة ةع 118 
أسورة ق :]8١[‏ الآيات ع الى ]١١‏ 2 02 320 2 32 221092 2 مامه انر 2 32 21992 2ج 2 11021 دوه 202132 هه ا 5ج 402132 2 27 دمو وا ب ل ا و ا 1111 
أسورة ق :]8١[‏ الآيات ؟١‏ الى ]١0‏ عا ا ا ا ا اا ا 
[سورة ق :)١[‏ الآيات ١٠8‏ الى ١؟]‏ ا ا ا ا ا م110[ [ز[ [ [ [ 000 
أسورة ق :]8١[‏ الآيات ؟” الى 9؟] د ات 6ك دا ل 23 ااي علي جه ميا عن دك جد دن دادع ل ع ع دك الأ ع وله فج ل لد نم ا و مت 1 
أسورة ق :12١[‏ الآيات ١‏ الى ه؟] ا ا ص ات اا اا لم 111 
أسورة ق :]1١[‏ الآيات ءع” الى ]*٠‏ حل ا ا 116 
أسورة ق [ 2١‏ 1: الآيات 5١‏ الى ه؟] ا ما صا ري مقا اخ ا 
سورة الذاريات تمي و ل لاد عر ول ل الم ا لد اا المع دالا ع عرد لطاع جد باد بعرم ا جرع عبان كايا عن درج مات عب ابد 7 جاه كد درم عدا كا كلد مزجا اجا جر 1 ٠1108‏ 
اشاره عع ا ا ا ماك ع صو كا اماك كك لص ا لاوجاك ع عو ك م صم جا واكك تداك لراك دا ا عم اده جاداد جعت جه ماك عامو اك ماجماج لامو دعاص 1630 
أسورة الذاريات [١ه):‏ الآيات ١‏ الى ع ا با بام و وا ا ا وام وام ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 101 
أسورة الذاريات [١ه]:‏ الآيات > الى ؟١]‏ ةم اف تج 3 ةجارد 5337 2313 7 تاه ا ةج با ل 1 1 ١‏ 
أسورة الذاريات :]8١[‏ الآيات ١4‏ الى ]١9‏ ب ل اج واد ل ب ادر بارا ا ل لا ا ول ا ا 1 
أسورة الذاريات :]8١[‏ الآيات ٠١‏ الى ؟؟] وتوف نج عبج جا سه 7و وج عبج جو تسن نج وبي جو يدي ب وبناه سديده نه ا عا سد ديه لع اا 
أسورة الذاريات :]8١[‏ الآيات 5” الى "] ع و ا ا م عم م ما 6 1 
أسورة الذاريات :12١[‏ الآيات 8؟ الى 1 *] ممم ا ل ل ات مت شا تايا ل 
أسورة الذاريات :18١[‏ الآيات 8” الى ]*٠‏ عا ا الا ا ‏ امت ست ا دك ةن 16 
أسورة الذاريات [١ه]:‏ الآيات 8١‏ الى ع6] ع م بطم ع او اد ار املع م الا ال لل ل ع ل اق وله بارعا قله م 1 7 16101 
أسورة الذاريات :18١[‏ الآيات 57 الى 24] مايا0 ااا 


























سورةٌ الطور ل ا لا 
اشاره د01 0 
أسورة الطور [7ه]: الآيات ١‏ الى 8] ل ص ص 18 
أسورة الطور [؟12]: الآيات 9 الى ]١8‏ 0000 0 
أسورة الطور [؟12]: الآيات ١7‏ الى 8/؟] ا ا ا ا ل 1 
أسورة الطور [؟12]: الآيات 59 الى "؟] التي ا ا شت تسا تت صصص ممم ما مم 1617 
أسورة الطور [؟8]: الآيات 8” الى ؟6] لس م ا ل ل م م ف اه عع و كرك اق عد سا تر دع له مه د 3 صا قر لد عمق و ا شر لع 1111 
أسورة الطور [؟8]: الآيات 58 الى 69] ب 1 ودع د ووو كد د مم دع ب جو 00 زد ما دع ب مو 15 0 دع و م30 مق لقع ا 2 1111111 
سورة النجم عقا ف ل عات ا اك ات ات اك ل ل ماي يتا ات سا ا ات ديات لاد ا عما كات د اجا ا 7310110 
اشاره ةيل 5 ندا يفف تتم نع تدة يف35 دون ب تدايفف 5 تدعا ند 1 وقدايف 5 35143375337 د74 داب ااي 121151 
أسورة النجم [7ه]: الآيات ١‏ الى ]٠١‏ ا ا ا ا ا ل ا ل الوا ا خاو ا 
أسورة النجم [85]: الآيات ١١‏ الى ]١8‏ ا ا ل ل ل امت 11 
أسورة النجم [85]: الآيات ١9‏ الى ؟؟] ا ااا 0 
أسورة النجم [185: الآيات 68؟ الى ]"٠‏ ااا ااا اااا 11 1 اا 0 
أسورة النجم [85]: الآيات "١‏ الى ”؟"] ااا ااا ا اا 0 
[سورة النجم [85]: الآيات 7" الى ]6١‏ بكم ا ا ا ار ا اا ا بو لو الو و لح 11 
[سورة النجم [185: الآيات ”6 الى 69] ا ا ا 
أسورة النجم [87]: الآيات 2١‏ الى ”ع م 1 ا ب ا ا 
سورة القمر جاه عت يك 216 ثانا دنا بج له تانيب كر ل لد د رما ولد كادي كرك ل لاك ارا الا عا كر ب افا را كد عاج كرك ل ا ب م كد عا كر ل ا يا ا ا و ع ا 1010 
اشاره ا اا اا ااانا نا ناا ا ا ا ااا ااا اا اا ااا اا 3131384 
أسورة القمر [1]: الآيات ١‏ الى 2] دش ومح مد د قت نط ددا جردت حرد متنك ند لط طخ < ع عرد جرت كك تت نط طيخ < وج عبد ججح اع نت خط ددا لنت حر عدا نت لط طرق تبت ع جر د 1611/1 
أسورة القمر [18]: الآيات ع الى ]٠١‏ لل ساك ا ف وا ب رار 
أسورة القمر [5ه1]: الآيات ١١‏ الى ]١7‏ ا ا ا ا ا ات 3 ا 2 ات 215323 ل ا ا ا ا 18 
أسورة القمر [؟ه1]: الآيات ١8‏ الى ؟؟] ل 118113 
أسورة القمر [15]: الآيات 7١‏ الى ؟"8] مات صصص صصص طضشتكشضصشئ م 11631 


























أسورة القمر [15]: الآيات 7" الى ]*٠‏ ف ا ا ص ل مات ا ا لع ل ا ا ا مك مط اك تناع ل عاك ب له ان ل اال عاج 3161011 
أسورة القمر [15]: الآيات 5١‏ الى ؟؟] اا 
أسورة القمر [5ه1]: الآيات 57 الى 8؟] 1 
أسورة القمر [5ه1]: الآيات 58 الى 0ه] 1 
سورة الرحمن سما وداه تمس ولاق ل كف ع ا اا وا ا 111 
اشاره م ئش ص ئش ا از 
أسورة الرحمن [28): الآيات ١‏ الى 4] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 121212 1 01 0 12 10 1 1 1 1 2 12 1 1 1 1 [ 1 ااا 
أسورة الرحمن [80]: الآبات ٠١‏ الى ]١١‏ كا 2 ا كه 2 ول 2 د عاك و د 2 جك دام بز عت م حب دح ل داك لعن مل ا د تع دك ع تك اك 2 2 3 دام د 2 2212 161 1/1501 
أسورة الرحمن [20]: الآبات ١5‏ الى 8؟] دما داواي د اك امد لماه د ب مدا ل دا مل ل دح ماد 2 ا مل لد ل ما د م د م 2 116017 
أسورة الرحمن [128]: الآيات 79 الى ع”] - اداه ا ا ا ا ا لا 161 
أسورة الرحمن [20]: الآبات /1؟ الى هع] 00 ااا ا 
آسورة الرحمن [20]: الآيات ع6 الى ١ع‏ ا دي د ا كن 2 3 ع 52 طبع <2 ير كن 317 53 5 دي د د حر له عد لد عا جد 2 جد تلن عد د عد ما عد 2 اتلد ادك لط ل و ا 11 
أسورة الرحمن [0ه]: الآيات 25 الى 78] مااي ع اح افر ب كع جام 1 اع و لا 1 ام ا راح 1 ل 1 كو ماك لوا ب ا ا 17 
سورة الواقعة ال ضككن فقت جم كت مره من د شهم ده فرت تاشكم مد حك عع ل ف ع ل را 2 ل لي ل مي ع اع عت كت مم عرد عدم عات ل مت كد كت ف ع م عد 07 116217 
اشاره دده ده جه ع ج اخ وه عسا وك دن دون تخ علا رك ون وس كه به عن رك و مع لك كه به عن رك ص مه ل وخ م مسا رك جبره ع كم مره سا دواد ع ات در مه مساو و 16 
أسورة الواقعة [2ه]: الآيات ١‏ الى ]١2‏ حا ا لا ا ا وق وال ف توا رح ملقم د بالط وقد اق 1110 
أسورة الواقعة [ه]: الآيات ١٠7‏ الى 2؟] و سام لوي ماديا واوا بحن و للواوي الاي اي لا ا بو د و ملم ل و ب 110 
أسورة الواقعة [82]: الآيات /1” الى ]6٠‏ مجلم بجا بم و جلجة و اد موا ا ام وان وام موا ا ودار لوا ا لوا اك لواو ل وا ا وام 0 
[سورة الواقعة [ه]: الآيات 85١‏ الى 22] ااا اا 00001001 اا 
[سورة الواقعة [ه]: الآيات /اه الى ”ع ا ود وال ا ا ل ل ا ا 0 
[أسورة الواقعة [2ه]: الآيات ”ع الى /اع] وان بج عبج جا سس ني وب جه 7و تسن بس بها جو بد ع ب الع 2 ديد افع ماه بده ل 1 
[سورة الواقعة [2ه]: الآيات مع الى 75] ا ا و مي 00 
أسورة الواقعة [عه]: الآيات , الى ؟8] ا ا قا 
أسورة الواقعة [عه]: الآيات 87 الى 417] اا ات ا ملت اوت مط اا دك اوت لطا ا د ا 2 168313 
أسورة الواقعة [ع8]: الآيات 88 الى ]4١‏ - صصص سطس سيسات م امسا يه اموا اب ا 1 
أسورة الواقعة [ع12]: الآيات 39 الى ع3] 0 ااا 


























اشاره م ت ‏ متوا ةج امد و ع ع ا حو قمع مسرا وات شمن اوم عطاك لجن باو ان رق عا ا ا ا ا 0101 
أسورة الحديد [17ه]: الآيات ١‏ الى "] 1 
[سورة الحديد [017]: الآيات 5 الى عا ا ا ا ا 1 
أسورة الحديد [17ه]: الآيات 7 الى ]٠١‏ لظن ءامد 2 الات اه كناك جك لطا ناه مالعا قح ف الوك ل لاطا لاما مادا اا 016131 
أسورة الحديد [17ه]: الآيات ١١‏ الى ]١8‏ شي 6 
أسورة الحديد [17ه]: الآيات ١8‏ الى ]١17‏ م ا ا 11616 
أسورة الحديد [81]: الآيات ١18‏ الى ]٠١‏ ااا 000010101 اا ز 1 1 1 1[ 1 ااا ااا 
أسورة الحديد [81]: الآيات ”١‏ الى 5؟] جد موي 0ن ويام دع واو لد نو وتاي دع موي دن الو ل دع 0ه ما م دم ام 0 لم ل و 11 
أسورة الحديد [181]: الآيات 8؟ الى 1”] ا ما ااا ا 
أسورة الحديد [81]: الآيات 8 الى 9؟] #عيده5 :3مك :دافن ة ددانيان : تمففف ص تعاك نم 3ف تدم مف ام 2 6 

سورة المجادلة 00000000005 
اشاره ل ا ا ا ا ا ل ل ا م 112 
أسورة المجادلة [88]: الآيات ١‏ الى 6] 2 ع د ع د ند ع ل ع د دنه جا د كع د د ل 1 1 
أسورة المجادلة [8): الآيات ه الى ع انعد اا اج دلجي ودح كم اد رداك ماكت دم مطع ص اميه سركة حا سي دار بودي مخ مس ا لاد و ا د 116610 
أسورة المجادلة [8]: الآيات 7 الى ]٠١‏ ااا ااا 1 12 1 1 1 1 1 1 |[ 1 1 1 101 ااا 
أسورة المجادلة [88]: آي ]١١‏ ا و ل ا ا ا ا د ا 2 1 
أسورة المجادلة [88]: الآيات ؟١‏ الى ]١١‏ ا ا ا ل ل ا را ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 6 ا ا 1 
أسورة المجادلة [88]: الآيات ١5‏ الى ]١9‏ اا ا اا اا اا 010010301000107 ا ااا 
أسورة المجادلة [88]: الآيات ٠١‏ الى ؟؟] ا ااا اا 111ذآذآ ا ا ا 

سورة الحشر حم ا اا ا ا ا مي لعز 
اشاره ع هات امل خطرةع ده عد د فطع د د دخ فرع ده عع ده نقد ده طخ هونن سد مدا دنه د ذخ اعابت عد حت دك زه سصت تاد ما لصح ده ححاد للخم د حت اك ع عاد ع دع ف د تف 3/6 1166 
أسورة الحشر [29]: الآيات ١‏ الى ؟] م شل ا تت اقل 
أسورة الحشر [9ه]: الآيات ه الى 8] ا 2 ا 213 0 26 ات و ا قن 25724 لات 235 حت 24 ب لاو تا تدع :1168 
أسورة الحشر [129]: الآيات 9 الى ]٠١‏ ا ‏ ئ ا ا 16112 
أسورة الحشر [129]: الآيات ١١‏ الى ؟١]‏ ما سمس سشتشسضْش ص ص ع مص د م م2 13312 


أسورة الحشر [129]: الآيات ١8‏ الى ]١7‏ ا م ا ا ا ام للع ل لاع ا كت حاط ا نر ان ا عاك ب ع ان ا لال ا عت ا 36 














أسورة الحشر [129]: الآيات ١8‏ الى ]٠١‏ ا ف 
أسورة الحشر [129]: الآيات ١؟‏ الى ؟”] حتت سند عدن د نت د ل تند لوط د د ل تاذ نتدرة دن د لذت ل 51 د لد تبن د دان لدت لنت عن ذل 522 31 011/2 11 
سورة الممتحنة تتش سس ششش ششششصسشش2ششمسس اش تش سم سمش لاما م اه عام سواه مويه مارم فو سواه ومو ١540‏ 
اشاره معد داع د لامك لراك عاد ع ما دالت كاسن داك عاد د جك د تاعاس5 5ه د كا عاك ع نت اكه سدع د 2 داك رامد ءا داك اك عاادا دا اك د كعات داك د لامج دعاك د عاك عات وال وا او ا ا 2 0 7110[ 
آسورة الممتحنة :]6٠[‏ الآيات ١‏ الى "] ا ا 
أسورة الممتحنة [٠ع]:‏ الآيات ؟ الى 2] 001 ااا 
أسورة الممتحنة :]8٠[‏ الآيات ع الى 7 اس سششش تس عم ممم ع عام ني ١81‏ 
آسورة الممتحنة [٠ء]:‏ الآيات 8 الى 4] 7 واج دع ب لوي كود متو جع ب ماو 300 زد ما دع ب موه 15 0 م دع ب لا 300 0ق لدع 1 220 11311 
أسورة الممتحنة [٠ع]:‏ الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ ااا ااا ا ا ا ا 1 0110 
أسورة الممتحنة [٠ع]:‏ الآيات ؟١‏ الى ]١١‏ طفع دسف لم ا ١‏ 
سورة الصف ل يت ا ا ا ع ا 6 ا را ع لير 6 و5 ا ع ري م تر مرا يا دك دي ده اي و عا ات لي د ا ا ا ا ا ع 1 3100 
اشاره صر ل ا رار الا ل ا يي ال ل ا رار ار ا ا 00 
أسورة الصف [١ع]:‏ الآيات ١‏ الى 6] ا ا و م م 0 
أسورة الصف [١ع]:‏ الآيات 8 الى 4] الم اا ا اا ا 10 
أسورة الصف [١اع]:‏ الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ ل ا 1 
أسورة الصف [١ع]:‏ آي ]١5‏ لاو ووم ع ورا يوم الام عه امار جوع ناي جود يعوو لقنا دم انا حيو لاو وا عو ا 111 
سورة الجمعة ا ا ا ا ا بات او ا قا ب ا ات ا ف ا 161 
اشاره يم دو 3 1ه ب 5م 22 3357 321 3352253352575 335 25.222 232523223527522 23125 دج 25 26 12 102 
أسورة الجمعة [”8]: الآيات ١‏ الى ؟] - ا م ا ل مولع قز 
أسورة الجمعة [”8]: الآيات 0 الى 8] - ال ا ع6 
أسورة الجمعة [؟ع]: الآيات 4 الى ]١١‏ نمق ء عشي طحت عولد الفط د عشدة ات توا د د كط د عشم ا وتورا د د قداو عط ده راح د لماو عت طعع وطرا نمو أضة طعت دوع ف قسج 1681 
سورة المنافقون ننه دك انوبا ات حي د وماد بوي د وباداك لد دواد ادر ددردعا الدب د داعا ود مد عاك د عدوا مد مدعا دن د مدعا مد د مدت د مواد مسد ودما دان د دواد نادت :128( 
اشاره خ وال ددحا ددا دان كله دياه داك 3 حا بماد د در اد ددا كن جاح يدك دناه + ددا لدعا ل سور ماما د لبد كان دعا درل كوا دج جر لد د د و اد در ا ا 1016 
أسورة المنافقون [87]: الآيات ١‏ الى *] د اعد ا 620 ١‏ 


أسورة المنافقون ["2]: الآيات 5 الى ع] اال ات ع اك عا ا اي ا و ا ا اا ا ا ني اف ا ا لا ا د ا 116 


أسورة المنافقون ["2]: الآيات ؛ الى 8] مح لاا ا ا و ل ا ا ا ا ا ل ا ات ل ا ل اا 3186 























أسورة المنافقون [”ع]: الآيات 9 الى ]١١‏ ا ا 000 0 0 
سورة التغابن ااا ااا اا 
اشاره 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[17[ [ [ز[ [ 1 [ 1[ ال 
أسورة التغابن [#6]: الآيات ١‏ الى ؟] اما ا م ا ع ا 03205 1 عا فقا لاد ا ا ا 16 
أسورة التغابن [2]: الآيات 0 الى ع] ل ا ا تا اد اا 23 ١‏ 
أسورة التغابن [ع]: الآيات 7 الى ]٠١‏ 1[ |[ 1[ | | 1 [ [ 1[ [ 1 1 1 1 1 اا 
أسورة التغابن [6ع]: الآيات ١١‏ الى ]١‏ لد ع دن لع ل ب عد لت د لك ترفك م ع ل لك م اك عر عق د لط ل ل لك رن ع لت د ةم ط /161 
أسورة التغابن [5*ع]: الآيات ؟١‏ الى ]١8‏ عع عي ل لا ام اك اا ل ار ا ري تاق 3 لاد كرو اا اما مر وا ب 101/1 
سورة الطلاق ما ل ل ل ا ا ا ا ل كت ل ا تت ص ميتو تمت تصصتصائت تا لما جيات مدال اماك اكوا اح د 71/11 
اشاره ا عم ا اا ااا ا ا او وبال لوا المي ا 11/101 
أسورة الطلاق [هع]: الآيات ١‏ الى "] تم ود د 21 اجو انه 6د جه ملا ع 25 لاله عق مجه عي عد 23 جم لذن مقع جه ما عد 22 ايد أده عد عقو مو ل قو اده اام واد ميك ا 
أسورة الطلاق [هع]: الآيات 5 الى 4] ا ا الاي ب ا ل لا با بك م ا 
أسورة الطلاق [هع]: الآيات ع الى 7 ا 0 
أسورة الطلاق [هع]: الآيات 8 الى ]١١‏ ما ا ا اا م ا ا ا ا كمايا متوية الا ما ال 0 
أسورة الطلاق [دع]: آية ]١١‏ اا االو 1161/1 
سورة التحريم ا ا ا احا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ا ااا ساس ل 161 31 
اشاره عد عا ما لك ا لك ا ااا ا ااا ا اك ااا اد لأ شك لا ان با دل ع اا 161 
أسورة التحريم [عع]: الآيات ١‏ الى ؟] ل 1[1[1[ز[1[1[1[1[1[ز[1[ذ[ذ1[ 1[ 1[ 1[ [ [  [‏ [ [ 1 0 
أسورة التحريم [عع]: الآيات ” الى 8] نك لي ا ل ا ل ا ل ا ا ا ا ا و لخر محققة ل ل م اك 
[سورة التحريم [ءعع]: الآيات ع الى 4] لل ل ا ا ل ل ا ار ات تت تم ا 110022 
أسورة التحريم [عء]: الآيات ٠١‏ الى ؟١]‏ عع نك د ع تدحت عرد عد مك د نك نط جيذ < وزنت عرد مجك ترج عد مت د سد دعاك تنه سد متا ماحد مجك ل دق قح عمق 2 2د 1137 1 
سورة الملك ئئ ‏ ئ ‏ ئ ا/ 01 
اشاره عد أعاد د درط دا رح د لد دي دساح ب كا عاك ات جل قد ينا جاح لت مك جك لزن مك د لاط مك حت 22 د 2 دا جا ان مك ا رج لود ع داك ل لا لك حت ولك قا د ات ا د د م ل وال )116 
أسورة الملى [/ا2]: الآيات ١‏ الى ؟] مقي ل ل ا كك الك از 0 17 و 2 د 1100 


أسورة الملى [/اعأ]: الآيات ه الى ]١١‏ لاد داكن لحن اط اا بل حاترن ا ا ا و ا ا ا ات و ا ا 1 



































أسورة الملى [لاع]: الآيات ؟١‏ الى ؟١]‏ ام ل اتات م ااا لما امامت دالا ا ا 1 
أسورة الملى [لاع]: الآيات ١8‏ الى ]١8‏ ا ا ا ا ا 
أسورة الملى [لاع]: الآيات ١5‏ الى ؟؟] نت حتت ترد عدن نت د ل نت لوط مل د ل نان نطق تن 3 25 5353 لد 3 د لس تن 5 تتش ا 5 5 1112 11 
أسورة الملى [لاع]: الآيات 8؟ الى ]"٠‏ لش 1 
سورة القلم و لواف لب كد سساح و اط ع الل حل ا و ا ا م كا لق ل كر اال تم ا ا 1101 
اشاره ل ئش سس ضضم ١3‏ 
أسورة القلم [مع]: الآيات ١‏ الى 7 ود ل ا نك درن لاه لاف انف كا ع ارك اك ل ا ا ا ا ا 11/11 
أسورة القلم [8ع]: الآيات 8 الى ]١8‏ ل مف 3 18 
أسورة القلم [مع]: الآيات ١‏ الى ؟"] ا د د 0 ار د 1ك 1 ل ا د ل دا دل د لا 0 كو د وام 2 2 1172 
أسورة القلم [مع]: الآيات 6" الى 9"] را ا ار ل 1 
أسورة القلم [8ع]: الآيات 5٠‏ الى ه؟] ل ااا ار دابل ل قبا ١16/1‏ 
أسورة القلم [مع]: الآيات ع8 الى 27] ا 6 002 0 
سورة الحاقة ال ف و م ا وا اا أ ا م ا قي ات تي ا ل يا ات شي صا شت ل ساي شا سا م ات 22 22 با تت سا سات ل ل صا باك دا تبت ماح يأك الجاب 311552 
اشاره مم ةا م ا ا م ل لت م ا ا ا لت ا ل لم ا م ممم عتمم صم د عتمت موتكم ا م م 1195 
أسورة الحاقة [9ع]: الآيات ١‏ الى ]٠١‏ لش او ا 081 
[سورة الحاقة [3ع]: الآيات ١١‏ الى ]١8‏ ا ااا 1ب-ب _0-ج0_2 00 0 0 0 0 2 2 2 2 < 2 2 2 2 2 2 12 2 2 ز 2 12 1 1 12 1 1 1 1 1[ 1[ؤ 1[ز[1111[1ذ ااا اا 
آسورة الحاقة [3ع]: الآيات ١9‏ الى 5؟] م ع ل ام لا لي ا ا ا ا ب م الل و ا 
[سورة الحاقة [3ع]: الآيات 8؟ الى /ا"] م01 ا ا ا 0 
أسورة الحاقة [3ع]: الآيات 8؟ الى ؟27] ا ا ااا ااا 001 ااا 
سورة المعارج لل ا ا ا اا ا ا اج ا اكد ا كد ا 111 
اشاره حا را ا ا ا ا ا م اا ات 11686 
أسورة المعارج :]٠١[‏ الآيات ١‏ الى 7] ا ا ل ا مل م 00 
أسورة المعارج :]1٠١[‏ الآيات 8 الى ]١5‏ الات ناوعا د ع اده اتا اح عا دا تناد اناا سان عات عا اا نحت اداح نا اناا ساح تا حا احا حا انحن جاح تالا حا اح اا ان أت حا 49 1/89 
أسورة المعارج :]٠١[‏ الآيات ١8‏ الى 8 "؟] 2 22 2 2 2 0 2015305 0 5 باد ا دتو د بام لد 2 باد 20 دان وك ااه د لد باد و دا د 16 
أسورة المعارج :]7١[‏ الآيات 2" الى 5*] ا ا ا ا ا ون وا اا و 8301/2 ١‏ 


























اشاره ا و ف ا ا ا و 0 لله 1 2 و ا و 0ه ان وت ب ل د ا لل د لاد د ولع د د جد و د ا 1 11111 
أسورة نوح :]9١[‏ الآيات ١‏ الى ؟] اا ا 3 
أسورة نوح :]7١[‏ الآيات ه الى ]١5‏ 00 ا 
أسورة نوح :]7١[‏ الآيات ١8‏ الى ]٠١‏ ل 8313 
أسورة نوح :]7١[‏ الآيات ”١‏ الى 8؟] مايا0 
أسورة نوح :]7١[‏ الآيات 2؟ الى 8؟] م ل ا اي ا 11 
سورة الجن ا ااا ا حا حا ااا ااا ااا ا ااا ااا اا اا ااا اا ااا ا ااا ااا اا ا ا اا ااا ا ااا ااا اساسا 1 ل 
اشاره داح مود ع ادو مقع دام جايح عاج درن حي ممع درمه حابرح عت در حم خوك عت دان < طح ع حل خوط جاه ارك عله جاع حاط رع اع خوط جاه ارك عد عله حاط حرع عع رط حاب ترك عونك جاع حاط حرع ا خط حاب ار حك حاط حو اك داج 11001821 
أسورة الجن [5"]: الآيات ١‏ الى 7 ع ا قا ةك ا اي ا ل ا ا ل م عكر را 
أسورة الجن [؟77]: الآيات 8 الى ]٠١‏ فا ص ص ار ا 1/1 
أسورة الجن [؟77]: الآيات ١١‏ الى ]١8‏ 27541 يف جتنيف 773137375377759 7 2337 ديك 1 21 ا 
أسورة الجن [77]: الآيات ١8‏ الى ]٠١‏ ما اي ا ل ا ا اي ع ا ده لاي سوه عا اا ا لاي اد صا اد 3 لاو ادن ساد بد وات 180216 
أسورة الجن [77]: الآيات ١؟‏ الى ؟؟] ولا ا ا كام وم ا اماي و اتا لو مي اك دمحا لذي ا و ا 
أسورة الجن [؟77]: الآيات 8؟ الى 8/؟] تت عمل لم د علط مك وه ف له مخ ده جع جا قا ١18‏ 
سورة المزّمل اح اح حا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ا ااا ا ااا اا ا ا ااا اا ااا ااا الس م ل 
اشاره ع كاد داه ده دعاك كود اد رطع ود كد درن كع قح لطع كاد و اكد بط قباد اد لاح داسك عه داح حاط دك كام وح د رطع كد كد دح علدا كدح داك د كدح علط كبك لد كدح ا كعك كد ع كح دزط ة ك دن كا حك ادك دح كاد لطع لت 1087 
أسورة المزمل [75]: الآيات ١‏ الى 2] - ا اا ا 0 
أسورة المزمل [77]: الآيات ع الى ]٠١‏ ا ا ا ا ا 00 
أسورة المزمل [75]: الآيات ١١‏ الى ]١5‏ 2 شطط1! 
أسورة المزمل [75]: الآيات ١0‏ الى ]١5‏ 0 0 01000 
أسورة المزمل [75]: آية ]7١‏ لاق ا ا ا شان ا ا تت ا تتا لات لات متا لم ا بساك تند را 
سورة المدثر وا ا ل ل + سن تيت حت + ص ا ست اص ا مح ممع ممع ةو لامي 1188 
اشاره تطسا كح وكساك د عدا ساكعنا دس اكه ل لها دسات د جرع و ماما نا سك داك مت حرج بجا مات ‏ جا مك لمان مات ا عن جامات مان وه لز ماده مات جد كج داماات ا كه ات ا ات كت واوا و جارد لك ا م ل و 4 110 
أسورة المدثر [7]: الآيات ١‏ الى ]٠١‏ لدي كع ل و ا كي ا يي ا ا كا ا 3 مك قد اا ا ا 3لا ا كك لا الل ا 2 1813 
أسورة المدثر [75]: الآيات ١١‏ الى ]"١‏ ا م ا د 1 1 
أسورة المدثر [؟7]: الآيات ؟” الى 17"] 001010 ااا 0 





























أسورة المدثر [؟7]: الآيات 8" الى 8؟] ا ا ا ا ا قن ل ا ا تح نت ا ا ا ات ل ع و ع بن لال ماع 2 803 1 
أسورة المدثر [76]: الآيات 54 الى ع2] ع اا ااا لقا 
سورة القيامة ااا ااا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ساس 36 1 9 
اشاره ا ا يشش شتششششس يشش تس لول سب ما وما ع2 128:11 
أسورة القيامة 81"]: الآيات ١‏ الى ؟] عل كد ءامد 2 النانا ءاه 3 الاك نك تناع ناه مالا قح 3 الإدا توك 3 لان اا #الإضاء دقان جاه مدا فالا اا الا ا 1612 810 3 
أسورة القيامة [8"]: الآيات ه الى ]١0‏ د مي ده ١‏ داه ات امد ل اج ممه ل ل مد اح م ل ا ل ا ا ل ا ا 0 
أسورة القيامة [ه7]: الآيات ١8‏ الى 4؟] 011 ااا 
أسورة القيامة [78]: الآيات 8؟ الى ]6٠‏ 2 2 2و منت داكو دكار عد واه عق وجاك د د 22 52 5 2 2 521 2ه 20 28 ود ف ل لو لم2 1 و 3 تر ل 27 5 222 1212 ١‏ 
سورة الإنسان عاااا ااااااااااااااااااااا ااااااااااا ااااا ااااااااااااااااااااااا ااا اا ا اااسااا2 3138 9 
اشاره عع عدا ذل للق ص اا قلا ا ا ا اا ا ا ا ما ري ا ات تي تجا رات لاد اع ما مم ‏ باتة و /1 ١011‏ 
أسورة الإنسان [8"]: الآيات ١‏ الى 6] دقن تقد نم تعفن ددا ضع تمقف تم نع تماي فده دا مف عا تت 0 1411/1 
أسورة الإنسان [72]: الآيات 2 الى ]٠١‏ لعا اا م ا ل ا ا ل اك ل ا ل لوده اد ادع ود ت ب/ 1/1 
أسورة الإنسان [72]: الآيات ١١‏ الى ]١8‏ مرط اي مح ارو جا مدو لخباعة المبحط كله فوب خياحت اام اين نب حيانة أن د اق لممبحايه لدم ‏ أبط و ١0‏ 
أسورة الإنسان [72]: الآيات ١19‏ الى ؟؟] جياض ئش م 1017 
أسورة الإنسان [72]: الآيات 1؟ الى ع؟] الل ا ا ا الجا اف وج اسه كه حماس مكار رجاس لخ مم ص اميا اعدو الا جك د بت 1 
أسورة الإنسان [72]: الآيات 1؟ الى ١؟]‏ اه عا 1801717 
سورةٌ المرسلات 000 رترين 
اشاره لعافكا و ال ا اي ا و قال باك ل ا ار وي ا ا ا لاك ل ا ل يا قي وا ا ا ع صا ع وار فا موك ا معد وت تت لد م عاط عي م 1 ١007‏ 
[سورة المرست [77]: الآيات ١‏ الى 7] امك رضم تون الخدا وا وانقو ادن لكاو ف تاقوا للك رفت انقوس را ا نوا 1111 
أسورة المرست [717]: الآيات 8 الى ]١8‏ 1 لك لاني ا 1 1 لاجد ع لبو ل ل بل اكد وي ل اا ا اج لا ا كد ا 
أسورة المرست [77]: الآيات ١8‏ الى ؟] ل ا ا اي و و اي ا ا ات م ا 
أسورة المرست [77]: الآيات 8؟ الى 8؟] ا ع ع و لق اط جرم عد ع خم ف 1 
أسورة المرست [717]: الآيات 55 الى 8"؟] ل ات مايا8 تمر 
أسورة المرست [717]: الآيات ع" الى ]*٠‏ م 2 2 1 2 2 235 د د با دن د كل ا اد ات 21 ل ل با ا ا 2 5 187 
أسورة المرست [717]: الآيات 5١‏ الى 4؟] إ ‏ ئ ‏ ا ا 811 
أسورة المرست [717]: الآيات ع5 الى ]2٠‏ جاتو سي ا مسو مي صني تراج و ا ب ا ا ب ا ا ع ات وك ا 11810213 
































سورة عم له قي ده كر م كسرع ع تت رد 5 زا قد 5ق 12321/52755315 5ع 5ي12 رخات 5557521 51 00 
اشاره حول عع معفم كاه عع ل مسلط ع م الع ع دل وسطروده ال راط عدف لد ماد كم ا لطر ل ف رحد ع لا لبد م ا لع ع ا اد ا ا ل ا ا ا 6ك 
أسورة النبا [28]: الآيات ١‏ الى ه] ا ا ا 200 
أسورة النبا [78]: الآيات ع الى ]١2‏ ادي ونا نكس 3 ةب سو رناكس وك وات لد نان د دوجت اراد ديات ون تدصت زد مدان الع ا وو نا ا 
أسورة النبا [78]: الآيات ١7‏ الى ]٠٠‏ اهلدب نادت دض د 2422-3 ددا ند لبك 23 2030-35 لاا كه 23-23 دنا اذ يدانا 
أسورة النبا [28]: الآيات ”١‏ الى ]*٠‏ حم ا 1ت 

سورة النازعات ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
اشاره العو مدن عمو بد شه دعاق خسو ددحن 1 ك2 دن 23622 1 ترون ة بد عد مدن امدوة ددع جع ارده م2 ددم حملت دن امد دن ةمد عت 1ك 
أسورة النازعات [9]: الآيات ١‏ الى 2] ا لي 2د ام د مد مارك يك لد كرات د دم د وات واد ل دع ب جوت 02 32 د ولت © دم د ماك 02 32 2 وات دام 217 02 جا 
أسورة النازعات [79]: الآيات ء الى ]١‏ ا اا 2000 
أسورة لنازعات [ول]: الآيات ١0‏ الى ع؟] بت ما م ا ا م ا ا 0 
أسورة النازعات [9"]: الآيات /1؟ الى *"] لاا لي ص لق ةك اق 630 ل ا ل ل ات ل ا ا لا عي ل عه ات لوادت لاد اكع ا 
أسورة النازعات [9"]: الآيات 6” الى ]6١‏ ا ل تر ا ل ا ا ا ل ل 1 ات 
أسورة النازعات [79]: الآيات ؟5 الى ع؟] ااا ااا 00ر00 ظ5* 

سورة عبس دناو د 3 د كي عي عدا تخ ودر نطب وم ع م اد رك قر مد لطر اك اماك القن ع نر يا ا لدت وص كي وم تكن وخ ود او درد وه اناد يم 
اشاره عا ل تق ون ونين د ملظ سفاح و ا تيلح وتوا بطق كلحم ا بد لخد دتشا ملظ لضم عط بقل اي 
أسورة عبس :]6١[‏ الآيات ١‏ الى ]٠١‏ مني انه نظ وك ووه لولج د نظ مو وا لو وطس اوطحو متون ةع وةة و ع وا د و داك 
أسورة عبس :/6١[‏ الآيات ١١‏ الى ؟؟] لا ا ا ا ا ا 
أسورة عبس :/6١[‏ الآيات ؟؟ الى ؟"] ودف قط ايف تم جو 334 ب تق وا 7 3 
أسورة عبس :]6١0[‏ الآيات 37 الى ؟6] ا ات عير ارت ااا وا ع أو قا عل ااا ا ع ا 

سورة التكوير 737237323233733 222322 22 0 0 0 00 00 0 ااا ااا 
اشاره ع عمد ة قن دند دمح عفد كذ ساعد و لضو وو كط نع لحا د د لع فد سلس ط ذخ فبساء عد كرد د فتك وط ده بجا عد د ذعاء تع نع طح عبات عد اراد تعن وطح ناد دم قم شع قد ف 3 
أسورة التكوير [81]: الآيات ١‏ الى ؟١]‏ ا ا ان ايت بان خافن لك 
أسورة التكوير [81: الآيات ١0‏ الى 9؟] 3 ا 3 ات ةا مت 

سورة الانفطار ل ا ا ا ا ا ا 1 

اشاره لي ا ا م يا م 


أسورة الانفطار [1871]: الآيات ١‏ الى ] رص ص ص ا ما ع مالا لات اع بش امات ل د ل ااا ا ع 332 81 1 











أسورة الانفطار [87]: الآيات ع الى ؟١]‏ فق جاباو ع عا لط عع عا سحاد ع رد عط د ع عل د عاد لاد علد عاد مج عاد مواد عاد ع جوج عد كوا ل د م 01 
أسورة الانفطار [87]: الآيات ١‏ الى ]١9‏ ات ا د ا و ا ا نش 2 1181 
سورة المطففين ا ااا 00 ريل 
اشاره نمم م م م م م م م م م م م ع مت مم م م م م م مع عم م م م م عم مم مام نم م مم مه مه مم مه عم مام سم مه سام مه مم ماه سم مه سم مه مم مم مه ممه سم مه مه مم عه سم م م ع م م م عع م عم م ع عد 18151 
أسورة المطففين [187: الآيات ١‏ الى ه] لش لق 
أسورة المطففين [875]: الآيات ع الى ]١8‏ لك ادن ارات للف ب ا ا ل ات ا 1 ا ا ا ا ا 2 1181601 
أسورة المطففين [85]: الآيات ١7‏ الى 8؟] 7 ااا 0100 1 ااا 0 
أسورة المطففين [87]: الآيات 59 الى ع"] د ل م جد ف ماي كد ل متاح لدع ل جاو 0 د قا د دع ل ماماك ون ل د نا لواح د د د د مك د مد ع 108017 
سورة الانشقاق اا ا احاح ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا ا اس 1 3 3 
اشاره مم ااا تم لقي 81815 ا 
أسورة الانشقاق [65): الآيات ١‏ الى عا ف دم د عع 22 ل لى مك كه مرا ع 22 للد فى ع 1و كج ماي 2 اشداد فاك نرم تاد امل بت للع ل لد تدا ليا ل لد ا عع جم 1 101 
[سورة الانشقاق [66]: الآيات ‏ الى ]١80‏ مر ا ا اا ةادا اا مات با و ا ا 
أسورة الانشقاق [86]: الآيات ١8‏ الى 8؟] ع ل ع ل مت وه ل ع د جع ب و186١‏ 
سورة البروج ىل9848ه#7#7#ج78686047477ة8اً أ484891ةة8ه4ففهفه8و2وفهك9 >7 28 ااا 1 ااا 000 لا 
اشاره ل ع 2 اا ع لو ا يد ل اج ع6 11 
أسورة البروج [88]: الآيات ١‏ الى 9] ضششصسسضلقشتصش شتفت سسُلُُشْشُْش ا عو امه مدو م 1812 
أسورة البروج [80]: الآيات ٠١‏ الى ”7”] لخلا ا ا ا ص لا صا اق قا مامت ا 13/611 
سورة الطارق 00000 الر| 
اشاره اا ااا ل اك اك اا لت لاا ا ا 
أسورة الطارق [82]: الآيات ١‏ الى ؟] الم شا هت لو ١63‏ 
أسورة الطارق [85]: الآيات 2 الى ]٠١‏ ليت يت مق 18481 
أسورة الطارق [ع8]: الآيات ١١‏ الى ]١7‏ م ا ا صا ا ا ا ماو لك ا ل 11 10 
سورة الأعلى 1و د 1 00 1و لم قي و د 0 ا ل 2 ا 3 د 2 ا 3 تا 301 2012 1 
اشاره حا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 2 لدان( 


أسورة الأعلى [1817: الآيات ع الى ]١١‏ ل ال ا ا ا 0 


أسورة الأعلى [817]: الآيات ١5‏ الى ]١9‏ ااااي ة ة 2 2 2 2 2 2 2 0 ااا 0 
سورة الغاشية ادم مه اول سج راي لجا ل تج لتو تر د ع عو سر تس له لس ات 3:3 :335:33 3333:33:32 نم١‏ 
اشاره لمم م م مه مم م مه م ع مه مم م م م مه سم م م م مم م م م مام مم مم م مم مه مه ماه مه مم مم سم م م م مم مه مم ماه سم ماه سام مه مه ماه مه م مه مم عه مه مم مه مه مه عم ل مه م عه عم م م ع عد د 16817 
[سورة الغاشية [68]: الآيات ١‏ الى ]١5‏ نوناح ة ندنطا نه 3 الف 2 امنط طنه 3 دودة ع لخد 6ق ةو كانه مو هه امو اكد او كك ا ا 1801 
أسورة الغاشية [88]: الآيات ١8‏ الى ءع؟] 000000000000 
سورة الفجر 100 
اشاره لاد موت دوه سفو عرد ل عع اح در كي دي ل سات ات عر اد ري رن لق تر ع اك لي بك اه ا ل رت ل و سا ات عر ا ا طق لات عر ا ع ع 2 188421 
أسورة الفجر [89/: الآيات ١‏ الى ]١5‏ لح اا م ةك ا ا ةل ا ل ع مد س8 ١18‏ 
أسورة الفجر [89/: الآيات ١0‏ الى ]٠١‏ شت سي ا 1188171 
سورة البلد. الصا ا ا اا يا ل ماي الا ا ش20 تتم 7ص ل مايا اتامامة وةع ةب ووعاييب 100 
اشاره ا لاي ات دق ا عا مداقت دقعي ري و ع ا العامة اكد ا لوف ماه عا ااا ع ل أذ تلد عا حاطا م أب بتعا دن مد عا طاو كا ع 11 1188/2 
أسورة البلد [40]: الآيات ١‏ الى 5] ال ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا مت ا ل 1 ١‏ 
أسورة البلد :]4٠[‏ الآيات ع الى ]١2‏ لي ا ا وك لم مم ل و ا 
أسورة البلد :]13١[‏ الآيات ١7‏ الى ٠١‏ ا ال ل 0182 
سورة الشمس ب#ه4يي497947؟7©949آ©*>2>2>272>2>2>2>2774#09> >77272>2>2>2>2 121101010101011 
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المجلد ١‏ 

[الجزء الاول] 

سورةٌ الفاتحة 

[سورة الفاتحة :]١[‏ الآيات ١‏ الى 7] 


اشاره 


؟ بسم الله الرّحمن الرّحِيم ]١[‏ -قرآن-١-88‏ التحمدٌ لله رَبّ العالّمِينَ [1] الرّحمن الرَّحِيم [8] مالكك يوم الذَّين [ع] إياك تَعبْدٌ وَ 
ياك تَستَعِينَ [ه] -قرآن-١-180‏ اهديئًا الصّراط المُستَقِيم [9] صراط الَذينَ أنعمت عَلَيِهِم غير المغضوب عَلَيهِم وَ لا الصَالِينَ [7] 
-قرآن-١-8؟١‏ 


7- فضلها: 


لاد يشفى أن أفسل سور القرآن سورة الحمند: ذلكك أن أفضل الطاغات هو الضلاة الى عترعتها بعماد الدّيق فى قوله عليه 
السلام: الصلاةٌ عماد الدين» إن قبلت قبل ما سواهاء و إن ردّت رد ما سواها. -روايت-75-١٠٠‏ و أمثال هذه الرواية كثيرة فى 
فليا و قد جيل الله سمال سورة السة عوم ا هن الطتاةة 11ل يفيك لأ وسكا متها اش يامن منون القرآن كار دباوراق قفد 
داور اموا حرواكت #معهعرو يقد 8 فيه ]١1١‏ بكاذت سورة الاخاذض :فزن النصلى مكير ينها وبية 
غيرها من السّور. و هذا يكشف عما ذكرناه. 


ب- نزولها: 


من مكنة على قول: أنها تونق فى الددية ثانا را واليا أمملة حباورة عؤحيرة اعفافحة لكان الأنها ملتست أو قاس 
1- و أم الكتاب: لاشتمالها على جمل معانيه؛ أى على خلاصة ما فصّل فى الكتاب. و بيان ذلكك: أنها مشتمله على معانى القرآن 





بصورة اللفء من الثّناء على الله بما هو أهله؛ و من التعة.د بالأمر و النّهىء و الوعد و الوعيده6». فكأنٌ الكتاب نشأ و تكون منها 
اللأصيل يعتهة] الاعمال, أو أقينا دك الى سك ام القروي للق الارقى كمهي ويم تنهار و العرييب فق اق انين أن 
يسمّوا ما يحتوى على أشياءء» أو هو جامع لمطالب و أصول و مقاصد و رؤوس مطالب: -ياورقى-88١-188‏ أمّاء كما يسمّون 
الجلدة الجامعة للدّماغ بمختلف حواسّه: أم الرّأس. و نذكر فى المقام رواية واحدة عن عظمة فاتحة الكتاب: ففى مجمع البيان» 
روى عن جعفر بن محرّ.د» عن أبيه» عن آبائه» عن النبىّ صلوات الله عليهم: لما أراد الله عزّ و جل أن ينزل فاتحة الكتاب» - 
روايت-١110١-188[‏ صفحه ]١١‏ الهو آية الكرسى» و آية شهد الله و قل اللّهم مالكك الملككء إلى قوله: بغير حساب- تعلقن 
بالعرش و ليس بين الله و بينهنَ حجاب و قلن: يا ربء تهبطنا دار الذنوب و إلى من يعصيككء و نحن معلقات بالطهور و 
القدس!. قال:1 وعرّى وجلالي+ ها من عبد قراكن فى دير كل صلا إلا أسكه حظيرة القدمن .على ما كان فيه :و نظرت إلبة 
بعينى المكنونة فى كل يوم سبعين نظرةء و إِلَا قضيت له فى كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة» و إلا أعذته من كل عدوّ و 
نصرته عليه؛ و لا يمنعه عن دخول الجنةٌ أن يموت. -روايت-١-518‏ "- الحمد: و هو من أسمائها لذكره فى ابتدائها:©). - 
ياورقى-00-27 6- السبع المثانى: الأول» لكونها سبع آيات اتّفاقا فى جملتهاء إِلَا أن هناك خلافا بين عدّ البسملة آي أو 
«أنعمت» دون البسملة. و الثانى» لأنها تثنى فى الفريضة» و لنزولها فى مكة أولاء و فى المدينة ثانيا. نزلت فى مكة حين افترضت 
القراقة قن المدعتت كماقم سه خزلك القلة القاة خنى حقفناها غلتاء قف أقدال الله كاقو لاقل تصن عن مستليحة 
مكنوتةء كما لصنل عن مضا مكقوفة, هد ليا أسناء لخر كالشافية::و الكترء و الوافة, بو الأشهر ها ذ كرناء أولا. 


ج- التفسير: 


[ صفحه 17] -١‏ بسم الله الرحمن الوّحِيم: -قرآن--51 هى آي من كل سورة عدا براءة باجماعنا 2و غيرناء بين حواقق ناو 
مخالف. و ذكر الموافق و المخالف ليس فيه كثير فائدة. -ياورقى-88-/5 و الباء للاستعانة» و يترجح ذلكك بأن الإنسان فى 
جميع أموره يطلب الإعانة منه سبحانه و يشعر بكثرة مدخلتَةُ اسم اللّه تعالى فى تسهيل أعماله. فكأنّه جعل اسمه تعالى آله للفعل 
مشعرا بزيادة مدخليته فيه حتى كأنه لا يوجد بغيره. أو للمصاحبة» و الحجة فيه التبركك باسمه تعالى» أدخل فى أدب الإسلام من 
أجل الرّد على المشركين الذي كانوا يتبرّكون بأسماء آلهتهم كاللات و العزّى و غيرهما. و الحق أن التبرّكك يحصل بكل من 
الاستعانةٌ و المصاحبة» و لا فرق بينهما عند النظر الدقيق. و السورة مقولة على ألسنة عباده على ما هو الرائج بينهم فى محاوراتهم 
تعليما للتبرّكك باسمه و حمده و مسألته. و متعلق الظرف فعل مقدّر مور لأهمية اسمه تعالى و قصر التبركك عليه سبحانه. هكذا: 
«بسم الله أتلو؛. حذف المتعلق لدلالة الحال عليه» أو لأن كل فعل يضمر له ما يناسبه المقام؛ مثلا فى الذبح و الحل و الارتحال: 
«كأذبح؛ و أحلء و أرتحل'. أو يقدّر من الإبهام العام: «كأبدأء و أعملء و أفعل.» من الأفعال العامة المبهمة؛ ما يناسب كل فعل و 
فعله. -روايت-98-80١‏ قرآن 10-8[ صفحه ]١١‏ و الاسم من السشمو: بفتح السين و سكون الميم» و هو مصدر١»2»‏ فمعناه جعل 
الاسم. فحذف عجزه و سكن أوّله وزيدت همزة مبتدأ بهاء يشهد بمبد! اشتقاقه التكسير و التصغير اللذان يردّان الأشياء إلى 
أصولها. -ياورقى-28-27 أو من السَّدِمة: و أصله أى مصدره: وسمء معناه العلامة بالكى و نحوه. و حذفت الواو» وعوّض عنها 
الألف. و لم يقل سبحانه: «بالله» لأن التبرّكك باسمه أدخل فى الأدب مضافا بأن التبرركك بالاسم يلازم التبرّكك بالذّات بالأولى 
بخلاءف العكس و ليعم كل أسمائه. الله: أصله إله. حذفت الهمزةٌ وعوّض عنها أداءً التعريف فصار مختضها بالمعبود بالحق 
بالغلبة» بخلاف الإله فإنه كان لكل معبودء ثم غلب فى المعبود بالحق. و هو من: أله بالفتح» بمعنى: عبد أو تحر و معنا هما عام. 





و بالكسر [أله] بمعنى سكن أو فزع أو ولع لأنه معبود تتحر فيه العقول و تطمئن بذكره القلوب و يفزع إليه و يولع بالتضرّع لديه. 
وقيل أصله لاه [مصدره: ليها و لاها] بمعنى احتجب و ارتفع. و أدخلت عليه الأدا فصار علما شخصيا للذّات المقدّس الجامع 
لكل كمالء لا اسما لمفهوم واجب الوجود. و إِلَّا لم تفد كلمة شهادةٌ التوحيد. لاحتمال اعتقاد قائلها تعدّد أفراد ذلك المفهوم 
العام» و عورض بأنه لو كان كذلكك لم يفده قل هُوَ اللَهُ عد لجواز علميته لأحد أفراد الواجب مع عدّهم السورة من أدلةٌ 
التوحد: و جات بأن ذيلها فيد الواحدئة و صدارها الأحدثة: أى نفى قبول القسمة بأنحائها. -قرآن-80*-5/4 الرّحمن الرّحيم: 
صفتان مشبهتان من رحم بكسر عين الفعل» كغضبان من غضب. و عليم من علم. و الرحمة هى رقَةُ القلب المقتضية للإحسان. و 
اتصافه تعالى بها باعتبار غايتها الّتى هى فعل؛ لا مبدئها ألذى هو -قرآن-١-77[‏ صفحه ]١5‏ انفعال. و الرحمن أبلغ لاقتضاء 
زيادة البناء زياد المعنى. و هى هنا باعتبار «الكما حسب كثرةٌ أفراد المرحومين و قلتها. و عليه حمل: يا رحمان الدنيا لشمول 
المؤمن و الكافر» و رحيم الآدخرة لاختصاصه بالمؤمنين. و أما باعتبار «الكيف» فيصير الأمر فى الأبلغِه بالعكس لجسامة نعم 
الآخرة فتنخرط القاعدة. و ملخص القول أن معنى الرحمن أى البالغ فى الرحمة غايتهاء و لذا اختص به سبحانه. قال الصادق عليه 
السّديلام: «الرّحمن اسم خاص بصفة عامّة» و الرّحيم اسم عام بصفةُ خاصة» -روايت-1*-/41 على ما رواها عنه أصحاب التفاسير 
فى كتبهم. و إنما قدّم فى البسملهُ و غيرها من موارد اجتماعهما على الرحيم» لصيرورته بالاختصاص كالواسطة بين العلم و 
الوصفء فناسب توسيطه بينهما و خصّت البسملة بهذه الأسماء الثلاثة إعلاما بأن التحقيق أن يستعان به تعالى فى جميع الأمور, 
دنيوية و أخروية لأنه المعبود الحقيقى البالغ فى الرحمة غايتهاء المولى للنعم الجسيمة كلها. و لعل وجه التقديم- مضافا إلى ما 
قلناه آنفا- كون الرحمائة دنيوية» و هى مقدّمة على الأخروية. فالذى يدل عليها طبعا مقدّم4 على ألذى يدل على صف 
أخروية. و لاامنافاة نين الوجهين حباورق 88-892 :97ت «التحمد لله ون العالميه #“خقر 1 قدهت» © التحبد: هو التناء على .أمر تجليل] 
عن ترط انس و لورفا ان ده قن مل وا جن قلي انار لشو لاا نر لعزي قدا لا ب ناهر 
الحق. و نقيضه: الذَّمء و يراد منه المدح. و قيل يعم غير [ صفحه ]١8‏ الاختيارى؛ و الحق هو الأول من القولين أما الشكر فهو ما 
قابل النعمهُ من قول أو عمل أو اعتقاد. و من الشكر الحمد على النعمه و هو أظهر أفراده و شعبه دلالةٌ عليه. لخفاء الاعتقاد. و 
احتمال عمل الجوارح. و لذا قال [ص]: «الحمد رأس الشكرء ما شكر الله من لم يحمده) -روايت-80-17 فجعله كأشرف 
الأعضاءة فكأن السك فق «اتشانة و نقنفنة الكقران: والحمة مهدا و غير الفاره أى للدت وهو من التصاذن الى تنضيسي 
بأفعال مضمرة. فأصله النصبء و عدل إلى الرفع ليفيد الثبات دون التجدد و الحدوث. و لا-مه يحتمل أن يكون للجنس أو 
الاستغراق أو العهد. أى حقيقة الحمد أو كل أفراده أو أكملهاء أى المعهود من الحمد بين العبد و مولاه هو أكمل أفراده ثابت 
له تعالى على وجه الاختصاص كما تفيد اللام و لو بمعونة المقام. وات العالمية: مالكهم و سائسهم, أى مدبّر أمورهم على ما 
ينبغى. و الرب مصدره بمعنى التربية» و هى تبليغ الشىء كماله المقدّر له تدريجياء وصف به سبحانه للمبالغة على ما قيل. بيان 
ذلكك أنه لا يقدر أحد تبليغ الموجودات طرا إلى كمالها- كل على حسبه تدريجيا- إِنَا اللّه. فهذا من أوصافه الخاصة به جل و 
غلا الى ذل غلن أن قدوه فوقىها حمتدى مق القرئ و لأترطلونسلن غرره عالق إلا مضافا: كرب الدان) أو مسموعاء كالاربات: 
لكنه فيه تعالى كما يطلق مفردا يستعمل مضافا كقوله [ص]: «رب الماء و التراب واحد). -روايت-١-5‏ و العالم: اسم لما سوى 
الله أو اسم لما يعلّم به كالطابع» غلبت فى كل جنس مما يعلم به الصانع تعالى من الجواهر و الأعراض؛ كما يقال: عالم 
الأرواح؛ و عالم الأفلاكء و عالم العناصر. و يطلق على مجموعها أيضا [ صفحه ]١8‏ كالماء يطلق على القليل كالقطرة و على 
الكثير كالبحر. و هذا شأن كل اسم جنس لا يختص ببعض دون بعض. و لا يجمع إلا بالإطلاق الأول فيتعيّن هنا. و إنما جمع 
ليشمل مسمّاه كل الأجناس و أفرادها. و يجمع بالواو و النون لتغليب جانب العقلاء. و أما وجه أنه جمع مع كونه معرّفا بالألف و 





اللا-م الاستغراقية و هى تفيد الشمولء فللدلالة على كون العالم أجناسا مختلفة الحقائق كما عدّدنا آنفا المشهور منها. و هذا 
المعنى لا يستفاد من حرف التعريف و إن كان مفيدا للشمول الاستغراقى». "- الرّحمن الرَّحِيم: كرّرا فى مفتاح الكتاب الكريم 
نار لاحلاه ويح ند لحن :و سيدا راد ا اكه رو لسرن عر لالد :فى الرحقنة خايعها قلا قلط مزق قز و خترانه 
المذنبون. و الوجه الثالث لتكرارهماء هو أنهما بيان لعلهُ تخصيص الحمد به تعالى. -قرآن-77-8 ع- مالكك يوم الدّين: -قرآن- 
ه-9؟ مالك: بالألف على قراءة عاضو و الكبناق اوكبو وده ون اتلك قير قبي 5ن فالأمز ومع للهررافر] الباقون: 
«ملكك يوم الدين» و يؤرّده: لِمَن المُلكث اليَوم» لله الواح القَهَار. و هذه الى اكد و انيت بالإضافة إلى يوم الدين» و 
لوصفه تعالى بالملكية بعد الربوبية فى سورة مباركة خاتمة للكتاب ليوافق الافتتاح الاختتام. -قرآن-2ه-9١١-قرآن-8ا١718-1‏ و 
الفرق أن المالكك من له التصرّف فيما فى حوزته واتحت يدهء و الملكك من له التصرف فى الأمور كلها أمرا و نهيا للسلطةٌ و 
الغلبهُ على النّاس و ما فى يدهم و تحت تصرفهم طرًا. و الدّين: هو الجزاءء, و منه: «كما تدين تدان». و عن الباقر عليه السلام: «أنه 
الحساب» -روايت-58-74 و تخصيص اليوم بالإضافة» مع أنه تعالى مالك و ملكك [ صفحه 17] لجميع الأشياء فى كل الأوقات» 
لتعظيم ذلكك اليوم؛ أو لتفرّده تعالى بالملكك و السلطان فيه» لأن ما حصل منهما لبعض فى الدنيا ظاهراء يزول و يفنى» فينفرد 
سبحانه بهما على ما يستفاد من قوله جل و علا: لِمَن المُلككُ اليوم لله الواجدٍ القَهَارٍ. -قرآن-180-7717 و فى التعبير باسم الذات 
الدال على استجماع جميع الكمالاءت و تعقيبه بالصفات المنتفية عمّن سواه. دلالة على انحصار استحقاق الحمد فيه» و قصر 
العباده و الاستعانة عليه تعالى» و إرشاد إلى المبدأ و المعاد. و تنبيه على أن من يحمده الْنْاس إما لكماله الذاتى» أو لرجائهم 
إحسانه فى المستقبل» أو لخوفهم من كمال قهره. فكأنه تعالى يقول: أيها الناس» إن كنتم تحون أن تحمدوا للكمال الذاتى فأنا 
المستجمع له» أو للإنعام والتربية فأنا «رب العالمين» أو للرجاء فى المستقبل فأنا «الرّحمن الرّحيم» أو للخوف و السطوة فأنا 
«مالكك يوم الدّين». فاللّه تعالى سدّ طرق العباد فى عباداتهم من جميع الجهات الّتى يتصوّر أن تكون عباداتهم لهاء و حصرها 
نذائه المقدّسة خل و غلا فمايقن للعاة عدر فى عنادة من سواه سبحاته :. و ند د كر الأوضاف الثابتة لذاله المقدسة الي أله 
تعلم و لا تعرف إلا بعد انكشافها من ناحيته عقّبها بقوله: «إيَاك نعود إلخ ...) تعليما للعباد طرق المخاطبة له حين تخضّ عهم و 
تخشّعهم لرتهم و تربية لهم حينما يدعونه تعالى على كيفية الدعوة. -قرآن-١778-77[‏ صفحه ]١8‏ ه- إِيَاك تعد وَ إِيَاك 
نَستَعِينَ: -قرآن-88-8 إر]: ضمير منفصل منصوبء و لواحقه من الهاء؛ و الكافء و الياءء؛ و النون» حروف لبيان الغيبة؛ و 
الخطاب, و التكلم لا محل لها من الإدعراب» نحو كاف «ذلك» على أصمّ الأقوال. و هو منصوب على المفعولية. و انفعاله و 
تقدّمه على فعله لإفاد الحصرء لأن تقديم ما هو حقه التأخير يفيد الحصر. أى قصروا العبادة و الاستعانة عليه. و العبادة أعلى 
مراتب الخضوع و التذلّلء لا يستحقها إِلَا المنعم لأعظم النّعم من الوجود. و الحياهُ و توابعهما. و الاستعانة طلب المعونة فى الفعل» 
و يراد هنا طلب المعونة فى كل المهمّات. و لذا أبهم المستعان فيه» أو فى أداء العبادة بوظائفها المقرّرةُ بقرينة توسّطها بين: ١نعبد‏ 
واهدنا» فحذف اختصارا للقرينة. و تقديم المفعول لقصر العبادة و الاستعانةُ عليه تعالى. و أما وجه الاقتصار أنه تعالى يبن صغرى 
و كبرئ بذكر أوضافه الخاصة لة» :و عقبها باسمه الخاض ألذى بدل على ذاته المستجمعة للكمالات بأجمعها من المذ كورات و 
غيرهاء فيستفاد منه أنه سبحانه واجد لوصف الرحمانية فى الدنياء و الرّحيميةُ و الملوكيّة فى العقبى» حيث إنه «ملكث يوم الدين'» 
أى هو ألذى أزمّهُ الأمور طرًا بيده» هذه صغرى. و كل من كان هذه الصفات و هذه القوةٌ و القدرهُ صفته. فهو ألذى يستحق أن 
يعبد و يستعان به لا غيره. فنستنتج أنه جل و علا مستحق للعبادة و الاستعانة من دون غيره» فلا معنى لقصر العبادة و الاستعانة عليه 
تعالى إِلّا هذا. فثبت الحصر و وجهه ظهر. و الحصر حقيقى ثبوتاء و أما إثباتا فإضافى بالنسبة إلى المؤمنين باللهه و الوجه الآخر 
لتقدّم المفعول» تقدمه سبحانه فى الوجود. و لتّنبيه على أن العابد و المستعين ينبغى [ صفحه ]١4‏ أن يكون نظرهما بالذات أولا 





إلى الحق المتعال» ثم منه إلى أنفسهم, لا من حيث ذواتها بل من جهة أنها وسيلة إلى لحاظه تعالى» ثم إلى عبادتهم و نحوهاء لا 
من حيث صدورها عنهم» بل من حيث أنها وصلة بينهم و بين الخالق جل و علا. و تكرير الضمير: «إيَاك و إياكك» للتنصيص 
على التخصيص بالاستعانة» فينتفى احتمال تقدير مفعول لها غيره تعالى مؤخرا. و لبسط الكلام مع المحبوب كآية: هى عَصاى. - 
قرآن-177-185 و تقديم العبادة على الاستعانة ليتوافق الفواصل فى متلوٌ الآخرء و لأن تقديم الوسيلة على طلب الحاجة أدعى 
إلى الإجابة. و لمناسبة تقديم مطلوبه تعالى من العباد على مطلوبهم منه. و لأن المتكلم؛ لما نسب العبادة إلى نفسه» كان كالمعتدٌ 
بما يصدر منهه فعقّبه بقوله: وَ إتاكك نَستَعِينٌ إيذانا بأن العبادة لا تتم إلا بمعونته» و إيثار صيغةٌ المتكلم مع الغير ليؤذن بحقارة 
نفسه عن عرض العبادة و طلب المعونةٌ منفردا على باب الكبرياء» فلا بد من انضمامه إلى جماعة تشاركه فى العرض و الطلب 
كما يصنع فى عرض الهدايا و رفع الحوائج إلى الملوك. و فى الجمع يمكن أن يقصد تغليب الخلّص على غيرهم؛ فيصدق: - 
قرآن-519-798 «و ليدرج عبادته و حاجته فى عبادةٌ المقرّبين و حاجتهم, و لعلها تقبل و تجاب ببركتهم». و العدول من الغيبة 
إلى الخطاب: أولا من عاد العرب العدول من أسلوب إلى آخر تفتّنا فى الكلام» و ثانيا لأن فى العدول من الغيبة إلى الخطاب 
تطرية و تنشيطا للسامع ليس فى غيره» فإن فى الخطاب اعتناء بشأن المخاطب بل لطف و إحسان إليه» و لا سيّما إذا كان من 
شخصية سامية: فكيف بذات [ صفحه ]٠١‏ رفيعة مقدّسة جامعة لجميع الكمالات و الأوصاف العظيمة الّتى لا توجد فى غيرها. 
على ان مواقع العدول و تختص بنكت و رموز: فمممًا اختص به هذا الموضع أن العباده و الاستعانةٌ ينبغى كتمانها عن غير المعبود 
المستعان لتكون أقرب إلى الإخلا.ص و أبعد عن الرّياء. فالمناسب له طريق الخطاب. فلذا عدل إليه. و منه التلويح إلى ما فى 
الجدية: «أعنة الله كأنكف ترام إذ العادة الكاملة:هئ ما ركوة الايد تحال اشعداله بها ستكزقاافى'الحضورز كأنة مشاهن لجنات 
معبوده. فظن أنه وصل إلى مقام المقرّبين» فقال: *- اهينًا الصَراطً المُسِنَقِيم: بيان للمعونة المطلوبة» كأنه قال: -قرآن-ه-ء" 
«كيف أعينكم!! فقالوا: اهدِنًا الصّراط المُسِئَقِيم. -قرآن-22-18 و الهداية: الدلالة بلطف إلى المطلوب. و قيل هى الموصلة؛ و 
غيرها إراءة الطريق. و يدفعه قوله تعالى: فَهَدَينَاهُم فَاسِتَحبُوا العمى عَلَى الوُّدى و يرفع الدفع أنه من الممكن أن يوصل الإنسان 
شخصا إلى مطلوبه و مع ذلك يصير المطلوب مبغوضا له و يرفع اليد عنه و يؤثر الغير عليه لسبب من الأسباب. و الحاصل أن 
الآبهُ مصداق من مصاديق المعونة» و آثره الطالب إيذانا على أنه أسماها و أعلاهاء ثم إن أصناف هدايته جل وعلا و إن لم 
تحصبرها الع على أربعة أوجه: حفن ن-111داء 1 الأول: إفاضته القوى و الحواس لجلب النفع و دفع الخ روود عله عط 
1 شَىءِ حَلقَه 8 مَدى. -قرآن-117-78 الثانى: نصب الدلائل الفارقة بين الحق و الباطل» يدل عليه وَ هَدَّيناه النَجدّين. -قرآن- 
عع-99 الثالث: إرسال الوّسل و إنزال الكتب: و أَما مود فهَِدَيناهُم. أى -قرآن-81-١/7[‏ صفحه ١؟]‏ بالإرسال و الإنزال. الرابع: 
إزالة القواقي النناقة وإؤادة الأشاء كمانهن بالوكى أن الإلهام أو المنام الصادق أو الاستغراق فى ملاحظهٌ جماله و جلاله بحيث 
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تقشعرٌ جلودهم من الخشية ثم يرغبون فى ذكر ربهم و يعرضون عمّا سواه» قال تعالى: تَقشّعرٌ منهُ جُلودٌ الذين شونا ركه ثم 
لين جُلودُهُم وَ قُلوبْهُم إلى ذكر الله ذلك مُدَى الله يَهدِى به من يَشاءً. و هذا يختص به الأنبياء و الأولياء» ثم الأمثل فالأمثل 
أوليكك الّذِينَ هَدَى الله فَهُداهُمٌ اقتدِه. هذه الآية الشريفة بالنسبة إلى غير الواصلين و هو الهداية فى المرتبة الرابعة. و بالإضافة 
إلى الواصلين يراد مزيد الهداية: #الخ متدرا زادّهُم كذ قإنها كاك مزاقك كما عد لناعلى: ذلك هذه الشف ةو حفر اتات 
9 قر ن-97-78/قرآن-74ع-/ا2؟ عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: «اهدنا: أى متنا». -روايت-87-/21 و الصراط: هو 
الجادّة و الطريق. من سرط الطعام أى ابتلعه. فكأنه يسترط السابلة. كما يسمى لقماء كأنه يلتقمهم. و جمعه سرط ككتب. و أصله 
السين قلبت صادا لتطابق الطاء فى الإطباق. و الصراط- بالصاد- لغهُ قريش. و المراد بالصّ راط المستقيم: دين الحق أو دين 
الإسلام أو كتاب الله عرّ و جل. /ا- تراط الذينة فيك عَلَيهِم: -قرآن-ه-7؟ هذه الجملهُ بدل كل من الضّ راط المستقيم؛ و 





نتيجته التأكيد أو التنصيصن على أن الطريق ألذى هو علم فى الاستقامة هو طريق المنعم عليهم لأنه جعل كالتفسير له..و المراد 
بهم: المذكورون فى كتابه: َأولتكت مَعْ الذي ا الله عَلْيهِم من ) اللبيين وَالصدَّيِقِينَ ... الآيةٌ). و قيل أراد بهم -قرآن-177- 
7 صفحه 77] المسلمين» حيث إن نعمة الإسلام أصل كل النّعم. و الإنعام: إيصال النَعمه. و هى فى الأصل مصدر بمعنى 
الحالة المستلذَّهْ ككون الإنسان مليَا عليما خطيبا بليغا مثلا. ثم أطلقت على نفس الشىء المستلدٌ به تسمية للشىء باسم مسببه. و 
لعن سمصانة كل يحو علو اصح ها وك ةا 3 إن تعد وا فهة الله زا لظو حر دق ووه نا دفر ع كافاض: 
الوجود و العمر و القوى البدنية و انعم الظاهرية الأخر. دنا واف ابسماها العقل و سائر القوىء و التوفيق للتَحْلِيةُ من الرّذائل 
و التحلبة بالأخلاق الفاضلة الزكية و الإيمان 0 فى ]و انا اعتووي ةاوه روحانى 
اكشراة التترنيى حسناتى اكأنان العسا بو الترانه الطهوواء:ى | جماليما اذ كرتاد هما #تقديئه الأشبى :و علد الأعيو اليا لا 
غيتق رأت و لك أذن سععت و لادخطر على قلب بشرة: -روايت-١-88‏ غير التفصوت عَلْيهِم 05 الغال -قرآن-١-لاع‏ و 
الغضب: ثوران التّفس لإرادة الانتقام تشفَيا. فإن أسند إليه تعالى فباعتبار الغايهُ كما فى لتحم و القدول عن إسفافة إلبه كال 
إلى صيغة المجهول و إسناد عديله إليه تعالى» تأسيس لمبانى الرّحمة. فكأنٌ الغضب صادر عن غيره تعالى: و إِلَّا فالظاهر أن 
يقول: «غير الّذين غضبت عليهم». و مثل ما نحن فيه فى التصريح بالوعد و التعريض بالوعيد كثير فى الكتاب, و منه قوله سبحانه: 
ين شَكركم لأَزِيدَئُكمء وَ لين كََركُم إن عذابى لَمَدِيدٌ. و المقابل لقوله: الأزيدنكم: لأعذّبتكم». سقرآن-08-878ث و لا الصَالَين: 
من الضّ بلال؛ و هو العدول عن الطريق السّوى و لو خطأ. -قرآن-١-19[‏ صفحه ]١"‏ و شعبه كثيرة» بشهادة قوله [ص]: «ستفترق 
أمّرتى ثلاثا و سبعين فرقة» فرقهٌ ناجية؛ و الباقون فى النار.». -روايت-7١-48‏ و تفسير المَغضُْ وب عَلَيِهسم ناليهوة و الضالين 
بالنصارى. مشهور. و قيل: المراد بهما مطلق الكفرة لأنهم واجدون للوصفين. و قيل: -قرآن-9-8؟-قرآن-05-60 مطلق من كان 
معنونا بالعنوانين من الكفار و غيرهم. «و غير المَغضوب + لكك يفل كر نن لني هيد عَلَيهِم. -قرآن-ع-16-قرآن-وع-4/ 
و المعنى أن المنعم عليهم هم الّذين صينوا و حفظوا من الغضب و الضلال. فالفائدة فيه التأكيد و التنصيص كما مرّ. و روى عنه 
[ص ١]‏ أن «أفضل سورة أنزلها الله فى كتابه هى الحمد أمَ الكتاب و أنها شفاء من كل داء». -روايت-118-19 و عن الصادق 
عليه السلام: «لوقرئت سورة الحمد على مبّت سبعين مره ثم رددت فى الروح ما كان عجبا). -روايت-:-١١١‏ و عنه عليه 
السلام: «اسم الله الأعظم مقطع فى أمّ الكتاب». -روايت-71-77و فى العتَاضَى عن النبى [ص]: «أن أمّ الكتاب أفضل سورة 
أنزلها الله فى كتابه» و هى شفاء من كل داء إلا الشسام». -روايت-18-98 أى الموت. و فى الكافى عن الباقر عليه السلام: «من 
لم يبرئه الحمد لم يبرئه شىء). -روايت-88-87 [قد تمت السورة المباركة الحمد, و تتلوها سورة البقرة]. [ صفحه ه؟] 


سورة البقرة 
[سورة البقرة [1؟]: الآيات ١‏ الى 4] 


اشاره 


بسم الأمه الرّحمن الرّحِيم -قرآن-١-/#الم ]١[‏ ] ذلك الكتاب لا ريب فيه مدى لِلمتّقِينَ [ ؟] الَّذِينَ يومنُونَ اليب و يُقِيمُونَ 
الصّلاةً وَ مما وَزَقَناهُم ينفِقُونَ [ *] وَ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بما نل ) ليك وَ ما نل من قَبلِكك و ِالآخِرَة هُم يُوقُونَ [ ؟] -قرآن-١718-1‏ 
أولئكث على مُدى من رَبّهم و وليك هم امون [ ه] -قرآن-١-ع“٠‏ 


7- فضلها: 


مكل الف صل اللدغلية و آلدة أى سون القرآن أفقي] ا دروايت- ند قال القرةتقيئل: أى آى البقرة أفقنل 1 قال: ا 
الكرسى. -روايت-١-/87‏ و قال الصادق عليه السلام: من قرأ البقرة و آل عمران جاء يوم القيامة تظلانه على رأسه مثل الغمامتين. 
عووانت- دق 


ب- نزولها: 


مدنية و آياتها مائتان و ست و ثمانون آية. كلها نزلت بالمدينة إلا آية منها نزلت بمنى و هى قوله: وَ انوا وما تُرَجَعُونَ فيه إلى 
الله ... -قرآن-/17١١-#ع١‏ 


ج- التفسير: 


-١‏ الم؛ قبل: هذا و ما يأتى من الألفاظ المتهتجى بها: أسماء» مسمياتها الحروف التى منها ركبت الكلم. و الدليل صدق حدّ 
الاسم عليهاء مع قبولها لخواص الاسم. و لعل السرّ فى النطق بهذه الألفاظ هو إشارةً منه -قرآن-ه-4 [ صفحه 18] تعالى إلى أن 
اكتابناه هذا ركب من هذه الحروف الهجائية الّتى تنطقون بها نهارا و ليلا. فإن كتتم فى ريب مما ترّلنا على عبدنا فأتوا بمثله و 
أنتم عرب. و حاصل هذه الألفاظ التى افتتحت السّور القرآنية بهاء أن القرآن و إن كان محصولا من هذه الحروفء كما أن 
كتبكم و أشعاركم و خطبكم و كلاامكم محصولة منها إلا أن نظم القرآنء و كيفية تركيبه جاء معجزاء حيث إن أفصح 
فصائحكم. و أبلغ بلغائكم عاجزون عن أن يأتوا بسورة من مثله فكيف بغيرهم مع غاية الجد و نهاية الاجتهاد بأن يأتوا بمثله. 
فيكشف أن هذا من فعل غير المخلوق؛ و عمل من هو وراء الطبيعة» فينبغى أن يتحدّى به كما تحدّى بقوله: فَأنّوا بِسُورَةٍ إلخ ... - 
قرآن-1-59١8‏ و قيل: هى أسماء للقرآن. و قيل إنها أقسام أقسم الله تعالى بها لشرفها و عظمتها لكونها مبانى كتبه و أسمائه و 
صفاته؛ لأنها مركبة منها هى و أصول كلام الأنمم كلّها. و منها: إن كل حرف منها رمز و إشارة إلى مده بقاء قوم و آجال 
آخرين بحساب الجئّل ألذى كان فى سابق الزمان علما معروفا بينهم» و لا سيما فى الرٌّوميين على ما نقل. و النبى لما بعث إلى 
جميع البشر فينبغى أن يكون كتابه واجدا للرموز و هو عالم بهاء حتى يتحدّاهم بكتابه هم و غيرهم. و ورد عن أثمتنا عليهم 
السلام أنها من المتشابهات التى استأثر الله نفسه بعلمها و لا يعلم تأويلها غيره. و فى بعض الأدعية ورد أن علبا عليه الصلاء و 
السلام كان يدعو الله و يقول: يا كهيعص و حمعسق. و بناء على صحة الاستناد يظهر أن هذه الفواتح المفتتح بها السور أسماء له 
تعالى. وعق المقروفيء لا يعد أن تقول بكورة عضيها اما له سبيعاتت و الشف الخكر اها العه على اللشعليه و آله على ها 
يستفاد من الدعاء المروى عن السيجاد سلام الله عليه» المذكور فى كتاب مستدرك السفينة فى المجلد الثالث منه. تأليف [ 
صفحه 0؟] بعض الأعلام من المعاصرين. و لكننا لا نعتمد على صحةٌ سندهاء و إن كانت القرائن المقامية تعضدهاء حيث إن 
تلك الألفاظ» أكثرها- إن لم نقل جميعها- صدرت فى مقام التخاطب بحيث لو قلنا إنها ليست بأسماء للنبى صلَى الله عليه و 
آله فلوا بك أن تقذر مح قلها اسمافة أسيائه [صض ]افنفين الخطابه يدعونا إلى كرتها اسنا لدكبلوات اللاعله و الى له 
نحتاج إلى التقدير ألذى هو خلاف الظاهر. بل الآيات المباركات الواقعة بعد المفتتح بهاء تقضى كونها أسماء له [ص] بأجمعها. 


فانعن إلى قله سيحاتة: ظله: ها أ لنا عليك القن تشقن .. قرآن-١-58‏ كهيعص: ذكرٌ رَ حمّت رَبك عَبِدَهُ رَكريًا .. -قرآن- 
0-١‏ حم قوق اكذلك تر إلى .. -قرآن-١8-1"‏ و هكذاء فالآيات المذكورة بعد 520 كاشفهُ- من حيث الخطاب- 
عن كونها أسماء له [ص] لكمال تناسبها لما ذكرنا .. نعم إن فى تسميته [ص] بتلكك الأسماء أسرارا و ألطافا لا يعلمها إلا من 
خوطب بها و الراسخون فى العلم من أهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم .. و لا منافاةُ بين أن يكون بعضها مشتركا بينه تعالى و 
بين نبيّه اشتراكا لفظياء فيصح دعاء على عليه السلام لله سبحانه. بقوله: يا كهيعص و أمثاله. و أما مسألة إعرابها: فهى متفرّعة على 
المراد منها. فإن جعلت أسماء لله تعالى؛ أو للسورة- على ما قيل- أو للقرآن فمحلها الرفع على الابتداء أو الخبر. أو التصب 
امن ١‏ بعر احج لوسك ات يي مر لوو الي 
التقدير: أدعوء أو نظيره» و إلا فلا محل لها. [ صفحه 28] -١‏ ذلِكك الكتاب47): يحتمل أن يكون «ذلكك» إشارةٌ إلى القرآن» أى 
الكتاب الل أحكن وه موس رو عشرانه أو عيسى بن مريم فهما أخبرا ب: بن إسرائيل: بهذا الكتات الذى أفتتح بالم. وحيث شابه 
المعهود البعيد لتضيه أتى بصيغته» أو إلى الكتاب. فيكون الكتاب موصوفاء أى الكتابء الموعود به. لا ريب فيه من رابه يريب» 
إذا حصل فيه الرَيبِهُ أى الشكك. و حقيقة الريبة قلق النفس و اضطرابها. و الريب مصدر. و المعنى أنه- من وضوح دلا لته- لا 
ينبغى أن يرتاب فيه عاقل» فإنه لا مجال للريبة فيه. و ريب هاهنا مبنى لأنه اسم لا النافية للجنس و فيه خبره. مُدىْ مصدر. و هو 
الرشادوو الباة: ودالدلاتة. شال أهنداء الله إلن الايناث أ أرشدة إله.:و هذاه الطريق أو إليهة 00 وده إلنهة و علافه: وهو 
ضد: أضله. و توصيف -قرآن-8-؟ا-ياورقى -7- اق رآن-801-/اع اق رآن- ١‏ ال-8 /الهقرآن-94-2177 عقر آآن-/الاع_لاعاع 
-قرآن-188-187[ صفحه 14] الكتاب به للمبالغة» كزيد علم. و تنكيره للتعظيم. و لِلمُتَّقِينَ اختصاصه بالمتّقين و إن كان هدى 
للبشر طرًا إلى آخر الدهر لأنهم المهتدون به أى لهم كفاية الاهتداء على ضوئه. و لعل المراد زيادة قابلية الاستضاءة و الاهتداءء 
وثباته لهم. و إلا فكثير من الئاس يهتدون به» و المراد بهم المشارفون للتقوى. -قرآن-28-١"‏ و المتّقى: اسم فاعل من وقاه 
فاتّقَى. و الوقاية فرط الصّيانة» و شرعا من وقى نفسه الذنوب. و فشر المتّقون بالذين يتقون الموبقات. و هذا التفسير أعم من 
سابقه» لأن الموبقات تشمل الذنوب و غيرها. هذاء و يظهر على حسب الوجوه الإعرابي» أن الآيه المباركة أربع جمل متناسقة 
تقرّر كل لاحقة سابقتهاء و لذا لم يتخللها العاطف. فآلم جملة للتحدّى و ذلكك الكتاب ثانية تقرّر وجهة التحدّى, أى أىّ كتاب 
من كتبكم كان مبتدأ بالحروف المقطعات قبل كتابى هذا. و لا ريب فيه: ثالثة تسبجل كما له. و هدى للمتّقين: رابعة تقرّر كونه 
يقينا لا شكك فيه. و يظهر أن السورة الّتى هى أولى الزهراوين و سنام القرآن صدّرت بذكر المرتضين عباد اللّه و هم المتقون١٠0‏ 
هى هذه السورة. -ياورقى-1/18-:175 7 لبر ليطا لاإ را بدرا اي امعو وها ينه لطي 
أو التتصب بتقدير: أعنى, بناء على كونها بيانا للمتّقين. فإن -قرآن-ه-58 -روايت-98-17 [ صفحه 0] الآيات فشر بعضها 
بعضا. أو الرّفع على تقدير كون الموصول خبرا لمبددأ مقدّرء أى : هم الْمذين .. و يحتمل أن تكون منقطعة عما قبلها. و كانت 
مبت دأ و خبرها: أولئك على هدى .. و الإيمان إفعالء من أمن» بمعنى صدّقه. و ضد التكذيب. و حقيقة الإيمان شرعا هو 
المعرفة بالله و صفاته؛ و برسله و بما جاؤوا به و يلازمه التصديق بهم. و إِلّا فالتصديق بلا عرفان لسانئ لا يترتب عليه أى أثر 
واقعى كالإسلام اللسانى. بل هما مترادفان. و قيل: الإيمان الحقيقى هو القبول الجنانى و التصديق بما جاء به النبى قلباء و عمل 
الأركان, فهذ الإيمان هو الذى لنادخل ف ارتقناء الانسان مرت ساميا إلى سماء التوحانية و الملكوعية القدسية؛ يحيث 
يستضىء بضوء أهلهاء فيتخلص بذلكك عن مرتبة الدئية البهيمية الّتى إذا مات الإنسان عليها أو حيى فموته و حياته جاهلية ظلماء. 
أغاذتا اللددمتيانو العنب “معدن تمق الغاقت و المسب» أ ما سر حو السواسن الظاهرينة كال يمكن أن قال إن العرادية: 
الخفى ألذى لا يعلمه العباد إلا بإرشاد اللّه تعالى و هدايته» كوجود الصانع سبحانه» و صفاته- يا من دل بذاته على ذاته- و 











كالنبوّةء و الولاية» و الشرائع السابقة و غيبة المهدى عليه السلام و خروجهه و القيامة و أحوالهاء و الجِنّهُ و النار و كيفتاتهماء و 
كالحساب, و الوععد و الوعيد؛ إلى غير هذه من الأمور المخفه عن إدراكك البشر. وايتحتمل أن .يكون المراة بالغيت هو الححة 
الغائب عمولى الله تعالى فرجهء و الشاهد عليه قوله تعالى: بَقُولُونَ لو لا أنزِل عليه كدةٌ من به قل إِنّمَا اليب لله َاظُِوا إنَى 
كم من المَُِرِين. فأخبر عر و جل أن الآبة هى الغيب؛ و الغيب هو الحجة. و تصديق ذلكك ف كتايت الله فول مها ند ل 
قرآن-18١١-088١‏ وَ جَعَلنَا ابن مَرِيم وَ أَمّهُ آيَ أى حجة. -قرآن-١-56‏ [ صفحه "١‏ وَ يُقِيمُونَ الصّلاةً من أقام العمود إذا قوّمه و 
استقامه. و المراد هنا هو أن يعدّلوا أركان الصلاة و يأتوا بواجباتها على أصولها و مقرّراتها المشروعة حتى لا يقع فيها زيع و لا 
يتطرّق إليها باطل. وَ مِمَا رَرَقناهُم يُنفِقَونَ عطف سبحانه على الإيمان إقامة الصلاة الّتى هى رأس العبادات البدنية» ثم عطف على 
ذلك العبادة المالدِه التى هى الإنفاق فى سبيل الله على ما هو المقرّر شرعا من الواجب و المستحب. و الرّزق لغهٌ الحظ و 
التصيبء و عرفا إعطاء الله تعالى للحيوان ما ينتفع به كل بحسبه. فبالإضافة إلى الإنسان هو الأموال» و القوىء و الأبدان السالمة 
و الجاه؛ و العلم» و فى رأس هذه النَعم التوفيق لصرف كل واحدة منها فى محله و فيما خلق لأجله. و -قرآن-١-8١1-قرآن-577‏ 
00 عن محتّرد بن مسلم؛ عن الصادق عليه السلام أنه قال: هو العلم اذى ما راخدون و تعلموة غيرهم. -روايت-/9-81١١‏ و 
عن إبن عباس أن المراد به زكاة المال الى يؤدّون إلى مصارفها. و من إسناد الرزق إلى نفسه سبحانه» و مدحهم بالإنفاق. 
نستفيد أن الحرام خارج عنه و ليس منه لتنزّه ساحته الساميةٌ و ارتفاع مقامه العالى جل و علا عن القبائح» و عدم قابليه الحرام 
لمدح منفقه. و الإتيان [بمن] التبعيضيَةُ رمز إلى أنهم فى الإنفاق منزّهون عن الإسراف و التبذير. و تقديم المفعول لمزيد الاهتمام 
به لكونه حلالاء و لكونه مما به تعيش الحيوانات طرًا. و لذا أسنده جل و علا إلى ذاته المتعالية. و عن الصادق عليه السلام: و ما 
طلخاجم خرن حرو 303822 ونوا اتيت كنا كك نال ينا ع امن مععة ب امامت ع تحر لين ف كرد ينا اارل كك 
إما عطف على الَذين يؤمنون بالغيب, فالمراد بالمعطوف هو أهل الكتاب الذي آمنوا برسول الله و بما جاء به» كعبد الله بن 
سلادم و أشباهه؛ فيشاركونهم فى صفهُ التقوى. و إما عطف على المتّقين» كأنه قيل: هدى لهؤلاء الذي يؤمنون بما أنزل إليكك 
إلخ .. -قرآن-ه- -"ه و هؤلاء هم الأؤلون بأعيانهم. مط ا «الاواعي معنى أنهم الجامعون بين [ صفحه 7"] تلكك الصفات 
و هذه. والمراد بما أنزل: هو القرآنء و الشريعة بأسرها و ما 5 من قبلكك من الكتب السماوية الماضية و الشرائع السابقة و 
بالآَخِرَةٍ هُم يُوقِنُونَ أى يعلمون تمام العلم من غير شكك و ترديد .. و تقديم الظرف و تقدّم الضمير و انفصاله تعويض على 
غيرهم من أهل الكتاب» و حصر للإيقان بالمؤمنين بمحمّد و بما جاء به و بالأنبياء السابقين و كتبهم و شرائعهم. -قرآن-2/- 
٠١‏ قرآن-165-188 و تحصيل اليقين بالآدخرة له طريقان: الأنول بإخبار الصادق المصدّقء و الثانى بالمعجزة. و لليقين ثلاث 
قزافك” الأولى علم اليقين» و هو يحصل لسالكك طريق الحق من الاستدلال؛ أو المكاشفات» و كشف الشهود. و إدراكك باطنى 
يحصل به اليقين. و الثانية عين اليقين و هى فوق مقام علم اليقين» لأسن علم اليقين قابل للزوال بل سريع الزوال و لو بتشكيكك 
كن لدان وان اشر اذل تقض اشوفاة الذر رجو هذا كاك هن الى مراع حمل لدعتوااعيق القن دياه 
المرتبة الساميه و لو كانت متفرعة إلى حدود تقوم على مقدّمات المقام الأوّلء إلا أنها بعد وصول السالكك إليهاء يصل إدراكه 
الباظتى» و توضيلة باضه التفسية إلى حت لايوثر فيه تشكبكةالمسككةه و لا يلج اله من إزابة المرسية زين» سيك ضير 
لو أن أهل الدنيا بأسرهم اجتمعوا على خلا-ف معلومه و متيقّنه لا يتأثر بهم ولا يهتم بمخالفتهم له أبداء لأنه يرى معلومه كما 
يرى الشمس فى رابعةٌ النهار» و يمشى على ضوء متيقَنهُ بكمال الاطمئنان» و يرى معلومه مجسما عنده مقرّرا لا يرقى إليه شكك. و 
الثالثة حق اليقين. و هى أرقى من السابقتين. فالسالكك بعد إكمال المرتبة الثانية» و ارتقائه فى يقينه بنتيجةٌ رياضاته النفسانية؛ 


يصل إلى مقام يصير فيه بصره حديدا و سمعه شديداء فيرى ما لا ترى عيون غيره من النْاس» و يسمع ما لا تسمع آذانهم؛» و 





يدرك مالا بخطر على قلوب أقرانه» إذ ترتفع [ صفحه *"] الحجبء و تزول الأغطية» فيرى الأشياء على ما هى عليه بحقائقها و 
بواطنها و كما يرى ظواهرها سواء بسواء» فيصل إلى هذا المقام الجليل المسممى بحق اليقين. و كم من العباد وفقوا لإدراكك هذه 
الموكية مت البقيم كالفات الأتضارى 0 كيف أصبحت! قال: على يقين إلى آخر قصته .. و كالبشر الحافى, و نظائرهما 
كثيرون فى الأمم السابقة و الحاضرة. وقد قال بعض الزمّاد: الطرق إلى الله كثيرة» و الهداية من اللّه موجودة حاصلة. لكن ألذى 
قدو آذ يجدالقازيق و يوقدى يه إلية سيحانة نيدت ويكمكن آذ بكرن فى اللو فلل فليل .قد اوليك على شردى مت 
رَبهم: قوله: أولئكك. إشارة إلى الضّ نفين من المؤمنين» أو القسمين المذكورين آنفا فى عطف الآيات السابقة. و كلمة [عَلى] فى 
هذه الآية للاستعلاء» و معناه تشبيه تمشكهم بالهدى أو ثباتهم عليه باعتلاء الراكب مركوبه و تسلطه عليه و لصوقه به. فالمؤمنون 
كنذالك ملازموة للهدى لروع الراكب لركوبه و لا يفارقوقه أبذا بل يمقنوق على ضوه.و نكر [دئ] هاسنا لظي ):ووصقه 
بقوله [مِن رَبّهُم] تأكيدا لتعظيمه لأنه ممنوح منه» و ليس هو إِلَا اللطف و التوفيق. و أوليكك فم الففلخون] كر اجنارة لناقة: 
الخقاضي كترم بالمزيّتين عن غيرهم. و إدخال العاطف لاختلاف الجملتين مفهوما خلافا لقوله سبحانه: ولك كالأنعام 
للق أضل اوليك قم الفاولودة أ الس ماسح :فيه كيان اضرو فإن القائينة منها متنارة وميم للأولن قل يسن العطلك 
هاهنا لأنه يعد من باب العطف على النفس. -قرآن-ه-7-قرآن-28١-28١-قرآن-١70-7ع-قرآن-٠غعع-/الاءقرآن-:00‏ 
١شقرآن-80-14/‏ نعم لو قلنا بأن الجملة الثانية- فى ما نحن فيه- أيضا بيائة للأأولى» فلا بد أن نحمل الواو فيها على 
الاستئناف لا العطف. [ صفحه ”| 


[سورة البقرة [7]: الآيات ع الى /] 


إن الذين كَمَرُوا ضواء عَلِهعَ | أنذّرتئَهم أم لم نهم لا يوون | عا حَكَمَ اللَّهُ على قُلوبهم وَ عَلِى سمعهم وَ على أبصارهم عَشَاوةٌ 
وَلَهُمِ عَذَابُ عَظِيم [ عفرن امار عب إن الَّذِينَ كَمَرُوا . ..: لما ذكر سبحانه أولياءه بصفاتهم الموجبة لهم الهدى و الفلاح» 
أتبعهم بأضدادهم: أى الكفرة العتاة الذي لا يتناهون عن منكر و لا ينتفعون بالتبشير و الإنذار. و الوجه فى فصل قصتهم عن قصة 
المؤمنين للتباين بينهما من حيث الغرضء لأ-ن قصه المؤمنين فى بيان كشف شأنهم و أوصافهم الجميلة» بخلاف قصة العتاةً و 
المردة فإنها لبيان توزد هيو إطهنان اوصاتهم السيئة الخبيثة و كشف سوء 007 فالقضيّتان فى طرفى النقيض مفهوما. او 
مركا ار وفعي | امدركك أ لم لوقي سراد اسم بمعنى الاستواء. و الإنذار هو التخويف من العقاب 

بطلاو الجراه عع هنا الصو يت مرو كاب الله نال لذا وار شيلة نو كيدة لبا كلها قلا مسا لياع الأقزانه أر كي تحال 
من ضمير عليهم أيضا مؤكد. و هذا الإخبار منه تعالى لا ينافى قدرتهم على الإيمان» لأنه سبحانه يخبر عن علمه بحالهم و عاقبة 
أمرهم. و علم الله بعدم إيمان شخص لا يسلب قدرة الشخصء كما أن علمه بإيمانه لا يجبره عليه فلا يكون تكليفهم به تكليفا 
با لاعت افده ارو افد مرو او د16[ مقيهه: ذ"] ظاق» و هذا إغبار بالعيب هته فاك و إغهاز عر الى 
[ص ] لأمنه أمر يعجز عن الاتيان بمثله الإنسان الأمى إِلّا بوحى أو إلهام منه تعالى. و هذا الطريق منحصر بالأنبياء و الرّسل عليهم 
السلام. 1- حَسَم اللَّهُ عَلى قُلُوبهم وَ على س.معهم ... الختم أخو الكتم, إذ فى مقام الاستيثاق بالشىء يضرب الخاتم عليه» فهو كتم 
له. و -قرآن-ه-ل/اه عن الرضا عليه السلام: هو الطبع على قلوب الكمّار عقوبة على كفرهم؛ كما قال تعالى: بل طبع الله عَلَيها 
يكفرهم. حروايت-8١‏ -160 ولا يتوهّم شبهة أن الطبع ينفى قدرتهم. فتكليفهم - مع عدم القدرة- تكليف بالمحالء لأمن الله 
سبحانه- لما علم تصميم الكفرة و إلزامهم أنفسهم بأن لا يؤمنوا و لو أبقاهم الله أبد الدهر جحدا و عنادا- ختم و طبع على 











قلوبهم: على كفرهم و عنادهم الأبدى, و هم- مع ذلكك- مكلفون بالأصول و الفروع, لأن الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار. و 
لعزمهم على كفرهم أبد الآبدين و جزمهم على ذلك. فهم مخلّدون فى النار دهر الداهرين مع عصيانهم مدة قليلة ُ. و هذا التخليد 
فى العذاب على قصدهم لا على مجرّد عصيانهم. فالإشكال على مسألة التخليد من , بعض الجهلة مرتفع أيضا. وَ عَلى أبصارهم 

عِسْاوَةٌ أى غطاءء من غشّاه أى غطاه. و ذلكك أنهم لما أعرضوا عن النظر فيما كلفوه و قصرّوا فيما أريد منهم جهلوا ما لزمهم 
ال ا الوا ا 
زنهُ و معنىء ثم سمى به كل ألم فادح و إن لم يكن نكالا أى عقابا. و [العظيم] نة نقيض الحقير» كالكبير نقيض الصغير. و العظيم 
فوق الكبير» و الحقير دون الصغيرء و التنكير إشارة إلى قسم من العذاب لا يعلم كنهه إل الله عزّ اسمه. -قرآن-٠ع-19-قرآن‏ 
[7/١‏ صفحه 2"] 


[سورة البقرة [19]: الآيات 8 الى ]١8‏ 


وَ من الْنْاس من يفول آمَنَا بالله وَ باليو م الآخر وَ ما هم بمؤينين [ اعون الله 3 الذية تراه ما قدفون إلا أَنشِهُم وَ ما 
يَشْعُرُون [ 4] فِى قُلوبهم مَرَض فَرَادَهُمَ الله مَرَضْاً وَ لَّهُم داب عكار يكذبون [ ٠و‏ إذا قِيلَ لَهُم لا تُفيددُوا فى الأرض 
قانُوا إنّما نحن مُصِلِحَون ]١١[‏ ألا إِنّهُم هُمٌ المفيدُونَ وَ لكن لا يَسْعْرُونَ [؟1] -قرآن-١-581‏ وَ إِذا قل لَهُم آمِنُوا كما آمَنَ 
لاس قالوا أ تُوْمِنَ كما آمَن الشَفَهاءٌ ألا إِنّهُم هم الشّقَهاءٌ وَ لكن لا يَعلْمُونَ [1] وَ إذا لوا الَِّينَ آمنُوا قالُوا آمَنا وَ إذا حَلُوا إلى 
تباطينهم قالوأ إنا مفكم نما تحن مُسكَهزؤد [6] الله يسكهرع بهم وامت دف فى طغيانهم يعمهوة ]١5[‏ أولجك الدين انكروا 
الصّلالَدَ بِالعٌُّدى قَما ربت تجارَتّهُم وَ ما كانُوا مُهنَدِينَ ]١8[‏ -قرآن-١-880؟‏ [ صفحه /"] 8- وَ مِن لاس من يَقَولَ آمَنا ... و 
هم الذين زادوا على كفرهم و عنادهم التفاق. أبطنوا الكفر و أظهروا الإيمان» و هم أخبث الكفرة لخلطهم كفرهم بالإيمان 
تمويها. بماللّه وَ باليوم الآخر تكرّر الباء لادّعاء الإيمان بكل واحد على الأصالة وَ ما هّم بِمُوْمِنِينَ تكذيب لقولهم: آمنّا على ما 
لد هذه الآية١١١).‏ -قرآن-ه-"-قرآن-9-188١1-قرآن-11-/791-ياورقى-:/8/7-81”‏ و من النّاس .. 
أصل الئاس أناس» حذفت الهمزة و عوّض عنها لام التعريف. و هى اسم جمعء و لامه للجنسء أى : و من النّاس ناس. و المراد 
[بمن] الموصولة: إبن أبى سلول و أضرابه كمعتب بن قسمين» و جماعة أخرى كانوا مع هؤلاء» أخبث و أنجس منهم بدرجات, 
من الذين كانوا فى الأصل يهودا و آمنوا خوفا أو طمعا. و قد قال تعالى وَ مِنَ الَنّاس و ما قال و من المؤمنين لأن إخراجهم عن 
حملة المؤمنية أبلغ فى توهينهم و عدم الاهتمام بهم و بشؤونهم, و تأكيدا لنفى الإيمان عنهم رأسا. -قرآن-١-/17١-قرآن-عم8م#‏ 
١‏ 4 بُحادِعُونَ الله وَ الّذِينَ آمُوا ... الخدع [بالفتح و الكسر] الختل؛ و هو أن يظهر للغير خلاف ما يخفيه» و ما يريد به من 
المكروه؛ و أصل معناه الإخفاء. و معنى المخادعة أن يعملوا معهم معاملة المخادع من إبطان كفرهم و إظهار الإسلام لديهم. و 
إنما أضاف مخادعة الرسول إليه تعالى لأنن مخادعته ترجع إلى مخادعة الله كما قال الله ع و جل: إن الي يُبايعُوئكك إِنّما 
افون الله و كما قال سبتحائه: اها ريك إذ ريت و لكن الله رَمى..والمخادعة مع المؤمنين هو إيذاؤهم يحديغتهم وما 
يَحَدَعُونَ إلا أَنْقُدَهُم أى ما يضرّون بتلكك الخديعة أحدا و إنما يرجع و بال ذلكك عليهم دنيا و آخرة وَ ما يَشْعْرُونَ أى : و ما - 
قرآن-ه-لاء-قرآن-/659-78-قرآ ن-6/ا#-76اهقرآ ن-1/8ه-ا2قرآن-0-298١7‏ [ صفحه 8”] يحسشون. وقد جعل لحوق 
ضرر انخداعهم كالمحسوس. فهم لفرط غفلتهم كفا قد الحس لا يشعر بألم خدعتهم و ضررها عليهم لأنهم كمن لا شعور له. و 
الحاصل أن اللّه تعالى يطلع نبت على كذبهم و أنهم منافقون فى أصحابه, و هم أكفر الكفرة و أخبثهم. -٠١‏ فِى قُلوبهم مَرَضُ .. 











أ شتكفدى مانن ونوج نسيية الك بالدوين أن الشكن كديين الأندري و المويس مرذوديق الحناةق المماك اولان 
قلوبهم كانت فى اضطرابها تغلى على النبى و الوصى حسدا و حنقاء كما أن المريض يكون دائما عرضة للاضطراب و التزلزل و 
الخوف من الموت, و رجاء العافية و الصحة و السلامة .. و الجملهة تقرير لعدم شعورهم. أو مستأنفة لذكر سببه و كون قلوبهم 
مريضة؛ تار تحمل على الحقيقة: و أخرى على المجاز. أما الأولى فلأن قلوبهم كانت متألّمه و متأثرة» و هى فى قلق و انزعاج 
حنقا على النبى و المؤمنين» و هذا أشد الأمراض و أصعب الآلام؛ بحيث ربما يموت الإنسان منه. و أما الثانية فبناء على أن المراد 
بالمرض هو الكفر أو الغل أو حب العصيان و التمرّدء مما هو آفَهُ شبيهة بالمرضء فإطلاق المرض عليها مجاز أو كناية عن 
الرعب ألذى سلطه الله تعالى عليهم حين رأوا شوكة المسلمين و قوّتهم فقذف فى قلوبهم الرعب ... و يحتمل أن تكون هذه 
الجملهُ فى مقام إنشاء الدعاء عليهم تنبيها للناس على أن الدعاء على المنحرفين عن طريق الشريعة الإسلامية الحقة لازم. -قرآن- 
©-:” و يمكن أن تكون إخبارا بأن القلوب المريضة- بطبعها- يزداد المرض فيها لضعفها و لكونها مستعدة له كالأمزجة الضعيفة 
إذا ابتلت بالمرض. فلما لم يكن فيها استعداد لمقاومة المرض ينمو فيها المرض و يصير مزمنا ثم يؤدى إلى الموت. فَرْادَهُم الله 
مَرَضاً بحيث تاهت قلوبهم و كادت أن تذوب فى الدنياء و فى الآدخرة لَهُم عاب أَلِيم أى مؤلم موجع غاية الإيلام بما كانُوا 
يَكذْبُونَ -قرآن-١-/ا؟-قرآن-98-/111-قرآن-178-181‏ [ صفحه 4"] بمقالتهم آمنا. و لفظ [كان] للاستمرار. و يستفاد من 
اليه حرمة الكذب و أنه من الكبائر العظام الّتى وعد الله عليها الناره17). و غير حمزةٌ و عاصم من القرّاء قرءوها بالتشديد أى 
لتكذيبهم الرسول [ص] بقلوبهم دائماء وفى جميع أخباره و مقالا-ته. -ياورقى-8-18؟1 ١-وَإذا‏ قيل لَهُم لا تفي دُوا فى 
الأمرض: بإظهار الشقاق و التنفاق بين المسلمين لتشويشهم فى دينهم» و إضلالهم فى مذهبهم, و إثارة الفتن و الحروب بين 
المستضعفين بخداعهم؛ فإن ذلكك يؤدى إلى الفساد فى الإرض. و القائل هو الله تعالى أو الرسول. قالُوا إنّما نحن مُصبِيْحونَ أى 
ليس شأننا إلا الإصلاح. و قد حصروا أمرهم فى الإصلاح لتصوّرهم الفساد إصلاحاء بل أرادوا أن يصوّروه إصلاحا لمرض 
قلوبهم. -قرآن-ع-6ه-قرآن-141-١‏ 7" ألا إِنّهُم هم المفيددُون .. رد لدعواهم الكاذبة. و قد بالغ فى الرّد بألا المتبهة على 
تحقيق ما بعدهاء و أن ألذى وضع التأكيد مدخوله؛ و توسيط الفصل بتكرير الضمير و الاستدراك و لكن لا يَشْعُرُونَ بكونهم 
مفسدين مع غاية ظهور فسادهم ألذى هو كالشىء المحسوس. و لكن حب الشىء يعمى و يصم. -قرآن-#-.عقرآن-8١؟-‏ 
١15 9‏ و إِذا قيل لَهُم: آمِنُوا .. و قد نصحوا بأمرين مكثملان لإيمان العبد» الأول: تركك الرذائل فى قوله سبحانه: و لا تفسدوا. و 
الثانى: اكتساب الفضائل بقوله تعالى آمِنُوا كما آمَنَ النَاسَ و لفظة [ما] مصدررّة؛ و جملة المشبه به فى محل نصب على 
المصدرية [آمنوا إيمان النّاس] و لام النّاس للعهد. يراد به النبئ [ص] و من آمن من أصحابه الخلصء كسلمان و أبى ذر و عمار 
والمقداد -قرآن-ع-2*#قرآن-8-188١7[‏ صفحه ٠ع]‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين [قالوا] فى الجواب أو فيما ويد 
نوْمِنَ كما آمَنَ السّقَهِاءً. استفهام إنكارى. و لا-م السفهاء للعهد. و المعهود هم النّاس الذي آمنوا مع الرسول [ص] المذلّون 
أنفسهم لمحمد [ص]. و إِنّما سفّهوهم لاعتمادهم سوء رأيهم فى إيمانهم بمحمد و بما جاء به» أو تحقيرا لهم لفقر أكثرهم و 
لكون بعضهم موالى. و كان أذل النّاس عندهم فى ذلكك العصر الموالى. -قرآن-/7-0١1‏ بحيث يعاملون معهم معاملةٌ الأنعام. و 
السفه هو ضعف الرأى و الحقَّةُ فى العقل. ألا إِنّهُم هُمٌ السُقَهاءٌ وَ لكن لا يَعلْمُونَ أنهم سفهاءء أى أفّاء العقول أراذل» إذ عرفوا 
بالنفاق بين الطائفتين. و هذا ردّ بليغ عليهم لتجهيلهم بجهلهم الراسخ فيهم. و قد فصّلمت جهالتهم الشديدة بقوله سبحانه [لا 
يعلمون] أى بجهلون سفاهتهم. و من نفى عنهم العلم و الشعور فأولئكك كلأنعام؛ بل هم أضل. -قرآن-85-88٠‏ ؟١-‏ وَ إذا لَقُوا 
الِينَ آمَنُوا ... هذا الببان تثبيت لكونهم منافقين» لأن صاحب اللسائين هو ألذى يقال له المنافقء و حاصل صدر قط جهم بيان 
لمذهبهم؛ و هذه بيان لصنعهم مع المؤمنين و الكفّاره أى إذا رأوا المؤمنين قَالُوا آمَنَا بما آمنتم به وَ إذا حَلُوا إلى شَِّاطِينِهِم أى 











إخوانهم من المنافقين الذين يكذّبون الرسول مثلهم قالُوا إِنَا مَعَكم) إنّما نحن مُستهزؤن بمحمد و أتباعه. و قولهم: إنما نحن .. 
تأكيد لقولهم: إِنَا معكم. و معنى: إذا خلواء أى إذا انفردوا بالذين هم كالشياطين فى التمرّد و العتوٌ- و هم رؤوس الكفر و 
الضلال- أى قسسهم و رهبانهم. قال الضححاك: كان فى عصر الجاهلية» لكل قبيلهُ من قبائل العربء من يدّعى أنه يعلم الغيب: 
فكعب بن أشرف كان فى بنى قريظة؛ و أبو بردة كان فى نبى أسلم؛ و عبد الدار كان فى جهينة» و عوف بن عامر كان فى بنى 
أسد. و السبب فى أنهم كانوا معروفين فى قبائلهم و مسمّين بالشياطين أن الأعراب كانوا يعتقدون أن ألذى يخبر عن الغيب 
دكوة عحه قرين من الشيطاق حو اودع دففدو او دااع او نركو غغر اود اديع رصصتحه ]8١‏ بعلمه طرق 
تداوى المرضى و معالجاتهم, و يعرّفه مكان الضَالَّةُ و السارق و نحو ذلكك من الأمور الخفية و الأسرار المجهولة. فلذلكك يطلق 
على رهبانهم و قشيسيهم و كهنتهم لفظ الشياطين مجازا بعلاقة القرينة» و الله تعالى أنزل كتابه بلسان أهل عصر نبيه صلوات الله 
عليه و آله لإتمام الحجة عليهم. فقال تعالى: وَ إذا ا إلى شَياطِينِهم ... أى قرناء الشياطين. -قرآن_ععم .لام -١8‏ الله 
يَستَهِرَئْ بهم ... أى يعاملهم معاملة المستهزئ, أو يجازيهم على استهزائهم. و قد سمى جزاءه باسمه كجزاء سيئة سيئة. و يمكن 
أن تكون مجازاتهم على استهزائهم أنهم لما كانوا مظهرين للإسلام الظاهرء فالناس كانوا موظفين أن يعاملوهم معاملة المسلمين 
بحسب الظاهر. لكنهم كانوا محرومين من المزايا المعنويةٌ الإسلامية كالإيمان و الرحمه و طيبهُ القلب و صدق التَدِهُ و الكرم و 
الشرف و نحو ذلكك مما يمتاز به الإنسان المسلم الواقعىَ عن غيره. وَ يَمُدَّهُم فى طغيانهم يَعَمَهُونَ من مدّ الجيش و أمدّه أى زاده 
لا- من المد فى العمر فالمعنى أنه يزيد فى فسخ المجال لطغيانهم» لإصرارهم و ازدياد عتوؤهم, و نفاقهم من أجل شق عصا 
المسلمين و تفرقتهم و تفريقهم فهم [يعمهون] يتحترون و يتردّدون. و العمه هو التحير فى البصيرة كالعمى فى البصر. و إسناد 
ذلكك إليه تعالى إسناد الفعل إلى المستبب؛ حيث إنه منعهم ألطافه لإصرارهم على الكفر و العمه فازدادت قلوبهم ريناء ففعل الله 
مصدره فعلهم, و هو يتولَمد منه. -ق رآن-ع-الاسقرآن-0107-6 ١8‏ أوليك الَّذِينَ ا: شَكَرَوًا الصَلالَةٌ ... أى اسشدلوا الهداية 
بالضلالة. يعنى باعوا دين الله و اعتاضوا به الكفر بالله. و الاشتراء إعطاء بدل و أخذ آخرء و هو الاشتراء حقيقة. و فى المقام هو 
تركك الهداية التى جعلت لهم بالفطرة الّتى فطر الْنّاس عليهاء و أخذ الضلالة. فالشراء هنا لم يكن مبادلة» أى أخذا و عطاءء بل هو 
تركك و أخذ فَما رَبِحت يجارَتّهُم ترشيح مجاز لما ذكر. فإن الاشتراء أتبعه ما يشاكله تصويرا لما فاتهم بصورة خسارة التجارة. و 
التجارهُ طلب الربح -قرآن-#-مع-قرآن-١/ا”‏ 91 [ صفحه ”8] بالبيع و الشراءء و الربح الفضل على رأس المالء و أسند إلى 
التجارة لتلتبسها بالفاعل. فهؤلاء المنافقونء الّذين هم أخبث من الكافرين الممتحضين بالكفر بدرجات استبدلوا الهداية بالضلالة 
و الطاعة بالمعصية» و الاتحاد بالاختلافء و السنّةُ بالبدعة و الربح بالخسارة؟ .. فَأَيَةْ جهالة أسوأ من هذا! .. أعاذنا اللّه من ذلك, 
لأن الاستبدال هو استبدال الجنّة بالنان و لا بفعل ذلكك إلا وأس شجرة الثفاق ألذى يقوله الثارو لآ العار. وما كاثوا مهكدين 
لطرق الحق و الصوابء أى للتجارة الَتى فيها الربح الوافر» بل أضاعوا رأس مالهم باشترائهم الضلالة بالهدى فلا ربح لمن ضيّع 
رأس المال. -قرآن-ع88-52؟ 


[سورة البقره [1]: الآيات ١!/‏ الى ١؟]‏ 
كلهي كمئّل الَّذِى استوقت قاوا قلعا أضاعت ما حَولَهُ ذهب الله بنُورِهِم وَ تَرَكَهُم فى ظلمات لا يبص رُونَ [17] شم بكم تمى هم 


لا يَرجِعُونَ [18] أو كص يب مِن السّماءِ فيه ظلمات وَ رَعدٌ وَ بَرقَ يَحِعَلُونَ أصابعهُم فى آذانهم مِنَ الصّواعِق ع ذَّرٌ اموت و اللَهُ 
مُحيط بالكافرين [14] يَكادٌ ابرق يَخطف أَبصارَهُم كلما أضاء لَهُم مَشَّوا فيه وَ إذا أظلَم عَلَيهِم قامُوا وَ لو شاء اللَهُ لَذَّهَبْ بسمعهم 











وَ أبصارهم إن اللَّهَ عَلى كل شَىءِ قَدِيرُ ]5١[‏ -قرآن-١-841[‏ صفحه 158 17- مَتَلَهُم كَمَل الى اسنَوقَدَ ناراً: أخذ سبحانه فى 
بيان صفتهم العجيبة بأوضح بيان. أى بضرب مثلهم و تشبيه حالهم بحال من هو أوضح حالا منهم. -قرآن-8-١2‏ فإِنٌ ضرب 
المثل و التشبيه أوقع فى النّفس و أقمع للخصم اللُجوجء فإنّه ألدّ الخصام لأنه يجعل المتختل كالمحقّق و المعقول كالمحسوس. 
و المثل فى الأصل النظيرء ثم أطلق على القول السائر. و لا يضرب إِلَا لما فيه غرابة» ثم أستعير لكل قصة أو صفهٌ لها شأن. نحو: 
مثل الجنّة الّتى وعد المتّقون .. و معنى الآية الشريفة: حالتهم العجيبة كحال من استوقد نارا أى طلب إشعال النار لارتفاع لهبها و 
سطوع نورهاء ليبصر بها ما حوله قَلَمَا أضاءت ما حَولّهُ أى انتشر نورها حول مستوقدها ليستضىء مع وهطه ذَهَبّ اللَّهُبنُورِهِم أطفا 
نارهم فذهب النور و وقعوا فى الظلمة. و الإطفاء يكون بسبب ريح. أو إنزال مطر أو وضع شىء عليهاء أو نفاد مادّتها. -قرآن- 
١61-11‏ -قرآن-777-198 و توضيح التشبيه أن المنافقين بظاهر إيمانهم رأوا الحق و شاركوا المؤمنين فى أحكام الإسلام. فلما 
أضاء نور الإيمان الظاهر ما حولهم؛ و أبصروا فوائد الإسلام من حقن الدم و سلامة المال و العرض و حفظ النواميس» ظلوا على 
عنادهم و عاشوا فى ظلمةُ ضلالهمء ثم أماتهم اللّه فصاروا فى ظلمات عذاب الآخرة لا يجدون منها مفرًا و لا مناصا و تَرَكَهُم فى 
ظَلّمات لا يُبِصِرُونَ لا يرون بعيونهم. و -قرآن-507-789 عن الرضا عليه السلام: إن الله لا يوصف بالتّرك كما يوصف خلقه» و 
كما عل نهم لا رطتيزة عن لكان و الفيلال» فكي المغارية و اللطانه واكل ١‏ يتب ووه اخت ا رع حرو دن 
و هذا معنى تركه تعالى لهم. و قوله سبحانه: ل1[ صفحه *؟] يبصرونء لعله إشارةٌ الى أن هؤلاء المنافقين أسوأ حالا من البهائم و 
الممطراك والاى يضفي بمكن ف كلجا لبر ماهم يلاف الماوق اعد اعم انما تحوى الدقا و الكدرة 1د 
بكم عُمى فَهُم لا يَرجِعونَ: صم طرش عن سماع الحقء بكم: عبيون عن النُطق به عمى: مكفوفو البصر عن رؤيته. وقد حمل 
الأصحاب الآبة على الآدخرة. و الحال أنه خلاف الظاهر, لأسن قوله تعالى: قَهُم لا يَرجِعُونَ» فى مقام الذّم إذ يدل على أَنّهِم 
مكلفون بالرجوع عن الضلالة إلى الهدى» و حيث لم يرجعوا ذمّهم الله. فالآخرة ليست بدار تكليف. و لا يناسبهم فيها الذّم بعدم 
ل ال ا 
الأوصاف يوم القيامة. قال سبحانه: وَ نَحشُرْهُم يَوم القيامَة على ومجوههم ميا و بُكما وَ ضُفًا . . -قرآن-ع-مع-قرآن-78-/1ن؟- 
قرآن-8١اع-عوع‏ 9 أو كصَيْب من السّماءه018 . عظق علج الذى امتزكدن اق كتذا نذوع صقن لقولةة لون أصابعَهُم. 
و[أو] للإجابة. و المعنى أن قصة المنافقين مشبهة لكل من هاتين القصتين. فلكك التمثيل بهما أو بواحدة منهما. -قرآن-8-8- 
ياورقى-/ا4-1"-ق رآ ن-0ه-””/ا-قرآ ن-8١١-177‏ و الصيب المطر ألذى يصوب أى ينزل بشدة» و يقال: السحاب مطلقاء و 
كلاهما محتملا-ن هنا. و التنكير للتهويلء لأ-ن المراد به هنا نوع خاص من المطر [ صفحه 8*] الهائل. و لام السماء للجنس» 
لتطبيقها على جميع آفاقها لا على أفق واحدء و السماء يراد بها العلاء. و وجه الشّبه هو أن ما خوطبوا به من الحق و الهدى كمثل 
مطرء و كما أن الإرض تحيا بالمطرء فإن القلوب تحيا بالحق و الهدى. فالتشبيه كان بلحاظ الحياة التى فيهما. [فيه ظَلّمات] أى فى 
الضكت الذى: ارد :ه المطو :و الماك #اظلمة تكاه وظلية غنابة وو :ظلية الليل و إذا أرية :6 اليحاتث فالطّلمات: 30 
18-9 سحمته151), و تطبيقه مع ظلمة الليل [وَ رَعدٌ] أى الصوت ألذى يسمع حين يتولّد من احتكاكك و تماس الذرات المؤلّف 
منها السحاب بعضها مع بعض حين تحرّكها بسرعة و هو مثل للتخويف و الوعيد [وَ بَرقَ] وهو ما يلمع منه» و يتولّد من كهربة 
الاحتكاك. و هو من الآيات الباهرة الدالة على قدرته القاهرة المتَضمَْنةُ تبصير العباد. يَجعَلُون أصابعهم فى آذانهم مِن الصّواعِق 
لفاعظة ررقن السلا سد شك اسه ديد و وسقي الزرف لبك الات رو التكدنة) ساف وكا اقول مها لرم جه بهذا 
الرعد و البرق! .. فأجيب به .. -ياورقى-/ا-و-قرآن-٠ع-لاع؟قرآن-8١18-7الاقرآن-571-707‏ و الضمائر لذوى الصيّب. و 
اختيار الأصابع على الأنامل مع مناسبة الأنامل» هو للمبالغة [عَدَرَ الموت] أى خوف الموت لثلا تنخلع أفئدتهم؛ و خشية أن ينزل 














عليهم البرق بالصاعقة فيموتوا. و قد كان المنافقون يخافون أن يعلن النبى [ص] عن نفاقهم و كفرهم- وهو أعلم بهم من 
أنفسهم- و يخشون أن يقتلهم و يستأصلهم. فحينما كانوا يسمعون منه لعنا أو وعيدا لمن خالف الإيمان أو نكث البيعة كانوا 
كأنهم يجعلون أصابعهم فى آذانهم لثلا يسمعوا فيشاهد تغيّر حالهم أو تغبير ألوانهم فيعرف المؤمنون أنهم المعتيون بذلك. و 
قوله: حذر الموت: -قرآن-48-١١٠‏ مفعول له. و الموت هو زوال الحياءٌ أو عرض يضادّها. و للصاعقة صفتان [ صفحه 2ع] 
كلتاهما متضادّتان مع الحياة. إحداهما شدة الصوت المزعج الّتى إن لم تهلكك بعض الأمزجة فإنها تخيفها و ترعبهاء و الثانية 
الإحراق. و صعقته الصاعقة: أهلكته بشدة الصوت أو الإحراق. وَ اللَّهُ مُحيطٌ بالكافِرينَ مطوّق لهم لا يفوتهم لأنه غالب و مقتدر 
عليهم. فإن المحاط لا يفوت المحيط. و الجملة اعتراضية للترهيب ... -قرآن-ه*-مء ٠١‏ يكادٌ البرق يَخطف أبصارَهٌم: كأنه 
قيل: فما حالهم مع هذا البرق الخاطف!. فأجيب بما فى الآية الكريمة. و قد وضعت لفظة [يكاد] لمقاربة الخبر من الوجود. و 
المعنى: قريب بأن يختلس البرق أبصارهم؛ أى يذهب بها سريعا؟. فالله سبحانه شبّه المنافقين بقوم ابتلوا يبرق فنظروا إليه و لم 
يعض وا عنه أبصارهم لتسلم من وميضه و لا نظروا إلى الطريق ألذى أرادوا أن يتخلصوا من و عورته بضوء ذلكك البرق. و 
المنافقون يكاد ما فى القرآن من الآبات المحكمة التى يشاهدونها ثم ينكرونهاء يكاد أن يبطل عليهم كل ما يعرفونه و يعملون 
به.قإن من جحد حقا أدى به جحوده إلى أن يجحد كل حقة فصار جاجد على الباطل -سائر الحقوق لأن قليه يعمى و بضصرة 
يعشى كما لو نظر إلى نور الشمس رأد الضيحى. -قرآن-*-50 [ كلما أَضاءَ لَهُم] مع الإضاءة جاء بلفظة [كلّما] و مع الإظلام جاء 
بلفظة [إذا] بسبب حرصهم على المشى. فكلما صادفوا من البرق فرصة و ميض انتهزوها و مشواء و إذا هبط الظلا-م وقفوا و 
تحيروا. فكلما أضاء أى ظهر لهؤلاء المنافقين البرهان و الحجهُ على ما يعتقدون [مَشّوا فيه] أى فى نوره لما رأوا ما فى دنياهم مما 
بحبون ففرحوا بإظهار طاعتهم و ببعتهم له [وَ إذا أَظلَمْ لهم قامُوا] وقفوا متحيرين لا يرون سبيلا يسلكونه إذا رأوا فى دنياهم ما 
يكرهون» فيقفون متشائمين ببيعتهم و بمتابعتهم من تابعوه [وَ لو شاء اللَهُلَلَّهَبْ بتدمعهم وَ أبصارهم] يذهب سمعهم بقصف 
الرعد أو ظهور صوت الدعوةٌ -قرآن--ا-قرآن-198-782-قرآن-908”-ل7اع-قرآن-2194-888 [ صفحه /817] 0 
حي ضرم يوك المرن و نار وواامام. ولو ]حرق شرل قذل على انعقاء القاتى عند اتثقاء الأول و تسقي الاستدلالية 
كما فى هذه الآيهُ الشريفة. [ [إِنَ الله على كل بش ىءٍ قَدِيرٌ] و الجملة فى موضع العلّة لقوله تعالى: وَ لّو شاءً اللّهُ إلخ .. و الشىء ما 
يصح أن يعلم و يخبر عنه و هو يعم الواجبء و الممتنع» و الممكن. و خض صه العقل هنا بالممكن. و القدير هو القوى الفعال لما 


قلغل فايشاسبى الله تعالق لآ يسجزه شه ع ش ىح خقر ريسب باونو السو عا 
[سورة البقرة [7]: الآيات "١‏ الى ©؟] 


نا أكها لقا ةو و اال نس لَّذِينَ من قيلكم لَعلّكُم تقُونَ | [01] | الى َل كم الأرض فراشاً و الشماء ينا و أل 
من السّماءِ ماء خوج به من الدّمَرات رزقاً كم فلا تَجِلُوا لله أندادا وَ أَكُم تَعلْعُونَ [11] و إن كشّم فى ريب ممما ّنا على عَبدنا 
فَأنُوابْورَةْ من مثله و ادعُوا شّهَداءكم من دُون الله إن كشّم صادِقِين [ [*7] | فإن لم تَفعلُواوَأن تَفعلُوا قَانَقُوا لتر الى وَقُودهَا 
لكام د لطع : أعِدّتَ للكافِرِينَ [؟5] -قرآن 2١0-1-‏ [ صفحه 58] 0١؟7-‏ يا أَيّهَا الئاس اعبدُوا رَبُكم . .. إن الله تعالى عدل عن 
ا لا ار يا ] لنداء البعيد» و ربما استعمل فى القريب منرّلا منزلته» و إما لعظمته أو للاعتناء 
بشأن المدعوٌ أو لغفلته. و كلمة [ أى | ] وصلة إلى نداء المعرّف باللام لتعذّر دخول [ با ] عليه. و قد أقحمت باء التنبيه تأكيدا و 


اهتماما بما خوطب به. و غير خفئ أن المخاطب هم الموجودون من المكلفين لقبح خطاب المعدوم؛ و كل من وجدوا بعد 








ذلكك فهم يدخلون فى الخطاب. و وجه الدخول فيه للعلم بالمشاركة إلا ما خرج بالدليل عقلتًا أو نقلدا. و قيل إن الخطاب 
يشملهم بدليل خارجى آخر. هذا هو المعروف والمشهور , بين الأعلا-م؛ و لكن فيه كلام181) لا يصدّق بإطلاقه» و الخطاب 
مختلف فيه بالنسبة إلى المخاطبين بالإضافة إلى الكفار و البالغين المكلفين جديدا بإحداث العبادة بشرائطها المتوقفة عليها. و 
أما بالنسبةٌ إلى المؤمنين فزيادة و تثييت. -قرآن-#-عع-ياورقى-718-9/7/ الى خَلَفَكُم ل يكم أى الذين خلقهم 
من قبلكم من الأمم [لَعلٌك تقُون] ستفاد من الآنة الشريفة أن العتادة مقدمة لتحضييل التقوى الى هى أغلى مراتت العباذة» أو 
هى ثركك المحرّمات و الإتيان بالواجبات: و الحق أن المعنن اناق لهنا هوعبارة أخزئ عن المعنن الأول كما أله يششقاد من 
قوله العلّكم فنا انه يف أن كوه العيد. بين الّجاء و الخوف لا مغتدًا بعمله و فعاله. -قرآن-١-8*-قرآن-98-١7١-قرآن-‏ 
عم 1 ترق عل لك الأرض ورافا: أفن متم كله ترد وها تتجدون علبيانى كامون» #الفراقن وتهدالا كاف كزوية 
الإبرضء فإن حجمها العظيم لا يمنع من وجود السهول و المنبسطات على ظهرها. [وَ السّماءَ بناً] أى قبهُ -قرآن-ع-ل/اع-قرآن 
78-1[ صفحه 59] مضروبةٌ عليكم [و البناء مصدر سمى به المبنى من بيت أو نحوه] يدير فيها شمسها و قمرها و سائر 
كواكبها مع أنظمتها الدقيقة التابعة المختصة لكل واحد منهاء و مع المنافع المترتبة على كل واحد. وَ أَنرّلَ من السّماءِ ماءً يعنى 
مه المطر'قإثة ينول إلى الأرهن هن اجهة السماء سحاباء أو مماافوق السعداب. حور ن-9 8-7و الحكمة فن حمل ترول الماء 
من الأعلى هى من أجل وصوله إلى قلل الجبال و تلال الإرض و جميع أقسامها: عاليها و سافلها. كما أن الحكمة فى عله تفريق 
المطر إلى أنواع مختلفة» من الضعيف كالطلء الى الشديد كالوابل و الهيطل- هى من أجل رئ الإرض و إشباعهاء و من أجل 
مدّها بالماء ألذى يجرى فتغنى منه الأنهار و العيون و الينابيع و تمتلئ الخزانات الأرضيهُ الجوفية. و لو كان المطر كله غزيرا فى 
مختلف مداراته فان ذلكك يفسد الزرع و الثمار و يتلف الأشجار و قد لا تستفيد منه الينابيع لأنه يجرى سيولا تحدث الانهيارات و 
تجرف الأتربة و تؤدى إلى الزلازل. فعن النبى الأكرم [ص] أنه قال: ينزل مع كل قطرهٌ ملكك يضعها فى موضعها ألذى أمره به 
ربه عزّ و جل. -روايت-118-78 فجميع تلك الأسمور تتم وفق نظام دقيق خاص» جعله الله تعالى لمنافع العباد و من ثم لمنافع 
باكر العومتوداكا خوك ونون اللعزاك رركا لكم أع يميه ,| دجغلة بها فق سياف الأرض ينا فنها كن إشاف لعيران وا بيات 
وظوظاد اا او اما رضي لقره عر وعرط على لبوق اج خا دراه لانيو عاد كه ذا انرا ادن كبو لجراي 
لكن له؛ فى إجراء الأسباب لإيجاد الماء تدريجاء حكما و مصالح قد لا ت: تتحقق فى إنشائها دفعة. فلا تَحعَلُوا للّه أنداداً بعد ما 
عرفتم أنه تعالى ولى نعمكم و خالقكم و منشئ الموجودات بأسرها من العدم الأزلى إلى الوجود الأبدى» بالإضافة إلى ذوى 
الأرواح؛ فلم جعلتم له شركاء و أندادا! و الندّ: المثل. و الجملهُ معطوفة على [اعبدوا ..] إى إذا استحق ربكم العبادة لما ذكر- و 
أساسها التوحيد- فلا تجعلوا له مثلا- و شبيها. و الندّ -قرآن-١-4قرآن-511-780‏ [ صفحه ]8١‏ فعلا هو المثل المخالف. 
فكيف تسمّون أيها المشركون ما تعبدونه أندادا مع زعمكم بأنها تخالفه. فإنكم بترككم لعبادته بعبادتهاء و بتسميتكم لها آلهة 
قد شابهتموه تعالى بهاء و لذأ ستنيتموها أنذادا له.[وَ أكُم تعلمون] تعرفوك أن هذه الأصنام لا تقدر على:شىءء لأنها فى واقعها 
موجودات مثلكم تفتقر إلى الموجد. بل إنكم تشعرون و تعقلون و تمتازون عنها لأنها جمادات. فأنتم أولى بالمعبودية منها لو 
كانك الممودية جائزة لغير الله انيخا نهو الججلة سرية على أنها جحال مج فاغا تجعلوا اله حفر تبر م7 إن كثم 
لب عر يليم هو النبى [ ص]. و قد تحدّاهم بما نزّلهِ عليه من القرآن الكريم, أولا بقوله: قل لَئن 
20 عتمقت الإنس و الجن على أن كأتوا ييل هذا القُرآن لاكأتون يحثلة. . ثم تدرّج و زاد فى توبيخهم بقوله: قل فَأنُوا بعشر سُوَرٍ 
ال له الال ا ا للق ميد 
القرآن ألذى أعجز البلغاء و أخرس الفصحاء؟ .. ولا ينبغى أن ندسى العصر ألذى صدر فيه هذا التحدّى, فإنه عصر بلغت فيه 














الفصاحة و البلاغة غايتيهما يوم علّق أرباب الفصاحة و البلاغة صحفهم و دواوين شعرهم على الكعبة المكرّمة إعلانا لإنتاج أبلغ 
ما صاغت قرائح البلغاء من العربء و أوسمة بل مداليات عملية عالمية بمعلقاتهم المختارة. فلما بعث نبنا صلوات الله عليه و آله 
بكتابه الناطق بالحق المنزل من عند ربه عزٍّ و جلء و كان فى الفصاحة و البلاغة فى مرتبة شامخة فاقت بلاغ العرب و نسخت 
فصاحتهم بأسرهم- لأنه أنسى من قبله و أتعب من بعده- لما كان ذلكك نزعت صحفهم المعلقهُ على البيت الحرام و رميت إلى 
خارجه اعترافا من أربابها و رواتها بأنها دون بلاغ القرآن و فصاحته؛ بل وقف يومها جميع فصحاء العرب مكتوفى الأيدى. 
ناكسى الرؤوس له يستنظعوة أن يحيروا جوابا على التحدق و لابق را وق اعتو راود وعد وراد ودسسعة [مفحه 81 
يقدرون على التقليد» بل لم ينبسوا ببنت شفة. و لذلك قال عر من قائل وَ ادعُوا شهدا كم من دُون الله إن كم صادِقين أى 
استعينوا بكل من بحضرتكم يعاونكم فى الإتيان بسورة مثل سور القرآنء فإنه تعالى- وحده- قادر على أن يأتى بمثل هذا 
القرآن و بأزيد منه بمراتب» فهاتوا ما عندكم إن كنتم صادقين بأنه [ص] قد تقوّله و جاء به من عند نفسه. و قيل إن المراد 
بالشهداء أصنامهم التى يعبدونها بالنسبة الى المشركينء و الشياطين بالنسبة إلى اليهود و النصارىء و القرناء الملحدون بالنسبة 
إلى المسلمين من النَضِ اب لآل محمد الطئبيين صلوات الله عليه و عليهم أجمعين. -قرآن-18-80 و الحاصل أنه سبحانه» لما 
أثبت وحدانيته» و علم الطريق إلى معرفة ذلككء عقّبه بما هو الحجةهُ على نبِوَهُ محمّد [ص] و هو القرآن» و جعله معجزا لرسالته» و 
أنه من عند الله و علّمه طريق إثباته على البشر بأسرهم بأن تحدّى به النّاس بأجمعهم, فكأنه [ص] قال لهم: لو كان من عندى و 
من تقوّلاتى على ما زعمتم فلا أقول: ائتونى بسورةٌ من مثله و هو بلسانكم و لغتكم و أنتم أهل الفصاحة و البلاغة» مما أخر سهم 
و جعل قلوبهم فى أكنّة. ؟١-‏ فَإن لّم تَفعلواء وَ أن تَفعَلوا ... إن لم تعملوا ألذى تحدّيتكم به [و لن تفعلوا] لعجزكم: فلن تقدروا 
على معارضته و أنتم عاجزون حمّاء و أنا أعرف بكتابى و أدرى بمعجزى و ما نزل فى بيتى» فيجب التصديق به لمن كان يعقل. - 
قرآن-*-8؟ أما و قد عجزتمء و لم تمتثلوا لما جاء من عندى قَانُقُوا الارَ الى وَقُودُهَا النّاس وَ الحجارَةٌ جنّبوا أنفسكم النار الّتى 
تستحقونها بمخالفتكم و إصراركم بعد أن تمت عليكم الحجة, و احترزوا منها. فإنها نار أتججها الله تعالى للعصاةً من خلقه؛ و 
[أعدّها] جعلها حاضرة للكافرين» و جعل وقودها- حطبها- النّاس و الحجارة؟ .. -قرآن-8ه-2١١‏ والآايةُ الكريمة فى مقام الوعيد 
و التهويل للعباد. و قيل إن الحجارة هى [ صفحه 81] من نوع حجر الكبريت الأشد حرارة من سائر الأجسام. و قيل أيضا هى 
الأصنام الّتى نحتوها من الأحجار كما فى قوله سبحانه: إِنّكُم وَ ما تَعبِدُونَ من دُون الله حصب جَهَنّم. و -قرآن-5-184١٠,‏ القمّى 
عن الصادق عليه السلام قال: إِنْ ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنّم. و قد أطفئت سبعين مره بالماء ثم التهبت. و لو لا 
ذلك ما استطاع آدمى أن يطفئها. و إنها ليؤتى بها يوم القيامة حتى توضع على النّار فتصرخ صرخة لا يبقى ملك مقرّب و لا نبى 
مرسل نا جنا على ركبتيه فزعا من صرختها. -روايت-8#-/60" هذه الثار الشديدة [أَعِدت للكافرين] أى خلقت و هيئت لهم. - 
1ق ادوع و قدا ولت الآبة بلافرها على ثار مطوقة لا انها متاق قما ينه إلا أذ يقال إن العير بالمافنى عن الآمر ادف 
سيوجدء كناية عن كونه يوجد محقّقا كقوله: وَ نُفِحَ فى الصُورِء أى ينفخ فيه مسلّما. و حينئذ فلا تدل على أنها مخلوقة و موجودة 
الآن قبل يوم القيامة. -قرآن-١-5؟‏ 


[سورة البقرة [1]: الآيات 74 الى /؟] 


وَ بَسْرِ الِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضالحات أن لَّهُم جَنَات تَجِرى من تَحتِهَا الأنهارٌ كلما رُقوا منها من ثُمَرَهْ رزقاً قالوا هذًا الَذِى رُزقنا 
مِن قبل وَ أنّوا به مُتَشابهاً وَ لَّهُم فيها أزواج مُطَهّرَةُ وَ هّم فيها خالِدُونَ [ه1] إِنَ اللَّهَ لا يَستَحِيى أن يتضرب متلا ما بَعُوضَةً قما قُوقّها 





يا ١‏ ًا لين آمنُوافيعلمُونَ أنه الح من رَبّهم و أمَا الَذِينَ كمَرُوا فَيَُولُونَ ما ذا أراد الله بهذا مكلا يْضِلَ به به كثيراًوَ يَهِى به كثيراً و 
ما يُضِل به إلا الفايقِينَ [*1! اين ينقضُونَ عَهِدَ الله مِن بَعدٍ ميئاقه وَ يَقطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أن عل[ لستقره فى الارضن 
أولبكك هم الخابترُونَ [57] -قرآن-١1/41-1[‏ صفحه 7] -1١0‏ -وَ بَشّرِ الَّذِينَ آمنّوا وَ عَمُِوا الضالحات .. . عطف وصف ثواب 
ل ارس ا ا عر ا 
اقتراف ما يتلف. قال تعالى بش رالمصدفين أن لق جنات تَجِرى من تَحيِهًا الأنهارٌ و الجملة بيان للمبشّر به» رتّبت فيها البشارة 
عن الأبجدان ةو افج إمد قا بان السيتاق الامتسشاق مكدع ار يله كليا ترا وباس قوز ورا الى كلما اللداق 
بثمرة يجتنونهاء أو يأتيهم بها الغلمان أو الملائكة. فأكلوها قانُوا هذًا الى رُزقنا مِن قبل فى دار الدنيا. لأن الله تعالى جعل ثمر 
الجِنْهُ من جنس ثمر الدنيا لإشباع الطبائع الى "تمل الزونها تالف تأسكاء كبا الك كاسانياتئ الدها روزت كانت ف اغابة 
اللطافة و لذَّهُ الطعم إلى جانب أنها لا تتربّب عليها لوازمها الدنيوية من الأحداث و الفضلات و الخبائث و العوارض الأخر 
كالأخلاط الأربعة ليظهر فضلها و ميزتها على ما فى الدنياه١).‏ -قرآن-2-٠غعقرآن-728-١‏ ا#ا-قرآن-941-88عقرآن-:01 
لالد ارق 1:92 و تجيلة [ كلما "ور فوا ] اعقة احرى للج تنو كلماة تيوت ظ رادو وز قاء كان افعو ل برد قوق 
[من ثمرة] بيان أو بدل من الظرف أى [منها]. و [جِنات] جمع جِنَّهُ وهى الحديقة الكثيرة الأشجار. و جريان [ صفحه 56] الماء 
يكون تحت أشجار الجنةُ و مساكنهاء و روى أن أنهار الجنهُ تجرى من غير أخدود فى الإرض. -روايت-8-:28 و النهر مجرى 
الماء الكبير الواسع؛ و هو فوق الجدول و دون البحرء كدجلةٌ و الفرات و النيل و غيرها. و إسناد الجرى إلى النهر من باب المجاز 
فى الإسناد لأن الجر ,صيقة الماء.افالمراة.بقولة تعالى: تجرى ين تنحتها الأنهاة يعثى مياه الأنهار..و ينمكن أن يكو الاسسناة من 
باب الإضمار فيكون حقيقة. -قرآن-709-708 و أَنّوا به مُتَشابهاً ... أى جيئوا بالثّمر يشبه بعضه بعضا فى الا-سم الناشئ عن 
العدا هلاضن الوم و الرئض و قل ايت :فى للش اليه و افر كي قال جضان ليباق عبان الع ال ل 
الاسم. -قرآن-١-717‏ فمناط التشابه فى الاسم و الصورة- إذا- لا أكثر. وَ لَهُم فيها أزواج تطهرة منطلية أبدان الأزواج من الحيض 
و الأقذار و الأدناس الظاهريةُ و المعنوية. -قرآن-48-29 و نقيُ أخلاقهن من السوء كالحسد و النفاق و شكاسة الطبع و غيرها من 
الماك م رد وا ل احر بير اصع ري اليا جر وار با روجا لكا 1 و الزوج يقال 
للذكر و الأنثى وَ هّم فيها خالِدُونَ دائمون. و الخلود هو الثبات الدائم. و بهذا الوعد تتم النعمة على المؤمنين و يزول من نفوسهم 
خوف نقصانها أو احتمال زوالها. -قرآن-760-771 72 إن الله لا يُستتحبى أن يَضرب متنا . .. نزلت ودًا على الكفرةٌ و المنافقين 
القوو قار انلمح رن مضل( ااشد يع عور لل اعدو تكرت .: فزن وله الود[ لل 9 متتس نشدت نك 
ماء لتوضيح الحق لعباده المؤمنين. و فى التمثل فوائد كثيرة ككشف المعنىء و زيادة الإيضاح. و إزالهُ الوهم؛ و ترسيخ الحقيقة. 
ل ل قرآن-ع-عهقرآن-707-700 [ صفحه 20] و 
لفظةٌ [ما] إبهامية07) لأن النكرة تزيد إبهاما كقولكك: أعتق عبدا ما. -ياورقى-75-177 أى أى عبد كان. و حاصل معنى الآيةٌ 
الشريفة أن الله لا يستحيى: يتركك حياء و خجلاء من ضرب المثل بالبعوضة مع حقارتها. و بما فوقها كالذّباب و العنكبوت 
هوانهما و ضعفهماء لفوائد هامّةُ يدركها الراسخون فى العلم و يعطونها من هم دونهم ليبنّوها فى أقرانهم. فلا عجب إذا لم تستطع 
أذهاننا جلاء الحقيقة المتوخَاهُ بداهة. و قد قال الامام الصادق عليه السلام:؟) إنما ضرب الله المثل بالبعوضة؛ لأنها على صغر 
حجمها خلق الله فيها جميع ما خلق فى الفيل مع كبره و زيادة عضوين آخرين» ليتبه بذلك المؤمنين إلى لطيف خلقه و عجيب 
عه امسروايك بقع -117نهذا المخلوق العجيتة امع نر حجمهء يدل على خالق ل م محر 
كب عو انو لظامية وني الاتتدرديك فب ماما الذي افوا مسقو ال الك مل ركو من حر اعت وان معن 








الشرط و تأكيد لمدخوله. و القول يعنى أنه مهما يكن من شىء فإِنَ المؤمنين يعلمون أنه الحق البنَُ. ففى تصدير الجملتين مدح 
بليغ للمؤمنين و اعتداد بعلمهم؛ و ذم شنيع للكافرين على حمقهم. و الضمير فى [أنّه] عائد للمثل أو نضربه. و الحق: هو الأمر 
الشابت ألذى لا يجوز إنكار. وَ أمًا الّذِينَ كَمَرُوا فيقُولُونَ ما ذا أراد اللَّهُ بهذا مكنا يقولون: أىّ شىء أراد و قصد بهذا المثل. - 
قرآن-١-ع/ا-قرآن-540-817‏ يريدون بذلكك هتكك كتاب الله و الاستهزاء به و برسوله [ص]. و فى قولهم [بهذا] تظهر شائبة 
جتان بوضرج وا سين كف ردكي ونينى يد كن ) الفملؤلة و الويالة ترح اة دي لعتادي لولمه رقن كان 
-قرآن-117/8-159 [ صفحه #8ه] العلم 1 الأمكال مح + داب والجهل بأنها فى غير موردها ضلالة. أما كثرة المهدبين فباعتبار 
أنفسهم مع أنهم إذا قيسوا إلى غيرهم قليل. و أما إسناد الإضلال إليه تعالى فينظن إلى السبيب: فإن الكفرءٌ لما اعترضوا على ضرب 
هذه الأمثلة حدث سبب الضلالة فأجابهم الله تعالى بقوله وَ ما يُضِل به إن الفاسِقِينَ الخارجين عن القصد. و الفاسق هنا الخارج 
عق ديق اللدنو النجائى غلى فقس تركف أوامره و الثفات سواهه وقد ضاق انه سيعاته الفاسقيى ف الآبة النائة إذ قال عقر انه 
880٠‏ 70 لين يَنَقُضُونَ عَهِدَ الله من بعد مِيثاقه ... حدّد صفة فسقهم فهم [ينقضون] أى يردّون و يرفضون [عهد اللّه] ما 
أخذه عليهم من الميثاق له افر مسد عي نوتبن 1 [ع] بالولاية» و لشيعتهما بالكرامة. و قيل: عهد اللّه: الحجة 
على التوحيد و تصديق الرّسل [ع]. -قرآن-*-6* فالعهد هو ما أخذ فى عالم الذَّرء و[من بعد ميثاقه] ذاكك, لأن الضمير فى 
اليقاق تعاكد للعمد أ بعد سكام العهنه. و عرقيقه ون إبرامه و بترن جا امد الله يد أ فاقوضل] سنعة نانة الفاسفين الذرن 
[يقطعون] ينكثون الصلة بالنبى و الوصى و المؤمنين؛ أو الأرحام و القرابات و لا سيما موده ذوى القربى. -قرآن-88١-0١٠؟‏ [و 
يفسدون فى الإرض] صفة ثالثهُ من أوصافهم القبيحة المذمومة. فهم [يفسدون] ينشرون الفساد و يدعون إلى الكفر و الزّندقةُ و 
قطع طريق المسلمين للسرقة و التخويف و القتدل و الوعيدء و إلى الوقوف فى وجه ما فيه نظام العالم و صلاحه [أولئكك هم 
الخاسرون] لأنهم فقدوا رأس مالهم: عمرهم و هو أعظم الأشياء عندهم؛ صرفوه فى كل ما يترتب عليه الضرّر فى الدنيا و الآخرة. 
و أرَهُ خسارة أعظم من استبدال نقض العهد بالوفاءء» و القطع بالوصلء و الفساد بالصلاحء و العقاب بالثواب!. فهم كمن ضيّع 
رأس ماله باختياره و كان عاقبة أمره الخسران ألذى ألزمه عذاب الأبد و حرمه النعيم السرمد. [ صفحه 27] 


[سورة البقرة [1]: الآيات 74 الى 9؟] 


كيف تَكفرُونَ بالله و كُشم أمواتا أحباكم ثم ُميدكم كم بُحيبكم ثُم إل ترون [14] ُو الى حَلقَ كم ما فى الأرض تجِيعا 
م استوى إِلَى الصماء َََاهنَ ويح سماوات و هُوَ كل شَىءٍ عَلِيمٌ [14] -قرآن- -142-1 14 كيف تَكفُرُونَ بالله و كم أموانا 
تأحياكم ... استفهام إنكارى فى مقام تعتعب. و الخطاب لكفّار قريش و اليهود. كيف تكفرون بالل تنكرونه؛ و كنتم أمواتا: أى 
عناصر و أخلاطا و أغذيةٌ و نطفا فى الأصلاب قبل خلقكم: إلى أن ولج الروح فيكم [فأأحياكم] أثناء وجودكم فى أرحام 
أمهاتكم. -قرآن-ع-ععقرآن-5/8 -195 و العطف هنا بالفاء لتعمّبه بالموت بلا فاصل. أما العطف فى باقى الآيهُ الكريمة فجاء 
ا نم يُميدُكم] بعد خروجكم إلى دار الدنيا و عند حلول آجالكم إلم تكد ] فى القبور عند السؤال أو يوم القيامة 
انم إلَيه تشقون ] تعودوق الحهر من القبور إلى الحساب و الثواب أو الجزاء. قرآن-8١١-718١-قرآن-198-180-قرآن-81؟-‏ 
1 داع الزى كلق لك ساق الأرضن كبيعا ب خف أى تسد لك الأشياء لالشامك نتن كل با حاجن إليه ف 
حياتكم من المطاعي و القااديس بو ناكس و العينا كور جره -قرآن-ع-:28 قال مولانا أمير المؤمنين سلام الله علس حاقل 
لكم, لتعتبروا به» و تتوص لوا إلى رضوانه؛ و تتوقوا من عذاب نيرانه. -روايت-11-884 فقد أشار عليه السلام إلى أنه خلق جميع 





ماقي اللإريى كيار كذ سور اراك واي ار لاوا ب سير بلدا كا لي بيات | باص 3 أموركم 
الأخرويّة و لتكونوا بواسطته على بصيرة من دينكم. » فتعملون لما فيه التّضوانء و تتركون ما يؤدى إلى عذاب النيران. [ ثم اسوى 
أ السّماء] أى ود قد روداو :]راد النقاقها :ند خاق الارهى ريض مافيها اران سبع سّماوات] أى جعلهن مستويات طبق 
النظام الأحسن و الأصلح. و هذه الجملة مفسّرة لقوله تعالى: ثم استوى .. أو بدل منه181. قرآن-م #دو اود حماد 
بازرقي ل عبدرة 1 واقى كال فى كلب عارق غير لأن على هذه الجنكرواظ: عان النهبي البقق الأكمل لا يمكن الامن 
العالم بكنه الأشياء و حقيقتها. -قرآن-١-7؟"‏ 


[سورة البقرة [1]: الآيات ٠١‏ الى 9"] 


و01 كمض ل عرزن ردن غننا نار الل يماو فيا وها وموك لاد الع دك ببر 06 
نُقَدّسُ لمكد قال إَِى ألم ما ل تَعمُون ٠[‏ ”و ,آم الأسماء كلها ثم عرض ممم عَلَى الملابكة قال أَنُِونى بأسماء هؤلاء إن 
كسم صادقين | لضفه قانُوا ش بحاتكد لاعِلم نا لما علْمنا كك أنت العَليم اكيم | كما ] قال يا آدَم أنبتهم بأسمائهم كلما أمأهم 
بأسمافيم قال أ لم أقل لكم إل أَعلَم عيب التّماوات و الأأرض و أَعلَمٌ ما تُبدُونَ وَ ما كم تكثمون | [*"] وَ إِذ قُلنا لِلملائكة 
اسعْدُوا لِآكمَ فتعبدُوا إل إبليس أبى و استكبر و كان من الكافرين [76] -قرآن-١-١٠4‏ و قلنا ا آم اسكن أنت و رويك 
الجِنةٌ وَ كلا منها رَعَداً حيث يشما وَ لا تَقرَبا هذه الشّجَوَة كوا ور الكلالقية [ه"م] | رهما الشََطانُ عَنها فأَرَجَهُما مِمَا كانا فيه 
ونا هطو بعكم إبعض عَدُوٌ و كم فى الأرض مُسكَفوٌ و متا إلى بن [*”| فى آم من رَبَه كلمات قُتاب عليه إن هو 
النَوَاب الرّحِيم 88 ]قلا احبعلوا منها ججميعا ما يكم بِنّى شُدى من َب دائ قلا حو عَليهم و لا هم يَحَنُونَ [8 و اين 
كوا واكذنوا اننا أرنيكه أصحاب النَارِ هم فيها خالِدُونَ [9] -قرآن- 2/8-١1-‏ [ صفحه 09] “- و إذ قال رَبْكك لِلمَلائْكة ... 

إنه تعالى لما ذكر نعمة خلق الإرض و السماوات و بنى آدم بكيفية مذكورة؛ و خلق ما ينتفعون به فى الدارينء أخذ بِالتّنبيه إلى 
نعمة أخرى عليهم؛ و هى نعمة خلق أبيهم آدم عليه السلام و إكرامه و تفضيله على الملائكة. فلينى آدم الفخر بأن خلق عر و جل 
هذا الأب بيد قدرته بالمباشرة و لم يخلق غيره هكذا لا قبله و لا بعده فيما نعلم. فهذه خصوصية له لا لغيره حتى من الأنبياء [ع] و 
من دونهم من الأولين و الآخرين. -قرآن-2-١8‏ الملائكك: جمع ملأك, كالشمائل و اللّ.مأل. و التأنيث للجمع. قال جمع كثير 
من أهل الإسلام إنهم أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة. [ صفحه ]*٠‏ و قال البعض إنهم مجرّدون مخالفون 
للنفوس الناطقة فى الحقيقة. و عند بعض النصارى أنهم النفوس الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان. و قيل إن الملائكة الّذين كانوا 
طرفا عند قصة خلق آدم و الأممر بالسجود له» و حصل معهم الحوار؛ هم خلق بعثوا مع إبليس لمحاربة الجن الذين أسكنوا 
الإرض- قبل آدم [ع] و بنيه- فأفسدواء فأجلوهم و سكنوها بعدهم. هؤلاء قال تعالى لهم إِنّى جاعِلٌ فى الأرض خَلِيفةٌ و هو من 
يخلف غيره؛ و المراد هنا آدم [ع] فإنه خليفة الله فى أرضه؛ أخبرهم بذلكك إظهارا لفضل المخلوق البديع؛ أو لتعليم المشاورة 
فى الأمور كما علم نيه [ ص] بقوله: وَ شاورهّم فى الأمر قالُوا أ تَحِعَلُ فيها مَن يُفِيدكُ فيها وَيَسفِكك الدّماءَ أى كما فعل الجن من 

قبل إذ نشروا الفتن و أراقوا الدماء؟. و قد قالوا ذلكك سؤالا لا اعتراضا عليه سبحانه؛ و فى هذا دليل أن خطاب الله جلت قدرته 
كان موججها إلى من سكن الإرض فى ذلك اليوم من الملائكة و إبليس بعد أن طردوا الجن و خلفوهم فيهاء و لذا قالوا وَ نحن 
تسبح بحمدك و نُقَدّسْ لكك أى نفعل ما تريد من آدم من التسبيح و التحميد و التقديسء أى التنزيه و التطهير عما لا يليق بجنابه 
تعالى و يكرهه. قال إِنّى أعلم مالا تعلموة أعرف ما لا تدركونه من الغايهُ. -قرآن-:794-72-قرآن-90ع-0اهقرآن-8١1ه-‏ 





١مفقرآن-978-4/17-قرآ‏ ن-175١1115-1‏ و إرادتى من خلق آدم هى غير ما تبادر إلى أذهانكم و خطر ببالكم. فالملائكة لما 
كان شغلهم التسبيح و التقديسء راحوا يقيسون على أنفسهم, و ظنّوا أن المقصود من إيجاد كل مخلوق هو التسبيح و التحميد و 
القياس إلى النّفس طبيعى عند كل ذى حياةٌ. و لذلكك أفهمهم الله تعالى أن وراء خلق آدم أسرارا لا يعرفونها و أنه ليس محتاجا 
الم استتحد وى يرينة فى رفص ينونه 0و3 وغل آذ عه لياق غتضو على العلوكة بي 'أى اوها فطلب 
نه بلق ترق قادلاد لكر بامسساريها أنه أى أخبرونى -قرآن-7١-88-قرآن-0١170-1‏ [ صفحه ]6١‏ بأسماء هذه الأشباح 
الى ستتكؤن من آدم - و بعده- حال كونهم محدقين بعرشى؛ وهم لين خلقت الكون لأ-جلهم؛ و خلقتهم لأجلى إن كم 
صَادِقِينَ فى دعواكم بأنكم أولى بالخلافة فى الإرض من آدم! قانُوا سشبحائكك لا عِلم لنا إَِا ما عَلّمتنا إنّكك أنت العَلِيمٌ الححكيم إذا 
أحسوا بأنه تعالى كره جوابهم ألذى جاء على مقتضى خلقهم و أنهم لا يعرفون إِلَّا ما علمهم بعد خلقهم. فحصروا العلم بذاته 
القدسيةا و اعترقوا يحكعة الى لادربدر كوكهاة و أكندوا ذلكه بصيغة المالعةة و تأذيراة فى إظهار جهلهم أمام | [العليم ] ل 
[الحكيم] المتقن فى أفعاله المصيب فى أقواله. قرآن-/817١-:/0١-قرآن-:78-.1”‏ 998 قال يا آدم أنقهة بأسمائهة.: 

أخبرهم بالأسماءء و عرّفهم المسمّيات فى مقاماتها الراقيةُ و منازلها السامية؛ فكيف لا يعرفون تلكك المسمّميات و هى فى أعلى 
الدرجات من الكائنات! و كيف لا يعرف الْنّاس إذا رأوا الملكك و حاشيته؛ أن من يحدق بالملكك يمينا و يسارا هم إجمالا من 
أعيان المملكةه و رجال الدولة و أقرب النّاس إلى الملكك!. إنهم بعد تحصيل هذا العلم الإجمالى يحون أن يعرفوا أسماءهم 
ليمتزوهم تفصيلا فيسألون من يعرفهم فيقال مثلا: هذا ألذى عن يمينه هو خليفته» و ألذى عن يساره رئيس وزرائه» و ألذى يليه 
وزير بلاطه و هكذا .. فمعرفةٌ الأسماء هى المقدّمهُ فى مثل هذه الحال و هى العمدة؛ أمّا المسمّيات فتعرف بالقرائن. و ما نحن فيه 
من هذا القبيل. و الضمائر فى الآية الكريمة معهودةٌ و معروفة عند الملائكة» و لو لا ذلكك لكان تعليم أسماء المسمّيات المجهولة 
غير ذى فائدة» حتى مع الوعد بتعريفها فيما بعد. و ليس المقام من هذا الباب. و أما التأويل بالمسمّيات و القول بالمجاز فى 
الإسناد فتأويل بلا طائل» و القول بالحقيقة أولى مهما أمكن. -قرآن-68-8 و غيره- فيما نحن فيه- على ما يناه لا يجوز. و قد 
قال بعض أعاظم المف رين إن المراد بتعليم الأسماء هو تعليم [ صفحه ”2] المسئّميات» معلا بأن تعليم الأسماء مرجعه إلى تعليم 
اللغةء و هو لا يصلاح لأسن يتفاخر به على الملائكة. و هذا ممالا ينبغى أن يصدّق. مضافا إلى أن إطلاق قوله محل تأمّل لأن 
الأسماء على قسمين: 8- قسم منها له آثار و خواص مكنونة و بذلكك صارت ذات شرافة و سموؤء لأن شرافتها ذاتية:19. و لذا 
نرى أنه تعالى اختص ذاته القدسية بأسماء خاصة دون غيرهاء و آثر أولياءه بأسماءء ثم أمرهم بأن يسموا أولادهم بها. -ياورقى- 
98-9 تماما كما أمر نيه [ص] بأن يسمى سبطيه [ع] حسنا و حسيناء و بنته الزهراء البتول: فاطمة [ع]. وقد أمر الصادق [ع] 
بعض أصحابه بأن يغير اسم بنته و يسميها فاطمة, لا لأنه اسم أمّه [ع] فقطء بل لأنه لا بد أن يكون فى الاسم خصوصيَةُ ذاتية. و 
كذلك الاسم الأعظم و أسماء اللّه الحسنى فإن فيها خواص و آثارا صارت بها ذات شرافة أو كانت فيها الشرافة الذاتية بمقتضى 
وضعهاء و لو لأنّ واضعها هو الله سبحانه بالمباشرة و هو ألذى جعل فيها تلكك الخواص و الآثار. فعلى التقديرين» نرى أن تعليم و 
تعلم هذه و أمثالها من الأسماء الشريفة المباركة ليس من باب تعليم و تعلّم اللغة فقط» بل من أجل تعليم و تعلّم الأسرار المكنونة 
فنهاء و الزموز المحتجبة المستورة عن البشر إِلَّا عن الأولياء و من له أهلتَةُ تعلمها فالملائكة و أمثالهم من الروحانيين. أما القسم 
الشانى من الأسماء المتعارفة- كزيد و أمثاله- فإن تعليمها تعلم لغة و لا تصلح لشىء مما كنا فيه. و القول بأن شرافةٌ الأسماء 
اكتسابية من مسممياتها قول يرجع لعدم الفرق بين الأسماءء مع أنه لا شبهة بوجود الفرق بين الاسم الأعظم و أسماء الله الحسنى و 
بين هذين و سائر الأسماء. و القول بالإطلاق لا يعبأ به إلا كموجبة جزئية كأن يقال: إن حسن المسمّيات و قبحها [ صفحه «*] 
بو اراذ فى الأسفات وبهو أبضا مكل تال و شكال فلها أماهم بأسناتهم أعبوهم بها مترفوها بطق الأسناء على الميقيات »و 











علموا بأن المسؤول عنهم هم أفضل الخلائق و أقربهم إليه سبحانه, و أنّهم المفضّلمون عليهم و على سائر المخلوقات, لما كان 
ذلك. كشف الله تعالى للملائكة أن تفضيل آدم عليهم كان بسبب أن ذوى الأسماء هم من ولده. فاعترفوا بتفضيل جميع الأنبياء 
و الأولياء عليهم؛ و آمنوا بهم؛ فقال تعالى ألم قل لكم إِنّى أَعلَمُ عيب السسّماوات وَ الأرض أعرف مكنوناتها و أسرارها و جميع 
ماستر فيها عن خلقى وَ أَعلَم ما تِدُونَ وَ ما كنثّم تَكتّمُونَ و أعرف ما تظهرون من رد كم على» و ما تخفون فى ضمائ ركم بأنه 
ليس أحد أفضل منكم. و الهمزة فى قوله [ألم] للإنكار و إثبات المنفى. و قد دلت الآآيات الكريمة على شرف الإنسان و فضله 
ألذى يناله بالعبودية الصحيحة» و على توقف الخلافة عليه» و على أن آدم أفضل من الملائكة لأنه أعلم منهم .. -قرآن-١-8-‏ 
قرآن-٠ع-عمعقرآن-مع0140-0‏ 6" و إذ قُلنا ِلَمَلائكة اسحجدُوا لآَدَم ... أخذ سبحانه فى بيان نعمة أخرى على بنى آدم و 
فضيلةُ ثانية» إذ أمر الملائكة بالسجود لأبيهم. و الأمر ضمنا أمر اختبار للملائكة» ليظهروا مضمرهم. إذ كان إبليس من أعبد 
الملائكة فى عصره. و فسق عن أمر ربّهء و الله تعالى يعلم فى سابق علمه أن إبليس يضمر المعصية. -قرآن-20-8 و الظرف فى 
الآيهُ عطف على الظرف السابق وَ إذ قال رَبُْكك. و إذ: -قرآن-694-١7‏ نصب بمضمرء أى : اذكر يا محمّد. بل العطف عطف قصة 
على قصة. و المأمورون هم الجميع لعموم اللفظ و لقوله تعالى فى مورد آخر: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. 
فالتخصيص بطائفة منهم لا وجه له .. و السجود. لغة: التذلل و الخضوعء و شرعا: وضع الجبهة على الإرض [ صفحه 88] بقصد 
العبادة. و سجود الملائكة كان تعظيما لله و تكرمة لآدم عليه السلام» كالتكرمة بالسجود على التربة و الأفضلية بأن يكون على 
تربة قبر الحسين سلام الله عليه تكرمة لها كما روى عن أئمةُ هداة الأمه صلوات الله عليهم أجمعين .. و قيل إن اللام فى [لآدم] 
بمعنى إلى. فجعل آدم قبلة لهم. و هذا خلاف ظاهر الآيه الكريمة. [قَسجَدُوا إِنَ إبليس] ألذى إنما دخل فى الأمر لكونه منهم 
بالولانء. و لم يكن من جنسهم لأنه [كان من الجِنَهُ ففسق ..] [أبى و استكبر] عما أمر به؛ و ترقع على آدم؛ و امتنع عن تعظيمه و 
التخضّع له مع علمه بأن آدم أفضل منه و من الملائكة؛ و أعلم و أجل شأنا و أرفع درجة؛ و أسمى مقاماء و كان ينبغى له أن لا 
يمتنع عن امتثال امر مولاه فى السجود لآدم. و لكنه حسده و خالف أمر ربّه وَ كان مِن الكافرين و صار منهم باستكباره و احتقاره 
لنبيه عليه السلام؟. و -قرآن-78-7-قرآن-51١-88١-قرآن-1-688/ا؟‏ عن القَمَّى عن الصادق عليه السلام: الاستكبار هو أول 
معصية عصى اللّه بها إذ قال إبليس: رب اعفنى من السجود لآدم و أنا أعبدكك عبادة لم يعبدكها ملك مقرّب و لا نبى مرسل. - 
روايت-191-8 و قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنه أول من كفر و أنشأ الكفر لعنه اللّه. -روايت-88-88 8" و قلنا يا آكَمْ 
السكق, انك و زرك ادي الك باه السك معطلك علية|فقية] ارك بها الستتارى المدهوه قو مده فيل رمن 
جنان الدنيا تطلع و تغرب فيها الشمس و القمر. و بناء عليه يحمل الهبوط- أى التزول- ألذى أمروا به على الانتقال كما فى قوله: 
[اهبطوا مصر]ء فى قضية موسى [ع] و بنى إسرائيل. و لكن الظاهر من الآيات و من لفظة [اهبطوا] و خلق آدم فى السماء كما هو 
ظاهر كثير من الروايات» بل صريحها. -قرآن-20-8 أن الجن هى جنة سماوية» أ كانت جنة الخلد أم غيرها. أمَا استبعاد إخراج 
من دخل جِنّهُ الخلد فجوابه أنه ليس الخروج منها بمحال عقلى و لا شرعى. نعم [ صفحه 8*] المعروف و المشهور هو هذا لأنه 
يخالف كونها خلداء فيقال: إن خروج اثنين أو ثلاث فيها لا ينافى الخلديّةُ إذا قوبل بخلود الكثيرين فيها من أول الدهر إلى آخره. 
و إذا فرضنا أن الخروج غير جائز بأى وجه كان. فإن ذلكك يصح لمن دخلها جزاء بما عمل من الصالحاتء لا بالنسبة لمن بدئ 
خلقه فيهاء أو أدخل فيها لمصلحة اقتضت ذلك موقّتا. فدخول آدم و حواء [ع] من هذا النوع» مضافا إلى أنهما عصيا الله فيها و 
خالفا تكليفهما. فهما خارجان من القول بعدم الخروج. لأن الجِنّهُ ليس فيها مكان للعاصين. و لا سيما إذا حصلت المعصية فيها. 
و العصيان هو الخروج عن طاعه المولى. و يكون تاره بمخالفة أوامره الواجبة» و طورا بتركك أوامره المندوبة. و الأول محرّم دون 
الثانى. و مرادنا من العصيان ألذى تكلمنا عنه النوع الثانى و من المعروف أن حسنات الأبرار سيئات المقرّبيين» فكيف بتركك 





الأولى» و صدور أمر كان لا يحب الله صدوره عن عبده المحبوب» فأخرجه تأديباء لا غضبا كإخراج إبليس لعنه اللّه. و كلا منها 
عدا أى أكاذ واسعا وافرا زالهداء من أ ما كول تزيداق فأهنا قن سعة منها و لا تقكنا هذه الشكدة أى كسرة الستطة علق مادهر' 
المتوون و المعروف :هه اللي تون لأ تعرني ١‏ ونقون عاق النين تدع الاند امود انعد ل لأذة الفري فق الشف يدرف 
ارو ركونة تقذاية لنعله :و التي عن اللتقدسة انو عن ذييا كيدو لذلكك كان شسينانة افكرنا ون القائيي: الفبتيكما بالاقداء 
على ما ليس فيه صلاح لكما. و بعبارة أخرى: -قرآن-١-١اقرآن-١78-1١-قرآن-١5184-81‏ تظلمان نفسيكما الثواب بتركك 
المندوب و اتّباع الأسمر الأسحسن و هو الكف عن الأكل من الشجرة. و الظلم هو النقص فى الحظ و التصيبء فكأنهما أنقصا 
حظهما ألذى قدّر لهما فى حال عدم الأكل من الشجرة. و لما أكلا منها حرما من الوصول إلى حقهما و منعا منه فوقع فى 
نصيبهما- ألذى هو الثواب على [ صفحه 28] الأحسن- خسران و نقصان كان يترتّب على الكف. و المعنى الآخر للظلم فى اللغٌ 
هو وضع الشىء فى غير موضعه. و هذا ينطبق أيضا على المقام لأنهما وضعا الأكل فى موضع الكفء فتركا الأولى ع" فَأرَلهُمَا 
الشَّيطانٌ عَنها كأَخرَحَهُما مِمَا كانا فيه: أى حملهما على عدم الثبوت فى أمرهما و أزاحهما عن فكرة الكفء و أوقعهما فى المزلقة 
لوكا محرت اند ا كانه ادر فده كانه ولد لم قط عور يها مويو ١‏ ارا فين نا قالطا عار ير 
آدم أو بإغراء حواء عليهما السلام فغلطا و تناولا الطعام من الشجرة بخداع إبليس اللعين فَأَخْرَجَهّما مِمَا كانا فيه من النعم الجزيلة 
والتؤاعب التبدقة و قلا اغبطوا تعض كه عضن 332 و النتظاب :مق :الله تعالى #اعسلاو ينول 1دم وحواء ع ] و'السية.'أما إبليلين 
فشكل نان اكع قل الجا لاون ال املس فوت وه يترم دراه اديونا كان سين لببنا بو يتان ل وطوله لي كل افر ب 
تخفّى فى فم الحية أو تمركز بين لحبيها ليدليهما بغروره. و كانت الحية من أحسن دواب الجنة, و كان آدم و حوّاء يظنّان أن 
الحية هى الى كانت تخاطبهماء و لم يعلما أن إبليس بين لحبيها و لكن لا يمكن القول بأنه قد اختفى على خزنة الجنّةء إلا أن 
يكون ذلك قد تم بقضاء الله و قدره. و هكذا أصبح آدم و حواء و ما ولدا من الذَّرِيهُ أعداء لإبليس و ذريته» وهو و ذريته لهم 
علدو واه جميعا و العية ؤينا ولندي أغيذاء إلى الوقت الذي هد تنا ابقولة و لكم ون الأردن لتق سناع إلى نين 
فالأرض هى مكان بقائكم و موضع سكنكم و منافعكم و متعكم و معاشكم و معادكم. و أنتم فيها إلى وقت آجالكم, أو إلى 
يوم قيامتكم. فلما نزل آدم إلى الإرض و رأى نفسه وحده تذكر الجنّهُ فهاج به الحزن فبكى حتى ابتأت الإرض بدموعه. -قرآن- 
٠١-2‏ القرآن-8٠ع-/الاقق‏ رآن-8/ا2-/الاقرآن- 1011-1١64‏ 0 قَتَلَقَى آدَم كنوت كلمشاكة إن استشيلياو ادها 
بالقبول. -قرآن-8-/57 [ صفحه 217] و الكلمات يحتمل أن تكوة قوله تعالى: ريّنا ظَلْمنا ّنا 3 الآية. أو الأسماء الطلية لقم 
لأهل الكساء [ع] ففيها أقوال عرضت لها التفاسير المفضلهُ [فتاب عليه] قبل الله توبته [إِنَّهُ هُوَ الوَابُ] كثير القبول للتوبة. و تكرير 
الضمير و صِيغه المبالغة للتأكيد فى أن العباد لا بدّ و أن يكثروا التوبة إليه فرعبهم بهاء لأنه تعالى يحب رجوع المذنبين إليه و 
سؤال العفو بع الندم, فهو [الرّحِيمَ] الواسع الرحمة و الإشفاق على العباد. و قد قرنت رحمته هنا بالتوبة وعدا منه للتائب بالعفو و 
الإحسان لطفا منه و كرما. -قرآن-#ع-ه/ا-قرآن-781-7017-قرآن-ع68-87* إلفات نظر: هل كان تلقين الله الكلمات لآدم فى 
السماء أم فى الإرض!. الظاهر أنه كان فى السماء لأن آية [تلقَى] محفوفة بآيات كلها بصورة الخطاب- إِلَا صدر الآية 18- و 
كلها كانت فى السماءء و كان طرف الخطاب- آدم و حواء- فيها أيضا فبقرينة احتفافها بتلك الآيات كانت هذه الآيةُ المشتملة 
على جمل خبرية حينما كان المخاطبون فى السماءء و كان التلقّى و التلقين أيضا هناكك. هذا مضافا إلى أن التلقين و التلقّى 
يحملا-ن معنى التفهيم المشافهى. بله أن عله هبوط آدم إلى الإرض كانت من أجل أن يكون خليفة لله فيهاء بل خلق من أجل 
هذا. و خليفة الله تعالى لا يجوز أن يكون مذنبا تمت التوبة و التطهير قبل أن تخلع عليه حلية الخلافة و أعباء الرسالة. و نستنتج 
أن الهبوط الأول كان الأمر بالانتقال من الدرجة العالية الّتى كانوا يتنعمون فيها إلى درجة دنيا تليها أو تنزل عنها درجات» من 











سماء إلى سماء أو من درجة فى الجِنْهُ إلى درجة أدنىء أو أنه انحطاط مقامهم المعنوى, و هبوطهم الشأنى, أما الهبوط الثانى 
فهو قوله تعالى: 7 قُلنَا اهبطوا منها جمِيعاً: انزلوا من السماء إلى الإرض كلكمء بعد تلقّى الكلمات و بعد التوبة» تزولا و هبوطا 
حقيقيا فعليا تكليفيا إثباتيا. و الفرق بين الهبوطين واضحء و هو يدل على أسرار هذا الكتاب الكريم. و الضمير فى -قرآن-8-8"[ 
صفحه 58] [منها] راجع إلى الساء أو العرة و ف القنديرية يكون المراد الجنس لا الفرد الخاص. و الجميع: تعنى المخالفين 
للنهى» و الساعين لهما فى المكيدة؛ و هى حال مؤكدة, و لا تفيد نزولهم مجتمعين دفعة واحدة كما صدر عن بعض الأعاظم فى 
سهو قلم على ما يظهر. َإِمًا بتكم مِنّى مُردَىّ لفظة [ما] زائدة تؤكد إن الشرطية ليحسن تأكيد الفعل و إن لم يتضكن طلباو 
جوات شرل كما -قرآن-19-787" أى إن يأتكم منّى هدى على لسان رسول أو بكتاب فَمَن تَبع مُداى قلا حَوفُ عَلّيهم وَ لا 
هم يَحَزَّنُونَ فمن اقتنع و مشى بحسب هداى و طريقتى نجا و فاز و لا خوف ولا حذر عليه» ولا يصيبه ما يحزنه و يكدّره. و قوله 
[قلا خوت] جواب الشرط الثانى: سقرآناعم؟1 4م و الذين كمُوُوا و كَذَبُوا ... أى جحدوا ولم يصدكوا بآيانى: واضلوا عن 
طريق خدايي عاد متهم أولتكة أميهاب الدار قو ويا عالنةوناقهم عل النارهو رادي :ف عوك خلردا سرمديا جزاء 
استكبارهم و كفرهم. -قرآن-8-١اعقرآن-77١1-١7١‏ 


[سورة البقرة [7]: الآيات 6٠‏ الى 8 8] 


يا ينَى إسرائيل اذاكرُوا عه حلت النن فيك عت و أوقوا ِعَهدِى أوف بعهدكم و إِيَاىَ فاركبون ٠[‏ :*] و آمِنُوا بما أنرَلت مُصَدَعاً 

لما مَك 0 5 نشوا بآياتى تمن فللا وَ إِيَاىَ انون [61] 3 لا توا التق بالباطل و تَكمُوا اق و 
تم تلق [80] و افقو الاك انا كا وار كوا مع الرّاكعين [ زءع] ١!‏ تون قافر لكاو لون نشت كم و أَثم تتلون 
الي [ع**] -قرآن-١‏ -88 وَ اسَعِينُوا ببالصّبر وَ الصّلاه و إِنّها لَكبيرَة إلى العاهيد | زهع] الذي يلون َه 
لح ا ل ا 1895-١-‏ [ صفحه 29] ٠ع-‏ يا إسرايل اذكروا بكي ...يا أولاد يعقوب ألذى 
هو إسرائها 6و معت إسترة عبد و ]يل هو الله و إسرائيل: هو عبد اللّهء باللغة العبرانية» و قيل: و ا قال سبحانه لمن تحدّر 
بع كد يحري اد كوو قد عق الى كين ليك . فبعد ان أثبت عر و علا الوحدانية و الرسالةٌ والحشرء و عدّد نعمه العامّةُ كما 
مرّء خاطب أهل الكتاب و أمرهم بذكر نعمه عليهم و شكرهاء و طلب إليهم الوفاء بعهده و الوفاء بميثاقه من معرفة محمد [ص] و 
كونه قد بعث و أصبح فى مدينتكم» وقد وضحت لديكم دلائله و ظهر صدقه فى حمل رسالة السماء فلا يشتبه حاله عندكم, و 
لا تنسوا أبدا نعمى الَتى أهتها إنجاء آبائكم من فرعون و الغرق و أُوقُوا بقهدى أوف بِعهدكم أى أوفوا بميثاقى عليكم فى عالم 
الذّره من الإيمان بى و برسلى و كتبى المنزلة إليكمء و بما فيها من الشرائع و الأحكام؛ و ببعث محمد فى آخرهم. و الإيمان به و 
بشريعته» فإنه خاتم الأثيات و كقابة خاتم الكتب السماوية و ناسخ الكتب السالفة. فإذا وفيتم بهذه المذكورات وفيت بما 
عاهدتكم عليه من -قرآن-8-لاء-قرآن-/948-171 اق رآ ن-18-1/18[ صفحه ]٠١‏ الأجر و الثواب وَ إِيَاى فارعيون أ خخافوتى. 
و إياى منصوب بمضمر يفره المظهر. و هذا آكد من قوله تعالى و تقدّس «فارهبونى» فى إفادة التخصيص» والزغية خوف 
التحرّز. -قرآن-/17-١5‏ فعن القمى: قال رجل للصادق عليه السلام: يقول الله عزّ و جل: ادتُونى أستجب لكمء و إِنَا ندعو فلا 
يستجاب لنا. فقال عليه السلام: إنكم لا تفون لله تعالى بعهده فإنه تعالى يقول: أوفوا بعهدى أوف بعهدكم. و الله لو وفيتم لله 
بعهده لوفى لكم؟ -روايت-5١5945-1‏ اعدو اطوا بها اولك تضننا قيتكرا جائفر ان الذف أنولت على مخضة صن اشير 
يصِدّق كتبكم السماوية من التوراةً و الإنجيل و غيرهماء و يطابقها جميعا فى الدعوة إلى التوحيد و الإقرار بمحمد [ص] و الأمر 





بالعبادة و إطاعة المولى و النهى عن مخالفته وَ لا تَكونُوا أَوّلَ كافر به فهو يحدّرهم إنكار ما أنزل, و يعرّض بهم خاصة لأنهم 
20 ل ا ل ل ل د 
أخبرهم بها أحبارهم و رهبانهم. فهذا ألذى كان مترقبا منهم, لا أن يكونوا أول الكافرين ن به من أهل الكتاب فعلاء إذ سب سبقهم إلى 
الكفر به مش ركو قريش. و صدر الآيهُ شاهد على أن الخطاب لأهل الكتاب. -قرآن-7-8-قرآن-71/8 لاف تفستير الأمام 
عليه السلام: أن هؤلاء هم يهود المدينة» جحدوا نبِوَّهْ محمد [ص] و خانوه و قالوا: نحن نعلم أن محمدا نبى» و أنْ علليَا وصىء و 
لكن لست أنت ذاكك و لا هذاء و لكن يأتيان بعد وقتنا هذا بخمسمئة سنة؟. -روايت-7161-88 وَ لا تَشْئّرُوا بآياتى تَمَناَ فليا لا 
تستبدلوا حججى برئاسة دنيويّة موقتة هى لكم فى قومكم, تنالون فيها الى و التحف و الهدايا على تحريف الحق و كتمانه. - 
قرآن 55-١-‏ ففى المجمع عن الباقر عليه السلام فى هذه الآية: أن حى بن أخطب و كعب د بن أشرف و اخرين من البهوذ كان 
لهم مأكلة على اليهود فى كل سنةٌ فكرهوا بطلانها بأمر النبى [ص]ء -روايت-١8-ادامه‏ دارد [ صفحه ]7١‏ فحرّفوا لذلكك آيات 
من التوراة فيها صفته و ذكره. -روايت-از قبل-80 فذلك الثمن ألذى أريد به فى الآية. وَ إِاىَ فَانّقُون تجتّبوا بطشى باتباع الحق 
و مجانبة غيره. -قرآن-*عع_مع ”ع وَ لا َلبسُوا التق بالبايةل ... أى لا تجعلوا الحق الواضح مشتبها بالباطل و مختلطا به كما 
تفترون و تظهرون فى كتبكم من أن محمدا نبى منتظر موصوف عندكم, و تنكرون مجيئه و تعدون بمجيئه بعد مده انتهاء 
رئاستكم و تَكتُمُوا الحق تخفوا تعوث محترد الموجودة فى كتبكم المتزلة من عند ربكم و تخفون الحق و أنكم تَعلَعُونُ تعرفون 
ذلك. فالكتمان منكم بعد العلم أشد خزيا عليكم. و الجملة عطف على قوله و لا تلبسوا. أى لا تجمعوا بين لبس الحق و بين 
علمكم و كتمانكم, فإن الكتمان مع العلم أقبح, و لا عذر للعالم .. أو هى منصوبة بإضمار أن. -قرآن-7-8-قرآن-7/1-70:0!- 
قرآن-8ن"-ه/" 6# و أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آنّوا الرّكاءً ... و الخطاب فى هذه الشريفة لأهل الكتاب كالآيات السابقة» أى أقيموا 
صلادة المسلمين و ادفعوا زكاتهم. -قرآن-8-/7؟ و هى صريحة بأن الكفّار مخاطبون بالفروع كالأصولء و الإنكار من بعض 
الأكابر عجيب لأنه اجتهاد فى مقابل صريح الكتاب مع عدم ناسخ فيما بأيديناء ينافى خصوص المورد؟. و الظاهر فى خصوص 
الزكاة فى خصوص المورد و أمثاله أنها الزكاهً المالية» و قيل هى الفطرة؛ و فت.رت: بالأعم من الأموال إذا وجبت. و من الأبدان 
إذا لزمت. و فى الكافى عن الكاظم عليه السلام » أنه سئل عن صدقة الفطرة أهى مما قال الله تعالى: وَ أَقِيمُوا الصَّلاةٌ وَ آنُوا 
الرّكاً!. -روايت-189-87 فقال: نعم. -روايت-١-18‏ و فى رواية أن الآيهُ نزلت و ليس للناس أموالء و إنما هى الفطرة. - 
رافك وار كفا مع الرراكعين. ذكر سبحانه الركوع بعد ذكر ما تشتمل عليه الصلاة لأ-نه يرمز إلى الافتقار و انحطاط 
الحال. فهو مع الانحناء و انخفاض الرأس» يكشف عن الخضوع الخاص ألذى ليس فى غيره» و لذا خضّه تعالى -قرآن-١-71[‏ 
صفحه 7"] بالذّكر. و يحتمل أن يكون الأمر بالصلاة أمرا بالصلاة الانفرادية» و الأمر بالركوع مع الراكعين كناية عن الصلاهُ مع 
جماعتهم؛ أى صلوا مع جماعة الراكعين. فبكلا الخصوصيتين آثر سبحانه ذكر الركوع. و قيل إن صلاة اليهود ليس فيها ركوع و 
لذا أمرهم لل أعلم بما فى كتابه. عأ تَأْمْرُونَ الناس بمالبرٌ ... جاءت فى ام التعجّجب و التوبيخ. -قرآن-4-8” و البرّ 
العطاء. و الصدقء و إطاعة الوالدين» و طاعته تعالى» و المراد هنا كل خير وَ تَنسَونَ مك تتركونها معفاةُ من ذلكك! .. فقد 
كان الأحبار و الرّهبان يرشدون بعض من استنصحهم سرًا إلى اتّباع محمد [ص] و لا يتّبعونه هم أنفسهم, و يأمرونهم بالصدقات 
و فعل الخيرات و لا يفعلونها. -قرآن-5-88١٠‏ فالآب موجهة إلى علماء أهل الكتابء و لذا جاءت بسياق التوبيخ و التعتّجب, لأن 
العام إذا غلم بشنيء و للم يعمل طبق عله فعل فيياء و ينغى أن يواخ ...و بعد أن تعتين سبحانة من فعلهع هذا قال: و أَكم 
تلو الكناف تقزأون العوراة الألدرة مفحل الكرزاك + الناهنة عن المنكرات» المكنة لصضفات في اعز لمان أ فلك تسقلوة أله 
تدركون إى قبح يترتّب على عدم امتثالكم و تناسيكم أنفسكم!. فهو توبيخ بليغ لمن يعظ غيره و لا يتّعظ» فكأنّه لا عقل له و لا 








حكمة عنده؟. ولا يخفى أن فى الآيه حنًا للواعظ على تكميل نفسه قبل أن يطلب كمالها فى غيره» -قرآن-*ه-65/قرآن-87١-‏ 
١‏ فقد قال الصادق عليه السلام ... و يقال للناسى نفسه: يا خائن؟. أ تطالب خلقى بما خنت به نفسكك و أرخيت عنه عنانكك!؟ 
... حروايت-11-75 68- و اسَتَعِيْنُوا ببالصّبر ... أطلبوا العون لأنفسكم بالصّبر على اتّباع الحق و رفض المال و الجاه. و بككف 
النفس عن مشتهياتها و ميلها إلى المعاصىء و ضعفها عن الطاعات. و قيل إن الصبر فى الآيهُ هو الصيام» فعن الصادق عليه السلام 
فيها: إن الصبر الصيام- و -قرآن-8-١"عنه‏ [ع]: إذا نزلت بالرجل النازلة الشديده فليصمء فإن الله تعالى يقول: استعينوا بالصبر و 
الصلاة. -روايت-١١-ادامه‏ دارد [ صفحه 7] يعنى الصيام. -روايت-از قبل-10 و فى المجمع عن العياشى عن الصادق 2 
أيضا: ما يمنع أحدكم إذا دخل عليه غم من غموم الدنيا أن يتوضأ : ثم يدخل مسجده فيركع ركعتين فيادعو الله فيهما! .. أ 
بح الله يقول: 3 استحكوا يالصّبر وَ الصَّلاؤً!. -روايت-7181-81 و إِنّها كير أى الصلاءٌ عن القمّى. و يحتمل أن يكون 
الضمير راجعا إلى الاستعانة. و المراد بكبرها كونها ثقيل شاقةُ كما فى قوله سبحانه: كر عَلَى المُشركين إلخ ... أى صعب و شق. 
الاعلى الحاكي السرافعية الكاضمي لله تال لأذ تهنا [هن] انلق ملح دااع زواع اوضر يدوم 
*76 قَرَهُ عينى الصلاة» و يقول فى أوقاتها: أرحنا يا بلال. أى عمجل فى الأذان لها فإنها أحسن مواقفى و أحوالى» كيف يتصوّر 
فى احقهاوحقّ من يشابهد أن تكو الضلاة ثقيلة عليه!: لاء بل فيها لذّة له لا يذوقها الحد غيرء أبندا ##د الَذين يون َنم 
مُلاقوا رَبّهم ... يظنون هنا: يعتقدون لقاء الله و حسابه. -قرآن-7-8ه قال أمير المؤمنين عليه السلام فى تفسيرها: اللقاء: البعث» و 
الظن: اليقين. -روايت-/417-77 فتوقّعهم ثابت لعلمهم بلقاء ثواب ربّهم. و فى هذه الشريفة بيان و تفسير لما قبلها من المستثنى. و 
على هذا فالظنَ هنا: العلم» لأن الخاشعين بعيدون غَايةٌ البعد عن الظن بلقاء ربّهم و بالبعث و النشور و الثواب و العقاب» بل هم 
العالمون بذلك علما يقيناء و خشوعهم يكشف عن علمهم ألذى ذكرناه. وَ أَنّهُم لَه راجعُونٌ معادون يوم القيامة للتعيم و الجنان 
و الجزاء الأوفى. -قرآن-١-5”‏ و لكنء قال الإمام عليه السلام فى تفسيره: و إنما قال يفون لأنهم لا يدرون بماذا يختم لهم لأن 
العاقبة سا ا ذلكك يقينا لأ-نهم لا يأمنون أن يغتيروا أو يبدّلوا. وقال رسول الله [ص]: لا 
يزال المؤمن خائفا من سوء العاقبة» و لا يتيقّن الوصول إلى رضوان الله حتى يكون وقت نزع روحه و ظهور ملكك الموت له. - 
روايت-78-/1817[ صفحه 78] 


[سورة البقرة [1]: الآيات /1© الى 41] 


يا ينى إسرائيل اذ كرُوا نع قو الى امن عيكو و الى تكاتى على العالدين [ [/ا؟] و انّقُو يوم لا تَجزى نفس عن نفس لئاو 
ايقل ينه شفاعة ولا جوت ونها غدل والاخم ينص ووه 17و إذ تتيناكم من آل وغوه تشوقوئكم شرة الوذاب و انغود 
العافك لامي قود باه الى ارك لون ك2 َظِيمٌ [54] و إإذ رقنا بكم البحز نيناكم و أَغرَقنا آل فِرحون و َم 


مدك وى 


تون [ ]و إِذ واعَدنا مُوسى رونل كحك الهجل ين تيه و م طاتتوة | [01] -قرآن-١‏ -984 ثم عَُونا نكم من 
بَعدٍ ذلك لَعَلّكُم تَشْكدون ['ه] ]وَ إذ آثينا مُوسَ ى الكتاب وَ القُرقان لَعلّكم تَهتَدُونَ [49] -قرآن-١188-1‏ لا#- يا يَنِى إسرائيل ... 
كوّر الخطاب لتنشيط السامع و ترغيبه بلذة الضاسة: عقر وده الا نقديروق أن لله التداء أزالى مضنة المكليق» كرو عد فداه 
ا ل ا قالتكرارعنا لبس مستهجناء بل له قوائد جليلة»و 
تترتّب عليه آثار كثيرة فل هه اانا #السيحاف اذ كوا يت نعمتى الى أنقمت عَلَيكم حيث إنى بعنت منكم نيه - موسى عاد 
واعلسكو سق طلم ترعنوة واقوتو و انلع عليكه اله و التداوق 3 الى فشاك على العالمية أى تقلت التلافك غلن 





عالمى زمانهم -قرآن-98١-165-قرآن-507-7894‏ [ صفحه 8] تفضيلا ديتدٍا لأ-نهم آمنوا برسلى و أجابوا دعوتى؛ و جعلت 
منكم ملوكا دنيويّين و رزقتكم من الطتبات. ٠‏ 3-8 انوا يَوماً لا تجزى نفس عَن نفس طَدينا: وات ايوم عدا لا يقصي) 
لاد تتحمل فيه نفسن عن نفس شيا و لا تقضن :غنها حمًا ولا تخقفت عن كاهلها جزاء. شيئا: ان وس و ا 
ترفض شفاعة نفس عن نفس. و الشفاعة من الشّمع» و هو الرّوجٍ من العدد. فكأن المشفوع له [الفرد] يصير شفعا [زوجا] بضم 
الشفيع نفسه إليه. وَ لا يُوْحَدُ منها [آعدل] أى لا تقبل عنها فدية تعدل الجرم و توازنه ... و الآية مخصوصة باليهود. إذ لا شفاعة 
بعد ظهور الإسلام إلا لنبئنا [ص] و لأئمتنا عليهم السلام و الأبدال من المؤمنين. أما اليهود المعاندون فلا تنجيهم شفاعة؛ و لا 
تقبل عنهم فدية وَ لا هُم ينض رُونَ ولا ينجحون و ينجون من العذاب بإعانة معين و لا بنصرة ناصرء بل يبقون فيه أبد الأبد. و 
الضمير للنفس النكرة فى سياق النفى. و المراد بها النفوس الكثيرة الدالة عليها لفظة [نفس] المفيدة للجمع. -قرآن-8-١ع-‏ 
قرآن-8-94:0.عقرآن-١/اع_لاوع‏ 64 وَ إِذ نجينااكم من آل فِرِعُونَ ... الجملة معطوفة على نِعمَتِى فى الآبة السابقة من باب 
عطفه الخاص على العام. و أصل الآل: أهل, لأنه يصِعْر على أهيل. و فرعون: لقب كل ملكك من العمالقة فى مصرء كقيصر و 
كسرى لملكى الرّوم و الفرس. و فرعون موسى [ع] هو مصعب بن الرّيان أو ابنه وليد. و فرعون يوسف إع] الرّيان. و بينهما أكثر 
من أربعمائةٌ سنة. -قرآن-8-ه*-قرآن-١7٠‏ 1و الآماستميل لها أحملة فى كوله اد كروا سد و ترقز نكم أ بوتكمو 
دذأوتكم ومةيتزتكو شوء اذاي أشده رو أسراء ودتعون أبفاء كم يلزن الذكوومن أولاتدكم رقا قر يطوت الحوامل و 
إخراجهم و قتلهم, و إِمّا واو سه تر لأ جوري لحمل تس ين العذاب. -قرآن-87-١2-قرآن-4-20لا-قرآن-١17١172-1-‏ 
قرآن-18-187 [ صفحه 08] وَ يَستَحِيُونَ نساء كم يستبقونهن إماء للخدمة و النكاح» و سبب ذلكك أن فرعون رأى فى منامه نارا 
شملت مصر فأحرقت القبط و تركت بنى إسرائيل. -قرآن-١-77‏ فهاله ذلك فذكره للكهنة فقالوا: سيولد فيهم من يكون 
فل كك على جدة. شرع :اق القدكة بق ]سابلو لكله ل ينعه تحلطة من قدو اللا واو ذلك أى الى تيعهم مدكه و 
امالك كي فاك ون زاك عل سحن وااخوار ميا كيز قرآن-86/-"او-قرآن-11-/2١‏ “ف وَإِذ قرقنا بكم البحر ... 

اى اذكروا حينما فصلنا البحر فرقا و جعلنا فيه مسالكك تعبرون منها للخلاص فَأَنجَيناكم خلصناكم من كيدهم وَ أَغرَقنا آل فِرعونَ 
أطبقنا لجج الماء عليهم و قد ذكر فرعون و نسب قومه إليه لأولويته فى المحتة .. فعلنا بهم ذلك و أَنتّم تَنظَرُونَ ترون إغراقهم .. 
و -قرآن-ت-ع"قرآن-11-117-قرآن-180-185-قرآن-708-7582 روى١)‏ أنه تعالى أمر موسى [ع] أن يسرى ببنى إسرائيل 
ليخرجهم من مصر ليلا. فلحق بهم فرعون و جنوده. فصبحوهم على شاطئ البحرء فصار بنو إسرائيل بين البحر و عدوّهم. فأوحى 
الله الى موسى [ع] أن اضرب بعصاك البحرء فانفلق عن اثنى عشر طريقا بعدد الأسباط. فسلكوها بعد أن قالوا لموسى نخشى أن 
يغرق بعضنا و لا نعلم» ففتح الله لهم كوى' فتراءوا فيما بينهم حتى عبروا البحر. و لما وصل فرعون و رأى انفلاق البحر اقتحم 
المسالكك هو و جنوده فأطبق الماء عليهم فغرقوا جميعا. -روايت-077-17 و هذه من أجل النَعم على بنى إسرائيل» و من آيات الله 
الباهر و من أعلادم نبوّهٌ موسى عليه السلام الى تحدّث بلاددة من لا يمكنه الاستدلال بالآبات الخفية و البراهين العقلية و 
المنطقية. لذا قضت حكمة الله تعالى بمثل هذه الآيةُ لقوم بلغ من عنادهم و حمقهم أنهم- بعد أن عبروا البحر- رأوا جماعة 
يعبدون الأصنام فقالوا لموسى: اجعل لنا إلها كهؤلاء. بل بلغ بهم ضعف [ صفحه 07] الإيمان إلى اتَخاذ العجل معبودا كما صرّح 
القرآن الكزيمء فهم بخلاق أمة نينا محتد [ضن ] من حيث الذكاء و'الفطنة و قوة البرهنة و الاسعدلال» لأنهم كانوا يتمكتون من 
البرهنة على وجود الصانع عر و جل بوسائلهم البسيطة الساذجة- كالبعرة تدل على البعير و غيرها- و يؤمنون بصدق الرّسل و 
الكتب و الملائكة بدون آيهُ مخيفة أو برهان عملى ... ١ه-‏ و إذ واعدنا مُوسى ل .. واعده: ضرب معه موعدا و جعل له 


ميقاتا بأن ينزل عليه التوراة بيعد هلا-كك فرعون بثلاثين يوماء هى ليالى تمام ذى العقدهُ و عشرة من ذى الحجة. و قد عبر عن 




















الفترة بالليالى لأنها غرّهُ الشهورء و فى الليالى يستهل القمر ألذى يحدّد الشّهِر بمنازله يوما بعد يوم. -قرآن-*-/ا؟ و قيل إن 
موسى استاك فذهب طيب فمه الشريف فآخّر عشرا. 0 انَحَدْتُمْ العجل أخذتموه إلها تعبدونه بتسويل السامرى من بَعدِه بعد 
مقن تناك خوك ةموس جالتوواة قف 5لكه.و أ طالقون (الفنتكم بغر كك قرآن-7ع-١ى-قرآن-0-17؟١‏ قرآن 
7١١8‏ أما السامرى فهو من خيار قوم موسى و لكنه من قوم كانوا يعبدون البقر فبقيت عبادة البقر فى نفسه. و قد كان على 
مقدّمه الزحف يوم هرب بنو إسرائيل و أغرق الله فرعون و قومه. و قد اختصه موسى [ع] فنظر إلى جبرائيل [ع] و هو على فرس 
لهء كانت كلما وضعت حافرها على موضع من الإرض تحرّك موضعه١ ٠١‏ فجعل السامرى يتفرّس بذكائه» فأدرك أن ما يمس 
حافرها تحله الحياة» و صار يأخذ التراب- من تحت الحافر- ثم صرّه فى صِرّءْ حفظها و راح يفتخر بها على بنى إسرائيل. فلما 
ذهب موسى إلى ربّه قال هرون للقوم: -ياورقى-776-7737 تطهّروا مما تحملون من زينةُ آل فرعون فإنها نجس. و أوقد لهم نارا 
يقذفونها بها [ صفحه 78] فقذفوها فقال السامرئ ألذى أشرب حب البقر: يا نبئ الله ألقى ما فى يدى! قال هرون: نعم. فوسوس 
له إبليس باتخاذ العجل و هو يرمى التراب.» فصارت الزينة بشكل عجل يسمع له خوار و ينبت له الوبر و الشسّعر. فسجد له إبليس 
علنا قيجه الداترى لتجاج مورك يمل أن استخراء"الشوطا انه "كما سب لمدهها تتيعرة القاامن .. بنى إسرائيل!. افد كم ويا 
شكوون بين الكن غذرنا لك عاد لعجل يعد التوية و تتجاو زتعن جرمك لعلكه تفكوول تكمدوة الله الذى عفا عوك :ب 
قرآن-ع-ع*قرآن-/17١١10-1‏ ه- وَ إِذ آتينا مُوسِ ى الكقات بن أعظيداء لقو را و المرقان ١‏ يادو معو انه المتدقة بين السق و 
الباطل لَعَلّكُم تَهِتَدُ تَهِتَدُونْ أملا بأن ترشدواء و لكى تهتدوا بما فيه. -قرآن-م-لالاقرآن-4ه-الاقرآن-50-11717١‏ 


[سورة البقره [؟]: الآيات 06 الى /اذ] 


وَإذ قال ُوسى لِقّويِه يا قوم كم طَلَمتم أنقّسكم بانُحاذِكمْ م العجل فنّو ُوُوا إلى بارئكم قَاقئلُوا نفدم ذلكم حير كم عند 
باريكم قتاب عَليكُم إن مو الاب الحم [؟8] و إذ قن يا ُوسى لَن تن لكد حتّى ترَى الله جهرةٌ لتم الَاءِفَةُ و أم 
دون [ [هه] َم بغتداكم من بعد موتكم لَعَلّكم تشكرُون | زعه] ]و عَلْها عَلِكمّْ القسام و أوّلنا لبك امن و السلوى كلواين 
بح سه أَشِْهُم بظلمون | [/اه] ترانه 20-1 [اصقح 96] دسو إد كال قرسي اتروون 
... أذكر يا محترد يوم خاطب موسى قومه قائلا يا قوم إِنَكم طَلَمكُم أَنقسِ كم بانّحاذكم م العجل 5 لوا واكم اع العو 
ٍ/ عبادة خالقكم, و أقلعوا عن ذنبكم العظيم. و البارئ من برأ: -قرآن-ع-عع-قرآن-/110-917 خلق من العدم؛ ومنه البريّةُ أى 
الخليقة و جمعها البرايا. و لعل وجه التعبير بالبارئ بدلا عن الخالق أنه أراد أن يفهمهم بأنهم كانوا معدومين و الله هو ألذى 
صيّرهم موجودين, فلما ذا لا يشكرونه على نعمة الإيجاد. و العجل هو مخلوق ضعيف محتاج إلى غيره مثلكم» بل هو أضعف 
بتكو كان ترجيع اعليكر حتى نارون على تكو و تمتدواه, بل اللريويع لكو لا كم أريا كل بوافعرفة و لوه 1 قلا 
تتفكرون و تتوبون! . فتوبوا فاقوا نمكم إظهارا للتوبة و فرط الندم. و الظاهر أن التائب كان يقتل نفسه إِما بأن يباشر المرء قتل 
نفسه؛ و إمَا بأن يتقاتل العبدة فيقتل بعضهم بعضا حتى يجىء أمر الله بقبول التوبة فيرفعوا اليد عن المقاتلة بعدها ذلكم أى قتل 
السك قوبة و تذنائكية لك عند باريكم أبن نظ حالقكم من بقاتكر أباماقليلة فى الدييا سوقوة بعدها فتخلدرق في الثار. 
فما أقسى توب بنى إسرائيل إذا قيست بتوبة أمَهُ محمد [ص] الّتى يكفى فيها الصدق فى الإقلاع عن الذنب, و اندم على الوقوع 
فى المعصية. و الاستغفار و العزم على تركها فيما بعد؟ فسبحان الله الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. فقد قال سبحانه يا بنى 
إسرائيل: إن توبتكم أفضل عند بارئكم من دنس الشّدركك و عبادة العجل. و إذ فعلتم ذلكك قَتَاب عَليكم إِنّهُ ُو الاب الوّحِيم و 











يحتمل أن تكون هذه الجملهُ من قول موسى عليه السلام. و التقدير: ما زلتم قد فعلتم ما أمركم ربكم فقد تاب عليكم. -قرآن- 
علاع-ضوعقرآن-18/ا-"الا-قرآن-80-1/08/ا-قرآن-108-178:0 و هذه الجملة المقدرة متفرّعة عن الجملهُ المذكورة. فإذا 
قلنا إنيا دى كلانه مال حو إن كاق سياق ما كلها يأب هذات ركو مرطعيا عا على الالقات» وعكرة سعلقة محذوق كانه 
قر تعاس نا براقي بماد عل كوي يواتن ا[ ضاقييه جز نكن لتكلة يارد كو مر قانينة ريع لكلى سرافل بوتي وطق 
تركهم عبادة الخالق البارئ إلى عبادة حيوان مثل فى البلاد فقد أوقعوا أنفسهم فى هلكة لا يطهّرهم منها إلا سورة قتال لإفناء 
بعضهم بعضاء يقتلون أنفسهم بأيديهم ليتوب عليهم ربّهم التَوَابُ الوَّحِيم القابل للتوبة مرة بعد مرة و المبالغ فى رحمة التاثيين و 
الإنعام عليهم بالمغفرة. -قرآن-١١-١١-قرآن-797-778‏ 8ه و إِذ قشم يا مُوسى لمن نُوْمِنَ لكك ... لن نصدّقك و نعترف 
تنكف ويات الله معان ارسلكف عت تبص الله خير: نظ الوعاتا و علناه لقال هما كدض هن أنكك تن و ماحي كتابة زو 
الريعة مدلة فنعلل اللهه ينو حير ع بق امعد ةوغر آو 188-11 عور عنصو على اتفال دق المقدول المطلق د رورة 
جهرةت أورمق تزض الله و يقال اهن يوه فى القراءةباوققه و عرض للشماء» :وها امعفيرت للمغاينة #لخذدى الضاعقة رأث 
تَنظُوُونَ ذلكك أنهم سألوا أمرا عظيما عنده سبحانه إذ طلبوا رؤيته مع أن المرئى ينبغى أن يكون مواجها و أن يكون جسما و هذا 
محال بحقه تعالى. وقد صدرت الآيهُ عن تعنيف لهم على طلبهم فأخذتهم الصاعقة السماوية بغتهُ لخطورة ما رغبوا فيه 
فأحرقتهم بلا مهلة حريق استئصال. أو أنها كانت صيحة عذابء أو قصف رعد مهلكك, فماتوا فى الحال الّتى هم عليها و هم 
ينظرون إلى الصاعقة تنزل عليهم. فما أحرى المسلمين بأن ينظروا إلى تعنّت اليهود و عنادهم حيث يرون العذاب ينزل عليهم و 
نيهم فيهم, ثم لا يتوبون ولا يرعوون لقساوة قلوبهم الّتى طبع عليها بالكفر بل لا يتوسّ لون بنبيهم لرفع العذاب؟. فى حين أن الله 
تعالى كرّم المسلمين تكرمة لسيد المرسلين إذ قال عرٍّ من قائل: و ما كنت معدّبهم و أنت فيهم؟. -قرآن-*/777-11 لم 
تَعثناكم من بَعدٍ موتكم .... أى أحييناكم. و آثر لفظة «بعثناكم» على لفظة «أحييناكم؛ لأنَّ فيها حجة على صحة البعث و الرجعة 
بعد البرق, كلك تمكورن ابعمددة الله على إحيائكم بعد إماتتكم -قرآن-ع-هع-قرآن-198-171 [ صفحه ]6١‏ بالصاعقة. و 
فى العيون عن الرضا عليه السلام: أنهم السبعون الّذين اختارهم موسى و صاروا معه إلى الجبلء فقالوا له: إنكك قد رأيت فأرناه 
كما رأيته. -روايت-184-81 فقال لهم: إنى لم أره. فقالوا: أن تُوْمِنَ لكك عَتّى تَرَى الله جَهرَةٌ -روايت-81-1 ... /1ه- وَ طَلَلنا 
عَلِكمٌ العام يسنا علرككة ظال القعام فى سراد قبع و بجعلناه قوق وؤوسكو ليقرك عو القسن وبرة القسنء ونا عيكم 
القن يقال إنه كان #الش يمع سقط على الأنتجان وهو ألل.مى الشدهلبو أتضع من التلج و القلوى الطيرالدسنم المعروف»:ويغو 
من أطيب الطيور. و قيل إنه كان ينزل عليهم مشويًا عند العشاء فاذا أكلوا و شبعوا منه رفع. كلُوا من طَييات ما رَزّقناكم يعنى قلنا 
لوي كلوا مق اهن الماح اللقايك وها امون لم بلسقوابها ظلما يكترهم عله اللعى نو تديل الكثر بالشكرو لك كارا النويم 
يَظله ون يضدّونها و يجحفون بحمّها. -قرآن-ع- م #تقرآن-8١-ع/اقرآن-ه72-/لالاقرآن-١اع-لإعاعقرآنزروع_11ه‏ 


سم الاسم 


قرآن-9/اه-/اء 
[سورة البقرة [؟]: الآيات 088 الى 04] 


وَإِذ قلَنَا ادجُلُوا هذه القَررَة فكوا منها حيث ثكم رَعَداً و ادحُلُوا الباب سيدا وَ قُولُوا حِطَة تَغفِر لَكم تحطاياكم وَ مَتَرِيدُ 
الفحنيئين [84] هذل الذين طلموا قولا. غير الذى قبل لهم فانولنا على الذي ظلفوا وجرا من الكسار ينا كاثوا يفش فون [ؤه] - 
ل ودح فا رقت و ]إذ فقا افشلا هذه اللاي أ ميث المقدسن :يدلبل قوله تعالى فى كاك لخر امخرا الأرقن المقدقة و 














قيل هى أريحاء القرية القريبة من القدس التى كان يسكنها بقايا العمالقة برئاسة عوج بن عنق. قال لهم بعد الخلاص من التّيه: 
ادخلوها ذكلوا منها عي فت رَعَداً كلوا ما أردتم من أنواع -قرآن-©-هع-قرآن-8١١-184-قرآن-7501-7918[‏ صفحه 87] 
الأطعمة أكلة وغدااة واسعا عتيفار و قل قفرب إماخك كرقه خالا رق مير #كلواه أو على أتوضفة للمقكر: و كل واه خلرا الباف 
مدخل القرية أو القبَهُ التى كانوا يصلُون إليها سيجداً خاضعين ساجدين شكر لله وَ قُولُوا حِطَةٌ أى سجودنا حظة: أى إنزال 
لنذنوناء من عط الحمل عق ظير الداقة: الزله عقر ناب 6 حير سعد تور او وعدم بع :تزلوا ال 
مجو كا قيس أن ركرة ستنااهيا تحط اتو ناي عثارة يغطايانا: فإذ اقم ذلك تكزر لكو خطابا كم مسا رودن اريك 
السالفة» و نزيل أوزاركم عن ظهوركم و ريد المُحيدنين مع المغفرة زيادة أجر, و نكثر لمن أطاع و أحسن منكم. و هذه 
الجملة جاءت فى مقام تشويق للتائبين و ترغيب لممتثلى أوامر الله المصدّقين بدعوة داعيه. و هو سبحانه أعرف و أعلم بما قال. 
اود داوض اونغ 1ه هه مدل الذين ظلقوا ولا أى خترواة و:وضعوا مكان الدعاء بحط الذنوب قرلا غيره 
مي د ا اسل سرمي را صا لي ص يلي راان 
بأمر الله عزّ و جل؟. و -قرآن-8-"5 فى تفسير الإمام على عليه السلام أنهم قالوا: «ما بالنا نحتاج أن نسجد عند الدخول!. - 
روايت-0*-98 ظبّنا أنه باب متطامن أى منخفض لا بدّ من السجود فيه و هذا باب مرتفع. إلى متى يسخر بنا هؤلاء- يعنون 
الأقبادى الوسا]د يسجدوننا فى الأباطيل؟. و جعلوا استاهم إلى الباب و قالوا خلاف ما أمروا به.؛ ألا إنهم جهلة جحدة كفرة, 
يصدق فيهم قوله تعالى: إن هُم إلا كالأنعامء بل هُم أَضَل سَبينً. كيف لاء و قد أنزل الله عليهم الآيات الباهرات الّتى لم ينزلها 
على الأممم من قبلهم: كصيرورة العصا ثعباناء و كانفلاق البحر و نجاتهم و إغراق آل فرعونء و كإنزال المنَ و السلوى عليهم؛ و 
إماتتهم و إحيائهم و إجراء الماء من الصخرة و غيره و غيره .. فإن واحده من هذه الآيات كانت كافيةٌ لغيرهم من الأمم. و مع 
ذلكك أصرّوا على العناد و كفروا برب العباد و نبى الرشاد؟. أعاذنا الله من شرّهم و من ضلالهم ألذى استحقوا به قول الله عزّ و 
جل فَأنرَانا عَلَى الَِّينَ ظَلْمُوا عتوا و لم ينقادوا لموسى عليه السلام فى الأقوال و لا فى الأفعال رجزاً من السَّماءِ عذابا مقدّراء قبل 
إنه الطاعون ألذى مات فيه -قرآن-8م؟-“اعقرآن-1/0-478مقرآن-ع917/8-48 [ صفحه 87] أربعة و عشرون ألفا فى ساعة 
واحدة؛ و قيل مائة و عشرون ألفا؟. بما كانُوا يَفسقَونَ أى بسبب فسقهم ألذى كانوا لا يرجعون عنه و لو عاشوا أبدا الدهر .. - 
قرآن-/ا8-:و 


[سورة البقرة [7]: الآيات ٠‏ الى ]2١‏ 


وَإذِ استتسقى مُوسى لِقَومِه فقا اضرب بعصاكك التحتجر َانججت نه اثثنا شر ينا قد عَلِم كل أناس مَشرَبهُم كلُوا و اشربُوا بين 

رزق الله و لا تعنُوا فى الأرض مُفية دين [:2] و إذ لشم يا مُوسى أن تصبرٌ على طعام واج فَادع لنا َبَكك يُخرج لَنا ما تنيت 
الأرض من بَقلِها وَ ئها وَقُومها وَ عَدَِّتها وَبَصَلها قال أتستدُونَالّذِى ُو أدنى الى هُوَ حي اهبطُوا مصرافإِنَ لكم ما سام 
وَ ضرِبت عَلَهمٌ اذَه و المسكَة وَ باو بعَضَب من الله ذلكث بِأنّهُم كانُوا يَكفْرُونَ بآيات الله وَ يقن نَ التييِين + بغير الحَق ذلِكك بما 
عَصَوا وَّ كانوا يَعتَدُونَ [21] -قرآن-١-785‏ 60 وَ إِذْ استسقى مُوسى لِقَومِه ... قد المح سيو نل موسج هه لمان ا 
عفرا قن ايه 431 كبرب تناك الو خصاد. هى العا الى دنهها [لله سعب عله السلامة و كافك م آل اليه اقبملها 
آدم معه. طولها عشرةٌ أذرع على طول موسى و لها شعبتان تتقدان فى الظلمة. و «الحجر»: -قرآن-8-.ع-قرآن-181-118 حجر 
طورى مريّع تنبع من كل وجه منه ثلاث أعين» فلكل سبط تسيل عين فى جدول يستقون منه. وهم ستمائة ألف يقيمون على 














أرض سعتها اثنا عشر ميلا. [ صفحه 85] و قيل إن الحجر أيضا أهبطه اللّه مع آدم١71؛‏ و صار إلى شعيب فأعطاه إلى موسى 
عليهما السلام مع العصا. قَانمَجَرَت بنهُ اثتا عَشرَةً تميناً لكل سبط عينه كلُوا وَ اشرَبُوا من رزق الله نعمه الجزيلة كالمن و الشسلوى و 
با الحيزةة لاكككرا قن الأرقن الفيشوير "لا لقا فوا و تطوروا التزاد كباس ادمكو دع عام الانفياد كراشن لالدو 
نواهيه. -ياورقى-1-84ه-قرآن-8:0-119١-قرآن-16-19/8١؟-قرآن-798-184 6١‏ و إِذ قَلىْم يا مُوسى لَن تَصبرَ على طعام 
واحِدٍ ... أى لا صبر لنا على نوع واحد من الطعام ألذى هو المن و السَلوى دون غيرهما. فنحن على وتيرة لا تتغئر و لا تتبدّل» و لا 
بد من التنويع و مزج هذا الطعام مع غيره لترغب فيه النفوس. فإن تكرار النوع الواحد ينفْر الطبع و لو كان فى غايةٌ اللذه فَادع لَنا 
رك اطذت مه لأجلنا شرج كداوها تست الأرض من بقلها أى خضرها .و أطائب أنواعها. ومن: لقبيين. و فكائها النبات المعروت 
ألذى ثمره يشبه ثمر الخيار وَ فومِها الفوم هو الثوم فى لغة. و قيل إنه الحنطة؛ و الذَّرُ. و سائر ما يخبز وَ عَدَّسِتها وَ بَضَّلمها و هما 
معروفان قال أ تَسِتَبدِلُونَ الّذِى هُوَ أدنى أ تطلبون تغيبر الطعام الأقرب مكانة؛ و الأسهل تناولاء و الأقل كلفة!ء و قيل أستعير هنا 
للخّمه و الدناءة إذا قيس بالمن و السلوىء مع ما به من تعب التحصيل. -قرآن-ع-عع-قرآن-01-"/ااقرآن-9910_ 681 
ق رآن-97-ه ٠‏ هق رآن- !هع هق رآن- ٠‏ 6ا*”اق#ق رآن-117-21/4 أ تستبدلون ألذى هُوَ حَيِوٌ أحسن و أرفع منزلة» و أطيب 
طعماء و أبعد عن الكدّ و التعب بسبيله!. اهبطوا ميصراً اى انزلوا مصرا من الأمصار: أى بلدا من البلدان» لا مصر فرعون الّتى 
رتفز انها تأ لك اماق محف معاون نا قرآن-9١-194قرآن-7١٠-/1١1١-قرآن-١١7758-7‏ حروايت-/88-01١-روايت‏ 
76-0[ صفحه 80] طلبتم من تغيير النعمة بأدونها و أخشّهاء فاضربوا فى الإدرض و كلوا منها بدل ما كان ينزل عليكم من 
الع م أب ا ير بر ا 
الأخبار الغيبدٍ الّتى ظهرت آثارها على اليهود من زوال ملكهم حتى أُيَامِنا هذه و سد ستبقى إلى الأبد بلا ريب. فاليهود مع كثرتهم 
ال 0 
ضارب الذْلَّهُ [ أى : الهوان] هو الله سبحانه» و جاعل المسكنة عليهم هو هوء فهم محتاجون لغيرهم أبد الأبد. و أى ذل [ أى 
حقارة] و خزى هو أعظم من حاجة دولة إسرائيل المسخ الّتى تحتاج دوما للدّعم الخارجىء و الّتى هى ولاية- بالحقيقة- أقامتها 
أميركا هنا لتضرب المصالح العربية و الإسلامية» و لتبقى المنطقة- شرقى البحر المتوسط- تحت رحمتها و فى قبضتهاء تولّى من 
تولّى و تعزل من تعزلء و مع ذلكك لم تنم إسرائيل- المدّعاءً دولة- لم تنم ليله واحدة قريرة العين» و شغلها الشاغل يتلخص فى 
ا ا ا 0 
عليها فى كتبهم و أخبارهم و فى كتبنا و أخبارناء و هى تتراءى فى الأفق القريب بإذن الله تعالى عمجل الله فرج من يزيل الوجود 
اليهودئ عن وجه الارض .. -قرآن-8١١-188‏ أما لماذا ضرب الله تعالى على اليهود هذه الذلَهُ و ابتلاهم بهذه المسكنة» فذلكك 
الب ساس امش و كموي لور كاه رع واه موي 
القنيوه و:قتلو ا الأتتاء فتلت تكو تهدوا دده تمد [ضن مع أن كتبهم نضْت عليه بالصراحة و الجهر. و هم أهل لجاج و عناد 
ال ل و ل د لع ا 
قرآن-91 78-7 [ صفحه 68] للغضب و اللعنء و لذلكك قال تعالى: قبا عضب على عَضّب: الأول ذلك بِأنّهُم كانُوا يَكَفُرُونَ 
بآيات الله ينكرونهاء و الثانى أنّهم كانوا لا يتورّعون عن الوقوف فى وجه دعوة الله وَ يَقما اين بغير حَق ك زكربًا و يحيى» و 
ا ل ل ل ل ل 
أجلها عند الله تعالى!. -قرآن-7-/الاسقرآن-8-41١-قرآن-19؟‏ 10 ذلكك بماء عَصَوا وَ كانوا يَعمَدُونَ ذلكك: إشارة إلى ما 


ذكر من كفرهم و عصيانهم و تعدّيهم حدود اللّه و نيلهم من مقدّساته و نواميسه؛ و استهزائهم باللّه و ملائكته و رسله و كتبه. و - 




















قرآن-١-50‏ فى الكافى و العتتاشى عن الصادق عليه السلام » أنه تلا هذه الآيهُ فقال: و الله ما ضربوهم بأيديهمء و لا قتلوهم 
بأسيافهم» و لكن سمعوا أحاديثهم فأذاعوهاء فأخذوا عليها فقتلوا. فصار قتلا باعتداء و معصية .. -روايت-5ه-8١7‏ ذاكك أن 
حكام الجور- فى كل عصر- يتحرّون المصلحين و يلا-حقونهم و يحبسونهم أو يقتلونهم ليتخلصوا من دعوة الخير الى تزلزل 
عرش الظلم. و ما أكثر الوشاة الَذين يشتركون فى مثل هذه الجرائم لتصير لهم زلفى عند حاكم الجور؟. أما ما روى فى بعض 
المصادر من أنهم كانوا يقتلون بين الطلوعين- من الفجر إلى بزوغ الشمس- سبعين ندا من أنبيائهم؛ ثم يعودون إلى بيعهم و 
شرائهم و كأنهم لم يفعلوا شيئا -روايت-1948-77 - أما مثل هذا القول فلا قيمهٌ له. لأن الوقت هذا لا يتسع لقتل نبى و إرسال 
غيره» فكيف بإرسال سبعين و قتل السبعين!. نعم» إنهم بدافع أرواحهم الشريرة- كانوا لا يتأخرون عن الوشاية بالرسول» و بكل 
فره آمن به و بجميع الص لحاءة و يوغروة صدور الحكام على الطويين من المؤمتين» فيؤدى عملهم هذا إلى الأسر والسجن 
المؤبّد و القتل لكل روحانى يحمل شيئا من دعوة السماء. [ صفحه 47] 


[سورة البقرة [1]: آية 7م] 


إن الَِّينَ آمَنُوا وَ الَِّينَ هادُوا وَ النُصارى وَ الصّ ايئينَ من آمَنَ ببالله وَ اليوم الآخِر وَ عيدَلَ صالِحاً قَلّهُم أَجِرُهُم عِندَ رَبهم و لا 
حَو ف عَلَيِهم و لاقم يَسَرْنُونَ [0ع] سقر5ن-١-ع78‏ +ع إن الْذِينَ آمنوا ... قالوا آمنا بأفواههم و لم تؤمن قلوبهم من حولكك يا 
محمد من المسلمين» لأنهم لو كانوا مؤمنين حقا لما عقّبه سبحانه بقوله: من آمَنّ باللّه إلخ . لديز هاتو] وتغلراف البووقية :بز 
هاد بمعنى رجع إلى الحق و تاب. و سمّوا يهودا لتوبتهم و رجوعهم عن عبادهُ العجل. أو هو معرّب من يهوذا بن يعقوب الأكبر وَ 
النَصارى جمع نصران» كسكارى و سكران. -قرآن-م#-١"قرآن-11/4-١٠1-قرآآن-١117:0-171-قرآن-507-784‏ دعوا بهذا 
الاسم إما لأنهم تناصروا فيما بينهم؛ أو لانتسابهم الى قرية الناصرة الّتى كان يسكنها عيسى [ع] بعد عودته مع أمّه من مصر كما 
فى العيون عن الرضا عليه السلام. -روايت-181-1 أو هو مأخوذ من قوله: مَن أنصارى إِلَى اللّه!. قال الحَوارِبُون: نحن أنصارٌ 
الله وَ الصَّايئِينَ و فى قراءة: -قرآن-8-79١٠-قرآن-8١١-1168‏ الصابين. و هم جيل صبوا الى دين اللّه أى : مالواء و هم كاذبون 
5-6 و قيل هم قوم بين المجوس و اليهود و النصارى لا دين لهم فى الواقع. و فى القَمَى أنهم ليسوا من أهل الكتاب و 
لكنهم يعبدون الكواكب أو الملائكة؛ من: صبأ إذا خرج. أو أنهم من صبا: مال و قد مالوا عن جميع الأديان مَن آمَنَ بالله وَ 
اليّوم الآخر صدّق باللّه و بالبعث يوم القيامة» و نزع عن كفره من هؤلاء وَ عمل صالحاً فعل ما أمره الله به خالصا عن الشوائب. لا 
دكن الأررضيئ الت فَلَهُم أَجِرْهُم عِندَ رَيّهم لهم ثوابهم ألذى يستوجبونه على الإيمان -قرآن-191-70:0-قرآن-/70-ع/- 
قرآن-5817-887 [ صفحه 88] الكامل الخالص من كل ما كرهه الله وَ لاا وف عَلَيهِم وَ لا هُم يَحرّنُونَ ل خوف عليهم فى 
الأخرع .ولا بحرنوة على الدياءو يتحوة من هذين الأمرين الذيق فد يعرضاة لكل أحد. فالأطمتنات فى العتابه :و الأمق هرق 
العقاب من أعظم العم و أجلّها. وفى هذه الآيهُ بشار أَيَهُ بشارة لأمَهُ محمّد [ص] و كرامة أَيَهُ كرامة. و «من) هى مبتدأ و خبره 


فلهم أجرهم و هى فى موضع الجزم, و الجمله خبر إِنْ و إِنّما رفع: لتكرير «لا». -قرآن-4-85م 
[سورة البقرة [7]: الآيات 27 الى عم] 


إذ نا يناكم و فنا قوم الطور حَدُوا ما آتيناكم قو و اذكرُوا ما فيه لعلّكم تَتقُونَ زمع] ل ترات فين كلك ارلا 
فضل الله عَلَيكم وَ رَحمَمَهُ لكشم مِنّ الخايترين [ [ع6] ]وَ لد عَلِمتُم الَِّينَ اعيَدَوا منكم فى الصبت قَقلنا لَهُم كونُوا قَرَدَة خايدئين 


[80] فجعلناها نكالاً لما بِينَ ديه وَ ما خَلقَها وَ مَوعِطَّةٌ للمتّقِينَ [88] -قرآن-١-/501‏ 89 وَ إذ أله دنا ميشاقكم ... أى اذكروا 
العهد ألذى أخذناه عليكم بالعمل بما فى التوراة من التكاليفء و من الاعتراف بنبوٌة محمّد [ص] و الوصاية لعلى و الطتبين من 
ذتعيينا رجا فوفك الطوو وحن حال فى متغزاد اليد سات قبل [فمونس ازع ]لا جاده بالالراج زأوا نما امه - 
قرآن-م-#قرآن-71-701 [ صفحه 64] التكاليف شاق» فكبر عليهم ذلكك و رفضوا قبولهاء فأمر الجليل سبحانه جبرائيل [ع] 
فاقتلع جبل الطور من أصله و جعله فوق رؤوسهم. تهديدا لعنادهم. فقال لهم موسى [ع] إِمَا أن ترضوا بما فرض الله و تعطوا 
العهد على العمل به و ما إن يلقى الجبل عليكم- و كان الجبل بسعهُ معسكرهم- و قال: حَذُوا ما آتيناكم اقبلوه. و «ما؛ موصول 
بعنى التوراة: والجملة فى محل تصب بتقديزة قلناه + ذوآ ما اتيناكم :.: بو أى بد تمان صنادق. و حفر ن-١-.#اتقرن-‏ 
19-8١-قرآن-1-175‏ فى العياشى عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن هذه الآية: أ قوّهُ فى الأبدان» أم قوه فى القلوب!. 
فقال: فيها جميعا .. -روايت-158-55 أى بجدّ و يقين من الجوارح و عزيمة من الجوانح. وَ اذكرُوا ما فيه و الضمير فى افيه 
عرد إلى هافق قولنة ما اناك ينعن القوراء الى انق بهاة أى لا حفيرا ماقيها: واخارا مويه الا تغفاوا عتينا منها لعلكة 
تكّقَونَ لكى تتجتونى و تتقونى و تخافوا غقابى. حقرآن-/اه-ة/نفرآن-وع؟ 1 +9 كم تَوليتُم من بَعدٍ ذلِكث ... أى : أعرضتم 
عن العهد و الميثاق و الوفاء بهما بَعدٍ ذلك بعد أخذكم ما عاهدتم عليه قَلُو لا فل الله عَلَيكُم وَ رَحمَمُهُ لو لا تفش لله عليكم 
بقبول التوبةء و إمهاله لكم بعد أن راجعتموه فيما فرض عليكم: و رحمته الّتى شملتكم بإنعامه عليكم بالإسلام لو لا ذلك لكشم 
مِن الخايترين مع من خسر من الّذين لم يوقّقوا للتوبة ولا للإقرار بمحمّمد [ص] بعد ظهور دعوته و لا خسارة كتلك الخسارة. و 
لفظة «لو) فى لولا: -قرآن-©-“اء-قرآن-١٠١-17١-قرآن-8١47-1١-قرآن-87-78‏ لانتفاء الشىء بانتفاء غيره .. و تلحقها 
الا فتنفيه لثبوت غيره. و الاسم بعدها مبتدأء خبره واجب الحذف. 68- و لَمّد عَلِمتُم الّذِينَ عدوا منكم ... علمتم: عرفتم الذين 
اعتدوا: تجاوزوا حدود ما شرع لهم من النهى عن صيد الأسماكك يوم السبت. -قرآن-8-"8 و الّذين اعتدوا فى موضع نصب 
مفعول به لعلمتم أمَا أمر أصحاب السبت فمسطور فى التوراه و سائر كتب الأولين. و لذا خاطبهم سبحانه فقال: لقد [ صفحه ]4١‏ 
علمتم من خالف الأنمر و لم يمتنع عن صيد الحيتان فى ذلكك اليوم. و كان ذلكك فى عهد داود عليه السلام كما فى بعض 
التفاسير المعتمدة حيث شرعوا بالمخالفة فى قريه كانت على ساحل البحر فجعلوا فيها أحواضا و شرعوا لها جداول تدخلها 
الحيتان فى النهار أثناء المدّ ألذى يصيب البحرء ثم لا تستطيع الخروج منها حيث يكون للبحر جزر فى الليل» فبأخذونها صباح 
كل يوم أحد بعد أن يستحلوا اصطيادها يوم السبت. لذلك غضب الله تعالى عليهم و قال: كُونُوا وَرَدَةٌ خايتئينَ فجعلهم- 
بالمسخ- قردةُ مبعدين عن رحمته فى الدنيا و الآخرة. فابتلوا بخزى المسخ و خزى الخسوء. و فى هذا إخبار عن سرعةٌ فعله ذلكك 
بهمء لا أنه أمر اصطلاحئ بل معناه سرعة الفعل كقوله جل و علا: قَقَالَ لّها وَ لأرض انبا طوعاً أو كرهاً قالتا أَتينا طائِعِينَ» حالا. 
فلم يكن هناك أمرء أى قولء و إنما هو إخبار عن سهولة الفعل عليه تعالى. و لا بد أن نحمل الأمر- فيما نحن فيه- على الإخبار, 
لأتك كدان الام له مذ وا أن كؤة كور للمامورة: وامافنا لين العامووه كف كدر البامرووة ينتعي الطة القن فال 
إبن عباس: فمسخهم الله عقوبة لهم. و بقوا ثلاثة أيام لم يأكلوا و لم يشربواء و لم يتناسلوا فأهلكهم اللّه. و جاءت ريح فهبت بهم 
و ألقتهم فى الماء. و ما مسخ الله مره إِلَا أحلكها. و القردهُ و الخنازير المعروفة ليست نسل هؤلاء. بل هم أنفسهم مسخوا على 
صورتها. و إجماع المسلمين أنه ليس فى القرده و الخنازير من هو من أولا-د آدم و العياذ بالل من ذلكك. -قرآن-018-888 
قرآن-411-18 فمنذ قوله تعالى: يا بَنى إسرائيل اذكرُوا نِعمَتى ...- بعد قصة خاق آدم- حتى هذه الآ الشريفة» نجد قوله 
تعالى كله احتجاجات منه على اليهود بنعمه المترادفة الّتى قابلوها بالعناد للرّسلء و لا سيما موسى بن عمران عليه السلام» و 
بالكفران و العصيان رغم ظهور الآيات و المعجزات الال على صدق الرّسل و الدعوات»؛ فعل سبحانه ذلكك كله تعزية لنبئنا 

















[ص ]ء و تثبيتا لقلبه -قرآن-١87-7[‏ صفحه ]4١‏ الشريفء و تسليهُ عمّا كان يقاسيه من مخالفة اليهود و جحودهم, و ليكون 
ذلك تنبيها لهم و حمّدَهُ عليهم تدمغ إخلادهم إلى الضلالة و بقاءهم على الإلحاد بأوامر الله و تحذيرا لهم من أن يحل بهم ما 
حل بأسلافهم. 62- فَجَعَلناها نَكانًا لما بِينَ رَديها: الضمير فى جعلنا يعود إلى الأمة الّتى مسخت قردة. -قرآن-58-8 و هم أهل 
أيلة» القرية التى على شاطئ البحر كما هو المروى عن أبى جعفر الباقر عليه السلام . -روايت-١-7ه-روايت-١115-11‏ و قيل 
إنه قصد المسخ و القرديّة نّكانًا عقوبة لما بَينَ يَدَيها لمن حضرها و شاهدها وَ ما حَلقها و لمن يأتى بعدها من الأمم و من ذوى 
العقول- بقرينة المقام- فإن قضية المسخ كانت و ما زالت عبرة لكل معتبر من الأوّلِين و الآخرين وَ مَوعِطَةً للمَتَقِينَ أى أنها نصح 
و تذكير لمن كان متّقيا منهم أو من غيرهم. قرآن-ه-1-قرآن-64-مع-قرآن-7-84١٠سقرآن-1/4-7017؟‏ 


[سورة البقرةٌ [7]: الآيات /اع الى ١/ا]‏ 


وَ إذ قال مُوسى لِقُومِه إن الله مركم أن تَذبححوا بََرَةَ قالُوا أََتَحِدّنا هُرُواً قال أَحُودُ باللّه أن أكون من الجاهلين [2] قانُوا ادع لَنا 
رَبَكك بين نا ما هى قال إِنَّهُيَقُولَ إِنّها بقَرَةٌ لا فارض و لا بكرٌ عَوانٌ بين ذلكك فَافعَلُوا ما تُوْمَرُونَ [28] قالُوا ادع لَنا رَبك يبن لنا 
ما لها قال بول إن بر صغراء ذم وها تو اناري [04 قاُوا ادح لنا بك مين لا ما هئ إن البو ابه عا و إن إن 
شاء الله َمَهكَدُونٌ [/] فال إن بقُول إنها بعر لا دلول فيد الأرض ولا سقى الغرث مم كمة لا نيحجة فيها قانوا الآن يدت بالعوة 
هَدَّبَحُوها وَ ما كادُوا يَفعلُونَ [1] -قرآن-١-417[‏ صفحه 47] /81- وَ إذ قال مُوسى لِقّومِه ... اذكروا- يا بنى إسرائيل- يوم قال 
نوست ليهود عصره: إن اللهِ مركم أن تَذْبَحُوا بَقَرَة و سبب الأمر بذبحها كما فرآن-ع-عمقرآن-١188-1‏ رواه العياشى 
مرفوعا إلى الرضا عليه السلام: أن رجلا من بنى إسرائيل قتل قرابة له» ثم أخذه و طرحه على طريق أفضل سبط من أسباط بنى 
إسرائيل» ثم جاء يطلب بدمه. فقالوا لموسى: سبط آل فلان قتل فأخبرنا من قتله. فقال عليه السلام: -روايت-1ه-720 إن الله 
َأمدكم أن كذبضوا بَقَرَةٌ روايت-١-1غ‏ التوتى يبقرة» قالُوا أ دنا روا أى تستهزى و فسخر مناا. قال أَعُودٌ بالله أن أكون من 
الجاهِلينَ استعاذ به تعالى من أن يسخر و يستهزئ. و لو أنهم عمدوا إلى بقرهً أجزأهمء و لكن شدّدوا فشدّد الله عليهم. -قرآن- 
١-19-قرآن-10-24١1‏ 8ع قالوا ادعٌ لّنا رَبك ... سل ربكك لأجلنا يُببّن نا ما هىّ و ما صفتها لنمتثل أمره قال إِنَّهُ يَقُولُ بعد ما 
سألته إِنّها بَقَرَهْ لا فارض وَ لا بكرٌ عَوانْ بين ذلِكك أى أنها لا مسنّه و لا فته بل هى وسط بينهما. و -قرآن-ع-#-قرآن-5ن-// 
قرآن-5١١1-/717١-قرآن-58١-9١7‏ فى تفسير الإمام [ع] أنها لا كبيرة ولا صغيرة. -روايت-88-75 فَافعلُوا ما يوْمَرُونَ فنَدوا ما 
أمركم الله تعالى به. -قرآن-١-780‏ 9ع قالوا ادعٌ لّنا رَبّكك يبي ّنا ما لَّونُها ... سألوا عن لونها قال إِنّهُ يَقُولُ -قرآن--8ه- 
قرآن-8-80١1[‏ صفحه 48] إِنّها بَقَرَةْ ص فراءٌ فاق لَونُها صفراء شديدة الضّ ره حتى قرنها و ظلفها تَمْرِرٌ الَاظِرِينَ ترتاح نفس 
الناظرين إليها. فعن الصادق عليه السلام: من لبس نعلا صفراء لم يزل مسرورا حتى يبليها. -قرآن-١-7ع-قرآن-888١٠ 0/٠‏ 
قالوا ادعٌ لّنا رَبك ... سألوه أن يسأل ربه بين لّنا ما هِىّ تكريرا لزيادة الاستيضاح و بيانا لكثرة لجاجهم و شدةٌ خصومتهم مع 
نبتهم [ع] و تماديهم فى غتهم ألذى بلغوا فيه مداء؛ و عنادهم و إلحاحهم فى المخالفة» فقالوا: إِنَ افر تَسابه ينا أى اشتبهت 
صفته التى أمر الله بهاء فإذا تم وصفها الدقيق ستأتى بها للذبح وَ إِنا إن شاء الله لَمَهتَدُونَ إلى صفتها بتعريف اللّه. -قرآن-ع- 
الا-قرآن- 88٠‏ قرآن-790-781-قرآن-618-70/8 -1/1١‏ قال إِنَّهُ يَقَولَ إِنّها بَقَرةِ ... أجاب موسى [ع] أن الله تعالى يقول إنها 
ل ذ ارا أن اللرضن مظان حرق الأخرضى واقرهنا بالفاقةىي لاني تسق الغرريظ و هدمو الثراني الى ادير 
النواعير فتسقى الزرع و الفعلا-ن صفتان لذلولء فكأنّه قال: لا ذلول مثيرة و ساقية. لاء الأولى: نافية. -قرآن-ع-*ع-قرآن-49- 




















-قرآن-"8-18١7‏ و الثانية: مزيدة لتوكيد الأولى. و البقرة الموصوفة مُسكَمَة لا شِيَةٌ فيها سليمة من العيوبء لا وضح فيها و لا 
لون يخالط لونها. قالُوا الآنَ جئت بالق أى ظهرت حقيقة صفاتها. -قرآن-1ه-8/ا-قرآن-11-151 و البقرة قد طلبوها من أول 
الأمرفوحددوها يد فى مق بدى إسرائيل قال: لا أبيعها الام[ «مشكيا ذه فرجدواكنتها بافظا فأخذوا يترةدون فن السوالةو 
ضبقوا على أنفسهم فضيق الله تعالى عليهم. و قد سثل رسول الله [ص]: إِنّ هذه البقرة ما شأنها!. فقال: إن فتى من بنى إسرائيل 
كان بارًا بأبيه. و إن اشترى سلعة فجاء إلى أبيه فوجده نائما و الإقليد تحت رأسه فكره أن يوقظه فتركك ذلكك. و استيقظ أبوه 
فأخرره فقال لله اسيدة غيل هله البق 6 حرؤايك دا دادامه دازة | حفحه 49] فانيا لكم عوض لبا عاك فقال رسول الله رض 
انظروا إلى البرّ ما بلغ بأهله. -روايت-از قبل-١9‏ أما القتيل فقال عنه إبن عباس: كان شيخا مثرياء قتله بنو أخيه و ألقوه على باب 
غيرهم كما مرٌ فسألوا موسى و أمروا بذبح البقرة ليضرب القتيل ببعضها فيعود إلى الحياةً و يخبر عن قاتله .. فلمًا تئت صفات 
اللقرة الوه ند نقوافااو نا كاذو ارين أى قانا ؟ لكك طاو كاقرا ور مدي [ ناشين لكف رن الدلق نتسوا وكا عرق 
فضيحة القاتل؛ و إِما لجاجا فى العناد كما هى عادتهم. -قرآن-#-وع 

[سورة البقرة [7]: الآيات 7/ الى ©/ا] 

1 لي لو لد د [كلا| فنا اضرِبُوه عض ها كذلكث يُحى الله الموتى و يكم آباته 
الى تقار | ]كم نت فُلوبكُم من بعد ذلتكك فهى كالحججارةٍ أو د سو إن من الججارةٍ لما , 25 تفج من الأنهارٌ و إن 
220 ل ا ا ” -008-1 07 و إذ قَتَلتُم 
فسا ... خوطب الجميع لوجود القتل فيهم اا ا ع را 
أكثرهم من القرائن» غير أن المصلحة اقتضت إظهاره بهذه الكيفية. فَادَارَأَتَم فيها أى اختلفتم و تخاصمتم, و أصل الفعل تدارأتم 
فأدغمت التاء بالدال -قرآن-9-2؟-قرآن-:759-7[ صفحه 48] و وصلت الهمزةٌ بالمدغم لاستحالة اطق بالساكن» أى 
تدافعتم فدفع كل منّهم التهمة عن نفسه وَ اللَهُ مُخرِجٌ ما كنم تَكتّمُونَ أى مظهره و مبرزه» و كاشف عمّا تسرّون فى أنفسكم من 
كتمان المعلومات. -قرآن-8١٠١-/18‏ 7 قَقَلنا اضربُوهُ بتبعضها ... أى يدوا جزءا من البقرة الى ذيحتيوغاء كذتيها أو فهذها أو 
لسانهاء ثم اضربوا القتيل به فإنه يحيا و يخبر بقاتله. و هكذا فعلواء فإنهم لما ضربوه قام بإذن الله و أوداجه تشخب دما و قال: 
قتلنى إبن عمى» ثم قبض و عاد إلى نومته. > ذلِكك يحى اللَهُ المموتى أى يعيد لهم الحياء كما أحيا ميّتا بملاقاة ميت آخر فى 
و و ا ا يد 
الطريقة» و يخرج منه مثل نوعه و وفق نظام دقيق عجيب. أما فى الآدخرة فإن الله سبحانه ينزّل- بين نفختى الصور- من دوين 
السماء مطرا على الإرض- لعل فيه أرواح الموتى- فتنبت أجساد الخلائق و يعودون إلى الحياة للحساب. و قوله تعالى: ك ذلك 
فح الله انوي غتتاب مع مبحانه شرك فريقن و خترهع يكن قه سهولة العف و رركم آباقه دلاقل كدارهاى أعااتم 
الدلالة على صدق محمد [ص] لعلكم تَعَقِلُونَ تفكرون و تستعملون عقولكم كيلا تكونوا كمن لا عقل له. -قرآن-*-6”-قرآان- 
"الا قرآن-7٠0-8قرآن-8٠9-/9117-قرآن-5-9/1١٠٠‏ و لو قيل: لم لم يحى الله القتيل ابتداء و بدون هذه الوسيلةً!. 
قلنا: المصالح تخفى حقيقتهاء و إن كان ظهر منها: المعجزة النبويّة الّتى تتجلّى فيها قدرة الله جل و علاء و نفع الولد البارٌ بأبيهه و 
لي ل 
المسلمين. ثم فيك الريك ب :لأسعماة القسرة الى .هى الصملابة و كهات اللية و الرححة من تعد ذلكف أى بعد إحاء 








القتيل؛ و بعد تلكك الآبة سقرآن-ع- ١‏ #قرآن-#: [11-١‏ صفحه 46] الموجبة للين؛ فعادت قلوبكم بعدها بقليل إلى القسوة 
َه كالججارَةٍ فى صلابتها و عدم لينها أو أَشَّدٌ قَسَةٌ من الحجارة و لم يقل سبحانه: أقسىء بل قال: أشد لأنها أبلغ فى إظهار 
القسوة: و قن عد تلكف الأشداية قو له؛ وَإِنَّ مِن الحجارَةٍ لما , َف يتَمَبَرُ مِنهُ الأنهارٌ أى من الحجارة ما هو أنفع للناس منكم لأنفسكم. 
-قرآن-8ه-6لا-قرآن ١١68-1٠١6‏ قرآن وففض 0 فمن الحجارة ما ينبع منه الماء و تفيض العيون كحجر موسى [ع ]و حجارة 
الجبال. وَ إِنَّ منها لّما يهط من حَسْيَدُ الله يهبط: ينزل و يترّى من أعالى الجبال خشية و انقيادا و خضوعا و خوفا فى اللّه و 
قلوبكم يا معشر اليهود لا تنفعل و لا تتأثّر بشىء و لا تنقاد لأوامر الله و لا تخشاه وَ مَا الله بغافل عَمَا تَعمَلُونَ أيه المكدّبون 
ل ا ص ]. -قرآن-8*١-قرآن-0‏ 670-997" فإن قيل: لم قال سبحانه: مِنَ الحجارَةُ لما 

تفده هنه الأنهاة: وَإِنَّ منها لما َشْقَقَ فَيَحْرّجَ منه الماءً ... و كلاهما بمعنى واحد. فما فائدة الثانى بوجود الأول!. قلنا: التفيتجر يدل 
ع الككرةاو وطاق | ليزيو ارون فى الاك يدل على القلّهُ و الجريان بالترح. فهما متغايران» يرمزان إلى القلوب الّتى 
تكون مره عامرة بالايمان و الإخلااص و الرحمة؛ و مر فيها شىء من الإيمان على الأقل» فى حين أن قلوب هؤلاء لا من هذا 
الصنف ولا من ذاك. -قرآن-؟0-7؟١‏ 
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ل [0] وَ إذا لَقّوا 
الَِينَ آمنُوا قاو آمنَاوَ إذا حَلا بَعض مم إلى تعض الوا أ نِدَنونّهُم بما َِح اللَهُ يكم ياجو كم به عند و كن أ فد تون 
[76] أو لا يَعلّمُونَ أن الله بعلم ما” يَسِدٌّون وَ ما ُو [107 و ينهم مون ل يَعلمُونَ الكتاب إلا أماتى و إن نهم إلا يدون [ [8/]- 

قرآن-١-204‏ [ صفحه /!ا9] ه/ا- أ كَطْمَئونٌ أن يُؤمِنُوا لَكم . والخطاب للد [ ص ]ء و لصحبه. -قرآن-#-58 يعنى: هل أنتم 

تحرصون و ترغبون بأن يؤمن لكم هؤلاء اليهود» و يصدّقوا بالنبئ و كتابه و يقبلوا ما فيه وَ قد كان قَرِيق مِنهُم يَسمَعُونَ كلام الله 
أى فى حال أن فريقا: فئة» منهم- أسلافهم- كانوا يسمعون كلام الله تعالى على لسان نبته موسى [ع] فى طور سيناء» و كانوا 
يفهمون أوامره و نواهيه و جميع مواعظه و نصائحه. لم يعور يغيرونه و يحوّلونه عن حقيقته. و يؤوّلونه وفق ميولهم. و ينقلون 
إلى من يليهم من بنى إسرائيل قولا محرفا. فإن موسى [ع] كان قد اختار سبعين من صلحاء قومه و اجتبى الأخيار منهم ليحضروا 
نزول التوراة و يكونوا شهداء على الحق لدى قومهم, ثم كان منهم التحريف و التأويل و التغيير و التبديل» مع أنهم ذوو العقول و 
الأفهام. بل هم المقدّمون فكيف تطمعون- و الحالة هذه- بهؤلاء السفلة الجهال من اليهود المذين يعاصرونكم و يقفون من 
الوحى موقف الإنكار و هم يَعلْمُونَ علما وجداتيا أنهم مفترون كذبه فيما ينقلونه لأصحابهم من صفات محتّرد [ص] و موعد 
بعثته. فإذا حرّف هؤلاء الخلف, فقد حرّف من قبلهم سلفهم المعاند لآبات الله تعالى. -قرآن-7١١-84١-قرآن-/9/4-721-‏ 
قرآن-9417-845 [ صفحه 98] 2/- و إذا لَقوا الْذَي آعنوا ب كتشلعان ف ابى ذرّ و المقداد و نظرائهم الوا أ قال هر لتم 
المنافقون: آمَنَا صدّقنا بأن محمدا [ص] على الحق و أنه المبشّر به فى التوراة و أنه هو المعرّف فيها بنعوته الخاصة و إذا تلا 
عض هم إلى بَعض جمعتهم خلوة مع أقرانهم من منافقى اليهود- بعيدا عنكم- قال المنافقون لأندادهم مممن قابلوا المؤمنين: لم 
حداف الكزمين معد يناو الله لكو قن لو ل ل ا ور 

علينا- اليوم و فى يوم القيامة - حين أظهرتم لهم ما نطق به كتابكم أُقَلا تَعقَلُونَ و تدركون أن ألذى اعترفتم به لهم» صار حجة 
ع عا د ا ام ا ا 





من أوصاف النبى [ص] لا يكون لدى المؤمنين حجة أخرى غيرهاء أو أنه لا يحدّثهم بذلك غيرهم, أو أن ما فى التوراة يخفى 
عليهم؟. و نسوا أن اللّه سبحانه قد أخبر نبِه بما فى التوراة و بما فى غيرها من الكتب الّ.ماوية من أوصافه و علاماته؛ و أنه لم 
يكن عند أصحاب الكتب أى شكك فى أنه هو النبى الموعود, و أنه خحاتم النّبيين و المرسلين. -قرآن-/-٠ع-قرآن-40-818-‏ 
قرآن-17١118-1-قرآن-7#-غ/ا؟-قرآن-19ع-208‏ 077 أ وَ لا يَعلَمُونَ أن الله يَعلَمُ ... أ فلا يعرف اليهود القائلون لإخوانهم: أ 
اخ تقو لفق لاخر ويلا أذ لله لعل نط1 ون و السك هه قو عدر كب واوبنا لقسع ولدبن هذ امعط 5اها عار 
من إيمانكم الكاذب لأ-نكم تظهرون الإيمان و تبطنون الكفر ... و الاستفهام تقريرى» أى : -قرآن-*-٠هقرآن-ع7١-/01١1‏ 
قرآن-58١-1/8١-قرآن-101-778‏ نعم إنه يعلم جميع ذلكك. 18- وَ مِنهم كر د سهان للقراءةٌ و الكتابة:؟” لا يَعلْمُونَ 
الكتاب أى التوراة إِنَا أماتى جمم : أمنية» و هى التعليل بالكذب. فهم لا -قرآن-9-2!-ياورقى-٠#1-2قرآن-28-/امقرآن‏ 
“--119 [ صفحه 44] يعرفون من التورا إلا أكاذيب أحبارهم المختلقة» و لا يفهمون النّصوص - حين يسمعونها منهم- و 
يتبعون قولهم و لو كان على خلا.ف ما فى التوراة و إن هم إلا يَظنُونَ بما يقأمدون به رؤساءهم, مع أنه يحرم عليهم تقليدهم. - 
قرآن-188-*19 قال رجل للصادق عليه السلام: إذا كان عوام اليهود لا يعرفون الكتاب إِلَا بما يسمعونه من علمائهمء لا سبيل 
لهم إلى غيره» فكيف ذمّهم بتقليدهم و القبول من علمائهم؛ و هل عوام اليهود إلا كعوامّنا يقلدون علماءهم!. فإن لم يجز 
لأولتكك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء. فقال عليه السلام: بين علمائنا و عوامّنا و بين عوامٌ اليهود و علمائهم فرق من جهة؛ و 
تسوية من جهة. أما من حيث استووا فإِنّ اللّه قد ذم عوامّنا بتقليدهم علماءهم كما قد ذم عواهم. و أما من حيث افترقوا فلا .. 
قال: بن لى ذلكك يا إبن رسول الله [ص]. قال: إن عوامٌ اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصّ ريح و أكل الحرام و 
الرَّشىء و بتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات و العنايات و المصانعات. و عرفوهم بالتعضب الشديد ألذى يفارقون به أديانهم» 
و أنّهم إذا تعض بوا أزالوا حقوق من تعض بوا عليه و أعطوا ما لا يستحقّه من تعصّبوا له من أموال غيرهم و ظلموهم من أجلهم. - 
روايت-١-415‏ و عرفوهم يقارفون المحرّمات, و اضطرّوا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن 
يصدّق على الله و لا على الوسائط بين الخلق و بين اللّه. فلذلكك ذمّهم لما قلددوا من قد عرفوا و من قد علموا أنه لا يجوز قبول 
خبره» ولا تصديقه فى حكايته» و لا العمل بما يؤدّيه إليهم عمن لم يشاهدوه. -روايت-١-781‏ و وجب عليهم النظر بأنفسهم فى 
أمر رسول الله [ص]. إذ كانت دلائله أوضح من أن يخفىء و أشهر من أن لا يظهر لهم. و كذلكك عوامّنا إذا عرفوا عن فقهائهم 
الفسق الظاهر» و العصبية الشديدة» و التكالب على حطام الدّنيا و حرامها و إهلاك من تعصّبوا عليه. إلى أن قال عليه السلام: فمن 
قلمد من عوامّنا مثل هؤلاء الفقهاء. فهم مثل اليهود الّذين ذمّهم الله بالتقليد .. و فى آخر الرواية -روايت-*114-77 [ صفحه ]٠٠١‏ 
قال عليه السلام: فأمَا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه. حافظا لدينه» مخالفا لهواهء مطيعا لأمر مولاه فللعوامٌ أن يقلّدوه. -روايت- 
181-78 و ذلكك لا يكون إِلَّا عند بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. 
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َيل لِلّذِينَ يكتبونٌ الكتاب بأبدِيهم ثُم يَقُولُونَ هذا من عِندٍ الله يشتروا به كَمنا ليلا مويل لَهُم مِمَا كتبت أيديهم وَ ويل لَّهُم نما 
00-6 [04] وَ قانُوا أن تَمَسَنا الَارُ إلا أيَام مَعَدُودَةٌ قل أن تم عند الله تعهداً قن بُخلف اللَّهُ عَهِدَهُ أم تَقُولُونَ عَلَى الله ما لا 
لقو 0:41 فى تن كني تضق و أحاطت ره خولئقة تارلتكه أسيحاب الثار فى فيناخ و3731 الذين اكثرا وعيلوا 
القبالحات أو لبك أصحاب الك قح فيها الت وه [18] حتر اود دمغ ويد ويل لذي بكقونة الكداب ,أسلديهم ..: الويل: 














خلول الشن -قرآن-20-8 و الهلاك. و أدنى و أسوأ بقاع جهنم, أو شدة العذاب فيها. و كلمهُ تلهّف و تحسّدر. وهو مصدر لا 
قعل له.و هو هنا ميندأ نكر لأنته دعا و لأذ بأس به قبها. و المراف بالذين يكتبوت الكتاب: البهوة. أى الذين يكتيون التوراة 
المحرّفة» بأيديهم- تأكيداء كما يقال: رآه بعينه» و سمعه بأذنه. فهذه [ صفحه ]1٠١١‏ التأكيدات مصطلح وارد فى كل اللغات و 
اللهجات, و قد نزل القرآن عليها ترغيبا فيه. و يمكن أن يجاب عن ذكر الأيدى بأن فى ذكرها فائدة تدل على بيان مباشرتهم 
ذلك التحريف بأنفسهم, مما يزيد فى تقبيح عملهم, فإنه قد يقال: كتب فلان كذاء و إن لم يباشر الكتابة بنفسه كمن يكون عند 
عا كيولا كانوا يعدفوة لكام التوزاة ل يتولوة هذا و حقو الله :وذركك أنه كبوا هفات النين [ضن] عق التوراة ايك ما 
حرّفوهاء ثم نسبوها إلى التوراةً المنزلة» كقولهم لمعي درق قن اكع الردالفدى لطر يا القامقف ضخم الجئة» بطين» 
أصهب الشّعر أشقره. و نحو ذلكك من الصفات الكاذبة الَتى ليس فيه [ص] واحدة منها لِيَشتَرُوا به تُمناً قَلِيلًا أى ليعتاضوا بما 
يأخذونه من أعراض الدنيا. كالهدايا و الرّشى و الوجاهة» و غير ذلك مما هو قليل زائل مهما كان جليلا. وَ ويل لَهُم مِمَا يَكدبُون 
من الحرام» و المعاصى بإزاء هذه المقالات الكاذبة. -قرآن-/#- + للقرآن_عءم ماوق رآن-9ه-ع08 8٠١‏ و قالوا لَن تَمَكَنًا 
الَارٌ ... هذا جوابهم لذوى أرحامهم حين سألوهم: لم تفعلون هذا النفاق مع أنكم تنالون غضب الله و سخطه و ستخلدون فى 
النار!: كا جا يقتلن البينى الأ كما موقو لي يدها الله بالنار إلا أَيَام مَعَدُودَةٌ كمقدار ما عبدنا العجل - أربعين يوما- ثم 
عون إلى الحنارة و لعن هو اتفال الدى ميتفرة السرم هينه بن الاعبداين :عقر وعد اب انس عمال كن الخدت عد 
الله عَهداً أى : يا محتّم.د قل لهؤلاء المنافقين: بأى برهان تستدلُون على دعواكم الباطلة!. هل عقدتم مع الله سبحانه عهدا بأن لا 
مذبكم إلاسوتدار هادم لفحل 1 أم كثرلون على اللد مالا تعلقون ام معو الكديهو تنترون على اللماء أ باى الأمريق 
تقولون» فأنتم كاذبون. همزة أم عديلة» و يمكن أن تكون منقطعة, بمعنى: بل تقولون على الله ما ليس لكم به علم. -قرآن-١-‏ 
«اقرآن-8١788-1‏ [ صفحه -١ ]٠١7‏ بلى من كسب تَريكةٌ و أحاطت به خَطِيئهُ ... بلى: إثبات لما يتفؤه به. و هى رد عليهم: 
أ : نعم قد تمش كم النارء أنتم و كل من كُسَب مَريْكَةُ عمل عملا قبيحا و فعلا شنيعا وَ أحاطت به حَطِيئتُهُ طّقته من جمع نواحيه. 
سقرآن-لا-عققرآن-:49-11١قرآن-181-777‏ و ذلكك كمن أشرك بالله أو أنكر وجوده عرّ و جلء فإنه ليس بعد الكفر 
ذنب كما يقالء فالآيةٌ الشريفة تشير إلى عظم الخطيئة الّتى من شأنها أن تحيط بمرتكبيها كإنكار الصانع و العياذ باللّه َأُوليِككَ أى 
المرتكبون للسيئات, الْذين تحيط بهم خطاياهم؛ هم أصحاب النَارِ هُم فيها خالِدُونَ -قرآن-18-701؟-قرآن-19-181 ففى 
الكافى» ورد فى ذيل هذه الآبة أن الصادق عليه السلام قال: لأنَّ ثياتهم فى الدنيا أن لو خلّدوا فيها أن يعصوا الله أبداء فبالبتينات 
خلدوا. -روايت-178-7/8 و فى التوحيد, عن الكاظم عليه السلام قوله: لا يخلّد الله فى النار إِنَّا أهل الكفر و الجحود و الصّلال و 
الشُرك. -روايت-١1ه-178‏ و هذه الرواية تؤيّد ما قلناه من أن السيئةُ الموجبة للخلود فى النار هى الكفر. و فى تفسير الإمام عليه 
السلام: السيئةُ المحيطة هى الشّرك باللّه تعالى» و الكفر به. -روايت-8”-48 و فى الكافى عن أحدهما [ع] قال: إذا جحدوا 
إمامة أمير المؤمنين [ع] فأولكك أصحاب النار هم فيها خالدون. -روايت-118-797 487 وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الضَالِحات ... لما 
توتّود اللّه المسيئين الخاطتين بالنار ثُنَى بوعده الكريم لمن يعملون الأعمال الصالحة. أى يأتمرون بما أمر به و يتركون ما نهى 
عنه و قابل الوعيد بالوعد ليرى الئاس ثوابه و يخشون عقابه» ثم عطف العمل على الإيمان لإخراجه عنه و لتغايرهماء و قال: إن 
المؤمنين الّذين يفعلون الواجبات و يلتزمون بالتروكك أولكك أُصحابُ الجن هُم فيها خَالِدُونَ -قرآن-ع-؟هقرآن-7: 601 
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0 دون إلا الهو بالوالةين إحسانا وَ ذى القربى و اليتامى و المساكين و قُولوا لئاس محستا و 
موا الصَلاة و آمو الّكاة م ولتم ِل يلا بنكم وم مُعرضُو [4] و إذ َحَذنا يناكم لا تُسفِكون دماء م وَ لا تُخرجُونَ 
ار تَعهَدُون [؟م] ثم أنثّم هؤلاءٍ تَقَتلونَ كم وترون قربأ نكم من جبارجم نَظاهَُون 
عَلَيهِم بالو-ثم وَ العٌردوان وَ إن وك أسارى تَفادُوهُم وَ هو مُحَرّم عَليْكُم إخراججهُم أقنوْمِنُونَ تعض الكتاب وَ تَكفْرُونَ ببَعض 
نما جزاة من يفل ذلك منكم إل خزئ فى اليا نياو بوم القباترة يركو إلى أَعَدٌ الكذاب وم الله بغال عم تعملُوت [هه] 
أولئك اندي ا: ئَروًا الحياةً الدّنيا بِالآخِرَةْ قلا يُحَمفْ عَنْهُم العذابُ وَ لا هم يُنضَدُون [828] -قرآن-١1-١7١٠[‏ صفحه ]٠١‏ 3-7 
إذ دنا ميثاق بَنِى إسرائيل ... و اذكر يا محتّرد حيث ألزمناهم إلزاما مؤكدا لا تَعبْدُونَ إن اللَّهَ إخبار معناه النَهىء و هو أبلغ من 
صريحه فكأنّه قد سورع إلى امتثاله فأخبر عنه. و يؤرّده قراءة: لا تعبدوا وَ بالوالتدّين إحساناً -قرآن-*-8-قرآن-١١-18‏ 
قرآن-708-١781‏ [ صفحه ]٠١6‏ أى تحسنون لهما إحسانا. ففى الكافى أن الصادق ع السلام سئل: ما هذا الإحسان!. قال: أن 
تحسن صحبتهماء و أن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه» و إن كانا مستغنيين -روايت-*178-1 و ذِى القربى أى 
بذى القربى» تصلونه و تحفظون قربه منكم وَ اليتتامى أن ترأفوا بهم و تعطفوا عليهم و تعاملوهم بالشفقة وَ المساكين و أن تؤتو 
المساكين حقوقهم المشروعة لهم. والمسكين بوزن مفعيل من السكون. لاسي اوري دير 
أخجلهم وَ قُولُوا لِلنّاس حسناً يعنى قولا حسناء بأن تعاملوهم بالخلق الجميل» و قد وصف القول بالمصدر مبالغة وَ أ قيمُوا الصَّلاةٌ 
فى أوائل أوقاتها لأنها فيها تكون موجبة لرضوان اللّه تعالى» و فى أواخرها تقتضى عفوه. و فى ذلك إيماء 1 عدم رضاه 
سبحانه لتأخيرهاء غاية الأمر العدم ألذى يعقبه العفو و التجاوزء و يتضمّن الأمر بإقامتها: إتيانها بجميع شرائطها الَتى لها دخل فى 
صحتها و كمالها وَ آنُوا الزّكاةً الّتى هى كفء قرينة للصلاهُ فى الاهتمام بشأنهاء لإخراجها و إيصالها إلى أهلها على ما فرضه اللّه 
سبحانه فى كتابه ثُم كم أعرضتم أيها اليهود عن الوفاء بالعهد إلا قلا مدكم أى من أسلم منكم و أَشم مُعرِضُونَ منصرفونء 
مستمرٌون فى الإ-عراضء و مستبدٌون بعدم الوفاء؟ و قد قبل فى تعليل ذلكث: -قرآن-١-8١-قرآن-28-١٠قرآن-78١1-:0١‏ 
قركن-/ا١‏ *#-ع ”قر آن-18 ١-5‏ عقر آن-78/ا-2علاقرآن-95-10-قرآن-8-9476ن 4ه قرا ن-5-9441 ٠٠١‏ فإن قلت: إن 
التولّى و الإعراض واحدء فما فائدة الجميع بينهما فى الآية!. قلنا: معناه أنكم تولّيتهم عن الوفاء بالعهد و الميثاق» و أنتم معرضون 
على التفكير و النظر فى عاقبة ذلكك. و هو جواب لا بأس به. أما الخطاب فى الآية الكريمة» فللموجودين منهم» من عهد رسول 
اللهه و سلفهم- على التغليب-. 8 و إذ أَتَذنا ويئاقكم ... أى : يا بنى إسرائيل اذكروا حين أخذ الميثاق على أسلافكم و على 
مق يعتل ليد هذا الأمردمن الإعلااك الدق أنتع سقر سكل [ ميقع ١8‏ فدلا ُيفكون وماءكم أى لا برق بعشك ذما 
بعض و لا تُخرجون أَنقت كم من دياركم فيه احتمالا.ن: أحدهما: أن يكون المراد أن لا تفعلوا ما يبيح قتلكم و إخراجكم عن 
بلادكم و أوطاتكم. وقد جعل غير الرجل نفسه لاتصاله به أصلا أو دينا. ثم أقَرتُم اعترفتم بذلكك الميشاق كما اعترف به 
ل تَشْهَدُونَ على إقرار أسلافكم. -قرآن-/ا-؟“القرآن-28-"١1ا-قرآن-:759-/17١‏ لقرآن-094؟ ا كك أثم 
.. أيها المنافقون الناكثون المخاطبون تلو أت كم بفعلكم ما يكون سببا لقتلكم: أو أن المراد: قتل بعضهم بعضا و 
0 تَظاهَرُونَ عَلّيهِم بالإثم وَ العٌردوان تظاهرون: تتظاهرون اى تعاولون لبهم بمااهو ]ثم : أى قبيح 
يستحق فاعله اللوم عليه. و العدوان: هو الإفراط فى الظلم و التعدّى؛ و ذلكك محرّم وَ إن نّوكم أسارى تََادُوهُم يعنى أن الّذين 
تخرجونهم من 5 و تتعاونون على ذلكك و على ظلمهم و قتلهم» إن أسرهم أعداؤكم أو أعداؤهم تدفعون عنهم فدية 
للأعداء. من أموالكم, و تأخذونهم من أيديهم بكل قيمهُ و بكل وسيلة كانتا وَهُوَ مُحَرّم عَلَيْكُم إخراججهم كرّر سبحانه تحريم 
إخراجهم من ديارهم لثلا يتوهّم تحريم المفاداه. و الضمير فى قوله وَ هُوَ للشأن. هذا على قراءة مُحَرّمٌ بصيغة اسم المفعول و رفع 

















قوله إخراجَهُم. أما على قراءة مُحَوّمُ بصيغة اسم الفاعل» فالضمير راجع إلى الله تعالى بقرينة المقام ولا بد من نصب إخراججهُم 
فى هذه الحالة. -قرآن-8-2م؟-قرآن-١9-1-قرآن-27١-/اه‏ ا-قرآن-2اع-عمعقرآن-941غ-١#الا-قرآن-78-878/قرآن‏ 
١-2‏ /المقرآن-0: ١2-9‏ كح قرآن_علو_ععو قرآن-88١1-/6١1‏ أ قَتوْنُونَ ببعض الكتاب وَ تَكمُرُونَ يبعض فالذى أوجب 
اللطادة مو اددى سم العدال و إخراع باطو درارهم.: فما بالكم تطيعونه فى بعض و تعصونه فى الآخر!. فما جَزَاءً مَن يَفِعَلٌ 
ذلك نكم أى يا معاشر اليهود: قرآن-١-9هقرآن-9:0١‏ ما قصاص من يعمل عملكم إلا خزى فِى المحياةٍ الدّنيا أى ذل 
بضرب الجزية عليهم؛ و قبل هو قتل بنى قريظة و أسرهم و إجلاء بنى التضير. هذا و لما كان -قرآن-77-78[ صفحه ]٠١8‏ 
ديدن اليهود- جنسا- هو العمل بآرائهم السخيفة و مخالفتهم لشرع الإسلام خلفا عن سلفء. فلذا يمكن أن يقال إن المراد من 
الخزى هو الذل و الهوان الدائمان فى الدنيا بأن قدّر ذلك عليهم بلا اختصاص بعصر دون عصر و لا زمان دون زمان وَ يوم 
القِيامَة يُرَدُونَ إلى أَسَدٌ الكذاب يرجعون إلى عذاب فى الآخرة يتفاوت على قدر مراتب معاصيهم و مخالفتهم له سبحانه و تعالى. 
ونهق تأكييك للوعيك المد كوو آنفا. قرآن-81١‏ -10« عم أُولئِك القيد 81 فا الي الدنا بالآخرة: انفاعو حل اونا القانية و 
حطامها الزائل» بنعيم الآخرة الباقية الخالدة قلا يُحَمفْ عَنْهُمُ العذاب لانهم باعوا آخرتهم بدنياهم» فما لهم فى الآخرة إلا النار وَ لا 


هُم يُنصَرُونَ يعانون و يساعدون بدفع العذاب عنهم و رفع العقوبات. -قرآن-2-ععقرآن-87١-/الا١قرآن-780-1787‏ 
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و لقن ]كنا توكى لكاب و تتعاون سر بالخل 3 اتا فى ابن ترنيه القلات 3 أيدقاة رزوت الندس ا تكلمابجاء كم وقول 
بما لا تهوى أَنفُشَكُمٌ استكب رُم قفريقاً كَذيكُم و قريقاً َقتُونَ [ 1 اوطار ايع راحو اللا اريم ا 
وَلَتا جاءَهُم كتابٌ من عِندٍ الله مُضَ دَّقَ لما مَعَهُم وَ كانُوا من قبل , : ستفتيخون عَلَى الِّينَ كمَرُوا َلَمَا جاءَهُم ما عَرَُوا كفَرُوا به 
فلعنَةُ الله عَلَى الكافِرينَ [89] -قرآن-١8941-1[‏ صفحه ]٠١7‏ 41 و لَقَد آينا مُوسَى الكتاب ... أى التوراة وَ قَقَينا مِن بَعده بالرّسّل 
فقينة أتيسانيه و أرسلنا على آفره الل الأكنياه واتحلا بعد والحد يو آكبنا حرشى اين ريم النات 'أقى المشجرات الراضريحة: كايراء 
الأاكمه و الأررض 6و إحياء الموقى و الاعار بالمتتبات» أو أن المراد بالينات هو الأنتجا.. -قرآن-ع-#4قرآن-894-/91-قرآن- 
71١-1١١‏ وعيسى بال ريانية هو [إبشوع] ألذى معناه: المبارك. و لعل لغته كانت السريانية؛ و مريم معناه: العابدة أو الخادمة 
لأنها كانت متبّلهُ تشتغل فى العبادةٌ و خدمة الهيكل .. ثم قال سبحانه عن عيسى و أَيّدناه برُوح القدّس أى قؤيناه به. و يقال إن 
روح القدس هو جبرائيل عليه السلام. و قيل إنه ملك موكل بحراسة الأنبياء من الحوادث؛ و بحفظهم عن الشّبهات و تسديدهم و 
إلهامهم العلوم و المعارفء و الإفاضة عليهم بما يليق بشؤونهم السامية آنا بعد آن اختصاصا من اللّه تعالى لهم, و لا يكون مع 
غيرهم. و قيل أيضا هو الاسم الأعظم ألذى به يحيى الموتى و به يحصل تنفيذ سائر الأمور الخارقة للعادة كالمعاجز و غيرها. - 
قرآن-817١140-1‏ و الروح القدس هو ألذى رفع عيسى عليه السلام من روزنة داره إلى السماءء و ألقى شبهه على من وشى به و 
أراد قتله و صلبه. فقتل هو و صلب مكانه. و قيل إن ألذى رفعه و ألقى شبهه على رجل آخر هو جبرائيل عليه السلام. و عن الباقر 
عليه السلام: ألقى شبهه على رجل من خواصّه ليقتل -روايت-19-ادامه دارد [ صفحه ]٠١8‏ فيكون معه فى درجته. -روايت-از 
تلسم؟ أ ككاما تاد كم وشول يما لأكيوى انش كم باسعثر البهزد:ما نكم كلما أرسلدا مالا جك اتدرة اتكرق أ 
-قرآن-١-8ه-قرآن-168-18‏ أخذتكم الكبرياء عن اتّباعه و إطاعته فيما يأمر به أو ينهى عنه فَفَرِيقاً ذنُم كموسى و عيسى 
عليهما السلام وَ فربقاً تَقتَُونَ كما فعل أسلافهم مضافا إلى أن الحاضرين عهد محترد [ص] راموا قتله و قتل وصيه على [ع 














فختب الله سعيهم و قطع رجاءهم, كما فعلوا ليله العقبةُ و ليله المبيت. بل كانوا- فى الحرب- يترصّدون دائما قتله صلوات الله و 
باكلة علي طهر قد اح حر 5ك اد و قالرا فلوقها غلف اد أ تنققاة بأغطرة يدول هون وضول ها ويا 
محيّد لناء ولا نعرف لكك فضلا مذكورا فى كتب الله و لا على لسان أى نبى من أنبيائه. فردّ الله تعالى عليهم بقوله: بل لَعَنَهُمْ 
الله يكفرهم أى أبعدهم من الخير و الرّحمة؛ و أخزاهم لكفرهمء إذ ليست قلوبهم غلفا بطبيعة خلقها فيصير تعذيب الله سبحانه 
لهم ظلما حيث لم يصدّقوا بمحمّ.د [ص] و لا عرفوه» بل هى كقلوب سائر العباد مخلوقة على الفطرة. قابله لمعرفة كل شىء؛ و 
لكن الأمر هو غير ذلككء فقد لعنهم الله بسبب كفرهم فََليلًا ما يُْمِتُونَ فإيمانهم: تصديقهم فى غاية القلَهُ بدليل أنهم يؤمنون 
ببعض الكتاب و يكفرون ببعض ... أما كلمهٌ ما فمزيدة و فائدتها التأكيد لما تدخل عليه. -قرآن-ع-8"ا-ياورقى-10-17- 
قرآن-ع١؟-١/الا-قرآ‏ ن-437-/ا٠ع-قرآن-11-17:94/‏ 4 وَ لما جاءَهُم كتابٌ مِن عِندٍ الله .. . أراد بالكتاب القرآن المقددّس 
مص دَق لما مَعَهُم أى : التوراة» إن القرآن يصدّق بأنها كتاب سماوى نزل من عند رب العالمين وَّ كانُوا مِن قَبلٌ أى قبل ظهور 
محمد [ص] بالرسالة و الدّعوة» كانوا يَسكفتخون عَلَى الّذِينَ كفَرُوا أى يطلبون الفتح و الظفر و النصر على المشركين و يقولون: 
أللهم انصرنا بِالنَبىَ المبعوث فى آخر -قرآن-8-١ه-قرآن-68-١٠١-قرآن-1714-198-قرآن-18-776‏ [ صفحه ]٠١9‏ الزمان» 
ألذى نجد وصفه و نعته فى التوراة» و كان الله تعالى يفتح عليهم و ينصرهم على أعدائهم من مشركى العرب بفضل محمد [ص] 
و كرامته قَلَمَا جاءَهُم ما عَرَهُوا أى : حين أتاهم ما عرفوا من الحق المذكور فى كتابهم» و هو نعت محتّرد [ص] و أوصافه الدَالة 
5 عليه و على نبّته كفَرُوا به أتكروه و جحدوه عنادا و كفرا و طلبا لبقاء رئاستهم فَلَعدَةٌ الله عَلَى الكافرين المنكرين الْمذين صاروا 
لعجن سرود مورك اللموبري ا كار وباي ادا حاار يد كارك اط ساني رار اد ممم 
لكن جىء بالظاهر ليدلَ على أنهم لعنوا لكفرهم. فاللام للعهد, و هذا يجعل النْص القرآنى أبلغ. و قيل بل اللام للجنس فاللعن 
يشملهم لعمومه. -قرآن-1017١-88١-قرآآن-18م#-.8قرآآن-9/18-١‏ 67 
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بك مما اذ شتووا به أنفْ يم أن َكفُوا بما نَل الله بغياً أن ن يُنَزّلَاللّهُ من قضله على مَن يَشاءٌ من عِباده فَباقُ عَضَّب على عَضَب و 
كعات فين 3 إذا قبل لَهُم آبُوا بما َل للُ الوا وم بما نل يناو يَكفُرُوَ بماوَراءه و هو الح مُصَدَقا ما 
مَعَهُم ل فَلِم تَقلُونَ أنبياء الله من قبل إن كم مُؤْمِنين [41] -قرآن-١-لا52 -4٠‏ يتُسَمَا اذ شتروا به أَنفُسهُم . ذأ كدو يفا باغو 
او و«ما» فى بئسما: نكرهُ موصوفة بجملة ما بعدهاء و مفسّرةٌ لفاعل بئس المستكن -قرآن-#-١[‏ صفحه ]١١١‏ فيها. أى 

كبن ال أن يَكَفُوُوا بما أَنرّلَ اللَّهُ الجملة بيان ل [ ما] الموصولية الّتى فى بِمَدمًا و هذه هى المخصوصة بالذّم. فاللّه سبحانه ذم 
و ان ارس ع لل و 0 [ع ]عن القوراة الى تفذق فحسدا [آضى] وكين أوصنافه وعاذفاقه» و 
اليهود قد عرفوا ذلكك و جحدهه بَغياً أى عدولا عن الحق و الحقيقة و ميلا لظلم النبى [ص أو خسدا أن يدل الله مخ قشل على 
مَن يَسْاءٌ أى لأن ينرّل القرآن على محتّرد [ص] حيث أبان فيه نبوّته» و أظهر فيه. أو به. آيته الّتى هى معجزته الباقية إلى الأبد. و 
-قرآن-#7/8-قرآن-١18-11١قرآآن#4م_هع‏ قر ن1ع-528 فى الكافى عن الباقر عليه السلام» قال: بما أنزل اللّه فى 
على بغيا -روايت-18-69 قَباؤْ بعَضَب عَلى عَضَبٍ أى رجعوا خائبين مستحقّين لغضب فوق غضبء الأول حين كذّبوا بعيسى 
عله ساقم حلي ا#بدة نع استو زرو النائى خقاي زر نلك كتريس رمسعد مو راي عه يذه كني نالوق الل لين 
السيف» أى سيوف أصحاب محترد [ص] .. وَ للكافرين عَذَابُ مُهِينَ أى مذل. أقيم الظاهر مقام الضمير أى عليهم, ليدل أنهم 














لدو ا يكترف االذي هر السبير الزحيك نالك و اوناك ناض فى لبقام يون كي سير عدا لد تظائر كير لني القران 
الكريم. -قرآن-١-:*قرآن-/9؟5-١31‏ 41- وَ إذا قِيل لهم آبنُوا يما نَل الله .. أى صدّقوا بما أنزل على محمّد [ص] أو بكل 
كنات أنزله على اللاسل. و الظاهر بن الخرين الحدوم كالرا ترون يما 31ل قينا أى التوراة ويكذرون بماواراء» يتكروة ما دوه 
ع الأكنب المسؤجارية #الؤاتديل و القانوو قل الك السااف العارت النابحم لعا قتلد! وكدلة وكتروة يما ورادة حال من فال 
قالوا. و الضمير فى قوله: -قرآن-#-/اهقرآ ن-1171-11/8-قرآن-778-/101-قرآن-777-917 و هو الحق راجع إلى الموصول: 
بما وراءه مع أن القرآن ألذى جاء وراء كتابهم جاء مُصَدَّقاً لما مَعَهُم و مصدقا: حال مؤكدة من مرجع الضمير فى: -قرآن-98- 
9 وهو الحق, و ردّ لمقالتهم, لأنّ كفرهم بما يوافق التوراه و يصدّقها- أى القرآن- كفر بها أيضا. و وجه الملازمة أن القرآن 
لا يصدّق التوراة إِنَا بعد أن [ صفحه ]١١١‏ تكون فيها أوصاف نبتنا و شمائله و علائم نبوّته. فإذا أنكروا القرآن و من أنزل عليه 
نستكشف أنهم ينكرون التوراف و أنهم كاذبون فى مقالتهم الفاسدة. قل كَلِم تَقعلُونَ أنبياء الله من قبل إن كنم مُوْمِنِينَ أى قل يا 
محمّد لليهود: لو كنتم مؤمنين بالتوراةً و بما فيهاء لما كنتم فى مقالكم تقلّدون أسلافكم و ترضون بأفعالهم كما تأخذون بأقوالهم 
.. فلم تقتلون أنبياء الله فى الأعصار الماضية مع أن صريح التوراهُ حرّم قتل النّفس المحترمة فكيف بالنفوس المقدّسة» كنفوس 
النبتين صلوات الله عليهم أجمعين!. فقد أسند القتل إليهم لرضاهم به و لرؤيتهم أنه صواب. فهم منهم, و هم كاذبون فى قولهم: 
نؤمن بما أنزل علينا. بل ليسوا بمؤمنين بالتوراةً بالجهتين المذكورتين آنفاء ولا بما وراء ذلكك. -قرآن-١-4و/‏ 
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وَ قد جاءكُم مُوسى بالينات ثم احم الهج من تعد و َم ظالمُون | [4] و إذ أَحَذنا يناكم و رََعنا َوقَكمْ الطور ححذُوا ما 
الاك قو اكوا قاُوا معنا و عَص يناو أربُوا فى لوهم الججل بككفرجم قل بنترما يأ ركم به إيمائكم إن كُتكُم مُؤمنين 
[*9] -قرآن-١-21”‏ [ صفحه ]١١7‏ 7 و لَقّد جاءكم مُوسى بالبئنات ... البتنات هى الآيات التّسع الّتى من أعظمها جعل العصا 
حبةء و اليد البيضاء. جاءكم بهذه الآيات الواضحات قم انَدْكُمْ العجل بن بَعدِه أى جعاتم العجل إلها بعد انطلاقه و صعود جبل 
الطور ليأتيكم بالتوراة و يأخمذ الألواح من عند ربّه وَ أَتُم ظَالِمُونَ لأنفسكم بعبادة العجل. و الجملة اعتراضية: أى أنتم - معشر 
اليهود- عاد تكم الظلم و سجيتكم البغى و العناد. قرآن 0-7 احفر آن-86 ١لا‏ اسقرآن-2 80/11 اود و إذ دنا ميثاقكم . 
أى : ألزمناكم بالعهد على أن تفوا به و لا تعبدوا إلا الله و لا تشركوا به شيئا. يعنى أن الله تعالى أمر محمدا [ص] أن يقول 
للبهود: قن أت الله عليكم العود أن لتر كوا نهو ينعنا فوفَكُمٌ الطور: -قرآن-ع-١#قرآن-771/8-788‏ هذه الجملهُ حكاية 
خطاب الله سبحانه لأسلافهمء و فيها بيان لأمر اللّه الشديد» و لسمعهم و عصيانهم لما أمروا به لأن عبادةٌ العجل جرت فى قلوبهم 
متحرق المامي امعان ولايد كرحا ورت ايا سايم جين كازوا ماين وامازتيي فا ويه علي اتوم مز اللوارية 
الوغيد يتوه عليهم خُذوا ها الينا كم . أي طاتور ا امرض بيس حون واكام واترو سورع و وكير ليك 
ولاريب وَ اسمَعٌوا ما أمرتم به سماع طاعة قالوا سمِعنا وَ عَصَِينا أى سمعنا ما دعانا إليه محمد [ص] و ما أطعناه. و يستشم من 
اولوح تييع (نهم قالوا ذلك البعوراء وبعيكا لمقامه السام ولو لااذلكن لمجكووا وميا اجوز هومن عطلثوم هادهم زر 
ربوا فى لوبهم العجل أى دخل حب العجل فى أعماقهم كما يدخل الصبغ الثوب فيتخلله بكافة أجزائه. و تغلغل فى قلوبهم 
كتغلغل الشّراب فى جوف الظمآن يكفرهم. قرآن-"11 عقر ن-9ع- ٠‏ ععقرآ ن-117-8/8ه-قرآن-48-041هقرآن 


-/اهلاقرآن-418-905 يعنى أن الإشراب كان بسبب كفرهم, و لذلكك ترسخ فى أحشائهم. و أى كفر هو أعظم من أن 











يجسّد الإنسان الله ثم يتمثّله فى عجل حقير قذر!. خصوصا و إن كفرهم هذا قد حملهم على إنكار رسالة النبى [ص] بل أنكروه 
[ صفحه ]١1١"‏ بشخصه و زعموا أنه ليس هو المبشّر به فى التوراة» و لا الموصوف فى الكتب السماوية مع علمهم بأنه هو 
الموعود المنتظر!. فهم أكفر الكفرةٌ و أفسق الفسقة. و فى العتّاشى عن الباقر عليه السلام» قال: لما ناجى موسى ربّه أوحى الله 
تعالى إليه: أن يا موسى قد فتنت قومكك. قال: بماذا يا رب!. قال: -روايت-17/8-87 بالسامرى. قال: و ما السامرى!. قال: قد صاغ 
لهم من حليهم عجلا -روايت-0-1 قال: يا رب إن حليهم لا يحتمل أن يصاغ منها غزال أو تمثال أو عجل. فكيف فتنتهم!. 
قال: إنه صاغ لهم علا فكان قال#بارب وهو أغاره!:حروايتب ]8 قال: أنا. فقال عندها موسي إن فى إلا فسكهه تقل 
بها من تشاءء و تهدى من تشاء. قال فلمًا انتهى موسى إلى قومه و رآهم يعبدون العجل ألقى الألواح من يده فكسرت. قال أبو 
جعفر عليه السلام: كان ينبغى أن يكون ذلك عند إخبار الله تعالى إياه. قال: فعمد موسى فبرد العجل من أنفه إلى طرف ذنبه. 
ثم أحرقه بالنار فذرّه فى اليم. قال: فكان أحدهم ليقع فى الماء و ما به إليه من حاجة. فيتعرّض لذلكك الرماد فيشربه. قال: و هو 
قول الله: فأشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم؟. عوؤاية د 6ه قل بتفرما رركم به إيمالكم أى التوراة فإنها ليس فيها عبادة 
عجول و لا أمر بالكفر باللّه إن كسم مُوْمِنِينَ بموسى و كتابه كما تزعمون .. و التعبير بالجمله الشرطيةٌ يعنى التشكيكك بإيمانهم و 
يقدح فى دعواهم. قاتلهم اللّه؟. -قرآن-١-9ع-قرآن-8١11-١‏ 
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قل إن كانت لَكمْ ادا الآَرَة عند الله خالِصَةُ من دُون الناس فَتمَنّوَا اموت إن تكسم صادقين | ؟ة] و أن يَتَمَنّو أبداً يما قَدَّمَت 
أيديهم وَ اللهُ عَلِيم بِالظَالِمِينَ [40] ]وَ لَتَحَدَنْهُم حرص لنّاس عَلى ححا وَ من الَِّينَ أشركوا يَوَدٌ د أَحَدهُم لو يُعَمَد 20 
هّْوٌ بمُرَحزجه القنات أن فو الله بصديرٌ بما يَعمَلُونَ [98] -قرآن-١584-1‏ [ صفحه ]1١5‏ ] ؟9- قل إن كانه لكم الداذ 
الآخِرَةٌ ... أى الجنّهُ و نعيمها عِندَ الله خَالِصَةٌ أى مختصة بكم كما زعمتم. و اللفظة حال من الدار مِن دُون النّاس أى ليست لأحد 
غي ركم من النّاس. و اللام للعهد؛ و هم المسلمونء أو للجنس فتشمل النصارى و غيرهم من سائر الأمم السابقة و اللاحقة لأنهم 
قالوا: لن يدخل الجنة إِلَا من كان هودا أو نصارى. و لعل ذكر النصارى كان من باب إسكاتهم و جعلهم غير تابعين للمسلمين, لا 
من باب اعتقاد اليهود بأنهم من أهل الجِنّهُ. إن كنتم صرت قتَمَنُوَا اموت إن كنتم فى دعواكم صادقِين فإنَ من أيقن أنه 
فخ أهل الجة رأنن و يشفاق إلبها اكتر من أى شو دو عم الموت آنا بعك آن لتخلمن من وان القاترى القتات و بير إلى كار 
النَعيم و البقاء. -قرآن-8-8ع-قرآن-9/8-0/8-قرآن-08١-1/8١-قرآن-/ااه-م5ه-قرآن-*20-897‏ قال أمير الموي دين عليه 
السلام: و اللّه لابن أبى طالب آنس بالموت من الطفل بشدى أمّه؟. -روايت-0-88١٠‏ فقد جل الله سبحانه و تعالى اختيارهم 
بتمنيهم الموت؛ لأمنهم اّعوا أنهم أولياء الله و أحتراؤه كذبا و بهتانا. ففى التوراة مكتوب: إِنّ أولياء الله شترة اموت اله 
رفوه [ عقف كز ام كمار أبذا . .. جملة نفى و تأبيد. فهم لا يتمّونه إلى الأبد بما قَدَّمَت ك دنهم أ ينا أملقرا من 
المعاصى و أسباب دخول النار حتماء بتحريف التوراة» و تكذيب القرآن» وعدم تصديق محمّرد [ص ]. و إسناد فعل القلب و 
النفس إلى اليد هو أنها مصدر عائرة الصنائع و الأعمال الظاهرية؛ فكأن الأفعال القلبية تصدر عنها كما فى قوله سبحانه: ظَهَرَ 
المَسادٌ فى البرّوَ بحر بما مرت أيدى النّاسء مع أن أكثر موجبات الفساد لا ربط لها باليد خاصة دون غيرها: كالكذبه و 
الخيانة» و الغيبة و أمثالها. و الجملةُ إخبار بالغيب. و هو كما أخبر تعالى» عنه صلوات الله عليه: لو تمنّوا الموت لغصُ كل إنسان- 


أى يهودى- بريقه فمات مكانه و ما بقى على وجه الإسرض يهودى .. وَ اللَهَ عَلِيم بالظَالِمِين: هذه جملة تضعنت الوعيد لهم 





لكونهم من الطاغين لما فى دعواهم مما ليس لهم. و الكاذب ظالم لنفسه و لغيره. -قرآن-/ا-ع*”ا-قرآن-947-/11١-قرآان-11"‏ 
١ءعقرآن-ع9-1/8ؤو/٠‏ 4 وَ لَتَحَدَنَّهُم 6 الناس عَلى حَياةٌ ... أى : يا محمّرد إنهم- مضافا إلى أنهم لن يتمنّوا الموت- 
حريصون على حياهُ متطاولة. و تنكير الحياة لإرادة حياة مخصوصة طويلة عريضة فى المقام بقرينة الحكم و الموضوع. و اللام فى 
النّاس للعهدء و المراد غيرهم من الفرق أو الحرصة على الحياة كالعصاة و الكفرة الذي يئسوا من الجنة و نعيمها .. وَ مِن الَِّينَ 
أشتر كوا ]ذا قل فهاما قاقد قوله مغالك 4 وان الذهى اشتوكراة وعم جملة عق الثائن|:«قلناه إقا حضوا بالذ كعد المموع لأن 
حرصهم على الحياة أشد من غيرهم, لأ-نهم لا يؤمنون بالغيب» و يكفرون بالبعث, و لا يرون غير الدنيا دارا أخرى ففيها توبيخ 
شديد لليهود خاصة لأنهم يدّعون الإقرار بالجزاء. فحرصهم أشدّ من حرص المنكرين» فهو إذا يدل على علمهم بأن مصيرهم إلى 
النار؟. وك اخلاك أواققن انلكا فركة أى آنا عه دن مهب افيسقى اسن وف كك ريه ع 
لليهودء فإنْ -قرآن-2-هه-قرآن-0-788١-قرآن-91-58287ع-قرآن-880-479[‏ صفحه ]١١18‏ تمئّى الموت فى دار الدنيا 
الملوءة بالعناء و الآلام» المحفوفة بالمكاره ينافى علمهم أنهم من أهل الجِنّهُ و أنّها لهم خاصة. و لكن التعمير ألف سنة لا ينجى 
الكافر وَ ما هُوَ مُرَحزِجه مِنَ العذاب ليس بمبعده عنه أن يُكَمّرَ يعيش كثيرا و الله بَصِيرٌ بما يَعمَلُونَ يراهم و يطلع على أعمالهم؛ و 
سيجزيهم طبق آثامهم و هو لا يظلم مثقال ذرهُ. -قرآن-1/2١-/10‏ اق رآن-117"8- ٠ه‏ ا-قرآن-27 19/87 


[سورة البقرة [7]: الآيات /91 الى ]٠٠١‏ 


> و عع عي 7م 


قل من كان عَدُوًا لجبرِيل فَإنّهُ ره على قَلبِكك بإذن الله مُصَدٌ مُصَدَّقا لِما بِنَ يديه وَ هد وَ بُشرى لِلمُؤْمِنِينَ [91] م مَن كان عَدُوًا لله و 
تلابكيه وَ رُسِه وَ جبريل و ميكال كن الل عدو للكافرِين [14] وَلَقَد أنزّنا إلَيكك آيات ينات وَ ما يَكفْر يها إل الفاسِقُونَ [94] أ 


اه 


وَ كلّما عامردُوا عهداً َعِلَهُ قَريقٌ مِنهُم بل أكترُهُم لا يُوْمِئُونَ ]٠٠١[‏ -قرآن- -1لالاع /اه- لمع 12516 هري .. جبرائيل» 
كسلسبيل. و قرئ بكسر الجيم و تسكين الباء و كسر الرّاء و سكون الياء مع حذف الهمزة» كقنديل. و هو الأمين على الوحى 
لجميع رسل الله صلوات الله عليهم. نزلت حينما قال اليهود- أو واحد منهم قيل إنه عبد الله بن صوريا- لو كان ألذى يأتيكك 
ميكائيل آمنا بكك فإنه ملك الرحمة. أمّا جبرائيل فملكك العذاب, و هو عدوّناء فلا نؤمن بكك. و الحاصل أنه تعالى يأمر نبئه أن 
يقول لليهود الّذين عادوا -قرآن-55-8 [ صفحه ]١١7‏ جبرائيل أنهم ظالمون لأنه عليه السلام هو ألذى أنزل القرآن على قلبكك 
بإذن الله و من عنده مُصَدَّقاً لما بِينَ يَدّيه أى أن القرآن يصدّق ما قبله من الكتب السماويةُ و منها كتابهم التوراة. و قد كان ينبغى 
لليهود أن يحبوا جبرائيل [ع] و يمدحوه لأنه حمل كتابا يصدّق كتابهم, لا أن يذمّوه و يعادوه. فقوله: -قرآن-88-١٠٠-قرآن-‏ 
168-1١‏ فإنه .. إلى آخرها: جواب للموصول بإقحام ما هو الجواب حقيقة بين الفاء و مدخوله؛ و هو غير متّصف بقرينة المقام 
و مدخول الفاء. أى أن جملة: نزّلهء تقع فى مورد التعليل: لأنه نزّله ... و من المحتمل كون الموصول استفهاماء تهديديّاء و جملة: 
فإنه نزّله: حاليةُ و بيان لعظمة جبرائيل [ع] و اللّه أعلم .. مُدى وَ بُشرى لِلمُوْمِنِينَ هدى من الضلالة؛ و مبشّرا بمحمّد [ص ]. و هما 
حالالن عن مقعول 2 لد و قد قلناة إن حملة: أله فى موره الحال و جرزاء ظاهرا للشقرطء فحدف الجراء الؤاقى :و أشمت عليه 
قاعم عقر[ وين الدعن 1 عدون 53216 الدنو علشتكهى امراف بالعداوة لله سخالقة أراعرهى راشع العدا :قن تعامه خلى 
ترون عن تنباكي: انا الحلاتكة فاليم جالاتكة التصتر عوقو اللغيرة وياد الله نو تإعانقهم افق براه الغايدة و لاقل و ريل 7 
يكال افزدا بانذكر مم #خولهناق الملاتكة لنلوماه فكاتهما من نين الخرء "أو لأن التراع كاذافهما اذا حكم أيها البهوة 
أعداء لهؤلاء فَإنَ الله عدُوٌ للكافِرينَ أتى بالمظهر موضع الضمير ليفيد أنه تعالى عاداهم لكفرهم؛ و سيفعل بهم ما يفعله العدوّ 








بالعدو. -قرآن-8-٠ه-قرآن-4-787/-قرآن-:#ع_ارع*‏ 49 وَلَمَّد أَنرّلنا لَك آيات بّئنات ... -قرآن-*-00 فى المجمع» 
عن اإبق عتاتتى الاقال: جام عق اللددوة ضوريا و خياصة من اليو إلى الب صن ]دب كا انق ضورويا عه لمك بيزذ شيل كفب 
فقالوا: يا مح للء ما جئتنا بشىء تطمئن به قلوبنا -روايت-5*-ادامه دارد [ صفحه ]١١8‏ بأنكك ألذى أخبرتنا التوراةً بظهوره فى 
آخر الزمان» و ما عرفنا هذا الأمر بعلامة ولا برهان جتتنا بهماء و ما أنزل عليكك من آيٌ فتتبعكك. فنزلت هذه الآيٌ الكريمة: وَ لَّقَد 
اتزلقاى الأية] عروا يعاق قا ةفق يا نيحد لحر بود فد كك و جماعة الذوم بقولرة هذا القول: قن أنرل اللد نات فاته 
واضحات من حيث الدلالة على صدق دعواى بأنى نبى مرسل إليكم من عند الله و هى هذا القرآن ألذى يحتوى على ما كان 
من قصص الأنبياء و أممهم الماضية» و كيفية دعوتهم وعدم إجابة أكثر النّاس, و كيفية العذاب ألذى نزل عليهم, فانظروا فى 
هذه الآآيات وَ ما يَكفْرٌ بها إلا الفايت قُونَ المتمرّدون الخارجون عن دين الله و طاعته طلبا للرياسة فى الدنيا: كاليهود» و كأشباههم 
صب كرولا ات من البرداين الذين كرنوة يع عدر دنا تدل ير القالة بالك انهم - و إِيّاهم -الفاستقرن الذي 
يكفرون بهذه الآيات. قرآن 000 عزوو | و كلها عاقدرا عهدا : .. الهمزة ه للاستفهام الإنكارى. و الواو عاطفة على مقدّرة 
أى : اكفروا بالآيات و انبذوا العهود و ليكوننَ لمحمد [ص] سامعين و مطيعين. فما بالهم كلما واثقوا ميثاقا نََدَهُ فَرِيقَ مِنهُم 
طرحوه و ألقوه. و قد قال «منهم» لأن بعضهم لم ينقض العهد بل أكتَرُهُم لا يُؤْمِنُونَ يعنى لا يؤمنون بالتوراةً و ما جاء فيهاء و لا 
يبالون بنقض العهود فى آتيهم و مستقبل أيامهم. -قرآن-/ا- عق رآن-711-/78اق رآآن-0 .9ع مام 


[سورة البقرة [؟]: الآيات 1١١‏ الى ]1١"‏ 


وَلَا جاءهم رَسُولٌ بين عند ال مص دق لما مهم تود فرق من الّذِينَ أووا الكتاب كتاب الله راء طَهُورهم كَأنّهُم لا يَعلمُونَ 
1 ٠و‏ اتبعُوا ما تَتُوا الاين على مُلكك س يمان وَ ما كَفَرَ لمان وَ لكنّ الاين كََرُوا يعلْمُونَ اناس السّحرَ وَ ما أَنزل عَلَى 
الملكين يبايل هارُوت و مارُوت و ما يُعَلّمان ين أَحدٍ حتى يَقُولا نما تحن فِنةُ قلا تكفر فيتَعلمُونَ منهما ما َُرفُونَ به بين المرء عو 
زوه وَ ماهم بضارين به ين أب إلا بإذن الله و يَتَعَلمُون ما يَطْوهُم و ل يَنفعهُم و لقّد عَلِمُوا لمن اشترا ماله فى الو ين 

52قة لختها توواي أشني أو كانوا يمون [ 1] ]و لى الك قتوائو القرا لمقز: وى عن اللسكي لى كاثوا ملقو 711 
-قرآن-978-1 [ صفحه 119] ١‏ و لَمَا جاءَهم وقول ون طقل اللمنه اق عنام إلى لووط سق مدل لقيو الرريز له مسد 
[عن] الذى صدق التوراة ونع حاء بها وقيل »هن الكناى- أى القراخ- المرمل مق عند الله تضديعا للترراة واثيدة موسي عله 
السلام. و يقوّى هذا القول قوله سبحانه: نبذ فريق كتاب اللّه وراء ظهورهم؛ مع أنه مُصَدَّقَ لما معهم من التوراةء و مع ذلك تَبَدَ 
يق من الَذِينَ أُوتُوا الكتاب كتاب الله وَراء طهُورِهِم و الفريق يقال لجماعة أكثر اواو ار 
جماعة اليهود الّذين طرحوا القرآن وراء ظهورهم و لم -قرآن-48-88-قرآن-771-18 [ صفحه ]17١‏ يقبلوه و لا عملوا به. و 
بما أنهم نبذوا المصدّق لتوراتهم فقد نبذوا التوراة معه. و لذا قال بعض المفسرين: الكتاب المنبوذ هو التوراة. و أما وجه عدم 
قبول القرآنء و نبذه» فقد كان حسدا لمحمّد [ص] و طلبا للرئاسة الباطلة المضِئَلةُ. و النْبذ وراء الظهر معناه التّرك و عدم الاعتناء 
كأنّهُم لا يَعلَمُونَ أى بحيث يتراءى لمن يلاحظهم أنهم لا يعرفون أن هذا الكتاب كتاب الله مع أنهم علموا ذلكك و عائدوه؛ بل 
عاكد وا وميوك الهاو وققيوا طوف كنال نكر 1 واو اسزيا دادو النقوادها تلو الخباط على تلكف نك لمان ب هذا خططات 
ام بيد ا ان واس ] وزمان 
سلطانه. و على: بمعنى فىء كما فى قوله تعالى: وَ دَخَلَ المَدِيئَةُ [على] جين عَفْلَة مق أهلها . فاليهود قد زعموا أن سليمان [ع] نال 





ما نال بالسّدحر و الكهانة» فقالوا نحن أيضا نتعلمها و نس النّاس بأن نسحرهم و نجعلهم ينقادون لنا فنستغنى عن الانقياد لمحمد 
[ص] و طاعته هو و أصحابه. بل زعموا أن سليمان [ع] كان كافراء و ساحرا ماهرا استطاع أن يسحّر بسحره الإنس و الجن و 
الهواء و الطير» و كان ملكا عليهم؛ متسلطا بحيث لا يستطيع أحد أن يعصى أمره أو يخرج من سلطانه» بل يعملون وفق أمره و 
نهيه. و -قرآن-/ا-9ققرآن-١١1-١١‏ قرآن-١؟/؟ "٠‏ فى القممى و العياشى عن الباقر [ع]: لما هلكك سليمان عليه السلام 
وضع إبليس السّحرء ثم كتبه فى كتاب فطواه و كتب على ظهره: هذا ما وضع آصف بن برخيا للملكك سليمان بن داود من ذخائر 
كنوز العلم. من أراد كذاء فليفعل كذا و كذا. ثم دفنه تحت السريرء ثم استثاره لهم فقرأه فقال الكافرون: ما كان يغلينا سليمان 
إلاجينداو قال المومتو كيل :هوعد اللداو تع ففال الال :فى كانه و "انها تقار كوا رشك عزو امدوازى] ضفيعه 103] 
الشياطين -روايت-از قبل-١٠‏ وَ ما كفّرَ ليان كما ادّعى اليهود الْين قالوا: إن محمدا يسممى سليمان نيبا مع أنه كان ساحرا 
يركب الريح و يسكر الجن بسحره فنفى الله سبحانه قولهم و كذّبه وقال: وَ لكن الاين كَفَرُوا بما كتبوه من التدحر و بما 
زادوا فى تدوينه من الشعوذة التى علّموها للناس. و يحتمل أن تكون الآيهُ الكريمة قد عنت شياطين الإنس و الجن الّذين كانوا 
ليوو الانى القيدسو الشيلة حال من الواو فى: كفروا و يمكن أن تكون عله لكفرهم, أى : -قرآن-١-؟-قرآن-/1917-:117-‏ 
قرآن-5"8-608 كفروا بتعليمهم النْاس السّدرحر. و المراد بالسحر هو ما يستعان به على التقرّب إلى الشياطين ليطلعوا النّاس على 
بع فا يق ني اماك سقلا قرزا لضي ايها ان فقن طلسي فطق عن الع اد قن با ملستسن مدان اكه 
أهبطا إلى الإدرض ليعلّما الناس السحر إظهارا للفرق بينه و بين المعجزة» و ليعلموا أن ملكك سليمان, و ما كان فيه من مظاهر 
العظمة و الخوارق الطبيعية و السلطان العجيب لدى الإنس و مردة الجنء لم يكن قائما على السّحر و الشعوذة» بل على كرامات و 
مواهب ربّائةُِ. و ما كان سليمان ساحرا بل كان رسولا نبتبا عظيما مكرّماء و إِلَا فأين السحر من تكليم الطير» و فهم لغْه النمل» و 
تيتشر اليواديزا الجنا وتو يفاكو الجمادافك ووه وق السيد يوك الفرق سه شد المؤاقت اللابائتة وكين الستكر مانا كما 
عرف سحرةٌ فرعون أن عصا موسى لم تكن سحراء بل أمرا خارقا للعادة البشرية» و مخالفا لمقتضى ما عرفوا من الشعوذة و 
السحرء و أن جميع أعماله الإعجازية ذات حقيقة من عند من هو فوق الطبع و الطبيعة» و لذا أنزل الله الملكين لبطلا .سحر 
السحر لا ليسحر الّاسء أنزلهما الله تعالى ببايل و هما هارُوت وَ مارُوت. و قوله: بابل ظرف للملكين. و هى مدينة تقع فى 
سواد الكوفة. و تسميتها عطف بيان للملكين» و قد منعت من الصرف للعلميهُ و العجمهُ. -قرآن-88١-94١-قرآن-2١١١18-1١١-‏ 
قرآن-1187-1177 قال الصادق عليه السلام: كان بعد نوح قد كثر السحرة -روايت-١#-ادامه‏ دارد [ صفحه ]١77‏ و الممؤّهون, 
فبعث الله تعالى ملكين إلى نبى ذلكك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة؛ و ذكر ما يبطل به سحرهم و يرد به كيدهم, فتلقّاه النبى 
عن الملكين و أدّاه إلى عباد الله بأمر الله عزّ و جل» و أمرهم أن يقفوا به على السحر و أن يبطلوه» و نهاهم أن يسحروا به النّاس. 
-روايت-از قبل-15١”‏ و ذلكك كمن يدل على السّم ما هوء و يدل على ما يدفع غائلته» ثم يقال له: إياكك أن تقتل أحدا بالسَم .. 
قال: و ذلكك النبى أمر الملكين أن يظهرا للناس بصورة بشرين و يعلّماهم ما علّمهما الله من ذلككء و يعظاهم. فشرعا فى التعليم و 
الوعظ و التصح كما أخبر الله عن ذلكك وَ ما يُعَلّمان من أب عَتى يَقُولا: إِنّما نحن فتنَةٌ فينصحان من يعلّمانه و يخبرانه أنهما 
ابتلاء من اللّه و اختبار» ثم ينهيانه عن التعلم إذا كان يريد أن يعمل بما تعلمه و يقع فى الامتحان و الاختبار. -قرآن-181-:18 و 
لما كان الله قد أنزل علم السحر على الملكين» فإننا نستكشف عدم حرمة تعلّمه و المحرّم هو العمل به حين يستعان فى تحصيله 
على التقرب من الشياطين و تسخير الجن» و استعمال الحيل و المكر و إتيان الباطل و إظهاره بصورة الحق مخادعة للناس و 
تمويها عليهم؛ و إبرازا له بشكل المعجزة الّتى تغيّر الواقع شعوذة و خيالا و الحاصل أن تعلّم السحر كتعلم كتب الضلال. فإن 
كلها واقتراذها نواوعها لاقع لاقي فر اله واكاة لقم فى فيمها وار هلها ردقن مطالنها سلكرن ديفا نضا تال 





الشياطين و مما أنزل على الملكين ما يُفَرَونَ به بِينَ المَرءِ وَ رّوجه أى سحرا يكون سببا للتفريق بينهماء كأن يدفن كتاب فى 
دكاو كدار عدا اررير يع تدكريب با الرعل «مثلا» كتاب يؤدى مفعوله إلى الفراق بينه و بين زوجه. أو على العكس. و ما 
هم بضارٌين به ين أَعدبٍ أى أن الي يفعلون ذلك لا يلحقون ضررا بأحد إِلّما يإذن الله أي بأعره و شيف و رخضقه انه 
«تعالت قدرته) لو شاء لمنع حدوث ذلكك قهرا و جبراء -قرآن-١-80١1-قرآن-11-907١-قرآن-02-712لقرآن-10‏ 7/8 [ 
صفحه 118] و لو شاء لخَلّى بين ذلكك و بين حدوث الفعل و وقوع الضّراء بتقديره و قدرته و يَتَعلّمَُونَ ما يض دُهُمِ و لا يَنفَعُهُم 
لأنهم يقصدون به الشيّ و الشّرَ ليس بنافع لهم وَ لَقَد عَِمُوا لَمَن اشتّراه أى أن اليهود علموا أن من استبدل السحر بدينه أو بكتاب 
الله و رهن عقيدته الدينية بالسحر ما لَه ففى الآخِرَة مِن تلاق ليس له فى الآخرة من حظ و لا نصيب و لَيئس ما شَّرُوا به أَنفْمَهُم 
أى باعوها بالحقير لو كانُوا يَعلَمُونَ أنهم قايضوا الدين بالسحر و الآخرة بالدنيا؟. -قرآن-2-/" اسقرآن 1 قرآن 
عم . امقر ن-6١ع-"اهعقرآن-2/ا-548‏ فإن قيل: فى قوله سبحانه: وَ لَمَمد عَلمُوا ... إلى قوله: لا يعلمون .. -قرآن-*7-١.ه‏ 
كيف أثبت لهم العلم أولا مؤكدا بلا-م القسمء ثم نفاه عنهم حين قال: لو كانوا يعلمون!. فيقال فى الجواب: المثبت لهم أنهم 
غلموا علما إجماليا أن من اغتار السحر ما له فى الآلخرة من تصيب. لكن المنفئ عتهم هو أنهم لا يعلمون علما عن تفكر و تدثر 
فالمقق غ الفشته .و لأذكناق ينهم كما أنه لانساقق بين الأحمال.و النفصيل '#«اسو لو أنهي افتوا.ق التو ..: لى البهوه أو 
السحرة, لو أنهم آمتوا محمد [ض ]و يكفابة المتول غلهوزى تجثوا المعاضى التق يرتكبوتهنا كنات الله و اتباع السحرة. و 
تكذيب الرسولء لو فعلوا ذلكك لَمَتُوبَ مِن عِندٍ الله تيرٌ من الشدحر. و إنما كان يستقيم أن يقال: خير من ذلككء إذا كان فى كل 
واحد من ذلكك خير و لا خير فى السّدرحرء و لكن الله تعالى خاطبهم على اعتقادهم أن فى تعلّم التدحر خيراء نظرا منهم إلى 
حصول مقاصدهم الدنيوية حين يعملون بالسحر .. و جواب لو: أى لو فعلوا لأثيبوا مثوبة و قد أتى بالجملة الاسمية للإشارة إلى 
الدوام و الثبات ألذى هو ثأنها. و حذف الفعل للقرينة المقامية أو المثوبة. و تنكير المثوبة رمز إلى عظيم الثواب ألذى ينال من 
عند رب العالمين» و رمز للاهتمام بشأنه عند أرباب العلم» لما اختضه سبحانه و علقه بقوله حير لّو كانُوا يَعلَمُونَ يدركون حقيقة 


الأمر. حقرآن-/ا-”اع-قرآن-1776-١/ا7-قرآن-/148-821/[‏ صفحه ]١7‏ 
[سورة البقرة [1]: الآيات ٠١6‏ الى /ا١٠1]‏ 


يا انها الذية علو للا مشر ارا راعنا 3 فووا انعرفا و اكوا للكافِرين عَذَابٌ أَلِيم | ]مايوه الذية كقدواه ين أهل الكتاب و لا 
التشركين أن ايع مس 04 [ه١٠]‏ ما تتتسخ بن آي أو 
يها أت بحَبرٍ ينها أو مئلها ألم تَعلّم أن له على كل شَىءٍ قَدِيرٌ [ ]٠١26[‏ ]ألم تَعلّم أن اللَهَلَهُ ملكت السّماوات وَ الأرض و ما لَكم 
من دُون الله من وَلِىَ وّلا تَصِير ]1١1[‏ -قرآن-808-1 -٠١©‏ يا يا الَِّينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعنا ... خاطب سبحانه المؤمنين بقوله 
لا تَقُولُوا راعنا إذ كانوا عند ما يعلمهم رسول الله [ص] شيئا يقولون: -قرآن-/-/اه-قرآن-117-97 راع أحوالنا و تلطف بضعف 
إدراكنا حتى نفهم ما تقول و تأمرنا به. فقأسدهم اليهود و خاطبوا النبى بقولهم: راعناء و اللفظة بلغتهم العبرانية [راعينا] تعنى سبا و 
شتماء ففطن لذلكك سعد بن معاذ الأنصارى فلعنهم و أوعدهم بضرب أعناقهم إن هم أعادوها و سمعت منهم. و لذلكك نهى 
المؤمنون عن قولها و استبدلت بقول انظرنا أى أمهلنا و انتظرنا. ثم أمرهم سبحانه بقوله وَ اسمَعُوا حين يأمركم رسول الله بأمرو 
أطيعوه» سماع طاعة لا كسماع اليهود الذين قالوا سمعنا و عصينا و للكافرين المتهاونين بالنبى» الشاتمين له عَدَاب أَلِيم أى : 
شناكك الألم و الوجع لا يتحمّله الإنسان العادى. -قرآن-94؟*-ع2 قرا ن-54-١٠٠عقرآن-9-207اهقرآن-/01ه-1/8اه‏ [ 




















فيقسه 158] تماق 5 انيه كتووا من أهل الكتاب ... ودّ: أحب. أى لا يحب الكفّار و لا أهل الكتاب يعنى أتباع التوراة و 
الإنجيل؛ لأنهما الكتابان الوحيدان الموجودان فى عصر الفترة إلى ظهور النبى الأ-كرم [ ص ]ء فلا يحب هؤلاء الكفار من أهل 
الكتاب وَ لا المُش كين أن 013 ليكو نون غير وق ولكم حا نهو وكين . و«لا» فى قوله: وَلَا امش ركين لتأكيد النفى. وجملة 
أن ينزل عليكم» فى محل نصب مفعول ليودٌ. و المراد من الخير هو الوحى أو القرآن. و «من» للتبتين» و تفيد الاستغراق فيشمل 
كلك اشح و المتجؤات الدالة على النبوة و الله يخقص برحضه فو يشا من النبزة او التوفين و الهداية لدين الأسلام وا الله ذو 
المُضل العَظيم يختار لرسالته بالرحمة و الهدايةُ و التوفيق من يشاء. و هذا من أعظم الفضائل و أحسنها كما يدل قوله عزِّ وعلاء و 
لبس بعد قوله قول. سق رآن-8-#اعسق رآن-0/6-188 "اق رآ ن-14-744 عق رآآن-/211-/ا/ا#-قرآآن-77/-1/82 ١١8‏ ما تنخ مِن 
11 أو تتعهاب السطنه الألقاء و هلك العريفة ارت فى عقام الركهن اوروصت درا فى أن القن يقول حبك بريد 
لكل شريعة سبقتها. فالله تعالى يصدّق قول رسوله [ص ]ء و تصديقه رد لاعتراضهم. و «ما» مفعول لننسخ و قد جزمته شرطا. و قد 
قرأ إبن عامر بضم النون و كسر السين: ما ننسخ من باب إفعال أى : أمرنا جبرائيل [ع] بالنسخ. -قرآن-650-7 و قوله ننسهاء إما 

من النّسء بالهمز» أى التأخير؛ أو من الإنساء [مصدر أنسى: ينسى] بمعنى إذهابها عن القلوب و محوها منها. و نسخ الآيهُ يكون 
مرا برفع التقدّد بقراءتهاء أو برفع الحكم المستفاد منهاء أو هما معا. فالمتحصّل أن كل آيهُ نرفع حكمها أو نمحوها من الأذهان 
بحيث كأنها لم تكن أت بحي منها للعباد فى أمور دينهم و دنياهم أو مثلها فلا يفوتهم شىء بسبب النسخ ألم تَعلّم أن الله عَلى 
كلءٌ شَّىءِ قَدِيدٌ و الخطاب هنا للنبى [ص] و المراد به الأمة. أى اعلموا أنه تعالى يقدر على النسخ و التبديل و الإتيان بما هو - 
قرآن-8-88١٠-قرآن-50١181-1١-قرآن-7575-185‏ [ صفحه ]١112‏ خير مما كان لمصالح اعادو منافتيي ,اناك | لم اتعلم أن 
الك ل فك اليزوات و الأرعن بر اكاك اللنبى ]و الآفنة لقولة سح انه ونا لك :و ل ريشق آنه الا فرق بين هله االآلااو 
ماشهو القرل شهيا ادير عدن باك ينا ند اهلان اشرو لان شعادل كنالا بقضيية فلن عجرا عي الثر واد 
ا و م او وو ا م يي 
دنياكم من النسخ و غيره» كما أنه تعالى مالكك السماوات و الإرض و مدير أمرهما و أمور من فيهما و ما فيهما بأجمعهما و 
مرو ا رو م م ا ل 0 
أن من يتولّى أموركم و يقوم بإصلاحها و دفع مضارّها و مفاسدها هو من أزْمَةُ الأمور طرًا بيده» و كلها مستمدّةٌ من مدّه و عونه 
وَّ لا نَصدِير أى لا ناصر قويًا ينص ركم فى الشدائد و يعينكم فى المهالكك و ينجيكم من الحوادثء قادرا على ذلكك كله؛ غير الله 
تعالى. -قرآن-/-0/اسقر آن-75 :لالع /اسقرآن-8918م-/9:17 


[سورة البقرة [9]: الآيات ل١٠‏ الى ]1١١7"‏ 


أم ترِيدُونَ أن تسُوا َسُولَكُم كما سيل مُوسى ين قبل و من دل الكفر بالإيمان ققد ضَلَ سَواء الشبيل | ]١8[‏ وَدٌ كثيرٌ من أهل 
ا ا ين لهم اق فَاعهُوا و اصفَحُوا حتى بأتى ال 
بأْمِه إن الله على كل م ىءٍ قَدِيدٌ ]٠١9[‏ و أقيمُوا الصَّلاةً وَآثُوا اكلا و ما نموا نيكم ين حير تَجِدُوه عند الله نال بما 
تهلون عه ب ا ال كهُم قُل هانوا بُرهائكم إن كسم صادقين |111١‏ 
َلى من أَسلَم وَجِهَهُ لله وَ هُوَ محين قَلَهُ أَجرْهُ عند رَيْه وَ لا وف عَلَيهم وَ لا هم يَحرَّنُونَ [115] -قرآن-١-884‏ وَ قالّت اليَهُودُ 
ليمت النُصارى على شََىءٍِ وَ قالت النُصارى ليست اليَهُودُ على شَىءٍِ وَ هُم يَتلُونَ الكتاب كذلكك قال الَّذِينَ لا يَعلَمُونَ مثل قَولِهم 








قَاللَهُ يتحكم بَنَّهُم يوم القِيامَه فيما كانُوا فيه يَختَلفُونَ ]1١+[‏ -قرآن-١-780‏ [ صفحه 177] -٠١8‏ أم تُرِيدُونَ أن تَسئلوا رَسُولَكم 
... أم: منقطعة» بمعنى: -قرآن-/-80 بل» و لذا لا بد و أن تكون بعد كلام؛ يقال: إنها لإبل أم شاة» فيجاب بل شاة. و أم المتصلة 
بمنزلتها أو لتفريق ما جمعء فيقال: اضرب أيهم شئت زيدا أم بكرا أم عمراء كما يقال: زيدا أو بكرا أو عمرا. فالمعنى بقوله أم 
تريدون: بل تريدونء أى تقصدون أن تطلبوا من النبى اقتراحاتكم و مختلقاتكم المستحيلة أيها الكفار و اليهود المعاندون, كما 
سْئِلَ مُوسى مِن -قرآن-500-50/6 [ صفحه 118] قبل أى كما طلب يهود عصره و اقترحوا عليه من عند أنفسهم أشياء مستحيلة 
كرؤية الله جهرة و أمثالها وَ من يَتبِدّل الكفْر بالإيمان ققد ضّلّ سَواءَ الشبيل أى من تركك النظر فيما أقامه الله سبحانه من الحجج 
و البراهين الساطعة الدالة على نبِوَهُ محمد [ص] فى القرآن و فى التوراةء و جحدها عنادا و أنكرها طلبا لحطام الدنياء فإنه قد 
تبدّل الكفر بالإيمان و ضل و وقع فى تيه الخسران و انحرف عن طريق الحق الموصلة إلى رضوان الله و جنانه» و صار أمره إلى 
النار و بشئس المصير. -قرآن-١-قرآن-؟١١‏ لاما دعاو فين أخل الكناك بوذ زاحيا كترسي كبعل بحى بن 
أخطبء و عبد الله بن صوريًا و من أشبههما من أحبارهم لَو يَرُدُونَكم من بَعدٍ إيمايكم كُفَاراً. رغبوا فى إرجاعكم إلى الكفر من 
بعد الإيمان حَسّداً لكم و رغبة فى زوال هذه النعمة عنكم. لو: هنا حرف مصدرى بمنزلة: أن إلا أنها لا تنصب. و هى تقع أكثر 
ما تقع بعد: ود يود. -قرآن-/!-67-قرآن-594١94-1١-قرآن-7120-187‏ و كفارا: نصب بناء على أن مفعول ثان ليردونكم. 
فهؤلاء المعاندون من أهل الكتاب يحبون أن تضلُوا كما ضلّوا حسدا لكم من عِندٍ أَنقهُم أى منبعثا عن أنفسهم الضالة» لا من 
جهة ميلهم إلى الحق أو من جهة تديّنهم؛ لأنهم يتمنون لكم ذلكك من بَعدٍ ما ت قن له الو أى انهم عرفل أبكع كل انعقو 
أنهم على الباطل شاعفُوا وَ افوا و اسلكوا معهم سبيل العفو و تركث العقوبة أو الملامة أو التقييح لما كان من جهلهم و 
عداوتهم. حتّى بَأتَى الله بأمره من قتل بنى قريظة» وراء جلاء بنى النضيرء و إذلال من سواهم من اليهود. و كضرب الجزية عليهم 
علي شاتر اهل حر ا مد عالط مد او ار : 
قرآن-//ا-949-قرآن-04-718اقرآن-#4-19 "قر ن-ه-لاع-قرآن-8: 1٠١ 28٠0-2‏ و أقيمُوا الصَّلاةَ وَ آثّوا الّكاةٌ .. 
عطف على قوله: و اعفوا -قرآن-/58-1 [ صفحه ]١759‏ و اصفحوا. 0 0 أمريق شاقين غلن النسى 
[ص ]ء و شاقين على أصحابه مع ماين من سوا انحيية اليهود واقباد أخلاتهمة فقث عنيه يقوله: أقيموا الصلاة .. للاستعانةٌ على 
مشقَه الأمر بالعفو و الصفح. #كماكال والنكيدرا بالصير يو الطادة. وَما ُقَدَمُوا نكم من حير أى من صلاة أو صدقة أو فعل 
حسن تَجِدُوةُ عِندَ الله أى تجدون ثوابه عند اللّه سبحانه إن الله بما تَعمَلُونَ بَصِيرٌ لا يخفى عليه شىء لأنه يرى الأعمالء فلا يضيع 
عنده شىء. و يستفاد من هذه الآيات الشريفة أنه تعالى يريد أن يسلى قلب نبييه عن صعوبة الصبر على العفو و مشقَّهُ الصفح عن 
اليهود. و فى ذيل الآيهُ بشّره تلويحا بانتقامه عزّ و جل من اليهود بقوله: عوتى رَأتَى اللَهُ بأمره» أى حتى ينزل قضاؤه فيهم. و 
تقدّمواء و تجدوه: مجزومان ب: ما. -قرآن-80١1-/الال#قرآن-./ام#-6‏ 4مقر[ ن-6-80/اقرآن-*081-/1787 111- و قالُوا آن 
تَدَخُلَ الينّةُ ... عطف على قوله: وَدّ كَثِيرٌ ين أهل الكتاب: إلا مَن كان مُوداً أو تُصارى هود: جمع هائد من هاد يهود هودا: - 
قرآن-/!-٠ع-قرآن-ع94-28ه-قرآن-١ ٠١‏ أى تاب و رجع إلى الله تعالى؛ فهو هائد كعائد و عود. و قيل معناه إلا من كان 
يهودا و حذفت الياء الزائدة. و الضمير فى قالوا عائد لأهل الكتاب: أى قالت اليهود: لن يدخل الجنهٌ إلا من كان هوداء و قالت 
النصارى: لن يدخل الجنة إِلَّا من كان نصارىء لكن لكك أُمائهُم تلكك إشارة إلى الأمانى المذكورة: -قرآن-181-/01" من أن 
لا يزّل عليكم خيراء و أن يردّوكم كفاراء و أن لا يدخل الجنهُ غيرهم؛ و هى أمانى: جمع أمنيةُ و آمال باطلة. و الجملهُ معترضة 
قل يا محمد لهؤلاء هابُوا بُرهائكم حجتكم على مقالتكم الفاسدة من اختصاصكم بالجنة إن كسم صادقِينَ فى دعواكم و قولكم» 


إذا ما لا دليل عليه فهو باطل. -قرآن-/1١-01١-قرآن-197-19/8-قرآن-70-/72‏ بلى من أسلّم وَجِهَه لله ... لق كل 























تصديق تختص بالإيجاب سواء أوقعت بعد نفى أو إثبات. و فى المقام جاءت لإثبات ما نفاه -قرآن-57-1 [ صفحه ]1١‏ اليهود 
من عدم دخول غيرهم إلى الجنة. و المعنى: نعم سيدخلها من أسلم و أخلص نفسه لله حينما سمع الحق فلم يشركك به غيره وَ هُوَ 
مُحسِنٌ فى عمله» يقابل نعم الله تعالى بالإحسان حين يقابلها غيره بالإساءة قَلَهُ أَجرَهُ عند رَبّهِ أى ثوابه ألذى يستحقّه بحسب 
أفجالة القينة إلى ومس اللرات» وح 3 أن رك مايق انان معدا ومن لقع مح الشرظلة و عفر اب قله بترو معطرقا 
على: يدخلها. وَ لا وف عَلّيهِم ليس عليهم خشية ولا وحشة حينما يخاف الكافرون مما يشاهدونه يوم الفزع الأكبر من العذاب 
و العقوبات الشديدة المعدَّه للعصاة؛ وَ لا هُم يَحرَنُونَ بل يفرحون لأنهم مبّرون عند موتهم بالجنة قد أتتهم بالبشارة ملائكة 
الرّحمهُ ففرحوا بها و برؤية المبشّرين بها فرحا عظيماء بخلاف الكفار الّذين تأتيهم ملائكة العذاب عند نزع أرواحهم و تستقبلهم 
بوجوه لو لم يككن لهم عذاب إلا رؤيتها لكفتهم عند فراق الدنياء فكيف بأحوالهم يوم يبعثون و فى النار يسجرون!. -قرآن-158- 
عر ود لمعنسو اود يوعد وبع زوع برع م وعادقالت البؤوة ليقت اللضارى على شىء .. أى ليتوا علق 
ميد مكل ود رز ريدي يدانواة لكض تائيه ني لعل وي أن كناب أ ااتريعة واف ةا شرك مالعنة مظرينة قات 
النصارى لَيِسَت اليَهُودٌ على شَّىءٍ نزلت هذه الآيهُ الشريفة حين قدم وفد نجران على الرسول [ص]. و من بعض الطرق أن أحبار 
اليهود لزعو ارلا بنذلكفو+) عنده [ض]. فالله سبحاته يحكى عقر ان دامس اوح عو اورف لالد ورد 
روايت-/5817-51 [ صفحه ]١1١١‏ مقاولتهم فى كتابه الكريم حتى يعرف العالم بإقرار كل واحد من هذين الصَنفين على الآخر بأنه 
لادين له ولا مذهب ولا شرع. فإذا نفى المسلمون الدين و الشريعة عن الصنفين فلا يكون ذلك أمرا مبتدعا يتعيججبون منه و 
ينكرونه وَ هم يَتلُونَ الكتاب أى يقرءون هذا الكتاب أو الكتب السماويةُ مطلقا. و الجملة حاليَة» و اللام- فى الكتاب- للجنس» 
أى قالوا ذلكك و الحال أنهم من أهل العلم و القراءه للكتب السماوية بحسب ظلّهم و زعمهم 5 ذلك أى مثل ذلكك ألذى 
سمعت من تقاول الفريقين» و على منهاج قول أهل الكتاب و التلاوة قال الجهلة الّذين لا علم عندهم و لا كتاب: كعبدةٌ الأصنام 
و الدّهريّين» قالوا لأهل كل دين: ليسوا على شىء؟. ولا يخفى أن فى هذه الآيه الشريفة تلويحا بتوبيخ أهل الكتاب خاصة: 
ألم كيرا المي فى سكع الجيلة وا ساكفةمى ل يغلي ردقي لبورى لذ كارن كارا لكا اق كوه القرافة فيها ااا 
يَخْتَلِفُونَ أى : يحكم بين الهود و النصارى- يوم الفصل و القضاء- و يريهم الحق و الحقيقة؛ و يبن لهم من يدخل الجنة و من 
يدخل النار. -قرآن-7-708/اقرآن-"اوع-1١٠ه-قرآن-495م-6/او‏ 
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وَ من أَظلَمُ من مَنمَ مساج اللّه أن يُذكرٌ فِيهَا اسمٌه وَ سَعى فِى ححرابها أوليكك ما كان لَهُم أن يَدحُنُوها إلا خائِفينَلَّهُم فى الدّنيا 
خزئ و لَّهُم فى الآخِرَة عَذابٌْ عَظِيمٌ [115] وَ لله المشرق وَ المغرب كَأيئَما تُوَلُوا َم وَجه الله إن لَه واس عَلِيمٌ ]١١10[‏ -قرآن-١-‏ 
هم -روايت-578-1 [ صفحه 177] 1١‏ وَ مَن أَظلَمَ مِمَن مَنعَ مساجد الله ... قيل إن موردها الرومتيون لما غزوا بيت المقدس 
و خّبوه و قتلوا أهله و أحرقوا التوراةء و قبل إنها نزلت فى المشركين. و -قرآن-8-/0 فى المجمع عن الصادق عليه السلام» و 
القتّى: أنهم قريشء منعوا رسول الله [ص] دخول مكة و المسجد الحرام. -روايت-85-١17‏ و على التقديرين فليست الآدية 
الكريمة بمختضة بمورد معين» بل هى عامة من جهة الحكم؛ كل مسجد منع ظالم ذكر الله تعالى فيه أو سعى بخرابه و هدمه 
أولبكه أى المانعون ما كان لَهُم أن يَدَحُلُوها إِنَا خائفين من المؤمنين أن يبطشوا بهم و يفتكوا بهم» و يأخذونهم بشده و صولة 
فى مقابل منعهم. و -قرآن-/81١-18١-قرآن-781-198‏ قد روى أن رسول الله [ص] أمر أن ينادى: ألا لا حيجن بعد هذا العام 











مش رككء و لا يطوفن بالبيت عريان. -روايت-١٠-118‏ فالمعنى بهذا الكلا-م أن أولئك المانعين ما كان لهم فى حكم الله أن 
يدخلوا مساجد الله إلا خائفين لأن اللّه تعالى قد حكم و كتب فى اللوح أن يعر الدين و ينصر المؤمنين. و الكافرون لَهُم فى 
الذّنيا خزئ أى قتل و سبى و إبعاد أو ذْلّهُ بضرب الجزية عليهم وَ لَهُم فى الآخِرَْ عَذَابُ عَظِيم فى نار جهنم بكفرهم و ظلمهم. - 
قرآن-7١89-171ا-قرآن-/9١‏ 3 ١١8‏ وَلِلَهِ المشرق وَ المغرب ... أ تاتفنا الآرض خيق بدو شروق الشسن وحيث يلو 
غروبها. و ليس المراد بها بذلكك هذين المكانين فحسب -قرآن-57-7 [ صفحه 177] بل جميع أطراف الكرة الأرضية؛ و جميع 
الكرات التى تحت الشمس و الّتى تشرق الشمس عليها و تغرب. و هذا المعنى أقرب للمراد من القول الكريم كما لا يخفى على 
أولى الأفهام فَأَينما توَلُوا َم وَجه الله فلما منع المشركون من قريش دخول النبى [ص] إلى مكة و البيت الحرام» صعب ذلك 
مليد وعق انز موسو ندل لت قو كان ف مام [العديينةك فرك الأنة. الكروينة اد بهي وار ل4] ذا موك | ناتصار اق 
المسجد الحرام فقد جعلت لكم الإرض مسجدا فصلوا فى أية بقعة من بقاعها شئتم؛ و ولوا وجوهكم شطر القبلة بدليل قوله 
تعالى: فَوَلَ وَجِهَكك شَّ طرَ المسجدٍ الكرام إِنَ الله واسع عَلِيِم يريد التوسعة و اليسر على عباده و لا يريد بهم العسر و التضبيق, لأنه 
عالم عضا لاي عيباني دقو ان ملو ردك يصياظة على لكت اميه لكك و بريه قرآن-98١-/الااقرآن-ه٠ع-اعاع‏ 
قرآن-280-889 و قد قيل إن هذه الآيه نزلت فى الصلوات النَفلِيهُ للمسافر على الراحل؛ و قيل إنها فى صلاة التطوّع مطلقا و لا 
تختص بمسافر و لا براكب. و على القولين» دلّت الروايات» و على الحمل على التطوّع لا يشترط التولية لجهة القبلة لأنه عليه 
السلام قال: توم إيماء أينما توججهت دابتكك و سفينتكك. -روايت-76-79 و فى التوحيد» عن سلمان رضوان الله تعالى عليه: 
سأل الجاثليق أمير المؤمنين عليه السلام عن مسائل منها أنه قال: أخبرنى عن وجه الورّب تبارك و تعالى. -روايت-178-88 فدعا 
على عليه السلام بنار و حطب فأضرمه. فلما اشتعلت قال على عليه السلام: أين وجه هذه النار!. قال النصرانى: هى وجه من جميع 
حدودها قال على عليه السلام: هذه النار مدبّر مصنوعة لا يعرف وجهها. و خالقها لا يشبههاء و تلا الآيهُ الكريمة: وَ لله المشرق 
وَ المغرب جووايت-١16-1١"‏ إلى قوله: قَكمَ وَجهُ الله عفر اأفخوك ]| عنس 18 ] ْ 
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و الوا ند الله دا مش بحاة بل لَهُ ما فى الشسماوات و الأرض كل لَهُقائُونٌ ]١18[‏ بَدِيمٌ الشماوات و الأرض و إذا قَضى أمرا 
إنّما يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ [111] وَ قال الّذِينَ لا يَعلَمُونَ لّو لا- يُكلُمُنَا اللّهُ أو تَأتينا آدَةٌ كذ لكك قال الّذِينَ من قَيلِهِم مثل قَولِهم 
تَشابَهت قُلَوبْهُم قد ينا الآبات لِقّوم يُوَنُونَ [114] -قرآن-١-ع6©‏ 8١١-كه‏ و قالوا انل الله ولا ... نزلت حين قال النصارى: 
المسيع إزن اللن و قال البوودة عرير إيع اللةمز فال مركو الغرية الجاددكة فاك الله كو اله دمي لدو ييا هر 
تعالى يتعتجب من قولهم: انَخذ ولداء و ينرّه ذاته المقدّسة عمًّا يقول السفهاء و يردّهم بعنف قائلا: سبحانه. فهو منرّه عن التولّد و 
الولا-دة الّتى هى من لوازم و شأن الممكنات و الجسمانيات اللاتى تحتاج إلى ذلكك و لا تكون بغيره» و هو تباركك و تعالى غنى 
عت لماه كدق لأسا الاساوات و ارقي (سوطاو يد بالكحالكك كلم وش فم دعاك لياس النمار أ 
لمالكه؛ و من جملة ما فى السموات الملائكة لأن الموصول عام و من جملةُ ما فى الإرض المسيح و عزير. و المولود لا يكون 
مملوكا لوالده. فلا بد لليهود و النصارى من إنكار مالكية الحق سبحانه إما رأسا و إما اختصاصا و يسألون من هو المالكك و 
الخالق للسماوات و الإدرض و ما فيهن غيره تعالى أو أن يلتزموا بمملوكية المولود لوالده؟. و كلا الأمرين ليس عندهم عليه 
جواب» بل هم مقرّون بخالقية الله عزّ وعلا و مالكيته. و إن ولد المملوكك -قرآن-/-ه-قرآن-97-178١-قرآن-888-2186‏ [ 











صفحه ]١١8‏ مملوك لمالكك والده.؛ و ولد الحر حرٌ بالتبعيهُ له و الوالد لا يملكك من ولده إلا بعض فوائده الحاصلةٌ منه فى 
مزارة لين بالبسجاراك رو الإزضى وى اقيق 6 كل له قاقون مطدرة مسراعيسة لام آنام ليغ كر ينا وامرينا بالاعيادة 
إلى ذوى العقول من المتشرّعة الذي يوجبون شكر المنعم. -قرآن-84١-98١‏ بَدِيعْ السّماوات وَ الأرض باد أى متشنيه له 
من شىء و إذا قُضى أمراًقدّره و حتم َنم قُول له كن فون بعد أن يريده و يقصد إحدائه. و هذا كقوله تعالى: ذا أت 
القرآن فَاستَعذ بالله أى إذا أردت أن تشرع فى قراءته فاستعذ بالله. و قوله سبحانه : فَإِنّما , بلول ل كع كود دا ل عل 
ما تعلقت به إرادته» بلا مهله فى الخارج بطاعة المأمور و بلا توقف. لا أنّها كانت هناكك حقيقة أمر و امتثال لأن خطاب المعدوم 
غير معقول؛ لأن المعدوم لا يصح أن يؤمر. و الحاصل أن المراد بالقضاء هو إرادته سبحانه و هى فعله خارجاء بلا لفظ و لا نطق 
بلسان والأرسى ادر ساق علد -قرآن-/-٠قرآن-2/ا-2‏ هو -قرآن-75١١07-1١-قرآن-717-/ا‏ ا قرآن 3/2 1/1ظ1ا- 
قال الذين لاتعلقوة بد أ ضونة المشركين و مجاهو أهل الكتاب لو لا بكلا الله أوكانينا او هشه المقالة متهي ققنيه 
مقالتهم التى يحكى عنها فى سورة المدّثر حين يقول عر من قائل: يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشّرة. و المقصود: هلا 
يكلمنا الله كما كلم موسى [ع] أو يوحى إلينا أنكك رسوله. و قد قالوا ذلكك استكبارا و عنادا بل طلبوا أن تأتيهم آيهُ تدل على 
صدقكك فى دعوى أنكك رسول من عند الله كالتى جاء بها موسى [ع]: -قرآن-7-١ع-قرآن-41-/171‏ كالعصاء و يده البيضاء» و 
كما جاء عيسى: بإحياء الموتى و شفاء الأبرص و الأعمىء قالوها جحودا و استهانة بما جاءهم من الآيات؛ و استخفافا بما أخبر 
موسى و عيسى [ع] فى كتابيهما من العلامات و الأوصاف الدّالة على صدقه فى جميع ما يدّعيه و يتحدث به عن نبوّته كذليك 
قال الَّذِينَ مِن قَبلهم فى الأيام الماضيةء قالوا مثل قولهم و طلبوا أن يكلّمهم الله أو أن تأتيهم آي بل قال -قرآن-00-588[ 
صفحه 18] اليهود لنبيهم موسى [ع]: أرنا الله جهرة؟. و قال النصارى للمسيح [ [ع]: هل يستطيع ربكك أن ينزّل علينا مائدة من 
السماء!. لذلكك تَشَابَيَ بهت قُلُوبَهُم أى أنّ قلوب اللاحقين أشبهت قلوب السابقين فى العمى و الضلاله وعدم قبول الحق قد بَينا 
الآبات لِقُوم يُوتِنُونَ أى أظهرناها و جعلناها غايهٌ فى الوضوع لأرباب اليقين» و لمن يصدّق ولا يعاند الحقائق. -قرآن-81١-‏ 
٠“‏ قر[ ن غقوم 
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ص 


نا أَرسلناكك بالق يشير ا وَلا ستل عن أأصحاب التججيم [ ]١19[‏ ]و لَن تُرضى عَنكث اليهُودٌ و لا الّصارى عتّى ليع مهم 
الل لي ل ا احير 
آتيناهمٌ الكداب يلوه حق تلاو أولبكث يوينُونَ بهو من بكمُر به وليك هم الخايترون ]1١[‏ يا فى إسرائيل اذ كوا تعميى 

الى أفس عيكو ق ان نكذى على الدالمين [ |١177‏ 11 الاير تجو لقم د لق قبا لاجد ينها دل ولا للنها 
ل ام ل ل ا 


لحل 


عاك بن المغالقين 811 متايه 1110] و لاضع او انين سيك[ أن رسن اسان رده الإسلامء ولا 
تحزن إن هم أُصرّوا على الكفر و الجحد و الاستكبار وَ لا تُسكَلٌ عَن أصحاب التجحيم أى لا تحمل مستولية أحد منهم يوم 
القابة ولا قال نه الى الى روي مولا قط رتكاف رد 1ه ذا نان جرد اقل القن لجرك و يي دود ماشهو 
فى الآيةُ المباركة تسليةٌ للنبى الأكرم [ص]ء إذ كان يغتم لإصرارهم على الكفر و يتأذى من نفاقهم بمقتضى كونه نبى الرحمة و 








ارقي لأهة أنيعدنا الثاريو كردن أطليار دقر ود و دوا بدو لو ترضى ففكه افؤوة و لا اللصارى د أع أن 
أهل الكتاب من الملتين لا يقبلون منكك دعوة ما زلت متديّنا بدين الإسلام و لا يرضون عنكك حَتّى تن متهم فتتركك عقيدتكك 
و تلتحق بدينهم. وفى هذا إقناط له [ص] منهم و من إيمانهم به و مبالغةُ فى عنادهم و بعدهم عن الحق» من أجل أن يقطع كل 
أمل بإسلامهم و يرتاح ولا يغتم بعد ذلك. و فى هذا بيان لأمرهم حكاه الله تعالى عن لسان حالهم أو عن إسرارهم فيما بينهم» 
و لذلكك قال له: -قرآن-/ا-ءه-قرآن-10١-6١٠7‏ قل مجيبا لهم: إن مُدَى الله أى دلالته إلى الطريق المستقيم ألذى هو الإسلام 
هُوَ العٌّدى و هو الصراط القويم الموصل إلى الحق و الحقيقة» لا ما تقولون بألسنتكم الكاذبة و لاا ما تضمرون بقلوبهم الكافرة 
المتحجرة, و لا ما تسرّون بأنفسكم الخبيثة بلا برهان و لا حجة وَ لَئْن انبعت أهواءَهُم فإذا اتبعت ميولهم النفسية الفاسدة المرموز 
إليها افوا الى فى رارم هنذا لجو رف لجة الذى افك رن لينم يشهين الحق ألذى علمت صحته و كونه -قرآن- 
١-ع-قرآن-8١9-1”قرآن 15-٠٠‏ قن .وميا ورقى -698-/لعقرآن-61/0-89/8 [ صفحه ] حقا بالدلائل و 
البراهين الواضحة؛ لئن فعلت ذلكك و العياذ باللّه ما لكك مِن الله مِن وَلِىّ وَ لا نَصدير أى لا يكون لكك ولى أمر يحفظك و 
بحيب كوو اسيم يناسيك فى يوق التناب ظاكع إذا رقاب لديو الجا يابو هذا حزراب إياقك أختر و اس ااجازة 
قرآن-وع-9١١ ١‏ الّذِينَ آنيناهم الكتاب ... أى المؤمتوة من أهل لكات لون موسو عه عق عاقوق أ الرقرف 
عند ذكر الجنةٌ و النار ليسألوا الفوز بالأولى» و ليستعيذوا باللّه من الأخرى. أو أن المراد بحق تلاوته» أنهم لا يحرّفونه ولا يغتيرون 
ما فيه من نعت رسول الله [ص] و الدلائل عل نبوّته وَ مَن يُكفر به بالكتاب أوجما فيدمن النعت والدلافل اوليك قم الخادرون 
لأنهم اشتروا الضلالةٌ بالهدى و الدنيا بالآخرة. و أيه خسارة عقن مل -قرآن-/ا-9-قرآن-4/!-١9-قرآن-117-:8١‏ 
قرآن-8ه"-#لالا-قرآن-8”ع-6م؟ 117- يا بَنِى إسرائيل اذكرُوا نِعمَتى ... قد تقدّم تفسيرها فى الآ رقم /ا5 و لكنه لما بعد ما 
بين الكلامين فإلفات النظر مفيد فى حسن التبليغ و التّنبيه و الاحتجاجء و فيه تأكيد للتذكير. مضافا إلى أن الله تعالى كان سابقا 
فى مقام الوعظ و النْصح و تأديب عامةٌ عباده بآدابه المسنونةٌ المشروعةء كإقامة الصلاهً و إيتاء الزكاءٌ و الأمر بالمعروف و النهى 
عن المنكر. و لكنه تعالى- هنا- يتوعد و يهدّد و يوبّخ بنى إسرائيل على أقوالهم الواهية و بدعهم الفاسدة- كمقالتهم أنه سبحانه 
انَخذ ولداء و كاختصاصهم بالجنة و كترقبهم دخول النبى الأكرم فى ملتهم و نحو ذلكك مما ذكره عرّ و جل- فبهذه الاعتبارات 
و اختلاف المقامات كرّر بعض الآبات الكريمات تكرارا غير مستهجن يذم فاعله كما يجرى فى محاوراتناء فقد اقتضى التكرار 
مورد التهديد والوعيد و التوبيخ كما قلنا. -قرآن-58-0 [ صفحه 189] 117- و انوا يوماً لا تَجزى نفس عن نفس ... مر 


تفسيرها فى الرقم 58 سابقا. -قرآن-ا-0ه 
[سورة البقرة ["]: الآيات 17 الى 179] 


وذ ابتلى إبراهيم ريه بكلمات فَأَن َمَهُنَ قال إِنّى جاعكك لِنّاس إماماً قال وَ من ذُرْيَى قال لا ينال َهدى الظَالِمِينَ | يف2 
جلا البييت مثا ناس و أمناً وَ انََدُوا من َقام إبراهيم مُِلَى و تسدنا إلى إبراهِيم و إسماعِيل 77" 
الكتراواات نخد له ]١3[‏ رسو سد اماوار ك در آمَنَ مِنهُم بالله وَ الوم 
الآخِر قال وَ من كَقَر فَأَمتعَه َم أضطَدهُ إلى عَذاب الَاروَ بئس المَصدَيرٌ رٌ [117]و إذ ترقع إبر هيم القَواعَِدَ من اليت و 
]١71/[ 0‏ 1س قسن لكوي ااانا يا كار ركه 
تُب علينا نك أنت التوَابُ الوَحِيم [11] -قرآن-١-41/1‏ رَيّنا وَ ابعث فبهم رَسُولاً مِنهُم يَتلُوا عَليهُم آياتِكت و يُعَلّمَهُمْ الكتاب و 








لجكمّةً وَ يُركيهم إنَكك أنت العزيرٌ زُ الحكيم [ [9؟1] -قرآن-١-24١[‏ صفحه -١78]1١5١‏ - وَ إِذِ ابتلى إبراهيم رَبّهُ بكلمات .. . فشر 
يي ل 
جاعلكث لِلنّاس إماماً أى ققدوة و سيدا يأتمّ بكك الناس و يتابعونك فى راسخ إيمانكك قال إبراهيم وَ مِن ذَرٌيتَى أى و من تجعل 
من ذرّيتى أئمة!. قال سبحانه و تعالى: لا ينال عَهدِى الظَالِمِينَ فإن ميثاقى هذا لا أضعه فى عهدة ظالم لنفسه و لغيره لأنه أسمى و 
أرفع من أن يحمله الظالمون .. أقول: و هذا التعليل لا يكاد ينطبق على المقام لصعوبة الرّبط بين هذا المعنى و بين الكلمات, فإن 
007 قرآن-/ا-0ه-قرآن-8١7؟-"ع‏ القرآان-114-718اقرآان-819-وع"القرآن-:91؟ 


َه 


0ق رآن-ه١ع-/الاع-قرآن-//ا688-8‏ و فى الخصال عن الصادق عليه السلام قال: هى الكلمات الّتى تلقَاها آدم من ربه فتاب 
عليه» و هو أنه قال: يا رب أسألكك بحق محمد و على و فاطمة و الحسن و الحسين صلوات اللّه عليهم إِلّا تبت تبت على» فتاب عليه 
إنه هو التّاب الرّحيم. فقيل لديا إن :اسوك الله تين أ فكاع انقؤله عز وته ا جروائقت قد «3ه اندي فال تعس اكديك 
إلى القائم. اثنا عشر إماما: تسعة من ولد الحسين عليه السلام. -روايت-١-١٠‏ و أقوال المفشرين بشأن «الكلمات» فى غايةٌ 
الاختلا.ف و نهاية التشويش. و من شاء فليراجع, فإننا ذكرنا الثابت عندناء و اللّه أعلم .. و العامل فى: إذه مضمرء نحو: أذكر يا 
محمّرد إذ ابتلى إبراهيم: أى اختبره ربّه بكلمات: أى بأوامر و نواه. و اختبار الله عبده هو تمكينه من اختيار أحد الأمرين: ما يريده 
لهذا اسائ تديه قسن 6ن ممتكقه لرر تبجنا من و العطلة مط بجا ربلا على سين للك و قولة د شو أ ااي 
قرآن-١٠78-7”‏ فإن رجع الضمير فى الفعل إلى إبراهيم [ع] فلعل المراد بالإتمام هو قيامه بهن حق القيام و الإتيان بهن حق 
الإتيان من غير تفريط و تقصير. أما إذا رجع الضمير إلى اللّه تعالى فيحتمل أن يكون المراد بإتمامهن هو بيانهن و تفسيرهن. قال 
إل جاعلك للثان إناما بعك أن احلا ونه كلم اناا دكليقه تعفن الأوار عفر وحيرء كدة | ح 18 و الوا نولا 
الل لط ل ا اواو الك ومست ا 
للنبوَهُ و الإمامة, فقام بامتثالها بلا فتور و لا تردّد و لا تقصيرء فلا أتمّها و أدى امتحانه ناداه ربّه: يا إبراهيم قد أدّيت ما عليك إذ 
صدّقت الرؤياء و صرت قابلا لأن أجعلك من الآن إماما لعبادى فى بلادى. فسرٌ إبراهيم بذلكك و عرف أن ربّه راض عنه غايةٌ 
الرّضا فلذا طلب منه أن يجعل الإمامة فى نسله جيلا بعد جيل» فأجابه تعالى: أمَا من كانت له أهليَهُ لها فنعم, و أما من كان ظالما 
فلا ينال عهدى ألذى عاهدتكك- أى مقام الإمامة و الولاية المطلقةُ-. و من هذا ظهر أن الشرط فى الإمام و خليفة المسلمين أن 
يكون معصوما من أول زمان تكليفه إلى أن يفارق الدنياء إن لم نقل بشرطية العصمة فيه من حين تمبيزه» لأ-نه إن كان قبل 
تكليفه ظالما فانه يصدق عليه أن يقال بعده كان ظالماء و الآية الكريمة تعنى ذلكك, حتى و لو أن الظالم تاب و علمنا بتوبته. فلا 
يجوز أن ينضب أو أن يرشّح نفسه للخلافة و الإمامة. مضافا إلى أن الإمامة أمانة الله و أنها منصب سام لا يجوز أن يتلتبس به من 
ظلم؛ تاب أو لم يتبء إذ لا بد أن يكون الإمام و الخليفة منزّها عن ارتكاب الصغائر. لأنه بناء على القول بأنه لا صغيرة إَِا 
بالإضافة إلى ما هو أكبر منها يعنى أن كل الذنوب بالإضافة إليه تعالى كبيرةٌ و ما أردنا بيانه صار واضحا. أما بالنسبة إلى الإمام و 
الخليفة فنحن نقول بأن لا صغيرة له إِلّا و تعد كبيرة بالإضافة إليه عليه السلام و إلى الله عرّ و جل. لأنه إذا كانت حسناتنا سيئات 
الأبرار» و حسنات الأمبرار كانت سيّئات المقرّبين» فهل يتصوّر أولا أن يصدر عن الإمام ذنب و لو كان صغيرا!. و على فرض 
صدوره فهل يتصوّر أن يكون ذنب الإمام صغيرا!. حاشا ثم حاشا .. فلو وجد قائل به فإنه يكشف عن عدم معرفته بالنبى و الإمام؛ 
و عدم معرفتهما ليس أمرا بدعا حتى يستغربه الإنسان [ صفحه 1517] بل العارفون بهما قليلون من قديم الزمان إلى حديثه» و هم 
أندر من الكبريت الأحمره78. فالإمام يجب أن يكون معصوما بحكم الآيهٌ الشريفة. ولا ينال مرتبة الإمامة ظالم؛ و ويل لمن 
أشرك و لم تثبت توبته و تحمّل أعباء الخلافة و حمل مقاليد الإمامة؛ و تكلفهما بالقهر و الافتراء؟. ياورقى-98-95 -١18‏ وَ إِذ 











جكانا النيك كان + .. عطف على قوله: وَ إِذِ ابتلى؛ و ذاكك معطوف على قوله: يا يَْى إسرائيل اذكرُوا نع فى الى ألعدت لكو 
البيت هو بيت الله الحرام- الكعبة أعزّها الله- و -قرآن-0-.ع-قرآن-4-88/اقرآن-9١174-1‏ روى فى وجه تسميته بالبيت 
الحرام» أنه حرّم على المشركين أن يدخلوه -روايت-45-8 و سئميت الكعبة هكذا لأن من معانيها: المرّع. و بيت الله مرّع فلذا 
سمّى: الكعبة. و قد صارت مربّعة لأنها بحذاء البيت المعمور» و هو مربّع بحذاء العرش ألذى هو مربع. و قد صار العرش مربّعا 
لأن الكلمات الَّتى بنى عليها الإسلام أربع؛ و هى: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إِلَا الله و الله أكبر. فهذا البيت المحرّمء 
التقي بعل اللد قا للناين أى مجمعا يحتجون إليه و يرجعون عند التوبة و اللّجأ إلى اللّد و يشابون بحتجهم فى كل مرة 
يوفقون للتشرّف به77 و قد جعله الله تعالى أيضا أمناً أى موضع أمنء كقوله: حرما آمنا. و -قرآن-0-787.ه"-ياورقى-/51/1- 
و/اء-قرآ ن-215-١”ه‏ فى الكافى عن الصادق عليه السلام: أن من دخل الحرم من النّاس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله عزّ 
وضع سووا يك 0د وى المت قدا عم الله لقن تقوو لغوت يمنا وقد كانوا لا كراهيوة لمق قد نع أن الكل 
منهم- قبل الإسلام- كان يرى قاتل أبيه فى الحرم فلا يتعرّض له بسوء. و هذا شىء توارثوه من دين إسماعيل عليه السلام و بقوا 
عليه إلى عصر نبينا -روايت-70-/77[ صفحه ]١67‏ [ص ]ء ثم أمضاه نيتنا [(ص ] ولم ينسخه بأمر من الله تعالى ألذى كرّس 
حزمته مكدزل و الخدوا مِن مَقام إبراهيم مَصَلَى قري بكس الخام بتقدير: قلنا لهم و أمرناهم: انخذوا. وقرئ بجملة خبريّة أى أن 
النّاس اتَخذوا لهم مصلى فى مقام إبراهيم عليه السلام؛ يعنى مكان صلاة تبركا بالمقام و موقعه و تبركا بصاحب المقام .. و 
كلمة: من» يحتمل أن تكون زائدة» و أن تكون تبعيضية بناء على سعةٌ مقام إبراهيم و استيعابه لأكثر من مصل فى موضع عبادته و 
مقامه عليه السلام. و المقام» أيضاء يحتمل أن يكون مكان قيام إبراهيم [ع] لعبادة أعم من الصلاة» و يحتمل أن يكون موضع 
الحجر ألذى قام عليه حين ندائه و دعوته النّاس للحج على ما روىء أو حين بنى البيت عند ما أمر هو و ابنه ببنائه و رفع قواعده» 
كما أنه يحتمل أن يكوق تحجن النذاء و البتاء والجحداء وهو الذئ“ تأثر من قدمه الشريق قبقى رستبه عليه إلى الآنرو :فق ذلك 
معجزةٌ ظاهرة دالة على نبوَهُ إبراهيم عليه السلام. فإن الله تعالى جعل الحجر تحت قدميه كالطين حتى أُثّرت قدمه الشريفة فيه. و 
-قرآن-١-88‏ عن أبى جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: نزلت ثلاثة أحجار من الجنة؛ مقام إبراهيم- الحجر ألذى قام عليه- و 
حجر بنى إسرائيل؛ و الحجر الأ-سود استودعه الله إبراهيم حجرا أبيضء و كان أشدّ بياضا من القراطيسء فاسودٌ من خطايا بنى 
آدم .. إلخ ... -روايت-7728-20 و فى موضوع المصلى هنا أقوال. و المروئ عن أثمتنا [ع] أنه موضع صلاه فريضة الطواف - 
روايت-88-78» و هى واجبة مثله لأسن الله تعالى أمر بها. و قد قال بعض الأكابر من الأعلام: هذا لا خلاف فيه. وَ عَهسدنا إلى 
إبراهيم وَ إسماعِيل أن طَهرا بَِى للطّائفينَ وَ العاكفين وَ الوّكع الشجَودٍ و المراد بالتطهير هنا هو اختصاص البيت بهذه الطوائف 
الاككه أى بط اتيز رو الناكفي روا الم ارايت مدي لسر كن طيار ندا دكي يقد ألا راف ولي الثم د بلطي يده 
عن الأخباث الظاهرة فقطء كما يظنء بل التطهير يعنى تخصّ صه بالأنفس الطاهرة الزكيه من -قرآن-8١1١-/71‏ [ صفحه ]١88‏ 
الأبرار» فى قبال الأنفس الخبيئة القذوه من المشركين و الكفار؟. و قيل إن المراد بالتطهير تطهيره عن الأصنام الّتى كانت معلقة 
على باب الكعبة و فى جوفهاء و هذا بعيد لأن ذكر الطوائف الثلاث فى الآيةُ الكريمة» قرينة على صحة ما قلناه و بعد غيره من 
الاحتمالات لأن الأصنام- مثلا- وضعت بعد بناء البيت و بعد مضئ إبراهيم و إسماعيل بزمن طويل .. و الطائفون: هم الْذين 
يطوفون حول البيت و يدورون سبعة أشواط تعبّرداء و العاكفون: هم المعتكفون فيه أى المقيمون ليلا و نهارا للعبادة و تلاوة 
كتاب الله و الرّكع السجود: هم المصلّون, و اللفظتان جمع راكع و ساجد. و لفظة: عهدناء لعل المراد بالعهد هو أمرهما بتطهير 
البيت الحرام عمّن ذكرء أو معناه: شرطنا عليهما تطهير البيت من الأدناس و وكلنا ذلكك إليهما ليبعدا عنه دنس الشّرك و الكفر .. 
والدليل على التعميم هو ما فى العلل و العياشى عن الصادق عليه السلام أنه سثل: أ يغتسل النساء إذا أتين البيت!. قال: نعم» إن 





اللّهِ يقول: طَهرا بَتى لل ائفِينَ وَ العاكفِين وَ الرّكع الصجَودء فينبغى للعبد أن لا بدخل إلا-و هو طاهر .. و ورود مثله فى كتاب 
الكافى الشريف. -روايت-85-٠:2١ -١158‏ و إِذ قال إبراهيم ... كلمة: إذء متعلقة بالمقدّر أى : اذكر إذ. -قرآن--١”‏ و لعل 
صدور هذا القول و هذه الدعوة كان بعد إتمامه عليه السلام بناء البيت و عمارته. فقال رَبّ اجعل هذا بَلّداً آمِناً هذا: إشارة للبيت 
الحرام باعتباره و ما حوله» سأل ربّه أن يجعله موضع أمن و أمان لكل من دخله فعل ما فعل أو قال ما قال. لكن لو كان دخوله 
أستتناذة :و التحاء هم يح أذ كرت امنا مناه كر هع سقط الرلى لأ دخولةاخطة للدوي أبعناءو لا بعد فى :د لكف حي إن 
شأن هذا البيت و فضله عند ربّه أجل و أعظم مما يتصوّر. و الروايات ناطق بذلكك و بأن زيارته كفَار للذنوب. فقد قال إبراهيم 
عليه السلام هنا: رَبّ اجعل هذا بََداً آمنا و قال فى سورة إبراهيم عليه الصلاه و السلام على ما حكى الله تعالى: -قرآن-8١١-‏ 
قرآن-1.ع-””ء [ صفحه 0؟1] رب أجل هذا البَلَدَ آمناًء فجاء بلفظ «البلد» معرّفا. لذا يمكن أن يقال: إنه فى الدعوة 
الأولى كانت حول البيت أمكنة قفرا فطلب من ربّه أن يجعله بلدا معمورا و آمنا لمن دخله من كل ذى حياةٌ ناميه حتى النبات فلا 
يجوز قلعه و حصاده لأشخاص معتّنين كالحجاج و المعتمرين فى حال الإحرام؛ أو لعل المسألة خلافية و لسنا فى مقام فقه الآية 
الشريفة على كل حال .. أما فى الدعوة الثاني فكان بلدا معمورا بالأهالى غير آمن كله فعرّفه و أشار بتعريفه إليهء و طلب له 
الأمن و ربما كانت الدعوة الثانية قد صدرت فى الوقت ألذى كانت قبيلُ جرهم تسكن حول البيت, فدعا و لو كان البلد أثناء 
ذلكك آمتا- فرضًا- فلآ عجت إذا دعا مك را لات الأمن و.دوامه ... و أما القول بأن الدعوة الأولى كانت فى السور المدنيةءو 
الثانى فى المكة» فلا ينافى ما ذكرناء لأن الواقع الصادر عن إبراهيم عليه السلام بلغته» كان على الترتيب ألذى قلناه. مضافا إلى 
أنه ليست كل أيهُ مكبهُ متقدّمهُ كما أنه ليست كل آيهُ مده متأخرة. بيان ذلكك أن بعض الآيات المكيّهُ نزل قبل الهجرة فالمدنية 
متأَخَرهُ عنه» و لكن من الآيات ما نزل- بعد فتح مكة و بعد الهجرة- فى مكة. فيكون المدنى متقدّما عليهاء فلا قاعدة ثابتهُ بين 
الآبات المكدة و المدنية فى التقدّم و التأحر.. وَ اررق أَهلَه مِنَ اللّمرات أى : أنعم عليهم بها. و -قرآن-١-*#قرآن-187١‏ 
9 فى العلل عن الرضا عليه السلام: لما دعا إبراهيم ربّه أن يرزق أهله من الثمرات أمر بقطعة من [الأردن] فسارت بثمارها 
حتى طافت بالبيت» ثم أمرها أن تنصرف إلى الموضع المسمى [الطائف] و لذلكك سمى طائفا. -روايت-٠8-ه"7‏ فإبراهيم [ع] 
دعاه أن يرزق من أهل مكة من آمَن مِنهّم باللّهِ وَ الوم الآخر: و -قرآن-عع-40 فى العياشى عن الستجاد عليه السّلام: إِيّانا عنى 
بذلككه و أولياءه و شيعة وصيه -روايت-8©-84» قال الله تعالى وَ مَن كَفَّرَ أرزقه أيضاء كما هو لطفه المعهود بعباده. فقد نبه 
قال إلى أذ ار قوط المقونن الكازن و أذ وين هد مهدا مشان سن الفط توك فاق احيدوناا را افيسيواع 
و نعيما [قليلا] مقصورا على أيام قلائل قرآن-١-/الاقرآن-717-70‏ [ صفحه ]١182‏ فى الدنياء و ما له فى الآخره من خلاق» 
كما قال فى مورد آخر: قل متاع الدنيا قليل ثم أَطٌُهُ إلى تذاب النَارِ أى ألزمه به و أسوقه إليه عنفا لاستحقاقه له وَ ئس المَصِيرٌ 
لأنه مصير سَىء قبيح و عذاب لا ينقطع. -قرآن-9-44١-قرآن-15-148؟‏ قال السَجاد عليه السلام: عنى بذلكك من جحد وصيه 
ولم تحن أمقدء كذ لكف و الله هتذة الأملةة -روايت-118-1 1717 و إِذ يَرقَمْ إبراهيم القَواعتدَ من التبيت ... القواعد: جمع 
القاعدة. و هى من البيت أساسه ألذى يبنى عليه. و قاعدة التمثال ما يقوم عليها. و فيما نحن فيه يراد به الأساس ألذى كانت عليه 
القبة» أى البقعة التى نزلت بها على آدم عليه السلام؛ و كانت لا تزال قائمة إلى أيام الطوفان أيام نوح عليه السلام؛ فلما غرقت 
الإرض رفع الله تعالى تلك القبة و بقى موضعها لم يغرق. و لهذا سمى البيت البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق. و قد بعث الله 
يومئذ جبرائيل عليه السلام فخط موضع القبهُ المرفوعة و عرّفها لإبراهيم و حدّ البيت طولا وعرضا و ارتفاعا فى الفضاء تسعة 
اذرع. ثم إنه دلّه عليه السلام على موضع الحجر الأسود فاستخرجه إبراهيم عليه السلام و وضعه فى موضعه ألذى هو فيه الآن. و 
قد جعل إبراهيم [ع] للبيت بابا إلى المشرق و بابا إلى المغربء و المغربى يسمّى المستجار. و جميع ما ذكرناه فى شرح هذه الآيةٌ 











الكريمة استفدناه من الروايات. و فى بعضها -قرآن-20-7 قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: فنادى أبو قبيس إبراهيم: إِنْ لكك 
عندى أمانة- وديعة» فأعطاه الحجر فوضعه موضعه. -روايت-١11-8‏ فلا يبعد أن تكون الملائكةٌ قد نقلته إلى جبل أبى قبيس 
حين الطوفان و استودعته هناكك حين رفعت القبة الشريفة من طريق الماء و لا منافاة بين هذه الروايات و بين ما ذكرثاه سابقا من 
أن جبرائيل [ع] دله على كونه فى أبى قبيس أو فى محل وجوهده ... و البيت الحرام بحيال القبه المرفوعة إلى السماءء و القبهُ هى 
المسماةٌ بالبيت المعمور» و هى مطاف الملائكة و مزارهم فى السماء .. وقوله: من البّيت بيان للقواعد. -قرآن-١1اع-م58‏ [ 
صفحه 157] و أبهمت القواعد أولا ثم أضيفت للبيت لأن فى التَبِيين بعد الإبهام تفخيما و إجلالا لشأن المبيّن كما لا يخفى على 
من له دربة و حذاقةٌ بصناعة اللغة .. رَينا تَعَيّل مِنَا: يستفاد من طلب القبول إعطاء الأجر و الثواب لا على ما بنياه من الكعبةٌ أعرّها 
الله مسجدا لا مسكناء و إنما الأجر و الثواب على الطاعات إِنّكك أنت السّمِيمٌ العَلِيمٌ السميع لدعائنا العليم بجميع أمورنا ظاهرة و 
ناطنة مقر ندعو اسور] ندع ع ع8 ,1ت رينا و الجغلنا سلمين لكك .. أى ««ضيرنا خالضين لكك مضصفيين من كل :ما 
كره ول حر ةين د نكا انك فيز لك أن + سمل عضن فلات اناا رشن اماف ادنك فق لكف واف عاك ةده 
لأمنه إنما خص البعضء لأنه تعالى عرّفه بأن الظّلمهُ من نسلهما لا ينالون عهد الله ولا يفوزون بميثاقه» فدعا للبعض من الذَّرية 
بالتوفيق لمرضاة الله و الطاعة و خلوص النية و حسن العمل و التنزّه عن الشّرك و الضلال وَ أرنا مَناسِكنا أى عرّفنا مناسكك الحج 
و عباداته الموظفة المقرّرهً فى الأماكن المعهودة فى الشرع الإلهى؛ و عرّفها لكل نبى فى عصره بحسب شرعه. و قد صار إكمال 
المناسكك كلها فى عصر خاتم الأنبياء سيدنا و نينا محترد [ص]. فبعد أن دعا إبراهيم عليه السلام أن يعرّفه الشارع الأقدس 
وظائف الحج و أمكنتها قال: وب عَلّينا نك أنت التَوَابُ الرَحِيم أى اقبل توبتنا و ندمنا على ما قد يحصل منّا من قصور أو 
تسامح فى الوظائف, فاعف عنًا. ذلكك أن المقرّبين يعدّون قصورهم ذنبا عند ربهم و تسامحاء حتى و لو حصل الأمر سهوا فإنهم 
يعتبرونه تعمدا و أنهم مؤاخذون عليه و مسئولون عنه. فطلب التوبة فى محله لأ-نه يعنى- على الأقل- توبة تعتد يقتدى بها 
المؤمنون التائبون. -قرآن-/ا-7-قران-19١١-29 ١‏ قرا ن-17-897هقرآ ن-448-881 و قيل إن طلب التوبةٌ كان لذريّتهما وهو 
احتمال على خلاف الظاهر. و تكرار ضمير الخطاب تأكيد و مبالغة, و التؤاب كثير القبول لتوبة التائبين» و كثير الرحمة بهم» و 
كثير التجاوز عنهم و عن سائر عباده و الرحيم مبالغةُ فى صفهُ رحمته الواسعة: فإنه تعالى يغفر يوم القيامة و يفتح باب الرحمة 
بحيث لا يبقى مشرك ولا كافر إلا[ صفحه 158] و يطمع بالرحمة- بل قيل إن إبليس ليمدّ إليها عنقه. لمغفرة اللّه الواسعة و 
رأفته بعباده؛ سبحانه فقد وعدنا بقوله: إن الله يَعفرٌ الوب ججميعاً .. -قرآن-/118-110 9- رَبّنا وَ ابغث فيهم رَسُولَا ... فبعل 
بناء الكعبة» و إحياء ما اندرس من معالم البيت» و بعد أمر الله بتطهيره لعباده المنقادين المطيعين» و اطلاعه على معالم المناسكك, 
وقف إبراهيم [ع] يدعو لنفسه و لذرّيته و أمّته. و تمنّى على ربّه أن لا يقطع نعمة الهداية عن الأجيال القادمة فى ذريّته» ثم طلب 
إليه أن يبعث- يرسل- رسولا: نبيا مرشداء كيلا تنقطع عنهم هذه النعمة العظمى من النبوّة بَتلُوا عَلَيهم آياتكك و يُعَلْمَهُمُ الكتاب و 
الجكدرةٌ أى يقرأ عليهم دلائل التوحيد و يعلمهم كتبكك السماويّة. و قيل إن الكتاب أريد به الجنسء و قيل إنه القرآن- على ما 
أخذ به بعض المت رين- و هو قريب إلى الصواب بناء على أن إبراهيم كان يعلم أنه لا يبعث من نسله إلا محئد [ص ]ء و هو 
صاحب القرآنء» يدل على ذلكك- أيضا- أنه -قرآن-/ا-١اعقرآن_"“اعع ٠‏ قال صلوات الله عليه: أنا دعوةٌ إبراهيم و بشرى 
0 مواق رن ةو كوه روطو رفوم دس الذّرك و من العقائد الباطلهُ و الأخلاق الرذيله و الأفعال الفاسدة إِنَى 
أنت العزيرٌ الحَكيم العزيز: المنيع ألذى لا يغلب على ما يريد ولا يقهر على ما يراد به» و الحكيم ألذى يحكم ما يعمل؛ و يفعل 
طبق المصالح و نظام النوع؛ أى يضع الأشياء على ما ينبغى .. -قرآن-١-8١-قرآن-8١١-187‏ 
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وَ من يَرعَبُ عن مل إبراهيم إلا من سَفِه سه وَ لق اصطَفيناة ه فى الذّناوَ ِنَهُ فى الآخِرَ لم الصَالِحِينَ | [10] | إذ قال لوب أسيم 
قال أسلحت لد العالمي381] ]وَ وَصَدى بها إبراهيمٌ ينيه وَ يَعَقُوبُ يا ين إن الله اصطفى لَكمٌ الدِّينَ فلا َمُوئنَ إلآوَ شم 
مُسلمُون [؟"1١]‏ ] أم كشّم سْهَداءَ إذ عضر يَعقُوبَ المموت إذ قال لينيه ما تَبِدُونَ من بَعدى قالوا تعبْدٌ إلوكك و إلهَ آبائكك إبراهيم و 
إسماجِيل و إسحاق إلهاً واجدأً و تحن له مود [171] لكأم قد حلت لها ما تكست و لكُم ما سبكم و لا تسود عتما كائو 
]١7[ 0018‏ -قرآن-784-1 [ صفحه -15٠ ]١159‏ و من يَرغُب كن ملة إنراقه ... كلمة: من»» للاستفهام الاتكارى, أى : لا 
يرغب عن مله- دين و طريقة و شريعة- إبراهيم إلا السفهاء, لأن ملته هى الحنيفية السمحة السهلة الّتتى أخذ منها الإسلام عشر 
خصال كريمة. فلا يعرض عنها إِلَا مَن مده نَفْسَهُ أى كان فى عقله خْفّهُ و فساد. و -قرآن-8-0ع-قرآن-148-127 فى المحاسن 
عن السجاد عليه السلام: ما أحد على ملَهُ إبراهيم إلا نحن و شيعتناء و سائر النّاس منها براء. -روايت-88-١11‏ وَ لَقّدِ اصطفّيناه فى 
الذّنيا اخترناه فى الدنيا للرسالة و النبوّهُ و هداية الخلق وَ إِنَّهُ فى الآخِرَةُ لَمِنَ الصَالِحِينَ القائمين بما عليهم مخ الحقوق الى شرعها 
الله تعالى؛ المبادرين إلى امتثال جميع أوامره و نواهيه. المطهرين المقرّبين. فهو من الفائزين مع آبائه و أبنائه من الرّسل الكرام. 
فى هذه الآية الشريفة بيان لكون الشريعة الّتى كان عليها إبراهيم عليه السلام جديرة بأن يؤخذ بهاء بدليل ثناء اللّه تعالى عليها و 
على حاملها و مبلّغها و القائم بها: أبى الأنبياء صلوات الله و سلامه عليه. وقد مدحه الله تعالى بأعظم -قرآن-١-ع##ا-قرآن-1؟‏ 
9 [ صفحه 180] مدح إذ أمرنا فى أعلى و أعظم مظاهر عبادتنا- أى الصلاة الّتى هى عماد ديننا- بأن نسلّم على عباده 
الصالحين بعد أن نصلى على خير خلقه و خاتم رسله. مما يدل على أن مقام الصالحين هو قرين لمقام المقرّبين أو هو أعظم. و 
من قال بغير ذلكك فقد توم .. -17١‏ إذ قال لَه رَبّهُ أسلم قال ألمت ... إذ: ظرف متعلق بقوله: -قرآن-88-7 اصطفيناه» و محله 
نصب بتقدير: أذكر ذلكك الزمان لتعلم أنه المصطفى الصالح ألذى بادر إلى ما أمره اللّه تعالى به من الإسلام؛ و قبله و أظهر 
الرغبةُ فيه عاجلا و بدون استمهالء فأسلم لِرَبّ العالّمِينَ بارئ المخلوقين و رازقهم و مالكك أمرهم. و اختلف فى أنه: متى قيل له 
ذلكك!. و قيل إنه كان حين أفول الشمسء فإنه حين رأى إبراهيم تلك الآيات و تلكك الدلائل على التوحيدء كان ذلكك طريقا 
لهدايته إلى وحدانية الله تبارك و تعالى» فقال: يا قوم إنى برىء مما تشركونء إنى وججهت .. الآية .. و أنه أسلم حينئذ .. و هذا 
يدل على أن ذلكك كان قبل نبوّته و بعثته» و أنه كان إلهاما حين دعى إلى الإسلام فأسلم و أذعن فورا لما وضح له طريق 
الاستدلال بما رأى من الآبات» ولا يصح أن يوحى الله إليه قبل إسلامه. لأن النبوَه حال إجلال و إعظام ولا تنال رتبتها قبل 
الإسلام .. قال إين عباس: إنما قال ذلكك إبراهيم حين خرج من السرّب- و لعل المراد بالتّررب» الجماعة الذين خرجوا يوم 
عيدهم. أو أنه التدرب: أى الغار معتزلا فيه. و خرج يتأمّل آيات الله و دلائل عظمته- و قيل إنما كان ذلكك بعد النبوّة و معنى: 
أسلم: -قرآن-5١778-7‏ أخلص دينكك و استقم على الإسلام و اثبت على التوحيد. ١‏ و وَصَدى بها إبراهيم بَنيه نه أى وص 
يلم الشتريفة الحيفية احا الأريعة” السماعيا و إتحساقة وعدية و مسدافوو أصل اللوضة الوص كان لفون بضل أمروه 
بالوضت ل تسوب أت : و وضدى بها يعقوب بنيه الاثنى عشر و هم الأسباط المعروفون» وصاهم بالملّة كما وى إبراهيم بها - 
قرآن-/!-7-قرآن-98١-١٠١7‏ [ صفحه ]١18١‏ بنيه حين قال: ياكتى إِنَ الله اصطفى لكم الدّينَ قلا كموكن إناوَ أَكُم مُسلِمُوت بل 
قالا جميعا بهذه المقالهٌ لبنيهما. و لقائل أن يقول: إن الموت ليس تحت مقدور الإنسان» و لا فى وسعه أن يختار الشكل ألذى 
يكون عليه» فكيف يصح الأسمر بأن يكون على صفة معتنة؛ و النهى بأن يكون على غيرهاء فجاز القول: و لا تموتن إلا و أنتم 
مسلمون!. و الجواب أن معنى ذلكت: اثبتوا على دين الإسلام إلى آخر رمق من الحياة» و داوموا عليه دواما لا يتطرّق إليه زوال 











سال سن الأحوال :وحور اندةا -117 قبل إن اليهود قالوا لرسول الله [ ص ]: أليس تعلم بأن يعقوب أوصى بنيه باليهودية يوم 
نانك 1 فول فول الله ععالن :سوا يكحا عقو عاد ام كف شهدا إذ حَضّرَ يَعقُوب المَوت ... و: أم: منقطعة بمعنى بل» و همزة 
الاستفهام هنا للجحد و الإنكار» أى : أبل كنتم!. الله سبحانه خاطب أهل الكتاب فقال: أم كنتم شهداء: حاضرين ناظرين» إذ: - 
قرآن-08-7 حين» حضر يعقوب الموت: جاءه و نزل به. أى : ما كنتم حضورا إذ قال لِبَنِيهِ ما تَعبَدُونَ من بَعدِى فيا أهل الكتاب: 
اكويشيات يجداتكم ل تكراوا طاصريي في تياك الزستين تمن بن تدّعون على أنبيائى و رسلى هذه الأباطيل!. فحين سأل 
يعقوب بنيه قالوا: نَعبْدٌ إلهككث وَ إله آبائكك إبراهيم وَ إسماعيل وَ إسحاق و قد عدّوا إسماعيل عليه السلام من آبائه لآن العرب 
تسمّى العم أبا كما تسمّى الجدّ أبا أيضا لوجوب تعظيمها كتعظيم الأب. و -قرآن-28-28١١-قرآن-27-180"‏ جاء فى الحديث: 
عم الرجل صنو أبيه. -روايت-18١-88‏ و الضّ نو الأخ الشقيق. و جاء بمعنى العم؛ و بمعنى الابن. و قد قال النبئ [ص]: ردّوا على 
أبى -روايت-67-70» يعنى العباس عمّه و قد قال بنو يعقوب نعبد إلهكك إلهاً واحّداء وَ تحن لَهُ مُسِلِمُونَ أى نعبد الله الواحد 
الأحد و نحن له مذعنون مقرّون بالعبودية» أو أنه يراد بقولهم أنهم خاضعون منقادون لأوامره و نواهيه و داخلون فى الإسلام 
ألذى يشمل كل ذلك. -قرآن-87-١٠٠‏ و هذا يدل على أن الدين عند الله الإسلام كما ورد فى آيات كثيرةُ من القرآن [ 
صفحه 181] الكريم تدل- صراحة- على إعلان كل نبى أنه مسلم و أن رسالته هى الإسلام, أى التسليم لله تعالى. -١5*‏ تلك 
أجة قد هرب اكد انب ] ارك كادي وناخمالى إلى ا لاقيو بو محري و تيمك فى أنه | عسوا له فاسعلا مشتنك ل سوا 
ربها وماتت و لحقت برحمته تعالى. و يمكن أن يقال باستفادة الفرق ما بين الْتَخْلِيهُ و المضىئى من موارد الاستعمال. بيان ذلكك 
أننا نرى الفصحاء إذا أرادوا أن ينسبوا الارتحال إلى أشخاص كانوا من أعاظم رجال الدين و الإلهيين» فإنهم يستعملون لفظة 
خلواء ولا سيّما إذا كان ارتحالهم إلى عالم البقاء» و قد قال تعالى فى كتابه الكريم: قد خلت من قبله الرّسلء و نظائر ذلكك كثيرة 
ف الكقانمو البدة و الخطي الصنادزة عق التسحان.و قال قن قلت القرو قو عفتك الأجال و المراهبالامة الى خرة هو 
إبراهيم و يعقوب و أبناؤهما من الأنبياء و الصلحاء و هم كثيرون عظيمون كما و كيفاء باعتبار كثرة الرّسل عليهم السلام و باعتبار 
سموٌ مقاماتهم. -قرآن-0-0” أما المضى فإنه إِما أنهم لا يستعملونه فى الموارد المذكورة. أو أن استعماله من أهل الفصاحة 
لوحي رداك الما ساوج متلكن الأعة البالحة لباتما كتريث و لكو ها كمرك كم أى لكل آخر غملة إن كيرا 
فخير و إن شرا فشو وَ لا تُسكَلون عَمَا كانوا يَعَمَلونٌ أى : يا معشر اليهود لا تؤاخحذون بالأعمال السيئة الصادرة عن غي ركم و لا 
تستفيدون من الأعمال الحسنة الصادرةٌ عن الغير .. -قرآن-١؟-9هقرآن-5١١188-1‏ [ صفحه ]١07‏ 
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و قالُوا كُونُوا هود أو ُصارى تَهدَدُوا قل بل مله إبراجيم حنيفاً وما كان من المشركين | [ه"1] قُولُوا آنا بالله و ما نل ناو ما 
أَنِلَ إلى إبراِيم وَ إسماعِيل و إسحاق و يعقُوب و الأسباطِ و ما أوتى مُوسى و عِيسى و ما أوتى ُو ين بهم لا فرق تين 
أعد ينه وكحن له لفون : [17] إن آمنُوا بمثل ما آمنُم به كد اهتدَوا و إن تَوَلُوا ما هُم فى ثتقاق فُسَيكفِيكهمْ الله وَهُوَ 1 
السميع العليم [11] صِبعةً الله وَ من أَحصَن من الله صبعَةٌ نحن لَهُ عابدُونَ 181 قل أ حاجنا فى الله وَ هو رين وَ بكم و لنا 
أعمالنا وَ لم أعمالكم و نحن لَه ُخلِض ون ]١"9[‏ -قرآن-781-1 آم وين إِنَ إبراهيم وَ إسماعيل و إسحاق وَ يَعصَوب و 
الأسباط كانُوا ٌوداً أو تصارى قل أ أثم أعلم أم الَو من أظلمُ تمن كم شا عند من الله و مَا لله بال ما تَعملُون | ]| 
تلك أَمَةٌ قد حلت لها ما كتهت و لَكُم ما كَسَبثُم وَ لا تُسلُونَ عا كانوا يَعملُونَ [181] -قرآن- 51م 10 - وقالوا كرتو كود 


أو تُصارى ... أى قالت اليهود: كونوا هوداء و قالت النصارى: كونوا نصارى, تهتدوا. قل يا محترد: بَل مِلَةٌ إبراهيم حنيفاً بل تتبع 
ملم: عقيدة؛ الحنيفية السهلة الّتى جاء بها إبراهيم عليه -قرآن-0-ع-قرآن-718-171١-قرآن-17/8-187‏ [ صفحه 18] السلام 
حتى نهتدى إلى الحق. و حنيفا: حال من إبراهيم» أى مائلا عن الباطل إلى الحق. قال الصادق عليه السلام: الحنيفية هى الإسلام 
ألذى كان إبراهيم بموجبه حنيفا -روايت-١91-7‏ وَ ما كان مِن المُشركين بالله يشرك معه غيره جلت قدرته أبدا منذ بدء خلقه. 
فان الله سبحانه ترّهه من الشركك كذلكك بمقتضى قوله:'ما كان فهو- ينفى الشركك عنه أزلا و بالفحوى أبذا. أى كان هكذا منذ 
كان. فدينه أولى بالأخذ و الاتباع. واحكل افا رد ظلى الود و تارك رسال الور عزوو تعريشن أديانهم بالق قدي 
بهتهم الله و حصر دينه الحق بملهُ إبراهيم [ع] التى هى الحنيفية و الإسلام. قرآن-١-#0‏ عم - قُولُوا آمنَا الله . .. خطاب 
للمسلمين بأن يجهروا بعقيدتهم و يظهروا ما تديّنوا به. وقدبداً أولا بالإيمان بالله لأن الإيمان بوحدانيته أول أصول العقائد و 
الانجيات النينية وما أن إلجادواما أن إلى رافك و إستعاعل فإسخاف وايعقوت و الأسياظ فم تق بالإيماك بالقرا ف وشبائر 
الكتب السماوية و الضِّ حف النازلة من عند الله عزّ و جل على هؤلاء الأنبياء عليهم السلام. أمَا الأسباط فهم حفدةٌ يعقوب عليه 
السلام و ذرارى أبنائه الاثنى عشر. قرآن-/ا-#1ا-قرآن-08-700:” و مفرد اللفظة: سبط و هو الحفيد من البنت كالحسن و 
الحسين عليهما السلام فإنهما سبطا الرسول [ص]. و بمقتضى بعض الروايات: ما كان فى الأسباط نبى و لا كتاب منزل. -روايت- 
76-7 ففى العياشى عن الباقر عليه السلام أنه سئل: هل كان ولد يعقوب أنبياء!. قال: لا و لكنهم كانوا أسباطاء أولاد أنبياء» و 
لم يكونوا فارقوا الدنيا إلا سعداء. تابوا و تذكروا ما صنعواء أى ندموا على ما فعلوا ثم تابوا .. -روايت-8-87؟7 فقولوا أيها 
التحلفونة :لقا زج لكنا كلةوابينا وى ترس و عنس أى الترراة و االاتكد ل فاليا بان ون معد الا وها ار لقو 
المرسلون من المذكورين فى الآية الكريمة أو غيرهم. و خص موسى و عيسى عليهما السلام بالذكر لأن الاحتجاج مويجه على 
أهل الكتابين. و نحن لا -قرآن-:*-الا-قرآن-:01-17١‏ قرآن-10- -14 [ صفح ذه تقد يبن 32 ينهم والاد تومن 
عقن :و تكثر يعض كأصنتحات الكقانية: وقد أضيق' لفتظابيق إلى لفظ: أنه لعموعه فى سباق النفى :و تحن له تسلفون 
خاضعؤة لله تعالى مظيقوق متقادوق لأوامزه. عقر اند رع نف ن داه دوب 37 فإن آمَنُوا بمثل ما آمَنتَم به ... فإذا آمن و 
سلّم هؤلاء الكفره و المشركون مثل إيمانكم و تصديقكم باللّه و رسله و كتبه فَقَدِ اهتَدَّوا سلكوا طريق الهدى و الرشاد و نجوا 
من الضلالة و العناد. و الباء زائدة فى: بمثل» كما فى قوله سبحانه: وَّ هُرَّى إِلَيك بجذع النَحلَةُ: أى هزّى جذعها. و ما: -قرآن-/ا- 
معقرآن-68١-:2١-قرآن-*/7"17-117‏ مصدرية. فان قيل إنه ا رطان هناء ا آمنوا بمثل ألذى آمنتم به فالجواب أن 
الله تعالى لا مثل له» و الإسلام لا مثل له كذلكك لأن دين الحق واحد ولا نظير له. و مثل: هنا زائدة كما فى قوله تعالى: ليس 
كمئله شَىءٌ. -ق رآن-77-158 و إن تَوَلُوا كَإِنّما هم فى تاق أى : و إن أعرضوا و انصرفوا فإنما هم فى خلاف للحق و عداوة 
للمجتلييي و لفكت المع اف ككف اللاسدرة بدي و كلك الرفية فلاقيك بقا هينر دتعي اذاهو وهنا 
تسلية للنبى [ص ]ء و تسكين لمخاوف المسلمين جاء من عند الله عزّ و علا وَهُوَ السّمِيعٌ لدعائكك العَلِيمُ بتيتكك و ما يخطر يبالكك 
من خلوص التيِهُ للدعوة. حقرآن-١-هع-قرآن-07١-/01١قرآن-4‏ ",رهق رآن_/اء*//" 1- صِبعَةٌ الله ... صبغةُ: مصدر 
مؤكد لآمنًا بالل الّتى تقدّمت. -قرآن-71-0 و هو منصوب بمقدّرء أى : صبغنا الله بالإيمان صبغة. و هى من صبغ, على وزن 
فعلةء كجلسة من جلس. و هى الحالة التى يقع عليها الصبغ. و شأن نزول هذه الضّيغْهُ بهذا الَنّص أن النصارى كانوا يغمسون 
أولادهم فى ماء أصفر يسمّونه ماء المعمودية و يقولون: إنه تطهير لهم و رسم و وسم بالتصرانية» فأمر المسلمون أن يقولوا آمنا و 
صبغنا الله بالإيمان صبغة لا مثل صبغتكم: و طهّرنا به لا مثل تطهيركم؛ »بل جبلنا عليه و وسمنا هو تعالى به و فطرنا على دين 
الإسلام ألذى هو الفطرة الّتى فطر الَنّاس عليها. وَ مَن أَحَسَنٌ مِن الله صدَبعَةٌ أى لا -قرآن -ع047-08 [ صفحه ]١188‏ صبغةٌ أحسن 




















من صبغة الله وَ نَحنْ لَه عابدٌونَ مطيعون و سامعون و منفُذون. -قرآن-80-79 و الجملة عطف على آمنا بالله و هى أيضا جملة 
كد كماد قل | اوكا اللةا. يض ١‏ تباققوتاو ععادلوقا فى آم الله عزاو نجل و اقبتط اقل ققد فال آهل الكبابة ان 
الأنبياء كلهم منّا لا من العرب عبدة الأوثان» فلست بنبى. فنزل قوله تعالى ردًا و توبيخا لاعتراضهم على مشيئته فكيف تجادلون 
فى تقديره وَهُوَ رَبّنا -- لا اختصاص له بقوم دون قوم و هو- وحده- يختار رسوله من أية عشيرة كانت و كيف شاءء 
فالكهيوا الي عدي قم و آنا أعنانا و لك أعبالك واسينال كل عا جراد عيلكه ]3 خيرا قرو إن شرا فض وتو له الخلشون 
ولو مكدر له خاي له فى الإبوادو لقان بل إساتنا متحصر يه وحده ...عق روبك اععقر اوس ةمع صقرا عه 
#وعقرآن-008- 1ه آم ولو إن إبراقت ... إلى قوله: و الأسباط .. القراءة المشهورة: أم تقولونء بالتاء و أم: يمكن أن 
تكون منقطعة» و يمكن أن تكون متّصلهُ عديلة همزُ ما قبلها. و هى هنا منقطعة بمعنى: بل» أى : بل أ تقولون. و الاستفهام 
للإنكار. وعلى قراءة: أم يقولون بالياء» لا تكون أيضا إلا منقطعة و همزتها للإنكار. و معنى ذلكك: كيف تقولونء يا أهل 
الكتاب كانُوا هُوداً أو تُصارى فإن اليهود كانوا يدّعون كون هؤلاء الرّسل يهوداء و النصارى كانوا يدّعون أنهم نصارى. فيا 
يعد كل | أفه أعله بأخوال مولاة ومقيقة امرهم أماللة الاق حلتيي و أرسليه إلكر. وعذا يض الدنوحاة شهد لوويملة 
الإسلام و نفى عنهم اليهودترة و النصرائية بسا هما فيهء يشهد أيضا قوله تعالى: ما كان إبراهيم هود و لانصراا و لكن كان 
عزنا ندا قياس اننا . وَمَن أَظلَمٌ من كتَمَ شَهادَةً عِندَهُ من الله أى لا أحد أظلم من أهل الكتاب حيث كتمواة أخقواو 
ستروا أمرا ثابتاء محقّقَا عندهم» و هى شهادة الله سبحانه و تعالى لإبراهيم [ع] بالحنيفية و الإسلام» و تنزيهه عن -قرآن-67-1- 
قرآن-٠٠ع-هاع-قرآن-79ه-"1هه-قرآن-98-0/7هقرآن-21/ا-ععلقرآن-ع978-88[‏ صفحه ]١7/‏ اليهودية و النصرانية. 
أما: من» فى قوله تعالى: من اللّهء فمثلها كمثل قولكك: هذه شهادة منّى لفلان إذا شهد له بشىء فيه اختلاف وَ ما اللَّهُ بغافل عَنَما 
تَعمَلُونَ و هذه وعيد لهم, لأن الله تعالى مطلع على ما يفعلونه من الكيد لرسول الله [آص]؛ و هو غير غافل عنهم؛ و جل و عرٍّ عن 
أن تأخذه سنة أو نوم. قرآن-88١-140‏ و الباء فى: بغافل زائدة. و التقدير: و ما الله غافلا عن عملكم. -١١‏ تلك أَمَةٌ قد كات 
... مر نفسيرها فى الآبدٌ 16 من هذه السورة. و قد كرت تأكيدا للرّجر عن الاتكال على فضائل الآباء و الماضين: أو أريد بالأمة 
فى الآيهُ السابقة الأنبياء» و أريد هنا أسلاف أهل الكتاب. أو أن الخطاب كان هناكك موجها إلى طائفة. و هو هنا موجه إلى طائفة 
أخرى. و على كل حال فالقرآن لا اختصاص له بطائفة دون أخرىء و الآبةُ التى تنزل فى طائفة أو عشيرة رما أعيدت فيها أو فى 
غيرها من الطوائف حين يأتى الموجب لذلككء فلا عجب من مثل هذا التكرار فى القرآن الكريم لأن المواضيع المتشابهة كثيرة و 
أسباب النزول منوطة بالمواضيع. -قرآن-7-7” 


[سورة البقرة [7]: الآيات 117 الى 154] 


نول القفياة هن اناس ما وَلَآهُم تحن قِبلته الى كانُوا عليه قل لَه المشرِق وَ المَغرب يملق تن بناة إلى يترا سكير 
[؟؟٠١]‏ وَ كذلك جعلناكم ل 
إلا لِنَعلَم مَن بتع الرّسُولَ مِمّن يَنة ِب على عَقبيه و إن كانت لَكَيرة إلا على الِّينَ هدَى الله ما كان هضيع إيمالكم إن لله 
ل ل 


كم قَولُوا وجو صَطره و إن لين أُونُوا الكداب لَيعلمُون أنه الح من رَبّهِم و مر له بغافل عَم يعمُون | [؟1] ] وَلَيْن أَتَيت 
ينوا لكاب بك وما بكو تكد و ما أنت بتاع بهم و ماعط هم بتاع فب تعض و لين بعت هوام ين بعد ما 











جاءك من العلم إنَى إذاً لَّمنَ الظالمين [ه١]‏ -قرآن-١1114-1[‏ صفحه ١7 ]١188‏ سَيَقُولَ الشّفَهاءٌ مِنَ الَنّاس ... السفهاء: 
خفاف الحلوم و العقولء المنكرون لتغيبر القبلة من منافقى اليهود و النصارى و سائر المشركين. و هى جمع: سفيه. و قد قدّم 
الجملة الإخبارية توطينا للنفس و إعدادا للجواب. فسيقول هؤلاء: ما وَلَاهُم عن قَبلَتِهمَ الى كانُوا عَلَّيها أى : ما صرفهم و جعلهم 
يعرضون عن قبلة بيت المقدس الّتى كانوا يتوجهون إليها فى عبادتهم» فما ألذى حدا بهم لينّجهوا نحو الكعبة!. فيا محمّد قل: لِلَه 
المشرق وَ المَغربُ و قد مرّ تفسيرهاء فله الإرض كلها و لا يختص به مكان دون آخرء و هو يَهدِى مَن يَشْاءٌ إلى صدراطٍ مُسَتَقِيم 
يدل من يريد على -قرآن-/ا-*6-ق رآ ن-1707-/1 :“اق رآ ن-8-528٠ه-قرآن-288-:282‏ [ صفحه ]١89‏ الطريق ال يمنا 
وه كمه هه توق غناده :مزة جد ررك المقعنون وهر نقد الك المعتلهة زاحعا )متدرا ١‏ و كذلكك جعلناكم أذ 
وَسَطأ ... أمه وسطا: أى مقتصدة فى الأمور جميعاء أو عدلاء أو خيارا. و -قرآن-/58-7 قد روى يزيد إبن معاوية العجلى عن الباقر 
عليه السلام أنه قال: نحن الأمَهُ الوسط. نحن شهداء الله على خلقه و حجته فى أرضه. -روايت-/167-91 و روى الحسكانى فى 
كلجل التزيل سن ليم بق فيس الماكل عن أمين المتؤمان قله اتساكم إن الله مسال [باناعتى بقوله ديكروا شهدا على 
النّاس. فرسول الله شاهد عليناء و نحن شهداء الله على خلقه» و حجته فى أرضه. و نحن الَدْين قال اللّهِ تعالى: كَذْلِكك جَعَلناكم 
ىذ وَسَطاً. -روايت-*١٠-788‏ و لعل المراد هو توسيطهم بين الرسول و النّاسء و الخطاب يكون حينشذ للمعصومين سلام الله 
غليهح عاضة مكرتو شهقاء على انا فى أعتالهم المخالفة للحق» فى الدانياً واللخرة و بكرن الإقول غليكم شهيدا ينا عملت 
من الأعمال الصالحة. -قرآن-١-#8-قرآن-10-88‏ و الخطاب- بظاهره- يشمل جميع الأمُ من الإمام و غيره» و يحتمل أن 
يكون المراد منه الأئمة فقط لما ذكرناء و لقراءة أهل البيتء فعن الباقر عليه السلام: النبى [ص] يشهد لله على الأئمة بأنَّ الله 
أرسله إليهم؛ و أَنّهم أطاعوه. و الأئمة يشهدون لله على الأسمم بأن الله أرسل النبى [ص] إليهم, و للنبى [ص] بأنه بلغهم, و أن 
منهم من أطاعه و منهم من عصاه. و كذلكك يشهد نبينا [ص] لسائر النييين على أممهم .. إلخ ... وَ ما جَعَلنَا القِبلهُ الى كنت عَلَيها 
أى وجهة بيت المقدس. ما أمرناك باستقبالها أولاء و التولّى عنها أخيرا إلا لِنَعلّم مَن بتع الرّسُولَ أى لنمتحن النّاس فترى التابع 
لكك فى التوجه نحو الكعبة أثناء الصلاة و لنميّز المطيع مِمّن يَنقَلب عَلى عَقِبِيه أى ممن يرتدٌ و يرجع إلى قبلة آبائه تقليدا لهم و 
معصية لأمرناء فكثير من أسلافهم قال: إِنَا وجدنا آباءنا -قرآن-794-/ا6ا-قرآن-89-5178ع-قرآآن-207-387 [ صفحه ]18٠١‏ 
على أمة و إِنَا على آثارهم لمقشتدون. وَ إن كانت لكبيرَةً أى صلاتهم إلى الكعبة: فإنها صعبة عليهم؛ شاقَهُ على الَذين يخالط 
إيمانهم الشّرك بدليل ارتداد قوم عن الإسلام استعظاما منهم لتركك القبلة الأولى» و جهلا منهم بحكمة الله جل و علا. و قيل إن 
المراد بمن انقلب على عقبيه» هم الذين استقاموا على كفرهم بعد تحويل القبلة. و بالجملة فإن التحويل كان امتحانا صعباء لأنّ 
جماعة من المسلمين ارتدّوا بعد تغيبر القبلُ بعد أن كانوا يصلون و يصومون. فالدار دار امتحان و اختبار على كل حالء فنسأل 
الله أن يثبتنا على دينه ألذى ارتضى. -قرآن-68-87 و إن قيل: كيف قال سبحائه: وَ ما جَعَلا القبلة .. إلى قوله: إِنَا لتعلَم مع أنه 
تعالى لم يزل عالما بذلكك! قلنا: إن المراد بالعلم هنا هو معرفةٌ العباد و تفهّمهم. لأن من المعلوم عند كل أحد- حتى المش ركين- 
أنه تعالى لم يزل عالما بجميع الكائنات و لا يزال كذلكك .. و هذا البيان قسم من الدعوة و المقال الحسنة و مما شاهً الخصم حتى 
لا ينزجر من المخاطبة و التكلم» بل يمكن أن يؤْثّر فيه المقال الليّن فيدخل فيما يدعوه المتكلّم إليه. و لذا -قرآن-ع-١ع-‏ 
قرآن-8/-95 قال النبى [ص:: و إناء أو إتاكم» لعلى هدىء أو فى ضلال مبين. -روايت-١28-7‏ و هذه الكيفية من الدعوة هى 
«التى أحسن» من طرق الجدالء و هى من تربية اللّه تعالى لنبيِه [ص]. و اللّه جل وعلا أولى و أحق بأن يراعى فى مقام العمل 
هذه النكتهٌ اللطيفة. و لذلك قال: لنعلم- مع سابق علمه .. و قد يقال: إن المراد بالعلم هنا هو التمييز للعباد فيما بينهم, لا لزيادة 
علم الله تعالى فيهم؛ كقوله جل و عر: ليميز الله الخبيث من الطئب. و وجه تفسير العلم و مناسبته» هو أن العلم إدراكك الشىء 














بحقيقته. و التمييز بين الأشياء لا يحصل إلا ببيان ما يمتاز به الشىء عما عداه؛ أى ببيان حقيقَهُ تستلزم العلم بواقعها من حيث هماء 
أو بإدراك حقيقتهما على ما هما عليه بأى كيفية [ صفحه ]١8١‏ حصل الإندراك. فإذا اتكشف الواقع يحصل التمييز قهرا بين 
الحق و الباطل» و بين الصالح و الطالح والزّين والشّين. فترجع حقيقة التمييز إلى إدراك واقع الشىء. و إلا فلا يحصل التمييز 

بين الخبيث و الطيبء و الحسن و القبيح» و المؤمن و الكافر. فتبئين أن ب بين العلم و التمييز كمال المناسبة» و التفسير هكذا على ما 
ينبغى. هذا و الصلاهً إلى الكعبه بعد هذا التحوّل كبيرة إلا عَلَى الَّذِينَ مدَى الله من المذين د دلّهم إلى حكمه و أرشدهم إلى 
المصلحة فى تحويل القبلة» و وفقهم لاتّباع الرسول [ ضّ ] و التسليم له وَ ما كان اللّهُ ةي إيمائكم أيها المطيعون إنه سبحانه لا 
يبطل تصديقكم و تسليمكم لرسوله بكل ما أمر به» بل يقبله و يثيبكم عليه بمقتضى لطفه ثوابا وافياء و يجعل صلاتكم السابقة 
إلى القبلة المنسوخة صحيحة مقبولة كالصلاة إلى القبلهُ الناسخة؛ فإيمانكم بالقبلتين- السابقة و اللاحقة- مصبحح للأعمال. و قد 
قيل إنه لما تحوّل المسلمون إلى الكعبة وقع جماعة فى كيت و كيت فقالوا: كيف بأعمالنا الّتى قبل التحويل!. -قرآن-0ه-97- 
قرآن-19١721-71‏ كيف بمن مات قبل ذلكك!. و نحو ذلكك من المقالات الكاشفة عن ضعف الإيمان و ضعف العقولء فنزلت 
الآبهُ تطمينا لهم و لطفا إِنَ الله بالئاس لَوَؤْف رَحِيمٌ و الرأفة أشدّ الرّحمة. فهو سبحانه رحيم بعباده» كد رأفته الشديدة بلام 
الأكيد ليكشف عن غاية لطفه بهم. -قرآن-7١-10/8‏ 16 قد ترى تَقَلْب وجهكك فِى الشماء بن كل سكيياته اتويرق تفلن: 
تحوّل وجه رسوله من جهة إلى جهة فى الآفاق» كأنه يترفّب نزول الوحىء أو يتأمّل فى ملكوته؛ أو ينتظر أن يحوّله فى الصلاة 
نحو الكعبة الّتى كانت قبلة أبيه إبراهيم [ع] و أقدم الكعبتين» و أقرب إلى دعوةٌ العرب للإيمان فإن عدم الرغبهُ فى الصلاة إلى 
وت ساس كمن فى لوبهم اها قله التهرة العاندين العام البكا يدي له وكات الرضول :1 ص] كان يرغب فى ذلكك - 
قرآن-!-01[ صفحه ١27‏ ] و ينتظره فتزل عليه فَلوَلتّك قِبلَمةٌتّرضاها أى فلنحوّلكك نحو قبل تقنع بها لأنكك تحبها و ترغب فيها 
لمصالح ديت و وفقا لحكمتنا و مشيئتنا. والآية الشريفة كانت بمثابة بشرى للنبئ الأعظم بعد طول تقلّب وجهه الكريم فى 
السماءء فقال له اللّه تعالى: فَوَلّ وَحِهَك شَّطْرَ المسجد الترام حوّله فى صلاتكك نحو الكعبة المشرّفة مع سائر مقاديم بدنكك. و 
كد لتم للش ريع قح طن قل رمرم اك العا وراك العامة واقطي] رات دن انارو لحرا مراع الكو كز 
المقصود أنهما تقابلا كل بجميع بدنه لا بالوجه فقط» و قد اختص الوجه بذلك لأن من يقابل بالوجه لازم مقابلته التفات جميع 
البدن لصعوبة التحوّل بالوجه وحده. و الشطر: هو الجهة و الناحية و التلقاءء و التعبير به يرمز إلى أنه يكفى قصد الجهة- أى لمن 
هم خارج مكة و بادون عنها- بمقابل الحاضرين فيها الذين تكون قبلتهم المسجد بل نفس البيت على ما هو المستفاد من 
روايات الباب و أقوال العلماء الذي يجيزون للبعيد استقبال الجهة و لو كان خط الانجاه يخرج فى الواقع و نفس الأمر بعض 
الشىء عن البيت. و سمئ البيت الحرام هكذاء كما سبق و قلناء لأنه محرّم فيه القتال و ممنوع عن تعرّض الظلمة» و لأنه آمن 
بدضوة باتتهه ليل الله إبراهيم عليه السلام. -قرآن-5؟-9هقرآن-778-794 أما وقت نزول آيه التحويل هذه فقد كان. و النبى 

فى ]| اضيلح نل سسكا بو اتنامةة واكنة حل يدن الحتهر و كع هنا ناه كر انا 1 [ع] و أخذ بعضديه و حوّله إلى الكعبة و أنزل 
ل ل و ١‏ مر ري ا ل ا و 
التحويل هذا من علائم نبوّته [ص] عند اليهود و هى معدودةٌ و موعودة عندهم فى التوراة لنبى آخر الزمان ألذى هو خاتم الأنبياء 
ألذى وصف بأنه يصلَى إلى القبلتين. و علماء اليهود كانوا يحتيججون قبل التحويل بأنه ليس بالنبى الموعود لأنه لم يزل يصلى إلى 
قبلتهم. فحينما نزلت الآيهُ و تحوّلت [ صفحه ١87‏ ] القبلة إلى الكعبة تمت الحجة عليهم ولم يعودوا يستطيعون القول بأن 
التحويل جاء من عند نفس الرسول [ص] لا من عند ربّه. ذلكك أن هذا التحوّل لو كان من عند غير الله فلا داعى لأن يصبر النبى 
هذا الوقت الطويل«78 مع تعبير اليهود للمسلمين بأنهم لا-قبلة لهم تخصّ هم فاحتاجوا للتوجه إلى قبلة اليهود أولا .. و ثانيا أن 


مقتضى الطبيعة و العادة أن يحول القبل من أول صلاءً لو كان التحويل باختياره» بل لو كان ذلكك لحوّلها من أول الصلاة التى تم 
الجدلال قي ححرة تزول الآة لأف اتناتوا و أققاء لوقو نج كدق الله متاك فح مفتصنك الفرضن امن االقياةة تحرف اوداز 
التحوّل بسائر البدن؟ ألا إن هاتين الكيفيتين تحكمان بأن التحويل بحد ذاته» و بكيفيته و واقعه» حجتان على اليهود تدعمان نبِوَهْ 
دن [ص] بحكم التوراةً الّتى تنص على ذلك و هى بين أيديهم. -ياورقى-181-754 فإنه سبحانه بعد أن قال: قد نرى تقب 
وجهك فى السماء» و بعد قوله: فَليوَليتُك قِبِلَة ترضاهاء خاطب رسوله الكريم بالآية الكريمة و عنى المسلمين معه فى مكة. 
مختضصّ ا تراه بالذّكر لشرفه و عظم شأنه. و جوابا على رغبته [ عو أناقراليو شين نا كك فووا رخو 4 شَطوَهُ فقد عم 
اللصتريح يحيوم حكم التجويل لجبع الأىة وشائز أهل الآفاقة مشيرا إلى أن ذلك بعلوم لدى البهودزو التصارئ بقوله: وَإِنَ 
ادك أوثنا ”لكات امون ال انكر رن رنوه شغرن الاش عرو عع وعراس فيك لدريه من علا الله عالن» بل زهو 
علامهٌ منه على صدق أوصافك لأنّكك تصلى إلى القبلتين. فإذا جحدوه و أنكروه فلا يكون ذلكك إلا عنادا و ظلماء و لذلكك 
يتوئدهم عر و علا بقوله: وَ مرا الله بغافل عَمَا يَعمَلُونَ و هو حاضر ناظر لما يفعلونه. و قد قرئ -قرآن-4-85١١-قرآن-١1/1؟‏ 
“قر ن-9هع-ععه-قرآن-911/اعم 50 18] ملوة وماتقاء خطار] لأهل الكتاية وو ملو ادويق من المسلمية و 
الكافرين. -قرآن-88-عه ه8١‏ و لَيْن أَتيت الَّذِينَ أُونُوا الكتاب بك د ... اللام فى: لثن» موطئة للقسم المقدّر: أى و الله إن 
جئت بأى برهان و حجة قاطعة لدعواك فى تحويل القبلهُ إلى الكعبةُ ما تَبِعُوا بلك ما امتثلوا و لا تحوّلوا إلى قبلتكك. -قرآن- 
/ا-وعقرآن-8١٠‏ والجملة جواب القسم وقد سدّ مسد جواب الشرط. و وجه ذلكك أن عدم قبولهم الحجج بصدق 
التحوّل إلى قبلتكك ليس لشبهة تزيلها الحجة و يرفعها البرهان, بل هو العناد و المكابرة اللذان لا يزيلهما إلا السيف. وَ ما أنت 
بتابع قِبلَنَهُم بعد تحوّلك من قبل الله تعالى: لأنكك مأمور بالتحوّل حسما لأطماعهم السخيفة إذ قالوا: لو ثبت محترد على قبلتنا 
لكنّا نرجو و نطمع أن يرجع إلى ديننا وَ ما بَعضّ هم بتابع قبأهُ بتعض لأنهم- و لو اتفقوا على مخالفتكك- هم مختلفون فيما بينهم 
بقاة القبلة لأن الهو مستكلوة يبنا المقتدش» و التصارى يكجهون لحي مقلع اللمسين ]دو كر نشي نابت قل قبلنه وله 
يرجى توافقهم كما لا ترجى موافقتهم لكك, لتصلب كل طائفة فيما هى عليه وَ لين انبعت أهواءهُم مِن بَعدٍ ما جاءكث من الهلم 
أى بعد ما جاءكك من الحق فى أمر قبلتكك. -قرآن-108-177-قرآن-170-هغع-ياورقى-6-2177 عقر ن-818-758 و اللام 
موطئة للقسم المقدّر ألذى جوابه سدّ مسدّ جزاء الشرط بقوله تعالى: إِنّكك إذاً لَّمنَ الظَالِمِينَ و قد حمل أرباب التفسير هذه الآية 
المباركة على سبيل الفرض و التقدير» أو على باب إياكك أعنى و اسمعى يا جارة؛ و على وجوه أخر. -قرآن-١-2"‏ لكنه يمكن 
أن قتال' إن لهنا وجها! خر عر ما د كرو ونمو أن هذا التتبير نظات | منتخه 18 ]فى كات الله كر ة فد صارت موحة 
لوقوعهم فيما وقعوا فيه. و أحسن ما يقال فيها هو أنه تعالى يريد أن يذكر كل إنسان و يتنهه إلى أنه فى كل مرتبة أو مقام سام 
كان من المراتب و المقامات الإمكانية- لا بد أن يتوجه و يلتفت إلى نفسه. و أن له شأقة التحوّل و التغير لأنهما من لوازم ذاته 
الإمكانية» فلا يفرّنُ بمقامه السامى ألذى أعطه الله إياه» و يقع فى زلّات و مزالق مهلكة. و خطرات موبقة, و أن الحق الثابت» 
ألذئ لا مدق إله اتات أزلا و أبداء هورذاته عذال + الواجي الوجود ياتذات: أنا الذوات الآمكانة كلها فهى ف مدر من 
الحوادث و التغير و التبدل و فى حال التعرّض للزأّات إلا أن يعصمهم الله منها فيخرجون من صف غيرهم بالامتياز. فهذه 
التنبيهات و التذكيرات و الخطابات المخوفة كلها ألطاف إِلهِيَهُ للأنبياء و لمن لهم الأهلية لهاء و لذا فإن استعاذات المعصومين» و 
بكاءاتهم و استغاثاتهم ليست كلها فى مقام تعليم الأمَهُ فقط» بل هم يرون أنفسهم محتاجين إلى الإفاضات الإلهيه فى كل آن. 
فلا يزالون مستعيذين به سبحانه سائلين منه العصمة و الحفظ. و لذا كان العارفون باللّه فى خطر عظيم, لأن قصورهم يعد بنظرهم 
تقصيراء لأن عليهم تكاليف غير تكاليف الجهلة» و حسابهم غير حساب القاصرين» و إنما يجزى الإنسان على قدر معرفته و عمله 











نما عرق: و الحاض ا أن عمل غلكت الآرات على ختاذاق ظاهرها ححيل باذ وجدع يل لكل التفسير لا يرقب عله ماحيهة و لكن لا 
ينافى حملها على ظاهرها لمقام العصمة على ما بتناء لأسن مرحلة الثبوت غير مرحلة الإثبات» حيث إنهم فى مرحلة الإثبات 
معصومون بألطافه جل و علا- بل حتى فى مرحلة عالم الظاهر قد تصدر عنهم بعض الأمور قصورا فى بعض الأوقات بحيث 
يقعون فى معرض الخطاب الاعتراضى لمصلحة اقتضت وقوعهم فيه» و بعد الخطاب ينتبهون إلى ما صدر منهم فيندمون عليه. و 
قد قال أرباب تاريخ الأنبياء: إن موسى بن [ صفحه ]١288‏ عمران [ع] لما نزلت عليه الألواح خطر بباله أنه ليس فى الإرض أعلم 
منه. فابتلاه اللّه باتّباع الخضر و سؤاله عن تفسير أحداث و وقائع قام بها الخضر و خفى وجه حكمتها على موسى عليهما السلام 
كما ترى فى سورة الكهف فيما يلى. أمَا يوسف عليه السلام فقال: و إِلّا تصرف عنّْى كيدهن أصب إليهن: يعنى بمقتضى طبيعتى 
البشرية. أما إذا شملتنى الإفاضات العاصمة الحافظة لى من ميول الطبع البشرى الإمكانى» فأنا فى حصن العصمة من الزلل؛ و 
الأمن من كل سوء. فهو مع كونه نبا استعان باللّه و استعصمه حين رأى نفسه فى ضيق المزلقة يخشى الوقوع فى بيداء الهلكة 
بوجوده الإمكانى البشرى لو لا أن ينجيه ربّه .. و بحكم انّحاد الملاك فى الأنبياء نحكم بأنهم جميعا هكذا. فالآيات المذكورات 
بهذا الشأن تدلّنا على سرٌ من أسراره؛ و ترشدنا إلى كثير من ألطافه بعباده» حيث يتنههم و يذكرهم بما فيه الهلاكك ليحترزوا منه 
.. فقد صرف الله عن يوسف كيد النساء» و عصمه من الزّلل فى عالم الإثبات .. نعم» إن مراتب الأنبياء مختلفة» فيمكن أن يقال: 
إن بعضهم فى عالم الثبوت متنمون بنعمة العصمة كنبينا [ص ]؛ أو أنّْنا نعم بهذا لحكم أولى العزم من الرّسل. لكن ليس لنا دليل 
غير الاحتمال. لكن ثبتت هذه النسبة إلى خاتم الأنبياء [ص] لأنه قال: كنت نببا و آدم بين الماء و الطين -روايت-/57-7» فقولنا 
فيه محمّق ظاهرا لأنه أشار إلى عالم غير عالمنا ألذى نعتر عنه بعالم الإثبات و بتعبيرنا نسمميه بعالم الثبوت. فلا يمككن أن يكون نبا 
و غير معصوم؟. و أما فى غيره فليس عندنا دليل إلا الاحتمال العقلى. و العصمة الموهوبة حتى فى عالم الثبوت لا تنافى ما قلناه 
من أنهم من حيث البشريةُ و الإمكانية سواء«:*" فى صدور -ياورقى-708-781[ صفحه 1217] تركك الأولى عنهم. ألذى يعدّونه 
عندهم معصِية لربّهم لمقام معرفتهم له سبحانه» و لذا يستغفرونه فيخافون منه حقيقة و واقعا .. و التنبيهات التوعٌدية المعلقة على 
أشياء غير مرضية لله تعالى ليست أمرا مخالفا للعقل حتى تعدّ من المستبعدات العقلية بحيث نحتاج إلى التأويلات غير المعلومة 
التى هى على خلا.ف الظاهر و المرادء و اللّه أعلم. و الحاصل أن الله تعالى أكد الوعيد لنبينا صلوات الله عليه لطفا به و بالأمة 
السامعة المطيعة» و تحذيرا لنا من اتباع الهوى» و تحريضا لنا على الثبات على الحق فى مناسبة الصلاة إلى الكعبة المشرّفة. 


[سورة البقرة ["]: الآيات 16# الى 107] 


اَن آتناهُمُ الكتا ب يوه كما يرون أبساءهُم و إن ريقاً نهم لََكتمُون الحق وَ هم يَعلمُونَ [12] الوق ين رَبك قلا 
تكن من المترين [/ا1] ]و لكل وِجهَة هُوَ مُولّيهافَاستَبقُوا الخيرات أين ما تَكُونُوا أت بكم الله جميعا إن الله على كل طَىءٍ 

قَدِيرٌ [154] وَ من حيث حَرَجِت فَوَلَ وات لعي عار 0 لض رو زاك ارا ار بتامسلرة ين 
عيث خرحت فول َكل شَطرَ المسجدٍ الحرام و حي ما كنم فووا وجو هكم شَّطرَهُ لتلا يكون ناس عَلَيكم مت إلا لين 
التو اهم علا تختوق ولضتوى دان يبي للبم كم تقثو ]١5١[‏ قرآن-١‏ -877 كما أَرسلنا فيكم رَسُولاً بتكم 
بسراعيك باهو وَيعَلْمَكُم الكتاب و الجكيرء وَ لمكم ما لم تَكُونُوا َعلْعُون | ]181١[‏ ] قاذ كرُونِى أذك ركم وَ اشكرُوا 


لى وَ لا تَكفرُون [181] -قرآن-١-:375[‏ صفحه 188] ١88‏ الَّذِينَ آينَاهُمٌ الكتاب ... من اليهود و النصارىء و بالأمخص 
الفريقين يَعرِفُوتهُ كما يَعرفُونَ أبناءَهُم أى يعرفون خاتم الأنبياء كمعرفتهم لأولادهم. أو هل يشتبه على الإنسان أولاده أو صديقه 


ألذى يعيش معه ليلا و نهارا! .. فمعرفة الرسول الأكرم [ص] هكذاء بل أكثر و أظهر من الشمس المنيرة فى رابعة نهارها وَ إن 
قريقاً منهُم أى من أهل الكتاب, و المعاندين منهم لَيِكتّمَونَ التق يجعلون الحق سرًا فيما بينهم و لا يظهرون معرفة محمد [ص] و 
لا نتشرون صفائه المذ كؤرة فى مانو سك و تجفة ره ا بم 
قرآن-84-١71١-قرآن-/7-1-قرآ‏ ن-1-8794ه-قرآن-080-221 1517- الحق من الحق ميتن دا وخيرة: من روك 
أى ألذى -قرآن-/ا-79 [ صفحه ]١29‏ الال كنا وصيي 4 أو من أمره. فبكتمانهم لا يخفى و 
0 » بل يظهر و يكشف كالّار على المنار. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم, و لكن هيهات من ذلك فالله متمم نوره قلا 
تَكُوئَنَ مِنَ الممثّرِينَ أى الشاكين فيما تكون عليه من دينكك و كتابكك والدك ارا سك و امرك اام لأزداابيت انا لينم 
أنت عليه فإنه الحق و خلافه الباطل. -قرآن-717/94-77 8 و لكل وجهَةٌ 1 نه ... أى لكل أهل شرعة من الأنبياء» أو لكل 
قوم من المسلمين جهة من القبلُ. منهم من كان وراء القبله» و من كان قدّامها أو عن يمينها أو عن شمالها. و الضمير [هو] مرجعه 
إلى اللّهء أى أنهم مأمورون بأمره بالتوجه إلى تلكك الجهة فَاسِتَبِقَوا اليرات يعنى: اسبقوا غي ركم من أهل الكتاب و سائر الفرق 
دين مده حوات دن السامات الى منها التركه إلى الكعية فى الضدلةة م« قرآن-17-1-قرآن-#11-ع*” فى الكافى عن 
الباقر عليه السلام: الخيرات: الولاية -روايت-81-87 ين ما تَكونُوا أت بكم اللهُ جميعاً أى فى أى موضع يدرككم الموت 
يحش ركم اللّه إليه يوم الجمع بأجمعكم. و -قرآن-١-1١2‏ عنهم عليهم السلام: أن الآية فى أصحاب القائم [ع] يفتقدون من فرشهم 
ليلا فيصبحون بمكة حروايت-5؟8-9: ٠‏ إن الله على كل يل ىءٍ قََدِيرٌ قادر على كل شىء, و منه جمعكم يوم القيامة. -قرآن-١-‏ 
7ك وين لتر أى أثناء السفر فى البلاد فول وَجهَكك شَطْرَ المسجدٍ التحرام فعض وجهكك و أدره نحوه» إلى 
ناحيةٌ الكعبة» فى صلاتكك و إِّهَُْحَق ين رَبك أى التوججه إلى الكعبة هو الأممر الشابت من عنده تعالى» و المقزر لكك حينما 
تصلّى و أينما تصلى و مَا الله بغافل عَمَا تعملون وفى هذا الكلام تهديد و وعيد بالعقوبة كقوله: إِنَ رَبك لبالمرصادٍ. -قرآن-/ا- 
«القرآن-8ع-9١٠-قرآن‏ 50-5 قرآن-8-18ه«القرآن-١80-89© -18١0‏ وَ من حيث حرجت قَوَل ... قيل: كرّر تأكيدا 
لأمر القبله و تثبيتا -قرآن-4-7*[ صفحه ]17١‏ للقلوب عن فتن النُسخ ثانياء حيث إن بعض المؤمنين و عدّهُ من أهل الكتابين لم 
يكونوا مطمثنين بأنه [ص] ستبقى الكعبة قبلته» بل يحتملون السخ و الرجوع إلى الصخرة فى بيت المقدس. و يمكن أن يوجه 
التكرار على الاختلاءف بحسب المواطن و الأوقات التى نحتاج إلى هذا المعنى فيهاء فنقول: إن الأ-ولى نزلت فى النبى [ ص] 

أهل المدينة» و الثانية نزلت لبيان أن هذا الحكم ليس بمقصور عليهم بل يعم أهل الآفاق فى مختلف الجهات .. أبو الفتوح» عن 
زاءيق العاليةة قال كنا تفيلن علن نيت المقدتن عناةة الطهرة و كفن بر كوعهاء فتجول الى [آص]غتها إلى :الكفة فيد 
اتبعناه. -روايت-88-/181 ثم نادى المنادى من قبل الرسول [ص] فى رساتيق المدينة و شوارعها و أسواقها بالتحوّل إلى الكعبة 
بحيث وصل الحكم إلى أهل المدينة بأجمعهم. ثم نزلت الآيةُ ثانية لبيان الحكم لجميع النّاس فى أى جهة كانواء و فى أى ناحية 
من النواحى .. فعلى هذا يكون التكرار ليس بمستهجنء بل صدر من أهله و وقع فى محله و القصور من فهم القاصرين لا من 
اي لاد لا وا ا يا الي لاوز ا 
للأمهُ عامة؛ و هى قوله: وَ كيك ما ارا وكير كم نَّطَرَهُ ولا يخفى أن التحويل علل بعلل أربع: -قرآن-08ه-4»غ الأولى 
ا ا ل ا 0 
يستقبلها و يتميز بهاء و الثالشة دفع حجج المخالفين كما يأتى قريبا فى قوله تعالى: للا يَكُونَ الآية ... -قرآن-4-198١7‏ و الرابعة 
رفع أطماع أهل الكتابين بدخوله [ ص] فى ملتهم و دفع غائلة المخالفين هق المشر كيو المفشية رق الالخيو اسيك كانوا 
يتكلمون عنه [ص] بأنه [ صفحه |١92١‏ ] يخالف ملتهم و يوافق قبلتهم؛ فيرجى أن يدخل فى منهاجهم و دينهم .. و على كل حال 











فقد كان التكرار ليا يَكُونَ لاس عَلْيِكم سج و بهذا يرد احتجاج اليهود بأن المنعوت فى التوراة تكون قبلته الكعبة؛ ثم ترد 
يتاه لمق عرق لنياف ونه زر هيه ]ال ينعن الدن لج تعر رليك أغلية دو يسكيزفواة ذا لق ملهو انهه 
ظاهر الاستثناء أنه من النّاس فيكون متّصلا. و معناه أن التحوّل ليس بأمر من الله تعالى بل برأى المسلمين و من عند أنفسهم 
تعبا عربيا وطتنا؟. -قرآن-*7-١٠-قرآن-15-780‏ و إنما سّمى قولهم حجة- مع أن الظالم لا يكون له حجة- لأن ما يوردونه 
هو باعتقادهم حجة و إن كانت باطلة» كما قال تعالى: حُبتُهُم داحِضّةٌ عِندَ رَبّهم» أى ليست بحجة عنده سبحانه. بل حجةُ عندهم 
باعتقادهم الفاسد. -قرآ ن-58١185-1‏ و إطلاق الحجة على ما يورد الخصم الظالم هو نوع من المماشاة حتى يسمع قول داعى 
الحق فلعله يتأثّر به .. أما الظالمون قلا تَحْسَّوهُمء وَ اخسّونِى فلا لا تخافوهم فإنَ مطاعن الظلمة لا تضرّكم أبداء و أقوالهم ترد 
عليهم» و خافونى و لا تخالفوا ارارق لزاه إن كم مومين يننا واران بق فلك عطلاق عل قرآن-78١-85١-قرآن‏ 
"00-١‏ لثلما يكون. فإن فى تولية الوجوه نحو الكعبة فوائد كثيرة» منها ردّ غائلة النّاسء و نفى حجتهم, كما أن منها إتمام 
موي د ليتس لو عي ان تان لد 
الكنانية بو الاخو رن هن الكدية:* يشاركونهم فى حججهم الداحصة. فانحصار القبلة بالكعبة أقوى دليل على الأفضلية التى تتم 
النعمة. الفاح دراك تير لحر ارو اضر عورا | جا قو بيك وروا فى لطا 0 
منيتاء كقول: امقر كي أن الفحول من أيه لاد عن نهو أ تَهَتَدُونَ إلى أن التحويل إتمام للنعمة فلا بد من شكر المنعم 
بإطاعته فيما أراد منكم. و -قرآن-15-188١؟‏ عن النبى [ص]: تمام النعمة دخول -روايت-19١-ادامه‏ دارد [ صفحه 177] الجنة. - 
وؤامك اق قبل-, و عن على [ع] » تمام النعمة الموت على الإسلام. -روايت-8١-06‏ و لا منافاة بين الخبرين» كما أنه لا تنافى 
بينهما و بين ما ذكرناه فتديّروا .. الاك كما أره نذا فيكم وقول يدك راان كما لدي لك عمق بشخو يل لتك كذ لكت 
أتممتها عليكم بإرسال رسول منكم إليكم. كيف لك و هو رسول لا مثل له ولا نظير - كما أنه سبحانه لا مثل له و لا ند ولا 
سه صن و هذه من أجل عجماته لانهنا مق بتصدائصيه أن ] ولا شبيه له فيها. و من أوصافه 
0 مرا عَليكم آباتنا يقرأها لكم و يفته وقاو ير كك اف يطير كو نان اسان الكاملة بعلم الورك وركام 
١‏ للا اي بو لب 0 امول ا ا أما 
تقديم التزكية على التعليم» مع أنها متفرعة عنه» فباعتبار القصد, و كذلكك تأخير التعليم كان باعتبار الفعل. و بعبارة أخرى: إن 
التركية علة غائيِةُ مقدّمه فى التصوّر و مؤْخَرهُ فى الوجود. فمن حيث كونها متصوّرة قبل وجودها قدّمت وو م 
تَعلْمُونَ أى ألذى لا سبيل لكم إلى العلم به إِنَا من طريق الوحى. و لا يفيدكم إعمال الفكر فيه و لا إمعان النظر فإنهما لا يتطرّقان 
إليه» و تكرير الفعل للدلالة على تخالف الجنس .. -قرآن-/1-ه*-قرآن-١١#8-8ع-قرآ‏ ن-6-89/اع-قرآن-88ه-8٠عقرآن‏ 
4178-9٠‏ فإن قيل: ما المراد بالموصول ألذى يعلمنا إياه النبى الأكرم [ص]! قلنا: يحتمل أن يكون المراد به الأحكام الّتى لا 
تستفاد من ظاهر الكتاب, أو كيفتاتها الّتى لا يتكفّلها القرآن. أو يكون المراد به الأخبار الغييتة الّتى لم ترد فى القرآن أو لا تصل 
إليها أفهامنا لأنها قاصرة عن فهمها منه لتتدركها عقولنا. و يمكن أن يقال: إن المراد به هو الآية التى عقّبها بقوله سبحانه: 
قَاذْكرُونَى أذك ركمء بتقدير القول: يا محمد قل لأمتككث: قال اللّه: اذكرونى أذكركم. و هذه المقالة لا يتطرّق إليها فهم البشر حتى 
تنحل من طريق الفكر و إعمال النظر. بل ينحصر كشفها بطريق السمع عمّن يوحى إليه صلوات الله عليه و آله. و هذا ألذى قلناه 
-قرآن-778-701 [ صفحه ]١7”‏ ليس أمرا مبتدعا حتى يكون بعيداء فإن تفسير بعض الآيات لبعض المجملات من الآيات أمر 
متعارف مستفاد من الروايات .. ١87‏ قاذ كزونى أذكركم ... عن عبد الله المباركك قال: سنة من السنوات كنت ماشيا إلى حج 
بيت الله فرأيت فى الطريق غلاما مراهقا لبس ثيابا مخقّفةء لا زاد معه و لا راحلة و لا أنيس. فلما قرب منى سألته: يا غلام أ 














منقطع عن الرفقةُ مثلى» أم ك: كنت وحيدا من ابتداء سفركك! .. قال: ما كان لى رفقة من أول حركتى. قلت: أين زادكك و شرابكك و 
طعامكك و راحلتكك! .. فأشار إلى السماء. فأردت أن أمتحنه فقلت: أنا عطشان. فرفع يده إلى السماء فإذا بقدح مملوء من الماء 
المثلج» فأعطانى, فتعتجبت و قلت: يا غلام من أين حصّلت هذا المقام! .. قال: أذكره فى الخلوات يذكرنى فى الفلوات .. -قرآن- 
1-1 و عن كعب الأحبار قال: ناجى موسى [ع] ربّه: أ قريب أنت من عبادكك حتى يناجوكك سرّاء أم بعيد حتى ينادوكك جهرا! 
.. فأجيب: يا موسى أنا مع من يذكرنى. قال الكليم: يا رب أنا فى حالة لا أحب أن أذكرك. يعنى حالة التخلى أو الجنابة]- فقال 
سبحانه: اذكرنى على كل حال. و فى تفسير البرهان عن العياشى عن جابر عن الباقر عليه السلام عن رسول الله [ص] أنه قال: إن 
فى كل صباح و مساء ينزل ملكك و معه قائمة يكتب فيها أعمال النّاس. فاعملوا أول النهار و آخره عملا حسنا حتى يعفو الله 
عنكم عما صدر عنكم غفلة؛ لأنه سبحانه قال: اذكرونى أذك ركم .. -روايت-1١17-11‏ فلا ينبغى أن ينسى الإنسان ذكر ريّه فى 
كل حالء لأن ذكره حسن على كل حال. و ذكره تعالى: طاعته و تحصيل مراضيه. و فى الكافى عن الصادق عليه السلام: أن الله 
لم يذكره أحد من عباده المؤمنين إِلَا ذكره بخير» فأعطوا الله من أنفسكم الاجتهاد فى طاعته. -روايت-18:0-87 و ذكره سبحانه 
لنا هو عطقه و شفقعة و .وحمته بنا وعقرانه لنا و اشكدوالى أى على تعناقى و الاتى الى نعمت بها عليكي .و عقر ود عدم 
عن الستجاد عليه [ صفحه 176] السلام: من قال: الحمد لله فقد أَدّى شكر كل نعمة .. -روايت-١٠-2‏ و العياشى عن الصادق 
عليه السلام: أنه سثل: هل للشكر حدّ إذا فعله الرجل كان شاكر! .. قال: نعم. قال: و ما هو! .. قال: الحمد لله على كل نعمة 
أتعمها عل الحوية ,رصووات-4288 ١6‏ وإقك قال الله سيخاته و اشكروا لج وتنا قال؟و افكزوق» لآث الأول كو الشك على 
النَعم. و هذا شكر أصحاب الهداية و أهل الظاهر. أما الثانى فهو شكر على مشاهدة الذات إلى حدّ الإمكان. فإنَ معرفته عزِّ و جل 
بكنه ذاته غير مقدورة لأحد من الممكنات: و هذا الشكر خاص بأرباب الغيب و الشهود و أهل النهاية. و لما كان هذا الشكر غير 
ميسور لمعظم العباد» فقد أمرهم بما هو الميسورء و عفا عن المعسور فقال: و اشكروا لى. وَ لا تُكفْرُون قيل: ما فائدة قوله تعالى: 
ولا تكثروة: بعد قولةةو اشكروا ىو الشكر نقيقن الكفرء و مين ود الك انق الكفر! .. بو الجوات. أن الأول أمن يو 


الثانى أمر بالثبات عليه. و بغيارة أخترئ: الأمر عله محدئة» و النهى علة مبقية يَؤوّل بالأمر يإثباته. سقرآن موعت يبرع 
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الها القن آقثرا اسكد وا بالصَّبرِ وَ الصَّلاْ إن اللّهَ مم الصَايرِينَ [181] |وَ لا تَفولُوا لمن يقل فى سَبيل الله أعزاك بل اسياة .3 
لكن لا تَشْعُرون ]١10[‏ او لوم ِشىءِ من الحو و التجوع و نَقص من الأأموال و الأنفُس وَ النّمَرات و بَشْرِ الصّ ابرين [هذ١]‏ 
الذي إذا أصابتهُم مُصَيبَة قانُوا نا لله ونا إِلَيه راجعُون ]١62[‏ ولاك علروع قد ار لذ وى رلوم و وضفة و رليك اق دوه 
]١81/[‏ -قرآن-١-868‏ [ صفحه ١57 ]١0/8‏ يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا استّعينُوا .. على المجاهدات النفسانية فى تحصيل حظوظها بالصَّبر 
عن الشهواتء أى بالتجامد ألذى هو صبر مع كلفة و مشْقَةُ. أو أن المراد به الصيام إذ يقال شهر الصّبر. أى شهر الصوم, فإن 
الصيام من أعظم العبادات» و هو قرين الصلاه فى الرَفِعه وَ الصَّلاءْ و هى أم العبادات و معراج المؤمن» و مقام مناجاة العبد مع 
مولا-ه إذ يصير بها كليم الله تعالى إِنَّ الله مم الضّ ابرينَ أى أنه معهم بالنصر و التوفيق. -قرآن-07-0ه-قرآن-9-44١٠-قرآن‏ 
ادع بمقرآن_سسع_اأع ع8١‏ ولا تَقُولوا لِمَن يُقيل فى سَبيل الله أموات ... أى أنهم ماتوا و فاتوا بل أيه عند رَبّهم 
يُررّقُونَ يعنى أنهم أحياء وّ لكن لا تَشْعُرُونَ لا تدركون ذلك و لا تفهمون كيف تكون حياتهم. و قيل إن الشهداء أحياء عند 
اللمه تعرض أرزاقهم على أرواحهم؛ فيصل إليهم الرّوح و الفرح» كما تعرض النار على أرواح آل فرعون فيصل إليهم الألم و 





الوجع. و -قرآن-/!-9ت-قرآن-1١١-81١-قرآن-187-120‏ عن الصادق عليه السلام: أن أرواح المؤمنين فى الجِنْهُ على صور 
أبدانهم» فلو رأيته لقات فلا-ن. -روايت-9-70١٠‏ و عنه [ع]: أنها تصير فى مثل قوالبهم و يعرفون القادم عليهم بصورته. - 
روايت-78-11 و على هذا [ صفحه 178] فتخصيص الشهداء بالحياةً لمزيد قربهم منه تعالى. و كلما كان العبد أقرب إلى سيّده 
و مولاءه» كلما كشف ذلكك عن قربه المعنوى: فحظه و لذّته أكثر» و درجته أرفع. و الآيه الشريفة نزلت فى شهداء بدر و كان 
مدكف اربع عقر عو هال شاب مهد دق ةاكز لللوتكه كا و اين الكنوق بلجا در سعانه با كلف يداف من 
العبادات؛ عقّبه ببيان ما امتحنهم به من المشقّات فقال: و لنبلوتكم؛ أى لنختبرنكم فنعاملكم معاملة المختبر حتى يظهر المعلوم 
لدينا منكم. و الخطاب و إن كان ظاهرا مع النبى [ص] و أصحابه» لكن المراد به جميع البشر لعموم العلة» أو لاشتراكهم فيها 
خجعا شئ قلا مه حتوق المتلطان جل مطلق: الطلحة | و”نطلق سا بحا نه كاز لأزلبن المتوافق و“تجوهها م مائو الأياك 
المخوفة وَ البجوع ألذى كان ينشأ من ناحية تشاغلهم بالجهاد و عدم اكتسابهم المعلفية أو الناعع كر لمكم الفط أو التعذيعة أو 
أن المراد به جوع الصوم وَ نّقص مِنّ الأ.موال بإخراج الرّكاة و دفع سائر الحقوق من الفرض و الدب أو التلف من الحوادث 
السماوية و الأرضية وَ الأنفّس بالأمراض العارضة و الموت الذريع وَ ارات الَتى قد يكون المقصود بنقصانها التقص الوارد 
عليها من ناحية الحوادث أو عدم نزول الأمطار و ذهاب ما يزرع الْنّاس و قَلَدُ الأثمار. و قيل: -قرآن-0-١٠ه-قرآن-177ه-09‏ 
قرآن-5-88 ١‏ لاق رآن-78-81-ق رآن-8587-/4717 نقص الثمرات موت الأولادد لأن الولد ثمره القلب. و الشاهد على هذا 
القول وقوع لفظة الثمرات عقب لفظة الأنفسء و لو كان المقصود منها غير هذا المعنى لكان الأنسب وقوعها بعد لفظة الأموال 
كما لا يخفى على ذوى الإدراك لأسرار و رموز أقوال الفصحاء, و قوله عزّ و علا أفصح قول و بَشّرِ الصَابرينَ الذين جملنة 
تلكك المشاق و الشدائد الكريهة على الطباع البشرية. و قد أخبرهم بما لهم من الأجر الجزيل و المثوبة الجميلة و العاقبة الجليلة. و 
الخطاب مع النبى [ص] و كل من له الأهلية و يصدق أن يبشوٌ .. -قرآن-778-8:1[ صفحه /178] ١08‏ الَّذِينَ إذا أصابتهُم 
مُصِبَةٌ ... فى الأثر: كل شىء يؤذى المؤمن فهو له مصيبة» أى نكبة. فالمؤمنون إذا أصابتهم أَيَهُ بليِة قالوا إن لله وَ إِنا إِلَيهِ راجعونَ 
و الجملهُ هذه إقرار من العبد بوجود الصانع تعالى: و اعترف له بالمالكية» و اعتراف بالبعث و الحشر للجزاء فى يوم القيامة. و هذا 
الاعتراف يدل على إيمانهم بأنهم مبعوثون كما كانوا قبل الموت. لا كما يقول الطبيعيون من أن الإنسان إذا مات فات و انعدم 
كالتّبات ألذى يذهب بعد يباسه و لا يكون له حشر و لا نشر و لا سؤال و لا جواب, لأن هؤلاء يقولون: و ما يهلكنا إِلَا الدهر كما 
كان قد أحيانا؟؟ و لا يخفى أن الدهريّين إذا كانوا يعتقدون أن للدهر و الطبيعة هذه القَوّهُ و القدرة» بحيث تخلق الإنسان و تحييه 
و تميته» و توجد موجودات أخرى: من ذوى الحياءً على اختلافهاء و من الجمادات مع اختلاف آثارها و خواصّ هاء و تمتّز كل 
واحد من هذه الأجناس و الأنواع» و تتكفّل بالأرزاق و تنبت و تتلفء و تخلق و تعدم, و تحيى الإنسان و تهلكه. نقول إذا كان 
للطبيعة أو الدهر هذا الإدراكك و هذا التنظيم و هذه القدرة» فإن هذه الطبيعة أو هذا الدهر» هو الله تعالى باصطلاحنا. و الفرق 
بيننا و بينهم لا يأتى إلا- من ناحية الا-سم لا فى المسمّىء فهم قائلون بوجود الصانع من حيث لا يشعرون, و منكرون للبعث و 
المعاد كنظرائهم من الوثتتين و الفلاسفة الملحدين, و غيرهم من أرباب الأديان الْمذين يعترفون بالصانع و ينكرون المعاد مع 
كونهم موخدين على ما هو مسطور فى كتب أرباب الكلام و الفلسفة الماورائية .. و قضية إبراهيم عليه السلام- على ما حكاها 
اللّه تعالى- شاهد صدق على ما قلناه من أن الكثيرين من النّاس موتح .دون و مع ذلكك أشكل عليهم أمر المعاد أو أنهم أنكروه. 
لأن إبراهيم عليه السلام على ما هو عليه من الإيمان- إذا لم يكن قلبه مطمئناء فلا عجب إذا شككك غيره أو ضل» حاشا رسل الله 
صلوات الله و سلامه عليهم. -قرآن-8-8*-قرآن-1-187١7‏ [ صفحه 12728] و فى الخصال و العياشى عن الباقر عليه السلام عن 
النبى [ص] أنه قال: أربع خصبال مخ كن قدا كاؤافى تون الله الأعظم: -روايت-168-88١‏ من كانت عصمة أمره شهادة أن لا إله 














إلا اللو أتلى وسنول لدو هن 3 أصمااف مضدية قال: إن للد نا الندر قوق و هم إذا أضاف خب قال الحمة للد زدمف إذا 
اقبارقه طقال العف السو اقرف الس هرو هدحوو 01- أولئك عَلَيهم صَلَُواتٌ مِن رَيّهِم ... أى من كانوا على تلكك 
الحال فإن لهم من ربّهم مغفرة و ثناء جميلا. و تفيد هذه الشريفة أن الصلاةً ليست من خصوصيات النبى [ص] فيجوز أن يصلى 
على غيره بانفراد» و على آله بطريق أولى. فالذين خسروا أنفسهم بترك الصلاة على آله [ ص] و القول باختصاص النبى [ص] 
بهاء قول بلا وجهه وهو مردود بقوله,سبحاته و تعالى إذ أجاز على هؤلاء ضلوات وَ رحد أى لطف و إحسانء و قال عنهم وَّ 
وليك عم التوقدون لى المصيوة طريق الى أوبطريق الجلة فن الات راع قرآن-/ا-1١ه-قرآن-ع«اع-ععع_قرآن-المع-1ه‏ 
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إن الضّها وَ المروةً بين شَعائر اله من عمج البييت أو اعتمر قلا. مجناح عليه أن يطوَف بهما و من تَطوَعَ حيرا من الله شاكرٌ عَلِيم 
[ذا] إن لين كمون ما أَؤلها ين اينات و القددى من بعد ما ياس فى الكتاب أوزيكد هه الهو لهم اللاعتون 
[64] إلذ لين 000-07 ينوا لكك أَنُوب علّهم و أنا الاب الحم [120] ] إن الّذِيْنَ كُمَوُوا وَ مانُوا وَهُم كار 
أوليك عَليهم لَه الَو الملاكة و الئاس أَجمعِينَ [191] خاليدين فيها لا يَف عَنهُم العذاب و لا هم يُنظَدُونَ ]١27[‏ -قرآن- 
١‏ -157ق إلكم إل واد لا إله لامو الحمن الوَحِيِم ]١129[‏ -قرآن- 1١‏ -17[ صفحه 174] 188- إِنَ الصّفا وَ المَروَةٌ مِن شَّعائِر 

الله ... الضّ نما و المروة مرتفعان بمكة بجانب المسجد الحرام يجرى بينهما عمل و هو التّدعى بكيفية خاصة مسطورة فى الفقه. و 
شعائر» مفردها: شعيرة» و هى العلامة. و المراد من شعائر الله هنا شعائر الحجء أى مناسكه و أعماله و معالمه. أو أن المراد 
بالشعائر أعلا-م مناسكه و معالمه الّتى جعلها الله مواطن العبادة» و كل معلم يكون لعبادة خاصة به من دعاء أو صلاه أو ذكر. 
فالضّ نما و المروةٌ معلمان للعبادة المخصوصة بهما. و -قرآن-/6-7ه فى الكافى و العياشى عن الصادق عليه السلام: أنه سئل عن 
الصا و المروة فريضة أم سنَه! .. فقال: فريضة. قيل: أو ليس قال الله عرّ و جل: قلا جُناح عَلّيه أن يَطوّف بهما! قال: كان ذلكك 
فى عمرة الققبام ., اللخديث” حروا يت #قحارة؟ فظهر مخ هنذا الشر العمل المتعك بيجا فرضى»قاتيما مق مواطئ العبادة تمق 
حج البيت أو اعَثَّمَرَ أى قصد زيارةٌ بيت الله سواء أقصده بأعمال مخصوصة تسمّى حيجا أو بأعمال أخرى تسممّى عمرة. و الحج 
فهر القصيد» و الاعتمار عو الريارة فخلبا شرعا على 'قصد اليك وزباركه كر [1١2/3‏ صفح ]18١‏ على الوجهية 
المخصوصين قلا جُناح عَلِيه أن يَطوَّفَ بهما أى لا حرج عليه أن يسعى بينهما. -قرآن-77-77 قال الصادق عليه السلام: كان 
المسلمون يرون أن الضّ نما و المروة مما ابتدع أهل الجاهلية فأنزل الله هذه الآية. -روايت-119-81 و إنما قال لا جناح عليه مع 
أن السعى واجب- و على قول على خلاف فيه- لأنه كان على المرتفعين ضمنان يمسحها المشركون إذا سعواء فتحرّج المسلمون 
عن الطواف بهما لأجل الصَنمين فنزلت الآيةُ. و مرجع رفع الجناح عن الطواف بهما جاء من ناحية التحرّج لأجل ذينكك الصَنمين» 
لا من جهة أصل الطواف حتى ينافى بظاهره القول بالوجوبء كما لو كان الإنسان يصلّى فى حجرة متجها إلى بابها و هى 
مفتوحةء أو أنه كان مواجها لإنسانء فيقال له: لا جناح عليكك فى الصلاه فى هذا المكان. فإِنْ رفع الجناح لا يرجع إلى عين 
الصلاه لأنها واجبة و إنما يرجع إلى التوسجه فيها و مقابلة ما يكره التوجه إليه؛ كالباب المفتوح أو الإنسان المواجه للمصلّى. هذا 
مضافا إلى ما ذكرناه من رفع الجناح نظرا إلى عمرة القضاء على ما روى عن الصادق عليه السلام. وَّ من تَطْوّحَ حيرا أى تبرّع 
بزيادة على الواجب بعد إتمامه؛ أو من تطوّع بالحج و العمرةٌ بعد أداء الواجب منهماء أو من تطوّع بالخيرات و أنواع الطاعات. - 
قرآن-888-87 و عند من قال بعدم وجوب السعىء قال: معناه من تبرّع بالسعى بين الضّ نا و المروة فَِنَ اللَهَ شاكرٌ عَلِيمْ أى أنه 





سبحانه مجاز على ذلك و مثيب عليه؛ و عليم بما يفعلونه إذا لا يخفى عليه شىء. -قرآن-178-87 184- إن الِّينَ يَكتُمُونَ ما 
أنْرّلنا ... يعنى أحبار اليهود و رهبان النصارىء فإنهم علموا أن محمدا و وصية على الحق و كتموا ذلكك طلبا للرئاسة» و قد يكون 
المراد أعم من أهل الكتاب؛ بحيث يشمل كل من كتم شيئا من البّبّنات أى الدلائل و البراهين الكاشفةُ لأمر محمد [ص]؛ أو 
الأعم من ذلكك وَ العُدى قيل: البتئنات هى الحجج المنزلة فى الكتب, و الهدى هى -قرآن-!-8ع-قرآن-1717-:72-قرآان 
[80-٠‏ صفحه ]18١‏ الدلائل. فالأول هو الأدَلَة الثابتة فى الشرعء و الثانى هو الأدلّةُ العقلية؛ فالوعيد يعم الجميع. و قيل: الأول 
ما دل على نبوّته» و الثانى ما يؤدّيه إلى الأمَهُ من الأحكام و سائر الشرائع. و لعله أريد بهما شىء واحد و الاختلاف فى اللفظ جاء 
تفننا كما هو الموسوم فى الألسن, و المشاهد فى المقالات و الخطب من أهل الفصاحة و الكلام؛ و القرآن قد نزل على لسان 
قومه من بَعدٍ ما بَينَاهِ لِلنّاس أى بعد إيضاحه لهم إتماما للحجة فى الكتاب اللام للجنسء فيشمل الكتب السماوية أو يحتمل أن 
يكون المراد بقوله: ما أَنرَّانا مِنَ اينات وَ العُّدىء فى الكتب المتقدّمة؛ و يكون المراد بالكتاب هو القرآن فتكون اللام للعهد 
أوليسك يَلعنهُم الله وَ يَلعَنُهُمْ اللاعِنُونَ أى يبعدهم الله عن رحمته و غفرانه» فإن اللّعن من الله هو الإبعاد من الرحمة و إيجاب 
العقوبة» و من غيره مممن يتأتَى منه اللعن عليهم و يتأقول لأسن يلعن. من الملائكة و التّقلين: الإنس و الجنء يكون معنى اللعن: 
الدّعاء عليهم باللعن. -قرآن-١8-1ا؟-قرآن-/1-581٠ه-قرآن-0١28-١‏ 7ع-قرآن-98-7:18/ -١2٠‏ إلا الَِينَ تابوا ... أى أقلعوا 
ف كماة ها أنول اللسوطم الساى و مداخو انان منص هرجا شعو وا اق أخيروا! دنه 3 للق مدخن الدرفر الف ناو 
موسى و عيسى [ع] بظهوره فى آخر الزمان» و هو صادق فى دعواه و مصدّق بشهادة التوراةً و الإنجيل» و أن كتابه صدقء و نحن 
نؤمن به و بكتابه فإذا أعلنوا هذا و استنوا بسنّته و اتبعوا شريعته و ساروا على منهاجه. و تركوا ما كانوا عليه» فهذا توبتهم و 
إصلاح ما أفسدوا بهذه الكيفية من التداركك و يَيْنُوا أى أوضحوا ما بِتِناه. و هذه الجملهُ فى الواقع بيان لما قبلها من قوله: -قرآن- 
١-0‏ "اقرآن-8-48١٠١-قرآن-0718-817‏ أصلحواء كما أن جملة: و أصلحوا بيان لتوبتهم فى الجملة؛ لأن التوبة قائمة بأمرين: 
أحدهما الندم على ما وقع و صدرء و الثانى العزم على عدم الإتيان بما هو نادم عليه من العصيان» و إصلاح مفاسد ما صدر عنه 
ماهو القدون .. فلو عملوا بما قلناه لأنه ضدّ ما عرّفوا به النبى [ صن ]في أوك كفوةة ودع اذ أكرو | هه 189و كدرو 
إذا فعلوا ذلك كاملا كَأُولَكَ أَتُوبُ عَلّيهم و أقبل منهم و أعفو عت ا قد سلف منهم و أنَا التَوَابُ الرَحِيمٌ أى البالغ فى العفو و 
الإحسان غايةٌ العفو و الإحسان. -قرآن-8؟-معقرآن-١88-11١ ١8١‏ إِنَ الَِّينَ كفَرُوا ... وجه كفرهم هو ردٌ نبِوَّهٌ محمد 
[ص] فكفروا ماتوا بلا توبة وَ هم كقارٌ ولم يؤمنوا بما آمن به الّّاس. و الجملة حال تبن وصفهم ألذى كانوا عليه و ماتوا عليه 
أولتتكك عَلّيهِم لَعيَةٌ الله و الملائكةٍ وَ الناس ا ا ا دغل ملّتهم و دينهم لا يلعنونهم إذا ماتوا على دينهم «فالناس) 
بعمومه لا يصح .. قلنا: إن المراد به هو من يتأت منه اللُعن و يقبل منه بقرينة المقام. اوإيتمل أن بكرن المقطيره بالناين أعم: 
دحك أن أهل دونه الم ستفى الكدرة لآنه صل ى أغيل كتره فال الله كهالن : ثم يَوم القيامَة يكف بَعط كم يبعض و يِلعَنْ بع كم 
بَعضاًء كما أن فى القرآن الكريم آيات أخر تشهد بذلكك. و اللعن الأول فى الآ 154 راجع إلى الكاتمين للشهادة على ما أنزل 
الله من البتينات و الهدى. و اللعن الثانى هو للكفرة اين ماتوا على الكفر بلا توبة» سواء كانوا من الكاتمين أم لا. و الأول لعن 
ينالهم أحياء؛ و الثانى هو لعن لهم و هم أموات .. و الإتيان بالجملة الاسميّةُ فى الجملة الثانية» و بالفعلية فى الجملة الأولى» أقوى 
شاهد على ما قلناه. لأن الاسميّة- أعنى فى خبر الجملة الأولى- دالهُ على الدوام و الاستقراره فهو يناسب عالم الآخرة؛ بخلاف 
عالم الدنيا حيث إن عمرها قصير و إن كان أملها طويلاء و لذا جىء بالجملة الفعلية الّتى لا دوام لهاء و التى تناسب القصر فى 
اللعن. -قرآن-/ا-#*قرآن-١٠١-8١1١-قرآن-48-1771/القرآن-#1ع-11/ ١27‏ خالنيين فيها لا يُحَمُفْ عَنْهُمُ الاب ... أى 


باقون أبدا و مخلدون فى جهنّمء بقرينة المقام؛ و قيل فى اللعنةُ التى ترافقهم» و هذا من باب الجمود على ظاهر اللفظ و يأباه الطبع 

















السليم بدليل أنه لا يُحَفَفْ عَنْهُمٌ -قرآن-/8-7ه-قرآن-187-1788[ صفحه 187] العَذابُ فيكون على وتيرة واحدة أو يشتدّو وَ لا 
هم يُنَظَوُونَ أى أنهم لا- يمهلون لكى يتعذرواء و قد قال سبحانه: وَ لا يُوَدَنُ َهُم فَبَعَذْرُونَ يعنى لا يؤْخَر عنهم العذاب ولو 
بمقدار وقت يسع الاعتذار. -قرآن-١-١١-قرآن-9ع-الا-قرآن-6١ ١98 ١‏ و إِلهكم له واحدَدٌ عق إن عباس أن كفان 
قر فانرا مفدو سيت انار لكف و كل لذ تطيقة قات :ا لله كله الاكنة وسو" الاع اود ع نيمهم اباسفة الك تال 
على انحصار الألوهية فيه: و أنه لا إله غيره و لا مثل له و لا ند فى صفة الألوهية. بل إنه واحد فى جميع صفاته الّتى يستحقهاء 
لنفسه كالقديم و القدير و الخالق و الرازق» الّتى هى مختصة به سبحانه و لا يشاركه فيها أحد, و لا تطلق على أحد إلا بالعناية 
فإن قدرهُ كل قادر» و رزق كل رازقء ليس إِلَّا من ناحيته و ألّطافه. و لو لا فيضه الخاص على العباد فى كل آنء بل فيضه العام 
على جميع الكائنات لأطبقت السماء بأهلهاء و اندكت الإرض بعمّارهاء فأزمَة الأمور كلها بيده و طوع قدرته. و يستفاد من الآية 
ما تعفاد مق كلمة التوخين التى “هن لأ إله إلا اللن.و لا يحفى أن الآنة الكزيمة و الكلمة الشاركة تلاق عل التوحيد قفن مرخلة 
الصفات كما قلنا آنفا. و أما التوحيد فى مقام ذاته تعالى فلا يستفاد منهماء و لا ملازمة بينهماء لأنْ رب كل شىء يكون واحدا 
فى صفاته. لكنّه ذاتا ذو أبعاض كثيرة» كزيد ألذى يمكن أن يكون فردا واحدا فى صِفهُ خاصة به. لككنه فى ذاته قابل لأن يقال: 
رأس» و يد. و رجلء و بطنء و ظهرء إلى غير ذلكك من أجزائه. فالواحدة فى مكان الصفة؛ أى لا يكون له شريكك فى هذه 
الصفهٌ و تسممّى الوحدة العددرّة و لا تلازم الوحدة الذاتية و أنه بسيط ذاتا. ففى ما نحن فيه» حتى و لو كنا لا تكفينا هذه الآ 
الكريمة ولا كلمة التوحيد فى القول بأنه تعالى واحد فى صفاته الخاصة و فى ذاته» بحيث ليس بذى أبعاض. و لا يجوز عليه 
الانقسام؛ و لا يحتمل عليه التجزئة» فقد قلنا فى 1[ صفحه 185] مقام شأن نزول الآية الشريفة إنها نزلت و سورة الإخلاص لتدل 
الآيةُ على التوحيد الصفاتى» و لتدل الإخلاص على الوحدة الذاتية .. بيان ذلكك أنه فرق بين الواحد و الأحد. حيث إن الأول 
يدل على الوحدة العددرّة إذ يقال: لزيد ولد واحد. أى ليس له ثان, أو زيد واحد فى تحصيله. أى فرد لا ثانى له و لا نظير» و 
لكن لا يقال زيد أحدء أى فرد فى ذاته بذاته و لا يتطرّق إليه التبعيض و لا التجزئة و لا التقسيم. و بعبارة اصطلاحية من الفلاسفة 
و تابعيهم: هو سبحانه بسيط من كل ما يتصوّر فى غيره من مخلوق من جميع الجهات. و هم يعبرون عنه بقولهم: بسيط الحقيقة. و 
قد سيت السورة سور الإخلاص لأنها تدل على تنزيهه تعالى عن شوائب الأوهام كلها فى مقام ذاته من أول السورةٌ إلى آخرها 
. و العمدة هو قوله عرّ و جل الله أحَدّ و ما قال: الله واحدء لما ذكرنا من الفرق. حتى أن السائلين لو اختصروا فى مقام السؤال 
على قولهم: صف لنا رتكك. أى حقيقته ما هى! أمن ذهب أم من فضة أو من غيرهما من الفلزّات و الأحجار الكريميةُ لكان تعالى 
يجيبهم: الله أحد. أى منزّه و متعال عن أن يكون مما يتصوّرونء فهو حقيقة بسيطة, لا يعرف بكنه ذاته .. لكنهم لما قالوا: صف 
لنا رئكك و بين لنا نسبهء جاء جوابهم: لم يلد و لم يولد» إلى آخرها .. و كل هذه المذكورات كانت مطويّة فى: أحد. إِلَا أنهم لا 
يفتهمون ذلكك و لا يفقهونه ولا يقبلون من النبى [ص] إذا فتدر لهم» فلا بد من الصراحة و التفصيل فى الجواب منه سبحانه. 
فسورة الإخلاص إنما سيقت لإثبات أحديّته فى ذاته و نفى ما يقوله النصارى من أنه واحد و الأقانيم» أى الأصول ثلاث كما أن 
زيدا واحد. و أعضاؤه متعدّدة. -قرآن-481-8107 و قيل فى جواب من سأل أنه: ما فائدة قوله تعالى: إله» فى: و إلهكم إله واحد. 
مع أن عبارة: إلهكم واحدء كانت أخصر و أوجز: إذا قيل: إلهكم واحدء كان ظاهره إخبارا عن كونه واحدا فى [ صفحه 188] 
الألوهية» أى لا إله إلا هوء و لم يكن إخبارا عن توتده فى ذاته. بخلاف ما إذا كرّر ذكر الإله» فإن إلها يدل على أحديّةُ الذات 
و الصفة. و هذا الجواب يساعدنا و يؤيدنا فى مقولتنا بأن الآيهُ لا تدل على أحدّته الذاتية» بل هى إخبار عن وحدته الصفاتية. 
نعم هو يدّعى بأن تكرار الإله يتكفّل للوحدة فى مقام الذات أيضا. و نحن لا نقبل منه هذه الدعوىء فإِنَ تكرار الإله للمبالغة فى 
إثبات وحدته فى الألوهية و نفى الشريكك. و التأكيد فى التوحيد الصفاتى. نعم قيل بأن الواحد يطلق و يستعمل بمعنى الأحد كما 








جاء فى اللغةء و كذا العكسء لكنه قول غير مربوط بمقامنا فإنّا فى مرحلة بان الفرق بين معنيى اللفظتين بحسب الواقع» لا فى 
مقام الاستعمال و الإطلاق فإنهما أعم من الحقيقة؛ و المجاز و قول اللغوى بما هوء ليس بحجة. و الحق ما عليه المحقّقون من 
الأعلام مما ذكرناه .. لا إله إلا هُوَ هو تثبيت لصفة الألوهية المستفاد من قوله: إلهُكم إِلهُ واجِدٌء و إزاحة شبهة أن فى الوجود إلها 
آخر. -قرآن-1-721م”قرآن- 887-87٠‏ فإن الظاهر من الخطاب هو الاختصاص فلذا يتمشى هذا التوهّم فيحتاج إلى دفعه. و 
هو الرّحمن الرّحِيمُ أى المتصف بصفة الرحماتدٍة جزئية و كلدّة» أصولا و فروعاء و لا يكون فى عالم الوجود سواه لأنّ كل ما 
سواه إ] أن يكون تعمة» و [8 ا أن يكون منعما عليه ...و عقران-48-/١1‏ قد ووى أله كان للمشركيه حول الكعبة ثلاثمتة و 
ستون صنما -روايت-١٠١-28»‏ فلمًا سمعوا هذه الآية وَ إِلهُكم إله واجدٌ قالوا: إن كنت صادقا فأت بآيهُ نعرف صدقكك, فنزلت 
الآيات الكريمة التالية: -قرآن-26-78 [ صفحه 182] 


[سورة البقرة [7]: الآيات *18 الى /اث8١ا]‏ 


إن فى حَلق التشساوات و الأ.رض و اختلاف اليل وَ الّهارٍوَ الك الى تَجرى فى البحر با َنم اناس و ما نَل اهن السَماء 
ين ماءٍ فَأحيا به الأرص بَعدّ مَوتها وَ بَثْ فيها من كل داه و نَصرٍ ريف الرّباحٍ وَ التّحاب المُسَحْر بين السّماءِ وَ الأرض لآيات لِقُوم 
يَعِلُونَ [186 و مِنَ الناس من يتك من دون الله أندااً ُحبوتهُم كب الهو الي آمو أَسَدُ حم لَه ولو يرى الَذِين طَلْمُوا إذ 
يرَونَ القذاب أن القوة لَه بجميعاً و أن الله َدِيدُ العذاب [188] إذ اين انوا من الِّينَانبُواوَوَأوَا العذاب و مَقَطت بهم 
الأسبابٌ [188] و قال الَّذِينَ انبعُوا لو أن كنا كوةٌ ؛َتبَأْ نهُم كما ًا مِنَا كذ لِكث يرهم الله أعمالّهُم حت رات عَلَيهم و ما هُم 
بخارجين مِن النَارِ -١188 985-١-نآرق- ]١181/[‏ إِنْ فى تلق الكنحاوات 3 الآرفن.. الآبة الأرقي كانت قن ترحية السفاكوو 
هذه الآيهُ فى توحيد الأفعال؛ و قد كانت الأولى مقدّمةُ رتبة -قرآن-/-80[ صفحه 187] على الثانية: كما أن ما يدل على توحيد 
الذات مقدّم عليهما رتبة. و لما كان فهم توحيد الذات و الصفات مشكلا على نوع البشرء فقد جاء سبحانه بوسيلة توحيد الأفعال 
لهل أعرهما: أنايياق أن خلق السوايقم الآرقن كيت يل على ويحدة الآلدلا. ذلك أن الموتوداك السفاوية ليا أشكال 
مختلفة» و لكل واحد منها نظام خاص و حركة مخصوصة به حيث لا يوجد فى نظامه و طريقته نقص و لاعيبء ولا يضادٌ نظام 
كل واحد منها نظام الآخر و يترتّب على حركاتها و نظامها آثارها و خواصٌ ها فى عالم الوجود من الأزل إلى الأبد. فمن هذه 
الأنظمة البديعة الدقيقة: و الطرق المخترعة الحجية التى لآ قفر و لا دل ند ركفو تسعكشى بأنها ضاةرة ع إرادة المريد 
الفرد و عن .شالق واحد بلا شريكك: و بنظير هذا الاستدلال تقول عا فى الككرة الأرضية من هذا الطراز العجيت و التمط الغريب»ة 
فى خلقها ببرّها و بحرهاء و إيجاد ما فيها من عجائب الصنع و بدائع التدبير» فى مخلوقاتها و مختلف موجوداتها حيوانا و نباتا و 
جماداء مع ماافى كل واحد منها من المنافع و المصالح المترتبة عليه و المستفادة منه بكيفياتها المخصوصة بلا اختلاف و لا 
تغيير» فهذه تدل على إيجادها من لدن موجد واحد و خالق فرد و صاحب رأى حكيم .. قال بعض المفسرين: إن عامة المؤمنين: 
بالنظر إلى المصنوعات: يعرفون الصانع. و خواض هم يعرفون الله بالنظر إلى الصفات, فيعرفون الموصوف و الأنبياء. و خاص 
الخاص ينظرون إليه تعالى فيعرفونه به» كما قال تعالى مشيرا إلى هذا المعنى: ألم تر إلى ربكك كيف مدّ الظلء و ما قال: أنظر 
إلى الظّل فتعرفنى» بل قال: أنظر إلى فتعروف صنعى و قدرتى كيف أمدّ الظال و كيف أبسطه؛ و كيف أطويه و أجزره وَ اختتلاف 
اللَبِل 7 لها وهو عقب هذه عقر ن- 8128#[ سفحه 14 1] الآبة العجبة لآبة خلق السماوات و الارضن لأافهامنا أن ذا 
الاختلا.ف من آثار تقابل الشمس مع الإرض و حركتها بمحاذاتهاء ليرى وجه التماثل أو التخالف ببنهماء و تترتّب آثارهما على 





التقابل و المواجهة التامرة أو التاقضعة كاحذائة: اللبل و"الثهان وتطوليما و فشرهناء وتشكين النضول الأرسة وحرفت اثارها 
العرفةٍ عليهاء و كإيجاد أمور أخر من المنافع و المضارٌ إلى غاية النهايه من الأمور الغريبة و الصنائع البديعة الّتى تحيرت بها 
عقول ذوى الأفهام؛ و بهتت أفكار المفكرين العظام» و تحيّر ذوو الألباب بإحداث هذه الآثار و غيرهاء و ترنّب بعضها على بعض 
وفق نظام واحد يدلّنا على مبدع لا مثيل له و لا شريكك. لأ-نه لو كان له فى تلكك الأمور مشاركك لاختل نظامها و لفسدت 
السماوات و الإرض و ما فيهن .. فمن بقاء نظامهما أزلا و أبدا نستكشف وحدة الصانع و موجد العالم وَ افك الَّتَى تَجِرى فى 
التبحر بما يَنمَعُ النّاسَ هى أيضا تدل على وحدانيته يعنى السفن التى تمخر عباب البحار- فهى تدل على ذلكك من ناحيتين: - 
قرآن-42-877 الأولى: هو الاهتداء إلى كيفية صنعها و إعطائها شكلها. فإن الفلك إذا صنعت مدوّرة لا تصلح, مع أنه ثبت فى 
علم الهندسة أن الشكل التدويرى هو أحسن الأشياء. و هى بغير شكلها البيضئ لا تعطى الفائدة التامهُ من حيث حفظ التوازن فى 
الركوب و حمل الأثقال. فإنه تعالى لما أمر نوحا عليه السلام بأن يعمل السفينة ألهمه اصطناعها بالشكل البيضى لا بالشكل 
التتدويرى. وقد صرنا ندركك بالوجدان أن المراكب المائية لا بد و أن تكون بأجمعها على ذلكك الشكل و وفق النمط الخاص» 
سواء أ كانت سفنا تجاريّةُ أم سفنا حربية» فإنها لاغنى لها عن سكان تشق به الماء لتسرع فى السير» ولا بدّ أن يلاحظ طولها و 
عرضها و عمقها فى البحرء و أن تلاحظ نقطهٌ ارتكاز الثقل فيها و غير ذلكك من الأمور الفتيهُ المتعلقةٌ بصناعة السفن. و الثانية: هى 
جهة إجرائها فى البحار مع مختلف شؤونها الكبرى [ صفحه 184] و الصغرىء طولا و عرضا و عمقا و جزرا و قداء ليلا و نهاراء 
فى الظلمة و فى الضياءء فى حركة البحر و فى سكونه. بالتجذيف أو بالشراع الهوائى أو بالبخار أو المحرّكك الكهربائى» و غير 
ذلك مما يعرفه قباطنة السفن و أرباب الغوص الْذين يهتدون بالشمس مرة و بالنجوم ثانية» و بالبوصلة أو إبرهٌ الملاحين مره 
أخرى .. و الآيه العجيبة فى ذلكك أن تلكك السفن لم تخضع فى شكلها لتغيير و لا لتبديل» بل بقيت على وتيرة واحدة آلااف 
السنين؛ إذ لم يتيشدر لصنّاعها أحسن و لا أتم مما هو عليه؟. توتحدة المساعة ووجدة الأجراف ودوجدة القؤاعر التاحة الى شين 
السفن بموجبهاء هذه كلها تدلّ على وحدة ملهمها بلا إشكال لأنه هكذا ألهمها لعباده لتجرى فى البحر بما يَنْقَعُ اناس أى بالذى 
يفيدهم من السفر و التجارة و الصيد و غير ذلكك مما يذهب إليه السامع بنفعها وَ ما أَنرلَ اللَّهُ مِنَ السّماءِ مِن ماءٍ ذكر الماء مع أنه 
ينزل من السماء كثيرا مما يفيد أو يهلك. لأن المطر لعله أنفعها إذ به يحيى الإرض و ما فيها و ما عليها. قال تعالى: و جَعَلنا مِنَ 
الا كر دي حىً. حقرآن-6-708الاقرآن-1/8-870-قرآن-79١١-1/8١٠‏ و المطر بأقسامه من الآيات الباهرات الدالة على 
التوحيدء وابلا كان أم طلاء رذادا أم هطلاء فهو بنفسه دالَ على حكمة حكيم, و بكيفية نزوله يبرهن على عظمة عظيم» يجعل طله 
أجزاء صغيرة تكاد لا ترى» و يجعل وابله نقطا تكاد تكون بحجم واحدء و يجعل هطله متدفقا كأنه ينصب من أفواه القرب» فقد 
لا ينزل دفعة واحدة للا يضرٌ بالمزروعات و يغرق الإرضء و قد يهطل و يتفرّق حتى يعم و يشمل الأمكنة العالية و السافلة» و قد 
يسير مع الريح الغربية أو الشرقية أو القبلية» و قد يختص ببلد دون بلد» و قد يزيد هنا و ينقص هناك. فهل يكون كذلكك إلا بأمر 
مدبّر منظم واحد بغير شريكك!. فإنه لذلكك من قديم الأزمنة إلى حديثها و إلى الأبد بالقياس إلى ما سبق من وحدة الملاك؛ و 
إن العلهُ المحذئة مبقية» و المعلول باق ببقاء علته أو كما شئت فقل فى وصف هذه الآبة [ صفحه «15] الرباتية و النعمة السماوية 
... فقد قدّر سبحانه لعباده 0815 الحم تانيانيه الا رمن عد بوبه ذلك بإخراج نباتاتها و تثمير أشجارهاء و تفجير أنهارهاء 
وانشقاق عيونها و قنواتهاء فكل ذلكك كج لأسا زر رح وما ولو 3 سرامن كتاذ اكات اسار تبي ركه 
الإحكام و ذلك التقدير و الإتقان» على نسق واحد يدل على قدرءٌ وحيدة لقاذو و ادل واكك لخير الإر كن اك قبيا نمك 
كل كاب أى نشر و فرّق كل نوع من الدواب» أى الكائن ألذى يدب و يتحرّك على وجه الإرض أو فوقها أو تحتها. و لكل من 
الدواب الّتى بنّها فيهاء خواص و آثارء بعضها نعرفه؛ و البعض الآخر لم نعرفه إلى الآن و لا أدركنا سرّ وجوده. فهو سبحانه لم 





يخلق خلقا عبثاء و لا برأ شيئا من الموجودات بلا تقدير حتى فى عالم الجماد فكيف بذوات الأرواح وّ تَصريف الرّياح أى 
تسييرها و تحويلها من جهة إلى جهة؛ و دفعها من وجه إلى آخر للمصالح و مقتضياتها نفعا و انتفاعا للكثير الكثير من 
المخلوقات, و لا سيّما الرياح اللواقح التى لها آثار غريبة بالنسبة للأشجار المثمرة. فهل هذا إِلَا صنع عالم قادر وحيد حكيم فى 
كل ما قدّر! .. عميت عين لا تراه و صمت أذن لا يدخلها صوت الحقء بل زاغ قلب لم تصله أصوات جميع الممكنات الّتى 
تناد :على 'نفسها بنفسها أنها لا"تكوق :بلا إلهنو لا موجن لذ خالق: تعالق الله فى سلطاتة:قان لاق كل شيىء آية كدل علين أنه 
واحد. -قرآن-/ا-١١-قرآن-8-517-قرآن-882-877‏ أما تخصيص هذه الأمور بالذكر فى هذه الآيهُ الكريمة» فلأنها 
براهين ساطعة لكل عاقل مدرك مكلف. و من هذه الشريفة استنبطنا أن مسألة التقليد فى وجود الصانع جل و علا غير جائزة 
مطلقا فى أصول العقائد. و لا تقبل من أحد من المكلفين» بل لا بد لكل واحد من تحصيل العلم؛ و الوصول إلى المعرفة» بواسطة 
الآآبات التكوينية الطبيعتّة. و قد ننه الله سبحانه و تعالى إلى ذلكك فى كتابه الكريم- فى هذه الآيهُ و فى غيرها- كما أن قوله صلى 
الله عليه [ صفحه ]19١‏ و آله: عليكم بدين العجائز -روايت-730-8» فيه إشارةً إلى ما ذكرنا من تحصيل المعرفة عن طريق 
مطالعة حقائق هذه الموجودات و فطرتهاء للتوصل إلى معرفة صانعها و مدبّرها .. ثم كرّر سبحانه عظمة هذه الآية بقوله: وَ 
التتحاب المُسَكرِ بِينَ الّماءِ وَ الأرض ليشير فى هذه الآبهُ الكبرى إلى أن ذلك مسر و مأمورء أى متذلّل خاضع للنواميس الَتى 
أبدعها له الله سواء كان واقفا أو متحرّكاء فليس له اختيار فى وقوفه و لا فى حركته؛ و لاافى حمل الماء من منابعه الّتى أمره الله 
سيحالة أن بأد متها و يحمله إلى أرجاء المعموزة: كما أنه لا شأن لهافي اخضار الأمكنة و لا بالكمية و لا بالكيفية و لأفى غير 
ذلك من الجهات المرتبطة به. هذاء و ليس السحاب وحده مسحّرا بحسب جبلته التكويتية» بل جميع آياته عر و علا بين يدى 
قدرته فيما هو راجع لهاء لأنها بذاتها مفطورة من لدنه على ذلك. فهذه الجهة الدقيقةُ فى تسخير السحاب بين السماء و الإرض 
حسب مشيئة الصانع؛ هى أدل دليل على الصانع و توحيده. و أعظم حجة على وجوده. فتعالى الله عما يقول الجهلة الظالمون 
عليهم لعائن اللّهه فإن فى ذلكك لآيات لِقُومِ يَعقَلُونَ أى أنها كلها دلائل واضحة و براهين ساطعة على صانع وحيد؛ لكنها ليست 
كتارك تحيم ازيل طائعة بعاسة وقوين ترفقيق التملن بو قاف ل في الكرنا و الكانتانع كانهة وخندف نون الال 
الخالقاوجهذا ما يض باللا اتلس عقر و لو دا عار ويساك ندا دوين الثابى"ده كد مهنا لسعم 
اق أل يفش لامر فعد طر الله ناكل ين الأسكامر لوال الال النسلن توه يدلكلة فونه تعالى رنى الأى راطق" 
إِذ َم الّذِينَ اتبعّوا مِن الّذِينَ اتبعّوا. و -قرآن-/-4“قرآن-188-777 قال الباقر عليه السلام: هم أثمة الظَلمهُ و أشياعهم - 
روايت-0-80ء يحِبُونَهُم يوادّونهم و يعظمونهم و يخضعون لهم و ينقادون لأوامرهم, و حبهم لهم كب الله أى كما يحب الله 
وقد استغنى عن ذكر الفاعل لكونه معلوما. -قرآن-١-5١-قرآن-917‏ | صفحه 1917] و قيل: معنى كحتهم الله أى أنهم لا 
يفرّقون بينه و بينهم فى محبتهم. و هذا بناء على كونهم يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله و غيرهم لا يقول بذلكك. و فى العياشى 
عن الصادق عليه السلام: هم والله أولياء فلان و فلان. اتََحَذُوهم أئمُ من دون الإمام ألذى جعله الله للناس إماما. -روايت-عع- 
١‏ فلذلكك قال: و لو يرى الّذين ظلموا .. الآية. ثم قال: و الله هم أئمة الظّلم و أشياعهم. وَ الّذِينَ آمَنُوا أَهَدَّ ًا ْلَه أى أن 
المؤمنين أشد حبا للّه من متّخذى الأنداد مع الله لأن المؤمنين لا يعدلون عنه إلى غيره بخلاف المشركين فإنهم لا يعدلون عن 
أندادهم إلى اللّه تعالى إلا عند الشدائد. فمحبَهُ المؤمنين خالصة له سبحانه. و -قرآن-١-86‏ العياشى عن الباقر و الصادق عليهما 
السلام: هم آل محمد عليهم السلام؛ أى الذين آمنوا.. -روايت-5-68١٠‏ و لو يَرَى الّذِينَ طَلْمُوا ظلموا أنفسهم و ظلموا غيرهم 
بالشّرك و ترويج الكفر إذ يرون العَذَاب حينما يبصرونه يوم القيامة و يرون أن الوه لله ججميعاً فيعلمون أن القدرة له تعالى. و 
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نه 


جواب لوء محذوفء أى : لو رأوا ذلك لندموا أى ندم إذ لا مفرّ لهم من العذاب و أن اللَهَ شَدِيدٌ الع كاك لكر بالل وخ قد 

















غد لكايو اللعكادر الجله وني عاق الامطنات» او مقر لصون .. حقرآن-١-##اقرآن-/41/-9١٠-قرآن-8؟١‏ 
اقرآن-4؟.#-ع6” ع8١-‏ إذ م نَأ الْذِين البقوا : .. هذه الجملةٌ بدل من: إذ يرون العذاب» وقد مضت آنفا. أى إذ تيدأ 
المتبوعون»- و هم الرؤساء- من أتباعهم. أى من الِّينَانبعُواوَ وا وداب الواو حاليةء أى : إذ تبرَأوا من أتباعهم حال رؤيتهم 
العذاب وَ تَقَطعَت بهم الأسباب عطف على تبرأ . و الأسباب هى الوصل و الروابط الّتى كانت بينهم» يتواصلون بها كالأرحام فيما 
بينهم و كغير ذلكك من روابط الحب و الصداقة. و الحاصل أنه يزول من بينهم كل سبب يصل القريب بقريبه و الحبيب بحبيبه فلا 
ينتفعون بشىء» من ذلكك. -قرآن-" اع سقرآ ن-72-11/8 قر[ ن-117-79418 [ صفحه 197] -١27‏ و قال الّذِينَ نبوا .. أى 
الأتباع» تحشروا و قالوا لو أن لا كيءَ بالبى ناوج إلى النها تهرا فى الذمااتهم كما 7 تبروا منَا فى الآخرة؟ .. و مجمل الكلام 
أن التابعين على الضلالء يتمتون الرجوع إلى الدنيا مع المتبوعينء لينتقموا منهم بعدم الاعتناء بشأنهم, و بالتبرّؤ منهم جزاء تبرؤ 
التابعين حين رؤية العذاب 5 ذلك أى مثل ذلكك يكون شأنهم يرهم اللهُ أعمالَهُم حم رات عَلَيهِم يعنى أن أعمالهم فى الدنيا 
تلان هيع قذاداك فى الأغرم فالعيبيرات ذل العبيناكيه و اذام فى الأتعرة تتيجدها الثان كا قال :سيكانه بوبنا قم يخاريين 
مِنَ الَارِ ندموا أم لم يندمواء إذ لا تنالهم شفاعة نبى ولا توسّل وحى ولا وساطة أحد من الأخيار الأبرار. و -قرآآن-81-8- 
قرآن-0/-8-قرآن-*#*١82-1١-قرآن-20١-1/88-قرآن-:994‏ ئلم" قرآن-8#"1 المع قرآن-217/0-277 فى الكافى و العياشى 
عن الصادق عليه السلام فى قوله تعالى: يُرِيهمٌ اللَّهُ أعمالَهُم حّررات ...: هو الرجل يدع ماله لا ينفقه فى طاعة الله بخلاء ثم 
مرت قعة لكان يعمل قن رطاف الله أو مخضة اللي دروو ع اه وإ هن ينقل طلاطة الله رايت فيتابحنه لاي 2 كد قن 
يزان غيره حسرة وقد كان المال لدو إن كان عمل بذ فى عضبية اللدعرٌ وجل قؤّاء يذلكك المال خى غمل به فى «معضقة عر 
وجل. 


[سورة البقرة [1]: الآيات 12/4 الى ]١ 7١‏ 


با با اناس كنُوا نما ففى الأرض علالاً َي وَلا م وا وات النّيطان َه كم عَدةٌ بين ١‏ [معل] ]نما يَأموكم باشو 6 التسفاء 
وَ أن تَقُونُوا عَلَى الله ما لا تَعلّمُونَ [129 ]و إذا قبل لَهُم انوا ما أَنرَلَ الله قو بل تتم ما لقنا علي آباةنا أوَ لو كان آباؤْهُم لا 
ونث يدود [ [*٠1]و‏ مَل الَذِينَ كمَوُوا كمئل اذى ب يق بما لا يسع إل دُعاء وَنِداء صم بُكمّ عُمئ فَهُم لا يَعقَلُونَ 
[171] -قرآن -810-1[ صفحه 14] 12- يا أَبّهَا اناس كوا نما فى الأرض . .. لما قدّم سبحانه ذكر التوحيد و أهله؛ و الشّرك 

و أهله» أتبع ذلك بذكر ما تتابع منه تعالى على الفريقين من النّعم و الإحسانء ثم نهاهم عن اتّباع الشيطان لما فى ذلكك من 
جحود النَعمهُ و الكفران بالفضلء فقال سبحانه يخاطبهم جميعا: كلوا مما فى الإدرض .. و الخطاب عام لجميع المكلفين من 
الإنس و الجن. و كلوا: لفظة أمرء و معناها الإباحة. و لفظةُ «من» للتبعيض. لأنه ليس جميع ما فى الإرض قابلا للأكل إِمَا خلقه و 
ما شرعاء كلوه حلانًا طَيْباً لا مانع منه» هنيئا لكم إذا أطعتم ربكم. حلالا مباحاء و طَيِبا لذيذا أو طاهرا من الشَّبه وَ لا تتَعُوا 
تخطوات الشّيطان و اتباع الخطى هو الاقداء به و الاستنان بسئّتهء و لعلّه هنا كناية عن الاقتدداء به فى وساوسه» فكأنه فى كل 
وسوسة يقود الإنسان نحو معصية فيترم الإنسان خطاه و يبع أوامره و ما يزين له إِنَهُ لم عَردُوٌ مُِينَ فالشيطان واضح العداوة 
للإنسان منذ نفخ اللمه تعالى الروح فيه. و هذه الجملة -قرآن-/!-*ه-قرآن-١6ه-/اههقرآن-٠عع-ووع-قرآن-988-918‏ [ 
صفحه ]١148‏ هى عله النَهى عن اتباعه و الاقتداء به» لأن الإنسان إذا اقتدى به» اقتدى بأعدى عدو له» فالشيطان أول عدوٌ للانسان 
و لا- يترقّب منه إلَا الشرّ 184- إِنّما بَأْمُرُكم يَالشُوءِ وَ المَحساءِ ... هذه الشريفة بيان لوجوب الكف عن اتباع الشيطان و ظهور 














عدواته» فهو لا يأمركم بخير قطء و إِنّما يأمركم بالسوء: أى الأمر القبيح, و بالفحشاءء و هى ما تجاوز الحدّ فى القّبح. و قيل 
العكسن» أى أن الموء ما لاتحة دوو التسعاء ماف الغةاقن القياشة. بهذا بامركم الشيظاة ويغيره هق المويقات و أن كنوارا 
عَلَى الله ما لا تَعلمُونَ كأن يقول للإنسان: هذا حلال» و هذا حرام؛ من دون علم بهما. -قرآن-719-1/8-قرآن-387-/2017 و فى 
الآنة الكرينةعلالة على الحنم .مو اقباع الكل فى السائل الكينية وأناة رق الطريى متجهر فيهااهالمت ,فزن القوك فى الأنون الدرية 
بلا علم يحسب فى عداد السوء و الفحشاءء و كما أن الشيطان يأمر بالفحشاء و السوء فكذلك القول بلا علم .. و فى الكافى عن 
الصادق عليه السلام: إِياك و خصلتين ففيهما هلكك من هلكك. إياكك أن تفتى النّاس برأيكك, و تدين بما لا تعلم. -روايت-7*- 
*16 و عن الباقر عليه السلام أنه سثل عن حق الله تعالى على العباد» قال: أن يقولوا ما يعلمون» و يقفوا عند مالا يعلمون. - 
روايت-160-78 فوا حسرةٌ على بعض العباد يوم المعاد كيف يلقون وجه الله و بما ذا يجيبون لو سئلوا عن حقه عليهم و قد 
الوا رسائل عملي بوجود من هو أعلم منهم و أفتوا النّاس بما لم يتوصلوا إليه عن دليل قطعى, مع أن الأعلم به كفاية! .. 3-١17١‏ 
إذا قل لَهُم انبعُوا ما أَنرَلَ الله . .. الضمير فى لهم راجع إلى الثاني و التراديها البوصضولة هر الكناف الى اندله الله تعالى بو 
العدول عن مخاطبتهم إلى الغيبة لبيان ضلالتهم و كفرهم و ليبن عدم قابليتهم للتوجه و الالتفات إليهم, و لا سما للمقلدين منهم 
فإنه لا ضال أضل منهم. فمفاد الآيهُ قرآن-/-٠#-قرآن-/-85‏ [ صفحه ]١1492‏ الكريمة أنه إذا قيل لهؤلاء المشركين: أطيعوا 
كتاب الله و اسمعوا قول النبى محترد [ص] و البعوه فيما يدعوكم إليه من الهدى قَالُوا بل تع ما أَلقينا عليه آباءنا أى نحن نقلّد 
الإنقافية وسيانى علدو القون :فانم ألشير ظاى ارت إبطاناد وا لو كان جنتير فايدا وظر بكري باطلةاها اناما علي لتك 
طول الزمان بلا- مانع يمنعهم. فوتخهم الله جل و علا بقوله أوَ لو كان آبِاؤْهُم لاد يَعقلُونَ كينا وَلا-يَهكَدُونَ و الهمزة للردٌ و 
التعيّجب. و الواو للحال» و حاصل معنى الجملة الكريمة: أن هؤلاء الحمقى لا يرجعون عن دين آبائهم. و الحال أن آباءهم كانوا 
فاقدين للعقل الممز الحقَّ من الباطل و الصحيح من الفاسدء و إِلَا لما خضع أشرف المخلوقات- و هو الإنسان- لأدون الجمادات 
من الأصنام الّتى صنعوها بأيديهم؟ ... فمن عبد الجماد الفاقد للعقل» كان أفقد منه للعقل و أجمد منه على الباطل. فآباؤهم عبدة 
أصنام لا تسمع و لا تعقل؛ و هم مقيمون على عبادتها و تقديسهاء و هؤلاء يعتقدون بهم و يقأمدونهم فى طريقتهم؛ و يصون 
آذانهم عن أن يستشموا روح الحق و الصواب من الدين الحنيف ألذى جاء به محمد بن عبد الله [ص]. و يستشعر من هذه 
الكريمة أنه لا بد للإنسان من إعمال عقله و فكره و نظره ليتعممّق فى البحث عن مقلّده فلا يقلده إلا بناء على بصيرة نافذة و رويّة 
امه بعد أن يراه أهلا للتقليد و جامعا لكل الشرائط المعتبرة. -قرآن-87١-19-قرآن-588-8194 -١71‏ و مَمَلَ الذي كقدوا .. 

... أى مثل داعى الّْذين كفروا كمَكّل الّذِى يَنعق ف بما لا يَسمَعٌ فهم فى اّعائهم كمثل الناعق من البهائم الّتى لا تسمع إلا 
مب ا سه حا او ار اموت و0 
الألفاظ الثلاثة إِننا أنها خبر لمبتدأ محذوف- أى هم صم بكم عمى- و إمّا أنها مبتدأ لخبر محذوف و قد فش رناه فَهُم لا يَعقَلُونَ 
لعلامات التوحيد و البراهين الساطعة على وجود الصانع -قرآن-/-/اا-قرآن-11-417١-قرآن-4-189/ا؟قرآان-47-51/1؟‏ [ 
صفحه 1917] تعالى و الحجج على النبوٌة لتركهم النظر فيها بتاتا 


[سورة البقرة [؟]: الآيات ١/17‏ الى 7/8 ]١‏ 


با يها اين آمنُوا كوا بين طَيْيات ما رَزَقناكم و اشكروا لَه إن كم إَِاهُ عدون | [/ا١]‏ ] إنّما و م علَيكمَ اليه وَ الدّموَ لحم 
الختزير وما أجل به لعي الله من اضطرٌ عر باغ و لا عاد قلا إثم عليه إن الله َفُورٌ رَحِيمٌ [17] إن الّذِينَ يمون ما أَنرَلَ الله 





من الكتاب و يَسترُونَ به َمنا فيا أولتكد ما يأ كلو فى بُطونهم لا ارو لا يُكلمهُم الله يوم القيائرة ولا ير كيهم وَلَهُم ئداب 
ليم[ زع/١‏ ] أوليكك الّذِينَ اشتووًا الصَلالَةٌ بالعٌُدى وَ الذاب بالمَغْفْرَة كما أَصبرهُم عَلى الا | ]١720©[‏ ذلككئك أن الله نَزّلَ الكتاب 
بالحق وَإنَ الَِّينَ افوا نفى الكتاب لَفِى شقاق بَعِيدِ [176] -قرآن ١‏ -1ع8 1070 يا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا كلوا من طيّبات: مستلذّات 

ما رَرّقناكم من النّعم الطيبة السائغة غير الخبيئة. فإن الأمر بأكل الطيب للاحتراز عن الخبيث لا عن الحرام؛ لأن ما رزقه الله ليس 
بحرام» و الحرام هنا قد خرج بقوله تعالى: مما رزقناكم. و أمَا التقيد بالطبات فلإخراج ضدّها- و هى الخبائث- و الخبائث - 
قرآن-/ا-٠2-قرآن-7/ا-87/[‏ صفحه ]١198‏ تطلق على كل نجسء و على كل ردىء و كل مستكره؛ أى عا ينفر منه الطبع 
بالفطرة» و على الفاسد و كل حرام بنظر الشّرع. فكلوا الطئبات فقط وَ اشكرُوا لِلّهِ احمدوه على ما رزقكم من نعمه الطيبة إن كُتّم 
اذأ دوذ عثام لتقمل > ]ياو و لامكل لاخلا اللخقيوا قدا فى قله اكت تعره و اواك لست و سحت ركد إن عه 
تخصّون الله بالعبادة و تقرّون بأنه المنعم الحقيقى فأتموا عبادتكم له بأداء الشّكر ألذى لا يحصل تمامها إلا به. -قرآن-:8١-‏ 
9ق رآن-77-ث ف اقرآن-0 وعم 117 إنّما حَوّم عَلِيكُمٌ المَيئَةَ ... أى الّتى تموت بلا ذباحة حسب إذن الشارع المقدّسء 
فإنها حرام أكلهاء حرّمها هى وَ الدَّ و لّحمّ الختزير وَ ما أَهِلَ به لِغَير الله أى ما ذكر اسم الصنم أو أىّ اسم آخر غير اسم الله عليه 
عند الذّبح كالّذى تتقرّب به الكفار من أسامى أندادهم ... فَمَن اضطرٌ دفعت به الحاجه فى مخمصة أو مجاعة إلى أكل شىء من 
هذه المددمات -قرآن-/-ععسقرآن-4 ١ر١‏ اسقرآنهع .8 غير باغ وَلا-عادٍ -روايت-75-1 غير عاص و ظالم لإمام 
المسلمين و غير معتد بالمعصية على طريق المحققّينَ على و هو المروئ عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام » و يحتمل 
أن يكون غير ظالم و لا جان على أحد من المسلمين» و غير متجاوز لحدود الشّرِع قلا إثم عَلْيه أى لا-حرج فى أكل تلكك 
المحرّمات» فى تلكك الحال فقط إِنّ الله غَفُورٌ رَحِيم متجاوز عن معاصى جارك وار نس فاب ب تر رن 
بالتوسعة على العباد» و رفع الحرج عنهم عند الاضطرار. و بهذه المناسبة نورد بعض الروايات الّتى تناسب المقام. -قرآن-؟١١1-‏ 
5 قرآن-719-188 ففى الكافى عن الصادق عليه السلام: الباغى: ألذى يخرج على الإمام؛ و العادى: ألذى يقطع الطريق, لا 
بحل أكل الميتةه -روايت-18-87 و العياشى عنه عليه السلام: الباغى: -روايت-71-١8‏ الظالم؛ و العادى: الغاصب. -روايت- 
١-0و‏ فى التهذيب و العياشى عنه عليه السلام: الباغى: باغى الصيدء و العادى: السارق» ليس لهما أن يأكلا الميتهُ إذا اضطرًا 
هى حرام عليهما ليس هى عليهما كما هى على المسلمين -روايت-/57-"191 و فى رواية عبد [ صفحه 114] العظيم عن الجواد 
عليه السلام: هى حرام عليهما فى حال الاضطرار»ء كما هى حرام عليهما فى حال الاختيار. -روايت-717-١11‏ و ليس لهما أن 
يقصّرا فى صلاة أو صيام. و فى سفر الحديث فى الفقه عن الصادق عليه السلام: من اضطرٌ إلى الميتهُ و الدم و لحم الخنزير فلم 
يأكل شيئا من ذلكك حتى يموت فهو كافر. -روايت-188-89 و لعله من حيث أنه لم يعتن برخصة الشارع من أجل حفظ نفسه. 
و فى عدم الاعتناء؛ بترخيص الشارع المقدّس و هن لحكم الشارع تعالى؛ و هن الحكم و هن للحاكم و العياذ باللّه ... ١7‏ إن 
الَّذِينَ بِكتّمُونَ ما أَنرّلَ اللَهُ: المراد , بهم اليهود فإنهم كتموا ما أنزل الله تعالى على موسى [ع [ع] مِنَ الكتاب أى التوراةً التى فيها 
أوصاف محتّرد [ص] و علائمه و دلائل نبوّته» بحيث أيقنوا أنه هو ألذى أخبر به موسى بن عمران و عيسى بن مريم عليهما 
داقر او كعردو خزااي ناا لحان انها عد كناا خ راي ربل بالج فى ناكا 76 3 َشتَرُونَ به ما قينا من حطام 
الدنيا أو رقاضاتها الؤائئة يقد آياء قلذكل أولتكت جاب كارت قن تيع إلاالتان الغ الكاقدون لعوت تح [من ] ألذى أخذوا 
عوضا من المال و أكلوا به لقاء الكتم؛ فإن أكلهم لها يوجب النارء فهو نار تجرى فى بطونهم وَ لا يُكلمَهُم اللهُ يوم القِيائمَة لأنهم 
غير أهل لكلامه بلا واسطة» و هذا متضمّن لغاية غضبه عليهم وَ لا يُرَكيِهم و لا يطهرهم من ذنوبهم بالمغفرة لأنهم لا يستحقونهاء 
ولادينتى عليهم و يمدحهع لأننهم عصاة وَ لَهُم داب أَلِيِم موجع لا يطاق ألمه .. و لا منافاة بين قوله: و لا يِكلمَهُم الله يوم 


لامك و قوله فى سورة الحجر: فَوَ ربك لنَسئَلنّهُم أجمَعِينَ عَمَا كابُوا يَعمَلُونَ أولا لما أشرنا إليه من أن الأول- أى المنفى- هو 
التكليم بلا-واسطة و المثبت مع الواسطةٌ كما هو الظاهر فى المقامين. أما الثانى فإن المنفى ربما يكون المراد به كلام التاظف و 
الإ-كرام» و المثبت سوء التوبيخ و الإهانة. -قرآن-/ا-ءه-قرآن-77١-/1١-قرآن-9-717ه-قرآآن-19ه-ه/اه-قرآن-10/ا-‏ 
١الاقرآن-21-60قرآن-1448-9428-قرآ‏ ن-594 ١ 1١197-1١178-نآرق- ٠١90-١١‏ أُولئئَ الّذِينَ اشئر تَرَوًا الصَلالَة: الإشارةٌ 
لعلماء اليهود -قرآن-54-7 [ صفحه ]٠٠١‏ و النصارىء أو مطلق أهل الضلال الْذين كانوا من رؤسائهم» لأنهم المقدّمون لاختيار 
الضلالهُ و اشترائها بالعٌدى أى اشتراؤهم الكفر بالإيمان لحفظ رثاساتهم و حطام الدنيا الفانية وَ العَدَاب ِالمَغَفرَةْ أيضا اشتروه 
بكتمان الحق لأ-غراض فاسدة باطلة» كأخذ الرّشى و جمع الأسموال من أى طريق و لو بقتل النبى أو الوصىء و غير ذلكك من 
موبقاتهم: عليهم لعائن الله قما أَصِبَرَهُم عَلَى النَارِ أى ما أشد صبرهم على عمل يصرهم لا محالة إلى النار و يجرّهم إليها. - 
قرآن-١١-177-قرآن-198-١7اقرآن-75.ع_سمع ١‏ ذلتكك بن اللهَ رن الكتاب يالحق: أى أن حورم وعرم إلى 
النار بسبب أنه تعالى نزّل إليهم كتابا حقا ثابتا فرفضوه و كدذّبوه و كتموا ما فيه جحدا للحق و عنادا للنبىئ محمد [ نص] و إن الّذِينَ 
اختَلَفُوا فى الكتاب أى القرآن فقالوا عنه سحرا مرة» و رموه بالتكذيب و الابتداع مره ثانية» و وصفوه بأنه تعليم بشر مرة ثالث و 
بأته أستاطير الألؤلين غير ذلكقم أو أن المراف بالكتاب الجسن» أ كين الله الى آمنوا منها يعض و كثروا عضي فعلق كل 
حال إن هؤلاء لَفِى شقاق بَعِيدٍ أى فى خلاءف بعيد عن [الحق و الحقيقة لأسن من أوقع نفسه فى الطرق المختلفة مع وضوح 
الطريق الموصلة إلى المي يبعد طبعا عن المقصد و يزيغ عن طريق الحق. -قرآن-/-٠#-قرآن-719-ه/ا7-قرآن-01ه-‏ "لاه 


[سورة البقرة [7]: الآيات ///ا١‏ الى ]١7/4‏ 


من الك اط واوا كر : كم قبل المشرق و المغرب وَ لكن اليرّ من آم باللّهوَ اليوم الآخرٍ و الملاك4 و الكتاب و اين و آَى 
الما على به ذَوِى القُربى و اليتدامى و المساكين و ابن الصَل و المرائلين وَ فى الرّقاب و أقام الصّلاة وآ َى الرّكاةًوَ المُوفونَ 
بعهدهم إذا عاهردُوا وَ الضّ ابرين فِى الِأساء وَ الصرَاءِ وَ جين لأس أوليتكة الَذِينَ ص حَقُو و أويكث هم المُون | [لالاا] ها 
اين آمنُوا تب عليكُمالققصاص فى القلى ال بل و الك بالعبد و الأنثى بالأشى فَمَن عَفِى لَه ين أَخِيه ل ىءٌ فَاتَباعٌ 
بالمعزوف و أداء ليه يإحسان ذلِكد تُخفيف من بكم وَ رَحمَةٌ من اعقدى بعد ذلكد َل عذاب أَلِيم | [4ل/ا1] ]وَ لَكُم فى القصاص 
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حياة يا وى الألباب أ علكم تَنَّقَونَ [10/4] -قرآن-١-987[‏ صفحه ]7١١‏ ] 11- ليس البرّ أن 5 أى ليس الفعل 
المرضى و العمل الحسن أن تتوججهوا قِبِلَ المشرق وَ الممغرب فى الصلاة- و الخطاب لأهل الكتاب الّذين خاضوا كثيرا فى تغيير 
القبلة- قال تعالى لهم: ليس البر منحصرا فى الصلاءٌ نحو الشرق كما هو ديدن النصارى أو نحو الغرب كما هى طريقة اليهود- 
أى نحو بيت المقدس-. فما هذا هو البرٌ والطاعة التامه و العمل الحسن المقبول .. -قرآن-/8-1-قرآن-8١١-:180‏ ذلكك أنه 
تعالى لما بين دلائل التوحيدء و أوضح الطريق إلى معرفته تعالى» و أقام البراهين على صدق قول النبى [ص] المبعوث من عنده 
عرّ وجل إلى البشر كافة و بعد أن أظهر غضبه على الجاحدين و المتكرين- بقوله: و لا كلمَهُم اَيَو القيارة- عير أحبار 
اليهود و رهبان النصارى و وبّخهم بقوله: ليس اليد كله بالصلاه إلى هذه الجهة أو : تلك و لكن البرّ من آمَنَ بالل أى أن البرّ هو 
بر من آمن باللّه و استمع له و أطاعه. و هذا كما يقال: السخاء حاتم: أى سخاء حاتم: أو الفقاهة زيد: أى فقاهة زيد. و يمكن أن 
يكون البرّ بمعنى البارّ أو بتقدير ذو البر من آمن بالله أى صدّقهء فتصديقه ملازم لجميع ما لا تتم معرفته إِلَا به كمعرفة حدوث 
العالم مثلاء» و معرفة ما يستحيل عليه- كصفاته السلبية- و كعدله قرآن-9:0-758؟-قرآن-880-58:0 [ صفحه ]٠١7‏ واحكمته و 














سائر صفاته انوت .. فهذا هو البرّ و التصديق به وَ الوم الآخر لأن فيه الاعتراف بالبعث و الحساب و الأجر و العقاب وَ المَلائِكةْ 
وفيه التصديق بوجودهم و أنهم عباد مكرمون ينرّهون الله و يسبحونه وَ الكتاب أى جنسه. يعنى الكتب السماوية بأجمعهاء أو 
القرآن خاصة و النَّينَ و فيه الاعتراف بصدق الأنبياء و عصمتهم عن جميع المعاصىء فقولهم صدق و لا بِدّ من قبوله و اتباعه» و 
منه إخبارهم بأنّ ستدهم و خاتمهم هو محمد صلَى الله عليه و آله. فالبرَ هو عمل من آمن بذلك كله وَ آنَى المال عَلى به أى 
أنفق المال فى موارده الواجبة و المحلله مع حب المال لأنه وسيلة عيشه فى حياته أو أنفقه على حب الله أى لحبه سبحانه لأنه 
يكون قد أعطاه كإحسان. أو أنه أيضا على حب الإيتاء إذا كان الشخص سيا بالطبع و معتادا للإعطاء و الأوسط أظهر فى 
النظر. و يكون الإيتاء إلى ذَّوى القربى أى أقرباء المعطى و ذوو رحمه. -قرآن-:١69-1-قرآن-/1817١-127-قرآن-718-:10-‏ 
قرآن-16-١‏ “قر ن-98-828ه-قرآ ن-/487-417 قال [ص]: إيتاء الصدقة و الإحسان على الأقرباء له حسنان: صله الرّحم؛ و 
الصدقة. -روايت-88-17 و روى عن الصادقين عليهما السلام: المراد ذوو قربى [الرسول [ص] -روايت-/17*-28 و اليتامى أى 
المحاويج ممن مات آباؤهم فإنهم اليتامى فى عرف العرب و المساكين الذين لا يجدون نفقة سنتهم ولا يسألون النّاس ولا 
يطلبون لعمَّهُ نفوسهم يحسبهم الجاهل أغنياء من النَعَفَّفْء لا الذين يدورون البلدان و يلجون الدور و القصور, و يلحفون فى 
السؤال و يقضون حياتهم فى الطلب و السؤال وَ ابن السّبيل أى المسافر المنقطع عن أهله إذا لم يبق معه نفقة و لم يجد طريقا لهاء 
فهو ألذى سمى إبن السبيل لملازمته» و لانقطاعه عن متابعة طريق الرجوعء و قيل المراد به الضيف و السَائلِينَ الّذين ألجأهم الفقر 
إلى السؤال» و هؤلاء يعتبرون أعفَاء بحسب طبعهم؛ لكن الضرورة اقتضت منهم السؤال؛ و لذا عدّ إعطاءهم من البر. -قرآآن-١-‏ 
قرآن-1عهقرآن-٠‏ ”.عاق رآ ن-07ه-028 جاء أعرابى إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأحس أن له حاجة؛ فقال عليه 
السلام: هل لكك أن تخط! قال: نعم. كال خط اكه على الأرمن شح لا دروايت كات اذاه :ذارد [[اعيخه 00] تر ذل 
السؤال فى وجهك. فكتبها عليها فقضاها سلام الله عليه. -روايت-از قبل-771و فِى الرّقاب لعل المراد به العبيد تحت الشدة و 
الضيق و التعب» فيستحب أن يشتروا و يعتقوا. و قيل هم المكاتبون منهم» فيستحب أن يعانوا ليؤدٌوا مال الكتابة فيعتقوا و يتخلصوا 
من العبوديّة. ولا يبعد أن يكون الأعمّ مرادا وَ أَقامُ الصَّلاةٌ صلاها مستجمعة لجميع شرائطها وَ آنَى الرَّكاةً دفع الزكاة المفروضة- 
الماليةُ و البدنية- بشرائطها كما و كيفا و مصرفاء على ما هو المببين فى محلّه وَ المُوفونَ بعَهدِهم إذا عاكردُوا يحتمل أن يكون 
عطفا على: من آمن» كما يجىء هذا الاحتمال فى موارد أخر من هذه الآبةٌ؛ كقوله: وَ آنَى المال» و قوله: وَ أقام الصّلاةٌ و تاليه 
فى الجمل السابقة مسلّم و لكنه فى المقام احتمال. و يمكن القول بأنها مبتدأة و خبرها: أولئكك الّذين .. و ستجىء الآية بتمامها. 
و قيل إن المراد بالعهد أعمّ من أن يكون مع اللّه أو مع النبى أو مع سائر النّاس. و فى الجملة السابقة قد أتى بالجملة الفعلية [نحو: 
آمن, و آتىء و أقام]: بلحاظ صلات الموصول. أما فى هذه الجملةٌ فأتى بالاسميّهُ لأنَ الإيمان و الصلاءً و إعطاء المال أمور لا بد 
من التكرار فيها لأنها أمور حادثةُ تذكر عند وجود مقتضياتها و تتجدّد و تحدثء بخلاف الوفاء بالعهد فإنه حالة ثابتهُ دائمتة لأن 
الإنسان لا بد و أن يكون ثابت العزم جازما على بقاء عهده و الوفاء به أبدا. لذا أتى بالجملة الاسميّة الدّاله على الدوام .. و لكن 
الحق أن الايمان بمعناه الحقيقى من الأمور الثابتة المستمرة؛ ليس فيه تجدّدٌ و تلوّن ولا تغيير و لا تبديل» مثل الوفاء بالعهد. بل 
هو أثبت و أدوم و أتقن. و ما فيه تجدّد و تغيبر هو الإسلام لا الإيمان على ما أخبر به الله سبحانه بقوله: قل لم تُوْمِتُوا وَ لكن 
تولوا املمناف كاعد الإيمان فى قلوبكم. قرآن-١-8١-قرآن-؟7-ل8‏ اقرآآن-1994-//1اقرآن- .ع١‏ عقر ن-0/68 
#قرآن-7١2-الاع‏ قرآن م١‏ و الضّ_ابرين فى التَأساءٍ وَ الصَرَاءِ الصابرين منصوب على المدح. و البأساء: 
المجاهدات النفسائية و الضرّاء: الفقر و الشدّهُ و المرض وَ جين الّأس أى عند شدَّةٌ القتالء و هى من أهم مراتب مجاهدة النفس 
لجملها على عقراآن-ادمع قرا ندمع؟ 1187 عه مدر هل هران الشركت باون رت لك الي ا 




















إيمانهم باللّهِ و برسوله و بكتابه و ما فيه وَ أولئِكك هم المُّقُونَ الذي يعملون ما فرض الله عليهم, و ينتهون عمًا نهوا عنه فتحلُوا 
بحلية التقوى و تزيّنوا بزينة الهدى, فهم الّذين أخذوا بمبد! التكامل البشرى. و الآيهُ الكريمة جامعة لشروط الكمالات الإنسانية و 
تبليغ البشر أعلى مراتب البشرية السامية. بيان ذلكك أنها تدل على أمور ثلاثة فيها و بها يتم التكامل: -قرآن-88-”الا-قرآآن- 
12021 الأنول صتحة الاعتفناة افد شان النه سبخانه يقوله: من آمَنَ بالله إلى قوله: وَ انين .. -قرآن-هه-ع/ا-قرآن-97- 
و النان حس لماكت قو اهار اهز رحدل وله ا لمان على خقه إل قرلا زوفن الأفات: قرآن-لاه-//قرآن 
1775-٠‏ و الثالث تهذيب النفس و قد أشار إليه قله جر رعاو آنا نقذ إن اخ القر يي شين اسيم هذه الأوصاف 
الفافئلة فوع شن أناووسيت المنداق و االقوض و إلله اشا كدف اوداع ولعي يبلن اللمحلية بو آله اقول مع عمل 
بيده الآرة ققد استكمل الامات: حووا بم عنامة ينو قال أصيحانا زقوات الله عليهم: المعنى بالآية هو أمير المؤمنين عليه آللاف 
لاك المضلين» إذال يتح مده الحصال غير إتجباعا: /ا1دانا أيه الذي آثثوا عق عَليكم القضصاض: أى :فر عليكم 
التعويض فِى القتلى أى المقتولين» و هو جمع مقتول و ذلكك بأن يفعل بالقاتل ما فعل بالمقتول إذا كان القتل عن عمد. و ليس 
للقاتل الامتناع لو اختار ولى المقتول ذلكك. فجواز أخذ الذَّيهُ أو العفو بلا شىء ينافى القصاص لولى الدم. -قرآن-/-##قرآن- 
عقن :1و دروف أنه كان فى الجاهلية بين حتين دماء» و كان لأحدهما طول على الآدخر- و الطول هو الترفع و السيادة- 
فأقسموا: و لنقتلن الحرٌ منكم بالعبد, و الذكر بالأنثى .. فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى النبى صلَى الله عليه و آله فنزلت هذه - 
روابت-5١حادامه‏ دارد [ صفحه |٠١١0‏ الآيةٌ الشريفة فأمرهم أن يتكافتوا المرٌ بالخمرٌ أى يقتص للحر بحر و العَبِدٌ اعد اق 
بالأنئى -روايت-از قبل-17١‏ أى لا بد من التساوى عند القصاص. و مفهومه نفى ما كان مرسوما فى الجاهليةٌ من الترفعات و 
التطاولا.ت»ء إذ كانوا يقتضّ ون للأمنثى برجل و يقتلون بالعبد حرا. و فى باب القصاص وردت أحاديث أخرى تعضد مفهوم 
الوصف- و لو لم نقل بمفهومه- و أيضا يعضده سبب النزول كما قلناه قبيل أسطر. فهذه و غيرها من المعاضدات الأخر الّتى لسنا 
بصدد ذكرها طرًا هاهنا. فإن قيل: كيف قال تعالى: كِب عَلَيَكُمٌ القصاص: أى فرضء مع أن القصاص ليس بفرض على ولى 
الدم بل هو مخير فيه بل المندوب تركه بقرينة ذيل الآيهُ حيث جعل العفو إحسانا و عدلا له- و قد أشرنا إلى هذا الإشكال آنفا! 
.از الجوات عنه: حقرآن-89؟<ه/1؟ أولا: أن القصاض هو جراء الذنب»فله جعتان: أخذهما جية الأحذه و الثاننة جهة الاعطاء. 
و الجهة الأولى راجعة إلى أولياء الدم؛ و الثانية راجعة إلى القاتل. فلو طلب أولياء الدم القصاص- أى جزاء الذنب الصادر عن 
القاتل- ففرض على القاتل التمكين لهم من نفسه ليأخذوا جزاء ثأرهم و عوضه. و معنى إعطاء القاتل الجزاءء أى التمكين و 
التسليم. فيمكن أن يكون الكتب راجعا إلى القاتل» لأنه فى فرض المطالبة لا مفْرٌ له من تمكينهم من نفسه. و الخطاب لا قصور 
له من شموله لولى الدم و للقاتل كما هو ظاهر هذا. ثانيا: كتب, أعم من الواجب العينى و التخييرى. فحمله على التخييرى لا 
محذور فيه. و هو جواب آخر عن الإشكال بأسره. نعم العدل فى القصاص واجب على ولى الدم إذا اختاره. و فى التهذيب» قال 
الصادق عليه السلام: لا يقتل حرٌ بعبد» بل يضرب ضربا شديداء و يغرم دي العبد. -روايت-1-88١‏ 11 و قال: إن قتل رجل امرأة 
فأراد أولياء المقتول أن يقتلوه. أدوا نصف ديته الى أهل الرجل. -روايت-17-١٠٠‏ و هذه هى حقيقهُ المساواة. فإن نفس المرأة لا 
تساوى نفس الرجلء بل هى على الْنُصف منها. فيجب إذا أخذت النفس -روايت-١-ادامه‏ دارد [ صفحه ٠١28‏ ] الكاملةٌ بالنفس 
الناقصة أن يرد فضل ما بينهما. و كذلك رواه الطبرى فى تفسيره عن على عليه السلام . روايت-از قبل-١ه-روايت-١8-1١١‏ 
. و قيل بجواز قتل العبد بالحر و الأنثى بالذكر إجماعاء و ليس فى الآيهٌ ما يمنع عن ذلكك. لأنه لم يقل: و لا تقتل الأنثى بالذكرء 
ولا العبد بالحر. فما تضمّنته الآيهُ معمول به و ما قلناه مثبت بالإجماعء و بقوله سبحانه: النّفْس بالنّفس .. و أما القول بأن آي 
القضاضص مفسوخة فلس عابت فمن غفى له من أخبه ذى: أى اللغناتن الذى أعفاه ولى الندم. واالتغير الأ جاء به ليعطف 








عليه- أى على الجانى- بالعفو من القصاص. و أخذ الديه. -قرآن-7-78/اا-قرآن-#7-88" و المراد بالشىء: شىء من العفوء 
و هو العفو من القصاص قَاتباعٌ بِالمَعرُوف أى على العافى أن يتّبع المعروف بأن لا يشدّد فى طلبه الدية» و لا يظلم الجانى 
باستزادة تعنيفه؛ و فى ذلكك توصية للعافى وَ أداء لَه يإحسان و هذه توصية للجانى بأن لا يبخس حق الولى بأداء الدية ولا 
يماطله» بل يشكره على عفوه و الرضا بالقود. و يحسن إلى العافى مهما أمكن و يقدّر عفوه بما هو مقدور له ذلك تخفيف مِن 
ذلك وإوضمة أي المدريد هذا اتير متهيل فيد شع كتتريدن ريك لكز جميعا فاشكروا آلاد الله و تعن سكي ولا مكتروها 
.. فلينظر الإنسان إلى ألطاف اللّه و إحسانه إليه. فمن ذلكك أن الإنسان حال كونه قاتلا-و جانيا لا تكون له الأهلتِة بالترحم و 
العطفء و لا بدّ من تشريع القود و جعله واجبا عينيا عليه» و مع ذلكك جعل الواجب تخييريا تسهيلا للقاتل العمدى؛ ثم أوصى 
العافى بأن يتّبع طريق المعروف معه فوا عجبا من هذا الكرم» و هذا الجود و هذا اللطف و تلك المنّهُ على العباد؟ .. فيا من سبقت 
رحمته غضبه. إن هذا الوصف لا ينبغى لأحد غيرك لأنكك الحليم الكريم المئّان ... و -قرآن-68-21-قرآن-106-719-قرآن 
5888-5 فى كتاب العوالى روى أن القصاص فى شرع موسى كان حتماء و الدية كانت حتما فى شرع عيسى عليهما السلام» 
فجاءت الحنيفةة الس مح بتسويغ الأمرين معا -روايت-188-18 قن اعتّدى بَعدّ ذلكك بأن يقبل الدَّيةُ و العفو عن القود ثم 
يعتدى بالقتل أو التمثيل حين القتل فُلَهُ كاب 0 أى -قرآن-١-178‏ قرآن-188-117 [ صفحه ٠“‏ ترون العدات ليد 
ألمه. موجع بحيث لا يدركك ولا يوصف بأزيد مما فى الآيةء و لذا أبهم, و الله وحده عالم بكمتّاته و كيفتّاته. 4 حو لكرق 
القصاص حَياةٌ: بيان ذلكك أن من أيقن بأنه إذا قتل نفسا محترمة فى الإسلام بلا جرم فإنه يقتل بجرم المقتول» فهو ينزجر طبعا و 
يندم عثّرا عزم عليه» و ينصرف عن قصده. فحينئذ يسلم كل من الجانى و المجنى عليه» و يعيشان إلى أجلهما المسمّى» و فى 
ذلك حياً لكليهما. فقوله سبحانه واضح الصدقء و لكنه- وا أسفا- لا يعمل به فى أكثر الأحكام فى هذه الأيام مع ما فيه من 
بعالك التوط و و بحو اللآينة الكرويية تن أرجت الكلذنو متهيو ابلق يا أولن الألباب أ يا قوس المقرل الشكرف وفدكادق 
فال دق لدقازةالنأنل بو العداير فى كم القضاص واقوافد ةنو مصاتح لعلئ كترن أ دن لجل إن جين القدل. ميكافة 
القصاص. -قرآن-/ا--قرآن-١7ه-١ع‏ هق رآن-ع/ات-/الوع 
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لطعم ره َ حدم الوث إن تركث حيرا لدم للوالدين و الأقريين بالمعزوف عَم على المتّقِين | ]18١[‏ ارام 
يعن ها شيقه عه فَإِنّماإإثقة عَلَى الْذِينَ يدوه إن الله سميع يم | [41ا] فممن خاف من موص جف أو إثماً فَأصلح بينَهُم قلا إثم علي 

إن الله حَفُورٌ رَحيمَ [185] -قرآن-١8-1(ع -148٠‏ كين يكم إذ| صر أخدكم الكويت ... 0000 
معناه إذا وقع و حصلء لأن معنى وقع عليه يعنى أنه مات فلا يبقى موضوع للوصية. و لذا جاء بلفظ: حضر لما بينهما من الفرق 
الواضح. -قرآن-21-0 [ صفحه ]١8‏ فلا حاجة إلى تأويل حضر بظهور الأسباب و أمارات الموت فإنه خلاف معناه الوضعى. 
إن ترك يرا أى مالا يعتنى به. و عبرت عنه بعض الروايات بمال كثير. -قرآن-١-14‏ ففى المجمع روى عن على عليه السلام 
أنه دخل على مولئ له فى مرضه و له سبعمائة درهم أو ستمائة فقال: ألا أوصى! فقال عليه السلام: لاء إنما قال الله سبحانه: إن 
تركك خيراء و ليس لله كثير مال .. -روايت-88-/717 و قيل هو مطلق المالء و هو الموافق لعدم تقييد الأصحاب بالكثير. هذا و 
لكن الحق فى المقام ما فى الرواية. بيان ذلكك أن التعبير فى الآيهُ إذا كان بلفظ المال فإن المال اسم جنس يصدق على القليل و 
الكثيرء و لكنه سنيحاته أت ' بقول: «خيراة و ليرمز إلى اها فى الروابة عن أن الفراة بداهو المال الكثير دون" القليل لأنه لا ير فية 








مثلا إذا تركك عشرة دراهم أو أقل» مع أنه يصدق ترك المال لكن لا يصدق أنه تركك خيراء حث لا ينفع بما تركه لا الورثة و لا 
المت نفسه. إذ أىّ خير يصل إلى الورثة بعد أن يعطى للميت ثلث ما له أى ثلاثة دراهم و ثلث كافى هذا المثال مع أن العلهُ فى 
الوصية هى استفادة الورثةٌ و نفس الميت بماله! و هذه العلهُ لا تحصل إلا حين يكون له مال كثير» فيصدق أنه أوصى بخير و 
ترك خيراء فقرينة المقاميِة تؤيد ما قلناه. الوَحِدَكِة ِلوالِدين و الأقربينَ و الوصية رفعت بكتبء و هى متعلقة به» و أما وجه تذكير 
الفعل فقيل للفاصل و لأنها بمعنى أن يوصىء و فى الوجهين نظر. و الحق فى الجواب أن يقال إن التذكير و التأنيث فى الفعل 
اعتبارهما فيه إذا نسب الفعل إلى فاعله لا مطلقا. و فى ما نحن فيه: الفاعل هو الله سبحانه» و لكنه ظاهرا نسب إلى مفعول ناب 
عن الفاعل لنكتة. و فى مثل تلكك النُسب لا تلاحظ القواعد الأدبية. و فى عطف الأقربين على الوالدين مع أنهما أقرب الأقريين 
إشكال. و هو أن العطف يقتضى المغايرةُ و ليس هنا مغايرُ بين المعطوف و المعطوف عليه! ... و الجواب أولا أنهما بحسب 
المصطلح ليسا -قرآن-844-8817 [ صفحه ]1١4‏ من الأقربين» و لفظ الأقارب ينصرف عنهما اصطلاحا لأن القريب من ينتتسب 
إلى غيره بواسطة كالأخ و الأخت و العم و الخال و أمثالهم. و ثانيا على فرض كونهما منهم لكان التخصيص بالذّكر تشريفا لهما 
كما فى غير هذا المورد و كذكر جبريل و ميكال بعد الملائكة. والآيه الشريفة كأن ظاهرها الوجوبء لكنه قام الإجماع على 
عدمه. و أما القول بالنسخ بآية المواريث فمردود لكونها لا تنافيها بل تؤكددها لقوله تعالى: مِن بَعدٍ وَحِدَيَ وذكر فى المقام - 
قرآن-؟#+مء8 أن رسول الله صلى الله علية:و آله قال: إن الله أعطى كل فى 'حق حقهة الا لأ:وضية لازت )حرؤانك م قتع ١1‏ 
و هذه الرواية على فرض صحتها فإن الآحاد لا تنسخ الكتابء مضافا إلى أن النسخ راجع إلى ناحية الوجوب و هو لا يلازم 
العدم, فالجواز باق. أو أننا نبقى الآيه على ظاهرها و نحمل الرواية على صورة تجاوز الثَاثُ. و يؤيد عدم النسخ قول الباقر عليه 
السلام حين سئل: هل تجوز الوصية للوارث! فقال: نعمء و تلا الآية. -روايت-98-78 و هذا السؤال و الجواب يكشفان عن أن 
المسألة كانت خلافي من عصر الأثمةُ [ع] إلى الآ و لم تنحل بعد بالمعرّوف أى الوصية بالكيفية التى يعرفها أهل التمييز من 
قاف الا يري وواوالا شين كن كه فوا تف بع انان جيه لمال الكثر 13 رعس لاوش اكه اناري ديفا 
عليه» و قد يكون فى الأقربين من هو فى غَايهُ الفقر» و الموصى إما أنه لا يوصى له بشىء أو أنه يوصى بأقل القليل مما لا يناسب 
شؤونه ولا يغنيه من جوع. و فى مقام الوصيهُ قد لا يكون الموصى من أهل تمييز المعروف فيجور على نفسه أو يظلم غيره فلا 
يوصى لبعض الأقارب مع شدة حاجته» و يوصى لمن لا يحتاج إلى المال بكثير منه» فيضع المال فى غير موضعه و يحرم من هو 
فى مورده. و الحاصل أن الموصى لا بدّ من أن يعرف المعروف فى وصيته فلا يجور على نفسه و لا على غيره» بحيث لا يوصى 
لنفسه بأكثر من الثلثء و لا يغفل أحد الورثة» و لا يحرم المال من له استحقاق به. -قرآن-176-1711 ففى المجمع و العياشى عن 
الصادق عليه السلام؛» [ صفحه ]١١١‏ عن أبيه عن آبائه عليهم السلام» عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من لم يوص عند موته 
لذوى قرابته من لا يرث فقد ختم عمله بمعصية. -روايت-127-88 18١‏ فَمَن بَذَّلَهَ عد ما سَِمِعَه ... أى غتر الإيصاء بعد ثبوته 
و تحققه و هما المراد بقوله تعالى: بعد ما سمعه؛ فإن السماع علّهُ لكون الشىء المسموع محقّقَا عند السامع بعد سماعه بنفسه. 
لأن حكابة.الغير هى :سماعه له بإخبان:و المحكى له يحتمل الضدق و التحمّق» لا أنه محمّق عندة. فقوله تغالئ: سقرآن دادمع 
بعد ما سمعه» من باب ذكر العلُّ كناية عن إرادة المعلول فَإِنّما إِثمهُ عَلَى الّذِينَ يبدلُونهُ أى لا يكون إثم التبديل إلا على المبدّلين 
إن الله نئي عليه سديع المقالة الموقى من العدل أو الظّلم لبعض أقاربه فى الإيصاءء عليم بعمل الوصئ من التغبير و التبديل أو 
العمل على طبق ما أوصى به الموصى. -قرآن-*##-8١١-قرآن-5-119/7١٠7‏ نعم إذا أوصى الموصى جنفا على بعض الورثة» و 
عمل الوصى بالعدل لرفع الغائلة و الفساد عن الورثة فلا بأس بهذا التبديل» فإنه من باب تغيير الباطل إلى الحقء و تبديل الإساءة 
بالإحسان. و فى عدَّهُ من الأخبار أن الوصىّ يغرم المال إذا خالف الوصية» و لكنها منصرفة عمّا قلناه. 187- فَمَن خاف مِن مُوص 


عفا أ الرضس الذي يفات أن يقع من الموصى جنفء أى ميل عن الحق إلى الباطل خطأ أو إثما أى عسدلة عن العيق 
متعمّدا. و هذا الفرق روى فى المجمع عن الباقر عليه السلام. و يحتمل أن يكون المراد بالخوف هو العلم, لأنه الوحشةٌ فيما يعلم 
الإنسان بوقوعه. -قرآن-/!-94-قرآن-57١-185‏ و منه قوله تعالى: وَ أنذويه النيى يكانون أن بحسا دوا إلى رَيّهِم؛ و قوله تعالى: 
-قرآن-8-15؟ إلا أفيفانا نتباك ذو اللو أبا رذ لويعلى تلك اهدي لكن الت ف البقاء شال :إن الي له 
تختص بصورة العلم بل إذا ظن بما يخاف منه. ارس سان وفنا أمر وجدانى لا يحتاج إلى البرهان فإن الخوف هو 
الاضطراب القلبى الناشئ عدا يخاف منه» و هو حاصل فى جميع حالاءت -قرآن-١-/57‏ [ صفحه ]1١١‏ الإنسان ما دام سبب 
الخوف باقيا إلى أن يعلم بارتفاعه فيرتاح القلب و تذهب الوحشة. و قوله: من موص يتعلّق بمحذوف و محلّه التصب على الحال 
من جنفء و التقدير: فمن خاف جنفا كائنا من موص. و ذو الحال قوله جنفا. فحاصل المعنى: لما تقدّم الوعيد منه سبحانه لمن 
بدّل الوصيةء بين فى هذه الآيهُ أن ذلكك يلزم لمن غير حمسا بباطلء فَأمّا من غير باطلا بحق فهو محسن و لا بأس عليه. و هل 
الخوف من الجنف ما إذا أوصى حال مرضه ألذى يوشكك أن يموت فيه أو الأعم! .. قيل بالأوّل. و معنى الوصية جنفا هو أن 
يعطى بعضا و يضمر لبعض. فلا إثم على الوصى أن يشير عليه بالحق و يردّه إلى الصواب و يصلح بعمله بين الموصى و الورثة و 
الموصى له إذا كان من غير الورثة أو منهم فى حال كون الوصيةٌ جنفا بحقه. و عمل الوصى هذاء هو ألذى أراد سبحانه بقوله 
فَأَصلَح بيهم قلا ثم عليه أى فى التغيير و التصرف فى الوصية, لأنه من تبديل الظلم و ردّه إلى العدل كما أشرنا سابقا فإن ذلك 
من باب إزالهٌ المفسدة» و قوله تعالى: فأصلحوا , بين أخويكم بالعدل» مصداق لذللكك. ل ا 
يكون خوف الجنف حال مرض الموصى أو غيره إِنَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ غفور للمذنب» رحيم به» فكيف لمصلح مستحق للأجر و 
النواب العظيم! و -قرآن-١ع-6همع-قرآن-488-9817‏ فى القَمَّى عن الصادق عليه السلام: إذا أوصى الرجل بوصية؛ فلا يحل 
للوصى أن يغتر وصيته بل يمضيها على ما أوصىء إلا أن يوصى بغير ما أمر الله فيعصى فى الوصية و يظلم -روايت-6#-١٠7,‏ 
فالموصى إليه جائز له أن يردّها إلى الحق. مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض ورثته و يحرم بعضهمء فالوصى جائز 
له أن يردّها إلى الحق» و هو قوله تعالى: جنفا أو إثما. فالجنف الميل إلى بعض ورثتكك دون بعضء و الإثم أن تأمر بعمارة بيوت 
النيران و اتخاذ المسكره فيحل للوضى أن لا يعمل بشىء من ذلكك. 
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با أيّا لين آمنّوا كبعلم الصيامٌ كما كيبعَلَى الَِّينَ من فَيلكم للم تتقُونَ د 
تريضاً أو عَلى سدكَر فََةٌ ين أ ام أَحَوَ على اين مُِوَهُ فد طعا مسكين فقن توح تير ُو حير لَه أن قصُومُوا حير 

لكم إذاك تَعلَمُونَ [185] شَهِرٌ رَمَصان الى نل فه الآ هُدى اناس وَ ينات ين الهدى و الأرقان من سهد يم اله 
ايض مة و من كان تريضاً أو على كر قَعِةٌ ين أنام أَحَرَ يريد اله بم السز و لاثريد بكم الشيد وَلتُكمِلوا العدَّة وَلتُكيْرُوا الله 
عَلى ما قداكم َ َلك تشكرون | [هى | و إذا سألكك عِبادى عَنّى فى قريب جيب دعو الداع كاز ممحيمتوا لى د ترما 
بى لَعلهُم يَرشْدُونَ | [182] | أل كم لي الضّيام الرََتْ إلى نسانكم هن لياس لكم و أَشّم لياس لَه عَلِم اله كم كنم تختائون 
نكم قاب عَليكم و عَفا كم فالآ بَانِدوُومن و ابتَعُوا ما كب الله كم و كُلوا و اشربُوا حتى بين لم الحيطُ الأبيض من ' 
ابيط الأسودٍ من الجر م أَْمُوا ليام إلى الل و لا َاشِتوون و أَشم عاكفُونَ فى المساجد تلكد خ دود الله قلا تَقَرَُوها 
ذلك بين الله آياته لثاسن على يتقوة [لالما] -قرآن-١-1889‏ [ صفحه 7١؟]‏ 187 يا ها التبيون نيا كن غك الغا 


... أى فرضه الله عليكم و ألزمكم عليه بحيث لو تركتموه عمدا فى غير موارد الإجازة و الرّخصة تعاقبكم عليه و آخذكم به. فالله 
تعالى قد فرض على اين آمنوا من النّاس باللّه و رسوله فريضة أخرى «غير الصلاة» و هى الصوم. و قد عدل عن الغيبةٌ إلى 
الخطاب لأن فى المخاطبة لذهٌ يذهب بها خطب التكليف و كلفته. و -قرآن-7-/21 قد روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: لذَّْ 
ما فى النداءء أزال تعب العبادةٌ و العناء. -روايت-6-87١٠‏ و نقل عن أبى الفتوح أنه قال: لو نادى سيد عبده باسم شخص حرء 
فهو فى مذهب الفقهاء حر. فاللّه تعالى نادانا باسم مخصوص لناء فنرجو أن تكون علامة عتقنا من نار غضبه .. و إنما خص 
مرحو لعا برها لور ررحي لا رايم لالسلا ورور لاا لاني رحوية على عرف كما لماكل جد .. وأما وجه 
قوله: كما كتب عَلَى الَِّينَ مِن قَيلكمء ففيه أقوال» أحسنها على ما هو الظاهر من الكريمة تشبيه فرض الصُوم علينا بفرض الصوم 
على من تقدّمنا من الأنبياء عليهم السلام و أممهم من عهد آدم عليه السلام إلى عهدنا. و -قرآن-١-58‏ روى عن أمير المؤمنين 
عليه السلام أنه قال: أوّلهم آدم. -روايت-88-25 يعنى أن الصوم عبادة قديمة ما أخلى الله أمَهُْ من إيتجابها عليهم. فاللّه تعالى لم 
يوجبها عليكم وحدكم, و فى ذلك ترغيب بالفعل و تسهيل على النفس المنزجرة عنه بطبعها . فإن الشىء ارقايف عام وهذاهو 
وجه تنظير الصوم بصوم الأمم الماضية. و فى المقام سؤال يقدّره و هو أنه لماذا قال سبحانه: كما كتب عَلَى الَّذِينَ من فلكم مع 
عدم الحاجة إلى هذا التنظير» فإن وجوب الصوم علينا لا يتوقف على وجوبه على -قرآن-317/4-778 [ صفحه 116] الأمم السالفة 
ا ل التشبيه بما كانت عليه أحكام غيرنا ... و الجواب أن الصوم لما كان أمرا شديدا 
قافالا يله التولين بمشيولة لام تتفهّمه العقول بيسرء أراد اللّه تعالى من المؤمنين أن يعرفوا أن فرض الصوم ليس أمرا مبتدعا 
على المسلنين» بل كان كذلكك عن الأمم السابقة» فتسهل على المؤمنين الأمر لعلكم كُفُونٌَ أى لعلكم تتجتبون به المعاصئء فاته 
يقمع الشهوة. و -قرآن-7-784١8‏ قد قال عليه السلام فى رواية: من لم يستطع مقاومة الباه فليصم فإن الصوم له [ أى قاطع له]. - 
روايت-118-88 و قال صلَى الله عليه و آله: خصاء أمّتى الصوم. -روايت-80-75 هذاء مضافا إلى أن الصوم شعار الزهد و 
التقوى فى كل زمان. و يكفى فى عظمته أن الله تعالى قال: . .. أنا أجزى به [ أى أثيب عليه] و ما سمع منه سبحانه هذا الكلام فى 
عبادة حتى فى الصلاة الْتتى هى عمود الدين؟؟. 188- أَياما مَعدُودات .. . موقتات بعدد معلوم, أو قلائل كقوله تعالى: -قرآن-/- 
/” دراهم مَعَدُودَي و الأصل أن المال يقدّر بالعدد. و كذلكك الأيام القليلة تحدّد و تحصر. و الكثير يحثى حثياء و الحثى ما 
غرف باليد من التراب و الأرزٌ و نحوه. كناية عن الكثره أى ما ليس له ضبط و حدّ معلوم لكثرته. و نصب أياما بالفعل المقدّرء 
ندل على :لكك قوله: كنب غلك الطيام أى ضوطوا أبامد حرو عات اطر1 3ك وف الطبرى عن عب الرحمن بن 
أبى ليلى عن معاذ بن جبل أنه قال: لما ورد النبى المدينة فصام عاشوراء و من كل شهر ثلاثة أيام .. و اليهود يصومون يوم غرق 
فيه فرعون تبرٌكا. -روايت-87-١٠٠‏ لكن عبده يقول: يصوم اليهود يوم تخريب أورشليم أسبوعا ذكرى له. أما النصارى فأشهر 
أيام صيامهم ألذى بقى لهم من قديم الأيام» و هو قبل عيد المسيح [ع]. و يقولون إن موسى بن عمران صام فى هذا اليوم و كذا 
المسيح و الحواريون كان ديدنهم على صوم ذلك اليوم؛ و بعد ذلكك الرؤساء و الأحبار عتّنوا أياما أخر كل على كيفه و لذا 
تراهم مختلفين فى صومهم., فإن بعضا عن شهر رمضان فلمًا رأى وقوعه فى حرٌ شديد حوّله إلى الربيع و زاد [ صفحه ]١١5‏ عليه 
عشرين يوما كفَارهُ للتحويل فصارت أيام صيامهم خمسين و بعض آخر يقول إن الصوم هو كف النفس عن أكل اللحوم مدة» و 
بعضهم يخصّه بلحم السمككء و غيره بالكف عن أكل بيض الدجاج. و غيره تركك ذلكك من نصف الليل إلى نصف النهار. و 
الحاصل أن هذا الاختلاف بين الأحبار ناشئ عن تشريع الصوم من عند أنفسهم و قد تركوا الصوم المشروع من لدن الشارع 
الأقدس. أما نحنء فبعد نزول الآيهُ و تعيين شهر رمضانء قد استرحنا و أخذ بالتشريع من يوم نزول الآيةُ إلى يوم ينفخ فى الصَور. 
افاوعة يهان رحن تمنو ازله اجيلك بره كنت كلك الطراء دو الموين السيوة :أو مانا أوا تك تومو انها انام 


معلومات و أبهم. ثم ينه بقوله تعالى: شَّهِرٌ رَمَضان الّذِى أَنزِلَ فيه القَرآنُ. فيمكن أن يقال فيه: -قرآن-/ه-/سقرآن-15١‏ 1818-1 
إن الصوم تكليف شاق على غالب النّاسء و هو أشدّ كلفةُ من الصلاة التى قال تعالى فى وصفها: و إِنّها لكبيرة إِلّا على الخاشعين, 
حيث أن الصوم مانع عن المشتهيات» و قامع للشهوات و هو رياضة جسمانية و نفسانية» ولا يقبله الّاس حتى يهيئهم له تدريجاء 
و أحسن طرق تهيئتهم هى هذه الكيفية الَّتى استطرقها الله سبحانه. و يدل على التوجيه المذكور أنه تعالى قبل تعيين وقت الصوم 
و قبل استقراره استثنى جماعة المرضى و المسافرين من الحكم حتى يسهّل على النّاس صعوبة الحكم, لأنه إذا كان واجبا فى 
الموردين كان أصعب فلا يتحمّلونه. و أدل على ما ذكرنا من الدليل الأول» جعل التخيير فى بدء التشريع أى تشريع الصوم ألذى 
يطيقونه بين الصوم و الإفطار بلا عذر مع الفدية لكل يوم نصف صاع عند أهل العراقء و أما عندنا فمدّان إن كان قادرا و إِلَّا فمدّ 
واحد لكل يوم. و قد كان التخبير لأنهم لم يتعوّدوا الصوم و كان شاقًا عليهم نشرع له التخيير لتسهيل الأمر و لتعويدهم عليه . و 
لما تعوّدوا نسخ التخبير بآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه . . كن كان يكم مريضاً مرضا يضر به الصوم؛ أو أنه لا يطاق معه 
الصوم إِلَّا بالمشقَّةُ الشديدة و العسر المرتفع بقوله: وَلايريدُ بكم السرٌ أو عَلى عكر عطف على قوله: مريضا و المعطوف عليه 
اسم -قرآن-٠4-0/ا-قرآن-17-8/81ع-قرآن-218-:270‏ [ صفحه 118] و المعطوف ظرفء و لا يعطف الظرف على الاسم 
على ما ذكر فى محلّه. و مع ذلكك عطف هنا لأمن الظرف بمعنى الاسمء و التقدير: فمن كان منكم مريضا أو مسافراء أو راكب 
سفر. و الإضافة اختصاصية كغلام زيد. و الأ-حسن أن يقال: إِنْ «على؛ من معانيها الظرفية كونها بمعنى «فى». و فى المقام هى 
كذلك فلا نحتّاج إلى كلفة التقدير و لا التأويل .. قعتدَّةٌ من أَيَام ا أن المفطر للمرض و السفر عليه صوم أيام فى غير 
معان زر ده :ار ام الى ريا مو جامد فى بجوف الققيا و أن قر او يعد اناقل ] وا د دز سمي 
فالحق أنه خلا.ف الظاهر و لم يدل عليه دليل» بل الدليل على خلافه. و -قرآن-//ا5-/507 عن أثمتنا عليهم السلام كثير بهذا 
المعنى حتى أنهم قالوا: الصائم فى شهر رمضان فى السفر كالمفطر فيه فى الحضر. -روايت-8-88؟1 و فى حديث الزهرى عن 
الستجاد عليه السلام: من صام فى السفر أو المرض فعليه القضاءء لأن اللّه تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدَّةٌ 
من أيام أخر. -روايت-188-80 و روى يوسف بن الحكم قال: سألت إبن عمر عن الصوم فى السفر فقال: أ رأيت لو تصدّقت 
على رجل صدقة فردّها عليكك ألا تغضب! فإنها صدقة من الله تصدّق بها عليكم. -روايت-187-70 و عن إبن عباس أنه قال: 
الإفطار فى السفر عزيمة. و عن الصادق عليه السلام أنه قال: لو أن رجلا مات صائما فى السفر لما صليت عليه. -روايت-87-١١٠‏ 
و عنه عليه السلام: الصائم فى السفر كالمفطر فى الحضر. -روايت-25-77 و فى العياشى بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبى 
عبد الله عليه السلام قال: لم يكن رسول الله صلّى الله عليه و آله يصوم فى السفر تطوّعا و لا فريضة حتى نزلت هذه الآية بكراع 
الغميم عند صلاهٌ الهجير « أى صلاة الظهر» فأمر رسول الله صلّى اللّه عليه و آله بإناء فشرب و أمر النّاس أن يفطروا. فقال قوم: قد 
توه النهار و لو تممنا يومنا هذا! فسمماهم رسول الله العصاةً» فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم حتى قبض رسول اللّه؟ .. -روايت- 
اديه أقولةمو هذا التنلايك القيريفتة تسعفاف أذ رنتول][ شنح /1090] الله يميه فد كان مديركة أن بيغط نف البيقويو له 
يصوم فيه و لو تطوّعاء لكن النْاس كانوا يصومون فى شهر رمضان سفرا كما فى الحضر إلى أن نزلت الآية فأظهر [ص] عادته 
عملاء فأمر بإحضار الماء و شربء و أشرب القوم إِنَا الجماعة الذين سمّاهم العصاة .. و سثل عن حدّ المرض ألذى يجوز فيه 
الإفطار» فقال عليه السلام: إذا لم يستطع أن يتسيحر. -روايت-١-8١٠‏ و فى الفقيه عنه عليه السلام:1) الصائم إذا خاف على عينيه 
من الرمد أفطره .. -روايت-/1*-30 و أمَا حدّ السفر ألذى يفطر فيه فقد حدّد و عتين فى الكتب الفقهية و ينبغى الرجوع إليها وَ 
عَلَى الي يُطِيقُونهُ فديةٌ طَعام سكين أى على القادرين على الصوم فلهم الخيار ؛ بين الصوم, و الفدية» لكل يوم مدّء أو مدّان 
إذا كانوا قادرين على إعطاء المدّينء و قيل مدّ مطلقا قادرين كانوا أم لا. و هذا الحكم كان ثابتا للمطيقين بلا عذر و كان ذلك 








فى بدء الإسلام حينما لم يتعوّدوا فاشتدٌ عليهم الصوم فرتصهم اللّه سبحانه بالإفطار امتنانا منه و كرامة و أمرهم بالفدية فَمَن 
تطوّحَ تحيراً أى زاد على مقددار الفدية فهو تر لَُ أى أن الزيادة فى الفدية خير على خير و أن تَصُومُوا أيها المطيقون للصوم فهو 
كي لَكُم يعنى أن الصيام خير من الفدية و التطّع فيها إن كُشّم تَعلْمُونَ فضيلة الصوم و ما يترتّب عليه من الآثار الدنيوة.ة. 000 
صحة البدن؛ و طيب رائحة الفم؛ و راح الجسد و النفس و غير ذلكك من الفوائد, إلى جانب الفوائد الأخرويّة و مما هو مذكور 
فى محلّه. ثم بعد اعتياد المسلمين على الصوم؛ و ذهاب وحشة الإمساكك» نسخ حكم التخيير عن المطيقين بلا عذر و ثبت عليهم 
الإمساكك فى شهر رمضان بقوله محاةا عن نيك وك -ق رآن-80-90 ١ق‏ رآن-7ه-2 هق رآن-/17/ه-0 ٠‏ عق رآن-1م2 
6ق رآن-8-8988 ١‏ لاق رآن-27/!ا-88/القرآن-88١1174-11‏ الآيهُ. وقد روى أصحابنا عن أبى عبد اللّه عليه السلام أن معناها: 
ودقلن الذية كروا نك كفي -/81 [ صفحه 8١؟]‏ له كانوا بغرن الضرم ا نم اما تيمم كردو عصان أز اديه لكك دادية الكل يرم يد 
من الطعام.] و على هذا فلا نسخ» و لكن ظاهر الآيهُ خلاف ما فى الرواية. 14" مهد رَمَضَانْ الّذى . .. رمضان: مصدر: رمض» 
أى احترق من الرّمضاءء أضيف إليه الشهر و أصبح علما. و هو مبتدأ خبره: لحيل ند رسخ جد مرت إري إن 
الأيام / المعدودات. و الجملة عطف بيان على قوله أياما معدودات, أو بدل من الصيام فى قوله: كتب عَلَيِكم الصّيامٌ : فى الشهر 
ألذى ل فيه القرآنُ جملة إلى السماء الدنياء ثم نجوما إلى الإرض فى طول عشرين سنة١7”37.‏ أو ابتداء أنزل فيه» و كان ذلكك 
فى ليله القدر. و القرآن هو مُّدى لِلمَاس نصب على الحال من القرآنء أى أنزل هاديا للناس إلى الحق وَ بَبّنات مِن الُدى أى 
آيات واضحات مما يهدى إلى الطريق العدل السشوى ألذى لا عوج هو الترفان أي ماهو فرق من الخو و الباطر عور ] لوحف 
الالقرآن-7:-1 قر ن-:0-70/-ياورقى-58-٠هع-قرآن-77ه-‏ ل قرآن لالع قرآن-77/ا-7880/ فإن قلت: ما 
فائدةٌ قوله تعالى: وَ ينات من الُدى وَ الفرقان» بعد قوله: هُدى لِلنّاس! ... فيقال: ذكر سبحانه أولا أنه هدى, ثم ذكر أنه ينات 
الالو فا ا و كيان نا وني ماده إلى لكر ملا لوعي الكل وو لانن ا قري اكيز العا تين 
وحيه و كتبه السماويةٌ الهادية الفارقةُ بين الهدى و الضلالء فلا تكرار فيه .. و يحتمل أن يكون المراد بالأول الهدى من الضلالة. 
و بالثانى الهداية إلى الحلا-ل و الحرام؛ فلا تكرار أيضا .. -قرآن-/8-1/ا-قرآن-815 3 من فيذريك النهن اق عير 
كان غير مسافر و لا مريض. سواء كان -قرآن-١-١"‏ حروايت-1787-7-قرآن-18-81 [ صفحه 19١؟]‏ حضوره فى بعض الشهر 
أو كله. يض مهُ أى فليصم فيه وَ من كان مرِيضاً أو على مخ أى فى سفر و على غير استقرار و إقامة فِتَدّةٌ من أََام أَرَ كزر 
تأكيدا لوجوب الإفطار و القضاء. و أن الإفطار عزيمة» و قد مضى تفسيرها. -قرآن-0"-عع-قرآن-/ا-8١٠قرآن‏ 5 او 
لا يجب التتابع فى قضاء أيام المرض و السفرء بل هو على التوسّع عندناء و إن كان الظاهر استحباب التتابع بمقتضى قوله تعالى: وَ 
سارِعُوا إلى مَغْفِرَئ ... -قرآن-58١1717-1‏ الآية. أما مستمرٌ المرض من رمضان إلى رمضان الآخر فيكفّر عن كل يوم بمدّ ولا 
قضاء عليه للأخبار المخصّ صة للآية الشريفة. فإن فرّط ألذى يقضى الصوم فى القضاء حتى دخل رمضان آخر لزمه الفدية و 
القضاء يُريِدٌ الله بكم التسوق لاد يريك بكم القَسرّ أى فى أكثر أمو ركم إن لم يكن فى جميعهناء ومن جَمْلَة ذلكك ما أمركم 
بالإفطار ذ فى المرض و السفرء و ما رخص به للشيخ و الشيخة من الإفطار و لذوى العطاش كذلكك,. و نفى الحرج فى الدّين» و 
شن السو فدنو أمعال لك تين التسوداكت الكدرة حمق جا دنا تادين الميجاعة الخيف :2 تكبار ا الول هذه الحملة عل 
للأمر بمراعاة عدّهُ ما أفطر فى شهر رمضان من أيام المرض و السفر و قضائها بعد البرء و الإقامة وَ لِتُكبْرُوا الله عَلى ما كداكم 
يمكن أن تكون علة لتعليم كيفية القضاءء أى لتعظموه و تبيجلوه بالثناء عليه لهدايتكم إلى العلم بكيفية العمل. أو تكون عله لما 
مدا دريل بر ا التقار معي أرع براه التعرب او الفا الكخرة و العداء وسبوة السد على مهن الام و كلك 
تشكزون نكم اللنا من إسقاظ الصو عن الجنجدة الذين ذكرناهم و من إرادته اليسر عن عباده دون التكاليف العسرة الشافة ب 




















قرآن-١؟17؟7875-1-قرآن-:5-04١#-قرآن-ع8/ا-2/الا‏ قر ن-57١١-58١٠‏ و من اليسر تنقيص صلاةً المسافر مع أنه قادر على 
التمام بلا شكك. 182 و إذا سَأَلَكك عِبادِى عَّى ... -قرآن-07-١8‏ سأل أعرابئ النبى صلَى الله عليه و آله: أ قريب ريّنا فتناجيه» أم 
بعيد فنناديه! .. فتزلت الآية: و إذا سألكك عبادى عنى فإنى قريب. -روايت-١-185‏ و قربه كونه مع الإنسان» بل مع كل شىء. 
فلك نشول [فنقعه +1 أنذ قري لكل انىء قال كانه زاغو شفك أن دا كت اقتريه لبس ,راجشماء كقزر انهم يقل 
و بعده ليس بافتراق كبعدنا بالفرقة و البينونة. -قرآن-71-79 و معيّته مع الأشباء لبس السارخة أوالمداخلة كما أن مفارقية 
ل عا ع الام ]يقاوو اذامل أف مقي الكنهة المتررقة الى تريب امسو طايه كيان الترون نيت م واه عزنا 
دَعوَةٌ الداع إذا دّعان] و فى هذا تقرير للقرب و وعد للداعى بالإجابة و أثبت الياء بشر و أبو عمروء و فيهما وصل فَليِسِتَجِْبُوا لى 
أى يجب أن يجيبونى فيما دعوتهم إليه من الإيمان و الطاعة وَ ليُوْمِنُوا بى هذه الجملة أمر بإحداث الإيمان و الثبات عليه» أو أمر 
بالتصديق بقذرته تعالى على إعطاء سؤلهم لعلَّهُم يَرَشُّدُونَ أى :.يهتدون إلى إصابة الحق و الندين المستقية» و يعترفوك بأنى 
مجيب لدعوتهم على تقدير صلاحهم فيما دعونى. -قرآن-5١7-١6قرآن-/5-/ا"اقرآآن-872‏ 8ع قرآآن-017/6-881 و 
فى الكافى عن الصادق عليه السلام أنْ: من سرّه أن تستجاب دعوته فليطيب مكسبه. -روايت-4-80 و عنه عليه السلام: إذا أراد 
أحدكم أن لا يسأل ربّه شيئا إِلّا أعطاه فلييأس من النّاس كلهم و لا يكون له رجاء إِلَا عند الله عرّ و جل» فإذا علم الله ذلكك من 
قلبه لم يسأله شيئا إِنَا أعطاه. -روايت-8-77؟71 و القمّى عن الصادق عليه السلام أنه قيل له: إن الله تعالى يقول: ادعونى استجب 
كوو ا اتدعره فاو تيكاب نال حرو ]يك دابظني18 ذال الأتكم ذا شوق يعيف اللميرو إن آلله فول أوفرا عورف أرق هدخم 
عروابت داعاية بو الله نويع لله لوفى لكم؟؟ 1 أجل لكم ليل الضّيام ارقت إلى ايك ... الرّفث هو الإفصاح أى 
الإظهار و الإيضاح. و هو هنا كنايةٌ عن الجماع بمعنى الوطءء لأنه قلّما تخلو المواقعه عن الإفصاح و ظهور ما يكنّى عنه بالرّفث. 
و أما شأن نزول هذه الآيهُ فهو ما -قرآن-24-1 قاله الصادق عليه السلام من أن الأكل كان محرّما فى شهر رمضان بالليل بعد 
النوم» و كان النكاح حراما بالليل و النهار. و كان رجل من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه و آله يقال له مطعم بن جبير نام 
قبل أن يفطرء -روايت-٠”-ادامه‏ دارد [ صفحه ١؟١]‏ و حضر حفر الخندق فأغمى عليه. و كان قوم من الشبان ينكحون بالليل 
سرًا فى شهر رمضانء فنزلت الآية الكريمة» فأحل النكاح بالليل؛ و الأكل بعد النوم .. الحديث. -روايت-از قبل-180 فالآية 
الشريفة فى مقام الامتنان على الأمَهُ و الإحسان إليهاء و نعم الإحسان و المّهُ منه عرّ و جل على العباد؟. و عن أبى جعفر و أبى 
عبد الله عليهما السلام كراهية الجماع فى أول ليل من كل شهرء إِلّا أول ليله من شهر رمضان فإنه يستحب ذلكك لمكان الآية. - 
روايت-127-89 و يحتمل أن يكون المراد به ليالى الشهر كله. فإن الليلة اسم جنس يدل على الكثرة. إِلَا أن هذا الاحتمال بعيد 
جداالأية هيه الاجهاد ف قاب الت علق ها ادهج الزواية عن الأمانين علبهما اكلام كن اتن لكي و اك ناس لون أى 
هن سكن لكم. و أنتم سكن لهن. و المراد هو تسكين قلب كل واحد بالآخر من وحشة التجرّد و الفردية» فإن الإنسان حيث إنه 
مدنى بالطبع» فهو طبعا استئناسى يحب أن يختار لنفسه أنيساء و يكره و يتنفّر من الانفراد» و يستوحش من التوسحد. و الزوجة هى 
أحسن من كل أنيس للإنسان على ما يستظهر من الآية الشريفة. بيان ذلكك أنه سبحانه يبيين سبب إحلال الرَفث فى شهر رمضان 
سيت مدونة الفربرضق الشناء للاذذة التلاسيكة ا الخالظة الى نم جد يل > "منفيا باللا ناخد فإن الأنمان كما 
يستأنس بلباسه استثئناس الحاجة إليه لحفظ شؤونه الفردية و الاجتماعية من ناحية كرامته و شرفه؛ و من ناحية دفع المضرّات و ما 
يحدث له من جرّاء الحرارة و البرودة و نحوهما مما يِتّقيه باللباس و يدفعه به» فكذلكك يحتاج الزوج إلى الزوجة للاستئناس بها و 
الملابسة و المخالطة معهاء و للمحافظة على شؤونه من جميع نواحيه؛ و لا سيما من ناحية شهواته الجنسية و دفع المضرّات الّتى 
تنشأ عن الكبت الجنسىء مضافا إلى أن الزوجة تعين الرجل على دفع وحشة الانفراد» و تقيم معه نظام العالم من ناحية التوالد و 








التناسل. هذا و قد ثبت بالتجربة أن من لا يتأمّل [يتزوج] يعيش بِذْلَّهُ و خذلان حتى من ناحية أهله -قرآآن-١-80‏ [ صفحه 777] 
و عشيرته» فلا يهتم أحد فى إصلاح أموره و لو كان له من الغنى ما كان و لا سما إذا كان له من الورثة من يطمع فى الإرث؛» و 
كان هو يشارف على انقضاء العمر» فينتظر الوارث و الْنْاس- حينئذ- موته و تصبح حياته تافهة» بل ربما مات وحيدا فى منزله» و 
إن كان يعتبر مبنا بعيش فى الأحياء. و بذلكك رمز إلى أنه تعالى ما أراد من خلقه التجرّد و الحياة الانفرادية: بل لا بد للناس من 
التناكح و التناسل حتى يحفظ كل نصيبه من ناحيةٌ نظام عالم الدنيا المتوقف على التناسل المتوقف على التعتّل و تنظيم الأسرة. 
غلم الله الك كثم تحعائون أنقد كوا لق] حرم آلله الجمناع فى شه رمضاة» و الأكل تعن التو وتخالفوا فى ذلكه نولت الآرة 
تبئين أنه سبحانه علم خيانتكم اميك ليع و1 إلى اندجوو تعد العا من الأوات. -قرآن-١-/ه‏ و الاختيان أبلغ 
من الخيانة كالاكتساب و الكسب قاب عَلَيكُم غفر لكم و عاد عليكم بفضله و إحسانه وَ عَفا نكم أى أزال تحريم ذلكك عتكم. 
وذلك عفو عن تحريفة ليك أو مت أثرء مكو قالآن باه رومن أى بعد ذلكك العفوء باشروهن فى المضاجعء و هو كناية عن 
الجماع. و أصل المباشرة إلصاق الجسم بالجسم. -قرآن-١1ه-#8-قرآن-8١١-177-قرآن-١7177-710‏ أى البشرة بالبشرة و لذا 
عر سبحانه عنهن باللباس فإنهن كاللباس حين ذلك الإلصاق الجسدى. أما بعض المفشرين فقال: هن لباس لكم: أى فراش لكم 
وأكع لعاف لين وولكله انمي اوقل لا الدامروئ وهو قلسي لوه اعواراى و اعقو ما كن الله لك أعزاقن أمر 
التناكح اطلبوا بغيتكم للتناسل لا لإطفاء ثائرة الشهوة فقطء فإن إطفاء تلكك الثائرة قد يتم بممارسة رياضة معيّنة و ببعض الأدوية 
الباردة بالطبع و المؤثَّرهُ لهذا الأمثر بالخصوص وغير ذلكك مما يثبته علم الطبء و لكن التناسل هو السبب الأسهم فى الأسمر 
بالمباشرة التى يتم معها- قهرا- إطفاء الشهوة الجنسية .. و قيل: و ابتغوا ما كتب الله لكم من إباحةٌ ما نهى عنه» فإنه تعالى يحب 
أن يؤخذ برخصه بعد حظره. كما يحب العكس لأنه الفقال لما يشاء من مصلحة العباد و لذا يريد أن يطيعوه و يأتمروا بجميع 
أوامره» و ينتهوا عن جميع -قرآن-7:4-11/9[ صفحه 778] نواهيه فيئالوا مقام الصالحين الأبرار وَ كوا وَ اشرَبُوا حتى يتين لكم 
الحيطّ الأَحِض من حيط الأَسوَدٍ مِنَ الجر فلم.) من الله سبحانه برفع الحظر عن المؤمنين بالنسبة لمباشرة النساءه أراد أن يتم 
النعمة عليهم بامتداد رخصه فى تمام الليل فقال: و كلوا و اشربوا حتى يظهر و يتميز لكم الفجر على التحقيق. و الخيط الأبيض 
مت فقا نامل ايان وتضدرة ين انشع الكهؤة أ سواء اللن سحت لادايتيك فه أخد من اللطنا ونوا العيين بالسط قاد 
للا-حتراز عن توهّم اشتراط انتشار ضوء النهار» فإن القدر المحرّم للإفطار من البياض يشبه الخيط الأبيض الممتدّ على الأفق فى 
أول ظهور الفجرء فيزول بظهوره قهرا مثله من السواد. و من هذا يستفاد أنه لا يعتبر الانتشار للدلالة على الفجر. و قوله: من الفجرء 
يعنى البياض الواضح ألذى يبدو صباحا. و قيل هو البياض المعترض فى الأفق ألذى لا شكك فيه. و هذه التعابير كلها ترجع إلى 
ابرح وح ري ار ا !جر تر م ا من) الجارٌ فيه يحتمل أن يكون 
لعفن أئ :أن الخفك الأبيضن الدع نلو مداو هن يخمن القسر لأ الفجر كله حيق اشغاره فى الأفق نامف :و تسكن أن يكون 
للتبيين» أى أن الخيط الأبيض هو الفجر لا كما -قرآن-168-87 توهّمه عدى بن حاتم حين قال للنبى صلَى الله عليه و آله: إنى 
وبحت خطيق من شهعر أمفن و" أسوي فكنت أنظار هما قله كوخ ل فشتك رول اللهضكى اللدعلية و الفصسق بت 
نواجذه ثم قال: يا إبن حاتم إنما ذلكك بياض النهار و سواد الليل؛ فابتداء الصوم من هذا الوقت. -روايت-١77-1"‏ و اكتفى ببيان 
الخيط الأبيض بقوله من الفجرء و عن بيان الخيط الأسود لدلالته عليه. و فى الكافى عن الصادق عليه السلام عن رجلين قاما فى 
رمضان فقال أحدهما: هذا الفجرء و قال الآخر: ما أرى شيئا. قال عليه السَلام: -روايت-187-87 ليأكل ألذى لم يستيقن الفجر, و 
دغر الأكل عن التدع زعم :اندر اك الفخر أن الله عالق درن كلو و القتريناأ سد فر كول الآية جور وت ما 
أَيُِوا -قرآن-١-18[‏ صفحه 17] الصّيام إِلَى اللَيل و هذا بيان لختام الصوم بعد بيان بدئه. فقد جعل انتهاء رخصه فى الأكل و 





الشرب و مباشرة النساء و كل ما ينافى الصوم الفجر الثانى الصادقء فليلزمه الإمساكك عزيمة من ذلكك الوقت كبدء للصوم. أما 
ختام الصوم فهو أول الليل» أى الغروب الشرعى«””7. فالآية الشريفة تنفى الوصال و صوم السكوت و نحوهما من الصيام ألذى 
لم يثبت بدليل عندنا. قرآن-١-79-ياورقى-598-798‏ وَ لا تَبَاشرُومُن وَ أنْشّم عاكفون فى المساجدٍ قيل إن المراد بالمباشرةٌ هنا 
الجماعء و قيل هو ما دونه من الاستمتاعات. و نحن مع ظاهر الآيهُ و هو القول الأول إذ لا يستفاد العموم منه. نعم لو قال سبحانه: 
وَلا ماف رومن و أثم عاكثوة إلخ .. لكان ذلكك يؤيّد القول الثانى. أَما الاعتكاف فهو حبس الإنسان نفسه فى المسجد للعبادةٌ 
مع الشرائط الأخر المذكورة فى الكتب الفقهية. و أما مساجد الاعتكاف فقد قال عنها بعض الأعلام من مفسّرينا: هى المساجد 
الأربعة: المسجد الحرام» و مسجد النبى [ص] و مسجد الكوفة و مسجد البصرة» و نسب القول إلى علماء الشيعة بقوله: عندناء مع 
أنه لم يثبت الانحصارء و قيل: يجوز الاعتكاف فى كل مسجد جامع للبلد و قبل بجوازه فى كل مسجد إطلاقاء و كذا اختلف فى 
عدد أيامه. و الحق أنه ثلاثة أيام بلياليها. ثم اختلف فى كونه مشروطا بالصوم أم لاء و الحق أنه مشروط به تلكك حَدُودٌ الله أى 
التكابم الى ككرت الها كانت الالشكام فى هلله الكنة الكزيحة ترما شيا خه 33 سرعليت ندوة| وتوى :عن القريا نا لأنه 
يوشكك الوقوع فيها. وحخدود الله نعى ححرمات الله و متاغيه قله تقد ثوها بمخالفتها تحق رو ادء قد راودو داقر وعمابهد 
1 -قرآن-1184-1176 و النهى عن قربها مبالغه فى وجوب عدم التعدى و تجاوزهاء فإن لكل ملك حمى [ صفحه ]١١5‏ و 
حمى اللّه تعالى محارمه فمن وقع حول الحمى يوشكك أن يقع فى [كذلكك] أى مثل ذلكك البيان ” ين الله آياته لِلنّاسِ يوضح 
حججه و براهينه لعباده لعَلّهُم يَتَقُونَ أى لكى يتجِنّبوا التجاوز لحدوده و التعدى على حقوقه. -قرآن-17١١88-1١-قرآن-7/8١‏ 
١44‏ 
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وَ لان كُوا أموالكم بينكم بالبايدل و تدلُو بها إلّى التحكام لِتأكنُوا ريق من أموال الناس بالإئم و أَشم تَعلْمُونَ [184] يسارك 
عن الأهِلة قل جى قواقيت ناس و العوج و لس الب بأن توا لوت بن ظُهُورها و لكن الب من انقى و أنوا الثيوت من أبوايها ‏ 
3 نوا الله تدك تقرضوة [184] -قرآن-١850-1‏ مما- عرو لا كرأ أموالكم يَينكم بالباطل .. أى لا تتصدّفوا فى مال الغير إِنَا بإذنه 
ورضاه. و الأكل هنا كناية عن التصرّف و التقلب. و المراد بالباطل هو عدم المجوّز الشرعى. و -قرآن-/04-7 فى الفقيه و 
العياشى عن الصادق عليه السلام أنه سئل: الرجل منّا يكون عنده الشىء يتبلغ به- أى يعيش - و عليه الدّينء أ يطعمه عياله حتى 
يأتيه الله بميسرهُ فيقضى دينه» أو يستقرض على ظهره فى خبث الزمان و شدة المكاسبة» أو يقبل الصدقة!. فقال عليه السلام: 
قف يما مف دو و لذ باكل أموال اناس الاو ععدهها ما يؤدّى إليهم. إن الله عرّ و جل يقول: و لا تأكلوا ارابك يكم 
بالباطل حروايت-”07 -580 و دلُوا بها إِلَى الشكام عطف على المنهى» أى ولا تلقوا أمرها إلى الحكام لِتَأكُوا قَرِيقاً م من أموال 
النّاس بالإئم لأنهم يأكلون حصة كاملة من المال إثما و بلا مجوّز شرعى باسم التحاكم و الرشوة و شهادة الزور و اليمين الكاذب 
أو -قرآن-١-"اا-قرآن-18:0-947[‏ صفحه 8؟7؟] الصلح مع علم القاضى بأن المقضى له ظالمء و غيرها من العناوين غير 
المشروعة وَ أَثم تَعلْمُونَ ندرون بأنكم مبطلون فى دعواكم؛ و ارتكاب الإثم مع العلم به أقبح و أسوأ.- أو أن المراد بالحكام 
أعم من الجائر» و النهى عن الذهاب إليهم و المحاكمةٌ عندهم هو المراد بالإدلاء» من باب أن النّاس يجعلونهم وسيلة لمحكومية 
مدّعيهم مع علمهم بأنهم على الباطل و المدّعى عليهم على الحق. فلذا نهى عن إلقاء الدعوى إلى القاضى لأكل مال النّاس 
بحكم الحاكم, لأ-ن المدّعى إذا لم يكن عنده شاهد مع أنه على الحق فقد يحلف المنكر, و الحاكم يحكم بسقوط دعوى 





المدّعى طبق ميزان الدعاوى» فيصير المنكر حاكما مع أنه باطل فى إنكاره» و حلفه كذبء و الحاكم ليس فى حكمه آثما. هذا و 
لكن فى المقام رواية تدل على الاحتمال الأول؛ -قرآن-84-١1١‏ قال أبو عبد الله عليه السلام: علم الله أنه سيكون فى هذه الأمة 
كام يجكمرة بخلادق الحو» هه تحال الحومتين أن بتعا كما البينم وهم يعلموة أنهم لا يحكمؤة باحق حرو بعد 
١‏ فهذاالحديث يدل على أن الإقدام على العصيان مع العلم أو مع التمكن من العلم أعظم حرمة» فيستفاد أن مقدَّمَهُ الحرام 
حرام. 8- يسئلوكك عن الأجلة ... الظاهر بقرينة صيغهُ الجمع أن السؤال عن أحوال الهلا ل و الكيفتّات العارضة عليه من 
الكمال التدريجئى و النقصء لا عن ماهيته و حقيقته بما هو هوء و إِلَا لكان بمقتضى الفصاحة أن يحكى الله تعالى عن سؤالهم 
بقوله: يسألونكك عن الهلال أنه ما هو! .. فإن الاصطلاح جرى على أن السؤال عن الحقيقة يكون بما هوء أى بما الحقيقة. و على 
هذا فإن الإتيان بصيغة الجمع جاءت بلحاظ الأحوال العارضة عليه و الإشارة و إليها. أى عن كل حال من نقصه على اختلاف 
منازله و كماله التدريجى بالنسبة لمنازله أيضاء و كيف يكون هلالا ثم كيف يكون لاحقا أو يصير سابقا. و لو أتى بصيغة المفرد 
لكان حسنا و يحصل المقصوه. إِلَا أنه لا يترنّب عليه ما ترئّب على الجمع لكونه رمز إلى أشياء لا تفيدها صيغة الإفراد. -قرآن- 
8-0[ صفحه 777] أما نتيجة العوارض الّتى رمز إليهاء فإنه ربما يعرف أيام الهلال بزيادته و نقيصته عند أهل البوادى و 
الصحارى الْدْين جرّبوه بتلكك الاختلافات و علموا عدد أيامه و لياليه بها. و لو كان على وتيرة واحدةٌ لما ترتبت عليه تلكك 
النتيجة و غيرها من المصالح و الحكم الّتى ذكرت فى نفس الآيةُ أو لم تذكر. و من المحتمل أن سؤال السائلين كان عن الهلال 
و حقيقته» و هل هو بسيط أم مركبء و على فرض التركيبء من أى أجزاء ركب إِلَما أن اللّه تعالى ما أجابهم عن سؤالهم و 
ترك جوابهم بمقتضى الحكمة. و بترك الجواب نتحاهم عن فكرتهم, لأن السؤال كان مما يكره سبحانه كشفه و إظهاره للخلق. 
و اختص علمه بذاته المقدّسهُ كثير من العلوم و المعارفء و اكتفى بذكر الآثار و الخواص لأن بيان الحقيقة كان خارجا عن 
وسعهم وفهمهم. إذ كانوا لا يستطيعون تصوّرها و تعقّلهاء و الله تعالى أعلم. و يحتمل احتمالا قويًا أن السؤال متوجه إلى ناحية 
علذد الأعلة مم عدف الزماة: أ نا فاده كوت الدهون متعددة أئ اعت تسيا راقن جاه الهلال هنا معت السو فقول 
تستلوتكك عن الأملذة يخلى الشتهورالاتى عشر من المسلام إلى ذى اللحجة ملاو هنا جاه النجوات مطابقا للسوال بل تتاجة إلى 
وعد ةادا ند الوه عافد نا | لمتكي فى" التسد ده رطا وج لقا باد زي 6 للد رد كاف 1 تله ال الببرانا وله 
قل يا محترد هِى مواقيت لِلنْاس أى معالم و علائم لهم يوقتون بها ديونهم و مطالباتهم و عدد نسائهم؛ و صيامهم و فطرهم و 
صلاءتهم للعيد, و معالم الحج بحيث يعرف وقته من أوله إلى آخره و جميع مناسكه. و أما وجه اعتباره بهذا الحد فذلكك أنه 
سبحانه علم أن الزيادة على الحد المذكور غير محتاجة إليهاء و النقيصة غير كافية بأمورهم. و -قرآن-90١-١؟7؟-قرآن-9:0؟‏ 
8 قد روى أن معاذ بن جبل و ثعلبة بن غنم الأنصارى قالا: يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط» ثم يزيد حتى 
يمتلئ و يستوىء ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ! .. ألا يكون على حالة واحدة! .. فتزلت الآية الكريمة بالمواقيت .. - 
روايت-١٠١-77/8‏ فلو ثبت الخبر فهو [ صفحه 78؟] حاكم على الاحتمالين الآخرينء و إِلّا فإن ما احتملناه لا يخلو من وجه و الله 
أعلم. و ليس البرٌ أن تأنوا قوت فين ظَهُورها -قرآن-١-26‏ ففى المجمع عن الباقر عليه السلام: كانوا- أى أهل الجاهلية- إذا 
أحرموا لم يدخلوا بيوتهم من أبوابهاء و لكنهم كانوا ينقبون فى ظهور بيوتهم- أى مؤخرها- نقبا يدخلون و يخرجون منه و كان 
هذا العمل سه و برا عندهم -روايت-186-57» فنهوا عن التديّن به فأمرهم تعالى بالتقوى بقوله و لكن البرّ من انّقَى لا من اتبع 
عادات آباته وَ أنُوا الثبوت من أبوابها و باشروا الأمور على وجهها ألذى ينبغى أن تباشر عليه؛ و من ذلكك أخذل أحكام الدين من 
أهلهاء أى من محتّرد و أوصيائه صلوات الله عليهم أجمعين فهم أبواب الله و الوسيلة إليه و الدّعاهُ إلى الجنّة و الأدلّاء عليها 
إلى يوم القيامة. و قد -قرآن-41-04-قرآن-1817-178 قال النبى [ص]: أنا مدينة العلم و على بابهاء و لا تؤتى المدينة إِلَّا من 








بابها. -روايت-41-70 و وجه انُصال قوله عرّ وجل: ليس الب بن تَأنُوا الثيوت من ظَهُورها بقوله: يَسكَلُوتكك عَن الأهِل أنه لتما 
تين أن الأهلهُ مواقيت للناس و الحج. و هو يعلم أنهم يقومون بأعمال تقليدية يزعمون أنها برا و سنّهُ حسنةء نزلت الآية ردًا 
لبدعتهم و مخترعهم و بيانا أن البر يكون فى اتنّقاء معاصى الله تعالى» و تجنّب غضبه. و العمل بطاعته. و لذلكك كرر ذكر الاثقاء 
فقال وَ انوا اللا مجميع أندو كع و الخوالكع وق عدم عغيز المكايه على تقر مبتحرة فى الوضول الى ثوابه و نيل 
درجاته الرفيعة التى ضمنها للمتّقين و وعدهم بهاء و تظفرون بالهدى و العمل لما يجعلكم صالحين مفلحين. -قرآن-ع4-7/- 


ه77-عوو-نآرق-ععا-7-نآرق-١794-98-نآرق‎ 
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اا فى عل اله لين بوتكم ولا كوا إن اللا جب التعدين [:1]و لوهم عبن تقفتقوقم و أخربجوقم من 
عيث أخرسجوكم و الف أَعَدُ من اقل و لا تقائُوهم عند المسجد التحرام حتّى بُقاتَلُوكم فيه إن الو كم فَاُوهُم كذلكك جزاء 
الكافرِين [141] تن انهو إن لله عفُورٌ جيم 1410 و قابُوهُم حت لا تكون فس وَيكون الدّين لل إن انتهوا فلا عُدوانَ إل 
عَلَى الظَالِمِينَ [19] | الشّهرٌ الحرام م الشّهِرٍ الكترام وَ الحَرْمات ِصا ص من اعتّدى عَليكم َاعدُوا عليه بمئل ما اعتّدى عَليكم 3 
الوا الله 3 اعلقوا أذ الله ء مَع المُتّقِين | [ع19] قرآن-١‏ -3180 أَنفِقُوا فى سبيل الله وَلا كوا بأيديكم إلى الشهلكة و أحيدوا إن 
اللكقى الصحيية [هول] -قرآن-١18-1‏ [ صفحه 5378] 140- وَ قاتلُوا فى سَبيل الله قبل إن هده الآية أول 1 يق يونت لبيان 
أمر الجهاد فقال تعالى مخاطبا النبى [ص] و المؤمنين: قاتلوا الكفار فى سبيل ترويج دين الله و تبليغ أحكامه. و التعبير بالسبيل 
للدلالة على أن ذلك هو الطريق البنة للعباد ألذى يجب أن يسلكوه ليعملوا بما أمرهم به و ينتهوا عمًا نهاهم عنه. و قيل نزلت فى 
صلح الحديبية و بيان ذلكك ان مشركى قريش و تابعيهم صالحوا النبى صلَى الله عليه و آله على أن يرجع عن الحج من عامه و 
يعود فى القابل» و هم يخلون له مكة ثلاثة أيام يطوف فى البيت و يفعل ما يشاءء فرجع الى المدينة. و لما كان العام المقبل 
تجهّز مع أصحابه لعمرة القضاء و ساروا الى أن قاربوا مكة. فخافوا أن لا تفى قريش بوعدهاء و أن يمنعوهم من الدخول الى بيت 
اللمه الحرام» و ينتهى الأسمر الى المقاتلة -قرآن-50-1[ صفحه 70] و كره رسول الله [ص] القتال فى الشهر الحرام و البيت 
الحرام قاذ تيمك تحرفة يبت الله و احتراما للشهر الحرام؛ فنزلت الآبهُ و كانت إجازه و رخصة لهم فى جهاد الكفار إذا اعتدوا 
على المؤمنين و بادروهم بالحرب. ثم تبههم جل و علا و قال وَ لا تَعَدُوا لا تتجاوزوا قتال من هو من أهل القتال إلى التعذى 
على النساء و المتقاعدين من الرجال و الأطفال. و قيل معناه: لا تبدأوا اخادين بيدا كيه إج لل اذ يب الفحوين 
المتجاوزين حدوهده المتعدّين على غيرهم. -قرآن-4-728/ا-قرآأن-"مع_"اوع 1 و اقَلوهُم حيث تَقَفتكروهم . 55-7 
اقتلوهم إذا أدركتموهم و ظفرتم بهم. يي د ولا نْطِع الكافِرين و المُنافقِينَ و َع أَذاهُم - كما فى 
المجمع عنهم عليهم السلام. وَ أخرجوهُم من ححيث أخرجوكم إشارة الى ما فعلوا بالنبى [ص ] والمؤمنين فى بدء الإسلام من 
الأذى و التفسير و التهجيرء بحيث خرج النبى [ص] ا ا ا 00 
تركوها بعد مقاساهُ الظلم و الاضطهاد و التعذيب. و لذا أمر سبحانه بأن يعامل النبى [ص] و المؤمنون الكفّار و المنافقين و كل 
من لآ يؤمق بالله بفكل ها فعلوا بهم ثم قال« سبحانه بها و الفشة أه د ون القفل فكأنٌ قافلة بقول لم آمر الله النبى [ضن] باخراع 
مالم يسلم وق ارود اه كا لاقل علدا لةارزن كلاه الوخراى اقبي تيون القزرع روباسين بكرن الإننانا قن 
بلده و من أشرافها و أعيانهاء فإنه إذا قتل قد يستريح من هم الدنيا و فضيحة التهجير و الإبعاد. لكنه إذا أخرج مع عائلته من وطنه. 








و دار فى البلدان غريبا بلا عشيرة و بلا مأوى ولا إعاشة» أو وحيدا بلا أهل و لا عيال» فإن ذلك يكون أصعب عليه من القتل إذ 
ربما يتمّى الموت فى كل يوم يمضى عليه فلا- يجده وَ لا تُقَابَلُوهُم عند المسجد الكحرام أى لا تبادروهم بالقتال و لا تبدأ وا 
بحرب الكفرة و هتكك الحرم حَتَى يُقَاتلُوكم فيه أى حتى يفتتحوا هم القتال و يبدءوا به قن قاتلُوكم فَاققلُوهُم و لا بأس عليكم 
لفك بالقشال بعد أن يهتكوا- هم حرمة البيت -قرآن-/ا- ”قرا ن-4١-١ ٠‏ قر آن-/711-/17م؟-قرآن-*:/ا-لى/الا-قران 
/1"617-17-قرآن-887-1818١-قرآ‏ ن-1875-18947 [ صفحه ]77١‏ [كذلك] أى مثل هذا العمل جَرْاءٌ الكافرين عقابهم أن 
يفعل بهم كما فعلوا بكم. -قرآن-6*-87 147- قن الهو قَنَ الله غَُورٌرَحِيمَ: أى : فإن تركوا الم ار ا 
تعالى يغفر لهم و يرحمهم. والرحمةٌ هى العطف ألذى يقتضى الغفران و الإحسان منه سبحانه على العباد. -قرآن-/ا-/اه ١197‏ 

قاتِلُوهُم حتّى لا تكون فته . ا ا ا ا 00 
أن بإفنائهم ينتفى الشّرك و الفساد بالملازمة وَيَكُونَ الدّين 16 لله أى الإسلام خالصا عن الشّرك و الجحد له تعالى لانتفاء 
موضوعهما حينما يقتل المشركون و الجاحدون. نعم فَإن اتتّهوا عن الشّرك و الفساد و الإفساد و أذعنوا للإسلام قلا عُدوانَ لا 
عقوبةُ قتل» و هم فى أمن و أمان بحكم شرع الإسلام إِلَا عَلَّى الظَالِمينَ المستمرّين على الكفر و التّفاق. و قد سمّى القتل عدوانا 
لأنه عقوبة على العدوان و هو الطُلم من باب ازدواج الكلام. و المماثلة فى قوله تعالى: فَمَن اعتدى عَلَيكم فَاعَدُوا عَلّيهِ بيمثل إلخ 
2 كقروها دوت كردلا قود حي لخدران عدر ا سقو بلا علي ةر ريا لمشو عل الكافزوي فق حر ند 
سق رآن-0-7175هلاقرآن-عاع8- ١مقر‏ آن-1-عقرآآن-/1 -88ه-قرآآن-1/81-89/6 198 الشَّهرٌ ارام بالشّهِر التحرام 
... أى لما كان صدّ المشركين إياكم, و أذاهم لكمء فى الشهر الحرام- ذى القعدهٌ فى عام الحديبية- فإذا ذهبتم فى العام القابل 
لزيارة البيت و صادف رواحكم فى الشّهر المذكورء ثم لم يفوا بعهدهم و قولهم فى السنةُ الماضية بأن يخلوا البيت لكم ثلاثة 
أيام و لياليهاء و بنوا على صدّكم و منعكم و مقاتلتكم: فاقتلوهم و لو كان الشهر حراما فيه القتال» لأن هذا الشهر بذاك الشهر 
السالف. فاللسام فى قوله: -قرآن-/-68 بالشهرء للعهد الذهنىئ. و الأشهر الحرم أربعة: ثلاثة منها سرد و هى: ذو القعدهٌ و ذو 
الحجة» و محرّم. و واحد فرد» و هو: رجب. و قد كانوا يحرّمون فيها القتال فى الجاهلية حتى لو ان رجلا لقى قاتل أبيه لا يتعرّض 
[ صفحه 17] له بسوء احتراما للشهر. و إنما سمى ذو القعدة بهذا الاسم لقعودهم فيه عن القتال وَ الحُرُمات قصاص يعنى أن 
لكل حرمة و هى ما يجب أن يحافظ عليها- حينها تمناي ا أن لجرك هوا الحر انبلا الو مو حكن عرية تورك الى السينة 
السالفة؛ فافعلوا بهم مثلما فعلوا و لا تبالوا كم اعتدى عَلّيكم كعدوا عل بمئل ما اعتدى عَليَكم فجازوه بمثل فعله. -قرآن-18- 
٠‏ لقرآن-8:-380 و هذه جملة ذاو كل لما كلها :و انقو للق أوادره بواتو هيه اعلقزا أن اللهة مَعْ المُتّقِينَ يعينهم و يصونهم 
من جميع الحوادث و يصاح أمورهم الدنيويّة و الأخرويّة. و هذه الجهات هى المراد بمعئّته سبحانه و تعالى و كونه «مع) المتقين 
لا زمانيا و لا مكانياء و لا بمعنى أنه يجلس معهم و يقعد إليهم فى مكان أو زمان. و الحاصل أن قربه و معيته لا يكونان باجتماع 
ولا بممازجة كما أن بعده لا يكون بافتراق و لا بمباينة. و بذلكك نشير الى معّته تعالى إجمالا و ضدّها آثار بعده و بينونته. - 
قرآن-١-٠هقرآن-76٠ ١98‏ و أَنفِقُوا فى سبيل الله . .. الإنفاق إخراج الشىء عن ملكه إلى ملكك غيره. و المراد هنا هو 
الإنفاق من المال الشخصى فى وجوه لبر و منها الجهاد و سائر أبواب الخير وَ لا تُلقُوا بأيِيكم إلى التهلكَةْ و فيها بيان للمنفئّ لا 
للتفى. بيان ذلكك أنكم إذا بخلتم و لم تصرفوا أموالكم فى تهيئة مقدّمات الحرب مع الكفرة» كشراء أجهزهٌ الجهاد من المراكب» 
و كإعداد الجنود, و كالبذل فى كل ما يعود على ترتيب الجيش فى العدّهُ و العدد, فإنَ أعداء كم يتسلّطون عليكم و تصبحون 
مغلوبين مقهورين» و مقتولين أو أسراءء و لا تنجيكم الندامة و لا التأسف من الهلكة و الهزيمة. فقوله جل و علا: ولا تُلقُوا 
اك ... فى غايةٌ الربط مع سابقتها: و أنفقوا .. -قرآن-0-١-قرآن-1917-*87اقرآن-281-281‏ و الباء فى: بأيديكم, 




















للتعدية الى المفعول الثانى. و تقدير الكلام ظاهرا: و لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلخ ... فحينئذ لا تكون الباء زائدة كما صدر عن 
بعض الأعلام من المفش رين و الله سبحانه أعلم. و فى المجالسء عن النبى صلَى الله عليه و آله» قال: طاعة السلطان واجبة» و من 
ا ل ا ا 0 يقول: 1 فوا 
بيك د إِلَى التهلكةُ. -روايت-از قبل-5١١‏ و التهلكة: مصدر من هللكك. و قيل: ما جاء فى المصادر على وزن: تفعلة فهو بضم 
ل ساس ا بلي ا ل 
منه على النفسء و على جواز تركك الأمر بالمعروف عند الخوف و الخطرء بل ظاهرها الحرمة؛ لأنّ فيه الإلقاء إلى التهلكة المنهيّة. 
و تدل أيضا على جواز الضّلمح مع الكفار و العتاهً المردهُ إذا كان يخاف الإمام على نفسه أو على المسلمين و بِيضِة الإسلام بناء 
على ما فعله النبى [ص] عام الحديبية و ما فعله أمير المؤمنين [ع] بوقعة صفين مع طاغية زمانه لما رأى تشنّت أمر جيشه و خاف 
على نفسه و شيعته. أما الحسين عليه السلام» حيث إنه قاتل وحده فقد قال شيخ الأعلام و الأعاظم» شيخنا الطوسى إن أمره 
يحتمل وجهين: أحدهما أنه عليه السلام ظنْ أنهم لا يقتلونه لمكانه من رسول الله صلَى الله عليه و آله و الآخر انه غلب على 
ظنّه أنه لو تركك قتالهم قتله الملعون إبن زياد صبرا كما فعل بابن عمّه مسلم. فكان القتل مع عر النفس و جهاد الظالمين أهون 
عليه ... لكن مقالتنا فى نهضته- أرواحنا فداه- أن قضيته أمر سماوىء و عقيدتنا أنه إمام مفترض الطاعة. عالم بما كان و ما يكون 
وما هو كائن بمشيئة الله سبحانه و تعالى و تعلّمه [ع] منه عزّ و جل» فهو أعلم بما فعل» و الكلام حول نهضته خارج عن وظيفتنا 
هناء و لا سيما مع شتات الروايات و مختلف الأقوال» فتفويض الأمر و علمه إليهم- عليهم الصلاة و السلام- أحسن و أَحسِيُوا إن 
الأتس الفنع و عله انق لاتيسن امك رمدو فاق الدادور ويا ذلكه أن الاشاق كرو على لقره 
ببسط الإنسان يده فى الإعطاء بحيث لا يبقى عنده شىء من المال لإعاشته و إعاشْة عيالاته» و هذا مذموم شرعا لأن الله سبحانه 
نهى ثيه ضلى الله عليه .و الهخته بقوله: ولا تتشطها كل السط تقول علوماً مسخوراء أى لذ عقر ]عقر 1ك 
| صفحه 176] تنفق جميع ما فى يدككء بل أحسن إلى المحتاجين و اقتصد فى الإعطاء, و تارهً اخرى يكون بأن تعطى 
قدرا و تبقى قدرا آخر لنفسكك و لعائلتكك, و هذا معنى الإحسان فى المقام و يعبر عنه بالعدالة و الاقتصاد, و إنه تعالى يحب 
المقتصدين. و فى الكافى و العتّاشى عن الصادق عليه السلام: قال: لو أن رجلا أنفق ما فى يديه فى سبيل من سبل اللّه ما كان 
لحي والأاوقق نعي سووا يقي دقع | لسن كول اللو أحسكوا إن اللد يض انح وس المقطيدين ب جروا داك 
9 و عنه عليه السلام: فأحسنوا أعمالكم الّتى تعملونها لثواب اللّه. -روايت-76-75 و المراد بالإحسان فى هذه الفقرةً من الرواية 
هو كون العمل نقتتِا من الدنس على ما يبنه عليه السلام. و يمكن القول بأن النقى من الإنفاق ألذى هو الإحسانء هو الاقتصاد و 
السير على طريق عدل. و أما الإحسان بتمام ما فى يديه فهو دنس بمعنى كونه مذموما لا يرغب فيه الشارع الأقدس. و هذا هو 
المعنى العام من الدنس, لأنه- لغة- تلطخ الشىء بأمر مكروه أو بشىء قبيح. و الإحسان ألذى لا يرغب فيه الشارع هو أمر ملطخ 
بمكروه إن لم نقل إنه ملطخ بالقبيح عنده تعالى. 


[سورة البقرة [؟]: الآيات 1928 الى 7١٠"؟]‏ 


وَأتعُوا التحج و امد لله إن أحوة ركم هما استير م بن الهدى و لا تَحلِقُوا رُؤْسَكم حَتّى يبل القدئ مله فَمن كان منكم مريضاً 
أو به أذى من رَأْسه فَِدةٌ ين صديام أو صَدَهَةْ أو نشكك فإذا أَمِكم من عتم ِالعُمرَةْ إِلَى الكويج ما استيتورَ من الق.دى فَمَن لم 
يَجد قَصِيام ذَائَِ يام فى الج وَ سَبعَةْ إذا َجَعتُم تلكك عَغَرَة كايلةٌ ذلك لمن لَم يكن أَهلّهُ حاضرى المسجدٍ التحرام و انقُوا لل 


و أعلمد] أنَ الله شَدِيدٌ العقاب [ع19] |الضع اخيز ترات نتن رص قور الى للاارفة ولا ترق ولا جل فى ال ين 
حرق حو يله رار رازن ورد ار لقره اذى لباب [/ا9١]‏ | لس عَليكم جناح أن > او 
فإذا إذاأقضكم من عرَفات فَاذْكرُو لهند المشكر الحرام و اذكروهُ كما قرداكم و إإن كسم من قب لمن الضَالَين | زهموا] 
ا وا ال اط ل ل ال 
َسَدٌ ذكرا قم النّاس من يَقُول رَبّناآتنا فى الدّنيا و ماله نِى الآخرٍَ مين تلاق ٠01‏ ؟] -قرآن-١‏ -18 و مِنهُم من يَقَولَ رَيّنا آتنا 
فى الذّنيا َسَنَة وَفِى الآخِرَِ حَسنَة ونا عَذَابَ النارٍ ١1[‏ 3 | أولِكك لَهُم نَصِيبٌ مما كبوا وَ الله ميم الجساب ]٠ ١[‏ -قرآن-١-‏ 
60 [ صفحه 7"2] -١98‏ وا لقي لل .. أى إذا حججتم فتوقوا ما يحرم عليكم فى حجكم و عمرتكم, لأن كل 
ذل تقولا" لادان فينعت أ كرواناها اكد مسي روات الل ولا وطدر و ون رق نف ال نالل 0 
يصلح أن يكون لله إِلَا بالإتيان به هكذاء و لا يليق به تعالى إِلَّا كون العمل خالصا لوجهه. و الآية الشريفة دالَهُ على وجوب العمرة 
كالحج. و -قرآن-58-7 فى الكافى و العياشى: سئل الصادق عليه السلام عن هذه الآيهُ فقال: هما مفروضان. -روايت-98-180 و 
الزوانات الذالة على وجوبها كثيرة. و فى الكافى عن الباقر عليه السلام؛ قال: تمام الحج لقاء الإمام. -روايت-76-58 و عن 
الصادق عليه السلام: إذا حج أحدكم فليختم حبّجه بزيارتنا لأن ذلكك من تمام الحج. -روايت-0*-1١٠‏ و يستفاد من بعض 
الأخبار أن فى عصر الغيبةٌ تنوب عن زيارتهم زيارة قبورهم عليهم السلام. و لما بين سبحانه فريضة الجهاد. و أمر بقتل الكفار و 
مشركى مكة حتى لو وجدوا فى الحرم و فى الشهر الحرام» لتطهير البيت و الحرم منهم؛ و لقطع مناشئ الفساد, عندها أمر بفريضة 
الحج و العمرة و قطع دابر الكفرة لطهارة البيت الحرام و جعله بلا مزاحم و لا مانع. ثم قال تعالى كإن أحضركم أى منعتم و ست 
عن الذهاب الى الحج و أنتم محرمون بحج أو بعمرة قُمَا استَيسرَ م من الهَدى يعنى قدّموا ما تيدر من الهدى للذبح و النْحر. و- 
قرآن-#1-798ا-قرآن-570-798 الهدى ثلاثة أنواع: إِمَا جزور أو بق أو شاة. و أيسرها الشاء على ما هو المروى عن على عليه 
السلام . -روايت-١-/ا#-روايت-171-119١‏ هذا إذا أردتم الإحلال من الإحرام وَ لا تَحلِقَوا تمك عت بل الفدئ عله أى 
لا تتحلّلوا ما دام الهدى لم يصل الى محله لذبحه أو نحره. و محلّه على مذهبنا فى المحصر بالمرض الحرمء أى منى يوم الْنَحر و 
هذا للحاج. و أمَا المعتمر فيذبح فى مكة. و فى الممنوع بالعدوّ هو الموضع ألذى يصدّ فيه فإن النبى صلَّى اللّه عليه و آله لما منع 
فى عام الحديبية من الحجء نحر فى محل الإحصار و أمر أصحابه ففعلوا مثل ذلكك .. قُمَن كان منكم مريضاً مرضا محوجا للحلق 
أونه أذى فق رَأبة كتسل أو بجراحنة أو حل أو غيرها قَفِدَةُ أى -قرآن-5-87١٠-قرآن-11-807ه-قرآن-000-٠١٠/هقرآن‏ 
راع 1 صفحه 1007| فليحلق و تجب عليه حينئذ فديّةٌ من ام ا صَدَّقَةْ و الصيام فى هذه الحالة ثلاثة أيام» و الصدقة على 
ستهُ مساكين» و -قرآن-8"-20 روى أنها على عشرة: نصف صاع 1 -روايت-ه88 أو تُشكك جاء بمعنى الدَّم ألذى 
تعس المسن سني نيك و ع النييية و الدييعه عدااناة أو جر أر ور هزد الشف عكر ها د كان الجزور 
أفضلء و بعده البقرة كإذا أَمِشّم من الصضدد الحصر َمَن تَمَنّمْ ِالعُمِرَةُ أى اس ستمتع بعد التحلل من عمرته باستباحة ما كان حراما عليه 
إلى أن يحرم بالحج أو انتفع بالتقرّب بها الى اللّهِ قبل انتفاعه بالتقرّب بالحج فى أشهره قَمَا استَيسَ 1 من الهّدى أى فعليه ما تيتدر 
له من الهدى فإنه من فرضه أن يذبح بمنى يوم النحر. و -قرآن-١-١١-قرآن-8-190١7‏ د 05-1١‏ اق رآن-عمع-عمء فى 
الكافى» عن الصادق عليه السلام شاهُ -روايت-8-69 قَمَن لم يد الهدى و لا ثمنه قَصدَيام تَلانُّ أِام فى الححيٌ أى يوم السابع 
بؤقى احج و اللارق واالناسي إن فادها ني قحك أيام التشريق مدي اللقة ل ضيه ذا وخم فإذا ديم الى (وطانكلم 
و بلدانكم فصوموا هناك هذا العدد. و هذا هو الصحيح عندنا. و قيل إذا رجعتم من منى فصوموا فى الطريق. فإن بدا له الإقامة 
بمكة فلينظر مقدم أهل بلاده فإذا ظن أنهم وصلوا فليشرع بصوم الس بعة فيها. هكذا ورد الخبر فى الكافى عنهم عليهم السلام 











تلك عدر كاملةً أى لا تنقصن عن الأضتحية الكاملة إذا وقعت بذلا عنها فى استكتال النوات:و فى التهذرب حقرآنع دزت 
قرآن-4-18/ا-قرآن-118-197-قرآن-81-817 عن الصادق عليه السلام أنه سأله سفيان التُورى: أى شىء يعنى بكاملة! .. 
قال: سبعةٌ و ثلاثة. -روايت-7-79١1‏ قال عليه السلام: و يختل ذا على ذى حجى أن سبعةٌ و ثلاثةُ عشر!. قال فأى شىء أصلحكك 
الله .. قال: انظر. -روايت-111-77 قال: لا علم لى» فأى شىء أصلحكك اللّه!. قال الكاملة كما لها كمال الأضحية» سواء أتيت بها 
أوانها قاروا حر او لامعال قوق ذا الوا فط أو كما كع اقواله "الى فكوا نا طاب لكواين اباد مني 
وَ ثلامث وَرُباع. نذكر ذلكك لدفع اللأبسء و نلفت النظر إلى أن إثبات المعنى الأول بقوله عليه السلام لا ينفى غيره» لأن إثبات 
الى ءا لكا يلاتو تق غير إذا لم كو ينهدا عفحافة تناه فق التجمع #اندى تعن يات لك لمق ل يكن املس اقدايد 
”6 -قرآن-805-728 [ صفحه 178] حاضرى المسجدٍ الحرام أ أنهااذ كرما تع بالعمرة الى الحج للنائى. و هو من يكون 
بينه و بين مككة أكثر من اثنى عشر ميلا من تمام الجهات. وأعى كان وو لك كا مر اله ولاعمرة عليه» بل فرضه القران أو 
الإسفراد وَ انوا اللَهَ بالمحافظة على حدوده من أوامره و نواهيه سيّما الحج وَ اعلّمُوا أَن الله ديد العقاب لمن خالفه تعالى فى 

حدوده و لم يراعه فيها. -قرآن-١-٠-قرآن-/8-721,//اقرآن-68"‏ 4 1916 العيج أقية سارجانت عور وخركك هاي أن 

أن وقته فى شهور معروفة لدى الشارع الأقدسء و هو شوّالء و ذو القعدة و ذو الحجةءعلى كما عن الباقر و الصادق عليهما 
السلام. و من أحرم للحج فى غير هذه الشهور فلا حجّ له قُمن كُرَ ض فين الححج و المراد بفرض الحج على ما -قرآ ن-15-25 فى 
الكافى و العياشى عن الصادق عليه السلام» هو أنه قال: الفرض التَلبِيه و الإشعار و التقليد» فأى ذلك فعل فقد فرض الحج. - 
روايت-18-77 و المعنى أن من أوجب على نفسه الحج بأن الب أو أتى بأحد أخويه المذكورين آنفا فى الأشهر المذكورة قلا 
رَفْثَ وَ لا- قوق وَ لا جدال فى العدعدٌ -قرآن-5١188-1‏ فى الكافى و العياشى عن الصادق عليه السلام: الرفث: الجماع؛ و 
الفسوق: الكذب و السباب» و الجدال: قول الرجل لا و الله و بلى و اللّه. -روايت-181-25 هذا و لعل نظر الإمام عليه السلام فى 
فل لتقن هويقان اخ فط افو كيقيةا الكدال لفان الجدال هو التخاصم و التنازع» و هو أعم من هافو الله أعلم. و المراد 
بنفى الثلاثة هو النَهى و الا يلزم كذبها إذ بالوجدان هذه الثلاثة موجودة فى الأشهر الثلاثة فى الموسم: أى فى وقت الحج بين 
الحجيج. و أما اختصاص الحج بالنّهى عنها مع كون بعضها حرًا لا مطلقاء فإنه فى الحج أقبح و أسمج كما أن لبس المغصوب 
قبيح مطلقا و هو فى الصَّلاهُ أقبح. و لو فعلها الحاج فعليه فى الرّفتْ فساد الحج. و فى الفسوق بقرة» و فى الجدال شا و كل ذلكك 
قن ال لعي وا تفع عو شور ملم لله تناو شديدة. إن بقتجه فلن الآرة القوفة تا كلق الوق الأعزر القاد ةا الام 
وَتَرَوَدُوا أى حضّلموا الزاد لآخرتكم بتقوى الله و الأعمال الصالحه -قرآن-2-2797/اق-قرآن-/141-1//17[ صفحه 1"9] الأخرى 
قن حير الزّادِ النّقوى هذه الجملة علَهُ لكون التزوّد للآدخرة يكون بتقوى اللّه. وقيل إن أهل اليمن لا يحملون معهم الزاد و 
يقولوة: نحن العو كلونا رو لكوتوة كلا و لذلا على اقاس :ولك فنيف :9 القرنت) أولى الألياب: يا أصيكات العتوق تياف 
وقد اختص ذوى العقول بتقواه لمن اقتضاء العقل هو الخشية و تجتب المعاصى. قرآن مدع قرآن-788-778 198- ليس 
ملك فاح أن نت يكوا قغبلا ين ركو . .. أى ليس عليكم بأس و لا أ مانع من أن تطلبوا رزقا من الله فى زمن حيجكم. و - 
قرآن-1-1/ فى العياشى عن الصادق عليه السلام: فضلا من ربكم: يعنى الرزق» -روايت-*72-8 إذا أحل الرجل من إحرامه و 
قضى نسكه فليشتر و ليبع فى الموسم فَإِذا أَقَضتم مِن عَرَفات أى اندفعتم من جبل عرفات بعد الموقف و سرتم نحو المشعر بكثرة 
و تفرّقتم كَاذكُرُوا الله عندَ المشكر الكخرام يعنى إذا خرجتم من عرفات إلى المزدلفة و هى المشعر الحرام. و ستمى مكان المزدلفة 
بالمشعر لأن جبرائيل [ع] قال لإبراهيم سلام اللّه عليه و هو بعرفات: ازدلف إلى المشعر الحرام؛ أى تقدَّم منه و تقرّب إليهء فسمى 
مزدلفة» و سمّى المشعر جمعاء لأنه يجمع به بين صلاتى المغرب و العشاء الآخرة بأذان واحد و إقامتين. كما أن منى سمّى منى 











لأن إبراهيم عليه السلام تمنّى هناكك أن يجعل الله مكان ابنه كبشا يأمره بذبحه فدية له. و لعل المراد بتمّيه هو لسان الحال لا 
المقال» لأنه ليس فى أخبارنا شىء ظاهر يدل على أنه تمنّى ذلكك من ربه و سأله بمقالته. و الحاصل من الآيهُ الكريمة: فإذا نزلتم 
من عرفات: 7 فاذكروا الله عند وصولكم للمزدلفة و الذكر هو الثناء و الشكر على نعمة الهداية و النجاء من الضلالة و هذا 
الذكر واجب للأممر به» و ظاهر الأ-مر هو الوجوب. و الذكر فيه يلا-زم الكون فيه. و لذا يقول علماؤنا الأكابر: إن الوقوف فيه 
واجب ... فمجمل القول صار: انفروا للمشعر -قرآن-07-©١٠-قرآن-1777-18-ياورقى-970-418‏ [ صفحه ]18٠‏ الحرام و 
كونوا فيه بعد عرفات و احمدوا الله وَ اذكرُوهٌ كما قداكم أى على هدابته إياكم. ولا يخفى أن الكاف فى كما ليست للتشبيه 
بل المراد به تعليل الطلب به أى بمدخوله» أى اذكروه لهدايته إياكم وَ إن كسم من قَيله لَمِنَ الضَالَينَ كلمة: إنء محقّفةُ من: إن 
الثقيلة. أى و إنه كنتم قبل الهدى على طريقة غير مستقيمة» على دين الجهلة لا تعرفون كيف تذكرونه و لا كيف تعبدونه. و بعد 
أن شملتكم نعمة الهداية إلى دين الإسلام عرفتم طرق العبادة و كيفية الذّكر حق المعرفة. قرآن-١ه-8ل/ا-قرآن-ع7-ع718‏ 
8- ثم أَفِيضُوا من حيث أفاض الْنَاسَ . و الخطات لقريق ترا وك كان أن ,سكس قري أففيو مق الجينة الع أفاض 
الناس. و حيث: ظرف مكان مبنى على الضمء و ترد للزمان أيضا. و الإفاضة: هى الاندفاع بشدَّة. و كانت قريش و حلفاؤها من 
الحمس«6””) يقفون بجمع أى المزدلفة و لا يقفون مع سائر النّاس بعرفات ترفعا عليهم» فأمروا بمساواتهم و مشاركتهم فى 
الخروج الى عرفات أولك و منها الى المشعر الحرام؛ و منه الى منى. و قد كانوا يخرجون الى المشعر كما أسلفنا و يقفون فيه 
كراهة أن يجتمعوا مع العرب استعلاء عليهم؛ و منه كانوا يخرجون الى منى فيتركون بذلكك موقف عرفات أو يأتون به بعد 
مناسكهم فى منى على خلادف الترتيب» فأمرهم اللّه تعالى بمتابعة سائر النّاس كما تقدّم. -ياورقى-88-78 و أما لفظة: ثم 
فلتفاوت ما بين الوقوفين إذ الوقوف بجمع حرام و فى عرفات واجبء فالترتيب فى الرّتِبهُ فى غير وقته. و فى المجمع عن الباقر 
عليه السلام: كانت قريش و حلفاؤهم لا يقفون مع النّاس بعرفاتء و لا يفيضون منها. و يقولون: نحن أهل حرم الله تعالى فلا 
نخرج من الحرم, فيقفون فى المشعر و يفيضون منه الى منى؛ فأمرهم اللّه بأن يقفوا بعرفات أو لا -روايت-770-87 [ صفحه 
١ع؟|‏ الثهلأنها من الحرم, و أن يفيضوا منهما الى جمع.) و عن الصادق عليه السلام: : يعنى «بالناس): إبراهيم و إسماعيل و 
إسحاق, و من بعدهم ممّن أفاض من عرفات. غروا رك رازن و ابكففة وا الله اطليوا لمعنه سهان ]معش فريقن تنا كان 
يصدر منكم فى عصر الجاهلية من التغيير و التبديل فى مناسككمء أو من ذنوبكم طرا إن الله خَقُورَ جيم يغفر ذنوب التاثيين و 
يرحمهم؛ حيث انه يحب التائب من الذّنب. قرآن-١-؟77؟-قرآن-708-11/8‏ 700 - فَإذا قَضَيكُم مناسككم . .. إذا أدّيتم فرضكم و 
هر الال بح وااو كك رايا ماي ا وب مرق لوكا أى موضع العبادة. أو نفس العبادة» و لذا يقال: 
مناسكك الحج: عباداته المقرّرُ فى ادن المع فَاذكروا الله كذِكركم آباءءكم أى فأكثروا ذكر اللّه كما كنتم تفعلون فى ذكر 
آبائكم و تعداد مناقبهم و مفاخرهم فى جاهليتهم أو أَشّدٌّ ذكراً أى بالغوا فى ذكره و شكره ه سبحانه و زيدوا فى ذكر آلائه و شكر 
لاد سح سي لاحر ال ا لل لك ل الل و 
مفاخرهم, و يعدّون أيامهم., فنّبههم إلى ذكره عر و علا و قال: من النّاس مَن يَقُولَ رَبّنا آتنا فى الذَّنيا مذكرا لنا بأن المخلوق 
و ا ام كر ا 1 ار 
نكون من المكثرين لأ-ن المقلين ليس لهم فى الآدخرة من نصيبء أمّا المقل فقد يعطيه الله الدنيا وَ ما لَهُ فى الآخِرَةٌ مِن خَلاق 
حدق المكر اذى يحور علد رديار الخو كما قال تيديسانه قن إلآية التالية: امكف من يقول بوبنا ساق الديا جد الآيه 
... والخلاق» كسحاب هو النُصيب الوافر من الخير. -قرآن-/ا-2*-قرآن-788-1788 قرا ن-9-191٠6-قر‏ ن-9-281"الا-قرآن 
701١١21-51‏ و مِنْهُم مَن يَقَولُ ... و هو قول الطائفة الثانية الّتى ذكرناها فى الآيةُ السابقة» منهم يسألونه تعالى الحسنتين و 











يقولون رَبّنا آتتنا ففى الذَّنيا حَسمَةٌ وَ فى الآخِرَةُ حَمَدءَةٌ وَ قِناعَذَاب النَارٍ فهؤلاء لا يقصرون مطلوبهم على حظوظ الدنيا الفانيةه و لا 
بحرموا أنفسهم من طلب النَعيم الباقى. -قرآن-1-0-قرآن-88١77-1‏ [ صفحه 167] و الله تعالى يقول: إِنَى أنا الله الحمن 
الرّحيمء أحب أن يطلب عبادى رحمتى. و لعل المراد بالحسنة الدّينوثرة الصّحهُ و الأمن وسعة الرزق و حسن الخلق. أما الحسنة 
الأخروية فهى رضوان الله تعالى. و عن مولانا على عليه السلام كما فى المجمع: هى فى الدنيا الزوجة الصالحة؛ و فى العقبى 
الكغرة الشوواف دزوايك 3ت ١1‏ وعذات النان امراء السو اك اوليك لفو تعيب ب إغارة إلى الداعيق يطلب التسسسى.ت 
قرآن-7-7 و يجوز أن تكون الإشارة للطرفين» فلكل نصيب مما كسَبوا أى من سنخ ما طلبوه قولا أو عملا. و إِنّما سمّى الدّعاء 
هنا كسا لأثه.مى الأعمال و الأعتال مرصيرفة بالكنين تان دوع م2 و الله ريع الجساب عروا شاك قاد علن سحايية 
النّاس فى قدر لمحة عين على كما ورد فى الخبر. بل قيل: يوشكك أن تقوم القيامة و حساب المحشر مفروغ منه. إذ يعطى كل 
واحد كتابه فيرى أعماله فيه بلا زياد و لا نقصانء فيقال للناس: إنما هى أعمالكم ترد إليكم فلا يقدر أحد أن ينطق بشطر كلمة 
لأن الملائكة كانوا يستخون ما يعمل كل واحد و يسجلوته فى كتابه..و يعقيد هذا الاتحتمال معتى آخر لسرعة الحساب وهو أنه 
تعالى يحاسب العبد فى الدنياء فى كل آن و لحظة؛ فيجزيه على عمله فى كل حركة و سكون. و يكافئ طاعاته بالتوفيقات» و 
يجازى معاصيه بالخذلانات» فالخير يجرٌ الخير» و الشر يجلب الشرٌ و يدعو إليه. و من حاسب نفسه عرف هذا المعنى» و لهذا قال 


أمير المؤمنين عليه السلام: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. -روايت-7-7”8 
[سورة البقرة [؟]: الآيات 7١‏ الى /ا١٠؟]‏ 


وَ اذكرُوا الله فى أَام مَعدُودات قن تَعجَلَ فى يَومين قلا إإثم عليه وَ من َأَخرَ فلا ثم عليه لمن انق و انَقُوا اللّهَوَ اعلَمُوا أَنَكُم 
إل السكزووة 31101 وعون الشائر فى بعد كن قرلا فى لعي نايا وبشية الل على عاك كن ونشو اله الخصام 19180 و ذا 
تولى قيحى :إلى الأرغى إنقزنة فها و اجيلك القريت والشْبل و الله الأتيضب اتناك 141و ناهين لذ اقل الله خط الوذه بالاقم 
فَحَسبّهُ جَهَنم وَ لئس المهادٌ ]٠١8[‏ وَ مِن النّاس مَن يَشرى نَفْسَهُ ايتغاءَ مُرضات الله وَ الله رَوْفْ بالعبادٍ [07؟] -قرآن-١-8١17[‏ 
صفحه 78# ] 7٠7‏ و أذ كدوا اللَدَ فى ترام 5-58 ... يعنى أَيّام اففريق. راودا والمراة بالذكر بو التكيير اك 
اللبلاايف رظي عساافية الأدع او الالاكار الى وكرق كمايا كني القن بذ اللاي مسن شمين_علك ضاق قن م ار 
فى غيرها. أولها مطلقا يوم النحر. و المشهور عندنا هو الاستحباب و بعض منّا قال بالوجوب فمَن تَعَيجلَ فى يَومّين أى أسرع فى 
الخروج من منى بعد يوم انحر فى ثانى أَيَام التشريق بعد فراغه من رمى الجمار قلا ثم علي وَ مَن تَأَخرَ و بقى حتى رمى فى 
اليوم الشالث من أنرام التشريق قلا ثم عليه و لو قيل: كيف قال الله تعالى: من تَعمَجلَ فى يومين قلا ثم علي و من تَأخَرَقَلا إئم 
ليه مع أن المتعتجل تاركك لبعض الأعمال و هو رمى اليوم الثالث. فإذا لم يكن آثما فبالأولى أن يكون من أتى بالرّمى كاملا لا 
إثم عليه فلا يحتاج إلى ذكره!. -قرآن-٠47-72؟-قرآن-0١‏ قر ن-8٠ه-10ه-قرآن-/081-٠22‏ و الجواب أن أهل 
الجاهلةه كانوا بين فريقين: فمنهم من جعل المتعيّلى آثما لتركه الرّمى يوم الثالث؛ و منهم من عد المتأخَر آثما لأسنه تركك 
الّرخصة بعقيدتهم, مع أن الله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يجب أن تؤتى عزائمه. لذا أخبر الله تعالى بعدم الإثم فى كلا 
الأمرين. فالنتيجة هى التخيير بينهما كما هو الظاهر من الآيهُ الشريفة؛ أو معناه أن انتفاء الإثم [ صفحه 6؟] عنهما موقوف على 
التقوى لا على مجرّد الرّخصة أو العزيمة فى الرّمى ... فهل المراد هو اتّقاء المعاصى فى الحج. أو بعد الحج فى بَِتِهُ العمر أو 
كلاهماء أو مطلق المعاصى كما يعطيه النظر فى ظاهر الآيةُ لِمَن انَّقَى!. -قرآن-50١-188‏ ففى الفقيه عن الباقر عليه السلام: لمن 








اثقى الله. حروايت-#*"ء و هذا التفسير يؤكزد ما استفدناه من ظاهرهاء'و هو أن التخبير فى التعجيل و التأخر لمن اثقى الله.و 
تجِنب معاصيه و هو الحاج على الحقيقة .. وَ انوا الله أمر ثان بتجتّبه فى مجامع الأمورء جاء بعد قوله سبحانه: لمن اتّقىء لبيان 
زياده الاهتمام بأمر التقوى بمقابل تسهيلاته و أفضاله و كرمه على العباد وَ اعلَموا لك إلْيه تَحشَّرُونَ اعرفوا و تيقّنوا انكم 
تجمعون إلى ربكم يوم القيامة للحساب و التّوابٍ و العقاب. -قرآن-81١-80١-قرآن788-7# ٠١‏ وَ مِن النّاس مَن يُعجبك 
... نزلت فى المرائى» أو فى أخنس بن شريف ألذى كان حسن المنطقء و يدّعى الإسلام و محبةُ النبى صلى الله عليه و آله و 
كان كاذبا منافقا. و قيل هى فى المنافقين مطلقا. و -قرآن-50-1 فى العياشى عن الصادق عليه السلام هى فى اثنتين معروفين. - 
روايت-”77-5 و لا منافاة بين شمول الآيهٌ لعامَرهُ المنافقين و بين نزولها خاصٌهُ لكون من نزلت فيه رأس النفاق. فإن الملاكك 
موجود فى الكل فقد قال سبحانه عن المرائى أنه يعجب قَولَهُ فى الححاة الذَّنيا و تبهر السامع حلاوة منطقه و فصاحة لسانه» مظهرا 
اعتناقه للدّين الحنيفء و متظاهرا بتقديسه فى حضرتكك يا محمد و متصنّعا الورع و التقوى وَ يَسْهِدٌ اللَّهَ على ما فِى قَلبه يستشهد 
بداو ملف لقان فى دعاو اناي أل الامو تدد وس وفك تيدر د وو ادف فنا كولة و معي الا يكرة 
مدلسا فى مقالته وَ هُوَ أَلَدٌّ الخصام و أعدى الأعداء. و هذا إخبار من الله تعالى عتما فى قلبه من أنه شديد الخصومة للدين. هذا 
بناء على أن الخصام: جمع خصم. أما إذا اعتبرت اللفظةُ مصدرا فيكون المعنى: شديد المخاصمة و الجدال. و الأول أصح و الله 
أعلم. -قرآن-2/-/ا١١-قرآن-99-188؟-قرآأن-29ع18وع‏ و إِذا تَوَلَى م ف امرض ... أى إذا انصرف من -قرآن- 
8-7 [ضفيحه 168] عتدكة و .بعد عكة» أ وخاز :اليا و ملك الأمر قعل بظلمة و سوء ميرت ها يفعله ولاة السوء و الجؤوبو سار 
فى الإبرض بسيرتهم يبتك فيها يبغى و يظلم وَ يُهتكك الرث وَ انسل بحيث يقتل و يخرب حتى يمنع الله بسوء أعماله قطر 
السماء و تمنع الإرض بركاتها فيحدث القحط و الغلاء و هذا نوع آخر من إهلاكك الحرث و النسل. و-قرآن-27١1-/1817-قرآن-‏ 
190-127 فى المجمع و القمَّى عن الصادق عليه السلام: الحرث فى هذا الموضع: الدّينء و النسل: -روايت-87-١٠٠‏ النّاس. - 
14و الله لاا يجن قدا فو ال يرضى بأعمال المفسدين بين عباده بل هو يأمر بقمع مناشئ الفساد و 
مقا وان شان ل قن روا كم ورك وان ل لش الراك الك يتدرو يه ا 1 31ت ار وض 
٠2‏ و إِذا قل لَهُ انّ الله ... أى إذا قيل له: تجتب غضب الله و سخطه ودع صنيعتكك التى يتولّد و ينشأ منها الفساد أَحَدَته العرَه 
بالإ.ثم استولت عليه أنفته و كبرياؤه و عصبتته الجاهاةٍة» و حملته على ارتكاب اللّجاجٍ فى مضاعفة فساده؛ مما يزيد فى إثمه و 
يزيد فى عذابه يوم القيامة و لذا قال سبحانه: فَحَسبّهُ جَهَنُمَ أى كفته عقوبة و أغنته عن كل عذاب و جزاء على سوء عمله وَ لبس 
المهادٌ و جهنم بئس الفراش المبّد له. المبسوط لإقامته فيها. و المهاد بالحقيقة هو فراش الطفل ألذى ينام فيه و يستريح و يترفه. 
وقد ذكره الله تعالى هنا تهكما و استهزاء بالمفسد. -قرآن-/-#-قرآن-/161-/11قرآن--4/الاقرآن-/ا6اع/اعع 17:17 
وَ من الْنّاس من يَسْرى نَفْسَهُ ... أى يبعها طلبا لمراضى الله تعالى. نزلت فى على عليه السلام حين نام على فراش النبى الأكرم 
صلى الله عليه و آله و سلم. يوم هرب من المشركين الذْين تآمروا على قتله» و صار الى الغار ألذى حجبه الله فيه عن أعين 
الكفرة» و بات على مكانه و فداه بنفسه فى تلكك الليلة المهولة» و تلقّى فيها الحصب و ضربات الحجارة غير مبال بذلكك ما دام 
فيها نجاهُ محيّد صلى الله عليه و آله. ابتِغاءَ مَرضات الله أى طلبا لتحصيل رضاه و حفظا لنبته. و لذا قام جبرائيل عند رأسه و 
ميكائيل عند رجليه يحرسانه؛ و نادى جبرائيل: بخ بخ. من مثلكك يا على بن أبى طالبء يباهى الله الملائكة بكك وَ الله رَؤْفْ 
بالعبادٍ رحيم -قرآن-/-ع-قرآن-897-/11ه-قرآن-18/-1/80[ صفحه 198] بهم. و هذا الجملة مترتّبة على صدر الآية؛ فإن 
العبد إذا كان بتلكك الصفة فالله تعالى كان و لا يزال رؤفا به. و قد أتى بالجملة الاسميّةُ لكونها تقضى الثبوت و الدوام. و الرأفة 


هى المرتبة الشديده من الرحمة؛ و لذا آثر الرأفةُ فى هذه الآيهُ الكريمة. 

















[سورة البقرة [1]: الآيات 7١8‏ الى ١٠١؟]‏ 


اما الس ]درا فى السّلمٍ كَافةُ وَل م شعو وات الشّبطان إِنّهُ كم ُو مين [8: 0 فَإِن َنم من بَعَدٍ ما جاء 6 
اينات فَاعلَمُوا أن الله عزيرٌ كيم [ ]١9[‏ اَل وو إلا أن يهم الله فى عل من امام و الملايكة و فى الأمر و إِلى الله 
جع الأمود ]بغر اخماطهم كي انها انين اك دشرا ١‏ فى السّلم ... أى فى المسالمة لدين الإسلام. و -قرآن-/ا- 
١‏ فى العياشى عن الصادق عليه السلام: الدخول فى السلم: ولاية على عليه الاق والأرضباكء شو ندا و اراك السظاة 
ولايهُ أعدائه و هناكك رواية عينت بعضهم. -روايت-178-88 و فى بعض التفاسير: السلم: الابسياام وهر الك » أى اجتنبوا 
البغضاء و الشحناء, و ادخلوا فى ذلك كافَة بأجمعكم ولا ب عو وات الشّيطان و لا تسلكوا طريقه إن كم عدو ين ظاهر 
العداوة و الخصومة. -قرآن-84-/41-قرآن-1١١8-1١-قرآن-0-128٠7‏ 704 فَإِن رَللنُم مِن بَعدٍ ما 0-0-5 اليّنات .. أى إذا 
انزلقتم و انحرفتم عن الحق و طريق الصواب أى السّلم ألذى أمر به الله بعد أن ظهرت -قرآن-88-0[ صفحه /7617] لكم البتئنات: 
الدلائل الواضحة و البراهين على أن الدخول فى ال لمم صلاح لكم, و خلافه مفسدة فَاعلَمُوا أن الله عَزِيرٌ حَكيمٌ غالب لا يعجزه 
الاتتقام منكم» و حكيم لا يبطش إلا بالحق و لا ينتقم إلا بالعدل. -قرآن-8١٠-/157 -11١‏ قر يَنظَرُونَ إلا أن يَأتِيهُمْ الله .. 
الاستفهام معناه النفَى بمقتضى الاستثناء» أى لا ينتظرون و لا يترقبون إِنَا أن يتزل الله عليهم العذاب فِى ظُلَّل مِنْ العَمام و هى 
الأنجنات لين البعاى #النطلقي العوم الى طون ينا سحي قإذااضي وها العدات هلي كان معيو الو علق 
نفوسهمء كما أن النَعمِهُ غير المتوقعة تكون ألذَّ و أشهىء و بعكسها النقمةُ غير المنتظرة فإنها تكون أتعب و أشد. فهل ينتظرون 
أن يأتيهم أمر ربك وَ الملائِكةٌ!. و اللفظة إن قرئت بالرّفع فهى معطوفة على لفظة الجلالة أى تأتى الملائكة. و إن قرئت بالجر 
فهى معطوفة على ظلل» أى فى ظلل من الغمام و الملائكة. فإن لفظة: فى» تجىء مرادفة للباء الجارّهُ على ما فى بعض كتب اللغةٌ 
المعتمدة. و -قرآن-08-1-قرآن-187-١٠7-قرآن-819-805‏ فى العيون و التوحيد عن الرضا عليه السلام: إلا أن يأتيهم الله 
بالملائكة فى ظلل من الغمام -روايت-81-١٠1:‏ و قد قال عليه السلام: هكذا نزلت -روايت-50-18 وَ قُضِى الأمرٌ أى جرى قلم 
القضاء فى لوح المقدّرات حينئذ بتدميرهم و إهلاكهم؛ بحيث لا يغتّر ذلك و لا يبدّل» و لذا عبر بالماضى ليدل على هذا المعنى 
و إلى الله ترك الأغزن أى أن كل ادرو مصيرها إلى فإفامل: حت قال وإلى لدو هنا مدل على انها كاف لعزي 
55 الى فلكة عباده أو مصيد ا شقالة قر 23 احراعر اود 919 ؟ عر خطات ليم كان بع غير اللنهو زنست 
أفعاله إلى غيره تعالى. فأخبرهم أنه إذا كشف لهم الغطاء يوم القيامة يعرفون ان الأمور بأجمعها ترد إليه سبحانه و لا تملكك نفس 
لنفس شيئا و الأسمر يومئذ لله وله الملكك و السلطان. هذا و يمكن أن يجاب بأن معنى رجع: أتى؛ بمعنى صار و وصل. و فى 
العياشى عن الباقر عليه السلام أنه قال فى تأويل هذه الآيهُ قولا يبن أنها تعنى المهدى عليه السلام فى آخر الزمان إذ قال: ينزل 
فى سبع قباب من نورء و لا يعلم فى أى منها هوء حين ينزل فى ظهر -روايت-85ه-ادامه دارد [ صفحه 168] الكوفة. -روايت-از 
قبل-8 و فى رواية اخرى عنه عليه السلام قال: كأنّى بقائم أهل بيتى علا نجفكم, نشر راية رسول الله صلَى الله عليه و آله فإذا 
نشرها انحطت عليه ملائكة بدر. -روايت-177-88 و قال فى تتمة التأويل: و أمّا: قضى الأمرء فهو الوسم على الخرطوم يوم يوسم 
الكافر لتمييزه عن المؤمن» فقد قضى الأمر بكفره و جرى قلم التقدير عليه لعناده. 


[سورة البقرة [1]: الآيات "١١‏ الى 4١؟]‏ 


صل بَنِى إسرائيل كم آتيناهم من آرَوُ يَيِنَدُ وَ مَن يذل نِعمَةً الله مِن بَعدٍ ما جاءته فَإنَ اللَّهَ َّدِيدُ العقاب ]1١1١[‏ رين للذِينَ كَمَرُوا 


اليا الدّنيا وَيَسحَرُونَ من الَِينَ آمنُوا و الي انوا قَوقهُم يَوم القيامَة وَ الله يرق من يَشاء بير جساب [111] كان اناس أمة 
اده بعث اللهُ لين مُبشرِينَوَ مُِرِين و أَنرَل مَعهُمٌ الكتاب بالق ييحكم بين النّاس فيترا اختلقُوا فيه وما اختلّف فيه إل 
أي نوو بن بعد ما جاهتهم اينات با بيهم هدى اَن آمو لاوا ف من الو يذه و اله يى عن يشا إلى 
صراط مُستقِيم [11] أم حية بك أن تدخارا ال 2 تانكم كل الذين خلوااون تلكم فقنقم هم الْأساءٌ وَ الصّرَاء وَ زُلْلُوا حَتّى 

يول لشو ان أو عا تي قصو لله لدانصو لق رب !715 ايسوتكد ساذا نود قل مام ين حر 
قَلِلوالدَين وَ الأَقربينَ وَ اليتنامى وَ المساكين وَ ابن السبيل وَ ما تَفعلُوا مِن حر قإنَ اللّهَ به عَلِيم [ [4١؟]‏ -قرآن-1778-1 [ صفحه 

وع7] ] -11١‏ سَل بَنِى إسرائيل كم آتَيناهُم ... هذا الأمر ليس موجها للنبئ صلَى الله عليه و آله. بل هو عام لكل أحد. و السؤال 
تقريع لهم؛ و فى مقام إفحام الخصم.ء فإنه مع الحجة و البرهان. و لفظة: كم تكون تاره للاستفهام عن العدد كقولهم: كم درهما 
معكك! .. و تار تكون خبررة تشير الى كثرة العدد لا إليه نفسه و هى الاستكثارية نحو: كم عبد ملكت, و كم عبيد حرّرت» أى 
كثيرا. و هنا تصلح لكلا المعنيين» فيمكن أن تكون استفهاميَةُ عن عدد الآيات» كما يمكن أن تكون استكثارية خبرية. و إذا 
كانت استفهامية فهى تقريريّة و الإفحام يحصل على كل حال. و محلّها التصب بناء على المفعولية. فاسألهم كم آتيناهم من آيَدْ 
ند أى من البراهين و الحجج الظاهرة التى أبديناها على أيدى رسلنا و أنزلناها فى الكتب السماويّة كالتوراهً و الإنجيل دالّهُ على 
فذق تحية صلى اللشقلته و آلده فما أثّر شىء منها فيهم و لا استفادوا من تعاليمهاء و إن كان بعضهم قد آمن و لكن أكثرهم 
قد جحد و بدّل و أخذ عوضا عمًا بدّله و حرفه من نعت محمّد ومن صرف الآيات عن وجههاء أو تغيير مواضعهاء أو إسقاط 
بعض آياتها من التوراة وَ مَن يُمَدَّل نِعتةً الله أى آياته التى هى أجل نعمه تعالى لأنها أسباب الهدى و الفوز بالجنّة و النَجاة من 
النار. فمن غرها من بعد ما جاءته هُ أى بعد إنزالها عليه و معرفتهاء و جحدها و إتكارها حفظا لرئاسته فَإِنَ اللَهَ ديد الهقاب و 
خصوصا بعد تمام الحجة عليهم, فالله يوردهم أشد العذاب لكون جريمتهم أعظم جريمة. -قرآن-/0ا-2عقرآن-#/اع_لاروع_ 
قرآن-:١١1-2# ١1١‏ 0 70-4 قرآن-91-11/0١؟١‏ كدري الذي كندوا] الفذاة الدقااي ايانم وت 
الحياةُ -قرآن-/ا-08 [ صفحه ]١14١٠‏ ] الدّنِيا بنظر الكفار و أشربوا حبها فى أعماقهم. والظاهر أن المزيّن هو الشيطان. و يمكن أن 
يضاف التزيين إليه تعالى بخلق المشتهيات فيهاء و إيجاد الشهوات فيهم, فإِنْ الدار دار تكليف و اختبار» و هما لا يتممان إلا بخلق 
ذلك. لكن من اتّبع شهوته و آثر زينة الحياه الدنيا على عمل الآخره يكون ذلكك باختياره» و لا جبر للمكلف فى اختيار الطاعة 
أو" السعضية ولا منافاة بور أكون هو ينها نه لفهنها و الكل اميا ونيم أذ نكو هو الكافت للفقطير انيخا لفك 
فالكفّار يفتنهم الشيطان و يستهويهم بزينة الحياة وَ يَسِكَرُونٌ مِن الَّذِينَ آمنُوا و تصدر سخريتهم الشنيعة عنهم بنتيجة حبهم للدّنيا 
و زينتهاء ولو كانوا عقلاء لما استهزءوا بمؤمن يحته الله و رسوله و سائر المؤمنين. و وجه استهزائهم بالمؤمنين إمَّا ارا ا 
لزهدهم فى الدنياء أو لعدم مجانستهم معهم: لأن المؤمن يعيش فى نور الإيمان و هم فى ظلمة الكفر و الباطل يعمهون وَ الَِّينَ 
انَّهُوا فُوقَهُم يَومَ القيامَه لأ-نهم فى علتِين و فى دار الكرامة من الجِنَة» و الكفّار فى سمجين و فى دار الهوان و الندامة. و سيسخر 
المؤمنون منهم فى الآخره كما سخروا هم فى دار الدّنيا و كما تدين تدان. و قد عبر الله سبحانه عن المؤمنين بالمتّقين إشارة 
إلى أنهم هم الوحيدون الّذين تجنبوا معاصيه و اتّبعوا مراضيه لذلكك يسكنهم دار النعيم الدائم وَ الله يَرزْقَ من يَشاءٌ بير جساب 
يعطى: الكير اندي لذ حمر كسات: فإن اقلا وعة و متائنة لهذا اتذيل فد مدر الآنة المتقدّم!. قلنا: يمكن أن ان 
وجه مناسبته أن تزيين الحياة الدنيا و جاءوها فى أعين أهلها الراغبين فيهاء كاشف نوعا عن الشّدعةُ و الاستغناء عمّا فى أيدى 
غيرهم لأنهم يتقنون شؤون دنياهم و يستزيدون رزقها و متعتهاء كما يشاهد بالعيان و بحس بالوجدان أن أبناء الدّنيا متنؤعون فى 


العة و الرفاهية» و أهل الآخرة يبتلون بالضّ يق و التقتير فهؤلاء كأنهم معدمون محرومون غير مستأنسينء و أولئكك يعيشون فى 





ثراء و نعيم مستسلمين إلى زينة الحيا الدنيا بشغض الطفل إلى ثدى أمّه .. و فى أذهان عامَّةُ النّاسء و لا سيما التَالين للقرآنء أنه 
لماذا وسّع سبحانه على الكفرة -قرآن-8/اه-5١ع-قرآن-482-912-قرآن-ع1788-*179‏ [ صفحه ]181١‏ و المنافقين و قثّر على 
المؤمنين المتّقين مع أن بيده التوسيع و التقتير؟. و لكن لا يسهو عن بال العاقل أن الكفار مبتلون بالدنيا و رزقها و زينتها و نعيمهاء 
و أن الشدعة كانت سببا لتعلقهم بهاء و أن التقتير و إن كان منه تعالى» ليس وقفا على المؤمن ألذى مهما بلغت به الترعة لا تفتنه 
زينة الحيا. فدفعا لهذه الشَّبهة المقدّرهُ قال سبحانه: وَ اللَهُ يرق مَن يَسْاءٌ بير جساب. أى أن أمر الرزق بيده تعالى؛ يقبّر على 
حكن بوت علن الخرين اعد راجا مار او اعاؤة] خرى :و لاما نانيع لتك و اللميليحة لديو اله انها هما المتقار نا 
فلا حق لمن لا يعلم» أن يتكلم على من يعلم بجميع الأمور من الذرَّةُ الى الدرّةُ. -قرآن-578-781 و الحاصل أنه ليس المثرى 
مجبورا على إقباله على زينة الحياةً و مغرياتها لسعته. و لا غيره ملزما بأن يدبر عنها أو يقبل على الآخرة لقلَهُ ذات يده بل كلاهما 
يفعلان ما يفعلان بالاختيار. و قوله سبحانه: بغير حسابء يعنى بشكل لا يعرف حسابه المخلوق البشرى و لا غيره؛ و لا يعرفه غير 
الخالق الرازق ألذى كل شىء عنده بمقدار فى الدّنيا و الآخرة» و لا يغرب عن علمه شىء و لو كان مثقال ذرَّةٌ. -7١‏ كان الْنّاس 
كوهد أ أن أزلقة اك كوا أجل حرن والشدي انار اخدة يعن اك نطله الفالامه وهو دين اللا الذكييك وا دنر اتبنه 
صالحو ذرّيته. فلما توفاه الله أوصى إلى ابنه شيث عليه السلام ليقوم مقامه. و لكنه لم يقدر أن يعمل بوصاياه كاملة» لأن هابيل 
كان حسودا فهدّده بالقتل و توعّده بأن يفعل به ما فعل بقابيل حين قتله و ارتكب أول جريمة على وجه الإرض. لذا سار شيثث 
بالمؤمنين بالتّقية و كتمان أمر نبوؤته بعد أبيه عن بعض من هم على شاكلة أخيه. ثم لما مضت عليه برهة من الزمان على هذه 
الكيفية لا يستطيع الأمر بالمعروف و لا النّهى عن المنكرء ولا يسمع له قولء لحق بجزيرة فى البحر و أقام يعبد الله فيها إلى أن 
مات ... و بمرور الزمن صار دين الله نسيا منسيا و صار النّاس فى ضلال و حيرة» فلا هم مؤمنون, و لا هم كافرون و لا مشركون. 
و لكنهم -قرآن-178-7[ صفحه 187] كانوا يعيشون فطرتهم الأمولى الّتى ولدوا عليهاء مما جعلهم قابلين لأى دين و أَيَهُ مله 
تعرض عليهم, فبدا لله تعالى أن أرسل الرّسل و أنزل الكتب لإرشاد البشر و هدايتهم الى الدين الحق» و لتخليصهم من تيه الحيرة 
و الضلال. و كان ذلكك قبل نوح عليه السلام كما يستفاد من روايةً العياشى عن الصادق عليه السلام و من غيرها قَبِعَتْ الله النيِينَ 
مُِشَرِينَ وَ مُنَذِرِينَ مبشّرين بالجنّة لمن أطاعهم فى أمر الله و منذرين انار لمن عصاهم وَ أَنرَلَ مَعَهُمُ الكتاب بالق و ظاهر الآية 
المباركة أنه أنزل مع كل نبى كتاباء و لكن الأعلام من المفسّرين قالوا: إن الكتاب اسم جنس.ء و المعنى أنه أنزل مع بعضهم و 
لم ينزل مع كل نبى كتاب. و قد قيل إن عدد الأنبياء مائة و أربعة و عشرون ألفاء و أن الرّسل منهم ثلاثمئة و ثلاثة عشرء و 
المسكوة متهم قى القرآن كمافةا و عشروق قط ادبو اقول محيعانهه الغو جال من الكنات» الى فتقيا بالق فحكم ين التان 
أى الله تعالى يحكم, أو الكتاب من باب التوسعة فى المجاز كقوله: هذا كتابنا ينطق بالحق. فيحكم فِيمَا اختَلَفُوا فيه. فإن قلت: 
إن المستفاد من قوله تعالى: وَ نَل مَعَهُمْ الكتاب بالق إلبخ ... قرآن-8217-اعقرآن-1١٠7-2ه-قرآن-:94/88-92-قرآن-‏ 
1١18-١‏ قرآن-8-11798١1؟1‏ يدل على انْ الاختلااف كان موجودا بين النْاس قبل بعث الْرّسل و إنزال الكتب» و ذلكك 
بحكم مضارعية اليحكم» و ماضويرة «اختلفوا» و إذا عرف ذلكك تعرف المناقضة ظاهرا مع قوله تعالى: وَامَا اخكلّ ف فيه إلا الِّينَ 
أولوة لوه ما عافي اللخالة :]4 دريف ان لعفاف إفنيا اناتسف بع الول و إنران لكشيل قله رق الجرات عن 
المناقضة المستفاده تمكن بأمور: -قرآن-751-707 أُمَا أولاء فكثيرا ما يكون مفاد الماضى ألذى بعد المضارع مضارعاء و مع 
ذلكك يستعمل بصورة الماضى لنكتة نشير إليها فيما يأتى. و هذا دائر و رائج فى العرف و العاده فتقول: اذهبء أو تقول: تذهب. 
و أنا جئت و قد تزيد كلمة الآن. فليمس كون كل جملة ملبِسة بلباس الماضويّةُ دليلا على كونها ماضية حقيقة. [ صفحه ”18] و 
ثانياء إذا كان مفاد المضارع محمّق الوقوع؛ يقع فى صورة الماضى. فيستفاد وقوعه حتما كأنه وقع و خلص. و فى القرآن استعمل 











الماضى بدل المضارع كثيراء و أوضح مثل هو قوله تعالى: وَ نْفْخَ فى الصّورِء مع أن النفخ يكون يوم البعث. و هذا التعبير تأكيد 
لوقوع مفاد الجمل. حيث إن المضارع يحتمل الوقوع و عدمه. -قرآن-78١-54؟1‏ و ثالثاء صراحة الجملة الأخيرة قرينة كاشفة عن 
أن المراد هو من الجملة الأولى لا من الأخيرة. فالأخيرة بصراحتها تصرف الأولى عن ظاهرها لو قبلنا ظهورها فى القبلكة» فإنٌ 
آيات القرآن الكريم قريئة بعضها على بعضء و تفسير بعضها لبعض لصراحته أو أظهريته .. وما اخكل فيه إِنَا لين أويوه أى 
اعلن العلل يه 1+ حكن السزيل لاد هاوق بسي لله أن للاسوان #الهرة والن كتنر مات للحن سل االدعيه ز1له مانا 
أعطوا العلم به مِن بَعدٍ ما جاءَتهُمَ الببّناتُ أى الأدلّة و الحجج الواضحة و قيل التوراهً و الإنجيل بغياً بنَهُم يعنى: -قرآن-١-1ه-‏ 
313 ]انارو كو روك شوم طا او يها نو اطله للرعائطة فرذي الله انين آفتوا ها الخلترا دشن الشوتياة الماقزلة: 
هداهم لذلك يإذنه أى برخصته و لفظه و أمره و الى من تنشاء إلى راط مُستقِيمٍ أى يرشد إلى سبيل الهدى و النجاة فى 
الدّنيا والآدخرةٌ من يشاءء أى من له القابلية لذلكك. -قرآن-/7؟-١1١٠-قرآن-88-17(قرآن-781-19/28‏ 9718 ا حب بكم أن 
ل ل ل ال ل ا 
عنت مخالفيهم, التفت إليهم بالخطاب و قال: لا تظنوا دخول الجنة سهلاء و نحن نعرض عليكم ذكر من سلف .. و أم منقطعة و 
همزتها للانكار و معناها هنا: بل حسبتم» أى لو كبوا و الا توفي ولكقي حو زديك فوفيل: «أم حسبتم» استبعاد للحسبان» 
و إنكار عليهم. والخاصل اناد عع معرلكر لجل وكا بكوكل الدين كرا يق تلكوأ : هل توفعوين فقوليها أو 
تترقبونه قبل أن تمتحنوا و تبتلوا بمثل ما امتحنوا و ابتلوا -قرآن-188-44 [ صفحه 185] به» و لم يصبكم مثل ألذى أصاب من 
خلوا مضوا من النبتيين و المؤمنين و أممهم الّذين كانوا قبلكم!. فلا بد لكم من الصبر على الشدائد .. و قد ذكر سبحانه ما أصاب 
من قبلهم فقال: مَسَّتج مَسّتهُم البأساءً 3 العداة :و التاساء ضِدٌ التعماء» و الضدّاء د الشدراء. و قيل: الأول هو القتلء: و الثانى هو الفقرء و 
فى المقام أقوال أخر لا تنافى بينها على الظاهرء و كل إلى ذلكك الجمال تشيرء أى إلى المعنيين الأولين .. وَ زُلزِلُوا أى اضطربوا و 
أقلقوا من شدَّهُ ما أصيبوا به من أنواع البلايا و أشكال المصائب الّْتى يشق على البشر الاصطبار عليها. و -قرآن-0-7:8؟- 
قرآن-628-/الا؟ فى الكافى عن الصادق عليه السلام أنه كان يقرأ: وارارلوا م رارلو أى أصاءة بتهم الزلازل متعاقبة بحيث سلبت 
عنهم الراحة فى اليوم و الليلة .. -روايت-188-87 عى يَقُولَ الوَسُولُ وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ عند تطويل مدة المصائب و الحوادث و 
عدم تناهى الشدّة؛ و ذهاب الطاقة على الاصطبار» يقولون: تمتى نَصرٌ الله معناه: طلب النصر و تمئيه ألا إن نَصِرَ الله ريب لفظة: 
ألاء للاستفتاح» و تدل على تحقّق ما بعدها كما فى قوله: ألا إِنَّهُم هُمْ الصُقَهاء. و الجملة فيما نحن فيه على إرادة القول» أى قيل 
لهم ذلكك إجابة لطلبهم: عاجل النّصر ممّن النصر بيده. و يستفاد من الآيه أن الوصول إلى مقام القرب و الفوز بالدرجات 
الات ل 1 برفض المشتهيات و مخالفة النفس و مقاساة الآلام فى سبيل الطاعة: و الصّبر لشدائد الدهرء و ممارسة 
الرياضات الشاقة. و -قرآن-١-/اه-قرآن-00١-1/6١-قرآن-8١894-7/قرآن-817‏ ع6 قد قال عليه السلام: حمّت الجن 
بالمكاره. -روايت-27-78 و فى الخرائج عن الس جاد عليه السلام قال: فما تمدّون أعينكم!. ألستم آمنين!. لقد كان من قبلكم 
ممن هو على ما أنتم عليه يؤخذ فتقطع يده و رجله و يصلبء ثم تلا هذه الآية الكريمة مدي حو ا حعت ود اتناك مارك ها 
ذا يُنَفِقَونَ ... أى أى شىء ينفق فى سبيله تعالى! .. و كان عمرو بن جموح شيخا ذا مال» و صاحب ثروة» قال للنبى صلَى الله عليه 
و آله و سلم: بم أتصدّقء و على من أتصدّق!. -قرآن-78-07 فنزلت الآبة. قل ما أَنفَقَتُم مِن حير أى ما تصدقتم به و بذلتموه من 
-قرآن-8١-88‏ [ صفحه ]١80‏ مال» فهذا بيان الس بل الَتى ينفق بها: فَللوالتكين» و الأقزيين» وَ التنامىء و المساكين. و ابن السبيل 
فهؤلا-ء ينفق عليهم كجواب عمًّا سأله عمرو .. و اختصاص هؤلاء لبيان أكمل مصارف النفقة و أتمّها. -قرآن-5*8-١171‏ و يمكن 
أن يحمل على الإنفاق أو المندوب فقط أو كليهما. بيان ذلك أن نفقة ذوى الأرحام لا تجب عندنا. و أما نفقة الوالدين إذا كانا 











فقيرين إليها فواجبة؛» و كذلك الأولاد» و تفصيل ذلكك خارج عن موضوعنا .. ولا يخفى ان الآيهُ بقرينة بيان مصارف الزكاةً 
الواجبة» ظاهرةُ فى الصدقة الواجبة. و أَما الوالدان فلا مانع من أن يأخذا الزكاءً من الولد إذا لم يكن مثريا أو إذا كان عاصيا و ما 
تَفعلُوا ين تحير ما تعملوا من عمل صالح يقرّبكم الى اللهه هو شرطء جوابه: فَإِنَّ الله به عَلِيمٌ يعرفه و يجازيكم عليه و يحاسبكم به 
لآنة منيوتانه بح علما بظواه ركم و ضمائ ركم. شرن "عع سقر] ن-18 ةعم 


[سورة البقرة [9]: الآيات "١2‏ الى 8/١1؟]‏ 


كيب عَليكمٌ لقتال و هو كر لكم و تسى أن تكرهُوا شين و هو حير لكم و عَسى أن توا ينو هو َو لكم و الله بعلم و أم 
لا تَعلَمُونَ ]1١15[‏ يَسئَلوكك عَن الشَّهرٍ الكحرا م قتال فبه قل قنال فيه كبيٌ و صَدَّ تحن سيل الله و كف به و المسجِدٍ الحرام و إخراج 
أهله ِنهُ أكبز عند الله وَ الف أكبر من الل و لا يلون يُقانوتَكم حتّى يرد وكم عن ديبكم إن استطاوا و من يرد يدكم عن 
75 دينه يفت و هُوَ كاز فَأو لكك حبطت أَعمالهُم فى الدّنيا و الآجَرَةٍ و وليك أصحاب الثارِ هم فيها خالِدُونَ [117] إن الِّينَ آمنُوا 
وَالدون خاعورا ساق وا فى عل الله أوزدك يرون زكك الله و الله عظرة وهب راان سو ]ود مضع[ صف 32 
5 كيب عَلَيكُم القتال ... وجه 5 الآنة بما فليا هو أن الي الأولى فيها دعو الى الصّبر على المكاره و الأمور الشاقة 
على النفس و الرياضات المكملة لها لجعلها حرّيهُ بنيل الدرجات الرفيعة» و هو أن فيها أيضا بيان لإنفاق المال فى مواقعه التى 
فيها رضى الله و رسوله» و هذا أيضا صعب على الطباع البشرية. و لذلكك عقب الأمرين بفرض الجهاد البدنى ألذى هو جهاد 
للنفس أيضا كالا-لتزام بالبر و الطاعات, فالاتصال فى عَايةٌ التناسب و الوجاهة, لأن كل ذلكك من واد واحد يرمى الى تكميل 
النفس بإطاعة امر المولى. و كتب عليكم القتال أى فرض عليكم الجهاد فى سبيل اللّه امتثالا لأمره و لو كان هذا الأمر ثقيلا و 
فاقا وخ كر لك أى أنه إلزام لكي باغ مكروه هن تتوسك متربي اطباعكورو لكك ل درتو المالم ولاس 
الواقعية فى الأوامر و النواهى جميعها على وجه الدقة و الحقيقة. و الكره يجوز أن يكون بمعنى الكراهة على وضع المصدر 
موضع الؤضض تأكيداءو يتجوز آن يكوة بعت المكروه كالخبز ببعتق المكيوق والشري يبعت المشرؤبه واعبيى أن تكرموا 
شَيكاً وَهُوَ تيد لَكم أى لعلكم تكرهون شيئا فى الحال و هو خير لكم فى المآل» كالقتال ألذى تكرهونه لما فيه من الخطورات 
فى حال انعبر رك لأف رعذ الحسنين انا التو العيمة ونا الشهاذة واليكة واعربى أذاوكرا فيا وهو 25 لك 
كالقعود عن الجهاد حبا للحياءً و فيه الشرٌ لكم إذ فيه الذلَ و الفقر فى الدنياء و فيه حرمان الأجر و الثواب فى العقبى وَ الله يَعلم وَ 
أشم لك تعلقون يغرق غافيه صزلفحكم ومتاضكيهبو أنتم لاتعرفرق ذلككد كما أنةا يلم عا فيه واكم واخسراك فى الناقيانو 
الآدخرة و أنتم -قرآن-/ا-ه"اقرآن-١٠0-١#/ا-قرآآن-81١1707-1‏ ١-قرآآن-8-11"87‏ 80 ا-قرآآن-1881-1872 [ صفحه 087؟] 
تجهلون ذلكك. و يستفاد من هذه الآية الكريمة أن البشر لا بدّ لهم من أن يكونوا مطيعين لأوامر اللّه و نواهيه و لو خفى عليهم 
وجه الحكمة و الصواب, لأن من لا يميّز الخير من الشر فى الواقع و النتيجة» فليس له أن يؤثر هذا على هذاء و لا أن يختار ذاكك 
ذوق: ذاكفت لأننه ربجا أحن يتا و كان المكزوع غير ا لسو ريا كرد شكاو كان المحوك ها خالهنا كبا آخر نا الفادق 
المصدّق. -1١17‏ يَسكَلُوتكك عن الشَّهر الحرام ... عرفت الأشهر الحرم سابقاء و عرفت أن القتال فيها حرام فى الإسلام كما كان 
حراما قبل الإسلام. و قد بعث النبى [ص] سريّةُ بقيادة إبن عمته عبد الرحمن بن جحش فى جمادى الآخرة ليترصّدوا عير قريش 
و فيهم عمرو بن عبد اللّه الحضرمى و ثلاثة معه. فقتلوه و أسروا اثنين و ساقوا العير و فيها تجارةٌ الطائف. و افق أن كان القتال 


فى غرّهُ رجب وهم يظنونه من آخر جمادى. فاعترضت قريش بأن محمدا [ص] قد استحل القتال فى الشهر الحرام» فنزلت الآ 





الكرينة يكلامل اللشعلة و لدو و قري االعيلة اسار كف و حاصل الموضوع أنهم يسألونكك يا محمّد عن القتال ذ فى الشهر 
الحرام» أى رجب: [قتال فيه!.] هل فيه قتال!. و اللفظه بدل اشتمال من الشهر الحرام قل قِتالٌ فيه كبِيرٌ وَ صَدَّ عَن سَبيل الله فأجبهم 
أن القتال فى الشهر الحرام ذنب عظيم و منع عن اتباع صراط الله المستقيم و عن طريق هداية البشر و ما فيه صلاحهم فى الدنيا و 
الآخرة. و الواو فى لفظة: و صدّء استئنافية و هى ظاهرا ليست بعاطفة. أما عبارة و المسجدٍ الكحرام فهى فى سياق الكلام ألذى 
يقتضى كونها عطفا على سبيل اللّهء أى منع عن سبيل اللّه وعن المسجد الحرام. كما أن سوق ظاهر اللفظ قد يناسب فى عطف 
«صد» و «كفر) على «قتال كبير» كما لا يخفى .. و الصدّ عن المسجد الحرام هو مثل عمل قريش و المشركين حين منعوا النبى 
[ص] و المؤمنين معه عن زيار بيت اللّه الحرام و عن دخول مكة. و قد استعظم الله تعالى صدّهم له و قال: وَ إخراج أهله مِنه 
أكبرٌ عِندَ اللّه أى أن تهجير النبى و المؤمنين من مكة أعظم وزرا قرآن-/ا-هعقرآن-84/ا-/اقرآن-81١1-١1١‏ قرآن 
لكان رسيي .0 ]هد الله عن الغو الالو سوم عيع ينه القل علو عو نهو تل إن الحغرسي النان لم يكن 
نفسا محترمة لأننه لم يؤمن بالنبى [ص] و اصرّ على الكفر و العناد وَ الفِتَةٌ أَفَدّ مِنَ القّل أى أن إيقاع الاختلاف بين النّاس؛ و 
إضلالهم عن طريق الحق و منعهم عن الدخول فى الإسلام أكبر عند الله من قتل الحضرمى ألذى اشتبهوا أنه حصل فى الشهر 
الحراة: فزن أفعال المتبركي نابل كل فعل متها باتع رداك ارات كر من قتل واحد من المشركين الَْذين 
يحاربونكم بشتّى الوسائل و لا يَزالون رك حَتَى يَرُدُوكم عن وينكم . . و بهذا أخبر الله سبحانه نبيّه [ص ] بدوام عداوة كفار 
مكة الّتى تستمرٌ و ترمى الى إرجاعكم عن دينكم و صرفكم عن الإسلام لتعودوا الى الجاهلية و الكفر إن استَطاعُوا .. -قرآن- 
٠١-4‏ 1-قرآن-18-004ع-قرآن-811-1748 و يستشم من هذا التعليق البلا ير قور لك لكات الا بع ريق 
مرادهم. و هذا من قبيل: أن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات .. فالتعليق كان على أمر محال عاد و هم لا يقدرون عليه وَ 
من يَرئَدِد منكم عَن دِينِه كيت وَ هُوَ كافِرٌ أى أن من انصرف عن دين الحق و صراطه السو و أعرض عنه و مات على الردة 
اولك تملك انالك أ قوت ود صمرية اذى ورت الكطلاط لعي ماود ددن عوك ارق قانه] 1+ المواقاء 
بالإيمان شرط فى استحقاق الثواب كما عليه الأصحاب. فالمرتدٌون تحبط أعمالهم فى الدَّنيا وَ الآخِرَهْ لأن كثيرا من الفوائد 
الدنيورة تترتب على الإسلام عدّتها كتب الفقه و فضّلمتها فهى تحبط بالرّدة» مضافا الى خسران الأجر الجزيل و الثواب الجميل 
الى تكبرهها فى الكتخرةاو أرلفكه أصصيحات انار هم وها عالتتون ونوج 'الغلرة بالقار قن تكلا مايا بالسية لسائر 
الكفار» و المرتدٌّ إذا مات على الرّدهُ يكون كافرا و يلحق بهم فى الخلود بالعذاب. -قرآن-1-79:#لقرآن-75-997عقرآن 
5ع-اع-قرآن-477-877 و بعد ذكر حال الكفّار و حال من يرتدٌ عن الدين و يموت بلا توبة» أخذ سبحانه فى شرح حال 
المؤمنين» و اختص بعضهم بالذّكر لعلو شأنهم [ صفحه 184] و رفعة درجاتهم و ذكر الخاص بعد العام كثير فى القرآن الكريم 
كما قلنا فى ما سبق قال سبحانه و تعالى: 114- إن الِّينَ آمَنُوا ... نزلت فى قصة عبد الله ين جحش و أصحابه الْتى مرت قريباء 
فقد قال قوم: إنهم و إن سلموا من إثم القتل و الأسرء ليس لهم أجر و لا ثواب بما صدر عنهم. فقال تعالى: ليس الأمر كما 
تظنون» بل الذي آمتواة و تاقوا الله :رموه تعد اها عرفو هما عق معرفتهها وَالْذين هاجَرُوا و تركوا أوطانهم و عشائرهم و 
أقاربهم بل خلفوا عوائلهم و أهاليهم و بيوتهم و من كان يلوذ بهم, و تركوا أموالهم و تركاتهم و كل ما كان عندهم وَّ جاكردُوا 
ل ل ل 
الثواب يتر ىلاها سييها لعل «العدومها سيا إن لسوسدوو ل المواد رين الما فدين: اديت يَرجُون رَحَمَت الله أى 
بأملوتهكا: و امير بال جاء للشيه علق أن العيك لايك و أن نكوين فى ت جم اح العو اكنال م ترح الرحاء لابيقر ا عجالة 
العا1 ذدو ل زاب مر مسية اللدؤ ضكر ك ومن قيراة لكلة تقبو الآتارة لكر فسعرد الله ين دوعا برق عله يشكانة راد 














إيجاب الرجاء و الطمع على المؤمنين لأن رجاء رحمة الله من أركان الدين» كما أن اليأس من رحمته كفر. و قد قال تعالى: إِنَهُ 
لا يَأ من روح الله إَِا القَومُ الكافِوُون. و الأمن من عذابه أبضا خسراف. فقد قال شيحانة! قلذ يان تكن الله رن الوم الخاميووى. 
سقرآن-/ لسرن 0مقر آن ١‏ هقرآن-4/الا-18قرآن م١190‏ سقر[ن اا مع فى الواتفب 
على المؤمن أن يرجو رحمة ربّهء و أن لا يأمن عقوبته» و أن يدعو ربّه خوفاء و طمعا. فاليأس من أكبر الكبائر لأنه ينتج عن سوء 
ظن به جل و علا .. و قوله تعالى: يرجونء و إن كان فى الظاهر جملة خبررّة» إِلَا أنّها فى مقام الأمر. و قد أتى بها لأنها آكد فى 
المراد على ما بين فى محله و لذا قلنا: أراد اللّه سبحانه إيجاب الرجاء و الأمل وَ اللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ و يحتمل أن تكون هذه الجملة 
ابره بود بيقن كار اين االو فى دعساو المسخله لبس لوم جرب( لرابواقة لبي 00107 
0١‏ صفحه 120] إن الله تعالى غفور لما فعلوه خطأء رحيم بإجزال الثواب عليهم و إكثار الفضل و الكرامة. يعاملهم كما يعامل 
المجاهدين» رغما للقرشيين و الكفرة منهم و من غيرهم. و يمكن أن تكون الآيهُ عامّةُ و تشملهم بعمومها. 


[سورة البقرة [1]: الآيات 719 الى ١7؟؟]‏ 


يَسكَلُوتكك عَن الكمرٍ وَ اليد قل فيهما إثمٌ كر وَ مَنافِعْ لاس وَ إِنمهُما أكبرُ ين تفعهما و يَستلونكد ما ذا يُنفِعَونَ قل العفو 
0 ين الله َم الآبات لَعلّكم تَتفَكرُونَ | [19؟]| ]فى الدّنياوَ الآدحِرَِ وَ يَسلوتكك عون اليتدامى قل إصلاح لَهُم حير وَ إن 
تحَالِطُوهُم َمإخوائكم و الله َعَم المفية 3 من المُصح و لّو شاء الله عت إن اللّهَ عزيرٌ حكيم [ [ |1٠٠١‏ وَلا تَنكحُوا المشركات 
حتقى يمن و َه مويه حير بين شرك وَ لو أعجبتكم وَ لا تَنكحُوا المُشركين عَتّى يُوْمِنُوا وَ لعبدٌ مُوْمِنَ خَيرٌ من مُشرك و لو 
أعجبكم أوليكة يدون إلى اثثار و الله يعوا إلى الجكة و المغفرة بإذنه وَ بين آباته لِلنّاس لَعلّهُم يَعَذَّكَرُونَ [ [91؟] -قرآن-١-‏ 
8 114 يَسئَلُوكك عَن البكَمر ... أى عن شربه و سائر أشكال تعاطيه وَ المَيسِرٍ أى لعب القمار و بقيُ أنواع اللعب و معاملاتهاء 
وعن أحكامهما -قرآن-/عقرآن-/ 1ه [ صفحه 21؟] لأتهنا كانا محل ابتلاء الْنّاس» وهم لآ يسألونكك عن حقيقتهما 
فهى لم تكن محل الحاجة أو أنها معلومة عندهم. فالسؤال عن الحقيقة لغو محض فى هذا المورد. فالمسألة إذا عن تعاطيهماء و 
عن بيعهما و شرائهما و التعامل بهما بكيفيات اخرى كالهبة الّتى تدخل فى الحكم. و الخمر مصدر من خمره خمرا: إذا ستره و 
غطاه؛ و سمى به كل شراب مسكر مغط للعقل و التمييز للمبالغة و الميسر أيضا مصدر من يسر و ييسره و اشتقاقه من اليسر و قيل 
من اليسار. و سمى به كل قمار و لعب يؤخذ به مال الرجل بلا وجه مشروع, فكأنه أخذ المال بيسر و من غير تعب و كدء أو أنه 
سلب يساره. هذا بناء على قول القيل. و هذه التسمية بالمصدر أيضا للمبالغة. أما تعاطى الخمر و الميسر مطلقاء فهو حرام بالأدلّة 
الأربعة: أمَا الكتاب أولا فبنص الآية الشريفة الّتى نبحثها: قل فيهما ثم كبيرٌ و الذنب إذا كان موبقا يعر عنه بالإثم الكبير كقوله: 
كبا ما تنَهَونَ عَنهُ. و الذنوب الكبيرة موبقات و حرام بلا ريب .. و بنص الآبة الكريمة: إِنَّمَا الكَمِرٌ وَ الميدرٌ .. الى قوله: رجس 
مِن عَم الشّيطان فَاجِتَنْبُوه. و هى أشدّ و أغلظ فى التحريم من الآية الأسولى. -قرآن-/1ه-6-قرآن-8١-17/8-قرآن-/1817-‏ 
4 قر] 86٠-974‏ و الآآيات الدالّ على التحريم كثيرة تصريحا و تلميحا. و أمّا السنّهُ ثانيا فلقوله صِلّى الله عليه و آله: إياكم و 
هاتين اللُعبتين المشومتين؛ فإنهما من ميسر العجم. -روايت-1-98١٠‏ فالتحذير «إياكم؛ و الذم «المشومتين» و الاختصاص 
بالأعاجم» كل ذلكك يدل على أنهما ليستا مشروعتين فى الإسلام. يضاف الى أنه صلَى الله عليه و آله بالنسبة للخمر قد لعن فيها 
عشرة: بدءا بزارعها و جانيها و عاصرهاء و انتهاء ببائعها و شاريها و ساقيها و شاربهاء كما فى الوسائل و بقية كتب الحديث. و 
هذه و غيرها من الروايات الكثيرة الكثيرة تدل على حرمة الكثير و القليل» فى الروايات الّتى وصلت الى حدّ التواتر. بل لعل 








التحريم صار من ضروريّات الدّين .. [ صفحه 127] و أما العقل- ثالثا- فإن كل عقل سليم يحكم بأن كل ما يغطى العقل و 
الشعور و يذهبهما و يسلب الإنسان منهما و يدخله فى عداد البهائم و لو موقّتا فهو حرام عليه» لأنه من أشرف مخلوقات الله عزّ و 
علا. هذا بالنسبة الى السكر و الخمر. أما القمار و كافة أنواع الميسر فإنها تجرٌ كثيرا الى خسائر و أرباح غير مشروعة» و تؤدى الى 
خصومات,. و تجرٌ الى منازعات و قتال و ارتكاب جرائم. و كل ما حكم به العقل السليم حكم به الشرع. أما الدليل الرابع و هو 
الإجماع فقد أجمعت الأمه الإسلامية بكافةُ فرقها على تحريمهماء كما أن الأديان السماوية السابقة فعلت ذلكك و لم يرد فيها 
تحليل لكثير و لا لقليل» حتى أن ما يشاع و يذاع عن ان النصارى يقولون: قليل من الخمر يفرّح قلب الإنسان» هو لغو و باطل و 
لم ينطق به إنجيل من الأناجيل الأربعة .. و الإجماع على الجهة لا شبهه فى منقوله إن لم نقل فى محصّله أيضا من صدر الإسلام 
إلى الآدن. فيا محمد قل فيهما إثم كبيرٌ أى وزر عظيم لأنهما مفتاح الشرّء و منشأ المفاسد .. ففيهما إثم و مَنافِم لاس دنيورة: 
ككسب المال و تحصيل الطرب و الالتذاذ و التقوية وغيرها مما يتصر أنها منافع وَ إِثمّهُما أكبرٌ من نَفعِهما لأنهما من الكبائر 
ان كربخت النارجباك ذلكه مور روخ مور ودين اا سفرك 01 قول الصادق عليه السلام: الخمر رأس كل إثم 
و مفتاح كل شر. خرواتت نك الاواقوله أيفيا: إن اللجعل للش أققالاة وجعل:مفاقبيخها القرانه "دووارك اده فلا بأمق م 
يشرب أن يثب على أمّه أو أخته إلخ .. و قوله [ع]: ما عصى الله بشىء أشدّ من الشراب. -روايت-00-1 فهذه المضارٌ و 
المفاسد الدنيويّة يعقبها عذاب أخروى دائم. و منافعها الدنيوية المتومّمة زائلة» و عظم الإثم و كونها من الكبائر المؤدية الى 
تمل الله وعذابه الدائم واضح. فأين الزائل من الدائم» وأأدن اللتدة الفاتتة العاروة دع اللذة الأهة البوس ةا واقن وو أن 
تحريم الخمر قد نزل فى أربع آيات» كانت كل لاحقة منها أشدّ و أغلظ من سابقتها. -روايت-١٠-0١٠‏ و الآيُ التى نحن بصدد 
رحبا الأولن فنها: [ضقيكه 996]زو سكارتكه مااذا تشقون > أ يالك أهل الاثفاق عن مزاره الأشاق» من تففة الجهاف 
الى الصدقاتء فنفقة العائلة. و قيل إن السائل كان إبن الجموح قل العَفْوَ أى ما يفضل عن النفقةُ عفوا و بلا عسر على صاحبه فى 
إعطالم زان الم دسا هو طال طاقن تلطه مفلى :0 السر ال جو مفو 0 الف ولا ل فووا لوا ا 
الوسط بين الإقتار و الإسرافء أو ما سهل إنفاقه و لم يكن فيه كلفة على المنفق 5 لكك أى مثل ما بين أمر الخمر و الميسر و 
التفقة ب الله َكمالآيات يعنى يوضح لكم الحجج فى سائر الأحكام و شرائع الإسلام لَعَلَّكُم تَتفَكرُونَ لكى تتدبروا و تتأملوا 
فى أموركم, و تدركوا أن الدنيا دار بلاء و عناء و فناء» و أن الآخرة دار جزاء و ثواب و بقاء. فلا بن من الرّهد فى الدار الفانية و 
الرَغبهُ فى الدار الآخرة. -قرآن-١-8-قرآن-41-11/6١-قرآن-90-٠ه-قرآن-200-١‏ هقر ن-7مع-4/ا2 -77١‏ فى الدَّنيا 
وَالآدَخْرَ وقد ذكرنا عنهما ما يناسب المقام. و الآية الكريمة متصلة بسابقتها و كأنها تمام لها وَ يَستَلُوئكك عَن اليتامى و 
أحكامهم. قال إبن عباس: لما نزلت: ولا تقربوا مال اليتيم .. -قرآن-/6-0*-قرآن-187-178 و نزلت: و إن الّذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلما .. انطلق كل من كان عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه و شرابه من شرابه» فاشتد ذلكك عليهم, فسألوا عنهه فنزلت: قل 
إصلاح لَهُم حَيرٌ أى إصلاح أموالهم بلا أجر و مداخلتهم و معاشرتهم أحسن من إبعادهم و مجانبتهم و إن تُحَالِطُوهُم إخوائكم 
أى إن تشاركوهم الحياة بجميع مظاهرها خير لهم و خير لكم و ثواب. لأنهم إخوانكم فى الدين» و من حق الأخ على أخيه حسن 
المعاشرة و جميل المخالطة. و -قرآن-١181-/1١7-قرآن-790-:7172‏ فى الكافى عن الصادق عليه السلام؛ و العياشى عن الباقر 
عليه السلام؛ قالا: تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم» و تخرج من مالكك قدر ما يكفيكك, ثم تنفقه. -روايت-178-84 وَ الله يَعلّم 
المُفسِدَ مِن المُصلح و لا يخفى عليه أن معاملتكم للأيتام و معاشرتكم لهم, و المحافظة على أموالهم تكون لحراستها و حفظها أو 
لإفسادها و إتلافهاء فهو يعلم فى كلا الحالين» و الإنسان على نفسه بصيرة» فكيف به جل و علا وهو -قرآن-١-58‏ [ صفحه 
128] واقف على اعمال العباد! .. وَ لّو شاءَ الله َأَعكَك أى لو أراد لأوقعكم فى التعب و المشقَهُ فى أمر الأيتام بعدم الإجازة فى 














الدخول فى شؤونهم و التصرف فى أموالهم إن الله عَِيرٌ غالب على ما يشاء كيم فاعل على مقتضى الحكمة و التدبير لما فيه 
صلاح العباد. -قرآن-١-*عقرآن-8-198١7ا-قرآن-782-778‏ فإن قيل: كيف قال سبحانه يسألونك, ثلاث مرات بغير عطف 
بالواو: يسألونكك ماذا ينفقون» يسألونكك عن الشهر الحرام» يسألونكك عن الخمر و الميسر. ثم جاءت «يسألونتكك» ثلاث مرّات 
أخر بالواو: و يسألونكك ماذا ينفقون, و يسألونكك عن المحيضء و يسألونكك عن اليتامى!. قيل فى الجواب: إن السؤال عن 
الحوادث الأول؛ وقع على الأمور الثلاثة فى موارد متفرقة و مجالس عديدة. و عن الثلاثة الأخيرة وقع السؤال فى مجلس واحد 
فجاء معطوفا بالواو, لأ-ن واو العطن معناها مطلق الجمع بين العاطف و المعطوف. فالواو عطفت جميع ما كان من المسائل فى 
مجلس واحد, و لم تدخل فى غيرها من المسائل المتفرّقة حين لم يكن من مبرّر لدخولهاء فتدبّر .. و قال بعض المفسّدرين إن 
تكرار السؤال عن الإنفاق محمول عليه فى حالتى فقر و غنى المنفق» و حمله على مقدار الوسط بين الإقتار و الإسراف أيضاء بناء 
على ما فى الرواية عن الصادق عليه السلام. أما بالنسبة لتكرار: يسألونكك ماذا ينفقون, مرّتين و فى آيتين. فذلكك يدل على أن 
السؤال كان من نفرين فى وقتين مختلفين و الله أعلم. ١؟1-‏ و لا نكما المُشركات ... -قرآن-0-7” نزلت فى مرثد بن أبى 
مرقه القويى يتدرسوك اله لعن | إلى نكن ترج نه اجن اللسلميو د 6.1 عباط لاطت انر الى لبها الى : 
فقالت: هل لكك أن تتزوّج بى!. فقال: حتى أستأذن رسول الله عيلى اللشعلية و لد خرواية د ادة؟ فانيتاذته فولت: الآنة 
بالنهى عن التزوّج من المشركات -روايت-١-56©‏ حَنَى فياه بالله. و التكاح اسم وضع فى الأصل للوطء و يطلق على 
العقد أيضا فيقال: نكح: إذا تروّج و عقد. و أنكحه: زوّجه. أما النّهى فهو -قرآن-١-8١‏ [ صفحه 180] عندنا عام فى تحريم 
جميع الكفّار من الكتابيّة و غيرهاء و إن كانت المسألة خلافية و محل تحريرها الفقه وَلََمَةُ مُوْمِنَةُ تيرٌ مِن مُشْرِكَةٍ أى أن 
المداواكة اموسة سيرم اللعر لكان وى امت كوو معطي سينتواا بعنالينا أن ماله اتوصاعة عسيرنها تسر 
ذلك. و لو هنا بمعنى: -قرآن-5١١-08١-قرآن-7718-709‏ إنء و الفرق بينهما أن «لو» للماضىء و «إن» للاستقبال. و أعجب من 
العجب ألذى هو غير التعتجب. وَ لا تُنكحوا المُشركين أى لا تزوّجوا نساءكم المؤمنات للمشركين عتّى يُوْمِنُوا بغير فرق بين 
الكتابى و غيره. -قرآن-7١١-81١-قرآن-940١8-1١٠7‏ و قد ورد الخطاب طبق العادهُ و المتعارف إذ أن المرأهُ كان يزوجها الولى 
و إِلا يحرم على المؤمنة أن تزوّج نفسها من المشركين كما هو مبتّن فى الفقه وَ د مون حير ين مُشركك حر وَ لو أعججبكم 
جماله و ماله وعنوانه وغير ذلك مما هو معجب. وقد ببِن سبب ذلكك بقوله تعالى: أرلفقه يَدَعُونَ إِلَى الثَارِ إشارة الى الكفرة 
طرا. فهم يدعون الى الرَّدهُ و يرجعون النّاس إلى الجاهلية العمياء. وَ الله يَدعُوا إِلَى الجن أى إلى فعل ما يوجب الجنُّ. يعنى الى 
دين الإسلام. و الإيمان به جل و علا و برسوله [ ص ] و بما جاء به السل جميعا من الشرائع الحمّة الإلهية وَ المَغفِرَةْ بإذنه أى بما 
يأمر به و يتحص فيه من الأحكام و الأعمال الصالحة الّتى توجب المغفرة #الق شتا الح ابضا و 0 لالاأدموات حيار 
بزاهعه الدالة على الوسكد :و عبتلاق الرسالةابر فياك أو أن المراد تق بين أوامره و نواهيه و ما فيه هدى لِلنَاس لَعَلَّهُم يَتَذَّكرُونَ على 
أمل أن يتتئهوا و يتدبّروا و يتّعظوا. -قرآن-2894١-8١٠-قرآن-1-71اقرآن-/1-91ء‏ اق رآن-9-0مقرآن-200-١/8-‏ 


قرآن-١١71-8م-قرآن-497-9400‏ 
[سورة البقرة [؟]: الآيات 777 الى 74؟] 


تلُوئكك عن المجبض قل مرو أذ شَاعتِلُوا النّساء فى القحيض و لا َْربُومُنَ حتى يَطهر قإذا طهر هَأنُومُن ين حي 
ا فففة قناز كرد لك انوا عرلك الى لتك والذقوا شيك تدرا 














الهو اعلتروا ألُكم مُلاخُوه و ب َسْر المُوْمِنين لضفه 7 لا تعلو لله عرض و لأيسايكم أن روا و تَقُوا و ُصاححوا : بين النّاس وَ الله 
سَمِيع عَلِيم [ [؟؟1] ]لا يُوَاخدَكم الله الَو فى أيمائكم و لكل اكد كور نيا عرد مك فلرتكن وَاللة عَدُوة غلم [118] 5ر1 وتات 
صفحه 5288| 171717- وَ يَستَلُوتكك عن المجيض . .. المحيض: مصدر من حاضتء تحيضء نحو: جاءت مجيئاء و بات مبيتا. و 
ف وتعروج ندع ادقن ف عاذ الدرأة الظيفة قل مو أذى أ افنه عبرو وندير كما فى قولة تعالى: قرآن-/!-٠-قرآن-:28١-‏ 
© أو به أذى من رأسه. و الضمير: هو راجع للمحيض. و كون المحيض أذى يحتمل أن يكون بلحاظ حال المرأة» لأنها يعرض 
عليها ضعف حال خروج الدم و يعتريها فتور» و تلاقى منه مشقَهُ و ضيقا كثيراء بخلاف ما لو احتبس الدم حين تكوّن الولد فإنها 
ترى قوية سمينة لا يعتريها الضعف إِلَا قبيل الوضع. و يحتمل أيضا أن يكون بلحاظ كون الدم نتنا و نجساء فقد يتنفّر منه الرجل و 
تتأذى المرأة و لو أذيهٌ روحدّة فإنها أشدّ من الأذية الجسمية. و وجه التزول يؤبّد هذا الرأى. و قد كان ديدن اليهود أن يتجتّبوا 
ل ل ل 
الطرفين فى أشد انزعاج. و قيل إن أبا الدحداح, و بعة عفن الرعال مالو الف ضنل اللمغلدى انفاعو حرو يق ااانه فار[ 
صفحه /21؟] ] المحيضء و عن حكم الرجال مع النساء فى فترة الحيضء فأجاب سبحانه ببعض آثاره؛ و بين تكليف الرجال معهن 
و قال فَاعَِلُوا النْساء فى الممجيض -روايت-از قبل -188 أى الجتدوا مجامتين من تاحية الوطه بالخضوصن» و أما التواتحئ الآخر 
فلا .. و معنى هذا أن شريعة الإسلام جاءت متوسطة بين شريعة النصارى الّذين يطأون النساء ذ فى المحيض مطلقاء و بين اليهود 
الزو طروتي كنافاافن عادتين النتخطوسيةة :فتيدى الأمة الوط “ذا الشتتريئة الرسطن 'البععدلة: لأ شتر بعتا تقول بكرن 
وطء الحائض و لكنها تبيح معاشرتها بجميع وجوههاء كما أنها تجيز ملاعبتها و مداعبتها و كل ما هو دون الوطءء و هى بعد 
دون تفريط هؤلاء و إفراط أولتكك: لأنها خيرة الشرائع و أكملها منذ عهد آدم عليه السلام فما دونه .. وَ لا تَرَبُوهُنَ بالجماع فقط 
حَتَى يَطهُرنَ أى ينقطع الدم على قراءه التخفيف. و هى قراءة أولى بالنظر و أدق فى المعنى. بيان ذلكك أن اللّه تعالى نهى عن 
مجامعة النساء فى المحيض فترهً جريان الدم و خروجه لأن المحيض مصدر ميمى و معناه ما ذكرنا. فإذا كان النهى عن وطئهن 
فى وقت مخصوصء على وجه مخصوص لا مطلقاء يكون هذان الشرطان قيدين داخلين فى المحيضء أى فى حال خروج الدم 
فعلا. فإذا انقطع الدم نهائياء بحسب عادة المرأة الخاصة؛ فلا مانع من مجامعتها حسب ظهور الآية الكريمة بل صريحهاء بدليل 
تنبيهه تعالى على هذا المعنى: فلا تقربوهن توطئة لقوله: حتى يطهرنء أى إلى انقطاع الدم. و لو لا ذلكك لما كنا نحتاج الى هذا 
النهى بعد قوله: فاعتزلواء لأن عدم القرب من لوازم الاعتزال إذ الاعتزال بحد ذاته هو التنحى ألذى لا يتيح القرب أصلا .. فمن 
الواضح أن القراءة بالتخفيف هى المتعيّنة» و أن الوطء بعد العلم بانقطاع الدم جائز لأن انقطاع الدم هو الطهور المجوّز للوطء 
حتى قبل الغسلء و الله أعلم. -قرآن-848-028ه-قرآن-7١218-2‏ فَإِذا تَطهّرنَ أى تنرّهن من الأدناس و أزلن الأقذار و أوساخ 
دم الحيض بعد انقطاع الدم. وقد جاء التطهّر هنا بمعنى الاغتسال أى غسل -قرآن-١-18‏ [ صفحه 128] البدن من الحدث و 
الخيث» ولا بتحصد رفن الحندث عى يناف ,ما ذكرثاءء ولا هناك قرينة تجعلنا تحملة على الجذت بالخصوصض: و لعل ظهوز 
التطهر فى معناه الأوّلى يصير قرينة لحمله عليه» أو لو حملناه على الاغتسال فإن شهرة قراءة التخفيف فى: يطهرن» تصرفه عن 
حمله على الاغتسال الحدنى. كتوم بن ححيث أمَرَكمْ الله أى من مكان أجاز سبحانه وطأهن فيه. و فى ما بأتى نيين ع كاه الله 
أذ الناموو بلؤقافى القرب هعون على آنا تكاه ورمع صو إن الله تح الكاقين دق لانو كيرها وضفزها وكير 
التوبة من كل ذنب. و لعل فى الآيهٌ الشريفة إشارة إلى أن من أتى زوجته فى المحيض ثم تاب و أقلع و عزم ألا يرجع إلى هذا 
العمل ينوت الله تحال غلية؛ بقرينة وقوع حنذا الؤغد هنا و تغقبه لأحكام الحيض و يحب الََطَهرِين العامليّن للصالتعات الموجنة 
لتطهيرهم من الذنوب و الآثام. أو أننا نحملها بقرينة التعبّ أيضاء فهو يحب المتنظفين بالماء المغتسلين لتنقية أبدانهم و أثوابهم 








من الأوساخ و الأخباث. فإنه تعالى يحب هؤلاء لأن النظافة من الإيمان. و -قرآن-8١-1ع-قرآن-7ه-اءعهقرآن-74/-ا2/‏ 
عن الصادق عليه السلام: كان النّاس يستنجون بالكرسف و الأحجار الثلاث, لأنهم كانوا يأكلون البسر فكانوا يبعرون بعرا. فأكل 
جل مق الأنضار التباء قلاة نظنه و اسعيعن انا فعث الم ضلن الله عليهو آله اليل :فتجاء الرجل وهو خافت إن بيكون قد 
انق مك سو وق ايمتحانه بالجائع كنال بها صاتك بق جك ندا كده ااا ففال قا وول الله زو اللدنا تحمل ملي 
الاستنجاء بالماءء إِلّا أنى أكلت طعاما فلان بطنى؛ فلم تغننى الحجارة شيئا فاستنجيت بالماء. فقال رسول اللّه: هنيئا لكك فإن الله 
عوخل كد اول شتكه آبة فاشعرة إن ]الله فم العوامى وريعت المتطوراة بعووانك عد اع ققاة التزول ويه المعو 
الثانى» و يؤيد ما قلناه فى تفسير: تطهرن آنفا. 117- عار م عرد اكد .. موضع الحرث هو الإرض الى تحرث للزرع؛ و 
الحرث هو شق الإرض بالأدوات الزراعية. و قد شبّه سبحانه النساء بها لما يلقى فى أرحامهن من النَطفة الّتى تنتج الأولاد. كما 
يلقى -قرآن-71-0[ صفحه 1284] البذر فى الإرض. فهن كذلك ينتجن كما تنتج الإرض المحصولات. و قد جعلهن حرثا 
للرجال من باب حذف المضاف و إقامةٌ المضاف إليه مكانه أى أنهنَ مكان الحرث-. و هذا من أحسن التشابيه؛ و التعبير من 
أبلغ التعابير و أوجزها و أدقّها لأداء المعنى بأفضل مبنى من التعبير العربى و الكناية اللطيفة» و لذلكك تابع الله تعالى إدراج هذا 
التشبيه و قال: اموا رتك الى شاثتم أى باشروا ذلكك بِأرَهُ كيفية أردتم و أحببتم» بحيث لا يكون بالمباشرة إيذاء و لا ضرر 
عليهن. إِلَا أن ذلك يكون فى موضع الحرث لا فى موضع الفرث [الدير] لأن عمل وطئهن شرعه سبحانه للاستنتاج لا للإفراز. و - 
قرآن-1-789١57‏ فى العياشى و القمى عن الصادق عليه السلام فى تفسيره هذه العبارة: أى متى شئتم» فى الفرج. -روايت-87- 
1٠‏ و قد صرّح عليه السلام بما اخترناه» ثم صرّح فى غير هذه الرواية بقوله: أَنَى شِكّم: من قدّامها و من خلفهاء فى القبل. و فيها 
أيضا قال عليه السلام موضحا بأنه يجوز إتيان المرأة من خلفها لكن الوطء لا بد أن يكون فى القبل .. و -قرآن-88-”١٠‏ فى 
التهذيب عن الرضا عليه آلاف التحيات و الثناء٠1)‏ ان اليهود كانوا يقولون: إذ أتى الرجل المرأهُ من خلفها خرج الولد أحول. 
انول لقاع وس ارمزاذ كو تظزيك لكي تورات 5ق 1 إل بقن جلف أز عداو علةةا لقره التهود وله يعن في أدبا رهن 
و هذه الرواية مؤْيّدهُ لما قلناه أيضا .. نعم قيل بالجوازء أى جواز مباشرة النساء فى أدبارهن مع الكراهة. لكن لا يبعد أن يستفاد 
من قوله تعالى: و اقوا اللّه إما عدم الجوازء أو الجواز مع الكراهة الشديدة التالية للحرمة. و سنيين ذلكك بعد تفسير الآيتين 
المتعقبتين لقوله تعالى فأتوا حرثكم أَنْى شئتم. الأولى: وَقَذُّوا ِأَنقُسِكُم أى ما يفيدكم فى الدارين من الأعمال الصالحة» و منها 
ل ل 0 
نستفيد أن منها أيضا طلب الولد الصالح على الوطء حتى تكون -قرآن-*9-18 [7٠١‏ صفحه ]11١‏ المواقعة وفق ما شرعت له على 
ما يستفاد من الآبات و الروايات. و الثانية: وَ انوا اللَهَ أى تجنّبوا معاصيه؛ و أن تكون مجامعتكم لمحض الشهوة و الالتذاذ و 
اللعب مع النساء بما هو مهدّج للشهوةٌ و مقدّمه لها. و -قرآن-١19-1‏ فى الروايه عن الصادق عليه السلام عثر عن المرأة بلعبة 
الرجل مر و بقوله: هى لعبتكك مر ثانية. -روايت-111-817 و نرجع الى مقصودنا فنقول: إن المستفاد من قوله: و انقوا الله إما 
عدم جواز الوطء فى الأدبار» أو الجواز مع الكراهةٌ الشديدة؛ أى أن الاحتياط بتركه واجبء لأسن تعقبها لمسائل المجامعة و 
الفرث فى حال دون حالء و كيف دون أخرى يدلَنا على أن المراد هنا من التقوى هو شىء يناسب المقام. و ألذى يتبادر الى 
الذهن هو أن من التقوى هنا مجانبة الوطء فى الأدبار» كما أن من الواجب مجانبةٌ مجامعتهن حال الحيض ألذى هو أيضا من 
مصاديق التقوى. أما الوجه فى التجئب عن مباشرتهن فى الأدبار» فهو أن هذه الكيفية من العمل هى شهويّةُ محضاء و لا منشأ لها 
سوى الشهوة و اللذهُ و متابعة هوى النفس بدون أن تكون فيها شائبة أمر النهى» و هى كيفية مذمومة مبغوضة. و معلوم ان مسألة 
المزاوجة و التناكح للتناسلء بمقتضى روايات الباب لا لغيره» نعم يلا-زمه هيجان الشهوة و الالتذاذ القهريتين ين اللتين هما غير 





مذمومتين كمقدمة للوطء الشرعى. و أما الإدخال فى غير موضع التناسل فخارج عن دائرة تشريع النكاح» بل هو عمل يستقبحه 
العقلاء لأنه يشبه وطء الحيوان بل هو أسوأ و أقبح. لأن الحيوان يضع الشىء فى افحله بالف يزة ولو كاك راق القادمة الخلفع: 
إذ لا يتمكن من وطئها من غيره؛ أما الإنسان فيحاول الوطء فى موضع الفرث على خلاف الخلقة. فلا بد من تجتّب هذا الأمر 
المتدموم عند العقلكد و الميخوض عند الفاة لأند يرحب أذوة اكترس: وأعلقوا الك اثلاقرة قن مهن روم القياسة .و ستتروق 
جزاء أعمالكم؛ فإن كانت طبق ما شرعت له جزيتم بالخير» و إن كانت على خلاف ما شرعت جزيتم بحسب مخالفتكم. و- 
قرآن-8١١-/17‏ قد قال صلّى [ صفحه ]71/١‏ الله عليه و آله: تناكحوا تناسلوا .. إلخ ... -روايت-75-١8‏ أى تناكحوا للتناسل» 
فإن الحكمة الّتى اقتضت شرع التناكح رمت الى التناسل. و أما القول بأن إثبات الشىء لا ينفى ما عداه» فهو كلام سطحى يفيد 
فى مقام الجدل و المخاصمة؛ كقول لم يرد فى أثر فى الكتاب و لا فى السنّةه و لو اتّبعناه لصلينا الصبح ثلاث ركعات مع أنها 
ركعتان» ثم إذا قيل لماذا تصلّونها ثلاثا و هى ركعتان على ما أمر به. لقلنا: الأمر بالركعتين لا ينفى الزائد» و هى مغالطة واضحة وَ 
شر المْمِنِينَ أى الّذين آمنوا بى حق الإيمان و صدّقوك فيما جئتهم به حق التصديقء بقرينة تذبيلها لما قبلها من الآيات الراجعة 
إلى أحوال النساء و أحكامهن فى تلكك الأحوالء و المبتبنة لتكاليف الرجال بالإضافة إليهنَ فى تلكك الأحوال. و نحتمل أن الله 
سبحانه أشار بهذه البشارة الى الّذين اتبعوا مرضاته و انتهوا عنما نهاهم عنه من عدم قرب النساء فى عادتهن» و إتيانهن فى انقطاع 
الدم؛ و فى موضع الحرث و النسلء لا فى موضع آخر مما لم يشرع له التناكح و الزواج. -قرآن-8/7-889 و أما القول بكون 
الأ.مر بإتيان الحرث عامّاء يشمل القبل و الدّبرء فمردود بأن من له الباع الطويلة فى فهم لغْهٌ القرآن الكريم و المعرفة الواسعة 
باصطلاح العرب الّذين نزل القرآن على لسانهم و وفق قواعدهم و قوانينهم فى مخاطباتهم. يعرف أن هناك فرقا بين قول القائل: 
أكرم زيدا الضارب عمراء و أكرم زيدا. فإن الألمر فى الثانى عام من حيث أوصاف زيد و جهاته. بخلاف الأمر الأول المقيد 
بوصف الضرب لزيد لأن تعليق الحكم على المصدر أو على وصف دال مشعر بأن نفس المصدر فى الأولء و منشأ اشتقاقه فى 
الثانى عله للحكمء كما فى قوله سبحانه: ما عَرّك يرَبَكك الكريم!. ألذى جوابه: كرمكك يا كريم. فإذا كان قانون مخاطبات العرب 
ا ل ا 
سبحانه: -قرآن-99ه- 2 قاثوا حك أ شام معلقا حكمه على عنوان حر ثيتهن قإذا انتفت العلة قهرا ينتفى المعلول. و إِنَا 
فتكون التعليقات على الأوصاف و المصادر -قرآن-١-7[‏ صفحه ]١77‏ مع الاستناد إلى الذوات فى الكتاب الكريم هذراء و 
الكتاب منرّه عن النقائص طرًا و كل جهاته مصونة عن النقض و الابرام» و إذا وجد شىء من ذلك فيه فإنه يحمل على قصور 
أفهامنا عن إدراك حقيقته .. و هكذا يكون قد تحصّل ما ذكرناه من أول أخذنا فى مسأل الوطء فى الدّبر إلى ما ذكرناه أخيرا 
مما استفدناه من نفس الآيهُ الشريفة المباركة» أن الدليل على الجواز عليل» و المختار هو عدم الجوازء كما أن الوطء قبل الغسل 
و الغسل جائز بلا احتياج الى الوضوء و التيمّم» و إن كان ذلك بعد الغسل و الغسل أحسن لتحصيل النظافة الّتى هى من الإيمان 
وكستها اموطيعن» و الله أغلم بأحكافه ونماقى كتانة +الاد ولا تبعلو الله عرص لأ بمانكه.: كان زد اب :الترب فى التساففلة 
وديدنهم فى الخو فيويفاكة العامنة و اغروها الكلفة :نها نسفة وروجيةنو :2و يعظيوا نقد كا قيض و الى عر عد هنا و قن ناد 
المسلمون يكثرون من قول الاو الله ولي و اللمةافنا هم اللدعن اكه وا أديهم تنه يعداو أت الله اتعالى بكار حلفهم و 
هتكوا جلالله» فنهوا عن جعل اسمه سبحانه معرضا للايمان. و يؤرّيده قوله تعالى: وَ لا تلع كل حَلّاف مَهِينِ فى مقام ذم كثير 
الحلف باللهه فإن الحلاف مجترئ على الله و مستخف بعظمته» ولا يكون برا ولا متّقيا ولا متّبعا لما يصلح أمور البشر مما نحن 
مكلتو نين لسار جه قال أن وان كلاو لكر بين الناس أى لأن تبرّواء و قد حذفت اللام للتخفيف. والجملهُ فى 
مورد العلَهُ للنّفى» و هى متعلقةُ ب: -قرآن-/-7ه-قرآن-"اهع-٠وعقرآن-روع‏ 0 ولا تجعلوا. و اللام فى: لأيمانكم متعلق 





بها أيضا أو ب: عرضة. و يستفاد من اللام أن الحلف على المرجوح لا ينعقد كما تدل عليه الأخبار وَ اللَهُ سِمِيعْ عَلِيِمُ يسمع 
أقوالكم الجهرءّة و الخفته. و لعل الآي تدل على أنكم لو حلفتم فى الخفاء على كل موضوع بعد النْهى عن ذلكك. فإنه تعالى 
يسمعه. و يعلم ما فى ضمائركم و سرائركم. لأنه يعلم ما تخفى الصدور ولا يخفى عليه شىء. -قرآن-08١-1/88‏ لا 
يؤْاخة د كم الله اللو فى ساك ... فى المجمع عنهما عليهما -قرآن-04-7 [ صفحه 178] السلام: اللّغو فى الأيمان لا عقد معه 
دل عرض عل غنادة اللساق لقو العرى: لكبو الى بلى أو اللده لسجدى الناكيةء واقيل: اللخى فنيا كالنافوظ سدق اللسناة به أو 
للجهل بمعناه» كالمثال ألذى ورد فى الرواية الشريفة آنفاء أى لا يؤاخذكم الله بما لا قصد معه أولا وفاء له فهو لغو أى لا فائدة 
فيه و لا كفارة وَ لكن يوَاخِدٌكم بما كت نك للرنك أغرريها قصدت فاريكو و الفقدت كيده فإ عللك القات هى سيو كدت 
كل شىء بحسبه وَ اللَهُ غَفُورٌ للذنوب. و أحتمل أن يكون معناه هنا أنه لو حلف شخص ثم لم يفء أو حلف كذباء ثم تاب فالله 
سبحانه كثير الغفران يعفو و يصفح عن التائب المنيب ألذى ينبغى أن لا ييأس من رحمته فإنه لا ييأس منها إِلَا من لا يعرفه و لا 
يعتقد أنه عفار مناح» فهو حَلِيم يمهل العقوبة على الذنب ولا يجعل بهاء و هذه من صفات الأعاظم و الأكابر الّذين لا يخافون 
من شىء. فكيف به تعالى و هو لا يخاف الفوت. -قرآن-28**١قرآن-1١1ه-179هقرآن-١19-47/‏ 


[سورة البقرة [؟1]: الآيات 772 الى 7717؟] 


لين يُوْلُونَ من نسائهم تربص أيعوة أشهُرٍ إن فاف من اله فور وحم [118] و إن عََمُوا الطلاق قن اله تيع عَلِم [599] و 
المطلّهات تيص بأنف هن لاه ُروءٍ و لابجل لَه أن يَكتُمنَ ما حَلقَاللَهُ فى أَرحامِهن إن كن يمن بالله وَ الوم الآخر وَ 
ولئهن أحق بدن فى ذلتكد إن أرائوا إصلاحاً وله شل الى علنبالمعزوف و لجال علوندرَح و لعزي كيم 
[8؟؟] الطّلاق وتان فإمساكث بمعرُوف أو تَسرِيحٌ يإحسان وَ لا يجل لكم أن تَأحَدُوا مما ا موه طَديئاً إلا أن يخافا ألا بُقيما 
دود الله قن خفكم ألا بيقيما ُو الله لا مجناح عَلهما فبمَا افتددت به لكك دود الله فلا تَمدُوها و من يَتدٌ حو الله 
ويك هم اظَالمُونَ | [9؟١]‏ إن طَلّْها لاحل لَه ين بعد حَتى تنح روجا غير إن لها لا جناح عَليهما أن كتراجعا إن نا 
أن يُقيما ح دُو5 الله وَ تلك خَدُودُ الله ينها لوم اك 1٠١8-‏ و إذا طلقم النّساء قلغن أَجَلهنَ ميت كوهن 
ل ل 
أذ كدو : ماتحم ره حر ور وح م شاه وَ اعلَمُوا أَنَ الله بل ف اكليم [اككاوق 
لضام الفيامعادر قلغن أجهُنَ قلا تَعض لوه أن يتكحن أزواجهن إذا تَراضًوا بأ بهم ببالمعزوف ذلنكك يُوعظٌ به مَن كان منكم 
لفن م الآدخر ذلكم اذك لك و أطهّة وَاللهُ شم لا تَعلّمٌ ون [777] -قرآن-١-775[‏ صفحه 717/8] 1172- 
الذين زلود من تسائهم» م لا ل 
تحرم الزوجة به. فابتدأ بذكر الأيمان و ما يتعلق بها من الآداب و النصائح و ما ين شفى أن يكون هن شوون الستلمين المؤسية 
المتقين» ثم ذكر أقسام اليمين و بين أقسامها مقدّمة لتأسيس حكم الإيلاء. سقرآن-/-56 و الإيلاءء مصدر من باب الإفعال. و 
يقال: ألى يؤلى إيلاء» بمعنى الحلفء و ذلكك بأن يقسم يمينا على تركك وطء زوجته إيذاء لها و إضراراء أكثر من أربعة أشهر. و 
تعدية الإيلاء ب: على. و لكن لما ضِمّن هذا اليمين معنى البعد. عدّى ب: من. أى للّذين يحلفون على عدم مجامعة نسائهم أزيد 
من أربعة أشهر ضرارا عليهن» فلهم الإمهال إلى أربعة أشهرء ثم إذا رفعت المرأة بعد ذلكك أمرها الى الحاكم الجامع لشرائط 
الحكومة» فإنه يأمر بإحضاره ليحكم عليه إمّا بالرجوع إليها مع كفَار الحنث بيمينه» و إما بطلاقها فَإِن فاو أى رجعوا إليهن و 





جامعوهن مع القدرة على الجماعء أو راجعوا بالقول مع العجز عن الجماعء و ينبغى أن يشهد على فيئه حينئذ» و تجب عليه كفَارة 
الحنث» قادرا كان على الجماع أو عاجزا عنه قن الله عمُورٌ رَحيِمٌ لا يتبعهم بعقوبة على عملهم مع استحقاقهم لأن الإيذاء و 
الإضرار موجبان للعقوبة» و لكنه تعالى يعطفئ برحمته و يعود بمغفرته. قرآن-/08-011هقرآن-8-1//1 80 /1717- و إن عَرَمُوا 
الصَّلاقَ ... أى أرادوا الطلاق إرادة مؤكدة جازمة. بحيث عقدوا التية فى قلوبهم عليه فَإنَ اللَّهَ يع عَلِيم أى لتلقّظهء فلا بدّ من 
التلفُظ حين إجراء صيغةٌ الطلاق مع شرائطه الأخرى. و فى تذييله بقوله تعالى: سميع» رمز إلى اعتبار الصيغةُ و عدم قصد الطلاق 
عزيمة. فإنه إذا لم يتلفظ بالطلاق على الوجه المشروع فإن الزوجة لا تبين منه عندناء و إذا لم يوقع الطلاق و لم يفعل الرجوع فإن 
الحاكم يحبسه أبدا الى ان يفعل أحد الأمرين. و قيل إنه إذا امتنع من -قرآن-/-ع-قرآن-181-114 [ صفحه 772] الأمرين 
فللحاكم أن يطلّقها لأمنه لاضرر و لا ضرار فى الإسلام» و هذا القول سديد عند المحقّقين و أهل النظر. و الله عَلِيمُ بما فى 
الضمائر من أن الطلاق عن عزم و جزم. أو انه يراد به الأذى للمرأة الى أن تحصل الإفاءة الى أمر اللّه. و هذا الطلاق لا يجوز بل 
يعاقب عليه لتضمّنه الأذى. -قرآن-180-17 و فى القمى عن الصادق عليه السلام: الإيلاء أن يحلف الرجل على امرأته أن لا 
بجامعها. -روايت-#©-8١٠‏ فإن صبرت عليه فلها أن تصبرء و إن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهره ثم يقول له بعد ذلكك: إِمّا 
أن ترجع الى المناكحة. و إِمَا أن تطلق. فإن أبى حبسه أبدا. فإن قيل: كيف قال: و ان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم؛ و عزمهم 
الطلاق مما يعلم» لا ممما يسمع ... فالجواب أن العزم هو حديث النّفس. و حديث النفْس مما لا يسمعه غيره تعالى» فهو السّمِيع 
شديد الّ.مع» ألذى يسمع همزات الشيطان و وسوسته و إن كان الشيطان ليس له صوت مسموع فى حال لأنه خلا عن الصوت 
المسموع. هذا مضافا الى أن العزم على الطلاق مساوق لوقوعه و إجراء صيغته. -قرآن-778-117 178 وَ المُطَلّقات يَتَرَبَصنَ 
بأَنْيتهِنَ ... أى المخليات عن أحبال الرجال بالطّلاق» المدخول بهن من ذوات الأقراءء لأن حكم غيرهنَ خلاف ذلك على ما 
دلت الأخبار. و الآية الشريفة دلت على حكمهن من حيث العدّة لا على حكم غيرهن؛ فإن حكم غيرهن ذكر فى موارد اخرى 
مل الكاك و الرواباك ع لا المطلفاك لوصول ود من ذواك الأقراء دص الس أل ينتظرن و يتوقفن عن التزوّج ثَّلاَة 
َرُوءِ. -قرآن-/5-7ه-قرآآن-1-747ا-قرآن-8-887/؟ و قوله تعالى بعث لهن على الضّ بر عن التزويج. لقمع ميولهنَ و هوى 
نفوسهن إلى الرجال. و معنى الفعل: يترتصنء هنا للأمر. و الإتيان بالخبر للتأكيد. و القروء: جمع كثرة. و لكنه فى المقام للقلمدُ و 
صيغتها الأقراء» و قد أوثرت الكثرة لكونها أكثر استعمالا .. و عن الصادق عليه السلام: عدّهُ التى لم تحضء و المستحاضة الّتى لم 
تحض. و المستحاضة الّتى -روايت-٠#-ادامه‏ دارد [ صفحه /9؟] لم تطهر, ثلاثة أشهر. و عدَّةٌ الّتى تحيض و يستقيم حيضها 
لازي دراك اعارادر انزو القره جد الدمين الخقف نيو لايد لقن اش كم فاحل اللدق أرحابون أى لذ بجر 
مغر مان اللذفي كافون من الولد أو من خروج دم الحيض» أو من حالة الطهرء فينبغى عدم كتمان ذلكك حتى يعرف 
مضئ عدّتهن بالأطهار الثلاثة كما يعرف بالحيض أيضا. لأن المدار على جواز رجوع الزوج بزوجته المطلّقةُ فى العدَّهُ هو الأطهار 
الثلاثة التى أولها الطهر ألذى وقع الطلاق فيه. و هذا هو مذهبناء وعلى عقيدة الشافعى؛ هكذا. و قال القمى لا يحل للمرأة أن 
رجت عدنيا ا طوس داور العا اران لو اصن الطهر, و الحيض. و الحبل. ثم ننه الى أن هذا يفيد بأن 
قولهن مسموع فيها بلا ببنة. إن كن يُومِنَ باللّه و اليوم الآخِرٍ أى يصدّقن بيقين» فإن الإيمان الواقعى مانع عن الكتمان و الكذب؛. 
بل و عن كل عمل غير مشروع؛ فنعمة الإيمان أعظم نعمة على الإنسان لأنه يصونه عن مهالكك الدنيا و الآخرة. و نقل عن الطبرى 
الكل الإنام كان فس رطان السوان فى حال الطزياركن عتسن ينا فى | رامين مق الرلب سروع الدران من ربخل آخر 
وأقمت ارلا لايع الزحل الأ رن وساد قله الكبة ا السترويفةوالاين لور لت يعو ا كلتما قر لذ إن كن ومن : ا 
أن اللواتى يكتمن ما فى أرحامهن لسن من المؤمنات. فالعامل الوحيد للصيانة عن المعاصى كلها هو الإيمان الحقيقى ألذى 











يتعبه العمل الصالح, و لذا علق هو تعالى إظهار ما فى أرحامهن على الإيمان به و التصدق باليوم الآخر و الحساب. و من فوائد 
حرمة الكتم أن الولد ألذى يكون فى الرّحم يحفظ نسبه و تحفظ عواطف أبويه نحوه إذا لم تكتم الزوجة ذلككء أما إذا كتمته 
فيتتفى هذان الحظان, فإن الزوج الثانى ينتكشف له أن الولد ليس منه ولا له فلا يعطف عليه ولا يحُبه» كما أن أمّه تحير فى 
تيكو قد كدفهها عاطق كه أبته ال إعباله و كن شير عيدها الكنانا مك هد قتف محروها نو تعاطقة الأو وخ ورهن لد كط 
الأمّ و حدب الأب وعنايتهما معا. كما أن من فوائد -قرآن-78-١1١١-قرآن-10؟/-ع/الا-قرآن-١17716-171-قرآان-1721‏ 
2 |[ صفحه 128] العدّهُ و ثبوت حق رجوع الزوج الى الزوجة فى ضمنهاء و أولويته من غيره الى زمان معيّنء أنه لا يضيع حق 
كل واحد منهما. ذلكك أن الأمد إذا كان أزيد من ثلاثه قروء كان موجبا لتضبيع حق الزوجة. و إذا كان أقل فإنه لا يعلم أولا 
كونها ذات ولد من الزوج المطلق أم لاء لا سيّما إذا كانت المدة قليلة و ثانيا يمكن للروابط و الإحساسات أن تتجدّد بين الزوج 
و الزوجة فى هذه الفترة و ربما أَدّى ذلكك إلى ألفة و حسن عشرة. و لهذا شرع الله تعالى العدّهُ و جعلها فى مده جامعة للمصالح 
دوعن تادبو حيو ما نزة قى :ياك زرا و الاق كامظين سنالك و لفك و الر فهر ار برد د لاقن 
أيام الترتص و فترة العدّة إن أَرادُوا إصلاحاً يعنى إذا انَفقا على حسن الزوجية فإنهما يعودان إلى سيرة الأزواج الصالحين .. - 
قرآن-#2-860-قرآن-8:0-1/78/ و هذه الشريفةُ رد على جماعة كان دأبهم و ديدنهم الاضرار و الأذى بزوجاتهم, إذ كانوا 
يطلقون نساءهم فإذا كانت العدّهُ فى شرف الانهدام يراجعونهن» و بهذا لا يخلينهن حتى يتزوّجن بعولة غيرهم, و لا يصاحبونهن 
بمعروفء فنزلت الآية الشريفة نهيا لهم عتما يفعلون من الأذى بزوجاتهم و الإضرار بهن بتكرار الطلاق و تكرار الرجوع. فيستفاد 
من الآبة أن حق الرجوع فى صورةٌ كان المطلّق يريد الإصلاح برجوعه. أى أن يعيد زوجته كما كانت. أما إذا أراد الأذى و 
الضرار كما قلنا فإنه لا يجوز له الرجوع إذ لو رجع بهذا القصد فلا يترتب على رجوعه أثر الزواج» و قد لا تطيعه المرأةُ حتى 
تنقضى المدة فتختار زوجا غيره و ترغم أنفه إذا عرفت لعبه و لهوه بأحكام الشرع و قوانينه المحكمة المتقنة. هذا بناء على 
قاعدة: لا ضرر. و لعل مقتضى العدل و قاعدة اللطف أيضا تقتضيان ما ذكر. لكن ادّعى إجماع الأمَهُ على أن مع إرادة الإضرار 
إذا رجع تثبت أحكام الرجعة. و لذا اشتهر بينهم القول بأن شرط الإصلاح فى إباحة الرجعة لا فى ثبوت أحكامها. هذا و لكن 
ألذى يظن ظنًا قويا أن معقد الإجماع و القدر المتيقّن منه غير مورد الرواية و نزول الآية ألذى أشرنا إليه من أن دأبهم كان تكرار 
الطلاق و الرجوع؛ بحيث كانوا يضيّعون عمر النسوان و حقوقهن فى أكثر [ صفحه 174] عمرهن» و كان عملهم سفها و جهلا 
محضا يشبه اللّهو و اللّعب بالأحكام إن لم نقل هو عين اللهو و اللعب. و مثل هذا العمل لا يترتّب عليه أثر عند العقلاء» فكيف 
بالشارع الأقدس ألذى يمضى و يقرّر فى مرحلة إثبات الحكم على أعمال السفهة الجهلة اللاهية بالأحكام المؤذية بإماء الله 
الأسراء فى أيدى الرجال. فلا بدّ من حمل معقد الإجماع على صورة واحدة وقع الطلاق و الرجوع فيها و لو للإضرار لحكمة و 
مصلحة عقلائية» فلا مانع لإمضاء الشارع؛ فوقع مورد الإجماع و لو كان الطلاق و الرجوع للإضرار بهاء مع كون هذا الإجماع 
منقولا و فيه ما فيه. هذا مع أن نفس الآيةُ المباركة بمفهومها الشرطى ألذى هو حجة كالمنطوق يدل على ما ذكرناهء و ذلكك لأنه 
سبحانه علس الرجوع و الردٌ على قصد الإصلاح. فإذا قصد الإفساد برجوعه فلا يجوز له الرجوع, إذ لو انتفى الشرط ينتفى 
العسروط و هذ المتهوع كالمتطرق صبز ف المدعيئ - و التشبيه فى ناحيةٌ الصراحةٌ - و اللّه أعلم بما أراد بكلامه المتعالى. وَ 

لَهُنَ مِثلٌ الَّذِى عَلَيهِنَ أى أن للنساء على رجالهنَ حقوقا كما هو مبِيّن و مفصّل فى الفقه. و لا بد للرجال من الإتيان بحقوقهن 
كما أن لهم عليهن حقوقا لا بد من أدائها إليهم. و هذا فى الوجوب و الاستحقاق لا- فى الجنس. ببالمَعرُوف أى بالطريقة 
المشروعة و بالوجه ألذى هو من عادات العقلاء و عرفهم فى معايشهم و معارفهم فى أمور الدنيا و الآخرةء كل واحد من الرجال 
والنساء بحسب حالهم و كما هو شأنهم فى أنفسهم و مع الآخرين فى عالم التناكح و التناسل» فلا يكلفونهن بما ليس لهم و لا 








النساء يكلفنهم بما ليس لهن. -قرآن-77-9/7١٠-قرآن-1788-/1787‏ و الحاصل أن كلمة: بالمعروف» عجيبة جامعة لفوائد 
حمدحنا رك لجس المواتية ودار 5 المظياره و لقتعاو فى للختو ولت الزوج وا الوه وو #اشرم اهمائياد إنراط ولا 
تفريط ولا إجحاف ولا تبذير وَ لِلرٌجال عَلَيهنَ دَرَعِةٌ أى رفعة و علو و تفوق من حيث أفكارهم الراقية و عقلهم الكامل و 
حي لمتحا ارا اج رادا جار ماري لاك امارد كو ارا عيوا سليو ا وال ارا 
بأيديهم» -قرآن-758-71[ صفحه ]18١‏ و طلاقهن بنظرهم. و لو كان أمر الطلاق بيدهن لما وجد فى جامعة البشر رجل يعتبر 
نفسه صاحب امرأهُ دائمة؛ و لاختل نظام الأنساب فوق ذلككء بل نظام العالم البشرى برمّته؟. و لذا نرى أن الملل الّتى جعلت أمر 
الانفصال بيد النسوةُ و جعلت للنساء على الرجال درجة كما فى أوروبا و أميركا و غيرهما قد صار حال الرجال الغيورين مع 
نسائهم يرثى لهاء فلا معاش هنىء, و لا معاد مؤمّن و لا راحة بال إلا بالموت و الانتحار إذا وقعت عين الزوجةٌ على غير زوجها؟. 
أعاذنا الله من تلكك القوانين الجائرهً و تلكك البلاد الضَالَة. و يا ويلتا وويا حسرتا على المسلمين حيث لم يقدّروا عظمة أحكام 
الإسلام ولا يعرفون قوانين الملل الضَالَهُ المشؤومة الّتى سلبت شرف النساء و الرجال على السواءء و مرّقت الأسرء و هدمت 
كيان العائلة و أضاعت الأصل و هتكت الحرث و النسل؟. و الحاصل أن هذا ألذى ذكر فى تفسير الدرجةٌ كان إجمالا من 
تفصيلء و قليلا من كثير. و قد ذكر فى فضِيلهُ الرجال على النساء جهات أخرء و من أرادها فليراجع كتب التفسير» و خصوصا فى 
الآيات الّتى عرضت لحقوق الرجال عليهن. و نحن نورد رواية واحدة فى المقام عن كتاب من لا يبحضره الفقيه» عن الباقر عليه 
السلام» قال: جاءت امرأ إلى رسول الله فقالت: يا رسول اللّه: ما حق الزوج على المرأة! .. فقال صلَى الله عليه و آله لها: أن 
تطيعه و لا تعصيه و لا تتصدّق بشىء من بيتها إِلّا بإذنه» و لا تصوم تطوّعا إلا بإذنه» و لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب 
أى على ظهر بعير راكبة- و لا تخرج من بيته إلا بإذنه» فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماءء و ملائكة الإرضء و ملائكة 
الغضبء و ملائكة الرحمة حتى ترجع الى بيتها؟. فقالت: يا رسول اللّه: فمالى من الحق عليه مثل ماله من الحق على! .. قال: لا. و 
لأامن كل طائة واتحدة حروا دع 8م26 فقالت:و الذي بعك بالشق لآ أملكك رقتى ربخلا أبداة. قال:صلى الله عليه و آلهةالو 
كتت أمرت أحدا أن :سعد لأحد» لأمرت المرأة ان تسجد حزوابت-اداذامه داز [ضفحه 181]الزوجها .+ <زوابت حار قيل ب ١‏ 
وَ اللَّهُ عَزِيرٌ حكيم أى غالب على أمره؛ و فاعل لما تقتضيه الحكمة البالغة. -قرآن-١-7‏ 574 الطَلاق مَرّتان ... أى الطلاق 
الول قررة لوز احرف كل اننا سيا ا دقو حارو لشتونه ككل لسر عفد جه افده كو وقد متي 
إذا قصد فى المرة الثالثة أن يرجع فلا بدّ له من المحلل كما سيأتى بيانه. فالمراد بالمرّتين طلاقان حسب الس أى قابلان للرجوع 
بلا احتياج إلى المحلّل. و -قرآن-8-7؟ فى المجمع عن النبى صلَى الله عليه و آله انه سئل: أين الثالئة! .. فقال: أو تَسرِيحٌ 
بإحسان -روايت-07 -118 أى بعد قوله تعالى: فإمساكك بِمَعرُوف أى بالرجوع و حسن السلوك. و الإمساكك هو القبض و 
ال بط. 1١‏ مهاري سقف ادك ريس عو ليد الراك وز لاقي عو ادو ب ل اللي ا 
ل ل لل 
يإحسان: هو إعطاؤهن مهورهن بلا نقيصة؛ و عدم إيذائهن بالإبطاء و التسامح فى إيصال حقوقهن وود تقال سجاه ولا 
جل لَكم أن تَأحدُوا ما آتتُوهُنَ شَيئاً من المهر و الهبات الممّكة لهنء بل و غير المملوكة و بعناوين أخر مما هو المتعارف 
بين الزوج و الزوجة فى حال الائتلاف. فلا بحل أخحذ شىء منها على ما هو مقتضى إطلاق الآبة الشريفة إِّا أن يَخافا َل يُقيما 
دُودَ الله وهذا عدول من الخطاب إلى الغيبة» و منها إليهء لاقتضاء سياق الآية و عبائرها من حيث بلاغتها و فصاحتها و جهات 
عرض ترج امل :و فار لعز ويح عيطت روا ويه لك ساون مسقنا الى الع لأ الكلم اصدرت لسكا 
هذا لا يخفى على ذوى الأفهام. و أما تفويض أمر الأخذ و الإعطاء إلى الحكام فبلحاظ أن الزوج و الزوجة يقعان بحكمهم و 





إجازتهم. فبعد أن بن سبحانه عدد وقوعات الطلاق, و ما يجوز فيه الرجعة. و ما لا يجوزء و بن أنه لا يجوز أن يؤخذ منهن 
شىء مما أعطى لهن حال الإبانة و الفرقة» لا-عوضا و لا بعنوان آخر و هى كارهة؛ استثنى -قرآن-١-هعقرآن-:/99-/11”‏ [ 
صفحه 187] سبحانه الخلع فقال: إِلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله يعنى وظائفهما المقرّر لكل منهما بسبب ما بينهما من 
التباغض و المعاندة بحيث لا يمكن حصول التآلف و التحاب بينهما. قال أبو عبد اللّه عليه السلام: إذا قالت المرأة: لا أغتسل لكك 
وح نت و لك يدانو لاوط الواشاكي و ادس كا كك هر إذتككم: زخزقائف ساس لد اتيعلجيا موا عي دنا 
أذ مهاد حروا 06-3 ولاش الآةه أى الانشاء فنا عط بق إذا أمعنا النطر فترى أن الله بسيحانه أزاد أن يبن حكم 
المباداةً فإن فيها النشوز من الطرفين كما لا يخفى. و لكن الرواية فى مورد الخلع اقتصر فيها الإمام على بيان نشوز الزوجة فقط. 
ِلَا أن يبحمل خوف الزوج فى قوله تعالى: إِنَّا أن يَخافاء على عصيان المرأُ بارتكاب محظور مما أوجبه اللّهِ عليهاء أو إرادة ضرر 
على الزوج؛ أو ارتكاب فعل حرام مما عدّ فى الرواية المتقدّمة. و بالجملة فإنه يخاف أن تعصى الله إذا لم يخلّعها. و هذا هو 
السو رار كادار ده ايكيا لالخور ض زابحة الرويجة. لتطنرو أ تافروريين الدبدا و الوا علي كلو مويو تاهما 
فى بيان الخلع .قن خفتّم ألا يُقِيما َدُودَ الله أى الوظائف المقرّرة فى الروعة انحا ليبا و اد اكيز 1 لكياتو راد 
يأخذ الزوج الفدية فى عوض طلاقه إِيَاها. و هذا استثناء من قوله تعالى: لابجل لك أن لد اعون لاسن اعظان الوح 
فدية مقابل تطليقها. و ظاهر الآيه اقتضى أن يخص الزوج بالذكرء فإن قوله: لا جناح يفيد الإباحة للزوج فى أخذ ما افتدت به 
الزوجة. -قرآن-١٠-8ا"قرآن-1/-/اهلاقرآن-10942-٠‏ 68 قرآن-4817-98 و استناده إليهما لعلّه لاقترانهما كمثل قوله: 
خوج منقها اللوار و الترحات وقوله قدا حوقهها ع اذ اللحوت العيي عل انباقر دوساو نالفي كقر ف لكان و السلا 
و وجه جوازه للانساع. تلكك خ دُودٌ الله إشاره الى ما حدّد و شرّع من الأحكام و التكاليف الإلهيُ فلا تَعتَدُوها أى لا تخالفوها و 
لاجعارووفاة ذن د ك3 وكاللة تأرليك ل القالفون حت الاة ميال فى النشر رن بعد اللمى: لى ون يف لخلاوده اسبيدالة 
يكون ظالما لنفسه أو لزوجته. -قرآن-0٠ه-47-قرآن-71-ال‏ اقرآن-/817-117قرآن-2-50/1"؟ [ صفحه *787] 70 فَإن 
لفيا قلا نحل لَه ... والمراد بهذا الطلاق هو ألذى يقع بعد الطلاقين الاثنين. و -قرآن-56-8 فى المجمع عن الباقر عليه السلام: 
يعنى الطلقة الثالثة. -روايت-28-87 و لذا لا تحل الزوجة بعد هذه الطلقة الثالثة أى المطلقة ثلاثا حَتَى تكح روجا غَيِرَهُ أى بعد 
أن ينكحها زوج آخر غير زوجها ألذى طلّقها فَإن طَلَمّهِا أى الزوج الجديدء فإنه إن طلَقَها بعد دخوله فيها و مجامعتها قلا ناح 
عَلَيهِما أن َتَاجَعا أى لها و لزوجها السابق أن يرجع كل واحد منهما الى الآخر بزواج جديد إن طَنَا أن يُقِيما ححدُود لله أى إذا 
اعتقدا أنهما قد يلتزمان بما شرعه الشارع لهما من لوازم الزوجية. و قد فشر الظن بالعلم و لا وجه لهذا التفسير إذ لا يعلم العواقب 
إلا الله سبحانه و تعالى وَ تلك حَدُودٌ اللّه أى ما ذكر من الأحكام, أو أنها إشارةً إلى الأمور الّتى ببنها فى النكاح و الطلاق و 
الجعة: واالهو]د عادو الله هوءطاع اه واشراتعة الت #اغرت فيل :هده الجملك» ل بمطاق الألكام و رلنتكانت كلها دوه الله عو 
جل ينها ِقَومِ يَعلَمُونَ يعنى يفضللها و يوضحها للعلماء. و قد خض هم بالذكر لأنهم أهل لأن ينتفعوا ببيان الآآيات» و غيرهم لا 
يعتدٌ به لانتفاء أهليته. أو أنهم خصّوا بالذكر تشريفا لهم كما يذكر جبرائيل و ميكائيل من بين الملائكة فى بعض المقامات. - 
قرآن-5-97١٠١حقرآآن-28 11-١‏ -قرآن-91-707اقرآن-#1/1- ١‏ اعقرآآن-17٠ع-/الاققرآن-1/0م-9:17‏ 1م -وَ إذا طَلّقَنَّمْ 
التباك مهنا بين سبحانه حكم ما بعد الطلاق و خاطب الأزواج بقوله تعالى: و ذا طلقم الّساء قبن أجمُنَ يعنى قارين انقضاء 
عدّتهن فإنه بعد انقضائها ليس للأزواج حكم فإذا بلغن هذه الفترة يكوه أى ردوهن للزوجية بمَعروف مما يتعارف عليه 
النْاس من القيام بما يجب لهن من النفقة المناسبة لشأنهن اللائق بحالهن و بأمثالهن» و من حسن العشرة معهن و من غير طلب 
الإضرار عليهن بإرجاعهن و إمساكهن أو سَرّحُوهُن بمعروف خلوا سبيلهن حتى تنقضى عدَّتهنَ فيكن أملك لأنفسهن» بلا ضرار 














عليهن بإمساكك حقوقهن و مهورهن. أو بالإبطاء فى أدائها م: من أجل إيذائهن, أو بغير ذلك مما هو مذموم و غير مشروع وَ لا 
لهي كوم في راراً أى لا تراجعوهن -قرآن-/-**-قرآن-0١١-28١-قرآن-1/8-721قرآن ١8-8.‏ #القرآن-18ل-عع08 
قرآن-/7178-181 [ صفحه ]١185‏ للاضرار بهن و بلا رغبة بهن ولا حاجة إليهن لتَعتَدُوا أى لتجوروا و تتجاوزوا ما هو المشروع 
فى حقهن من الإمساك بالمعروف أو التسريح بالأحمان: و أما الأمساكك الصيرارى فهو من الاعتداء و الظلم لهن» لأنه يقتتضى 
تطويل المده عليهن فى حبال الرجالء أو يلجئهن الى الافتداء و البذل للخلاص. و -قرآن-7ه-2# فى الفقيه عن الصادق عليه 
السلام أنه قال فى هذه الآية: الرجل يطلق حتى إذا كادت المرأة أن يخلو أجلها راجعهاء ثم طلقهاء يفعل ذلك ثلاث مرات» 
فنهى الله عن ذلكك -روايت-75-١٠٠‏ وَ مَن يَفْعَل ذلِكك أى الإمساكك الضّ رارى و الاعتداء عليهن فَقَّد ظَلّمْ نَفْسَهُ لأن الاعتداء 
على المسلم موجب للعقاب» و تعريض النفس للعقاب ظلم لها. وَ لا تَتَخْذُوا آيات اللّه هُرُواً أى اجتهدوا فى رعايةٌ آياته و العمل 
بهاء ولا تتهاونوا فيها. و يقال لمن لم بجدّ فى أمر إنما أنت متهاون بالأمر و هازئ به ساخر منه. وَ اذكرُوا نعترء الله عََيكم أى 
نعمة الأزواج و نعمة الأموال الّتى تصلون بها الى الزوجات. الى جانب الصحة و العافية» و الهدى للإسلام و الإقرار بالرسول 
المكرّم | با سا ا ور اا ب لو اا 
الجمّةُ. و لعل المراد بالحكمة: السسئةء أى الشرائع المينة لكم بعكم به أى بما أنزل لتعظوا وَانُا الَو إياكم أن لا تتعظوا و لا 
#أثروا بمواعطة الهاو ناته واعلموا أن الله يكل 3 ىءٍ عَلِيمم عالم عارف بالعمل بمواعظ القرآن و حكمه؛ و بعدم العمل؛ و 
بجميع ما يصدر منكم قولا و عملا حتى ما فى ضمائركم. و فى الجملهُ تهديد صريح و تأكيد واضح. -قرآن-١-1١-قرآن-/8‏ 
:قرآن-78١-8 ١‏ قر آن-44-7/21اقرآن-1/0ه-8 عقر آن-8-1094/الا-قرآن-717-805قرآن-91-890 77337- و إذا 
طلقم النّساءَ ملعن أجلم . .. المراد بالبلوغ هاهنا هو غير البلوغ فى الآيةٌ السابقة» لأن البلوغ فى السابقة بلوغ مقاربة كما قلناء أما 
هنا فهو بمعنى الانقضاء و الانتهاء. أى فإذا انتهت مبعاتير رمع تاذ نك ارق إى لاكيضريه من التروي يعر كي وقيل إن 
الخطاب عام؛ أ لسن لأحد ذلك. أو أنه موجه للأزواج يعنى أن الطلقوى ساو للاحق اود بد عق اودوو دع ريده 
8 تظهروا طلاقهن كى لا يتزوّجن بغي ركمء أو جهرا فلا تمنعوا نساءكم المطلقات عن التزوّج بعد انقضاء العدَّهُ ظلما و حميّة. 
وقد نزلت هذه الآية المباركة نهيا للرجال عن ذلكك بل الظاهر للأزواج خاصة بقرينة: و إذا طلقتم» فى صدر الآية» لأن الطلاق 
بأيديهم, و بقرينة أخرى هى الآيهُ السابقة الّتى خوطب بها الأزواج» و محط الكلام فى سائر آيات الطلاق الآنفة الذكر واحدك و 
لا فرق دالا فى البلوغين. و التوالى فى الآيتين متفرعة على الموضوعين من البلوغين» و الفروق الأخر الَتى فى ذيل الآيتين ليست 
روود فالا ابح على لسار رامعا اولي دوي على ري لور بال واوا اال 
لهم حق فى منعهن أن يفعلن بأنفسهن ما شئنء بل الخيار لهن فى اختيار أى زوج أردنه إذا تُراضوا ب َنَهُم بالمعرُوف يعنى إذا 
عضيل التراضى . بين المطلقات و من أراد التزوّج بهن بالمعروف: أى بأداء الحقوق و النفقات و حسن العشرة. ذلك يُوعَظ به من 
كان يك إوون + بالله دانوم لحرو اوضان بذلكء هى للأحكام المذكورة آنفا. و اختصاص الوعظ بالمؤمنين لأنهم هم 
المنتفعون بالوعظ. تلك أزكى لكم وَ أَطهَرُ أى أن العمل بما ذكر خير لكم و أنفع و أسلم من دنس الذنوب و العصيان وَ الله 
عله يعرف :ما فيه الملا و شم لد تملك ون ذلكفا و لاد تعرقون وتعوه الحكمة لقصو علمكم و فهمك. قرآن-98/ا-11/ 
قرآن-:8-42”١٠-قرآن-*8١7/8-1١‏ ا-قرآن-44؟1١-17/8؟‏ ا لقرآن-*:3 ارما 
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و الوالتدات يُرضد عن أُولادَهَنَ حولّين كاملين لِمَن أراد أن يتم الرَضاعَةً وَ عَلَى المَولُودٍ لَهُ رزقهُنَ وَ كسوَئهُنَ بالمعزوف ل كلف 
تَفس إلا وُسعها لا تُضَارٌَ والدَةٌ وَلّدِها وَ لا موود له يِه وَعَلَى الوارث مثل ذلكث إن أرادا فصالاً عن تُراض مِنهما وَ تار لا 
ناح عَلهما و إن أَوَدنم أن تسترخة ُو لاتحم قلا جاح ليم إذا رُم ما نيم بالمعزوف واوا ال وَ اعلمُوا أن الله بم 
عاون بيه وبين يوقُونَ منكم وَ يَدَرُونَ ا ريصن بيهن أب أشهرٍ وَ عَشرا بإذا بلغ أَجَلَهُنَ قلا بجناح 
َلييكم فيما فلن فى أَنفيهن بالمعروف و الله بماتَعمَلُونَ بير [185] -قرآن- -721-1/[ صفحه ]١82‏ 77# و الوالدات يُر ضعن 
أولاذ ف : اردان ع بعيد مك الطراد راموك القرحاووها كدوم م الرصاع و لزيا وا يت من الكسوة و 
النفقة .. و هل المراد ب: الوالدات» المطلّقات كما قيل إذ الكلام فيهن» أم أن الكلام يعم غيرهن! .. أما التتخصص فبعيد لأنه خال 
عن الدليل. و أما تعقيب حكم الصّ خار لأحكام الطلاق فلا يدل على الاختصاص بواحدة من الدّلالات لأن الوالدات أعم من 
التطلفاك: هذااوقؤلة عاك : برضدى» قل فاته كيو لكت المرافبةالأمنوالجالعة أى الوه وهو آم اندي وت 
قرآن-58-7 فى الكافى عن الصادق عليه السلام: لا تجبر الحرّهُ على إرضاع الولد؛ و تجبر أمَ الولد -روايت-44-87 يعنى: الأمة 
فلعل معنى الآيه أن الإرضاع حق الأمّهات فلا يمنعن منه إن أردنه. و فى الكافى و الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام: ما من 
لبن رضع منه الصبى أعظم بركة عليه من لبن أمّه. -روايت-114-20 و قد يجب الإرضاع على الأم فيما إذا لم يقبل الرضيع ثدى 
غير أمّه أولا يعيش إِلَا بلبنها بإخبار طبيب عادل خبير يوثق بقوله مثلاء أو إذا لم يوجد غيرها حين يتعذر إيجاد غير الأم. و حولي 
بعنى سنتين» تحديد لأقصى مدة الرضاعء و لرفع احتمال التسامح فى الحولين بتجويز النتقص عن الحولين نعتها سبحانه بقوله: 5 
قرآن-/8-7017١7[‏ صفحه 7/17] كابلين أ ناننسو كينا لأا أن يم الؤضائرة أى أن هذا الحكم لمن رغب فى إتمام 
الرضافة: أو اقه تسلو ث: يرضعنء أى أنه موجه للأئهات فمن شاءت منهن أن تتم الرضاعة فلها أن ممرينا سر ني انا 
فبمقدار ما يجرى الاتفاق عليه» لأن الإرضاع واجب على الأب» و هو مكلف بنفقة الولد» فأمر الرضاع بيده و الأم لا تستحقّه لأنه 
سبحانه و تعالى علّق ذلكك على إرادة الأب بدليل قوله عرّ و جل أيضا: و إن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وَ عَلَى المَولودٍ لَهُ أى 
الأب ألذى أولد المولود. وفى ذلكك إشارة إلى أن الولد للأبء و لهذا نسب إليه. و إنما لم يقل على الزوج لأن أب الولد قد 
كرغي الج عل اه الول م الزوبية التطلفة الى يوسم باخ التق الأبدررتون و كمرتق بعتن أدتمؤولة المرقهم 
و تكاليفها على الأب بالمَعرُوف أى بالكيفية المتداولة المعروفة , بين الثامن بالتيحة المرضهاة:فان كل تصن بال بمقدار 
وسعه و ميسوره. و لذا قال سبحانه: لا نُكلْفْ نفس إِلَا وُسعها بقدر استطاعتها. و إذا لم ترض أم الرضيع بميسور أبيه فترضع له 
أخرى. و قد جعل حق الحضانة للأنم؛ و جعلت النفقة على الأب بحسب مقدوره. -قرآن-١-١١-قرآن-ه”-ع/ا-قرآن-018‏ 
عهقرآ ن-1-180قرآن-170-827قرآن-11١0-1؟١٠‏ وقيل إنه أراد برزقهنَ و كسوتهن: نفقةه الزوجاتء و ليس 
كذلك. لأن النفقة هنا يقابلها الرضاع» بخلاف نفقة الزوجة الّتى تجب بسبب الزوجية. أما عله تحديد مؤونة المرضعة الّتى تجب 
على الأب للمرضع ب: المعروف. فذلكك كيلا تكون النفقُ المطلوبة فوق طاقةٌ الأب. و التكليف بما لا يطاق مرفوع فى الشرع. و 
لذا تبه عليه سبحانه بقوله: لا تُكلَ ف نفس إِلَا وُسعها. و فى الآيه على كل حال بيان لقاعدة كلْيةُ تشمل جميع التكاليف الشاقًة 
على النفوسء و منها ما نحن فيه. و قد ذكر عرٍّ و جل فى جملة الأحكام أن لا تُضصَارٌ والِدَةٌ بوَلِّها فعلى قراءة من يقول: -قرآن- 
١/8/1‏ قرآن-7ع79/0-7 أصلها: تضارر»ء يكون المعنى: أن لا تضرٌ الم ولدها بالتفريط فى حضانته» و عدم رعاية شؤونه و 
المحافظة على ما يحتاج إليه الرضيع من [ صفحه 188] نظافة و أكل و شرب و كسوة. و على قراءة فتح الرّاء: تضارٌء يكون الفعل 
بصيغة نهى أى على أن: لا تضارر و لا يلحق بها إجحاف. أما بناء على قراءة الرفع: لا تضاررء فهى حينئذ خبر» و بولدها: صلته 
أ متعلق يذ علق التهى ةنو الباءاشتة و إغنافة الولق إلى أتكارةو إلى 'أبة أخرع تمن بات الاسعنطاف لهها علدو لتشديد 











حرصهما وعدم تقصيرهما فى حقه. وَ لا مَولُودٌ لَه يوَلَدِهِ أى الأب فإنَ عليه أن لا يضر بولده فى تسامحه بدفع النفقات؛ أو بتأخير 
شىء مما يجب عليه؛ أو أن يأخذه من أمّه بلا-عذرء و بالأشخص إذا صار الولد يعرف أمّه و أصبح يأنس بها و يستوحش من 
غيرهاء فإذا أخذه منها قهرا يؤذيه و يضرّه. هذا بالحقيقة ظاهر الآية. و أمَا الحمل على أن الوالد و الوالده عليهما أن لا يضارٌ 
أحدهما الآخر بسبب الولد الرضيع؛ فخلاف الظاهر, فتفطن و تأمّلء بالرغم من أن الروايات الّتى تدل على القول الأخير متعدّدة 
فى حين أن الروايات الّتى تدل على الظاهر ألذى قلنا به قليلة» و الله العالم على كل حال. -قرآن-180-98ء وَ عَلَى الوارث مِثل 
ذكك أى مثل ماعلى الوالد فى حين وفاهٌ الأب. و الجملة معطوفة على: و على المولود له ... و -قرآن-١-*"‏ فى العياشى عن 
الباقر عليه السلام: أنه سئل عن ذلكك فقال: النفقه على الوارث مثل ما على الوالد. -روايت-*118-87 و فى الفقيه عن أمير 
المؤمنين عليه السلام أنه قضى فى رجل توفى و تركك صبيا استرضع له. أن أجر رضاع الصبى مما يرث من أبيه و أمّه. -روايت- 
0/54 قن أرادا خصانًا أى المرضعة و الوالد و إن كان جد الرضيع» فإذا قصد فطم الطفل عن الرضاع قبل الحولين. -قرآن-١-‏ 
١‏ ورد هكذا فى المجمع عن الصادق عليه السلام [عن تراض منهما] أى عن اتّفاق و برضى الطرفين -روايت-8-81١٠‏ وَ تَسْاوْرِ 
و مقاولة بينهما حول فطامه و قرار رأيهما على ما هو صلاحه لأن الوالدة أبصر بما فيه مصلحة رضيعها لأنها تعلم من حاله ما لا 
يعلمه الأب. و لذا قتيد سبحانه الفطام قبل الحولين بالتشاور حتى تنجلى لهما مصلحة الولد» و عند ذلكك فلا ناح عَلِيهِما أى لا 
مؤاخذة تلحق بهما -قرآن-١-١١-قرآن-780-788‏ [ صفحه 184] لذلك الفطام المبكر إذا كانت فيه مصلحة الرضيع. و إذا لم 
يتفقا على جهة؛ و لم يستقر رأيهما عليها و انجرًا الى التشاجر و التنازع فإنهما يرجعان الى الحولين الكاملين. وَ إن أَرَدتُم أن 
تَستَرضِد مُوا أولادكم الخطاب للآباء لأن النفقة عليهم. فإذا لم ترد الأمّ أن ترضع ولدهاء سواء لجفاف اللَبن أو لأَيُْ جهة اخرى 
كقلة الأجرة و قله النفقة» فللأب أن يطلب مرضعة ثانية مكانها بالرغم من أن الأم لها حق التقدم فى الرضاع و الحضانة لأن لبنها 
أوفق لمزاج ولدها بعد أن ربى فى بطنها و اغتذى بدمها. و لذا قيل إنه لا بدّ أن يكون عمر ولد المرضعة مناسبا لعمر الرضيع 
ألذى تأخذه. إذ لو كان عمره أكثر أو أقلَ فلا يناسب لبنها مزاجه. و يشترط فى المرضعة أيضا صحة المزاج و حسن الأخلاق و 
صباحة المنظر فإن ذلكك كله يؤثّر فى الرضيع. -قرآن-78-188 قال الإمام الصادق عليه السلام: الأم أولى برضاع ولدها. - 
روايت-9*-/2 و فى رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنظروا إلى من ترضع أولادكم., فإن الولد يشب عليه. -روايت-88- 
أى أنه ينشأ و يصير شابا على الرضاعء بمعنى أنه يعتاد و يتخلق بما طبعته عليه صاحبة اللبن. و فى حديث جاء أن: الرضاع 
يغتر الطباع. فليراع من المراضع أحسنها خلقا و خلقاء و شرفا و نسباء و صحة و سلامة. -روايت-1١7-1١1‏ و لهذا عاد أبو محمّد 
الجوينى الى منزله يوماء فرأى طفلا له يرضع من امرأة» فأخذه و قلبه- أى جعل أسفله أعلاه- و أدخل إصبعه فى حلقه» و عصر 
بطنه حتى قاء ما شربه من اللبن. و كان يقول: لو مات هذا الرضيع لكان ذلك عندى أحسن من أن يرضع من غير أمّه فتفسد 
فطرته و طبيعته؟ مو كان ايو المحالى يلكو فى وعد تكو هذا من أثر لبن شربته من غير أمّى. و هذا هو إبن أبى محمّد 
الجوينى صاحب القضية الَتى ذكرناها سابقا. فلا مجناح عَلَيكُم إذا سَلَّمتّم ما آتيكُم بالمَعرزوف أى أن ما ذكرناه يتم بشرط تسليم ما 
قصدتم إعطاءه إلى المراضع. و قوله: بالمعروف. متعلق بسلّمتم. يعنى أعطوهن نفقاتهن بما هو المتعارف بين المؤمنين و 
المستحسن عندهمء و بكيفية مشروعة حسنة وَ انَّقُوا اللَهَ بالمحافظة على حدوده -قرآن-١-##-قرآن-707-787[‏ صفحه 1940] و 
الأخض :فى :ما شرع لكي مق آم المنرافتع و الوضحعاء واعلقو] أن الله ينا تمكو تعد يف هذا البجملة بهد الأمربالتقوى»استابيق 
تنبيها للمسترضعين و توعّدا لهم» حتى لا يقصّروا فى أمر المراضع و لا فى حق أطفالهم, فإنه سبحانه محيط بأعمالهم و أسرارهم. 
وهو يسج اع بك عدون ميدي طن تلوس فى اشرق كي انهلا عقي عل تطخان لمر نوات | دايترا يون 
للأطفال. -قرآن-9ه-١٠١1اع77-‏ 1 ك0 90 لما بن سبحانه عدَّهٌ المطلقات» و عرض للرضاع, 








أخذ فى يان عذة المتوفى غنها (وخيا قراخ دوه فالرحال الذي موقرة و دروت أى شر كوةه أزواجا حوالف من السات 
من عادتهنّ الحبلء فعلى هؤلاء النساء أن يَتَربصِنَ بأنفتهنَّ أى يصبرن و يحبسن أنفسهن عن الرجال و الزواج معتدّات أَربَعةٌ 
أشهر وَ عَشراً أى عشر ليال و عشرة أيام بعد الأربعة الأشهرء فهذه عدّهُ المتوقّى عنها زوجها. و لعل هذا التحديد الدقيق بلحاظ أن 
الحمل يعرف فى هذه المدة» بل قيل إن الجنين يتحركك فى ثلاثة أشهر أحيانا إن كان ذكراء و فى الأربعةٌ إن كانت أنثى. فاعتبر 
الله ععالى أقضى الأجليوة و ؤاد غلبه العشرة للاستظهار. وها ذكرناء من الحد كك عهدته غلى قائله.. و -قرآن-17- اه اعقرآن- 
768-77 فى العلل عن الرضا عليه السلام: أوجب عليها إذا أصيبت بزوجها و توفى عنهاء بمثل ما أوجب عليها فى حياته إذا آلى 
منها. -روايت-19-80 و اعلم أن غَايةٌ صبر المرأة أربعة هر في ترك الجماع» فمن ثم أوجب عليها و لها فإذا بَلَغنَ أَجَلَهُنَ 
اند يذه مد انين و انلفيف الى ذكرناها سايق قلا ججناح عَلَيكُم فلا مؤاخذة أيها الأولياء أو الحكام أو المسلمون فيما فُعَلنَ فى 

أَنقتهِنْ بالمَعرُوف فى الخروج من بيوتهن» و التزيّن بما هو جائز لهنَ عرفا و شرعاء لا بما هو منكر و غير مناسب من مثلهن. و 
لعل هذا معنى قوله تعالى: بالمعروف» أى حسب المتعارفء أو معناه بما كان حراما عليهن فى العدَّهُ و صار لا بأس بالإتيان به 
بعدهاء و منها تعريض أنفسهن للنكاح و التزويج وَ اللَهُ بما تَعمَلُونَ حَِيرٌ عليم بأعمال عباده من حيث الخروج قرآن-8-88١١‏ 
قرآن-84١941-1١-قرآن-/98-711؟-قرآن-2881-818[‏ صفحه 191] عن حدود ما شرع لهمء أو الالتزام به يجازى العاصى و 


يثيب الطائع. و الآيهُ ترغيب و ترهيب. 
[سورة البقرة [7]: الآيات 74 الى /1؟] 


ولا مجناح عليكم فيما عَرَضكُم به ين خطبة الساء أو أكتنم فى أنقيتكم عَلِمْ لله أنكم سند كرُوئهن وَ لكن لا تُواعِدُون را إل 
أن تَعُوُوا ولا معزوفا و لا َعِمُو عُقدَة الكاح عت يبل الكتاب جه وَاعلمُوا أن اله َعَم م فى نمكم كَاحدَرُوهوَاعلمُوا أن 
اللَهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ [78] لا جناح ليم إن طلم الا ما لم تَمَشُوهُنَ أو تَِْضُوا لَه فَريضَة و متعُوهن عَلَى المويع قدَرُْوَعَلَى 
المُقتِرِ قَدَرُهُ متاعاً بالمَعوف ححمًا عَلَى المُحيينين [12 و إن طَلْتْعُوهنَ من قبل أن تَمسُوهن و قد ََضكُم لَه فَريضَةُ صف ما 
فوَضكُم إلا أن يعمو أو يعفَُا اذى بده عُقَدة الكاح و أن تَعُوا قرب للتقوى و لا تَنسَوٌ لقصل يفك إن الما سارل نوية 
[/330؟] -قرآن-١-وع4و‏ 1- و لا جناح عَلَيكُم فيما عَوَّضْتَم به من خخطدَةٌ النّساءِ ... لما قدّم سبحانه ذكر عدَّهُ الخوالف» و جواز 
الرجعة فيها للأزواج» جاء بهذه الآية زا[ مله :كربا مما ساس وهو أجل بيان ما لغير الأزواج بالنسبة 
للمطلقات إذا رغب هذا الغير فى الزواج من مطلّقَه ما. فالخطاب هنا للأجانب من الرجال الَذْين يريدون خطبة النساء المطلقات 
غير الرجعيات أو المتوفى عنهن أزواجهنٌ بعد انقضاء العدّة يقول لهم فيه جل و علا: لا جُناح عَليكم فيما عَوَضكُم به من خطبة 
النّساءِ. و التعريض لغهُ خلاف التصريح و ضد الكناية» و هو فى الاصطلاح الكلام ألذى له معنى مطابقى و معنى تضمّنى» و أنت 
تريد معناه التضمنى كأن تريد أن تتزوج امرأة» و من أجل اختبارها و معرفة رضاها تقول لها مثلا< أنا أحب مجالستكك و 
مصاحبتكك أو تقول لها: إن جمالكك يفوقه حسن أخلاقكك و أدبكك .. فإن لهذا الكلام دلالتين: مطابقيَهُ فى معناه الظاهرى ألذى 
لا يريده المتكلم بل يريد معناه» و تضئّئنية و هو ألذى قصده من كلامه و هو أنه يريد أن يتزوّجها و ينكحها. و هذا ألذى أريد به 
التعرض. -قرآن-78-1797 و أما كون التعريض غير الكناية فذلكك أن الكنايةٌ هى الدلالة على الشىء بذكر لوازمه نحو: كثير 
الرماد» للمضياف. فدلالة الكناية على المقصود بالالتزام. و الحاصل أنه: لا بأس عليكم أيها الخطاب من الرجال إذا عرّضتم 
تعريضا قبل خطبة النساء استعلاما لرضاهن» فإذا علمتم الرضى منهنْ فاستنكحوهن من أهلهن. فلا مانع إذا فعلتم ذلكك أو أكنتّم 
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فى أنشيتكم أى أضمرتم و أخفيتم و لم تعرّضوا و لم تصرّحواء و لكن خطرت الرغبة فى نكاحهن ة فى أنفسكم بعد انقضاء 
عدّتهن» و عزمتم على ذلككء فلا بأس و لو كان العزم و الخطور أثناء عدّّتهن حين وفاهٌ أزواجهن كما يدل نظم الآيات 
الكريمات و لقوله سبحانه: حَتّى يَبلُمَ الكتاب أجل و عليه الاتفاق حتى و لو كانت الآيهُ صالحة للعموم لبعض المعتدّات؛ و 
ميقيو كول الى الفقه غل الله الكو وقد 41,5 بالسكهم وبكلاتك سي إبداة الرية فى لكين حافة أدبيسيقى 
غي ركم إليهن. و ذلكك لا يدل على التوبيخ» لجواز أن تقصدوا فى ذكرهن وجها صحيحا راجحاء كتطييب قلوب المؤمنات 
المنقطعات ذوات الأيتام» إذ حق رآن-919-989 لق رآن-/ا28-": لاق ر آن-81-/801 [ صفحه 197] تطمئن قلوبهن لوجود الكافل 
وَ لكن لا يُواعِدُوهنَ سرًا لأنهن أجنبنات» و المواعدة بالسرّ تدعو الى ما لا يحل و تجرٌ إلى الحرام» و لا أقل من خوف الوقوع فى 
ذلك. و لعل هذا مناط المنع؛ و قيل إن السرٌ هو الدعوة الى الجماع ألذى يعبر عنه بذلكك. و النهى عنه لأنه خلاف التعريض و 
الاحتشام. و معنى الدعوة الى الجماع كأن يصف الرجل نفسه بأنه كثير الباه كثير الجماع ليهيجها و يحرّكك إحساساتها لا أن 
يدعوها إلى الحرام. إلا أن تَقُولُوا قَولا مَعرُوفاً و لعله القول الكنائى و التعريضئ لا القول بما هو صريح فى الزواج و النكاح. و 
على هذا يحتمل قويّا أن يكون المنهى عنه هو القول ألذى لا يجوز أن يتكلم به الرجل مع الأجنبية إِلَّا فى السرّ مما يستقبح أو 
يستهجن ذكره علانية معها. و ليس المراد بالسرٌ هو المكان الخالى من النّاس و المخفئ عن الأنظار و اللّه أعلم .. و الاستثناء فى 
الآبهُ منقطع لرفع ما يتوهّم من المنع عن كل ما يدل على التزويج لأن التزويج يدل على الجماع و يؤول إليه. لكن يجوز القول 
بالمعروف الموافق للحياء و الحشمة كالتعريض و كريم الخطاب كقوله مثلا: لا تسبقينى بنفسكك إذا انقضت عدّتكك. أو: إننى 
أكرم النساء و أحبهن و أحترمهن» و أحب فيهن من كانت أوصافها كذا و كذاء ثم يعدّ ما ينطبق عليها بحيث تعرف أنه يقصدهاء 
و نحو هذه من معاريض الكلام الّمَى وردت به روايات عن إبن عباس فى الدر المنثور .. و لأن الاستثناء منقطع فإن حرف 
الاستثناء جاء بمعنى: لكن- و بل. و المعروف هو التعريض المرخخص به فى السرٌ. -قرآن-.*-*م-قرآن-18-817/9ه و التصريح 
بالمواعدة منهئ عنه: فلا تواعدوهن بالصراحة سراء بل قولوا لهنّ فى الخلوة قولا فيه تلميح وَ لا تَعزِمُوا عُقدَةً التُكاح عَتّى يلم 
قاف علا يو ولا معدو جد جار لقن لكا اقل انفد العدد دو لكي النزء عليتيد المثاة لباه لق قو ره 
تعالى: حَتّى يَبلُمْ الكتاب أَجَلَه أى إلى بلوغ ما كتب و قدّر من مدة العدّة المفروض انتهاؤها و غايتها. قرآن-١١١-181١-قرآن‏ 
08-7" و يستفاد من مجموع هذه الآيات المباركات الاهتمام التام بأمور: [ صفحه 14] الأول: صون الرجال أنفسهم بالنسبة 
للأجنبئرات لثلا يقعوا فيما حرّم الله تعالى. و الثانى: صيانة الفروج عن اختلاط المياه و اختلاط الَتَطف و النسل. و الثالث: حفظ 
لباه شوق عو الأجات ون الركان ١‏ التجنن متي عزانا محم سن الزللوو الخطزيدو عقوا أن اللاتعله كرون السك و 
هذه الشريفة تنبيه و ترهيب من العزم على ما لا يجوز شرعاء فلا بدّ من الحذر منه و لذا قال تعالى: فَاحَذَّرُوهُ بما نهاكم عنه» و 
مخالفةاهآ ام كيف و باوتكلية نايا وناو غلفوا آن الل عدون عي عار ركه جاده سسا تقرس عه هيت 
التحدين أئ لأاناسوا مق روكى :و حمق اناق غفان لعادق إذا فعلوا عملة عبن مرفتئ عتدى و خالقوق ف تعض أواهرئ و 
نواهى فلا- أعاجلهم بالعقوبة و أمهلهم حتى يتوبوا إلى فإنى حليم أرأف بهم و أغفر لهم حتى كأنهم لم يذنبوا و لم يفعلوا شيئا 
إذا تابوا توب نصوحا. -قرآن-5١١-24١-قرآن-1-7894١“/القرآن-1/عاعاعمم_‏ لا مجناح عَليكم إن طَلقَكُمُ النّساءَ ... أى لا 
تبعهُ و لا جرم. -قرآن-/05-7 و المقصود من هذه الشريفة هو رفع التوهم من منع الطلاق فى الصورتين المذكورتين؛ لأنه فراق 
قبل النتيجة المطلوبة شرعا من النكاح, و قطع لما كان يؤمل من ألفة الزواج و أفراحه؛ إذ لم يكن ينتظر سوء صحبة من المرأة و 
لا أهلهاء بل المجاملة و حسن المعاشرةُ يدل على ذلكك الاتفاق على الزواج و عدم المضايقة فى تقديم الضّْ داق و فرضه فى 
العقد. و هذا كله كاشف عن كمال مساعدة المرأه لخاطبها فى المزاوجة؛ و عن رغبتها فى هذا القران. فالتومم فى محلّه. و لذا 











دفعه الله تعالى و رفعه بقوله : لا ناح عَلّيكم إن طَلَقتُم النساءَ ما لم تَمَسُومُنَ أى قبل أن تدخلوا بهن و قبل فرض الفريضة أى 
الصداق أو تَفرِضٌّ وا لَهُنَ فَرِيصَةٌ عطف على: -قرآن-2#-ع”"القرآن-7١٠‏ -76 تمسشوهن؛ و لذا جزم بحذف نونه. وقد جاء 
العطف بأوء لأنها تنبئ عن أن الجمع غير معتبر فى نفى الجناح بخلاف الواو فإنها لو أتى بها لدلّت على | صفحه ]١90‏ اعتباره» و 
هو خلاف فى حكمه سبحانه فيما نحن فيه. و هذا الحكم ثابت قبل الوطء و بعد فرض الصّ داق. و غاية الأمرء أنه بعد فرضه 
يكون على المطلّق نصفه. أى نصف ما فرض على نفسه كما صرّح فى الآيةُ الآتية. و ما نحن فيه عليه المتعة أى إذا لم يقدّر و لا 
عن لها صداقاء فالواجب عليه التمتيع» لأن الأزواج أمرهم بذلك فى الآيه الكريمة إذ قال: وَ مَتعُومْنَ عطف على مقدّر أى 
طلفو فو و متفوهوى و الثم ظاهر فى الزسواف عقر و-8 16-1 و المزاة بالشعة يسكع أن تكرورن البلغة ليا وكفتها ظلة نينا 
بما يناسب شأنها أو أن المتعهُ فى الطلاق كما قبل هى القميص أو الإزار أو الملحفة. و كل ذلكك من ناحيةٌ الجنس كمية و كيفية 
موكولة إلى الزوج كما قال سبحانه عَلَى المُوسع قَدَرُه وَ عَلَى المُقتر قَدَرُهُ قدره: قرئ بسكون الدال و فتحهء و أريد به المقدار 
ألذى يتناسب مع سعته من المال. و الموسع هو ذو السعة نحو المثرى و الغنى. و المقتر هو المقل من المال. فعلى كل واحد أن 
يمبّع مطلقته بما يتلا-ءم مع سعته أو إقلالله. و -قرآن-185-88 فى روايه عن أبى بصير: أن أدنى المتعهُ أن يعطيها خمارا. - 
روايت-68-78 و فى الفقيه: أن الغنى يمبّْع بدار أو خادم, و الوسط بثوبء و الفقير بدرهم أو خاتم. وفى رواية الحلبى عن 
الصادق عليه السلام: ان الموسع يمتّع بعد أو أمة و يمنّع الفقير بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدرهم. -روايت-19-88 و لعل 
الكل على سبيل المثال و مناسبة الحال. مّتاعاً بالمَعرُوف و هو ما يتمتع به و نصب بالمفعول لمتّعوهن» بما هو المتعارف بين 
اتناس حيبت الشأن ن الحال خما فلن الفسيو ف علنا حور ذد اك ولاه اوس امودء اميق لبتاعاة أى متاعا ثانا معنا على 
من يحسن فى مقام أداء حقوق النّاس. و هذا الذيل ترغيب و تشويق ليدفع كل من عليه حقوق للناس أن يوصلها إليهم و منهم 
المطلقات سواء كن مدخولات أو غير مدخولات كما فى المقام. فعلى الأ-زواج إعطاء حقهن لهن بلا نقيصة و لا تسويف» 
ليحسبوا من المحسنين الّذين من شأنهم الإحسان. و فى الكافى و العياشى أن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يطلق امرأته. 
يمبّعها! .. قال: -روايت-*8-7١٠‏ نعم أما يحب أن يكون من المحسنينء و أما يحب أن يكون من -روايت-١ادامه‏ دارد [ 
صفحه 198] المتقين! .. -روايت-از قبل-1 و فى الكافى عنه عليه السلام؛ قال: فليمتعها على نحو ما يمنّع مثلها من النساء. - 
روايت-47-57 و يمكن أن يراد رعايه حالها جميعا كما قلنا آنفا. و فى التهذيب عن الباقر عليه السلام فى قوله تعالى: و 
متعوهن» فى سورة الأسحزاب»؛ فى هذا الحكم بعينه: أى أجملوهن على ما قدرتم عليه من معروفء فإنهن يرجعن بكا به بعد 
طاحفون وحن وهم عطيع وو لتجانة مرو ا علاتهن. فإن الله كريم يستحى و يحب أهل | لحياء» إن أكرمكم أشدّكم إكراما 
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لحلائلهم. -روايت-5- ا - وَ إن طَلمُومنَ من قبل أن مسوم وَ قد فَوضْكُم لَهْنَ قَريضَةً . .. هذه الآيةٌ الشريفة تدل على 
أن الجناح فى الآيهٌ المتقدمه من ناحية تبعة المهرء و لذلكك حدّد سبحانه الأمر و قال: فَنِصف ما فَرَضنّم و هذا إثبات للجناح 
المنفى فشاك وا تقنة يرا لما فرضن هر ول إلا أن يعفون و الغافنات هن المطلفات» اف أن القرقق هو نصيت المهرة و هن قد 
يتركن ما يجب لهنَ على المطلقين و لا يطلبنهم بذلكك إعفاء لهم أو يَعفَُا الى بتِدِه عُقَدَةٌ اللُكاح أى الولئ إذا كانت البنت 
صغيرة أو غير راشدة إذ له العفو إذا اقتضته المصلحة: أو وكيله أو من يوصى إليه من طرف الولى؛ فهم جميعا بمنزلة الأب و 
الجد. يجوز لهم ما كان جائزا لهما. و فى بعض الروايات أنه ليس للولى أن يدع الفرض كله بل يأخذ بعضا و يدع بعضا. و ولاية 
الأب و الجد تكون على البكر غير البالغ و أما فى من عداها فلا ولاية لهما. نعم قيل بأن لهما ولايهُ العرس حتى على البكر 
البالغةُ فإذا زوجت تنقطع ولايتهما عنها مطلقا. -قرآن-07-١٠٠-قرآن-175-"ان‏ اقرآن-07_“ا6"اقرآآن-888841 او أما 


إعراب الآيهُ المباركة فقوله: فنصف فى موضع رفع بالابتداء» و خبره مقدّر: فعليكم نصف. و يعفون فى موضع نصب بأن أو 











بالاستثناء» و النون علامة جمع المؤنّث. و الفعل المضارع إذا انتصلت به نون ضمير الجمع للمؤنّث بنى» فيستوى فى الرفع و 
التصب و الجزم. أو يعفو: تقديره: أو أن يعفو. فهو فى محل نصب عطفا على يعفون. و أن [ صفحه 1917] تعفوا: فى محل رفع 
بالابتداء» أى و عفوكم أقرب للتقوى. و السام بمعنى الى و تتعلق بأقرب. و أن تَعهُوا أرب لِلنّقوى الخطاب للمطلّقة و الولى فى 
صورة المصلحة للعفو عن بعض الواجب لا الجميع على ما قدَّمنا من منع الجميع. و الإتيان بِصِيعهٌ الجمع جاء بلحاظ تعدّد النساء 
و الأولياءة أو المرأة الواحدة و أوليائهاء كل أولئك مع الموصى لهم و الوكلاء. فالمخاطب هو المجموع من حيث إنهم متعدّدون 
.. أما وجه أن العفو أقرب للتقوئ» فهو أولا: لأن من ترك حق نفسه لغيره. كان عمله مستحسنا فى غاية الحسن و الرّهد و التقوى 
و ثانيا: أن معناه: أقرب لاتّقاء معصية الله لأن من تزمّد و تجاوز عن حقه المشروع كان أقرب الى طاعة الله عر و جل. -قرآن- 
"0-١‏ بخلاف من يعصيه و يطلب ما ليس له .. و يحتمل ان يكون الخطاب عاما لجميع النّاسء و الجملة مستأنفة. و معناه يكون 
لترغيب البشر و تهذيب أنفسهم و تخلّقهم بحسن المزاياء إذ ان العفو يكون منهم عمّا هو مقدور لهم أخذه من حقوقهم مع 
فدرتييعاق الافقام سدق ظلعيي» و الله ككانى عدر يسيب عاج النتوىالؤكياة الى عادي ولا تر تفيل يفك أ لاجر كوا 
تبادل الإحسان فيما بينكم؛ و لا تنسوا ما يتفضّل به الواحد منكم على الآخر من عمل المعروف. و يمكن أن تكون هذه الجملة 
فى مقام بيان عام و ضرب قاعدة كلية» فإن الإنسان بمقتضى الفطرة البشرية المطبوع عليها صاحب الفضيلهُ يحب التفضل على 
غيره و الإحسان إليه حتى و لو كان من غير جنسه. و الله تعالى فى مقام التنبيه الى ما فطر الإنسان عليه كأنه يقول له: يا أيها 
الإنسان, لا تنس ما فطرتكك عليه يوم خلقتك. فإننى كوؤنتك على سجيةُ حب الفضل و الجود على الغير» فكن على حسب ما 
كوّنت. -قرآن-77/8-758 و هذا بعمومه يشمل المقام من باب: إياكك أعنى و اسمعى يا جار و ذلكك أن عفو المطلقات لتمام 
حقهن أو لبعضه يحسب من الفضل و الإحسانء فما أجمل عند الله تعالى أن يعفون أو يعفو ألذى بيده عقدة النكاح دفعا [ 
صفحه 48؟] للخصومات و المشاكل و إذا اقتضت المصلحة ذلكك إن الله بما تَعمَلُونَ بَصدِيرٌ يرى و يشاهد أعمالكم و يعطيكم 
أفضل جزاء المحسنين إن أحستتم, و أما إذا اسأتم فعلى أنفسكم تجنون. و إذا نسيتم الفضلء و تغافلتم عن الإحسان فلا شىء 
لكم و لا عليكم. و -قرآن-0-01 فى العياشى عن الباقر عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: يأتى على 
اناس زمان عضوضء يعض كل امرئ على ما فى يديه» و ينسون الفضل بينهم. -روايت-*١١-1١70‏ قال الله تعالى: وَ لا تَنسَوًا 
الفَضْل تينَكم. و فى العيون عن على عليه السلام بهذا المضمون. -قرآن-؟0-7ه 


[سورة البقرة [؟]: الآيات 774 الى 19؟] 


حافِظُوا عَلَى الصّلُوات وَ الصَّلاءٍ الؤّسطى و قُومُوا لله قانتِينَ [198] قن خفتّم رجالا أو رُكبانا فإذا أمِشُم قاذ كرُوا الله كما عَلّمَكُم 
مالم كوا تَعلْمُونَ زو8؟] سقر1 ند امم 0-7 حافظوا عل القلو الك و8 عور 1ن« اموصد اررق عاص ويد يد 
ثابث: قال: لماعاجر النى كانت أثقل الأموز على الثاس المهاجرية هن الصلاة و كان من حرؤابت-115-1 [ عفحه فوم 
اللدورائه صف أو صفان. فقال [ص]: لقد هممت أن أحرق على قوم لم يشهدوا الصلاة. بيوتهم؟.1 فنزلت هذه الآيُ فاتكف عمّا 
قصده لأمن الله لما حث الَنّاس على المحافظة على الصلواتء و اختضصّ ها بالذكر من بين العبادات» علموا أنها أعظم العبادات و 
أهمّها عنده سبحانه تفخيماء فأكبوا عليها و اهتموا بها غاية الاهتمام» و لا سيّما الجماعات» فاستراح النبى [ص] بذلك .. و معنى 
الآيهُ المباركة أنه تعالى خاطب أصحاب التبى الأكرم صلوات الله عليه و آله بالمنداومة على الضلوات المكتوبات فى مواقيتها 
على ما هو الظاهر. و الخطاب كان موبجها إليهم لأنهم كانوا فى حضرة مبلغه رسول اللّه ألذى هو سفيره و الواسطة بينه تعالى و 


بينهم و بين جميع خلقه. و قد كان أصحابه [ص] محل ابتلائه» و كان المؤمنون أقلَي فى ذلك اليوم و هم العمدة فالخطاب 
لذلك لهم لا للحصرء و عموم الخطاب يشمل سائر البشر كسائر العمومات» تشمل من حضر فى ذلك العصر و من لم يحضرء 
كما تشمل من يأتى فى سائر العصور إلى يوم القيامة. ثم إنه سبحانه كما اختص الصلاةً من بين العبادات بالذكر لما قلناه 
#ذلكه اتنس يه العاف الومظك ع بيع ننائز السلو اك أ يننا نذا قلتان 'كقزاله مدان قي كان فل 5) الم علق كي و له 2 
جبريل وَ ميكال. ثم اختلفوا بأنها أى صلاة. فقيل: إنها صلاه الظهرء و فى الخلاف أن عليه إجماع الفرقة. و فى الروايات من 
الضِّ حاح و غيرها دلالةٌ عليه كصحيحة أبى بصير و صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام» و صحيحة زرارةٌ عن الباقر 
عليه السلام وغيرها و غيرها. و قيل: إنها العصر. و لهذا القول مؤرّردات من الرواية و الأقوال. بل الحاصل أنها فرت بجميع 
الصلوات اليومية من الفجر الى الظهر إلخ ... و من أراد الاطلاع عليها قولا و دليلا فليراجع الدرٌ المنثور فإنه أحصاها. و لعل أقوى 
الأقوال دليلا و شهرة هو أنها الظهر أو العصرء و الأول أظهر عندنا فى غير الجمعة؛ و الجمعة يوم الجمعة. و هذه بعض روايات 
الباب: -قرآن-/77١184-1١1‏ ففى الكافى و التهذيب عن الباقر عليه السلام فى الصلاه الوسطىء قال: هى صلاةه الظهر؛ و هى أول 
عووايك-اخادافه :ذاوة [ ضقفهه +] ضلاة يلاها رسول الله على الله عليه و آله جروا عدار قل دعقو عن وسط التهانو 
وسط الصلاتين بالنهار: صلاةٌ الغداةه و صلاة العصر .. و اللّه أعلم. وَ قومُوا لله قانتينَ أى انتصبوا فى الصلا داعين لأن -قرآن- 
1١7١-8‏ القنوت هو الدعاء فى الصلاة حال القيام على قول إبن عباس. ل المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما 
السلام . -روايت-١-طلا-روايت-78١‏ ولعله هو هذا القنوت المعروفء و هو المعروف فى ألسنةُ الصحابة و غيرهم كما 
فى الزواناك المذكروة قن انون البظروءو غيره نو لفظلة الجاذلة؟ للده إنا أتها معلقة كوسراء أو عيب و عقن ينها على قانفين 
كان للتأكيد بأن الدعاء لا بد من أن يكون خالصا له تعالى» كما أن الصلاه كذلكك ... 9 قن خِفتّم قَرِجانا كان اك 
فإن خفتم أثناء مباشرتكم الصلاة و القيام بها من عدوٌ أو لص أو سبع أو غير ذلكك؛ فصلُوا راجلين» أى قائمين على أرجلكم 
كالعادة» أو راكبين. و -قرآن-/58-0 فى الكافى عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن هذه الآيهُ فقال: إن خاف من لص أو سبع 
بكرو يزعن اشاى حوواية دم 1 اوسن الاتوكاة الاسام الذق يخات اللصوصي مضل ]نمام علق وائفه سوواند قازرا 
فإذا مم زال خوفكم و ذهبت وحشتكم قَاذكروا الله كما لمكم صلّوا صلاة تامّهُ الأفعال و الشرائط» يعنى صلاهُ المختار ألذى 
لا مح سيا لاف مدال علدك نال تكرثو] افون بات صموارف من اغراف بو الاندكاء كالسالا الى لم كز 
عالمين بها قبل نزولها و قبل التكليف بها. -قرآن-١-8١-قرآن-80-١٠قرآن-717-188‏ 
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اليد يوَفُونَ نكم و يَذَرُونَ أزوانيا وم 7 زواجهم متاعا إلى التحول غَيرَ إخراج فَإن ححرَجِن قلا مجناح عليكم ففى ما قَانَ فى 

دهن ين معزوف وَ الله عَزِيرٌ حكيم [:؟ ]وَللمطلّات متاعٌ بالمعزوف عق علَى المتّقِين | [3ع؟| ] كذلكت بُييْنْ الله لكم آياته 
تلك توارة [77] -قرآن-895-1[ صفحه 8:01] 78٠‏ و الَذِينَ وود يكو . أ الّذين يقاربون منكم الوفاة لأن المتوفى 
لا يقدر أن يأمر أو ينهى وَ جَذَرُونَ اقواجا أى يخلفون وراءهم, و يتركون بعد موتهم زوجات. و وَحِديةً ل زواجهم فليوصوا وصية 
بناء على قراءة النّصب. و قرئ بالرفع» أى عليهم وصيه لأزواجهم متاعاً إلى الول متاعا بدل من: 0 المتعة فى 
العطالةاصيى سرد تكنها أن رمنة | مرق زوع فسنوااق اراد عذقئاى لكك يفا نضقة لمر لق عنها اارجان بو اقرف أ أراء 
العدّهُ فى المطلقات هى ثلاثهُ قروء؛ و هى هاهنا الى حول و قيل إن الحول كان عدّتها فنسخ بما تقدّم فى الآيهُ 7 حيث جعلت 








العدّهُ للمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام. و المشهور أيضا أن الحول و المتاع حسب الوصية لا انه كان العدّةٌ» بل العدَّهٌ 
هى الّتى وردت فى الآيهٌ السابقة من أول ما شرعت. فلهؤلاء النساء متاع الى الحول غَيِرَ إخراج و الجمله حال من أزواجهم؛ أى 
غير مخرجات من بيوت سكنهن. بل لهن التمبّع بذلكك بوصية من أزواجهن» فيقمن بعدهم حولا مستمتعين بالمال و السكن و 
سائر النفقة. و قد أشرنا آنفا و نسبنا الى الشهرةٌ بأن هذه ليست وصيهٌ بنفقة العدّهُ المشروعة» بل هى فضل و إحسان لهن» و تفضل 
من أزواجهن و مكافأة على الجميل ليبقين فى الحداد و الترتص إذا شئن ذلكك فَإِن خََرَجِنَ من منازل الأزواج قبل تمام الحول 
لجهة من الجهات الّتى يجىء ذكرها إن شاء الله فلا يجب الإنفاق المذكور عليهن و قد كان ذلك فى أول الإسلام, حيث كان 
الرجل إذا مات أنفق على امرأته من أصل تركته حولاء ثم أخرجت من ببت زوجها بلا ميراث. ثم نسخ هذا الترتص بهذه الكمية 
و هذه الكيفيهٌ و هذا الإمخراج -قرآن-7-1سقرآان-177١-016١-قرآآان-١70-171/اقرآان-7-7194ااسقرآأن-411-8944-قرآن‏ 
[118-0١‏ صفحه 07] بلا ميراث. و قد روى العياشىء و ورد فى المجمع أيضاء عن الصادق عليه السلام؛ و فى عدهٌ 
روايات أخر عن الصادقين عليهما السلام: هى منسوخة ذروات-: 1981# + تسسختها: يتركضن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراء: و 
تسكتها آ ناك الميرات» يعن آياض: الزتعاو التمن هبو آبة الترتضن المقدمة فى القراءة المتاخرة ٠‏ فى النزول. و فاقدات الأزواج إذا 
خرسن تيوت ا ززتعين #متفيكفه كو فق فال فى اشذهن أهناالاراياء للميت و أيها الحكام. و قد اختلف فى رفع 
الجناح فى هذه الحالة. و أوجه الوجوه أن يقال: لا بأس عليكم إن تزوّجن بعد انقضاء العدَّة. و التقدير: إذا خرجن من العدَّهْ 
بانقضاء السنّة» فلا جناح فى تركك الحداد و التزوّج. فلا تمنعوهن عن ذلكك, لأن طلب النكاح أو التزيّن للتزوّج و نحو ذلكك يعد 
من مَعرُوف الشرع و اناس فى عرفهم العام و طبائعهم. فهن كما يستفاد من هذه الآية الشريفة مخيرات بين الترتص فى المتزل و 
الحداد و أخذ النفقة. أو الخروج لشأنهن و تركها وَ اللَهَ عَزِيرٌ غالب لمن خالفه 9 حير احويو اشباعكم ندل مافه 
المصلحةٌ و يراعيها فيما يفعل. -قرآن-١ه-9١٠-قرآن-/الهع-‏ الاق رآن-/الهع-ه/اققرآن-10/ا-7# 71 - وَ لِلمُطلّقات مَتاعٌ 
... وجه مناسبة هذا الذيل إلى ما قبله: -قرآن-/-”” أن الآيات السابقةهُ فى بيان تكاليف الحكام و:أولباء الموى اليه الى 
زوجاتهم من جههة حقوقهن. و جملته توعد و ترهيب لمن خالف العمل بالتكليف بعد البيان» و لم يوصل الحقوق الى ذويها؛ و 
الله قاهر غالب على أمره؛ ينتقم ممن خالف أحكامه التى أنزلها بحسب موازين الصلاح و نظام الحكم .. و يحتمل كون هذه 
الشريفة تأكيدا لما تقدّم من متعة من لم تمس و لم يفرض لها فريضة؛ فإطلاقها جار على ذلكك التقييد. و هذا الاحتمال ليس 
ببعيد لقرب الآيهُ من تينكك الآيتين. و يمكن حملها على الاستحباب و إبقاؤها على إطلاقها نظرا لصحيحة الحلبى و صحيحة عبد 
الله بن سنان و سماعه. كما يؤكد هذا الحمل ما روى أن الحسن بن على عليهما السلام لم يطلّق امرأة إلا مّعها. -روايت-ه-72 
و من المعلوم أنه عليه السلام ما تزوّج بامرأة إِلَا [ صفحه *0] و لها مهر. و مع ذلكك يمنّعها عند الطلاق ... و ظاهر الخبر أن هذا 
التمتيع كان غير مهورهن, و كان الإمام عليه السلام يمتّعهن و ينفق عليهن مده حياتهن .. و بالنظر إلى الجملة الفعلية التى تدل 
على الاستمرار؛ و مضافا الى أن ذلكك ظاهر من شيم الأئمة عليهم السلام بالنسبة إلى رواتب النّاس عنهمء فقد كانوا لا يقطعونها 
طيلةُ حياتهم. و يؤيده ما فى الكافى عن الصادق عليه السلام حيث قال: متاعها بعد ما تنقضى عدّتها. -روايت-87-05 و بناء على 
الاستحباب فى المطلّقات جميعا هذاء بعد ما وجبت لواحدة منهن و هى الّتى لم يدخل بها و طلّقت قبل أن تمسء و عدم فرض 
فريضة. و معنى الشريفة: أن للمطلقات متاعا بِالمَعرُوف على الموسع قدره و على المعسر قدره قا على الغتقيق و.“تضيل حقا: إننا 
لكرره لانن لقاع كو :إن الممقيرن لقعا الحقتدي: أعيغايك والع لعزت العإوف ديق كارت المنمة له خسف ةن 
جعلت حقا على أهل التقوى أى يحق هذا العمل أن يكون وظيفة هؤلاء المؤمنين لأنهم أولى بذلكك حيث هم أكرم خلق الله و 
أعرّهم. -قرآن-1-78ه-قرآن-98-١؟١‏ 16 ك ذلك يييْنْ الله لَكم آياته ... يعنى: كما يبن الله تعالى لكم الأحكام و الآداب 
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و ما تحتاجون إلى معرفته فى دينكم. هكذا يبن لكم آياته و دلائل وجوده و علائم توحيده بلطفه و تفض لله. و قد شه سبحانه 
بيانه الآتى بالبيان الماضى. و المراد بالبيان هو ذكر الأدلة الّتى يبي بها الحق من الباطل» و الصحيح من الفاسد. و الآية الكريمة 
خطاب لرسول الله [ص] أولا بقوله: كذلك: و للناس ثانيا بقوله: لكبء لاحتياجهم فى نظام أمرهم الى بيان هذه الأحكام لَعَلَكم 
تقتلون أ لك مقدرا وعويوا حر ا وعيف دقر زد داؤف ووه الخصص بامعسال الفتز» أوالانات يسفن ل 
تذوكة إلا بالعقل حك إتدهية وكائقة وقكة عدار كة عنس بر اطي القن مالا يفكة أذ كذركه الحراسن [ صفحه ع0لم] 
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ألم تر إلى اين حرمجوا من دبارجم وهم ألو حدر اموت قال لهم ال وتوا َم أحياهم إن الله ُو صل عَلَى الناس و 
كن أكثرَ الثاس لا يَشكرُونَ 1889| ] وَ قاتلا فى سَبيل الله 3 اعلموا أن الله رسيم عَلِيم [ [*9؟] من ذَا الْنِى يُقرض الله قرضاً حسناً 
َيَضاعِفَه لَه أضعافاً كَثِيرَة وَ الله يتقيض وَ يبص ط و إِلَيه ترَجَعونَ [ه؟١]‏ -قرآن-١‏ مع 6# أ آم 2 إلى الْدَسن خَوَكوا ين 

ديارهم ... الخطاب افير لمن متم بلق الثرء الذي كرب ادن ادرارس وم أرق أى آلاف كثيرة حَذَّرَ المَوت خوفا منه و 
فراراء غافلين عن أنه لا يمكن الفرار من أمر الله و قضائه. و هم كما -قرآن-0-”ع-قرآن-11-/1١-قرآن-/187-181‏ فى 
الكافى عن الباقر و الصادق عليهما السلام: أهل مدينة من مدائن الشام. -روايت-75-817 و فى بعض التفاسير أنهم أهل- 
داودان- قري قريب من واسط فى العراق» كانوا إذا وقع الطاعون و أحسوا به خرج أغنياؤهم لقوّتهم على ذلكك, و بقى الفقراء 
لضعفهمء فكان الموت يكثر فى الْذين أقامواء و يقل فى الي خرجواء فيقول اين خرجوا: لو كنا أقمنا لكثر فينا الموت» و 
يقول الْمذين أقاموا: لو كنا خرجنا لقلَ فينا الموت. فاجتمع رأيهم أنه إذا وقع الطاعون و أحسوا به خرجوا كلهم من المدينة. فلما 
أحسوا بالطاعون خرجوا جميعا خوفا من الموت و تنحوا عن منطقه سكنهم فمرّوا بمدينة خربة قد جلا أهلها عنها و أفناهم 
الطاعون فتزلوا بها. فلما حطوا رحالهم و اطمأنُوا قال لهم الله عزِّ و جل موتوا جميعاء فماتوا من ساعتهم, ثم فنيت أجسادهم و 
صاروا رميما تذروه الرياح على طريق المارّة. [ صفحه 00" فجمع المارّه رفاتهم و بقاياهم و وضعوها فى محل واحد بعيد عن 
الطريق. ثم كان أن مرٌ بهم نبى من أنبياء بنى إسرائيل حزقيل عليه السلام فلما رأى تلكك الرّفاهْ بكى و استعبر» و قال: يا رب لو 
شئت لأ-حييتهم الساعة كما أمنّهم؛ فيعمرون بلادكك و يلدون عبادك؛ و يعبدونكك مع من يعبدكك من خلقكك؟ .. فأوحى الله 
تعالى إليه: أ تحب ذلكك! .. قال: نعم يا رب .. فأحياهم الله عزّ و جل. : ثم قال المفسّم ر: قال أبو عبد اللّه: عليه السلام: فيهم نزلت 
هذه الآيةُ. -روايت-78-١7و‏ فى الغوالى عن الصادق عليه السلام» فى حديث يذكر فيه نيروز الفرسء قال: إِنّْ نبيا من أنبياء بنى 
إسرائيل سأل أن يحيى القوم الذي خرجوا من ديارهم و هم ألوف حذر الموت فأماتهم الله فأوحى الله إليه أن: صب الماء فى 
مضاجعهم. فصب عليهم الماء فى هذا اليوم فعاشوا و هم ثلاثون ألفا. و صار صب الماء فى يوم النيروز سه ماضية لا يعرف سببها 
إلا الراسخون فى العلم. عروايتة كه #افإن قل» كنت يعم ,بين قوله تعالق» قتال لهم الله مُوثوا ل أسياقه» و قولة سيحانه: 
لات دروة فا رفوت انعد لأرلي اقول دكن الفرق يطيعاب ان يقاله الؤلانة! الأري إباثة سطرية ين يه الأجله وال 
أحياهم لاستيفاء آجالهم الباقية. و فى الآية الثانية أراد بالإماتة الإماتةُ بانتهاء الأجل المحتوم. و الحق فى الجواب أن الآيهُ الثانية 
تتحدّث عن أصحاب الجحيم و أنهم لا يذوقون فيها الموت نا الموتة الأولى» فالضمير فى: فيهاء راجع للجحيم, و أهلها بعد أن 
يستقروا فيها لا يذوقون الموت أبداء و كذلكك أهل الجنّهُ. فلا منافاة بين الآبتين» و النّاس معرّضون للموت مكرّرا فى دار الدنيا 
كما فى عزير و أصحاب الكهف و أصحاب موسى و غيرهم. فلا مبرّر لإنكار الرجعة كما لا يخفى. -قرآن-45-88-قرآن- 





17١-11‏ فالقو م اّذين ذكرناهم فعلوا ما فعلوا قال لَه الله مُونُوا فماتوا جميعا على حالهم الّتى كانوا عليها بأقل مما يرتدٌ إليهم 
طرفهم لأنه سبحانه -قرآن 7-7 [ صفحه ]"١08‏ يقول للشىء : كن فيكونء فهو القادر القاهر» و إن الله أَذُو قصل عَلَى اناس 
وردت هنا لأن إحياء هؤلاء بعد موتهم إنعام عليهم, و عبرةً لهم و لغيرهم ممن يقتص أخبارهم و يستبصر بقصّ تهم العجيبة الدالة 
على عظمة الهو جليل قدؤكه يضاف الن ذلك أق هذه الآية جبجة على من أنكر سوال منكرو نكر فن القن و"إكاء المت فيف 
و ردّ على المنكرين للرجعة. فأى فضل و إحسان أعظم من هذه الأمور للإنسان المسلم المؤمن المعتقد باللّه و رسوله» بل لكل 
إنسان غير جاحد إذ ربما استبصر بها و التزم سبيل الهدى و اجتنب طريق الضلالة والّدى! و لذا يقال: إن القرآن شفاء للقلوب و 
شرح للصدور وَ لكن أكثر الناس لا يَشْكَرُونَ لاحق شسكرهة :بأ يشدتروا يانه و حفكروا بتعماتهة و يتعظوا م واعظده ويروا 
مكوكاتة "بعد أوا'بها على فدرضاو قروا ترشيده عقر ع2 ران اهمع ع©7- و قايلُوا فى سَبيل الله ... ظاهر هذا 
الطاب لادضريه الع الات رول ره تان ةا االمازبي قور كولاه كرف بالننى ازا عدن شرك 1 

ينفعهم الفرار» عقّب بهذه الآية اّتى يستفاد منها حضّ هم على الجهاد بعد استذكار هذه القصة؛ فلا يفرّون و لا يسلكون طريقة 
0 ف الموكةه و لعلذوا أذ اق الحوك :و التهاةتجدة ععالن و القرار دن قضاء الله لا ينجن الاشبان 
مفه [3ا قد و لودو لييدركوا أن المجاهدين إِنّ ماتوا فاز وا بالشهادة و إلا فإنهم يعودون بالثواب الجزيل و الأجر العظيم. فانتبهوا 
لذلكه ابه الميلفوة و3412 آذ الله عيب لألخزالك ع حطرات تنوك عل تحاف جتنا قل عدوا السك لا 
أصحابكم على الارتياب و الشكك فى أمر الجهاد. و لا تتوقفوا عنه لأنه تعالى يسمع القولء و يرى اتباعكم لوساوس الشيطان و 

الأثر على ما يمليه عليكم من الخدع و التثبيط؛ و يعاقبكم على القعود عن الجهاد. قرآن-لا-٠‏ عقر آن-86-ولاع 
]نعل باع ايا واكم :اتناف قرف الل رميسده الأأحة الك ووطاسعيو ببميكاته عق لفق مدال قن تدا الله المقرقن أب 
ألذى يعطى ماله للمستدين منه -قرآن-51-0[ صفحه 07] بشرط أن يعيده إليه بعد الأجل المعلوم ألذى يعتّنانه عند استقراضه. 
بيان ذلك أن حكمة الله و لطفه و رحمته بعباده من النّاسء قد اقتضت أن يجعل بعضهم محتاجين الى البعض بمقتضى نظام 
مدتيتهم و تشابكك مصالحهم فى معاشهم و شؤون حياتهم؛ و اقتضت رحمته أن يأمر بالتعاون و الإحسانء و أن يعود الغنى على 
الفقير بجوده. و أن يرجع المحتاج الى الميسور بطلبته» و أن ينفق بعض مال المتمؤلين لنصر الحق و أهله و لدفع الباطل و أهله. 
كما اقتضت حكمته أن يرعٌب الإنسان بالإنفاق فى سبيل الله و فى الجهاد على الأخص. و أن يوفقه لتنحية شح نفسه و نزعات 
حرصه فجاء بهذه الآية من القرآن الكريم على أحسن وجه من الترغيب و أجمل طريقة فى الحض على البر و عمل الخير و 
المضئ فى طريق إصلاح البشر من أجل سعادتهم فقال سبحانه: مَن ذَا اذى يُقَرضْ الله قَرضاً حسناً أى مقرونا بالإخلاص و طيب 
النفس. و المراد بإقراضه عرٍّ و علا هو الإنفاق فى طاعته و فى الطرق المقررة من عنده سبحانه. و إقراضه هو أيضا ما يطلب به 
ثوابه الجزيل. فمن أقرضه فى الموارد المذكورة قيُضاعفَه لَه أى يكثر له جزاءه و يزيد فى ثوابه: و تعويضه. و الصيغة للمبالغة؛ فإنه 
تعالى يزيد فى ذلك أضعافاً كثِيرَة و لم يحدّدها لأنه لا بحصيها غيره و لا منتهى لها. يدل على -قرآن-80-818قرآن-6م١٠‏ 
قرآن-4١17717-170‏ ذلكك ما رواه الصدوق فى معانى الأخبار» و الخزاز فى الصحيح. و العياشىء عن على بن عمار عن 
الصادق عليه السلام حيث قال: لما نزل: من جاء بالحسنة فله خير منهاء قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: -روايت-58-181 
أللهم زدنى» فأنزل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء فقال: رب زدنىء فأنزل اللّه: من ذا ألذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له 
أضعافا كثيرة» فعلم رسول الله [ص] أن الكثير منه لا يحصى و ليس له منتهى -روايت-١-77‏ و اللَهُ يَقبض و يَبضط أى يقتر 
على قوم و يوسّع على آخرين» حسب مصلحة كل واحدء فلا تبخلوا عليه بما وسّع عليكم فيقتز عليكم كما فعل بهم فإنْ أمر 
الرزق بيد اللّه تعالى. و هذا الإقراض المضاعف الأجر و العوض هو من أعظم نعمه على العباد» فليغتنم ذو السعة فرصة الإنفاق - 











قرآن-١-١"‏ [ صفحه 08"] و إقراض الله جل شأنه. قبل أن يضيق عليه رزقه فتبقى له الحسرةء ولا يخف فى إقراضه فقرا فإن 
القبض و البسط بيده سبحانه؛ و الرزق بيده يعطى العباد منه بمقتضى تقديره و حكمته وَ إِلَيه تُرِجَعُونَ و تعودون بعد الموت على 
كل حالء ليوفيكم جزاء ما أنفقتم» و حسب ما قدّمتم. و كم تشتد حسرات الحريص الشحيح على ما فرّط فى جنب الله يوم 
العحسرة و النداءةة .عقر اود عدو 
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ألم) بر إلى الملا من بَنِى إسرائيل من بَعدٍ مُوسى إذ قالوا ل لهم إبعث بعث لنا مَلِكاً نُقاتّل فى سَبِيل الله قال هَل عَمَرِيكم إن عي 
لم لقتال ألا تقَاُا ُو وما لنا انال فى سبيل الله وقد أخرجنا ين دبارنا و أبنائنا كما كِب عَليهم لقتال ؟ وه 
مِنهُم وَ الله عَلِيم بالظالمين [ زع؟] ]و قال لَهُم هم إن للهَ قد يعث كذ لكر طائرت تملك قالوا أتن يكون له العلكت علينا و تحن أعق 

بالقلكك من وَلّم بت مَدعةً من المال قال إن اللََ اصطفاة م عليكم وَ اده بَسطَةً نفى العلم وَ الجسم وَ الله يُوتَى مُلكهُ من يَشاء و الله 
واسع عَلِيم [ [78] -قرآن-١‏ -1181 صفح 09:] 968 أ لم َرَ إلى المَلَا مِن ب: بَنِى إسرائيل ... وجه ارتباط هذا بما قبله» هو أن ما 
تقدّمه كان ذكر الجهاد. و بهذه المناسبةُ عقّبٍ بقصه من قصص بنى إسرائيل الّتى خاطب بها نبيّه الأكرم صلَى الله عليه و آله و 
سلّم و قال: ألا أخبركك يا محمد بما سأله أشراف بنى إسرائيل لنبيهم من بَعدٍ مُوسى أى بعد وفاته إذ قالوا لِنبِى لَهُمُ قبل -قرآن- 
هقر ن-4-5807عا"اقرآ ن-44-87/0 هو شمعونء أو يوشعء أو أشموئيل بحسب المروى عن أبى جعفر الباقر عليه السلام . 
روايت-١-٠8-روايت-98-97‏ و قيل هذا اسمه بالعبرانية» و بالعربية هو إسماعيلء و ردٌّ القول بأن إسماعيل بالعبرانية هو يشمع 
إيل كما أفاد بعض الأعاظم ممن له خبرة بالعبرانية. قال له رهط من بنى إسرائيل: ابعث لَنا ملكا نمِل فى سَبِيل الله أى هىء لنا 
أميرا و قائدا تأتمر بأمره و ننتهى بنهيه و نقاتل معه و نجاهد فى سبيل ربّنا وحسبة له تعالى قال ل عَسَيكُم إن كيب عَلَيِكُمْ القتال 
نا تَُايَلُوا جملة: ألا تقاتلوا خبر لعسى. و قد فصل الشرط بين عسى و خبرهاء و استفهم عما هو متوقّع عنده من جبنهم عن القتال. 
و الاستفهام تقريرى و ظاهر الآيهُ الشريفة أن -قرآن-ه88-7-قرآن-8١٠7378-7‏ النبى قال لهم: هل عسيتم أى : أولا تحسبون أن 
اراس ادر ب ازا العو راان مركي الإعا عرزو يجيه -179-71 يعنى الع اكااكتياو لم من اهل بارا لصم و 
قيارزتة قالُوا وَ ما لا أَنَاتّمَاتِلَ فى سَبيل الل أى ماذا يمنعنا من القتال فى طريق الحق و الحقيقة وَ قد أخرجنا من ديارنا و أَبنائنا 
بالحرب و الطراد. و هل بعد هذا مانع معقول فى تركك القتالء فهو دفاع عن الدين؛ و دعاء إلى التوحيد و حفظ لمنعتنا و وجودنا 
وقد أخرجنا من ديارنا ظلما قَلَّمَا كيب عَلَيهم لقال أى فرض عليهم حرب العمالقة الذين كانوا يسكنون ساحل بحر الروم 
الحريط ين مصر و قاط وكاتوا اليو صا رت بز اتال واقا لقثو لمتوم رجالا وسبوا مني تعاباق اختجروا لوي ذرارعو 
فقوا , بين الآباء و أسرهمء. فعند ما فرض عليهم قتال هؤلاء العماليق الكفرة تَوَلُوا إِنَا قينا مِنهُم أى أعرضوا و أدبروا عن القتال غير 
طائفةُ قليله. و قيل كان عدد الباقين الموافقين على الجهاد ثلاثمئة و ثلاثهُ -قرآن-18-27١-قرآن-1178١-١17-قرآن-/؟_*اع-‏ 
قرآن-1768-0/16[ صفحه ]٠١‏ عشر رجلاء بعدد أهل بدر وَ الله عَلِيم بِالظَالِمِينَ أى أنه كان تعالى يعلم من أول الأمر أنهم ليسوا 
من أهل المبارزة و القتال» بدليل قول نبيهم لهم هل عسيتم إلخ ... بإلهام منه سبحانه. و التعبير بالظالمين هناء لأنهم بمخالفتهم 
لنبيهم؛ و بعصيانهم لأمره تعالى» ظلموا أنفسهم و خسروا خسرانا مبيناء فكان ذيل الآيه الشريفة توعدا لهم و تهديدا. -قرآن-0؟- 
2 50 و قال لَهُم نَيّهُم بكر ا قذبك كروي أيفنا أن اسع اها الى . حرو تدهد ور عذابان ارسياعلى ناف 
الصحيح عن الصادق عليه السلام كان معاصرا لبختنضر. -روايت-١-71-روايت-84-88‏ و التاريخ بين ذلك العصر و عصر 








ترقا امساح روني ور اراسي وار سر وا فى المجمع هو بالعربية إسماعيل كما قدّمناه قال هذا النبى 
الكريم إِنَّ الله قد بعت لكم طالُوت ملكا أ و قيل سمى طالوت»ء لطوله. و فى بعض كتب اليهود عن بعض المؤرخين: كان أطول 
من جميع بنى إسرائيل من كتفه فما فوق. فلما أخبرهم النبى بأن الله اختار لهم طالوت سلطانا و أميرا و قانُواأنَى يحون لَهُ الملكث 
عَلينا أى كيف يكون له سلطان و ليس عنده أهلدِة وَ , نحن أق بالمملك مِنهُ لأنه من ولد بنيامين و كانت النبؤة يومئذ فى أولاد 
لاوى» و منه موسى بن عمران و أخوه هارون عليهما السلام» و الملكك فى ولد يوسف عليه السلام» فنحن أحق منه وراثة و مكنة 
.. وايذكر تاريخ اليهود فى أواخر سفر القضاٌ بمناسبةٌ ماء أن سبط بنيامين قد صدرت من بعضهم بادرة قبيحه كالذى يصدر عن 
التاق ين العضيه كاراه ياو إسرافل اقيو روا مولكة ماف سطيى كناوييم باق الأبد تسن تكلرا بهم الفباسيظط 
بنيامين قليلا ‏ محتقراء و لذا احتقروا طالوت لأنه كان بنيامتاء و قالوا : نحن أحق منه بالإمارة تراثا وَ لم يُوْتَ سَرعَةٌ مِنَ المال ليقدر 
على تأثيل ملوكيته و تأسيس مملكته به» و تقوية المملكة تقتضى المال الكثير لصيانتها و تنظيم إدارتهاء فالملك بلا مال 
ك لصاوي باذ يناد بو لذ كرو تلك معازم البيافوظ لعي باكر عيبو اخاره فلا مال له يعضده فردّهم نيهم ردا عنيفا و قال 
إن الله اصطَفاء عل م أى اختاره و هو -قرآن-1417-/71-قرآن-٠‏ هم قرآن-/71ه-”#/اه-قرآن-121-1178١-قرآن-‏ 
اق بس اراب عاد جا ول ل ار ير ا 
به وَّ الجسم إذ الجسم المهيب أعظم فى النفوسء و أقوى فى مكايدة الأعداء فى الحروب. فهذان الأنمران أهم للسلطان مما 
ارك لتينكك :و الله يوق مرك كن يتاذ فازمة الأسور يده تعالى» وهر يقتدر أشيعطن الماك قرينا لتطاكة ير أن اليفية ود 
مدخل لها فى السلطنة» فكم ل ا ا ا 
بلظاقةو الله عسل ملكه مطني سا عله تقتضى حكمته و مصالح عباده وَ اللَهُ وابدع عَلِيِمُ ذو فضل وجودء جزيل العلم بمن له 
صلاحيةٌ الملكك و الزعامة و السياسة الدنيوية و الديتية. -قرآن-؟!-#هقرآن-8؟7١-794١قرآن-1/الا-١٠‏ لاق رآن-لم ١‏ ع-هماع 
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وَقا ل لَهُم نَيِهُم إن 37 ملكه أن يأييكم التاُوت فيه مر كيئة من ريك وققة يننا كف آل فوسئ :3 آل شائوة تعمل الماك 
إذّ فى ذلك كيه كككم إن كفم وبين #10 كر كود دغ هلة مواد وفال لقم تثقم قال لهم هذا القوقحين طلبواامنة للحي 
من الله الدالة على أن تمليكك طالوت بمشينته قال: إن آي ُلكه أى علامة كونه سلطانا عليكم من عند الله و يأمر منه سبحانه أن 
ويك ارت أى يجىء التابوت إليكم بعد أن رفعه الله عنكم حب حين احتقرتموه. -قرآن-/ا-*اقرآن-58١-24١قرآن-:178-‏ 
9 و قد روى على بن إبراهيم فى تفسيره؛ عن أبى جعفر عليه السلام: أن التابوت ألذى أنزله الله على أمّ موسى فوضعت فيه 
ابنهاءو القع فى البهرى سرواية ع تاذامه داو [ :صفح 98] كان فى بن إسراقيل فعظلها يشر كوث عدر اقلم سف كا موسي عله 
السلام الوفاة وضع فيه الألواح أى رضراض الألواح و مكسوراتها و درعه وما كان عنده من آثار النبوة» و أودعه عند وصيه 
يوشع بن نون. فلم يزل التابوت بينهم؛ و هم فى عر و شرف ما دام فيهم؛ حتى استحَفُوا به و كان الصبيان يلعبون به فى الطرقات. 
فلما عملوا المعاصى رفعه الله عنهم. فلما سألوا نيهم أن يبعث لهم ملكاء بعث إليهم طالوتء و ردّ عليهم التابوت. -روايت-از 
قبل-881 و قيل إن التابوت صندوق كانت فيه التوراة أو مطلق علائم النبوٌّة كالعصا و الطست ألذى تغسل فيه قلوب النبتيين» و 
الدرع ألذى ألبسه طالوت لداود عليه السلام؛ و أمثالها. و لا منافاة بين هذا القول و ما ورد عن أبى جعفر [ع]. و الحاصل أنه قال 
لا نكر القابرت لداع كن ون ولك أن أذافى ابوت طو مود تسكن يشلر كو يلها الأدخ واللدايية مها 





اللّه فيه ليسكن بنو إسرائيل حين يصيبهم الضّر فى أمورهم, و إذا اشتدت فاقتهم. و هذا من نعم اللّه تعالى عليهم كالمنْ و السلوى 
و غيرهما ممّا من الله تعالى به عليهم .. أما التابرت فقد كان عندهم بمنزلة اللواء الأعظم فى الحروبء و كان معه الفتح و الظفر. 
-قرآن-707-7:01 و الروايات فى السكينة كثيرة مختلفة و من أراد الاطلاع عليها فعليه بالمفضّ .لات من التفاسير. ففيه السكينة وَ 
بعك مِمَا ترك آل مُوسى و آل هارُونَ و هذه البقيهُ يمكن أن تكون تراث الإرث كرضاض الألواح» و كاللوحين من التوراة و 
كقفيز المن ألذى كان ينزل عليهم؛ و كنعلى موسى و قيل مطلق ثيابه و ما هو من آثار الأنبياء عليهم السلام: -قرآن-5١124-1‏ و 
كعمامة هارون و العصا. و قيل إن المراد بآلهما: هو موسى و هارونء فقد يقول العرب: آل فلان» و هم يريدون شخصا بنفسه؛ و 
قد قال شاعرهم: فلا تبكك ميتا بعد ميت أحه على» و عباسء و آل أبى بكر [ صفحه 1"] يريد أبا بكر نفسه. فسيأتى التابوت بما 
فيه تَحمِلُهُ الملائكةٌ و يحتمل أن يكون ذلكك قدّام جيش طالوت عاليا , نين السماء و الاترض و حتن إذا وآه تق إسرائيل غيانا 
سكنت قلوبهم لذلكك لأنه علم بالنصر و الظفرء مضافا إلى أن فيه السكينة و الأمن .. إن فى ذلك أى فى رجوع التابوت بعد رفعه 
منذ زمن طويل لَآيةٌ لَك علامة و حجة ظاهرة لكم إن كم مُؤْمِنِينَ إذا كنتم مصدّقين لقول نبيكم بأن الله اصطفى طالوت ملكاء 
و هذه علامة اصطفائه له. أو إن كنتم مؤمنين كما تزعمونء لأنهم كفروا بردّهم على نبنهم. و -قرآن-١ه-#/ا-قرآن-/90-171/1؟‏ 
قرآن-:8"-عاع”#ا-قرآن-/17-78 فى تفسير القمى بسند صحيح عن الرضا عليه السلام: أوحى الله الى نبتيهم أن جالوت هو 
رئيس المشركين و شجاعهم. يقتله من يستوى عليه درع موسىء اسمه داود بن أسى. و كان أسى راعياء و كان له عشرة بنين» 
أصغرهم داوود. فلما جمع طالوت بنى إسرائيل للحربء بعث الى اسى أن أحضر ولدك. فلما حضرواء دعا واحدا واحدا منهم 
فألبسه درع موسىء فمنهم من طالت عليه و منهم من قصرت عنه» فقال لأسى: هل خلّفت من ولدكك أحدا! .. قال: نعم» أصغرهم 
تركته فى الغنم. فبعث إليه. فلما دعى أقبل و معه مقلا-ع؛ فناداه ثلاث صخرات حصيات و هو فى طريقه: يا داود» خذنا فإنكك 
تقتل بنا جالوت. فأخذها فى مخلاءته. و لما برز رمى بها جالوت فقتله. و زوّجه طالوت بنته .. فلما جاء إلى طالوت ألبسه درع 


موسى فاستوت عليه 3 -روايت-/ا6-8 لا فضمّه الى جنده. روابت-١-١5؟‏ 
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22 وام مر الع م شاك 


لما فصل طالوت بالود قال إن الله مبتليكم بت من طب جنه فيس مِنّى و من لم تطعمة فى إلا من اغترف غرف ييه 
َقَرِبُوا منهُ إل كيلا نهم قلَمَا جاوَرَهُ هُوَ وَ الَِّينَ آمنُوا مَعَهُ قانُوا لا طاقّةً لا اليوم بجوت و جود قال لذن بون هم ملاثوا 
الله كم من فقٍَ فَلِلَ ليت فك كثيرة بإذن الله وَ اللَّهُ َع الصَابرِينَ [15] وَلَمَا َرَرُوا لجالُوت و جُنُوده قالُوا ربا أفرغ عَلّينا صَبرا و 
كت أقدامنا و انشرتا عَلى الث م الكافرين 1501 فَهرَمُوهُم بإذن اللو قل داودُ جالُوت و آتاه اللّهُالقلكك و الجكترء وَعَلْمَهُ مما 
يَشَاءٌ وَكولا هع الله لاس بَعضَهُم يبعض قدت الْأَرض و لكل الهو مضل عَلَى العالهين | ١01[‏ ] تلك آيات الله نَلُوها عَليِككَ 
بالق وَ نك لمن المُرسَلِينَ [ [107] -قرآن-١-8 [1٠١‏ صفحه 918] 789 قَلَمَا قَصَلَّ طالوت ِالجَنُودٍ ... فصل: أى انفصل فصلاء 
متعدٌ بالأصل إذ يقال: فصل نفسه؛ و فصل جنده:ء و قد حذف مفعوله فصار لازما. و جنوده كانوا ثمائين ألفاء و كان طالوت لا 
يختار للقتال إلا الشاب النشيط الفارع. و كان الوقت فى القبظ» أو ان شدة حرارة الصيفء فشكوا له قله الماء فبقسرهم و قال إن 
الله مبكليك ب بَهَرِ أى أنه معاملكم معاملة اختبار لكم فَمَن شَّرِب من فليس م مئى أى أنه لا يكون من أصحابى و لا تابعا لى و لا 
مؤمنا بى ومنقادا لأعرى؛ بل يعد فى -قرآن-/#-قرآنعنجم /القرآن-١508-87‏ [ صفحه ]"١0‏ زمر العاصين و 


لس ا ا 


المعاندين وَ مَن لم يَطعَمه فَإنهُ مِنّى يعنى و من لم يذقه فإنه من أصحابى و التابعين لى إلى قتال الكافرين. -قرآن-28-18 و لو 








سئل: كيف قال فى الماء: و من لم يطعمه؛ و الماء مشروب لا مأكولء و الطعم يستعمل فى ما هو مأكول! .. فيجاب: طعم و أطعم 
بقع على كل ما يساغ حتى الماء» و يستعمل فى ذوق الشىء. فمن لم يطعمه يعنى: من لم يذقه. و الفرق بين الذوق و الشرب أن 
الأول آكد فى عدم الشرب كما لا يخفى على أهل الفكر السليم» فالذوق قد يتحصّل من الشىء القليل النزر ألذى يناله الإنسان 
بطرف لسانه. و فى الحديث: إنى لا أمتنع من طعام طعم منه السَدِنّور. أى ذاقه. -روايت-5١-78‏ و ذاقه: عرف طعمه حلوا أو مراء 
أى ما تمتّزه الذائقة .. و الحاصل أن طالوت قال لهم ذلكك مشترط إِلَا مَن اغترف عُرقَةٌ يده مستثنيا بذلكك الغرفة الواحدق ليعلم 
مبلغ طاعتهم لأوامر الابتلاء. -قرآن-/88-51 و غرفة قرئت بضم الغين» بمعنى المغروفء و قرئت بالفتح على أنها مصدر بمعنى 
الّخصة فى القليل دون الكثير فَشَرِبُوا مِنه أى كرعوا و عتوا بأفواههم و مدّوا اليه أعناقهم و جرعوا بأفواههم ما شاءت لهم شدة 
العطش إِلَا فين مِنَهُم كفوا أنفسهم و التزموا بأمر اللّه و لم يشربوا منه إِلَا بمقدار الرخصة. و -قرآن-8١١-١-قرآن-700-78‏ 
فى تفسير القمى عن الصادق عليه السلام: أن الّذين لم يشربوا و لم يغترفوا كانوا ثلاثمئة و ثلاثة عشر رجلا. -روايت-1-88؟1 و 
يستفاة من الروانة أذ ان القليل: قن الآبات أو الروايات هو هذ المقدان إلاآن تكوة قزينة صادفة وووى أن من اقتصير على 
الغرفةُ روى» و من استكثر غلب عطشه و عجز عن المضئ و اسودّت شفته -روايت-8-١١٠‏ فَلَمَا جاوَرٌَه هُوَ وَ الّذِينَ آمنُوا مَعَهُ أى 
عند ما قطع طالوت النهر هو و جنده الّذين شربوا كما أمرهم أو لم يشربوا البتفء لأنهم كانوا مؤمنين. و قيل إن بعضهم عصىء و 
أن الذي آمنوا هم القليلون من جنده الّذين لم يشربوا. و حينئذ قالُوا أى الّذين اغترفوا قال بعضهم لبعض. و هذا هو الظاهر لأنهم 
عصوا فى أول الأممر و المناسب لحالهم هو أن يخافوا من كثرُ جند العدو. و إِلَّا فالمؤمنون -قرآن-١-1ه-قرآن-/189-91/7‏ [ 
صفحه 18] الخالصون هم حزب الله و الله تعالى يقول: ألا إن حزب الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون: فلا هم يحزنون من 
كثرة جنود العدوٌ فى الجهاد, و لا يفرحون بقلّتهم. و الحاصل أن القوم قالوا لا طاقَةً لَنَا اليوم بجالوت وَ جَنُودِه أى أن الّذين شربوا 
قالوا حين رأوا جند جالوت الكثير: لا-قدرة لنا على صدّ جالوت و جيشه. و لسنا بقادرين على مواجهة هذا الجبار مع 
العماليق«2238 و لا نتمكن من محاربتهم و قتالهم. قال الَّذِينَ يَطُنُونَ أى يتيقّنون و يعتقدون أله مُلانهُوا الله وهم المؤمنون 
المخلصون ألذى يصدقون بلقاء ثواب الله و أجره على جهاد أعدائه» قالوا: كم من فِنَدُ قَلِيلَدٌ أى فرقة و جماعة قليلة عَلْبَت ف 
كثِيرَة بإذن الله انتصرت على فرقة أكبر منها بأمر الله و نصره. و لفظة كم خبرية. وَ الله مَعَ الصَابرِينَ ينزل النصر عليهم و يؤيدهم 
به. -قرآن-72894-770-ياورقى-99ع-١#قرآن-/1-1١٠ه-قرآن-١‏ هع هق رآن-#مع-4/ال-ق رآن-8 6-1١‏ /اسقرآن 
10٠١ 81/4١‏ وَ لما بَرَرُوا لجالوت ... أى حين وقفوا موقف الحرب وجها لوجه. و رأوا كثرتهم و شدّتهمء لم يعتمدوا على 
قوّتهم و ثباتهم مهما بلغوا من الطاعة و التفانى فى سبيله تعالى» لأنهم قليلون و لذا قالُوا فى مقام التجائهم الى الله سبحانه داعين 
بالتأييد منه و التسديد و النّصرة لإظهار دين الحق رَبّنا أفرغ عَلَّينا صَبراً الإفراغ لغ هو الصَب. و قد شتهوا الصبر بالماء ألذى يصب 
فيعم سائر أبدانهم؛ فطلبوا الصبر من الله تعالى يصبه عليهم صبا ليكون كافيا وافياء و دعوه قائلين وَ تيت أقدامّنا فى مواقع الحرب 
و التزال وَ انض رنا عَلَى القّوم الكافرين و اجعلنا نظفر بهم و أنزل علينا ملائكة النصر حتى ندمّر الكافرين تدميرا. -قرآن-/0-0- 
قرآن-؟794-71 قر آن- 737 انلق رآن-07-/0هقرآن-/8ه-/ااء ١‏ فَهَرَمْوهم يسإذن الله ... أى غلبوهم و انتتصروا 
عليهم. -قرآن-7-/" و المأثور أن هزيمة الكفار حصلت بعد أن قتل داود جالوت و لكنه سبحانه أخَر ذكر القتل ليجرى ما ذكر 
لداود من الفضائل على نسق واحدء لأن [ صفحه 817] ذلكك أبلغ فى تمجيده. و أظهر بيانا لعظمة النعمة عليه وَ قَمَلَ داوٌدٌ 
جالوت الجبار بالحصيات و المقلاع ألذى كان معه وَآتاه اللَّهُ املك المهيب الباذخ ألذى لم يكن فى الإرض المقدسة لأحد 
قبل داود و الجكمَةً أى النبوَهُ و علمه مما يشاء كفصل القضاءء و عمل الدروع السابقات أى الواسعة- و لين الحديد, و التدرد» و 
الزوو و النشاوئ او الفوت الحسل و الألكات التحجية الى كانه نر5د يداه الحال: و الوديان هفيك لو قرأ الأيون لالعنمية 











عليه الطيور تسبح الله و تميّّده» و نحو ذلكك من خصائصه عليه السلام . ولو لا دع الله اناس بَعضّ يم يعض أى ضرب 
المنافقين و المفسدينء و دفعهم بالمؤمنين» و دفع الأشرار و الكافرين بنصر المسلمين عليهم- و بعضهم: بدل من النّاس. فلو لا 
فلك الله قن ذلك لتعداف الأرمن بعلية الشسدري و الكقرف والاديطت الأدياة من أمسلهاء والف الكفر بو الرندقة راتكه 
تعالى خلق النّاس مختارين فى أفعالهم؛ و أحرارا فى أن يتمبّعوا فى الإرضء و لذا خرج المؤمن من الكافر و الكافر من المؤمنء 
و الصالح من الفاجر و بالعكسء و علم سبحانه أن سيكون فيها منافقون و مفسدون. و لكنه ما كان ليخلى السبيل لأمثالهم لثلا 
يملأنوا الإبرض فسادا و ظلماء و يصير دين الله هباء» ثم علم أن المفسدين يرون أن إهلاكك قوم بقوم هو من سنن الحياة» فلا 
يرتدعون و لا يرجعون عن غَتّهم وضلالهم؛ و لذا شرع الله تعالى باب جهاد الكافرين و المنافقين» و أوجب على المؤمنين 
قتالهم ليزيد فى أجر المؤمنين و يرفع درجاتهمء و ليقطع دابر الكافرين كلما استفحل أمرهم بين عباده» فيكون ذلك بنصر منه 
تعالى للردع النوعى فى الغالبء و لإيقاف طغيان المفسدين و الكافرين. و هذا من أهم أحكام الجهاد و مصالحه .. -قرآن-:8- 
#قرآن-80-17”6١-قرآن-17-7500اقرآن-18-21/8غ-قرآن-1‏ 811-80 فلو لا دفع الله الكافرين بالمؤمنين؛ لعم الإبرض 
الفسافوى ازلكق لاد ف لكر الله ذو تقول على الغالمو قوتي شل كاين بأن يوقف فى طريق الفساد ما يمنع الفساد. فأية 
نعمةُ هى أعظم من فرض الجهاد للقضاء على الفسناة فى الإرض يا أولى الألباب! ... -قرآن-179-80 [ صفحه 18] 107- تلك 
آيات الله ... أى هذه القصص المذكورة فى الكتب السماوية؛ و الّتى حصلت و كادت تذهب أدراج الرياح لقدمهاء و أوشكك 
أذ كتدشييق اأغناق للثائن اليتعرغناء :وميه اناك و عاك ردك بالمنيضه ارين ميك نر اما طلكة رالوس ب رسال 
القرآن لأنكك ما كنت تعلمها قبل الوحى؛ و هى دلالة واضحة و علامة دالَهُ على صدق دعواك و إِنّكك لَمِنَ المُرِسلِينَ أى 
المبعوثين من الله إلى النّاس كافة, بدلالة إخبارك بهذه الآيات: كإماتة ألوف النّاس دفعة واحدة و كإحيائهم دفعة واحدةٌ 
بدعاء نبتئهم؛ و كتمليكك طالوت ألذى لم يكن من الأسرة المالكة و أولاد يعقوبء و كتمليكك داود ألذى كان يرعى الأغنام و 
علمه الله الحكمة و القضاء بين النّاس و سائر العلوم» و كهزيمة جالوت الجبار و عمالقته الأشداءء فهذه الأمور كلها من آيات 
الله. و من أخبر بها مع أنه لم يشاهدهاء و لم يعرف أهلها و لا-عايش عصورهاء لا يمكن أن يكون قد تلقّاها إلا عن طريق 
المحى نو الله تماك لكزيوعن | إلى الأعاد قينا نكميف" يا كبااحصباه و اعاء فا كه مم المرسلق دوق ادن ويا 
قرآن-9-8؟-قرآن-84-77اقرآآن-ع/ام_/ادع 
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تلكك الرّسْلَ فضلنا بَعضَ هُم عَلى عض منهُم مَن كلم الله وَ رَفعْ بَعضّ هم درَجات و آثينا عِيترى ابن مَريّم البيّنات و أيّدنا برُوح 
القدّس وَ لو شاءً الله مَا اقتَتّلَ الَذِينَ مِن بَعدِهم مِن بَعدٍ ما جاءتهّم البّّنات وَ لكن اختّلفوا فمِنهُم مَن آمَن وَ مِنَهُم مَن كفْرَ وَ لو شاءً 
اللدما افتكلوا و لكن الله تمل ما يريد [189] يا أيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَا رَرّقناكم من قبل أن يَأتَى يوم لا بَيمْ فيه وَ لا خُلَةُ وَ لا 
شَفاعََةٌ وَ الكافِرُونَ هم الظَالِمُونَ [*0؟] -قرآن-١-5١21[‏ صفحه 19*] -١8*‏ تلكك الوّسْرْل ... إشارة إلى الأنبياء المذكورة 
قصصهم فى السورة قَضّلنا عض ُم عَلى تعض بمنقبة أو فضيلة تخصه دون غيره على ما يبينه اللّه فى هذه الآبه بقوله: مِنهُم مَن 
كلم اللَهُ أى أنه مازه عن غيره و اختضّه بتكليمه له كموسى عليه السلام؛ و كخاتم النبيين صلوات اللّه عليه و آله و إن لم يكن 
مشهورا بهذه الصفةء -قرآن-/1-؟-قرآن-9-1/8١٠١-قرآن-7118-191‏ فقد ورد مستفيضا عن الصادق عليه السلام أن التغير ألذى 





توحيد الصدوقء و إكمال الدين» و أمالى الشيخ -روايت-187-88» بل إن أحاديث المعراج عن رسول الله [ص] ناطقة بأن الله 
ل ل ل 
السلام؛ حتى أن أهل السنّهُ رووا ذلكك فى حديث المعراج. وَ رَقَعْ ؛ بَعضَهُم دَرَجات أى فضلهم برفع الدرجات و ارتقاء المراتب. و 
هذه الفضيلة أرفع و أجل من الخصيصة الأولى كما لا يخفى على أهل الدربة. و قيل أراد بهذا البعض محمدا صلَى الله عليه و 
آله و سلم, فإنه تعالى فضّلمه على غيره من الرّسل بمراتب عديدة متفاوتة» و اختضه بفضائل لا تحصىء كالعلوم الوافرةً و الآيات 
الباهرة و البراهين الساطعة و الحجج المتكاثرة؛ و الدعوة العام للإنس والجن مع التعاهر المسبعيرة الأبدةة الكافية إلى يوم 
النشورء يؤيده ما -قرآن-00-770 فى العيون عن النبى صلَّى الله عليه و آله» إذ قال: ما خلق الله خلقا أفضل منّى و لا أكرم عليه 
مئّى. قال على: فقلت: يا رسول اللّمه أنت أفضل أم جبرائيل! .. -روايت-88#-*197 فقال: إن الله فضّلى أنبياءه المرسلين على 
ملائكته المقرّبين» و فضّلمنى على جميع النييين و المرسلين؛ و الفضل بعدى لكك يا على و الأئمه من بعدكك. -روايت-١-ادامه‏ 
دارد [ صفحه ]7١‏ و إن الملائكة لخدامنا و خدّام محتينا .. -روايت-از قبل *5 ثم فضله [ص] بأن جعله خاتم النبيين» و 
الحكمة تقتضى ختم النبوّة بأشرف الرّسل لأ-عظم الأ-مورء فإن الزمان كلما قرب إلى آخره يكون أهله أحوج إلى مثل هذه 
الشريعة الغراء الّتى تكون فى كل حكم من أحكامها مراعية لمصالح كثيرة و أسرار عديدة توجدها الظروف كلما تقدمت الأيام 
بالناس» و ليجد النّاس فيها حلولا لجميع مشاكلهم الإنسانية و الاجتماعية و الاقتصادية و غيرهاء و لذا نرى فيها أن حلال محمّد 
حلال الى يوم القيامة؛ و حرامه حرام الى يوم القيامة. فالإسلام يعنى بأمور البشر معاشا و معادا الى يوم البعث» و هو كاف واف 
يستوعب جميع متطلبات الحياة ما وجدت الحياةً على الإرض. وَ آنينا عِيسَى ابن مَريَم البّنات أى المعجزات الدالة على صدق 
كرو يال رقو 1017 كا براق لأ قط واللموع ةو إشياه الحوقي و اللاو انا كر أو يدّخرونه فى بيوتهم. و قد 
احص مربي و حي عليه عرازم ,لج كل ركام معا جز قدا وز وتجوحها راكريها ابجاوفة في ولككن الفقيار و تيون اكور 
عجيبة. ثم قال سبحانه: -قرآن-١‏ -88 و أَيّدناهٌ برُوح القدُس -روايت- خاو يو الا اع أعلى على ما فى تفسير الإمام؛ و 
إما اسم ملكك مقرّب كان قرينا للأنبياء و حافظا لهم على على ما فى , بعض الروايات وَ لو شاء الله مَا اقتتل الّذِينَ من بَعدِهم أى 
مشيئةُ إلجاء و إجبار بحيث لا يقتتل الّذين بعد الرسل و يكونون مجبرين على الإيمان و ممنوعين عن الكفر ... لا فإنه سبحانه لم 
يفعل ذلك لأمن التكليف لا يحسن مع الإلجاء. و الجزاء أيضا لا حسن له إِلَا مع الاختيار» و الجبر خلاف مقتضى الحكمة و 
مصالح العباد. و الحاصل أن مشيئة الله لو اقتتضت عدم القتال بين الأمم بعد بعث الرسل بالبراهين و الحجج الدالة على وضوح 
الحق و الباطل بحيث لا يشكك إِلَّا المعاند» لارتفع القتال. و لكن الحكمة اقتضت غير ذلكك و لم تلجئ أحدا الى فعل و تركت 
للعباد أن يختاروا و لكن اخْتَلُوا و تنازعوا باتباع الهوى من بعض و عدمه من بعض قَمِنَهُم من آمَنْ بتوفيق الله و لطفه و عنايته 
فاختار سبيل الهدى وَ مِنهُم مَن كفَّرَ بسوء اختياره فأخذ طريق الضلال و الغىّ -قرآن-١-4ه-قرآن-7اع-اهع-قرآن-17١٠7‏ 
دقر ن-487/ل8:6[ صفخه 2901 وَ لو شاء الله ما اقتتلوا هو تكرارء إما أنه بلحاظ التأكيد على ما ذكرتاه لينين أن المشيئة 
الإكراهية الاضطرارية يرتفع معها التكليفء أو أنه أمر للمؤمنين بالكف عن قتالهم فلك الله بنك :. يفل ما يُرِيدٌ ليجزى المؤمنين 
جزاء المجاهدين فى سبيل الحق. بدون أن يجبرهم و يكرههم. و دون أن يكفّهم و يمنعهم؛ بل يعمل معهم ما تقتضيه المصلحة 
و توجبه الحكمة. و -قرآن-١-#8-قرآن-186-198‏ فى العياشى عن أمير المؤمنين عليه السلام يوم الجمل: كبر القوم و كثرناء و 
هلل القوم و هللناء و صلَى القوم و صليناء فعلام نقاتلهم! .. . ثم تلا هذه الآية. لم قال نحن الاب رمن يدهم بوفاله نعم انين 
آمناء وهم الذي كفروا. -روايت-7ع-7/8 108 يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لفقا متو رقنا كو .. لما قصّ سبحانه أخبار الأمم 
السابقة؛ و ثبت رسالة نبئناء عقب بذكر شىء من أوصاف أصححابه مختارا الإيمان لأنه أصل تتفرع عنه جميع الطاعات فنعتهم 











بالذين آمنواء أى صدّقوا به و برسوله محمد فقال لهم: أنفقوا مما رزقناكم الإنفاق الواجب المعهود شرعا كالزكاة حيث لا عهد 
بالإنفاق العام الواجب فى صدر الإسلام لغيرها. و قيل إنه أعم بن الأرقي و لتقل 2 انرو لان الالخلس نوا وس على 1د 
الإنفاق» و إنما فيها إخبار بفوائده العظيمة لليوم العظيم بقرينة تعقيبه بقوله: من قبل أن بَأَتَى يوم لا بِيمٌ فيه وَ لا خُلَةٌ وَ لا شَ فاعَة 
لآم والمقعفل لك التوم قري سهد هلق [نافاعونها مضل نف لكك الروع متعياقا الى فادها الاقيرية عل جا يشسةقاذ عن 
الروايات. -قرآن-/ا-هع-قرآن-2/7-049 و هذه الفوائد تترتب على الإنفاقات الفرضية و النفلية. و قوله: لا بيع: أى لا تجارة و لا 
عمل ينجى و يفتدى به من العذاب. و لا خلة: أى لا صداقة تقى العذاب و تدفعه. فإن الأخلّاء بعضهم لبعض عدو إِلَا المؤمنين و 
لا شفاعة: فلا يملكك أحد الشفاعة لأحد يوم القيامة إلا أن يؤذن له فيهاء و لا يشفعون إِلَّا لمن ارتضى. و لا منافاةٌ بين نفى 
الشفاعة و الآبات المثبتة لها. فإن المنفية هى الشفاعة المطلقة الى تكون بلا إذن منه تعالى و لا رضى و المثبتة هى المقئدة بهما. 
و قد يكون النفى راجعا الى شفاعة الأصنام [ صفحه 77] و الكواكب الى كانوا يعتقدونها و يقولون بها. وَ الكافِرون هُمْ 
الَالِمُونَ أى التتاركون للزكاة عبر عنهم بالكافرين» و نعتهم تغليظا بالظالمين لأنفسهم إذ لم يتركوا لأنفسهم وسيلة إليه تعالى 
تنجيهم من عذابه. و وجه آخر نحتمله فى تخصص الكافر بالظلم مع أن غيره يمكن أن يكون ظالماء و هو أن ظلم الكافر يكون 
غايهٌ فى الظلم لأسنه ظلم أبدى لو فرض أن عاش عمر الدنيا لعاش ظلمه معه كذلكك, و لذلكك يكون خلوده فى النار دائمياء 
بخلاف ظلم غيره من أهل الإسلام» فإنهم ليسوا كذلكك بحسب عقيدتهم, و لكنهم إذا أذنبوا تابواء و إذا عملوا ما لا يرضاه الله و 
رسوله جاءهم وقت يقفون عنده و يلجأون الى الإقلاع عن الذنب و العوده عن مزاولة الإثم. أما الكافرون فيكفى أن يكون من 
ذنوبهم الكفر باللّه و إنكار الموجد و العياذ باللّه من ذلكك, و هو ممما لا مغفرة له إذا مات الإنسان عليه. -قرآن-١ه-8/‏ 
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أيديهم وَ ما خَلفَهُم وَ لا يُحِيِطُون بِشََىءِ من عليه إلا بما شاء وَسِعَ كربِيةُ الشّماوات وَ الأرض و لا يَؤْدّهُ جفظهما وَ هُوَ العلى 
0 [هة1؟| ] لا إكراه فى الدَّين قد تين الود من العَىَ فمن يكفْر بالاغوت و ومين بالله ققد استمكت بِالعُروَةٍ الؤثقى لا 
العام لها2 الل بويع نيم [157 لَه وى الّذِين أعنها بُخرِجهُم من الظلّمات إِلَى الُورِ وَالّذِينَ كفَرُوا أُولِياؤُهُمٌ الطاغُوت 
بُخرِجُونّهم من الثُورٍ إِلَى الظلّمات أولئئَ ا النَار هُم فيها خالِدُونَ [01؟] -قرآن-١-50/[‏ صفحه 37”] 100- لَه لا إله 
إلا هُوَ ... مبددأ و خبر. و الله علم واسم لواجب الوجود ذاتاء وهو المستحق للعبادة لا غيره؛ لأنه القادر على الإنعام. و لا تحق 
الألوهية لسواه لأنه الذات المقدّسُ المتصفة بصفات الربوبية: كوحدة الوجود, و العلم المحيط بجميع ما سواهء و القدرة الكاملة 
الى ليس فوقها قدرة و الخالقتّة» و غير ذلكك مما سيجىء كمثل الى أى الباقى ألذى لا سبيل للفناء عليه لأنه الموجد للحياء و 
الفناء» و هو على اصطلاح المتكلمين: ألذى يصح أن يعلم و يقدرء و قيل: الثابتة له صفة الحياة» و الدائم بدوام ذاته. و لا يخفى 
أن هذه المعانى للحىّ ألذى هو من أوصاف ذات البارى جل و علاء و إِلَّا فمعنى الح واضح ظاهر. و كمثل القَيُوم الّتى أصلها: 
قيووم» على وزن: فيعول. و القاعدة أن الياء و الواو إذا اجتمعا و كانت الأولى منهما ساكنة قلبت الواو ياء و أدغمت الياء فى الياء 
قياسا مطردا. و القيام: أصله: قيوام على وزن: فيعال» ففعل به ما ذكرنا. إلا أنه تحصلا للأخف فى الكلام حذفنا إحدى الياءين. و 
معنى القتِوم: القائم الدائم بتدبير الخلق و حفظهم فى جميع شؤونهم لا تَأَخَذَه سِدَنَهُ أى لا تستولى عليه الفترة المعتر عنها بالنعاس 
ألذى يتقدم النوم» و لذا قدّمها عليه بقوله: وَ لا نَوم أى الحالة الثقيل العارضة للمخلوق المزيلة لحس قوى السمع و البصرء و إذا 





غلبت عليهما غلبت أيضا على القلب و الوعى» فسلبت الكائن المدركك الواعى جميع إدراكاته و وعيه. و السنة يجوز أن لا تغلب 
ولا نستولى على المدارككء بل -قرآن-/ا-هفرآن-4-57/1/اقرآن-١٠/9-١‏ /الاسقرآن-947١117-1‏ 1 -قرآن-111-11194 [ 
صفحه 75] يطرأ النوم بعدها غالبا فيغلب على كل ذلككء و قد يهجم النوم بلا تقدّم التّدنة. لكن الله جل شأنه منرّه عن أن 
يعرض على قيمومته سنة أو أن يغلب عليها نوم لَهُ ما فى السّماوات أى هو المالكك لما فيها من الموجودات العظيمة العجيبة التى 
خلقها و أسكنها فيهاء و المتصرّف فى - جميع أمورها و المتكمّل بكل حاجاتها و حاجات من فيها. يملكها جميعها وَ ما فى الأرض 
من الدَّرهُ الى الذَّرَ قائم بتدبير أمرها و أمر ما فيها من الكائنات الّتى كوّنها. يملكك السماوات و الإرض و ما فيهن» داخلا فى 
قفي أن ايها مدياد مندكا بو ل لكك كلم اها الأ .1" الشريقة وواكهة مضه و عق هاي تنوه لوسك حور ا 
.قر ن-5-890 1ع مَن ذَا الى يَسْفَمُ عِندَهُ إن بإذنه ظاهر هذه الشريفة الاستفهام» و معناه الإنكار و الْنَفى أى : لا يشفع يوم 
القافة كانم مدو ترس قاس | لا نادت والعقامة تحير بتعا لوو لعفا لكيسيدوة إلا لمن ارتفي اله ان 
لكبريائئته الَتى تفرّد سبحانه بهاء و أنه لا أحد يساويه. فهو المتفرّد بالعظمة و الجلال ... و لا يخفى ان الشفاعة مقام رفيع منيع؛ لا 
يناله إِلَّا من كان من بلاط سلطانه عرٍّ و جل» و هو لأمّتنا محمد صلى الله عليه و آله و عترته الطاهرونء و الأنبياء من بعدهم لسائر 
الأعمء و ذلكك تشريفا لهم و إعلاء لمقاماتهم السامية و درجاتهم الراقية» و ترغيبا للناس فى طاعتهم, لأن طاعتهم طاعة الله و 
عصيانهم مخالفة لله تبارك و تعالى. يَعلّم ما : تين أنديهم وَ ما خَلقَهُم أى أنه سبحانه بحيط بأمورهم طرا مما قد مضى و تسوه و 
ممما يأتى و قد جهلوه و لم يدروا به» و ممّنا هم عليه فعلا. و حاصل ما يستفاد من هذه الشريفة و الله أعلم- أن إضافةٌ العلم بما 
ا ا ا عي وي ل امور توي و ل و ص راي اا 
جهلة: و التخصناضن قوله الى يقن الجهاك- ا ل ا 
هاتين الجهتين غالباء لأن الإنسان المرئىئ- مثلا- إِمَا أن يمشى قدّام الرائى فيرى خلفه -قرآن-١-7ه-قرآن-140-1760[‏ صفحه 

"] و مافيه. أو يمشى مواجها له فيرى قدّامه و ما فيه. و أما الرؤية الواقعة على سائر أطرافه فهى تبعت نوعا كما هو الواضح 
وجدانا ولا يحتاج الى إقامة برهان. نعم ربما تكون الأطراف الأخر منظورة فى الرؤية بأنفسها أحيانا. و على كل حال فقد روى 
فيها معان غير هذه لا بأس بالنظر فيها فى التفاسير المفضّلةُ. و قد روى القمى عن الرضا عليه السلام أن المراد بما بين أيديهم و ما 
خلفهم. ما لم يكن بعد. -روايت-117-88 وَ لا يُحِيطُونُ بشَّىءٍ من عِلمِهِ ففى حال كونه جل و علا محيطا بالمخلوقات و 
بمعلوماتهم و بمظنوناتهم و بما يخطر على بالهم و على سائر أعمالهم؛ فهم عاجزون عن أى شىء من هذا و لا يحيطون- أى 
يعلمون تفصيلا- بشىء مما عنده تعالى من علم إِلَّا بما شاءَ أى بما أراد أن يعلّمهم إياه و يطلعهم عليه .. قرآن-١-٠8-قرآن‏ 
148-0١‏ و الجملتان تدلّان على أن العلم الذاتى بالأشياء على ما هى عليه» يخضّه سبحانه و تعالى و هو متفرّد به. و يدلّان على 
وحداتيته. و الجملة الأخيرة تبيين بقرينة التقابل ما فى الجملة الأولى. أى أن فيها إشارة الى ما فتدرناه أولا. وَسِعّ كُريهُ السماوات 
و الأرض -قرآن-/7817-١0”‏ روى الصَدوق فى توحيده» بسنده عن المفضّل عن الصادق عليه السلام: أن العرش هو العلم ألذى 
أطلع الله عليه أنبياءه و حججه. و الكرسئ هو العلم ألذى لم يطلع عليه أحدا .. -روايت-0-794١7‏ و بسنده عن حفص بن غياث 
عنه عليه السلام؛ قال عن الكرسى فى الآية: علمه. -روايت-8ه-45 و فى كثير من الروايات فسّروا الكرسى بعلمه تعالى .. و لما 
بببن عر شأنه أن له ما فى السماوات و الإرضء شاء أن يبن إحاطة علمه بهماء و سلطةُ تدبيره بجميع ما هو له ملكية ذاتبَةُ يتفرّد 
بها. فكان من المناسب لإدراكنا القاصر التمثيل بالجسماتيات المألوفة لناء فشبه الإحاطة و السَلطهٌ بما لو كان على كرسى الملكك 
بحسب التختل» و لعلها على ذلكك جرت تعابير الأئمة عليهم السلام فى السماوات و الإرض و نسبتهما مع الكرسى؛ و أنهما ضمن 
تلظة الكوس ودقي الكريت . أى أن الكوي تحرظةنهبا إتحاطة اللرفة ينقد فكلية نحاش كاجاطة البلكه يما سود عنا 














حين جلوسه على عرش الملكك .. ثم لما بين عظمة ذلك [ صفحه 8؟"] كله قال: وَّلا يَؤّدُهُ جفظهُما أى لا يتعبه و لا يشقيه و لا 
يثقله إمساكهما و حفظهما عن التفرّق و الاندثار. فهو جل و علا يمسكهما بقدرته الكاملة و بلا عمد و لا متّكأ يعتمدان عليه وَ 
هُوَ الى العَظِيم ألذى ليس فوقه شىء فى المرتبة. و العلىئ بهذا المعنى من أسماء الله الحسنى. و جاء العلى بمعنى المنرّه عن 
المثل و النّد. و العظيم أى فى سلطانه و جلاله» و كل ما سواه محتقر بالنسبة إليه. و -قرآن-١-#8-قرآن-708-/751‏ فى الجوامع 
عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: سمعت نيكم على أعواد المنبر و هو يقول: من قرأ آيه الكرسى فى دبر كل صلا مكتوبة» 
لم يمنعه من دخول الجِنّة إِلما الموت. و لا يواظب عليها إِلّا صدّيق أو عابد. و من قرأها إذا أخذ مضجعه أمنّه الله على نفسه و 
جاره و جار جاره و الأبيات حوله .. -روايت-67-88” و لاشتمال الآيةٌ على توحيده تعالى و أصول صفاته الكمالية و نعوته 
الجلالكٍة» ورد فى شأنها ما ورد من الآثار المذكورة فى الرواية السابقة؛ و ورد عن الباقر عليه السلام: من قرأ آيهُ الكرسى مرةء 
سووفة اللدا ضف الفح تكروه من تمكاوة الذقك و الف كر ومدق مكار الالسرفدو | مدن بك و0 الدكنا الفقن و بسر كوو الخرة 
عذاب: القير. حروايت-*##لا١7‏ الى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة الؤازدة فى الآثار. ١02‏ لا إكراه فى الدَّين ... يؤخذ من هذه 
الشريفة حرية الاعتقاد بعد ثبوت الحتّةُ و البرهان» ليكون التديّن بالبحث الفكرى و الاقتناع العقلى. و الله معان لا اي 
تبيان آياته ليكون معتقدهم ساميا حقا له تقديره بالنسبة لموازين هذه الآية الشريفة. و هو عر و علاء بعد وضوح منهجه. و إشراق 
أنوار معرفته» و إنارة أعلامه بالإتيان بمعجزات باهرة؛ و براهين لائحة. و حجج ساطعة. و آيات و دلائل واضحة بِنهُ هادية الى 
فون القمازة ايفين قال حلت قوقع لا كز مدقن اندر أمَا فى بدء الإسلام و تجميع الأنصار فقد كانت القوى الحربية 
تؤازر قوى الهداية» و كانت آيهُ السيف. و كان الأمر بالجهادء و كان أمر الكفرة دائرا بين الإسلام أو القتل» و أمر أهل الكتاب 
بين أحد هذين الأمرين أو الجزية الّتى كان يقبلها الإسلام لتجهيز العسكر و تكثير القوى و ازديادها من أجل -قرآن-0-*7 [ 
صفحه 717] منعةٌ الدين و ترويجه و تشييد أركانه. و بعد حصول النتيجة المتوحَاة من قَوّهٌ الإسلام؛ و عدم حاجة المسلمين الى 
الجزنة لتزايد اموال الغنائم عندهم رفضوا قبول الجزية و لم يرضوا من أحد إِلَا الإسلام أو القتل. ف قد تَِيّنَ الرّشْدٌ مِن العَىّ أى 
بعد ظهور طريق الحق و وضوحه من الباطل» و تمامدِهُ الحجة على النّاس. فلا إكراه فى الدّين و لا جبر عليه» بل صاروا مخييرين 
بالأخذ بأية عقيد شاؤواء ليهلك من هلكك عن بِنهُ و ليحيا من حىّ عن بتنة» فإن اتّبعوا الحقَ و عملوا خيرا جزوا خيراء و إن 
تابعوا الباطل نالوا فى آخرتهم شرا. و قيل -قرآن-88-777١‏ كان لأنصارى ابنان» فتنضرا قبل البعثة» ثم قدما المدينة فقال أبوهما: 
واللكلا ا دعكنا ست متام فاشسعتهرا الى الف تعيلى اللدتعليفو اله قولف الآية. فَمَن يكفر بالطاغوت تووايك عالضأ 
يجحده و يتئرأ منه. و الطاغوت مأخوذ من الطغيان» و وزنه: فعلوت مثل الرغبوتء و الرهبوت, و الرحموت. وهى مصدر بدليل 
وقوعها على الواحد و الجماعة بلفظ واحد. و قد قدّم لأمه على عينه على خلاف القياس فصار: طيغوت, فبدلت الياء ألفا فصار: 
ظطافوكه أى شطاة أو ما عبد من دون اللّهء أو من هو رأس الضلال و الغى. و فى الحديث: من رفع رافة قتلذلة فصاحها 
طاغوت. -روايت-5١-875‏ و جمعها طواغيت. و الحاصل أنه يمكن أن يقال هو كناية عن الباطل» و فى كل مقام من القرآن 
الكريم يراد منه ما يناسب سياقه؛ و المناسب للمقام هنا هو الأصنام أو دعاة الشّرك و الكفر. وَ يُوْمِن بالله أقع نفنة ف :بداتة 
المقدّسه و يو ده. و يعترف بربوييته و برسله و ما جاؤًا به فى كل زمان فَقَدِ استّمسَكك بالعُرِوَةٍ الؤثقَى أى اعتصم بعصمة قوية 
متينة هى من أشد الروابط بحيث تكون لَا انفصام لها فلا تنقطع أبدا ولا تنحل. و -قرآن-191-١١1-قرآن-81-8718"-قرآن‏ 
6-8" فى الكافى عن الصادق عليه السلام: هى الإيمان باللّه وحده لا شريكك له. -روايت-84-87 و عن الباقر عليه السلام: 
هن هونا امل الت حوورت اشعرة وف المعانن عن الت صلى اللدغلةاو الةمو اح أن يستك التزوة الوتقن النن 
لا انفصام لهاء فليتمسشكك بولاية أخى و وصيى على بن أبى طالبء صلوات الله -روايت-8ه-ادامه دارد [ صفحه 78] عليه» فإنه 





لا يهلكك من أحبه و تولّاهه ولا ينجو من أبغضه و عاداه -روايت-از قبل-61 و اللَهُ سَمِمِيعْ عَلِيمُ يسمع الأقوال و يعلم الأفعال و ما 
و ااأطوا رم طوس رتور و يحي عاو ثم لما ذكر سبحانه المؤمن و الكافر بِبّن ولى كل منهما فقال عر 
ماكر سور عادر بدك لول الخين اممو .. أى وكيلهم ألذى هو أولى بهم من أنفسهم.؛ و مغيثهم؛ و ناصرهم على 
أعدائهم» و كهفهم فى شدائدهم؛ و ملجأهم عند اضطرارهم, و هذه كلها من معانى الولاية الربّانية. و كم من فرق بين ولاية الله 
عرٍّ وجل على المؤمنين» و ولاية المؤمنين بعضهم على بعض على ما قرّر فى محلّه؟ .. فهو تعالى ولى المؤمنين جميعهم يُخْرجَهُم 
من الظلّمات إِلَى الْنُورٍ أى من ظلمات الكفر و الضلالة إلى نور الإيمان و الهداية بتوفيقه و لطفه. و هذه الجملة بيان لمصداق من 
معاد وار 1 لسن الب ور 8 امس عد مقا الكترروال واراقا ليق لاما لوو نوا مطل نعي وال ا 
عباده المؤمنين. و قد خض هم بالذكر مع أن لطفه عميم لجميع طبقات المخلوقات و الموجودات. لأنهم لم يعاندوا الحق» و لم 
يخرجوا أنفسهم عن الأهلية لتوفيقه و شمول ألطافه الخاصة. -قرآن-/!-”؟عقرآن-98"*-7ع8 ولا يقال: كيف قال اللّه تعالى: اللَّهُ 
وَلِى الْذِينَ موا رجهم ين امات إِلى النُوِ بلفظ المضارع؛ و القاعدة تقتضى أن تأتى بلفظ الماضى: أخرجهم.؛ فإن 
الإخراج قد وجد أن الأساة قن كبن دن -قرآن-17-81 و يقال: جىء بالمضارع لأنه دال على استمرار ذلكك الإخراج 
بقاء فى حق المؤمن ما دام مؤمنا. و الماضى لا يدل على هذا المعنى» و كذلك قد يستشكل بأن المؤمن متى كان فى ظلمات 
الكفرء و الكافر فى نور الإيمان ليخرجا من ذلكك! .. و الجواب عن ذلكك أن الإخراج يستعمل و يطلق على المنع عن الدخول فى 
شىء؛ فيقال لمن امتنع عن الدخول فى أمر: خرج منه؛ و أخرج نفسه عنه و خلّصها و إن لم يكن قد دخل فيه. فعاصميةُ الله تعالى 
للمؤمنين عن دخول ظلمات الكفر و التّفاق» إخراج أو بمنزلة [ صفحه 75"] الإخراج لهم منها. و تزيين قرناء الكفار الباطل لهم و 
صدّهم به عن الهدى و دين الحق, إخراج لهم عن نور الهداية» و إخراج عن الإسلام ألذى هو نور حقيقته و باطنه بمعناه الواقعى 
ألذى هو التسليم فى جنب الله بحيث لا يرى لنفسه اختيارا و لا فى أعماله إِلَا رضاه عرّ و جل. و قد جاء فى الأثر: الإسلام هو 
التسليم؛ أى لله و لرسوله بما جاء به من عنده. -روايت-18-71 أو يقال إِنَّ إيمان رؤساء أهل الكتاب بالنبئ صلَى الله عليه و آله 
قبل أن يظهرء كان نورا لهم. و كفرهم به بعد ظهوره هو الخروج من ذلك النور الى الظلمات. أو لأنه لما ظهرت دلائل نبوته و 
حجج رسالته» كان موافقوه و متّبعوه خارجين من ظلمات الجهل و الضلالةُ إلى نور العلم و الهداية؛ و كان مخالفوه و معاندوه 
واقعين فى تيه الجهل و الغواية وَ الَّذِينَ كَرُوا أُولياؤْهُمْ الطاغوت و المراد بالطاغوت هنا الجماعة- و قد سبق و قدّمنا أنها تقع 
على الواحد و الكثيرين- بقرينة استناد الأولياء إليها. و المراد بها رؤوس الضلال. و ولايتهم على الكفرة هى الإمارة و الرئاسة 
عليهم لإغوائهم و تعمية الأمور عليهم حتى يركبوا أعناقهم و يستفيدوا من إذعانهم لهم مغانم عظيمة» منها نهضتهم معهم ضدّ 
الأنبياء» و تجنيد الجنود عليهم. -قرآن-581-947 و لو لا ولايتهم و رئاستهم عليهم لما قدروا على ذلك. أ فلا تعد هذه التعمية و 
هذا الإ-غواء إخراجا من الرؤساء لمرؤوسيهم و التابعين لهم من نور الهداية و الصراط المستقيم اللديق هما تور وضنات إلى 
الضلالة و الطريق المعوّج اللتين هما الظلمات» لأنهما توصلان سالكيهما و السائرين فيهما الى جِهنّم و النار اّتى ستجرها الججبار 
للعاصين! .. و هل يوجد مكان أشد ظلمةٌ منها نستعيذ باللّه عز و جل من جهنم و ممن يدعو إليها!. فأولياء الكفّار يُخْرجُوتَهُم من 
الور كك الظُلّمات كما ذكرناء وهو المتبادر إلى ذهن كل حصيف يعمل فكره .. فالذين كفرواء و أولياؤهم وليك أصحابٌ 
أقارى ووائع ال رن الوح القبمة الشحة له د ان الطاغزيدة .و اكز اعرف وعداو الممهحيه عرق و اللا ينان 
ظلاسم غوايته و الراضين لجهالتهم بجهالته. -قرآن-07-8/0هقرآن-22-218* [ صفحه "٠‏ و أمّرا السؤال البديهىء بأنه متى 
راح صوق روا جعي ناريك بع لي الميطا راجيا رربي دكي ماروا ارا مر ليجع الله وَل 
ادي اموا بُحْرَِهُم من الظلُمات إِلَى الْنُورِ سابقا. وقد قيل أيضا: -قرآن-89١181-1‏ إن إخراجهم يكون من نور الفطرة إلى 








فساد الاستعداد. و فى الكافى عن الصادق عليه السلام: الور آل محتّرد [ص] و الظلمات عدوّهم. -روايت-84-87 و عن إبن 
أبى يعفور قال: قلت لأبى عبد اللّه: إنى أخالط النّاس فيكثر عجبى من أقوام لا يتولّون فلانا و فلاناء لهم أمانة و صدق و وفاء. و 
أقوام يتولونكم و ليست لهم تلكك الأمانة و لا الوفاء و لا الصدق .. قال فاستوى أبو عبد الله عليه السلام جالساء فأقبل على 
كالغضبان ثم قال: لا دين لمن دان اللّه بولاية إمام جائر ليس من الله و لا عتب- أى لا عتاب و لا لوم و لا مؤاخذة- على من دان 
الله بولايةُ إمام عادل من الله ... قلت: لا دين لأولئكك, و لا عتب على هؤلاء! .. قال: لا دين لأولئكك و لا عتب على هؤلاء. ثم 
قال: ألا تسمع لقول الله عر وجل الله وَل الِّينَ آمنُوا يُخرجَهُم ون الظلّمات إلى الُورا .. يعنى من ظلمات الذئوب إلى ثور 
التوبة و المغفرة لولا-يتهم كل إمام عادل من الله عرّ و جل. و قال: وَ الَّذِينَ كمَرُوا أَولِياؤُهُمْ الطاعُوت بُخرِجُوئَهُم مِن الور إِلَى 
الماك قناعت هذا انهم كانوا كل نوو انناف قلئنا أناتر لوا "كل امام جاتر الس مق الله ترجو بزلا عه عن لون الاح 
إلى ظلمات الكفر فأوجب الله لهم التار مع الكفّار .. حروايت-187-78١‏ و يستفاد من هذه الروايةٌ أن الدين- فى قوله: لا إكراه 
فى الدَّين- هو التشيع» و أن الآيهُ مؤوَّلهُ بتمامها بولايتهم عليهم السلام. -قرآن-7-02/ 


[سورة البقرة [19]: الآيات 78/4 الى 04؟] 


الت اك لقي عاك رايب قن 1 1181قاة الله الفلكك زد قال | بزلهيم ري الذق اتحتى وتهيظ فال آنا أحرى ز بيذ فال 
براهيمٌ إن الى بلس من المشرق كات بها نَ المغرب قبت الذِى كالهلا يهدى القومّ الاين | 08]] أو كانّذى 
مر على قَريَةُ وى خاويةٌ عَلى عُرُوشِتها قال أَنَى يُحبى هذه اللَهُ بعد متها فَأمائهُ الله مان عام َم بعنَهُ قال كم لت قال لشت يوما 
أو عضيو قال بل لَبثت مائةٌ عام كَانظر إلى طعامكك و ضر ابكث لم يعسن وَ انر إلى جما رٍكثّ وَ لتجِعلّك آيَةَ لِلنّاس وَ انظر إِلَى 
العظام كيف تيه ها َم تكوها لّحما لما ين لَهُ قال ألم أن الله على كل م ىءٍ قََدِيدٌ [109] -قرآن-١841-1‏ [ صفحه ١#ا"]‏ 
م0 ألم : َو إلَى الى اج إبراهيم فى رَيّهِ . .. تر: من رأى يرى رؤية» أى نظر بالعين أو بالعقل. و المراد هنا النظر بالعقل» اى 
التدئر و التفكر. د يش آل تشكر با تمد بقصة الحماع الذي حرص بق إبراهيم عليه السلام و بين خصمه حين حاجه فى رَبّه!. و 
الاستفهام هنا تقريرى» أى لا بد أن تتدبّر هذه القصِة العجيبة المفيدة فى المجادلة مع المنكرين للصانع و الجاحدين له تعالى. و 
المحاجة- لغهُ- تشمل الجدل و إن كان باطلا داحضا. و الظاهر أن ألذى حاج إبراهيم عليه السلام» هو النمرود الملكك الجبار 
ألذى كان فى زمانه. و قيل إن المحاجةُ كانت قبل إلقاء إبراهيم عليه السلام فى النار و حبسه؛ و قيل بعد ذلكك. و لم نجد مدركا 
لواحد من القولين» سوى ما -قرآن-/ا-#4قرآن-7:0-١١‏ روى فى المجمع عن الصادق عليه السلام من أن المحاجه كانت 
بعد إلقائه فى النار. -روايت-/99-517 [ صفحه 77#7] و ألذى جرّأ النمرود على حجاج إبراهيم عليه السلام فى ربّه بالباطل» هو 
عتؤه و كبرياؤه» و ذلكك أن آتاه اللَهُ الملكك أى لأنه تعالى أنعم عليه بأعظم نعمة و أعطاه ملكك الشرق و الغرب» فطغى و بطر من 
هذه النعمة الجزيلة و لم يتحمّلها عقله و لا عدّها تفضّ لا من الله تعالى بل أنكر خالقه و رازقه و المنعم عليه» فبعث الله إبراهيم 
عليه السلام ليدعوه إلى طريق الحق و يهديه إلى الدين المستقيم إذ قال إبراهيم رَبىَ اذى يُحيى وَ يُمِيتُ مخاطبا النمرود» بهذا 
الكلام القائم على الحذف و التقديرء أى أن النمرود قال لإبراهيم عليه السلام: من ربّكك! .. فأجابه بذلككء مبتدثا بأول نعمة ينعم 
اللّه تعالى بها على خلقه. و مختتما بآخر آيَه تدلَ على عظمته إذ لا يقدر عليها غيره. و بيان ذلكك أن إفاضته الروح أمر إلهى؛ لا 
بورت كت يترجها مو جد الج دن دون حورو لاضع وا الس فى نامو ١‏ إعداظ قال و كتيج ور نميه رجور 
غيره» إلا هو جلت قدرته فما كان من التمرود إلا أن قال أنا أحيى وَ أَمِيتُ أى أنا أحيى من هو مستحق للقت فلا أقتله فأكون قد 


وهبته الحياة من جديد, و أميت إذ أقتل من أشاء من المجرمين. و هو جواب يدل على جهل و حماقة من الكافر المنكر لأن 
عدم القتل إبقاء لحياة موجودة؛ و ليس إحداث حياة لم تكنء و لا هو إيجاد لها. فسمع إبراهيم عليه السلام لجوابه الأحمق؛ و 
أغضى عن الدخول فى التفصيل» بعد أن رآه مموّها أو قاصر الفهم عن معنى الأحياء و الإماتة اللذين أضافهما إبراهيم عليه 
ااام :الى ادا رقه دل ل معينة أخرى اظهو و قوق كمي المي و انفده جتكرة: إذ فال إبرئعلة قن الله الى والشمين ف 
المشرقء فأت بها من المَغرب و اختار احتجاجا ليس فيه تلبيس على أحد فى الجواب, و لا يستطاع التمويه فيه و لا الزندقة فطبع 
الله على قلب خصمه ... -قرآن-17١-80١-قرآن-/اهع-12هقرآن-794١١1-:2١٠-قرآن-1/18-1810‏ و يحتمل أن يكون مراد 
إبراهيم عليه السلام بالحجة الثانية» هو تبيان للخصم يريه أن من كان من شأنه القدرة على إماتةُ الأحياء و إحياء الموتى, لا بدّ أن 
تكو عنذة القتلارة علق أن باق بالشنسين من المعرب فبهت قرآن-+دوم؟ [ ضيه +8] الذى كم آى فقل و حجل و 
تحير و تخاذل للعجز عن الجواب .. و لا يقال: لم لم يقل النمرود: فليأت بها ربّكك يا إبراهيم من المغرب إن كنت صادقا بأنه 
قادر على كل شىء. ذلكك أن النمرود علم من الآيات الّتى جاء بها إبراهيم عليه السلام أنه لو اقترح هذه الحجة لأتى بها الله 
سبحانه تصديقا لنبيه و تأييدا لدينه» فيصير النمرود حينئذ محل مزيد للفضيحة و مثار للسخرية» فأعرض عن ذلكك ... وقد يصرف 
الله سبحانه بعض العقولء و يعمى بعض القلوب من أهل الباطل فيضلون على أسئلة و أجوبة تنطوى تحتها مصالح و حكم خفية 
علينا دحضا للبدع و المخترعاتء و لثلا يضل عباده و يضيعوا عن الحق .. فلم يدع النمرود شيئاء و لا قال إن النظام الشمسى من 
مخترعاتى و من تنظيماتى, لأنه يعلم ان النظام و الشمس و الأفلاك متقدّمة عليه و لوضوح بطلان هذه الدعوى و اللَهُ لا يهيِى 
القُومْ الظَالِمِينَ لأنفسهم بإبائهم قبول الهداية فالله عر و جل يتركهم و أهواءهم لأنه غنى عن العالمين لا تضرّه معصية من عصىء 
ولا تزيد فى عظمته طاعةُ من أطاع. -قرآن-١-/1١-قرآن-888-/10988-‏ أى كللتين مَمّ تَلى قَريَةُ ... أى انظر اق ا 
أخرى غريبة كقصة محاجة إبراهيم مع خصمه. و أو: للعطف و الجمعء نظير الواو. و قبل إن المارٌ على القرية هو عزيز بن شرحياء 
أو هو أرميا. -قرآن-7-١5‏ ففى تفسير البرهان عن أمير المؤمنين عليه السلام . أنه عزيز. -روايت-88-١2و‏ فى تفسيرى القمى و 
الطبرسى عن الصادق عليه السلام أنه أرميا النبى. -روايت-85-81 و المشهوريين العامة و الخاصة أنه عزير النبى ألذى نسبه 
اليهود إلى الله حينما قالوا: عزير بن الله لأنه أقام التوراة بعد ما أحرقها جيش بختنضر بأمره حينما سلطه اللّه على بنى إسرائيل. أما 
القرية فهى بيت المقدس و نواحيها التى خرّبها بختنضٌ رء مر عليها عزير و هى خاويَةُ على عُرُوشِِها أى أنها مخرّبة من أركانها. - 
قرآن-1-18١11‏ فالعروش: جمع عرش. و يطلق على ركن الشىء و ما به قوامه. و المراد به [ صفحه 6"] هنا البيوت الى بها قوام 
القرية» أو الحيطان الّتى بها قوام البيوت. فالقدس حين مرّ عليها عزير كانت سقوف بيوتها مطبقة على أرضهاء و حيطانها مهدّمة. 
و الخاوية بمعنى الخاليةٌ على ما فى الصحاح و القاموس . فيقال: خوت الدارء أى خلت من أهلها فالمعنى: أن القرية كانت خالية 
من إسكانء و كانت سقوفها و حيطانها مهدّمة على أركانها الَتى تقوم عليهاء فمرّ بها عزير و قال أَنّى بُحبى هذه اللَهُ بَعد مَوتها و 
أَنْى: ظرفء أى : متى. أو حالء بمعنى: كيف. و على التقديرين هو تعتجب و إقرار بالعجز عن معرفة كيفيةٌ الإحياء بعد تناثر 
اللحم و بلاء الأعظم و تفرّقهاء و بعد أن صارت العروق و الأعصاب تراباء و بعد أن بعثرت العوامل الطبيعيَةُ من ريح و شمس و 
مطر و هواء أكثر الأجزاء من كل جسم. و لذا تعيّجب من البعث و الإحياء؛ أو يمكن أن يكون قد استعظم النشور فى سانحة من 
سوانح تفكيره؛ و اشتاق الى ان يعاين إحياء الموتى ليرى كيفية بعثهم للمزيد من الاستبصار و لإزالة ما يخطر فى البال» فيطمئن 
اك ون مده رس ليت لشو ماود لس مه قي ف مانت قرآن 777-118 
قرآن-47-/اه/قرآن-/40"4107 و ظاهر الآيةٌ العا ا ادلي الذهن من لفظ الإماتة. هو المعنى الحقيقى للموت. اى 
إزهاق النفس, و إخراجها من الجسم. و كذا ظاهر الروايات الواردة فى المقام عن أمير المؤمنين و الصادق عليهما السلام. فكلها 














ظاهره و صريحةُ فى تحقق الموت بمعناه المعروف : كقبض الروح؛ و فناء البدن» و تفككك أوصاله و تناثر لحمه وعظامه. و إنه 
سبحانه- بعد المائةٌ عام- قد جمعها و كسا العظام لحما و أعاده إلى الحياة. و لكن مفسّرا مصريا اعتبر الإماتة هنا فقدانا لالحس و 
الإدراكك كالسبات و النوم العميق, لا مفارقة الروح للبدن. و لا ندرى لأى شىء أسند رأية ولا كيف استفاد هذا المعنى و اخترع 
هذا الفأويل النط التسسع امرك والة تعله طاذا ايقل :قى قله طؤز و عل ل كتناكم من يحل مويك الوافتعوة الله من التفتير 
بالرأى من الْمذين لا يخامرهم خوف من الله حين يتقوّلون فى معانى -قرآن-0٠89-2[‏ صفحه 78"] كتابه الكريم» مع ان من 
فسّر القرآن بالرأى فليتبأ مقعده من النار؟. هذاء مضافا إلى أن تفسير الإماتة بالسبات هنا لا يناسب المقام إذ لا معنى أن يتعيّجب 
مارٌ من كيفية بعث عظام نخرة و لحوم مبعثرة» يجمعها الله و يعيد إليها الحياة ثم يبتليه الله بالتربات ليثبت له كيفية البعث. بل لا 
معنى لنوم مائة عام كاملة» و ليست الإفاقة من ذلكك النوم كالبعث من الموتء بل لا بد أن يميته الله كما أماتهم و ان يبعثه كما 
يبعثهم و لو مضى على موتهم ملايين السنين. فقد أماته الله تعالى إماتة لا ريب فيهاء دامت مائهُ عام ثم بعثه بعدها و قال كم لَبعتَ 
بإسماع صوت أو ببعث ملكك أو نبى فلم يتردد بل قال لَِتْ يَوماً أو بَعضّيَوم و هذا كلام الظانٌ لأن الله أماته فى أول النهار؛ و 
ينه يعد جائنة عام فى لخر التهار' فقال:-يومااى هو معني أن العسقس فداغ ريثم الف نراق قرمكها لا بزال اغراف الأفق 
فقال استدراكا: أو بعض يوم [فقال] القائل ألذى احتملناه فى المورد: بل لَبمْت مِائَةٌ عام أى بقيت هنا ماكثا فى مكانكك مائةُ سنة 
وفك أطهرك للك المشعة الألبية اثرامع سوارق النادكيو غلذل القدن ملس سور كدق كفي اجن لسوت بذ فا نو 
د وان لم تطمئن و بقيت فى شكك من قصتكك فَانظر إلى طعامِكك و قيل كان تينا أو عنبا وَ شَرابِككَ و كان عصيرا أو لبنا 

تسن أى لم يتغير بمرور السنين المتطاولة و لاطرأ عليه تلف. مع أن مقتضى العادهٌ و طبيعة هذه الأشياء بالخصوص أن يسرع 
إليها التأثر و التعفن فكيف إذا مرت عليها مائهٌ سنة! .. فبهذه القدرةٌ يحيى الله الموتى و يعيد كل جنس كما كان و قد أفرد 
الضمير فى فعل يتسنه لأن الطعام و الشراب بمنزلة جنس واحد. ثم لفت القائل نظره بقوله: وَ انظر إلى جماركث ألذى أمتناه و 
ابليناه و فتتنا أعضاءه و أجزاءه ثم بعثناه حيا كما كان. -قرآن-5-88١٠١-قرآن-89١98-1١-قرآن-4/ا-8٠هقرآن-29-17/68/‏ 
قرآآن-11-90/99/ 1 عدوم قرآن-1151-1717 و قد فعلنا هذا لنطلعكك على قدرتنا وَ لنَجعلكك آرَدَ لاس و علامة 
ترشد المنكرين للبعث و المتعجبين من القدرة عليه فستكون أنت حجة بالغهُ لمظهر قدرتنا و برهانا على صدق رسلا و أنبيائنا 
حي دروا الناس من البعث حقران-٠ع-81آ[‏ صفح #2"] و النشوو او الحسات وا الثوات:و"الغقاب- ؤاهذا كلةظاهر من سياق 
الكلا-م فى الايه الشريفة. و قيل إن عزيرا رجع الى قومه على حماره بعد بعثه و قال: أنا عزير» فكذبوه. فجاءهم بمعجزة إملاء 
التوراة بعد أن كان بختنصر قد أحرقهاء ثم قابلوا إملاءه على نسخة منها كان جده قد دفنها فى مكان ماء فدلهم عليها فأخرجوهاء 
و عارضوا إملاءه و الدسخةُ فما خرم حرفا واحدا فقالوا: هو إبن الله. و قيل انه رجع الى قومه و هو شاب و أولاده شيوخ, و كان 
إذا حدثهم بحديث قالوا: حديث مائة سنة و عن على عليه السلام: انه خلف امرأته حاملا و كان له خمسون سنة ثم رجع و له 
خمسون سنة و لابنه مائة سنة .. -روايت-/1710-77 ثم تابع سبحانه فى بيان مظاهر البعث فقال: وَ انظر إِلَى العظام اى عظام الحمار 
أوعظام أل القؤية ورك اف العو أو طقلا تمه إذ اقول إن وان ما سيا الله متاق مده كاه فر إلى غطاته | كد انر ]اتن 
نرفع بعضها على بعض لتركيبها. و قرئ بالمهملة- ننشرها- اى نحييها. و الجملة حال من العظام فان سأل سائل: لماذا أتى فى 
المقام بمثالين: واحد منهما: لم يتسنه» عن الطعام و الشراب. و الثانى: الحمار ألذى عاد كما كان من قوه و صلابة .. و الجواب 
عن الجهتين أن وجه اختصاص الطعام و الشراب واحد. و قد اختصهما بالذكر لأنهما شيئان أقرب الى الفساد و أسرع الى التعفن 
ثم أورد ذكر الحمار كضدٌ لهماء فهو أقدر على الصمود أمام عوامل التلاشى و سرعة التلف لصلابة أعضائه و قوة بدنه. و قد 
أعيدا- بما هما فيه كما كانا و بنفس الخصائص و الميزات. فهذان المثلان يرياننا كمال القدرهٌ كما أريا عزيرا كيفيةٌ الاعادةٌ 








فحصل له كمال الطمأنينة و سكون النفس و راحة القلب الى ثبوت مسألة البعث و النشور ... ثم نبهه تعالى الى النظام فقال ثم 
تكسوها لّحماً أى نلبسها لحمها بذاته نجمعه من هاهنا و هاهنا .. قَلْمَا تين لَهُ أى وضح لعزير أمر إحياء الموتى من خلال إحياء 
نفسه و حماره و اعادة -قرآن-١ه-#/ا-قرآن-81١8-1١٠-قرآن-1158-1170[‏ صفحه 97] طعامه و شرابه بعينهما و رجع 
كل شنىيء كما كان قال اعم أن الله على كر شيع شري اى +سحطل "الى البقين الكائل من التشاهدة :و التيان أن الا شدرو 
يتمكن من بعث من فى القبور بعد إعادة الحياة إليهم. -قرآن-85-١١١‏ 


[سورة البقرة [1]: آية 2٠‏ ؟] 


ها لاسرا م لسو بي مي 

تم اجقل عَلى كل جب منهُن جزءاً " َم اده يأتيتكك مرعياً وَ اعلّم أن الله عَزيرٌ حكيم [ ؟ راود اد امامو اذ 
حم م رس سيو ساس اموا م 
التقديرين معناه: انظر يا محمّ.د الى قصد أخرى لإبراهيم جرت فيها شؤون خارقة للعادة و ايات ربانية و ذلكك حين قال لربه عز 
انبهة: أرنى كيف تحى الموتى و السؤال بحسب النظرة السطحية يرى منكرا من القول. -قرآن-/ا-ل/اع-قرآن-10”-/71” و لكن 
بعد إمعان النظر يعلم أن قوله عليه السلام لا يعنى نظره الى أصل الأحياء بعد الاماتةُ حتى يكون أمرا غير مترقّب منه بل كان هذا 
الأ.مر مفروغا عنه عنده. فسؤاله كان عن كيفية الأحياء. و بعبارة اخرى قد يفهم من كلام إبراهيم [ع] أنه كان شاكا فى الاعتقاد 
بالبعث مع ان مثل هذا الشكك لا تجوز نسبته الى الأنبياء عليهم السلام و بالأمخص بأولى العزم منهم كما أنه لا ينسب إليهم 
صلوات الله عليهم اى امر راجع الى المعتقدات الَّتتى تتوقف عليها صحة الايمان. فحاشا اى رسول ان تقع بحقه مثل هذه النسبة [ 
صفحه 77”8] إذ لا ملازمة بين ان لا يعرف الإنسان كيفية الشىء و كنهه وان يعتقده من غير شكك فيه. فلا أحد الا و يعرف 
الكهرباء و اللاسلكى و غيرهما من إنجازات العصر الحديث و يؤمن بوجود ذلكك كله فى حين انه لا يعرف كيفيه وجود هذه 
الأشياء. و فى هذه الحال لا يقال إنه شاكك فيهما و غير معتقد بصحتهما وجودا. هذا و مشاهدة الكيفيةُ- مع قطع النظر عن الالتذاذ 
بها- هى مزيدة قهرا على اليقين ألذى يحصل بالبرهان و الحجج على أهل البعث و زيادة اليقين موجبة لزيادة سكون القلب و 
الاطمئنان. فهذا الطلب منه عليه السلام لا ينافى مقامه السامى. ألا ترى الى استفهام الله جلت قدرته و هو أعلم بالمرء من نفسه 
كيف جاء استفهاما تقريريا: قال أوَ لم تومن أى بقدرتى على الأحياء و إعادة التركيب لكل شىء على ما كان فى الدنيا. فانما 
استفهم سبحانه- و هو يعلم أن إبراهيم [ع] أرسخ النّاس إيمانا- ليجيب بما أجاب و ليعلم السامعون غرضه من طلبه حيث قال 
بلى 3 لكن لطن كلبى أى يؤداه سشكونا و اطيتتانا بانضمام الحيان إلى البرسان»حيث إن للعيان أثراغريبا لا يعض فى الدليل و 
البرهنة. فلما أجاب الله إبراهيم بجواب متين استجاب الله دعاءه و قال َحذ أَربَعَةٌ مِنَ الطير جمع طائر كصحب و صاحب أو انه 
مصدر سمى به و الطيور هى: طاووسء و ديكك, و حمام؛ و غراب. و لم نجد فى كتب التفسير و لا-فى الروايات جهةهُ معينة 
لاختيار هذه الأنواع و اختصاصها وان كان قد ذكر فى كتب العرفاء و المتفلسفين بعض الكلمات و الحكم حول اختيارها دون 
ان يغنى ذلكك من الحق شيئا. فعلى كل حال ان فى اختصاص العدد بأربعهُ وفى اختصاص هذه الطيور بالذات أسرارا مخفية 
علينا و مكشوفة عند أهلها كما لا يخفى على أرباب البصيرة و النظر ذاكك ان كلام [الحكيم لا يخلو عن حكمة و رموز هامة 
فاجعلنا اللهم من أهلها بحق كتابكك الكريم و بحق من أنزلته عليه. فقد صدر الأمر الالهى: أن خذ أربعة من الطير فض رمن إلَيكك 
أى أجمعهن و اضممهن إذ يقال إن من لوازم الأخذ الجمع و الضم. و الأخذ هنا و بقرينة السياق هو الاختيار لتلكك الطيور - 








قرآن-217 "2-17 "اق رآن-215-ء#ه#-قرآن-5-88/لقرآن-885١-181/5‏ [ صفحه 4"] وهو أعم من الصر و لا منافاة بينهما 
على كل حال بل لعل وجه الأ.مر بجمعهن اليه [ لنامل فى نحي ومن أجل ان يترفون معرفا كارو يوردن زعازمات و 
قواوق جح للا تلقو الطيوى علد لعف لخاد وقد أمره قالن تلد : ْم اجّل عَلى كل جل منهن جز بانيا كلامه سبحانه على 
الحذف و التقدير. و الموجب لعدم ذكر المقدر ان قوله: -قرآن "1١-108-‏ ثم اجعل عَلى كل مل مِنهنَ جزءاً -روايت- 1ن 
مغن عن ذكر تقطيعهن و خلط أجزائهن و تفريقها بعد ذلك على الجبال العشرةعلى كما روى عن الصادق عليه السلام و قيل 
السبعة و قيل الاربعة و القول الاول أسد و أقوى فى النظر بمقتضى روايات الصحاح المتعددةٌ عن الباقرين و الرضا عليهم السلام 
رفك أخمناها كباب الوساال فى بات الررضنة بالجزم قن غاليهاء ل ادخون اى فدهن نيا د ركه يأ طاووس» إل :ينكد دعا 
يجئن إليكك مسرعات ساعيات. ثم اكتفى سبحانه بذكر الوعد عن بيان الوقوع لأن وعده لا خلف فيه. -قرآن-8-7:0:94؟1؟-قرآن 
198-710 و الحاصل ان إبراهيم [ع] بعد تفريق أجزائهن مختلطة على الجبال جعل مناقيرهن بين أصابعه» ثم دعاهن بأسمائهن 
فتطايرت تلكك الاشلاء و الاجزاء المتفرقةٌ على الجبال بعضها الى بعض حتى استوت الأبدان و عادت الى ما كانت اليه و جاء كل 
بدن نحوه عليه السلام لينضم الى رأسه و رقبته فخلى إبراهيم عن مناقيرهن فعادت الطيور كما كانت ثم طارت بقدرة الله تعالى و 
وقعت على ماء كان هناكك و شربت منه و قالت: يا نبى الله أحييتنا أحياكك الله فقال عليه السلام: بل الله يحيى و يميت و هو على 
كل شىء قدير و هذا الذيل من قولنا و الحاصل ألذى ذكرناه من رواية الكافى و العياشى عن الصادق عليه السلام مع تحريف 
جزئى فى اللفظ و دون تغيير المعنى ثم انهى البارئخ سبحانه هذه الاي الكريمة بقوله: وَ اعلّم أن الله عَزِيرٌ أى فليرسخ علمكك فى 
قلبكك بحيث لو كشفت الغطاء لما تطرق اليه أقل من مثقال الذرهُ من الريب أو الشكك و اعرف يقينا ان الله عزيز: اى غالب على 
اودر جراد بعر طرو اتر 10 افدراجو تار الما ار رار اصح يوباي رجا لوازي يي 
يفعله و يدبره. -قرآن-1/88-١7/[‏ صفحه ٠ع"]‏ 


[سورة البقرة [؟]: الآيات 21؟ الى 27؟] 


كل لين ينون أموالّهُم فى توبل الله مكل عه أنيقت سبع سَنايل فى كل تنه عت وَل بُضاعِف لمن يَشاء و الله وابيع 
عَلِيمٌ [181] الي ينِقُونَ أموالهُم فى سَبيل الله ” م لا يتِبعٌون ما أَنققُوا ناو لا أذى لَّهُم أجرْهُم عند رَبّهِم و لا حَوف عَلَيهم و لا 
هُم يَحَرَنُونَ [181] -قرآن-81-1 781 - مَفَلَ الَذِينَ يُنفِقُونَ أموالهُم فى سبيل الله .. أى مثل ما ينفقون من أموالهم فى البر على 
شخ ادحو و إما مشي اضر جدرااد يا العرين يدكر بان لضيو راج الى المنفقين لا الى النفقه. فعلى هذا يصير 
المعنى: مثل المنفقين لأموالهم فى سبيل الله كمَدّل عَم نكت سبع سَنايلَ و اسناد الإنبات الى الحبة اسناد الى بعض أسبابه كالماء 
و الإبرض و الحرارة و غيرها. و المنبت الحقيقى هو اللّه تعالى: و المنفقون أموالهم فى سبيله تتضاعف أموالهم و يتزايد أجرهم 
كالحبة الَتى تزرع فتعطى سبع سنابل فِى كل سمل مِانَةُ حيَهُ و التمثيل بذلكك يقتضى ان لا يكون فرضا موهوما أو نادرا عزيز 
الوجود بل من شأن القران الكريم انه لو شبه شيئا بشىء يكون المشبه و الممثل به أمرا واضحا بحيث يعرفه كل حضرى- و 
بدوى- فتتم الحجه بذلكك على الخلائق أجمعين و ما نحن فيه كذلكك فان إنبات الحبة سبع سنابل يقع فى كثير من القرى بل 
افع مق يز بده عن أهالى حمل عافل :أن الحة كل كيت تحر عشر سنابا وصقرية سنلة ]ذا أخضيعه اها حمل التلةناكة 
حبة فهو أمر رائج فى بعض النباتات بل قد يزيد كما فى الدخن و البر و الشعير إذا زرعت فى الأراضى المعدهُ اعدادا صالحا. 
فمن أنفق درهما كان مأجورا بهذا التقدير العظيم وَ اللَهُ يُضاعِ ف لِمَن يَسْاءٌ بحسب حسن نيته و سلامة قصده و بحسب إخلاصه 








و تعبه فى تحصيل ما ينفق و بحسب إيثاره على نفسه و على عائلته أيضا و لعجب من مضاعفة -قرآن-/ا-الا-قرآن-10" 
"قر ن-8وه_#ال#ع_قرآن-171780-1791 [ صفحه ١ع"]‏ ذلكك من عند الله وَ الله واسع اى موسع فى عطائه و انعامه على العباد 
و عَلِيم بذوى الاهلية و الاستحقاق للمضاعفةٌ و قدرها و كيفيتها. -قرآن-؟1-١5-قرآن-44-/91‏ 1781 00 فقوة أمواليم 5 
لما أراد سبحانه التفضل على عباده بما هو أكثر من مضاعفة المال و الأجر ذكرهم بشرطين مخصوصين يستحق بهما جزيل الأجر 
كل مق يتلق اساله ف سيل انهو فبهوج فى هذ ة الشرينة الى الانقاق المقبوك الماجوو فتال سبيناةة يفترة فى طرق لبن ل لا 
يُتبعُونَ ما أَنقَقُوا ما و هو القرظ: الأول انق فر قى :ان الات يوا على !من اعطرى كان كر المعظى يعطانة و يشل احمائه و 
يتطاول على من أعطاه و قد يعنفه إذا اقتضى الأمر. و الشرط الثانى أغان الندرقوله سا ولا اذى وهو القترو الستير الث ذا 
تكلف فى تحمله و لا مشقهُ على النفس. -قرآن-/!-١ع-قرآن-8١#1-/اه‏ قر آن-7/اه-085 فعلى من يعطى للبر ان لا يمن و لا 
يؤذى ولو بالقدر اليسير. و الأذى بحسب كتب اللغةٌ ذو مراتب تختلف ضعفا و شدة. بدليل قوله صلى الله عليه و آله عن بضعته 
الزهراء عليها السلام: من آذاها فقد آذانى. -روايت-١48-7‏ و قولها عليها السلام هى نفسها: اللهم إنهما قد آذيانى .. -روايت- 
د فالستفقوة بحسب الشرطين الس كورين لَهُم أجزهم عند وهم وايقوله» عند ركهم رمز نبحانه الى أن قوات عمل هؤلاة 
المحسنين أمر لا يعلمه الا الله و لا يجزيهم به الهو عز و جل و الْذين يكون جزاؤهم و حسابهم مع الله فإنهم من الفائزين 
الآمنين وَ لا وف عَلَيهِم وَ لا هُم يَحرَنُونَ إذ كيف يحزن و يخاف يوم القيامة من بعث امنا مطمئنا الى وعد ربه عز و علا! ... - 
قرآن-/#-وع-قرآن-١48-8-قرآن-770-79:0‏ و عن النبى صلى الله عليه و آله فى كثير من الروايات ان الله كرهٌ عدهٌ خصال عد 
منها المن بعد الصدقة. -روايت-88-١17‏ و عن الصادق عليه السلام عن النبى [ص]: من أسدى الى مؤمن معروفا ثم أذاه 
بالكلام أو من عليه فقد أبطل الله صدقته ... -روايت-/157-57 فان قيل: كيف مدح الله ترك المن و نهى عنه ثم وصف نفسه 
بالتشاقس مدرفيقه اليد د الل فلن القوسين :. بوالؤزلةة هو الكنان قو القرة». لنسسات أن رو قح م مس : أعطلى باسنا 
المعطى -قرآن-179-50 [ صفحه 7”] الوهاب. و المنن: العطاياء و امنن أو أمسكك: يعنى: تفضل بالعطاء أو امنعه. و من على 
المؤمنين: أنعم عليهم و اما مّا: أى انعاما بالإطلاق و دون عوض .. أو ان المن يجىء بمعنى الاعتداد بالنعمة و استعظامها و 
استكثارها. و هو بهذا المعنى مذموم كالذى مر فى تفسير الآية الكريمة. أما قوله غالع: بل الله ين علبكم أن داكم للإيمان 
فليس من الاعتداد و لا من التبجح و انما هو التفضل عليكم بالهدى الاتجل الله يعم غليكم بوذالكك : -قرآن-8*8" وهذا 
بخلاف المنه بعطاء المال. بل قد يكون من صفات الله تعالى ما هو مدح فى حقه و ذم بالنسبة الى غيره: فلا عجب أن الله تعالى 
متكبر جبار منتقم» فى حين. ان الإنسان المتصف بهذه الصفات يكون مذموما مقبوحا. 
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سس هي 


ول معزوف و مَغفِرةٌ حر من صَدَقَةٍ يها أذى و الى ليم | ععم] ]يا أَيّهَا لين آمنُوا لا بُِوا ص دَقابكم بالمَنَ وَالأذى 
كَالَّذِى يَفِقَ ماله رئاء اناس ولا يوم بالله وَ اليوم لآخر فته كمئّلٍ ص فوان عل تراب فَأصابَهُ وابل فتركَهُ ص لدأ لا يقدِرُونَ 
2-0 ىءٍ يها كبوا وَاللَهُ لا يهدى القَوم الكافرين | زعمم] ]و مَفَل الَذِينَ يُنفِقُونَ أموالّهُم ايتغاة مرضات الله وَ ينا ين أَنقيتهم 
كُمَكّل جَنَِبوبوَءْ أصاتها وابيل قَآمت أَكلّها عفن قن لم بص بها وابلٌ قَطل و الله بما تَحمَلُونَ بَصِِيرٌ [ه8؟] -قرآن- | 
صفحه 967] 188- قَولُ مَعرُوفٌْ وَ مَغْفرَةَ ... أن تلين للسائل من إخوانكك و تتلطف له بالكلا.م و تتجاوز عما يقوله فى سؤاله و 
تعفو عن الحاحه إذا سأل و الحف فى السؤال و تعتذر منه فى مقام رده بالشكر لكك على إحسانه كل ذلكك حَيرٌ مِن صَدَقَةُ يَتبعُها 











أذىّ اى من إعطاء و إنفاق يقارنهما الأذى و المن وَ الله غَنِىّ عن صدقاتكم على عياله من الفقراء و انفاقكم عليهم بهذا الشكل 
بل هو غنى عن جميع طاعاتكم و انما امر بها لأن فوائدها تعود إليكم لأنكم تربحون ثوابها ألذى يعود إليكم بل هو غنى فى كل 
حال حَلِيم لا يعاجل بالعقوبة من يستحقها عاجلا. فعليكم- عباد الله- بالحلم و الصبر لما يصدر عن السائل ألذى يطلب صدقاتكم 
وعن غيره ممن يستحق العقوبة و المؤاخذة. -قرآن-لا-2“القرآن-8ع815-7القرآن-771-١هالقرآن-088‏ علان عع يا أَيَا 
ديق آمثو] لا بطلوا اف كفادكم .كه ميث ان خداحة كن أدور الإنفاق:والطدقةا | رغاء اقانن الى عاقية تسيل لواحن ع 
يفرط ويخروطة كو فالن حزن فأتلا طاو اطبا كك ولد رما درا علو باغ بالعة و الأذى تعيل دوه يها علو اللاو 
على السائلين أو حين تؤذون عياله من المحتاجين فان ذلكك يذهب فضيلة الإنفاق فى سبيله تعالى ثم ضرب سبحانه مثلا للمقام 
يؤكد و يوضح عمل المنّان المؤذى ألذى لا ينفعه التصدق و يستحق ابطال تصدقه فقال هو كَالَّذِى يُنفِقَ مالَهُ رئاء اناس الرئاء و 
الوياء وااجيك لأنهفا مرية راد أى عسل تعدا لآ سه والأالوجة اللديل 'لأجل انادراهالثائن و كاهيا العم و افتخانا "من يتفق 
ليقول النّاس انه محسن حال كونه لم يؤمن بجدوى الصدقة ولا يرمى إلى أجرها الأخروى وَ لا يوْمِنَ باللّه وَ الوم الآخر إذ لو 
كان مؤمنا بذلكك لما عمل لغير الله تعالى فَمَكَلَهُ مكل ص فوان اى أن المرائى فى إنفاقه كأنه صخرة أو حجر ضخم أملس عَلَيه 
رن سنوي هن« الوانية و محل لنبائل الي كاندا| رضن فاسان و1 أن ا#ز مهلي نيط خرور قد وذ اقطاز ته كيثر قشر 
كأفواه القرب» فجرف التراب عن وجهه قَتَرَكهُ ضّلمداً حجرا صلبا أملس لا يصلح لزرع و لا إنبات .. فإن المنفقين -قرآن-/0ماع- 
قرآن-88 8-١‏ اق رآن-07ه-948ه-قرآ ن-948-107-قرآن-18-905/و-قرآن-/1١٠1-اع ١‏ القرآن-180-111١-قرآن‏ 

1128-17 [ صفحه 85"] رياء و سمعة هم كذلك لا يَقَدِرُونَ عَلى شَّىءٍ مَِا كس بُوا اى لا يجدون ثواب ما أنفقوا لأنهم لم 
يبتغوا وجه الله تعالى فذهبت أموالهم الّتى جمعوها و لم يتمكنوا من صرفها بمراضى الله و لا قدروا ان يسيطروا عليها للإنفاق 
المأجور فكان ذلك مدعاءً لحسراتهم و خسرانهم وَ الله لا يَهِدِى القُومْ الكافرين اى لا يمنعهم من الهدى و لكنه لا يوفقهم اليه 
لأن نفقاتهم تكون للرياء وهم الذين اخرجوا أنفسهم من الأهلية للتوفيق و التأييد و لذا عدهم الله فى زمرة الكفرة لين لا 
يستحقون هدايةٌ و لا-عنايةُ منه سبحانه و فى ذلكك إشارة الى ان المن و الرياء من صِفهٌ الكافرين لا المؤمنين و الا فما كان 
المراؤون لكسيوا فق الكافرري انق ان ادمع دفر 0م "6١‏ 80 و مكل الْذِينَ ينققُون أموالهُم ... إن الله جل و علا بين 
لنا أقسام الإنفاق و طرقه المشروعة المأجورة و ميز المرضى منه عن غيره و قابل بين الإنفاق المأمور به و الإنفاق المنهى عنه و 
ضرب لذلكك أمثالا توضيحية و لا سيما ما قاله سبحانه عن إنفاق المرائى ألذى يبتغى السمعة و الشهرة ثم أخذ- فى هذه الاية 
الكريمة- بضرب مكل عمن يمارسون الانفاقات المشروعة فقال سبحانه: وَ َكَل الّذين ينفِقُونَ أموالَهُمْ ايتغاة مُرضات الله لى 
يصرفون قدرا يعتنى به من أموالهم فى طرق البر طلبا لمراضيه تعالى» و حملا لأنفسهم على طاعته و امتثالا لأمره» فمثلهم كمَكّل 
جَنَهُ بِرَبوَئْ اى كأرض مشجرة أو بستان أو حديقة فيها من كل فاكهة حال كونها تقع فى مرتفع من الأمكنة. و قد افترضها سبحانه 
زيوة لأنا شجرها يكون أنغير واعودها أصلي:و ثهرها أكثر:و الطفك و أحلى واد كى :إذ هواؤها انقط و اتقو أضنفن لسلامتها 
من وخامة المستنقعات و تجنبها من الارتواء بالماء ألذى ينز من فوقها كما هو المشاهد و المجرب. فتصور الجنة بربوةُ عالية و قد 
أصابها واببل اى مطر غزير ينهمر عليها بهدوء لترتوى دون ان تنجرف تربتها. و من المعلوم ان سقى المطر له اثار و خواص فى 
تنمية الشجر و حسن إنشائه لا تتوفر فى مياه الجرء و لذا خصه سبحانه بالذكر و لم يقل سقاها نهر دفاق فاذا أصابها الوابل المنتظم 
استوت على سيقانها و أثمرت و أنتجت فآثّت -قرآن-/ا-#ه-قرآن-7#-ه٠هقرآن-1ع2-وغع-قرآن-07 ٠١89-١١‏ -قرآن 
ع2 131000-1١‏ [ صفحه مع"] كلها ضدعفين أى أعطت مثلين مما كانت تعطيه و قد نصبت لفظة «ضعفين» على انها حال اى: أتت 
أكلها- يعنى ما يؤكل منها- مضاعفا. فَإِن لّم بْصّت بها وابل فَطَلَ فانها إذا لم يتسن لها الوابل ليسقيها فانها ينزل عليها الطل: المطر 














الخفيف كالرذاذ و غيره فترتوى أرضها و يحسن نباتها و تعطى أكلا فاخرا .. -قرآن-١-١؟-قرآن-188-187‏ و حاصل التشبيه 
ان الإنفاق إذا كان طلبا لمرضاة الله فانه تعالى لا يضيعه كثيرا كان أم قليلا فهو مفيد و مثاب عليه على كل حال كالبستان ألذى 
يجوز أن ينتج ضعفين أو ضعفا واحدا و لكنه يثمر على كل حال و الله يما تَعمَلُونَ يَصِيرٌ يرى أعمالكم بل هو واقث على ما فى 
ضمائركم إذ يعلم من الإنسان ما توسوس به نفسه و يطلع على نياته و لا تخفى عليه خافية فى الإرض و لا فى السماء. -قرآن- 
سك قن 
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بود أَحِدُكُم أن تكون لَه ةين نيل وَ أعناب تجرى ين تَحتتّا الأنهار لَه فيها بن كل التمرات اا ا 1 
ُعَفاءٌ َأصابها إعصارٌ فيه نار ا توفت كذلِكت بين الله َم الآيات لَعلّكم تَفكرُونَ | زع8 ]| ايا بها لين آمنُواأَنِقُوا ين طئيات 
اتا ويه اجو و ماري يه رار ا اس لوصفو 1 ل ين 
ححِيدٌ [121] الشيطان يعدم الفَرَوَ يم مركم بالحشاء و الله يكم مخف ينه و تُضلا و اللَهُ وايع عَلِيم | [لمء ؟] |يُوتى الجكمة من 
ا ان أُوتى حيرأ كثيرا و ما يلكو إلا أَولُوا الألباب [29؟] -قرآن-١‏ -0/[ صفحه «عم] 888 أ يَوَ 
أخد كو سي ا اليا 
هاتين التمرثيق و قد اختضهها بالذكر لكثرة متاقعهها و لخواض نهما - مع أن الجنة 7 تحتوى عادة على اثمار مختلفة كما صرح 
تعالى به فى قوله فيما يأتى: -قرآن-/ا-8م؟-قرآن-8-40؟1 فيها من كل الثمرات- و لأنه عز و جل فرض فيهما الزكاةٌ و لأنهما 
من خير الفواكه للتغذى و الاقتيات للفقراء و غيرهم و النخيل دائم الخضرة فى سائر الفصول و الخضرة الدائمة شرف للأشجار 
حتى و لو كانت غير مثمرة لأمن لها بهجه تبهج النظر و تستقبلها العين بارتياح بسبب ان من خواصها تكثير نور العين كما فى 
الرواية .. و الحاصل انه كيف يحب أحدكم ان تكون له جنه تَجرى من نحا الأنهارٌ لَهُ فيها من كل ارات و الجملة: : تجرى 
محلها النصب بناء على كونها حالا من الجنة. و يحتمل كونها فى محل رفع على انها صفة لها و الاحتمالان جاريان فى قوله: لَهُ 
فنواوى كل ازاك بكرن الك :و أصانة المكةن الواد هداسلمة كرن ما دساف قوره التسى طالامن أحد و رين هن 
لعبارة انه بلغ حد الشيخوخة و الهرم وَلَهُ ذَريةْ ض عَفَاءُ اى أولاد صغار لا يقدرون على تحصيل معاشهم فهم فى حال تستوجب 
الإنفاق عليهم فى حياة وليهم و توريثهم بعد وفاته. مما يجعله حريصا على تلكك الجنهٌ يتعلف بها زيادة لأنها سبب معاش ذريته 
أصابَها إعصارٌ فيه نارٌ اى ضربتها ريح هو جاء التفت بأشجارها بشكل اسطوانى كالعمود ثم اقتلعت ما فيها و طيرته فى الفضاء و 
كان فى الاعصار نار سماوية فا حتَرَقَت أشجار تلك الجنهُ بحيث لم يعد يستفاد منها بشىء. فهل يود أحد ان يكون له ذلك مع 
ذريهٌ هو مسئول عنها فى حياته و بعد مماته و ان قرآن-/91 عق رآن-7١2-المغعقرآن-الاء-‏ او عق رآن-8:-188/ 
قرآن-87٠١1-#/1١٠-قرآن-1718-/17717‏ [ صفحه /97*”] يصاب بهذا الحادث السماوى المدمرا! .. و الجواب: لاء لأننا قدمنا انه 
استفهام استنكارى .. و هذا مثل لمن يعمل الحسنات عن طريق إنفاق المال و غيره ولا يريد بذلكك وجه الله سبحانه ثم إذا 
ايدت حالعته إلبها فى الكغرة يدها قد حيطت فصر كنا فصبر صاحي الجنة المتحرقة الى كانت سنب فعاقه :و معان 
أولاده. هذا الى ان الضر الدنيوى قابل للجبر و يمكن معه الصبر و لكن الضر فى الاخرة هو الحسرة الدائمةٌ و الندامةٌ الابديةٌ .. 
كذلك 7 اله كم الآبات اى مثل هذا البيان ألذى أوضح سبحانه لكم فيه امر الصدقة و قصة إبراهيم عليه السلام و قصة 
ألذى مر على القريةٌ الخاوية و غيرها مما سلف و ألذى فيه آيات و براهين تحتاجون إليها فى أمور دينكم و دنياكم عرضها 














عليكم لَعَلّكم تَتَفَكرُونَ بنتيجة ما ذكرناه لكم و تتدبرون فى الآيات للاعتبار. قرآن-:15-80هقرآن-9-0/87// 721 يا أَيّهَا 
الَِّينَ آمَنُوا أَنفِقُوا من طيّبات ما كت يتم .. لى اصرفوا على المحتاجين من خلاله أو من جيده. و الاية الشريفة لبيان صفة الصدقة 
والمتصدّق عليه. و ما مضى ذ ل ل ل ل ل 
الأذىي و ا افتق ورائر افد #أشنوا انها المومنوة فى لكف الرزق السلال واينكا أعرها لكوي الأرض فطق عن اليك و الدراة 
مق الو ورف داق ]وال كس مرحو اا را دو لخو فمدر لك متوان لعا واو الل اجرة لالز العو ف ال 
فى سبيل الله و طرق البر سواء أ كان فى الفرض أم فى النفل وَ لا تَيِمَمُوا الححبيث اى لا تقصدوا و تتعمدوا صرف الردىء مما 

عندكم و يؤيده قوله تعالى: أن تَنالوا البرّ حتّى تُنفِقُوا متا تُحِبُونَ فلا تختاروا ردىء ما عندكم منه تُنَفِقُونَ حال من الفاعل اى 
منفقين منه وَ لَسكّم بآخذِيه و أنتم لا تأخذونه فى حقوقكم و هداياكم و صلاتكم لرداءته و الواو للحالء و الجملة لدفع المغالطة 
فى مصداق الخبيث يعنى: أنتم تنفقون من الردىء و لا تأخذونه إذا اعطى لكم و هذا هو خير ميزان فى الخبيث من غيره فاذا 
قبلتم الشىء ألذى يهدى إليكم عن رغبةُ فهو طيب و ان لم تقبلوه أو قرآن-/ا-#لاقرآن-١11-١‏ عقر آن-وعع ماوع قرآن 
9ف المقرآن-/1ه1-ه/المقرآن-978-9175 [ صفحه 5/8"] قبلتموه بكره فهو خبيث و يشير الى هذا لفظه الاستثناء فى قوله 
تعالى إلا أن تُِضُوا فيه كناية عن التنازل و التسامح فى الأخحذ اى تأخذونه بغض النظر عن رداءته مما يشكل دليلا على عدم 
الرغبة فيه لخباثته. وفذودياقة تائيه مزق عل عناقة نا شق و الانفاة الكتماك لايك من عه بلا رجه عناى و اعقو .أن اللدعي 
عنكم و عن انفاقكم على عباده لأمنه هو ألذى يرزقكم و جميع المخلوقات و ما بكم من نعمة فمن الله سبحانه و تعالى و هو: 
[حميد] اى محمود على آلائه و نعمه العامة أو على الأصح: هو حامد اى مجاز للمنفقين البررة على إحسانهم بالنية الخالصة و 
القصد الشريف و الله تعالى فضله عميم على النْاس و هو غنى عن العالمين و لكنه- بطلبه ذلك منا- يريد ان لا يدع للشيطان 
سبيلا علينا كيلا يحرمنا من هذه الفضيلهُ ذات الأجر الجزيل. -قرآن-0٠6-/1١٠١-قرآن-#8*-١/8‏ 18- الشيطانٌ يعد كم افر .. 
فحين الإنفاق فى سبيل البر يتدخل الشيطان و يوسوس لمن ينفق من حلالل ماله وجيده محتملا له الفقر و مخوفا له بالفاقة 
لمك عو هذا الأهر المط نذى الخخير الكير يو واكم التبرشاء اق منؤل لكم ساهو أقنه قحاس الذتوب وهو الرى :و 
اللواط و غيرهما من المنكرات. و قيل ان الفحشاء هنا البخل و البخيل فاحش. و كله من الفحش: أى القبيح من الفعل أو القول 
فأعرضوا عن امر الشيطان فانه يغشكم وَ الله يَِدٌّكم مَغْفِرَةً نه لى عفوا عما فرطتم به [و فضلا] اى زيادة فى الاخرة مما أنفقتم فى 
الدنيا .. فيا أرباب العقل و الحجى: بأى وعد ينبغى أن تأخذوا بوعد الشيطان أم بوعد الرحمان وَ الله واسِع فى نعمه يعوض 
عليكم ما أنفقتم فلا تخافوا عوزا و لا فقرا إرغاما للشيطان فان الله [عليم] بمقدار ما تنفقونه فيضاعفه لكم فى الدنيا و الاخرة .. - 
قرآن-/!-8 "اق رآ ن-1-1770ه؟-قرآن-7#90هقرآ ن-0١/77-1‏ 789 يوْتَى الحكمَةٌ مَن يَِشَاءٌ ... الحكمةٌ موهبة الهيهُ قدسية 
يقذفها الله فى قلب من له الاهلية لها فتتفجر من قلبه ينابيع الحكمة و العلم و الحلم و العدل و لا ينطق واجدها عن هوى لأن 
لسانه بعد هذه النعمة يكون وراء عقله فلا ينطق الا بالحق و الصواب و لذا يقول سبحانه و تعالى و مَن يُؤت -قرآن-/ا-ع"- 
و اندع فاق [امريي 26 ] اذكو هه ارق خيرا كيرا واشت العبرصدا, شرفو و الكرم ل المراد يكدرية شو الدرية 
الفاضلة. و ظاهر الاي الشريفة ان الحكمة هى منشأ الخير الكثير و الخير العميم. و قد قبل ذلكك و قيل هى العلم النافع و الحق. - 
قرآن-١-55‏ اما تقديم ثانى المفعولين فى الجملة الاولى فهو اهتمام به كما ان تنكير الخير فى الجملة الاخيرةٌ للتعظيم» أى : خير 
كثير .. و ما يَذَّكرُإِنَ أُونُوا الألباب يعنى: لا يتدبر و لا يتفكر فيما اذكر و لا يتعظ بجميع ما فصلنا من وجوه البر و امتثال امر الله و 
عدم الاستماع لوسوسة الشيطان الا ذوو العقول الصائبة و أصحاب المعارف الحقهُ فى دائرةُ السياسة الدينية الالهية و تفهم ايات 
القران العظيم و دلائله الواضحةٌ اللائحةٌ و براهينه الساطعة. و -قرآن-11/4-178 فى الكافى و الخصال عن النبى [ص] انه كان 














ذات يوم فى بعض أسفاره إذا لقيه ركب فقالوا: السلام عليكك يا رسول الله فالتفت إليهم و قال: ما أنتم!. حروايت-٠ع-ث#/ا١‏ 
فقالوا: مؤمنون. قال: ما حقيقة إيمانكم! .. قالوا: الرضا بقضاء الله و التسليم لأمر الله و التفويض الى الله. فقال رسول الله صلَى الله 
عليه و آله: علماء حكماء كادوا ان يكونوا من الحكمة أنبياء فان كنتم صادقين فلا تبنوا ما لا تسكنون و لا تجمعوا ما لا تأكلون و 
انقوا الله الت اليه قفون حروارى ع اددهم 


[سورة البقرة [9]: الآيات 717١٠١‏ الى /1آ] 


و ما أَنفَقكُم ين َفَمَْ أو تَدَرتُم ين نذرٍكَنَ اله يلم وما لَِالِمِينَ مين أنصارٍ [+/59] إن بدُوا الصَدَقات فَِما ىو إن تُحفُوها و 
وأوكا الفقراء قهو عَيدَ لكم وَيُكَْر كم من تريكاكم و الله بما تَعمَلُون حَبِيرٌ | [الا؟] | ليس عليكك داهم وَ لكن الى من 
يَشاء و ما تُنفِضُوا بين حر فلكم و ما تُنفُِونَ إلا ابيغاء وجه الله و ما ُنفِقُوا من حر يو إليكم و أنم لا كمون | ]| 
لق لين أَحصِرُوا فى سبيل الله ل يَسمَييعُونَ َرباً فى الأرض يَحمبِهُم الجاجل أي من لتقف تَعرِفهُم ببيما يناكو لا سكلون 
النّاس إلحافاً وَ ما َفِعُوا من حير فَإنَ الله به عَلِيم [ [57] الّذِينَ ينَِفُونَ أموالهُم اليل وَ الها راو عات فَلّهُم جرهم عند دنهم 
وَلا- كوف عَلَيِهم وَلا-هُم مد لون [/ا؟] قرآن-١-91/4[‏ صفحه ٠١ه"] -707١‏ وما أَنفَتُم من نَفَقَّ ... أى حسنةٌ مرضيّة» أو 
قبيحة غير مرضية منه تعالى كالتى يعقبها المن و الأذى و الرياء» و «ما» موصولة تتضمن معنى الشرطء صلتها: أنفقتهم. و عائدها: 
ضمير محذوفء و التقدير: إن أنفقتموه؛ و من نفقة: تبين الموصولية .. فمهما أنفقتم من نفقة أو نّذَّرثم من ّدر عاهدتم على 
الوفاء به: جملتان عاد سبحانه و تعالى يرغْب فيهما بالإنفاق المفروضء و بما يوجبه الإنسان على نفسه من نذر مشروع فى طاعته 
بحيث لا يكون فى معصية» مهما فعلتم من ذلك فَإنَّ الله يَعلَمَهُ يعرفه فيثيب على الإنفاق و النذر المقبول و يجزى بهما أحسن 
جزاء المحسنين وَ ما لِلظَالِمِينَ أنفسهم من الّذين ينفقون فى المعاصىء و ينذرون فيما لا يرضى الله لا يكون لهؤلاء مِن أنصارٍ 
ينصرونهم و يمنعون عنهم عذاب الله إذا نزل بهم يوم لقائه. -قرآن-/ا-ل/ا"ا-قرآآن-71-198ا-قرآ ن-2121-/ه هقر آن-94”ا2 
4ق رآن-1/88-١1717[‏ صفحه ]"8١‏ 771- إن تبدُوا الصَدّقات .. أى تظهرونها عند الإعطاء بحيث تكون بشكل علنى فَنِعِمًا هى 
أى : فنعم الصدقة شيئا هى فى حدّ ذاتها. -قرآن-ه##قرآن-8-40١٠‏ و إبداؤها لا يضرّ بفضلها إذا لم ينضم إليها شنىء .هن 
الرياء وَ إن تُحْمُوها تعطوها خفية و سراء و تبروا بها الا بحيث لا يلع عليكم أحد فَهُوَ تيد لَكُم و علّةُ الأفضلية هنا قد تكون 
أسلم و أحفظ من الرياء وال معة خلافا لما فى الصدقة الظاهره فإنها فى معرض تلكك الظواهر. و قيل إن الإخفاء مطلوب فى 
التفل لزيادة الأسجرء و الإبداء يكون فى الفرض للتشجيع على إنفاق الحقوق المرسومة على القادرين. -قرآن-5-28/قرآن- 
17-7 1-قرآن-01١172-1‏ فعن على بن إبراهيم؛ بإسناده عن الصادق عليه السلام, قال: الزكاةً المفروضة تخرج علاني و تدفع 
علانية» و غير الزكاة إن دفعه سرًا فهو أفضل. -روايت-189-11 فإن صحّ هذا الخبر خض ص الآية و إِلّا فهى على عمومها. وَ 
مكثْر نكم مؤناتكم قرأ نافع و ححمزة» و الكناتى «يكفره بالياء و جعلوا القعل مجزوما على محل الجزاء. أى + يكون الإتقاء سبيا 
لأن يكفّر الله عنكم سيئاتكم. -قرآن-6-2#؟ و قرأ إبن عامر؛ و عاصم بالنون» على قراءةٌ إبن كثير و أبو عمر و عاصم فى قراءة 
أخرى- الفعل مرفوعا فى محل خبر لمحذوف. أى : نحن نكفر. فسبب تكفير السيئات يكون أعم من الإخفاء و الإعطاء للفقراء. 
وَ الله بما تَعمَلُونَ تَمِيرٌ عليم و مطلع على حقيقة ذلكك و كنهه, إذ لا يخفى عليه شىء من أعمالكمء سرّها و علانيتهاء حمّها و 
باطلهاء قليلها و كثيرهاء لأن الناقد بصير بصير. -قرآن-1-88١٠‏ 777- ليس عَلَيكك مُرداهُم ... هدى النّاس و إيصالهم إلى الحق 
ليبس مفروضا عليكك يا محم د» و لا أنت مسئول عن ذلكك,. و لاعن ائتمارهم بما أمروا به و لاعن انتهائهم عما نهوا عنه» بل 





عليك البلاغ فقط الله يهيِى يدل و يوصل إلى الطريق المستقيم الحق مَن يَسْاءٌ ممّن عندهم الأهلية و الإرادة الخيرة .. و يستفاد 
من الآآية الكريمة أنه صلَى الله عليه و آله كان يتجرّع الغصص و يناله الأذى فى دعوته؛ و يتألم من عدم اهتداء قومه. -قرآن-/ا- 
١لا-قرآن-01-17/8؟-قرآن-/04-79١‏ فنزلت الشريفة لتسليته و تطييب خخاطره الكريم. و هذا نظير قوله تعالى: [ صفحه 87"] 
طهء ما أَنرّلنا لكك القّرآنَ لتشقىء إلَا تذَكرَة لِمَن يَخشى. و لذا عاد سبحانه لمخاطبة النّاس بقوله: وَ ما تُنفِقُوا ين حير فَلَنشيكم 
و الفراةبابخر ذا لان لين يفريه لتقام را الاير إنظلة خير لأنت نيل رك إلى الله عل ويل فالانقاق التليب رنود قله 
الى منفقه إذ يكون عن خلوص ننتهء فهو ألذى يرجع إليه أجره وَ ما تنفِقُونَ إَِا ابتغاء وَجه الله أى لطلب مرضاته. و يمكن ان 
تكون الجملة خبرّة.- إنفاقكم ابتغاء- و اللّه تعالى يخبر هنا عن صف المؤمنين الخلص الْمذين يكون مقصدهم من الإنفاق 
تحصيل رضوانه. و يحتمل- ضعيفا- كونها فى مقام النهى و إن كان ظاهرها الخبر» أى : و لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه اللّه فإنه تعالى 
تفن لك قيفية ذلك تليسا واكأذيبا بآداه المرضقة عنده تغالق:.. وما تتفقوا ين كير واف إلكم بو التوقينة كمال الشويا.و 
إتمامه .. فمعنى الآيهٌ المباركة: أن إنفاق بعض المال» يضاعف أجره و ثوابه مضاعفةٌ كاملة تام وافية بحيث يرضى صاحبه بما 
يعطيه الله بدلا عتما أنفق فى يوم الفاقة إليهء أى يوم القيامة حيث ينال الجزاء الأوفى وَ أَسُم لا ُظلْمُونَ بمنع الثواب» و لا بنتقصان 
الجزاء حتى لا يؤخر عن محل الحاجة؛ بل يصل إليكم فى أشد وقت الحاجة. و كل ذلك لترغيب النّاس و تحريض المؤمنين. - 
قرآن-١-/الا-قرآن-28-171١-قرآ‏ ن-9-81اعقرآن-77-/ا2طبقرآن-1184-1178 7178 لِلقَقَراءِ افون اانا ب الحم 
خبر لمبددأ محذوف و التقدير: -قرآن-84-1 النفقة للفقراء .. و قد خضٍ ص سبحانه هؤلاء بالإنفاق و الإعانة: و هم الفقراء من 
أهل الحاجة الْين احتبسوا فى سبيل الله أى منعهم الجهاد عن العمل و الكسب و لم تتح لهم فرصة طلب العيش. ذاكك أن 
الجهاد فى سبيل الله يكون لاعلاء الدين؛ و إعلان كلمةٌ التوحيد؛ و هو يستوعب سائر أوقات المجاهدينء و لذا قال عرٍّ من قائل: 
طون سراق الأر مقا ف كر تلن الاخترام واالعكلن لكي صل الززق وتإ داقع اموومتاجين ب عقر الود 
ادوديكدقن المحم يعن الادر عليه ساف انبا نولك ف امتحاب العسد روارع نارون كان تعرامن أريضيانة مين 
الفقراء المهاجرين؛» يسكنون صَفهُ المسجد و يستغرق وقتهم التعلم, و التعليم [ صفحه 07"] و العبادة. و كانوا يستخرجون فى كل 
سررة يبعثها رسول الله صلى الله عليه و آله فيخرجون إليها مسرعين إجابة لدعوته [ص] اشتياقا لنصرة كلمةٌ التوحيد و إعلاء 
الدعوة إليها و تشييد أركان الإسلام؛ جزاهم الله عن الإسلام و أهله خير الجزاء» و نوّر اللّه مضاجعهم بأنوار رحمته .. و الحاصل 
أنه تعالى عمّب على أمور الإنفاق ببيان أفضل الفقراء الّذين هم مصداق مواضع الصدقات» ثم وصفهم جل و علا بقوله: يَحسَبُهُمْ 
الجاهتل أََنِياءً العطه فجاهل حالهم يظن أنهم أغنياء بسبب تعففهم و إبائهم السؤال و طلب الصدقة. لأن السؤال يكشف 
د لعا رفسق وطن فقن لاد إن قوازاتب لطر موك رق اميا ملحا الماح ان لما رادي نكن بليكةالدقة فنا مكر ور قط 
عند بعض المعوزين فيأنفون من السؤال» و إن كنت يا محتمدء و يا أيها الإنسان تَعرِفهُم بيتيماهّم أى بالعلائم الّتى فيهم, فإنها 
تكون دالَّهُ على فقرهم لكل ناظر لبيب. و ذلكك كرثاثة الحال» و صفرةُ الوجه و الهزال» و الخجل من الظهور فى المناسبات 
الاجتماعية» و غير ذلكك مما يساعد على التعريف بحالهم و هم لا يَستَلُونَ النّاس إلحافاً أى عفة و سترا لفقرهم. و حفظا لماء 
وجههم؛ و صيانة لشرفهم ألذى اكتسبوه ممما فى الإسلام من مكارم الأخلاق و تعزيز حال المؤمن ألذى يعتنقه. و يقال: لحف 
الثوبء أى : لبسه صيانةُ لبدنه» و لحفه: -قرآن-78-٠وع-قرآن-682-87_قرآن-1017/8-١1١11‏ غطاه باللحاق و نحوه: لحف 
القمر أى : محق و امتحق تحت شعاع الشمس بحيث يختفى عن الأنظار و لا يرى. و قد يجىء الالتحاف بمعنى الإلحاح: يعنى أن 
هؤلاء الفقراء لا يلون فى السؤالء و يطلبون الصدقةٌ مكرّرا. أى لا يسألون سؤال إلحاح بحيث يلازمون الأغنياء و يشكون لهم 
سوء حالهم. و لكن هذا المعنى لا يليق بالمقام لأن المعنى المفهومى يخالف قوله سبحانه فى صدر الآيُ: تعرفهم بسيماهم. فإنهم 











إذا سألوا الأغنياء و طلبوا الصدقة بأدنى مراتب الطلبء لا يصح أن يعرفوا بسيماهم بل السؤال يكشف عن حالهم. أما هؤلاء 
فيعرفون بالسيماء و هم متعمّفون» و يغطون حاجتهم بالسكوت عن كشف حالهم أنفة و تعمّفا .. و هذا ألذى قلناه هو ما اختاره [ 
صفحه 06 "] صاحب مجمع البيان بل قال فيه: لا يسألون النّاس أصلاء و نسبته لابن عباس» و قال: و هو قول الفرّاء و الزجاج و 
أكثر أرباب المعانى. و قرينة أخرى تناسب المقام و تأبى حمل معنى الإلحاف على الإلحاح؛ هى ان أهل الصفه كانوا أجل شأنا 
و أسمى مقاما من ان يسألوا الّاس و يظهروا فقرهم. فعصبيتهم العربية مانعة من ذلكك و لو ماتوا من الجوع. و كذلكك آباؤهم و 
انفتهم و تمس كهم بالعشائرية و القبلية مضافا الى آداب الإسلام و خلق القرآن بل زد على ذلكك كله الأب الرحيم للفقراء و 
المساكين؛ اعنى محمدا سيد المرسلين صلوات الله عليه و آله فإنه كان على رأسهمء بل كانوا فى ضيافته» و كان يؤاكلهم و 
يشاربهم بما قسم الله تعالى فى ذلكك العهد الشديد ألذى كانوا فيه فى ضيق و ضتككء و كان الكثيرون ممّن سواهم فى شظف 
عيكن و عر أرقياء حق أن التى [ضن] كان فى افنق مفاش فى عنام الدعوة ,نو اللعاضل أن أهل السنة كانوا فرق علال و كان 
ولا يليق بمقامهم السامى الإلحاح فى طلب الصدقة» بل لم يسألوها مطلقا .. و قد كرر سبحانه قوله: وَ ما تنفِقُوا من تحير فَنَ الله 
دعب وعيناى الانشاق وبولائة سان له بحر لاا كروي لويم للدي .عاق توا 1ف لقان ايا أن ماناو ماي 
بإجماله و تفصيله» و كونه فرضا أو نفلاء و كما و كيفا .. و نتبه إلى أنه لا بد من الفحص التام لتحصيل مصارف الصدقة لتقع فى 
نف أغلها:والتتال عليها اللجراء الأوق كر 31 - )زا عفالات الذين يتفقون أمو اله برضن الله متجانه "فى بهذ الآرة الكريمة 
أوقات الإنفاق و أشكاله و ثوابه العظيم. فالمنفقون لأموالهم باللّيل وَ النّهار و فى أى وقت منهما بلا تعيين وقت أفضل من وقتء 
بل حين يشاءون بترا وَ عَلائوِةٌ جهارا أمام الناس؛ أو خفية عنهم؛ يعطون على الدوام قُلَهُم أَجِرُهُم عِندَ رَبّهم ولا يخفى أن إبهام 
الأجر كما و كيفا دليل على عظمه و عدم تحديده؛ أى : فلهم أئ أجر و أى مقدار؟. لذلك و لا ححَوف عَلَيهِم وَ لا هم يَحرَنُونَ 
فلا خشية عليهم يوم القيامة ولا يردن ما يكرهون. فهنيئا ثم هنيئا لمن وفّقه الله لمثل هذا العمل العظيم و نوال هدا -قرآن-/ا- 
١عسقرآن-88-181١-قرآن-11-1781-قرآن7ع-*/ااقرآن-٠٠0680-2‏ [ صفحه 80] الوعد الكريم .. و روى أن هذه الآية 
المباركة نزلت فى أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام» حيث كان يملكك اربع دراهم؛ فتصدّق بدرهم فى النهار و 
بدرهم فى الليل» و بدرهم علانية و بدرهم سراء فنزل فيه قول الله ألذى يكرّمه به و يشيع الآخرين على اتّباع سيرته الميمونة. - 
روابت-5-86؟١؟‏ 


[سورة البقرة [9]: الآيات 7/4 الى //ا؟] 


نه سج سي سس سود ملسا جره حم 
لمح لوي وت ب لاب سرس و ليه 
ع يمحت اللَّهُ ابا وى الصّدَقات و اللَهُ لا يُحبْ كل كَقَارٍ أثيم [*/17] إن الَذِينَ آمَنُوا وَء ملُوا الضَالحات و أَقَامُوا الصَّلاً وَآنوا 
لكاة لهم أجزهم عند رهم ولا هوف يهم ولا هم بحرنو 000] -قرآن-١-وع2‏ 08" الَذِينَ تأ كلون الثبا ... لما بين 
سبحانه بعض أحكام المال المتعلّقةٌ بإنفاقه: أخذ فى ببان حكم آخر يترتب على الأموال و المعاملات فقال عر و جل الَّذِينَ 
يَأكلُونَ الرباء أى يأخحذونه و التعبير عنه بالأكل لأن الأكل من أغلب منافع المال. و الرّبا هو الزيادة فى المعاملة شهرةء و إلا فهو 
فظلق الزيادة. :و بناء على ماهو التشتهور من اتنتعمالة يوق أنه الزيادة الى تول فن المعائلة عفن الأشباء يلها كالمال و 
المكيل و الموزون, سواء أ كان فى معاملة أم قرض أم أجلء و حرمته ثابتة بالإجماع من المسلمين -قرآن-/-/الا-قرآن-178 








صفحه 08"] و بالكتاب و السنة بل لا يبعد أن تكون حرمتها من ضروريات الإسلام .. فهؤلاء الي يأكلون الربا [لا 
يقومون] حين يبعثون من قبورهم ليوم النشور و الحساب إلا كما يَقُومُ الى يَتَحَبِطَهُ السَّطانُ من المَسّ أى مثلما يقوم ألذى 
يصرعه الشيطان و يمسه بالجنون و تكون هذه الحالة يوم القيامة إماره دالة على أكلة الربا كما عن إبن عباس و جماعة من 
المفسرين. و -قرآن-188-45 فى المجمع و القمى عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لما أسرى 
بى الى السماء رأيت قوما يريد أحدهم ان يقوم فلا يقدر أن يقوم من عظم بطنه. فقلت: من هؤلاء يا جبريل قال: هؤلاء المذين 
يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم ألذى يتخبطه الشيطان من المس. و إذا هم بسبيل ال فرعون يعرضون على النار بكرة و 
عشياء يقولون: ربنا متى تقوم الساعة ... -روايت-8١٠-557‏ و لعل الوجه فى انتظارهم الساعة لرجاء تخفيف العذاب عنهم و 
سوف لا يخفف العذاب عنهم بل يزيد و يشتد ذلتكك يأَنّهُم قالُوا إِنّرا الي مئلٌ الزبا أى أن الحالة الَتى تعتريهم من التخبط 
المذكور هى عقوبة لهم بسبب اجتهادهم من عند أنفسهم إذ قالوا لا فرق بين الزيادة فى الثمن فى البيع المؤجل و بين الزيادة فى 
الاستقراض للأجل و كما أن البيع للربح فكذلك الاقراض و هو اجتهاد فى مقابل النص لأن الله تعالى يقول: -قرآن-١24-111١‏ 
وَ أل اللَهُ الييم وَ حَرّمْ الرّبا و الواو للحال اى ان اجتهادهم كان خاطئا حال كون البيع محللا من الله و كون الربا محرما منه 
تعالى. فهذه معارضة صريحة لقوله سبحانه لأن الربا محرم فى سائر الأديان السماوية -قرآن-١-8؟‏ فعن جميل بن دراج عن أبى 
عبد الله عليه السلام قال: درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زينة كلها بذات محرم فى بيت الله الحرام .. -روايت-/#1-/1817 و قال 
إبن عباس: كان الرجل إذا حل دينه على غريمه فطالبه به قال المطلوب به: زدنى فى الأجل أزدك فى المالء فيتراضيان عليه و 
يعملان به. فاذا قيل لهم: هذا ربا قالوا: هما سواء يعنون بذلكك أن الزيادة فى الثمن حال البيع و الزيادة فيه بسبب الأجل عند محل 
الدين سواء. فذمهم الله به و ألحق الوعيد بهم و خطأهم فى ذلكك بقوله: أل اللّهُ البيم وَ حم الرّبا .. -قرآن-/1/ا١-770‏ [ صفحه 
0] أما تحريم الربا ففى ستة أشياء لا خلاف فيه. و هى ما عن النبى صلى الله عليه و آله: حرم الربا أو حرم التفاضل فى ستة 
أشياء: الذهبء و الفضةء و الحنطة» و الشعيرء و التمرء و الملح. -روايت-٠18-8‏ و قيل الزبيب. قال عليه السلام: إلا مثلا بمثل 
يدا بيد من زاد أو استزاد فقد أربى. -روايت-81-77 و فى عله تحريمه قال الصادق عليه السلام: انما شدد فى تحريم الربا لثلا 
يمتنع الّاس من اصطناع المعروف قرضا أو رفدا. -روايت-1186-71 و قيل غير ذلكك و نحن لن نزيد فى إيراد الروايات الكثيرة. 
و المراد بالقرض القرض الحسن. و الرفد هو المساعدة و العطية. فَمَن جاه مَوعِطَة مِن رَبّه أى زجر منه تعالى حيث إن أوامره و 
اوقل دخاته روطتل محم رجفنا الوم رشا ونون لقي رعرعلا فقوي لى اعد و برضن اقلانا تلك] ادها ايه 
قبل النهى فلا يلزمه رده و لا يسترد منه. -قرآن-0١-88١-قرآن‏ -1 7١‏ قال الصادق عليه السلام: لو أن رجلا ورث من أبيه 
مالاو قد عرف ان فى ذلك المال ربا و لكن اختلط فى التجارةٌ بغير حلال كان حلالا طيبا فليأكله. و ان عرف شيئا معزولا أنه 
ربا فليأخذ رأس ماله و ليرد الربا. -روايت-١7-/731‏ و أيما رجل أفاد مالا كثيرا- أى استفاد- قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلكك 
ثم عرفه بعد ذلكك فأراد ان ينزعه فما مضى فله- يعنى فى حال جهله انه الربا- و يدعه فيما يستأنف- يعنى بعد معرفة حرمة الربا- 
[و امره الى اللّه] أى أن الله يحكم بشأنه ما يريد و لا اعتراض لأحد عليه لعدل حكمه وَ مَن عادّ رجع بعد معرفته الكاملة لحرمة 
الربا الى قياس المرابين الْذين يقولون: ما زال يجوز بيع ما يسوى درهما من البضاعة بدرهمين كذلكك يجوز بيع درهم- نقدى- 
بدرهمين و استقراض درهم بدرهمين. و من قال بهذه المقالة أو عمل بها بعد الاستبصار لكك أَصحابٌ النار لأنهم قرناؤها 
دائما و هم من سكانها و هم فيها خالدُون لا يخرجون منها أبد الآبدين لكفرهم بتحليل ما حرم الله و هذا جزاء المبدعين و 
المبتدعين و أهل القياس و الرأى وقد اختلف الأعلا-م فى أن أهل الكبائر أهل الخلود فى النار أم لا ... -قرآن- .01-7" 
قرآن-218-*#-قرآن-8-8417 ٠١‏ فقيل انهم ليسوا بمخلدين. فأشكل عليهم بقوله تعالى: وَّ مَن عاد ... الى -قرآن-5ه-78 [ 











صفحه 88" قوله: هّم فيها خالدُونَ و أجيب بأن الخلود يستعمل فى طول البقاء و ان لم يكن بعنوان التأبيد يقال فلان مخلد فى 
ولاج نري راترا زع اأرزاهم الارطالى روصا سوا ار تراك عا يال ال مدتروك 1+ العسريم 
و وصولها اليه فيكون المستحل كافرا و هو يخلد فى النار. -قرآن-94-٠‏ "اق رآن-117-:78 110/8- يَمحَق عكر الله القيا: أع ياهب 
ا ااا 7 
كثر ماله. -روايت-11-1 و فى روايةٌ اخرى بهذا المقام وردت مذيلة بقوله عليه السلام: وان تاب منه ذهب ماله و افتقر. - 
ووا +89 أقرل: وسذاه النح د الله مالي .+ يمحق الربا وَّ يُربى الصَّدّقات اى ينميها و يزيدها بأن يثمر المال فى نفسه فى 
العاجل و بمزيد الأجر و الثواب فى الآجل. و -قرآن-8ه-4العياشى عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
و آله: إنه ليس شىء الا وقد وكل به حير ماك 0 لمجا يه ريويا لساري وات رتتوي ريرج 
القابة ون فل الس حورا رع عت ونه و الله ليب كل كَمَار أثيم و الكقار: هو المصر على تحليل الحرام و الأ-ثيم: 
المتمادى فى ارتكابه و هى صَيِغْهٌ المبالغة. -قرآن-١-88‏ /الالا- إن الِّينَ آمَنُوا و ملوا الصَالِحات ... جمع سبحانه فى هذه الاية 
الكريمة الخصال الأنربع الّتى هى أهم الخصال الشريفةٌ بل هى أصولها و هى: -قرآن-01-7 -١‏ الايمان و هو الركن الركين 
المقدم على أغلبها. -١‏ عمل الصالحات اى الأعمال الصحيحة الّتى لا يدخلها فساد فى العبادات و المعاملات. إذ تكون عن 
خلوص نيه لا يخالطه رياء و لا سمعة و لاغل و لاغش ولا ارتكاب محرم. "- الصلاهً و هى عمود الدين و إذا انهدم عمود 
البيت انهدم البيت من أركانه. - الزكاة الّتى تتلو الصلاهً فى الاهمية. و لذا عطفتا لما يعمّهما من الفضل [ صفحه #88] و لما 
تبعثان اليه من الأعمال الصالحة .. و من كان متصفا بهذه الصفات قَلَّهُم أَجرَهُم عِندَ رَبّهِم .. و قد أبهم سبحانه الأجر و لم يبينه 
للاهتمام به ثم أشار بقوله: وَ لا حَوف عَلَيهِم وَ لا هم يَحرَنُونَ و هذا مقام شامخ يسامى مقام المقربين فى ذلكك اليوم إذ لا يخلو 
أحد من الخوف حين تدك السماوات و الارض و تخر الجبال هدًا و يقع من الأهوال ما لا يخطر بالبال من جمع الشمس و القمر 
و مخاوف يوم البعث. ولا ينجو من الخوف يومئذ الا المقربون أو من يحذو حذوهم و يتصف بصفاتهم ممن يكونون فى امن و 
أمآن هذا اتياية هل كل فل موكمة لله الو ةعقر قت ااه اكور ناميالاو انا وضد ضلين ماس دن آبات الرنا 
بهذه الآية الشريفة فواضح لأنها تبن من له استحقاق للأجر و الثواب عليه تعالى. و قد صرح فيها انه: هو المؤمن باللّه و رسوله و 
بما جاء به الرسول ذو العمل الصالح. لكن آكل الربا المحرم بنص الكتاب و صريح السنةُ غير مؤمن بذلك و عمله فاسد و ليس 
له عند الله أجر و لا ثواب بل يستحق العقاب و العذاب الأليم. و الايهُ تشير الى بطلان عمله. 


[سورة البقرة [9]: الآيات //1؟ الى ١/؟]‏ 


ايها لين آمنُا ُو الهو روا ما بق من الرّبا إن كم مؤينين | زىلا؟] إن لم تعلو َأنُوا بحرب من الله وَ َسُولِهِ و إن نتم 
فلكم روس أموالكم لا تَظلِمُونَ و لا تظلمُونَ ]| ]و إن كان ذو عُسرَة قَنَظِرَة إلى دو وان ا 
[4ا] و انوا توما ُو فبه إِلَى الله كم فى كل فس ما كترجت و هُم لا يمون [ [5481] -قرآن-١-/8017[‏ صفحه "2٠0‏ 
#/ااحيا انق الذين اغثوا:. الحطاب عام و لكق وبعه للمؤسين لأنهم أشرت و أعظم سأناامن غيرهم بسبب: امتالهم لأوامر الله 
تعالى و لأن غير المؤمن لا يتأثر بأمره عز و جل و لا بنهيه. أو لأن التقوى فرع الايمان. فالخطاب خاص بهم و لا يشمل غيرهم و 
لذلكك قال: اتّقُوا الله وَ ذّرُوا ما بَقَىَ مِنْ الرّبا تجنبوا غضبه و اتركوا ما بقى مما شارطتم الْنّاس عليه من زيادة ربا. -قرآن-/0-/# 
قرآن-87-07" و قيل فى شأن نزولها انه كان لثقيف بعض المال على قريش فطالبوهم عند حلول الأجل بالمال و الربا فنزات 


هذه الكريمة. فاتقوه ايها النّاس إن كنم مُوْمِنِينَ بقلوبكم كما تظهروا الايمان بألسنتكم فان علامة ايمانكم بالحقيقة هى امتثال ما 
أمرتم به من عند ربكم. -قرآن-178-155 1074- قن لم تَعَلوا فَأدَنُوا برب مِن الله وَ رَسُولِهِ .. أى إذا لم تنتهوا عما نهيتم عنه 
فَأَذَنُوا على قراءةً و معناه أعلنوا انكم فى حرب مع الله و رسوله و هى قراءة تناسب المقام كما لا يخفى على ذوى الافهام. و على 
قراءةً فَأَذَنُوا يكون المعنى ليكن معلوما لديكم انكم قد دخلتم فى حرب مع الله و رسوله وقد نكر الحرب لتعظيم شأنها وما 
يترتب عليها من ختسران و إن ثكم عن المراباة و أكل هذا المال المحرم فلكم رُؤْسِ أموالكم اى خالص العال الذى اقرض عمره 
دون ايه زياده فتكونون قد أخذتم مالكم لا تَظِلِمُونَ المدين بأخذ الزيادة ولا تظلمون أنفسكم بأكل الرباوَّ لا تُظلمُونَ ولا 
يلحقكم ضرر و لا تنقص رؤوس أموالكم و لا تأكلون شيئا بغير استحقاق فيلحق بكم ظلم. -قرآن-/-هل/اقرآن-١19-17١1-‏ 
قرآن-0/١-5//ا-قرآن-الاع-/الاعقرآن-٠16-89ه-قرآن-898-١٠١ع-قرآن-/ا288-88 18١‏ وَ إن كان ذو عُسرَو .. أى إذا 
كان غريمكم مبتلى بالافلاس» و حاله عسيرة ضيقة قَنَظِرَةْ إلى مَيسَرَءٍ فعليكم بإنظاره و إمهاله الى حد اليسار و التمكن من إرجاع 
المال. و -قرآن-90-؟"-قرآن-١٠٠-178‏ عن الصادق عليه السلام: حدٌ الإعسار أن لا يقدر على ما يفضل عن قوته و قوت عياله 
على الاقتضاد .حروايك :11/7 فاذا علشاحة الاأسار عرقنا حد الشاز إذ تعرى الأشياء بأفداذها كتجوز أن تعر المرم 
موسرا تجوز مطالبته إذا زاد ما بيده من المال عن قوت نفسه و عياله إذا أنفق على الاقتصاد .. [ صفحه ]"2١‏ و بعد أن بين سبحانه 
حك لتر مشر الله ون كتلييها مرا أو ررق يدها فى الناويق فقاك طن و جل :1 أن تقر لي) عرد لكر إل )اررقم 
ذمة الغريم المعسر و احتسبتم دينكم صدقة عليه و على عياله كان ذلكك أكثر و أحسن جزاء من إمهاله الى حد اليسر إن كم 
تَعلَمُونَ انه معسر فتصدقوا عليه بالدين حينئذ بحسب قول الصادق عليه السلام و قيل: -قرآن-88-177١-قرآن-770-798‏ إن 
كنتم تعلمون ما فى التصدق من الأجر و الثواب .. ١‏ و انوا وما تُرِجَعُونَ فيه إِلَى الله .. رجوع معاد و استسلام. فلا بد من أن 
القواذ كه لبور أعرله |لرطيية رطام الله ولا رار معاصتع و الإنقاق فى سول لكو ذلكف ذغرا بوم الناقة اكير 
للمصير اليه تعالى» حيث تحاسبون ثُم توَفَى كل نفس ما كبرت فتعطى جزاء ما عملت من خير أو شر ثوابا أو عقاباوَهُم لا 
يظلّمُونَ بنتقصان ثواب أو زيادة عقاب و الضمير راجع الى النّاس الَذْين يدل عليهم «كل نفس» و فى المجمع عن إبن عباس انها 
أخر آيهُ نزل بها جبرائيل عليه السلام؛ و قال: ضعها فى رأس المائتين و الثمانين من البقر و عاش الرسول بعدها واحدا و عشرين 
يوما و قيل سبعة أيام -قرآن-/-9ه-قرآن-9-71/8 للق رآآن-ع/الا-أارةم؟ 


[سورة البقرة [1]: الآيات 341 الى 86؟] 


ايها لين آمنُوا إذا قَدايَم بدن إلى أَجَل مسح فَاكوُ و ليكثب تينم كاتبٌ بالقدل وَ لا يأب كاتب أن يكثب كما عَلمَهُ 
لَه نيكب و ليمز الى علي الح و ليت اَهب ولا يكس نه طَيئا إن كان الّذِى عَلَيه التق تفيهاً أو جيفا أو لا تلع 
أن يمل هوَ ِل وَل بالكدل و استشهدُوا شَهِيدَينٍ ين رجالكم فَإن لمتكونا و ن وجل و امرأتان من تَرضَونَ من الشهداء 
أن تَضِل إحدامما كَدَكُرَ إحداهمَا الأخرى وَ لا يأب الشّهَداء إذا ما دُعُوا وَلانسكَمُوا أن ييا أو كبيرا إلى أله ذليكم 
أقس ط عِندَ الله وَأقَوَم لاد وَ أدنى ألا تَرتاُوا إلا أن تون تجارةٌ حاخة ره دِيرُوتها تيتكم قلس عليكم مجناح ألا تكثبوها و 
هوا إذا ايم وَلا. يط ار كايبو لا-سَهِيدٌ و إن تفعوا ونه موق" بكم و انوا الهو يع / الله وَ الله بكل شَّىءٍِ عَلِيم 
[185]وَ إن كنكّم عَلى س هر وَ لّم تَجدُوا كاتباً فَرهانٌ ‏ مَقبئوضّةٌ إن أَمِنَ بَعضّ كم بتعضاً كلد الّذِى اؤْكمن أمائته وَ يق الله وَبّهُوَ لا 
تَكتُمُوا الشَّهادَةَ وَ من يَكتّمها فَإِنّهُ آثم قَلبَهُ به وَ اللَهُ بما تَعمَلُونَ عَلِيم [18] لِلّهِ ما فى السّماوات وَ ما فى الأرض وَ إن تُسِدُوا ما فى 














أنفيكم أو تُحْفُوه م يُحاسبكم به الله يغ من كاه وعدن نو كاء و الله عدي كا يدتنم ميت 
ععم] مع يا أَيهَا د موا إذا تَدايَنتَم يسدّين ... اى تعاملتم بالدين يعنى تعاملتم بالقرض المؤجل و لا فرق بين أن يكون 
ابجع وجل أو التدق 113 تجا ملعب لكل إلى :ةق نا كاوه أى الى للش عن عو كن فسكاو لكت على الفرظاني و 
اجعلوه مكتوبا و بينوا وقت استحقاقه بالأيام أو الشهور فانه ادفع للتزاع إذاانشة القديوة أو اتكرمنو الأمر : للافسات واللة فاه 
قرآن-/-#ت-قرآن-77-19 و هذا الدين غير القرض المحض ألذى لا أجل فيه حتى يحتاج الى الكتابة و لا عبرة بتأجيله أو 
تعجيله. و يمكن ان يكون السر فى تخصيص ذى الأجل بالذكر هو كون المؤجل معرضا للوهم غالبا فتكون المخاصمة فيه و فى 
الأجل و الشروط وان كانت حكمة عدم الارتياب جارية فى القرض أيضا باعتبار نفس المال و مقداره. و يؤيد ما ذكر من السر 
ما فى العلل عن الباقر عليه السلام: ان الله عز و جل عرض على آدم عليه السلام أسماء الأنبياء و أعمارهم. قال: فمر بآدم اسم 
داود النبى عليه السلام فاذا عمره فى العالم أربعون سنةُ فقال آدم: يا رب ما أقل عمر داود و ما أكثر عمرى. يا رب ان انا زدت 
داود ثلاثين سنة أتثبت ذلكك له! .. قال: نعم يا آدم قال: فانى قد زدته من عمرى ثلاثين سنة فانفذ ذلكك و اثبتها له عندك و 
حياس جكعري ادال وكير ها السام فأثبت الله عز و جل لداود ثلاثين سنهُ و كانت عند الله مثبتةُ فذلكك قول اللّه عز و 
1 تَميحوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يبت وَ عِنْدَّهُ أ الكتاب. -روايت-١286-81‏ قال : فمحا الله ما كان عنده مثبتا لآدم فأثبت لداود ما لم 
يكن عنده مثبتا قال: فمضى عمر آدم فهبط ملكك الموت لقبض روحه فقال له آدم: يا ملك الموت إنه قد بقى من عمرى ثلاثون 
سنة. فقال له ملكك الموت: يا آدم الم تجعلها لابنكك داود النبى عليه السلام و طرحتها من عمركك حين عرض عليكك أسماء 
الأنبياء من ذريتكك و عرضت عليكك أعمارهم و أنت يومئذ بوادى الدخياء! .. فقال له آدم: ما أذكر هذا. قال عليه السلام: فقال 
له ملكث الموت: يا آدم لا تجحد الم تسأل الله عز و جل أن يثبتها لداود و يمحوها من عمركك فأثبتها لداود فى الزيور و محاها 
من عمرك فى الذكر! .. قال آدم: -روايت-١-281‏ حتما أعلم ذلكك قال أبو جعفر عليه السلام: و كان آدم صادقا. قال [ع]: - 
روايت-1-ادامه دارد [ صفحه ع8*] لم يذكر و لم يجحد فمن ذلكك اليوم أمر الله تعالى العباد أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا و 
تعاملوا الى أجل لأجل نسيان آدم عليه السلام و جحوده ما على نفسه -روايت-از قبل-174 و أورد فى الكافى ما يقرب منه على 
اختلاف فى عدد ما يزيد على عمر داود و زاد شهادة جبرائيل و ميكائيل على آدم عليهم السلام جميعا .. فاذا تداينتم فاكتبوه مع 
تبيخ أجلها و لكف رك كافيا بالفيدل الى بالموزمة الكتويد ولا يتقون تق كناب المذايفة أو البودين عفادي فل يق من 
قار كانس السور ق سلن اله شرو قاو لفون ول للد ولاب كل قدا قر ا طرق 2 لا ا ار 
لا يمتنع الكاتب أن يكب الصكك و يحرره على الوجه المتفق عليه و [كما علمه اللّه] من الكتابة بالعدل و فى موضوع الكتابة 
خلاءف هل هى واجبة أم لا!.. فقيل انها فرض كفائى كالجهاد و قيل نسخ وجوبها بقوله: لا يُضَارٌ كاتب .. و على الكاتب على 
كل حال ان يكتب .. فَليِكتبٍ للناس على وجه حاجاتهم و شروطهم شاكرا لله ان علمه هذه النعمة و قد عقب النهى عن الامتناع 
تيك لآايات 0 بالأمر نينا تأكيندا: و الأمو الت سلما الله فى التدين المؤتجل «فلسلل. التاق عله الحق» و الأملاه هو الامضاء 
المتعارف بين الْنّاس و المطلوب ممن عليه الدين إمضاء الصكك ألذى يملى شروطه و يشهد عليه و بذلكك يكون إقراره بما فيه 
فيصير مديونا لدائنه و لا يستطيع إنكارا و بذلكك ينتظم أمر البشرية من ناحية مهمة لا يستغنى عنها الكثيرون فعلى ألذى عليه 
الحق أن يملل و لين الله رَبَهُ و لعخف جانبه فيذكر كل ما اشترطه على نفسه و لا يبس نه شَّيئاً ولا ينقص من الدين شيئا من 
قيمته أو وصفه أو شروط تأجيله و هذه الجملة تفسير لاتقاء ربه و نتيجة لتقواه. إن كان الى عليه الحق سَفِيهاً اى إذا كان 
المديؤن خنعيق العقل أو منذ را اى جاهلة الدقة فى المعاملات المالية أو ضفيفاً فى تعن أعضالة وجوارحه ينك :لا بقوى على 
الاملاء و إمضاء الصكك. أو ان المراد هو الضعف فى القوى الباطنية بحيث لا يتعقل و لا يشعر كيف يملى و لا يعرف معنى لهذه 





الورقة. و -قرآن-١-١-قرآن-1-79‏ “اق رآن- ٠ع‏ "اله اق رآ ن-02ه-؛//اله-قرآن-هاع-ه#ع-قرآن-11١7-1١17-قرآن‏ 
10-1787 1-قرآن-18037-:88١-قرآن-1087-1858‏ فى التهذيب عن الصادق عليه السلام: السفيه: ألذى يشترى الدرهم - 
روايت-5*-ادامه دارد [ صفحه ه8*] بأضعافه و الضعيف: الأبله. -روايت-از قبل-9١‏ و الأبله- كما نعرف- هو ألذى فى عقله 
ضعف و فى رأيه عجز .. أو لا يَسَطِيعْ أن يمل هُوَ لا يقدر على الإملال ككونه صبيا مثلا أو شيخا مختلا فى فهمه و تعبيره أو لا 
يقدر على الكتابة لأمنه مبتلى بمرض مانع عن الكتابة كارتعاش جوارحه و نحوه فَليِملِل وله بالتودل فعلى ولى أمره ان يملى و 
يوقع الصك لأننه ينوب عنه و استّشهِدُوا على الدين شَهِيدين مِن رجالكم ان: ثنين دون النساء فى حال وجود الرجال و ينبغى 
لماوعو حواد ر العرلى؟ لاسواكم رياو والا قر ا عزاو و العند لين يوثق بقولهم و يطمأنء بعدم كذبهم 
وعدالتهم قن لَم يكونا وا بن فَرَجلَ وَ امأتان ِمّن تَرضَونَ من الشَكداءٍ لى لا بد من كون الشهداء مرضيين رجلين كانا أو 
رجل و امرأتان و سبب جعل امرأتين بدل رجل ثان هو مخافة أن تَضِل إحداهما تنسى الشهادة حسب أصولها و حسب وقوع 
الاتفاق الى جانب تذكرها للمعذابتين ققد كر إحدامُمَا الأخرى -قرآن-1-7/8 ١قرآن-80١1-/11ا-قرآن-/1-10/7‏ 9" قرآ ن 
ه.ع-الاقرآن-ع"اع-/الالاقرآن-88/-684_قرآ ن-480-4159 ففى تفسير الامام عن أمير المؤمنين عليهما السلام: إذا ضلت 
إحداهما عن الشهادةٌ و نسيتها ذكرتها الاخرى فاستقامتا فى أداء الشهادة .. -روايت-155-28١‏ و هذه هى عله لاعتبار التعدد فى 
المرأة و قال على عليه السلام أيضا: عدل الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهن و دينهن -روايت-/1ا7١-48‏ و فى 
الكافى عن الصادق عليه السلام فى عدةُ اخبار: أربعة لا يستجاب لهم دعوة. أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة. يقول الله 
عز و جل: ألم آمركك بالشهادة .. -روايت-187-88 و عنه عليه السلام: من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجر .. -روايت-77-/8 
ولا يأب الشّهَداءٌ إذا ما دُعُوا أى لا يمتنعوا عن أداء الشهادةٌ و إقامتها أو عن تحمل الشهادة إذا طلب منهم ذلك أداء أو تحملا و 
«ما زائدة للتأكيد و ظاهر النهى التحريم 31 لذ تستكوا ىلا عور اوالا رمو] أن الككره درا ار كيرا و الضمير راجع الى 
ا ل ل لو التي 
تعالى و اولى وَ قوم لِلشَّهادَةْ اى أصوب و احكم لها. و قيل اضبط لها. و هو مأخوذ من القيام على الشىء -قرآن-١-9-قرآن-‏ 
١8-89‏ القرآن-88-782اقرآن-700- ١‏ /الا-قرآن-94-759:0١‏ قرا ن-5280 ستيه 802 دق المظ واد أن 
تَرتابُوا أى أبعد من الشكك و أقرب الى حفظ الحقيقة من جميع وجوهها: الدين» و الأجلء و القدر, و الشهود إِنَا أن تكرر فجارة 
دافدر الروونها نكي يني انا كاه إنايل رايط إلا فى ابوره قائظ امحاتية و الكا باهي تجار امد عتم وديا هد 
تنقلونها حالة لا آجلة. و هذا معنى قوله تعالى: تديرونها بينكم. و من قرأ بنصب التجارة معناه: الا-ان تكون التجارة تجارة 
حاضرة. فتكون «و كان» ناقصة و اما بناء على رفعها فتكون «كان» تامهُ و حاضرة: نصبت على الحال فى المعاملةٌ التجاريةٌ يدا بيد 
ليس عَلَيكُم مجناح أَنَا تكتبوها لا بأس عليكم إذا لم تكتبوها لبعدها عن التنازع و التخاصم و لعدم نسيان المبايعة التجارية بجميع 
حيثياتها لقرب الزمان فلا يرتاب أحد بالثمن و لا بالمثمن ولا بالمقدار و لا الوصف ولا فى غير ذلكك من الكيفيات وَ أشهدُوا 
إذا تَبايَعتّم الى احضروا الشاهد لأداء الشهادة عند اللزوم أو لحملهاء و الظاهر هو الثانى فى المقام؛ و الأمر استحبابى بقرينة رفع 
الحرج فى التجارة الحاضرة و الكلام لا يزال فيها و ادعى عليه الإجماع. هذا مضافا الى أن الأمر الواقع عقيب رفع الحرج عن عدم 
الإتيان بالمأمورية قرينة على الاستحباب بإتيانه وَ لا يُضَارٌ كاتب وَ لا شَهِيدٌ بناء على قراءة الإدغام و الفتح و البناء للمفعول يكون 
المعنى: -قرآن-5١-94اقرآن-58١-8١7قرآن-4/اه-7ا-قرآن-97-4888‏ قرا ن-17181-1718 لا يفعل بالكاتب ولا 
بالشاهد ضرر بأن يكلف بمشقه أو قطع مسافة بعيده من غير تكفل بمؤونة و من غير مصرف لطى طريقه. و هذه هى القراءة 
المشهورةٌ بين القراءء الا أبا عمر فانه قرأ بالإظهار و الكسر و البناء للفاعل اى: و لا يضارر و على هذا يكون المعنى بالعكس يعنى 


























لا يجوز ان تصدر المضارّهُ من الكاتب و لا من الشاهد و لا ان يمتنع أحدهما من الاجابة أو ان يحرف بالزيادة أو النقصان ففى 
ذلك ضرر على المتعاملين أو ان لا يضر المتدان: ينين بعدم إتيانهما للكتابة و الشهادة أو التحريف فى الكتابةٌ و أداء الشهادةٌ و الله 
تعالى اعلم ."و إن تَفَلوا مإنّهُ قوق بكم يعنى ان تقعلؤا اضرو الذى نهيتم عنه فان ذلك خوج عما لمر الله به سبحانه: و:معنى 
فسوق بكم: فسوق قائم بكم كما يقال: داء بكم اى قائم بكم يعنى ان الفسوق -ق رآن-44ه-867 [ صفحه /21] من طبعكم و 
شيمتكم فإياكم و ذلكك و اتّقُوااللَّهَ فيما أمركم به و نهاكم عنه فى هذا المقام و غيره وَ يُعلْمَكُم الله ما تحتاجون اليه و ما فيه 
مصالحكم الدنيوبة و الاخروية. و يظهر من الآ الشريفة ان التقوى المطلوبة هنا للتعليم و الإذعان لأوامر الله وَ اللهُ كل شَىءٍ 
عَلِيم يعلم المتقى و يميزه من غيره. -قرآن-79-/ه-قرآن-/11١-87١-قرآآن-117-7947”‏ فاذا كان أهلا علمه و أدبه و فهمه 
الأحكام و مصالحها و حكمها و علمه معارف الدين و أصوله. و عن القمى: فى البقره خمسمائة حكم و فى هذه الايه خاصة 
خمسة عشر حكما. 187 وَ إن كشّم على مدر ... اى فى حالة سفر و أردتم الاستيثاق من دينكم وَ لّم تَجِدُوا كاتباً يكتب لكم 
صكك الدين ولا شاهدا قَرِهانٌ مَقَبُوفَةّ اى فخذوا رهانا مقابل المال ألذى يستدينه غريمكم. و قد رفع «رهان» على الخبرية و 
التقدير: فالوثيقة رهان. و مقبوضة: صفه للرهان ألذى هو جمع رهن كثمر و ثمار و صحب و صحاب. و القبض هنا قيد صحة 
الرهان للأجل فقد جعل الله تعالى هذا الحكم للمسافر ألذى يضيق وقته عن كاتب أو شاهد يمكن ان يؤدى الشهادةٌ عند اللزوم. 
وقد اختصه سبحانه بالذكر باعتبار ان الغالب فى المعاملات حال السفر ان لا يجد الإنسان الكاتب و الشاهد كما هو بالوجدان 
تووع نترام ف عل جيل أشياء فإن آم شك كه هما اق ولق ادا بالحديوق وكا عن ترضم أثالة فل «يظلت :مه 
وققةا و الا فاهداء الاتميدنه رهن تقرة النه ا تمن ا الستيوة راتائتة | دساو بردواالى سنا حة تشفص الاانة تكن إن 
تعم هذه الاي الشريفة جميع الأمانات حتى الوديعة الى جانب إشعارها بالتعليل و بكون هذا المورد أحد المصاديق للعام لا أن له 
خصوصية .. وَلينّ الله رَبَهُ و ليتجنب عقوبة ربه بأن لا يجحد الحق لصاحبه و لا يبخس من الحق شيئاء بل يرجعه اليه فى وقته و 
من غير مطل و لا تسويف و لا إنكار وَ لا تَكّمُوا الشَّهادَةً لا تحجبوها و تبخلوا بها إذا ما دعيتم الى أدائها. و الخطاب للشهود و 
ظاهر النهى هو حرمة كتمان الشهادة و من يَكتّمها فَإِنَهُ آثْم قَبَه و من حجبها مع علمه بالمشهود به و تمكنه من الأداء من غير 
ضرر بعد ما -قرآن-/!ا-ه"-قرآن-8-4:0١١-قرآن-:8١-١٠١-قرآن-اوع-6الاقرآن-/ام-ععقرآن-994١١1718-1١-قرآن-‏ 
04-5 القرآن-"؟7؟١‏ ع158[ صفحه 88"] دعى إليها ثم امتنع و لم يقمها يكشف عن ان قلبه مريض آثم و نسبة الاثم الى 
القاب هى باعتبار ان الكتمان من أفعاله و لتغليظ الإثم فان القلب رئيس الأعضاء فإثمه أكبر الاثام و أشدها اما التعبير بالإثم دون 
الفعل فهو للدلالة على الدوام بدوام نيه الكتمان وَ اللَهُ بما تَعمَلُونَ عَلِيمُ ترهيب و تهديد بأن العالم بإثم القلب و ما تنعقد عليه 
النية فى الضمير هو عالم بما يصدر عن جميع الجوارح و لا يخفى عليه شىء و هو يجازى بما يصدر. -قرآن-771-188 588- 
ْلَه ما فى السّماوات و ما فى الأرض . ناي عرسي الاك لها ووسطدير لاخر وها لوزبيام امه اميه عير ةو كيت ايناء ز يهم 
ما فيها وَ إن تدُوا ما فى أَنقيتكم اى تظهروا من الطاعة أو العصيان أو تُحْفُوه تكتمونه و لا تظهرونه لأحد بُحابتبكم به اللهُ أى 
يجازيكم طبق استحقاقكم لأنه يعلمه. -قرآن-/ا-هه-قرآن-188-"197-قرآن-61-971 قر ن-77/8-١ "٠‏ قال عليه السلام فى 
نهج البلاغة: و بما فى الصدور يجازى العباد .. -روايت-4-51/ و هذه العبارة من الآيهُ الكريمة يستشم التهديد و التشديد و انه 
لا ينبغى للعباد ان يظنوا إخفاء شىء عن خالقهم فذلك من سوء الظن به و من عدم معرفته إذ لا تخفى عليه خافية. و قد بين 
كد سافب نهل زنك كنا ود باتعو يتان مدني 1ت ا اناه صورين المخا نه عا اكه 
الكاملة و عدله الجارى فى جميع مخلوقاته وَ اللَّهُ على كل شَىءٍ قََدِيرٌ وهو مستطيع للمغفرة و عدمها لا يسأل عما يفعل لأنه 
ارحم الراحمين. و نقل عن إبن عباس انه قال: لفظ الآيه عام و المورد ليس بمختص. و ما يخطر فى البال من حديث النفس لا 

















يؤاخذ الله تعالى به» و لكن المؤاخذة على ما اعتقده و عزم عليه .. و هذا لا ينافيه ما اشتهر من انه لا يعاقب بعزم المعصية و يثيب 
بعزم الطاعة لجواز كون معناه انه تعالى لا يعاقب عقاب تلك المعصية بعينها وان عوقب عقاب العزم لأنه لم يباشرها بخلاف 
عزم الطاعة فان العازم عليها يثاب على عزمه و كأنه قام بالطاعة تفضلا منه تعالى على العباد و منهٌ ترغيبا بالطاعات. و -قرآن- 
68-07 قر ن-8-141١*القرآن-84-/77؟‏ قد جاء فى الأخبار ان المنتظر للصلاه فى الصلاءٌ ما دام ينتظرها -روايت-؟77-77 
و هذا كله من الطافه و كرمه على عباده. [ صفحه وع"] 


[سورة البقرة [19]: الآيات 788 الى 827؟] 


من القشول يخا أنول لاون( فالتؤيلؤة 5 أمن اللهو فلناكه وا كته واوفرل لا لازق ين وبين ذفلة و قالوا عمضاة 
أطعنا مُفرائك رين و إليكد المصيز [ 1 | لا مكلف الله فسا إل ؤسعها لها ما سيت و عَلَيها نما اكتصيت رينا لا واجذنا إن كيين 
أو اخطانا وق وَ لا تحيدّل عَلّينا إصراً كما حَمَلئَهُ عَلَى الَِّينَ مِن قَيلنا رَبنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به وَ اعف عَنَا وَ اغفر ناو 
ارحمنا أنت مولانا قَانضُِ رنا عَلَى القّوم الكافِرينَ [182] -قرآن-١‏ -816 180 آم الوسُولَ بما أَتزل إلَيه . فى سدق و قر 
التى ميحوى عليه انل الفتتافة و السام يما أنزله الله قال عليه و هك الاية اللاترية تعمى على ان مجطالم يخفل بإيهاة لزيد 
صلوات الله عليه وَ المُؤمِنُونَ كذلك صدقوا بذلكك فمدح الله ايمانهم إذ كل آم بالله وَ مَلائكِه وَ كته وَ وُه و المؤمنون 
مبتدأ و ما بعده خبره أى : المؤمنون بأجمعهم آمنوا باللّه و صدقوا رسله و قبلوا دعوتهم ألسنتهم و قلوبهم و لذا جاهدوا فى 
سبيل ترويج الدين و نشر الدعوة الّتى نزلت من السماء و كان لسان حالهم قولهم: لا تُقَرّق بين أَحَدٍ من رُسْلِهِ بل نؤمن بما جاؤا 
به من عند ربهم و لسنا كأهل الكتاب من اليهود و النصارى نؤمن ببعض و نكفر ببعض بل نقر و نعترف بأنهم رسل ربنا و يجب 
علينا إطاعة أوامرهم و نواهيهم لأنها كلها تدعو الى الحق و تنهى عن الباطل و لذلكك أذعن المؤمنون و قالُوا سَمِعنا وَ أَطُعنا دعوة 
الدغاة الى اللد:و أنجييا الى ما دعونا اليه غفرالك وين : نطلبه و نسألكك إياه وَ إِلَيك قرآن-لا-مع-قرآن-٠2-7هالقرآن-١:1-‏ 
#ع"القرآن-0٠261-2-قرآن-449-/471-قرآن-1-987١٠٠-قرآن-1078-/0١٠‏ [ صفحه 070] الْمَصِيرٌ اى الرجوع بعد الموت 
والكلكم كمال يحقى ستقبمن لالإقزال بالبحث والسشر و لساب 1١-181‏ كلك يكلف الله تقس ...قيما افترخن 
عليها من واجبات إِلَا وُسعّها اى ما تتسع طاقتها اليه و تتحمله قدرتها. و الوسع- بالحركات الثلاث على الواو- هو الطاقةٌ و القدرة. 
و -قرآن-/0-ه-قرآن-1/-85 فى التوحيد عن الصادق عليه السلام: ما أمر العباد الا دون سعتهم و كل شىء امر النّاس بأخذه 
فهم متسعون له و ما لا- يتسعون له فهو موضوع عنهم و لكن الناس لا خير فيهم .. -روايت-57-١٠٠‏ فالنفس غير مطالبةٌ الا بما 
تطيقه لماه كتفت مق الأفوال .و الأعسال الى فيها رضئ الله و علها ما قدت مما فيه سخظه واقدخهن الخ بالكسب و الشتر 
بالاكتساب لأن فى إتيان الشر حربا بين النفس الامارة بالسوء و بين الشرع الظاهر و الباطن. فإتيان الشر من أعمالها فهو اكتساب 
حصل!!! مدافعة و منازعة اما الخير فتجنى النفس ربحه و تكسب ثوابه بالتسليم للأوامر و النواهى فلا اعتمال فيه كما لا يخفى 
على من له باع فى دقيق الأقوال. -قرآن-/6-7ه-قرآن-/1١٠‏ رَيّنا لا ُواخذنا إن نينا أو أخطأنا أى إذا تعرضنا لما يؤدئ 
نسيان تكليف أو صدور خطأ أو تفريط أو اغفال فنسألكك يا إلهنا ان تسامحنا بذلكك رَيّنا ولا تحمل عَلَّينا إصراً اى لا تكلفنا 
احكاما ثقيل شاقة كما كلفت الأمم الماضية. و قد استعيرت لفظة: إصر لهذا المعنى بمجموعة مراعاة للاختصار كما حَمَلتَهُ عَلَى 
لين ون كنا كتكلينت بعى إسرائل قعل النفس لتكفير الذنب مثلاد أو بقطع يعض الموافيع من أبنداتهم إإذا تنجين و كترمة 
بعض الطيبات من الرؤق كما قال تعالى : فطلم من الِّينَ هادُوا عرّمنا عَلهم طيبات أجلت لَهُم. رين وَ لا تُحمّلنا ما لا طاقة لنا به 














من العقوبات الّتى كانت تنزل عليهم عند إتيان بعض المعاصى عاجلا و بلا إمهال. و هذا الدعاء على وجه التعبد فان الله تعالى 
لم يكلف امه محتّرد [ص] المرحومة بما لا تطيق لطفا بها و تعظيما لنبيها صلى الله عليه و آله وَ اعف عَنَا تجاوز عنا و اغفر لَنا 
أمح ذنوبنا واسترها ولا تفضحنا فى -قرآن-١-2ع-قرآن-١/1١-2١‏ القرآن-17137-م/ااقرآن-9-258اغقرآن-١0-271وئع8‏ 
قرآن-/119ه- ١‏ #هقرآن-_#اع هوه [ صضفحه 0/1"] الدنيا و لادفى الاخرة غلى رؤوس الأشهاد و و ارحمنا اعطق غليتا و اشملنا 
حدكك واع عنا و أدعنا الجنة أنث قولانا سيدقا الذي له الولاية علينا بالسمو اللناى :هو أملكك هنا بأنفستا انض رنا على 
التوم الكافِرين بالظفر عليهم و الغلبة لهم تم الجزء الأسول. و يليه الجزء الثانى مبتدأ بأول سورة آل عمران و الحمد لله رب 
اه قرآن-9-59هقرآن-10١-19١-قرآن-780-77‏ 


ياورقى 


لح يي سي ا ل ل 
قصارها. [*] هذا القول يجىء بنظرى ساقطاء لأنن نزولها ثانيا لا يثر تب عليه إلا التكرار و لا وجه له ففى المدينة جرى تحويل 
الوجوه فى الصلاءٌ نحو البيت الحرام بعد ان كان التوجه نحو بيت المقدس و قد كان المسلمون يصلون بقراءة الفاتحة قبل الهجرة 
الى المدينة. و لم يحصل فى الصلاة أى تبدل أو تغير فى سورة الفاتحة أو فى غيرها من أجزاء الصلاة» فلا حاجة الى الأخذ بقول 
لم نقع فيه على آيهٌ أو رواية. [] و هذه الأ-مور أصوله و أركانه. [0] و قد يقال بأن ابتداءها البسملة» و الأوجه تسميتها بها 
لورودها فى أولها. و الجواب: أن البسملة جزء من كل سورة؛ بل آيهُ منها. و لو تسمّت بها سورة لتسممت بها جميع الور ما عدا 
براءة. فأسماء السور أمر تعبدىء لا علاقةٌ له بورود الاسم فى الأول أو الوسط أو الآخر. [8] و يدل عليه روايات نذكر منها ما جاء 
فى تفسير العياشى عن يونس بن عبد الرحمن. عثمن رفعه» قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى:قال وَ لَقَد 
آتيناكك سر بعاً مِن المثانى إلخ .. قال: هى سورة الحمد. و هى سبع آيات منها بسم اللّه الرّحمن الرّحِيم). و لا يخفى أن المناسبة 
نفدي ناركوة دك عله رواب عيذ ولاق اناوج يميه الننورة النباركة بالحطد» 1/1 سنا سمو نيوا ليل زيفاةأقع 
جعل اسمه زيدا. [8] ولا يخفى أنه تعالى أردف اسمه ألذى هو علم لذاته» المستجمع للقهر و الرحمة» بصفة الرحمة دون القهرء 
تنيها للعباد بآن «رصعى غالبة على غفيى و قهرى)» وهذاسه نق أسران اللسعلة يامو سيقت ريه خعضيه: أ عليت ]١[‏ و 
نحن أثبتنا أيضا- بالبرهان الاجتهادى- أفضائيتها فى أول افتتاح ترجمة السورة المباركة عن كل سورة. [4] لا يخفى أن «ذلك» 
اسم إشارة وضع للدلالة على البعيد. و الكتاب ألذى بين أيدينا هو ألذى كان فى عصر النزول بين أيدى النّاسء أى قريبا جدا 
منهم سواء أنزل فى مكة أم فى المدينة» فلما ذا لم يقل سبحانه: آلم» هذا الكتاب لا ريب فيه .. و لماذا استعمل: ذلكك الكتاب 
لا-ريب فيه!. و ما نحن فيه من الموضوع يشير إلى القرآن دون أى شكك. أى إلى جميع أقسامه الّتى كانت قد نزلت قبل سورة 
البقرهُ و قبل هذه الآية الكريمة أو بعدها و الّتى كان النبى [ص] يتلوها على الْنّاس و يعطيهم إياها فيكتبونها و يحفظونها. فالإشارة 
إلى تلكك الأقسام باه بلفظةُ «ذلك» لأهل ذلكك الزمان- - و لغيرهم- قد يتراءى أنها فى غير موردها. فمما لا شكك فيه أن الإشارةُ تعنى 

القرآن جملة» أى الكتاب المذخور فى اللوح المحفوظء ألذى يطابقه القرآن المنزل و هى بالتالى دلالة على الْنَسخحَةٌ الملكوتية 
الّتى بعد أن نزل القرآن على محتّرد [ص] صورة تامه عنهاء أملى محمد [ص] صورتها على أمير المؤمنين [ع] ثم تناقلها الأئمة 
المطؤروة من اهل بيت النوة واتعدا بعد وانعد إلى أن سارك يد حاحث الضي عل الله تال ف عمدو فى الدن وخر ينها 
:1 1 ذ ز ز ز ذزذزذ ذزذ 0 
لا ريب فيهو هو وحده العالم بكل شىء,؛ و نستغفره ه من الزّلل و الخطل .. ١]عن‏ كعن الأحبارة سثل عن: ما حقيقة التقوى! 














فأجاب: هل وقعت فى أرض ذات أشواكك بحيث لا تقدر الخروج منها إلا بأن تجمع ذيلكك و تخرج مع غايةُ الاحتراز منهاء حتى 
لا تتشؤك ثيابك بها!. و هذا هو التقوى. و نعم ما قال الشاعر: خل الذنوب كبيرها || و صغيرهاء فهو النَقَى و اصنع كماش فوق 
أر || ض الشوك يحذر ما رأى لا تحقرن صغيرها | | إن الجبال من الحصى؟. و فى كتاب كمال الدين و تمام النعمة. عن 
الصادق عليه السلام: المتّقون شيعة على. ]١١[‏ تنبيه: أخذ سبحانه ابتداء بتوصيف كتابه بآيف و 5 ثنْى بذكر خلص المؤمنين بأربع 
آيات» و ثلث بأضدادهم المتحضين للكفر سرًا و جهرا بآيتين بعدهاء ثم بثلاث عشرة آية نزلت فى المنافقين المذبذبين بين 
الفريقين كما أشرنا فى أعلاه. [17] أجيز الكذب فى الشرع الإسلامى فى ثلاثة موارد» الأول: فى الحربء. كما قيل: الحرب 
خدعة. و الثانى: فى مقام الإصلاح بين نفرين أو أزيد ممن يكون بينهم نزاع و كراهة. والثالث: , بين الزوج و الزوجة لجذب كل 
واحد قلب الآخر و للتأليف بينهما. ]١[‏ ] ذكر بعض أرباب التفاسير فى كتبهم بشأن نزول هذه الآية الشريفة؛ ما نقله عبد اللّه بن 
مسعود من أن نفرين منافقين خرجا من المدينة فى عصر النبىّ صلوات الله عليه فراراء فابتليا ليلا فى البادية بالمطر الشديد و 
الرعد و البرق المتوالى الكثير. بحيث كادا أن يموتا من أهوال الظلمات و أصوات الرعد الهائلة» و خوف الصواعق المحرقة. فكانا 
سحي د اسار امسج 7 جو ود و ا ل ار 
ليت نخلص هذه الليلهُ فر - جع إلى المدينة و نتشرف بخدمة النبى و نتوب. فلما أصبح الصباح جاء إلى خدمة الرسول [ص 

لا ل صو و مو ماه عن 
المتراكم يظهر كذلكك نوعا. [18] أى كلام المشهور. ]١8[‏ ورد فى تعليلها أقوال» ليس فى إيرادها و التعرّض لها من فائدة تذكر. 
[1] أى أنها بنفسها فيها إبهام» تنكيرها يزيد فى إبهامها.[ ؟] لعل هذين العضوين الزائدين» جناحا البعوضة اللذان تطير بواسطتها. 
[1] لعل هذين العضوين الزائدين» جناحا البعوضة اللذان تطير بواسطتها. [18] القول بالتّسع ممنوع لكفاية الربع فى نظام 
الأسحسن لصريح الآية. ولو كان لازما بأن كان له دخل فيه لخلق» و من عدمه نستكشف العدم. و على فرض الدخل و ثبوته 
فبضم العرش و الكرسى الى السماوات السبع. [14] نرى أن لبعض الأسماء شأنا فى ذاته» كما وقع كثير منها فى مورد القسم و 
اليمين فى القرآن الكريم.[ ]١‏ كوى: جمع كرّء و هى الخرق فى الحائط. و هى هنا الفتحات بين مسالكك الماء» كالنوافذ. ]5١[‏ 
يقال إن من خواص حيوانات الجنة أنها لا تمس شيئا- و لو جامدا- إلا صارت له حياة أبديةٌ لو خلّى و طبعه. شأنها فى ذلكك 
شأن ماء الحياةً ألذى فى الدنياء و ألذى من عثر عليه و شرب منه لا يموت أبدا كالخضر عليه السلام و لو سقى منه المت لحيى 
حياة أبدية. [11] فى المجمع عن العتّاشى عن الباقر عليه السلام: نزلت ثلاثة أحجار من الجنة: حجر مقام إبراهيم» و حجر بنى 
إسرائيل. و الحجر الأسود. و فى الكافى عنه عليه السلام: إذا خرج القائم عليه السلام من مكة» ينادى مناديه: ألا لا يحملن أحد 
طعاما و لا شراباء و حمل معه عليه السلام حجر موسىء و هو وقر بعير» و لا ينزل منزلا إلا انفجرت منه عيون» فمن كان جائعا 
شبع» و من كان ظمآنا روى» و رويت دوابّهم؛ حتى ينزل النجف من ظهر الكوفة. [1؟] لعل وجه التسميةُ بالأمى تعنى النسبة للأم» 
أى أنه كناية عن أنه لا يزال كما خرج من بطن أمّه لا يقرأ و لا يكتب. [1] الغلف: بفتح الألف و سكون اللام معناه: الغشاء. 
[؟] قال الحسن الشبط عليه السلام: إلمااقلك لآن قوما من اوهو قوما تس البصضارض جاو إلى برهيو ل الله لضن ] افقالواء با ميل 
اقض بيننا. فقال عليه السلام : قضَوا قصتكم على. فقالت اليهود: : نحن المؤمنون باللّه الواحد الحكيم و أولياؤه. و ليست النصارى 
على شىء من الدين و الحق. و قالت النصارى: بل نحن المؤمئون باللّه الواحد الحكيم و أولياؤه» و ليست اليهود على شىء من 
الحق و الدين. فقال رسول الله [ص]: كلكم مخطئون مبطلون فاسقون كافرون بدين الله و أمره. فقالت اليهود: كيف نكون 
كافرين وفنا كتاية الله التوراة نقواء!وقنالك التضارف: و كنت تكوة كافرية و فا كناب الله: 81 ] تستفيد من هذه الآ 
الشريفة أن التكليف قبل التعليم» أى قبل الإرشاء و الهداية بالحجة؛ غير جائز. و جعل البالغ الرشيد مسئولا غير صحيح و ليس 


بموبجه .. و لعل الحق معهم فى الاستفادة لأن الآيهُ ظاهرة فى تعليق نفى الولاية و الَنَصِرة لا على التبعية المطلقة كيفما افقت. بل 
على التبعية بعد العلم بحقَّانِيهُ الإسلام و أنه دين الحق ألذى [18] قال النبى [ص]: يا على» لا يعرفكك إِلَا اللّه و أنا .. الحديث. 
[71] عن إبن عباس» و قد ورد فى الخبر: أن من رجع من مكة و هو ينوى الحج من قابل» زيد فى عمره» و من خرج من مكة و 
هو لا ينوى العود إليها فقد اقترب أجله. [18] صلَى المسلمون متّجهين إلى بيت المقدس ثلاثة عشر شهرا: ستةُ بمكة و سبعة 
بالمدينة. [14] هذه القبلك من مخترعات [بولس القسيس] قال بعد مضى المسيح عليه السلام: أنا رأيت المسيح و قال لى: أحب 
الشمس لأنها كل يوم تبلغ سلامى إلى النّاس. فقل أنت لأمتى أن تجعلها قبلهُ عند العبادة. فتبعه من تبعه من المسيحيين و جعلوا 
قبلتهم الشمس.ء أى مكان طلوعها. [0"] نشير بهذه المناسبةُ إلى ما صدر عن نيّبنا صلوات الله عليه من قضيةُ تحريم العسل على 
نفسه الشريفة حين تآمرت عليه المرأتان- زوجتاه- و ادّعتا بأنهما تشمّان من فمه الشريف ريح المغافير لأنه شرب عسلا من عند 
زوجته الّتى تكرهانهاء فحرّم العسل على نفسه مع[١]‏ هذا لا خصوصية فيه دون غيره من العلل؛ و إنما هو كناية عن الضَّرر مطلقا. 
[1"] الثعلبى عن أبى ذرى الغفارى رضوان الله عليه عن النبى [ص] أنه قال أنزات صحف إبراهيم لثلادث مضين من شهر 
رمضانء و أنزلت توراة موسى لست مضين من شهر رمضان.ء و أنزل إنجيل عيسى لثلاث عشرة ليله خلت من رمضان. و أنزل 
زبور داود لثمانى عشرهُ من رمضان ء و أنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه و آله لأربع و عشرين من شَّهِرُ رَمَضانَو فى بعض 
الروايات لثلاث و عشرين منه» وفى بعضها فى ليله القدر. [37”] و علامة الغروب الشرعى الدال على مغيب الشمسء هى ذهاب 
الحمرة الى فلو فى المقر فق يكو قوط فرصي القيسن وغانيا عن الأقتبرو عدو لكف عافن آقاق الأرضى المسيظة الين له 
يوارى المشرق فيها مانع من جبل أو ربوة أو غيرهاء حيث تنتشر حمرة قاتمة سرعان ما تتبدّد إذا غابت الشمس فعلاء و تزول 
فتظهر زرقة السماء من جديد. [] عرفات اسم مفرد لمكان معّن» و هو فى لفظ الجمع فلا يجمع معرفة لأن الأماكن لا تزول 
فصارت كالشىء الواحد. [ع] الحمس: جمع: أحمسء و هو الرجل الشجاعء و لعل المراد بالحمس: الرجال الأقويان أو هو اسم 
طائفةٌ من النّاس. و جمع اسم غير منصرف لأنن فيه التعريف و التأنيث و تنوينه للمقابلة. و منع الصَّرف إنما يذهب بالتنوين لا 


الأولا-د لثلا- يلهيهم ذلك عنها لكثره أحكامه و الاهتمام بشأنه. و هو وجه غير موجه عندناء إذ لعل ذكرها هنا كان بمناسبة أنه 
تعالى بعد بيان آيات الأحكام بعناوينها قال: و لا تنسوا الفضل بينكم تنبيها للعباد» ثم بين أن من أجل أفراد الفضل و الإحسان 
التذكر لنعم اللّه و المحافظة على الصلوات. و الاتيان بها فى أول أوقاتهاء و الاهتمام بها رغم شدةُ الأحكام فى غيرها و هذا لعظم 
أمر الصلاه الّتى هى من أفضل الطاعات و العبادات. و لذا خض ها بالذكر خلال احكام يراها الإنسان غير مناسبة لها. و فى هذا 
دليل على عظيم شأن الصلاء عند اللّه تعالى و على غايه فضلهاء بغض النظر عن الآيات الأخرى و الروايات» و اللّه العالم. [8] 
العمالقة من ولد عمليق بن عاد. و كان عاد و قومه هم الذين بعث الله إليهم هودا يدعوهم إلى الإسلام و دين الحق و خلع 
الأنداد» فأبوا قوله. و تفصيل قصتهم تأتى معنا إن شاء اللّه تعالى. 


المجلد ١‏ 
[الجزء الثانى] 
اشاره 


بسم اللّه الرّحمن الرَحيم 


المقدذمة 


يداهو الحود اقانى عن «الحد بد فى تفسير القران الجيةة تشفحة سور آله ضدراظ التعار كه مدكليء على الله قار كفانو 
تعالى فى المضى بهذا المشروع ألذى لا نبتغى من ورائه سوى مرضاة اللّه عز و علاء و سوى بيان بعض ما وفقنا اليه سبحانه من 
فهم كلامه العزيز. و الغوص فى هذا البحر من أصعب الصعب. و لذا نستمد منه وحده التوفيق لفهم محكم قوله» و جلاء بعض 
غوامض آياته مستبصرين فى مسارنا بهدى الأئمة الأمبرار من أهل بيت محمد المختار صلوات الله عليه و عليهم أجمعين» و 
مستفيدين من بعض ما جاءت به قرائح السلف الصالح ممن انبرى لهذا المضمارء و دأب على التقاط لآلئه ليل نهار» و عارضين 
ما عندنا من محاولات متواضعة نظن أنه قد حالفنا فيها التوفيق لأنها تلائم روح هذا العصرء و توافق مصالح و مطامح أجياله 
الجديدة .. و لن يفوتنا الاعتذار الى القراء مما قد نقع فيه من التقصير فى بيان أسرار هذا المعجز العظيمء بل لن ننسى استغفار ربنا 
الكريم من الزلل و الخطل حين يعيى قدرتنا سبر غور كلالمه ألذى فيه المجمل و المفصل و المبيّن و المبهم؛ و المحكم و 
المتشابه» و ألذى له ظاهر و باطن» و تفسير [ صفحه *] و تأويل؛ تقصر دونه الأفهام, و يحار دونها العلماء الأعلام» و العصمة لله 


وتعدمو الحينة لله ارلا و لخر اليلق قن تعر برحتيويفة 1800 عدر الدواق انب انايو 47 ولذينة امتح 
[سورةً آل عمران] 
[سورةٌ 7آلعمران ["]: الآيات ١‏ الى 8] 


يسم الله ارّحمن الوّجِيم -قرآن-١-/8‏ الم ]١[‏ الله لا إلهَ إلا هوَ الكتى الوم [؟] تر علَيكك الكتاب بالحَق مُصَدَّقاً ِما ين يديه و 
أل الثوراة و الإنجيل [*] من كَبل مد لئاس و أَنرَل القُرقانَ إن لين قروا بآيات الله لَهُم عاب عَدِيدٌوَ الله عَزِيرٌ دو اتتقام 
[ع] خرن إن الله اذى عليه طدى2 فى الأرض 3 لافى القماد 0 امتخيق ليقام يديدة لا إن 
إل هْوَ العزِيرٌ الحَكِيمٌ [] -قرآن-١188-1 -١‏ الم: قد مر تفسيرها فى سورة البقرهً فلا نكرره مضافا الى أن تلكك الحروف 
المقطعة فى أوائل السورء من المتشابهات الّتى علمها عنده تعالى و عند أمناء وحيه» فليس لنا أن نتعرض لها بجزم. نعم نقول عن 
بعض جهاتها: حق الميم هو الوقف عليها و الابتداء بما بعدها كما قرأ عاصم. أما الباقون من القراء فقد فتحوها لالتقاء الساكنين» 
إذا ألقوا فتحهُ همزة «اللّه عليها إشعارا بأنها فى حكم الثابت» و جعلوا حذفها تخفيفا لقراءة الدّرج. -قرآن-ه-4 5 اللَهُ لا إله إِنَا 
هُوَ .. كلمة توحيد. و -قرآن-7-8” روى أنها و الجملة المستثناة من قوله [الحى القيوم] اسم الله الأعظم. -روايت-ه-4/ و [اللّه] 
علم لذات واجب الوجود جل و علاء الجامعة لصفات الكمال بأجمعها. و قد تقدم تفسير [الحى القيوم] فى آيهُ الكرسى- ١00‏ 
من سورة البقرة- "- تَزّلَ عَلَيِكك الكتاب بالق الظاهر أن المراد بالكتاب هو القرآن الكريم و بالق حال» أى مقترنا بالحقء إِمّا 
بلحاظ تنزيله: أى تنزيله هو حق ثابت» متيقن أنه من عنده سبحانه لا ريب فيه لا من عند غيره تعالى كالتوراهُ و الإنجيل 
المختلقين المبتدعين من عند المخترعين بعد رفع عيسى -قرآن-88١-8١”-قرآن-788-788[‏ صفحه 8] عليه السلام الى السماء 
و فقدان الأصل على يد أولئكك المخترعين أو بلحاظ أنه حال من نفس الكتابء باعتبار ما فيه من الأخبار» و ما يتضمّن من 
الحقائق و الحجج و البراهين الساطعة الدالّهُ على حقّانيته و صدقه و كونه كتابا إلهيا بحيث لا يشكك فيه أحدء و لا يرتاب فيه ذو 
مسكة. و تحدّى النبى [ص] به دليل على ذلكك. و اعتبار الثانى يغنى عن اللحاظ الأول» لأن كون بالق حالا من الكتاب يلزمه 
أنَ التنزيل من عنده تعالى على ما لا يخفى» فقد نزّله سبحانه بالحق مُصَدَّقاً ِما بين يَدّيهِ و مصدقا نصب على الحال من الكتاب. 


فق أن هذا الكتانن بصدق. و شيك أن الكش السباوية القدمة عله و الزنولة على الآأساء المافية حقء وما فيا دق 
وَ نر التّوراةَ وَ الإنجيلَ وقد ذكرهما من باب ذكر الخاص بعد العام ألذى يتضمنه الكلام السابق. فالقرآن مصدّق لجميع 
الكبب السماوية) و لا يختص ببعض :دون بعض. :و لغل:وجه اختصاض :د كرهما ه و كوتهما أكبر و أكننها يحتويان من الأخبارو 
الأحكام و الحقائق» و نحو ذلكك مما كان يحتاج اليه النّاس فى عصريهما. كما أن حاجة النّاس فى عصرنا هى أزيد من حاجة 
جميع أهل الأزمنة السالفة. و لذا فصّل كتابناء و شرح أكثر من الكتب الماضيةٌ كما يقتضى قوله تعالى: وَ لا رَطب و لا يابس إلخ 
.. وقوله: قرآن-94:-4١قرآن-78ه-/اهه-قرآن-/ا/ا-ع/الاقرآن-758١-1718‏ فيه تبيان كل شىءء؛ كا عن أنقد 
جميع ما يحتاج اليه النّاس الى يوم القيامة» و لهذا صار نبينا [آص] خاتم النبيين» و كتابه خاتم الكتب السماوية» و أوصياؤه ختمة 
الأوصياءء بدليل أنه لو كان النّاس يحتاجون الى بعث نبى آخره و تنزيل كتاب معه لأنزل» و لكنه ما بعث و لا أنزل لعدم الحاجة 
بعد هذا القرآن الكريم و النبى العظيم. و لو كان غير ذلكك للزم منع الفيض و الرحمة بالمحتاجين» و هذا عن الفتّاض المطلق 
قبيح لأنه ظلم و بخل و كلاهما محال عليه» تعالى اللّه عن ذلكك علوا كبيرا .. فنستكشف عدمه. و الفرق بين التنزيل و الانزال» أن 
الأول :نعثى رول الك تحوماء أئ فى أوقات متعد دة متعينة :و التاق :هو نروله جملة واحدة:والمآ كان [صضفحه ة] درول القران 
من القسم الأول عببر عن القرآن بالتنزيل» و كان نزول الكتابين المذكورين من القسم الثانى فبين بأنزل» و هذا من الأ-مور 
المرموزة فى القرآن الكريم و هذا الفرق منقول عن الزمخشرى: و لكنه مردود بقوله تعالى: وَ أَنْرّلَ القُرقانَ و قوله تعالى: وَ 
لمن يمون ينا أنزل إليكك ويا أنزل وق تكد و الأحس أن يقال إن التفحفيت فى ذل واليمواقن (أتزل) تهنا 
للتعدية لأن «نزل» فعل لازم فى نفسه. و إذا أريد تعديته يجوز نقله الى باب إفعال؛ و تفعيل. و الفعلان هنا جمعت الآيهٌ بينهما 
عطي د طروت حاتي في الكادررد وكيم ا راسي و يؤيد هذا قوله تعالى فى سورة الأنعام: لو لا تزّلَ 
عَليه 1 هُ من رَبّهه و قوله فى سورة يونس: لو لا أنزِل عليه آةٌ من رَبْه. -قرآن- 1١-_‏ -؟القرآن اع ١70‏ قرآن هلاع_وام قرآن 
0 -09 ع- من قبل مد لِلنّاس .. أى من قبل نزول القرآن. و لما قطع عن الإضافة بناه على الضم. و موضع هدى نصب على 
الحال من التوراءٌ و الإنجيل؛ أى هاديين للناس عامةٌ و لقوميهما خاصة. و هذا هو الظاهر من الآبة اقتضاء لتعقبهما به» و يحتمل 
كونه حالا من القرآن ألذى قدر مضافا اليه للنزول ألذى هو مضاف اليه للظرفء أى لفظة: قبلء على ما بيئَاه آنفاء و إفراده يقوّى 
هذا الاحمالى و الهو الياك الق. امال عدا الاتسال حو وعو موقل هو حال بعد جال من الكباني» والفواضل لست 
بمانعة منه على ما بين فى علم الأدب من العلوم العربية التى وضعت و صنّفت مثل هذه الاصطلاحات. و أَنرّلَ القُرقانَ أى ما يفرق 
بين الحق و الباطل. و -قرآن-148-175 عن القمى و العياشى عن الصادق عليه السلام: الفرقان هو كل أمر محكم. -روايت- 
85-2 و الكتاب هو جملة القرآن ألذى يصدق فيه من كان قبله من الأنبياء. و فى بعض النّسخ: يصدقه من كان قبله من الأنبياء. 
روايت-١-60-روايت-75١187-1‏ و قيل: المراد بالفرقان جنس الكتب السماوية فإنها بأجمعها تفرق بين الحق و الباطل» فهو من 
عطف العام على الخاص. أو المراد به القرآن على ما هو المشهور و المعروف فى كتب التفاسير و ألسنة العلماء .. و قد كرّر 
ذكره بوصفه المادح له تعظيما لشأنه. لأن دلالات صفاته و إن كان الموصوف واحدا مختلفة» و فى كل [ صفحه ]٠١‏ واحدة 
فائده ليست فى الأخرى على ما هو المبين عند أهله .. إن الَّذِينَ كمَرُوا بآيات الله من كتبه و حججه و براهينه الشرعية و العقلية» و 
جعب و نينا مت انه 1١‏ مطقد عدج تكو وك واس نوق ل دزو م رف | لومم السسيط واو ادرو شان لحن 
السماوية و حقائقها على الأساطير و الأحلام. هؤلاء إذا ماتوا على كفرهم بلا توبة لَهُم داب شَّدِيدٌ بما جحدواء و لعدم توبتهم 
الى أن ماتوا مع تمامية الحجة عليهم وَ الله عَزِيرٌ غالب لا يقهر و لا يقدر أحد أن يمنعه من تعذيب الجاحدين, و هو ذُو انتقام 


يعاقب المجرم على جرمه دون أن يزيد أو ينقص إلا إذا شاء أن يعفو فينقص من العذاب رحمه منه و تفضلا. -قرآن-28-١1١١‏ 














قرآن-/94-181 اق رآن-6217-١‏ عاق رآآأن-0294-008 ه- إن الله لا يتخفى عَلَيه شََىءٌ .. أى أنه عالم بجميع ما من شأنه أن يعلم به 
بوجي عرات الادكائية زو لعي عزو كرولا رقرييو تعد هو 1ج لقو لبان لخر زرا لا خوار زع ولا تعفل 
عنيسا الك همايق الشمكنات بعر ادود اعد قو الذي ضار كوم التصورر هو يتعل الى لي هف بكرن كلبها الى 
فى التأليف و التركيب. فالصورة تدل على جعل جاعل و صنع صانع بديع فى صنعه؛ قدير فى تدبيره و تقاديره. يصوركم فى 
الأرحام و الرحم هو العضو ألذى يتكون فيه الجنين من الأم؛ و يتربى فيه الى حين الولادة كيف يَسْاءٌ من حيث الكم و الكيفء و 
بحيث يمتاز كل من البشر عن الآخر و لو كانوا من أب و أم فى رحم واحد مع أن أعضاء الإنسان معدودة محصورة» و ذلكك 
بقدرته و حكمته الباهرة البارزة و أما الأسرار الّتى استودع فى هذا المخلوق ألذى يعبر عنه بأعجوبة الكونء و الفوائد التى تترة 

عليه» فكثيرة كبيرة لا يسع المقام البيان بعضها. و فى التشريح الجديد يظهر للعلماء ما يبهر عقولهم بدقيق صنعه و عجائب حكمته 
عز و جل. على أن ما وصلت اليه معرفة البشر الى يومنا هذاء يحسب من آلاف الغرائب بل أقل و يكشف عما ذكرناء و -قرآن- 
ه-/#اقرآن-71-718-قرآن-ع7م#-89” قد قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام» و هو آية الله العظمى» مخاطبا الإنسان: - 
روايت-٠١هادامه‏ دارد [ صفحه ]١١‏ و تزعم أنكك جرم صغيرء و فيكك انطوى العالم الأكبر. -روايت-از قبل-06 و فى قوله غنى 
فى مقام تعريف خلق الإنسان البديع ألذى جرى على يد القدره و صوّره قلم القضاء بأبدع صورة؛ كما قال سبحانه و تعالى: لَقَد 
تلقن الإنسان فى أَحصّن تُقويم؟. فسبحان الله أحسن الخالقين. ألذى هو أجل و أرفع عن أن يكون من خالق سواه؛ و لكن جرت 
الكاقاسد البتركو آرياب الشاة البالق أن رص سيرع دون اجيم اللازلئة على ١ل‏ قمط ورغلق اللطالاه يو قو جا وعاة 
لتقدمه على سائر الكائنات معلّم الكائنات و مرجع المخلوقات طراء و الكل فقراء اليه تعالى يحتاجون له احتياج العبد الذليل الى 
السيد الجليل و لا يقدرون على شىء من عند أنفسهم كما لا يخفى لا إله إَِّا هُوَ أى لا وجود فى عالم الامكانية لا اله غيره» فهو 
الخالق و المدبر و المنظم ألذى حارت فيه العقول و تاهت فيه الأفكار, و لو كان ثمةٌ إلى آخر لآل الأمر الى ما أخبر سبحانه عنه 
فى قوله: -قرآن-85١1-1١؟-قرآن-ههع-2/0‏ لو كان فيهما آله ِل الله لَفَسَِدّنا. فمن عدم فساد نظام الكائنات نستكشف عدم 
وجود.غيره سبخانة. هذا مضافا الى البراهين العقلية و التقلية الأخرى الى ذكرتث فى مخلها و دلت على التوحيد. فهو إلا آله 
الواحد العَزِيرٌ الغالب بقدرته و سلطانه الحكيم المتقن للأمور حين أحكمها من غير أن يبرز وجه حكمته و هو المتصرف طبق 
مشيئته من غير استشارة أحدء لأنه يعلم حقائق الأشياء بعناوينها و كنهها .. و قيل إنه بمثل هذا جرى الحجاج على وفد نجران حين 


زعموا أن عيسى عليه السلام رب يعبد .. -قرآن-١-1هقرآن-:79-7-قرآن-1/8؟-1/8‏ 


[سورة آلعمران ["]: الآيات + الى 4] 


روي 


هو ] لذ أَنْرّلَ عَلَيككَ الكتاب من يات فحكمات من أم الكتاب و أَحَوْ متشايهات كاين فى كُلُويهم ريع ُو ما شاي منة 
ابتغاءَ الفِتَةٍ وَ ابتغاَ نَأُوِيله وَ ما يَعلم تَأوِيلهُ | إل الله وَ الرَابتحُونٌ فى العلم راو آمَنَا به كل من عند رَبْنا و ما ب لكر إلا ونوا 
الألباب [ وبا ل ع فون َع إذ يتنا وهب نا من لَدُنكك رَحمَةً كد أنت الوَعَاب | 8 وَبنا كك جامِعٌ النّاس ليبوم لا رَيبْ 
فيه إن الله ل كلت الميْحاة [4] حثر ]مس20 عق 19] دقو الذى أل عَليك الكنات .. أى أن كناركك هذا مزل من 
عزن لله وق 16 | اهدو قرز فى ذا الباق تقريبا فى كثير من الآيات, و بالأخص فى أوائل الحواميم؛ و صدور الألف لام 
ميم. فمنها: حمء تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. و فى غيرها: تتزيل من الرحمن الرحيم؛ و فى البعض: المرء تنزيل الكتاب 
لريب فيه من رب العالمين» و الباقى منها هو على هذه الوتيرة. -قرآن-ه-58 أما وجه التكرار لهذا المضمونء بهذه الشدة و 








بالععاراك النسافة كيو رك عن الختحدة المكرية الكرن القرا قارولا مده فال و إقناتك كرنه لعفل الله كان نشابة عه 
الأهمية, لأ-نه إذا لم يثبت كون القرآن منزلا من اللّه فإنها لا تثبت رسالة محترد صلى الله عليه و آله» و لم يثبت دين الإسلام. 
فالقرآن هو المعجزة الخالدة المثبتهٌ لرسالة النبى [ص] و إذا رد ردّت النبوه بلا شكك. و لذا كان الكفار يحتالون فى تحصيل 
مستمسكك ينكرون به القرآن» و يتشاورون ليلا و نهارا فى نواديهم من أجل ذلككء إذ لعله يحصل لهم طريق يطفئون به نور الله 
سبحانه» و لكن اللّه متم نوره و لو كره الكافرون. فالاهتمام بالإثبات» و تكراره مراراء هما معارضة بالمثل فى مقابل مقالة النافين 
و المنكرين. فما تكرر فى كتاب الله تعالى» كان لمصلحة و لو خفيت عليناء ولم يخل من مصلحة حتى يكون مستهجنا. منهُ 
آياتٌ مُحكمات أى أن دلالتها تكون على المعنى المراد منهاء و ما قصد منها يكون فى غَايةٌ الظهور و الصراحة عند ذوى الأفهام 
المستقيمة و العقول العارفة بالحقائق و موازين الكلام؛ و عند سائر المبرّئين من فلتات الجهل و غواية الأهواء. الذي حباهم الله 
بنور الايمان. و هذه الآيات -قرآن-١-75‏ [ صفحه ]١1‏ المحكمات بالنظر الى ذواتها من م الكتاب أى أصله و معنى ذلكك أنها 
لبي في تاراق ام دناس جه دهي اذ ع رحن بون الكاك يف باعي «فإن القراة بعد فرر مسق 
الحرف الواحد منهه أصل فى مورده. فكيف بالمتشابهات الّتى تحتوى على المواضيع المهمةُ من الأحكام و غيرهاء تلكك الَتى لا 
يعلمها إِلَا الله تعالى و أهل بيت الوحى و الرسالة لأنهم هم الراسخون فى العلم الذين اختصهم الله بمعرفة الآيات المتشابهة و 
غيرها و علمهم علم التنزيل و علم التأويل» و فهّمهم الناسخ من المنسوخ. و أهل البيت أدرى بالذى فيه» فكيف بهم و بيتهم 
موبط الماافكة وعم فهدفا الرشالفاء و أخد كمهت إذ حرفت اليشكسات فالسعانيات شرم لأن تريش الأعياد كرون 
أحيانا بأضدادها. فالمتشابهات هى المحتملات للمعانى الكثيرة الّتى لا يكون المراد منها شىء خاص واضح. مع أن المتدبرين 
المدققى النظر من الأعلام يجتهدون فى استخلاص فوائد عديدة و مصالح كثيرة منها. بل يدركون مرادها و يفهمون المقصود 
منهاء و يستخرجون معانيها الحقيقية» و يردونها الى آيات محكمات ذات درجات عاليهٌ حين معرفة المقصود منها. و لكن ليس 
لذلك بالحقيقة سوى أهل البيت الّذين كان يلجأ النّاس إليهم لبيان تأويل المتشابهاتء لثلا يقعوا فى قول: «كفانا كتاب الله كما 
قيل ذلكك من دون روية و تدبّرء لأن القرآن العظيم يحتوى على كثير من المتشابهات الى يستعصى فهمها و توضيح المراد منهاء 
فلا يمكن أن يستغنى عمن عنده علم الكتاب كأهل البيت عليهم السلام. و لذلكك -قرآن-١5-9*هقرآن-0-285١7‏ قال صلى 
الله عليه و آله: إنى تاركك فيكم الثقلين: -روايت-ع*-27 كتاب الله و عترتى أهل بيتى إلخ .. -روايت-١-88‏ الّذين اقتضت 
حكمته تعالى أن يعلمهم لأنهم أولياؤة واه[ #طاقف ومح الستشابهات سفقطوة فين وفك ظهوى التحة عجل الله قعالي رده 
مثلاء و بيان أشراط الساعة الَتى تسبق يوم القيامة» و أمثال ذلكك من المهمات الّتى لا صلاح بإظهارها بالفعل لكافة النّاس. و فى 
الكافى و العياشى» عن الصادق عليه السلام فى تأويل قوله سبحانه: مِنهُ آياتٌ -روايت-5هادامه دارد [ صفحه ]١5‏ مُحكمات: 
أن المحكمات أمير المؤمنين و الأثمة عليهم السلام؛ و المتشابهات [أعداؤهم] -روايت-از قبل-18 و لا ينافى هذا ما جاء فى بقية 
التفاسير لأن للقرآن بطون. فَأمًا الَِّينَ فى قُلُوبهم ريع أى انحراف, و هم الّذين استحبوا العمى على الهدى, و آثروا الضلال على 
الهداية تبعا لأهوائهم؛ فمالت قلوبهم عن نهج الحق و انحرفوا مع الباطل قَتَّبِعُونَ ما تَسْابَهَ مِنهُ أى يمضون مع أهوائهم السخيفة و 
آرائهم الرديئة» و يؤوّلون تلكك الآيات تأويلا باطلا ابتغاءَ الفِتنَهُ أى طلبا لا يجاد سبيل الى فتنة النّاس عن دينهم» و زرع الشكوكك 
فى عقيدتهم, ليعرضوا عن طريق الحق و الحقيقة وَ ابتِغاءَ تأويله أى طلبا لتفسير آياته بحسب ما يشتهون. و وفق ميولهم الفاسدة 
المطلاعاق الأغريو و تشكيكا له و خلا لجن بح الباطل و تلاقا بالدين» و استهزاء بالكتاب و السنة وَ ما يَعلَمُ َأوِيلهُ نا الله 
وَ الرَابِتحُونَ فى العلم أى الثشابتون فيه. و قرآن-١--فرآآن-0١7-.عالقرآن‏ 1-888 هقر ن-1-1/8٠هقرآن- ٠/1٠١‏ 
عو لماح 3 عاد لاه نو راجيس ارق لحل بقن رتك فار يلور دام وزاك انع وقوه لا لت قن ل له 








رسوله. لا-غيرهم ممن ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون .. فالعالمون به يؤوّلونه بجزم و عن علم و يَقُوُودَ أ آمَنا باللّه و الجملة 
حال من الراسخين» و يحتمل الخبرية لها إن جعلت مبتدأء و الأول أولى فى النظر. -قرآن-87١‏ -*18 كل من عند رَبَنا أى 
مجموع المحكم و المتشابه من عنده سبحانه وَ ما يَذَّكرُ إن أُونُوا الألباب أى ما يفكر بذلكك و يؤمن به إلا أرباب العقول الصائبة 
و الافهام المستقيمة و الأذواق السليمة. -قرآن-١-ه1-قرآن-و7‏ ل قري ثناء على الراسخين فى العلم و مدح 
لهم. و فى الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام» قال فى حديث: إِنّ الله جل ذكره؛ بسعة رحمته و رأفته بخلقه» و علمه بما 
يحدثه المبدلون من تغيير كلامه. قشم كلامه ثلاثة أقسام: فجعل قسما منه يعرفه العالم و الجاهل» و قسما لا يعرفه إِلّا من صفا 
ذهنه و لطف حسّسه و صح تمبيزه ممن شرح الله صدره للإسلام» و قسما لا يعرفه إِلَا الله و أنبياؤه و الراسخون فى العلم. و إنما 
فعل ذلك لثلا يدعى أهل الباطل من المستولين على ميراث رسول الله صلى -روايت-:-ادامه دارد [ صفحه 18] الله عليه و 
آله من علم الكتاب ما لم يجعله لهم؛ و ليقودهم الاضطرار الى الائتمار بمن ولاه أمرهم. فاستكبروا عن طاعته تعززا و افتراء على 
الله عز و جلء و اغترارا بكثر من ظاهرهم و عاونهم و عاند الله عز اسمه. و عصا رسوله [ص] .. واو ف د لادلا 
رغ قُلُوبنا .. أى لا تجعلها تنحرف عما هى عليه من الفطرة الأولى و الهداية الموهوبة من الهداة المهديين صلوات الله عليهم 
أجمعين. و معنى إزاغة القلوب من الله سبحانه فى هذه الآيهُ و فى أمثالها كقوله: قَلَمَا زاعُوا زاغ اللَّهُقُلُويَهُم. و نسبة الإزاغة اليه 
عز و جل من قبيل الإضلال و الإغراء و عدم جواز نسبتهما اليه تعالى الله عن ذلكك. و قد أجاب الاعلام عن الآيهُ بأجوبة مثل 
قولهم: لا تمنعنا ألطافكك بعد أن لطفت بنا. أو: لا تخذلنا بسلب توفيقكك و تأييدك عنا بسوء أعمالنا و أقوالنا. -قرآن-ه-7- 
قرآن دع ادغعة؟ والعل الحجق فئ: قول الشريف السيد المرتضىئ:ظاب ثراه فقد قال: إن مخ أصلنا:رة العتشابه :من الى الى 
الود اكباو ارك عا ري ا ادك لطبي ماك ب رعاو و رويك درطل كاي َلّمَا زاغوا 
أزاعٌ الله فَلوبَهُم. والانحل سن ره الآنة الح تشع فنها الى هذه الا و المراد بالزيغ الأول منهم هو ميلهم عن الايمان و الإسلام؛ و 
الثانى ألذى كان منه سبحانه» إنما كان عن طريق الجنهُ و ثواب الآخرة. -قرآن-7؟-7/1 فالثانى غير الأول و إِنَا لم يكن للكلام 
فائدة. و إن الأول قبيح إذ كان معصية. و الثانى حسن لأنه جزاء و عقوبة. فيرتفع الاشكال بحمده تعالى و شكره. هذا ما أفاده 
قدّس سره فى المقام. و لكن إذا أمعنًا النظر نجد أنه لم يأت بما يشفى الغليل؛ ولا يحسم النزاع» لأن صرفه سبحانه لهم عن طريق 
الجن و الثواب مسبب عن عدم توفيقه تعالى لهم أن يدخلوا فى الإسلام؛ و سلب ألطافه عنهم دون غيرهم. و هنا يكمن الاشكال 
... و ألذى يختلج بالبال لرفع هذا الاشكال هو أن يقال: إن هذه هى [ صفحه ]١8‏ مقالة الراسخين فى الايمان الّذين يدعون ربهم 
بالآية الشريفة كى يبقيهم كما كانوا من قبل. فقولهم: لا تزغ قلوبنا أى لا تسلب عنها ألطافكك. و ثبتها على صراطكك المستقيم و 
منهاج الحق بحيث لا تقع فيها ريبة» و لا يتطرق إليها اضطراب. و قولهم: وهب لنا من لدنكك رحمة: تأكيد لقولهم: لا تزغ. و 
بعبارة أخرى فإن الآيات يفسر بعضها بعضا .. و حاصل المراد أن قولهم: لا تزغ قلوبنا: هو دعاء منهم له تعالى بتثبيت قلوبهم على 
الهداية» و إمدادهم بالتوفيقات للبقاء على ما هم عليه. و هذا يجرى مجرى: اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا و النكتةُ فى نسبة 
الازاغة اليه تعالى» هى النكتهُ فى نسبة الإضلال اليه سبحانه. و هى التنوية بما لتوفيقه من الأثر المحيىء و ما لخذلانه من الوبال 
المهلكك .. فلا تزغ قلوبنا يا رب. بَعدَ إذ مَرِدَيتَنَا لدينكك و صراطككء و لما أنعمت به على الخلص من عبادكك وَّ هَب لَنا مِن 
دك رع أى امنحنا من عندكك غفرانا و إحسانا و رأفة نك أنت الوَهَابُ كثير العطاء» جزيل النعم, و -قرآن-18-99؟ 
قرآن-8-87١هقرآن-41-228ه‏ فى العياشى عن الصادق عليه السلام» قال: أكثروا من أن تقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتناء و لا تأمنوا من الزيغ. -روايت-81-187# 4 رَبَّنا إِنْككَ جامع النّاس ... يعنى مجمعهم للحساب و الثواب و الجزاء لِيوم لا 
ريب فيه اللادم فى: ليوم؛ معناه: فى يوم. و إنما جاز ذلكك لأنن تقديره: جامع النّاس للجزاء فى يوم. فلما حذف الجزاء تخفيفا 

















لدلالة القرينة المقامية عليه دخلت اللام على ما يليه فأغنت عن فىء لأن حروف الاضافةٌ متآخية لما يجمعها من معنى الاضافة. و 
هذا الكلاام منهم متضمن لإقرارهم بالبعث. إِنَّ اللّهَ لا حل الميعاد أى الوعد, و هو على وزن الميقات بمعنى الوقت. و ظاهر 
الجملةٌ يدل على أنها من كلام الراسخين. -قرآن-8-0"-قرآن-4-85١٠-قرآن-١588-87‏ و قد عدلوا من الخطاب الى الغياب 
لأسن فيه تنشيطا للمتكلم و نوع تعظيم و إجلالى للمخاطب فى بعض المقامات و لو نفيا كالذى نحن فيه. و هذا متعارف فى 
المحاورات و الروايهٌ و الحكاية كقوله سبحانه: حتّى إذا كنم فى -قرآن-8١788-7‏ [ صفحه ]١‏ الفلكء وَ جَرِينَ بهم و 
العدول فى مثل ذلكك من البديع بو الله اقلت رع كت ادحام ْ 


[سورة 5 لعمران ["]: الآيات ٠١‏ الى "1] 


إن لذن توا آن تُعنى عنقم أموالُّم و لا أولاخهم من الله ينا و أوليكك هم ُو انار [. ]١‏ كدَأب آل فِرعون و الّذِينَ مِن 
قبلهم كَدَبُوا بآياتنا َأَحَدَهُم لله بدنُوبهم و الله شَدِيدٌ الجقاب [ [11] ]قل لِلَّذِينَ كَفَُوا سَتعلبُونَ وَ تُحَمَّرُونَ إلى جَهّم وَ ئس المهادٌ 
1 ]قد كان لكم آبَةُ فى يتين القن ةقايل فى سَبيل الله و أخرى كافرةٌ بوهم متهم رَأىَ الغين و الله بيد صر من شا 
إن فى ذلك لَعِبرَة را دصار [1] -قرآن -270-1 ٠١‏ إن الَّذِينَ كَفَرُوا . .. وماتوا على الكفر و الشركك لأن الشركك قرين 
الكفر حكماء أو هو كفر على ما بين فى محله عند أهله أولئكك أن تُعْنَى عَنهُم أُموالّهُم لن تفيدهم إذا افتدوا بها أنفسهم تخلصا 
من عذاب الله غز وجل ولا أولأدع يغنوة غنهم من الله و لآ يمنعوت عن آباتهم سخطه و لو ضصحوا بأنقسهم فدية لهي لأو لا 
إذا بذلوا قوتهم و قدرتهم و علو منزلتهم؛ فكل ذلكك لا يفيد فى دفع غضب الله عن الكفرة و الجحدة. و قد ذكرت الأموال و 
الأولاد لأنهما من أهم ما يعتمد عليه الإنسان فى ما يخافه من النوائب و الشدائدء و هما اللذان يبيع الجاهل بهما دينه -قرآن-ع- 
الاقرآ ن-181١-117-قرآ‏ ن-170-1788-قرآن-707-184[ صفحه 18] و آخرته. وقد قدم سبحانه المال على الأولا-د. لأن 
الإنسان أكثر اعتمادا على المال فى دفع الحوادث. و المال حلّال المشاكل عند أهل الدنيا. بل قد يفيد الأولاد آباءهم و أمهاتهم 
نوعا فى دفع الحوادث و الآلا-م عن طريق المال أيضا حين يكون فى أيدى الآباء و الأمهات شىء من حطام الدنيا. فيحوطونهم 
بالعناية ما درّت عليهم منهم معايشهم أما إذا كانوا صفر الأيدى فقد لا يعتنون بهم ... هذا و الإنسان لا تطيب نفسه بأن يفتدى 
نفسه بأولا-ده فى المناسبات الخطرة لشدة تعلقه بهم و عطفه عليهم» بخلااف المال ألذى تطيب به نفسه لدى أقل بادرة خطر. 
اناد فى أن نقد الأمرال على الأرلةة: موصت التندبية بل بي لقنا القر1قة الكريع بز بلقيو اريك قن رارف اقار 
أى الكافرون» هم حطب النار و طعمتها. -قرآن-0٠1787-7١١-‏ كدّأب آل فِرعَونَ .. الدأب بسكون الهمزةُ مصدر: دأب» بمعنى 
كدح أى سعى و ثابر و داوم على العمل و الكسب فى أمور الدنيا أو الآخرة. و هنا نقل الى معنى الشأن» أى : كحال آل فرعون. 
و محل الكاف هو الرفع بناء على الخبرية» أى : دأب هؤلاء كدأب آل فرعون فى الكفر. -قرآن-9-8١‏ و المراد بآل فرعون قومه 
و عشيرته. فحال هؤلا.ء الكفرئ كحال أولئكك فى الجهالة و الضلالة وَ الَّذِينَ مِن قَيلِهم عطف على آل فرعون. و هؤلاء جميعا 
كَدّبُوا بآياينا و العبارة تفسير لدأبهم ألذى هو التكذيب بآيات الله تعالى كَأَحَدَّهُم اللَهُ بدُتُوبهم أى أهلكهم بها و بسببها وَ الله 
شَدِيدٌ العقاب جزاؤه قوى لا يحتملء و قد أورد ذلكك ترهيبا و وعيدا و تهويلا .... -قرآن-77-95١1-قرآن-:28١17/4-1١-قرآن‏ 
5-7 سقر[ن 1 وموم دقل للق كتوراب اقل بالمحترى انترين كقروا من مرك ريال وغيره اك تون مدر 
تَحشَّرُونَ إلى جَهَنمَ أى تجمعون و تساقون إليها وّ بئس المهادٌ أى أن جهنم مهاد سوء. و المهاد ما يمهد للإنسان من أجل 
الاستراحة عليه» و قد غلب استعماله للرّضعاء. و قد عبر سبحانه عن جهنم بالمهاد تهكما و استهزاء بالكفار و بمن اختاروا الغواية 








و الضلالةُ اللتين صارتا سببا لسوء عاقبتهم. -قرآن-8-١-قرآن-9-948١٠-قرآن-18١١-8١-قرآن-198-11/8‏ [ صفحه 19] -١‏ 
لاحر اضرب اح عو بر 2 رار ا اجي داااو ست نان ونان الى وتاي امسن لازم 
وظلية اقيق بالظفر لعن علق أهل النقى و الطفاة مداه لس ن اجتمعتا ببدر ف 
تُقاتِل فى سَبيل الله أى فرق تحارب فى سبيل طاعة اللّه و إعلاء كلمته و نصر دينه. و هم الرسول [ص والسلدون مف اخبرض 
كافِرَة وهم المشركون من أهل مكة و من تبعهم. ا د يعنى أكثر منه بضعفين» 
أو العكسء و الأول أصح رَأَى العين د يعنى أنهم يرونهم بأعينهم و بلا واسطة؛ و لا يرتابون. وذلكك لتقويهُ قلوب المؤمنين» و 
للتهويل على خصومهم بظهور كثرة جند المسلمين حيث كانوا يرونهم أكثر منهم وَ اللَهُ يويد بنصره مَن يَساءً و التأييد من الأيد 
أى القوةه فهو التقوية. وقد قؤى الله المسلمين يوم بدر و أيديهم إن فى ذلك أى فى تقليل المشركين بأعين المسلمين؛ و فى 
تكثير المسلمين بأعين المش ركين» و فى نصر القليل على الكثير فى تلكك المعركةء إن فى ذلك لبر أُولِى الأبصارٍ أى فى ذلكك 
عظة و نصح لذوى البصائر التامة. سق رآن-/لة اق رآن-1-778هلاسق رآن-941!-. “مق رآن-,؟؟-#معقرآن-8:ه-0 01 
قرآن-١٠8-ه#ا-قرآن-/8017-٠18-قرآن-/488-91قرآن-1180-1171‏ و البصر هنا بمعنى العقل و الحذاقةٌ و الإدراك ... 


[سورة آلعمران ["]: الآيات 18 الى ]١7‏ 


بن ناس حب الشّهُوات من النّسءِوَ الينين و القَناِرٍ المقنطرة ين اذهب وَ الفضّة وَ اليل المعومرةٍ و الأنعام وَ الحرث ذلك 
َع اليا اذا وَ الله َه محسن العآب [ [؟1|] اقل أ أتكم بح بن ذلكم لِلَِينَ انوا عند بهم جات َجرى ين تحتهاالأنهاز 
خالكدين فيها وَ الوك مُطَهرَةٌ وَ رضوانٌ من الله وَ اللَهُ بَصديرٌ بالعباد [15] الَّذِينَ يَقُولُونَ ينا إِنّنا آمنَا فَاغفِر لَنا ذنُوبَنا وَ قنا عاب 
انار [18] الصَابرِين وَ الصَّادِقِينَ وَ القانتين وَ المُنفقين وَ المُستَغفِرين بالأسحار [1] -قرآن-917/0-1[ صفحه :9 #ارية للناسن 
+ أى أظوويسعا وهيل لثنانى كب الأهرات تدمع هوف« عو مصدر معناءة الزغية قن اتوم و بعد والها مع آخر وهو 
حركة النفس طلبا للملائم و اللاذ. و المراد بالشهوات: -قرآن-*-6١-قرآن-:4-2"‏ المشتهيات الّتى تتعشقها النفوسء لا الشهوة 
نفسهاء إذ جاء التعبير بها للمبالغة كزيد علم» و فلان عدلء و الدليل على ذلك هو تفسيرها من لدنه تعالى بالنساء و البنين و بقية 
المشتهيات. و قد رمز سبحانه الى انهماك الْنّاس فى محبتهاء بحيث أحبوا شهوتهاء كقول سليمان عليه السلام: إنى أحببت حب 
الخير ... و إنما يجىء القول فى المزيّن من هو! ... و قد قيل هو اللّه تعالى» زين ذلكك للناس من أجل الاختبار» و لبقاء النوع» و 
للتعيشء و لأمور أخر فيها مصالح و حكم خفيت بتفصيلها علينا. و قيل هو الشيطان. و يؤيد المعوالم ب وول الكو الح كني 
يحورب الالين وحال الكرة رالا أجمعين» فى سورةٌ الحجر من الآيهُ /*: قال رب يما أَغو ب بتنى لَرين لهم فى الأرض» 
و أَعويهُم 00 -قرآن-8-١١٠‏ هذاء و الآيهُ فى معرض الذم. و قد قال الحسن عليه السلام: فو اللّه ما أجد أذم للدنيا ممن 
خلقها. و قيل: ما بحسن من الدنيا فاللّه تعالى زينه» و ما قبح منها زينه الشيطان و مدحه و أمال النّاس اليه. ثم إنه سبحانه قدّم ذكر 
النساء لأنهن أكبر حبائل الشيطانء فإذا عجز فى مرحلة الاصطياد يتوسل بهن» و يحصل مقصده بأسهل طريق بواسطتهن و الدليل 
غلى ذلكف قوله صل اللدعليه و العام قت يعدى نقعة أقه على درؤانة-ة#تادامه ذاوة [ صفحه 9/] الرجال من السساء» 

-روايت-از قبل-8؟ و قد قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرأة شر كلهاء و شرٌ ما فيها أنه لا بد منهاء و هى عقرب حلوة اللسعة؟ 
.. حروايت-178-8# فقد زين للناس حب الشهوات من الْنّساءِ وَ البنِينَ الّذين عقّبٍ تعالى بذكرهم لأنهم أيضا من الفتن الدنيوية 
العظيمة؛ و قد قال تعالى: أَنّما أموالكم و أولادكم فته فالأولاد فتنة بالنسبة لوالديهم من نواح كثيرة. فمن ذلكك مسألة معاشهم 














فقلد يقع الأب فى مهالكك دينية أو دنيوية من أجل تدبير أمور أولاده فى حال صغرهم و حال كبرهم؛ ذكورا كانوا أو إناثا. و 
كذلكك مسألة آدابهم و تربيتهم الدينية و الخلقية فكم يلاقى من الصعاب حتى يصيروا متدينين متوظفين بوظائف إسلامية 
راسخة؛ و خصوصا فى عصرنا هذا ألذى نواجه فيه مشاكل صعبهٌ عسيرة أقلها الانحرافات التى تؤدى إليها الثقافات العصرية 
المادية الملحدة. فإنه لا بد من التعليم ليماشى الإنسان عصر الحضارة» و لكن كم هو من الصعب عليه أن يبقى سائرا على المنهج 
الدينى القويم و السيرة الاسلامية الخالصة التى تكفل للإنسان حسن المعاش و حسن المعاد. أعاذنا الله و أعاذ أجيالناء من 
الميول العصرية الشريرة الّتى لا يربح من أتعبها من دنياه» عشر معشار ما يخسره من آخرته؛ و إن كانت دنياه ستتعبه أيضا و 
سيعيش فيها منغصا يقضى عمره ركضا وراء الوهم و السراب ...و -قرآن-8-79ه-قرآن-ع88١198-1‏ قد قال النبى صلى اللّه عليه 
و آله: جئت لأ-تمم مكارم الأخلاق. -روايت-8-82/فما أحرانا بأن نتخلق بالأخلاق الحميدة منذ مراحل الحياه الاولى» و أن 
نخلق بها أبناءنا من بعدنا. و لكن للأسف كأن النبى [ص] لم يشرع لنا شيئا من مكارم الأخلاق» و لم يسن لنا شيئا من المزايا 
الحميدة و غر الصفات. مع أن الروايات متضافرة على كون الأخلاق الحميدة من شرائع الدين الاسلامى الحنيف. فما بال بنينا و 
بناتنا لا يتتصفون بالصفات الكاملة ليكونوا كأسلافهم الشرفاء الماضين الدين سنّوا شرعة أخلاقية لسائر العالمين. و أما وجه 
الاقتصار على البنين دون البنات فى الآية الكريمة؛ فهو أن البنات داخلاءت فى النساء مرة» و فى البنين الى تجمع الذكور و 
الإناث مره [ صفحه 7؟] أخرى. و القَناطِير المُمَنطرَهْ جمع قنطارء و هو المال الكثير» و قيل هو ملء مسكك ثورء و قيل مائة ألف 
دينار» و فى رواية أنه ألف أوقيهُ. -قرآن-8-8” و المقنطرة: أى المجمعة قناطير فوق قناطير» و قيل مبنيةٌ منه للتأكيد: كبدرة 
مبدّرة. و كلمة: من: بيانية للقناطير من الذّهَب وَ الفِضّة وَ اليل المٌسَوَمَةِ من سوم الفرس أى أعلمه فهو مسوّم: معلم. و قد يكون 
من السّومة الّتى هى العلامة. و المراد أنها مسوّمة بسيماء الحرب كما كان يعلق عليها صوف ملون فى رؤوس الحرابء أو قطعة 
قماش مطرزة كالعلم. -قرآن-178-170 و يقال: سامت الماشية» أى أخرجت الى المرعى [و الأنعام] المواشى الثلاث بأصنافها- 
البقر و الغنم و المعز [و الحرث] ألذى هو أعم من المغروس و المزروع. فهذه كلها من الأشياء التى يرغب فيها الإنسان رغبةٌ 
شديدة مع أن ذلِكك مَتاع الغناء ادا أى جميع هذه المشتهيات, و سائر منافعها إنما هو من أعراض الدنيا الزائلة و الانتفاع به 
قليل لا بقاء له إذ ينقضى عما قريب» فلا بد للإنسان من أن يتوجه لما يكسبه نعيم الآخرة الدائم ألذى لا فناء له و لا زوال ... و 
هذا مما يحرّك الشوق إلى الأعمال الصالحة و يوجب الزهد فى متاع الدنيا القليل» و يجلب الورع عن محارم الله وَ اللَهُ عِندَّهُ 
سن الكآب أى المرح جع الأسحسن حيث التعم دائمة لا تزول» وحيث لاعناء و لا كدر و لا هم و لاغم ولا ألم و لاسقم ولا 
فناء» و لا انقضاء لمده النعيم و السرور. -قرآن-4-77/الا-قرآان-ههع- ٠و2 ١0‏ قل أ أتفكم بكر من ذلكم :.'أى :نامحد 
قل للناس المجتمعين من حوللكك: هل أخبركم بما هو أحسن من هذا المتاع الفانى و هذه المستلذات الدنيوية الزائلة التى ذكرت 
لكم فى الآية و ما هو الأنفع مما أعدّ اللّه: ِلِّينَ الَو أى تجنبوا الفحرمات!! و هذا متهى الاستفهام ألذى استأنف بعده القول 
اليه عق رنيع كان شري ىسع ااالأنهاز على جقديق أند انا لول أ أتدُكم بحر مِن ذلكم. وهذا جواب إذ كأنه قيل ما 
ذلكك الخير للذين اتقوا! .. فجاء الجواب بمالهم عند ربهم ... و يحتمل أن يكون رفع جنات على الخبرية على تقدير كونها 
جوابا. -قرآن-2-معقرآن-١/790-11-قرآن-7-177ع-قرآن-1/ا008-5[‏ صفحه 77] و يمكن أن تقرأ مجرورة على البيانية و 
الأول أصح. و جنات: جمع جنة و هى الحديقة ذات الشجر. و جريان الأنهار إما أن يكون تحت الأشجارء و إما تحت الأبنية و 
القصور فالجنةٌ تحتوى على ذلكك كله من أشجار و أنهار و قصور و ريما كان جرى الأنهار تحت كليهما على ما هو ظاهر الآية. و 
قوله: عند ربهم» عند: اسم لمكان الحضور كقوله: رأيته عند الباب» و اسم لزمان الحضور كقوله: ذهبت اليه عند بزوغ الفجر. و 
هو فى الآيهُ الشريفة متعلق بقوله: اتقّواء باعتبار كونه حالا عن فاعله ألذى هو المتقونء أى حال كونهم عند ربهم يرزقون تلكك 














الجنات. أو هو صفة لهم باعتبار كونه متعلقا بمحذوف مقدر و الله تعالى أعلم .. و خالِدِينَ فيها حال من الّذين فى قوله: للذين» 
وقند نصب علق ذلكك. و للذين الوا كل ذلكك. و أزواج مُطَهَرَةٌ أى منظفة عما يستقدر عن الساء.وهن كل دنس وعيبه و من 
كل شين خلقا و خلقا وَ رضوانٌ مِن الله فوق ذلكك كله و رضوانه تعالى يفوق كل نعيم و يزاد على النعم الّتى ذكرت بل هو 
[اكر] نياو اغلى لأنه عبارقاهه أعلى سراقن السة وهو بيساة اللقوق وفبى اللخاعة وها اعظيه من عنة على العية و الله 
بص يِرٌ بالعبادٍ أى عالم عارف بما يعملون و ما يستحقون من الجزاء. و -قرآن-/01 الاق رآن-6/84-82-قرآآن-60/ه-0 2٠‏ 
قرآن-881-8 فى المجمع عن الصادق عليه السلام؛ قال: ما تلذذ النّاس فى الدنيا و الآخرة بلدّهُ أكبر لهم من النساءء و هو قول 
اللدتغالق: ويل لناس عنب النهراك من اللساء و البتين الى آخر الآيةناقم قال عليه السلام: وبإن أهل الجنة ما تللقوة يقىء من 
الجنة أشهى علطن النكاح» لا طعام ولاشراب. -روايت-88-2:0" و قد نبه سبحانه بهذه الآيهٌ الكريمة» الى مراتب نعمه؛ و 
تن أن أدناها هو متاع الدنياء و أعلاها رضوان الله على ما وصفه تعالى» و أوسطها الجنهٌ و نعمها. فارزقنا اللهم من مراتبها 
الثلاث» إنكك سميع مجيب. -١18‏ الَّذِينَ يَقُولُونَ: رَبّنا نا آمنَا.. فى هذا القول بيان لصفات الْذين اتقواء و ما أكرمها و أحسنها 
من صفات لأنهم يقولون: ربنا إننا صدّقنا الله و رسوله؟ .. و صفةٌ الايمان أول صفةٌ لا بد للعباد من تحصيلهاء و ما -قرآن-07-8 
[ صفحه ]١6‏ عداها من باقى صفات التصديق لا تنتج بلا إيمان ثابتء و الايمان الواقعى الصادر عن عرفان كاملء يلازمه 
التصديق بالنبوة و يقبل الولاية اللتين لا تنفكان عن بعضهما و لا تنفكان عنه. و ألذى يقول آمنت ثم لا يقبل الولاية يكشف أنه 
ما آمن باللّه ولا بما جاء من عنده ولا آمن بالرسول ولا بما جاء به عن ربه» و إيمانه لسانئ لا أثر له إلا فى ما فيه مصالح 
ظاهريه كحقن دمه و حفظ ماله و عرضه و جميع نواميسه؛ لكونه طاهرا يتعامل معه تعامل الطاهر فى الشرع المقدس لنطقه 
بالشهادتين. أما المؤمنون حمًا فهم المصدّقون الَذْين يقولون آمنا بذلكك كله فَاغْفِر لَنا ذَنُوبنا أى استرها عليناء و تجاوز عنهاء و 
أمحها عنا وَّ قنا عَذَاب الْنَار و جنبنا إياه» و ادفعه عناء و احفظنا منه و لا تجعلنا من أهل النار. قرآن-اع-عععقرآن-عوع-/االا 
-١‏ الضّ ابرين وَ الضّ ادِقِينَ وَ القانتين .. فالله تعالى أثنى على الْذين اتقوا بصفات أخرىء فعتر أنهم هم الصابرون على البأساء و 
الضّراء و الصابرون على الطاعة؛ و الصابرون عن المعصية أيضا. و هم الصادقون فى أقوالهم و أفعالهم بل فى إيمانهم باللّه و 
برسوله و بكتابه و ما فيه و بجميع أمورهم الدنيوية والأخروية. وهم القانتون: أى القائمون بالطاعات, الدائمون عليهاء 
المتواضعون لله الأذلا-ء له تعالى. [و المنفقين] الباذلين من أموالهم و أنفسهم فى سبيل الله طوعا لأسمره» و رغبة فى ثوابه» و 
المجتهدين فى ذلكك سرا و علانية» فريضةٌ و تطوعا وَ المُستَغفِرين بالأسار -قرآن-1-8هقرآن-268-218 فى المجمع: أى 
المصلين وقت السحر. و قد رواه الرضا عن أبيه عن أبى عبد الله عليهم السلام جميعا. -روايت-5١-58‏ و عن أبى عبد اللّه عليه 
السلام» قال: من استغفر سبعين مره فى وقت السحر فهو من أهل هذه الآية. -روايت-8*-118١‏ و فى الفقيه و الخصال عنه عليه 
السلام: من قال فى وتره إذا أوتر: استغفر الله و أتوب اليه سبعين مرّهُ و هو قائم» فواظب على ذلك حتى تمضى له سنةء كتبه الله 
ننه اعفار بن الأ نمكا رن ريك له الفعفرة عن للد ساك .مووابة عو نعلي مكديي الأنجان بذلكهر لآن النقاء 
فيها أقرب الى الاجابة لأن العباده فى هذا الوقت أشق على العبد إذ النوم يكون أحلى و أهتأء بينما تكون النفس أصفى و الروع 
[ صفحه 10] أسكن و أجمع و خصوصا للمتهجدين المتفرغين للعبادة المتوجهين لها بجميع حواسهم و بحضور قلوبهم ... و 
الّدحر هو الوقت ألذى يكون قبيل الصبح, أى السابق لطلوع الفجر. و هو أحسن الأوقات نوعا لحضور القلب أثناء العبادة» و 
أهدأها للإقبال على المناجاة و الدعاء و أبعدها عن مظاهر الرياء و السمعة؛ لأن العبد يكون فيها بعيدا عن العيون ... 


[سورة 7 لعمران ["]: الآيات 14 الى ١؟]‏ 








مهد الله أنّهُ لا إله إلا هُوَ وَ الملايكة وَ أولُوا العلم قائماً بالسطٍ لا إِلهَ إلا هُوَ العَزِيرٌ الحكيم [ [14] الا ان اوم رم 
اختلف ادي أونّوا الكتاب 0 العلم بَغيا َنَّهُم وَ من تكفر بيات الله َِنَ الله شيع م الجساب [14] إن 
ع ابوك قَقّل أسلّمت وَجِهى لله وَمَن نو ل لذن أُونُوا اكاب و الأمثين اسل نإ أسستفرا سو اقد واو 4" تَوَلّوا 
َإِنّما عَلَيك البلاغٌ وَ الله عد درم ؟] -قرآن-1-١اع‏ شد الله أنه لا إله إلا هُوَ .. أصل الشهادةُ من الشهود: أى 
الحضور و المعاينة. ثم شاعت فى ما ينشأ عن ذلكك من الاعلا.م بالأ-مر و الشىء لإثباتهما. و من ذلكك معنى ما نحن فيه فى 
المقام» فيقال: شهد الله بأنه لا إله إلا هو. و شهادته تعالى هى إعلامه بوحدانيته و إلهيته بالدلالات -قرآن-ع-08 [ صفحه 8؟] 
الباهرة و الحجج القاطعة. و من ذلكك خلق العوالم الامكانية» و دلائل الحكمة. و قوانين أنظمة الكائنات البالغة الدقةُ مع دوام 
التظافي] كلذ كانه شين الق 'واذاك الكفية المقررة المسكيزة من الآرل الي الأسده فقد شهد اللهة:و أعلن لعاده مذلكه 3 
الفلفكة | فباشيد) وف الطالتنة الروحانة من موقا اللد عرو خل :و أرلرا الال سبدو بعوهن ذو اليور الفرقاة 
من البشر الْذين نور الله تعالى قلوبهم بنور الايمان الراسخ, و لم يعمهم الجهل عن النظر الى عجيب صنعه و بديع نظامه الدائم 
ألذى لم يتطرق اليه الخلل» فأقاموا من ذلكك برهانا على ألوهيته و وحدانيته» و حجة قيمة يرشدون بها الجاهل و يحكمون بها 
المعاند .. فاللّه تعالى» و ملائكته» و أولو العلم من خلقه. شهدوا بكونه إلها واحدا قائماً بالقسطٍ أى مقيما للعدل. و قد نصب قائما 
على كونه حالا- من لفظة الجلالة: اللّه. و -قرآن-٠28؟7-ه/اا-قرآن_مع”-/اء#قرآن-41-1/6/‏ فى العياشى عن الباقر عليه 
التّد.لام: أن أولى العلم الأنبياء و الأوصياءء و هم قوّام بالقسط و القسط هو العدل ... -روايت-158-8# لا إله إِنَا هُوَ لاارب ولا 
معيو سنواف ولو #سكل :ما :وح كران قله تجال: لاداانه الك هوا لحب .أن القول الأول عو قول الهو الناى هوتحكانة فون 
الملائكة و تاليه. و -قرآن-١1-١٠‏ قد قال الامام الصادق عليه التّرلام: الأول وصفء و الثانى تعليم. -روايت-72-88 أى قولوا 
بكذاء و هو كذلك العَزيزٌ الحكيم ألذى لا مغالب له فى الإلهية و الوحدانية» و ألذى يعمل فى ما يعمل بمقتضى الحكمة و 
المصلحة. -قرآن-01-917 14 إن الدّينَ عِنك الله الإسلامٌ .. أى الدين المرضى عنده جل علا هو دين الإسلام. و هو بعد معرفة 
مالعا عو ترسو حك دوي منص دان منغ و عزن لد لكر امه اقلا لو انسار ويطك 1 ال عن 
مخ وص الى أو ل عحة من دود المكليي فاه بقلة بطعه وقطركه الشرية السليمة يل عله ناو تكلون »و ل عناء فسن ات 
قرآن-*-20 و جملة: إِنَ الدَّينَ عِندَ الله الإسلام جملة مستأنفة مؤكدة لجملة ما قبلها. و النتيجة منها أن قوله: لا إله إَِا هُوَ 
توحيد. و قوله: قائماً بالقسط قرآن 65 قرآن-8١1١-58١-قرآن-88١1/1-1١‏ [ صفحه /71] تعديل. فإذا أتبعه شولك إن اندي 
عِنْدَ الله الإسلام فقد أشعر أنه الدين المقبول المرضى عنده سبحانه. و -قرآن-79-١,‏ فى الكافى عن الصادق عليه الس لام: ان 
الإسلام قبل الايمان» و عليه يتوارثون و يتناكحونء و الايمان عليه يثابون. -روايت-1817-88 وَ ما اخكلف الَّذِينَ 0 الكتاب أى 
اختلفوا بشأن هذا الدين. قرآن-١-88‏ و المراد بأهل الكتاب فى عصر الاختلااف هم اليهود و النصارىء فأثبته قوم و نفاه 
آخرون؛ و خص به طائفة من العرب. و ما اختلفوا فيه إلا من بَعدٍ ما جاءَهُم العلم أى بعد أن علموا الحق و تمكنوا من إثباته 
بالأدلة الباهرة الصريحة الواردة فى كتبهم؛ و فيما بقى فيها بعد أن حرفوهاء فجاءت شاهدا مبيناء و لكن اختلافهم كان بَغياً بينَهُم 
أى ظلما للحق, و استطالة و حبا للرئاسة الدنيوية الفانية» لا لشبهة أو ارتياب فيه» بل إنكارا للحق و تمردا على ما علموه و قد 
استمر ذلك البغى منهم حتى جحدوا رسالة رسول الله صلى الله عليه و آله» و أنكروا قرآنه و جميع معارف الحق التى فيه و 
شرعه ألذى دل على ذلك المعجزء مع أن كتبهم حوت البشرى بالرسول و بالقرآن الكافى للناس مدى دهر الداهرين» لأنه خاتم 
الكتب السماوية كما أن نيبنا صلى الله عليه و آله كان خاتم الرسل الكرام .. وَ مَن يَكفر بآيات الله أى ينكرها و يجحد دلالاتها 
الب الواضنحة عنادا قَنَ الله سَرِيمٌ الجساب يحاسبهم بأسرع جيات هده تعن 1 مادق نار كانا تمردا؛ 











فيعاقبهم و يجازيهم على كفرهم أشد عقاب فى يوم الجزاء -٠١‏ قَبإن حَاجوك» فَقل .. أى : فإن جادلوك فى أمر هذا الدين 
الحق ألذى هو الإسلام؛ فقل لهم أسلّمت وَجِهى لِلَه بعد إتمامكث الحجة الدامغة عليهم و إقامتكك البراهين الساطعة» إذا لم يقنع 
الخصم العنود بذلكك بعد وضوح حقكك و ظهور ضلالهم. و بعبارة أخرىء قل لهم: إنى انقدت بوجهى و خضعت و أسلمت 
نفسى له تعالى فى إخلاص التوحيد و رفض الشرك. فعلت ذلكك أنا وَ مَن اتّبعَنِى قد أسلم لله و أطاعنى فى دعوتى الى الإقرار 
بوجود الصانع و توحيده ... و التعبير عن النفس بالوجه و إضافة -قرآن ١‏ ١ق‏ رآن-8-21/ا-قرآن-418-488قرآن- 
و1١٠٠‏ ٠قرآن-11/4-1181١قرآن-118-1787-قرآن-1878-18017‏ [ صفحه 18] الإسلام اليه يمكن أن يكون لأسن 
الإنسان إذا أراد أن يتوجه الى شخص أو الى أمر من الأسمور أو شىء من الأشياءء يتوجه اليه بنفسه الناطقة» فيتبعها باقى القوى 
الباطنية و سائر الحواس فى مجال الأسمور الباطنية» أما فى مجال الظاهر فوجه الإنسان هو مظهر سائر القوى و الحواسء و هو 
مرآتها. و كما أن النفس الناطقة هى أشرف أعضاء الإنسان» فكذلك الوجه هو أشرف الجوارح الظاهرية لأنه يجمع الحواس 
كلها و عليه تظهر آي الحزن و السرور و الغضب و الفرح. و التعب و الراحة و العبوس و البشاشة و غير ذلكك من الانطباعات الّتى 
ترتسم عليه. هذا و إن الإنسان إذا قصد أن يرى شخصا فى أمر من الأمورء فإنه قبل أن يحاوره و يقاوله» يتوجه اليه أولا بوجهه. و 
تتبعه سائر مقاديم الجوارح و الأعضاء الظاهرية من البدن كما هو المشاهد بالوجدان فلا يحتاج الى برهان. و الحاصل أن بين 
لتقمو الوه تشابها من بعض الجهات؛ و هما من أشرف سائر القوى و الجوارح. ولا بأس أن يقوم الوجه مقام النفس فيما 
نحن فيه. و قل لين أوتُوا الكتاب و الأمِينَ الأمبين: أى الذين لا كتاب لهم كمشركى العرب من أهل مكة و غيرهم من أهل 
القرى. و هذا المعنى سادسة قوانة نو أوثرا كعاب و تكن لأس" فى اللعنة هويين له يدرف القر ارو لا الكتانة باقيا على ما 
ولدته أمه. نعم لقد فسر الأسمى فى المجمع بمن لا كتاب له. و الأم أصل الشىء و الأميون هم من كانوا على ما ولدتهم عليه 
أمهاتهم من الجهل بالكتابة و القراءة و التمدن و التديّن. و لعل الملاك فى قوله تعالى: الأغرانن حل عقر اانا حو حو نا 
لذلكك كان ذيل تلكك الشريفة: و أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله لأنهم كانوا متوغلين فى الجهالة و البداوة وقد أشربت 
قلوبهم بالكفر و النفاق .. فقل يا محمد لهؤلاء و هؤلاء: أ أَسلَمتّم .. يعنى: هل آمنتم بعد وضوح الحجج و إقامتها و تبين البراهين! 
.وهل دخلتم فى سأم الله ووسوله وصدقتموهما بحقيقة التصديق! . و الاستفهام تقريرى؛ و لذا يقول تعالى: فَإِن أَسلّمُوا - 
قرآن-١-هه-قرآن-0-185١‏ ا-قرآن- ٠‏ 6ه-ع/اه-قرآن-17-1/4-قرآن-/18-99١٠‏ [ صفحه 14] و سلموا ولم يحاربوا 
الرسول و لم يعاندوه» و لم يحادوه بالشرك بالله و التمرد على آياته و بإنكار رسوله و كتابه و هذه علامة سلمهم له تعالى و 
لرسوله فإن فعلوا ذلكك فَقَدِ اهتَدّوا و سلكوا طريق الحق و نفعوا أنفسهم بإخراجها من الضلالة الى الهدى و فازوا فوزا عظيما .. وَ 
إن تَوَلُوا أى انصرفوا و بقوا على كفرهم و أعرضوا عن الإسلام و جعلوه وراء ظهورهم فإنهم لا يضرونكك بشىء و ما عليكك من 
حسابهم من شىء فَإِنّما عَلَِكك البلا أى إيصال الدعوة الى الله و الإسلام إليهم و الى غيرهم, و إعلامهم أن ما جاء به القرآن 
ناسخ لجميع ما سبقه و إن كان دين حق فى حينه وَ الله بَصدِيرٌ بالعبادٍ يرى و يعرف المطيع و العاصى من النّاسء و هو يجازيهم 
بحسب ما يكونون عليه و وفق ما يستحقون إن خيرا و إن شرا. و الجملة وعد و تهديد. -قرآن-84١-5١٠-قرآن-10-798*‏ 
قرآن-/اهع-ه عق رآن-/ااع-غلاع 


[سوره 5 لعمران ["]: الآيات "١‏ الى 0؟] 


إِنْ الَّذِينَ يَكفْرُونَ بآيات الله وَ يقتلن النيِينَ غير ح ةٌ و يَقتَلَونَ لقي كيين بالقسط من اللٍاس َبشَرهُم وداب أليم [ [1م] 














أوليكك الَذِينَ حبطت أعمالْهُمٍ فى الدّنيا و الآحِرَ و ما لَهُم من ناصدرين | [؟1؟] أل إِلَى الَِّينَ أونوا ديب مِنَ الكتاب يُدعَونَ 
إلى كتاب الله إيحكم بيهم نم وى فرق منهُم و هم مُعرضُون [-57] ذلكد بأنُّمٍ قالوا لن تلن إلا أياماً معدودات و عَْهُم 
حيم ل وررة 07 اح ذا ماف اودري قار ريت ار لسيري سوتار ل ليون | [10] -قرآن- 
[77-١‏ صفحه 0"] -!١‏ إِنَ الِّينَ يَكفْرُونَ بآيات الله .. أى يجحدونها و ينكرونهاء ولا يقبلون الدلائل الواضحةٌ و يعمهون فى 
الكفر و الضلال وَ يَقتلُونَ اليِينَ الّذين يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقفون فى وجه دعوتهم الى الله و يحاربونهم أو 
يقتلونهم بير حق و قد قال سبحانه هذه العبارة لأنه لا يستغنى عنها إذ لا يكون قتل الأنبياء إلا بغير حق» و هؤلاء يقتلونهم وَ 
يَتلُونَ أيضا الَِّينَ َأمْرُونَ بالقسطٍ أى الآنمرين بالعدل من النناس و مكان الظرف هنا فى مورد النصب على أنه مفعول لقوله 
تعالى: -قرآن-2-ههقرآن-/817١1/2-1١قرآن-79-/17:/القرآن‏ 3 ع#ععقرآن-٠هع-1مع-قرآن-/271-8:17‏ يأمرون, أى 
يأمرون النّاس بالقسط. و لفظة: من, للتبعيض. و أل التعريف للاشارة بأن المراد بهؤلاء النّاس هم الكفرة الذي كانوا يقتلون 
الأنياة :و الكمرتن الفط اق بالتعروتث: و تععد ىفن جد الأمر ا نايك اللكعالن نو قبا تمق الثاني ينات للكنري بالقييطلة 
بمعنى أنهم عباد صالحون و هم غير النبيين و هم مميزون من النّاس. و هذا أمر لا يحتاج الى البيان لأن وقوع هذه الجملهُ فى ذيل 
قوله: وَ يفنا نَ انين و الكلاسم حوله من أبرز مصاديق توضيح الواضحات فى مجال البلاغة الّتى بنى القرآن الكريم عليها .. 
مولا الكفرة قَبِشْرهُم بداب أليم وقد عبر هنا بلفظ التبشير هزءا بهمء و سخرية منهمء و توبيخا لهم. و إدخال الفاء هنا على: 
كدره اه ينترلة الجا السقرع علق الكش زفقل الألبجاء و الضدتداك كسا فى يتوله: انارق ار المارفه لاعفو | هجاو -- 
قرآن-9ع8-8/اع-قر آن-1٠2-‏ عقر ن-75/ "8 فى المجمع عن النبى صلى اللّه عليه و آله الشعل» أ الثانن اعد عذانا 
يوم القيامة! .. -روايت-8-85١٠‏ قال: رجل قتل نبيا أو رجلا أمر بمعروف أو نهى عن منكر. ثم قرأ: و الذين -روايت-١-ادامه‏ 
دارد [ صفحه ]١‏ يقتلون النبيين بغير حق» و يقتلون الْذين يأمرون بالقسط من النّاسء ثم قال: قتلت بنو إسرائيل ثلاثة و أربعين 
نبيا من أول النهار فى ساعة واحدة؟ فقام مائة رجل و اثنا عشر رجلا من عبّاد بنى إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف أى أمروا 
القاتلين و نهوهم عن المنكرء فقتلوهم جميعا من آخر النهار؟ .. -روايت-از قبل-58" و المراد من هذا الذيل هو أن قتل الأولين 
هم قتلة الآخرين .. و العذاب الأليم هو العذاب الشديد الموجع. نعوذ باللّه منه .... 77- وليك الَِّينَ حبطت أعمالَهُم .. الحبط 
هو البطلا-ن» و حبط عمله أى : -قرآن-20-8 بطل و فسد. و أحبط الله أعمالهم: أبطلها و لم يأجرهم عليها. وقيل إن استحماق 
الأجر منوط بالموافائء أى داص كل وى عو بايا "كاملا لقوله تعالى: ع سوقت بع لك .. وقوله: و مَن يرنّدد 
منكم عن دِينِه يمت وَ هُوَ كاف الآبة .. وقوله تعالى رت م نيان حي يباور عرف 
ا ولم يلبس إيمانه يظلم» كان ممّن يستحق الثواب الدائم مطلقا. و من كان من أهل الكفر و مات على 
ذلك استحق العقاب الدائم مطلقا. و من كان مممّن خلط عملا صالحا و آخر سيّئا فإن وافى بالتوبة استحق الثواب مطلقاء و إن لم 
يواف بها فإمّا انه يستحق ثواب إيمانه أو لا! .. و الثانى باطل لقوله تعالى: فُمَن يَعمّل مثقال ذَرَةْ يرا يَرَه فتعتين الأول. و أما أن 
يثاب ثم يعاقب فهو باطل إجماعا لأن ثواب الأعمال الصالحة هو الجِنّهُ فى يوم القيامة؛ و من يدخل الجنةُ لا يخرج منها لأنها دار 
الخلود» و الخروج مناف لذلكك. و حينئذ يلزم بطلا-ن العقابء أو أنه يعاقب ثم يثاب و هو المطلوب و المراد -قرآن-8١-04-‏ 
قرآن-:!-7١-قرآن-1817١-1717؟-قرآن-268-8177‏ لقوله عليه السلام فى حق هؤلا-ء: يخرجون من النار كالحممء أو كالفحم. 
هم أهل الجنهُ فيقولون: هؤلاء الجهئّميون؟ .. فيؤمر بهم فيغمسون فى عين الحيوان» فيخرجون و أحدهم كالبدر ليله تمامه .. - 
روا اوسن دولا كن أ0الاساط وى البوائنة بالشحي القق يقل مالو عدية) باطلذن وى لدو الا دز رون العر عن 
الكبيرة قد اختلفوا على قولين: [ صفحه ”"] أحدهما: قول أبى على و هو أن الاستحقاق الزائد يسقط الناقص و يبقى بكماله. كما 











لو كان أحد الاستحقاقين عشرة. و الآخر خمسة. فإن العشره تسقط الخمسة؛ و تبقى هى كاملة» و هذا يسمّى بالإحباط. و ثانيهما: 
قول أبى هاشم ابنه» و هو أن يسقط من الزائد ما قابل الناقص. و يبقى الباقى» أى الحاصل بعد الطرح. و فى المثال المذكور 
تسقط الخمسة من العشرة» و تبقى خمسة. و هذا يسمى بالموازنة. و قد أبطلها المحمّقون من المتكلمين» و للبحث فى المقام ذيل 
طويل فى الكتب الكلاميةٌ يرجع إليها من أراده. و مسألتا الإحباط و التكفير كانتا من قديم الزمان محل نقض و إبرام» و نفى و 
إثبات. و كلتاهما لا إشكال فيهما على ما يظهر كتابا و سن و هو الهادى و المسدّد فى الدنيا و الآخرة .. أمَا بطلان الأعمال 
بالدسبة إلى قتلة النبِيين» و قتلةُ الآ-مرين بالقسطء فباعتبار عدم ترتّب آثارها. فَأمَا الدنيويّة فإنهم لا تحقن دماؤهم, و لا تحترم 
أموالهم, و لا ينالون بفعلهم حمدا و لا ثناء من أحد. و أما الأخروية فإنهم لا يستحقون بأعمالهم أجرا ولا ثوابا ولا يرون الجنةُ و 
لا يتندوقون نعيمها و ما لَهُم من ناعةرين أى مساعدين فى دفع العذاب عنهم؛ أو شافعين لهم عند الواحد القهّار لرفع العذاب أو 
تخفيفه .. -قرآن-/الال!ا- دوم 1ل إِلَى الِّينَ أُونوا نصديباً من الكتاب .. أى : ألم يصل علمكك يا محمد الى أحوال النّاس 
المتّصفين بأنهم أعطوا نصيباء أى حظا من الخير و السعادة الّتى يحويها الكتاب! ... و تنكير النصيب للتعظيم» يعنى حظا وافرا إذا 
كانت «من» بيانية. أو للتحقير إذا كانت تبعيضية» أى حظا ناقصا. و الكتاب هو التوراه و الإنجيلء أو هو الجنس المنرّل. و قيل: - 
قرآن-5-2" المراد بالذين» أى بالموصول فى الآية» هم أحبار اليهود و النصارى. و يحتمل أن يراد 0 
الأظهر من الآبة الكريمة؛ فهؤلاهء يدعَونَ إلى كتاب الله أى القرآن, أو التوراة لأسن فيه بيانا كافياء دعوا اليه إبحكم يَنَّهُم 

ليحكم نبينا [ص] عليهم بكتابهم» قرآن-2#١-98١-قرآن-714-7809‏ فقد قيل إن -روايت-١-ادامه‏ دارد [ صفحه ”7"] رسول 
الله صلى الله عليه و آله دخل يوما مدرسهم فدعاهم. فقيل له: على أى دين أنت! .. قال [ص]: على مله إبراهيم عليه السلام. 
فقالوا: إن إبراهيم كان يهوديا. فقال [ص]: إن بيننا و بينكم التوراة. فأبوا أن يحاكمهم الى التوراة؟ .. -روايت-از قبل-777 و 
قيل: ليُحكم الكتاب بينهم فى نبوة محترد صلى الله عليه و آله .: ثم يَتولَى قَريقٌ منهُم أى ينصرف بعد دعوتهم الى كتاب الله 
ليحكم بالحق, لأ-نهم جعلوه وراء ظهورهم و استقبلوا الدعوة بالعناد و الكفر. و هذا عمل طائفةٌ منهم فعلته استكبارا و تهاونا 
بكتاب اللّه ألذى دعوا للاحتكام به» أو بشأن النبى [ ص ] جهلا منهم و ضلالا عن الحقء و فريق منهم بقرينة المقابلة و التخصيص 
كانوا سلما أو لا معارضين و لا مسلمين» بل مترددين الى أن يتكشف الأمر لهم فيخرجون من التردد .. فقد تولى فريق منهم و 
بدوا وَهُم مُعرضونَ منصرفون عن الاحتكام الى الكتاب. -قرآن-4/ا-7١١-قرآن-/817ه-888‏ و إن قيل: ما الفائدة من قوله تعالى: 
«معرضون» بعد قوله: ثم يتوَلَى قَرِيق منهُم و التولى و الاعراض واحد كما رأينا فى سورة البقرة! .. فالجواب: -قرآن-0-91١٠‏ أن 
التولى يكون عن الداعىء و الاعراض يمكن أن يكون عما دعاهم اليه و هو كتاب اللّه. بل نقول: إن الاعراض كان قبل الدعوة» 
و التولى عنه صلى الله عليه و آله كان بعد دعوتهم و الواو فى الجملة الاسمية هنا للحال. و حاصل المعنى أنهم حال كونهم 
معرضين عن الله و الرسول و عما جاء به لأنهم كانوا فى ضلالتهم و عنادهم, دعاهم فتولوا عنه و أدبروا عنه و عن دعوته [ص]. 
؟؟- ذلك بأنّهُم قالُوا أن تَمَسَنَا الَارُ .. أى أنهم زعموا أن النار لن تصل إليهم و تلامس أجسادهم إِنَا أَنَاماً مَعدُودات أى قلائل 
ينك عقر هاداد الى بعد فنا العدا وك يكل اده رق يعر روما و81 زيما ل | باون معنن ري 
قبال الخلود, و الأول أظهر فقد ادّعوا أنهم يعذبون عذابا ينتهى و يخلصون منه. و هذه دعوى بلا رهان -قرآن-8-8ه-قرآن 
154-17 [ صفحه 6"] عقلا-ئى» بل هو رجم بالغيب و تصور باطلء و لذا قال سبحانه: وَ عَرَّهُم فى دينهم ما كانوا يَفتَرُونَ أى 
أنهم غشوا أنفسهم فى دينهم ألذى كان ينبغى أن يدينوا به و خالفوه عنادا و إلحاداء و مشوا مع أهوائهم و عصبياتهم ضلالا و 
أنفة من أن يذعنوا للحق و مضوا يتصورون و همهم هذا حقيقة فجاء ختام الآية الشريفة يكذّبهم و يبطل زعمهم فى أن النار لن 
تمسهم إلا أياما معدودة. -قرآن-/ا8-8١1‏ 0" فكيف إذا جَمَعناهُم .. أى فكيف حالهم, و ما هو مقالهم إذا جثنا بهم يوم القيامة 








و طالبناهم بوعدهم هذا لأنفسهم! .. و كيف: اسم مبهم مبنى على الفتحء و الغالب فيه كونه للاستفهام كما فيما نحن فيه. و 
المؤال شاع الحال» آى كاله اك الذيم سافوة إلى النداب و تنود ةو اعبار وى اإنعناة عسل وامحاءة أى تحال تكون 
لمن اغترٌ بالدعاوى الكاذبة و المزاعم الفاسدة وقت الجمع و الحشر بعد الموت لِيوم لا ريب فيه ولا شكك فى وقوعه من أجل 
الجزاء لدى أى عاقل يملكك النظر المنصف. -قرآن-2-ع-قرآن-585-589 و الدال على البخواء هو اللام فى: ليوم, و لولاه لم 
يدل على الجزاء شىء. و هذا نظير قولك: جئتكك ليوم الجمعة؛ أى لما يكون فى يوم الجمعة من طاعات و عبادات و أدعية و 
تزاور. أما إذا قلت: جئتكك فى يوم الجمعة؛ فإنه لا يستفاد هذا المعنى. و هذه الرموز من لطائف القرآن الدقيقة. و روى أن أول 
يا ارقم يوم القيانة من اراراكا الكقز تفي براءة البهود» فيفضنسهم الله على رزوي الأشيهادة ثم يأمر بهم الى النار .. -روايت-ه- 
1 فكيف بهؤلاءء المنافقين إذا جثنا بهم يوم القيامة للحساب و وفيت كل فس ما كترم فك أى حوزيث حزاء وافيا موافقا ليا 
كسبته فى دار الدنياء ثم كان عذاب جهنم جزاء لما قدموا فزجوا فى النار على ذلكك الإصرار العنيد وَ هم لا يُظَلَمُونَ و لا ينتقص 
من ثوابهم, و لا يزاد فى عقابهم مثقال ذرة! ... -قرآن-٠48-2قرآن-768-/1217‏ [ صفحه 70] 


[سورة 7 لعمران ["]: الآيات 2؟ الى /؟] 


0 ع ل لس ووه 


تشاءٌ ات [/ا0] -- ا ا اليك الميه المتقددة فى اننبا ء عوض عن حرف النداءء و لذا 
فإنهما لا يجتمعان خلافا للراجز ألذى تجوّز و قال: يا اللهم» فى قوله الشاذ .. فكأنه أمره سبحانه أن يقول: يا الله يا [مالكك 
الملكك] و الملك ما يملكه الإنسان و يتصرف فيه كيفما شاءء و يستولى عليه و يكون زمام أمره بيده مطلقا. و هو سبحانه مستول 
على ملكك السماوات و الإرض و ما فيهن و ما بينهن» و على جميع الممكنات الدنيوية و الأخروية و بيده عز و جل أزمَهُ أمور 
كل شىء بحذافيره. و قيل إنه جاء هنا بمعنى الدّدلطهً و العظمة؛ و قد يستعمل فى معان أخرى فى موارد و مناسبات تقتضى 
سو ا ير ا ا و 
الأهليةٌ و القابليةُ حسب ما تقتضيه تقتضيه مصلحة العباد» و تحكم به الحكمة الربانية كما و كيفا وَ تزع المُلك مِمّن تَساءُ تسترده منه 
بموت أو بانتقال منه الى غيره و نحوهما حسب مشيئتكك و سير تقاديرك الجارية بحكمتكك فى نظام العالم .. و الملكك الأول 
عام و الآسخران خاصان., لأن كل واحد منهما بعض من الكل. -قرآن-67-8-قرآن-1-1/68/الاقرآن-//477-8 و يحتمل أن 
يكون المراد بالملكك النبوة» و يكون نزعها حينئذ نقلها من قوم الى قوم. تَعِرّ مَن نَسْاءٌ بأن توفقه لتحصيل الخير و السعادة و تعره 
بعرّك و تذل مَن نَسَاءٌ بسلب نعمتكك منه؛ و بأن تكله الى نفسه و هذا غاية الذل و الخذلان فى الدنيا و الآخرة: فأنت يدك 
الخيرُ تملكه و تمنحه -قرآن-17-9١١قرآن-88١-184قرآن-19-١31‏ [ صفحه 7"8] من شئت من المستحقين. و لم يذكر 
الشر لأن أفعاله سبحانه صادرهُ عن المصالح و طبق الحكمة و كلها خير محض.ء و لا يعقلى من الفيّاض المطلق إِلَا الخير المطلق 
نك عَلى كل شَىءٍ قَدِيرٌ مستطيع ذو قدرة مستطيلة تفعل ما تشاء و لا يفعل ما يشاء غيرككء يدلّنا على ذلكك مظاهر قدرتكك و 
عجائب تصدّفكك بالكون. الدالةُ على أنكك كما قلت لنبيكك [ص] قادر على المكونات قدرة تامهُ كاملهُ. -قرآن-7/ا7:8-1/ا١-‏ 
تولج الليل فى النَّهارِ .. تولج: من ولج و أولج؛ أى دخل فى الشىء و أدخله فيه. فأنت يا رب تدخل من الليل فى النهار» و تدخل 
فى ذاكك من هذاء فما زاد فى أحدهما فهو نقص فى الآخر. كنقصان نهار الشتاء و زيادة ليله و كزيادة نهار الصيف و نقصان ليله 











تدريجيا فى هذا و ذاكك و فيما يتردد بين الزيادةٌ و النقصان .. فإن قيل: ما الفائدهٌ من التكرار! .. يجاب بأن فيه تنبيه على أمر 
مستغرب عجيب. و هو حصول الزيادةٌ و النقصان معا فى كل من الليل و الْنّهار بحسب اختلاف وقوع المناطق فى الشمال من خط 
الاستواء؛ أو الجنوب منه» و بحسب تحرّكات الإسرض أثناء دورانها المستمر فى مختلف الفصولء و بحسب ما يتراءى منها 
للشمس أثناء تلكك التحركات و ذلكك الدوران. فهى فى تحركاتهاء بين أن يرتفع القطب الشمالى من الإرض الى أقصى حدّ 
مقرّر له فتواجه الشمس القسم الأ-كبر من مناطقه مده أطول فيطول النهار فيها و يقصر الليل» و بين أن يأتى دور انحناء الكرة 
الأرضيه فى فصول أخرى فيبتعد القطب الشمالى مع ما يليه من مناطق عن الشمسء و لا يتراءى لها إلا القسم الأقل فى مده أقل 
فيقصر النهار و يطول الليل. و لذا كانت الزيادة فى النهار, و النقصان فى الليل أو العكس يقعان فى وقت واحد و لكن فى 
منطقتين متقابلتين من الكرة الأرضية. -قرآن-57-8 و الحاصل أن الليل يأخذ من النهار أو يعطيه» بحسب تعاقب فصول السنة» و 
بحسب دوران الإسرض حول محورهاء و بحسب تحرّكها فى قبالة [ صفحه /"] الشمسء و بحسب نزول أشعة الشمس عليها 
عمودية على خط الاستواء أو منحنية حين تراوح حركة انتقال الإرض بين العمودية و الانحناء. فكلما طلعت الشمس على منطقة 
من سطح الإرض كان فيه نهار؛ و كان فى المنطقة المقابلة لها ليل» و إذا طال هذا قصر ذاك و العكس صحيح. كما أنها كلما 
غربت عن منطقة من سطح الإرض كان فيه ليل و إذا طال ذلك الليل» قصر النهار الحادث فى المنطقة المقابلة لها .. فإيلاج الليل 
فى النهار يجىء من جراء غروب الشمس عن سطح و دخولها فى سطح آخر. باستمرار. و مثله إيلا-ج النهار فى الليل ألذى 
يحدث من طلوع الشمس على سطح و غروبها عن غيره باستمرار. و إن شئت فعتر عن إيلاج أحدهما بالآخر بتداخل أول هذا فى 
آخر ذاككء أو تداخل هذا فى أول ذاكك فالنهار و الليل أمران اعتباريان ما زالا متعاقبين» و ما دامت الشمس تجرى فى مدارهاء و 
الإبرض تستمر فى تحرّكها و دورانها منذ الأزل إلى الأبد. و أشكل على الآية بأن إيلاج الشىء فى الشىء يقتضى اجتماع 
حقيقتهما بعد الإيلاج كإيلاج الخيط فى الإبرة» و الماء فى الكوزء و حقيقةُ الليل و النهار أنهما لا يجتمعان .. و الجواب الأحسن 
فق بين الأجونة أن المراد بإيلا-ج هذا فى ذاك هنا هو اعتبار ما أخذ هذا من هذا فى الطولء فطال الأول و قصر الثانى» أو 
بالعكس. و هو بالحقيقة ليس إيلاجا بل هو انفصال من هنا و اتصال من هناك. فاللازم أن نلتزم بالمجاز بالنسبة لهذه الصورة 
الرائعة فى الكتاب السماوى» حيث لا يتم إيلاج كل فى كلء بل بعض فى بعض. فما أبلغ القرآن؟؟ .. تُخرِج الى من الميّت» و 
تخرج المت مِن الكتىّ كإخراج الفرخ من البيضة و بالعكسء أو المنّى من الإنسان و بالعكس. و -قرآن-١-7‏ من المروى عن 
الباقرين [ع] فى المجمع أنه اخرج المؤمن من الكافرء و بالعكس. -روايت-45-57 و الوجه أنه سبحانه عر عن الكافر بالميت 
لأن الحياءً الأبدية الحقيقة هى الايمان؛ و الكافر محروم منه» و فى المعانى أن الصادق عليه السلام فسّدر الآية بأن -روايت-5١-‏ 
ادامه دارد [ صفحه 8] المؤمن إذا مات لم يكن ميتاء و أن الميت هو الكافر. -روايت-از قبل-25 و تَرزْق مَن تَسَاءٌ بغي جساب 
أ اتن تق ققناء أن وق بغر مقرو الأامراغاة لتضوار الرو ل ولا مواقة فد من حك المطان لأضهله الجيااك به من أن 
من يخاف النقص فى ملكه. و الله جل شأنه منرّه عن ذلكك لأن ما عنده لا ينفذ و هو الرزاق الكريم .. هذاء و فى ذكر قدرته 
تعالى على جعل تعاقب الليل و النهار» و على إخراج الميت من الحىء و هذا من ذاكك و على الرزق الواسعء دلالة على أنه القادر 
على كل شىء و على إيتاء الملكك لمن شاء و نزعه ممن شاء .. -قرآن-١-و؟‏ 


[سورة 7 لعمران ["]: الآيات 748 الى ؟"] 


من 


يكت د العَوْمِنُونَ الكافرين أولياء من دون المؤمنين وَ من يَفْعَل ذلك فليس من الله فى شَىءٍ إلا أن تَثّقوا مِنِهُم تعَاة وَ يُحَذْرُكم 


الله نفسَهُ وَ إِلَى الله المَصِيرٌ [ [4كا قل إن تُحْقُوا ما فى صُدُو ركم أو ثدُوهُ عَم الهو : لم ما فى السّماوات و ما فى الأرض و الله 
ليوك برا 12 اق واف اي مو اط ار وماقراد ل و1 ار وملا 11 سلا 
يدوم الله فس و الله َف بالعباد [ "٠1 ١‏ مل إن كم بون ال وى حيكمٌ لهو يغ كم نوكم و لفو ويم 
[1] قل أطِيعُوا الله وَ الرَسُولَ فإن تولُوا قن الله لا يحب الكافرينَ [1] -قرآن 8 منفينة وم ]يرك لا دل الم مون 
الكافرينَ أُولِياء .. نهى سبحانه المؤمنين عن موالاة الكافرين» أى محبتهم أو جعلهم أولياء أمرهم كما كانوا يفعلون فى الجاهلية» 
باتو ري لاسي حر الامصاده مر ملكي راقو اكير رياو ان ولا يفقيوا لاف الل وقد كر 
ذلك فى القرآن كقوله: لا تنح تََدُوا اليَهُودَ وَ النُصارى أولياء فيستفاد من مجموع الموارد أن الحب فى الله و البغض فيه تعالى 
أصلان كبيران من أصول الإيمان. فينبغى أن لا يتخذ المؤمنون الكافرين أو لكك | توكو اللن ]اف القن تروا مهب لكر و 
الجحدة على ولايته تعالى وَّ مَن يَفعَل ذلكك يختار الكفرة بموالاته قلس مِن الله فى شَّىءِ يعنى أن اللدرسكانة لسن :نول اله اننا 
و عبارة: فى شىء تأكيد للنفى إلَا أن تُوا مِنهُم تّقاةٌ أى لا توادّوهم إلا فى حال خوفكم من ناحيتهم فشّقون ضررهم و تستعملون 
معهم التقيِهُ الّتى هى أهم أمر مرغوب فيه» و قد عدت من الدين» و تاركها فى موردها مذموم جدا. و إن من خالط الكفار و 
عايشهم و عاملهم و كان يخاف سوء العاقبة فى عدم موافقتهم و حسن معاشرتهم, لا بأس له بأن يظهر مودتهم بلسانه. و 
مداراتهم تقية منهم و دفعا لضررهم عن نفسه. من غير عقيدة بهم و بطريقتهم و مسلكهم. و قال بعض أعلامنا بضرورة التقية و 
قال المفيد رحمه الله أنها قد تجبء و قد تجوز أحياناء و قد تكون فى وقت من الأوقات أفضل من تركها. و قال الشيخ الطوسى 
رحمه الله: و ظاهر كثير من الروايات أنها واجبة عند الخوف على النفس. و قيل: التقيةُ رخصة. و الإفصاح بالحق فضيله و إن قتل 
ل 
الواو حقرآن-8-مه-قرآن-707-٠٠ع-قرآن-7ع2-ع8غ-قرآن-م2-؟‏ الا-قرآن-89-805 [ صفحه ]*٠‏ المضمومة قد أبدلت 
لابقا اونا ف نم ركورك من يه وار إلى العمزة ان إلى الامو رللقية زه هى إظهار خلاف ما عليه القلب خوفا على 
النفس .. وَ يُحَذَرُكُم اللَهُنَفسَهُ أى ينبهكم و يخوّفكم مب ذلك حتى لا : تتعرضوا لسخطه سبحانه حين توالون أعداءه؛ فإن الحب 
وذالتعض قرم الله كانفا كاكزالةة أعدائه من دون المؤمنين. و هذا ترهيب بليغ» و توعد شديد. -قرآن-189-١7‏ و ليست النفس 
هنا ما يرادف الروح المرتبطة بالبدن» بل هى ذاته المقدّسة» و ذات العزيز الجبار تخيف فى مقام التحذير. و استعمال النفس بهذا 
لق شاعم تفن ة اقل له كعالق :15 أنقد كه 9 املكو قار وقول تيتيحانة: كالوا أل هو تطاعون و بوهم فى ١‏ كترضن وين 
موردا. -قرآن-940١-778ا-قرآن-0؟7‏ 0 إِلَى الله المح يرٌ. أى إليه المرجع الأدخير. و فى هذا أيضا ترهيب و تخويفء لأنه 
تعالى يؤذن خلقه بأن مصيرهم بأجمعهم إليه» و هو عالم بأقوالهم و أعمالهم؛ و هو يوفى كل نفس ما عملتء وهم لا يظلمون. - 
قرآن-١-/77‏ فعلى العبد أن يتوجه فى أموره إلى مولاه الحقيقى و أن لا يقع فى محاذير العصيانء اللّهم إلا فى ما تحسن فيه التقية 
التى قال عنها الإمام عليه السلام: التقية دينى و دين آبائى. -روايت-ع#-مء 9 قل إن حرا اق صُدُو ركم ع لاوا 
كتمان ولاية الكفّار و سائر ثياتكم و وجوه أعمالكمء و تستروا ذلك أو تَبِدُوهُ تظهروه و تعلنوه فى دار الدنيا خيرا كان أو شرا 
يَعلَّمُ اللَّهُ يعرفه لأنه جل و علا هو خالق أبدانكم و نفوسكم. و عالم محال أسراركمء و هو القائم عليها بالتدبير» و المطلع على 
خلجاتها و جميع حركاتها و سكناتها. و نحتمل أن هذه الآية الشريفة جاءت فى مقام الترهيب و التحذير أيضاء إلى جانب أنها 
إظهار لقدرته تبارك و تعالى. -قرآن-*-تمع-قرآن-/1١0:0-1١-قرآن-8١7717-7‏ و يلاحظ أن الخطابات كانت إلى اللآن محضا 
لأهل الإرض فى مختلف الآآيات؛ لكن فى هذه الشريفة أشرك معهم أهل السماوات فقال [ صفحه ١؟]‏ سبحانه: و يَعلَمْ ما فى 
السّماوات وَ ما فى الأرض , أى جميع ما فى العوالم العلوية و السفلية بالملاكك المذكور آنفاء لأنه هو فاطر ذلك كله و خالق كل 











شىء» و موجد ما فى طبائعه» يعلم ما فى ظواهر مخلوقاته و ما فى بواطنهاء ولا يخفى عليه تعالى من ذلكك شىء وَ اللَهُ عَلى كل 
شَّىءٍ قَدِيرٌ بحيث يعلم خواطر القلوب و وساوس الصدورء و يعرف الات و المنوررات» و علمه محيط بجميع الممكنات» و لا 
يعزب عن علمه شىء. -قرآن-١٠١-#1قرآن-7‏ داعم يوم جك راك .. الفرف منصوب بمقدّر تدل عليه 
ال المقامة و عو دكن و بعدة انل الراك 1 تعمد امن اله و إن كاك تجد من العلم» فنصب: محضراء بناء على 
كونه مفعولا ثانيا. -قرآن-*-68 و لما حذّر سبحانه العقاب فى المباركة المتقدمة: عن وقته و بين أنه اليوم ألذى ترى النفوس 
فيه كل عمل بالرغم من أن الآمال أعراض و الأعراض لا بقاء لها. و لكنها يراها العبد مسجل عليه بحسب حصولها فى كتاب لا 
يضل ربّى و لا ينسىء لأن رسله من الملائكة يستنسخون ما يعمل العبادء مضافا إلى أنهم يرون نتائج الأعمال و جزاءها من خير 
أو شر. فأعمال كل نفسء أو جزاء أعمالها ستجده مشاهدا من قبلها مِن حير مُحضّرا وَ ما عَمِآت مِن سُويء تَوَدٌ لو أن بين وَ ييه 
أمذا معيدا اأنيا سعفا ف مج و[ القرم] نغناء رعسب أن الفيلها عن رورقة السك عبات و وال علد رجو الك على لعن البوينك 1ك 
فإن «لو؛ شرطية» و ثبوت الجزاء يكون على فرض ثبوت شرطه. كما هو المشاهد فى قوله سبحانه: -قرآن-”128-2# لو كان فيهما 
آِهَة إلا الل لعَسَدَّتا و غيره من الموارد .. وَ يحَذَّرٌكُمَ اللَهُنَفسَهُ ترهيب آخر للحثٌ على الأعمال الخيرية» و تجنّب الأعمال السيئة 
و هو كالتحذير السابق من موالاءة الكمّار و لا تكرار لاختلاف الموضوعين وَ اللهُ رَؤْفْ بالعباد أى رحيم» من مصاديق رحمته 
تحذيره مما يلازم عقابه. فلا بد من عمل يرجى به الثواب: كما أنه لا بد من تجنّب ما يخشى منه العقابء و نبتهل إليه أن يوفقنا 
لذلكك. -قرآن-١-١ه-قرآن-7/8-١١١-قرآن-/788-101‏ [ صفحه 7©] -"١‏ قل إن كنم تُحِبونَ الله .. -قرآن-0-/؟ ففى الكافى 
و العياشى عن الصادق عليه السلام أنه قال: هل الدّين إِلَا الحب! ثم تلا هذه الآية. -روايت-118-88 و يستفاد من هذه الرواية 
أن المراة بحي اللدهق إطاععد امال مره و"إشان الفح على التركن حنتنه ال و المع + قل لهم يا رسول الله: إن كسم 
محبين الله و لذينه و ترندوث طاعته فَاَعُون فيما جتكم به من عنذه سبحائه حت تضح ذعواكم هحتف و عند ذلك يحببكم 
اللَهُ و هو جواب الأممر, و معناه» أنه يرضى عنكم. و لا يخفى أن المحبة من العبد تكون بالميل و هوى النفس إلى الشىء 
المحبوب لأ-مر من الأ-مور المستفادة ماديا أو معنوبّا. أما المحبة منه تعالى فهى رضاه عن العبد» و كشف الحجاب عن قلبه» و 
تمكينه من أن يطأ بساط قربه و رحمته» فإن ما يوصف به سبحانه» إنما يؤخذ باعتبار الغايات لا المبادئ. كما أن علامةٌ حبه 
لعباده تتجلى فى توفيقهم للتجافى عن دار الغرور, و التعالى إلى عالم النور و الأنس باللّهه و الوحشة ممما سواه. و أى فوز و سعادة 
أعلن"و انبل م «وعده سدتحانه عفان انوت عياده كينها و"صضفرها و كتيرها وقليلهاء كما وعك لكف غلن لسان وسو لم عدار 
اللا عله و آله و له تيد وده بلىء .وحن اذه على إطلاقه» .و ذلكك فى قوله-عز و جل : تخفر لكو ذلويكم وايشجاوز عنها و 
عمل ذلكك بقوله تعالى: وَ الله غَفُورٌ رَحِيم أى لأسن شأنه و عادته غفران الذنوب و التجاوز عن السيئات» و هو متّصف بصفة 
الرحيمةة لجميع المؤمنين فى الآخرة. و هاتان الصفتان مختصّ تان بذاتّه المقدسة. -قرآن-17-7718؟؟-قرآن-704-770/-قرآن- 
١88-849‏ لقرآن-:9١١1-/1١؟١‏ لا- قل أَطِيعُوا الله و الَسُولَ .. هذه المباركة يمكن أن تكون فى مقام اختبار و فد نجران؛ و 
هم قوم من النصارى يسكنون تلكك البلدة الّتى يقال إنها فى اليمن و بانيها نجران بن زيدان و يقال إنها موقع معروف بين 
الحجاز و الشام و هو الأصح. و -قرآن-#-ء8 فى الحديث: شرّ النصارى نصارى نجران. -روايت-5١-7؟‏ و هذا الوفد» و من 
وراءهم, كانوا يدّعون أنهم يحبون الله و أنهم أبناؤه و أحباؤه كما حكى قولهم حين وفدوا على [ صفحه 6#] النبى [ص] فأمر 
ننه الكريم أن يقول لهم: «أطيعوا الله إن كنتم صادقين فى دعواكم و تؤمنون به و تحبونه لأ-ن الطاعة لازمة لذلك. و أطيعوا 
الرسول فيما جاءكم به عن ربه؛ و إن لم تأتمروا بأوامره تكشفوا أنكم كاذبون و باقون على الكفر.» و يستفاد من هذه الآية 
الكريمة أن الإيمان بالله تعالى لا يجدى إِلَما أن يقارنه الإيمان برسوله صِلَى الله عليه و آله» فإن ذلكك إمارة دعوى حب الله 











خب رسوله. كما أن علامة حب وسوله تكون باتباعه و يطاعته: وقد أخذ ذلك من قولهم: إنا نعظم المسيح عليه السلام حبا 

بالله فَإن ونوا و انصرقوا واأداروا ظهو ره لأمركك يا محتدة) و أعرضوا عن اباك و إطاعتكك كَإن للهلا يحب الكافرين أى 
أنه يبغضهم و لا يرضى عنهم. و قد دل على الإثبات بالنفى؛ و ذلكك أبلغ لأمنه لو قال: يبغضهم, يمكن أن يتوهم أنه تعالى 
يبغضهم من وجه؛ و يحبّهم من وجه آخرء كما يمكن أن يكون الشىء معلوما من جهة. و مجهولا من أخرىء و هذا بخلاف ما 
إذا قال: لا يحبء فإنه فى هذه الحالة لا يتوهّم شىء من ذلك. و فى الآية دلالة واضحة على أن التولّى عن اتّباع الرسول» و 


النولى عن محنه كثر عق انف بمد وجو اود جرع 
[سورة آلعمران ["]: الآيات 7" الى /1"] 


إن الله اصطفى 1م و نُوحا و آل إبراجيم و آل مان عَلَى العاين الو | ذَرْيةَبَعضّها من عض و الله سَمِي عَلِيم زعم] إذ قات 
امرَأتُ عمران وب إِنّى نَذَرت لكك ما فى بَطنى ؛ حورا بل ينى إنُكد أنت التبيع اليم [7 كلما وض متها قلت رب إنّى 
وَضَ مها أنثى و الله ألم بما وت و ليس الذّكُكالأنثى و إلى ينها ريم وَإنّى أَعِيذُها بك و ديه من النّيطان اجيم 
[10 فنمجَلّها رَبّها يبول حصن و أتبتها تبات حم ترما و قله زكرا لما دحل عليه زربا اليحراب و5 عندّها رزقاً قال يا ريم 
أَنَى لك هذا قات هُوَ ين عِندٍ الله إن الله ررق من يشاء بير جساب [59] -قرآن 888-1١‏ [ صفحه 55] 88 ع" إِنَ الله 
اللياقاقى 4317و الوح بر أي تان و انعسي اللندوفاو الإمانة وها شوم ان حعاتض الروهافةة و الصسينة و الكوا لتقن الففان ير 
ما يلازمها من الصفات الخترة الجسمانية و الروحية و الخلقية» اختار لهذه المرتبة السامية آدم و نوحا عليهما السلام وَ آل إبراهيم 
وَآلَ عِمرانَ صلوات الله عليهم أجمعين كذلكك .. و آل إبراهيم هم: إسماعيل و إسحاق و من ولد منهماء فدخل فيهم نينا [ص] 
و آله [ع]. و آل عمران هم: موسى و هارون ابنا عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب عليهم السلام ... و أما عمران» 
أبو مريم» جد المسيح [ع] فهو: عمران بن ماثان من ولد سليمان بن داود بن إيشاء من ولد يهوذا بن يعقوب. و كان بين العمرانين 
ألف و ثمانمائة سنة. و الآية الكريمة تشير إلى المسيح [ع] بعموم آل إبراهيم كما لا يخفىء مع اقتضاء المقام الإشارة إليه بنحو 
جلى. و يشهد له قوله تعالى بعد هذه الآية: إذ الت امرَأَتْ عِمرانٌ إلخ .. قرآن-7١-عه-قرآن-788-١7*#القرآن-989-9194‏ و 
قل قلا إن نينا [عى] وميه وهذ انها لا ساك عدو قن جاونقق العافنى صق البافركلية اناه ند عاوامته آله ققالة تحن 
منهم» و نحن بِقبَهُ تلكك العترة. -روايت-75-١1‏ و أظهر من ذلك ما فى المجالس عن الصادق عليه السلام أنه قال: قال محمّد 
بن أشعث بن قيس الكندى لعنه اللّهه للحسين عليه السلام: يا حسين بن فاطمة» أَيَةُ حرمة لكك من رسول الله صلّى الله عليه و آله 
ليست لغيرك! .. فتلا الحسين [ع] هذه الآيةُ: -روايت-#هادامه دارد [ صفحه ه] ] إن الله اصطفى آدَمْ وَ نُوحاً وَ آل إبراهيم وَ 
لي ل ل و 
الهافية لمق آل ميحد عنلوات: الله عليهم. -روايت-از قبل-/707 و أما بيان اختياره تعالى لآدم [ع] و قد ذكره أولاء فهو أنه خلقه 
من غير واسطة» و أسكنه جنْتهه و أسجد له ملائكته. و أرسله إلى الإنس و الجن. و كذلكك اختار نوحا [ع] بالنبوّهْ و منحه طول 
العمر و استجابة الدعاء» و أغرق قومه و نيجاه و من معه فى السفينة. و كذلك اجتبى إبراهيم [ع] و جعله خليله و جعل عليه النار 
بردا و سلاماء و أهلكك عدوّه النمرود. و هكذا اصطفى من اصطفاه من آل إبراهيم و آل عمران بالنبوَةٌ أو بالإمامة مع ما يتبع 
ذلك من جزيل نعمه و سنى عطائه؛ و جعلهم ذَرية بَعضّها من بَعض و الذريُّ تقع على الكثير و القليل» و على الواحد و الجمع. و 
معنى الشريفة أنهم ذريّةُ واحدة متناسلة متشعبة متسلسلهُ من لدن آدم و إبراهيم [ع] إلى عصر خاتم النييين صلوات الله عليهم 





أجمعين ... و يجب أن يكون الاصطفاء مخصوصا بمن كان معصوما من آل إبراهيم و آل عمران بلا فرق بين كونه نبا أو إماما. 
و -قرآن-204-879 فى المجمع عن الصادق عليه السلام: إن الّذين اصطفاهم الله بعضهم من نسل بعض. -روايت-98-87# و 
الله سَمِيم للأقوال عَلِيمٌ بالأعمال مضمرة كانت أو مظهرة. -قرآن-١-4١-قرآن-9!-/”‏ نم إذ قات امرَأت عِمرانَ .. كلمة: إذء 
منصوبة إِمنا بقوله: -قرآن-9-8” سميع عليمء أى أنه سميع عليم لقول امرأة عمران و ثنتهاء و إمّرا ب: أذكر المقدّرة. و امرأة 
عمران هى أم مريم البتول وجدَّهُ عيسى عليهما السلام؛ و اسمها حنّةُ. و كانت لها أخت عند زكريًا عليه السلام» اسمها إيشاع» و 
اسم أبيها فاقوذ. فيحيى بن زكريا و مريم ابنا خالة. و قد قالت أم مريم [ع1: رَبّ إِنَى نَدَّرتَُ لكك ما فى بَطنى مُكَوّراً أى إننى 
رصدت حملى و وهبته لخدمتكك مستخلصا لطاعتكك و عمارة بيتكك. لا أنه محرّر من عتق عبودية» بل هو يملكك جميع إرادته 
لسدانة بيت اللّه و عبادته و إقامة -قرآن-50/6-18[ صفحه 58] طقوسه فَتََيَل مِنّى نذرى قبول رضى إن أنت السَمِيعُ لقولى 
العَلِيمَ بما فى ضميرى من صدق المَذْر. -قرآن-8-/اا-قرآن-هع-الا-قرآن-940-0 ع" فَلَمرا وَضَّ َتها قالّت .. الضمير فى: 
وضعت راجع لما كان فى بطنهاء و قد أنه باعتبار كونه أنثى» و كانت ترجو أن يكون غلاماء و لذا خجلت و نكست رأسها بعد 
الويع وأقالت ري إن وَعَسها ا فالت :كاف نقنها عسترزاى ختدة أن لااايقيل :جل ؤماة لأندما كاه قبل فين دام المغيد 
نا الغلام فى ذلكك العصر و كانت الأنثى ترفض لهذه المهامة. و لذا يشست حنّهُ وحزنت و تأس فت أسفا شديدا و قالت ما قالته 
مع علمها بأنّ الله عالم و بصير بما وضعت. و هذا القول منهاء هو نحو من البيان المعروف المتداول فى أمثال هذا المقام؛ و هو لا 
يخفى على العارفين وَ اللَهُ أُعلّم بما وَضِّ عت قال الله هذه المقالة تعظيما لما وضعت و تكريما لا بنتها مريم عليها السلام؛ و إن 
كان هو الأعلم فى كل حال لأنه هو ألذى خلقها و صوّرها. و الجمله معترضة جاءت لتبيين أن تأسَف الأم و حزنها كانا بسبب 
جهلها لقدر و شأن ما وضعت باعتبار أنها أنثى» و لكنَ هذه الأنثى ليست كسائر الإناث و لذلكك كان الله أعلم و أدرى بجليل 
بقانها ‏ وين لذ 5 الاي الألنهوالام من التدكز بلامازة إلى القدهوة الذهنى الذي عنه سه وكراقيل الرش رايع 
ذلكك قولها فى نفسها: إن ألذى كان فى ذهنى أنه ذكر و تعلق نذرى به حسب ما ظننت لأننى أعلم أن الأنثى لا تقبل فى خدمة 
البيت و لا يصاح أن تجتمع فى المعبد مع الرجالء فليس الذكر كالأمنثى فى هذا المجال إذ لا أهلية لها فى السدانة و إقامة 
الطقوس . فالكلام تام لا يتوه عليه أى إشكالء و الله العالم. قرآن-2-*# قرا ن-941١-4؟77-قرآن-2-2790ققرآن-87١٠‏ 
7 وقد قرأ إبن عامر و أبو بكر: وضعت [بِضِمّ التاء] بصيغة المتكلم فى قوله تعالى: و اللَّهُ أُعلَمُ بما وَضّعَت. و لعل هذا أنسب 
ا ل ا ا ل 0 10 
كلام معترض بين كلامى أم -قرآن-5-91١١-قرآن-198-188[‏ صفحه /ا؟] مريم. و معناه أنها قالت ذلكك تسلية لنفسهاء أى : 
لعل فيما وضعت حكمة و مصلحة و هو تعالى أعلم. أو أن المعنى: هذه الأنثى خير» و ليس الذكر ألذى طلبت كالأنثى الّتى 
وضعت. و بناء على هذا تكون اللا للجنس لا للعهد, و يكون ذلكك قوله تعالى لا قولهاء أى : ليس الذكر كالأنثى فيما نذرت 
جنسا. وَ إِنّى متها مَريَم قيل هذا عطف على: إنى وضعتهاء و ما بينهما اعتراض» و ليس ذلكك ببعيد. و قد ذكرت تسميتها لربّها 
طلبا لأن يعصمها و يصلحها حتى يكون الاسم طبقًا للمسمى. و تكون أفعالها مطابقة لاسمها ألذى معناه باللغةُ السريانية: العايدة. 
وَ 9 أَعِيدّها بك وَ ذُريّتَها مِنَ الشّيطان الرّجِيم أى أحميها بكك من الشيطان الرجيم» المطرود من رحمتككء المرجوم بالشَّهبء و 
المستعاذ منه باللعن .. -قرآن-١-80‏ قرآن 5-5 61” أعيذها بكك هى و ذرّيتها ومن يتناسل منها و أجعلها مستجيرة بكك. /الا- 
تََبَلّها رَبُها بقبُول حسَن .. أى رضى بها فى اللَذْر مكان الذكره و لم يتقل إلى ذلك اليوم غيرها للّدانة تقبلها بمَبُول حَسَن و 
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هو اختصاصها بالإقامة مقام الرجلء و تسلّمها من أمها عقيب ولادتها و قبل أن تصير صالحة للسدانة و خدمة المعبد .. و -قرآن- 
ع-وعقرآن-894١-187‏ قد روى أن حمهُ لها ولدتها لفنّها فى خرقةٌ و حملتها إلى الهيكل و وضعتها عند الأحبار و قالت: - 




















روايت-١٠١-"١٠‏ دونكم هذه المنذورة. فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت إمامهم و صاحب قربانهم. إذ كان عمران من أكابر بنى 
ماثان و أعاظمهمء فى حين أن بنى ماثان أنفسهم كانوا رؤوس بنى إسرائيل و ملوكهم طرًا. و قد قال زكريا: أنا أحق بكفالتها و 
عندى خالتهاء أخت أمها الكبرى. فأبى الأحبار إِلَّا القرعة بينهم لأنهم كانوا يريدون التقرب إلى ربّهم بكفالتها. و اتفقوا على 
ذلكك فذهبوا إلى نهر قريب فألقوا أقلامهم فى مائه فرسبت الأقلام إلا قلم زكري طفا على وجه الماءء فكفلها زكريًا بناء على هذه 
اقرع سوا رك ك6 مه وه كذا وثقيا الله 3 ايها نات 2 ددا أى يشر لها ثريبة صالحة فناسب شأنها: وقد عقرآن-١!-84‏ [ 
صفحه 68] استعمل سبحانه المجاز اللفظى كنايةٌ عن التربية الرفيقة الرفيعة الّتى سهّلها لها لتكون مؤهلة لإرهاصة عظمى تنتج 
عنها ولادة عيسى [ع] ألذى ليس له شبيه و لا نظير فى ولادته المعجزة جر تنهار اموس اب كقانها يدومقار مرو 
ضمن كل ما يصلحهاء و أكرم به من كفيل صالح أمين حدوب رؤف : كلما دحل ء عَلَيها كربا المحراب أى الغرفة التى أفردها 
لها للعبادة» أو الصومعة التى اختضّت بها فى محراب العبادة. و قيل إن المحراب محل محاربة الشيطان. فكلما جاءها زكريًا وَجَدَ 
عِندّها رزقاً و الرزق كل ما ينتفع به فلا اختصاص له بالمأكول و المشروبء بل يشمل الملبوس و جميع ما يدرٌ بخير على 
الإنسان فى حياته. ففى بعض الأوقات كان زكريا عليه السلام يجد عند دخوله عليها فاكهة الشتاء فى الصيفء و بالعكس. و - 
قرآن-١٠7-7اا-قرآن-88-7794-قرآن-58ه-/21ه‏ روى أنه كان لا يدخل عليها غيره؛ و أنه إذا خرج من عندها أغلق عليها 
سبعةٌ أبواب. -روايت-ه-47 و لعل المراد بالأبواب أنها سبعة أقفال لباب واحد تضرب عليه استحكاما لثلا يفتح. و ظاهر عبارة 
الأبواب يعيف فى النظر.و كان كلما دخل عَليها وود غندها روقا جدديدا قال بامريم الى لكك هذا أى من 'أين هذا الروق الذى 
اليك ف حينه واقق ظيرسيقة :و الأواب تطلفة1 فلت تبون عل لاتقو الك دون نعلي أو اننعدزاب اقل إنها تكرت 
صغيرةً كابنها عيسى عليهما السلام, و أنها ما رضعت قطء و أن رزقها كان بأتيها فى أوقاته من الجنّهُ كرامة لها إن الله يَررُقَ من 
يَشْاءُ عير جساب يحتمل أن تكون هذه الجمله من تتمُّ كلامهاء أو هى من كلامه سبحانه و تعالى. و المراد من: بغير حسابء أنه 
باللمحامة العسدة وثاق مجاواة عليه بل سعة وتلق اذى كرارق لاهن سيك الأماق: قرآن-8-١٠١١قرآن-718مع78‏ 


قرآن-ااع_”الاء 


[سورة 57 لعمران ["]: الآيات 8" الى 61] 


مُنالَك دعا كرا مك قال وب قب لى نين ادنك دري ع : إنَكك سمي الدّعاءِ [84] فاته المَلائكةٌ وَ هُوَ قائم بْصَِلَى فى 
و ل يم و ل ]قال رس أنَى بون لى غُلام و 
قد يعن الكبد وَ امرَأتى عاقِدٌ قال كذلِك اللّهُ يَفعَلّ ما يَشاءٌ ١[‏ ف اقل ل آيَةَ قال الا اير لات يام | إلا 
ار ل ير مس 40 ع] 8"- مُنالِكك دعا رَكريًا رَبَهُ .. أى فى ذلكك 
المكان- أو الزمان- و إطلاقه على الزمان استعارة. و لعله حين رأى كرامة مريم [ع] على الله. قال فى نفسه- على ما -قرآن-8- 
"5 فى تفسير الإمام-: إن ألذى يقدر أن يأتى لمريم بفاكهة الشتاء فى الصيف و بالعكسء ليقدر أن يهب لى ولدا و إن كنت 
شيخا و كانت امرأتى عاقرا. -روايت-181-78 و حينها دعا ربّه قال رب هَب لِى من لَدُنكك ذَرَيَةَ طَيْبَةً أى امنحنى و أعطنى ولدا 
و نسلا صالحا مباركا كما وهبت لحنّةُ العجوز العاقر إِنّكك سَِمِيعٌ الدّعاءِ تسمعه و تجيبه. -قرآن-8١-هل/القرآن-/01١-188‏ 4 
قَنادتهُ المملائكةٌ وَ هُوَ قائِم ب أ اده التذاء شق الملفكة. عقر و ادمع وني هذا ميو للدذاء عن تداك البشره و إن كات المتادى 
واحدا من البشر. أتاه نداء الملائكة وهو قائم: واقق أثناء الضلاة بْضَلى فى المحراب و جملة: قائم: فى محل نصب لأنها حال 











من هاء: نادته. و كذلكك جملة: -قرآن-8-27/ يصِلّى. فهى حال من الضمير فى: قائم. و كان نداء الملائكة له أن قالوا: أن الله 
شرك بتحبى مُصَدَّقاً بِكلِمَةُ من الله فقد بشروه بابن له يسمى يحبى ألذى يصِدّق بكلمة الله يعنى بالمسيح عليه السلام على ما 
الى جاتو ريا حال جر بسي اا ل قاو و حبق المتعري ترك ليل أن االبر ار كلد عوه بحن باع تاقري 
من إخواننا -قرآن-188-87[ صفحه ]5١‏ السنّة الّذين فشروها بكتاب الله و هو رأى مردود من جهات لا تخفى على ذوى العلم 
و المعرفة. و قد سمّى عيسى [إع] بكلمة الله لأنه أوجد بكلمة ٠كن»‏ فكان من غير أب. و المسيح لقب له لقب به لأنه كان كثير 
السياحة فى البلاد لهداية النّاس و لإنقاذهم من ضلالة الجهلء لا سياحة من ينشد الراحةٌ و هوى النفس .. و يقال إن المسيح معناه 
الصدّيق» و لقب به عيسى لكونه صادقا مصدقا .. فسيهب الله يا زكريّا ولدا صادقا وَ سَيّداً يترأس قومه و تكون زعامتهم بيده و 
كو ولى امو المي خضورا اق اله لاتناض الساففى رزؤابة القن علج هذا المع أن مح لش ممص بهاذ كان 
التبّل فضيلة» و إن كان لم يعهد مجانبة النساء فى شرع من الشرائع و لا رجحه دين من الأديان بنحو نوعى. و أمّا فى شرع نبئنا 
[ص] -قرآن-وعع-١‏ مع قرآن-/اه فقد قال: من رغب عن سنّتى فليس مُّنى -روايت-١١-58‏ أى سنّته فى الزواج و عدم 
الرهبانية فهو خارج عن دينه. و قيل معنى: حصورا: أنه كان مبالغا فى حصر نفسه عن مطلق الشهوات و الملاهى. و روى أنه مرّ 
فى صباه بصبيان فدعوه إلى اللّعب فقال عليه السلام: ما للّعب خلقت. -روايت-48-0 فقد قدّر الله له أن يكون سيداء و حصورا 
وَ نيا مِنَ الصّ الِحِينَ أى من زمرة الأنبياء الّذين هم كلهم بالحقيقة صالحون, و لكنه سبحانه ذكر ذلكك تنبيهاء و تنويها بنفضل 
النبوة. -قرآن-/28-51 و فى تفسير الإمام أن زكريًا كان لا يصعد إلى صومعة مريم غيره» و كان يصعد إليها بسلمة فإذا نزل أقفل 
عليها الباب ثم فتح من فوق الباب كوَهُ صغيرة ليدخل الهواء النقى إلى الصومعة. و أنه لما وجد مريم قد حبلت ساءه ذلكك و قال 
فى نفسه: ما كان يصعد إليها غيرىء و الآن حبلت؛ و سأفتضح فى بنى إسرائيل» و لن يشكوا فى أنى أحبلتها. فجاء إلى امرأته و 
قال لها ذلككء فقالت: يا زكريًا لا تخفء فإن الله لا يصنع بكك إِلَا خيرا. فائتنى بمريم أنظر إليهاء و أسألها عن حالها. فجاء بها 
زكرا إلى امرأته فكفى اللّه مريم مؤنة الجواب عن السؤال إذ لما دخلت على -روايت-١1-ادامه‏ دارد [ صفحه ]8١‏ أختها و 
هى الكبرى, و مريم الصغرىء لم تقم إليها امرأة زكريّاء فأذن الله ليحيى و هو فى بطن أمّه فنخس بيده فى بطن أمّه و أزعجها و 
ناداها: يا أمّهء تدخل إليكك سيدة نساء العالمين مشتملهُ على سيد رجال العالمين فلا تقومين لها! .. فانزعجت و قامت إليهاء و 
سجد يحيى فى بطن أمه كرامة لعيسى بن مريم [ع]. فذلكك كان أول تصديقه له .. -روايت-از قبل-75” و للرواية تتمهُ و قد 
أخذنا منها ما نحتاج إليه. -8٠‏ قال وس أَنَى يَكونٌ لِى علامٌ .. قال هذا تعجبا و استبعادا عاديا: كيف أرزق صيا وَ قد بَلََنِىَ الكب 
وَ امرَأتى عاقرٌ فأنا كبير طاعن فى السنّ و امرأتى كذلكء فكيف يكون لنا ولد مع هذين الأمرين! .. -قرآن-#-٠ه-قرآن-6١٠‏ 
”10 و هذا الكلا-م لا يجتمع مع طلب الولد ظاهرا و خصوصا من مثل زكريّاء إِلَا أن يقال إن زكريًا قال ذلكك استفهاما و طلبا 
للاطمئنان, لأن مثل هذه الألمور الخارقة للعادة يشكل قبولها بحسب العادة حتى من جانب الأنبياء قبل أن ينكشف لهم وجه 
الحكمة؛ و لو من باب حمل الإخبار بها على الاختبار و حصول البداء بعد ذلكك ما فى قضية إبراهيم [ع] و الأمر بذبح الولد. فإذا 
لم يحصل للإنسان الاطمئنان طبعا فى بادئ الأمرء و يتم له سكون القلب, لا يختلف هذا المقام و مقام النبوة و لا سييما إذا كان 
الإخبار بواسطة غير ذاته تعالى. و أقوى دليل على الدعوى وقوع ذلكك حتى مع من هو مثل إبراهيم عليه السلام و هو من أولى 
العزم من الرّسل. فإذا جعل البداء ذهب الاطمئنان فى الابتداء .. هذا مضافا إلى أن يلزم صدور تلك البوادر عنهم بمقتضى 
الحكمة الإلهية لئلا يقول النّاس بإلهتيتهم عليهم السلام كما قالوا ذلك ببعضهم فعلا. و يتجلى وجه الشبه بين قبول هذه البشرى. 
و بين قضِيَّهُ إبراهيم [ع] أيضا حين قال: رب أرنى كيف تحيى الموتىء قال: أو لم تؤمن! قال: بلى» و لكن ليطمئن قلبى .. 
فالبشرى بيحيى كانت على خلاف العاده فى التناسل من مثل زكريًا و زوجه الكبيرين. و إمّا أنه قال ذلكك شكرا و اعترافا بالنعمة 








و بإجابة دعائه إذ كانت الإجابة على خلاف العادة الجارية [ صفحه "2] فى الاستيلاء و إعطاء النْسلء أى بمعنى أنى و امرأتى 
فى مثل هذه الحال» فمن أين يكون لى غلام لو لا قدرتكك و عنايتكك و رحمتكك الخاصة» فشكرا لكك و حمدا للإجابة بما فيه 
خرق للعادة. .و قن ذ كر السبد المرعقئ رحمه الله مقل .هذا الجرات فى عقا التأويا .و العاقر مع الرجال الذى لآ يولك لفو مق 
النساء التى لا تلد. و قوله: قد بَلَعَنِىَ الكبرُ أى الشّيب و الهرم, و قيل إنه كان له تسع و تسعون سنة. بل قال إبن عباس: كان زكريًا 
يوم بشر بالولد إبن عشرين و مائة سنة. و كانت امرأته بنت ثمان و تسعين سنة. أما الله تعالى فلا يعجزه شىءء و لذلكك قال 
5 ذلك أى كما أنتما عليه من الهرم و العقم. إذ يَفعَل اللَهُ ما يَشاءٌ و يرزقكما الولد و ذلك عليه هين لأنه على كل شىء قدير. 
فلما اطمأن قلبه بأن قدّر له إعطاء الولد و قضى الأمر: -قرآن-١-7-قرآن-02؟7-:/ااقرآن-788-7177‏ 81 قال رب اجعل لى 
ةن أ تساذمة خاوقة للعادة دل على الحما .و وقث وكسه» لأتلناء بالحمد و الشكر قال آيَتُكك ألا تُكلُمَ النّاسَ أى قال الله 
قال الحلقة الى ادهاش أن لا دوع تكلم ااقانن وان كاة لسائكة طلقا جذكر اللاو سه و سي كلككة أبام 
تبقاها لا تكلم أحدا أثناءها إِلّا رَمزاً بالإشارة بيديكك أو بعينيكك أو بحاجبيكك أو بغيرها كرأسكك. و إنما خص بالمنع عن 
تكليمهم لتنتهى المدهٌ بذكر الله و شكره على نعمه و آلائه» و بالأخص على هذه النعمة العظمى بالولد الصالح الخارق لطبيعة 
العادات» و الكاشف عن لطف الله سبحانه و تعالى و إكرامه لزكريًا و زوجه. ولا يخفى أن الأيام كانت مع لياليهاء يدلنا على 
ذلك قوله عرّ و جل فى سورة مريم: ثلاث لال سَوِيًا و الشائع فى العربية دخول الليل و النهار معا فى اليوم؛ لأن اليوم الكامل 
أربع و عشرون ساعة» أى مجموع ليل و نهار .. وَ اذكر رَبك كثيراً و هذا الأأمر يرمز إلى مطلب يقوم وراء منعه عن التكلم مع 
الماس. -قرآن-4-8'قرآن-78١-28 ١‏ قرآن-9-9194*# لق رآ ن-1-1289 قر ن-8-1785١قرآن-9481-/9210‏ وذلكك أن 
الإنسان إذا سلبت عنه نعمة البيان و لو من ناحية ماء فلا بدّ أن تعّض عليه من ناحية أخرى كالتسبيح و التهليل و التفكر و نحو 
ذلك. فما [ صفحه *8] أحرانا باغتنام فرصة العمر و كسب الوقت للإكثار من الدعاء و الأذكار و الأوراد لنصل إلى هذه المرتبة 
السامية فنكون مع الذاكرين .. فمعنى قوله تعالى: أذكر ربكك فى أيام عدم قدرتكك على التكلم مع النّاس و سَيّح بِالعَشْدىّ و 
التسبيح هو تنزيه الله تعالى و تقديسه عن كل ما لا يليق بذاته القدسية السامية. و العشى: هو من زوال الشمس إلى الغروب» و 
قيل هو آخر النهار» فسبحه فى ذلك الوقت و الإبكار بكسر الهمزة أى باكراء من الفجر إلى الضحى. -قرآن-58-770؟-قرآن 
هعع-/اه؟ و يستفاد من الآيه الكريمة أن لهذين الوقتين خصوصية للذكر ليست فى غيرهما. 
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وَإِذ قالّت الملائِكةٌ يا ميم إن اللَّهَ اصطفاك و طَهّرك وَ اصطفاكك عَلى نساءِ العالَمِينَ [51] يا مَريَم اقّتى رَبك وَ اسيُجدى و 
اركعى مع الرّاكعين [677] ذلكث مِن أنباء العَيب نوجيه إليكك وَ ما كنت لدّيهم إذ يُلقون أقلامَهُم أَيّهُم كفل مَريّم وَ ما كنت 
ديهم إذ يَختَص مُونَ [©] -قرآن-١-6/"‏ 81 إِذ قالّت المَلائِكةٌ يا مَريِمُ .. أى أذكر يا محترد حينما قالت الملائكة لمريم إِنّ 
الله اصطفاكك أى اختاركك من بين نساء العالمين» لأمور ميزكك بها: كقبولكك بنذر أمكك لسدانة المحراب و لم يقبل ذلكك من 
امرأة قط و كتربيتكك فى بيته و مكان عبادته» و كجعل مربيكك نبيه المرسل الى عباده» و كإكرامكك برزق الجنهُ فى دار الدنياء و 
بأنكة ها ارقضحتث قدى افر أذ ماادعت:رضيعة و طلو د كنا أ مكف وقدسكه عو الأوناس وغنا ستقذر عن الساءء وها لآ يلق 
بمقامكك الرفيع وَ اصطفاكك كررها -قرآن-#-هع-قرآن-١1١١٠-8١١-قرآن-877-ه”عقرآن-737ه-088‏ [ صفحه 88] سبحانه 
ثانية: أى انتقاكك لأممر هام» ثم اختصكك بتكليم الملائكة. و بالنفخة الربانية الّتى تكوّن منها ولد من غير أب. و بتلكك المزايا 











آثرك الله على نِساءٍ العالَمِينَ من أهل زمانكك .. و لا تنافى بين كون فاطمة عليها السلام سيدة نساء العالمين و بين ذلكك حتى 
نحتاج الى تخصيص كل واحدة بسيادة نساء عالمها. فإن سيادة مريم عليها السلام جاءت من الجهات الّتى اختصت بها من بين 
سائر النساء بحسب ما ذكرنا من صفاتها و ملازمات حياتهاء فسيادتها سيادة حيثية و جَهِتَيهُ لا مطلقا حتى تتعارض مع سيادة 
الزهراء عليها السلام العامة الشاملة صلوات الله على أبيها و عليها و على بعلها و بنيها. -قرآن-188-187 و الحاصل أن السيادة 
هى المجد و الشرفء و الاصطفاء أعم منها. بيان ذلكك أننى إذا اخترت فلانا من بين قوم لأ-مر معيّن» ليس معناه أننى جعلته 
أشرف و أعلى مقاما من جميع القوم حتى يقال فلان مقدّم فى السيادةٌ و الزعامة بمجرّد الاصطفاء. بل معنى ذلكك أننى اخترته 
لأمور خاصة. و لحكم اقتضت اصطفاءه دون غيره. فلا نحتاج الى التخصيص كما هو واضح بأدنى تأمّل و تدبّر .. نعم؛ إن فاطمة 
عليها السلام؛ سيدةٌ نساء العالمين لشرافتها الذاتية الأصليهُ و الخارجية المعروفة بلا شكك و لا شبهة مضافا الى أن لفظ سيادة لم 
برع بس زمرك السكقير ارال سيد او لان لسرم اعرد لحار السو ار وال ٠‏ لامر اللتصبيضي انوا 
تقدّمها. ولا يخفى المقصود على ذوى المعرفة و لا-على ذوى الفطنة. 6- يا ميم اقَنْتَى لِرَبَكك .. أى اعبديه و صلى له و 
اسيْجَدِى وَ اركعى و بهذا أمرت بالصلاة بذكر أركانها إذ أمرها بالسجود و بأن تركع مَمْ الرَاكعِينَ لتحسب فى زمرة الراكعين و 
تعد مع من يركع فى صلاته علامة للخشوع لله و الخضوع له. لا مع من لا يركع فى الصلاة طبقا لشرعه أو متعمدا لجهله أو 
نسياناء فإن الصلاه بلا ركوع ناقصة باطلةُ و لو كان الجهل عن تقصير. -قرآن-8-٠-قرآن-41-28-قرآن-178-188‏ [ صفحه 
دن ] عد لتك وخ أباء لقب :يق اقاقصة آمرأة عمراة و مريم وتذكريا و شري الملذكة لهم بالغيوب التى لا تغرف إلا 
لمحي كل للك يت اسار لعب لد اشدرعه مذكط راميك بولا دطرق اللو الترقانا. يخال الأم زلئدا خلاو ككبلنة بسر 
مع أنبيائهم لا يعرف إلا بقراءة تاريخ أحوالهم فى الكتب و الصحف التاريخية التى يدون فيها ذلككء أو عن طريق الوحى 
السماوى و الإلهام. و لما كان الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم أميا لا يقرأ ولا يكتب فقد كان باب العلم موصدا لديه 
من حيث القراءة و الاطلا-ع و انحصر علمه بالوحى الا-لهى و باطلا-عه على أمور غيبية. -قرآن-8-1” و لذلك قال سبحانه و 
تعالى: تُوجيه ليك أى نلهمكك إياه و نلقيه إليكك عن طريق جبرائيل الأمين عليه السلام؛ لتكون معرفتكك به معجزة فيها تبصرة و 
عبرة. فالنبى [ص] لم يشاهد هذه القصص و لا عاين تلكك الوقائع فى عصر صدورهاء و لا قرأها فى كتبء و لا استمع إليها من 
مؤرخ فليست إذا إلا أنباء غيبية معجزة لأسن البشر عاجزون عن الإتيان بمثلهاء و من يخبر بها نعلم أنه عرفها عن طريق الوحى 
ألذى ينحصر فى النبى. وَ ما كنت لََدَيهِم إذ يُلقُونَ أَقلامَهُم أى : يا محترد لم تكن عند سدنة المحراب يوم ولاسدة مريم و 
الاختلادق على كقالتهاء ولع #فاهدهم وهم يرمون أفلكمهم فى الماء ليجروا القرعة أيهم كفل مريم ليعرقوا من الذى يقوم 
بأمور مريم عليها السلام من جميع الجهات وَ ما كنت لَدَيِهِم إذ يَختَصمُونَ أى حين كانوا يختلفون فى أمر كفالتها و يتشاجرون 
فيما بينهم» الى أن قطعت القرعة باب النزاع كما هو المتعارف عنها فى الموارد طراً. -قرآن--١ه-قرآن-57/7-١٠”ه-قرآ‏ ن 
عع ١‏ لاقرآن-4//ا-19/ 
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ار يرك يكيم نه اسفة المسبيح عيسى ابن عردم جيه فى اناو الاخزة و ون الميين زمع] 
اناس فى المهدٍ وَ كهلا وَ من الصَالِحِينَ [؟] قالت وس ألى يكو لى وَلَُوَأم يَمَسيى 1 ََرٌ قال كذ لكك اللَهُ يَلَقَ ما 
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يَشْاءٌ إذا قَضى أمراً َإنّما يلول له عن فيكو [37] وَ جُعَلمَّهَ الكتاب و الحكمَةً ال[ زمع] إلى نتن لواف 











أنّى قد جتكم بآدَذ من ربكم ألَى أخلق لكم من الطين كَهيَو الطير فَأنفح فيه يون طيراً بإذن الله و أبرعٌ الأكمة و الأبرّص و 
أحى الموتى بمإذن الله واكم بما تَأكلُونَوَ ما َدَّحِرُونَ فى بوتكم إِنّ فى ذلكك لاد لم إن كُكم مؤمنين ل -1- 
7 مُصدَقَ ما ين بدى بن ورا و أل لكُم ببعض اذى وم ليم وَ جتشكم بآ د من ربكم فَائَقُوا الله وَ أطِيعُون [ ٠‏ 
الله 0 ا فَاعبُدُوه هذا صدراط مُستّقيم [01] -قرآن-١501-1‏ [ صفحه 88] 0©- إذ قالت المَلائكةٌ .. إذ: ظرف زمان اق 
اذك محقنضتى المقام: أ لذكزتيا محق د حين قالك الكلآفكة يا نمزم إدا الله يرك بكلمز فسا و كلعز وجل عو اكه 
التى تتجسّد بعدها إرادته التكوينية بلا أسباب و بلا معدات» كالذى يجرى حين إيجاد سائر المخلوقات» و كالذى جرى بالنسبة 
للمسيح عليه السلام ألذى تكوّن فى -قرآن-*-*#-قرآن-188-178 [ صفحه 87] الرحم بلا فحل؛ ثم خرج بلا كلفة على الله 
سبحانه. و هذا غير ميسور بحسب العادةٌ البشرية إِنَا بإراد الله و مشيئته جل و علا. فعيسى [ع] منشأ كلمة من عند الله تعالى» و 
اسمّهُ المَسِيحَ عِيسى ابن مَرِيَم و قد جىء بالضمير فى: اسمه. مذكرا مع أنه كان ينبغى أن يرجع الى الكلمة باعتبار المعنى و أصل 
المسيح فى لغتهم: مسيحاء و معناه: المباركك. -قرآن-90١1-١7‏ و لفظة عيسى عطف بيان للمسيح. و أصل عيسى معرّب إيشوع. 
وقد وصف بابن مريم رداً على الزاعمين أنه إبن الله. و قد جعله الله وَجيهاً نفى الدَّنيا وَ الآخِرَءُ نصبت لفظة: وجيها على الحالية 
من: كلمة. -قرآن-62١-١18‏ و الوجيه سيد القوم و صاحب الجاه و المنزلة و وجاهته كانت فى الدنيا بالنبوة و بكونه من أولى 
العزم من الرسل و هم على ما هو المشهور خمسة: نوح» و إبراهيم» و موسىء و عيسىء و محمد صلوات الله عليهم. و هؤلاء أرفع 
الرسل مقاما و أعظمهم جاها. و وجه تسميتهم بأولى العزم- على ما روى - أنهم بعثوا الى مشارق الإرض و مغاربها و إنسها و 
جنها. -روايت-ه-28 و نلفت النظر بهذه المناسبة الى أن المعمورة لم تكن فى أزمنة الرسل الماضين على ما كانت عليه من 
السعةٌ فى الس كنى و العمران فى أيام سيدنا و نبينا محمد [ص] مما جعل أعباءه أكثر و أصعب. و أذاه أشد من سلفه .. و قيل 
أيضا فى وجه التسمية بأولى العزم بأمور كثيرة سنعرض لها فى مقام آخر يجىء فى محله إن شاء اللّه تعالى .. و أمّرا وجاهة 
المسيح فى الآدخرة فتكون بالشفاعة فى الأمدء و الشفاعة فى ذلك اليوم العظيم من أعظم الدرجات و أجل الكرامات» حيث 
يكون كل النّاس مشغولين بأنفسهم إِلَا الشفعاء فيكونون مأمونين من ناحية أنفسهم و مهتمين بنجاءً أممهم. فالمسيح عليه السلام 
يكون يومئذ وجيها وَ مِن المُقَريينَ الى ثواب الله و كرامته فى الدنيا برفعه الى السماء و مصاحبته الملائكة؛ و فى الآخرهُ بكونه 
فى أعلى درجات الجنةُ مع الأبرار و الصالحين. قرآن-عع مع عع وَ يكلم النّاسَ فى المَهدٍ .. أى أنه حال كونه فى المهد طفلا 
رضيعا يكلمهم بتنزيه أمّه من السفاح و بشهادة نزول الكتاب عليه؛ و بكونه -قرآن -ع-ع8* [ صفحه 88] نبيا .. و كان كلامه 
إعجازا بهر قومه. و لذا قبل أكثرهم جميع مقالاته الّتى كان أو لها اعترافه بأنه عبد لله لا أنه هو الله لأنه كان عالما بسفاهة قومه 
و ضلالتهم الناشئة عن الجهلء و لذا نبههم بكونه عبدا من عباد الله و مخلوقا من مخلوقاته تعالى» و مع ذلكك رجعوا بعده بمدة 
عن التوحيد و عادوا الى الّرك و قالوا بألوهيته. هكذا خلقه الله تعالى يكلم قومه فى المهد لتبرئة أمّه و لإثبات عبوديته و نبوته 
وَ كهلًا أى حال كونه إبن ثلاثين الى أربعين سنة يكلمهم بصفة النبوة» و يبلغهم الرسالة فى كل مكانء و لذا كان عليه أن يتردد 
بين القرى و المدن للتبليغ و ليذكرهم تقلّب أحواله و لينفى الالوهية عن نفسه. و ليثبت لهم أنه من سنخ البشر. و قد أشار الله 
سبحانه و نه الى جهات تكوينه» و طفولته» و كهولته؛ و جميع تقلبات أحواله دفعا لشبهة تأليهه. فلا بد أن يتدبر العاقل هذه 
الأمور و يحصل له اليقين بأن عيسى عليه السلام بشر من البشر وّ مِنَ الصَالِحِينَ و هذه حالة أخرى له تنفى عنه صفة الالوهية» فهو 
عبد صالح عدّه الله تعالى فى الصالحين. -قرآن-هغع-#/اع-قرآن-98-428 /ا6- قالّت رب أَنَى يَكونُ لى وَلَدٌ . أى أن مريم 
تعجبت و سألت ربّها: من أين يكون لى ولد و لم يَممَسَنِى بشو فإن الولد يكون بأسبابه الطبيعية فكيف يكون لى بلا زوج! .. قال 
كذلكة :الله يكلو سا تقناء باسنت باق الأفر بيده تفالى يشكلق. ,أنه كقية يبدو ترز قن بوذا كلك أل على الأكفة الل اد 











عليهاء و هو سهل عليه يسير لأنه إذا قَضى أمراً و قدّر و حتمه فَإِنّما يَقُولَ لَُ: كن, فَيكونُ و لعل لفظة: كن إرشاد الى إرادته 
التكوينية كما قلنا سابقاء فإن ساحته المقدسة منزهة و مستغنية عن قول: كن و نحوها من الأسباب للخلق, فإذا شاء أن يخلق شيئا 
بلاسبب يخلقه كذلكك و يخلق الساعهُ لمجرد إرادته سبحانه. -قرآن-8-٠هقرآن-8١١-81١-قرآن-9-708*لقرآن-7:ع-‏ 
9ع قرآن-0”؟ -/ا/ا؟ 8ع و يُعَلْمَه َعَلِمَهَ الكتاب و الحكمّة .. أى جنس الكتاب المنزل. أما الحكمة فلعل المراد بها الفقه و المعرفة؛ 
وقيل لها معان أخر ذكرناها -قرآن-7-8؟ [ صفحه 84] سابقا. و الجملة للحال» معطوفة فى نسق الأحوال و اقتضاء المشابهة مع 
قوله: وَ يُكلُمُ النّاسَ فى المَهدٍ. و قيل هى معطوفة على: وجيها. و قيل إنها كلام مبتدأ. فاللّه تعالى يعلمه ذلككء و يعلّمه التُوراة و 
الإنجيل و التوراة فى الأصل اسم الكتاب ألذى أنزل على موسى عليه السلام. -قرآن-85-/117١-قرآن-١750-77‏ وا هو فى 
العبرانية اسم للشريعة. و جرى الاصطلاح أخيرا على تسمية الكتب الَّتتى كانت لليهود بالعهد القديم؛ و هو اصطلاح لا يعتدٌ به 
بحسب الظاهرء لأن التوراة اسم لخصوص ما أنزل على موسى عليه السلام. أما الإنجيل فهو الكتاب الواحد ألذى أنزل على عيسى 
عليه السلام؛ و يقال إنه يعنى: التعليم» باللغة اليونانية القديمة. وَ رَسُولًا إلى بَنِى إسرائيل الواو للحال. أى فى حال كونه مبعوثا الى 
بنى إسرائيل من عنده سبحانه. و تخصصه بهم باعتبار أول بعثته» لأنه- بالحقيقة- رسول الى البشر طراً إذ هو من أولى العزم كما 
أسلفنا. هذا و -قرآن-88”*-560 قد روى فى الإكمال عن الباقر عليه السلام أنه أرسل لبنى إسرائيل خاصة. -روايت-88-87 أَنّى 
قد جنك بِآيَهْ ين ربكم يقول لهم ذلكك بعد أن يعلن كونه رسولا لهم و لغيرهم بحكم المشاركة فى التكاليف الالهية إنى 
حك رت ف كير كر رعا وق وماد رح ارو جره لحر ساق تتم الحجة عليكم: و هى أَنّى أخلن لكع ول 
الين كَهيكَةُ الطيرء فَأَنمُحٌ فيه فَيكون طَيراً يإذن الله أقدّم لكم هذه المعجزه الخارقة لتصدقوا ببعنتى و تؤمنوا بدعوتى .. ثم لما 
كان اطق تلك الأب حدر اتدل و النسيلة. ون لق يكن انيه بد دون مع الجهلاء؛ فقد اختار الله تعالى له بعض 
المعاجز الّتى لا يتوصل إليها الطب فألهمه أن يقول لهم: -قرآن-١-65قرآن-28؟‏ -078 3 برعم الأكمة وَ الأمبرّص» وَ أحى 
الموتى بإذن الله أى أنه يشفى من أمراض مستعصية على كل طبيب حاذق» كمعالجة الأكمه: ألذى ولد أعمى ممسوح العينين 
ل ل ا ل فى الليل» أو المزمن ألذى ولد و 
رجلاه لا حركة لهما ولا حس فيهماء و يشفى من البرص ألذى هو مرض -قرآن-١-17[‏ صفحه ]2٠‏ جلدى يلون الجلد بلون 
بياض و يشوّهه» و يحصل عن فساد فى المزاج و خلل فى الأخلاط الأربعة الّتى قوام البدن و صحته باستقامة نسبها و استوائها. و 
علاجه صعب ممتنع و لذا اختصه سبحانه بالذكر من بين الأمراض, و جعل الشفاء منه آيهُ للنبوة. بل يفعل ما هو عندهم ممتنع 
عقلا كإحياء الموتى و ردّ الأرواح الى أجسادهاء بل يقدره الله على أعظم من ذلكك و ما هو أشدّ امتناعا من ذلكك كله و هو 
إيجاد الأرواح فى أجسام يصنعها بيده كخلق الطيور .. فما أصعب أن يعجن طينا ثم ينفخ فيه فيصير بإذن الله طيرا ذا ريش و 
أجنحة و لحم و دم و حواسء يتمكن من الحركة الحرةٌ الطليقة بشكل يحير الألباب و يدهش ذوى العقول! .. فبالجملة جعل الله 
له هذه الأشباء لتكون غلامة على صدق وسالته و سيا للفصد وق :بهو ححة متبتة لني تددو ها هنا أسثلة::الأول: لماذا آثزالطي 
فى مقام إظهار الآيهُ من سائر الموجودات الأخرى القابله لذلكك! الثانى: لماذا اختار الطير من بين ذوات الروح! الثالث: لماذا قدّم 
هذه الآيهُ على الآيات الأخر! و الجواب على الأول: أن الطين جسم لين» قابل لأن يتشكل كيفما أراده صانعه و هو معدّ لأن 
تجسد به أيهُ صورة بلا كلفة و بدون مؤونة» ولا يزاد عليه شىء و لا ينقص منه؛ و لاافى تحصيله صعوبة» بخلاف الأجسام الّتى 
لوا كوم اشاح الى “قر شرهاء و الله عو عهية التزاب وله 'ابدقية شرت" العناضيو الع كلق هنين الالساةة و هد الاير 
هو المختار لدينا فى مقام تقديم التراب على غيره» و إن كان لا بأس بالاستدلال بغير ما اخترنا. فالتراب كفء الماء و قرينه. و قد 
قال تعالى فيه: و جعلنا من الماء كل شىء حىء و مع ذلكك فهو لا يفضل على التراب إذ لو فرض أن غمر وجه الإرض كله الماء 








كالطوفان مثلاء فلا يتسنى للإنسان و لا لأى ذى [ صفحه ]2١‏ روح أن يعيش على وجه الإدرض دون وطهء الثرى و التراب» حتى 
الحيوانات المائية فإنها لا بد لها من تناول غذائها من أعماق اللجج و من قعر البحر عن الرمال و الصخور. فسبحان من فطر الأشياء 
على ما فطرها عليه» و أجرى لكل منها طبيعة و عاده نوعية» فجعل الماء لا يفيد بلا تراب و جعل الهواء لا يفيد بلا ماء» و جعل 
التراب لا يفيد بلا هواء و لا ماء» و جعل الفوائد الحياتية بضميمةٌ ذلكك و غيره من العناصر بعضها الى بعض لتتوفر فائدة كل 
شىء مع فائدة غيره» و تتحد الفوائد كلها لمصلحة الكائن الحى .. هذا ما رأيته بنظرى القاصر و ما انقدح فى ذهنى و جال فى 
فكرى, أذكره للقارىء و إن كنت لم أره فى كتاب و لا سمعته من محدّث و لا وعيته من واعظء و إن كان عدم الوجدان لا يدل 
على عدم الوجود .. و بالجملة فإن التراب و الماء هما بمنزلة قوّتى الفعل و الانفعال» و يمككن أن يقال إنه تعالى كوّن فى التراب 
حيثية الانفعال» و فى الماء حيثية الفعل» فإذا قرنا يتولد منهما ما يتولد مما يشاء الله من الخلق و النَعم و الآلاء. و ما اختيار البارى 
جل و علا لذكر الطين من بين الموجودات الأرضيةء إلا من هذا الباب» و من كون التراب منبعا للفيوضات و مصدرا لوجود 
الإانسان ألذى هو أشرف الكائنات و أعلى الموجودات .. و من هنا لا بد لكك أن تعرف أن إبليس اللعين كان من أغبى 
اليكلوقاكة وه ادناه فوماء و اندها مقانااو انها نياك اعد 4 حناكلاة حجن انك تفده قاف الموصيو د سوق امدكر قم 
السجود لآدم عليه السلام و قال لخالقه و خالق العالمين: أنا خير منه» خلقتنى من نار» و خلقته من طين .. أ فما علم أن النار ذاتها 
لا تتكوّن من دون أجزاء الإرض! و أنه لو لا الإرض و التراب لما وجدت النار و انعدم مصدرها! .. فالطين مقدّم على النار. و هو 
أعلى مرتبة منها بلا ريب. و الجواب عن السؤال الثانى: أن خلق الطير صعب. ففيه جميع ما[ صفحه 27] فى غيره من الحيوانات 
من الأجهزة البدنية مع زيادة الريش المختلف فى الشكل و الكيفية و الصلابة» و التلوين ألذى يحير العقولء مع القدرة على 
الطيران و التحليق فى الجو مضافا إلى المشى على الإرضء إلى جانب قوى الصعود و الهبوط و التماسكك أثناء وجوده فى الجوء 
إلى رفيف و دفيفء و نظر يخترق المسافات الشاسعة بين الجوّ و الإرضء إلى غير ذلكك من خصائص الطير الّتى لا وجود لها إلا 
فيه. أما الجواب عن السؤال الثالث: فهو الأهم و الأجدر بالعناية من حيث كونه آيهُ معجزة لعيسى عليه السلام. فقد قدّم سبحانه 
هذه الآية ليفجأ عيسى قومه بأمر يعجز عنه الطب و البشر جميعا كما فاجأهم بكلامه فى المهد من قبل. ذلكك أن اللّه تعالى ألذى 
أرسله من عنده؛ و بعثه لهداية الخلق و نجاتهم و تخليصهم من تيه الضلالهُ و حيرة الغواية» أجرى على يد رسوله أمورا كلها من 
خوارق العادات بدءا بشفاء المرضىء و مرورا بإحياء الموتى» و انتهاء بإيجاد الروح بالنفخ أى إيجاد الشىء ء من كتم العدم بلا 
سابق وجود له. جد عادر كرك مع ا العدا و يعارو البماج العتدانها علي الخصم: وقوله: لق اخلن كوول 
الطين هو بيان لمعنى قوله: لق فك لد وق رك أو أنه فى محل نصب على تقدير القول. -قرآن-١١-9عقرآن-17-9/2١١‏ و 
قوله: كَهيدَهُ الطير يعنى كصورته» أسوّى الطين مثلها فَأَنفُحُ فيه نصب أعينكم و أنتم تنظرون فَيِكونُ طيراً بإذن الله تام الخلقة يطير 
كسائر الطيور. و يستفاد من فاء التفريع و من كلمة: يكون. أن المراد بالنفخ ليس ما هو ظاهره بمقتضى وضعه اللغوى, أى إخراج 
الربح من الفم؛ بل هو كناية عن مجرّد الاسرادة النتى يعبر عنها بكلمة: كن كما فى قوله تعالى: وَ نَمَحْتُ فيه مِن رُوحِى أى : 
أحييته. و إحياؤه سبحانه هو إرادة حياته و ليس ثم نفخ و لا منفوخ فيه. و إنما هو تمثيل و تشبيه لما هو الواقع فى الأمور الظاهرية 
للتقريب إلى الأذهان. هذا بالنسبةٌ إليه تعالى. -قرآن-١٠-78-قرآن-88-١1قرآن-11١-58١-قرآن-88-810[‏ صفحه 2#] 
أما الأنبياء فما يشاءون إِنَا أن يشاء الله و لا يريدون إلا ما أراد. ولا يبعد أن يكون نفخهم كنفخ اللّه عزّ و علاء أى كناية عن 
مجرّد الإرادهً التكوينية التى أعطاهم الله إياها من فضله, إذ قال: عبدى أطعنى تكن مثلى. تقول للشىء: كن, فيكون. و حاصل 
المعنى أن قوله: فأنفخ فيه. يعنى: فأريد كونه طيراء فيصير طيرا بإذن الله و مشيئته» و يطير كغيره من الطيور .. أما التعليق: بإذن 
الله فليتبه إلى أن بثْ الحياءً ليس من مقدورى و إنما هو فعله تعالى. و هو ردٌ على من زعم أنه عليه السلام هو اللّه. و لذا بين أنه 








لا يقدر على إيجاد ذى روح» فكيف يقدر على إيجاد الكون و ما فيه! فالقادر على ذلكك هو اللّه فعلاء لا المخلوق الضعيف 
المحتاج ألذى هو كل على مولاه فى معاجزه و جميع أمور. و قد قيل إن الطير ألذى صنعه كان على هيئة الخفاش» و قال عليه 
السلام: َ أحى الموتى يإذن اله يمكن أن يكون الظرف راجعا إلى الثلاثة و قيدا لها. و يحتمل قويا أن يكون للإحياء لأنه أهم و 
اومن أخوية وادل في كوه اي و إعجارا: -قرآن-94- 3158« درعله اللملام من ناك يوك فولهةو افك يها تا حون 
ناعون و تروك أفبو اخ كا نت ردقه طلنها نفس البارع عل تدانه و ديت اتنفاوها و ادر من الميطاناة 
من خلقه و اجتباه» بتعليمه شيئا من الغيب كالرّسل عليهم الصلاة و السلام. و لذا كان عيسى عليه السلام إذا لاقى رجلا يقول له: 
أكلت كذاء و ذخرت كذاء و خخبأت كذا و كذا .. -قرآن-177-87 وقيل إن ألذى أحياه من الموتى» هو سام بن نوح» ففى 
العياشى مرفوعا أن أصحاب عيسى [ع] سألوه أن يحبى لهم ميتاء فأتى بهم إلى قبر سام بن نوح فقال: قم بإذن الله يا سام بن نوح 
.. فانشق القبر. ثم أعاد الكلام فتحرّك. ثم أعاد» فخرج سام بن نوحء فقال له عيسى: -روايت-١"-ادامه‏ دارد [ صفحه 86] أيهما 
أحب إليككث: تبقى أو تعود! فقال: يا روح الله بل أعود» فإنى لأجد حرقة الموت.ء أو قال لذعه الموت فى جوفى إلى يومى هذا .. 
دووانت جا قبل-185 إِنّ فى ذلتكك ليه لَكم أى فى ما ذكرت: و فيما أفعل لكمء حجة و برهان على ما أدّعيته من النبِوَهٌ و 
الرسالة إن كسم مُوْمِنِينَ أى إذا كانت فيكم ملكة الإيمان و أهلية التصديق بما تقوم به الحجة و تشهد له الآيات: لا ممّمن استحوذ 
عليهم الشيطان و أضلهم الهوى و دعتهم النفس الأمَرارة بالسوء إلى شهواتها و غلبت عليهم فلا يتأثرون بأية حجة أو برهان. - 
قرآن-١-#-قرآن-180-171‏ و بالمناسبة نذكر أنه قد صدر عن نينا صلى الله عليه و آله أمثال ما صدر عن عيسى عليه السلام» 
و أكثر و أعجب. ففى الاحتجاج عن الحسين بن على عليهما السلام؛ و فى التوحيد عن الرضا عليه السلام فى حديث طويل: أن 
ويفا اعت إل وشعل ل[ ص] فسألوه أن يحيى لهم موتاهم؛ فوجّه معهم على بن أبى طالب عليه السلام؛ فقال له: - 
روايت-18١184-1‏ اذهب إلى الجبانة فناد بأسماء هؤلاء التّهط الّذين يسألون عنهم بأعلى صوتكك: يا فلان» و يا فلان» و يا فلان: 
يقول لكم محتود [ص]: قوموا بإذن الله تعالى. فقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم. و أقبلت قريش تسألهم عن أمورهم. ثم 
أخبروا قومهم بأن محمدا صلى اللّه عليه و آله قد بعث نبيا و قالوا: «وددنا أن كنا أدركناه فنؤمن به) و عادوا إلى رقدتهم ثم قا 
عليه السلام: و لقد أدرأ الا كمو الا زم ناو شن المعجاني ودود كله البهائم و الطير و الجن .. -روايت-١-017‏ ١ه‏ وَ مُصَدَّقا 
ا الوك بها اياف المت لنزجي وو رده لجا ملاع عنها ومني + من التوراة و كلمةة مخ بان 'للمو ضؤل. أى 
لأصدق ما تقادمنى من هذا الكتاب و لِأحِلَ كم عطف على: مصدقا و الجملة منصوبة حالا عمّا كان مصدقا له أى محللا لكم 
عض الّذِى حرم عَليكُم مثا كانت التوراة قد حزمته ثم زال مقتضى تحريمه» أو أنه عنى سبحانه قوله تعالى فى الآية 184 من 
سور -قرآن-8-”#عقرآن-7١184-1-قرآن-7828-718-قرآن-/701-8117‏ [ صفحه 28] النساء فطلم من الَذِينَ هادُوا عحرّمنا 
عَلْهم طيات أَجِلّت لَهُم و جشكم بآ أى بحجة. ذكرها أولا- تمهيدا لهاء ثم كزر القول تذكيرا و تقريبا لما ترب عليها من 
أحكام التحليل و غيره» و لهذا رتّب عليه ما بعده بالفاء فقال سبحانه حكاية عن ذلكك: فَاتَهُوا الله و أَطِيعُون أى تجنّبوا مخالفة الله 
تعالى و اسمعوا قولى و أطيعوا أمرى فيما أدعوكم إليه من عند ربى. -قرآن-0-9١4-قرآن-1-91١1١‏ قرآن مركن ١ه‏ إن 
الوق واوتكم افد كنا لك ويويجة اللداقرتق رن ليو بعد :ان فك لكا سانو اغتزفه كر وه نوارب كل متطر 1ب 
أمرهم بقوله: فَاعيّدُوه أى صلُوا له و ابتهلوا اليه. فهو بعد الإشاره إلى مقام العلم بوجود الصانع و مقام التوحيدء أوجب العمل و 
أمر بعبادة الله عزّ و جلء و جمع سلام الله عليه , بين العلم و العمل و بين قوله: فانّقوا الله إلى قوله: فاعبدوه. و كان ذلك كله 
بيانا لقوله: و قد جتتكم بآيهُ إلخ ... فهذا كله مصداق بتمامه لختام الآيهُ الشريفة: هذا دراط مُسَتَقِيمٌ أى طريق مستقيم واضح لا 
عوج فيه لأنه يوصل إلى النجاةً بالجمع بين الأمرين ن: العلم و العمل. -قرآن-#-#ع-قرآن-8١98-1١-قرآن-0/1-004‏ 














[سورة 7 لعمران ["]: الآيات 07 الى 45] 


لما أَحسَّ عيسى مِنْهُمْ الكفر قال من أنصارى إِلَى الله قال التحواريون تحن أنصارٌ الله آمنا بالله وَ اشهد بِأنَا مُسِلِمُونَ [01] رَنا 
آكما بما أَنْزّتَ و انعا السو فَاكتبنا مم الشَاجِدِينَ [01] و مَكرُوا و مَكرَ اللو الي الماكرين [8] -قرآن-818-1 1ه كلما 
كس عيسى مِنوُّم الكفر .. يعنى لا شعر و أدركك -قرآن-59-8 [ صفحه 28] كفرهم و إنكارهم له و لدعوته عن طريق 
الحواس لا عن طريق الوحى, و علم أنهم مصرون على العناد و مصمّمون على قتله أيضا مع إظهاره الآيات الباهرات و المعجزات 
الخارقة. و عرف بإحساسه أن الكفر و الإصرار و محاولة القتل من بعض اليهود لا من الكل بدليل لفظة: منء فى قوله: منهم؛ 
أقول: لما انكشفت له نواياهم امتحن البعض الآخر منهم بالسؤال ليتعرّف على ما يضمرون فى نفوسهم و على مبلغ اعتقادهم فيه 
و مدى نصرتهم له قال: من أنصارى إِلَى الله أى من هم أعوانى على صدّ هؤلاء الكفرة تقربا لله سبحانه و دفاعا عن رسوله و عن 
دينه! رمد اومن يكن انا سال معانو يقال إن عيسن طليه الناشريءك ارهظ وكتريية الأخخادقه فل كان هنذا 
الاستنصار منه» و الاستنصار يكون للحرب! و الجواب أن الموعظة و النصح و الإصلاح كلها تنوقف على عدم الموانع. و مع 
وجود هؤلاء الجحدة الكفرة المانعين عن بيان الحق و الحقيقة لا يمكن الوعظ و لا الإرشاد. مضافا إلى أنهم كانوا عازمين على 
قتله إذا بقى ماضيا فى دعوته» فلا بدّ من طلب النْصِرةٌ لدفع تلكك الموانع و لحفظ حياته و حتى يتمكن من نشر دعوته و إقامة 
حججه. بل ليميّز المؤمن الموافق من المخالف الكافر. فحين استنصر المؤمنين به قال الحَوارِيُونَ و حوارى الرجل هم خاصته و 
خالصته و صفوته من بين أصحابه. و كان حواريّو عيسى عليه السلام اثنى عشر رجلا سمّوا بذلك لأنهم كانوا من خلص صحبه. 
كيولا اننا تسن الفيناف الله أن أتقيان شمو اغراف قله على أعدا دو ى الستاسو ور فى الوعوة إلى الأ هات بدو العياء فروسييا. 
الحن اتنا بالله أى طلقنا.يه و برسوله فاسمع يا ني الله امترافنا يذالكك :و اشهد آنا تسلقوة وقداستههفاوة لأن الرسل يشهدون 
يوم القيامة المجنوو يوتري كنا الى يشهدون على الكافرين منهم. -قرآن-69-٠عع-قرآن-ولاع-اعع-قرآن-7//78‏ 
9 لقرآن-7/ام- 410 #ه- ركنا آمنا يما أَنْرَلت .. أى صِدّفنا بما أوحيث من عزائم أمركك على عيسى عليه السلام وَ ابِعنا 
الرّسُولَ و أطعناه و قأسدناه فيما أمرنا به من عندكك قَاكمّبنا مَعّ الشّاهِدِينَ أى اجعلنا بتأبيدك و توفيقك لنا -قرآن-ع-8"-قرآن 
5-/الاقرآن-718-188 [ صفحه 27] و بتثبيتكك إيانا على الحق, اجعلنا مع الرّسل الّذين يشهدون لأممهم و عليها و احشرنا 
معهم يوم القيامة. و يدل على أن هذا هو طلبهم قولهم لعيسى [ع] قبيل هذه الجملة: و اشهد بأنّا مسلمون, يعنى يوم الحشر. فهم 
متذكرون بأن الأنبياء صلوات الله عليهم هم الأشهاد فى ذلك اليوم. ؟2- وَ مَكَرُواء وَ مَكَرَ اللّهُ .. يعنى أن كفرة بنى إسرائيل 
مكروا مكرهم بعيسى بن مريم عليهما السلام ألذى تلص بتوكيل من يقتله غيلة. فعن إبن عباسء أنه لما أراد كمار بنى إسرائيل 
قتل عيسى [ع] دخل خوخته أى قبته» بيته و فيها كوه أى فتحة كالنافذة فرفعه جبرائيل عليه السلام من الكوّة إلى السماء. فقال 
الملكك لرجل منهم خبيث: أدخل عليه و اقتله. فدخل الخوخة فألقى الله عليه شبه عيسى فخرج على أصحابه ليخبرهم أنه ليس 
فى النيث فاششهوا به افقتلوة و ضلبوه على خشية تصبوها لهذه الغارة ومكروا غلى هذا الشكل :بن الله تعالى أنى كادوا له كبذا 
سيئاء فمكر الله سبحانه بهم مكرا حسنا من جنس صنعهم بأن دبّر تدبيرا جميلا لا يخطر ببالهم و هو إلقاء شبه عيسى على الجانى 
..ونسبة المكر إلى ذاته المقدسة على المقابلة و المشابهه يعد أحد وجوه البلاغة. و المراد بمكره عرّ و علاء هو إعطاؤه جزاء 
مكرهم. و المكر من المخلوق هو الخداع و الاحتيال» و من الخالق هو المجازاهً بطريقة كانت خافية على العبد حين تدبير خدعته 
و مكيدته. -قرآن-4-8" و كونه سبحانه خير الماكرين هو أنه يجازى تأديبا و تنبيها لثئلا يمكر أحد بعد ذلكك. أو أن معنى: خير 
الماكرينء هو أنه تمالى الأقوى و الأقدر على الكيد من نحرث لآ بحسي المعاقب كما ألقى شه عسى على الدى تصكك لقتل 











فرفع عيسى إلى السماءء؛ و قتل المتصدّى لقتله بعد أن دل الكفار على خوخة عيسى و تبرّع بأن يكون الجانى لهذه الجناية 
المنكرة. و لعل السرٌّ فى أن المكر بهذه الكيفية كان خير مكرء هو من جهة أنه [ صفحه 28] سبحانه لو عيب المسيح عنهم و رفعه 
إل السجام حنية قل تركف اليحاولة الت سبق إليها علمه, لاتهم المؤمنون به هذا أو ذاك. و لعمّهم البلاء و كثر فيهم التقتيل و 
التتكيل. أو لو رفع إلى السماء ظاهرا بمرأى من النّاس لا لاستحكمت شبهة الألوهية و سرت حتى إلى بعض المؤمنين به. و لكن 
رفعه على هذا الشكلء و إلقاء شبهه على مريد قتله كان أحسن مكر و خير مكر. ثم بعد أن بِئِن سبحانه قضية مكر الكافرين من 
قوم عيسى [ [ع] و طريقة محاولة قتله غيلة؛ و أظهر كيفية دفع مكرهم عنه. عقّبٍ ذلكك ببيان ما أنعم عليه من لطف التدبير و حسن 
التقدير فى الآيات الكريمة التالية. 


[سورة آلعمران ["]: الآيات 04 الى /3] 


إذ قال الله يا ععيسى إِنَى تكد وَ رافك إِلَى و مطهوكك من الِْينَ كفوُوا و جاعل الذِينَ انبغوكك قوق الَّذِينَ كمَرُوا إلى بوم 
اقبائرة لم إلى مرجكم فأحكمْ يينكم فيما كسم فيه َحتِقُونَ [ددا ًا اين كَفَرُوا فَذَْهُم عذابًسَدِيداً فى الدنيا و الآخرؤ و 
ما لهم ين ناصرِين [192 و آم لين آمنُواوَعَملُوا الضالحات كَيوفيهم أَجورَهُم و اللَهُ ا بُحب الطَالِِين | لاه ] ذلك لوه عليكك 
مِنَ الآيات وَ الذّكر الحكيم [ [88] -قرآن-١-208‏ هه إذ قال اللّهُ يا عيسى .. فاذكر يا محمد هذه الألطاف -قرآن-ع-ء" [ 
صفحه 24] الجليلة من الله بعيسى حين قال له ربّه: [لا تخف يا عيسى من مناوأة الكفّار] ولا من كيدهم: و إِنّى مُتَوَفِكد و 
رافك إِلَى. و جملة الكلام فى المقام أن بنى إسرائيل من بعد موسى قد خرج أكثرهم من الدين و طال عليهم أمد الفترة» فمن 
الله عليهم إذ بعث منهم نبيا هو عيسى عليه السلام. فجاء إلى بيت المقدس يدعوهم إلى كتابه- الإنجيل- و يحمل مواريث النبوَة 
و يؤرّده الله بالمعاجز العجيبة فأبى جلّهم إِلَّا الكفر و الطغيان, فثابر على دعوتهم إلى الحقء و ما فتئ يبر و ينذره و يعدو 
يخوّف مده ثلاث و ثلاثين سنة على ما فى الإكمال؛ و لكنهم أبوا و خاصموه و حادّوه و طلبوه أخيرا ليقتلوه» فرفعه الله إليه كما 
نص» و قال: إنى متوفيكك و رافعكك إلى: أى أنى متوفيكك عند أجلك المسمّىء فلا تخف من توعدّهم بالقتل. ثم لم يقتصر 
سبحانه على قوله: إنى متوفيكك. لأن التوفى تكون له أسباب كثيرة كالقتل ألذى يصح أن يقال فيه: إن الله أمات المقتول و قبض 
روحه و توفاه إليه» فإنه تعالى يتوفى الأنفس حين موتها و خروج الأرواح و لو كان ذلكك بواسطة عزرائيل عليه السلام الموكل 
بذلك. فلرفع شبهة القدل عن عيسى [ع] من أجل توفيه» قال سبحانه: -قرآن-181-118 و رافعكك إلى محل كرامتى و مقرٌ 
ملائكتى فلا يتمكنّون منكك و لا تصل أيديهم إليكء فاطمأنَ عيسى [ع] و أدركك أن الكفرة لا يستطيعون قتله» و كان الأمر كما 
أدرك من قوله ربه. أمَا قوله سبحانه: إلى» و هو لا يحويه مكان و لا يخلو منه مكان» فهو تكريم لعيسى و تفخيم لغاية رفعه من 
الارض التى فيها الكفرة و المنافقون إلى السماء المختصة بالملائكة المسبحين المقدّسين. أى أنى رافعكك إلى مكان كرامتى و 
أمنى. و هذا ما كنّى به سبحانه برفعه إليه. و الواوه فى: و رافعككء ليست للترتيب حتى يظن أن الرفع يكون بعد التوفى» بل لمطلق 
الجمع كما تقول: جاءنى زيد و بكرء أى جاءا معا. فلا مورد للسؤال أنه كيف قال: متوفيكك و رافعكك إلى و اللّه و رفعه و ما 
توفاه .. و أمَا وجه تقديم التوفى فقد كان لجلب الاطمئنان إلى نفس عيسى بأنه لا يقتل [ صفحه ]7١‏ منذ أول مرحلهُ من مراحل 
المخاطبة. فإن تقديم ما من شأنه التأخير لا بد له من جهة. و من المعلوم أن الرفع فى خصوص المقام لا بدّ أن يكون مقدّما على 
التوفى عند الأجل المستمى حسب ما قد قدّر من رفع عيسى إلى السماء حتاء رغما عن الكفرة من اليهود الْمذين أرادوا قتله و 
إظهارا لخيرية مكر الله عزّ و جل» فالرفع مقدّم على التوفى بحسب الواقع. و أما الإخبار الظاهر فقد اتّبعت فيه طريقة حصول 


الاطمئنان لنبيه فى أول أزمنة الإمكان كما قدّمناء فإن التوفى بيده تعالى ملازم لعدم قدرتهم على قتله» و الحاصل أن التقديم 
بشارة لعيسى [ع] و أنه إنما تقبض روحه بالوفاةً لا بالقتل. و هذا مما يعدّ من محاسن الكلام و بليغه. فقد أخبره سبحانه بذلك, و 
تديوو فال لقن كن فاص الكل كم و زرك هد القى كتزوا و الطون عو فسي لقنم عه للقي طون القت فت 
الشىء إبعاده منه. فقوله تعالى: مطهّرك, أى مبعدك عنهم و مجنبك منهم. و هذا من نتيجةٌ رفعه من بين ظهرانيهم إلى السماء. 
و من محصّل ذلك و لوازمه» أنى مخلصك من مكرهم وَ جاعِلٌ الَِّينَ ابوك قوق الّذِينَ كَفَرُوا إلى يوم القِيامَه أى أنه قضى 
سبحانه أن يكون متّبعوه أعلى من كفرة بنى إسرائيل» يعلونهم بالحجة و بالسيفء. و باستذلالهم و كونهم أدنى منهم فى الدنياء 
أما فى الآخرة فيمتازون عنهم بالدرجات الرفيعة و النعيم العظيم» » بينما يككون الكفرة ل الدرك سدم التعمع أنك ال يديت 
و الذين اتبعوه هم الّذين صدّقوه و آمنوا به و عملوا بشريعته و لم ينحرفوا ولا حرّفوا شيئا من قوله. ْم إِلَىّ مَرجككم و الخطاب 
لعيسى [ع] و من تبعه و من كفر به على التغليبء فإن الكل يحشرون إليه سبحانه يوم القيامة» أى للمثول بين يدى قدرته لتجزى 
كل نفس بما عملت من خير أو من سوء فأَحَكُمُ يينَكم و أقضى بالحق يومئذ فيما كنم فيه تَختَلُونَ من التوحيد و الإيمان بى و 
برسولى و بشريعة الحق. -قرآن-1/-7١1١-قرآن-0/#-‏ ٠عع-قرآن-948-684قرآن-98١١1184-1١-قرآن-/17/1-11١1‏ 8ه 
أي الَِّينَ كَقَوُوا .. أى بعد تمبيزهم من المؤمنين -قرآن-*-/78[ صفحه ]7١‏ عدبم أقاصصهم و أعذّبهم عَذاباً شَّدِيداً قويا لا 
يتحملونه فِى الدَّنيا حيث أبتليهم بكل عظيم من البلاء» و بالقتل و الذلة العامة المحيقة بهم كما فى حادثة طيطوس و بالتشريد عن 
الديار من جرّاء حروب يذوقون فيها الويلات فى دار الدنيا وَ الآخِرَة التى ينتظرهم فيها العذاب وَ ما لَهُم مِن نارين و ليس لهم 
من مساعدين و لا شفعاء, لأن الشفعاء إنما هم الأنبياء و الأولياء» و هؤلاء يتبرّءون من الكفار فى الدنيا بعد اليأس من إيمانهم 
باللهوبالؤسل وق الآعرة سغ ماتوا على الكفر و العناده و القتفعاء له شقدوة ]لالمن رتفي رهم عزّ سلطانه. -قرآن-١-‏ 
* سق رآن-/# “!هقر آن-8/- ىقر[ ن-184-١اقرآن-#18(ع‏ /اه- و أَما الَّذِينَ آمَنُوا .. أى صدّقوا الله و رسله و ما جاؤا 
علد امايق لحان رارق ماقي الروير و بيعل ركد عرو بع طروي إتعاتور لامر ليرا يا رجه فرك تمالي9 
هارا الضَالحات فإن العمل الصالح يكشف عن الإيمان الصحيح الواقعى. كد نرى أنه كلما ذكر الإيمان ذ فى القرآن الكريم» 
يمتماذكر الفكل الصالت. أماعؤلك المؤسوف القاكنون بالطل الالح رقي ارقف الى يعتلنهي' أجرها عبرا كايلة واقيا 5 
الله لا بحب الطّائِمِينَ بل عدم يكره ما هم عليه من الضلال. -ق رآن-غ-/الاسق رآن-177-/1 سق رآآن-618- لامع 
قرآن-080-8:05 08- ذلك تتلوهُ عليكك يكك .. إشارة إلى أخبار مريم و عيسى و زكريًا و يحيى. و اسم الإشارةً فى محل رفع مبتدأء 
و خبره: نتلوه عليكك. -قرآن-6-2" و التلاوه هى القراءة. و معنى ذلكك أننا نقرأ هذا عليكك من الآيات أى من جملهٌ العجائب 
التى صنعناها مع أوليائنا لتكون دالّهُ على صدق دعواك النبوة» لأنها أخبار غيبتٍه لا يعلمها الأمئ إِلَا من طريق الوحى وَ الذّكر 
الحكيم أى القرآن الكريم. و هذا عطف على الآيات. و قد وصف بالحكيم لأنه. لكثرة حكمه. كأنه ينطق بالحكمة؛ و هو بحد 
ذاته ا باقيةٌ تدل أيضا على صدق نبوّتكك و صدق رسالتكك. -قرآن-:2-#/القرآن-700-1777 [ صفحه 1لا] 


[سورة 7 لعمران ["]: الآيات 04 الى م] 


ِنَّ قل عيسى عِندّ الله كما آكم حَلَقهُ من تراب م قال لَهُ كن فَيكون [0] الى من رَبك قلا تَكن مِن المُمثَرِينَ [20] فَمَن 
حاتجكد فيه ين بعل ما جاءكث ون الهلم كفل عاو ندم أبناءنا و أبناءكم و يساءنا و يساتكم وَأَنقسنا وَأَنف كم ثم بهل 
لَعنَتَ الله عَلَى الكاذبين [ اله ] إِنّ هذا لَهُوَ احص الت وَ ما ين إله إل الله وَ إن اله لهُوَ لعزي زُ الحكيم [ ز'ع ] فإن ' 0 














عَلِيم بالمْسِدِينَ [88] -قرآن-١-047‏ 4ه- إِنّ مَكْلَّ عيسى عند الله .. نزلت هذه الآيةٌ الكريمة و ما يليها فى وفد نجران .. و قد 
قلنا سابقا إن نصارى نجران كانوا أخبث من غيرهم من النصارىء و كان فيهم الأحبار و الكهنة؛ و كان من جمله من جاء بالوفد 
الى النيئ [ضَن] العاقنة و :السدة والأسقق: كسالوا النن | ص ]: هل رأيت ولدا من غير ذكر! فتزلت: إِنَ َل عيسى .. إلخ أى أن 
لامي عر كحال كَمَكلٍ آم عليه السلام بالنسبة الى الله تعالى حَطَقهُ من تراب و صوّره بشرا من غير أب ولا أم ثم 
قال لَه كن فَيَكُونُ فخلق آدم [ع] أغرب و أبدع و أدعى للدهشة. و الله سبحانه شه الغريب بأغرب منه و العجيب بأعجب كثيراء 
لتكون الحجة أقطع لنزاع الخصم العنود اللجوج. ذلكك أنهم قالوا بألوهية المسيح عليه السلام من جهة كونه ولد من غير أبء فردٌ 
الله تعالى عليهم بهذا التمثيل لأن الملاكك فى آدم عليه السلام أقوىء فلم لا يقولون بألوهية آدم فى حال أنه أولى بذلكك! .. 
فقولهم إذا باطلء مضافا الى أن عيسى سلام الأنه عليه -ق رآن-غ-ع عق رآن-1هم-“ا/الاق رآآن-77ع-9ماعق رآآن-0017-50 
قرآن-881-058 [ صفحه 00] كان يأكل و يشرب و ينام و يتقلب بين النّاس كسائر النّاسء و الله سبحانه منّزه عن الحاجة لشىء 
وهوتر عفدم كز الففانة الى تعما ,تن حاذتااو هو لنس حا داق ىلا بغري مكان ول كلو نه فكاتة او إكاقر إن يه 
عيسى يآدم ليس على ما ينبغى لأن آدم خلق من تراب و من غير أب و أم» و عيسى ولد من أم بلا أب. فالجواب أن التشبيه جاء 
للم مد اشر اك ا ا ام د وتذ أسده كما لا محف غلى ذو 
الفهم. -*٠‏ الحتى من رَبك أى هاا ذكزمن قضايا عيسئ هو الحق من عفد ربكك كلاد تكن من العمترين أى المرعايين» ولا 
يخطر فى بالكك ريب و لا شكك. و نهيه صلى الله عليه و آله هنا هو من باب التثبيت و زيادة اليقين» على أن مخاطبة الله تعالى 
لأنبيائه- نهيا كانت أو فرضا- هى من باب التذكير لزيادة الانتفاع من جهة, و لأنها لا أقل من أن تفتح لكل نبى بحسب مقامه بابا 
من أبواب الحكمة و التشريع فى الأحكام, و الفقه فى الأمور. و قد قال تعالى: وَ دَّكر فَإِنَ الذّكرى تَنقَمُ المؤنين. فالعلة فى ذلكك 
هى التذكير المفيد من الله لنبيه أو من الأنبياء لأوليائهم و المؤمنين بهم. نعم لقائل أن يقول بأن العلة ليس فيها عموم فإنها مقيدة 
بالمؤمنين» و مرتبة الأيمان منصرفة عن الأنبياء و الرّسل لعلو منازل إيمانهم. فتذكير الأنبياء خارج هنا. و الجواب أن الصرف 
أساسا لا يعبأ به لأن الأنبياء هم أجلى مصداق و أعلى فرد فى مجال الإيمانء لأن أول مؤمن فى كل شريعة هو النبى ألذى بعث 
بتلكك الشريعة ليطبقها على نفسه و على غيره من النّاس بلا شكك منه البتهُ. و إن لم يكن كذلكك لزم من عدمه عدمه .. غايةٌ الأمر 
أن الانتفاع مقول بالتشكيكك. فانتفاع الينام من تك كيز الله نوعاء هو غير انتفاع علماء الأمة من تذكير أنبيائهم؛ و غير انتفاع عامة 
النْاس أو جهلتهم من تذكير العلماء؛ و إنما يؤجر العامل على قدر معرفته .. و الحاصل أن إطلاق لفظة المؤمن على الأنبياء و 
الرسل لا مانع منه و لا شكك فيه؛ لأسن اللّه تعالى عدهم من -قرآن-*-١#-قرآن-49-١1١-قرآن-887-077‏ [ صفحه 76] 
المؤمنين كما فى قوله تعالى: سَّلامٌ على إبراهيم» ك ذلك تجزى المُحيدِين» إِنَّهُ مِن عِبادِنًا المُؤمنين. و قوله تعالى: سلامُ عَلى 
مُوسى وَ هارُون إِنا كذلك نُجزى المُحبتنين» إِنَّهُما مِن عِبادًِا المُْمِنِينَ. -قرآن-8-78١-قرآن-88١-128 8١‏ قَمَن حَاجك 
فيه .. أى من جادلك فى عيسى عليه السلام زاعما أنه إله» أو أنه إبن الله متمسكا بكونه ولد من غير أب. و المحاجة هى تبادل 
لمعا وى اتمندي ودر فننه فك 15 حرجنا سكديا أرننه ااا اراس 41 ادي حادقك لجسا ارا 
عيسى من بَعدٍ ما جاءكك مِن العلم أى البراهين و الحجج المفيدة فى باب العلم بقيمتهاء لا بالنظر للخصم الجاحد المعاند ألذى 
جك يي اماطك و انرس اكوا ل عرق حصي ولرعفاة إلى المويين عو جتجد اسه وال كه 
الألوهية؛ و ينسى أن من جعله جزءا من الله متغير له حيز» يجوع و يعطشء و يتأثّر و يتألم» و يبكى و يضحككء و يحزن و يسرٌ. و 
يكشف عن احتياجه لغيره فى كل مجال من مجالات حياته فلا يعقل أن يكون إلهاء و لا تكفى حجةٌ مولده بدون أب لأن آدم و 
حواء عليهما السلام خلقا من غير أب ولا أم .. فإذا جادلكك هؤلاء يا محمد من بعد ما بينا لهم من الحجج فَقّل: تَعالُوا ندع أبناةنا 











وَ أناء كوا وَ نساءَنا اك و نفس نا وَ فشكي و اقطع بذلكك معاذيرهم, و احسم إصرارهم على الغى و الضلال بعد إتمام 
حجتكك و ما جئت به من البراهين الموجبة لهم بالعلم و الّتى توجب عليهم الإذعان؛ و أدعهم بعزم راسخ للمباهلة و اعرض 
عله ل كدض كنبا نسم و حاف واتسناله كم هل ا اشاعل بأفنتلى الكاذايو ينا واتشى وفوف ين نا اللهاتعالئان 
البهله و البهلة: اللعنة. -قرآن-7-8"ا-قرآن-8-7:90ه"-قرآ ن-90-9941١٠-قرآ‏ ن-178-1184 و لو قيل: لم لا نحمل قوله: و 
أنفسنا. على نفس شخص النبى صلى الله عليه و آله و ذاته» فلا نحتاج للتكلف بتأويله الى: من هو كنفسه. حتى يراد به على عليه 
السلام! .. قلنا: على هذا الحمل يلزم اتحاد الداعى [ صفحه 70] و المدعوء و لا بد أن يكون الداعى غير المدعوء فإن دعاء 
الإنسان نفسه أمر غير عقلائى. و التأويل لا بد منه» و ما كان مع رسول الله [آص] من الرجال أحد حين حضوره للمباهلة إِلَّا على 
بن أبى طالب إع] فلا يبقى فى المقام شكك بأن المراد من أنفسناء هو على عليه السلام. بل نقول بجزم إن الله سبحانه و تعالى 
اقتضت حكمته ثبوتا و إثباتاء و جرت مشيئته. أن يظهر بآيهُ المباهلة أن عليا عليه السلام نفس الرسول. و إذا ثبت هذا فلا يخفى 
على ذى الدريةُ من الْنْاس أن من هو نفس الشخص هو مقدّم على الكل فى الكل» فهو الوصىء و الولىء و الخليفة. و له الوزارة 
و التدبير لأنه هو النصير فى كل حال؛ كما كانت حال على [ع] من النبى [ص] طيلة حياتهما الشريفة. و من جملة أسئلة المأمون 
للرضا عليه السلام فى كتاب العيون أى دليل من القرآن عندك فى خلافة على عليه السلام! ... قال الامام الرضا [ع] آية: و 
أنفسنا. فقال المأمون: لولا كلمة: و نساءنا. قال الامام إع]: روايت-١-8"١حروايت-87١-7388‏ لولا كلمة: و أبناءنا. -روايت-١-‏ 
افكت الوامون يوالم كد بحتي ءا اذ عروي مد لول جرات الامام عليه ينادم . و لككن من يُضلل اللَهُ قلا هاِى لَه وَّمَن كان 
فى هذه أعمى فَهُوَ فى الآخِرَةٍ أعمى و أَضَل سيلا ... و الحاصل أنه سبحانه أمر رسوله بمباهلة وفد نجرانء و قال له أدعهم لنبهل 
فتَجل لَعَنَت الله أى نكاله وعقابه الدنيوى عَلّى الكاذبين من الطرفين. قرآن-77-41١-قرآن-*١14-1١‏ اقرآان-7 :71/9 
وا تارزوو أن يجيه دغر الى امهل قار وشو بطر ونين لكين قبي #اتقال القائف انا ان ارا 
الأول فيهم: و الله لقد عرفتم نبوّته. و لقد جاءكم الفصل من أمر صاحبكم. و الله ما باهل قوم نبيا إلا هلكوا. فإن أبيتم إلا الف 
دينكم فوادعوه و انصرفوا. فأعوم فين اللدعلنه و" الو هذا اناا ملاعلىية أن ظالى :و الحسة :و العسين ب نية ذهو 
فاطمةٌ الزهراء خلفه, فقال أسقفهم: يا معشر النصارى: -روايت-521-7 إنى لأسرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه 
لآزالة حوؤا ضت إجع فاك شاهلا قارو | المتافلة و نالك ] الى تل اللمعليه و المضى: لفن عدلة حروا نت د دادامة اوه[ 
صفحه 8/] و ثلا-ثين درعا فى كل عام؛ فقال صلى الله عليه و آله: و ألذى نفسى بيده لو باهلوا لمسخوا قردهُ و خنازير: و 
لاضطرم الوادى عليهم ناراء و لاستأصل الله نجران و أهله حتى الطير على الشجر. -روايت-از قبل-17١7‏ و تلكك العقيدة كاشفة 
عن صدق نبوّته وعلوٌ درجة أهل الكساء فى الفضل على من سواهم. و لا يخفى أن حديث المباهلة منقول بالكمية و الكيفية 
الّتتى ذكرناها عن أكثر من خمسين واحدا من أكابر علماء السنة بلا ترديد بينهم بل صرحوا بأن المراد ب: أنفسناء هو على بن أبى 
طالب» حتى إبن حجر فى صواعقه قال: أخرج الدار قطنى أن عليا عليه السلام احتج يوم الشورى على أهلها فقال: -روايت-58- 
٠‏ أنشدكم الله هل فيكم أحد أقرب الى رسول الله [ص] فى الرحم منى؛ و من جعله نفسه؛ و أبناءه أبناءه» و نساءه نساءه 
غيرى! ... قالوا: اللهم لا. -روايت-١-188‏ و قد روى الفريقان بأسانيدهم عن جماعة من الصحابةٌ و التابعين و أثمهُ أهل البيت 
عليهم السلام. أن القدر المشترك فى الأحاديث هو أن رسول الله [ص] دعا عليا [ع] و فاطمة و الحسن و الحسين [ع] ليباهل بهم 
نصارى نجران و لم يشاركك أحدا معهم فى ذلكك. و هذا وحده كاف فى فضلهم على جميع من دونهم من أهل ذلكك العصر و 
عر جل لوه اشخيض على الا افك يو يبح عن لازم و لاخر فى لير الك و السكن مقد فاو 
خرن التعوم ير و اليد + وتصطك التضعن واقجا عر |الدتميضا مرو افده عسي هو الغورو شيدق وها نف نكال فوا 











من إله إلا اللَهُ تنبيه و تذكير للنصارى بعد بيان حال عيسى [ع] و إثبات أنه مخلوق كسائر عباد الله و بأنه أين هو عن صفة التأليه 
واد حجري ديق لكر الالومظاها جااعترى مها لم تروع فط لمق لل سديكانه وناك سنا أفياته وبرسلة و إزائه: 
فالألوهية لله وحده ألذى لا آله غيره إنَاللَهََهُوَ العزيرٌ اكيم أى المتفرّد فى القدرة الكاملة و ذو الحكمة البالغة ألذى لا 
يشاركه أحد فى الالهيةٌ و الألوهية»: بل كل من عداه ذليل و مفتقر له فى مخلوقيته و حاجته؛ فكيف يكون أحد إلها معه! ... - 
قرآن-*-هع-قرآن-1/ا!-؟ .قر آن_اااع-28ء [ صفحه 7/] 8# فَإن تَوَلُوا قن اللّهَ .. أى إذا انصرفوا و مالوا عن تصديقكك و 
اتّباع الحق بعد وضوحه و بعد إفحامهم بالبراهين أثناء محاجتهم, فإن الله عَلِيمُ بالمُفيِينَ عارف بمن يريد الفساد فى دينه. و 
هذا وعيد لهم. و لم يقل: عليم بهم. بل بدّل الضمير بالاسم الظاهر ليدل على أن الاعراض عن الحجج المثبتة للتوحيدء النافية 
للشركك إفساد للدين و إفساد للعالم. -قرآن-/#7ع-قرآن-198-117/7 


[سوره 7 لعمران ["]: الآيات 6م الى 84] 


ل يا أهلَ الكتاب تَعاوا إلى كلت وا يتنا يكم ألا تيد إلا ل ولا نُش رك به شَيتا ولا نَل بَعفّ نا بتعضاً أرباباً من دُون 
لله إن ' توَلُوا َقُولُوا اشَهَدُوا بآنا لوت [ [عم] ]يا أَهلَ الكتاب م تحامجُوَ فى إبراهيم و ما أنزلت التوراة و الإنجيل إلا مِن بَعده أ 
قلا تَعقلُونَ [د*] ها أَثُم هؤُّلاءِ حاججتم فيما لَكُم به عِلم فلم تححاجُونَ فيما لّيس لكُم ب عِلموَاللَُ بعلمو أَُم لا تَعلّمُونَ [ع ]ما 
كان إبراجيم يودي و لا ُصرائا و لكن كان حتيقاً سما وما كاذ م مِن المُش ركين | ز/ام] ]إن أولى الناس بابراهيم لين لبعُوه و 
هذا الى وَ الي آَنُواوَاللهُ وى الكرؤمنين [2] -قرآن -815-1 وَدِّت طَائِقَةٌ من أهل الكتاب لَو لويف أوتكم ورماائفه لو0 | إل 
افد وما يعيرون [وع] -قرآن-١-2١١‏ [ صفحه 6لا] +*- قل يا أَهل الكتاب .. قد يراد بالكتاب الجنسء أى مطلق كتاب 
عساو وقد وذ الكتاران اراق قن كك القصير ور تهنها التوراناو الاندها نو قد برف النذالى يزه لهل النبد كه بالتخمير ينيد 
لكن الخطاب :هنا متوجه الى وفذ تجزان بقريئة ما سبق من الآيات الكريمة فقل لهم يا محمد تَعالوا إلى كَلمَة سوا ييئنا و بتكم 
أى جينوا لنتفق على أمر :مستت بيتنا و يتك الأ ييختلف:فيه الرسل و لة الكتل:السماوية: و بهو أذ تعد إلا الله ولا تش ركد به كينا 
أى لا تقصد بالعبادة إلا الله. ولا نخلص بها إِلَا له و تعتبره واحدا لا شريكك له فى استحقاق العبادة و لا يدل بَعضّنا تعضاً أربابا 
مِن دُون اللّه أى لا نقول عزير إبن الله و لا المسيح إبن الله و لا نطيع الأحبار و الرهبان فيما أحدثوا من التحليل و التحريم فهو 
مو لمعي لق اشنا رآن #8 اق رآن ١-١94‏ / “لق رآن-/ا/ا؟ اق رآ ن-10-202/ قد روى أنه حين نزلت الآية: 
اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون اللّهء قال عدى بن حاتم: ما كنا نعبدهم يا رسول اللّه. قال صلى الله عليه و آله: أ ليسوا 
كانوا يحلون لكم و يحرّمون فتأخذون بقولهم! .. فقال: نعم. قال صلى الله عليه و آله: هو ذاكك. -روايت-١١08-1:‏ أى أن هذا 
يعنى اتخاذهم أربابا. فَإن تَوَلُوا فقُوُوا فإذا أعرضوا عن الدعوة الى توحيد الله و أصرّوا على كفرهم فقولوا: اشهَدُوا بأنَا مُسِلِمُونَ 
فأجيبوهم بأنكم أنتم مسلمون لله وحده و استشهدوا بهم على توحيدكم و إسلامكم لله. فانظر الى حسن المماشاة فى مقام 
الدعوة الى دين الحقء و تأمّل بالمبالغة فى إرشاد الخصم المعاند» و بكيفية التدرج فى الحجاج: فقد بن أولا حال عيسى [ع] و 
ما تعاوره من الأطوار و التقلبات و الحوادث المنافية لمقام الألوهية» ثم ذكر ما يحل عقدتهم و يزيح شبهتهم ثانياء ثم لما رأى 
عنادهم و لجاجهم دعاهم الى المباهلة الّتى كانت معهودة و رائجة فى مقام الخصومات و الشبهات كما فى القرعة و غيرها 
فخافوا منها حين حذّرهم أسقفهم مباشرتها فانقادوا بعض الانقياد» ثم عاد النبى [ص] عليهم بالإرشاد و سلكك الطريق الأسهل» و 
دعاهم الى ما وافق عليه عيسى [ع] و إنجيله و سائر الأنبياء [ع] من قبله» و أشهدهم بأنه و قومه مسلمون -قرآن-١6-/ا#-قرآن-‏ 








1851 | مقع 8/] تقادون لله فمنا قرو تين مو التوسحة واف القتريكق لذ عدون :إلا الله الواجف الأحدن ألذى لم يلد و 
لم يولدء و لم يكن له كفوا أحدء ولا يقولون بالشريكك. و لا بالتثليث كالأب و الأبن و الروح القدس و لا بالحلول و الاتحاد و 
لا بشىء يتعارض مع توحيده تعالى و جعل العبادة خالصة له. 80- يا أهل الكتاب: لِمّ حاون .. سبب نزول هذه الآية الكريمة 
أنه اجتمع أحبار اليهود و النصارى عند رسول الله [ ص] و زعم كل فريق منهم أن إبراهيم عليه السلام كان على دينهم, و انه 
كان منهم. وقد تنازعوا فى ذلك عنده صلى الله عليه و آله. و جعلوه حكما بينهم فنزلت هذه الشريفة -قرآن-*-88 و قال 
بعدها [ص ]: إن اليهودية حدثت بعد نزول التوراة» و النصرانية بعد نزول الإنجيل. -روايت-١418-7‏ و بين إبراهيم و موسى عليهما 
السلام ألف سنة» و بينه و بين عيسى عليهما السلام ألفان» فكيف يكون إبراهيم على دين لم يحدث الا بعد عهده بأزمنة كثيرة . 
فيا اهل النوزاة وها أحل الإسيل له تاعوة فى إبرالييم و معاد اوه فى هر فسيعة الى الووكية ارال التسترابةة ونا ألرلت 
التَوراةٌ وَ الإنجيل إلا من بده بعشرات وعشرات- القرون أ قلاد تعقلون و لاد تتفكروت فيما تقولون من الجدل غير العقلائى! - 
قرآن-٠ع-هلا-قرآن‏ 50-5 قرآن-778-/71 عع ها أَشّم هؤُلاٍ .. كلمة: هاء للتنبيه. و قوله: أنتم مبتدأء و هؤلاء خبره. و 
المعنى أنكم أنتم بذاتكم حاججتّم أى جادلتم. و الجملة مبينة للأولى» و هى تعنى أنكم أيها الحمقى قد ظهرت حماقتكم و بان 
جِهلكم بعذ أن جادلتع فيما لكم به عل ممافى التوراة و الانجيل من الندعاوى الفاسدة لاثبات ألوهية عزير وعيسى [ع] التى 
أظهرنا بطلانها قَلِمتحَاجُونَ فيما ليس لكم به عِلمّ فكيف تجادلون فى أشياء تظهر جهلكم بحقيقتها .. و هذا تعريض بالطرفين و 
تقريع لهماء لأن الكل ليسوا على مله إبراهيم عليه السلام و لا هو منهم و لا هم منه وَ الله يَعلّمّ حقيقة ذلكك و بطلان زعمكم و 
شم را إقراركم على -قرآن-6-/”؟-قرآن-18١-18١-قرآن-2-101/اا-قرآن-1‏ عاق رآن-2اع- ملاع 
قرآن-284-88 [ صفحه ]6١‏ هذا الزعم الخاطئ و هذه الدعوى الباطلة. /ا- ما كان إبراهيم يَهُودِيًا و لا نّصرائيًا .. نفى كون 
إبراهيم [ع] من هؤلاء أو من هؤلاء» و بذلك كذّب الله اليهود و النصارىء و نرّه نبيه و بِرَأه من عقيدتيهما .. بل ذلكك يدل على 
أن موسى عليه السلام لم يكن يهودياء و لا كان عيسى عليه السلام نصرانيا لأن الملتين محرّفتان, و لأن الدين عند الله الإسلام 
أى الا-عتراف بالوحدانية لله و التسليم له فى الأموامر و النواهى. فليس إبراهيم [ع] منهم جميعا وّ لكن كان حَنيفاً أى مائلا عن 
الأديان كلها الى دين الإسلام؛ مستقيما فى دينه مُسِلِماً فى عقيدته وَ ما كان مِنَ المُشركين الّذين يجعلون مع اللّهِ إلها آخر. و قبل 
إن هذا يتضمن كون اليهودية و النصرانية شركاء و إبراهيم [ع] حنيف مسلمء وهم الهوا عزيرا و المسيح [ع]. -قرآن-84-8- 
قرآن-9غع-97ع'-ق رآن-20ه-"الاهقرآن-/1-0/1ء /ع- إن أول لانن بإبراهيم - أى أحق التاس نه و هو مق ولى يل ولياء 
أى قرب» فهم أخص الناس به و أقربهم منه و أولى الأتما ويك و الكساندانهة للد انقو السويترة موسق زعاندة لماو 
له بالنصرة على ععدوه و هدًا الى وَالَِّينَ آمَنُوا يتولون نصرته بالحجة لما كان عليه من الحق, و هم الّذين يحق لهم أن يقولوا: 
عو طان حتو از اميه لفو وليه الل إلى اللي الأ يتولى نصرتهم. و إنما أفرد الله تعالى النبى بالذكر تعظيما لأمره و 
رفعا لقدره. و فى هذا دليل على أن الولايه تثبت بالدين لا بالنسبء و -قرآن-ع-ععقرآن-98١-١؟7-قرآن-4-788/اقرآن-‏ 
ع#مع_لاوع قد قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أولى لاني بالأتياء أعلمهم دحاوو كور عع د ال وك طائدة 

من أهل الكتاب .. أى تمنّى جماعة منهم و أحبوا لو بفآ لونكم يضيعونكم عن طريق الحق. و كلمة: لو بمعنى: أن. -قرآن-8- 
/الاسقرآن-1-817١٠‏ و الطائفة هم الهو الذدية دعوا حذيفة و عمارا و معاذا الى الدخول فى اليهودية. و الاستقبال فى الإضلال 
إتمااجاء بالنسية الى التمى لا الخطات: وما تفلو إلا أشدهقم أى و ما يلحق وبال إضلالهم إلا بهم لأنه -قرآن-١-10[‏ صفحه 

١‏ سيضاعف بهذا التمنى عذابهم وَ ما يَشْعْرُونَ لا يحسون و لا يفطنون الى عودةٌ الضرر عليهم و لا يدركون ذلكك إلا حين 
يدركهم الموت و تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت فى جنب الله .. -قرآن-."-/ا8 

















[سورة آلعمران ["]: الآيات /١‏ الى ١/ا]‏ 


- 


يا أهل الكتاب لِمَتَكمُرُونَ بآيات الله وَ أَهُم تَشْهَدُونَ | يا هل الكتاب لِمَ تلبس ون الح بالباطيّل و تكتهرن الغو و انتم 
تَعلّمُونَ [1/] -قرآن-١-98١‏ :يا أهل الكتاب لِمَ تَكفُرُونَ بآيات الله .. أى كيف تنكرون آيات الله الَّتى نزلت فى الكتابين 
بنعوت محّد [ص] و وصفاته الّتى نطق بها كل من التوراة و الإنجيل؛ و الّتى هى كلها و بعينها تطابق ما فيه من نعوت كريمة و 
صفات سامية! .. فلم تكفرون بذلكك و تنكرون نبوته و تجحدونها و كم تَشْهَدُونَ و ترون ذلكك بأعينكم و تعرفون أن دلالتها 
عليه كدلال الشمس على النهار فى الوضوح! .. و الكفر هو ستر الحق و كتمانه. و المراد هنا هو كتمان نبوَءٌ رسول الله صلى الله 
عليه و آله و له قرآن-2-ثاققرآن-9881ن؟ الاديا هنل" الكتاب لم تلبشون الححقً بالباطل .. أى لم تخلطون و تمزجون 
لم سات .. فتجعلون الباطل لباسا للحق» و تغطونه به محاولة لحجبه و مخادعة فى أمره و 

2 كر لفل تسريه وسور ميك من ]لط كوول فى #زرا نكو وجاك و اقم القودا و تترقيق انلك سق 
لاريب فيه بعد تطبيق الصفات على الموصوف! .. -قرآن-غ-/ا#-قرآن-٠؟_”اع‏ القرآن 700-808 [ صفحه 87] 


[سوره 7لعمران ["]: الآيات 7/ الى 6/ا] 


وَ قالت طاقَةُ ين أَهل الكتاب آبُوا الى أنزِل على لين آمنُوا وَجه اهارو اكفُُوا ابوه عم رفون [1/ا] وَ لا تُوْمِنُوا إلا 
لِمَن تبع ديتكُم شل إن القهدى مدى الله أن يؤتى أودٌ يشل ما أوتِكم أو يُحائجوكم جمد و قل إِنَ الَضل يرد الله ييه مَن 
يَساءٌ وَ الله واسع عَلِيم [ | ] يَخنّصُ بِرَحمَتِه من يَسْاءً وَ الله ذو المُضل العظيم [ (عو عرا ود دقر اداو قالت طائفة .. و الظاهن 
أن هؤلاء بن لوو لالو! ابعص اراد قير نهو و ترقهيه تعليما لوخ على مضادكة الجزين و سحاراة [فكاالنم عن الدعق مو 
أى تظاهروا بالايمان صورة بِالّذِى أنزل عَلَى الَّذِينَ آمتُوا من الآيات؛ و افعلوا ذلكك رياء وَجِه النّهارٍ أى أوله وَ اكفْرُوا آخرَهُ ثم 
صارحوا المؤمنين بالكفر و الارتداد فى آخر ذلك النهارء فلعل هذه الخدعةٌ تجرّ , بعض المسلمين الى التشكيكك فى دينهم ظنا 
منهم بأن إيمانكم فى أول النهار اختياراء و رجوعكم فى آخره من غير إكراه» لا بد أنه يكشف عن خلل ظهر لكم فى دين 
الإسلام َعَلَّهُم يَرَجِعُونَ و يعودون عن التمسكك بدينهم بطريقة مخادعتكم لهم. و نحن يكفينا أن نزرع بذور الشكك فى نفوسهم 
لنصرفهم عن بذل الأ-نفس و الأسموال بسبيله كما هى حالهم الآن. و قد ردّ الله عليهم مخاطبا المؤمنين: -قرآن-ع-/اا-قرآن- 
١1/11١8‏ قرآن-7١7-/ا©اقرآ‏ ن-1747-/9ا-قرآن-#7-817القرآن-١اع_ممع‏ 078 و لا توْمِنُوا إلا لمن تَبعْ ديككم .. هذه 
الآبة الكريمة بنظرى من أولها الى آخرها لله تعالى. و حاصلها لا تؤمنوا أيها المؤمنون إلا لمن تبع دينكم و كان عليه و هو دين 
الإسلام. وياسحد د اقل إِنَ الجّدى هُدَى -قرآن -ع-ههقرآن-؟١‏ -1180[ صفحه 87 اللّه و من هذه الله فلا مضل له. ولا 
تصدقوا أن يُوتى أَحدٌ مثل ما وتيك من الدين الحنيف؛ الى ميك و اذحرو يد امرك الى بوم العاع و ذا كم 
طلى ظيرة اكق و كر كبرو يذيكر أو اإداككر كدضنة والكوى بمتتهرقق الك بو يجادار كوش لكو بين ويرك أن 
اليهود قالوا: إِنّا نحاج عند ربنا من خالفنا فى دينناء فتن سبحانه أنهم هم الداحضة حجتهمء و هم المغلوبون, و المؤمنون هم 
الغالبون لأن هداهم من الله جل و علا. -قرآن-١-4-قرآن-81-١٠٠-قرآن‏ 180-788 قل إِنّ المَْل بد الله قيل يريد به النبوةء 
وقيل الحجج الَتى أوتيها محتّد [ عن ]وس سساو ذل بعى لحم لديو و الداياء وريد لاير01 78-1 أرقي تلكتة وهو 
القادر عليه يُوْتِيه مَن يَشْاءٌ أى يعطيه من يريد. و فى هذا دلالة على أن النبوّة و الامامة معلقتان بالمشيئة و اللَهُ وايع و الوحمة و 


الجود. و واسع المقدور لأنه يفعل ما يشاءء و هو عَلِيم بمصالح الخلق» و هو يعلم حيث يجعل رساو يشي معنف مو يف1 





اللَّهُ ذُو المُضل العَظيم يعطى رحمته وجوده لمن أراد من المستحقين و يضع رحمته فى محلهاء و حسب اقتضاء مشيئته» و فضله 
أعظم القدل 0 جل الفضل و الكرم .. وفى هذه الآيات معجزة عظيمة لنبينا [آص] إذ فيها إخبار عما فى سراء الأعداء الّتى لا 
يعلمها إلا رب السماء. نه ٠#قرآن-017١1-١11قرآن-717-‏ 80 القرآن-320-791 و قيل أيضا: إن الآيهُ بلسان حال 
اليهود المخادعين الذين أمروا بعض أفراد عشيرتهم, و قالوا لهم: آمنوا أول النهار و اكفروا آخره. وَ لا تُومِنُوا أى لا تسلّموا إِنَا 
لقن كع وككو و كان ملق الهودية: و افوا بأن أعدا يو جكل ما أريي من اللو الحكمة والبياقو السمةءر لا 
تعترفوا بالحق إلا لمن تبع دينكم, لأنكم أصح دينا منهم حين يحاجوكم عند ربكم .. ثم قيل: إنها منذ: قل إن الهدى هدى الله 
.. إلخ .. هو من كلادم الله تعالى» جوابا لليهود وردا عليهم .. أى أن جملة: و لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكمء هى من تمام كلام 
اليهود. و الله تعالى أعلم. -قرآن-87١-/اه١-قرآن-8-1178١70[‏ صفحه 88] إن خض بحتزته مود يشاك .عد الآبة الموعودة 
الى قلناها سانفا حفر ودبدءء وهى عدل على هآ اسغدنامن أن آية المفيلة فى فى 55000 الى [صنى] واسذا هو 
المعلق على المشينة لأ مسألة الاستحقاق: و لعل المراد بالرحمة هو النبوة هناء لأنها أعلى و أجل أفراد الرحمة» و لذا قال تعالى 
عن النبى: وَ ما أرسّ مناكك إلا كه للدالمين انو هما التاق علا لدي لقني #هننا للردر ا سادق لكا ديه شين ذا 
من إعجاز النبى ألذى رفع عنه مكائد القوم حين فضحهم فى مكرهم و أحبط تخطيطهم, و ألذى يثبت المؤمنين على عقيدتهم و 
يزيد من إيمانهم بدينهم و برسولهم وَاللَهُ ذو المَضل العَظِيمٍ و هو صاحب النعم كثيرها و قليلها. و يحتمل أن يراد بالفضل هنا 
النبوة إذ لا شىء أعظم منهاء و قد اختص بها خيرة خلقه محمدا [ص] و هو على كل حال صاحب كل فضل و معطيه و مفيضه. - 
قرآن-05؟1-/91ا-قرآن-ع 018-82 
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وين أهل الكتاب من إن تَأمَنهُ بقنطار يوه ليك و مِنهُم من إن تَأمَنهُ بدينار لا يده ليك إلا ما مت عليه قائماً ذلكد انهم 
لوا لي لمان الاين نويل ور راون لي الله الاتزبا و خم بترن | [ه/ا| | بلى من أوفى يعهده و انَّى كَإنَ الله يحب المتّقينَ 
[08 إن الّذِين 3 يشترون بعهد الله و أبسانهم تَمنا قلا أوكك لا لاق لَهُم فى الآجرَة و لا كلهم الله وَ لا يَنظرٌ إِلَيهم يوم القِيامة 
ولا يُركيهم وليوك ااي | [لالا] -قرآن-١‏ -206 [ صفحه 80] 0 وَ من أهل الكتاب .. كلمة: من, للتبعيضء أى أن أهل 
الكتاب فيهم مَن إن 6 بقنطار 4 وده ده إلى أى إذا استأمنته على القنطار يرجعه لأنه أمانة. و قيل -قرآن-غ-#*قرآن-/الم-ع١١‏ 
إن االتنطار هوي سبك الترو ذه كما دع المروى غق الام انار للد الام روات ١-0ع-روايت-48-98‏ و قيل هو 
ألف و مائتا أوقية. وفى رواية أنه ألف أوقية و فى غيرها ألف و مائتا درهم. -روايت-١1-"2‏ و القول الأول هو الحق بظاهر 
المروى عن الباقر عليه السلام كليهما. و عليه جماعة من الشيعة و السنة. و عن إبن عباس قال: يعنى بقوله: مَن إن تَأْمَنهُ بقنطار 
وده إلَبكك: عبد الله إبن سلام, أودعه رجل ألفا و مائتا أوقية من ذهب فأدى اليه ذلكك. و يعنى بقوله: مَن إن َأمَنهَ ينار لا 
وده إليِك: هو فنخاص بن عازوراء» استودعه رجل من قريش دينارا فخانه. و قيل: إن المأمونين على الكثير هم النصارى لغلبة 
الأمانة فيهم» و الخائنون على القليل هم اليهود لغلبة الخيانة فيهم .. قرآن-٠694-5-قرآن-788-1917‏ فالحاصل أن من هؤلاء أو 
هؤلا-ء من لا يؤدى لكك الدينار الواحد إلا ما دمت عَلَيهِ قائماً أى منتبها لأمرككء تقوم على رأسه و تطالبه بالعنف و القوة و 
الحجة. و هذا كناية عن الإلحاح الذق واضح و شبك . الى الأداء و لو بالإجبار ذلك باهم قالوا أى أن خيانتهم للأمان بسبب 
قولهم ليس عَلينا فى الأمثين ين سَبِيلٌ قيل إنهم أرادوا بالأميين من ليس من أهل دينهم. و الحق أن أكثر العرب كانوا يومئذ أميين لا 














يقرءون ولا يكتبون. و يمكن أن يكونوا قد أرادوا أتباع الرسول الأسمى صلى الله عليه و آله. -قرآن-971-١٠-قرآن-1708-‏ 
8 ؟-قرآن-#00-8717 و حاصل معنى الكريمة أن اليهود كانوا يزعمون أن ليس لغيرهم سبيل و لا حق بالحكم عليهم برد الأمانة 
و حرمة الخيانة لأن عقيدتهم السخيفة أن كل ما يفعلونه هو حت ثابت و طريق الى الواقع و يَقُولُونَ عَلَى الله الكذِب بما يدّعونه 
من العقيدة الفاسدة الَتى ليست من الدين وَ هم يَعلّمُونَ أنهم كاذبون فيما يزعمونء إذ يعرفون بحكم العقل و مما يقرءونه من 
باقى شريعتهم النازلة المثبتة فى التوراةً أن الأمانة يجب ردّهاء و أن جحدها خيانة و خطيئة و إثم. قرآن-١١9-5وع؟-قرآن‏ 
داعم علد بلى من أوفى بعهده .. كلمة: بلى» إثبات لما نفوه. أى أنه سقرآن-ع-/70[ صفحه 88] عليهم فى الأميين سبيل؛ و 
هم مسئولون عن أداء الأمانة و عن الوفاء بالعهد. و من: موصول مب دأء و جزاؤه قام مقام خبره. و أوفى بمعنى وفى على ما فى 
اللغة. و جملة: وَانَّقَى عطف على الصلهٌ إشعارا بأن ملا-كك الأمر فى أوامره تعالى؛ و التركك فى النواهىء هو التقوى, أى اتّقاء 
قوت الو شقا بداو هوها معص + والأغنبال العا لحة ورا اناه ملت وسار لتقو ملكة عو القن 11د الل عب اللقيي لا 
يبعد أن تكون هذه الجملهُ فى مورد العلهُ لقوله سبحانه: و اتقى. و بيان ذلكك أن الإيفاء بالعهد و الاتقاء كلاهما أمران محبوبان» 
و لكن إذا قيل أيهما أعلى و أنبل! يجاب: -قرآن-98-188١-قرآن-882-817‏ التقوى لأسن الله تعالى قال مع التأكيد: إن الله 
يحب المتقين» فاختصاص التقوى بالذكر يدل على التقدم فى الأهمية. هذا مضافا الى أن الفاء لها خمسةٌ معان أحدها السببية. و 
السبب يطلق على العلة كثيرا. فملاكك الأمر هو التقوى الّتى تفوق الوفاء و غيره من الصفات. 77- إِنَّ الَِّينَ يَشْتَرُونَ بهد الله . 
واازون انا بدي ريدو عوادت بع انمو الادمانة نكمي وزيا | لغيه و( اقنبد رشيرى الوزالة علي روناي راب انارو 
التقوى و أيمانهم أى يبيعون ما حلفوا به و أقسموا عليه من قولهم: و الله لتؤمتن به و لتنصرئه: و قد استبدلوا ذلكك ليقبضوا كَمناً 
قينا أى عوضا نزرا هو عرض الدنياء و قد سماه قليلا لأنه كذلكك بجنب ما يفوتهم من الثواب الجزيل و يحصل لهم من العقاب 
الكير أ ويك ل علذق لقم إكارة الى بدن جاعرا الخرعيم دايا فاقينة ور نامنة والنةه قوز اترلا عل لهي بوافرا فن الخ وقد ذكر 
لفظة: خلااقء لنفى الحظ مطلقا وَ لا يُكَلمَهُمُ اللَهُ حتى فى مقام المحاسبة فإنه يكل أمرهم الى ملائكة العذاب و يكشف لهم 
سبحانه عن جميع سرائر الكفار كما لو كان تعالى هو المحاسبء و هو جل و علا قد يكشف و قد لا يكشف فى بعض الحالات 
لطفا منه و كرماء أما هؤلاءء الخبثاء فلا تشملهم رحمته فى الآخرة إذ لا يكلمهم وَ لا يَنظرٌ إِلَيهم بعين عفوه يَومَ القيامَة. و هذه 
الجملهً و ما قبلها تكنيان عن غاية سخط الله عليهم -قرآن-*-5ه-قرآن-8١19-17؟قرآن-عع5-٠ع-قرآن-0٠77-0ه-قرآن-‏ 
2١1‏ اع-قرآن-١/اء-لوع-قرآن-١٠18-1١٠-قرآن-94١08-1١٠‏ [ صفحه 47] لأن من غضبه على الشخص أن يعرض عنه 
بوجهه الكريم. و فى التوحيد عن أمير المؤمنين عليه السلام: يعنى لا يصيبهم بخير» قال: و قد تقول العرب: و اللّه ما ينظر إلينا 
فلان و إنما يعنون بذلك أنه لا يصيبهم بخير. -روايت-180-20 و لا يُرّكيهم أى لا يطهرهم من ذنوبهم و لا يعفو عنهم وَ لَهُم 
عاب أَلِيم موجع؛ على ما فعلوه. نزلت فى أحبار كتموا أمر محترد صلى الله عليه و آله و حرّفوا التوراة لثلا- يظهر أمر النبوة و 
الرسالةُ و شددوا فى الكتمان حتى لا يفشوا أمرهم فيفتضحون و يذهب ريحهم و تفلت الرئاسة الدنيوية من أيديهم مع ما فيها من 
وئ وقوائل سادرة حقر آن- تاراطق اود يدفة 
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وَإِنْ مِنهُم لَمَرِيقاً يَلؤُونَ أَليدتَتَهُم بالكتاب لِتَحسَبُوهُ مِنَ الكتاب وَ ما هُوَ مِنَ الكتاب و يَقُولُونَ هُوَ مِن عِندٍ الله وَ ما هُوَ مِن عِندٍ الله 
وَ يَقولون عَلَى الله الكذب وَ هم يَعلَمُونَ [8/] ما كان ليِشَر أن بُوْتيَهُ اللَّهُ الكتاب وَ الحكم و التبوَةَ ثم يَقَولَ لِلنَّاس كونُوا عباداً لى 














من دون الله وَ لكن كوثُوا َبَائِينَ يما كثم تُعلْمُونَ الكتاب و بما كم تَدرْسُون | [قلا] ] و لا يَأمْركم أن تَنخِذَُوا المملائكةً و البيين 
أربابا أيأمكم بالكفر بعد إذ أُم مُسلِمُون ٠[‏ راوع -804 78 وَ إِنَ نهم لَفَرِيقاً .. أى من أحبار اليهود. أو من أهل 
الكتاب كرهبان النصارى أيضا. فئة يَلؤُونَ الوك بالكتاب يحرّفون الكلم عن مواضعه و يغيّرونه» و يعرضون عما جاء من الحق 
فى الكتابين من -قرآن-*-/اا-قرآن-164-116 [ صفحه 88] أوصاف محمّد [ص] و يميلون الى ما كتبوا من عند أنفسهم و ما 
أملته ميولهم الدنيئة و طبائعهم السخيفة للإبقاء على رئاساتهم و جلب قلوب الْنْاس الى أنفسهم. و اللى هو الفتل؛ و كما أن 
الأنعات فين الحا كن اوقا كناو كنا فكدلكه دولاء الفسقة يك فرق مأنقاوا كماد مدراة نل حو يمن للف عالق ياه 
عقيدةٌ بيوم الجزاء. و الفرق بين الفريق و الفرقة أن الأول هو الطائفة و الجماعة من النّاسء و الفرقة هى المجموعة الصغيرة . 
فهؤلا-ء المحرّفون يتلون ما حرفوا من كتابهم لِتَحتبيُوه مِنَ الكتاب أى لتظنوا أن النص ألذى يتلونه منزلا- و جزءا من الكتاب 
المقدس. و قد قال تعالى: لتحسبوه و لم يقل: لتزعموه. للفرق بين اللفظتين» فإن: زعم يحتمل فى معناها الظن أو اليقين. أما 
حلي قلا يحتسال :فخ البتين أبذا 8:3 مون الكتات والجالة أله ليس امنا بل تقو القولة المزقو ف كو لون موق عند الله الاق 
وافتراء. و هذا يكشف عن عدم تدينهم لا بالموسوية و لا بالعيسوية و لا بما قبلهما و لا بما بعدهما من الرسالات السماوية 
الشريفة بل هم فى ضلالهم يعمهون, إذ من المستحيل على من يعتقد بالله و يؤمن به و برسله أن تكون عنده هذه الجرأة فى 
الكذب عليه و على رسله ثم يدّعون أنه منزل من عند الله وَ ما هُوَ من عِندٍ اللّه بل افتروه عليه. و فى هذه الجملة كما فى سابقتها 
رد عليهم و تسفيه لزعمهم, و تأكيد لقوله جل وعلا: وَ ما هُوَ مِنَ الكتاب» و قوله تعالى: وَ ما هُوَ مِن عِنْدٍ اللّه. و إتيان الظاهر 
مكان الضمير لمشاكلة الرد للمردود و مجانسته؛ و هذا يعد من الفصاحة عند العرب. وَ يَقُولُونَ عَلَى الله الكذِب وَهُم يَعلْمُونَ أى 
يكذبون عليه وهم عالمون بكذبهم. و الجمله ناطقة بزيادة التشنيع عليهم بتع دهم الكذب عليه سبحانه. فهو يخبر بحالهم و 
مقالهم» و يكشف افتراءهم و كذبهم عن علم بالكذب عليه تعالى» و لذلكك فسيكون عقابهم أشد عقاب. -قرآن-1-075هه 
قرآن-/91/ا-77قرآن-417-417/6-قرآن-1788-/17941قرآن-811 84-1 ا-قرآن-84١-لم‏ ١-قرآن-128-1894‏ 4/- ما 
كان لِيِمَّرِ أن يُوْتيَهُ اله .. أى ما من أحد يرسله الله تعالى هاديا لعباده الى الحق, و يعطيه الكتاب أى علم التشريع لملته و دستور 
-قرآن-©-٠هقرآن-178-179‏ [ صفحه 64] شريعته وَالحُكم أى الكلا-م الموافق للحق و الصواب, و قد يعر عنه بالحكمة و 
الَو ثم بجعلة نبا ذأ رسالئة ودعوة للازتشاد الى الحقائق ثم لى بعد ذلك الأنغام كله بقل للئاس: كوثوا عباداً لى ين دون الله 
اق لشدرنى الدانلاو لأ اك قوري نر للقي ان جد يه لك الى يسن ل لاا قرآن-9-١ ٠‏ قرآن- 
4١٠-قرآن-:2١28-1١-قرآن-0٠720-7‏ قد قيل إن أبا رافع القرضى و رئيس وفد نجران قالا: يا محمد, تريد أن نعبدكك و 
تتخذكك ربا ..! قال: معاذ الله أن نعبد غير اللّهه و أن نأمر بعباده غيره تعالى. ما بذلك بعثنى؛ و لا بذلكك أمرنى. نعم أكرموا 
نبيكم؛ و اعرفوا الحق لأهله .. -روايت-١1-١77‏ فالنبى لا يقول للناس اعبدونى من دون الله وَ لكن بل يقول: كوتُوا رَبَائئِينَ أى 
اعملوا أعمالا تقرّبكم الى اللّه عز و جل» فتضافوا إليه سبحانه قهرا و تصبحوا ربانيى هذه الأمة» أى الكاملين فى العلم و العمل .. 
وافن الفسن: انعسي [ع] لم يقل للناس إنى خلقتكم و كونوا عبادا لى من دون الله و لكن قال لهم: كونوا رناقيف اف علماءة 
بما شرع الرب لعباده. و بهذه الآيةٌ الشريفة نرّه الله تعالى أنبياءه عما أضافه لهم اليهود مما يتدينون به باطلاء إذ لا ينبغى لبشر 
أعطاه الله هذه النعم الجزيلة و شرّفه بهذه المرتبة الجليلة ثم يدعو لعبادة نفسه و الخضوع له منفردا أو مع الله تعالى. فالنفى هنا 
قري اولوق ييا عق لتلميون اكات ونين كل نه ركون | الك برو لكاي ادازيدوة لمر قرف لمر 
بالتخفيف. و لكن قراءة التشديد أفيد و أبلغ لأنه يدل على أنهم كانوا يعلمون و يعلّمون غيرهمء بينما التخفيف لا يفيد أكثر من 
كونهم عالمين ما درسوه. -قرآن-7ه-٠#قرآن-1/ا-4-قرآن-5١71,‏ الآية المباركة تدل على سمو مقام العلم الدينى و 




















دراسته و تدريسه فإن من يشتغل بتعليمه لغيره يعد من الربانيين. و فى العيون عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم, قال: لا 
ترفعونى فوق حقىء فإن الله تعالى اتخذنى عبدا قبل أن يتخذنى نبياء ثم تلا هذه الآية. -روايت-00-/177 و عن أمير المؤمنين 
ملواك: للد خلية قال بيلك فى اكنان و لل ذنن درواية ا كادانه داوة | صشعه +1] اه مكسين مقرطوو تعفن قرطت 
رواتكيدو قز ددهو نا لترداة الى الله سال عمق يعاق قينا قرفا فق هذا راءعسى عن اللصارق. ولا بار كم أن 
كد دُوا .. عظطف على: يقول للناس فى الآبة السابقة».وهو منفى بمفاد: ما كان. أى ما كان لبشر يبعئه الله ثبيا للناس» ثم يأمر 
لانن يعبادة شه والة بأمركم أبها الثاسن بعل العلذيكة و لكين أرباياً دوهي و فوته آلههُ كما هو عمل الصابئين 
لين منهم قوم يعبدون الملائكة, و قوم يعبدون النجوم؛ كما أن النصارى يقولون بألوهية عيسى [ع] .. هذا على قراءة نصب 
الراء فى: يأمركم. و أما بناء على الرفع فالجملة تكون مستأنفة و مفادها واضح أيَأمْركُم بالكفر] ] هذا اعتراض عليهم لأن الأمر 
باتخاذ الملائكة و النبيين أربابا هو أمر بالشرككء و أمر بالكفر باللّه عز اسمه. فهل يجوز على النبى أن يأمركم بذلكك بَعدَ إذ أَثّم 
مُسِلِمُونَ و الاستفهام إنكارى و الخطاب للناس المسلمين فى كل زمان بمقتضى شريعة كل زمان. و هذا يعنى أن الأنبياء ساحتهم 
منَزّههُ عن الأمر بذلك لأنهم لا يصدر عنهم شىء يحيله العقل عادة و لا يقبله العاقل. -قرآن-*-"6-قرآن-1/8-1774؟-قرآن 
هعاق رآن-ع "اسع 
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و إذ أَعَلَاللَُ مياق الي نما آتيتُكم بين كتاب و جكمَة * َم جاءكم رَسُولٌ مُصَدَّق لما تعكم لتيئُن به و لتنطه ونه قال أ قرم 
َأَحَُم على ذلكُم إصرى قانُوا أقرنا قال فَاشهَدُوا و نا معكم من الشَاجِدِين ]4١[‏ قن َولَى بعد ذلكد فَأوِكك هُمالفاقُونَ 
811| أ فير وين الله يبعُونَ وَلَهُ ألم من فى الصّماوات و الأرض طوعاً و كرهاً وَ ليه يُِججعُونَ [*4] قل آمنابلله وما أل علا 
وها ا ولا كل إبراهب 3 إنسما ول 3 اعحافة ويحوب والأساط وما أرقن تومت وهس ليا ون دلي لا رو ب اعد 
مِنهُم وَ نحن لَهُ مُسلِمُونَ [65 و مَن يب غرَ الإسلام ينا فلن يبل مِنهُ وَ هُوَ فى الآخِرَة مِنَ الخايترين ن [40] -قرآن-١4841-1[‏ 
صفحه ١ ]9١‏ و إذ أَتََدَ اللَهُ ِيئاق النيِينَ .. هذه الآية الشريفة كالآيات السابقة موجهة الى اليهود و النصارى الموجودين فى 
عصر خاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله باعتبار كونهم من أهل الكتاب. و هى تت تنّبههم الى أنه كما كانت الأمم السابقة مأخوذة 
اهار لجنا على الحدل جنا اتطائن :زه دن كاي و حكيية اوكا على انيه لي 5ل تين وليناو طلى الإز أر دراة 
خاتم النبيين [ص] و الايمان به و التصديق بكتابه المنزل عليه فكذلكك ينبغى لليهود و النصارى فى زمن نبئنا محمد [ص] أن 
يكونوا من الأمم الموعودة به» المعترفة بنبوته» الآخذةُ بعهد الله و ميثاقه للايمان به و بشريعته عند معرفته. ذلكك الميثاق الأزلى 
التى صدّقت به الأمم السابقة أنبياءهاء لأن الأمم المعاصرة للنبى [ص] مأخوذة بالعهد و لا بد لها من الاعتراف بالنبى و قرآنه لأنه 
مصدّق لما بين يديه» و من ذلك كتابا موسى و عيسى عليهما السلام» و عدم مخالفته [ص] لهما موجب لتصديقه و موافقته و 
عدم معاداته .. فقوله تعالى: إذ أى اذكر أو اذكروا يوم -قرآن-#-8هقرآن-7١٠٠ ٠‏ أَتَلَ اللَّهُ ميئاق النِينَ -روايت-١-80‏ 
أى العهد على أمم النبيين على على ما فتدره الصادق عليه السلام. ففى التبيان روى عنه [ع] أنه قال: تقديره: و إذ أخذ الله ميثاق 
أمم النبيين بتصديق نبيها. -روايت-57-©١٠‏ فقوله تعالى من قبيل: إياكك أعنى و اسمعى [ صفحه 47] يا جارة الخا ا كوين 

عاب رجح رن اكسرواس لماء و معناه : لأجل ما آتيتكم. وما: مصدرية أ لكجل إكاتى باكر الكتاب: و التدكنة ل 
جاه كر ونوا مقن بها لك يعني ثم لمجىء رسول مصدق لما بين أيديكم من كتب أنبيائكم» و هذا يفرض عليكم 











تصديقه تصديقا لأنبيائكم بالذاتء لَيوْمِمنَ به وَ لَص رْنهُ و اللام للتأكيد فى وجوب الايمان به و فى نصرته و التدين بدينه و 
شريعته الّتى تنسخ الشرائع السابقة؛ لأنها أتم الشرائع و أكملهاء و لذا لا يحتاج النّاس بعده الى رسولء و لا الى شريعة حتى قيام 
الساعة, إذ فى كتابه تبيان كل شىء لأنه لم يغادر صغيرة و لا كبيرة إِلَا أحصاهاء و فيه جميع الأحكام الّتى يحتاج إليها الإنسان 
فى أمور دنياه و آخرته بشرط أن يكون المفسّدر له و المبين من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيراء و 
أهل البيت أدرى بالذى فيه. -قرآن-5١-اهقرآن-28١-/11١7-قرآن-لاع‏ 7388-7 وا هما أحد الثقلين: الكتاب و العترة و لن 
يفترقا حتى ورود الحوض على النبى [ص] فى يوم النشور. أما الجهه فى ضم أهل البيت الى القرآن فهى لأسن بيان حقائقه لا 
يتيسر لغيرهم و لا يمكن إلا بهم و لذا لما سدّ بعض المسلمين باب الاجتهاد ألذى هو الطريق لحصحصة الحق, هلكوا و أهلكوا 
لانن إلى ارزع لمرو و ارا ورواافطاوو ان وم يقح ف الود .. وقد ذكر سبحانه كيفية أخذ ذلكك الميثاق على الأمم و 
قال: أ فور و اكد عل ذلْكم إصرى يعنى هل اعترفتم و قبلتم عهدى و ميثاقى عليكم بالاستماع الى ما يأمركم به أنبياؤكم 
2 نودو وكيوا زا جازوا بس ملابويور واه تمر بنسمدا اصن إذ أذرككموة و أن تتصتزوه إذا استتصير كما 
.. وهل ارتبطتم بما أخذتم من إصرىء أى عهدى الشديد المعقود عليكم! .. قالُوا: أقرّرنا أى الأنبياء و أممهم أجابوا بالاعتراف» 
على بعض الأقوال. و -قرآن-8ع ٠‏ قرآن-871-/1؟ فى المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أ أقررتم و أخذتم العهد 
بذلك على أممكم. قالوا أى الأنبياء و أممهم الرزرنا. -روايت-88-١18‏ . إلخ .. فهذه الرواية دمعي الطاب للأنبياء و 
الأأمم ذيلا لا صدرا قال الله سبحانه: ايدو و أنا قرآن-2-41قرآن-١٠18-1١[‏ صفحه 47] مَعَكم من الشاهَدين أى 
الحاضرين الناظرين لأخذ العهد المقرّين به. -قرآن-١-0”‏ فليشهد بعضكم على بعض كيلا ينكر أحد فى دار الدنيا هذا الإقرار 
ألذى اعترفة فتم به فى عالم الذر. و أنا أشهد عليكم جميعا به. و لكن .. مع الأسف قد نسى الكثيرون هذا العهد, و أنكروا تبوة 
محمّد [ص] و نسبوه الى الجنون و حاربوه و آذوه أشد إيذاء بالرغم من أن ذات الله المقدسة كانت شاهده عليهم حين أخذ 
الإقرار بالعهد فى حضرة أنبيائهم و رسلهم. و الحاصل أن الخطاب فى الآ الشريفة مع الأممء أما بواسطة أنبيائهم كما هو ظاهر 
بعض الرواياتء أو بلا واسطة كما بتناه» و العلم عند اللّه. و الآيهُ بالفعل من معضلات الآيات من حيث تركيبهاء و من حيث 
صعوبةٌ ما يستفاد منها و ما يراد و قد قال سعيد بن المسيب: هذه الآبهُ من مشكلات آيات القرآن, و قد غاص النحويون فى 
وجوه إعرابها و تحقيقهاء و شقوا الشعرة هُ فى تدقيقهاء و لا نراها فى موضع أوجز لفظا و أكثز قائذة منها: 9ت فقن وَل يعد لكف 
.. أى أعرض و أدير عن الايمان بنبى زمانه و بكتابه» و عن الايمان بمحمد [ص] لو أدركه بَعدّ ذلك بعد أخذ الميثاق ألذى 
أفزوكم يفون بقى الله تعالن :وبين يلف اباتك قن :فل لكك اوليك اق القابت فون الخارجرة عن داتزة الأساة وخوادة 
الطاعةُ و وظائف العبودية ... و هذا فى حد الكفر, و فيه تحذير بليغ لأنه تكفير بلسان الكناية إذ المتمرد كافر أو مشرك. -قرآن- 
عقر آن-ه١1-/61١قرآ‏ ن-7/7-7037 0 أ فير دين الله يَبكُونَ .. يعنى: أ تطلبون دينا أحسن من دين الله و أنفع لكم و هو 
يجمع لكم خير الدنيا و الآخرة! .. و الاستفهام إنكارىء أى لا يحصلء بل لا يوجد لكم دين كدينه سبحانه. و قد قدم المفعول به 
لتوجه الإنكار اليه. و يستفاد من هذا الإنكار التسفيه لهم والرع و المي 011 قدو اجو عور اومسر 0 
الغيبة. أما الباقون فقرءوا بتاء الخطاب على تقدير: قل لهمء أترياوة غير دين ه12 َه أسلّم من فِى السّماوات وَ الأرض طوعاً و 
كرهاً و هذا الإسلام محمول على عالم الذر عند أخذ -قرآن-/198-171 [ صِة صفحه 45] الميثاق» لأنهم فى ذلكك الوقت استسلموا و 
قبل بعضهم الإسلام رغبة» و بعضهم الآخر شق عليهم القبول و مع ذلكك أظهروه. و الطوع: هو الاختيار» يعنى أسلموا مختارين 
راغبين. و الكره: هو المشقة و الكره: القهر. و من الوجوه الّتى حملت عليها هذه الآيهُ أنها تعنى عصر الامام الحجة من آل محمّد 
عجل اللّه تعالى فرجه. لأنه فى غير ذلكك الزمان لا يجتمع أهل السماوات و الإرضء من الجن و الإنسء على الإسلام و لو كرها. 

















ففى ذلك العصر يحصل مصداق هذه الكريمة طوعا من المؤمنين» و كرها من سائر فرق المعاندين خوفا من سيفه و سطوته عليه 
السلام. فما من قريةٌ فى قرى الإرض إلا و ينادى فيها بشهادة أن لا إله إلا الله بكره و عشياء و ما من أحد فى البر أو البحر إلا و 
يرى عدله مبسوطا و تجرى عليه أحكام الإسلام راضيا من تلقاء نفسه؛ أو راضيا مرغما أولا ثم راضيا بعد رؤية العدل فى الرعية و 
الحكم بالسوترة يوم يظهر اللّه الدين على كل دين و لو كره الكافرون .. وَ إِلَيهِ يُرِجَعُونَ فى آخر الأسمر و تردّون جميعا الى الله 
تعالى للحساب و الثواب أو العقاب. -قرآن-28-08#/ و الآيهُ بمجملها تهديد لأهل الكتاب و ترغيب لهم فى الدين ألذى هو 
دين الله تبارك و تعالى. 85- قبل آمَنا باللّه .. الخطاب للنبى الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّمء أمره اللّه تعالى بأن يخبر عن 
نفسه وعمن معه بأنهم آمنوا بالل وصدقوه. أو أنه إخبار عن نفسه جاء بصيغة التعظيم كما يفعل الملوكك فى مخاطباتهم؛ و 
ذلكك إجلالا من الله سبحانه لشأن نبيه [ ص] كما أنه سبحانه يتكلم عن ذاته القدسية هكذا :-.فقل يا محندد: آمنا بالله و ما أنِلَ 
ليا و ما نل على إبراهيم و إسماِيل و إسحاق و يعوب و الأسباط» و ما أوتى موسى و عبسى و اليو من بهم و هذا 
الإخبار عن الرسول الأ-كرم مشُوق و مرغب للبشر بأجمعهم حين يتفهمونه و يكونون من أهل الدقة و النظر .. و بيان ذلكك أنه 
صلى الله عليه و آله إذا آمن بما انزل عليه و على الأنبياء و الرسل من قبله مع جلالة شأنه و سمو مقامه فغيره» بالأولى» -قرآن- 
#-.#اقرآن-07*-//09 [ صفحه 48] ينبغى أن يؤمن به و بهم صلوات الله عليهم أجمعين لأ-ن اتخاذه [ص] أسوةٌ خير طريق 
لجا فى الدكنا و الآلشرة د #فالننى [ضى] و وتوف يه بقولزة بالنسية لمم الأقياء صلؤاك الله عليه لا قزق ين أخن وتو ء 
وَنَحنْ لَهُ مُسِلِمُونَ أى أننا نصدق بالكل و نقدس الكل ولا نصدّق بعضا و نكذب بعضا آخر إذ ليس هذا ثأننا ولا هو من 
أطمافةا فى سيل طلية وئاسة الكافريه و الجاحدي الثيم شاوفرة رسل اللدويل تحن ستلتوة الدعالن: مطعوة لله راضيون 
مسلّمون لأمره و مصدقون لرسله. -قرآن-١77/8-11‏ 88-من كه و مَن يَبنَْ غَيرَ الإسلام دِيناً .. أى من يرغب فى غير الانقياد و 
الفسلن لنهد الى ترادو تفال أ حر يظلي رن ويد شر لاك دنا مايق كذ قزم تقتر ون الطورطيي اللدعلة لكك 
ولو بقى على اليهودية أو النصرانية بعد ظهور الإسلام ألذى نسخ ما قبله من شرائع و لا يقبل الله له عملا فى الدنيامن كه وَ هُوَ 
فى الآَخِرَة من الخايترين و فى يوم القيامة يبوء بالخسران و لا ينفعه عمله» بل يكون و بالا عليه لأنه يؤدى به الى النار و عضب 
الجبار ... -قرآن-2-ل/اهغقرآن-97١771-1ا-قرآن-7و8داعع‏ 
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كيف يَهِدِى الله قوم كمرُوا بَعدَ إيمانهم وََهِدُوا أن الَسُولَ حق وَ جَاءَهُم اليّنات و اللَهُ لا يَهدِى القُوم الظَالِمِينَ [5/ ] أوليك 
جَرَاؤْهُم علي عند الله و الفلديكة و الثامن 56 [1] خاليِينَ فيها لا يُحَفْفْ عَنْهُمُ الوذابُ وَ لا هم يُنظَرُونَ [ زهىا ] إآّ 
اين تاثؤاوق بعد ذلكه و أصلغوا قن اللو وجب [04] حقرآن-اد 6[ صفح 8ه] 3# كيف يهدى الله قوما قروا 
بَعدّ إيمانهم أى كبح يدل بييزاف و براحم لطن وبرسل وي الى الحن بجماضة ارددوا عن الايماة الى الكدز و فطلو 
ذلكك يعد أن كانوا اموا وَكَهَدُوا أن الؤقول عق و اعرفوابة و زرسالته وبحاءقة اضيالة والدلالات الراقحة على :سداق وله 
و صحةٌ رسالته؛ ثم عادوا الى الكفر بعد إقامة الحجج عليهم و بعد إيمانهم! .. و جملة: و شهدوا معطوفة على فعل مقدّر يدل عليه 
مصدره. أى بعد أن آمنوا و شهدوا .. فكيف يلطف بهم مع علمه تعالى بتصميمهم على الكفر و لو بقوا فى الدنيا الى الأبد. 
لأنهم تركوا الحق بعد وضوحه. و سلكوا : نهج الباطل تمردا و عنادا للّه جل و علاء فأسقطوا أنفسهم عن أهلتَةُ ألطافه و إيصالهم 
الى الهدى و الرشاد! .. وقد ظلموا أنفسهم بعودة تهم الى الكفر وَ اللَهُ لا يَهدِى القَوم الظالِمِينَ فلا تشمل هدايته المتمردين على 








نواميسه جل و علاك و لا الظالمين لأنفسهم و لغيرهم ممن صدوهم عن سبيل الحق .. قرآن-ع-هع-قرآن-8١1-71ه1-قرآن‏ 
-”. لقرآن-18/ 81 40 أولتتكث جَراؤهُم .. أى الذين كفروا يكون حظهم و نصيبهم و عقابهم أَنَّ علّيِهم لَعَنَة الله أى 
طردهم عن رحمته و خزيهم من قبله وَ المَلائكة أيضا يدعون الله بإبعاد أولئكك الكفرة عن رحمته و دار رضوائه» و بسلب 
التوفيق عتهم 3 الثاس فين كذلك يلعنوتهم:و يطلبوة الى الله تقال أن يضاغت غليهم العنذات فى اللاثيااو الآخرة. سقراوت 
ع-94اقرآن 55 قرآن-85١-11/4١-قرآن-198-770‏ و التمسكك بمفهومه فى منع لعن غيرهم فى غايهُ الضعفء لأنه لا 
ملازمة بين إثبات شىء لشىء و نفيه عن آخر بلا قرينة تدل على الملازمة. 84- خالدين فيها .. أى فى اللعنةُ و الطرد من الرحمة 
و العقوبات الّتى استحقوها لا يَحَمَفْ عَنْهُمُ العذابُ كناية ثانية تدل على خلودهم فى العذاب» و هى أنه لا تنالهم رحمة أبدا وَ لا 
هم يُنظَوُونَ أى لا يمهلون يوم القيامة عن العذاب الأليم و لا ينظر بشأنهم و لا يفبّر عنهم. -قرآن-ع-0١-قرآن-718-98١-قرآن-‏ 
وحن داك لالدو فاثر ]ان أع ]امهو بو للعو اعيا عما ري المقامد سق امتعن) | مرفي ]و كديرا على ذلك قرلا 
وفعلا ون تحمل ذلك الارقدادبو الكفرنو الذنب النظيم و أسكغوا و اصطلحت ثاتهم :و تفوسهم صلخت أعمالهم وجاذا بما 
يدل على صلاحهم و إصلاح ما كان قد فسد منهم و بقى قابلا للإصلاح فَإنَّ الله غَفُورٌ رَحِيم أى لأنه غفور رحيم. و قد أقيمت 
العلُ فى التفريع مقام المعلول تأكيداء أى أنه يغفر ذنوب كل من له الأهلية و الصلاح لغفرانه و رحمته و تجاوزه سبحانه و تعالى. 
وقبل إن هذه الآيات نزلت فى حارث بن سويدء و هو رجل من الأنصار كان قد قتل المحذر بن زياد غدرا و هرب وارتدٌ عن 
الإسلام و لحق بمكة. ثم ندم فأرسل الى قومه أن اسألوا رسول الله صلى الله عليه و آله هل لى من توبةٌ! .. فسألواء فنزلت الآيات 
الكريمة» فحملها رجل من قومه اليه. فقال: إنى لأعلم أنكك لصدوقء و إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أصدق منكك, 
و إن الله تعالى أصدق الثلاثة. و رجع الى المدينة و تاب و حسن إسلامه. -قرآن-78-١ه-قرآن-18-/1اى-قرآن-788-7181‏ و 
لكن هذه الرواية غير مسندة» بل لقد اختلفت الروايات فى هذا الموضوع و تدافعت, و ليس هنا محل تمحيصها بل نردٌ علمها الى 
أهلهاء و الآيات الكريمات تنطق بقبول التوبة النصوح و إنابه المنيب سواء أنزلت بعنوان خاص أم بعنوان عام. 


[سورة آلعمران ["]: الآيات ١‏ الى ]9١‏ 


إن لِّينَ كفَرُوا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا آن تقل نويه و أوليكك هم الضَانُون ٠١‏ [: إن الّذِينَ كَفَرُوا و مانوا وَ هم كفَارٌ قن 
يقل ين أعد يهم له الأرض دعبا وَلَواتددى به أولئِكك لَهُم عاب أَلِيم و ما لَهُم مِن ناصدرِينَ [41] -قرآن- -1-و؟” 4١0‏ إِنّ 
الِّينَ كَفَرُوا بَعدَ إيمانهم .. أى ارتدوا و لحقوا بالكفرة بعد -قرآن-*-2# [ صفحه 48] أن كانوا مظهرين للايمان باللّهء و 
التصديق بنبيه و كتابه ثم ازدادُوا كفراً كاليهود الّذْين كفروا بعيسى [ع] بعد إيمانهم بموسى [ع] ثم ازدادوا كفرا حين كفروا 
بمحمد [ص] أو بعد إيمانهم به قبل بعثته ثم كفرهم بعدهاء و إصرارهم على العناد» و طعنهم فيه و صدهم غيرهم عن الايمان به 
و تكذيب رسالته و إنكار كتابه و ما جاء به من عند ربه. فهؤلاء أن تُقبَلَ تَوبَتهُم إما لكونها ليست عن إخلاصء و إما لأنها لا 
تكون إِلَا عند المعاينة حال الموت و شدهٌ الخوف: لا ندما على ما كان ارتدادهم و صدّهم النّاس عن الايمان به [ص] و صرفهم 
مكو ا رفيا نري وانذا تراك انام فيه ولكنتى لقني ا اللقيى كادر ا غاليخ عله ساق قبل مناه الورك ب 
قرآن-هع-/المق رآن-:94*-هاعقرآن-ععغ-/الاع 4١‏ إن الْذِينَ كَقَدُوا وَ ماثوا.. أى ماتوا على كفرهمء كما قال تعالى: وَ هم 
كار أى كانوا كافرين حدوثاء و ماتوا فى حالة الكفر بقاءء و ما آمنوا باللّه طرفة عين لأنها لم تزل ولا تزال دواعى نفوسهم 
الأمّرارة بالسوء تبعثهم على مداومة العناد. و نزعات الهوى عندهم تدفعهم الى القبائح و تصدهم عن الحق و عن التفكير فى 

















الايمان باللّه تعالى» و لذا أكدّ سبحانه عدم قبول توبتهم إذ قال: قَلْن يبل من أ دهم مِلءٌ الأرض ذَهَباً معلقا جل و علا عدم 
الول سان أن ساني عو طل ارعى تلق وإند الا يرل الدرة عنيع و حال :40 ا كيد تر ركم فى لكات الكريو ١‏ فى عرارة 
نادرة. وكلدات القاء إباا رورس اشاح بول القارية و الحوظ على لكر رو دعبا تبي .بو اللاشدري قن الى مر جرهم 
فديهٌ ولوافتدى بملء الإرض ذهبا وَ لو اقتدى به و كلمة: لو وصلية مربوطة بقوله: لن يقبل. أولتكث لَهُم عَذَاب أَلِيمٌ هذا الذيل 
إقناط لهم من العفو عنهم تفضلا منه تعالى وَ ما لَهُم مِن نارين مساعدين على دفع العذابء أو معينين بالشفاعة لرفع غائلة 
أهوال يوم القيامة. و لفظة: من» زيدت للاستغراق» أى : و ما لهم ناصر من الشفعاء. -قرآن-2-ه*-قرآن-9-95١٠-قرآن-/581‏ 
٠فقرآن-882-/ا-قرآن-52-41وقرآن-9١٠٠-/ا"١٠‏ [ صفحه 14] 


[سورة آلعمران ["]: الآيات 17 الى 96] 


أن ناوا الى ُنفُِوا متها بود و ما تفقوا من شَىءٍ إن الله به عَلِيم | كت ] كل العام كان الى إسرائيل إل ما حر 

إسرائيل على فيه من قبل أن تتوّلَ الور قل انوا باورا فَاُوها إن كسم صادقين | [*اة] ] قَمَن افترى عَلَى الله الك ب من بَعدٍ 
ذلك فَأولئِكك هم الَالِمُونَ [ [ع؟] -قرآن-١818-1‏ 7ه لّن تَنالُوا اليّ حتَى تنفِقُوا .. أى لن تحصلوا على السعةٌ فى المال و الخير 
الكثير و النفع الواصل الى الغير إلا إذا صرفتم مِمَا تُحبُونَ أى مما هو محبوب لديكم خالصا لوجه اللّه تعالى. فهو سبحانه يدل 
عباده على منابع النفع و تحصيل المال فى العاجل بلا كلفة و لا مشقةٌ بدنية بإخباره أن السعة طريقها إنفاق ما هو عزيز عليهم 
كالمال» و هو يضاعف ذلكك عليهم من واسع فضله لأنه جاء فى الأخبار الشريفة: تاجروا مع الله بالصدقات. و قد أكدّ سبحانه 
ذلك بالنفى الأبدى و الحصر الموأّد عنه. و كلمة: حتى» جاءت هنا فى مكان: إِلَا أن تنفقوا. و الحاصل أنكم لا تكونون أبرارا 
حتى تنفقوا و تبذلوا من عزيز ما فى أيديكم فى وجوه البر و أعمال الخير قربة لوجهه تعالى. و يؤيد هذه الآية» و يعضد تأكيد 
الربح فى المتاجرة مع اللّه. ما جاء فى الآيُ السابعة من سورة الطلاق الجزء 78 و هو: و من قدر عليه رزقه أى قل فلينفق مما آتاه 
الت لآ يكلف الله نقسا إثاها آثاهاء بع من مسق عليه ركه تقى له أة شق دار وبجده ومسيجعل اللدديعك عسر سرك لأنة 
قال عرز ونج[ :سيقت رحيى غعفبي: أى عن غالبة عليه حق راع لتر انهه ١‏ و ما تُنفِقُوا مِن شَىءٍ فَنَ الله به عَلِيمَ 
أى عالم أشد العلم بما تنفقونه و تبذلونه فى مجالات البر من مالكم و من كل ما تحبونه و هو عزيز -قرآن-١-09[‏ صفحه ]٠٠١‏ 
عكر رعريجار كم علي الخد ووفباعات حر العائو الوراء كما وعد من أنفق من طيّبات رزقه مع الإخلاص فى الترة. 
و - كل الطّعام كان ِل .. أى أن أصول المطعومات على اختلافهاء أو كل ما يؤكل كان حلالا و مباحا لِبَنِى إسرائيل أى اليهود 
.. و ذلكك قبل نزول التورا بتحريمه و منعه إِنَا ما حَوّم إسرائيل عَلى نّفسِه و إسرائيل هو يعقوب النبى عليه السلام» ألذى قيل إنه 
كان مبتلى بعرق النساءء فنذر إن هو شفى أن لا يأكل الشحوم و لحوم الإبل» أى الطعامين اللذين كان يحبهماء فحرمهما على 
نفسه. و قيل أشارت عليه الأطباء باجتنابهما فحرّمهما بإذن الله تعالى. و لكن ملاكك هذا التحريم كان منه عليه السلام من قبل أن 
تََرّلَ التَوراةٌ الّتى اشتملت على تحريم ما حرّم الله تعالى عليهم بظلمهم لأنفسهم. و هذا تكذيب لدعوى اليهود الّذِين كلما حرموا 
شيئا أضافوا تحريمه الى الله سبحانه. مع أنهم لم يفعلوا ذلكك إِلّا تقليدا لآبائهم المذين كانوا لا يأكلون بعض أجزاء الحيوان» و 
كانوا يدتحون تحريم تلكك الأشياء من قديم الزمان فى شرائع جميع الأمم. -قرآن-*-4"-قرآن-70١-68١-قرآن-/101-1717‏ 
قرآن-847-:”2 و الحاصل أنه تعالى يكذّبهم و يذكر أن جميع الأطعمة كانت حلالا لبنى إسرائيل قبل نزول التوراق ثم بقيت 
حلالا بعد نزولها إلا ما حرّم يعقوب عليه السلام على نفسه للجهات الّتى ذكرناها. و قد تحدّاهم سبحانه بقوله لمحمد [ص]: قل 














فَأنُوا بالتوراة قاتلوها إن كم صادقين أى جيئوا بالتوراة و أقرءوا علينا نص المحرمات فيها إذا كنتم صادقين فى ادعاءاتكم بأن 
التحريم فيها من جهة و أنه قديم من جهة ثانية. و فى الآ الكريمة توبيخ عظيم لليهود صدر عمن يحلل و يحرّم و من بيده الأمر 
و الحكم و التشريع جل و علا. فهو سبحانه قد أمضى حكم تحريم بعض الشحوم و اللحوم على إسرائيل [ع] نفسه. و لم يحرّم 
ذلك على غيره .. و لما لم يأتوا بالتوراةً خوفا من ظهور كذبهم وافتضاح أمرهمء ظهر كذبهم و افتراؤهم على الله تعالى. - 
قرآن-15-788” و لكن قال عز اسمه: *4- فَمَن افتّرى عَلَى الله .. أى اخترع عليه ما لم يقله و كذب -قرآن-9-8 [ صفحه 
]١ ١‏ الك ِب العظيم» فإن هناك فرقا بين الكذب ألذى هو مطلق ضد الصدق بينما الافتراء هو الكذب العظيم و الاختراع و 
البهتان .. فمن فعل هذه الفرية الكبيرة على اللّه بَعدِ ذلك يعنى بعد الإلزام بالحجة التى لا مخرج لهم منها فَأُولئِكك هم الظَالِمُونَ 
بمكابرة الحق البتّن» و اللجاج فى الأمر الواضح. -قرآن-١-١٠-قرآن-948-187١قرآن-7/5-1709‏ 


[سورة 57 لعمران ["]: الآيات 14 الى //91] 


قل صَدَق الله فَانعُوا مِلَةُ إبراهيم حنِيفا وما كان مِنّ المُشركين [ [0ة] | إن ول يت وْضِع لِلنّاس لَلَذِى بكةٌ مباركا و مُدى للعالّمين 
[92] فيه آيات ينات مَقام إبراهيم وَ مَن دَحَلَهُ كان آمِنا وَلِلَهِ عَلَى النّاس حِج البيت مَن استّطاع إلَيه سَبيلا وَ مَن كفَرَ قن الله عَنِى 
عَن العالّمِينَ [/91] -قرآن-١-/1١‏ 48- قل صَدَّق الله .. أى الله سبحانه هو الصادق. و هذا تعريض بكذب اليهود يدل على أنهم 
هم الكاذبون فى ادعائهم تحريم بعض اللحوم و الشحوم منذ عهد إبراهيم عليه السلام؛ وان التحريم مذكور فى التوراةً مع أنه 
غير موجود و غير صحيح, لذا أنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة إزراء بكذبهم. و بيانا بأنه تعالى هو الصادق فيما يقول فيا محمد 
قل: صدق الله وحسم معهم هذا الموضوع المفترى و أدعهم بقولكت: فَاتَبعُوا مِلَةَ إبراهيم أى عودوا الى الصواب و الى حنيفية 
إبراهيم عليه السلام و شرعته السمحة و تعالوا فتدينوا بدينه ألذى يشبه الدين الاسلامى من حيث تحليل و تحريم بعض الأشياءء 
و منها اللحوم و الألبان» فإنه عليه السلام كان -قرآن-ع-79-قرآن-8 0200-88 [ صفحه ]٠١7‏ حَنيفاً أى مستقيما عدلا فى دينه و 
طريقته و مائلا عن الأديان الباطلة الى دين الحق وَّ ما كان مِن المُشْركين و بهذا برّأه الله تعالى مما ينسبه اليه اليهود و النصارى. 
و من أنهم على حنيفيته» أو أنه هو على دينهم كما مر فى الآيةُ [/21] من هذه السورة: ما كان إبراهيم يهوديا و لا نصرانيا .. إلخ .. 
-قرآن-١-94-قرآن-174-9‏ و دعوةٌ محتد صلى الله عليه و آله الى اتباع مله إبراهيم عليه السلام, لا تعنى أكثر من اتباع ما 
وافق من ملته شريعة الإسلام. وقد خوطب اليهود بهذا لأأنهم أظهروا ميلهم الى شريعة إبراهيم [ع] و ادعوا كونهم على ملته 
إعراضا عن شريعة نبينا [آص] .. و فى الآيهُ الكريمة مماشاةً جميلة للخصم أثناء الجدل, لأنه سلكك معهم طريقة الأمر باتباع شريعة 
الإسلام من خلال دعوتهم الى اتباع شريعة إبراهيم [ع]. أما إنهاؤها بأن إبراهيم [ع] ما كان من المشركينء فهو تعريض بأن 
جماعة اليهود مشركون. و نبى الله لا يجوز أن يكون مشركا ولا كافرا بمقتضى حكم العقل مع قطع النظر عن حكمته الأزلية. 
4 إن ول بَبت وضع لئاس .. وضع: أى بنى و قرى بالبناء للفاعل: وضع أى جعله الله عامرا للناس محجة و معبدا و منسكا 
ابد فى الإزنى له الا دنه بساك أذ بيت المقوض فى بعاد و فيطل مائو الك لبن خاي إن |زال وك كان ليقاه لقان 1ق 
يِكَةٌ أى الكعبة أعزها الله التى فى مكة المكرمة مُباركاً من لدنه تعالى منذ وجود أهل الإرض على الإرض. فأمر هذا البيت 
خارج عن العاده بل هو من خوارق العادات» و أمره سماوى لا يحيط به بياننا لأنه البيت العظيم ألذى جعله الله تعالى قبل لخاتم 
النبيين و سيد المرسلين» و جعل خيرات الإرض الدنيوية تنقل اليه من أطراف الإرضء و نعم الدنيا تصير اليه» و بركاتها تتمركز 
حوله و حواليه منذ دعوة أبى الأنبياء إبراهيم عليه السلام» بل منذ وجود أبينا آدم عليه السلام. فهو بيت مباركك فى بقعةُ مباركة 


منذ دحا الله تعالى الإرض. -قرآن-*-4ع-قرآن-/8-7.”ا-قرآن-68-788” ففى حديث مروى عن الامام الباقر عليه السلام 
قازاة الله فاته لما اراد أذ كف ارم ام الأرياح أن تهب على سطح البحار من -روايت-٠#-ادامه‏ دارد [ صفحه ]٠١"‏ 
كل النواحى و الأمطراف حتى يحصل من الأمواج الزبد كالجبل العظيم فى المكان ألذى البيت فيه» ثم دحيت سائر الإرض من 
مط دروابت 36-432 ومع 'ذلكك أن الارزضن: قن تكويت تعة ذلكه المددز الشبط اللذيق اسكر ااا اللدهرو كان مكان 
البيت منها النقطة الّتى منحها الله تعالى عنايته و بركته» ثم جعل هذه البقعة محجة للمسلمين» و جعل من لم يأته بعد الاستطاعة 
من الكافرين» فالحج اليه فريضة» و هو هُّدى لِلعالّمينَ أى هاد. و قد قيل: هدئ للتأكيد كما يقال زيد عدل. و هدى منصوب على 
أنه حال .. و من بركة هذا البيت أن العرب التفت بإسماعيل حينما وضعه أبوه إبراهيم عليهما السلام مع أمه هاجر بأمر من الله 
تعالى و دلالة جبرائيل عليه السلام و ظهور ماء زمزم لهماء فأستأذنت القبائل العربية من هاجر أن تنزل بقربها لتؤنس وحشتها و 
وحشة ابنها و لوجود الماء» فأذنت بعد نيل رضى زوجها و إذنه» ثم تقربت القبائل من إسماعيل عليه السلام بعد أن بلغ سن 
الرشد فأرشدهاء الى دين أبيه إبراهيم عليه السلام, فعلّم النّاس التوحيد و عبادة الله تعالى و الحج و الطوافء و شرع لهم الختان و 
غيره من الحنيفية الإبراهيمية الشريفة. و بقى ذلك ساريا مدهُ متطاولة من الزمن الى أن بدأت الجاهليةُ و الوثنية تمحو آثاره شيئا 
فشيئا حيث وصل العرب الى ضلالهم المعهود. و يكفى مك شرفا و بركة أن كانت مولدا لأشرف الأنبياء المظهر لدين الحق 
ألذى جعلها دار ندوة لنشر الدعوة الكريمة من مهبط الوحى و مختلف الملائكة» و مشرقا لأنوار القرآن الكريمء و قبلهُ للناس الى 
يوم الدين. -قرآن-97/18-798- فيه آيات بات .. أى فى البيت الحرام و حرمه آيات تثبت أنه محل العباده الحق للإله الحق 
منذ الأبد الى الأزل يكفى أن نذكر منها إهلاك أصحاب الفيل و تحريم دخوله على كل كافر و مشرككء و كونه حرم فيه القتال 
ولم يرده أحد من الطواغيت بسوء إلا قصمه الله و هدم سلطانه. وعن إبن عباس أنه قرأ: فيه آي بينة مَقَام إبراهيم فجعل المقام 
الشريف وحده هو الآية و قال: أثر قدميه فى المقام آيهُ بينهُ. و قيل إن المشاعر كلها آيات» أى علامات, و منها المقام» و ذلكك 
لما شرع من العبادات و المناسك المجعولة -قرآن-ع-*”"-قرآن-29* 8 صفحه ٠١6‏ ] فيها فى أيام معلومات يكون فيها 
ازدحام النّاس تعبدا و تعظيما و إجلالا لله عزو جل. و كل ذلكك يصلح لكونه دلالة جلية على عظيم منزلته و سموهاء كيف لاو 
هو بيت الله الحرام ألذى جعله ربه أمنا و أمانا لزائريه و نازليه و الطواف لا ينقطع فيه أبدا طيلة أيام السنة» و الطيور تنحرف عنه 
حين تحليقها و الضوارى منها تستأنس بالناس كأنها قد ألهمت أنها فى أمن الله و حرمه. كما أن من آيات الحرم عدم نفاد 
حصيات الجمار الّتى تؤخد من بقعة واحدة [المزدلفة] ثم انمحاق هذه الملايين و الملايين من الحصيات بعد رمى الجمار و لو 
لا ذلكك ارتفعت أكواما كالجبال فى كل عام فسبحان الله الواحد الأحد .. و عبارةٌ: مقام إبراهيم» بدل تفصيلى هو و ما بعده من 
الآيات. و هو مرفوع مبتدأء و خبره: منها. و فى الكافى و العياشى عن الصادق عليه السلام أنه سثل: ما هذه الآيات البينات! قال: 
مقام إبراهيم حيث قام على الحجر فأثرت فيه قدماه .. -روايت-1288-00 و الحجر ذاكك صخرة تأثرت بقدميه الشريفتين كما يتأثر 
الطين الرطبء و قيل بغوصهما فيها الى الكعبين» و قد صرف الله عنها الأعداء فلم يتعرضوا لها لكونها من الآثار القديمة» بل 
كانوا يمنعونها من السرقةٌ و من البغاهً و العتاة. فهذه إحدى آيات البيت البينات الباهراتء الخالدة رغم تطاول القرون و الأزمان. و 
فى الكافى عن الباقر عليه السلام: كان موضع المقام ألذى وضعه إبراهيم عليه السلام عند جدار البيت» فلم يزل هناكك حتى 
حوله أهل الجاهلية الى المكان ألذى هو فيه اليوم. فلما فتح النبى صلى الله عليه و آله مكة رده الى الموضع ألذى وضعه فيه 
إبراهيم [ع] فلم يزل هناكك حتى ولى عمر بن الخطاب, فسأل النّاس: من يعرف منكم المكان ألذى كان فيه المقام! فقال رجل: 
أنا قد أخذت قياس مكانه بحبل هو عندى. فقال: -روايت-587-58 تأتينى به. فأتاه به» فقاسه ثم رده الى المكان ألذى هو فيه 


اليوم. -روايت-١88-1[‏ صفحه ]٠١8‏ و الحجر الأسود أيضا آيِهُ فى بيت الله الحرام تدل على عظمه و كرامته» بل هو من أظهر 








الآيات. و يكفى فى ذلكك شهادته بإمامة على بن الحسين عليهما السلام يوم سأله عمه محمّد بن الحنفية عن أمره لرفع ما يخالج 
نفسه و ليطمئن قلبه طالبا اليه علامة ترفع ما فى نفسه مع جلالة قدرة الّتى يكفى فيها أنها من تربية أمير المؤمنين عليه السلام و 
يجوز عليه ما جاز على الأنبياء العظام من البلاءات» مضافا الى أن العلامة الّتى طلبها تشد قلوب ضعفاء الشيعة الذين مالوا الى 
إمامة محمد بن الحنفية رضوان الله عليه نفسه فنظر الامام على بن الحسين [ع] الى الحجر الأسود و استشهده على إمامته» فشهد 
على مرأى و مسمع من النّاس ناطقا بلغه فصيحةٌ سمعها كل من حضر فى المسجد, ثم اشتهر خبر العلامة فى مكةٌ و نواحيها 
فارتفعت الشبهة عن أكثر المعتقدين بإمامة محمّد بن الحنفية [رض] فتكلم الحجر بفصيح القول علامة على أنه آية. أضف الى 
ذلكك تزاحم النّاس على لمسه و تقبيله على مدى الأيام. و كونه لا يصح وضعه فى مكانه من زاوية البيت إِلَا على يد معصوم, و 
قد جربوا ذلكك مرارا. ثم كونه موجودا و باقيا فى مقره من البيت و من الحرم و من الإرض رغم مرور آلاف و آلاف السنين و 
رغم من نقله مره أو سرقه أخرى فذلكك وجود يدل على أنه آيهُ بينهُ لا جدال فيها. و من آيات البيت حجر إسماعيل عليه السلام» 
فإنه منزله مع أمه أنزله فيه أبوه إبراهيم عليه السلام يوم أمر من جانب الله سبحانه بإخراجهما عن بيت المقدس الى أرض مكة 
المقدسة التى باركها اللّه تعالى و ما حولهاء ثم جعلها ببركة دعاء إبراهيم عليه السلام مثابة للناسء و أنبع فيها الماء و أنبت الكلاء 
و جعل أفئدة الْنْاس تهوى إليها على مرور الأدهار و الأعصار, و جعل خيرات الإبرض و نعمها تحمل إليها من كل صوب» 
فصارت مكة بما هى عليه من عمران حاضرة عامرة من حواضر الدنيا. و فى حجر إسماعيل عليه السلام بركات معنوية لا يدركها 
إلا أربابها من المصلين و الداعين و المتهجدين و الضارعين الى الله فى موسم الحج و فى غيره» كيف لا و هو من الأسمكنة 
المقدسة فى الحرم؛ و هو مدفن إسماعيل [ صفحه ]٠١8‏ عليه السلام و مدفن أمه العظيمة رضوان الله عليهاء بل قيل إنه مدفن 
كثير من الأنبياء على ما فى الروايات. فهو من الآيات الباهرة بدون أدنى شبهة. وَ مَن دَخَلَهُ كان آمِناً عطف على مقام من حيث 
المعنى؛ أى و من الآبات أمن من دخله. أو: و فيه آيات منها المقام, و الأمن» ثم طوى ذكر غيرهما إيذانا بكثرة الآيات» أو هى 
جملة مستأنفة. و الضمير فى: دخله يكون عائدا للبيت ... و هذه الآيه من آثار دعوةٌ إبراهيم عليه السلام عند ما حمل إسماعيل و 
أمه من بيت المقدس و أنزلهما فى المكان المعروف اليوم بحجر إسماعيل و رأى واديا غير ذى زرع عند بيت الله المحرم» فطلب 
الأمن و الأمان لذلكك البلد الكريم و قال فى دعائه: رب اجل هذا بَلّداً آناء وَ اررق أَهلَهُ م من النّمَرات .. و قيل: هذه الجملهُ من 
أقسام البدل التفصيلى من الآيات. و استعمال كلمة: منء لتغليب ذوى العقول على غيرهم. -قرآآن-١-0-قرآن-204-878‏ أما 
أمن البيت و الحرم فهو آيهُ كبرى ظاهرة؛ لأن العرب على فوضويتهم و جاهليتهم الرعناء فى الغزو و القتال و العدوان, و على ما 
كان فيهم من الغلظة و كفر الجاهلية الأولى حيث ما كان يردعهم دين و لا شريعة؛ و مع ذلك كانوا خاضعين لحرمة من دخل 
الحرم» تنقاد نفوسهم الشرسة لاعتبار تلكك البقعة أمنا و أماناء و يلتزمون بذلكك مذعنين على مرٌ القرون. و لم يكن ذلكك من طبع 
التربة ولا-الهواء» و لا بنحو الجبر السالب للاختيار» بل هو عناية إلهية ألهمت النّاس احترام الحرم إكراما و إجلالا له و حرمة 
لمن دخل فيه» و إن شذ على تطاول الأيام بعض المتجاسرين على حرمة الله تعالى و المتجرثين على بيته أمثال يزيد بن معاوية و 
الحجاج اللذين بعثا بجيوش ضربت الكعبة بالمنجنيق و قاتلت أهل الحرم. و لكن يمكن أن تكون الحكمة فى ذلكك أن يعرف 
النّاس أن احترام البيت ليس من القسر و لا الجبر و الإلجاء كما أشرنا اليه سابقاء و انما هو توفيق منه سبحانه و عناية شملت 
المشركين فى زمن من الأزمان» ثم لم تشمل المتمردين على الله من أعدائه كيزيد و الحجاج و من قاتل بين أيديهما ... [ صفحه 
]٠‏ و فى الصحيح عن الحلبى» عن الأمام الصادق عليه السلام, قال: سألته عن قول الله سبحانه: وَّ من دَحَلَهُ كان آمِناً قال عليه 
السلام: -روايت-181-76 إذا أحدث العبد جناية فى غير الحرم ثم فر الى الحرم لم ينبغ لأحد أن يأخذه من الحرم؛ لكن يمنع 
من السوقء و لا يطعم و لا يسقىء و لا يكلم. فإذا فعل به ذلكك يوشكك أن يخرج فيؤخذ. و إذا جنى فى الحرم جناية أقيم عليه 





الحد لأنه لم يرع للحرم حرمة. -روايت-١-195‏ و عند السنة و الشيعةً روايات معتبرة عديدة بهذا المعنى» ففى الكافى عنه عليه 
السلام » و قد سأله سماعة عن رجل له عليه مال فغاب عنه زماناء فرآه يطوف فى الكعبة و قال: -روايت-7#-"1 أ فأطلبه مالى! 
.... فقال [ع] لاء لا تسلم عليه؛ و لا تروعه حتى يخرج من الحرم -روايت-١-48,‏ و عنه عليه السلام كما فى الفقيه من دفن فى 
الحرم أمن من الفزع الأ-كبر من بر النّاس و فاجرهم. و من مات بين الحرمين لم ينشر له ديوان. -روايت-187-80 و نقل جماعة 
أن قوله سبحانه: من دخله ... خبر [داخله آمن] و المراد به الأمر. و على هذا يكون تقديره: من دخله فأمنوه. و قد قال بهذا التعليل 
أبو جعفر و أبو عبد الله عليهما السلام؛ و قال به إين عباس أيضا و إبن عمر و غيرهما. فهذا من مصاديق أمنية هذا البيت 
الشريفء. فالجانى لأية جناية لا يقاص إذا لجأ اليه حتى يخرج منه. و ما من أحد يصطد فيه طيرا أو حيوانا من أحناش الإرض 
بالرغم من أن العرب كانوا يصطادون الكثير منها لغذائهم» و صاروا يجتنبون صيد الحرم و قتل الحيوانات و السباع حتى الكلاب. 
لدعا ]كفيك امك اماه جيل مدان لأعدري كوك كاف الماك لمانا وض سيو انال بالك لصدر 
كالذكرء و عليه الكوفيون فى قراءتهم. و معناه لغة: القصد للسفر. -قرآن-١-55‏ و غلب على القصد بالسفر الى مكة لنسكك الحج 
المعروفء أو نقل الى نفس المناسك المخصوصة الّتى مجموعها يسمى الحج. و قيل: هو اسم مصدر. و هو قول يناسب لإطلاق 
الثانى» لكن الظاهر أن المراد به هو الذهاب الى البيت على الوجه المخصوص ... أما حمزة و الكسائى و حفص [ صفحه ]٠١8‏ و 
غير الكوفيين فقرءوا بالفتح حج. أما اللام الداخلة على لفظة الجلالة لله فإما للاختصاص نحو: الجنة للمؤمنين» و إما للاستحقاق 
تجو العزة للدرى التاخر أن كزنيا الأول أؤلن تن تسصر دقان من اللندريى كن العاذات مكعصيرة رتاه المقدينة وال شار كه 
فيها أحد. و كلمة: على تفيد الوجوب كما فى نظائره نحو: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذي من قبلكم إلخ ... و هل 
الوجوب يختص بالحج فقط! ... ففى الكافى عن الصادق عليه السلام.: يعنى به الحج و العمره جميعا لأنها مفروضان. -روايت- 
91-8 و قوله من استطاع إِلَيهِ سبلا بدل من الْاسء و التقييد بالاستطاعة هنا يعرف أنها غير العقلية الّتى هى شرط فى كل 
كيف [ذارفيت الأمسطاعة ارقي 25ر7 20ه) مارك سعماعة كبرو نزم العاءة عن كلق يباكم ان الى صن الله علية و 
آله سثل عن «السبيل» فى الآيهُ فقال: الزاد و الراحلة. -روايت-84-/1801 و وردت الاستطاعة فى روايات عديدةٌ فسرت الاستطاعة 
فيها بالزاد و الراحلة فنفقُ واجبى النفقة و لو مبذولة» و صحة البدن, و تخلية السربء و عليه أصحابنا ... و منهم من اعتبر الرجوع 
الى كفايته لرواية وردت فى المقام أوردها المفيد فى المقنعة عن أبى الربيع الشامى عن الصادق عليه السلام من أرادها فليراجعها 
فقد تلقاها عدهُ من أصحابنا بالقبول و لا بعد فى ذلكك. -روايت-1288-81 لكن آخرين من الأصحاب ضعفوها لأنها معارضة 
لظاهر الآية و لروايات صحيحة غير مقيدة ... أما الضمير فى: إليه فراجع للبيت أو للحج ألذى هو فرض على من قدر عليه. و قد 
أكد سبحانه و تعالى أمر الحج بإيجابه بصيغةٌ الخبر و الجملة الاسمية» و إيراده على وجه يفيد أنه حق لله فى رقاب النّاس. وَ مَن 
كاه تكد هنذا العره زوفن أرارد طهر كد سماد كاه قدا لدت الأجاد فك العتر شار كمثيوقيا أو تهمر اناو الؤراة 
بالكفر هو أنه أعم من إنكار فرض الحج و من الارتداد. و على كلا القيدين فتاركه كافر يترتب عليه حكم الكافر إلا إذا كان 
التركك للحج عصيانا فهو فسق و إثم عظيم و عقابه أليم. و -قرآن-78-977” قد روى عن الامام الكاظم عليه السلام أن - 
روايت-7*-ادامه دارد [ صفحه ]1١9‏ أخاه عليا سأله: من لم يحج منا فقد كفر! قال: لا. و لكن من قال: ليس هذا هكذاء فقد 
كفر. -روايت-از قبل-5١٠‏ و قال بعض الأكابر مذيلا للرواية: و ذلكك لأن الكفر يرجع للاعتقاد دون العمل. فقوله سبحانه: و من 
كفر أى : من لم يعتقد فرضهه أو لم يبال به حيث إن عدم المبالاة يرجع الى عدم الاعتقاد. و نعم ما قال ... أما نحن فنقول 
توضيحا لمراده: إن تارك الحج تعمدا ثبوتا كافر. غاية الأمر إثباتا لا يطلق عليه كافرء بل نقول: هو مسلم, لكنه تعبدا يعتبر كما 
اعتبرته الروايات عن على عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. -روايت-1/- 


9 فمن فعل ذلكك فَإِنَ الله عَِىّ تحن العالَمِينَ لأنه لا تزيد فى ملكه طاعة المطيعين؛ و لا تنقص منه معصية العاصين. و فى هذا 
توبيخ عظيم لمن تركك الحج مع الاستطاعة» أى مع وجود شرائطها التى ذكرناها و الّتى حررديا كي الفقدبو الرباليرة. ووجه 
الإبدال عن الكافر المنكر لفريضة الحج بقوله تعالى: عن العالمين» مع أن السياق كان يقضى بقوله: إن الله عن أما هذا فلأن 
إنكار فريضة الحج أو غيرها من الفرائضء لو لم يؤمن بها جميع البشر لا يضر ذلكك الله شيئاء فكيف إذا لم يؤمن بها واحد أو 
أكثرء فالله سبحانه مستغن عمن سواه و عن عبادة النّاس و طاعاتهم؛ و لكنه جعل هذه الأحكام و تشريعها. و تكليف الخلق 
بالإتيان بها و إقامتهاء من باب إقامة الشعائر الدينية لمصالح العباد الَتى هو عالم بها و يعود نفعها إليهم إذا عملوا بهاء و إذا 
تركوها فيعود الضرر و الخسران عليهم لأنه تعالى غنى عن سائر العالمين. و قد أجاد الشاعر الفرنسى ألذى قال ما معناه: لو أن 
جملة الكاتنات كفرت بخالقها ومودهة لما أتقض كفرها هن كترياتة شنا ...عق راود ة يع أن فوسعم 
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ل يا أحلّ الكتاب لِم تَكفوُونَ بآيات الله وَاللَهَُهِيدٌ عَلى ما تَعملُونَ | زقة] قل يا أهلَ الكتاب لم تَصُدُونَ عن سيل الله من آمَنَ 
تبتوكهاعوجا و أثم شهداة ماله بال عا تَعمَلُونَ [44] يا أَبّهَا اين آمنُوا إن مُطِيُوا ريق بن الَذِينَ أووا الكتاب كوكم 
بعد إيمانكم كافرين [ ترد كبن كلدونا اق فل ميك آببات الله وَ فيكم رَسْرولهُ وَ من يعنصم الله ققد مْدِىَ إلى 
صراط مُستَقِيم ]1٠١١1[‏ -قرآن-088-1 [ صفحه ]١١١‏ ]القد فليا آهل الكعاب .خض أهدل الكتاب بالبقطاق» لق الكثر 
بالآيات و إن كا قبيحا من كل مخلوق بشرىء لكنه منهم أقبح, فإنهم قارءون للتوراة و الإنجيل» و قريبو عهد بملهُ إبراهيم عليه 
السلام. -قرآن-#-"” و الحاصل أنه فرق بين من هو قائل بإله و بنبى و كتاب سماوىء و بين من لا يقول بواحد من ذلكك 
كالطبيعيين و الدهريين و الزنادقة. فقد أمر سبحانه بسؤال أهل الكتاب لِم تَكفْرُونَ بآيات اللّه أى تجحدونها و تنكرونها. -قرآن- 
كن نا لجرك ل اك يهو ماضن مساق بج انيل | علقي | موسق كانه نوها جام ومن عق هون 
الأخبار القبيبة وماق كراماته و معحزاته الخالدة الى تحفلت بها بطوة الكس و الأسقان ومن ذلك ماه سدون فى التوراة و 
الإنجيل من اسمه و اسم أبيه و علائمه و جميع ما يدخل فى تعبينه و الدلالة عليه بالذات» و بحيث لا يبقى لليهود و لا للنصارى 
أيه شبهة فى أن هذا المولود فى مكةء الموجود فيهاء القائم بالدعوة الى اللّهء هو ألذى عنته التورا و وصفه الإنجيل و بشّرا به معا 
كخاتم لرسل الله و أنبيائه. فإنكار أهل الديانتين له صلى اللّه عليه و آله» إنكار منهم لأ.مر كان بديهى الضرورة. واضحا 
كالشمس فى رابعة النهار و كالنار على المنار. فظهر من [ صفحه ]١١١‏ ذلكك أن وجه تخصيصهم بالخطاب هو أيضا توبيخ لهم 
دون سائر الكفار. هذا بناء على أن المقصود بالآبات هذا المعنى. أما إذا كانت الآيات تعنى آيات بيت الله الحرام الّتى ذكرها 
سبحانه سابقا. فهذه أيضا كاشفةٌ دالة على جميع ما ذكر فى الآيات التوراتية و الانجيلية من الدلالة على صدق خاتم النبيين فى 
جميع ما يدعو اليه من سبيل ربه من صلاهٌ و صيام و حج. بل لا يعد فى أن نأخذ بعموم لفظ الآيات» فهو يشمل الاحتمالين 
كليهما أيضا ... فكيف تكفرون يا أهل الكتاب بآيات الله وَ الله شَهِيدٌ عَلى ما تَعمَلُونَ! أى حاضر ناظرء يرى ما تعملونه إذ لا 
تغيب عنه أعمال العباد و لا تخفى عليه خافية فى الإدرض و لا فى السماء لأمنه محيط بكل شىء. و سيجازيكم على ما كنتم 
تقولون و على ما كنتم تفعلون. -قرآن-67-607 44- قل يا أهل الكتاب .. كرر سبحانه الخطاب و الاستفهام تأكيدا فى تقريعه 
اللمسوية ناب لذ روه ينانا اله كن والسقمى الأترون اللي مده لالهو مسن نين سنن الاي لي ايها الاي 


-قرآن-ع-" فقد سألهم ثانية: لِمَ تَصُدَّونَ عن سَبيل الله أى : لماذا تمنعون النّاس عن سبيل اللّه. و السبيل هو الطريق» و هو هنا 


الشرعة و الدين الحق ألذى أمر بممارسته و السير عليه كما يسار على الطريق و النهج. و قد كان المشركون يحتالون على 
المؤمنين المصدقين بمحمد [ص] و دعوته لصرفهم عن الايمان بشتى الوسائل» يعينهم فى ذلكك اليهود و النصارى الّذين لا عذر 
لهم فى جهله. و قد روى الواحدى فى أسباب التزول» عن زيد بن أسلم, أن الآيهُ نزلت فى شاوس بن قيس اليهودى لما أمر 
يهوديا بأن يجلس مع الأوس و الخزرج و أن يهيج الأضغان بين الفريقين ليجرهم الى الجدل و الحرب و الى جاهليتهم السابقة و 
ضلالهم الأول» و بذلك يجعلهم يسيرون مع ضلال الجاهلية و يعرضون عن الإسلام. و هذا صد لهم عن سبيل الله و بخ الله 
سبحانه عليه فاعلى هذه الحيل فى منع طريق الهداية عن كل من آمَنَ أى صدق باللّه و برسوله و دعوته تَبِعُوتَها عِوَجاً أى تطلبون 
بأعمالكم -قرآن-18١-/اهقرآن-98-448قرآن-908-976‏ [ صفحه ؟7١1]‏ التلبيسية اعوجاج الئاس عن دين الإسلام؛ أى 
انحرافهم عن ذلكك,. و هو عوج بنظر ذى الفطرةٌ السليمة. و الجمله فى محل نصب على أنها حال من المستتر تصدون و الهاء 
عائدة للسبيل التى يريدونها معوجة غير مستقيمة. تفعلون ذلكك و أَشم شُّهَداء جمع شهيد» و هو هنا الشاهد الأمين فى شهادته. و 
معناه أنهم ثقاةُ عند قومهم و أمناء عند أهل ملتهم يستشهدون بهم فى أمورهم. فلم لا تشهدون لهم بأن سبيل الله التى يدعو إليها 
محمّد [ص] هى الحق, و أن غيرها سبل ضلالة و غواية» و الصاد عن سبيل الله ضال مضل! و مَا اللَّهُ بغافل عَمَا تَعَمَلُونَ هذا وعيد 
و تهديد. فإنه سبحانه و تعالى منتبه لتصرفاتكم غير ساه عنها. و الباء زائدة؛ و التقدير: -قرآن-6١-مم‏ قرآن هلان" ليس الله 
غافلا- عن عملكم. ٠‏ يا أيه الِّينَ آمَُوا .. هذا خطاب للأوس و الخزرج كما بينا فى سبب نزول الآية السابقة» و يدخل 
غيرهم فى مفاد الآبة الكريمة بعموم اللفظ: إن مُطِيعُوا قريقاً ِن الِّينَ أُونُوا الكتاب إن استمعتم و اتبعتم قول هؤلاء الجماعة من 
اليهود يز كوكم بعد إنمادكم كافرين يرجعوتكع الى الكفرديعد أن أسلكم: وقد أهرنا الى أن اس بن قيلن الهودق قد مر يتفز 
جلوس من الأموس و الخزرج يتحدثون فغاظه تآلفهم فبعث إليهم بمن يذكرهم بيوم بغاث و ينشدهم بعض ما قيل فيه من ظفر 
الخزرج و انكسار الأوس. نأثار حمية هؤلاء و هؤلاء فتنازعوا و تغاضبوا و قالوا: -قرآن-0-٠ع-قرآن-89١-71/ا-قرآن-5/17‏ 
0” السلاح السلاح» و اجتمع من القبيلتين خلق عظيم, فأتى النبى [ص] إليهم فقال: أ تدّعون الجاهلية و أنا بين أظه ركم بعد أن 
أكرمكم الله بالإسلام و أَلّف بينكم! ... فعرفوا أنها نزعة الشيطان و كيد العدوء فألقوا السلاح و بكوا و تعانقوا و انصرفوا معه 
صلى الله عليه و آله. فخاطبهم الله تعالى بنفسه آمرا رسوله أن يقول: يا بها الّذِينَ آمنواء إجلالا لهم و إيذانا بأنهم جديرون 
بمخاطبة الله و مخاطبة رسوله. هذاء و القبيلتان كانتا أقوى قبائل العرب فى نصرة النبى [ص] و تقوية الإسلام. و لذا أظهر -قرآن- 
|785١‏ صفحه ]١١7‏ سبحانه عنايته بهم حين صدرت عنهم نزعة من نزعات الشيطان و وسوسة من يهودى خبيث لا يريد 
بهم ولا بالإسلام خيرا. 5-٠١١‏ كيف تَكمُرُونَ وَ أَثَم .. هذه الشريفة فى مقام التعجب من جماعة يكفرون به تعالى مع أنه 
سبحانه أتم عليهم نعمة الهداية؛ و مهرد لهم الأسباب المؤدية الى طريق النجاه و الايمان» و من عليهم بنعمة وجود النبى [ص] 
بينهم فهى من أعظم النعم و أجلّهاء لأنه الدال الى الهدى و الحجة على أهل الدنياء و منار الصلاح و باب النجاه من الضلالةُ فى 
الدنيا و الوسيلة المشفّع المنجى من الخسران فى الآخرة. فكيف أيها النّاس تكفرون, مع أنه فى هذه الحال لا ينبغى أن يصدر 
تكو الكتز و اش قلق فلكم بات اللدوفيكم وخزولة الى هرا ليكه اباك القراة ريعي لكو افيه من الدلالة على 
التوحيد و على النبوة إضافة الى الأحكام المتعلقة بمعاشكم و معادكم. و الخطاب ظاهر فى قوم كان النبى [ص] بين أظهرهم. و 
لكنه يحتمل أن يكون المراد به جميع الأمه لأ-ن آثاره و معجزاته الخالده من القرآن و غيره باقية فيهم, داله على منزلته؛ قائمة 
بمنزلة كونه حيا فينا دائما يتلو علينا آيات ربه و يظهر معجزاته. وَ مَن يَعنَصِم باللّه أى من يلجأ اليه و يلوذ به فى أموره ليكون فى 
عصمته و يغمض النظر عن حقيقة ما سواه فَقَد هُدِىَ يعنى: دل بتوفيق الله إلى صدَراطٍ مُستَقِيم طريق لا عوج فيه. و هذا الاعتصام 
يالا يشدل إله قوز القلال بسي عباده بورهو عو تكن الاعتد ده بدددو التشكول بعضمة هر التردى الى الفيزاظ القرى تفن القانيا و 











الآخرة بلا ريب. -قرآن-/!-”ع-قرآن-2عه-١اع-قرآن-/717١١08-1١٠ا-قرآن-188١289-1١١-قرآن-1198-١77١1‏ 
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للها وى ثرا كرا تعر ماودو لاتمري إلاق خم فود 1011و اعتيةخوا تيل لد ويا ولا وفيا زر 
نعمت الله عليكم إذ ككم أعدا الف تين كوكم فَأصبَحكم ينعقيه إخواناً و كم على شا خفرةٍ من الثار نقذ كم منها كذيكد 
ينال لآب تَهِتَدُونَ ]٠١[‏ لنكن نكم أَمةيَدعُون إلى الخيرِوَبَأمرُونَ بالمعزوف و يَنهَونَ عن المنكرٍ و أوليكت 
هُم المُفلخون [ [ع١٠]‏ وَلا تَكوتُوا كَالّذِين تَقَدَقُوا اختكُوا ين بَعد ما جاءهُم ينات و أوليكد لهم عاب عَظِيم [د ]٠‏ يوم يض 
وجوه وَ تسود وجوه كم لين اسودّت وُجُوههُم أ كفرتُم بعد إيمانكم َدُوقُواالعذاب بما كم تكفُرون | ]٠١[‏ -قرآن-١-؟كم‏ 
َ أمًا الَِينَاييضّت وُحوهُهُم كَفِى رَحمت الله هُم فيها خالِدُونَ [" ]٠‏ تلكك آيات الله نَلُوها عَلِكك بالق وما الله يُِيدُ طلم 
للعالّمينَ ]٠١8[‏ ]وَ لله ما فى الشماوات و ما فى الأرض و إِلَى الله ترج امور [ ٠]-قرآن-‏ 661[ مق 2 اداضيا انها 
اليا نش اتقو لناب لتقو هو الشرق من اللو العسل بطاععد و تنس وفظة قا لله مميخاته اندر طرفو اققانه شد تقال 
أى التقوى الحقيقة و استفراغ الجهد فى القيام بأداء الواجب و اجتناب الحرام. و بعبارة أعريه يض كن سيو ل يساور 
يراعى هذا المعنى فى نظائره من من السور المباركة كما فى البقرة: يََُُ حت بَلاوَتِهه و فى الأنعام و الحج و النعوفيا كوو الل فو 
قندره و فى الحج أيضا: جاهدُوا فى الله حق جهاده و فى الحديد: -قرآن-/-لاه-قرآن-81١-//ا١-قرآن-9-7/4١ع-قرآن-‏ 
؟0ع-4مع-قرآن-2:4-/881 [ صفحه 118] قُما رَعَوها حَقّ رعايّتها. و قد نصب: الحق» فى هذا الموارد على النيابة عن المفعول 
المطلق ألذى هو المضاف اليه. و -قرآن-١-١7‏ فى محاسن البرقى فى الصحيح عن الصادق عليه السلام فى تفسير هذه الآية: 
يطاع فلا يعصىء و يذكر فلا ينسى» و يشكر فلا يكفر. -روايت-87-/151 و قيل إن الآيهُ منسوخة بآية: «و اتقوا الله ما استطعتم) 
على ما روى العياشى عن أبى بصير عن الصادق عليه السلام . -روايت-١-##-روايت-18-11‏ ورد بأن العياشى لم يذكر 
الواسنطة يه وبين أبن يضين و التغروق أن العاقى عمد على الضفاق فلا يعى أخبارة الي أسقط الواسطة فهاء هذا و 
الظاهر أن لا تنافى بين الآ-يتين» و لا-فرق فى مقام الاثتلا.ف. فحق تقاته يعنى ما يليق به جل و علا من التقوى كما قلنا. و من 
المعلوم أن التقوى تكون من كل شخص بحسبه من حيث لياقته و عقله و كماله و قدرته؛ فهو أمر مقول بالتشكيكك كما و كيفاء 
أما: اتقوا الله ما استطعتم» فإنه أمر منه سبحانه لعباده بتحصيل التقوى بمقدار قدرتهم و استطاعتهم البدنية و غيرها. و هذه أيضا 
ا ل ا ا و ا ا 
وجه للقول بالنسخ حتى نحتاج الى الرد و الإيراد ... وَ لا تَمُويّن إلا وَ أنم مُسلِمُونَ و فى هذه الشريفة يؤكد سبحانه على المؤمنين 
أن يبالغوا فى تمسكهم بالإسلام و الايمان حتى يقع الموت عليهم و هم مسلمون. أقول: -قرآن-888-279 و الظاهر أن المراد 
بهذا الإسلام الإسلام المقارن للايمان الحقيقى» بل فر الغراد لا غيره. والعادي عن الكاظم عليه السلام أنه قال لبعض أصحابه: 
كيف تقرأ هذه الآية: انها اديه آمَنُوا انَقُوا الله حق َه و لا تَمُوين إِنَاوَ كم ماذا! قال: شلتبية كقال ساف اللده يوقع 
عليهم الايمان فيسميهم مؤمنين ثم يسألهم الإسلام! و الايمان فوق الإسلام. قال بعض الأصحاب هكذا يقرأ فى قراءةٌ زيد. قال 
عليه السلام: إنما هى فى قراءة على عليه السلام؛ و هو التنزيل ألذى نزل به جبرائيل [ع] على محمد صلى الله عليه و آله: إلا و 
أنتم مسلمون لرسول الله ثم الامام من بعده. -روايت-088-80 -٠١"‏ وَ اعمّصد مُوا بيبل الله .. أستعير الحبل لمطلق المنجيات 
لأنه حقرآن-/كه[ صفحه ]١١8‏ السبب ألذى يتمسكك به الإنسان للنجاةٌ من الترذئ أو السقوط من شاهق. و ألذى نعتصم به هنا 





من حبل الله تعالى هو دين الإسلام. أو الكتاب القرين للعترة لقوله صلى الله عليه و آله فى حديث الثقلين: ما إن تمسكتم بهما 
لن تضلوا: كتاب الله و عترتى أهل بيتى. -روايت-8ه-6؟1 فإذا لم يعتصم المسلم بهذا الحبل الممدود بين السماء و الإرض 
سقط فى مهاوى الضلالة و تيه الغواية و الهلكة. فالاعتصام ترشيح للنجاةً و الفوزء فتمسكوا به جَمِيعاً أى مجتمعين عليه آخذين به 
ولا تَمَرَقُوا أى لا تتفرقوا عن الصراط المستقيم و الحق الشوى ألذى أمرتم به و هديتم اليه لتعتصموا به و لثلا تفرقوا كما تفرق 
أهل الكتاب باختلا.فهم. و هذه الجملة إما أنها تأكيد لقوله تعالى: جميعاء أو هى عطف بيان. و الحاصل أن المطلوب هو 
التمسكك الجماعى ألذى لم يتم لأ-نهم لم يأتمروا بأمر ربهم ولا اعتصموا بحبله جميعا فنتتج اختلاف الأهواء و لم يدفن النبى 
[ص] حتى عمت الفرقة المسلمين و ستبقى الى اليوم الموعود ألذى يظهر فيه الإسلام على الدين كله و يا شوقاه لذلكك الزمان 
الجارك الذى تفسل المسلديق الألقة الفسيحة: اننم يرونه يعيدا:واثراه قرييا باذك الله جخالق» 3]ذكروا ينما الله قليكم أئ نعية 
الايمان فلا تنسوها لثلا تنجروا الى تركهاء و اذكروا إذ كشّم أعدء كلف بَينَ فُلُويكم أى فى عصر جاهليتكم حيث كان الغزو و 
القتل و السلب والنزاع الدائم» فمن الله عليكم بإرسال محمد صلى الله عليه و آله رحمة بكم و أنزل عليه القرآن الكريم» و 
جاءكم بالإسلام ألذى هو خير الأديان» فجعلكم فى ظل هذا النبى الرحيم و هذا الدين الحنيف أصفياء رحماء يينكم فَأَصبَحتّم 
نعمت إخواناً إذ جمع بينكم بالأخوة فى الله و فى الدين التى هى الأخوة الصحيحة الّتى لا تحول ولا تزول ولا تنفصم إذ يشدها 
الايمان الصادق. -قرآن-28١-1/5١-قرآن-8١770-7ا-قرآن-1-4828١4-قرآن-:194-917١٠-قرآن-1720-171‏ واما أقرب 
قصة اختلاف قبيلتى الأوس و الخزرج و الحروب الّتى دامت بينهما مائة و عشرين سنةء ثم جاء الإسلام فوحد بين قلوب أبنائهماء 
و جعلهم إخوانا متحابين متكاتفين وَ كسم عَلى شَّها حُفرَةٍ من النَارٍ بشرككم فى جاهليتكم الّتى كادت تؤدى بكم الى النار 
نقد كم منها أى خلّصكم -قرآن 77-4الاقرآن-7/17 صفحه ]1١7‏ و أنجاكم بمحمد [ص] و بالإسلام من التردى فى 
النار ك ذلك يينْ الله لَكم آياته أى مثل هذا البيان ألذى تلاه عليكم. فهو يظهر لكم الدلائل و الحجج الساطعة لَعَلّكم تَهِتَدُونَ 
00 55 أو تزدادون هدى و إيمانا. -قرآن-8ه8-١١٠-قرآن-184 ٠65‏ و لتَكن 
مك أن .. إذا كانت: منء للتبعيض. فالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر كانا واجبين كفائيين كما هو الظاهر من الآيهُ الكريمة. 
فالحكم منوط بحصول الغرض. و إن كانت: منء للتبيين» فالوجوب فيهما عينى» أى : كونوا أمه و جماعة رَدعُونَ إِلَى الخير أى 
يرغبون النّاس بالخير .. فالحكم عام لجميع الأمه الاسلامية كسائر التكاليف الّتى كانت لطفا عاما بالناس أجمعهم. و الخطاب 
موجه الى المسلمين كلهم و لا يقصد به من كانوا يصغون الى الخطاب حال نزول الوحى فقط .. -قرآن-/-*”ا-قرآن-77/7 
42و الحاصل أنه موجه لكل جامع لشرائط الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر كالقوة على ذلكء و كالمعرفة بهماء و كتمييز 
مواردهما. و تلك الشرائط لا تخرج المشروط عن كونه عاما سامى المقام. و المراد بالخير فى الآيةُ الشريفة» هو ما يعم الأفعال و 
التروكك الحسنةُ شرعا و عقلا. فلتكن منكم أمة و هم العارفون بَأمْرُونَ بالمعرُوف و يَنْهَونَ عَن المُنكر و هذا من عطف العام على 
لضي نذان زفيل هدد السل وا مكنا نا يناد عند العا رم المقطيسية لمن أرقن اين ولروعه الوا توما فى هذا 
العصر حيث الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر من أهم الواجبات؛ فالمشاهد وجدانا أن لهما دخل فى أصل ترويج الدين و نشر 
تشريع رب العالمين» و هنيئا لمن وفقه الله تعالى لإرشاد عباده و حسن لهم ما يحسنه الشرع و العرفء و أنكر منهم ما ينكرانه» و 
أمرهم بطاعةٌ ربهم و نهاهم عن معصيته فهدى الله النّاس على يده لما فيه رضاه فى الدارين. -قرآن-78*-1/4" و الحاصل أن 
مسألة الأسمر بالمعروف و النهى عن المنكر من المسائل المهمة الّتى تعم بها البلوى, و لا تزال واجبة على عامة المكلفين من 
الرجال و النساء. و بحصول الغرض تسقط عن الكل» و بحدوث الموضوع و تجدده [ صفحه ]١18‏ تجب على الكل. فعلى كل 
واعلسة اناس ]قاد آنا زيم ويح اندروالتر بم الحنين ر اولفكة قن الممركر0 والوار فياف و القفان الوم هه لين 

















يدعون الى الخير على النحو المطلوب شرعا و عقلا و المفلحون هم الناجحون المختصون بالفلا-ح و الفوز. -قرآن-17-41 
از لا تكرترا كَالَّذِينَ تَمَرَُوا .. الضمير فى: تفرقواء راجع لليهود و النصارى حيث تخاصموا و تعادوا و كفر بعضهم بعضا وَ 
اتكلهوا أ نننا رعو افقالت الود فسةالنعدا رع هل تدع ومن قالض النس لفحو دساو عر كاد 1 لميت الهود 
على شىء من الدين. و قد كان اختلافهم فى أمر دينهم من حيث التوحيد و تنزيه الحق المتعالى عن الشركك و التجسيمء و من 
حيث البعث و غيره» و قد حصل لهم ذلكك من بَعدٍ ما جاءَهّم الببّناتَ أى الحجج الواضحات من الأدلة المفيدة لليقين بالحق» 
التوجبة للاتفاق: فتولوا عنها بغتلال أهواتهم :و أولتكة لهم عدب عَظيمَ و الواوللاستساق تحسب الظاهنء و المعتى أنالهولاء 
عقوبة موجعة شديدة على تفرقهم عن إجابة الدعوة بعد الحجة الدافعة و الدلائل البينة. و فى اليه الكريمة تهديد و وعيدء و فيها 
دليل على حرمة الاختلاف فى الدين. -قرآن-90١-١اقرآن-ارعم_عاطاع.‏ ل .. نصب «يوم) على كونه ظرفا 
لقوله تعالى فى الآيهٌ السابقة: لهم عذاب عظيم» و يحتمل أن يكون نصبه بالمقدر و هو: -قرآن-/8-1” اذكر. و البياض يمكن 
أن يكون كنايةٌ على النور و الظهور البهجة و السرور فى الوجوه الْتتى تبيض هكذا و هى وجوه المؤمنين وَ تسود وجوه تصير 
سوداء داكنة للكآبة و الخوف من سوء المصير و هى وجوه الكافرين الّتى تلفحها النار و هم فيها كالحون. و يحتمل أن يكون 
المراد ظاهر البياض و السواد. فإن أهل الحق يوسمون ببياض الوجوه. و أهل الباطل يوسمون بسوادهاء ولا يلزم من هذا الحمل 
أى محذور فمن لوازم الوجه المبيض فى ذلك اليوم طفحان البهجةه و تخايل السرور عليه» كما أن من لوازم الوجه المسود 
تخابل الكاجة وقتامة العو طليه قأما الذي انوةت :وجوكهم: | كترك بعد إيماركم وبجزات أماه عفدو أى:فبقال الاين 
اسودت -قرآن-81-17١-قرآن-220-297‏ [ صفحه ]١١19‏ وجوههم: أكفرتم! و الهمزة استفهام للتوبيخ أو للتعجب من حالهم و 
عودتهم الى جاهليتهم و كفرهم المضل. و هؤلاء هم المرتدون بعد رسول الله [ص] من أمته إلا القليل من الّذين ثبتوا على عهده 
الحدهوة كفااق الوواحة المديورة أنه ارد النامن نعل .وسيل الله فين ]: الؤاتالانة نو فيل رشو قا سيف حرو نك ام 
روايت-48-40-روايت-115-107 و لعل المراد من العدد المذكور المستثنى و هم الأكمل إيماناء إذ مما لا شكك فيه أن الّذين 
بقوا على الايمان أكثر من ذلكك يوم وفاة النبى صلى الله عليه و آله و بعدها. و قيل أن السؤال التوبيخى يكون لأهل البدع و قيل 
غير ذلكك مما يرجع الى من يرتد حقيقة و حكما فيقال لهم بعد هذا الاستهجان: َذُوقُوا العذاب بما كنم تَكفْرُونَ و هذا الأمر 
إهانة و تقريع لهم و تحقير. و الباء فى: بماء سببية: و ماء فى هذا المقام مصدرية. -قرآن-/781-7737 أى ذوقوا العذاب بسبب 
كفركم. 9١1و‏ أمَا الَذِبِنَ عضت وَدومُهُمِ .. أى المؤمنون الثابقون على الأيمان و التصديق كَفِى رَحمْت الله أى فى لطفه و 
عفوه الدائم و غفرانه هّم فيها خالدُونَ منعمون نعيما مقيما الى أبد الأبد. و المقام كان يقتضى أن يقال: ففى ثواب الله هم فيه 
خالدون, و لكنه سمى هنا بالرحمة باعتبار سببه ألذى هو التكليف. و توضيحه أن باب الثواب باب استحقاق بحيث إذا منع عن 
أهله كان قبيحا. و باب الرحمة باب التفضل و الإحسان بلا علة» و منعه ليس فيه حزازة و لا قبح. أما الي ابيضت وجوههم فهم 
أهل استحقاق, و كان الأنسب أن يقال: ففى ثواب الله هم خالدون. لكن باعتبار أن منشأ الثواب التكليف كما قلناء و هذا أمر 
تفضلى: فقد عبر عنه بالرحمة. -قرآن-/ا-7هغقرآن-8١١-19١-قرآن-ع/١‏ و أما عكس الترتيب بأن قدّم قوله: كما الَِّينَ 
اسوّدّت وَجوهُهُم فليكون مطلع الكلا-م و مقطعه سواء. و هذا يعدّ من فصاحة البيان. و قوله: -قرآن-79-١6‏ هم فيها خالدون: 
جملة مستأنفة لإفاد التأكيد. و هى جواب عن سؤال مقدر كأن قائلا يقول: كيف هم فى رحمة الها .. فأجيب بأنهم مخلدون 
فيها .. و -قرآن-١-١5‏ فى القمى عن أبى ذر قال: لما نزلت هذه ال فر ار حروايت-١"-ادامه‏ دارد [ صفحه ]١١١‏ 
وَ نَسوَدٌ ووه قال رسول الله صلى الله عليه و آله: يرد على أمتى يوم القيامة على خمس رايات. فراية مع عجل هذه الأمة 
فأسألهم ما فعلتم بالثقلين من بعدى! .. فيقولون: أما الأكبر فحرّفناه و نبذناه وراء طهورناء و أما الأصغر فعاديناه و أبغضناه و 














ظلمناه. فأقول: ردوا الى النار ظماء مظمئين مسودة وجوهكم .. ثم يرد على رايهٌ مع فرعون هذه الأمهٌ فأقول لهم: ماذا فعلتم 
بالتقلية هن يخدف! : فيقولوق: أما الأكير فحدفناء و خالفناه:.و أنا الأصفر فخزذتناء و هات فأقول: ردوا الثان ظماة مظكين 
مسودة وجوهكم .. ثم يرد على رايه مع سامرى هذه الأمة فأقول: ما فعلتم بالثقلين من بعدى! .. فيقولون: أما الأكبر فعصيناه و 
تركناه» و أما الأصغر فخذلناه و ضيعناه فأقول: ردوا النار ظماء مظمئين مسودة وجوهكم .. ثم يرد على راية ذى الثدية مع أول 
الخوارج و آخرهمء فأسألهم: ما فعلتم بالثقلين من بعدى! .. فيقولون: أما الأول فمزقناه و برئنا منه» و أما الأصغر فقاتلناه و قتلناه. 
فأقول: ردوا النار ظماء مظمئين مسودة وجوهكم .. ثم يرد على رايةٌ إمام المتقين و سيد الوصيين و قائد الغر المحجلين و وصى 
رسول رب العالمين فأقول لهم: ماذا فعلتم بالثقلين من بعدى! .. فيقولون: أما الأكبر فاتبعناه و أطعناه و أما الأصغر فأحببناه و 
واليناه و نصرناه حتى أهريقت فيه دماؤناء فأقول: ردوا الجنهُ رواء مرويين مبيضة وجوهكم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه و آله 
الآية الى قوله: هّم فيها خالِدُونَ .. -روايت-از قبل-816194١١-‏ تلك آيات الله .. أى التى قد جرى ذكرها سن الوعد و الوعيد 
عن ستجي | لذو رع اناب لياق لمعك ,الت دقر ها وعقضيها ريك مني بالكنة و يزاين ونا الله ريك لا 
للعالمين هذه ججملة مسدائقة تحمل أن يكوة قد 5 كرا سيحاتة ايه الى أله عاك لأ زا مضدرا للأمون الحستة و لاببصيدر مته 
أدنى قبح أبداء و يستحيل عليه الظلم لأن فاعل الظلم و القبح إما أن يكون جاهلا بقبح عمله و ظلمه و إما أن يكون محتاجا الى 
فعله لدفع ضرر أو جرٌ نفع و الله يتعالى عن ذلكك علوا -قرآن-/ا-١-قرآن-0١7١-58١-قرآن-98١778-1‏ [ صفحه ]١5١‏ كبيرا. 
ولا تنس أن منشأ القبح من التعدى و التجاوز عن جاده الشرع و هو من شأن العبيد و المحتاجين. و معنى هذه الشريفة أن الله 
سبحانه ما خطر و لا يخطر بساحته المقدسة ظلم لأنه منزه عن ذلكك. و ققد بين غناه عن ذلكك بقوله عز و جل فى الآية التالية: 
4 - وَلِلَِ ما فى السّماوات وَ ما فِى الأعرض أى أنه مالكك لما فى العالم العلوى و ما فى العالم السفلى خلقا و ملكا وَ إِلَى الله 
لف الاترق يس الاسيياه ند لكك كياد الى إلندها أنرواو باح ابم العور ف يياة و لك لكك كله رول الى اراد 
يرجع اليه الأمر كله» كما قال تعالى: لِمَن المُلكث اليوم! فيجاب: لله الواحد القهار. -قرآن-/!-8/ه-قرآن-5١-180قرآن-وع"‏ 
عم 


[سوره آلعمران ["]: الآيات 1١١‏ الى ]١١4‏ 


كم حير أَمةْ أخرجت ناس كَأمْرُونَ بالمعؤوف 3 كنهودٌ عن المنكر و ومنو بالله و لُو آمن أحلٌ الكتاب لكان كيرا لَهُم مِنهُم 
انون وَ كترم الفايتقُونَ 1٠١1‏ أن يط وُوكم إلا أذ و إن يُقاتلوكم يوَلُوكُم الأدباز ثم لا ينص رون ]1١1[‏ ضُرِبت عَلهم 
الذَلهُ أن ما فوا إلا يبل من الله و بل من الناس و بلا بعص مِن الله و ضرت عَلَهِمالمسكنةٌ ذيكه بأنّهُم كانوا يفون 
بآبات الله وَ يَقه نَ الأنبياءً بغي حقّ ذلك بما عَصَوا وكانوا يدون [/131] لخواشواء هد ن أهل الككتاب أَمَة قائكة يَتلُونَ آيات 
الله آناة اليل وَ هم يَسدُونَ ]١١[‏ يُؤْمِنُونَ بالله وَ اليوم الآخر وَ يَأْمْرُونَ ِالمعروف وَ يَنقَونَ عَنٍ الفدكر وَ يُسارِعُونَ فى الخيرات 
0 [؟١١]‏ -قرآن-١‏ -466 وَ ما يَفْعَلُوا متن حير لمن يُكفَرُوه وَ الله عَلِيم بالمتقِينَ | ]١١4[‏ -قرآن-١‏ حلام [ 
صفحه ؟7١7١]‏ كاك ترشن أعز ب أ يوه آمنتم بالله و رسوله و اليوم الآخرء صرتم خير أمة. فكان هنا بمعنى صارء و لا تكون 
فيها عمومية بل تختص بزمان خاص. أو أن المراد هو الكون فى علم الله و إبرازه فى زمان خاص أى حينما آمنتم بالله و 
بمحمد و بيوم البعث. و كان تامة بمعنى وجد أى حصل: كما يقال: وجد الشىء من العدم يعنى حصل و كان. و خير أمةٌ 
منصوب على الحالية. -قرآن-7-١#و‏ أما القول بأنهم كيف كانوا خير أمهُ مع انهم آذوا نبيهم إذ قال صلى الله عليه و آله: ما 








أوذى نبى بمثل ما أوذيت -روايت-*7-/27 و ما عملوا بوصاياه» و حرّفوا قوله» و غصبوا حق وصيه و أخذوا حق بنته غصبا و 
عدوانا ثم قتلوا وصيه و أبناء النبى و سبوا ذراريه الى جانب آلاف أنواع الأذى و الهتكك التى صدرت عنهم بالنسبة اليه رص] و 
الى أهل بيته [ع] و الى الخواص من المؤمنين! .. فالجواب عن هذه المقالة أن الأمور الّتى من نحو الخيرية و الشرية و الحسن و 
القبح و أمثال ذلكك هى إضافية. و نحن إذا قسنا تلك الأمه المرحومة بغيرها من الأمم السابقةُ نرى أنها خير أمة. فلو نظرنا الى 
أمة نوح مثلا فإنه عليه السلام قد دعاهم الى دين الله و الى توحيد ذاته المقدسة فما آمن فى تلكك المدةٌ المديدة ألف إلا 
خمسين عاما إلا قليل منهم مع كثرة أمته. و كذلكك أمم إبراهيم و موسى و عيسى عليهم السلام فإنهم أتعبتهم و ما آمن لهم إلا 
قليل أيضا مع طول إقامتهم بين أظهرهم. بخلاف نبينا صلى الله عليه و آله فإنه مع قصر زمان دعوته- ثلاث و عشرون سنة [ 
ففحة 19#] قفظ قن أغيرنا الله تكائهثأن أفراد امعد قن كتازوا كد غلوة فر دون اللذ أفواجا :و لويمتد: الله تحال فى عمرة 
الشريف. ألذى كان ثلاثا و ستين سنة- لما بقى فى المشرق و لا فى المغرب أحد إلا اتبع دينه و دخل فى الإسلام» و لكن حكم 
اللّه تعالى و المصالح الإلهية اقتضت تقصير عمره المباركك قبل أن يظهر دينه على الدين كله و إن كان تعالى سيظهره فى آخر 
الزمان على يد ابنه الغائب المنتظر عجل الله تعالى فرجه. و هذا يدل على قابلية أمه محمّد [ص] و يكشف عن أهليتها للاهتداء و 
التدين بالرغم من أن قله منها كانت غير قابلة للتدين و الهداية و آثرت البقاء على الضلالة. و الحكم بخيرية أمته هنا تابع 
للأكثرية لا للأشخاص المعدودين. و إن كان قد يتفق وقوع العذاب على الأمهُ بمعصية أفراد كما فى قضيهُ قوم صالح عليه 
السلام فإن قومه قد أهلكهم الله بسكوتهم على عقر الناقة و برضى الكثيرين منهم. أما لو قلنا بأن الأمة تتمثل بالحاضرين فى 
مجلس التخاطب أى عظماء الصحابة و علمائهم الَذْين لهم الأهلية للخطابء فلا نحتاج الى تكلف سؤال و لا جواب. و فى 
الروايات ما يرشد الى المعنى الصحيح للآية الكريمة» ففى العياشى عن الصادق عليه السلام أنه روى عن على عليه السلام: كنتم 
خير أمهُ أخرجت للناسء قال: هم آل محمّد -روايت-178-81 و القمى عن الصادق عليه السلام أنه قرأ عليه كنتم خير أمة فقال 
عليه السلام: خير أمة يقتلون أمير المؤمنين و الحسن و الحسين ابنى على صلوات الله عليهم أجمعين! .. فقال: جعلت فداكك 
كيف نزلت! .. فقال: نزلت: كنتم خير أمة أخرجت للناس ألا ترى مدح الله لهم: تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و 
تؤمنون بالل فهو لا يعنى إلَا المؤمنين الآمرين بالمعروف و الناهين عن المنكر. -روايت-508-88 و لو آمَنَ أهل الكتاب لكان 
حيرا لَهُم أى إيمانا صادقا يكشف عن موافقةُ ما فى قلوبهم لما هو على ألسنتهم؛ فهذا إيمان يعتد به و يفوزون بسعادته و يحصل 
لهم شرفه و فضله. و ينجون به فى الدنيا من القتل و فى الآخره من العذاب. -قرآن-١-85‏ و هذه الأمور بأجمعها يسمونها خيرا 
مِنَهُمُ المُؤْمِنُونَ أى بعضهم معترفون -قرآن-ع08-7[ صفحه 176] بما دلت عليه كتبهم من أوصاف نبينا و البشارة به» كعبد الله 
بن سلام و أصحابه من اليهودء و النجاشى و تابعيه من النصارى و أَكئَدْهُمُ الفاتقُونَ و هم الخارجون عن طاعة اللّه. و إنما 
وصفهم بالفسق دون الكفر ألذى هو أعظم. لأ-ن الكفر الحقيقى لا يتحقق فى أهل الكتاب. -قرآن-1١١-184‏ بيان ذلكك أن 
الكافر هو من أنكر الألوهية و الرسالة و الكتب النازلة و قال: ما يهلكنا إِلَا الدهرء و يعتبر أن الْنْاس أبناء الطبيعة. و أهل الكتاب 
ليسوا كذلكك, لأنهم قائلون باللّه و برسالة موسى و عيسى عليهما السلام» و هم يقبلون كتابيهما. نعم هم جاحدون لرسالة خاتم 
النبيين صلى اللّه عليه و آله و لكتابه إما لشبهة حصلت عند بعضهم أو لحفظ رئاساتهم فخرجوا عن طريق الحق و الصواب و هذا 
موجب للفسق لأ.نه معناه» و الكفر هنا ليس معناه» و اللّه تعالى أعلم بما قال. ١‏ أن يَضُوُوكم إِلَا أذى .. أى أنه لا يصل إليكم 
من أهل الكتاب ضرر فى أموالكم و لا أنفسكم ولا يعيبون أعراضكم و لا يشينون نواميسكم, سوى أذى يلحقكم منهم يصدر 
عن ألسنتهم كالطعن و الوعيد و خلف الوعد و غمزكم باليد و لمزكم بالقول و بسائر ما قد تتأذون منه. و هذا عرفا و عادة ليس 
ضرراء و لذا قيل إن الاستثناء منقطع. نعم يمكن أن يقال أن بعض النّاس يتأثرون تأثرا شديدا من أذى الكفار, و هذا شىء لا 


تكله له للآنة لبن مو العسوو فى ع عقن ف حال |طلوق الفباوو كي الأذى ع رفاثة بشي ”قزر ا همير لجا ةيعبت الغادةت 
قرآن-لا-٠‏ اع لكيه بحاي ديعو كر ابجد ل لور اح اوري مرك و ادح ررض كم 
الأسلامة: ذف اخة ا ري مين يه تدر قلرات الوق قاين اهل الاتذاحم 3 إن تعائلر كم وار كم الأدبان الى ين 
يجاوزون الأ-ذى باللسان الى الاعتداء و القتال و المحاربة» فإنهم لا يقابلونكم وجها لوجه. بل ينهزمون أمامكم و يهربون من 
مارك لهت بوكو قعل ولاك اشر كم لاقيف زو أ لا يعار علكية و لا مسر و سكب وقد عاو الاجر كلك 
حروب المسلمين مع الكفار -قرآن-97١-18١-قرآن-587-878‏ [ صفحه 1718] و المشركين كما فى حرب يهود خيبر و قريظة 
و بنى النضير و بنى قينقاع و غيرهم و كالاستيلا-ء على بلاسد الشام أيضاء فإنهم انهزموا أمامكم, و قهرهم الله تعالى و نصركم 
ل ل ل 

ضُربّت عَلَيهمْ اذل .. فهى محيطة بهم, و مطبقة عليهم إحاطة البيت المضروب على أهله؛ و هم أذلاء أمامكم الآنء و قد كانوا 
أذلاء أيضا فى قرون متطاولة كما يذكر التاريخ فى كتب العهد القديم و غيره كعهد يوسيفوسء و طيطوسء و ملوكك آشور و 
مصر و بابل و غيرهم؛ فإنهم مستلالون دائما لقتلهم الأنبياء» و لوقوفهم فى درجه رسل السماءء بل هم أذلاء أين ما تُقَقُوا يعنى أين 
وجدوا إِلَا يبل مِن الله وَ حبل من النّاس أى أنهم لا منعة لهم إلا أن يتمسكوا بذمة الله و يعتصموا بهاء و أن يلتتجئوا اليه أو الى 
المسلمين سرد ر اكتجس رف ل قرآن-/!-٠-قرآن-17-785٠ع-قرآن-١57‏ */ا5 و الاستثناء هنا من أعم 
الأحوال» أى : ضربت عليهم الذلة فى جميع الأحوال إلا حال كونهم معتصمين بذمة الله أو جيره المسلمين. و فى المصباح عن 
إبن الأعرابى أن الذليل هو المقهور. و قد ذكر التمسكك بالحبل هنا كناية عن المنعة لهم من السقوط فى هاوية الذل وَ باو بعَضَبِ 
و الله أعاومو اا ل كان عامي عليه الال من نوس يطو عدن | نعلي وو تومن ان هو ا سو فم 
ماركا بقن ان وان قا و مقليها قوعم اقافة. واه عن :الروك الى الخلا بوذ التي فقن المقام 81 يالا رفاولا ذا 
تعدى بإلى كان معناه: رجعء كما يقال: -قرآن-18-197" بؤت إليه أى رجعت إليه و إذا تعدّى بالباء كما فيما نحن فيه» كان 
معناه: أقرٌء إذ يقال: باء بالحق أى أقرٌ و اعترف به. فالمقام من هذا القبيل لأنه تعدى بالباء. فالمناسب أن يقال: أقروا باستحقاقهم 
غضب الله لسوء أعمالهم؛ سواء كان اعترافهم بالاستحقاق بلسان حالهم أو بمقالهم» حيث إن بعضهم لا يبعد أن يقر بذلكك 
لشدة الذل و الهوان و طول مده المسكنة و الذلة» إذ ربما ينصف الإنسان و يقر بما هو الواقع و لو على نفسه لوقوعه فى ضيق 
الخناق .. و الحاصل أن الرجوع لا معنى له فى المقام لأنه متفرع [ صفحه ]١١2‏ على دخول عملى أو قولى فى الإسلام أو ما فى 
حكم ذلكك ثم الرجوع عنه. و اليهود كانوا ثابتين على ما هم عليه و ما رجعوا عن مذهبهم و طريقتهم إِلَّا بعض من عرفنا ممن 
اعتنقوا الإسلام و لم يرجعوا الى اليهودية حتى يصدق عليهم هذا المعنى. نعم يمكن أن يقال بأن اليهود فى أول بعثهُ نبينا [ص] 
قد أرسلوا أحبارهم» و أرسل النصارى رهبانهم أيضا للاستفسار و الاستخبار ثم لما رأوا علائم نبوته و صدق دعوته فى كتبهم 
قبلوا الدعوة و آمن كثير منهم به و بما جاء به. و لكنهم حين رأوا خطر رجوع أممهم اليه و متابعته خافوا على رئاساتهم فتولوا 
عنه و أنكروه و حرفوا ما فى كتبهم من علاماته و البشارةٌ به» و رجعوا عن الايمان به و أرجعوا النّاس عن ذلكك فباؤًا بغضب من 
لله أى كان رجوعهم مصاحبا بغضب الله تعالى, لأن الباء تعنى المصاحبة؛ و الله أعلم. وَ ضرِبت عَلَيهم الممسكتّة أى الفقر و 
الضعف و قد تدور حول معنى الخضوع و أمثال هذه المعانى التى لا زمت اليهودية لانكسار شوكتهم و تفرّق قوميتهم و انحلال 
جامعتهم. و لا يعتبر غناهم المالى كافراد عكس المسكنة؛ فإن مسكنتهم لا تعنى ناحيةٌ المال بمقدار ما تعنى غيره لأن اليهود 
محتقرون مطرودون من سائر الئاس تنفر منهم طباع سائر الناس؛ و هذا كاف فى خزيهم و ذلهم ِنَم كانوا يَكفْرُونَ بآيات الله 
أى بسبب كفرهم بها وَ يَقلُونَ الأنياء بير حَوةٌ كما هى سيرتهم الغادرة الكافرة ذَلِككَ أى الكفر و قتل الأنبياء يما عَصَّوا وكالوا 








يَعتَدُونَ أى بسبب عصيانهم و اعتدائهم و تجاوزهم على الدعوة الإلهية و عن حدود الشرع و ما سنّه اللّه تعالى لعباده. و لو كانوا 
هخ اهل _ظطاغعة الله. وعدن اهنا الأمناث والسيدة بالله و ووو له معن لي اللداغليد و لوقه كاف ] ليكفروا بآأباف اللدئ ل" 
كانوا يقتلون أنبياءه بغير حق. و التقييد هنا فى قوله سبحانه: بغير حق» يدل على أنه لم يكن حقا بحسب اعتقادهم أيضا و لذلك 
سجل عليهم قبح أفعالهم لأن قتل الأنبياء كله بغير حق. و قد تكررت الاشارة الى -قرآن-١-ع"-قرآن-/11١-عع-قرآن-6/94‏ 
٠ق‏ رآن-28ه-الاه-قرآن-280-2:7 [ صفحه ]١77‏ ذلكك تأكيدا لبيان الجهات التى يستوجبون بها النكال العاجل و الانتقام 
فى العاجل و الآجل. و الله هنا يتكلم عن شأن النوع من أهل الكتاب و لا يعنى أن الأفراد كلهم كذلككء و لذا قال سبحانه فى 
الآيةُ القالية 23# ليوا شواء.. أى لنسوا جميدهم عان شتاكلة وانحدة فى الضلالة و الجهالة» بل فخ أهل'الكتاب ام قائمة أى 
امع جبنائظة مسقي عاد قارو رز اكه اجر بر | شرك توه ققاد» أ | دحك وازسيدن غوي وبدزلا العوافة هم الرن 
أسلموا متهم» و الجملة استخناق لبيان تفى استوائهج:و كوتهم جميعا علق :شاكلة والحدة» فمنهي ججماعة يَعلون آيات الله آناء اللبل 
وَهُم يَسيْجِدُونَ وقد عبر سبحانه عن تهجدهم بتلاوة آيات القرآن» أى قراءتهاء و بسجودهم تعظيما لله عز و جل. و يحتمل أن 
يكون المقصود بالتلاوة و السجود هنا صلاه العشاءء لأن أهل الكتاب ما كانوا يصلونها قبل إسلامهم؛ لكنهم بعد إسلامهم صاروا 
علونيل حر ] ودبع اشن كفب لابق اودع سدع و الظاهر أق جملة يسجدوق غطى على كلوق لآ أن الواؤ ختالة فائه 
لم يعهد بين المسلمين أنهم كانوا يتلون القرآن فى سجودهم كما هو من لوازم كون الواو للحال .. كما أنه يحتمل فى معنى 
لفظة: قائمة أن يكون معناها قائمة للعبادة: و على هذا الأساس يصح أن يكون قوله تعالى: يَتلونَ آيات الله الى آخرها .. بيانا 
لقوله: قائمة «للعبادة). و الآناء جمع أنى أو إنى بمعنى الزمان و الوقت و الفرق بين الزمان و الوقت أن الطويل من الأنى يقال له: 
زمان» و القصير منه يعر عنه بالوقت. و هذا الفرق يتضح لمن يتأمل و يمعن النظر فى كلمات الفصحاء و أهل الدقة. و نحن نرى 
أن النّاس يستعملون كل واحد منهما مكان الآخرء فلا بد أن يحمل ذلك على المجاز لأن الاستعمال أعم من الحقيقة. -قرآن- 
.ع" 1١8‏ يوْمِنُونَ بالله وَ الوم الآخر .. هذه صفة ثانية للأمة القائمة الّتى مدحها الله تعالى» و هم يَأمْرُونَ بالمَعرُوف و 
ينون عن المُنكر وَ يُسارِعُونَ فى الحيرات فقد وصفوا بصفات ليست فى اليهود المعروف انحرافهم عن الحق و شركهم به تعالى 
و تغييرهم صفة الخيرات ركه قرآن-/ا-١ه-قرآن-194١١-0١7-قرآن-/79-7117”‏ [ صفحه ]١178‏ أى الموصوفون بالصفات 
الطيبة مِنَ الصَالِحِينَ لأن هذه الصفات صفات ثابتةُ للصالحين و الخيرين و هى ناشئةُ عن ملكات راسخة فيهم؛ فمن كان متصفا 
بها فهو منهم. -قرآن-08-98 118 وَ ما يَفْعَلُوا من حير .. أى ما يعملوا من طاعة و امتثال فلن يُكفَرُوهُ قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر 
لباقي القسلين :يقر | اقرف إلا آنا عرو .الا بو وبع القرافة بالا لك وكولة لتكلا كزاملة لق تدم 3 كه من أل الككنان 
و حتى لا يكون الكلام على وتيرة واحدة. أما وجه القراءةٌ بالتاء فلخلطهم بغيرهم من المكلفين فيكون الخطاب للجميع و يكون 
الحكم واحدا للجميع لأنهم مشتركون فيه. و المعنى أن أهل الكتاب و غيرهم, ما يفعلون من شىء من الأمور الخيريةٌ و الطاعات 
وغيرها مما يصدق عليه الخير فإنه لا ينقص من أجورهم و ثوابهم شىء؛ بل يوفيهم الله ثوابه كاملا. و هكذا فإنه لما أستعير 
للثواب الشكر أستعير لنقيضه من منع الشواب الكفر وَ الله عَلِيمْ المتّقِينَ أى هو عالم جدا بهم» و هو يوفيهم أجرهم و جزاء 
أعمالهم. و هذه الجمله بشارة لهم و إيذان بأنه لا يفوز عنده تعالى إلا أهل التقوىء و الدليل هو اختصاصهم بالذكر. و لعل السر 
هو ما ذكرناه و الله أعلم. -قرآن-/ا-ع#-قرآن-ه/-9سق رآن-87-1/71/ 


[سورة آلعمران ["]: الآيات ١١8‏ الى ]1١7١‏ 














إن الِّينَ كمَرُوا آن تعنى عَنهُم أموالّهُم و لا أولادهُم ِن الله يناو أولتكد أصحاب الا هُم فيها خالدُونَ ]1١15[‏ مكل ما يُنَفِقُونَ 
هلم العياو الها تمل رت وهاي 2 أصابت خرث فوم طلقا أنشاهم تأفاكه وبا طلعقم الله ولك افيه يطلعود 
[1207] يا أَيَّا الَّذِينَ آمنُوا لا كد ُو بطائةً بن دُونكم ل أُوتكم بالا دوا ما عم قد بدت البغضاء ين أفواجهم و ما فى 
ص ذُورْهُم أكبز قد ينا كم الآبات إن شم تعِلُونَ [114] ها أَتّم أولاء نهم و لا بكم و ينون بالكتاب كله وَ إذا 
قوم الوا آمنًا و إذا وا عَضّواعَلكمٌ الأناتل من الغظِ قل مُوتُوا يكم إن الله ليم عذات الصّدُور [11] إل لوك 
مره نمؤم و إن نص بكم تر فوا يها و إإن تَصيروا و تَقُوا لا يض كم كَيدَهم شَيئا إن الله بما يَعمَلُونَ حيط [ ]- 
قرآن-١-00٠ [٠‏ صفحه 179] ١١8‏ إِنْ الَّذِينَ كَمَّرُوا آن تُغنَى عَنْوٌمِ للقي تفع و بن تكقى الكافرين وان دف متهم 

ابوالف ولا أَولادهُم من اللّه أى من خسران نعمة رضاه عنهم فى الدنيا و حرمان ثوابه فى الآخرة َي وَ أولتِكك أصحاب الا 
هم فيها خالدّون أى هم ملازموها و محشورون فيها الى أبد الآبدين يتجرعون عذابها. -قرآن-1-/ه-قرآن-١1١181-1١-قرآن‏ 
7517-78 117- مَكَلّ ما يُنَفِقَونَ .. أى أن ما يصرفونه من أموالهم رياء أو سمعة أو قربة بزعمهم فى عداوة الرسول صلى الله عليه 
و آله حيث لا يرونه مبعوثا من عنده تعالى» و يحسبون أن إنفاقهم لوجه الله وهو ليس لوجهه تعالى لأ-نهم كفروا بآياته و 
أسر كوابة و وضفو ينا ييل لتايس لاه قريها رتوت ا :803 هدو الباق يا لور فا يأرل ريت 
باردة بردا شديدا تذروما أنفقواء تماما كما لو أن هذه الريح الصرصر -قرآن-!-7-قرآن ععم٠لع‏ [ صفحه 10] أصابَت 
حرث قوم طَلَمُوا أنفْ هم ضربت زرعهم لأنهم ظلموا أنفسهم بالمعاصى و هذا من التشبيه المركب ألذى يبين حال كفرهم مع 
إنفاقهم, و يبين إحباط ما جنوه على أنفسهم. و لذا صدر المثال ببيان تلكك الريح العاتية المتلفة للحرثء ليروّع الكافر بعنوان 
كفره ألذى يبعثر عمله كما تبعثر الريح زرع القوم الكافرين. و بعبارة أخرى شبه الله تعالى ضياع ما ينفق الكفار. بضياع حرث 
الظالمين و جعله حطاما. و هذا هو التشبيه المركب فَأهلّكتةُ أتلفته و أبادته عقوبة لهم و سخطا عليهم وَ ما ظَلَمَهُمُ الله بضياع 
نفقاتهم و إتلادف زرعهم وَ لكن أنفتّ هم يَظلِمُونَ بارتكابهم ما استحقوا به الإحباط و الإهلا-كك حيث لم ينفقوها فى مواقع 
مشروعة يعتد بها. تاعاق الكائر أو الشركة زوع على صيخر مياد عطي للننة زر اي يخقيمة ,وسار دو 1 بعاروا ل يداو بجاناة ف 
تصير بلا نتيجة. -قرآن-١-6-قرآن-81/0-/-قرآن-094-276هقرآن-6-097اع‏ ألحنا انها الديدة اعوالا سكدرا بطائة 
ون تولك يكتيناك اللدمفاى انها النوماي تعر رمظالدة اكنان و الثل النهم خوط انقفوو امرك أن لاتعارو لاسر كم 
أحدا من غير أهل ملتكم و لا تفشوها عندهم. -قرآن-4-1/ و البطانة هو ألذى يعرّفه الرجل أسراره و يثق به. و هذا تشبيه لبطانة 
الثوب ألذى هو خلاف الظهارة» و تطلق على أخصاء الإنسان و مواضع سرّه من الّذين يستبطنون أمره و يطلعون على أسراره. و 
هذه الشريفةُ نظير قوله تعالى: وَ لا تَركنُوا إِلَى الَذِينَ طَلْمُوا قَتَمسَكم الَارُ إلا أن بينها فرقا و هو أن ما نحن فيه يشير الى حال 
دنيوية» بينما الآيهُ الكريمة الثانية تعنى فى ظاهرها الحالة الأخروية» و لكنهما متحدان فى الاشتمال على النهى عن مخالطة الكفار 
والاختلاط بهم و يستفاد من مجموعهما أن فى ذلكك خسرانا على المؤمنين فى الدنيا و الآخرة و نظائرهما من الآيات و الأخبار 
فى حد الكثر حتى ليكاد الأمر يقرب من التواتر» و مع ذلكك لم نسمع قول ربنا و لم نتأثر بالآآيات و لا بالروايات فكانت النتيجة 
أن تسلط الكفرة علينا بتأييدنا لهم و تقويتنا إياهم؛ فتحكموا بأموالنا و أعراضنا و تعدوا على نواميسنا. و يعز على رسول الله صلى 
الله عليه و آله أن يرانا أسراء فى أيدى الكفرة» أذلاء منهزمين -قرآن-1717-781[ صفحه 171] خائفين لعدم العمل بقول ربنا عز 
وخل + وا كد اجن الكاد ارمق قبل الله كنال لمق كان هذا اله افذوقوا الخزى بما كسبت أيديكم» و لذا أيضا لا يستجاب 
دعاء الأبرار و لا يسمع نداء الأخيار. فة فقد رفعتم- أيها المسلمون- الكفار على كواهلكم لا يَأنُوَكم حَبانًا أى لا يبطثون فى إفساد 
آرائكم المستقيمة و أفكاركم السامية بدسائسهم الشيطانية. و الخبال فساد الرأى أو مطلق الفساد. و الألو هو التقصير و الإبطاء فى 











الأمر. -قرآن-84-728؟ و حاصل المعنى أنه عز و جل ينبهنا الى أن الكفار لا يتأخرون عن إدخال الفساد الى آرائكم و هو ليل 
نهار يترقبونكم و يرغبونكم فى غير ما فيه صالحكم و يوقعونكم فى مفاوز الخطر و تيه الهلاكك وَدُوا ما عَّْمِ أى تمنوا و أحبوا 
أن يصيبكم الضرر و المشقَهُ و العنت و نحو ذلكك من الأ-مور الكريهة الّتى لا يحبها الإنسان. و الظاهر أن هذه الجملة صفة 
للبطانةء و لو كانت مستأنفة فالأنسب فى العربية أن يقال: قد ودُوا كما فى الجملة التالية. -قرآن-388-718 قد بَدَت الخضاة مق 
أقواء ههم أى ظهرت العداوة فى مقالا-تهم و كلماتهم, لأنهم. لكثرة ه بغضهم لكم و فرط عداوتهم - لا يتمالكون أنفسهم ولا 
كدووة غان غبيانة تداك نطقي وابباقاتهم فى اديه وزداركذوعيي وها تح ل 3ولق اكوينى أن اكدرمن بخضانهم 
الّتى تظهرء هو ما يخفونه من عداوتهم الّتى يسرّونها فى قلوبهم. فهل يصح- مع هذا كله- أن يتخذ المؤمن المدافع عن دين 
الإسلام؛ و الناهض لإعلاء دعوةٌ الحق, بطانة من الكافرين دون المؤمنين! .. و هل يقبل عاقل ذلكك حتى لو أغمضنا عن الفرق 
بين الايمان و الكفرء فإنه لا يعقل اتخاذ بطانة بين طائفتين مختلفتين» و الله تعالى يقول: قد بَيْنا لَكمْ الآبات أى أوضحنا لكم 
العلامات الدالة على وجوب موالاة أولياء اللّه و معاداة أعدائه إن هم تَعقلُونَ أى تدركون ما أوضحناه بالبيان الشافى و المنطق 
الوافى .. -قرآن-١-8-قرآن-78١-معاقرآن-٠8ع-4٠/اقرآآن-870-198‏ و قد قيل إن الجمل الثلاث مستأنفات؛ فى موضع 
التعليل» و الجملتان الأولتان نعت للبطانة. 119- ها كم أولاء .. الهاء: للتنبيه. و أنتم: مبتدأء خبره: أولاء. -قرآن-/ا-8١‏ [ صفحه 
7] فإنه سبحانه نبهنا رحمة منه و رأفة؛ الى أن هؤلاء هم الَذْين تُحُِونَهُم و هم يبغضونكم لما بينكم من المخالفة فى الملهُ وَ 
ُومِنُونَ بالكتاب كله تصدقون به أى بجنسه. و الواو للحالية أى لا يحبونكم و الحال أنكم تؤمنون بكتبهم جميعا. فما بالكم 
تحبونهم و هم لا يؤمنون بكتابكم! .. و فى الشريفة توبيخ للمؤمنين» لأن الكافرين مع باطلهم أصلب من المؤمنين فى حقهم وَ إذا 
لقُوكم قالُوا آنا نفاقا و مخادعة لأمنهم يقولون: نحن معكم و منكم وَ إِذا حََلُوا أى إذا انفردوا بأنفسهم و ابتعدوا عنكم عَضُوا 
فلكم الأنافل أن ووس الأصايع يشضيونها بأستائهم من الشيظ وهو كدرة الغضب و الحقدء لأن صدورهم امتلأت بنار الحسد و 
التحسر حيث يرون ائتلافكم و اتحاد كلمتكمء و لم يجدوا سبيلا للتشفى إلا عض الأصابع. قل: مونو بكم أى :يا محمّدء قل 
للكافرين: موتوا بحسرتكم و غضبكم مما ترون من علو كلمة الإسلام إن الله عَلِيمُ بذات الصَدُور عارف شديد العلم و المعرفة 
بما فى صدوركم من النفاق و شدة العداوة و البغضاء للمسلمين .. -قرآن-4-71-قرآن-1١-078١-قرآن-/81-‏ 2 
6-٠‏ اهقرآن-1/اه-١٠عقرآن-1ع-‏ هع قرآن-9١#ع«المقرآن-81و_91/8‏ #إتإن سيب و نَهُ.. أى إذا 
أصابتكم نعمة. و قد ذكر هذا المعنى على سبيل الاستعادة للتذكير» فإن كل نعمةٌ من الله تعمكم تَسوْهُم تصيبهم بسوء أى ضيق 
خلق و حنق و حقد على المؤمنين وَ إن ند بكم مَريكةٌ أى إذا وقعتم فى محنة أو غلبةُ عدوٌ عليكم؛ أو فاجأتكم كريهة من مكاره 
الدهر و أسوائه يَفْرَحُوا بها يستأنسوا بما يضركم. و فى هذه الشريفةُ بيان لاشتعال نار حسدهم لفرط بغضهم و تناهى عداوتهم» و 
إيذان بأنهم أعدى عدوكم فاحذروهم حذر الغنم من الذئب و إن تَصيرُوا على عداوتهم و أذاهم وَ تَتّقُوا تتجنبوا موالاتهم و 
مخالطتهم و اتخاذهم بطانة فإنه لا يَضّ بكم كَيدُهُم شَيئاً و الكيد: المخادعة و المماكرة. و وجه عدم التضرر من كيدهم لما وعد 
الل تعالى الصابرين و المتقين من الحفظ و النصر على أعدائهم فى كل أحوالهم إِنَّاللَه بما يَعمَلُونَ مُحِيطُ أى أنه تعالى محدق 
بأعمالهم عالم بها و مطلع على ما فى -قرآن-/-#6-قرآن-07 87-١‏ ١-قرآآن-194-71717-قرآآن-01-هع"اقرآن-14ه-ع06‏ 
قرآن-١/اه-7/هقر‏ آن-24-27ع-قرآن-8291-870[ صفحه 177] ظواهرهم و ضمائرهم, يعلمها من جميع جوانبها ولا يخفى 
عليه تعالى شىء من أمورهم الظاهرية و الباطنية. 


[سورة آلعمران ["]: الآيات ١7١‏ الى 1799] 

















وَإِذ عدوت من أهلك ' و الؤهنين مقاِة3 لقتال و اللّهُ موجيعٌ عَلِيم | [171] إذ ممت هَمّت طانقتان منكم أن نفدلا وَ الله وَقِهُما وَ 
علَى الله يكل اليتون | ]17١[‏ ]وَلَفَد تَضِرَكُم الله يدر وَ أَم َو َمَُوا اله لعلكُم تشكروت | ]١3[‏ إذ تَُولُ للمؤمنينَ أ أن 
يكفيكم أن يحدٌكم ربكم بكلا آلاف من الملائكةٌ مُنْرَّلِينَ ]١7[‏ ]َلى إن تَصيروا و تتَُواوَبَأنُوكم من قورهم هذا يُمدِدكم 
ربُكُم بحَمت آلاف ين المَلائِكة مُسَوِينَ ]١1[‏ سقرآن- 1١‏ ل و روا ود 
إلا مين عند الله لعي التكيم | [2؟17] | لِقم طرَفاً من الَِّينَ كَفَُوا أو يكبتهم فقوا خائيين [ ١1/[‏ | لبس لكك ف الأمر اقدىة ا 
يوب عَليهم أو دهم فَنّهُم ظالعون | [134] ا ا 0 
رَحِيم [] قرآن-١-51/2‏ [ صفحه ع17] ١71‏ -وَإِذ حَدَوتَ من أهلكك .. يعنى اذكر يا محمد حينما أصبحت و سافرت من 
ل ال ل ار ل ل 1 
مجاهد و غيرهما من المفسرين, و هو المروى عن أبى جعفر عليه السلام . -روايت ١-١٠-روايت-87١180-1‏ و قيل إنه يوم 
الأسحزاب» و قيل يوم بدرء و الأول هو الأولى بالقبول لأنه معتضد بالمروى عن الباقر عليه السلام و إبن عباس حبر المفسرين. 
فاذكر يا محمد خروجك تُبَوّئْ المُوْمِنِينَ مَقَاعِدٌ لقتال أى تهيأ المؤمنين للحرب فى مواطن الموقعة و تعطيهم مراكزهم. و الجملة 
حالية من فاعل غدوت و اللَهُ سَمِيعٌ عَلِيِمُ يسمع أقوالكم و يعلم ما تنطوى عليه ضمائ ركم و يعرف ما يصدر عنكم لأنه معكم أينما 
كنتم يسمع و يرىء فلا تخافوا الأعداء ما دمتم كذلكك. و هذا الذيل جاء تسلية للنبى [ص] و هو تجرئة من اللّه سبحانه و تقوية له 
على أعدائه. -قرآن-170-181-قرآن-500-7317 177 إِذ هَمّت طائقتان 5 .. أى أذكر أيضا حين حاولت طائفتان من 
التسلدع أن اقناة] فادها أن مواق لد اللعروتو امن اللتستة الى اللدرمع ديا قاوز الأمددان بر الشركة اندي 
خرجوا من مكلة لحرت النى [ضن] و أضحابة. و عقر1 نبلا قرآن-هةدلا ١١‏ الطائقتان هما بتو سلمة وو حارثة حبان من 
الأنصار على ما هو المنقول عن أبى جعفر و أبى عبد الله [ع] -روايت-١-72ه‏ و إبن عباس و جماعة كجابر بن عبد الله و الحسن 
و قتادة و العمدة لنا هنا قول أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السّرلام. أما الفشل فجاء هنا لمعان منها التراخى و الابتعاد عن 
الحرب, و هو الأ-نسب من الجبن فى المقام إذ الجبن أيضا من معانيه كما لا يخفى و حاصل المعنى أن الطائفتين المذكورتين 
بعد أن تشاور معهما النبى [ص] فى أمر المشركين يوم أحدء توانتا و تراختا عن الخروج بل نهتا النبى [ص] عن ذلك و قالتا إن 
البقاء فى المدينة أصلح لحالنا لأننا محتمون بحصونناء و المهاجمون خارج المدينة مكشوفون ليس لهم حصن يدفع عنهم؛ و 
نحن نظفر بهم و نردهم على أعقابهم مطرودين مغلوبين. هذا فى حين أن جميع [ صفحه 18] المهاجرين و الأنصار- ما عدا 
الطائفتين- اتفقوا على العكس و اجتمعت كلمتهم على الخروجء لأمن فى الخروج حفظا لهيبة المدينة و صيانة لأهلها. و هذا 
الخلاءف كان سببا لتقاعد الطائفتين و تأخرهما عن الخروج فى الزحف لا خوفا من الحرب بحسب الظاهر بل عملا برأيهماء و 
لكن النبى صلى الله عليه و آله قدم قول الأغلبية و خرج بمن خرج معه وَ اللَهُ وَلِنه وَ عَلَى الله فَليتوَكل الموْمِنُونَ فد قال الله 
تعالى: أنا ولى الطائفتين و ولى تبديد فشلهما و تخذيلهما و ناصرهما مع المسلمين. و فى هذا دلالة على أن الله عصمهما عما 
همتا به. و قوله تعالى: وَ عَلَى الله فلتو كل المؤْمُِونَ يدل على تشجيع المؤمنين فى كل حال كما يتبادر الى الذهنء و يكون 
المعنى أن الإنسان المؤمن لا بد و أن يخاف من غيره كما يخاف غيره منه» و لكن عليه أن لا يخاف و أن يطرح الفشل وراء 
ظهره و أن لا يتقاعد عن طاعة رسول الله صلى الله عليه و آله» و أن يكون تمام توكله على الله تعالى» و لا سيما بعد أن يعلم أن 
اللّه هو وليه و ناصره فى جميع أحواله و فى حرب أعداء الله بصورة خاصة. و يؤيد ما استفدناه من هذه الآيةُ الكريمة ما يعقبها 
من الآبة التاليهُ لهاء و هو قوله جل و علا: -قرآن-0١780-1-قرآن-عع2ع-01‏ 178- و لَقَيد نَصِرَكم الله بِبِدرٍ .. فإنه سبحانه 
يذكرهم الحرب فى موقعة بدر» و نصره لهم فيها. و بهذا تذكرة ملازمة لتهييجهم و تحريكهم لحرب المشركين فى معركة أحد. 











يالك أن المن :معلن الله علد النافدا كاقامنه بول #الانضة او تلذنة عر وجلاو كان عدة المشر كع الس روعت 
فر وسيدةة فصي الله انسل خلقة الآفامق الماذتكة و قلت الب عن علق أعداتن كه ملاكة الصين واف هذه 
الغزوة- يوم أحد- أخذ يذكرهم بتأييده لهم فى بدرء و يشجعهم ليطمئنوا الى الظفر فيها أيضا مع كون عدتهم قليل و مع كون 
بش المش ركين فى غابة الكثرة من العذدء لكنهم أبن يفرون من جند الله و رب الله هنع الغالبون» بدليل أنه تصركم و شم 
كله والفظه أذلة شكول دقن آنه سكل دن للك لمن كور تسروم أى اناد وشو القناده وى 3 وله وتضيعه لاز 
ذلل. كما أنه يقال: ذلت له [ صفحه 18] القوافى: أى سهلت و انقادت. و يؤيد هذا المعنى الروايات الواردهٌ فى المقام. فمنها ما 
عن القمى و العياشى عن الصادق عليه السلام: ما كانوا أذلة و فيهم رسول اللّه. و إنما نزلت و أنتم ضعفاء. -روايت-88-١١1‏ و 
فى العياشى أيضا عنه عليه السلام و قد قرأ أبو بصير الآية فقال له: مه. ليس هكذا أنزلها الله إنما أنزلت و أنتم قليل. -روايت- 
ماع الوقن ووانة اضرف :ها أذ اللغه رسوله قطء و إنما أنزلت: -روايت-28-18 و أنتم قليل. -روايت-1١-18‏ و من هذه 
الروايات- مجموعة- نستفيد أن لفظة: أذلة, إمَا أن لا تكون نازلة» و إما أن تكون مشتقهٌ من ذل يذل ذلهُ كما ذكرنا آنفا. و 
حاصل المعنى أنه سبحانه يمدحهم هنا بانقيادهم و تسليمهم و كونهم شجعانا فى حرب أعدائه و لو لا ذلك لما أقدموا على 
وقعةُ بدر مع قله عددهم و كثرة عدد عدوهم, و لكن لولا نصر الله لهم لكانوا مغلوبين مهزومين. فلا تخافوا إذا من العدو ما زال 
نصرى معدا لكم أينما كنتم. و بدر ماء بين الحرمين سمى باسم صاحبه. و وقعة بدر لم تكن أمرا عادياء بل كانت من خوارق 
العادات لعدم تكافؤ الجيشين بالعدد و العدة» فقد كانت فى المشركين الخيل و النعم و السيوف و الدروع و الرماح و السهام» فى 
حين أن المسلمين لم يكن معهم سوى فرسين و كان بعض سلاحهم من جريد النخل و إبلهم كانت بضع أباعر معدودةٌ يتعاقب 
عليها الرجلان و الثلاثة» و أكثرهم مشا و لم يخرجوا بأهبة حرب و لا عزهُ محارب بل كانت بنظرهم مجرد غزوة» و مع ذلكك 
كتب الله تعالى لهم النصر و الغلبة على الأعداء فَانَّقَوا الله و تجنبوا سخطه بنصرة دينه و الثبات على إعلاء كلمته و التوكل عليه 
فإن ذلك من شأن كل مؤمن لَعَلَكُم تشكرُونَ أى افعلوا ذلك لغاية أن تشكروا اللّه على ما منحكم من جزيل النعمة و باهر 
النصر.. حقرآن اع 0-وهه قر نب هع غ مومع ع17- إذ تقول للمؤمتين .. قبل إنها ظرف:و التقدير: أذكر حين كنت تقول للمؤمنين 
ألّن يتكفيكم ألا يعد كافيا لكم فى الثبات و الاطمئنان للنصر أن يدَدّكم رَبُكُم أى يعطيكم مددا و معونة للنصره و يساعدكم 
بعَلانَِآلاف من الملائكة هم ملائكة النصر الّذين يضربون وجوه الكافرين و أدبارهمء فانتصرتم على أعدائكم مع قله عددكم و 
عدتكم 00 /ا-لالاقرآن-8-48١‏ ١-قرآن-/197-181-قرآآن-17/8-780‏ [ صفحه /157] و كمال عدتهم و كثرة عددهم 
بأولئكك الملائكة الّذين كانوا مُزَلِينَ من السماء لمساعدتكم. و الاستفهام هنا للإنكار أن لا يكفيكم ذلكك؟ أى : -قرآن-1ع- 
نعم يكفيكم. و قد جىء بلفظة: لن» إشعارا بأنهم مع ضعفهم و قوه عدوهم كانوا يائسين من النصر. -١50‏ بَلى إن تَصيرُوا .. 
اي ١‏ كا لاا ١‏ لدي و اوم 0 
"٠‏ إن تصبروا وَ تَنّقَوا أى تثبتوا على ما يأمركم به النبى [ص] مع التزام التقوى فى تجنب مخالفته [ص] لنصر الدين و عدم الفرار 
من الزحف اك من فورهم الفور: هو العلو و الرفعة. و يقال: فارت القدر أى غلت و ارتفع ماؤها بقوهً الحرارة بحيث يفيض 
مافيها من جسم مائع على جوانبها. و يقال أيضا: فارت الفوارة أى علت و نزلت. فيحتمل قويا أن يكون معنى الشريفة: يأتوكم 
من فورهم: أى يهجم عليكم أعداؤكم من ناحية علوهم و ارتفاعهم عليكم بقوءٌ العدد و العدة و ذلكك كناية عن غلبتهم 
الوماا و ابولاتي على تادهم لي لم كوو لوسادرن نير للق ويه انع ود ادم ادع دن رفن عند 
الزكاة أن القت كد > كم ربكم بِحَمِمَةْ آلاف من المَلائِدُ سواء كانت نفس الملائكة الّتى نزلت ببدر مع إضافة ألفين جديدين 
أو غيرهم و -قرآن-44-87# فى العياشى عن الباقر عليه السلام: أن الملائكة الّذين نصروا محمدا صلى الله عليه و آله يوم بدر ما 














صعدوا بعد» ولا يصعدون حتى ينصروا صاحب هذا الأسمر عجل الله تعالى فرجه. -روايت-5-8#١٠7‏ و إنما جزنا عن اتّباع 
المفسرين فى حملهم الفور على معناه المتعارفء أى الفورية و السرعة الّتى هى ضد التراخى و الامهال, لأن ذلكك لا يناسبه 
المقام لأن المسلمين إذا وقعوا فى ناحية المغلوبية فإن النصر من الله و إمداده تعالى لهم لا بد و أن يجيئهم منه تعالى لطفا بهم, 
لأن نصر المشركين على المسلمين فيه مفسدة عظيمة لأن فيه إفناء المسلمين و القضاء على الإسلام و إماتة الحق و إحياء الباطل» 
ولا يرضى بذلك الشارع الأقدس أبدا. و يؤيدنا فى ذلكك حديث: الإسلام يعلو و لا يعلى عليه. -روايت-7-*8 [ صفحه 178] 
هذا مضافا الى أن بعض المفسرين قالوا: من فورهم: أى من جهتهم, أو من سرعتهم أو من ساعتهم و أمثال ذلكك مما يعد غريبا 
إذ لا تساعد عليه اللغهُ و لا ينهض بالمعنى المقصود فى المقام و قد وقعوا فى هذا التفسير و لم يفطنوا الى أن الأعداء لم يأتوهم 
من ساعتهم بل بعد زمان متراخ» أى بعد استراحتهم يوما أو يومين ثم أتوهم بالسطوة و الغلبة فكان على الله نصرهم و إمدادهم 
بالملائكة و غير ذلكك من أسباب إهلااكك الكفر لرفع معنويات المؤمنين» و لثلا يستولى الكفر و ينطفئ نور الإسلام فى حال أنه 
سبحانه شاء أن يتم نوره. و اقتضت حكمته أن تعلو كلمته. فاللّه تعالى يمددكم بملائكة مُسَوَّمِينَ أى معلمين بعلامة يعرفون بها 
قد و سموا بسيماء الحرب. و -قرآن-2/4-888 قيل كانت عليهم عمائم بيض لها طرفان مرسلان واحد من الوراء و آخر من 
الامام كما عن الباقر عليه السلام . -روايت-١-88-روايت-17‏ وما جَعَلَهُ الله أى ما قدر نص ركم هذا بملائكة الحرب و 
النصر إَِا بُشرى لم سوى بشارة سارة لكم بأنكم الغالبون وَلِتَطميْن قُلُوبكم به أى لترتاح قلوبكم و تسكن الى هذا الأمداد بعد 
خوفها و بعد ما أصابها من الروع وَ مرا النَصرٌ إِلَا مِن عِندٍ الله و لعله سبحانه و تعالى أراد أن يقوى مقام توكلهم عليه تعالى و 
كيين الولو الاضين الستفى ورلا يكرد العتر لاد سنن اناك و دن ات صا هار 
لقلوب المسلمين و تهدئة خواطرهم و الاستبشار برؤيتهم و معرفة وجودهم فى معركتهم مع الكفار؛ و بذلك ينشطون على 
الهجوم و لا يبالون بالموت. فلا نصر إلا من الله العزيز ألذى لا يغلب فى قضيته التحكيم ألذى ينصر و يخذل على مقتضى 
حكمته. -قرآن-١-/اقرآن-4-10-قرآن-١1-/اء‏ ١قرآن-7-727١"اقرآن‏ عن قرآن-1787-1001 -١117‏ لقطاع 
طَرَفا من الّذِينَ كمَرُوا .. مطلع هذه الشريفة علة لقوله تعالى: وما الصو إِلَا من عِندٍ الله و القطع هو الجر و الابانة و المعنى أنه 
سبحانه ينصر رسله على الطوائف الَّتى تناوئهم لقطع دابر الَذين كفروا و لم يؤمنوا بالله. و يهلكهم حتى لا يفسدوا فى الإرض 
تدريجيا و قد استعمل سبحانه قطع الطرف أى العضو الفاسد منهم لثلا يسرى الفساد قرآن-/ا-عه-قرآن-10-40 [ صفحه 
4" الى سائر الأعضاء فيفسدهاء و هكذا الإنسان الفاسد قد يصير مفسدا لغيره فلا جرم أن يفنيهم و يستأصلهم عضوا عضوا و 
طائفة طائفة» حتى يطهّر الإرض منهم. فإمداد المؤمنين و نصرهم يكونان منه تعالى لاستئصال شأفة الكفر و إن كان جل و علا 
قادرا على إهلاكهم دفعة واحدهٌ فى أقل من طرفة عين» و لكنه يفعل ذلكك مع طرف ليعتبر الطرف الآخرء و يفنى طائفة لتتعظ 
الطائفة الأخرى و تثوب الى الرشد رحمة منه بالعباد» و ليتذكر اللاحق ما فعل بالسابق. و إن فى الامهال أيضا فسحة لرجاء التوبة 
فيما لو اتفق أن أحتكك الكافر بولى من أولياء الله فاختار الهدى على العمى فوفقه الله تعالى للايمان و الانابة اليه. كما أنه يحتمل 
قويا أن لا يهلك الكافرين دفعة واحدةٌ إذ جرت قدرته الكاملهُ و اقتضت حكمته البالغة أن يخرج مؤمنا من صلب كافرء فيمهل 
لوجراء مقدوره فى الأموره و هو أعلم بما يفعل حين يهلكك الكافرين أو يكبتهُم يفوا خائبين و الكبت هو الاهانة و الاذلال و 
إبقاء الغيظ و الحقد فى الصدر. و كبته لوجهه: صرعة. و الكبت أيضا خزى, و حمله على كل واحد من هذه المعانى يناسب 
المقام» و قد يقال: يكبتهم أى يخزيهم و يغيظهم غيظا شديدا بالهزيمة و الهلا-ككء فينقلبواء أى : يرجعوا بالانقطاع عما أملواء 
بالخيبة و الخسران فى الدنيا و الآخرة» كمثل ما حدث لهم فى موقعة بدر إذ قتل منهم سبعون من صناديدهم و أسر منهم سبعون 
بطلا من أكابرهم و أخذت منهم الفدية الع بهي حجدية أرغمت أنوفهم و أذاقتهم الذل و الهوان. -قرآن-118418-8108- ليس 














لكك من الأمر شَّىءٌ .. هذه الجملة معترضة بين المعطوف و المعطوف عليه» فإن قوله سبحانه: أو يَتُوب عَلَيهم أو يُعَذَْبَهُم عطف 
على ما قبله. و قد جاء نصب الجملتين بالعطف على ما قبلهما من قوله تعالى: ليقطع طرفا إلخ .. و الاعتراض ليس أمرا مبتدعاء بل 
هو متعارفء و إن كان يأتى غير بديع كما فى قولهم: علمتكك فافهم و زيدا. ق رآن-/!-#*-قرآ ن-184-114 و حاصل معنى 
هذه الآيةُ المعترضة أنه: ليس لكك يا رسول الله أن تتصرف فى أمر هؤلاء فإن الله هو مالكك أمرهمء فإما أن يهلكهم و يخزيهم, 
و إما أن[ صفحه ١؟١]‏ يتوب عليهم إن تابوا و أقلعوا عما هم فيه أو يعذبهم إن أصروا .. و يستفاد من مضامين هذه الآيةٌ 
الشريفة و نظائرهاء أنها فى مقام تنبيه النبى الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم و تأديبه بأدب الله تعالى ألذى يؤدب به أنبياءء» و 
يجعلهم متعلمين بتعاليمه» و يجعل خلفاءه متعلمين بتعاليم أنبياءه» و يجعل الأمه متأدبة بآداب الخلفاء الّذين هم حجة عليها. فهو 
سبحانه حريص على أدب نبيه العظيم بأدب الرحمة الربانية و تزويده من نور حكمته الالهية حتى فى الأمور العرفية لطفا به و 
رحمة به و بجميع أنبيائه و رسله الّذين أدبهم بأدب السماء و أفاض عليهم من الخلق العظيم و الرحمة الواسعة. و بنظرنا أن الآيتين 
الكريمتين» و إن كان لهما مضمون عام, قد نزلتا بخصوص ما أحاط بواقعة بدر بعد غلبة النبى صلى الله عليه و آله للمشركين و 
قتل سبعين و أسر سبعينء و أنه [ص] قد استشار القوم الذي هم أهل الاستشارة فى أمر الأسارى؟ و أنهم اتفقوا على أخذ فدية 
منهم لتقوية جيش المسلمين الضعيف بالعدةٌ و العدد. فاستحسن النبى [ص] رأيهم و أخذ فى إطلاقهم و أخذ الفداء منهم. 
فخاطبه الله تعالى تسلية له إذ ربما كان فى نفسه أن يقتلهم و يتخلص منهم, فطيب الله خاطره و هو أعلم بالمصالح, فلم يزجره و 
لا خطأ عمله لأنه ما كان ليفعل شيئا إلا إذا كان مأمورا به كليا سواء فى الأمور الدنيوية أو غيرها. و قد قال له سبحانه: وَّ شاورهُم 
نى الأمرء كإذا عَرّمت قَموَكل عَلَى الله و رسم له بذلكك دستورا يتمشى عليه و هو ما فعله فى المقام. فأزاح الله تعالى عنه الضيق 
النفسى ألذى عاناه حين إطلاق الأسارى بالمفاداة» فقال له و إن أمرهم يعود إلى أولا و أخيرا و ستنفذ فيهم مشيئتى على كل 
حال فَإِنّهُم ظالِمُونَ و جزاء الظالم مرصود له عندى. -قرآن-71-185©١-قرآن-107-1880‏ و عبارة: فإنهم ظالمون هى فى 
ظاهرها تعليل لحالهم و لكون مآلهم اليه سبحانه فهو يتوب عليهم أو يعذبهم بحسب الشروط التى ب.ة يستحق بها العبد قبول التوبةٌ أو 
العذاب. 159- وَ لْلّه ما فى السّماوات وَ ما فِى الأرض .. أى هو مالكك أمورها جميعاء و بيده زمام الموجودات الّتى فيها طراء و 
ليس للسماوات ولا للأرض -قرآن-21-7 [ صفحه ]١5١‏ ولا لما فيهما من اختيار» بل كلها مسخرات بقدرته يَغْفْرٌ لِمَن يَسْاءُ 
لمن يذنب من المؤمنين إذا تاب و صاح و يُعَذّْبُ مَن يَشاءٌ ممن لم يؤمن و لم يتب من الشركك أو الذنوب. و الغفران و التعذيب 
من مظاهر قدرته تعالى و من مصاديق عجز البشر و ذلهم بين يديه جل و علا وَ اللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ و لو لا مغفرته و رحمته لما قبل 
توبة تائب و لما ترأف بمذنب لأنه لا يسئل عما يفعل و هم يسألون. -قرآن-8ه-9لا-قرآن-76١-64١-قرآن-/1‏ علا" 


[سورة 7 لعمران ["]: الآيات 1٠‏ الى 1"2] 


يا أيّهَا اين آمنُوا لا كوا لبوا أضعافا مُضاعَفَهُ وَانقُا اله كم تفلخو [ 1 و ُو لتر الى أت لكافرين [151] 3 
أَطِيكوا الله وَ الوَسُولَ لك تَرحَمُونَ [171] وَ سارعُوا إلى مَغَفْرَءْ من ل وَ جَنّدْ عَرضها السّماوات و يمر عات للمتّقين 
[*1"9] الّذِينَ ينفقُونَ فى الصَرَاءٍِ وَالضَّاٍ وَ الكاظمين لط و العافين عن الناس و الله بحب المُحيدنين [ع*1] -قرآن-1-"315 و 
الْفَيد إذا فَعَلُوا فاح اولع أيهم ذكزوا الله قَاستَعْفَدوا ِذُّوبهم وَ من يَغفِدُ الوب إلا الله وَلَم يُصِوُوا عَلى ما فَعَلُوا وَ هُم 
يَعلّمُونَ [10] أوليكَ جَرَاؤْهُم مغر مِن رَبُهِم وََجَنَات تَجرِى من تَحتهًا الأنهارٌ خالين فيها وَ نعم أَجرٌ العاملين [ [079| كران 
معزو [سصفعة 18 خااصيا أنه الننين امثرا كفرا نا تنويهه الفطابات السطاوية الى أهل الأماة أ التسيةفين تقر 








منزلتهم و كرامتهم عند الله تعالى. -قرآن-/50-7 و لكن مفاد تلكك الخطابات مشترك بينهم و بين غيرهم من النّاسء و لا سيما 
فى مراحل جعل الأحكام, فإنها لا تختص بشخص دون شخصء بل لمطلق إنسان واجد للشرائط» و فيما نحن فيه و هو أكل الربا 
جرع العاحة اللتكلت الواسدن الفية القدرا نط و تق مدقن المكا ليف #الاسو سي لبنائن الناني لذ نا كلا لقيو أ البياذة 
على أصل المالء و ذلكك بأن يضاعف بالتأخير الى أجل بعد أجلء بحيث يزاد كلما أخر زيادة بعد زيادة. -قرآن-/8784-811 و 
لعل هذا هو ربا عصر الجاهلية ألذى كان شائعا عندهم كما عن عطا و مجاهد, أو هو كل الزيادة المحرمة فى المعاملة الّتى قد 
يصير المال بها أضعافا مضاعفة. و وجه النهى عن الربا هو لنحو من جهات المفسدة فيه. بيان ذلكك أن الربا بحسب طبعه و طبيعته 
يترتب عليه جور و تجاوز لحدود ما يقتضيه العدل و الإنصاف المحبوبان من الشارع» و لذلك أمر بهما و جعلهما من أركان 
نظام الاجتماع فى العالم» فلا بد من رعايتهما حتى لا يوجد فى المجتمع البشرى فساد كالفساد ألذى يحدثه الربا فإن فيه 
استنزاف و استهلاكك مال المديون بما يؤخذ منه تباعا فيبلغ أضعافا مضاعفة بالنسبة لما استدانه. و أى فساد أعظم من هذاء بل أى 
ظلم هو أكبر من ذلكك! فلا تتعاملوا بالربا أيها النّاس وَ انّقُوا اللَّهَ و التقوى هى الّتى يقوم بها النظام و يستقيم بها الاجتماع» و يزهق 
بها الفساد» و يقضى بها على المحرمات بجميع أشكالهاء و ينتشر لواء العدل و يزول الجور عن المؤمنين» و تحل النصفة و تهيمن 
روح المجتمع الصالح. و قد اهتم سبحانه بالتقوى اهتماما لم يرد فى غيرها لأنها تبرهن عن العمل بالواجبات» و الاجتناب عن 
المحرّمات, و أعلى مرتبة فيها هى أن يعمل المؤمن بما هو مأمور به» و أن يتركك ما هو منهى عنه. -قرآن-7/58-/1/ و قد ذكر 
الأكل فى النهى عن الرباء لكون معظم الانتفاع يعود للأكل و إشباع الحواسء و إن كان غيره من التصرفات منهيا عنه أيضاء و 
اختص [ صفحه 157] بالذكر لأن الإنسان يهتم أكثر ما يهتم ببطنه و فرجه. و لن يفوتنا أن فى تحريم الربا مصالح لا يعلمها إلا 
الله غير ما ذكره لنا و غير ما ذكرناهء لأن الزيادة فى البيع مثلا أى الربح قد أحلها الله تعالى لأن العبد المحتاج قد لا يشترى إلا 
حاجته الضرورية نقداء فى حين أنه قد يستدين بالربا الى أجل فيقدم على التوسعة ثم لا بحس إلا و قد وقع فى حلول الأجل قبل 
الوفاء» فيقع فى زيادةٌ ربا على ربا من أجل زيادة التأجيل» ثم لا يعتم أن تتضاعف ديونه و تتكاثر و قد تستوعب كل ما يملكه. 
فامتنعوا عن أكل الربا أيها الناس لَعَلّكم تُفلحُونَ و عسى أن تكونوا من الفائزين برضى الله الناجحين بنيل ثوابه. -قرآن-08ع- 
الام ١‏ و انوا الََارَ .. تجنبوهاء و احذروا من نار جهنم و ما يوجب دخولها من الأقوال و الأفعال السيئة الّتى تؤدى إليهاء إذ 
با خش معانه اوها أشقهد بها نوو امل شر القصين فكيف بلهبهاء و كيف بجمرهاء و كيف بحرّها ألذى لا يقاس بحر 
نار الدنياء فإنها النار الّتى سجرها الله لغضبه و الَتَى أَعدّت للكافرين ن أى هيئت سلفا لاستقبالهم و زججهم فيها. وقد خصص 
سبحانه الكافرين بالذكرء و ذكر إعدادها لهم لأنهم معظم أهلهاء فهم العمدة و إن كان غيرهم من الفسقة و الفجرة يدخلونهاء و 
لكن على وجه التبع لا الأصالةٌ كالكفرة الَذين هم المخلدون فى النار لأنه قال سبحانه و تعالى: إنَ الله لا يَعفرٌ أن يُشرَكث به. و 
قوله جل و علا هنا يشبه قوله عن الجنهُ: أعدت للمتقين» مع أنها يدخلها غيرهم من الأطفال و المستضعفين و المجانين و غيرهم. 
و الحاصل أن تخصيص شىء بالذكر لا يدل على أن ما عداه بخلافه» و التخصيص به أعم من تقييد شىء بشىء. -قرآن-/ا- 
9 'قرآن-/#117-وع#اقرآن-01غ-/اوع كك اطكن الله والشول به مساك يفنا لاقي سه لون ةلك لك يها 
قبلهاء أن هذه الآية جواب عن سؤال مقدر فى المقام» و هو أن اتقاء النار المعده للكافرين أصالة و لسائر العاصين تبعا كيف 
يمكن أن يتم!. فيقال: بإطاعة الله فيما أمر به» و الرسول فيما جاء به من عند ربه من -قرآن-/58-7 [ صفحه 8؟1] الشرع. فإذا 
ا ا ل ل ل د ا ا 
اجون بها اكيز عون نالك وعفر وون راف اللمسا ركه وعالن كو وج 1001 وسارعر امعد رات 
ناذووا ,وس احرص اد ينا بو عي كدر دن ماك الأعال قن الأقرالةى ارك الايسهان الوا المعيرة وى ريك د 





التجاوز منه سبحانه عن ذنوبكم. فأسرعوا الى ذلككء و الى جَنَّهُ تَرضهًا السّماوات وَ الأرض أى مقدار عرضها كمقدار عرضهما 
معا. و قد ذكر العرض مبالغةُ فى السعةء لأن العرض يكون دائما أقل من الطول. فقد يكون طولها مثلا كطول سبع سماوات و 
سبع أرضين لو تواصلت فيما بينهاء و يكون كل من عرضها و طولها حينئذ ما لا يقدر النَّاس على استيعابه و لا يخطر لهم ببال» أما 
وصفها الحقيقى فهو: مالا-عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر. كما أن جميع ما فى الجنة هو بوصفه الحقيقى 
هكذاء أى أن وصفه لا تدركه أفهامنا و لا تحصره أوهامناء من مآ كلها الى مشاربها الى ما فيها من الحور العين و غير ذلكك من 
أنواع البهجة و ألوان النعيم الّتى لا تحيط بوصفه عقولنا و إن كان سبحانه قد ضرب لنا مثلا محسوسا عن قصورها و حورها و 
أثمارها و أطيارها بحسب ما تدركه أفهامنا. -قرآن-/ا-/اقرآن-278١1-/1/1١-قرآن-782-78‏ هذا و قد كان ديدن العرب أن 
يصفوا بالعرض ما يريدون وصفه بالسعة. و قد قال امرؤ القيس: بلاد عريضات» و ارض عريضة || مواقع غيث فى فضاء عريض و 
قد قيل: إذا كانت الجنة عرضها كعرض السماوات و الإرض فأين تكون النار! و الجواب هو أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم 
فيما روى قد سئل عن ذلك فقال: سبحان الله إذا جاء النهار فأين الليل! -روايت-/1ه-17 و هو جواب إقناعى للسائل حينذاكك 
كما يتبادر الى ذهن العصريين و المتعلمين الّذين [ صفحه ]١58‏ يعرفون أن النهار إذا جاء على هذا السطح من الكرة الأرضيةء 
يكون الليل قد صار على السطح الآخر المقابل له منها. و الحقيقة أن جوابه [ص] فى غاية العمق و الدقة لأننا نقول: إن القادر 
على أن يذهب بالليل حيث يشاء و على أن يجعل النهار حيث يشاءء هو قادر على أن يجعل الجنة دون العرش مثلا-و فوق 
السماوات السبع. و قادر فى آن واحد أن يجعل النار تحت الأرضين السبع و فى هاوية ليس لها قرار فى العمق ... و هذه الجنة 
اَتى ذكر عرضها كناية عن سعتها أَعِدِّت لِلمثقِينَ أى هيئت و أحضرت للمؤمنين السامعين المطيعين العاملين بجميع أوامره جلت 
قدرته. و من هذه الشريفة يظهر أن الجنهٌ مخلوقة» كما يظهر من الآيه السابقة لسابقتها أن نار الجحيم مخلوقة أيضاء بدليل ما 
ختمها الله تعالى به: أعدت للكافرين "1 الَِّينَ يُنفِقُونَ .. الجملة نعت للمتقين» فهم الّذين يصرفون أموالهم و يبذلونها لوجه 
الله فى السَرَاءِ وَ الضَّرَاءِ أى فى حالتى اليسر و العسرء أو بتعبير آخر: حال كثر المالء و حال قلته كما عن إبن عباسء أو هما 
كناية عن جميع الأ-حوال» أى أن ما يعرض للبشر من تحولاءت و تقلبات لا يؤثر فيهم ولا يمنعهم عن طاعة ولا يدفعهم الى 
معصية؛ و لا يوقفهم عن بذل و إنفاق فى سبيل الله لأنهم من المؤمنين الراسخين فى إيمانهم وَ الكاظِمِين العَيظَ من كظم القربة: 
أى ملأها و شد رأسها. فالمتقون, مع امتلاء أجوافهم من الغيظ و الغضب من جراء بعض المآزق الصعبة العارضِة عليهم فى دار 
الدنيا و بسبب ما يرون من الظلم و التعدى على حرمات الله كانوا يحبسون غيظهم فى صدورهم, و يردونه بصبرهم, و يمنعون 
هيجانه و إثارته بملكة الايمان و التسليم لله تعالى عندهمء مع قدرتهم على الانتقام. فهم من الصابرين وَ العافين عَن النّاس أى 
المتسامحين عن زلاءت غيرهم.ء التاركين لمؤاخذة من جنى عليهم أو أضرٌ بهم ضررا ينبغى أن يعارضوه بمثله وَ اللَهُ يُحب 
المُحبِدَنِينَ أى الذين يتصفون بهذه الصفات الّْتى هى من الإحسان. لأن هؤلاء الذين -قرآن-وع-#/اقرآن-١ع#-عع"اقرآن‏ 
ع#ع/اعقرآن-86-8178قرآن-/1188-1181-قرآآن-1881-18:08 [ صفحه 8؟1١]‏ يكظمون غيظهم؛ و يعفون عن المسىء 
إليهم» يحسنون الى غيرهم من خلق الله تعالى, و الله تعالى محسن يحب المحسنين. و المحسن لغةٌ هو المنعم على غيره على 
وجه عار من وجوه القبح» أو الفاعل للأفعال الحسنة من أقسام الطاعات و أعمال الخيرات المقربة من اللّه. و أكمل مصاديقها هم 
الأئمة الإثنا عشر صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين؛ فقد روى أن الامام زين العابدين» على بن الحسين عليه السلام كانت 
جارية له تسكب الماء على يديه ليتوضأً و يتهيأ للصلاةء فسقط الإبريق من يدها فشيجه. و رفع رأسه إليها فقالت له الجارية: إن 
الله تعالى يقول: و الكاظمين الغيظ. فقال [ع]: قد كظمت غيظى. قالت: و العافين عن النّاس. قال: قد عفا الله عنكك. قالت: و الله 
يكن المعسفية :18 اذهى لوعه اللنهة قار صرة نتروا رهد 8 هسوانتو الذرن (ؤاافعاوا فاشقة .+ الماحفة ته ها اكد سد 











من المعاصى و الذنوب الّتى إذا ارتكبوها أو ظَلَمُوا أنفُسَهُمِ أى حملوها ما لم تحمل مما هو دون الفاحشة الى هى أيضا من ظلم 
النفسء كارتكاب الزنا و اللواط و أكل مال النّاس ظلما و جميع ما يتعدى ضرره الى الآخرين و نحو ذلكك. أما ظلم النفس فهو 
عبارة عن المعاصى الّتى تخص الشخص العاصى كالرياء و السمعة و شرب الخمر و الحسد و البخل و جميع مالا يترتب عليه أثر 
خارجى. و كالردة فإنها و أمثالها لا تتجاوز الى غير مرتكبها و هى مصاديق ظلم النفس. أما العطف بأوء فيدل على المباينة 
بينهماء و التباين يحصل بما قلناه من الفرق» مضافا الى ظهور الظلم للنفس فى ما حملناه عليه» كما أن شأن نزول الآيه أيضا 
يؤيدناء فإنها نزلت على قول فى تيهان التمار ألذى أتته امرأةً تبتاع تمرا فقال لها: إن هذا التمر ليس بجيد و فى البيت تمر أجود 
منه» و ذهب بها الى بيته فضمها الى نفسه فقتلهاء فقالت له: اتق الله فتركها و ندم. ثم أتى النبى [ص] و ذكر له ذلكك فنزلت 
الآية. فالفاحشة فيها ظلم للغير أيضا و تصرف فى سلطانه كما يتضح من شأن النزول. -قرآن--#ع-قرآن-77١158-1‏ أما إعراب 
الآيهُ فقيل فيه: إنها مجرورة عطفا على المتقين» و لكنه لا[ صفحه ]١51‏ بأس بالقول أنها منصوبة المحل عطفا على المحسنين» 
لذن فيد العسافة ينها ويخ التعطوق عليه و لااوجه قه يفا الرحه الحسن يكون فى تقريبيا فسا أمكن. فيولاء إذا ارتكيوا 
فاحشة» أو إذا ظلموا أنفسهم ذَكرُوا اللَهَ تذكروه بعد النسيان. فإن من شأن العباد» حين ثوران شهواتهم و هيجانهاء أن تعرض لهم 
الغفلة و ينسون ربهم و يشتغلون بالذنب عن كل شىء. و لا يتوجهون الى أن ما يفعلونه ذنبا. فإذا فرغوا من العمل و عادوا الى 
حالة الاعتدال و الاستقامة الطبيعية» انتبهوا الى أنهم فعلوا قبيحا و تجاسروا بعملهم على مولاهم و خالقهم؛ و تعدوا حدوده. فلما 
ذكروا ذلكك انزجروا عن المعصية و ندموا على عملهم فَاسِتَعْفَرُوا لِذْنُوبهم أى طلبوا من ربهم غفران معصيتهم و ما صدر منهم و 
من يَعفرُ الذَُّوب إِنَا اللَُ أى لا يتجاوز عن السيئات و يمحوها إلا هو عز و جل. و هذه هى الغاية فى ترغيب العاصين: و النهاية 
فى تحسين الظن للمذنبين» فإنه جل و علا يلفت أنظارهم الى أنه الملجأ و الملاذ لمجترحى السيثات الّذين يتوبون وَ لم يْصَرٌوا 
عَلى ما فَعَلُوا أى لم يقيموا عليه و يداوموه وَ هم يَعلّمُونَ بأنهم عاصون مقصرون.ء و هم مقرون و معترفون بالذنب و بالتجاوز عن 
حدود ما شرع اللّه. و بذلكك يتميزون عمن ذكرهم الله تعالى من فاعلى القبائح محادة و عناداء فإنهم بعيدون عن التوبة و 
الاستغفار لأنهم محسوبون فى زمرة الذين سلب عنهم التوفيق و سعادة العاقبة. -قرآن-1ه-9غ-قرآنوع-١‏ /اهقرآن-/لام 
4 قرآن-188-*197-قرآن-١971 1١+ 0٠‏ أولبكك عَراؤُهُم مَخفِرَةٌ .. أولئكك إشارة للمتذكرين الله بعد فعل الفاحشة و ظلم 
أنفسهم المستغفرين لذنوبهم» فجزاء تذكرهم و توبتهم مغفرة من الله و تجاوز عن ذنوبهم و عفو مِن رَبّهِم عما فعلوه فى حال 
الغفلة. و هذا تفضل من اللّه عليهم و إحسان لم ينالوه باستحقاق و لكنه لهم منه عز و علا فضل يمنحهم إياه هو وَ جَنَاتُ تَجرِى 
بن تحق الأنباة ساق فباعنها على الك التى منحهم إياها. و جنات: جمع جنة؛ -قرآن-0-٠-قرآن-117-198-‏ 
80-41-53[ صفح 1 ل]وسئ الحديقة الناضرة ذاتك الأسجان الملغة و ذاتك اليجة الى لاتخطر فى الال» تحرف قن 
تواحيها الأنهار ذاث المياه العذبة الهنيفة. و قد عرضنا لكلمة: تحتهاء فى سورة البقرة و لآ تعيد ذلكك هنا خوف التكرارء و كلمة 
عالدوي متصوينة مان الجالنة مق اسن الأشارفة اق سال #رقم مخاد ين 'قى البسانت ركب أجل الناطلين اوم اجر العاملين 
ذلك الأجر .... و المخصوص بالمدح محذوف كما لا يخفى. -قرآن-10*-"ن" 


[سورة 7 لعمران ["]: الآيات /1"1 الى 11] 


قد حلت من قَيلكم سنن فَبديرُوا فى الأرض قَانظروا كيف كان عاقبةُ المُكذبين [159] هذا بان لئاس وَ مُدىّ وَ مَوعِطَة لِلمتّقِين 
[17] و لا تَهِنُوا وَ لا تَحرّنُوا وَ أَشُمْ الأعلون إن كنم مُوْمِنِينَ [14] إن يمسسكم قرح ققد مس القَوم قرح مِثله وَ تلكث الأَيَام 











نُداولها بين اناس و لِيَعلَم اللَُ اين آمَنوا وَ يتك منكم شّهَداء و الله لا بحب الالِمِينَ | [١؟1]‏ ى افس ننه لل وك 
يمح يَمكقق الكافرين ]١6١[‏ -قرآن عه /الاث!_- د قوعت ون فرك 3 .. أى قد مضت قبل زمانكم وقائع سنها الله تعالى فى 
ا ا 0 
قرآن-/ا-اع-قرآن-9؟١‏ 131 ممع 166 ]ني الزن سات صر بها عرو من رسكي و المساي ا رمز 
أمثال ذلكك من الأسمور الموجبة للاعتبار كثار عاد و ثمود وقوم لوطء و كحال المكذبين من فراعنة و ملوكك و جبابرة 
راتحي بر وان و ا حالعيب تارك اقيم للقداوينى لفاك زو الجا ا ل 0 
غيره من أنواع الهوان فَانظروا كيف كان عاقِدَةٌ المُكدَبينَ أ نهاية أمر المنكرين. -قرآن-دع811-8 1١8‏ .هذا يبان للناس .. 

دك ابوك لوطي الح ل ا 0 
الرسل» هو بيان و توضيح للناسء و فيه عبرة لمن يعتبر و يتعظ وَ هُدئ وَ مَوعِطَةٌ و الفرق بين الهدى و البيان أن الأول بيان لطريق 
الرشد ألذى ينبغى أن يسلك دون سبيل الغىء فهو إظهار لمعنى لليقين للغير كائنا ما كان. أما الهدى فهو الدلالة الى تلكك 
اللخ نجه ثانهانر المرميلة م العم وماق السيرة و25 ما بسيان /لالا6 اطلل الوب إلى الل سيان وال الكت 
بيان و هدى و موعظة لِلمُتّفِينَ و تخصيصه بهم مع كونه بيانا و هدى و موعظة للناس كافة» هو أن المتقين هم المنتفعون به» و 
المهتدون بهداه. و المتعطون بمواعظه و نصحه دون غيرهم. قرآن-/!ا-١"ا-قرآن-28-781‏ القرآن-١٠8‏ +27 ١١9‏ ولا تَهنُوا 
وَلا تَحزَّنُوا .. الخطاب للمسلمين. و قد وجهه سبحانه إليهم تسلية عما أصابهم فى يوم أحد. و وهن معناها: ضعف و استكان. و 
فى القاموس الوهن هو الضعف فى العمل. و قد قلده صاحب المنار. و يتراءى لى من موارد استعمال كلمةٌ الوهن, أنه ضعف 
خاص لا أنه مطلق الضعفء و لذلكك عبر بقوله تعالى عن هذا المعنى الخاص: -قرآن-0-:8 و إن أُوكنَ التيوت لَمِيت 
الفكقوت جوت ل يجوز أن يفال إن مسي اوت كرف لكوك ابا مد را وك لاق ونح الف فاه لاير را نيا 
المسلمون ضعفاء فى نظر الأعداء [ صفحه ]١5١‏ فإن ذلكك موجب للتجرؤ عليكم فى حال أنهم إذا لم تظهروا لهم وهنكم 
رعرع و اجراةعييه على الاتضنات بكم ولا تحزنوا أيضا و لا تظهروا حزنكم لما أصابكم من قتل من قتل منكم و 
َم الأعلّونَ المتفرقون و الفائزون عليهم فى كل حال. و هذه بشارة للمسلمين بالغلبة و تأكيد لخسران عدوهم . فافعلوا ذلكك إن 
كم مؤينين ادقن فق إيماتكم بالل وببرسوله:ورتما جتاءيه رشوله [صن اوضع على ايعان الفادن. كرحم انين بدن 
اللمالألق هذا الأيمان: يوبجحت'قوة القليهو الثقة بالله عر وجل عر > 1 وحور وعاو ةدع لدان لك 0 
يمسسكم أى يلامسكم. و التعبير بالمس يمكن أن يكون لتهوين ما أصابهم, أى أنه مس لا نكأة فيه. و القرح: أثر السلاح 
بالبدن. و القرح: أول ماء يظهر من البثر حين حفره» و أول شىء يخرج من الجروح. و قيل إن الفرق بينهما أن القرح هو 
الجراحة؛ و القرح هو ألمها. و نقول: القرح بالفتح و الضم. كالجرح بالفتح و الجراحء بالضم لفظا و معنى» أى مصدر واسم 
مصدر. أما ببان مغناها فيحتمل قويا أن يكون كنابةٌ عن الغلبةٌ و الهزيمة: و يحتمل أن يكون ما أصاب المسلمين من الأذى قبل 
أن يخالفوا الرسول [ص] أى فى أول الموقعة حيث كان الظفر فأصابوا من الكفرة قتلا-و أسرا ما شاء الله أما بعد مخالفتهم 
لرسول الله [ص] فقد انعكس الأمر فنال الكفار من المسلمين أكثر مما نال منهم المسلمون فكان عليهم أشد و أصعب إذ هزم 
عسكره صلى الله عليه و آله و لم يبق معه من أصحابه و أنصاره إلا أبو دجانة الأنصارى و على بن أبى طالب عليه السلام و أفراد 
غيرهماء حتى كان الئاس يحملون على النبى من الميمنة -قرآن-1-17" فيكشفهم على [ع] فيحملون عليه [ص] من الميسرة 
فيكشفهم على [ع] و لم يزل كذلك حتى تقطع سيفه ثلاث قطع, فجاء الى النبى [ص] و طرحه بين يديه و قال: هذا سيفى قد 
كسر و تقطعى فيومئذ أعطاه النبى [ص] سيفه ذا الفقار. -روايت-8-1؟7 قال الصادق عليه السلام: نظر رسول الله [ص] الى 








جبرائيل بين السماء و الإرض على كرسى من ذهب و هو يقول: لا سيف -روايت-١"-ادامه‏ دارد [ صفحه ]18١‏ إلا ذو الفقار و 
لا فتى إلا على .. -روايت-از قبل-55 و لم يزل عليه السلام يقاتلهم حتى أصيب فى رأسه و وجهه و يديه و بطنه سبعين جراحة 
.. هذاء و لكن بعض أعاظم المفسرين قال فى تفسير الشريفة أن ذلكك إشارةٌ الى ما أصاب المشركين ببدرء و هو المروى عن 
الحسن البصرى. و الحق فى نظرى القاصر هو أن الآيهٌ الكريمة أشارت الى ما مس الكافرين فى أول وقعةهُ أحد. و الى ما مس 
المسلمين فق اخرهاء 'بقرينة مد كورة قن الآبةاذاقها واه قولة سيحانه :معتل فالمطائلة نرم الى"ما د كن لأن الحرث فى در 
كانت الغلبة فيها للمسلمين بحيث لم يدعوا فرصة للمشركين تكون لهم فيها الغلبة. إذ أعان على ذلكك ملائكة النصرء فكانت 
الهزيمة للمشركين من أول الحرب الى آخرها. ففى بدر قد تكون المماثلهُ موجودة فى وجه من الوجوه إلا انها معدومة من حيث 
تقابل العسكرينء أما فى أحد فكان التماثل بين العسكرين يصح كما يستفاد من كلمة: مثله» ذاكك أن المسلمين قتلوا من 

المشركين كثيرين فى أول الأمر و نالوا غنائم و فيرة» ثم لما أخطئوا فى حفظ وصيهُ الرسول [ص] نال منهم المشركون قتلا كثيراء 
فصار مس بمس و قرح بقرح وَ تلكك لأنيام تُداوتُها ب الناس أى نصرفها بينهم و نجعلها أدوارا. و لعل الأيام يقصد بها أيام 
الحرب من ناحية الغلبة و الظفر و ضدهما بحيث نديل لهؤلاء تاره و لهؤلاء أخرى لوجوه من المصالح و أمور من الحكمة .. و 
يمكن أن يراد بالأيام أيام الرئاسة و التسلط و الحكم و التمكنء و تكون مداولتها أى تعاقبها فى أيدى النّاس بقضائنا و قدرنا 
لمصالح عديدة» منها اختبارهم, و منها جعلهم عبرة لغيرهم حين انتزاعها منهم و إعطائها لغيرهم, و منها إعلامهم بأن أمر الرئاسة 
و زمامها بيده سبحانه لا بيد غيره» فهو المعطى و هو الآخذء يؤتى الملكك من يشاءء و يتزع الملك ممن يشاء. و تسبيبكم الأسباب 
للوصول إليها على خلاف مشيئته لا ينتج و لا يؤدى إلا الى مصائر و خيمة و عواقب عقيمة .. -قرآن-/07٠286-2‏ و هذه المداولة 
سنها اللّه سبحانه بين خلقه قرنا بعد قرن و جيلا بعد جيل لحكمة استأثر بها لنفسه» و لا نعرف منها إلا ما هو قريب من أذهاننا مما 
يقتضى التأديب و الموعظة و الاختبار و غير ذلكك من المصالح وَ لِيِعلَم اللَهُ الّذِينَ آمَنُوا أى يعرفهم. و قد نصب الفعل: يعلمء بأن 
المقدّرة. -قرآن-788-119 [ صفحه 181] و فى هذه الجملهٌ قد يتوهم إشكالء و هو أنه قد يستفاد من الآيهُ الكريمة أنه تعالى 
لم يكن بعالم فعلا حال الّذين آمنواء و يحصل له العلم بهم بعد ذلكء مع أنه سبحانه عالم بكل شىء فى كل آن؟ .. و الجواب: 
و ليجد المؤمنين على الحال الّتى سبق بها علمه؛ لأن العلم يتعلق بالمعلوم؛ فترّل نفى العلم الفعلى فى الآيةُ الشريفة المستفاد من 
بع لوا ا يراه لما او واه ا الما لازا ا ك1 وير 
حتى يعلمه اللّه. فدل عدم علمه سبحانه فى الحال على نفى الايمان فى ما مضى و فى زمان الحال. ذ: فنفى العلم لكون عدم متعلقه 

وهو إيمان الذي لم يؤمنوا بالفعل و إذا وجد إيمانهم و حصل فيوجد علمه تعالى به و يثبتء و إلا فينتفى بانتفاء متعلقه كما فى 
كل حكم و كل قضية تحتاج الى موضوع أو متعلق» فهو نفى عند نفيه. و هذا أمر برهانه معه .. بل لو قلنا إن اللّه تعالى عالم 
ل ل ل ل ا 
مقو كم أن تَدخُلُوا الجكةٌ لما يَعلَم الله الَِّينَ جاهَدُوا منكم وَ يَعلّم الصَابرين :. بيان ذلكك أنه: -قرآن-1798-1118 و لما يعلم 
الله المجاهدين- و لما يجاهدوا منكم حتى يعلم الله المجاهدينء لأن العلم يتعلق هنا بالمعلوم؛ فإذا انتفى متعلقه ينتفى هو أيضاء 
فلذا كان نفى هذا منزلا منزلة نفى ذاك. و لما هى بمعنى لم, إِلَّا أن هناكك فرقا بينهما. ذاكك أن لما فيها معنى من ضروب 
الترقب و التوقع» فتدل فى الآيهُ على نفى الجهاد فيما مضى على توقع حدوثه و انتظار حصوله فى المستقبل بخلاف لم, فإنها 
لفطاق :الس تجا مقس لشن بلما وى وولاف ناهر فى لجو كد بوكو انون لاعطلف علي ماله مو قزل تال و العء: 
افيه أن للاقدوة عمق با نه هده لعا ةو مائتها قي معدل عله مسقو فى مول راك لكيام الخزو لها ين الناين: 


وقد بينا قبيل هذا أن عله المداولة هى المصالح و الحكم العديدة منها علمه سبحانه بالمؤمنين و تميزهم عن غيرهم, و منها 


اتخاذه تعالى شهداء منهم .. و فى قوله تعالى: -قرآن-١-14-قرآن-170-188‏ [ صفحه ]١87‏ و يتخذ تكريم عظيم لمكان 
الشهاده و للمستشهدين» حيث إنه سبحانه اختبرهم و اجتباهم للاستشهاد و الفوز بهذه المرتبة الراقية كما هو ظاهر الآيف لا 
بالتسبيب فيكشف عن سمو المقام و علوه و عن أهليتهم لتلكك المرتبة الرفيعة فهنيئا لأرباب النعيم. و لعل المراد بالشهداء شهداء 
الحدة أومطاق السجا مدي 'فن سيبل اللحق و [الختقيقة و الله لا تعب القلازيين جملة اسوزاعن يفيها ايه للمؤمتين انالك مم آنه 
لا يحب الظالمين فإنه قد يمكنهم أحيانا و يحكمهم استدراجا لهم من جهه, أو ابتلاء للمؤمنين من أجل رفع مقامهم على الصبر 
على الظلم من جهة ثانية» أو لاستحقاقهم تحكم الظالمين بهم عند فرارهم من الزحف و مخالفة أمر النبى [ص] كما فى حرب 
أحنذة أو لمضالح أخري لاتعلمها قن عدم 161و لمخص الله الذين آمنُوا .. أى لخلصهم من الذثوب حين تكون 
الدولة عليهم. أو المراد أنه تعالى يختبرهم بالبلاء و يغربلهم ليعرف المؤمن من غيره كما يختبر الذهب ليعرف الجيد من الردىء 
.. وَ يق الكافرين أى ينقصهم شيئا فشيئا حتى يفنيهم عن آخرهم بظهور الحجة عليهم فيظهر دينه على الأديان كلها. و نشير 
الى أن هذا الذيل تأويل للآية» أما تنزيلها فهو ظاهرها. -قرآن-/1١-7ه-قرآن-/721-1711‏ 


[سورة آلعمران ["]: الآيات 167 الى 188] 


- 


أ خرعيق أن دوا اله و لعا عملم الله الذين ياغ دوا نكم و لم الظايرين [6؟١]‏ و شد كثم كمون العوت ين قبل أن 
ماس م يل ا ا ا اه 
ينقَِبِ عَلى عَقبِيه فلن يَصُرٌ الله شَيئا وَ سم سَيَجزى الله الشّاكرين [ زع16] راكد هي أن عرد ار وا لاد كروتن 

يد المت نمثي ب لجر و بهاو غجزى الاجر ]١54[‏ رس 

كرا ليها أمنانة َهُم فى سبيل الله و ما هد ُقُواوَمَا استَكانوا و الل يحب الصَارِينَ [188] -قرآن ب -821 وَ ما كان قُولَهُم إلا أن 
واوا اغبا ا سر فى أن قت أقدانا وان رن على الم لكفزرين/18) كانه له واب" لاحن 
ثُواب الآخِرَةٍ وَ اللَهُ يحب المحيدن. نين ]١154[‏ -قرآن-١‏ -788[ صفحه 185] ١57‏ أم يتم أن تدلُو الجكهٌ أعة بل نتفي و 
الاستفهام فى مقام الإنكار» و معناه: لا تحسبوا هكذاء فإن ظنكم خطأء لأن دخول الجنهُ معلول الجهاد فى حال إقامته. فلن تدخلوا 
الجنة وَ لما يلم اللّهُالَِّينَ جاهَدُوا نكم أى قبل جهادكم, و لم تجاهدوا حتى يعلم اللّه و هو عالم فى كل حال كما قلنا و لكن 
لتكونوا فى صف المجاهدين الذين يستحقون دخول الجنة وَيَعلَمَ الصَابِرِينَ أى : و لما كان صبر الصابرين ميحققا فى الخارج, 
فبتحققه تعلق العلم به خارجا. و الحاصل أنه إذا حصل جهاد المجاهدين, و تحقق صبر الصابرين فى ضمن الجهاد. فبتحققها 
يعلم الله المجاهدين منكم و يعلم الصابرين أى يشاهد ما هم عليه؛ و قد نصب الفعل: يعلم» بأن المضمرة و الواو هنا للجمع. - 
قرآن-/!-69-قرآن-788-718-قرآن-587-878 و توضيح الآيةُ الشريفة بتعبير آخرء هو أنه تعالى يقول مخاطبا أمه محمّد [ 
فقحه 08 ]اسك الله علي و آله ا تستدوق أن دغول الجنة و الوضولالى تلك الستعادة يحصل سجر القسي بالفسلمين و 
بمحض العقيدة دون الاقتران بالعمل» و بلا اختبار و امتحان و صبر على المكاره!!! فلو كان أمر دين الإسلام هكذا لكان فى غايةٌ 
السهولة و لدخل فى الإسلام عدد كبير يفوق من دخل منهم فيه. و لكن دين الله ذو حقائق معنوية لا تقاس بالعقولء و لا بد 
للوصول إليها من عقيد راسخة مقرونة بالعمل الصالح طبق التكاليف المقرره من عنده سبحانه و الّتى قدرها لتكشف عن صحة 
التدين بما قرر» و حينئذ يستفيد من تدينه و من اعتناقه الإسلام. فلا بد أن يتميز المجاهد من غيره» و يمتاز الصابر عن غيره» حتى 
بدوفى عين الملا مكذاء و ليراء الله على تلكك الأأوصضاق الفاضلة و العقيدة الصحيحة الكاملة وايعرقه بها وهو أغرق به من 








تفقية نل لتعوفه اناس“ متمق لصون كواتة العا و أتددمن آهل عد الى أغدها الضالعية من الموسين: المجاهديه 
الطابرين فى كل خال :وافى العتوادت الصعبة التى مدو فيه جواهر الزجال. 6٠2و‏ لق ككم كمون القوث :.حذفت إخدى 
التاءين من تتمنون كما هو شائع عند العربء و معناه معروف بحيث يصبح ذكره من تحصيل الحاصل. نعم فيه شىء لا بد من 
قوله. و هو الفرق بين التمنى و الإرادة. -قرآن-88-7 فالارادة من أفعال القلوب. و التمنى من مقولة اللفظ كقول القائل: يا ليتنى 
متء و كقول الكافر: يا ليتنى كنت تراباء ويا ليت كذا كذا ... و قيل إن التمنى أيضا معنى فى القلب و اللفظ يظهره فلا فرق بينه 
و بين الا-رادة و الظاهر أن الحق هو هذا لأن التمنى و الارادة لفظان قد يترادفان معنى» يؤيد ذلكك أن الارادهٌ من معانى التمنى 
على ما نقل صاحب المنجد. و قول الترادف يؤدى الى إيراد الطلبء و الميل و الرغبة و إن كانت الاراد هى الباعث على إظهار 
التمنى و إظهار كل رغبة الى حيز الفعل. و مجمل القول أن كلا منهما وضع للمعنى, و اللفظان كاشفان عنه كسائر الألفاظ 
المشتركة ... و أما شأن النزولء فإنه» بعد خاتمة حرب بدرء كان جماعة يتأسفون و يتحسرون على عدم توفيقهم لنيل الشهادة و 
الوصول الى [ صفحه ]١158‏ مرتبة شهداء بدر السامية و الفوز بتلك الدرجة الرفيعة. و كانوا- فعلا- بين صادق و كاذب, ثم 
دارت الأيام و الليالى فوقعت حرب أحد و فاز فيها الصادقون و سعدوا بالشهادة و نالوا الدرجة الرفيعة؛ أما الكاذبون فلما رأوا 
هزيمة المسلمين و غلبة المشركين أخذوا فى الفرار و آثروا الهرب على الاستقامة و نصرة الدين» فعيرهم اللّه تعالى بهذه الآيهُ و 
وبخهم على فرارهم من الزحفء. و قال تعالى: كنتم تطلبون الفوز بالشهادة و تتمنون الموت فى سبيل نصرةٌ الحق» فلما وجدتم 
واه بتم الموت بأعينكم فررتم منه و تركتم رسولكم [ص ] بين الأعداء أيها الكذبةٌ المردهٌ المخادعون المتظاهرون بالدين 
و فيج لك و أك تظووه تروك و الجملة فى ماحل نص على الخالية من فاعل رموه اوبحتال كودكم ناظرين البهء 
متدبرين و متفكرين فى البقاء للجهاد أو الفرار للنجاهُ من الموتء و بالتالى آثرتم الفانية على الباقية ففررتم عن الشهادة الى كم 
تتمنونها قبل أن تلقوها. و -قرآن-#85-226 فى القمى عن الصادق عليه السلام فى هذه الآيهُ: أن المؤمنين لما أخبرهم الله تعالى 
بالذى فعل بشهدائهم يوم بدر فى منازلهم فى الجن رغبوا فى ذلككء فقالوا اللهم أرزقنا قتالا نستشهد فيه فأراهم الله يوم أحد إياه 
فلم يثبت إلا من شاء الله منهم فلذلكك قال تعالى: وَ لَمَّد كسم تَمَنُونَ الموت» الآبة ... -روايت-90-81" -١88‏ وَ ما مُحمَدٌ إن 
رَسُولُ ... هذه الشريفة جاءت ردا و تعبيرا لجماعة من المسلمين الّذين كانوا يبطنون النفاق و كانوا فى عسكر النبى [ص] د 
أحد, و كانت عقيدتهم أن النبى [ص] لا يقتل و لا يموت, و أن من كان مدعيا للنبوة ثم قتل يكشف عن كونه غير نبى و يكون 
كاذبا فى دعواه. يدل على ذلكك قول بعض الفساق فى ذلكك اليوم- حين هزيمة المسلمين و غلب المشركين- ألا إن محمدا قد 
قتلء و لعل الصارخ كان شيطاناء بل قيل إنه عبد الله بن قمية- و هو من المشركين- ظن حين قاتل مصعبا بن عمير و قتله أنه قد 
قتل النبى [ص] لأنه كان من أصحاب النبى [ص] و يشبهه كثيرا فصرخ بصوت عال: قتلت محمدا. فلما سمع -قرآن-0-١8‏ [ 
صفحه 101] النداء قال المنافقون: لو كان نبيا ما قتل فارجعوا الى دينكم. و يؤيد هذا أن أناسا من المذين كانوا يتقربون من 
الرسول دائما كانوا يحملون هذه العقيدة الباطلة بلا مدركك و بلا روية. بيان ذلكك أنه حين وفاةً الرسول [ص] كان أهل المدينة 
من المهاجرين و الأنصار يتوافدون لتعزية أمير المؤمنين عليه السلام بالراحل الأعظم و النبى الأكرم فقام عمر بن الخطاب يثور و 
يزمجر بأن النبى [ص] ما مات؟ ... و لكن أمير المؤمنين [ع] ما اعتنى بقول قائل. بل أخذ بتجهيز النبى صلَى الله عليه و آله كما 
هو معلوم ... و الحاصل أنه كان بين المسلمين أناس يعتقدون ذلكك أو يرجون له لمآرب شخصية. فرد اللّه تعالى عليهم بأن 
محمدا بشر عادىء و هو رسول قد حلت من قَبله الرّشْلَ أى مضت و راحت و طواها الزمان» فأين آدم, و أين شيت و إبراهيم و 
إسماعيل و نوح و موسى و عيسى و غيرهم عليهم السلام؛ فقد ماتوا جميعهم و خلوا و مضوا لأن كل شىء هالكك إلا وجه الله 
الكريم أ قن مات فإذا مات محترد [ ف ]و تحق بالرقيق:الأعلى :اتلك غلى أعقا كم أى وعف عن دبك الى در الجاسلية ر 


قلتم ليس هذا بنبى! ... و هذه حال ضعفاء الايمان حتى فى أيامنا هذه مع الأسف و مَن يَنقَِبٍ عَلى عَبِيهِ يرجع قَلن يَضُرٌ الله شَيئا 
فلا يلحق ضررا بالله جل و علاك لأمنه غنى عن كل شىء حتى عن إيمانكم به و عبادتكم له التى لا تزيد فى عظمته و لا فى 
ألوهيته. و لكن الضرر يحيق بمن يرتد لأ-نه يوقع نفسه فى مواقع الهلاكك و يخسر دنياه و آخرته وَ سَمِيَجِزَى الله الشّاكرينَ أى 
معان المرموكن اناد شك و دعل اتعيلة الأساق و التعد وغل تورف فدهن النقيةةفمظموتها واحكوق عليها زو 
يعلمون طبق ما أمروا و وفق ما كلفوا من لدنه تعالى. -قرآن-1/!-8/اسقرآن-6-9421/ا4-قرآن-78١١1-ه١‏ 1-قرآن-1918١‏ 
قرآن-790١28-1١١-قرآن-١1888-181‏ فإن قيل لماذا عر سبحانه بالتثنية فى لفظة: عقبيه» مع أن مقتضى ظاهر الكلام 
أن يقول: على عقبه! ... قلنا: إن من يرتد» أى يرجعء ينفتل عن وجهته و ينحرف عن قصده. و يعود عن سبيله» تماما كالذى 
ينفتل نحو عقبيه أى نحو المؤخر من >عبيه اللذين فى رجليه؛ لأن العقب [ صفحه 188] مؤخر القدم. فالمرتد على عقبيه هو 
الراجع فى سيره الى عكس اتجاهه؛ أى نحو الوراء ... فالله تعالى يقول: إنا أرسلنا محمدا نبا و أنزلنا عليه كتابا و قد تجلى به و 
بدعوته نور الإسلام و ظهرت براهين الدلاله على صحة نبوته و صدق دعوته. فإذا مات أو قتل- كما هو شأن الرسل من البشر- 
ترجعون بعده كفارا و تكذبون بنبوته و بوصاياه طلبا للرئاسة الدنيوية و طمعا فى الملاذ الشخصية و فى سبيل حطام الدنيا الفانية) 
و تتحملون أوزار الكفر باللّه و بالنبى و بدعوته من أجل ذلكك الشىء الزائل» فى حين أن غيركم يحمد الله تعالى و يشكره على 
نعمة بعثةُ الرسول و على نعمة الهداية لدينه القويم» و قد صدقوا ما عاهدوا الله عليه و سعدوا بإسلامهم و إيمانهم فى الدنياء و 
سيسعدون بعد ذلكك فى الآدخرة! ... افعلوا ما شئتم و ما حكم به طبعكم فلا يضرنا كف ركم و لا ينقص من ملكنا ارتدادكم و 
فركك وستجزف الشاكرين على الانحاة ا و»يرسولنا لحن الاجراة 8 قدو ما كان للقن أن تقويت ... أى لا تحبتوا أن 
القواك باتك تصادكةوية وعى غير نشاء ويلا تفلن من اتلد ولا هوا إن الخو و الفراريعن :موازة الهلكة والفغزد عن 
الجهاد ينجى من الموتء ل“ بل ما كان» أى : لم يثبت و لم يقدر لنفس أن تموت إِلَّا بإذن الله إلا بالرخصة منه. و بمشيئته و 
تقديره» و بعلمه و إجازته. فإن لكل نفس أجلا مسمى لا يؤخره الإحجام عن الجهاد, و لا يقدمه الاقدام على موارد الهلكة. و 
الآية الكريمة تشويق للجهاد فى سبيل اللّه و تشجيع عليه. كان ذلك عندنا كتاباً مُوّجَلَا أى مسجلا مقدرا بأجل و وقت معين, 
يعنى أن الموت كتب كتابا- و قد نصب بالفعل المقدر و جىء به تأكيداء و مؤجلا صفته- و حاصل معناه أن موت كل ذى حياة 
مكتوب و موقت بوقت خاص لا يقدم بإرادة الحى» و لا يؤخر بميله و رغبته. و كتابا هنا مصدر بحسب الظاهر و هى بمعنى 
المكتوب فى اللوح المحفوظ أو غيره. و الله أعلم ... وَ مَن يُرد تُواب الدّنيا ته منها أى : من يرغب و يطلب بعمله ثواب الدنياء 
نعطه منها ما أراد وَّ مَن يُرد واب الآَخْرَةُ نُؤْته حقرآن-لا-هع-قرآن-8:.*-78قرآن-0ه-948ه-قرآن-7-9401١٠٠-قرآن-‏ 
1320 [ صصص 96 وهنا وحن يطلنة ومبيلة ثؤات الألعرةاوا انها تمد التوانة و الجر ولا ع مدنا دارفا دمن 
الرزق و النعم فى الدنيا. فهو ذو الحظ الوافر فى الدارين لأنه أخلص لله فى عمله من أجل الآخرة, و الله تعالى كفل له رزقه فى 
الدنياء فهو ذو حظين وَ سَ تَجزى الشاكرين و ستثيب و نأجر من يشكرنا على نعمنا حسب ما يليق بحاله و شأنه ... -قرآن-1١-/ا-‏ 
قرآن-/0-71/7:” وقد ذهب بعض المفسرين الى أن المراد بثواب الدنيا المرغوب فيه من الغنائم و الأسلاب فى الحرب و حين 
الجهاد, و المراد بثواب الآدخرة هو إيثار الجهاد على كل شىء. و لكن الظاهر أن هذه الجمل جاءت لبيان أمور كلية» و الجهاد 
من مصاديقهاء و مثله نيل الغنائم و لها مصاديق كثيرة كما لا يخفى على المتأمل. -١8‏ وَ كأيّن من نَِى... كأين لفظة مركبة من 
كاف التشبيه و أى الاستفهامية. و مجموعهما يفيد التكثير» أى ما أكثر ما ترى من نبى فعل كيت و كيت. هكذا قال بعض 
المفسرين مع أن رأينا فيها غير ذلك. فما بالهم تعبوا فى تعليلها و جعلوها اسما بعد أن كانت فى الأصل حرفاء فنسجوا لها هذا 
القماش و ألبسوها هذا التعريف بلا فائدهٌ استنبطوها من جهدهم و عمل خيالهم الى أن توصلوا الى أنها تفيد الكثرة. من غير 











حاجةٌ الى تشكيل هذا الأصل ألذى لا فائدً من ورائه و لا حقيقةُ له لأنه سفسطة مضى عليها بعض أرباب التفسير و اتبعوا فيها 
أهل الأدب, و الصارم قد ينبو. -قرآن-7-/7" اللهم إلا إذا قصد بها حال النبى [ص] و أنها كحال أى نبى من حيث انه بشرء و 
رسولء و مقاتل للكفار مع أصحابه المخلصين. أى : و كأى من الأنبياء و برأيى أن كأيّن قد استعملت محل كم. الى تجىء 
للتكثير» لا أكثر و لا أقل. فكم من نبى قائَّل مَعَهُ رييُونَ كير أى حارب معه فى سبيل تأثيل دعوته الى الله تعالى ربيون: جمع 
ربى» و هو من توغل فى معرفته تعالى و ارتبط به ارتباطا شديدا. و الرّبيون هم العارفون باللّه تعالى و العالمون به و هم العّاد 
الزهاد الراغبون عن الدنيا للآخرة المشتاقون للشهادة. و الرّبى بتعبير آخر هو الربانى» و قد كسر الراء فى أوله بحسب صبغ النسب 
على ك1 مده 12] زسلل العري"فى هذا النات» فتقال ف الشيؤث الى الدهر: هرق :واف الشيؤت الى 
البصرة: بصرىء و هكذا ... و هؤلاء الذي أريد بهم الكثره فى العدد قيل إنهم ألوفء و قيل ألوفء و قيل عشرهُ آلاف كما نسب 
الى الصادقين عليهما السلام فى روايات ضعيفة» فالتحديد بقدر معين لا يخلو من إشكال لأنه من التفسير بالرأى. نعم إن القدر 
المتعين منه هو أن المراد عدد يعتنى به فى الحروب و المغازى بل يخاف الخصم من كثرتهم و يرهب جمعهم. و يستفاد من 
تنكير لفظة ربيون» و لا سيما وصفهم بالكثرة» التأكيد, و اللّه أعلم. و حاصل معنى الآية الكريمة أن اللّه تعالى عقبها لقضايا أحد 
واصفا المقاتلين مع الأنبياء السابقين و استقامة عسكرهم بحيث لو قتل النبى- افتراضا- فى الموقعة الحربية بينهم و أمام أعينهم 
قما وَهَنُوا ِما أَصَابَهُم فى سَبيل الله أى ما فتروا و لا ضعفوا عن الجهاد بسبب قتل نبيهم فى ساحة المعركة: أو بسبب ما يصيبهم 
من جراح و مشقات و عطش و صعوبات و صدمات غير مترقبة. فهم مقيمون على جهادهم فى كل حالء و ماضون فى طريقهم 
التى رسمها نبيهم دون فتور أو وهن يختل من جرائه نظام اجتماعهم و يعرض لهم خمود العزائم وَّ ما ضَعُهُوا أى ما أظهروا ضعفا 
عن الجهاد و لا فترت همتهم و لا أثرت فيهم روعةٌ الحرب و جولات المعارك و مَا استكاثوا أى خضعوا لعدوهم, و لا ذلوا لهم, 
ولا أصابهم ما أصاب بعض من رافقوا نبينا | ص] يوم أحد إذ يروى أن بعضا من أصحابه حين سمع أن رسول الله [ ص ] قد قتل 
خن ضوع الميهائئى عمل عل الي سل لطب له الأمافامق الى يساق قائة تعس امسر كين 3 الل ع الاين 
الّذين لا يتعجلون الأمور و يحمدون الله و يصبرون فى السراء و الضراء و عند كل شدهُ و مصيبة» و هو ينصرهم و يرضى عنهم. 
قرآن-/07 08-1 ؟-قرآن-7-84٠ع-قرآن-8١/-ه‏ الا-قرآن-18١01-1١٠‏ و كفاهم بذلكك فخرا و فضلا و إحسانا حين يثبتون 
على عقيدتهم و يصبرون على أهوال المعاركك و ويلاءت الحرب و القتال. -١59‏ و ما كان قَولَهُم إِلَا أن قَالُوا ... أى حين تمام 
المصائب و ما -قرآن-/!ا-80 [ صفحه ]١28١‏ يشهدون من الوقائع مع أعداء الدين؛ و لكونهم ربانيين حقا و حقيقة؛ ما كان 
ديدنهم إِلَا أن قالُوا ربا اغفر لَنا ذَنُوبَنا وَ إسراقًنا فى أمرنا و الذنب و الإسراف فى الأمر هو التجاوز عن الحد فيما لا يرضى الله 
تعالى قولا و عملا. فهؤلاء يستصغرون طاعاتهم و يستعظمون هفواتهم لأنهم يريدون أن يكونوا مبرئين منزهين من أن يقولوا أو 
يفعلوا غير ما يرضى الله عز و جل؛ بحسب ما ينشأ عن حسن طبعهم و طيب سجيتهم. و هم دائما يقولون ربنا اغفر لنا وَ ثبت 
أقداتا رن عَلَى القّوم الكافرين طالبين التثبيت على الدينء و الظفر فى الحرب على أعداء الدين» لأن هذا الطلب محبوب 
مذ سيط فهر اقرب ان الاجابة بويا برقل لسوت 810 السقان اع و أرق عانامن ابديضن السفقاه فيا أذ 
يقبل الكلء و إما أن يرد الكل. -قرآن-88-97١-قرآن‏ 0804-5 -١58‏ فآ تاهّم اللَّهُ نَوابِ الدّنيا ... أى أعطاهم جزاء بما عملوا 
من الصالح ثواب الدنيا ألذى هو هنا الفقح و النصر على الأعداء و الغنائم و النعم الّتى لا تحصى و لا تعدء و سيعطيهم سن 
تُواب الآخِرَةْ أى أجرها الحسن. و فى تخصيص ثواب الآخرة بالحسن إيذان بالفرق بينه و بين ثواب الدنياء لرجحان الحياة الباقية 
على اليا الناينة رارك مدلكك ربيطانا لقوع لقان 4 قرآن-/ا-عع-قرآن-72-717 و هاتان العبارتان جىء بهما للتأكيد 
على كثرة ما يعطى الله تعالى للمطيعين من نعم الدنيا و نعم الآدخرة الّتى لا تقاس بسواها من النعم, لأمن نعم الدنيا معدودة 











محصورةٌ معروفة» أما نعم الآخرة فلا تخطر على بال مخلوق و اللَهُ يحب المُحيدت فين أن الذين يأتون بالعمل الحسن ألذى دعا اليه 
و ندب له و يرضى به و يجزى عليه بثواب جزيل فى الآخرة. فهم المحبوبون عنده سبحانه لأنهم العاملون لكل فعل حسن. و الله 
تعالى هو المحسن و يحب من أحسن عملا. -قرآن-78١7171-7[‏ صفحه ]١27‏ 
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00 تطيفوا الذي كننوا يروك على أعقايكم كت تَنقَبُوا خاسترين ]١89[‏ ع سم 
تلق فى ُلُوب الَذِينَ كفوُوا لعب بما أشركوا بالل ما لم بزل به شلطااً و مَأواهم الاو بس منى الطَالِِين | [101] 
ل ل ل ل يي 
الدّنيا و نكم من بُربدُ الآخزةً تم ض ركم عَنهُم ليبتييكم و لقّد عَا كم و اللَهُ دو مضل على المؤمنين | [؟10١]‏ قركن-١1-"اءلا‏ 
٠89‏ يا أَيهَا الذي آمنوا ... نلفت النظر الى أن توجيه الخطابات الربانية فى الكتاب الكريم- فيما عدا مخاطبة النبى [(ص] 
الوم لي ل ا 0000 
بيته [ع]- إلا المؤمنين. أما غيرهم فلا يأبه الله تعالى بهم. و فى هذه الشريفة يقول عز اسمه لهم: -قرآن-/1-7١5‏ إن تُطِيعُوا الِّينَ 
كَفَرُوا يرد كم عَلى أعقايكم أى إذا أطعتموهم و سايرتموهم و خالطتموهم و كانت بينكم و بينهم مودة لا يرفعون أيديهم 
عنكم حتى يدخلوكم فى دينهم و يردوكم الى الجاهلية؛ أى الى عكس دينكم الحق., لأسن الانقلا.ب على الأعقاب هو الرجوع 
عن وجهة القصد فَتَنقَِبُوا -قرآن-١-ه2-قرآن-7707-717[‏ صفحه 1217] خايترين أى : فترجعوا خاسرين لأنهم يجرونكم الى 
أ ١‏ د 00٠‏ 
أحد. حين قالوا للمؤمنين: ارجعوا الى دين إخوانكم من المشركينء و قال لهم بعضهم: تستأمنون أبا سفيان- رأس الضلال- ... 
ا ا ا لعا ا ا 
منها. -قرآن-١-17 ١8١‏ بل اللّهُ مولاكم ... و هذه تكملة لسابقتهاء و تعنى أن لا تتخذوا الكفار موالى و أنصارا لتسلموا فى هذه 
الحياة الندياء :قن الله الى عو مراكم و اكز خين: فاقيا ريق قلا تعب اجون بضمه الى بيغين لأأله غير يتين نف النديرا و الكشرقة اذا 
لم يكن هو سبحانه معكم فما تنفعكم نصرة شرو هو مائ النالة دن عر امد ع او امود قاد د لق فى ري 
الّذِينَ كَفَرُوا الإعب ... السين للاستقبال و التنفيس» أى عما قريب من الوقت نقذف الرعب- الخوف الهائل- فى قلوب 
الكافرين» فى معاركك قادمة: يما أشرَكوا بالله أى : بسبب شركهم بالله و قولهم عليه تعالى بالند و الشريكك دون برهان و لا حجة 
سوى قولهم السخيف: إِنّا وجدنا آباءنا على هذا. فسنخيفهم قريبا لشركهم و قولهم ما لَم يرل به سُلطاناً أى ما لم ينزل به وحى 
يكون له سلطان الحجة إذ لا حجةٌ عندهم معقولة و مقبولة وَ مَأُواهُم انار أى منزلهم ألذى يأوون اليه هو نار جهنم وَ بئس مَتْوَى 
الظَالِمِينَ و المثوى هو محل الاقامة» فبئس ذلك المقام للظالمين من مقام خسيس تعيسء و قد عدل الى الظاهر- هنا- ليدل على 
أن العله هى منشأ انتزاع الوصف. -قرآن-/!-*#-قرآن-7-199/اقرآان-1٠ع-7اع-قرآن-72ه-/ا#فقرآن-219-098‏ و 
بالمناسبة نذكر أن الإسلام لم يأخذ سبيله فى أول أمره إلا بثلاثة أمور: أولها: جهاد أمير المؤمنين عليه السلام و اندفاعه فى سبيل 
إعلا-ء كلمة الله تعالى» مع من أخلص للدعوة. [ صفحه 188] ثانيها: خدمات أم المؤمنين الشريفة الكريمة المطهرة خديجة 
الكبرى سلام الله عليها فإنها قد بذلت المال الوفير- و هى من أغنى أغنياء عصرها- و بذلت الجهد العظيم فى سبيل تقدم الدعوة 
الى اللدي كالقهاة إلثاء الرضيه فى قلواب المشر كين فق لد الله تعالى ققد قال [ضن ]: ضرت الرعب سيرة شهر حرواعيدء ات 





١؟»‏ أى بتأييد اللّه بملائكة النصر و غيرهم مما لا يخفى على من له اطلاع على ما جرى أثناء بدء الدعوةٌ و نشر الإسلام. 187- و 
اقدص حَفَك الله وصدة .د أ أنه وعداكم بالظفر و العية بعرائطها عن الصبرفئ مؤاطى المقائلة وخلرعن النية واعدء مخالقة 
رأى النبى صلَى الله عليه و آله فى أوامره و نواهيه وعدكم بذلك و صدق وعده. و كان وعد اللّه باقيا و جاريا إذ تَحُسُونَهُم 
بإذنه أى تقتلونهم بمشيئته قتلا ذريعا على وجه الاستئصال. و الحس هو القتل ألذى وصفناه كما فى التبيان و النهاية و الكشاف. 
وقتل المشركين على أيدى المسلمين كان بخلاف المجارى الطبيعية و بخلاف الموازين الحربية إذ عند ما تصادمت القوتان 
ع عن ا 0 وليه اتح سياه لجرا 

ص] بالنصرء فإن غلبةُ المسلمين فى المعركتين كانت مصداقا تاما لوعده تعالى .. أما: إذ» فهى ظرف زمان متعلق بقوله تعالى 
وا ل ا ال 
ارَححُم فى الأمر :و الخلفكم فق آم متابعة الجهاة من جراء فهلكم و تراعيكم و عَضَبكُم من تعد ما أراكم ما توت أى خالفتم 
اهن الي صن ] من بعد ما أراكم الله تعالى بوادر النصر فى يوم أحد, و تركتم مراكزكم فى المرتفعات و نزلتم الى ساح المعركة 
لجمع الغنائم. -قرآن-/!-8-قرآن-/2-11/7 ٠‏ "ا-قرآ ن-917-48475-قرآ ن-17-9/82١٠-قرآ‏ ن-1118-1078 و قيل إن فى قوله 
تعالى: حَّى إذا فَظِلتم وَ تَنازَّعتُم» تقديم و تأخيرء و التقدير هو: حتى إذا تنازعتم فشلتم. و هل هذا 7 تعتبر الواو فى: و تنازعتم» 
زائدة» كما فى قوله تعالى: فَلَمَا أسلّما وَ تَلُّ للجبينء وَ نادّيناة» فتقدير الكلام: -قرآن-*-٠/اقرآن-7188-7:9‏ [ صفحه ]١88‏ 
ناديناه» و مثل: حتى إذا جاءوها و فتحت أبوابهاء أى : فتحت و الواو فيها زائدة» و الإتيان بها مع عدم لزومها هو تزييف سوق 
الكلام» و قيل إنه من باب سد الفرج و الخلل فى كلام العرب و تضميم الكلمات بعضها الى بعضء و هو أيضا يحسب من بلاغة 
الكلام و ما فى ذلك بعد و إلا لكان الزائد فى الكلام بلا ترتب أثر عليه يعد لغوا. فكيف إذا ورد فى كلام الله تعالى ألذى خلق 
البلاغة ... و الحاصل أن التقديم و التأخير فى هذه الآيهُ الشريفة هو المعقول باعتبار أن الفشل لا يكون إلا بعد النزاع و التوانى 
فى الحرب: كالذى أدت اليه حادثة أصحاب عبد الله بن جبير حين اختلفوا عند ترك مواقعهم المشرفةٌ على المعركةُ و نزلت 
طائفة منهم طمعا بالغنائم و بقيت طائفة. و قد كان أمر من نزلوا من أعجب العجائب يتجلى فيه عصيان أمر الرسول [ص] لأنهم 
كانوا يعلمون أن الغنائم و الأسلاب ستوزع وفق قانون التقسيم النبوى الكريم لو حازها واحد بعد المعركة أو حازها سائر 
المسلمين» إذ سيشملها عدل النبى [ص] و إنصافه- و هو ألذى سن العدل ل ا صن ] لأرعة 
فظمة ميلكة لى للأض انه الله تعاق كدو عنا كدف فا ها المستلدوة البتتركون ف مرقمة أحد: متك قن ثري ادها كهؤلاء 
المخالفين لأمر النبى صلَى الله عليه و آله. المذين اندفعوا لنيل الغنائم فأطبق عليهم الأعداء من كل صوب فتركوا ما فى أيديهم و 
أنهزموا ومنكم كن يريد الآخرة كهذا اذى أطاع أمرثيه- عبد اللهىين. جبير-تو ثيك عليه .مع من بقى من حسكره واقاثلوا في 
مركزهم حتى قتلوا رضوان الله عليهم و وقع أجر شهادتهم الكريمة على الله عز و جل. و مورد هذا الجزء من الآيه الشريفة هو ما 
ذكرناه و لكن ذلكك لا يمنع من كونه عاما يشمل غيره و يصدق على من يرغب فى السدنيا و على من يرغب فى الآخرة فى كل 
زمان ومكان. -قرآن-١751١-:178١قرآن_"0؟١‏ 806 ثم ص رَفُكم عَنهُم يتبتكم أى حولكم عن جهاد المش ركين بأن كف 
نصره و معونته عنكم» ففررتم من من زحفهم و خفتموهم ليمتحن ثباتكم, و ليختبركم وكير عترك واالتتاسى ي يجنا ربكم 
فظهرتم على الحال -قرآن [81-١‏ صفحه ١28‏ | الى وطياها ليختا نوع و وَ لَقَد عَفا عَنككُم أى صفح عمن خالف. -قرآن- 
40-7 و هذا العفو عفو تفضل و إحسان بعد أن علم منكم الندم على المخالفة. بدليل قوله تعالى: وَ الله ذُو فَضل عَلَى المُؤْمِنِينَ 
أى صاحب منهُ و إحسان عليهم. -قرآن-؟80-7 ١‏ 
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إذ تُصِدُون و لا لوو على عد و السو يدعو كم : فى أخراكم نيكم عَم مكيلا َحُوا على ما فاكم و لاما أصابكم و 
الله تير يما تَعمَلونَ |١109‏ م أل يكم ين بعد العم أمَةُ عاساًيتغشى طائقةً يكم وَ طائفَةٌ قد أَمَمََهُم أَنفْسَهُم يَظنُونَ بالله غير 
ال طَنَ الجاجاية يَقُونُونَ هل لنا ين الأمر ين ىم ل إن الأمر كله لل يُحْفُونَ فى أيهم ما لا ييدُونَ لكك يَقولُونَ لو كان نا 
من الأمر اف ىة ما ّنا حاهنا قل لو كم فى يبوبكم لَبِرَرَالَِينَ كيب عَلَهِم اَل إلى مضاجههم و لِتبىَ الله ما فى طه دُورٍكُم 3 
بخص ما فِى ُلُوبكم و الله عَلِيمٌ بذات الصّدُورٍ [؟18] إِنَ الّذِينَ وا نكم يوم التقَى الججمعان إِنّمااسترهُم ليان يتعض ما 
كسَيُوا َ لَقَد عَهَا الله عَنهُم إن الله عَفُورٌ حَلِيم ]١00[‏ -قرآن- مله ا ا ار 
الامتعاد عر لاخدال الصعره الى الجليج و حر ساقي يلت ترارهو في الخهاة الى رارك و الدلاة وت كيم للحي مين 
ررس لور ل لومي ل ور 01 
النبى [ص ] يناديكم بنفسه لتعرفوا أنه حى» و يسمع نداءه آخر طائفةٌ من الهاربين» و البقيهُ الباقية منكم بعد الفرار. و هذا هو معنى 
أخرق التو مدان هذه المقاعات تانايك 42 بكم قبوا لكو غلى مك و حمك و يهم آغر فيضك النتق [صض] بتصببائكة 
الى لقاء الأعداء فكسرت رباعيته و شج رأسه الشريفان» و كذهاب أموالكم أسلابا وغنائم لأعدائكم الى جانب ما كنتم قد 
غنمتم» و كقتل بعض شجعانكم كالحمزة سلام الله عليه و غيره. فهذه كلها حوادث مؤلمة لكم و مفجعة. وقد كانت بسبب 
عصيانكم لأنمر نييكم من أجل أمور دنيوية» فضلا أنكم فررتم من حوله. قد فعل الله تعالى بكم ذلكك لكيلا تَحزَّنُوا عَلى ما 
فالكيوالاها أصابكو و هداع لجر اندي يق اخر ملق العردواغان الموم :و المضاقيه قم لا يخكزن للراجع الدهربو 
لا لما خسروا من غنائم ضيِّعوها وفاتهم كسبها هذا المعنى قال به جمله من المفسرين العظام و هو فى عَايهُ المتانة» إلا أنه خلاف 
ظاهر الآيات و سياقها. ذلكك أنه سبحانه منذ الآية 187 الى هذه الآيةُ الشريفة يعنى بقوله لكيلا تحزنواء ما جرى عليهم فى موقعة 
أحد من تراكم الغم ألذى كانت نتيجته أن تذهلوا عن الحزن عما فاتكم من الظفر و النصر على عدوكم. و ما أصابكم من إثم 
حين عصيتم اللّه بمخالفة رسوله [ص ] والى جانب الهزيمة و وبالهاء و الخوف و شماتة العدو. فتراكم الغموم كلها كأنه صار 
كفارة لما فاتكم و لما أصابكم وَ اللَهُ حَبِيرٌ بما تَعَمَلُونَ عالم بما تفعلون. و فى هذا ترغيب للمؤمنين -قرآن-٠‏ وهقرآن-١٠٠‏ 
'فرآن-:19-: قرا ن-028-218ه-قرآن-62-91941١٠-قرآن-/17/87-17/817[‏ صفحه ]١188‏ بالطاعة و الابتعاد عن 
المعاصىء و ترهيب للمنافقين من إتيان المعاصى و عدم مزاولة الطاعة. ثم ذكر سبحانه ما أنعم به عليهم بعد ذلكك الجو 
اللتشجرة ولعيو الحو الكتا دو اله تقالو ع وال از مليكي رين بعال انة. أشةة أ أمنا ألا له الله مال 
عليكم بعد الخوف و التعبء و ذلكك بأن سلط عليكم تُعاساً أى نوما. و هذا بدل اشتمال من: أمنة» فإن النوم يشتمل على الأمن 
لأن فيه تعطيلا للحواس و غفْلة عما يحيط بالنائم» و هذا أمر برهانه معه و لا يحتاج الى استدلال من الخارج. و نعاسا فيها تأكيد 
واضح لأمنة يعنى أن النوم أخذهم و كأن الأمن محيط بهم كأن ما كان لم يكنء فعادوا نحو النبى [ص] بعد أن علموا بمكانه 
فسيطرت عليهم سنة الكرى فصاروا يتساقطون على الإسرض ليناموا و لو قليلا فيريحهم الله تعالى مما كانوا قد وقعوا فيه. و قد 
اصابك هده الجن ماده كوم وهم مل الابندانة و الإخادمن. أما المنافقون فبقى الخوف مستوليا عليهم و ظلوا ساهرين 
بوور ان ا 0 رح بح رراحيه سير لور راطا كي رد ان وبي قكم ا بالا كير 
قالوا للمسلمين سنعود إليكم و نقاتلكم» فقعد المسلمون فى سفح الجبل متهيئين للحرب فغشيهم النوم- و جلس المنافقون 
نورين اديع ابر مو سوةة الأكمار قازر تين لوبو لج مجاه لكا مدل لاز فيد علد ١‏ لاقم .د 








جماعة شغلتهم أنفسهم و حملتهم على هم جديد من الخوفء ذلك أنهم يَظْنُونَ باللّه غَيرَ الى طَنَ الجاهِليَة أى يتوهمون أن 
الله تعالى لا ينصر رسوله [ص] كظنّهم السابق فى الجاهلية و ظن غيرهم من الكفار و المشركين و المكذّبين بوعد اللّهء و لذلكك 
تاقوا لاون هل لنانون الأمركيو اقى رو هد قسني نه قله كانوا بشواء لون افسااستهو هل لابين اضر اتسين بعد زه 
الهزيمة قالوا ذلك تعجبا و إنكارا لأنهم لا يطمعون بالغلبهُ. -قرآن-/ا-هتقرآن-١28١-28‏ ١ا-قرآن-/ا1/-:#للقرآن-9؟١١‏ 
8 ا -قرآن-1717/7-:1-قرآن-1887-1898 و قيل معناه: خرجنا كرهاء و لو كان الأمر إلينا ما خرجنا كما هو المروى عن 
الحسن. [ صفحه 184] و كان هذا القائل عبد الله بن أبى و معتب بن قشير و أصحابهما كما عن الزبير إبن العوام و إبن جريج قل 
ابض إن الأفر كل لله فور مشعد ين متاح و يلال سن ريه و ويا عقن التمعرونويرهنا أخره للعكة ولكن لين لوعده 
خلف. و المراد بالأمر فى الموضعين هو النصرء يُحْقُونَ فى أَنفّسِهِم مالا يُبِدُونَ لكك أى أن المنافقين يخفون الشكك و النفاق و لا 
يظهرونه لكك و يَقُولُونَ لو كان لَنا من الأمر شَّىءٌ أى من الظفر كما وعدنا النبى ما قُتِلنا هامّنا أى ما قتل أصحابناء يقولون ذلكك 
نكا فوفد سيجانة لبن إن بالاستطلد دعق اهل الكلو و كديا ثلا معد لهم ف جواك لكه: لو كك فى ركه 
و منازلكم لَمِرَرَ الّذِينَ كينب عَلَيهم القَمَلَّ إلى مَضاجعِهم أى لخرج الى القتال المؤمنين الَذين فرض عليهم الجهاد صابرين 
محتسبين. أى لو تخلّفتم عن الجهاد لما تخأمف المؤمنون. و قيل فى معناها أيضا: لو كنتم فى منازلكم لخرج الذي انتهت 
آجالهم وقضى الله تعالى بموتهم فى ذلكك الوقت الى أمكنة مصارعهم. فإن الأمور تصير الى ما علمه الله تعالى لا محالة» و 
لكنه لا يلزم العبد إلزاما بالسير الى الجهاد, إذ لو ألزمه إنسان مثله لفر من الزحف ساعة شاء .. و قد فعل الله تعالى ذلك بكم 
ليختبر وَ لِتبَلِى الله ما فى ص دُوركم و يمتحن نواياكم و يكشف مما فى قلوبكم بأعمالكم التى تظهر منكم و تعبر عن نياتكم؛ و 
هو تعالى يعلم ذلكك غيباء و لكنه الآن يعلمه شهادة وَ محص ما فِى قُلُوبكم أى يخلص ما فيها. و قيل هذا خطاب للمنافقين» أى 
يأمركم بالخروج فلا تخرجون فينكشف أمركم للمسلمين و تظهر عداوتكم للدعوة الى الدين فلا يعدّكم المسلمون فى جملتهم 
.. و قبل فى معناها أيضا: و ليبتلى أولياء الله ما فى صدو ركم من الشكك و النفاق. و التمحيص هو التطهير لما فى القلوب, و لا 
يكون إلا للمؤمنين دون المنافقين وَ الله عَلِيمً بذات الصّدُور معناه أنه سبحانه لا يفعل ذلك ليعلم ما فى صدو ركم فإنه عليم به 
و لكنه ابتلاءكم ليكشف أسراركم الَّتى يعلمها فيقع جزاؤه لكم على ما ظهر منكم. -قرآن-١75-17١-قرآن-1775-11-قرآن‏ 
“سق رآن ل ل#ع “رعق رآن-11ه- هقر آن-#هغ-/اطغ-قرآن-/اوغ-ف الا-قرآن-/ا/-" ١‏ لقرآن-١‏ 11 مما 
قرآن-0:08١87-1١-قرآن-191817-1919‏ [ صفحه ]11١‏ ده إِنَ الْدَين تُوَلُوا اك أعن اذيك اتضحرفوا و ولوأ الشير عن قال 
المشركين كما عن قتادة و الربيع» و قيل الذين هربوا الى المدينة وقت الهزيمة عن السدى يوم النََى الجمعان جمع رسول الله 
[ص] و من معه؛ و جمع المشركين و على رأسهم أبو سفيان إِنّمَا اسرَلهُم الشَِطانُ أى أزلّهمء طلب منهم أن يزلوا فزلوا و وقعوا 
فى المعصية و الطمع تعض ما كت يوا من معاصيهم السابقة فلحقهم تبعتهاء و قيل أغراهم بحب الغنيمة وَ لَقَد عَم الله عَنهُم غفر 
ذلك لهم. و قد أعاد ذكر العفو تأكيدا لطمع المذنبين فى العفوء و حتى لا يبأس المذنبء و تحسينا لظن المؤمنين باللّه عز و جل 
إن الله عَهُورٌ حَلِيم قد مر معناها. و ذكر أنه لم يبق مع النبى [ص] يوم أحد سوى ثلاثة عشر نفسا- كما عن البلخى- خمسة من 
المهاجرين و ثمانية من الأنصار, و قد اختلف الرواة فى أسماء الجميع إلا فى على بن أبى طالب عليه السلام فقد ثبت معه هو و 
طلحة. و -قرآن-8-/اء-قرآن-198١-716/اقرآن-/1:‏ عقر آن-/11-/#ع-قرآآن-0 0-8٠‏ 7هقرآ ن-0٠8-١١/‏ قد روى عن 
عمر بن الخطاب أنه قال: و رأيتنى أصعد فى الجبل كأنى أروى- أى ما عز- أما عثمان فقد طال هروبه و لم يرجع إلا بعد ثلاث 
نبال فقال له رتسوال الله[ من ]تقد ذهيت فنها عر عوراب 
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.. يا أَبّهَا الِّينَ آمَنُوا لا تَكوُوا كَالّذِينَ كمَرُوا وَ قانُوا لإخوانهم إذا ضَ رَبُوا فى الأرض اكرام رودا وا 1 
لما و ل وَ لين ة- قت كم فى سيبل الله أو نتم 
لق مِنَ الله وَ وَحمِةٌ خَيرٌ مِمَا يَجِمَعُو مَعُونَ [/اذ١]‏ |وَ ين متم أو تم لإلَى الله تُحَرُونَ [184] قيما رَحتِيٍ من الله نت لَهُم وَ لَو 
تقلط لقب افوا ين حوكة اعد عتم و استض لهو اررق ف الم ؤس َكل عَلَى الله إنَ الله 
تحب الققر كلين [ ]١64[‏ إن ين ركم اللَهُ كلاد غالب لكم وَ إن يَخدّلكم فَمن ذا الى يَنضُ ركم من بَعده وَ عَلَى الله َكل 
المؤمنوق [18] كثر ندا -1ة [ صفيده 31/1] 8مك با أنها الذي آمنوا لا تكوئوا كالدين كدو . خخاطب متبحاثة الم مثيه 
عاضا كارن و لماشو مداع ميد الله بن أبى سلول و أصحابه من المنافقين كما عن السدى و مجاهد. 
و قيل هو عام. و قانُوا لإخوانهم من أهل النفاق إذا ضَّرَبُوا فى الأرض أى سافروا فيها للتجارة و طلب المعاش فماتوا. و ققد ذكر 
سيحانة الارقن لأن أكر الأبفار كانه قن الث فاسفي اع فكر اشير بن الاك كقوله تعالى: -قرآن-/ا-#لاقرآن-094 77-١‏ 
ود دو شري انك الغزر ولق رد كزيها بق الاردا اللوويو اق كلمانبير وله عبان كداقطيد كلية الاوقين انون لسر 
أو كاثرا عَرَيَ أئ : أو إذا كانوا طراة مقائلين و معاريى الحو كما فانهى يقرلوة: أى كائنا عددها مفمين مننااما مالو وامها فيلا 
ما أصابهم الموت فى الحالين لِيِجِعَل اللّهُ ذلك حسرَةٌ فى قُلُوبهم أى ليوجد بقولهم ذاكك حزنا و ندما فى قلوبهم. و الحاصل أن 
معناه: لا تقولوا مثل قولهم فيجعل الله مقالتكم حسرة فى قلوبكم. و اللام فى: ليجعلء هنا للعاقبة» إذ تحصل لهم الخيبة فيما أملوا 
لما فاتهم من عز الظفر و الغنيمة وَ اللَهُ بُحِيى وَ يْمِيتْ يفعل ذلكك فى السفر و الحضر عند حلول الأجلء فلا تقدم و لا مؤتر لما 
قضى فى سابق تقديره» ولا محيص ولا مهرب مما قضى و قدّر. وهذا يتضمن حث النّاس -قرآن-١-19قرآن-179-/17١‏ 
قرآن-/1؟1؟50-1؟-قرآ ن-1/7-704-قرآن-/7117-/ا2 "قر آن-26884-818 [ صفحه ]١77‏ على الجهاد فلا يمتنعون خوف القتل و 
الموت» فليس كل من يتخلف يسلم من الموت»؛ ولا كل من يذهب الى الجهاد يقتل, لأن الإحياء و الاماتةُ بيده تعالى» فلا موت 
لمن قدّر له حياه و لا حياة لمن قضى عليه بالموت وَ اللَهُ بما تَعمَلُونَ بَصديرٌ أى مبصر يرى كل ذلكك بالتفصيل و هذا يتضمّن 
الترغيب فى الطاعةٌ و الحث على الجهاد. و الترهيب من المعصيه و عدم الفرار من الجهاد و خوف الموت. -قرآن-767-//1؟ 
81 و لَيِن قتشُم .. أيها المؤمنون إذا كتب لكم القتل فِى سَبيل الله أى فى طريق الدعوة الى كلمة الله أو متم و أنتم تقصدون 
بجاعدة الكفار و القرو السياكر اناك المريت قل إدراكها انلق تدرف جوت سل لير كيت البكالاك الى درزاة 
الشهداء و نلتم ما ينالون و دخلتم فيما يدخلون من رفيع الدرجات فى الآخرة لمن يقتل فى المعركة أو يقتل سائرا إليها بكل 
جوارحه ليدحر كلمة الكفر. و قد قال تعالى فى غير مكان: -قرآن-/!-94؟-قرآن-14-2/8-قرآن-77١-158‏ و من يخرج من بيته 
مهاجرا الى الله و رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على اللّهء فهذا ينال مرتبة الشهداء سواء بسواء. فمما ينعم به فى هذه 
الحالة وعده بقوله: لَمعْفِرَةٌ مِنَ الله أى صفح عن الذنوب وَ رَحمَةٌ تتعجسد منه فى الثواب الجزيل و جنة النعيم» و هما النعمتان 
العظيمتان بل هما خَيرٌ مِمَا يَجِمَعُونَ من حطام الدنيا و زخرفها و زبرجها و سائر ما فيهاء لأنهم يتعبون فى جمعه و يتركونه للورثة 
و يتحملون تبعته» و إذ حطام الدنيا لا يدوم لأهله ولا يبقون مخلدين فيها ليستهلكوا ما تعبوا فى جمعه؛ و مقايسة الدنيا بالآخرة 
كمقايسة العدم مع الوجود, إذ نعمها مشوبة المكاره. -قرآن-182-١١1-قرآن-/151-/*اقرآن-08-7707"‏ و فى هذه الشريفة 
سدّ جواب القسم مسد الجزاء. و قرى: يجمعون بالتاء و سياق الآيهُ يؤيد هذه القراءة لأنها جاءت بصيغهُ المخاطبة. و لكن القراءة 
بالياء أبلغ لأ-نه وجه من وجوه الإقناع: أى أن موتكم أيها المؤمنون و فوزكم بنعيم الآخرة. خير مما يجمعون من اموال الدنيا و 

















يتركونها أو تزول الأموال من حوزتهم فلا معادلة بين حطام الدنيا و بين المغفرةً و الرحمة كما أنه [ صفحه ]١7‏ لا معادلةٌ بين 
الدَّرهُ و البعرةه و لقد ضرب الله تعالى أسمى مثل فى هذه الآيهُ الكريمة لمن يفر من الجهاد خوف الموت و طمعا فى العيش» و 
ينسى مغفرة الله تعالى و رحمته و حسن جواره مع الشهداء و الصالحين. ١68‏ وَلَيْن ّم أو فيكم .. أى إذا متم فى منازلكم. أو 
فى طريقكم الى الجهاد, أو فى معركة القتال: أو على أى وجه كان موتكم لَإِلَى الله تُحشَرُونَ فبعتكم و حشركم و نشركم الى 
الله تعالت قدرته و مرجعكم اليه. و قد جاء وعده سبحانه لهم بذلك مؤكدا بلامى القسمء لكيلا يكون عندهم شكك بالوقوف 
بين يديه ليثيب المحسن و يجازى المسىء. -قرآن-/0-١6-قرآن-88١198-1‏ 184- قبما رَحَمِْةٌ مِن الله ... حرف: ماء مزيد هنا 
على قول صاحب التبيان. و قال: إنما جاءت مؤكدة للكلام. و صدّقه صاحب مجمع البيان و قال: عليه إجماع المفشرين. أما 
الإجماع فمنقوض بقول عدَّهٌ من كبار هذا الفن. و بيان ذلكك عندهم أن: ماء فى الآية الكريمة جاءت بمعنى: أى » أى : فبأى 
رحمة من الله. و حكى إبن هشام عن جماعة هذا المعنى و لكنه لم يوافقهم. و نقل ذلكك فى حاشية المغنى عن أبى البقاء عن 
الأخففن وغيره و حكى تقلهعن إبق كسان و قال السبد الرضى :فى حقائق التأويل: قر نادو" والأنبئ العباسن الميدة 
بذحت أن أذ الند وهر أنه لين اشس جو من الحروقك خافن 'الفر ان إل أذاله من متنا ثم قال رحمه الله تغالىة ]إن هاه 
معناه التفخيم لقدر الرحمة الّتى لا-ن بها لهم. و مرجعه الى ما مال اليه حسين المغربى؛ و ما اختاره الرازى يرجع اليه أيضا. و 
المقصود أن: ماء وردت هنا لإفادة التفخيم مثل: أى » المفيدة له أيضا كقولكك: أى رجل هنا؟ ... و أيه نعمة هذه؟ ... و إن من 
ذكرناهم هنا من هؤلاء الأعلام قد تقدّمواء هم و مقالاتهم؛ على مجمع البيان» و هم أساطين الفن و صيارفة اللغة. و الحاصل أن 
معنى الشريفة: فبرحمة عظيمة كائنة عندكك من الله لِنت لَّهُم عاملتهم باللين و اللطف و لو كنت قا أى جافيا قاسى الطباع علي 
القَلب شديدة و خشنه لَانقَضوا من خول كك أى تفرّقوا عنكك -قرآن-/ات-٠مقرآن-/1١1-/؟‏ ا-قرآن-88١1/1-1-قرآن-182-‏ 
١‏ صفحه 178] و انصرفوا و شاورهّم فى الأمر مع أنكك صاحب الرأى السديد و لكك الأمر و القول الرشيد و الفعل الحميده و 
مهما سموا و علت أفكارهم فإنهم يفتقرون الى رأيكك و يغترفون من فيضكك,ء و لكن مشاورتهم من الخلق الكريم و حسن 
التدبير» و من باب الاطلاع على ما عندهم. و إن ما يجرى عند وضع التَظم و الدساتير و ما يدور فى المجالس النيابيةُ هو من بحر 
هذه التعاليم السامية فى كتاب الله الكريم ... و هى تحمل أيضا معانى تطييب نفوسهم بمشاورتهم. و اقتداء الأمة بنبيها فى 
المشاورة بالأمور الهامة و إجلال أصحابه [ص ]ء و امتحانهم لتمييز نصحهم أو غشهم. و الاستعانة بآرائهم فى الحرب كما فى 
حفر الخندق فإذا عَرَّمتَ أى عقدت النية فى قلبكك على الفعل. و قرآن-١١-8ا-قرآن-887-/221‏ رووا عن الصادق عليه السلام 
و عن جابر بن يزيد قراءة عزمت بالضم -روايت-6*- توا أئ ديت لكاو أرشد تك وبوققتك نوكل عَلَى الله أى : ثق بالله 
و فوّض أمركك اليه إن الله بحب المَُوَكلِينَ أى المفوضين أمرهم اليه و المعتمدين عليه فى حسن تدبيره. و فى الآيةٌ الشريفة 
دلالة على علوٌ أخلاق نبينا صلى الله عليه و آله و رفيع أفعاله» فإنه [ص] من أشرف خلق اللّه فى حين أنه من أشدّهم تواضعا فهو 
يخصف النعل و يركب الحمار و يجلس على الإرض الى جانب الكبير و الصغير ... و فى الآيهٌ أيضا ترغيب للمؤمنين فى العفو 
عن المسىء و حث على الاستغفار و على مشاورة بعضهم بعضاء و نهى لهم عن الفظاظة و الغلظة؛ و دعاء لهم الى التوكل على 
الله عز و جل. -قرآن-8-ع-قرآن-8١١168-1‏ 180- إن ينض ركم الله . . أى يجعلكم منتصرين ظافرين على من ناوأكم من 

أعدائكم فلا غالب لكم أ لا يقدر أحد أن يغلبكم و إن كثر أععداؤكم أو قلوا و إن يدَّلكُم أى يمنع عنكم معونته و ييخلى 
بينكم و بين أعدائكم بمعصيتكم إياه فَمَن ذا الى يَنض ركم من بَعده فمن غيره تعالى يجي ركم و يظف ركم بأعدائكم. لأن الهاء 
ف لله كرت جع الى اسم اللّه تعالى؛ و المعنى مبنى على حذف المضاف أى مق عن حل لاوس عقر اب وو و درا 
قرآن-8-188١٠-قرآن-778-780‏ و لفظة: من, ها هنا تفيد التقرير بالنفى» و قد جاء بصورة الاستفهام و هو [ صفحه 178] يعنى: 

















لا ينص ركم أحد من بعده. و الكلام هنا تضمّن حرف الاستفهام لأن جوابه يجب أن يكون بالنفى كما ذكرناء فصار ذكره يغنى 
عرو ككر حوابه 3 على اللد قلقو كن العورل ون سذا مطلة اشرو قبن ع مسار و قن ملل مناه الآرة الشريفة الترغيب »فى الطاعة الفى 
سق الخد بعها آم اللقد | ساون بدن السدقينة ال توجب الخذلان» مع وجوب التوكل على الله لثلا يكله إلى نفسه 
فيهلكك. -قرآن-/01١-5١٠‏ 
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ب 00 
رضوان لله كمن با بترحطٍ من لهو مأواه جتم و بس المع ير [191] م ورَجَاتٌ ند الهو لبي يما يَعمُونَ [189] - 
قرآن-88-1” -١21‏ وها كان ل اننشل : .. أى ليس من شأن النبى أن يخون, أو يخفى من المغنم شيئاء فإن الخيانة تنافى 
البوكيو أعاقة الرسالة و الرسول لأ مذي انا مكو مسد انو عو قاو انها بد الثادووى المسكنا تر لعن نوع كاهو الك فله 
يعمد غلى أقواله و لآ أفعاله. عقر ن-/ك/ا© و شأن نزول الآئة على ماذكره القمى فى موقعة ندر إذ كان فى الغنيمة الى أضانوها 
يوك قطفة حير ان ففقةت فم أصحابه الرسرل [حن] مق قال :سانا للا ترى القطيفةاها أظى إل أفرسول اللدقد أخذهاء 
فنزلت الآبهُ فى هذا المورد. فجاء إلى النبئ [ص] رجل فقال إن فلانا غلّ قطيفة فطمرها هنالككء فأمر رسول الله [ص] أن يحفر 
ذلك الموضع -روايت-6©ادامه دارد [ صفحه ]١178‏ فأخرج القطيفة. -روايت-از قبل-18 و عن الصادق عليه السلام: أن رضاء 
اناس لا يملككء و ألسنتهم لا تضبطء ألم ينسبوه يوم بدر إلى أنه أخذ لنفسه من المغنم قطيفة حمراء حتى أظهره اللّه على 
القطيفة و برأ نيه [ص] من الخيانة» و أنزل فى كتابه: و ما كان لنبى أن يغل- من الغلول؛ و هو أخذ الشىء خفية وَ مَن يلل يأت 
بما ويه القِيامَهُ -روايت-:-27” أى مصاحبا بما اختلسء إذ المستفاد من الباء هو المصاحبة؛ و هذا أحد المعانى البقائدة 
للمقام. و فى الرواية بين كيفية المصاحبة بأن يحمله على ظهره. و فى القمى عن الباقر [ع]: و من غل شيئا رآه يوم القيامة فى 
الناره ثم يكلف أن يدخل إليه فيخرجه من النار. حروايت-ه#م- -118 و هذه كيفية أخرىء و الفارق بينهما أنه على الأولى يفضحه 
اللدمق أول عادر وسععيل باللدمن الففديةة قن الدفيا و الآخرة.. كم توكَى كل نفس ما كتتبت أى تجزى جزاء عملها حسنة 
كان أوسكف إذا لم رب دن خطينات وق الا#كلقون أى أن المع يرق اط ما تسن و المسيع كذلكك باقارياذة وال 
نقيصة؛ فإن المحاسب دقيق رفيق و حاكم عدل. -قرآن-7١-185-قرآن-7/7-781‏ 185 أ قَمَن المع رضوان الله ... -قرآن- 
دقاف الحدءت: الصلاة وفواناللس درواي بعادة أى سين رقبوائه و الأضوان أو الاضوان مصدى كالدتضى و الاضي و 
المرضاةء فكلها مصادر باب رضىء يرضىء ضد سخط. و الرضوان أعلى مراتب الرضا. و الرضاء اسم مصدر. و يلخ بى 
رضوانكك, يعنى: أبلغنى منتهى رضاك. و رضوان: اسم خازن الجنان» و رضوى: اسم جبل بين المدينة و ينبع» و هى قرية كبيرة 
فيها حصن على سبع مراحل من المدينة. و المرحلة هى ما يقطعه المسافر فى يومه. و اتباع رضوانه جل و علا هو أن الإنسان فى 
جميع أموره- قولا-و عملا- ينظر إلى رضا الله بحسب ما يحكم به دين الحق و شرعه؛ فيحاسب نفسه حتى يرى أنها خالية من 
الأهواء و لسن للشسيظان شهاحظ ولا تضيب» قحك يسك الله على هذا العوفيق الحسى و النعية العظمى الى وعيه الله إباهاةو 
يكون ممن اتّبع رضوان الله سبحانه أى سار فى [ صفحه 1717] الطريق المؤدية إلى ما يرضيه عر و جل ... و هنا يقول الله تعالى: 
هل المتّبع لرضوانه كمن باء بس خط مِن الله ... أى كالذى لم يتبع رضوانه؛ بل باء» أى رجع و عاد بسخطه و بما يوجب غضبه و 
صار بذلك عضوا فاسدا فى المجتمع. [و] هذا الشخص المغضب لله مَأُواهُ جَهَنّمَ يعنى مسكنه فيها و مصيره إلى النار وّ بس 





المَصدَيرٌ و ما أسوأ مصيره ذلكك! ... و قد حمل بعض أرباب التفاسير هذه الآيهُ على موارد خاصة. و استندوا إلى -قرآن-48- 
7 -قرآن-#0-798ا-قرآن-17/8-881 روايةٌ مرسله عن العياشى عن عمار عن الصادق [ع] أن الذي اتّبعوا رضوان الله هم 
الأئمة عليهم السلام -روايت-5ه-١17»‏ لكن الرواية لا تنهض دليلا على الحصر و إن كانوا صلوات الله و سلامه عليهم من أجل 
أفراد هذه الآ و أعلاهم درجة. -١18#‏ هُّم دَرَجِاتْ عِندَ الله ... لعل المراد بالضمير: هم الّذين اتبعوا رضوان اللّه لا الأعم منهم, 
وق اد سانلاه للممسيعافه فى مقا ملق تناه نويا للمسدافةون وتغوضها لو لا لقي مق أ[ لقاو 
الشقاق. و الشاهد الآخر لذلكك هو عبارة: عند اللّهء فإن استعمال هذه العبارةٌ إن لم يكن دائميّاء فلا شكك عند أهل النظر و التسّع 
بغلبة الاستعمال فى أهل القرب و الكرامة عنده تعالى كالشهداء و من يحذو حذوهم. لا الّذين يبوءون بسخط من الله لأنهم أهل 
البعد و المهانةُ. و الشاهد الآخر على الاختصاص إطلاق كلمهٌ الدرجات على مراتب العاملين. بيان ذلكك أن الدرجةهٌ اصطلاحا لا 
تطلق خلن المراقت الحاضلة من أعبال الفستقة و النتافقيى خانيا قل رض عفها بالذر كه الب جيعها دز كاكوو فى بعضها أسفل 
من بعض. فلفظ الدرجات منصرف عنهم و هو مختص بالطالبين لرضوان الله تعالى ... و أما الحمل على الغلبة فحمل بلا وجه و 
لا حاجة إليه. و يؤترد عدم العموم بالروايات الواردة فى المقام» إحداها عن العياشى» عن عمار عن الصادق عليه السلام» و قد 
مضت آنفاء و -قرآن-4-7" فى الكافى تلكك الرواية بعينها مع زيادة قوله عليه السلام: هم و الله دوضلات عبنت الله حال 
للمؤمنين» و بولا-يتهم -روايت-#8-ادامه دارد [ صفحه 178] و معرفتهم إنَانا يضاعف الله لهم أعمالهم, و يرفع الأمه لهم 
الدرجات العلى. و زاد العياشى ء و الّذين باءوا بسخط من الله هم الّذين جحدوا حق على و حق الأثمة منّا أهل البيت» صلوات 
الله عليهم؛ فباؤوا لذلكك بسخط من الله ... -روايت-از قبل-88-روايت-7 188-٠١‏ و عن الرضا عليه السلام: الدرجة ما بين 
السماء و الإرض. -روايت-265-78 و الروايات فى هذا الباب كثيرة» و لكن ليس من دأبنا أن نستقصى بل نذكر النموذج لإثبات 
مدّعانا من التخصيص دون العموم. نعم يستفاد من الروايات- كما أشرنا- أن المراد بالضمير و مرجعه. هم الأئمة صلوات الله 
عليهم. و قد قلنا إنه ليس فى المقام رواية يعتمد عليها حتى نطمئن إليها. ولو فرضنا وجود رواية صحيحة فإننا نقبلها و نمشى 
ابا ل ا ل ا ل ا ا 1 
الوجوهء و الله سبحانه أعلم. و أما ناحية معنى الآبة الكريمة فقيل إنه محمول على التقدير. يعنى أن المقصود بقوله تعالى: هم 
درجات» لامر ا ار و ال 
المقدّر حرف الجرء أى : لهم درجات. و الكلام فيه هو الكلام فيما قبله» أى أنه يمكن أن يكون قوله تعالى من باب زيد عدل. 
أو أنهم شبهوا بالدرجات لما فيهم من تفاوت فى القدر و المنزلة» كما أن الدرج متفاوت مرقاً عن مرقاءً و واحدهٌ فوق واحدة. و 
الحاصل أنهم شبهوا فى تفاوتهم بالدرجات فأخبر عنهم بها على نحو الاستعارة كما يقال: زيد أسدء بلحاظ الشجاعة» و هذا باب 
من أبواب البلاغة» و هو أولى من التقدير و أظهر. أما الرازى- فى تفسيره- فقد جعل عود الضمير على خصوص من اتّبع رضوان 
اللدعجالى أولى كنا اعترناة ... وَ اللَّهُبَصديرٌ يما يَعمَلُونَ يرى ما يعملون من اتّباع الرضوان» أو الرجوع بالسخطء و سيجازيهم 
سبحانه و تعالى على حسب أعمالهم. -قرآن-858-859/[ صفحه ]١1/4‏ 
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و 


قد من الله على المُؤمنين إذ بعت فيهم رَسُولا من أَنقيتهم يلوا عَلَيهم آياته وَيُركيهم وَ يُعَلْمهُمُ الكتاب وَ الحكوّةً وَ إن كانُوا 
بن قبل لَفِى .لال بين [188] أ وَ لما أصابدكم مدي قد أَضِيكُم مثيه قم أََى هذا قل هُوَ من عند أَنفكُم إن لله على كل 


ع 


شَىءِ قل يد [ه1] -قرآن-١-ءل"‏ ع8١-‏ لَقد من اللّهُ عَلَى المُوْمِنِينَ . . إن الله تعالى ذمّ فى كتابه الكريم من اّصف بصفة المنّة 
فى مرحلة إنفاقه على إخوانه المؤمنين حيث قال: لأ لوا دفايكم بالفرة وَالأذى. والأذى كقولك: -قرآن-/!-7هقرآن- 
١2‏ اراك اللدمتكةه أو فزق اللد ني و يتكف: أو لد اران اللهنوجيتك: أو أن الس فى وجي أن كز نا جهو 
يؤذيه. و قال تعالى: وَ لا تَمّن تَستَكيْرُ و المراد: أن لا تجعل مِنْهُ على عباد اللّه فى مقام الإعطاء. و لا تعدّ عطاءكك كثيرا. و وجه 
النهى عن المن و الاستكثار أنهما مبطلا-ن للصدقه كما صرح به فى كتاب الله عزّ و جل» و لأن صدورهما يكشف عن كون 
الفعل لم يقع على وجهه أى خالصا لله سبحانه. و إذا كان الفعل كذلك لا يقبل و لا يؤخر صاحبه. و هذا معنى بطلانه. -قرآن- 
1808-١‏ و الحاصل أن للمن معانى الأول: كذكر ما يصنع الإنسان لغيره» و كقوله: أنا فعات كذا و كذاء و أنا أعطيت فلاناء بل 
قد يصدر هذا القول فى مقام التعيير و التوهين بحيث ينكسر قلب المعطى له. و هذا هو المن ألذى ورد الذم عليه من الشرع و 
العقل. و المعنى الثانى: هو القطع. و منه قوله تعالى: أجر غير ممنون» أى [ صفحه ]١8١‏ غير مقطوع. و منه: المنّهُ تهدم الضّ نيعة 
أى تقطعها و تجعلها كأن لم تكن ... أما المعنى الثالث للمنّهُ فهو النعمة, إذ يقال: امنن عليه» أى : أنعم عليه و أحسن إليه. و 
الفرق بين امنن و أنعم» هو الكثرة. فبالكثرة يمتاز المن عن الإنعام و الإعطاء؛ كما أن هناك معانى أخر للمن لسنا بصدد ذكرها 
خوف التطويل. فالمن بمعناه الأول يعد قبيحا و مذموماء بينما هو بمعناه الثالث حسن شرعا و عقلا. و الله سبحانه لم يزل و لا 
يزال محسنا على عباده و منعما بأجمل نعمائه و أجزل آلائه. بل هذه هى السنَّهُ التى جرت منه فى خلقه من بدء إيجادهم. و منها 
نعمة وجودهم, و رزقهم, و إيصالهم إلى منتهى ما يليق بهم من مراحل رقيهم. و من أعظم نعم اللّه و مننه على خلقه هو ما 
وصف به ذاته المقدسة حين قال سبحانه: لَقّد من اللَهُ َلَى المؤونين إذ بَعثْ فيهم رَسُولًا من أنفسهم. -قرآن-لاعع-ع*8ه وها هنا 
يرد سؤال» و هو: ما الحكمة فى إرسال الرّسل! و الجواب: أن البشر ليسوا- بحسب الخلقة- على وتيرة واحدة» بل خلقوا فطره فى 
بدء الخلقة و بمقتضى الحكمة مختلفى الطبائع و الأمزجة. فاقتضت المصلحة البشرية أن يشرع لهم شرعء و أن توضع لهم 
تكاليف حتى يكملوا بها بمقتضى كونهم فى دار التكامل. فعلى هذا كان مبتيا مبدأ إرسال الرّسل. و لو لم يرسل لهم الأنبياء 
لهدايتهم من الضلالة الفطرية و الجهالة التكوينية لاختلفوا فيما يصنعون و لضلوا فى عبادتهم و لعاشوا فى فوضى من حياتهم. 
فمن فوضى فى المال» إلى فوضى فى النْسلء إلى فوضى فى السلوك و المعاملات», و من ثم إلى جاهلية عمياء رعناء لا تفرّق 
مودق الممر وام اللضوا ناك الكابيزة الى .ا كن القرى "مني السعي بن التكاليك الى نول جيا النشيل سطعوالةالتكافا اشرو 
تصاعدهم فى مدارج الكمال و لرفعهم إلى ما فوق مراتب الملائكة» فضلا عن إخراجهم من تيه الظلمةُ و الضلاله إلى ساح نور 
الهداية و سبيل الرشاد و الحق و الحقيقة. [ صفحه ]18١‏ و مع قطع النظر عن إرسال الرّسل لا بد لنا من ملاحظة أمرين هامين و لو 
اقتضى ذلكك ما استطرادا و تطويلات و هما: الإلهام» و الوحىء اللذان هما خفتيان عن الآخرين ليس يعرفهما و لا يعلمهما إلَا 
الملهم و الملهم؛ و الموحى و الموحى إليه ... فقد يعمل الإنسان عملا يرتضيهه و إذا نهى عنه قال: ألهمنى إياه ربى. كما أنه إذا 
فعل إنسان آخر خلاف ما فعله الأول» ثم سئل عن ذلككء فقد يقول: بهذا أمرنى ربى. فمن- يا ترى- يكون المميّز و الحاكم بأن 
هذا حق و هذا باطل! ... أو هذا صادق و ذاكك كاذب! ... فيلزم من ذلكك الهرج و المرج لا محالة ... و النتيجة لغوية التكاليف. و 
لو قبل إن الله يجبرهم على طريق الحق» و يحفظهم عن الباطل. و هذا هو الأمر الثانى من الأسمرين- و هو الجبر- فالجواب أن 
الجبر خلاف حكمة الاختيار» و الجبر و التفويض كلاهما باطلان مردودان على القائل بهما بمقتضى العقلء و بمقتضى الروايات 
المستفيضة فى هذا الباب» و للبحث فى ذلك مقام آخر. فلا بد للفصل بين طريق الحق و طريق الباطل من إرشاد البشرء و من 
شخص يكون أعلم و أعرف أهل زمانه بمصالح العباد. و الحكمة تقتضى أن يكون هذا الشخص من أهل البلاد الّتى يبعث فيها 
نشأهُ و نموًا و تربية» و أن يكون معروفا بصدق القول و الأمانة و العدالة و الطهاره عن كل رجس و دنس.ء و أن يكون كريم 


الأصلء شريف الحسب و النسبء حتى لا يتأففُون من قبول قوله و اتّباعه فى أخذ معالم دينهم ألذى يجىء به و يدّعى أنه من 
عند ربّهه مع شرائط أخر ستجىء فى مكانها ... فإذا وجد مثل هذا الشخص الجامع لشرائط الرسالةُ و النبوّة فعلى الله تعالى أن 
يرسله إلى المجموع البشرى مع كتاب جامع لكل ما يحتاج إليه المجتمع فى كل عصر بحسبه و حسب ما يقتضيه. كما جرى فى 
الأزمنة السابقة لبعثة نبينا صلى اللّه عليه و آله. أما فى عصر خاتم النبيين فاقتضت الحكمة الإلهية ما دعت إليه المصلحة من بعث 
رسول جامع لشرائط الدعوة العائرة الأبديّه إلى جميع المكلفين من الإنس [ صفحه 187] و الجن فى جميع أنحاء العالم ثم 
اقتتضت الظروف و المصالح أن يبدأ بدعوة عشيرته و قومه. ثم يشرع بدعوة أهل بلده: أم القرى» ثم من حولهاء ثم تتسع دائرة 
الدعوة إلى أن تشمل العالم. و قد جاء الأمر بالدعوة على هذا الترتيب من أجل الكشف عن الاهتمام بشأن عشيرته الّتى هى سيدة 
العشائر العربية» ثم قومه. ثم أم القرى لأنها أكبر البلاد و أعظمها و أشرفها لأنها قبلة العالم طرًا. فالله تعالى أراد أن يزيد بشرفها و 
يجعل أهلها أول المتديّنين بأعظم الأديان الّتى نزلت إلى الإرضء و هو الإسلام؛ ثم شاء أن ينتشر هذا الدّين الكريم السمح منها 
إلى اصقاع العالم و أنحائه على يد صاحب الشريعة المحمدية صلوات الله و سلامه عليه و على آله الطاهرين» ثم أراد سبحانه أن 
تكون انطلاقة هذا الدّين الحنيف من الجزيرة العربية التى هى على خط الاستواء فى الإرضء أى على مستوى من الإرض يقع 
همزهً وصل بين الحواضر و البوادىء و بين الشرق و الغرب»ء و بين الشمال و الجنوب و إفريقيا و الهند و غيرها و غيرها. و 
الحاصل أن أحسن الطرق لهداية البشر و نجاتهم من مهالكك ظلمات الجاهلية و 7 تمييز المصلح من المفسد و المؤمن من غيره؛ 
منحصر بإرسال الأنبياء و الرّسل ليدعوا النّاس إلى الإيمان بالله تعالى و رسله و كتبه و بشرائعه؛ فيتميّز الطيب من الخبيث بالقبول 
أو عدمه. و بالعمل أو عدمه بعد القبول بما جاؤا به عليهم السلام منذ اختار اللّه تبارك و تعالى هذه الطريقة من بدء الخليقة؛ و 
اختياره سبحانه هو الخيرة فى الأمور كلها. أما وجه اختصاص المؤمنين بهذه النعمة العظيمة من إرسال الرّسلء فذلك لأنهم هم 
المنتفعون بهاء و إلا فالبعثة عامة لكافة العالم من الجِّهُ و النّاس أجمعين. فقد من تعالى على المؤمنين إذ بَعثْ فيهم رَسُولًا مِن 
أَنقيتهم أى من جنسهم. بعثه لهم أى أرسله منهم باعتبار العربية و القومية» و النشأة بحيث يكونون مطلعين على أحواله و وجوه 
كماله و ملكاته الرففة الفائقة الموحية ارغية العامة هثلاث الله عليه و الهاو المقتفيية كر كؤن التتوس إلبدة و الذاغية إلى 
تصديقه فيما يتحدى به -قرآن-507-/167 [ صفحه 1817] كفرهم و ثنتهم و شركهمء و يقضى به على النخوة العربية و العصبية 
القومية, و الانقياد له [ص] فى أوامره و نواهيه الصادرةٌ عن الله تباركك و تعالى. و لو كان من غيرهم لما صدّقوا قوله و لا آمنوا 
به فى ذلكك الجوّ من الجاهلية العصبية الرعناء. فكان من عظيم اللطف بالعرب أن سهّل الله تعالى لهم طريق الإيمان به [ص] إذ 
جعله منهم و أرسله من أنفسهمء و جعل من مننه عليهم أن جعل البرهان على صدق الرسالة و المعجز عليها بلغتهم مما أنزل من 
قرآنه الكريم ألذى كان الرسول صلَّى الله عليه و آله يَتلوا عَليهِم آياتته فيفهمون ما يتلوه- أى يقرأه- و يدركون معانى الآيات و 
رموزها و إشارتها بلا ترجمة تعسر عليهم» و كانوا من قبل جهلة لم يسمعوا و حيا ولا نداء حق, و لا تلا عليهم أحد كتابا 
تاودا لراك هدما سل أذ اسم أن يردن الع صن ] تنك الآنات عدت علبيم و زركريه أت يطوزف ابن دننى المقاقد 
الجاهلية و أعمالها القذرة» و يضرب لهم المثل بأقواله [ص] و بأفعاله و بأخلاقه الفاضلة و شيمه الطيبة و سماته المباركة و 
يُعَلْمُهُمٌ الكتاب وَ الجكدّةً بتعليم و وحى من الله سبحانه يفهمهم به كتاب ربّه و حكمته؛ و يرفعهم من مهاوى الرذيلة إلى أعلى 
مراتب الفضيلة وَ إن كاثُوا مِن قبل لَفِى ضَّ لال مُّيِين الواو: -قرآن-/ا2ه-97هقرآن-0-88٠٠4-قرآن-٠2١٠1-١٠11١-قرآن‏ 
آ-17178 للحالء و إن: المخفْفة اذ الواقم» أى أن حالهم و ديدنهم قبل البعثُ فى عصر الجاهلية فى غاية الضلال 
و العمى؛ و نهاية سوء الحال من حيث المعارف الدينية و السلوكك المدنى» بل من جهات الإنسانية طرّاء إذ كان انّصافهم بتلكك 
الأوصاف فى ذلك الزمان كالنار على المنار. ١88‏ أ وَلَمَا أصابتكم مص ييَة . . يعنى: لو أصابتكم من أعدائكم مصيبة واحده فى 





أحد قد ص يتم مثليها فإنكم قد أوردتم على أعدائكم يومئذ مصيبتين و مع ذلكك: قم أنى هذا أى :من أين حاءثنا هذه 
اللعمنة و ف وهنا للد لقص ١‏ ما حش ونناة العال أل ربوج عاك شيك أى "تالكر ور رسيا | ل كاك الخصيت 2 
عقلكم الرشيدء لتدركوا أن ذلكك كان بما كسبت أيديكم من اختياركم قرآن-لا لاع قرآن- ١77-١0١‏ قرآن-88١2-1١٠‏ 
قرآن-8:-8 [ صفحه 185] الفداء يوم وقعهُ بدر. و بيان ذلك- كما فى المجمع و القمى - أن الحكم فى الأسارى يوم بدر 
كان القتل. فقام الأنصار فقالوا: يا رسول الله هبهم لنا و لا تقتلهم حتى نفاديهم, فنزل جبرائيل [ع] فقال: إن الله قد أباح الفداء 
للأنصار» و جعل لهم أن يأخذوا من هؤلاء القوم و يطلقونهم؛ على أن يستشهد منهم فى عام قابل بعدد من يأخذون منه الفداء 
من هؤلاءء. فرضوا بذلككء و قالوا: نأخذ الفداء و نتقوّى به و يقتل منّا فى عام قابل بعدد من نأخذ منه الفداء و ندخل الجنة 
فأخذوا منهم الفداء و أطلقوهم. و لما كان يوم أحد قتل من أصحاب رسول الله آص ]استغؤة فقال الباقرؤة باوسول اللمها هذا 
ألذى أصابنا وقد كنت تعدنا النصر! . . أنزل الله تعالى: أ وَ ما أصابتكم معدي -روايت-77 -70 إلخ ... أى أن هذا هو من 
عند أنفسكم بما شرطتم ازعم بيهيوم بندر إن الله على كلق ىءٍ قَدِيرٌ أن أنه قادر بتمام القدره أن يصيب بكم, و أن يصيب 
منكم, و كلتا المصيبتين تكونان على طبق المصلحة و ميزان العدل و الحكمة. -قرآن-18-882؟١‏ 
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وَ ما أصابكم يوم لتَقَى التجمعان كاذ الله وَلِيعلّمالمؤمنين [ زع12١]‏ وَليعلم الَِينَ نافُواوَ قد لهم تعالوا وا فى سَبيل الله أو 
دوا قالوا لو َعَم تالا لاتبعناكم هُم للكفر يَومَيذٍ أقرب منهُم للإيمان يَقُوُونَ ببأفواههم ما ليس فى قُلُويهم و الله ألم بما 
يكتمون [/121] |الِينَ الوا إخوانهم وَ عدوا لو أطاعغُونا ما فوا قل دروا عن نكم الموت إن شم صادقين [24(] ولا 
تحت بن اين فوا نى سبيل الله أمواتاً بل أحياة عند ربهم يُرَقُونَ [184] فَرحِينَ يما آتاهَم ال بن قَضله و يَستَبشِرُون بالّذِينَ لم 
لّوا بهم من خَلفهم أل توف عَلهم و لا هم َحزنُونَ | (] -قرآن-١‏ -218 يَسَبيِدرُونَ ينعت من الله وَ صل و أن الهلا 
ديم أجر المُؤْمِنينَ ]١01[‏ -قرآن-١-؟١٠‏ [ صفحه 180] -١28‏ - وَ ما أصابكم يوم الَقّى الججمعان . مأك اذ التف هل كين 
حصل حين التقى و التحم حماة الدين و دعاة الكفر يوم وقعة أحد قَبِذن الله بقضائه و قدره و علمه لحكم تخفى عليكم وَ لِيَعلَم 
الموْمِنِينَ يمتّز الطيب و يطلع على المطيع. و الظرف متعلق بقوله أسلك الع تعنى ابتلا-كم. -قرآن-/5-1ه-قرآآن-19-/817١-‏ 
كود اشي؟ دادو ملم الذين ناقثوا ,طوف علق سابقه بعتى واليعرف الخبيث و العاصى»» و ليجغاق ]يمان المؤمين 
عن نفاق من يبطنون النفاق كعبد الله بن أبى سلول و أتباعه. و قد ضِمَن العلم هنا معنى التمييز» لأن العلم صفة تقتضى تمييز 
المعلوم» فيظهر التابعون للنبى [ص] و يظهر الناكصون عنه. و قد ورد مثل هذا المعنى فى القرآن الكريم بقوله تعالى: -قرآن-/ا- 
8# و ما يجعلا اقب الى كنت عَلَيها إِلَا لِنعلَمْ من يت الوسُول» أى لتميبز التابع من غيره؛ فإن الله تعالى عالم بالأشياء قبل كونها و 
لا يجوز أن يعلم عند ذلكك, أى عند حصول الشىء. ما لم يكن عالما به قبل ذلككء إلا أنه سبحانه أجرى على المعلوم لفظ العلم 
مجاؤا: إذ المحتى - كما قلنات يظير الم متية» فق ليظهر المتافقيق قيمداز عو لاء طن على حث ران 1دة و هنذا عكل قوله تعالات 
أيضاء: و ليعلم الصابرين و غيرها من الآيات الكثيرة التى جوابها هو هذا. وَ قبل لهم تَعالُوا قاِلُوا فى سَبيل الله أو ادقعُوا أى قبل 
المعافقع مقي ]معدا تح ناهدلا فى سيل وتنانو ون ل حر الود ادافين [ سقس :]دروا لقال فال مدا قلا عن 
أنفسكم و أموالكم و حريمكم. و قد يكون معنى الدفع هنا التكثير» يعنى لتكثير سواد المسلمين» إذ أن تكثير عدد المجاهدين له 
فعل كالقتالء بل هو كالقتال قالُوا لو نَعلَمُ تالا َاتّبِعناكم فكان جواب المنافقين أنهم لو كانوا يعلمون قتالا بالمعنى الصحيح لا 





تبعوا المسلمين و شاركوهم فيه و لكنهم يعتقدون أنه إلقاء بأيديهم إلى التهلكة ذاكك أنهم هم للكفر يَومَئِذٍ قرب مِنهُم للإيمان 
واشرعة الى اي قارد و ابام كاه انو بو لا ده لمالا وو يعباتمل الب اي ل كاف 
ظاهر حالهم مسلمين و مع المسلمين. و اللام فى لفظة: للكفرء هى هنا بمعنى: إلى كقوله تعالى: التحمدٌ لله الى هدانا لهذاء أى 
إلى هذاء فهؤلا-ء قد ظهروا بعد مقالتهم منافقين رسما لأنهم خالفوا أمر النبى [ص] إذ يستشم من قولهم الاستهزاء بالزحف و 
الامتحية وس عض لا االمجطيرة زناباكة لوزي عر لكان سار لودو اولخد و قد عبر الله سبحانه هكذا مماشاة لهم فى التعبير 
عما ظهر من حالهم لأمنهم كانوا يَقُولُونَ بأفواههم هم ما ليس فى قُلُوبهم إذ يظهرون الإيمان و يسرّون الكفر. و هذا شاهد على ما 
قلناه من أنه تعالى جاء بتعبير يماشى فيه الخصم ليكشف عن حقيقة أمره. فهم الآن قد ظهروا كافرين. و قد احتيج إلى ذكر 
الأغواه لفائادة تاكبد نقى توائق فلوبهم.و الستتهم و الله أعلم بما يكتون يعرف ما ستروا من تفاقهم: وعندم تطابق. سورهم و 
جهرهم. و -قرآن-5١7-/#1اقرآن-77ع-ل/اءاقرآن-:/1-/الاقرآآن-81١1710-9‏ ا-قرآن-1870-1788 فى مصباح الشريعة 
عن الصادق عليه السلام فى كلام له: و من ضعف يقينه تعلق بالأسباب» و رتحص لنفسه بذلككء و اتبع العادات و أقاويل النّاس 
كن لعقلقة رن حرو رك دع فد31 و الساعى فى أفرئ الدنا وديا و إسباكيها هر باللساة الملا ودس والمواد 
العبد لا يصيب إلا ما رزق و قسم له. و الجهد لا يزيد فى الرزقء و ينكر ذلكك فى قلبه. قال الله تعالى: يَقُولُونَ بأفواههم لين 
لويم ا لولنة كر بو إلا نا سدور إذاكانت عا فى ني لوزلا إلا أنواافى طنافا عاط يذ رف موز 0 
86-78 اقرآن-1:-18" [ صفحه 1817] ١88‏ الَّذِينَ الوا لإخوانهم .. أى قالوا لأصدقائهم و خلانهم الّذين يحذون حذوهم 
فى النفاق و فى عدم إطاعة النبى صلى الله عليه و آله و قَعَدُوا عن الجهاد و كالموهم فى مجالسهم و محافلهم و أثناء مصاحبتهم 
و تأثروا على قتلى أحد. و الواو هنا حالية» و الجمله فى محل نصب على الحال من الموصولء أى : قاعدين فى بيوتهم فرحين 
بتقاعسهم عن أمر النبى [ص ]. قالوا لإ-خوانهم عن القتلى: لو أطاعُونا وما خرجوا إلى الجهاد ما مانُوا وَ ما قُتَلُوا فقد أخطنوا 
بعصيانهم أمرنا و ألقوا بأيديهم إلى التهلكة. و هذه المقالة كشفت عن عقيدتهم الفاسدة لأنهم ظنُوا أن الموت و الحياة بيد 
الأشا وا ادس إذا أراعاى تعوك مق اناق واقس] أن الله تحال يقل نوها كاف فض أن موت إلا يدق الله كمايا مجلا 
له وقت مقدّره فليس حفظ النفس فى مظان المهالكك ينجيها من الموت» كما أن ليس تعريضها للأخطار فى الجهاد يحم موتها. 
فيا محمد قل فَادرَوًا ء عن أَنقسِكُمُ اموت أى:ادفموا الموث غنكم إذا كان الأمر كما تزعمون» و استمهلوا ربكم ليؤتجل موتكم إذا 
حان حينه. -قرآن-8-”؟-قرآن-/81١-11/8١-قرآن-٠عع-#اهعقرآن-4لاع٠ه-قرآن-914-98/8‏ و لكن لن يؤخر الله نفسا إذا 
جاء أجلها كما قال سبحانه أيها الحمقى, فردٌوا الموت حين يحل فى ساحتكم إن كنم صادِقِينَ فى زعمكم. -قرآن-189-118 
فلا الجهاد يوجب الموتء كما أن القعود عن الجهاد لا ينجى منه. و كم من قاعد فى بيته يموت إذا حم أجله» و كم من شجاع 
م ل 
تأمرفع و لس لأسن فنها عر هو الذى حاق الموك و الها 129 ولا تكد بن اين قتِلُوا فى سَبيل الله أمواتا .. أى لا تظئن 
أذ التتري يوم الحهاد ل ينيل الله ونا كفي الأموات ايع يشورك العم إلى .يوم القيامة. وقد نولت هته الكل القرريرة 
فى شهداء بدر و إن كانت عائَه المعنى تشمل كل من قتل فى سبيل الله و بذل نفسه فى مرضاته؛ و تغلب على أهواء النّفس و 
جاهدها الجهاد الأكبر» فهؤلاء جميعا -قرآن-178-07[ صفحه 188] ليسوا بمئتين بمعنى فقدان إدراكهم و احساساتهم؛ ولاهم 
كالجماد المتحتجر و لا كالأجسام الّتى يفنيها البلى .. و الخطاب هنا للنبى الأكرم [ص] صورة» لكنه موجه للناس طرًا ترغيبا فى 
العياةا و كقرارة] الى حاعفة للقي نعيم دائم للشهداء فى سبيله لإحقاق الحق و إبطال الباطل و رفع كلمة اللّه عر و علا-.. 
فالشهداء بالحقيقة لبسوا أمواتا تل أحياء عند رهم يرقو أى أنهم قند.رجعوا إلى حال الحياة بعد قتلهم: وهم يرزقون من 











الطيبات و يتنتعمون بلذائذ الخلد .. أما قوله تعالى: عند ربّهم, فإنه لا يعنى قرب المسافة و المكان لأن هذين من لوازم الأجسام 
بل المراد أنهم مقرّبون تشريفا لهم و تكريماء و أنهم فى درجة عاليةٌ من الجنان لا تحصل لغيرهم؛ فهم يتمتّعون بأنعم الجن و 
يحيون سعداء فى مقامهم فى عالم القرب الحميد ألذى يغبطون عليه من سائر أهل الجنة. -قرآن-وع-9.؟ فَرحِينَ بما 
آتاهُم اللَهُ ... فرحين منصوبة على الحال» أى حال كون أولئكك الشهداء مسرورين بجزيل نعم الله عليهم و بما آتاهم» أى : 
أعطاهم من فَضله خيره و عطائه بعد أن من عليهم بشرف الشهادة و الفوز بالجنّهُ و الحياءً الأبدية السعيدهُ و القرب من دار كرامة 
الله- فهنيئا لهم- و هم يَسَتَِيدرُونَ يبدّر بعضهم بعضا الِّينَ لم يَلحَقُوا بهم أى بقدوم إخوانهم من الشهداء الّذين لا يزالون فى 
دار الدنيا و قد كتبت لهم الشهادة و سيكونون على منهجهم الإيمانى الراسخ» و سيقدمون على الشهادة فى سبيل الله من خَلفِهم 
و يأتون وراءهم فى زمر الشهداء السعداء» و يتشرفون بكرامة الله كما تشريف هؤلاء الأبرارء ثم يقولون فى تباشرهم: أن توف 
عَلّيهم وَ لا هم يَحرّنُونَ لأنهم سيصيرون إلى السعادة التى ساروا هم إليهاء فلا خوف على مصيرهم الأخروى بعد شدائد الدنيا و 
ظلمها و نوازلهاء و لا يلحق بهم حزن لفراق الدنيا حين يرون منازلهم فى دار الكرامة بعد أن جاهدوا ب بين يدى نبيهم [ص] و قتلوا 
فى سبيل الحق و الهدى غير مبالين أوقعوا على الموت أم وقع الموت -قرآن-/-"1*-قرآن-11/7١-88١-قرآن-81-75/8/-قرآن-‏ 
١لالا-ه‏ ٠عقرآن-0918-٠ع-قرآن-/71/8-0‏ [ صفحه 184] عليهم. و جملة: أن حَوف عَلَيهِم» بدل من قوله تعالى: لم يَلحَقَوا 
بهم. -قرآن-0-18*-قرآن-84-28  -١71‏ يَستبيدرُونَ ينعتةٍ يتن الأنه . الجملة حالية كقوله فرحين. حقرآن-/لك8؟ و المراد 
ل ا ا 0 
إحسان آخر من دون علهُ. و النعمة و الفضل عفان عن مت راسهم ولك نه | يتن بزادة الإعاء ساديم ينه مجان أن 
متفضل يعطى أكثر من الاستحقاق» فليعلم الإنسان أنه تعالى لا يضيع عمل عامل و أن الله لا بُضدِيمٌ أجز المُؤمنين بل يوفيهم 
جزاءهم ولا يمهله ولا يهمله. و الواو قد عطفت الجملة على لفظة: فضلء فتصير- هى أيضا- مما يستبشرون به. -قرآن-81١-‏ 
قرآن-579-7980 وقد قرئت: إن بكسر الهمزةُ على الاستئناف. 
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ِّينَ استجابوا لِلَهوَ الَسُول ين بَعدٍ ما أَصابَهمٌ الفح لِلِّينَ أحتمُوا ينهم و القُوا جر عَظِيم | الَِّينَ قال لَه اناس إن 
اكير دع جمعُوا لكم فَاحسَوهُم قرادهم إيمات و انوا حسبنًا لله : نعم الوّكيلٌ [10] | انقو ينعم من الله وَ َضل لم يَممسهم 
قروا ترا وق ارال توصل م 1 [ع37] ] إنُما ذلكم الغّيطان توف أُولِياءه قلا تَحافُوهُم وَ خاقون إن كسم مُؤمِنينَ 
١77 068-١-نآرق- ]١1[‏ الَّذِينَ اس ستجابوا لله اتوم هه الشريةة نإ في ريسي لحني انناب ربوا لهست 
اللفعليةى آله .. بيان ذلكك أنه لما انتهت المعركة و هدأت سورة الحرب بعد هزيمة المسلمين» و بعد -قرآن-/ا-05 [ صفحه 

] رجوعهم إلى المدينة على تلكك الحال المفجعة و هم قلهُ بين جريح و محزون ضعيف متعب من وهلة الفرار و خوف 
الهلاءك. نزل جبرائيل عليه السلام و قال: يا رسول الله إن الله تعالى يأمركث أن تخرج فى أثر القوم و لا يخرج معكك إِلَا من به 
جراحة. فأمر [آص] بخروج الجرحىء فأقبلوا يضمّدون جراحاتهم و يداوونها ثم خرجوا على ما بهم من ألم الجراح و أوجاعها. و 
هؤلاء هم الذين مدحهم الله سبحانه و أثنى عليهم أحسن ثناء» جزاهم الله عن الإسلام و أهله أفضل الجزاءء هم اين استجابوا 
لاقي على رحسو ريرك إلى مجاه كاري بويد اج لتر رالهر ددري رسع ادا اير ل 
و رسوله يوم أحد و هم على تلكك الحالء فإن الله تعالى يقول: للذِين أحش تو بطاعة الزسول واسماع كليته و إجابة دغره و 





انَهَوا معاصى اله و معصية الرسول فيما أمرهم به و نشطوا للجهاد على ما بهم من قرح لهم أجرٌ عَظِيم جزاء كبير يبلغ حدّ 
العظمة. و الجملة مبتدأ مؤْخر لقوله تعالى: قرآن-٠‏ ٠ع‏ عقر[ ن-*11/2/اقرآ ن-18-٠*اقرآ‏ ن-9164-988 للّذِيِنَ 
أجه تو إدوفة قتم الخبر للاهتمام بشأن إحسانهم فيما فعلوا حين أريد منهم الإطاعة فى مثل تلكك الحال. -قرآن-١-17871١-‏ 
الْذِينَ قال لَهُمْ الناس ٠.‏ المراد بالموضول هنا: هه التنى [ضن] والأتصال وحدهه بقرينة الحال و بقريئة كلمة: فاعشرهم الت 
ستجىء. و النّاس الذي قالوا: هو نعيم بن مسعود الأشجعى و قد قدم مكة معتمرا و أرجعه أبو سفيان إلى المدينة ليصرف 
المسلمين عن عزمهم إلى بدر الصغرى طلبا لحرب أبى سفيان و جيشه من المشركين حيث كان الموعد و الملتقى فى نهاية سنة 
من معركة أحد. فلما قارب المدينة وافى الرسول و أنصاره بحمراء الأسد مجهزين مستعدّين لطلب أبى سفيان و أتباعه حسب 
المبعاد ألذى ضربة أب و سلفيان: نقسه فقال نعيم الم كور عقر ن لد إن الئاس قل عتمفوا لكم يعتى أن أبا سقيان و أعوانة من 
أهل الشركك و الضلال قد جِيّشوا الجيوش و أتوا بجمع عظيم بحيث لا ينجو منكم إلا من فرٌ شريدا فَاخْشّوهُم أى احذروا منهم و 
اتَقوهم و تجتّبوا شرّهم. -قرآن-١-8-قرآن-/188-17‏ [ صفحه 191] و الفعل أمر من خشى. عند ذلكك كره أصحاب رسول 
الله [ص] الخروج فى ابتداء الأمر» و تهتبوا الموقفء فقال [ص]: و الذى نفسى بيده لأخرجن و لو وحدى -روايت-5١-/1ه»‏ و 
قال: حسبنا الله و نعم الوكيل. -روايت-/9-7" فأثر هذا المقال فى القوم و اجتمعوا و جمعوا أمرهم بعد أن كانوا مزعزعين» و 
تأهبوا للقتال قََادَهُم إيماناً قول النبى [ص] أو تخويف نعيم الأشجعى و ترهيبه إياهم ألذى كان سببا لتحريكهم و تحريضهم 
على القتال و الجهاد رغما لأ-نفه و رغما لأنف أبى سفيان ألذى علّمه على نشر هذه الفرية و قالّوا: سيا اللَهُ وَ نعم الوكيل 
بأجمعهم. تبعا لما قال رسول الله صلّى الله عليه و آله» أى يكفينا أن يكون الله تعالى ناصرا و معينا على جموع الكفّار و نعم من 
يوكل إليه الأمر فى المهامً و الصعوبات. -قرآن-١٠٠-14١١-قرآن-28-717"‏ أما كراهتهم للخروج- لو صح نقلها كما فى بعض 
تواريخ غزوات النبى [ص] و سير أصحابه- فإنها قد تكون حصلت لدى استماعهم الخبر الفورىئ على حسب طبعهم البشرى. إذ 
ربما تحصل هذه الأمور فى نفس الإنسان دون اختيار ثم تنمحى و تزول بسرعة حين يسيطر العقل. و هى لا تضر بإيمانهم لأنها 
أمر وجدانى لا يحتاج إلى تبرير و إقامةٌ برهان. مضافا إلى أن الشريفة ليست فيها رائحة يستشم منها معنى التقاعس و الكراهة؛ بل 
الكراهة فى مثل هذا المقام تكون كالخشية و الخوف بقرينة قول الرسول ألذى كلفه أبو سفيان بإلقاء هذه الفرية قال: فاخشوهم. 
أى خافوهم على أنفسكم, فيمكن أن يكونوا قد تخوفوا بادئ ذى بدءء أما كراهتهم لحرب أبى سفيان و أعوانه من تخويف نعيم 
فمحل تأمل و منع .. 177- فَانقَلبُوا بنِعمَةُ من الله وَ قُضل .. أى رجعوا فى عافية منه سبحانه و ثبات على الإيمان, و عادوا من بدر 
انارق ل لعن بحو قلعا لبن كانه و عر لو ررق الند قن اللماعلة الوا كمون يه كل عام ويد أ .افاء الى [سن] 
بهم ثمانية أيام ينتظرون أبا سفيان و هو منصرف عن الحرب يتردد بين مجنهُ و مكة. و مجن موضع قريب من مكة -قرآن-07-*ه 
[ صفحه 147] كانوا يقولون إنه كثير الجن. و لما علم النبى [ص] انصرافه و تأخره أزمع أن يرجع بأصحابه الَذين كانت لهم 
تجارات باشروها لما لم تقع المعركة فأصابوا بالدرهم درهمين و ربحوا ربحا كثيرا و عادوا إلى المدينة لم يَمسَسهُم سُوءٌ أى لم 
يصبهم فى سفرهم هذا أدنى شِرٌ من أعدائهم. -قرآن-18:0-179 بل عادوا بالنعم الجزيلة و بالصحة و الأمن من كل مكروه وَ 
انبعُوا رضوان الله بإطاعة نبيهم و توجههم للجهاد فى سبيل الحق و الحقيقة مع ما كان بهم من حال العسر المؤلم وَ اللَهُ ذو قضل 
لكل وق قاد رفرتهر :نيوا اقطان لقيال لألجو لاوقالا مره كدر بودولا» و ظهورا نما نيه ال اتيت و كرك عدوا 
بالرسح الوفر ول قا ترا نز قرآن-41-81-قرآن-7318-198 ثم إنه لا بد من إثبات نكتة هامرة هناء قد تضمُنتها الآيةُ 
الشريفة» و هى قول النبى [ص]: حسبنا الله و نعم الوكيل -روايت-588-19» ذلكك القول ألذى يقال كلما ساء الإنسان أمر. و 
ينبغى أن يفزع إليه لأنه مجموع كلمات مباركات روى فيه عن الصادق عليه السلام صحيحا قوله: عجبت لمن خاف كيف لا 











يفزع إلى قوله: حسبنا الله و نعم الوكيل» فإنى سمعت أن الله يقول بعقبها: فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم سوء. - 
روايت-85-١١7‏ و روى عن إبن عباس أنه قال: آخر كلادم إبراهيم عليه السلام حين ألقى فى النار كان: حسبنا اللّه و نعم 
الوكيل. إِنّما ذلِكمٌ النظطان يدوق أُولياءة .. ذلكم: اسم إشارة للبعيد» و هو مبتدأ. و الشيطان خبره. يعنى: هو إبليس ألذى 
وسوس ليوف و كلف ارلطاد يعنى أتباعه» أى يفزعهم كأن يقول لهم على لسان ذلكك الشخص: إن المشركين يستعدون 
لقتالكم و يجمعون الحشود الكثيرة فاخشوهم و احسبوا حسابهم قبل خروجكم للقائهم. أجلء هو الشيطان يقصد تثبيطكم عن 
الجهاد- و قد أريد بهذا «نعيم» المذكور سابقا و إن كانت الآيهُ عامة- فانتبهوا إلى وسوسته و دسائسه و تسويلاته؛ فإن له أعوانا 
كنعيم و كأبى سفيان و أتباعه» يعلّمهم المكائد, و يلقّنهم الأضاليل ليقطعوا سبيل الخير» و يمنعوا طريق الجهاد بأقاويلهم الكاسدة 
-قرآن-/!ا-7ات_قرآن-58١1-/1817‏ [ صفحه ]١197‏ الفاسدةٌ .. و يخوّف هى من: خافء الفعل المتعدى. و بعد تضعيفه- خوّف- 
أصبح متعديا إلى مفعولين و صار يجوز القول: خوّفتك عمرا. و لكن قد يحذف واحد من المفعولين و يستغنى عنه للقرينة و 
مايا يفيت العطارك الى كام الأعراي ضري قرافي ناا حك جار نهر الأرل قوير كوت المرهو: 
أولياءه» أى يحذّرهم من أوليائه . فالشيطان المجسّم ب: بنعيم الأشجعى عزت السلسو بان فاق وعطده لين هم أولياء الشيطان 
و جنوده و أتباع الضلالة و الغواية قلا تَحافُوهُم أى لا تفزعوا م: منهم أيها المؤمنون لأنى ناص ركم و معينكم و خافون و احذروا منّى 
لأن السعادة الأبدية الطيبة هى فى أن يخاف العبد مولاه و ربّه ألذى بيده أزمّةُ أموره فى الدنيا و الآخرة. فينبغى أن تتقونى إن 
كم مُوْمِنِينَ أى بمقتضى إيمانكم لا يجوز أن ينحصر خوفكم بغير الله تعالى» لأن المخلوقين أمورهم بيده سبحانه و هم ضعفاء 
مفتقرون إليه. -قرآن-2١ه-‏ هقر آن-/91ه- ٠‏ 2ق ران 2# /ا-/الر/ا 


[سورة آلعمران ["]: الآيات ١1/8‏ الى 7/8 ]١‏ 


وَلاد يِحرّنكك الّذِينَ يُسارِعُونَ فى الكفر إِنّهُم آن يِف دوا الله فَّيئاً يُرِيدٌ اافيكر ريح وو اسار ممصم 
[*17] إن الِّينَ شرا الكفر بالإيمان ن يض وُوا الله شيا وَلَّهُم عَذابُ أَلِيم [170] و لا يحمديِن الّذِينَ كَقَدُوا نما تُملى لَهُم حير 
الشكيني نما لبلى لقم ليرداذوا إنما وَ لَهُمِ عَذَابٌ مُهِينَ [108] -قرآن-١-«امع‏ 108 ا يه يسارعون فى الكفر .: 
حزن يحزن فعل لازم كقوله تعالى: وَ لا هم يَحرَّنُونَ. و حزن يحزن فعل متعدّ كما هو هنا. -قرآن-/!-27-قرآن-1١17-1‏ و من 
اللازم يقال حزين؛ و من المتعدى يقال محزون. و لما كان النبى [ صفحه 198] صلى الله عليه و آله يتأثر و يتأسف عند صدور 
بعض أعمال قومه و تصرفاتهم أحياناء حتى أن التأثر يبدو على قسمات وجهه الشريفء و تبدو علائمه على وجنتيه و جبينه 
الكريم» فقد قال له تعالى تسلية له عن ذلكك: و لا يحزنك الذين يستعجلون فى اقتحام موارد الضلال و يتّبعون نزغات الغى و 
الهوى تمردا على الله سبحانه» ثم لا يصغون لدعوتكك و لا يهتدون بأمرك. فإنهم- بفعلهم هذا- يوقعون أنفسهم فى الهلكة و 
تيه الغواية» و يخرجونها عن الأهلية لألطاف الله و مراحمه مع سعتها و شمولها لجميع ذرّات العوالم» فلا يحزنكك انغماسهم فى 
حمأة الكفر إِنّهُم أن يَضَ روا الله يبا أى أنهم لن يلحقوا ضررا بدعوة اللّه سبحانه و لا بكك و لا بأولياء اللّه من جرّاء كفرهمء بل 
يضرّون أنفسهم لأن اللّه تعالى غنى عن العالمين و لا يلحق به و لا بكم ضرر كفرهم. أما لفظة شيئا فإنها تفيد العموم لوقوعها فى 
حيز النفى يُرِبدُ اللَّهُ ألا يَجعَلَ لَهُم حَطًا أى نصيبا مما يقسمه بين عباده من الأجر و الثواب فى الْآخِرَةْ و يوم الفوز الأكبر و الربح 
ألذى ليس بعده خسارة. أما لفظة: يريد, فإنها إشعار ببلوغ غاية غضب الله عليهم بحيث أراد أن لا يرحمهم لشدهٌ كفرهم و 
مسارعتهم إلى اقتحام موارد غضبه, مع أنه أرحم الراحمين و إرادته سبحانه لا تتخلف عن مراده وَلَهُم عَذَابٌ عَظِيمٌ إذ أعدّ لهم 





أعظم المشاق و أشد الصعاب من مقاساة ما فى جهنم من موجع العذاب و قاسى العقاب بسبب كفرهم بأعظم نعم اللّه عليهم و 
هو أن بعث فيهم خاتم رسله صلَى الله عليه و آله من أنفسهم, فأيةُ نعمة هى هذه بالنسبة للعشيرة و لل للبلد و للقومية! .. -قرآن- 
ع.ع-وعغعقرآن-408-9.:9-قرآن-17١١2-1١١٠-قرآن-1791-/811١ -١7‏ إن الِّينَ اشتروًا الكفر بالإيمان تدأ الشدين روأ 
الكفر على الإيمان و استبدلوه به و اختاروه عليه خبثا و عتوًا مع أن الحق واضحة حججه. و الإيمان قائمة دلائله. فهؤلاء لّن يَضُرٌّوا 
الله ظَيئاً وَلَهُم عَذَاب أَلِيم كررها سبحانه آيةٌ بعد آية تأكيدا للمضمون: ثم زاد أنه هيأ لهم عذابا موجعا صعبا لا تنتقضى أيامه و 
لا تنفد مدته. فإن و بال كفرهم يعود -قرآن-8-7ه-قرآن-788-717 [ صفحه 198] عليهم, و نفاقهم يرتدٌ فى نحورهم, و 
مفاسدهم الدنيوية تؤدى بهم إلى مهالكك أبدية تتجدد مع الأبد. و لا بد من إلفات النظر إلى أنه سبحانه و تعالى قال: لن يضرّوا 
اللّه شيئاء مع أن الواضح ألذى لا شبهة فيه أنه عزّ اسمه لا تجوز عليه المنافع و المضارّء قال ذلكك على جهة سياق منطق الْنّاس فى 
كلامهم و محاوراتهم» أى كما قال: مخالفة فلان لحكومة الوقت لا تضرّهاء و عدم إطاعة الولد لوالده لا تضرٌ والده بل تضرّ 
نفس الولد و نحو ذلك. فالقرآن الكريم نزل على لسان القوم و منطقهم و لذا ساق سبحانه الكلام هكذا. و قيل إنه جل و علا 
قال ذلك تسلية لقلب نبتِه الكريم صلى الله عليه و آله لأنه كان يصعب عليه مسارعة قومه فى الكفر و اختياره على الإيمان مع 
أنه يجب لهم عكس ذلك. و لا منافاةً بين أن يكون قد سلّاه من جهة؛ و أن يكون قد ساق الكلام بحسب اصطلاح الْنّاس من 
جهة ثانية. و أما الفرق بين الطائفتين: أى المسارعين فى الكفر الّتى تكفلت ببيان حالهم الآية الأولى» و المشترين الكفر بالإيمان 
الّذين تضمنت وصف حالهم الآيةُ الثانيةه فيستفاد منه أن الطائفة الأولى ستكون أشد عذابا من الثانية رغم أن الكفر مله واحدة. 
امك سيا ريك مزجا لراك الى االافوا ولمع يلاو ار بوكر ارا وا طسبي ل 
يخفى؟ ... 178- و لا بحس + ار كنزو .. قرأ إبن كثير و أبو عمرو و الكسائى و عاصم يحسبن بالياء. و تكون لفظة: الّذين 
ل ل ل ا ص ] من باب: 
إياك أعنى» و لكل أحد. و جعلوا لفظة: المذين» مفعولا أول. -قرآن-88-7 فلا يظننَ الكافرون أَنّما تُملِى لَهُم أن إملاءنا أى 
إمهالنا لهم بإطالة العمر» و قيل تخليتهم و شأنهم دون أن نعاجلهم بالعقوبة أو الآجال أو -قرآن-0-778؟[ صفحه 192] الإهلاكك 
خَيد لأَنفّسهم يجتو منه المتفعة. و الفئلة كلها يدل تا يات شرل آنا البغز ل الكعر فيو علق حدق ماف ور السديي و 
لا يحسبن حال الْذين كفرواء أن إملاءنا خير لهم. و أماء مصدرية و حقّها الفصل خطاء و إنما وصلت للرسم و لإفادة التأكيد, و 
لعل هذا هو المناط فى الاتصال بما اتصل به حيث أن المقام يقتضى التأكيد كما لا يخفىء فلا ينبغى أن يدور فى خلد هؤلاء 
الكافرين أن تخليتهم من قبلنا خير إِنَّما تُملِى لَهُم ليزدادُوا إثماً أى ليظهر كل ما فى قلوبهم من الإلحاد و الخبث و الحقد بالنسبة 
إلى عبادنا المؤمنين؛ و لتتم الحجة عليهم؛ فإنهم بحسب طبائعهم السيئة كالعقارب التى لا تزال تلسع حتى و لو أصابت حجراء 
يفعلون ذلكك كله باختيارهم و عن قصد و تصميم و يستطيعون عدم الفعل لو أرادوا كما يستطيع سائر النّاس من كفار و غير 
كفار. أما الإملاء من اللّه فسنّهُ جارية من عنده جل و علا فى عباده الكفرة و غيرهم من المنافقين الّذين يقولون مثلا: آمنّا فيقول 
تعالى ردًا عليهم: يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم فإنهم اهتموا بإجراء ما كان تحت قدرتهم بالإضافة إلى أولياء الله من 
الهتكك و الفتكك و الضرب و الغصبء و كل ما دعتهم إليه نفوسهم الشريرة» حتى أنهم أوشكوا أن يحرقوا بيوتا على أهلها من 
المؤمنين الأسبرار ليطفئوا نور اللّه بأفواههم؛ و أبى الله إلا أن يتم نوره و لو كره الكافرون, و أمهلهم مع كامل فظائعهم ليزدادوا 
ظلما و عدوانا و لتظهر دخائلهم على حقيقتهاء ثم أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر ليصب عليهم سوط عذاب. فإن له سبحانه 
سه جارية فى عباده الكافرين و المؤمنين يخلى بموجبها بين العبد و اختياره فى دار الدنيا من غير أن يعاجل بعقاب أو ثواب. - 
قرآن-١٠١٠-14-قرآن-اعع‏ أما قوله سبحانه: إِنّما تُملى لَهُم لِيَزدادُوا إثمء فهو استئناف يعلل به ما قبله. و اللام فى: ليزدادواء 











للعاقبة» أى لتكون عاقبة أمرهم ازدياد الاثم و تراكم الذنوب وَ لَهُم عَذَابُ مُهِينَ أى عذاب يرون فيه هوانهم و ذلّهم و خزيهم و 
حقارتهم بكفرهم. و -قرآن-١7-١#2-قرآن-717-111‏ العياشى عن الباقر عليه السلام أنه -روايت-لا”-ادامه دارد [ صفحه ]١91/‏ 
سئل عن الكافر: الموت خير له أم الحياةً ماققال: الدرك حير للمقدع :و الكافي لأن الله كالى نشول وماعيد الله شين للذبرارةق 
يقول: ولا تحسبن الّذين كفروا إنما نملى لهم خير لأنفسهم. -روايت-از قبل-517 


[سورةً آلعمران ["]: الايات ١/4‏ الى ؟181] 


000 
سل من يَشاء كآمِنُوا باللَه و وله و إإن تُوْمِنُوا و ينوا فلكم أَجدٌ عَظِيم [174] و لا يَحصمِن الَذِينَ يبِحَلُونَ بما آتاهم الله ين قَضله 
هو حيرا لَهُم بل هو طَوٌ لهم مطوقونَ م وا به يوم لقي و َه ميراث الصماوات و الأرض و الله ما تعلو حبر 018.1 لَقَد 
ع لَه ول لذن قاو د لهي وحن أخناة تكلب ما اواو تم الأنبياة بير حق وَ نَقُولٌَ ذُوقُوا عدذاب التحريق [141] 
ذلك بما قَدَّمَت ت أييكم و أن الله َس بطَلَام لا ِلعَبيد ١7/94 88:-١-نآرق- ]١181[‏ ما كان الله در المُؤمِنينَ على ما أَم عليه . 
التخنات قن للعران المسلتين وهر يضر اللانين سلي :الالنتمو ,و لانو أى اهتيحان لا ل لفو شان دا عن ل 
من الاختلاط بغيرهم, و لا يتركهم جميعا تحت عنوان المسلمين بحيث تشتبه الحال بين المؤمن -قرآن-/10-7[ صفحه 198] و 
المنافق فى الظاهرء لا يفعل ذلكك سبحانه حَتّى تصدر أوامره و نواهيه» بلطفه و حكمته؛ و نشر شريعته بمختلف سياساتها من أجل 
سعادة البشرء و إكمال الدين و إتمام النعمة, و إقامة النظام الصالح للمجتمع ف يَمِيرَ الحبيث ألذى يظهر بالتمرّد و الجموح فى 
الغى مِنْ الِب الدائب على طاعة الله و اتّباع الحق و مخالفة الهوى و النفس .. فهذا هو طريق التمبيز بين المسلم المؤمن و بين 
المتظاهر الأسلام مع إبطان النفاق. -قرآن-١٠ه-#هقرآن-١778-77/قرآن-798-181‏ كما أنه سبحانه كان يمكن أن يبن 
لرسوله بالإخبار عن أحوال المنافقين كما جرى ذلكك مراراء و لكن كشف حالهم يتم جهرا بوضع التكاليف الشاقةٌ الصعبة كبذل 
القن بو اتنسال» كتير ها يمتصروة وما كار الله تشافى على كين أى على نا جر عليه عاذ اللاائ و نتم فى عله 
قطي كد ال القاة. قما كان كلوز على نه 1نجن متك #علمون ما فى ) قارب واكشافوة يمان هذا أ اق ذاكتم لان 
ذلك المقام مقام رفيع خص به ذاته المقدسة و من له الأهلية لذلكك. حيث قال سبحانه: إِلّا مّن ارئتضى من رَسُولء و ما أنتم له 
بأهل إذ قد يخل ذلك بجامعتكم الإسلاميةٌ و يحدث الفساد فى شؤون الإسلام و المسلمين. -قرآن-١”-/اه‏ قر ن-0,1ه- 
١‏ نعمء هذا يليق بمقام الرسالة- و الله أعلم حيث يجعل رسالته- و لذلكك قال فى تمام الآية: اللَّهَ يَجتَبِى مِن رُسِْلِهِ مَن يَشْاءٌ أى 
النديها رالهنذا التقاد الماك مح أزاة رمق كايقه لد لأعلا ههكن سحي لتقي كانه التدكمة الناكا رلا فى أن 
المتبادر إلى الذهن من هذه الكلمة:- من رسله- أن لله رسلا موجودين مجهزين قد اجتباهم للرسالة» يختار منهم لكل زمان من 
يوافقه و يناسبه و قد اختار موسى عليه السلام فى زمن السحر و الشعبذة و أعطاه العصا الّتى كانت نت تلقف ما يأفكون و تبطل ما 
يقومون به من سحر عظيم, ثم اختار عيسى عليه السلام لزمن الطب و النبوغ فيه و جعله يشفى الأبرص و الأكمه و يحيى الموتى 
بإذنه» و يقوم بما يعجز عنه أطباء عصره. ثم كان دور الفصاحة و البيان و الإعجاز فاختار له خاتم الأنبياء صلوات الله و سلامه 
عليه و على آله؛ و أنزل عليه -قرآن-/01١181-1[‏ صفحه 194] القرآن ألذى محا ما عندهم من بليغ الفصاحة؛ و غلب ما كان لهم 
من سحر البلاغة فوقفوا مشدوهين أمام هذا الإعجاز ألذى تذعن له العقول و تحار منه الألباب» و ظهرت دواوينهم و معلقاتهم 
السبع و غيرها كأن لم تكن شيئا أمام سحر القرآن و عظمته» و رأوا أنفسهم عاجزين عن الإتيان بسورة من مثله» حتى أنه قبل: لما 





تزلت الآية الكريمة: وَ قِيلَ يا أرض ابلَعى ماءكك وَ يا سَماء أَقلعى» سمعتها أخت امرئ القيس فمضت مسرعة إلى بيت الله الحرام 
و أنزلت المعلقات الّتى علقها أخوها على الكعبة فخرا على العرب ببلاغته و فصاحته ثم قالت: لا كلام و لا بيان أفصح و أبلغ من 
القرآن الكريم أتدا: و هكذا فإن القرآن معجزة باقية إلى انقراض العالم و فيه- مع ذلكك- تبيان كل شىء. -قرآن-01-1 نعم» 
فى كل عصر أرسل الله تعالى نبا مممن اجتبى» و أنزل عليه رسالته بعد بلوغه و ظهور نبوغه و كمال رشده؛ و حمّله رسال شرع 
للناس فيها دينا يضمن تكاملهم و يصلح مجتمعهم, و أعطاه المعجزات و خوارق العادات ليبرهن على صدق رسالته و ليدفع 
الباطل بقوهُ دعوته و صدقهاء و ليؤمن به المكابرون و يرضخ له الجاحدون .. فهو سبحانه يختار من رسله الموجودين فى علمه 
واحدا بعد آخر كما شاء و رتّب ليصلح شأن عباده فى دار الدنياء و ليفوزوا بثوابه الجزيل و نعيمه الدائم فى دار الآدخرة. و 
يحتمل- ضعيفا- أن يؤوّل الاجتباء على العباد الَذين تكون لهم الأهلية للاختيار لحمل الرسالة و يكون الكلام حينئذ من باب 
المجازء فيجتبى من الموجودين فى العصر من يشرّفه بذلكك و يبعثه إلى النّاس بالرسالة و الكتاب و المعجزات و الخوارق الأخر 
التى تؤيد رسالته. كالتخلق بالخلق العظيمء و كالإعراض عن الدنياء و إنفاق ماله فى سبيل ربّهء و إظهار الحق ألذى جاء به .. و 
على كل حالء ما كان الله ليطلع على غيبه و ما جرت به قدرته إِلَا [ صفحه ]٠٠١‏ من يَشَاءٌ أى من يريد ممن له قابلية حمل 
الرسالة من جميع الجهات فَآمِنُوا الله 0 يعنى: صدّقوا بذلكك أيها النّاس: بالله تعالى» و برسله. و بما جاؤا به من عنده 
سبحانه لأمنه اجتباهم لذلكك وَ إن يُوْينُوا بإأخلاص و تَنّقُوا تتجنبوا النفاق و تخافوا على أنفسكم و تحتاطوا لها قَلَكم أَجرٌ تَظيم 
ثواب كثير على إيمانكم و تقواكم. -قرآن-١-؟١-قرآن-11-14١-قرآن-/69-7701اسقرآن-708-١/الا-قرآآن-808-/اع7 1١‏ 
و لصوي الذي يكلو ٠‏ أى لأديين أن يظن النذين بيسخلوة يما أعامم الله ون قضلة أى أعطاف :من لعفه و إحشائه و 
خيراته. و البخل هو منع الشىء و إمساكه. فهؤلاء الذين يمسكون عن الإنفاق مما أعطاهم الله فى سبيل مرضاته» فى جميع 
الموارد الَتى تشملها لفظة: ماء الموصولية المقتضية؛ لعموم نعم الحيا من صحة و مال و جاهء يجب أن لا يقدّروا أن ذلك حيرا 
لَّهُم. ذاكك أن «ما» تعم أفضال الله تعالى على العباد جميعهاء تلكك التى ينبغى الصرف منها و عدم البخل بها. غاية الأمر أن 
بعضها الصرف منه واجبء و بعضها الآخر مستحبء و ظاهر الكلمة فى الآيهُ تقتضى العموم» لكن جاءت روايات صرفتها عن 
ظاهرها و فتترقها بو كاة الأموال الي تعلق رهاء و تحن تفتضر علق ذ كر يعضها فنا قر تهون اندب سرامو ود وسعد 
569 ففى تفسير البرهان عن الكافى فى صحيحة محمد بن مسلم, و فى مجالس الشيخ فى معتبرة أيوب بن راشد عن الصادق 
عليه السلام» كما فى تفسير العياشى عن محرّرد بن مسلم عن الباقر عليه السلام» و عن إبن سنان عن الصادق عن آبائه عليهم 
السلام عن رسول الله صلَّى الله عليه و آله: ما من رجل لا يؤدّى زكاة ماله إِلَا و جعل فى عنقه شجاع يوم القيامة. و تلا الآية. - 
روايت-:*-570 أى جعل فى عنقه ثعبان من ناره و العياذ باللّه من ذلك. ثم جاء مث ذلك فى الدر المنشور؛ و صحيح 
الترمذى, و إبن ماجة, و النسائى» و الحاكم ألذى صحيحه عن إبن مسعود عن النبى صلَى الله عليه و آله. فالتفسير للإنفاق 
بالرّكاة جاء من الشيعة و السنّةُء فى روايات كثيرة» و لا بدّ من حمل العام على الخاص. و كلمة: فضله فى الآية تشير إلى ما[ 
صفحه ]١١١‏ يعطيه سبحانه بغير سؤال مما يكشف عن رحمته و عظمته و كمال جوده. فضلا عن بسط يده بالإنعام على العباد. 
الى سضت مداو واي اند قدت جك اموه وا سي ا اشع تمان كر الور فنا للحي و لفون 
الأول هو البخل المدلول عليه بجملة يبخلون. و تقدير الكلام: ولا يحسبن لين يبخلون البخل خيرا. و الّذين: فاعل بناء على 
القراءة بالياء كما لا يخفى .. أما بناء على القراءة بالتاء- قراءة حمزة- فالفاعل هو ألذى خوطب بالكلام» و هو النبى صلى الله 
عليه و آله و الْذين: مفعول أول لتحسبن فى مقام الظاهرء لكن الواقع أن الكلام- فى هذه الحالة- مبنى على حذف و تقدير: و 
المعنى: ولا تحسبن يا محترد بخل الّْذين يبخلون خيرا لهم بل هُوَ شَّرٌ لَّهُم لما فى بخلهم من ختّرة الطبع و رذيلة الشّح و سوء 











الظن باللهء و الحرمان من الثواب و خسران فضيلةُ الطاعة و حسن السماحة يبذل ما يعين على إقامة المجتمع الصالح ألذى يوصل 
إل كل دعت حق بو اع عمل اواو أى لخصئلة ادق و أرذ لو مكب كن فدقة ليق سال الله الذمجهية كانه لعادة 
بغير حساب! .. لكن الّذين يبخلون بذلكك مَيْطَوٌقُونَ ما بَخْلوا به يَومّ القيامَةُ سيجعل الله ما بخلوا به طوقا من نار يلتفّ حول 
عاتن يوم اليف ساتعةلرراة التن عرك عادولا يعد على أل لوي واالادى أن #لنةه ينال فى وما اناه ين 
معنى التبعيض» يعنى أن هؤلاء السفهاء يبخلون ببعض ما آتاهم الله و هو قدر الصدقة الواجبة. فهذا هو متعلق بخلهم فى المال 
ألذى فيه حق. فتصوّر خسّة الإنسان ألذى لا ينفق هذا المقدار البسيط من فضل الله الكثير. فاللّه تعالى لم يطلب منّا إنفاق كامل 
المالء و لا سانا بخلاء لأننا لم ننفقه كله بل قصد ذلكك الجزء القليل ألذى فرضه سبحانه لتزكية المال و تطهيره .ولو كان 
الأمر غير ذلكك لما قال سبحانه: -قرآن-298ه-١9هقرآن-18-9280.: ٠‏ ولا نجل ردك مَعْلُولَةً إلى عُتَفكته وَ لا تبش طها كل" 
الفط تققد لوم ميحشتورر ا فائه كيز و علة عام نه [من] كما فى التفسيرء بهذه الآية -قرآن-١-8١٠‏ [ صفحه ]٠١7‏ الكريمة. 

حين أعطى ثوبه و ما بقى له ثوب يلبسه حين يذهب إلى الصلاه. فقد أمرنا أن لا ننفق كل مالنا و أن نقعد فى عقر دارنا 
مكشوفى الحال بين أفراد مجتمعنا. فمن هذا كله نستكشف أن البخل را جع إلى مقدار خاص أوجبه الله تعالى و ألزم المكلفين 
بإخراجه لمصالح المجتمع» و من لم يخرجه يصدق عليه البخل و الإمساكك لحق ذوى الحقوق. و فى كون الباء للتبعيض فى هذه 
الآيهُ نظائر كثيرة فى القرآن الكريم» نكتفى منها بذكر: و امسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين» فقد سثل الإمام عليه السلام: 
يا إبن رسول الله من أين نعرف أن المسح ببعض الرأس! قال [ع]: لمكان الباء. -روايت-١-11‏ يعنى أنه تعالى جاء بها لإفادة 
هذا المعنى» و لو لا ذلكك لاقتضى السياق أن يقال: و امسحوا رؤوسكم. و الحاصل أن البخل بالزكاة- أو بغيرها من الإنفاقات 
المستحبة فى الأسموال المتمركزة عند بعض الأثرياءء و الّتى قد لا يستفيد المجتمع منها- سواء فى ذلكك زكاة المال أو زكاة 
الأبدان» ليس فيه خير» بل هو شر كما مر و بِيئاء لأن ما يبخل الإنسان به سيقع طوقا فى رقبته يوم القيامة لأنه بخل به فى دار 
الدنيا. ففى الكافى- أيضا- عن الباقر و الصادق عليهما السلام: ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئاء إِلَا جعل اللّه ذلكك يوم القيامة 
دحو كر عدا نو ا ف ا عجارن ل الخد توكو 1075 وبعلة) كرو إالتقيي عينم 
الأعمال» غير أنه يؤوّل بأن مانع الزكاة يعذَّبٍ عذابا يحسّه كلدغ الحية المؤلم إذا جاز التأويل وَ لا له ميراث السّماوات وَ الأرض 
6 لقتني مكدر السلكريك الاير | واد كلما “الب ون قن ناف عسي رك الى ايد عاكرة سير عزني 
وراءهم لغيرهم؛ و سيتركها غيرهم لغيرهم حتى تصير ميراثا لله وحده. فهم إذا أبخل البخلا-ء لأمنهم بخلوا بما ليس لهم؛ و- 
قرآن-87١-188‏ فى الحديث أنه سئل [ع] عن أبخل النّاسء فقال: من بخل بمال الغير فكيف لا يتعمّل النْاس -روايت-9-1١٠‏ 
و يستشعرون أن هذا ألذى يدّخرونه [ صفحه ]٠١‏ و يكتنزونه ليس لهم فى واقع الحالء لأ-نهم عدا قريب يتركونه و يرحلون 
عنه» فيرئه من هو وارث ما فى السماوات و الإبرضء أى جميع ما يترك أهلها بعد موتهم, إذ يرجع إليه تعالى جميع ا 
وراءهم. و قد صرّح سبحانه بذلكك ليوافق قوله مستوى فهم البشر و اصطلاحهم. و إِلَا فهو غنىّ بذاته عن كل ما سواه مطلقا. فما 
بيد النّاس يملكون التصرف الكامل به أثناء حياتهم. و ما ينفقونه منه فى طريق الحق» هو ألذى يبقى لهم أجره و ثوابه و الله 
تعالى يملكك النفوس و النفيس مما فى السموات و الإرض مطلقا و فى كل حال وَ الله ما تَعمَُونَحَِيرٌ أى عليم بما تفعلونه من 
كاف ررس كير وار كر لو ناك ران -8ه- -20 181١‏ لَقّد سَمِع اللَهُ قل الَِّينَ قانُوا .. أى أنه سميع عليم عارف 
بقول من قال: نَ اللَّهَمَقِيٌ و نَحنُ غناك و هو فنحاص اليهودى- - كما فى الدر المنثور عن إبن عباس» عن طريق عكرمة- قال 
ذلكك لآ بكر لتنا دخل :نيت المدراسن على البهوده أى نحيث كانت تدرئن التوراقتك عقرآن-/دع هقر وبع اح وعق إين 
عباس أيضا من طريق سعيد بن جبير أن اليهود أتوا رسول الله لما أنزل سبحانه: يُقرض الله قرضاً > خدجأء :فقالواء أ فقير رينا يسأل 





عباده القرض! .. فأنزل الله تعالى هذه الآيه -روايت-18-20؟ المباركة ليتبه إلى أنه أدرك مقالتهم السخيفة و علمهاء فقال: 
سَنَكتّبْ ما قالوا أى نأمر الملائكة الحفظة بإثبات قولهم و تسجيله عليهم لنبرزه لهم يوم القيامة فى صحف محفوظة. و هذا وعيد 
شديد و تهديد لهم بالعقوبة على قولهم, لأن ما يحفظ ينسى. و لكن ما يكتب يبقى. -قرآن-84-29 ثم إنه تعالى؛ لبيان عظيم 
مقالتهم الجريئة على الله الحق سبحانه» و الاهتمام بشأن هذا القول الوقح: عقّب بقوله: وَ قَتلّهُمُ الأنبياة بقَير وق فجعل هذا العمل 
الشنيع قرينا لمقالتهم؛ و دليلا على غَايهُ فظاعتها حيث ان قتل النفس أمر عظيم, و قتل النبى أعظم ذنبا عند اللّه. فهذا القران إيذان 
بأن الفعلين فى العظم سواءء؛ و أن هذا ليس أول عظيمة اجترحوهاء فإن من لم يبال بقتل الأنبياء فليس بمستبعد منه صدور هذا 
القول الكافر .. و -قرآن-170-١1‏ عن العلا بن بدر أنه [ع] سثل عن نسبةٌ قتل الأنبياء -روايت-١؟-ادامه‏ دارد [ صفحه ©١؟]‏ 
إليهم و هم لم يدركوا ذلكك- و لا-عاصروه- فقال الإمام عليه السلام: -روايت-از قبل-88 بموالا-تهم مع فل أنيحاة اللق- 
روايت-١-/7”و‏ فى الكافى عن الصادق عليه السلام: بين الَشْين قالوا: إن الله فقير» و بين القائلين للأنبياء خمسمائة عام. - 
روايت-118-87 و قد قال بعض أرباب التفاسير: إن هذا التقدير على سبيل المثال فى الكثرة أو أنه سقط شىء فى الكتابة» و 
الأصل: ألف و خمسمائة عام. و على كل تقدير فقد ذكر هؤلاء مع هؤلاء بالنظر إلى المعاصرين لنبتينا صلّى الله عليه و آله قد 
كانوا راضين لعمل أسلافهم بلا ريب» فاللّه تعالى يكتب ما قال هؤلاء» كما كتب ما قال أسلافهم و قال لهم: وَ نَقُولَ ذُوقُوا عَذَابَ 
الريق أى عذاب نار ذات لهب شديد تحرقء وقودها النّاس و الحجارة؛ بحيث يسمع لاشتعالها و احتدامها صوت موحش 
مرعبء نعوذ باللّه تعالى منها. و الذوق فى اللغة هو اختبار طعم الأغذية و من التذوّق: -قرآن-819-881 أى ذواق الشىء شيئا 
فشيئاء فاستعمال هذه اللفظة فى المقام جاء بلحاظ أن عذاب أهل النار تدريجى الحصول لا دفعى ينتهى بمرهُ واحدة» فاستعمال 
الذوق فى مورد العذاب بغايةٌ المناسبة و نهاية اللطافة التعبيرية» و إن كان فيه وجه آخر هو فى كونه من باب الانّساع فى 
الاستعمال» و عليه بعض من أرباب التفاسير و يحتمل- أيضا- أن يكون من باب الاستهزاء و الهتكك. بيان ذلكك أن الذوق اختبار 
لطعم الأغذية المتداولة فى الأكل لإدراكك ما فيها من حلاوه و ملوحة و حموضة و غير ذلكك. أما فى الأغذية المنفرةً التى تشَمئرٌ 
منها الطبائع» و فى الأشربةٌ المسمومة و أمثالهاء و لا سيّما فى العذاب أو ما فيه مقاساة عذاب حين تناوله؛ أما فى ذلك كله فلا 
يقال للإنسان: ذق و اختبر الطعم إلا احتقارا و استهزاء و انتقاماء كمن يقال له: ذق التراب أو أضربككء أو: ذق هذا الشىء القذر 
أو أجدع أنفك .. و أظن أن قول الله تعالى محمول على هذا الوجه. و أنه أحسن الوجوه الّتى أشرنا إليها و الله أعلم على كل 
حال. 187- ذلك بما قَدَّمَت أيديكم .. أى أن إذاقتكم عذاب الحريق الشديد, سببه أعمالكم الّتى اجترحتموهاء و المعاصى الّتى 
ارتكبتموهاء -قرآن-57-7 [ صفحه ]١١0‏ و سعيتم إليها و باشرتموها بأيديكم و سائر جوارحكم 0 الله ليسن بَلَام لِلعَبِيدٍ لم 
تدك ون عام اعة أذ لكي للااطزود رركي تمحر عل :قا يكووع عناده بل العوروو ]للم من سا الغراده يعن ريه 
النفوس الشريرة. و ظلَام صيغة مبالغة قصد بها الدلالة على كثرهُ اتتصاف الموصوف بالصفة. و لهذه الصيغة أوزان معروفة منها زنة 
فعَالء كظلام: -قرآن-99-87 أى كثير الظلم ... و فى الآبة الشريفة يلاحظ النفى المستفاد من كلمة: ليس» على ما هو الظاهر 
راجع إلى صفة الكثرة» فأصل مبدأ الاشتقاق باقء و هو الظلم؛ و تعالى الله عما يقول الظالمون. و ربما كانوا يستدلون بهذه 
الشريفة بالبيان المذكور. و الجواب أنه يمكن أن يقال بأن النفى راجع إلى مبدأ الاشتقاق أولا فالصفة تنتفى بانتفائه قهراء و هذا 
آكد فى المقام. فالحصر لماذا فى الصفة! ... أو نقول: إن النفى راجع إلى الصفهُ و مبدثهاء اللذين قابلا النفى» فالحصر فى جهة 
الكثره فقط لماذا! ... و أما الجواب المتقن الآخرء فهو أنه إذا وقعت صَيغهٌ المبالغة فى حيّز النفى, و كان النافى: ليس و نحوها مما 
يكون له اسم و خبر و يدخل على خبره الباء الجارّةٌ له اّتى هى عند أساطين علم الأدب لإفادة تأكيد النفى؛ و تظهر فائدة التأكيد 
فى مدخوله لبيان تقوية النفى» و جرّه للخبر باعتبار المبدأ و إن لم يشمله النفى. و لكن هذا التأكيد ألذى ذكروه لغو لأن النفى 


بذاته- و بلا تأكيد- يشمل الصفةء أى الكثرة. فالحاجة إلى الباء المؤكدةٌ هى لهذه النكتةء أى لأن يجدّ النفى إلى مبدأ اشتقاق 
الصفهُ كما فيما نحن فيه فلا يبقى فى المقام إلا الذات المجرّدة و هذا هو المطلوب. و هذا الجواب أحسن الأجوبة لأنه على 
الموازين العلمية. و الآية الكريمة عطف على: بما قدّمتء و سببئته أنه يستلزم العدل الموجب لمعاقبة العاصى و إ ثاب المحسن ... 
و حاصل معناها إذاقةُ العاصين عذاب حريق جهنم المسبيةُ من أمرين: أحدهما: الجنايات و الآثام المرتكبة» و الثانى: عدالة الحق 
المتعال الموجبهٌ لذلكك. [ صفحه ]٠١8‏ 
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الّذِينَ قانُوا إن الله هد إِلينا ألا تومن لِرَسُول حَسّى يتنا بقربان تَأكلهُ التَارٌ قل قد جاءكم رُسْلْ من قَبلِى بالئينات و بالّذِى قُلتُم كلم 
َتَمُوهُم إن كسم صادِقِينَ [18] فَّإِن أزري فقن كذ مشرين فرك جا بالنات و الزيز ف الكذات امير [ع18] -قرآن- 
١-/اء"‏ 180 الّذِينَ قالُوا إن الله عَهدَ إلينا ... يعنى أخذ علينا عهدا أمرنا به فى التوراة. و هؤلاء هم جماعة من اليهود قالوا- كذبا 
و افتراء- إن الله أوصانا فى كتابنا أنَا تومن لِرَسُول أى أن لا نصدّق نبا فى رسالته حَتى يِأبينا بقّربان تأكله الا نا بعد أن يجئنا 
بمعجزة خاصة كانت لأننياء بتى إسرائيل» هق أن يقدّم قريان إلى الله تعالى فتنول تا من اللسماء فطتهمة وهم يتظرون إليها: و 
هذا على كل حال محض افتراء و باطل لأن أكل النار للقربان ليست لها خصوصية لازمة توجب الإيمان إذ ليست بمجملها سوى 
ذبيحة أو أضحية يقصد بها وجه الله فتقبل أو ترفض لتدل على أنها آيهُ كسائر آيات الله التى يتيحها لأنبيائه عليهم السلام و 
يجعلها معاجز لهم. فلما ذا أخذ الله عليهم العهد أن لا يؤمنوا إلا بهذه المعجزة خاصة مع وجود معاجز أخرى كثيرة دالَهُ على 
صدق الرسالةً! ... إن هى إِنَا من مفترياتهم- قاتلهم اللّه- لأنها ليست فى التوراةٌ و لا نزل بها عهد فى كتاب من الكتب السماوية. 
و لذاء فإن الله سبحانه و تعالى أخذهم بافترائهم نفسه, و ألجمهم بكذبهم و باطلهم فقال لمحمد صِلَى الله عليه و آله: قل قد 
جاه كم فل فق قلق بالقذاك و بالذئ كلثم يعت قنه أناكم اتزباء بابح كثير ةا تين مدقيو و أن و كم عثر ديد ران 
18-147 اقرآن-217 17م قرآن 171-1١11‏ [ صفحه ]٠١7‏ بمعجزة القربان ألذى تأكله النار أيضا فلم قَتَلتْمُوهُم إن كثم 
صادِقِينَ و لماذا ارتكبتم جريمة قتلهم مع أنهم جاؤ وكم بمقترحاتكم ذاتها أيها المنافقون! ... و المراد بالرّسل هم الّذين جاءوهم 
قبل خاتم الأنبياء صلَى الله عليه و آله كموسى و زكريا و يحيى و عيسى عليهم السلام جميعاء و كغيرهم من أنبياء بنى إسرائيل 
اين جاؤوا ببتناتهم و علائم رسالاتهم, الدالَّهُ على صدق دعاواهم. -قرآن-86-87 فليست دعواهم هذه إِلَّا مجرّد كذب و 
افتراء» أرادوا من ورائها الفرار من الإيمان» فأفحمهم الله سبحانه بقوله: قَلِم قتَنَمُوهُم فألقموا حجرا و باءوا بالخزى. -قرآن- 
-161 186 قَإن كذَّبُوك ... أى : إذا لم يصدّقوك يا رسول الله بعد ما بينت لهم من الدلائل و الحجج الدامغة الباهرة» 
فليس هذا أمرا مبتدعا منهم فَقّد كذَّب رُسْلّ من قَبلِك و لم يصدّقهم أقوامهم؛ و هذه سيرة الضالين و دأبهم مع الأنبياء» و لو جاوٌ 
بالبيّدات حتى مع إتيانهم بالمعجزات الموضحة لصدقهم, و مع مجيثهم بالزبر: أى الكتب المشتملهُ على الحكم و المواعظ و 
النصائح القيّمه وَ الكتاب المي و برغم مجيئهم أيضا بالكتاب ألذى ينير طريق دنياهم و آخرتهم بشرائعه و معارفه و حكمه. و 
المراد بالكتاب الجنسء و هو هنا التوراةً و الإنجيل و الزبور و غيرها من كتبهم السماوية الّتى كذّبوا بهاء إلى غيرها من الضّ حف 
غير المعروفة الّتى تحتوى- كلها- على الهدى إلى الحقء و تتكفّل كما و كيفا بما يقتضيه زمنها و أهلها من فائدة نبيها. -قرآن- 
/ا-4 اقرآن-11/7١-8 ١‏ ,قر ن-18-/1 "قر ن-ومعع_لامع 
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كل نفس ذائِقَةُ الموت و إِنّما ُوفُونَ أمجودكم يوم القبائة كمن رُحِح عن النارٍ و أدخل الحنٌ ققد فار و ما اليه ادا إلا متا 
العْؤُور [ زهما] لَبَلونَ فى أموالكم و أَنفيتكُم وَ لمعن من الِّينَ أونُوا الكداب من فيكم و مِن الِّينَ أضرَكُوا أذ كثيراً و إن 
تُصبروا وَتَُوا قن ذلكد من عزم الأقور [1] و إذ أَكَلَ الله ميئاق الي أونوا الكتاب ليه ناس و لا تكتموئة دوه وراء 
ظَهُورِهِم وَ اشتروا به تَمناً فيلا فس ما يَشترُونَ [11] لا تحترين الّذِينَ فرحو يما أَنّوا و يحون أن يحت دوا بما لم يفلو قلا 
تُحتينُم بغار من القذاب و لَهُم عَذَاب ألم | زهملا وَلِلَه ُلك السّماوات وَ الأرض و الله عَلى كل ل ىء قَدِيرٌ [144] -قرآن- 
1909-١‏ صفحه 708] 188- كل فس ذَائِقَةُ اوت بوامتاطة هلاه الشركة و بها لها فذها أن شتفي كانت شيلية لل على 
اللمعليدى اله ادك هن ابن تس النيلية رمن أن قهائه عق سو تويز فالاعلو باز موكنال أذ كل يق أن من فيل 
ويياني مده دار لبايك ارو للج الفزوكه تجو زا المساد لي الكناء التريت و سكائو دايز اماقم انم جوم و جيل 
انعفن الاق يرعت ةو إلما ونون الورك أى تعطون الجر كه العاف تملك فى الها إن خير فشرروك] ندر ااققره سصسلوة 
عليه يوم القِيامَّهُ دون ريب قَمَن رُحزح عَن النَارِ أى دفع عنها -قرآن-37-0-قرآن-/78- الاع-قرآن-80-82/8ه-قرآن-98ه- 
8 منفكه 006و بهن ينه لحك انذى شان عن لفوت لعزي انمز انهه مدنف سالاد اليا اين 
المرضيين أمثالكم أيها النبى و أتباعه فَمّد فار أى نجح إذ رجح ميزان حسناته. و ليس بين أن يكون العبد من أهل النار بمعصيته 
و آثامهء أو أن يكون من أهل الجنه بطاعته و حسناته إلا أن يذوق الموتء -قرآن-8ه-4/اقرآن-188١-188‏ ففى المروى عنه 
عليه السلام: أن المؤمن إذا مات قامت قيامته -روايت-5-7”0/ا. أى أنه يبدأ يستشعر بالنعيم» و العكس صحيح و ما هله الذنا إِنَا 
مَتاعٌ الغْرُور لأن هذه الدنيا يتركها الإنسان عند موته و ينزعها عن جسمه البالى كما ينزع و يتركك المتاع البالى» و لأنها إنما يتمتع 
المرء بلذّاتها برهة و وجيز فيغتر بدوامها ثم يفارقها بالموت ألذى لا مفرّ منه. و المتاع لغهُ هو كل ما ينتفع به من أعراض الدنيا 
قليلها و كثيرها. و من ملذاتها و شهواتها و زينتها و زبرجها. ألذى يغرٌ الكائن الحى. و متاع الدنيا غرّار خدّاع و لكنه كسراب 
بقيعةُ يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا و وجد الله عنده. فما أحرى العاقل بالتفكر و التبصر و الاستفادة من دنياه 
لآخرته لأنهسريعا ماندوتة و يجد سه بين بدى. تعان النحماوات :و الأرهنءواقنا للحسان ةعلق الضغيزة والكيرة حفر اندع 
1252ل لخن 4و اد العلا فيو يوقت يان دلق كن سرع لبان كما ذا مخفق. قرآن-١7-اع‏ غعما لون فى 
أموالكم و أَنْفُسِكم ... اللام» فى: لتبلون: لام القسمء جاءت لتأكيد الفعل؛ يعنى: و الله لتختبرنٌ فى أموالكم الى هى أعز شىء فى 
دنياكم لدى سائر البشرء لأنها متاع الحياة» و مجلبة كل متعة» و رأس مال جميع المنافع الدنيوية و الأخروية أيضا حين تنفق فيما 
يرضى الله تعالى و فى ما يحبه لعبده الصالح ... فبالمال يتكامل الإنسان فى الدارين؛ و لهذا قدّمه تعالى على الأنفسء ثم ننه إلى 
العا احرف ااي د رق اند رويد ارو اتوي اليا اا 
يرضى الله و لو أدّى ذلكك إلى -قرآن-/!ا-88 [ صفحه |١١٠١‏ العاقو ل ملع الكبادة الس و لق اين 
وو كلكو أن اسن [دك سمتيهوة من التهوه وااللطعاوي الك افيه فق :كاقل إعالكم وين الذائ أضب كوا أ من 
منافقى العرب اللذين أش ركوا مع الله غيره: لتسمعن أذى كثيراً أى ما يؤذيكم و يزعجكم من هجاء النبئ [صض] و الاستهزاء بهو 
بكم و من إيذاء نساء المسلمين» و حرب أتباع هذا الدين الجديد ألذى نسخ أديانهم و سفه حلومهم, فانتظروا من هؤلاء 
0 الطعن فى الإسلام؛ و الصدّ عن الإيمان. قرآن-49-87-قرآن-777-19ا-قرآن-09-7918 و قد أخبر اللّه سبحانه نبته 
ص] و المسلمين بذلكك قبل حدوثه لثلا يرهقهم حدوثه و قال: وَ إن تصبرُوا على ذلكك الأذى و نمَو | أى تتجنّبوا المعاصى و 
لا ل ا ا ا ل ل ور ا 
من عَم الأمُورٍ ذلكك: 7 تعنى الصبر على الأذى:ء و التقوى فى العمل. والعزم من العزيمة التى لا بد فيها من عقد القلب عليها و 














الجزم الراسخ عليهاء بحيث لا تتزلزل النية و لا تضطرب الإرادة. و عزم الأمور هو عدم الاضطراب من النوازل الشديدة؛ و 
الحوادث الفظيعة» و الصبر على ذلككء و البقاء فى حظيرة الطاعة و التقوى» و هذان أمران لا بد فيهما من توفيق الله عزّ و جلء 
لأنهما لا يطاقان إِلَا بمعونته. -قرآن-8-948١١-قرآن-0١-/1‏ ١قرآن 88/١‏ 14817 و إِذْ أَحَدّ الله اق ال اويا الكتاب 
... أى : واذكروا أيها المسلمون حينما أخذ الله تعالى ميثاق- أى عهد- علماء اليهود و النصارى- بحسب الظاهر الواضح- و 
كتب عليهم القول المستحكم ألذى شدّد فى ضرورة الوفاء به لتُبَْنّهُ لاس أى أوصاهم- بما منحهم من علم و معرفة» و بما 
حصره فيهم من إرشاد و بيان- بأن يتينوا أوصاف محمّد [ص] و علائمه و أنه هو خاتم النيئين المنتظر من قبلهم وَ لا تَكتّمُوته أى 
: ولا تسترون بيان ذلك نو تكقونه بل تقر أوئة وذيعؤقة على الناس. دوه أى العهد. فإنهم ألقوه وَراءَ ظَهُورِهِم و رفضوه و 
تناسوه. و النَبذ وراء الظهر كناية بديعة عن الطرح و عدم الاعتناء. فقد -قرآن-1-٠/اقرآن-19-7171-قرآن-17/-7٠هقرآن‏ 
١-8‏ ٠#-قرآن-268-87:0‏ [ صفحه ]11١‏ فعلوا ذلكك الطرح للعهد المأخوذ عليهم وَ اشئَروا به تُمناً قَلِيلَا أى أخذوا بكتمانه 
ماقا قنا سن بطلا ناواو لمن تعلق االو الطاهناللدراح نو الات ونان الدقيوية الزاية الى دروم بالأتكرة اناف 
فكان عملهم كالبيع بلا عوض حيث يظهر سوء حظ البائع» و يبدو عدم فطنته و عدم استعمال عقله فى تقديراته الخاسرة. فإن 
الخزف الباقى خير من الذهب الفانى» فكيف تباع الآخرة بالثمن الأوكس! ... فَبئس ما يَسْتَرُونَ أى ساء و شؤم ما يبتاعونه. و هذا 
دليل على دناءة الثمن ألذى باعوا به الآدخرة» و فيه تعيير لمن باع دينه بدنياه. -قرآن-7*-#لالقرآن-1-8*8/ا5 و هذه الآيةٌ 
الكريمة و إن كان النظر فيها لعلماء اليهود و النصارىء إِلَا أنه متوجه لمطلق الروحاتيين و رجال الدين؛ يتنههم سبحانه فيها إلى 
أخطار كتمان الحق» و إلى محاذير إساءة استعمال وظائفهم الدينية» و يلمح إلى ضرورة بيان الحق و عدم الخروج عن خط 
الوظيفة الدينيه مهما كان الثمن» لأن من حاد عن جاده الصواب فى أداء وظيفته كان مصداقا لما جاء فى الآيهُ الكريمة» و ما من 
منجى للروحاتيين و حملة الدين إِلَّا بإرشاد العالمين إلى صراط الله المستقيمء و بالأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء و خصوصا 
حين يكثر التجاوز عن حدود الشرع. ففى الرواية: إذا كثرت البدع فعلى العالم أن يظهر دينه» أى أن يعلّم النّاس و يردّهم إلى 
طريق الهداية» و لذا نهى سبحانه عن كتمان العلم بقوله: وَ لا تَكتمُونَه أى أنه أمر بالجهر بالحق. كما أن فى -قرآن-7/7-0/89 
الرواية عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم: من كتم علما عن أهله» ألجم- ]وا لحمل تلمك - بلجام من نار ... -روايت- 
وعع؟٠‏ ملا علة تخدير القن شرن با انا .. أى : لا تظن هؤلاء الجماعة الّذين يعجبون بأعمالهم التى يعملونها سمعة و 
يالك أو تدريعا فاسذاء يعتبرونه خيرا فى الدانيا و تعقوت أن يحم دوا نما لم يفقلوا بعتى يرغيوة بالسدح على أعمال لم تضتدر 
منهم و ينتظرون الثناء من النّاس على أمور لم يباشروها و لكنهم يصرّحون بعملها و يطلبون المدح قرآن-/!ا-٠#-قرآن-98١‏ 
0؟؟ [ صفحه ؟١1]‏ عليها فلا تح بَنّهُم ِمَفازَةْ مِنَ العذاب فلا تظن- يا محمد لأن الخطاب له [ص ]- أنهم بمنجاة من العذاب: 
أو -قرآن-07-7 ببعيدين عن النار كما عن الباقر عليه السلام بحسب ما جاء فى القمى -روايت-١-١71؛‏ بل سيدخلون النار وَّ 
َهُّم عاب أَلِيمٌ موجع لا يطاق» يدل عليه هذا التعبير ألذى يبن أنه فى غايهٌ الشدة كما يدل على الوعيد لهم بعد أن تمت 
الحجةٌ عليهم. -قرآن-71-/5 أما المفعول الثانى لفعل: تحسبن» فهو محذوف للتهويلء و لأن يقدّره السامع بما يليق و ما يناسب 
هؤلاء الّذين وهن دينهم و ضعف يقينهم؛ و بحسب ما ذكرنا آنفا فى الآيات السابقة. و هذا باب من أبواب البلاغة عند العرب» و 
هو كثير فى شعرهم و نثرهمء كما أن أنواع الحذف فى القرآن الكريم كثيرة أيضاء و هو عنوان الفصاحة و البلاغة. و قيل إن هذه 
الآبة نزلت فى اليهود, إذ سألهم النبى [ عر ] رن نبااي التوراة- مع علمه بوجوده فيها- فأخبروه بخلاف ما فيهاء و أروه أنهم 
صدقوا و فرحوا بما عملوه من الكذب و الخيانة فى جوابه [ص] مع أنه يعلم ذلك فسلاه سبحانه بقوله: 184- وَ لْلّه مُلكك 
الكساوات: 3 الأرضن :. أ يعد الراذ در الأذعان نان للعالم ساتعاو مهدا عو اللمارت التالمي هدوع عليه أنه مالكه للسمارانة 

















ومافيها و للأرض وما فيهاء كما أنه مالكك لتدبيرها و تصريف أمورها على ما شاء من وجوه مصالحهما و ما تقنضى الحكمة 
فيهماء و ليس لأحد أن يستشكل عليه فيما يفعل و يعمل. فأمره إذا نافذ فى السماوات و من فيهن و فى الإرض و من فيهاء و هو 
قادر على إهلااك أولئكك الضالّين الكاذبين ... وفى صدر هذه الآية الكريمة تهديد لهم و وعيد, أكدهما سبحانه بقوله: وَ الله 
عَلى كل شَىءٍ قََدِيِرٌ يستطيع عذابهم و عقابهم بأشد عذاب و أقوى عقاب» و هو الفعال لما يشاء ولا يسأل عمّا يريد و يفعل. - 
قرآن-/-هقرآن-219-881 [ صفحه 11] 


[سورة آلعمران ["]: الآيات 14٠‏ الى 194] 


إن فى حَاق التّماوات وَ الأأرض و اخقلادف اللِلٍ وَالنّهارِ بات لأولِى الألباب | [194] الذي يذ كؤوة الله قياما و ققوداً وَعَلى 
نهم و يَفَكُرُوَ فى حلق التشماوات و الأرض رَبّا ما لقت" هذا بايالا سر بحائكك فقن عذاب الثَارٍ [141 رين تكد من مدل 
النارَ فَمَّيد ريه وَ ما لِظَالِمِينَ يبن أنصارٍ [145] با إِنَنا شيعا ماديا يُنادِى للإيمان أن آمِنُوا ربكم كَآمَنَا ينا قَاغفْر كنا دُتُونا و 
مر نا سانا و ونام الأبرارٍ [191] را آنا ما وعَدئنا على رس لِك ولا تُخزنا يَوم القِيامَة نُك لا تُخليف الميعاة [195] - 
قرآن كرا تايتواب اك نهم نى لا يع عمل عاول يتكم ين ذَكٍ أو أنثى َع كم ون تعض فَالِينَهائجزوا وَ أخرجُوا 
من ديارهم و أُودُوا فى سبيلى و قائُواوَ وا َكَفْوَنَ عنهُم تريئاتهم و أَأَدَِهُم جنات تجرى من تَحتها الأنهار ابا من عند الله 
وَ الله عنده خسن اللّواف [148] -قرآ ند اين - إن فى تلق السّماوات وَ الأرض يفت ة إل فى إبحاه النماوات و 
الإبرضء و تكوينها من العدم و إظهارها إلى الوجود بهذا ال نع الدقيق المتقن وَ اختلاف اليل وَ الِّارٍ و فى تعاقب الليل و 
النهار- بهذا الترتيب الدائم الل لا متبر ولا يعدل مد بده البدم- إن في كثران -/ا-عهقرآن-8/ا١709-1[‏ صفحه ]1١5‏ ذلك 
كله مما أبدع الله تعالى لّآيات أى علامات دان وى الألباب أى ذوى العقول» على موجد مكوّنء و خالق قديم» حيث إن 
الحادث لا بد لحدوثه من محدث وموجد قديم و إِلّا يلزم الدّور أو التبلسل, -ق رآن-/ا-هعقرآن-/81-/81 و بمقتضى 
بظلانوها فى بحله كنت المدّعى. فالسماواتث :و الأترفيت أبفك قدلاة بوحوذهها على قدرة عظرية كاملة القادر مسد غابة 
الاقتتدار. بحيث لن تكون قدرةٌ فوقها فيما سواه» و هما علامتان بذاتهماء لعظمتهما و كون خلقهما من الخوارق المدهشة. فلا 
يحصل لبشر أن يدعى خلقهما ولا يفر بشر من المخلوقات السماوية و الأرضية. فخلقهما يكشف عن صانع تام الاقتدار فى صنعه 
بحيث لا يوجد له شبيه و لا مثيل أبدا و أزلا. و من عجيب قدرته- كذلك- خلق هذه الكرات السابحة فى الجوٌّ من النجوم و 
الكواكب الّتى لا تحصى كرا و كيفا و أنظمة: و تتحير فيها عقول الفلاسفةٌ و الفلكيين فى كل زمان و كل عصرء و إلى يوم 
الدين» خلقها كلها مع الكون الهائل فى ستة أيام- قيل إنها من أيام الدنياء و لا بدّ من الإذعان لهذا القول إذا تصوّر الإنسان 
عظمة الله تعالى- ثم أعطاها و أعطى كل مخلوق فيها أمره و خواصه فى تلكك المدةُ الوجيزةٌ لأنه أمره تعالى يكمن بين الكاف 
و النون من: كن. و لأنه لا عجب فى أن يكون أمره كذلكك- و بلا تفكير ولا روية- بعد أن رأينا خادما مسحّرا لنبى من أنبيائه 
قد أعطاه قدره على إحضار عرش بلقيس للنبى سليمان عليه السلام من سبأ فى اليمن إلى القدس فى فلسطينء قبل أن يرتد طرف 
سليمان [ع] إليه» أى بمقدار ما يلمح الشىء و يراه. أجل إن القدرة الّتى منحها لآصف بن برخيا لا يجوز أن نعتبرها أكثر من 
رشحة تساوى جزءا من مليارات مليارات المليارات من القدرة الالهية. فإنه- جلّت قدرته- يستطيع أن يخلق الموجودات كلها 
بأقل من ذلكك الوقتء بل بمثل طرفة العين؛ لأن أفعاله تابعةٌ لإرادته و منوطة بقوله كن حين يريد. فإرادته- مجردة- خالقة و 
موجدة للأفياد بعناوينها وبلا قول و لاعمل بدليل الآبة الكريمة: كما أمده إذا أراد طيما أن يول ه: كن» فيكو سقراؤسة اعد 





”4 [ صفحه ]١١0‏ فقوله تعالى: فيكون. جواب ل (إذا) الشرطية. و كيوتيةٌ الشىء متفرعةٌ على الإرادة عنده؛ لا على قول: كن. إذ 
لو كان ذلكك للزم أن يكون إيجاد الشىء موقوفا على الإرادهُ و على قول: كن. و لازمه- حينئذ- أن يكون إيجاد الشىء ألذى 
أوجده آصف بن برخياء موجودا بأسرع من إيجاد الله للشىء, أو مساويا له و هذا محال لأن نتيجته تكون إما زيادة الفرع على 
الأصل أو تساويهما و هذا خلف. مضافا إلى أن الحق أن إرادته تعالى هى فعله إذ لا انفكاك بينهماء و إِلَا يلزم عدم الفرق بين 
الخالق و مخلوقه فتأمل ... على أن مثل قدرة آصف بن برخيا مع قدرة اللّه تعالى» هى كمثل التراب مع رب الأرباب؟ .. فقد خلق 
سبحانه المكوّنات فى ستةٌ أيام لحكم و مصالحء لا للعجز عن خلقها فى أقلّ من ذلكك الوقتء لأنه على كل شىء قدير. و يحتمل 
أن يكون من المصالح أن يتنهنا إلى أن أمر الدنيا- نوعا- تدريجى الحصول لا رفعى الحصولء فإن الاستعجال ليس بمطلوب 
فيهاء و لو لا- ذلك لأوجد سبحانه جميع الكائنات فى طرفة عين ... نعم إن المسارعة مطلوبة فى الأمور الفوتي كالطاعات و 
موجبات الغفران» و هى- فى هذه الحال- لا مانع منها بمقتضى قوله: و سارعوا إلى مغفرة من ربكم ... وقد حار بعض أعاظم 
الفلاسفة و أكابر الفلكيين فى أنه هل كان- فى بدء الخلقة- الليل موجودا أم النهار فقط!. و أنه على فرض خلقهما معاء هل 
المراد من الأيام فى الآيه المذكورة فيها خلقة العالم فى مده ستة أيام مع لياليها أو الأيام مجردة عنها! ... و الظاهر هو الأول. و 
حاصل هذه الآيةٌ الشريفة أن ذلكك كله علامات تدل على وحدانية الله سبحانه و على صفاته العليا. أى أنها تدل ذوى العقول 
الكاملة؛ و أصحاب البصائر النافذة» و أهل الفكر و النظرء على صانع حكيم قدير عليم. و قد قال النبى صلَّى الله عليه و آله 
بخصوص هذه الآيُ: ويل لمن قرأها و لم يتفكر؟. -روايت-1-8#١٠‏ ذلكك أن التفكير فى الآيات التكوينية سبيل للهداية و طريق 
للإيمان و النجاً. و نحن- مع الأسف- نرى- اليوم- أن التفكير [ صفحه 18؟] و التدبر من الأمور المنسيّة بين النّاسء مع أنه صلى 
اللةتعلية و اله برل تدك ساطة كو يو ماد ألف سنة. -روايت-٠©-/ا,‏ فإن العبادة بلا معرفة ليس لها عنده تعالى وزن و لا 
ل اراي ا ا ارك ار ريا ل ل و الي ال 
التفكر: أوالم يتفكزوا فى أنفسهب! أو لم يتفكروا فى ,علق السماؤات والارض!. .. إلخ. ١‏ الَّذِينَ يَذ كرون الله ... 

سبحانه ذوى الألباب بهذه الصفات الطتِبة من الذكر له قياماً وَ قعُوداً كلاهما حال؛ و هما جمع: قرآن-/!ا-١ع-قرآن-/17١١-8١١1‏ 
قائم و قاعد. أى أنهم لا ينسون ذكره تعالى فى حال قيامهم و قعودهم» فى صلواتهم و تهجداتهم و أدعيتهم و أورادهم؛ و 
مقيمين و مسافرين و عاملين و فى جميع تقلباتهم وَ عَلى جُتُوبهم أى حال اضطجاعهم و نومهم؛ يعنى: فى جميع حالاتهم. لأن 
أحوال المكلفين لا تخلو من هذه الحالات الثلاث نوعا. فهم دائبون فى ذكر الله تعالى فى تمام أوقات فراغهم و على طبق اقتضاء 
أحوالهم المتى يكونون عليها. -قرآن-*28-18١٠‏ فعن أمالى المفيد و أمالى الشيخ قدّس الله روحيهما و أرواح جميع علمائنا 
الربانيين» بسند لا بأس به» عن الباقر عليه السلام: ا ما كان فى ذكر الله قائما أو جالساء أو مضطجعا. - 
روانت1812-/اؤ؟ إن الله يقول: الدين وذ كتوة الله قياماً إلخ ... وَ يَتَفَكرُونَ فى خَلق التّماوات وَ الأرض و ما فى لك 
ل ا ا ع لج الو ل ا 
فق ولو2:13ة 1-31 دباقشر] خدنىت؟١‏ رئنااما حلفت هداباطلا أى هذه الخلقة البديحة الى 'تضير فرها العقول ليست ناطلةو 
لاهى هذر و هدر بلا حكمة ولا مصلحة و لا غاية» بل لها مصالح كثيرة» منها كونها دليلا على كمال قدرتكك, و حجةٌ ظاهرة 
على وحدانيتكك؛ بل من أسرارها هذا الإنسان العجيب الضّنع ألذى خلقته فى أحسن تقويم. -قرآن-١-١"و‏ نحن لم نذكر 
الإنمنا قد المناسيةة: 1لاالأ3 فطق الستماو سنو الاارضى' [ احقيدة 9137] و نا شهبا وكا متهم مدهو عله ل لرحهود اروف اوهو 
الإنسان. فهو عله عَائتَة لما سوى الله تعالى. و من خواص العلة الغائية أنها فى مرحلة الإيجاد متأخرة عن معاليلها فى مقام التصوّرء 
مقدمه على عكس ما سواها من العلل حيث إنها مقدَّمهُ على معلولاتها فى الصورتين و فى المرحلتين» فلا بدّ من إيجاد عالم 








التكوين أولا ليترتب عليه خلق الإنسان. و لما كان هذا الخلق يضاف إلى قادر حكيم بصير واجد لأوصاف الجلال و الجمال 
أتمها و أكملهاء فينبغى أن يجعل مصنوعاته و مكوّناته على أحسن النظام و أجوده كمّْا و كيفا حتى لا يتطرّق إليه أدنى نقص و 
زيادة عند أعقل عقلاء عالم الوجود و أعرفهم بالأمور المدتِةُ و انتظام الجامعة التكوينية» فيدل النظام- بجامعيّته و تدبير مدبّره- 
على معرفة ذاته: القادر الحكيم, و الصانع العالم الخبير. حيث إن هذا الخلق- طبق هذا النظام البديع الدقيق- خارج عن طوق 
البشر و من سواه. فيكشف- بمقتضى الطبع السليم؛ و العقل الفطرى المنزّه عن شوائب الأوهام- عمًا قلناه بل ان ألذى قلناه يطابق 
الحديث القدسى الشريف المعروف: كنت كنزا مخفا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكى أعرف. -روايت-48-70 و مثله فى 
الحديت القداشى الأخرة مخاطا لنية [ض]: خلقت الأشباء لأجلكةى خلقتكف لأجلن حروارت-/8-1 و هذا سد من أسرزار 
الخلق» و هو ألذى فهمناه بتوفيق الله عرّ و جل و حكمته. و كم له من حكم و مصالح تخفى على خلقه و لا يعلمها إِلَا هو سبحانه 
أو من خوطب بكتابه ممن عرفوه حق معرفته و قالوا سبحاتك أى منرّه أنت عن أن تخلق شيئا عبثاء بل جميع أفعالك على 
موازين الصلاح و قواعد الحكمة البالغة» لتكون كلها دليلا علي و حجةُ على توحيدك. -قرآن-18-770 و فى الآية إشارة 
إلى أن الأفعال القبيحة- كالظلم؛ و الضلال؛ و الكفر. و الشّرك- ليست بمخلوقة له سبحانه. لأنها من الباطل و هو غير مخلوق 
منه تعالى ... ثم ختم الآبة الكريمة بقول المتّصفين بما ذكرنا من صفات الذاكرين [ صفحه 118] لله تعالى» و هو استغاثتهم 
لرتهم» و قولهم: فَقِنا عَذَاب النَارِ أى جنّبنا منه. فإنهم لما وفقوا لذكره تعالى فى جميع أحوالهم على ما مرّء و تفكرهم فى خلقه؛ و 
إذعانهم لعدم كون خلقه عبثاء و تنزيههم له جل و علا عن العبث فى أفعاله» عقّبوا هذا التوفيق بتخضّ عهم و تخشّعهم له من طلب 
المغفرة و الصيانة من نار غضبهء خوفا من تطرّق العجب و الزهو إلى نفوسهم, و من تصوّر أن توفيقهم لتجنب النار و دخول 
الجنهُ من باب الاستحقاق لا من باب الفضلء فلهذا طلبوا منه سبحانه أن يقيهم عذاب النار .. و هذا نوع من الخضوع المستحب 
منه تعالى, فإن العبد الكثير العبادة إذا حسب أن عبادته لم تكن شيئا فى جانب منن الله و أفضاله» يزيد ذلكك فى عبادته نشاطا 
على نشاطء و يكون دليلا على توفيقه. -قرآن-78-87 147 رَيّنا نكت من تدخل النَارَ ... فى إضافة الرب إلى أنفسهم كلام 
يتضمّن استعطاف الله تعالى عليهم بالرحمة» كيلا يخزيهم بالأمر فى إدخالهم النار- فإن فى إدخال المرء إليها فضيحةٌ ليس فوقها 
ولاسيطة زلا سناوريا :| لبالاقنييا ميتم لاذلكك فال دولخ ] كمي بع التار فتن أخريقة أ الححلقه عط رودا من جيك 
مهانا ملعونا بما ظلم به نفسه من المعاصى وما لِلظَالِمِينَ مِن أنصار قد ذكر المظهر بدلا عن المضمر للدلالة على أن العمدة فى 
الدخول إلى النار و الخزى هو الظلم. فحاصل كلا مهم مع اللّه تعالى أنه إذا أدخلهم النار فقد كشف عن كونهم ظالمين» و 
الظالمون ليس لهم ناصر و لا معين يوم الدين. -قرآن-/!-9*-قرآن-/1:-8ا-قرآآن-581-808 و قد فر بعضهم الخزى 
بالخلود فى النار فى هذه الشريفةء و الله أعلم. 19 رَيّنا إِننا معنا مُنادِياً يَنادِى للإيمان ... أى سمعنا و وعينا ما نودى به من 
دعوة للإيمان» و هو قوله: أن آبِنُوا ربكم أى صدّقوا به و تيقّنوا وجوده و ربوييته. و الكلام فى المنادى: هل هو القرآن كما عن 
بعض الأعلا-م من العامة الّذين استدلوا بأنه ليس كل النّاس يسمع النبى. -قرآن-1-ه#-قرآن-/121-1517 و هذا مدحوض و 
مردود بأنهم قد ظَنُوا القضيه قضيه رؤية منه و سماع من [ صفحه 119] فمه الشريفء و من لم ير لا يسمع» مع أن المراد 
بالمسموع هو ما نادى به» و هو ألذى يعم حكاية دعوته و قد جاء فى سورة التوبة: حتى يسمع كلام الله أى ما يتكلم به الله 
تعالى» فإن هذا المعنى شىء عام يستفاد منه عند كل أحدء و فى كل وقت. و عن إبن عباس و إبن مسعود و مجمع البيان أن 
المنادى هو رسول الله [ص]. و بهذا فتدره القمى فى كتابه» و هذا هو الظاهر. فإن الرسول هو ألذى صاع بالأمر» و نادى فى 
الناس: أن آمنوا بربكمء فقال المستجيبون لدعوته من المؤمنين: سمعنا آمِنُوا أى صدّقنا به تصديقا يلازم تصديق أنبيائه و كتبه» و 
قد أجبنا دعوتهم إلى الإيمان رَبنا فَاعْفِر لَنا ذنُوبَنا أى تجاوز عن كبائر ذنوبنا وَ كفر عَنّا ينانا يعنى أمح عا صغائر الذنوب. و 








وفقنا لاجتناب الكبائر و الصغائر. فالمشهور أن السيئات على قسمين: كبيرة و صغيرة كما لا يخفى. و العبد يسأل ربّه العفو أولا 
عن الكبائر» و يدعو ثانيا بمحو الصغائر الّتى لها آثارها كسيئات أيضاء و إِلَا فما كان لينهى عنهاء مع العلم بأن الإصرار عليها 
يجعلها من الكبائر تنزيلا-و يجرى عليها حكم الكبائر. قرآن-9-11/7/اا-قرآن-ع/81-ع.٠عقرآن-ع”#ع_لامع‏ و أما حملنا 
السيئات على صغائر الذنوب فلاستفادتنا ذلكك من الآيهُ المباركة فى سور النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفْر عنكم 
سيئاتكم فإن السيئات هاهنا تعتبر الصغائر بقرينة تقابلها مع الكبائر. و لما كانت الآيات الكريمة بعضها دليلا على بعض» فقد 
حملنا- نحن - السيئات فيما نحن فيه على الصغائر. و أما القول بأن الذنوت كلها كبيرة بالاضافة إلى العلى الأعلى؛ فإنه اجتهاد 
عرفانى و هو رأى مردود إلى قائله لأنه خلاف الآيات و الروايات الكثيرة الصحيحة. و على فرض الإاغماض عما ذكرناه» فالجملة 
الأخيرة تحمل على التأكيد بناء على هذا القول. و أما القول بأن طلب تكفير السيئات بعد طلب الغفران لا معنى له لأنه التكفير 
داخل فيه» فالجواب عليه أن الغفران نحتمل أن يكون من باب الفضل و الإحسان و إن كانا بلا علّهٌ. و أما[ صفحه ]7٠١‏ التكفير 
فهو محو السيئات بالحسنات. فبينهما بحسب المعنى فرق» لأن هذا عفو مع السببء و ذاكك عفو بلا سببء أى أعم من التكفير 
يمكن أن يكون موجبا فى مرحلة التفضلء و يمكن أن لا يكون. و على كل حال فهؤلاء السامعون المطيعون طلبوا المغفرة و 
تكفير الذنوب من ربهم, ثم قالوا: وَ تَوَفَنا مع الأبرار أى اقبضنا- حين تقبضنا إليكك و تتوفانا- مصاحبين للأبرار و فى جملتهم و 
زمرتهم. و مفرد أبرار: بر» من بر يبرْ أى أحسن و أطاع والديه» و أحسن إلى نفسه و غيره مع الاحتياط و الورع. و جمع بار: بررة. 
و خلاصة معنى قولهم: أن اجعلنا مع الصالحين المطيعين المرضيّين عندكك بعد الوفاة. -قرآن-51-949١‏ 195 رَبّنا و تنا ما 
معي تناخ نهذ عا وقد كو مهيديه لذوى الأذواق السليمة. بيان ذلكك أن سؤال العبد من ربه» و قوله: آتنا ما وَعَدتّناه مع علمه 
بأنه يؤتيه ما وعده؛ إن هو إِنَا رمز للاسترحام, و السؤال بهذه الكيفية يرمى إلى الاستعطاف و جلب توجه الله تعالى إليه. -قرآن- 
بأد عور ان 185-151 و هذا قعيق للابة) وهو آم محروت#عتن' المزال »و بالأتخضن عند« الول التحقيقى حيث أنه بحن 
خضوع العباد إليه و خشوعهم, و يبغض المتكبرين و الصّلفين. و هو طبيعى وجدانى, ألا ترى أن الصغار من الأولاد يهرولون إلى 
الآباء حين يشاهدونهم, و يطالبونهم بما وعدوهم به قبل خروجهم من المنازل؛ مع علمهم بأنهم يعطونهم ذلكك بلا مطالبة. و 
لكن لا يقع ذلكك منهم إلا على سبيل استجلاب عواطفهم و استدرار شفقتهم. و إن كانوا قد تعودوا العطف و الشفقة دون 
استعطاف. و بتوضيح آخرء إن ما نحن فيه هو نظير أجوبةُ موسى بن عمران عليه السلام لربه جل و علا زائدا على المسؤول عنه. 
إذ كان يكفى أن يجيب ربّه سبحانه بكلمتين- هى عصاى- حين سأله- و ما تلكك بيمينكك! و مع ذلكك قال عليه السلام: هى 
عضاف) اوكا غليهاةو اهس بها على حنمي ولح فها مارت خرف فأطال اتجواف طول عقامه بين بن الله نه 191 
تعالى. ثم يؤيد ما ذكرناه من حه سبحانه لأن يدعوه عباده و أن يخضعوا له» ليكشف عن عدم كونهم متكبرين» و خصوصا حين 
يستفتحون دعاءهم بقولهم: ربّناء الَمى فيها مزيد استرحام على ما يستفاد منها عند أهلها من دقيقى النظر الذين يأنسون 
باصطلاحات كلام العرب و ما يحمّلونها من معانى. و فى الرواية عن الصادق عليه السلام أنه: من أحزنه أمر فقال خمس مرات: 
وكا ناءاللدهما كاف ةو اعظادها ازاك ثم تلا هذه الآيهُ المباركة. -روايت-189-89 بل الظاهر أنه تلا الآيات الأربع اللواتى 
تشتمل خمس مرات كلمة: ربّنا ... فهؤلا-ء المؤمنون المصدّقون يبتهلون لربهم و يقولون: ربّنا آتنا ما وعدتنا على رسلك. و 
الموصول: ماديكن النؤاتتو الأجزعل الأعماك ستتروطا بالأنماق ولوف التق أى التقوق الى لا تن منهاء:و الافاة ركامنها فن 
ترثب التؤاب علق الأعمال: و«قدمج ه بكلمة: عل دغل وسلكك واهي تنس :ما وعد قا علي لسان"رسلكة: أى نكسب الوعد 
ألذى نزل به الوحى منه سبحانه على أنبيائه صلوات الله عليهم أجمعين وَ لا تُخزنا يوم القِيامَةُ أى لا تفضحنا و توقعنا فى الخزى و 
الذل و العارء و وفقنا للعمل الصالح ألذى يعصمنا من ذلك إِنّكك لا تَخْلِف الميعاد و أنت أعرّ و أجل من أن تخلف وعدك 





ألذى قطعته على نفسكك من رحمة عبادك المؤمنين بكك الّذين يبتهلون لكك و يمتجدونكك و يسألونتك اللطف و العفو و التوفيق 
لما يرضيكك. -قرآن-087-"/اه-قرآن-9-81/4١/1‏ 148- فَاستجاب لَهُم رَبّهُم ... قد عقّب سبحانه الآيات السابقة بهذه الآية 
الكرمع ورعيا طيا تكرت ريما خالا خلى ذا العزاد مالي دادعو لووري جلاك رطاف الكزاا نا الجاع الي 
لهم لا تتخلمق: » بل تلالزم دعاءهم. ثم أكدّ ذلك بقوله جل و علا: َنّى لا أَضِِيم عَمَلَ عايل نكم أى لا أنساه ولا أهمله و 
خاشا لطفة و كرمت. حورن د يبه احفر نادم 0 بيان ذلك أن عدم الإجابة يستازم إهمال العالمين» و هذا يعد تضبيعا 
للعمل» و ليس من شأنى- أنا الله العزيز الحكيم- تضييع الأعمال لأى أحد منكم من ذَّكر أو أنثى و من صغير أو كبيره أو مؤمن 
أو كافر. و من -قرآن-88١-1817[‏ صفحه 177] اللطيف أن نذكر بالمناسبةٌ أن حاتم الطائى ألذى ما أدركك الإسلام ولا كان 
على الحنيفية» سيكون فى الناره و لكن دون أن يتضرّر منها جزاء جوده و كرمه؛ لأن الله كريم يحب الكريم. أما شأن نزول هذه 
الآيه فقيل فيه وجوه. منها أنها نزلت فى على عليه السلام حين حمل الفواطم إلى المدينة يوم الهجرة» و هن فاطمة الزهراء سلام 
الله عليهاء و فاطمة بنت أسد, و فاطمة بنت الزبير عليهما السلام ... فاللّه تعالى لا يضيع عملكم ذكورا و إناثا عض كم من ببعض 
كا زف قي احاح واو اللخ نضا القرزه وقال نيك و كلمل لنش انق عنقة لا اك و الام اقول ابا طلم 
ذكوركم و إنائكم أصل واحدء أو الإسلام. و الأحسن فى النظر الظاهر أن تفسّر عبارة: بعضكم من بعضء بكون: منء نشئية» و 
نكرو هين السياراكة أن ادك رع الاك وى الاش بن الد كويعى: أنه نه و وععه كل واحد فديها عن الخو و لبا كان لاد 
مكذا فلا فرق ينهما ف عدم 'تقيتبيعي لأعمالهما العبادية سواء :| كان العامل ذكز أو أنتق لأنهما من طينةواحدة .و أعتل واجد و 
مصير واحد. -قرآن-5-78١٠‏ و قوله تعالى: 3 كر ار ال اذ سانا للعامل» كما أن قوله: -قرآن -50-18 بَعضكم ين بَعضٍ 
فى مقام العله لعدم الفرق بينهما فى قبول العمل و عدم التضييع. فالذين هاعرو 3أخركرا ون جارف قل مقا ة روزي عكر 01> 
١-١ا-قرآن-188-98‏ أن أم سلمة رضى الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله ما بال الرجال يذكرون فى الهجرةٌ دون النساء! 
فأتزل الله تعالى: قَالَِينَ هاجَرُوا -روايت-١-188‏ : أى تركوا وطنهم و أهلهم طلبا لرضى الله و تسليما لأمره» و حفظا للدين 
حا لمييمكو حنطة في الرطن[ناالرقوع الوطويفى باذة الكترةيى إما لغلة المعائد يناو المداففين و أهل الدّرك,. فخرجواء أو 
اتوي رم و طردوا من بيوتهم و أُودُوا فى سبيبى لحق بهم الأذى و الهوان فى سبيل الله و بسبب إيمانهم به وَ توا 
فتلوا أى جاهدوا الكفار و حاربوهم و قتلوا أثناء جهادهم كفن عنهُم قاري اشكرة اداو قرآن-١7-ععقرآن-6١١‏ 
قر ن-97١ ١42‏ مااع و الجاو د عياء امعلى عات : تَجرى مِن تَحتِها الأنهارٌ جزاء إيمانهم الراسخ؛ و 
فكي للنشا د وقييخ عن الى فى سول قز ار لبه عر وك د عن الى افيا كفا وركذا جياه مورك هنا 
باسم الجلالة تنويها بشرف الثواب ألذى أعدّه لهم و الله عِندَهُ حمس النُوابٍ أى الثواب الجميل على الأعمال الحسنة. -قرآن- 
1-7 قرآن-/11/8-181-قرآن-11-197 قر ن-68-7:94” أما حاصل سؤال أم سلمة [رض] عن ثبوت الهجرة للنساء 
كالرجال؛ فالجواب عليه إجمالا أن للهجرة لوازم و أحكاما لا تليق بشأن النساء. نعم يمككن أن يقال بثبوتها لهن أيضا بالنسبة إلى 
ما يليق بهن» إما اختصاصا ببعض كما فى الفواطم اللاتى ذكرناهن, و إما عموما بشرط المساواة لهن كما و كيفا. و الإخراج من 
الديار ألذى سمّى هجرة؛ هو إخراج المسلمين عنوة- على أيدى المشركين و المنافقين- من وطنهم المعظم مكة المكرّمة 
المباركة صانها الله تعالى عن الحوادث كلها. و قد سبق هجرتهم أن أهانوهم؛ و استهزءوا بهم و جرّوهم و سحبوهم على 
الإرضء و بسطوهم على رمضاء الرمال الحارة و عذّبوهم بوضع الحجارة الضخمة على بطونهم تحت وهج الشمسء و ضربوهم 
ضربا مبرّحاء و أذاقوهم أصعب المهانات» و مع ذلكك ظلُوا متصلبين فى إيمانهم الراسخ» ثم لما خافوا القتل و الاستفصال هاجروا 
إلى يثرب فرارا من الموت و هربا بدينهم و حفظا لرسالة ربهم ... و نشير- أخيرا- إلى وجه تقديم: قاتلواء على: قتلواء فإن الإنسان 














إنما يحارب أولا و يقاتل أعداءه» و بعد ذلكك إما أن يسلمء و إما أن يقتل» و إما أن يقتل. 
[سوره آلعمران ["]: الآيات 188 الى ١٠؟]‏ 


لايَذرئّك تَقَلْ تَْبْ الّْذِينَ كَفرُوا فى البلادٍ [ [ء19] ] متاح قَلِيلٌ ثم مَأواهُم جهنم وَ يس المهادٌ [ [/191 ] لكن الَّذِينَ انّقُوا د رَبَهُم لَهُم جَنَات 
جر بن تُحتهَا الأنهاز خاليدين فيه ان عند اله وما عند لل حر برا [194] و إن ين أهل الكتاب لمن يون بالل وما 
نل يكم و ما أنِل لهم انين هلا 3 شتَرُونَ بآيات الله نما ةَ ليلا وليك لَهُم أَجرُهُم عند رَبّهم إن الله سرِيمٌ الجساب 
1 يا أبّا اين آمنُوا اصروا و صابروا و رابطوا و ُو لله للكُم حون [.. ؟] -قرآن-١285-1‏ [ صفحه 798] 1928 لا 
يعْرتك تَقَلْبْ الَّذِينَ كفَرُوا فى البلادٍ: الخطاب للرسول الأكرم صلَّى الله عليه و آله و أريد به الأمرَهُ على مذهب إياكك أعنى و 
اسمعى :يا جارة» أو هو لكل أحده و.يكون التهن للسخاطب فى كل حال: سقرآن-/28-0 و التقلت: هو التحوّل و التركد فى البلاة: 
و التجوّل فيها للتجارة و الكسب و تحصيل الأموال و جمع حطام الدنيا و التمرغ فى نعيم هذه الحياة الفانية. و قد روى أن بعض 
المسلمين كانوا يرون المشركين فى رخاء و لين عيش فيقولون: إن أعداء اللّهِ يتمتّعون فى ما نرى من خيرء و نحن نكاد نهلك 
من الجوع! فنزلت هذه المباركة -روايت-7١-1975‏ تتنههم إلى أن هذا النعيم زائل فلا يخدعنّكم ذلك لأنه أكمل شرح حال 
الكفار المتنعمين بقوله سبحانه: 1917- ماع قَلِيلٌ ... أى أن ما ترونه من حصول تقلّب هؤلاء فى رغد العيش إن هو إِلَّا متاع زائل» 
قليل مده سير أطنو اق حب ها أعده الله تفال اللنو هيو بل يفك فى نميه باللعنة قعل لأن قر لاا زسول الله.ضلى 
اللّه عليه و آله قال: ما الدنيا فى الآخرة إِلَا بمقدار ما يجعل أحدكم إصبعه فى اليمء فلينظر بم يرجع! -روايت-18-88 أى بما 
يحمل من ماء هذا البحر [ صفحه 0١؟]‏ الخضم على إصبعه. فنسبةٌ الدنيا إلى الآخرة- من حيث النعيم و من حيث الخلود الزمنى- 
هى كهذه النسبة. فهذا الحديث النبوئ الشريف تترشح النسبة التقريبية من جوانبه» و يصوّر نعيم الكفرة الزائل ألذى هو فى الدنيا 
عا ليل ل مأواشر وهر ليم عابي يوم القيامة جهنم يدخلونها داخرين وَ بئس المهادٌ أى ما أسوأ هذا المهد ألذى ينزلون 
فيه و يمهدونه لأنفسهم بأعمالهم السيئة. سقرآن-باطاسز عاق رآن-. عد: تقر مدع 6ه١-‏ لكن الْذين اتقُوا ركهم .. 
أى الّذين خافوا الله و تجنّبوا معصيته و عملوا بطاعته. و لكن حرف مشبه بالفعل تنصب الاسم و ترفع الخبر- و أصلها لا كن» و 
قد حذفت ألفها خطا لا لفظا- و يقال: قام القوم لكن زيدا جالس ... و الآية الشريفة استدراكك من الّذين كفروا الّذين يتقلبون 
فى نعيم اللدنيا الفانى» حاصل معناها أن المؤمنين المتّقين سيلقون جزاء إيمانهم و طاعتهم و تقواهم و أن لَهُم جنات تَجرى مِن 
تَحهًا الأنهارٌ و قد ينا تفسيرها فى سورة البقرة و لا نكرّرها خوف التطويلء و سيكونون خالِدِين فيها إلى أبد الأبد. لأنهم لو بقوا 
فى الدنيا أبد الدهر لظلّوا على إيمانهم و طاعتهم و تقواهم, كما أن الكافرين لو ظلُوا أبد الدهر لداموا على كفرهم و نفاقهم و 
إرصادهم لله و للمؤمنين به. فاللّه سبحانه عامل هؤلاء و هؤلاء فى الدار الأخرى بناء على علمه بحالهم لو قضوا الدهر كله فى دار 
الدنيا. فقد أعدّ الله سبحانه للمتّقين تلكك الجنّات نُرُلَا مِن عِندٍ الله قصورا ينزلون فيها أعدّها لهم فى نعيم دائم» تماما كما يهتأ و 
يعد للضيف النّزل الجميل النظيف المرتّب. و قد نصبت لفظة: سق رآن-/لال قر آن-ععع-#*#وعقران-1/4ه-91هقرآن-928- 
نزلاء على الحاله من جنّات و العامل فيهما اعتبار متعلقه ... وَ ما عِنْدَ الله مما أعدّه من نعيم مقيم كثير وفير حَيرٌ للأبرار أى 
أحسن للمؤمتين المطيعيقء من ذلكك ألذى يتقلب فيه الكفار و هو ؤائل فان. -قرآن-2-/المقرآن-81-118١‏ 84 و إن من 
أهل الكتاب لَمَن يُوْوِنُّ باللّه ... كلمة: من» للتبعيض. و قد دخل اللام على اسم إن لفصل الظرف بينهما. و قد نزلت هذه الآيةٌ 
فى عبد الله بن سلام و أصحابه من اليهود الّذين أسلموا -قرآن-/!-78[ صفحه 178] و قيل نزلت فى ثمانين بين نجرانى و 





حبشى و رومى كانوا على دين عيسى عليه السلام فأسلموا. كما قيل إنها نزلت فى «أضخمة) النجاشى, ملكك الحبشة» و تعريبها 
١«عطيّة)‏ و النجاشى لقبه. و اسمه فى بعض النسخ: «أصحمة). قيل إنها نزلت فيه- و قد كان أسلم لما راسله النبى [ص] و حسن 
إسلامه- و لما مات نعاه جبرائيل عليه السلام للنبى صلَى الله عليه و آله فقال لأصحابه: اخرجوا بنا نصلّى على أخ لكم مات بغير 
أرضكم. قالوا: -روايت-757-8 و من! قال: النجاشى. فخرج رسول اللّه [ص] إلى البقيع» و كشف له من المدينة إلى أرض 
الحبشة فأبصر سرير النجاشئى و صلَى عليه مع صحبه. فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلى على علج نصرانى؛ و هو حبشئ لم 
رز قل دو هو لنمن عل درق فال ل اللمدتغاتن هده الأ يد كما حو ما برو ]داه عات زه و لصن ذاو قنادف حرو سيد ل عا لا بتي 
أن يدهش الإنسان من كشف سرير النجاشئ فى الحبشة» للنبى [ص] فى المدينة» بقدرة الله تعالى. فإن الله تعالى أقدر من عباده 
الذائة :صنيقوا :البو لير القلائة لجيوشهم فصار يستطيع الجندئ العادى أن يرى ما وراء الجبل أو ما وراء الحواجز الطبيعية الشاسعة 
الشافاك هم أهل الكثانات إى نبمضفك ليق يعندق و دلكه انو كد يرن وببائلام - أى يؤمق بالله وها أترل اليك من كناب ز 
لك يدن إشلاية وجا ارد ليقي عو كن عراساك يك [ض] آى انه دوسا معان امه كاين قورافو 
الإنجيل- من الهداية إلى خاتم الأنبياء [ص] و إلى خاتم الأديان خاشعين لِلْه خاضعين له مذعنين. -قرآن-7١١-118-قرآن-‏ 
68-1 1-قرآن-7/8-8017” و لفظة: خاشعين حال من فاعل يؤمن. و قد جاءت بصيغة الجمع نظرا إلى معنى الاسم الموصولء 
أى مرجع الضمير. يعنى: من أهل الكتاب, مؤمنون بما أنزل إليكم و بما أنزل إليهم» يبدون خاشعين» يظهر خشوعهم فى التوجه 
إلى الله بإيمانهم و فى سلوكهم و تواضعهم و هديهم و انكسار قلوبهم لذكر الله و خضوع أبدانهم و أرواحهمء بلا تصنّع- كما 
فى [ صفحه 177] الخضوع للرئيس - و بلا تدليس لا يَسْتَرُونَ بآيات الله تمن ينا أى لا يبيعون ما عندهم من الدلائل و البراهين 
الدالة على ذاته و توحيده و رسوله الكريم خاتم المرسلين» لا يبيعونها بالثمن الأموكس كما فعل غيرهم من المنافقين الذين 
أخذوا الرَّسى و كتموا الحقء و باءوا بالخزى الأبدى لقاء رئاسة دنيوية زالت عنهم و زالوا عنها ليخلدوا فى العذاب الدائم. فهؤلاء 
لأ يلوه :ذلك ىالا يقايضنون الندشاءالأخ ره بل يزخدوئة يشير ماعند الله فنبحانه.ق أوليكك لهم أجده عند ركهم أى القرات 
المختص بهمء ألذى وعدهم الله تعالى به فى آيه أخرى بقوله: أولتكك ينون أَجرَهُم مَرّئين: مره حين كانوا على دين عيسى 
عليه السلام عاملين به: و مره ثانية حين أسلموا و صدّقوا عيسى [ع] فى بشارته بمحمد [ص] و صدّقوا بمحمد و رسالته من ربه و 
عملوا بالإسلام. فسينالون أجرهم على ذلك إِنْ الله سَرِيمٌ الحساب و سرعة حسابه لعباده تأتى من ناحية أنه عالم بأعمالهم كا و 
كيفاء و الجزاء أو الثواب معدّان لصاحبهما لا يحتاجان إلى أدنى صعوبة» و ليس أسرع منه سبحانه فى المحاسبة فى مثل هذه 
الحال. -قرآن-*-١‏ لق رآن-٠ه-ه‏ هقر آن-الاء_#/اء-قرآن-11- 471 ٠٠١‏ يا أَيهَا النو اامتواج انا أبها المصدفرة 
بالله و رسوله و بما جاء به رسوله الكريم من عنده اصبرُوا على أداء الوظائف و مشاق التكاليف من عبادات و معاملات و جهاد 
وَ صايرُوا على قتال الأعداء أثناء الجهاد فى سبيل الحق و إعلاء كلمة الله و استقيموا فى ذلكك. و ليدع بعضكم بعضا للصبر على 
ذلكء كما يصبر أعداؤكم على قتالكم و يجدّون فى باطلهم وَ رابطوا أى أعدّوا لهم و تهيأوا و هيينوا ما يلزم لقتالهم و تجهّزوا 
بالخيل و السلاح و تكثير الجيش» كما يتهيئون ... و هذه الشريفة نظير قوله تعالى: وَ أَعِدُوا لَهُم مَا استطعتّم من قُوّةْ وَ من رباط 
الحَيلء تُرهِبُون به عَدُوٌ الله إلخ ... وَ انَّقُوا اللّهَ و حاذروا ما يغضبه. و افعلوا ما يرضيه َعَلّكُم تَفِلِحُونَ أى تنجحون و تفوزون. و 
كنة قرآن٠‏ ا قرآن “.ع قر[ ن-77-1711/اقرآن-1١-عاعقرآن-8ه- ٠‏ وع-قرآن-١٠9-1الاقرآن-١72‏ 
8/ لعل تستعمل فى حالهٌ يكون فيها الشخص بين الرجاء و اليأس. و لذا يطلق عليها لفظ: الترجى. و استعمالها- حتى فى هذه 
الآية الكريمة- لا[ صفحه 158] بأس به بالنسبة إلى المخلوق ألذى يعيش حالاءت العلم و الجهلء و القطع و التردد, و قَوٌهْ 
الإيمان و ضعفه و ما شابه ذلكك. فيصح له الترجى دائما و أبدا ليحتاط لنفسه. أللّهم إِّا من كانت له حال واحدةٌ مثلاء و هى حال 











العلم و انتكشاف الأشياء له بحذافيرها بحيث لا يتصوّر التردد فى حقه مطلقا كبعض الأولياء و العارفين فإنه لا معنى لاستعمال 
لفظة الترجى فى حقهم ... و يجب أن لا ننسى أن فى هذا التعبير أسرارا و مصالح كثيرة» منها: أن العاملين للأعمال الحسنةٌ قد 
يستزلّهم الشيطان فيبطل بذلك أعمالهم, و منها: أنهم قد يقومون بالأعمال دون استكمال شروط قبولهاء و منها أن لا يخالط 
عملهم غرور يذهب بها و بثوابهاء و منها أن لا يقعوا فى حب الس معة و لا أن يخالط عملهم رياء. كما أنه يجب أن لا ننسى أن 
اللّه تعالى استعمل هذه اللفظة لا بلحاظ نفسه المقدسة لأنه «يعلم) و لا يتردد. و لكنه فى مقام ستّره العظيم على العباد لا يحب 
أن يكشف واقع أمرهم, و لا أن يرى سائر النّاس بطلا-ن أعمالهم» كما أنه لا بيئس العبد ولا يجبهه لأنه أعد لكل عمل من 
أعماله ثوابا أو جزاءء بل لقد أمر نيه [ص] أن يقول فى جدله لأهل الكتاب: و إِنّاء أو إياكم» لعلى هدى أو فى ضلال مبين: 
لتظهر الأخلاق الإسلامية السمحة فى مقام الدعوة إلى الحق, و ليتألف صاحب الدعوة الكريمة قلوب أعدائه. و ليمضى معهم 
على مستوى رفيع من الأدب قد يجرّهم إلى الإيمان بالله و برسالة رسوله. و لثلا ينفْرهم من الدعوة رأف من الله تعالى و منه 
بسائر العباد. و إن نبتينا [ص] يعلّمنا بذلكك كيفية جدال المعاندين» و يسهّل لنا الطريق لحث الآدخرين على قبول دعوته» و 
لمجاملتهم و عدم الفظاظة معهم, لأن الله سبحانه خاطبه قائلا: و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضًوا من حولكك. و مثل ذلكك فعل 
النبى [ص] مع الكافرين فى جداله لهم فى سور الجحد حيث قال لهم: لكم دينكم ولى دينى أى أننى لا أكرهكم على اعتناق 
دينى إكراهاء إذ لا إكراه فى الدين قد تتبن الرّشد من الغى ... فلو لم يسبل الله تعالى ستره على بواطن الأعمال؛ لما مشى الكثير [ 
صفحه 179] الكثير فى ركاب الدعوةٌ و نصروها بمالهم و بأنفسهم, و لثارت العصبئرات و الجاهليات و لتفرّق كثير من سواد 
جيش المسلمين. و الحاصل أن استعمال كلمة: لعل» لا يكون فى كل مورد» بل فى موارد خاصة تقتضيها الحكم و المصالح الّتى 
ذكرنا منها شيئا هناء و نأمل أن يوفقنا الله سبحانه لذكر أشياء عنها فى مواردها من الآيات الآتية. و لم يعد خافيا أنه تعالى 
يستعملها مع عباده المؤمنين ليدفع عنهم الغرور و الطمع الزائد فى استحقاقاتهم من جهة. و ليحتّهم على الإتيان بالأسحسن و 
الأفضل من جهة ثانية؛ و أنه قد يستعملها مع الكافرين من غير المعاندين للإسلام تألّفا لقلوبهم و جرًا لنفع الإسلام و جعله فى 
منجى من مكائدهم و دسائسهم. أما الكافرون و المشركون المعاندون, فإنه سبحانه دائما يفضح دخائلهم» و يكشف للناس ما فى 
بواطنهم؛ فقد قال فى سورة اللهب: تبت يدا أبى لهب و تب» فطوّق عنقه و عنق امرأته بلعنة خالدة ما خلد القرآن الكريم؛ ثم 
كثيرا ما قال: ويل للمكدّبين» و كثيرا ما بين للكافرين سوء منقلبهم؛ و منازل عذابهم. و نشير- قبل اختتام تفسير هذه السورة 
المباركة- إلى أن بعض المف رين حملوا كلمة: لعل» فى هذا المقام و فى أمثاله» على كلمة: لأن؛ المؤلف من لام التعليل و أن 
الناصبة. أى : و اتقو الله لأجل أن تفلحوا ... و نحن نظن أنهم فعلوا ذلكك فرارا من الإشكال ألذى تكلمنا عنه ... على أنه لم يرد 
بما حملوها عليه نص لا فى آيه ولافى رواية» ولا رؤى فى كتاب من كتب اللغة المعتبرة» و لا يجوز التفسير بالرأى» و نعوذ 
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اشاره 


بسم الله الرّحمن الرَحيم مدنية» و عدد آياتها مائه و ست و سبعون آيهُ فى هذه السورة المباركة أنزل الله تعالى كثيرا من الآآيات 
التى تبيين حقوق النساء فسميت سورة النساء. و فيها روعى الكثير من نواحى الأمور الاجتماعية المدنية فى شرع الإسلام. و لذا 
تصدّى سبحانه لبيان الأحكام الراجعة لما كان يمارسه المجتمع الفاسد فى العصر ألذى بدأ ينزل فيه القرآن الكريم» بحيث كان 


الجور فيه مستحكماء و كانت الأ-عراف الفاسدة و التشريعات الباطلة متحكمة و متّبعةُ كسنن تدل على انحطاطهم الخلقى و 
الانسانى» إذ كانوا لا يرون لمال اليتيم حرمة» ولا للمرأة حقا فى الميراث» و لا للزوجة مهرا و لا كرامة و كانوا يعاملونها معاملة 
الأنعام. و قد بقى لذلكك الداء المزمن أثر فى كثير من المسلمين حتى أزمنة متأخرة كانت تمليه العصبيات الجاهلية الموروثة. لذا 
شاء الله سبحانه أن يطمس بدعهم, و يسفَّه أحلامهم؛ و يشرع لهم شريعة سمحة ذات أحكام قائمة على مبان محكمة و أصول 
صحيحة تصلح شأن ذلك المجتمع الفاسد الضال فى عمهه و كفره؛ لينشأ مجتمع إسلامى صالح يسير وفق دستور سماوى قويم» 
فرضه الله تعالى ليردع ذلكك المجتمع عن سفاهته و يردّه إلى الدرب السوى الّتى تحفظ الحقوق و الواجبات» و تحفظ النسل و 
المواريث و المهور و الطلا.قء و المعاملاءت الّتى فيها صلاح شأن النّاس فى معاشهم و معادهم. فقد أدب اللّه تبارك و تعالى 
المجتمع الإسلامى فى هذه السورة بآداب و قوانين سنّها له ليكبح جماح شهواته النفسانية» و لينمش حسب قواعد الدين الجديد 
الحنيفء على نهج تقوى من الله تعالى. و لذا قال سبحانه: [ صفحه 57] 


[سورةٌ النساء [6]: الآيات ١‏ الى 8] 


بسم الله الرّحمن الرّحِيمٍ عقران-١‏ -7 يا بها الناس انُوا بكم اذى حَلفَكُم من نفس واحدَؤ و حَقَ ينها جه وَيَث منهما 
رجالا كرا و ساء وَانَُوا لَه الى تَسائلُونَ به و الأرحام إن لله كان عَليكم قبا [ ١و‏ آثُوا اليتامى أموالّهُم و لا ُو الحبِيث 
بلطيب و لا- تَأكنُوا أموالّهُم إلى أموالكم إِنَُّ كان خوباً كبيراً | "و إن خفتم ألا يعوا فى اليتنامى اكوا ما طاب لكم من 
النساء مننى و ثلاث و رباع إن نكم ألا عدوا وده أو ما ملكت أيمالكُم ذلكد أدنى ألا ونوا | “*] وَ آنُوا النْساءَ صَدَُقَاتهن 
نِحلَةٌ َإن طبن لَكم عن شَّىءِ منه نفس فكلوة ه َيئاً مَريئاً [] قرآن-١-21 ١‏ ا قاين الخرات 5 .. الثاس: اوسن 
هو كل بشر على وجه الإرض من يوم الخطاب الى يوم يبعثون» يستوى فيه المسلم و غيره. نادى الله سبحانه البشر قائلا: انقَوا 
ربكم اذى حلفم من نفس واحِدَذٍ و قد بيينا فى آخر آيهُ من سورة ال عمران معنى التقوىء و نقول هنا اختصارا: اجتنبوا سخطه 
وغضبه وائتمروا اراس رصق الس قوق رب نوّه بصفته إجلالا لمقام الربوبية و إظهارا لمقام القدرة. و تخويفا للعباد» و 
تشديدا على العمل بالتقوى الى جعل سبحانه مدار الاسترشاد إليها فيه جل و علا. و تقوى الله هو المدار فيما له دخل فى صيانة 
نظام المجتمع فى كل عصر من أجل إيصال الحقوق الى أصحابها و لحفظ تلكك الحقوق من التلف و الضياع و الإتلاف و 
التتضييع حبسي ما قشين الروا نانك الم كورة فى جلها بالنسبة لكل موضوع. -قرآن-ه-وع-قرآن-8١188-7‏ فاتقوا- أيها النّاس- 
ربكم: إلهكم الّذِى خَلَفَكُم برأكم من العدم بقدرته مِن نفس واحِدَةٌ أراد بها سبحانه نفس أبينا آدم عليه -قرآن-87-١#-قرآن-‏ 
1:8[ صغيط :200 سات بيلق لكات النسااس بحسب« الطنامري و سيريا لدتو تتظيما :رقف يعارت اللقس العنان مخها: 
النفاسة الّتى يرغب النّاس فيها و يميلون إليها. و بهذا المعنى تطلق على أى شىء يكون مرغوبا فيه فيقال: جوهر نفيس»؛ و جارية 
نفيسة» و ألبسة و فرش نفيسة. و على هذا نحتمل قويا أن هذا التعبير جاء فى هذا المورد, ليرمز اللّه تعالى إلى كون هذا المخلوق 
مخلوقا شريفاء هو أشرف و أعظم مخلوقاته فى سمائه و أرضه. لأن فيه حيثية ليست فى غيره» حتى فى خاتم الأنبياء صلَى الله 
عليه و آله و هى كونه مخلوقا له تعالى بالمباشرة» و قد شرحنا ذلك مب طا فى سورة البقره و لذا نشير له هنا إشارةً فحسب. 
فهو- سلام الله عليه- شخص وحيد فى نفاسته؛ و خلق بديع ليس له نظير و لا مثيل؛ و لذا تؤجه بتاج الكرامة و قال سبحانه فى 
كتابه السماوى: و لقد كرّمنا بنى آدم. و هذا الوصف نعتنا به سبحانه باعتبار أبينا آدم [ع]» ثم لم يذكره فى الآيهُ باسمه الصريح 
رمزا إلى كمال تبجيله. و إذا كان أبناؤه بهذه المرتبة السامية» فإن أباهم أسمى و أنبل منهم بدرجاتء و لذلكك ألبسه تاج 





الكرامة و الشرافة ... فآدم عليه السلام شخص شخيص.ء و نفس نفيسء و نحن ولد هذا الأب الرفيع المقام» فلا بدّ لنا من أن 
نعرف أنفسناء و أن نعمل بوظيفتنا المحتومة من لدنه تعالى» و ألا نكون كابن نوح عليه السلام, فإنه لا منجى لنا من غضبه إلا 
بالتقوى بعد أن منحنا هذا الشرف من عنايته الكريمة» و ما أحرانا بأن لا ينزل فينا مثلما نزل فيه و العياذ بالله .. فلو أنه سبحانه ذكر 
اسم آدم فى محل لفظ: نفسء لما فهمت هذه النكتة اللطيفة ذات المعنى الرفيع فى ذلك البيان الرائع ألذى توجه النداء به لعامة 
أفراد البشر و جميع ذوى العقول لتهتؤهم و استعدادهم لاستماع ما أراد المتكلم فى خطابه الذي أزاة أن يبلغهم إياه. و ألذى 
دعاهم فيه إلى التقوى الّتى لها أعظم دخل فى شأن المجتمع الإسلامى, و أكبر أثر فى تشكيل الحكومة الإسلامية [ صفحه 18] 
بظهور مؤْثّلها و مقيم دعائمها و أركانهاء سيّدنا و نينا محت.د صلى الله عليه و آله لتكون الحكومة الجامعة لسائر القوانين الّتى 
لها دخل فى صلاح الجامعة الإسلامية» بحيث لا تحتاج معها إلى قوانين أخرى إلى آخر الأبد فى جميع الشؤون الدنيوية و 
الأخروية. و لذلك قال سبحانه فى مكان آخر من كتابه العزيز: هذا كتابنا ينطق بالحق .. فأتوا بسورة من مثله .. فتحدّاهم و 
أفحمهم .. لأنه بعث خاتم رسله [ص] بسن سهلة سمحة حلالها حلال إلى يوم القيامة؛ و حرامها حرام إلى يوم القيامة. فهذه 
النفس الكريمة على الله الشريفة فى مخلوقاته. خلقكم منها وَ حَلَّقَ منها زَّوجها أى أنه خلق من تلك النفس الّتى هى واحد 
عينى قصد به النوعء أو الواحد الشخصى ألذى هو آدم أبو البشر [ع] جميعا بما فيهم الأنبياء و الأوصياء و غيرهم. خلق له حوّاء 
عليها السلام من فاضل طينته و زوّجها له» أى جعلها زوجة له يسكن إليها و نسكن إليه. -قرآن-48-1 و فى عبارة: خلق منها 
زوجهاء روايات كثيرة مختلفة المفاد وردت عند السنّهُ و الشيعة» و ذكرها يقتضى التطويل ألذى لا طائل تحته» و إليكك منها ما 
قد تطمئن إليه النفس نوعا ما: ففى العياشى عن الباقر عليه السلام » أنه سئل: من أى شىء خلق الله حوّاء! .. قال: أى شىء 
يقولون!- قلت: -روايت-10-55 يقولون: إِنَ الله خلقها من ضلع من أضلاع آدم. فقال: كذبوا. كان يعجز أن يخلقها من غير 
ضلعه! .. ثم قال: أخبرنى أبى عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إن الله تبارك و تعالى قبض 
قِبِضِه من طين فخلطها بيمينه» و كلتا يديه يمين» فخلق منها آدم. -روايت-١-08”‏ و فضل فضله من الطين فخلق منها حوّاء عليها 
السلام. -روايت-١-88‏ و فى العلل عنه عليه السلام: خلق اللمه عزّ و جل آدم من طين و من فضاته و بقيته خلقت حوّاء .. - 
روات 58 او آنا لزوانة الى عقول :ته كرفي م نلف الأ سان فيكم أمكون التزادكيه ظلعة زائذاة قي عله الا مسرو 
ان كان هذا التأويل بعيدا. و الأبعد من هذا تأويلات بعض الأكابر من الأعلام [ صفحه 18] و كون خلقها من ضلعه رمزا إلى أن 
الوجهة الجسمانيةُ فى النساء هى أقوى منها فى الرجالء و كون الوجهة الملكوتية الروحانية بالعكسء, أى أضعف. و وجه بعد ما 
اعتمد عليه هؤلاء هو أنه على فرض أنهم استندوا على روايات» فإنه يحتمل قويا أن تكون جهة الروايات مخدوشة أو أن يكون 
زايا مو عيرتا و السعد عير :معي فعل كل احتمال ترق أن هيدا التأوكل عزن مرف :وا نكن أ قالح خاء على ”نا أوردنا 
سابقا- أنه سبحانه عجن ماء و ترابا ثم خلق آدم من ذلكك الطين» ثم خلق حواء من فاضل ذلكك الطين بعد خلق آدم و نفخ 
الروح فيه» و هو على كل شىء قدير فى كل حال. و هذا ألذى نقوله يمكن انطباقه على بعض ما ورد فى هذا الباب. ففى العلل 
أن الصادق عليه السلام سئل عن خلق حوّاء. فسأل عما يقول النّاس فى ذلككء ثم تعيب مما يقولون, و قال [ع]: إن الله تباركك و 
تعالى لما خلق آدم من طين ... إلى أن قال: ثم ابتدع له حوّاء .. إلى آخر الحديث. -روايت-75١-80؟‏ و ابتدع الشىء: أى أنشأه 
و ابتدع الرجل: أتى بالبدعة. فيمكن أن يقال إنه ابتدعها يعنى خلقها من طين سوّاه بيد قدرته كما ابتدع آدم منه لا من ضلعه و 
لا من فاضل طينته» بل من نوعية ما خلقه منه» و إن كانت كلمة: من دالَّةُ بظاهرها على كون حوّاء من آدم؛ أى أنها لا تلائم هذا 
الظهور. و جواب ذلكك أننا إذا حملناها على التبعيضية تتوهّم المنافاة و لكن يمكن رفع هذا التوهم بأن يقال: إن كونها منه لا 
يلازم طينه. و لا يلازم أنها من ضلعه. بل يصدق كونها من تراب و ماء أخذ منهما تراب آدم و ماءه» فهذا أمر معقول لا محذور 


فيه. مضافا إلى أن لفظة: من» جاءت لبان الجنسء و معناها: و خلق من جنسها زوجهاء كما فى قوله تعالى: لد جاءكم رَسُولَ 
بق الوك نك اوح مواق انا زشيحاف إلى كلفحة القناال مال وفك ونيا وان كرا فنا فلمائذ| الس صلق 
الرجال بالكثرة دون النساء! .. فالظاهر أن المصلحة العامة اقتضت أن يخلق للرجال ما يكفيهم من النساء عددا حتى و لو اقتضى 
أن يكون عددهن أقلّ من عدد الرجالء أو أنه سبحانه قصد: -قرآن-/ا91-8[ صفحه 1*8] و بثُ منهما رجالا كثيراء و نساء 
كثيرا أيضاء و اختصر الكلام لبلاغة ظاهرة فيه و الله أعلم بما قال. ثم نشرع فى بيان إحداث النسل كيفا بعد أن بين الله سبحانه 
كمّه بعبارة: كثيرا. فنقول بعونه تعالى: إن إنشاء الأولاد و إحداثه على قسمين: قسم منه بلا واسطة» و قسم مع الواسطة» و يطلق 
عليه أيضا النسل و الأولاد» إذ قيل: بنو أبنائنا بنونا حقيقة. فهل يمكننا أن نحمل الولد و الابن على القسم الأول و ندّعى المجاز 
فى سوى أولاد أبينا آدم الَذين من غيره و غير حوّاء» فنقتصر فى التكاليف على أولادهما الحقيقيين» أى على من و لد من حوّاء 
ألذى ورد فى الكتاب مكرّرا هو قوله سبحانه: يا بنى آدم. و مثله ما جاء فى السنّهُ و الأحاديث القدسية و الأدعية إذ جاء بهذا 
اللفظ. فلا بد لنا إِمّا القول بأن المراد هو القسم الأول و عدم شمول التكاليف لغيرهم؛ و إِمّا بشمول التكاليف لهم و لغيرهم 
بالملا-ك. و كلا القولين فيه ما فيه. أما الأول فهو اليوم ضرورة الدين على خلافه. و أما الثانى فاستفادة الملاكك و تنقيحه فى 
جميع أبواب الفقه و موارد الأحكام أمر إمّا محال أو فى حكم المحال للبشر العادى. فهذا القولء أى الاعتقاد بأن أولاد آدم و 
بنيه هم الذي ولدتهم حواء, و ما سواهم أولادهما مجازاء قول بلا دليل. نعم قال به بعض الأصوليين الذي ربما استندوا فى 
قولهم إلى بعض أرباب اللغة. لكن لا يمكن الاعتماد على الأقوال الشَادةٌ ذ فى الشريعة المقدسة. فالقول الحق أن إطلاق بنى آدم 
على جميع البشر المنبث على وجه الإرض إطلاق حقيقى, و الأحكام مشتركة فيهم حقيقة من دون حاجة إلى تنقيح الملاك و 
نحوه لتسرية الحكم إلى المكلفين كافة. و البحث فى هذا الموضوع- هنا- يعتبر طفيلياً إذ شرعنا فى بحث كيفية التناسل و التوالد 
أثناء شرح هذه الآيهُ الكريمة» و لكن ألذى حدا بنا إلى ذلك هو العرض لهذه الناحية باختصارء و هو- أيضا- بيان ما روى عن 
الصادق عليه السلام [ صفحه 1907] فى الفيض فى كيفية التناسل» بأنه [ع] أكدّ تأكيدا بليغا فى تحريم الأخوات على الأخوة و أنه 
لم يزل الحكم كذلك فى الكتب الأربعة المنزلة المشهورة؛ و أن جيلا من هذا الخلق رغبوا عن علم أهل بيوتات الأنبياء و أخذوا 
من حيث لم يؤمروا بأخذه فصاروا إلى ما قد ترون من الضلال و الجهل. ثم عرض فى آخرها إلى ما يريد أن يقول فيمن أخذوا 
بذلكك تقوية لحجج المجوس قاتلهم الله ثم قال عليه السلام: إن آدم عليه السلام ولد له سبعون بطناء فى كل بطن غلام و جارية 
إلى أن قتل هابيل فلما قتل جزع آدم عليه جزعا قطعه عن إتيان النساءء فبقى لا يستطيع أن يأتى حوّاء خمسمائة عام. ثم انجلى ما 
به من الجزع عليه فغشى حواء فوهب الله له شيثا وحده و ليس معه ثان. و اسم شيث: هب الله و هو أول وصئ أوصى إليه من 
الآندميين فى الإرض. ثم ولد له من بعد شيث يافث ليس معه ثان أيضا فلما كبرا أدركا ما أراد الله عزّ و جل أن يبلغ بالنسل» و 
من جعله على ما جرى به القلم من تحريم ما حرّم سبحانه من الإخوة على الأخوات. فأنزل اللّه تعالى بعد العصر من يوم الخميس 
حوراء من الجنة اسمها نزلة» و أمر اللّه حينئذ آدم ان يزوجها من شيث فزوجها منه» ثم أنزل سبحانه بعد العصر من الغد حوراء 
من الجهُ اسمها منزلة؛ فأمر الله عزّ و جل آدم أن يزوجها من يافث فزوّجها منه. ثم ولد لشيث [ع] غلام» و ولد ليافث جارية. 
فأمر الله تعالى آدم- حين أدركا- أن يزوج إبن شيث من ابن يافث ففعل» و هكذا ولد الصفوة من النبيين و المرسلين من 
مطليفا وها الله أن يكررة الجر كما فالا من أمر تزويج الإخوة بالأخوات. -روايت-7١-/1201‏ و فى المقام رواية أخرى 
وردت فى العلل» عن الصادق عليه السلام بهذا المضمون.ء لكنها ليست بهذا التأكيد و التفصيل الدقيق. كما أنها توجد روايات 
تقول بأن الله تعالى أمره أن يزوج هبة الله- شيثا- من أربع بنات لرجل من الجن, بل وردت روايات تقول بتزويج بنى آدم 
بأخواتهم و هى تقتضى التأويل و الفذلكة الَّتى لا بد منها إذ ما أجاز اللّه تعالى زواج الأخ بالأخت أبدا بحسب الظاهر» و هو 


وحده أعلم فى كل حالء لأن تلك [ صفحه 1"8] الروايات إما أن تكون عامية غير صحيحة السند أو أنها لم تصلنا بحقيقة لفظها 
و معناهاء و إن كانت رواية تزويج شيث [ع] بالجنّيات لا بعد فيهاء مع أنها لا تنهض دليلا فى مقابل رواية الحوراء .. و المدار هنا 
على كيفية بث النسل و انتشاره على وجه الإبرضء فإن زواج الحوراء من الإنسى لا ينفيها العقل من حيث صلاحيتها للتناسل 
بمشيئة اللّه و قدرته. فالحاصل أن ما يطمئن إليه القلب هو ما جرى به القلم كما قال به الناطق بالحق صلوات الله عليه. أما القول 
بأن آدم [ع] زوّج بناته و أبناءه» بأبناء و بنات آدم آخر كان قد سبقه فى الوجود على وجه هذه الإرض بآلاف السنين» و كان 
عله قد انفر فين كقرها قا :وتحوه ادها فكع كما ولك عن ذلكه بض الزواباكد أنائهت] القرل فمدعابة البعو لمكن 
الاعتماد عليه لأنه لو كان لبان بيانا واضحا و لتناقلته الألسن على مر الزمان. و للشيخ محمّد عبده كلام فى تفسير «النفس» من هذه 
الآيق نقله عن أستاذه» و مفاده أنه ليس المراد هنا بالنفس الواحدة آدم. لا بالنص و لا ظاهراء و يردٌ رأيه الى أن ذلك معلوم مما 
تقدّم من الآيات و غيرها و من تواتر الحديث و إجماع المسلمين. و قد بدا لنا أن نذكر رأيه هنا لنبيين وهمه. و أن نورد له كلاما 
آخر يظهر منه بشاعة رأيه لتابعيه» و هو أن القرينة هنا لا تدل على أن النفس الواحدةٌ هو آدم بدليل قوله تعالى: وَيَثّ ِنهّما 
رجانًا كثيراً وَ نساءً بالتدكير» و المناسب على هذا الوجه أن يقول: و بثّ منهما جميع النساء و الرجال. و يرد هذا الزعم قوله تعالى: 
منهماء يعنى من آدم و حوّاء عليهما السلام» بل يردّه ما ذكر فى القرآن الكريم- فى موارد متعدّدة- من أن أول البشر ألذى وجد 
على وجه الإسرض و سمى بالإنسان هو آدم [ع] ألذى هو أبو البشر كله و ألذى زوّجه الله تعالى حواء أم البشرء حتى اليوم و 
حتى قيام الساعة؛ و الحق أحق أن يتبع دون كل قول .. و ثانيا: إن المناسبة لا تنحصر بما اقترحه؛ لأن ما ذكره من بث جميع 
الناس من آدام قد تقدم -قرآن-870-887[ صفحه 17"9] بقوله تعالى فى خطاب: يا أيها الات :وقول خلمكم :وق تفن 
واحَدَوْ ثم ضمائر الجمع الّتى تأبى من التبعيض من أول هذه السورة الى آخرها و فى السّور السبع الّتى ذكر فيها هذه القصة. و 
لم يتعلق الغرض هنا بذكر ما تقدم بعينه تأكيدا له بما ذكره» بل ببيان معنى تأسيسى أى حال خلق النّاس فى التدرّج من خلق 
الوق الوا نطق الورجاق روتجيناه الايث الكت ترق اتسلوينا الشف تكو الثاين الى انوا بالفاس الكلاريم 2د 
هذاء و الجواب الأحسن ألذى يفحمه فيما ارتاه و حسبه إشكالا قد أتى فيه بشىء بديع ذكره لأستاذه مفتخرا بعبقريته» هو أن قوله 
تعالى: رجالا كثيراء مع: و بث منهما الرجال و النساءء لا يفرّق بينهما فى الشمول لأن: كثيراء لفظ مقول بالتشكيكك يطلق على كل 
مرتبةُ من مراتب العدد. فإذا وصل بنو آدم الى مئات الآلاف أو المليار أو أزيدء فإنه يطلق عليهم أنهم عدد كثير» أما ما دون 
ذلك بواحد فإنه يطلق عليه القليل بالنسبةُ الى ما فوقه. فالكثرة و القلهُ مما هو مقول بالتشكيكك,. و لهما مراتب عديدة يتدرّجان 
معها فى العدد الى ما شاء اللّه. كما أن الرجال و النساء بمقتضى عموم الألف و اللام كذلكك يطلقان على الرجال و النساء الى 
النهاية. نعم إذا لم ينَصف الرجال بالكثرة و النساء كذلك, فمن الممكن أن يفرّق بين الرجال و رجالء و لكنه بعد الاتصاف لا 
يفرّق الحال بينهما من ناحية الشمول. فترنّم الأستاذ بإشكالاته المقترحة تكشف عمّا لا يحتاج الى البيان» و من لم يجعل الله له 
نورا فما له من نور ..... ثم إن ترنّم التلميذ بآراء أستاذه قد جرّه الى الترنّم بقوله أن المتبادر الى الذهن من كلمة: النفسء أنها هى 
الماهية و الحقيقة الّتى كان بها هذا الكائن الممتازء أى : خلقكم من جنس واحد و ماهية واحدة ... و تقريره هذا ليس فى محله. 
بيان ذلكك أنه يرد عليه بأننا لو كا و كلمة النفس فقطء فإن العقل ينتزع منها عند التحليل جنسا و ماهية كليم إِلَّا أن الآثار 
الخارجية- كالخلق منها- لا تتعلق إلا بالفرد الخارجىء و إذا قيدت بالوحدة امتنع احتمال التعدد فيها. فالذى يفهم من النفس 
الواحده هنا ليس إلا الفرد الخارجى الواحد بالشخص. ثم نسأل هذا [ صفحه ]18٠‏ الشخص: ما هو معنى قوله تعالى و خلق منها 
زوعنينا! ... وما هو معنى زوج الماهية المخلوق منها! ... و ما هو معنى قوله تعالى و بث منهما رجالا كثيرا و نساء! ... هذاء و إن 
لداروين و تلاميذه- أيضا- فى المقام أقوال أخر يا ليتهم لم يتفوّهوا بها لأنها دلت على الجهل أكثر مما دلت على العلم بسبب 


اعتمادهم على الفهم الشخصى و الرأى الشخصى. و التعرض لما قالوا يفضى الى تطويل بلا طائل بالرغم من أن بعض أهل 
العصر الحاضر يدورون حول هذا القول بشىء من التفكير و الاعتناء» و بالرغم من أن بعض الشباب المثقفين يحوصون حوله 
حوصا كأنهم يظنون باكتشاف العجب العجاب من هذا القول التافه كقائله. فإن من أعجب العجاب أن هؤلاء و هؤلاء نبذوا 
المعلومات الاسلامية التى جاء بها الكتاب الكريم و السنّة المتواترةً و الإجماع» وراءهم ظهرياء ثم أخذوا بأقاويل المتقوّلين و 
أساطير الآخرين و الأولين» تقليدا لا يؤدى الى نتائج عملية و لا يغنى و لا يسمن من جوع ... فنقول لهؤلاء» و لجميع التائهين عن 
الحق ألذى نزل من عند الله: عودوا الى ما تزل من عنده سبحانه فى هذه الأمور و انوا الله الى تَسائَلُونَ به أى تتساءلون؛ و قد 
حذفت إحدى التاءين فى أمثال المقام فإن ذلك متعارف عند العرب. و تكرير الأمر بالتقوى- فى الآية نفسها- لإظهار المبالغة 
فى التأكيد. و المعنى أنه- عادةٌ- يسأل بعضكم بعضا بالله. و هذه الكيفية من طرق المكالمة معتاد و مألوف عند العرب- بل و 
العجم- فيما إذا أرادوا أن يهتم الطرف الى سؤاله فإنه يقول: بالله عليكك إِلَّا ما ذكرت كذاء أو يقول: بربكك لا تهملنى فيما 
سألتك. و أمثال ذلك عند الاهتمام بقضاء الحاجة و إجابة السؤال. بل قد يذكر غيره تعالى فى بعض الأوقات فيقال: -قرآن- 
1178-0١‏ بالنبى أصدقنى الخبر» أو: بجدّكك أو بأبيك إلا ما فعلت ذلكك. و القرآن الكريم قد نزل على لسان القوم, و الله 
تعالى يتكلم معهم بالمتعارف عندهم., و ربما أخذهم بما يتكلمون كما فيما نحن فيه. فالناس- بالحقيقة- يستعملون هذا 
الأسلوب حين يريدون قضاء حاجاتهم, و يتساءلون بالل حتى لا يتسامح الإنسان فيما يسأله أخوه بالله وَ الأركاء -قرآن-:18١1-‏ 
188 [ صفحه ]75١‏ قرئ بالنصب عطفا على لفظة الجلالة- اللّه- و معناه: اتقوا الأرحام بأن تصلوها و لا تقطعوها. و قد اهتم الله 
سبحانه كثيرا بأمر الرحم و عظّمها إذ جعلها قرينا لذاته المقدسة فى الأمر بإعظامها و إكرامها و رعايتها على كل حال. و فى قراءة 
حمزهُ جرّها- و الأرحام- عطفا على الضميره و المعنى: تتساءلون بالله و بالأرحام. فما هذه المنزلة العظيمة للرحم؛ و خصوصا 
حين تكون ذات شأن و أهمية كالأمب والأسم. و لذا يقول الْاس: برحمة أبيكك, أو بروح أمككء إِلَّا ما قضيت لى حاجتىء أو 
أعطنى ما سألتكك, أو تعال لبيتى» أو اذهب عند فلان. فإن الله سبحانه و تعالى أوصى النّاس بأن الرحم الّتى لها هذه المنزلة من 
القرب و الجاه عند كم. بحيث تجعلونها وسيلةُ عند غيركم لنجاح مطالبكم و نوال سؤلكم كما تجعلون اسم الله كذلككء فاتّقوها 
بعدم قطعها. فهذه التوصية منه تعالى تشير الى الاهتمام بشأنها و عظمها و أن صلتها منه تعالى بمكان. و مما لا بد من التنبيه إليه 
هناء أن المراد بالأرحام هاهناء هل هو الأقارب القريبة من الإنسان» و التوصيةٌ منه سبحانه بالنسبة إليهم على ما هو المركوز فى 
الأذهان و المشهور بين الأعلا-م الى الآ-نء و لهذا المرتكز يحملون ظواهر القرآن و السِنّةُ و الأ.قوال عليها! أو هو المراد مطلق 
الأقارب! ... بيان ذلكك أن جميع النّاس على وجه الارض من أب و أم هما آدم و حواء؛ فهم إذا أقرباء منذ نزول أبويهما الى يوم 
انقضاء الدهره و بهذه النسبة يحكم بأن كل إنسان منبث على وجه الكرة الارضية- من أى نوع كان أو طائفة أو قوم؛ سواء 
الأسود و الأحمر و الأبيض و الأصفرء فهم- إذا- مشتركون فى توصية الله ولا بد لكل واحد أن يلاحظ أفراد المجتمع بحيث لا 
يقطع الرحمية بينهم جميعا ليحفظ ما أوصى به الله تعالى فى صلتهم و حفظ شؤونهم مهما أمكنء و إننا يجب أن نلاحظ الناحية 
الَتتى أوصى بها ربّنا و أن نراعى عظمته و رحمانيته بحمل الرحم على مطلق القرابة بلا فرق بين القريب و البعيد» فنكتسب من 
صفة خالقنا الرحمان الرحيم إذ نعلم أنه عزّ و جل يحب أن [ صفحه ؟187] يتشبه عباده بصفاته تعالى» و أن يتخلقوا بفضائل 
حكن" فتك ؟للدعليةز آله ادق كان رسي امالس الايد اسفن أن أسوفؤالا نين عزن ]و اعمجت لقيدة اللاقة 
كناة اللتب أ إذا أعمضتا عه د كوو الس المركر فى أذهاتنا من ظلواعر الآباك و الأخياك فك دمن أن تحيل على الأقريت 
فالأقرب و نأخذ بالأحسن قبل الأخذ بالحسن. و نحن نذكر رواية تؤيد ما ذكرناه من أن البشر جميعهم أقارب يتفاوتون فى 
القرب و البعد و التوسطء وردت فى العيون عن الامام الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن على عليهم السلام» قال: قال 


رسول الله صلى الله عليه و آله: لما أسرى بى الى السماء رأيت رحما معلقة بالعرش تشكو رحما الى ربّها. فقلت: كم بينكك و 
بينها من أب! فقالت نلتقى فى أربعين أبا؟ ... -روايت-81١-١٠"‏ فإذا رأينا مثل هذا الخبر يجب أن لا نتعجّجبء بل يجب أن نعدٌ 
الخطب سهلا لأنه سبحانه و تعالى- اهتماما بصلةً الأرحام- جعلها قرينا باسمه الأقدس كما ذكرناء فيبعد أن تكون الصلة الّتى أمر 
بها محصورة فى عدَّهُ قليل من الأرحام القريبة الّتى يصل عددها الى عشرةٌ أو عشرين أو خمسينء لأن صلة هؤلاء لا تتناسب مع 
هذا التأكيد الشديد من ذاته القدسيهُ إذ أن صله هؤلاء بالذات تحصل بالفطرة لو لا الموانع الشخصة الن تحميل اجانات ون 
كان الأمر بالصلةٌ يلزم للأقرب فالأقرب بلا شكك- و هذا يكشف عن أمر هام و هو صلهُ كل واحد من أبناء النوع بما أنهم جميعا 
من أب واحد و أم واحدة. و هذه الصفة هى الممدوحة عنده سبحانه و هى الجديرة بأن يأمر باتقائها و بأن لا يقطعها أحد عن 
أحد من أفراد المجتمع» فيصبح المجتمع حينئذ بمنزلة أهل ببت واحد و أسرةٌ واحدة. و هذا التفسير فى غايةٌ المتانة و اللطفء و 
لكننا نأسف إذ لا نجد له مصداقا فيما بيننا إذا استثنينا ما كان من رحمة نينا صلى اللّه عليه و آله و رحمة أوصيائه الطاهرين سلام 
الله عليهم؛ و لن نجد مصداقا لها إِلَا حين يجىء مصداق قوله تعالى: لِيِظهرَهُ عَلَى الدِّين كله أى فى عصر الظهور المباركك و 
عضكر النون انديع ردقه عاخن الأد ع الله تعتالك ف حده جين روز كل انف الكو علي تفبيةةاوابقنعي كل إنناة قن 
إصلاح أمور -قرآن-8١1188-11[‏ صفحه 187] غيره» و حيث لا تتم راح شخص إلا بتمام راح من سواه» فيكون المجتمع 
يلمع أخوه كل منيم أ رقي شق وارر اللا وبابة مشر أو قوم أو جنس كانوا. فعليكم- أيها البشر بصلهٌ الرحم التى 
تؤمن المجتمع الصالح إِنّ الله كان عَلَيِكم رَِبباً أى أنه جل و علا يراقبكم فى أمر صلة الرحم فانتبهوا لثلا يفوتكم منها شىء. و 

هذا ترغيب من جهة و تهديد من جهة ثانية» و هو يشير الى غايةُ اهتمامه تعالى بصلهٌ الرحم و عدم رضاه بتركهاء لأن صلتها- 
فبلا ماد كرزنا- تطبل العسر و تجلب"الرزق كما وودافئ الأخبان الشريفةة بل تجلب رضاه عر اسمه حدر ند ادام ادق 
نو اليتتامى أُموالَهُم ..... أى إِذا بلغوا الرّشدء و هو الاهتداء الى المنافع و المضارٌ و الاستقامة على الطريق الحق و الاعتدال فى 
الأمور. -قرآن-ه-١5‏ و جميع هذه المعانى من مصاديق الرشد و إن كان يفرّق بينها أو يحمل عليها بحسب الموارد ... و اليتامى: 
جمع يتيم و هو من فقد أبوه؛ و كان لم يبلغ مبلغ الرجال» و من فقدت أمّه فهو: لطيم. و اليتيم أيضا يطلق على من فقدت أمه من 
البهائم» و له معان آخرء كاليتيم ألذى هو المفرد من كل شىء. إذ يقال: بيت يتيم» و قرية يتيمة» و كل شىء يعر نظيره كالدّرة 
البتيمة أى الثمينة الّتى لا نظير لها. و بهذا اللحاظ كله كثيرا ما يطلق على نبينا محمد صلَّى الله عليه و آله لفظ: يتيم. و لهذا المفرد 
جموع كثيرة: كيتامى و أيتام و يتمه و ميتمه و يتائم. وفى هذه الآبهٌ الشريفة أمر بإيتاء الأيتام أموالهم إطلاقاء أى سواء أبلغوا 
الرشد أم لاء لكن بقرينة قوله عرّ و جل: قَإِن آنُسكّم مِنهُم رُشداً فَادَعُوا إلَيهم أُموالَهُم يقد الإيتاء بالبلوغ الرشدىء فإن القرآن 
يفسر بعضه بعضا. و المراد بمؤانسة الرشد هو العلم الوجدانى ... و الخطاب فى الآيهُ موجه لأوصياء اليتامى» و هو يعنى: أن لا 
تمنعوها عنهم فأعطوهم فى حال صغرهم بالإنفاق عليهم اقتصاداء و فى حال كبرهم- مع حصول الرشد- بالتسليم إليهم تمام 
الأموال و كمالها. و هذا باب آخر من أقسام -قرآن-198-177 [ صفحه 16] التقوىء و لذا عقّبه تعالى بما قبله من تقوى الله و 
الأرحام. أما إطلاق لفظ اليتامى عليهم بعد بلوغهم الرشد و بعد تسليمهم أموالهم؛ فهو مجاز جاء باعتبار قربهم من حالة اليتم الّتى 
كانوا عليها. و لذا قال صلَى الله عليه و آله: لا يتم بعد الاحتمام. -روايت-20-75 و لكن ذلكك كقوله سبحانه و ألقى الحرة 
ساجدين؛ مع عدم بقائهم سحرة حينما آمنوا و كانوا ساجدين إذ سجدوا بعد إنكار السحرء و بعد إيمانهم إيمانا قلبيا. و قولهم 
بعد سجودهم: آمنا برب العالمين كان أخبارا عن إيمانهم قبل السجود. و فى هذا المقام نبهنا سبحانه الى أمور أخلاقية و إنسانية 
و شرعية لطفا منه تعالى بنا كما أن سائر شرائعه لطف و رحمة بعباده» و سيشرع لليتامى أمورا غير هذه نتكلم عنها فى محلها إن 
شاء اللّه تعالى. فقد شرع الله تعالى لأموال اليتامى شرعاء نظرا الى أنهم ليتمهم أحوج ما يكونون للعناية» فيجب صيانة أموال كل 





مسلم و مسلمة بحكم الشارع فى كل حال. و هذا أمر يحكم به العقل و الوجدان و لا يحتاج الى إقامة برهان. هذا أولا. و الأمر 
الثانى أنه يجب تسليم الأيتام أموالهم بعد بلوغهم و رشدهم., لأن كل إنسان أولى بماله و أكثر حفظا له من غيره. فلربما نما ماله 
فى يده بتجارة أو صناعة أو زراعة أو غيرهاء بخلاف ما لو كانت فى يد الغير راكدة ساكنةُ لا تتحرّك و لا يعمل بها عملا يدرٌ 
الربح» بل قد تنقص أيضا إذا صرف منها على صاحبها. أما الأمر الثالث فهو نهيه تعالى للأوصياء أن يخلطوا أموالهم بأموال 
اليتامى» فإن أهل الجاهلية كانوا يضيفونها الى أموالهم الرديئة و بعد ذلكك قد يقسمون لليتامى و قد يأكلون أموالهم بالباطل» و 
لعل هذا هو المراد بقوله سبحانه: و لا تتِدَلُوا الحَبِيثُ أى المال الحرام ألذى حرم بالكسب أو بأكله من أموال اليتامى بِالطَيّب من 
الأ-موال الّتى أحلها الله عليكم. -قرآن-181-707-قرآن-70/1-888 فالمراد بالخبيث و الطيب» فاك انوكم أن 
يكون المراد بهما [ صفحه 168؟] الردىء و الجيد من أموال اليتامى كما ذكرنا آنفا داولا تأكلوا أموالهم إلى أمواليكم أى لا 
تأكلوها مع أموالكم. -قرآن-5-24١٠‏ و هذا هو القصد الرابع ألذى منع الله بموجبه أكل مالهم مختلطا بغيره من أموالكم بناء 
على ما يستفاد من كلمة: الى. فالظاهر منها هو المكّيهٌ و من البعيد أن يكون النهى عن خصوص الأكلء و أبعد منه إذا حملنا 
النهى على صورة الانضمام. فنا نعلم أن أكل مال اليتيم فى غير الموارد المستثناة غير جائز سواء أ كان منفردا أم منضما الى غيره. 
فعلى هذا يكون حمله على مطلق التصرّفات أولى بل أقوى فى النظر الصائب. و أما ذكر الأكل بالنسبهٌ الى المال» فلأنه أظهر 
المصاديق أو الأ-كثر وقوعا خارجا بالنسبة الى مصاديق التصرفء لأن خلط أموال اليتامى الى أموال الأوصياء أو النظار القوّام 
عليهم نوعاء يجرى فى موارد الأكل. و لأن التفرقة فيه بين الأيتام و غيرهم من ذكر فى غَايهُ الصعوبة و أمر مشكل جداء ولا 
سيما إذا كانوا فى بيت واحدء و أشكل منه إذا كانوا فى قبهُ واحدةء و بالأخص إذا كان الأيتام لا يزالون بين سن الخامسة و 
العاشرةٌ فإن التفريق بين مالهم و غيره محل بلاء و إشكال لا يدركها إِلَا من ابتلى بهما. فلكون الأكل مورد ابتلاء غالبا خضّه الله 
تعالى بالذكر. و هاهنا سؤال» و هو أن أكل مال اليتيم حرام بلا مجوّز شرعى بلا فرق بين كونه وحده أو مع غيره. أم لا! ... و 
الجواب: يمكن أن يقال إن أكل ماله فى صورة الاستغناء عنه أقبحء و ظاهر الآيه يدل على أنهم ذوى مالء و أن الأولياء غير 
محتاجين الى ما فى يدهم من أموال اليتامى» و مع ذلكك كانوا يخلطون أموالهم الى أموال الأيتام ليستفيدوا منها و لو بزيادة ما 
يأكلون منها حين يكون الأيتام صغارا و حين يكونون أقل أكلا و مصرفا من الكبار» فلذا اختص النهى بهذه الصورة. و لو لا 
ذلك فلا خصوصيةٌ فى الانضمام. و الحاصل أن أكل مال اليتامى بغير ميزان شرعى محرّم يقول فيه عزّْ و علا: إِنَّهُ كان حوبا كبيراً 
والحوب هنا الذنب الموحش و الاثم -قرآن-75-487 [1١1‏ صفحه 8؟1] العظيم. و هذا يعنى أن التصرف فى أموال الأيتام ذنب 
كبير. و قد كان هذا التصرف فى عهد الجاهلية أمرا متعارفا بحيث لم يكونوا ليروا أن لليتيم مالا خاصا بهء و بالأخص حين تكون 
اليتيمة أنثى فإنها كانت لا حرمة لها على الإطلاق. فلما أشرقت عليهم شمس الهداية» و بعث النبى الأكرم [ص] نزلت آيات 
كثيرة» و فى موارد عديدة ستجىء بإذن الله جميعها فى موضوع الأيتام و أموالهم و مختلف شؤونهم. و قد كنى عن التصرف 
بالأكل- كما ذكرنا- لأن الأمر كان عندهم متعارفا مرسوما بحيث لا يعدّونه تصرفا فى مال الغير و لا أكلا له و لذا ورد هذا 
الأمر التهديدى مفتتحا بقوله: وَ آنّوا التتامى أَموالَهُمء و متبعا بقوله: لا تَأكنُوا أُموالَهُم و مذيّلا بقوله: إِنّهُ كان حوباً كبيراء أى له 
موحش لا يطمئن القلوب بعد ارتكابه و التوبة منه و طلب عفو الله تعالى لعظيم شأنه كما فى كبائر الذنوب التى إذا تاب مرتكبها 
منها يرى نفسه دائما عند تذكرها قد فعل إثما كبيرا و يبدو عليه القلق و الاضطراب و الوحشة. فأكل مال اليتيم عند المؤمن يكون 
هكذا مع هذه النواهى الأكيدة للاحتراز منه» و قد ورد عندنا فى بعض فقرات زيار سيدنا و مولانا الامام الرضا [ع] ما يشير الى 
هذا المعنى كمثل أتيتكك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسى و احتطبت على ظهرى. و مثل: و ذكرها- أى الذنوب- يقلقل 
أحشائى» و غيره .. فالظاهر أن الإنسان لا يكون مستريحا مما جناه من ذنوب حتى و لو تاب منها و أقلع عنهاء و خصوصا حين 





تكون الذنوب عظيمة» و إثمها كبير» كأكل مال اليتيم و ما شابهه» فإن الأيتام ليس لهم كفيل سوى الله عزّ و جلء و لا يهتم بأمره 
الله تهدانه لأنهم يعدّون من عوائله و إن كان لهم من يعولهم ظاهرا. -قرآن-2#-#ع عقر آن-0-281١لاقرآن-6-0/75ه/‏ 
*- وَ إن يفت ألا تُقبدَطوا فى اليتنامى ....... أى إذا خفتم الظلم و الجور و عدم العدل فى رعاية حقوق اليتامى من النساء فلا 
اعوط لكشو ماطات لك يع »ف زويفر مد اول كر ذلا ]لال كبو رن و كتخب الى شرن الينام لاقن :مين 
غير اليتامى أو منهن. فقد كان الرجل يرى اليتيمة ذات جمال و مال فيتزوّجها فلربما اجتمع -قرآن-ه-94هقرآن-27١184-1‏ 
قرآن-7171-187 [ صفحه 157] عنده عشر يتيمات يقصّر فى حقوقهن عما يجب عليه نحوهنء فنزلت الآيهُ الكريمة بالنهى عن 
تزوّجهن مع تضييق حقوقهن. و إن الأ-مر بنكاح ما طاب- أى ما حل- متضمن للنهى فى مفروض الكلام عن نكاح الإناث من 
الأيتام كما لا يخفى على ذوى الأفهام. فبعد أن أصبح البعض مسلمين أمرهم الله بحفظ مال اليتيم أو اليتيمة و صيانته» ثم أمر 
بإعطاء المال الى صاحبه بعد الرشدء ثم وصّدى الأوصياء بالنهى عن التزوّج بيتامى النساء و رخص بتزويجهن لغير أنفسهم حفظا 
للنظام و بقاء للنوع. فان قلت: بمقتضى عموم العلة لا يجوز لهم تزويجهن لغيرهم, فإن عدم تكلفهم و تعهدهم بإيتائهن حقوقهن 
عله لعدم الترويج مطلقا سواء الأيتام الإناث أو غيرهنء لأنهم كانوا من يستبيح البضع ميجاناء و هذا كاشف عن عقد قلبهم من 
أول الأمر على هذاء و هو تزويج محوّم شرعا لأن البضع لا يحل متجانا! ... و الجواب أن لغير اليتامى أولياء و أصحاب يتكفّلونهم 
و يدبّرون أمورهم, و لا يرضون بتزويج بناتهم من كل شخص إِنَا ألذى يرون فيه الكفاءة و الصلاح, و ذلكك بخلاف اليتامى 
فإنهم لا أولياء لهم إلا الله سبحانه. و لذا أمر بشىء فى أمورهن و نهى عن شىء حتى يستقيم أمرهن فى المجتمع الاسلامى. ثم 
شرع لهنَ حكما يحفظ لهن كرامتهن و يعيد إليهن اعتبارهن, فقال انكحوا ما حل لكم مثنى وَ ثلاث وَ رباع أى إذا لم تكتفوا 
بواحدة فانكحوا من غير اليتامى الى أربع لا أزيد بالنكاح الدائم. و أما المؤقتات اللواتى ينكحن بالمتعة فلكم الخيار فى عددهن 
ألذى يكون حسب استعدادكم و استطاعتكم البدنية و المادية. -قرآن-17-7/84/ و أما الأعداد بهذه الضّ يغ فمعدولة عن أعداد 
مكرّرة» و هى غير منصرفة للعدول و الوصف. و هى فى الواقع بدل عن المكرّرات. فمثنى بدل عن اثنين اثنين. و لكن هل البدلية 
و العدول لمجرد التخفيف كما هو ديدن العرب فى الكلام و حروفه الَتى تركب منهاء أم لها جه اخرى غيره! .... و الظاهر أن 
الوجه هو هذاء و الله أعلم بما قال. و معناه الإذن لكل ناكح يريد الجمع بين الزوجات لا بين الأعداد هذه إذا كان يريد أن لا 
يقتصر [ صفحه 158] على الواحدة» فينكح ما شاء من العدد المذكور. متفقين فيه» أو مختلفين. و نظيره ما يقال: قسم المال 
درهمين درهمين و ثلاثة ثلاثه. و لكن لماذا عدل سبحانه الى هذه الصّيغْ و لم يذكر المعدول عنه مفرداء أى : اثنين» و ثلاثا» و 
أربعاء فيحصل الترتيب و التخفيف المطلوب! ... قلنا لكنه- حينئذ- يترتب عليه جواز الجمع بين الأعداد بمقتضى الواو الّتى- 
مفادا- تفيد الجمع بين هذه الأعداد الَتتى تصير تسعا كما يقال: أكرم زيدا و حسنا و حسيناء أى أكرم الثلاثة معا ... و لو قيل أوى 
لمنع الاختلافء لأنه يدل على عدم جواز الجمع بين بعض هذه الأعداد مع الأخر حتى لا يترتب على ذلكك الجمع بين أزيد من 
أربع. معان لو أن بالجمع بين الإثنتين و الاثنتين» و بين» الواحدة و الثلاثء أو بين الواحدة و الاثنتين. و إذا أتى بأو لمنع هذين 
الجمعين و انحصر الجواز بالضّ يغ الثلاث» أى بكل واحدة منها بحدودها الثلاثة بلا زيادة و لا نقيصة. فأحسن الأقسام ما أتى به 
الملكك العلمام. و إن قلت: كيف يكون أحسن مع أن محذور ألذى ذكرت فى المعدول عنه موجود أيضا هاهناء فإن الواو إذا 
كان بمعناه يجىء محذور الجمعء و إذا كان بمعنى أوء عاد محذور الامتناع. و الكلام هناء هو الكلام هناك, فأى حسن فيه! ... 
قلنا حسنه من جهة أنها أنما جاءت الواو هنا و لم تأت أوء لأنه على طريق البدل» كأنه قال: و ثلاث بدلا من مثنى» و رباع بدلا من 
ثلاث. ولو جاء بأو لكان لا يجوز لصاحب المثنى ثلاث» ولا لصاحب الثلاث رباع. و قوله سبحانه مثنى و ثلاث و رباع» نصبت 
بناء على الحالية من الموصول ماء فى: ما طاب ... فَإن حفتُم أى حذرتم ألا تَعدُِوا أى أن لا تقدروا على الجمع بين هذا العدد مع 








العدل بهن فَواحِدَّةً تتكحونها وحدها و اتركوا الجمع حينئذ خوف عدم العدل و ثقل المسؤولية. تر اا رانم 
/6١قرآن-71750-770‏ و يحتمل أن العدل المشار اليه هنا هو الفرق بين خوف العدل فى التزويج الراجع الى اليتامى و غيرهن؛ 
أى للأنول فى النفقة و للثانى فى الحب و المودّة؛ لأسن أسبابها خارجة عن الاختيار» فإن النساء مختلفات فى الجمال و القبح [ 
مومه 14 و ضيدن اللعاذق وجرن ابه اونا لكت اماك ناض يج افر سدق القند المديدة اعقو كر نه 
مؤونتهن و خفة مصرفهن و عدم وجوب القسم بينهن و فى حكمهن المتعة. -قرآن-١88-7‏ ففى الكافى عن الصادق عليه 
السلام- فى روايات كثيرة- أنها ليست من الأربع والامن السيعي ىو أنهيه بمنزلة الأماة لأنيه سستاحرات حروانت عدون ١‏ 
ذلكد أدق الا تقولنا أي ال عار الرتحيدة أو السفس احوطاى اقرنو تمق أن هوار) الى اللدرو و النقص "ف نفقة كاف الننفة د 
هذا خلاق العدل: أى إنقاض النفقة ألذئ هو جور غلى المسفحقة لها و الله تعالئ امر بالعدل. و بالأخص فى مهور النساء. ثم 
بالنفقة. و يستفاد أيضا أنه سبحانه حين نهى فيما سبق عن تزوّج يتامى النساء و قال إن التعدد فى ذلكك ينبغى أن يجرى وفقا لما 
حل للانسان» لا بحسب هواه و رغبته: قد لا حظ سبحانه فى النهى معنى مشِقَّةُ العول فى النفقةٌ أيضا. و قد قال القمى فى ذيل 
قوله سبحانه ذلكك أدنى ألا تعولواء يعنى لا يتزوج المرء من لا يقدر أن يعولء أى : يموّن و يقدم بالكفاية الشرعية. -قرآن-١-‏ 
عدو الوا السادق تقانين بعل ..... جاء الخطاب هنا بالنظر الى الحكمة الّتى ينبغى أن يتّبعها الأزواج بالنسبة الى صداق 
زوجاتهم- أى مهورهن- فإن الحكمة فى تشريع الصَداق» هى من أجل انتفاعهن به لا لمجرد الجعل بما هو موضوعية فقط و إن 
لم يعطوهاء بل المراد على الإعطاءء لأن المرأة بمنزلة الأسير عند زوجهاء و ربما قضى عليها زمان تحتاج فيه الى صداقها بحسب 
تغيرٌ الزمان و تبدّله و حوادثه. فتشريع المهور لهنَ لطف من الله سبحانه عليهن. -قرآن-ه-8ه و الصدّقات جمع صدقة و هو اسم 
لمهر المرأة. و النحلة هى العطية من الله و التفضّل منه عليهن إذ فرض لهن ذلكك على الرجال ... و ظاهر الآيةُ أن يكون الخطاب 
للأزواج. و فى الفقيه عن الصادق عليه السلام: من تزوّج امرأة و لم ينو أن يوفيها صداقهاء فهو عند الله زان. -روايت-5-8#١1‏ و 
عن أمير [ صفحه 120] المؤمنين عليه السلام: أن اق اشرو أن يوفى بهاء ما استحللتم به الفروج ... -روايت-/47-717 و قيل 
أيضا إن الخطاب للأولياء» فإن الرجل منهم إذا زوّج أَيَمهُ كان يأخذ صداقها و يحرمها منه. فنهاهم الله عن ذلك. و فى المجمع 
أن هذا القول نسب الى الباقر عليه السلام؛ و العهدة عليه و إن كان القول ليس ببعيد و إن كان فى بدء الأمر خلاف الظاهر كما 
هو الظاهر من صدر الآيهُ و ذيلهاء فإن الأوامر الخطابية لا ينكر ظهورها فى الأزواج ... إن طبن لَكم عن طَىءٍ ينه نّفساً أى : إذا 
لوقك سواس مراووار معاي السو اله خوقوو لفق |اكراه و لدع جياه او فلكم دكار ب اودرو 
استحلّوا أكله و الأمر للإباحة َنِيئاً أى نعمة حال كونها جاءت بلا تعب و بلا نكد مَريئاً سائغا سهلا يستلّذ به أكلا و شربا. - 
قرآن-١‏ هلاق رآن-2ه-ع/اهقرآن-١4-217‏ اق رآن-//اء-عع 
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و لذ توتوا الشقهاة أموالكم الى خترل الله لكم قياماً و ارقو فيها و اكشره و مُولُوا لَه مولا معدوفاً [8] 3 ابكلوا البدامى عند 
إذا بَلَعُوا التّكاح فَإِن آنَسكّم مِنهُم رُشداً فَادمَعُوا لهم أموالهُم وَ لا تَأكنُوها إسرافاً وَ بداراً أن يكبرُوا وَ مَن كان غَييًا فَيِستَعفِف وَ 
من كان فُقِيراً قلتأكل ِالمَعرُوف فَإذا دَفَعتُم إليهم مالم َأَشْهدُوا عَلّيهم وَ كفى باللّه حيديباً [ع] -قرآن-١-549‏ ه- وَ لا تُونُوا 
القنيهاء أموالكم ... إن الله سبحائه لما قدّم- أولا- وجوب حفظ أموال اليتامى؛ وه بعدم التصرف فيها إلا بما تقتضيه 
مصالحهم بلا إسراف و لا تبذير» ثم أمر بدفعها إليهم بعد البلوغ و العلم -قرآن-7-0؟ [ صفحه ]18١‏ برشدهمء ثم أمر بوظائف 








تخص كيفية تزويج نساء اليتامى و جعل المهور لهن و إعطائهن حقوقهن, عقّب على ذلك بعدم دفع الأموال للسفهاء. و أمر 
بصيانتها عن التلف و الإتلاف لجامع اشتراكك السفهاء مع الأيتام بحاجتهم إلى من يتولى أمورهم و يدبّرها و ينظم كافة شؤونهم 
فقال عر من قائل: و لا تؤتوا السفهاء أموالكم الَتَى جَعَل اللَهُ لكم قياماً أى الَتتى جعل لكم الله الحق فى القيام عليها لحفظها و 
صيانتها. و قياما أصلها: قواما و قد بدل الواو ياء لمناسبة كسر ما قبله» و يمكن أن يكون مفعولا لفعل مقدّر أى : لتقوموا قياماء أى 
لتنهضوا بمسؤوليتها نهضة اعتدالة. و السفيه من السفه و هو الخفةٌ فى العقل و الطيش. و السفيه هو ألذى لا يقصد فى أموره 
وجها واحدا صحيحاء و يتصرّف لا عن ملاك و رود صائبة» و لذلكك يضع الأمور فى غير مواضعها. فقد يصرف المال فى 
الحرام و الملاهى و ما أشبه ذلكء و قد يبذّره وهو يظن أنه لم يفعل شيئا. . وفى المراد من السفهاء أقوال» منها قول إبن عباس 
المؤيد -قرآن-:28-7 برواية أبى الجارود عن أبى جعفر عليه السلام؛ و هو أن الرجل إذا علم أن امرأته سفيهة مفسدة للمال» أو 
علم أن ولده سفيها لا يؤمن على المالء لم ينيغ له أن يسلّم أحدهما مالا ولا أن يأمنه على تصرّف فى مال. -روايت-784-80 و 
هذا القول» بمقتضى ظاهر الأحوال أقوى الأقوال. بيان ذلكك أنه جاء فى بعض الأقوال أن السفيه مطلق النساء لنقصان عقولهن» 
فهن بحكم السفيه» و هذا غير وجيه. و من الأقوال أن السفيه عام فى كل سفيه من صبى أو مجنون أو محجور عليه لتبذيره و 
إسرافة فى المال و فى بقية الألمور: هذاء و لكن ألذى هو محل ابتلاء الإنسان العادى هى زوجته و أولاده. فيحتمل قويا أن 
الإنسان مع علمه بِحْفّهُ عقول هؤلاء» قد يسلّطهم على ماله أحيانا مع علمه بإسرافهم: يفعل ذلكك بدافع الحب المفرط لهم و لا 
سما إذا كانت الزوجة متسلطة أو الولد وحيداء فإنهما يفعلان ما يريدان. فاللّه تعالى منع ذلكك و نهى عنه منعا شديدا. أما الأغيار 
فلا يحتمل أن يسلّطهم الإنسان على ماله قطعاء فكيف إذا كانوا سفهاء! ... [ صفحه 187] و محصّل الآية الكريمة أنه لا يحسن 
بذوى العقل و الرشد أن يعرّضوا أموالهم الّتى جعلهم اللّه قوّاما عليها من أجل تدبير أمور معاشهم., لا يجوز لهم أن يعرّضوها إلى 
التلف بوضعها فى أيدى السفهاء الّذين لا يعرفون وجوه صرفها فيما يرضى اللّه. و قيل إن المراد بالقيام هو الاعتدال ألذى يفشر 
بالنسبة للأموال بأن لا يعطى للسفيه ألذى لا يقدّر أبواب الصرف تقديرا رشيداء فلا يجوز أن يعطى من نفقته الواجبة إذا كان من 
ذوى النفقةٌ مالا يعرف إدارته» كما أنه لا ينبغى التضييق عليه فى معاشه سواء كانت الزوجة أو الولد أو الأبوان أو غيرهم من 
يتولّى الإنسان أمورهم و يدير أموالهم لمصلحتهم. فعليه أن يراعى ذلكك كله بالعدلء و أن لا يسلمهم المال ما داموا غير أمناء 
على حسن التصرف بهه ولا أن يقبّر عليهم؛ بل يبع الأمر بين الأمرين فى النفى و الإثبات» لا النفى المطلق و لا الإثبات المطلق. و 
لا يخفى على ذوى الألباب أن آيات هذه السورة المباركة مشحونة بالمسائل و الأحكام الشرعية و الأخلاقية و الاجتماعية و 
السياسية بين الْنّاسء و لذا نرى أن أكثر آياتها تتكفل لجهات من هذه النواحى» و لذا نرى أنها من أولها إلى آخرها وصايا من 
لَه تعالى لمن هو عرضة لأمور العائلات مثلا كالأب أو الولى و الكفيل و الناظر قريبا كان أو غير قريب. ثم لا بد من الإشارة هنا 

إلى نكتةُ هامةُ من النكات» و هى أنه سبحانه ما اكتفى فى قوله: وَ لا تَْتّوا الشّمَهاءَ أَموالَكم » بل عمّبها بقوله وصفا: الَّتى جعل الله 
لكم قياماء أى أعطاكم سلطة و قيمومة تعمّ الأموال الشخصية- لأن الإنسان مسلط على أمواله- و الأموال الّتى تحت يده بعنوان 
من العناوين الشرعية كأموال القاصرين و الغائبين. فكما أنه منهى عن إيتاء الأموال الشخصية للسفهاءء فكذلك لا يجوز التفريط 
بأموال القضّدر و الغتب و غيرهم مممن يتولّى أمورهم. فقد أفهمنا سبحانه- بعد صدر الآية- أن الحكم يعم كل مال عليه ولاية 
شرعية. و لذا ذل الله تعالى الآيه بقوله: -قرآن-08١١-18‏ [ صفحه 107] وَ ارَزُقَوهُم فيها وَ اكثروهُم أى لا تمنعوهم عن 
الا-رتزاق بأموالهم من تبلغ الطعام و الشراب و الاكتساءء بالثياب و الإيواء فى المساكن, و باشروا ذلكك بالحكمة و لا تدعوهم 
يتصرّفون كما يشاءون وَ قُولُوا لَهُم قَونًا مَعرُوفاً أى قولا حسنا جميلا مقبولا شرعاء و لا تؤذوهم بقولكم؛ بل عالجوا أمورهم 
بشكل يقنعهم عقلا. -قرآن-١-6"/ا-قرآن-19١101-75‏ ع وَ ابتلوا التتنامى ... أى اختبروهم بتتوع أحوالهم حتى يتبين لكم أمر 





النَكاحَ رمز إلى البلوغ الشرعى من نبات العانة و الاحتلام أو إكمال خمس عشرة سنة للذكر و تسع سنوات للأنثى. على أن البلوغ 
وحده لا يكفى فى دفع الأموال إليهم بل لا بد من معرفةٌ الرشد فيهم فقد علق سبحانه أمر دفع الأموال عليه إذ قال: قن آنَستّم 
مِنهُم رُشداً فَادقَعُوا إلَيهم أموالّهُم فعن الصادق عليه السلام: إيناس الرشد حفظ ماله. يعنى إذا اطمأننتم إلى أنه حافظ لماله بعد 
أن جرّبتموه فى كيفية الحفظ و حسن التصرف و عقلائيِةُ المنهج, فحينئذ لا تسامح فى الدفع إذا طلبوا مالهم؛ لأن جواز تسلطهم 
عليه متفرّع على البلوغ و الرشدء فعند تحقّقهما لا وجه للتأخير» فلا تبقوها معكم حينئذ وَ لا تَأكلُوها إسراقاً و الإسراف تجاوز 
سعد الله تعالى منع أولياء الأيتام نأك داك ال ملا جل شوعر :وى انها لسرن ريل بوانت نان 
له وَ يبداراً أى مبادرة إلى أكل أموال اليتامى قبل أن يكبرُوا و يبلغوا و يصبحوا راشدين يطلبون قطع أيديكم لسرقة مالهم وَ مَن 
تدحا لاصو ياك اليم انيراكل جد درو يوار وال الي ولا اأكل كينا ومي كان انيرا لجال ارارم 
بأود عيشه و لا قَوَّهْ له على تحصيل ما يكفيه» و هو- فى الوقت نفسه ولى على مال ٠‏ يتيم فَليأكل بالمَعرُوف أى يأخذ من مال اليتيم 
بمقدار الحاجه و سد -قرآن-ه-.#قرآن-١1١١-79-قرآن-590-/ههقرآن-77-148ل-قرآ‏ ن-778١1170-1-قرآن-1187-‏ 
42 -قرآن-817١-4/١-قرآن-8:8١-18١-قرآن-0:8-1588ا-قرآن-ع12888-127‏ [ صفحه 108] الجوع على سبيل 
القرض ثم يرد عليه ما أخذه إذا وجده و تمكن من أدائه. و قد أسندت هذه الكيفية من الحكم إلى مولانا الباقر عليه السلام و 
القول بأن الولى إذا عمل لليتيم عملا يوجب أجرة فله أن يأخذ من ماله أجره عمله لأسن عمل المسلم محترم. و هذا لا يكون 
بعنوان القرض و لا يقع تحت العهدة. و لا تبعد صحته. على أنه يمكن الجمع , بين القولين بأن يحمل الأول على صوره عدم 
العمل فى مال اليتيم» و الثانى على ما إذا كان ماله يحتاج الى عمل من أجل نمّوه و إصلاحه. و هذا التوضيح هو أحسن الأقوال 
فى المقام .. َإذا دَفعتُم إلَيهم أموالَهُم أى إذا أعطيتموهم أموالهم بعد حصول الشرطين المذكورين فى الآبةٌ الكريمة فَأَشْهدُوا 
عَلَيهِم ادفعوها إليهم أمام شهود يشهدون بأنهم تسلّموهاء دفعا للتهمة فيما بعد و خوفا من التخاصم و لزوم الضمان. و هذا الأمر 
إرشادئ استحبابى يمنع ما ذكر و كفى باللّه حَسِيباً أى محاسبا على كل ما أوصى به هنا و فى الآبات الماضية فلا تتعدوا حدوده 


فيما شرع لأنه يحاسب بدقةُ على كل شىء. -قرآن-75١0-١هه-قرآن-/الاع-لروع-قرآن-١‏ 81/15 
[سورة النساء [6]: الآيات / الى ]٠١‏ 


لجال نيب مما ترك الوالدان وَ لبون و لِلنسءِ نيب مما توَكث الوالدان و الأ وتنا يها قل هذه أو ك2 تيه عفروف] 7 
وَ إذا خض القسمة ولو الغُربى و الينامى و المساكين فاروْتُوهم نه وَكُولوا هم قَولا تعزوف | 4 البق الذيد لو كد كزاعن 

حَلفِهم ذُريَة ضعافاً خافُوا عَلَيهم فَليتَقُوا الله وَ لِيَقُولُوا قَولاً سَدِيدا [4] إن الِّينَ يَأكلُونَ أموالَ اليتامى ظلما نما يكُونَ فى بُطُونِهم 
ناراً وَ سَيَصِلُونَ سَعيراً ]٠١[‏ -قرآن-١-847[‏ صفحه 180] /- للّجال نَّصد يب مما تركك الوالدان وَ الأَقَرَبُون ... نصيب: أى حظ و 
سهم و قسمة فرضها اللّه تعالى للرجال فى أموال والديهم إذا ماتواء و فى أموال أقربائهم با إذا تركوا مالا و انحصر إرثهم 
قبن +31 [الساء توي بن ترك الرالق افع الأتزقر ةو كلاكه لايش من اكوا والنايهن وا أترانهر قن عمال طولهه عن 
تركة و مال كَل منهُ أو كثر أى سواء كان المال قليلا أو كثيرا و سواء كانت التركة قليلة أو كثيرة» لا فرق فى ذلكك: فانهنٌ يرئن 
بمقدار ما فرض الله لهن نَصِد يبا مَفرُوضاً أى سهما و حظا فرض تسليمه إلى مستحقيه و مستوجبيه. و من الآية المباركة نستفيد أن 








القول بالعصبة باطل فى شرع الإسلام. و قد كان من بدع الجاهلية فنسخ. فإن الله عزّ و جل فرض الميراث للنساء فى شريعة العدل 
و الإنصافء كما فرض للرجالء رداً على أهل الجاهلية الذين لا يرون لهن حقاً فى تركة المتّتء أى متت كان. -قرآن-ه-1/ا- 
قرآن-/75-17 ١‏ قر ن-2-797اع-قرآ ن-087-:08 / وَإذا حضّرٌ القِسمَةٌ 5 أى إذا شهد و كان حاضرا عند تقسيم التركة 
أولوا تليق المدون عبر سكن ركه و وكرنوة فقراء ف مق انرا اتيك و التاراداواالفساسن ا عير الح اها مم3 
مساكينهم الْذين يرجون أن تعطوهم شيئا فَارزْقَوهُم من أى أعطوهم من تركة المت قبل تقسيمها بين الورثة. -قرآن-ه-م#- 
قرآن-99-87-قرآن-90-11/8١-قرآن-584-784‏ و قد ألقوا هاهنا إشكالاء و هو أن هذا التقسيم لا يجوز قبل قسمة التركة بين 
الورثة إذا كان فيهم قاصر أو معتوه أو غائبء و لا بعدها أيضا فيما يرجع من المال إلى الورثة» فإنهم يملكون و لا يجيبون أحدا. 
و الجواب أن عدم إجراء الحكم فى مورد لمانع» لا يوجب نفى الحكم مطلقا. و ثانياء على القول بوجوب الحكم,؛ فنستجيز من 
الحاكم الشرعئ الجامع للشرائط و نأخذ مقدار حق الأقرباء الّذين لا يرثون» فإن له الولاية على القاصر و المعتوه و الغائب إذا لم 
يكن لهم أولياء» و إِلّا فمن أوليائهم فى حال وجودهم! و أما بناء بالقول على الاستحباب ففى موارد المنع نتوقف. [ صفحه 82؟] 
و فى غيرها نجرى الحكم. و أما على القول بعدم الوجوبء فيرجع أيضا إلى الحاكم المطلق فإذا رأى و حكم نأخذ لأولى القربى 
و اليتامى و المساكينء و إِلّا فلا .. و فى الموارد التى لا مانع فيها فالحكم يجرى. و الله تعالى هو الهادى إلى سبيل الرشاد. و قد 
قيل إن «فارزقوهم» أمر ندبء و قيل واجبء و قد اختلف فى المخاطبين بقوله تعالى: فارزقوهم. و فى ذلك قولان» أحدهما أن 
المخاطب بذلكك هم الورثة حيث إن المال لهم و لا يجوز لغيرهم التصرّف فيه كما عن إبن عباس و أكثر المفسرين على ما نقل 
وهو الظاهر. و الثانى أن هذا التكليف متوجه إلى من حضرته الوفاةً بأن يوصى لمن لا يرثه من المذكورين بشىء من ماله. و قد 
اختاره الطبرى. كما أنه اختلف بنسخ هذا الحكم بآية: يوصيكم الله و قد قال به القمى. و كذلك نقل العياشى عن الباقرين 
عليهما السلام بأن نسخته آيةُ الفرائض. -روايت-771-58او ورد الجمع بين القول بالنسخ و عدمه أيضا كما عن الباقر عليه السلام 
فى روايةُ إذ سثئل عنها [ع]: -روايت-04-7*9 أ منسوخة هى! .. قال: لاء إذا حضروكك فأعطهم. -روايت-١-28‏ و من السهل بأن 
يقال: إن نسخ الوجوب لا ينافى بقاء الجواز و لو فى ضمن الاستحباب. و له نظائر فى الموارد. و فى المقام نكته و هى أن 
المستفاد من مناسبة الحكم و الموضوع. أنه لا بد من كون المتوفى من أهل الثروهُ و الملاءة فى هذه الحالء و إِلَّا فإن العشيرة لا 
تتوقع منه شيئاء و لا أرحامه و لا اليتامى و لا المساكين .. ثم لا يخفى أن القول باستحباب العطاء هو الأظهر بل الأقوى فى النظر. 
ولنا شواهد على ذلكك مثل قول الباقر عليه السلام فى مقام السؤال عن نسخ الحكم إذ قال عليه السلام: لاء إذا حضروك فأعطهم 
شيئا. -روايت-77-/01 فإن هذا الأمر إذا كان للوجوب فالتعليق على حضورهم لا معنى له فإنه لا بدّ من إعطاءهم سواء حضروا 
أم لم يحضروا. و منها قوله تعالى: فارزقوهم, ألذى يعنى إعطاءهم شيئا غير مقدّر بنصيب مفروض. فإن عدم تعيين رزقهم من 
الموروث: يدل على عدم الوجوب. و ذلكك مثل قولكك إذا جاءكك عند تصفيهُ تجارتكك أو زراعتكك فقير فإنكك لا تحرمه بل 
تعطيه شيئا. ثم من القرائن [ صفحه ]1١07‏ الجلية قوله تعالى: وَ التتامى و المساكين؛ فإنهم إذا كان لهم حصة واجبهُ كالوارث فلا 
يتوقف على كونهم حاضرينء بل تفرز لهم عند تقسيم التركة حصتهم كأى وارث آخر. فهذه الأمور خير شاهد و أقواه على ما 
اخترناه» عند من له علم بأساليب القرآن و اصطلاحاته؛ و كان حاذقا بصناعته ... -قرآن-80-56 و قُولُوا لَهُم فوا مَعرُوقاً لعل هو 
الدعاء لهم بالرزق و اليسار و الاعتذار إليهم» أو يمكن أن يكون المراد بالمعروف هنا القول المشتمل على ما استحسنه الشرع و 
رججحه و ما استحسنه العقل مما لا يردّه الشرع و لا يأباه. فهو إذا ضدّ المنكر ألذى ينكره الشرع و يقبحه. و الله العالم. -قرآن- 
١-ع”‏ 4- و ليخش الَّذِينَ لو ترَكوا من خَلفِهم ذَريةٌ د عافاً ... هذا أمر بأن يخاف الله تعالى و يتّقيهء كل من تركك حين وفاته 


ذرّيهُ: أولاداء ضعافا: -قرآن-ه-//او هى جمع ضعيفء ألذى- بمقتضى عموم إرشاد الآيه- يدل على أن المراد بال عاف ما 





يعم المعتوهين الكبار و النساء الضعيفات و الكبار المرضى أمراضا مزمنة تمنعهم من تحصيل مؤونة أنفسهم و عائلتهم- أجلء 
فليخف من الله من يتركك مثل هؤلا, و ليقدّر لهم نصيبهم من ماله و تركته حين وفاته» ناظرا إلى عجزهم و سوء حالهم .. و 
الحاصل أن الشريفة ظاهرة فى غير ما حملها عليه أكثر المفسرين, إذ أن شأن نزولها أنهم كانوا إذا حضرت الوفاهُ الرجل» جاءه 
كر مق اكات رسول الله صل الله علية و آله يقعدون عنده و قو لون له انظ للتسكك كان أولذه كف ل خرن عنكه شيا ف 
الأخزق مكار يه على إننا قا مالافى شيل "الل سان نيك لاامقى اللرركة سح ريت الانة الكريقة مخز ينا وحمنها لتكت 
الوصية الّتى فيها إجحاف بحق الورثة الضّ عاف. و هى- أيضا- تتضمّن الأمر لمن حضر وفاةً الرجل لاستماع وصيته بأن لا يحثه 
على حرمان ورثته» و أن لا يمنعه من تخليص نفسه من الحقوق الواجبة لله عرّ و جل» إذ لو كانوا هم الموصين لأحبوا أن يحنّهم 
الشهود على حفظ مالهم لورثتهم ولا يدعوهم عالهُ على المجتمع. فالأخوة الإسلامية تفرض على الواحد منا أن يحب لأيتام غيره 
ما يحبه لأيتام نفسه. لا أن يروا لأنفسهم, ثم يرون لغيرهم شيئا آخر فيضيع [ صفحه 188] الضٌعفاء عن أيديهم و بآرائهم الّتى قد 
لإتيرقاها الله مشيحاته واسال قل اعفار هذا المعتى ]نرم سان وشياعة ككفي بك بخن هادف اشانييا من معافين العاقة: 
فينبغى للمتوفين الّذين يتركون ذَريهُ ضعافا خافوا عَلّيهم الضياع من بعدهم, و الحاجة إلى النّاس. و الجملة فى مورد نصب على 
الحالةٍة من الّذين تركوا ذرّيهُ ضعافاء أى حال كونهم يخافون عليهم العول و المؤونة و الضياع فَلينهُوا اللَهَ فليخافوه حين الوصية 
مما زاد عن الثلث لأنفسهم: بل يجب عليهم إبقاء المال بتمامه إلى الورثة إذا لم يكن عليهم واجب مالى» أى واجب يحتاج إلى 
صرف المال. و الجملهُ جواب: لو .. -قرآن-/ا#-ع-قرآن-1288-788 وَ لِيَقُولُوا قُولَا سَدِيداً أى صوابا عدلا موافقا للشرع و الحق. 
أو أن المراد فى المقام؛ فليخاطبوا الينامى بخطاب حسن و قول جميلء و كل من القولين يعنى ما فى كل منهما كما لا يخفى 
على عن جام و الشطائب :هدالق أوناء البنامن' أو المزرمب والتقعدة أو اث هوه كال الوضعية الذوج تعدو عند أطراق 
المريض و يتكلّمون بشأن ميراثه و ورثته كما أشرنا سابقاء و لا مانع من الجمع تأكيدا بمقتضى المقام. و أما وجه الأمر بالقول 
السديد لليتامى و العاف فيمكن أن يكون لأنهم يطمئنون كمال الاطمئنان بأن المتوفين لا يتسامحون فى شؤونهم؛ و يحفظونهم 
ولا ينسونهم. فإن الألطاف اللفظية طريق إلى التوججهات القلبية. مضافا إلى أن هذا القول مصداق من مصاديق قوله تعالى: وَ لا 
تَمنّن تَسِتَكيْرٌ. و لهذاء فإنه لا يبعد تفسير القول السديد المأمور به هناء بالاعتذار من الورثةُ بعد إبقاء المال و عدم الوصيةٌ بالزائد 
عن الثلث؛ فإن الاعتذار يكشف عن عدم المنّةُ. -قرآن-١-9/-قرآن-7/7-0/09 ٠١‏ إن انين تا كلون سال السام طلم + 
تكلم سبحانه عن أهمية أكل مال اليتامى فى الآبات السابقة؛ و بين أنها أموال مقدسة هو ولتها قبل الولى من النّاس لأنه سبحانه 
أب لكل يتيم ثم لما كان رحيما بعباده لا يريد لهم إلا الخير و النجاءً فى الآخرة. و كلمة: ظلماء تعنى أنه لا بلحاظ أجرة عملهم. 
ولا باستقراض سائغ. و لا بجهات شرعية أخر. و لذا -قرآن-ع-28 [ صفحه 184] عاد يتنهم أن الي يأكلون أموال اليتامى 
بالباطل إِنّما بَأْكلُونَ فى بُطونِهم ناراً أى أنهم يأكلون فى بطونهم شيئا يجرّهم إلى النارء بحيث تتجسم صورة أكلهم المحرّمة 
النوعية فى بطونهم, بالنار الّتى ستشتعل منها أفئدتهم و تتلهّب أحشاؤهم .. و قد ذكر الأكل و قصر الحكم عليه من باب أن الأكل 
من أعظم منافع المال كما قلنا فيما مضى. و إِلَّا فإن جميع منافع مال اليتيم غير المجوّزة للولى؛ محرّمة عليه. و كلمة: إِنْماء تعنى 
الحصرء و تدل على مؤدّى واحد يصل إليه آكل مال اليتيم فى زمان قريبء إلى تبدّل صورة نوعية المال المأكول بالنار. فهم 
كأنهم - منذ الآن- يأكلون فى بطونهم النار؟. و هذا مثل قوله تعالى: فَإذا تفخ فى الصّورٍ. فلذا عبر سبحانه بهذا التعبير كأنه يصور 
آكل مال اليتيم يأكل نارا ستظهر و هى تلتهب فى بطنه؛ و يخرج لهبها من فمه يوم المحشر بحيث يعرف جميع أهل القيامة أنه 
آكل مال اليتيم وَ سَيَصِلُونَ سد جيراً أى سيدخلون وسط لهب جهنم و حرارتها الشديدة» و سيشوون كما يشوى اللحم على النار. و 
قد جاءت لفظة: السعير» بمعنى المسعور أى المحمى لدرجة حراريّةُ هائلة» و هى النار الحريصة على إحراق جميع ما يلقى فيهاء 








بحيث يكون الدخول فيها يوم القيامة من أشد العذابء فنسأل الله تعالى أن يعيذنا منها بكرمه و عفوه. -قرآن-81-١٠-قرآن‏ 
عوع-ءالاقرآن-87-9419و 


[سورة النساء [6]: الآيات ١١‏ الى ؟15١]‏ 


بُوصديكُم اله فى أولادكم لذَّكرٍ ل عط الأنين كإن كن نساء قوق اثتين له ناما توكد و إن كانت وادة قله الصف و 
بيه لُكل واحدٍ مِنهكِ! الشُدُْسُ م مما ترك إن كان لَه لمن لم يكن لَه ولد وَوَرئَه أبواه كمه اللْ إن كان له إِخوة مه 
ع يل ير م ا سسا اس سيد مي 
]و لكم نف ما تكد أزواجكم إن لم يكن لَه ولد إن كان لَه ولد لم لويم + مِمًا تَركن من بَعدٍ وَصِيِّدُْ يُوصين 
0 ما ثكم إن لم يكن لكم وَلَد إن كان لكم ولد كه لتم مما يكم ين بعد وَحِدكة تُوصَونَ بها أو 
دين و إن كان وجل يُورَثُ لال أو اموأ وله أخ أو أخت تَلكل واد ِنهُمَا الشدْس إن كانوا أكثر بين ذلكد قَهُم شرَكاء فى 
لل من بعد وَحِديُْ يُوصى بها أو ين غَيرَ مُضَارٌ وَصدَية من الله وَاللَّهُعَلِيمٌ ليم ]1١[‏ تلك عُوَدُودٌ الله وََمَن يْطِع الله وَ رَسُولَه 
بُدخِلهُ جنات تُجرى من تَحيهَا الأنهارٌ خالِدينَ فيها و ذلكك الفَورُ العَظِيم [ [1] ]وَ من يَعص اللَهَ وَ رَسُولَهُ و يتعلَّ حَدُودَهُ يده نارا 
خالداً فيها وَ لَهُ عَذَابْ مهِينَ ]١[‏ -قرآن-١-1881‏ [ صفحه 8/2 سرود يكم اللذكن أولاد كد 0 أى يبلغكم بلاغا يتضمّن 
الأأمر به ذلكك أنه سبحانه يشرع و يفرض عليكم فى أولا-دكم, يعنى فى إرثهم منكم. إذ يبن لكم شأن ميرائهم. و البلاغ فى 
صدر الآيهُ الشريفة إجمال يجىء تفصيله بعد ذلكك. -قرآن-86-2؟ و الكلام الآن فى أن الولد هل يشمل من تولد من الإنسان 
بواسطة أو بوسائط كما هو الظاهر من رواية حذيفة عن النبى [ص]: بأنه سيد ولد آدم يوم القيامة -روايت-:*-7 و رواية أم 
سلمةُ عن رسول الله [ص]: المهدى من عترتى؛ من ولد فاطمة عليها السلام -روايت-47-80» و رواية بريدة أن رسول الله [ص] 
رأى الحسن و الحسين يمشيان و يعثران فنزل عن المنبر و أخذهما و وضعهما بين يديه و قال: صدق اللّه و رسوله إِنّما أموالكم 
و أولادكم فتنة. رأيت هذين فلم أتمالكك أن نزلت فأخذتهما -روايت-17-*78 و قد صحح الروايات» مضافا إلى الأكابر من 
الخاصة؛ كثير من مشايخ العامة كالبيهقى و أحمد و مسلم و إبن ماجه و أمثالهم من أعلام الرواية و الصحاح و الفتيا. كما أنه 
ورد عن وائلة عق رسول الله [من] فى حديث: اقنطقى من ولد إستاغيل بى كنانة سرواةدؤقذةم فيذه الرواياث:و تظائرها 
مما ورد فى إطلاق الود على ذوى الوسائط الكثيرة تدل على المدّعى من شمول الولد مطلقاء أى على ذوى الوسائط و غيرهم 
على السواء. و أما التتخصيص بالولد بلا واسطة» أو بذوى الوسائط الكثيرة» فموكول إلى القرائن. فقد يقتضى المقام و مناسبة 
الحكم أن يراد من الولد ألذى بلا واسطةء كما قد يقال: ولدى ذكىء عالم» مهذب. فلذا أحبه و قد أعطيته كذا و كذا. فالقرينة 
القائمة تدل بأنه ولده بلا واسطة. لأننا ندرى بأنه لا ولد له غيره. [ صفحه 127] و قد يكون القائل فى مقام بيان الطبقيه فى 
الولدرة فيقول: هذا لبن ولدى بل ولد ولدى. إن الح ياد كا روسن راجا الود اواك اصل الوالترية وقد يراد النص 
على العموم كما يقال: أنا أبو أولادى نسلا بعد نسل وكايسسن والحاصل أن قوله تعالى: يُوصِديِكمْ اللَهُ فى أُولادٍ كم هو 
إجمال» و التفصيل جاء فى الميراث» و هو هذا: ِذَّكرِ مِثل عط الأتتيين أى للذكر من الأولاد فى حال الاجتماع مع نوع الإناث 
ف الطيقة الراسدة ضيه زازق تصيب النمق :هق الآناث فق السيرات: يحتى أثداقد قوعت نظ الضي عن بحل الل و قضاه 
الله تعالى عليها فأعطاه مثلى سهمها. -قرآن-١*-/ات-قرآن-188-178‏ وقد سثل الإمام عليه السلام عن الحكمة فى تفضيل 
الذكر بالحظ على الأنثى فأجاب بأن الرجال يعولون و يعطون مهورا للنساء و عليهم جهاد و نفقات و معقلة فى الدّيات» و المرأة 








تكون عالهُ و تأخذ مهرا و تصبح عند زوجها واجبة النفقة. وقد ذكرت روايات فى هذا الموضوع فى تفسير البرهان عن الصادق 
و الرضا عليهما السلام كما ذكر مثلها بعض المعتمدين من المفسرين. ثم قال تعالى: فَإن كن نساءً قوق اثتّين أى المولودات 
للواريةا فد أفترضن سان كرتي تشاتر خلا لشن معيو ذكوى قوق انعى. مكدله شين ثان و يحم كواتة فراقة الفسناءة فقن عفالة 
كون المولودات كلهنّ نساء فَلَهُنَ تدا ما ترك أى ما خلّف المت ألذى هو معلوم من القرائن المقامية. و قد أجمع المسلمون 
عدا ما يحكى عن إبن عباس. على أن حكم الاثنتين حكم الأكثر. فقد قال إبن عباس: حكم الاثنتين حكم الواحدة لأن الثلثين 
لما فوق الاثنتين بنص الآية الشريفة» فدار أمر الاثنتين بين أن لا يكون لهما حكم؛ أو حكمهما حكم الواحدة و الأول خلاف 
الإجماع؛ فثبت الثانى .. -قرآن-١٠١-6/ه-قرآان-/28-7717؟‏ و العجب من إبن عباس كيف جهل الحكم و خفى عليه إرث البنتين [ 
صفحه 181] مع كونه منصوصا فى الكتاب. بيان ذلكك أن الله جعل حظ الائنتين الثلثين بقوله تعالى: للذّكرِ مث حَط الأنتيين» و 
هو الثلثان» و ذلكك إذا تركك الرجل بنتا و ابنا فللذكر مثل حظ الأنثيين» و هل هذا إِلَا الثلثان! .. فحظ الأنثيين الثلثان» و إنه تعالى 
اكتفى نما يستفاد من هذه الآبة الشريفة من أن ميراث الأنشين هو الثلثان. و هذا بان قد خفى على الناس :طرأ حتى على إن 
عدن الدى نس عه جم الآدة تقر وده اد بط ان فد د كرسكتحانه لفن ليق البجال لبن عق عه فن الميرات 
كالأبوين أو أحدهماء أو كالزوج أو الزوجة؛ و ليكون الثلثان ميزانا للرد مع الأب أو الأم وَ إن كانّت الوارثة من الأولاد بحسب 
الأقريدة من المتوفى بنتا واحدَدَةً فى تلكك الحال قَلّهَا الَنَصفْ و قد ذكر النصف هنا ليبقى مجال لسهم من يِتّفق معها كالأبوين أو 
أحدهما أو الزوج أل النوضة والكوة سوانا لاي ]3 كإناهدها الأسر ان أن الحنهما ف للبوية اف والشدق التوووفاء وله سدع 
الحكم إلى الأجداد و الجدّات لأن الإجماع قائم على عدم تعدّيه لهماء مضافا إلى أن شمول لفظ الأب للجد غير معلوم بحسب 
معنى الأبوٌهُ الحقيقية. فالأب هو ألذى ولد الإنسان منه حقيقة بلا واسطة. -قرآن-7/28١-40١-قرآن-82-758اقرآن-11/8-‏ 
١قرآن-"مع-28؟‏ فهذان الأبوان لكل واد شَهما ادس منا كرك المتوم الموزوكةافان 5[ واحد من أنوية اعد في 
تلكك الحالةٌ سدس ما تركك إن كان لَّهُ وَلَدٌ أى إذا كان للمدّت ولد و إن نزل» ذكرا كان أو أنثى» متعدّدا أو لا. لكنهما يشاركان 
البنت فى الباقى بعد السهام فيقم أخماسا. و لعله يرفع بما ذكرناه ما قيل من أنه كيف قال تعالى: وَ ِأبَوَيه ِكل واحلٍ مِنْهمَا 
الشّدُسَ مِمْا ترك إن كان لَهُ وَآَدَّ مع أنه لو كان الولد بننا فللأأب الثلث! .. فنقول: إن الآية وردت فى بيان الفرض لا- فى 
التعصيب و الرد؛ و ليس للأسب مع البنت بالفرض إلا السدسء و الزائد عن السدس يصل إليه بالرّد كما لا يخفى. -قرآن-8١-‏ 
هعقرآن-9١-0/1١-قرآن-عوم‏ “0* قبن لم يكن لَه ولت وَ وَرِئَهُ أوَواه امه الث مثا تركك أجمعء و لو مع أحد الزوجين 
عندنا. و ثلث ما بقى بعد نصيبه عند العامة. و لم يذكر سبحانه ما للأب لظهور أن له الباقى مما تركك الموروث ... إن كان لَهُ - 
قرآن-١-هلا-قرآن-عع٠‏ ©19[ صفحه 1988] إِخْوَةٌ أى أنه كان للميت إخوة فَلِأَمه السّدُْسَ أى كما أن الولد يحجب الأم عن 
الثلث الى السدسء فكذلكك إخوة المبّت يحجبون أمّه عن الثلث الى السدس إذا كان هناك أب بصراحة أصحابنا. و كل ذلكك 
مما ذكرناه فى السهام و الرد من بَعدٍ وَحَِيِةْ يُوصدى بهاء أو دين فعبارة: من بعدء متعلقةٌ بجميع ما تقدّم من قسمة المواريث الى 
تلك الخستضن الخاصة بالووفة و كلمة: ]و من الاناسة فقيه مناويهها قن رتوت اقيم على القشمة القراذا أو التقاعا. بوقادم 
سبحانه الوصية على الدّين مع تقدّمه شرعا عليهاء لعله من باب الاهتمام بشأنها حيث إنها شاقة على الورثة لشبهها بالإرث من جهة 
و لأن فيها تخليص الموصى من جميع ما عليه من حقوق من جهة ثانية» فكانت مظلَّهُ للتفريط» بخلاف الدّين فإنه محل اطمئنان 
برأى الورثة» و لكنه ليس له نفس الثقل على أنفسهم فهم يرون إنكاره قبيحا عليهم لأنه مظن لفضيحتهم كما لا يخفى؛ بخلاف 
الوصية التى إن هى استهلكت قسما كبيرا من المال و التركة, فإنما يذهب ذلك من سهامهم مع ما يذهب من الدّين ... آباؤٌكم و 
أنناذ كه لاكلازوة انهم اقرب لك كنا أ اعم تسرف نن :بن الآكاء] و الأنهات: أو الأرلاد كون اذب جنا لكو كد ماك 











أو فى حياتكم و لذلكك فالتزموا بما فرضناه قَرِيضَّ د من الله أوجبها و عتّنها و قدّرها لصالح الأفراد و المجتمع الاسلامى إِنَ الله 
كان عَلِيماً حكيماً عارفا عظيم المعرفة بأحكامه؛ حكيما مدّبرا أحسن تدبير حين وضع هذه الأمور فى مواضعها و مواردها. - 
قرآن-١-4-قرآن-37-ه2قرآان-١/ا0-17١“القرآان-821١١181-1١١-قرآن-189١817-1١لقرآان-817-1/5١‏ 7 وَلكم صف 
ما ترَكث أزواجكم .. خاطب سبحانه بها الأزواج فقال لهم إن لكم نصف ما تتركك زوجاتكم من الأموال و الميراث إن لم يكن 
لَهْنَ وَلَدٌ بحيث لم يلدن لا ذكرا والدالتورر زد رو كر ارمع عر كما وج اخ فإ كان لَه ولد لم الوب ا 
ترَكن من الميراث من سائر تركتهن من بَعدِ وَصَمَدْ يُوصِين بها أو دين مرّ شرحه و لَه الوب مما تَرَكثُم إن لم يكن لكم وَلَدٌ ولو 
كان الولئد من خرن فإنه يحجب عنهن الزيع قنإن عاذ لكب ولد منون ومن سواه فر ولع ةدو اوهل اخ احوراز 
عا .عقر ن-4-81/8 1 عاقرآن- ١‏ #ع-94وع-قرآ ن-080-8804 [ صفحه ]١280‏ لور القاق مقا كم بون تعد [عدفة وطن 
بها أو دين و فى هذا السهم : تستوى الزوجة الواحدة و غيرها فى الأعداد منهن فى الرّبع و فى الثمن وَ إن كان رَجلَّ يُورَتْ كلالةً 
جملة: يورث» صفةهٌ للرجلء أى موروث. و كلالة: منصوبة على أنها خبر كان الناقصة. و قيل إِنْ كانء تام و نصبت: كلالة» بناء 
على الحالية. و اختلف فى معنى الكلالة؛ فقيل هو الإخوة و الأخوات من طرف الأم؛ و قيل هو الوارث غير الوالد والولد. وقيل 
غير ذلكك. و حاصل المعنى أن الرجل إذا مات و لم يكن له وارث غير كلالة» و كذلكك المرأةً بناء على أنها معطوفة على الرجل 
او اعت العفو الامو رده 2 كنا مانا لن الاجداء «الألقياي3 0ك لك" والدوامهها القدن نات كه 
المئيت عن غير وارث سواهما قن كانُوا أكثّر ِن ذلك فَهُم شرَكاء فى انث يستوى الذكر و الأنثى فى القسمة بلا خلاف بين 
الأمة أن الإخوة و الأخوات من قبل الأم متساوون فى الميراث. و ذلكك يكون من بَعدٍ وَصِعْةْ ُوصى بها أو دين غَيرَ مُضَارٌ و لفظة: 
عر ججال سن فاعز ووصي اننا للفاعل» أى كان كرك التدورى غير مضاة مذركف الرياده قلى قله ال باللعمية فى اعقوم 
الوصية كالإيصاء بدين لا يلزمه قصدا للإضرار على الورثة لا قصدا للقربة ... وَصِيَةٌ مِنَ اللّه وصية مصدر مؤكد منصوب بيوصى: 
أى إيصاءء مفعول مطلق» صرح سبحانه بأنها من الله تأكيدا عليها من جهة: و تعظيما لشأنها و تحذيرا من مخالفتها من جهة ثانية. 
و الحاصل أن هذه هى أحكام الله و فرائضه وَ اللَهُ عَلِيِمَ بالمطيع له فى أوامره بهاء و بالعاصى ألذى يتعدّى حدوده عَلِيمَ لا 
يعاجل فى عقوبة العاصينء بل يؤخرها فاسحا المجال للتوبة و الاستغفار لتشملهم رحمته التى تسع كل شىء سبحانه و تعالى. - 
قرآن-١-هقرآن-875١1-١؟1-قرآن-290- 2٠‏ ع-قرآن-١81/ا-ثل/الا-قرآن-١2-7‏ ل لقرآن-977١١1-:8١1-قرآن-8١1١ا‏ 


١‏ قرآ ن-002١018-1١-قرآن-81١1864-1‏ و هنا لا بدّ أن نتكلم فى هل ان مسأل الإرث تختص بدين الإسلام أم شرعها 


مجعولا فى دين [ صفحه *18] موسى عليه السلام على طريقة خاصة يستفاد منها انحصاره بالأنساب فقط على ما فى بعض أسفار 
التوراة. فإنه لو مات شخص و كان له إبن فهو الوارث لا غيره. و إن لم يكن له ابن فالميراث لبنته» و إذا لم تكن له بنت فما تركه 
يكون لأخيه؛ و إذا لم يكن له أخ فللأقرب فالأقرب ممّن ينتسب للميت. و فى الأقرب فالأقرب يدور الميراث- على دين موسى 
عليه السلام- مدار النسب. أما فى عصر الجاهليهُ و قانون الإرث قبل الإسلام» فكان الأررك ول امتحصا براحن سن الأموير القاؤاثة 
التى أحدها النسب أى الأولاد الذكور و الرجال دون الأطفال و النّسوان. و لذا نرى أن النبىّ [ص] اهتم غايةُ الاهتمام بأمر إرث 
الأطفالتو الساء و علق الأبخدن زرت الأطفال:. و فد قال تجاه إن الّذِينَ يَأْكنُونَ أموال اليتامى ظلماً إِنّما يَأ كلُونَ فى بطونهم 
ناراء تركيزا على حفظ إرث الأولاد ألذى كرّسه سبحانه و تعالى. و الثانى هو التبنّى و هو أن يولد الطفل من أبيه ثم ينسب الى 
غيره فيسمّيه هذا الغير ابنا له بالعناية و المجاز. و قد كان هذان يتعاهدان على أن يورّث كل منهما الآخر أى أن الابن المجازى 
يرث "الأب المجازئ» و الأب التجازى يرث الابى المتجازئ.... و'النالك كان :التعاهدبو القزاز بين التفرين بأن كل وانحل متهتما'... 




















ما دام فى الحياة- يدفع عن الآخر الأضرار و الحوادثء و إذا مات كان ميراثه لذلكك الآخر منهما .. و هذه الأمور فى باب الإرث 
أمور أحد ثوها و أبدعوها بآرائهم و اتّبعوا فيها أهواءهم, و ما أنزلت فى صحيفة من الضّْ حف السماوية و لافى خبر صحيح من 
الأعبان الأرضية نمع بشلقات و معو هات توواضة تقسائية 'ثدرة الله سيد دوم 17 عرز الحامعا أن التريعة 
الإسلامية قد جاءت فى عصر أرخى فيه الجهل سدوله على العالم من أطرافه بحيث ضل النّاس فى تيه الشهوات» و خبطوا فى 
ظلمات الغى» و ساروا وفق شريعة الغاب الوحشية» فكانت الدنيا كلها فى ضلالة و جهالة؛ و من ثم كانت فى أشد الاحتياج الى 
مصلح ررّرانى روحانى» فبعث الله تعالى رسوله محمدا [ص] بشيرا و نذيراء و هاديا الى طريق الحق و الرشادء فأخرج البشر من 
حمأة الكفر و ظلمةٌ بيداء الجهل» [ صفحه 1817] و أضاءت شمس هداية الإسلام على الجامعة البشرية» و سطع نور هذا الدين 
السهل السمح ألذى حمل للناس دستورا للمعاش و المعادء و قانونا للإرث منّزها عن شوائب الأوهام, و مبرّأ عما يخالف الفطرة و 
البوفناة انا عق الحرافات الى عقدوها لتقويق كن اتذكرو و الأفاتدى نين الكاوو الستهان و لوحالو السادوالعول 3 
التعصيب. فطهّر باب الإرث ما كانوا قد دنّسوه و جاء بقانون بديع أسسه الله تعالى لعباده خاليا مما لا يليق بشرع الإسلام و جعل 
قال لاروك جعسي انف تداق اكتتاسط افش ز الضت وز لزانتو الدزاه الفسيح الارقاطاكت الت عيكا مع ناح اللولةرق 
التوليد مع شرائطهما نفيا و إثباتا. و المراد بالثانى هو ما يوجد من ناحية الأزواج و الارتباطات السببية. و المقصود من الثالث أمور 
ثلاثة» هى: ولاء العتق» و ضامن الجريرة؛ و الإمامة. و لهذه الطبقات أحكام و شرائط ذكرها هنا يأتى خارجا عما نحن فيه فليطاب 
ف .ماله النسيرطة وق الكسع الفقيبة فى هابا الخاضة الوا رمك ضاق ]الله غلن تعلبانا الصالجية الابران الد يق اتعيدا 
أنفسهم المخلصةٌ فى جمعها و تقريرها و تحريرها و نشرها الى أن وصلتنا صافية مصفَاءُ مشروحة شرحا صافيا وافيا. و مثلها لم 
يكن مدّونا قبلها فى بقِية الأديان: فجاء الإسلام الشريف الحنيف يسدّ باب تضبيع تلكك الأحكام, و يرفع الإجحاف من جميع 
الجهات. و بالمناسبة لا بدّ أن نذكر أمورا هامة: أولها أن الكافر لا يرث المسلم ولا يحجب وارثه» و على ذلك إجماع المسلمين 
قديما و حديثا. و ثانيها أن المسلم يرث الكافر و عليه إجماع الشيعة تبعا لأهل بيت الوحى عليهم السلام و تبعا لحديثهم و قد 
تبعهم على ذلكك جمع من التابعين كسعيد بن المسّب و مسروق و نحوهماء و من الصحابة كمعاذ بن جبل و عبد اللّه بن دغفل» 
و من أكابر السنة كأحمد و البخارى و مسلم و الحاكم و غيرهم؛ فقد [ صفحه 188] صبححوا كلهم عن النبى صَلَى الله عليه و 
آله: الإسلام يعلو و لا يعلى عليه ... -روايت-18-28 فإِنَ حجب المسلم بالكافر عن ميراثه علو على الإسلام؛ و هذا غير جائز. 
كما أنه يستفاد هذا المعنى من قول الله تعالى: وَ لَن يَحِعَل اللَهُ للكافرين عَلَى المُْمِنِينَ سَبيًا. فحجب الكافر للمسلم فى الإرث 
علو كما لا يخفى على أهل الدّربة» و هو غير جائز فى شرعنا الكريم و هناكك جمع من العامة مائلون الى أن الكافر لا يرث 
المسلم, و إن المسلم لا يرث الكافر» و استدلّوا على ذلكك بما -قرآن-80١8-1١7‏ أخرجه أحمد و أصحاب الصحاح الستهُ عن 
أسامة؛ و الحاكم عن جابر. عن رسول الله [ص ]: لا يرث الكافر المسلم و لا المسلم الكافر. -روايت-181-97 و يدفع هذا 
الاستدلال ألذى احتيجوا به كون الرواية مخالفة لنفى السبيل فى الآية الّتى ذكرناهاء و لكون الإسلام يزيد ولا ينقصء و أنه يعلو 
ولا يعلى عليه. هذا أولاء و ثانيا إن روايات الجوامع- و إن وصفوها بالضّ حة- لا تجديهم نفعا و لا تغنى شيئا بعد الإجماع من 
أهل بيت النبوّة الطاهرين الطيبين و إجماع أتباعهم قديما و حديثا على خلافها و إن كانوا قد احتيجوا أيضا بما عن إبن ماج عن 
إبن عمر عن النبى [ص]: لا يتوارث أهل ملّتين -روايت-0ه-// إذ يدفع هذا الاحتجاج أن مدلول هذا الحديث نفسه هو أن 
أعكن»الملعق للش يها تاذل بالمرا تغنادف و لك يورك اهل علد من اهل ملبة أحرئ شيناء فق عن :أنه للا فين أن حدق 
الملتين- كالإسلام- يرث من الكافر و لا عكس. و هذا ليس من التوارث المنفى فى شىء. و كم من فرق بين ما نحن فيه و بين 
مورد الرواية. و الثانى من الأمور المرتبطة بما نحن فيه أن العبد لا يرث مع وجود الوارث الحر و لو كان الحر فى الطبقات البعيدة 


والعبد فى القريبة. نعم إذا انعتق قبل القسمة فيشارك الورثة فى التراث أو انفرد بالميراث» كما أن الحكم فى الكافر إذا أسلم 
كذلك. و على ذلكك إجماع الإمامية و حديثهم. و الثالث أن ولد الزنا لا يرث ممّن تولّد منه بالزّنا أبا أو أمَاء و لا مممن يتقرب 
إليه بهما. و هؤلاء لا يرثون منه» و عليه إجماع الإمامية أيضاء و ذلكك أن الشارع قد قطع فوائد علقة النَسبَةُ من الزّنا بقوله صلّى 
اللهاغليه و ال حروايت نع اذايه دار[ صفح 185] الولن للقرائن: و للعاهر اللعهر ... عروابة هار | ##وعن الترهدئ عن 
عمرو بن العاص عن رسول الله [ص]: أيَما رجل عاهر فجر بحرة أو أمه فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورثء لأن الزنا مانع من 
الإرث مطلقا. -روايت-175-81 و الرابع أن القاتل ظلما و عمدا لا يرث من مقتوله؛ و عليه إجماع الاماميين و حديثهم عن رسول 
الله [ص] و عن الباقر و الصادق [ع] و عليه جل الجمهور. و المشهور عند الامامية فتوى و رواية أنه يرث فى قتل الخطأء لكن 
الشهرة أنه لا يرث من الدَّية. و وافقنا على ذلك مالك و أصحابه. و نختم كلامنا هنا عن الميراث و نحيل على كتب الفقه 
المبسوطة. و الحمد لله وحده. -١*‏ تلكك حدُودٌ الله ... أى أن هذه الأحكام المزبورة فى اليتامى و الوصايا و المواريث هى 
حدود شرعها الله لكمء و سنّها لمصالحكم و هى كالحدود المضروبةٌ الممنوع تعدّيها و اجتيازها و الخروج عنها ... وَ م 

لله رَسُولَهُ أى يعمل طبق ما امر به سبحانه و بلغ رسوله للناس» و يمشى على الطريق السوى مما شرعء و لا يتعدّى ما وضع من 
أحكام يُدخِلهُ الله تعالى جنات تحرئ من كلها الأنياق حالدين فنها مو تتسيرها فى سور» اليقرة 3 ذلكت القو ل العظيم أي الرجم .و 
الجاع و القن برقص اللاو تعمه ليده #عار تحتو اللندو لساقدمى الجوالكة فى البوم ره قرآن-ع-؟””اقرآن-"77 
ا#احق البح بعكو عدو اوسو دوعق اودع اوموعو #ادوفع عن الله و وشو لدي ان يقالت أ اللددو أمروسوله 
ألذى جاء به عن ربه وَ يَتَعَدَّ حَدُودَه و يخرج على أحكامه و شرائعه التى تر بالالتزام بها يُدخلهُ ناراً خالداً فيها يؤويه الى النار و 
يزه زجا و يخلّد فيها فلا يموت فيها فيقضى عليه و لا يحيا فيها حياة بحس معها الراحة وَ لَهُ فيها عَذَابُ مّهِينٌ أى عذاب ترافقه 
إهانة و حقارة واشعهوات كريد كليا فى غعذابه النفسى و الجسدى. عقر ندع عدف ]ند عو سر وسو ةع »احفر آنه 
"هه اق رآن “31/4 [ صفحه ]717١‏ 


[سورة النساء [6]: الآيات 14 الى 1/8] 


و الى أي الفاطَة من نسانكم قَاسقشهدُوا عل َه منكم فّإن شَهدُوا فأميةكُوُن فى الثثوت حتى يوام الموت أو 
تجا الله لين شبيلة [ذ1] ]وَ الّذان يأتِيانِها ينكم كَآدُوهَما قن تاباوَ أصلًحا كأعِضُوا عَنهُما إن الل كان توَاباً رَجيماً [12] إِنَّمَا 
و على الله لذي يحون الشوة بجا ثم يبون ين قريب فأوليكك يعوب اللَهُ لهم و كان اللَُ عليماً حكيماً /1] وَ ليست 
التُوبَةُ ِلّذِينَ يَعمَلُونَ السَيّئات حَتّى إذا خض َأَحَدَهُمٌالموث قال إَى بت الآناو لا اين يوون و هم كُفَارٌ وك أعقدنا لَهُم 
عَذَابَا ليما 4ك -قرآن-١8/‏ و اللا اتن الفاحقة من اك .. أى أن النساء اللواتى يأتين بفاحشة الزّنى فَاسِتَشْهدُوا 
عَلَيهِنَ أر بعد منكم فراقبوهنٌ حتى إذا فعلنا شهد عليهن أربعة رجال عدول بالوقوع فيها و بمباشرتها فعلا و رأى العين - وقد شدّد 
سبحانه فى الاستشهاد على هذا الأمر العظيم؛ لأنه منكر كبير من جهة» و محافظة على سلامة النسل و طهارة المولد فى الإسلام 
من جهة ثانية قن شَهدُوا إذا شهد هؤلاء الأربعة بحصول الرّنى فعلا و بمرأى منهم تومن فى الثيوت فاحبسوا الزانيات فى 
بيوتهن لا يفارقنها و لا يخرجن منها ولا يدخل عليهن أحد حَتّى : واف العوت ران -ع-وهقرآن-١٠١١‏ 012 افرب- 017 
عقر ن-598-١:اهقرآن-١247-271‏ [ صفحه ]71١‏ يمتن على تلكك الحالهٌ من الحبس عن الْاس أو يكل الله لهُنَ سيلا 


بموتهن أو موت أزواجهن أو غير ذلكك من أبواب الخلاص. -قرآن-84-21 و الحاصل أن هذا هو الحل ألذى كانت تجرى فيه 














العقوبة على الزانيات من المسلمات قبل ان ينسخها الحد- حدّ الزّنى- و قد كان الله سبحانه شرع هذا الإمساكك الصّْ حب حتى 
تخافه المرأة و توجل منه فيقضى على موبقة الزنى المخزية. أما بعد تزول آية الحد فقد وضح السبيل ألذى شرعه الله ولذاقال 
وسول الله ضلى اللةغليةبو آله قد جعل الله لين سياف حرواية تمد وبااعوه - و الَّذَان يَأتِياها منكم ... أعن اللنذاث وان و 
يفعلا-ن هذه الفاحشه منكم- رجلا كان أو اعر انك اذو قبا ويكرهبا تعلق تلذكم القكلة الها و اسسيحر | ذلكة سهما و 
اشتموهما عليه و أقيموا النكير ليظهر قبح عملهما و سوء فعلهما. إذ قد يزنى الشيخ أو الشيخة و يكون زناهما أقبح من زنى من لا 
زوجة له. و كذلكك زنى الرجل ألذى عنده امرأة حسناءء أو زنى المرأة ذات البعل» فإنه كله زنى يقتضى الإيذاء والشتم و 
الضرب أيضاء و لذا شرع الله سبحانه حدّ الضرب. فَإِن تابا أى إذا أقلعا عن ذلكك إقلاعا تاما و تجنّبا هذا الذنب العظيم وَ أُصلّحا 
ما كان فاسدا من أمورهما و اصطلح حالهما فعلا تَأَعرِضُوا عَنهُما أى كمّوا و أمسكوا عن أذاهما إن اللَّهَ كان تَوَابَرَحِيِماً منذ كان 
سبحانه فإنه يتوب و يرحم من أناب اليه و تاب من ذنبه. و قد كتب على نفسه الرحمة؛ فينبغى لكم أيها العباد أن تحذوا حذو 
مولاكم و خالقكم و أن لا تؤذوا من فعل ذنبا و تاب منه توبة نصوحا. قرآن-7-8قرآن-758١17*8-1١-قرآن-72-018هقرآن‏ 
4-8 ٠عقرآن-:4-28/ا#-قرآآن-87-1/18/‏ أما لفظة: و اللَمذان الّتى فى صدر الآبة الكريمة فقد أتت بصيغة المذكر مع أن 
المراقا نها المذكر وال ثكمو قد كان ذلك باعقار شرافة الذكررة عن الأثوقة على ماهو الغالب ايحن التخلقة. [ضفع: ]| 
باذك تنا اقوية على الله ,راق أن اللاسيكاته ين وب كدو حفر آنه اعد على تقنية أن يقبل النوبة الذي يلون الشوة 
حال أ الشيق يقعون فى الإ-ثم و يباشرون الخطيئة» و يفعلون القبيح- ألذى هو السوء- قولا أو فعلا و هم يجهلون- أى لا 
يعلمون- بالمسؤوليةُ الأخروية ولا بآثار ذلك القبيح ألذى نهى سبحانه عنه» إما تقصيرا فى معرفة الحكم, أو قصورا- إن هؤلاء 
يحتاجون الى توبة و إقلادع تام عن الذنب- و خصوصا فى حال التقصير- و إن كانت التوبة حستة فى كل حال ثُم يتُوبُود و 
يعلنون توبتهم بينهم و بين أنفسهم مِن قَريب ملا-زم لزمان اقتراف الذنب. و يمكن حملها على الأقرب فالأقرب منه لأن الإنسان 
معؤضل الللحوادك الت متها الثنوت الى لا بيع معه تأخير التومة» إذ لى أخر الغيد :تويعة حقى يدرك المودة يض !للك ذنها 
أكر عليه تأوليكة كوب الل علوي أن الشيى كويرة من قري وال يعردوق لدفل يها وقعوا كيه العف فون الله .قبل #وبنهم بو يعفر 
لهم ذنبهم وّ كان اللَهُ عَلِيماً حكيماً عارفا بما فى النوايا و بجميع حوادث الدهر؛ حكيما فى ما يعامل عباده به بالعدل. -قرآن-/0- 
هعاق رآن-176١-/11/1ق‏ رآن-1/8ه-48ه-قرآن-8ا1-8اهع-قرآن-/418-841-قرآن-81١٠-88١1‏ 18 وَ ليت الور لِلّذِينَ 
يَعمَلُونَ السَيّئات ... يعنى لا تقبل توبةُ من يرتكبون الذنوب و يجنون الآثام» و يؤخرون توبتهم منهاء ثم يعاودونها و يقعون فى 
مثلها حَنَى إذا حضو أَحَدَهُمٌ المَوتْ أى صار مع الموت وجها لوجه و لم يتب قبل ذلكك: فلا يقبل الله توبته الآن لأنه أعلنها عن 
عجز و كان قد أخَرها عمدا و عند القدره عليها حتى إذا جاءه الموت قال إِنّى تبت الآنَ لأنه وقع فى الفخ و وزر المعصية لا يزال 
على هه لاتقل تومه 9 [ القين بتو تون واه كذاوالا تقل لهم عرية بذلالأن عدين الق نين أغروا على الذتوت بو اوليك 
أعمّدنا لَهُم ذاباً أليماً أى هيأنا لهم العذاب الموجع سلفا و هو معدّ لهم يوم القيامة جزاء إصرارهم على الكفر و المعاصى. - 
قرآن-2-»١لالقرآن-97١1-١71ا-قرآن-17-٠عقرآن-١٠ه-20هقرآن-/ااع-210/4‏ [ صفحه */ا7] 


[سورة النساء [6]: الآيات 14 الى ١"؟]‏ 


با يا ان آمَنُوا ليجل لككم أن تَرنُوا الا كرهاً ولا تَعف مون لبوا يعض ما آت مون إل أن يتين بفاجط 4 ميد 


عاشِرُوهُن بالمعرُوف فَإن كركيوقن تبى أن تَكرَهُوا شَّيئاً وَيَجعَل اللَهُ فيه حيرا كثيراً [14] وَ إن أرَدتُم استبدال روج مَكان 














زوج و آتيكُم إحدامُن قنطاراً قلا تأ ذُوا نه طَيئا أ تَأحَدُوتَهُ بهتانا و إئماً مبينا [ ٠‏ "و كيف تأَحُذُوتهُ وَهَد أفضى بَعفٌ كم إلى 
عض و أَحَذنَ ينكم بيثاقاً عَليظً ]5١[‏ -قرآن-١‏ -888 14- يا أَبهَا اين آمنُوا لا بحل لَكُم أن تَرُِوا النّساء تكرهاً . ... حقرآن-ع- 
١‏ يخاطب سبحانه الرجال من المؤمنين بأنه لا يحل لهم أن يرثوا النساء كرها. و كرها: فيها لغتان» بالضم و بالفتح. و الكره 
بالفتح معناه المشقة» و بالضم القهرء و كلاهما يناسب المقام. و قد نسب الى الزجاج قوله: كل ما فى القرآن من الكره يجوز فيه 
الفح و الضم إِلَا: كتب عليكم القتال و هو كره فإنه بالضم .. بيان ذلكك أنه كان الرجل فى عصر الجاهلية إذا مات أبوه أو أخوه 
أو أحد أقاربه» ألقى ثوبا على رأس زوجة الميت و قال: أنا أحق بهاء فإن شاء تزوّجها بصداقها الأول ولا يدفع لها مهرا جديداء 
و إن شاء زوّجها غيره و أخذ صداقها لا يعطيها منه شيئاء لأنه بإلقاء الثوب عليها يملكها. فقال تعالى: لا يحل لكم أن تأخذوا 
النساء على سبيل الميراث» فإن الحرة لا تصير إرثا لأحد بأيهُ كيفية» فلا تكرهوهن على قبول ذلكك فإن فيه إكراها [ صفحه ]7١78‏ 
و مشقهُ عليهن. والمواسر كه لبو كاد شو مهل خا السز لرطوت عن جرين كرقاك أ مارماع اتقو كر ولهن» و 
أئ كرة أشد عليهن مها ذ كر. ولا تعض موه لبوا يبعض ما آبٍ َكّمُوهٌنَ أى لا- تمنعوهن من النكاح و التزوج؛ و العضل: هو 
التضبيق. فقد كان الرجل يمسكك امرأته و لا يطلقها مع عدم ميله إليهاء إضرارا بهاء و لتفتدى بما لها من المهر و سائر ما تملكه. 
فنهى الله سبحانه عن ذلك إِلَا أن يَأتِينَ بفاحِمَة مُيدْ أى إلا فى حال مجيئهن بعمل قبيح كالنشوز و عدم إطاعة أزواجهن مثلاء و 
كأَيّةُ معصية تقوم بها مع زوجها أو مع غيره بشرط كونها ظاهرة واضحة ثابتة وَعاشِرُوهَُ بالمَعزُوف أى عيشوا معهن بالإنصاف 
فى القول و فى الفعل و أجملوا لهن فى القول و اسلكوا معهن سبيل المتعارف و المرسوم بين أهالى البلد و المصر من حيث 
الأكل و الشرب و الملبس و المسكن و المعاشرة العامة بتمام معانيها فَإن كَرِهتُمُوهٌنَ مالت أنفسكم عنهن و اشمأزت من بعض 
أفعالهن فسى أن تَكرَهُوا شَّيئَاً فمن المحتمل أن تكرهوا شيئا من الأشياء وَ يَجعَل الله فيه حيرا كثيراً و يكون لكم فيه خير كثير 
مقدّر فى علم الله تعالى؛ فان الأمور الغيبة لا تتكشف لكم إلا حين حدوثها. فعسى أن تكرهوا شيئا و هو خير لكم؛ و عسى أن 
تحبوا شيئا و هو شر لكم. فاصبروا على كرهكم لهن لأنكم لستم مطلعين على حقائق الأمور و بواطنها و لا تفارقوهن فاربما كن 
يحملن لكم خيرا مؤجلا لا تعرفونه. -قرآن-//11-/71-قرآن-1/ا#-ه هق رآآن-0/ات-ه ١‏ /ا-قرآن-978-/48-قرآن-9١٠٠1-‏ 
لقرآن-87١18-1١1١ ٠١‏ وَإِن م استبدال روج مَكان زوج ... أى إذا رغبتم فى مفارقة زوجة و فى نكاح زوجة 
أخرى. و الزوج إطلاقا الصنف و القرين و الجدس. فإذا 5 اسك التملاة حين تركهاء بغيرها ممن تنكحون و اتَينم إحدامن 
قنطاراً و أعطيتم مهرا لكل واحدة منهن عند عقد النكاح يساوى قنطارا من المال» أى مالا كثيرا قلا تَأَحَذُوا مِنهُ شَّيئاً عند مفارقة 
أكة وعد شوو أ د يان وَإإثماً مُبياً أى كيف تأخذون ذلكك المال من الواحدة بالبهت و الإثم! فقد كان الرجل إذا 
أراد أن -قرآن-#-١ع-قرآن-188-778قرآن-9017-١-قرآن-508-8171‏ [ صفحه 1178] يتزوج امرأة جديدة بهت امرأته 
القديمة الّتى : تحته بفاحشة و رماها بسوء حتى يلجئها الى أن تفتدى نفسها بما أعطاها من مهر ليتزوّج به غيرها الله متشيانة نوين 
موادت !لياه لك كتاف أو عن ولك ذنم أي إرجكاك الدقيوو لوطي قافا + م سكيد رميتطبا هذا الجن 
لوخدو لد فيه أن ب تحال من الجرأة تأخذون مال المرأهُ أو مهرها أو حقها وَ قد أفضى بَعضُكُم إلى بتعض أى انتهى 
الاسعادى )لعاف يكنا ان كبن لوعي هلد :يلد ينكد ام م ليغ اشرةو طرق ذو لبدو عن الماع بوباتحما وار اله 
أفضى الرجل الى خجارينهة أى جامعهاء و المفضاة مخ اللساء التن يضير مسلكاها واحداء أئ :مسلكك البول و مسلكك الغائط: فكيق 
تأعذون مهورفن بهذ حا الإنقاء والمكافنة يكن و أخد 0 يكر يعافا غلظا أى عهدا وقفاه عونق الصحة وبالبعاشرة بو 
المضاجعة. أو هو قول الولى: أنتكحك على ما فى كتاب الله و سنّهُ رسوله من إمساكك بمعروف أو تسريح بإحسان أى تطليق و 


مفارقةُ مع أداء مهورهن و سائر حقوقهن ... -قرآن-م-**قرآن-5١١60-1اقرآن-١٠58-/11ه‏ 











[سورة النساء []: الآيات 77 الى 0؟] 


ولا كوا ما تكح آباؤكم من النّساءِ إل ما قد سكف إِنّهُ كان فاحِسَةً و مقتا و ساء سبي [؟1] حيرت عَليكم أمهائكم و ناكم 
َ أَحَوانُكُم وَ عمانُكم وَ خالاكم و بتنات لاخ و بات الأحت و أَمهانكُمٌ اللاتى أَرضَ عتكم و أَحَوانكُم ين الؤضائعة و أمّهات 
نسائكم وَرَبائكم للأتى فى مُسجوركم + من نسائِكمٌ اللأتى حلم بهن قن لم تَكوُوا َحَكُم بهن قلا بجناح عَليكم و حلائل 
أبنايكم الَِّينَ ين أصلابكم و أن ار بين الأختين إلا ما قد سَلَّفّ إن اللَهَ كان غَفُوراً رَحيما ]و التبحشعات من الشسباء إلا 
ما ملكت أيمائكم كتاب الله عليكُم وَ أجل لكُم ما ورا ذلكم أن ُو بأموايكم محص ين غَيرَ مسافجين كما استَمتعكُم به ينهُن 
نوه جورم َرِيضصَةً ولا مجناح عَلَكُم فيا تَراضَيتم به ين بعد الفَرِيصَة إن الله كان عليماً حكيما | "| ]وَ من لم يَستيلع بتكم 
طول أن ينح المحص نات المؤينات قن ما ملكت أيمانكم ين قَتابَكُمْ الُؤينات وَ الله عَم بيمايكم بَعضُ كم مين بتعضٍ 
007 بإذن أهلهن وَ آتوهُن أَجُورَهُن بالمعزوف محص نات عير ُسافحات و لا مكةذات أخدان فإذا أحصن قن أَئينَ 
جد ليون نص ما عَلَى المحص نات من ال ذاب ذلتكك لمن حي لقف بسك و أن تفبوراككه نكو اللا عاو رس 
ل الدولا توا ما تكح آباؤكم ...و إن علوا فلا يجوز نكاح الأم ولا نكاح الجدة إِلَا ما 
قد سلف أى ما مضى قبل الإسلام فى عصر الجاهلية» فإن ما كان قد وقع أثناءها عفا الله عنه للمسلم؛ و هذا معنى: -قرآن-ع- 
#ع-قرآن-1١111-1‏ الإسلام يجب ما قبله. فلا تتزوجوا أزواج آبائكم إِنَّهُ كانَ فاحِدَّةٌ أى زنى و مَقتاً بغضا شديدا. و هو هنا 
1 0 بشدة وَ ساء سَبِيلَا وهو طريقة سيئُ مبغوضة منكرة. -قرآن-0ه-8/ا-قرآن-41-١٠٠-قرآن-188-:182‏ 17 
تياك . أى حم عليكم نكاح أمّهاتكم فهنَ من محارمكم وَ بتاكم كذلكك محزم عليكم نكاحهن َ واكم 
إشناء كانت رخاتت قن زد انيت وبنا لح وجا للحت الوا ب الات فى لسريو ولك بل 
رض متم حلييهن و أنتم صغار رضاعة محرّمة تنبت اللحم و تشد العظم و أحَواتُكم من الضائرِ لأ.نهن كأخواتكم اشتركن 
بكرن لطي الود بساك "ماكر رودو الازى ف عدو حر أي البنبات اللقنى تربونهن فى حجوركم: أى 
ييوتكم ين نِسانِكم الأماتى دحلم بهن أى نكحتموهن و جامعتموهن قن لَم تَكُونُوا َحَُم بهن أى لم تجامعوهن كَلا. بجناح 
يكم فلا مانع من نكاح أولئكك الربائب فى حال عدم نكاح أمها فقاد حرم هؤلا”ء جميعهن و خلاتل أبنائِكمٌ الِّينَ ين 
اماد أئ الثماء اللواتق بن جيه أبناؤكم فإنهن دعاك عليكم 3 أن نموا د ين الأختين أى لا يجوز التزويج بامرأة» و 
بأختها معا إلا ما قد سكف قبل الإسلام إِنَّ الله كان عَُوراً رَحِيماً يعفو عتما سلف قبل نزول هذه الأحكام الشريفة ... -قرآن-ع- 
عقر ن-1-9494١١-قرآن-51١-02١-قرآن-29١-:19-قرآن-80١78-7هاقرآن-71-17941‏ قر ن-70-897ع-قرآن-:/1ا5- 
ع*وع-قرآن-0١ه-مع*‏ هق رآن-١٠١0-2‏ تق رآن-88-* الاق رآن-94/!-١/الا-قرآن-112-888-قرآن-18-487١٠-قرآن-‏ 
٠١88-22‏ -قرآن-114-1101 و قد كان الجاهليون يتزوجون الأختين بعقد واحدء أو بعقدين قبل مضى عدة الأخت الأولى. 
فلما جاء الإسلام عفا عتما سلف و أمر بالتفرقة بين المرء [ صفحه 128] و المرأة إذا أسلماء أو أسلم أحدهما قهرا لأن زوجيتّهما 
تفسد بموجب هذه الأحكام الربانية. و فى ما ذكرناه اتفاق على الظاهر و الله أعلم. *1- وَ المُحصٍ نات مِن النّساءِ .. كذلكك 
حوّمت عليكم المحصناتء أى ذوات الأنزواج اللا-تى هن فى عصمة غيركم. فكل ذات بعل موجود على قيد الحياة لا يجوز 
كاحياء و كتذلكف رين كايك فى غذة بعال خطلق أوا سوفن -قرآن-70-8 ففى العياشى عن الصادق عليه السلام: هن:- أى 
المحصنات- ذوات الأزواج حروايت-ع** -84 إِنَا ما ملكت أيمائكم من السبايا و الكقار و لهن أزواج قر 9-١-3‏ فإن سعهد- 
كسبايا- هو طلا-قهن كما فى الكافى عن الصادق عليه السلام -روايت-١-50‏ كتاب لله عَلَيكُم كتاب: مصدر جىء به تأكيدا 











لإثبات الحكم. و معناه: كتب الله عليكم تحريم هؤلاءء كتابا وَ أَحِلَ لَكم ما وَراءَ ذلكم يعنى أحل لكم نكاح غير جميع هؤلاء 
النخدمات الى د كزهن يتتحائه فى الآفية الكد ريت مر عن لاقن قتىء اتناو تلواح الجمم نين الدراء وخانتيا 
أو عمتها بغين إذنها فهو غير جائر أيضنا: و لاتجاح عليكم أن تكثو ابأموالكم محصديين غير مُسافحين أى أن تطلبوا النساء ببذل 
أموالكم لهن صداقا مشروعا لهن بشرط كونهن مصونات عفيفات لا يزنين» و لا أنتم تزنون بهن بل على السنّهُ و الشريعة فَمَا 
استمعُم به مِنهن اتوم أجَورَهْ كيه فقوله تعالى: استمتعتم يعنى تمتّعتم به منهن من لذة .. و قيل إن المراد به هو المتعة 
بدليل قراءة أبى و إبن عباس و إبن مسعود: فما استمتعتم به منهن الى أجل مسئّى. و لا خلاف فى مشروعيّةُ المتعةُ عندنا و عند 
غيرنا من الصحابةٌ فإنهم عملوا بها حتى عصر النبى صلَى الله عليه و آله بل و فى زمن أبى بكر و عمر ألذى منعها و نسب المنع 
لنفسه فحرّم ما أحل الله تعالى» و قابل قوله سبحانه بقول نفسه. و قد سثل عبد الله بن عمر: ما تقول فى قول أبيكك و ما تفعل! 
قآل.عنذ الله: قال أى؟ شتعتان كانتا على غهد رسول اللهه. و أنا أحدمهماؤ أغاقن غليهسا: فأنا أقول بأول قول أبى .و أتر قف آخره. 
أى أنه يعترف بوجود المتعة على زمن رسول الله [ص] و لا يعترف بتحريم أبيه. -قرآن-١-70-قرآن-19١-80١-قرآن-8ع‏ 
اععقرآن-541-211 [ صفحه 174] وَ لا ناح عَليكم فيما تراضّ يكُم به ين بَعدٍ الفَرِيضَةُ أى لا مسئولية تترتب على ما تجدونه و 
تفقو عليه فيد أذاء اليقث /وندق ها افك عليه إذ الله كان عيدا حكيسا مسا على تمترفادك وقد شرع لك ماق 
الحكمة. -قرآن-١-1لا-قرآن-717-117/84‏ و ليعلم أن المحرّمات على قسمين: قسم تثبت حرمته بالكتاب و هو ما نضت عليه 
الآبات الكريمة؛ و قسم يثبت بما فى الروايات عن أهل بيت النبى صلوات الله عليهم أجمعين» و هو ما ثبت بالسنُّ. فعن الصادق 
عليه السلام أنه سأله أبو حنيفة عن المتعهُ فقال: عن أى المتعتين تسأل! قال: -روايت-79-١١٠١‏ سألتكك عن متعةٌ الحج, فأنبئنى 
عن متعة النساء أحقّ هى! فقال [ع]: -روايت-١-8/‏ سبحان الله أما تقرأ كتاب اللّه: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن 
فريضة! فقال أبو حنيفة: و الله لكأنّها آية لم أقرأها قط .. -روايت-١-19‏ و فى الفقيه: ليس ما من لم يؤمن بكرّتنا و يستحل 
متعتنا. -روايت-5١-28‏ و الكرةٌ ه هى رجعتهم عليهم السلام الى دار الدنيا مع جماعتهم من شيعتهم فى زمن القائم الحجةٌ المنتظر 
عبج الله تعالى فرجه كما ثبت عنهم. - - و من لم تستيلع مدكم طون أن يكح المحص نات .. أى ألذى يواجه الفقر و لا يقدر 
أن يدك الما ل لتكاح المحصبات لفقداق الطول أى المال وااستطاعة دفعة كين ها ملكت أبمائكم من كيادكم القومنات أى من 
الشائات المملوكات المؤمنات يعنى ينكح بالحلال من الإماء. و -قرآن-م-”/ا-قرآآن-4١-88؟‏ فى الكافى عنه عليه السلام أنه 
سئل عن الرجل يتزوج الأمه! قال: لاء إلا أن يضطرٌ إليها. -روايت-8-75١٠‏ و عنه عليه السلام: يتزوج الحرهٌ على المملوك و لا 
يتزوج المملوكة على الحرة» و نكاح الأمة على الحرهٌ باطل. و إذا اجتمعت الحرة و المملوكة عندكك فللحرة يومانء و للأمةٌ يوم. 
-روايت-188-77 و لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مولاها .. -روايت-١-/5‏ وَ اللَهُ أعلّم تانكم يكنا كان كسان ست 
امار لاوا رو راح ا ار طاو لعل 0 
أمر مخفى -قرآن-١-77[‏ صفحه صفحه 180] لا يعلمه إلَا هو بَعف كم ين بَعضٍ أى أن أبوكم جميعا آدم عليه السلام و أمكم حوّاء 
عليها السلام, و إذا نفخ ذ فى الصور فلا أنساب بينهم؛ فلا فرق بين من تزوج بالحرة و بين من اكتفى بالأمةء فلا تستنكفوا من 

نكاح الإماء فإنهن منكم و أنتم منهن فَانكحومُن با بإذن أهلهن أى بإذن مالكهن. قرآن-5-17ع-قرآن-778-784 و إن لم يكن 
لها مالكك بأن مات المالكك ولا وارث له فيإذن الحاكم الشرعى لأنه المالكك المال لا مالكك له؛ و إن لم يكن فيإذن جماعة من 
المؤمنين الذين يرون صلاح الأمه فى تزويجها قطعا وَ آنُوهّنَ أَجُورَهْنَ لأنهنَ مستأجرات و قيمتهن بمنزلة مهورهنء و كما أن 
مهور الحرائر من النساء هو حقهنَ فكذلك قيمتهن حمّهن فلا بدّ و أن تعطوهن الحق فإن اختيارها بيدهاء و لذا أمر سبحانه و 
تعالى بإعطائهن مهورهن, أى أجورهن بيدهن بالمَعرُوف أى بلا نقيصة و لا مماطلة» و هذا هو المعروف بين من يكون عليه دين 











لمؤبن وحكذا كن كنات بروات على النكات وذوات بعوانة غير تمائهات عن فدات زلى رانلاك فجرر ولا 
مُتخذات أخدان أى غير مرتبطات بأحباب و خلّانٍ شارف بون بدن ذا حون أك ازفيطن ضاف هذا الكاع الملاعون فق كين 
كع اف رذ ارقن رقي قن عدو الدال أعري عقا ناعى: لد اك لقان أى كليو تمرك سل رق ألذى على 
اللعراتر» فرض الألة طليها تصق معد الخ 8 سترومحة كافك أ وغزيافه اللهى ولابحد ليحي فإن الأمة ترج الأن هاذا لد الا القن ل 
تكد آم كاع الإداء الى فقن السديق بخن قد عون الكذا يكو برس لمن عات الوقوع قن ادق العدق هو اتكساز 
العظم بعد الجبرء و قد أستعير للمشقّةُ و لا مشقة كالاثم حين الوقوع فيه وَ أن تَصبرُوا عن نكاح الإماء و تمتنعوا عنه للحوق العار 
بكم مثلاء أو بالولد إذا حملن منكم. رادم ساصي في اليرت أو لعدم الرغبة بهن بعد بلوغهن الثلاثين أو ما فوقها وَ اللَهُ 
غَفُورٌ رَحِيمْ يغفر الذنبء و يقبل التوبة» و يمن بالإحسانء و يرحم عباده .. -قرآن-781-115-قرآن-97-880ع-قرآن-89- 
عق رآنغع*-#اء عق رآن-١١1-‏ .“الاق رآ ن-/7-1/1٠قرآن-15/8/-6/اللقرآ‏ ن-91/8-919-قرآن-181١1-/1217١-قرآن-‏ 


-/اع؟ اقرآن-/8:5-17481١-قرآن-1212-1083‏ [ صفحه ]١18١‏ 
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لديم ب تْعُونَ الشّهَوات أن لا مه عَظِيماً [0؟] يرِيدٌ الله أن يحَقّفَ نكم وَ لق الإنسان ف ِيف [14] -قرآن- -اععم سل 
يم الا لك ان و اه ركد نك كلاد كوو لحك وكير كيك ولتي ين لكوم يشاك 
يرشدكم إلى طرق الهدى التى سار عليها من قبلكم من السابقين من أقل الحق الذين امغلرا لأمر الهو مكو وق شراتعه و يتوف 
عَلْكُم فإنه تعالى يقبل التوبة و قد فتح بابها للعباد برحمته» و يعفو عن الكثير من أفعال العباد. -قرآن-#-*عقرآن-5١١87-1١1-‏ 
قرآن-71-00" و التوبة هنا هى من الله و هى إرشاد عباده لما يمنعهم عن المعاصى بما أحل لهم من المناكح الميسورة الّتى 
ذكرها لهم وَ الله عَلِيمم حكيم عليم بما يرشدنا إليهه و حكيم تتجلى حكمته فى كل ما شرعه لنا فى المنع عن المعاصى. و فى 
بعض التفاسير: إنه حكيم فيما دبّر. رعيرع 99د و الله يريد أن يوب عَلّيكم .. كرّر هذه الإرادة الكريمة سبحانه مره 
ثانية للتأكيد بأنه يحب أن تشملنا رحمته و مغفرته: و ذكرها ثانبة للمقابلة بإرادة مخالفى الحقء لأنه هو يريد لنا ذلكك و يريد 
الْذِين ب يتبعُونَ الشّهَوات و يسيرون مع أهوائهم النفسية المنحطة أن تَمِلُوا ميلًا عَظِيماً أى أن تنحرفوا عن طريق الحق و تشاركوهم 
فى شهواتهم لتقترفوا ما يقترفون و ليشيع الفساد فى الإرض و هم يحبون الفساد. -قرآن-8-١ه-قرآن-120-111ا-قرآن-/71-‏ 
بل «لاديرية الله أن يخنت تكح أ أنداسشتضسى لطفه بعباده المؤمتيق خاصة: يرنه أن يخنى مكب آيها المؤمئون- 
مشاكل النكاح -قرآن-8-8؟[ صفحه 1875] و الزواج و الاستمتاع بالساءةو لذأ وخصض لكم فى هذا المجال بنكاح المتعةٌ و 
بنكاح الإماء حين تقعد بكم الحال عن التمكن من الزواج حسبما ترغبون وَ خَلِقَ الإنسانٌ ضّ عيفاً و لذا فإنه لا يصبر عن ممارسة 
قور ند ل يتل مطاف الماعاضه نسو لدستيتان حا اذم تمن تن سال بور الشاقه كردا جد رقا 1د 
14١‏ 
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جا أنه لذين اكوا لق كا كرا أموالكي تكو بالباطل. الآ أن تكره قهارة قن كراض مكو ولا قرا انتر كم إن الله كان يكن 





يها | 3] اذب الوك لود نل وكرف سين راكاد ركد علي الل 11 1 م إن تجتهوا كبا ما تهون عند 
كر شنكم ميارك و تلك دخلا كريما [ [81] ولا ل ل ل ار 
ِنّساءٍ ندب ما اكقتربن و سئَلُو الله ين قضله إن الله كان كل غَى كليم 6م ]وَ لك]ء جنا مَوالى ممما تر كك الوالتدان وَ 
الأخَرُون و اين عدت أيمانكم اوم نيهم إن الل كان على كل شَى ءِ شهدا [] رودم كديا انها الذي 
آمَنُوا لا تأكلوا أموالكم يكم بالباطل .. أى لا -قرآن-85-8[ صفحه 187] تأكلوها بالوجوه الّتى حدّمها الله تعالى من قبيل 
السرقة و الرّبا و القمار و مطلق الظلم سواء كان من النفس أو بواسطة الغير إلا أن تون تجازةٌ عن تَراضٍ نكم أى سوى فى 
مجال التجارةٌ الصادرءٌ عن رضا المتبايعين فانها غير منهى عنها بوجه من الوجوه .. وَ لا تَقتلُوا نفس كم أى لا تلقوا بأنفسكم فى 
مواظي ها كينااش الدانا و الاعر ةو ولأ لبازاما اردق متيفط: اللددقيع مون كلل »قلا كها في لذ كاي الكشرع و الاك | ما بحن 
سخط الله فى مجال المعاملات المالية و غيرها. و لا يجوز قتل النفس فى حال من الأحوال إلا فى ما شرع من الدفاع و الجهاد 
المأذون. ففى القمى كان الرجل إذا خرج مع رسول الله صلى الله عليه و آله فى الغزوة يحمل على العدوٌ من غير أن يأذن له 
رسول الله [ص] فربما قتله العدوء فنهى الله سبحانه أن يقتل الإنسان نفسه بلا أمره [ص] إِنَّ الله كان بكم رَحِيِماً أى عطوفا على 
النّاس لفرط محبته لعباده الصالحين كما تشهد به هذه الآيهُ المباركةُ و غيرها. -قرآن-:١-894١-قرآن-18-798القرآن-7//‏ 
"٠ 4‏ و مَن يفل ذلكك .. أى أن من يعمل هذه المنهتات عنها من الله تعالى عُّردواناً اعتداء منه على سنن الله و إفراطا فى 
التجاوزات غير المشروعية و ظلماً لنفسه و لغيره قوف نُصليه ناراً أى سوف نحرقه بنار أعددناها للمعتتدين و الظالمين وّ كان 
ذلك عَلَى الله يَديراً سهلا غير عسير عليه سبحانه و لو 52007 بعوضة أن يزج المعتدى و كام فى النان. دقرا كعد ده 
قرآن-/8-91 ٠١‏ قرآن-18١-/141١-قرآن-5١18-97اقرآن-978-788‏ 81- إن تب تَحِتَضوا كبائ ما تَنَهَونَ عَنه .. أى إذا حدتم عن 

طريق المعصية و اجتنبتم الذنوب الكبيرة التى نهاكم سبحانه عنهانُكفْر عكم مريناتكم نعفو عن صغائر ذنوبكم و نمحوها من 
صحائفكم و نتجاوز عنها لطفا و رحمة و كرما وَتُدخَلكُم مدخلا كريماً نرفعكم فى عالم الآخرة إلى مقام سام و ندخلكم الجنة 
التى فيها دار الكرامة و الغبطةُ. فمن مفاد هذه الآيهُ الشريفهٌ تلكك البشارةٌ العظيمةٌ بألطافه التى #الضاد» طفق انين بشّرهم 
بالعفو عن الصغائر إن هم اجتنبوا كبائر المعاصى. و -قرآن-8-2ه-قرآن-8١-17/8١-قرآن-190-704‏ فى العياشى أن الباقر عليه 
السلام سئل عن الكبائر فقال: كلها أوعد عليها -روايت-5١-ادامه‏ دارد [ صفحه 188] النار. -روايت-از قبل-" و فى رواية: 
الكالرسيع قال مين الجر وويعنوق الوالديووي ا كل الزياء وا التعرات يده المتجرةه وإعدق المخطيطا و اكل ادال القييابو 
القران من التشحت :حروايت- 12215 اداو لد كَمنُوا ما فَضَّل الله به َع كم عَلى بَعضٍ .. نقنصر فى ببان معناه على ما قاله 
الصادق عليه السلام: لا يقل أحدكم: ليت ما أعطى فلان من المالء و النعمة» و المرأة الحسناءء كان لى» فإن ذلكك يكون حسدا. 
و لكن يجوز أن يقول: أللّهم أعطنى مثله .. للرّجال نَِدِيِب مما اكت بُوا وَ لِلنّساءِ نَصِيبُ مما اكتَسَبنَ أى لكل من الرجال و النساء 
حظه و فضل ما ربحه بجهده و تعبه وعمله الشخصىء ولا يجوز لهذا أن يقول تعبكك لىء ولا لهذه أن تدّعى تعب الآخر و 
تستثمر جهده وَ سكَلُوا اللَّدَ ين قَضِلِه أى من عطائه و منّه و خزائته التى لا تنفد إن اللّهَ كان يكل شَىءِ عَلِيماً فهو عارف ما يستحق 
كل واحدء و هو تعالى يعطيه ما يلزمه بلطفه» بل فوق ما يريد العبد حتى لا يكون لديه موجب لطغيانه و ضلاله. ولا يحجب عنه 
عطاء إلا لمصلحة تخفى عليه و يعلمها الله سبحانه و تعالى. قر آن-ع-ه/الق رآن-ع. "مقر آن-90-027هقرآن-امع-عوع 
“م و لِك ججعلنا مَوالِىَ مدا تركك الواتدان وَ الأوبُونَ .. أى لكل واحد من الرجال و النساء جعلنا ورثة هم أولى بميراثه من 
رققيه وقوه تناع كا لرازاه اولان و القمد و لفون عر انر برعا مو اهفده رسا زا م1 0 
الصادق عليه السلام: عنى بذلكك أولى الأرحام فى المواريث؛ و لم يعن أولياء النعمة. فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم الّتى 














تجرّه إليها.. -روايت-١"-‏ -128 و الّذِينَ عَقَدَت أيمائكم الأيمان: جمع يمينء بمعنى اليد و بمعنى القسم. و هى هنا تعنى 
حلفاء كم الّذين عاهدتموهم على النَصرة و الإرث فَآنُوهم نَصَيبَهُم أى أعطوهم حظهم و سهمهم. و هذا تأكيد للجملة المتقدمة. 
وجل كاك الرجل يانه لجل بلول اللووسي كه و علد سوجكة و حرو تكلب ولد اكه باو إلى إرثك. 
فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف. و قد نسخ هذا بقوله تعالى: وَأولُوا الأرحام بَعضّهُم أولى بيبعض. و عند أصحابنا أنه 
بأقعند غدم الوارث اللسبى قرآن-١-6"اقرآن-00١-/1/ا١-قرآن-587-780‏ [ صفحه 180] و الس ببى» و هو المسممى بضمان 
العرية ذا لجار عن كر 1 ىءٍِ شّهيداً أى مطلعا على ما تفعلونه فى هذا الشأن و فى غيره. و فى هذه الشريفة تهديد على منع 
نصيبهم فى مورده؛ كما أنها حكم عام لما تنص عليه. -قرآن-#م-"و 
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لجال امون على النساء بم قَضَّل العف هم على َعض و يما أَنقَُوا م بن أموالهم فَالصَالِحاتْ قائتات حافظات لقب يما حفط 
لَه وَ اللاتى تَحَاقُونَ تُمُورَهْنَ فعِظُوهُن وَ اهْرُومن فى المضاجع وَ اضْرِبُوهُن فإن أَطعنَكُم قلا تَبِعُوا عَلَيهِنَ سَبيلا إِنَ اللَّهَ كان عَلِيا 
ا [*"] و إن خِفكُم شقاق تينهما َابعتُوا حكماً ين أَهله و حكماً ين أهلها إن يريدا إصلاسا يَف الله هما إن لله كان علي 
خَبيراً رقم حو توس وع هيع عمد شال تؤاكون على النساء .. القسومة هن ولآية الأمربو السلط علبهق فى سياسة أمورهو و 
تدبير شؤونهن» كما أن الولاه يقومون على سياسات الرعايا و تدابير أمورهم. و ليعلم أن ذلكك علل بأمرين: -قرآن-8-8؟ 
أحذهها أمر موهوى عن الله تعال وهو أنه سيحانه'فض] الرجال علنين بأمور كقيرة مق كمال العلا » و عسو التدييرة و زيادة 
القوهُ فى الأعمال و الطاعات و معالجةٌ أمور الحياء و لذا خصوا بالولاية و الإمامةٌ و إقامةٌ الشعائر و الجهاد و قبول الشهادةٌ الكاملة 
و كلها أمور موهوبية. 1[ صفحه 188] و الثانى هو ما يقوم بإزاء منح اللّه تعالى من أمور عرفيةٌ أيضا كالعمل و الكسب و تعمير 
البلاد و تحصيل المعاش و حفظ الأسر و تحمل أعبائهاء و كالشغل فى الارض و التجارة و غيرها من الأمور الاكتسابية الّتى تتعدد 
بتعدد مشاكل الحياة داخل البيت و خارجه . .. فد جعل تعالى هذه القوامة للرجال على النساء بما قصل الله تعض هُم عَلى بَعض 
مما ذكرنا بعضه و يما أَننَقُوا ” من أموالهم أى بما يدفعونه من مهور و نفقات زوجية» و نفقات أخرى على الأسرة بكاملها. و- 
قرآن-78-/الاما-قرآن-877-784 فى العلل عن النبى صِلَى الله عليه و آله أنه سئل: ما فضل الرجال على النساء! فقال [ص]: 
كفضل الماء على الإسرض. فبالماء تحيا الإرض و بالرجال تحيا النساء. و لو لا الرجال ما خلقت النساءء ثم تلا الآية» ثم قال: ألا 
ترى إلى النساء كيف يحضن و لا يمكنهن العباده من القذارة» و الرجال لا يصيبهم شىء من الطمث؟ ... -روايت-1ه-/ام 
فَالصَالِحَاتَ قانتات -روايت-١-8؟‏ على فى القمى عن الباقر عليه السلام يقول: مطيعات حافظات لِلعَيب أى حين تغيب رجالهن 
يحفظن أنفسهن عما نهيت عنه» و يحفظن أموال رجالهن من التلف. و -قرآن-١-14‏ فى الكافى عن الصادق عليه السلام عن 
النبىّ صلَى الله عليه و آله: ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إليهاء و تطيعه إذا أمرهاء 
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وكتتحفظه إذا غاب عنها فى نفسها و ماله بما حفظ الله عرواك قله الاق تحافون ُسُورَهُن أ النساء اللاتى تخافون 
عصيانهن و ترفعهن عن مطاوعتكم قِظُوهُنَ فوجهوا لهن الموعظة بالقول لين و الإقناع وَ اهسثِرُومٌنَ فى التضاجع أى ابتعدوا 
عنهن فى المراقد و لا تدخلونهن تحت اللحن. و لا تجامعوهن. أو على الأقل- و لوّ هن ظهوركم ولا تقبلوا بوجوهكم عليهن 
عند النوم. فهذه كلها من مصاديق قوله تعالى: وَ اهمرُومُنَ فِى المضاجع بغية إصلاح شأنهن وَ اصْربُوهُنْ إذا لم ينفع الهجر وحده 
ضربا غير شديد و غير مدم, أى لا يقطع لحما و لا يكسر عظما. و فى المجمع أنه الضرب بالواكك, أى بتلكك العودةٌ الصغيرة 








التى يستاك بها الإنسان و ينظف أسنانه و هى من شجر الأراكك. و هذا تأكيد على عدم شد الضرب فَإن أَطَعنَكم و كن حسب 
وفتكوى وقق معينجة الروجية ذرد كر كرون ملا فا ترس -قرآن-#4-7قرآ ن-8١١-18١-قرآن-/817١0-1٠7قرآن‏ 
:4-8 -قرآن-509 ه/اء-ق رآن-9ع/-/ا#لاقرآن-887-05 [ صفحه 147] و لا تؤذوهن لأنن التائب من ذنبه كمن لا ذنب 
له إن الله كان ء 2 عَلِيّا كبيراً فاحذروه لأنه تعالى أقدر عليكم من قدرتكم على نسائكم, و هو مع علو شأنه و عظيم قدرته تعصونه و 
يقبل توبتكم فاقبلوا توبتهن و لا تقفوا منهن موقف بغى. -قرآن-98-20 8" وَ إن خِفتّم شِقاق بَبنِهما ... أى إذا خفتم خلافا يقع 
بينهماء و أصله إن حذرتم شقاقا- أى نزاعا يجرٌّ إلى صعوبة حياتهما- و قد أضيف إلى الظرف اتساعاء و الضمير يعود للزوجين 
المندتؤل عليهما بذكر الرجال .و الساء ...قن حالة وت الخلاك قابعكوا حكماً من أهله وحكماً ين أهلها يعتى أرسلوا الضائع 
بينهما رجلين عدلين صالحين لإجراء الحكومة فيما يشجر بينهما من خلاف. و قد اختار سبحانه حكما من أهلها لأن الأقارب 
يكونون أعرف بحالها و بما يصلحها و المشهور أن هذا يكون على الأغلب, فلو كان الحكمان من الأجانب الواجدين للشروط 
المذكورة صحّ ذلك. و الأظهر أن بعثهما يكون للتحكيم لا للتوكيل؛ فلا يشترط رضاهما إِلَّا فى التفريق» و قيل لا يشترط مطلقاء 
ف إن يُريدا إصلاحاً يُوَفْق اللَهُبنَهُا و الضمير فى قوله تعالى: أراداء راجع إلى الحكمينء و التوفيق من الله يكون بتوجيه 
الأسباب نحو المطلوب من الخير للزوجين. فبالنتيجة إنه سبحانه يعن الحكمين على قصدهما الإصلاح بأن يلقيا المحبهٌ بين 
الزوجين فيتم ذلكك بحسن تيتهما و إرادتهما له و بلطف منه تعالى و بحسن توفيقه إِنَ اللَهَ كان ليما تحبيراً بكل شىء؛ يعلم 
كيفية رفع الشقاق التى يباشرها الحكمانء و خبير بإيقاع الوفاق ألذى يجريانه. و عارف بما فى الظواهر و البواطن. -قرآن-ع- 
“عق رن ١-710‏ “قر آآن-90-168/ا-قرآآن-١188-111١‏ 
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وَاعبّدُوا الله ولا تُشركوا به قيناو بالوالدين إحسانا وى القربِى وَ اليتامى و المساكين و الجارٍ ذى القُربى و الجارٍ انب و 
ال اجب بتالتجنب و ابن التبيل و ما ملكت أيمالكُم إن للهلا يُجب من كان مختالاً حورا 1721 الذي يبون و يَأمُْونَ الناس 
بالبخل و يَكتمُونَ ما آتاهمٌ الل بن قضله و أعقدنا للكافرين عَذابً مهيا 157 و الَِينَ ينفِقُونَ أموالهُم رئاة اناس و لا يمِنُونَ باه 
و لا باليوم الآخرٍ و من يكن الَيطان لَه رين قسا قري [154 و ما ذا علهم لو آمنُوا بلله و اليوم الآخر و َنققُوا مما وَرََهُم الهو 
كان الله بهم ءا ليما [64] إن اللَهَ لا َم مثقال درو إن تكث حت حَبَءَةٌ يُضاعفها و يت مِن لََدُّنهُ أجراً عَظِيماً [' ع] -قرآن-١-لالمم‏ 
كيف إذا جتنا ين حل أ هيد و جننا بكثّ على هؤّلاء ل هيدا 1811 يوي يود اين واو عصَوًا الؤشول لو تُسؤى بهم 
الأرضر ولا يكتقون الله عدينا [90©] حفر 37-+-4؟ [ صفهه ]عمد و اعنيدوا الله ولا تقر كرا وكاب»: أمر سبحانه بعبادته 
للق السادة ميسن :ب لض وين لان كنس غير ورين الأنقيا اق السجارات ولاش الارضي إد لبي شما كاقق قابل أن 
يشاركه فى الألوهية؛ بل كل شىء مخلوق له و مفتقر إليه و بالوالدّين إحساناً أى اعبدوا الله تعالى عبادة» و أحسنوا للوالدين 
| غمانال #رققن ريماافى اللسداطةة:ورنى التريى: أل السهانت قراب لالصضر لني اينات :لعزا ناعمو من حر ا 
لفق رآن-5-718.“اقرآن-11-998ع-قرآن-51/9-881 [ صفحه 584] إحسانكم و الرأفة نم3 لجار انك القرق مكل 
أوئئكك جميعا قريبكك ألذى قرب جواره فينبغى معاملته بالإحسان أيضا وَ الجار الجَتْب أى ألذى يجاور فى المسكن و يكون 
بعيدا فى النسب فلتكن معاملته كمن ذكرنا فى صدر الآيةٌ الكريمة. و -قرآن +؟/ااقرآن 168-11 عن الباقر عليه السلام: 
حدّ الجوار أربعون داراء من كل جانب. -روايت-79-؟7 و قد قال الصادق عليه السلام: قال رسول الله صِلى اللّه عليه و آله: كل 

















أربعين دارا جيران من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله. -روايت-188-85 و عنه عليه السلام: حسن الجوار يزيد فى 
الزرقه كرواقة 31-50 وف نروامة يعمو التدبان ومرزاند فى الأعمان حووارة-8311] وف تروانة سس الحوار عير كه فلن 
الأذى. -روايت-58-17 فأحسنوا الجوار مع من يشمله تعريف الجوار وَ الضّ احب بعالجنب يعنى ألذى يجاوركك من جهة؛ و 
يصاحبكك فى الحضر و السفرء كالزوجة و الرفيق ألذى غالبا ما يسافر معك. و ككل من يصاحبكك فى السراء و الضراء وَ ابن 
الور العاف الاق مورت ماله زو ضيوع مان او يطل عن ليزه اود جرال فيا على بالاو امزال اكه ال بكم مطالوين 
بالإحسان إليهم جميعا وَ ما ملكت أيمالكم يعنى: أرقاؤكم من العبيد و الإماء و الخدم الّذين تجب معاملتهم بالحسنى إن الله لا 
بيعب عو كان هال مور و لاسر المدكر قد اق و سافن إتارهى أمكاب و بيه فن د كرف سيك انه بت 
اوسا لو سا اجر لا جما و الريك 
عباده. -قرآن-ع*-./القرآن-١ ١-99‏ القرآن-عوم- الع قرآن-7:ه-/1هة /#9- الّذِينّ يحون وَ يمون اناس بالبخل ... 

يبخلون بما أنعم الله عليهم من الأسموال و الأولا-د و الجاه بين الْنّاس و نحو ذلككء ثم لا يرضون بما أعطى الله 0 
الأغنياء بالبخل و الشّح كما يبخلون هم و يشيحون. و -قرآن-8-/ث فى الفقيه عن النبى صلَى الله عليه و آله: ليس البخيل من 
أدَى الزكاه المفروضة من ماله و أعطى البائنة فى قومه. إنما البخيل حق البخيل من لم يود الزكا المفروضة من ماله و لم يعط 
الناقة فى قو مهبو هو برد فنما سوق ذلكقا دروا دع68-8 3و قد نرقو بين الاشراف و القد ير :أن العسدر هو الانفاق قا لآ 
شغن »و الاسزاق هو الضرق زيادة على ما يشغى. :و أما[ ضفحه 1640] البائنة - البائنة -فقد سقيبت ذلك لأنها تبان عن المال» 
أى تبعد عنه. و عن الصادق عليه السلام: البخيل يبخل بما فى يده و الشحيح يبخل بما فى أيدى الْنّاس و يضن و يحرص على ما 
فى يديه حتى لا يرى فى أيدى النّاس شيئا إِلَا تمتّى أن يكون له بالحل و الحرام و لا يقنع بما رزقه اللّه. -روايت-321-70 و فى 
حديث عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم؛ قال: خصلتان لا يجتمعان فى المسلم: -روايت-/817-١٠‏ البخل و سوء الخلق ... - 
ووانكتعوه هعدادو إن الد و كارن : ثم يأمرون الناس بالبخل و يَكتّمُونَ ما آتاهُم الله من قَضلِه و يسترون نعمه من الغنى و 
العلم و الأولا-د و جميع ما يحتاج إليه و يدخ ينبغى أن يظهر و يشكرء فهؤلاء يعتبرون كافرين ن بأنعم الله و أفضاله و منكرين لها و 
مانعين لأن تسير فى طريقها ألذى يشرعه الله وَ أعتّدنا للكافِرين عَذابا مُهيناً هيأنا- سلفا- للكافرين عذابا تكون لهم فى المهانة و 
السوء. وقد وضع الظاهر هنا موضع الفضمير إشعارا بأن من كان هذا شأنه فهو كافر بنعم الله ولدغتاات هينه كما أهان التعمة 
بالبخل بها و الشح و الإخفاء. قرآن-87-١٠‏ ١قرآن-0‏ 9/87 9 و الّذِينَ يُنفقُونَ أموالهم ويه النانن عطت: سبخاته على 
أولتكك البخلاء الأشحخحاءء هؤلاء الّذين ينفقون أموالهم فعلاء و لكنهم يفعلون ذلكك رياء و سمعة؛ و حبا بالشهرة. فهم يشاركون 
البخلاء فى استحقاق الذم و عدم الأجر لاشتراكهما فى صرف المال على ما لا ينبغى. -قرآن-غ-20 فإن البخيل يصرف ماله على 
نفسه قليلا قليلا و بشح ولا يعطى منه الفقراء شيئا من حقوقهم الّتى شرعها اللّه تعالى لهم و هؤلاء يصرفون أموالهم رياء و سمعة 
فتقع أموالهم فى غير مواردهاء فإنهم- جميعهم- لا يعترفون بما أوجب الله عليهم من حق و لا يوْمنُونَ الله بدليل أنهم لا 
يسمعون كلامه ولا ينقُذون أوامره وَ لا باليوم الآخر لا يؤمنون أيضا بيوم البعث و الحساب و لا يدينون بدين الحق و لا يسيرون 
على الصراط المستقيم ألذى رسمه الله تعالى لهم بوسوسة تقع فى آذانهم من الشيطان الرجيم وَ من يكن الَّيطانُ لَه ريا فسا 
قريناً بل ويل لمن كان قرينه و مرافقه و جليسه و أنيسه إبليس؟ ... ذاكك يوسوس فى صدور اناس لعنه الله فهو أسوأ قرين 
للانسان. -قرآن- ١17-78٠0‏ /اقرآن-4-7280-ق رآن-/الاه-ه”27 [ صفحه ١91؟]‏ 9" و ما ذا عَلّيهم لو آمَنُوا باللّه وَ اليوم الآخن.... 
أى أى ضرر يتوجه إليهم و يقع عليهم إذا صدّقوا بالله و اعتنقوا عقيدة الإسلام له و التسليم لأوامره» و صدّقوا- كذلكك- بالبعث 
و الحساب فى اليوم الآدخر يوم القيامة! ... و الآية الشريفة توبيخ لهؤلاء الجهلة على جهلهم بموارد نفعهم, و فيها تنبيه إلى أن 











الدعوة لأمر لا ضرر فيه ينبغى أن تجاب من قبل المدعوٌ و لو احتياطا لأمره. فكيف إذا تضمنت المنافع و أطاع هؤلاء أمر الله وَ 
أنقَقُوا هما رَرُقَهُ الله و أدوا حقوق أموالهم لمستحمّيها وَ كان الله بهم عَليماً عالما حق العلمه يجازيهم وفق أعمالهم. ولا بخفى 
ما فى الآيهُ من وعيد خفئ إلى جانب التوبيخ. -قرآن-0-١/اقرآن-/10-91ه-قرآن-١2017-1 6٠‏ إن الله لا يَظلِم مثقال ذَرَة 
بد أعن أله خافن لآ ينقصن :نع الجر و لا كيه فى المقاب تدا وؤلة الدرةا أى الجزم الذص لأ سهوا عم المناييو الأشياقة فائ 
تعالى غنى عن الظلم و لعلمه بقبحه فيستحيل عليه حكمة لا فى القدرة وَ إن تكك أنّث الضمير لتأنيث الخبر أو لإضافة المثقال 
إلى موكظ:قانها إن تكو التلارة غدكة تشاعفها و فرق وشكفهاء أ ورييدها ينقد ان النكل أو اك و #كدورن لذنة اجر عظيماً 
يعطى فى الآخرً عطاء كثيرا لفاعل الحسنة. -قرآن-غ-#ه-قرآن-40-787اقرآن-94/ا8-/410 “اق رآن ماوع -١‏ فكيف إذا 
عناين كز ألة روي أ كيف ركو هال عولاتيوة القبانة إ3ا الفعم را شامدا مرو كل اترة يبهد عليها باقبالهاة سنن 
بك با نهد عق عزلا قوينا عدي حلى حولاء الدرن تمع الدعرة والة ينون باللادو لاجاليوم الكعرع أو معهد على أمتكد 
أو على جميع الخلائق. -قرآن-9-2ه-قرآن-7/1-121١-قرآن-9-14817١1‏ ففى الكافى عن الصادق عليه السلام: نزلت فى أمة 
محمد صِلَى الله عليه و آله خاصة. فى كل قرن منهم إمام شاهد عليهم» و محمد صَلَى الله عليه و آله شاهد علينا. -روايت-88- 
:4 اتواساء الكل قن عشيق قن سور البقرة عند وله تمالق و ذلك فلن كم اك رديه بر كر اودوعي 1 وعد بوفيل ير 
الَّذِينَ كَمَرُوا وَعَصَوًا الرَسُولَ ... يومئذ» يعنى: -قرآن-8-١7‏ يوم القيامة» و الحسابء ذلكك اليوم المذهل. فعن الصادق عن جدّه 
أمير [ صفحه 197] المؤمنين عليهما السلام» أنه قال فى خطبة يصف فيها أهوال يوم القيامة: ختم على الأفواه فلا تكلم» و تكلمت 
لمعيو كينت لوجر رداك الجر شرا اريك المصوار ا تي ركه لبر رشب يحي الاير اكتريا لوال 
يطيعوا رسوله فى ما جاء به لو تُسَوَى بهم الأرض أى يتمنون لو لم يبعثوا كارا ناهر صوص ص لا ترا هل 
هذا اليوم الحق وَ لا يَكتّمُونَ اللّهَ ح ديثاً قال القمى: كك الذين عضيو حق أمير المؤمنين عليه السلام أن لي كانت الأسوضن 


ابتلعتهم فى اليوم ألذى اجتمعوا فيه على غصبه؛ إذا لكانوا نجوا من هذا الموقف الرهيب. -قرآن-718-98١-قرآن-1/0-761؟‏ 
[سورةٌ النساء []: آي '7ع] 


با أيّا الِّينَ آمُوا لا نبوا الصّلاسًوَ َم شكارى عَتّى تَعلّمُوا ما تَقولُونَ و لا ا إلا عايرى سيل عتّى تَعدلوا و إن كشم 
ربت اولي كار رجا 1ل وتو ورا لير لاع لحرا تار بلاطتو ااك وكا اراي مم7 
أيدِيكم إِنَ الله كان عَفُوٌا خفورا 80 ] عقر نت 7ل لاع با أَيّهَا الَِّينَ آَنُوا لا تَقرَبُوا الصّلاةَ وَ أْم شكارى . .. أى لا تقوموا 
إلى الصلاه حال كونكم فى سكر من شرب الخمر أو أى شىء من المسكرات الّتى تذهب بالعقل و تفقد الوعى. فلا تقفوا فى 
الصلاة و أنتم فى هذه الحال عَتّى تَعلّمُوا ما تَقُولُونَ لتتتبهوا إلى ما تخاطبون به البارئ عر و جل» و لتعوا ما تقرأونه و ما تؤدونه 
من أفعال الصلاة» و -قرآن-7-8قرآن-707-711 فى الكافى عن الباقر عليه السلام: لا تقم إلى الصلاهُ متكاسلا و متثاقلا 
فإنهما من خلال النفاق -روايت-87-١11»‏ أى من صفاته و حدوده و قد نهى الله تعالى عن القيام [ صفحه 197] إلى الصلا و 
أنتم سكارىء و قال عليه السلام: سكر النوم. -روايت-8-77” و هذا البيان يفيد التعميم فإن المؤمن لا يشرب المسكر و لا 
سكر..والى كان :ذلك لمااخاطهم سبحانه يتؤله: يا أنها الذيى آمثوا ...لا تقريو) الصلاة على فلكت الخال 3 لاخناً و الجنب من 
أمنى و يستوى فيه المذكر و المؤنث و الجمعء فلا يجوز للجنب أن يقرب الصلاة إِلّا عابرى سَبيل استثناء من عامة الأحوال. أى لا 
تدخلوا السالجد فى حال الجتابة لا كارا هن بات إلى باتو عو :مقيد بناعنذا المسجدين. و -قرآن-"؟١‏ اذ -قرآن-94١‏ 

















قرآن-/7:17-:70! عن الصادق عليه السلام: الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين .. -روايت-:80-7 فلا 
تفعلوا ذلك حَتَّى ب تكجارامن الجابة أو الحيض و إن كنم مُرضى تشكرن هو علة و جائرن على اتيك من انجس الع الما 
للوضوء أو الغسل او علي عَلى سَمِهْرٍ فى حال سفر مع فقدان الماء وعدم المانع احا أَحدٌ منكم من الغائطٍ كناية عن الحدثء فإن 
الغائط هو- بالحقيقة- المكان المنخفض من الإرضء كانوا يقصدونه للحدث يتغوّطون فيه أى يتوارون عن العيون فى الأمكنة 
المنخفضة التى تغيب فيها أشخاصهم عن الرائين. فإذا كنتم كذلكك أو لامسئّمُ النّساء أى جامعتموهن. و هى كناية لطيفة عن 
الجماع -قرآن-94١-8”-قرآن-8-8#-قرآن-22١-187-قرآن-2-770/قرآن-478-8:7‏ قال الصادق عليه السلام: هو 
الجماع لكن الله جل و عر ستّير يحب الشتر و لم يسم كما تسممون. -روايت-18-71١‏ فإذا فعلتم ذلك قَلَم تَجِدُوا ماءً لتغتسلوا 
من الجنابة إما لفقده أو لعدم تمكنكم من استعماله. و هذا الفرد لعدم الاستفادة منه نتيجة» بمتزلة العدم؛ فلذا دخل فى قوله 
تعالى مي ل لسري ل تويك وأ أبديكم 


عدر وهاق عن ارب بعد ررقو قن وان مسيؤبانه جاك ليح الى لي 0ك قرزا اعد اعمال العا و دوا 
وقت الصلاه» فأمر بضرب اليدين مفتوحتين فى الإ-رض الطاهرة و امسحوا بهما الوجه من منبت شعر الرأس إلى أول شعر 
الحاجبين طولات و إلى الضِّ لدغين عرضا. و واضح أن هذا المقدار من الطول -قرآن-8١-8-قرآن-19-191-قرآان-7:9‏ 
/اا"قرآن-574-/521 [ صفحه *14] و العرض هو الجبين ألذى لا بدّ من مسحه أثناء التيمم بدأ بوضع الكفّين مفتوحتين فى 
وسط الجبهة و ذهابا بالمسح نحو اليمين حتى الصَدغ الأيمن» و عودة بالمسح نحو الشمال حتى الصدغ الأيسرء ثم رجوعا الى 
وسط الجبهة مع إنزال المسح حتى أرنبة الأنف. ثم يمسح ظاهر اليد اليمنى بباطن اليد اليسرىء و ظاهر اليد اليسرى بباطن اليمنى 
فيكون تمام التيمم. و فى رواية تكون ضربتان على الصعيد, واحدة للوجه. و أخرى لليدين اللتين حدودهما ظاهرهما من الزند 
الى طرف الأصابع. أما اشتراط علوق شىء على اليدين مما يتيمم عليه فليس فى الآيات منه أثر و إن كان بعض الفقهاء قد نقل 
عن بعض شرطيته» و عن بعض عدمه و هذا هو الأقوىء و إن كان اشتراطه هو الأحوط. و أما النفض أيضا فلم تعرض له الروايات 
فى الباب» نعم فى روايةٌ عن الصادق عليه السلام فى كيفية التيمم هكذاء ثم رفعهما- أى يديه- ففضهما. -روايت-78-١٠٠‏ و 
هذا محمول إما على الأفضلية لأن غالب التيمم على التراب ألذى يعلق باليدين, و إِمّا أنه من باب الوظيفة. 


[سورة النساء []: الآيات 66 الى 2 8] 


0 إلى الذين ونوا ند يبان الكتاب يَشترُونٌ الصّلالَة و يُرِيدُونَ أن تَضِد لوا الشبيل [ عع ]وَ الله أعلَمُ بأعدائكم وَ كفى بالله 
لياو كفى بالل َصيرا [5] من الِّينَ هادُوا يترون الكلِم عن مواضية هه و يَقُوُونَ معنا و عَضَينا وَ اسمع غَيرَ مُسمع و راعنا لا 
أيهم و عدا فى دين و لو أَنّهُم الوا توجعنا و أَطعنا و اسمع و انظرنا كاد حير لَهُم و ومو لكن عنم الله كفم قلا 
مون إلا كيلا قليلا [2ع] -قرآن-١-087‏ [ صفحه 90؟] 5 ا تر إلى الي أونوا نيبا من البكتاب ... ألا تنظر يا محمد الى 
واكم لكا برساقكة من لون لد أعطوا حظاً قليلا من علم التوراهً! -قرآن-ع-7 فقد قيل أنها نزلت فى أحبار اليهود 
الَذين كانوا يعرفون شيئا و لكنهم يَشْتَرُونَ الصَّلالَةَ أى يستبدلون الكفر بالإيمان بعد حصوله لهم بالمعجزات الدالُّ على صدق 
ميلد عن ]وز أ ستغريه فى 'توزاقهم علن جااهو واضم عند السازه :و رهاتهم و تريذوة أن تقار القيال و يمون أن كور 
فى صفْهم مع الكفاز و أن شهواعن طريق الحق و تفنيعواعنه نكلما ضاعواء حفر ديد و و دوجن ةم معدو الله أَعلّم 











بأعدائكم ... أى : هو سبحانه أعرف بهم منكم و لذا عرّفكم بهم؛ و أخبركم بعداوتهم و كذبهم فاحذروهم لأنهم لا يريدون 
بكم خيراء فلا تتولوهم وَ كفى باللّه وَلِيَا لأموركم يرشدكم فيها جميعا الى ما هو خير» و يجنّبكم مزالق الكفر و الضلال وَ كفى 
بالله نَصديراً أى أنه يغنيكم عن كل أحد دونه؛ فاكتفوا به عن غيره و هو ينصركم عليهم. -قرآن-ع-"#ع-قرآن-8-184١/ا-قرآن-‏ 
روما رودويت الباد ف ارك لفق الجذؤلة كيده أى كفن بيه وستده نكل وجل 6# ون الذين هاقوا تعر فون الكل عن 
كو|كدهة : .. أى إن اليهود المصرّين على العناد و الكفر يحرّفون ما جاء فى التوراة» و يصرفونه عن وجهه الصحيح, و يميلونه عن 
موضعه للإضلال و التضليل. فقد بدّلوا بعض صفات النبى [ص] الوارده عندهم إذ وضعوا محل: أسمر أدم جمع إدام؛ و عبثوا 
بما فى أيديهم من علاماته و كان ديدنهم التحريف و التبديل وَ يَقُولُونَ س معنا وَ حص ينا كفرا و عنادا و إصرارا على ما هم عليه 
ثم يقولون بوقاحة العدوّ المناصب لله و رسوله: وَ اسمّع غَيرَ مُسمَع أى اصغ لكلامنا غير مسموع منكك قولككء و لا مجاب لكك 
قيما دغوتنا اليه قر آن-غع/اسقرآ 4م14 قر ن-001-3717 و ليس هذا بغريب عليهم من عناصر الشر عنهم مصادر 
الفساد فى الإرض»ء بل قالوا له [آص]: وَ راعنا لا نيهم فقد قال المفت رون: إن اليهود قالوا للنبئ [ص] راعناء و هم لا يريدون 
المعنى الظاهر من هذه الكلمة» أى ما كانوا يطلبون مراقبتهم و الإصغاء إليهم, و إنما أرادوا بها -قرآن-98-:1١‏ [ صفحه 7592| 
كلمة كان اليهود يتساون بها فى لغتهم أخزاهم اللّه و هى من الرعونة و الحمقء و هذا هو الَلِىَ ألذى كانوا يستعملونه بألسنتهم 
قاتلهم الله على كفرهم و عنادهم للحق, فإنهم كانوا يسمعون المسلمين يقولون للنبىّ [ص]: راعنا يا رسول اللّهِ و انتظر حتى نفهم 
كلامكك و نستوعبه فاستعملوا اللفظهُ على ما تعنى لغتهم من الشتم استهزاء بدعوة الرسول [ص] و طعناً فى الدَّين أى إنكارا له و 
تهويشا عليه وَ أو أنّهُم قالوا معنا و أطعنا و اسع و انظرنا لكان خيراً لَّهُم أى أنه كان من الخير لهم- لو عقلوا- أن يسمعوا و 
يطيعواء و يستمهاوا الرسول حتى يفهموا كلادمه و يعقلوه و يهشدوا بهداه وَ لكن لَعنَهُم الله يكفرهم أى أبعدهم من ربحمته و 
أخزاهم بسبب كفرهم قلا يُوْمِنُونَ إلا قَلِيلَا و هو تعالى أعلم بهم من أنفسهم فإنه لا يصدق بكك يا محترد منهم إِلَا قليل كابن 
سلام و أصحابهء أو الا إيمانا قليلا ضعيفا لا إخلاص فيه و لا قوٌ. -قرآن-17-88-قرآن-,ع-*##ه-قرآن-ع/ا6-2١لاقرآن‏ 
دع اعون 


[سورة النساء [6]: الآيات /1© الى ]4١‏ 


هلد أرثن الكنان اخراييا 1لناة صقا لما معكم من قَبلٍ أن تمس وجوه ها على أدبارها أو تَلعنَهُم كما لعن 
أصحاب السبت و كان أَمرٌ الله م : تفولا [61] إن الهلا يَْفرٌ أن يُشرَكك به و يَعفِرُ ما دُونَ ذلكث لمن يشاءوَآمَن يُشركث الله ققد 
افتّرى إثماً عَظِيماً [68] ] ألم تر إلى الذين ' يكو أَْشُّدَهُم بل الله يرّكى من يشاء و لا يمون فيلا [ [9] انظر كيف يَفتَرُونَ عَلَى 
الله الكذِب وَ كفى به إثماً مُبياً ١[‏ ه] -قرآن-١-210‏ /اع8- نا أنه الذي أو كوا اتكنابت ابترا يما #لنا .. خطاب لليهود و النصارى 
سقر1ن-ه-١[‏ صفحه 49] فيه إنذار ليوم شديد بأن يصتقوا بما انزل سبحانه: أى القرآن مُصَدُقا ما مَعَكُم حال كونه يعترف 
بما سبقه من كتب كالتوراة و الإنجيل» و قد أنذرهم بأن تصديقكم به مقبول من قبل اليوم الموعود ألذى ينتهى به قبول الايمان 
و التصديق» و هو أن تُطمس وُجُوهاً كَنرْدّها على أدبارها أى تنزل آيةُ العذاب منّا على الكافرين و المنكرين؛ حين نردٌ وجوها الى 
أقفيتها فيمشى أصحابها القهقرى إذ تصير وجوههم و عيونهم الى أدبارهم أى خلفهم؛ فتصير مقدّمتهم مؤخرة. و ذلكك يوم يحل 
الخسف بجيش السفيانى ألذى يتوججه لحرب صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه و لهدم مكةُ و الكعبةُ المقدسةٌ فيها. و -قرآن- 
“#ا-لاقرآن-٠٠1-7١17-قرآن-710-780‏ عن الباقر عليه السلام أن المعنى نطمسها عن الهدى فنردها على أدبارها فى ضلالتها 








بحيث لا تفلح أبدا. -روايت-118-18 و هو معنى عام لا ريب فيه فإنه تعالى يطبع على قلوب المتكتبرين و المتجبرّين و يرين 
عليها حين يرغبون عن الحق الى غيره» و لكنه فى هذه الشريفة يتحدث عن آيهُ سماوية لا يقبل الله تعالى بعدها توبة و لا ينفع 
نقما مائها لو كو درن قال ملك دز ل هذه الشية يوي آر الكل تازيب وعتديه عن رسيا كنا لكذا أصعاف القت 
كلما أعرينا ادق حانوا الله يوم السيث من اللووه لسكا كرعة و تدهم مشهورة فى كب التفاسير ف تان أمز الله فقول 
أى أن إراذ اقم الارومالة إن لم اتومتر ادو الماك عر تر كي ما و حقيقةر الاحمكي عا الت عليه قرآن-75 371/1 
قرآن-94-708قرآن-١٠-17ة‏ /ع- إِنَ الله لا يَفِرٌ أن يُشركث به .أن أنه عالى غقاز الدنرتهوالكه الشركف يه لقره 

لقابو قله متكي على الخد عفنا بترو فى عفاي انناو لأ ]لز سول ]اندي الايتسم مو تيقملا لعفي ننه هرب البشركت 
و يرجع الى الإسلام و التسليم للّه تعالى بالوحدانية و الربوبية فتجب توبته ما قبلها من شرك و يَعْفِرٌ ما دُونَ ذلك أى ما سوى 
الشرّك من المعاصى و صغار الذنوب فإنه يغفرها بلا توبة لِمَن يَسَاءُ للذين يريد لهم المغفرة و التجاوز تفضلا منه و كرما لأن 
مقتضى هذه الحالة هو الوقوف بين الخوف و الرجاء فلا إغراء فيه بعدم التوبة» و تقييد المعتزلة إياه بالتوبة لا حجة له بل الحجة - 
قرآن-ع-عه-قرآآن-عع 48" قرآن-581-829 [ صفحه 198] عليهم, لأ-نه بناء على قولهم لا يبقى فرق بين الشركك و غيره 
حيث إن الشركك يغفر بالتوبة: و غيره لو كان غفرانه يحتاج الى التوبة لكان الأمر سيان و هذا خلاف ظاهر الشريفة و الروايات و 
أقوال العلماء الكبار و مَن يُشْرك بالله قَقَّدِ افترى إثماً عَظيماً افترى: أى ارتكب فرية و اجترح إثما: ذنبا عظيما: -قرآن-١ا؟-‏ 
7 كبيرا بالافتراء عليه سبحانه و جعل الشريكك له .. و الافتراء يقال للفعل و القول كالاختلاف. :1 إلى الذين 1 رون 
نقد هُم .. و هم أهل الكتاب الّذين قالوا: نحن أبناء الله و أحتباؤه و لن يدخل الجنّةُ إلا من كان هودا أو نصارى. بل هذا الإلفات 
لنظر النبئ [ص] و نظر غيره؛ يعم كل من كان يزكى نفسه و يمدحهاء و هو هنا- سبحانه- يستهزئ بمزكى أنفسهم بَل الله يرك 
مَن يَسَاءٌ أى يطهّر و ينرّه من الرذائل من يحبه و يريده و يكون أهلا للتكية وَ لا يُظَلَمُونَ قَتِبلًا و الفتيل هو القشر ألذى يكون 
داخل النُواةٌ أو بين شقيهاء و هو تافه يمثّل به فى حقارة الشىء»؛ و قد قصد هنا أنه تعالى لا يظلم أحدا و لا يبخسه شيئا من حقه و 
استحقاقه و لو كان عمله حقيرا تافها كذلكك الفتيل .. -قرآن-ع-*#ه-قرآن-8+*-١ء##قرآن-٠عع-28*‏ ١ه‏ انظر كيف يَفتّدُونَ 
عَلَى الله الكذِب .. و هذا استهزاء آخر بالمشركين من أهل الكتابء يلفت الله تعالى نبِه [ص] الى افترائهم الكذب عليه بزعمهم 
الشرك و بزعمهم التركية لأنفسهم من عندهم زورا و بهتانا وَ كفى به أى بكذبهم هذا و افترائهم» يكفيهم هذا وحده إثما مُبينا 
ذنبا كبيرا ظاهرا واضحا يتجلّى فى نسبتهم اليه جل و علا ما هو بلا مدركك و بلا مستندء و لذا ذمّهم على قولهم و سمّاه افتراء. - 
قرآن-ع-مهقرآن-:76-ع اقرآن-و ."عام 
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ألم ئَرَ إلى الِّينَ أووا ةيبان الكتاب يبون بالجبت و الطَاغُوت و بَقُوُونَ لين كفَوُوا هؤْلاءٍ أهدى من الِينَآمَنُوا سيلا 
[01] أولتكك الِّينَلعنَهُم الله من يَلعن الله كن تج لَهُتَصِيرا [ [1ه| ] أم لَّهُم نَصِيبْ من الملكك فَإذاً لا يُْنُونَ الئاس كَقِيرً 1081 أم 
يَحث دُونَ النّاس على ما آتاهُم الله من قضله ققد آنّينا آل إبراهيم الكتاب وَ الجكمَة وَ آتَيناهُم مُلكاً عَظِيماً [96] فَمِنهُم مَن آمَن 
به وَ مِنُم من صَدَّ عَنه و كفى ب جك ديرا [هه] -قرآن-١-8‏ 21 إِنَ الَِّينَ كمَرُوا بآياتنا سَوف تُصليهم نار علينا كدت 
دهم بَدّلناهم مجلُودا يها ليِدُوقُوا العذاب إِنَّ لله كان عزيزاً حكيماً [188 و الِّينَ آمنُواوَ َمِلُواالضالحات ت ملم جنات 
تجرى من تّحيهًا الأنهارٌ خالتدين فيها أبَداً لَّهُم فيها أزواج مُطَهَرَة وَ نُدخلهُم ظِلا طَلِيلا [00] -قرآن- -787-1[ صفحه 59494] 1ه أ 








لم ثَوَإِلَى الّذِينَ أوبُوا نَصدَيباً من الكتاب .. كرّر سبحانه ليبتين أنه لا فائدة من أن يكون الإنسان يملكك بعض المعرفة من الكتاب 
السماوى- و قصد هنا التوراةً و الإنجيل» أو أقل قليل من القرآن الكريم أيضا- و عنده أقل قسط من العلم ما زال أمثال هؤلاء 
عندهم حظ من المعرفة وهم مع ذلك يُوِْنُونَ ببالجبت و الطاغوت أى بالأصنام. قرآن-ع-الاقرآن-80*-/7”817 و قيل إن 
الجبت و الطاغوت صنمان كانا يعبدان فى عصر الجاهلية» و يكتّى بهما عن بعض أهل الجاهلية و بعض أهل الإسلام من الّذين 
أظهروا التصديق و أبطنوا التكذيب و النفاق. و قبل هما كل من عبد غير اللّه. و العابد لغير اللّه كافر بلا شكك. و قد نزلت هذه 
الشريفة فى [حى و كعب] حين [ صفحه 00] خرجا فى جمع من اليهود من المدينة الى مكة ليحالفوا قريشا على محاربة النبى 
[ص] فقالوا: أنتم أقرب الى النبى منكم إلينا لأنهم جيرانه فى المدينة من جهة» و لأنهم أهل دين و كتاب من جهة ثانية. فلا نأمن 
من مك ركم بناء فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئن إليكم, ففعلوا. قاتلهم اللّه على ذلكك المكر و العداءء فإنهم مع ذلكك يَقُولُونَ لِلَذِينَ 
كمَرُوا. هؤُلاءٍ أهدى من الَّذِينَ آمَنُوا سيلا فإن قريشا سألتهم, و قالت: أنتم أصحاب كتاب و أهل علم فهل نحن على حق فى 
عبادة الأصنامء أم محمد على حق فى دعوته الى الإله الواحد .. فقالوا- أخزاهم الله-: بل أنتم على حق فى عبادة ما كان يعبد 
آباؤكم و محمّد غير صادق فى دعوته» و صفاته ليست مذكورة فى كتبنا. فهؤلاء إشارة لكفره من قريش. و قد قال اليهود ذلكك 
ليؤلبوا قريشا على حرب النبى [ص] لأسن اليهود من أهل المدينة؛ و محمّرد [ص] موجود فيها وهو يهدد وجودهم و بقاءهم. 
فكذبوا على قريش و على أنفسهم, بل كذبوا على الله تعالى ليربحوا مساعدة قريش فى حرب النبى [ص] فشهدوا لقريشء بأنها 
أهدى سبيلا من المؤمنين بمحمد [ص] و أرشد طريقة. -قرآن-عه”ع"_؟ ١ه‏ أولئيك الّذِينَ لَعَنهُمْ اللّهُ .. أولتكك: إشارة لليهود 
الذين جاؤوا يحرّبون قريشا و الأعراب و يؤلبونهم على حرب النبى [ص] و الخلاص منه ليصفو لهم جوّ المدينة» فقد أخزاهم الله 
وَ من يَلعَن اللَهُ يخزيه و يطرده من رحمته فَلّن تَجدَ لَه نَصديراً فإنه لا معين له يدفع عنه عذاب الله فى الآخرة لأنه مبعد عن الرحمة 
والمغفرة. -قرآن-2-وعقرآن-8١717-7قرآن-١721‏ 8 "2 أم لَهُم نَصديبُْ مِن المُلك .. كلمة: أم» منقطعة, و الهمزة فيها 
للإنكار. و المعنى أنه ليس لهم نصيب و لا حظ من ملكك الدنيا. و على فرض أنه كان لهم نصيب منه فإنهم حريصون على الدنيا 
و على المال و على المللك فَإذاً و حالة كونهم كذلك لا يُوْنُونَ النّاس تُقِيراً أى لا يعطونهم شيئا زهيدا مهما بلغ فى الحقارة. و 
التقير هو الخيط الحقير ألذى يكون ملتصقا بظهر النواة و هو يرمى لتفاهته. و قد شاه سبحانه بخلهم بمثل -قرآن-*-8*-قرآن 
08-١‏ قرآن-309-717/4 [ صفحه 7”01] هذا الثقير الحقير لفرط صغره و حقارة قيمتهه حتى و لو كان لهم ملكك الدنيا. *ه- 
أم يَحسَدُونَ النّاس عَلى ما آتاهّم الله من فضله .. أم هنا بمعنى: -قرآن-75-2 بل. فهم يحسدون الرسول و أهل بيته صلوات الله 
عليهم على ما تفضّل سبحانه به عليهم من الفضل و الكرامة فى الدنيا و الآخرة. لأنهم هم النّاس المحسودون و المقصودون بهذه 
هذه الآيُ و نحن المحسودون .. -روايت-0١-95‏ و ما زال هؤلاء الكفار على هذه الحالء فإننا نخبرهم سلفا فَقَد آثَينا آل إبراهيم 
أى أعطينا أسلاف محمّد صلَى الله عليه و آله» و محمداء و أهل بيته- فهم آل إبراهيم- أعطيناهم الكتاب وَ الحكمةً أى النبوّة و 
العلم و الولاية وَ آتَيناهُم مُلكاً عَظِيماً من افتراض طاعتهم على جميع الْنّاسء أو ملكك يوسف و داود و سليمان و الملكك ألذى 
يعطيه لآل محمّد [ص] فى آخر الزمان بحيث تدين الدنيا من أطرافها لحكومة العدل الالهى الَتى يقيمها الامام المنتظر عجل الله 
تعالى فرجه. -قرآن-#7-97-قرآن-8١8-17؟‏ اقرآن-197-727 فالملكك فى آل إبراهيم ليس أمرا حادثا جديدا بل أمر محدث 
فى الأنبياء و أولادهم قبل ذلككء و سيكون لخاتم الأوصياء عليه السلام فى آخر الزمان إن شاء الله تعالى .. 0ه- فَمِنَهُم مَن آمَنَ 
به وَ مِنَهُم مَن صَدَّ عَنهَ .. أى من اليهود و غيرهم من صدّق برسول الله [ص] كابن سلام و أتباعه و غيرهم, و من هؤلاء و هؤلاء 
طوائق صِدّت أى مغك غيزها ع الابماثبه بعد أن أعرطك هى غنه كنافتى البهود مد د كزناءو ككقان قريقل و كفن 














بِجَهَنّم جيرا يعنى يكفى لهؤلاء ما فى جهنم من سعير و شدهٌ لهب و حرارة محرقة, أعددناها لهمء و اوقدناها و جعلناها تضطرم 
بانتظارهم حين يفارقون الدنيا فنعدّبهم فى سعيرها المضطرم. -قرآن-ع-عع-قرآن-819-799 عه إن الذي كفرُوا يآياتتنا سَوفَ 
نُصليهم ناراً .. يؤكد سبحانه و تعالى بأن الّذين كفروا بجميع ما قدّم لهم من الآبات» سوف يطرحهم فى -قرآن-54-8 [ صفحه 
9] الثار نشوق وجوههم.و أجسادهم بلهبها المحرقة.و لكنهم لن يموتوا فيها بل كلما نفدت لوده أى الحترقت و تهرات 
جَدَلناهُم جلوداً غَيرَها نخلفها مكانها و تعود لما كانت عليه لتعاود الاحتراق و النضج فى النار لم ذُوقُوا الَدَاب ليتطعموا صعوبة 
العذاب من جديد بتجديد جلودهم, لأن جلودهم إذا احترقت لا تعود تحس مس العذاب فيجدّها سبحانه لهم لمزيد تذوّق 
العذاب وعقاناة شد إن اللّهَ كان عزيزاً حكيماً أى هو تعالى مقتدر عزيز الجانب لا تنفعه إطاعةٌ من أطاعه و لا تضره معصية 
من عصاه؛ و أعماله على موازين الحكمة. -قرآن-4/-/: اقرآن-*217-18 اقرآن-٠1-78ع‏ اقرآن-ء 62+87 /8ه- و الّذِينَ 
كرا و غيلوا الصاليداك .. ذكرهم عرّ وعلا ليظهر الفرق بين هؤلاء و هؤلاء» فقال مستأنفا الكلام: و المصدّقون اوسا اه 
نه وسول اللههبو العاملؤت ينما أمز و المعهوة عماقهى عن تدعق غنات تبرى من تيه الأنهاة بو بشرحها و بياذانا أعده الله 
الى قنها باقن اناوه لهاندرى اللقرى يرن انين فبها اذا يعيقرد يقلو مقي 2ل1نهالى بدالاب و لقو فها انوا 
تطور: الجر كناة مطزز اك ون كل نقد و نذا رة يتيج البول: أو العاف أ التيدي دعاق علا عرلا أ علي ظال برتعيها الللة 
ألذى هو مشتق من الظل للتأكيد كليل أليل. ق رآن-6-ههق رآن-17١-6م‏ اق رآن-197-/1١‏ عاق رآن-8ه؟-عوعق رآن-78/اه- 
مع 
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سَمِيعاً تصيراً [8] -قرآن-١711-1‏ /8ه- إن الله يَأمْ ركم أن ُوَدُوا الأمانات .. لا يخفى أن هذا الأمر يشمل كل أمانة لكل مكلف». 
حتى الأمانات الى اثتمنها الله تعالى من عقر دعد28 [ صفح #دم] ا أو أمانات العباد مع بعضهم البعض. و من 
ذلك ما روى عن أهل البيبت عليهم السلام: أثه أفر لكل والحد م الأتمة أن يعلم الأمر الى الإمام ألذئ من بعدة:: حروايت- عد 
اوقل أعرالقي [ ص] برد مفتاح الكعبة أعزّها الله الى عثمان بن طلحة حين قبضه منه يوم فتح مكة» فأرجعه اليه قبل أن 
يغادر مكة الى المدينة .. فالله عرّ اسمه أمركم بر كل أمانة الى صاحبها و إذا حكمتّم ب بين التّاس أن تحكمُوا بالعدل و هذا أمر 
موجه للأُعراء و الحكام و القضاءً ليحكموا بالقسط , بين النّاس و ليعاملوهم بالسوية إن الله نما يعظّكم به كلمة: ماء هنا موصوفة 
نضوية يعو :و فد أدعمت ليها و المتخصوض بالمدع ميعدوف» و تقدير الكلام: لمع شيا يعظكم الله تعالى به و هو العدل و 
أداء الأمانة إِنَّ الله كان مر مِيعاً لما تقولون بد يرا بأفعالكم و أعمالكمء فكونوا عاملين بما وعظكم به و أرشدكم اليه .. -قرآن- 
هه-؟١١قرآن-7١1-7هاقرآن-١7ع-وععقرآن-ععع_(لاع‏ 


ان الله عأتدكي أن مد وٌو] الأمانات ال أهليا :"اذا كك نه اثام. أن تسكن اناك ذل ا الله نكت ] تعظكم نه أذ الله كات 
1 لامر لات 1 ١‏ و1 ين ل اه 1 لمكيكاة ادم 010 
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يا أيه الْذِينَ آمَنّوا أَطِيعُوا الله وَ أطِيْروا الوَسولَ وَ أولى الأأمر منكم قن تَنارَّعتّم فى شَىءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله و الَسُول إن كنم 
ُوْمِنُونَ بالله وَ اليوم الآخر ذلِكك حَيرٌ وَ أحسَن تأويلاً [9] -قرآن-١-588‏ 9ه يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله .. فى هذا الخطاب 
للمؤمنين أمرهم سبحانه بإطاعته أمرا وجوبيا يترتب عليه الالتزام بأوامره و نواهيه. -قرآن-2-/ه و بعد إطاعته تعالى قال: وَ أَطِيعُوا 





الرَّسُولَ محمدا [ص] نييكم و مبلّغ رسالة ربكم؛ فقرن طاعته عر و جل بطاعة رسوله وَ أولى الأمر نكم ثم قرن طاعته و طاعة 
رسوله أيضا بطاعة أولياء أمور اناس الَدْين هم آل محمد أى الأثمة من أهل بيته صلوات اللّه عليهم أجمعين. و بهذا لم يوجب 
إطاعة أحد على الإطلاق إلا إطاعته و إطاعة رسوله و إطاعة أثمة -قرآن-71-ههقرآن-ع120-17 [ صفحه 808] الهدى سلام 
الله عليهم و اللعنة الدائمة على أعدائهم فَإن تَنازّعتُم فى شََىءٍ أى إذا اختلفتم فى شىء من أمور الدين فَرُدُوه إِلَى الله وَ الرَسُول 
يعنى أرجعوا فيه الى الكتاب و السنّةُ بسؤال من جعل القيم عليهماء و هو رسول الله صلّى الله عليه و آله فى حياته» ثم عترته و 
أوصياؤه الحافظون لشريعته من بعده» -قرآن-41-81-قرآن-181-151 فقد قال [ص]: إنى تارك فيكم الثقلين: -روايت-8١-‏ 
8 كنانا اللدسو عرس أها اق 4و انيما لن فرقا سق بزداعلي الطرفى سروا تقب امؤاذى الكنات بو الندظة لاني فعاف انراعا 
بدون قيم» فكيف و كل فرقةُ من فرق المسلمين الثلا.ث و السبعين تحتج بهما لمذهبها! .. فإذا كنتم تبحثون عن الحق حين 
لاشتاقى فى ورد نا ريص إلى ها ماكر وا كات راكد انان كن كما لتر رطا وا ادر تك إن كل الوزن ال 
الييوم الآدخر إيمانا صحيحا. و من أبى ذلكك فلا إيمان له ذإكك يعنى: ذلكك الرّد و الرجوع الى الله و رسوله فيما وضعا بين 
أيديكم حَحيدٌ من التنازع و الاختلاف و القول بالرأى و بحسب الشهوات وَ أَحَسَنْ تَأويلًا أى و أجمل تفصيلا و تفسيرا لما يشتبه 
عليكم. -ق رآن-1716-/الاسق رآن-0-7/4 "اق رآن-2-821 2 عق رآن-/11ه-06 


[سورة النساء [5]: الايات ٠م‏ الى يم] 


ألم تر إلى الي يمون أَنّهُم آمو بسا أنزِل إلبكك و ما أنزل ين قَيدبكك برسدُونَ أن يَحاكمُوا إلى الطَاعُوت و قد أيرُوا أن 
يكمُرُوا به و يد اللَّطانُ أن يْضِنَهُم ضَ لال بيدا | ان نافيل افر تار زيما جل الله إلى ازول أي الاير 
يصُدُُونَ عنكد صَدُودا [1*] قكيف إذا أصابتهم معدب بماتَدّمَت أيدِيهم ثم جاؤكك يَحلِفُونَ بالل إن أرّدنا إل إحساناً و تَوفيقا 
لس اع لا ا ل ا ف لم 1١ ١‏ و 
د 1 2 ]لك الذين قفون الوم افثرا: .. ألا تنظر- يا مح د- - الى الذرين اّعوا أنهم صدّقوكك و آمنوا بما أَتِلَ ليك 
لع ات ا 
يجعلوه حكما فى النَزاع. -قرآن-ت-٠/ا-قرآن-8١-/81١-قرآن-4-141١؟-قرآن-5-728١"‏ و المقصود بالطاغوت هنا كعب 
بن الأشرفء فإنه قد اختلف مسلمون منافقون مع يهودى فدعا اليهودى المسلمين الى محمد [ص] ليحاكمهم عنده؛ فقال 
المنافقون بل ندعوكث الى كعب و هم يعلمون أن كعبا من استزلهم الشيطان و أنه طاغوت جبار لا ينبغى التحاكم اليه ككل 
طاغوت لا يحكم بالحق- فعلوا ذلك مع أنهم عرفوا كفره و نفاقه و حربه للمسلمين و قد أَمرُوا أن يكمُرُوا به أمرهم النبى بعدم 
تصديقه لأنه مناصب للدعوة الاسلامية فهم يريدون أن يتحاكموا اليه نفاقا فى دينهم و ميلا عن تحكيم محّرد [ص] و يُرِيدٌ 
الشَّيِطانٌ أن يُضِلَّهُم ضَلال تعيداً و ينحرف بهم عن الحق لأنه عرف فيهم النفاق فعرف أنهم من أتباعه. -قرآن-78-١٠07-قرآن-‏ 
“#عه-واء ١ع‏ وَ إذا قبل لَهُم تَعالّوا إلى ما أََرل الله :+ يتابع سبحانه الحديث عما فى قلوب هؤلاء المنافقين الّذين إذا دعوا الى 
المحاكمة وفق ما أنزل الله من القرآن و الأحكام وَ إِلَى الرَسُول ألذى يعلم أحكام الله و يطبقها و يحكم فيما بين النّاس رَأَيتَ يا 
محترد هؤلاء المٌنافِقِينَ الذين أظهروا الإيمان بكك و أبطنوا النفاق يَض دّونَ عَنكك صُدُوداً يعرضون عنكك و يحملون غيرهم على 
الالعراضنء و يحولوة ييخ الناس و ينك .. عق را ودعدععقر نهد + الالقرانب وحيروالوران9 بسدعسدر ا دده 
4 610 فكيف إذا أَصابَتهُم مُحدَيبَة ... أى : فكيف تكون حالهم؛ و ماذا يصنعون إذا حلت بهم نكبة و عرضت لهم عقوبة بما 

















ََدّمَت أيديهم أى -قرآن-ع-هع-قرآن-1802-11[ صفحه 2:"] بسبب ما يفعلونه من النفاق و الصدّ عنكك تم جاؤكك أتوا 
إليك بعد وقوعهم فى المصيبة يَحلِقُونَ بالله يقسمون الإيمان بالله- كذبا و زورا إن أَرّدنا أننا ما كنا نريد و نطلب إِلَا إحساتاً وَ 
ترفقا وما وغناقى الشاكنة عند خرك إلاطلا للتوفق فنا يها و تختفاعكه تحب الك يدهو إبعادا لكف عهما كبر 
الضغائن و الأحقاد . البق كلدك باعل و على 1لا لحرا إن يخي لاكسن كاتييي لثلقة السعير و اعدايس الواهة 
الكاذبهُ. -قرآن-8ع-٠ع-قرآن-44-١١١-قرآن-81١1-"/ا١لقرآن-778-701‏ لم ارافكة دين يدت الماامط ف لسريو 

أولتكك: يشير بها سبحانه الى المنافقين الّذين تكلم عنهم فى الآيتين السابقتين» فهو تعالى يعرف ما فى قلوبهم من النفاق و العناد 
ذلك على خوفك منهم و عِظَهُم فإن الموعظة تدل على عدم الخوف من تصرفاتهم و منهم» بل هى دليل على ال لطةُ عليهم 
باعتبار أن الواعظ أكمل من الموعوظ كما لا يخفى وَ قل لَهُم تلك الموعظة فِى أنشيةتهم أى فى حال كون المجلس خاليا من 
الأغيار؛ بحيث يكونون وحدهم إذ النّصح يكون سرًا فيكون أشدٌ تأثيرا من القول جهراء و ربما أنتج القول جهرا خلااف 
المقصود. و السرّ ينتج قَولا بيغا أى قولا-قويا فى بلاغته يبلغ قلوبهم و يؤثر فيهم كالموعظة البالغة, أو كتخويفهم بالقتل و 
الاستئصال أن ظهر منهم نفاق فيما بعد» و كغير ذلكك. -ق رآن-8-/ا#سق رآن-2-119 اق رآن-/ا2*-/الالاقرآن- 060-11 
قرآن-09ه-هل/اهقرآن-١21/غ/ال/ا‏ 


[سورة النساء [2]: الآيات 6ت الى /2] 


وما أرسيانا من رَسُول إلا إيطاع يإذن الله وَ لو أنّهُم إذ طَلَموا أن يمم جاو كك فَاستَفووا الهو افر لهم الول لوح ُو الله 
انا اتجنياً ]فلاو ربك لا ينون حت يُحَكم وك فيما حربُم لم لا يج دُوا فى أَنقيدهم حرجا يما قََ يت وَ يت لما 
تسليماً [هء] او َو نا كتبنا علّيهم أن افوا أنقّسكم أو اخزمجوا مين ديارٍكم ما قَعَلُوه إلا َيل منهم و لو أنّهُم فََُوا ما يُوعطَودَ به 
لكان حيرا لهم وَ أَمَدٌ تيا [98] و إذاً لآتيناهُم من لَدُنَا أجراً عَظِيماً [/اع] وَ لَهَدَيناهُم صدراطاً مُسِتَقِيماً [84] -قرآن -١-لوع‏ [ 
صفحه ]*٠ ٠‏ 6# و ما أَرسلمنا مِن رَسُول إِلَا ليُطاع .. هذه الآيُ الشريفة إشارة الى أن من يتخلف عن حكم رسول الله صلى الله 
عليةو لاذه مكو بالكتر و الارقداده و عن نيه لأولتكة التشافقين الايق ريدق أن يتح اكمر اق خلافانيي الى خيره [ين] 
إذ ما بعث الله تعالى نبيرا إلا ليكون مطاعا يبإذن الله أى بأمر محتوم مقضىئ مجاز منه تباركك و تعالى ... وَ لو أَنّهُم إذ طَلَمُوا 
افق م فلو انتهؤاكم لقي الهااظلموا أشنو بالشاك بيد كذ ملعت :قل قازرا اسيلا و1 لله جما دن تقوو بن توا ميتاتي اده 
لكانت ظهرت توبتهم للرسول وَ استَْفَرَ لَهُمَ الرَسُولَ أيضا بعد أن اعتذروا اليه فنصب نفسه شفيعا لهم- و هو شفيع الأمهُ صلوات 
الله و سلامه عليه- لو فعلوا ذلكك لَوَجٍدُوا الله تَوَابَاً رَحِيماً أى متفضلا عليهم بقبول التوبة؛ و بالرحمة ... -قرآن-ع-ه-قرآن- 
عع :0 لقرآن-؟: ٠ع-٠هعقرآن-7٠ه-9١٠ه-قرآن-79ه-١ههقرآن-١٠١2-اععقرآن-0-1/29١8م‏ مع فلاب وَرَيَك لا 
بوْهِنُونَ حَبّى يُحَكم وكا . «الكد لضع انكام فى وان ررك و: لاء زائدة لتأكيد القسم أى : فو ربئكك لا يصيرون مؤمنين 

حعتى الأبعان الضدحيح حك يشكف وكه بنقاضول إلبكك و .برضو بكل ما عكر به فيما كج ينهم أى فى اععلافانهي وشيجر: 
أى اختلط و اختلف. و منه الشجر لتداخل أغصانه بعضها ببعض. فيكونون مؤمنين -قرآن-#7-2-قرآن-/1917-/711؟-قرآن-1287- 
80[ مقس "ال ستيقين سين تقض ى ننه فى خلاقانهم ل لا عدوا انقيده عربا وها شيك أى لا بحص لهم ضبق 
مما كدت به والاقيدم :و بد لغوا كسليما و ينقادوا لكك انقيادا راضيا بظاهرهم و ياطنهم. -قرآن-١49-81-قرآن-88١-7/ا‏ عع 


























وَ لو أن كتبنا عَلَيهم أن اقتّلوا أَنْفسَ كم ... أى لو حكمنا عليهم بقتل أنفسهم إمّا بالعرض للجهاد؛ أو كما أوجبنا على بنى إسرائيل 
من قتل أنفسهم قصاصا. فلو قضينا عليهم بذلكك أو خيرناهم أن اخخرّجوا مِن ديا ركم الى التيه و الفلوات و الهجرة كبنى إسرائيل 
أيضا ما كلوه و لاعمله و نقذه لا يل متهم باستناء بعضهم اليسير من المؤمنين الطائعين. و قليل: بدل من الواو فى: فعلوه: يعنى: 
فعله قليل و لو أَنّهُم فَعَلُوا ما ب ظُونَ به أى لو أنهم عملوا بتوجيهاتكك لهم و نصائحكك لكان حيرا لَهُمِ لكانت إطاعتكك خيرا لهم 
وَ أَهَدّ تتبيتا أى أقوى قرارا و ثباتا لإيمانهم بحيث يصير إيمانا لا يتزعزع و تديّنا صحيحا متينا. -قرآن-2-لاق#قرآن-8١170-751-‏ 
ف رآن-178- ١ش‏ لاق رآآن-#18-/الا لاق رآن-١ه-؟/ا‏ اق رآن-١-8‏ افق رآن-6/اه-44هق رآن-268-878 و قيل أشد ثباتا فى 
ولايهُ على عليه السلام فإن الآيهُ نزلت فيه. /ا8- ع وَ إذا لَآتَيناهُم من لَمدُنًا أجراً عَظِيماً ... أى فى حالة امتثال أوامرك و اتّباع 
مواعظكك كنا نعطيهم من عندنا أجرا كثيرا لا يتصوّرون عظمته. وَ لَهَدَينَاهُم راطا مُستّقِيماً و لتولّينا إرشادهم الى الطريق السوىئ 
ألذى لا يضل من اتّبعه و سلكه. -قرآن-؟7١-8عقرآن-0/ا١1-١711‏ 


[سورة النساء [6]: الآيات 24 الى ]//١‏ 


0 مَن بطع الله وَ سول قأوليكك مم الِّينَ أ أنعم اللهُ عَلَيهم من النييِينَ وَ الصّديقِينَ وَ الشَهَداءٍ وَ الصّ الحينَ وَ > عم بكاوي 
زوع] ذلك المٌضل مِن الله وَ كفى بالله عَلِيماً | ]٠‏ -قرآن-١-ع7288[‏ صفحه 9 ا وَ مَن يع الله و الرشول عن امسق سمل 
بأوائر الله كعال .و أواسس رتوله وال يفضي ليا مرا و الأيقالف الهدا طريفة تولك النطيدون لهماء الحقرف يوم القيامة مَع 
ّذِينَ نهم لهلهم أعطاهم من نعمه و فضله و من عليهم من الي أى الّسل المذين بعثهم بالنؤة و الصَدَبقِينَ المصدّقين 
لرسلناء الصادقين ذ فى القول و العمل وَ مع الشّهَداءِ الذي يذلوا أنفسهم و مهجهم فى سبيل الله وَ فى جوار الصَالِحِينَ الّذين صلح 
ظاهرهم و باطنهم.- نجعل المطيعين يوم القيامة فى الجنة مع هؤلا-ء الرفاق الكرماء وَ حَشن وليك رَفِيقاً و نعم الرفاق هم فى 
الآخرة ... و الرفيق كالصديق لفظا و معنى» يستوى فيه الواحد و الجمع. و هو هنا تمبيز. -قرآن-68-8-قرآن-87١-817١-قرآان-‏ 
١‏ اسقرآآن-2-7/2 .لاق رآن-/ا هن "قر ن-18١1/86-8١عقرآن-75ع-ه”ع-قرآن-/84-417-قرآن-0٠8-١هقرآن-‏ 
عاع-وعء 0١‏ ذلك القَضل من اللمه ... ذلكك: إشارة الى ما ينعم به تعالى على المطيعين يوم الدين من مرافقة الرّسل و 
تينبو لايناد قرو قال سعد نيحا له يعوا عر قن لك ةو أكقى وله كاتى الل دز وص تين طارا تق المترقة 
بهذا الأمر و بكل أمر. -قرآن-4-8-قرآن-١١178-7-قرآن-721-1018‏ ْ 


[سورة النساء []: الآيات /١‏ الى //] 


با أيه اين آمْنُوا حَذُوا جذ ركم قَائفِرُوا ثبات أو انفِرُوا جمِيعاً | [الا] أو إن منكم لمن لط إن أصابتكم مُصِييةُ قال قد نهم الله 
عَلَى إذ لّم أكن مَعَهُم شَهيداً [ زكلا| او لين أُصابكُم قصل من الله ُو كأ لم تكن بكم و بي ةا ليتِى حت معهم وز 
فوزاً عَظِيماً [*7] -قرآن-١8-1.ع‏ اليا أنه الي دوا عدر .. خطاب منه تعالى خاص -قرآن-088-8[ صفحه "٠١‏ 
بالمؤمنين بدعوته يدعوهم فيه لأخذ الحذر و الكون فى المرابطة الدائمة لجهاد الأعداء و دوام الاحتراز من العدوٌ فَانَفِرُوا أى هبوا 
الى الخريو و أعلتوا تقر الجياد باك أ فاشو وعى عن كت امت فى المكان ديعي كونوا تاشن ف مرافق الجيداة:و 
مد كرو الل لقو سين تسير رك مسد لفز اس رو التقيدااك قن بعد الله و انيف اقبان] كدو كك افد ركترن اليا 
الصعاب َو الفدوا حمسا أى توجهر ا الله جماعات ,... حفر »قر ادبم انمحراو وعدوعع قال الصادق عليه 





السلام لأبى بصير: يا أبا محمدء لقد ذك ركم الله فى كتابه» ثم تلا الآآيات و قال: قال النبئ صلى اللّه عليه و آله: نحن الصَدّيقون و 
الشهداءء, و أنتم الصالحون. -روايت-1-87١7‏ فاتنّسموا بالصلاح كما سمّاكم اللمه .. و فى العيون عن النبى [ ص]: لكل أمَة 
صديق» وصدين هذه الأمهُ و فاروقها على بن أبى طالب فينلواك اللدى تطاانه عليه هرو اا 0 ا/ا- و إن يكم لفن 
ليطن . .. يؤكد سبحانه بِإنّ و اللام المكرّرة أن بين المسلمين الموجودين جماعة معروفة من قبلنا يبطئون: يتثاقلون و يصرفون 
حم حيس ومطرايم عن الكر الجواد لأنهم منافقون فَإِن أصابتكم مُعدبَةً أى حلت بكم كارثة كهزيمة أو قتل قال المنافق 
المبطى: قد نعم الله علَىّ و شملتنى رحمته فمن على بالبقاء إذ لم أكن مَعَهُم شّهيداً أى حاضرا ذ فى الحرب فيصيبنى ما أصابهم 
من الهزيمة أو القتل. و -قرآن-8-٠هقرآن-27-97‏ اق رآن-5. 4-7 اق رآن-/لا-/اه اق رآن-78-740؟ فى القمى و 
العياشى عن الصادق عليه السلام أنه قال: لو قال هذه الكلمة أهل الشرق و الغرب لكانوا بها خارجين عن الايمان .. و العياذ بالله 
نع لكل سزوايك فعس #دو لت أمتابك انقدا بن اللمرن اع :فق حال :قرول تيلو اتعمنة غيكع مور اللهاقبار كقابو 
ال كان يو ملكو الكزى صر كنينة ارا الك لبانق الحفاقة رقو ل مز كنذا! كان لى تكح يكو وي قوذ بقول 
بتحترر من باب حديث النفس: كأنها لم تكن بينى و بين هؤلاء محبة و صداقة يا ليتِى كنت مَعَهُم فلو رافقتهم فى جهادهم و 
كارك قن امبرف وغمديم فاتوز قرزا عظيما أى أزن ربعا كتير -قرآن-8-١ه-قرآن-281١-ع/!١-قرآن-721-111‏ 
قرآن-مع"-2/اما-قرآن-/217-67 [ صفحه ]"1١‏ 


[سورة النساء []: الآيات 5// الى 2/ا] 


لات فى سَبيل الله الّذِينَ يَسرُونَ الحياةً الذّنيا ' نيا ِالآخرَةٍ وَ من يقال فِى سَبيل الله ِل أو يَخلِب قَسَوف ُوْتِيه أجراً عَظِيماً [76] و 
ما لَكُم لامُائُونَ فى صييل الله و الُستضعَفِينَ مِنّ الؤّجال و النّساءِ و الولدان الّذِينَيَقُولُونَ ّنا أخرجنا ون هذه القَردَة الام 
أهلّها وَ اجعل لَنا من لَدّنك وَلِيّا وَ اجعل لنا من لَدُنكك ند يراً [0/0 الَّذِينَ آمنُوا يُقَاتلُونَ فى سبيل الله وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتَلُونَ فى 
تيبل الطاعُوت قَقَاتلُوا أُولياء الشّيطان إنّ كَيدَ الشّيطان كان ضّ عيفاً [2/] -قرآن-١-2مء‏ ع/ قات فى عيبل الله الْذين يدون 
اليا :-. يأمر سينا فى هذه الآية بالقتال كل من ا أن يشترى آخرته و ما فيها من نعم جزيلة» بالدنيا 5 ها من أوصاب 
و أتعاب» و يعد المجاهدين بالحسنى على كل حال: وَ من يقال فى سَبيل الله كيقل و يكون شهيدا يفوز بكرامة الشهادة أو 
يَغلِب أى ينتصرء فهو يظفر بِالنّصر و أجر الجهاد» و نحن نكرمه على كل حال: قَسَوف تيه نعطيه فى الآخرة أجراً تَظِيماً ثوابا 
كثيرا. قر آن-ع-#/اقرآآن-/21 10-17" قرآن-801- عقر آن-4م8-/ان6سقرآن-/41-1/0ع 0/ا- و ما لكُم لا ُو فى سبيل 
الله ... أى : و أ عذر لكم- فى هذه الحال من كرامة الشهداء و المجاهدين- لا تُقَاتَلُونَ فى سَبيل الله تجاهدون فى سبيل 
مرضاته؛ أى فى طاعته سبحانه و إعزاز دينه و إعلاء كلمته و فى سبيل المُسِتَضْعَفِينَ من الرّجال وَ النْساءِ وَ الولدان أى لحمايتهم و 
الذب عنهم» و صونهم دون الأسره و منعهم من العدوٌ ألذى لا يرحمهم إذا ظفر بهم. و سبيل الله تعالى يعم كل خير» و حفظ 
الديار و الذمار -قرآن-#-٠*-قرآن-51١-11/6-قرآن-22-18اقرآن-70-77‏ [ صفحه 807 و الثقل من أعظم الخير» 
فكيق وامؤلاء المسلمون المسعضعفون حال كونهم يَقُولُونَ بصداق و إيمان: ركنا أخرجنا من هذه القرية أى نجنا بالخروي من 
مكة الظََالِمٍ أهلّها التى ذقنا مرارة ظلم أهلها من كفرة قريشء فخلّصنا وَ اجعل لَنا مِن لَدُنكك وَلِيَا أى من يتولى شؤوننا و يدر 
أموؤقا. وقد قالها المسلمون الذين يقوا فى مكة المكزمة بعد عبر الت [صن] منها وذاقوا مرارة حك قري لهم عن |بحاتهوء:و 
عذاب الكفار لهم؛ و ضيق الحال بهمء و تمنّوا الخروج الى المدينة المنوّرة ليجعل الله تعالى لهم ولياء و هو النبىّ [ص] فدعوا 














بذلكك و قالوا: وَ اجل لنا من لدُنك تُصديراً أى ناصرا على هؤلاء الكفرة المردة .. -قرآن-2/-/ام-قرآن-5١١817-1١-قرآن‏ 
947-11 ١-قرآن-80-78اقرآن-8اع-اومع‏ 2/- الَّذِينَ آمنُوا يُقَاتلُونٌ فى سَبيل الله فالطرهرة خاطون الكفرة كىن السييل 
الى توصلهم الى مرضاة الله عرّ و جل لأمنه يكره الكفر و أهله وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقَاتلُونَ فى سَيسل الطاعغوت أى فى السبيل التى 
توصلهم الى إرضاء الشيطان و كل صاحب له من الطواغيت و الجبابرة قَقَاتِلُوا أيها المؤمنون أولياء الشّيطان أتباعه و أشياعه» ف 
إِنّ كيد النَّيطان كان ضَّ مِيفاً أى فتك فرسيك :واه سير ا على عالق و فى الآنة قبي إل فق كببالقطاة و ازاك 
لأنهم لا يحاربون بعقيدة» و فيها ترغيب للمؤمنين بالجهاد و إلفات نظر الى أنهم هم أولياء الله جل وعلا وهو ناصرهم. -قرآن- 
عاق رآن-11/8١-/ا/اسق‏ رآن-“ام#- عاق رآن-وع 08لا قرآن-ل: ع/اعاع 
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ألم إلى الَِّينَ قبل لهم كُُوا يكم و أقية يووا الصّلامَ و آنُوا الرّكاةً فوا كب عَلَهم لقتال إذا قري ِنهُم يَحّْونَ النّاس 
كَحَشية الله أو د حَسيَة و قالوا ربا لِمَ كتبت عَلَينَا القمال لو لا أسَرئنا إلى أجل قريب قل متاع الدّنيا فيل و الوه حير لمن 


ع 


ار مي 
- 


انّقَى وَ لا تُظلَمُونَ قتبلاً [//] | أيما تَكونُوا يُد ركم القوث و لو كُشّم فى بروج مُفقِدٍَوَ إن تُصبهُم حَسَئة قُوُوا هذه ين عِندٍ اله 
و إن تصِبهم ميت عونو هذه من عن دك قل كل من عند الله هما ِهؤلاءٍ قوم لا يكاذون يَففَهُونَ دين [14] ما أصابكك من 
الس اك مه معام د وس د [كلا| ] من بط الوَسُولَ ققد أطاع 
الَو من تَوَلَى قما أرس لناكك لهم حفيظاً 8١[‏ و وَ يَقُولُونَ طاعرةٌ قإذا بَوَزُوا من عِندِكك بَيِتَ طائِفَةٌ مِنهم غَيرَ الى تَقُولٌ وَ الله 
كدب ها ا 0 الاي ايد 
عِندٍ غير الله لَوَجَدُوا فيه اخختلافاً كثيراً [9] قر 1ن-118-1 [ صفه #ام] مدال # إلى الذين قبل لك كنا اديكم :. 
ايو يا ا و ل عار ا 
ادفعوها إلى مستحقّيها واعملوا بما أمرتم به. و ذلكك حين كانوا بمكة و كانوا يتمنّون أن يؤذن لهم بالقتال. -قرآن-ع-ع/- 
قرآن-8١-88١-قرآن-78-712‏ و فى الكافى عن الصادق عليه السلام: كفّوا أيديكم يعنى: كفوا ألسنتكم. قال: أما ترضون 
أن تقيموا الصلاة و تؤتوا الزكاة و تكقّون ألسنتكم و تدخلون الجنة! -روايت-58-١17‏ و عن الباقر عليه السلام: أنتم و الله أهل 
هذه الآيةُ .. -روايت-19-/27 [ صفحه ؟١1"]‏ فقد قيل لهم ذلك «و لما كتب عليهم القتال فرض و وجب إذا ريق مِنهُم جماعة 
من هؤلا-ه المأمورين يَحْشّونَ النَاسَ يخافون الكفار و يخشون أن يقتلوهم فيموتون كسيد الله أى تماما كخوفهم من اللّه حين 
ينزل عليهم بأسه أو يقضى بموتهم أو أغّدٌ حَشيةً أو: هنا بمعنى بلء , يعنى أنهم يخافون أن يقتلهم الكفار أكثر من خوفهم من 
غضب الله و سخطه مع علمهم بأنه يميتهم على كل حال وَ قالوا معترضين- فيما بينهم و بين أنفسهم- على فرض القتال عليهم: 
ربّنا يا إلهنا: لم كتبت عَلْينَا القتالَ لماذا أوجبت علينا الجهاد و الحرب ثم يلتفتون و يصرّحون بقولهم: -قرآن-هع-68-قرآن 
٠ -ه7-نآرق-عه1عاعا”نآرق-ا40-11/8-نآرق-١94-141-نآرقا١ ١١‏ ٠هقرآن-68ه-0//8‏ لو لا أَخَرئَنا يا رسول الله 
الى أعال وقك اط خرولو أرب قب يعه» بقارن ذلك اسعميالا و تووينانى يرت الفا وغوف:الترف ف قل با أيتكرة: 
ماع الدَّنيا َيل أى أن ما فيها من نعم قليل بالنسبة لنعم الآخرة وَ الآخِرَةٌ حير لمن انّقَى خير من الدنيا و ما فيها لمن التزم تقوى 
الله و تجنّب معاصيهء فلا تخافوا أن يفوتكم نعيم» أو أن تحرموا مضاعفة أجر و لا ُظلَمُونَ قَتيلًا ولا يصيبكم ظلم قليل حتى لو 
بلغ مثل الفتيل ألذى هو القشر الرقيق التافه ألذى يكون فى بطن النواة» و لا ينقص من ثواب تقواكم شىء أبدا. -قرآن-١-/1١-‏ 

















قرآن-4"- هق رآن-١94-1/1/اقرآن-/01 88-١‏ ١قرآ‏ ن-0-10١‏ اق رآن-7288-..#القرآن-ع888-: *2‏ 08- أيتما تَكونُوا 
رد ركم المَوت ... يعنى أن الموت يلحق بكم و يصل إليكم أينما تكونون؛ حتى وَ لو كنتّم فى بروج أى فى حصون و منازل 
2ك قوية سكن لمالاو العا ب فى أحلى رساك الاحكاء نا فاك لد ع 1 إى تعجة ووز كارو لدابت معروارنه 
يَقُولُوا هذه من عِندٍ الله يعدّونها تفضّ لا من الله و منّه وَ إن تُصِبهُم سَيئةُ أى ما يسوؤهم كالجدب و القحط و الغلاء و سوء الحال 
يقُولُوا هله من عِندِكك يعنى يظيرون بكك و يقولون هذه بسببكك و من جراء وقوفكك فى وجه قريش و سائر الكفار و المشركين 
ليا مع : كل هذه و هذه و ما سواهما ون عِند الل تعالى فهو يقبض و يبسط و يمسكك و يعطى حسب إرادته و وفق مصلحةٌ 
عباده فَما لِهِؤُلاءِ القَوم ما بال هؤلاء الجماعة- و فى -قرآن-8-8ع-قرآن-81-11١-قرآن-160-1884-قرآن-11/1-758ا-قرآن-‏ 
1ع ساقرآن 5 عاق رآن-هلع-هوع-ق رآن-99ه-. عق رآن-١‏ 8-89 اغقرآن-عهغ-الا#قرآن-/اع/ا- لال 1 
صفحه ]#١0‏ الجملة استهزاء بهم و ازدراء لشأنهم فإنهم كأنهم يتصرفون فى الكائنات على حسب أهوائهم- فما لهم فى هذا 
الزعم و فى غيره لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ > دِيثاً كأنهم لا يفهمون قولا و لا استفادوا من خبر من أخبار ما يجرى فى الحياة و ما 
بنك قل إظار تدر الدهوة إلى الدوى كا فاوح اد ع1 دما أصايك وى عن فيو اللد اع إن قل ما مضل اليك 
من نعم و فضل فهو سهُ من الله عليكك و هدية منه تعالى لكث يا محتود بمعنى إياكك أعنى و اسمعى يا جارة لأنه عزّ اسمه 
يخاطب محمدا صِلَّى الله عليه و آله و يقصد الجميع وَ ما أصابَكك من مَريْتَةُ يعنى ما لحق بكك مما يسؤك فين نَفسِكك أى من 
عندك و قد لا ندفعها عنكك لأنكك جلبتها بيدك. فقل للناس ذلكك ليفقهوه و يمعنوا النظر فيه» و لا تدار أهواءهم كثيرا و لا 
تذهب نفسك عليهم حسرات فإننا فى مقام الشهادة لرسالتكك الَتى تحملها مما إلى الناس نقول: وَ أَرِسَلناكك لِلنّاس رَسُونًا بعثناكك 
نبيا مفترض الطاعة و لا ينبغى لأحد من المخلوقات أن يخرج عن طاعتنا و طاعتكك لأنكك رسولنا لكل أحدء و نحن نشهد لكك 
بذلكك و كفى بالله شّهيداً على وسالتكف و على" كشن عو للك نطلوما لد شائر اننا أن احور عع ودر ود رمد 
قرآن- 704-78 قرآن اع عقرآن-8-181/١6م/‏ من بطع الوَسُولَ ققد أطاعَ الله ... لأن إطاعته تباركك و تعالى مقرونة 
بإطاعة رسوله» و على كل عاقل أن يفهم ذلك و يعيه لأننا ما أرسلنا رسولا إِلّا ليطاع بإذن الله وَ مَن َوَلَى أى انصرف بوجهه عن 
هذا القول» و صِعّر خدّه؛ و مال عنه قما أرس ناك عَلَيهِم حفيظاً فلم نبعئكك إليهم لتحفظ أعمالهم و تحاسبهم على الكبيرة و 
الصغيرة فاتركك حسابهم علينا فإن لدينا من يحصى عليهم القليل و الكثير» و إنما عليكك البلاغ و علينا الحساب. -قرآن-88-8- 
قرآن-01١7-/11؟-قرآن-14-1781 6١‏ وَ يَقُولُونَ طائرةٌ ... يعنى إذا أمرتهم بأد يظهروق الطاعة وهيفي كل خالا يتظاهرون 
بالامتشال أمامكك فَإِذا بَرَزُوا من عِندِكك أى خرجوا و لم يكونوا تحت نظركك و مراقبتك بيت بت طَائِفّةٌ منهُم غير الى -قرآن-8- 
امنور 11م انه ان 72[ امتفحه 092 تقول أن :دردوا مانا وعيتك فى اللبانة و قفية عكد- خلذف »نا بقولوة 
لكك من قبول أمركك و ضمان طاعتهم لكك وَ اللَهُ يكب ما بُبَينُونَ فهو سبحانه يسبل فى صحائفهم ما يدبّرون من الخلاف» من 
أجل مجازاتهم يوم القيامة على ما يضمرون فأعرض عَنهُم انصرف بوجهكك عنهم و اقطع النظر وَ نوكل عَلَى اللّه اجعله وكيلا 
عنكك فى مراقبتهم و محاسبتهم؛ و فى كل أمورك و كفى بالل وَكِيلًا عنكك, ؛ يكفيكك شرّهم و شر ما ينيتون من الخلاف عليكك. 
قرآن-١-١‏ ١-قرآن-:17-غع‏ اقرآن-//0؟-948اقرآن-9 0ع هعقر[آن-7”ع-وع* 461 أ قلا يَتَدَيَدَونَ القّرآنَ ... أما يتأملون 
فى معانى القرآن و ما فيه من مواعظ و تهديد و وعد و وعيد و حكم و أمثال و تشريعء و يتبضّ رون بما يحوى من كشف 
لسرائرهم الخبيثة» و يرون ما اشتمل عليه من إعجاز و بلاغة و قوءٌ تذهب بأحلامهم و تأخذ باألبابهم و تقوى على فصاحتهم و 
سجاجتهم, و يعتبرون بأنه الكتاب الحق ألذى لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه, فيذعنون لما فيه من حق و صدة! ... وَ 
لو كان متن عِندٍ غير اللّه أى من تصنيفكك أو تأليف غيرك من البشر لَوَجٍدُوا فيه اختلافاً كثيراً يظهر فى تناقض المعانى و 





























اختلا.ف المواضيع و تباين الأحكام, و يبدو فى اختلال النظم و فى خطأ سرد الأخبار» أو فى الخروج عن حدود الفصاحة و 
البلاغة و غير ذلكف من الأموو الى يعلمها الله شارك و تعالى و لا يعلنها غيره عقر اودع عفرا دوو »اوعفرا عه 
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و إذا جاءهم أَمر ين الأمن أو الححوف أذاوا به وَ لو ركو إلى الول و إلى أولى الأمر نهم لَعَلمَهُ لين يَسَِطُوئهُ نهم وَ لو لا 
َضل الله يكم وَ َحمَمه لائُم ليان إلا لي [ عم الى عر لاكر اكا م وي لازي يلا 
يكف بأس الذِينَ كفَُوا و اللَهُ د بأو أَمَدُ كيلا [؟4] من بَشفّع شَفاعَُ حسم يكن لَه نصيبٌ منها و من يَشفّع شَفاعة مك 
يكن له كفل ينها كان اللذ على 2 قن اقيم ]و إذا كم عو بحن ها أو زُوها لكا على ل نىء 
عيبا [قن ]اح اند -1/29[ صفحه ]"١1‏ “81- وَ إذا جِاءَهم أمرٌ من الأمن أو الحَوف . .. يعنى أن هؤلاء الذين نتكلم لكك عن 
م سحي ا ب ا ا ب كو سي ا 0 
نهم الكفرة و من تدابيرهم التى يريدون انخاذها لتوفير الأمن لهم أَذاعُوا به نشروه و أعلنوه على الملأ و لم يكتموه؛ فتكون 
ا ري ل ء تعليلهم له و قبح تصرّفهم فى عدم الكتمان وَ لو رَدُوه إلى الرّسُول أى لو رجعوا 
إلنه لأغقارايه [ص ]قينا يجب أن هد وإ الى الآد ملق آى انهم و اصبحاب الزاى والحكك قم لعلف الذين 
استقطرله ونه أن لعرف أولو الرأى و الأمر كيف يستخرجون وجه الصواب و أحسن التدبير و أجمل التعليل لما يدور فى 
أفكارهم: و ذلك بفضل تجاربهم و خبرتهم؛ و بفضل ما منحهم الله تعالى من سداد الرأى وَ لو لا فَضل الله عَلَيِكُم وَ وَحمَُهُ 
يعنى لو لم تكن رحمة الله و فضله العميم شاملين لكم و متعهدين لحالكم و لما أنتم عليه أيها المؤمنونء إذا لَاتَعتُمْ الشَِّطانَ فى 
الكفر و فى كل ما يوسوس به لكم إِلَا قَلِينًا سوى القليلين من أهل البصائر النافذة و من عصم الله تعالى. -قرآن-1-8١2-قرآن-‏ 
١ن‏ قرا ن-/8 7-5 هقر ن-40-/١ع-قرآن-288-١‏ الاقرآن-/1420-911-قرآن-:9١١-1118١-قرآن-21١1/0-1١١‏ 
مه قال فى سَبيل الله . جاح د جاهد الكقار و العش ركين و لو كنت ود كك و تخلى عتكف الكل و تركركك: لأركن ل 
كلف إِنَا نَفْدَ كك أى -قرآن-8-٠قرآن-127-178‏ [ صفحه 18"] لست بمسؤول إلا عن نفسكك وحدها أن تقدّمها إلى 
الجهاد, فإن اللّه تعالى ناصركك لا كثرة الجنود و لا قلتهم؛ و بعبارة أخرىء لا تكلف إلا فعل نفسكك و إنه لا ضرر عليكك فى فعل 
غي رك فلا تهتم بتخلّف المنافقين عن الجهاد فإن ضررهم يعود عليهم. و فى الكافى عن الصادق عليه السلام: أن الله كلف 
رسول الله صلى الله عليه و آله ما لم يكلف أحدا من خلقه» كلفه أن يخرج على النّاس كلهم وحده بنفسه إن لم يجد فئةُ تقاتل 
معه. و لم يكلف هذا أحدا من خلقه أن يخرج على النّاس كلهم وحده بنفسه قبله ولا بعده» ثم تلا الآية .. -روايت-87-8#” و 
روى أن أبا سفيان لما رجع يوم أحد و أعد رسول الله [ص] لموسم بدر الصغرىء فكره النّاس و تثاقلوا حين بلوغ الميعاد فنزلت 
هذه الآيهُ الكريمة» لأن النبى [ص] خرج و ما معه غير سبعينء و لكنه لو لم يتبعه أحد لخرج وحده .. -روايت-185-0 و قد قال 
اللّه سبحانه لرسوله [ص] بعد أن رفع عن كاهله مسئولية غير نفسه: وّ حرّض المُْمِنِينَ على القتال و حنّهم عليه و ليس عليكك 
أكثر من ذلكك بالنسبة إليهم سواء حضروا لحرب الأعداء بتشويقكك إلى ثواب الجهاد أم تقاعسوا عن الحضور بدافع الخوف 
قترى الله أذايكف وَأسن الذين كتووا وهر قروش فى أن لم ا#إفي سيوع العركن ينذا باسحدك إذ تدالاى 
سفيان أن يقول: -قرآن-8-40١١-قرآن-787-/777‏ هذا عام مجدب لا يصلح للحرب. فانصرف عن موافاةً المسلمين و ذهب 














بتجارة إلى الشام؛ و عاد رسول الله [ص] بأصحابه إلى المدينة سالمين و دفع الله عنهم ويلات القتال و نتجاهم منها وَ اللَهُ أَضَدٌ 
تأسأ وَ أَمَدَّ تَدكيًا أى أكثر قوة و أقوى عذابا و أشد إيقاعا بالأعداء. -قرآن-١٠7628-7‏ 88 من يَشُفَّع لقف عد بك ل 
نص يب منها .. الشفاعة هى ما يراعى به حق المسلم؛ كمن يدفع عنه شرا أو يوصل له نفعا. فمن فعل ذلكك مع المسلم كان له حظ 
من الثواب على شفاعته بأخيه وَ مَن يَشْفَّع شَّمَاعَةٌ سَيْكَة و هذا ضد للشفاعة الحسنة أى أنه فعل بخلاف مصلحة المسلم كأن دعا 
علنتياة مجنواز شرع خلن الأقل يكن ل كفل ينها الواقصينيا أبغاتو سخمة وقسة من وؤرها و كان الله على كر قي اناه 
قرآن-6-ل/ا#قرآن-:11١-ع'8‏ اقرآن-1-810/2٠عقرآن-8‏ 584-58 [ صفحه 19"] أى حفيظا و قادراء و ذلكك من القوت ألذى 
يحفظ النفس و فى الخصال عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبى صلَى اللّه عليه و آله: من أمر بمعروف أو نهى عن 
منكر أو دل على خير أو أشار به» فهو شريكك. -روايت-188-87 و فى الكافى عن السّجاد عليه السلام: إن الملائكة إذا سمعوا 
المؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب و يذكره بخير قالوا: نعم الأخ أنت لأخيك, تدعو له بالخير و هو غائب عنكك و تذكره بخير. قد 
أعطاك الله- لكك- مثل ما سألت له؛ و أثنى عليك مثلما أثنيت عليه» و لكك الفضل عليه .. -روايت-0-67١"‏ 88 و إذا حُيِيتم 
تَحِيِةُ فحَيُوا بأَحَمَنْ منها ... أى إذا ألقى عليكم سلام و -قرآن-8-/ قال عليه السلام- كما فى القمى-: هو السلام و غيره من 
البر. -روايت-87-١8‏ و فى الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام» قال: إذا عطس أحدكم قولوا: -روايت-80-09 يرحمكم 
لله و يقول هو: يغفر الله لكم و يرحمكم, قال الله تعالى: وَ إذا يتم بتَحِيَهُ -روايت-١-1175ء‏ الآية بدو عن وسول الله ضلى 
الله عليه و آله: القليل يبدءون الكثير بالسلام, و الراكب يبدأ الماشى بالسلام إلخ .. -روايت-171-87 و فى رواية: يسلّم الصغير 
على الكبير» و المارّ على القاعد .. و يسلّم الواحد على الجماعة. -روايت-7١-/9‏ و عن الباقر عليه السلام: إن الله يحب إفشاء 
السلام» أى تعميمه و إلقاءه على كائن من كان. -روايت-5-795١1‏ و عن الصادق عليه السلام: ثلاث يردٌ عليهم ردٌ الجماعة و إن 
كان واحدا: عند العطاس يقال يرحمكم الله و إن لم يكن معه غيره» و الرجل يسلّم على الرجل فيقول: السلام عليكم, و الرجل 
يدعو للرجل فيقول عافاكم الله و إن كان واحدا فإن معه غيره أى الملائكة -روايت-797-70 و فى الكافى عن الصادق عليه 
السلام أيضاء قال: السلام عليكم» فهى عشر حسناتء و من قال: السلام عليكم و رحمة الله فهى عشرون حسنة؛ و من قال: 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته» فهى ثلاثون حسنة. -روايت-719-01 و عنه عليه السلام: من تمام التحية للمقيم المصافحة 
و من تمام التسليم للمسافر المعانقة. -روايت-99-77 و عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبتدئوا أهل الكتاب بالتسليم, و إذا 
سلّموا عليكم فقولوا: و عليكم. -روايت-/110-97 و فى الخصال: لا تسلّموا على اليهود و النصارى إلى أن يقول: ولا على ألذى 
فى الحمّام» و لا على الفاسق المعلن بفسقه. -روايت-5١-187‏ [ صفحه 370] فالتحية- أى السلام- الّتى شرع اللّه تعالى إفشاءها 
بين المسلمينء و الّتى فصأنا عنهاء يأمرنا سبحانه بردّها على قائلها بأحسن منهاء أى أن نجيب من يقول: السلام عليكم, بقولنا: 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. و قد دلّل على وجوب رد تحية الإسلام بقوله عر اسمه: أو رُدُوها هى بذاتها على الأقل إذا 
لم تحيوا بأحسن منها لأهمية رد التحية عنده سبحانه إن الله كان على كل شَىءٍ عسيباً أى محاسب بدقة و حفظ. و الحسيب من 
أسجائه كفالن رو يقال؟ الله حسيبه: أى ينتقم منه» و الأول أصح المعانى فى المقام. قرآن-١8-811ااقرآن-1اعلمعع‏ 
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اللَّهُ لا إلهَ إلأد مو لَيجِمَعنّكم إلى يوم القيائرة لا- ريب فيه وَ من أَصِدَقُ مِنَ الل > ديئاً [41] قُما لكم فِى المُنافقِينَ فكتين وَ الله 
أركس هم يما كتريوا أ ترِيِدُونَ أن تَهِدُوا من أَضَ ل اللَهُوَ من بُضيل اللَهُ قن تَج1 لَهُ سيلا [14] وَدُوا أو تَكفْرُونَ كما كَفَروا 





ونون واة قلا َتّحدُوا مِنهُم أولياة حَتّى يُهاجرُوا فى سبيل الله إن لوا فحدُوهُم وَ الوم حيث وح دتموهم و لا 5 كدَدُوا 
مِنهُم وَلِيَا ولا نير 1841 إلا اين ةلو إلى قوم تنكم و بهم ناف" أو جام رت م رهم أن يقائلوكم أو الو 
قومهُم و أو شاء الله َتِلطهُم ليم فلقائلُوكم إن | بكم فلم يقاوم و ألقّوا لم اشم قما جعل الله لكم لهم مبيلا 
[40] سَتَجِدُونَ آخَرين يُرِيِدُونَ أن نوكم و نوا قَومَهُم كُلّما وُدُوا إلى افص أركشوا فيها فإن لم يعت روحم و هل ليم 
الصَّلم وتكترا امليف تلوق واقلرق حيك تناقة رف و اريك كلها كن فلي شلطاناً مُبييناً [91] قرآن-١-7"2١‏ [ 
مقطو انا ] اكد الله لا إله إلا هو .. جملة: لا إله إلا هو 0 اعتراض» و الخبر: لجمعتكم أ أى 
ليحشرنكم جميعا بالتأكيد إلى يوم القِيامَهُ و هو يوم قيامهم من القبور للحساب لا ريب فيه لا شكد و لا شبهة وَ مَن أَصَدَّق مِنَ 
لكي ابرع ووعت حاب عير سواه ري رمتسن ثموا امخد ف كد ماله سا ا عد م1 
08 قرآن-2-/الاقرآن-١71١1-/171-قرآن-1945-11/1-قرآن-6‏ 00-77 قركن 3117-8 14 قما لكم فى المُنافقِين" فين 
.. أى ما لكم تفرّقتم فيهم فرقتين و لم تفقوا على كفرهم و اختلفتم فى شأنهم. واف لعجي :انها تر نكيف قوم فالردوا من كةو 
أظهروا الإسلام ثم سافروا إلى اليمامة» فاختلف المسلمون فى غزوهم لاختلافهم فى إسلامهم و شركهم ٠و‏ الله أركتهُم أى 
قلب أولهم على آخرهم و ردّهم إلى الكفر لأنهم منافقون فارتكسوا بما كسبوا يعنى وقعوا فى أمر كانوا قاد نجوا منه فخذ لهم أ 
ُرِيدُونَ أن تَهدُوا م 0 لادان : أترغبون- أيها المؤمنون حاتجي القال حيع ا فى عل الحية ووو مركم عليه مين 
الله بالضلال لأنه اختاره لنفسه! .. -قرآن-2-١1ه-قرآن-17.#-#79قرآن-/8737-81‏ و مَن 'بضلل الله قن تَجِدّ ل سَبيلً فالضال لا 
تجد طريقة لجعله من المهتدين. ثم أخبرهم سبحانه عن دخيلةُ نفوس هؤلاء المنافقين بقوله تعالى: -قرآن-١-*م‏ 4 وَدُوا لو 
كدو كها اكندوا رودي قكوا أن تكدروا رولك اتانيه إلى اسوك إلى الكثر مكر رن مو فهييع وافن حكر ]0 - 
عععقرآن-؟١١ ١6١‏ [ صفحه 772”] مثل ما هم عليه من الضلال و تصيرون شرعا سواء. و فى الكافى عن الصادق عليه السلام 
فى حديث: إن لشياطين الإنس حيله و مكرا و خدائع» و هى وسوسة بعضهم إلى بعض»ء يريدون- إن استطاعوا- أن يردٌوا أهل 
الحق عتما أكرمهم الله به من النَصرة فى دين الله حروايت-6ه-7*6 قلا تَتُخِذُوا مِنهُم أولياء أى : لا تتولوهم و لو أظهروا الإيمان 
حَتّى يُهاجرُوا هجرة صحيحة هى لله لا لغرض من أغراض الدنياء بل فى سَبِيل اللِّ و الطريق الّتى ترضيه و تعلى كلمته. كن تَوَلُوا 
عن الإيمان المصاحب للهجرةٌ المستقيمةٌ و انصرفوا عن ذلك فَحدُوهُم أى صادروهم و اقبضوا عليهم و خذوهم بالسيف و 
اقتلُوهُم كسائر المشركين و الكفرة وَ لا تنخ دُوا مِنهُم وَلِيا أى صاحبا و حبيبا و لو بذلوا لكم الولايف و لا تتخذوا منهم نَصديراً أى 
معينا و ناصراء و لو بذلوا لكم الْنَصرة فلا تقبلوا ذلك منهم. -قرآن-١-6"-قرآآن-١8-/1ا9-قرن-88١-1/8١-قرآن-776-1718‏ 
ق رآن-48؟-/ء سق رآآن-ى "!الاق رآن ره اع قرآ ن-1 0١94-0:‏ إن الي بعد لون إلى ققوم يدك كاك ا 
النلين شيكالة وى الجنافتيق الئل كوريق :فى الآ الشويمة السابنة امن تصلون او بلاخارة فى جباعة بكو وينم هو بصم 
الجوار و الموادعة أو جاؤكم خصدرت صدُورُهُم أى ضاقت صدورهم. و الجملة حالية» و يمكن أن تكون معطوفة على صفةٌ 
كاقل نا اأنذين يصلون إلى قوم معاهدين أو ممسكين عن القتال. فهم لا عليكم ولالخا وم دن - فى رأيهم- 00 
يُقَاتِل وكم مع قومهم أو يُقَاتِلُوا قَومَهُم معكم. وهذا وما بعده نسخ بآيهُ السيف. و أو شاة الهم يكم و هذا إخبار عن 
مقدوره تعالى؛ كلو راد قالة رشعل و سطهم را للودكم وفى هذا تقوية لقلوب المؤمنين. و لو فعل تعالى فَلقَاتَُكُم و لكنه لم 
يشأبل قذف فى قلوبهم الرعب . قبن اعَرلُوكم فلم يقاتلوكم أى وقفوا جانبا و تحايدوكم و كمّوا عنكم و أَلقُوا ليم الكَلَمَ 

يعنى استسلموا و انقادوا لكم فما جَعَل اللَهُ لكم عَلَيهِم سَبِيلًا فما أذن لكم فى أخذهم و قتلهم . . -قرآن-©-المقرآن-ع"٠‏ 
/اء اقرآن-:8-59 ٠١‏ ه-قرآن-١7ه-50‏ هق رآن-91ه-عا-قرآن-١/الا-68«لا-قرآن-8-8/اقرآن-02-976ل-قرآن-/94/1‏ 























-١ ١).‏ مَرِتَجِدُونَ آخَرِين يُرِيِدُونَ أن دَأمتُوكم + قبل إثها نولت فى حفر ازع داة [ فنسه 009 جماغة كانوا يأتون النتى 
[ص] فيسلمون رياء ثم يعودون إلى قريش و يرتدون إلى عبادة الأوثان» يبتغون بذلكك أن يأمنوا جانبكم أيها المسلمون بإظهار 
الإسلام وَبَأمنُواقَومَهُم بإظهار موافقتهم لهم فى كفرهم؛ و هؤلاء كلما رُدُوا إِلَى الفِتنَهُ أى كلما دعوا إلى العودة إلى الشّرك 
وجقراو ا ركهرا قياو الؤركاس ادو الأشتكاين إن لم يَعترلُ كم يعنى إذا لم يدعوا قتالكم و يُلقُوا يكم السَلّم و لم يستسلموا 
كرويدام ررسف ارم ويكتوا أمديهه يفيضوها و ,يجتعرها عن فتالكد - فإذا لم يفعلوا ذلك فَحُذَُوهُم أى اقبضوا 
عليهم وَ الهم حَيث تقَفتمُوهُم أين وجدتموهم و أصبتموهم فاقتلوهم لنفاقهم و ذبذبتهم وعدم إعطانكم السلم و أُولئكُم 


كن لك علو قتطا] قي أن جنا كم عي جد علافو بو عدوا واليها و تالباك ذلى تله و النسويية الكو هنا 
سلطانا لأنها تسلّط على الخصم كما يتسلّط السلطان. و اللفظة قد جاءت بصيغة المصدر. -قرآن-89١-191-قرآن-788-/72‏ 


قرآكن-؟7 قر آن-/ا 97 قر ن-170-/اهع قرا ن-7-0:/8 هقر ن-:1-04٠#قرآن-275- ٠١‏ غعقرآن-81/ا-لاول/ا 
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و ما كا لِمُؤْمِن أن يقل مُؤمنا إلا حَطَوَ من قل مُؤمناً حَطا تحير ركو مؤي و َه مسَلُمَةُ إلى أهله إلا أن يصَدَ يِصَّدَّقُوا فَإنَ كان 


من قوم عَدُوٌ كم وَ هُوَ مُوْمِ تحبر رق ُؤْمَِة و إن كان من قوم تيدم و يَهُم ميناقفَدِبةُ مُسَلَمةُ إلى أهله و تَحرير يد موك 
فَمَن لم جد قَصدِ يام شَهرَين مُتَتابعين تَوبَةُ من الله وَ كان اللهُ عَليماً حكيماً [؟4] وَ مَن يَقثل مُْمِنا مُتَعَمّداً فَجَرْاوهُ جهنم خالداً فيها 


2 
ع 
- 


وَعَفب اليه و تعدو 121 عَذاباً عَظِيما [98] -قرآن-١-1988[‏ صفحه 118 47- و ما كان لِمُْمِن أن يكل مُؤينا إَِا حا 
+ لافطا خلا الصراب» وطن فى محل ادام مقط من لزه يلت :ما كاق لمق( ف رتل نتوين البدة إلا أن معطي يضق 
خطأء فما أذن اللّه تعالى و لا أباح لمؤمن فيما عهد إليه فى شرعه أن يقتل مؤمناء إِلَا عن غير عمد و دون سابق تصوّر و تصميمء 
لأن الحطأ فى هذا الموره وغيره أن يريد شيعا فِضيب غيرة» كما يجرى أثناء الصيد وها شابهه ومن ككل مُؤمناً خطأ وقع فى هذا 
الجرم قَتَحرِيرٌ رََمَْ فعليه إعتاق رقبةٌ أى إعتاق عبد من الرّق إلى الحرّية مُوْمِئَةُ من ماله خاصة على وجه التكفير و كحق لله عزّ و 
جل. -قرآن-غ-ل/ا#قرآن-٠68-‏ امقر ن-8:ه- هقر ن-:2844-094 و الرقبة المؤمنة هى الّتى آمنت و صلت و صامت. وَ 
عليه أيضا و على عاقله دَِةُ فدية و ثمن دم مُتمَمَةُ إلى أهله مدفوعة إلى أهل القتيل تامة غير منقوصة» تدفع إليهم بحسب سهام 
وارثيه إلا أن يَصَّدٌ يصَدَقُوا يعنى إلا أن يتركها الورئة صدقة على القاتل و عاقلته قن كان من قوم عَردُوٌ كم وَ هُوَ مُْمِنَ أى إن كان 
القتيل من جماعة يناصبونكم الخصومة و الحرب و لكنه فى نفسه مؤمن و لم يعرف قاتله بإيمانه فقتله ظاناً ش ركه فَتَحرِيرُ رَقبَ 
يجب عليه إعتاق رقبة مُوْمِئَةُ كفارة» و ليس عليه ديه كما عن ! عادر اداو المي وحيت اذك اماه تاولا براره ودر 
مؤمن و إن كان من قوم بكم وَ بينّهُم ِيثاقّ أى عهد و ذمة و هم ليسوا بحرب لكم قَدِيَةٌ ؛ مَُِلْمَة إلى أهله تجب على عاقلة قاتله 
-قرآن-7ه-هه-قرآن-8 ١‏ قر ن-/1١ 178-1١‏ قرآن-70-717؟-قرآ ن-1-790ه"اقرآن-١94-94١هقرآن-ع‏ "م "اعم 

قرآن-١6-28‏ الا-قرآن-:2/ا- -740وَ تحريرٌ رَقَوِهُ مُؤْمِنَةْ م -روايت-١-7”‏ كفارةٌ لقتله.على و هذا هو المروى عن الصادق عليه 
السلام كما فى المجمع. و قد اختلفوا فى كون المقتول كافرا أم مؤمنا فقيل إنه كافر» و لكن ديته تلزم قاتله بسبب العهد و الذمة 
التى لقومه مع المسلمين و إن كان أهله مشركين [ صفحه 00] كما عن الحسن و إبراهيم» و هو أيضا رأى أصحابنا إِلَا أنهم 
قالوا: تعطى ديته لورثته المسلمين دون المشركين. فَمَن لم يَحد أى لم يقدر على عتق الرقبةٌ لأنه لا يملكك ثمن عبد أو لأنه لم 
يجد عبدا قَصديامٌ شَّهرّين فعليه وجوبا صيامهما مُتتابعين متصلّين تَوبَةُ من الله يعنى ليتوب الله تعالى عليه و قيل: إن التوبة هنا تعنى 

















التخفيف و العدول عن العتق إلى الصيام و كان اللَهُ عَلِيماً أى لم يزل عليما بكل شىء حكيماً فيما يأمر به و ينهى عنه. -قرآن- 
-/ا١قرآن-0-1778اقرآ‏ ن-/1/61-1781-قرآن-#17-791اقرآن-94-1718عع-قرآن-541-587 أما الدية الواجبة فى قتل 
الخطأ فمائة من الإبل إن كانت العاقله من أهل الإبل و إن اختلفوا فى أسنانها فقيل هى أرباع: عشرون بنت مخاض» و عشرون 
أبع البوة 5 كرو فلكترن ينك لون و كلكلون سنس و قل غير ذلكف :و أتامن الذقن فالك ديارة و من الووق عشرة الأف 
درهم وهو الأصح. و دي الخطأ تؤدّى فى ثلاث سنين» و هى على العاقلةٌ بالإجماع. و العاقلة هم الأخوة و بنوهم و الأعمام و 
بنوهم» و أعمام الأب و أبناؤهم, و الموالى و الله أعلم. «9- وَ مَن يَقَمّل مُوْمِناً مُتَعَمّداً ..... أى من قتل المؤمن عن قصد عالما 
بإيمانه و حرمهٌ قتله و عصمهٌ دمه؛ و قال عكرمةٌ و جماعته: -قرآن-59-8 يقتله على دينه» و هو ما رواه العياشى عن الصادق عليه 
السلام . -روايت-١-١7-روايت-/179-17.‏ وقد نزلت فى رجل من بنى كنانة وجد أخاه مقتولا بين منازل بنى النجار» فشكا أمره 
إلى النبى [ص] فأمرهم بدفع قاتل أخيه له ليقتص منه أو أن يدفعوا له ديته. -روايت-١-188‏ فدفعوا له الدية و عاد مع رسول 
النبى [ص] ألذى هو قبس بن هلالل الفهرى» فوسوس له الشيطان بقتله و الهرب بالدية و العودة الى الكفرء ففعل و هرب إلى 
مكث فعلم النبى [ص] بأمره فقال: لا أَؤْمّنه فى حل ولا-حرم. ثم قتل يوم الفتح. -روايت-١-7189‏ أما قاتل المؤمن بالشكل 
العمدى الى :ذ كره الله تغالن فجزازه -ق رآن-8-27/ [ صفحه 78] جهنم أى أنها عقابة فى الآخرة خالدا مقيما أبدا فيهاء 3 
عَضِب اللَهُ عليه سخطه عليه وَ لَعَنَهُ طرده من رحمته و حرمه من عفوه وَ أَعَددٌ لَّهُ تَذابا تَظِيماً هيأه له. و لا فرق بين القتل بالسلاح 
أواقخس أو الحريق آر الإغراق أواالشرت نص النوت: و الدية تاغلو القائل خافية فى ماله دوق العاقلةبرو فى الشمريفة :و عيد 
شديد لمن يقتل مؤمنا متعمدا. و لكنه لا بدّ من إيضاح نكتة دقيقة لطيفة» و هى أن اللّه تعالى لا يغفر أن يشركك بهء و يغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء. فهل هذا القاتل لا يناله العفو بعد التكفير و الإيمان و عدم الشّرك باللّها .. والجواب أنه قيل: إن جزاءه 
جهنم خالدا فيها إنه جازاه الله تعالى. ذلكك -قرآن-١-١١-قرآن-7*-٠ه-قرآن-98-27قرآن-١177-11-قرآن-:19-12‏ أن 
هذه الآيةُ اللينهُ نزلت بعد تلكك الآية الشديدة» و هو المروى عن الصادق عليه السلام كما فى العياشى . -روايت-١-#7-روايت‏ 


10-4 فالآيةٌ مخصوصة بمن لا يتوب لأن التوبةٌ تخرجه من عمومها. وقد قال بعض أصحابنا إن قاتل المؤمن لا يوفق للتوبة. 


[سورة النساء [2]: آيهَ 48] 


اه - 


يا بها الِّينَ آمَنُوا إذا ص رَبتُم فى سبل الله تنُوا و لا كَقُولُوا لمن ألقى إِلَيكُمْ الشّلامَ لست 
الله مَغانمُ كَبيرَةٌ ذلك كُشُم من قبل كم الل عليْكُم ينوا إن اللَّهَ كان بما تَعمَلُونَ تبيراً [86] -قرآن-١-هع”‏ عه يا أَيهَا 
ال ادا إذا ضَرَبْتُم فى سَبيل الله ببخاطي نيهاته المؤمتين الذيع إذاشريواقى شيل الله أى سافروا وشاروافن ها و 
غزو للمشركين فقال: فَتََيْنُوا أى ميّزوا بين الككافر و المؤمن. و قرئ: -قرآن-ت-ل/الا-قرآن-948١1-١١7‏ فتقتواء يعنى تأنُوا و توقفوا 
حتى تعرفوا مستحق القتل قبل أن تقتلوه» و لا تعجلوا بقتل من أظهر السلام ظنا منكم بأنه يخادعكم. و قيل إنها نزلت [ صفحه 
] بأسامة بن زيد و أصحابه حين بعثهم رسول الله [ص] فى سريةٌ فلقوا رجلا فى غنمه قد انحاز إلى جبل و كان قد أسلم 
فقال لهم: السلام عليكم, و أنا أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فبدر إليه أسامة فقتله و استاق غنمه؛ و قيل نزلت 
فى غيره. فقد نهى سبحانه عن القدل قبل التثبت و قال: وَ لا تَقُولُوا لمن ألقى إِلَيِكُمّ الام أى حياكم بتحية الإسلام؛ أو من 
استسلم لكم و أظهر نفسه أنه من أهل ملتكمء فلا تقولوا له: [لست مؤمنا] أى ليس إيمانكك صحيحا و لكنكك خفت من القتل 
تَبتَعُونَ أى تطلبون بذلك. و هى فى محل نصب على الحال من الواو فى: تقولواء و تريدون عَرَضَّ الحياةً الدَّنيا يعنى الغنيمة و 


مؤمنا تَكفُون عَوَض الكنياة الذثيا فعِندَ 











متاع الحياه ألذى لا دوام له فَعِندَ الله مَعْانِم كثِيرَةً أى أن فى مقدوره نعم و أفضال و رزق كثير لمن أطاعه. و قيل معناه: ثواب 
عزيل كاك كتميين قلخل في مهاه ك0كك كعم الغ مستحيين بإيدااكم خوناس تيمكو و عتراعلي السك يوق 
كما كان هذا المقتول كافرا فهداه الله كذلكك كنتم أنتم كفّارا فهداكم الله تعالى. و الكاف فى كذلكك؛ فى موضع نصب 
بكونه خبر كان» من كنتم. كُمَنَ اللَهُ علَيكم بإظهار دينه و إعزاز أهله حتى أظهرتم إسلامكم؛ و قيل فتاب الله عليكم و من بقبول 
التوبة كُتَينُوا كرّرها سبحانه للتأكيد بعد ما طال الكلادم ليلفت نظرهم إلى فوائد التتبت إِنّ اللهَ كان أى لم يزل منذ كان يما 
اعد دون خيرا فليجا فيل أن تعلموه أنتم. حقرآن-/9/6-7قرآن-1/اه- 1ق رآن-ع/اع-١‏ «لاسقرآن 94-9018 
قرآن-87-١١14-قرآن-4/ا١١0-1١٠؟‏ ا-قرآن-2 ١194-18:‏ قرآن-5:1١871-1١-قرآن-589١1620-1لقرآن-1/6-‏ لم١1‏ 


[سورة النساء [6]: الآيات 14 الى 928] 


لا يَستّوى القاعِدُون من المؤمنين غَيرُ أولى الضّرَرِ وَ المُجاهِدُونَ فى سَبِيل الله بأموالهم و أَنشيتهم فصل الله الْمُجاهِدِينَ يأموالهم 
َ أيهم عَلَى القايددين َرَحِةٌ و كلل وَعَدَ الله الحسنى و قَضّل اللّهُالمجاهدِين على القاعِدِينَ أجراً عَظِيماً [4] دَرَجات مِنه و 
يناد وود د كان الله ورا افيا [92] -قرآن-١-9١8[‏ صفحه 958”] 0 لا يستوى الاعذاوة ون الفؤوية عد أرلن 
الصَرَر ... غير: -قرآن-4-8/ صِفه القاعدون عند سيبويه» و قرأها خلف و الكسائى و غيرهما: غير بالتَصب على الاستثناء. فلما 
حث سبحانه على الجهاد و بين ثوابه قال إن المؤمنين الْذين يتخلفون عن الجهاد لا يتعادلون مع المجاهدين من أهل الإيمان 
بأموالهم و أنفسهم. لإعلاء كلمة اللّه. لأن القاعدين آثروا الراحة و الدّعهُ على الجهادء اللّهم إلا من قعد عن الجهاد لعلهُ فى 
الجسم أو النظر أو غيره وَ الماح دُونٌ فى سبيل الله ببأْموالهم وَ أَنْقيت هم لا يساوون بأولئك المتخلفين؛ إذ قد فَضَّل الله 
التجاحدين بأموالهم و أَنقيتهم ميزه وأعطاس ديف أقهرلة أعلى نو أفقيل بت كل وكرت اللا الشرى الننة. حل المدتهد 
ه/ا؟-قرآن-117ه-/الاه-قرآن-48ه-8 .عقر آن-#7ع-هءء و هذا دليل على أن الجهاد فرض كفائى لا عينى و لو لا ذلكك لما 
استحق المتخلفون عنه أجرا. و لكن مدح الله تعالى المجاهدين و وعدهم تيا أكتر و فل الله التجاهدية على القاغوين أجرا 
عقلسا علل عايله يدهن الدويانة هنا يل “دقرا وسزة انزع مهن ةوجابها عله كد ووم ١‏ :ذرحالفه أن تار لو 
هى منصوبة على البدلية من: أجرا عظيما- ختام الآيةُ الشريفة الاق ريو شير اكير اللطي ارات الجزيل ألذى نوه 
سبحانه به. و هذه الدرجات هى منازل تكون فى الجنه بعضها فوق بعضء كدرجات الأعمال فقد قيل: الإسلام درجة؛ و الفقه 
درجةء و الهجره درجة. و الجهاد. و القتل فى الجهاد و غيرها درجات ... -قرآن-280-8 أما لفظتا: و مغفرة و رحمة؛ فهما لبيان 
أن النعيم لا يشوبه غم بما كان قد اقترف العبد من صغائر الذنوب» بل غفر الله تعالى له ذلكك و رحمه [ صفحه 79] و كرّمه وَ 
كان اللَهُ غَفُوراً رَحِيماً لم يزل غفارا عفوًا عن عباده» رحيما بهم متفضلا عليهم. -قرآن-١٠-58‏ و قد يسأل سائل: كيف قال فى 
أول الآبة: فصّل الله المجاهدين .... على القاعدين درجة, ثم قال فى آخرها: و فضل الله المجاهدين .... أجرا عظيما و درجات 
أيضا! و هذا متناقض بحسب الظاهر .. و أجيب عن ذلكك بجوابين: أولهما: أنه فى أول الآيهُ فضل المجاهدين على القاعدين من 
أولى الضرر درجة» و فى آخرها فض لمهم على القاعدين غير أولى الضرر درجات. فلا تناقض إذ وعد الكل بالحسنى. و ثانيهما: 
قاله الجبائى: أراد بالدرجة الأولى علوٌ المنزلة على وجه المدحء كما يقال فلان أعلى درجة عند الخليفة. و أراد بالثانية الدرجات 
فى الجنة حيبت يكو النفاضل من الموسين ...و قدجاء فى اللحديث أن اللدفضل الججاهد يه خلى التاعدين سيعيج درجة ببق 
كل درجتين مسيرةٌ سبعين خريفا للفرس الجواد المضِمر .. -روايت-؟5-171؟١‏ 











[سورة النساء [6]: الآيات //1 الى ]1١٠١‏ 


إن الذِين تَوهَاهُمٌ الاك ظالمى أَنشيتهم قالوا فِيم كم قالوا كنا مُسَضعَفِين فى الأعرض قالُوا ألم تكن أرض الله وايتعة 
هاجرُوا فيه فأوليكك أواهُم جهنم و ساءت مع يرا | زلاة] ] إلا المُستَضعَفِينَ من الرّجال و النّساءٍوَ الولدان لا يستَيُون َه وَلا 


يَهِتَدُونَ سَبيلاً [4] فأوليتك عَم ى الله أن يعو عَنهُم و كان الله فوا عقوا [144 و من يهاجر فى سيل الله يد فى الأرض 
لوا سي ل لمت ١‏ ب لكر الس مم 
تعيما 11د حفر ود امؤاية | مي بهم به - إن الّذِين 1 وكوقافم القلفيكة ظالمى الأبخوم م قرفت دسق اوعدو 


لواش اباتك بو الوق هر قسن لكر انج وآازوناة المرك فيان اترادة لوذاهي» تكورع ادنم ارتسكا عاق انعد وتيا 
مضارعا مرفوعا على معنى: تتوفاهمء حذفت التاء الثانية لاجتماع تاءين. و ظالمى أَنفيتهِم نصب على الحال» و حذفت النون من 
ظالمين استخفافاء و عبت فى التقدير كما قال سبحائة هديا بالغ الكعبة فإنه يقال: ظالمين أنفسهم. -قرآن-0١18-7-قرآن‏ 
04-0" و معناها: تتوفاهم الملائكة فى حال هم فيها ظالمون لأنفسهم بالتقصيرء فقد بخسوها حقها من الثواب و أدخلوا عليها 

العقاب بالكفر ف قَالُوا أى الملائكة الّذين قبضوهم بأمر الله متم أى فى أى شىيء كنم من دبتكم على وج اتير و على 
وجه التوبيخ و الاستهزاء بهم قلُوا يقصد الظالمين لأنفسهم كنا مُستَضعَفِينَ فى الأرض يستضعفنا أهل الشركك باللّه فى أرضنا و 
بالاذنا يتودق بو كرة سندوه وقد حالوا بين ورين الايماة و لكان هذا الامسةار عليه النكة ]ف #الرامرة كاية أل تكن 
رض الله وابتعَةً كَتّهاجِرُوا فيها! أى فتخرجوا من أرضكم و تفارقوا من يمنعكم عن الإيمان باللّه و رسوله؛ إلى أرض الله الواسعة 
حيث تعاشرون من لا يمنعكم من التصديق و العبادٌ و الطاعة. و قد قال سعيد بن جبير: إذا عمل فى أرض بالمعاصى فاخرج 
منها. و قد قال الله تعالى عن هؤلاء الظالمين لأنفسهم كَأُولئِكك مأواهم جَهَنمُ و المأوى المرجع؛ من أوى إلى منزله: -قرآن-19- 
هع ١قرآن-97١-28 ١‏ اقرآن-/1: لاق رآن-1-98/الاقرآن-1/6-877ه-قرآن-:98-05هقرآن-988-305 يأوى اليه و 
يرجع. فأولتك مسكنهم جهنم وَ ساءت أى كانت سوءا و شرا و مَصِيراً أى محلا يصير إليه أهلها. ثم استثنى من حكم هؤلاء قوما 
فقال تباركك و تعالى: -قرآن-5**-افقرآن-١88-8‏ [ صفحه 9891| 4ة- 41 إن الستفيعني ف الإجال و الساء :و الركداة. 
أى الَذين استضعفهم المش ركون من الّْذين يعجزون عن الهجرة بسبب عسر حالهم و قله حيلتهم لأنهم عذرهم سبحانه و بين 
حالهم إذ لا يَستَطِيعُونَ جيلَةً و لا يهتدُونَ سَبيلًا فهم لا يقدرون على الخروج من مكة من بين المشركين لقلة سعيهم و لجهلهم 
بالطريق كَأولتِكك عدى الله أن يعو عَنهُم فلعله يغفر لهم و يتف ل بالضّ فح عنهم فى تركهم الهجرة من بين الكفار لأأنهم لم 
يمتنعوا عنها اختيارا وّ كان اللَّهُ عَفُرّا أى لم يزل ذا صفح عن ذنوب عباده بفضله غَفُوراً ساترا لذنوبهم» و متجاوزا عن معاصيهم. 
وقل إن الى حيلن اللداغلية بو اله كان لعو عقب دلةة الظير تكلين فبعفة المبلميى من أندى المثر كب كر اكاك 
امسق رآن-7171-ه/الاقرآن-:/81-/1 عق رآن-17ه-/الههقرآن-8: 2198-2 ٠٠١‏ ومن يُهاجر فى سَبيل اللله جد .... و من 
يهاجر أى يفارق أهل الشرك و يهرب منهم بدينه» و يفرٌ من وطنه إلى موطن الإسلام» و هذا معنى: -قرآن-/00-7 فى سبيل الله 
نإف مدقاو الألرضن فى غير وظه قزاعما ا دولا ونه مو الرغام 'لى التراب ”ور يقال راعسيع فلانا أل هاجر و إن خم 
أنفه أى ألصق بالتراب. فالمراغمة فى الإلرض هى الاضطراب فيها و التجوّل و التحوّل من مكان الى مكان حيث يجد الإنسان 
فرجا و سَرِعَةٌ توسعا فى الرزق و حسن الحال و التخلص من الضيق السابق .. وَ مَن يَخرّج من بَبته مُهاجراً إِلَى الله وَ رَسُولِهِ أى يفرّ 
بدينه من المشركين لثلا يلزموه بطريقتهم تم يُدرِكة المَوتُ أى يلحق به الموت و هو فى بطريقه» قبل الوصول إلى دار الهجرة و 
وطن المسلمين فَفَد وَقَ أجرهُ على الله أى خضل له القواب و جراء هنجرقه فى سبيل الله و أخذ الله تعالى له على نقفسه الأأجرو 











حسن الثواب وَّ كان الله غَفُوراً متجاوزا عن ذنوب عباده بكرمه و عفوه رَحِيماً بهم شفيقا رفيقا. -قرآن-ه١-ع-قرآن-1-817/ا-‏ 
قرآن-0١-ع‏ قر ن-89:0-/ه؟-قرآن-8١1ه-١هقرآن-ه2-الاء-قرآن-80-1/940١-قرآن-880-8217‏ فعن النبى [ص ]: أن 
من فرٌ بدينه من أرض إلى أرضء و إن كان شبرا من الإرضء استوجب الجنة و كان رفيق إبراهيم و محمد عليهما السلام» - 
روايت-189-19 و روى العياشى بإسناده عن محمّد بن عمير أن زرارة بن أعين وجّْه -روايت-8#ادامه دارد [ صفحه 7""] ابنه 
عبيدا إلى المدينة ليستخبر له خبر أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام و عبد الله فمات قبل أن يرجع إليه عبيد ابنه. قال 
محمد بن عمير: حروايت-از قبل-81١‏ حدثنى محتّرد بن حكيم قال: ذكرت لأبى الحسن [ع] زرارة و توجيهه عبيدا ابنه إلى 


المدينة فقال: إنى لأرجو أن يكون زرارة ممن قال الله فيهم: و من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله الآيةُ .. -روايت-١-518‏ 
[سورة النساء []: الآيات ٠١١‏ الى ]1٠١"‏ 


و َإذا َم فى الأأرض قلس عَليكُم مجناح أن تقض روا من الصّلاءْ إن خفكم أن بََْكمْ اين كفرُوا إنَالكافرين كائوا كم 
عد اي ٠‏ إذا كنت فيهم فأقمت لَهُمٌ الصّلامً فَلتَُم طائِقَة مِنهُم متوكد وَ ليأحدُوا أسلِتهُم فَإذا دوا قَليكونوا ين 
رانك و تأت طق أخرى كم : بض لوا فَليِض لوا مكف وَليأَحَذُوا جرهم و أَسلِحتهُم ود اين كفَُوا ل تَعْلُونَ عن أسلخيكم و 
أمتعد لون عليكُم ميل وا ولا مجناح عَليكم إن كان بكم أذ ين مر أو كُشم مرضى أن تَضَ موا أسلحتكم و حُدُّوا 
ال ل حي ]٠‏ فإذا فض تُمّ الصّلاً َاْكرُو اله قباماً و فُعُوداً و عَلى جتُوبكم قدا اطمَأنتّم 
قِيْمّوا الصَّلاةٌ إن الصّلاة كانت عَلّى المُؤمنين كتاباً موقوتا ]٠ ٠"[‏ -قرآن-١-984[‏ صفحه 80#] 1١١‏ -وَ إذا َرَبتُم فى الأرض 
دمح سوام 1 0 أى : حرج أواثم أذ تقض رُوا من الصَّلاءٌ و فى قصر الصلاه ثلاث 
لغات» فيقال: قصرتهاء و قضّدرتهاء و أقصرتهاء و الأولى هى لغهُ القرآن الكريم. و فى التقصير ثلاثة أقوال: -قرآن-/0ا-7-قرآآن- 
-١١١-قرآن-120-150‏ أحدها: قصر عدد الركعات»: فتصلُون الرباعيات ركعتين كما عن مجاهد و جماعة من المفسرين. و 
هو مذهب أهل البيت عليهم السلام. و قيل هو قصر صلاة الخائف من صلاه المسافر» و هما قصران: قصر الأمن من أربع إلى 
ركعتين» و قصر الخوف من ركعتين إلى ركعة واحدق وه و المروى عن أصحابنا أيضاء و ثاتيها: القضر من عدوه الصيلاة: كما 
عن إبن عباس وطاووسس. وهو الذى زواه أضحاننا شاف صلذة الحوق الغديد و ذكروا أنه تضلى إعات و السجوى فض 
من الركوع؛ فإن لم يقدر على ذلكك فالتسبيح المحفوض يكفى عن كل رعكعة. و ثالثها: المراد بالقصر: الجمع بين الصلاتين» و 
الصحيح هو الأنول. و الحاصل أنه لا جناح عليكم من قصر الصلاة إن حِفُم أن فيكم الِينَ كَفَرُوا أى خفتم فتنتهم لكم فى 
أنفسهم أو فى دينكم. و قيل: إذسنت أن يقتلوكم أثناء الصلا» و هو مثل قوله تعالى: عَلى توف من فِرعَونَ وَ مَلَائِهم أن 
يَفتنَهُم» أى يقتلهم. إن الكافِرينَ كانُوا لَكم عَددُوًا مُبيناً ظاهر العداوة و شدة الحقد و الكره . -قرآن-٠ه-١٠٠قرآن-ع19178-77-‏ 
قرآن-١688-11”‏ و ظاهر الآية الشريفة يقتضى عدم جواز القضر من الصلاة إلا عند الخوق القديد. لكنا عرفنا- قطعات جواز 
القصر فى حال الأمن ببيان [ صفحه ع77] النبى صلَى الله عليه و آله. و أما ذكر الخوف فى الآيهُ فيحتمل أن يكون قد خرج 
مخرج الأ-عم الأغلب فى الأسفار. فإن المسلمين كانوا- على الأغلب- يخافون الكفّار فى عامة أسفارهم. و مثلها فى القرآن 
الكريم كثير. و لا-غرو من ذكر نكتة لا بد منها هنا. فقد اختلف الفقهاء فى قصر الصلاة» و قال الشافعى: هو رخصة و تبعه 
الجبائى فى الاختيار. و قال أبو حنيفة: هو عزيمة و فرض. و هذا مذهب أهل البيت صلوات الله و سلامه عليهم. فعن المجمع: قال 
زرارة و محمّد بن مسلم: قلنا لأبى جعفر: ما تقول فى الصلاه فى السفرء كيف هىء و كم هى! قال: إن الله يقول: -روايت-88- 











4 و إذا ضَرَْسُم فى الأرض قلس عَليكم ناح أن تَقضُرُوا مِنّ الصَّلاءْ -روايت-41-1: فصار التقصير واجبا فى السفر كوجوب 
التمام فى الحضر. قالا قلنا: إنه قال: د تتصروا هن المتلدة :والم يقل" افعل . فكيف أوجب ذلك كما أوجب 
التمام! قال: أو ليس قال تعالى فى الصفا و المروة: فم من عدج البيت أو اعتَمرَ قلا ججناح عليه أن يَطَوّف بهما. ألا ترى أن الطواف 
واحق > متروضن أن الله عاك 5 كرهماءق كانه وحضيا تناو كذ التفؤوي فى السفره فى مصتعه رسول اللداوذ كر اللدقي 
الكتاب. قال: قلت: فمن صلَى فى السفر أربعا أ يعيد أم لا! قال: إن كانت قرئت عليه آيهُ التقصير و فشرت له فصلَى أربعا أعاد» و 
إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه. و الصلاءٌ فى السفر كل فريضة ركعتان إِلَّا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها 
امن لوس اك ب د له ار ا ا 
فى المجمع- أنه قال: فرض المسافر ركعتان غير قصر. فهو إذا فرض و عزيمة .. -روايت-159-40 و أما حدّ السفر ألذى يجب 
عنده القصر فعندنا ثمانية فراسخ و هو مسيرة ثلاثة أيام بلياليها عند أبى حنيفة و أصحابه. و سته عشر فرسخا و أربعين ميلا عند 
الشافعى. -١١7‏ و إذا كنت فيهم فَأَقَمت لَهُمُ الصَّلاةَ ... شرع سبحانه و تعالى ببيان كيفية صلاه الخوف فقال لرسوله [ص:: وَ إذا 
كت يا محمّد فيهم يعنى فى أصحابكك الخائفين من عدوّهم حين الضرب فى الإرض -قرآن-/!-#7-قرآن-175١-58١-قرآن-‏ 
184-17[ صفحه 8*0] أو حين الجهاد فَأَقَمت لَّهُمُ الصَّلاةً بتمام الحدود من ركوع و سجود و غيرهماء و أنت تؤمهم فَلَقُم 
طائقة منهُم أى قسم منهم يقف مَعَكك فى الصلاة و ليبق أكثرهم مترصدين للعدو طبعا و إن كان لم يذكره سبحانه لدلالة الكلام 
علبوابذلال أمزءاسالى: و فا وا أسلفه كماعن | بن عباسء و الصحيح أن المعنى بهذا القول هم المصلون ينبغى أن 
يسدر بالمتوواك واد اعترا بالجعر و يدوا الدروع و البعاك وها نأها لما عد يعدت وإذا مجدوا بعتي رقو بن 
سيمودهم للزكنة الأولن كليكوتوا أى المضلن الدين : مشو هذه ركفا نوارك السيررا بعد وزاعهم وراء كممر هين 
للعدوّ و متيقَطين كحال الطائفة الأولى من أصحابهم الّذين اختلف فى حالهم ماذا يفعلون بعد إنهاء الركعة الأولى. فعندنا يتمون 
ركعة ثانية و يتشهدون و يسلّمون و الإمام قائم فى الركعة الثاني و هم فى مواقف أصحابهم بإزاء الأعداء فى حين يجىء 
الآخرون و يستفتحون الصلاء و يصلى بهم الإمام الركعة الثانية فحسبء ثم يطيل تشهدّه حتى يقوموا فيصلُوا بقيةُ صلاتهم التى 
هى ركعتان» ثم بح بهم الامام. فيكون للطائفة الأولى تكبيرة الافتتاح و للطائفة الثانية التسليم. -قرآن-8١-2©-قرآن-©١١-‏ 
٠‏ قرآن-88١-21١-قرآن-18-7894قرآن-4٠7-2ه-قرآن-20ه-/الاه-قرآن-280-270‏ و تبعنا فى ذلكك الشافعى. أما 
بقية الفقهاء فيرون صلاءٌ الخوف ركعة واحدة. و قيل: يصلَى بهم الإمام بكل طائفة ركعتين» فيصلى بهم مرتين. و قيل- أيضا-: 
إذا صلَى بالطائفة الأولى ركعةء مضت هذه الطائفة إلى وجه العدوء و أتت الطائفة الثانية و كبرت و صلَى بها الإمام الركعة الثانية 
و يسم الإمام» فتأتى الطائفة الأولى فتقضى ركعة بغير قراءة لأنها لاحقة للائتمام و تسلم و ترجع إلى مقابلة العدوء و تأتى بعدها 
الطائفة الثانية فتقضى ركعة أيضًا بدون قراءة لأنها مسبوقة بصلاةٌ جماعة. و هو مذهب أبى حنيفة ألذئ أسنده إلى إبن مسعود: و 
لثأت طائقةً أخرى لم بص لُوا و هم العذين كانوا فى مواجهة العدوفَلِص لّوا معكد وَ ليوا جدرَهم و أَسلِحَتهُم فييقون متأهبين 
للعدو مسلّحين بجميع آلات الحرب التى معهم ود أى أحب و رغب الَذِينَ كَمَرُوا من الأعداء فإنهم يتمنون لو تَْفلُونَ تعترلون و 
تسهون عن أسلعيكم :و تستعلوان عنها وعن أمنك» قر آن-#اوع-ع "ادق رآن -2/اله-/الاعقر آن-6١/4-1 ١‏ لالسقرآن- ١‏ 8/ا_وع/ 
قرآن-8/ا/ا-!و لاق رآ ن-7١4-١‏ "امقر آن-/88/-9عقرآ ن-00/ 1858[ صفحه 78# الَتى بها بلاءغكم فى أسفاركم فَيَمِيلُونَ 
ملكر فد راعذ أى يحملون حملة واحدهٌ و يزحفون عليكم و أنتم متشاغلون بالصلاه فيقضون عليكم و أنتم ساهون عن كل 
ذلكك. -قرآن-ه"-8, و الحاصل أنه لا ينبغى التشاغل بالصلاهُ فى مثل هذا الموقف. بل يجب التيقظ و الاحتياط .. وَ لا ناح 
عَلَِكُم أى لا بأس عليكم و لا حرج إن كان بكم أذ من مَطَرِ داهمكم و أنتم وجها لوجه مع العدوّ أو كسم مُرضى يعنى 











معلولين أو جرحى. لا إثم عليكم أن نَضَّ موا أسلحتكم أى تلقوها عنكم إذا ضعفتم عن حملها. لكن احترسوا وَ ُو جِدَرَكم 
لئلا يميلوا عليكم فى غفلة إِنَّ الله د للكافِرين عَذَاباً مهيا هيأ لهم عذابا مذلا مخزيا .. و فى هذه الشريفة دلالة على صدق النبئ 
صلى الله عليه و آله و هى من أعلادم نبوّته: ذلكك أنها نزلت و النبى [ص المح ا ا ار 
تصافوا فصلَى النبى [ص] بأصحابه صلاهٌ الظهر بتمام الركوع و السجود, فهم المش ركون بالإغارة عليهم فقال بعضهم: لا تزحفوا 
فإن لهم صلاة ثانية أحب إليهم من هذه- يعنى صلاهُ العصر- فأنرل الله تعاك على ومنوله [ضن] هذه الآنة فصل بأصحانة العضر 
صلا الخوف. -قرآن-١1١١-17-قرآن-281١-/191-قرآن-/ا7-هه‏ اقرآن-١.-/اا#قرآن-ع8-ه١٠عقرآن-588-890‏ و 
عن موضوع المطر ذكر أبو حمزهُ فى تفسيره أن النبى [ص] غزا محاربا بنى أغار فهزمهم الله و أحرز المسلمون منهم الذرارى و 
المال. فتزل رسول الله [ ص] و معه المسلمون فلم يروا من العدو واحدا. فوضعوا أسلحتهم, و خرج النبى [ص] ليقضى حاجته و 
قد وضع سلاحه و واعد أصحابه أن يلقاهم فى الوادى. و صارت السماء ترش فحال الوادى بين رسول الله [ ص] و بين أصحابه 
فجلس فى ظل شجرة يِتَقى المطر» فبصر به غورث بن الحارث المحاربى فقال لأصحابه: قتلنى الله إن لم أقتله. و انحدر من 
الجبل و معه السيفء فلم يشعر رسول الله [ص] إلا و هو قائم على رأسه و معه سيفه مسلولا من غمده؛ و قال: يا محتّ.د من 
يعصمكك منى الآنن! فقال النبئ [ص]: الله .. فانكب عدوٌ الله لوجهه. فقام رسول -روايت-18-ادامه دارد [ صفحه /#0"] الله 
(ضن] و أككل الف مق هوقو علدو قالة ا قروك فين يكف هن الآذا قال ةلا أحد قال: أعسيد اضالا اله إن اللدى أنى 
عبد الله و وسوله! قال: لانو لكق أعهد أن لد أقاتلكك أبدا و لا أعين عليكة عدوا عروايت باز قبل -86؟ فأغطاه رسول الله 
[ص] سيفه فقال له غورث: و الله لنت خير منى. -روايت-١-8,‏ قال [ص]: إنى أحق بذلكك. و خرج غورث إلى أصحابه 
فعاتبوه على ما رأوا منه فقال: منعنى منه الله أهويت بالسيف عليه فما أدرى من و كزنى بين كتفى فخررت لوجهى و وقع سيفى 
فسبقنى إليه محمّد و أخذه. ثم سكن الوادى» فقطع محمد [ص] إلى أصحابه و قرأ عليهم الآيهُ الكريمة. -روايت-١-1718١١1-‏ 
هذا قَضَّتَمُ الصّلاةً قاذ كرُوا الله ... أى إذا صليتم و فرغتم من صلاتكم أيها المؤمنونء و أنتم مواجهون لأعدائكم قَاذْكرُوا الله 
للم ا ار ا 
جنوبكم فى موضع نصب على الحال لأنها معطوفة على: قياما. فادعوا الله فى جميع هذه الأحوال؛ و استنصروه على عدوكم 
ليظف ركم به. و عن إبن عباس و كثير من المفشرين: -قرآن-/-/اه-قرآن-118١-187-قرآن-191-/19١-قرآن-017-7880؟‏ هى من 
قبيل قوله تعالى: يا أَيّها الَِّينَ آمنُوا إذا لَِيُم ف قَائتُوا وَ اذْكرُوا الله كثيراً لَعَلكُم تُفلِسُون. أما إبن مسعود فقال إنها تعنى: صلَّوا 
قياما إذا كنتم أصححاءء و قعودا إذا كنتم مرضى لا تقدرون على الوقوف. و على جنوبكم إذا كنتم لا تستطيعون القعود ثم عقَّب 
بقوله: لم يعذر الله أحدا فى ترك ذكره إِلَّا المغلوب على عقله .. فَِدًا اطمِّأَنَسُم أى هدأتم و سكنتم؛ فالأرض المطمثة هى 
الإرض المستوية الساكنة؛ أى عند اطمئنانكم فَأَقِيمُوا الصَّلاةٌ باشروها و صلوها. و قيل أريد به أنكم إذا استقريتم فى أوطانكم 
فأَتّموا الصلاة. و هو بعيد و الأصلح أنه إذا اطمأننتم بزوال خوفكم من الأعداء فأتموا حدود الصلاة؛ لأنه إنما يتكلم سبحانه هنا 
عن موضوع صلاتى: القصرء و الخوف إن الصَّلاةٌ بحد ذاتهاء و بجميع أشكالها و حالاتها كانت فرضت و جعلت -قرآن-0- 
ع اقرآن- ٠ع‏ عق رآن-1ه-هعهقرآن-8-1/947٠لقرآن-/808-81‏ عَلَى الم وْمِنِينَ كتاباً مَوقوتاً -روايت-١-50‏ أى 
واجبة مفروضة على و هو المروى عن الباقر و الصادق عليهما السلام. وعن إبن مسعود و غيره أن معناها: فرضا تؤدونه فى 
أوقاته» و القولان متقاربان. [ صفحه /*”| 
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وَ لا َهنُوا ففى ايتِغاءٍ القُوم إن تَكونُوا تَألَمُونَ فَإِنّهُم يَألَمُونَ كما تَألَمُونَ وَ تَرجُونَ مِنَ الله ما لا يَرجَونَ وَ كان الله عَلِيماً حكيماً 
]٠١[‏ -قرآن-184-1 ٠١6‏ و لا تَهنُوا فى ابتِغاءِ القّوم ... تهنوا من: وهن؛ أى ضعف فى الأمر: يهن و هنا. فقد عاد سبحانه و 
تعالى لموضوع الحث على الجهاد؛ ليوصى المؤمنين بأنَا يضعفوا حين ابتغاء القَومٍ أى حين طلب العدوّ و منازلته فى الحرب. مع 

أعداء الله فإنكم إن تكوثوا امون تتوجعونء لأ-ن الأ.لم هو الموجع من الجراح أو المرض فَإِنّهُم يعنى المشركون الْمذين 
تقاتلونهم بَأْلمُونَ كما تَأَلَمُونَ يتوجعون من جراحهم كما تتوجعون, مع فرق واضح بينكم و هو أنكم تجاهدون فى سبيل الله 
تعالى و تَرَجونَ مِنَ الله فى العاجل» و الثواب فى الآجل بجهادكم للكفار» و هذا ما لا يَرجُونَ لأ-نهم لا يطمعون بثواب من 
أصنامهم و أوثانهم. فأنتم موقنون تقاتلون بعقيدة و إيمان» و هم يقاتلون بدافع العصبية و نزوات الشيطان و العناد. و لذا كان 
الأحرى بكم أن تصبروا أكثر من صبرهم على الأ-ذى فى حربهم و قتالهم لأنكم متأكدون من الثواب الجزيل وَ كان اللّه لم يزل 
منذ الأزل إلى الأبد عَلِيماً بمصالح خلقه حكيماً فى تدبيره و تقديره لجميع أحوالهم. -قرآن-8-7-قرآن-198-١٠؟-قرآن‏ 
١١-8‏ لالقرآن-#0/1- المالقرآن-94اع-/اعاعقرآن-/1هه-7/ه-قرآ ن-هع2- ٠‏ عع-قرآن-٠9408-948-قرآن-:498-99-قرآن-‏ 
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إن ّنا كد الكتاب بالق لتحم بن اناس بما أراكث الله ولا تكن لِلخائنين ححصت يما [ ]٠‏ وَ استغفر الله إنَ اللَّهَ كان غَفُورا 
ييا 21د ولا تجادِل عن الَِّينَ كارن أيهم إن الهلا يحب من كال تان أي[ ]٠‏ يَستَحْفُونَ مِن اناس وَ لا 
يَستَخفون مِن الله وَ هُوَمَعَهُم إذ ييتُونَ ما لا يترضى من القَول وَ كان الله بما يَعمَلُونَ حيطا [8 ٠١‏ ها َم هؤلاءِ جادلكم عَنهُم فى 
الحياةٍ الدّنيا قَمن يُجِادِلُ الله نهم يوم القيائرة أم من يَكُونٌ عَلَيهم وَكيلا ]٠١4[‏ -قرآن-١-268‏ [ صفحه 4"م] ه١٠‏ إن أَنْرَّلنا 
إلَيِى الكتاب بالحق ... ثم عاد سبحانه إلى مخاطبة نيه [ص] فقال: إِنا أنزلنا إليك يا محمّد الكتاب: -قرآن-/00-7 يعنى القرآن 
الكزي يبالعق الى فافلقا يسدق الله الذي بحب لد علق عبافه. و قال مح الكلاه: إتكد به احن فحكم بين الثاس مضل بيتهم قن 
يخلف قضاياف يما أزاكت الله الملتكك وعدفكك فى كاه ولا فرع كعاب ريك ول كن الخائين خصيماً ينهاة آنا يكون لحن 
خان مسلما أو معاهداء فى نفسه أو ماله خصيما: يدافع من طالب المسلم بحقّه ألذى خانه فيه و يخاصمه. و جل نبى الله صلى 
الله عليه و آله عن جميع المعاصى و القبائح» و إن كان قيل فى تعليلها: إنما هم النبى [ص] بذلكك فى مناسبة فعاتبه الله تعالى» و 
هو بعيد عليه [ص] و قد ذكر فى المجمع أنها نزلت فى حادثة حصلت لبنى أبيرق حين اتهموا يهوديًا بسرقةُ طعام و سيف و درع 
من بيوت أحدهم. فجاء اليهودى إلى رسول الله [ص] و كلمه و ذكر له أن السيف رمى فى داره و أن السارق غيره ثم جاءه بنو 
ا ليجادل عنهم فى حقهم مع أن السارق -قرآن-17-/#-قرآن-78١-85١-قرآآن-4-149١‏ ا-قرآآن-5217 
/91 [ صفحه "6٠‏ ] منهم فهم صِلَى الله عليه و آله أن يفعل و أن يباشر حل المسألة؛ فنزلت الآيةٌ الكريمة. ثم ذكر غيرها أكثر 
من قصةء و معناها واضح على كل حال لأنه دستور مستقيم للنبى [ ص ] و لأمته جمعاء. فقد أمر سبحانه نبتّه وغيره من يهم بمثل 
13 الأ ب ناد انر 1ل زر الن كان عورا فيا آثر مسيداكه اللأسجاقان عن مكار نه انيد مسي عو الفا انز 
بالتوبة منها إذا حصلتء بل بعدم فعلها. و الخطاب فى ظاهره موجه إلى النبى صلَى الله عليه و آله. و لكنه يراد به كل مسلم و 
تراد به الأمهُ كلها على وجه التأديب و وضع الحكم فى هذا الموضوع إن اللَّهَ كان غَفُوراً يصفح عن ذنوب عباده المسلمين و 
يترك مؤاخذتهم على معاصيهم رَحِيماً شفوقا عطوفا عليهم يرأف بهم أكثر مما يرأفون بأنفسهم. -قرآن-/-/اتقرآن-/1- 














علسقرآن-عع+-585 -٠١0/‏ وَ لا تجادل عن الَّذِينَ يَختَانُون أَنفْس يم ... أى : و لا تناظر و تخاصم دفاعا عن الذين يخونون 
أننسهم و يظلمونها بارتكاب المآئم و المعاصى. و الخطاب له [ص ماع ا مي ا 
مطلقا. و قيل: هو نهى للمسلم ألذى مشى مع سارق الدرع و هو كقتادة بن النعمان ألذى كان بدريًا- مشى إلى النبى [آص 
ليشهد ببراءته» و قيل: مرحي الي د امي 
أنفسهم بذلك .. و فى كل حال من هذه الأحوال إِنْ اللَّهَ لا يحب مَن كان حَحوَاناً ببغض التوان و هو على وزن: كالم الكاده 
وشوي ا لاقيام دده اع ان جو سنا كني الشانةة النقى النيا و اجادها:ناللمقمال الاي دن كافيشوانا اتما اع قافا 
إثم. و قال إبن عباس فى معنى الآية: لا يجادل عن الّذين يظلمون أنفسهم بالخيانة و يردون بها غيرهم فيأثمون فى كلا الحالتين. 
قرآن-/ا-غ#عق رآن-917ه-4"اقق رآ ن-70/ ٠١88+‏ يَستَحْفُونَ مِن اناس . أ شكرون :و يكمون الحيانة عن الناس و لا 
يَستَخفون من الله وَ هُوَ مَعَهُم و لا يد يتستّرون من الله ألذى يطلع عليهم لأ-نه معهم يراهم حين ارتكاب الجرم. فهم يخفون أمرهم 
عن -قرآن-8-07-قرآن-88-/11 [ صفحه ]"6١‏ الْنّاس حياء من الّاسء و يطلبون ممّن يعرفه أيضا أن يخفيه حياء ممن لم 
يعرفء ثم لا يستحيون من الله تعالى ألذى علمه لأنه معهم شاهد لأعمالهم؛ و عارف بما يفعلون إذ ُو ما لا يَرضى من القَول 
ان وافتروة فى اللذل عه زاتيي قرلا كوه لله أنهو حرو اللعيقةا و بمدرة عن ميك ك1 الورزرو يذ أقد لمجو قل على 
به سبحانه قولا قاله إبن الأبيرق فى نفسه ليلا و هو: أرمى بهذه الدرع فى دار اليهودى ثم أحلف أنى برىء من السرقة فيصدّقوننى 
لأننى مسلم على دينهم؛ ولا يصدّقون اليهودى وَ كان الله ولا زال منذ كان بما يَعمَلُونَ مُحيطاً حفيظا عالما لا يخفى عليه شىء 
من فعلهم و من أفعال الّْاس. -قرآن-98١-0؟-قرآن-7-888٠#-قرآن-80-278ئ‏ و فى هذه الآيهُ الشريفة تقريع بليغ لمن 
يمنعه الحياء من الْنّاس عن ارتكاب المعاصى و اجتراح السيئات, و لا تمنعه خشية اللّه تباركك و تعالى عن فعل تلكك القبائح» و 
هو سبحانه أحق أن يراقب, و أجدر أن يِتَقَى و يحذر. كما أن فيها أيضا توبيخا لمن يعمل القبيح و يرمى به غيره كما لا يخفىء 
سواء كان ذلكك الغير مسلما أو غير مسلم .. -١١9‏ ها أَكّم هؤُّلاءٍ جادَلتّم عَنهُم فِى الحاو الدّنيا ... الخطاب هنا للمدافعين عن 
سارق الدرع المذكورة فى شروح الآيات الكريمة السابقة؛ و هو يعم كل من يجادل عن مسىء. و: هاء للتنبيه. و قد أعيدت فى: - 
قرآن-/7-١/‏ هؤلا-ء أيضاء و المعنى: ها أنتم الذين جادلتم عنهم, لأن هؤلاء و هذاء يكونان فى الإشارةً للمخاطبين إلى أنفسهم 
بمنزلة الذين. و قد يكونان لغير المخاطبين بمنزلة الّذين أيضا كمثل قولهم: أمنت و هذا تحملين طليق» أى و ألذى تحملين. 
فهؤلاء الذين جادَلتُم أى خاصمتم و نازعتم بشأنهم, و دافعتهم عَنَهُم عن كونهم خائنين فِى الحاو الدَّنيا أثناء هذه الحياةً على 
الإبرض قَمَن بُجِادِلَ الله و يدافع بين يديه عنهم يوم القِيامَه و لا شاهد ببراءتهم يمثل أمامه سبحانه و تعالى! .. و لا يخفى أن 
الاستفهام يراد به النَفى» يعنى أنه لا مدافع عنهم يومئذ» و هو فى معنى التوبيخ و التقريع. -قرآن-8١-ه1-قرآن-1ا-8لا-قرآن‏ 
84-١؟١-قرآن-88١1/4-1١-قرآن-737158-707‏ و لذا كانت هذه الشريفة نهيا عن الدفاع عن الظالم و نهيا عن المجادلة لتبرئته من [ 
صفحه 61"] ظلمه. فالله المطلع على الحقيقة يتعتجهب من تصرّفات عباده السخيفة و يتابع استنكاره قائلا باستهزاء: أم من يَكونُ 
عَلَّيهِم وَكيلًا أى من يتولّى معونتهم! يعنى أنه لا وكيل يقوم بأمر الدفاع عنهم يوم القيامة و لا أحد يخاصم عنهم. و الوكيل- 
أصلا- من جعل اليه القيام بالأمرء و سمى الله سبحانه وكيلا لأنه هو القائم بكل أمره و المدبّر لكل شأنء و الحافظ فى كل حال. 
ولكن لا يقال: إنه وكيل لناء بل هو وكيل علينا. -قرآن-١١١-8؟١‏ 
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وَ من يَعمل سُوءاً أو يَظلم نَفسَهُ ثم يَستَغفِرٍ الله جد الله غَفُوراً رَحِيماً ]1١١[‏ وَ مَن كسيب إثماً فَإنّما يِكسِبهُ عَلى نفسِه وَ كان الله 
ليما حكيماً ]1١١1[‏ و عن يكيرب خَطِيدَةٌ أو إثما كُم يرم به بَريئا ققَدِ احكمل بهتاناً و إثماً مبياً [119] سقرآن-١-ه" -1١١‏ و من 
َعم ل شُوءاً أو يَظلم نَفسَهُ ... بدأ سبحانه ببيان طريق التوبة فى حال وقوع المرء فى المعصية» فعطف على ما تقدّم بقوله: وَمَن 
يَعمَل سُوءاً أى قبيحا مكروها يربأ به عن مواجهة الْنّاس لقبحه و لذا دعيت المعصية سيئة فى مقابل الحسنة الَّتى تصلح المواجهة 
ها و الديافاة السعهاء قمق حول لكك القيح أو ايل كفشه باجتراح السيفاك و:ارتكاب:المناضتى و التيراقم ,و قل مغتى السيوه 
هنا: -قرآن-1-1ه-قرآن-01١-1/8١-قرآن-717/0-58:0‏ الشّرك, و معنى الظلم: ما دون الشّرك. فمن يتب م يَسكَغفِر اللّهَ أى 
يقلع عن ذنبه و لا يعود لمثله البتة» و يطلب المغفرة من الله تعالى بَجِدٍ الله يلقه و يظهر له من عفوه غَفُوراً رَحِيماً يمحو السيئات 
و يرحم العباد. و لفظه: يجد. من الوجدانء و هو الإدراكك كمن يجد الضال و الضائع و يدركه بعد ضياعه عنه. و وجد وجودا: 
علم. و الوجود ضدّ العدم لأمنه -قرآن-#ه-ول/القرآن-28١-180-قرآن-١١75-/771‏ [ صفحه 7" يظهر بالوجود كظهوره 
بالكسب و الإدراك. و هو فعل يؤدى الى إيجاد نفع أو رفع ضرر و لذلكك لا يوصف سبحانه به. -11١‏ و من يكيب إثما فَإنّما 
يكبيتبهُ عَلى تّفيه ... هو واضح أن من يأثم لا يضرٌ إِلَا نفسه» نظير: لا تكسب كل نفس إِلَا عليهاء و نظير: من عمل صالحا فلنفسه 
ردن" أسامضليها وكا الله عريد با كسي هه لان خكهما فى حقايه لد الايطالمه وله يواعدها إلا قدا راق كرا ودام 
قرآن-9١٠-عاقرآن-729-1721‏ 7 و من يكيب حََطِيئَة أو إثماً ثم رم به بَريئاً... أى : و من يرتكب خطأ عن غير عمد؛ 
أو يعمل ذنبا عمدا. و قيل- أيضا-: الخطيئة هى الشّرك. و الإثم هو ما دون الشّرك. فمن يفعل ذلكك ثم يرم به بريئا أى أنه 
ينسب ذنبه الى برىء لم يفعله فَقَدِ احتّمَل بُهتاناً أى كذبا عظيما يبلغ الغاية فى عظمه وَ إثماً مُبيناً يعنى ذنبا ظاهرا واضحا. -قرآن- 
/اسقرآن-07-/الالا-قرآن-:/8/8-89 و فى هذه الآيات دلالة على أن الله سبحانه و تعالى لا يجوز أن يخلق أعمال العباد ثم 
يعذبهم عليهاء لأنه إذا كان خالقا لها فهم براء منها. 
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وأو لاقف ل اللهعليكة و وحةا لوقك طائنا ونقم نايف رك وعاتقدارة إلا اشرق ومايف فوتكناين شوو أو الله 
عَليِككَ الكتاب وَ الحكمَةً وَ عَلّمَكك ما لَم تكن تَعلَمٌ وَ كان قَضل الله عَليِكك عَظِيماً [11] لا حر فى كثير من نَجواهم إلا من أَمَر 
ِصَدَقَةْ أو مَعروف أو إصلاح بين النّاس وَ مَن يَفئَللى ذلك ابتغاة مُرضات الله ف وف تُوتِيه أجراً عَظِيماً ]1١5[‏ وَ من يُشاقِق 
الَسُول ون بَعدٍ ما تن لَهُ الُدى و بتع غير صبيل المُؤِنين توه ما توَلَى و نُصلِه جهنم و سات معد يرا ]١١10[‏ حقرآن-١-918[‏ 
صفح ]5-11 لو لاد فضل الله عَليِكك و رَحمتة ...قبل“ فضل الله على الى [صضص] هر إتعامة عليه بالتيوة و رحمفه :ته 
نصرته بالوحى. و قيل: فضله: -قرآن-08-0 هو تأييده بألطافه السِّنيةُ» و رحمته هى نعمته عليه» ثم قيل: هما النبوّة و العصمة. فلو 
لا تلكك الأفضال عليكك يا محترد لَهَمَت طَائفَةٌ مِنَهُم أى من الذين كفروا و تقدّم ذكرهم من بنى الأزيرق أو غيرهم. و قيل بل 
نزلت بوفد من ثقيف قدموا على النبى [ص] و قالوا: جئناك لنبايعكك على أن نكسر أصنامنا بأيدينا على أن نميّع بالعزّى سنةء فلم 
يجبهم الى ذلكك و عصمه الله تعالى منهم ... و همت من الهم و هم يعنى قصد و أضمر. -قرآن-78١-188‏ فيكون المعنى: لو 
لاافضل الله عليكك لقصدت هذه الطائفة أى الجماعة من الناس أن بض أوكك أى : يزيلوكك عن الحق إِمّا بشهادتهم للخائنين من 
بنى الأسبيرق» و إِمّا بالتماس وفد ثقيف مالا يجوز لكك أن ترضاه من بقاء صنمهم العزّى و مبايعتكك على ذلكك. و إِما أن المراد 
بالإضلال هو القدل و الإهلا-كك- كما فى قول أبى مسلم- و المقصود هم المنافقون الذين همّوا بقتل رسول الله [ص] كما فى 











معنى قوله تعالى: أ إذا ضَّ كلنا فى الأرضء أى هلكنا و قتلناء و مثله تماماء و هوا بما لم ينالوا. -قرآن-95 ٠‏ لقرآن-الا0.ه 
و حاصل المعنى أنه لو لا فضل الله عليكك لأضلكك المنافقون و الكقّار و بالحقيقة ما يض لون إَِا أَنْقْ هُم أى : و ما يزيلون عن 
الحق إِلَا أنفسهمء و لا يهلكون إِلَا إياهاء فيكون وبال ما همّوا به إضلالك و إهلاكك عائدا عليهم ليستحقوا العذاب بمحاولتهم 
تخريكة بو حرت اللدامعال طفر اد ةيد ادر جةة 17[ صفحه 50 وَ ما يَضُوٌّونَكك من شَّىءِ يعنى أن كيدهم و مكرهم لا 
يلحقان ضررا بكك لأن الله حافظك منهم و ناص رك عليهم و مسدّدكك بقوته و مؤّدك بجنده. فعل ذلك بكك منذ اختاركك 
لجو أل الله ليك الكفات أ الفرا ضرق التسكد آى' انبرد الشبرية: روه سان هيل العمل هذا قينا عو اله كت 
نلو كتج ونمو نزل طركك لقان وا ارضي لكك ب الأحكام وعلميكه مالم تك تيلم يد شاالن كن معرفة من الشبراتعيز انبا 
الرّسل و الأوّلين وغير ذلكك مما تعلمه وَّ كان فَضِل اللّه إنعامه عليكك عَظِيماً كبيرا لأنه شملكك به منذ أن خلقكك الى أن بعتكك؛ 
دعاك هن :لدو ننه المرمدو وميك لعا ف ف بود للقيو دوقن انلق كك [ تن اعاكد حار ات 
الاقرآآن-0-190 قر آآن-21-7694 قر آآن-١٠٠ع-/الاع-قرآ‏ ن-00-21737ه-قرآ ن-١217/8-217 1١1١8‏ لا حَيرَ فى كك ثير من 
تَجواهٌم ... النجوى: هى الإسرار» و هو الحديث السّدرى ألذى لا يتم إلا إذا كان بين اثنين يتسارّان به أو أكثر من اثنين. فلا خير 
فيما يتهامسون به فيما بينهم إِلَا من أَمرَ بصَدَكَةْ فإن نجواه تكون خيرا أو مَعرُوف أى ببرَ و إحسان. و قد سمى معروفا لاعتراف 
الفثر ل انعدو بكست ار ستاك ف الاين ياد ليت فب اللو تود اند ينقينها ال اعفن : قرآن-لا-لاع-قرآن-776 
5ه اقرآ ن-114-11/8-قرآن91-886" و فى: إلا من أمر ... يجوز أن تكون من فى موضع جرء و يكون المعنى: إِلّا فى نجوى 
من أمر بصدقة. و يجوز أن يكون استثناء من الأول» و يكون موضعها نصبا و يكون المعنى: لكن من أمر بصدقةُ ففى نجواه خير 
.. وفى المجمع عن حماد عن أبى عبد الله عليه السلام» قال: إن اللّه فرض التيججمل فى القرآن. فقال: قلت: و ما التتجمل فى 
القرآن جعلت فداك! قال: أن يكون وجهكك أعرض من وجه أخيك فتجمل له. و هو قوله: لا حَيِرَ فى كثير من تجواهّم إِلَا مَن 
َم ِصَدَقَةٍ 1 مَعرُوفء الآيةُ. -روايت-7:0-88" و قال عليه السلام: حدثنى أبى رفعه الى أمير المؤمنين عليه السلام» أنه قال: إن 
الله خؤفن عليكي ركاء ايك قرا لؤزعو عليكر: كافبنا للكت ا معدي حزو بعك دوذ رمق بتكن ولك بن من عط 
ما تقدم ذكره من -قرآن-١-77[‏ صفحه 68] الفضائل ابتِغاء مَرضات اللّه أى طلبا لما يرضيه سبحانه و تعالى. و قد نصب لفظ: 
ابتغاء لأمنه مفعول لأجله قَسَو ف يُوتِيه أى نعطيه فى الآجل أجراً عَظِيماً مثوبة عظيمة فى كثرتها و منزلتها و صفتهاء لأنها دائمة» 
ةناو قن هوي ما مضي من لفو الال وا :لقا الشريية التاق الئاس الموطية بق عور نالل 
يدعو الى الضلال هو المضلء و أن الضال مضل لنفسه بسوء اختياره للضلال و للاضلال. كما أن فيها ذمًا للنجوى إلا فى خير .. 
قرآن-١١-هقرآن-78١-817١-قرآن-894١-1858‏ 118- و مَن يُشاقق الرَسُول من بعد ما تين .. قيل إنها نزلت فى صاحب بنى 
الأبيرق فإنه لما نزلت الآآيات الكريمة بتقريعه و تقريع قومه من بنى الأبيرق» غضب و ارتدّ الى الكفر و لحق بالمشركين فى مكة 
و زاول السرقة كعادته فنقب حائطا ليسرق فوقع عليه الحائط فقتله. فمن يشاقق الرسول: أى يخالفه- و الشقاق هو الخلاف مع 
العتداوةة و شق العضا هو مقارفة الجياعة - فم يخالق محمندا و يظهر له العذاوة فى بعد :ما فخ له الى أئ بعك أن ظهرألة 
الحق و قامت الحجة» و وضحت البتئنة و صبحت الأدلة على صدق نبوته و رسالته وَ بنع يسلكك طريقا غَيرَ سَبيل المُؤْمِنِينَ غير 
طريقهم ألذى هو الإسلام نُوَلَّهِ ما تَوَلَى يعنى نكله الى من و كل نفسه اليه و انتصر به من الأوثان و اعتمده من دون اللّه. -قرآن- 
عقر آآن-947-1/94عقرآن-1٠17-8ع-قرآن-278-عهع-قرآن-715-290‏ و قيل: نخلى بينه و بين ما اختار لنفسه فى دار 
الدنيا وَ نُصله أى نحرقه و نلزمه بدخول نار جَهَسّمَ عقوبة على ما اختار من الضلال بعد الهدى و من مساق الرسول و ساةت 
جهنم: كانت سوءا و مص يرا مآلا صار اليه فى نهاية المطاف لا يغادره الى أبد الأبد. -قرآن-#*-ع/ا-قرآن-9١١-19١-قرآن‏ 























-194-قرآن-7118-770 وقد استدلوا بهذه الشريفة على أن إجماع الأمة حجة, لأنه توعد على مخالفة سبيل المؤمنين كما 
توعد على مشاقَة الرسول. و هذا و همء و الصحيح أن إجماع الأمهُ ليس حجة. لأن ظاهر الآيهُ يقتضى إيجاب متابعة من هو مؤمن 
على الحقيقة ظاهرا و باطناء لأسن من أظهر الإيمان لا يوصف بأنه مؤمن إِلَّا مجازاء فكيف يحمل ذلك على إيجاب متابعة من 
أظهر الإيمان» [ صفحه /ا**] و ليس كل من أظهر الإيمان مؤمنا. و متى حملوا الآبهُ على بعض الأمه حملها غيرهم على من هو 
مقطوع بعصمته عنده من المؤمنين و هم الأئمةُ من آل محمّد صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين. على أن ظاهر الآية- كما فى 
المجمع - يقتضى أن الوعيد إنما يتناول من جمع بين مشاقَةُ الرسول و اتّباع غير سبيل المؤمنين. فمن أين لهم أن من فعل أحدهما 
يتناوله الوعيد و نحن إنما علمنا يقينا أن الوعيد يختص بمشاقة الرسول بانفرادها بدليل غير الآية! فيجب أن يسندوا تناول الوعيد 
باتباع غير سيل الملاسين الى وليل آخر. 


[سورة النساء [6]: الآيات ١١2‏ الى ١؟1]‏ 


إن الله لا يَغفِرٌُ أن يُشرَكث به وَ يَغفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَن يشا 1 شرك بالله فَقَد ضَلّ ضَلالابتعيداً [18 ]١‏ إن يَدعُونَ مِن دُونه 
أ كَدَن من غبادك تصديباً تفدوضاً 1 1] وَأ دكَهُم و أيهم و 
َآمرنّهُم لَك آذان الأنعام و لَآمرنّهُم يرن تلق الله وَ من قحل ليان ولا من دون الله ققد حدر مُحسرانا بي [114] 
يَحَدّهُم وَ يُمَنْيهِم وَ ما يَعِدُهُمٌ ايان إلا غُوُوراً ]1١[‏ -قرآن-١‏ 86 أونبك عأواتمجهلم والاصذوة غنها تحبصا [191]- 
قرآن-١-مع ١8‏ إِنَ الله لا-يَعفِرٌ أن يُشرَكثا به . .. قد مر تفسيرها فيما تقدّم» وقد بِينا أن الشّرك باللّه أمر عظيم, و أنه- 
وشيب ينرم دون انك ريس ا لمسكق مر م الاتريه لدو مين التدفين للق تقال اعهالهيي :وا لمقضرة 
بضلال من يشرك بالله ضلالا بعيداء هو ذهابه عن طريق الحق» و ضياعه عن الصراط السوئ ألذى يؤدى إلى ثواب الله عرّ و 
علا بطاعته. فالغرض المطلوب فى الآخرة هو نعيم الجِنّْهُ الدائم؛ و من لم يصل إلى ذلك النعيم فقد ضل طريق الوصول إليه؛ و 
أبعد الطريق عنه هو طريق الشّ رك و العياذ باللّه منه. و من هذه الشريفة و من روايات البابء يستفاد أن الشّرك أبعد أنواع 


إلا إنائاًوَإن يَدَعُونَ إلا شّيطاناً مريداً 1171 لَعنَهُ الله قال لا 


الفبلال عن عدالى: /33ك إن دقو كن ذوته إلا إثانا ن. كلمة: إل تافبة. أ :ما بدغرة نحن :ذوخ اللدكعال. غير إتاثه وهو 
جمع: أنثى؛ ضد الذكر. و قد سمّيت أصنام الجاهلية إناثا لأنهم كانوا ينحتونها و يصنعونها قريبةُ من صور الإناث؛ و يلبسونها 
أنواع الحلل الّتى تتزيّن بها النساءء و يسمّونها- غالبا- بأسماء نسوانهم و بناتهم» نحو: اللات» و العرّىء و مناة. -قرآن-/ا-07 و 
الشىء قد يسمى أنثى لتأنيث اسمه. أو أن ذلكك أطلق عليها لكونها جمادات و الجماد لا يعقل و يدعى بالتأنيث حسب قواعد 
العربية الفصيحة من حيث إنه منفعل غير فاعل. بل لعله تعالى ذكر أوثانهم و أصنامهم بهذا الاسم تنبيها الى أنهم يعبدون ما 
يسمونه إناثا لأنه منفعل و غير فاعل» و من حقّ المعبود أن يكون فاعلا غير منفعل» ليكون ذلكك دليلا على تناهى جهلهم و فرط 
حماقتهم. و يحتمل- أخيرا- أن يراد بالإناث الملائكة فإن من المشركين من يعبد الملائكة و يعتقد أنهم بنات الله و قد قال 
تعالى: لَب مون الملائْكةً تَسمِيَةٌ الأنثى. و فى تفسير أبى حمزة الثمالى قال: كان فى كل واحدةٌ من تلكك الأصنام شيطان أنثى 
تتراءى للسدنة و تكلمهم و ذلكك من صنع إبليس ألذى ذكره الله فى كتابه و لعنه ... وَ إن يَدعُونَ أى : و ما يدعون و يسممون 
من معبوداتهم إِلَا شَّيطاناً مَريداً هو إبليس اللعين ألذى فى جوف تلكك الأصنام أو هو أحد جنود الشيطان ألذى يتجسد فى كل 
معبود لهم. فمعبودهم شيطان مريدء أى : خبيث شرّير» قال اللّه تعالى فيه: -قرآن-/1هه-7٠*-قرآن-8-10941١٠قرآن-4-888/‏ 


لْعَنَهُ الله وَ قال ... أى أخزاه و سبه و أبعده من الخير و من رحمته سقرآن-/7/8-90[ صفحه 94ع”] التى تشمل مخلوقاته: لأنه 








م - 


عصى أمره وَ قال: لَأَنَخِدَنَ مِن عِبادِكك بالإضلال و بتزيين الكفر و تحسين المعاصى و دفعهم الى ما لا ترضاه لآخذن الى جانبى 
نَصديباً مَفرُوضاً أى حظا يكون طبق ما قدرّت لى وسائل إطغائى لهم. فكل من أطاعه فهو من نصيبه و فى حزبه و من أتباعه و 
السامعين لوسوسته و إعوائه. أمّْرا اللام فى لأتخذن؛ و فى ما بعدهاء فهى كلها لامات القسم. جىء بها للتشديد و التأكيد على 
تنفيذ مدّعاهء و قد تجرأ- لعنه الله- على ذلكك التأكيد و أقسم عليه لأنه اطمأنَ الى طول عمره بعد أن أعطاه الله ذلك و هدّده 
بعذابه و عذاب من يطيعه؛ و هو مطمئن- بالتالى- الى حيله و مكائده و بطشه فى ضعفاء العقول و النفوس. فإن أحابيل الشيطان 
يع فيها الذكى و الأحمق و يهوى بنفثه و نفخه عرش السلطان؛ كما يهدم بذلكك كوخ الفقير و قصر الغنى. و لذا أقسم- أخزاه 
اللددعلقى ذلك يعد أن رأف عقني" الله.علله لبتعضتكة الكترئ:فجاذل الله و متحدذى الأطهافو الاغواة بتفمة و ابجددم و ها ]كير 
أتباعه من النّاس: .. -قرآن-8-8#-قرآن-174-/191 فقد جاء فى المجمع عن تفسير الثمالىئ عن النبى صلَى الله عليه و آله فى 
هذه الآية: تسعة و تسعون من بنى آدم فى النار. و واحد فى الجنة. -روايت-127-87 و فى رواية أخرى: من كل ألف واحد لله 
و سائرهم للنار» لإبليس؟ .. -روايت-8-18/ ثم يتابع الشيطان أيمانه بقوله: 5-1 دلق 3 يتفز لاترنق ... فهو 
يحلف و يؤكد بأنه سيضلّهم عن طريق الحق و عن الهداية و الرشاد بوسوسته, و أن يخادعهم بالأمانى الكاذبة كالتكاثر بالأموال 
و الأولاد و كطول العمر و طول الأمل» و كالإلقاء بأن لا بعث و لا حساب و لا ثواب و لا عقابء بل بأن يوقع فى نفس العبد أن 
لارب ولا نبى ولا كتاب, فافعل ما شئت دون و هم و ارتياب» فيصطاد بهذه الأقاويل الباطلة حزبا كبيرا من الَذْين يعتمدون 
على الكلام و لقلقة اللسان. ثم وعد- مؤكد أيضا- بأن يأمرهم فَلتتّكن آذانَ الأنعام أى بقطع آذان الأنعام من الدواب. و البتكك 
هو قطع الشىء من أصله و إذا أخذ بعضه فهو قطع. و يمكن أن يقال إن القطع أعمء و لا بعد فيه اصطلاحاء و البتكك كالبتر. و 
الحاصل أن الشيطان الخبيث يأمر النّاس -قرآن-/-الا-قرآن-048-827 [ صفحه ]7"8٠‏ ببتكك آذان أنعامهم لأن البتكك مثله و 
هو منهى عنه فى شرعناء بل لعله المثلة منهى عنها فى سائر الشرائع. و قد نهى النبى صلَى الله عليه و آله عن المثلة و لو بالكلب 
العقور. فإن الحيوان يخرج بالمثلة عن خلقته الأصليةُ و يرى قبيح المنظر. فالمثلة من أعظم التغيير فى خاق الله عز و جل» و لذا 
يبغضها الله تعالى و يحرّمهاء و لذا كان المتعارف بين أصحاب الإبل و البقر و الغنم أن تشق أذن الحيوان فى محل معين كعلامة 
لهء لا أن يقطع شىء منها. فالبتكك- كما قلنا- من المثلة و لذا أكدّ إبليس اللعين بالإغراء به و الأمر بفعله. أعاذنا الله تعالى من شر 
الشيطان و شر أعوانه بكرمه و منّه. و الدليل على ما قلناه من الفرق بين القطع و البتكك, أن البتكك يجىء أيضا بمعنى الصرّم ألذى 
هو القطع الشديد ألذى تتميز شدته بقطعه من أصله. بل الدليل الأقوى هو ما وجدناه فى المجمع عن الصادق عليه و على آبائه و 
أبنائه المعصومين السلام فى رواية يفسر فيها: فليبتّكن بقوله: ليقطعن الآسذان من أصلها. -روايت-”"١٠-185‏ فالبتكك إذا قطع 
تخصوضن :شيم يطل الى بح المدلةا كما يناد واقد تابع'الفيطات قى يبان مكائدة التى,شيغوى فيها الاين بقوله: وكامركهم ليون 
تلق الله -قرآن-8*١-148‏ ففى المجمع أيضاء عنه عليه السلام: يريد دين الله و أمره سبحانه. -روايت-78-81 و يؤيده قوله 
تعالى: فطرت الله الى قَطَرَالنّاسَّ عَلَيهاء لا تَبِدِيلَ لِكَلق الله. و قد فّدروا عليهم السلام فطرة الله بالإسلام» و هو الدين. و يحتمل 
كنا انون لعي للد :لعو جنال شو ل ل و وو 1 أمّا الصورةٌ فإنها كإعماء الفحل أى الحامى ألذى طال 
مكنه و كثر عمره فقد كانت العرب إذا بلغت إبلهم الألف أو قريبا منه» عوروا عينى الفحل و سموه بالحامى» و تلكك سن سيئة 
جاءتهم من وساوس إبليسء و مثلها خصاء العبيد ألذى هو من بدعه و تزيينه و هذه كلها محرّمة منه سبحانه و تعالى» و مشروعة 
عند الجهلة من أتباع إبليس. و أمّا التغيير صفة و معنى فمنه. و أهمّه الكفر باللّه و رسوله و بما جاء به قلبا و لو نطق بها لسانا. 
فكثيرون شهدوا بذلك بألسنتهم و أضمروا عكسه فى قلوبهم فكانوا منافقين فى عقائدهم ينتج عن نفاقهم ضرر كبير و مفاسد 
عظيمة. -قرآن-6-78١٠‏ فقد فطر الله تعالى الخلق على استعداد للتحلى بحلية الإيمان و الطاعة» و من [ صفحه ]"8١‏ كفر و أظهر 





العصيان فقد أبطل فطرته بدافع نفخ الشيطان و نفثه بدليل قوله صلى الله عليه و آله: كل مولود يولد على الفطرة إِلَا أن أبويه 
توكذاثةى بطر اث حروابع دق فك عقر قن خلقة الأساة الى كتلقه الله غليها صووة و طنلة هو من اختراعات الفيظاة 
اللعين نعوذ باللّه منه و من إملائه. و الحاصل أن تغيير الخلق أعم من تغيير الظواهر و البواطن» و قد حلف اللعين على تغيير الخلق 
مطلقا و مَن يَنَِدَِ السَّيطانٌ وَلِيَا أى يرتضيه لنفسه وكيلا و قائداء مؤثرا ما يدعو اليه لعنه الله على ما أمر الله تعالى به» و متجاوزا 
طاعة الله الى معصية فَفَد حَسِرَ سراناً مُبيناً إذ استبدل الآخرة الباقية بالدّنيا الزائلة» و الجنّة التى يعجز عن وصفها الواصفون بالنار 
التى ترمى بشرر كالقصرء فكيف بجمراتها و لهبها و حرارتهاء أجارنا الله تعالى منها و أعاذ منها عباده المؤمنين. فمن اتبع 
لاطي بالاراس ماله و أى خسار توازى خسارة رأس المال! -قرآن-١١١-8؟١-قرآن-194-7484م‏ اليس 
ُمَنّهم ... الشيطان عليه لعائن اللّه يعد النّاس بالأكاذيب و بما لا ينتجزء و يمتيهم بالأمانى الوهمية و بالأباطيل التى لا تتحقق و لا 
يجنون منها خيرا وَّ ما يَعَدُهُم الشَّيطان إِنَا غَرُوراً والغرور هو إيهام النفع فيما فيه ضررء و هو الغش و الخداع. فمواعيد الشيطان 
الرجيم للناس تغرير بهم, و إيقاع لهم فى المهالكك فى الدنيا و فى الآخرة. و فى رواية: أن الموكل على إيقاع الأمانى فى قلب 
الإنسان هو الوسواس الخناس. بيان ذلكك -قرآن-/-/الا-قرآن-787-198 أنه قد ورد فى المجالسء عن الصادق عليه السلام: لما 
نزل قوله تعالى: -روايت-20-/8 وَ الَّذِينَ إذا قعَلُوا فاحِسَةٌ أو ظَلَمُوا نقد جُم ذَكرُوا الله َاستَعْفَرُوا لِذّنُوبهم ... -روايت-١18-1١‏ 
صعد إبليس جبل ثور بمكة فصرخ بأعلى صوته بحيث ملأ الدنيا بحذافيرهاء فاجتمعت اليه عفاريته فقالوا: يا سيّدنا لم دعوتنا! 
قال: نزلت هذه الآيهُ فمن لها! فقام عفريت فقال: أنا لها. قال: بماذا! قال: بكذا و كذا. قال: لست لها. فقام آخر فقال له مثل ذلكك. 
فقام الوسواس الخْئئاس فقال: أنا لها. فقال: بماذا! قال: أعدهم و أَمنّيهم حتى يواقعوا -روايت-١-ادامه‏ دارد [ صفحه 7ه"] 
الخطيئة فأنساهم التوبة و الاستغفار. فقال: أنت لهاء فوكله بها الى يوم القيامة. -روايت-از قبل-58 نعوذ بالله من أمانية و غروره. 
الات أوليكه عأواقم هم . .. أى منزلهم ألذى يؤويهم, و مقرّهم ألذى يخلصون اليه فى شدائد العذاب و عظائم الجحيم وَ لا 

يَحَدُونَ و لا يلاسقون عَنها مَحيصاً أى معدلا و مهربا و ملجأ يلوذون به و يحاولون الفرار اليه. و اسم الاشارة فى أول الآيهُ راجع 


إلى إبليس و أتباعه من الأولين و الآخرين. -قرآن-!-١-قرآن-:6١-08١-قرآن-188-11/7‏ 
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وتنك انرا غير الظالعاتك لع جا سي ا ار 
قبلا ]17١[‏ ]لس بأماتيكُم و لا أمانى' أهل الكتاب من يُعمل شوءا بجر به و لاجد لَه بين دون الله و وَلا نَصديراً ]١7*[‏ و 

كل هن الفبالساض اين كر أد ألفى واقو فؤية تأرليكن دخو الع ولا لفون تقر |6 تعفر ان ديوع 1 0 
آمَنُوا وَ عمِلُوا الصَّالِحات ... بعد الكلام عن الشيطان و أتباعه و سوء مصيرهم المؤكدء استأنف سبحانه الكلام عن المصدّقين 
القائمين بصالح الأعمال و وعدهم بقوله عوٌ اسمه؛ سَتُدخِلُهُم جنات مجرى ين تسيها الأنهار فنؤويهم الى ذلكك المقام السامى» و 
كلاق لدي فتكت التيذة لتى يبا بشدها تيه نكر طق غناك الإلمى بو كرمطااطلى السطعيووقطها لبترسين الفظمة انه 
علو مرتبتهم الّتى نالوها -قرآن-/-/اهقرآن-88-111؟ [ صفحه 88"] بامتثالهم و طاعتهم. و نجعلهم خاليين فيها أبداً يحيون 
فيها الى أبد الأبد كما يخلد الشيطان و أتباعه فى النار بالعدل فيهم و طبق مخازيهم ... ثم أكد الجملتين بقوله عزّ و جل: وَعدّ 
الله حَهًا وقد نصبت لفظة: وعدء على المصدرء و التقدير: وعد الله بذلك وعدا. فوعدا مصدر دلّنا الكلام على فعله الناصب له. 


وحن ركبا مضده عم عه ينو علاه وسكا قرع و وعدي الانعلت قد و كيالا وضن اللدوهدا 2ه كذة للنسها لآة معيهر نيا 











سبقه وعد من الله كما أن جملة: حقّ ذلكك حقّاء مؤكدة لغيرها كما لا يخفى وجهه وَ مَن أصِدَقِ مِن الله قبا استفهام إنكارى» 
أى : لا أحد أصدق منه تعالى فى جميع العوالم قيلا: يعنى قولا حين يقول عر اسمه. -قرآن-77-/اه-قرآن-7١117-7-قرآن‏ 
2017-2 و غير خاف على اللبيب أن فى الكلادم تأكيدا بليغا و بلاغة عظيمة تنجلى فى تضمن الآية الشريفة معارضة وعد 
الشيطان الكاذب لأتباعه: بوعد الله الصادق لسامعى أمره و مطيعيه. ١7‏ ليس بِأَماتيكُم و لا أَمانى” أهل الكتاب ... هذه الشريفة 
ندل و سير لمااسبقهاء أى له يكرن ما وعد الله به من العواب ارما لتتياتكم آبها المومتونه ول تابعا لتدثيات أفل الكنات 
من اليهود و النصارى بأنهم لا يعذّبون بأفعالهم. بل الله فال لما يشاء من التعامل معكم و معهم عاجلا أم آجلا و بأ كيفية شاءء 
وقد قدّر أن من يَعمل سُوءاً بجر به وهذا هو العدل الربانئ ألذى لا يدانيه عدل, -قرآن-/-/اع-قرآن-618-8818 ففى العيون 
أن إسماعيل قال لأبيه الصادق عليه السلام: يا أبتاه» ما تقول فى الذنب منا و من غيرنا ...! فقال عليه السلام: ليس بأمائيكم الى 
قوله: يجز به .. -روايت-141-1 و فى المجمع عن أبى هريرة قال: لما نزلت هذه الآيةُ بكينا و حزن و قلنا: يا رسول الله ما أبقت 
هذه الآيهُ من شىء. فقال: أما و ألذى نفسى بيده إِنْها لكما نزلت» و لكن أبشروا و قاربوا و سدّدواء إنه لا يصيب أحدا منكم 
مصيبة إِلَا كفّر الله بها خطيئته حتى الشوكة يشاكها أحدكم فى قدمه. -روايت-35-58" و قيل فى شأن نزول الآيةُ أنه وقع تفاخر 
بين أهل الكتاب و المسلمين» فقال أهل الكتاب: نبينا و كتابنا قبل نبيكم و كتابكم, فهما أقدم عليكم [ صفحه *8"] و نحن أولى 
بالله منكم. و قال المسلمون: نحن أولى منكم لأسن نببنا حاتم الأنبياء» و كتابنا خاتم الكتب السماوية فهو يقتضى على الكتب 
الماضية و ينسخها بأجمعهاء فنزلت الشريفة لفصل المقاولة. فمن يعمل السوء يلق جزاءه بالسوء وَ لا يَجد لَه مِن دون الله وَلِيَا و لا 
توي ١‏ الى لا عند ككيه قبا الله ميشانم ذا جاوز فاته و مصرعده اليو دن ول تعر عير مين الناقيه و الور 
و التاغدر و التشجى ينو الله قال :وش حي الناها رد سنو تعس توغ ابو عن صل من القتالحات من ذ كر أو اش در 
عله لس جا ع اا هيا فإن الس سارف مر ملهو بج شخي الأعوال :الي لقا ردت كاك أن الى وو هوا نقد اليو 
وسلةو كه وعال تكد ونا كاك من عبد تا ولركك لاون اذه بالمقد قو ودقاب وعد روي الوم :1 لزاون اكير أقواز 
لا ينالهم ظلم و لو بمقدار النقير يعنى الشىء القليل- و النقير هو الحفيرة الصغيرةً غايةُ الصغر فى ظهر النواة. و المراد أنه لا ينتقص 
من أجر المحسن فى عمله بمقدار ما يملأ تلك الحفيرة من الشىء الزهيد ألذى هو فى غايةُ الصّغر. و هو سبحانه يعبر مرة بالذرة» 
و مرة بالنقير» نفيا للظلم عن ساحته المقدّسةء و نفى الظلم بمقدار ما يملأ النقير» تشبيه فى غايةُ البلاغة لأن ما يملأ النقير لا يوزن 
ولا- يكال ولا يقدّرء إذ لا يقع تحت إمكان الوزن و الكيل و القياس» فكأنه ليس بشىء فى واقع التقدير» فهو- إذا- آكد فى 
نفى الظلم عنه سبحانه نفيا باتا بمقدار النقير أو الذَّرهُ أو بأكثر أو بأقل منهما. تعالى الله عن ذلكك علوًا كبيرا .. هذا ما نورده ببياننا 
القاصر لهذا التعبير الشريفء و ندع زيادة الدقة فى فهمه لمن نؤر الله قلبه بنور الإيمان و فتح عليه مغاليق الفهم لأسرار كتابه 
الكريم ... -قرآن-/ا-مع-قرآن-6-107مالقرآان-ع .مم 
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ومن أحدن ديناً مِئّن أسلّم وَجِوَهُ لله وَهْوَ مُحسِن وَ اتمَع مِلَةَ إبراهيم حنيفاً وَ اند اللَهُ إبراهيم تيلا [0؟1] وَ لله ما فى 
السّماوات و ما فِى الأرض و كان الله بكل شَىءِ مُحيطاً [17] -قرآن-١-788[‏ صفحه 880] 170- وَ من أحسَن ديئاً مِمَن أَسَلّم 
... أى ليس أحسن من ألذى آمن بالله و أخلص فى عمله له فهو أحسن دينا- عقيدة و طريقة- من غيره إذ أسلم وَجِهَهُ لِلَه وَ هُوَ 
مُحَسِنٌ الى جانب إيمانه» مما يجعله أفضل ممن سواه. -قرآن-/0ا-١هقرآن-8-11/8١7‏ و الجملةٌ حاليَةُ أى فى حال كونه محسنا 








بين عباد الله قولا و عملا. فالمحسن ألذى يفعل الإحسان للناس» و هو ألذى لا يقول إِلَا الحسن. فاللّه سبحانه مدح من آمن و 
أخلص و أحسن و انَبعْ مل إبراهيم أى شريعته فى الدين قبل الإسلام. فإن شرع إبراهيم عليه السلام كان متفقا عليه فى عصره 
مميّزا عن بقيهُ الشرائع ممدوحا بحنيفئته و سائر جهاته. و قد بقى كذلكك تدخل الحنيفية منه فى كل شرع أتى بعده الى أن جاء 
الإسلام فأكمل نواقصها و أتم الشرع الاسلامى و فرض أحكاما تبقى الى يوم ينفخ فى الصور. فمن تمسّكك بالإسلام فقد تمسكك 
بالعروة الوثقى. -قرآن-70-700 ولا يخفى أن ملَّهُ نوح عليه السلام مثلاء قد كانت بمقدار ما يحتاج اليه عصره؛ و كذلكك فى 
أيام إبراهيم و موسى و عيسى عليهم السلام جميعا كانت شريعة كل واحد منهم تلاائم عصره. فاتباع مله إبراهيم من قبل 
المسلمين معناه الأخذ بما نزل به جبرائيل الأمين سلام الله عليه من حنيفيته الّتى كرّسها شرع الإسلام ... و قد أشرنا الى ذلكك فى 
غير هذا المقام- فهو إذا بأمر من اللّه تعالى. فمن اتبعها كان حَنِيفاً أى مستقيماء مائلا عن سائر الأديان المنسوخة؛ سائرا على منهج 
إبراهيم عليه السلام؛ فإن منهجه محبوب من اللّه تعالى كما أن إبراهيم محبوب و مقرّب منه سبحانه لأنه أرضاه بسيرته و بدعوته 
فأكرمه وَ اند اللَهُ إبراهيم خَلِيلَا أى حبيبا ألبسه ثوب الخلّهُ دون سائر الرسل و نصره على من أراد به سوءا و أنقذه من نار 
النمرود -قرآن-ع8ع-7/ا-قرآن-788-898[ صفحه 88”] و جعلها عليه بردا و سلاماء و جعله للناس إماما يقتدون بفكره و 
عقله و إيمانه الراسخ و بكثير من تعاليم شريعته الغراء. و الخلهُ هنا بمعنى المحبةُ و الصداقة كما قلنا. و يحتمل أن تكون من الخلة 
بمعنى الفقر و الاحتياج و الانقطاع الى اللّه تعالى و التوكل عليه. فإن إبراهيم عليه السلام لما رماه النمرود اللعين بالنار. قال رب 
العزة: يا جبرائيل أدركك خليلنا. فقال جبرائيل لإبراهيم [ع]: هل لكك حاجة! قال: أمَا إليك فلا .. فنادى الرب عر و علا: يا نارٌ 
كونى برداً وَ شّلاماً تحلى إبراهيم فنيجاه الله و نصره فى أشد أوقات ضيقه كما المحنا فى غير هذا المكان. و هذا يكشف عن 
كمال انقطاعه لله تبارك و تعالى؛ و عن تمام اتكاله عليه» و عن عميق اعتقاده بأنه ناصره و مؤيده. و -قرآن-2#*-/10١ا؟‏ فى 
الكافى عن الصادق عليه السلام: إن إبراهيم كان أنا الأضناف ةزو كان إذا لم يكونوا عنده خرج يطلبهم, و أغلق بابه و أخذ 
المفاتيح يطلب الأضياف. و إنه رجع الى داره فاذا هو برجل فى الدارء فقال: يا عبد الله بإذن من دخلت هذه الدار! فقال: - 
ربكك الى عبد من عبيده يتَخذه خليلا. قال إبراهيم: أعلمنى من هو أخدمه حتى أموت. قال: أنت. -روايت-١-780‏ قال: و بم 
ذاكك! قال: لأنكك لم تسأل أحدا شيئا قط. و حين سئلت عن حاجتكك قلت: لا. -روايت-١-98‏ و فى القمى عن الصادق عليه 
السلام: إن إبراهيم هو أول من حوّل له الرمل دقيقا. و ذلكك أنه قصد صديقا بمصر فى قرض طعام, فلم يجده فى منزله» فكره أن 
يرجع بالحمار خاليا. فألهم تاي ة لسري لراك مخها نو (وصتد ار تيا فخ الشرزل كل من الحبان و مسال 
استحياء و دخل البيت و نام. ففتحت سارةٌ الجراب عن أجود دقيق يكون. فخبزت و قدّمت اليه طعاما طيباء فقال إبراهيم: من أين 
لكك هذا! فقالت: من الدقيق ألذى حملته من عند خليلك المصرى. فقال إبراهيم: أمَا أنه خليلى فنعم» و ليس بمصرى. فلذلكك 
أعطى الخلهُ فشكره و حمده و أكل. -روايت-8-88١2‏ و فى [ صفحه 7ه"] الصافى عن بعض الرواة: أن الملائكة قال بعضهم 
لبعض: انَخذ ربّنا من نطفة خليلاء و قد أعطاه ملكا عظيما جزيلا. و كأن الله سبحانه أراد أن يكشف لملائكته ما خفى عنهم من 
خلة إبراهيم عليه السلام» فأوحى إليهم أن اعمدوا الى أزهدكم و رئيسكم. فوقع الانفاق على خبرائيل و سيكائين:'فأتزلهما الله 
على إبراهيم عليه السلام فى يوم جمع فيه غنمه. و كان لإبراهيم [ع] أربعة آلاف راع لأربعين ألف غنمة» و ما شاء الله من الخيل 
والجمال. حروايت-587-78 فوقف الملكان فى طرفى الجمع فقا ل أحدهما بصوت رخيم: سبوح قدّوس. -روايت-١-78٠‏ 
فجاوبه الثانى: رب الملائكة و الروح. فال إبراهيم [ع]: أعيداهما و لكما نصف مالى. ثم قال: أعيداهما و لكما نصف مالى و 


ولدى و جندى ..؟ -روايت-١181-1‏ فنادت ملائكة السماوات: هذا هو الكرم؛ هذا هو الكرم؟ .. فسمعوا مناديا من العرش يقول: 





الخلل رافق تخليله. حرو ونه ادع اواع عو الدماق الشماوات وشاف الأرضن ... لللام فى: للد يكم أن بكرن البلكك 
لغيه جد معانهارى معى الجدك وهو ما يمدكة لاليزا فى راس ون زفق منابدة تكلس زو لك لظ اروك الك نايت 
المقام» فإن السماوات و الإرض و من فيهن و ما فيهن ملكه تعالى يتصرف فيه كيف يشاء بلا معارض و لا منازع. و هو العظيم 
الواحد ذو السلطان و الجبروت عليهن بمن فيهن و ما فيهن». و جميع المخلوقات العلويّة و الم هلي محتاجة اليه عزِّ و علاء و هو 
ع مها قله ملك اللسيؤاظ و كرض بونناء المقاق ينها كاذ الله كز كاي و اتتيما لا نرب عنة قال 5و فهما دن 
حيث العلم و القدرةء فهو عالم قادر على جميع ما فى الكائنات» داخل فيها و ليس فيها بتماس أو مخالطة: و ليس فيها شىء 
خارجا عن علمه و قدرته. و إحاطته تكشف عن غايةهُ عظمته و كبريائه» فسبحان من هو مالك كل ملكك و ينتهى ملكك كل 


شىء إليه. -ق رآن-/ا-#7-قرآن-7-21/2١2‏ [ صفحه 1808| 
[سورة النساء []: الآيات ١77/‏ الى ]1"٠‏ 


حو يَستَفتُوتكك فى النّساءِ فل اللَهُ يُفتيكم فيهن وَ ما يُتلى عَلّيكم فى الكتاب فِى يُتامّى النّساءِ اللأمتَى ل و م 


- 


كيب لَه 3 
2ف كتوق و لمستتتير د اولاقف أن رتو امس اس وال وق بر له ل يد يه 0150 
إن اموأ خاقت من عله مُوز أو إعراضاً لا مجناح علّهما أن يُصاحا تنما لحا و الصّلح حيو أحضرت الأنفّس الشّح و إن 
تعكتراة كدر اَن اللّهَ كان بما تَعملُونَ حيرا [ [134] |وَ أن تُستطيهوا أن تَعدِلُوا تين النّساء و َو حرَصكُم قلا تَِيُوا كل الميل 
ََذَّرُوها كَالمعَلَقَهُ وَ إن تُصلِحوا وَ تتَفْو امن اللَّهَ كان غَقُورا وَجيماً [114] و إن يَتفَرَقا يُغن اللَهُ كلا مِن سرِعته وَ كان الله 7 
حكيماً [10] -قرآن-١118-1‏ 17 يَسكَفتُوتكك فى النُساءء شل الله يُفتيكم ... يعنى يطلبون منكك الإفتاء بشأنهن و يسألون عن 
الحكم فى ميراثهن؛ فقل الله تعالى يعطيكم الفتوى فيهن و قرآن-/اععقرآن-1/15-108 فى القمى عن الباقر عليه السلام: 
سئل النبى صِلى الله عليه و آله عن النساء ما لهنَ من الميراث: فأنزل الله الرّبع و الثمن. -روايت-181-81 فبيان حكمهن راجع 
اليه تعالى فى مسائل ارثهن و فى غيره من [ صفحه 889] سائر شؤنهن. بل إن بيده تعالى بيان الأحكام فى جميع الأمور إثباتا و 
اواو جنا رودا اك عات لحرو ر اودبوق يي الأعسارفة اذم عه العلا الى ديدوبي الكريم ينا عد 
صلّى الله عليه و آله وَ ما يُتلى عَلّيكم فى الكتاب أى ما بين و يفتور فى القرآن المجيد حينما يقرأ و يشرح لكم و تتعّمون منه- 
وح أغلء يساق بحا قاله يسان الس وافى تناعى الشساء خاصسة عن الاق لا توتوتهن مكيب هن ابا كب من الحكد 
لهن فى اللوح المحفوظ. و المراد بيتامى النساء هن البنات اليتيمات اللواتى كان يمنع عنهن ارثهن» و يمنعن من التزوّج بالغير 
لأكل ما لهن و حقهن. فالله سبحانه أمر بردّ أموالهن إليهنء و إخلاء سبيلهن ليتزوّجن باختيارهن» فإنكم قد سلكتم معهن طريقة 
الجاهلية حيث كان ديدنهم أن لا يورّئوا الصغير و لا المرأة و كانوا يقولون لا نورّث إلا من قاتل و دافع عن الحريم فأنزل الله 
تعالى آيات الفرائض فى هذه السورةٌ منذ قوله جل و علا: -قرآن-١86-1//-قرآن-5180-©-قرآن-٠2*‏ يُوصِيكم الله 
فى أولاسدكم و نحوها. .. -قرآن-١-8"‏ و الحاصل أنكم تمنعون النساء و اليتيممات منهن عن ارثهن» و تمنعونهن عن التزوج 
حيس اكها ريطن و ارون ان تلك أل مور -قرآن-7 18-١١‏ فقد كان الرجل ألذى يضم اليتيمة الى بيته إن كانت 

جميلة تزوّجها و أكل مالهاء و إِلّا عضلها و منعها من الزواج بغيره و حبسها حتى تموت ليأكل إرثها و يحرمها مالها. و قد كانوا 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا بهذا التصرف الغبى» الى أن نهاهم الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنكر بعد نزول هذه الشريفة 
الّتى تقدّس حق اليتيمة و تمنحها الحرّية فمشوا الى رسول الله صلى الله عليه و آله و شكوا اليه الأمرء فقال [ص]: بذلكك أمرت. 





-روايت-١-١٠٠‏ فقد حفظ الله سبحانه حقهن و ضمن حريتهن» هن وَ المُستَحَفِينَ مِن الولدان أى الصبيان الصغار الّذين كانوا 
يحرمونهم حقهم و إرثهم لعدم دفاعهم و قتالهم فى سبيل الحريم» فقد عطفهم سبحانه على يتامى النساء اللاتى كانوا يفعلون 
بهن ما ذكرنا. فأمر سبحانه بإنصاف هؤلاء و هؤلاء وَ أن تَقُومُوا للتتدامى بالقِسط أى بالعدل» فأوجب إيصالهم جميعهم الى 
حقوقهم بتمامها كما -قرآن-١ه-8لقرآن-7:8-ع6”‏ [ صفحه ]"9٠‏ شرع لهم حين يصيرون أهل رشد و تكليفء أو إعطاءه 
ارال ركاذ لوورواق ر اناق بكريو تيك راج تسل كالى لحي اذى يي الحاكه العرقي لدي يسنن أبوالي ز 
مواريثهم وَ ما تَفعَلُوا مِن حر أى ما تصنعوا من إحسان الى هؤلا-ء اليتامى دبضهانا'و فاتك - فَإِنَ الله كان به عَلِيماً عالما بالخير 
ألذى تصنعونه و بكل شىء. و فى ختام الآيهُ بهذا الشكل يرمز سبحانه الى أنه لا يتسامح فى تضيبع شىء من حقوق الأيتام؛ لأنه 
عليم حسيب يراقب بدقة. -قرآن-880-1017اقرآآن-2 :88-8 158 و إن اذا افك ون انلها سور )2 النقي مك ارد هو 
الإعراض عن الزوجة؛ و النشوز منها هو عدم رغبتها فى مساكنته. و النشوز من النشز ألذى هو ما ارتفع من الإرض. و هو من 
الزوجين كراهية أحدهما للثانى و ترفعه عليه. فإن خافت المرأة أن يعرض عنها زوجها و يجفوها فلا ينام معها فى مضجعهاء و 
يضيّق عليها فى مأكلها و ملبسهاء أو يضرها بإدخال ضرّة- زوجة ثانية- عليها فيصير أمرها معه أصعب بحيث لا تتحمل مشقَةٌ 
ذلك قلا ناح عَلَيهما أن يُصلحا بَيَنَهُما فلا جناح: هنا: ينبغى» بل يجب الصاح بينهما لأنه الأجدى و الأحسن لكل منهما. و- 
قرآن-/-/اه-قرآن-058-887 فى الكافى و العياشى عن الصادق عليه السلام فى تفسير هذه الشريفة: هى المرأة تكون عند 
الرجل فيكرههاء فيقول: أريد ان أطلقك. فتقول له: لا تفعل» إنى أكره أن يشمت بىء و لكن انظر ليلتى- أى دورها فى وجوب 
مضاجعتها- فاصنع بها ما شئتء و ما كان سوى ذلكك من شىء فهو لكك و دعنى على حالتى. و هو قوله تعالى: قلا ناح عَلَيهما 
أن انلها ينفياش كا هذ عو المي حزوا يت مد وا سيفاد طن قولوناء دغ فى سمالي > كناف الروايةة]ذلها أن 
تهب جميع حقوقها الّتى كانت لها على زوجها حتى لا يطلقها و من أجل أن تدفع الشماتة عن نفسها و الاتهام لهاء و لحفظ 
شؤونها على كل حال. و إذا فرض أنها تصالحه على جميع حقوقها عليه فى عوض عدم الطلاقء و بقاء علقةُ الزوجية فى الجملة» 
فيعلم أنه لا يلزم أن يكون عوض الصاح مالا كما قد يتوهُم» بل قيل بذلكك. بل يصح أن يكون حقا[ صفحه ]"2١‏ من الحقوق 
على ما يستفاد من روايةُ الكافى عن الإمام عليه السلام؛ و ظاهر الكلام أن المرأة بقولها: دعنى» أرادت أن تصالحه. و الإمام عليه 
السلام يقول فى ذيل الرواية: هذا هو الصلح. أما المراد بالصلح ألذى يدل عليه فعل: يصلحاء فهو من قبل الرجل و زوجته 
نفسهماء أى أن الضمير- الفاعل- فى: يصاحاء عائد للزوجة و البعل» لا لغيرهما ممن قد يتولى الإصلاح. ففى هذه الحالة فرض 
اللّه سبحانه ما أن يتنازل الزوج عن بعض حقوقه على زوجته و إِمّا أن تغمص الزوجة عن بعض حقوقها أو جميعاء و لا سما إذا 
كان الكره ه صادرا عن الزوج فإنها تهب له ذلك مستعطفة و لو بأن تتركك له مهرها أو تبذل له شيئا من أموالها إذا كانت ذات 
مال» تفعل كل ذلكك بغيهٌ استمالةٌ قلبه إليها بِأَيهُ كيفيةُ تتمكن من جلبه نحوها. و مما لا شكك فيه أن ذلك أحسن من البينونةٌ وَ 
لد ء على الأقل. و قد وقعت هذه الجملة فى مورد الا-عتراض» و هى كقوله تعالى: و 
حضة رت الأنفْسَ الشّحَ أى جعل الشحّ حاضرا لها لا يغيب عنها إذ النفوس مطبوعة عليه. و هى هنا : تعنى البخل بالشىء القليل» و 
الوا ع عاجوا 
يتعبها فى بيتها و لا سيّما إذا أحب غيرها و كرههاء و فى تلكك الحالة لا بد من الافتراق ... و الفرق بين الشح و البخل أن الشح 
بخل مع حرصء بخلاءف البخل ألذى هو مجرد بخل. -قرآن-١#09-88-قرآن-4/ا-811‏ فالشح إذا أشد من البخلء و هو 
يكون فى المال و فى كل معروفء و منه قوله تعالى: أشيِحهُ على الخير. و فى حديث: إن البخيل يبخل بما فى يده؛ و الشحيح 
يبخل بما فى أيدى النّاس مع بخله بما فى يدهء ثم لا يرى فى أيدى النّاس شيئا إِلَا تمنى أن يكون له. و لا يقنع بما رزقه الله 








سبحانه. -روايت-719-17 و فى رواية: لا يجمع الشح و الإيمان فى قلب أحد أبدا. -روايت-5١-25‏ بيان ذلكك أن الشح حالة 
غريزية جبل عليها الإنسان الشحيح؛ فهى كالوصف اللازم له» و مركزها النفس. فاذا انتهى سلطان الشح الى القلب و استولى 
عليه» عرى [ صفحه 87"] القلب عن الإيمان لأنه يشح بالطاعة ولا يبذل الانقياد لأمر الله جل و علا. و قد قال بعض العارفين: 
الشح فى نفس الإنسان ليس بمذموم لأمنه طبيعة» خلقه اللّه تعالى فى النفوس كالشهوة و الحرص و الحسد لابتلا.ء البشر و 
لمصلحة عمران الكون. و إنما المذموم أن يستولى سلطانه على القاب فيطاع ... وَ إن تُحيدمُوا وَ تَتّقُوا أى تفعلوا فعلا حسنا من 
حيث المعاشرة و الاختلاط- و هو هنا سبحانه يتكلم عن الزوجات و أزواجهن- فاذا فعلوا ما هو ممدوح شرعا و عرفا فيما بينهم, 
ثم اتقوا النشوز و ما يجرّه من أضرار الظلم بالزوجة أو الزوج» و تجنّبوا الخصومة الزوجية الّتى تحصل فى مثل هذه الظروف إن 
الله كان بما تَعمَلونٌ حَسيراً عارفا عالما يميّز الأعمال الحسنة من الأعمال القبيحة السيئة مما يتجره النشوز بين الزوجين. -قرآن- 
بللاتتمء جقر] ود اودوع » اترو أن تستظكوا أن تعد لوا تين اللسادادا أ لف تقدروا على التعامل نوع ودبت ررضين كله 
من أزواجهن إذا كان عند الرجل الواحد منكم زوجات متعددات. و قد كان صلى الله عليه و آله يقول. حينما يقسم بين نسائه 
فيعدل: هذا قسمى فيما أملكك, فلا تؤاخذنى فيما تملكك و لا أملكك. مخاطبا ربّه عرٍّ اسمه ألذى ينشئ العاطفةٌ عند الإنسان» و 
يملكت كل ميل أو اماس أواشتعوو فال [ضن ] كانتتنق فناهةالخالةويرض صهؤنة العكدالةنين السام مى تيت الميل 
القلبى و من حيث العاطفة الّتى يملكها اللّه تعالى» و كان يعتذر من نسائه بعد القسمة بينهنَ مع أن قسمته [ص] فى غاية العدل 
لأمنه هو مطئق العدل ألذى سن الله تباركك و تعالى؛ و مع شديد احتياطه [ص] كان منهن من لا ترضى بقسمته و يخطر لها 
الا.عتراض بل تفعله مع مرسى العدل على وجه الإرض صلَّى الله عليه و آله» فكيف هى حال غيره من الرجال المتعددى 
الزوجات! ... و يؤيد القول بأن الله سبحانه نفى استطاعة العدل بين النساء الضرائر من ناحية الميل قائلا للرجال: لَّو حرصم على 
العدل القلبى و بذلتم كل جهد عقلىء فلا بدّ من ميل لواحدة أكثر من ضرتها. فهو سبحانه أعلم بحال النّاسء و أعرف بقلوب 
الرجالء و أدرى بشؤون النساء- و هو خالق -قرآن-/ا-"ات-قرآن-87١17/8-1١٠‏ [ صفحه 27#”] كل ذلكك- و لذا نفى العدل و 
أكد بلفظة: لنء الّتى تفيد التأييد و شبه الاستحالة الواقعية من غير أن يستثنى أحدا حتى الأنبياء الكرام و الرّسل العظام. فلن يقدر 
رجل على الميل لزوجاته المتعددات بالتساوى» كما أنه لا يمكن أن يحصل على ميلهن كلهن اليه بالتساوى و النسبة الواحدة و 
لا يحصل على رضاهن كما أنه لا يستطيع إرضاءهن بقسمة الليالى مهما تكلّف من التصنع ... فأنتم- أيها الرجال- مكلفون 
بالعدل بمقدار استطاعتكم للعدل ألذى تملكون أمره. بالحرص على العدل مما أنتم مجبولون عليه من عاطفة الحب و الكره» أى 
المتل القليق: نع كلا تهيلوا كل التقيل أى لا تعرضوا مام الإغراضن عن واعدة منهن» :و لا تقبلوا كل الإقبال على أخري) بيك 
تنعدم استطاعتكم فى محاولة العدل بين نسائكم» و بحيث تقع جفوة للمرغوب عنها. و اللّه تعالى لا يرضى بذلكك لأنه ظلم و هو 
سبحانه لا يحب الظالمين» فاعلموا أن ما لا يدركك بتمام مراتبه» لا يترك بتمامه» أى ما لا يدرك جله لا يتركك كله. و إنكم إذا 
ملتم عن واحدةٌ و صرفتم وجهكم عنهاء تكونون قد جفوتموها قَتَذَرُوها كَالمٌعَلَقَةْ أى أنها ذات بعل و كأنها ليست بذات بعل» أو 
أنها لا بعل لها و لكنها ليست أيْما. -قرآن-٠اع_لاععقرآن-917١٠ ٠‏ وهذه الحالة هى أعظم عليها من ميلكم نفسه و من 
طلاقها. فحاذروا ذلكك قدر المستطاع إذ روى أن عليا أمير المؤمنين عليه السلام كان له امرأتان» فكان [ع] إذا كان يوم واحدة لا 
يتوضأ فى بيت الأخرى -روايت-10-8 وَ إن تُصلبُحوا وَ تتَّقُوا تصلحوا أنفسكم بعدم ميلكم التام» فتطئعون أنفسكم على مقاومة 
هواجس النفس و وساوس الشيطانء و تتجتبون الميل الكلى امتثالا لأأمر اللّه تعالى بحفظ الجميعء و بإعطائهن جميع حقوقهن 
حتى قن التبيت عد كل وااحدة بتوبتهاء فتكونون قاد فعلكم مناه مشوع بمقتدان قدرتكم و بحسب تمكتهم؛ التحصلوا على 
رضاهن الى حدّ يقع من جرّائه العطف و الرحمة فيما بينكم بعون الله جل و علا. فهذه المحاولة تبلغكم درجة من الإصلاح و 








التقوى اللمذين مدحهما الله من لله كان غَفُورا رَحيماً يعفو عن التقصير السالف غير المتعمّد فى حقهنء و يرحم محاول العدل 
يوم لا راحم غيره. -قرآن-١-:"-قرآن-002-818[‏ صفحه ع8" 11١‏ - وَ إن يرقا يُغن اللَهُ كلا من سَعَتِه ... والمراد من التفرّق 
هنا: -قرآن-28-8 الطلالق و المفارقة: فإنه تعالى- منهُ على العباد- أخبر الزوجين أن لا يخافا و لا يحزنا حين تنافر القلوب» فهو 
متكفل بحياة كل مخلوق و برزقه. فإذا وقع الطلاق بين زوجين لا يمنع ذلك الطلاق عن أحدهما رزقا و لا عنايةُ منه سبحانه» بل 
رحمته تسع حاجتهما و إغناء كل واحد منهما لأنه واسع الفضل كريم على المتزوج و المطلّق و الأعزب وَ كان اللَهُ أزلا و أبدا 
واببتعاً جزيل الفضلء غنيا كثير العطاء حكيماً فى تدبير خلقه على وفق حكمته. و لا يبعد أن تكون هذه الجمله عله لما قبلها من 
الصلح و الجمع أو التفرّق. يعنى لا-فرق عنده تعالى بين أن يقع الصلح مع التراضى أو أن يقع الفراق و التسريح بالمعروف و 
الإحسان .. و -قرآن-789-ه”-قرآن-98"-ه ٠‏ -قرآن-/8-5131؟ فى الكافى أن الصادق عليه السلام شكا اليه رجل الحاجة 
فأمره بالتزوج. فتزوج فاشتدت به الحاجة فعاد بالشكاية اليه [ع] فأمره بالطلاق» فطلق. ثم أثرى الرجل بعد ذلكك و حسن حاله 
فجاءه فقال له الامام الصادق عليه السلام: أمرتكك أمرية أ اللد وما قال ا اا الأيامن: الى قوله إن كرا فَقَرَاءَ 
يُغْنهم اللَهُ من فَضله. و قال: و إن يتفرّقا يغن الله كنا من سعته .. فسبحان مقسّم الأرزاق ألذى لا ينسى من فضله أحداء و له الحمد 
على كل نعمة وين علينا. -روايت-١-08م‏ 


[سورة النساء [6]: الآيات 11١‏ الى ©"1] 


وَلِلَه نا قى الككمناوات و مافى الأرض و لقّد وَصّينا الِّينَ أُوثوا الكتاب من قبلكم ف إتالكم أن الوا الله و إن تكقروا كن لله ما 
فى التسماوات و ما فى الأرض و كان اله ًا تحميداً [171]وَ ِل ما فى التّماوات و ما نى الأرض و كفى بالله وكيا [175] إن 
يك تذهبكم أَبّهَا النَاس و أت بِآحَرِينَ و كان الله على ذلك قَمدِيراً [+17] م مَن كان يُرِيدٌ تُواب الدَّنيا فعندَ الله تاب الذَّنياوَ 
الآخوة و كان الله رمعا تضييوا [16] عقران- عمد [ صفحه وعم 1-11 للهاها فى الشماوات وما فى الأأرض .. هذا بيان 
كمال سح الت تكد ختها شبحاله فى خنام :الآ السابقةارو هو عت بثالة سرك ميم الأكزاة الحلوية و التشلية و كلها تحت 
يد قدرته. فذاته العظيمة تهيمن على ذلكك الملكك العظيم من الذَّرهُ الى الدّره و تملكك و تتصرف فى كل شىء كما تشاءء يؤتى 
الملكك من يشاءء و ينزع الملكك ممّن يشاء ... و الشريفة بيان لكمال قدرته أيضاء و تفصيل لما نحن فيه من ملكه و الكبير و سعة 
وص الما ارو يوار را من الهباء و الهوا م الى السماوات و الإرض و الكواكب و 
المخلوقات الجسام, فهو تعالى؛ لا يتعذّر عليه الإغناء بعد الفراق و الطلاق» و لا يصعب عليه الإيناس بعد تلكك الوحشةٌ إذ بيده 
مقاليد الأمور و لا يحصل شىء إلا بقدرته» و لذا قال مفضّلا: وَ لَقَد وَصَّينَا أى أمرنا مؤكدا لمق اراد الكتاب مِن يكم اليهود 
و النصارى و غيرهم فى كتبهم المنزلة على أنبيائهم عليهم السلام. و اللاسم فى: الكتابء للجنس.ء لأ-ن اللفظة تتناول الكتب 
السماوية بأجمعها. و كلمة: منء تتعلق بوص ينا أو بأتوا. فلقد أمرنا أصحاب الكتب السماوية وَ إيتاكم أى أمرناكم أنتم» وهى 
عطف على الذي إذ وصّيناكم- يا أمة محترد- فى كتابكم و أمرنا الكل أن انوا لَه تجنبوا مخالفة ما يأمر به. يعنى وضّدى 
الجميع بالتقوى, لأن: أن» مصدرية وقد حذف من أولها حرف الجر. فإياكم و تركك التقوى و إن تَكفْرُوا تجحدوا و تنكروا ما 
نقول و لا تنبعوا أمرنا كَإنَ لَه ما فى السّماوات وَ الأرض له ملكا و خلقا و حياه و مماتا و وجودا وعدماء ولا يضره كفركم كما 
أنها لا تنفعه تقواكم و لا يزيد فى ملكه و عظمته إيمانكم كما أنه لا ينقص منها كف ركم. -قرآن-/0ا-اعقرآن-1-889هم/ 
قرآن-918-417/7-قرآن-94١121-11١-قرآن-1:1-1717/4-قرآن-/8817١688-1١-قرآن-1801-18:7‏ [ صفحه 28"] فهو- جل 

















وعدة موا لجروار معاد جاو فى رازه الود روعي ار لعي الا را يداع اليل .ا ارالك را 
وَ كان الله غَِيّا يعنى أنه غنى عن الخلق و عبادتهم. لا تنفعه الطاعة و لا تضره المعصية» منزّه عن جميع ما تتصورون مما سواه. لا 
تعلق له بسواه لا فى ذاته و لا-فى صفاته. كان و لا يزال أبدا غنيا حميداً مستحقا للحمد حمد أم لم يحمد. و قيل إنه حميد 
لكسده شه أ زلا و الحملة غنادة له أنذاء حو دعن حب راكد اوم ندم دو لله ماء الكشاؤات وماق الأرض 5 
هله لاله السريقة يكوك الاك مزاك ولك لين تكرارها يديج ازياة كلك أن الكاك :3111 يحم ناميا وجد تر 
اقتضته. لا يكون ذكره و تكراره لغواء و لا يحسب مستهجنا و لو تكرر ألف مرة. و إن سور القرآن الكريم ألذى هو فى غاية 
البلاغة و الفصاحة قد حوى تكرارا كثيرا لبعض الجمل و العبارات كما فى سورتى الرحمن و المرسلات مثلا. فمطلق التكرار 
ليس بقبيح بل لقد اعتبره الفصحاء ضربا من التأكيد. : نعم إذا تكرر دون اقتضاء أو بلا فائدة» فإنه حينئذ يكون لغوا و اللغو قبيح» و 
قد جل القرآن- أم اللغهُ العربية و حافظها- عن ذلكك .. فإن اللّه سبحانه كرّر الجملهُ و هو يقصد فى كل مرة بيانا جديدا. و لن 
نطيل فى بيان ذلكك بل نكتفى بذكر المناسبة الأخيرة لإقامة الدليل على ما قلناه: قال تعالى: وَ كان الله با حمِيداً» ثم بين غناه 
بأن له ما فى السماوات و الإرض. و مثلها غيرهاء فتأمل. -قرآن-/!-7ت-قرآن-ع878-١417‏ و الحاصل أن من كان يملكك السماوات 
و الإرض غنى ذاتا عممّن سواه من جميع الجهاتء لا شبهة فى ذلكك و لا ريب عند العقلاء» فخذ و قس على ذلك ما تقدم من 
الموارد الَّتى تكررت فيها الآية الشريفة وَ كفى باللّه وَكِينًا بعد ما ثبت أن المكونات طرا تحتاج بذاتها الى مكوّنها و خالقها فى 
جميع شؤونها و سائر أحوالهاء و فى تدبيرها أيضا فلا مندوحة لها عن التوكل عليه و هو خير وكيل يكفى عن كل وكيل» و هو 
فى كل حال نعم الوكيل لأنه القادر على تقدير أمورها دون أن ينازعه أحد قدرته» مهما كانت مراتب الكائنات و المخلوقات 
الو كل امورها اليه. -قرآن-181-775[ صفحه /ا2”] -1١‏ إن مس يذهِيكم َه الْناس .- أئ أنة إذا أزاد شبحاته أن يفنيكم و 
يخلى الإرض منكم وَ أت بِآخَرِينَ يجىء بغيركم بدلكم, و بخلق سواكم من النّاس- فلا مانع يحول دون إرادته و مشيئته و كان 
اللَهُ على ذلِكك قَدِيراً أى قادرا على التبديل و التغيير. يعنى يفنيكم و يخلق غي ركم لأنه فى غَايه القدرهُ على ذلكء لا يمنعه عن 
ذلكك مانع. و إنه تعالى- حين يبقيكم على ما أنتم عليه من العصيان و التمرد- إنما يدعكم لكمال غناه عن طاعتكم, لا لعجزه 
سبحانه عن إفنائكم و إيجاد بديل عنكم, و تعالى الله علوًا كبيرا عن الاتصاف بالعجز. و الآية الكريمة تدل على تمام قدرته و 
كمال تمكنه؛ و على غاية صبره عن العصاة الذين لا يعجل فى مؤاخذتهم لأنه لا يخاف الفوت. و -قرآن-8-٠ه-قرآن-15١‏ 
6٠‏ -قرآن-776-776 فى الحديث: لا أحد أصبر من الله على الأذى. إنه تعالى يشركك به و يجعل له الولد ثم هو تعالى يعافيهم 
من البلاياء و يرزقهم فى الجدب و المحل. -روايت-17/1-15 -١76‏ مَن كان بُرِيدُ تُواب الدَّنيا .. كالمجاهد ألذى يطلب الغنيمة 
من وراء جهاده مثلا فهو يرغب بالكسب المعتجل فى الحياة. فمن كان يريد ذلكك يقول الله تعالى له: فَعِندَ الله تَوابُ الدَّنِيا يعطيه 
ال ا وبااي ييا لمات ام ا ايده ا لي كر 
ولا ين ضفن أن طلتي نف لبان الكثير لكرمة: وهو- جل وعلا- يطلب منه الأشرف و الأسبقى و الأ-كثر و الأسرفع لا الأخس ولا 
الأدنى. و قد قال تعالى فى مكان آخر: من كان يريد حرث الدّنيا نزد له فى حرثه؛ يعطيه و يزيده بمقدار ما يصون كرامته و 
يزيده و نلفت النظر الى أن طلب الدنيا غير ممنوع على المؤمن و لا محرّم عليه. بل ينبغى له أن يطلب من الله تعالى» ليعطيه ما 
توق 2 شو تعنظة شريقه ودر الناتي لذن لق سود هدر علي الله وهو نس انفيض له الكرافة دوف النامي فد ل على ولك نا 
قرآن-0-1؟-قرآن-14-1417 1-قرآن-178-777-قرآ ن-758-/781 فى الكافى عن الصادق عليه السلام» حيث قال: من كانت 
الآخرة همته» كفاه الله همته فى الدنيا. و من أصلح سريرته» أصلاح الله علانيته. و من أصلح فيما بينه و بين الله أصلح الله فيما 
بينه -روايت-ههادامه دارد [ صفحه 28"] و بين النّاس .. -روايت-از قبل-١٠‏ و لعل المراد بالإصلاح بوتاو اهف الناش عو أن 








يجعل الله قلوبهم تميل إليه» و نفوسهم تعطف عليه فإن كان فى أمر دنياه نقص أكملوه بلا طلب منه و بلا توّجه بالسؤال إليهم 
وَ كان اللَهُ س.ميعاً بَصديراً يسمع وساوس الصدوره و يسمع جميع المسموعات طبعا لأنه يطلع على خطرات النفوس» و يبصر ما فى 
ظلمات البر و البحر و ما فى القلوب» و يعرف أغراض الناس و رغباتهم» و يعلم من يطلب حرث الدنيا كالمجاهد للغنيمة» و من 
يريد ثوابها كالطامع بالجاه و المدحء و يعلم المجاهد لإعلاء كلمةٌ الدين و الفوز بثواب الجهاد, كما يعلم نيِهُ فاعل الخير و صدقة 
السرٌ طمعا بالثواب يوم المعاد. و قد قيل إن الآيهُ فى مقام تهديد المنافقين و المرائين. -قرآن-١٠778-7‏ و روى أن فى جهنم 


واديا تتعوّذ من حرّها جهنم باللّه أعدت للقرّاء المرائين .. -روايت-/40-1 
[سورة النساء [6]: آآية 18"4] 


با أبَّا الِّينَ آمنُوا كُونُوا قوامِينَ بالقسط شُّهَداء لله وَلّو على أَنشيتكم أو الوالتدّين و الأقربينَ إن يكن عَيًا أو قير فَاَُ أولى 
بهما قلا يعوا القوى أن تَعدِلُوا وَ إن كَلوُوا أو تُعرضُوا قَإنَ الله كان يما تعمَلُونَ تبيراً [ه18] سقرآن-١-:88‏ ه8١‏ يا أَبهَا انين 
آمَنُوا كوُوا قَوَامِينَ بالْقسطِ .. أى قائمين بالعدل مجدّين فى إقامته و إشاعته؛ عاملين به لأن العمل بالشىء أفضل طريقة لترويجه: 
فكيف إذا كان كالعدل ألذى هو خير ما يتعامل به الناس للإنصاف و إيصال الحقوق الى ذويها! فكونوا دعاءً للعدل بغير 
ألسنتكم, و قولوا الحق دائما و كونوا هده إلدى لوط شوك أى أقيموا الشهادءٌ الصادقة خالصة له عرٍّ و جل سواء كانت 
لكم أو عليكم. و الجمله إما خبر ثان لكونواء أده حال أى اشهدوا شهادةٌ خالصة: و الأول -قرآن-/ا-«لا-قرآن-:0"-941"[ 
صفحه وع"م] أصح. فاشهدوا بالحق ولو كانت الشهادة عليكم أو على الوالدّين و الأَكرَبِينَ فإن أداء الشهاده واجب لا تمنعه 
الرحمدّه و لا تحول دونه القرابة» بل تجب الشهادة و لو كانت على الأب أو الأم أو القريب و مما خصّ ص به فى غير هذا المقام 
قوله تعالى: وَ لا تَكثُمُوا الشَّهِادَة ألذى هو نهى مطلق صريح. نعم فى بعض الموارد- كأن يترتب على الشهادة فساد عظيم 
كالقتل» أو كشق عصا المسلمين أو الثلم فى الدين و أمثال ذلكك من الأمور العظام- فقد قيل بجواز تأدية الشهادة بما يناسب 
المقام أو بأن لا تودّى مطلقا إذا لم يكن فى كتمانها محذور. -قرآن-٠:ه-8هقرآن-0-81١4-قرآن-180-788”‏ و الحاصل أن 
أداء الشهادةٌ واجب إن يكن الشاهد أو المشهوة عليه غكا أو ققيرا إذ لا الغنى يجيز كتمان الشهادة على الغنى» و لا الفقر يمنع 
الفقير عن إقامة شهادته حين الإدلاء بها. فلا بد من إقامتها فى جميع الموارد. أما الغنى و الفقر قَاللَهُ أولى بهما و هو سبحانه 
مقدّرهما و أحق بهماء و هما من عطائه و منعه لكل أحدء و ليس لأحد أن يلاحظ فقر فقير فيتقاعس عن الشهادة له على الغنى 
إذا كان الحق على الغنى» أو أن يشهد للغنى لغناه إذا كان الحق للفقير. فليس للفقر و لا الغنى دخل فى باب الشهادة» بل يجب 
أن تجىء على وجهها الصحيح. و أن تؤدّى بصراحة تام و كما هى عليه. و حرمة كتمانها مؤكدة إذ الفقر و الغنى أمران واقعيّان 
هما بيد الله ألذى يعطى لمن صلاحه فى الغنى؛ و يمنع عمّن إصلاحه و صلاحه بالفقر» و بذلكك يتم انتظام الكون إذ لا غنى 
للغنى عن الفقير» و لا غنى للفقير عن الغنى فى مجال الحياة الاجتماعية؛ و لو لا-هذا و ذاك لاختل نظام المجتمع و توقف 
الازدهار فى العالم كما لا يخفى على ذوى الألباب و البصائر .. -قرآن-7-ه-قرآن-94-07-قرآن-191-72/8 و الحاصل أن 
أداء الفنهادة على وجهها الحن» يجب و لى كان غلن التفسن أو الأعل أو الأقرباء أو الفقير أو الغى مو لر لأا وجرة المضلحة فى 
ذلكك لما أمر الشارع الأقدس بإقامتها عليهم. و فى الحديث: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقيل: يا رسول الله كيف ينصره 
ظالما! قال صلَّى الله عليه -روايت-16١-ادامه‏ دارد [ صفحه 507١‏ و آله: بأن يردّه عن ظلمه؛ فإن نصره معناه منع الظالم عن ظلمه. 
أى إعانته على ما فيه مصلحة دينه و دنياه و آخرته .. -روايت-از قبل-19 فلا تَتعُوا الهَوى فى شهاداتكم و جميع أمو ركم و 





بحب أن لااستعك هوي لتوسكي أن تعترلرا توتو بتصفين تتولوة النش بن شيدين العتدل #العارة هذى : لا كتير النهادة 
لأجل أن تعدلوا فى الأداء أو فى الكتمان لتحفظوا عقيدتكم الشريفة ب بين الْنّاسء فإن متابعة الهوى مخالفة لأمره تعالى. أو أن 
النعى: لأن قلعن لعن تال أو عن الحقيقةُ و واقع الأمرء و تعرضوا عنه ميلا مع هواكم و مخالفة لمولاكم. والحاصل أن 
الشريفة تنهى عن متابعة الهوى فى إقامةً الشهادة أو فى عدمهاء و لا بد للعباد من اتّباع أمر المولى عرٍّ و جل ألذى هو ولى أمرهم 
فى جميع أحوالهم. أعاذنا اللّه من وسوسة الشيطان و هوى النفس. قرآن-١-78-قرآن-948‏ و إن تَلوُوا أى تميلوا و تحرفوا 
ألسنتكم عن الشهاده بالحق و عن أدائها على وجهها أو تُعرضٌ وا تمتنعوا عن أدائها و إقامتهاء بأن لا تشهدوا رأسا لا-على 
المتداعيين و لا لهماء فإن الإعراض مسوّغ لكتمانهاء فانتبهوا لمغبة ذلك فَإنَّ الله كان بما تَعمَلُونَ حَبِيراً يعلم لىّ ألسنتكم, و يرى 
إعراضكم., و يعرف جميع أعمالكم و أقوالكم. و -قرآن-١-ه١-قرآن-9-/1١٠1-قرآن-788-/7191‏ فى الكافى عن الباقر عليه 
السلام: إن تلووا: أى تبدّلوا الشهادة» أو تعرضوا: أى تكتموا. -روايت-17-87١٠‏ 
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با يا اين آمنُوا آيُوا لَه وَوَسُوِه و الكتاب الَذِى تر على رَسُوله و الكتاب الذِى أَنزل من قبل و من يكف باهو لكيه 
وَ كه وَ له و اليوم الآخر قد ضَلَ ضَلالا عي [172] إن الِّينَ آمَنُوا ثم كفو ؛ نم آمنوا ثم فوا ؛ َم ازدادُوا كفراً لم كن 
الل لَغفر لهم وَ لا لِيهدِيهُم شييلا- [1517] بسر المُنافقينَ بأن لهم عذَاب ألييي [18] الّذِينَ يك دون ' الكافرين نَ أُولِياة مِن دُون 
المُؤْمِنين أ يَبَعُونَ عِندَهُم الهرَة قن الور لله جمِيعاً [179] -قرآن -١-.عء‏ [ صفحه الا*] ع١‏ يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا 508 
لكافة المسلمين الّذين أظهروا الإسلام بألسنتهم؛ و بدوا مسلمين بظاهرهم. يقول لهم تعالى: آمَنُوا صدّقوا بقلوبكم و آمنوا إيمانا 
حقيقيا بحيث يتطابق ما فى قلوبكم مع ما فى ألسنتكم, و يثبت الإيمان و يترسخ فى جميع جوارحكم فتؤمنوا حقيقة باللّه ربكم و 
رَسُولِهِ نبيكم وَ الكتاب الّذِى تَزّلَ على رَسُولِه قرآنكم وَ الكتاب الَّذِى أَنرَل الله تعالى من قَبلَ على رسله و أنبيائه السابقين. 0 
قرآن-/-٠ع-قرآن-/181١-عه ١‏ قرآن-9: 1-9 “قر آن-0 قر نعو قرآن-7 .عقر ]نع 091-8؟ 
فالمراد بالكتاب الأول: القرآن. و بالكتاب الثانى: الجنس كالتوراة و الانجيل و غيرهما. و الفرق بين نرّل و أنزل- أى بين التتزيل 
و الإدنزال- أن الأول يقال فى النزول التدريجىء و الثانى يقال فى النزول الدفعى. فإن كتب الأنبياء السابقين عليهم الصلاة و 
السلام كان نزول كل منها دفعة واحدة» بخلاف القرآن ألذى نرّله الله تعالى منيجما أى أجزاء و بمناسبات كما أشرنا فيما مضى. 
و نحن نرى أن هذا الفرق من نسج بعض مختّلات من يفسرون تفسيرا شعريًا لأن اللفظتين- نزّل و أنزل- وردتا بخصوص نزول 
القرآن الكريم و بخصوص بقية الكتب السماوية الأخرى.. فلا مدركك لهذا الفارق بالحقيقة حتى فى كتب اللغة الّتى تعتبر 
اللفظتين مشتركتين فى المعنى يستعملان فى القرآن و فى غيره و فى كتب السلف الصالح على السواءء و لو كان من فرق لبان. و 
ببالى أن هذا الفرق نسبوه للغزالى» و لا بعد فى نسبته إليه لأنه كثيرا ما أورد مثل هذه الأفكار فى إحيائه و فى غيره من كتبه. [ 
صفحه 0/7] وَ من يكف أى ينكر و يجحدء و لا يؤمن باللّه وَ مَلانِكته وَ به وَ رُسْلِهِ و اليوم الآخرٍ أى لم يصدق بكل واحد من 
هذه الغسه السليات تقد كر أن فنعو الحو وضع قلالا سيدا خوائرييه غقاريا فى البحنه الأن إمكان واحد مو مولا 
يرجع بالحقيقة إلى إنكار وجود الصانع تباركك و تعالى» فهو ألذى أمر بالإيمان بهم بعد الايمان به سبحانه» و هو حد الكفر به 
تعالى و تقدّسء و الكفر باللّه أشد أنواع الكفرء و يكون أشد عذابا من كل ذنبء و أبعد من كل بعد عن رحمته عزٍّ و جل. - 
قرآن-١-8١-قرآن-71-59١-قرآن-141-11/4-قرآآن-78-777‏ و أما ذكر الرسول تلو ذكر الجلاله فى موضوع مراحل 














الإيمان» ثم ذكر الملائكة تلو ذكره جل جلاله فى مقام الكفر» فلعله يرمز إلى أن فى مراحل الايمان تكون مرحلة أصول العقائد. 
فالترتيب فى ذلك هو ما ذكر: أى معرفة الصانع تعالى؛ فإنه يجب على كل إنسان السعى فى سبيل معرفته سبحانه» و تحصيلها 
بالدليل و البرهان. لأن إيمان المقلّد و معرفته لوجود الصانع و إن كانت صحيحة عنده؛ لكنه آثم من حيث تركه النظر فى الأدلة 
و البراهين و الحجج. فالمعتمد أولاء هو تحصيل المعرفةٌ بالحجج و البراهين و الدليل المقنع» حتى يبلغ الايمان به جل و علا و 
بوجوده كمن يراه. فقد قال مولى الموالى أمير المؤمنين صلوات الله عليه فى هذا المقام: عميت عين لا تراكك .. -روايت-41- 
ثم ينبغى للإنسان أن يجتهد فى ذلكك حتى يصل إلى درجة الفناء فى ذات الله عزّ و جل» كما حصل لموسى عليه السلام 
مثلا فى طور سيناء» و كما جرى لنبئنا صلّى الله عليه و آله ليل الإسراء إذ رفعه اللّه تعالى فيها إليه فوصل إلى مقام ما وصل إليه 
نبى مرسل و لا ملك مقرّبء و شاهد ما شاهد فحصل له من المعارفء و كشف له من الحقائق ما لا يمكن لغيره من الخلق لا 
قبله و لا بعده .. فالفناء فى اللّه أعلى مرتبة من مراتب الإيمان الشهورى الخاص بالخواص. أما غاية معرفة العوام فهى الإيمان 
الفادينة القيق - اندى لا يعرف ف الغراب الع تعلق الآممان و#ترت ره :و آم الكفر فهو يغرتية واشدق إد يكنى فسان أن 
يكفر بواحد مما ذكر فى الآية الشريفة ليكون كافراء سواء كفر باللّه أو برسله أو بملائكته» إلخ .. فمن أنكر [ صفحه 0] الأول 
هو مع من أنكر الثانى سّانء و بذلك يظهر وجه ذكر الملائكة تلو ذكر الجلالة فى الآية الثانية و الله أعلم .. و هذا ألذى ذكرناه 
فى مسأل الكفر فى باب أصول العقائد. قد ذكره الأثمهُ من أهل البيت عليهم السلام فى باب الولاية إذ يقول الإمام عليه السلام: 
من أنكر واحدا نا كان كمن أنكرنا. -روايت-7-71. و وجه ذلكك معلوم فإن من أنكر ألذى أمرنا الله تعالى بولايته و الإيمان 
به» كالأنبياء و كتبهم, أو الملائكة؛ أو البعث و نحو ذلكك فإن إنكاره يرجع إلى إنكار قوله عرّ و جل. و هذا يكشف عن عدم 
تعرفف ره كقوع لفاك دع لكين عفادو ديوس عم الكثن اعلا الله هال "مد ١‏ إن الذين الوا لايع 
البهود الذين آمنوا نموسى .عليه السلام» بل :هم واجميع المتافقين» الذين آمنوا بمتحهد :صل الله عليه آله فى الظاهر ثم عادو 
ف كمرُوا كاليهود الَذين ارتدّوا و عبدوا العجلء و كالمسلمين بالظاهر الذي ارتدوا فى زمن النبى [ص] و بعدهء إذ قيل: ارتدٌ 
الّاس بعد رسول الله بصن ف ايا كمرتدّى اليهود الّذين رجعوا عن عبادة العجل بعد عودة موسى عليه السلام» و كجميع 
من ندم على ارتداده و عاد إلى الإسلام و الإيمان- خلا المؤمنين الّذين بقوا على دينهم و إيمانهم كالطود الراسخ و كانوا هداةً 
النّاس إلى الصراط المستقيم و أعادوا- مجدّدا- كثيرين إلى حظيرة الإسلام كم كفَرُوا يعنى بهم اليهود الّذين كفروا بعد موسى 
بعيسى عليهما السلام و كانوا مأمورين بالإيمان به» كما أنه يعنى أيضا من رجع إلى الكفر من المسلمين مره أخرى تم ازدادُوا 
هؤلاء جميعا كفراً و إنكارا بعنادهم؛ و منهم اليهود و النصارى و المنافقون الّذين تكرر منهم الكفر و الارتداد عن الإسلام وعن 
لكان صكنه ان عليه و النياتى فاقوا تحميدا علق الكترووساوى إلن حرف وعدي المي علا ليل )قله الى 1 لم يكن 
الله ليغفرَ لَهُم أى لا يعفو عن كفرهم و عنادهم و ارتدادهم وَ لا لِيَهِدِيَهُم سَبِيلًا و لا يدلهم على طريق تنجيهم من عذاب السعير 
جزاء كفرهم. -قرآن-/7-ه"-قرآآن-141-181-قرآن-5-198١‏ ا-قرآآن-١/8-81قرآآن-1 8-1١‏ الا-قرآآن-//408-8-قرآن 
9177-41-قرآن-8-1128١١17١-قرآن-1780-1787‏ و من البديهى أن الإنسان إذا عدل عن دين إلى دين آخر من الأديان» [ 
صفحه 77/5] أو تركك مذهبا و تمشكك بمذهب آخرء ينازع كثيرا و يسأل عن سبب عدوله و يحاجج و يخاصمء فيعادى أصحاب 
الأديان الأخرى؛ و خصوصا إذا بحث و جد و اجتهد فى الفحص و تبين خطأ ما كان عليه و دخل فيما دخل فيه عن فهم و علم 
و اقتناع. فينبغى لأهل ذلكك الدين أو المذهب أن يتقتبلوه ولا يعيبوه. و أن يكرموه و يزيدوا فى إفهامه الحقائق و يعملوا على 
ترسيخ عقيدته. فإن الرجوع عن الخطأ فضِيله و الإصرار عليه رذيلة. أما من يعدل كل يوم من دين إلى دين» و من طريقةُ إلى 
طريقة» فذاكك هو المستهتر المتلاعب ألذى يجب طرده و معاقبته بأقسى العقوبات. فإن أهل السياسة- مثلا- لا يغفلون عن ذلك» 














ولا يقبلون المتقآب المتردد من مذهب سياسى إلى مذهب آخرء و من مبدأ عقائدى إلى مبدأء بل لا يستأمنونه على شىء؛ و لا 
يطلعونه على سرء و إنما يخشون تجسسه و دسائسه لأنهم يعتبرونه من الّذين آمنوا بمبدئهم ثم كفروا به» ثم آمنوا بغيره ثم كفروا 
بها اننا مدفجدونه 3 عدذلسا دحالا فيو كا عد فاته بالنيسية إلى الدع الاسنلاسى وو الكل؟ اتسين قله كفن الله له 
ذنبا ولا يهديه إلى طريق صواب. لأنه اختار لنفسه طريق الدجل و المواربة و عمى بصره عن الحق فما ثبت عليه و لذا لا يتأتى 
له الرجوع إليه بعد أن فارقه. ١0‏ مشر المنافقين بن لَهُم عوذاباً أليماً: أى أخبرهم. و قد قال الرازى و قرناؤه من المفسرين: إن 
البشارة بالعذاب تستعمل تهكما بأهله» كما يقول العرب: تحتنتكك الضربء و عتابكك السيف. لكن قيل أيضا بأن القرآن العظيم 
يأبى أسلوبه التهكمء فالأقرب أنها تستعمل فى الإخبار» نعم لا بعد أنها أكثر استعمالا فى الأمور السارةٌ و التبشير بالخير, و الله 
أعلم .. -قرآن-87-0 و مهما كان معنى اللفظة فإنها هنا لا تخلو من الاستهزاء فليكن معلوما بأن الله تعالى أعد للمنافقين فى 
دينه عذابا موجعا لا تنتهى أيامه و لا تنقضى حسراته؛ و المنافقون هم فى الآيةٌ الكريمة التالية: 184- الَّذِينَ يَتَحِذَُونَ الكافرين 
أولياء .. لفظة: الَطْينَء بدل من المنافقين فى الشريفة السابقة» و هذه تتمة لها. فالمنافقون هم الّذين مالوا إلى -قرآن-7-/ه [ 
صفحه 0/] الكافرين و تولّوهم و أخلصوا الود لهم و فارقوا المؤمنين و رضوا بالكفار من دُون المُؤْمِنِينء فاستهزأ الله تعالى بهم 
و سخر منهم مرة ثانية بقوله: -قرآن-1-078١٠‏ أ يَبتَعُونَ عِندَهُمَ الها يعنى هل ينشدون و يطلبون عند الكفار العون و الْنَصرةٌ و 
الشرفء و السؤدد و منعة الجانب! أم يحسبون أن لليهود قوهٌ و غلبة و هم الأذلّاء فى حكم الله و منطوق القرآن الكريم! فليعلموا 
إن لز لله جمِيعاً فهو العزيز الجبار ألذى أولياؤه بعزته يتعززون» و بنصره ينتصرونء و إلى وارف ظله يفيئون لأنه ذو العزةُ و 
الجبروت والشرف والقوهُ كلها. -قرآن-١-#”قرآن-١؟-788‏ 
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وَهَد يرل عليكُم فى الكتاب أن إذا سَِعتم آآبات الله مر بها و يُسهرأ بها لا َْدُوا مهم حتى يَحوصُوا فى حديث خَيره نكم 
ذا هُم إن الل جاع المنافقِينَ و الكافرين فى جهنم جميعاً ٠[‏ 115 الي يصون بكم قبن كان لكم قح من الله قاو ألم 
اح و وكا كارن عي بارال اسرد لدي وَنَمتَعكم من التوؤمنين فال بتحكم يكم يوم القباترة و أن 

جل الله للكافرين على المؤمنين سيلا [151] إِنَ المنافقين يُحَادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خادِعُهُم وَ إِذا قامُوا إِلَى الصَّلاْ ارا كنال 
باون اناس و لا كرون الله إلا قبلا 11551 مُدبدْيينَ بين ذلك لا إلى هؤْلاءِ و لا إلى هؤلاء وَ مَن يُضيل الله كّن تَجدَ لَهُ ميلا 
]١88[‏ -قرآن-١9128-1‏ [ صفحه عل/ا] 0 ّلَعلَيكُم فى الكتاب ... أى رع و انول فى االقر ةك مرا أنشأه 
سبحانه بقوله:فى كه أن إذا سَ مِعقُم آيات الله يُكفَرَ بها و ؛ 3 مكيزا ييا أق علو ة وحلفة إل وركدر و وهر ينان ساليعاة مد 
آيات اللّه. والأمر الربانى هو أنكم إذا كنتم بين أناس يسخرون من آيات الله و يتشدقون بتلاوتها و يلوون ألسنتهم بها؛ و 
يستهزئون بما جاء من عنده فى كه فلا تَقَعُدُوا مَعَهُم ولا تجالسوهم فضلا عن أن تشاركوهم فى قولهم. فلا تقعدواء و لا تسمعوا 
لهم إذا دعوكم للجلوس فى كه عَتَى يَخُوضُوا فى ح يث غير أى حتى يتناولوا الحديث فى غير القرآن و آيات الله جل و علا. 
والنسةس ء قاين فى النهن فم عيش لكم التخود يع الكاطنين الى اباك اللدو وكات سك ناكرا ف عير هذا الكقوير 
ينصرفوا عن هذا الاستهزاء الدال على كفرهم و نفاقهم. -قرآن-!-9هقرآن-77١42-1١-قرآن-61-71قرآن-81/8- 27١‏ و 
النهى- هذا- و الإجازة التى تعقبه. يدلّان على ان الإ.عراض عنهم لا يكفىء و لا الإشاحة بالوجه عنهم تعر عن رفضكم 
لمجالستهم. بل لا بد من إظهار القدر الكافى للمعارضة و المخالفة و لو بالقيام من مجلسهم؛ و إن لم تفعلوا ذلكك فى كه إنّكُم 





إذاً مثلهُم لا فرق بينكم و بينهم إذ شا ركتموهم المجلس و أقررتموهم على استهزائهم بسكوتكم. و الجملة جاءت مستأنفة 
أوردها لله سبحانه لتعليل النهى. ثم عقب بفى كه إِنَ اللَّهَ امم المُنافقِينَ وَ الكافرينَ فى جَهَنَمَ جمِيعاً يجمعهم يوم القيامة فى 
أشد العذاب من نار جهنم؛ كما اجتمعوا فى دار الدنيا على أذى المؤمنين و عداوتهم و المظاهرة عليهم» و كما اجتمعوا على 
المجاهرة بالكفر و على الاستهزاء بآياته جل و علاء يزجهم فيها جميعا و لا يتركك منهم أحدا .. وقد ينا سابقا أن المنافق أسوأ 
حالا من الكافرء لأنه- فى واقعه- كافر يظهر بلباس الايمان» و هو ذو لسانين يعمل لأمر دنياه ولا يفكر بآخرته؛ و تكون أسراره 
مع الكفرة و ظواهره مع المؤمنين» و يكون ضرره على المؤمنين أكثر من ضرر الكافرين عليهم لأنه يعرف من أمورهم ما لا يعرفه 
الكافرون. و قد كان المنافقون معروفين عند النبى صَلّى الله عليه و آله؛ بل عند الخواص من الصحابةء -قرآن-88؟-/!9قرآن- 
060-09 [ صفحه //9] و أمرهم واضح لمشي رايد لماي لالم المي لحا كي زرصتبيع عدا الما ململي 
مار اح ا الا بين سائر العالمين. ١١‏ الي رك .. هذه الكريمة تفسير لما 

سبقهاء و تفصيل لحال المنافقين. و الطية: بدل من المنافقين و الكافرين» أولئك الْذين يترضٌّ دون أموركم, و ينتظرون نتائج 
واشك د حرز كن الكبار إن كر كم اعم فيو ساون أله عامقا لاو متك ببامواتتيات افرين مصرريق قار 
لكم: ألم تكن معكم و لواقى قلوبنا وهو لفوسناء فاعطوثا من الغناكم حقنا ون كاي : املع ينافك في الكعار كم .و إن 
كان حصل للكافِرِينَ الذين حاربوكم نَصِدِيِبٌ من النصر فى الحرب و كسب الغنيمة قَالُوا أى قال المنافقون لهم: أ لّم نُستحوذ 
غلك اإنى: أل لمكاو التزمتى وتجملف تيهنا وا ليه و انهلا بكم اليك مو نوكه و تمك ادك 
مِن المُؤْمِنِينَ و بأسهم. فقد دفعناهم عنكم بنصرتنا هذه. و أعتّاكم عليهم. -قرآن-/-**-قرآن-21-778 اقرآن-188-11/8- 
قر آن-١عا‏ هعاق ر آنه ع /الاقرآآن- ٠٠*9٠‏ هق رآ ن-94٠77-2ه-قرآن-9-1عهقرآن-/95-0ه-قرآن-ع‏ اع-عمع 
قرآن-8-88/الاسقرآن-808-9/817 فإن قلت: لماذا عتبر سبحانه عن نصر المؤمنين و ظفرهم بكلمة: فتح. و عن فر الكفّار 
بكلمة: نصب! قلنا: إن ظفر المؤمنين هو للحق» و فى سبيل الحق» و هو يدوم و يبقى بدوام الحق. أمَا ظفر الكفار فهو للباطل» و 
فائدته خسة دنيئة تتجلى بغنيمة دنيوية تزول» و بكسب صورى يفنى و يضمحل بفناء أصحابه و اضمحلالهم و لذا قيل: دول 
الباطل ساعة؛ و دولة الحق إلى قيام الساعة. فالباقى يعتد به و الفانى لا يقوّم ولا يحسب له حساب بأكثر من أنه نصيب ينقص 
كلب اتعاء ضيح و دعت !ليله كاللة يكم يعدلة يكم ودنيق تقولاه الكافر ينيو الندية ين سن أطهوو الإسلام و ابطنو) الاق »و 
سترون حكمه العادل يوم القِيامَهُ بما هو عليه من حق إذ لا يظلم ربكك أحدا .. ثم يسرّى سبحانه عن قلوب المؤمنين» و يزف 
إليهم بشارة أبدية تعطيهم الزخم فى المضئ بطريق جهادهم و إيمانهم بقوله عر اسمه: وَ لَن يَحِعَلَ اللَهُ للكافِرين عَلَى المُؤمِنِينَ 
سَبِيلًا و لو من قر آن-/1١0ه-0‏ "هق رآن-7ه- هقر آن-207-١/اق-قرآن-978-828‏ [ صفحه 7278| طريق الحجة و البرهان إن 
لم يكن من ناحية القَوٌةُ و الغلبة. و لكن: لن» تريح القلوب و تهدّئ النفوس» فإنه وعد سبحانه بأن لا يكون للكافرين على 
المؤمنين طريق يبطلون بها عقائدهم, أو يفرضون عليهم تركها و نسيانها و عدم ممارستهاء بل لا بد لهذا الدين أن يحفظه رب 
العالمين إلى أن يرث الإرض و من عليها. و فى العيون أنه قيل للإمام الرضا عليه السلام: إن فى الكوفة جماعة يزعمون أن النبى 
صلَّى الله عليه و آله لم بقع عليه السهو. فقال: كذبواء لعنهم اللّه. إن ألذى لا يسهو هو اللّه ألذى لا إله إلا هو. قيل: و فيهم قوم 
يزعمون أن الحسين بن على صلوات الله و سلامه عليه لم يقتل» و أنه ألقى شبهة على حنظلة بن سعد الشامىء و أنه [ع] رفع إلى 
السماءء كما رفع عيسى بن مريم عليهما السلام؛ و يحتيجون بهذه الآيةُ: و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا! فقال [ع]: 
كذبواء عليهم غضب الله و لعنته» و كفروا بتكذيبهم النبىّ صلَى الله عليه و آله فى إخباره بأن الحسين سيقتل. و الله لقد قتل 
الحسين بن على صلوات الله عليهماء و قتل من كانوا خيرا من الحسين: أمير المؤمنين» و الحسن بن على عليهما السلام. و ما منا 

















لتقم ليو اق :و ]الله لمقتول اغتجال امن يفعالي : أغرق ذلكه يعون هوه إل فق ومؤل اللده أحترم يةتهراب] غن رت 
العالمين .. -روايت-8١-48‏ فأما قوله عزِّ و جل: لَن يَحِعَل الله للكافرين عَلّى المُوْمِنِينَ سبي فإنه يقول: لن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين حجة. و لقد أخبر سبحانه عن كفّار قتلوا نييين بغير حق» و مع قتلهم إياهم لن يجعل اللّه لهم على أنبيائه سبيلا من 
طرق السبة عق ند نوغ ++ إن التسافقي يخادغون الله ..: العرات بالسخافهة استهيال الخدعث و الخرع هن إظياز 
خلا.ف ما يخفى الإنسان. فالمنافقون الذين كانوا يظهرون الإيمان مع المؤمنين فى مجالس المؤمنين» كانوا يخفون فى قلوبهم 
الكفر ألذى يظهرونه فى مجالس الكفار. و كانوا يقولون للكفار: نحن معكمء إنما نحن مستهزءون بالمسلمين. فالمنافقون الّذين 
يخادعونكم هكذاء -قرآن-87-0 [ صفحه 59/8] إنما يخادعون الله بزعمهم, و يظنُون أن الحيل تنطلى عليه كما تنطلى على 
الّاسء و لكنه سبحانه عالم بتصرفاتهم؛ مطلع على نواياهم؛ عارف بما فى قلوبهم و بما تكن نفوسهم وَ هُوَ خادِعُهُم بأن أمهلهم 
حتى يظهروا كل مكرهم و كيدهم فى دار الدنياء ثم هو مجازيهم بالعقاب الشديد بالرغم من أنه عصم مالهم و دماءهم فى 
الدنياء و تكفّل بأرزاقهم, و لكنه أعدّ لهم الدرك الأسفل من النار فى الآدخرة. و لو لوحظ هؤلاء المنافقون لرأيتموهم غير 
شديدى الاندفاع فى إيمانهم وَ إذا قامُوا إِلَى الصّلاهٍ ليؤدّوها قامُوا كسالى أى متثاقلين يجيئون إليها لا عن رغبة بهاء بل يُراؤٌنَ 
النْاسَ يقصدون بصلاتهم الرياء و السّدمعة ولا يصلون إلا ليقال: صلواء وَ هم لا ذَكرُونَ الله إن قينا أى لا يصلّون إذا كانوا 
غائبين عن أعين المسلمين, و لا يجاهرون بذكر الله إلا فى مناسبات قليلة و خصوصا بما يختص بالتسبيح و التحميد, لأن عملهم 
رياء يحبون أن يراه المسلمون فينالون استحسانهم لا أكثر من ذلكك و لا أقل ... و الحاصل أن الذكر القليل هو ذكره تعالى 
بحضرة من يراءونه» و هم لا يؤجرون عليه لا لقلّته بل لعدم كونه لله سبحانه» لأنهم يذكرونه ابتغاء الربح الدنيوى ألذى ينالونه 
من قبل المؤمنين. -قرآن-94١-/1١‏ اق رآن-18ه-/اهه-ق رآن-/21ه- 1ق رآن-/ا2-ه هق رآن-0١/ا-/الاقرآن‏ م١‏ /ا/ا 
15- مُدَّبِدَبِينَ بين ذلِكك ... أى متردّدين تار إلى هؤلاء؛ و تار أخرى إلى هؤلاء؛ فهم متحيرون غير مستقرّين عند طائفة لثلا 
يتكشف أمرهم عندها أو عند الطائفة الثانية لا إلى هؤّلاءٍ فلا هم مع المؤمنين كمؤمنين وَ لا إلى هؤْلاءِ و لا هم مع الكافرين 
كمجاهرين بالكفر» بل هم إلى منافعهم و مطامعهم أقربء لأنهم عبيدها لا عبيد اللّه جل و علاء و قد ذبذبهم الشيطان و صيرهم 
متردّدين بين الكفر و الإيمان يذبّون من ها هنا وها هنا. و لفظة: مذبذبين» منصوبة على الحال ظاهراء و فى المجمع: -قرآن-/ا- 
#/ا-قرآن-191-/01 ”قر آن787-77 منصوبة على الذم و هو الأحسن و الأقوى .. وَ مَن يُضيل اللّهُ يضيعه عن طريق الهدى و 
رعيدي :دكا يارس ايمول لاقي اعزينا يوس إن لبد و لاني بحر عدب اناي +زا/الاابد 
قرآن-8١١-1"8‏ [ صفحه "8٠١‏ 
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با أيّهَا لين آمنُوا لا تنَِدُوا الكافرين أولياة من دُون المؤميين أ دون أن تعلو لله علّيكم سلطاناً ييا ]١58[‏ إن المنافقين 
فى الدّرك الأُسفَل من الا و آن تج لَهُم تير [؟1] إلا الَِينَ تابوا وَ أصلحُوا وَ اعتَصَمُوا بالله وَ أَخلصُوا ينهم لله واكك 
مع المُروْمِنين وَ سَوف بوت الله المؤمنين أجراً عَظيماً -1١* 5؟ه1-١-نآرق- ]١2[‏ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا نك دوا الكافرين ... 
يخاطب سبحانه المؤمنين ين لعنايته بهم و ما نراه خاطب الكافرين فى القرآن مره واحدة لأنهم ليسوا أهلا لشريف عنايته و كريم 
القمامة سوى مره واحدة كلف فيها نبِه صلى الله عليه و آله أن يخاطبهم متبرئا منهم و من دينهم فى سورة الحجر: -قرآن-/ا- 
قل يا أبها الكافرون لا أعبد ما تعبدون .. فهو سبحانه يأمر المؤمنين أن لا توصلهم علاقتهم بالكافرين إلى جعلهم أولياء لهم 








يتولون شؤونهم و حل مشاكلهم و مباشرة قضاياهم. فيتودّدون لهم و يتولّونهم من دُون المُومِنِينَ أى أن تتجاوزوا المؤمنين فى 
مقام أخذ الولى إلى الكفار, فتكونوا مثلهم لأن الإنسان يحشر مع من يتولّاه كائنا من كان من النّاسء -قرآن-8-179١-قرآن‏ 
181-771 فقد قال صلَى الله عليه و آله: من أحب حجرا حشره الله يوم القيامة معه؟ ... فكيف بالولى ألذى يؤثر فى من تولّى 
عليه» و الحجر أصم أبكم! خووا يك عا عدم ابو زعة هذا التي عر تون الكافرين و الأمر بعدم موادّتهم هدّد سبحانه و توعد و 
قال: أ ُرِِدُونَ تبتغون بملء إرادتكم أن تَحعلُوا لل يكم شلطاناً ميا أى حجة واضحة بموالاتكم لهم وهم حرب على الله و 
رسوله . فإن فى ذلك دليلا- على نفاق من يخالف أمر الله و سبيلا لله عليه قد يؤدى به إلى غضب الله فى الدنياء و عذابه فى 
الآخرة. -قرآن-/91-١١١-قرآن-180-18‏ [ صفحه #1] 60 إِنَ المنافقينَ فى الدّركك الأسفّل . د الشركة لها معان نيا - 
قرآن-04-8 أقصى قعر الشىءء إذ يقال: بلغ الغؤاص درك البحر. و يقال: الدركة: الدرجة إذا اعتبر النزول لا الصعودء و يقابلها 
الدرجة للصعود لا للنزول. و قيل: هو الطبق ألذى فى قعر جهنم و النار سبع دركات كما أن للمجنهُ درجات- فهو سبحانه ينذر 
المنافقين بما أعدّ لهم من العذاب فى تلكك المنزلة الشديدة العذاب حيث يكون المنافق فى أسفل طبقة منها لقبح عمله. فقد 
روى عن إبن مسعود و غيره- كما فى المجمع-: أن المنافقين فى توابيت من حديد مغلقة عليهم فى النار. -روايت-:8-8١١‏ و 
يجوز أن يكون ذلك إخبارا عن بلوغ الغاي فى عقاب المنافقين وَ لَن تَجدَ لَهُم نَصديراً و لا تجد- يا محتّ.د- ناصرا لهؤلاء 
المنافقين و لا معينا ينتقذهم من عذاب الله إذ جعلهم فى أسفل طبقهُ من النار. -قرآن-7-775١٠‏ ثم استثنى سبحانه بقوله: -١9‏ 
الَّذِينَ تابُوا وَ أُصلَبحوا وَ اعتَصٍ موا باللّه ... تابوا من نفاقهم و أقلعوا عن ذنوبهم بطريقة تكشف عن حقيقة حالهم و تدل على 
أنهم متأثرون بمظاهر التوبة قولا و عملاء و نادمون على ما فرط منهم فيما مضىء و جازمون على رفع اليدين فيما يأتى عن نفاق 
الماضى و مصاحبةٌ الكفرة؛ و المضى مع ركب الدين و مسيرة المؤمنين. و هؤلاء هم المستثنون من المنافقين» استثنوا لأنهم تابوا 
فعلاء و أصلحوا سيرتهم و جميع ما فسد من حالهم أثناء النفاق و الذبذبة» و أتوا بما أمر الشارع و حسّن من جميع أفعال الجوارح 
و القلوتء و اعتظيموا بالله تعالق وتم كوا يله ولا ذوا إليه واوثقوا بهو أخلشوا ديهم لله فصاروا لا يبتعون فى أعمالهم و 
أفزالك لا دستحائة وخعالناارليكة دذوة سد القرود و عمو شيع ما هلاه الغرائط بوتبكركزة ممع فى الداويق 2 
عرف يوك الله التووين اجر ا عطي أى تعطيه حيو القائةك تر إن كرا دزا تووزالله سبال المظامة: قرآن-/ا-الا-قرآن 
مع ه/اء-قرآن 8ع/-/اهلا-قرآن-41-7/7/ا-قرآن-917-88/8 و فى هذه الشريفة المباركة بشارة للمؤمنين بأجمعهم: للتائبين [ 
صفحه 787] و غيرهم. فإن التائب من الذنب كمن لا-ذنب له من أول أمره. فهنيئا لمن و فقه الله تعالى للتوبة النصوح. فإنه 
عساتة انك« القاتييو و يحت المعطير يو سعتتياقة أذنالعاتت: أغلن متامساو أحل شانا تن ره عن الموسيي: لان الناتئن داق 
لذائذ الشهوات و متع الحياه و أطايب المأكل و المشرب و الملبسء و زوال الأعمال و الأقوال الفاسدة القبيحة» و عاش على طَبته 
غائصا فى الشهوات و المفاتن و الملاهى. و مع ذلكك جاهد نفسه الأمَارهُ بالسوء و حارب الشيطان؛ و خالف هواهء و تغلب على 
أقوق مووي التاودية لحان الفبيظاة :و النشافاعاقه اللدك لما رأى ادق نقد وماد طوكت علق عافد سر الفسظانة 
لباحةُ مرضاة الرحمان» و رفض وسوسة النفس الخبيئة و أسلم نفسه لعقيدة اطمأن إليها و ركن إلى واحتها الظليلة السمحة فكان 
من عناهم النبى صلَى الله عليه و آله بقوله حين استقبل صحابته العائدين من الجهاد و النصر بقوله [ص]: مرحبا بقوم جاؤوا من 
الجهاد الأصغرء و بقى عليهم الجهاد الأكبر ققالواة ا رسول الله وما الجهاء الأكرا قال مروايق ناث الهو ههه التفين ند 
روايت-١-19‏ أجلء فالتائبون قد جاهدوا و انتصروا فى معاركهم مع أنفسهم., و خرجوا من الكفر أو النفاق لينعموا فى ظل 
الإيمان بالله تبارك و تعالى. فلا عجب إن قلنا بأن الآية الكريمة تشمل التائبين و المؤمنين بل لا غرابة إذا ترقينا و قلنا: إنها 
تشمل التائبين أولات و غيرهم ثانياء بناء على قول النبى الكريم صلَى الله عليه و آله» و ليس موقف الحر بن زيد الرياحى مع 











الحسين عليه السلام عنا ببعيد» فإنه فى لحظه تفكير صادق خالف هواه. و باع نفسه إلى خالقه و مولاه» و فاز بمرتبة الشهاده فى 
كربلاء» و هى مرتبة لا ينالها مؤمن بإيمان و لا عامل بعمل. 
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امكل اله يل ركم ]إن شتكركي :افش ف كان الله عاك عي] 80 لكيه الله الول بالقور ون الول لمن طلم و كان 
الله بيع كليهاً [4؟١]‏ إن جديا عي اى شر آى براه سوء كن الله كان عَهُوا ديرا [154] -قرآن-1-/1710 صفحه 8] 
١‏ ما يَفْعَلَ الله عذابك إن كر ... لفظة: ماء استفهامية. و الباء فى: بعذابكم, سبيت متعلقة ب: يفعل و العذاب هنا جاء 
بمعنى التعذيب و المعنى هو: ماذا يعمل الله بتعذيبكم و إيلامكم إذا كنتم مطيعين! و هل من شأنه أن يعذبكم إن أنتم آمنتم 
بقوله و عملتم بأمره» و أقمتم دينه و شرعه. و ذلكك خلاف المعقول و خلاف عدله الإلهى .. فلا يعذبكم الله تبارك و تعالى إن 
فكرك بعد الإيمان» و حمدتموه على نعمه و أفضاله» و صدّقتم رسوله. و عملتم بكتابه» و شكرتم جميع آلائه- أى إذا عملتم 
بسائر وظائف العبودية بتمامها لا يعذبكم سبحانه لأن عذابكم لا ينفع إلا المفتقر للنفع و هو غنى فى كل حال. أ فبعد الإتيان 
بهذه الوظائف كلها يعذبكم! و لأيهُ جهة من الجهات! أ يتشفى و لم تغيظوه و الإنسان العادى لا يتشفى إلا ممن يسىء اليه! فلن 
يفعل سبحانه ذلكك لنفع ولا لثأر ولا لدفع ضرر كما هو شأن حكام الجور و كل ذلك محال عليه و هو منّزه عنه لأنه غنى 
نذائه عن الحاجة لمسخلوقاتة التقتقرة اليد عقر ان دتتدرؤ قر آن- مع وبعيارة أخرئ؛ إن الله تعالى يعاق العضي على 
الكفرء لأن إصراره عليه هو بمنزلة الكفر أيضاء و لا أقل من أن الكفر مع الإصرار أبدا معناه الكفر الأبدى لا من باب التتزيل بل 
من باب الحقيقة. و الكفر الأبدى موجب للعقاب الأبدى بمقتضى عدله على ما بِينَ فى الكلام. و هذا إجمال ما فى المقام مع 
العلم أن تعذيب الكفار العصاٌ ليس لمصاحة تعود اليه سبحانه؛ بل على ما قيل لا لاستدعاء حال المكلفين منهم كاستدعاء سوء 
المزاج للمرضء و الحق أن يقال فى هذا المقام: إنكم إذا شكرتم وَ آمَشُم لا يعذبكم الله تعالى بل يثيبكم وَّ كان اللَهُ شاكراً 
يشكر القليل من -قرآن-١8ه-87هقرآن-217-2:7‏ [ صفحه 5"88] أعمالكم و يكافئ بما تستحقونه» أو أن معناه: مجاز لكم 
على شك ركمء و قد سمّى الجزاء باسم المجزى عليه فالشكر منه تعالى مجازاة و ثناء جميل و مكافأة و من العبد اعتراف بالنعماء 
و شكر بالطاعة و الامتثال و العمل. و كان الله عَلِيماً بما تستحقون لا يخيسكم مقدار ذرهُ .. و قد قيل فى وجه تقديم الشكر على 
الإيمان فى هذه الآيه الشريفة: إن الإيمان لا يسمن و لا يغنى من جوع إذا لم يترجم إلى مظاهر عملية مرئية. فالناظر إلى نعمة 
يدركها أولا ‏ بحاستى البصر و العقل. ثم يشكر بينه و بين نفسه شكرا يبقى فى إطار رضاه و سروره بها. ثم يمعن النظر فيهاء و 
يقدّر عظمتها و يعرف المنعم عليه بها فيؤمن به و بمنّه. -قرآن-120-187 هذا ما قيل فى توجيه ذلك. و لكن الحق أن يقال فى 
المقام: إن الواو تأتى على أوجه. منها أنها حرف عطفء. و منها أنها واو الحال الّتى تدخل على الجملة الاسمية نحو: جاء زيد و 
الشمس طالعة» و على الفعلية نحو: جاء زيد و قد طلعت الشمس. و فى كلا الحالين نعلم- بالبديهة- أن طلوع الشمس مقدَّم على 
مج ء زنن» لأناجاء فى حال كونها طالعة, و كذ الحال يها تحن فداحيت إن الشكر إننا يكون فى حال إينان الشاكر أى كان 
الشكر حاصلا فى حالة كان فيها الشاكر مؤمنا. فهو بعد الإيمان فى واقع الأمرء و الواو فى: و آمنتم؛ للحالية» والسياق هو: إن 
شكرتم حالة كونكم مؤمنين. و لا حاجةٌ بعد هذا للتكلف و توجيه المطلب بمسائل عرفانية قد لا تؤدى المطلوبء و قد لا تصيب 
الواقع. فمحصّل الشريفة أن العباد لان شكروا بعد إيمانهم لا يعذبهم الله لا على عدم إيمانهم لأنه كان حاصلاء و لا على عدم 
كر القع لآل عبار سام كربا مزه عقا ريونة ازا زان ريد 10 الكو التق ود الول فى يك انلا مبيي ةلا يكن 6ه 








السوء يقال علنا. و -قرآن-/-65 عن الصادق عليه السلام: الجهر بالسوء من القول أن يذكر الرجل بما فيه .. -روايت-88-57:0 و 
معنى ذلكك أنه تعالى يكرهه و لو كان ينطق بحقيقة. و ورد فى تفسيرها: إن جاءكك رجل و قال فيكك ما ليس فيكك من الخير و 
الثناء و العمل الصالحء قلا تقيلة عند و ديه ققد ظلالمكفد وقد ذكر | صفحه 80"؟] فى المجمع - عن الصادق عليه السلام-: أنه 
الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته. فلا جناح عليه أن يذكر ما فعله. -روايت-178-59 و إن صبحت هذه الرواية فإنها إنما 
تبن ما يجب للضيف على المضيف من إكرام؛ و قد قصضّر هذا الرجل بضيافته فأجيز له ذكر ما فعله ليلتفت المضيف و كل إنسان 
الى أهمية و ضرورة إكرام الضيف. فهى إذا من باب إلا مَن ظَلِم أى من لم يصل إلى حقه و ابتز منه حقه. فقد استثنى الله جل و 
علا من الجهر ألذى لا يحبه جهر المظلوم» و هو أن يدعو على الظالم و يذكره بما فيه من السوء عند من يقدر عليه و يعينه فى 
دفع ظلامته» أو من يشتم فيرد على الشتيمة لينتصر لنفسه. -قرآن-781-778 ثم أراد الله تعالى أن يرفع العبد ظلامته لربّه بدل أن 
يرفعها للناس فقال: كان الله دائما منذ كان سَمِيعاً للأقوال و منها الجهر بالسوء و دفع الظلامات عَلِيماً عارفا بالأحوال و الأعمال و 
الأقوال» يجازى كلا بقوله و عمله. -قرآن-49-١١٠-قرآن-19١-/1717-قرآن-11/8-عما‏ 4 إن بدا حيرا أو تحْفُوه . وان 
تظهروا عمل : خير أو قولا حسناء أو نه طيبة» أو تخفوا ذلك و تستروه عن الآخرين 4 اناك لسرا و ماو وا عن تروش قد ا 
فعل قَِنَ الله يرى ما تبدون و يطلع على ما تخفون» و يشهد ما تعفون عته من الإساءة إليكم؛ و هو سبحانه كان و لا زال عَمُو 
غافرا لما يصدر عن العباد قَدِيراً على العفو و على الانتقام, لأن من شأنه العفو و المغفرة» و هو يحب أن يكون عباده كذلكك, 
يعفون عند المقدرة و يحتسبون ذلك عند الله سبحانه. و بقوله ذلك رمز الى ما يحب و حثٌ المظلوم على العفو بعد رخصته 
تعالى بالانتصار و الانتقام. فهذا من مكارم الأخلاق و محاسن السنة و الشرع. على أنه -قرآن-/ا-#©-قرآن-82١-84١-قرآن‏ 
27-١0‏ ١-قرآن-7/6١-68١-قرآن-8١‏ 71-7 /ا-قرآآن-4-518/الاقرآن-8187-٠ه"-قرآآن-188-5/60‏ ورد عنه عليه السلام: 
اذكروا الفاسق بما فيه ... -روايت-28-78 و ذلكك من أجل أن يحذره النّاس. و فى بعض الآثار أن ثلاثة ليست لهم غيبة: الإمام 
الجائر و الفاسق المعلن بفسقه. و المبتدع ألذى يدعو الّاس الى بدعته. و ورد أيضا: أن اللسان صغير الجرم كبير الجرم. - 
روايت-58-5 [ صفحه 588 و الحاصل أن الجهر بالسوء للمظلوم له موارد لا ينبغى نسيانها و تناسيهاء فقد يوصل خطأ المظلوم 
المظلوم الى ما لا تحمد عقباهء كما خرى لابن السكيت حيث سأله المفوكل و قد مثل بين يديه ابثاه المعتز و المؤيد: أَئِما أحب 
إليككء ابناى أم الحسن و الحسين! فقال: و الله إن قنبر خادم على عليه السلام خير منكك و من ابنيكك. فقال المت وكل: سلّوا لسانه 
من قفاهء ففعلوا قبحهم الله فمات رضوان الله عليه حين جهر بالحق أمام الحاكم الجائر. فينبغى للمظلوم أن يعرف كيف يجهر 
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إن كفو بالل وَ وله و يردُود أن يفوا تين اللو دسب و فون يبعض و تكفر يبعض و يُرِدُودَ أن يدوا 
بِينَ ذليكث سَبيلا [ ]15١‏ أولئكك هم الكافرونَ > او أعتدنا للكافرين عَذابًً مهي [101] و الِّينَ آمنوا بالله و له و 5 
مراكم رلك مر يُؤْتِيهم وق وان اللا عتور ا رويد مسرا -١-ولاع‏ 0 إن الَّذِينَ تكندون بالله وَ 
سحي ا ا سر 1ل 
الله وَ رُسْلِهِ أى يرغبون أن يتكلموا فى وجود الصانع جل و علا بجهة منفردة» و فى رسله و أنبيائه فى جهة ثانية مستقلة عن 
الأمولى. ذلكك أن الكافرين أصناف: فمنهم من يكفر باللّه و بجميع -قرآن-/-“غ-قرآن-178-/178 [ صفحه 8817] الأنبياء و لا 














يعتقد بشىء من الشرائع السماوية مطلقاء و منهم من يقول بوجود الله سبحانه و لكنه لا يصدّق بإرسال الرّسل كأولئك الوثنيين 
الْذين قالوا عن أصنامهم: إنما نعبدهم ليقرّبونا الى الله زلفى. فهم بحسب الظاهر يعتقدون بوجوده سبحانه» و غرضهم من التفرقة 
هذه نابع من الإيمان المبدئى بوجود الإله» و التكذيب للرّسل بدافع الميول النفسية الّتى تأبى الانصياع للحق بسهولة. فهؤلاء 
الّذين يفعلون ذلك و يَقُولُونَ تومن يبعض وَ نَكمُرٌ يتععض كما فعل اليهود حين آمنوا بموسى عليه السلام و بمن قبله» ثم كفروا 
عمو تعن عارك اللسعاوادن حا قد العا زى جى آقنوا يعسي عليه نالاو كرو 42 ةميان ليهو 
آله مع أنه بشرهم به. فالذين ينكرون الله أو نبيا من أنبيائه» و يؤمنون بهذا و يكفرون بذاك و يُرِيدُونَ أن يَتَحِذُوا بِينَ ذلِكك سبلا 
أى بين الإيمان ببعضء و الكفر ببعض. و هو طريق ثالث من طرق الضلالهُ و التضليل. -قرآن-١1هع-"٠هقرآن-/71م-امم‏ 
فهؤلاء سها عن بالهم أن إنكار واحد يوازى إنكار الجميع لأن طريق الحق واحدء و هو أن نؤمن بالكل كما يؤمن بواحد منهم. 
الحو حاو ومس اوور لامر ببق الأ نمانةباللةاى الأمماة درساله سحيو صر بو ست دين 
هم كافرونء بل: 0١‏ أُولتكك هُمْ الكافِرُونَ عم بد ديق يمثلون حقيقة الكفر. فلا ينبغى لهم أن يتصوّروا أنفسهم من الناجين 
لأأنهم آمنوا بالله و كفروا برسلهء أو لأنهم آمنوا بالله و برسول ثم أنكروا بقِيهٌ الرّسلء لأن كفرهم ثابت محقق لا شبهة فيه و لا 
ارتياب إِلَا عند المبطلين الذين يظنون أن القول: نؤمن ببعض و نكفر ببعض» ينجى. فإن ذلك لا يخرجهم عن كونهم كافرين و 
نحن أعتّدنا هيأنا و أعددنا للكافِرينَ منهم و من أمثالهم عَذابا مهيئاً يوجع و يحقّر و يذل صاحبه فى نار الجحيم. و فى القمى أن 
هؤلا-ء هم لذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه و آله و أنكروا أمير المؤمنين عليه السلام» أيضا. -قرآن-/0!-#*-قرآن-١1١6‏ 
“عق رآ ن-94١ع-/الاعاقرآن8#ع#هعقرآن-5948-851/4[‏ صفحه 88] 187 و الَّذِينَ آمَنوا ببالله وَ رُسِْيِه ... أى صدقواء 
بخلاف الذين كفروا فقد اعترفوا وَ لَم بُفَرَقُوا كالكافرين بَينَ أَحَدٍ مِنهّم أى آمنوا جميعا. قرآن-/ عهقرآن 5 7 ا-قرآن 
1810-1 و قد جاز دخول- بين- على: أحدء لأننه عام فى الواحد المذكر و المؤنث و تثنيتهما و جمعهما. إذ تقول: ما رأيت 
أحدا فتقصد العموم. و المعنى: و لم يفزقوا بين اثنين منهم أو بين جماعة أولتكك سو ف يُوْتِيهم أَجَورَهُم نعطيهم ثوابهم المستحق 
بإيمانهم بجميع ما أمروا به. و تصدير الجمله بسوفء يدل على أن إعطاء الأجر ثابت و لو تأخرء و هو كائن لا محالة. -قرآن- 
768-٠0‏ و وجه التعبير عن الثواب بالأجر للإفهام بأن ذلك مستحق لهم كما أن الأجير تستحق له الأجرهُ من المؤجر بعد عمله 
وَ كان اللّهُ و لم يزل ولا يزال سبحانه غَفُوراً عافيا عن المعاصى و الزلّات رَحِيماً عطوفا عليهم متفضلا بالرأفة و أنواع الرحمة. - 
قرآن-79١-88١-قرآن-1/4١-/417١-قرآن-719-/7717‏ 
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يَسكَلّك أهلُ الكتاب أن تُتزّلَ عَلَيهِم كتاباً من السّماء ققد سَألُوا مُوسى أكبر من ذلكث فَقَانُوا أرا الله جهرةَ كَأَئَهِدَّتهُمْ الصَاعِقَة 
لهم ثم دوا لعجل ين بَعدٍ ما جاءتهُمٌ اينات فكوا عن ذيكد و آثينا مُوسى ش لطا مب [191] و رقع قوقَهُمْ الور 
بميناقهم و قلنا لَهُمَ ادلُوا اباب سيدا وَ فلن لهم لا تَعدُوا فى السّبت و دنا ِنهُم ميثقا عَليظا [105] قَبما نض هم ميثاقهم و 
كفرهم بآيات الله وَ هم الأنياء بير حو وَ قَوِهم قُلُوبنا عُلف بل طَبِم اله عليه بكفرجم قلا يُوْمِنُونَ إلا فللا [ [هه١]‏ ]وَ يكفرهم وَ 
قولهم عَلى مَريَم بُهتاناً عَظِيماً [182] وَ قَولِهم إن قدلنَا الميتيح عِي ى ابن ريم رَسُول الله و ما َوهو ما صَكَُوهُ وَ لكن شُبْه َهُم و 
إن الَِّينَ اختكقُوا فبه لَفِى شك مِنهُ ما لَهُم به مين عِلم لأ اع لطن وَ ما كلوه يقي [1ا] -قرآن- 18# يل رمد الله َيه و 
كان الله 22 [184] -قرآن-١-171[‏ صفحه 784] -١017‏ يَسكلكك أهل الكتاب أن ترّلَ ... أى : يطلب منكك أهل 

















الكتاب. وهم اليهود هنا إذ روى أن جماعة منهم مثل كعب بن الأشرف و أمثاله قالوا: يا محمّرد إن كنت نبا فأتنا بكتاب من 
التعيها يتور لحكل تجلا قال اا سا عرست دالاو انعلا عل انط اش اما شعت رذ بيك لذ نكن لق الوا ليتق 
طلبوا منه بتمام الوقاحة أكبرَ من ذلك أهم و أعظم مما طلبوا منكك فَقَالُوا أَرنا الله دعنا ننظر اليه و نراه حهرَة أى عيانا و علنا. فلا 
يعظمن عليكك سؤالهم إنزال الكتاب من السماء دفعة واحدة بتمامه و كماله؛ لأن سؤالهم هذا بالنسبة الى سؤال أصحاب موسى 
ليس بشىء» فقد كان سؤال هذا بالنسبة الى سؤال أصحاب موسى ليس بشىء» فقد كان سؤال أصحاب موسى مخالاء بخلاف 
سؤال أصحابكك. و لذلكك غضب الله تعالى عليهم- يومذاكك- و أهلكهم بنار نزلت من السماء أو برعد شديده و صيحة و برق 
أَحَدَّتهُمُ الصَاعِقَةٌ المحرقة المهلكة, فأحرقتهم بظّلمهم أنفسهم و بسبب تعئّتهم ألذى هو أعظم ظلم للنفس. و سؤالهم قاتلهم الله 
يكشف عن كونهم مج .مةء ظَنّوا ان الله تعالى يرى و زعموا بجهلهم إمكان رؤيته. و لذلكك ضل من بقى مع هارون بعد ذهاب 
نوسي الى الظور لحمل الألواح يو أصتليم السامرى ل الكذ وا الفجل أى أده معبودا -قرآن-/- هق رآن-17179-٠ه"القرآن‏ 
49٠١‏ #اقرآن- 16٠‏ هعقرآن-88-51/4-قرآن-4171-848-قرآن-41894-٠42-قرآن-/1708-17917‏ [ صفحه 90] كالصنم 
و عبدوه من بَعدٍ ما جاءتهُمٌ البيّناتَ و بعد رؤية المعجزات الظاهرة و الدلائل الباهرة الّتى أقامها موسى بقدرة اللّه ليدل على أنه لا 
إله إِنّا هو تبارك و تعالى. و هل شىء يكون أبين و أظهر دلالهُ على القادر سبحانه من انشقاق البحرء و إجراء اثنتى عشر عينا من 
صخرء صمّاء فى قلب الصحراء القاحلة على يدى ننيه و رسوله لهم؛ و ما أشبه ذلك من الغرائب و العجائب الّتى تدل أنها لا 
تجرى إلا بقدرة خالق قادرة .. و مع ذلكك يقول سبحانه و تعالى: فَعَهُونا عَن ذلِكك و تسامحنا به لطفا منّا بالعباد مع تمام القدرة 
على الانتقام» لأن سعهُ رحمتنا اقتضت العفو و ترك الاستئصال و آتّينا مُوسى سُلطاناً مُبيناً أى لط ظاهرة عليهم إذ أطاعوه بقتل 
أنفسهم لما أمرهم بذلكك للتكفير عن ذنبهم العظيم. و قد قال بعض المفسرين: هى الحجة البتنهُ على صدق مدّعاه؛ و لا بعد فيه 
أيضا. و يمكن أن يكون موسى عليه السلام جامعا لكلا الوصفين بل أزيد من الإمكان نقول: إنه [ع] كان واجدا للمقامين و 
أقوى الدليل على الشىء وقوعه. -قرآن-8١-ههقرآن-١7-01هقرآن-8/ع287-28‏ ع108- وَ رَفْعنا ركهم الطوقرج عام 22 
اسمه الكلا-م عن قضايا اليهود الّتى ظهر فيها عنادهم و تمردهم على ما جاءهم به نيهم سلام الله عليه فقال: و رفعنا جبل الطور 
فوق رؤوسهم. وهو جبل معروف بصحراء سيناء من أرض فلسطين. ففى بعض روايات العامة أن موسى [ع] لما جاءهم بالتوراةٌ 
بعد نزوله من جبل الطور رأوا فيها التكاليف التى فيها شاقةٌ فكبر الأمر عليهم و أبوا قبولهاء فأمر الله عرّ و جل جبرائيل [ع] بقلع 
الطور و رفعه فوق رؤوسهم يظللهم و يجعله آيهُ تخوّفهم ليقبلوا بما جاء فى التوراة بعد ردّهم أمر الله ... -قرآن-0-١ع‏ و 
الحاصل أنه سبحانه رفع جبل الطور فوقهم بميثاقهم يعنى بعهدهم المأخوذ عليهم. و الباء سَببيَةُ متعلقة برفعناء أى لأجل أن ينظروا 
الميثاق لقبول الدين ألذى شرعه الله تعالى لهمء و ليخافوا- عند هذه الآيُ المخوفة و لا ينقضوا العهد وَ قلنا لَهُم أى بلغناهم على 
لسان موسى و الجبل مطل عليهم» مشرف فوق رؤوسهم يرعبهم منظره: ادخلُوا -قرآن-/8-٠عقرآن-788-١٠ا-قرآن-0/ام‏ 
دهم | صفحه "4١‏ الباب أى باب القرية الّتى هى أريحاء على ما نقل فإنهم قد دخلوها فى زمن موسى عليه السلام و لم يدخلوا 
بيت المقدس فى حياته. أو أنه قال لهم: ادخلوا باب القبة الّتى تصلون فيها و لا تعصوا أمر ربكم فيحل عليكم غضبه بدليل ما 
تهددكم به و ليكن دخولكم إليها سُرِسجَداً أى منحنين خاضعين كأن رؤوسكم تكاد تلامس الإرض دليل خشوع التوبة. -قرآن- 
١-4-قرآن-8:04-/810‏ و سجدا: جمع ساجد, و السجود على الجبهة يمثل غاية الخضوع. وَ قلنا لَّهُم فى جملة ما أمرناهم به على 
لسان موسى [ع:: لا تَعدُوا فى السّبت أى لا تتعدّوا ما أبيح لكم يوم السبت و لا تتجاوزوه الى ما حرّم عليكم فيه. و كان السبت 
يوم عيدهم و يوم عبادتهم كما أن يوم الجمعة هو اليوم المباركك ألذى تستحب فيه العباده و الطاعات و الصدقات عند 
المسلمين. و كان اليهود قد منعوا عن اصطياد الحيتان من البحر فى ذلكك اليوم و حرّم الله تعالى عليهم ذلك, فاعتدى منهم 














أناس فيه و اصطادوا الحيتان عنادا و عصيانا. و أصل تعدوا: تعدووا- بواوين, لأنه من: عداء يعدو. فالواو الأول هو لام الفعل؛ و 
الثانية هى ضمير الفاعل؛ و قد صار بالإعلال على وزن: تفعوا- لا على وزن تفعلوا. و أَحََذْنا مِنَهُم ميثاقاً و أخذنا العهد منهم على 
الامتثال و الطاعة فيما كلفناهم به من عدم الاعتداء على محرمات السبت. و كان الميثاق عَلِيظَاً أى عهدا مؤكدا غاية التأكيد. - 
قرآن-١ع-/الا-قرآن-:00-17١-قرآن-88/-8/اقرآن-/418-9017‏ 100- قبما نَقضدهم مِيثاقَهُم ... ما: هنا مزيدة للتأكيد. و الباء 
سبي أى بسبب عدم الوفاء بما وعدواء و بسبب نقضهم لقولهم فى العهد المأخوذ عليهم؛ عملنا بهم ما عملنا من اللعن و المسخ و 
غيزهما من العقويات الى أنرلت بهم و يكفرهم أيضا يآينات الله الدالة غلى 'صدق رسوله #الكتاب السماوى والمعجزات 
ابرعم انعد قوف رلته د فيل الل كنال باهو ردنا فلو يي كترق بالك كلا عي لزيا الألاء عر عير 
كزكريًا و يحيى عليهما السلام و أمثالهما من الرّسل» فقد اشتهر اليهود بذلكك حتى بالغوا فى قتل أنبياء اللّه تعالى مبالغة عجيبة ... 
قرآن-/!-4 "قر آن-07 21/1 قر آ ن-14-117/7/؟-قرآن-8-1581ه-قرآ ن-527-١40‏ و فى القمى قال: هؤلا-ء- اليهود- لم 
يقتلوا الأنبياء و إنما قتلهم أجدادهم, [ صفحه 97"] فرضى هؤلاء بذلكك فألزمهم الله القتل بفعل أجدادهم, و كذلكك من رضى 
بفعل فقد لزمه و إن لم يفعله ... و قد استرسل سبحانه فى ذكر مخازيهم فقال: وَ قولِهم فَلَوبّنا غُْلفٌ أى مشاه بأغشية بحسب 
خلقها لا يكاد يصل إليها ماجاء به محتدد صلى الله عليه و آله لأنها مغلقة مقفلة» فلا نفقه ما يقوله. و قبل: غلق» مخفُف غلف 
الّتى هى جمع غلاف. و هم يعنون أنها أوعية للعلوم و هم مستغنون بما عندهم عمّا عند غيرهم مما ينادى به بالحق ... هذا قولهم 
قاتلهم الله ألذى أجاب عليه الله سبحانه سلفا بقوله: ليست قلوبهم غلفا بل طبع اللَهُ ليها بكفرهم أى ختم ختما يغطيها عن كل 
دعوة الى الحق, فلا هى تعى و لا- هم موفقون للتفكر و التدبر فى الآبات, ولا التذكر بالمواعظ لأنها محجوبة عن ألطاف الله 
تعالى و مواهبه الَتى بخص بها السامعين المطيعين؛ أما هم قلا يوْمِنُونَ بما يجىء من عند الله إِنَا قَلِيلًا أى إِلّا أفرادا منهم كعبد الله 
بن سلام و أضرابه الّذين لا يعتبرون إلا قليلين بالنسبة الى أمة ضال عن أمر ربها ... ثم عطف سبحانه على ما فعلوه من المخازى 
قوله تعالى: -قرآن-*2١-97١-قرآن-91ه-ااققرآن-‏ الام-/املقرآن-912-:8و 102 وَ يكفرهم وَ قُولهم على مَريم بُهتانا 
عَظيماً ... أى بكفرهم بعيسى عليه السلام و إنكارهم لنبّته مع ما عندهم من الوعد بهء و برمى مريم عليها السلام بالبهتان: 
الافتراء و تهمتها- و العياذ باللّه- بالزنى و هى فرية عظيمة يهتز لها عرش الرحمانء و قد نعتها الله سبحانه بالعظمة. و -قرآن-/0ا- 
١لافى‏ المجالس عن الصادق عليه السلام: أن رضا النّاس لا يملكك, و ألسنتهم لا تضبط. ألم ينسبوا مريم ابن عمران الى أنها 
حملت بعيسى [ع] من رجل نجار اسمه يوسف ... -روايت-1817-58 ثم يستمر تباركك و تعالى فى ذكر أقوالهم الكاذبة الّتى تنم 
عن كفرهم و ضلالهم و إضلالهم, فيقول: 157- وَ قَولِهم إِنا قَتَلَا المَيّيح ... هذه و ما قبلها عطف على: فبما نقضهم أو هى 
معطوفة وحدها على: و بكفرهم. فإنهم قالوا: إنا قتلنا المسيح عِيِسَى ابن مَرِيِمَ و صلبناه و نكلنا به و لو كان نبا ما تير لنا قتله» ثم 
أكملوا تبجحهم بقولهم رَسُولَ الله استهزاء بنبوّته و رسالته -قرآن-9-0*-قرآن-88١-141-قرآن-٠198-78‏ [ صفحه 797] و 
لقره باق لطع مسرل ربه: ارك سحابةي عن عا و مكو كان العا لقان اوااقان: ى لواو عانة فطماة داه 
فى واقع الأمر ما قتلوه حين فعلوا فعلتهم الشنعاء وَ لكن شَّيهَ لَه أى وقع الأمر و صار مشتبها عليهم. بيان ذلكك أنه لما مسخ الله 
الّذِين كفروا بعيسى و نسبوا أمه عليهما السلام الى الفحشاء على ما أشرنا- مسخهم قردة و خنازير بدعائه [ع] عليهم» فاتفق اليهود 
المنافقون على قتله. فأخبره الله تعالى بتيتهم و برفعه الى السماء حين محاولتهم قتله. و قد قيل إنه قال لأصحابه: -قرآن-9١١1-‏ 
قرآن-71-708 أيكم يرضى أن يلقى شبهى عليه فيقتل و يصلب و له الجنة! فقام أحدهم و أعلن رضاه بذلكك. فألقى الله 
عليه شبهه فقتل و صلب. و هذا القول غير معقول و لا هو لائق بالقبول» لأن اللّه تعالى وعده برفعه الى السماءء أى أن أيدى القتلة 
و الطواغيت و الجبابرة لا تصل اليه. فلا معنى لأن يستدعى شخصا بلا رخصة منه تعالى ظاهرة لإلقاء شبهه على واحد من أصحابه 














فيقتل و يصلب بلا مبرر و بلا احتياج الى تقديم أحد الحواريين المؤمنين للقتل. و القول المعقول هو أنه سلام الله عليه أخبر 
أصحابه بالأعداد لقتله» ثم أخبرهم برفعه الى السماء و بأنهم لا ينالونه بسوء. فعرفوا ذلكك فقام أحدهم- ممن يبطن الكفر و 
النفاق و يظهر الإيمان- بترصّ ده و بإبلا-غ القتلهُ مكان وجوده فى كل لحظة من لحظات حياته إِبّان تلكك الأزمة؛ و تعريفهم 
مختلف تقلباته ليقع فى أيديهم بأهون سبيل عند محاولة القتل» ثم لما جاؤوا قاصدين قتله نيجاه الله سبحانه من كيدهم, و ألقى 
شبهه على من نافق و دل عليه فأخذوه معتبرين أنه هو عيسى بذاته» فقتلوه و صابوه ... هذا هو الواقع ألذى حصل و إِنَّالّذِينَ 
اختَلَفُوا فيه أى فى عيسى عليه السلام؛ من ناحية قتله و صلبه؛ و من ناحية رفعه الى السماءء إذا قالت طائفة بهذا القول» و قالت 
طائفة بذاك. ثم قال آخرون بل قتل و صاب الناسوت منه و رفع اللاهوت» و تردد آخرون فقالوا: الوجه وجه عيسىء و البدن 
بدن صاحبنا. فقد ذهبت كل طائفة مع قول و ظلموا -قرآن-894-71[ صفحه 95] متحيرين مبهوتين لا يتيقنون أمرا مائهُ بالمئة. و 
إنهم لقى شعن ونه أى فى ريب من أمردمرو قن أريد بالشكك ما يقابل الغلم ترجوي سه طرفي آم لاما لهم بن من ولم وقطع و 
يقين إلا اتَباعَ الطّن و الاستثناء منقطع» يعنى: لكنهم يتبعون الظنء و إن الظن لا يغنى من الحق شيئاء فلم يعد مقطوعا عندهم بقتله 
أق غطلية بذ اقهةه جل البحق ها قاله :الله خعال :عر اسهد يدق نسدد اعتر ودع م 361 و ما قَتَلُوه يَقِيناً إذ نفى قتله بقطع و 
جزم و يقين فى مقابل سيرهم مع الظن و الريب و الشكك: -قرآن-١-18‏ 188 بل رَقعَهُ الله إلَّيه ... هذا استدراك يوضح الحق 
لحن عدف اق لمات تيه قن أدبي ءا توه رقهاء بارمرفع لخدا لى الى ناته و الى تحعاه الر باقن و برل لكر قاد و يداهو 
الحق و الصدق ألذى صرح به أصدق القائلين وَ كان اللّهُ ولم يزل منذ كان عَزِيزاً منيع الجانب قادرا قاهرا لا ينال له ولى عند 
الشدائد حكيماً فى تدبيره» يفعل ما يشاء و طبق مصالح العباد و وفق صالح أمورهم. و -قرآن-/7-07-قرآن-0١/88-11-قرآن‏ 
1-9 قرآن-88-71/8 فى العياشى عن الصادق عليه السلام» قال: رفع عيسى بن مريم بمدرعة صوف من غزل مريم و من 
نسجها و من خياطتهاء و لما انتهى الى السماء نودى: يا عيسىء ألق عنكك زينة الدنيا. -روايت-١81-"١٠‏ 


[سورة النساء [6]: الآيات 189 الى 697 ١ا]‏ 


وَإن بن أهل الكتاب إِلآّ ليون به قبل موته و يوم القيامة ون عليه م هيدا | [169] ] فطلم ِن الِّينَ هادُوا عرّمنا عَلهم طَيْيات 
أجلت لَهُم و ب دهم عن سَبيل الله كثيرا | [120] ]و أَخَدِجِمٌالرَّواوَقّد نوا عَنَه وَ أكلهم أموال الناس بالباطل و أعتّدنا للكافرين 
11 [121] ] لكن الراحُونَ فى العلم نهم و المَينُون يُيُونَ بم أنزل ليك و ما أَتِل ين قَبلكك و المقِيِين الصَلا 
وَ المُْنُونَ الرّكاةً وَ المُْمنُونَ بالله وَ الهوم الآخر أولئكك مدئوتيهم العا عق اراس اود -21/9-1 [ صفحه 88] 159- وَ إن 

ين أهل الكتاب إَِالَيْمِئنَ به . با عفن إن الم كتوق كثر ان -88-0 و المراد بأهل الكتاب هم الذي يكونون موجودين فى 
عير ارول يس ظلة سداق عق التنجاء انام لبون القاقة العافظ رسال الل غالى فرح قاين الحديين أهل لكات نجنهاء 
نزوله حينئذ إِلّا يؤمن به مؤكدا قبل موه سلام الله عليه» لأنه ما زال حيا منذ رفعه اللّه تعالى و نيججاه من كيد الكافرين. فسينزل فى 
عهد دوله الحق فى آخر الزمان و يصلّى خلف المهدى سلام الله عليهما. و سيقتدى عيسى بالإمام فى صلاته صلوات الله عليهماء 
لأنه يدعوه الى الصلاه فيقدّمه عيسى عليه السلام ليأتم به و يقول: إنما أقيمت الصلاه لكك. و أنا إنما بعثت وزيرا و لم أبعث أميرا 
و يصلى خلفه. -قرآن-188-7794 و قد قال بعض العامة بل المهدى يصلى خلف عيسى و هو وهم باطل لأن الدين دين الإسلام 
ألذى نسخ ما قبله من الأديان» و المسيح حين ينزل سيقوم بشعائر الإسلام ألذى جاء به محمد صلَى اللّه عليه و آله ألذى بشر به 
عيسى [ع] فى كتابه. و الحاصل أنه بعد بيعته للمهدى [ع] يقتدى به كثير من اليهود و النصارى- أهل الكتاب- و يبايعون 








للمهدى و يسلمون. و قيل يؤمن به كل كتابى و الحقيقة أن بعض اليهود فقط لا يسلمون فيقتلهم و يستأصلهم و لا يبقى يهودى 
على وجه الإرض و تكون الملهُ واحدة و ينتشر الأمن و العدل و ترعى الأنعام مع السباع ببركة وجوده لأنه خاتم الوصيين فى 
الإرض و خير أهل الإرض فى ذلكك الزمان ... و قيل إن عيسى عليه السلام يلبث فى الإرض أربعين سنةُ بعد نزوله ثم يتوفاه الله 
و يصلى عليه الخضر [ع] [ صفحه 95"] و المسلمون. و قيل إنه يتزوج بعد نزوله و قيل غير ذلكك ... أما كيفية كونه فى السماء 
من حيث الأكل و الشراب و غيرهما فيحتمل قويًّا أن يكون رزقه يأتيه من الجنةُ كما يأتى لإدريس و أمثاله عليهم السلام؛ و من 
حيث حركاته و سكناته و نومه و يقظته و ما سوى ذلكك هناك فلا نعلم عنها شيئا ولا يبعد أن نقول انه يعيش كما تعيش 
الساتكه من الزوسضاننية. كنا افد لزنه التساواق الارمئ قد عافن كاهل الارفن ابكالعاووت وساروف االدين ركيت 
فيهما الشهوات كالناس سواء بسواء. فليس عجيبا على قدرة الله تعالى أن يقدّر للأجسام اللاهوتيه ما قدّره للأجسام الناسوتية و 
العكس بالعكس. و أكبر دليل على ذلكك هو عيش أبوينا آدم و حواء عليهما السلام فى الجنة مره و على الإرض مره أخرى. 
فأزمره الأمور بيده سبحانه و هو على كل شىء قدير. و فى القمى عن شهر بن حوشب قال: قال لى الحيجاج: يا شهرء آيهٌ من 
كناب اللداقن أعق #فقلت: أنه آبة ا ففال: نز ]نمق أغتل: الكتات إلا لومت يداقيل موعهو او اللدالانى آمر جالبهودى و 
النصرانى فيضرب عنقه؛ ثم أرمقه بعينى فما أراه بحرّك شفتيه حتى يخمد؟ ... -روايت-1-81" فقلت: أصلح الله الأمير ليس 
على ما تأوّات. قال: كيف هو! قلت: إن عيسى عليه السلام ينزل قبل يوم القيامة الى الدّنيا فلا يبقى أهل مل يهودئ و لا غيره. إلَا 
آمن به قبل موته» و يصلّى خلف المهدى عليه السلام. -روايت-١-80١‏ قال: و يحكك أَنّى لكك هذا! و من أين جئت به! .. فقلت: 
حدثنى به محمرد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب صلوات الله عليهم أجمعين. فقال: -روايت-١-177‏ جئت بها من 
عين صافيةُ ... -روايت-١-:7‏ و فى العياشى عن الصادق عليه السلام أنه سثل عن هذه الآيهُ فقال: هذه نزلت فينا خاصة ... إنه 
ليس رجل من ولد فاطمة يموت ولا يخرج من الدنيا حتى يقر للإمام و بإمامته كما أقر ولد يعقوب ليوسف حين قالوا: تاللّه لقد 
آثرك الله علينا. -روايت-57-١17‏ فسيؤمن بالمسيح [ع] أهل الكتاب أكثرهم بتأكيد من الله العزيز الكريم تكرّر بن و اللام و 
النون فى هذه الآية الشريفة وَ يوم القيامَة يَكُونٌ -قرآن-198-186 [ صفحه /417"] عَلَيهم شّهيداً أى أنه يشهد يوم القيامة بكفر 
اليهود الذين كفروا به و قالوا إنه متولد من طريق غير مشروع و العياذ باللّه و رموا أمه [ع] بالبهتان» و يشهد أيضا على كفر 
اللعكارى لازي متحيت لبقو دضو ربو الم رركي اعرد بجنا عد تور عو كر للد ير اديه كازوا يقاو طاريق الإبجاة 
على غيرهم و منعوا اناس من الإيمان. -قرآن-١-١”-قرآن-/4-781اقرآآن-728-/01* 12٠‏ - قَبِظَلمٍ مِن الَِّينَ هادُوا ... م 
سيك تلاو ظلع اليهوة لانفسهم عرّمنا عليه ما كان حلالا من يات الأكل الَتى كانت أجلت لَهُم كأجزاء كثيرة من لحوم 
البقر و الغنم و الإبل و كل ذى ظفر مما ذكر فى غير هذا المكان. وّ بص دّهِم عَن سَبيل الله كثيراً فهذه الشريفة معطوفة على ما 
سبق» و هى تعنى أنه بسبب منع اليهود لأناس كثيرين من عباد الله عن طريق الحق: -قرآن-/ا-عع-قرآن-6-88١٠-قرآن-8؟١‏ 
2" قرآن-88١-1/6١-قرآن-91/7-/1ام ١١‏ و أَخَذِهِم الرَروا ... ألذى يتعاملون به وّ قد نّهُوا عَنهُ لأأنه استقراض محرّم لما 
يشترطون فيه من زيادة فاحشة «و» بسبب أكلهم أموال النّاس بالباطل لأن الرّبا زيادة حرّمتها التوراة» فبسبب ذلك كله: -قرآن- 
-ع”اق رآن-/1ه-/الا-ق رآ ن-1417-158 لعّاهم. و هذا هو الجواب ألذى تتعلق به الباء الجارّة فى: بصدّهم وَ أَعمّدنا هتّأنا 
للكافرينَ مِنهُم عَذَاباً أليماً موجعا مهينا سيقاسون أوجاعه و أوصابه. و هذا العذاب هو أقلَّ القليل بحقهم, و نسأل الله تعالى أن 
يضاعف عليهم العذاب و أن يزجهم فى أشدّه و أوجعه لأننا إذا تصوّرنا سيرة اليهود من قديم الأيام نراهم فى عصر موسى و 
عيسى و محمّد صلوات الله عليهم قد أمعنوا فى الضلالة و الفساد, و بالغوا بالكفر و العناد لله و لرسله» فهم أعداء الإنسانية حتى 
أن الخبث و المكر السىء و اللؤم قد صارت لهم طبيعة أصيلة لا تنفكك عنهم و لا ينفكون عنها تماما كالأفاعى و العقارب الَتى 














من طبيعتها الأتدغ و اللسع» فهم أهل الشر و الفساد فى كل زمان و مكان لعنهم الله لعنا خالدا أبدا. -قرآن-0/6!-89-قرآن-917- 
١١0‏ [ صفحه 898] -١187‏ لكن الرَابِتَحُونَ فى العلم مِنهُم ... الراسخون بالعلم هنا هم المتفقّهون بالتوراة الواعون لتعاليم ذلكك 
الأكاب المقدس» النايون على اندرو طقاءف كعد اللسرى ساكو عنمن اضرق بالسد سويت وهر ل سكاف سيان 
من اليهود المغضوب عليهم. و قوله: منهم متعلق بالراسخين الّذين ذكرناهم؛ و ضمير الجمع راجع الى أهل الكتاب الّذين حكى 
سبحانه و تعالى حالهم. ثم عطف عليهم من آمن من غير الراسخين فى العلم» كبعض من اتبعهم فى إيمانهم بمحمد صلى الله 
عليةن آله أو كالنياخرين :يز الأتصار» بقوله غالى :و التؤمتون و هذا كله معداء خيره حملة: ونين ار ربك وما ارن 
مِن قَباتكك أى يسلمون مع إيمانهم بالله و بكك و بما نزل عليكك من ربكك و بما نزل على غيرك من الرسلء ثم المٌقِيِمِينَ الصَّلاة 
التى هى إما منصوبة على المدح أو هى عطف على ما أنزل إليككء و يراد بهم الأنبياء و الأئمة المعصومون صلوات اللّه عليهم وَ 
توتو لكا عطق ينا سنيف 3 القووئوة الله واقوم الآخر مساوق على ماسيقة ازعناة أو هو معدا خبردة أرليكه اليم 
سَنُوتيهم نعطيهم أجراً عَظيماً ثوابا على أعمالهم كبيرا يكون جزاء للجميع لأنه عبر لبعض الفقراث السابقة. و سبب كوق أجرهم 
عظيما هو أنهم ذوو إيمان صحيح و أعمال صالحة صدرت عن عقيده راسخة» و المعطى كريم جليل يعطى الكثير و لا عجب أن 
يجعل أجرهم أكثر من استحقاقهم. -قرآن-8-*هقرآن-:9-2اعقرآن-201-« الا-قرآآن-171م-6هقرآن-17-99١١1-‏ 
قرآن-©١١1-١لم ١‏ القرآن-*1١187-1‏ ا-قرآن-185١28-1١القرآن-8/ا١١1-م18١‏ 


[سورة النساء [6]: الآيات 187 الى 88 ]١‏ 


إذا أوعينا ليك كما أوحينا إلى توح و اقفن من هده و أوكينا إلى إبراهيم و إسماغيل 3 إستحاق ويَعقُوب و الأسياظ و عيسى 
أبُوبّ و يُونّسَ و هارن وَ سلما و آنينا داو زَبُورا 11551 و رس اا قد َصَصناهُم عَليكك من قبل وَ رسا لم نَقصْصِهُم عَلككَ 
و كل الله تومي تكييا [28 ]1 شلا مين وَ مُنذِرِينَ لعَليَكُونَ للنناس عَلَى الله حي بَعدَ الرّْسْلِ وَ كان اللَهُ عَزيزاً حكيماً 
[180] لكن اللَهُ يَسْهَدٌ بما أنرَلَ إِلَبكك أَنرّلَهُ بعلِه وَ المَلائِكةٌ يَسْهَدُونَ وَ كفى باللّه شَهيداً ]١19[‏ -قرآن-١-:2[‏ صفحه 8944| 
تي أمعها ]اك حا أرعها إلى رح -رستهالكية الريك السيناب فاط و حم داكا وطن فرق الملترسيع على لز 
ان اموا علي فياه الحا ين تهاسيعافدباة الروشق الوح إليه كأمرة فق الوعي لغيرة من الأنياة الماضيق 
الحذو بالحذو من هذه الجهة؛ و هم جميعا بأمره و وحيه يعملون؛ من نوح الى سائر المرسلين من بعده كك إبراجيم وَ إسماعيل 3 
إسحاق وَ يَعَقُوب وَ الأسباطٍ وَ عيسى وَ أَبُوب وَ يُونّسَ وَ هارُونٌ وَ سُلَيِمانَ فقد أتزلنا عليهم جميعا من وحينا وَ آتينا أعطينا داو 
زَبُوراً أى كتابا مثل كتبهم و صحفا مثل صحفهم ... و الأسباط هم أولاد ولد الرجل و أولاد بنته كالحسن و الحسين عليهما 
السلام اللذين هما سبطا رسول الله صلى الله عليه و آله. و هم هنا أسباط بنى إسرائيل الاثنا عشر الّذين هم من ولد يعقوب عليه 
السلام» وقد سمّوا بذلكك للتفريق بينهم و بين أولاد إسماعيل و أولاد إسحاق [ع] و قد بعث منهم عده رسل كيوسف و داود و 
سليمان و موسى و عيسى [ع] وقد يطلق السبط على الأمه من الأمم ... و الزّبور قرئ بضم الزاى أيضا. -قرآن-/0-١ع-قرآن-‏ 
؟ع-/ااهقرآن-ع8ه-*الاهغقرآن-81ه-58ه -١18*‏ و رُسُلَا قد قَصَصِناهُم عَليك ... أى : بعثنا رسلا كثيرين حدّثناك عنهم من 
قَبِلَ أن نرسلك الى الئاس «و» أرسلنا أيضا -قرآن-/ا-#ع-قرآن-88-١٠٠‏ [ صفحه ]*٠0‏ غيرهم رُسنًا كثيرين لم تَقصْصِهُم 
عَلَيِككَ و ما حدثناك عنهم «و) قد كان من إكرام بعض الرسل و كرامتهم عليه سبحانه أن كلم الله مُوسى تَكليماً حكى معه و 
خاطبه بغير آله و لا لسانء و أعلى مراتب الوحى هو أن يكلم الله تعالى رسولا من رسله بلا-.واسطة ملكك. وقد ذكرهم- 





أكثرهم - بأسمائهم تعظيما لهم و تكريما لشأنهم صلوات الله عليهم ... أما نصب: رسلاء فقد جاء بناء على المدحء و إما بتقدير: - 
ولع تدواع اودع توتو كودة دوادو أرسلاء بو اتسيعيدانة و تال ينو كن هذه العريقة كزافة الأنياء.و الرسل يعلية؛ 
و فضلهم عنده» و قدرهم و عظيم منزلتهم بدليل قوله. و كلم الله موسى تكليماء الدالَ على ما يدفع سوء عقيدة اليهود برسل الله 
لأنه تبارك و تعالى كلّمه بذاته القدسية على جبل الطور تكليما بحيث سمع الصوت كما وصفنا و وعى القول. و هذا غايةُ إكرام 
الرسول من الله الجليل المحتجب عن نور الأبصار البعيد عن أن تدركك كنهه البصائر و خواطر الظنون. و قد فضّل سبحانه و 
تعالى محمدا صلَى الله عليه و آله بأن أعطاه مثل ما أعطى جميعهم. بل أجزل له فى العطاء؛ و رفعه فوق ما رفع أى نبى و فوق ما 
يبلغ أى ملك مقرّبء و كلمه من تحت عرشه الكريم و هو فوق سبع سماوات و فوق حأب لم يبلغها أحد كان قبله و لا يبلغها 
أحد يجىء بعده؛ فى مقام سام شامخ وصل اليه ليل الإسراء المباركك ... و عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام و قد سأله رجل 
عا اشتبه عليه من الآبات فقال فى حديث تناول فيه كلامه سبحانه و تعالى: .... و كلام اللّه ليس بنحو واحد. منه ما كلم به 
الرآسلء و منه ما قذفه فى قلوبهم؛ و منه رؤيا يراها الرّسلء و منه وحى و تنزيل يتلى و يقرأ. و منه تبلغ رسل السماء و رسل 
الإبرض. فهو كلام الله فاكتف بما وصفت لكك من كتاب اللّه. و فى الإكمال و العياشى عن الباقر عليه السلام: كان بين آدم و 
نوح عليهما السلام من الأنبياء مستخفين و مستعلنين» و لذلكك خفى ذكرهم فى القرآن فلم يسمّوا كما سمّى من استعلن من 
الأنبياء» و هو قول الله عرّ -روايت-#ه-ادامه دارد [ صفحه 01*] و جل: وَ رُسُْنًا قد قَصَصناهُم عَلَيِكك من قبل وَ رسا لم 
تَقصُصهّم عَلّيككَ. -روايت-از قبل-48 أى : يعنى لم يسم المستخفين كما سمّى المستعلنين من الأنبياء ... -روايت-١-74‏ و هذا 
يفسر قوله سبحانه» و يدل على أنه كما ذكر لمحمد صلَى الله عليه و آله بعض الأنبياء و قصّ ذكرهم عليه. فإنه قد أرسل أنبياء 
غيرهم كثيرين لم يذكرهم له و لم يتحدث عنهم لشبه حالهم مع أقوامهم» بحال الذي ذكرهم مع أقوامهم و أممهم ... -١8‏ 
رشنا مُمَشَّرِينَ وَ مُنَذِرِينَ ... رسلا: بدل مما سبقها. أرسلناهم ليبشروا السامعين المطيعين من المؤمنين برحمة الله و رضوانه و 
بالجنة» و لينذروا و يخوّفوا العاصين و المعاندين من الكافرين برسالات الله بغضبه و سخطه و بجهنم, بعثناهم للناس لكلا من 
أجل أقالا يكرة إناين على اللدحقة يعد الأمل :فلا ينف لكل عدر :اله يفول اند يو الققاعة لم روسل لا اللهيمن بدلا على 
طريق الهدى فتتّبع قوله و نومن برسالته و نسير على منهاجه. فعلنا ذلكك كله رأفة بالعباد. و حجة على من بقى على العناد. - 
قرآن-/-/ا؟-قرآن-718-171/1-قرآن-881-794 و كلمة: لئلاء متعلقة بأرسلنا المضمرة التى قدّرناها فى بياننا. و حجة: اسم كان. 
واللدات حرهاء واهلن الله حال و كان الله أرلا وأ هد عبرا قرىا عي مقهو و شكهها ف كتيوه و قاذ رد كور نع امع 
قرآن-88١-21١-قرآن-11/4-/1817 -١88‏ لكن اللَهُ يَشْهَدُ يما أَنرَلَ إلَيكك ... هذه الآيُ الشريفة تشير الى شىء منطو فى ضمن 
الحديث عن الوحى و الأنبياء و كتبهم. فكأنه قيل: -قرآن-/22-7 إن هؤلاء المعاندين لا يعترفون بهذا الوحى و لا يصدّقون بما 
نول علي عه ان اللداغليه و آله فامشدار كف اللهريجوات: كاف اق نهنا علالة حوتية انه القدسة يشو بجا أنزلة اليكقه 
و شهادة الله تعالى تكفيك و لا تحتاج معها الى شاهد واحدء و أحر بشهاداتهم الّتى لا قيمة لها و لا تقدير؛ فاحتجاجه سبحانه 
بما أوحى إليكك و الى من قبلكك و أنه أَنرَلَهُ بعلمه المكنون فى خزائن غيبه و سرّه الكاشف عن مصالح تكمن وراء إنزاله هذا 
الكتاب الكريم» فقبول قومكك أو عدم قبولهم بكون القرآن نازلا من عالم الوحىء غير مسئول عنه و لا اعتبار له فى عالم التقييم. 
و القرآن بما فيه من -قرآن-18-598١6‏ [ صفحه 507] تأليف بليغ و تركيب بديع و نمط يعجز عنه كل بيان و يكل دونه كل 
لسان» يشهد بكونه صادرا عن عالم القدس و الربوبية» بل وَ المَلائْكةٌ يَسْهَدُونَ بذلكك و برسالتكك يا محمد و بأن كتابكك من 
عند الله عزّ وجل و من فيض علمه و كلماته المقدسة و قوله الشريف الكريم وَ كفى باللّه وحده دون غيره من سائر مخلوقاته 
شييدا كتهو شوادت رميو نكسا جنا نقيت نو اللدلاتل :و لمجو و الراطي ةو لحرت اللي مسد إنكان لبان يد 














تبتشس من إنكارهمء واللاوحده تارك ومؤبدك لأندغير التاحدين لكف وى كل حال قرا ودج ادمع عقر ؤدوود 
؟اللقرآن-١01"-ون"؟‏ 


[سورة النساء [6]: الآيات /1281 الى 89 1] 


إن الِّينَ كَمَرُواوَ صَدٌَوا عَن سيل الله قد ضَلُوا ضَلالَاً بعيداً ]١90[‏ إن اين َفَرُواوَ ظَلمُوا لم يكن الله ليغر لهم و لا لتهديهُم 
طريقاً [| [124] | إلا طريق > جك جَهَنّمَ خالِدٍِينَ فيها أبَدا وَ كان ذلكث عَلَى الله يَسِيراً [14] -قرآن- -08-1* 180 إِن الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوا 
عن سَبِيل الله ... أى الْذين لم يؤمنوا بالإسلام؛ و منعوا غيرهم عن هذه الطريق الموصلة الى معرفة اللّه وعن الجهاد فى سبيل 
نشرهاء مع أن الإسلام أحسن الأديان و أكملها و أتمها لأنه دين الهداية ألذى لم تتطرق اليه شائبة نقص فى حكم من الأحكام 
يصلح لمعاش الإنسان و نظام حياته الى يوم الدين» و مع علمهم بأنه نسخ الأديان السابقة و جاء بما هو أكمل و أشمل لسائر 
اورت الاندا ماس لفق الفروره قزاالكت ققد عار لالطو اير احفر اجن طروي لضن + ورعاسوا قي ر] تالا كيدا ووه بد 
ضلالهم أنهم قد ضلُوا و أضلوا -قرآن-/-٠/اقرآن-18-817ه-قرآن-048-278‏ [ صفحه 07©] غيرهم بقرينةُ صدر الشريفة 
لأنهم قد صدّوا غيرهم عن الإيمان و الجهاد و فى سبيل اللّه. و هذا أشدّ أنواع الضلال و أبعدها عن الهدى. -١5/‏ إن الوه 
كَفَرُوا وَ ظَلْمُوا ... هؤلا-ء الكافرون هم طائفة تكون أعظم خسرانا و أسوأ عاقبة من الأولى, لأنهم جمعوا بين الكفر و الظلم. فلم 
يؤمنوا وظلموا بذلكك أنفسهم, ثم ظلموا غيرهم بصرفه عن الإيمان بتزييف الحق له و بإنكار الدين أمامه و تكذيب الرسول. و 
الكقن و الظلم عن أخبث الأوصاف الى يكرهها الله مسبيحائة وتعالى» تمن عه النيهة لم يكن الله لغوت لهم لأنهم لا يتويوة عن 
كفرهم و ظلمهم. و لا الله تعالى يوفقهم للتوبة. و لم يكن ليرحمهم لأنهم كفروا بدينه و برسوله؛ و لم يكن لِيَهدِيَهُم طريقاً ولا 
ليدلهم على طريق التوبةٌ و الرجوع عن كفرهم و غتِهم. -قرآن-9-0-قرآن-78-8417اع-قرآن-841-8884 و الظاهر أنه هذا هو 
السبب لعدم شمولهم بالغفران لأن التوبة هى الوسيلة الوحيدة لنيل مرضاته سبحانه و تعالى. فذيل الآيهُ الكريمة تفسير لصدرها و 
هذه هى سيرة القرآن الكريم فآياته يفتدر بعضها بعضا. ١88‏ إِلَا طَرِيق هَنّمْ خالتدِين فيها أبَدا ... استثنى سبحانه» بل حصر 
سيرهم على طريق تؤدى بهم الى نار جهنم. فقد خلى سبحانه بينهم و بين سوء اختيارهم و كانت لهم طريق جهنم وَ كان ذلك 
أى إيصالهم الى جهنم وعدا عَلَى الله أمرا محتوما جزاء كفرهم و ظلمهم و صدهم ديرا سهلا عليه سبحانه إبلاغهم إياها 
ليكونوا خالدين فيها الى أبد الأبد. و -قرآن-/-اع-قرآن-/11-71 قرآن-88؟-1/0!-قرآن-10-8017" فى الكافى و العياشى 
عن الباقر عليه السلام قال: نزل جبرائيل [ع] بهذه الآية هكذا: إن الذين كفرواء و ظلموا آل محترد [ص] حمّهم, الآية .... - 
روات-وو-ءء ١‏ 


[سورة النساء [2]: آية ]11/١‏ 


عا الها قار ديهاء كم لفو لالخف نع ركم قالوكواخيرا لكونق إن تكذروا نإن إلد ماق التساواك و الأرضى كان الله 
تليماً حكيماً [100] -قرآن-1708-1 صففحه 60] 19١‏ يا أَبهَا اناس قد جاءكم الوَسُولُ بالتحوقٌ ... الخطاب لعامة الخلق. و 
المراد بالرسول هو محدّرد صِلَى الله عليه و آله و سلّم ألذى جاء بالحق» أى بقول: لا إله إلا الله محتّرد رسول الله و هذا حقّ 
نايك لا روي افيف أو لاعن 811301 لسر اذى ديه عنذازه صل تحليلقة الولا ون الكو امح خط ورك 1 و كلو 
الجا باق حاب عو اود ره الود امه قيو عوك فرصل هخ الله غير حتقول له ورا بدو مدقا بال الل جاء 





به حيرا لَكم أحسن لصالح دنياكم و آخرتكم. و الفاء فى: -قرآن-8*-/اهقرآن-8-48١٠‏ فآمنواء تدل على يجاب ما قبلها لما 
بعدها. و نصبت لفظة: خيرا بناء على أنه مفعول لفعل واجب الإضمار أى اقصدوا أو أتوا خيرا لكم مما أنتم عليه من الكفر. أو 
هى صِفهٌ لمصدر محذوفء و التقدير: آمنوا إيمانا خيراء و هو الإيمان باللسان و بالجنان وَ إن تُكفْرُوا تنكروا الحق ألذى جاء به 
الرسول قن لله مافى الشماوات و الأرض فهو مالكهما بما فتهماة و هو غتى عن إيمائكم و متكي لأنه الغتى ذانا ورصغة علا 
سواه وَّ كان منذ كان ولا يزال اللّهُ تعالى عَلِيماً بمناشئ جميع الأشياء و مصادرها و أسبابها و مبادئها بمقتضى خلقه لها. و من 
كان بهذه الصف و بهذه القدرة لا يتصور أن يكون محتاجا الى خلقه و لا الى إيمانهم به أو كفرهم. و قد كان و يبقى حكيماً فى 
تدبيره لهم. سق رآن-86-1784 ؟سقرآن-50116“/الا-قرآآن-٠/1©ط-6/ا؟؟قرآ.ن-7 ٠ 4-0٠‏ هقر آآن-16 هم الهقرآ.ن-91/61ع/ 


[سورة النساء [6]: الآيات ١/١‏ الى 7/7 ]١‏ 


با أل الكتاب لا تعلُوا نى يكم و لا تقولا على الله إل ال ناتيح عبته ى ابن رم وَسُول اللَهوَ كمه ألقاها إلى ريم 
وَ روح نه كَآنوا بال و يه و لا تقُوُوا لاه هوا تحير لكم إِنّمَا الل له واد شربحاتة أن يكوث لَه ولد له ما فى التشماوات و 
ما فِى الأرض وَ كفى بالله وَكيلا [ [الا1] ] آن يستَنكف الميتيح أن يون عبداً لله وَ لا الملاكة المُعرّبُونَ و مَن يَستدكف عَن 
ل ل ري ا ري 
الّذِينَ استنكمُوا وَ استكبرُوا قبع دَبْهُم عذاباً أليما وَلايَحِدُونَ لَهُم مِن دون الله وَلِيَ ولا تصدي برا[8 ]كران 1م11 ]| صقهه 

مع ] ادن اهز لكاب لئذ قنلر ]قر و كر بن لساب امل اللنهوة و التصارى غالاالأن اللشارف شاك ف العسدم هلي 
الام فاشك هرد كلت دار مطدى بيقر أمدطيوا ابتكم ]#3 الول ولة القير :رده لعز ينزه رالل سو بت صمنة 
النسب. و الغلو هو مجاوزة الحد على كل حالء فهؤلاء أنكروه: و أولئكك جعلوه إبن الله و ألهوه و عبدوه. فقد نهى سبحانه أهل 
الكتاب جميعا عن هذه المبالغة فى اتّباع طرفين متناقضين «و) قال لهم: لا تَقُولُوا عَلَى الله إَِا الح بتتزيهه عن اش رك و الولد و 
السيكين لح ابه سرتحا له اعون جالتفوه عقى اذ درن وقوةللد يذه عينا له ووبولا مم عدم رول ساد 
الى الحق و الى طريق مستقيم دوه هو- أى المسيح [ع]- عَلِعيهُ أى أمره و إوادته التى تجششدها نحن بكلمة: كن ألقاها إلى ريم 
أوجدها و أحدثها فى بطن مريم سلام الله عليها بقدرته الكاملة. أو أن: كلمته. هى عبارة عن قصده -قرآن-١-6-قرآن19‏ 
5قرآن-١91-١/ا-قرآن-/44-511‏ [ صفحه 608] سبحانه إحداث المسيح و تكوينه بإرادته جل و علا. و هذه مرتبة أعلى 
من مرتبة التلفظ و التكلم بكن. و كل ذلكك متفرع عن إرادته تعالى على كل حال. و كلام الله تعالى صفةٌ قديمة قائمة بذاته» و 
عيسى عليه السلام مخلوق حادث أطلقت عليه: كلمة الله كناية عن إرادته سبحانه «و) هو رُوحَ مِنهُ أى روح صدرت من عند الله 
تعالى و قد خلقها بقدرته الكامله كما -قرآن-*71-/91” فى الكافى عن سيدنا الصادق المصّدق صلوات الله و سلامه عليه » فإنه 
حينما سئل عن ذلكك قال: هى روح مخلوقة خلقها الله و سلامه عليه» فإنه حينما سئل عن ذلكك قال: هى روح مخلوقة خلقها الله 
فى آدم و عيسى عليهما السلام. -روايت-80-71؟ و فى التوحيد عن مولانا الباقر عليه السلام: روحان مخلوقتان اختارهما و 
اصطفاهما: روح آدم و روح عيسى عليهما السلام. -روايت-118-58 و هاتان الروايتان صريحتان فى ما اخترناه. و ليعلم أن 
حقيقة الروح مخفية على البشر طرًا من آدم الى خاتم الأنبياء صلوات الله عليهماء و علم الروح مختص بذاته تعالى فَآمِنُوا صدّقوا 
يا أهل الكتاب بالل و وليه جميعا و لا تَفُولُوا ثَلانَْ أى لا تجعلوا الآلهة ثلاثة: اللو السب وعري كاه ظاعر قله فعالق: أ 
أنت قلت ناس انّددُونِى و أمّى إِلقين من دُون الها . :أو أن المنهى عنه هو الله المركب مع الثلائة الأقانيم: -قرآن-1417١-‏ 














98قرآن-75؟-#اقرآن-1017-/1/1؟-قرآن-:/881-71 الأبء و الابن و الروح القدسء كما هى عقيدة النصارى. فقد كرر 
النون ستيدافة عن لكف ورقالة قراغ القلية ركاذ مطيه النهام يكو غير لكو واقلك مق مين اتير اغي اناف الآية الكريمة 
البابشة قافر كوا الشر كف بائله | نكا الله إله وائحك يوحدة"حققة لا سير أ كنا يرا الركذاكم و لاعطلوق الببا شاقة الكترة وله 
مدعل وها موا كنها رات بسع بن ليوات افر جعي اكد رن اي واكك لبق ندا لا دوا الناو ليها اك يكو لوي أو 
قمائل أواساذل أو مال أنه لوريله ولع بولفرو الى رك لذ عقر احد لذاما فى العازات: فنا فل الأرفى للكاء كلها و قري 
و تدبيراء فمن كان كذلكك لا يحتاج الى شريكك و ولد و صاحبة لأنه غنى عمّن سواه و غيره محتاج اليه و كفى باللّه وَكيلًا إشارة 
يفة ان دساف الى الرلك و الك ختره من يساح الإعتانا داقر ساناي رحد ماك كال عير لفت لكف لويد 
نحو ذلكك من القيمومة و التدبير فى الأمور. عق رآن-+١١-؟١‏ اق رآن-عه١-ي‏ اق رآن-١٠ه9-‏ اق رآندو هدوع قر آن- 
/المع11١‏ هق رآن-8.٠2_-وعع-قرآن-07-0/0/[‏ صفحه 6017] فهو سبحانه مكفى و مستغن عن مخلوقاته بأسرها لأن كل شىء ما 
سوى الله باطل» و سواه محتاج اليه و جل و علا أن يحتاج هو الى أحد. 26 يشكد العييف أفايكرة عبد الكت أ ان 
يستكبر و لن يترفع» بل لن يتقاعس عن العبودية لله بل العبودية له تعالى هى فخر الأنبياء و الرّسل و كل عارف به تعالى حق 
المعرفة. و التذلل اليه فى الطاعة عر أىّ عز. و -قرآن-/0ا-/29 قد نزلت هذه الآية المباركة حين جاء و فد نجران الى النبى صلى 
اللّه عليه و آله؛ و قالوا له: لم تعيب صاحبنا! قال: و أىّ شىء قلت فيه! قالوا: قلت: إنه عبد للّه. قال صلى الله عليه و آله إنه ليس 
عان أن بكوة عهذا للد قالواة بلى شرلك الآرة ان حوو اكد اعية انها دو تن :وال مخلرق طرمى سكف غم عيادة الله جل و 
علا وَ لا المَلائْكةٌ المُقَرَبُونَ يتكبرون و يتأنفون عن شرف العبودية له» بل ينالون بها التشريف و القربى. و قد ذكرهم لعظيم 
شأنهم و شرف قربهم من حظيرة القدس. و لعلو منزلتهم بين سائر مخلوقاته ... وَمَن يَستدكف يمتنع عَن عِبادته و التذلل اليه 
بالطاعة شكرا لنعمائه وَ يَستكبر يترفع عن ذلكك استكبارا و عنادا و تأنّفا فَسَيَحشْرُهُم يجمعهم اليه يوم المحشر فى القيامة جَمِيعاً لا 
يترك منهم أحدا من المطيعين و العاصين ليجازى كلا بمقتضى حاله؛ و كما فصل فى ما يلى: -قرآن-8-101١٠-قرآن-91؟‏ 
4 “سق رآ -/ 1مقر آآن عقر آن .“عقر ن_عمع_(اوع 108 فَأَمًا الذي أكثر) وغيلوا الشانحات ب أن 
التويوة اللمعينة فرق لذو :قلامرا بين" ااديود خيالة دارو ]ذا سيا ااكرة قوتي روك يعطهم اقيض« الذرارى ملقم 
من الثواب و يَزِيدّهُم من فضله أى أنه يضاعف الإنعام عليهم بأضعاف ما يستحقونه من الأجر و بما شاء من تلكك الأضعاف 
الدَّالةُ على كرمه و فضله فك الاين ... قرآن-لا-لا#قرآن-87١-1/8١-قرآن-01-77١‏ وَ أَعا الْذينَ استنكفوا وَ استكيدوا 
من المعاندين و المتكترين عن عبااقة كيو ذَبْهُم عدبا أليماً موجها يؤلمهم ألما شدبدا لم يذوقوا تله فى دار الدثيا لأنه لا خطر 
شدته ببال أحد منهم وَ لا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُون الله وَلِيا أى لا يلاقون من يتولى أمر الدفاع عنهم ليحميهم من العذاب -قرآن-١-‏ 
/اقرآن-17-41١-قرآن-778-1771‏ [ صفحه 808] ألذى ينزل بهم و ينزلون فيه وَ لا نصديرا يأخذ بعضدهم و يطلب لهم 
المغفرة و التجاوز و يخلصهم من عذاب الله و ينجيهم من غضبه لأنهم ليسوا أهلا لسوى غضبه و عذابه. -قرآن-4-78ع 
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[سورة النساء [5]: الآيات ١/5‏ الى 174] 


يا أَيّهَا الَاسَ قد جاءكم بُرهانٌ من رَبُكم و أَنرّلنا إليكم ثُوراً مُبياً [176] كَأمًا الَّذِينَ آمنُوا باللّه وا عتَصَمُوا به فَسَيْدخِلهُم فى رَحَمَدْ 
مِنهَ وَ فَضل و يَهدِيهم إِلّيه صدراطاً مُسئَقِيماً -1١78 788-١-نآرق- ]١1/0[‏ يا أيه النَاس قد جاءَكم بُرَهانُ من رَبُكم ... خطاب 
لجميع النّاس بلا استثناء أحد. ختم به سبحانه جميع الآيات البينات الّتى سبقتء لينذرهم الإنذار الأخير إذ وصلهم من عند الله 














توعان أح مط والكةا من ققدم متيعانةت وش وسول اللدعلى اللدعله الى أرقا إليكم تُوراً مُبيناً أى القرآن الكريم ألذى 

هو النور الساطع و البرهان القاطع. و -قرآن-7-مع-قرآن-4: مع" عن الصادق عليه السلام: إنه ولايةٌ على عليه الصلاة و 
السلام. -روايت-0:#-”7 فلا عذر لكم أيها النّاس بعد البرهان ألذى هو الدين الحق أو الرسول الصادق [ص] و بعد النور المبين 
ألذى نشره النبىّ و الكتاب الكريم فقد أنزل الله إليكم من عنده ما يكفى لأن يدلكم الى طريق الهدى و يجتّبكم مزالق الكفر و 
الضلال. و هذا بيان نهاية أمركم نختصر لكم بعد هذا الإنذار بقولنا: ١‏ قَأَمًا اليى أعثرا بالله وَ اعمَص نموا به ... أى صِدّقوا 
رسولنا و صدقوا بما جاء فى كتابنا و بما جاء من عندناء و تمسكوا بإيمانهم و نبتّهم و قرآنهم و احتموا -قرآن-88-1[ صفحه 
4 بهم قَمَِيِدخِلَهُم فى رَحَمَِي منهُ وَ فَضِل و الرحمة هى عطفه و لطفه تعالى و أنه يأجرهم على الإيمان و الاعتصام بالبرهان و 
بالرسول و القرآن و يتفضل عليهم بإحسان (الداطلى ذا معطرله يادي إلَيه صدراطاً مُستَقِيماً أى يدّلهم على نفسه ببراهينه. 
فيسلكون بهدايته و توفيقه الطريق المستقيم ألذى هو دين الإسلام و ولايةُ على عليه السلام ... وقد سكت سبحانه عن تكرار 
ذكر الكافرين استخفافا بهم و لأنه كرر مصيرهم الى النار و بئس المصير. -قرآن-ع-١ه-قرآن-0-717؟‏ 


[سورة النساء [6]: آية ]١1/8‏ 


1 َستَفتوتكك قل اللَهُيَفتيكم فى الكَلالَةُ إن امرْؤٌ هلك ليس لَه ولد وَلَهُ أت قلّها نص ما توك و هُو ينها إن َم يكن لَه ود 
إن كاكا تين قَلهُمَا لان مما تركث و إن كائوا إخوةٌ رجالا و سا فيلذَكرٍ لط الأتين بين اله كم أن َضلُوا و لَه كل 
شَىءٍ عَلِيم [172] -قرآن- اولع ساي ستَفمُوتكك» قل اللَهُ يُفتيكم فى الكلالة . .. يستفتونككء أى : -قرآن-/!ا-/1ا5 يسألونكك و 
يطلبون منكك الفتوى التى هى عبارةٌ عن تبيين المبهم و توضيح المشكل كما يقال. فالناس يستفتونكك يا محتّرد بشأن الكلالة 
بقرينة ما بعده قل الله يفتكم فى الكَلالَةُ و الكلالة لغة: التعبء لأنها مصدر من كل يكل كلّا و كلالا و كلاله و كلولة. و كل: 
معناه: تعب .. وه تو كلل بمعتى: حاط مل + كلل السحاب السماء. هذا المعتى هو اللغوى. أما معت الكلالة عتد الفقهاء و 
ير ل ار ا ا ا 
قرآن 11017 صفحه ]6٠١‏ يبعد أيضا عن المعنى اللغوى ألذى فيه: الكل: أى ألذى يعيش عالة على غيره كقوله تعالى: و 
تو كر على ملك يولك اللاي عدي الاسطاه القرى لا ييعدوة قن الت اللقرى يفيلأت بسنوا بام موؤتي أن 
الكل لغة: من لا ولد له ولا والد. و أما إذا كان الآباء و الأولاد موجودين فلا تصل التوبة الى من عداهم من الورثة حيث إن 
رتبتهم قبل رتبة غيرهم ... و الحاصل أن هذا الاصطلاح مشهور فى باب المواريث. و -قرآن-7١١-12‏ قيل إن الآية آخر ما نزل 
من أحكام الدين؛ فقد كان جابر بن عبد اللّه مريضا فعاده رسول اللّه صلَى الله عليه و آله فقال: يا رسول الله إن لى كلالة 
فكيف أصنع فى مالى! ... فنزلت: -روايت-ع- 31١1-‏ إن امرْؤُ مَلَككّ أى إن مات إنسان ليس لَه وَلَدّ ؛ بع ار لذ حاار 
أب, أو لأب فقط كما صدر عن الإمام الصادق عليه السلام قلّها نِصف ما ترك تملكك هذا النصف إرثا بالفرضء و ترث النصف 
الآدخر بالرة بحسب ملذهينا الشيعى أما السنّة فيعطونها التصئ» و يعطون التضف الآخر للعقبة: و لا تأخذ النضصف الأخير- عند 
هم- إلا إذا لم يكن للميت عقبه. -قرآن-١-١؟-قرآن-هع-#قرآن-487-/917-قرآن-198-171‏ فتركة المت تقسم فى هذه 
الحالةٌ كما ذكرناء و إذا كان المت هو الأخث عن كلالة تنحصر فى أخيها فقط ف هُوَ يلها إن لم يكن لهااول2 . .. -قرآن- 
180-89 و تقسم تركته تنصيفا بين الأسختين لقوله تعالى: فإن كاتا لكين عَلَيْعَا اللدان شاع كك بالعذائهبالفرض و عاحدان 
الباق التسنعقايا لزه هذا إذااق ركم لاد لوالا والد .و قل سكاف تحاف هون هله اللفقلة الات الأنها للها نقربيقت الكلزالة... 








و النص الشريف يعنى الأسختين لأسب و أم؛ أو الأخ و الأخت لأب و أم أو لأب فقط كما قلناه فى أعلاه ... هذا كله فى حال إذا 
مات الرجل. أما إذا ماتت المرأة فالرجل يرث عنها تمام المال فرضا إن لم يكن لها ولد ولا والدء حيث إن الكلام فى إرث 
الكلالة. وَ إن كاثوا إِخوَة رجالا و فسا قل حاوت لفظلة: إحوة بالعذ كير باعتبان التغليب. حر اود هده ؟ عقر و ودرا و 

لفظتا: رجالا و نساء يمكن أن تكونا بدلا من إخوة أو حالا منها أو صفة لها. فاذا كانت الكلالهُ للميت مؤْلفهُ من رجال و نساء 
لذ كر مل حظّ -قرآن -ع121-1[ صفحه 811 لكين آي ينطق لشذاكر يهان و التكدرسي باطو مرو ماخر 
حالة الكلالة. -قرآن-١18-1‏ و فى القمى عن الباقر عليه السلام و قد قيل له: إذا مات الرجل وله أخت تأخذ نصف ما تركك 
الميت! .. قال [ع]: نصف الميراث بالآية كما تأخذ البنت لو كانت» و النصف الباقى يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث 
أقرب منها. فإن كان موضع الأسخت أخ, أخذ الميراث كله بالآية لقول اللّه: و هو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت أختين 
أخذتا الثلثين بالآبة» و الثلث الباقى بالرحم. و إن كانوا إخوةٌ رجالا و نساءء فللذكر مثل حظ الأنثيين. و ذلكك كله إذا لم يكن 
للميت ولد و أبوان أو زوجة .. -روايت-202-87 و بهذا المعنى تجد كثيرا من الأخبار فى الكافى و غيره .. و فى هذه الآية 
الكرية يكن الله لكم الأتحكاد نب يظهرنها أنه تعد وا مشافة أن تقاوا والاتتعرفرا ومت امفسيو الموازك فى :هذه الحالة و الله ركه 
شَّىءٍ عَلِيم أى عالم بجميع الأشياء و بسائر ما فيه صلاح العباد» و بكافة أمور معاشكم و معادكم. -قرآن-8-941١١-قرآن-78١-‏ 
#احقر اوح #الادؤةة العيت شور الات و الحيد للدروب العاليية | سمح +8 ]| 


سورة المائدة 


[سورة المائدة [4]: الآيات ١‏ الى ؟] 


بسم الله الرّحمن الوّحِيمٍ -قرآن- وق يا أَيهَا الْذين آمَنُوا وفوا لعفو حلت لح كه الأنعام إلا ما ُتلى عَلَيكم غَيرَ مُحلّى 
الصَيدٍ و أَكم حرم إن الله بحكم ما يريد [ ١]يا‏ أيه الِينَ آمنُوا لا تُجلوا سَعائر الله وَلا الشّهِرَ التحرام ولا الهَّدىَ و لا القَلائِدَ وَلا 
آمْينَ الييت الرام يبَعُونَ مضا بن رَبّهم وَ رضواناً و إذا عَلَكُم فاصطادُوا و لا يَجِرمتكُم شان قَومٍ أن ص دُوكم عن المسجد 
الكحرام أن تَعيَدُوا و نونو على الي و لتقو و لا تَعاونُوا علَى الإثم و الغردوان و اَُوا لَه نال َدِيدُ العقاب [ م ااه 
ف ١-يا‏ أَيهَا اديب اكوا أَوقُوا اعقو ... العقد هو الاتفاق ألذى يحصل بين طرفين أو أكثر لغاية تحقق مصالح المتعاقدين. و 
قد اختار سبحانه العقد على العهد لأنه آكد على المطلوب من قبل المتكلم. و هو تعالى يقصد به هنا العبادات و المعاملات و 
جميع ما يتعاقد عليه النّاس و المؤمنون فى مقاصدهم و بعد محاوراتهم, و فيما كلفهم الله و ألزمهم به من الإيمان به عر -قرآن- 
ذ-04[ صفحه ١؟]‏ اسمه و بملاائكته و رسله و حلالله وحرامه ووجميع فرائضه و سننه .. وقيل فى شأن نزول هذه السورة 
الشريفة كما فى القمى- عن جواد الأئمة صلوات الله عليه و عليهم: أن رسول الله صلّى الله عليه و آله عقد عليهم لعلى بالخلافة 
فى عشر مواطنء ثم أنزل اللّه: يا أيه الَمذين آمنوا أوفوا بالعقود الّتى عقدت عليكم لأمير المؤمنين عليه السلام ... -روايت-86- 
77 و ربما استشكل بعض من لا شأن له ولا دريهُ فى العلم مطلقا- و بالقرآن الكريم خاصة- فقال بأن الكثير من الآيات لا ربط 





بينهاء بل بعضها أجنبى عن بعض. ثم يرى أن هذا الإشكال- بنظره القاصر- إشكال متين و حله عويصء فيكشف بقوله هذا عن 
قصر باعه فى العلم و عن كونه متلبسا بزى أهل الفهم, و ينسى أن قوله تافه لا يستحق الرد و يضيع به الجواب, ذلكك أن الرد فى 
مثل هذا الموضوع تضييع للوقت و هدر لقيمة بلاغة القرآن و قوّته و عمقه. و لكن لا بأس أن نقول له- فلا نطيل- بأن مثل 
القرآن مثل أى كتاب يكتب الإنسان فيه خاطراته و محاضراته و الحوادث الّتى مرّ بها فى مدهٌ عمره. فهل يشكل عاقل على ذلكك 
الإنسان بعدم ارتباط ما فى كتابه من مواضيع و أفكارء فى حين أنها هى بحد ذاتها لا تجىء مرتبطة قهراء لأنها تدوّن مواضيع لا 
حمكينا الآ انها درطل ععاة فزق من الأفراف! 7 ته قد بيكون برق يعن ما فى :ذلك الكتاب :زرط وى لككده لسن شترطاافى صبخة 
تأليف الكتابء و لا هو شرط فى أن ما فى الكتاب ليس ذا قيمة جليلة. أما قرآننا العظيم فنزل نجما نجماء و آيات كانت توحى 
إلى النبى [ص] فى كل وقت يقتضى إيحاءها و نزولها. و وقائع نشر أحكام الإسلام؛ و جميع ما نزل من القرآن» كانت نوعا 
كلام و تضليلء لا منشأ له يقتضى عناية العقلاء .. و أما ما نحن فيه من شرح هذه الآيه الشريفة الّتى قد توحى بعدم الربط ألذى 
يتوهمه ضعفاء العقولء فاننا نلفت النظر إلى أنه سبحانه [ صفحه ]6١‏ خاطب المؤمنين مطالبا إياهم بالوفاء بالعقود فى صدر 
كلاامه القدسئء ثم أخذ يورد الآيات المشتملة على الأحكام الكثيرة الّتى كلها عقود و عهود بين اللّه تعالى و بين عباده لأنه لا 
يتم إسلامهم و تعتّردهم بهذا الدين العظيم إلا بالإيفاء رار وم بأوامره و نواهيه. مدلكك غلى أن الأحكام و 
الأأوامر و النواهى عهود و عقود, قوله تعالى مثلا: أ لم أَعبَود إِلّيكم يا :: نِى 51م أن لا تَعيدُوا الشَّيطان! فعبادة الشيطان منهى عنها 
بعهد منه سبحانه؛ و النهى تحريم؛ فهو حكم عبر عنه بالعهد. و مثل ذلك قوله جل و علا: وَ لَمَّد تمهدنا إلى 57م- وَ عَهدنا إلى 
إيراهيم ,- فالمعهود فى هذه الموارد كلهاء أحكام سماها تعالى عهوداء و العهود هى العقود بمعناها اللغوى و العرفى. -قرآن- 
٠عع-قرآن-68ه-هاع-قرآن-219-/17*‏ فهو سبحانه بعد أن أمر بالإيفاء بالعقود بدأ بإيراد الأحكام الى متها قن شترعة 
المقدس لعباده فقال: أجلت لكم بَهِيمَةُ الأنعام و هذا شروع ببيان عقوده تعالى و أحكامه. و البهيمة- لغةُ- كل حيوان لا يميز لما 
فى صوته من الإبهام؛ أو هى كل ذات أربع. وقد أضيفت إلى الأنعام للبيان كما يقال: ثوب قطن لتمييزه. و قد جاءت اللفظة 
مفرده بلحاظ الجنسء و المراد بها الإبل و البقر و الغنم» و اتدذكريو الأطن علق السوام ورنيةا الخفعار قال الله عمال ىد لضان 
انين وَ من المَعزٍ اثتين كما فى سورة الأنعام مع فرق أوضحه سبحانه فى قسمى الغنم اللمذين هما: الضأن و المعز. و قد ألحق 
بالأنعام الظباء و بقر الوحش و أمثالهما من البهائم البرّية. ونظيز مما قن عض الأماق أن الجناف هيك الأحة الى تكو قن 
بطون الأنعام, لا بيان حكم نفس الأنعام ألذى يجىء فى آيات أخرى و أخبار أخر. -قرآن-80-11١-قرآن-017-/021‏ ففى 
الكافى و التهذيب و الفقيه و العياشى عن أحدهما عليهما السلام فى تفسيرها: الجنين فى بطن أمه إذا أشعر و أوبر فذكاته ذكاة 
أمه. و زاد فى الكافى و القمى: فذلكك ألذى عنى الله عرّ و جل به. حروايت-8-47؟١روايت-71-198؟‏ و فى العياشى عن 
الباقر عليه السلام: هى الأجِنةُ الّتى فى بطون الأنعام. -روايت-#*-88 و فيه أيضا عنه عليه السلام: إن عليا عليه السلام سئل عن 
الدب وأكل لحم -روايت-””-ادامه دارد |[ صفحه ]5١6‏ الفيل و القرد. فقال: ليس هذا من بهيمة الأنعام التى تؤكل. -روايت- 
از قبل-١/.‏ و فى قوله هذا سلام الله عليه احتمالان: فهل يمكن أن يكون قد أراد الأَجَُ أو نفس الأنعام! و نقول: لا مانع من 

أن يراد من الشريفة أن البهيمة أعم من نفس الأنعام و أجئتها. لك لا ل لل بام ل 
له إلاما ُتلى عَلِيكم أى سوى ما يذكر لكم منعه واحرمته فى آيات أخرى كقوله تعالل + رامن فك يلك العق وال و اج 
الخنزير» الآية قرآن م٠١‏ قرآن م/ا١ا ”6١‏ التى تجىء فى هذه السورة؛ و كغيرها من الآيات الدالهُ على المحرّمات و 
المستئنيات التى يتلو ذكرها سبحانه على النّاسء و قد بدأها ب غَيرَ مُحلّى الصّيدِ وَ أَكّم حرم فهذا بعض ما تلا علينا حرمته. فإنه 














يحرم على الإنسان كل ما يصطاده فى حال الإحرام سواء كان من الأنعام الأهلية أو الوحشية؛ أو كان المصطاد من غير هذه 
الأنواع» و مما يضتطاد. و يتيج تفضيل ذلكك فى آخر هذه السورة الكريمة إن شاء الله تعالى إن الله يحكم ما يريك من ليل 
المحلّلات» و تحريم المحرّمات, على ما توجبه الحكمة و ما تقتضيه المصلحة الإلهي يحكم بذلكك كله بحسب ذلكك. و لا راد 
لحكمه و لا مانع لما يريد؛ لأنه لا يريد إلا الخير. -قرآن-81١-195-قرآن-8/7-ع‏ ١ن ٠‏ يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا لا تُحلُوا سَعائرَ الله 
... تحلواء من أحل: أى تصرّف بالأمر على أنه مباح و كان حرا فى مباشرته كيف شاءء فاحترموا شعائره تعالى و لا تتهاونوا بها. و 
الشعائر جمع شعيرة» و هى ما كان شعارا و علماء و قد عرّفوها بالفريضة الّتى سنّها الله و هى هنا مناسكك المواقف و الطواف و 
السعى و العمرةٌ و المواقف و سائر أفعال الحج. و المراد بالنهى عن التحليل هو النهى عن تحريفه و التصرف فيه لا خراجه عن 
وجهه؛ فلا ينبغى إحلال شىء من فرائض الله لا كالتى ذكرنا وَ لا الشَّهِرَ الحرام أى الشهر ألذى حرّم فيه القتال. و أريد من الشهر 
الجنس فيشمل النهى مجموع الأشهر الأربعة الّتى حرم فيها القتال» و الّتى هى: ذو القعدة؛ و ذو الحجة -قرآن-ه-29-قرآن 
0نه- 08١‏ [ صفحه 818] و محرّم و رجب .. فلا تتعاملوا حسب تحليلكم: لا بشعائر الله و لا الأشهر الحرم وَ لا الوَدَىَ أى 
الحيوان ألذى يهدى إلى بيت الله من الإبل أو البقر أو الغنم» فإنه إذا أهدى إليه ليس لأحد أن يتعرض له بسوء ما دام مسوقا إليه 
ولم يصل إليه» فلا يؤخذ غصبا أو عدواناء ولا يمنع من بلوغه إليه» و لا يمس هو و لَا القَلاَدَ أى الشىء ألذى يقلّد به علامة 
غلن أنه هدئ التعل الذي يحلى ينو الخيل المر ركش فى العتق و غيرهناامما يعلق علية من .غلامة تيوه فيغرك فلا بتعرض: له 
أحد حتى يصل سالما إلى محل ذبحه و تضحيته .. أما القلائد فجمع قلادة» و هى ما يزرّين به العنق من الزينة. و قد ذكر سبحانه 
القلائد بعد الهدى مع أن ذكر الهدى كان يغنى عنهاء ليبيّن أنه لا يساء إليه فى جسده و لا فى قلائده و زينته. و ذلكك دليل 
اهتمام منه جل و علا كقوله: حافظوا عَلَى الصَّلُوات» وَ الصَّلاءُ الرّسطىء فإن عطفها يرشدنا إلى تمييزها و شرفها .. وَ لَا آمينَ 
البتيت أى قاصدين إياهء و هى من: أم يم فهو آم و جمعها آمونء يعنى: -قرآن-8-41١١ا-قرآن-عع"-1ى#القرآن-41م-‏ 17لاو 
قرآن-/1-9177١٠٠‏ لا تتهاونوا بحرمة ذلكك أثناء قصدكم بيت اللّه الحرام و لا تضيعوا منها شيئاء و لا يجوز أن يحال بينها و بين 
المتدسكين و لا أن يحدث فى شهر الحج ما يصد النّاس عن الحج فإن فى ذلكك تعديا على حرمتهم و حرمة البيت .. فلا تحلوا و 
تمنعوا أيّها المؤمنون قوما قاصدين المسجد الحرام يَبتَعُونَ قضنًا مِن رَبّهم أى يطلبون إحسانا و ثوابا منه تعالى وَ رضواناً و أن 
يرضى عنهم. و الجملهُ فى محل نصب على أنها حال مما هو مستكن فى آمّين» فلا تتعرضوا لقوم هذه حالهم وَ إذا لانم 
فَاصطادُوا يعنى إذا حللتم الإحرام و شئتم التصيّد فاصطادوا فلا جناح عليكم عند ذلكك و لا جرم لأن حرمة الاصطياد مشروطة 
بأمرين: الإ-حرام؛ و الكون فى الإرض الحرام. فبعد الإحلال يجوز أكل ما تصطادونه بشرط أن لا يكون الاصطياد فى الإرض 
الحرام فإنه لا يجوز فيها مطلقا سواء كان الإنسان محرما أم غير محرمء فالحرم من دخله كان آمناء بنص القرآنء و بالروايات الّتى 
تدل على أن لفظة: من- هنا- أعمّ من ذوى العقول وَ لا يَجرِمنّكم شَتَآنُ قرآن-١١#1-عع‏ "قر ن-9494-٠٠عقرآن-01-877ه‏ 
قرآن-7-1017١1[‏ صفحه 517] قوم أى و لا يحملنكم بغضاء قوم. و جرم مثل كسب فى تعدّيه إلى مفعول واحد و إلى 
لحرن كانه عرة 3 عمو هري جاو أرن ا التفمر يم فى اللاي ال جحو تقر لمعا او الاي 1ن قاوز أن 
صدوكم أى الاعتداء بصدكم و منعكم. فلا يكسبتكم بغض هؤلاء القوم الاعتداء عليهم بسبب صدّكم عن المسجد الحرام» و هو 
منع النبىّ صِلَى الله عليه و آله و المؤمنين يوم الحديبية عن العمرة. و معنى الاعتداء هنا هو الانتقام منهم و إلحاق الضرر و 
المكروه بهم وَ تَعاوَنُوا عَلَى البرّ وَ النّقوى أى تعاضدوا و اتفقوا على العفو و تجنّب الهوى و لا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَ العٌدوان أى لا 
تتساعدوا على ما فيه جرم و ذنب و اعتداء و انتقام إِنَّ الله مَدِيدٌ الهقاب يعنى أنه يجازى من يخالف قوله أعظم جزاء و فى 
ذلك تهديد و وعيد لمن عصاه سبحانه و تعالى. -قرآن-١-8-قرآن-771-17117اقرآن-١47-١2هقرآن-0١2-اععقرآن‏ 

















سكف 
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عي كم الميٌوَالدّمٌوَلَحم الختزير وما أهِل لير الله به وَ اميق و التوقرةة و النتدة ُو اليحَةٌ وما أكل الع إلا ما 
كي و اذب على الب و أن اتستقيتمُوا بالأزلام ذلكم فِسق ايوم يس الي كَفَرُوا من دينكم كلا تَخْمَوهُم و اخضّون اليوم 
أكقلت لكم ولكرو أن ممت عَليُكم نِعمتى وَ رَضةِيت لَكُمٌ الإسلام دينا من اط فى مخمص! غير متجانف لإثم كن الله َو 
رَحِيمٌ [] -قرآن-١-/018‏ [ صفحه 818] - ححوْمت عَلَيكُم المَيَةٌ وَ الدَّمُ وَ لَحمْ الختزير . .هذه الشريفة بان لعبارة: ما يقلن 
عليكم, التى فى الآبة الأولى. فقد تلا سبحانه علينا من المحرمات: البهيمة الّتى تموت حتف أنفها- أى دون ذبح و تذكية» فقد 
كانوا يأكلونها فحرّمها هى و الدم المسفوح عند الذبح و قد كانوا يجمعونه من الذبيحة بعد فصدها و يجعلونه فى الأمعاء و 
يطبخونه و يقدمونه للضيف كطعام عزيزء ثم حرم ما لا يقبل التذكية» كالخنزير ألذى يحرم أكل أى شىء منه. -قرآن-ه-1/او 
قد اختص الله تعالى اللحم بالذكر فى الآيهُ لأنه كثير النفع و لأن الحيوان يستفاد من جلده و شعره و نحوهما. و لو سئل- مثلا- 
عن اختصاص الخنزير بالذكر دون الكلب مع أنهما من باب واحد فى الحرمة» لقلنا إن الكلب ليس بكثير اللحم و لا اعتاد النّاس 
على أكل لحمه بخلاف الخنزير السمين القابل للتربيةٌ و الاستفادة بلحمه بزعم من يأكل لحمه و لذا عبر سبحانه عن حرمته 
بحرمة لحمه مع أنه حرام و نجس بجميع ما يستفاد منه. دوا حرّم أيضا ما أجل لِغَيرِ الله به أى ما ذكر عند ذبحه غير اسمه تعالى 
كقول أهل الجاهلية: باسم اللاتء أو بالعرّى. أو غيرهما من أسماء الأصنام الّتى كانوا يعبدونها. و الإهلال هو رفع الصوت. و منه 
قال حرا ودع »© هر الضبى عن الولادة أن بد ااضوه رقنا بمووكريت القكية : أن الى حرفو هد السسل ف حنها 
عدن كدق واكموث و سواء العكقوها ضيدا آم الغطقت وجدها والتوفوذة الى ضرت ص حاتت فإذا مانت أكاوهاه و التكرد يد 
الَتى ترةتء أى وقعت عن صخرة أو سطح أو فى بثر ثم ماتت من الترذى وَ النِيحَةً الّتى نطحها كبش أو بهيمة مثلها فماتت من 
النطح. و قد كانوا يناطحون بين الكباش و يأكلون الكبش النطيح وَ ما أَكل اليم إِنَا ما د كيم و المراد به فريسة الس باع من 

الحيوانات المفترسة» فقد كانوا يأكلون ما فضل عن السبع بعد قتلها و أكله منها. فقد نهى اللّه تباركك و تعالى عن أكلها إلا بشرط 
تقع فيه الحليهُ إذا كانت قابلة للتذكية التى أناطها بها و حدّدها بأنواع يجمعها أن ندركك -قرآن-**-#ل/ا-قرآن-198-180- 
فرآن-١04-171؟-قرآن-‏ ممع “عقر ن-078-581 [ صفحه 819] تذكيتها و هى تضطرب اضطراب المذبوحة أو أنها تشخب 
أوداجها. و قد أوضحها الفقهاء فى الكتب. أما التذكية الشرعية فتقع على الحيوان الحى. و العلامات الَّتتى ذكروها للحيا هى 
أمورء منها: حركة أذنه أو ذنبه أو تحرّكك عينيه بالنظر و غير ذلكك مما يكون دليلا على الحيا. و فى أقوال بعض الفقهاء اشترطوا 
الحياة بكونها مستقرة» و لا- بد أن نحمل قولهم على بعض مقدار وقت الذبح بحيث إذا مات و لم يتم ذبحه- أى فى وسط 
التذكية زهقت روحه- فهو حرام لأنه غير مذكى شرعا. و ليس المراد باستقرار الحياة ما يتبادر إلى الذهن من بقائه إلى أجله 
المحتوم» لأ.ن هذا المعنى مخالف لما متّلوا به من العلامات الّتى تدل على قرب زهوق الروح. و لذا قال أهل التفسير: إلا ما 
ذكيتم: يعنى ما أدركتم ذكاته. و هذا يؤيد بظاهره ما قلناه. و الحاصل أن ما سطا عليه السبع و جرحه محاولا افتراسه» يحرم إلا ما 
ذكى حسب الأ-صول «و» كذلكك ما ذْبِحَ عَلَى النضُبٍ جمع نصاب. -قرآن-8١١-18‏ و هى أحجار كانت حول الكعبة يهل 
عليها و يذبح عندها لغير الله و ينضح دم الذبيحة على وجهها المقابل للكعبة. و الفرق بينها و بين الأصنامء أنها أحجار و الأصنام 
تماثيل كانت تعبد؛ و الأنصاب لا تعبد و إن كانت محترمة عندهم. و قد كان بعض القرشيين يذبحون لبعض الصخور و الأشجار 


أيضا مما كانوا يعبدون. فحرّم أكل ما ذبح على التّصب و أن تَستَقيدمُوا بالأزلام الأزلام هى جمع: زلم؛ و هى القداح أو هى 
سهام كان مكتوبا على بعضها: أمرنى ربىء و على بعضها الآخر: نهانى ربّى. و الاستقسام بالأزلام هو طلب معرفةٌ ما يقسم له مما 
لا يقسم له بالأزلام. و قيل هو الميسرء أو قسمتهم الجزور على القداح. العشرة: فالفدٌ له سهم. و التوأم له سهمان, و المسيل له 
ثلاثة أسهمء و النافس له أربعة أسهم., و الحلس له خمسة أسهم., و الرقيب له ستة أسهم, و المعلى سبعة أسهم. و السفيح و 
المنيح و الوعد لا أنصباء لها. و كانوا يدفعون القداح إلى رجل يجيلها. -قرآن-47-789” و كان ثمن الجزور على من يخرج 
لهم هذه الثلاثة الّتى لا أنصباء لهاء و هو القمار ألذى حرّمه الله وهو كالشطرنج و الترد وغيرها ذلِكم هذه كلها -قرآن-81١-‏ 
| صفحه فحة *1] فنبق أى خروج عن ريق الحق نو الصسلاخ» وبيعتمل أن يكون معناه الذنب. و الإشارة- ذلكم- هى إلى 
الاستقسام و إلى تناول ما حرم عليكم دان كاقوء كن الذيق كنزوا ون دوكر أى لوا يعد لهم أمل أن يبطلوا دينكم أو 
أن ترجعوا فتحللوا هذه المحرمات و أن تعودوا مشركين مثلهم, فالله تعالى و فى بعهده من إظهار دينه و غلبهم فخابوا و انقلبوا 
مغلوبين فلا تَحْسَّوهُم وَ اخَشّونِى أى لا تخافوهم و خافوا معصيتى و مخالفة أمرى فتحل عليكم عقوبتى» فأخلصوا لى الخشية 
اير كمالك 1ك ديك انمق ب شكاورة إبداق كرمك بن الحتفل و الحواء و االترائق و الأسكاريز شيك فلك 
ِعمَتى أكملت فضلى عليكم بولاية على بن أبى طالب عليه السلام. -قرآن-١-١ه-قرآن-180-107-قرآن-9-71/8٠ع-قرآن‏ 
0777-0 ففى المجمع عن الباقر و الصادق عليهما السلام أنه إنما أنزلت بعد أن نصب النبى صلى الله عليه و آله عليا عليه 
السلام علما للأنام يوم غدير خم حين منصرفه من حجة الوداع» و هو آخر فريضة أنزلها الله تعالى ثم لم ينزل بعدها فريضة. - 
روايت-١1ه-/7127‏ و يلاحظ أن: اليوم أكملت لكم دينكمء قد وقعت فى غير موردها المعقولء فلما ذا وقعت بين المحرّمات من 
اللحوم؛ و بين المستثنى و المستثنى منه» أو المتفرع و المتفرع عليه! فلما ذا كان هذا! و الجواب أن سور القرآن و آياته ليست 
مرقة قال ميتيوعة طرق زعا ن انزو تهااو لذاتر كيرا هن الشوو :الى ترلت فق الملافة تسل :على آراك ولح فى دكله و على 
العكس نرى آيات نزلت فى المدينة و اشتملت عليها السور المكية. و ما نحن فيه نحتمل أن يكون من هذا القسمء لأن سورة 
التأقدة الأ جما عدقة و الآ اوم أكقلك لكم وفك #التيمكية لأنها ثولت فى نحية الوداع كنا لاق عدين خه بو علدير 
خم من توابع مكةُ و لواحقها و هو بعيد عن المدينة غايةُ البعد. فأمر جمع السورء و الترتيب قام به الصحابة» و لذا جاء بعضها غير 
ساني لف كالدض تسن هدهو الاشكال رذتعن الجافعين و اليرت لاع اللدقعانئ الن أنول الآباقه از لاخلن الت 
[ص] ألذى ما تعرض للترتيب مع علمه بأن عليا [ع] يجمع -قرآن-787-7817[ صفحه ]57١‏ و يرتب بإملالئه [ص] فينبغى أن 
تكون هذه الآيه فى ذيل آيات غدير خم لمناسبة الحكم و موضوعه لا أن تكون معترضة بين آيات اللحوم و المحرمات و بلا 
مباسنبة تذكرها شو الأغزاقن التخصبة الفاشدة الى سلكة:طزيق الفتتلالة توا الفواية» أعاذنا اللدقق أن ثعبل أو أن نضل و 
هدانا إلى صراطه المستقيم .. و نحن لا نقول هذا بزعم التحريف و العياذ بالله. و لكنه من باب وضع الشىء فى غير محلّه لصرفه 
عن وجهه الصحيح بتغيير وضعه المكانى تماما كالذى حدث بالنسبة لآآية التطهير التى نزلت فى أهل البيت [ [ع] ثم وضعت بين 
ينات "تساك القى و هن لشت لنسائه من ]| بضئلة .يدون ليِطفوًا ُورَ الله ببأفواجهم و اللَهُ متم تُوره و لو كه الكافؤون. فإن 
لين قصدوا تغيير هذه الآيات عن محالّها و مواضعهاء هم ذوو أغراض فاسدةٌ لم تخف على أحد. لأن الآيات كلها- كلها- قد 
ظهرت معانيها و قد صدق قوله تعالى: نا نحن تَزّلَا الذكرَء و إِنَا لَُلَحافظونَ ا ال 
اللشاشعانة نال عل تركف انمد كما قلات - قد عاد إلى بيان ما أحل و ما حرّم من اللحوم فقال: فَمَن اضطرٌ فى مَخْمَصٍ مَحْمَضَ ةي أى من 
حكم عليه الاضطرار فى مخمصة: أى مجاعة بحيث لم يجد سوى هذه المحرّمات لسد جوعه و حفظ حياته من الهلاك غَيرَ 
مُتَجانِف لإثم يعنى غير مائل لإثم» و -قرآن-١-1١١-قرآن-08-7937“اقرآن-18ه-88ه-قرآن-715-290‏ فى القمى عن الباقر 











عليه السلام: غير متعمد لإثم» أى أنه لا يأكلها التذاذا و لا لهوى فى نفسه؛ بل انحصر قوام حياته و سدّ جوعته بها فأكل بقدر 
الحائجة دوو 10-8 فإن الله فر رَحِيم عاف عن ذلكك الذنب فى تجاوز حدّ من حدود الله لأنه تعالى يرحم عباده و 
يقدّر حالات اضطرارهم فلا يؤاخذهم بذلك. -قرآن-١1-"7‏ 
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يَستلوتكد ما ذا أحِ ل لَهُم قل أل لم الات و ما عَلَتم من التجوارح مكليين مها علمونهنَ ما عَلمَكم اله لوا يما أمكن 
ليم و اذكرُوا اسم الله عليه وَ انوا لَه ناليع الجساب [ ؟] اليوم أجل لَكُمْ يات و طَعام لين أوُوا الكتاب جل لكم 
وَ طَعائكُم جل لَهُم و المُحصنات من المُؤينات وَ الفحصنات من الّذِينَ أُوتُوا الكتاب من قَيلكم إذا تقوم أجُورَهُنَ ُحصنين 
غيد تسافهه والاد نه دئ عدن رمن يكم بالإيمان ققد خبط عَمَلَهُ وَ هُوَ فى الآخِرَةٍ من الخاسترين [ ه] -قرآن-١-لام87‏ [ 
صفحه 77ع] - تارك اذا حر لقم جم أن يد الوك )امستو م لوقي بعد ها دوعن تخري وديا للعو ل 1 
القريقة الدايقة فى ذل لهم تر ادوس نعرن- ابعء1 أجل لكو اللقيات وى جع فقب: ضد الحيت.والحبيت القدر 
ألذى تشمئز منه النفوس و تستقذره. و بتعبير فقهى هو ما نص الشارع على حرمته. أما الطيبات فهى ما تشتهيها النفوس و ترغب 
فيها الطباع و تميل إليها كل الميل لأنها تستلذّها و تحبها. فد ذكر منها سبحانه لحوما أخرى بقوله: وَ ما عَلَمتم + مِن السجوارح 
مكلبِينَ أى أحل لكم أكل لحم ما تحمله لكم الكلادب الّْتى علمتموها حمل ما تصطادونه من الحيوانات بطريقة علمكم الله 
تعالى إياها لتعتبر لحوما مذكاهُ إن هى ماتت حين حملها و قبل وصولها إليكم. و قرآن-١-»‏ #القرآن-١‏ دوع" سين نزول 
هذه الآيُ الكريمة أن نفرين من أصحاب رسول الله [ص] هما زيد الخير و عدى بن حاتم تشرفا بحضرته و قالا له: نحن جماعة 
تمشى إلى الضيد معنا كلاني معلمناك تتصعد بواسطتها لأنها تظر الضيد تحمل لنا الطريدة التى قد تق أوتموت من 
جراحها قبل وصولها إليناء أو لعل الكلاب تأكل بعضها فما هو تكليفنا فى هذا الحال! ... فنزلت الآيهٌ الكريمة -روايت-١-عوم‏ 
بحليه الطيبات و بحلية ما تنقله [ صفحه 6”7] الجوارح الععلمة الت إذا أفرقهنا تأثمر يو ]ذا (حرقها تتزجره سواء :وضل الضيد 
إليكم حيا أو ميتا بشروط ذكرها الشارع فى باب الصيدء إِلَا إذا لم تمسكه هذه الكلاب بل أخذته و أكلت بعضه و أبقت الباقى 
فان الباقى حرام لأنه داخل تحت حكم: و ما أكل السبع. و من أهل السّدنة من يقول بحليته إذا ستمى عليه و الحق أنه حرام قرأ 
عليه التسميةٌ أم لا فإن نص الآيهُ يشترط الإمساكك أى الإبقاء علبد ارط لكي فكيف إذا أكل يمضه إن الكلي في عاد 
العالة لاد وكوق سماو لد يجو الاضطياه بواسطفة» قم اعنام غير سلال إل إذا لم يكنته.و أوضله سياو لي يمت بين فكيد 
فيذبحه الصياد حينئذ و يذكيه بالذبح لا بحمل الكلب المعلّم و إمساكه. لأن الكلب المربّى تربية صالحة للصيد لا يأكل صيده 
فى حالء بل يمسكه و يحمله إلى صاحبه و لو بعدت المسافةٌ بينهما و طالت مدة نقله إليه. و هذه الصفهُ هى بالحقيقة ميزه 
الكلب المعلّم. فما أمسك هذا الكلب المعلّم على صاحبه من الصيد حلال لصاحبه بشرط ذكره سبحانه بقوله: وَّ اذ كرُوا اسم الله 
َل أى اذكروا اننم الله حي مرسلوق الكلب لنعلب الطريلاة عطاقو النازالضيدهاة فر قوا 1801172 يسم الله حت 
عدف الك فكرى تعد وول لعن لكو دل والكنفية لقي 23 يناعا دوم كرهةى فى التتمى غر العباوق عليه النتااة» 
أنه سئل عن صيد البزا و الضّ قور و الفهود و الكلاب فقال [ع]: لا تأكل إِلَّا ما ذكيت. إِلَا الكلاب. قيل: فإن قتله! قال: كل» فإن 
اللميقول: وها علك ون الكوارس:واقرا الآنة إلن قزل «عليكيء قي قاله فكلواايها أمفوركن فيكم شر قال كل سه من القباع 
يسككة المنيد على شه أ ركاه النبج ين فإنيا عم كم على «مراجزوا و 133 | مساك الكلي العتل #انككر :اسم دغل 








فهو ذكاته .. -روايت-81-١٠8‏ و انُّوا اللَّهَ أى تجتّبوا مخالفته فى هذا الموضوع و انتهوا عما نهى عنه و اعملوا بما أمركم به إن 
اللَّهَ َِرِيمٌ الحساب أى حساب أعمال عباده و أقوالهم. و جزاؤها إِمَا ثواب أو عقاب يتم بأسرع ما يكون و بشكل يخرج -قرآن- 
19-١‏ قرآن 181-1١‏ [ صفحه 675] عن قوهُ تصوّرنا يوم تجد كل نفس ما عملت محضراء و لا حول ولا قوة إلا به تعالى .. 
ه- اليو أجل لك الحقياك :. أراد سبحانه بكلمة: اليوم» الزمان الحاضرهء أى الوقت ألذى نزلت فيه الآية الشريفة و ما يتصل به 
إلى يوم لقائه لأن حلال محمّرد حلال إلى يوم القيامة» و حرامه حرام إلى يوم القيامة. -قرآن-ه-/5 فسائر أحكامه لا تنسخ إذ 
شريعته أبديةُ فهو خاتم النبتين و لا نبى بعده يجىء بشرع يخالف شرعه لا بتمامه و لا ببعضه. فمنذ ذلك اليوم و إلى يوم القيامة 
أحلت لكم الطيبات أى جميع ما يستطاب و جميع الملاذ التى لم يردع عنها الشارع الأقدس ولا منع الاستفادة بها بأى نحو من 
الأنحاءء؛ و لم تستخبثها الطباع السليمة. علض وطناء الرين اونا الكنانا جل لك و أهل الكتاب هم اليهود و النصارى و 
المجوس على فرض أنهم أصحاب كتاب. و اختلف فى الطعام ما هو و ما المراد به! ... أما معناه اللغوى بشكل عام فهو ما 
يؤكل. أى كل ما يحتاج إلى الأكل. و لكن -قرآن-551-728 الامام الصادق عليه السلام- كما فى المجمع- قال: هو مختص 
بالحبوب و مالا يحتاج فيه إلى تذكية .. -روايت-0-28؟1 و نحن و اللغةُ و ظاهر الآية الشريفة- لو لا هذه الرواية- نحكم بحلية 
مطلق الأكل نظرا إلى ظاهر الآ و اللغة. و أما ما ورد فى بعض الروايات من النهى عن ذبائحهم معللا بعدم ذكر اسم الله عليهاء 
فعلى فرض صحة الرواية لا بد من تخصيص عموم طعام الكتابى بالبقول و الحبوب و الفواكه دون اللحوم لعدم التسمية» و ذكاة 
اللحم بالتسمية. و لذلكك قد ورد فى بعض الروايات أنه إن أتاك رجل مسلم فأخبركك أنهم سمّوا فكل. و فى بعض آخر لا 
تأكله و لا تتركه؛ و تقول إنه حرامء لكن تتركه تنزها عنه فإنهم يضعون فى آنيتهم الخمر و لحم الخنزير و غيرهما من النجاسات 
و الحنانت 7 واكك مانخروايه دروي يستفاد من هذه 00 مسألهُ مهمة. و هى طهارة 5 الكتاب ل 
00 يي اس الحو ا ا 
المحص نات من المّؤمنات أحلت لكم, و هن العفيفات و الحرائر من نسائكم المؤمنات. و إنما خض هن بالذكر تشجيعا للمؤمنين 
على أن يتخيروا العفائف الكريمات لنطفهم, و إلا إن غير العفائف يجوز نتكاحهن؛ و كذلكك الإماء المسلمات وَ المُحصَنات من 
القبى أوثو الككاب هن فرك وف امقس قال أضهن»: هن اللواتى أسلمن من محصنات أهل الكتاب و ذلكك أن قوما كانوا 
يتحر جون من العقد على من أسلمت عن كفر فلذلكك أفردهن سبحانه بالذكر. 8 و اه 
اللاي الكافياعي الدادر عليه دادم إنها منسوخة بقوله تعالى: لاك كرا بعِصَم الكوافِرء و بقوله سبحانه: وَلا تَنكحوا 
المُشركات عَتّى يُوْمِن. حروايت-87 -10 و إذا لم تصح روايات هذا الباب فإن سورة المائدة آخر ما نزل من القرآنء وما أحل 
فيها فهو حلال» و ما حرم فيها فهو حرام. و الآيتان الواردتان فى الرواية السابقهُ هما فى سورة البقرهُ و منسوختان بما فى المائدة» و 
قد نزلنا فى صدر الإسلام و كان الحكم حرمة مناكحتهن. لكن بعد غلبة الإسلام و قدرة المسلمين و شوكتهم و جعل الجزية 
على أهل الكتاب نسخت الحرمة؛ و ربما تصير المناكحة موجبة لدخول اليهودية أو النصرانية و بعض أقاربهما فى الإسلام بعد 
المخالطة مع المسلمين و معرفة حسن أخلااقهم و استقامة معاملاتهم؛ و إحسانهم إلى من عاشرهم.ء و عدلهم معه. فإن عدل 
الإسلام يظهر لكل منصف .. و الحاصل أنه لا وجه للقول بعدم الجوازء و ما يرى من الروايات المانعة قد يحمل على أوائل أيام 
ظهور الإسلام و ضعف المسلمين. و قد ورد فى بعض الروايات أن الصادق عليه السلام قال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر و 
أكل لحم الخنزير. -روايت-28-؟5؟1 و بقوله [ع]: إن فعلء إشارةٌ إلى جواز التزوج بهن. فقد أحل لكم- أيها المؤمنون- نكاح 
المحصنات الكتابيات إذا آتَيتْمُوهنَ أْجُورَمُن أى إذا دفعتم ما قرّرتم لهن حتى يرضين بزواجكم, بشرط أن تكونوا مُحصةنِين 





أعفاء غيد مُسافحين لا سق رآن-ه 1١‏ عه اعقر آن- ادمع لانقرآن-:8 7-9[ صفحه 98؟] زائين بهن زئى محزما و لا متخذى 
أخدان و غير متخذين أمدقاء ومكيقاتك :لوق بالبت فا ذ المضا سكاو السكاهوة اللوية معدب بي الأحعداذ موده داه وهر 
الفبد يق فالحلية تتأكد بكونهن محصنات غير مسافحات» و بكونهم اوعس حر عدايع ريدم تورييو ودام 
كونكم أو كوتهن أعدانا . و الخدن يطلق على المذكر و المؤنّث و مَن يكفّر بالإيمان أى بسن الأريجاق ووفك لو ور كن 
العمل به ققد حبط عَمَلَهُ أى ذهب سدى لأنه فاسد فهو يذهب هباء منثورا .. وانشير إلى أن الفرق بين الجاحد و تارك العملء 
هو أن الجاحد لا يعتقد بالشرع و لا بالشارع فهو فاسد العقيدة. أما تارك العمل فهو معتقد بالشرع و شارعه الأقدسء و لكنه 
مهمل قد لا يصِلّى و لا يصوم, و قد يفعل المنكرات كأمثال بعض الشباب المتهاونين و بعض الشابات المستهترات بالتكاليف» 
لأن هؤلا-ء و هؤلا-ء حديثو عهد بالعمل و يرون الالتزام بالشرع أمرا عسيراء هداهم الله تعالى لما فيه رضاه لأنهم على عقيدة 
أسلافهم و إن كانوا متهاونين» و لكن من يكفر بالايمان يذهب عمله أدراج الرياح وَ هُوَ فى الآخِرَةُ مِن الخاسترين أى الهالكين 
لأنهم لم يجنوا ثمره عمل عملوه و لا اكتسبوا ثواب خير فعلوه. -قرآن-18-١ه-قرآن-84-721/-قرآن-80ع-/اعع-قرآن-‏ 
١٠05-١‏ 


[سورة المائدة [4]: آية ع] 


با أيّهَا اين آمنوا إذا قمسُم ِلَى الصّلاة قاردلا وو : كم و يديك إِلَى المراقق و امتريخوا يرؤيتكم و أرجلكم إِلَى الكعتين و 
إن كُشّم تا فَاَهرُوا و إن كم ترضى أو على مَرمَرٍ أو جاء أ منكم من الغازتيا أو لامَسكُم الساء كلّم تج دوا ماء موا 
صَعيدا طَيْا اموا يوجوجكم و أيدِيكم نه ما يبد الله ليجل عَليكُم من حرج و لكن بره ليطه ركم وَ ليم : نعمَتَهُ عََيكُم 
عَلّكم تشكزون [ ] -قرآن-١-028[‏ صفحه /ااع] 8 يا يها الِّينَ آمُْوا إذا قُمتّم إِلَى الصَّلاة + فى هذه الآآبة الكريمة بين الله 
سبحانه كيفية كل من الوضوء و التيمم و موردهماء و يعلّم كل واحد منهما فعلا فعلا فيقول جل من قائل: إذا قمتم إلى الصلاة 
عردلا وخرفص و للك شروت وسرق الرفة ما ينو انالازرين ابنقتوي الجناة والألت والق فك سه الرضوفر 
حدّ غسله من قصاص الشّعر إلى آخر الذقن طولاء و ما دارت عليه السبابة الوسطى عرضاء فاغسلوه بإراقة الماء عليه من يدكم 
اليمنى و تكرير الفركك و الغسل إلى أن قصل المياه إلى كل جزء منه و أَيدِيَكم إِلَى المراؤق فاغسلوهاء و حدٌ غسلها كما بين 
بخان ذو شو الدراق» أ جنا يرلتق عليه الى يكككاء وهو مدهي أهل النيت علي الستلام من الترافق إلى ازاك لايع 
بحيث يتخلل الماء إلى كل جزء منها و يتخلل ما بين الأصابع فلا يبقى قسم لا تصل إليه مياه الغسل. و قوله تعالى ورد فى بيان 
حد المغسولء لا فى مقام بيان كيفية الغسل حتى يفهم من الآيهُ و يستفاد منها بقرينة أن غسل اليدين يكون من رؤوس الأصابع 
إلى آخر المرافق كما استفاد فقهاء الجمهور فقد اجتمعت الأمهُ على أن من بدأ فى غسل اليدين من المرفقين صح وضوءه و 
أصحابنا يوجبونه. هذا إذا لم نقل بكون: إلى» بمعنى: مع و إِلَا فلا نحتاج إلى التأويلات. فقوله تعالى: إذا قمتّم إِلَى الصَّلائ يعنى 
إذا أردتم القيام للصلاة. مثل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله» فقد عتر سبحانه بمستب الارادة عنهاء و ذلكك أمر شائع ذائع. «وا 
بعد ذلكك الغسل للوجه كما حدّدناه» و لليدين كما بين الله تعالى امم وا كم اوفك إِلَى -قرآن-ه-وعقرآن-1817- 
9 ا؟قرآن-/917ه- ٠‏ عقر ن-80١11/8-1-قرآن-814١-1288‏ [ صفحه 5378| الكعتبين و قد ذكر الرؤوس والأرجل مع بعضها 
لمكان الباء فى الكلا-م على ما فى الرواية» و نصب: أرجلء هو مردود عندناء و قد قرئت أيضا بالكسر و هو الأصح فإن الجر 
بسبب عطف اللفظ على اللفظء و النصب عطف للّفظ على المحل فكأئه قال سبحانه: وَ امت يوا برُؤْيتكم وَ أَرجُلْكُم و مسح 








الرأس عندنا هو أقل ما يقع عليه اسم المسح على مقدّم الرأس و لو بالأصابع الثلاث: السبابة و الوسطى و البنصرء و مسح الرجلين 
من طرف الإبهام إلى الكعب من كل رجلء أى كامل قبهُ القدم حتى المفصل لأن الكعب هو العظم النابت فى القدم عند معقد 
الشراكك. -قرآن-١-7١-قرآن-0-177/1٠”‏ و الحاصل أن غسل الوجه واجب بحيث تصل الرطوبةٌ إلى البشرة و إلى الشعر النابت 
عليها إذا كان خفيفا ترى البشرة من تحته فيجب تخليله حتى يغسل و إن كان كثيفا و طويلا فإنه يغسل ظاهره كأجزاء الوجه و 
قد ورد عن الباقر عليه السلام: كل ما أحاط به الشّعر فليس على العباد أن يطلبوا و لا أن يبحثوا عنه» لكن يجرى عليه الماء. - 
روايت-188-78 و أما المسح على الخف فلا يجوز. و القول بأن رسول الله صلى الله عليه و آله مسح على الخف ليس له سوى 
مدارك ضعيفة لا وجه لها ولا يعتنى بها. نعم كان الرسول [ص] يلبس الخف و قيل إن سلطان الحبشة أهدى إليه فى جملة ما 
أهدى خفا ربما كان قد لبسه أثناء الحرب. أما مسحه [ص] فكان على ظاهر القدمين لا على الخف كما رووا عن رؤيتهم له فى 
روايات سخيفة ضعيفةٌ ... هذا ما يمكن توضيحه هنا و نتركك التفصيل لكتب الفقه المختصة. فقد أمرنا سبحانه بالوضوء للصلاة 
على الشكل المبين و قال: و إن كنم جنا فَاطَهَرُوا استعدادا للصلاه و قبل مباشرتها. فاطهروا: -قرآن-١-/0‏ جواب الشرط لازالة 
الجنابة الّتى يتم زوالها بالتطهر و الاغتسال. أما الجنابة و تحققهاء و كيفية الغسل منها فهما معروفان و مفرّدان فى كتب الفقه 
العملية وَ إن كُثتّم مَرضى لا تستطيعون الوضوء أو الاغتسال أو عَلى سرك بحيث لم تكونوا فى مواطنكم ولا يتيشدر لكم الماء 
الكافى و المكان المهيأء ولا-قرآن-:2١-185-قرآن-7928-770؟‏ [ صفحه 879] التزول فى محل تتوفر فيه اللوازم للقدل اد جاءً 
ع3 وتكويون القاكظ: أ ره دن قاد بحا ضف الطيفية فى القائط: اللاعع هو الني» التمحفكن من الأرضن يلار قي الإنسان عن 
أاغيق الكاس لقظاء امف وقد تك يانه باشهها عن الفعل الذي قلط فيهامن اجله أو لاسكم الأسافتهن كناية لطيقة رق 
مباشرتهن و مجامعتهن. فإذا كنتم فى حالة من تلكك الحالاءت: المرضء و السفرء و التغوّطء و ملامسة النساء الّتى تؤدى إلى 
خروج المنى أو إدخال الفرج بالفرج أو هما معا قَلّم تَجِدُوا ماء فَتيَمَمُوا صَعِيداً طَيبَاً و الصعيد الطيب: هو التراب النظيف الطاهر» و 
التيمم هو- لغة- القصد إلى الشىء. و التيمم للصلاة هو مسح اليدين و الوجه بالتراب و بمطلق وجه الإرض و إن كان حجرا 
أملسء و اشتراط وجود الغبار على ما يتيمم به لا صحة له. و التيمم بكامل كيفيته تكلمنا عنه فى سورةُ النساء و هو مفصل فى 
الكتب العملية الفقهية و من شاء فليرجع إليها ما يُريدٌ الله ليجل عَليكم مِن حرج أى ما فرض الله عليكم هذه الطهارات ليوقعكم 
فى ضيق و تعب وَ لكن يُرِيدُ لِيُطهركم أى يأمركم و يندبكم لتلكك الطهارات الظاهرية من أجل تزكية أبدانكم و تنظيفها من 
الأوساخ و إزالة الخبث عنها و إزالة جميع الأقذار و الأدران التى قد تعلق بالأيدى و تفرزها الأجسام. و من جرّب الاغتسال من 
الجنابة و أزال تلكك الأوساخ فى حينها يحس فورا بنظافة جسمه و نقاء نفسه و نورانية قلبه لتخلصه من أوساخ كانت تسد منافذ 
بدنه و تلطخ أجزاءه. ففرض الوضوء و الغسل من جانبه تعالى لم يكن لا يجاد الحرج و الضيق» بل للتطهير و الإخراج من ظلمات 
الجهل إلى نور الايمانء و للتخلص من الوسخ و القذر إلى نظافة الأبدان. و -قرآن-/ا8-ه-قرآن-8-9:8؟#اقرآن-؟"اه 
مقر ن-/94-901١٠٠-قرآن-85١1115-1‏ قد ورد فى الحديث أن الوضوء يكفّر ما قبله -روايت-81-77»ء و أن الطهارةٌ 
كنازة للذترى كفا عن زاف الإاتحكانك هو قداستها الل سيحافة لكو ليركى أبدالكو يطه رلنوسكع :ولك نفك عليكو يها 
كلكو من التقرع قن هذه النواضيع لفلكو تشكوون سيدوة نعمه. فإن -قرآن-75١-88١-قرآن-7971-7:9‏ [ صفحه 8720| 
النعمة- أصلا- موجبة للشكرء و إتمامها موجب لمزيد الشكر. 
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واذكزوا يس الله تنكم ورواف الى والتكو إد قث عيينا و أطضا و الغراالكه إن الل غيم يات القتور [11يا الها الرين 
اع كرو تواميه َِه شهَداءَ بلس و َل رسكم َمَآن قوم على ألا دلوا عدوا ؛ هُوَ أرب لتّقوى و انقُوا لل إن اله حي 
بما تَعمَلونَ [4] وَعردَ الله الَِّينَ آمنُوا و عَمُِوا الضالحات لَه مغفرةٌ و أجر عَظِيم | لني كوا وكذبوا بآياها أرنيكه 
احا الججيم [ ]١ ٠‏ -قرآن-١‏ -086 /- و اذكرُوا يعترء الله عَلَيكم . . أى لاد تنسوا فضل الله عليكم و ليبق هو وَ مِيئاقه الْذِى 
وانَقَكم به نصب أعينكم؛ » فهو العهد ألذى أخذه عليكم بالايمان به و برسوله و أوصيائه و تمت المواثقة أى التعاهد و التعاقد» 
عليه بين يدى ربكم. فاذكر تلك النعمة الّتى هى من أفضل النعم و أعلاها من الإسلام لله و الايمان بأوامره- و قد نصب ميثاق» 
بعطفه على: نعمة اللّه- و لا تنسوا و تنقضوا معاهدتكم و بيعتكم للنبى صلَى الله عليه و آله يوم بيعة الرضوان. و قيل يراد بها بيعة 
الحديبية التى هى كسابقتها تجديد عهد له [ص] عليهم؛ و تشديد ميثاق على الأخذ بما أمر و العمل بما جاء به» فلا تنسوا إذ نّم 
سَمعنا و أطعنا أى و عيئا ماقلت» عق رآن-ه-ءعقرآن-لاة-ء قرا ن-/ام-/1/197[ صفحه ١7؟]‏ و نطيعكك فيما تأمر و تلهى. 
فاذكروا ذلكك و اتّقُوا الله لاحظوا جانب تقواه سبحانه فى الكفران بنعمه و تركك العمل بميثاقه إِنّ الله عَلِيمُ بذات الصّدُور أى بما 
كامس رازو يما ينلع وباي كارو يما قمر بو ررنول اكرنه رار ئرما و امون لجار ااي دار و7077 
قرآن-0؟١-/ال/ا١‏ الحا ها لني نوا كوثوا ؤادين لله ل ا 


المسارعة للأمور ور الى يطلبها الله تعالى منكم شّهَداءَ 00 تشهدون بالحق و الصدق و العدل و لا تكتمون شيئا من 5 
وَ لا يِجرمتكم شَئْآنُ قُوم أى لا يحملنكم بغض الكفار لكم على أَنَا تَعدُِوا أى على المواربة فى الشهادة و غيرها و ترك العدل. 
قرآن-ه-ل/اء-قرآن دسم 0" قرآن 08-6 -قرآن-/018-917 و قد عدّى بعلى» لتضمّنه معنى الحمل كما قلنا. ف اعدِلُوا 
فى جميع أموركم و فيما بينكم و بين غي ركم فالعدل هُوَ قب للتّقوى لاثقاء ما يغضب اله عزّ و جل و اقُوا لله تقوى حقيقية 
قد طلبها سبحانه مكررا حيث إن الله حَبيدٌ عالم عارف بما تَعمَلُونَ إن خيرا فخيرء و إن شرا فشر. وقد مر تفسير مثل هذه اليه 
الكريمة التى كررها جل و علا لمزيد التركيز على العدل و طلب التقوىء و الله هو أعلم بحقائق الأمور. -قرآن-8ه-6-قرآن- 
ادنع اعقرآن- لاسا القرآ نوع ادبعاق آن- م زوجعة9 بك وعرر الله الذين آمَنُوا و عَمِلُوا الضالحات ...قعل: وغندة له 
مفعولا-ن. أحدهما: الذين آمنواء و الثانى: لهم مغفرة. و كلاهما منصوبان محلدا. و هناكك قول بأن المفعول الثانى محذوف و 
موقعه بعد قوله: وَ عَمِلُوا الصَالِحات» و تقديره: الجنة. و لكن هذا القول لا يمكن التسليم به لأنه له لازمه ألذى لا بد منه و هو أن 
وغول المة تكرة سكن سبل عدر ف التلاري بن إعطاء الجر لكي عم م دعول العمة كرون به الك ريفاون توصي 
الوافيحاتء, فقل وعد الله تعالى المؤمنين العاملين الصالحات بأن -قرآن-ه-/اع-قرآن-182-77 [ صفحه 877] لهم 00 
أَجدٌ عَظِيم أى عفو و ثواب جزيل .. و الجنة. -قرآن-١-8* ٠١‏ و الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كذَّبُوا بآياتنا ... فبعد ذكر وعد المؤمنين 
بالبظرة وز نحش عل تحيجانه بالرضية لكائرين النكقرين اباك الله وضع عيلقية أن اريك امعد العو أ اف نار 
السعير و أصحابهاء فإنها معدّهٌ لهم؛ و هم فيها ماكثون لأنهم أصحابها المعدّون لها. -قرآن-ع-0ه-قرآن-6-118١؟‏ 
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با أبّكَ اين آمُوا كوا نعمت الله عليكم إذ هم قَومْ أن تيشطوا يكم بد َهُم فكف أَيدِيَهُم نكم و انَقُوا الله وَعَلَى الله 
بتكل المُْمِنُونَ [ 1 عراة -1178-1 -1١‏ يا يها لَذِينَ آمنُوا اذكرُوا نعمت الله . ب مذكز الله قعالى المؤهيق شعية خاضة قن 























بها عليهم إذ هَمْ قُومّ أى حاول جماعة أن , َب طوا إلّيكم أَيدِيَهُم أى أن يبطشوا بكم, إذ يقال بسط إليه يده إذا بطش به و معنى 
سكا الحد حو متاها إلى يطول ون سين أراضرا السك كن و الى يدانه كر كيف مويه فك أن جديا و حذليا 
مكفوفةُ منقيضة قصيرة عن أن تنالكم بسوء. و ذلكك أن رسول الله صِلى الله عليه و آله أتى ب: بنى النضير من اليهود ليستقرض قيمة 
ديه قتيلين قتلهما أحد أصحابه و هما فى أمانه فلزمته ديتهماء فقالوا نعطيكك المال و لكن اجلس لنطعمكك و ندفع إليكك ما 
سألتء ثم تشاوروا فيما بينهم و همّوا بأن يفتكوا به و يقتلوه. فأخبره جبرائيل عليه السلام بتنتهم فخرج قبل أن يحضروا المال» و 
كانت الحدس معصراته عتلوانك الله و سلامه عليه وض آله الظاغرين, قالله الى بذ كر حفر عع عق اود ةدم ران 
«199-18-قرآن-188-720[ صفحه 9#؟] المؤمنين بهذا الفضل العظيم عليهم و يقول: وَ انّقُوا اللَّهَ أى اخشوه و توكلوا عليه فى 
أموركم فهو يتولاها عنكم و ءَأَ الله يكو كل القؤمتون لكنه كاف من تركل عليه و سر حسيه وق اود عد يقر اند ةد 
قيل أيضا أنها نزلت يوم نزل رسول الله [ص] منزلا و علق سيفه على شجرة و جلس يستريح فى ظلّها فجاء أعرابى كافر و 
استله عليه [ص] و قال من يمنعكك منى يا محم د! فقال [ص] مع كامل الاطمئنان: الله فوكز جبرائيل [ع ] الأعرابى فسقط على 
وجهه فأسرع النبى و أخذ السيف من يده و قال: من يمنعكك منى! فقال الأعرابى الكافر: لا أحد, ثم سأله العفو عنه فعفاء فأسلم 


على يده لما رأى من رفيع خلقه [ص |. -روايت-١١-:58‏ 
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وَلقّد أَحَلَ الله ماق يِى إسرائيل و بعثنا منهُم اثتى عََرَ قي وآقال الله إن معكم لين أَقسُم الصَلاة وآ نتم الأكاة و مث 
بُسلى و عَزَّرتمُوهَم و ركم اله َرضاً حص كفَْنَ عدكم سناكم و سكم جنات تَجرى ين تَحيّها الأنهز كن كَفرَ بعة 
ذليكد يكم ققد ضَلَ سواه الصبيل | ]1١[‏ | با نقد يهم ميقم لناهُم و بجعلا فوبَهُم ايه حرفو الكلِمَ تحن مواضهه ونوا حَطَا 
ما ذَكرُوا به و لا تال تلع على خاب ينهم إلا ليلا منهم فاعض عَنهُم و اصفّح إن الله بْحبْ المحية: قن [1] و هن الذي قالوا 
نا ُصارى أ ذنا مِيناقهُم نموا حا ما ذكروا به فأعْرَينا بيَهُمالعرداوةٌ و البغضاء إلى يوم القِيامَة وَ سَوف يتنهم الله بما كانُوا 
تصتقون ]١6[‏ 22 7النعؤة [ مين مجع 1د نقد د اللَّهُ ميثاق بَنِى إسراثئيل ... أى أنه تعالى عاهد بنى إسرائيل» أى 
اليهود» على الوفاء منهم بما أخذ عليهم من عهد. ثم التفت من الغيبةُ إلى الخطاب فقال: و بََثنا أى أرسلنا مِنَهُمَ اثنّى عَشَرَ تيبا 
بعدد أسباط بنى إسرائيل جعل لكل عشيرة نقيبا هو ألذى يفحص عن أحوال جماعته و تكون له عليهم السيادة و الزعامة. 
فالنقيب هو الرئيس. و قد قيل إن هؤلاء النقباء كانوا فى عصر موسى إع] و كانت لهم الوزارة فى زمنه. ثم كانوا أنبياء من بعده. 
و بنظرنا أنهم من آل يعقوب النبىّ صلوات الله عليه و من فروعه المباركة. و هو المشهور إسرائيل بالعبريّةُ أو بالسريانية و معناه: 
عبد الله. و قيل أيضا إنهم أوصياء و لكنه قول لا يعتد به و الله سبحانه لم يذكر شيئا يكشف حقيقةُ حالهم فالسكوت عمّا سكت 
عنه تعاق أحسن و أولى. عقر درن ١-‏ كاعر ندعم ادبع ؟ فقد كان الله تعالك أمر بنى إسرائئل بعد اجتياز 
البحر و هلا-كك فرعون أن يسيروا إلى أريحا من بلالد الشام؛ و كان يسكنها الجبابرة» فقال سبحانه لهم إنى جعلتها قرارا لكم 
فجاهدوا أهلها و ادخلوها فإنى ناص ركم. ثم أمر موسى عليه السلام أن يأخذ من كل سبط كفيلا عليهم بالوفاء بما أمروا [ صفحه 
0"؟] به فأخذ عليهم الميثاق و اختار النقباء و سار بهم حتى قاربها. و بعث النقباء يتجسسون و يترصدون أهلهاء فرأوا ناسا ذوى 
أجسام عظيمة و قَوَّهُْ عجيبة و شوكة. فرجعوا و أخبروا موسى بأمرهم فنهاهم أن يخبروا قومهم بالأمرء فأخبروهم به سوى كالب 
من سبظ يهوذا و يوشع من سبط يوس ...فق أمرهم سبحانه يدخول أريحا وقال الله إِى معكم أعيتكم عليهع .ومن أعطاء الله 














القول بالمعية و كان معهء نصره على عدوّه و سهّل له كل أمر. -قرآن-09-778" و لكنه تعالى اشترط- لرعايتهم- خمسة أمور: 
اللورااى انحر إركاد اع يعر لاخر المجاح فج انعو ليها بو سنا عراب قلق تاركو اله روي جك إن أن 
الصلاة-. و ثانيها: وَ آتَبّتُم الرّكاةً أى أنفقتم زكاة أموالكم. و ثالثها: وَ آمَشُم وى فصدّقتموهم. قرآن-عه-"ا/قرآن-8١7-‏ 
ع" اقرآن-//549-119 و رابعها: وَ عَزَّرتمُوهُم أى احترمتموهم. و خامسها: وَ أَفَرضكُم الله قَرضاً حترناً أى تصدقتم و بذلتم فى 
سبيل الله تعالى من أموالكم بلا مَنْهُ و من غير رياء بل خالصا لوجهه سبحانه. و هذا معنى القرض الحسن .. -قرآن-١٠-18-‏ 
قرآن-98-89 أما وجه تقديم الصلاة و الزكاهُ على الايمان بالرّسلء فهو اهتمام بشأنهما دون غيرهماء و تقديم ما شأنه أن يظهر 
إيمانهم و حفظهم للميثاق و يعطيهم صبغة الايمان بالمحافظة على مظاهر التعبد و الطاعة لله تعالى. ثم ما وجه تسمية القرض بلا 
عوض فى كتاب الله باسم إقراض الله مع أنه خلاءف الظاهرء باعتبار أن القرض هو ما تعطيه إلى غيرك من المال بشرط أن 
يعيده لكك بعد أجل معلوم و مده معينة» فى حين أن الإعطاء بلا عوض ليس هو بقرض على ما بِِنَاه و هو إلى البذل و الإنفاق 
أقرب» بل هو من نوع الإحسان و ما شابهه! و الجواب: أن الإنفاق- نفسه- مع انتظار العوض يكون قرضا اصطلاحاء و لذا كان لا 
يمكن التفريق بين هذه الأمور لأن العبد المؤمن ينتظر التعويض من الله و لو بزيادة الرزق أو الأجر و الثواب؛ و هذا هو ألذى عناه 
الله سبحاتة بإطلاق لفظ الفرضن عليها كلياء لأنه تعالى يقد ما لسن لةعوض بالحسنة و إن كاق قلدقال: من جاءء[ ضفحه ع #م] 
بالحسنة فله عشر أمثالهاء لتقدير العوض تقديرا حسابيا يثبت فى أذهان المؤمنين ... ثم لماذا أسند القرض الحسن إليه تعالى: مَن 
ذَا الى يَقَرض الله َرضاً حت ناً! ... و نقول: هذا وجهه ظاهر. لأن القرض مع العوض بذل فى مقابل ما هو عليك, و واجب عند 
انقضاء المدهُ المشروطة أن تؤديه كالّدين بلا تأخير» بل تأخيره حرام بلا عذر يرضاه الدائن. و هذا بخلاف البذل بلا عوضء فإنه 
محض خالص لوجهه تعالى؛ فقد قيل فى دفع الصدقة إذا دفعتها للفقير فخل يدكك تحت يد الفقير لأن الصدقة تقع بيد اللّه أولاء 
وتسعن أن تكوة بد اللهمزق كز ده تفاش الضدقة هو الل سيخانة» ولتت الاعظاء و الاقراطن الل الى عو وجاك 
و هكذا فقدد واثق الله تعالى بنى إسرائيل أنهم إذا آمنوا و قاموا بجميع مظاهر الايمان كفن عدكم تنكم فأعفو عن 
ذنوبكم و نكم جنات تجرى ين تحيها الأنهارٌ جزاء و ثوابا للشروط التى أخذتها عليكم. تم ألفتهم سبحانه إلى تهديد هام 
فقال فَمَن كَقَرَبَعدَ ذلك منكم أى بعد الميثاق فَقّد ضَلّ سَواء السَبيل يعنى ضاع عن طريق الهداية و لم يمش عليها باستقامة. - 
قرآن-11-95١-قرآن-1-181١؟-قرآن-0-7:1/قرآن-894-888"‏ 17- قبما تَقضهم ميثاقَهُم لَعَنَاهُم ... ما: هنا زائدة» و قد مرّ 
التعليق عليها و تفسيرها. فقد لعنّا اليهود و أبعدناهم عن رحمتنا و عذّبناهم بالمسخ و غيره» بسبب نقضهم: إخلافهم لميثاقهم: أى 
عهدهم و جَعَلنا قُلُوبَهُم قاسيَةً فلم ندخل فيها من رحمتنا لتلين» و منعنا عنها ألطافنا فقست و تحجرّت. -قرآن-8-٠ه-قرآن‏ 
فف ]10و قرآها بعضهم: قستيةه مبالغة فى قساوتها و رزداءتها بحيث صاروا يحوفُون الكلم عن قرام ضِعِه أى يزوّرون الأحكام و 
عزون الأواعن بو التواهى :ونا مع د م عن الله و هذه الجملة بيان لقوله تعالى: وَ جلا فلوبَهُم قايتيةء أى أنهم يتجرءون على 
التغيير و التحريف؛ و هذا منتهى الذم لهم قاتلهم الل لأنهم فعلوه وَ نموا َطّا أى تركوا نصيبا وافرا جزيلا ممما ذكَرُوا به و نهتهم 
أو أمرتهم به التوراة كوجوب اتّباع محمد صِلى الله عليه و آله و استماع قوله. -قرآن-8-88١٠-قرآن-189-778-قرآن-ع8م‏ 
5ل"اقرآن-0-816"© [ صفحه /ا6] و نشير هنا إلى عناد اليهود و شراسة طباعهم, فإنه هنا يبيّن سبحانه نقضهم لميثاقهم بصلافة 
و طمعا فى الرئاسات الدنيوية فذمّهم و لعنهم على ذلك العناد و أوضح سوء عاقبتهم» ثم يرهم بركضهم وراء الدنيا ألذى 
أوردهم موارد الهلكةُ و أوقعهم فى سخطه و غضبه لأن القليل منهم ثبت على الايمان» بخلاف النصارى فإن كثيرا منهم بقوا على 
حك الإنقل ومو محمد |[ ]ابعد تعن للأتهنم عرفوم بذاته فاته قصدقره و كانوا مسامون.. .. فاليهود ماكرون منكرون و 
لا تَرالٌ تَطلِعُ على خائِدَةُ منهُم مُم أى لا يزال ينتكشف لكك- يا محمّد- - خيانة جماعة منهم تكون الخيانة شأنهم و سجيتهم و ديدنهم 














إلا قينا مِنهُم لا يكونوا خائنين» استثناهم سبحانه لأنهم هم الّذين آمنوا و اتّبعوا النبى [ص] و هم الّذين أوصاه الله تعالى بالكف 
عنهم و برعايتهم ليثبتوا على الايمان فقال له: قَاعف عَنهم وَ اصمح أى تجاوز عن بعض سقطاتهم؛ و تسامح عما يبدو منهم إن 
اللافض اللسعي لأند سبي غابة الأسبانه ورؤكت يعاق غانة الرافة وو تلك سح البحييه إلى عاد دفر و 
ه“هقرآن-ععع-ارععقرآن-102-اللاقرآن-489-ع/910 ١8‏ وَ مسن الَّذِينَ قالوا: نا تصارى ... هذه الشريفة معطوفة على 
سابقتها. أى : ومن اْذين سمّوا أنفسهم بهذا الاسم مدّعين أنهم أنصار الله أحَذنا مِياقهُم و شرطنا عليهم عهدا كما شرطنا على 
اليهود من قبلهم كوا ًا ترا ذكرُوا به يعنى: غفلوا و تركوا نصيبهم و قسمتهم الوافرة الَتى كانت مكتوبة لهم فى حال الوفاء 
بالعهد .و اتباع متغة ضلى الله عليه و آله قجاز تاه على تتاسيهم فأغوينا يهم القذاوة و المعضباة أى : أوقعنا فى قلوبهم عداوة 
بعضهم لبعض فى الأ-مور الظاهرية؛ و كره بعضهم بعضا فى القلوب و فى الأممور الباطنية» يدوم ذلكك بينهم إلى يوم القِيامَةْ 
فالوصفان باقيان- كما هو ظاهر الآية الشريفة- و يدومان فعلا حتى يبقيا إلى عصر ظهور الامام الحجةٌ عيجل اللّه تعالى ا ولا 
يمكن أن يزول الخلاف بين فرقهم إلا يومذاك. فالمستفاد من الأخبار الصحيحة الصريحة أن حكومة العدل فى آخر الزمان 
ستشمل ساثر الإرض المعمورة -قرآن-2-١هقرآن-20١-188-قرآن-787-١78ا-قرآن-98-801عقرآن-288-21‏ [ صفحه 
6] و سيعم الإسلام جميع الأنام بحيث لا يبقى كافر و لا مشرك على وجه البسيطة إلا أسلم أو قتل. و هكذا لا يبقى يهودى و 
لا نصرانىء و لا غيرهما. فالعداوة و البغضاء و صفان ثابتان يبقيان بين طوائف النصارى ببقاء موضوعهماء و موضوعهما محصور 
ببقاء الطوائفء و الطوائف سيزيلها سيف صاحب الأنمر على الله تعالى فرجه و سيظهر الإسلام على الدين كله و لو كره 
الكافرون و المشركون .. فيمككن أن يكون المراد بالقيامة عصر الظهور إذ أطلق على ذلكك العصر عصر القيامة الصغرى لأنه يمتاز 
بقيام صاحب الأمر عتجل اللّه تعالى فرجه بعد موت ذكره فى قلوب النّاسء و بقيام المسيح بالأمر معه بعد أن اعتبره النّاس مقتولا 
و مصلوبا. فطوائف النصارى تخلو قلوبها يومئذ من البغضاء و العداوة لأن الكل يصيرون مسلمين متآخين متحائين فى ظل دولة 
العدل الكبرى التى يسيطر فيها الإسلام و تنادى فيها كلمة لا إله إلا اللّه بكر و عشيا فى كل بلدهٌ من بلدان العالم الأرضى إن 
شاء الله تعالى ... أما يوم القيامة الكبرى» و بعث النّاس بعد موتهم؛ فسيحاسب اللّه النصارى العاصين لأوامره و سَوف يهم الله 
بما كانوا يَصنَعُونَ أى أنه تعالى يخبرهم يومئذ بما عملوا و بما فعلواء حين تنكشف السرائر و تتضح الضمائر و حين يجزيهم 
جميعا إن خيرا فخير» و إن شرا فشك. -قرآن-*88١١1-١١١١‏ 


[سورة المائدة [4]: الآيات 14 الى ]١8‏ 


بكسي ورم ين كم كثيرا نا كنم مُحفُونَ من الكتاب و يَعفُوا عن كَثيرٍ قد جاءكم من الله نوكتا 
مُبين [18] يَهدِى به الله من اتبِعَ رضوائّه سيل السّلام وَ يُخْرِجَهُم من الظلّمات إِلَى النُورٍ بإذنه وَ يديهم إلى صدراطٍ مُستَقِيم [18] 
-قرآن-١-728[‏ صفحه 94”ع] ١0‏ يا أهلن الكتاب قد عاك ونا ... الخطاب عام لأن المراد به الجنسء أى أهل الكتاب من 
البعود والتضارق الذين :ما ذا سات معدت ضيم وقول لبو ديكا رمزكنا ألا ومشاكو ب قف برنك لك و كفت 
كثيراً مِئا ككّم تُحَفُونُ مِنْ الكتاب أى صفات و أوصاف نبى آخر الزمان و خاتم الأثبياء صلوات الله عليه و آلهء و كثيرا مما 
كتمتم و أخفيتم عن العوامٌ اين سألوكم فأنكرتم و خدأتم معلوماتكم الموجودة فى التوراةً و الإنجيل. و هذا الرسول كريم 
يتسامح معكم حين يبيّن الكثير وَ يَعفُوا تن كثير مما تخفونه لعدم باعث دينئ لإظهاره؛ أو أنه يعفو عن كثير منكم من المزؤرين 
الذين لا بحب كشف حالهم و لا بيان ماافى ضمائرهم. قد جاءكم مِن الله تور هو هذا النبىّ محمد صَلَى الله عليه و آله وَ كتاب 








هو القرآن الكريم. و قيل إن النور أيضا هو القرآن و أّدوا القول بتوحيد الصفه الوارده فى لفظة: -قرآن-7-8هقرآن-7717 

اق رآن-71©1- ٠١‏ لاق رآن-1789-/1٠‏ "اق رآن-42-1/8ه-قرآآن-1-1/64لا-قرآآن-8 888-817 مين أى واضح فى معانيه و 
إعجازه ثم أيدوه أيضا بإفراد الضمير فى قوله عرّ و جل: -قرآن-١-8‏ 18- يَهدِى به اللَهُ ... أى : يرشد و يدل من انبَعَ رضوائه 
أى : -قرآن-6-١“#القرآن-8-87/‏ ألذى سلكك السبيل المؤدية إلى رضاه يِل الام يعنى طرق الرضى و التسليم ا أما تحن 
تسد رطلى أن التوو حر ممم دشن | وان اكات هر القر انو أنه لا دا لقن اليد الى به تائيه للكتاب فقط. كما انه لا 
ضرورة لتثنية الضمير إذ المراد هو الافهام بغاية الوحدة و الاتصال بينهما كأنهما شىء واحدء فإن : نبى الإسلام ميين بالقرآنه و هو 
مدع به الله الثات كماما كما أن القرآه مي عم تقوو حقيقة الت الذي عقر اود ع8 | عفه .:18]] أرسل روهز 
يهدى به اللّه النّاس. فهما نازلان منزلة الشىء الواحد لا يفترق أحدهما عن الآخر ما دام هو [ص] فى دار الدنياء و ما زال أحد 
خلفائه عليهم السلام فيها من بعده إلى قيام الساعة. و أوصياؤه الذين نص [ص] عليهم هم بعدد نقباء بنى إسرائيل كما دلت 
الأخبار الكثيرة الصحيحة عند الخاص و العام. فالصفة فى الآيهُ لكل واحد منهماء و الضمير أيضا كذلكك. و بهذا البيان يرتفع 
الإبهام إن شاء اللّه تعالى. فهذا النور المنبعث من النبى [ص] و من كتابه يهدى الله سبحانه به من اتبع طريق مرضاته. فانقاد 
لأنوامره و انتهى عن ثواهيه و أطاعه بسلوكك ضراطه المستيم و يخرححهُم أى الكبعين لرضوانه ون الّمات ظلمات التجهل و 
الكفر و العناد و الإلحاد إِلَى الور نور الإيمان و ضياء الحقيقة المتجلية بالإسلام. يفعل ذلكك بهم بإذنِه أى بإجازته و توفيقه و 
لطفه وَ يَهِدِيهِم إلى صدراطٍ مُستَقِيم إلى الطريق المستقيمة التى توصلهم إلى الجن و رضوان الله عزّ وعلا. -قرآن-184-178 

قرآن-117١9-هقرآن-/71/1‏ 41 قر نولم وعلقرآن-ع.ع_اعع 


[سورةٌ المائدة [4]: آية ]١1/‏ 


مرا و الات في ار الوص اي الاك با لبرت افيد درو 01 نم فى 
الأرض ججميعاًوَ ْلَه مُث السّماوات وَ الأرض و ما بَينّهُما يلق ما يَشاء َال على كله ىءٍ قَدِيرٌ [/11] -قرآن-١-70[‏ صفحه 

١ع*] ١07‏ لَقّد كَفَرَ الّذِينَ قالُوا ... أكدٌ سبحانه يحرف التحقيق كفر جميع الذين قالواة إن الله مو الصيتيح ابن مَرهِم لأن المسيح 
عليه السلام عبد مخلوق مرزوق» خلقه بقدرته. و جعله معجزة للتدليل على عظمته و جعله نبا فى المهد ليكون دليلا على أمره و 
رسولا إلى عباده. فما هذا القول الجرىء منهم على الله تباركك و تعالى! . .ف قل لهم يا محمد: من يَملِكث من الله شنا أى من 

عنده و له قدرة تفوق قدرة الله تعالى» و تحول دون أمره و تمنعه إن أراد و شاء أن , لكك يميت و يفنى المسيح ابن مَريّم ألذى 
العلضيه رواء بو ولك الا دريو ساف الدطنها و عليه بل و يهلكك من فِى الأرض ججمِيعاً و يفنيهم بأسرهم! ... فهل من أحد 
يقف فى وجهه تعالى و يحول دون إرادته! -قرآن-*-٠ع-قرآن-9-98١-قرآن-88-77/القرآ‏ ن-80-5:94ع-قرآن-77- 
“هقرآن-١0ه-27ه-قرآن-1/انه-7.‏ عقر آن عع ع#عقرآن-7وع-19ل/ا هذاء و المسيح و أمه عليها السلام سيان مع بقيَةُ 
الأشياء و الكائنات بالنسبة للوجود. فهما مقهوران له تعالى كغيرهماء و كيف يكونان معبودين و قد أوجدا و يمكن أن يموتا و 
يفنياء و هما محتاجان للأكل و النوم» و مفتقران لرحمة الله كسائر الأحياء و الموجوداتء و لا يملكان لنفسيهما ضرا و لا نفعا وَ 
َه لكد اتساوات و الأ.رض يملكهما مع ما فيهما من كائنات 'و؛ يملكك ما هما من شموس و كواكب و مججزات؛ و هو- 
لع فدرط عر ووب رامد عونق اعد ةا يعن مانقاء كش شاوه يقار باك منازع و لا حاجة لمعين و لا 
شريك وَ اللَهُ على كل شَّىءٍ قََدِيدٌ لا يعجزه شىء مهما عظم فى عالم الإيجاد. -قرآن-١-18-قرآن-177-85‏ فكيف يكون 























عيسم [ع] ربا و هو مخلوق من المخلوقات» و موجود قابل للفناء كالموجودات» خلقه بقدرته من غير ذكر كما خلق بقدرته آدم 
[ع] من غير ذكر و غير أنثى. فهذان دليلا-ن على كمال قدرة الله تبارك و تعالى و تمام عظمته الدالة على أنه على كل شىء 


قدير. [ صفحه ”7ع6] 
[سورةٌ المائدة [4]: الآيات 148 الى ]١9‏ 


لجان ل ل لص ب سس ل د يجي 1 وري 
وَ ِل مُلكثُ التسماوات و الأرض و ما بَيَهُما و َيه المحد ير [14] ]يا أهلَ الكتاب شد جاءكم سوا بين لكم عَلى قو ين 
ير يي ل ا 
ليود و الُصارى تحن أبناة لله .. أى : و ادعى هؤلا-. أنهم أبناء لَه والشعوب المدألة» و أنه تعالى يحبهم و أنهم ليسوا 
كغيرهم من الْنّاس. فأنت يا محتّد قل لهم موبّخا و مستهزثا من قولهم: لول نكم لوكو يوايرج الملاقفي متكي نف الثار اقلق 
كان الأسمر على ما تقولون ما آخذكم بمخالفاتكم ولا كنتم موضع غضبه تعالى و عقابه؟ ... -قرآن-ع-لاعقرآن-١518-71‏ 
قرآآن-1817-7181 و الأب الشفوق يرحم أبناءه و لا يعاقبهم» فكيف إذا كان يحتهم! لقد عذبكم الله فى دار الدنيا قبل الآخرة 
بالقتل و المسخ و ابتلاكم بمهالكك لم يبتل بها القرون الأولى» مما يكشف عن كذبكم و عن تكذيب ما فى كتبكم. لأنه سبحانه 
عذب العاصين و يحم المطيعين. لقد خستم بما قم و اربتم على الله كنبال م كبقية لبش ون حلا تزيدون على 
الْنّاس بقرابة و لا تتمتعون بأفضلية ول على العكس قدداخرا كم خين نموم و أل بكي خب العذاب تي دار اللاتياء وزيوع الغيامة 
دوق لاضن نكم عنذايا آلتماء فك واخه هو اللعثر 'مسيول علا جنامو ودانيب بعتي ما قتغاو الله يع ذي كن يقال من 
الكفرة و المشركين و جميع العاصينء -قرآن-١6-٠‏ * لاق رآن-81/8- لاق رآن-21/8-285[ صفحه 557] كل بحسب وزره 
يلد لك قا ره التؤسوة]لمطيدين وله اتناك الصاواات و اللرض وج ننس عدوت قل اكد ةله كف كناد بلا 
بعارغييو مارك وله التيدية أ مرج العرمترداف انلها خالرية و ينقل ةبير ظها ]ليا شد رتوو انف كل عاذل بطي 
عدالته. -قرآن-8١4-1م‏ قرآن /اء-0؟١-قرآن-ع0-188١‏ 7 يا أهل الكتاب قد جاء كم شري أن حك مان اللسدغلة 
و آله ألذى بعثناه للناس كافةٌ و قد جاءكم أنتم عام ير لك وضع لكر انارو الضبوى كبك كان فى كا عغدر طق 
اقتضائه لا كما زؤرتموه وغثراتموه. وقد جاء على فيرو + من الرّسّْلٍ أى حين انقطاع الوحى مدة طويلة» فبعث نبينا صلَى الله عليه و 
آله حيث لم يكن نبى و لا-وصى يبن للناس ما اختلفوا فيه. و قرآن-7-8هقرآن-58١-80١-قرآن-/الا؟5-/01"‏ قد قال 
الصدوق فى إكماله: معنى الفترُ أن لا يكون نبى و لا وصى ظاهر مشهورء و قد كان بين عيسى [ع] و نبئنا [ص] أئمة مستورون 
خائفون يدل على ذلكك قول أمير المؤمنين عليه السلام: لا تخلو الإرض من قائم لله بحجةء إما ظاهر مشهورء أو خائف مستور. - 
روايت-*740-8 كما هى حالنا اليوم فى ظل سيدنا و مولانا صاحب الزمان عجل اللّه تعالى فرجه. و مما لا شكك فيه أنه كان- 
فى الفترة الواقعة بين المسيحية و الإسلام- نقباء و أوصياء كانوا يعرفون الحق و ينتظرون بعثة محمّد [ص] إذ لو لم تكن حجة الله 
فى الإرض لساخت بأهلنا و خسفت بمن فيها. و قد كانت مدةٌ تلكك الفترة خمسمائةٌ و تسعا و ستين سنهُ على ما ذكرت بعض 
كنب التفسير و بحسي ما تجد من القرق بين العار بخين: اليجرى :و السلاتدئ فبكنه [آض] انعاة على البشر لأنهنا كات حين 
اندراس الكتب و انقطاع الوحىء قد جعلها الله هكذا مخافة أن تَقُولُوا غدا يوم القيامة: ما جاءنا من بَشدير أى نبىّ يبشرنا برحمة 


لله و يدلنا على صراطه المستقيم وَ لا نَذِير يخوّفنا من المعاصى و ينذرنا من سخط الله ققد جاءكم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ هو محمد [ص] 














و اعتذاركم بعد ذلكك غير مقبول و غير مسموع وَ اللَهُ ينذركم بقدرته عليكم لأنه عَلى كل شَّىءٍ قَدِيرٌ أى مستطيع -قرآن-8/17- 
4ق رآن-0١2-/الا#-ق‏ رآن-7١!0-1‏ الاق رآن-48-0/27/اقرآن-/881-/الالقرآن-/476-94:17 [ صفحه 88©] لإرسال الرّسل؛ و 
لإنذار عباده سواء أ كان رسله ظاهرين أم مستورين» و هو مقتدر على كل أمر كما تشهد بذلكك مخلوقات الله حتى جوارح 
الأساق المقهرة إلبه تعالن .. 


[سورة المائدة [0]: الآيات ٠١‏ الى 2؟] 


وإ قال ُوسى لقومه يا توم اذكزوا نعمت الل ليم إذ تل فيكم أنياء وَ لم ملُوكا و آناكم مالم ؤت أعدا ين 
العالمين [ ]٠‏ يا قوم ادحلُوا الأرض المَقَدّمرة الى كتب الله كم و لا ترمَدُوا على أدبا ركم تقو لبوا خاسدرين [ [31م] ] قالوا وا وس 
إن فيها قوماً ججارين و إِنَا أن لها حتى يَريجوا ينها إن يَخْرئجوا منها فنا دلُو [51] قال ومجلان من الَِينَ افون أنعم 
اله يترا ادخَلُوا َم الباب قإذادَحَلتمُو ؛ نكم غاليُونَ وَ عَلَى الله قو كوا إن كلق زوين | ]| ] قالوا يا مُوسى إِنّا أن نَدخُلَها 
اداه ةانر ا فيا اذكب أنت وَ رَبك فقاتلا إن ا [1] -قرآن-١-":‏ قال رب إنَى لا أمبكث إلا نُفيَى وَ أَخى 
َافرَق بين وَبِينَ القُوم الفاسِقِينَ [10] قال فَإِنّها مُرٌ 7 مه علّيهِم أَربِعِين سَئَةيتِيهُونَ فى الأرض قلا تس عَلَى القّوم الفاسقِينَ [18] - 
قرآن-١-589‏ [ صفحه ه8؟] ادو إذ قال مُرسعئ لقومِه . واأعوة اذك باامحتدن لية كه السانديخ اتيم كاننزا يعصون أمر نيتّهم 
موسى [ع] ألذى كان 5 بألطاف الله تعالى بهم و يقول لهم: اذ كدوا: نعمت الله يكم أى فضله إذ نك ابباء 
اختارهم لهدايتكم؛ يقال إن عددهم بلغ ألف نبى فى مده ألف و سبعمائة سنةُ كانت بين موسى و عيسى عليهما السلام وَ 
على مُلوكاً و سلاطين كطالوت داود و سليمان الّذين نالوا ملكا عظيماء فكنتم عزيزى الجانب ذوى ثروة و جاه و اناك مالم 
ؤت أعوداً مِنَ العالَمِينَ أى أعطاكم ما لم بعط غي ركم فى عالمى زمانكم؛ كفلق البحره و تظليل الغمام و المنَ و السلوى و 
حجر الماءء» و العصا و غيرها من الآيات الببنات الّتى لم يشكروا الله عليها بمقدار ما اغتّروا بها و طغوا و ازدادوا طغيانا. -قرآن- 
.٠ع‏ قرآن-/1917١-7اقرآن-788-ه/اا-قرآن-494"-١‏ اعقرآن-6-077/اه ١‏ ياقوم محلو الوق الفندسة بن أ أت 
موسى عليه السلام قال لقومه: إن الله يأمركم أن تدخلوا- بعد هذا التيه الف كيم عليكم- ال أرض بيت المقدس الَتى باركها 
سبحانه و تعالى بالأنبياء عليهم الصلاةً و السلام؛ و طهّرها بوجودهم و استقرارهم فيها. و هذه هى الإرض الى كنب الله ل أى 
قذّر و كتب ذلكك فى اللوح المحفوظ بشرط الطاعة و الامتثال و إذا عصيتم حرمت عليكم. فأدخلوها وَ لا تَرئَدُوا تَلى أدبا ركم لا 
ترجعوا مدبرين» و لا تعودوا القهقرى منهزمين خوفا فتَنَيُوا خاسترين أى فتبوؤوا بالخسران و تصبحوا هالكين فى الدنيا بعدم 
دخولهاء و فى الآخرة بمعصيتكم. -ق رآن-8-١هقرآن-81-‏ عالق رآن-١ ٠6-51‏ هق رآن-828ه-//ه ماده و|ءرا كوس إن 
فيها قوماً جَبَارِينَ .. فأجابوا بأن فيها جماعة قوية ذات بأس شديد و بطش و لا تتأتى لنا مقاومتهم و لا نستطيع دحرهم و هزيمتهم 
و التغلب عليهم؛ و أن نَدخُلّها حَتّى يَحْرْجُوا منها أى لن ندخلها ما دام هؤلا-ء الجبابرة فيها. و نحن خائفون منهم لأنهم قوم من 
العمالقة الذي لا قبل لنا بهم. و العمالقة أو العماليق قوم من أبناء لاوذ بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام. و قد كانوا يسكنون 
بالشام» و هم من بقِيهُ قوم عاد. و -قرآن-م-لاهقرآن-ع9١71-1‏ فى [ صفحه 88*] الحديث أنه كان حول مكة- يوم قدوم 
إبراهيم و هاجر و إسماعيل [ع]- ناس من العماليق بعيدا عن الحرم إذ صان الله تعالى بيته الحرام و مكة من الآفات و هؤلاء أهل 
شوو عا اتابتووار ه11 وول انيم عرو اكات روكلا كارا كي للستي خاي و لتر متكي تي البلا انام نر 
هكذاء عصى قوم موسى أمره و اعتذروا بضعفهم عن مقاتلة العماليق قائلين: إن بَخرٌ ا وا منها فَإِنا داخلونَ إذ لا طاقةٌ لنا بالكون 














معهم؛ و لا نقدر على معايشتهم و لا على حربهم. -قرآن-71-17 1- قال رَيجَلان مِن الّذِينَ يَحْافُونَ ... قيل إن الرجلين هما 
يوشع بن نون و كالب بن يوفنًا. و -قرآن-8-"2 فى العياشى عن الباقر عليه السلام: كانا أبنى عم موسى عليه السلام. -روايت- 
88# و هذان الرجلا-ن أنعم الله عَلهِمَا بالازمان الضنادق+:ى التوفيق الخالض + .و الطاعة للهى الرسولةقالا بن إسزاقل اد لوا 
لهم الباب أى فاجئوهم بدخول باب قريتهم ولا تخافوا منهم ولا تخشوهم فإنهم أجساد كبيرة و قلوب ضعيفة و سيسلمون 
لكم بمجرّد رؤيتكم إن أنتم فتحتم الباب و دخلتم منه قبإذا دَخَلتُمُوهُ فإنُكم غالبُونَ أى منتصرون. و قد علما ذلكك من إخبار 
موسى [ع] و تصديق قوله حين قال: كتب الله لكمء فى الآية السابقة. فادخلوا عليهم باب قريتهم وَ عَلَى الله كتَوَكلُوا إن كم 
مُوْمِنِينَ أى انقطعوا إليه فى ما تأملون» و سلّموا الأمر إليه و فوّضوا ذلكك له تعالى إن كنتم مصدّقين بقوله و وعده. -قرآن-7١-‏ 
ع#عقرآن-:١-/اه‏ ١ق‏ رآن-10-,//الاقرآن-78ه-0/4 ؟1- قالُوا يا مُوسى إِنّا أن نَدخُلّها .... أى : لم يعتنوا بقول الرجلين 
المؤمنين و لم يرضخوا لقول الله تعالى و لا لأمر رسوله و امتنعوا عن دخول القرية أبدا مستعملين النفى بلن» فقالوا: لن ندخلها 
نااكاقو] ونه أن العسالققة._ كلذ تماد نا لأنا لا نكل أ عفر إذاتفقت فاذعنق أنت رتك الدى أرحن لكك ريتدا الأمر كفائلة 
العمالقهُ وحدكما .. أما نحن ف إِنا هاهّنا قاعدُون لا نشترك بحرب معكما بل ننتظر نص ركما -قرآن-8-28-قرآن-17794-1778- 
قرآن-94 ١غ‏ الاق رآن-ن2*-8/ا"-قرآن-8٠ع-/17ا5‏ [ صفحه /517؟] و غلبتكما؟ و تظهر من هذه الآيةٌ الشريفة رائحة توهينهم 
لساحة الله المقدسة جل و علاء و رائحة توهينهم لقوله و أوامر رسوله؛ و عدم مبالاتهم بما ينزل من السماء و عنادهم ألذى يصل 
إل كيه الكدد كيالا معي عرو هذا مدو الاق لقال ون إلى لك درك ل توي ل عو ند ارقف زو انك الممافقيي 
الشنيع» تأثر موسى عليه السلام من صلافة قومه و وقاحتهم, و شكا بنّه إلى ربه جل و علا بعد عصيانهم و عنادهم و إعطاء رأيهم 
الوقح, فلم يطمئن إلى أحد سوى نفسه و أخيه هارون عليهما السلام؛ فقال مناجيا ربّه تعالى بقوله: قَافوّق بَينَنا وَ بِينَ الوم 
الفاستقين أى : افصل بيننا و بين هؤلاء المنافقين الخارجين عن أمركك. و احكم بيننا يا أحكم الحاكمين .. -قرآن-8-8غ-قرآن 
م9" و هذا الدعاء- كما يبدو- قد صدر عن قلب رسول كريم وسع حلمه عناد قومه مرارا و تكرارا حتى ضاق بهم ذرعا. و 
قد سمّاهم فاسقين لأنه ليس أعظم فسقا من جماعة يعصون أمر ربّهم و نبييهم وجها لوجه بتمام الجرأة على الله تعالى و على 
رسوله [ع] .. و قد فعل الله سبحانه» و استجاب لرسوله حالا بقوله عزّ و جل: *1- قال فَإنّها مُحَوّمَةُعَليهم أرعين سَنَةُ ... فقد حرّم 
الله سبحانه عليهم دخول الإرض المقدسة مده أربعين سنة بسبب عصيانهم؛ و جعل دخولهم إليها ممتنعا من عنده جل و علاء 
جزاء عنادهم و جعلهم يَتِيِهُونَ أى يضلون و يضيعون و لا يهتدون سبيلا توصل إليهاء فهم على ذلكك ضائعون فِى الأرض الَتى 
هم فيها- و هى صحراء التيه من سيناء- لا يستطيعون إلى النجاة من ضلالهم سبيلت و لا يزالون متحرين لا يصلون إلى 
مقصدهم. و لذا كانوا يضربون فى الإرض طيلةُ النهارء ثم يجدون أنفسهم عند غروب الشمس قد عادوا إلى مكانهم الأول طيلة 
تلكك المدهُ المريرة» و هذا من أعظم البلاء على من عصى الله عر و جل. -ق رآن-ع-غغ-قرآن-8-1711/-قرآآن-700-81717 و 
عن أبى جعفر عليه السلام: كان قوم موسى ستمائة ألف: فقالوا: يا -روايت-#”ادامه دارد [ صفحه 88] موسى إن فيها قوما 
جبارين؛ إلى آخر الآيات. فعصوا إِلَّا أربعين ألفا .. -روايت-از قبل-4/ و قد حكى أن موسى عليه السلام فتح أريحا مع من كان 
معه من بنى إسرائيل و أقام فيها مع الفاتحين إلى أن قبض [ع] و قيل قبض فى التبه و فتح أريحا وصيه يوشع بن نون عليه السلام 
من بعدهء و قد قاتل من فيها إلى أن غربت الشمس فردّها الله تعالى عليه بقدرته حتى أتم فتحها. و فى القمى عن الباقر عليه 
السلام: مات هارون قبل موسىء و ماتا جميعا فى التيه .. -روايت-١95-5‏ و قيل: إنه لم يدخل الإرض المقدَّسهُ كل من قال: لن 
ندخلها إلخ .. و ماتوا فى التيه و حرمهم الله منهاء و فتحها ذراريهم. و قيل إن التيه ألذى لبثوا فيه أربعين سنةُ مساحته ست فراسخ 
من مبدأ حدوده إلى منتهاها. و كانوا يسيرون فيه من البكرة إلى غروب الشمس فتنزل المائده عليهم؛ فإذا فرغوا منها ينامون من 




















تعبهم و طول سيرهم فى اليوم, فيقول الله تعالى للأرض: دورى بهمء فإذا سحروا يرون أنهم فى مكانهم ألذى كانوا فيه بالأمس. 
و كان الغمام يظللهم من الشمس و يضىء لهم بالليل عمود نور» و طعامهم المن و السلوىء و ماؤهم من الحجر. و المشهور أن 
أما موقع التيه فكان فى الوادى المجاور لجبل الطور؛ و هى قطعة من صحراء سيناء .. و قد قال الله تعالى مواسيا نيه محمدا 
[ص] بعد أن عرّفه حقيقة اليهود المعاندين: فلا تَأس عَلَى القوم الفاسةتين أى فلا تحزن عليهم و لا تأخذك الرحمة بهم لأنهم 


فاسقون: يستحلون الحرام و يخرجون عن أوامر ربهم عرّ و جل. -قرآن-عو-ع١‏ 
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و ال عَلهم َب ابّى آَم بلق إذ قبا قربان َل من أح دما و لم يتقبل يا سر مِن المُتّقِينَ 
[/71 لين بتمعطت إلَى يَدكد لِتقثليى ما أنايبايط يد إليكك تكد إِنى أخاف الله َب العالمين [4كا! ى ارقة افقو المي 
إيتكك تون من أصحاب الَارِوَ ذلِكك جز الطَالِمِينَ [4كا] معت لَه تفشه قل أب قبح من الخاية رين 1+ ]٠‏ فَبَعث 
اللُ غراباً : بحت فى الأمرض ليريَهُ كيف يُوارى سو َيه قال يا وَيلتى أعحجِزت أن أكون يثل هدًا الُراب وار سوأ أَخى 
قَأصبَحَ مِن النَادِمِينَ [1] -قرآن-١1197-1[‏ صفحه 894©] 77 وَ اتل عَلّيهِم ل ابنَى 51م بالق ... نقدّم لبيان ارتباط هذه الآيات 
الشريفة بما قبلها فنقول: إن اليهود فيهم خبث طبيعة تدل عليها الآيات و الروايات و التواريخ الواردةٌ فيهم. و كانت تلكك الطبيعة 
منشأ لأكثر الرذائل إن لم تكن لتمامها. و هو سبحانه و تعالى يبغض تلكك الطبيعة و يكره من كانت فيه لأنها تترتب عليها مفاسد 
كثيرة و منها قتل النفس المحترمة الّتى سيتحدث عنها سبحانه بعد هذه الآبات. فاليهود حسدةٌ حقدة مرقة مثّل سبحانه لحسدهم 
بحسد إبن آدم [ع] قابيل لأخيه هابيل» ذلكك ألذى أوصله حسده إلى قتل أخيه فكانت جريمته أول جريمة فى الإرض كما أن 
جرائم اليهود من أفظع جرائم أهل الإرض. لذا قال سبحانه لرسوله موسى: اقرأ على هؤلاء الحسدةٌ خبر ابنى آدم [ع] ليعتبروا و 
لطر وا يا لوي اوري يا الجدارى ددر و كل جياه ىعوا فصن وأقرها عر خسار 
على وزن كفران قتُقبِل -قرآن-ع-.عقرآن-44/-19قرآن-481-974 [ صفحه 880] أى قبله الله تعالى و رضيه من أححدهما 
وَلَم يبل من الآسكَر بل رفضه لأن قابيل ألذى قرّبه لله حاسد لم يقصد به وجه الله تعالى. -قرآن-/88-79 و قد قيل فى وجه 
هذه القرعةُ فى القربانين بين هابيل و قابيل- كما فى تفسير محيى الدين الهمدانى و تفسير الكاشانى بفرق بسيط- أن الله تعالى 
قد أمر آدم [ع] أن ينكح كلما من الأخوين توأم الآخر. فأبى قابيل ذلكك لأن توأمه كانت أجمل من توأم أخيه هابيل» فقال لهما 
آدم [ع]: قرّبا قربانا. يعنى أنه أمرهما بالقرعة الّتى تكون فاصلا للأمور المشكلة. و لا يخفى أن هذا- إن صح- يكون بناء على 
جواز نكاح الأخت فى شرع آدم [ع] كما قيل. و قيل بعدم جوازه فى أى شرع من شرائع الله تعالى. و قد فصضَلنا ذلكك فى سورة 
البقرهُ على ما ببالى. و يؤيد هذا القول المنكر ما روى فى العياشى عن الإمام الصادق عليه السلام » إذ قيل له: إنهم يزعمون أنه 
إنما قتل هابيل قابيل لأنهما تغايرا فى أختهما. فقال [ع]: تقول ذلكك! أما تستحى أن تروى هذا على نبى الله آدم عليه السلام! . 
فقيل: فيم قتل قابيل هابيل! فقال: فى الوصية. ثم قال: إن اللّه تبارك و تعالى أوحى إلى آدم أن يدفع الوصية و اسم اللّه الأعظم 
إلى هابيل» و كان قابيل أكبر عمرا. -روايت-58ه-8”5 فبلغ ذلكك قابيل فغضب و قال: أنا أولى بالكرامة و الوصية. فأمرهما أن 
ِقَرّبا قربانا بوحى من اللّه إليه» ففعلاء فتقتل الله قربان هابيل. فحسده قابيل و قتل أخاه هابيل .. -روايت-١-110‏ و على كل حال 
فإن هابيل كان صاحب ماشية» فأخرج منها أحسن غنمه و أسمنه. و كان قابيل ذا زرع فأخرج منه أدونه. ثم صعدا فوضعا 





القربانين على الجبلء فأتت النار فأحرقت قربان هابيل» و بقى قربان قابيل أعلى ما كان» و كانت علامة القبول هذه النار الّتى 
يرسلها اللد تماق على القريان دلبل :رضاة لذاغضب قايل على أخيه و حسده وحلق على قبلهافقال: لأفتلك مو كدا ذلكك 
باللام و النون. مع أن قبول قربان أخيه لم يكن بيده بل هو بإرادة اللّه تعالى ألذى يعلم إيمانه و صدق نيته. و لكن الحسد أكل 
قلب قابيل و حرّكه على قتل أخيه ألذى قال: إنّما يَتَقَبلُ -قرآن-١-ه١-قرآن-781-774‏ [ صفحه 58١‏ الْلْهُ يرضى القربان و 
العمل بن المتيى التارى حاف تةرو.رطليوة قافو اع يا قابيل- لست منهم, و لذا رفض قربانكك .. ثم تابع قائلا: -قرآن-١-‏ 
-قرآن-ع 07 1/8- لَكْن 7 نت طت إِلَىَ يَدَكك لِقتنِى ... أى إذا كنت قد حضّرت نفسكك و تهيأت لقتلى و أردت أن تلبس بهذا 
الجرم الشنيع» و أردت أن تخسر الدنيا و الآدخرة بأن تمد يدك نحوى لتقتلنى ما أنَا بباسِط رَدِىّ و قرئ بسكون الباء إِلَيك 
لأفتلشك فإنى لا أمدّ يدى لقتلكك يا أخى إِنْى أخاف الله رَبٍ العالّمِينَ و أخشى غضبه و سخطه. ذاكك أن هابيل فيه خالص 
الإيمان و نفحة النبوّة» فهو يتلطف بأخيه و يعظه و ينصحه حتى ينصرف عما صمّم عليه من العمل القبيح ألذى خلف عليه و 
أكده فسدّ عليه بقوله هذا باب كل اعتراضء و قطع عليه كل عذر أمام الله تعالى و أمام أبيه آدم [ع] و أوحى إليه أن يخاف اللّه 
كما يخافه هو و أن يخشاه كما يخشاه هوء و أن لا يقدم على قتل عبد صالح لله رب العالمين ألذى يخلق العباد و يرزقهم و لا 
يرضى بقتلهم و التعدى عليهم, فلا 7 تجترى على هذه الجريمة النكراء التى لا عذر لكث عليها عند ربكك . م أتم هابيل إعذار 
ينهو إتنذاره يقنوله عفر وعد ع هبقر ] وده اناد احقرن 81 شرن دل ووم وات إلى ا أن تَدوءَ إثمى وَ 
إثمك ... و كلامه هذا يدل على أنه هو أيضا قادر على قتل قابيل ألذى هو أكبر منه سناء و لكنه لا يريد أن يفعل ذلكك مع أنه 
أرشد و أقوى و أحسن جسم و أمتن جثة فقال: أزيد أن ترم من تملك عدم اليا بقاعت الزنم العمل ات و دبك اريك 
تتعدّى على بلا جرم جنيته عليك و لا تقصير بدر منى إليككء فتلقى الله بدمى تَدَكُونَ من أصحاب الثَارِ التى أعدها الله تعالى 
للعاصين. و -قرآن-م-.عقرآن-١١ع‏ 68 فى ثواب الأعمال عن الباقر عليه السلام: من قتل مؤمنا أثبت الله على قاتله جميع 
الذنوب. و برّأ المقتول منهاء و ذلكك قول الله عر و جل: 5 أَرِيدٌ أن تَبُوءَ بإثمى وَ إثنمك تتكون من أصحاب النَارِ. -روايت- 
758-59 [ صفحه 887] و الحاصل أن عدم إقبال هابيل على قتل أخيه قابيل ألذى حلف على قتله» معلول لعلتين الأولى هى 
الحرقاي الشروااه جر حار بور العا ريو رام ل وأى !2 ل ل سس 
مزيدات: طاعء و يقال: طاع المرتع إذا اسع و سها. و المعنى أن نفسه الخبيئة سهلت له قتل أخيه و جعلته هنا بنظره» و 
بمستطاعه. مع أن قتل النفس التى حرّم اللّه صعب, فكيف إذا كان قتل أخ و تصوّره الإنسان! فإن النفس تنفر منه نفورا عظيماء و 
لا تقدم عليه إلا إذا ثارت النفس الحيوانية و الغضبة السبعية فيصير ذلك الفعل سهلا عليها. و هكذا رأى قتل أخيه طوع يديه 
فَمَتلَهُ و قيل إن قابيل لم يدر كيف يقتل أخاه لأنها أول قتلُ فى تاريخ الإنسانية على الإرض فتمثّل له إبليس اللعين بصورة إنسان 
و أخذ طائرا- و قيل حية- فوضع رأسه على حجر ثم ضربه بحجر آخر فشرخ رأسه فمات و قابيل ينظر إليه. -قرآن-8-١1ه-‏ 
قرآن-541-880 عندئذ تعلّم قابيل شكل الجريمة؛ و جاء أخاه هابيل و هو نائم قرب غنمه فى البرية» فاغتاله بنفس الطريقة و 
أغنافة تزع امن وله عفد معلل تور هن فنوانين_مكة المكومنة: و هذا الغل هو الدع فبهالعان الذئ بات فيه الى صل الله 
عليه و آله لما هاجر إلى المدينة هربا من كيد قريش و المش ركين. و قيل إنه قتله فى منطقهُ سرنديب فى الهند و هى أول مكان 
نزل فيه آدم عليه السلام على الإرض. و قيل فى أول عقبة حراءء؛ و لعله مكان إحدى الجمرات الّتى يرميها الحجاج. ثم قيل فى 
و سح ل ملاعل ريو وورإساو اصي ور وير تيد ارو ره معان كاين اساي 


.- 


نادماء و سيجازى يوم القناكة #النارني يكين اللسمصير حور الام وع اوسا فيك الل كرا يي ؛ فى الأسرض .. الا 








الشريفة -قرآن-88-8 [ صفحه 87؟] معطوفة على ما قبلها. فإن قابيل لما قتل أخاه و رآه ميتا وقف متحيرا لا يدرى ما يصنع! و 
ماذا يفعل ليخفى هذه الجثه عن والديه و أخواته و عن السباع! و كيف يسترها و يواريها عن الأنظار! فوقع نظره على طائر- هو 
الغراب- يبحت أى يحفر الإدرض لِيريَهُ كيف دوارى يستر سروأَةَ أى جئة أخِيه الميت. فتأمله و هو يعمل فى الحفر بمنقاره و 
يوذ إلى اند جحي ع اجلالطا يرح توصي نا طبر ه بالتراب و ستره عن الأعين. فتعلم طريقة دفن أخيه و 
قال: با وى أى له الويل و الحزن و التعب أ عمبَت ما قددرت أن أكون ثلَ هدًا الغا فأوارى سَواَة أ و أستر جنه و أدفنه 
كما دفن هذا الغراب أخاه! ... ثم دفن أخاه» و حزن و باء بالخزى و توبيخ الضمير قَأْصبَحَ مِن النَادِمِينَ حين لا ينفع الندم .. و 
حين عرف آدم عليه السلام بكى على هابيل أربعين يوما و ليلة» فأوحى اللّه تعالى إليه: إنى واهب لكك ذكرا يكون خلفا من 
هابيل. ثم ولدت حواء سلام اللّه عليها غلاما مباركا زكيا هو شيت عليه السلام. و لما كان يوم السابع أوحى الله إلى آدم [ع] 
هذا الغلام هبه منى فسمّه: هبةُ الله .. و -قرآن-١8-8-قرآن-9١١-1"8-قرآن-189-187-قرآآن-29-181١قرآآن-ارع8-/ام‏ 
قرآن-/78-11-قرآن-1-94 ٠ه-قر1[ن-28-218‏ قال طاووس اليمانى رحمه الله لأبى جعفر الباقر عليه السلام: أى يوم مات 
ثلث النّاس! فقال عليه السلام: يا عبد الله لم يمت ثلث النّاس قطء «إنما مات ربع الْنّاس. قال: و كيف ذلكك! -روايت-577-1 
قال عليه السلام: كان آدم و حواء و هابيل و قابيل. و قتل قابيل» فذلكك ربع. قال: صدقت. قال أبو جعفر: هل تدرى ما صنع 
بقابيل! قال: -روايت-١-188‏ لا. قال: علق بالشمسء ينضح بالماء الحارٌ إلى أن تقوم الساعة. -روايت-١-6/‏ 
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من أجل ذلبكك كتبنا على :: ينى إسرائيل أنَهُ من قل تَفساً بكر تّفس أو فسادٍ فى الأ.رص فَكانما قل لاس تجميعاً وَ من أحياها 
كنا أحها اناس ججميعاًوَ لد جاءتهقم رُسئنا باليئنات َم إن كثيا نهم بعد ذلكد فى الأرض لَمَسرقُون | فضية | إنّما جزاء الَذِينَ 
بُحابُون الهو وَسُولهُ و يعون فى الأرض قساداً أن ُو أو ص كبوا أو تُقطم أيهم و أَلّهُم ين لاف أَو ينوا ين الأرض 
ذإكد لَهُم خزئ فى الدُّنياوَ لهم فى الآَخرة عاب عَظِيم [16 إل لين تابُوا من قبل أن تَقَدِرُوا عَلَيهم فَاعلَمُوا أن الله عَفُورٌ 
رَحِيم [ع"] -قرآن-71-1[ صفحه 608] 7لا ين أجل ذلك كتبنا عَلى بَنى إسرائيل . .. يعنى من أجل قصةه هابيل و قابيل» فإن 
اسم الأشارة: ذلكك: يشير إليها. فقد صارث هذه الحادثة الاعتدائية سببا لأن كتبنا: أى فرضنا و قدّرنا و قضيناء على بنى إسرائيل؛ 
وغيرهم طبعاء و لكنه ذكرهم لأ-نهم أهل شغب و فتن و اعتداءات. فققد كتبنا أَنّهُ من قَتَلّ نّفساً غير نفس أى من غير قصاص» 
بحيث يقتل القاتل بمن قتله أو بغير قَسادٍ فى الأرض أى فتن و شغب موجب للقتل كقطع الطريق و الشركك و الارتدداد و التمرد 
غلى سدق الله تعال :ولأ يغفى أن موره الترول و'إن كان خاضا يق إسرائيل عقر وده انور اوس دوعسو اسه 
١اا#سقرآن-/اا8-/551‏ [ صفحه 688] كما قلناء فإنه حكم عام يشملهم و يشمل غيرهم. فمن فعل ذلك فَكانَّما قَكَلَ النّاسَ جمِيعاً 
و هذا الحكم تنظير ظاهرىء لكنه بالنسبة إلى الواقع واقعى بمقتضى أخبار الباب التى دلّتنا على ذلكك و هكذا فى الآية الآتية 
بعدها .. بيان ذلكك أن من قتل إنسانا بلا موجب من الموجبات المجوّزةٌ لقتل النفس- مثلما بين فى الآيهُ الكريمة- كقتل نفس 
محترمة ظلما و صبراء و كالإفساد فى الجامعة الإسلامية كقطع الطرق لأخذ الأموال و تهويل النّاس و قتل الأبرياء» و كالرّده و 
الكفر الأوّلى و غيره مما يخرج النفس عن حرمتهاء أقول: إن كل ذلك حكمة فى محكمة العدل الإلهى حكم من قتل النّْاس 
جميعاء و مكانه فى العذاب, و عذابه. مثل مكانه و عذابه. -قرآن-6-28١٠‏ ففى الفقيه و العياشى عن الصادق عليه السلام: أن فى 
جهنم واديا لمن قتل النّاس جميعا. -روايت-85-١٠‏ أقول: و لعلها تكون أشد حرارة من جميع الأمكنة فى جِهنّم و الله أعلم. و 











إن قتل النفس المحترمة أمر منكر عظيم فى نظر الشارع. و لهذا- و سداً لهذا الباب- جعل اللّه سبحانه عذاب القاتل أشد و أعظم 
و مساويا لقاتل جميع البشر. و هذا الحكم- لهذه الجهة- حكم إلزامى ) سياسى» بل هو مدنى شرعىء؛ و هو أحسن حكم فى المقام 
يردع عن القتل و الاستهانة بالدماء البريئة: و ليس لأحد من النّاس أن يستشكل بأنه خلاف العقل و العدالة لأن أحكام الله تعالى 
لا تصاب بالعقول القاصرة و لا بالقياس السفسطائى المعتمد على لقلقات اللسان و زخرفة الكلام. و فى الرواية الصحيحة «دين 
الله لا يصاب بالعقول و القياس. فليس- إذا- فيما يحكم و يريد أن يسأل: لم! و بم! و لماذا! و هو سبحانه لا يسأل عتما يفعل و 
هم يسألون. على أنه قد ورد فى رواية أخرى: فى النار مقعد لو قتل النّاس جميعا لم يزدد على ذلكك المقعد. فقيل للإمام: فإن 
قتل آخر! قال عليه السلام: يضاعف عليه. -روايت-77-/181 و فى العياشى تجد مما يقرب من هذه الرواية و من الّتى سبقتها. 
ففى ذلك المقعد من الجحيم يكون من قتل- على الفرض - جميع النّاس. و المقصود بلفظة: جميع» هو: جميع النّاس فى عصره. 
لا جميع الْاس من أول الدنيا إلى آخرها كما لا يخفى. فلا بد من حمله على ما قلناه و إن كان الأمر مقولا[ صفحه 882] 
بالتشكيكك كحمله على أن جميع الناس يكونون فى دور من الأندوار نفرين كآدم و حواء عليهما السلام. و يكونون فى عصر 
كعصرنا يبلغون المليارات. فقتل الجميع أعم من التسبيب و المباشرة» كما لو أمر السلطان بهدم المدينة و قتل أهلهاء فإننا إذا قلنا 
لوا ساس ل كس د ممتي لا و 0 
على لوحيو ا جور اعد على الدة رمعاي و لفون الراك .. وفى مقابل ذلك قال تعالى عن النفس المحترمة: 
ل يد 
الدماء» و تصوّره كتصوّر ما قبله» و كلاهما مثلا-نء إلا أن الأول مثل على الإفناءء و هذا مثل على الاحياء. و أما كيفيةٌ إحياء 
النفس فقد ضرب الإمام عليه السلام مثلا لهاء -قرآن-248-57 ففى الكافى عن الباقر عليه السلام فى تفسير الشريفة: من 
أحياهاء قال: من حرق أو غرق. قيل فمن أخرجها من ضلال إلى هدى! قال: ذلكك تأويلها الأعظم. -روايت-175-81 و فى 
الكافى أيضا و العياشى مثله عن الصادق عليه السلام؛ و عن الباقر عليه السلام: من أخرجها من ضلال إلى هدى فكأنما أحياهاء و 
من أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها. -روايت-198-48 و فى الفقيه عنه عليه السلام: من سقى الماء فى موضع يوجد فيه 
الماء كان كمن أعتق رقبة» و من سقى الماء فى موضع لا يوجد فيه ماء كان كمن أحيى نفساء و من أحيى نفسا فكأنما أحيى 
النّاس جميعا. -روايت-777-78 و هذه الروايات بأجمعها تدلنا على معنى قوله سبحانه: «و من أحيى نفسا إلخ ...» و مختصر 
الكلاسم أن القدل بلا-علة و لا ملاكك أمر فظيع يجازى الله عليه أعظم جزاءء و أن إحياء النفس بالمعانى كلها يثيب عليها أجزل 
ثواب. و فى الآيهُ وعيد و وعدء و ترغيب و ترهيب لحفظ النفوس البشرية» و قد نزلت هى و شبيهتها للوقوف فى طريق الهرج و 
المرج اللذين استحكما منذ عصر بنى إسرائيل حتى عصر الجاهلية الرعناء فى زمن ظهور نبينا الأعظم محمّد صَلَى الله عليه و آله 
و سلّم. فالملاك فى الآيتين صار معلوما إلى حدّ لا استهجان [ صفحه 501] فيه و لا استغراب؛ و أصبحنا مع ذلكك لا نحتاج إلى 
ل ل ل لي ا 
بنى إسرائيل و على - جع الاج يتحايمه زالالكب السعار ا رعاريم: فإن هذه التخويفات منه سبحانه بما أعدٌ للكافرين بقوله. 
لالحا قلع مس فل لكك لعردة قد مِنهُم أى من بنى إسرائيل المستهزئين بقول ربهم, و المتمرّدين على 
أحكامه بَعدّ ذلك ألذى كتبناه عليهم من القصاص الشديد فى الآخرة» هم فى الأرض لَمُسِرِقُونَ أى متجاوزون عن الحق و عن 
حدود الشرع على وجه أرقن اللمال عو حفر لعز ار ود عدو ون 7-7١‏ هقر آن-8 211-2٠‏ فى المجمع 
عن الباقر عليه السلام: المسرفون هم الذين يستحلون المحارم و يسفكون الدماء. -روايت-8-87١٠‏ 7# إِنَّما لني 
بُحَارِبُونَ الله وَ رَسولَهُ ... أى أن الله وضع حدا لمن يحاربون الله: أى يحاربون أولياءه و المؤمنين» و لمن يحاربون النبى أو 





امام دوعر او نواه اء لكاتو اء أ أو تُقَطمْ أيدِيهم وَ أَرجلَهُم مِن خلا.ف» أو يُنقُوا مِنَ الأعرض ... -قرآن-ع-١/ا-قرآن-6١؟‏ 
الاناى الميخاريوة السورير توا ما رو هع 1ك ل انميق علوم المنااق هته كان امن شور نالوخ را لعاف ريق 
كاللصوص سواء كانوا فى المصر أو خارجه. -روايت-588-١18‏ إِلَّما أن الباقر عليه السلام قال: من حمل السلاح بالليل فهو 
محارت إِلَا أن يكون رجلا لبس من أهل الريبة. وجزاء المحارب و الساعى فى الإرض بالفساد» على قدر امتتحقاقهما ألذئ ذكر 
فى الآيهُ الشريفة» فإن قتل فعليه القتل» و إن زاد عليه بأخذ المال فجزاؤه مضافا إلى القتل أن يصلب للفضيحة و العبرة» و إذا أخذ 
المال فقط فجزاؤه أن تقطع يده و رجله من خلا.فء و إن أخاف السبيل فقط بأن يرمى البنادق- يطلق الرصاص - فى الجوء أو 
يعلق سيفه على عاتقه بلا تجاوز إلى أحد لكن النّاس يخافونه بحيث لا يمرّون من الطريق الّتتى هو فيها خوفا منه. فإنما عليه النفى 
من بلده إلى بلد آخرء و منه إلى آخرء و هكذا حتى -روايت-8”-ادامه دارد [ صفحه 688] يتوب حقيقة أو يموت أو يخرج من 
بلاد الإسلام. -روايت-از قبل-08 و هذا القول قال به الصادقان عليهما السلام؛ و قال به من العامة سعيد بن جبير و قتاده و 
السدى و الربيع» و قال به إبن عباس أيضاء و فى التفاسير أقوال لأئمة العامة من شاء فليراجعها فى تفاسيرهم ذلكك لَهُم خزى فى 
الدَّنِيا أى أن ما ذكر من الأعمال الشاقة و الشنيعة هو لفضيحتهم و هوانهم فى الدنيا وَ لَّهُم فى الآخِرَة عَذَابْ عَظِيمُ و الإبهام فى 
عذابهم يشير إلى شدته و عظمه. و فى هذا دلالهُ على بطلان قول من ذهب إلى أن إقامة الحدود تكفير للمعاصىء لأنه سبحانه 
بين أن لهم فى الآخرة عذابا عظيما مع أنه أقيمت عليهم الحدود. نعم؛ قد استثنى سبحانه الّذين عناهم بقوله التالى: -قرآن-87- 
/انا-قرآن-ع*-/84 ع8 إلا لَِّينَ تابُوا من قبل أن تَقَدِرُوا عَليهم ... هؤلالء هم الذي يتوبون عن معاصيهم و أفعالهم قبل 
القبض عليهم و أخذهم و اقتداركم عليهم- فإن القبض عليهم بمنزلة نزول البلاء عليهم إذ صاروا تحت رحمة الشرع- و بعد 
نزول العذاب و الهلاكك لا تقبل التوبة» نعم, قبله لا بأس بها بالنسبة إلى حق الله سبحانه. و حق العباد يبقى كأخذ الأولياء للدي 
وكالتس يكن غم القيب وا غير لكك تقر ]فذقت ا قالدو يلا يعن الأعك و القيقن على الحاتى إكبا قتقط العدات:دوة الحده» إلا أن 
تكون عن الّرك فالإسلام يجب ما قبله. و نحن لا نعلم توبتهم بقولهم تبنا خوفا من القصاص. بل لا بد أن تثبت التوبة بشهادة 
عدلين كما فى الأمور الأخر. و هذا ممكن بمعاشرتهم و بتسليم سلاحهم و تركه و بحسن سلوكهم و عدم ظهورهم فى أمكنة 
التخرينت والفض ذلكفامن الإمارات. فاعلفو| أنه لاني ان الله عله ب يقبا التوسةمو يدفر عو الملافين و ررحي طيافة مويق 
هذا يؤيد كون الاستثناء جاء بالنسبة إلى حق الله تعالى فقط» فيسقط الواجب حداًء و يبقى الجائز قودا. و تقييد التوبة بكون 
حصولها قبل القدرة يفيد أنها بعد القبض على الجانى لا تسقط الحد و إن أسقطت العذاب. -قرآن-١-١٠-قرآن-0١-عه‏ 


[سورة المائدة [8]: الآيات ه" الى /1"] 


با أي اين آمنُوا انُوا الهو ابعُوا َيه الوب لَوَ جادِةدُوا فى سربيله لَلّكُم تُفلخحون | زهم] ]إن الِّينَ كفَوُوا لو أن لَّهُم ما فى 
الأرض ججيعاً وَ مِثلهُ مع ليفيَدُوا به مِن عَذاب يوم القِيامَة ما قبل منهُم وَلَهُم عذاب ألم | زعم] ] يُرِيدُونَ أن يَخْرجوا مِنَ الْنَارِ وَ ما 
هُم بخارجين منها وَ لَهُمِ عَدَابُْ مُقِيمْ [0] -قرآن- -١-ع#‏ [ صفحه 609] 0 يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا انَقُوا الله . .. أى حاذروه و 
تجنّبوا ما يغضبه وَ ابتَعُوا إِلّيهِ الوَسَِلَةَ اطلبوا واسطة تقربكم إلى رحمته و رضاه فذلكك العمل هو الشفيع لكم, لأن التقوى وحدها 
هى مخافة الله فلا بد معها من العمل بطاعته لأن العمل هو المقرّب مئه سبحائه؛ و هو الوسيلة. و قد قال الشاعر فأجاد: قرآن- 
-لاهقرآن-178-46 آل النبىّ ذريعتى || وهم إليه وسيلتى أرجو بهم أعطى غدا || بيد اليمين صحيفتى فابتغوا القربى إليه 
بالعمل وَ جاهددُوا فى سَبِيله و حاربوا الأعداء لرفع كلمة الله .. و حاصل ما مضى من الشريفة أنه تعالى وظف أهل الإيمان 








وعتائق تاكث هي محضيل القرع اذى نا مشاه و متيل الرسيلة فى الأموى المشتروعة الف معداتدوق قنها إلى وسائل بو 
احاتم عيذ يسمه رمعل ان الى رع كله الوعيةارا مراوم لاكر أ شباكر روا لزعو تركو ىورو 
وتظفروة بعماته و الأقه الأمدينة, عقرآن- ا #درمة اند عبمدورجور ان عع ]8 [ مفحه ا2ع] وقد سبق أن فضلنا القول 
فى استعماله جل و علا كلمته: لعل» فى كتابه» مع أنه أعلم و أعرف بكل شىء من كل ذى حياة. و هنا نقتصر على واحد من 
معانى: لعل. ألا و هو رفع الإعجاب عن خلقه. حيث إنه لو قال: من عمل هذه الأمور الثلاثة فقد فاز بالوصول إلى مرضاة الله و 
ظفر بكرامته» فربما أعجب العبد بعمله فيفسده الإعجاب. لكن إذا قال سبحانه؛ لعله يفوزه فإن العبد يعمل و يبقى بين الخوف و 
الرجاء و يزداد فى العمل خوف التقصير» و هذا كله ممدوح من العبد عنده تعالى .. 8" إن الّذِينَ كمَرُوا لو أن لَهُم ما فى 
الأرض ا 2ك سياف تكو آنه املكف الليى عفرو اك هلا طلى توه الأتوقى في الأمرال ميا لين لق عق بي 
55 على الإرض- يضاف إليه بمقداره- و جاؤوا بكل ذلك لِيَفَدُوا به أى ليجعلوه فدية لأنفسهم. تقيهم مِن عَلماب يوم 
القيامَهُ و تدفعه عنهم ما تُقيِلَ مِنهُم ما قبل منهم فدية» و بقى غضب الله نازلا عليهم وَ لَهُم عَذَاب أَلِيم مهيأ حاضر لا يدفع عنهم 
قر آن-ع-١لاقرآآن-88 417-١1‏ ١ق‏ رآن-91-11/6/اقرآن-. “8 .عقر آن-8/#-/91اقرآن-51/8-587 و فى جملة: ما تقئل» 
بيقع جواب الشرط كما لا يخفى» كما أن قوله سبحانه: و مثله معه تأكيد شديد للزوم العذاب و ثبوته حتماء بحيث لا يزول قضاء 
هذا الحكم عنهم؛ و لا سبيل لهم إلى الخلاص منه؛ و هو موجع مفزع. /- يُرِيدُونَ أن يَخْريجوا ون الَار ... أى أن الكفار يتمتون 
و يرغبون فى الخروج من النار يوم القيامة وَ ما هُم بخارجين منها إلى الأبد إذ لا وسيل للخروج مهما حاولوا بدليل هذا النفى من 
الله. و فى العياشى عنهما عليهما السلام أنهم أعداء على سلام الله عليه و على أبنائه الطاهرين. فما الكافرون بخارجين يومئذ من 
انار وَ لَهُم عاب مُقِيمٌ دائم» مستقرء مقيم معهم؛ لا ينفكون منه. -قرآن-8-٠ه-قرآن-18١-08١-قرآن-5:5-5/8‏ [ صفحه 
اعع] 


[سورة المائدة [0]: الآيات 8" الى ]2٠‏ 


الاق و الشَارة فاقوا أَيدِيهُما جزاء يما كتنبا تكالاً من الله وَاللهُعَزِيرٌ حكيم 18 قَمن تاب ين بَعد طُليه و أصلَحَ فإ اله 
يُوبُ عَلَيهِ إنَ الله غَفُورٌ رَحِيمْ أ لم تلم أن الله ُلك التماوات و الأرض عردب من يَشاء وَ تنفد لمن نشاف :3 الله على 
كل نع قدية [8] حقرآنت *0#١-‏ #8 و الشارق وَ السَارَِةً فَاقطَعُوا أَيدِيَهُما ... لوقيل أبة مناسبة بين هذه الآبة وما قبلها! 
نقول: إنه سبحانه منذ قصة ابنى آدم حتى هذه الآية يتكلم عن الذنوب و العقوبات» و هذه الآيهُ تتناول حداً من الحدود الّتى 
فرضها الله على معضية معيئة, نضافا إلى أثنا قلنا سابقاة و تكروع أت الريط: بين سائر الآيات لا ينبغى الاهتمام به كثيراء فهو أحيانا 
لغو يوصل إلى محاولات ليست ضرورية؛ لأن الآيات نزلت نجما نجما بمناسبات ما عالجت من مواضيع, و وفق الحاجات حتى 
تم جميع ما أنزل مما فيه تبيان كل شىء. -قرآن-21-8 و هكذاء فقد قال سبحانه اقطعوا يد السارق أو السارقة إذا ثبت جرمهما 
شرعاء و جعل لهما هذا القصاص المخصوص جَزاءً بما كس با عقابا موافقا لما جنياه من الإثم, و تكانًا من الله أى انتقاما منه وَ الله 
عَزِيرٌ حكيم فهو قوى منيع الجانب, ذو حكمة فيما يقدّر و يحكم .. -قرآن-8١1١1178-1-قرآن-78١‏ اسقرآن-788-1194 و 
جزاء و نكالا هما إما مفعول لأجله؛ و إمَا مصدر نصب على المفعول المطلق. أما أصل الحكم فى هذه الشريفة» أى القطع؛ فهو 
إجماعى بين [ صفحه 627] المسلمين بلا فرق بين الرجل و المرأة. و إنما الفرق بين أعلام الشيعة و علماء السنّهُ فى كمية القطع و 
كيفيته. فقد قال فقهاؤنا: فى المرة الأسولى تقطع أربع من أصابع اليد التى غير الإبهام. و الأصابع التى لا بد من قطعها تقطع من 











أصولها الَتى تصلها بالكف مع حفظ الكف بتمامه؛ فإن الكف و الإبهام تعلّق بهما حق الله تعالى» و حقّه سبحانه أولى بأن يحفظ 
و يقضى بتقديسه. و المراد بحقه هنا هو الصلاة الّتى لا تتأتّى إلا بالطهارة- أى الوضوءء أو التيمم- و هما لا يتأديّان إلا بالكف و 
لا أقل من الإبهام الّتى تدور فى كل انّجاه بقدرة اللّه. و فى الوضوء و التيمم نجد للكف و الإبهام دخلا تامًا و هاما كما لا يخفى. 
كما أن للكف أهمية بالنسبة إلى السجود ألذى لا يتحقق إِلَا به. فهما للّه تعالى» و لا يشاركه فيهما أحدء و هو لا يشاركه فى 
عبادته أحد. أما الموجب لقطع اليد و مقداره؛ ففيه خلاف أيضا بين الشيعة و السنَُّ. فقد قال الشيعة ربع دينار و ما زاد» و به قال 
الشافعى و الأوزاعى و أبو الثور. و ذهب أبو حنيفة و أصحابه إلى أنه يقطع فى عشرة دراهم؛ و ذهب مالكك إلى أنه يقطع بثلاثة 
دراهم» و قال بعضهم بقطع الخمس فى خمسة دراهم كالجبائى. أما الخوارج فذهبوا إلى قطع يد السارق أو السارقة فى قليل 
السرقةُ و كثيرها. و لكل من أرباب الأقوال دليل و مدركك ضعيف لا يعبأ به إلا القائل بأربعة دراهم و هذا هو المختار لأنه واصل 
إلينا من منابع الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم ما دام الليل و النهار. و أما القول فى ناحية الكيف فقال أكثر الفقهاء إن يد 
السارق تقطع. و هذا الكلّى لا كلام فيه؛ و إنما الكلام فى كيفية القطع. و قد قالوا بأن القطع لا بد أن يكون من الرّسخ و هو 
المفصل بين الزند و الساعد, و يعنون به المرفق. و توضيحا لقولهم نذكر أن اليد عندهم تنقسم أعضاؤها إلى أربعة أقسام: الأول: 
الكف التى : تحتوى الأصابع الخمس إلى الزند و هو أول مفصل من طرف الأصابع. و الثانى: الساعد و يطلق على ما بعد الزند 
إلى المرفق» بحيث تكون الغاية داخلة فى المغيا. و الثالث: المرفق» و هو المفصل ألذى يبدأ به عند التوضؤ بحسب مبانى الشيعة 
بين الزند [ صفحه ”627] و العضاد. و الرابع: العضدء و هو بين المرفق و مفصل الكتف. فالمراد باليد عند الشيعةٌ هو هنا معناها 
الخاص ألذى بينا أنه الأصابع الأربع سوى الإبهام من أصولهاء و يترك الكف لأنه من المساجد, و المساجد لله عزّ و علا- و أن 
التسابكه لله كا فالستجنانف . فيتركك هو و الإبهام الّتى تعين فى الحوائج كالأكل و الشرب و التطهير من الخبائث للصلاه و 
غيرها كالسجود ألذى لا يتحقق بدونها لتتم الأعضاء السبعة. أما غيرنا فقال: تقطع اليد من الزند. و أكثر فقهاء السنّهُ ذهبوا إلى 
القطع من المرفق» و عند الخوارج تقطع من مفصل الكتف إذا أخذوا بإطلاق اليد على المجموع. و قد خفيت على الجميع 
الحكم و المصالح الَتى تتلخص بإقامة الحد و التنكيل لا بالانتقام و التشويه و التعطيل. و فى العياشى عن أمير المؤمنين عليه 
السلام أنه كان إذا قطع السارق ترك له الإبهام و الراحة. فقيل له: يا أمير المؤمنين تركت عائَرَهُ يده! فقال: فإن تاب فبأى شىء 
يتوضا! يقول اللّه: فمن تاب من بعد ظلمه و أصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم .. -روايت-0-20٠”و‏ قال سيدنا 
الجواد عليه السلام فيما قال فى هذا الموضوع: القطع يجب أن يكون من مفصل الأصابع» فيترك الكف. و الحجةُ فى ذلكك قول 
بو ال 01 ال ا ل ل 
ا 
قطعت يمينه» فإذا سرق مره أخرى قطعت رجله اليسرى من أصل الساق و يترك العقب. ثم إذا سرق مره أخرى سجن مخلدا و 
تركت رجله اليمنى يمشى عليها إلى الغائط» و يده اليسرى يأكل بها و يستنجى بها. و قال: إنى لأستحى من الله أن أتركه لا 
ينتفع بشىء» و لكن أسجنه حتى يموت فى السجن. -روايت-507-75 و نلفت النظر إلى أن المراد بالأيدى هو الإيمان: جمع 
بع عا وو ضح ايدو قدا رت في لررايلة ايلات زرو ماكز فير كي لبجاار رو لعجل بلا ]1 
صفحه 688] 08 من تاب من بَعدٍ ظُلِه وَأصلّحَ . .. أى ندم على سرقته و ظلمه لنفسه و لغيره» و أصلح ببراءة ذمته و رد ما 
سرقه إلى صاحبه؛ و بإبعاد نفسه عن تلكك التبعات و المهانات و الهتكك و الضرب و نحوها من لوازم السرقة. -قرآن-00-1 فمن 
فعل ذلكك و أقلع عن السرقة بإخلااص قن اللهِتُوبْ عَلَيه أى يقبل توبته. و كل ذلكك قبل إرجاع أمره إلى الحاكم بحسب 


مذهبنا. أما إذا تاب بعد الرجوع إلى الحاكم و بعد إثبات السرقة» فلا بد من إجراء الحكم عليه. و إذا كانت التوبة عن ندامة 
حقيقية فإن العقاب من الله مرتفع تفضلا منه و كرما. أما إذا كانت بباعث الخوف من القطع و المهانة و الهتكك فلا تفيد مطلقا 
سواء صدرت قبل وقوعه فى يد الحاكم أو بعده. و هى- هكذا- لا تسقط الحد و لا العذاب .. أما عند غيرنا فالحد لا يرتفع سواء 
أتاب قبل رفع أمره إلى الحاكم أمر بعده. نعم» قليل منهم يوافقنا فى الفرق ألذى اخترناه فى أعلاه إن لاعتو ريق كير 
الغفران و التجاوز عن السيئات» عظيم الرحمة و اللطفء ستار الذنوبء و الرحمة هى رقة القاب و الانعطاف ألذى يقتضى 
الإحسان .. و بمقتضى جرأة السارق ينبغى أن لا يتوب الله سبحانه عليه» و لكن غفرانه للذنوب» و رحمته للعباد يمنعان اليأس عن 
بابه الكريم؛ و لا يعيدان التائب خائبا من عفوه جل و علا. -قرآن-#©-8/ا-قرآن-#85-718 و يمكن أن يقال: إنه يستفاد من 
الي أن تلكك الرحمة الواسعة و المغفرٌ الشاملة» تشملان السراق التائبين مطلقا سواء رفع أمرهم إلى الحاكم أم لاء غايةٌ الأمر أن 
رفع أمر السرقة إلى الإمام بحفظ حقوق النّاس و تعاد السرقة من السارق» و تبقى حقوق الله تعالى الّتى أمرها بيده يفعل بها ما 
يشاء إذا ثبتت التوبةٌ بالإقرار الصادق و بالشهادةٌ و نحوهما من القرائن المثبتةُ لهاء و اللّه هو وحده العالم الحاكم .. وقبل طى هذا 
الموضوع لا بد من أمور تقتضى البيان كشرط قطع يد السارق ألذى لا يكون فى أقل من ربع دينار كما قلنا. و الدينار مثقال 
شرعى من الذهب الخالص المسكوك و هو يعادل ثمانى عشرة حمّصة من الحمص [ صفحه 688] المتعارفء و ربع هذا 
المقدار يصير أربع حمصات و نصف الحمصة. فما زاد عن هذا المقدار أوجب إقامة الحد. هذا أولا. و ثانيا: لا بد من أن يكون 
المسروق فى حرز و محفظة. بمعنى أن صاحبه غير متهاون به. و ثالثا: لا بد من كونه فى غير قحط و لا غلاء و يكون حفظه 
لنفسه مع الحيطه و عدم تعريضه للسرقة. و رابعا: لا بد من كون السارق بالغا عاقلا مختارا. و خامسا: لا بد من كونه غير أب 
لصاحب المالء و لا موردا للشركة» فليس هذان الموردان من حد السرقةٌ فى شىء. و سادسا: لا بد من كون المسروق غير مورد 
شبهة بين مال الغير» و مال الشخصء حيث إن الحدود تدرأ بالشبهات. و لا يخفى أن بعض النّاس يعترض و يقول: إن مسألة 
السرقة مسألة خشنة صعبة من حيث حكمهاء لأن من سرق ربع دينار فما فوق» تقطع أصابع يده اليمنى من أصولها فى المرة 
الأولى» ثم تقطع رجله اليسرى فى المرة الثانية من قبهُ القدم» و فى المرة الثالثة يحبس حتى يموت. و النّاس فى عصرنا الحاضر 
يلزم أن تقطع أيدى و أرجل أكثرهم و أن يحبس حتى الموت قسم لا يستهان به. و معنى ذلكك أنه تتعطل جماعة كثيرة عن 
العمل و تصبح مهملة لا تقدر على مزاولة أعمالها فى كل حقل و تشل حركة الأسر و يختل وضع المجتمع و تصير فيه فته كبيرة 
مثارا للإهانة يشار إليها بالبنان و تصاب بما فعلته و يعرض عنها النّاس. أما إذا حبست هذه الفئهُ فالأمر أصعبء الأمر ألذى يحدو 
بالناس إلى الفرار من الدين الإسلامى لأنهم لا يتحملون» هذه المهانة و لا ذلك التشهير المعيب. ألا إنه قد سها عن بال أمثال 
هذا المعترض أن يتكلم عن مجتمع سرّاق تركك أعماله و تفرّغ لمزاولة هذه المهنةُ القبيحة حتى اقتضى الأمر إقامة [ صفحه 828] 
الحدود على الأكثريةٌ الساحقة. فمثل هذا الإشكال الفاسد لا يعتدٌ به لأن الحد إنما شرعه الله سبحانه ليكون رادعا أى مانعا للغير 
عن السرقةُ بما يجرّه للسارق من نكال و مهانة و تعطيل. و لو قد أقيم ذلكك الحد على الأفراد لما طغت الجماعات. و لأدّب الحد 
الآخرين و حال بينهم و بين مزاولة هذا العمل المشين. و إن أهل عصرنا صار ينبغى إقامة حد القطع على أكثرهم» بسبب تعطيل 
الحكم؛ و عدم مزاولته من قبل الحكام المسلمينء فإنهم تغاضوا عن السرقات» بل أكثرهم سرق أموال الأمثء فوصلت الأمة الى 
هذه الحال المخزية. فالإشكال إذا يرد على المعترض و يقال له: لو قد أقيم الحد على الأفراد لارتدعت الجماعات. و لو قد 
قطعت يد حاكم واحد لاصطلح أمر رعّيته بكاملها. فالدين الإسلامى ألذى شرع هذا الحدء قصد ردع النّاس عن عمل سوء تأياه 
أنفة الإسلام و شرفه. و لو سيطر الإسلام على نفوس الحكام و زاولوا حدوده لدخل الْنّاس فى دين اللّهِ أفواجاء و لما فر منه إلا 
كل ذى نفس خبيثة من اللصوص و السرّاقين و المعتدين الّذين يريدون أن يعيشوا عالة على الآخرين. فمثل هذه الإشكالات هى 





الفاسدة» و هى لا تصدر إِلَّا عن الجهلة و المرقة و الملفّقين و المزوّرين المزوقين للكلام المضللين للأنام الَذين ذرٌ قرنهم منذ 
صدر الإسلام و ما زال أتباعهم يعيشون بيننا فى هذه الأيام. فالقطع لليد على السرقة قد ردع الأعراب الّْذين كانوا بجملتهم 
يعيشون على السطو و النهبء و قد اعتدلوا و ارتدعوا و امتنعوا حتى صرت لا ترى أعرابيا مقطوع اليد إلا فى القليل النادر. فما ذا 
على الإسلام إذا اتحرق أهله و 'تترهوا به و لم يعطاوا يخدودءا. بغت أ لم كلم أن الله له ملك الساوات والأرض 5008 
العوظة بوجو خطاية بسيئغاله انيد الككزم بعلن اللد عليه و اله اسلو كشي حت ا وعقب مقلم 826 على ,مااقى السارقية كه 
يقول له: ألم تعلم و تتيقّن- يا محمّد- بأن ربكك يملكك السماوات و الأرضين و أنه قادر على التصرّف فيهن لأنه مستول عليهن 
تمام الاستيلاء؛ و أنه يقضى فيهن بمشيئته و حكمته و هو يَُدُبُ من يَشاءٌ من عباده العصاةٌ الجناة على أنفسهم و على غيرهم: 
طبق ما يستحقون, و قد أنذرهم بذلكك فى دار الدنيا تربية للناس و حفظا للنظام بين مخلوقاته وَ يَغْفِرٌ لِمَن يَسْاءُ من التائبين 
النادمين المنيبين إليه لأنه رغبهم بذلك فى دار الدنيا فامتثلوا أمره و خافوا عقابه و طمعوا بثوابه وَ الله على كل شَىءِ قَدِيرٌ ذو 
قو تقهر كل شىء و لا يقوم لها شىء. تباركك اللّه و تعالى. فهو يعفو لمن كان فى السماوات و الإرض أهلا للعفو» و يجازى من 
كان فيهما مستحقا للجزاء بقدر ما يستحقء و أمر العباد بيده يتصرف فيهم بما يشاء و كيف شاء بلطفه و بعدله. -قرآن-178- 
#٠‏ القرآن-/11ع-١ععقرآن-88م-ع.ع‏ 
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با أيّهَا الَمُولٌ لا يَحزّدكد الَِّينَ يُسارِعُونَ فى الكفر من الَِّينَ قاو آنا بأفواجهم و لّم ومين قُُوْهُم وَ من الِّينَ هادوا اعون 
لذب سَمَاعُونَ لِقُوم م آخَرِين لم نُك يَوْفُوَ اكلم من بعد مواضيه َقولُونَ إن أوتِيكُم هذا قَحذُوه وَ إن لم وتوم فاحدّرُواو 
عن رد اله قل تلكد له من الله ين أويكد لين لم برد اله أن بطو وهم لهم فى الدنا حولم ف لآو عذاب 
عَظيمٌ [161 مَمَاعُون للكذِب أَكالونَ للشحت فَإن جاؤكك فَاحكم بأ ا 
إن حكمت فاحكم بينّهُم بالقسط إن الله بحب الققي ةيلين 511و كيف يحَكمُونكد وَ ِندَهُم الور فيها محكم الله م 

بن بعد نك وما أرليكا بالزويين ["ع] -قرآن-١-9/9ا9‏ [ صفحه 828] -١‏ ولو ”م 
الكفر . ب التخطات للبى صلى. الله غليه. و آله يقول له تعالى فيمة لآ تحزن لابصجال هن يرفى ثقنله فى الكفر من به لام المتافقيد: 
ولا لتظاهرهم بإعلانه حيث وجدوا فرصة لذلك, و نحن نطلعكك على حقيقة أمرهم, فهم «من المنافقين الّذين قالوا آمنا و لم 
تؤمن قلوبهم» فإيمانهم لم يتجاوز حدود القول باللسان دون العقيدة القلبية الصادقة. و كفرهم لا يض رك بشىء بل العاقبة لكك و 
لمن اتبعكك من المؤمنين» و هم الخاسرون فى الدارين .. و بهذه الشريفة يهوّن سبحانه على رسوله خطب المنافقين عليه لثلا 
حو ما دا اسع لام وري الس اوه ا 
مح ا ب ري لا ا ا 1 
محترد هؤلاء المنافقون» و لا الفئة الثانية مِن الّذِينَ هادُوا أى اليهود المعاندون فهم مَمَاعُونَ لِلكذِب أى : كثيرو الاستماع إلى 
الكذب. لأن سماع على صيغةٌ فعّالء للمبالغة» فهم يحبون استماع الكذب و يستغرقون وقتهم فيه» و سَمَاعُونَ -قرآن-198-117١-‏ 
قرآن-64-171717اقرآآن-718-/917[ صفحه 828] لِقَوم آخخرين لم يأتوك و أكد سبحانه كثيرة استماعهم لكلام و آراء طائفة 


أخرى من اليهود لم يحضروا إليكك- يا محمّد- بغضا لكك و تأنّفا عن الإسلام» لأنهم كفرة فجرة يُحَرّفونَ الكلِم من بَعدٍ مَواضِعِه 





أى يغيرون المقصود به» و يميلونه عتما أراد الله له و يحملونه على غير المراد يَقُولونَ أى المحرفون يقولون للمنافقين الذين 
يستمعون إليهم: -قرآن-١-0"قرآن-70-1915-قرآآن-70‏ ع6" إن أُوتِيثُم هذا فَحدُوه أى إن أفتاكم محمد صلَى الله عليه و 
آله بهذا الحكم المحرّف فاقبلوه وَ إن لَم تنوه فَاحَدَّرُوا وإن حكم لكم بخلاف ذلك فكونوا حذرين و لا تقبلوا فتواه على ما 
هى عليه. و-قرآن-١-:*-قرآن-189-118‏ قيل إن هذه الآيهُ نزلت بمناسبة أن رجلا و امرأهُ محصنين زنيا و هما من خيبر» و 
ثبت عليهما الزّنى و لكن يهود خيبر كرهوا أن يرجموهما. فبعثوهما إلى بنى قريضة ليسألوا النبى صلَّى الله عليه و آله عن 
حكمهها ودقتالوا لتق فريضدة: إن أمركم بجلدهما فاقبلوا بفتواه» و إن أمركم بالرّجم فلا. وقد أمرهم [ص] بالرّجِم لأنه الحد 
الشق ,قدص للدكوها نت دانوادى عمف ق كله دنا عقف فى لديا ننه سكو إن شور الي 1 ص] و بينهم. فأنشده 
النبى الله تعالى قائلا: هل فى كتابكم رجم من أحصن! قال: نعم. فوثب اليهود عليه يخاصمونه فقال: خفت إن كذبته أن ينزل 
علينا العذاب. ثم أسلم إبن صوريا و أمر النبى [آص] برجم الزانيين -روايت-7017-8 3 مَن يرد اللَّهُ فتنتَهُ أى اختباره لفضيحته و 
خدلانه علق تملك لد الله فيا أى ل« قد انع و الا ]هد أن بتحهمة الفعميفة واالنسة اللنيلكة غير اللمرسيحاته وهال 
ارالك المكديووى البركة من ديكات ورغ مم قاف دو لفون اللز يسا رشرق قن الكو الورة البعنا فون للكت 
أولتكك الِّينَ ّم برد اللّهُ أن يُطَهْرَ قُوبَهُم لأنهم اختاروا تدنيسها بالكفر و النفاق» فالله تعالى يكلهم إلى أنفسهم باختيارهم ذلك 
حين وجد أنهم ليسوا أهلا لرحمته كما هو شأنه سبحانه مع المؤمنين. و هؤلاء لَهُم فى الذَّنيا خزى بدفع الجزيةء و بإجلائهم عن 
المدينة» و بظهور الإسلام عليهم؛ و بكسر شوكتهم و طردهم من معاقلهم و حصونهم وَ لَهُم فى الآخِرَةْ عَذَاب عَظِيم ينتظرهم» و 
هو مهيأ لهم و سيخلّدون فيه إلى أبد الأبد. قرآن-١-##ا-قرآن-84-١١١-قرآن-وع”-ء‏ اعقرآن-2940ه-7 اعقرآن-/ال/ا-/ا/ا 
[ صفحة ]60٠‏ ”ع مَرِمَاعُون للك ذِب» أكالون للشحت ... كرد سبحانه كونهم سعاغين للكذب ليبن أن غايةٌ اهتمامهم كانت 
منصبة على الكذب و الاستماع الكثير إليه. و هم إلى جانب ذلكك كثير و الأكل للحرام. و أكالون صيغة مبالغة تدل على كثرة 
أكلهم للحرام. و -قرآن-/-/اه فى الكافى عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن السحتء فقال: الرّشْى فى الحكم, و ثمن الميتةه 
و ثمن الكلبء و ثمن الخمرء و مهر البغى» و أجر الكاهن. -روايت-87-١17‏ و فى رواية: ثمن العذرة سحت. -روايت-؟١-1"‏ 
و بالجملة مصاديق السحت فى الأحكام كثيرة» و ما متّلنا به من قول الإمام [ع] كاف واف فَإن جاؤكك أى : إذا أتاك هؤلاء 
المت تؤة على اليا شحيد الاك فاحكم يتنهم أو أعرفن عه :ولك الخاويالتك يهني أو بالإعرامن متهي تدان 
الحكم بينهم. و الآيهُ عامة لكل متحاكمين إِلَا أن رواية فى التهذيب عن الباقر عليه السلام تنص على أن ذلكك مختص بأهل 
التوراةً و الإنجيل؛ و -قرآن-91-١١١-قرآن-58-188؟‏ قال [ع]: إذا أتاه أهل التوراءٌ و الإنجيل يتحاكمون إليه. كان ذلكك إليه 
إن شاء حكم بينهم, و إن شاء تركهم. -روايت-7١-112‏ و يمكن الجمع بأن ما ذكر فى الروايهٌ بيان مصداق من المصاديق 
لأهميتها لا للحصر حتى يرد الإشكال. فافعل ما تختاره- يا محم د- إذا تحاكموا إليك و لا تخش منهم فلن يَضْ روك طَيئاً لا 
يمكن أن يحصل لكك أذى من جرّاء الحكم و لا من جرّاء عدم الحكم لأن الله تعالى يعصمكك من جميع البشر و من كل ما 
يخاف منه. -قرآن-5175-14817 و قيل إن آية الخيار ذ فى الحكم أو عدمه؛ منسوخة بالألمر تاك فى قله تاليو أذ لحك 
بَبنَّهُم. و يمكن الجواب بأن الأسمر فى هذه الآيهُ الكريمة» مختص بموارد كانت مصلحة الحكم فيه أهم و أولى من عدمه. أما 
الفتريقة: الى تح يضسددها فقبل كان موودها اله جضطة كان الى [ضن] ابعانلى أقاء عا مواقاق المتافقي ةنو كيد الكافرين او 
حرب اليهود و سائر أعداء الدين. و لذا ختيره سبحانه ليرى المناسب لظرفه ذاكك. ثم قال سبحانه لنبيه الكريم من باب تحصيل 
الحاصل ألذى لا يحيد عنه [ ص] فى حكم: قرآن-١4‏ -118 و إن حكمت فَاحكم بيهم بالقسطا أى بالعدل و كما هو شأنكك و 
دينكك -قرآن-١-58‏ [ صفحه الا6] ولا تخش لومة لام إِنّْ الله يُحِبْ المُقبدطِين الّذين يعدلون مع النّاس فى قولهم و فعلهم. - 














قرآن-16-١2‏ 6# و كيف يحكموئك و عِندَهُم التوراةٌ فيها محكم الله ... هذه الآية الشريفة تعيير لليهود و استهزاء بهم و تعجب 
من كذبهم و تحريفهم لأحكام الله تعالى» إذ كيف يتحاكمون عندك و هم لا يعتقدون بنبوّتكك و غير مؤمنين برسالتكك؛ فى 
حين أن الحكم ألذى يطلبونه منكك منصوص فى كتابهم التوراة الّتى فيها حكم اللّه. -قرآن-8-١8‏ أ فكانوا يريدون أن يتصيدوا 
من عندكك حكما أهون من حكم توراتهم ظنوا أنه قد نزل فى القرآن! لك فإنهم ما أرادوا معرفة الحق من تحكيمكك لأنهم لا 
يعترفون بكك- قاتلهم الله - بدليل أنهم كانوا يستمعون إلى حكمكك ثُم ََلُونَ من بَعَدِ ذيكك أى يعرضون عن الحكم الحق حتى 
ولوطايق حك كابب السدارئ فنا أولكك يعنادقيي فى يسك ينك زبنا أولك بالتؤينين ين أى ليسوا بمصدّقين بما فى كتابهم 
ولابحكمك المطابق له. و الموافق لما جاء فى التوراة. -قرآن-0-787١78-قرآن-194-‏ ”ع 
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إِنا إن أَزَلنَا الوراةً فيها هٌدى و تُورٌ يَحكُم يها النئِونَ الَذِينَ أَسَمُوا لِنذِينَ هادوا الَبَاُونَ و الأحباكٌ بما استحفِطُوا من كتاب الله 
كانوا عليه شّهَداءَ قلا تَخنَوًا اناس و امون و لادتَشتؤوا بباتى تا قلي و من لم يحم بما أل اوليك هم الكافؤون 
زعع] ]و كتبنا عليه فيها نانس لئس و العينَ بالقين و الأنف بالأنف و ادن بالأذّن وَ الس بالسَن وَ الوح تِصاص كَممن 
د لق به مهو كفا له من لم حككم يسا تل لَه وك هم الاو [ [هع] -قرآن-١-//29‏ [ صفحه 7/اع] ع إِنَا أَنْرَلَا 
توراه فيها مّردى وَ ثُورٌ .. يؤكد سبحانه أن فى التوراةً ما يهدى النّاس إلى الحقء و ما ينير لهم طريق الرشاد؛ مثلها مثل القرآن 
لحرو اله كاده و وك التتري دن الموادل و الحكي يوري اللخررير ا تدر الما وار الجا ون للك رمن الراك ملكي و 
هكذا التوراة التى أنزلها الله فإنها كان يَحكُمٌ با الَُونَ لين أَسلَمُوا أى أنبياء بنى إسرائيل و من أسلم على أيدديهم و اهتدى 
بهداهم. و المراد بهم موسى و من بعده عليهم السلام كائزا محكندوةبالتوراة الذي هاقوا أى للبهوة البنصة فين باللهبو أنبياتة: 
دو كذلك الرَيَاييُونَ أى الروحانيون وَ الأحبارٌ الرؤساء الدينيون- جميعهم كانوا يحكمون يما استّحفِظوا من كتاب الله أى بما 
كابر معدا سين يحفظه دن النور]ة الى آثر لها لله كناياء] لب 267 غليه د ونان ان كادي قللى لون الدكا نه ورهن نا 
النْاس بأوامره و نواهيه .. قلا تَخْشّوًا الئاس أيها الكهنة و الرؤساء فلا تخافوا النّاس و اخشَّونِى خافوا جانبى و قدرتى فإن القوه 
بيدى لا بيد غيرى» فقولوا الحق و لو على أنفسكم. و واضح أنه سبحانه يخاطب هنا علماء اليهود لين كانوا يحرّفون ما فى 
التوراة و يأخذون الرَّشى و يحكمون بغير ما أنزل الله تعالى» و هو ينهاهم عن ذلكك و يأمرهم بأن لا يغيّروا ولا يبدّلوا لقاء خوف 
النّاس و لقاء الثمن البخس ألذى يقبضونه قائلا: وَ لا تَسْتَوُوا بآياتى ثَمَنا قينا أى لا تبيعوها بالثمن الزهيد عنادا و جهلاء لأن آياتى 
لذ كنا شو عية اميه اكير على نينا وا لم يدك ينا 16 لاقو شر بوجة ‏ حب هرا تا رلوك قا ووو بت 
قرآن-6-/اهقرآن عع "ع ولاق ر آنه اع هق رآن-211-علالقرآن -عوع-عععقرآن-١٠‏ لامع /اقرآن-77/-091/ 

قرآن-١428-91-قرآن-8١٠70-1١٠-قرآن-8#81-1/84١-قرآن-1887١-888١-قرآن-1281-1211‏ فى الكافى عن النبى صن 
الله عليه و آله: من حكم بدرهمين بحكم جورء ثم أجبر عليه كان من أهل هذه الآيةُ. -روايت-8ه88١‏ 68 و كتبنا عَلَيهم فيها 
أن لس بالنّفس .. أى أثبتنا و قضيناء و ألزمنا اليهود بما فيهاء من أن من قتل نفسا محترمة بغير جرم موجب للقتل فلا بد من قتله 
لأن قتل -قرآن-86-8 [ صفحه #/ا8] القاتل المعتدى قصاص مثبت فى التوراة. فالتفس المحترمة تقتل بالنفس المحترمة وَ العين 
إذا فقئت عدواناء تفدى بالعين أى عين الجانى «و» كذلكك الأنفَ يفدى بالأنف حين جدعه ظلما وَالأَدّنَ التى تشرط أو تجتل 
بأد يفعل بها ما فعل بغيرها فتقلع إذا قلعت وَ الجَوُوحَ إذا حصلت ظلما فهى قصاص أى ذات قصاص ينظر بشأنه أهل الحكم و 











يقدّرون أرشه أو جزاءه فَمَن تَصَدَّقَ به أى عفا و تنازل عن حقه صدقة على الجانى و قربة إلى الله تعالى فَهُوَ كَفَارَةَ لَهُ أى صدقة 
عنه و تكفير لذنوبه. و -قرآن-8-غةقرآن-178-١قرآن-11-188قرآن-0-708١‏ اقرآن .1ه ال قرآن-7917 
١الالقرآن-897_.ع#القرآن-870-8117-قران‏ +1ن-ه"ه فى الكافى عن الصادق عليه السلام: يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا 
من جراح غيره -روايت-87-/9 وَ مَن لم 6 يما أَنْزَلَ اللَهُ من القصاص أو العفوء و كما أمر الله فى هذه الأمور أُوليك هم 
الظَالِمُونَ لأنفسهم و لغيرهم, و هم بحكم الجبت و الطاغوت لأننهم غووا و أغووا غيرهم و حادوا عن حكم الله عزّ وجل. أما 
الوجه فى إتيان اسم الإشارة: أولئكك: -قرآن-١-7*-قرآن-8 178-٠١‏ بصِيغةٌ الجمع» فإنه لكون المرجع- و هو: من- مفرد 
أشرب فى معناه معنى الجمع. فكل جملة مصدّرةُ بمثل هذا الاسم الموصولء أو بكل» يمكن أن تتضهن المعنى الجمعى فيشار 
إليها بلفظ يدل على الجمع» كما فيما نحن فيه. 
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وَ قفينا عَلى آثارهم بعس ى ابن مَريّم مص دَق لما بين رديه من التُوراةٍ و آثيناه الإنجيل فيه مّدى و نور و مُصَدَّقا لما بين يديه من 
اقوراة3 هدي و توعظة للفتفين [ زعع] ]و لبحكم أهل الإنجبل ما نَل الله فيه و من لم بحم بم نَل لوكت هم افايقُون 
[50] و أنرّانا إلكد الكتاب باحق مص دق يما ين يديه من الكتاب و مُهيمنا علي احم بيهم بما نَل له ولا تع أهواءهم 
تا جاءكث بن الح ِكل جقلنا ينكم عه و ينهاجاً و لّو شاء الحم ع واحدةَ و لكن لِلوَكم فى ما آنائكم فَاستَقُوا 
اخيرات إَِى الله ترجفكم جببيعا فيكم بما كم فيه تَحتلِفُون 15و أن احكم تينَّقُم بما نَل الل ولا تيح أهواءهم و 
احدَّرهُم أن يَفينُوكك عَن بَعض ما أَنرَلَ الله ليك إن ” وَلُوا قاعم أَنّما يريد اللَّهُ أن بْحَبيَهُم يبعض ذُنُوبهم و إِنّ كثيرا من النّاس 
لَفَاسِقُونَ [وع] أ كم الجاهلئة يبعُونَ وَ من أَحسَن مِن الله حكماً لقو يُوقنُونَ [٠ه ]١‏ -قرآن-١11:0-1‏ [ صفحه 61/6] 88 و قينا 
على آثارهم يعيتدى ابن ترم ... يعتى و أتبعننا على آثار النتين- و هى من اقتفى أثره؛ أى سار على الطريق التى سلكها سللقه- 
فقد أمضى الله سبحانه و سير عيسى بن مريم على آثار رسله و بعنه مُصَدَّقاً لما بِينَ يَدّيه أى مؤيدا لما سبقه مِن التَّوراةْ كتاب 
الوك ناف لايم اعا سيم عله بدا كان التيمازى الع لله قوط و رن عم لكين لفان ارد اتا إن 
الحق و ينير لهم طريق رشادهم «و) قد جعلنا إنجيله مُصَدَّقاً لما بِينَ يَدَيهِ من التَوراءْ كما أن عيسى [ع] صدّقها و أثبت ما فيها من 
سكاو قد كرر مياق لعن را لأ جاه ره ذم عدص و اخرميعو الافدل الى از لدعره (ووسل قي دما 5 
مَوعِطَةً لِلمُتّقِينَ يهتدى به الّاس و يستفيدون من مواعظه و آياته و بتيناته. أما الملاكك فى تخصيص المتقين بالذكر مع عموم 
الموعظة لسائر النّاسء فلأن المتقين واجدون لجميع الصفات الكماكة» و مرتبتهم أعلى و أنبل من مراتب غيرهم من المؤمنين. 
ذاكك أن العبد المتقى هو المتورع عن محارم الله تعالى -قرآن-ع-٠اغقرآن-01١5-1‏ اق رآن-/ .عا لاقرآن لماعم 
قرآن-0١6-/الا؟-قرآن-/8-27/ه-قرآن-748-186‏ [ صفحه 1/8؟] و المتجئب لجميع ما يكرهه. فالتنويه بهم دون غيرهم يدل 
على أن جميع أوصاف التسليم و التصديق و الإيمان ينه بنتهى إلى التقوى بما فى ذلك التائبون و المنيبون و لعله لا يفوق المتقين 
نا الصدّيقون الّذين يعرضون عن غير الله فى قولهم و فعلهم» خوفا من ضياع ساعة من العمر ينفقونها فيما لا فائدة منه. فأولئكك 
يلتزمون بما أوجبء و بما أحبء و بما ندب إليه من الطاعات» و منهم الأولياء المطيعون. و الأبرار الأتقياء» و اللّه أعلم. /ا*- و 
ليحكم أَهل الإنجيل بما أَنرَلَ الله فيه . فى الشريفة أمر تهديدى منه جل وعزٌ لأتباع عيسى [ع] بأن لا يتجاوزوا الإنجيل فى 
احكامهيا و أن بلرمواينا فق اتدوهل يتوله تال وان لوكيندكو يما أل اللا تأرليكه قم الفا ذو وهة تتاو وواعاد 














و تعريف لمن حكم بغير ما أنزل الله بالفاسق: أى الخارج عن طريق الحق و الصلاح. فالفاسق من خرج عن طريق الرحمان و 
مشى فى طريق الشيطان لعنه الله و معناه أنه يتّبع هواه و يعصى مولاه. -قرآن-ع-8ع-قرآن-08-77:0" ففى الآية الكريمة أمر 
سبحانه النصارى بالحكم بما فى الإنجيل كما أمر اليهود بالحكم كما فى التوراةه ثم هدّد كل من غير و بدل و نعته بالكفر و 

الفسق. 64 و أَنرَلنا لِك الكتاب بالعقّ مُصَ دَق .. ثم لما تكلم عن اليهود و النصارى و ذكر كتابيهما المقدسين» خاطب نيه 
الكريم محمدا صلَى الله عليه و آله يبن له أنه أنزل عليه الكتاب: أى القرآن المجيد, بالحق: يعنى بدين الحق ألذى لا ريب فيه. 
و جذلهمُصَدّقاً مكرسا وهوافقا لما تين يدية من الكنات أن التوزاة:و الانجيل :وما سقهنما مق الكتت السماويةة :و لقطلة: الكتانت: 
تعنى الجنس و الكتب جميعا. فالقرآن الكريم جاء موافقا على الحق ألذى فى كل كتاب سماوى و مُهَيمناً عليه أى متسلطا عليه و 
كوه نرم فلم ويد طاو درفلا حل رطان ما عر المعو اق الع لد زلدون الا داو لواو لد 

قد حصل ذلكك لها كلهاء باستثناء «التران المستر يا عن الغيير في ابي الجهاكد ينها د موله اراك ورتعالى: إِنَا نحن تَزَّلنَا 
الذّكر وَ نا لَهُ لَحافظُونَ <فيااسحطرد أن كتايكه بوكله الننوكة السنامية تاشكم يكهم :يما انول الله لكك فيهامن أجكام ذو خرن 
من -قرآن-8-١غقرآن-7.‏ 7-7 لاق رآن-19- هن *القرآن-7 0-2 هقر آن-0-87١‏ ل قرآن-197-9487 [ صفحه #ل/ا؟] 
أحد من الكافرين وَ لا تع أهواءهُم أى لا تمل مع ميولهم الفاسدة عَمِا جاةك مِن الحقّ فقد أصبحت- كقرآنكك- مهيمنا 
عليهم؛ و مختارا فى حكمكك, فاحكم بما أمر اللّه تعالى به «و لكل منكم جعلنا منكم شرعة و منهاجا؛ الخطاب عام للأمم طرا 
بأن الله قد قرّر لكل امه نظاما و أحكاما و طريقة. و الشريعة لغة- هى الطريق إلى الماء» و قد استعملت فى الأحكام الشرعية 
لمناسبة أنها مجموعة سنن للبشرء و كما تؤدى الشريعة إلى الماء ألذى يحيى الأجسام و ينعش الأرواح لأنه سبحانه جعل من 
الماء كل شىء حى» فكذلكك شريعة الأحكام : تحيى القلوب و تريح الأبدان بما تجلبه لها من الاطمئنان للدنيا و الآخرة. -قرآن- 
٠-لاعقرآن-8-417١١‏ ولا يخفى أن تنوين لفظة: كل» جاء عوضا عن مضاف إليه محذوف مقدرء و هو: أمة. فالله عرّ و علاء 
قد جعل لكل أمهُ شرعة تنير لها درب حياتها و تجعلها على بصيرةٌ من أمرها فى عاجل دنياها و آجل آخرتها .. أما الفرق ألذى 
قال به إبن عباس» و هو أن الشرعة هى القرآنء و المنهاج هو ما فى الروايات النبوية» ففرق غريب فيه غلط واضح و إسناده إلى 
إين عباس غير صحيح. وَ لو شاء لمكم أمةُ واه يعنى لو أراد لجعلكم متفقين على دين واحد, لا ينسخ أبددا و لكن 
جعلكم أمما مختلفة الأديان ليل كم يختب ركم و يعرف المطيع من العاصى فِى ما آتاكم أتزل إليكم من الشرائع المختلفة الّتى 
أرادها سبحانه- بكرمه و رحمته لعباده- مختلفة لتلائم كل شريعة عصرها التى نزلت فيه» فيعرف عر اسمه المصدّق من المكدّب 
فى كل زمن و كل أمة فَاسِتَبقُوا الحيرات أى بادروا- أيها المؤمنون #واباوعزا إلى راواه كل ماقو خر لك من عله ربكم د 
قوموا بالأعمال الصالحة كلها من الواجبات و المندوبات؛ و انتهزوا فرصة العمر و تزوّدوا بالخيره لأن إِلَى الله مركم معادكم و 
حسابكم و ثوابكم و عقابكم جَمِيعاً بلا استثناء أحد وف دح عاق اللطارن لحمل الخبريو مراولة العل الفبالع. »إذ 
مرضك الكل :لبه تماق »بو« القائر قو م يتفم قى الامقداة عند اليكنه و لقو زؤايوم امتمعك اللناحزه لوفكم يدر كايا عق 
فيه تَختَلِفُونَ أى بحقيقة ما كنتم تتنازعون بشأنه من اختلا.ف العقائد, و اختلاءف الأعمال. -قرآن-١-694-قرآن-18١17-1‏ 

قرآن-81١-8ا-قرآن8‏ 1 4 '_قرآن-1-78هعقرآن-95ن4-2ولاققرآن-18/١-2‏ الاقرآن-1401-992-قرآن-:198-82 [ 
صفحه /الا؟] فهو سبحانه و تعالى يتبهنا- فى هذه الشريفة- إلى أن أقوالنا و أعمالنا من الخير أو الشر مضبوطةٌ عنده؛ و عما قريب 
يخبرنا بها كلهاء فمن يعمل مثقال ذرهُ خيرا يره» و من يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيجزى المحسن بإحسانه, و المسىء بإساءته .. و 
قد قال الإمام الباقر عليه السلام فى قوله تعالى: وَ لا يَزالُونَ مُختَلِفِينَ: أى فى إصابة القول, و كلهم هالكك إِلَا من رحم ربك وهم 
شيعتناء و لرحمته خلقهم .. -روايت-198-85 و إن قوله هذا- سلام الله عليه- لبشارة عظيمة للشيعة» فنسأل الله من فضله أن 

















يجعلنا من شيعتهم. 64- وَ أن احكم يَنَهُم بما أَنرَّلَ الله .. قد مرّ تفسير شبيهتها باللفظ و المعنى قبيل صفحات من هذه السورة 
المناركف ولاق لكر هنا إلاحاكيده سنيدانه على التي آض] أن احك بالقر]ق3 ببقازل الكت النيحوفة دوق أن من الى خط 
من المشركين «و» لكن احذَّرهُم أن يَفتنُوك أى انتبه إلى مكرهم و غدرهم و محاولا-تهم فى اختبارهم إياكك لتحويلك عَن 
بَعض ما أَنرَلَ الله لَك أى عن أى شىء مما أوحى به تعالى إليكك من الأحكام فَإن تَوَلُوا انصرفوا عنكك و عن أى حكم تحكم 
به قاعم أنّما يريد اللَُ أن بْحببهُم يتعض ذُنُوبهم فإنهم ذو ذنوب كثيرة» و تيقن يا محمد أن توليهم سيكون سببا لأن يفجأهم و 
يضريهم فيؤذيهم ببعض تلكك الذنوب و إن كثيراً من النياس , لات ون أى خارجون عن طريق الحق و الصلاح و منغمسون فى 
الكفر و الفساد. و يستفاد أن هذه القعة كثيرة بين النّاسن بدايل تأكيد هذه الآيهُ الشريفهٌ مكرّرا .. -ق رآن-8-*#هقرآن-88١1-‏ 
عالق رآن-48- عقر ن-75 8-4٠١‏ اهقرآن-281ه-#7عقرآن-/01/ا-07٠8‏ و لن يفوتنا إلفات النظر إلى أن الجملة: و أن 
أحكم بينهم؛ يحتمل أن تكون عطفا على الكتابء أى : أنزلنا إليك الكتاب للبيان لهم و الحكم بينهم. و قيل إنها مستأنفة أى 
بتقدير: أمرنا أن احكم بينهم. أما جملة: أن يفتنوك, فجمله مصدرية» و هى بدل اشتمال من هم. أى : احذر أهواءهم و فتنتهم 
إياكك. و قيل فى وجه نزول هذه الشريفة: و لا تتبع أهواءهم إلخ .. أن أحبار اليهود [ صفحه 578] أرادوا خدعته [ص] فقالوا: لو 
اتبعناكك اتّبعنا اليهود كلهم. و إن بيننا و بين قومنا منافرة و خصومة» فاحكم لنا عليهم فنؤمن بكك. فأبى. فتزلت: فإن تولّوا أى عن 
الحكم المنزل إليكك. -8٠‏ تفكم الجامقة بكرم مدو هده الآنة اسعيراء نهم وا بأهواتين القالة و ممق ماني أ 
فيريدون حكم الجاهلية و يطلبونه» و كل حكم جاهلى ليس فى صلاح و لا مصلحة لأنه مبنى على الأهواء و الآراب و العصبيات 
الرعناء . وَ من أَحسَنْ من الله محكماً أى : ليس أحسن منه تعالى حكما صالحا لمصالح النّاس و لِقُوم يُوقِنُونَ يصدّقون و يؤمنون 
تمام الإيمان فلا أحد أحسن منه حكما لأهل اليقين. و الاختصاص , بهم لأنهم هم الذي يتدبرون الأمور و ينظرون إليها بمنظار 
الدقهُ و العدل لإصابةٌ الحقيقة الدقيقة. قر آن-ع-هعقرآن-:72-/17و !-قرآن-اع8- ارم 
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يا أنه الديد اكرا لا كه تَدُوا اليهُود و الُصارى أولياء بعطّ هم أولياة تعض و من يََولهُم منكم كن نهُم إن للهلا يهيى القَوم 
الظَالِمِينَ ]0١[‏ ] ترَى الّْذِينَ فى لوبهم مَرَض يُسارِعُونَ فيهم يَقُولُونَتُخشى أن نص يبنا دائرَةٌ فعس ى الله أن يِأنَىَ بالف أو أمر مِن 

عن فصوا َلى ما أََرُوا فى أيهم فاو 8 نول الذي نوا أ هؤلاء الذيق قفي باللّه هد أيمانهم لك لشي 
عبط أعمالق َأُصبحُوا خاسِرينَ [*4] -قرآن-١-204‏ أقحيا أنها الذي امثزالا كحدوا القرة و اتمارس + ف هذه الشرية: 
يخاطب سبحانه المؤمئين؛ و ينهاهم عن أخذ اليهود و النصارى أُولِياة و هى جمع -قرآن ع-ىللقرآن-١81١-١7١‏ [ صفحه 94لا؟| 
مفردها: ولى» أى من يقوم مقام الشخص فى جميع أموره عند الحاجة لشدة ما بينهما من محبةُ و إخلاص و ثقة. فليس هؤلاء و 
لا هؤلاء محل اعتماد لذلك الولاء المتبادل» و خاصة اليهود فإن عداوتهما شديدة للمسلمين و لؤمهم و حقدهم ذاتيان» وهم 
يرون الحق و يغمضون أعينهم عنه بل يحاربونه لأنه يعرك يكم وين سانيم القابيةة و اعمالوم الطاادة »« فاليهود و النصارى 
َع هُم أُولِياء بَعض فلا ينبغى للمؤمنين أن يتولّوهم وَ من وله يتكم كله و: ِنهُم أى من يخلص لهم الولاء و يلقى إليهم بولاية 
أمره فإن حكمه كحكمهم و هو منهم سواء بسواء؛ و يكون بذلكك قد ظلم نفسه كما ظلموا أنفسهم إِنَّ الله لا يهدى القُومَ 
الظَالِمينَ لأنهم اختاروا لأنفسهم ظلم أنفسهم و ظلم غيرهم والله لا يتولّى هدايةٌ الظالمين. -قرآن-891-/1اعقرآن-عمع-ع8.٠ه-‏ 
قرآن-284-/1١/‏ لكن إذا كف اليهود و النصارى أذاهم عن المسلمين؛ فالمسلمون يبسطون لهم يد البر و الإحسان لعدالةٌ 











اولي وساي مروت عب عار صر إزيه تراه تعالي :لا ينهاكم اللَّهُ عن الّذِينَ لم يُقاتلوكم فِى الدّين وَ لم يُخرجوكم مِن 
دباركم أن ترُوهُم و تُقيتطوا إِليهم؛ إن الله يحب المُقةطين. -قرآن-8810-176 نعم قال سبحانه و تعالى بعد الآية السابقة إِنّما 
يَنهاكم اللهُحن الَّذِينَ قاتَُوكم فى الدِّين وَ أَخرَجوكم مِن ديا رٍكُم وَ ظاهَرُوا على إخراجكم أن تَوَلّومُمء وَ من يتَولّهُم َأولِكك 
هم الظَالِمُونَ .. فالله سبحانه و تعالى رسم لنا الطريق» و بين تكليفنا مع اليهود و النصارى بهاتين الآيتين الشريفتين .. و لا يخفى 
أنه تعالى نهانا عن تولَّيهم لأ-نهم متحدون فى الكفر. و مجتمعون على حرب الحق ألذى جاء به الإسلام. -قرآن-189-21 و 
تولّيهم- كما لا يخفى- يؤدى إلى حبهم و موادّتهم, و إلى العمل بعملهم؛ و من أحب حجرا حشره الله معه .. فالتولّى ذو أهمية 
لأنه يقرّب بين المولى و وليه. وقد قال إبراهيم عليه السلام كما نص القرآن الكريم: و من تبعنى فإنه منّى. و فى العياشى عن 
لاتحي اد عر رد الي ور داراو الي ون الل ليا انر ا ولج 
عليه و آله فهو من آل محمد صلوات الله عليهم» بمنزلة آل محمّد [ص]. -روايت-85-/81؟ [ صفحه ]68١‏ 7ه قَتَرَى الّذِينَ فى 
قُلُوبهم مَرَض .. و المراد بالمرض هو النفاق و عدم سلامة القلب منه. و النفاق مرض أشد من مرض الكفر, و المرضى به كانوا 
كثيرين فى أصحاب رسول الله صلَى الله عليه و آله و هم الّذين كانوا يضمرون النفاق و الخبثء و لكن المراد به هنا خاصة هو 
عبد الله بن أبى و أضرابه ممن أظهروا نفاقهم فحكى كتاب الله عنهم» و وصفهم بأنهم كانوا يُسارِعُونَ فيهم أى يبادرون و 
بجدّون فى معاونة اليهود و موادّتهم و التقرب منهم و يَقُولُونَ تمخشى أى نخاف أن ص يبنا داِرَةٌ و الدائرة أصلها من الدّور ألذى 
هو التحركق إلى :ما كان عليه أو إلى عمَيك كان و لذاترى الملكك و القندارة فى طول الده يدوراة فنقول هما من الألعوز 
الدوّاريَهُ: -قرآن-*-"٠ه-قرآن-7-817-قرآآن-18-8:8ه-قرآن-:‏ 027-05 فيوم عند فخار || ويوم عند بيطار و يوم عند 
فهّام || و يوم عند علّام و لذا يعر عن ذلك بالدائرة. فقول أصحاب النبى الّذين يضمرون النفاق: نخشى أن تصيبنا دائرة» يعنى 
نخاف أن تحل بنا مصيبة؛ و أن يجىء زمان صعب يعيد أمر الإسلام إلى العكس. لأن الملكك كان يومئذ بيد اليهود فأظهروا 
أنهم خافوا من ذلكك و رأوا المصلحة فى عدم قطع ارتباطهم بهم. و هذا الاعتذار كان نفاقا و تسويلا و تضليلا لبقية المؤمنين من 
أصحاب رسول الله [ص] بقصد إضعاف إيمانهم و اندفاعهم مع دعوةٌ الرسول [ص] و لكن الله سبحانه كشف أمرهم, و سفّه 
ابرع اعريى الواسي لسري ى اللّهُ أن يت بالفح لرسوله [آص ].. وهذه بشارة بالفتح تحملها لفظة: 
عسىء الَتى 5ه تتضمّن منّا معنى الدعاء» و تحمل منه سبحانه معنى التنويه بالفتح أو أمر مِن عِندِه أى مو يكرق فك إغزان الموسه 
و إذلال المشركين .. فيها أيها المنافقون إذا كنتم مع الكافرين و المشركين باطناء و حملتم هذه الأفكار الخبيثة من جهة ثانية 
فإن القضيهُ ذات وجهينء فلما ذا رججحتم طرف اليهود و طرحتم جانب المؤمنين! .. قرآن-الا-7١هقرآن-٠هع-”/ام‏ و يا أيها 
المؤمنون: انتظروا الفتح أو أىّ أمر آخر يذل اليهود و يقهر المنافقين و يخذلهم قَيَصبيحوا يصيروا عَلى ما أَمَروُوا فى أَنقْيتهم ما 
أضمروه من الخبث -قرآن-9-98١٠-قرآن-/7١187-11[‏ صفحه ]68١‏ و النفاق نادمين متحسّد رين على الشكك ألذى يخامر 
نفوسهم فى أمر النبى صلَى الله عليه و آله» و عتما قريب .. و -قرآن-١1١-١؟‏ فى العياشى عن الصادق عليه السلام » فى تأويل 
هذه الآيةٌ المباركة: أذن فى هلاكك بنى أميهُ بعد إحراق زيد بسبعة أيام. -روايت-87#-/1717 و بتأويله هذا قد يعنى نفاق أعوان 
بنى أمية الّذين كان لسان حالهم كلسان حال المنافقين الأوائل» ففعلوا ما فعلواء و سارعوا إلى إرضاء بنى أمية بحجة خوف تلكك 
التفووة لعافو نف ار توي الل المستيه الوك مهو نيول اليد اماواام أى أذاللمو ميف شولو مسحي مك 
مستهزئين: أ هؤّلاءِ الَِّينَ أقتدمُوا حلفوا هد أيمانهم حلفا مغلظا باللّه تعالى: إِنّهُم لَمَعَكُم و واضح أن هذا الاستفهام إنكارى, 
أى ليس الأممر كذلكك بل المنافقون مع اليهود باطناء و مع المسلمين ظاهراء و لذلكك عبطت أعمالّهُم أى بطلت لأنهم عملوها 
رياء فذهبت هباء منثورا فَأْصبَححوا خاسترين للدنيا و الآخرة بنفاقهم و أعمالهم الريائية. -قرآن-م-9”-قرآن-05١٠-77١-قرآن‏ 
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اا 2 من يقد منكم عن دينه فَتوف َأتى الله قوم يُحبهُم و يُحبُوئَهُ أل على المرؤمنين بن عر على الكافرين 
يُجاه دُونَ فى سَبيل الله وَ لا يَخافُون لوم لائم ذلكك فَضل الله يُْتِيه مَن يَسَاءً وَ اللَّهُ واسع عَلِيم [ [ه] -قرآن-١-ه*م‏ عه يا أَبهَا 
ال وان رن سكم .. الارتداد هو الرجوع عن الإسلام بعد اعتناقه. كقوله القائل أنا برىء من الله و رسوله و دينه مع 
القصد و العقيدة. فهذا القول يكشف عن الكفر بعد الإسلام؛ أى عن الارتداد. و المرتد على قسمين: مرتد عن مله و مرتد عن 
فطرة. و حكم -قرآن-8-١2[‏ صفحه 587] كل واحد منهما موكول إلى محله من الكتب الفقهية. و قد قرأ نافع و إبن عامر بفكك 
الإدغام» أى : من يرتدد, و الباقون من القراء قرءوا بالإدغام. أما جواب الشرط فمحفوظ تقديراء أى لا يضر الله بشىء؛ و هو معتر 
عنه بالفاء فى قَسَوف ,َأْتَى الله بقُوم أى يستبدلهم بقوم آخرين يُحبْهُم الله وَ يُحِبُوتَهُ فلا يخالفونه أَْلةُ أى عاطفين» ليينى الجنب 
نل القويي أنه مكيدل ورهن نعع تون زززنة ل عن انرو لبس هو الكل الدع يعي لاف فين ينمتن لضي 
بلطف و تذلل ورقة قلبء و لكن أَعِرَّهْ عَلَى الكافِرينَ أى أشداء عليهم؛ من عرّه أى غلبه. و هم يُجاهَدُونٌ فى صَبيل الله يعنى 
يقاتلونه لإعزاز دينه و إعلاء كلمته عرِّ و جل وَ لا يَحْافُونَ لَومَةَ لام فهم يعملون فى سبيل مرضاته؛ و لا يعيرون سمعهم لمن يلوم 
قسوتهم فى الحق. و -قرآن-4-18؟ اقرآن-٠18-١/الا-قرآن-40-1/4؟-قرآن-؟‏ مدا عر وتو و سد التسماة- 
قرآن-21-ل*#قرآن-6-1/:5/ فى المجمع عن الباقر و الصادق عليهما السلام: هم أمير المؤمنين عليه السلام و أصحابه 
حين قاتل من قاتله من الناكثين و القاسطين و المارقين. -روايت-187-87 و يؤيد هذا القول ما جاء عن أمير المؤمنين عليه 
السلام» فقد قال يوم البصرة: و الله ما قوتل أهل هذه الآية حتى اليوم. و تلا الآية الكريمة. -روايت-18-25 و الحق ألذى أريد 
من هذه الآبة المباركة هو ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام فى تتمه حديثة السابق إذ قال بعد المقدمة الّتى ذكرناها: .. و لقد 
شهدنا اليوم- أى حضرنا- قوم فى أصلاب الرجال لم يرعف الزمان بمثلهم. -روايت-/1ا198-7 وهم قوم يكونون فى آخر 
الزمان يقاتلون مع المهدى من ولدى. حزوايت-١-#لافالاذلة‏ على المؤسينء الأنغرة على الكافرية: المذين لا تأخذهم فى الله 
لومة لا-ثم. هم أيضا أصحاب سعدثا وؤرلانا ضالحنه الآمر عتل :الله تعالى فرجه و هم الذي اعون بر مده ون كترةالة 
سلطانه فى المشرق و المغربء و يقيمون أركان دولة العدل الإلهى فى آخر الزمان إن شاء الله تعالى. فهنيئا لهم؛ و نسأله تعالى 
أن يجعلنا فى زمرتهم و بخدمتهم و خدمة قائدهم صلوات الله و سلامه عليه ذلك قَضلّ الله أى هذا الشىء -قرآن-8ع*-هع؟ [ 
وقح 217 الماكرنى اقيق لكزني كه نود من يناء الى تيعظيه فق نهو آمل لذلكة ويفائة: أن بكرن ذلك و الله 
ولا موقم فى عطابا وحردة لأبنة للد وساف اناد يها عدده علي خارف كعنم المحرفة و كل ارط مزاع عطاك رلك 
الأنصارى الأبطال الأمبرار الميامين الذي ينصرون إمام الزمان عتجل اللّه تعالى فرجه و سهّل مخرجه كما نصر أصحاب أمير 
المؤمنين عليه السلام إمامهم من قبل. -قرآن-7-ههقرآن-18١-2١-قرآن-5-198١؟‏ 
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إِنّما وَتيِكم اللَهُ وَ رَسُولهُ وَ الَذِينَ آمَنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة وَ يُوْنُونَ الرّكاةً وَهُم راكعُون [00] وَ مَن يَتَوَلَ الله وَ رَسُولَهُ وَ الَذِينَ 
آمَنُوا فَإِنَ جزب الله هم الغايون [ع8] -قرآن-١-7108‏ 0هه- إِنّما وَليْكم الله وَ رَسرْولَهُ وَ الْذِينَ آمَنُوا .. الولى هو الأسولى بكم, و 


المتولى لأ-موركم فيا أيها الذين آمنواء إنما حصر الله سبحانه و تعالى ولايتكم به. و برسوله و بالمؤمنين. فمن هم المؤمنون 
الَذين دعاكم إلى توليهم! و ما قصد الله تعالى بالولى! .. -قرآن-8-”/ نستعرض نص الآية أولاء ثم نتكلم عن الولى؛ ثم عن 
المؤمنين الَذين حصر سبحانه التولى بهم: فإفراد لفظة: الولى إشعار بأن ولاية الله أصيلة ثم لرسوله. ثم لمن ينوب عن رسوله 
بفرع ولاية الله الَتى ميزها و خصصها بتبعية إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة كصفة: للذين آمنوا أو كبدل عنه إذ قال عزّ و علا: وَلِيُكُمْ 
الله وَ َسُولُّ وَ الَِّينَ آمنُوا و وصفهم بقوله: الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة فى حال نزول الآبة الكريمة بدليل لفظة: يقيمون الَتى هى 
فعل مضارع يفيد الحال و الاستقبال؛ و مثلها: يُونَونَ الرّكاةً أى يتصدقون حينئذ؛ أى حين نزول الآيهُ الكريمة» ثم زاد تبارك و 
تعالى تعريف -قرآن-97-8_قرآن-١7-51ع‏ قر ن-0028 0 [ صفحه *58] أولئكك المؤمنين و وصفهم بأنهم يؤتون 
الزكاهُ وَ هُم راكعون فانحصرت الولاية بعد الله تعالى» و بعد رسوله الكريم [ص] بمن كان ساعتئذ يفعل الصدقة و هو راكع 
دون غيره من سائر العالمين فى ذلكك الوقت. -قرآن-8-58 ثم نلاحظ أن جملة: الَدْين يقيمون الصلاة» بيان لقوله: و الّذين 
آمنوا. و جملة: وهم راكعون فى محل نصب لأنها حال من فاعل: يؤتون الزكاة. و لو قيل إنها حال من الفعلين- يقيمون» و 
يؤتون- على معنى: وهم متخ عون فى صلاتهم و فاعلين لزكاتهم, لقلنا: إن إطباق المفسّرين من الشيعة و السّدنة و الأخباريين 
الخالين عن العصبية» على نزول هذه الآيه الكريمة فى على عليه السلام» يأبى أى اعتراض إذ يدحضه: تركيب الآيةُ اللغوى» و 
سبب نزولها ألذى ذكره سائر الروا و بنوا أن النزول كان حين كان على راكعا فى صلاته فى المسجد و حين سأله سائل- و هو 
على تلكك- الحال- فأومأ إليه بخنصره فأخذ خاتما كان يلبسه فى خنصره الشريف ذاكك. و نزولها فى ذلكك الحين بالذات هو 
المروى باستفاضة كاملة شاملة» و هو المروئ أيضا عن أهل البيت صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين, فهذه الآيهُ نص صريح 
على ولايته من قبل الله عزّ و جل على المؤمنين. و هى خير شاهد على إمامته» لأنها نص من اللّه سبحانه فى كتابه الكريم قد تزل 
وحيدا كريما على رسوله الكريم؛ و الله خير الشاهدين فى كل حال من الأحوال. أما الإتيان بصيغة الجمع فلأنه لو كان بصيغة 
الإفراد لأخذ من القرآن و طرحء مضافا بأنه لا يحتاج إلى صيغهُ للأفراد لأن من أفراد الجمع ألذى كان واجدا لهذه الشرائط 
الأأربع: الإيمان. و إقامة الصلاة» و إيتاء الزكاةء و الركوع حينئذ- لم يكن غير على عليه السلام. فالإتيان بصيغة الجمع جامع 
للجهات الأولى الأمربع الّتى أشرنا إليها به عليه السلام فى تلكك اللحظة من الزمان. ثم إن تعقب ولايته [ع] لولاية الله و ولاية 
رسوله» دليل على أنه ولىّ [ صفحه 688] بعد الله و بعد الرسول بلا-ريبء و إمام للخلق طرا كما هو الظاهر من أسلوب الآيةٌ 
الشريفة أى وقوع ولاب المؤمنين الّتى تراد منهم بعد ولاية الله و رسوله. و إنما الكلام فى أن ولايته عليه السلام هل هى ثابتة 
بالفعل» أى فى حال الحاضرء كما هى ثابته فى ولاية الله و ولاية رسولهء أو أن تأثير ولايته شأنى» و فى المآل فقد قيل بامتناع 
تصرّف النائب و المنوب عادهٌ و عرفاء فانحصر تأثير إمامته [ع] بعد النبى [ص] فهل نحمل إمامته على إكمال الإمامة. أى تكميل 
استعداده لها فى حال حياةً النبىئ [ص] و ترتب آثارها عليها فى المآل! هذه هى خلاصة ما قبل لرفع إشكال عدم جواز تصرف 
النائب و المنوب فى حال واححد فى شىء واحد. و هذا على فرض ثبوته لا يدفع إشكالا حين نتكلم فى ولايةُ الله عزْ و جل» و 
ولاية رسوله وفى تصرف النائب و المنوب. و هذا يردّه قول النبى [ص] حينما أشكل عليه جماعة من صحابته و قالوا: يا رسول, 
إسلام على ليس بصحيح لأنه أسلم حين صباوته. فقال صلَى الله عليه و آله: مثل على مثل عيسى [ع] و يحيى [ع] كما هما ولدا 
نيئين»: كذلكك على ولد ولا .. -روايت-١-19١7‏ و هذا لا يمكن حمله على كونه وليا مآلا ظاهره الفعلية. غايهٌ الأمرء فى موارد 
التعارض فى أمر على الفرضء فالمقدّم يقدّمء كما لو فرض التعارض محلا بين الله و الرسولء فاللّه مقدّم بعنوانين: الأصالة و 
الفرعية» و لكونه تعالى أعلم بالمصالح و المفاسد فى الواقع و نفس الأمرء و لذا لا تصير النَوبهُ إلى المعارضة فى أعمال الولاية 
بينه تعالى و بين ولامة أمره من آدم [ع] إلى خحاتم النبتين [ص] و من دونه إنما الكلا-م فى مراحل أخر من الأنبياء و خلفائهم» 





فولاية الخلفاء بالنسبة إلى الأنبياء طوليةٌ فلا تصير النوبة إلى المعارضة. هذا فى غير خاتم الأنبياء صلوات الله و سلامه و خليفته. و 
أما فيهما فولاية على عليه السلام من يوم ولد كانت مع ولاية الرسول صلى اللّه عليه و آله عرضيّةُ بمقتضى الروايات و بالأخص 
قوله صلى الله عليه و آله المتقدم منذ سطور إذ صرّح أن ولاية على منذ ولد و هى كنبو عيسى [ صفحه 688] و يحيى عليهما 
السلام. فهذه الرواية الشريفة وحدها تكفى للدلالة على أنه ولى مع وجود كعم م الله لضي لعفو لأا قن ف عل عور 
النبى [ص] عرضيَهُ لكنها كانت فى مقام العمل- أى إثباتا- طولكّة. فإنه عليه السلام» ما زال رسول الله صِلَى اللّه عليه و آله 
موجوداء كان يحذو حذوه و يعمل بعمله و لا يخرج عن سيرته قيد أنملة. و كان سلما لرسول الله كالعبد فى يد مولاه. فولايته- 
فى مرحلة العمل- طولتَةُ بحسب ما عندنا و بحسب الواقع. و قد نقل صاحب المجمع عن جمهور المفسرين أن المتصدّق به كان 
خاتمه الشريف إِلَا أن رواية فى الكافى ذكرت أن المتصدّق به حلة. على أنه- إن لم نهمل هذه الرواية- يمكن الجمع بتعدّد 
القضيةٌ مر بالخاتم و مره بالحلة. و الآبة- على كل حال- نزلت حين التصدق بالخاتم. و قد روى عن إبن الخطاب أنه قال: و الله 
إنى تصدّقت بأربعين خاتما و أنا راكع لينزل فى ما نزل فى على عليه السلام فما نزل. فما كان للّه ينمو» و ما كان للرئاسة و 
الافتخار يذهب هباء تذروه الرياح. هذا و قد أمّن سبحانه المطيعين لأمره السامعين لقوله الممتثلين لوحيه و عزائم أمره بقوله جل 
و علا فى الآبة التالية: *ه- وَ مَن بَعَوَلَ الله وَ رَسُولَهُوَ الّذِينَ آمنُوا ... و من: شرطيةٌ. فإن ألذى يتخذ الله تعالى؛ و رسوله [ص] و 
الَنذين آمنوا- و هم من ذكرنا فى الشريفةٌ السابقة- فَإِنَّ و هذا جواب الشرطء و قد جاء مؤكدا اناهن تكد غهولاء أولباه يكون 
من حزب الله و جزب الله هم الغالبُونَ المنتصرون بالتأكيد السابق من الله سبحانه و تعالى. -قرآن-©-الا-قرآن-7:8-198- 
قرآن-7:-708 وقد كانت القاعدة أن يقال: من يتّخذ هؤلاء أولياء» فإنهم الغالبون. إلا أنه تعالى إيذانا بأنهم حزبه و إشعارا 
بتفخيم شأنهم؛ و تعريضا بأن أضدادهم حزب الشيطان» حزب عر سبحانه و تعالى تصريحا بالاسم الظاهر:- حزب اللّه- مكان 
الضمير:- هم- لرفع الشبهة فى المرجع .. [ صفحه 587] أما الحزب فاسم لجماعة يجتمعون لإصلاح أمر حزبهم و لتحسين شأن 
أفراد الحزب. و المحاورة الدائمة فيما يحقق أهدافه. و فى التوحيد عن الصادق عليه السلام: يجىء رسول الله صلى الله عليه و 
آله يوم القيامة آخذا بحجزة الله- ربّه- و نحن نأخذ بحجزة نبيناء و شيعتنا آخذون بحجزتنا. فنحن و شيعتنا حزب الله و حزب 
الله هم الغالبون. -روايت-8ع-ع©؟ 


[سورة المائدة [4]: الآيات /اذ الى /0] 


با أَيّهَا الِّينَ آمَنوا لات دُوا الَّذِينَ انك دُوا ديتكم هرُوا و لجبا ِ الَذِينَ أُوتُوا الكتاب من قَبِكم و الكفَارَ ويا و انقُوا الل إن 
م مُومِنِينَ [01] و إذا ناديم إِلَى الصَّلائ انَحَدُوها هُرُوا وَ لبا ذلك بِأَنّهُم قوم لايَعقِلُون [1ه] سقرآن- ادوم باهيا أبها 
الْذِينَ آمَُوا لا- تن دوا .. يأمر سبحانه عباده المؤمنين الموالين الذي عرّفهم فى الآيتين السابقتين أن ابتعدوا عن الَذِينَ ان دُوا 
ديتكم هُرُواً وَ لَعِباً أى : الّذين يستهزئون بدينكم, و يتلاعبون و يسخرون بعقيدتكم: وهم من الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب من يكم أى 
البهوة 1 اللسارى اهم أبضبا لكتان عبد الأسخاده و اتكملة كلها ياه النذيق الحتتوا درك هووا و لجا فيولاء يتن الا 
زالوا أعداء ديتكمء و بالملازمة أعداءكمء فكونوا عقلاء و لا تتخذوا أعداءكم أُولِياة بجميع معانى التولّى من الحب و الْنْصِرة و 
التحالف و الحفاظ و الطاعة و الولاية وغير ذلك. فارفضوا ولايتهم كلها لأن عداوة الدين أشد من كل عداوة. و الأمر منه 
سبحانه إرشادئ للمؤمنين ينفّرهم فيه من تولَى أعدائهم فانتهوا- أيها -قرآن-*-6هقرآن-08١-0١١-قرآن-1-187اقرآن‏ 
الا .“قر ن-وعاه 8 [ صفحه 588] المؤمنون- عن كافة طاعتهم و انَّقُوا اللَّهَ أى تجتّبوا ما يغضبه و اعملوا ما يرضيه 








فتركك ولايه حزب الشيطان من التقوى؛ و من علائم الإيمان فاتتقوه سبحانه إن كم مُوْمِنِينَ مصدّقين بما جاء من عند الله تباركك 
و تعالى. -قرآن-؟-1١هقرآن-1/9١-١5‏ /ه- و إذا ناد يتم إل الصَلاةٌ اتحَذُوها كرو ب النهاداة للعلةة عكرة برفع الأذان ألذى 
يدعو إلى الصلاة. و هذا ألذى كان يذكر المشركين و الكفار بصلاتكم أيها المؤمنون» فيهزءون بصلاتكم و يظونها لعبا يقام به 
و سيخرية مضحكة: عقر 1 ندع 2# و'تفيل هذه الشريفة مشروغية الأذان بقريئة السنياق» وقد يثال: فعلى هذا بكرة واجبالأن 
الصلاه واجبة. و نحن نقول: نعم, لو لا روايات الباب التى دلّتنا على استحبابه. أما سبب نزول هذه الآيةُ الكريمة الّتى صرّحت 
باستهزائهم من النداء للصلاة برفع الأذان» فهو أن نصرائيا بالمدينة كان إذا سمع المؤدّن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله قال: 
أحرق الله الكاذب. و قد دخل خادمه ذات ليلة إلى البيت يحمل نارا و أهل بيته نيام» فتحرّكت ريح و تتطاير الشَّرار فى البيت 
فأحرقه و أحرق أهله ذلك أى هذا الاستهزاء» كاشف بِأَنّهُم قَومُ لا يَعقَلُونَ لأن العقل بذاته- يهدى إلى نور الحقيقة؛ و يجتب 
الإنسان ظلمة الغواية و الضلالة. و من مشى فى الضلالة كشف عن أنه فاقد للعقلء و أنه لا يريد ان يزن الأمور بميزانها الصحيح. 
فيضيع بجهله. و يجحد العقيدة بعقله القاصرء و لا يقوم بالعمل المرضى فيكون فى غايهُ الخسران. -قرآن-5-198١-قرآن‏ 

188-7١‏ و قبل أن نختتم تفسير هذه الآيهُ الكريمة» نقول كلمة لا بد منها فى الأذان: ففى كل عصر و زمان كان المرسوم و 
المتعارف بين أهل ملله و أديانه أن تحرّك عواطف و إحساسات أفراد الملّهُ بدعوتهم إلى ممارسة وظائفهم الفردية- دينية 
كانت أم اجتماعية- بشعار يتوسلون به للوصول إلى تلكك [ صفحه 584] الغاية. فقد كان شعار النصارى ضرب الناقوسء و كان 
لليهود شعار آخرء و صار للمسلمين شعار للإعلام بأوقات صلواتهم هو الأذان. و هذا الشعار- خاصة- كان بحركك التهيؤ بتأثيره 
العجيب إذ كان يجذب المسلمينء و يؤثْر فى غير المسلمين أيضا كما نقل صاحب المنار من أن جماعة من متعصّبى النصارى 
كانوا يعترفون بعظمة هذا الأذان و تأثيره فى أعماق نفوس البشرء بحيث يميل كل إنسان يكون فى مستوى البشرية الحقَهُ إلى 
استماعه و استشفاف معانيه السامية حتى أن بعض المسيحيين - كما قال صاحب المئار- كانوا يمشون إلى مساجد المسلمين فى 
أول أوقات صلواتهم لمجرّد الاستماع قذاء المتاذى بالأذاك للضلاف ى كانوا معوة هذا التذام ها شديدا ؤ عقون لتلكم النشية 
السماوية الّتى تعلن ذلك الشعار الكريم ألذى يبتدئ بأعظم أسمائه جل و عزء ثم تعقبه الشهادةٌ بالرسالة الصادرة عنه تعالى» 
فتتلو ذلكك الشهادة بالولاية فى غير أماكن التقيُ» ثم الدعوة إلى الصلاةهً و الدعاء؛ و الفلاح؛ و الصلاحء و خير الأعمال. و يختم 
ذلك بكلمة الوحدانية الّتى هى المبتدأ و المنتهى. فما أشرفه من نداء, و ما ألطفه من ترنيم» و ما أعذبه من لفظ سهل هين على 
اللسان و الأذن؟. و كم للمؤذن ألذى يرفعه من أجر و ثواب؟. أما مشروعية الأذان و الإقامة للصلاةء فقد جاءتنا بوحى إلهى نزل 
على قلب نبينا محمّد صِلَى اللّه عليه و آله- كما قال الإمام الصادق عليه السلام- حينما نزل جبرائيل عليه السلام بالأذان و الإقامة 
و كان رأس النبىّ [ص] فى حجر على عليه السلام؛ و كان بين النوم و اليقظة فعلمهما النبى صلّى الله عليه و آله. فقام النبى [آص] 
و رفع رأسه من حجر على و سأله: يا على هل سمعت صوت جبرائيل بالأسذان و الإقامة! فقال: نعم يا رسول اللّه. فسأل: هل 
حفظتهما! -روايت-1١98-5"‏ قال: نعم. كالب علتهها لبلال فإنه جهورئ الصوت. فأطاعه على عليه السلام و فعل .. -روايت-١-‏ 
8 و هذه هى أحسن رواية وردت فى المقام من روايات تشريع [ صفحه ٠ة]‏ الأذان و الاقامة اللذين أول من رفع صوته الرخيم 
الرنّان بهما كان جبرائيل عليه السلام. 


[سورة المائدة [0]: الآيات 04 الى 7م] 


عن اليو عير 


قل يا أهل الكتاب هَل تَنقِمُونَ مِنَا إلا أن آمَنَا باللّه وَ ما أنزل إلَيناوَ ما أنزل مِن قَبلٌ وَ أن أكتركم فاِقُونَ [59] قل هل أَتتُكم 





- 


بِشّرٌّ ِن ذلك مَنُوبَةُ عِندَ الله م من لَعَنَّهُ الله وَ عضب عَلَيهِ و جم مهم القَة و النازِيرَوَ عبد الطَاعُوتَ أوليكث شر مكانا و أضَلَ 
عن سَوَاءِ السبيل [ ]2١[‏ ]وَ إذا جاؤٌكم قالّوا ماود دحلو لكف وَهُم مد حرجو به وال ار يكثمُون [١ع]وّترى‏ 
كثيرً منهُم يسارِعُونَ فى الإثم وَ الغدوان و أكلِهمٌ الشّحت لس ما كاثوا يَعمَلُونَ [ [21] لو لا يَنهامٌ هُم الوَاُونَ و الأحبار عن قَولِهم 
الإبثم وَ أكلِهمٌ الشّحت لبمس ما كانُوا يَصنَعُونَ [2] -قرآن-١-01‏ 89 قل يا أهل الكتاب هَل تَنَقِمُونَ نا .. يأنف سبحانه و 
تعالى من مخاطبة أهل الكتاب الذين يحملون كتابه و ينكرون دعوته؛ فيأمر نبِه [ص] أن يقول لهم: لم ثارت نقمتكم عليناء و 
تأجوج غضبكم و نفُرتم بعضكم منّا! و هل بثي ركم إِنَا أن آمنا بللَه رنا و ربكم و رب جميع الكائنات و ما أَنِْل إلا من القرآن 
الكزف وها ١‏ رراين قبل قن الأجاد لتاقي ا وعد ترون عسي فى او تعقى يمفسق ةلأ ل نتم مأمورون بذلكك 
قرآن-#8-8هق رآن-40-728 اقرآن-/#11_وع قر ن-7917-81/1 [ صفحه ]591١‏ مثلناء و ما من أحد من ذوى العقل يحسب 
ذلك مدعاة للنقمة إلا أنتم فإنكم نقمتم لأننا مؤمنون وَ أَنّ أكتّركم فابدَقُونَ فلا ينتظر منكم إِنَا ذلكك لأن الفاسق خارج عن 
المبادئع الدينية و الخلقيةٌ لا يبالى بما يقول و لا بما يفعل و لا بما يقال فيه لأنه يطلق لهوى نفسه العنان. قرآن-ه١٠-/18‏ و بعد 
هذا التساؤل و التعجب أمر سبحانه نبيه [ص] أن يفضح ما هم عليه من الخرق و الحمق و الكفر» و يكشف أمثولتهم و سيرتهم 
فى الندئيا و الآخرة: و أن يقول لهم مظهرا حقيقة ماهم غليه: +ع قل هل أيفكم يقد من ذلك .. أى إنكم تنقمون علينا إيماننا 
باللّه و رسله و كتبه» فهل أخبركم بأسوأ من هذا مَنُوبَةٌ و أجرا عِندَ الله يوم القيامة! و قد وضع المثوبة سبحانه مكان العقوبة هناء 
للتهكم عليهم و السخريةُ منهم؛ لأن المثوبة تختص بالخير كاختصاص العقوبة بالشرء و هذا الأسلوب متعارف بين بلغاء العرب و 
العجمء إذ يقال للزنجئّ كافور» و يقال للكافور فحمء من باب المبادلة للتهكم أو للتعجب. فاللّه تعالى أقام القرينة على أن المراد 
بالمثوبة هو العقوبة. و لفظة: مثوبة» منصوبة على التمييز. -قرآن-7-2هقرآن-88١-87١-قرآن-:2١-178‏ فقل لهؤلاء الكفرة يا 
محترد: إن أسوأ من الكل مثوبة» و أعظم عقوبة من لَعَنَهُ اللَهُ أخزاه و أبعده من رحمته وّ عَضِب عَلَيهِ أى : سخط عليه لكفره و 
سوء سريرته .. ثم بتين سبحانه ذلكك الملعون إذ عنى به اليهود اين لعنهم و غضب عليهم وَ جَعَل مِنَهُمُ القِرَدَةَ وَ الحَنازِيرَ حين 
مسخ أصحاب السبت منهمء كما عنى كفرةٌ #الس العتع الخارم بمائدة المسيح خنازير. فذلكك هو ألذى يكون أقسى 
عقوبة لأ-نه كفر وَ عَمَدَ الطَاغغوت أى الشيطان و الجبابرة و الظلمة و اولك تمك لانو من أل جين اضر عن غزاء 
السّبيل و أكثر ضياعا عن طريق الحق .. و صيغتا التفضيل:- شرء و أضل- لم تقعا للزيادة بالنسبة للمؤمنين بل هما للزيادة مع 
الكافرين و الجاحدين. -قرآن-//ا-494-قرآن-78١-/1١قرآن-171/8-١‏ الاق رآ ن-20 لمع قر آن-78ه-9عهقرآن-#/اه 
اع وَ إذا جاؤٌكم قَانُوا آمَنا .. يتكلم عر اسمه عن منافقى اليهود» -قرآن -ع-59 [ صفحه 97] كعبد الله بن أبى و أمثاله 
الّذِين أظهروا الإسلام باللسان و كتموا كفرهم و نفاقهمء و كانوا يقولون لكم إذا حضروا عندكم آمنّا «و) حالة كونهم قد دَحَلُوا 
بالكفر و اعتنقوه و أشربته قلوبهم وَ هم قد حرجو حين أتوكم به فلا يؤثر فيهم ما سمعوا منكث يا محمّد من المواعظ و النصائح: 
ولا استفادوا من تشرفهم بحضرتكك شيئا لأنهم يكتمون الكفر و النفاق وَ اللَّهُ ألم و أعرف منكك و من جميع النّاس بما كانُوا 
يَكتّمُونَ من خبث طينتهم و سوء سريرتهم .. و الفرق بين الإثم و العدوان أن الإثم هو الجرم ألذى يكون مع النفس أو مع الغير» 
أما العدوان فهو الاعتداء على الغير دائما. -قرآن-05١-17/8١-قرآن-8١72-17اقرآن-7894-ع‏ قر ن-:4-89٠عقرآ‏ ن-80؟ 
8 ولا يخفى ما تطوى هذه الآ الشريفة من تهديد و وعيد لهم شديدين لأنهم دخلوا كافرين و خرجوا كافرين. 87- وَ تَرى 
كثيراً منهُم يُسارِعُونَ فِى الإدثم .. الواو: للحالكٍة هناء فأنت- يا مح د- ترى أكثر اليهود يتهافتون على الإ-ثم و يتسارعون إلى 
ارتكاب الذنوب مثل قولهم: عزير بن الله «و) يتراكضون إلى العٌ.دوان على النّاس و ارتكاب ما لا يرضى الله من الجرائم و مالا 
يرضاه رسوله من التعدى على دود الله تعالى الع وسمها فى شرع فهم معروفوث بمسارعتهم للإدثم و" العنددواق و أكلهم 




















الشّحت أى أموال النّاس بغير رضاهم كالرشوة و السرقةٌ و الرباء و لذلكك ذمهُم سبحانه بقوله: لبس ما كاُوا يَعمَلُونَ فعملهم 
ذاكك بئس العمل» و قبحا وسوءا لما كانوا يسارغون في عقر انع اعقرآن- ادع +اسقر] نومع وععنش ر ندعو هدعره 
عق ار لاشنياة الاناقوة والأحاذي كلمةزولف إداوخرت على الشارع تقد السكيقى :و اتأكيد فى ملكوله.و التحقييقن 
هو الحرص على الشىء و الحمل عليه كما فيما نحن فيه. فهو سبحانه و تعالى يحرّض و يحمل الربّانيين أى علماء اليهود و 
أحبارهم على نهى اليهود و منعهم تن قَولِهِمٌ الاثم و تكلمهم فى كل ما فيه معصية و ذنب وَ عن أكلهم الْمّحَتَ و هو كل مال 
حرام و بنفس الوقت يذم سبحانه أولئكك العلماء المقصّرين المزوّرين لأنهم لا يزاولون وظيفتهم من الأمر بالمعروف و النهى عن 
المنكر الى -قرآن-2-/اله-قرآن-#07-عع"القرآن-#40-7و"ق رآ ن-818-998 [ صفحه 597] هى وظيفة الرّبانى فى كل زمان 
و كل مكانء و نعوذ باللّه من تقصير العلماء الَذين يوردهم و يورد الجهلاء معهم موارد الهلكة, و لذا كرّر عر اسمه ذمّهم وذم 
عملهم و قال ثانية: لبس ما كانُوا يَصِنَعُونَ كتأكيد لسوء عمل أولئك الأحبار الّذين تركوا وظيفتهم و عملوا بعكسها. -قرآن- 
715-19 و فى الآية الكريمة نكتة لطيفة» و هى أن الصّ نع هو العمل مع الإشعار بالجودة و الحسنء فيقال: صنع فلان لفلان» إذا 
أحسن إليه وقدّم له صنيعا جميلاء و الله تعالى يهزأ بربانييهم بقوله: لبئس ما كانوا يصنعونء لأنهم أساؤا لقومهم بدل أن يحسنوا 
.. أما الفرق بين الربّانى و الحبر» فهو أن الررّانى هو العالم العامل المرشد لغيره» فى حين أن الحبر هو العالم المتبتر فى العلم 
فقط. أما الراهب فهو العابد المنعزل عن النّاس فى عصر عيسى عليه السلام. و قال أبو العباس أحمد بن يحيى: إنما قيل للفقيه 
ربانى» لأنه يرب العلم أى يقوّمه. و فى الكشاف: الربانى: يعنى شديد التمسكك بدين الله و طاعته» و هو العالم الكامل فى العلم و 
العبل.. 
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وأقالت البؤوة يد الله اتغلولة لت أبديهم 3 أعواايما الوا بل هذل تتوطدار ملق كبضنشاة و فزيده كيرا مهما أنزل إليكة 
من ركد طخياناً و كفراً و أَلقّينا يتَّهُمٌ القداة 3 البغضاء إلى يوم القيامة كلما أُوقدُوا ناراً لخرب أَطفَأا الله و يَسِعُونٌ فى الأرض 
فساداً وَ الله لا بحب المفيت دين [9] قرآن-١-ع”ع‏ عع وَ قالت اليَهُودُ يَدٌ الله مَغْلُولَةٌ .. قيل: إن غل اليد كناية عن البخل و 
الإمساكك و بسطها كتاية عن الجود و البذل. و قد قال سبحانه: و لا جل قرآن ع-"اهقرآن-87١-/1077‏ [ صفحه ع4ع] يدك 
مَعْلولَةٌ إلى عُتُقِكث» وَ لا تس طها كل البسط فَتقعُ مَلُوماً محسُوراًء مع أنه صلى الله عليه و آله لا يحتاج إلى مثل هذا النهى ألذى 
ضربه الله تعالى مثلا لغيره» و هو من الباب: إياكك أعنى و اسمعى يا جارة» و من أجل إصلاح شأن الأفراد و المجتمع. و هذا- 
على كل حال- نهى تنزيهى لا تكليفى, لأنه [ص] أنفق أموال السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها- على الفقراء و المساكين و 
فى مصالح الإسلام بعد أن وهبته إياها قربة إلى اللّه و إليه [ص]. -قرآن-١-48‏ هذاء و الكلام يجر إلى الكلام أحيانا من أجل 
الإيضاح و البيان» فقد قالت اليهود- و بئس ما قالت- إن يد الله مغلولة فردّ اللّه سبحانه ردا يخزيهم: بل داه مَبِسُوطتان و هو 
يقدّم و يؤخّر و يزيد و ينقص وله المشيئة و القضاءء و له البداء فى كل حال. و حاصل كلام اليهود هو عدم قبولهم البداء و أنه 
سبحائه يتغل ما يشاء دوق دير شابق» كثال سعد كا: بل يذاه ميسوطناة فق هخ حخرائته الى لأ فك ها يشاءة و يقعل ما يريد 
حين يريد و كما يريد لا يسأل عما يفعل و هم يسألون .. و -قرآن-197-181 فى العيون عن الرضا عليه السلام » فى كلام له مع 
سليماة النزوزى فى إكباك: الندك لأنه كان دكرى قال: اسك فافت الهوذ فى هذا الاب قال: أعوذ بالله.من ذلكفه ونا 
قالت اليهود! قال [ع]» قالت يد الله مغلولة» يعنون أن اللّه قد فرغ من الأمر فليس يحدث شيئاء إلخ ... -روايت-771-8*0 أجل» 














كالم | لكف بعر + تهم الوقيحة على الله تعالى» فأتبع اللّه سبحانه قولهم بقوله: عُلْت أُيدِيهمء وَ لوا بما قالُوا و هذا دعاء عليهم منه 
تعالى بالبخل و التقتير و التكدء و لذلكك كانوا من أبخل خلق الله. و يجوز أن يكون دعاء عليهم بغلَ الأيدى حقيقة- فى الدنيا 
فهم أسارى منبوذون مشرّدون لا يستقرٌ لهم أمر و لا سلطان- و فى الآخرة بالأغلال فى النار. كما أنه يجوز أن يكون إخبارا بأنهم 
ألزموا البخل و لعنوا من جانب الذات القدسية و أبعدوا من رحمته لقولهم الوقح: -قرآن-45-/171 بل ,داه مَبسُوطتان و تثنية 
افهرو قن الآنةالسررنة والنسية الباعالى» لكرق الإكار الغ ولنعال على ناك 18 الستعابة إفغارة الكو ألا ينعلى الع 
بيديه» و حاشا الله سبحانه عن اليد و العضو و الجسم, و هو يُنفِقَ كيف يَشاءٌ طبق -قرآن-١-8/-قرآن-781-778[‏ صفحه 8948] 
ما يراه لصلاح عباده؛ و وفق حكمته فيهم؛ و لكن اليهود كفرة متجاسرون على الله جل و علا و عليكك يا محترد و لَيزِيدَنَ كثيراً 
ينما أن لبك ين ربكن طفياناً و كنرا أى افلم أن الآراك مول عليكك من عمد ريكتورهن ,موجية لتزينة طلقياة التهوواو 
كفرهم لأنهم أهل حقد على الحق و كره لما ننزله عليكك لؤما منهم و حسداء فهم أعداؤكك الحقيقيون» وَ قد أَلقَينا يَينَّهُمُ الَعداوةَ 
وَ البغضاءً إلى يوم القِيامَةُ فهم لا يجتمعون على أمر واحد, و ليسوا سبطا واحدا ولا أمه واحدة و لن ترتفع العداوةٌ بينهم إلى أبد 
الآبديىة :و لذا كبناافن سابق علمنا و قضينا بأنهم كلما أوكدواماراً للشرب أطنَأها الله أى | ثتالهم باللترضا و فى الى ححين وى 
أى مكان يشعلون فيه نارا للحرب و الفساد و العدوان بينهم و بين المسلمين فإن الله سبحانه يخمدها بمنّه و لطفه بالمسلمين» و 
يخذلهم و يدمر عدوانهم و يرغم أنوفهم و يردهم خاسئين خاسرين. فأين بنو قريضة؛ و بنو النضيرء و أهل خيبر و غيرهم فى 
سابق الزمان» و أين اعتداءات اليهود فى أيامنا الّتى ما إن تذرٌ قرنها حتى يضربهم الله على قرنهم و يكسر شوكتهم و يطفئ نار 
حقدهم حتى لا يعيشوا يوما واحدا إِلَا خائفين مرعوبين حتى يدمّرهم و يقوّض بنيانهم سيف صاحب الأمر عجل اللّه تعالى فرجه. 
وهو داشاو أبذا يعون فى الأرضى كساداً آل يعملوة ونيد أبوة على اتش الفستاف و يجلاوة قن ]قاضتة و إقافتهه زو أ كبر دليل بو 
جملة ما يفعلونه معكك يا محمد بن إفساد أمرك فى ترويج الدين و إعلاء كلم رب العالمين» و أقلّها محو ذكرك من كتبهم و 
ال ابوب للشكيي بز كردي واي أشد عقاب و سيجزيهم أسوأ جزاء. -قرآن-77١-١١11-قرآن-:0-8٠عقرآن-‏ 
١-لاعقرآن-#ع*-هوغعقرآن-18494-174817١-قرآن-ل‏ :7809-1 اقرآن-/021 ١2.8١‏ 
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ولو أنَ أهل الكتاب انرا اتقوا تناع عَنهُم مرئئاتهم و لَأدسَناهُم جنات اليم | زهع] أ أقامُوا التُوراةً وَ الانجيل وَ ما 
ِل لهم من ربّهم ََكلُوا بن قوقهم و من تحت أَرجلِهم ينهم أَمةُ مققعد ةو كبر مِنهُم ساء ما َعملُونَ [**] -قرآن- عع[ 
صفحه 598] همع وَأدأن أهل الكتاب آمَنُوا وَ الَو .. الكلا-م الضمنى يدل على أهل الكتابين: التوراة و الإنجيل» لأنهم هم 
الْذين كانوا فى عصر النبى صَلّى الله عليه و آله فى الجزيرة العربية و من حولها. فهؤلاء لو آمنوا: أى صدّقوا برسالة النبى [ص] 

بما جاء به من عند ربّه تعالى من القرآن و السننء و اتّقوا: أى أطاعوا الله و لم يعصوه و أحسن ما قيل فى التقوى: -قرآن-04-8 
أن يطاع الله و لا يعصىء و أن يشكر و لا يكفرء و يذكر و لا ينسى كما روى عن مولانا و إمامنا الصادق عليه السلام . -روايت- 
١-6لا-روايت-18-/1‏ . فلو أن الكتابتيين فعلوا ذلكك لَكفّرنا عَنهُم سَيْئاتِهم أى سترنا عنهم ذنوبهم و تجاوزنا عنها و محوناهاء 
فلا تؤاخذهم عليها لأن الإسلام يجب ما قبله» و لأن الايمان يطهرهم و يجعلهم أهلا للمغفرة وَ لأَدِخَلنَاهُم جَنَات العِيم بعدلنا و 
رحمتنا. -قرآن-ه"-لاء-قرآن-١77-/70‏ تتحوك اله اناق اخزواة وز لاض ...اك لقو عيعدلا ريسا رونا يمنا نع 
أحكام وما أنزل لهم ون دهم من الكتب الى سبقتهم» ومن كتابيهم؛ ومن القرآن العظيمء فلو كانوا يحملوث بها هو محل 














ابتلائهم من الإيمان بالل و رسوله و بالولاية الّتى هى المكملة للدين و الإيمان لكل بشر على وجه الإرض كما روى عن الأثمة 
البداة الأطيانه قل سواه لى فسان ذلك لأكنُوا من فوقِهم وَ مِن تحت أَرجلهم يعنى: لوسّع الله عليهم الرزق و لأفاضه عليهم 
من جميع جوانبهم و لشملتهم البركات و الرحمة. ذاكك أن مناشئ الرزق عمدتها من السماء- من فوقهم- و من الإرض- من 
تحت أرجلهم- فاختصّ تا بالذكر مع العلم أن الرزق يأتى من جوانب أخر بالعرض و المجازء و كل ما بالعرض و المجاز ينتهى 
إلى ما بالذات. و هكذا قال القمى: من فوقهم المطرء و من تحت أرجلهم النبات. و هؤلاء الكاورة مك ا مُقَتَصِدَةٌ أى معتدلة 
لا تغالى فى الكفر و العناد بل بحثت عن الحقيقة. -قرآن-2-٠ع-قرآن-8١08-11١-قرآن-:7-88٠هقرآن-108-474‏ [ صفحه 
91*] و هم من آمنوا بالرسول صلَى اللّه عليه و آله. وقد قال القمى: هم قوم من اليهود دخلوا فى الإسلام فسماهم الله: مقتصدة. 
وَ لكن كثِيدٌ مِنهُم ساءَ ما يَعَمَلُونَ أى أن أكثرهم أقام على الكفر و الجحود و جعلهما له شعاراء و بئس ما عملوه. -قرآن-58١-‏ 
ع١‏ -قرآن-87١1-/1م1‏ 


[سورة المائدة [4]: آية /اع] 


با أَبّهَا الول بلْْ ما أَنزِلَ لكك من رَبْكك و إن لم تَفكول قما بَلْفتَ رساله وَ الله ص مكث مِنّ الناس إن الله لا يَهدى القُوم 
الكافِرينَ [/©] -قرآن-١-705‏ /6- يا أَبَّا الرّسُولِ بلع ما أنزِل ليك ين رَبُكث .. خطاب للرسول الكريم صَلَى اللّه عليه و آله بأن 
يبل : أى يخبر النّاس ما أنزل إليه منه. -قرآن-8-8/ و روى عن إبن عباس و جابر بن عبد الله و غيرهما أن الله تعالى أمر نبئِه أن 
ينضب علياً للناس و يخبرهم بولايته» فخاف [ص] أن يحمله النّاس على محاباة إبن عمه؛ و خشى أن يصعب ذلك على جماعة 
من أصحابه. لكن إنذار ربّه عرّ اسمه خوّفه أكثر إذ قال له: وَ إن لَم تَفعل فَما بلغت رِسالتَهُ إذ وازن سبحانه بين هذا البلاغ و بين 
الرسالةٌ برمّتهاء فقال عر من قائل إن كتمت ذلك كنت كأنكك لم تؤدٌ من الرسالة شيئا قط لأن كتمان بعضها ككتمانها كلها سواء 
بسواء فبلغها و لا تخف أحدا وَ اللَهُ تعص مُكك مِن النّاس أى يحفظكك و يمنعهم عنكك و يحميكك. و هذا وعد لكك بالحفظ و 
الكلاءه منه تعالى فلا عذر مقبولا بعد عصمتكك من النّاس الأمر ألذى شجعه -قرآن-ج4ة!-؛اع#القرآن-017ه-084 فصعد المثير و 
أخذ بيد على عليه السلام و رفعها حتى بان بياض إبطيهما ثم قال: أيها النّاسء أ لست أولى منكم بأنفسكم قالوا: بلى. قال: من 
كنت مولاه فعلىّ مولاه» -روايت-١-188‏ إلى أخر الخطبة المشهورة التى ألقاها على مسامع عشرات الألوف فى غدير خم, يوم 
رجوعه من حجة الوداع الي لم يمض بعدها سوى سبعين | صفحه 98؟] يوما ثم لحق [ص] بالرفيق الأ-على» فعمّت الإرض 
الوحقة بعد عرو كدرها اعقب التق "كعت للناسن صراط الحياةً المستقيم, و طريق الج و النعيم إِنَ اللّهَ لا يَهدِى القُومَ 
الكافرين أى لا يمكنهم من رسوله الكريم و لا يستطيعون أن ينزلوا به مكروها من جرّاء ذلكك البلاغ ألذى عر سبحانه عن 
المتنكرين له بلفظ: الكافرين» و إن كانوا قد أظهروا الإسلام. -قرآن-85١1-1١5‏ و ألذى يلفت النظر إلى أهمية ذلك البلاغ أنه 
حصل فى آخر حياة النبى [ص] الحافلة بالجهاد للدعوة» و عن ثلاث و عشرين سنةُ قضاها [ص] فى الدعوة و التبليغ» فما معنى 
أن يقول اللّه تعالى له: و إن لم تفعل فما بلّغت رسالته! .. أليس هذا أكبر دليل على أن الأسمر جليل صدر عن جليل» و جعل 
الولايةٌ عدل القرآن و جعل الإمامة امتدادا للنبوّةٌ و الرسالة!؟ .. 


[سورةٌ المائدة [4]: الآيات 28 الى 89] 


قل يا أهل الكتاب لَسكّم على شَّىءٍ حَتّى تُقِيمُوا النُوراةً وَ الإنجيل وَ ما أنزل إِلّيكم مِن رَبُكم و لَيَزِيدَنٌ كثيراً مِنهُم ما أنزل ليك 


من رَبك طغياناً و كفراً فلا تَأس عَلّى القّوم الكافرين [88] إن الَّذِينَ آمَُوا و الّذِينَ هادٌوا وَ الصَابِئُونَ وَ النّصارى من آمَن باللّه وَ 
لوم الآدخِر وَ عمل صالحاً قلا توف عَلَيهم وَ لا هُم يَحرَنُونَ [9*] -قرآن-١-581‏ 28- يا أهلَ الكتاب لَستّم على شَّىءٍ .. خطاب 
لليهود و النصارى يبئن الله سبحانه فيه: أنكم لستم على الطريقة الشرعية الّتى س” كبا عر اندهع مد وفع ] الل عض ليرا 
التَوراةً و الإنجيل فإنهما الكتابان المقدّسانء و الله لا يعتبركم متمسكين بشىء عمق أراسره إذا لم اعطوا يدا كيم من تخاليم رومن 
اح ل ا و رع م و 

من الكتب السماوية؛ و من البشارة بمحمد صِلَّى اللّه عليه و آله خاتم النبئين و سيد المرسلين» ألذى وعدكم به ربكم فى 
0 التوراةُ و الإنجيل ركه لزنه الاح لجو على تمي نقد روبوامتر جب ان نتوين بسنا على سبي وله 
ص | بأنهما كأصحاب نوح عليه السلام الذين كلّما دعاهم كلما ازدادوا فرارا منه و بعدا عنه فقال: و لين كثيا متهم ما نل 
لكك مِن رَبك طغياناً وَ كفراً فالقرآن العظيم ألذى نزل عليكك كان سببا فى ازدياد كفرهم و طغيانهم» و تعاظم حقدهم و 
نفاقهم» فلا ينبغى لكك- يا محممد- أن تهتم كفرهم و عنادهم فإنهم اختاروا الضلال على الهدى قَلا تَأس عَلَى الوم الكافرين أى 
لا تتأسف عليهم ولا تحزن لأجلهم فإنهم ليسوا أهلا للشفقة و الرقة لأنهم اختاروا لأنفسهم الكفر. قرآن-8-١٠هقرآن-85١‏ 
2 ا قرآن-ع79-:#80-قرآن-19/ا-8١قرآن-18١88-1 1١‏ وه إِذَالَّذِينَ توا ة النية هادُوا وَ لض ابتُونَ وَ النُصارى .. 
يؤكد سبحانه أن جميع هؤلاء المذكورين ‏ مَن آمَن منهم بالله وَ الوم الآدخِر فكان مو دا مؤمنا بالبعث والنشور للحساب و 
الثواب و العقاب وَعَودلَ صالِحاً و هذا شرط ثالث هاء, لأسن الثواب يكون أجرا للعمل قلا حَوف عَلَيهِم فى الآخرة وَّ لا هُم 
يَحَرَنُونَ إذ تشملهم النجاءً من غضب الله و تنالهم الرحمة .. و قد مر بيان ذلكك فى سورة البقرة» و الصابئون -قرآن-ع-8- 
قرآن-78١-9١-قرآن-88١-18١-قرآن-0‏ 1-7 قرآن-10-ع0قرآن-وع7/1-7 قال عنهم إمامنا الصادق عليه السلام 
سمى الصابئون لأنهم صبأوا- أى مالوا و ذهبوا- إلى تعطيل الأنبياء و الرسل و الشرائع» و قالوا: كل ما جاؤوا به باطل .. -روايت- 
18٠0-5‏ فهم بلا شريعة و لا كتاب. و الصابئون: رفع على الابتداء» و خبره محذوفء و التدِة به التأخير عمّا فى حيز: إن. أى : و 
الصابئون كذلك. من آمن: مبتدأ» و خبره: فلا خوف [ صفحه ]56١‏ عليهم. و تقديره: من آمن منهم .. و الجملة كما هى خبر 
إن. و يمكن أن يكون: من آمنء منصوبا على البدل من اسم إن و ما عطف عليه أو من المعطوف عليه و الله أعلم. 


[سورةٌ المائدة [0]: الآيات ١‏ الى ١/ا]‏ 


قد أتحذنا ميثاق بنى إسرائيل و أرت نا لهم رسا كلّما جام رَسُولٌ بما لا تهوى أنقُئرهم قرِيقاًكَذّبُوا و ريق ُو[ و 
ا حيتهوا ألا تكون ف فَعمُوا وَ ص موا ثم تاب الله لهم نم َمُوا و صَهُوا كير متم و الله بصِيٌ بما يعملُونَ [11] -قرآن- إرعلم 
58 قد أتذنا مِيئاق يَنى إسرائيل . أى أخذ الله تعالى عليهم عهدا- فى كتابهم - بالترحك و «اليقارة سبحية على اللهعليه و 
آله و بنبوّته وولاية وصه عليه السلام وَ أرس نا إلّيهم رُسْركا بطلغوهم على الألوامر و التراقى و ليكوتوا رين :و مسدرين بر 
معلّمين لشرائع الله تعالى بتدودهاء حت ر ندع ومط را رام الاو لكنها كلما حافك وَعول من عندناس و الجملة خبرطة و 
جواب الشرط محذوف يدل عليه قوله: قَرِيقاً كذّبُواء وَ قَِيقاً يَقَلُونَ. و تقديره: كلما جاءهم رسول من تلكك الرسل- خالفوه أو 
قتلوه. لأنه يأمرهم بما لاكيوك انك وم أى بما لا تحبه نفوسهم الخبيئة من التكاليف الإلهية» فترى قُرِيقاً كذَّبُوا أى كذبوا بعض 
تلكك الرسل و قرِيقاً يَقَلونَ يقتلون بعضهم كفرا و عنادا. أما قوله تعالى: فريقاء فكأنه جواب سائل يسأل: -قرآن-9-ع*قرآن 
58-٠١‏ ١قرآن-7170-‏ اع اقرآن-17707-:0"-قرآ ن-505-17/81 كيف فعلوا برسلهم. و لفظة: يقتلون» حكايهُ حال ماضية 

















استحضارا لتلكك [ صفحه ]00١‏ الحال الشنيعة ليتعيججب النّاس منهاء فبنو إسرائيل كانوا يكذّبون فريقا من رسلهم و يقتلون فريقا 
بدافع طبعهم الخبيث المعاند للحق. الادق حيتيو ألا كر فقة :. أى أنبى طتوا أنه لا يصييوم نر الل قعة» أى ولام احتبارئ و 
عذاب فى الدتيا و الالعرة بتكذيب رسلهم و قتلهم فَعَمُوا أصابهم العمى عن محتجة الحق وَ صَمُوا ضرب على سمعهم فلم يستمعوا 
إلى حجة ثم تاب الله عَلّيهُم أى عا لوعي لقابو واعدريرا ل عقر طن الدو وا قراس اعرى كنول أك أكثرهم. و 
لفظة: كثير» بدل من واو الضمير و هو على قولهم: أكلونى البراغيث. و المعنى أن كثيرين منهم عادوا كما كانوا عميا و صما و 
داموا على ذلكك و اللَهُ بَصدِيدٌ بما يَعَمَلُونَ يرى أعمالهم و يؤاخذهم بها. -قرآن-ع-#*-قرآن-0/8١147-1-قرآن-772-118-‏ 
قرآن-98-1758 قر آن-1-1798ه “قرا ن-ع7*2-ع/ا“اقرآن-788-٠٠ع-قرآآن-2:8-210‏ و فى الكافى عن الصادق عليه السلام: 
واعكسيوا أن لآ تكرن فطة: قال شروارت مريت كال الت : بين أظهرهم, فعموا و صمّوا حيث قبض رسول الله [ ص] ثم 
تاب عليهم حيث قام أمير المؤمنين [ع] ثم عموا و صمّوا إلى الساعة. -روايت-١-88١‏ 


[سورة المائدة [0]: الآيات 7/ الى 6//] 


لقد كفرٌ الذين قالوا إن الله هُوَ المَستيح ابن ترم و قال الصرتييح يا يَنى إسرائيل اعدوا الله رَبْى وَ ربكم إِنْهِ مَن يُشْرِكك بالله فقد 
وم اللي الج و أوا انارو ما لِطَالِِينَ ين أنصار [ زكلا| لقَد كر الَّذِينَ قانُوا إِنَّ الله ليث كَلانَِ وَما من إله إلا إِلهٌ واحدٌ و 


إن لم يَسَهُوا عَمَا ب فلو لين الّذِينَ كَفَُوا مِنهُم ترداب يم | زع/ا| ] أَقَلا بتُوبُونَ إلى الله وَيَستَعفرُوئه وَاللّهُ عور رَحِيم [ع] - 
15قد 8 | فده 5 01 لَقّد كَمَرَ الّذِينَ قالُوا إن اللّهَ هُوَ الميديح .. فى هذه الشريفة احتج الله سبحانه على النصارى 
الذي كفروا بقولهم: إن الله هو عيسى ابن مَريَم عليهما السلام بذاته» كاليعاقبة و سائر القائلين بالثالوث و الاتحاد. -قرآن-8- 
/اقرآن-"1817-17 ذلكك أنه [ع] لم يأمرهم بذلكك بل أنكره و قال ليح لهم: يا , فى سرافل اعرذو] اللدوكن واكك فلم 
يفرّق بينهم و بين نفسه فى أنه عبد مربوب مثلهم؛ و قال إنى لست بإله وإِنَّهُ مّن يُشركك بالله ققد حرم الله عليه انه لأنها دار 
النوقدية إذ قال سبحانه: إن الله لا يَعفرٌ أن يُشرَكك به و القائل بالشرك يحرّم اللّه عليه الجنّةُ وَ مَأُواهُ النَارٌ اّتى هى دار الكافرين 
و المشركين وَ ما لِلطَالِمِينَ مِن أنصار أى ليس لهم من أحد يخلصهم من عذاب الله. و هم ظالمون لأنهم عدلوا عن طريق الحق 
فيما تقوّلوه على عيسى عليه السلام. و هذا إيذان بأن الشّرك ظلمء و يحتمل أنه من قول عيسى [ع] كما أنه يحتمل أن يكون من 
كلاسم الله عر و جل. -ق رآن-/اعتغسقرآن-ع/-8 ١ق‏ رآآن-0 9-737 اق رآآن-,880-"18م"قرآآن- 9880© سق رآ ن-0717-15/4 
*- لَمّد كَمَرَ الِّينَ قانُوا إن اللّهَ نال فَلاتَُ .. و هؤلاء طائفتان من النصارى يسمون بالنسطورية و الملكانية» يقولون بأن الله أحد 
ثلاثة يتكوّن من الثالوث؛ أو من الله و عيسى و مريم, و يقول الله عرّ وجل: إنهم كفرة وَ ما من إله إِلَا إِلهَ واحةدٌ أى ليس فى 
على الجوداك لا دات وإلجب«الزسرن الذى يسدى النيادة .و نيك إن ميد | نصيم الموسوواف فالآلر مية موضيوفة بالوسحذايةه:ز: 
الله سبحانه متعال عن قبول الشركة: قرآن-6-الالقرآن-:72-/791 كلمة: من؛ فى الجملة زائدةٌ» و كأنه تعالى قال: إله إِنَا إله 
واحد أعنى: ما إله قط معروف بالوحدانية ِل الله و هو لا ثانى له. و الجملةُ جاءت بهذه الصيغةُ للاستغراق و العموم بحسب هذا 
التقدير .. وَ إن لم ؛ نكهوا عنما بَقُولون به.من الشرك يمشن الذين كُنووا مهم عذاب ألم أى عذات قرآن-127-777-قرآن 
7094-0 [ صفحه 00] موجع شديد يصل وجعه إلى قلوبهم؛ و قد وضع الموصول: الّذِينء مكان الضمير المتصل و لم يقل: 
ليمسنّهم. ليختص العذاب الأ-ليم بالذين كفروا منهم و بقوا كافرين فقط. */- أ قلا يتُوبونَ إِلَى الله وَ يَستَخفِرُوئَهُ ... أى : ألا 
يتركون تلكك العقائد الزائفة و الأقاويل الباطلة و يقلعون عنها تماما بحيث لا يعودون إليهاء ثم يطلبون العفو من الله عمًا مضى 














منهم! و الهمزة للإنكار و التعجب من إصرارهم على هذا الزعم الواهىء فما بالهم لا يوحدون الله سبحانه و ينزهونه عما نسبوه 
إليه من الاتحاد و الحلول وَ اللَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ أى كثير الرحمة و المغفرة و هو يمنحهما للتائبين و المستغفرين. -قرآن-ع-ع- 
قرآن-08-781؟5 


[سورة المائدة [4]: الآيات ه/ الى //ا] 


ما المييح ابن ريم إل وسو قد حلت بن قيله الوسْل و أمهُ صديَةُ كان لان العام انر كيف بين لهم الآبات كم انظر أَنى 

52 [هلا| اقل أ تَعْدُونَ من دون الله ما لا يَملكك لكم ضر راو لا نفعاوَ الله هو الَمِيعٌ اليم [ [عل/ا] ] قل يا أهل الكتاب لا لوا 
ف عوك عزالكا ولا توا أّهواة قوم قد ضَ كوا من قبل وَ أَضَ نُوا كثيرا و ضَلُوا تن سَواءٍ الصبيل [ [لالا] -قرآن-١019-1‏ 7/0- ما 
المسِيحَ ابن مَريَم إِلَا رَسُولُ .. يعنى ليس عيسى بن مريم -قرآن-ع-*8 [ صفحه 805] صلوات الله عليه سوى نبىّ مرسل قد حلت 
أى مضت من قَبله الول فهو [ [ع] من جنس الأنبياء المبعوثين قبله» و قد أرسل كما أرسلوا لهداية البشر و إرشادكم إليه سبحانه 
و أل عكينة من اعكلء المعدهن بالله و القافين الحابدين المقطين لنههى إذا منز ماضن كل يب ويغن كل مان شين الأقباةة 
ارهد نأي سيان مين يوا ركان جيل اديز كلق للج لتر ان كدر لي :اذ فين اكه أن سنس سان لاذه 
أمَا ولدته فكيف تعتبرون البشر إلها و معبودا و الله عزّ و جل لم يلد و لم يولد. وهو منرّه عن لوازم البشرية من حمل و وضع و 
تود و رعاية أو حاجة إلى غيره لأمنه مستغن بذاته» بينما عيسى و أمه عليهما السلام كانا تأكلان الطَعام كبقية النّاس لأنهما 
تاعاق إل الكل :و الشرت كقية كرى الأحماء القازنة للبدة يقاو هنذا بع نا كاي رقع الملا و الم - انهم يطابياة 
احطية لطس كل الصلات العام ومفيطر اه انحرط و قدالى الدع كم عرو كي اراي براحن لزن لوم اليا أ 
نوضح لهم العلامات و نظهرهاء فنبطل زعمهم بالبرهان * انر أك يز فكو فانظر و فكر كيف نهاديهم. و انظر و تفكر كيف 
قولوة الانكس و الاطل بو رارق تططارو فاب مزى سنذوى الظرقين اليتقاف روصقب مو عنذا التسيريقك اللفرة ديد قن | 
تهذوه ين كُون اللا موقل با مسد لوؤلاة كيت ف لهوطخي الله وتتصدوة يعاد كر ها لايتلكة اكت واولا لعا وهل 
عبى هل الدام نيس يده أذ يرل لحن :و البلقيا و لذ.ازا يديه الفبخة واالية برق تالحية ذاتها أولااو بالتانك هو خار باعل 
ذات الله المقدسك أو عرسا و يغير تملك اهن الله منبيخاته لأنه المالكه بذانة بح قر نود وسو اند وعد عرق ا ودوك 
6 قر آن-ة الادنه/اخر ان -؟ ١‏ لدلء اعقر آن- 1١‏ 1-ة؟1 اعقررن-20-1701 لخر آن-0 1582-17 واقفند سدم ذكر 
الضرر لأ-ن الخوف أدعى إلى الطاعة؛ و دفع الضرر أهم من جلب المنفعة. و قيل: لماذا أتى بلفظة: ماء فى قوله تعالى: ما لا 
تملكت لكن ض 1و لا تقعاء و لم يقل من لا يملكفة أن ما تعمل غير الداقل 1 :وا عرس عقر اماع [ مقت 8 :]عليه 
السلام هو المقصود هنا .. وقد أجاب صاحب روح البيان بقوله: نظرا لما هو عليه فى بدء خلقه؛ فإنه فى ذاته لا يوصف بعقل و 
لا بشىء من الفضائل .. وهذا الجواب غير وجيه مطلقاء و بالأخص ذ فى المراد بالآية و هو عيسى عليه السلام ألذى تكلم بعد 
ولا-دته مع من عتروا أمّه وقال: إنى عبد الله آتانى الكتاب و جعلنى نبناء و جعلنى مباركا أينما كنت .. و ألذى يفعل ذلكك لا 
يقال إنه لا يكون عاقلا فى بدء ولادته» ولا يقال إنه كان غير عاقل حتى أنيبت عنه: ما .. و أحسن مما سبق هو ما قاله صاحب 
المجمع فى جوامع الجامع: المراد بقوله: ما لا يَملكك: عيسى عليه السلام» أى شيئا .. و هذا يعنى أنه سبحانه كأنه قال: أ تعبدون 
من دون الله شيئا لا يستطيع أن يضركم أو ينفعكم بمثل ما يفعل الله تعالى! .. وَ اللَهُ هُوَ السّمِيعٌ العَلِيم شديد السمع للأقوال لأنه 
يسمع وساوس الصدور و لا يصم سمعه صوت. و واسع العلم بالأفعال و مطلع على النوايا و خطرات القلوب. -قرآ ن-48-57- 











قرآن-70-787" /ل- قل يا أهل الكتاب لا تَغلُوا فى دينكم ... أى لا تتجاوزوا الغايةً و لا تصلوا إلى المغالاة فى عقيدتكم و لا 
تتصأبوا و تعتنقوا غَيرَ الحَق و هذه العبارة صفه للمصدرء أى : لا تغلوا غلوًا غير الحق يعنى غلوا باطلا بتخطى الحق و لا تتبعُو 

أهرة تو نيرون "لذ لكر عي رافك لين ضكر قلكم قل ضعت اي صلى اليو آل ذخو 
هرق وسيب و الوا كيرا أن كعدوا الكترين من الذي ادهو فلن الغايت والشرك لما بعث محمّد [ صن بالإساكم فوا 
تن سَوَاءِ السّبيل تاهوا عن الطريق السوى المستقيم حين كذّبوه [آض] و بغوا عليه عق رآن-ه-.عقرآن-/اه١-١/االقرآن-وء؟‏ 
ها لقرآن 3 #لاعقرآن-4/اه_ "اع 
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لْعِنَ الَِّينَ كفَرُوا من بَنِى إسرائِيل على سان دود وَ عبت ى ابن مَريَم ذيكد بما عَصوا وَ كانوا ينون [1)8/ كانوا لا َتناون عن 
ُنكر فَعَلُوهُ لئس ما كانُوا يَفعَلُونَ [هلا] | تَرى كثيا نهم يتلود لين كَفوُا سما دمت لَهُم أَنقتهُم أن ترخط الله عليهم و 
فى العذاب هم خالِدُونَ ٠[‏ وَ لو كانُوا يُوْمنُونَ بالله َالَو ما أَنزِل إِلَيه ما انحَذُوم كم أرلياة و لكن كيرا نهد فارتمون 0 
قرآن-١-851[‏ صفحه 808] 8/- أ الذي كنووامن فى إسرائيل أ اروم الكعينةوو ادع مرفناة الله اللي 
كفروا حال كونهم من بنى إسرائيل. و قد حصل لعنهم سابقا عَلى سان داوّدَ وَ عِيسَى ابن مَريّم عليهما السلام. فقد دعا داود [ع] 
على أهل أيلة لما اعتدوا فى السبت- و أيلة على شاطئ البحر الأحمر من فلسطين قرب خليج العقبة- و قيل إن داود [ع] قال: 
اللهم العنهم و اجعلهم فى بلادكك آيهُ و مثلا لخلقكك, فمسخوا قردة. أمَا عيسى [ع] فقال عليه السلام: اللهم عذّب من كفر بعد ما 
أكل من المائده عذابا لا تعذبه أحدا من العالمين» و العنهم كما لعنت أصحاب السبت,ء فصاروا خنازير» و كانوا خمسة آلاف 
رجل ليس بينهم امرأة و لا صبى ذلك أى هذا اللعن كان بما عَصَوا بسبب عصيانهم و كاثُوا يَعَدُونَ على الأنبياء و يخالفون 
أوامر الله و نواهيه. -قرآن-ع-٠غ-قرآن-ع8١-»#ااقرآن-1-0/17لاقرآن-هع/-2ه/لقرآن-1//ا97/‏ 9/- كانّوا لا يَتَنامَونَ 
عن مُنكر فَعَلُوهُ .. ؛ يعنى أنهم كانوا يفعلون المنكرات و المحرّمات و لا ينهى بعضهم بعضا لأنهم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون 
عن منكر. و هذا الكلام جاء فى مقام التعجب من حالهم المستهترة و من أفعالهم -قرآن-00-2 [ صفحه 807] القبيحة لئس ما 
كاثوا تفعلوة أى + و الله ليس .ها كانوا يعطلوفه من الأعمال السكرة و عذاش م وكدالدء عسلي.وغر1ن هاف القن 
عن الصادق عليه السلام أنه سثل عن قوم من الشيعة يدخلون فى أعمال السلطان و يعملون لهم و يحون لهم ديوانهم. قال عليه 
السلام: ليس هم من الشيعة و لكنهم من أولئككء ثم قرأ: لعن الّذين كفروا إلخ .. -روايت-78-67 -8١‏ ترى كثيراً مِنهُم 
يتوَلُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا .. أى يجعلون الكافرين أولياء لأأمورهم. و يوالونهم و يحبونهم بغضا لكك يا محمّرد وعداوة للحق ألذى 
بنع يدوو اشنا تلمك لي اشتيع ان لسن ساسولعه لوم التسهى فق هراها الذي البعره تالاه يم إلى أناتريفط الله 
عَلَيهم أى غضب عليهم غضبا شديدا فى الدنيا وَ فى العَذاب هم خالِدُونَ فى الآخرة. و قرآن-8-ه#قرآن-94:0١-:؟-قرآن‏ 
١#_رع‏ قر ن-819-788 عن الباقر عليه و على آبائه واأنتائة المعصومين السلام: - أولئكك الّذين- يتولّون الملوكك الجبارين 
و يزيّنون لهم أهواءهم. ليصيبوا من دنياهم. -روايت-8ع-28١‏ الات و كو كاتا #ووقوة باللهواثيئ وها أل إليه ... أى أن 
ذين حكى عنهم سبحانه فى الآية السابقة من الذي يتولون الكفار و الجبارين لم يتولوهم إلَا أنهم غير مؤمنين بالل و رسوله و 
نا أنزل على رشوله و لو كاتوا تصذقين ما الكذوهم أوزاء قله احتوهم ولة أخلضوا لهب قرآن-*-6/قرآن-90؟777-7 ذلكك 
أن حي أو لاله سكاف وبحت أغداكة لآ مصيعاة فى قلب واسنه لأ القفني لا يتسعاف فاع آذ يكرت الاتشنان نيحا للدو 




















لكن كثيراً مِنهُم فاسقَونَ أى خارجون عن طريق الهدايه و حائدون عن جادة الإسلام المستقيمة. -قرآن-770-1417 [ صفحه 
0001| 
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ََجدَنَ أَشَدٌ الناس عَداَة ِلَّذِينَ آمنُوا اليهُود وَ الَذِينَ أشركوا الوذه اميه يزه" ارين أخليا الي لوا ماري اتيك بان 
نهم قسييةين و رُهبانً و أَنّهُم لا يستكيزون | [١م]‏ ]وَ إذا يعوا ما أَنزل إِلَى الوسُول 5 أيهم تَفِيض من الدّمع ممما عَرَقُوا ين 

العو بثو ُو ربسا آمنما قاكثبنا مم الاين [4] و ما لنا لا ْم الله و ما جاءنا من الحقّوَ َطمعٌ أن يجنا وبا مع القّوم 
الصَالِحِينَ [8] نابم اله بما قانوا جنات تَجرى من نَحتهَا الأنهار خالتدين فيها وَ ذلكك جزاء المحيةِين هه لالدو كتزواة 
كُذّبُوا بآياتنا ولك أصحابٌ الججيم [ [86] -قرآن-١49-1/‏ 7م َتَجدَنَ أَشَدٌ الناس عَداوة لِنَذِينَ آمَنُوا اليهُود .. يؤكد سبحانه و 
تعالى باللا-م و النون المشدّدةٌ و الحروف القورة أله البينوه تمدع اللدد اكور عداوة للسوهري هم و الدذيق اهو نوكه 
تضاعت كقره و إتراظو فى الكضن تحني ولسدة تسندهر و معادانية لاترين صلوات الله علهم و دكن أنريه مز 
ِلّذِينَ آمَنُوا الِّينَ قانُوا نا نُصارى أى أن النصارى- بعكس اليهود- قريبون من الاستماع إلى الحق لطباعهم الليّنةٌ و سهولة 
دعوتهم و سرعة عودتهم عن الجهل إذا تبن لهم الحق. فهم ليسوا -قرآن-2-/الاقرآ ن-5١7-/711-قرآن-578-174‏ [ صفحه 
9 ذوى عداوة شديدة للمؤمنين بل يميلون إليهم و يذعنون للعلم و الحجة القاطعة و البرهان المقنع» و قد كان رهبانهم و 
قساوستهم و عتبادهم يقصدون أثمتنا المعصومين عليهم السلام و يسألونهم عن الكثير الكثير. و قد قيل إن المراد بالنصارى هناء 
هم النجاشى و أهل الحبشة فإنهم كانوا حسب هذه الأوصاف فالنصارى على كل حال قريبون من المؤمنين كما قال عنهم 
خالقوم و الالم بد فهو ولتكتا بأد ونم لكين أن رؤساء:؟ فق العمل وعرشديق و دهان علماء عاذا زهاذا و الى تعيريك 
رؤساء و سوقة- ولا يَستَكبرُونَ و ليس عندهم عجرفة اليهود ولا صلفهم لأنهم يخضعون للحق و يتخيرون سبل الهداية إذا 
انكشفت لهم الحقيقة. -قرآن-/75-191؟-قرآآن-129-١16-قرآن-11-70/اقرآن- "01/5٠‏ 817 و إذا فوقواما اول الى 
الزقرلد.» أىبإذارعوا بكائل تيعهم ما لزن الاين يات الترالا وبيقاة تزى امتهم يقن بن اليم اميل اديع نه و 
يبكون بدمع غزير ممما عَرَفُوا م من الحَقّ أى من أجل أنهم توصّلوا إلى معرفة الحق و: من: بيان ل: ماء الموصوليةُ فى قوله: ما عرفوا. 
ف كلولوة مقارين ومقصين: ونا آنا أى صدّقنا و أسلمنا لكك و أيقنًا برسولك و بكتابكك ألذى يشتمل على دينكك. -قرآن- 
ع-لاهقرآن-18١-١1-قرآن-/02-7717!-قرآن-ل2-ولا#قرآن-0-5:1١8‏ فاكتّبنا مَع الشَاهِدِينَ أى : سججلنا مع من شهدوا 
بنبوّته و من أمته الشاهدة على الأمم يوم القيامة. -قرآن-١-19‏ و هذه الشريفة؛ و التى سبقتهاء من قوله سبحانه ألذى يخاطب به 
رسوله و ينتهى عند: و ذلكك جزاء المحسنين؛ كلها نزلت فى النجاشى و أصحابه حينما هاجر إليهم جعفر بن أبى طالب عليه 
السلام و أمره النجاشى بقراءة شىء من القرآن ألذى نزل على محمد صِلى الله عليه و آلهء فقرأ عليهم الآبات الّتى نزلت فى 
عيسى و مريم عليهما السلام و رفعت من قدرهما و نزّهتهماء فبكى النجاشى و أصحابه جميعا. 8- وَ ما لنا لا نُوْمِنَ باللّه وَ ما 
جاءنا من البق .. قوله تعالى: و ماء -قرآن-4-2ئ [ صة صفحه ]9٠١‏ استفهام إنكارى» أى أنها إنكار لعدم الإيمان مع وجود موجبه و 
هو يدل على شدة رغبتهم و مزيد ميلهم للدخول فى ما دخل فيه المؤمنون. بدليل قولهم: وَنَطمم أن و دغِلّنا ونا مع القّوم 
الصَّالِْحِينَ فإن طمعهم يفسّدر رغبتهم الشديدة بأن يكونوا فى صف صالحى العباد» فقال جل كرمه عنهم: -قرآن-28١-781‏ 0 

















َأثابَهُم الله ب بما قالُوا جنات .. الفاء عاطفةٌ تدل على ترتيب الأثر من جانب ساحته القدسيةٌ على إيمان هؤلاء» فقال تعالى بأنه كتب 
اي ار ا ا إذ أعدّ لهم جَنْات عرف رون لها الأنياة 
يدخلونها بإيمانهم الصادق, و يكونون خالِدِين فيها إلى أبد الأبد. يتنعمون برحمته وَ ذلِكك جَزاءً المحيدنِين من عباده الموحدين 
المخلصين فى القول و العمل. -قرآن-8-١هقرآن-ع2؟-*.“القرآن-مع21-7*-قرآن-/5717-5917‏ ثم بن سبحانه الفرق ألذى 
لا تصح فيه المقابلة بينهم و بين الكافرين و المعاندين بقوله: 88 وَ الَذِينَ كَفَرُوا وَ كدَبُوا بآياتنا .. قد ذكر سبحانه حال 
المصدّقين فى الآيات السابقة ثم عقّبها حالا بذكر حال المكذبين الّذين أصدوا على الكفر فقال عليز أولتكك أصنان الحخي 
أى سكاق النان الموقدة الكرة العى أعدت للكافرين. و فى هذا ترغيب و ترهيب لمن كان يلقى السمع و يعمل الفكر, و يخشى 
سوء العاقبة و يطمع فى حسن الثواب. -قرآن-8-2ه-قرآن-718-1894 
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انا لني ثرا حرمو بات ما أل الله كم ولالمكرارة الاقم المكيين 1و كوا ميا ررَكَكم الله خلال 
قبا 3 اتقو الله الذي هم به مومِنُونَ [84] -قرآن-١706-1‏ [ صفحه ١‏ ]ام يا أَيَّا الَّذِينَ اعوالا كدير ١‏ طييات ما أعبل الله 
لَكم .. أى لا تكمّوا و تمنعوا أنفسكم عن المستلذّات الّنى جعلها الله حلالا لكم وله ذو اوور اهدية اللدي الحؤلو 
لعزا اموي مالعا نحي قاير ا كن إن ناور ليون بل كه ه من يتعدى حدود ما أنزله على عباده. -قرآن- 
عكر داقر ان وتو وقيل فى شأ نزول هذه المباركة أن التبى ضلى اللهغلية و آله وضف القيامة وصضنا 
بليغاء فهم قوم من أصحابه أن يلازموا الصيام و القيام و يجانبوا الفراش و النساء و اللحم و يتعبدوا ليلا و نهارا. فبلغ ذلكك النبى 
[ص] فقال لهم: إنى لم آمركم بذلك. إِنْ لأنفسكم عليكم حقا. فانى نيكم أقوم و أنام؛ و أصوم و أفطرء و أكل اللحم و آتى 
النساءء فمن رغب عن سنَّتى فليس منى. فنزلت الآبة: -روايت-587-8 و لا تعتدوا: أى لا تتجاوزوا ما سن لكم النبى الكريم 
[ص] لأن عدم حب الله للمعتدين يعنى بغضه لهم و معاقبتهم على اعتدائهم فإن تغيير الحكم بدعة و كل بدعة ضلاله على ما 
هو المراد فى المقام. .3-44 كلُوا ممما رَرَكَكُمْ اللّهُ حلانًا طئياً.. [حلالا: نصبت على أنها صفة لمصدر محذوفه أى كلوا أكلا 
حلالا مما رزقكم الله أو هى حال من: ماء مبتنة لا مقيّدة إذ الرزق ألذى أعطه الله لعباده كله حلال» و فائدتها أن الحلال لا 
معنى لاجتنابه. نعم لو كان ما رزقه الله قسمين» فلهم أن يجيبوا النبئ [ص] بأننا ظتنًا أن الرزق قسمانء و أن الرزق ألذى اجتنبناه 
حرام؛ و لكنهم قبلوا اعتراض النبى [ص] و رجعوا عن طريقتهم فورا بلا كلاسم إذ يعلمون أنه محلل لا- حرام فيه» عملا بسكّته 
الشريفة و بأمر اللّه تعالى أن يأكلوا مما رزقهم حلالا طَيّبا: أى طاهرا من كل شبهة زاكيا مستلذا تميل إليه النفس و تهواه] و انّقُوا 
الله الذى أشع يه امومتون أى اعملوا بأوامزه و تواهيه الأنكو مومتون بة: قرآن-*-١اغ-قرآن-7828-2895[‏ صفحه 817] 
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لا يوادم الل الخو فى أيمايكم وَ لكن يواغ دُكم يما عَقّد دنم الأيمان فكفَارَئُهُ |إطعامٌ عََرَذٍممساكين ين أُوسَطٍ ما تُطعِمُونَ 
أهليكم أو كسوَئهم أو تحريز رقي من لم يجد قصِيام نلا أيَام ذلكك كَفارَةَ أيمايكم إذا حلفم و احمْطُوا أبسالكم كذيكه بين 
اللَّهُ كم آباته لَعَلّكُم تشكرُونَ [ [44] -قرآن-١-١٠8‏ 9/- لا يُؤاخ د كم الله بالغ فى أيمانكم الع هو الكلام الخالى عن 

القضد و الهدق» و الذئ لا يعتد به لأنه يضدر دون عقد القلب علية. -قرآن-م-١2‏ و اللغو فى الإيمان هو ما يقوله النّاس كثيرا 








فى محاد ثاتهم «بلا- و الله و لاو الله و بظنْ وقوع الأمر كذلك. فالله تعالى- رحمة منه- لا يؤاخذ عباده على تلكك الأيمان 
اللففنة لعن ممعتتاردها ل مين و سناد كا كين و اقول لهو و نكن بزافية كيبا مكلف الأبينانا أي أله يحاسبكم على 
الأنمان المقصودة داورو ال ابعر تام. فالحنث باليمين فى مثل هذه الحال الصادقة» يؤاخذ العبد عليه 
فَكَفَارَتهُ إطعامٌ عَشَّرَةْ مَساكين م وق قطنا لملكيود أمتركي الى أن تتاعموا مواق الحقر: المساكين مما تأكلونه فى بيوتكم عاد 
لا من رديئه. و -قرآن-/217؟-8١#-قرآن-08-81/2ه‏ فى المجمع عن الصادق عليه السلام أنه قرأها: من أوسط ما تطعمون 
أهاليكم. -روايت-0ه-88 و فى الكافى عنه عليه السلام أن الوسط هو: الخل و الزيتون» و أرفعه الخبز و اللحم. -روايت-90-7”5 
فذالكك كقارة الحث بالتمين عام لكك العسه من الساكين أو كتركف أ إعطازهم الثباتى الوسطا نا #لسوة دو الكسوة 
ثوبان» و فى رواية: ثوب يوارى به عورته. و لعل الثوبين فى الرواية السابقة يعنيان حال عدم ستر العورة بثوب واحد إما لقصر 
الثوب أو لطول القامهٌ و ما أشبه 3 تَحرير رَهَمَهُ -قرآن-8-87/اقرآن-777-701 أى عتق عبد أو أمه أو مولود منهما كما فى 
الكافى عن الصادق عليه السلام -روايت-١-ه88‏ قَمَن لَم بج قَصدَيِامُ ثَلانَةُ رام أى أن ألذى لا يقدر على الإطعام و لا على 
الكسوةٌ ولا على العتق» يصوم ثلاثة أيام. و-قرآن-١-68‏ قال فى [ صفحه |81١7‏ الكافى: إن الكاظم عليه السلام سثئل عن كفارة 
اليمين» ما حدّ من لم يجدء و أن الرجل يسأل فى كفّه و هو يجد! فقال: إن لم يكن عنده فضل عن قوت ستته و عياله فهو ممّن لا 
يجد .. -روايت-4-١١7‏ و عن الصادق عليه السلام: كل صوم يفرّق فيه. إلا ثلاثة أيام فى كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن 
-روايت-7:0-١1711‏ ذلكك أى ما ذكره ه سبحانه و تعالى كَقَارَةُ أيماتكم إذا عَلَفثُم يعتى: إذا حلفتم و حنثتم» أى أخلفتم موضوع 
البفيق :لحترا أيحائكي أ لكتعلو انهاه و لا مكسوها ها ذو وروا عير اتن احرف علية و اضرا ذا لي يكن النناعى 
إلى الحنث ظاهر الخيرء و اصبروا لأنه سبحانه يكره حنث اليمين إذ هو هتكك لاحترام اسمه العظيم. -قرآن-١-#-قرآن-87-//7‏ 
قرآن-181-14 أما إطعام المساكين فهو إعطاء مدّ من الطعام لكل واحد. و لا يجزى إعطاؤه من أدون الأطعمة و يجزى الأعلى 
منها. كما أنه لا يجزى دفع طعامهم إلى مسكين واحد .. و المدّ مكيال كانوا يكيلون به أجناس حبوبهم فى الأزمنة القديمة فى 
الحجاز و نواحيها حتى عصر النبىّ صلى الله عليه و آله بل إلى عصر الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. و هو بحساب الكيلوغرام 
المستعمل فى أكثر الأقطار و الأمصارء يبلغ ثلاثة أرباع الكيلوغرام تماما و الله أعلم. ُبِيّْنَ الله آياته يوضح معالم دينه و حدود ما 
لول علن وضوله لللكم تمكؤوة أمل أن مميديه ى تكرنر انق القاكريى بو نتنف انف إلى اذالكة نص المشةر أن اآيات 
ا ل قرآن-١-/ا١-قرآن-/1717-١٠٠‏ وو فى كل شىء له 
آية | | كدال على أله واجداو ناي الآرةددونمعانيها كثيرة كذات يمع التحمة قهو هنا بدن لنا تعمه و لاه لتشكرها لأن التعمة 
تقتضى الشكرء كما أن دلائله و أحكامه سبحانه توجب الشكر على ما حبانا به من عناية. و نشير بالمناسبة إلى قول إمامنا الصادق 
عليه السلام فى الموضوع: من حلف -روايت-2"-ادامه دارد [ صفحه ]2١5‏ على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى بذلك, فهو 
كاه يمينه. -روايت-از قبل-28 و إلى قوله [ع] ألذى فى الخصال: لا حنث و لا كفَارهُ على من حلف تقيهُ يدفع بذلكك ظلما 
على نفسه. -روايت-*9-7١٠‏ و إلى قول أمير المؤمنين عليه آلا-ف التحيات: لا يمين لولد مع والده. و لا لا مرأة مع زوجها. - 
روابت-"ع؟١٠‏ 
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الشَّطانٌ أن يوقم تيتكمٌ التوداوَةً وَ البغضاء فى المرِ وَ المييدر وَ يَص نكم عن ذكر الله وَعَن الصَّلام فل أَشّم مُتتَهُونَ [41] 3 
َطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرَسُولَ وَ احَدَّرُوا قن تَوَلتُم فَاعلَمُوا أنّما عَلى رَسُولِنَا الَلامٌ المبِينُ [41] ليس عَلَى الّذِينَ آمنُوا وَ عَمِيُوا 
القن عات لقان نهنا طلعق 4 [3ا يا اتقو واامترة وغولوا الفولفات ل انقو وامنها ل القواو انح وا والله بهي الفطرة ين 
[9] -قرآن-١777-1‏ 90 يا أَبّهَا الذي اعثو) نّم الحَمرٌ وَ الميِدرُ ... رأفة منه تعالى بالمؤمنين» يأمرهم سلوكك الطريق القى 
تنجيهم, و باجتناب ما يدنّسهم و يحبط أعمالهم و يذكر فى رأس المفاسد الخمر الّتى يراد بها كل مسكر مائع أو غير مائع كثير 
أو قليل» يخامر العقل أو لاء لعلهُ من العلل كالادمان. نعم لا بد و أن يكون من شأنه التخمير طبخ طبخا كاملا أولاء فقد دعى 
خمرا لهذه العلهُ و لأنه يخامر العقل بطبعه و فى ذاته و بحسب العادة و الأعم الأكثر» مع قطع النظر عن الجهات الأخرى الخارجية. 
و الخمر يدخل فيها كل مسكر و لو لم يسم بالخمرء دخولا حكيما. ثم يذكر -قرآن-8-١11[‏ صفحه ]2١0‏ سبحانه الميسر ألذى 
هو القمار كله و يدخل فيه الشطرنج و الترد و الأربعة عشر و الكعب و غير ذلكك مما يتقامر به النّاس و مما يعرف فى كل زمان و 
مكان. وَ الأنصافٌ عدّها سبحانه فى جمله ذلك. و هى جمع: نصبء بمعنى الصنمء أى المنصوب للعبادةٌ الشيطانية الجاهلية بيد 
أعوان الشيطان مّ كذلكك ارلا عيدة قرآن-1/ا١-1885-قرآن-0-81١القرآن-؟7177‏ 37 زلمء وهى السهام كتب على 
بعضها: أمرنى ربّى» و على بعضها: نهانى ربّى» يطلبون بها معرفة ما قسم لهم من الخير و الشر فى الغزو و السفر و التجارةٌ و غير 
ذلك. و قد فضّ نا القول فى هذا الموضوع فيما سبق من الكلام عن القداح. فقد اعتبر اللّه تباركك و تعالى أن هذه المذكورات 
رجس من عَمَل الشَّيطان فَاجِتَبُوهُ فهى نجسة دنسة ملازمة للحرمة كلها. و كون الرجس من عمل الشيطان هو أن عمله يرمى إلى 
ما يجر إلى غضب الرحمن لأنه أخذ على نفسه إضلال الْنّاس و جرهم إلى المعاصى و المفاسد .. و الله عز اسمه يحرص على 
المؤمنين به و يريدهم مخلصين من كل شائية و يقول: دعوا هذا الرجس الدنس النجس فإنه من عمل الشيطان لَعَلُكُم تُفِحُونَ 
أى رجاء فوزكم و نجاحكم و صلاح أمركم فى الدنيا و الآخرة. قرآن-١١"-لاهقرآن-١٠7٠ 4١‏ إِنّما يرِيدٌ الشّيطانٌ أن 
3 انار ماف أن الشيطان يقصد إثارةٌ العداوة بينكم و يريد زرع البغضاءً فى قلوبكم, و هى العداوة الشديدة فى 
تعاطيكم الحمر وَ امير الملازمين لإثارة العداوة و البغضاء كما يعرف ذلكك الشاربون للخمر و اللاعبون فى القمار و جميع من 
يزاولون هذه المفاسد الّتى تؤدى فى كثير من الأوقات إلى الشتم و الضرب و القتل و ارتكاب الجرائم العظيمة. فالملازمة بين 
هذه المفاسد و بين العداوة و البغضاءء ملازمة كأنها نوعية بحيث ترى هذه مع هذه فى كل حال. و عبارة: فى الخمر متعلقة ب: 
يوقع» أى الشيطان. و الشارب يعلم أن البذاءة و التلاعن و الأذى و العربدة و المشاجرة كلها لا بد منها أثناء السكر و المقامرة و 
المراهنة و غيرهاء و ليست قصة الأنصارى ألذى شج سعد بن أبى وقاص بلحى. الجمل فى حال سكرهماء بغريبة عن أذهان 
المطلافيق ف ما المقتاض فتقامر عل | بالة رو ظلن قدو تعد هرق زاوتضه ]قاد كير ذلكف الحتداوة و العف امن المره وما 3 
بين -قرآن-*-"ا/اسقرآآن-171-"171١قرآن-11"16-©١-قرآن-188-181-قرآن-118-148‏ [ صفحه ]8١18‏ الأسرة و الأسرق ثم 
تنشر المفاسد فى المجتمع كله! ... و قد خص سبحانه الخمر و الميسر بالذكر- عند عرض المفاسد- مع أن العناوين المحرّمة 
أربعة فى صدر الآيُء لأنهما أكثر ابتلاءات العامة و هما الأشدّان» فذكرهما تأكيدا و ترهيباء لأن الشيطان يبتليكم بهما و بغيرهما 
َي دَّكم يمنعكم منعا شديدا و يقف فى وجهكم ليحولكم عَن ذكر الله أى عن تذكره فى كل حال لتنصرفوا عن المحرّمات 
عند ذكره تعالى وَ عَن الصَّلاةْ يحول بينكم و بينها بدافع الركر أو لانشغالكم بالمقامرة» أو لاستهتاركم بأوامر الله بعد اتباعكم 
لخطى الشيطان كول أكم مَتَهُون أى هل أنتم تاركون لهذه المفاسد بعد ينان مافيهنا من الصوازف عن الطاعات:.واهذا 
الاستفهام إنكارى أبلغ و آكد فى المقصود من جملة: -قرآن-181-711-قرآن-1-19 اق رآن-70-"7٠‏ عق رآن-/0015-07 
فانتهواء كما لا يخفى على اللبيب الأأديب. و غير خفى أيضا أن ذكر الصلاء جاء هنا للإفهام بأنها من أكبر الأذكار و أعظم 

















الأوراد» و ما من عمل صالح يوازيها لأنها عمود الدين. 97- 3 اطكرا اللي سكن الكقول اعد توا نه أن اكدنا اميعمارز 
ل ل 
الآدخرهُ فى طاعتهما و طاعة أولى الأنمر من قبلهما. ففى ذيل بعض الروايات الّتى -قرآن-*8-2ئ فى الكافى عن الصادق عليه 
السلام: و الله ما هلكك من هلكك حتى يقوم قائمناء إِلَا فى تركك ولايتنا و جحود حمّنا. و ما خرج رسول الله صلى الله عليه و آله 
من الدنيا حتى ألزم رقاب هذه الأمةُ حمّنا. -روايت-7750-6# فاحذروا وَ إن تَوَلَّتُم أى : أعرضتم و انصرفتم عن ذلكك و تركتموه 
لا تضزون إلا أنفسكم كَاعلَمُوا أنّما على رَسُولئَا البلاغ المُبِينُ فاعرفوا جيدا أن رسولنا محمد [ص] ليس عليه ِنَا الدعوة إلى الدين 
وعمبة اناد ساي سورت العاليووو ارفج المحجة البيضاء الّتى تجعلهم يسلكون الصراط المستقيم. -قرآن-18-8- 
قرآن-8 181-١١‏ 48 ليس عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَء ملوا الصالاحات مجناح ...: يعتى ليس على المؤمتين الصالحين مؤاحدة أو إثم 
فيما طعموا أى : أكلوا و شريو عن عقر اودع عننثر آنا 18 مشحه 10د ] طن لقتو الى قاقهه وهو يعيل الكل و 
الشرب. و قيل فى شأن نزول هذه الآيهُ الشريفة» أنه لما نزل تحريم الخمر قال الصحابة: يا رسول الله كيف بإخواننا الّذين ماتوا و 
كانوا بشريوة الشمرى كلوق ها محشاوة مق السير يو ظررو اق لس روانم د 8ه "1١‏ لبن غلن الذين آشواو عملوا الفبالحات 
جناح فيما طعموا إذا مَا انوا أى عَمِلُوا الضالحات فى زمانهم ذاككء و تجنّبوا اليوم الخمر و الميسر و غيرهما من المحرّمات. ففى 
نام عن ماترا قو كع قفنت ل التطريي» مايه امورل قبا مق اقم علق اقيق نا ل الكو الى اللو ذلكك و ااقثر) عفرا ينا 
تزل من التحريم ّم اَّقُوا كررها سبحانه لأهمية الأمر و خطر حرمة تلكك المفاسد و أَحسَنُوا إلى أنفسهم و تقبلوا أوامر ربّهم و الله 
بحب المّحبةنين الْذين يفعلون الخير لأنفسهم و لغيرهم. -قرآن-١8-21/اقرآن-88-/1١‏ ١ق‏ رآآن-0-790 ٠‏ اق رآآن-/11م-/امام 
قرآن-١/!-0"-قرآن-57/6-٠هعقرآن-/071-58‏ فقد اتفق فقهاؤنا أن كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى. و حاصل الشريفة 
أنه لا إثم على من عمل عملا لم ينه الشارع الأقدس عنه؛ ثم نهى عنه فامتنع .. أما التقوى فهى على ثلاثة أوجه: التقوى فى الل 
وه كم عضن الجاهل ففياذ عن القبية وى شرى خاض اللخاضن يو الترى من اللو نحن كركف السبياك ففي ا عن 
الحرام» و هى تقوى الخاص .. ثم التقوى من خوف النار و العقاب» و هى ترك الحرام» و هى تقوى العام. 
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ا أيّهَا لين آمو يبتكم اله بقَىءٍ من الصّيد َال يكم و رمانحكم ليعلم اله مَن يَحافهُ بالعَيب قَمَنِ اعتّدى بعد ذلك فَلَه 
عَذاب ألم | [عة] | يا يها اين آمنوا لا تَقُواالصّك و أَُم حم و من قنهُ يكم تعدا تجا مل ما قل من النّم يَحكم به دوا 
دل منكم هديا الع الكحبة أو كَفَاة عام مساكين أو عَدلٌ ذيكد ةياماً ليذُوق" وبال أمر عََا العا سلف و من عاة قم 
اله نه وَاللّهعَزِيرٌ ذو انيقام | [ههة] أجل لم صَيدُ البحر وَ طعا متاعاً لم وَ لِلسياَْ و حرم يكم صَيدُ الي ما مم حزما و انقو 
الله انين إلَيه تحشدون زغة] عقر 1ن-81-1[ ضتحه 818] #و- ا أيّهَا اين آمو لونم اَم مو الشية ب تلك هذه 
كلذ مار كت جام ديق و ابعال بتيصان ينها المريفز وهر داقر قرلةة جار لكا ألو بنع كوو ممعمكه توي وف اليد 
كناية عن مطلق الصيد صغيرا أو كبيراء و قليلا أو كثيراء و لكن لا بد أن يكون صيد برَ فى الحديبية البعيدة عن البحر» و أن يكون 
فى الحرم حال الإحرام اله أَيدِيكُم وَ رماحكم تدليل على كثرة الصيد بحيث يمكن أخذه بغاية السهولة» إذ كان القريب يقنص 
بالأندع:: ف البعك يؤخذ بالرمح. و -قرآن-#-٠6-قرآن-89١-2١؟قرآن-776-/1ه1-قرآن-27-8378؟‏ عن الصادق عليه السلام: 


حشر لرسول الله صلّى الله عليه و آله فى عمرة الحديبية» الوحوشء حتى نالها أيديهم و رماحهم .. -روايت-178-7:0 و يقال إن 














الله تعالى كثّر الصيد يومئذ كانت لإكرام الرسول [ص] و لاختبار المسلمين. و هذه الحالة تشبه حال بنى إسرائيل و حرم صيد 
السمكك عندهم يوم السبت مع أن الحيتان كانت بمرأى منهم. و الملاكك فى كلا الحالين واحدء و هو تميبز الإنسان الطتب من 
الخبيث؛ و المطيع من العاصى سرا و علانية. لِيعلَم الله من يَخافه ببالعيب أى : يعرف سبحانه من يخشاه فعلا -قرآن-١-56‏ [ 
وقف 61 ويه وين تق دحاو اعرعاك إتع ابر عم اتقدق بوتاالك أي تجاول العكو يغد تزولهيلم يعمل بدرفله 
تمذاب ألِيمٌ موجع يكون مما شق من شدائد يوم القيامة و العياذ بالل منها. قرآن-٠ع-ىاقرآن-0١-128‏ هه يا أَيّهَا الَّذِينَ 
موا لاد تقتلوا الصّيدَ وَ أَتّم رُم ... أى : لا تصطادوا فى حال الإ-حرام. و حرم: جمع حرام بمعنى محرم. و -قرآن-8-١81‏ عن 
الصادق عليه السلام: كل ما أخاف المحرم على نفسه من السّباع و الحّات فليقتله» و إن لم يردكك فلا ترده -روايت-:131-9 و 
من قله منكم مُتَعَمّداً أى عن قصد و عمد و تصميم. و مثله الناسى و المخطى» و قد ذكر المتعمد لنزولها فيه. فمن فعل ذلكك 
َجَراءٌ يفرض عليه جزاء فعله» و يقدّم كما أمر الله و يكون يفل ما قَمَلّ ون النّحُم يَحَكُمٌ به دوا تودل منككم أى : يقدّر الجزاء و 
حك شا تعاذ لاه فار نان انكو لجستل فى الغلقة كدي كا عنتاء لا انيتال بالفيمة كها قاله بر حي ور 23 
قر ن-58١-82١-قرآن-/182-711‏ و فى التهذيب عن الصادق عليه السلام فى تفبوعر ةق لطن قافو وق معمان الرحي 
بقرة» و فى النعامة جزور إلخ روا كح ةا رهد اضر وحن عدا بالغ الكعبةٌ بالغ الكعبة: صفهُ هديا. -قرآن-١٠-عع‏ 
و المعنى أنه يساق كبقية الهدى ألذى يضبحىء و يذبح فى الحرم و يتصدّق به. وهو عندنا يذبح بفناء الكعبة و يتصدّق به على 
المعتزء و بمنى يعطى كذلك و للحجاج. فالمصطاد يفعل ذلك أو يعطى كَقَارَةٌ أى صدقة. -قرآن-1١117-1-قرآن-190-178‏ 
وذلك طعام مساكين و كفارة: عطف على جزاء. و طعام: عطف بيان أى كفّروا بإطعام مساكين بقيمة تساوى ثمن الهدى أو 
عَدلُ ذلكك أى ما يساوى ذلك الطعام صدياماً فيصوم من لا يقدر على الإطعام؛ عن إطعام كل مسكين يوما. و -قرآن-8-8؟- 
قرآن-79١-88١-قرآن-185-11/84‏ فى الفقيه و القمى عن السجاد عليه السلام فى حديث الزهرى: أ تدرى كيف يكون عدل 
ذلك صياما يا زهرى! قال: لا أدرى. قال عليه السلام: ع الصدايي عع كه الح على ار أى القمح- ثم يكال ذلك 
البر أصواعاء فيصوم لكل نصف صاع يوما -روايت-١589-17‏ [ صفحه 0٠‏ دوق وبال أمره يعنى أنه يتحمل ثقل فعله ليذوق 
سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام» أى ما نقض و خرّب من شعائر دينه عَفَا اللَّهُ عَمَا سَلَفْ أى سامح الّذين فعلوا ذلكك فى الماضىء 
أى قتلوا صيدا أول مرةٌ و تحمّلوا الجزاء وَ أما مَن عاد و اصطاد محرما مرة ثانية فَيَنْتَقِم اللَّهُ مِنهُ أى يجازيه جزاء تعد مقصود. و 
عوض جزاء الصيد. و العبارة تهديد و ترهيب و الله عَزِيرٌ ذو ام أى قوى منيع الجانب لا يعجزه شىء. و هو صاحب انتقام من 
العاصين يعادل جرأتهم على مخالفة أمره. -قرآن-١-0؟‏ 56 20-8 ا-قرآن-708-:2 ا-قرآن-80؟7-ع/اا-قرآن-9494؟1- 
8قرآن-8-8:8؟ و فى الكافى عن إمامنا عليه السلام فى قوله عر و جل: وَ مَن عاد فَيَنَقِمَ اللَّهُ مِنهُ قال: إن رجلا انطلق و هو 
محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرّب النار إلى وجهه. و جعل الثعلب يصيح من شدة ألم النار و يحدث من استه. و جعل أصحابه ينهونه 
عما يصنع فأرسله بعد ذلكك. فبين الرجل نائم إذ جاءت حية فدخلت فى فيه» فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب. ثم 
خلّت عنه. حروايت-571-8# فهذا من انتقامه تعالى: و قد ذكرنا الرواية لتكون عبرة لأولى الأبصار. 4- أجل لم صَيدٌ البحر 3 
طعامُهُ .. الضمير فى: طعامه؛ عائد للبحر و قد ذكر سبحانه طعام البحر لأن فى البحر؛ غير الصيد مما يؤكل و لكنه غير طعام 
تلق اخ كنات دن عتيه للك عد عناعا لكد و مطاف ىق بام بتسسجكون برو تلا ون فلم 'و الشقارة: أل الممنافررون 
غير التدريي واقق فلك عيذ اذ جالا مك كرما الى فى حال [خر كم ولاه لخرا دك د قرآن-8-١هقرآن-700-77‏ 
قرآن-/1-7817 50 قد قال الصادق عليه السلام: لا تستحل شيئا من الصيد- أى البرّى- و أنت حرامء ولا أنت حلال فى الحرم. - 
روايت-177-78 و لا تدلّن عليه محرما و لا محلًا فيصطاده, و لا تشر إليه فيستحل من أجلكك فإن فيه فداء لمن تعمده وَ انّقُوا الله 

















الى ليه ُحشَّرُونَ فلا بد للإنسان من طلب مرضاة ربه إذ ليس للإنسان إلا ما سعى حين يحشر يوم القيامة و يبعث حا كما كان» 
و يجمع مع غيره للحساب. فحصّلموا الزاد ليوم المعاد» و الطريق بعيد بعيد و الزاد قليل قليل بالنسبة إلى ما فى الآخرةُ من نعيم. - 
قرآن-8١1828-1‏ [ صفحه ]87١‏ و التقوى الّتى عناها سبحانه فى ذيل هذه الشريفة هى الزاد للآخرة» و خير الزاد التقوى فى كل 
حال .. 
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عه ال عر ب قفي دي انكر و لوي راود اكد عار ا الاي كز في الراك 1 ماني 
الأرض و أن الله َكل نعلي [/ة] ] اعلُّوا أن اله َدِدُ اليقاب و أن اله َو رَحِيم | [مة] ]ما عَلَى ارول إلا البلاغ و الله 
سيد تَكتمُون [19] ] ل لا يَستوى الحَبيث وَ الطيِب وَ أو أعبج كك كثرةٌ ليث فَائّهُوا اهيا أولى الألباب لَعَلكم 
حون ]٠٠١[‏ -قرآن-١-171‏ 417- عل اللَهُ الكعبةٌ اتيت التحرام قياماً لِلنّاس .. سيت الكعبة بهذا الاسم لأنها قريبة الشكل من 
السب الحكين: الى ,يشارف لطر ادو عر قدي رلقاعه بو افا 01لا اليك محرا لاد اقزا وسمر مدي عه لقال وحقد كل 
مسلم و مسلمة و مؤمن بالله و مؤمنة» و لجهات أخر لسنا فى مقام ذكرها. و البيت الحرام: عطف بيان فى مقام المدح. و قياما 
للناس: أى يقيمون عندها شعائر دينهم كحجهم و عمرتهم و غيرهما من عباداتهم و أضحياتهم و صلواتهم و أدعيتهم. و جعلها 
سبحانه و ما حولها حرما آمنا لمن دخله فى حج أو تجارة أو ما سوى ذلكك. و قرئ: قيما بلا ألف مصدر قام. وَ الشَّهِرَ ارام أى 
الأشهر الحرم الأربعة لأن: أل» للجنسء كذلك جعلها محرّمةُ -قرآن-1-8لا-قرآن-.881-87 [ صفحه 857] فيها بعض الأمور 
كالقتال و غيره وَ الَّدى وَ القَلائَدَ و هو ما يهدى إلى الكعبة أعزها الله و يقأسد بالعلامات» و قد ذكرنا ذلكك مفصلا فى أوائل 
هذه السورة المباركة جعلها أيضا أمورا تعبدية و حرّم فيها أشياء ذلك ايض وديم دوعو وم جيم كل هذا لعل 
ِتَعلمُوا أن الله بعلم ما فى السّماوات و ما فى الأرض أى : -قرآن-48-18 لتعرفوا أنه تعالى عالم بجميع ما كوّنه و أجراه بقدرته 
من الذرّه إلى الدرّهُ علويًا و سفلياء و لتعرفوا أيضا أن الله بكر قي علي لأ مان عله خاية لأه كد وساوس الفندو نوها 
يجول فى الأفكار. -قرآن-١7١-181‏ و لن يفوتنا أن نذكر أن هذه الآية المباركة و الّتى تليها تشتملان على علوم ثلاثة بالنسبة 
إلى ذاته المقدّسة. الأمول: أنه يعلم ما فى السماوات و الإرضء أى أنه يعلم بذوات المكوّنات من حيث أجناسهم و فصائلهم و 
أعدادهم و كل ما يختص بهم مما خلقه فيهم» مما يرى بالعين و ما لا يرى لغايةٌ لطافته. و الثانى: أنه يعلم أسرار خلقه» و حكمته 
التى لا يعلمها غيره كالروح و النفس و الأعمال الفكرية و ما سواها مما عرّفنا عن شىء سطحئ منها رسله و أنبياؤه و هداةٌ خلقه. 
فلا عل لأحد يحكمة إنجاد الممكنات و لأأيعلة خاق الموجوداته :و الله الى لبن له«شريكك فى .ذلك والذا قال تعالى: بكرة 
شَّىءِ عَلِيِم بصيغةٌ المبالغة كناية عن صعوبة علم ذلكك؛ و صعوبةُ أفراده لأن أفراد الموجودات لا يحصيها غيره تباركك و تعالى. 
-قرآن-60-818” و الثالث: هو العلم بما فى ضمائرهم سواء أظهروا ذلكك أم أخفوه. فإنه تعالى عالم بما فى صدورهم و بما 
يحول قن الفسهي و ونور فى عوائا هي فيتيدالة من وبع كل خويء كنا [ قح 806 ]ايف املعو أن الله شديد العتاب »+ 
ف :اقرع العا عدجا وى لاد حبرا لمرو مايق :«اشرفوا تكد نذاب عقوا انقنا أ الله توق في أ مقجاور عن السيداك 
و كثير التجاوز, لأن غفور على وزن: فعول الدال على الكثرة» و هو رحيم واسع الرحمة لعباده. و إن تعقيب: شديد العقاب. بغفور 
رحيمء بشارة بأن برد رحمته يخمد نار غضبه. و يطفئ لهيب جحيمه و يخفف من سخطه سبحانه. و-قرآن-1-1١هقرآن-١1١-‏ 
7 قرآن-128-18 فى كتاب التوحيد عن الصادق عليه السلام؛ عن آبائه سلام الله عليهم» عن رسول الله صلَى الله عليه و 
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آله » عن جبرائيل» سلام اللّه عليه» قال: قال اللّه تعالى: من أذنب ذنباء صغيرا كان أو كبيراء و هو يعلم أن لى أن أعذبه و أن أعفو 
عله عَقوك عند درواية6 #1 فالحين لله على عقر يكل عقنو هو شألة ضع ال رامعل ما عَلّى الوَسُول إِنّا ابلاغ .. 
أى ليس عليه صلوات الله و سلامه عليه وعلى آلهه سوى أنه بلغ رسالة ربه للناسء و قبولهم وعدمه ليس عليه لأ-نه أمرهم 
بأيديهم؛ و ما هو تحت قدرته ولا قدرةٌ أحد سوى الله سبحانه ألذى قال: و لو شاء الله لهدى النّاس جميعا .. وَ اللَهُ يَعلَمْ ما 
تَبدُون وَ ما تَكنّمُونَ أى : ما تظهرونه من قول أو عملء و ما تسرونه من ذلك. فهذا علم مختص بذاته المقدسة كما بينا منذ 
سطوو. عقر آن-ع- قرا نع املعم و حاصل الآية المباركة أن الأثبياء و الرّسل ينحصر تكليفهم فى القيام بإبلاغ ما أرسلوا 
به إلى النّاس من ربهم. أما تأثير الدعوةُ فى النّاس فأمر بيد اللّه وحده جل و علاء و هو توفيق يشمل البعض دون البعض الآخر. 
أما السؤال عن سبب شمول ذلكك التوفيق لبعض دون بعض يقول: لماذا! و لم! و بم! و كيف كان ذلك! .. فجوابه الإجمالى أن 
هذا قد تم بمقتضى الأمر بين الأمرين» فلا جبر فى الهداية كما هو منطوق الآية الّتى أوردناها سابقاء لأن الهداية الجبريّة لا اعتبار 
لها عند أحد و لا عند الله تعالى إذ تقتضى أن يجبر الله العبد على الذنب ثم يعاقبه عليه» كما يجبره [ صفحه 878] على الهدى و 
كه عله ووق اسفها ل الو مرغان ككف عدل اللدهاق . كنا اند لاكفويقن كماهر قا الخواناث.و الرحوش الس 
حيث لا تكليف عليهم و لا مؤاخذة؛ فهم أحرار يأكل قويّهم ضعيفهم., و تسيطر عليهم شريعةٌ الغاب. فالله سبحانه قد أتم الحجة 
على البشر بإرسال الرّسلء و إنزال الكتب» و وضع السنن الكريمة لتمامية الحجة البالغة .. -٠٠١‏ قل لا يَستَوى الحَبيث وَ الطيب .. 
أى أبلغهم يا محمد أنه لا يتساوى الحرام و الحلال و لا العمل الصالح مع العمل الطالح وَ لو أعيجبكث أيها الإنسان المخاطب 
كثرَةٌ الححبيث بين النّاسء فإنّ قليل الطتيب خير من كثير الخبيث مهما بلغ انصراف اناس إلى الشهوات و المعاصىء فالعبرة بجودة 
الشىء أو رداءته» لا بالكثرة و لا بالقلهٌ .. و لو تعمق الإنسان فى النظر بما حوله: لوجد أن الخبيث بين الْنّاس أكثر من الطب 
بمراتب مع أن الإنسان من أشرف الموجودات, و من المؤسف أن يتنرّل إلى هذا الدرك من الانحطاطء و يحمل المتأمل على 
العجب من ترامى الأكثرية الساحقة فى بؤرة الفساد قَاتَُّوا اللَّهَ و تجتّبوا سخطه يا أُولى الألباب يا ذوى العقول الكاملة لَعَلُكم 
تفلخ ون أى : طمعا بأن تكونوا من المفلحين الناجحين. -قرآن-/!-ه-قرآن-88١-181قرآن-78-7:0اقرآن-/الممع-0١/ا-‏ 
قرآن-77/ا-#ع لاق رآن-7/ا/ا-هة/ 
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يا بها الّذِينَ آمنُوا لا تَسكنُوا عن أشياء إن تُبدَ لكم كشوكم و إن كسكلُوا عغنها حي يتل القرآن كد لكم عَمَا الله غنها وَ الله عَفُودٌ 
حَلِيم ]٠١1[‏ قمد َألّها قوم من قبلكم ثم أُصبَحُحوا بها كافرينَ ]٠١[‏ -قرآن-١-/ا1؟‏ [ صفحه 870] عاديا أنه الذين ثرا 
كراعم أشياء الأصل فى لفظة: سقرآن-/دء2 أشياء عند الخليل و سببويهة شيثاف أى على وزن فعلاء من هادة شىء. و 
همزتها الثانية للتأنيث» و هى مفردة فى اللفظ و معناها الجمع؛ مثل: قصباءء و طرفاء و لأجل همزة التأنيث منعت من الصرف. ثم 
إن الهمزة الأولى التى هى لام الفعل» قدّمت فجعلت قبل الشين- أشياء- كراهة وجود جمع الهمزتين اللتين بينما ألف. فصارت: 
أشياء. و هى اسم جمع انقلب وزنه إلى لفعاء بدل فعلاء .. فيا أيها المؤمنون لا تسألوا الرسول عن أشياء مسكوت عنهاء و هى إن 
د لكم أى إذا بينها لكم و أوضحها تف ؤكم يعنى تغقكم ولا ينقعكم إظهارها لكم. و الجملة الشرطية صفة لأشياء و إن كسكلوا 
غنها جين :2ل الثران كاية ع عضي الرسوكة ]و الاتسحافهالكريمة السريفة الباركة ولوس الت عنها تيع ثبد لك أنه 
تظهر مع أنها تسوؤكم على كل حال عَفَا اللَّهُ عَنها أى تجاوز عمًا سلف فلا تعودوا إليه. -قرآن-ع1-7ه "قر ن-8/10 وم 














قرآن-ع7-8١ه-قرآن-094غ-١‏ اعقرآن-28-289 ففى المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام؛ قال: خطب رسول الله صلَى 
الله عليه و آله فقال: إن الله كتب عليكم الحج, فقال عكاشة بن محصن: يا رسول الله فى كل عام! فأعرض عنه حتى عاد مرّتين 
أو ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: ويحكك, ما يؤمّنكك أن أقول: نعم! فو الله لو قلت نعم لوجبء و لو وجب ما 
استطعتم» و لو تركتم كفرتم. فاتركونى ما تركتكم, فإنما هلكك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلاافهم على أنبيائهم. إذا 
أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم, و إذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه. -روايت-241-817 و قيل فى شأن نزول هذه الآيهُ المباركة- 
كما فى القمى عن الباقر عليه السلام- أن صفيةُ بنت عبد المطلب مات إبن لهاء فأقبلت فقال لها عمر: -روايت-17-87١١‏ قطى 
قرطكك فإن قرابتكك من رسول الله لا تنفعكك شيئا. فقالت له: هل رأيت قرطا يا عمر! .. ثم دخلت على رسول الله [ص] فأخبرته 
بذلك وبكت. فخرج وشول الله [ص] فنادى: الصلاةُ جامعة. فاجتمع النّاس. -روايت-1١-ادامه‏ دارد [ صفحه 8758] فقال [ص]: 
ما بال قوم يزعمون أن قرابتى لا تنفع! لو قد قمت المقام المحمود لشفعت فى خارجكم. لا يسألنى اليوم أحد من أبوه إلا أخبرته. 
-روايت-از قبل-181 فقام إليه رجل فقال: من أبى يا رسول الله! فقال: أبوكك غير ألذى تدعى إليه. أبوكك فلان بن فلان. فقام 
آخر فقال: من أبى يا رسول اللّه! فقال: -روايت-١-7/8/‏ أبوكك ألذى تدعى إليه. ثم قال رسول الله [ص]: ما بال ألذى يقول 
قرابتى لا تنفع لا يسألنى عن أبيه! فقام إليه عمر فقال له: أعوذ باللّه يا رسول الله من غضب الله وغضب رسول اللّه. أعف عنى 
فقا الله ستكى روا بعك تنوه فأنول اللدديا الوا الّذِينَ .. إلى قوله تعالى: وَ اللَهُ غَفُورٌ حَلِيم أى : -قرآن-0١-٠6-قرآن_#ع-‏ 
# كت انتاداع وير كه النقرية: يجار ست تقس و وري الخاطيي # اك ليه لبا كوم ون تلكو ب تمانو فق تكد 
الأشياء الّتى لا يجوز إظهارها لأنها تسىء للسامعين و السائلين» فهى من مخزون علم الله جل و علاء و الضمير فى: سألهاء عائد 
للأشياء المسكوت عنها من لدن الله و العالمين بها ثّمّ إن المذين سألوها أَُصبَحموا أى صاروا بها كافِرين منكرين لها إذ لم يكن 
لهم صلاح فى تفصيلها و بيانهاء و قد أوقعتم معرفتها فى مشاكل لم يتحمّلوهاء كمثل الّذين سألوا موسى عليه السلام قائلين: أرنا 
الله جهرة» فأخذتهم الصاعقة و حل بهم العذاب بظلمهم. و مثل الّذين سألوا النبى [ص ]- كما ذكرنا- فكان جوابه لهم مره بلا و 
مره بنعم فلم يتحمّلوا كلا.مه [ص] .. لهذاء نهى سبحانه عن المسائل التى لم يبينها للناس لأنها ليست محل ابتلائهم و لا افترض 
معرفتها عليهم, و لا كلفهم بحصحصتها. -ق رآن-/6-0-قرآن-.128-78-قرآن-18-/91 1قرآن-1 2901 الم 


[سورة المائدة [8]: الآيات ٠١‏ الى ]1١©‏ 


ما جَكل الله من تحيرة و لةاسائية ولا ؤصديلة ولا حام و لكن الذين كندوا بنتزون عَلَى الله الكذب و كدق لا يعقلون [1] 
إذا قبل لهم تَعالوا إلى ما أَنرَلَ الله وَ إِلَى الرَسُول قانُوا حسينا ما ويجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباوُهُم لا يَعلَمُونَ غَيئا و لا هقدو 
]٠١[‏ -قرآن-١9/6-1"‏ [ صفحه /871] -٠١*‏ ما جَعَل الله من بَحِيرَةُ وَ لا سابَبَُ وَ لا وَصِيلَدُ .. كلمة: -قرآن-/-8/ من» زائدة؛ و قد 
جىء بها لتزيين الكلام. و البحيرة هى النَاقةُ التى شقت أذنها. و كان من دأب الجاهليين أن الناقة إذا أتتجت خمسة أبطن- و قيل 
عشرة- و كان الأخير ذكراء يشقون أذنها و يدعونها بحيث لا ينتفع أحد من لبنها ولا ركوبها و لا حمل شىء عليها حتى من قبل 
صاحبها. أما السائبة فكان الرجل منهم يقول: إن قدمت من سفر أو ربحت من تجارة فناقتى سائبة و يتركها سائبة و تحرّم منافعها 
كالبحيرة. و الوصيلة هى أنه إذا ولدت الشاه أنثى كانت لهم, و إن ولدت ذكرا كان لإلاههم, و إن ولدتهما معا لم يذبحوا الذكر 
إذ وصلته أخته .. فهذه كلها أشياء جعلوها شططاء و ما أقرّها اللّه و لا جعل من حام أى فحل إذا أنتج عشرهُ أبطن حرموا ظهره و 
قالوا: حمى ظهره و ترك فلا يمنع من ماء و لا مرعى .. سق رآن-# 26-6 و بالجملة: كلمي صولاك الحضيوو الجاعية و 


وََ 
نَ 





مفتريات المخرّفين و الوثنيين» و ما جعل اللّهِ تعالى فى الدين شيئا منها وَ لكن الَِّينَ كَفَرُوا يَفبَرَونَ عَلَى الله الكذِب و افتراؤهم 
هو كذبهم بنسبة تحريم الأمور المذكورة فى صدر الآية الكريمة إليه سبحانه. إذ قالوا: ما حرّمناها إلا خرن ينافاك وو هذا 
هو الكذب و الزور من قوم كافرين وَ أَكتُهُم لا يَعِلُونَ لأنهم لم يفكروا بل قأمدوا بذلكك كبراءهم لعدم تعقّلهم. -قرآن-9؟1- 
9-قرآن-/84٠ع ٠١‏ و إِذا قبل لَهُم تَعالُوا إلى ما أَنرَل اللَهُ.. يعنى أن هؤلاء الكفرة المفترين لو دعوا إلى معرفة ما أمر 
الله تعالى به و ما نهى عنه لمعرفة معالم الدين الصحيح قالوا حسبنا أى يكفينا من عقائد و محللات -قرآن-/ا-#ع-قرآن-98١-‏ 
| فوفهه ذا ودياك هما توا عليه أنتا أى ما رأينا آباءنا يفعلونه. فما بالهم- قاتلهم الله يتابعون آباءهم! فقد 
الكيوز ١‏ سكاف عقوي و تنيب #انت-1 8-1 1و أى كان باذك لاتساقون قي والابول وذيقى أنهن خلدوة امهم 
حتى و لو كان آباؤهم جهلة متوغلين فى الضلالهُ و الغواية! و إن ذمّه سبحانه لآبائهم هذا الذم المستهزئ بعدم علمهم و عدم 
اهتدائهم يكفى فى ردّهم و ردعهم لو كانوا يعقلون. -قرآن-١-همع‏ 


[سورة المائدة [4]: آية ]٠١4‏ 


با أَيّهَا الَِّينَ آمنُوا علّيكم أَنفْس كم لا يِضُ يكم من ضَل إذَا اهتَدَيثم إلى الله مرجفكم جبيعاً بتكم بما كسم تَعمَلُونَ [ه١٠]‏ - 
واد ادا انها الها الدين افلواعيك اشتركي «أشسك سي كله فرك ان هن تناه ننه قدا يفعض الزمواء 
وهو يعمل عمل فعله فيما لا بدّ منه. فالله جلت قدرته له عناية خاصة بالمؤمنين» و هو هنا يأمرهم مرشدا إياهم إلى الاهتمام 
بأنفسهم قبل أى أحد فى مجال هدايتها و إصلاح شأنها و جعلها فى مستوى رضاه سبحانه و تعالى؛ و قال لهم: لا يَضّدكم أى لا 
يؤذيكم فى دنياكم ولا آخرتكم من ضَلّ أى ضاع عن الحق إِذًا أنتم اهتديكُم و سرتم فى طريق الصلاح. ذلك أن على المرء أن 
يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر كما أوجب اللّه تعالى» فإن أثر أمره و وعظه فذلك هو المطلوب, و إِلَا فقد أدّى ما علي و لا 
تفده غسلال من قبل واشححوة غليه الشيطاة: لأن العأمر وهو السؤول عن ضاذله و عماة عرد الحق.او فى هذا تسهيل م الله 
ناركة و الي وعفابة بشمل نيجا الآمن بالمعروق :قاد محثلة مغرلية غير تق عق بد عق 1ن ادس عر ادمع 
الاع-قرآن-948-١٠٠هقرآن-218-807‏ [ صفحه 254] فالآآمر بالمعروف لا يترك مهما أمكن- على ما يستفاد من مضمون 
الآية- و لو لا ذلكك لما أشار سبحانه إلى من لا يمتثل و يبقى على الضلالةُ. فالعارف مطلوب به فى حال الإمكان, و لكن قيل 
بأنها تدل على عدم الوجوب لأن ظاهر قوله تعالى أن كل شخص عليه أن يكون ملزما بنفسه فقطء و لا يتحمّل أمر غيره البتة. و 
لكن لا يفوتنا التنبيه إلى أن كلمة: أنفسكم- فى مجال خطاب المؤمنين عامة- تعنى: أهل دينكم» أى نفوس من هم منكم, و 
ذلكك كقوله تعالى: و لا تَقثلُوا نفس كمء لأن الإنسان لا يقتل نفسه بنفسه عادة حتى ينهى عن ذلك. فالمراد هنا هو أهل الدين: 
فلا يقتل بعضكم بعضا. و الأخ فى الدين كنفس الإنسان على كل حالء و لذلكك وجب أن يرشد الأخ أخاه فى الدين. -قرآن- 
-/1 فلا تأسوا- أيها المؤمنون- ولا تحزنوا لعدم إيمان الآخرين» ففى يوم القيامة إِلَى الله رقت أى معاد كم جَمِيعاً 
يحبيكم و يبعثكم للحياة بعد موتكم. كلكم فَيتُكُم أى يخب ركم بما كسم تَعملُونَ فى دنياكم و من يعمل مثقال ذرَة خيرا يره» و 


من يعمل مثقال ذرَّهْ شرا يره. -قرآن-/7-41١١اقرآن-79١-/١قرآن-198-1817-قرآن-1715-/77‏ 
[سورة المائدة [0]: الآيات ٠١2‏ الى ل١٠]‏ 


يا أيّهَا الذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ تنكم إذا حَضَرَ أحدكم المَوتْ جين الوَصِيّةُ اثنان ذّوا عَدل منكم أو آخران من غَي ركم إن أنتم ضَرَبتُم 








فى الأرض قأصابتكم مُصدَيِبَةٌ اموت لحترا روي لماز ماله رارك 07ل وكوي امنا وى كاد ا كرو لل 


عن 


كت شَهادةً الله إِنَا إذا لَمِنَ الآسثمين ]٠١2[‏ قبن مُثْرَ عَلى ها استَحقًا إئماً قآتحران يُقُومان مقاهُما من الَّذِينَ استحق عَلَهِم 
الأوليان قيِقبتمان باللّه لَسَّ هادتنا 0 إن إذا لَمنَ الظَالِمِينَ ]٠١0[‏ ذلك أدنى أن يَأنُوا بالشّهادَهْ عَلى 
اتجينها رظانا أن 01 أيمانٌ بعد أيمانهم و انَّقُوا الله وَ اسمَعُوا وَاللَّهُ لا يَهِدِى القّومَ الفاسقِينَ ]٠١8[‏ -قرآن-١-1858‏ صفحه 
]م١٠‏ يا أَيهَا انين 1 كوا شد ها كت .. شهادة: مبتدأء و خبره: -قرآن-/-84 اثنان. و التقدير: شهادة بينكم شهادة اثنين. 
والبين: هو الفراق» و يعنى به هنا سبحانه فراق الدنيا. و الإشهاد ألذى شرعه لكم إذا عَضَرَ أَحَدَكُمٌ الموت أى إذا بدت أماراته و 
علاماته جين الوَحِدَيّةُ التى لا بد أن توصوا بها فليشهد على الوصية اثنان ذّوا عَدل كم أى اثنان موثوقان عدلان منكم أى من 
أقاربكم أونعيرا كي الجاميين لفسفات العدل ار اخررلاموق غير كوزمق عل الكدانت واه ادس عع دروو و تر 
الضرورة لا يجوز عند أكثر الشيعةٌ الإمامية» و لا بد أن يكونا أمينين صادقين مصدّقين عند المسلمين و عند أهل مذهبهم. فهذان 
لا مانع من إشهادهما عند الوصية إن أَُم ضَرَتم فى الأرض أى سافرتم فى طلب الرزق و تركتم بلادكم و أهل ملتكم تَأصابَتكم 
مُصِببةٌ الموت أى جاء أجلكم و حل بكم الموت و لم يكن معكم رجلان عدلان من المسلمين. -قرآن-/ا84-1١-قرآن-708-‏ 
8 "_قرآن-1/6-ه.ساقرآن-1٠-16اع-قرآن-ءهع-1وع-قرآن-/89-1/01/‏ و هذان الشاهدان الأجنيبان عن ملتكم تَحبِسُوتَهُما 
مِن بَعَدٍ الصَّلاءُ صلاهُ العصر العامة التى يقوم بها المسلمون قَيِقَيمان يحلفان بالله العظيم إن ارتَبسُم أى ارتاب الوارث» و ظننتم 
عدم صدقهما و شككتم بشهادتهماء يحلفان أننا لا تَشتَرى به ثَّمَناً به: أى بتحريف شهادتناء أو أننا لا نستبدل بالقسم باللّه عوضا و 
لا نرجو نفعا وَ لو كان ذا قَربى -قرآن--6/ا-قرآن-0؟١-/1١-قرآن-00-1828١-قرآن-1/4-186١-قرآن-1/417-701-قرآن-‏ 
7917-8 [ صفحه ]١‏ أى : و لو كان من نقسم له قريبا منًا وَ لا كم شَهادَةً الله أى و لا نخفى الشهادة الّتى أمرنا اللّهِ بأدائها 
على وجهها الصحيح إِنا إذاً أى : -قرآن-89-١٠6-قرآن-124-188‏ إننا لو فعلنا ذلك لَمِن الآبْمِينَ المذنبين. -قرآن-81-77 
٠‏ قفن فلن يدا استَحَقًا إثماً .. أى فإن اطلع مطلع على كونهما آثمين خائنين فى أداء شهادتهما- و الكلا.م عن 
القامدنن مق غير أهل الدين- فاخراة يثومان مقامهما أى + فشاهعدان احزاة يقومان مقامهما باليمين اياعر عي 
الأولّيان أى من الّذين استحق عليهم الإثم و جنى عليهم و هم أهل الميت و عشيرته. و الأوليان: هما الأحمّان بالشهادة قَيْقسِمان 
يطغاك الله لكواة ف أ ع نر كواؤتيسا اع اطق وها عله يا تجار ؤنا التق ذلكه ولو فعلنا إنا إذا لمن الطالميى لأنفستانو 
لعكا 06 الباطل حقًًا و الحق باطلا. -قرآن-/-/اه-قرآن-60١-/7١1قرآن-/721-/1اقرآناعع-ههع-قرآن-ععع-01‏ 
قرآن-1717ه-اه-قرآن-0-287١ئ‏ و حاصل المعنى: يجب أن يشهد المحتضر عدلان من أهل دينه يسمعان وصيته؛ و إن كان 
فى سفر و نحوه و لم يكن أحد من أهل دينه فاثنان من غير أهل دينه معروفان بالصدقء فإذا ارتاب الوارث بشهادتهما يحلفهما 
بعد صلا المسلمين الجامعة» و إذا نسب لهما خيانة أو اطلع على تبديل يحلف عليه؛ و الأمر للحاكم العارف بالموازين, و الله 
أعلم. و بشأن نزول هذه الآية الشريفة» قيل إن مسلما خرج مع نصرائئين فى تجارة» فمرض و كتب وصيه و دسّها فى متاعه و قال: 
أبلغاه أهلى» و مات. ففّشا متاعه و أخذا منه إناء فضهُ منقوشا بالذهب. و سلما متاعه إلى أهله ففتّسُوه فوجدوا الوصية فيه. 
فطالبوهما بالإناء المذهب فأنكرا. فترافعوا إلى النبى صلى الله عليه و آله فتزل القسم الأول من الآيةُ. فأحضرهما بعد صلاهُ العصر 
و أحلفهما على براءتهما ثم وجد الإناء عندهما فاّعيا أنهما ابتاعاه منه و لا بتنة لهماء فرفعوهما إلى النبى صلَى الله عليه و آله؛ 
فنزل القسم الأخير. فأحلف [ ص] رجلين من أولياء الميت. -١٠١8‏ ذلك 2 3 َأتُوا بالشَّهَادَةْ عَلى وَجهها .. ذلكك: أى -قرآن- 
[86-١‏ صفحه 077] الحكم المذكور فى الآيةُ السابقة» أدنى: أقرب إلى أن تكون الشهادة على وجهها الحقيقى ألذى لا 
تحتملون فبه التحريف أو التغيير أو الخيانة أو تخاقوا يعتى بيغا المقسمان أن ترد أيمان فتضبح الأيمان مطلوبة من الورثة بعد 























أيمانهم فيحلف الورئة على كذب الشاهدين فيفتضح أمرهما بظهور الخيانة و اليمين الكاذبة و انَقُوا الله وَ اسمَعُوا قوله و ما 
أمركم به وَ اللَهُ لا يَهدِى القُومَ الفا تِينَ الذين يخرجون عن أمر الله و طاعته و يتبعون الباطل. -قرآن-88١-١11-قرآن-1918١-‏ 
١‏ "قرآن-01١1/28-1-قرآن-87-701-قرآن-581-5:8‏ و الحاصل أن الوصيهُ تكون على ثلاثهُ وجوه بحسب النصوص 
الفاؤقة الواردة فى التنين الكريتن: الأول: إذا أحسى قرت نوهو أزاة أن بوصى شاعلية وما لهاق لشفب قثن عند ليك هق 
المسلمين يشهدهما على وصيته التى يبين فيها حقوق اللّه تعالى و حقوق النّاسء فيكون الشاهدان سامعين للوصية فيما لو ضاعت 
أو أتلفت» و أصل الوصية سنَّةُ. و الثانى: أنه إذا سافر من بلده إلى بلد آخر و مرض و أصابته علائم الموتء فإذا لم يكن معه 
مسلمين» يجوز له أن يختار من أهل الكتاب رجلين موثقين بحسب ملّتهما حتى و لو كانا مجوسئين فقد قال الصادق عليه السلام: 
إن رسول الله صلى الله عليه و آله سن فى المجوس سن أهل الكتاب فى الجزية. -روايت-11-78 و إذا مات المسلم يكون 
هذان الشاهدان إِمّا محل ثقة الورثة فينتهى الأمرء و إما محل ريبة فيحلفونهما أمام جماعة المسلمين بعد صلا العصر أو يوم 
جمعة لأمن الشارع الأقدس اختص هذه الأوقات لوجود أكثر النّاس فيمتنع الشاهدان عن الكذب و ينرّهان النفس عن اليمين 
الكاذبة. و الثالث: أنه إذا شكك أهل الميت و ورثته بصدق الشاهدين الأجنبيين عن الدين» و ظنًا أنهما استحمًا إثماء يقوم اثنان 
من أهل الميت و ورثته فيحلفان باللّه أنهما أصدق من المتّهمين .. و من أراد التفصيل و زيادة [ صفحه 8#] الوضوح فليرجع 
إلى الكتب الفقهية فقد اقتصرنا على إجمال باب الوصية بغايةُ الاختصار. 
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بح ارد ملعن تار الايد كد ناكا )ريد ]٠١9[‏ ] إذ قال اللَّهُ يا ععيتى ابن مَريَمْ اذكر : يق 

كد وَ عَلى واكك إذ أَيدنُكك برُوح الشدْس كلم اناس فى المهدٍ و كهلاًوَ إذ عَلْسّكدَ الكتاب و الجكتة و التُوراة و 
نجل و إذ تخ بن لين ةير ون مت هاون ط اذى و يرع لكتة و الوص اذى و إذ تخرج التو 
بإذنى و إذ كَفَفس َنى إسرائيل عنكث إذ جسهم بالئبنات قال لذن كَفروا منهُم إن هذا إلا يتحر م مُبِينَ [ ]3 إذ أو عيت إِلَى 
الكواركس أن وا بى و جزاتولى فالوا فنا و اسهد )نا لتقو [101] عراف :ف اجره سيو يجمه الله دشل يول ما 
جبنم .. لفظة: يوم» منصوبة على أنها ظرفء و نصبها بما يتعلق بالظرفء و هو: انّقوا يوم؛ أو: -قرآن-17-١7‏ أذكر يوم. و ذلكك 
يوم القيامة حيث يجمع سبحانه جميع رسله إلى البشر [ صفحه 76] ليكونوا شهداء على أممهم, و يسألهم بماذا أجابتكم أممكم 
و كيف تلقّت رسالاءت ربها! و ماذا: تعتبر كلمةُ مفردهُ معناها: أى شىء. و الجارٌ- و هو حرف الباء- مقدّرء أى : بماذا أجبتم! 
قالّوا أى : فقال الرسل الكرام تشكيا مؤدّبا وردا للجواب إلى علمه سبحانه لأنه مطلع على ما بدا من جميع الأمم تجاه الّسل- 
قالوا: لاعِلم لّنا أى : لا-علم لنا أحسن و أولى بالدقة من علمكك لأنكك تعلم السرائر و ما تخفى الصدور. فهم صلوات الله و 
سلامه عليهم يعلمون يقيناء و لكنهم قدّموا علمه الشامل على علمهم و زادوا بقولهم: إنّكك أنت عَلَامُ الغُُوب أى أنكك تعلم ما فى 
الضمائر و نحن لا نعلم إِنَا الظواهر فأين علمنا من علمكك. و إنه ليس بشىء فى جانبه» فلا حاجة لشهادتنا. -قرآن-/7:8-191- 
قرآن-81*-هع"-قرآن-17/1ه-202 و هذه المباركة بمنزلة الإعلان ألذى يتبه البشر عام إلى كونهم مسئولين يوم القيامة عمًا بدر 
منهم؛ حتى أن رسل الله تعالى يقفون بين يديه تعالى فى ذلكك اليوم, فنعوذ باللّه من شرٌ ذلك اليوم و أهواله .. و يمكن أن 
يكون قولهم عليهم الصلاءً و السلام: لا علم لناء كناية عن استكثار الأجوبة بحيث أنهم لا علم لهم بعدّها و إحصائهاء و الله تعالى 
أعلم بها منهم. لأن من يعلم الغيوب لا تخفى عليه خافية فى الإرض و لا فى السماءء؛ و يعلم ما هو فى مقدورهم و ما هو فوق 








مقدورهم .. كما أنه يحتمل أن تكون للأمم جملة أجوبة و معاذير. منها ما يعلمها الرّسلء و منها ما كانت تكنّه الأمم و تخفيه. 
فهم- إذا- لا يعلمون كل شىء بالتفصيل و لا يطلعون على محصّلات الصدورء فقولهم: لا علم لناء أى بكل الأجوبة و صدقها و 
كذبها .. و الله أعلم. -١٠١‏ إذ قال اللَهُ يا عيتدى ابن مَريَمْ اذكر نَعمَتى .. لماذا اختصّ سبحانه و تعالى عيسى من بين جماعة 
الأنبياء صلوات الله عليهم بالذكرء و استفرده من الرسل للتحقيق و السؤال! .. -قرآن-/88-7 ذكروا فى تعليل ذلكك أشياء: منها أنه 
كان واجدا لأمور محبوبة عند الله [ صفحه ه8] تعالى؛ إذا لم يعتن بالدنيا طيلةُ عمره و لم يضع لبنة على لبن و لم يِتَخَذْ لنفسه 
و لا لأمّه بيتا مع حاجة الإنسان إلى مسكن لأنه مدنى بالطبع. و هو لا أب له. ولا زوجة» ولا ولد و كان يشبع يوما و يجوع 
أنأما» و قوق كو قات الارفي و شدرنه مو ساك القشاراة ترا قيج الله الى و لذأ كان مخريانين اللداستحاته ونفر الف و هيه هله 
انعم المحببة إليه فأورد ذكره- خاصة- دون غيره فى هذه الآيُ و ما يليهاء ليطلع رسوله الكريم محمدا صلَى الله عليه و آله أنه 
تعالى هكذا يفعل يوم القيامة و يقول: يا عيسى اذكر للناس نعمى الجزيلة عَلَيِككَ وَ عَلى والِتدّتِكك الّتى جبلها على هذه الطبيعة 
الشريفة من التبّل و العفةٌ و الزهد و العبادة» و بما وهب لها من نعمة كالمسيح عليه السلام ألذى تكلم فى المهد و كان نبا يفعل 
العجائب و يخترق المعجزات. فأثبت بذلك براءهً أمه سلام الله عليها و عليه و عفتّها و شريف مقامهاء و منحها سبحانه و ولدها 
فضائل لا تعد و لا تحصى و لذا يذكرء تعالى بذلكك كله و يقول له: اذكر- مع ذلك كله- إذ أيُدتُكك برُوح القّدُسِ يعنى 
جبرائيل عليه السلام تكلم الناس ذ فى المهيد أى حكن و أنت طقل حين ولاذ: نكك وَ كهلًا أى وقت أشد البلوغ حيث أبقيتكك 
مؤتّردا دائما وَ إذ عَلمتّككَ الكتاب وَ الجكدة وَ التّوراةً وَ الإنجيل الكتاب: أى الكتابة دون أن قعلنها ون اخ و الحكت: أى 
الكلا-م المحكم و جعلتكك عارفا بكتب الله السماوية كالتوراهً و الإنجيل اللذين تحاج بهما اليهود. و لا يخفى أن الكتاب جاء 
لمعان كثيرة بعضها يناسب المقام دون بعض. و مما يناسب حمله عليه هو صحائف الأعمال الّتى تعليمها مهم كأهمية تعليمه 
التوراة و الإنجيل. و -قرآن-١27-وع#قرآن-25١١98-1١٠-قرآن-518١1١1-:12١1١-قرآن-994١8-1١١1-قرآن-104١194-1١١1‏ عن 
الصادق عليه السلام: الكتاب الاسم الأكبر ألذى ب وعم كن تبرهو الدئ كان مع الأنبياء. -روايت-٠-157‏ فاذكر يا 
عيسى هذه النعم وَ إذ تَخْلَقَ م من الطين كمي اير ببإذنى» شح فيها تتكون طيرا بإذنى أى : حين تصوّر من الطين- التراب 
المجبول بالماء- هيئةٌ طير بإجازة منى» ثم تنفخ فى تلكك الصورة الي شكلتها فتصير طيرا ذا روح بأمرى و إجازتى و قدرتىء 
فاجعلها قادرة على الطيران فى جو السماء وَ تر تشفى الأكمه الأعمى ألذى ولد من أمه كذلككء و تشفى الأَبرَص -قرآن م 
"سق رآن 8 انلق رآن-ع/"ا-ع مقر آن-4 574-87 [ صفحه 072] المريض المبتلى بالبرص ألذى يظهر بياضا فى بشرةٌ 
الإنسان و سائر جسمه و يسبب حكا مؤلماء و هو من أخطر الأمراض و أصعبها شفاء؛ فتفعل ذلكك كله بإذنى و رخصتى وَ إذ 
تُخْرج الموتى بِذنى أى تدعوهم فيقومون من قبورهم و يخرجون منها إجابة لكك بإذن الله و قدرته و مشيئته. -قرآن-817١-‏ 
82١-قرآن-1078-١71‏ ولا بد لنا من التنبيه على أمر علمى هام جاء فى أربعة موارد من موارد تعداد نعمه تعالت قدرته على نه 
عيسى عليه السلام» حيث ذكر أمورا فعلها عيسى [إع] ثم أسندها توفيقه فيها إلى ذاته المقدسة فقال: تخلق كهيئة الطير بإذنى .. 
فتكون طيرا بإذنى .... و تبرئ المرضى بإذنى .... و تخرج الموتى بإذنى. فمثل هذه الأمور الخارقة لا تصدر إِلَّا عن الله عزّ و 
جل, و لذا أسندها إلى ذاته المقدّسه المتعالية كيلا يقال بألوهية عيسى عليه السلام. و قد صرّح سبحانه بها فى قرآننا الكريم 
مكوّرة ليسدّ باب احتجاج من ألّهوهء بقرآننا العظيم ألذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. فإسناد هذه الخوارق إليه 
تعالى يقطع جهيزة كل خطيبء و يجعله يعد هذه الخوارق من نعم الله تعالى على عيسى بن مريم عليهما السلام الّتى يتابع 
تعدادها سبحانه بقوله: وَ إذ كفَفتْ أى منعت و حجزت يَنِى إسرائيل عَنكك فحجبتكك عن اليهود لما أرادوا قتلكك إذ حين جَتنَهُم 
اينات و أظهرت لهم البراهين الحجج القاطعة الدالَُ على نبوّتكك و رسالتكك من الله قال الَّذِينَ كمّرُوا من اليهود الكفرة 








المعاندين إن هذا إِلَا تحر مُبِينَ ليس هذا سوى سحر واضح لا يحتاج إلى جدال. -قرآن-94-87*ه-قرآن-١/948-01ه-قرآن-‏ 
هلاغ-ااء-قرآآن-5ع-لرعع-قرآآن-0018-١/ا-قرآآن-١41-:88‏ 111 و إِذ أوحيت إِلَى الك واريينَ أن امراب رميق ب 
-قرآن دودمة الوبث الياضاوو قن قال سمضاتة: و يكيان ١‏ ترس أن :الستاماو القينااقى قلبياء و عله قوله قال 3 
أوحى رَبُكك إِلَى التّحل: أى : وحى إلهام بلا كلام .. و هذا من باب عناية اللّه تعالى بأنبيائه عليهم السلام فقد ألهم الحواريين أن 
صدّقوا بى وَ بِرَسُولِى و آمنوا بربوينتى و برسالته و بكونه نبا قالوا و هم الحواريون: آمَنا صدّقنا بما أمرتنا به وَ اشهّد -قرآن-/الا- 
مع-قرآن-7١-/ا2‏ ١-قرآآن-1:- ١‏ |الاقرآآن-1-88/اماقرآن-98-8917م_قرآن-78ع-87؟ [ صفحه /8817] علينا بن لون 
أى : مسلّمون و منقادون لأمرك, و أنت خير الشاهدين. -قرآن-/18-7 و فى العياشى عن الباقر عليه السلام فى قول الله تعالى: وَ 
إذ أوحيت إِلَى الحَواريينَه أى : ألهموا ... و الحواريون كانوا اثنى عشر رجلا من خواص أصحاب عيسى عليه السلام و كانوا لا 
يفارقونه ليلا و لا نهارا. -روايت-768-55 و اسمهم هذا يطلق على أخصًاء كل نبى و كل رسول. 


[سورةٌ المائدة [4]: الآيات 1١17‏ الى ]١14‏ 


إذ قال الحوارِيُونَ يا عِيتدى ابن مَريم هل يَستَطِي رَبُكك أن ن يرل عَلّينا مائِدَةٌ من السّماءِ قال انّقُوا الله إن كسّم مُؤمِنين [ [117] قالوا 
ريد أن تَأكل ينها و تَطعئن قُلُوبنا وََعلَم أن قد ص تنا و َكُون عَلَيها من الشّاهِدِينَ [11] قال عيت ى ابن ريم اللُم ربا نل 
لين مادةٌ من السماءِ تون لنا يدا ونا و آخر : ناو آرَة منكد وَ ارزقنا و أنت يد الؤازقين ]1١5[‏ قال الله إنَى مُتزّلُها عَليكم 
فق تكثر بفة وك فإلى 1ب عرد اله اله أعدا اتانيه [118] -قرآن-١-هءء 1١١9‏ قال الحَواريُونَ يا عيتدى ابن 
مَريَمَ .. أى خاطبه سلام الله عليه حواريوه قائلين: هل يَسَطيعٌ رَبك أى : هل يقدر أ قل غليناما كذ ين القماء أى لعاماو 
شرابا مهيأ من عنده. قرآن-/ا-/اهقرآن-١11١72-1١1-قرآن-88١7-1١7[‏ صفحه 878] و يمكن أن يكون المراد بالاستطاعة القَوّهْ 
الم ل ا ار ار ري 
الناس و إدراكهم فى ذلكك العصر المعاند للأنبياء و الرسل لا بقة بقتضى أكثر من قولهم هذا. و قد قيل إن هذه الأسئله من 
الحواريين كانت فى أوائل عهد إيمانهم و بدء ملا-زمتهم لعيسى عليه السلام؛ و قبل أن تستحكم معرفتهم بالله عزّ و جل. و 
لذلكك أساؤا الأدب مع الله تعالى و مع نيّبه فى قولهم: هل يستطيع ربكك .. فهذا لسان إساءة عند أهل الأدب و الفصاحة لأنه يدل 
على التحدى نوعا ما. بل البلاغةٌ و الأدب كانا يقتضيان أن لا يقولوا له: يا عيسى بن مريمء بل يا نبى الله أو يا روح الله أو يا 
رسول الله بدلا من نسبته إلى أمه. فالتعبير ألذى أثبته الله سبحانه فى هذه الآيةُ بسائر أجزائها يدل على أنه ستجل عليهم شده فى 
خطاب نيهم بدليل قول نبنهم عليه السلام: اتّقوا الله إن كنتم مؤمنين. و عيسى عليه السلام من أولى العزم و ما كان ينبغى أن 
يخاطب بهذه اللهجة و لا أن يجيب بهذه القساوة لو لاما ذكرناه فى أعلاه؛ و لو لا أن بين الحواريين من يشكك فى إيمانه و 
إخلا.صه كما تصرّح الآبات الأخرى الواردة فى موضوع الحواريين رضوان اللّه عليهم. و الحاصل أن هذه التعابير تكشف عن 
ا ا و ل اوور ا ل ل 
الأولى بنا أن نحمل معنى الاستطاعة المسؤول عنها هناء على ما تقتضيه الحكمة و المصلحة؛ أى أن سؤالهم فى الحقيقة أنه: هل 
تقتضى حكمة ربك النوعية- عقلا- أن ينزّل علينا مائدة من السماء تكون إعجازا يظهر قدرً من هو على كل شىء قدير! . 

هذا الحمل هو أحسن ما يرد لحفظ قداسة الحواريين .. و لذلكك قد قرئت: هل تستطيع ربك أى هل تقدر أنت على سؤال 
ربك .. و جملة ينزّل فى محل نصب بناء على كونها مفعولا به ليستطيع. [ صفحه 8"8] و المائدة: من ماد يميد أى : تحرّكك و 














اضطرب. و جاء بمعنى: أعطى. و المائدة هى خوان عليه طعام» أى سفرةٌ أكل تامة» فعند ما طلب الحواريون من عيسى [ع] أن 
يؤل علبهم مفلا ة تلسام مرية على خوانها قال لهم قرا ن1895--167الثو الله أىجافرا من غنية لهذا الوال غير المانسيت 
بشأنه تعالى» و تجتّبوا سخطه إن كم مُوْمِنِينَ و مصدقين به. و قو حاء هة] اكد رفاظ هد | لوال اند ظلو اانه تال ماتدة 
للاختبار دون حاجة إلى مائدة و طعام. و لذا طلب روح اللّه عليه السلام أن يتقوا الله إن كانوا مؤمنين بقدرته تعالى و بنبوّته» و 
أن يمتنعوا عن مثل هذا الطلب إن لم يكونوا شاكين بربّه أو به. فأصرّوا على طلبهم كما ترى فيما يلى: -قرآن-١-8١-قرآن‏ 
١15178-0١‏ قالُوا ريد أن تَأكلَ منها ... قال الحواريون- مصرّين- إن سؤالنا لرفع الحاجة لا للامتحان حتى يقرح ذلكك فى 
إيماننا باللّه تعالى أو فى التصديق بنبوّتكك و رسالتكك. فإن الإنسان إذا اطمأنٌ بوصول رزقه إليه بحيث لا ينقطع. يسكن قلبه و 
يستريح من ناحية هى أم وأحى نيان حت رسع و لندلك الوا نوين قدا كل فنها واتطدو قلريا أى ترتاح و تهدأ من 
هله الناحية الحيات:. و هذا يزيد فى ترسيخ إيماننا عند مشاهدتها تتزل من السماء و تَعلّم أن كد صَدَقتَنَا أأى يحضل لنا العلم 
بأنكك صادق فى رسالتكك من عند رب العالمين بدليل سرعة استجابة دعائكك فى هذا الموضوع ألذى اقترحناه وَ نكون عَليها 
أى على المائدة مِن الشَاهَِدِينَ الحاضرين الّذين يرونها نازلة من السماءء و يشهدون على ذلكك أمام من لم ير نزولها ولا أكل 
منهاء و تكون- هى- شاهدا لهم بوحدانية الله و قدرته» وعلما من أعلام رسالتكك. قرآن-2-٠#قرآن-1/2١-2١٠7اقرآن‏ 
عع#معم-قرآن-605-888 فلا انتهى القوم من تفصيل سبب طلبهم للمائدة؛ و اطمأنٌ إلى صدق نيات حوارئيه و أنهم لا 
رتفدو الخقف ار كانت كو عنم الزعنانة ول لين لافلا عات وكا 35156 معي أن لو للف كا 
فبعد ما تبنت النيات» -قرآن-/09-7 [ صفحه ]86٠‏ توججه عيسى [ع] إلى الل و كان من شأنه أن يناديه بقوله: الله ثم 
استدرك سلام الله عليه أنه يستدرٌ عطف الله و رحمته باستنزال مائدة على عباده فقال ثانيا: ربّناء لأن الرب هو المرّى» و هذا 
أعم من تربية الأبدان أو النفوس: أنزِل عَلَينا مائِدَةٌ مِنْ السّماءِ حسب طلبهم َكُونُ لنا عِيدا ونا وَ آخرنا أى نجعل يوم نزولها يوم 
عيدء منل يوم نزولها فى عصرنا و لأهل زمانناء و للذين يأتون من بعدنا. و قبل إن نزولها كان يوم الأحد من أيام الأسبوع, و لذا 
اتَخذه النصارى يوم عيد لهم .. وَّ آيَةً منكك أى علامة معجزة داله على قدرتك الكاملة و على صدق نبوّتى و رسالتى وَ ارزقنا 
هذه المائدة وَ أنت حَيرُ الرازقِينَ و وجه كونه سبحانه خير الرازقين؛ هو أن رزقه سرمد أبدئ لا ينقطع ما زال المرزوق موجودا. و 
هذا بخلاف الارتزاق من غيره تعالى فإنه لا يكون دائما بدوام المرزوقء بل الارتزاق من المخلوق قرين ا 
قرآن-7176-ع لاق رآن-/اا"- ١‏ /الاق رآ ن-1/7ه-/اله-ق رآن-8غ-ع/اق-قرآن-18-884/ قال للم إنَى رهما علكم: 

عو ا م لا ا 
بربوبيتى و برسالة رسولىء و باستجابة دعائه؛ و بآيتى هذه؛ فمن يكفر بعدها منكم فَإِنَى أنه غذا لا أعلية عدا ون العالدين 
فقد توعٌد الكافر بعد ذلكك بعذاب شديد يكون أشد من عذاب أى أحد من النّاسء و التصريح منه تعالى» و ما فى تصريحه من 
تخويف يدل على عظيم العذاب. -قرآن-١-/ا#-قرآن-17١-١17-قرآ‏ ن-05-781" و قيل إن الملائكة نزلوا بالمائدة و كان 
عليها سبعة أرغفة» و سبعهُ حيتان- من كبار السمكك- فأكلوا منها جميعا و شبعواء فرفعت المائدة. و بقى أمر نزولها يجرى على 
هذا المنوال و فى الموعد المقرّر من جانبه تعالى» مده طويلة من الزمن. ثم انقطع نزولها حين صار المترفون و أهل الثروة يمنعون 
الفقراء و المساكين من الحضور و الجلوس إلى الخوان للأكل مع النّاس. عندها قطع الله سبحانه نزولها عنهم؛ و مسخ المكدّبين 
بها و برسوله خنازير. [ صفحه ]88١‏ ذلكك أن عيسى عليه السلام سأل و أجيب بحسب طلبهم و تمت عليهم الحجة فكذدَّبوا 
فمسخواء و كانوا ثلاثمئة و ثلاث و ثلاثون رجلاء باتوا من ليلتهم على فرشهم و مع نسائهم» فى بيوتهم؛ فأصبحوا خنازير يسعون 
فى الطرقات و يأكلون من الكناسات و الأقذار. فلما رأى النّاس ذلك فزعوا إلى عيسى عليه السلام و بكوا و بكى هو [ع] لحال 














الممسوخين الذين عاشوا هكذا ثلاثة أيام ثم أهلكهم اللّه. و فى تفسير أهل البيت عليهم السلام: كانت المائدةٌ تنزل عليهم 
فيجتمعون عليها و يأكلون منها ثم ترفع. فقال كبراؤهم و مترفوهم: لا ندع سغلتنا يأكلون منهاء فرفع اللّه المائدة ببغيهم؛ و مسخ 
كبراؤهم و مترفوهم قردة و خنازير لأنهم بغاهُ طغاة. -روايت-#ع28؟ 


[سورةٌ المائدة [4]: الآيات ١١8‏ الى ١؟١1]‏ 


إذ قال الل ا عبتتى ابن قرم أ أنت قلت لاس انَحدُونى و أمّى لين ين دون الله قال شبحائكث ما كن لى أن أَقُول ما ليس 

لى بق إن كنت قله ققد عَلِمه َعَم ما فى ُفيتى و لا أعلَمٌ ما فى تفي ةكد لكك أنت علا ليوب | [112] ] ما قلت لهم إلآما 
ا ِى به أن اعثُوا الله بّى و بكم وَ كنت عليهم شَّهيداً ما دمت فيهم فلا تيت كلك انف القيا لبهم و الندا فى كل 
شَىء َهِيدٌ [117] إن تُعَذَّبهُم فإِنّهُم باذك و إن تغفر لَهُم فَإنْكك أنت العزِيرٌ الحكيم | [114] قال الله هذا يَوم يَنْفَع الصضَادِقِينَ 
مد دقُهُم لَّهُم جَنَات تجرى من تَحيها الأنهارٌ خالتدين فيها أرد دا رَضِدَى اللَهُ عَنَهُم وَ رَضُوا عَنهُ ذلِكث القَوزٌ العظيم ]١1[‏ لِلّه مُلكك 
التسماوات وَ الأرض و ما فِبهن و هُوَ عَلى كل ل دفو | : ] -قرآن-486-1 [ صفحه 887] -1١9‏ و إذ قال الله يا عيمى ابن 
مركم : أن كزوا ءا ا بلج عيبي ول الله ميادو كني لعج 11 | [ع1 أ أنت قلت لِلنّاس من أمتك: قرآن-لا-لاهقرآن-0١‏ 
١‏ انحَدُونى و أَمّى إلهين من دُون الها .. وهذا استفهام إنكارى متضمّن لتوبيخ أمته ما عدا الحواريين و المؤمنين برهم و 
برسوله. لأنهم وحدهم عبدوا الله تعالى» و غيرهم عبد عيسى و أمّه عليهما السلام و ادّعى- كذبا- بأن عيسى أمرهم بذلكك .. و 
بعد هذا السؤال ألذى يفضح كذب المكذّبين على عيسى و أنه يقول سلام الله عليه مجيبا ببراءة العبد الصالح البرىء: سبحائكث 
فى اتزييياا و القتد با لكف را وج اق هما فاق اكز أي شق لل 1ن الرلا ها بن إن بحو و أدّعى الربوبة التى لا 
حق لى فيها ولا لأحد من دونك. و أنت بمقتضى ربويتتكك و علمك إن كنت قُلتُهُ لهؤلاء ققد عَلِمتَهُ و استوعبته معرفتكك 
بالظواهر و البواطن» لأنكك تَعلَمُ ما فى تفيتى تطلع على السرائر و تعليم معلوماتى و جميع ما عندى وَ لا أَعلّمُ ما فى تُفسِكك و أنا 
لاا أعرف شيئا من معلوماتكك. -قرآن-١-5ه-قرآن-/1١ع-/الاع-قرآن-٠94-١١٠هق‏ رآن-70ه-27ه-قرآن-ل/اقء-/المعقرآن- 
١-0‏ الاسقرآن-84/-17/لا-قرآن-877-837 و إنما قال: فى نفسكك, سلوكا بالكلام طريق المشاكلة. و لذا يقال فى الدعاء: 
اللهم علمكك بحالنا يكفى عن مقالنا. نك يا رب أنت عَلَامُ الغيُوب أى شديد المعرفة بجميع ما غاب عن خلقكك و ما استأئرت 
به لنفسكك. و هذا تقرير للجملتين معاء لأن ما انطوت عليه النفوس من جملةٌ الغيوب, و لا ينتهى علم أحد إلى ما يعلمه سبحانه. - 
قرآن-1719-171١-قرآن-1217-181‏ و فى العياشى عن الباقر عليه السلام فى تفسير هذه الآيهُ الشريفة: إن -روايت-65-ادامه دارد 
[ صفحه 86] الا-سم الأكبر ثلاث و سبعون حرفاء فاحتجب الرب تعالى بحرفء فمن ثمّت لا يعلم أحد ما فى نفسه عرٍّ و جل. 
أعطى آدم اثنين و سبعين حرفاء فتوارثها الأنبياء .. -روايت-از قبل-١17‏ إلى آخر الحديث الشريف. و الحاصل أن عيسى عليه 
السلام بعد أن يتبرأ من كذب المكدّبين وهو بين يدى ربه عرّ وعلاء يكمل بيان براءته مما رموه فيه لا ليزيد الذات الإلهية 
معرفة ببراءته» بل ليكشف افتراء المفترين فيقول سلام اللّه عليه: 117- ما قلت لهم إلا ما أَمَربَنِى به .. و هذا تأكيد لكلامه السابق: 
2و نعلة ها أكون فى ان أقرل بجا لس نفدي وسعغاةةتها أرقي انيما امرقتي يد أن اعتلوة الله وى لارككه وبهلدة 
اللجملة التتصدينة مين النفطلة ماءالنوصولية في مظع قلا خليه اللساام: ققد متهيو رنيادة الله تيا مكتوفتال الع بخيو :تن :ذ. 
خالقى و رازقى» و ربّهم بجميع معانى الربويبة و بسائر معانى استحقاق العبادة. قلت لهم ذلكك و أنا بينهم وَ كنت عَلَيهم هيدا 
أى شاهدا و رقيبا ناظرا فى أحوال عبادتهم و سائر أقوالهم و أفعالهم كيلا يفعلوا خلاف ما أمرتهم به. أراقب ذلكك ما دمت فيهم 











أى مده بقائى بينهم قَلَا تَوَفْيتِى أى رفعتنى و أخذتنى بالموافاة إليكك كنت أنت لوقيب لهم أى الناظر و المراقب بتمام 
المرافئة لأعرالبمو أنذالهم و انك علن كل قدي ءِ شَهِيدٌ عانم تعد على طراعر ايارو بو ولا خقر ا ود اوعفرا ود 
0-41 عاق رآ ن-٠هه-/اقهقرآن-97ه-0١#-قرآن-/ام1-2وع-قرآن-97-100/‏ 118- إن 5 َإِنْهُم باد كك ... أن إن 
عذّبتهم فإنهم عبادكك الَّذين عرفتهم عاصين مكذَّبين لرسلكك. منكرين لبتيناتكك. و العبد و ما فى يده لمولاه» و أنت حاكم عادل 
وَ إن تغفر لهم فَإِنْك أنت العزيزٌ الحكيم أى : و إن تسامحهم و تعفو عن سيئاتهم» و كان ذلك ضمن عدلك فى معاملة 
المذنبين» فإنكك أنت القادر القاهر المنيع الجانبء الحكيم فى ثوابكك و عقابك. -قرآن-7-٠ه-قرآن-286-198‏ تفعل كل 
شىء بحكمتكك. و المعنى: إن غفرت لهم مع كفرهم فالمغفرة حسنة فى العقل لكل مجرم- كما جاء فى المجمع - و كلما كان 
الجرم أكبرء كان العفو أحسن .. و الحاصل أن عذابه عدل؛ و غفرانه فضل. [ صفحه ع86] -١114‏ قال الله هذا يَومُ يَنقَم الصَادِقِينَ 
صِدقَهُم .. كلمة: يوم: -قرآن-28-8 قرئت تارةٌ بالرفع بناء على أنها خبر لهذاء و طورا بالتصب إما على أنه ظرف لقالء و إِما على 
أن: هذا مبتدأء و الظرف خبر .. و المعنى أن هذا ألذى ذكرناه من كلام عيسى عليه السلام سيقع فى يوم ينتفع فيه الصادقون 
بصدقهم. و هو يوم الحساب و كشف الأستار و نبش الأسرارء حيث يثاب الصادق و يجازى الكاذب .. و الصادقون الّذين صدّقوا 
بأمر الله و برسله فى دار التكليف تكون لَهُم جنات تُجرى من تَحتِيًا الأنهانٌ خالتدين فيها أبّداً يتنقمون بفضل الله عليهم بلا 
انقطاع لمدة و لا زوال لنعمة؛ إذ رَضِدَى اللَهُ عَنَهُم لقولهم الحق و عملهم الصالح. و يكفيهم فى مدحهم هذا الرضا الرضا منه 
تعالى وَّ رَصْوا عَنْهُ لأنهم كانوا فى الدنيا يحمدونه على السرّاء و الضرّاءء؛ و فى الآخرة أعطاهم أجزل العطاء مما لم يكن ليخطر 
لهم فى بال ذلكك هُوَ القوزٌ الميين أى : هذا هو الفلا-ح و النجاح و يكفى فيه أن البارئ سبحانه قد قال فى مدح ما أعطاه 
للصادقين: و ذلكك هو الفوز العظيم. قرآن-8١4-5مع-قرآن-اعه-ع6/ه-قرآن-‏ الاء-لالمعقرآن-888-18 1٠١‏ لله مُلكك 
السّماوات و الأرض و ما فيهن ... و بهذا البلاغ نرّْهِ الله سبحانه نفسه عن قول النصارىء إذ له ملكك السماوات و الإرض و ما فيهن 
من موجودات علويّةُ و سفلية و دنيوية و أخروية» وقد شملت المسيح عليه السلام عبارة: و ما فيهن كما شملت غيره من الكائنات 
الى لبس 'متصيوف إلا الله عد و علة و هو على كل قىء قديه لا بعيزه شوء قر آن-بموعقرآن-وود» قثاو الحسد للهو 
نسأله العفو عن كل خطأ فى فهم آياته و إيضاح ببناته .. تمت سورة المائدة و تم الجره الثانى. 


المجلد * 

[الجزء الثالث] 

اشاره 

بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الضّ مدء الّذى لم يلد و لم يولد» و لم يكن له كفا أحد. و صلى الله على رسوله الكريم ستدنا و 
القرآن المجيد» نفتتحه بسورة الأنعام المباركة الّتى نولت على الى [ضص]اجملة واحندة يشنيعها سبعون ألف ملكك- كما فى 











الأخباق النقديك بلاوقو وك نهو كر اغارة وا عفد كد العطاو دو سال اللدهى ققلة أن منلكفاح يوقا تقول ها ضيه 
فى بيان فرقانه الكريم و كتابه العظيم, إنه الحليم الكريم الرحمان الرحيم .. المؤلف فى شهر شوال سنة 1507 ه. الموافق تمو 
سنة 1947 م. [ صفحه 7] 


سورة الأنعام 

اشاره 

مكيةُ و هى مائةُ و خمس و ستون آية 
[سورة الأنعام [8]: الآيات ١‏ الى 4] 


بع اك الزحب ازع د اله ١‏ -7” لتحم لِلَه اذى خَلَقَ التسماوات و الأرض و جَعَلَ الظلّمات و التُورَ ثم لين كَفَرُوا برَبّهم 
يَعَدِلُونَ ]١[ ١[‏ هو اذى حَلفَكُم ين يلين كم قضى أَجَلادوَ أل متحمى عِنده ثم م ترون 11و مو اللَهُ فى الشماوات و فِى 
الأرض يَعلَم يدوم وَ جه ركم وَيِعلَم ما كرون ["] وَ ما تأتيهم من آيدُ من آيات رَبهِم إلا كانُوا غنها مُعرضة ين [؟] -قرآن-١-‏ 
ءعع2؟ فَقَد كذَبُوا بالق لما جاءَهُم فُسَوف انافو عافتنا كارا كور رن قرآن-١-"١٠ -١‏ امد لله الى حَلَىَ 
السّماوات وَ الأْرض .. أى الشكر لله الخالق ألذى ابتدع السماوات و الإرض و أنشأهما بما اشتملا عليه من بدائع الصنع و 
ع ل اليا لجل بك ع لا د نيام ا ا ا ل ا ا اه 
بصيغة الجمع عند ذكر «السماوات» و أبقى الارض بصيغة المفرد, إِمَا لجهة أن السماوات سبع و الإرض واحدة إذ لم يرد ذكر 
سبع أرضين إِنَا -قرآن-8-0[ صفحه 8] فى آبة: وَ من الأرض متهن و إما لجهة أن السماء أشرف من الإرض بعددهاء و 
بطبقاتهاء و لأن فوقها العرش و ما حولهء و اللوح و القلم؛ و دونها الشمس و القمر و الكواكب و سائر المجرّاتء و فيها الملائكة 
المقرّبون» و منها تنزل الرحمة الإلهية بأنواعهاء و تهطل الأمطار فى أوقاتهاء و تجرى الفيوضات الريّانية و الخيرات الّتى لا تحصى. 
فاقتضت هذه المذكورات و غيرها جمع لفظ: السماء عم جهةة و تنديي ذكرها على الارض من بههة الية. فالحمد لهذا الرب 
القادر ألذى اخترع ذلك كله على غير مثال سبقه وَ كَل الظلّمات و النُورَ أى صتيرهما موجودين. والفرق بين الخلق و الجعل أن 
الأول اختراع و إيجاد لا من شىء كان قبله بل بكلمة: -قرآن-١١-0-قرآن-280-858‏ كن. و الثانى هو التصيير: أى إيجاد 
الشوء ب رييب الداتوررييي ملم الكادر اراق يكار ابرق ات جك عزوي نالعاو هيدا متت الاير 
نحو قوله تعالى: هُوَ الى خَلفّكُم من مين أو: من منى يمنىء أو: من ذكر و أنثى. ففى جميع ذلكك تدل لفظة: منء على إنشاء 
شىء من شىء. لا على إيجاد ذلكك الشىء فقط بكلمة: كن التكوينية» حتى أن آدم أبا البشر [ع ] قن #حلقة اللدمال »من عاءاو 
طين» أى صيره كائنا من ذلكك. فالخلق أعم على كل حال. -قرآن-7177-191 و قد جمع جل شأنه الظلمات دون النور لأن 
الأ-جرام الفضائية تكاد لا تعدّ و لا تحصى لكثرتهاء و لكل جرم منها ظل» فأشار سبحانه إلى جميع تلك الظلال «الظلمات» 
اكب اوجاب إلى 3ج زعا ريفوت رون ادي لا رمسو كد وموس وجرد كرو انيما انلا الك يعار وريكوم 
أحدهما إذا انعدم الثانى بتقدير العزيز الحكيم : ثم الْذِينَ كَفَرُوا ِرَنُهم 50 أى بعد هذه القدرءٌ الكامله من خلق السماوات و 
الإرضء و جعل الظلمات و النور» بقيت طائفة من النْاس كفروا بخالق ذلكك كله و عدلوا: أى مالوا عن المحجةٌ البيضاء و ابتعدوا 


غايةُ البعد عن الحق مع أن الحجةٌ فى غايةٌ القوة و الظهور, و عدولهم عن جاده الصواب غير عقلائية لأن كل آيهُ من هذه الآيات 
تكفى وحدها للإيمان به سبحانه -قرآن-١1ع7-١11١5[‏ صفحه 9] و من لا تكفيه هذه البراهين العجيبهٌ و هذه الدلائل العظيمة 
يكن أمره غريبا و مستهجنا. و قد قيل أيضا فى معنى يعدلون: أن الكافرين يساوون بينه جل شأنه و , الأوثات الى يعد رتها عم 
دونه رغم هذه الآيات البتئنات. وى الع ف السد و السام «فى حديث له حول نزول هذه الآية الكريمة؛ أنها رد 
على ثلاثهُ أصناف: -روايت-178-81 «فلما قال سبحانه: التحسة لله الى حَلّقَ التسماوات و الأرض حوواية- احرف كان رذا 
علق الدهرنةه اندي الو ا إن" الأختاء لا مدوزلينا ونه فاكنة او لآ تزال ناه نوو الما قا عل الظلّمات و الُْورَه كان رداً على 
القوية) الطاية ديزا أن النور و الظلمة هما المدبّران للعوالم. ثم قال تعالى: نَم اين فووا بهم تعدلون)» فكاق ردأ على 
ورك الخوت لدي اتخدوا من أوثانهم آلهة. -قرآن-18١180-1١-قرآن-:3:09-72‏ ” ُو اذى خَلفَّكم من طين . .. يستفاد من 
لفظة: منء أنه تعالى يشير إلى بدء خلقناء فنحن من آدم عليه السلام و آدم من طين و نحن كذلك بواسطته بحسب قياس 
المواواة ا تشتارينا بعه: ل لك 
ثم قَضى أَجَلما أى حتم وقتا معينا. فعن د عاتن أذ الأحل هودن مون الأقباة إل توفت اخر تقح عند فل مار كينها 
بين الممات إلى البعث فإنه لا يعلم ميقاته أحد سواه. و معنى: مستى أنه معلوم عنده لأنه مكتوب فى اللوح المحفوظ فى السماء. 
والأذازملككا أمرالخلق و الحكم إلاتهو جل وغلاد ثم أثم تمتووت الى تتشكوق ولا تجرموة و تقطعوف بأن الله تغالى لمكم و 
خالقكم و باعتكم غدا من قبوركم بعد أن توفاكم و عتين ميقات بعنكم. أفى الله شكك فاطر السموات و الإرضء و هو بارئكم 
من بدء خلقكم, و رازقكم و كافل حياتكم!. فالله سبحانه يتعجب من إنكارهم لربوبته و للبعث» و مع وضوح دلائل وجوده و 
وحدانيته» و مع ظهور أمر البعث إذ لا تصعب الإعادهُ على من قدر على الابتداء و الإيجاد من العدم و إنكارهم يكشف عن قله 
تدبّرهم و ضعف -قرآن-ه-هع-قرآن-.* ٠ه‏ "اقرآن-81©-١/الاسقرآ‏ ن-7218-584[ صفحه ]٠١‏ إدراكهم. و الآيةُ الأولى: هو 
ألذى خلقكم, دليل على التوحيد, و الآية الثانية: ثم قضى أجلاء دليل على البعث كما لا يخفى. "- وَ هُوَ اللّهُ فى السّماوات وَ فى 
الأرض ... هو مبتدأء و الله خبره. -قرآن-ه-4ه و هذا الضمير عائد لذاته المقدّسةء و لفظة الجلالةٌ بيان لها. و حاصل ذلك أن 
المديوة فن ,ميم الكاننات: ليس إلا الله تعالى :سوام كان ذلكيق السناوات أحافى الارض واس كاب الترسين عن الضادق 
ما وا اواو الود ماري الا باك لقو لوا وا ووو وان ارا 

تلكارو لسن علمه يما فى الأرضن بأقل ممااقى السماءة لاعن عنه نونو الأشياء عندة سوا بجا يعلم عه كم :وكتهر كن فى تفتميز 
الققى؛ السر .ما أسدافى نفسهه .و الجهرنما أطهرم و تعلم ما تكيكون أ ما تحتو ة من غير أو :شرع "فعانرن غلى الكيرة وتعافيون 
على الشر. -قرآن-780-714-قرآن-01-878” ع- وَ ما تَأتِيهم من آرَدُ من آيات رَبّهِم ... أى ما جاءتهم حجة من حجج الله 
تعالى؛ و بانت لهم حقيقتها الدالّهُ على أنها معجزهُ من معجزاته جل و علا كآيات القرآن و غيرها ممما ذكره القرآن الكريم و ممما 

يعجز البشر عن الإتيان بمثلهء إِلَا كانُوا عَنها مُعرضَينَ أى منصرفين رغم ظهورها لأنهم لا يتأملون و لا يتفكرون بآيات الله عر و 
جل مع وضوحها و دلالتها. و لفظة: -قرآن-ه-8ه-قرآن-١/00-117«من»‏ الأولى: مزيدة» و «من» الثانية: للتبعيض. ه- كمد كدَّبُوا 
بالق لَمَا جاءَهُم ... أى كذّبوا بما جاءهم به النبى صلى الله عليه و آله من الحق من ربهمء و هو القرآن ألذى قالوا إنه من عند 
محمد و استهزءوا به فترتص بهم قَسَو ف بَأتِيهم أنباء ما كانُوا به يَستَهرِؤْنَ يعنى أن تكذيبهم بالحق و إعراضهم عن آيات الله لن 
يحول دون مجىء أنباء: أى أخبار ما استهزءوا به من نزول العذاب عليهم فى الدنيا و فى الآخرة. فألفت نظرهم يا محمّد. و قل 
لهم: -قرآن-ه-٠١٠هقرآن-778-771[‏ صفحه ]١١‏ 
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لم يواكم أملكنا من فِهِم من قر كام فى الأرض ما َم تكن لك و تلن اشم لهم مدراراً و جنا الأنهز تُجرى 
ين تُحتهم فَأهلكناهٌم بوبه و أندّأنا من تَعدجم قرناً آحَرِينَ [*] و لو تزّنا عَلّيكك كتاباً فى قرطاس فَلْمَسُوه بأيديهم لَمَالَ الذين 
كَفَرُوا إن هذا إلا تحر مُبينَ [ 1و قانُوا لو لا. أنزل عَلَيه ملكت وَ لو أَنرّلنا ملكا لقف و الأمن ف لامطووة [ لماك أو ععلناء مركا 
0 [4] -قرآن-١-ع.ء‏ ع أ لمم يوا كم أهلكنا يتن قَبلِههم من رن . « أ لم ينظروا إلى نما 

فنيناه قبلهم من الناس! . والقرن: ادل مط وا سيو طبضي «اتتريةا و مدان أخرري لا احاييي المنام . فقد كنا مَكناهُم 
ا ل ل ل ل ل يا 
نعطكم يا أهل مكة: و فى الجملة التفات عن الغيبة للتنبيه و أَرِسِلنا الكماء عَلَهِم يتدراراً أى كنا نمطرهم بغزارة و ترسل لهم 
بركات السماء و خيراتها وَ جَعَلنَا الأنهارٌ تُجرى من تَحتهم أى تسير تحت غرفهم و منازلهم؛ و ماؤها يصلهم مع خيراته بسهولة 
فعاشوا فى نعيم و رفاهية و خصبء و نسوا ذكر الله و ارتكبوا الكفر و المعاصى قَأَهلَكناهُم يِذَنُوبِهم أى دمرناهم لعدم إيمانهم و 
أفنيناهم و أَنمّأنا مِن بَعدِهِم قَرناً آكَرِينَ أى خلقنا و تعهّدنا أجيالا غيرهم و أقمناها بدلا عنهم. و القادر على ذلكك قادر على أن 
يفعله بكم نذا أهل مكة ال ين خاطبناكم. -قرآن-ه-*#قر آن-17571-/©اسقرآ ن-119-*617 "اق رآ ن-/181-/68-ق رآ ن-0015- 
9ق رآن-6-1/80/الا-قرآن-898-877 7- وَ لو تَزَّلنا عَلَيِككَ كتاباً فى قرطاس: يعنى لو أننا استجبنا لطلبهم -قرآن-ه-81 [ 
تنح 17]ر لان عليكك نيوو القرآن 7 ارات ارسق مكنويية فى رظان أ ورقة كما اتربعز شيكك العفو ا سلالهم بخان 
تحشسّ سوا الورق و أمسكوه بأيديهم. و قد ذكر الأيدى للتأكيد و لأن اللمس غالبا ما يكون بالأيدى, و قد قال سبحانه: لمسوه؛ و 
لم يقل: عاينوه» لأن اللمس أبلغ فى نفى اليب و الشكك. و لذلكك ترى ألذى يشاهد السحر يحاول أن يمسكك الشىء المسحور 
و يلمسه بيده ليتأكد مما يراه بعينه. فلو أن هؤلاء المنكرين لمسوا القرطاس ألذى ننزّله عليك مكتوبا من عندنا لقال الَِّينَ كَفَرُوا 
عنادا و تعنتا: إن هذا إِلَّا بتحرٌ مُبِينَ مؤكدين أنه سحرء لقسوة قلوبهم و شد كفرهم. -قرآن-11-948١-قرآن-84-815ه-قرآن-‏ 
وداد روود و ف لود رك ال لمتكم أ تفكات لوستس عن متك دسا اللدعليه و الممدلكة بن الاقكة عايةة د 
اندو يعاق حل االزالء مده سبس نقد وى نزي قه ااتداني :لأسو اف لى اناس للقيو ان يق لر2 0 البلقة 
ل ا 
الي ع تم سا تقتضى حكمتنا إنزاله على المنكرين. فلو شئنا إجابه طلبهم و أرسلنا ملكا من عندنا 
لقضينا بعذابهم ثم لا يَنظَوُونَ أى لا يمهلون و لا يرفق بهم طرفة عين. -قرآن-ه-١هقرآن-87-1787؟-قرآن-284-١27‏ 4- و لو 
جَعَلناهُ مَلّكاً لَجَعَاناهُ رجلا ... أى لو جعلنا الرسول ملكا يعاين و يرى و يتكلم معه لجعلناه رجلا متّلناه بصورة رجل ليكون من 
حك احاح رحن عاد يبرد 51 كيبي يدل الفحرب الصورا الجر مسري ايارو لاد وليك 
لا تشاهده حواس البشر إذ هو مخلوق روحانى غير مادى؛ و مهما زيد فى حواس النّاس فإنهم سيرونه رجلا ممثّلا بالصورة 
البشرية فلا يغنى هذا التمثيل شيئا لأ-نه لا يرى بصورته الملكية وَ للبسنا عَلّيهم ما يَلبِسُونَ أى أن الأمر يلتبس عليهم و يظنون 
الملكك رجلا مثلهم؛ فيبقى الإشكال قائما قرآن-ه-ههقرآن 867-02[ صفحه ]١17‏ عندهم و لا يحصل لهم اليقين إذ 
يعتقدون أن المرئى رجل فلا يؤمنون برسالته ولا يستمعون إلى قوله؛ و تكون النتيجة أن يهلكوا فى كل حال. 
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وَلََدِ استهزِى وَل من قَبلكك فحاقبالذِينَ سَِخْرُوا ِنهُم ما كانوا به يَستهرِونَ | قل تيرُوا فى الأرض ثم انظووا كيف كان 
عاقِبَةٌ المكذبينَ ]11١[‏ مل لمن ما فى التّماوات و الأرض قل لِلَه كنب على تفيه الوَحمَ لَيجمَعنُكم إلى بوم القيارة ارب فيه 
الّذِينَ حَددوا اشني ته لابو مون 1 ] وَلَهُ ما سكن فِى اللّيل وَ الّهارِ وَ هُوَ السَمِيعٌ العَلِيم [ [3] حور دعوم ٠‏ رحو لقّدٍ 
استهزعاً قال ون يك :«رقى عن اتوك سير عن عله الى على الله عليميي آله و إرالة الوه وكقف نضه إذشكرله 
سان 31.] سل من قبلة اتلد الستور ابس الى نو مسرو هق كظر تي إلى لله قارف عدار بلاق الى اناف او لد 
كءءللئهةأب72آآ 7277 
استحقوه جزاء استهزائهم. -قرآن عع قرآن-ع/1؟-7/1 وار 0 -١‏ قل يرُوا فى الأرض ... 

قل لهم يا محم بد: اذهبوا فى الإرض و تشّبعوا ما أصاب الأمم من قبلكم, و اختبروا واأضيروا : ل 
وعاتلر ابيضاةر الذي كديوا الرّسل و لم يصدّقوهم فأهلكهم الله بالعذاب و الاستئصال جزاء عنادهم و كفرهم. -قرآن-ع-ع- 
:#98 اقل لعن اف التتماواك وَ الأرض ... أى اسأل يا محفد -قرآن-2-غ88 [ صفحه ؟١]‏ من يعاندكك: من هو 
المالك لما فى السماوات و الإ-رض!. فإن هذا السؤال سؤال تعجيز للمسؤول و لا بد له بالإقرار عن المسؤول عنه و قول الحق 
ألذى هو ظاهر غايهُ الظهور, و هو ما علمه الله لنييه بقوله عزّ و جل: قل لِلَه و هو تقرير لا مفرّ منه و لا جواب غيره لدى الجن و 
الكق »لايم سكا عر سيا 1 ألذى كنب عَلى نَفسِه الرَحمةٌ أى اللقلت بعباده و الرأفة بهم فى دار الدنياء و ذلكك بأن 
نصب لهم الدلائل و أقام الحجج الدالة على وحدانيته و ربوييته ليوحده و يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء و إنه لَِجِمعنّكم إلى يوم 
القِيامَةُ قرنا بعد قرن يأخذكم و يجمعكم ليوم الحساب. و اللام لام القسم, و إلى: بمعنى: فىء فو الله إن موعدكم فى يوم القيامة. 
و نحن نقول: إن: إلى؛ هنا لإنشاء الغايةٌ فيما له استمرار فإن اجتماع الأمم يكون بمرور الأيام» ثم يمكن أن يحصل بغتة لأنه 
رهن بإرادةً قادر مطلق. فكأنه سبحانه قد أراد أن يقول: -قرآن-١-١١-قرآن-71١-8١-قرآن-837-77"‏ إن العباد منذ خلقوا لا 
زالوا فى مسيرة للتجمع إلى يوم القيامةء و نحن لسنا غافلين عنهم فى سائر عوالمهم و فى عالم حشرهم. و يوم القيامة لا ريب فيه 
ولااشكء و هذا تأكيد لحصوله و توعد للغافلين عنه الَّذِينَ دروا أَنْقْسَ هُم و ضتعوها بأن ضلوا فأهلكوها فى عذاب يومئذ فَهُم 
لا يُومِنُونَ لا يصدّقون لأنهم مغمورون بالضلالة تائهون فى الجهالة قد استحال عليهم أن يتنش.موا روح الإيمان. -قرآن-١01١-‏ 
/21١-قرآن-80-775؟-قرآن:837-8‏ 17 وَ لَه ما سكن فِى اللّيل وَ النّهار ... أى للّه جل و علا ما سكن: هدأ فى الليل» و 
تحرّك فى النهار. و قد اكتفى بإيراد الفعل: -قرآن-8-/اه سكن» فقطء للبلاغة فى القول. فهو سبحانه مالك السماوات و الإرض 
و ما فيهن طرّاء ما سكن و ما تحرّك و هُوَ السّمِيع العظيم السمع العَلِيمم العارف أشد المعرفة بكل ما يملكه بحذافيره» يسمع و 
بحس الحركات, و يعلم و يدرك ما يجرى فى الكناتء و لا يشغله صوت عن صوت و لا شىء عن شىء»؛ يسمع تسبيح الأشياء 
الَتى لا نفقه تسبيحهاء و يعلم وساوس الصدور الَتى نظنّها ساكنة هادئة. ولا تخفى عليه خافية -قرآن-١١١-19١-قرآن-8؟١‏ 


١0‏ | صفحه ]١5‏ فى الإرض و لا فى السماء 
[سورة الأنعام [ع]: الآيات 1 الى ]١8‏ 
قل أ غَيرَ الله أَنََدُ وَلِيّا فاطر السَّماوات وَ الأرض و هُوَ يُطعِم وَ لا يُطعم قل إنى أمرتك أن أكون أوَّل مَن أسلم وَ لا تكوئن مِن 


الْمُشركين ]١5[‏ قل إِنَّى أخاف إن عَصَ يت رَبّى عاب يوم عَظِيم [18] من يُصرّف عَنهُ يَومَتَذٍ فَقَد رَحِمَهُ وَ ذلكث القَوزُ الميين 
[16]وَ إن يمت سكك الله بضّرٌ قلا كاشف لَه إلا هُوَ وَ إن يَمسسكك بحَير قَهُوَ عَلى كل شَىءٍ قَدِيرٌ [17] وَ هُوَ القاهِرٌ قوق عِباده وَ 














هُوَ التحكيم الحَمِيرٌ [18] -قرآن-١-008‏ 15 قل أ غَيرَ الله أَنَحَدٌ وَلا ... قل يا محترد للمعاندين: لا يجوز أن أتخذ وليَا غير الله 
لتكون مقاليد أمورى ببده و يكون أولى منّى بنفسى. -قرآن-ع-280 و السؤال استفهامى إنكارى لأن الله تعالى هو ولى كل ولى» 
وهو ولى من لا ولى له. فالكلا.م يدل على نفى اتخاذ غير الله ولا مطلقاء إِلَّا من ولاه الله تعالى أمور النّاس كالنبى و أوصياء 
النبى» و إن كانث لفظة الولى ذات معان كثيرة لأنها تدل على النصير و الصديق و الحافظ؛ كما تدل على من يلى أمر الإنسان فى 
حيانه النقيويةى يكقا ساذازة ازوف :و قدي ساف انور فق با سوه له القن ونا غير الله قاطر الساواك و الأرضن أى 
مبدعهما و موجدهما من كتم العدم إلى حيز الإمكان. و هذه العبارة تعليل لعدم جواز اتخاذ ولى غيره سبحانه و تعالى» لأن من 
كان بهذه المثابة من القدرةٌ و العظمة بحيث فطر السماوات و الإرض و خلق ما فيهماء كيف نخليه و نتمشكك بولاية غيره» و ننكر 
عليه نعمة وجودنا وسائر -قرآن-89/4-١١81[‏ صفحه ]١8‏ ألطافه بنا إلى جائب حفظنا و رزقنا و هدايتناء إلى سبل الخير» فكيف 
نتركك ولايته وَ هُوَ يطعم وَ لا يُطعم أى يرزق و لا يرزق. و قد اختص الطعام بالذكر لغاية الحاجةٌ إليه. و عنى مطلق ما يحتاج إليه 
البشر ذل إلى أمونت أذ أكون أؤلاقق أسلم أها اغرقى ول يالكةء ونمن هذه الشريفة تله أن الى ينلى الله عليه و آل كان 
أول من أسلم لله عزّ و جل» بل القاعدة العقلائية تحكم بأنّ من أمر بشىء عام من عند مولى واجب الإطاعة لا بد و أن يكون هو 
أول المأمورين به و أول المصدّقينء و إلا فإن أمره لا يؤثّر فى النّاس بل يكون عدم تصديقه و ائتماره به حجة عليه فكن كذلكك 
يا محمد و لا تَكوئن من المُش ركِينَ وقل لمن يؤمن بكك و برسالتكك لا تكوئنٌ من المشركين. و الجملة معطوفة على ما قبلها. - 
قرآن-9-88١١-قرآن-9-171/ا-قرآن-هبوع_ال/‏ قل إِنَى أخاف إن ضيبت رثى عَذاب يوم عَظِيم: و هذا القول من النَبى 
مان لعلو لسريو بالكتار ماري لبوظاق كوي انق لسر لأ ولاك ع ا ربو ا فلو أذ 
يحذروا عصيانه بوجه أولى. و -قرآن-1-6, فى العياشى عن الإمام الصادق عليه الشلام: ما تركك رسول الله صلى الله عليه و آله 
قول: إنى أخاف إن عصيت ربّى عذاب يوم عظيم» حتى نزلت سورة الفتح فلم يعد إلى ذلك الكلام. -روايت-87-١71 -١8‏ 
مَن يُصرّف عَنَهُ ... أى من ما لا يناله العذاب و ينحرف عنه و ينجيه اللّه تعالى منه يَومَئِذٍ فى يوم القيامة فَقَّد رَحِمَهُ أى أشفق عليه 
اللّه سبحانه و تفضّل عليه بالعفو و المغفرة. و -قرآن-79-8-قرآن-١14-11١-قرآن-/185-151‏ فى المجمع عن التنى صلَى الله 
ليمي لذ و الذي تقس ده ماحق القاين اخك :يدخ الجبة بعبله #الرازو لا انق با وسر ل اللا كالدو لآ أنا إلا أن عفدي 
اللّه برحمة منه و فضل -روايت-8ه-68؟7 وَ ذلِكث القُوزُ المَبينَ أى شمول الرحمة و الفضل للعباد هو الفوز و النصر و الربح يوم 
القيامة. -قرآن-١-78 -١7‏ وَ إن يمن سكك اللَهُ بر ... يممسسكك: أى يصيبكك, و الضرّ هو الضرر النفسى من مرض و هزال 
كالذى أصاب بعض أولياء الله ممْن -قرآن-ع-#* [ صفحه ]١7‏ قالوا: رب مسنى الضّر و أنت أرحم الراحمين. و الضّر- بالفتح- 
هو ضد النفع مطلقا. فإن أصابكك- يا محمّد- شىء من الشَّر قلا كاشِف لَه أى لا رافع ولا مزيل له إِلَا هُوَ سبحانه و تعالى لأنه 
الواحد الأحد المستطيع لذلكك وَ إن يَسممسكك بحير أى إن يصبكك بنعمة و فضل و أمن و إيمان و رزق و مال و غيره من أفضاله 
له قلى كز شبد قَدِيةٌ أى مستطيع قادر على إعطاء النعم الظاهرءٌ و الباطنة» الدائمةٌ و المؤقّتةُ الكثيرة و القليلة. -قرآن-7*١-‏ 
قرآن-98١-8 ٠ علال«_نآرقاملا/-١27-نآرقا ١‏ 18- و هُوَ القاهدْ فُوقَ عباده ... أى أنه سبحانه هو المتسلّط ألذى 
يقهر عباده و يقدر على إحيائهم و إماتتهم و رزقهم و حرمانهم» بجميع معانى القهر المتصوّرة و غير المتصوّرة. و بأعظم معانى 
القدرة عليهم وَ هُوَ الحكيم الحَبِيرٌُ ألذى يفعل بهم ما تقتضيه الحكمة و حسن التدبير فى جميع أمورهم, لأنه خبير عليم عارف 
بجميع حالاتهم و ما يليق بهم. -قرآن-2-"87-قرآن-11715-:78 
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فل أى م ىءٍ أكبر شَهاةً قل الله شَهِيدٌ تبى و تينكم و أوجى إِلَى هذا الآ لِأنذِركم به و من بلع أ نكم لََسهَدُونَ أن مم الله 
آلِهةُ أخرى قل لا سهد قل نما ُو إل واد و إِنَى بَررئة ينما تقر كو [ [19] ] الّذِينَ آتَيناهُمُ الكتاب يَعرِقُوتَهُ كما يَعرِقُونَ أَبناءهُمْ 
الَّذِينَ حَيتوُوا أَنفُّمهُم فهُم لا ينون ]١ ٠[‏ ومن أَظلمُ يقن اكرى على الله با أو كدب بآباته نه لا فلم القالموة [01] - 
قرآن-١-088 ١4‏ قل أىّ سَّ وناتية امنا سن دش كنيف وق ولاق طفن قار تن زالر الى فلي للدي 
آله: إن أهل الكتاب أنكروك. فأتنا بمن يشهد بصدق رسالتكك. فيا محمّد قل: أى شهاده هى -قرآن-58-8 [ صفحه 18] أكبر 
متددنائن الغالين! ف كل الله أكر ساعد وس كني نتى ويك فل سصوروة أكبر مق هذا القاهد يعيدق رسالفو1 وغوه 
تحاتى ةفل اللدمع قاليدالمقذى الى أغزنا إله جراب .و يمك أن تكون لفظة: شهيقء سحائنة بنقدين كلمة هر الى أوودناهااو 
الله أعلم. -قرآن-58-١-قرآن-:88-2‏ و فى القمى عن الإمام الباقر عليه السّ.لام أن مشركى أهل مكة قالوا يا محمد ما وجد 
الله رسولا يرسله غيرك! ما نرى أحدا يصدّقك بالمذى تقول. و ذلكك فى أول ما دعاهم و هو يومئذ بمكة. قالوا: ولقد سألنا 
اليههود و النصارى عنكك فزعموا أنه ليس لكك ذكر عندهم, فأتنا بأمر يشهد أنكك رسول الله. قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: 
الله شي بش و يتك .تروانك -508-20 و أُوجِى إِلَىّ هدًا القُآنُ نزل بطريقة الوحى لِأَنَذِركم به وَ من بَلْمَ و الخطاب هنا 
ااهل مكة ونواسيها بن جزيرة العرباو لعائرم يلقه ذلكه مع شيرهه و لمن غلم يمن الناس إلى يوم الوقت اللبعاوم. فالقرآن 
الكريم إنذار لكل من سمع به يخوفه عاقبة الكفر و الإصرار على العناد أ نكم لََشهَدُونَ أن مع الله آلِهَة أخرى و الهمزة الأولى 
للاستفهام الإنكارئ الاستبعادى» لأنهم يش ركون مع الله غيره قل يا محمد: لا أَسْهَدٌ بما تشهدون به و لا أقول ما تقولونه قُل: إِنّما 
هُوَ إِلهٌ واححَدٌ أحد لا إله معه و لا شريكك و إن بَرىءٌ مما تش رٍكون أتبرّأ من أصنامكم الّتى تعبدونها من دون الله و من جميع 
أوثانكم. -قرآن-١-ه"اقرآن-0ه- ١‏ 4ق رآن-70-/المالقرآن-#/ا-/الاعاقرآ.ن-5-5915٠ه-قرآن-٠7-8/هق‏ رآ ن-210- 
؟هء ٠١‏ الّذِينَ آتَيناهُم الكتاب يَعرِفُوتَهُ كما يَعرِفُونَ أَبناءَهُم ... و هم اليهود الذي يعرفون توراتهم مثلما يعرفون أولادهم, و 
يعرفون ذكر محتّد صلى الله عليه و آله فى التوراة» و النصارى الْذْين يعرفون إنجيلهم حق المعرفة و كمعرفتهم لأولا-دهم, و 
يعرفون ذكر محتّرد صلَى الله عليه و آله و البشارة به فيه. فكيف ينكر علماء اليهود و أحبار النصارى ذكره فى كتبهم مع علمهم 
الأكيد به و بأوصافه المميّزة المدرجةٌ فى التوراةً و الإنجيل! -قرآن-ع-2/ الْذِين حَسِدوا أتفهم من هؤلاء المنكرين الجاحدين 
لما ورد فى كتبهم؛ و من مشركى العرب أيضا فَهّم لا يُومِنُونَ و هذا إخبار بالغيب -قرآن-١-١«-قرآن-118-117‏ [ صفحه 19] 
من لدنه تعالى» فاطمئن بالا يا محم د, لأنهم معاندون قد تعبّردوا البقاء و رفضوا الإيمان و ضيعوا الفرصة الّتى كان يمكن أن 
بحص لوا فيها الإيمان بكك بعد أن رأوا صفاتك عندهيء .و لمسوا دلائلك الواضحة التى لا شك فيها.و لاريب. -0١‏ و من أظلم 
مِمّن افترى عَلَى الله كبا ... أى لا أحد أعظم ظلما ممّن يتعمد الكذب و الافتراء على الله تباركك و تعالى» كمن قالوا إن 
الملائكة بنات الله و أظال #لكه ين الأكاذين ار كدي بآياته كمن كذَّب بالقرآن العظيم و بمعجزات النبى صلَّى الله عليه و 
لخي قالزا إن تنك تيحن لظادرا بالك لدو بل ظالمرا اتفسنه 5لا قياف الوه إى لا قحي مزلا الدكديرة رالا 
يصيبون الفلاح بمزاعمهم التى تؤدى بهم إلى النار و غضب الجبار. -قرآن-ع-ن#ت#قرآن-778-/ا© قر آأن-5371-15/17 
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واس د بير امهو لماه بوه [؟"] ل 








لوهم أن أن فهو و فى آذاهم وقرًو إن جروا كل آم لا ُو بها حتى إذا جاؤكث يجاولوتكك يول اين كوا إن هذا 
إلا أساطِيرٌ الأوَلِينَ [ [0؟] وهم يَنَهُونَ عَنهُ وَ يَنأُونَ عَنهُ وَ إن كر إلا نفس هُم وَما يَشْعْرُونَ [1] -قرآن- 281-1١‏ [ صفحه ]٠١‏ 
31 - وَ يوم نَحشوُّهُم جَمِيعاً . .. قوله تعالى: حا مداو نبو سورك اروم 7 يوم الحشر- و العياذ باللدين أهوالة و قوورة: 
قلا قال مساك يشارف :فو ذلكة الوح قم تقول نزول شو كوا ايل شركاز كا طن أين آلهتكم الّتى جعلتموها شركاء للّه! 
و هذا السؤال خطاب توبيخى» بل توهين للمشركين و تعجيز لهم حيث إنهم غير قادرين على إيجاد الشريكك لله تعالى فى ذلكك 
اليوم لأ-نه لا-.شريكك له فى كل حال فكيف يجدون الشريكك فيأتون به!. إن إيجاد المحال محال بقانون التساوى بين نفس 
الى ء و إسجادم: فنا آنها المقي ركو أبن شر كاؤكم الذين كك ترَعَمول و نظلوة غزورا أنهم شركاء: لجل و علذا: الأمن ألذى 
ببهتهم و يجعلهم خاضعين للأمر الواقع باخعين للحجة الدامغة الّتى تلزمهم بعد عبادة الأصنام و الأوثان من دون الله عرّ اسمه. ِ 
قرآن-8-٠قرآن-/91١-/اه1-قرآن-819-‏ -9مء 18 كم لم تكن فِتتهُم . أ اختبارهم- بالمعنى اللغوى- و لكن جاء -قرآن- 
ع-50 فى المجمع عن الإمام الصادق عليه السلام: ثم لم تكن معذرتهم الّتى يتومّمون التخلص بها من عذاب الله -روايت-1ه- 
فإن عذاب الفتنة أشد من عذاب القتل و خصوصا حين تكون المعذرة غير ميتدرة» فلا يكون منهم إِلَا أن قَانُوا: وَ الله رَبنا ما 
كاتسروكي قو مخلفوة لله كدب للد وستلهم بو سريت امام سد نبول الفاح 2ه متضانة طن الرعاة الى "لضبوها لذ 
-قرآن-١٠٠-188‏ و إن أيمانهم لا تنفعهم فى ذلك اليوم لأنها أيمان كاذبة تكشف عن تعمّدهم الكذب حين يحلفون, إذ لو 
كانوا يعتقدون أن الله وحده هو ربّهم لما أشركوا معه معبودا و لا صنماء فكيف يقسمون به و يقولون إنه ربّهم! ... و فى الكافى 
عن الإمام الباقر عليه السلام أن الآيهُ تعنى السؤال عن ولايهُ على بن أبى طالب عليه السلام. -روايت-1718-594 [ صفحه ]١١‏ ©؟- 
الغر كف > باع شدي عالق يقر كو وبا قملق عن ذلكه لأنى اتير المنى :وهو اتوم الت كاذيون وضل 
عَنَهُم ما كانُوا يَفيَرَونَ أى فاتهم وضاع عنهم ما افتروا به و كذبوا على أنفسهم بتنصيبه ربًا لهم و شريكا لله تعالى فى حين أنه 
صنم لا- يسمع و وثن لا يضر و لا ينفع. و حاصل معنى الآية الشريفة أنه غاب عنهم ما كانوا يقولونه كذبا و افتراء من إثبات 
الشريكك لله تعالى. و فى القمى مقطوعا أنها فى قدررّة هذه الأمة و يحشرون مع اليهود و النصارى و المجوس. -قرآن-84-8- 
قرآن-/179-17 10- وَ مِنهُم مَن يَستَمِع إليكك ... يعنى: أن بعض هؤلاء المشركين الضالين يصغون إليكك و أنت تتلو القرآن. و 
الضمير فى: منهم» للشأن و القصة. و قد قيل إن جماعة من قريش قالوا للنضر بعد أن استمع إلى القرآن: ما يقول محمّد!. فقال: 
أمشاطير الأول فوالت هذه الآبة الكرونة :فيز لا الدوع سعمعوة اليك و بعالو ها تنكول د عدي العتازهم و ملت 
أسماعهم عن الحق و بجلنا عَلى لوبهم أكِنّة جمع كنان» و هو ما يغطى و يستره ققد حجزت الأكنة بينهم و بين أن يَْقَُوه و 
يفهموا معانيه و يعلموهاء إذ جعلنا قلوبهم محجوبة عن ذلكك و فِى آذانهم وقراً أى ثقلا فى السمع و صمما وَ إن يَرَوا كل آي لا 
يُؤمنُوا بها أى لا يصدقون بها لعنادهم الشديد و لتحكم تقليد أسلافهم بهم عَتّى إذا جاؤّك يُجادِنُونَكك أى يخاصمونك و 
يناقشونكك فى كل قول. -قرآن-8-هقرآن-519-/اهع-قرآ ن-60-0794ه-قرآن-4٠ع-#اع-قرآن-20م- ١‏ الا-قرآن-0/81!- 
3و تكيك سان هن قاع «جازو عقون حيس ترك النن كمزو سي مجادلتكك: إن هذا إِنَا أساطية الأكلر و الأاطين عي 
أسطورة؛ و هى الخرافات و الأباطيل. و فى قولهم هذا يبلغون غاية التجاسر و التكذيب قاتلهم الله. قرآن-7ع-١/اقرآن-8/-‏ 
1817و هُم يَنهَونَّ عَنهُ وَيَنأُونَ عَنهُ ... أى أن الكفرة يمنعون غيرهم -قرآن-*-06[ صفحه 17] من اتباع الكتاب و الرسول» 
وكاوة تمتووضة كك اواج نينا و فى القمى قال: بنو هاشم كانوا ينصرون رسول اللّه صلى الله عليه و آله و قريش كانت 
تمنع الناس عنه و تباعدهم عن الاجتماع به وَ إن يهلِكون إلا أَقُمَهُم يعنى أنهم بنهيهم هذا و منعهم ذاكك لا يهلكون و يتعبون إلا 
أنفسهم وَ ما يَسْعْرُونَ و لا يحسشون بأن ضررهم لا يتعدّاهم إلى غيرهم لأمن الله تعالى يتولى أمره و يجمع إليه من كان أهلا 











للإيمان والرضوان. قرآن وت قرآن-٠ع”-/ام؟‏ 
[سورة الأنعام [2]: الآيات /ا؟ الى ]"١‏ 


وَ لو ترى إذ وُقَُواعَلَى الثذار قَقانُوا يا ليتا ترد ولا تك دب بآباث رينا و ككون من المؤمنين [/ا9] بل هذا لَّهُم ما كانوا يَحْفُونَ ين 
قبل و لو ردُوا لعادُوا لما نهُو عَنه وَ إِنَّهُم لكاذيُون | 4م وَ الوا إن ِى إلا اا الذّنيا و ما تحن يمبعوثين [14] و لو ترى إذ وتقُوا 
عَلى رَبّهم قال أ لس هذا باحق الوا ِلى و ربا قال َذُوقُوا العذاب بما كشم تكفُرُون | ٠‏ قد حر الِّينَ كَذّبُوا يلقاءِ الله حتى 
إذا جاءَتهُمْ السَاعَةٌ بَعٌَ قالُوا يا حسرتنا على ما قَرَطنا فيها وَ هم يَحمِلُونَ أُوزارَهُم عَلى طهُورِهِم ألا ساء ما يَزِرُونَ [1] -قرآن- ا 
773 وَ لو تَرى إذ وُقِهُوا عَلَى الْنَارِ ... يعنى يا ليتكك تراهم و قد عرضوا على جهنم و أوقفوا على شفيرها يرونها و يعاينون 
نيرانها و يسمعون حسيسها و زفيرها و صريفها ألذى يشبه صريف الرعدء و يتأملون أهوالها و هى ترمى بشرر كالقصر. و فى 
القمى أنها نزلت فى بنى أمية. فإنهم -قرآن-80-8 [ صفحه 77] حين يرونها كأنكك بهم قد تأكدوا صدق قولك- يا محمّد- 
فقالوا: يا لَيئَنا بُرَدُ أى نرجع إلى دار الدنيا لنعمل على إصلاح ما فات منّا. -قرآن-98-28 و يكون هذا التمنّى منهم حين رؤية 
العذاب و اليأس من رحمة الله فيقولون: يا ليتنا نرجع لنؤمن و لا نُك ذَّب بآيات رَبّنا واكرنايز الفويير أن المصتقين يالب 
صلى الله عليه و آله من دون ريب و تكذيب. وقد مضى تفسير هذا الذيل فيما سبق. -قرآن-١١178-1‏ 18- بل بدا لَهُم ما 
كانُوا يُحْفُونَ من قبل .... بدا: ظهر و بان. -قرآن-88-8 يعنى أنهم يوم القيامة يظهر لهم واضحا جميع ما أخفوه و ستروه من 
كفرهم و زندقتهم و عملهم للقبائح و المعاصى لأن ذلك كله مسمجل عليهم؛ و لأن أيديهم و أرجلهم و جلودهم تشهد عليهم 
بل جميع جوارحهم تفعل ذلكك. و لكنهم معاندون على كل حال و لو رُدُوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنهُ أى لو أرجعناهم إلى الحياة الدنيا 
لرجعوا إلى المعاصى فإنهم ضَالّون كافرون بأوامر الله تعالى وَ إِنَّهُم لَكاذِبُونَ فيما يقولون من الوعد بالإيمان لو أعيدوا إلى دار 
الدنيا: -قرآن-هء؟-/ا.قرآن-/ااعا9ع© 79 و قالوا: إن هى إِنا انا الدّنِيا ... هذه الشريفة معطوفة على جملةٌ: عادواء فإنهم 
لو أعيدوا لعادوا إلى سالف قولهم و سابق عملهم و لقالوا أيضا: وَّ ما نحن بِمَبِعُوئِينَ و لنفوا البعث و الحساب فى يوم القيامة مر 
أخرى. -قرآن-8-#هقرآن-1994-11/7 0" و لو تَرى إذ وُقِقُوا عَلى رَبّهِم ... أى أيقنوا بوجوده و وقفوا على صدق ما جاء عن 
ذاته المقدسة و مثلوا بين يدى عظمته؛ و رأوا جزاء العمل إن خيرا فخير و إن شرا فشر. فليتكك تراهم فى ذلكك الموقف الذليل و 
تطلع على حقيقة حالهم فى تلكك الساعة الشديدة حيث يقف الجناة العصاة بين يدى المولى المقتدر ألذى قال سبحانه و تعالى 
لوه أَلَيسَ هذا باوبا أى البعث» و الحسابء و الجزاء. يقول ذلكك توبيخا لهم و تقريعا قالّوا بلى فأجابوا: نعم وَ رَبّنَا فحلفوا 
يمينا حقرآن-8-١ه-قرآن-٠78-هه‏ "اق رآآن-841-ء ٠-قرآن-//ا9-8ع-قرآن-018-2015[‏ صفحه 76] و أكدوا تصديقهم به 
و أقرّوا بأن الأمر صار عندهم بغاية الوضوح قال الله تباركك و تعالى لهم: َذُوقُوا الذاب يما كع تَكفْرُونَ أى بسبب كف ركم و 
عنادكم و ضلالكم ذوقوا العذاب ألذى وعدنا به العاصين. -قرآن-وع-#/القرآن-8١١-18:0‏ #1 قد حدر الّذِينَ كَذَّبُوا بلقاء 
اللسبي أي أن الشيق كدهوا بالبعث و الحساب و الثواب و العقاب خسروا بعدم اعتقادهم بذلكك عَتََى إذا جاءَتهُم السَاعرةٌ فى 
حين مجىء الموعد و قيام الساعة يرون عاقبة تكذيبهم, لأنها تأتيهم بَعتَةُ فجأة و من غير ترقّبٍ و على غير انتظار. -قرآن-8-/ه- 
قرآن-817١-88١-قرآن-21288-781‏ و عندها يصف سبحانه حكاية حالهم قالّوا: يا حسرَّئّنا فنادوا بالحسرة و الندم ألذى لا ينفع 
لأنهم اعترفوا بقولهم يا ندمنا عَلى ما قَرّطنا أى قصّرنا فيها يعنى فى الحياة الدنيا. و وجه التقصير منهم اعترافهم بالتفريط و 
إضمارهم العصيان. و -قرآن-ع*-عه-قرآن80-178١-قرآن-88١-١17‏ قد روى عن النبى صلَى الله عليه و آله فى هذه الي 




















قوله: يرى أهل النار منازلهم فى الجِّهُ «لو أطاعواه فيقولون: يا حسرتنا على ما فرَطنا -روايت-80-١1/1‏ وَ هم يَحَمِلُونَ أوزارَهُم 
عَلى ظَهُورِهِم و الأموزار: جمع وزر و أحد معانيه الإ-ثم. و هو المراد هنا. وقد اعتيد حمل الأثقال على الظهور. و الإثم ثقل 
معنوى» و لذا عر عر و جل بقوله: يَحَمِلُونَ أوزارَهُم على ظُهُورهِم. و للآثام ثقل أىّ ثقل على الظهور فى الآخرة بحشه المذنبون 
اليا بالله و يتجسد لهم كأنه ثقل مادى؟. ألا ساء ما يَزِرُونَ ألا: للتنبيه و الاستفتاح» و الله سبحانه يقول: أفيهكم إلى امنوداو 


قبح ما يحملونه من الذنوب العظيمة الّتى سيحسون بثقلها حين الحساب. -قرآن-١-9*-قرآن-0١‏ 68-9 اق رآن-هعم- ا" 


[سورةٌ الأنعام [2]: الآيات 7" الى 0"] 


عن عم أت 


وما الحياةً الدّنيا إلا لعب وَ لَّهوٌ وَ لَلدَارٌ الآخِرَةٌ حير لَِّذِينَ يتَقُونَ أ قلا تَعقلُونَ [ كما ]| قد َعم إن يحزئكه الذِى يلون هنهم لا 
2006 وَ لكن الطَالِمِينَ بآيات الله يجِحَدُونَ [0] و لقد كلت زفقل من ملك نصعرز على ما > ذثن) وَأودوا حتى أتامم 
نصرّنا ولا مُبدّلَ لكلمات الله وَ لَقَد جاءكك مِن تا المُرسَلِينَ [؟*” و إن كان كبر عَليككَ إعراضُهُم قن استطعت أن تب تَبتَغْى نَفَقاً فى 
الأرض , أو سلما فى السَماء َتأيهُم بآيدْ و لّو شاء اللَهُلَجَمَعَهُم عَلَى الهُدى فَلا تَكون من الجاهلين [ [ه"] -قرآن-١849-1‏ [ صفحه 
0] 7" وكا الحياةٌ الدّنيا نا لحب و لَّهوٌ ... اعتبرها جل و علا هكذا لمن اتخذها لعبا و لهوا و كانت أكثر أعماله شرا و أكثر 
عمره فى المعاصى و فيما لا نفع فيه و لا فائدة. و هى على خلاف ذلكك لمن لاحظ عقبى الدار إذ قال تعالى: وَ لَّلدّارُ الآخِرَةٌ خيرٌ 
للذين ينون أى أنها خير محض لمن يتجنبون معاصى الله. و وجه كونها خيرا هو فى كثرةٌ لذاتها و دوام بقائها و استمرار نعيمها 
أفَلاء تَعقَلُونَ! ألا يفكرون بذلك و يفهمونه و يستوعبونه فيؤمنون بما وعد الله عباده الصالحين! -قرآن-*-/اه-قرآن-521 
لق رآن-ع عم 890 قد تَعلّم نه ليدز تك الذئ بثو لون" :. العسهير فى قوله قعال «نقر و عدوة إن هر للشأة: أى أنه 
سبحانه يعرف أن من حال الإنسان و طبع البشر أن ينسب إليهم الكذب و التكذيب. فلا يحزنكك و لا يهمكك قولهم ساحر كذاب 
أو ما أشبهه. فإننا نسلّيكك عن بهتانهم و كذبهم فَإنّهُم لا يُكَذَبُوتَك بل يرجع تكذيبهم إلى أنفسهم لأن ما يسندونه إليكك هو 
خلاف الواقع و نفس الأمرء فلا شىء عليكك و أنت منرّه و مبرأ منه وَ لكن الظَالِمِينَ بآيات الله يج دُون و الباء فى لفظ: بآيات 
هى لتضمّن الجحود معنى التكذيب. و عن أكثر المفسرين: إنهم لا يكذّبونك بقلوبهم اعتقادا بكذبككء بل يكفرون بآيات الله 
عرّ وعلا. و يشهد لهذا ما -قرآن-8١8-1اقرآن-788-/59‏ روى عن أن النبى صِلى الله عليه و آله لقى أبا جهل فصافحه: 
فقيل لأبى جهل فى -روايت-هادامه دارد [ صفحه 2؟] ذلككء فقال: إنى لأعلم أنه صادق لكنا متى كنا تبعا لعبد مناف!. فأنزل 
اللدعمالى اليج حرو امعحاق كا عاد دو لذن كلوق قر عن لكا قال الله جنيفانه ذلكن لسك قليه القريت :و للترقية 
غن تقب الكريمة ارات االمعليو عق لسر علن سائر وسل الله تمصا له العا لآث الل كذيوا قوور ا على نهنا كدتوا 
فلا بنّ لكك يا نبى الله من الصبر فى قبال أذى قومكك أسوة بغيركك من الأنبياء الّذين كذّبوا وَ أوذوا عَتّى أتاهّم نَصِرّنا فكانوا هم 
الغالبين. -قرآن-6-٠ه-قرآن-:709-77-قرآن-50-828‏ و قد ورد أنه صلى اللّه عليه و آله قد ألزم نفسه بالصبر بعد نزول 
هذه الآيةٌ الكريمة امتثالا لأمره سبحانه إذ قال: وَ لا مُبدّلَ لكلمات الله أى لقضائه بإتمام وعده و نصره لرسله؛ و ذلكك كقوله 
تعالى: لَقَّد سفت كلِمَتنا لِعبادًِا المُرسَلِين إِنّهُم لَّهُمّ المَنصُورُونَ وَ لَمَّد جاءكث من لَب المُرسِِينَ أى ممما ورد عليكك من أخبار 
الأنبياء و صعوبة ما كانوا عليه من تحمّل المشاق و مكابدة ظلم الظالمين قبل أن ننصرهم عليهم. -قرآن-78١17/1-1١-قرآن-561‏ 
0 قرآن-ع87-مع 88- وَ إن كان كبر عَلِيِكك إعراض هم ... أى إذا ثقل عليك و اشتدّ انصرافهم عنكك و عمًا جئت به من 
القرآن و ما يشتمل عليه من الأحكام؛ و ضاق صدرك بميلهم عن ذلكك فَإِن استطعت أى قدرت أن تَتَنى تَقَقاًنفى الأرض 








تطلب منفذا و مدخلا فى جوف الإدرض أو سَّلْماً فى السّماءِ يعنى مرقاةُ ترتقى عليها لتصعد بواسطتها إلى السماء فَتَأَتِيهُم بآيَد 
تجيئهم بمعجزة؛ فافعل. و هذا يعنى أنكك لا تستطيع؛ و لو استطعت لفعلت حرصا على إيمانهم بكك و إسلامهم فلا تفعل إذ وَ لو 
شاءً اللَهُ لَجَمَعَهُم عَلَى الهُدى و دلّهم على ذلكك جبرا بحيث يميت من لم يؤمن به تعالى أو يعميه و يصمّهء و هو قادر على ذلكك 
يفعل مايشاء حين يشاء. -قرآن-2-١هقرآن-98١-8١؟-قرآن-20-778‏ القرآان-5 :1-3 قرا ن-2-180 ٠‏ قرآن-078 
“08 لكن الإيمان الجبرى لا يعبأ به فى الإسلام و حكم العقلء لأن ألذى يؤمن كرها و جبرا و يضطر إلى ذلكك يكون إيمانه 
لقلقة لسانء بخلا.ف الإيمان الاختيارى ألذى يستقر فى القلب و يعمر الجنان» و هو الإيمان [ صفحه 7؟] المقبول عند الله و 
الرسول.و عليه الثوات الجزيلة وبيمثله فليعمل العاملوة: و هتنا يتجلل الفرق بين الجبر و الاخمانفى هذا الموودو كل.مورف لأن 
الله سبحانه لهذه الحكمة و غيرها أمر النّاس بأحكام و كلفهم بتكاليف عديدة و ختيرهم فى قبولها ولم يجبرهم بشىء إذ لا جبر 
لاتقو ينيل أمربين الأمرين وشو الاخنيان واف الاكبال عن التي صل الله غليداو الديا على إن الله قد قفي الفرقة و 
الاختلاق فى هده الأمةبو لو شاء لجمعهم على الهددى حت لا يخطت الثاس من هذه الآية.و لا يتازع فى شتىء من أمره و لا 
يجحد المفضول لذى الفضل فضله -روايت-0ه- 12 قلت كر يد اللحامل عق العيلة سكن أذ تكون من باب: إيْاكك 
أعنى و اسمعى يا جارة» كما أنه يمكن أن تكون فى مقام تأديب نبيه [آص] بأدب الإسلام و إبعاده عن آداب الجاهلية. -قرآن- 
١0م‏ 


[سورة الأنعام [2]: الآيات ع" الى 4"] 


نما يَستَجِيبُ الِّينَيَسمَعُونَوَ الموتى ينهم هكم ليه يُرجعُونَ [ زعم] ] و قالوا لو لا ُزّلَ عليه آم ين ربقل إن الل قاور على 
أن برآي و كن أكترهُم لا لود 15 و ما ين كا فى الأرض و لا طائر بير يتجاحيه إلا مم أمنالكُم ما قطنا فى الكتاب 
فزق اش ثم إلى وهم يُحطرُود [158و اين كبوا اتنا م و بُكمّ فى الظلّمات من بَنَّْ الله يُضللهُ وَ من م يشا تجفله عل 
صراطٍ مُستَقِيم [9"] -قرآن-١-0/17‏ ع" إِنّما يَستجِيب ؟ الذي ايكون رن كذ عن سحاة النقه ين ] أندالة سمي له إلا الدرة 
يسمعون دعوته بتفهّم و تدبّر و أن الّذين قد يحرص على إيمانهم ولا يؤمنون هم بمنزلة الموتى ألذى لا يسمعون -قرآن-ع- 
0 [ صفحه 18] وَ التروتى يَبعَنَّهُمُ اللَّهُ أى يحيبهم من قبورهم فيحكم فيهم, و يردهم ثم إِلَيهِ يُرحعْونَ يعادون للجزاء» و حينئذ 
يسمعون ولا ينفعهم استماعهم, فلا سبيل إلى إسماع هؤلاء الصم البكم- كالأموات- و لا إلى إفهامهم. -قرآن-١--قرآن‏ 
وه 67د و الوا لوالا لل عليه 121 من ثدح أن الوا عداو اقتريخوا مكايزة إتوال معتدرة تكر و غير ما أنزله الله تعالل: 
على رسوله من الآيات المباركات و المعجزات الباهرات: فلهؤلاء قل يا محترد: إِنَّ الله قاورٌ على أن يُترّلَ آيَةٌ أى مستطيع أن 
ينزل آية تلجئهم و تجبرهم على الإيمان كالبلاء و الصاعقة و القحط و غير ذلك ممما يحملهم قهرا على التصديق بوجوده تعالى 
وجضدق ومالة تيه 3 لك أكتراق ل يعلقوة فحكنه سيران لااتتيضيى تلك الأن خالتهو العاله ويه تقد قال القسن إن الآية 
إذا جاءت و لم يؤمنوا بها هلكوا. و -قرآن-ع-هع-قرآن-2-777؟/-قرآن-47-787/قرآن_ععع-"017 عن الإمام الباقر عليه 
السلام فى هذه الآية: سيريكم فى آخر الزمان آيات: منها دابةٌ الإرض. و الدّجالء و نزول عيسى بن مريمء و طلوع الشمس من 
مغربها. -روايت-176-78 و قد روى أن دابة الإرض تخرج من بين الصفا و المروةٌ فتسم المؤمن بأنه مؤمنء و الكافر بأنه كاف 
رتكا لالب ولا كوما عار م عرو مهس ك8 المتدويا عو 1 انه فى ال هرود لو نقد أ" بحرن بن امقر 1ت 


5-8 يمشى على الإرض من أى صنف أو جنس كان. فليس من حيوان مخلوق على وجه الإرض و لا من طائر يَطِيرٌ بيتجناحيه و 














قد ذكر الجناحين لأنهما مختصان بالحيوان ألذى يسير فى الفضاء و لرفع الآبس عما يعنيه العرب بلفظ الطيران ألذى يعنى السرعة 
كقولهم: طر فى حاجة فلان» و ذكرهما قيد احترازىّ على كل حالء فما ذلك كله من المخلوقات الحية إلا َم أُمثالكم أى أنها 
جماعات تشبهكم فى الخلق و الإبداع» و تدل على قدرهُ صانعها. و إنما مثّل الأمم من غير النّاس بالناس لحاجة الكل إلى مدبّر 
يدبّرهم فى تكفّل أغذيتهم و لباسهم و مسكنهم و نومهم و يقظتهم و هدايتهم إلى مراشدهم. و لغير ذلكك مما لا -قرآن-48- 
٠“‏ اقرآآن-94١178-1-قرآن-508-7/17‏ [ صفحه 14] يحصى من وجوه الشبه. و بالاختصار فإن كل شىء مما خلق مثلكم أيها 
الّاسء و دل على كمال القدرة عند الخالق على أن ينزّل آيهُ ما فرّطنا فى الكتاب من شََىءٍ أى ما تركنا فى الكتاب: يعنى اللوح 
المحفوظ ألذى فيه ما يجرى فى العالم من الكبير و الصغير و الجليل و الحقير من الأمور من شىءء أو هو يعنى القرآن الكريم 
الذي فيد تبان كل شىءع من أمر الدينخ مجملا أو مفظ لاه و هن أمون المعائل و المغاة. و كلمة: مقع مزيدة جوع بها لتزيية 
الجملهُ كما لا يخفى على أهل الدربة و البلاغة. -قرآن-8*١-187‏ و الظاهر من كثير من الروايات أن المراد بالكتاب فى هذه 
الشريفة هو القرآن» ففى حديث الإمام الرضا عليه السلام عن الإمامة- كما فى العيون و غيره- قال: جهل القوم و خخدعوا عن 
أديانهم. إن الله لم يقبض نبيه حتى أكمل الدين و أنزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شىء. بِتِن فيه الحلال و الحرام» و الحدود و 
الأحكام؛ و جميع ما يحتاج إليه كملاء فال عرٌّ و جل: ما فَرَطنا فى الكتاب لدي -روايت-48-/9ل ثم إلى رَيهم يُحشَّرُونَ 
ال الهم يجيا وا رار مرا لكر كل الس بيدا اس رديه از كريد قطي إن جيرا كبرو لازا اقر 130171 
#" 4" و الْذِينَ كذَّبُوا بآياتنا صم وَ بكم ... أى الّذين كذَّبوا بالقرآن هم صم عن استماعه و بكم لا يستطيعون النطق بكلمة 
ل ل ا ل ا 0 
فيصير ضانًا قهرا بسوء اختياره لنفسه و لا يتيسر له أن يكون من أهل الهدى و من يَشَّأْ يَجِعَلهُ على صِراطٍ مُسَتّقِيم يهديه و يساعده 
على الهدى و يلطف به لأنه سبحانه من أهل اللطئف و الكرامة. -قرآن-8-٠#-قرآن-1/4١-48١-قرآن-/77‏ 3-7 قرآن-8947 
رقن 
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-ه -ه و 


قل أ َأيتكم إن أتاكم عراب الله أو كم الشائرة أ غير اله مَدعُونَ إن كم صادفين ٠[‏ *] بَل إِيَاهِ تَدعُونَ فيكشف ما تَدعُونَ 
َيه إن شاء وَ تَسَونٌ ما تُشركون [ زقع] |وَ قد رتنا إلى أمم من قَيلكك فأتَذناهُم بالبأساء والضََّءِ لهم يعض رَعُونَ [51] فلو لا 
إذ جاةهم بَأرا ََرعُوا و لكن قست قلوبّهُم و رين لهم الّيطان ما كاثوا يَعمُون 1511 انوا ما ذْكرُوا به تحن علهم أبواب 
تر يعت انا درشواييا ونوا لوس ود ١‏ -206 فَقطِعْ دابرٌ القُوم الّذِينَ طَلَمُوا وَ الححمد لله 
رك ؛'العالجينة [ [هع] -قرآن-١-84[‏ صفحه اع مل أ رَأيتكم إن أتاكم عرذاب الله . ..أرأيتكم أى : أرأت يتم أنفسكم. و 
سبي اا ل ارس ل 
استغاثتكم!. أ غَيرَ الله تَدعُونَ! و هذا تعجيز لهم لأنهم فى مثل تلك الحال لا يدعون إِلَا الله سبحانه و تعالى؛ و لذلكك قال: أغير 
الله تدعون إن تن ساود ف تراك بأن الأصنام آلهة! و لذلك عقب سبحانه بقوله: -قرآن-9-28هقرآن-1/0١14-1١1‏ 
قرآن مع بور اودع سيمع وعدول إياه تدغون ... أى إلى الله تضرعو و إليه تلجأون و لدعوته'تضطرون 'شخضوته 
بالدعاء دون آلهتكم المزيّفة فَيكشِف ما تَدعُون إِلّيه أى يزيل ما حل بكم و يستجيب لكم لأنه إله العالمين و كاشف المحن و 
اللوفاءتوهر ونحدة القادو طن :«الكفه و ايربط جر عن يؤل القدى و نقه وكيك بدقهاغن الخراان المسميو قن كلملةة لز 











غاقد إلى :ها العرضولة» أ الدذئ تدعون الله تعالى إلى رفعه إن شاءًَ إذا أراد» فيمن عليكم بكشف السوء وَ تون ما الشركون 
أى -قرآن-#-“ااقرآن-8-17*2 ١ق‏ رآن-/اله-ععع-قرآآن-017-8:8 [ صفحه ]"١‏ تجعلون حينئذ آلهتكم وراء ظهوركم و 
تلجأون إلى الله تعالى لآ إلى غيره.وقت الشّدة: "6 و لَقَد أرس لنا إلى أُمَمِ من قبتكك ... يعنى: بعثنا رسلا إلى الأمم السابقة 
لعهدك فكدّبتهم الأمم السابقة. و فى هذا تطييب لنفس النَبِى صلَى الله عليه و آله إذ كذّبه قومه. فلا ينبغى أن يتأَذى أو يتأثر 
لمخالفتهم لأن الله يدافع عن رسله فقد قال لنبيبه عن أولئكك المكدّبين: فَأسَِّ دنهم بالبأساءٍ أى شدة الفقر و البلاء بالجدب و 
الحاجة وَ الضَرّاءٍ أى المرض و النقص فى الأنفس و الأموال لَعَلِهُم ينض رَّعُونَ أى لكى يبتهلوا و يتذللوا لنا فنرضى عنهم و نرفع 
البلاء. -قرآن-ع-هه-قرآن-78-١ه"-قرآن-6-898.ع-قرآن-عهع7مع‏ 6# قَلّو لا إذ جاءَهُم بسنا تَصَرّعُوا .... فلو لا: تعنى 
هنا: فهلاء و هى كلم تحضيضء و هو التحريض.ء و الحمل على الأمر. و هى إذا دخلت على الماضى كانت للوم على تركك الفعل 
نحو: هاما آمنت! أى : -قرآن-88-6 لما ذا لا تؤمن. و إذا دخلت على المضارع كانت للحث على الفعل» نحو: هلا تؤمن! أى : 
آمن به تعالى فهو أحق من غيره بالإيمان به. و مجمل المعنى أنه لما جاءهم بأسنا و عذابنا لم يتضرّعوا وَ لكن قت قُلوبُهُم 
جمدت على كفرها وَ زَيّنَ لَّهُمْ السَّيطانُ ما كانُوا يَعَمَلونَ زخرف لهم أعمالهم الفاسدة بوسوسته و حسّن لهم عبادة الأصنام و قتل 
الأولاد خحشية الأملاق و:وآد البنات خوف العاوروها أشيه ذلكك من الموبقات, قرا نمع .كف رازو دوو عع فلهما تشوا 
ما ذكرُوا به ... أى لما نسوا به ما نزل بهم من البأساء و الضراءء و لم يتعظوا بما حل بهم قتّحنا عَلَيهم أبواب كل شَىءِ من نعمنا و 
عطائنا رأفه من جهة, و امتحانا لهم من جهة ثانية و إتماما للحجة عليهم» فبقوا على كفرهم و انصرافهم و غرّهم النعيم ألذى هم 
فيه حَتَى إذا فَرِحُوا بما أوتوا و بطروا و زادتهم النعم غرورا و فتن و لم يشكروا المنعم بل نسوه أَحََذَناهُم بَعْتَهُ أى فجأة و من حيث 
لا مشعرون فَإذا حقرآن-*-#عقرآن-176١-10/8سفرآن-101-ع"اقرآن-170*-15معقرآآن-0-5937‏ 00 [ صفحه 37] هم مُيلِسُونَ 
أى متحرون آيسون من رحمته تعالى دنيا و آخرة فى وقت لا تنفع فيه التوبة ولا تلافى الذنب. -قرآن-١-18‏ 68 فَمَطِعْ دابرٌ 
القُوم الَّذِينَ ظَلَمُوا ... أى أهلكك آخر من بقى منهم فلم يتركك أحد لظلمهم وَ الحمدٌ لله رب العالَمِينَ على إهلا-ك الظالمين 
السانداية 1 وسلى عاق كلية الحق نبو نايع هذا الحمك انها فس القكر لله شالك حدة ها ل عذاب مله يسيحاثة تطزر بز 
الإسرض من الظالمين. و -قرآن-*-ههقرآن-7١1١-180‏ فى العياشى عن الإمام الباقر عليه السّ.لام فى تأويل هذه الآية الكريمة: 
لما تركوا ولايهٌ على عليه السّلام و قد أمروا بهاء أخذناهم بغتة. و قال: نزلت فى ولد العباس. -روايت-41-80١‏ 
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شل أ رُم إن أَحََ اللَهُ تومعكم و أبصاركم و حَكمَ على قُُوبكم من إل ير الله أتيكم به انظر كيف نص رف الآيات ثم هُم 
يَصدِفُونَ [عع اقل أ وَأكُم إن أناكم ع داب الله بََةٌ أو هر ول هذكة إلا الَو الطَالِمُون [/ا] ]وما تُرسِل المرس ين إلا 
رين و مُنَذرِينَ فمن آمن و أُصِلَحَ لاد وف عَليِهِم و لا- هم يَحرَنُونَ [64] و الَذِينَ كذُبُوا بآياتنا مهم التوذابُ بما كانوا 
يَفسَقُونَ [وع] -قرآن-١81-1م‏ عع قل أ يكم إن أَحَدَ اله سمعكم و أبصاركم . .. قل يا محمّد لهؤلاء المعاندين: إنه فى حال أن 
الله جعلكم صما و عميا وَ حَكَمَ عَلى قُلُوبكُم بأن غطَى عليها بعمى القلوب فصارت لا تعقل من إلهٌ غَيرُ حقرآن-6-الا-قرآن- 
168-١02‏ -قرآن-ع788-77 [ صفحه *"] الله ايك به! أى فهل لديكم رب قادر على إرجاع ما أخذ الله منكم! انر كي 
نصَرْفُ الآبات أى نيينها و نوجهها حججا عقلية ترغيبا و ترهيب ثم هم يَصدِقُونَ يعرضون. -قرآن-1-/1-قرآن-118-48-قرآن 


-ه 3 و 


711 اا قل أ رأيتكم إن أتاكم عَذَابُ الله بعد . يع فجأة وردوت ساق علامة أو مقدمة تلفت النظر إليه أو أنه أتاكم و 

















حل بكم جَهِرَةً أى علنا و بتقديم مقدمة و بسابقة قبلية قل يُهلَكت إِنَا القَومُ الطَالْمُونَ هل: أداة استفهام إنكارى. يعنى أنه لا 
يهلك هلاك سخط ولا يفنى و يبيد إِنَا اللالررااو اورم -قرآن-#-لاق#قرآن-/717١-170-قرآن-08١298-1‏ القرآن-/17١7‏ 
0" 68- وَ ما تُرسِلُ المُرسلِين إِلَا مُبشّرِينَ ... أى لا نبعث أنبياءنا إِلَا مبشّرين بالخير للمؤمنين و واعدين إياهم بالجنة و تجِنّب 
الاونوا#سلاوي سيقدين للكنان وساف قاس بالثان و التفسان فق 'آكن و أضكت اف رصدق الرظال و سيت اله بعد سير الكثر 
و الجحود قلا حَوف عَلَيهم من عذاب الله يوم الحساب وَ لا هم يَحرّنُونَ لفوت الثواب و خسارة الأجر الجزيل ألذى وعد الله به 
المؤمنين» فهم متنتعمون فى جنات النعيم لا يحزنهم فوت شىء. -قرآن-6-8ه-قرآن-82١-170١-قرآن-11-17194-قرآن-802-‏ 
/االاسقرآآن ١م‏ 9ع و الَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا ... أى : جحدوها و أنكروا ما جاء به رسلنا يَمَسّهُم العذاب يصيبهم بكط الله 
و عذابه بخروجهم عن الطاعة و بما كانُوا يَفس تَونَ أى بسبب أنهم كانوا يفجرون و يعتدون على أوامر الله عرّ وعلا. -قرآن-ع- 
“عقر ن-/9-41 ٠١‏ قر ن-81١8-1لرا‏ 
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مل لا أَقُول لم عندى حَائنَ الله وَلا أَعلَم اليب وَل أقول لكم إلى ملك إن نيم إلا ما بُوحى إِلَى قل قل يَستوى الأعمى و 
البِصيدُ أ قلا تتفَكرُونَ [ 0و أنذِر به الَّذِينَ يَخاقُونَ أن يُحقَّرُوا إلى رَبّهِم ليس لَهُم من دُونه وَلِى وَ لا شَفِيم لَعلّهُم يتَقُونَ [ [افاوَ 

لا تَطرْدٍ الَِّينَ رَدعُونَ رَبَهُم بِالعَداة وَ العيْدىئ يُرِيدُونَ وَجِهَهُ ما عَليككّ من حسابهم من شَىءٍ وَ ما من حسابكك عَلَيهم من شََى 
َتَطرْدَهُم تون من الطَالِمِينَ [؟8] -قرآن-١-/01‏ [ صفحه ع"] ٠ه‏ قل لا أَقُولَ كم عِندِى غَرَائن اللس. قل يمرن لبؤلاء 
العتاً العصاءً ليس عندى مقدورات الله جل و عرّ و جميع ما يملكك فى مذخور علمه. فإن خزائنه تعالى ليست كما نتصور بعقولنا 
القاصرة أماكن يختزن فيها الرزق و النّعم. إذ جاء -قرآن-24-6 فى التوحيد و المجالس عن الإمام الصادق عليه السّدلام أنه لما 
صعد موسى على نبيينا و آله و عليه أفضل الصلاة و السلام إلى الطور نادى ربّه عرّ و جل: يا رب أرنى خزائتكك. -روايت-١81-‏ 
فقال تعالى: يا موسىء إنما خزائنى إذا أردت شيئا أن أقول له: كن فيكون .. حروايت-١-58‏ ولا أعلَمٌ اليب أى لا أعرف 
ما انطوى عنى من علم اختص الل تعالى به نفسه طالما لم يوح به إلى و لا أقُولُ كم إِنَى ملك و لست ملكا من الملاتكة بقدر 
على ما هو مققدور لهم إن أن إَِا ما يُوحى إِلَى و لكنى أسير وفق ما يردنى من أوامر الوحى ولا أقعى الملكية و الإلهية بل 
اغشارق اللهسحاته لليؤة وهزي بياعى كبالات الشرية و بعد ذلك قل لهم: عل ندري يتساوى لدى العقلاء الأعمى و 
البعديد أعننمق يغلم .ومن ل يغلم أو الكاقز و المؤمن كما ذ كن القمى فى تفسيزها أ قل كفكدوة آلا عاقارة يفكرك لتعيزوا بين 

الحق و الباطل! -قرآن-١-7-قرآن-78١-28‏ ١ق‏ رآن-28-175 القرآن-671-ه “عق رآن-67-/امع؟قرآن-88/94-١8-‏ 
قرآن-:9ه-"اع ١ه‏ و أَنذِر به الَِّينَ يَخاقُونَ أن يحشَرُوا إلى رَبّهِم ... الضمير فى: به راجع للقرآن بدليل ما -قرآن-78-8 فى 
المجمع من قول الصادق عليه [ صفحه ه"] السلام: و أنذر بالقرآن الْذين يرجون الوصول إلى ربّهم» أى رحمة ربّهم و مغفرته و 
رضوانه» ترغبهم فيما عنده فإن القرآن شافع مشفّع ... -روايت-١٠١-188‏ و قيل إن الضمير راجع إلى: ما يوحى إليكك- فى الآية 
السابقة» و يحتمل قبول ذلكك و يكون المراد بما يوحى: القرآن و عموم الوحى. فأنذر المؤمنين بذلكك و حدّرهم به إذ ليس لَهُم 
من دُونِه ول 3 لأقتق نل سمي الزلاية به سبحانه ثم الشفاعة الّتى أوردها بصيغة المبالغة ليهتم النّاس بهاء و إن كان النبى 
صلّى الله عليه و آله و أهل بيته يشفعون من بعد إذنه سبحانه. -ق رآن-774-184 فذ كرهم بهذا يا محمد لَعَلْهُم يَتَقُونٌ أى من 
أجل أن يخافوا العاقبة و يتوبوا إلى ربّهم ليفوزوا برضاه. -قرآن-87-78 1ه وَ لا تَطرْدٍ الَِّينَ يَدعُونَ رَيَهُم بالعَداؤ وَ العَشِى ... لا 














تطرد: -قرآن-4-8/ أى لا تبعد عن مجلسكك و لا تنحّ عن حضرتكك المؤمنين الّذين يطلبون رضى الله بالغداة: عند الصباح» و 
العشى: عند المساءء أى يعبدونه على الدوّام بلا استثناء وقت من أوقات العبادة» فلا تبعد من يفعل ذلكك من النّاس لأنهم بفعلهم 
هذا يُرِيدُونَ وَحِهَهُ أى يبتغون رضاه مخلصين له. -قرآن-784-788 و الجملةٌ حاليةٌ من الفعل: يدعون ما عَلَيككَ مِن حسابهم مِن 

َىءٍ أى لست مسئولا عن محاسبتهم و ليس لكك إلا اعتبار ظاهرهم وَ ما من جسابكك عَلَيهم من لل ىءٍ و ليسوا مسئولين عن 
محاسبتكك على ما تفعل و لا أحد يؤاخذ بحساب أحد قَتَطرْدَهُم فَتَكُونٌ مِن الظَالِمِينَ فإنكك تظلمهم بطردهم من حولكك, و هذا 
جواب النهى- و الفعل منصوب بفاء السببية- و قيل إن هذه الآية الكريمة نزلت فى فقراء المسلمين من أهل الضّ نه و كان 
المشركون قد طعنوا فيهم و طلبوا من رسول الله صِلّى اللّه عليه و آله أن يطردهم من حوله ليتسنّى للمشركين الجلوس إليه فأبى 
عليهم ذلك. قالوا له: فنحهم عنا إذا جئناك, قال: نعم» فنزلت هذه الشريفة. -قرآن-ه٠-*/ا-قرآن- 187-١6٠‏ -قرآ ن-1-108: 
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و كذ كد كنا بع يم يعض لِيقُوُوا أ هؤْلاء من الله لهم + بن بين أ ليس الله بعلم بالشّاكرين [01] و إإذا جاءكث الَّذِينَ يُوْمِنُونَ 
بآياتنا فق سَلامُ عَليكُم كُتَب ربكم عَلى فيه الَحمَةٌ لمن عمل منكم شو ءا بجهالَة م تاب من بعده و أَصلَح فانّهُ خَفُورٌ رَحِيمَ 
[ع ]و كذلك نمل الآباك و سكين شم التجرمن | [هة] ] -قرآن-١-688‏ [ صفحه *م] 7- و كذ لكك فَتَنا بَعضَهُم ببعض .. 
أى و هكذا فتَّا: اختبرنا بعضهم ببعض فى أمور الدين كما جرى من اختبار الأغنياء بهؤلاء الفقراء الذين طلبوا إبعادهم عن 
مجلسسن التي [صن ص] مع أنهم سبقوهم إلى اتباع دعوةٌ الحق و كانوا من أهل التقوى, فاختبرناهم و أتحنا الفرصة لكشف سرائرهمء 
و ألجأناهم ليَقُولُوا: أهؤُلاءٍ من الله عَلّيهم من ينا أى ليقول الأغنياء بإنكار و استهجان «و اللام للعاقبة): أ هؤلاء الفقراء من اللّه: 
أنعم» عليهم بالتوفيق للخير و الإيمان من بيننا: أى من دوننا و اختارهم علينا مع أننا أغنياء و هم فقراء مساكين! و هذا القول من 
الرؤساء الطغاءٌ هو كقولهم: لو كان خيرا ما سبقونا إليهه فكشف عن إنكارهم بأن يختص الله سبحانه الفقراء بإصابة الحق. ثم 
أجاب سبحانه و تعالى على استهجانهم بقوله الكريم: أ ليس الله بأعلم بالشّاكرينَ فسفّه قولهم بردّه مثبتا أنه تعالى أعلم: أعرف 
ا وفقّهم لشكره. -قرآن-*- ممع -قرآن-#4-.4"اقرآن-87م-لاءلم 8 و إذا جاء كك الَّذِينْ يُوْمُِونَ بآياتنا ... أى إذا جاءكك 
يا محترد النذين وصفوا بالإيمان و التصديق بحججنا و براهيننا إيذانا بأنهم أهل القرب و الإكرام و نقلوا إليكك توبتهم من ذنوب 
اقترفوها قَقَل لهم سَ تلام ليم لا بأس عليكم إذ كنب ربكم على فيه الَحمَةً يعنى أوجبها على ذاته القدسية رأفة بعباده- و هو 
أرحم بهم من أنفسهم - و ذلك بأن سن أَنُّ من عل يكم شوءا بال أى من ارتكب إثما -قرآن -ع-لمهقرآن-0؟7"1-77 
قرآن-00-77/8؟-قرآن-19-171/2-قرآن-588-571 [ صفحه /] عن جهل بالحكم 0 تاب ندم و كف عن ممارسته و أقلع 
مِن بَعده وَ أصلّح يعنى تداركك الأمر بإتيان الأعمال الصالحة و التوبة و الإنابة فَأنّهُ جل و علا غَفُورٌ رَحِيمٌ كثير المغفرة و الرحمة 
... وقد قيل فى سبب نزول هذه الآية المباركة أن قوما جاؤوا النبى صلَى الله عليه و آله و قالوا: أصبنا ذنوبا» فسكت عنهم ولم 
كلب حي رلك الآيهُ بالمغفرهُ و قبول التوبة. قرآن-9١-١#قرآن-28-١4قرآن-00١-20١قرآن-/الا١‏ 19 0ه و 
ذلك تُفَصلَ الآيات ... أى : و هكذا نين الآيات و نوضحها فنصف المطيعين و العاصين- كما جرى فى الآيات السابقةُ- 
لتتّضح الأمور و يعرف كل امرئ مصيره وَ لِتَسِئَبِينَ سَبيل المُجِرمِين ٠‏ أى ا ل 
بصوره ه الخطاب» و نصبت لفظة: -قرآن-#-اعقرآن-18-14817؟7 السبيل. كما أنها قرئت بصيغه ةُ الغيبة: وليستبين سبيل. ولفظة 
السبيل تَؤْنْتْ و تذكر عادة. 
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الك لوي نامر ار انون بو ان للد ل لاك لغرادى للد لاد اوها اناير ورين 1 ا قل إِنَى عَلى يب 
يتن َبَى و كذَيثُم به ما عِندى ما تَستَعجِلُونَ به إن الحكمْ ! إلا لله يه تَقَص العدق و هُرْوَ حََيدْ الفاصلمين [/1ه] نر ا عقوى نا 
تُستَعجلُون به لَقُضىَ الأمرٌ بَينى و تنكم و الله أعلَمُ الظَالِِينَ [ [8ه] -قرآن-١-ععع‏ عه قُل إِنّى نُهيت أن أَعدَ الّذِينَ و 
أمر سبحانه نبئِه [ص] أن يعلن رفضه لعبادةٌ ما يعبدونه مما يدعونه: أى يسمونه ربا -قرآن-28-8 [ صفحه 78] من أصنامهم و 
أوثانهم من دُون الله يعنى غير الله تعالى. ثم كرّر أمره قائلا: قل لا أَنعُ أهواءكم أى لا أقأمدكم فى اتباع هوى نفوسكم الضالة- 
و ذلكك ليؤكد لهم قطع أطماعهم فى المساومة- لأنى إذا فعلت ذلك أكون قد صَلَلتْ إذاً أى انحرفت عن طريق الحق بإطاعتكم 
وها أناانن القوكد أن : و كنت من الضالين مثلكم و ما أصبت شيئا من الهدى. وفى الآيهُ الكريمة تعريض واخ ضح بما هم عليه 
من الضلال و الكفر. قرآن-8١-هع-قرآن-111-91-ق‏ رآن-28؟7-ع/ اسقرآن-/#1-ره" /0ه- قل 3 على لين ران ماك 
على حجة واضحة و دليل قاطع من معرفة ربّى و أنه لا معبود سواه وَ أنتم ك ذَّيْكُم به و أنكرتموه و أشركتم معه غيره؛ و أنا ما 
عِندِى ما تَسِتَعجِلُونَ به أى ليس بيدى إنزال العذاب ألذى تطلبونه و تستعجلون وقوعه, كقولكم: فأمطر علينا حجارة من السماء 
أو أتنا بعذاب أليم إن المحكم إن ْلَه أى أن القضاء بذلكك بيد اللّه فهو وحده يملكك التقديم و التأخير و هو بَقَضِدى بالق يحكم 
حكم الحق لأنه العادل فى كل ما يقضيه إذ لا يجحف فى حكم أبدا وَ هُوَ حير الفاصة لين أى القاضين قضاء حقاً يفصل فى كل 
قضيةُ بلا نقيصة و لا زيادة. -قرآن-2-١هقرآن-177-171-قرآان-:8١148-1-قرآن-/1*1-191-قرآن-1-728القرآان-:/اع-‏ 
6 -قرآن- +/اد- 088 ه- قل لو أن عندِى ما تستَعجلُون به . .. أى أن ما تطلبون تعجيله من نزول العذاب على المنكرين لو كان 
ييدى و كنث أملكك أمره لَقَضِِ الى أن يض و بلك الى مكدع سالا عقيا نش اين عزوي رز لقعلاف الجاع بيقن وك 
الله ألم بالظَالِمِينَ أعرف بهم و بما توجبه الحكمة من إمهالهم أو أخذهم حالا. -قرآن-ع-/اه-قرآن-194-181-قرآن-119- 
عام 
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وَ عند فا اليب لا يَعلّمها إلا هُوَوَ َعَم ما فى البو البحر و ما تَسقطُ من وَرََِ إلا مها و لاحب فى ظُلّمات الأرض و لا 
ركم ولا بابس إلى كتاب ميين [183 و مُوَ الى يواكم بللّيلِ و بعلم ما جرَحكُم بالْهارٍ ثم يتبتكم فبه لتقن أغز قفي مس 
ليه ترجفكم كم بدك بما كم عون | 2 وَهُوَ القاهِرٌ قَوقَ عباده وَ يِل عَليكُم حَقطَةٌ حتى إذا جاء أح كم اموت 
توه 2123 قي قرطو | [3ع] | تم وُدُوا إِلَى الله مولاهُمٌ الكقّ ألا لَهُ الحكم وَ هُوَ أسرَعٌ الحاسبين [21] -قرآن- | 
صفحه 89] 9ه وَ عِنْدَّهُ مَفَاتِحَ العَّيب ... أى : و عند الله سبحانه مفاتح: جمع مفتح يعنى مخزن و خزانة و كنز علم الغيب ألذى 
لمعيه انا انقتاع الات بعسم بوقائقت وى كاله التماومة النسن انا ,انعدو ااال قت ره قد الل فعا لى كرا عار 
الغيب التى لا يَعلّمّها إِلَا هُوَ لا يعرفها غيره لأن علمها منحصر به فهو وحده يعلم ما توجبه حكمة تصريف الأمور و الأقدار فى 
حالى التعجيل و التأجيل وَ يَعلّمُ مع ذلكك كله ما فى ابر وَ ابحر من ذوات الأرواح و غيرها وَ ما سقط من وَرَقَه إلا يَعلمّها يعرف 
لبثها على الغصن و أمدها و سقوطها و ما قبل ذلكك و بعده وَ لا عب فى ظُلّمات الأرض أى ما من حبة تسقط على الإرض أو تقع 
فى جوفها إلا يعرف أين صارت و كيف سقطت ولا رطب ولا يابس أى جميع ما فى الكائنات لأنها كلها تدور بين أن تكون 
دا طايه لاض حفس أو الايد اللجافدا» قلسن ات رمن 3 لكك رتررك عفرو مأرمن اند مكلوق ذا فى كلانه يل فى 





لوح محفوظ مسبجل أو هو ثابت فى علمه تبارك و تعالى لأن علمه ذاتى لا يقدّده شىء, و لأن الذاتى -قرآن-ع-٠ع-قرآن‏ 
١-184‏ الالقرآان-87”9-١٠ه‏ قرا ن-948-828ع قر آن-7ه-2 2ه قرآن-296- الاق-قرآن-/21/ا-97لاقرآن-/4918-9481 1 
صفحه ]*٠‏ لا يتغير و لا يتبدّل إذ هو تابع للدّات الْتى لا تتغيّر بخلاف العلم الاكتسابى كعلم غيره سبحانه؛ فهو يتغير و يتبدّل. 
٠ع‏ هُوَ الى يَتوَهاكم باللّيل ... ألذى يتبادر إلى الذّهن من هذه الصيغة العربية العريقة هو أنه تعالى يتوق النّاس فى جميع 
الأحوال ليلا و نهارا. و لعل لفظة: الليل» هنا تشير إلى الَنُوم- كما قيل فى بعض وجوه التفسيرء لوقوع النوم غالبا فى الليل. و على 
هذا إنه هو سبحانه يتوفاكم فى الليل أى يأخذ أرواحكم الواعية إليه. و التوفى هو المجىء للملاقاة فيكون إما بقبض الروح عند 
النوم أو عند الموت كقوله تعالى: هو ألذى يتوفى الأنفس حين موتها و الّتى لم تمت فى منامهاء أى يقبضها إليه عند النوم. - 
قرآن-54-8 و هذا الكلام من باب التنبيه للإنسان ليكون متهيئا إلى الموت فى كل آنء ليلا و نهاراء لأن الموت لا يختص بوقت 
دون وقت ولا بحال دون حال بل هو أجل مسمّى لا يقدّم ولا يؤخَر ... فهو ألذى يفعل ذلك بكم وَ يَعلَم ما جَرَحثّم أى يعرف 
ما كسبتم و عملتم بِالّهارٍ أو غيره كما يدل سياق الكلام تم يبتكم فيه أى يوقظكم و يتبهكم فى النهار من نومكم ليُقضى أَجَلٌ 
مُسِمّى أى ليحين أجل موتكم. و -قرآن-720-71-قرآن-7994-١٠“القرآن-/7-81/ا#-قرآن-84-877؟‏ فى القمى عن الإمام 
الباقر عليه الت.لام فى قوله: ليتقضى أَجَلٌ مُسِمََّى: قال [ع]: هو الموت -روايت-5-88١١‏ سم إليه رفك أى إلى الله سسحانة 
كاد كم يو البحث كم يتك الى يق كع بحكاذا لكو علق الستشفافكم رحا كك تشعارة فى ذا الدتا. قرآن-١-لاا-قرآن‏ 
ها-هةقرآن-1275-158 2١‏ و هُوَ القاهِرٌ وق عباده ... أى الغالب لهم و المستولى المنتصر عليهم لكي يبعث 
ملائكة تحميكم و تحرسكم من جهة؛ و تحصى أعمالكم و تنسخها فى سجل الحسنات و السيئات من جهة ثانية .. و فى هذا 
لطف عظيم منه سبحانه بعباده من ناحية حفظهم و من ناحية أنهم إذا علموا أن أعمالهم تكتب و تعرض عليهم يوم القيامة و 
تظهر -قرآن-غ-"اع-قرآن-97-"1717 [ صفحه ]5١‏ على رؤوس الأشهاد يتزجرون عن الأعمال القبيحة خوفا من الهتكك و العار فى 
يوم القيامة إذ لا تنفع الندامة. فهو تعالت قدرته يفعل ذلكك معكم أيها النّاس طيلهُ حياتكم حَتّى إذا جاء أَحَدَّكُمْ المَوتْ و حان 
حينه و حل أجله تَوَقتهُ ركنا أى قابضو الأرواح- عزرائيل و أعوانه عليهم السلام- بكل دقة وَ هم لا يُمَرَطونَ يعنى لا يسبقون 
الأجل المقدّر ولا يتأخرون عنه لحظهُ واحدة بل يقومون بوظيفتهم بصورة آليهُ تتم بدقةُ عجيبة. -قرآن-117-180؟-قرآان-788- 
عا القرآن ام اعم "ع ثم روا إن الله مَولاهُمَ التق ... أى أنهم بعد قبض أرواحهم و موتهم ردّوا: أعيدوا إلى مولاهم: 
من يتولّى أمورهم و من هو مالكهم و الأولى بهم من أنفسهم و هو الله عرّ و جل. و مولاهم بدل من لفظة الجلالة» و الحق نعت 
لمولى. فهم يعادون بعدها إليه ليحكم بهم بعدله أَلالَهُ الحكمٌ يعنى ليس لغيره من حكم بمصائرهم و الحكم محصور به سبحانه 
و تعالى و إن قيل كيف يكون مولى جميع الخلا-ئق و قد قال فى مورد آخر: و أن الكافرين لا مولى لهم!. قلنا: المولى الأول 
بمعنى الخالق المالكك المعبود و المولى الثانى بمعنى الناصر و لا تنافى بين القولين لأن الكافرين لا ناصر لهم يوم القيامة ولا 
معين و لا شافع. -قرآن-4-8ه-قرآن-67-775" فهو سبحانه المولى؛ و هو كذلك أَسِرَعٌ الحاسبين إذ يحاسبهم كلمح البصر. و 
قد ورد فى بعض التفاسير أنه تعالى يحاسب الخلائق فى قدر حلب شاه إذ لا يشغله حساب أحد عن حساب غيره. و فى كتاب 
الاعتقادات أن الله تعالى يخاطب عباده من الأولين و الآخرين يوم القيامة بمجمل حساب عمل كل واحد منهم مخاطبة واحدة 
يسمع كل واحد قضيّته دون غيره و يظن أنه المخاطب دون غيره. فإنه سبحانه و تعالى لا تشغله مخاطبة عن مخاطبة و لا عمل عن 
عمل. فيفرغ حساب الأولين و الآخرين بأقل من نصف ساعة من ساعات الدنيا بقدرهُ خارجة عن طاقةٌ العقول و عن طاقهُ جميع 
الموجودات. و -قرآن-ع#-0ه قد سئل الإمام الصادق عليه السلام: كيف يحاسب الله العباد يوم القيامة من الأولين و الآخرين! - 


روايت-١-م:٠ ١‏ فقال: يحاسبهم دفعة واحدة كما يرزقهم دفعة واحدة. حروايت-١-00‏ | صفحه نهذ 




















[سورة الأنعام [2]: الآيات 7ع الى /ام] 


ل من يُتجيكُم ون لمات اله وَ البحر تَدَعُوتَهُ نَضَ رع وَ خف لين أنجانا من هذه لَنكوئنَ مِنَ الشاكرين ز#م] اقل الله يتجِيكم 
منها و من كل كرب ثم عم تش كوف | [ع2] اقل هُوَ قاور على أن يتبقث عَلَيكم عَذاباً ين فوم أو ين تحت أرججلكم أو بسكم 
بدأو يق بع كم بأس ؟ تعض انظر كي ف نْصِ رف الآبات لَعَلّهُم يَفْقَهُونَ هع ] 0 
بوَكيل [عف] لكل اه مُسكَفَرٌ وَ سو ف تَعلَمُونَ [/1] -قرآن-١1-1.ع‏ #ه فل مين واللكن تن ظلمات البرٌ وَ البحر . أعن هين 
الي ا ا فشا ركان الظلمناك فى الألعوال و 
المخاوف للحيلولة دون رؤية الأبصار ما يعترض الإنسان من مخاطر. فإنكم حين تقفون فى هذه الظلمات تقعون فى الضّر 
فتلجأون إلى الله و تدعونه ليكشف عنكم ضرّهاء و لذا قال سبحانه فى مكان آخر: و إذا مشكم الضرٌ فى البحر ضل من تدعون 
الآإمات يس لشي عد كاشك تلذلكم العواسو سانب فالتيي فن تلكف الحالات هو الله ودف وهر الكاجئ القلاقد 
القادر على دفعها تََدعُونَهُ تبتهلون إليه نَضَ دٌعاً و التضرع هو التذلل و الابتهال» و هما غالبا مقارنان للدعاء بصوت ضعيف. أى : 
دعاء بضراعةٌ و رجاء تا تنطلق به ألسنتكم علنا وَ تهمس به نفوسكم َه قائلين: قرآن-2-#غع-قرآن-5١2-ه‏ اق قرآن-اع8 
١ /٠١5-نآرق-ال65-ا/815-نآرق ١‏ مين أنجانا ين هذه أى خلّصنا مما نحن فيه من شدة لَدكُونَنَ من الشّاكرِينَ لنصيرنٌ من 
الحامدين لله المطيعين له السامعين لأوامره. و إن سلاسة الكلام و استقامته لتظهر فى سبكك هذه الآية الكريمة فإنه عرّ و جل - 
قرآن-١-18-قرآن-8ع-98‏ [ صفحه "©] كأنه قال: تدعونه قائلين: لثن أنجانا .. إلخ ... أى : و الله إن نجونا لنشكرن الله يعنى 
افق يضاى كزين و اانه نت قل اللا للشكر ونهان فين" 15 كرتت ماق يا كين للنامي ل لم7 إن الله قعالى بشن لذ 
ينجى الناس من الشدائد الَتى تحيق بهم فى الب و البحرء و من كل كرب: أى حزن و مشقة يلازمها الغيظ و الانقباض فى النفس 
وي الفدن فيو وس لنت ساف لم شم ُشركونَ أى تجعلون له شريكا فى خلقكم و رزقكم و تخليصكم من الشدائد 
بعد ظهور الحجهٌ عليكو! -قرآن-5١58:0-7؟‏ هع ل هو القادة على أن يُبعث عليكم عرذابا . بن أخن عولان با فيضن أن الله قاكو 
على إنزال العذاب عليكم مِن فوتكم كما فعل بأصحاب الفيل حين أمطرهم بحجارة من ستجيل» و كالطوفان الَمذى أغرق قوم 
نوح أو من تحت أَرِجلكم كما أهلكك فرعون و قومه و كما خسف بقارون و بقوم لوطء أى بالزلا.زل أو يلت كم شيعا أى 
يجعلكم فرقا مختلفة فيما بينها تلتبس أهواؤها بعضها ببعض و تضطرب آراؤها و تتباعد مذاهبها و تكثر خصوماتها و جدلها 
كتوق ولك ,الك انحن أحدا فيسيطر الاختلاف وَ يذِيقَ بعضّ كم بَأس بَعض و ذلك بأن يحصل النزاع و القتال فيقتل بعضكم 
عدا رجوييق نوه للعرار علتكي بطر كيز تقتين الكناه أ قات كينو الالال لتحاو للوعد والؤعيد الله بلكيون 
طمعا بأن وفك او مكار و رعون ابر الشاسدر قي ال بدليله. حقرآن-ع-##قرآن-8-19١-قرآن-0-78/ا-قرآن‏ 
0 -/الالاقرآن-58ه-7/ه-قرآن-/اعع-244-قرآن-81-188/ و فى المجمع عن الإمام الصادق عليه السلام: من فوقكم: من 
السلاطين الظلمة؛ و من تحت أرجلكم: من عبيد السوء و ممّن لا خير فيه» و يلبسكم شيعا: يضرب بعضكم ببعض بما يلقيه بينكم 
من العداوة و العصبية» و يذيق بعضكم بأس بعض: هو سوء الجوار. -روايت-718-87 و قد قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: 
إذا وقع السيف فى أمّرتى لم يرفع عنها إلى يوم -روايت-ه-ادامه دارد [ صفحه 68] القيامة. -روايت-از قبل-4 و قال [ص] 
أيضا: سألت ربى أن لا يظهر على أمّتى أهل دين غيرهم فأعطانىء و سألته أن لا يهلكهم جوعا فأعطانىء و سألته أن لا يجمعهم 
على ضلال فأعطانى, و سألته أن لا يلبسهم شيعا فمنعنى- أى لم يعطه ذلكك-. -روايت-١١-758‏ 88- و كب به قُومكك و هُوَ 
العق ب الخطات للنين على اللمعلية يو النهو الشبمير فى: به» راجع للقرآن الناطق بالدلائل و الببنات. فقن كديوعة القر شيو سيو 




















غيرهم ممن كان فى عصره [ص ]- مع أنه الحق الثابت ألذى لا-ريب فيه ف- [قل] لهم: لست عَلّيكم بوَكيل أى حافظ» 
كالول أللى بلاطل مهلو مع التكديي و يحب مع مجبات أعتداني بدت عو طاتهم ورور سني كيد مقالقريةة | 
أنه ليس مسئولا عما يقعون به من مخالفات لأنه بشير للمؤمنين و نذير للمكذيين الكافرين. -قرآن--#هقرآن-لاة؟-ع 8م باه 
ِكل نيا مُسكفرٌ وَ وف تَعلمُوَ أى لكل خبر تلوته عليكم و أنذرتكم به وقت استقرار و حصول» يقع الخبر فيه من غير خلف 
فى موعده. و ستعرفون عند وقوعه و حلوله بكم عاقبة تهديدى و وعيدى إذ سيكون كل ذلكك وفق قدر مقدور. -قرآن-ع-8ه 


[سورة الأنعام [2]: الآيات 24 الى ]٠٠١‏ 


إذا وَأيِت الي يَحُوضُونَ فى آياتنا عرض عَنهُم حت يَخُوضُوا فى ححدِيث غَيره وَ إِمَا كك الشَيطان فلا تقد بعد لكر 
ى الترم الكازوين [5] و ما علَى الَِينَ ينقُونَ بن حسايهم من تَىءٍ و لكن ذكرى لَعَلّهُم يتَقُونَ | [هم] و دَرِالَّذِينَانحَذُوا يهم 
ماو لوو رتم الغا الذياق د كر يه أن سل تنس يما تكنيت لبس لها بن كن الله ولى ولا شفع و إن تيل كل عدل لا 
وح منها أوليكة اين أبُوا بما كترئوالَهُم راب من حهيم و عذاب الب يما كاردا يَكفْدون ]١[‏ -قرآن-١-68‏ [ صفحه 


ه؟] مع- و إذا وَأَيت الّذِينَ بَخْوضون فى آياتنا ... أى إذا صادفت الكافرين يتحدثون فيما بينهم ساخرين بآياتنا ذامين للقرآن و 


لىع 


هازئين به- و ذلكك مأخوذ من: خاض فى الماء: دخله بحيث لم يبق شىء من بدنه خارجا عنه. فقوله عزّ اسمه: يخوضون فى 
الآبات» يعنى أنهم يغرقون فى الهزء منها و لا يلمون بالسخرّيةُ بها إلماماء ففعل: يخوضون, آكد من أن يقول: يتحدثون ساخرين 
و أشمل و أعمق كما لا يخفى؛ فهم بهذه الصورة يظهرون غارقين فى محافلهم بذم القرآن و نبى الرحمان. فإذا رأيتهم فى مثل 
هذه الحال يا محمد فَأُعرض عَنْهُم أى : مل بوجهكك و جسدك عنهم و لا تجالسهم حَتّى يَحُوضُوا أى يأخذوا فى حديث غَيره 
يعنى غير القرآن أو غير الحديث ألذى يتناول آيات الرحمان. -قرآن-8-اعقرآن-494-087هقرآن-8594-مععقر 2 
فحينئد لا بأس بمجالستهم و استماع كلا.مهم. و الخطاب موجه للتنى صلَى الله عليه و آله و لسائر المؤمنين» و قد أباح 
سبحانه مجالسة الكفار و المنكرين من باب التقيه لانتظام سير الحياء و ارتياد المجالس العامة و المجالات الاجتماعية من أجل 
صلاح الفرد و الجماعة. ثم عمّبِ سبحانه بقوله: وَ إِمَا يتك الشَّيطانُ و لفظة: إمَا المشدّد مركبة من إن الشرطية؛ و من: ماء 
الزاقندة المدغمة بعضها ييعضن. و لقفظة: يسيتكك: شددها إبن عافر وعففها ابن يعقوت و كلذاهما من القداء المعروفين فإذا 
لباك لخيك افيه لاسرم عردم سوالية اللدالشبين في ١‏ بائذ ماخر ياي تالكا ور جنا ال يوليت: لبي مييوا فاو تكقن , 

الذكرى أى : -قرآن-4و.*#ع#قرآن-2/4-281 فلا تجلس بعد أن تتذكر أمرنا م مع الوم الظَالِمِينَ يعنى معهم. وقد -قرآن- 
”2 [ صفحه #*] وضع الاسم الظاهر موضع الضمير- إذ كان ينبغى أن يقول: فلا تقعد معهم- إيذانا بظلمهم باستهزائهم. و 
نكرر أن الخطاب للنَبِى صلَى الله عليه و آله و لكن مفاده لناء لأن غيره من الأمَره غير قابل لأن يكون شأنه شأن النبى الكريم إذ 
هو أعظم من أن يقعد فى مجلس يستهزأ فيه بالقرآن و يكذّب نبى الرحمان» و مثل ما نحن فيه هو من باب: إياكك أعنى و 
اسمعى يا جارة. و قال العياشى: قال الباقر عليه الس لام فى تأويل هذه الآيةُ: الكلام فى الله و الجدال فى القرآن حروات-وت 
١و‏ قال عليه السلام: منه القاص. -روايت-80-7 و القمى أورد عن النبى صلى الله عليه و آله: من كان يؤمن بالله و 
اليوم الآدخر فلا يجلس فى مجلس يسب فيه إمام» أو يغتاب فيه مسلم. إن الله تعالى يقول فى كتابه: وَ إذا ريت الَِّينَ يَحوضُونَ 
فى آياتنا ... -روايت-7ه-181؟ و من هذه الرواية الشريفة يستفاد أن المجلس المذكور فيها هو فى حكم مورد الآيةُ الكريمة. 
عد وسكا اللي نونس أل الس مط امسن الوقطيي الناقية الس ين ما سقط اسمن هما لنحة ]للها اميق فى 





آيات الله ليس عليهم و لا يلزمهم من جسابهم من شَى ءِ إذ لا تلحقهم تبعة الكافرين و لا يحاسبون بقول من قال و لكن ينبغى 
أن يكون جلوسهم تعوه ذأ كروي علق كتون نهم 3# كرض بالسيق :و ل يدق أن يتقييوا و كروواديل عليهم آنا يتيو هو 
د كروي لعلهم حون كدعوم آيات الله و الاستهزاء بها. -قرآن-غ-هعقرآن-9١-١7لاقرآن-98-780؟‏ 
قرآن-/اا-/ا0" ١‏ وذو الذين الكذواوتهم لما ولهوا:.: يعنى: دع و اتركك هؤلاءء الذين دينهم لهو و لعبء إذ العبادةٌ 
ابعانهم و لزاني لاد قي تلسار ذا نهف | ربكي وفيت ربجا و إائيه لجان املاط وسور 31 
الأمر بترك هؤلاء فى هذه الآية قد نسختها آيهُ السيف- فإن هؤلاء القوم قد استحوذ عليهم الشيطان وَ عَرََّهُمْ الحياةٌ الذّنيا أى 
خدعهم ما فى الحياهُ على هذه الإرض من مغريات فأنساهم -قرآن-ت-ل/ا#-قرآن-515-7837 [ صفحه 57] الآدخرة و أهوالهاء 
فاتركهم و شأنهم وَ ذّكر به أى خوّف بالقرآن الكريم أن سل نس بما كيت يعنى أن تسلم للهلكة و تعرّض للعذاب بسوء ما 
كسيه من الالو ترتوك شيخ أعمانهاانين تضيع لبس لهاين ذو3 الله ولي ولا تزع فلا وكبل يذاق غنهاو لاتوضط يدع 
بها وَ إن تَعدِل كل دل أى ولو تدفع أية فدية كانت- - و العدل هنا الفديهٌ المساوية لارتكاب الذنب- فإن أى فداء لا يُوْحَد 
منها بل يرفض لأنها نفس خبيثةُ قدّمت شهواتها و رضى المخلوقين على أوامر خالقها و رضاه. -قرآن-/7-99١هقرآن-10/88١-‏ 
قرآن-1/8-771ا-قرآن-48-78هقرآن-5/5-584 فالفئة الّمَى تكون من هذا الصنف أوليكك الّذِينَ أَبيَنُوا يما كمديوا أى 
حبسوا بأعمالهم الخبيثُ و عقائدهم الفاسدة المفسدة لعقائد غيرهم و أصبحوا رهن العذاب بعد الموت. و قد أعدّ فى الآخرة لَهُم 
عَرابٌ ون ميم و عدب أليم و اللحميم :هو الماء الساعن المعلئ البالع غاية الحرازة بحيث يقطم الأتفاء. .و قد قال سحانه قن 
برو اخردوس ةر «السييدا ته ا عاشروم لك الشران الل سات أل اتويت ويضا ذية | لي قابل انمه ار وزو 
بذلكك بما كانُوا يَكفُرُونَ أى بسبب كفرهم و انحرافهم عن الحق. -قرآن-99-قرآن-8١‏ 86-17 /-قرآن-019-808 


[سورة الأنعام [ع]: الآيات /١‏ الى "7/!] 


قل أ نَدعُوا مِن دُون الله ما لا ينعن وَ لا يض دنا وَ ثََدُ على أعقابنا بَعدَ إذ هَدانا اللَّهُ الى استهو 00 الّياطِينُ فى الأرض حيرات لَه 
أصحاب يدوه إلى الى اناقل إن دَى الله مو الهدى و ينسم لب اعاين | [1] و أن أَق نشوا الاك ضر ذه 
الى ليه تحقدوة [9] وغو الى كان السّماوات وَالأرضَ بالق وَ يوم يَقُول كن فون قولَهُ اق وَلَهُ الملك يوم يُنفَخْ فى 
اكورعان اقب وَ الشَّهادَةٍ وَ هُوَ الحكيمٌ الحبِيرٌ [ [#/ راو ادنم مف 6] ابد قل أ تدشوامن دون الله مالا يستفنا و 
لايَض ةنا ... قل لهم يا محمّد: أ نعبد غير الله مثلكم؛ و نسقى ربا لا يقدر على جلب النفع لناو لا يستطيع أن يدفع عا القدر أ 
يكشف السوء! أ نفعل ذلك و ُرَدٌ تَلى أعقابنا أى ننصرف عما نحن عليه و نعود القهقرى و نتركك دين الحق! -قرآن-*-/ل- 
قرآن-5028-789 و الردٌ على الأعقاب هو الرجوع إلى الوراء و اتنّباع جهة العقب و هو مؤخر القدم؛ و هو هنا تركك دين الحق- 
ل اجاح كرد إلى الشّرك و الأوثان. أفنفعل ذلك بَعدَّ إذ كدانًا اللَهُ أرشدنا إلى الإسلام و تكون الك كا للق 

مكيولة اللباطية أى كدى أغرهه الأراليدة و القت ياف المهواة البحةة من مساك و تركف فى الأركى اكير ا الث يروف 
عر 0 رفاق يَدعُوئَهُ إلى الهُدَى يرشدونه إلى الحق و يدلّونه على طريق الرشاد قائلين له: اثتنا أى تعال 
إلينا و كن معناء فيعرض عن دعوتهم ولا يطيعهم فيهلك. و ما ذكر فى صدر هذه الآية الشريفة مبنى على ما تزعمه العرب من 
أن الجن تستهوى بعض النّاس و تذهب يعقولهم و ألبابهم و تزيّن لهم ما شاءت من الأضاليل» ف قل يا محمد إِنَّ هُدَى اللّهِ إلى 
ذبن الأستلام و إظاعة الزبحمان هق الهدى و الرشاد المنصيع و غيره عتلال و تكو المسللمين إنما أورفا للم زب العالمين أ 











أوجب علينا التسليم و الانقياد و الطاعة لأ-وامر رب العالمين: يعنى النّاس و سائر المخلوقات و الكائنات: -قرآن-1-188؟ 
قرآن-١701-/7/4-قرآان-7/ا#‏ ع4 قرا ن 66ل قرا ن-75-580/-قرا ن-5-25/8 لغ قرا ن-0-411١لقرآن-7‏ 07-7 
قرآن-8-491: ةقر ن-498-/8ك-قرآن-1-921 ٠٠١‏ /ل- وَ أن أَقِيمُوا الصَّلاهً ... عطف على قوله السابق: لنسلم- تابع له لا فى 
الإعراب بل فيما هو عليه من كون المعطوف عليه من باب ذكر الخاص بعد العام-. بيان ذلكك أن «الهدى» يدخل فيه كل ما أمر 
الله به و نهى عنه. و المقصود من ذكر الإسلام بالخصوص هو التنبيه على -قرآن-8-/727[ صفحه 594] عظمته» و لذلكك عقب 
نيحاته بكو لهة و أن افيقوا الصّلاةً: أى أدّوها و أظهروا إقامتها إذ لا هداية و لا إسلام إِنَا بها فإنها عمود الدين وَ انّقُوهُ و الضمير 
هنا عائد لرب العالمين إذ التقوى واجبة بعد الإسلام و إقامة الصلاة» ولا إيمان صحيحا بلا تقوى اللّه فهو الخالق الرازق الأمر 
بالحق وَ هُوَ اذى إِلَيه تَحمَّرُونَ أى تجمعون يوم الحشر ليجازى كل عامل بعمله. ففى الخبر أن النّاس مجزيّون بأعمالهم إن خيرا 
فخير و إن شرا فشن عقر ا وتسم دوعق اندعو حدباء اشر ةم 02 86 وَ هُوَ الى حَلَقَ التسّماوات و الأرض . قد أشاز 
سبحانه إلى ذلكك ليبتين عظمته لأنه خلقهما بالق أى على وفق الحكمة و فى أعلى مراتب النظام و الدقة فكاناء هما و ما فيهماء 
طبقا لقواعد طبيعية مستقرة جزءا و كنا بقدرة غير ميسورة لسواه وَّ يوم يَقُولٌ كن يون فالمراد بكلمة: كنء هو إرادته سبحانه» 
فبمحض إرادته يحصل الإيجاد و الانعدام دون الحاجة إلى التلفّظ بقول: كن. و هذا هو المعنى المناسب لذاته المقدّسة و القول 
إنما يحتاج إليه المرتاضون و الأولياء المقرّبون و الأنبياء العظام. و اللّه سبحانه ساق الكلام مساق مفهوم العرف و العادة ليفهم 
عامة النّاس. فوقوع قوله هذا سبحانه بعد ذكر خلق السماوات و الإرضء هو لأن خلقهما فى ستة أيام- بضميمة ما بث فيهما- 
دليل على عظمته و قدرته النتى تستطيع أن تقول للشىء كن من كتم العدم فيكون. و بالمناسبة نشير إلى أن الإيجاد يكون 
تدريجيا بحسب العرف و العادة و يكون أسهل فى الحصول من الإعدام ألذى يحتاج إلى زمان أيضا و خصوصا حين يتعلق 
بإعدام الكائنات جميعها منذ بدء الخليقة إلى اليوم» و مع ذلكك فالله تعالى كما وصف نفسه يقول للشىء كن فيكونء أى يريد 
شكون ها بريدة و لذا كان قوله هنا شريعا لبان إرادته صوؤوه ستخانه بلفظة: كن تقرنا لأذعانا القاصرة عقر دعوو كران 
-718١-قرآن-71/8‏ 5 أما قوله تعالى: وَ يوم يَقَولٌ ... فنصب على الظرفية» و قد أورده هنا لبيان قدرة من خلق السماوات و 
الأرض و ما فيهما. -قرآن-١875-7‏ [ صفحه 0٠١‏ ]قُولهُ الحو أى الثابث ألذى تجب طاغته و الاذعان إليه و التصديق ا 
مطلق أقواله جل و علا وَلَهُ المُلكك يوم ينفَخْ فى الصُورٍِ أى له الملكية و الشّلطة و السطوة و الأمر حين النفخ فى الصور لبعث 
الخلائق بعد الموت» حيث لا ملكك لغيره. و قد قيل إن الصّور قرن عظيم ذو عقد يحدث النفخ فيه صوتا عظيما يوقظ الموتى و 
يعيد الأحياءء و النافخ فيه إسرافيل عليه السلام. و هو سبحانه عَالِم العَيب وَ الشّهادَة امن العاركت يقبي التبماواث والارضن وبيا 
خفى على المخلوقين» و المشاهد لما استتر عنهم و الشاهد على كل حركة و نأمة فى الأحياء و الجمادات و هُوَ الحَكيم فى أقواله 
و أفعاله الحَبِيرُ العالم بكل شىء بدقة غير مستطاعة لغيره. -قرآن-١-8١-قرآن-11-175١-قرآن-18-07/؟-قرآآن-217-.م-‏ 
قرآن-علع-راوع 


[سورةٌ الأنعام [غ]: الآيات / الى 1/4] 


وَ إذ قال إبراهيم لأبيه آرَرَ ا 5 ند أصناماً آلِكَهٌ إِنّى أراكك وَ قَومِكك فى م لال مين [1] وَ كذلك : ْرى رايم كوه 
الدساوات و الأرض و أكون لقنن[ زهلا| لان عل الى كوكيا قال هذا ر 0 زعل/ا| 





























هذا رَبّى هذا أكبرُ قلَمَا أقلت قال يا قوم إِنّى بَرىءٌ مِمَا تُشركون [8/] -قرآن-١-208‏ إِنّى وَجَهِت وَجهِى لِلَذِى قَطَرَ السّماوات و 
الأرطن تخنيقاً وَما أَنَا نالمش كين [04] -قرآن-١-5١1[‏ صفحه ]8١‏ 5-16 إِذ قال إبراهيم بيه آزَّرَ .... قد اختلف الأعلام فى 
أبى إبراهيم عليه السلام. أما نحن فترى الآية الشريفة ظاهرة» بل صريحة فى أنْ آزر أبوه. و نحن مأمورون أن نأخذ بظاهرات 
الآيات و الروايات ما دام لم يكن دليل على خلاف الظاهر. و فى المقام لا يدلّنا شىء على الخلاف إلا قول النسّابةُ أن أباه تارح. 
و قولهم ليس لنا بحجة ما لم يكن فيهم معصوم مبسوط اليدء أو شاهدا عدل من أهل الصلاح و من أهل الدراية و الرواية فى 
النسب. و لم يكن واحد من هذين فى النشسّابة» فقولهم ليس بحجة عندنا. مضافا إلى أن ألذى عزا هذا القول إلى النشابة هو 
مجهول الحال عندنا أيضاء فإذا فقد الدليل على خلاف الظاهر فلا بد لنا أن نأخذ بظاهر الآيهُ و الرواية فى أى مقام كان كالذى 
نحن فيه. نعم لا بد لنا من رفع الغَّْبِههْ عن هذه الناحية» و هو أنه لا يجوز الأخذ بظاهر هذه الآيهُ إذ يلزم الالتزام بأمر مخالف 
للعقيدة. بيان ذلكك أن إجماع الأمره الإسلامية على تنزيه آباء النبى صلَى الله عليه و آله عن الكفر و الشّرك إلى آدم عليه 
السلام» و كان آزر مشركا بحسب الظاهر فى الكلام. -قرآن-1-8١28‏ و الجواب: أن آزر كان مع المشركين تقيةُ. و كونه معهم لا 
يلزمه أن يكون يعبد الأصنام. و على فرض قولنا أنه كان يعبدها كما هو ظاهر قول إبراهيم عليه السلام» فنقول: هذا أيضا من باب 
التقية على ما أخبر به النبى صلَى الله عليه و آله إذ قال: التقَدِّهُ دينى و دين آبائى. -روايت-84-08 فآ باء النبى [ص] كانوا 
بأجمعهم مؤمنين بالله تعالى» لكنّ بعضهم كان مبتلى بالتقية و بعضهم كان يعمل بما علم من دينه. فيمكن أن نقول: إن إبراهيم 
عليه السلام كان يعلم بإيمان أبيه» و أن نزاعهما كان من باب المصانعة مع الْنّاس لمصالح خفية عليهم و إبراهيم [ع] يعلم بها و 
يكتم إيمان أبيه. كما أن أبا طالب عليه السلام كان يكتم إيمانه برسول الله صلى الله عليه و آله و رسول الله يعلم به. و فى 
الكافى عن الصادق صلوات الله عليه أن آزر أبا إبراهيم كان -روايت-64-ادامه دارد [ صفحه 88] منتجما لنمرود» ثم ساق 
الحديث إلى أن قال عليه السلام: و وقع آزر بأهله فعلقت بإبراهيم. -روايت-از قبل-١٠‏ و فى العياشى عن الصادق عليه السلام 
أيضا أنه سئل عن قوله تعالى: وَ إذ قال إبراهيم لأبيه آزَنَ فقال [ع]: كان اسم أبيه آزر. -روايت-”89-8١‏ فهاتان الروايتان 
روعاف في اهفل من .لكر يدل بعرت خا الغو يلي سيا لد النقيطة وشفن الام لسن سوه كروي لاا 
منافاة بين كون اسمه [ع] تارح, و لقبه آزر. و هو لقب مدح لا ذم كما قيل» و لكنه أطلق عليه كالاسم تسامحا لأن كليهما يشيران 
إلى مسمّى واحد. أجلء لقد قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: أ تَتَحِذٌ أصناماً آلِهَةُ يعنى أ تجعل الأصنام أربابا من دون اللّه! إِنّى 
أراك وَ قُومَّكك فى ضَّ لال مين أى ضلال واضحة. و لا يخفى أن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون النجوم, و لذا رد 
إبراهيم [ع] عليهم بغروبها و أفولهاء ثم استهزأ بعبادتهم لها و للأصنام إذ ليس لها و لا للأصنام عقل و لا إدراكك بل هى جماد 
محض لا تملك من أمرها شيئا. و للجمع بين ما قلناه من عبادتهم للنجوم و الأصنام فى آن واحد نقول لرفع الإشكال: إن علم 
النجوم فى عصرهم كان علما راقيا رائجاء و لذا كان جماعة منهم يعبدون الشمس و القمر و بعض الكواكب لأنهم كانوا 
يعتقدونها خالقة للعالم و موجدة للكائنات؛ فى حين كان جماعة من علمائهم- و آخرون معهم- يعبدون الأصنام و الأوثان» و 
من أجل ذلكك شرع إبراهيم عليه السلام بذكر الأصنام أولا فقال: أ تتخذ أصناما آلهدٌ! و الاستفهام هنا إنكارى, أى لا تتخذوها 
كذلك لأن عبادهُ غيره سبحانه و تعالى ضلالة» وعبادة الجمادات لغو محض و غير عقلائية. -قرآن-6-59/اقرآن-/17/8-1171 
00 وك ذلك ثرى إبراهيم ... أى و بهذه الطريقة من التبصير و التفهيم؛ نبضّر إبراهيم [ع]- و هذه حكاية حال ماضية- نريه 
ملكوية الساواك و الأرظلن يلق شقافقهما امنيا عليه من لواقم »واج كاي اللزبيماء و الحاميل انذااكمايضة رن إبراهيم و 
الئاه على كندة غرة قرآن #-.عقرآن-8١-181‏ [ صفحه *2] خصمه بأفول الكواكبء كذ لكك أفهمناه حقائق الأشياء» و 
ملكوت السماوات و الإدرض كما هى عليه فى واقع الأشمر و أوضحنا له بعض ماهياتها ليكون ذا يقين لا يدفع؛ لأن فى حقائق 








المللكوكا نا نكن المقول بو دهم بالألبات: و فى العياشى و القمى عن الصادق عليه الس .لام: كشط- أى كشف- - له عليه السلام 
عن الإرض و من عليهاء و عن السماء و من فيهاء و الملكك ألذى يحملهاء و العرش و من عليه. و زاد القمى: و فعل ذلكك برسول 
الله صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام روايت-1-2١7سروايت-705-718,‏ و فى رواية: و الأئمة عليهم السلام. 
-روايت-17-:8 و فى رواية العياشى عن الباقر عليه السلام: و فعل بمحمد صلَّى الله عليه و آله كما فعل بإبراهيم عليه السلام» و 
إنىّ لأرى صاحبكم قد فعل به مثل ذلكك- يعنى بذلكك نفسه [ع]-. -روايت-8-89١٠7‏ و فى المناقب عن الباقر عليه السلام أنه 
ل ل ل 
رأيت نورا حار عنه بصرىء فقال: كذا أرى إبراهيم ملكوت السماوات و الإرض. وانظر إلى الإرض و ارفع رأسك. فلمًا رفعته 
رأيت السقف كما كان. ثم أخذ بيدى و أخرجنى من الدار و ألبسنى ثوبا وقال: غممض عينيكك ساعة ثم قال: نحن فى الظلمات 
التى رأى ذو القرنين» ففتحت عينئ فلم أر : شيئا. ثم خطا خطى فقال: -روايت-85-/077 أنت على رأس عين الحياة للخضر عليه 
السلام. ثم خرجنا من ذلكك العالم حتى تجاوزنا خمسة أقاليم فقال: هذا ملكوت الإرض. ثم قال: -روايت-١-181‏ غممض 
عينيكك, و أخذ بيدىء فإذا نحن فى الدار الّتى كنا فيها. و خلع عنى ما كان ألبست. قلت: جعلت فداككء كم ذهب من اليوم؛ 
فقال: -روايت-١-4؟١‏ ثلاث ساعات. -روايت-١-18‏ و فى الكافى» و المجمع, و القمىء و العياشىء عن الصادق عليه السلام: 
لما رأى إبراهيم ملكوت السماوات و الإرضء رأى رجلا يزنى فدعا عليه فمات. ثم رأى آخر فدعا عليه فمات. ثم رأى ثلاثة 
فدعا -روايت-5لا-ادامه دارد [ صفحه 86] عليهم فماتواء فأوحى الله إليه: يا إبراهيم دعوتكك مستجابة» فلا تدع على عبادى فإنى 
لو شئت أن أميتهم لدعائكك ما خلقتهم» فإنى خلقت خلقى على ثلاثة أصناف: صنف يعبدنى لا يشركك بى شيئا فأثيبه» و صنف 
يعبد غيرى فليس يفوتنى» و صنف يعبد غيرى فأخرج من صلبه من يعبدنى ... وقد ذكرت هذه الروايات الثلاث تيمنا من جهة و 
لمناسبتها للمقام من جهة ثانية ... -روايت-از قبل-501 و الحاصل أن إبراهيم عليه السلام أرى ملكوت السماوات و الإلرض 
فاستسلم للتفكر و التبيّل. 8/- قَلَمَا ين عليه اليل . . أى أظلم و ستره ظلامه و لازمته العتمةٌ رَأَى كوكباء قال هذا رَبّى يعنى قال 
ذلك على سبيل المماشاهً و المصانعة مع قومه ليتدرّج إلى رفض ذلك بالحجة فإن الأنبياء كلهم معصومون. و -قرآن-ع-67- 
قرآن-5-89؟1 فى عيون أخبار الرضا عليه السلام أة المأ فون ماله فال جروا رقع تارق زفق رهزل الله النس هم لكف أن 
الحا و سي فون فال كبن قال حرو اجر قافا شير عن فول اللدممر وح لقا كر عليه اليل وأ كر كا فال هذا ري 
-روايت-١-7١٠‏ فقال الرضا عليه السلام: إن إبراهيم وقع إلى ثلاث أصناف: صنف يعبد الزّهرةُ و صنف يعبد القمر» و صنف 
يعبد الشمس. و ذلكك حين خرج من التدرب ألذى أخفته فيه أمّه- و سنتكلم عنه قريبا إن شاء اللّه- فلمًا جن عليه الليل رأى 
الرَّهِرهُ كوكباء قال: هذا ربى على الإنكار و الاستخبار. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين» لأن الأفول من صفات المحدث لا من 
صفات القديم. ف فلمًا رأى القمر بازغا أى طالعاء قال هذا ربّى على الإنكار و الاستخبار» فلما أفل أى : غاب قال: لئن لم يهدنى 
ربّى لأكونن من القوم الضالّين. فلما أصبح و رأى الشمس بازغة- قد شرعت بالشّروق- قال: هذا ربّى» هذا أكبر من الزّهِرهُ و 
القمر على الإنكار و الاستخبار لا على الإخبار و الإقرار» فلما أفلت قال للأصناف الثلاثة من عبدة الزّهرهُ و القمر و الشمس: يا 
قوم؛ إنى برىء مما تشركون. إِنَى وبجهت وجهى للمذى فطر السماوات و الإنرض حنيفاء و ما أنا من المشركين. و إنما أراد 
إبراهيم بما قال أن يبيّن لهم بطلان دينهم 1[ صفحه 80] و يثبت عندهم أن العبادة لخالقهاء خالق السماوات و الإرض. و كان ما 
احتج به على قومه ممّرا ألهمه الله و آتاه» كما قال الله تعالى: و تلكك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه؛ نرفع درجات من نشاء. 
فقال المأمون: لله درّك يا إبن رسول اللّه. و فى القمى عن الصادق عليه السلام » أن آزر أبا إبراهيم كان منيتجما لنمرود بن 





حروايت-778-8# فى أى بلاد يكون! قال: فى هذه البلاد» و كان منزل نمرود بكوثاريا. -روايت-١-81‏ فقال له نمرود: قد خرج 
إلى الدنيا! قال آزر: لا قال نمرود: فينبغى التفريق بين الرجال و النساء. و كانت أم إبراهيم حاملا بإبراهيم من آزر و لم يتبئين 
حملها. فلا حان وقت ولادتها قالت: يا آزر إنى قد اعتللت- أى مرضت- و إنى سأعتزل عنكك إذ كان من العادهُ فى ذلكك 
الفا أث تعدل المر أناعث زوسنها إذا أعداد: . فخرجت أم إبراهيم و اعتزلت آزر و أوت إلى غار وضعت فيه إبراهيم عليه السلام 
و هدّأته و قمطته و سدّت عليه باب الغار بالحجارةٌ خوفا عليه من الحيوانات و رجعت إلى منزلها. -روايت-١-827‏ فأجرى اللّه 
تعالى لإبراهيم [ع] لبنا من إبهامه و كانت أمه تأتيه بين فترة و أخرى تتفقّد أحواله. و كان نمرود فى تلكك الآونة يؤتى بكل 
امرأة حامل فيذبح ولدها إذا وضعت ذكرا و لذا فرّت أم إبراهيم بمولودها خوف الذبح؛ ثم صار إبراهيم عليه السلام يشب فى 
الغار فى يوم كما يشب غيره فى شهر حتى أتى له فى الغار ثلاث عشرة سنة. فلما كان بعد ذلكك زارته أمّه فلمَا أرادت أن تفارقه 
تشبّث بها فقال: يا أمى أخرجينى. -روايت-57/17-1 فقالت: يا بنى إن الملكك إن علم أنَكك ولدت فى هذا الزمان قتلك. فلم 
أخرجته من الغار» و كانت الشمس قد غابت و خم الليل» رأى الزَّهرهٌ و القمر و قال فى نفسه ما ذكرناه سابقاء و حين أصبح 
رأى الشمس و لاحظ ضوأها و إشراق الدَّنيا بالنور منها فقال ما قال فكشط الله سبحانه له عن السموات حتى رأى العرش و من 
عليه و أراه الله ملكوته فى -روايت-١-ادامه‏ دارد [ صفحه 6] السموات و الإرض فأسلم ودان بالحنيفية. و قد سثل أبو عبد الله 
عليه السلام عن قول إبراهيم: هذا ربى» أشرك! قال: من قال هذا فهو مشرك. و لم يكن إبراهيم مشركا. و كان هو فى طلب ربّه 
وفى طلب الخالق تعالى. -روايت-از قبل-0١70‏ /7 لما رَأَى القَمَرَ بازغاً . .. أى شارعا و مبتدثا بالطلوع قال هذا رَ هسدكما 
أذايكرة عو السيره نلنا لغرب وهات فال تن لم تمدق زتى شد إلى السق بو بأحند يدي الى ييل القند كران 
مِنَ القّوم الَائَّينَ و بهذا القول أظهر عجز نفسه و استعان بربّه جل و علا من أجل الوصول إلى الهدى إذ لا يتستّى للإنسان أن 
للحاريه ريسل إلى أهد اق الساية للاابن ل يدانه واقوته سروف لد سوك و الادقوة إلا بالله الع اليو واقن قوالة غتنا 
تعريض بضلالةٌ قومه بعبادتهم للأصنام التى يصنعونها بأيديهم. -قرآن-#-١6-قرآن-41-16-قرآن-78١-0١-قرآن-187-‏ 
4 قرآن-7/7-787 08 قَلْما وَأ المع بازعَةٌ قال هذا رَبّى ... فحين نظر الشمس بازغهة: طالعهُ قال ذلكك منكرا و مستنكرا. 
وقد ذكر اسم الإشارة- هذا- صيانة للرب عن شبهة التأنيث» و لم يقنعه كون الشمس أكبر من غيرها و إن كان قد ذكر كبرها 
لجرا حب رابك د الما لكوم ناي الو فرعا بر رسيي ااا قار وازر ب روا ويا ناد تيا رامن 
شرككم بالله و عبادتكم لأجرام مخلوقة محدئة. حق رآن-8-١‏ عق رآن .ب الاق رآن-/اع اروم إِنّى يت وَجهَى 
َِّذِى قَطْرَ السّماوات وَ الأرض ححزيفا . بوكر اودع -87 إنى التفت بوجهى و أقبلت بقلبى و جميع مشاعرى إلى الله ألذى فطر: 
أى خلق السماوات و الإبرض على ما هى عليه من موجودات و أنظمة؛ حنيفا: مخلصا مائلا عمّا أنتم علب وليه اهن أو قية وين ا 
التتش ركيد باللهسييداتة إذ لبس كظلةاشىء قار كف شال . حي ودع 
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و حايجة قَومهُ قال أ تحامونّى فى الله وَقَد مدان و لا أخاف ما تش كود به إلا أن يشاء وَبّى ينا وس رَبّي كل شَّى ءِ علما ألا 
كدَكدُون [ ]و كيف أخاف ما أش ركم ولا تحافُون أنكُم أضرَكتم بالله ما كم يول به يكم شلطاناً فى لبقن ين أَحق بالأمن 
إن كم تَعلَمُونَ [ [ك8م] اين آمنُوا وَلَم يَلبسُوا إيماتهم طلم أوليكك لَهُمٌ الأمن وَ هم مُهدَدُونَ [45] -قرآن- 1١-‏ 1ه | امي لا 
نف و اه قومه ... أى جادلوه ذ فى التوحيد و الربوبية دفاعا عن أوثانهم و أصنامهم و ما يعبد آباؤهم» ف قال: ان 














اللّه تجادلوننى بربى الواحد الأحد الخالق الرازق و فى وحدانيته وَ قد مَدان دلّنى بفضله على توحيده! ولا أخاف ما تُشركون به 
زلا أزحت ولا اين لمكي لأسي اسروى خوااتى كلتل أن مني لأنها داك اليم بدو انها التق و الغيرو 
إلا أن يشا وثى شيا يمتئ إنا إذا دورق و آراد أن يصببتى سلتن ازتكتته أوسوء أنينه كأن يرجمتى بشهاب أو أن أخفار 
تعن الكتر يدو الغيناة بالله قيكن يس وربيى الكارى لتقيس :زه رثن كل كتين علما علفاة متصوف عا الكمييزة و الاقم 
المقدس يعتى أن غلم الله تعالى وانيم: أخباط بكل شىء لأنه سيحائه لاد فى عليه خافية فى الآرض ولاق السماء أ قلا 
ذكزون اولبق ذلكه كر لكب إن كافك متك عقر نتوين انحل و الباطل و القادر و الماجوا عق اا د 
قرآن-7١-4‏ اق رآن-177-/الالاقرآن-/1-7821 4١ 8948-417-نآرقلال١1-ععغ-نآرقءالا/-ععه-نآآرقسا# ١‏ و كيف 
أخاف ما أشرَكتّم ... مع أن معبوداتكم لا يتعلّق بها نفع و لا ضرر! و لا تَحاقُونَ أَنَكُم أشرَكثم باللّه القادر المهلكك ألذى هو - 
قرآن-2-١اعقرآن-/او‏ 11 سحب اذ سل اكوا رول عو اح باع كل كيت وى لخر جا لكت رواجم 
ّتى لا مجال للخوف منها لأنها جمادات لا- تستطيع شيئاء و هى ما لم يرل به الله عر و جل عَلَيكم سلطاناً ولا برهانا يجيز 
الحرككي بي ا لولمه ل اتكارو على راسك رون علي اشمكرانى ارونو الأرراي عو الاسعاوي الالصابا 
فَأَى القَرِيقَين أنا أو أنتم عق بالأمن من خوف عاقبة الأمر إن كنم تَعلَمُونَ أى تعقلوة و تتهموة عضائر الأموز! . قرآن -١094-‏ 
راع رازن اده ادق ادع عدج سور اود عد عقر انعوء 0/0 1ه الَِينَ آمَنُوا وَ لم يَلبِسُوا إيمائهُم بظلم . دآع : 
ولم يمزجوا و لم يضموا ظلما إلى إيمانهم ينال أنفسهم أو غيرهم» ف- أوليك لَهُمْ الأمنُ أى الأمان و السلامة فى يوم الخوف 
الأكبر- يوم القيامة- وَ هّم مُهِتَدُونَ إلى الحق ألذى يجلب لهم الخير فى الدنيا و الأمن فى الآخرة. -قرآن-ع-/ات-قرآن-02١‏ 
7 قرآن-188-789 و قد روى أنه لما نزلت هذه الآية الكريمة شق على النّاس و قالوا: أيّنا لم يظلم نفسه! فقال صِلَى الله عليه 
و آله: ليس ما تعنون. -روايت-101-175 إنما هو ما قال لقمان: إِنْ الشّرك لظلم عظيم. ليس الإيمان أن يصدّق اللّه و يشركك به 
غيره. فالمؤمنون الذين لم يظلموا أنفسهم و لا غيرهم أوليك لَهُمْ الأمن وَ هُم مُهتَدُونَ المأمونون من العذاب و المهتدون إلى ما 
فيه مرضاة اللّه و إلى سبل الفلاح و النجاةً. و -قرآن-85-١٠٠‏ عن الصادق عليه السلام أنه سثل عن لين آمنوا و لم يلبسوا 
إيمانهم بظلم: الأكى علدا قال لأ أعوة مالك مرو سه أى آنه ا جات على البو البو انتعماة بالله مق أو كه الشية 
ةو لفظة! لاء عى للشو دو الزاتى ذتتي إذاغات العد عقحاتب الله عليه: 
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وَ تلك متنا بسنا آتيناها إبراهيم عَلى قومه ترف درّجات من نَشاء إن ربكت كيم عَليم ' [8] وَ وَهَبنا لَه إسحا فاق و يقترن 
الاك افتياين لازي لمعازا وسنساة اننا وتوص ترس و داتون و سالك تير اليك [ 6و زَكرِيَاوَ 
ع لاعس 1 الاين كل وو العاليعين [84] وَ إسماعِيل وَ اليسَعْ وَ يُونْس وَ لوطا وَ كلا قصّلنا عَلَى العالّمينَ [88] وَ مِن آبائهم 
لاتيم وَ إخوانهم وَ اجتَبِيناهُم وَ هَوِدَيناهُم إلى عر شد سرام 1١‏ -1اء ذلك مُردَى الله يتهددى به من يَشاءٌ يبن 
عباده وَ لو أضرَكوا لبط عَنهُم ما كاثوا يَعملُونَ [8] أوليتكد الذِينَ آتيناهمٌالكتاب وَ الشحكم وَ اليو إن يَكفْر بها هؤلاءِ ققد 

وَكلنا يها قوماً لَيسُوا يها يكافرين [84] أوليكك الّذِينَ هدَى اللَهُ هدام اققدِه قل لا أَسكَلَكم عَلَيه أجراً إن هُوَ إلا ذكرى لِلعالَمِينَ 
[90] -قرآن-١-18١8[‏ صفحه 09] 87- وَ تلكك متنا آتّيناها إبراهيم از فلككاة إشارة إلى ما حب به إبزاهيم .عليه الام على 


قومه من أفول الكواكب و ما بعده من الحجج الدامغة. و الحجة هى البرهان الدامغ القاطعء التى آتيناها: أى جئنا بها إليه و 

















أرشدناه إليها و علمناه إياهاء فاحتج بها و انتصر عَلى قَومِه فأفحمهم و غلبهم. و نحن نرقم دَرَجات من نَشاء- أى : نرقى فى العلم 
و المعرفة و الحكمة من نشاء: نريد. فيا محمد: إن رَبَككّ حَكيمٌ فى صنعه و فى الرفع و الخفض عَلِيمٌ بأحوال خلقه بجميع جهاتها. 
قرآن-8-١٠هقرآن-١٠١#-ع‏ قر ن-1ه"-الالقرآن-اعع-همع-قرآن-0١018-87‏ 85 وَ وَهَبنا لَّهُ إسحاق وَ يَعقُوب ... أى 
أعطيناه منّا هبة و هدية -قرآن-58-8[ صفحه 0*] و كلا أى كل منهما كَردَينا أرشدنا إلى الحق وَ مثلهما تُوحاً دنا من قبل أى 
دل واميو اوه ديع البسلام جبينا لحمل الوعنة فى امله يهم كنا عه اليا عليه السام فى الأكانى وبال كمال في لتلزيت 
اتصال الوصية من لدن آدم على نبينا و آله و عليه السلام . وَ من ذُريه أى نسله و الضمير راح جع الع توج لقري أرالاراهيم 
عليهما السلام لأن يونس و لوطا الأذين يأتيان بعد ذلك ليسا من ذرية إبراهيم [ع]. فمن نسله داو وَ سليمان وَ أبُوب وَ يُوسْفْ و 
مُوسى وَ هارُونَ و كلهم أنبياء مكرمون سلام الله عليهم وَ كذ لكك تجزى نثيب و نكافئ المُحسِنِينَ الّذين يفعلون الخير و الإحسان 
لهم و لغيرهم كما جزيناهم و كافأناهم. و مثلهم زَّكريًا وَ يَحيى وَّ عيسى -قرآن-"-ه-قرآن-/0-7-ق رآن-هه-/اه-قرآن-0ء 
١ق‏ رآن-8١‏ “اماق رآن-0 ١٠-١/اله-ق‏ رآن-/21-/الاقق رآن-لاهع-ء عق قرآن-هع/-/االاقر ن-7/88-1080 ففى العياشى 
عن الصادق عليه السلام: نسب الله عيسى بن مريم فى القرآن إلى إبراهيم من قبل النساءء ثم تلا هذه الآية. -روايت-8-88؟١‏ و 
عن الكاظم عليه السلام: إنما الحق عيسى بذرارى الأنبياء من طريق مريم, و كذلكك ألحقنا بذرارى النبى صلَّى الله عليه و آله من 
قبل أمّنا فاطمة [ع] -روايت- 8 -188 و قد قال ذلكك فى جواب هارون الرشيد عن هذه المسألة . .. وَ مثلهم أيضا إلياس فى كونه 
31 اللاو انق ا المسساد و 2 ون القنا ع بو و و اه الله الوح وقد قيل فى إلياس إنه إدريس جدٌ 
نوح» وقيل بل هو من أسباط هارون أخى موسى عليهم السلام جميعا. -قرآن-/ا#-وعقرآن-0-47١4-قرآن-:١188-1‏ 88 و 
إسماعيل . أ ا اراحكية حت برح ورك اماي وكذلكك ايع ومو عام أععيى مدع مل العدرت 
فخلت عليه آل التعريف وا ونس بن امت 3 لوطا : بن هارون أخى إبراهيم - و قيل هو إبن أخته وَ كلا منهم قَضَّلنا عَلَى العالَّمِينَ أى 
قدمناهم و رفعناهم على الئاس فى زمانهم بالنبوَةٌ. -قرآن-ع-6"-قرآن-40-97-قرآن-7١١11-1١-قرآن-189-117/8-قرآن‏ 
٠١‏ القرآن-20١-"/االقرآن-5:8-1780‏ 17- وَ ون آبائهم وَ ذُرّرَاتهم وَ إخوانهم ... هذه الآيهُ الكريمه معطوفةٌ على 
سابقتهاء يعنى أنه سبحانه بعد أن ذكر فضل أولئك الرسل -قرآن-20-8 [ صفحه ]2١‏ الكرام و تعهّرده لهم, بين أنه جل و علا 
فضّلى غيرهم أيضا من آبائهم و إخوانهم على أهل أزمنتهم؛ و فضل من هم من ذرّياتهم بقوله: وَ اجتَبيناهُم أى اخترناهم و 
اصطفيناهم وَ هَدَّيناهُم دللناهم على الحق و أرشدناهم إلى صدراطٍ مُسَقِيم طريق الهدى و الخير الواضحة. قرآن-١-8١-قرآن‏ 
/-1اعقرآن-48-١7١1‏ 88 ذلك مُردَى الله ... أى أن هذه الانعامات 5 الي إبراهيم و ذرّيته من الأنبياء عليهم السلام هى 
منه سبحانه و من هداه ألذى يمنحه لعباده الصالحين و يَهِدِى به مّن يَساءٌ أى من يريد وفق اختياره مِن عِباده الخرين» ممن يعلمه 
أهلا للهدى و الاصطفاء. ثم صرّح فى الجزء الثانى من هذه الشريفة بالشرط الهام ألذى يديم عليهم هداه و نعمته و فضله بقوله وَ 
لّو أشرَكوا و عدّوا معى من لا يماثلنى «مع فضلهم و علو شأنهم؛ لَحَبِطَ عَنهُمِ أى فسد و تلف و قلت قيمة ما كانُوا يَعمَلُونَ على 
أسناس الشركك» و كانوا كغيرهم من البشر غير المنتجبين. -قر آن-6-ا“اقرآ ن-8-1941١؟-قرآن-21-158‏ قر ن-5167-8178 
قرآن-:4-2١هقرآن-١هه-‏ "لاه 4 أولتكث الَّذِينَ آتيناهُمْ الكتاب ... المراد بالكتات الحسن» يعلق أنه أعطى و آاثى كل 
واحد منهم كتابا فيه بيان أوامره و نواهيه. و منحه الجحكم أى الحكمة أو الفصل ؛ بين النّاس بالحق. و أعطه الوه فى زمانه قن 
يكفر بها أى إذا أنكر هذه الثلاثة الأشياء التى منحناكك إياها يا محمّد» و هى: الكتابء و الحكم. و النبوّة هؤُلاءٍ أى أهل مكة أو 
خصوص قريش من أهل مكة فَفّد وَكلنا بها أى منحنا التفويض فى الإيمان بها قَوماً من غير هؤلاء المعاندين لَيسُوا بها بكافرين لا 
ينكرونها ولا-آيرفضونها لكك. والباء فى: بكافرين» زائدة. و -قرآن-7-8هقرآن-27١1-1/ا١-قرآن-:7-7اقرآن-00١‏ 
































“*/الاقرآآن 8,4 “قر آآن-ععاعع-قرآن-5٠2-١٠1هقرآن-0794-‏ للق المطابين فين مادق عليه الزي اوم أى قوما 
تميق المحاكقتو ونيف الراكاة وجرل كزوق اللن كفا حرو ا معم مب ٠1١‏ ه- أولتكك الّذِيهَ هَدَى الله . .. المفعول لهدى فى هذه 
الجملة -قرآن-58-8 [ صفحه 27] محذوف بقرينة المقام أى : هدى «هم) اللهء و المراد ب-: همع الأنيياء المتقدّم ذكرهم. و 
المعنى أن من ذكرناهم من الأنبياء هم الذي هداهم الله فبِهُداهُم م أى بطريقتهم العى غواققوا عليه من الفرحيد والشيرخلى الأذى 
و تحمّل المشاق فى التبليغ اقنّدِه فعل أمر: اقتد. أى اجعل لنفسكك قدوة. و الهاء للوقفء و يقال لها هاء التَدكت و الصَّمتء و لذا 
حذفها حمزة و الكسائى وصلاء و أثبتها الباقون من القرّاء. و الحاصل أنه ليس أحسن من إتّباع طريق الأنبياء الأصفياء للإنسان 
المسلم الكيسء ولا أشرف من الاقتداء بهم و لا أفضل من ذلك .. قل يا محمّد للناس: -قرآن-89١-87١-قرآن-784-/181-‏ 
قرآن-808-١٠8‏ لا أسيَلكم عَلَّيه أجراً أى جعلا و أجره على تبليغ الرسالة و بيان أحكام القرآن» ولا أطلب منكم جزاء أتعابى و 
خوادى ال سوا اعرد لفون ساقي نوها ناكف وت ل هنين لله عدف وهالي 211:5 ينال الأ بساك الى قو ذا 
ذكرى لِلعالَمِينَ أى أن تبليغى تذكير للناس» بل عظة للتّقلين من الإنس و الجن. -قرآن-١-."ا-قرآن-549-17217‏ 
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و ما قَدَرُوا الله حق قدرِه إذ قالُوا ما أَنْرَلَ اللَّهُ على بَكَّرِ مِن شَىءٍ قل من أل الكتاب الى جاة به مُوسى تُورا و مد لئاس 
تَحِعلونَهُ اليس كُبدُوتها وَ تُحفُونَ كثيراوَ لمم ما لم تَعلمُوا أم و لا آباؤكم قل الله نم ذْرَهُم فى حَوضهم يَلعَبُونَ [41] وَ هذا 
كتاب أَنرّلناة مباركث مُصدّق اذى بين يديه وَلِنِرَ أم القُرى و من حوله و الِّين ينون بالآِة يوْمِنُونَ به وَ هم على صَلاتِهم 
انطو ]و من أَظَمُ م افترى عَلَى الله كِب أ قال أوجى إلى وَ كم بُوح إِليه طّى و من قال سَأَنِلُ يثل ما أل لَه وَل 
ترى إِذ الَاِعُونَ فى ترات التموت و الملائكة باسطُوا أيديهم أخرجوا أَنفْسكمْ ايوم ترون عذاب الهُون بما كثم عون علَى 
الله غَيرَ الحق و كشّم عن آباته تَستكيرُونَ | [*ة] ]وَ لد جمُونا ُرادى كما حَلّقناكم أَوّل َو ََكثم ما حَوّلناكم ورا طَهُو ركم 
وَ ما َرى معكم شُفَعاءكُم اين رَعَمتُم انافك شركاة نقد تلطع يلكي نو قل عكر ما كف ترعفوءة [ [ع9] قرآن-١-098؟١‏ 
[ افق 8#] الك وها عدوا الاق قدرء ..الضيمير فى؛ قدرواء عافد للنهود فقد'نلن سبحانه عنهم عترفه و خدم كوتهم 
يقدّرونه قدره اللاازم لأ.نهم جهلوا رحمته و فضله و إنعامه إذ قَانُوا ما أَنرلَ الله على بَشّرِ مِن شَىءٍ حين أنكروا بعثة الرّسل و 
الوحىء مع أن رسالات الأنبياء من أعظم نعمه و أجل ألطافه على عباده فى بلاده. فلهؤلاء المنكرين قل يا محمّد: -قرآن-ع-مع- 
قرآن-١91١-52اقرآن-8/-: ٠‏ من أَنرّلَ الكتاب الى جاء به مُوسى! كلمة: من» اسم استفهام. -قرآن-١-1١0‏ فكيف تنكرون 
فضله ولا تقدروته قدر» :وقد جعل ذلكك الكتاتب ثور و مُدى للناس! و النور هو الاضاءة الى من لواومها أن تهدئ الثّاسن ف 
طريقهم و تجتّبهم الضلالة لأنها تكشف لهم حقيقة ما فى الطريق. و وقوع الهدى بعد النور يمكن أن يقال أنه عطف بيان. و 
حاصل المعنى أن منزل التوراة هل يكون غيره تعالى! و إذا وجدوا غيره فليجيئوا به حتى نرى. -قرآن-70-/91 و إذ لم يجيئوا به 
علم أنّ المنزل لا يكون إلا هو تعالى. فما بالكم أيها اليهود تأتون إلى كتابكم فتجزّئونه و تَحعَلُوئهُ قراطيس! جمع قرطاس و هو 
الورقة. و فى الجمله توبيخ لهم على جعل كتابهم أوراقا متفرّقةُ يفصلون بعضها عن بعض حسب هواهم. فما لكم ما أعجبكم من 
عكذه القراطيكين تبذولها أ ظيروتها ف تكفرن كر ١‏ عننااسوع ضقااك عت وخر لواح الجاع امج او دوعن | 
صفح 2#] تحتز د صل الله عله و آله و نعتم تفعلوون لكك حسب شهواتكم وَ غلم ها لم تعلقوا أفم ولا آباؤكم أن انكو 
أيها اليهود تفعلون ذلكك فى حال أنكم- بفضل القرآن و ما فيه من بيان- قد عرفتهم الكثير مما كنتم تجهلونه و يجهله آباؤكم 














إذ تسنّى لكم أن تدركوا عهد بعثةُ هذا النبى الكريم» و أن تطلعوا على صفاته فى توراتكم؛ ف- قل يا محمّد لهم قبل أن يجيبوا 
على سؤالكك: أنزلها اللَّهَ تعالى نم ذَرهُم دعهم و اتركهم فى حَوضد هم باطلهم و هزلهم و لعبهم يَلعَيُونَ و يلهون عابثين بفعل 
أهوائهم الضالّة المضلة. و جملة: يلعبون حال من الضمير فى: ذرهمء و يحتمل كونه حالا من خوضهم كما صرّح القمى» أى فى 
ما خاضوا فيه من التكذيب. -قرآن-78-07١قرآن-:#4-ع4"-قرآ‏ ن-9-887هع-قرآ نع المع-قرآن-949ع-1هقرآن- 
001-0٠‏ 47 هذا كتاب أَنرَلناف مُبارَككٌُ ... هذا: يشير به إلى القرآن الكريمء نعته بالبركة لكثرة نفعه و جليل فائدته؛ فهو 
مُصَدّق الَذِى بين يديه أى موافق و مكرّس لصدق ما نزل قبله من الكتب السماويّة جعلناء ل 
الى سبقته وَ لتَنذِرَ 1 القرى أى : -قرآن-6-8-قرآن-17-/81١-قرآن-777-9948‏ لتحذّر و تخوّف من العقاب أمَ القرى: مكة 

الّتى سمّيت كذلك لأنها دحيت الإرض من تحتها فكأنها توّدت منها. و القمى قال: سيت أم القرى لأنها أول بقع خلقها اللّه 
من الإرض. فالقرآن أنزلناه عليك لإنذار أهل مكة وَ مَن حَولّها يعنى أهل الشرق و الغرب و الجهات الأخرىء لا من هم فى 
ضواحيها فقط وَالّذِينَ يُومنُوُ بالآخِرَة و يصدقون بالبعث و الحساب يُوْمْتُونَ به يصدقون بهذا الكتاب الكريم وَّمُّم عَلى 
صَلاتِهِم يُحَافِظونَ أى أنهم يداومون على صلاتهم و سائر عباداتهم لأسنهم يخافون العاقبة و هم «على الدوام» يتفكرون و 
يتدبّرون» و ينظرون فى حوادث الكون و يؤمنون بموجد العالم و مدبّره. وقد ذكر الصِّلاة دون سائر عباداتهم و طاعاتهم لأنها 
عماد الطاعات و أعظم العبادات و لا يقبل عمل إِلَا بها على ما فى المروئ بين سائر فرق الشيعة و السنّة. قرآن-/07-77؟ 
قرآن-#901-,رع "قر آن-98 0-7 عقر ن-ععع "مع 97 وَ من أَظلَمٌ مِمّن افترى عَلَّى الله كبا ... أى لا أحد أظلم من - 
قرآن-ع-ءء [ صفحه ه2] يدّعى النبوَهُ افتراء على الله. و الافتراء هو ادّعاء ادر فيو ف قلي أله فيه من كذن على الثاسن 
واذعى تزؤل الوعن عليه كما افق تسيلبة الكذداك فئ 'المامة. وعلى فول «كمافق الكاق :وا العياقى عن احدهها عليهنا 
السلام» أنها نزلت فى إبن أبى سرح ألذى استعمله عثمان على مضرء و كان أخاه من الرضاعة» أسلم و قدم المدينة و كان له 
خط سحي افكاق إذا قزل الونحن عل رسوال الله فيل اللهاعليةءو السذعاه فكف ما بفلة رمول الله غلبت و كان إذا قال لسرن 
[ص]: سميع بصيرء يكتب: سميع عليم؛ و إذا قال [ص]: و الله بما تعملون خبير» يكتب: بصيرء ثم لا يفرّق بين التاء و الياءه و 
أخيرا ارتدّ و رجع إلى مكة كافراء و لما فتح النبى صلَى الله عليه و آله مكة هدر دمه. فجاء به عثمان و قال: يا رسول الله اعف 
عنه» فسكت. ثم أعاد عثمان» فسكت النبىّ [ص] و فى المرّهُ الثالثة قال صلَى الله عليه و آله: هو لكك. فلمًا مرّ قال رسول الله 
[ص] لأصحابه: أ لم أقل: من رآه فليقتله! فقال رجل من الصحابة: كانت عينى إليكك أن تشير إلى فأقتله. فقال [ص]: إن الأنبياء 
لا يقتلون بالأشارة فكان من الطلقاء على كل حال. -روايت-417/8-07# و الحاصل أنه ليس أظلم مممن ادّعى مقط كد وال 
اوح إلى ولكيو اتن ىاو قن قال مار ناز ها ان اللأكياهة كله يبان لحان من ردغي د كد وان انها كلها قن بن 
أبى سرح و هى تكرار لما كان يقوله و يذيعه بين أترابه ... وَ لو تَرى إِذِ الظَالِْمُونَ فى غَمَرات المموت أى : ليتكك يا محمد, أو يا 
من يسمع قولناء تنظر إلى الظالمين و هم يعالجون سكرات الموت و يذوقون شدائدها المنكرة أعاذنا الله تعالى منها و أجارنا من 
آلامها و مشقّاتهاء فإنها لا تكون إلا لمنكرى الوحدانية و النبوّة و الإمامة؛ و للمكدّبين بالرّسل» يعانون تلكك الشدائد الصعبة وَ 
الملائكةٌ من حولهم أثناء التزع و الاحتضار باسِطوا أَيدِيهِم أى قد مدّوا أيديهم لقبض أرواحهم و قالوا لهم: أخرجوا أَنفْسَكُم أى 
زياده فى عنفهم عليهم يخاطبونهم قائلين: أعطونا أرواحكم «و هذا تكليف -قرآن-7ه-26١-قرآن-8:‏ تاق رآن-ه/اع 
١ق‏ رآن-8/؟7/ا-/االا-قرآان-85١٠/‏ 672[ صفحه 228] بالمحال إذ لا أحد يخرج روحه باختياره و لا يعطيها بطيب نفسه و هذا 
تهديد لهم يعقبه قولهم لهم: اليو تُجرّونَ عَذَاب الهُون أى منذ اليوم يبدأ عذابكم, و الهون هو الخزى و الذل ألذى يصيبكم منذ 
بوم إلى يزه الثائة. وحن العاشى عق إقاف عليه الك مقن لطن يزه القافة :لفون ركه الجزاة .ييا كك لقو لون على :الله 




















غيرَ الحق وَ كنم عَن آياته تَستَكبرُونَ فأنتم مستحقُون لذلك لأنكم كذلكك. -قرآن-١68-11١-قرآن_«9ع‏ 50-7 48 و لَقّد 
عقر ااا مق عنذه الآدة لشي ةامتدوى :لوزت عدم إن شوك ويدف حدم زللنا فراذمية ولدا واخناك تسق بترو يكنا 
كتنم تملكوق وامن العشيزة و الأهل و الأولادء:و أتيعم كما لتناكم أول 24 أى : كما كم فى بدء الخليقة عراة ليس معكم 
رفيق ولا بيدكم قوة. و -قرآن-*-/ا#-قرآن-768-718 فى الخرائج عن النبىّ صلى الله عليه و آله أنه قرأ على فاطمة بنت أسد 
هذه الآئة: فالخودونا قرادى 1 فقالبعراء. فقالس حرو مدع قدة؟1 وااسوا ناه سال الله أن لا يدى حورفيا و أن سحكترها 
بأكفانها. -روايت-١-"7/‏ قيل: أَنَى لهم الأكفان و قد بليت! قال: إن ألذى أحيا أبدانهم جدّد أكفانهم. قيل: فمن مات بلا كفن 
كأكيل حيوان من السّدباع! قال: يستر الله عورته بما يشاء من عنده. و عن الصادق عليه السلام: تنؤقوا فى الأكفان, فإنكم تبعثون 
بها. -روايت-:"7-/ و معنى هذا الحديث الشريف: اطلبوا أحسنها و أجودهاء و ذلكك من قولهم: تنؤّق و تتيق فى مطعمه و 
ملبسه: تجوّد و بالغ. و الاسم النقئةٌ و التتيقة .. فها أنتم أيها الظالمون جئتم «مرغمين» واحدا بعد واحد و تَرَكتّم ما حَوّلناكم أى 
خلفتم وراءكم كل ما أعطيناكم إياه و تفط انا عليكم به و ملكناكم له فشغلكم عن الآخرف» و تركتموه وراء ظهُوركم فى دار 
الاكيا إذعبا رك وسكي الكغرة وظبور كبكدو النجاةى اللو افا الذانيا اها وى نفك تماد كا لني لك كيفك 
شْرَكاءٌ و المراد بالشّفعاء الأصنام الّتى زعمتم أنها فى يقينكم شركاء لله تعالى فى ربوييته» فإننا لا نراها معكم لتشفع لكم, بل لَقَد 
طم بينم أى انقطعت الصلةٌ بينكم و بينهم. و البين و الوصل ضدَانء و هما الوصل قرآن-/1١17-ه6‏ اق رآن-20 8 
قرآن-وعع-١01ه-قرآن-35/ع‏ صفحه /2] و الفصلء فقد تقطع الوصل ألذى يلازم تحمّق الفصل و تشئّت الشمل بين كل 
ميت منكم و ما كان يحسبه شفيعا أو شريكا وَ ضَلّ تنكم أ : -قرآن-184-171 ضاع و بطل ما كسم تَرعُمُونَ ألذى كنتم 
تظنون أنه شفيع و شريكك له سبحانه فى ربوبئته. -قرآن-75-17 
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إن اله اق الب وَاللّوى يُخرج العحى من المت و مخرج الت من الت ذلِكُم لَه َى فون [ هة] ] فال الإصباح وَ جَعَل 
اليل ركنا والشس و تر عي تع قور دري لع[ [ءة] ]وَ مُوَ الى كل لَكُمْ النجُوم لِتهِدَدُوا بها فى ظُلّمات البو 
الببحرٍ قد قَضَّلنَا الآيات لِقَو م يعلمَونَ [199 و ُو اذى أنشّاكم من نفس واحِدَةٍ َمسكَفَرٌ و مُستَودع قد قصَلنَا الآيات لِقومٍ يَفقهُونَ 
[4] وَمُوَالَذِى أَنْرَلَ مِنَ الشّماءِ ماء فَأخرّجنا به بات كل وو اشر ون كو رأ نُخرج منه حب متراكبا و + بن النَخلٍ من طلهها 
قنوانٌ داتوة و ينات من أعناب و اليتون وَ الْمانَ مُشمبهاً و عير مشابه انوا إلى تَمَرِه إذا مر و ينعه إن فى ذلكم يات لِقُوم 
مون [ةة] عقر ود ادمع وود إن الله فاق الب وَالتُوى ... فالق: بعنى شاق الحب إلى فلقتين بقسميهاء و شاق كل نؤئ: 
جمع نواة» و هى عجمة التمر و نحوه؛ أى الحب و البذور. فهو ألذى يفلق الحب و النوى ليخرج منها الأشجار -قرآن-ع-"0 [ 
صفحه 68] المثمرة بأنواعها جلت قدرته و عظمته. بل يفعل أعظم من ذلكك لأنه بُخْرِجٌ الى من اميت أى الحيوان من التطفة» 
وهو مُخرِج اميت مِنَ الح كخروج البيضة من الدجاجة. و بقوله سبحانه و تعالى: بُخرِجٌ الح مِنَ الميّت وَ مُخْرِج اميت من 
الى عطف اسم الفاعل- مخرج- على الفعل المضارع- يخرج- و قرّر علماء الأدب التوافق بين الجملتين لأن ورود هذه الصيغة 
فى الوحى المنزل حجة لا ردّ لها لآن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال و الاستقبال يعمل عمل فعله. فكل حكم يترئّب على فعله 
يترنّب عليه» و كما يجوز عطف الفعل على الفعل» يجوز عطف اسم الفاعل على فعله لأنه بحكم فعله و يعامل معه معاملة فعله. - 
قرآن-8-1/6١٠-قرآن-180-188-قرآن-/094-7717‏ و قد قال البيضاوى: و مخرج: عطف على فالق الحب و النوى. و يخرج: بيان 











لفالق الحب. فصاحب هذه القدرة ذلِكم اللَهُ هو الإله المستحق للتَألِيه و العبادة فَأنَى تُوفَكون أى إلى أين تنصرفون و تدبرون عنه 
إلى غيره. -قرآن-١؟-#"اقرآن-44-74‏ 48- فالِق الإصباح ... شال فقن للخل قلق ةنو قوق و مسق نس واد أن لفة از ناث 
فندى الأصماع نقد و سن 0 القايت مو انف ولك الدسالنى أغرس عبر القديكع ب أبن التورو سن ظلناظ اليل رعق اليل 
سَكناً أى سكونا فيه للناس يستراح فيه على ما هو الغالب» إذ قد يسكن الإنسان فى النهاره و قد ينام» فلا ينحصر ذلك فيه إِلّا فى 
الأعم الأغلب. و -قرآن-*-78-قرآن-182-778 فى الكافى عن الباقر عليه السلام: تزوّج بالليل فإنه ظلمة. -روايت-67-١7‏ و 
فى الكافى أيضا: أن على بن الحسين عليه السلام كان يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر و يقول: إن الله جعل الليل 
نكن لكا قن قرا الانة الكر سا هرو تشعو هو عله للدتعال رس سملم مكنا جهن التمس و"النمو كيهان أ 
لحساب الأوقات فى النهار و الليل. -قرآن-؟؟-*ع-قرآن-8:0-١8‏ و حسبانا قد تعتبر مفعولا به» و قد تعتبر حالا عن مقدّر أى : 
يجريان بحساب معلوم عنده سبحانه و تعالى ذلِكك أى ما ذكر تَقَدِيرٌ العزيز العَلِيم أى جريان تلكك الأمور السماوية على مجاريها 
كانت بتقدير قادر -قرآن-5١١-117١-قرآن-8؟١‏ نه 2 كام دلق القله ابيا و يكيرما 2-47 قو الدج عل الى 
النْجُومَ لِتَهِدَدُوا بها فى ظلّمات البرٌ وَ التبحر ... قد ذكر سبحانه النجوم لأنها أعمّ من القمر و لأنها كثيرة العدد. و لأنها تنوب عنه 
فى غيابه عن الأفق» و بينها نجوم أكثر نورا و أكبر حجما منه و من الشمسء بل فيها شموس لا تقاس بها شمسنا المعروفة فهى 
جديرة بالذّكر لهاتين الجهتين و لغيرهما لأنها خلقت لتهتدوا بها فى أسفاركم فى البلاد» و فى تعيين الجهات و معرفة أوقات 
الليل بواسطة النجوم السيارة منهاء و فى غير ذلكك مما تحتاجون إليه أثناء سي ركم فى البر و البحر. قال البلخى: ليس فى قوله: 
لتهددوا بهاء ما يدل على أنها لم تخلق لغير ذلكك؛ بل خلقها سبحانه لأمور جليلة عظيمة. و من فكر فى صغر الصغير منها و كبر 
الكبير» و فى اختلاف مواقعها و مجاريها و اختلاف سيرها و ظهور منافعها فى نشوء الحيوان و النّباتء علم أن الأمر كذلك قد 
فَصَّلَا الآبات أى بيناها و أظهرناهاء و هى آيات القرآن أو الآيات المذكورة فى عالم الكون و واقعه بينَا ذلك لِقَوم يَعلْمُونَ 
لأنهم أهل لكك و ساون لجاية كيني طن علميم و[ جطاتي: قرآن-0-2١٠-قرآن-1/0-07/-قرآن‏ ه8٠‏ ار 
لله كه هُوَ الى أنتَاكم من نفس واحِدَةٍ ... أنشأكم: أى أوجدكم من نفس واحدة هى نفس آدم عليه السلام لأنه كان فى أول 
الأمر و لم يكن من جنسه معه أحد ...الله كه ف فَمُسِتَمَوٌ وَ مُستَودَعَ أى هناك محل تستقرٌّون فيه» و محل نودعكم إياه. و فى 
العياشى عن الباقر عليه السلام أنه قال لأبى بصير حين سأله عن هذه الآية: ما يقول أهل بلدكك ألذى أنت فيه! قال: يقولون: 
مستقرٌ فى الرّحمء و مستودع فى الضّلمب. فقال: -قرآن-ع-مع-قرآن-7 14-70 كذبوا. المستقرٌ من استقرٌ الإيمان فى قلبه فلا 
ينزع منه أبداء و المستودع ألذى يستودع الإيمان زمانا ثم سلبه» و قد كان الزبير منهم. و وجه تكذيبه عليه السلام لما قاله أهل 
ا سس لو ل ا و ا ا و ا ا ا ا 
بالاستقرار و خصوصا حين تصير التَطفةُ فى رحم الأمم فإنها تصبح [ صفحه ]2١‏ بطريق ظهورهاء و تتطوّر استعدادا لخروجهاء فى 

حين أنها قد تستقر أكثر من ذلكك فى أصلاب الآباء و الرجال كما يظهر بالتأمّل؛ و هى فى كلا الحالين ستخرج إلى عالم الحياة 
فى الدّنياء و ستخرج إلى مرحلة الموت و البعث فى الآخرةٌ إما إلى جَِْهُ و إِمّا إلى نارء أى إلى عالمين آخرين ربّما كانا هما 
المستقر و المستودع و الله العالم. و فى الكافى عن الكاظم عليه السلام: أن اللّه خلق النبيين على النبوَةٌ فلا يكونون إِلَا أنبياء. و 
خلق المؤمنين على الإيمان فلا يكونون إِلَا مؤمنين» و أعار قوما إيمانا فإن شاء تممه لهم و إن شاء سلبهم إياه. -روايت-88-/58 
قال: و فيهم جرت: فمستقرٌ و مستودع. -روايت-7-١8‏ قال: إن فلانا كان مستودعا إيمانه» فلمًا كذّب علينا سلب إيمانه ذلكك. - 
روايت-40-7 و قد كنى بفلا-ن عن أبى الخطاب محترد بن أبى مقلاص الغالى كما يستفاد من حديث شريف آخرالله كه قد 
صلا الآيات لِقُوم يَقَهُونَ أى يعلمون عن تفكر و تبضر و تدبّر. ففى ذكر آي النجوم قال تعالى: لقوم يعلمون: أى يعرفون» و فى 




















آيهُ خلق بنى آدم قال تعالى: لقوم يفقهون, لأن الآيه الأولى لا تحتاج إلى أكثر من أخذ العلم بما فيها من قدرهُ و عظمةٌ و منافع, 
فى حين أن الآ الثاني تعرض للتخليق و الإنشاء و تصريف أحوال بنى البشر فى أطوار مختلفة تقتضى العلم و الفطنةُ و الدقةُ و 
النظرة العميقة الّتى تستجلى غوامض الخلق و الإنشاء» و الفرق جاء من هنا و الله أعلم. شرآن ادغو هناو هْوَ الذى أل 
من الهاو خاة برد شين تذلكة بوونانة إلى أ الما الف تقل إلى الأرضن امالك معد وها وهاه العاف و كن يعت أذ لا 
ننسى أن المراد بلفظ السماء يعنى الفوق و العلوٌء سواء كانت السماء الدّنيا أو ما فوقها أو ما تحتهاء و سواء كان منشأ تكون المياه 
البحار الأرضيه أو هى بحار أخرى مسخحرةٌ بين السماء و الإرض يحملها السحاب أو غيره. فهو جل و علا ينزل الماء بقدرته و 
بتقديره و بحسب المصالح و المنافع إذاقال حاف وري 0 تبات كر" شَىءٍ أى فأبرزنا بواسطته جميع ما تنبته الإرض من 
جميع أصناف الننات و الأشيجاز نقر ود عدعوص انب+:خ-؟88[ ضفحه الا] المخلفة أتواعا و أصعافا: .هذا يبان لقدرته 
الكاملة لأن جميع ما تنبته الإرض يسقى بماء واحدء و يعطى تلكك الأنواع و الأصناف الَتى لا تحصى لأكل الإنسان و الحيوان 
جنا ينه تَضِراً أى نبتا أخضر غضًا يخرج من الحبة التى تقع فى الإرض بعد أن يصل الماء إليها. و هذا النبات الأخضر تحرج 
من حَجًا متراكباً أى يركب بعضه بعضا كالش تبل فى الحئطة و الشعيرة و كالذّرة.و غيرها وَ م من النَخلٍ من طَلعِها قِنوانٌ دانيَةُ و الطلع 

مر لحكل الاق يظير في لفحل لكرج عند اقتوانا يسيم أنو وهو الكباسةه اي السدلهه و خوين الددن والمتروررن لصويو 
دانية: يعنى قريب التناول لا يصعب الحصول عليها. فنحن نخرج ذلكك بقدرتناء و كذلكك أنشأنا جنات من أعناب» و الرَّينَونَ 
الرمَانَ مُشتبهاً وَغَيرَ مُتَشابه جميع هذه الفواكه و العم خلقناها و جعلنا بعضها مشتبها و غير متشابه: قرآن-187-/17١‏ ؟-قرآن 
9ه اق رآن-عاع“1م-قرآن-0/10-/11/ا-قرآن-0701-/811 و اللفظتان: مشتبهاء و غيرء حال من الجميع؛ أى أن بعضها 
يمائل بعضا فى الطّعم و اللّون و الحجم. و بعضها مغاير له بكل ذلكك و لا يمائله فيه انظرُوا إلى تَّمَرِه و تأمّلوه تأمل اعتبار و 
فكروا بقدرهُ من يجعل من الماء و التراب الواحدين هذه الأصناف الكثيرة المختلفة» فانظروا إليه إذا أَثمَرَ حين خروج ثمره 
بحيث يكون فى غايهُ الصغر و لا يستفاد به وَ انظروا إلى يَنعه أى نضوجه حين يدرك موسمه و يطيب و يحين قطافه و يصبح ذا 
نفع و لذة طعم إِنَ فى ذَلِكم ديات ففى هذه الظواهر العجيبة معاجز و براهين ندل على وجود صانع عليم حكيم قادر على كل 
شع وهى شواهد قائمة على ذلك لِقَوم يُوْمْنُونَ أى يصدّقون. -قرآن-88١-88١-قرآن-18-.‏ “قر ن-8948-/9قرآن 
١-7‏ اعقرآن-.ه- الاهقرآ نامع لقو من نوللاو زسولاوي لهك جنروا تن القراة الكليو نبو يزاها ابت 


أاوا 


بنات» و هى تزيد فى تعميق إيمانه و ترسيخ تصديقه. 
[سورة الأنعام [8]: الآيات ٠٠١‏ الى ه١٠]‏ 


2 لَه شُرَكاء الجن و حَلَمَهُم و حََقُوا لَه بين وتنات بعر لم شبحائة و تعالى عنما يَصفُون 1٠١١1‏ بيع الماوات و الأرض 
ألى يون لهوََدٌ وم تكن له صاجرة و حَقَ كل شَىءٍ و هُوَ كل ل ىءٍ عَلِيم ]1٠١١1[‏ ذلكم لَه بكم لا إله إلا هو خاليق كل 
شَىءٍ فَاعبِدُوه و مُوَ على كل ل ا لا ]لا ندركة الأبصارٌ وَ هُوَ مد ركك الأبصار وَ هُوَ اليف امير [ ]٠0*[‏ | قف جك 
بصَائرُ من ربكم قن أَبِص رَ فته وَ من عَمى فَعلّيها وَ ما أن عَلَيكم بحفيظٍ [ [ع١٠]‏ -قرآن-١‏ -588 و كذلكك نْصَ رف الآيات و 
وأو وت و لبه لوم يعلقرد ]1١0[‏ خغرن- [1+١‏ صفح 09 ٠+‏ الك وععلوا لله شركاء الجن : + الجن باق للشو كام او 
كلامو الاتظقين قمر دالج جنا الفالشكة و قو بصنا الى سمه حك لخدا عبر رون الالطان والكرني معد رفن 
الأبصارء ذلكك أن الكافرين كانوا يشركون به سبحانه و يعبدون الملائكة. و قد يكون المراد بالجن الشياطين لأنهم شاركوهم فى 

















عبادة الأوثان و امتثلوا لوسوستهم فى الشّرك و أطاعوهم كإطاعة المعبود. و الحاصل أن المشركين أصناف فمنهم من عبد 
الملائكة و منهم من عبد الأصنام و الأوثان و جعلوها آلهة؛ و منهم من عبد الكواكب. و طائفة منهم عبدت إبليس اللعين و طائفة 
غيللت الجن فاخي الله ينال الك باح نات اي اد التي ري ري لحري لحريو ارال 
حَلَقَهُم أى خلق جميعهم من عدّاد ضالَّين و معبودات باطلة. و هنا يرد السؤال: هل الخالق تعالى هو ألذى ينبغى أن يعبد أم 
ابر دريل قد رك تر تارك وتان سير نح لك لى اللا جتن عا ج20 اكوا ا اسان الاين 
خالقا غير اللد فهو أعق العاف بلا شسهة فك جغلو له شر كان شق ود رعسل ودع كيام | مده او رما له كين 
نات أى كذبوا و اصطنعوا من عندهم بنين و بنات لله تعالى عن ذلك علوًا كبيراء و هم المغتر كؤق المتاففرن الذي قالؤا'مرة 
إن الملائكة بنات الله كما قال اليهود عزير إبن الله و كما قال النصارى المسيح إبن الله جهلا و عناداء لأنهم قالوا ذلكك بِغَير 
علم و لا يقين يثبت دعاواهم الباطلة سَبِحائّهُ و تَعالى عَمَا يَص هُونَ أى عر و سما عن وصفه أبا لهؤلاء أو هؤلاء وعن أن يكون له 
ذلك لكان يه هه ر ابنذ وان تلدو اك يرن قرآن-١-‏ قر آن-8١-.‏ # ماق رآن-لاعم ٠١١ ٠‏ بَدِيعْ السّماوات 
وَ الأرض ... فى المجمع عن الباقر عليه السلام: هو مبدعهما و منشؤهما بعلمه ابتداء لا من شىء و لا على مثال سبق. و هذا الييان 
أحسن البيانات فى كشف القناع عن المعضلات. و قيل لا نظير له فى خلقهما عن لا شىء,. و لا يتأنّى لمخترع أن يصنع مثلهما 
أنَى يَكُونٌُ لَه وَآَدٌّ فكيف و من أين يكون له ولد وَ لم تكن لَهُ صاحِبةٌ إذ مقتضى عالم التكوين أن لا يتكوّن الولد من إنسان أو 
غير إنسان بلا صاحبة أى زوجة تصاحب الرّوج؛ وقد جل سبحانه عن الصاحبة و الشريكك و الندّء و هو غنى قد برأ الكائنات وَ 
خَلَقَ كل شَىءٍ وَ هُوَ بك شَىءٍ عَلِيم و لفظة: كل هى هنا اسم موضوع للاستغراق إذ يشمل أصنافا متعدّدة» و يشمل جميع أجزاء 
الوأنشد. فتوله تعالى :3 خَلق كل فى يعت :خلق كل بااصلدق عله القن« «المخلوق ,من اللاذة إلى النددزة إلى حالم الأجياء 
بالمجرّات و غيرها فى سائر العوالم كلا أو جزئيًا لا يستثنى موجود و لا كائن من الكائنات» و هو عليم: عارف تمام المعرفة بها 
جميعها. -قرآن-/-ععقرآن-377- ٠‏ هقر آن-60-١عقرآن-ع‏ اع-#الاعقرآن-1-0/894/ فلكم الآهُ ع 

ولكنة ينهذ موسق با بسع حر مكيدي ايقل الك هذا عيرم يله الله رفكو الى حل كنا ترف قدا وخر 
فى محل رفع على أنها خبر لذلكم. و المعنى أن الموصوف بما سبق فى الآيةُ الكريمة الماضية هو الله ألذى لا إله إِلَا هُوَ لا رب 
سواف لأنة ساق كز شوو أف #جارتة و ضماتعة و واعة الإحطوف و عند أ حهد خطو ونع ندند ام 
صفحه 6/] أهل للعبادة فَاعبِدُوه لأنه جل و علا مستجمع لكافة صفات الربوبية مستحق للعبادة وحده وَ هُوَ عَلى كل شََىءٍ وَكِيلٌ 
محل ١ن‏ كرو يقن كوو تعبا بور كم و جافظا كم امدرة على كل اليم قرآن-5١-8‏ اقرآن-187-98 ١1لا‏ 
تُدركة الأبصانٌ وَ هُوَ مدركت الأبصار. .. أى لا تراه الأبصار: العيون؛ و لا البصائر تحيط بكنهه. و هى العقول» بل هو يراها و 
بحيط بها. و -قرآن-27-7 فى المجمع و العياشى عن الرضا عليه السلام أنه سثل عمّا اختلف النّاس فيه من الرؤية فقال: من 
وصف الله تعالى بخلاف ما وصف به نفسه فقد أعظم الفرية على الله فلا تدركه الأبصار الّتى هى فى القلوب و لا تراه العيون و 
هُوَ اللَطِيفْ الحبيرٌ و القطف هو الرَفق» و لطف الله بالعبد هو رحمته به و إيصاله إلى كل ما يحب. -روايت-785-01 و قد تعنى 
لفظة: اللطيف. هنا: أنه ألذى لا يدرك بأوهام المخلوق انسجاما مع كونه لا تدركه الأبصار. و الخبير هو العالم بكل شىء كمن 
مح ع ريو اماد لحريو يتياور لعفي سر عدا لحي براساء ااا 
المحسن إليهم الرفيق بهم. ٠٠‏ قد جا كم بَصَائرٌ ون ربكم . .. يعنى جاءتكم من ربكم حجج و براهين كافية شافية لمن تبضر 
بها و تدبّرها قَمَن أبِصِرَ رأى الحق و آمن به فى قلبه بعد أن أدركته بصيرته قَلنَفْسِه أى أنه ينفعه ذلكك لنفسه فيؤمن و يختار لها 
طريق النجاة وَ من عَمِىّ لم ير الحق و كفر فَعَلَيها يعنى يكون قد جنى على نفسه فوقع عليها و بال عماه بسوء اختياره لها وَ ما أن 




















عَلّيكم بِحَفِيظٍ أى لست عليكم بوكيل شديد الحفظ و الإحصاء لأعمالكم الحسنة أو القبيحة إذ ليس هذا على و لا من وظيفتى» 
بل الله سبحانه هو الحفيظ المحصى لأعمالكم و أعمال جميع العباد. و هو يجازيكم إن خيرا فخير و إن شرا فشر ...ولا يخفى 
أن هذا الكلا-م ورد على لسان الرسول صلَى اللمه عليه و آله. -قرآن-/-/ا-قرآن-80-178١-قرآآن-16-707ل/ا-قرآآن-10-‏ 
م "قرآن-117 ءا لالقرآن-م.ع-عء"؟ ١٠١0‏ وك ذلك نص دف الآبات ... أى على هذا الشكل من البيان -قرآن-50-0 [ 
صفحه 0/] و الحجة الواضحةٌ نصدّف الآيات: جيه و قال ينيز اتعشردى تقنها مو سال الل حك له ارما الفا على 
ميدق .ها أت لحاة ‏ نتو نا توويك اذ فوقيت ترون وأكاقك فقول لرسول اللفاضسل الله عليه و اللا قددريفة أن علية 
تصريف هذه الآيات بهذا الشكل المعجز من أهل الكتاب» و درست عليهم؛ و فهمت منهم, و ليس هذا التصريف من عند اللّه. 3 
كلمة: ليقولواء يظهر فيها معنى عاقبةٌ تصريف الآبات. لأسن من عاقبة ذلكك أن قالوا للنبى [ص]: درست هذه الآيات و عرفت 
تبر يفوا مد ظير كك و قو قال القبى: كانت فريش كقول الرسول اللدهبك اللدهلةى الاق الذى تهرنا دمن الأعران عليه 
من علماء اليهود و تدرسه منهم .. و الحاصل أننا نصرّف الآيات على هذا الشكل و إن كان عاقبة ذلكك أنهم يقولون درست» 
لنلقى الحجة وَ لِنبِنَهَ أى نوضحه «و الضمير عائد للقرآن الكريم بقرينة المقام و لاحتوائه الآيات باعتبار المعنى» و لتكشف أسرار 
ذلك لِقَوم يَعلّمُونَ وهم المؤمنون المنتفعون به. -قرآن-١81١-25١-قرآن-/11-ع#‏ لق رآن 01/8441 


[سورة الأنعام [2]: الآيات ٠١2‏ الى /ا١٠]‏ 


نيع ما أو إليكث ين رَبْكث لا إله إلا هو و أعرض عن المشركين | ]٠١2[‏ ] وَ لو شاء اللَّهُ ما أشركُوا وَ ما جعلناكك عَلَيهِم حفيظاً وَ 
ما أنت عَلَيهم بَكيل [ [/ا١٠]‏ -قرآن-١1-١171‏ 2ك دايع ها أوي اليك ون رتك .. أى : اسلكك طريق ما نزل عليكك من وحى 
اللدععالى نوخد نه لأق الرشد و اللحاة بدلكقى .و الفتلالة و الف فى خلؤقه لآ إله إلا هو أورة ستبيحاته و كفا كلية التوبحد هنا 
ترغيبا فى الإقبال عليه دون سواه و تنبيها إلى أن لا رب غيره و أعرض عَن المُشرِكين أى : انصرف عنهم و عن أقوالهم و آرائهم 
لأمنهم لا يعرفون -قرآن-/-1ه-قرآن-8-18١؟-قرآن-870-:88‏ [ صفحه 78] شيئا من الحقائق بل هم عمى عن طريق 
نطائهي خاو أوضاء اللثها اشتر كران وشا يتى :الو أراى وق شين اهل الست علبي النلافة و لو كاه الله أن يجطلهم 
كلهم مؤمنين معصومين حتى كان لا معصية لأحد منهم لما كان يحتاج إلى جَنْهُ و لا إلى نارء إلى آخر الخبر الشريف. و 
الحاصل أنه لو كان الأمر مبتيا على خلقهم مؤمنين لما ظهر للبشر كمال قدرته تعالى» و لا عرفت عظمته؛ و لا عرفوه بحسب ما 
يحبه لهم من معرفته النابعة عن اليقين و الاعتقاد و الإيمان» إذ قال جل و علا: أحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكى أعرف. هذا 
مضافا إلى أنه لو خلقهم غير مشركين و جعلهم جعلا مؤمنين لكان فعله جبرا و لكان إيمانهم اضطراراء و الإيمان الجبرى ليس 
الأيمان المطلوب إذ لا يساوى شيئا باعتبار أن الإنسان قد دفع إليه دفعا فبطل اختياره و إيمانه القلبى ألذى ينبغى أن ينبع من ذاته. 
و قد قال الإمام عليه المّد.لام: حفر 1ن -بدم8 لالجير و لك تفويضة بل أمر ببق الأحريف و هذا هو الخيار: . فلم يشأ الله تعالى لهم 
عدم القَّر شيئة إرادة» لأن ذلكك ينافى الحكمة وَ ما جَعلناك عَلَيهِم حفيظاً أى لم ننصبكك عليهم مراقبا وَ ما أنت عَلَيهِم بوكيل و 
لمك هر كلا بأمورهم لتجبرهم على التوحيد. -قرآن-59١-85١-قرآن-7015-719‏ 


[سورةٌ الأنعام [2]: الآيات ٠١8‏ الى ]١١١‏ 


و لا توا الَِّينَ وَدَعُونَ من دُون الله ربوا اله ع دواً بغي عِلمٍ كذ لكت زَيْنا ِكل أمَّةْ عَمَلَهُم ثُم إلى رهم مرجعهُم فَيُِهُم بما 





كائرا هلو 11 و افستر باللّه جد أيمانهم لِن جاءتهم آب لي يها قل إِنّما الآبات عند اللو ما يُشوركم أنّها إذا جات 
لا يُوْمنُونَ [4 ١٠و‏ قب أفدَتَهُم و أبصارهُم كما لم يُؤمئوا به أو موؤوَنَدَوهُم فى طُغيانهم يَعمَهُود | 0 ول اننا إلبي 
اللايكة و كلمَهمٌ الموتى و حش رناعَليهم كل شَىءٍ قبلا ما كانُوا ليوا إلا أن يشاء الله و لكن أكترهٌم يَجهلُونَ [111] -قرآن- 
[76-١‏ صفحه /ا/ا] ١١8‏ و لا تمه تَسمُوا الَّذِينَ يَدعُونَ من دُون الله . .. أى لا نث تفتمو] الحقر كين الذيد: يدعون: يسمّون بالرٌبوبِيَةٌ من 
عو دول الله يف غيره»ء قلا تسوه قينكوا الله عدراً أى تساوزا و عدبا علق الى وو العدو كالغدوانمضدران لعدا ألدق يات 
بمعانى مختلفة» فالمشركون لا يتورّعون عن سب الله اعتداء و بغي علم أى عن جهل به سبحانه. و الجهل فى هذا المورد داء لا 
ذوا له إلا الموان و الامتساس وى لاسألون ولا يكوة أن يتهترا وهم بالقيجة بافزة على الجيالة كرك الى لن مكل ها 
الإحال كنا لكل أئة عَملهم أرما كر قو سحلي عقولا و سنا بظرع اوقا لرطكهم يز لها اتكازوه) از لم تكتوع جيرا عما حم 
عليه و لا- كفيناهم الضلال و الانزلاق لأنهم لم يرغبوا فى هدى ولا فى حق ثم إلى رَبّهِم مَرَجِعُهُم أى معادهم إليه سبحانه يوم 
القيامة قَيَنينّهُْم يخبرهم بما كانُوا يَعملُونَ إذ يطلعهم على ما فعلوه» و يجازيهم على أعمالهم القبيحة و دعوتهم إلى الكفر و 
الالحاد. -قرآن-/-/اق-قرآن-80١1-١١‏ اقرآن- ٠‏ ع#-ع/امقرآن-88ه- الاهقرآن-7٠ع-لغ-قرآن-0-وءاقرآن-0111‏ 
؟كقرآن-0488ه - و أقتمُوا بالل جه أيمانهم . .. أى حلفوا به تعالى أيمانا مغلظة ليقبل المؤمنون قولهم؛ بأنهم لَيْن 
جاءتهم آبِةٌ يعنى نزلت على قريش آيةُ من الآيات الَتى كانوا يقترحونها لَيْمِئٌنَ بها ليصدّقنْ بهاء فقد قروا فيما يينهم أن يخدعوا 
المؤمنين بالأيمان الّتى يحلفونها غافلين عن أن الله تعالى يسمع و يرى مخادعتهم, و لا يدع المؤمنين يصدّقونهم بل يطلعهم على 
ما يبتتتونء و لذا نزلت هذه الشريفة على النبىّ صلى الله قرآن-!-١ه-قرآن-188-1177١-قرآن-7794-111‏ [ صفحه 8/] عليه و 
المسحة أمرة اللا ستهاته: فنا محضوف ‏ لق الأناك عدخ الله و لس مي شأ 0 المخلر راق ل "ذه فى طلا ذلك من 
فإنزال'الآدات امتحضير سذاته النقدسة جل و علو ما شه د كم أى ما يدرك وايجعلكم يحشون أنها أى الآنات الت يقر سونها 
إذا جاءت لا يُْمِنُونَ فهؤلاء كذّابون مكذّبون. وجملة: ما يشعركم. استفهام إنكارى. قرآن-8-7ع-قرآن-28-عو-قرآن 
١ق‏ رآن-88؟1-#/الاقرآن-0*.0* ١٠١‏ و تُقَلْبْ أَفْتَدَتَهُم وَ أبصارَهم ... الآيه عطى على ما قبلهاء و نقأب أى : 
نحوّل قلوبهم عمّا جعلناه من سبل المعرفة المؤدّية إلى التوحيد و الإيمان بالرّسلء إلى ما هو ضدها من العكوف على الأوثان و 
الأصنام ١‏ «و هذا من أشد أقسام النقمة و الغضب؟» لأن أفتدتهم تضل عن الحق فلا يفقهونه؛ و أبصارهم تعمى عنه فلا يببصرونه كما 
َم يومِنُوا به أوَلَ مَرّءْ قال القمى: أول مرة: يعنى فى عالم الذَّر و أخذ الميثاق. -قرآن-0-٠ه-قرآن-5186-787/2‏ و المراد بأول مرة: 
قبل بعثهُ محمد [ص] و دعوتهم للإسلام؛ أى قبل القرآن. فهو سبحانه عالم بحالهم و مآلهم» عارف بحقيقتهم و بأنهم لا يؤمنون 
أبدا ولا أزلاء و قد خلقهم لإظهار قدرته الَتى كان ينبغى أن تقودهم إلى الإيمان فبقوا على كفرهم و استحقوا سخطه و غضبه 
فى الدنياء و عذابه و نقمته فى الآدخرة وَ نَذَّرُهُم فِى طغيانهم يَعَمَهُونَ أى نتركهم و لا نمنعهم عمّا هم فيه من الضلالة و تجاوز 
الحد ألذى هو الطغيان» فندعهم مستغرقين فى تجاوزهم طريق الهداية» متحرين متختطين فيما هم فيه» كل ذلكك لنميز الخبيث 
مخ المليب فى هدم الغياة البنانا الع هى "دان خسار و العتبانه "دان القلقة لان :وافذلكة شيطق حورن ود ور كدو لو 
ّنا ّنا إِلَيهمْ المَلائِكةً ... هذه الشريفة جواب لما طلبوه من الله عر اسمه لينزله عليهم بواسطة نبَه [آص] فقال سبحانه و تعالى: وَ 
لو أَنّنا تنا هم المَلائِكةً كما طلبوا منكك و رأوا الملائكة وَ كَلّمَهُمُ الَوتى و ذكروا لهم ما رأوه من أهوال الموت و القبر و 
لوو وك عير كل قي كلا عو لو هاي كل قم اتن امات قرآن-/ا-/ه-قرآن-170١-1717قرآن‏ 
٠١-702‏ القرآن_اعم 7[ صفحه 4/] لأن قبلا: جمع قبيل» و هذا جمع قبيلهُ فلو فعلنا كل ذلك و اعترف كل شىء لهم بما 
عنده من معرفة عظمة اللّه و وحدائيته ما كانُوا لِيُْمِنُوا باختيارهم إِنَا أن يَساءً الله و يريد إرادة جبر و حمل و إكراه على الإيمان. 























فهم غير لائقين بالإيمان و لا طمع بهم وَ لكن أكتَرَهُم يَجِهَلُونَ لا يعلمون و لا يعرفون ولا يعترفون باللّه ولا برسله ولا بكتبه» و 
من هنا جاء طلبهم بنزول الآيات أو نزول الملائكة أو بإحياء آبائهم و أجدادهم حين قالوا له [ص): ائت بآبائناء مما حدا إلى 
التصريح بحقيقة أمرهم فى هذه الآيُ الشريفة ليعرف النبى [ص] و المؤمنون عنادهم و كفرهم. -قرآن-/17١-188-قرآن-١11-‏ 
ةل قرآن-770-7911 


[سورة الأنعام [8]: الآيات ١١7‏ الى ]١١1/‏ 


ذلك عفنا يك ا ُوًا شَياطِينَ الإنس و الجن يُوحى بَعضّ هم إلى بَعض رُخرّف القّول عَرُوراًوَ لّو شاء رَبُكث ما علو 
فَدَرهُم وَ ما يَفتَرونَ [ 11ل] ] وَ قصغى إليه فده لين لا- يُمِنُونَ بالآدخرة وَلِترضوه و لِيقترفُوا ما هم مُقترقُونَ [119] أ يرال 
أب حكماً وَموَالّذِى أَنَّل ليم الكتاب مفَصَلاوَالِّينَ آتيداهم الكتاب يلون أن يلين ربك بالق كلا تون من 
الممترين [ [ع١1]‏ وم مدرو رع وري زكي اقرز رماو ركو وى العم | ]|١16[‏ و إن تع أكثر من فى الأعرض 
ِل كد عن سَبيل الله إن ب" تبِعُو عون إل الَنَ وَ إن هم إلا , يَخْدصُون ]١١8[‏ -قرآن-١‏ -5 م إن ركد هو ألم عن يَضْل عن شبيله 3 
هُوَ َعَم بالمٌهِتَدِينَ ]1١1/[‏ -قرآن-١-96[‏ صفحه ٠‏ + 117و كذ لك ععلنا لكر تي عدوا ..: أى كما أنْ لكك أعداء يا محمّد. 
فكذلكك كنا قد جعلنا لغيرك من الأنبياء أعداء. و قد أسند فعل الجعل إليه تعالى إذ لا مانع من ذلكك باعتبار معنى التخلية لهم و 
عدم منعهم عن وساوسهم.ء و بمعنى التخليةٌ أيضا , بين الأنبياء صلوات الله و سلامه عليهم و بين أعدائهم للامتحان و الاختبار و 
لعلك يقول الناس لى أتنا كا ميحفوظين هن وساوس الشيطان كاعضظ الأنياء لما وقعنا فى الزلل و لما ارتكبنا الخطأ و الإثم. 
فالآن» و بعد «جعل» عداوةٌ المعاندين للأنبياء» أصبحت عصمة الرّسل مميّزةُ تمام التمييز عن عناد المعاندين» و أصبحت طاعاتهم 
واضحة فى مقابل خلاف المخالفين» و تمت الحجة و انقطع الكلام بعد أن جعل اللّه سبحانه لكل نبى عدوًا شَياطِينَ الإنس و 
الجن أى مردة هؤلاء و هؤلاء. و هذه العبارة بيان لقوله: عدوًا. فالعدوٌ إِمَا أن يكون من الإنس و إمنا أن يكون من الجن» و هم 
يُوحى بَعضٌ هم إلى تعض زُخرّف القَول عَرُوراً أى ينفث هذا لهذا قولا- منتمقا يموّه الحقائق و يقلب المفاهيم و يكون باطنه غير 
ظاهره؛ مزيجا من الحق بالباطل؛ غرورا: أى خداعا و غشًا من القول ألذى يلقيه بعضهم إلى بعض ليجترئ على الحق و ليظهر أمام 
الملأ كأنّه يبحث عن الحق ألذى لا ريب فيه كذبا و تمويها. و لفظة: غروراء مفعول لأجله؛ يعنى: ليغرٌ بعضهم بعضا. و -قرآن- 
-لاهقرآن-/4,8-081/اقرآن-4489174 فى الخصال عن الإمام الصادق عليه السّد.لام: الإنس على ثلاثةُ أجزاء: فجزء تحت ظل 
العرش يوم لا ظل إِنَا ظلهء و جزء عليهم الحساب و العذاب» و جزء وجوههم وجوه الآدمتئين و قلوبهم قلوب الشياطين. -روايت- 
01/1 قطي لفسا ينا ميحتقد ققد انلينا الوسنل من لكف بالأغداء كنا ابلذاكق و أواساء لكف معينة عدر ها فعلوه و لكنوا عن 
عداوتكك مكرهين و كانوا عليها غير قادرين» و لعجزوا عن الإيحاء بزخرف القول فَدَّرهُم وَ ما يَفتَرَونَ يعنى: -قرآن-817-"١٠‏ 
قرآن-5١١-1717-قرآن-18:0-777‏ أتركهم فى كذبهم و كلامهم المزخرف ألذى يبنُونه بين إخوانهم من [ صفحه ]8١‏ أمثالهم. 
١‏ و لتَصغى إليه أَفتَدَةٌالّذِينَ لا يؤمنُونَ بِالآدخِرَ ... أى : دع أعداءك على ما هم عليه من لقلقة اللسان و وشى القول و 
الهذيان و ليستمع إليهم من يستمع من الّذين لا يؤمنون بالبعث و الحسابء ليتكشف أمر هؤلاء الّذين تستمع قلوبهم إلى تزويق 
الكلا.م و تذهب مع نفث الشيطان وَ لِيترفُوا ما هم مُقتَفَونَ أى ليأثموا و يكتسبوا الذنوب و يحملوا وزر السيئات و الكفر. - 
قرآن-/-ولاقرآن- .عام مع" ١١8‏ أ قَكيرَ الله أبتغى حكماً . أع قل يات الله ليقلاء التكابر بن السناكدرى :| تريندوة مق 
أم اناك بكاوي ورك عر اينوتسا شاللا وحم يحك بنناو رين اللو دن الباق اق لفك 02 رلك 











الكتاب مُقَصَّلًا فليس أعلم منه أحد بعموم الكتاب: -قرآن-97-/1ا-قرآن-194-757 أى القرآن و خصوصه. و هو ألذى أنزله 
متنا مبهمة موضّحة إشكالاته ظاهرة آياته» وهو الحاكم لا غيره و الّذين آتَينَاهم الكتاب يعنى اليهود و التضارئ ذو كتاباهما 
التوراة و الإنجيل» يَعلمُونَ أنه مَل من ربكت بالق يعرفون ذلك عن القرآن و يعرفون أنه حق» لما رأوه فى كتبهم كعبد الله بن 
سلادم مثلا و كغيره و علمهم بذلكك يعضد دلالةُ إعجازه و أنه حق قلا تَكوئّنَ مِنَ الممثّرِينَ أى من الشاتكين المترددين فى أنه 
هل هو حمًا من عند الله تعالى أم لا! و الكلام هنا موجه للنبىّ [ص] و مخاطب به غيره من باب إياكك أعنى و اسمعى يا جارة» و 
حتّى لا يشكك بذلكك من خاف أن يرقى إلى قلبه الشكك. ال ل ابو بر 
من عنده سبحانه و تعالى. -قرآن-8١١-01١-قرآن-9١١٠-20‏ القرآن-509-8798 1١10‏ و تت كع كا ولك وعدن و 5" 
تحتمل قويّا أن يكون المراد بالكلمة هو الإسلام حيث اتتصف بالصدق. و كل ما هو من عنده تعالى فهو صدق و حق لأنه أصدق 
الصادقين و كل ما ينتسب إليه هو من أصدق الصدق. و قيل إن المراد بالكلمة القرآن ألذى هو عدل فى كل -قرآن-/ا-88 [ 
صفحه 47] حكم و كل شرع؛ و كل آية و رواية لأنه منزل من عند ربكك ألذى لا مُبذّلَ لكلماته أى لا مغير لها لأنها باقية على 
أففيلها الى سرك طوس قزل و حعداك بتكتباعة نا رقف رسيب بوو رقنا كان لسر اعر لكام لحي نولاج كاد الله عاد 
بما قال: و قد قرأ الكوفيون صدر الآيات بالجمع: و تمت كلمات ربّكك ... و للكلمات إطلاقات كثيرة فى مقامات متعددة تختلف 
باختلاف الموارد» فقد عبر بالكلمة عن الإمامة فى قوله تعالى: وَ جَعَلّها كلِمَةٌ باقةٌ فى عَقِبه و هى فى عقب سبطه الحسين عليه 
لفقي و لبتى لألخيد اقول ددا الجر الى اقانيه داك لأنتيريها ف لسك لدي ل ونال عظا بتكل .اقم تعر بالاكلمة 
عن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام: و كلمة الله و سمّى: لا اله إلا الله محمّد رسول اللّه: -قرآن-49-07-قرآن-/71-8171ه 
كلمة التوحيد و التقوى وَ هُوَ السّمِيمٌ العَلِيم ألذى يسمع ما يقول هؤلا-ء و غيرهم و يعلم أعمالهم؛ و يطلع على ما يضمرونه. - 
قرآن-08-7 و بالمناسبة نذكر أنه قد جاء فى الكافى عن الصادق عليه السّرلام: أن الإمام يسمع فى بطن أمّه فاذا ولد خط بين 
عمد و عشت كلمة ركه هدقا ر حدلاب افإذا غبار الآ لبه وحغل الله له عمودا من ثرو بح يدها يعمل اهل كل بلدة فنا 
بحتج الله على خلقه. و قد ورد فى القمى و العياشى ما هو قريب منه. -1١8‏ و إن تُطِع أكثر من فِى الأرض يد لوك عن سَبيل 
الله ... -قرآن-/88-1 المراد بالأ-كثر الكفرة حيث إنهم هم أكثر من المؤمنين فى كل عصر. و لعل الوجه فى ذم الأكثر هو هذا. 
فقد جاء فى الآبات الكريمة أن أكثر النّاس . بل قنرق لأ حلدرة لا يققيوة و هنا قد اتبى :الله تبيهاتة الى [عن] غن إطاعة 
الأكثر و قال له: لأنهم يضلونكك عن طريق الحق و عن الدّين ألذى اختاره لكك. فإن أكثر النّاس وراء شهواتهم و أهوائهم؛ و نبى 
لله لا بد و أن يكون مخالفا للهوى و الشهوات. و هذا يفيد أن لا-عبرة بالكثرة فى مجال الحق, بل العبرة بالحجة و بالبرهان 
القاطع. و أكثر من فى الإرض زمن النبى صلَّى الله عليه و آله إن يَتْعُو نَ إَِا لطن كمثل -قرآن -/081-811 [ صفحه 87] ظنّهم أن 
آباءهم كانوا على حق فهم على آثارهم مقتدونء و كمثل ظنّهم أنهم لن يبعثوا و كغير ذلكك من الأوهام الّتى يتبعونها وَ إن هم 
ِل يَخْرْصُونَ أى يكذبون على الله سبحانه و يذهبون مع حدسهم و ظنهم و تخمينهم ألذى ينبع من قلوبهم و يجرى على ألسنتهم 
نفاقا منهم و من شياطين الإنس و الجن. -قرآن-8#١‏ م1 117 إن ربك هو أَعلّم من يَضِل عن شبيله . .. أى أنه سبحانه أعلم» 
و هى على صيغة أفعل التى لا- يعلوها شىء, فهو أكثر علما من كل عليم؛ يعرف الضالَين عن سبيله: أى طريقه الّتى هى طريق 
الحق و الصواب و هُوَ أعلّمٌ كذلك بالمُهئَدِينَ الّذِين اتّبعوا سبيله و سلكوا طريقه. و هو جل وعلا أعلم بالفريقين من كل عالم 
بهما. -قرآن-/-١/القرآن-08؟1-ع/ااقرآن-792-141‏ 
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فكلوا ترا ذكر اسم الله عليه إن كم بآياته مؤينين | [114] ]وَ ما لكم أل تَأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد قصل كم ما حرم 
كم إل ما اضطردكم ليه إن كفا ُو بأهوائهم بعر لم إن ربك هو أعلمبالمعتدين [119] وَ ذَرُوا ظاهِرٌ الإثم وَ باطنّه 
إن اين يكيتبون الثم يرون بما كاثوا رفون | ]١7١[‏ ]و لا تَأكلُوا متها لّم يذكرٍ اسم الله عليه وَإِنّهُ سق و إن الاين 
بُوحون إلى أوليائهم لتجادِلّوكم وَ إن أَطْعتُمُوهُم نكم لمش ركو [ [171] -قرآن-١-/221[‏ صفحه 88] فَكلُوا مما ذُكرَ اسم 
الله عَلّيه ... أى : ذكر اسم الله على ذبحه. لا مرا ذكر عليه اسم غيره تعالى من الأوثان كالأمات و العزِّى و مناه و غيرها من 
الأصنام, أو مما مات حتف أنفه- من غير قتل و لا ضرب ولا حرق ولا-غرق- وقد نزلت هذه الشريفة لمنع اتباع الكفرة 
اتسين ابحرم و االمطري للعلاره رو اكد انيم االو للمستديي لااكارن سنا علقم حي و3 1١‏ رغ قلط يكم أو غير مها 
ذ كرتا هنيى اللهحبحاته المسلمة عن أكل غين المنذ كن من اللحوم, و قال: تفعلون ذلكك إن كسم بآياته مُؤمِنِين ين أى إذا كنتم 
مصدّقين به عرٍّ اسمه و بحججه و براهينه. و الإيمان يقتضى أن لا يستباح ما حرّمه الله تعالى» و لذلكك ذكره فى ختام الآية 
ل .. أى : ولا مانع يمنعكم من أكل ما 
ذكر اسم الله تعالى عليه خصوصا وَّ قد ة صل بين لكم ما وم عليكع الل رسكل تحار والسوعةا وقد فق عو بين المحرّم» ثم 
استثنى حالة قد يقع فيها المؤمن, فقال جل و علا إِلَامَا اضطررثم إِليهِ أى قند تلجئكم الضرورة إلى أكل ذلكك الحرام من 
الذَّباحَةٌ و اللحم» فإنه حلال لكم أكله عندهاء لأن الشَّ رورات تبيح المحذورات و إِنَّ كثيراً من الناس يض لون بأهوائهم أى : 
يحللون المحرّم حسب رغباتهم و ميولهم بعَيرِ عِلمٍ أى عن جهل بالحكم. قرآن-لا-هل/ا-قرآن-08١-1/ا١-قرآن-178١-2١٠‏ 
قرآن-ه7-هغ ”قر آن-5 6-2١‏ هق رآن-9*ه-ءءهقرآن-/1١2-‏ -1 و هؤلاء ضَالُون مضلُون» نحن نعرفهم إن رَبَكك هُوَ أعلَمْ 
بالمُعّدِين لأنه مطلع على المفترين المتجاوزين الَذين يحكمون بالباطل. -قرآن-88-98 -1٠١‏ وَ ذَرُوا ظاهرٌ الإ-ثم و باطِنّه .. 
ذروا: يعنى: دعوا و اتركوا ما فيه إثم: خطأ أو ذنب فى ما يعلن و ما يسرّء أو ما بالجوارح: كأن تفعل أو تتكلم؛ و ما بالقاب و 
الجوانح: كأن تظن. و الأول كغيبتكك لأخيك. و الثانى كظّك به شراء لأن هذا باطنى و ذاكك ظاهرى. و كذلكك فإن المعاصى 
من ظاهر الإثم» كما أن الشّرك و الشكك و ما شابههما من باطن -قرآن-54-7 [ صفحه 80] الإ-ثم ... فاتركوا الإثم كيف كان 
مظهره. و إِنّ الّذِينَ يكبتبون الإثم أى يقترفون الذنوب سَيُجِرونَ يعاقبون بما كانُوا يَقَتَرفُونَ بسبب ما كانوا يجنون من معاصى و 
آثام. -قرآن-8-#قرآن-11-111١-قرآن-17-/010١‏ 11و لاا كار يننا ل ف ذكر اندم الله علي له الآ «السريفة الى 
قبل السابقة أمر بأكل ما ذكر اسم اللّه تعالى عليه» و فى هذه الآية الكريمة نهى عن أكل غيره؛ زيادة فى التشديد على الحرمة» و 
لبيان أهمية ذكر اسمه عر و علا. -قرآن-/-58 ففى التهذيب عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن مجوسئ قال: باسم الله و ذبح! 
فقال: كل. فقيل: مسلم ذبح و لم يسم! فقال [ع]: لا تأكل. إن الله يقول: فكلوا متا ذكرٌ اسم الله عَلِيه و لا تأكلوا مما لم يذكر 
اسم الله عليه. -روايت-181-87 و فى الكافى عن الصادق عليه السلام أنه سثل عن ذبائح أهل الكتاب فقال: لا بأس إذا ذكر 
اسم الله عليه» و لكنى أعنى منهم من يكون على أمر موسى و عيسى عليهما السلام. -روايت-1-87١7..‏ و الروايات فى المقام 
متعدّدة» و يستفاد من جميعها إطلاقا و تقييدا أنه إذا حصلت التَسميهُ حقيقةُ من ذابح- ع المحزيىن - على فرض أنه لم يكن 
من أهل الكتاب- فالمذبوح حلال و لا بأس بأكله و إن لم تتحمّق التسمية فهو حرام. نعم إذا تركت التَسمِيةُ سهوا فلا بأس به 
عندنا. و أمَا عند غيرنا من إخواننا العامة فهم بين موافق لنا و مخالف. و القول مطلقا فى صورة التّرك و لو كان عن سهو و نسيان 
أم لاء فحرام مطلقا. و فى الكافى عن الصادق عليه السلام أنه سثل عن رجل ذبح و لم يسم! فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر 
يقول: باسم الله على أوّله و آخره. -روايت-1288-87 وعنه عليه السلام: ذبح المسلم و لم يسم و نسى. فكل من ذبيحته و سم 
اللّه على ما تأكل. -روايت-8-77١٠‏ و عنه عليه السلام أيضا: سئل عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل الله أو حمده! قال عليه 











السلام: هذا كله من أسماء الله تعالى» لا بأس به. -روايت-17-71 و هذه الرواية تدلَ على الَتَوسعهُ فى البسملة و لا خصوصية 
فيهاء فكل ما ذكر الذابح من أسمائه سبحانه يكفىء و المذبوح حلال. [ صفحه 88] و الحاصل أنه سبحانه و تعالى نهى عن أكل 
غير.ما ذكر اسم عليه .و قال: وَ إِنّه سق أى أن الأكل متا لم يذكر اسمه عليه عند ذبحه حرام؛ و أكل الحرام يذل على الفسق: 
با عقو شي أى خروج عن طاعة اللهاتمالن إن التباين لتوخونة إلى أولباتفه أن أن الأالسة من لان و انين بر سوس 
إلى أصحابهم و المطيعين لهم من الكمّار لِيِجَادُِوكم ليحاجوكم و يخاصموكم و ينازعوكم فى تحليل ما حرّم اللّه سبحانه 
كقولهم: ما قتل الله أحقّ أن يؤكل متنا قتلتم أنتم مثلا وَ إن أَطَعَتُمُومُم تسمعوا منهم و تذعنوا لقولهم فى استحلال الحرام إِنّكُم 
لَمُشْرِكون بترك دين الله و الميل إلى دينهم» فإن ذلكك شرك به تعالى و إدخال لغير حكمه فى أحكامه. -قرآن-8-88١٠‏ 
قرآن-08؟- قر آن-١١-8اع-قرآن-280ه-/امهقرآن-٠عاع_موع‏ 
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)قو كاذ قينا تاهيناء وعهفا له ورا بيك دى به فى الناس كمن مله ى الما ليس بخارج منها كذ لكك ين للكافرين ما 
كاثوا لون 10 ] د كتيكة عفان ل زح كاي تعريها و وها ما كزى ا ١‏ اناكم زيما 7101016 
إذا جا تهم يد الوا آن من حَنّى ُؤتى مثل ما أوتى رُسُلَ الله اله عل حيت : عيث يَجعل اله تيعد ِب الِّينَأجرَمُوا ص خارٌ عند 
الله وَعَدَابٌُ شَدِيِدٌ بما كانُوا مكدو [؟١]‏ -قرآن-١-ممه‏ وك أ ونع كاوق تايا ... قرأ نافع: مّتاء بالتشديدء و هذا 
مثل ضربه سبحانه فقال: هل من كان ميتا كالكافر و غيره من النّاس الضالين فَأَحيناهُ بالهداية إلى الإيمان وَ جعَلنا َهُنُوراً أى علما 
قرآن-/1-اع-قرآن-18-11/1-قرآن-775-7094 [ صفحه 47] و معرفة بالحجج الفاصلة بين الحق و الباطل يَمِشْدَى به بذلكك 
اللوو شيف نس علق تناد ع كر يال كفن قلا فى اللالداك أن لا ركو #اقزى تيقفياق نياك الكثر بن السقارايى 
الضلال ليس بخارج منها حال كونه باقيا فى جهله و غتّه ك ذلك أى كما زيّن للمؤمن إيمانه زُيّنَ للكافرين ما كانُوا يَعَملُونَ 
بس نين لب القيطاه أعجالى وسفن لم عقائدي اللاستوةة أن أن الك سان كلمي ونان اممبج را بروة عالق خاية 
خبناء :و الآية الشرطة ولع فى عمان بن ياسر أو قن الحيرة كمو طب و حور ود دعق ارد اح اع ا ندلع هك 
قرآن-114-/41/-قرآن-5177-/61"/ فى أبى جهل كمعاند كما عن الإمام الباقر عليه السلام. -روايت-١-55‏ 177- وَ كذلكك 
جَعَلنا فى كل قَريَةُ أكابرٌ مُجرميها ... أى كما جعلنا أكابر مكه فشاقهاء كذلك جعلنا فى كل قرية أكابرها الفسقة الفجرة لأنهم 
الدميعاى [نبجطات احانن وابعادوي و المكريوم والحدية اهمه جعلناهم هكذا فى كل قرية لِيَمكرُوا فيها و لنعرف من يتّبع 
الحق من بتع مكرهم و خذاعهم و لكن مايمكرون إلا بأشتهم أى أنهم لوعقلوا لرأوا أن وبال مكرهم يحيق بهم دون غيرهم 
وَمايَشْعُوُونَ بذلك واج عرد كا مكوورت اوماور وجاروا حجار الى مسري جر ددسي وكرام 
ع8 اقرآن اع عع "القرآن-:0*-18-قرآن-2ومع_8/© 178- -وَ إذا جاةتهم آم قالوا أن تومن . أ إذا جاءت كفان مكة 
]به قر على وقول اللاتس لي لل صليد و" الدوقالوا او نوسن كت أرقن كر ا ا رُسْلَ الله أى لن نصدّق بإلهك يا محمد 
حتى ينزل علينا مثل ما نزل عليكك من الوحى. و الآيةٌ نزلت عليه [ص] ردًا لقولهم بل يريد كل امرئ أى يطلب كل واحد من 
لفك الكدرة افشوقي أى أ قل عام رسه وو يدون قر مص و عد لدعا وني عاك اعد نا ا لالد كما 
لويم دن ليح و لكب جص ززقى والله والح ال أجله ومالككت اموي برد بوتحه زو لكو اللدعيا تسترا كات 
دهقرآن-05١-/1١1-قرآن-7٠ع-7اع-قرآن-599-اهقرآن-/اع208-2‏ [ صفحه 88] و تعالى عم أعوك عورف عبت 




















يَحِعَلَ رسالَتَهُ ين يضعها و على من ينزلها. و الآيةٌ الشريفة ردّ على الكفار و استهزاء بهم و بعنجهيتهم لأن النبوٌهُ ليست بالمال و 
لا بالثراء و لا بطول الباع فى حطام الدنياء و لا بوجاهتها الزائفة» و إنما هى رسالة مقدَّسة يختار الله سبحانه لها من توافرت فيه 
الققياك] الكلقية و التفساتية و ص بيبا فخ بشاء هن مناه الذدى اضظفق و اح لهذا الأ-مر الرّانى العظيم. و يا محمد 
ققضيب الدون عاقيا أ سيدا ' بوولاء الذين ارتكو] الكاكر + بحق أنفسهم و بحق غيرهم صَغارٌ أى : ذل و هوان يوم القيامة بعد 
تكبرهم, وّ سينالهم أسا عاب تيية سين ابيا كرا كرون اط الت -14-11-قرآن-ع”-اعقرآن-1/ا7-8ه- 
قرآن-/ا/اه- لق رآن ات ه"اءقرآن- ٠‏ همع عق رآن-//81- ٠/٠١‏ بسبب مكرهم و عنادهم فى دار الدنيا. و فى القمى: 
يعصون الله تعالى و يخادعونه؛ فيجازيهم على مكرهم و حيلهم. 
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َم برد اللَُ أن يَهدِيَهُ تشرّح صَدرَهُ للإسلام وَ من يرد أن يُضِلَهُيتجعل صَدرَهُ ضَيْقاً حرجا كانّما يصّعَدُ فى السّماءِ كُذلكك بَجِعَلٌ 
الله لوعي على لقي لاا رد 148 وام عكر ال رتك ركفي نف نكي اكرات ِقُوم يَذَّكرُونَ ]1١2[‏ لَهُم دارٌ السّلام عِندَ 
بم وق وق ينا كرا عار ]ضر ودح اد هن وواللا أذهيي يداع من بلطيدية رأ ممق ذا ملي 
يشاءه يَشْرّح صَدرَهُ للإسلام يوسع قلبه لذلكك و يفسح له فيه. قرآن-لا- مع -قرآن_"١٠‏ 715 واه لسع جيل ل 
قابلا للإفاضات النازل من رحاب الله تعالى» متقتئلا لأوامره و نواهيه وَ من يرد أن يُضِلَّهُ جل صَدرَهُ ضَيْقَاً حرّجاً كأنّما يَصَّكَدٌ فى 
السَماءِ أ وم الأ سف اليدانة و لآ وزغب فنها بخلى الله تعالى بينه و نين نفسة و يجعل قلبه كثير الشديق بالأمور -قرآن- 
9-18[ ففحه 18] السعاوية رتقر من تقلبها و إذا أمر بالأيماق كأتما أمر بالصعوة إلى السماء و بمحقل مشقة ذلك الصعودة 
يعنى كأنّما أمر بما لا يستطيعه و لا يقدر عليه. و قد قرأ نافع و أبو بكر لفظة: حرجاء بالكسرء و قرأها الباقون بالفتح. و تشديد 
لفظة: يضّ مد لبيان أن الأمر بغايهٌ الصعوبة» و ليدل على أن الإيمان لا يدخل فى مثل ذلكك القلب القاسى أبداء حاله فى ذلكك 
حال هن يتصوّر الصعوة إلى السماء بماقيه من مشقة و تعن ك1لكك أى فى مقل هذه الحالة عقرآن-وةقعداباء؟ يج ل الله 
الوّجس -روايت-١-78‏ أى الشكتعلى كما فى العياشى عن الإمام الصادق عليه السّلام. أما فى الكافى فروى عنه عليه السّلام أن 
القاب يتخلخل فى الجوف لطلب الحقء فإذا أصابه اطمأن به و قرٌ. -روايت-118-80 فالله سبحانه يدع الشكك ألذى عبر عنه 
بالؤّجس لأمنه رجس و فسق و كفور يسيطر عَلَى قلوب الَّذِينَ لا يُْمِنُونَ و يبقون فى صفوف المككذّبين الكافرين. -قرآن-85- 
«-قرآن-177-917 178- وَ هذا صدراط رَبك مُستَقِيماً ... أى أن الإسلام و ما أنت عليه مما أمرنا به يا محمّد هو الطريق ألذى 
سه الله مستقيما: لا اعوجاج فيه» و عن القمى: طريقا واضحا قد قَصَّلنَا الآيات أى أقمناها بتِنة» و أوردنا لها الحجج و البراهين 
الكافية الوافية الدالُّ على صحة الإسلام, و جعلناها فى منتهى الوضوح لِقّومِ يذَّكرُونَ أى للجماعة الَتى تريد أن تنعظ بها و تنتفع 
سافيها و ترعواقفى سلوكك طريق الهدى و الدّين. -قرآن-/-هع-قرآن-١0-7؟/-قرآن-6‏ نم رارم لهم دارٌ السّلام عِندَ 
رَبّهُم أ كاز الستلامة و عن دان الله الى أعدها للمؤمتى الصالحي وهن الج العفلاة علد ونون :أن قن هالو عو 
لأنهم واردون عليه بأمره عزّ و جل وَ هُوَ وَِْهُم أى المتولى لأمورهم بحيث تكون سائر تصرفاتهم تحت نظره كما يكون الولى 
للقاصرين يتعهد شؤونهم و يلاحظ مصالحهم, و الول هو الناصر أيضا بما كانُوا يَعمَلُونَ أى بسبب أعمالهم الصالحة فى الدّنيا 
كان ولياً لهم و موكلا بشؤونهم فى الآخرة. -قرآن-9-10ع-قرآن-150-778-قرآن-57-800 [ صفحه ]1١‏ 
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وَيَوم يَحشرْهُم جيعاً يا معط يا ل ال 
اذى أجلت لَنا قال النَادُ مثواكم خالدين فبها إل ما شاء الله إن ركد حكيمْ ليم [1318| ]و ذلك ُوَلَى عض الطَالِمِينَ بعضاً بما 
كانوا يَكسيون [9؟17١]‏ ابا تعفر الو الس لم يأك وغل كم يشو لم تبلق و نزوت يقاه تومكم هذا قالوا 
شهِدنا على أَنفيتنا و عََهُم الي اناو شَهِدُوا على أيهم نهم كاثوا كافرين ٠[‏ ]| ] ذلتكك أن لم يكن رَبك مهلك القّرى 
لم و أَهلّها غافلُون [ [1"1] |وَ ِكل درَجَات مئرا عَمِلُواوَ ما َبُكك بغافل عَمَا يَعملُونَ [11] -قرآن 1١-‏ -011 و رَبك الى دو 
الإحية إن ينذأ وُذجِبكُم و يمستخلف ين بعكم ما شاة كما أنقأكُم من ذُدُيذ قوم آحَرِينَ [17] إن ما توعَردُونَ لات و ما أَكّم 
بمُعجزين ]١8[‏ -قرآن-1-/711 118- وَ يوم يَحشرُهُم جَمِيعا ... قد نصب: يومء بفعل مقدّر مثل: -قرآن--١6‏ اذكروا يومء أو 
ما يفيد معناه. و ذلكك حين بحشر الله الخلائق بأجمعهم يوم القيامة ثم يقول سبحانه: يا مَعشَّرَ الجن أى أنه يقول للكفرة منهم: قَدٍ 
استكترتم من الإبنس أى رغبتم فى ازدياد عددكم, أو عدد -قرآن-04١١-18١-قرآن-1958-121‏ [ صفحه ]1١‏ الكفرة منكمء 
فأضللتم عددا كبيرا من الإنس لتضمّوهم إليكمء و قد وسوستم لهم و أغريتموهم ليكونوا مثلكم و ليعدّوا معكم. ففى القمى أن 
كل من والى قوما فهو منهم و إن لم يكن من جنسهم وَ قال أُولِياؤُهُم مِنَ الإنس أى الذي أطاعوهم و استمعوا لوسوستهم و 
استجابوا لإغرائهم: رََنَا استّمتم بَعضّ نا يعض أى انتفع الإنس بالجن لأنهم زيّنوا لهم شهواتهم و هوى نفوسهم فأنسوا بذلكك و 
اذو اابطاامتي الهم وتسططوك مراكهته مدن كتو] نالجر ادر رهم فل لكك واتلعنا أعنا اذى الك لا يعي فنا <لك سي 
أتى أمركك يا ربّنا و جاء يوم القيامة و البعث كما فى القمى؛ قال الله سبحانه: الَارٌ مثواكم أى أن جهنّم مقامكم تكونون خالِدين 
فيها مقيمين دائما لا تحولون و لا تزولون إِلَا ما شاء اللَّهُ إن رَبك حكيم عَلِيم أى أنه فى أفعاله حكيم و بخلقه عليم؛ حكيم فى 
عقاب من يخلّده فى العذاب؛ و حكيم فى من يعفو عنه و يعافيه منه. و عليم بمن يستحق العقاب و بمقدار ما يستحقه منه» و بمن 
يستحق العفو و التجاوز و بمقدار ما ينتهى عذابه و يحين وقت العفو عنه. -قرآن-8١0-7؟-قرآن-815-مع"القرآن-١71ه-‏ 
هء هق رآن-١8غ-هءعقرآن-4-87وعقرآن-88/-1ه/القرآن-889-109‏ 179 وَ ك ذلك نُوَلَى بَعض الظَالِمِينَ َعضاً ... أى 
نخليهم فى نار جهنم حتى يتولّى بعضهم بعضاء أو المراد أننا نقرنه به فى النار ليكون كل واحد كأنه ولىّ الاخر جزاء بما كانُوا 
يَكبِديُونَ أى بسبب ما ارتكبوه من الذنوب فصار سببا لدخولهم النار. و -قرآن--:#-قرآن-700-؟؟ فى الكافى و العياشى 
عن الإمام الباقر عليه الّ.لام: ما انتصر الله من ظالم إِلَا بظالم» و ذلك قوله عرّ و جل: وَ ك ذلك نُوَلَى بَعض الظَالِمِينَ بَعضاً. - 
روات-اع-ام1ا 1- يا مَعطَرٌ الجن وَ الإنس ألم يَأتكم 5 .. هذا نداء و استفهام توبيخى منه سبحانه» يعاتب فيه 
الإدنس و الجن بأنه قد أرسل إليهم رسلا منهم و أنبياء ييينون لهم حلال الله و حرامه» فقال: و ا 
رك 2 ومكو هذا أى : حق رآن-/ا-#لالقرآن-787 يحكون لكم ما أنزلته عليهم من الآيات الّْمتى تين 

الأوامر و النواهى, و يخوّفونكم من يوم القيامة ألذى أحاسبكم فيه» فما هو عذركم اليوم و قد [ صفحه عات 
وجها لوجه قالُوا فَّهدنا عَلى أَنقيتنا أى : اعترفنا بالتقصير و العصيان. يعنى أنهم أقرّوا بالكفر و استحقاق العذاب و العقاب وَ 
كانت قد عَرَّتهُمُ الحياةٌ الدَّنيا أى غّْتهم بما فيها من زينة وَ هؤلاء هم قد شَهِدُوا عَلى نيهم أَنّهُم كانُوا كافرين باعترافهم أن 
الدنيا خدعتهم و أطمعتهم بأباطيلها و أضاليلهاء و لذا استسلموا للعذاب و اعترفوا باستحقاقهم العقاتة الممدلت 312 امود 
قرآن-00١-/1ه١-قرآن-98-1894١-قرآن-/14-781قرآن-788-١٠”‏ و يستفاد من هذه الشريفة أن الله تعالى قد أرسل إلى 
الجن رسولا منهم كما أرسل للإنس رسولا منهم» بدليل مخاطبة الطرفين بذلكك. و فى خبر الشامى أنه سأل أمير المؤمنين عليه 
التّ.لام: هل بعث الله إلى الجن نبدا! فقال: نعم بعث الله نبنا يقال له يوسفء فدعاهم إلى الله فقتلوه. -روايت-/178-17 و عن 
الإمام الباقر عليه السلام فى حديث: أن الله عرّ و جل أرسل محمدا صلى الله عليه و آله إلى الجن و الإنس. -روايت-0ه-188١‏ و 

















قال بعض أكابر المفسرين: عموم رسالته صِلى الله عليه و آله إلى الثقلين مستفيض. و لا منافاة بين رواية الشامئ و هذه الرواية 
لأن رواية الشامى محمولة على ما قبل بعثةُ الرسول صلى الله عليه و آله» و حديث الباقر عليه الشلام يعنى بعثته [ص] و ما بعدها. 
١١‏ ذلكك أن لم , تكن رَبك مُهلكك القرى بظلم ... أى أن الأمر كما ترى يا محترد, و ربّكك يبعث الرّسل لعباده؛ و ينزّل عليهم 
لكان ألم سينا عا ل الام و ايدافت انددا لايع إعناء لسكا فيد ريل ليام رين وكيني بأنروة اهردق 
و ينهون عن المنكرء فإن لم يعمل النّاس بحسب ما أمرتهم به الرّسلء و لم يرتدعوا عن المعاصى و لم يتوبوا منها بل أصرّوا عليها 
بعاقيهم الله سبحانه يها سعحقوةه و لكن حافاء أن يولك عدا أو أن يهلكك قرينة و أعلها غافاون عن أن العذاب يصيي من 
كان على مثل ما هم عليه من العصيان و العناد. فالله سبحانه لا يأخذ أحدا على حين عر و لا يعلّب إِلَا بعد البيان و الحجة. و 
الواو فى الجملة واو الحال: و عت ذلكف أنه قرا نوعو ا نبياوسوةوة [ عنحه «3] سبحاته لا يعذب الثاين فى حال أنهم 
غافلون عن استحقاقهم للعذاب. ١“‏ و لكل 5 دَرَّجَاتٌ مِمَا عَمِلُوا ... أى أن لكل واحد من المكلفين مراتب و مقامات معن يوم 
القيامة بسبب ما فعلوه فى الدنيا من الطاعات أو المعاصى. و هذه الدرجات تكون طباق عملهم و جزاء فعلهم وَ ما رَبك بغافل 
از لسن متاعيا و للاتامبياو لا لأف عقا كارن مو شير أو قر قرآن-لا-لاع-قرآ ن-700-771 قرآن-.. 10م م١‏ و رَبك 
الل ذو فشر الى الدجاركم وبا ع متام إلى كلقب ولا إلى طاعة مخ أطالي للأن الظاعة لا كزيل فى عظسيةه وخ 
بالّاتء ولا تزيد فى كبريائه و سمو ذاته توبة العاصى و بخوعه إليه» بل هو يترحم على عباده بالتكليف لنفع أنفسهم, و ليجود 
عليهم بنعم الآخرة و بما يعوّضه عليهم من درجات نعيمها الّتى لا تنال إِلّا استحقاقا للعمل و الطاعاتء و الّتى لا يقاس بها ما فى 
دار الدثيا من نعيم زائل و لذة موهومة. وهو سبحائه إن يِقَاً إذا أراد يُذهِبكم أى يهلككم و يفنكم و يستغن عن وجودكم أيها 
لغاة و يُستخليف أى يخلق ين بَعلاكم أيها النّاس ماتتشاء مق اللخلق سين يطيعوفة ويا عمروق بأمره. و خاق خي رك ستهل عليهة 
ينشأوهم كما أنشّاكم من ذُرية قوم آخَرِينَ أى قرنا بعد قرن و أحفادا بعد آباء و أجداد. قرآن -/ا-مع-ق رآن-18ه-عهقرآن 
ههه -قرآن-اع- الاق قرآن-هع 4-2 هغ-قرآن-ع/ا2-#المع-قرآن-ء8/-10ا/ +1- إن ما تُوعَدُونَ لآت ... أى ما نعدكم 
دان الجر و قراب و لناب إأقى قطه اج ليل ان ده لك بأنا.ى واللامة ذهو انع واف ميطوع لةامعالة ويلا نوك اها 
نتم بمُعجزينَ و لستم بخارجين من سلطان الله تعالى و لا من مملكته. و يقال: أعجزنى فلان أى : فاتنى و سبقنى فلم أقدر عليه 
فخرج عن سلطتى. فاللّه سبحانه يقول للناس: -قرآن-9-17-قرآن-719-197 لستم بخارجين من سلطانى و لا تفوتون قدرتى 


عليكم ولا تتعدّون سلطتى» فاحذروا ما حذّرتكم منه. [ صفحه 98] 
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ل يا قوم اعمَلوا على مكائيكم | نَى عايل قَسَو ف تَعلْمُونَ من تَكونُ لَهُ عاق الدّار نلا يُفِمٌ الطَالِمُونَ [ [1"0] وَ جَعلوا لله ما 
0 من الحرث و الأنعام تَصِاً فقَالُوا هذا لِلّه برهم وَ هذا لِشّركائنا قَما كان لِشرَكائهم فلا يَصِل إِلَى الله وَ ما كان لل فهو يَصِلَ 
إلى شرَكائهم سالاها يشكقرة [18] و كذلكن بن لكثير من المشركين قتل أولادهم شْرَكاؤُهُم ليدوم وَ ليلِسُوا عَليهِم دِينَهُم 
َو شاء الهم لوه لهم و ما ترُونَ [11] وَ قالُوا هذه أنعامٌ و حرثٌ حجرٌ لا يَطعَمُها إلا من نَشاء برّعمهم و أنعامٌ حرمت 
ظُهُورُها وَ أنعام لاي ذكرُون اسم الله عَلَا افتراء عليه يجيه يما كانوا ترون | [184] ] وَ قالُوا ما فى بُطون هذه الأنعام خالِضَةٌ 
لذكورنا وَ وم على أزواجنا و إن يكن مي كَهُم فيه شرَكاة سيج بهم وَصفَهُم إِنهُ حكيم ليم | ]١"9[‏ -قرآن-١60-1١٠‏ قد حَسِرَ 
الَّذِينَ قَُوا أُولاسدَهُم س مها غير عِلمٍ و حَوَمُوا ما َزََهُم للّهُ افتراء ه علَى اللّه د ضَ لُوا وَ ما كانوا مُهَِدِين [ ]٠6‏ -قرآن-١184-1‏ [ 











صفحه 40] -١0‏ - قل يا قوم اعمَلُوا على مكاتيكم . .. يعنى: قل يا محمّد لهؤلاء المشركين و لسائر الكفّار: اعملوا غايةُ استطاعتكم 
و بحسب تمكنكم و بأية كيفية كانت إِنَّى عامل أنا و صانع أيضا على مكانتى و اقتدارى و بحسب طريقتى بحيث أبقى ثابتا على 
دينى ألذى هو الإسلام. و هذا تهديد تعجيزى لهمء أى افعلوا الآن فى الدنيا ما شئتم و كما ترغبون, و أنا أفعل كما أمرت فَسَوفَ 
التو كور ل ايعس ان كر عاقِِةٌ الدّارٍ أى من هو ألذى يفوز بالدار الحسنى فى يوم القيامة» و من تكون له الجنّةُ 
الى أغدها اللهكارا للمظهو وو كلفة :دق موضولية» وهى نعو ل التعتيوة و إذا اعقرت امفهامسة كن نسافاء حفر [ ميت 
*الهق رآن-"8/6-11/7 قر آن-#7-517عقر 1 ن-584-581 ستعلمون أيّنا تكون له عاقبة الدار. و لا يخفى أن التهديد جاء بصيغة 
الأترمالقة ف الرعية مص لة عن المأمور يان الاق معن لاا الس هذا قله املو ناج ال افر عيب 
وضع الظالمين موضع الكافرين لأسن اللفظة أعم و أكثر فائدة. -قرآن-2١-ه"قرآن-عم-١٠‏ ع١‏ وَ جَعلُوا لله مما ا 
الغررث و الأنهام تتا روعي نالسر كرو يستكي القاندة مجعان) للا ممحانة و قبائن امنيا أل :جه وتسهما مشانةز اد أى 
دأ اق و ف الدّنيا من الحرث: -قرآن-7-١81‏ المزروعات. و الأنعام: الحيوانات الأربعة: البقر و المعز و الغنم و الابل قَقَالُوا: 
هذا لِلهِ برّعمهم وَ هذا لِشّرَكائنا أى هذا لله و هذا لأصنامهم و آلهتهم الّتى يعبدونها ما كان لِشْرَكائهم فلا يَصِل إِلَى اللّه أى أن 
سهم آلهتهم لا يصرف فى جهةٌ يقصد بها وجه الله وَ ما كان لله فَهُوَ يَصِلْ إلى شرَكائهم يعنى العكس و أن سهم الله يمكن أن 
مدن سحي بعوذاكيم شانتا كود إن ساوح كم رو عو ها فقو اله فقة ورى أنيع' فانرا تهون شنا موا حر 3 
نتاج أنعامهم لله ثم يصرفونه إلى -قرآن-19-7/8١-قرآن-191-/1اسقرآن-918-/اعم-قرآن-/808-873‏ [ صفحه 18] 
الأضياف و المساكين» و يجعلون شيئا منه لآلهتهم و ينفقونه على سدنتها و يذبحون عندها الأضاحى. ثم إن ما عنوه لله إذا كان 
أزكى يبدّلونه بما هو لآ-لهتهم؛ و إذا كان ما لآلهتهم أزكى تركوه لها حبا بأصنامهم و اعتلوا بأن الله غنى عن سهمه. -١59/‏ و 
كذلك زَيْنَ لكثير من الُش ركين قل أولادهم شرَكاؤهُم ... -قرآن-47-7 كذلكك أى : كما زيّن لهم فعلهم من جعل الُصيب 
لله و لآ-لهتهم على الكيفية المذكورة سابقاء قد زيّن للكافرين شركاؤهم: أى الشياطين من سدنة أصنامهم, حتّدنوا لهم قتل 
أولا-دهم لأمور بديهدَه البطلان عند العقلاء» كخشية الإملاق أى الفقر. و كنحرهم أطفالهم أضاحى للأصنام؛ و كوأد البنات و 
دفنهنَ فى حال ولادتهن إناثاء ففعلوا ذلكك مع وضوح سفهه و بطلانه. و لفظة: ش ركاؤهم فاعل لزِيّنء و قتل: مفعول به لنفس 
الفعل» و قد قدّم سبحانه المفعول هنا على الفاعل اهتماما بشأن القتل ظلماء و لكونه عظيما عنده جلت قدرته. وقد كان هذا 
التزيين من السّدنة للمشركين لِيُردُوهُم أى ليهلكوهم بالإغواء؛ و الرّى هو الموت و الهلاك و لِيَلبِسُوا عَلَيهم دِيِنَهُم أى ليخلطوا 
الأشمر و ليشتبه عليهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل عليه السّ.لام. و اللام هنا للعلمة إن كان المزيّن الشيطان, و للعاقبة إن كان 
المزيّن الشدنة وَ لو شاء الله ما فَعلُوهُ أى : لو أراد الله غير ذلك ما فعله المشركون و لا ش ركاؤهم. و لكنه لا يجبر أحدا على 
فعل» بل يأمر و يختبر ليئاب من يئاب عن استحقاق» و يعاقب من يعاقب عن استحقاق فَذَّرهُم أى دعهم يا محمد وَ ما يَفتَرَونَ أى 
ازكهم ار اقزارهم الالال ركدبهم, قرآن-١1ع-#ااع-ق‏ رآن-#اوع-//الاقرآن-97-94:94-قرآن-/182-111 ا-قرآن-11/8١‏ 
11101 - وَ قالُوا هذه أنعامٌ وَ حرثٌ ججرٌ .. . هذه: إشارة إلى ما جعلوا لآلهتهم من النّصيبٍء و حجر: أى محجور, يعنى: ممنوع 
لأنه جعل للآلهة فحرّموه على غيرها و حرّموا الاستمتاع بها سواء فى الركوب أم فى ذبحها و أكل لحمها و لو صدقةٌ على الفقراء 
من قبل الآلهة لا يَطعَمُها قرآن-/-7ه-قرآن-7:08-79[ صفحه 917] أى لا يأكلها ا من نَشاء إلا من أرادوا برَعمهم 0 
الديالة راك عو يناع ريسيد كر وفى القمى: كانوا يحرّمونها على قوم نخاصة و أنعامٌ أخرى غير ما ذكر حير رمت 
ا ا ا 0 
شقوا أذنة او لحمه للرجال: و التشاءة و إن كان "هذا الحاسن أن سفوا أذنهو كان لحمه خكرانها غلى التساء ةو إذااهات فى بط 














أمّه كان حلالا مطلقا على النساء. و هذه الأمور جعلوها من عند أنفسهم. و كذلك السائبة و الوصيلة و الحام الّتى سنعرض 
لشرحها فى موردها إن شاء اللّه. فهذه الأربعة حرّمت ظهورها فلا يركبونها فى الأسفار حتى و لو كان للحج أو التلبية وَ أنعاء 
أخرى أيضا لا يَذكْرُونَ اسم الله عَلَِهَا عند النحر أو الذّبح افتراءً عَلَيه أى تعدّيا على الله سبحانه و تعالى لأنهم نسبوا تلكك التدابير 
إيه كار اغوضي للك قد هر بعيداقوع ويد رهم وداقائز زود مي كلب طية كر بزع الاق الاو ود 
قرآن-8١-90‏ ١ق‏ رآن-8١١-ه‏ اق رآن-29/ل#/الاقرآن-1/0-؟71لقرآن-/81-ع*قرآن-ع8و-ع/او-قرآن-71-998١٠‏ 
اك الوا ما فى بطر عنانة الأنناء خالِضَة لذّكورنا ... أى أنهم قالوا إن الجنين إذا كان حا فى بطن أمه ثم خرج حتا- كما 
قلنا آنفا- فهو خاص بالذكورء و إن خرج متا فللذكور و الإناث على حدّ سواء فى حلي الأكل إلخ ... و قد جاءت لفظة: خالصة 
بصيغة التأنيث مع أن المراد به وصف لفظة: ماء و هو ظاهرا غير مون فعللوا ذلكك بما يلى: -قرآن-78-07 أولا: اعتبروا لفظة: ماء 
دالّة على الأجنة الى ف يطوق أمياتها:و ثانيا: أن لفظة: خالصة: لست تأوها للنآنيثك بل هن للشالقة كما روابة الشعر.و 
ثالنا: أنها مصدرء كالعافية ... و الحاصل أنهم جعلوا ذلكك حلالا للذكور و قالوا: هو مُكحرَمٌ على أزواجنا أى ممنوع على النساء و 
إن يكن الجنين َه فى بطن أمّه فَهُم فيه شّرَكاءً للذكور و الإناث سَِيَجِزِيهم الله و يعاقبهم جزاء وَصفَهُم هذا ألذى اختلقوه و 
رتّبوه على هذا الشكل نه سبحانه كن فعله ألذى -قرآن-/01١04-1١-قرآن-98-11/7١-قرآن-2؟7-٠عاقرآن-789‏ 
هق رآن-90-1717 ؟قرآن-0-1 الاقرآ ن-94ع8-7/ه"لقرآن-١16-1ع-قرآن-/8-71©‏ [ صفحه 48] لا يعدو الحكمة و 
الصواب, و هو عَلِيمٌ بخلقه و بما يحتاجون إليه» و بما يلائم ذنوب الكافرين عقاب. -قرآن-6-88© ١6٠‏ قد حَحمِرَ الَِينَ قَتَلُوا 
أُولادَهُم َِهَهاً عير علم ... أى ضل و هلكك الجماعة الّذين قتلوا أولادهم: نحرا للآلهة» أو خوف الفقر, أو وأدا لأنهنَ بنات» و ما 
ربعرا صلم هذ لأ نوارك و هالي هو از زال«الكري النس يهب الحزافرن يعطق الولده و كن الرزق وهم تلك قعل 
هؤلاء ما فعلوه وَ حَرّمُوا ما رَزَقَهُمَ اللّهُ مما ذكرنا من الأنعام الّتى منعوا الانتفاع بها افتراءً كذبا عَلَى الله عزّ و جلء و بهذا العمل قد 
عاو اغا هواه ع جادة الات نا كائرا فوكدية إن الحق. -قرآن-/*/اسقرآن-وعمع )قن لاع لعاعقرآ نامع 
لغعقرآن-؟وع-٠ه-قرآن-1-078ن0‏ 
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وَهُوَ الى أن جنّات مَعرُوشات و غير مَعرُوشات وَ للخل وَالَرعَ مختلفا أكله وَالزمُونَ وَ الما مُتشابها و غير متايه كلوا يبن 
لي سا ص ار لو قر [١1]و‏ من الأنعام حول و فرشا كلُوا مما كاله 
لا تَتبعُوا ُخطوات الشّيطان إِنَّهُ لكم عَدُوٌ مين + [151] تَمائوة أزواج من الصّأن اثتين وَ من المع اثتين قل آلذّكَين عَم أم الأنتيين 
أااشتمت عله أرحام اين تون بعلم إن كم صادقين | [189] وم و الال تمن لون افثر لشي قل الذكرين حزم | م 
الأنتيين َم اشتماث غلية أرحامٌ الأنتيين أ كم شهَدَاءَ إذ إِذ وَضَاكُمٌ الله بهذاة فَمَن أَظلَم مِمَن افترى عَلَى الله كديا لتضل الناس 
بير عِلمٍ إن الله لا يهدِى القُوم الظَالِمِينَ ]١5[‏ -قرآن-١-717١٠‏ [ صفحه 44] ٠١‏ و هُوَ الْنِى أنمّاً جنات مَعرُوشات داهو 
أى الله انه و قعالين الى [ندا: | ريد من حادم السائتى :و الاحيد انق ولك روي دروا كت افع بر قرسا حل ماد لهانم 
الدعائم» كالعرائش و الأشجار المتعرّشة. خلقها و خلق سواها غَيرَ مَعرُوشات كبقية النباتات المثمرةٌ اللكاة على ويه الإأرض 
#اللطيمو لكان والقداة وضره مها رغ وانعل فى الألنصار السروقف وأضا كدلك قد والورء فكلنا اكلا بعتن 
مختلفة ألوانه و طعومه و روائحه و أوصافه وَ الزَّيتُونَوَ الرَّمَانَ مُتشابهاً وَغَيرَ مُتَشابه خلقه كذلك مختلفا بأشكاله و ألوانه و 




















أحجامهه و متشابهة أفراده فى بعض الأحيان كلُوا أيها العباد من ثَمَرِه إذا أثمرَ و إن لم يدركك و حين يدرك و ينضج و آنُوا 
َه يَوم حصاده أى تصدّقوا بشىء منه غير الزكاة حين جنيه كما هو المروىّ عن أهل البيت عليهم السّلام؛ لأن الزكاة قد فرضت 
فى المدينة المنوّرة» و هذه الآيهُ الكريمة كانت قد نزلت فى مكة المكدمة. -قرآن-/ا-8ه-قرآن-ع781-7288-قرآن-8-817اع- 
قرآن-24-5378ع-قرآن-١37ه-‏ ارهق رآن- ٠‏ /ا#-عل/اعقرآن-894 8-2 الا-قرآآن-40-1/88/ ففى الكافى و العياشى عن الإمام 


الصادق عليه الس لام: فى الرّرع حقان: حول #جدة ند جد تفظيه: ا لتقي سان بوبنا لمق وخ هلمم رو لالد ا 


فقوله عرٌّ و جل: وَ آنُوا حَقّهُ يوم حصاده . فال خث تعطيه ثم الضّْخث حث. حروايت سلاء غ88 و الضخت هو الكف من الثمز إذا 
خرضن ىر الج دالا كرغ اللهايوم الحمناد اين كل قطلفية اراق فطحة للمنيا كنار ك1 فى خلا النطل نو فى لبر فكوا ولا 
رفوا أى لا دروا التصكق» و هذا حقران-ع8 1164-1[ صتفيعه ]1١‏ كقوله تعالن :5ل 7 تبشرطها كل البسط إِنَّهُ تعالى لا 


بحب المُسرفِين أى يكره المبدّرين. و قرآن-17١-#عقرآن-/ا؟-ههقرآ‏ ن-84-88 فى الكافى و العياشى أن الإمام الرضا عليه 
الّ.لام سئل عن هذه الآيةُ فقال: كان أبى يقول: من الإسراف فى الحصاد و الجذاذ أن يتصدّق الرجل بكفيه جميعا. و كان أبى 
إذا حضر شيئا من هذاء فرأى أحدا من غلمانه يتصدّق بكفيه صاح به: أعط بيد واحدةء القبضة بعد القبضة. و الضّْخث بعد 
الضَغث. -روايت-84-:70 و عن الإمام الصادق عليه ال لام أنه سئل عن هذه الآيهُ فقال: كان فلان بن فلان الأنصارى- و سئاه 
بانحينك كاق لدعركه و كاق إذ1 أخده انمد قن وايش جو وعتالة نا ان انض الدع وال ولك كروك لمعاو 
كذلكك سثل الإمام الرضا عليه السّ.لام: إن لم يحضر المساكين و هو يحصد كيف يصنع! قال: ليس عليه شىء. -روايت-١-١1١١‏ 
اويل الأنقام عقولة. و فرشا د ىا انها سهان عالق تعلق هن قرع الأنقام كبااحاق .من انراغ التبانات الى ذكرها ف الآ.: 
الكريمة السابقة. و جعل هذه الأنعام حمولة: حاملة للأثقال بل هى كثيرة الحمل للأمتعة و قويةُ عليها. قد جعلها كذلك و جعل 
فها الفرش المشارفة الى )تع من لوقه و وبرهانو أبائحها لقاو قال: كوا وكيا رفك الله متهن من لجوثواليق ولا يفوا 
نوات الشّيطان لا تطيعوا إبليس فى تحريم شىء منها من عند أنفسكم إِنّهُ أى الشيطان اللَعين لَكُم عَدُوٌ مين ظاهر العداوة لكم 
يا بنى آدم؛ و عمداوته لكم غير خافية بل هى كالنار على المنار. قرآن-لا-٠غقرآن-51/8-م٠عقرآن-179-م2عقرآن-/71ه-‏ 
هه قرآن-21ه-ع8ه 1878 تَمانيةً أزواج: من الضّأن اثنّين وَ من المعز انين .. . ثمانية: -قرآن-/!إ-87 بدل من حمولة و فرشاء و 
لالكتاياء كام او و الزُوجٍ ما معه آخر من جنسه. من الضأن أى الغنم؛ و المعزه اثنين: أى الأهلى و الوحشئ من الجنسين قل 
آلذّكرين عَرّمْ م الأَنينٍ أى ذكر الضأن و المعز هل هما المحّمان أم الأنثى من كل منهما! أََا حى مدغمة من: أم و: ما - 
قرآن-288 ١8-١‏ ا-قرآن-798-788 [ صفحه ]٠ ١‏ وهى للاستفهام اشتَملت عليه أرحامٌ لين من كلا الجنسين! -قرآن -19- 
*١‏ تتُونِى خبرونى بعلم أى عن أمر معلوم متيّن إن كّّم صادِقِينَ فى ما اّعيتم به من التحريم. و بعبارة أخرى: بينوا من أين جاء 
الحوك 1 وك لد ركس اللحزي اتدكروة مقتطله ]و لالأنواكة تفلك أن [بسائزه اشضلت عليه أرحاء الف قي اومن ارو تماء 
التخصيص ببعض دون بعض!. -قرآن-١-7١-قرآن-1717-١/القرآن-80-27 1١88‏ وم ن الإبل اثنين وَ مِن البَقَرِ اثنين ... الآدية 
معطوفةٌ على سابقتها. ومولديل: أى العراب» و هذا خلاءف البخاتى. والبخاتى هى الخراسانية. و من البقر اثنين 2 
الوحشى قل آلذَّكََين وم أم الأتتيين» أَما اشتملت عليه أرحام انين مر تفسيرها أم كم شهدا أى : أ كنتم حاضرين ناظرين 
شاهدين بهذا إذ وَصَاكمَ الله بهذا أى أمركم بهذا التحريم ألذى وصفتموه ه مع أنكم لم تؤمنوا بنبى» و لا طريق ى لكم إلى معرفته 
إلا المشاهدة» و لا مشاهدة» فمن أين قلتم بهذا التحريم! فَمَن أَظلَمَ مِمَن افترى عَلَى الله كذبًا أى : هل أحد أظلم ممّن يكذب 
عل الله ضراخة! و المراد به كبراؤهم الْمذين سوا ذلكك وأثزوة أرعر عكري ل المشرع الموسسين للد يعر التحائرة.و 
سيب السوائب لِيِضةٍلى الّّاس بِغَيرٍ عِلم بقصد إضلال النّياس عن غير معرفة جاءته من السماء ء إن الله لا يَهدِى القُومَ الظالِمِينَ - 




















قرآن-/ا-هغ-قرآن-2-718 الاق رآن-4 ١-1‏ هقر آن-ع4 ع عقر[ ن-41ه- ٠‏ هغ-قرآن-/171١/القرآن-9794-/91/17‏ قال 
داود الرقى: سألنى بعض الخوارج عن هذه الآية: ما الى أحل من ذلك و ما الى حرّم! فلم يكن عندى جواب من ذلككء 
فدخلت على أبى عبد الله- جعفر بن محتّرد الصادق عليه السّ.لام- و أنا حاج» فأخبرته بما كان» فقال: إن الله تعالى أحل فى 
الأضحية بمنى الضأن و المعز الأهلية؛ و حرّم الجبلة. و أمّا قوله: وَ مِن الإبسل اثنين وَ مِن البَقَر اثّين» فإن الله تعالى أحل فى 
الأضحية الإبل العراب و حرّم منها البخاتى؛ و أحل البقر الأهليِهُ أن يضيحى بهاء و حرّم الجبلية. فانصرفت إلى الرّجل فأخبرته بهذا 
الجواب فقال: هذا شىء حمالته الإبل من الحجاز؟. -روايت-١588-7‏ فالظاهر يقينا أن[ صفحه ؟7١٠]‏ الخارجى قد عرف أن 
الرجل شيعى و أنه قد سأل إمامه المقيم فى الحجاز. و الله لا يهدى القوم الظالمين إلى ما فيه نيل ثوابه» أو أنه تعالى لا يلطف 
بهم لأنهم ليسوا أهلا لذلك و لأنهم لا يطلبون لطفه و لا يرغبون بتوفيقه للعمل الصالح. 
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و 


للا تون ها ار ) إِلَى ه متم على طاجم بطتامة إلا أن يون مي أو دما مسفُوحا أو لحم خنزير نجس أو فسقاً أجل 
عي اله به من اضطو غير باغ و لا عاد إن بكث عَقُور رَحِيم | [ه؟١]‏ ] وَعَلَى الَِّينَ هادُوا رّمنا كل ذى ظَفْرِ وَ مِنَ البَقَرِوَ العكَم 
عرّمنا عليهم شحومهما إلأما حملت طَهُورهَما أو الحوايا أو ترا اخلط بعظم ذلكك عَرّيناهم يتغيهم وَ نا لَصادقُونَ [18] إن 
كذ كد قل بكم ذو رَحمَئٍ وا و لا رد بهن القُومٍ المجرمين | [/1] -قرآان-١1-عع2 -١88‏ 5200500 إلى 
مُحَوّماً ... أى طعاما محرّما عَلى طاعِم أى آكل يَطَعَمَهُ يأكله. و هذه الآية تدلنا على أنه لا تحريم فى المأكل إِلَا بالوحى, و هنا 
مكل سواسو النرس والنحن. قرآن-/ا-اع-قرآن-"/ *4-قرآن-4١114-1‏ فقل يا محترد لا-حرام فى اللحوم إِلَا أن 
كود 3ق أ غيوالاها كول اللبحي نالك ندون تواوبو اللاكية أوكما اتسترها الى سبوا كالم لذ يتلا من دروف ميندادق 
الدم ألذى فى الطحال أو ما فى الكبد أو بعض الدماء المختلطة باللحم بحيث لا تنفكك عنه. فهى لا تعد فى -قرآن-1-88/ا- 
قرآن-7١181-1‏ [ صفحه ]٠١*‏ | المسفوح و يطلق عليها اسم الدم المتخلفء و لا يحرم منها إلا ما ثبت حرمته بدليل . فالميتة و 
الدم المسفوح من العروق حرام أو لحم خنزير َإنَّهُ رس نجس قذر و حرام أَو فسقاً أَحِلَلِثر الله به أى ما ذبح دون تذكية و 
بوكر اح لجرا قيقا :انا زابي لعالى كااي بتر اطي العاف الو تي دريو الى على ار ال وا9 57م 
محرّمات, نعم استثنى حاله واحده مشروطة بشروط و قال: ةّ فَمَن اضطرٌ فى يوم مجاعة مثلاء أو ألجأه الاضطرار إلى أكل محرّم من 
اللحوم من غير طلب لذْه غَيرَ رَ باغ أى عن غير بغى وَ لا عادٍ و غير تعد على حدود اللّه سبحانه و لا وصل إلى حد الضرورة. فإن 
وصلت الضرورة إلى أحد الحدّين جاز له أكل شىء من المحرّم بمقدار سدّ الرّمق لوجوب حفظ الحياةً مهما أمكن, لأن الله عرّ 
و جل رتحص بأكله فى تلكك الحالة فَإِنَ رَبك غَفُورٌ رَحِيمٌ يعفو عن مثل هذه الأمور الاضطراريةٌ ولا يؤاخذ العباد لشدة رحمته 
بهم. -قرآن-118-178-قرآن-*6-197"اقرآ ن-8-829ل-قرآن-64-1/6/ه-قرآآن١ع"ااع-قرآن-400-828‏ فإن قيل: لم 
خص الله تعالى هذه الأشياء الأربعة هنا بالذكر و التحريم مع أن غيرها محرّم أيضاء بدليل أنه سبحانه ذكر فى المائدة تحريم 
المنخنقة و الموقوذة و المتردّيةُ و التطيحة و غيرهاء بل وردت الأخبار الصحيحة بتحريم كل ذى مخلب من الطير و كل ذى ناب 
من الوحشء و كل ما لا-قشر له من السمككه إلى غير ذلكك!. قلنا: أما المذكورات فى المائدة فكلها بقع عليها اسم المي و 
يشملها التحريم هنا بهذا العنوان» فكأنها ذكرت هنا مع حكمهاء فأجمل هنا و فصل هناك. و أما غيرها فليس بهذا الحد من 
الحرمة» فخص هذه الأشياء بالتحريم و الذكر تعظيما لحرمتهاء و هو تعالى فَوّض تحريم ما عداها إلى رسوله صِلَى اللّه عليه و 











آله. وفى هذا المقام كلام مفصّل فى التفاسير و من شاء فليراجعه هناك. و بالمناسبة نذكر بيانا ذكره صاحب التهذيب رحمه 
اللّه و هو أنه ليس الحرام إلا-ما حرّم الله فى كتابه. و المعنى أنه ليس الحرام المخصوص المغلّظ الشديد إِلَّما ما ذكره الله فى 
القراؤتوإن كان ماغداء أشااي اتسحماك | سفحه ]١١©‏ الى هن ذوته فى التغليظا و العفدايد :482 و على الذي هادُوا 
عترّمنا كل ذِى ظَفْر ... الّذين هادوا هم اليهود» و قد حرّم الله عليهم كل حيوان تنتهى قوائمه بظفر أو مخلب من الدواب كالشّ باع 
و الطيور وَ من البَقَر وَ العَنَم حرّمنا عَليهم شحُومَهُما أى الشحم الرقيق ألذى يغْشّى الكرش و شحوم الأمعاء و غيرها حرّمها عليهم 
أيضا إِلَا ما حَمَآت ظ زُهُما أى اشتملت عليه الظهور مع اللحم ألذى تحمله أو الحوايا أى ما اشتملت عليه الأمعاء؛ و هى جمع: - 
قرآن-/ا-عع-قرآن-98١-4ه1قرآن-_/اعع/ا#قرآن-8737-هع‏ حاوية أو حاوياء أو مَا اختلّط بعظم كشحم الإليهُ المختلط 
بالعصعص ألذى هو عظم الذنب. كل هذا قد حرّمه سبحانه على اليهود ذلِكك جَرَينَاهُم ببَغيهم أى بسبب ظلمهم حرمهم من أكل 
تلك الأشياءة وقال تعالى: و نا لفيادكون قيما تقول من أخبار و وعسة ى وعول عقر فض معط وم ردم خر ودمه 
١61 12«‏ فَإن كَذَّبُوكك قَقل ربكم ذُو رَحَمَدٌ اَعَد ركان كذ كم باستضد لما عقر لفقل إن الله نماك لآ يعخل بالعقوية بو 
لذا أمهلكم لسعهُ رحمته و لطفه فلا تغتروا بإمهاله وَ لا يرد بَْسّهُ عَن الوم المُجرمِين فإن عذابه القوى الشديد لا يرجعه أحد إذا 
نزل حين النّقمهُ والغضب. -قرآن-/ا-لاع-قرآن-١١521-71‏ 
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سَيقُول الَّذِينَ أشرًكوا لو شاءً الله ما أشركنا وَ لا آباؤّنا ولا عوّمنا من شَىءٍ كذلكك كَذَّب الّذِينَ من قَبلهم عَتّى ذاقُوا بسنا قل 
هَل عِندكم ين علم فتَحِرجُوءُ نا إن تبعُونَ إل لطن وَ إن أَّم إلا تَحرَصُونٌ [8؟1] قل قَلِلَه السةٌ البالقَة َو شاء لَهَدا كم أجمعين 
[هع١]‏ -قرآن-0-1/"[ متقيحه ]١١8‏ 2-168 يَقُول الذين أشركوا أو شاء الله ما أش كنا و ل آناؤنا:.: أى أن المقدر كين بالله 
مات و الى الوق الأعذاو الراسة و رقو لوة لو أراة اللدها #تاجد كم اد لذ راونا لكما فدلنا ذلك بيعلا 
باختيارنا. فقد عللوا مشيئته بقول المجبرة كذلكك أى كما كذّبوا شهادة الحجج العقلية و النقلية- السمعيّة- و قالوا بمقالة الجبرية 
كدب الَّذِينَ يتن قُبلِهسم و افتروا على الله تعالى مثشل افترائهم هذاء و أنكروا براهين الرّسل و الأنبياء عليهم الّه.لام. فقد قد 
المتأخَرون المتقدّمين بمقالتهم الكفريّة و صرّحوا بأنهم على دين آبائهم و أنهم على آثارهم مقتدون عَتَى ذاقوا بَأْسَنا أى عذابنا 
و شعروا بقّتنا قل يا محترد: قل ندم من عِلمٍ أى حجة معلومة يصحٌ الاحتجاج بها على ما زعمتم ترجو لَنا أى تبدوه لنا 
إن تون إلا لطن أ تكلم تسيرو3 يحيلب المزاعم و الأوهام وهذه لأذتقتى .من الحق شيكا و إن أثثم إلا 50006 
تكذبون عليه تعالى. -قرآن-/-ه لق رآن- ١-9٠١‏ لاق رآن-8 ٠‏ اعاعاق رآن-88غ-/لمغسق رآن-1/-؟ الاق رآن-1/89-مع/- 
قرآن-014-471-قرآن-9118قرآن-11-91/8١1‏ 154- قل فَللَه الحَْةُ البالعَةُ ... أى له وحده سبحانه البِئنُ الَّتى تبلغ قطع 
عذر المحجوج المعاند, و القَوّهُ على إثبات المدّعىء و البرهان القاطع ألذى لا رد عليه فلو شاءً َهُداكم اعتين أن لو أراة إزادة 
إلجاء إلى الاسناة و إجباز عله لتمكق من ذلك بمجوه المننينة»«و لكن نصير إبماتكي إبمانا جبرقاء.و الله عاك لا بحب الأيماة 
الجبرى إذ لا بحسن الثواب عليه. و -قرآن-/-#ع-قرآن-14-198؟ فى الأمالى عن الإمام الصادق عليه السّ.لام أنه سئل عن قول 
الله عزّ و جل: فَلِلَه الحةٌ البالِعَةُ فقال: انه تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدى أ كنت عالما! فإن قال: نعم» قال له: أ فلا عملت 
بما عملت! و إن كان جاهلا قال له: أفلا تعلمت حتى تعمل! فيخصمه: فتلكك الحجة البالغة. حروايت-١ه-بنبم‏ 
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ل ملم شهداءكم الذِينَيَشهَدُون أن الله عَرّمٌ هذا إن شَّهِدُوا فلا تَضْهَد مَعَهُم وَ لا تع تع أهواء الذين كديوا بآياضا والذين لا 
يوْمُونَ بالآجرة و هُم يرهم يعون ]١180[‏ قل تَعالُوا أتلّ ما عَم بكم عليكم أل ُشركوا به شياو بالوالدين إحساتا ولا تقثو 
أولاة كم بن إملادق تحن ركم و إن تَاهُم وَ لا َه فقاو اندز انس فا طون هه وها طن ولا قتا سقس الم لك َم اللَّهُ إلا بالق 
ذلكم وَصَاكُم به لم تَعقِلُوَ [ [101] ولا ُو مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى ميلع أده وَ وفوا الكيل و الميزان بالقسط 
لا كلف فسا إلا ؤسعها و إذا م عدوا و و كان ذا قربى و يد لله أونُوا كم وَضَاكُم به لَعلّكم تَذَكرُونَ [؟18]وَ أن هذا 
صراولى مُستَقيما اوه و لا 4 ُو الل قوق بكم عن سبيله ذلكم وَصَاكُم به َعلّكم تنَقُونَ [187] -قرآن-١-88١٠‏ [ صفحه 
]160 كل كل تكهذاء كم الذين تعتهدون ان اللعيوم ذا : .. أى قل: أحضروا شهداءكم الّذين تقتدون بهم و الّذين ترون 
قولهم حجة عليكم. فإن هؤلاءء الذين اتخذتموهم قدوة و سادةٌ و قاد قد كذبوا على اللّه تعالى بقولهم إن الله حرّم هذه 
المحرّمات التى تدّعونهاء فهو لم يحرّمها -قرآن-489-1[ صفحه ]٠١7‏ قطعا فأحضروهم لإظهار كذبهم فإن شَهِدُوا و أقرّوا و 
اعترفوا بما اّعوه فلا تَشْهّد مَعَهُم أى فلا تؤيّدهم فى شهادتهم و لا تصدّقهم فى قولهم فإن تصديقهم كالشهادة لهم بباطلهم؛ بل 
تبن لهم فساد قولهم و شهادتهم و لا تتبع أهواء الَذِينَكذَّبُوا بآياتنا أى و لا تسلكك طريقتهم السائرة وفق أهوائهم و رغباتهم فإن 
تكذيبهم لآياتنا منبعه الأهواء و الغايات و النفوس المريضة الّتى قادها الشيطان و الهوى و لا تتبع أيضا الَّذِينَ لا يُومِنُونَ بالآخرَة 
من عبدة الأصنام و الكافرين بالبعث و النشور فإنهم كافرون وَ هم برَبّهم يَعَدِلُونَ أى يجعلون له عديلا و نظيرا لأنهم مشركون. ّ 
قرآن-١*-ه‏ قر آن-49-1/94-قرآآن-42-7181 اقرآن-1هع-9ه-قر1ن-/51/1-١‏ هقر ن-94-21/8 ١8١ 2٠١‏ قل تَعالوا أَتلّ ما 
0 عَلَيكُم . .. أتلو: أى أقرأ ما حوّم: يعنى منع ربكم عليكم: ا تُشْ كوا به فأوجب توحيده سبحانه و عدم الشّر 0000 
لفظة: أنَا هى: أن و: لا الناهية. -قرآن-/ا-#اعقرآن-9١١ ٠6١‏ و بالوالتدين الأب و الأم إحساناً أ تحستقا النوماا وعدا لسن 
أمرا بالإحسان إليهما فحسبء بل هو مبالغه فى ضرورة الإحسان إليهما ليبن أن ترك الإساءة إليهما غير كاف بل لا بد من 
صريح الإحسان للوالدين عرفانا بجميلهما و برا بهما. و -قرآن-١-7١-قرآن-50-77‏ عن القمى بطريق مقطوع أن الوالدين هما 
رول اللميلي اللمدعريياو لاني مر موص طلهيجا لوم رو دج عار لكي را عي ار كر الوزا اهم يها الا 
َقُوا أولاكم من إملاق أى خوف الفقرء فرما ولد الطفل و كان قرين الغنى لأن الله سبحانه متكفّل برزق عباده و قد صرح 
بقولكجن زر انكو و بلقي هد انعد على نسي الركسفة يكار فاه زو العطام و لواو ها تمك عالريزق مقمل الوالا بو المر لودو 
لا تَقَرَبُوا الٌواجش أى ابتعدوا عن الفواحش و هى جمع فاحشة و تعنى العمل القبيح المنهى عنه بالنهى الشديد شرعا و عرفا ما 
طهك هتنا أي ها باذ تمق تلكك القواحسن لأعهن الثالى :ونا نطن كالذ قالخا النشك و اقلم سد ادفال الله معان و لا تحدات 
أخدان-. و -قرآن-9-88قرآن-8١4-7/قرآن-١”-لرع‏ "قر ن-١948-5ع-قرآن-/881-:2ه‏ فى الكافى و العياشى عن 
الإمام السجاد عليه السَّلام: ما ظهر: هو نكاح امرأة -روايت-١تنادامه‏ دارد [ صفحه ٠١8‏ ] الأنب. و الله أعلم. -روايت-از قبل- 
*". و لا تَقُوا النّْس الى حَرّم الله إلا بالق فنهى سبحانه عن قتل النفس منعا بانًا و استثنى ما يجب فيه إقامة الحد بالحق 
كالقصاص و القود. و قتل المرتدّ» و رجم المحصن ذَلِكم إشارة إلى موارد جواز القتل مما ذكرناه وَصَاكُم به لتحفظوه لَعلَكُم 
اود عق لكي اهبر اما رصاعم ياد تصمييوا رو يوعجا واكم بر و عالاو لمعلا وى اراغره وهللاو حرات. كر اانه 
؟-١/اسقرآن-8١7-7١ا-قرآآن-00١!-١/الا-قرآن-80؟‏ 3:8 107 ولا ب َقرَبُوا مال اليتيم إلا الت + ا .. حوّم سبحانه 
القرب من مال اليتيم أى التصرّف به إِلَّا فى الوجوه ألذى تحفظه لصاحبه و تنمية» و بأحسن وجوه التصرّفء و كما يحفظ الإنسان 
ماله و دراهمه و دنائيره؛ ليبقى المال مرصودا لليتيم حَتّى يلم أَشّْدّهُ أى حتى يقوى و يكمل عقله و يحتلم. و كلمة: أشدّه جمع 
و اندو الات كرثها مد ةوسن تسن اندو ةو الجر 312 ونوا الكيل وَ الميزانَ بالقسطٍِ و أوفوا أى : زيدوا ولا تنقصواء و 




















القسط هو العدل و التسوية دون النقصان و التخسير لا كلف تفساً إلا وُسعَها أى أنه تعالى لم يطلب من العبد إِلَا الحدّ ألذى يسعه 
لايس عوديل ينه :وين التو كك أل مزاعاء العال الراتعى فى يغام بحقه قالوب أو ف جز متعدرة قل يطلب إلا مااي 
الوسع و هو يعفو عتما سواه وَ إذا قُنّم فَاعَدِلُوا فقد طلب إجراء قاعدهٌ العدل و الإنصاف فى القول» فى الخصومة و الحكومة وفى 
كل مقام وَ لو كان ذا قربى أى و لو كان قولكم لمصلحة أحد أقربائكم أو عليه» فاشهدوا بالحق و لا تقولوا إِلَا الصدق و بِعَهدٍ 
الله أُوقُوا أى بما عهد إليكم ما أوجبه عليكم فأدّوه كاملا كما طلبه منكم ذلِكم وَصَاكُم به للم تَذَّكْوُونَ أى لأجل أن تتعظوا 
بما وضّاكم نوالا يوا وففية الله سعدانة و سالن, -قرآن--ه/اسقرآن-0-184١#-قرآن‏ ععع-ومع قرآن-0-881اء 
قرآن-/97-21-قرآن-/9-9/41١٠٠١-قرآن-17١1178-11١‏ قرآن 71 مع17 موا وَأَنَ هذا صراطى مُستَقِيماً ... أى أن 
طريقه ألذى أشار إليه سبحانه هو الطريق العدل المؤدى إلى ما فيه الرشاد» ذهابا من إثبات وحدائنته تعالى إلى النبوَةُ فسائر مواد 
00 لأنه لائق بالاتباع و الاهتداء به إلى الحقائق من أقرب الطرق -قرآن-8-7ع-قرآن-١57‏ 
180 | صفحه ]٠١9‏ ولا تَتَّبعُوا الشّبْل أى لا تسلكوا الطرق المتشعبة الملتوببة الى تسير وفق الأهواء و الرغبات كموق بكم عن 
ا عرد يدي ا ا ب ا ا 1 
ذلك زا به لمكم تَتقُونَ أى وصّاكم بذلكك لتتجنبوا اليه فى الضلال و التفرّق عن الحق و الحقيقة» و لتؤمنوا بما جاء من 
عند اللهدو قرآن-١-14-قرآن-17١-88١-قرآن-08-77/8”‏ فى العياشى عن الإمام الباقر عليه السّ.لام أنه قال لبريد العجلى: 
تدرى ما يريد: بصراطى مستقيما يعنى رسول الله قال: -روايت-/-18 قلت: لا. قال: ولاية على و الأوصياء عليهم السّلام فى 
خطبة الغدير. قال: -روايت-١-8‏ و تدرى ما يعنى: فاتبعوه! قال: قلت: لا قال: يعنى على بن أبى طالب عليه السّلام. قال: و 
تدرى ما يعنى: و لا تتبعوا السَبل! قال: قلت: لا. قال: -روايت-١-176‏ ولاية فلان و فلان و اللّه. قال: و تدرى ما يعنى: فتفرّق بكم 
عن سبيله! -روايت-١-88‏ قال: قلت: لا. قال: يعنى سبيل على عليه السّلام. -روايت-١-87‏ 


[سورةٌ الأنعام [8]: الآيات 145 الى /اذ١]‏ 


م آثينا وت ى الكتاب ماما علَى الى أَحصَن و تف يلا ِكل ل ىء وَ شد و رَحرِءًَ لَعَلّهُم يلقاء رَبّهم يُومِنُونَ [108] و هذا 
كتاب أَنرَلناةُ اكد فَائُوء و انوا كم ُححمُون [108] أن تقُونا إِنّما أَنرِلَ الكداب على طاقئِينٍ ين قيلدا و إن كنا حن 
دراس: سَتِهم لَافِلِينَ [ ]١102[‏ | أد نوو و أن نلعا الكتاب لكا أحدى منهم ققد جاءكم يي من ربكم و هد و رَحعة من أَطَمْ 
مِمّن 5 بآيات الله وَ صَدّفْ عَنها ستَجزى لين يَصَدِفَونَ عَن آياتنا سُوءَ القذاب بما كانُوا يَصدِقُونَ [181] -قرآن-١-/ا/ا9[‏ 
3 
ثم» للتراخى فى الإخبار أو للتفاوت فى الرّتبهُ» كأنه قيل: ذلكم وصّاكم به قديما و حديثا. و قد استفتح سبحانه الآيهُ ب: ثم» ليبين 
حالة لليهود كانت أعظم مثا هم عليه» و هى عصيانهم يوم آتى موسى [ع] الكتاب يعنى التوراة تماماً أى كاملا فى موادّه 
التكيفية للقيام يهو تفيديلا لكر ذىء أعرهانا لكر يايحاع إلى الذين بشصيل واخلى دوف أن ونا هدق وعجعنا 

فيه رحمة لهم لَعَلهُم يلقَاءِ بهم يُومِنُونَ و هو يقصد اليهود المشركين الذين خض هم بكتابهم ليؤمنوا و يصدّقوا بلقائه عزّ و جل 
يوم البعث للجزاء. -قرآن-4-17/75./اقرآن-#4*/اع “رآ ن-10عهمعاع-قرآن91وع-88ه ١00‏ وَ هذا كناب أَنرَلنَاهٌ مُبارَككٌ 

يعنى القرآن الكريم ألذى أوحى به سبحانه من السماء إلى نبينا محت.د صِلَى الله عليه و آله و جعله كثير الخير و البركة. و 
مباركك ضنقة للكفاب ابوه أى اغملوا بها فيه وَاْقُوَا و دروا لعلكم ترون بأمل 'أناتنالكم الزحمة باثباغه و هدم سقالفته. 




















قرآن-/ا-لالاق رآن-8١٠-١7لاق‏ رآن-/88-1751 اقرآن-741-188 -١09‏ أن تَقُولُوا إنّما أنزل الكتاب عَلى طائَفَتَين من قبلنا .. 
هذه الشريفة مرتبطة بسابقتهاء و هى تعنى أننا أنزلنا القرآت المباركك لتعملوا به و لنقطع احتجاجكم أيها الكافرون و لثلا نتركك 
لكم المجال أن تقولوا: أنزل الكتاب من السماء على طائفتين: هما اليهود و النصارى, و دعا هؤلاء و هؤلاء للإيمان وَ إن كنا تعن 
درا تهم أى عن مدارستهم و تلاوة رظي تاقرو وي ١١005‏ ترق رازو لاجر نتيا اد ل بي للدم هن 
حاوك للا كبك على هه العن نس : و إنئّنا كنّا. -قرآن-/-عسقرآن-غ وعم قرآن-/17١ع-819 -١01/‏ أو تَقُولُوا لو أَنَا نل 
عَلينَا الكتاب لَكنا أهدى مِنهّم ... اليه معطوفة على ما سبقهاء و تعنى: أننا أنزلنا عليكم القرآن قبل أن تعتذروا بعدم نزول كتاب 
عليكم و تقولوا لو كان لنا كتاب لكنّا أسرع إلى الهدى -قرآن--80[ صفحه ]١١١‏ من اليهود و النصارى إذ لا تنقصنا الفصاحة 
والنيج و خدق الشعرو الخلب وغيرهنا و إن اق اكرها اعين نند جاه كرك ون زنكو أن سحعة وافسدة أنرلها اللاسبحاف: 
لكم وَ مُدَىّ لمن اتّبعها وَ رَحَمَةٌ لمن تأمل فيها و كان من أهلها فَمن أَظَلّمٌ من كَذَّب بآيات اللّه أى : هل أظلم لنفسه من ألذى 
كذّب بآيات ربّه و براهينه و حججه و لم يصدّقها وَصَدَّف عَنها أى أعرض و انصرف بوجهه عن تلكك الآيات البيبنات! -قرآن- 
كمادق اود ده نو اوح مسح وا داكي دعرى اق الذي تعيدترن رقو عن 
آياتنا سُوءَ الهذاب العذاب السىء الأ-ليم بما بسبب ما كانُوا يَصدِفونَ يشيحون بوجوههم عنها. قرآن-١-4-قرآن-/!1١-وم‏ 
قرآن-لم5-#لالقرآن-١1١٠-0١٠١-قرآن-8١١8-1١١‏ 


[سورة الأنعام [2]: الآيات 18/4 الى 2٠‏ ١ا]‏ 


قل طون إلا أن أيهم الملانكة أو بت رَبك أو يأتى عض الاضرك بوي يَأتَى تعض آيات رَبك لا يَنقَعْ فسا إيماثها لم 
تكن آم منت من قبل أو كربت فِى إيمانها يرا قل اننظرُوا إِنا مُتنَظِرُونَ [ [4ة١]‏ | إن الذي فقوا وركقم وكاتوا نيا للبت متهم قن 
ل امار ل ل و اه 
وَهُم لا يُظَلَمُونَ ]١2١[‏ -قرآن-١-0/ه‏ 08 كل يَنظَرُونَ إلا أن تَأِيِهُمْ الملائكةٌ ... هذا استفهام إتكارى يعتى :ها يننظر كفار 
مكة إِنَا مجىء الملائكة إليهم إمًا للوفا و ما للعذاب أو يَأْتَىَ رَبُكك أى أمر ربّكك و قد أقام المضاف محل المضاف إليه أو يَأْيَى 
بَعض آيات رَبك بعض ما وعدهم به من الأهوال و العذاب. و فى الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى معنى هذه الآية 
الكريمة: -قرآن-/-#عقرآن-86١-:4!-قرآن-188-7‏ [ صفحه ؟١1]‏ إثما خاطب نبيئا: هل ينظر المنافقون و المشركون إِنَا 
أن يأتيهم الملائكة: أى ملائكة الموت أو العذاب فيعاينونهم, أو يأتى ربك أو يأتى بعض آيات ربكك يعنى بذلك: أمر ربكك. 
و الآبات هى العذاب فى دار الدّنيا كما عذَْب الأمم السالفة و القرون الخالية .. فإذا كان ذلكك لا يَنْقَمُ لا يفيد نّفساً أحدا من 
الّاس ذوى النفوس إيماتُها تصديقها لَم تكن آمَنّت من قَبلُ أى فى حال أنها لم تكن قد صدّقت بذلكك قبل وقوعه أو تيت 
فى إيمانها تَيراً أى ربحت أجرا لتصديقها قل يا محمد مهدّدا الكفار: انْنَظِرُوا اصبروا حتى بحل ذلكك بكم إِنَا مُنََظِوُونَ مترتصون 
لهو مصِدّقون به. -قرآن-؟١!-:م؟‏ قرآن ”اع اسقرآ ن-64-17/60//قرآن-4-79/8 !“قر ن-897-ع اع قرآن-08ع- 
قرآن-:59-١٠٠هقرآن-271-‏ ١ه‏ 5 إن الَّذِينَ رقا دِيئهُم .د أ آمنوا يبعضن فا أمروانهو كفروا بالبعضن الأثر 3 
كانُوا شيعاً أى فرقا و جماعات مختلفة الأهواء متعدّدةُ الأئمةُ و القادُ. -قرآن-/8-07-قرآن-8١١177-1‏ ففى المجمع عن الإمام 
الباقر عليه السّ.لام: أنهم أهل الضلال و أصحاب الشّبهات و البدع من هذه الأمة. -روايت-18-80١‏ و فى الحديث الشريف عن 


النبى صلَى الله عليه و آله: ستفترق أمتى على ثلاث و سبعين فرقة كلها فى النّار إِلَا واحدة و هى التى تتبع وصتى علياً. -روايت- 


























ان ١‏ . فيا محتودء إن الْمذين فرّقوا دينهم و كانوا شيعا لست مِنهُم فى شَىءٍ أى ما أنت المسؤول عن تفرّقهم و عن كونهم 
سلكوا مذاهب فاسدة شتّى إِنّما أمرهُم إِلَى الله أى حسابهم و تولّى سماع قولهم و الإجابة المقنعة عليه» فكل شؤونهم موكولة 
إليه تعالى. و الأعر هنا يعنى مجازاتهم و عقابهم تُم ْم يما كائوا ََلُونَ أى يخبرهم بككل ما عملوه حين محاسبتهم يوم 
القيامةُ. -قرآن-/اه-7-قرآن-27١-48ا-قرآآن-1‏ وام 9 قن جاءً بِالحَسرةُ قَلَهُ عَشْرٌ أمثالها به أ امن لعا الشير و 
الحو تيد كي لاقي اامرحياك لحرا جر جروا وجرا ري اروك ا رازن و المح من لدف 
الصادق عليه السّدلام: لما نزلت الآيةُ: -روايت-81-؟7 من جاء بالحسنة فله خير منهاء قال رسول الله صِلى الله عليه و آله: رب 
لذت قال الله سيحانة كو هنا بالحتركَة قَلَّهُ عَشِرٌ أمثالها. -روايت-١-186‏ و فى الكافى [ صفحه ]١١7‏ عن الإمام الباقر عليه 
الّرلام: أنه سئل: هل للمؤمن فضل على المسلم فى أى شىء من الفضائل و الأحكام و الحدود و غير ذلكك! فقال: لاء هما 
يجريان فى مجرى واحد. و لكن للمؤمن فضل على المسلم فى أعمالهما و ما يتقرّبان به إلى الله عزّ و جل. أليس الله عزّ وجل 
يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء و زعمت أنهم مجتمعون على الصلاة و الزكاه و الصوم و الحج مع الإيمان! قال: أليس 
قد قال اللّه أيضا: يضاعفه له أضعافا كثيرة. فالمؤمنون هم الّذين يضاعف الله لهم حسناتهم لكل حسنة بسبعين ضعفا. -روايت- 
بتدرعةفيذا قفشل المزمدو و يرهده اللسحسنا لتعلى قدراميخة إيمانه أخعافا كقرف وى يقغل الله بالكو متي ها يكاء هن الخير و 
من جاء بِالسَّيئَهُ أى اقترف ذنبا كبيرا أو صغيرا قلا بُجزى إِلَا مِثلّها لا يكتب عليه إِنَا بمقدارها فقط و يجازى بحسبها عدلا من الله 
سبحانه و تعالى وَ هم لا يُظلّمُونَ أى لا ينقص الثواب و يزيد العقابء و تعالى الله عن الظلم و الجور لأنه ذو المغفرة و الرحمة. و 
-قرآن-11717١-06١قرآآن-118-191-قرآن-878-5:8‏ قد روى عن الإمام الصادق عليه السّرلام: أنه لما أعطى الله إبليس ما 
أعطاه من القوهُ و الإنظارء قال آدم عليه الس لام: يارت سلطتة على بولدف و أجريته فيهم مجرى الدم ذ فى العروقء و أعطيته ما 
أعطيته» فما لى و لولدى! فقال تعالى: لكك و لولدكك: حروايت-788-58 السيئةٌ بواحدة؛ و الحسنة بعشر أمثالها. قال: يا رب 
زدنى. قال: التوبة مبسوطة إلى أن تبلغ النّفس الحلقوم. فقال: يا رب زدنى. قال: أغفر و لا أبالى. قال آدم عليه ال .لام: حسبى. - 


روايت-١-١١51‏ 
[سورةٌ الأنعام [غ]: الآيات 128١‏ الى 88 ]١‏ 


لابه وس ل وار كان من المشركين [191] قل إِنّ عدلاتى و تُشكى و 


محياى وَ مَماتى لله رب العالّمين [ [؟12] لا مَريكك لَه و بذلكك أِرت اقل السلس 1 ]١2[‏ اقل أ غير الله أيِى رياو هُوَ َب 
كله هو لا تكييب كل نفس إلا عليه ا ا فيه تَخْتَلِفُونَ [ع8١]‏ 


مو سرع 


هو الى جَعَلكُم حَلائيف الأرض و رََمتعضّ كم قوق تعض وَرَجات ليبلوَكُم فى ما آتالكم إن ربك مررِيم الهقاب و إِنَّهُ فود 
رَحِيم ]١120[‏ -قرآن-١378-1[‏ صفحه -١١ ]١١5‏ قل إِنّنِى هَدانِى رَبّى إلى صدراط مُسَتَقِيمٍ . .. أى اقطع يا محمّد نزاع القول مع 
القوم الكافرين و قل: إننى هدانى ربّى: أى أرشدنى و دلنى و أرانى الطريق المستقيم: ألذى لا اعوجاج فيه وحيا من عنده و 
تفضٌ للا و كرما ديناً قيِماً دينا بدل من موضع: إلى صراطء و المعنى: هدانى صراطاء دينا. و قيما أى : قيما على وزن فيعل» و هو 
مصدر بمعنى القيام و بمعنى قائم و ثابت و هو أبلغ منهما مله إبراهيم عطف بيان» أى طريقة إبراهيم [ع] و دينه حنيفاً حال من 
إبراهيم» و هو بمعنى الاستقامة» أى أن إبراهيم عليه السلام كان مستقيما فى دينه وَّ ما كان مِن المُشركين و الجملة عطف بيان 
مما قبله» و قد نفى سبحانه شركك إبراهيم [ع] و شركك من كان على طريقته. -قرآن-/-/ا#-قرآن-17/81-12/8قرآن-6828- 











هلاق رآن-7ه- الاق رآن-ولاع- ١‏ لاع 85 قل إِنّ ضللاتى و تدكن ؛. أى دعاق و عبادى و قربا و محباى و مما أئ 
حياتى و ما آتيه فيهاء و موتى و ما أموت عليه لِلَهِ رب العالَّمِينَ أى ذلك كله خالص لوجهه سبحانه و تعالى فهو رب الكون و 
سائر العوالم. -قرآن-/-”اعقرآآن-1-9/8١٠قرآن-127-:19 ١28‏ - لا شّريك لَه وَ بذك ا . أى لا أش رك معه غيره 
أحدا فى عبادتى وغاية تخضّ عى و تذلّلى» وقد أمرنى لأعترف بذلِكك أى بما ذكر فى صدر الآية و أنا أعبده بغاية الإخلاص 
إذلك قموز العيادة إلا لد حو ستيه اودع معن فشهه 118 ساق 3 أنا أل التسلفين لأن إمتلانه صل الله عليه و 
آله يتقدّم إسلام أمّته ككل نبى يؤمن بربه و يأمر النّاس بالإيمان به. و هذا طبيعى لأن النَبىّ يؤمر بالإيمان قبل الّذين بعث إليهم, 
ولأن نبينا صلى الله عليه و آله كان أول من أجاب فى الميثاق فى عالم الذَّر كما ورد عنهم عليهم السلام, فإسلامه تقدّم إسلام 
كافة الخلائق يوم الجبروت و العظمة. وطرا ردان حديث ذكر فيه إبراهيم [ع] فقال [ص]: دينه دينى ... إلى أن قال: و 
أنا أفضل منه. -روايت-١١-5١1 -١88‏ - قل أ غَيرَ اللمه أبغى رَبَا. .. أبغى: يعنى: أطلبء و الاستفهام إنكارى يعنى أنه [ص] لا 
يطلب غير الله سبحانه إلها وَ هُوَ وب كل ف ىءٍ أى أن كل ما سواه مربوب لا يصاح للرْبوبدٍة» لأ-ن اللّه تعالى هو رب جميع 
الكائنات و لا نكيب كل نفس إلا عَلّيها أى أن كل نفس تحمل تبعة عملها و تنال جزاء طاعتها أو معصيتها و لاكرُ واَِة وز 
أخرع أن لاحم اندر آثمة إثم نفس أخرىء و لا تحمل غير حملها. و -قرآن-/-لاءا-قرآآن-88١-10/8١-قرآان-//19-171”‏ 
قرآن-8717-5917 فى العيون عن الإمام الرضا عليه السلام أنه سثل عمّا يقول فى حديث يروى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه 
إذا خرج القائم عمل اللّه تعالى فرجه قتل ذرارى قتله الحسين عليه السلام بفعال آبائهم؛ فقال عليه السلام: هو كذلك. فقيل: 
فول الله ععالى :لالد تو راؤرة وزو أعرى ماامضناءا #ال«اصلاق الله جع أقاله» والكن ارارئ قثلة السين غليه البنالام 
يرضون بفعال آبائهم و يفتخرون بهاء و هن رضيئ شيئا كان كمن أتاف. و لو أن رجلا قتل فى المشرق فرضى بقثلة هن 5 فى المغرب 
لكان ب" شريكك القاتل. و إِنْما يقتلهم القائم عليه السلام إذا خرج لرضاهم بعمل لا .. حروايت-8؟ هاه ثم 

بعك الاساداك بوم القياقة إلى حالتكم بترينة لقظة كيمو يدل الآبات السابقة ككفكم أى يقب ركو يما حم 
0 أى بما كنتم فى دار الدّنيا تفترقون فيه بتميبز الحق من الباطل و الرّشْد من الغى و الهدايهُ من الضلال. -قرآن-١-‏ 
#«اسقرآن- 80-17١‏ قر ن-01 عار [ صفحه ١1288 ]١١8‏ وَهُوَ الْنى لك تَلائف الأرض زاللة يانه هو اللاي عمل 
النّاس يخلف بعضهم. فاللاحق يأتى بعد السابق بحيث كلما مضى قرن خلفه قرن آخر من النّاس و هكذا حتى آخر الدّهور و 
حتى يرث الله الإرض و من عليها. و قد يراد أنه جعلكم خلفاءه سبحانه فى أرضه تتصرفون فيها و بخيراتها و سائر أمورهاء و الله 
أعلم بما أراد فى كلا مه القدسى. فقد جعلكم خلفاء الإرض و رهم بَعضّ كم قوق بعض دَرَجات بالشرفء و المال» و العلم» و 
عاد سكس رون اراي رق لفك وه حم ولتم لكر بجيذ ا الاررررا. يد 
سَرِيع العقاب أى سريع التأديب بالعذاب الشديد لمن كفر نعمه وَ إِنَّهُ لَه لَعَفُورٌ رَحِيمُ لمن شكره على أفضاله الجزيلة كالمؤمنين به 
من عباده. -قرآن-86-8هقرآن-/ا”ع-الاع-قرآ ن-55ه-/اههقرآ ن-/7-02/ه-قرآن-#1ع-معع قرا ن-1/59-1/14 [ صفحه 


1لا 
اشاره 


مكية» غير قوله: وّ سكَلهُم عَن القَريةُ إلى قوله: بما كانُوا يفش هَونَ نزلت فى المدينة بحسب قول قتاده و الضحاكك. و عدد آياتها 

















مائتان و ست آيات. -قرآن-١؟-لالا-قرآن-8-27/‏ 
[سورة الأعراف [7]: الآيات ١‏ الى "] 


بسم الله الرّحمن الوّحِيمٍ -قرآن- -١-لا”‏ المص [ ]١‏ كاب أَنزل إلّيكث قلا يكن فى صو د ركد حرج مِنه ل به و ؤكرى لِلمُؤمنين 
[] البقواها أرل إلكم ون اولك ولا تَتعُوا ين دُونِه أولياء لاما تَذَّكرُونَ | ["] -قرآن-١-81” -١‏ المص ... قد مد تفسيره فيما 
سبق من كللامنا على مكل .هذه الافتتاحيات. لقران-ه؟١‏ ؟- كنات 0 ؛ إليك .. أى هذا الذى أوحيتاء إلبكك هو كتات أنزلتاة 
علكفة ور ايسيطة الواقتكو :افر ابو لفطل #نانن سر قوع قر اله الحروفه لسري 5السد ‏ عقا #نانب ل لكك لاك 
فى صَد رك حرج مِنهُ أى فلا يضيقنَ صدركك بما فيه من الأوامر و النواهى الكثيرة الّتى تخاف من أن لا تقوم بتبليغها حق القيام. 
وقيل: لا ينبغى أن يضيق صدرك من خوف تكذيب قومكك لكك بسببه. و ذلكك كقوله سبحانه -قرآن-ه-عقرآن-8١758-7‏ 
[ صفحه ]١18‏ فى سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. و قد جاء فى الأخبار أنه 
لهاتزل القراخ على رسول الله مك الله علية و الدقال: إن اأغقى أن يكدبق الثادن و يكلقوا زاسى- أ يخدضوه- فبتركوة 
كالخرة. فأزال الله تعالى عنه الخوق بهذه الآية حروايةد- ١١‏ 9# .. أما القاءفقد وخلت على جملة: قلا يكنة لتعطق الجماة 
على الجملة السابقة بتقدير: كتاب أنزلناه إليكك فلا يكن فى صدركك حرج بعد إنزاله. و قيل إنها وقعت فى أول جواب بتقدير: 
إذا أنزل إليك الكتاب لتنذر به فلا يكن فى صدرك حرج. و الأول أصوب لِتَنَذِرَ به أى بالكتاب ألذى هو القرآن الكريم و 
الإنذار هو التخويف بالوعيد لمن يخالف أوامر اللّه و نواهيه» و ذلكك بمعنى: كتاب أنرل إليك لتنذر به وَذِكرى لِلمُؤْمِنِينَ أى 
موعظة لهم؛ و قد خضّهم سبحانه بالذكر لأنهم هم المنتفعون به دون غيرهم. -قرآن-//ا147-1-قرآن-٠8ع-6/ا8‏ و الحاصل أنه 
سبحاته قال لنيئه: كن طنب النفس منشرح الصدر حال التبليغ ليتذكر من تنفعه الذكرى من المؤهنين المصدقين. # اتبعُوا ما نل 
كم من ربكم ... الخطاب لسائر المكلفين» فقل يا محمد لهم: اتبعوا: أى تصرّفوا بما فى المنزل إليكم من اللّه. حقرآن-ه-ءة و 
الاتباع هو أن يتصرّف التابع بتصرّف المتبوع كالمأموم و الإمام يفعل ما يفعل. و الاتباع فيما أنزل اللّه تعالى يدخل فيه الواجب و 
النّدب و المباح على أن يعتقد المرء فى الحرام وجوب اجتنابه. فيا أيها المكلفون كونوا متّبعين لما فى القرآن من أوامر و نواه و 
أطيعوا ما فيه و لا تتخذوا من دونه أولياء أى لا تقلمدوا أولياء تتولونهم و تطيعونهم فى معصية الله فإن من لا يتّبع الله و كتابه 
يكون متّبعا للشيطان أو للأوثان قَلِينًا ما تَذَكرُونَ أى قليلا تذكركم و كونكم متعظين بما فيه. و معناه هنا الأمرء يعنى: تذكروا 
كثيرا كل ما أوجبه الله تعالى عليكم و ما يلزم لكم من أمور دينكم و معاشكم و معادكم. و يقال تذكر الإنسان إذا اتَعظ و تفقّه 


5 تعلم شيئا بعد شىء و انتفع بالذكرى. -قرآن-815-584[ صفحه ]١١194‏ 
[سورةٌ الأعراف [/]: الآيات 6 الى 4] 


د الال 0 اد 0 0 إلا أن 0 إن كنا ظالوين [ه 


دار يك ةا /إسترات- امه "ذ ع يلوك يب همي عش يبي يَظلمُونَ 


اا ا او و 











أن سبق أمره سبحانه للمكلفين بوجوب اتّباع القرآن الكريم, و بالتحذير من مخالفته و بالتذكر و الانتفاع بالذكرى؛ عقّب بهذه 
الآية الكريمة قائلا: كم من قرية أهلكناها: أى من أهل قريةء فإنهم هم الذين يقع عليهم الهلاك؛ و قد حذف اللفظ لدلالة 
المعنى عليه. و الإهلاكك يكون بالإبادة و الاستئصال و العذاب الشديد. فكثيرا من القرى أهلكناها فجاءًها بَأَسْنا أى حين حل فيها 
عذاننا ياتا فى اللبل و أهلها بائتون» و قد سق البيث بيتا لأنه يضلح للمبيت أو هم قايْلون يعنى نزل العذابٍ بأهل القرى حين 
مبيتهم أو حين القيلولة التى هى نصف النهار حين يأوى الإنسان إلى بيته ليرتاح بعد العمل منذ الصباح إلى الظهر. -قرآن-558- 
عاععقرآن-8وع*٠هقرآن-217/8-/291‏ أما الفاء فى: فجاءها بأسناء فهى للتعقيب. فإن قيل كيف ععقّبنا بها [ صفحه ]١١٠١‏ فى 
حال يوهم أن البأس جاء بعد إهلاكك القرى و الإهلاكك لا يتم إِلّا بنزول البأس و العذاب! ... فالجواب: أننا أهلكنا القرى بحكمنا 
عليها فجاءها بأسناء أو أهلكناها ببعث ملائكة العذاب فجاءها بأسناء أو أخيرا: أهلكناها فصح أنه جاءها بأسنا كما فضّله فى 
المجمع. و أما الواو فى: و هم قائلون فقد قال الفراء: واو الحال مقدَّرهٌ فيه» يعنى: أو وهم قائلون. و لفظة: بياتاء مصدر وضع مكان 
الحال بمعنى بائتين» و قيل غير ذلكك و هذا هو الأصح. ه- قَما كان دعواهُم إذ جاءَهُم بَأْسّنا ... أى لم يكن دعاء من أهلكناهم 
عقوبة على كفرهم و معاصيهم حين نزول عذابنا بهم فى وقتى الراحة من البيات أو من القيلولة إِلَا أن قالُوا إِنا كنا ظالِمِين يعنى 
لم يقع منهم سوى الاعتراف بظلمهم لأنفسهم, و الإقرار بالذنوب و المعاصى فى وقت لا تنفع فيه التوبة عند معاينة العذاب و 
التيقّن بالهلاك. -قرآن-ه-٠هقرآن-91١3781-1ع‏ الكل اللي ابعل لدي ... قد أقسم الله سبحانه أنه سيسأل المكلفين 
الذي أجلت إليهم الرّسل. و قد وقع هذا القسم بعد الإنذار بعذاب الدّنيا و عذاب الآخرم ثم أقسم أيضا بقوله القدسى: وَ 
لتَسكَلَنَ المُرسَلِينَ الَذين بعثناهم. نسأل هؤلاء عن التبليغ» و نسأل أولئكك عن الطاعة و الامتثال» مع كونه تعالى عالما بما كان من 
هؤلاء و هؤلا-. و لكنه أورد القسمين لإ-خراج الكلا-م مخرج التهديد و الوعيد ليهتم المكلفون و ليعرفوا أنهم مسئولون. و ما 
أحسن ما جاء فى المجمع عن الحسن من أن المكلفين يسألون سؤال توبيخ؛ و الأنبياء يسألون سؤال شهادة على الحقء و أنه 
كيت يخم ين هذه الآبة ورين قؤله 'تعالى» و لكل عل نورق الفبحزقودة وقول قبوطيز امل عق كنإف لجان 1 
قله فو ريك كلتق امد فاجاه: قرآن-ه-5ه-قرآن-١7-١/الاقرآن-4-9/1ه/اقرآن-١19-1//1قرآن-١8/‏ 
“48 أولا.: إنه تعالى نفى أن يسألهم سؤال استرشاد و استعلام» بل سؤال تبكيت و تقريع كمن يقول: ألم أحسن إليك فكفرت 
نعمتى! [ صفحه ١؟1]‏ و ثانيا: إنما يسألون كما قال: وَ قَفُوهُم إِنّهُم مَسؤُلُونَ ثم تنقطع مسألتهم عند حصولهم فى العقوبة, فلا 
تنافى بين القولين بل هما إثبات للسؤال فى وقت. و نفى له فى وقت آخر. -قرآن-ع”*-١7‏ و ثالثا: أن فى القيامة مواقف يسأل 
العبد فى بعضهاء و لا يسأل فى بعضها الآخرء فلا تضادٌ بين الآيات ... و مثل ذلكك كثير فى القرآن. /- فَلنَقُضَنُ عَلَيهِم بعلم وَ ما 
كاي وت لم رطقي اليه الزن عن نوكن أن اعمالقم كانت محتوظة وكرت :لكات حر ميلك اقظير لين 
أحوالهم بعلم أى بمعرفة تامة. و هذا ما أشرنا إليه من أنه سبحانه لا يسأل سؤال من ينتظر معرفة الجواب» بل نسألهم و نخبرهم 
وين اج ايز كن كاك مالي الف ل ايعاد ر كير ولا مدي لاما وه خا عا عن شو وان انتاني بولا 
عن علم ذلكك كله و لا-عن الرّسل فيما بلّغوا لأممهم, و لا فاتنا شىء من ذلكك. -قرآن-ه-غ#ع-قرآن-1-19١‏ /ا-قرآآن-6717 
666 ع و الوزن يومد الى ... يومتلد+ أئ يوم القيامة يكون ون الأعمال وزنا ما واقند قبل فى #لتك الوون: ]نهم 
أنه عبار عن العدل الإلهى بحيث لا ظلم لأحد كما عن مجاهد و الضحاك و البلخى. و أن اللّه تعالى ينصب ميزانا له لسان و 
كان توزن به الحسنات و السيئات فى قول إبن عباس و الجبائىء و اختلفوا فى كيفية الوزن لأن الأعمال أعراض لا تعاد يوم 
القيامة و لا يكون لها وزن. فقال جماعة: تظهر علامات للحسنات و علامات للسيئات يراها النّاس» و قيل توزن نفس المؤمن و 
نفس الكافر. و قيل ثالثا: المراد بالوزن هو ظهور مقدار المؤمن فى العظم. و مقدار الكافر فى الذَّلكُ فمن عمل صالحا ظهر قدره و 

















فلاحه؛ و من عمل سيئا [ صفحه ؟7١]‏ ظهر خسرانه و خذلانه .. فَمَن نَقَلّت مَوازِينُهُ أى رجحت حسناته على سيئاته. و قد جمع 
النؤافيج لأنه ع أن بكرن كل نوع من الطاعا كد مير يد ول ما جاء ران -ع؟-ع8 فى الخبر الشريف من: الالضاد مراك 
فمن و فى استوفى حروايت-59١‏ -ه فَأُولتكك هم املك ون أى التالعفرن القناتووو الوا مقر اودود او ون عدت 
راز تاولكة الدين يدوا أ أنفْسَهُم 7 أى الّذين تخف موازينهم فتثقل كفة سيئاتهم فإنهم يخسرون باستحقاقهم لعذاب الأبد 
ألذى لا تنقضى مدته و الخسران ذهاب رأس المالء و النفس من أعظم رأس المال يخسرها من أهلكها. بما أى بسبب أنهم 
كانوا بآياتنا يَظِلِمُونَ أى بجحودهم و كفرهم بما جاء به محمّد [ص] من حججنا و دلاثلنا. -قرآن-ه-١-قرآن-5/8-7/5‏ 
قرآن-ع.#م_عسم 


[سورةٌ الأعراف [/]: الآيات ٠١‏ الى ]١‏ 


َ لق كناكم فى الأرض و جنا كم فيها تعاش لاما َشكرُون ٠١[‏ ]وَ قد حَْقناكم ثم صَوّرناكم كم نم كنا افك اميتعدوا 
دم فوا إلا إيليس لَم يكن من التماجدِين ]١١[‏ قال ما متعكث ألا سيج إذ أمركد قال أنَا حير نه حَلقتِى ين نار و حَلْقَهُ 
من طِين [ [11ا] ] قال قاهبط منها قما يَكُونُ لكك أن تكبرَ فيها فَاخرّج إنّكك مِنَ الصَاغْرِينَ [1] -قرآن- لم5 1١‏ عو للد ماك 
فى الأرض . .. ثم أخذ سبحانه و تعالى يذكر نعمه على البشر فعدّ التمكين فى الإرض. و التمكين هو إعطاء ما يصح به الفعل مع 
رفع المنع» فإن الفعل يحتاج إلى القدرة و إلى الآلهُ و الدلالة و السبب و ارتفاع المنع عن القيام به. فقد مكناكم فى الإرض على 
هذا غر1 وعدة؟ [ صفح 187] الأساس هن إغطاتكم جميغ ذلك وعغلها لكم فيهنا مايش والجعل هوا إبجاد ما به يكون 
الشىء على خلاف ما كان عليه كجعل الساكن متحركا. فقد وفرنا لكم فى الإرض معايش: جمع معيشة» يعنى ما تعيشون به من 
أتواع النحم و الرؤق: و مختلق المنافم كلِدًا ما تشكدون يعنى تشكروا أنعسدا عليكم بذلكة و لكنه فل شكركم. قر نسومدرع 
رن دادو الإدزوالتد ختشاك كم طورناكر ركة للق و الاجادر الصويز عق ' أو ل اتعمة د كريهه ا ستحافهة و ليحت 
فى نذا العطات» انايد ناحاق ادم ف عؤرناه» فابعداء خلفه إع ]من التراب حقه الصورة الس مار عليهيا: لم بعد عاقق 
المرحلتين قُلنا ِلَمَلائِكةْ اسيدُوا لِآدَمْ بعد الفراغ من خلقه و تصويره و نحن نخبركم بما كان منّا من خلقكم فى أصلاب الرجال 
و أمرنا للملائكة بالسجود م قلنا لملابكة اسحْجدُوا لآم فمدُوا إِنَا إبليسَلَم يكن مِن التاجدِينَ قد مرّ تفسير ذلكك فى سورة 
البقرة. -قرآن-2-٠هقرآن-5-758ه/-قرآن-4/ا؟-2‏ الالقرآان-1١58*ع0 ١7‏ - قال ما متَعكث ألَا تسد إذ آَم قرنك يي يعلى أن 
الله سبحانه قال: ما منعكك من السجود يا إبليس حين أمرت ملائكتى به! و: ماء مرفوع الموضوع, و المعنى: أى شىء منعكك. و 
ألا: هى: أن لاء و: لاء بحكم الملغاة و التقدير: ما منعكك أن تسجدء و ذلكك كقول القائل: -قرآن-07-8 أبى جوده لا البخل و 
استعجلت به || نعم من فتى لا يمنع الجود قاتله أى : أبى جوده البخل: و: لاك زائدة. و قيل إنما دخل: لاء فى قوله تعالى: ألا 
تسجدء لأمن معناه: ما دعاكك إلى أن لا تسجد- و هو قول جميل- إذ أُمَرتُكك بالسجود لآدم قال إبليس: أَنَا حير منهُ حَلْفَنِى ون 
نار وَ حَلَقتَهُ من طِين أى أنا خير من آدم لأنكك أوجدته من ترابء و أنا مخلوق من نارء و النار تقوى على الطين. و يلاحظ أن 
العراب ومطاع اموا إذالم يننال سيعافة الكو حو سن الناقى والخلا قال إن عناينة أوأل عن قاد كنس مار 1 ااا 
قرآن-04-188١-قرآن-88١-788‏ [ صفحه 176] فأخطأ القياس» فمن قاس الْدين بشىء من رأيه قرنه الله بإبليس» و نعم 
ما قال. و مثله إبن سيرين ألذى قال: أول من قاس إبليسء و ما عبدت الشمس و القمر إلا بالمقاييس. أمَا ظن إبليس أن النار 
أشرف من الطين فلا يجوز أن يسجد الأشرف لمن هو دونه فهو خطأ لأن ذلك تابع لما يعلم الله تعالى من المصالح. على أن 











الطين أيضا خير من النار باعتبار كثرة منافعه للخلق, فالأرض مستقرٌ العباد. و منها معايشهم و أرزاقهم و خيراتهم. -١7‏ قال قاهبط 
ينها نوا كو نكن ان تلكو كهاب أى قالع النسدة وكا" الهو اقرط انل :عباتيو الماك اومن الجنة ايها اك ليدم 
الدرجة و المتزلة الزقيعة الخاصة بمن اتبع أوامر الله حق الاتباع قما يكونٌ لكك أن كتكبرٌ عن أمر الله ولا بحق ذلك لكك فبها 
أى الجّرة أو ما ذكرناه فإنها لا يكون فيها المتكبرون بل موضعهم النار و بئس القرار. و قد قال سبحانه: أ لس فى جَهَنمُ مثوى 
ِلمَتَكبرينَ فَاخرّج يا إبليس من الجنة و النعمة التى أنت عليها إِنّكك مِنَ الصَاغِرِينَ يعنى الأذلّاء بالمعصية» و الصاغر الذليل بصغر 
القدر. ولا يخفى أن العاصى يكون ذليلا عند من عصاه؛ بل يكفى بالعذاب صغارا يوم القيامة. و قيل إن هذا الكلام قول الله 
سبحانه و لكنه صدر لإ-بليس على لسان بعض الملائكة و الله أعلم. -قرآن-ع-/الاقرآن-7418-108-قرآن-ع80-89"قرآ ن 
لاع اهقرآن-8١1ه-اهقرآن-8/ال-ع‏ ٠ع‏ 
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قال أنظرنى إلى يوم يُعَقُونَ [؟١]‏ قال إِنّك من المُنظرين [18] ] قال قيما أَعْوَيتنِى ل قعُدَنَ لَهُم صدراطكك المُسَقِيم [ زع1] 0 
مِن بين أيديهم و ين حَلفهم وَعن أيمانهم وعن ماهم ولا د أكترُم شاكرين | ]١1/‏ قل ازج نه يدؤم عدغور قد 

بعك متهم لأمدأن + ع يك الي 1ن قرآن-١-١0٠50‏ | صفحه -١5 ]١750‏ - قال أَنظِرنى إلى روم يُبِعَتُونَ . ... قال إبليس 
لصي لور راي رح البق ا لبلا ار ا ا رات و متي ان شاف اد 
النقيية و .وقرعيا مالا فيال الله الميلة. وقد قال الكلبى- - كما فى المجمع- أزاة الحنيك أن لذ يذوف الموت :فى النفخة الأول 
مع من يموت» فأجيب بالإنظار إلى يوم الوقت المعلوم ألذئ هو الفحة الأولى ليذوقه بيج النفشين» وهو أريغون سلة, قالله 
سبحانه متفضٌلى على مخلوقاته يجيب سؤالهم و يستجيب دعاءهم و لو عصوه بدليل إجابة طلب أكبر عاص له سبحانه» و هو 
إبليس إذ لما سأله الإنظار و البقاء: -قرآن-1-8ه ١0‏ قال نك من المُنظرين . د أف قال الله فاك له افك هن لمر خريق 
بحسب ما طلبت و إن كنت عاصيا. ها قال قبما أَعْوَيئَِى ل َعُدَنَ لَه صراطكك المُسكَقِيم . د أن قال إبليسن بعك 
أذ اجا الله إلى شى وص :طلي: قبما أَغْوَيئَتى يعنى: -قرآن-8-٠١-قرآن-84١-188‏ فبالّذى أغويتنى: أى فباعتبارى غاويا ضالا. 
و قيل: بما ختبتنى من رحمتكك و طردتنى منهاء و ذلكك كما قال الشاعر: فمن يلق خيرا يحمد النّاس خيره || و من يغو لا يعدم 
على لق لأنيا اهن نشب وقد سان بن اسك اللسكرة فقوي غددهه كنا قا سكت ينوا كتابتال: أقيله أ 
حكم بضلاله. وفى المجمع قال: لا يبعد أن يكون إبليس قد اعتقد أن الله تعالى يغوى الخلق و يضلهم بدافع نفسه الشّريرة. و 
لذلكك قال: فبما أنكك أغويننى: أى اغتبرثنى غاويا لاققِدَن أى لأجلسن لهم لأبناء آدم صدراطكك المُسنَقِيم أى على طريق الحق 
ألذى تسنّه لأصدّهم عنه و أصرفهم إلى طريق الباطل عداوة لهم -قرآن-01- .عالق رآن-/1ن ان ”اق رآن-199-71/8[ صفحه 
118] وكبدا ثم َآيِِنَّهُم من تين أبدِيهم وَ من خَلفِهِم وَعَن أيمانهم وَ عَن شَّمائلهِم أى لأحضرئْهم فى دنياهم و لأسدّن عليهم 
الطرق مزيّنا لهم الدّنيا قائلا لهم: لاحن و لا نار و لا بعث و لا حسابء و من مات و عاد فأخبر عن ذلكء و ما أشبه ذلكك 
لأثبطهم عن الطاعات و أشغلهم بالشهوات و ملادً الدّنيا و لأحتّهم على عصيان أوامر الله و لذلك ذكر أنه يجيئهم من جميع 
الجهات ليعترض أى طريق لهم إلى الإيمان. و قد قال إبن عباس: -قرآن-97-١١1‏ لم يقل: و من فوقهم لأن فوقهم جهة نزول 
الرحمة من السماء و لا سبيل له إلى ذلكك؛ كما أنه لم يقل: من تحت أرجلهم لأن الإتيان منه موحش. و قال مجاهد: معنى من 


بين أيديهم و عن أيمانهم: من حيث يبصرون, و من خلفهم و عن شمائلهم: من حيث لا يبصرون. و روى عن الإمام الباقر عليه 

















السلام قوله: تم لَآتِينّهُم من بين أيدِيهم: أهوّن عليهم أمر الآدخرة؛ و من خلفهم: آمرهم بجمع الأمموال و البخل بها عن الحقوق 
لتبقى لورثتهمء و عن أيمانهم: أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضلالة و تحسين الشبهة» و عن شمائلهم: بتحبيب اللذات إليهم و 
تغليب الشهوات على قلوبهم. -روايت-8-01" و إنما دخلت: من, فى القدّام و الخلفء و عن: فى اليمين و الشمالء لأسن فى 
القدّام والخلف معنى طلب النهاية» و فى اليمين و الشمال يكون الانحراق عن الجهة. -روايت-١17/8-1‏ . واحين أفعل ذلك مع 
العباد يكفرون بأوامركك وَ لا تَجدٌ أكتْرَهُم شاكرين أى أن الأكثر منهم يكونون غير شاكرين لله لأن الشيطان يستزلّهم فيطيعونه و 
يعصون الخالق تباركك و تعالى. -قرآن-0ه-88 18 قال اخرّج منها مَرِدؤٌُماً مردحُوراً ... قرئ: مذوما بتخفيف الهمزة. و الذام و 
الذيم أشدّ العيب» فمذوم و مذءوم يعنى معيب فى غاية العيب. فقد قال سبحانه لإبليس: اخرج من الجِنهُ مذموما معابا بعصيانكك 
أمر الخالق» مهانا لعينا مدحورا: أى مدفوعا بهوان و مطرودا بذل لَمَن تَبّكك مِنهُم أى : من اتبعكك من , بنى آدم و أطاعكك و 
عمل بوسوستكك. -قرآن-#-لاع-قرآن 715-84[ صفحه 1717] و اللاسم هنا للابتداء و من للشرط و هو فى موضع رفع ولا 
يكرد الشركة يمس أننى كج اقالقم (أمذان خوك بوك لام لبي رع اناا بجي متكت وزمرن 3 لتفكك التو نكي كن في 
إفسلال اناس وهو الكقان طون كيم وى اذم | يج مسعر صو تن عولي ياوااسقاء ادك قرآن-1١8-1؟١‏ 
قرآن-911-780١‏ 
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ينا آذ سكن أمت و زوج كك انهه ككلت ون عيك نوفياو لأ كترنا هده الجر شكردا ون القاازمين ]١4[‏ وسوس ليها 
الليطَان لبي لُعااما وورى عَنهُما من ضواتهما قال ما تهاكما رثكما عن هذه المْكرة إلا أن ككونا ملكين أو ككونا ين 
الْخالِدِينَ ]٠١[‏ وَ قاس مهما إِنّى لَكما لمن النَامِدِحِينَ [1؟] عقر ود ادو اك ويا 31 بك افق واروك كك العنة ب أهر 
سبحانه آدم [ع] بسكنى الجدّهُ و الإقامة فيها مع زوجته حواء [ع] و لم يقل زوجدك لأ-ن لفظة: زوجء تقع على الزوج و على 
الروجة عن عيبو أن الافانة هنا زليه اوه د كروى | اهن نعلاء مق حدية قايةا تكاوين غين كلها أن من أى مكان 
اوتنا فنيد أباح ليما أكل كل اتييعرق اينما كان +لكه الشي + ألذى يريدانه» و لكنه نهاهما عن شىء واحد قائلا: وَ لا تَقَرَبا 
هذه الشّجََة ةَ أى لا تأكلا منها ُتكونا من الطَالِمِينَ لأنفسهم أى الباخسين نفوسهم أعظم الثواب. وقد سبق أن بينا ذلكك فى سورة 
البقرة. -قرآن-*-6مهقرآن-7941-/7١لقرآن_اعع_عوعقرآن-218-/0817 ٠١‏ فَوَسِوّس لَهُما السَّيطانُ ليبِدِى لَهُما ما ؤُورى 
عَنْهُما مِن سَوآتِهما ... -قرآن-*-96 أى وسوس الشيطان لآدم و حواءء؛ يعنى أنه ألقى فى قلبيهما المعنى بصوت خفىء و 
أوهمهما أنه ناصح لهما فى ذلك لِيَبدِىَ لَهُما أى ليظهر لهما. و الإبداء و الإظهار للشىء هو جعله على صورةٌ يصح أن يدركك - 
قرآن-187-178 [ صفحه ]١18‏ معهاء و ذلكك بعكس الإخفاء. فقد كانت وسوسته لهما بقصد إظهار ما وُورى يعنى: ستر عَنْهُما 
من سَوآتهما أى عوراتهما. وَقالَ لهما: -قرآن-28-هل/اقرآن-/41-١١١-قرآن-182-178‏ ما تياكما منعكما رَيُكما عَن الأكل 
من هذه الشّجَرَة إَِا أن تُكونا ملكي أى تتغير صورتكما و : تضير إلى ضورة الملاكلة و أن الله تعالى كد قي بذلكف فى سار 
علمه أو تكونا من الخالتدينَ أى لا تفنى حياتكما ولا تنتهى إذا أكلتما منها وّ قا سمَهُما أى حلف بالله حتى تتم مكيدته لهماء و 
أكد قائلا: إلى تكبا لين التامدعيين أى البعاضية فى اللصيحة شين أذضر كما إلى التتاول من هذه القشجرة الأمر الى جحلهما 
يصدقان قول إبليس لأنهما كانا قد اعتقدا أنه لا يقدم أحد فى المخلوقات على اليمين إِلَّا صادقا. قرآن-١-١١-قرآن-94١1-#م‏ 
قرآن-8ع-* هقر ن-944١-774-قرآن-1-788 ١‏ *القرآن-821-/1و8 -1١‏ وقاعهها إلى لكنا ل ن النْاصةحجين ... أى : حلف 




















لهما يمينا باللّه أنه ينصحهما بذلكك, و النصيحة ضد الغش. فهو يقسم اليمين كاذبا و يؤكد لهما رأيه بأنه من المخلصين فى 
النصيحة حين يدعوهما للأكل من هذه الشجرة. مما جعلهما يصدّقان قوله لأنهما اعتقدا أنه لا يتجرّأ أحد فى ذلكك الوقت أن 
يخلق الله يننا كاذيق قرشباف الخلود و الثاف حفر مقع 
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مَدَلاهُما بِغُرُورِ قلا ذاقًا الشَّجَوَةَ َدَت لَهُّما سوآئهُما وَ طَفِقا َو مان عَلّهما ين وَرَق الي وَناداهما بها ألم أنهكما عن 
كما الج و أل كما إن لطا لكما عَدُوٌ ين [51] قالا با طلّمنا نا و إن لَم تَغفِر لناوَترحمنا لون من الخابرين 
[*؟] قال اهبهو بع كم ليعض عَردُوٌوَ كم فى الأرض مُستَفَرٌوَمَمَاعٌ إلى جين 151 قال فيها تَحبون و فيها تَموتُونَ و منها 
بكرن 81 مث اود فتن زمنه 19 عند دذلاقها ِعْرُور قَلَمَا ذاقًا القضد فلاف لقنا هن اتا ... أى غَدّهما و استزلهما 
و دلّاهما: من تدلية الدلو و إنزالها إلى البئرء فأوقعهما فى المكروه و غرّهما: فأظهر حالا و كتم حالا فكان غروره غشًا لهما قَلَمَا 
ذاقًا الشّجَرَةَ أى تناولا شيئا قليلا لأن الذوق ابتداء الأكل و الشرب ليعرف الطّعمء و فى هذا دلالة على أن ذوق الشىء المحرّم 
يوجب الذم فكيف إذا تناول منه ما يقضى به وطره! و حين ذاقا الجزء اليسير منها رََدَت لَهُّما سَوَآنَهُما يعنى ظهرت عوراتهما و 
بانت عورة كل منهما لصاحبه. و قد قيل إنهما لما أكلا منها تساقط لباسهما عنهما فأبصر كل واحد منهما عورة صاحبه فخجل و 
استحيا وَ طَفْقَا بخص فان عَلَيهِما من وَرَق الِجَنَّهُْ أى أخذا يجعلان ورقةُ فوق ورقة على جسديهما ليستترا. -قرآن-67-8-قرآن- 
0ت لاسقرآن- 0-1 ٠‏ هقر آآن اع ام و طفقا: بمعنى جعلا يفعلان خصف الأوراق ألذى قيل إنه وصلها بعضها ببعض 
وارقعها معاء ومن ذلكك خصف اللعلء وامنه قول الت ضلى الله عليه. و آله: لكله خاصف النعل فى الحجرة- يعتى علياً عليه 
النلافب عروايت - 1و2 انوبا عضا وزف ابن اك عبان #الزرب ل شيفل فادالقنا ركقا خاطيهماء) ل أهكناة أله 
كه عن يكنا تعره رين تاكن احرف وقد تعمل كنا أله يشاطت الأقيو والكاق سرت القطاف كيالا بعد 
الم قل لكا عي كا إن السّيطانَ لَكما عَدُوٌ مُبِينَ مبين: أى ظاهر العداوة» و الجملة ظاهرةٌ المعنى. -قرآن-/9-81ع-قرآن-8ه- 
#/اسقرآن-168١٠-قرآآن-81-118١قرآآن-8‏ 7ه اقرآن-01١-6علقرآن-8-90/8 "١‏ 77 قالا رَيّنا ظَلَمنا نفس نا ... يعنى 
أن آدم وحوّاء عليهما السلام بعد أن وبّخهما الله سبحانه و تعالى و عاتبهما على ارتكاب ما نهاهما عنه. قالا: إننا بخسنا أنفسنا 
ثواب الطاعة و تركنا ما ندبتنا إليه فخسرنا ثواب الاستماع لأمرك. و قد قال فى المجمع: لا خلاف أن آدم و حوّاء لم يستحمًا 
العقابء و إنما قالا ذلكك لأنْ من حل فى الدّين قدمه كثر على -قرآن-0-8* [ صفحه ]١"١‏ يسير الزّلل ندمه. و قيل: ظلمنا 
لاوا نزول رف لتر ور كن سده ليلا النيعدة :ل ةن إن ل لزن نا إلى اكير عابنا لانن لبنرزنى لز ل 
الذنوب و ترحمنا تنفضّل علينا بنعمتكث لتعوض علينا ما فوّتناه علينا من رغد العيش لكوت ِنَ الخابيةرين أى من جملة الذين 
يخسرون فضلك و خيراتكك. -قرآن-8١١-79١-قرآن-182-/191قرآن-ارع3:20-7‏ ع7 - قال اهبطوا بَعف كم لتعض عدو و 
كم فى الأرض مُسٌَ و اح إلى ججين . .. مر تفسير هذه الشريفة فى سورة البقرة. -قرآن-2-١١1‏ 78- قال فيها تَحيون وَ فيها 
تَمُونُونَ وَ منها تُخْرَجُونَ ... أى قال اللّه سبحانه: فى الإرض تحيون: تعيشون و تقضون حياتكم الدنياء و فيها أيضا تموتون: تنتهى 
حياتكم, و منها تخرجون: أى تبعثون يوم القيامة للموقف و الحساب. -قرآن-ع-"7 
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با يتى آكم د أزلدا عليكم لياس بوارى سوآيكم و ربشاًو لياس الثقوى ذلك ير ذيكتة ين آبات الله عله وذ كرون | [2؟] ؛ 

ات لق ا لخر ساس سمال اي د اك 
وهم إن تله الاين أو ين لاومو [170و إذا افيد قاو و دنا ليها آباةنا و الله أمرنا بها قل إن الله لا 
يَأمْرٌُ بالممحشاءِ أ تَقُونُونَعَلَى الله ما لا تَعلْمُونَ [14] -قرآن- 2050-1١-‏ [ صفحه ]١71١‏ 2؟1- بيني دم تند اولك ملك ابا روارى 
تورك بابش فدات فقي التكلدق مق رن "1خ فى :يتك الأ زيعة و الأمكدة أنه ارك علي لاسا عطاق عو اميه بن 
أنزله مع آدم و حوّاء حين أهبطهما كما هو ظاهر الكلام؛ و قيل معناه أنه ينبت بالمطر ألذى ينزل من السماء ما تصنع منه ألبسة 
تستر النّاس- و ذلكك كقوله تعالى: وَ أَنزَلنَا الحَدِيدَ فيه بأ شَّدِيدٌ وَ ماف لِلنّاسء و كل ما يعطى الله العباد فهو منزل عليهم أى 
مخلوق لهم لا أنه ينزل من فوق إلى تحت و ريشاً يعنى أثاثا مما تحتاجون إليه» و قيل خصبا و جمالا و مالا و كل ما هو خير: و 
الألقوى أنه الفرش و الأثاث و الرياش و لباس التّقوى أى العمل الصالحء و إن كان قيل هو ثياب النُسكك و التوضعء و أنه خشية 
الله و الإيمان, و لا مانع من حمل لباس التقوى على الجميع ذلِكك حَيرٌ يعنى لباس التقوى هو خير من جميع ما يلبسه الإنسان» و 
قد أضيف اللباس إلى التقوى» كما أضيف فى قوله تعالى: فَأذَاقَهَا الله لياس اليجوع وَ الخوف ذلكك من آيات الله يعنى جميع ما 
خلقه و أنزله من نعمه و من حججه الداله على توحيده لعَلهُم رََدْكرُونَ أى يتذكرونء لكى يتفكروا و يؤمنوا و يطيعوا و يبتعدوا 
عن المعاصى بعد الذكرى و التفكر. قر آن-2-)الا-ق رآن-88 ”هدعق رآن-26ه-*الاه-ق رآن-6-248 الاق رآن-1/0م/-/1/1/ 
قرآن-18١١-28١٠١-قرآن-/21١98-1١(-قرآن-١/11١‏ 7/8 يا بَنِى دم لا يَفتتنكم الشَّيطانُ .... أى لا يضلنكم و يبتليتكم 
بالانصراف عن الحق إلى الباطل بأن يوقعكم فى الآثام الَتى تميل إليها النفوس بالفتنة و الإغراءء فاحذروا منه لئلا يجرّكم إلى ما 
يدعوكم إليه من المعاصى و يخرجكم من طاعة الله كما أخرج أبويكم مِن الِجَنَّهْ بإغوائه» أى كما كان سببا بإخراجهماء فإن الله 
تعالى هو ألذى أخرجهما بعد أن خدعهما الشيطان اللعين و راح يَنزِعَ عَنهُما لياس يُما أى يلقى عنهما بوسوسته و إغراءاته» لباس 
الجنّةٌ ألذى لا مثيل له لِريَهُما سَوآتِهما لتفتضح أمامهما عوراتهما إنَهُ أى الشيطان يراكم هُوَ وَ قَبلَهُ أى نسله بدليل قوله تعالى: أ 
سن دونه و5 يلك ولناة و كو ل[ وق فمله عض عدار دورق الا فوع السن او السياظ دوف قال قرآن --/ام قرآن 7504 
“اق رآن-اعع- ٠‏ وع-ق رآن-88ه-941ه-قرآن-0-211 ا#ق رآن-84-211غقرآن-1/88-1/:8[ صفحه ]١77‏ إبن عباس: إِنْ 
الله تعالى جعلهم يجرون من ب عي احم محري السو وير معلاو بتي آدم مساكن لهم. . فهم يرون بنى آدمء و بنو آدم لا يرونهم لأن 
أجسامهم شفافة لطيفة لا تلبس بمادة إنَا جَعَلنَا الَّاطِينَ أُولياء لِلّذِينَ لا يؤمنُونَ أى قضينا بذلك و حكمنا به لأنهم ينصر بعضهم 
ل ل ل 
قرآن-98١-728‏ 78- - وَ إذا فعَلُوا فاحفَّةٌ ... دك إذ | عماو ا اس من اكوم ونح ا شملا سسع عا ةنا والمقر كه الد كي 
ااناضي جب ك1 ود ميزا ع فى مل رزج رجف ارون لمان ال اك ع نل نري شارف لكا ردديا ل ار 
الثياب الّتى قارفنا فيها الذنوب- و هم الحممس: من قريش و كنانة و جديلة و من تابعهم فى الجاهلية- و كانت المرأة تضع على 
قبلها النسعة و تقول: -قرآن-ت-8" اليوم يبدو بعضه أو كله || وما بدا منه فلا أحله تعنى فرجها لأ-ن ذلكك يستر سترا تاما. 
فهؤلاء- الَذْين لا يؤمنون- إذا فعلوا فاحشة- كهذه و كغيرها- ثم نهوا عنها- و هذا حذف مقدّر فى الآية- قَالُوا وَجَدنا عَلَيها 
آباءنا و هى حجة واهية و لكنهم إذا سئلوا من أين أخذ آباؤكم هذه العادةٌ قالوا: اللَهُ أَمَرَنا بها يقولون ذلكك كذبا و افتراء عليه 
سبحانه و لذا ختم الآية الشريفة بقوله: إِنْ اللَهَ لا يَأمْرْ بالمَحشاءِ فقد أنكر صدور ذلك عنه سبحانه, و تّنى بإنكار آخر جاءهم به 
وحم الكو يويك قافلك | كفر لذ علي الله ما لا لفون يس | كناو عاله فشان ونال اند عاو او اعد مدا 
١ق‏ رآن-ب4 8١-7‏ اق رآن-4 8ع /الاقرآن-وعع-8 اهم 
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قل مر َبّى بالقسط موا وجُوقكم عند كل مسجدٍ و ادعوءُ مخلعة نل اين كما بدأكم " تَعْودُون ن[19] قريقاً هدى وَ قريقاً 
عق عله الضَلالَة ِنَم انَحَذُوا الشَياِينَ أولياة ين دُون الله وَ يحت ؛ بيه الف فيكدون [؛ عورا ند دم سوير جم ود 
قل أَمَرَ رَبّى بالقسط ... القسط هو العدل أفيناكو الجقسط الجداق بق _علال ترجه ل عدو اللو و نيه قله منتافةة إن الله هيا 
الْمُقيطين. أما إذا كان القاسط إلى جهة الباطل فعمله جورء و منه قوله تعالى: وَ أَمًا القاسِطُونٌ فَكانُوا لِجهَنم طباً .. فبعد أن بين 
سبحانه أنه لا يأمر بالفحشاء فى الآية السابقة لأن الفحشاء ء تجمع سائر القبائح و السيئات التى تزه نجل وإعلا عن الأمر بهاة قال 

تبارك و تعالى: قل يا محتّد: أمر ربّى بالقسط و العدل و الاستقامة و جميع الطاعات وَ أن ا مذ كر جد أ 
أخلصوا وجوهكم لله فى الطاعة عند تأدية كل فريضة صلاة. و قيل معناه: توججهوا إلى قبلة كل مسجد فى الصلاة و قيل: أقيموا 
وجوهكم إلى الجهة التى أمركم الله بالتوجه إليها فى صلاتكم و هى الكعبة و أن المراد بالمسجد أوقات السجود و هى أوقات 
الصلاة؛ و قيل غيره و غيره و الأول ألذى ذكرناه أفضلها و ادعُوهُ مُخْلِصِين لَّهُ الدّينَ أمر سبحانه بالدعاء و الابتهال إليه على وجه 
الإخلص بعد إخلاصكم له الدّين. و الإخلا.ص بمعناه اللغوى هو إزالة كل شائبة من الجنس و إبقاء المحض الخالص. و 
علق التق عل النباد» له خالفية عبر مقوبة كما زد اك تترقون اي كباخلتك اول سعد كو سه المرت يفك 
فيجازى كل واحد بعمله. -قرآن-ع-4*قرآن-8١-11/6-قرآآن-707-/1.#اقرآن-27ه-20ه-قرآن-1/1ه-اعقرآن-:948-‏ 
8" قرآن-1185-1718 أما وجه اتصال هذا الختام بما قبله من الآيه الشريفة فمعناه: و ادعوه مخلصين فإنكم متون فمبعوثون- 
و إن بعد ذلكك عن أن تدركه عقولكم- فاعتبروا كيف ابتدأكم فى الخلق الأول لتروا أنه قادر على بعكم فى الخلق الثانى. و فى 
المجمع روى عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال: -روايت-١لا-ادامه‏ دارد [ صفحه ]١6‏ تحشرون يوم القيامة عراة حفاة 
غرلاء كما بندآنا آول خلق تيده وعدا علا إنا كنا فاعلية: رواب داز قز دعو «“- قريقاً رادى و قريقاً حق عَلَِهِمٌ الصَّلالة ... 
أى جماعة هداها الله سبحانه و تعالى» يعنى حكم لهم بالاهتداء لقبولهم الهدى و إرادته» أو هداهم إلى طريق الثواب لأنهم 
كانوا من أهل الهدى و أتباع الحق» و جماعة حق: أى وجب عليهم الضلال لأ-نهم لم يقبلوا الهدى ولا أرادوه إِنّهُمَ ان ذُوا 
المَّاطِينَ أولياءَ من دُون الله فهم البادثون بالمعصية المبادرون إلى سلوك طريق الضلال» فكان حكمه عليهم بالضلالة طباق 
عملهم و لم يبدأهم بعقوبة إلا بعد استحقاقها على عصيانهم للخالق و إطاعتهم لأوليائهم من الشياطين و يحتيون أَنَّهُم مُهتَدُونَ 
أى يظنون مع ذلكك كله أنهم على هدى و على حن. -قرآن-ع-ععق رآن-/97-711 اق رآن-0٠8-8‏ اع 
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يا بى آكَمَ حَدُوا زِيككُم عند كل مسجد و كُلُواوَ اشرَبوا و لا ُسرفُوا هلا بحب المسرفين | [زكم] ] قل من عَم زِيمَةٌ الله الى 
أخرَج لعباده وَ الطيّبات مِن الرّزق قُل هِى للَذِينَ آمنُوا فى التياو الذّنيا الصف يوم القبائرة كذ لكك تُفَصّل الآيات لقو يَعلمُون 
الضة ] قل إِنّما عر مرب الفُواجش ما طَهَرَ ينهاو ما بَطن و الاثم و البغى يعي التق و أن تُشركوا بالل مالم يرل به شي لمطانا و أن 
تذولوا على اللدما لاتلقون ب] اك آله أجل إذا جاءً َعَلّهُم لايِسكأخِرُونٌ ساقةٌ ولا يِسكقدِمُونَ [*”] -قرآن-7:1-1 1م 
اق كم ذو شك ونه عسو د يعد ماذكز الله سيناته نعم على لقال ابرض باقظوالريع و اد أجمل جا 
عند -قرآن-ع-28 [ صفحه 18] أحدهم عند كل مسجدء يعنى خذوا ثيابكم الّتى تتزيّنون بها للصلاة فى الجمعات و الأعياد- 
كما عن الإمام الباقر عليه السلام -روايت-١-8/‏ - و قيل: عند كل صلاةٌ يستحب التطبب و لبس أطهر الثياب و أحسنها. وفى 


العياشى أن الإمام الحسن بن على عليهما السلام كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه» فقيل له: يا إبن رسول الله لم تلبس 
أجود ثيابكك! فقال: إن الله جميل يحب الجمالء فأتجئّل لربّى؛ و هو يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد فأحب أن ألبس 
أجمل ثيابى. -روايت-5١07-1”‏ و قيل أيضا يقصد به: خذوا ما تسترون به عوراتكم عند الطواف لأنهم كانوا يطوفون عراه كما 
ذكرنا: الرجال بالنهار؛ و النساء بالليل» و قيل أنمذ الزيئة هو التمشط عند كل صلاة وَ كلوا وَ اشْرَبُوا مما رزقكم؛ و فى هذا الأمر 
إباحة للأكل و الشَّربٍ وَ لا تسرِفُوا أى لا تبدّروا و تتجاوزوا الحلال إلى الحرام. فلا ينبغى الخروج عن المستوى المعقول فى 
المأكل .و المشرف وال زيادة المقدار اللازم. -قرآن-1017-188-قرآن-787-/711 ففى المجمع أن طبيبا حاذقا نصرانيا كان 
خاصٌ ا بالرشيد قال يوما لعلى بن الحسين بن واقد: ليس فى كتابكم من علم الطب شىء. و العلم علمان: علم الأديان و علم 
الأبدان. فقال له على: قد جمع اللّهِ الطب كله فى نصف آية من كتابه» و هو قوله: -روايت-7/8-1 و كلُوا وَ اشرَبُوا ولا تُسرِقُوا 
-روايت-١-78»‏ و جمع نّئنا [ص] الطب فى قوله: المعدة بيت الداء» و الحمية رأس كل دواء و أعط كل بدن ما عوّدته. فقال 
الطبيب: ما تركك كتابكم و لا نبكم لجالينوس طبا. و قد عدّ المفسرون أن المحرّم ألذى لا يحل أكله و إن قل يسمّى إسرافاء و 
[لاستارة: جه ضيب بالررريرو ذا ايده العقل امراك له اكد المدريين بن أنه ركفيو و مسق سيعت ره 
التبذير و المبدّرين. -قرآن-58١-187‏ 77- قعل مَن عَرّم زيَةً الله الَتى أَخرَج لعباده اع قز استكية لوولاد اتوي محريو 
عراة» أو يحرّمون الزينة أو الأكل و الشرب أو -قرآن--178[ صفحه 18] يمتنعون عن أكل السمن و الألبان فى الإحرام؛ قل 
لهم: من عررّمٌ منع زيِئَة الله من الثياب الت يتزيّن بها الئاس الَتِى أخرَج بها الله سبحانه لعبادِه و أباحها لهم هى و الطَيْبات من 
الوق أفرها للك رفكي طعمة ذو آل وق و اقل .لي المجاؤت قن ندال نك 3 الى كه نسي علو ف الكقاة ا لدها شالف 1 
تو الفاكة اك أن لاك وزالليالك مايية محلل للنارق النثرا ف جاتو الل وك حلاود نا ان4 لمرو مكارة لف ار عزن 
الكفار فيها اليوم» و هى فى الآدخرة خالصة لا يحاسبون عليهاء لهم دون الكفار. و قال إبن عباس: يعنى أن المؤمنين يشاركون 
المشركين فى الطيبات فى الدنياء فأكلوا من طيبات طعامهم؛ و لبسوا من جياد ثيابهم» و نكحوا من صالح نسائهم؛ ثم يخلص الله 
الطيبات فى الآخرة للذين آمنوا و ليس للمشركين فيها شىء كذلِكك أى بحسب ما ذكرنا فى هذا الموضوع نُفَصَّلَ الآبات نشرح 
و نفنّد الآيات لندل على ما فيه النفع و الصلاح لِقّوم يَعلَمُونَ يعرفون الحق فى الأمور. و فى هذه الآآيةُ إباحة لأفخر الثياب و أطيب 
الأطفمة و أتحسنق الزينة مع الاستطاعة. رم /الا-قرآن-48-487ه-قرآ ن-51١108-1١-قرآن-184-11/8‏ -قرآن-١١1717-71-‏ 
ق رآن-78؟-/الالاسقرآن-11-8808©؟-قرآآن-١8/6-8/6/قرآن-/401-970-قرآن-18 ٠١8-1١‏ ففى المجمع و العياشى أن الإمام 
زين العابدين عليه السلام كان يشترى كساء الخز بخمسين دينارا فإذا أصاف- دخل الصيف- تصدّق به ولا يرى فى ذلكك بأسا 
و يقول: قل من حرّم زينة اللّه! -روايت-751-75 و قال أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام: دخلت على أبى عبد الله [ع] و 
عليه جبة خرّ و طيلسان خز. فنظر إلى فقلت: جعلت فداكك هذا خز ما تقول فيه! فقال: و ما بأس بالخز! قلت: فسداء إبريسم؟ قال: 
لا بأسء فقد أصيب الحسين عليه السلام و عليه جب خز. -روايت-١-90١‏ فلا الزينة ولا الأكل و الشرب حرام» حين يكون ذلكك 
من حلال و بلا إسرافء و فى الآبهُ دلالة واضحة على أن الأشياء على الإباحة حتى يأتى العكس. 88 قل إِنّما عرّمُ رَبَى 
الفواجش ... أى قل يا محبّرد للناس: إنما حرّم: منع ربّى الفواحش. و التحريم هو المنع بعد إقامة الدليل على -قرآن-*-80 [ 
صفحه /15] وجوب التجنّب. و الفواحش هى أقبح القبائح و تتناول الكبائر فقد حرّم سبحانه هذه كلها ما ظَهَرَ منها وَ ما بٍطن 
يعنى ما بان علنا و ما خفى و كذلكك حرّم الاثم ألذى قيل إنه الخمر هنا لا مجرّد الذنب, قال الأخفش: -قرآن-0-48؟١-قرآن‏ 
09-11 ١-قرآن-180-19/7‏ شربت الإثم حتى ضل عقلى || كذاك الإثم يذهب بالعقول فقد عدّد سبحانه المحرّمات وَ حرّم 
فيها البَغى بير الح أى الظلم و الفساد بدون موجب له. و قال فى المجمع: قد يخرج البغى من كونه ظلما إذا كان بسبب جائز 
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فى الشرع كالقصاص و حرّم أن تُشركوا باللّه تعبدوا معه غيره أو تجعلوه شريكا له فى فعله ما لَم يَُرّل به سُلطاناً يعنى ما لم يقم 
طله ةو بيغائايو كل يقر كم لاسحة عليه والة قات :3 أذ كر لوا غان الليا لا تفوت أن أن كديرا مدنو العاة باللدافيةا 
من أعظم السمافه وعم كدت على اللدفلهوا تتعددين الثان: -قرآن-94!-١‏ “قر ن-68- ١‏ /اسقرآن ١0-7‏ ا قرآن 
9ع القرآن-: .ال القرآن-8اعععع عمو 1 َع اا جوع مانت ف الك انك اسايق ين الله جا "و اوها نه 
تسلية لنبته صلى اللّه عليه و آله فقال: و لكل أمة: أى جماعة و أهل عصرء أجل: موعد و وقت لاستئصالهم و إهلاكهم فى دار 
الدنيا بعد إقامة الحجه عليهم عن طريق الرّسل و المنذرين. و فى المجمع أن الأجل هنا أجل العمر ألذى هو مده الحياة فإذا جاءً 
أعلق أى مان وقت ناعم لا سكاعرون لاد ساعروة أو لاد بشعهم ظلب تاغير الأجل ساف عق ذلك الوقت السحتوم ولا 
يَسِتَقَدِمُونَ أى لا يتقدمون ساعةٌ على ذلكك الوقت» و مجىء الأجل: قربه و حلوله. قرآن-غ-ل#اقرآن-*/- هو قرآن-77؟ 
اع قرآأن-١‏ وعم وع-قرآن-0378-ع8م 
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دا 1 2 ما يكم شرل منكم يفو عَيكُم آياتى فَمن انقى و أُصلَح فلا توف عَليهم و لاهُم يَحزنُون [”] و اليه 


َذَّبُوا بآاتناوَ استكبروا عنها وليك أصحاب الا هم فيها انون [152ْ قَمن أَظلَم ممّن افترى عَلَى الله كبا 27ت ب يآياته 
أوليكك ينالّهم نَصِيبهُم من الكتاب حَتّى إذا جاءتهم رسلا ب يَتوَ فود نهم قاو أن ما كم تَدعُودَ من دون الله انوا َنُوا عاو هدو 
على أَنقيتهم أَنّهُم كاثوا كافرينَ [/59] -قرآن- 882-1١-‏ [ صفحه |1١78‏ 0 بارت 31م إتيا نامكم زشل ينك ؛ في عله لك 
الشريفة خطاب لسائر المكلفين من البشرء سواء منهم من جاء الرسول منهم أو من غيرهم قال عر وعلا فيه: إِمَا بتكم أى إن 
بأتكم رُسِلْ أنبياء منكم أى من جنسكم بَقُضُونَ عَلّكم آباتى أى يخبرونكم بآياتى و يحكونها لكم و يعرضونها عليكم فَمَنِ 
انققى تجتّب إنكار السل و أصلَّم عمله قلا وف عَلَيهِم فى الدنيا وَ لا هم يَحرنُونَ فى الآخرة. سق رآن-ء-«#عقرآن-١ 17:7١‏ 
قرآن-:76-/ا 7ق رآ ن-00١27-1‏ قرا ن-11-7837القرآن-:/1/0-11-قرآن-/17: 18-5 -قرآن-0؟ع-ع8ع-قرآن-581-809 و 
إِمّا: أصلها: إن الجزاء» دخلت عليها: ما. و بدخولها دخلت النون الثقيلة على يأتيتكم. و لا يجوز أن يقال: إن يأتيتكمء بل يقال: 
إن يأك إلخ .+ مد و الذين كَذَبوا بآباتنااو استكوواعنها ... أى الذين لى يصدقوا حجنا وأ ولاقلناو براعيينا و الستكبروا عنها 
أى رأوا أنفسهم أكبر من أن يعذفومااق ياوا يهف أرليكة أعيداني الثار الذي يكونون ملازمين لها كأنهم أصحابها هم فيها 
خالِدُونَ باقون دائما و أبدا. -قرآن-2-*#قرآن-١7١-:8١-قرآن-١٠78-7القرآن-791-11/7‏ #1 و من أَظلَم من افترى عَلَى 
الله كبا . . أى لا أحد أظلم ممن كذب على الله وافترى عليه. و هكذا ترى أنه إخبار و إن جاء بصورةٌ -قرآن-20-8[ صفحه 
8 الاستفيام فكان أبلغ . فليس أظلم من المفترى على الله أو ممن كذَّب بآياته أى أنكر آياته الدالة على توحيده و صدق 
رسله أولئكك يَنالّهُم نَديبهُم مِنّ الكتاب أولئكك يعنى بهم المكدّيين المفترين يصل إليهم نصيبهم من العذاب. وقد كنّى عن 
العذاب بالكتاب لأن الكتاب: -قرآن-88-لا#قرآن-+/ا-8و-قرآن-/190-151 أى ماهو مكتوب و مقدّرء ورد فيه ونزل فى 
القرآن الكريم كقوله: لكن حَقّت فت كَلمَةٌ العذاب عَلَى الكافرين .. وقال بعض المفسرين: إن هؤلاء ينالهم نصيبهم مما كتبنا للناس 

من العمر و الرزق و الخير و الشر و غير ذلكك فلا ينقطع عنهم الرزق لكفرهم بل ينالهم جميع ما كتب لهم عَدتّى إذا جاءتهُم 
رشنا يعنى ملكك الموت و أعوانه جاءوهم يَتَوَفُوئَهُم أى يأخذونهم من الدنيا يقبض أرواحهم. و قيل: حتى إذا جاءتهم الملائكة 
لحشرهم إلى النار فالوا أئ الملائكة أي ما كقم كلقون ون دوف الله أى ها سشيعضوه ربا الأوقان و الأصتام وقى هذا وبي 




















واضح لهم واتكيراد ريا عدوا مو فوت الله إذ كأنّهم قالوا لهم: ملاجاء أربابكم فدفعوا عنكم العذاب! قالوا أى الكفار: ضَ لوا 
عَمْا يعنى ذهبوا و لم يهتدوا إلينا و قد بطلت عبادتنا لهم لأنهم لا يقدرون على دفع العذاب عنّا وَ بهذا الاعتراف شَّهدُوا عَلى 
أَنشيتهم م كالو] كافرين أى أقرٌوا على أنفسهم بالكفر بهذه الشهادة. -قرآن-75-08١-قرآن-716-‏ "قر ن-501-590 
قرآن-0٠ه-١١ه-قرآن-79ه-2/اه-قرآن-:2/ا-ءغل/القرآن-90-1/87ل/ا-قرآن-401-444-قرآن-/01/1-94117‏ 
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قال اد لواف فى مم قد لت بن فلكم من الجن و الإنس فى النار كلما حلت م لنت أختها حتّى إِذًا اكوا فيها جميعا قلت 
أخراهم لأولاهم ربا ولا أضَكُونا نهم عذابا دهف نالا قال لكل نيحف و لكن لا تلود [158 و قات أولاهُم لأخراهم 
قَما كان لكم عََينا مين قضل قَذُوقُوا العذاب بما كم كيدو نْ 3 [4"] إن الَّذِينَ كذَّبُوا بآياتناوَ استكبروا عنها لا تقح لَهُم أبواب 
التعساء و لا دحلو الع عقى بانج العجفل فى سم ابنباط و كذ لكك تجرى المجرمين [ :؟] لهم بن جَهَنّم مهاد وَ مِن فُوقِهم 
عَواش وَ 5 1 لكك تجزى الظَالِمِينَ [61] قرآن-١-/17/617[‏ صفحه 180] 98 اران اف ان كلك ع لاز يكال مضبير 
اللكقار :و كا قات وقول اداه لى' المع رون القيامنة أذ دروا بلول فى صف الأمه البالنة الى كاد رك هن ليهأ 
مضت و طواها الهلاكك و خلا منها مكانهاء فكأنه قيل لهم: ادخلوا مع هؤلاء لأنهم مثلكم و قد هلكوا فيكم و هم مِنّْ الجر وَ 
الإنس محشورون فِى النّارِ أمة بعد أمه لأنهم أصروا على الكفر. -قرآن-9 -/اسقرآن لركافين قرآن هه القرآن-720 
//ا” و لفظة: فيه عنا ينعت مو أن الوا ع الكافرين أطالكم كلما ككات أئة هع القار اكتف أخها إى الأنه اللى بيعي رز 

قد كنّى عنها بأختها لأنها أختها التى سبقتها إلى مذهب الكفر و سبقتها إلى دخول النار» لا أختها بالنسب. فكلما دخلت النار أمة 
من الكافرين» تلعن من سبقها إليها لأنها تعتقد أن السابقين يضلون اللا-حقين. و قيل فى المجمع إن الأتباع يلعنون القادة و 
الرؤساء إذا صاروا فى العذاب بعد ما كانوا أصحابا فى الدنياء فيقولون لهم: أنتم أوردتمونا هذا المورد فلعتكم الله حَتّى إِذَا 
اكاذكرا أى تداركوا يعنى أدرك بعضهم بعضاء يعنى: قرآن-97-289-قرآن-6 1717-١١‏ ١-قرآن-0881-208‏ تلاحقوا و صاروا فيها 
أى النار جَمِيعاً كلهم . فلما اجتمعوا فيها قالّت أخراهُم لأ أُولادهُم أى قالت الأخيرة دخولا إلى الناره و هم الأتباع؛ قالت لأولاهم 
دخولاء و هم القادةٌ و السادة: كا علا أت نرق لق جسرنا عن خلر يق النحن و رعو أن سد غر كن ا سانو ور نا نز ان 18 
١‏ قر ن-ه-”اعقرآن-49-9/1-قرآن-*779-70 [ صفحه ]15١‏ إلى الضلال و حملونا عليه و منعونا من اتّباع الحق. قال الإمام 
الصادق عليه السلام: يعنى أئمة الجور قآتهم عَذاباً ضِةِعفاً مِنَ النَارِ أى عذَّبهم عذابا مضاعفا و الضّعف هو المثل الزائد على مثله. 
فضعنف الواحد اثنان» و ضعف الاثنين أربعة و هكذا. و قيل أراد هنا بالضعفين من العذاب: -قرآن-8١١-188‏ واحدا لكفرهم؛ و 
واحدا على إغواء غيرهم قال الله تعالى: لِكدٌ فعض أى للتابع و المتبوع أو القائد و المقود عذاب مضاعف و لكن لا تَعلْمُونَ 
أيها الطرفان من الضالين و المضلّين ما لكل فريق منكم من العذاب المرصود لكم فى يوم القيامة جزاء ضلالكم و إضلالكم. - 
قرآن-7*-ل/اع-قرآن-4-28ل/اقرآن-:18-18# 894- و قالّت للقي لأخرافع, .. يعنى قال السادة و الرؤساء لمن أطاعوهم., أو 
المتبوعون للابغين: كما كان لكم عُلَينا من فضل أى لست أفضل تاد ولا تفاوت بيننا فى دريجات الكف ر ليجوز لك أن تطلبوا من 
لهذ رزدك فى اعذرنا جقعى مز عاذ كك تسق سرع اقل :إ انه لبا فرق لاله [لالاسسفةدما كنم "غيل مكار ايه 
عقلاء فقد بلغكم ما نزل بنا من عذاب و أننا كنا أعداء الحق فلم ات تبعتمونا و سلكتم طريقنا! و لم تفعلوا معنا فضلا باتباعنا فَذُوقُوا 
القاذات يما كق تكيطيره مل الكثر سوه اخبارك ألذى قلدتم به سوء اختيارناء فأنتم فعلتم الآثام و أمعنتم فى الحرام. -قرآن- 























1-8 -قرآن-11-:18-قرآن-021-818 6٠‏ إن الْذِينَ كَذَّبُوا راع توق متحانة فى هذ الآ به مكدر بان 
المكذّبين بدينه و بحججه و براهينه الَذين لا يقبلونها و يتكبرون عن الاقتناع بها لا ف نّم لَهُم أبواب السّماءِ يعنى لا تفتح لقبول 
أرواحهم عند الموت» بل تصدٌّ و ترد كما ردّت أعمالهم القبيحة من قبل» فإن أبواب السماء تفتح للمؤمنين دون غيرهم. و عن 
الإمام الباقر عليه السلام قال: أما المؤمنون فترفع أعمالهم و أرواحهم إلى السماء فتفتح لهم أبوابهاء و أما الكافر فيصعد بعمله و 
روحه حتى إذا بلغ إلى السماء نادى مناد: اهبطوا به إلى سيجينء و هو واد بحضرموت يقال له برهوت .. وَ هؤلاء -قرآن-*-م,ع- 
قرآن-/017 !88-1 /-قرآن-:221-22 [ صفحه 167] لا يَدَحلُونَ الجنّةَ حّى يَلِجّ الَمَلُ فى سَمٌ الخياطٍ يعنى لا يصيرون إلى الجنة 
إلا حين يدخل البعير فى ثقب الإبرة» يعنى أنهم لا يدخلونها أبدا لأن ذلك مستحيل كاستحالة دخول الجمل الضخم فى ثقب 
الآرة الصغير و هذاشل يقيةها تقول العرب قفن السفية للقن بو انسخالفه كقرل الفا قر ]قدا إذاشاف الغرات اتيك 
أهلى || و صار القار كاللّبن الحليب و الغراب لا يشيب و القار الأسود لا يصير أبيض كالحليب ... و كذ لكك تجزى المُجِرمِينَ 
أى و بهذا الشكل نجزى المجرمين الّذين يكذّبون بآياتنا ... -قرآن-44-28 و تصويرا لبعض ما يكون عليه عذابهم قال سبحانه و 
تعالى: -©١‏ لَهُم من جَهَنّم مهادٌ وَ مِن فُوقهم غَواش .... أى أنهم يكون لهم فى جهنم مهاد: يعنى فراش خاص بهم يضطجعون 
عليه كنا ينام الطفل ف مهاده الخاض يزاين توقيه غوائن , أى أغطية من فوقهم تغشَيهم كاللحف التى يتغطون بهاء و هذا يعنى 
أذ انار تحط به بع لكان :وال كلع وال لكك يال قر زساليئ خى ااكاترريوه لهم :فق قوقوم لزنه رن الناررة 4 ارك تير 
الظَالِمِينَ الذين ظلموا أنفسهم بأن أشركوا و انَخذوا من دون الله إلها كما قال إبن عباس. -قرآن-*-#8-قرآن-516-189 
قرآن-18-١مع‏ 
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َ اين آمتُواوَ عمِلُوا الصَالحات لا تُكلْفْ نّفسا إل وُسعها أولبكث أُصحاب الجن هم فيها خالِدُونَ [؟6] و نرّعنا ما فى صُدُورِهِم 
من يتل تُجرى من تَحيهم الأنهار وَ قالُوا الححمدٌ لِلَه اذى كّدانا لهذا وَ ما كنا لِنهتَدىَ لو لا أن ردان اللهُ قد جاءت رُسل رَبنا 
بالق وَ نُودُوا أن يتِلكم الجن الوتكرها ينا كت تهون [*ع] -قرآن-١‏ ع8 [ صفحه 18] 67 و الّذِينَ ويم 
الفالحات.,.. قد وعد الله تغالى الكفاز بالغلوه فى الثان قما سق وق هذه الآبة الكرينة فال سححانه: قر ] ودعدءدة و 
الكاطون امتروضيان علدو عد برل انيه عطاك هاس ركد به وجلاو ل بمتكررادن عاد رقي بساك ل 
َكل فْ تفساً إَِّا وْسعها يعنى لا نلزم نفسا إِلَّا قدر طاقتها و ما تتحمله» بل الوسع دون الطاقة» و بعبارة ثانية: لا تكلف أحدا إِلَا بما 
يقدر عليه من الطاعات. -قرآن-177-/1817 و هذه الجمله فى موضع رفع خبر للذين آمنواء و حذف العائد للمبتدأء فكأنه قيل: 
م واقبل أيقنا إنها اعتراض هايين المقدا و الخيرهو أن التقدنرة والذيخ انوا مبعداء أولكك أصهاب الجلة 

خين أرلفك أصحاب اله هم فها خالدون مقيمون دائما بلا انقضاء مدة. -قرآن-م؟؟ -188 6# و تَرّعنا ما فى ص لُورهم 
من غل ... يعنى: أخرجنا ما فى قلوبهم من حقد و حسدء فإن الغل لغة هو الحقد ألذى يدخل- يتغلغل إلى صميم القلب للطفه و 
ا ل ا ل لغيره» 
اداه ريع حتو و اواراجا الراجدا مز هو اعلى متحدرجة (الردرة لي الجخ يلا قل فى الصدور خرف يون ” حي الأنياة 
أك تجريضناد أنجار المبسلة فحث بتازليم و التجمللة حال ة. و قائرا العيسة لله الى هذا ينا اف دلا على الايمان .بورقلا ل 
العمل الصالح ألذى استوجبنا به الثواب العظيم ألذى أوصلنا إلى النعيم 3 53 لتهدّدى لهذا النعيم لو لا أن هَدانًا الَلّهُ و هذا 








الاعتراف من المؤمنين فى الجنة يقع منهم بمثابة الحمد و الشكر لله تعالى لأنه اعتراف بنعمته أولا و أخيرا لَقّد جاءت رُسل رَبنا 
بالق اعتراف آخر يصدر عنهم بصدق الرسالات السماوية و بصدق المرسلين و نُودُوا أى ناداهم مناد من جهته سبحانه تعالى: 
أن لك الجَنّةٌ أى هذه الجنة؛ و إِنّما أشار إليها باعتبار أنهم كانوا موعودين بها فى دار الدنيا. و يجوز أن يكون -قرآن-*-7ه- 
قرآن-١ع-عال#عسق‏ رآن-/71ه-ع/اله-ق رآن-/9غ-؟ للق رآن-عم/م*ل/اقرآن-478-49-قرآن-8-990١٠٠-قرآن-88١١1-‏ 
77 [ صفحه +16 فقيل امسج مايوه و قل معرلها- ته عن النيلة أو توه أعطيتموها كالارث و صارت لكم. و- 
قرآن-/81-8 فى المجمع: ووفيعق النى حملن اللتعليدى آله لقال ناهن أحد الاوالة سول فى البكلة ومن ل فى الثاى فاما 
الكافر فيرث المؤمن متزله من الاره و المؤمن يرث الكافر منزله من الجر فذلكك قوله أورثتموها -روايت-8-901؟7 بما كم 
تَعمَلُونَ أى جزاء عملكم بعد أن كنتم موحدين غير مشركين؛ و عاملين غير مقضرين. -قرآن-١-5؟‏ 
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وَنادى أصنيداي الخ أصحاب الثار أن قد وبجدنا ما وَعَدَا الاسائيل وكام ماوق ركرك حَقًا قالُوا تعم فَأَذْنَ مُوَدْنُ ينهم 
أن لَعنَُ الله علَى الظَالِمِينَ [ زع*؟] لين يض دون عن يبل الله و وها وجو هُم بالآرة كافرُو [150 و بَيَّهُما ججاب و عَلَى 
الأدعراف رجال يَعرفُونَ كاله يمام و ناقوا امتحاى الع 4 أن شلا عَلَيكم لَم َدخُلوها وَهُم يطمقون [ زعع] ]و إذا درفت 
أَبِصَاوهم يلقاء أصحاب انار ر قالوا رَتَنا لا تَجِعَلنا م مع القوم الظَالِمِينَ [ [لاع] -قرآن-١-لااع‏ 8ع و نادى اصعاق الجن صحاف 
انار ... هذه حكاية حال نا ركز عله الأثر يبك العيناب» ققل زنع الفعل الماضى مكان المضارع و المستقبل» يعنى: سينادى 
أهل الجن أهل انان و كان وقوعه دليلا على أنّ هذا المعنى كائن لا محالة و أن هذا الأمر واقع. و ألذى يقوله أهل الجنة: أن قد 
وَجٍِدنا ما وَعَوِدّنا رَيّنَا من الثواب الجزيل و الأجر العظيم؛ و كما جاء عن الرّسل فى الكتب عقا أى صدقا فَهّل -قرآن-ع-8ه- 
قرآن-٠‏ لاع هق رآآن-186-8717-قرآن-504-581 [ صفحه 158] وَجَدنَمِ ما وَعَدَ لك من العقاب على الكفر باجا د تارق 
قد أضاف أهل الجنّة الوعد بالجنة إلى نفوسهم- وعدنا- لأنّ الكفار لم يعدهم الله بالجنةُ إلا بشرط الإيمان و العمل الصالح. فلم 
يكونوا مؤمنين ولا كانوا موعودين. ولا يخفى ما فى هذا السؤال من الشماتة و التوبيخ الّذين يظهران سرور أهل الجِنّهُ و حسرة 
أهل النار حين قَالُوا نَم يعنى وجدنا جهنّم الّتى وعدنا العقاب بها حَقّا و صدقا قَأَذّنَ نادى مُوَذْنٌ مناد بينَهُم بحيث يسمع الفريقان: 
أن لَعنَةُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ يعنى غضب الله و سخطه و عقابه على الكافرين الذين اعتبرهم ظالمين لأنّه وصفهم بقوله التالى: - 
قرآن-١‏ م قرآن-28- الاق رآن 7/0 لقرآن-ع ٠-7‏ قرا نمه قرا ن-20*-هلاءع-قرآن-594:0-881 قرآن- 
ههه مع الّذِينَ يض دون عَن سبيل الله ... أى الّذين ظلموا أنفسهم و ظلموا غيرهم باعتبار أنهم أعرضوا عن طريق الحق و 
الإيمان باللّه المؤدى إلى الجنة؛ و صرفوا غيرهم و اعترضوا سبيله وّ هم يَبِعُونّها عِوَجاً أى يريدون السبيل معوجة غير مستقيمة 
فيعظمون غير الله سبحانه و يعبدون غيره و عوجا يجوز أن يكون منصوبا بأنه مفعول به ليبغون» و يجوز أن يكون منصوبا على 
المصدر بمعنى يطلبون لها هذا النوع من الطلب. كما يقال: رجع القهقرى. و العوج بالكسر يكون فى الّدين و فى الخلقة يكون 
بالفتح- عوج - فيقال: فى ساقه عوجء و فى دينه عوج. وَ هم بالآخرَة أ نالتوان الآكرة الس فى اللتكعو الحيناية و التواتةين 
الجزاء كافون متكرون جاحدوق: وقيل إن المؤذن يكون مالكك خازن اثان و عقر نع عمقرآن-و: 1/١‏ 
"-قرآن-8اع-هاع-قرآن-8١/-#‏ الاعن الإمام الرضا عليه السّلام- كما فى المجمع- أنه قال: المؤذن أمير المؤمنين على [ع] 
-روايت-"4-77١٠‏ و ذكره على بن إبراهيم فى تفسيره؛ و روى الحسكانى عن إبن الحنفية عن على عليه السّلام أنّهِ قال: أنا ذلكك 

















المؤدّن. -روايت-*/7-/91 و عن إبن عباس أن لعل [ع] فى كتاب الله أسماء لا يعرفها النّاسء قوله: فَأَذْنَْ مَوَدْنُ بَينَّهُمء فهو 
المؤذّن بينهم يقول: ألا لعنة الله على الذين كذّبوا بولا-يتى و استخفُوا بحقى. -قرآن-775-91١‏ 68- و بَينَهُما ججاب وَ عَلَى 
الأعراف رجال ... الحجاب هو -قرآن-84-8 [ صفحه ]١82‏ الحاجز ألذى يمنع من الوصول و الإدراكك و الاتصالء و هذا يعنى 
أن الفريقين: أهل الجِنْة» و أهل النّار يكون بينهما هذا الحجاب الحاجز ألذى ذكره سبحانه و أنه يستر هؤلاء عن هؤلاء و هو 
الأعراف: أى الشور ألذى بين الجبَّهُ و الا و هو المعنى بقوله تعالى: فض رب بَينَّهُم بِسُورٍ لَهُ باب باطنة فيه لاحك 3 طاه - مك 
قله ال ابَ. و قبل إن الأعراف هى شرفات ذلكك السور العظيم وَ ءا الأعراق. رجالٌ اعتلت .فى أولدكك الرجال الذي يقفوة 
على الأعراف: فقيل هم قوم تساوت حسناتهم و سيئاتهم فجعلوا هناكك لا هم مع أهل الجنّهُ و لااهم مع أهل الْنّار. وعن الحسن 
أنهم قوم جعلهم الله على تعريف أهل الجن و النّار يمتتزون بعضهم من بعض. و قيل هم حمزة و العباس و على و جعفر يعرفون 
محبيهم ببياض الوجوه و يعرفون مبغضيهم بسواد الوجوه. و قيل هم ملائكة من خزنة الجنْهُ و خزنة النَا و قيل غير ذلكك. أما أبو 
جعفر الباقر عليه الّ.لام فقال- كما فى المجمع و غيره-: هم آل محمد عليهم الشلام لا يدخل الجنهُ إلا من عرفهم و عرفوه. و لا 
تبعل التاق ةنا من أنكرهم و أنكروه. -قرآن-#9494-794-قرآن-ههع-587 و قال الإمام الصادق عليه السّلام: الأعراف كثبان بين 
الجنّهُ و انار فيقف عليها كل نبى و كل خليفة نبى مع المذنبين من أهل زمانه كما يقف صاحب الجيش مع الضعفاء من جنده و 
قد سبق المحسنون إلى الجِنّهُ فيقول ذلكك الخليفة للمذنبين الواقفين معه: أنظروا إلى إخوانكم المحسنين قد سيقوا إلى الجن 
فيسلم المذنبون عليهم» و ذلكك قوله: -روايت-88-81موَ نادّوا أصحاب الجَنّدُ أن سَلامُ عَليكم -روايت-١-0‏ فهؤلاء هم الّذين 
يَعرقُونَ كنا بي يماهُم أى يعرفونهم بعلاماتهم المميزة الخاصة بهمء يعرفون سائر الخلق بذلكك. ثم أخبر سبحانه أنهم لَم يَدَحُنُوها 
وَ هم يَطْمَعُونَ أى المذنبون لم يدخلوا الجنهُ و لكنهم يطمعون أن يكونوا من الدّاخلين إليها بشفاعة النبى و الإمام. -قرآن-١؟-‏ 
١شقرآن-188-187‏ /6- و إذا ضرفت أَبِصارُهُم تلقاءً أصحاب الثار ... أى إذا تحوّلت أبصار الذين على الأعراف نحو أهل 
الارويعت القارى ملو ترا : -ع-2#0 [ صفحه ٠81/‏ دعل ناحو تبنيو ندا لزيد قار رَيَنا لا تَجعَلنا م مع القّوم 
اللالمين بقولوق ذلكم جين بروة العناات الآليتو: خران-؟-569 ثم ينادى أصحاب الأعراف أهل النَار موّخين: ما أغنى عنكم 
جمعكم و ما كنتم تستكبرون! أ هؤلا-ء- يعنى المستضعفين- الذين كنتم تحتقرونهم فى الدنيا و تتكبرون عليهم! ثم يقولون 
للضعفاء بأمر الله عر و علا ادحُلُوا ليده لا تحوف عَلّيكم و لا َم تَحرَّنُونَ. و فى المجمع أن عليا عليه الشّ.لام هو قسيم النّار و 
الجنّة و أن النْبىّ صلى الله عليه و آله قال له: يا على كأنى بكك يوم القيامة و بيدكك عصا عوسجء تسوق قوما إلى الجنِفُ و 
آخرين إلى الار. وفيه أيضا أنه عليه السّ.لام قال: نحن تقف يوم القيامة بين الجِنْهُ و النّار. فمن ينصرنا عرفناه بسيماه فأدخلناه 
الجنّهُء و من أبغضناه عرفناه بسيماه فأدخلناه الْنْار. -قرآن-790-771 
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لا الهم اله بَحمَة دلُو اله لا حو عَليكم و لا أَهم تَحنُونَ [64] -قرآن- 18-١‏ 58- و نادى أَصحابُ الأعراف ر جالا .. 
ا ب ال ا 
يعرفونهم بعلاماتهم الخاصة بهم و بصفاتهم المميّزة لديهم اوه يدعونيم بأسماتهو و كاه كماعن | بن عبباس» و هم رؤساء 
المشركين يعرفون بسواد الوجوه و زرقة العيون و تشوية الخلق قالّوا لهم: ما أغنى عَنكم يجممكم المال و حطام الدنيا عقران-7- 





ععقرآن-18-49١-قرآن-89١-187-قرآن-17-7988القرآن-8:0-/871‏ [ صفحه 8؟15١]‏ وما كم تك ون ين ها أختى 
عنكم استكباركم عن الإيمان و عبادة الله سبحانه و تعالى و عن الإذعان لدعوة الحق» و أين تكبركم و تجركم, و أين من التف 
كرس امراك ادلم أنظروا: -قرآن-١-79‏ 9ع أ هؤُلاء الْذِينَ أقت حكّم ... بعنى أ هؤلاء المؤمنونء هم الّذِينَ أقترحتّم 
حلفتم لا يَنالَهُم الله بِرَحمْة أى 4 سني بكر القت و الشرود استدا لد قرو أنها الموسوة: ادر اله جروا 
إيمانكم لا حوف عَليكم وَ لا أَنتّم تَحرَّنُونَ بل بتمام السرور و الأمن و أتم الكرامة من الله سبحانه و تعالى .. أما هذا القول فهو 
قول أضحاب الأغرائ يحب ها 3 كر كادي لأنه المروف عن الإمام الصّادق عليه السّ.لام. -قرآن-7-8-قرآن-07ا-948-قرآان- 
١8-7‏ قرآن-7-790القرآن-ارع7 1" 
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و تادئ أصحابُ الا أصحاب اليجَّهُ أن افموا هلاق الباة وين رَرَقَكم الله قالوا إن الله حَرَمَهُما عَلَى الكافرين ]8٠[‏ الَْذِينَ 
ان دُوا دِينَهُم لَهواً وَ لَعباَ وَعَوَّتهُمْ الحياةٌ الدّنيا فَاليِومَ تَساهُم كما نَسُوا لِقَاءَ يَومِهم هذا وَ ما كانُوا بآياتّنا يَحِحَدُونَ [01] -قرآن- 
١-عع”‏ ١ه‏ وّنادى أصحاب الثار حاب البجنة . .. يعنى: سينادى أصحاب النّار أصحاب الجرّةٌ يوم القيامة» يذل و صغار و 
افتقار كاتليو راعو أن فقوا ليا عن الماء أى صبوه نحونا و أريقوه لنا لندفع به عطشنا و حر الثار أو أفيضوا كذلك علينا ما 
رَرَقَكمْ اللَهُ أى مما أعطاكم من الطعام و من طيبات الجرة قالُوا , يعنى قال أهل الجن مجيبين أهل الثار: إنَّاللَِ حَرَمَهُما أى منعهما 
منعا باتاء و هما طعام الجِنّهُ و شرابهاء حرّمهما عَلَى الكافرين و حرمهم منهما لكفرهم و عصيانهم, و هؤلاء هم: -قرآن-ع-08- 
قرآن- 60-١8٠0‏ ١-قرآن-0-781‏ قر ن-44-71/6 قر نم ٠ع"‏ قرآن-ع .الع قرآ ن-48ع-018 ١ه‏ الَّذِينَ ان لوا 
دِينَهُم لهواً وَ لعا ... يعنى جعلوا دينهم ألذى -قرآن-*-89[ صفحه ]١89‏ أمرهم الأمه به أداهً للتندّر و اللعب و اللهوء و لم 
يمارسوا أعماله و لا اعتنقوا عقائده» و قد حرّموا ما شاؤواء و أحلوا ما شاؤوا لأنهم زعموا الدعوة إلى الحق هزلا و باطلا وَ عَوَّتَهُمْ 
الحَياةٌ الذّنيا بعت غفهم مظهرها و لدّاتها و اغتروا بطول البقاء فيهاء و انصرفوا عما دعاهم اللّه إليه من عبادته و طلب رضوانه 
ايوم تَنساهُم كما نَسُوا لِقَاءَ يَومِهم هذا أى ندعهم فى جهنم و عذابها و نتركهم يقاسون أهوالها كما تركوا العمل للقاء هذا اليوم 
ألذى لا ينفع فيه إِنّا العمل الصالح. فنحن بذلك نعاملهم معاملة المنسئ فى النَار فلا نستجيب لهم دعاء ولا نرحم لهم دمعة و لا 
نرأف بصراخهم و استغائتهم لأنهم نسوا معرفتنا و تناسوا أوامرنا و نواهينا. فلهذا نهملهم لهذا السبب وَل ما كانُوا بآياتنا يَجِحَدُونَ 
و لجحودهم و كفرهم بآياتنا. -قرآن-84١-١77قرآن-عع-/91قرآآن-10/66-٠ه/ا-قرآن-288-1/08‏ و إمّراء فى الموضوعين 
بمعنى المصدر كما لا يخفى على الذكىء و التقدير: كنسيانهم لقاء يومهم هذا و كونهم جاحدين لآياتنا. و اختلفوا فى هذه الآية 
فقيل إِنَ الجميع كلام الله عزّ و جلء و أنها ليست حكاية عن أهل الجن إذ تم كلام أهل الجنّهُ عند قوله: حَرّمَهُما عَلَى الكافرين. 
-قرآن-15-781” و قيل: إنه من كلام أهل الجِنّهُ إلى قوله: الحياة الدنياء ثم استأنف سبحانه و تعالى بقوله: فَاليَومَ تَنساهّمء و الله 


أعلم. -قرآن-8١٠-18١‏ 
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وَ لقّد جئناهم بكتاب قصّلناه عَلى عِلم هُدىَ وَ رَحمَةٌ لِقَوم فيو 1 ]61١[‏ اقل خرون إلا تَأوِيله يوم يَأتَى وله َقُول الْذِينَ نسَوه 
وق قل قد يدك وهل كلفد نهل لايق كقداة مشقفوا أن او 11 تمل غرو الل كالقهر] فد كور انه م وضر 





عَنْهُم ما كاثُوا يَفتَرَونَ [*0] -قرآن-١-505‏ [ صفحه ]١18١‏ 1ه- وَ لَقَّد جئناهُم بكتاب قصَّلناهُ عَلى عِلم ... الكتاب لَغهُ هو 
ليصافت اليساورة الى عدا غان ماني مقورية بو لكان اندر الثر آآن الكريع لدف قاش يد وجا حا إومير لباتسقاد 
صلَى الله عليه و آله حيث فص لمناه: فس رناه و بتنا ما جاء فيه على علم: أى و نحن عالمون به و بما فيه جملة و تفصيلاء جئنا به 
مدئ وَ رَحَمةً أى دلالة ترشد إلى الحق و تنجى من الضلال لِقُوم يُؤمِنُونَ يصدّقون به و ينتفعون بتصديقهم. و هدى و رحمة: 
يمكن أن يكون محلهما من الإ.عراب حالات و يمكن أن يكون مول له وقيل الهبنا مصدران وضعا موضع الحال وهو 
الأصوب. -ق رآن-ع-#غقرآن-/9 8مقر آن-ع#ع-عهء 9ه- كول يَنظرُونَ إِلَا تَأوِيلهُ ... هل ينظرون: معناها هنا: هل ينتظرون 
إلَا تأويله: أى عاقبة الجزاء على مخالفته. و ما تؤول إليه أمورهم من جراء مخالفته» فى حال كونهم جاحدين لذلكك كافرين به 
غير متوقعين له. و الّذين ينتظرون بهم الدائرة هم المؤمنون الّذين يعتقدون بكل ما نص عليه من عقائد الرَبوبيِةُ و العدل و النبوَهُ و 
الإمامة و البعث ف يوم يَأتَى تَأوِيلهُ أى ما وعدوا به من البعث و النشور و الحساب و الثواب و العقاب؛ و هو آخر ما يننظر يَقُولٌ 
الِينَ نَسُوهُ من قبل و هم الَذين تركوا العمل به لأنهم لم يعتقدوا صدقه؛ يقولون بعد فوات الأوان: قرآن-9-عع'قرآن-ماوم 
9 قرآن-800-218 قد جاءت رُسُل رَيّنا بِالحَقّ فيعترفون بالرسالات و بالرّسل و يكون ما نزل من السماء حقا و صدقا فَهَل بعد 
هذا الاعتراف المتأخر ألذى جاء فى وقت لا تقبل فيه التوبةٌ و لا الإنابة فهل لنا من شمَعاءَ قَيَشمَعُوا لّنا أى هل من وسائل خير و 
وسائط رحمة و استرحام فنقدمها بين يدى اعترافنا من جديد فتعمل على ازالهٌ العقاب عنًا! فيشفعوا: نصب لأنه جواب التمنى 
بالفاء. ا بس ارعل رخال انثا وه اديه 0 تتحقق فتَعمَل غَيرَ اذى كنا نَمل أى أنهم يتركون الشّرك و الكفر و 
الحاصتي و يعنلرة ما يرضى الله قو اخييووا أشمق أئ أمدكرا انتسي بوقوعيب قى العذاب الذى لا ناص عنه عل عق 
ما كانّوا -قرآن-١-/الاقرآن-١11١-/17١قرآن-71-‏ قر آن-1-علاعاقرآن- "المع هقر آن-2:7-اعقرآن-عأوع 
7 [ صفحه ]18١‏ يَفتَرُونَ أى لم يجدوا الأصنام التى كانوا يقولون: إنها آلهة تشفع لنا. -قرآن-١-1‏ أو: هل نردٌ فنعمل: أى 
هل يكون لنا رد فأن نعمل» أى فعمل منّا غير ما كنا عملناه. 


[سورة الأعراف [/]: الآيات 4 الى 48] 


عدي ديد بام م استوى على القرش بخيهى اليل الها َه نا و السو الف 
وَ الجُومَ رات بعأمره ألا لَه للق و الأ تَبارَكك اللَّهُ َب العالّمين [ [عه] ] ادعُوا ربكم َف وٌعاً وَ خف إِنَّهُ لا بحب المُعتَدِين 

[هه|] ل ا ل 0 [22] -قرآن-١219-1‏ عه 
إذ وك الله الو شق التسماوات و الأرضن كر سبيحافة الدعالق السماوات و الإرض لين قدرته و عظمة مخلوقاته للكفار 
أْذين يعبدون غيره خلقهن بما فيهن فى بم آَم ثم استوى عَلَى العرش و قد مر تفسيره فى سورة البقرة. و بين شيئا من قدرته و 
كيت تمد الذز الواودى اقسس اتنس عر نه معد والييق إن متوولين الأمن الها عشي النسدس إلى تشعو اسن 
بطبيعته. -ق رآن-ع-/الا-قرآن-86٠‏ 88-7 -قرآن-80-788" فالمعنى: أن ربكم أى مالككم و محدثكم هو الله تعالى ألذى خلق 
السماوات و الإرض على غير مثال سابق فى ستة أيام من أيام الدنياء و هو القادر على خلق مثلهن فى لحظة واحدة إذا شاء» بل 
فعل ذلكك بترتيب و نظام أنشأ عنه الأيام : ثم استوى على العرشء أى استقرٌ أمره على الملكث. و هو يغشىء أى لبس الليل النهار, 
و يلبس النهار الليل» فيأتى [ صفحه 181] بهذا بعد هذا و تكون ظلمة الليل بمثابة الغشاوة الّتى تحجب النهار» و لم يقل: يغشى 
النهار الليل لدلالة الكلام عليه» فهما يتعاقبان و يغشى أحدهما الآخر تباعاء و هذا معنى تكوير كل منهما على الآخر- كما مرّ فى 














غير هذا المكان- يَطَلبْهُ حثيئاً أى يتبعه و يتلوه سريعا فيدركه. و: -قرآن-708-/177 حثيثاء حال من الفاعل أو المفعول أو منهما 
جميعا كقوله سبحانه: فأتت به قومها تحمله» فإن: تحمله حال كذلكك وَ الشَّمس و القَمرَوَ الْجُومْ م كرات بأمره أى أن هذه 
لمكا قنك المطليينة | لجتسجعنة 1 :انه لاد وداه عجرم قل سد ريا تادرو عدوا و كد كاف افيه لفاك العاد و باتعهار: 
مستخرات منصوبة على الحال. و شد إبن عامر فقرأ: -قرآن-71١-188‏ و الشمس و القمر و النجوم مسخخرات كلها بالرفعم بحجة 
فرل و قت لكوماكى القساواف عاق الأرض كو نا للى الستناة للضي و«التمرن ]ةا شر سيط رن حي العا رعنهنا 
ماعنا سي لصب فنا ميجير له على علي يسسائوا كلا على معطا |السخاراك بو لازي أذة له نكو ولاه اف انالك 
المبدع ألذى لا يستطيع الخلق غيره. و هو الآمر فى خلقه و ليس لأحد أن يأمر فى خلقه غيره تَبارَكك اللَهُ يعنى تعالى و دام و ثبت 
يع عوسقات البطاوق التدرم دوليم بن الدع اقوو داقع ار كقري لر كن عم رهن ا وعاة لله زف العالجين 
خالقهم و مالكهم و المتصرّف بأمورهم. -قرآن-87-١١1١-قرآن-8-188الاقرآن#ع6-٠عع-قرآن-ع‏ .غ218 هه- ادعُوا 
لك تقلع و خف ... إى اذعوا حاتكي مما لهو ابتهالا و سراء طإ ذا نوطرة الس اسع (اتتجارة :قمر اللحينح أنانين دغرة القدر 
و دعوة العلانية سبعين ضعفا. و لذا كان المسلمون يجتهدون فى الدعاء و لا يسمع لهم صوت مميز اللّهم إِلَا الدوى كدوى 
التتحل. -قرآن-58-8 و تضرعا و خفية مصدران وضعا موضع الحالء يعنى: ادعوا ربكم متضرّعين و مخفين. و روى أن النبى 
[ص] كان يسير فى غزاء فأشرفوا على واد فجعل النّاس يهللون و يكبرون و يرفعون أصواتهم فقال [ص]: يا أيها الَنّاسء أربعوا 
على أنفسكم. أما إنكم لا تدعون الأصم و لاغائبا. -روايت-ه-ادامه دارد [ صفحه 187] إِنُكم تدعون سميعا قريباء إِنّهِ معكم. - 
روايت-از قبل-٠65‏ - و عن على بن إبراهيم فى تفسيره: قد صرح بالتضرّع و الخفية لأن التضرع رفع الصوتء و الخفيةٌ السّرء و 
هذا يس ادعو مرا وعاقية ل لاني التكوين أى لا تميورقن ايعاد انكر مسدري يع معبارو ين ودف 
كمن يصيح و يرفع صوته فى دعائه» و كمن يطلب منزلة الأنبياء و الأولياء فى دعائه» فهو سبحانه يكره من تعدى الحدّ المقرّر فى 
الذعاء وافى سائر الطاعات والعباداك. سقرآ نمه ادع عه و لا تفسدوا فى الأرض تعد إصلاحها .. تعمل هذه الآية الشريفة 
النهى عن العمل بالمعاصى فى الإسرضء بعد أن أصلحها الله تباركك و تعالى العين و الفوسطيق و أقاء نظامها السوى بعباده 
الصالحين. و الفساد فى الإرض يكون أكثر ما يكون إذا تناول إخافة المؤمنين و قتلهم. أو بظلمهم و ظلم غيرهم. و فى المجمع 
عن أبى جعفر الباقر عليه السّد.لام فى هذه الآيهُ قال: إن الإرض كانت فاسدة فأصلحها الله بنبِه [ص] فيا أيها النّاس إياكم و إفساد 
أمور عباد الله بل الجأوا إليه سبحانه ليهديكم سواء سبيله و ادعُوهُ حوفاً من عقابه وَ طْمَعاً فى ثوابه» و قيل: خوفا من عدله و طمعا 
فى فضله. و اللفظتان مصدران وضعا موضع الحال كما قلنا بالنسبة لتضرعا و خفية» يعنى ادعوه خائفين من عذابه طامعين بثوابه 
إن رَحمت الله قريب من المُحينِينَ أى أن عطفه و لطفه و ثوابه قريب من مطيعى أوامره الّذين أحسنوا إلى أنفسهم و إلى غيرهم 
فخلصت أفعالهم من الإساءة فكانت حسنة. و قد قال الرّجاجٍ فى تذكير لفظة: قريبء هنا: إن الرحمة و الغفران و العفو فى معنى 
واحدء و كذلكك كل تأنيث ليس بحقيقى. و قال الأخفش: -قرآن-8-ههقرآن-1/6ه-47ه-قرآن-0 0-2٠‏ اعقرآن-ع وعم 
جائز أن يكون أراذ بالرسمة هناة النظر» فلذلكف ذ كرهر 


[سورة الأعراف [/7]: الآبات /اذ الى /9] 


2 واد 


وَهُوَ الْذِى يُرِسَلَ الرياح بُشراً بِينَ رَدَى رَحمَتِه حَتّى إذا أقلت سّحاباً يقالا س قناه ليلد ميّت فَأنرّلنا به الما قأخرّجنا به مِن كل 
النّمَرات كذلكك تُخرج الموتى لَعَلكم تَذَكرُونَ [01] وَ البََدُ الطيِبُ يَحْرْجٌ ناته يإذن به وَ الى حَبث لا يرح إلا تكداً كذيك 


- 








نُصَرّف الآيات لوم يَشْكدون [08] -قرآن-١‏ -519 [ صفحه 188] /1ه- وَ هُوَ الى يُرَسِل لياح بُشراً بد ين يَدّى رَحمَتِه . قير 
جمع بشير» و هو ما يخبر بالخير» و مثله قوله سبحانه: يُرسِل الرياحَ مُبَشْراتء أى تنبئ بالمطر و تأتى بين يدى رحمته: أى قبيل 
نزول الغيث. و -قرآن-*-8/ا-قرآن-88١-178‏ فى الحديث عن النبى صِلَى اللّه عليه و آله أنه كان يقول إذا هت ريح: اللهم 
اجعلها رياحاء و لا تجعلها ريحا. -روايت-87-١17‏ ذلكك أن الرياح دائما تبشّر بالخير» و الريح تنذر بالسوء و الشر كقوله تعالى: 
ملكا بريح صَرصّر عاتِيُ و قوله سبحانه: -قرآن-89-١٠١٠‏ رِيحٌ فيها عَذَابُ أَلِيمٌ» و غير ذلكك عَتّى إذا أكَلّت مرحاباً أى حملت 
الريح السسعابة رفس النيه الجارى بُقَالّا بالماء س ناه ليلد ميت أى دفعناه لبلد نضبت ينابيعه» و قلت مياهه» و جِفّت أرضه و 
عطعت زرو فأ وساي إلمد آى اتإلناة واللتده أو أزقاء بالسحاب الى رفسل تأعزجناي أي بانياة الملل أزبباليده ين كر 
لنّمَرات ا بن العبراك جامنة ولا نهنا سين قا لان الجنس- فبالماء يخرج الاك و الا الأسبار و خظين القمان.و كلات 
الحياة فى البلد ألذى نزل فيه الماء كذ لكف تحرج الموتى أى مثل إخراج النبات و الثمرات؛ نخرج الموتى و نحيى الأجساد بعد 
الفناء تماما كما نبعث الحياة من الإرض الميتة بالماء فنظهر فيها الكلاء و النماء و الحيوية لَعَلَكُم كَذَكدُون يعن كى كسد كرو 
فتكون لكم ذكرىء و لكى تعتبروا بعد تفكيركم بهذه الآبات الدالة على قدرة الله جل و علاء فإن من أنشأ الحياة و النبات فى 
بلد متت بمجرد أن بعث الرياح و الأمطارء قادر على إحياء الأموات و خلق الحياة فى الأجسام بعد الفناء. -قرآن-١-19-قرآن-‏ 
هع-ع/القرآن-70١-17قرآن-:8١2-1ء‏ اقرآن-م7-١1/الاقرآن-808_وع"القرآ‏ ن-9-7/8٠عقرآن-1/0ه-١٠#قرآن-‏ 
8٠٠0-01‏ فسبحان من أجرى العاده فى طبائع الأشياء أن يخرج النبات عند نزول [ صفحه ١68‏ ] الفطر» لتدلناغلى أنه لآ سكرده 
البعك والشووو أنه على كل كنىء قدين 3-8 اليلد المَقب يَخرّج ننه بإذن ن وَبّه . .. أى أن الإرض الصالحة الْتى تتوافر فيها 
العناصر الضرورية لنمو الزرع و النبات» يخرج نباته أى كافة زروعه بسهولة و نشاط و يكون ناميا زاكيا بإذن ربه: أى خالقه و 
مالكه سبحانه و تعالى وَ الى حَحيْثّ من الإرض و كان ترابها خبيثا كالت باخ و الإرض الرملية و غيرها لا يَخْرَْجٌ زرعها ولا ينبت 
نباتها إِلَا تدا أى عسرا صعبا يظهر عليه الضعف و الجفاف و ليس فيه نضرة و لا ينتفع به ك ذلِكك أى على هذا الشكل من 
الخصب و الجدب. و إجراء العادات و طبائع الأشياء و خصوصيات الكائنات نض رّفْ الآيات نجرى هذه الدلالات و تأتى بها و 
نرسلها وفق نظام حكيم لِقُوم يَشْكَرُونَ أى للناس الّذين يعرفونها و يشكرون الله على نعمه الكثيرة. -قرآن-#-١/ا-قرآن-5/81‏ 
١اقرآن-1/-7/17‏ 8 75-9 قرا ن-2 ١6-2٠١‏ هقرآن-218-/الات-قرآن-18-298لا فما أعظم هذا المثل على ما 
أجراه الله من العادات و طبائع الأشياء إذ لو أراد و شاء لأخرج من الإرض النكدة أكثر مما يخرج من الإرض الطيبة و لأمكنه 
ذلك. و لكنه لفت نظر العارفين إلى ضرورة طلب الخير من مظانّه» و عن إبن عباس و الحسن و مجاهد: أن هذا مثل ضربه الله 
تعالى للمؤمن و الكافر» فأخبر بأن الإرض كلها جنس واحدء إلا أن منها طيبةٌ تلين بالمطر و يحسن نباتهاء و منها سبحة لا تنبت 
شيئا ينتفع به» و كذلكك القلوب فكلها من لحم و دم و لكن منها اللتيّن للوعظ و منها الجاف القاسى. 


[سورةٌ الأعراف [/]: الآيات 04 الى ©م] 


اشاره 


قد أرسّمنا ُوحاً إلى قَومه فال يا قوم اعدُوا الله ما كم من إله عَيرهُ إنَى أخاف عَلَيكُم عَذَابَ يوم عَظِيمٍ [58] قال المأ من قَويه 
إِنَا تراك فى ضّ لال مُبين [ ٠‏ ]قال يا قوم ليس بى ضَّ لاله وَ لكنّى رَسُولٌ من رب العالّمِينَ [ زاع] | للك روله رق اكد 
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لكم و ألم من الله ما لا تَعَمُونَ [21] أو عَجبتُم أن جاءكم ذكرٌ من رَبُكم عَلى رَجلٍ منكم ليا لينذ ركم و لتقو وَ لعلكم ترحمون 
[29] رن كانه كرديو كياد وال يد فى لمك و أَعْرَقنًا 2 كَذّبُوا اتنا نهم كالوا قوما بيد [ف ]ام عات 
8[ شه 84]188- لد أرلنا لوحا إلى تومت من جملا ماما بدسيكاف تلك نع ممى فتكلى الأدرعليةرو الاق نوري 
عليه السّلام فقال تعالى: -قرآن-ع-58 و لقد: و اللام للقسم كما لا يخفى, و قد للتأكيد. و تقدير هما: حقاً نقول: أرسلنا نوحا نبا 
إلى قومه و حمّلناه أمر الرسالة ليهدى الئاس و يبلغهم أوامر الله و نواهيه. و نوح [ع] هو بن ملكك بن متوشلخ بن أخنوخ- أى 
إدريس عليه ال لام- و قد ولد فى نفس العام ألذى توفى فيه آدم عليه الّ.لام» و هو أول نبى بعد إدريسء قيل إنه بعث و هو 
إبن أربعمائة سنة» و قيل إبن خمسين سنة و لبث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء و عاش فى تلكك الألف ثلاثةٌ قرون من 
الّاسء عايشهم و دعاهم إلى التوحيد و اعتناق الدين ليلا و نهارا فأبوا سماع دعوته و لم يزدهم دعاؤه إِلَّا فراراء و كانوا يضربونه 
حتى يغشى عليه فإذا أفاق قال: اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون قَقَالَ يا قُوم اعبدُوا اللَّهَ ما لم من إله غَيرْهُ قرأ بعضهم: غيره 
كبر اراد ع المدلة يح لذ وؤقه جلف يد لأنانة ام زان اتزقر0 لوه لد صل كمسجو يدف لحري نالعا فون 
قومه إلى عبادة الله وحده ثم خوفهم من المخالفة فقال: إِنّى أَخاف عَلَيكم عاب يوم عَظِيم و لعله نوّه بيوم الطوفان خاصة و 
بيوم القيامة عامة. و لكن: -قرآن-*9-1/6١لقرآن-8١80-1١٠‏ بك فال العلا من 7 نا تراك ففى ضلال مُبين: الملأ هم 
االحداعة لق لجال خاينة وبنقلة اوعدو القوء و النقرو يو قل :| لموسهن كد ركه لانو بماقر تاذل و الر فى لق فال 
جماعة نوح لنوح [ع]: نحن -قرآن-77-8[ صفحه ]١817‏ نراكك و نتيقّن أنه فى ذهاب عن طريق الحق ظاهر, لأنكك تدعونا إلى 
ترك عبادة أصنامنا. -8١‏ قال يا قوم ليس بى ضَّ لاله ... أجابهم نوح [ع] على قولهم, بأننى لست ضالا و لا عادلا عن الحق إلى 
غيره» و لا تركت طريق الصواب وَ لكنّى رَسُولٌَ من رَبّ العالّمينَ بل أنا نبى مرسل من اللّه ألذى يملكك كل شىء. و لكنى أصله 
لكّنى وقد حذفت النون لاجتماع النونات [لكن ن ن] و يجوز عدم حذفها فى غير القرآن الكريم لأنه الأصل ألذى يجرى عليه. 
و مثله إنى و كأنى. أما ليتنى فتثبت النون فيه دائما إذ ليس فيه عله حذف. -قرآن-ع-معقرآن-:2١-0١٠7‏ اع شك :رملات 
يك انشع لك نو العله والا تنلاع نهو اتطتنال ما فيد ينان ارطع أجل إدهنات إلى 'الالشرين برس لوقه الع هن إبضال 
المعنى إلى النفس بأحسن صورة من اللفظ و الفرق بين الإبلاغ و الأداء أن الأداء إيصال الشىء على الوجه ألذى يجب فيه. فقد 
قال نوح لقومه: إنى رسول الله إليكم أبلغكم رسالات ربّى: أى ما أمرنى بأدائه إليكم مع تمام الإخلاص و النصيحة [و] أنا [أعلم 
من الله] يعنى من صفاته و ربوبيته ما لا تَعلَمُونَ أى ما لا تعرفون. و قد قال لهم ذلك لأنهم لم يسمعوا أبدا أن الله تعالى عذّب 
ب نه نويه اس و ا ارات ال ا ا 4 
[ع] لقومه م اوعد تر رودا حون لحري لثما يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح إلخ . .. -قرآن-8-.ع- 
قرآن-١١ه-‏ 011 مدا وعدي أن عدا كي توق رلك : .. الهمزة الاشعيا روعت يي رب جلت القيا دكار 
إكرااي فو سم من أناخرل المررزسالاى لمق على رز أ انيراكو عفرن لاو 
و ل را 1 تتحبؤا الشركة:و تر كوا كر ادعوم 
قرآن- 18-7٠١‏ لاق رآن-714؟-عع لاق رآ ن-1940-/ .“اق رآن-8/8-984 [ صفحه ]١188‏ المعاصىء و تأتمروا بأوامر الله عرّ و علا 
واكلك ترقموة بع لكل ترسنيوانى الكل ونعتة الله و لطقما اورقا انرسك و اع كد ايا 
وَ الِّينَ معَهُ فى الفلك . .. أى أن قوم نوح كدّبوا قوله» و لم يؤمنوا بما دعاهم إليهء فخلّصنا نوحا و الّذين آمنوا معه و هم الذي 
حملتهم فى الفلكك: أى السفينة جتّبناهم عذاب الغرق و أَعْرَقنا بمياه الطوفان الَّذِينَ كدَّبُوا بآياتنا و ضلوا عن دلالاتنا إِنّهّم كانُوا 
قوماً تَمِينَ أى عميا عن الحق: عمى الأبصار و عمى القلوب. إذ يقال: رجل عم إذا كان أعمى القلب» و رجل أعمى فى البصر. و 














لذلكك قال زهير: و لكننى عن علم ما فى غد عم. -قرآن-غ-#/اسق رآن-700-/21 اق رآن-6-7/8 للق رآن-ع#0-ارعم 
شىء من قصة نوح 


و بهذه المناسبة نذكر للقارىء الكريم قصهٌ نوح [ع] نقلا عن المجمع فيما رواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه بإسناده فى كتاب النبوةٌ 
مرفوعا إلى أبى عبد الله الصادق عليه السلام» قال: لما بعث الله عزّ و جل نوحا دعا قومه علانية» فلمما سمع عقب هبه اللّه بن آدمء 
من نوح تصديق ما فى أيديهم من العلم؛ و عرفوا أن العلم ألذى فى أيديهم هو العلم ألذى جاء به نوح صدّقوه و سلموا له. فأمًا 
ولد قابيل فإنهم كذّبوه و قالوا إن الجن كانوا قبلنا فبعث الله إليهم ملكاء فلو أراد أن يبعث إلينا لبعث إلينا ملكا من الملائكة. - 
روايت-58١-208‏ و عنه [ع] قال: آمن مع نوح من قومه ثمانية نفر .. و كان أول نبئ نتأه الله عزّ و جل بعد إدريس [ع] .. دعا 
قومه إلى اللّه حتى انقرضت -روايت-1١-ادامه‏ دارد [ صفحه 189] ثلاث قرون منهمء كل قرن ثلاثمئة سنة. يدعوهم سرًا و جهرا 
فلا يزدادون إِلّا طغياناء و لا يأتى منهم قرن إِنَا كان أعتى على الله من الذين قبلهم. -روايت-از قبل-188 و كان الرجل منهم 
يأتى بابنه و هو صغير فيقيمه على رأس نوح فيقول: يا بنى» إن بقيت بعدى فلا تطيعن هذا المجنون. و كانوا يثورون إلى نوح 
فيضربونه حتى يسيل مسامعه دما و حتى لا يعقل شيئا مما يصنع به. فيحمل فيرمى به فى بيت أو على باب داره مغشيا عليه 
فأوحى الله تعالى إليه أنه لن يؤمن من قومكك إِلَا من قد آمن. فعندها أقبل على الدعاء عليهم, و لم يكن دعا عليهم قبل ذلكك. 
فقال: رب لا تذر على الإرض إلى آخر السورة .. فأعقم اللّه تعالى أصلاب الرجال و أرحام النساء و لبثوا أربعين سنة لا يولد لهم 
ولدء و قحطوا فى تلكك الأربعين سنه حتى هلكت أموالهم و أصابهم الجهد و البلاء» ثم قال نوح: استغفروا ربكم إنه كان عَفَاراء 
الآيات ... فأعذر إليهم و أنذر فلم يزدادوا إلا كفرا. -روايت-١-975‏ فلمًا يئس منهم أقصر عن كلامهم و دعائهم فلم يؤمنوا بل 
قالوا: لا تذرنٌ آلهتكم, و لا تذرنٌ ودا ولا سواعا الآيه .. حتى غرّقهم اللّه و آلهتهم الى كاقوا ونيا جروا اع 1و 
سنذكر قصِهُ صنع السفينة و حادثة الطوفان و الغرق فى سورة هود إن شاء الله تعالى. و عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: عاش 
نوح ألفى سنةُ و خمسمائة سنة. منها ثمانمائة و خمسين عاما قبل أن يبعثء و ألف سنة إِلَا خمسين عاما و هو فى قومه يدعوهم, 
و مائتى عام فى عمل السفينة و خمسمائة عام بعد ما نزل من السفينة و نضب الماء فمضّر الأمصار و أسكن ولده البلدان. ثم إن 
ملكك الموت جاءه و هو فى الشمس فقال: السلام عليك. فردٌ عليه نوح و قال له: ما جاء بكك يا ملكك الموت! -روايت-/187-517© 
فقال: جنتكك لأ-قبض روحكك. فقال له: تدعنى أتحوّل من الشمس إلى الظل! فقال له: نعم. قال فتحوّل نوح ثم قال له يا ملكك 
المركة كآن ماهوا فى الدقا عع دول من الس إلى الظل شامفى لنا امرك جروا يه احاةانة دارد | عن 12 ب 
قال: فقبض روحه [ع]. -روايت-از قبل-١”‏ و من الطريف أن نذكر للقارىء ما جاء فى بعض الروايات: من أن نوحا عليه التد.لام 
كان يوما فى السفينة نائماء فهبّت ريح فكشفت عورته فضحكك حام و يافث» و زجرهما سام و نهاهما عن الضحك. و كان كلما 
غطى سام ما يكشفه الريح؛ كشفه حام و يافث. فانتبه نوح فرآهم يضحكونء فقال: ما هذا! فأخبره سام بما كان. فرفع نوح يده 
إلى السماء يدعو فقال: اللهم غير ماء صلب حام حتى لا يولد له إلا السودان, اللهم غير ماء صلب يافث. فر الله ماء صلبيهماء 
فجميع السودان من صلب حام حيث كانواء و جميع التركك و السقلاب و يأجوج و مأجوج و الصين من يافث. و جميع البيض 
سواهم من سام. و قال نوح لحام و يافث: جعل الله ذرٌّيتكما خولا- عبيدا و خدما- لذرية سام إلى يوم القيامة, لأنه بَبى و 
عققتمانى» فلا زالت سمه عقوقكما لى فى ذرّيتكما ظاهرة» و سمه البر فى ذريةٌ سام ظاهرة ما بقيت الدنيا. -روايت-1817-159/ 
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و إلى عاد أَحَاهُم هُودا قال يا قوم اعبدُوا الله ما كم من إله عير أقَلا ُو د [هء] قال الاين كَفَُوا من قويه إن تراك نى 
سَفائرةٍ وَ إِنا لكك من الكاؤيين [22] قال يا قوم ليس بى سه فاهة وَ لكنّى رَسُولٌ بن رب العالّهين | [لام] ] أفُكُم رسالات رَبّى 3 
5 لَكم ناصح ف [84] -قرآن-١-لبع‏ هع- وَ إلى عادٍ أَخاهم هُوداً ... هذه الآيهُ الكريمه معطوفة على ما سبقها و لذلكك 
انتصب: أخاهم هودا بقوله: أرسلنا فى أول الكلا-م عن نوح [ع] و التقدير: و أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. و هودا» صرفت - 
قرآن-ع-4" [ صفحه ]18١‏ لخفتها. ويا قوم: موضع قوم التصب لأنه نداء مضاف .. و الحاصل أنه سبحانه أخبر عن إرسال هود 
عليه الشلام إلى قوم عاد ف قال لهم: يا قوم اعبدُوا الله لأنه إلهكم و خالقكم و ما لَكم من إله خيرْهُ لا أنتم و لا غيركم فهو خالق 
الكوق وساقه أ قله كترن استفهاء آزاد بدالقريرة يضق أن هذا عله مغر لأن حورا خضي اللذ و خزمتواايه و يدنه 
قرآن-57١1-/81١-قرآ‏ ن-88١181-1-قرآن-/7017-/781-قرآآن-11-747‏ و هود [ع] هو من قوم عاد بالنسب فقد انختاره الله تعالى 
منهم ليكون أبلغ فى الحجة عليهم. و هو: هود , بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح [ع] و قد ورد أنه: هود بن عبد اللّه بن رياح 
بن جلوث بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح [ اروك اس رو ا باك راون ابي بلي يلما 
قولهم. و قد قال هؤلاء لهود | [ع]: إِنَا لراك يا هود فِى سَامَةٌ أى جهالة و خفة حلم؛ ب ا 
لَتظْنْككَ من الكاذبينَ أى أنهم كذّبوه لا على القطع و اليقين بأنه كاذب. بل الحق أن الظن هنا بمعنى العلم و اليقين» يعنى 
متيقَنون كذبه؛ و لذلكك فإن هود [ع]: -قرآن--8ه-قرآن-178-170-قرآن-/20-181١-قرآن-7187-777‏ لاع قال يا قوم 0 
بى سَدَاهَة ... أى أننى لست جاهلا و لا بعثنى على قولى سفاه و لا جنون وَ لكِنّى رَسُولَ بل أنا نبى مبعوث من رَسٌ العالّمين 
حمّلنى أعباء الرسالة من أجل هدايتكم و رأف بكم. -قرآن-ت-عع-قرآن-8١١-8١-قرآن-187-188‏ و هذا من تأديب الله 
سبحانه و تعالى لرسله بأن لا يقابلوا السفهاء بالكلام القبيح» بل يقتصرون على نفى ما يتّهمونهم به. و لذلكك نفى ما نسبوه إليه. 
ع أبلَفُكُم رسالات رَبّى ... يعنى قال لهم: أنا رسول رتى إليكم جئت أَبلْفُكمٍ رسالات رَبّى قد عبر عن الرسالة بالجمع لأنها 
ع0 من الفروض و الواجباتء و الأوامر و النواهى»ء و الوعد و الوعيد و غير ذلكك. فأنا أعرّفكم ذلك بأمر من ربّى عر و 
أن لَكم ناصح فى ما -قرآن-8-١-قرآن-11-40١-قرآن-171-798[‏ صفحه 127] أدعوكم النديع فيسو الله و إطاعة 
الكو ا يعنى مأمون على الرسالة, لا أكذب ولا أغثر و لا أبدّل. -قرآن-وع-لاه 
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أَوَ عَجبتُم أن جاءً كم ذكز بن رَبُكم عَلى وجل منكم لِيدلركم و اذكرُوا إذ حجعلكم حلفا من بعد قوم توح و زاكم فى التخلق 


مض 


ا 


بصطَةٌ َاذكرُوا آلا الله للم تفينحون | زوع] ] الوا أ جسن لِتَعرْدَ الله وَحِدَهُ وََذَّرَ ما كان يَعبدُ آباؤنا نا يما تَعدّنا إن كنت من 
الصَادِقِينَ ١[‏ "| قال قَد وَهَم يكم من ربكم رجس و عَضَبْ أ تجادلونِى فى أسماء َرحيْمُوها أَشّم و آباؤكم ما رّلَ لله بها ين 
ملطان كَائَظِووا إنّى معككم من المنتظرين | [كلا] ] كَأنجَيناه وَ الّذِينَ مَعَهُ بحم ةٍ ينا و قطعنا دابر الّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا وَ ما كانُوا مُؤْمِنِينَ 
[؟] -قرآن-179-1 4ع أ وَعَجبثُم أن جاء كم ذِكرٌ ين رَبكُم . .. أى لا تعجبوا من نزول رسالة لكم من ربكمء أوحى بها عَلى 
َل يتكم هو منكم فى النسب و قد نشأ ييتكم و أنتم تعرفونه» و قد كان ذلك رُم أى ليخؤفكم من البقاء على عبادة 
الأوثان و الأصنام وَ اذْكُرُوا أى عدوا من نعم الله عليكم إذ جَعَلَكُم حلفا من بَعدٍ قوم نُوح فأصبحتم سكان -قرآن 6.2 
قرآن-175١-60١-قرآن-775-/173-قرآن-9494؟-١٠لاقرآن-798-78‏ [ صفحه 127] الإرض من بعدهم. و خلفاء: جمع خليفة 








وهو من يكون مكان غيره و يقوم مقامه و يصبح بدله فى التدبير. و هذه نعم ظاهرةٌ إذا أهلكهم بمعاصيهم و أقامكم مقامهم وَّ 
زادكم فى التخلق بَصطَةٌ أى طولا- و قوة كما عن إبن عباس. -قرآن-//11-١١7‏ و فى المجمع عن الإمام الباقر عليه التدللام: كانوا 
كأنهم النخل الطوال» و كان الرجل منهم ينحو الجبل بيديه فيهدم منه قطعة. -روايت-151-87 . و قيل كانوا أطول من ذلكك, و 
قيل كانوا أطول من غيرهم بمقدار مد اليدين مبسوطتين فوق رأس الإنسان .. فقد جعلكم ذوى طول و عرض منسجمين فَاذكرُوا 
آلا الله يعنى نعم اللذق أففاله قاد كروها و اشكروها :12وحن أدوواو الآلكم مفردها: إلىه و ألو ألى و إلن وماد 
التعمنة: قال الأعقتى: أريضن لا يرهن الهزال و لآ || بقطع رهما و لأايخوت إلى أى صل الإعهم ولا يكفر بنعمة: لعلك تفلكون 
يعنى لتفوزوا فى الآخرةٌ و ثوابها. -قرآن-.ع-/ام ٠‏ قالُوا أ جتننا لِنَعبِدَ الله وَحدَهُ ... أى أنهم حين دعاهم إلى التوحيد قالوا له: 
يا هود أتيتنا بهذه الدعوة و أن نعبد الله وَ نَذَّرَ نتركك عبادة ما كان يَعوَدُ آباوّنا من الأوثان و الأصنام! فرفضوا دعوته قائلين: - 
قرآن-6-2ه-قرآن-88١-80١-قرآن-117/8١-7١٠‏ فَأَبَنا أى جئنا بما تَعِدّنا من العذاب إن كنت مِن الصَادِقِينَ يعنى إن كنت صادقا 
أنكك رسول اللّه و أنكك تستطيع أن تدعو الله بإتزال العذاب علينا. قرآن-١-لاقرآن-١٠77-7-قرآن-/ا-م/7 7١‏ قال قد وَقَمْ 
لكو ع روعي ف حو .. أى أجاب هود قومه قائلا: قد استحققتم العذاب و قد حل بكم و هو واقع لا محالة. -قرآن- 
٠١-8‏ و الرجس هو العذاب و الغضب هو السخط. فانتظروا ذلك بعد عنادكم و اعتبروا أنه قد قضى الله تعالى بعذابكم أ 
تجادلوئيق فق امنساء تفكقوها ال و آبا كديع أ تخاضعوتى :و تاقفونى فى هدام صتعوها با يداكم و بأيدئ اباتك و 
وضعتم لها أسماء مخترعة من عندكم ثم دعوتموها آلهة هذه للمطر و هذه للخير و هذه للشرٌ افتراء على الله -قرآن-71١-188[‏ 
صفحه ]١18‏ سبحانه و وصفتموها بأشياء ما نَزّلَ الله بها مِن سُلطان أى دون حجة على ألوهيتها و لا برهان على صدق ما تدّعونه 
لباوستكمن با أجعرك البدمق )أذ ادها رتكدو الى هو لمعيه الى له مغرة سود ]1ه الغا الرززاق اللاي ناور 

رازق غيره فَائَظوُوا ما وعدتكم به من العذاب النازل دون تأخير إِنّى معكم من المُعَظِرِينَ له و لنزوله بعد أن أصبحتم تستحقونه 
بكف ركم و عنادكم. -قرآن-/!-هعقرآن-. .#-؟ اسقرآن-9ع0-9٠©‏ 71 فَأنجيناة وَ الَِّينَ مَعَهُ برَحمْةٌ ما ... يعنى خلّصنا 
هودا و المؤمنين معه عند نزول العذاب بأن أوحينا إليه أن يخرج هو و المؤمنون من بينهم أثناء نزول العذاب و قَطَعنا دابر الَِّينَ 
كَذَّبُوا بآياينا أى استأصلنا المكدّبين بحججنا. و كلمةُ قطعنا دابرهم تدل أننا لم نتركك لهم ذَرِيْةُ من بعدهم و لا أبقينا نسلاء فعلنا 
بهم ذلك لأنهم كفروا بما أنزلناه وَ ما كانُوا مُوْمِنِينَ بنا ولا برسولنا ولا برسالتناء بل لم يكونوا ليؤمنوا لو أننا لم نهلكهم. و فى 
هذه الآيهُ الشريفة دليل واضح على أن قوم هود قطع دابرهم تماما و لم يبق من نسلهم أحد. -قرآن-#-اعقرآن-781-197 
قرآن-04*-578 و قيل إن عادا كانوا ينزلون اليمن» و كان موطنهم منها فى الأحقاف الّتى هى رمال: عالجء و الدهناء؛ و يبرين 
الواقعة بين عمان و حضرموت. و كانوا أهل زرع و نخل و ضرع. و كانوا طوالا يعمّرون كثيرا و يعبدون الأصنام. و قد بعث الله 
إليهم هودا [ع] و هو من أشرفهم و أنبلهم حسبا و نسبا و من أفضلهم خلقاء فدعاهم إلى التوحيد فلم يجيبوه ثم آذوه بعد أن 
كذّبوه فأمسكك الله عنهم المطر ثلادث سنين- و قيل سبع سنين- و كان من عادة النّاس أن يلجأوا إلى حرم الله تعالى فى مكة 
كلما نزل بهم بلاء مسلمين كانوا أو كافرين» فإنهم يطلبون الفرج فى مكة بعد أن يحجوا إليهاء لذا بعث قوم عاد جماعة منهم 
الك لسيقتر ا ف جناروا رتفهنة اللساقرلن الشماعة سل ورقين اماق ترق كالوا وميد فى 5ق "باجو فار ك1 
و أمّه من قوم عاد فرحب بهم و أحسن ضيافتهم فبقوا عنده شهرا كاملا يشربون الخمر كأنهم نسوا ما جاؤوا من أجله فنظم [ 
صفحه ]١88‏ مضيفهم- معاوية- الأبيات: ألا يا قبل ويحكك قم فهينم || لعل اللّه يصبحنا غماما فيسقى أرض عاد إن عادا || قد 
امسوا ما يبينون الكلاما و أنتم هاهنا فيما اشتهيتم | | نهاركم و ليلكم التماما و أعطاها إلى القينة الّتى كانت تَغْنّيهم على شرابهم 
فَغْتّتهم بها ففطنوا لمهمّتهم و تداعوا للدخول إلى مكة من أجل الاستغاثة؛ فقال لهم رجل منهم كان قد آمن بهود سرًا: و الله لا 














تسقون بدعائكم, و لكن إذا أطعتم نيكم سقيتم. فزجروه و خرجوا يستقون على طريقتهم. و كان رئيس وفدهم يدعى: قيل بن 
عنزء فقال: يا إلهنا إن كان هودا صادقا فاسقنا فإنا قد هلكنا. فأنشأ الله سبحانه ثلاثة سحب: بيضاءء» و حمراءء و سوداءء ثم ناداه 
متاذاهن السماءة يا قبل ادر لتفسكف .و لتومكده فاخبان السحابة السوداء الى فيه الحذاف» قساقها الله عالى بها فيها من ثقمة 
إلى قوم عاد فلمما رأوها فرحوا و قالوا: هذا عارض ممطرنا .. فسحّرها الله تعالى عليهم سبع ليال و ثمانية أيام دائمة فلم تدع من 
غاف ادا دادو قبل إناهوة ومع هوا مف اعدو لوا فى سينا ضيه و مع مع الما علي عليه التحلوة جلمد التفوس: أما 
الكافر من قوم عاد فكانت تلكك الريح تصيبه أينما كان فتدمغه بحجارة تشج دماغه. و عن الإمام الباقر عليه الس لام- كما فى 
المجمع- قال: إن لله تباركك و تعالى بيت ريح مقفل عليه لو فتح لأذرت ما بين السماء و الإرض. ما أرسل على قوم عاد إِلّا قدر 
الخاتم. -روايت-9-88١7‏ و من المفيد أن تعلم أن هود و صالح و شعيب و إسماعيل و نبتئنا صلَى الله عليه و آله يتكلمون 
العرية: 
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و إلى تود أَخاهم صالحا قال يا قوم اعثرجُو له ما كم من إله غير قد جاة تكم يي ين وب هذه نا اله لكم آي قذَُوها 
أكل فى أرض الله ولا تَعُوها بشوءٍ فيأحدَكُم عذاب ألم | */ا] ]و اذكروا إذ جَعلكُم خُلَفاء ة ين بَعدٍ عادٍ وَبَوَأَكم فى الأرض 
تَخِذُونَ بن سد هُولِها قُصُوراً و تَنمُونَ الجبال بوتا َاذكرُوا آلاء الله ولا تَعنُوا فى الأرض مُفسِدِينَ /٠6[‏ قال العلا اين استكيروا 
ين قوم لِلَِنَ استضفُو يمن آمن ينهم أ تعلو أن صالحاً مرت ل ين به الوا نا بما ريل به مومنُون [ه0] قال الّذِين 
استكبزوا إن اذى آمسم به كافرُون 101 فمَوا الناقَة وَعَنوا ع تن أَمر رهم و قاُوا يا صالِح اننا بما تنا إن كنت من المرسَولين 
إلالا] -قرآن-١-5٠ ٠١‏ قَأَئَلَّتَهُمُ الوَجمَّةٌ أصبحوا فى دارهم جائِمِين [ [كلا] | وى عَنهُم و قال يا قوم قد أَلفدكُم رسال وى و 
فى وَ لكن لا تَحِبُونَ النْاصحين [9/] -قرآن-١-١7‏ [ صفحه ١28‏ 7 إلى لغرة د اهم صالحاً قال يا قُوم اعبدُوا 
الله + السام عي الغراام الوم قمود كباوال عبن عن اليف إلي اثرا مهم: اجعلوا عباد تكم لله وحده سبحانه و تعالى فإته ما 
كم ين إله غير تجوز اديه يدوي لفك أتتكم على يدى ب لذي كيك قرآن-28-ث#لا-قرآن-8١؟780-7؟قرآن‏ 
17-7 قرآن-778-701[ صفحه ]١217/‏ علامة فاصلةٌ بين الحق و الباطل و هى: هذه نا اله كم آي الناقة أنثى الجمل و قد 
أشار صالح [ع] إلى ناقة خاصة بعينها لأن الله سبحانه أضافها إليه إذ خلقها بطريقة فريدة لتكون دليلا على صدق رسوله فقد 
خرجت من صخرة ملساء تمخضت كما تتمخض الحبلى ثم انفلقت عن الناقهٌ و قوم صالح ينظرون لتكون معجزة سماوية كما 
طلبوها و بتمام الصفات الَتى تمنّوا أن تكون عليها. و من الصخرة الّتى اقترحوا خروجها منها. و قد جعل الله تعالى لها شرب يوم 
ا ا ل ل -قرآن-”87-/لا و مذ خرجت 

من الصخرة على ما ذكرنا فقال صالح عليه السّ.لام لقومه: هذه | لاوتانة لأ ناقة غادية ند ذوها »+ بعى اتركرها ودعوها تأكل فى 
أرض الله يعنى ترعى فى الإرض و لا تَمشُوها بِسُوءٍ لا تؤذوها بحل كم فيصيبكم عَذَابٌ 0 موجع شديد الإيجاع. -قرآن-75- 
عقر[ ن عع “قر ن-119١-7©١-قرآآن-82١24-1‏ ١-قرآن-1/4١90-1١1‏ ع7 و اذ كوا إذ جَعَلَكُم خُلْفَاءَ ين بَعدٍ عاد ... أى لا 
تنسوا نعمة الله عليكم بأن أورثكم الإرض بعد قوم عاد الجبابرة» و جاء بكم بعدهم فمكنكم من أرضهم و بَوّأكم فى الأرض أى 
أسكنكم فيها و أنزلكم فى منازل ترتاحون فيها تَتَحْدُونَ من سهُولِها قَصُوراً أى تشبدون فى أرضها المنبسطة القصور الشامخة و 
الدّور الباذخة وَ تَنْحِيُونَ الجبال يبوتاً قيل إنهم لطول أعمارهم كانت تفنى البيوت الّتى يبنونهاء و تنهدم السقوف الَّتى يرفعونها 
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بمرور الزمن الطويل؛ و لذلكك كانوا ينحتون بيوتا فى الجبال لأنها تكون أقوى و تدوم أكثر و تكون أدفأ فى الشتاءء» و أبرد فى 
الصيف قَاذكْرُوا آلاء الله أى اذكروا نعمه- و قد مر تفسيره- ولا تَعنُوا فى الأرض مُفيت دين أى لا تكثروا الفساد و عثى يعثى: 
امود الحزاائى السام و كر | حت اطاط ” قرآن-2-١#-قرآن-7-188١القرآن-11/9-١٠#القرآن-117-51/4عقراآن-‏ 
١ع-هلاق#قرآن-0١09-1/7/‏ هلا- قال الملا الَِّينَ استكبرُوا من قُومِه . .. أى أن جماعة المتكببرين من قوم صالح جحدوا ما 
جاءهم به من الآيات و البئنات» و قالوا لِلّذِينَ استَضِعِفُوا أى للذين كانوا بنظرهم ضعفاء مساكينء و وججهوا قرآن-8-١عقرآن‏ 
1817-17 [ صفحه ]١188‏ كلامهم لِمَن آمَن م: نهم أى السكلتين مع مبابخ | اع] قالوا لهم: -قرآن-50-4 أ تَعَمونَ أن صالحا 
مُرِسَل من رَّه و تشهدون بذلكك و تؤمنون به فعلا! -قرآن 80-١-‏ قالوا أى المؤمنون: نا بما أل به مُؤينُونَ .دوا تصديقهم 
بدعوته و إيمانهم برسالته حينئذ: -قرآن-١-#-قرآن-21-70 ٠78‏ قال الَّذِينَ استكبرُوا إِنَا بِالّذِى آمَننُم به كافِرٌون ... أى أنهم 
ل ا ا يل ل ع ل سير لي ليل قرآن-6-١8‏ /الا- فَعَقَدُوا الْنَاقَةٌ وَ 
عَنَوا ء عَن أمر رَبّهم . ارين اريم جل اكت خاخي ا لزاني حيط ماو المترل عو قاع عدر با لسرا قد 
سوا النحر عقرا لأنْ الناحر يعقر البعير أولا ثم ينحره. فقد قتلوا الناقة وَ عَنَوا ء عن أمر رَبّهُم أى تجاوزوا الحد فى العصيان و الكفر 
و الفساد» و تكبروا على ما أمرهم به و قالُوا بتحدّ و عناد: يا صَالِحمٌ ائتنا أى جئنا بالعذاب فقد قتلنا الاق الَّتى قلت: لا تمشوها 
سوه فازل عليدا هذا إل كنك و لقره ربنق إن كنك نه كسا مدع ع الدع د اعع أوسو مورك امعد 
/الالاقرآن-4-8917٠ع-قرآن-1 2١0‏ 09 08 فَأَحَدَتَهُمٌ الوجِفَةٌ فَأصبحوا فى دارهِم جائِمينَ ... فى هذه الكريمة وصف مب انهو 
تعالى ما أصابهم بأخصر بيان» فقد أخذتهم الرّجِفَه يعنى الزلزلة أو الصيحة, أو هما معا فإنه لا بد للزلزلة المدمّرة من صوت 
تحور يه لإسجحا ادن ارال زعت 00 رصيو بع بسن الحاو »لا مصيحر ان متازو اليج ايه الهم جنا 0 
رابضين لا حركة بهم؛ صرعى ميتين. و قيل: جاثمين: يعنى كالرماد الجاثم فالصاعقة قد أحرقتهم. -قرآن-71-8 788 فَتَوَلَى 
نهم وَ قال يا قوم لَقّد أَبلَتّكم رسال رَبَى . .. أى أن صالحا [ع] تولى: انصرف عنهم و أعرض بعد كفرهم و عنادهم و قال لهم 
قن أوإضلت إليكم هحقل رق منن الأمانة:و الرسالة 0 حقرآن-8-#مقرآن-7717-:78[ صفحه ]١89‏ أى 
محضتكم التتصح و أخلصت لكم فى الأداء وَ لكن يعنى و لكنكم لا تحِبُونَ النَاصٍِحِينَ بديل عدم قبولكم للدعوة لأن من أحب 
أحدا سمع منه و لم يرد عليه كلامه. -قرآن-88-00ه-قرآن-7-76١٠‏ أما ثمود فمن العرب الْمذين أقاموا فى أرض عاد. و طغوا و 
بغوا حين نعموا بسعة العيشء ثم عبدوا غير الله سبحانه فبلغت أصنامهم السبعين فبعث الله فيهم صالحا ألذى هو من أشرفهم نسبا. 
و فى الخبر أنه لما بعث كان إين ست عشرة سنة» فلبث فيهم يدعوهم إلى الله تعالى حتى بلغ عشرين و مائة سن لا يجيبونه إلى 
خير. -روايت-180-11. و أخيرا قال لهم: قد شنئتكم و شنئتمونى و أنا أعرض عليكم: إما أن تسألونى معجزة فأسأل الله أن 
يفعلها فتؤمنواء و إما أن تدعونى أسأل آلهتكم فإن أجابونى خرجت عنكم .. وفى يوم عيدهم خرجوا إلى أصنامهم و أكلوا و 
شربوا ثم دعوا صالحا ليسأل آلهتهم. فسألها فلم تجب بشىء. فقال: لا أرى آلهتكم تجيبنى» فاسألونى حتى أسأل إلهى فيجيبكم 
الساعة. فقالوا: يا صالح أخرج لنا من هذه الصخرة- و أشاروا إلى صخرةٌ منفردة- ناقةُ مخترجة جوفاء و براء. فإن فعلت صدّقناكك 
و آمنًا بكك. فسأل صالح [ع] ذلك فانصدعت الصخرة صدعا كادت عقولهم تطير منه» ثم اضطربت كالمرأة الّتى يأخذها الطلق, 
و انشقّت عن الناقة الّتى وصفوهاء و كانت ناقة عظيمة سرعان ما نتجت سقبا عظيما مثلهاء فآمن بصالح رهط و اقتنع الأكابر. فقال 
لهم صالح: هذه ناقةُ لها شرب و لكم شرب يوم معلوم. و كانت تضع رأسها فى الماء فتشربه عن آخره ثم تتفحج- تفرق ما بين 
رجليها- فيحتلبون ما شاؤوا من اللبن و يشربون و يدّخرون لليوم الثانى. و قد شق عليهم أن يطلبوا الماء يوم شربها من الجبال و 
المغارات؛ و صعب عليهم أن ماشيتهم كانت تنفر منها و تخافها فتهرب لعظمها فلم يروا إِنَا قتلها ليتخلصوا منها. و يقال إن امرأة 























ذات جمال و مال و أنعام كانت شديدة العداوة لصالح [ع] فدعت رجلا اسمه مصرع بن مهرج و أباحت له نفسها على أن يعقر 
الناقة» و أن امرأة أخرى اسمها عنيزة دعت قدار بن سالف [ صفحه ]١17١‏ و هو أزرق أحرم قصير و كان ولد زنا قد وضع على 
فراش سالفء و قالت له: اختر أى شئت على أن تقعر الناقة. و انطلق مصرع و قدار فأغريا سبع آخرين معهما و اتفقوا على عقر 
الناقة. فأخبر الله سبحانه صالحا بقصتهمء فذكرها لقومه فأنكروا. أما قصة هؤلاء التسعة فهى أن الله سبحانه أوحى لصالح أن قومه 
سيعقرون الناقة» و أن عاقرها سيولد فى هذا الشهرء و أن هلاك قومه سيكون على يدى ذلك المولود. فأنذر صالح [ع] قومه 
فاتفقوا أن لا يولد لهم غلام فى ذلك الشهر إِلَا قتلوه. فولد لتسعة منهم فى ذلك الشهر فذبحوا أبناءهم, ثم ولد غلام عاشر فأبى 
والده أن يقتله فنبت نباتا سريعا و كان يراه الآباء التسعة فيقولون: لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل هذا الغلام, مما أدّى بهم إلى 
الغضب على صالح لأنه كان سبب قتل أولادهم فحلفوا الأيمان على قتله خفية» فأعلنوا أنهم خارجين لسفر و قرروا أن يأووا إلى 
غار ليختبئوا فيه حتى يجىء الليل و يخرج صالح إلى مسجده للصلاة ليثبوا عليه و يقتلوه و يعودوا إلى الغار فيكونوا خارج القرية 
أثناء قتله و لا يشكك بهم أحدء و حينئذ يقولون للناس: ما شهدنا مهلكك أهله و إِنّا لصادقون, لأننا كنا فى سفر. و قد كان من 
عاد صالح [ع] أن يتعبّد و يبيت فى المسجد ثم يعظ قومه فى النهار. و قد ذهب التسعة إلى الغار و دخلوه بانتظار مجىء صالح 
[ع] إلى مسجده. فسقط عليهم الغار فقتلهم جميعا. فانطلق ناس ممّن علموا بذلكك فوجدوا الغار مطبقا عليهم و وجدوهم 
مرضوخين فعادوا يصيحون فى القرية: أيها التّاس» أما رضى صالح بأمرهم بقتل أولادهم حتى قتلهم فى الغار! عندها أجمع أهل 
القَرِيهُ على عقر الناقة. و يومها جلس قدار و جماعة يشربون و يسكرون و لم يجدوا ماء يمزجون به شرابهم لأنه كان يوم شرب 
الناقةُ للماء فعظم ذلكك عليهم فقال قدار: هل لكم فى عقر الناقة! قالوا: نعم. فانطلق قدار و مصرع و أصحابهما فرصدوا الناقة حين 
صدرت عن الماء؛ و كمن لها قدار فى ظلّ صخرة على طريقهاء و كمن لها مصرع فى أصل صخرة مقابلة» [ صفحه ]١1‏ فمدّت 
بهذا فرماها بسهم أصاب عضلة ساقهاء و مرّت عنيزة فأمرت ابنتها أن تسفر لقدار فرآها فشدّ على الناقة بالسيف فضرب عرقوبها 
فخرّت للأشرض و رغت مرهُ واحده فهجم و نحرها و اجتمع أهل البلد فاقتسموا لحمها و طبخوه. فلما رأى فصيلها ما فعلوه بأمه 
ولَى هاربا ثم رغا رغاء هلعت له قلوبهم؛ و خرج صالح عندئذ فجاءوه يعتذرون بأن لا ذنب لهم و إنما عقرها فلان فقط. فقال 
صالح [ع]: إنكم إن أدركتم فصيلها فعسى أن يرتفع عنكم العذاب فراحوا يبحثون عن الفصيل فلم يجدوه؛ فقال صالح: تمتّعوا 
فى بلدكم ثلاثة أيام و سينزل بكم العذاب بعد انقضائها: و ستصفرٌ وجوهكم فى اليوم الأول و تحممّر فى اليوم الثانى» و تسودٌ فى 
اليوم الثالث» و قد حصل لهم ذلكك, ثم أتاهم جبرائيل [ع] فصرخ بهم صرخة خرقت أسماعهم و فلقت قلوبهم و صرعت 
أكبادهم فماتوا منها أجمعين كبيرا و صغيراء ثم أرسل الله عليهم نارا من السماء أحرقتهم عن بكر أبيهم» و قيل إنها حلت بهم 
زلزل و صيحة فى آن واحد. و بالمناسبة نذكر ما روى عن النبى [ص] مرفوعا- كما فى المجمع و غيره- قال: يا على أ تدرى من 
أختقى الأوليى قال قله العو رضولة أعلم. قال: عاقر الناقة. قال: أ تدرى من أفنقن الاتعزره1 قال قلق كرواتت- ةع د/9؟ الله 
ورسوله أعلم. قال: قاتلك. أو قال: أشقى الآخرين من يخضب هذه من هذه. و أشار إلى لحيته و رأسه. -روايت-١-6١١‏ و عن 
جابر بن عبد الله » أن النبى [ص] لما مرّ بالحجر فى غزوة تبوك قال لأصحابه: لا يدخلن أحد منكم القرية» و لا تشربوا من 
مائهم؛ و لا تدخلوا على هؤلاء المعدّبين إِلَا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ألذى أصابهم. ثم قال [ص]: لا تسألوا رسولكم الآيات. 
هؤلاء قوم صالح سألوا رسولهم الآية» فبعث لهم الناقه و كانت ترد من هذا الفج و تصدر من هذا الفج تشرب ماءهم يوم 
وو كفا: -روايت-618-78 ثم دلّهم على المحل ألذى صعد إليه الفصيلء ثم أسرع سنلواتف لماو ناذه علي فالضان فول 
أصحابه ذلكك الوادى ألذى حصل فيه عقر الناقة و حل به غضب الله و نزل عليه العذاب من السماء. -روايت-١717-1‏ [ صفحه 
١‏ ] 
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ورد اارتيي توه المرييظة بارت حرويا يت زرو لامي | ]+١‏ نكم لَنُونَ الّجال شَهوَةٌ من دون النُساءِ بل َم 
قوم مُسرِفُونَ [81] وَ ما كان جواب قومِه إلا أن قالُوا أخ وهم ن فيكم نهم أناس يفون 9ه تاضياء 1 أهله إل امرَأنَهُ 
كانّت مِن الغابرين [87] ] وَ أمطرنا عَليهم مَطراًفَانظر كيف كان عاقِدةٌ المُجرمِينَ [ [8] قرآن-١-١مع‏ ١م‏ وَ لُوطا إذ قال لِقَويه أ 
َأتُونَ الفاحِشَةً ... أى كيف تفعلون السيئة القبيحة العظيمة» و هى إتيان الرجال بأدبارهم؛ و هى فعلة شنعاء ما سَبَفّكم بها مِن َحَدٍ 
05[ [ ز[ز[ز ز [ز 011 1 32537377170101 
ذلكك مع الغرباء» و لذا كانوا يهاجمون بيت لوط [ع] كلما دخل عليه ضيوف زائرون. ثم بين سبحانه الفاحشة الّتى كان يفعلها 
قوم لوط فقال عر من قائل: -قرآن-ع-#ع-قرآن-:2١-94:؟ ١‏ إِنّكم لَقَأتُونَ الإجال شَهِوَةٌ من دون النّساءٍ ... فيها كما فى 
سابقتها استفهام إنكارى: يعنى: أ تأتون الرجال فى أدبارهم و تشهونهم و تتركون إتيان النّساء اللاتى خلقهن الله تعالى مباحات 
لهذه الغاية و صالحات و مهتات بطبيعة خلقهنٌ لها بَل أَكُم قُومٌ مُسرِقُونَ فأنتم متجاوزون للحد ألذى شرعه الله تعالى» ظالمون 
لأنفسكم بما ترتكبونه من عيب و منكر كإتيان الذكور دون الإناث. -قرآن-*-الا-قرآآن-17-787" [ صفحه 17] 87- و ما 
كان جواب قَومِه إِنَا أن قالوا ... يعنى حين أنكر لوط [ع] على قومه ذ علوم الشع وين لهم إسرافيم في الظلم لارتكارهم القبيح» 
لم يجيبوه على كلادمه؛ و لا حفلوا بما قاله لهم؛ و ما كان منهم إلا أن قالوا: أَخرِجُوهُم أى آل لوطء اطردوهم و انفوهم من 
ركم بلذتكم إِنّهُم أناس يطَهْرُونٌ أى يأتقون من ارتكاب المنكره و يتحرجون من قدانيس أنفسهم بإثيان الرجال فى أذبارهم: 
ويلاحظ أنهم قد مدحوا لوطا [ [ع] و أهل بيته من حيث أرادوا ذمّهم» فقد نعتوهم بالتطهير و نزّهوهم عن أفعالهم القبيحة. - 
قرآن-/-/اهق رآن-4ه 1 الالاسقرآن-/ا امقر آناسم_وءم 4 قأنجيناة وَ أَهلّه إِنَّا امرَأنه ... أى فخلصناءء يعنى لوطا 
خلصه الله تعالى من الهلاكك, و خلّص أهله: يعنى عائلته» باستثناء امرأته: ما عدا زوجته الى كانّت مِن الغايرينَ أى من الماضين 
لين تخلفوا مع قوم لوط و لفّها الهلا-ك بالعذاب و طواها الفناء مع قومها. و قد كانت من الغابرين لتخلفها عن لوط حتى 
هلكت فى من هلكك, ذلكك أنها كانت على دين قومها و لم تؤمن بدعوة لوط. قرآن-8-2هقرآن-١91١8-1١51‏ 6 و أمطرنا 
عَلّيهم مطراً ... أى أنزل عليهم مطرا لا كالمطر ألذى نعهده؛ بل أمطرهم حجار من السماء- و العياذ بالله- بعد أن خسف بهم 
مدائنهم. وقد قال سبحانه فى آيَهُ أخرى: و أمطرنا عليهم حجارة من ستجيل قَانظر كيف كان عاقِدَةٌ المُجرمِينَ فتأمّل و تفكر و 
أجل نظرك: كيف يكون مصير الذين يرتكبون الجرائم و يقترفون السيئات. -قرآن-#8-8-قرآن-597-759 و بعبارة أخرى: 
انظر بعين عقلكك كيف تكون نهاية المجرمين: فمن عذاب فى الدنياء إلى خلود فى النار فى الآخرة. و الحاصل أن لوطا [ع 

إبن هاران بن تارخ إبن أخى إبراهيم الخليل عليه السلام» و قيل إبن خالته و أن سارة امرأةً إبراهيم هى أخته. و قد بقى فى قومه 
ثلا-ثين سنةُ يدعوهم إلى الطاعات و ينهاهم عن المعاصى و الفواحش فلم يسمعوا منه و لا أجابوه إلى شىء كفرا و عنادا. [ 
صفحه 175] و كانوا بخلاء لدرجة الشّح. و بحكم وقوع مدائنهم على طريق السيارة بين الشام و الحجاز و مصر. كانت الضيوف 
تطرقهم دائما فيضيقون ذرعا بكل ضيف لشحخهم بالطعام» فأغراهم بخلهم بأنه إذا نزل بهم ضيف فضحوه لينصرف المارّ عن 
طروق منازلهم و المبيت عندهمء و ليحيد المسافرون عن طريق قراهم. و قد بدأوا هذا الفعل مع الرجال عن غير شهوة» بل بقصد 
تنفيرهم من النزول عندهم.ء ثم أوردهم بخلهم هذا الداء القبيح فصاروا يطلبون الرجال و يعطون على ذلكك أجرا عظيما. أما لوط 
[ع] فكان على عكسهم- و لم يكن منهم بالأصل- فهو كريم سخى يقرى الضيوفء و يرحب بالتزلاء» و يفتح بيته لكل رائح و 
غاد» فنهوه عن ذلك و هدّدوه بفضح كل ضيف ينزل به. فكان يكتم أمر الضيف إذا حل ببيته» و يستر خبره عن قومه أشد ستر 




















مخافة الوقوع فى هذه الفضيحة الفظيعة» و لما أعيت لوطا الحيلة و بقى قومه على إصرارهم العنيد, و أراد الله تعالى أن يوقع 
عليهم عذابه» بعث جبرائيل [ع] فى نفر من الملائكة؛ فجاؤا إبراهيم أولا فذبح لهم عجلا سمينا و ظنْهم ضيوفا فقالوا له: إِنْا رسل 
ربك و نحن لا نأكل الطعام و قد بعثنا الله تعالى لتنفيذ مشيئته فى قوم لوط. ثم ودّعوه و قصدوا لوطا فوجدوه يسقى الزرع 
فسلّموا و وقفواء فردٌ عليهم بأحسن التحيه و قال: من أنتم تم! قالوا نحن أبناء سبيل» أضفنا الليلة. فقال لوط: إن أهل هذه القريهُ قوم 
سوءء فهم ينهبون مال الضيف و ينكحونه فى دبره. فقالوا: قد أبطأنا فأضفنا. فجاء لوط إلى أهله و قال لها: قد أتانى ضيوف 
فاكتمى أمرهم هذه الليلة. فقالت له: أفعل. و كانت امرأته كافرة» و كانت العلامة بينها و بين قومها أنه إذا نزل بلوط ضيف 
تدححن هى فوق السطح إذا كان الوقت نهاراء و تشعل النار إذا كان الوقت ليلا. فلما دخل جبرائيل [ع] و الملائكة إلى بيت لوطء 
قامت زوجه فأوقدت النار على السطح فأقبل القوم يهرعون إليه من كل ناحية. ثم دار بينهم و بين لوط ما حكاه اللّه فى غير هذا 
المكان» فضرب جبرائيل عليه [ صفحه ]١78‏ السلام بجناحه على عيونهم فطمسهاء فعلموا أنه قد نزل بهم العذاب فقال جبرائيل 
[ع]: اخرج يا لوط من بينهم أنت و أهلكك إِلَا امرأتكك. فقال: كيف أخرج و قد اجتمعوا حول دارى! فوضع جبرائيل [ع] بين يديه 
عمودا من نور و قال اتبع هذا العمود ولا يلتفت منكم أحد. فخرجوا .. و حين طلع الفجر ضرب جبرائيل بجناحه فى طرف القرية 
فقلعها من تخوم الإرض ثم رفعها فى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم و صياح ديوكهم, ثم قلبها عليهم بحيث جعل 
سافلها عاليها كما قال الله سبحانه و تعالى؛ ثم أمطرها الله محتارة من سحل : » فهلكوا و هلكت امرأه لوط معهم. و قيل إن أول 
من سوّل لهم هذا الفعل القبيح من نكاح الرجال فى أدبارهم» هو إبليس اللعين» فقد تمثّل لهم بصورة غلام جميل ثم دعاهم إلى 
دبره فنكحوه؛ فأعجبهم هذا الفعل فمارسوه حتى أكثروا منه» فعتجت الإرض إلى ربها و عت السماء و العرشء فأمر اللّه بخسف 
الإرض بهم و بحصبهم بالحجارة المعدّهُ لعذاب المجرمين 
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وَ إلى دين أَخاهم شيب قال يا قوم عدوا الله ما لكم من إله َي قد جاء نكم بيهن ربكم فَوُواالكيل وَ الميزان وَ لا تَبِحْسوا 
لاس أُشياءَهُم و لا تُْسِدُوا فى الأرض بَعدَ إصلاجها تلك كيذ لكو إن كلم تووين [همى] 3لا تددو بكلا راطا اوعدو 3 
نَض دون عَن سَبيل الله مَن آمَن به وَ تَبقُونَها عِوَجاً وَ اذكرُوا إذ كسم فيلا فكتّركم وَ انظرُوا كيف كان عاقِدة المفيتدِينَ [82] - 
قرآن-١-818[‏ صفحه ع0 27 وَإِلى دين أخاقم شَعَيباً... أى و بعثنا إلى مدين النبئ شعيبا. -قرآن-ع-88 و مدين اسم 
المدينة أو القبيلة. فقد قيل إن مدين إبن إبراهيم الخليل [ع] فنسبت القبيلة إليه. و شعيب هو إبن توبة بن مدين بن إبراهيم الخليل 
[ع] و لذلكك قال سبحانه: أخاهم, لأنه منهم. و قيل إن شعيب هو إبن ميكيل بن يشجب بن مدين بن إبراهيم» و قيل غير ذلكك. و 
إن شعيبا [ع] يدعى خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه. و قيل إنه أرسل إلى مدين مره و إلى أصحاب الأيكةُ مره أخرى. و قد 
قال لهؤلا و هؤلا-: يا قوم اعردُوا الله ما لكم من إله عَيرهُ قد جاء تكم بَينَة من ربكم مر تفسيره شَأُوقُوا الكيل و الميزان أى 
أتموهاء فالإيفاء هو إتمام الشىء ء إلى حد الحق. فأتمُوا للناس ما تكيلونه لهم و ما تزنونه و أدّوهم حقوقهم امار 
انكشوا الثاني سادق الى لا معصرا من سترقهم شيعا #البحس القص عن اعد الذي يوسي الجن الو رن 

لا تعملوا الفساد فى الإرض بارتكاب المعاصى و استحلال المحرّمات بَعدَ إصلاجها يعنى بعد أن أصلحها اللّه 0 
بعفة الأنبياء و بأمر الثاس بالطاعات و نهيه عن المعاصى ذلك الشىء الذى أمرتكم به يد لكم إن كم مُومِنِينَ أى أحسن 
لكم و أعود عليكم إذا كنتم مصدّقين بالله سبحانه و تعالى. و قد قال الفراء: لم يكن لشعيب معجزة على نبوّته لأن الله لم يذكر 


له دلالهُ فى القرآن. و هذا غلط مروود بقول شعيب الوارد فى الآيُ الشريفة نفسها إذ قال لقومه: قد جاء تكم بِتِنهُ من ربكم. و هل 
الفنة سوى آبة أو معجزة! فلا مانع أن تكون له معاجز و إن لم يذكرها القرآن الكريم. -قرآن-8-87-قرآن-81-28ه- 
قرآن-ع/اه-ث ٠‏ عق رآ ن-1-160/لا-قرآن-45-820-قرآ ن-94844-91/5-قرآن-17١9-11١11لقرآن-/11-ع/١1‏ عم و لا 
تَقعُدُوا كل صِراطٍ تُوعِدُونَ ... الصراط هو الطريق. -قرآن-08-8 يعنى لا تجلسوا فى كل طريق تؤدى إلى مترل شعيب توعدون 
قاصدها [ صفحه 1717] أى تهدّدونه و تخوّفونه بالقتل إن هو آمن بشعيب و نض دُونَ عن سَبيل الله مَن آمَنْ به يعنى تمنعون 
النّاس من الإيمان بشعيب و بالل تعالى و اتّباع طريق دينه ألذى شرعه للناس و تَبعُونَها عِوَجاً أى تريدونها عوجاء غير مستقيمة. 
فالهاء فى: تبغونهاء راجعة للسبيل الّتى يحبونها منحرفة عن الحق بقولهم هذا كذب, هذا سحرء هذا باطل ملتمسين الزّيع عن جادة 
الهدى وَ اذ كرُوا إذ كم قينا فكتركم أى زاد عددكم بالتوالد. قال إبن عباس: إن مدين بن إبراهيم تزوج بنت لوط فولدت حتى 
كثر أولادها. -قرآن-:8-2١١-قرآن-80-719؟-قرآن-5/1-878‏ و قيل يمكن أن يكون معناه» جعلكم أغنياء بعد فقر» أو ذوى 
قدرة بعد ضعفء فاذكروا ذلك و انظَرُوا كيف كان عاقبَةٌ المُفيت دين فتأمّلوا و فكروا كيف كانت نهاية أمر قوم عاد و ثمود و 


لوط و غيرهم فقد حل بهم عذاب و تدمير و مطر من حجارة من سيجيل. -قرآن-١٠١٠-/ا١‏ 
[سورة الأعراف [/!]: آية /41] 


وَإِن كان طائقّةٌ ينكم آمَنُوا الى أرتلت به و طالقة م ينوا َاصيرُوا حتّى يَحكم اللَه تيناو ُو ُ الحاكجين | [/ا41] -قرآن- 
١2/١‏ 417 وَ إن كان طائِقّةٌ ينكم اكوابالاق أريكيظ به: . أى : و إن آمنت جماعة منكم بما جئت به و صدقوا قولى و 
رسالتى قاصيرُوا أبن الك روي انها لسن ترود رو با عش يك 1ل1يك رمدي كل طرق جنا عه علق فلاف 
الدنيا قبل الآخرةء فلا تذهب بكم المذاهب لتفرّق الَنّاس عنى لأن العاقبة للمؤمنين وَ الله هُوَ حير الحاكمين إذ لا يجوز عليه أن 
يجور ولا أن يحابى أو يراعى فى حكم. -قرآن-ت-ه/ا-قرآن-59١-04١-قرآن-0 72-7١‏ قر ن-1/4- قرا ن-511-9894 
و فى هذه الشريفة وعيد ظاهر. فكأنه عليه السلام قد شكا أمره معهم إلى اللّه تعالى» و دعاهم إلى الكفْ عن مخاصمته و الصدّ 
عن دينه» و لذلك ردٌ المستكبرون عليه بما يلى: [ صفحه ]١78‏ 


[سورة الأعراف [/]: الآيات 8 الى 494] 


قال املأ الَِّينَ استكبرُوا من قومِه لَتَخْرِجَنَكك يا شعَيبْ وَ الَذِينَ آمَنُوا مََكك من قَريتنا أو لَتَعُودٌنَ فى مِلتنا قال أ وَ لّو كنا كارهين 
[84] قد افترينا عَلَى الله كدِباً إن عدنا فى ملّتكم بَعدّ إذ نجنا اللَهُ منها وَ ما يَكونٌ لَنا أن تَعُودَ فيها إلا أن يَشاءَ الله رَبّنا وَسِمَ رَبنا 
كل شَىءِ علماً عَلَى الله تََكلنا رَبَنَا افرح يننا وَ بين قَومنا بالق وَ أنت حير الفاتجين [14] -قرآن-١-817‏ 88 قال المَلَأ الْذِينَ 
استكبرُوا من قومه . «اشكروا ا وجمارا اعسوم فى ورلة ل بيتحترنها دكراء ققداقالت بوه لقند المسيغرةة مق قوم القع 
نَحْرٍجتّكك يا ضعَب وَ اين آمَنُوا كك ين قَرئتنا أى لنطردئكك من بلدتنا مع جميع يد اللتؤسية كفي ل كانت بلنتها وطك أو 
تَعُودٌنَ فى مِلّتنا يعنى و لا ينجبكم من الإخراج من الوطن ألذى تستقرون فيه: إلا إذا عدتم: رجعتم إلى ملتنا الى كنا عليها. و قد 
ظَن هؤلاء الكفار أن شعيبا كان على عقيدتهم قبل أن يكون رسولا لله و لذلكك شملوه بقولهم: لتعودنٌ إلى طريقتنا فى عبادة 
الأصنام. و المآ هى الديانة الّتى يعمل بموجبها فرقة عظيمة من النّاس. قرآن-8-١#-قرآن-2/ا١-م؟اقرآن-9‏ 761-80 و 
الحاصل أنهم خروه بين الخروج من وطنه و بين أن يدخل فى ملتهم ف قال شعيب لهم: لآ كنا كارسين يعن حص د ل قن 





اك سي ب موه سر م ل ا اد 
مكرهين عليها إكراها! .. لاء إننا إذا: -قرآن-8-87لقرآن-7١١78-1١‏ 4 قد اقترينا عَلَى الله كذِباً إن عُدنا فى مِلتكم ... 

مما ب ماو اح يي بي اي ال را سور 
ما تحأون و حرّمنا ما تحّمون بعد إذ نتن الله منها أى بعد أن خلصنا سبحانه منها و أقام لنا الدلائل على بطلانهاء و أوضح لنا 
الحق من عدده بحجة جلية؛ و لم نختلق على اللّه كذبا حين دعوناكم إلى الإيمان وَ ما يون لنا أن َُودَ فيها و هى مل كفر لا 
يجوز الارتتداد إليها إلا أن يَشاءَ الله ّنا إِنَا إذا أراد الله سبحانه ذلك و هو لا يرضى لعباده الكفر. فقد علق شعيب [ع] ما لا 
كرفديا طب آءالا كوو عد الالكم رن ابعال الحرولة و زاكر قو و كلما أي وبع هلح رينا 5 يدو هلا عور 
فن غَابَة الروعة و الجمال» يعرضن المعنق بشكل أكثر روعة و أعيق شدولا: و قد اتتضب: علماء على التفييق: ققد أخاط علمة 
سبحانه بكل شىء؛ و هو أعلم بما يصلح لمعاشنا و معادنا مما نتعتد به عَلَى الله توكلنا أى قزضها أمرنا إليه لقص لناافتكواو 
ليتولّى جميع أمورنا رَبنَا افتّح يننا وَ بين قُومِنا بالحَقّ أى اكشف مع أيّنا الحق: معناء أو مع قومنا. و هذا دعاء يظهر عليه الخشوع و 
الانقطاع إلى الله الى وستكم منه الظنب بأ يكيل له القصر عليه و أفت خيد الفاتسين أ شير الفاضلين فى الألمووو 
الحاكمين فيها. -قرآن-/17١-1/4١-قرآن-ه0-#؟‏ اق رآن-0-قعقرآن-274-ه/ال-قرآن-9478-:940-قرآن-18١١1-‏ 


ل قرآن-8*8؟5-1ال/؟١‏ 
[سورةٌ الأعراف [/]: الآيات 3١‏ الى 98] 


وَ قال الملا اَِّينَ كمَرُوا من كوه ل ابَعتُم شقيا نكم إذاً لَخاستَرُونَ ٠[‏ 4 دنهم الرَجمَة َأصبحوا فى دارم جائِِينَ [11] 
الْدَين كدو ا شعي كأن لم يمنا ضهان كوا با كوا هم الخايرين | [؟4] | تولَى عَنهُم وَ قال يا قوم لقّد بتكم رسالات 
رب وَ نصحت لكم فكي آسى عَلى قوم كافرين [4] -قرآن- -١-/ا5‏ [ صفحه -940]18٠١‏ وَ قال الملا الِّينَ كفَرُوا من قَوِه ... 

أى قال هؤلاء الكفرة المعاندون مهدّدين من لم يكن مع شعيبء و محذدّرين من كان معه: -قرآن-8-١2‏ لَيِن انبعت شّعَيباً فى 
دعوته و مشيتم معه فى طريقته و انقدتم لأمره و نهيه تاركين دينكم و ما أنتم عليه ِنّكُم إذا لَحاِِرُونَ ففى هذه الحال تكونون 
من المغبونين الّذين أضاعوا رأس مالهم فى الحياة. و إنكم لخاسرون جواب القسمء و قد سدّ مسدّ جواب الشرط من قوله: لئن. - 
قرآن-١-78-قرآن-/77١-180‏ أما: إذا فهى هنا زائدة. ١‏ فَأَحهَدَّتهُمَ الرَجقَةُ فَأَصبَحوا فى دارهم جائمين ... الرجفة: هى رجفة 
الإرض بالزلزلة و العياذ بالله. فقد حلت بقوم شعيب زلزلة فى آخر مرحلة من مراحل نوعتّةُ عذابهم الأليم. فقد قيل: أرسل الله 
عليهم رمد و حرًا شديدا ضيّق أنفاسهم, فدخلوا البيوت هربا من ذلكك فوجدوا الضيق قد دخلها عليهم, و لم يقهم الحرّ لا الظل 
ولا-الماء حتى شواهم كما تشوى النار اللحوم» فأرسل الله تعالى سبحانه فيها ريح طيبة أحسّوا بردها فخرجوا يتفتيئون ظلها و 
يستنشقون روحهاء فألهبها الله عليهم نارا فاحترقواء و حل بهم زلزال قوّض الإرض بهم. و هذا هو عذاب يوم الظلهُ كما عن إبن 
عباس و عن أبى عبد اللّه عليه السلام: بعث الله عليهم صيحةٌ واحدة فماتوا. و قد انتهى الأمر بهؤلاء المكذّبين أن كبكبوا على 
فجرعهم واخل دلوج و خارهها نكال تكنييهم مول اللبع ر امعد هدوف الذي كذبواشيا كأن ل يعرافها .. أى أن 
الَذين استكبروا و وقفوا فى وجه دعوه شعيب [ع] كأنهم لم يكونوا قد أقاموا فى تلكك البلاد و لم يعيشوا فيها مستغنين بها عما 
سواهاء ويقال:غتى بالمكان» يغتى غتى وغنانة أقام فيه كآنه امش بداعن خيرم .و النغاق النتاؤل كنالا يخفى.'ف الذين 
كدراكها كرر العبارة سبحانه و تعالى تأكيدا و تغليظا كانوا هم بذواتهم. و دون غيرهم الخاسِرين وحدهم, و قد نجا كل من 











آمن معه. -ق رآن-8-ع عق رآن-عه ل القرآن- ١‏ لاع لاعاعقرآن-لاقع-9/ا؟ [ صفحه 141] 97- َنَوَلَى عَنَهُم وَ قال يا قوم لقَد 
اللذكى تيكتا 6 ] لسرت عن اوعداو أخرظل عنيت حين بالدان طتهو وم اكارة جل ليع لوونية ماو ةير قال 
ولد اميك إلكم وطالات فلي سبع ما اترلى وليه خم من أوامره و نواهيه» فلم تؤمنواء و بقيتم على عنادكم و قد نَصَِ حت 
لك وضوت إليك التصافخ فلم تلرلؤهاء فاستوجف, هذا الجزاء الأذلك القى حل يكور و كانه زع ] التفت على قومه حال نزول 
العذاب بهم و قال: فُكيف آسى يعنى لا أحزن عَلى قوم كافِرينَ و لا أتألم لما نزل بهم مما استحقوه بالكفر و العناد و الإرصاد لله 
و لرسوله و للمؤمنين به. و التعبير موجود فى صورة الاستفهام, و لكنه يراد به النفى قطعا: أى : لا آسى على هؤلاء الكفرة. و فى 
هذه الآيه الكريمة دلالة على أنه لا يجوز للمسلم أن يدعو للكافر بالخير» و أنه لا يجوز الحزن على هلاكه مهما كان شكل 
هلاكه. قرآن-/ا-/ات-قرآن-١١78-7قرآن-١‏ 7-9 قر آن-/7 "ع اقرآ ن-92ع-4 ٠‏ هق رآ ن-/0717-١0ه‏ 


[سورةٌ الأعراف [/!]: الآيات 16 الى 14] 


وَ ما أرسَلنا فى قري ين إلا أحذنا أهلها بالبأساء و الضَراءِ للم يصَرَعُونَ [4] م بدّلنا ممكان المي اس حتى عقوا و قاو 
ل ندا الخد والقداة فأَتَذناهُم بَخَةٌ وَهُم لا يَشْكْرُونَ [هة] -قرآن-١-788‏ ع94- وما رس لنا فى قَريَةُ ين تب إن أتحذنا 
... أى لم ترسل نبا فى بلندة ماه إلا أخذنا أهلّها سكانها بالتأساء وَ الضََاءِ أى بالقّدة وما يْضَدَهم فى أنفسهع و أموالهم ذاعم 
كذّبوه و وضعوا العراقيل فى سبيل انتشار دعوته. نفعل بهم ذلك لَعَلّهُم يَصَّرَعُونَ ليدعوا اللّهِ فينتجيهم, و ليتوبوا عن ش ركهم و 
يعودوا عن كفرهم و عنادهم. و أصل يضٌرعون: يتضرّعونء و قد أدغمت التاء فى الضاد. و قد ذكر هذا و ما يليه تسلية لقلب نينا 
صلَى الله عليه و آله» و تطييبا لنفسه بعد تكذيب قومه له. -قرآن-ع-هع-قرآن-8١11-"177-قرآن-08-11١-قرآن-:8-79‏ 1[ 
سقف ١1‏ ]طاف 3 يكلا مكان اللققلة القع 1 ...يحت حون التنيفة ييف التوبارو الرسوع إلى سجاذة الندى و وفيعنا مكانها نحي 
رأفة منَا بعبادنا. -قرآن-/88-7 و التبديل هو وضع أخد الشيقة مكان الآخري وعن ابو عبان السلة القدةف الشيفة: الرحانس و 
كلك سعيت السينة هكذا لأنيا قوع ضاحها جد ظالما رحبا عاضا ورافاويم كتى قوايم يعنى اعرضوا عن الشكر بعد أن 
كثروا و كثرت عليهم النّعم و العفو هو التّرك: من قوله سبحانه: من عُفِىّلَهُ من أَخيه شَّى #اوقالرا دع اهنا القدافة 
السّرَاءٌ أى صار أحدهم يقول لغيره: ابق على ما أنت عليه و لا تعبأ بما يحل بنا فقد ابتلى من كان قبلنا بالضّيق و الشْدَهُ و بالسعة و 
الراحةٌ و ما غيروا و لا بدّلوا «ف؛ من كانوا كذلكك قَأَحَذْناهُم بَغتَةٌّ يعنى فجأة ليعتبر بهم غيرهم وَ هم لا يَشْعْرُونَ أى لا يحشون ما 
ينزل بهم من عذاب إِلَّا بعد حلوله» ولا يعلمون متى ينزل بهم. و البغتة هى الأخذ فجأهُ و دون مقدمة تنذر بما يحصل: يقال: بغتة 
بغتا و بغته و قيل: -قرآن-78-١ه-قرآن-:2١-١1١7قرآن-١7-/اها-قرآن-/الهع-8/ا-قرآن-201-2:4‏ و أنكأ شىء حين 
فاك البفة وعخاضل ماف هذه الآبة الكريمة أن الله بار كك .و الى يأخذ عباده العضاة مرة بالشذة وهرة بالر ا سس إذا 


ظهر فسادهم فى كل حال أخذهم على حين غَرَّهْ بعقاب تبقى حسرته فى قلوبهم لأنهم لا يعرفون وقت حلوله. 


[سورةٌ الأعراف [/]: الآيات 38 الى 418] 
وَل أنَ أهل القُرى آمنُوا و اَُوا لتتحنا عَلّيهم بركات بن التّماء و الأرض و لكن كذَّبوا َل ذناهم بما كائُوا يكيتبو ن[ءو عو] أ 
6 هل القُرى انام يَأْسْ نا تياتاً وَ هم نائِمُونَ [/0] أ وَأَمِنَ اهل الذرق اذرام اتنا ورف لكيررة [94] أ فَأمُِوا 
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مكرٌ الله قَلا يَأمَنْ مكرٌ الله ِل الوم الخاسترُونَ [99] -قرآن- -579-1 [ صفحه 187] 42- وَ لو أن أغل القري اواو القوا.. لذ 





معناه تعليق الثانى بالأول ألذى يجب الثانى بوجوبه و ينتفى بانتفائه: كما يصح ذلكك بأن و إن. و فتحت أن لوقوعها فى موضع 
الفعل لأن: لوء لا تدخل إِلَا على الفعل عادة. و التقدير: لو حصل أن أهل القرى الّتى أهلكناها بسبب جحود أهلها و عنادهم آمَنّوا 
صِدّقوا رسالاتنا التّ.حاوية وَ انَقُوا المعاصى و لم يشر كوا بنا لفتّحنا لهم برَكات أتزلنا عليهم خيرات كثيرة ه من السّماء بأمر منًا و 
بواسطة المطر و غيره وَ مِنَ الأرض بخصب النّبات و المزروعات و الثمار و الغلالى وَ لكن كدَّبُوا شنار ناكلا ا قات 
بالعذاب بما بسبب أنهم كانوا يَكمِبُونَ المعاصى و الكبائر و مخالفة الرّسلء فرميناهم بالعقوبات الشديدة. -قرآن-88-8قرآن- 
بع سق رآن غ/#-/ال لاق ر آنه اع عاعع'قر آن#/ا-ال عق رآ ن-77ه-4 "اق رآن-/1/ه-ه ٠‏ عق رآن-#ااع-علاء-قرآن- 
ععاع-.همعقرآن_#قع- الع 410 أ قَأمِنَ هل القّرى أن يَأْيِيِهُم تأشنا ... أى : هل أمن الجاحدون لكك يا محّرد أن يحل بهم 
عذابنا بّياتاً ليلا و هم بائتون قد أووا إلى بيوتهم للراحة أو وَ هم نائْمُونَ فى مخادعهم داخل منازلهم كما فعلنا بمن كان قبلهم!. ِ 
قرآن-*-1غ-قرآن-7١-4ماقرآن-7118-198‏ 8ه أ وَ أَمِنَ أَهل الى افعامقه اننا ... أى هل هم فى أمن و ثقَةُ بالسلامة 
من أن يجيئهم عذابنا ضَيحى وقت ارتفاع الشمس بعد شروقها و فى صدر النهار وَ هم يَلعبُونَ أى أثناء لهوهم و ممارسة ما لا 
ينفعهم فى دنياهم و لا فى آخرتهم! و قد اختص سبحانه هذين الوقتين بالذكر- الليل و النهار- لأنه لا يجوز أن يأمن النّاس نزول 
العذاب عليهم فى وقت من الأوقات إن هم غووا و ضلوا و أمعنوا ف فى الكفر و الجحود. سق رآن- غم هق رآن-: ادع اقرآن- 
يكف 9 أ قَأَمِنُوا مكرّ اللّه و سوال وييق تيجا يق غل أمتوا جد هذا كله فك اللناو المكر لقة الالشياف :و 
الأخذ على حين غفلة. -قرآن-ع-/قرآن-ىره- ١١1١‏ [ صفحه 185] و مما يدل على أنه الالتفاف ول ذى الركة عجواء سمكورة 
خمصانة» قلق || عنها الوشاح و تم الجسم و القصب فالمكر التفاف فى التدبير يحتوى مكروها لصاحبه. و قد دخلت الفاء على: أ 
كاد للعابت و المتصيوة بالمكر هنا العذاي» وقد سام كر | لنوواه ضع لك فلمو ةو قبل :إن مكن الله الات كوة 
باستدراجهم بالصحة و السلامة و رغد العيش و طول العمر. و لكن فى الواقع فلا يَأْمَن مَكر الله و أخذه على عَرَّهْ إن القَوم 
الخاسِرُونّ الذي لم يعملوا لآخرتهم فباؤوا بالخسران. و فى هذه الشريفة بيان لما يجب أن يكون عليه المكلف من الخوف ليبادر 
إلى طاعة اللّه جل و علا. -قرآن-١٠-لاء-قرآن-/ا-98‏ 


[سورة الأعراف [/]: آية ]1٠١‏ 


أو لم بهد للذين يَرتُون الأرض من بد أهلها أن لو تسا أ يناهم بِذنُوبهم و تطبم على قلوبهم قَهُم لايسفقون ]١١[‏ تقرآن- 
١/١‏ غات أ ول فيك للدي يرثوة الأرض ون جمد أهلها ... قرئ: أ و لم نهد بالتّون أيضا. و هذا استفهام أراد سبحانه به 
التقرير. و المعنى: أ و لم نبتين و نوضح. أو: ألم يبيّن اللّه تعالى للناس الْذين يسكنون الإرض بعد الأمم الماضية التى أخذناها 
بالأننامو لغب ارهن العح د و الطنياة ا لو نشاة إذا أردنا أَصَ بِناهُم يطنُوبهم رميناهم بعذاب فأهلكناهم عقابا لذنوبهم كما 
أهلكنا غيرهم من قبلهم! و قوله: أن لَو نَشاء أَصَ بناهُم: فى موضع رفع على أنه فاعل ليهدى. و التقدير: أو لم يهد لهم مشيئتنا و 
طبع عَلى قُلُوبهم مر تفسير الختم على القلوب فى سورة البقرة فَهُم لا يَسمَعُونَ لا يعون الوعظ و لا يقبلون الوعد و لا يهتتمون - 
قرآن-/ا- لاق رآن-ع "ا هق رآن-عاء هملق رآ ن-7-1/0٠ه-قرآن-8/ه-١اعقرآن-280-288‏ [ صفحه 180] بالوعيد. 


[سورةٌ الأعراف [/7]: الآيات ٠١١‏ الى ]٠١١‏ 


تلك القّرى نَقص عَلّيِكك من أنبائها وَ لَقَّد جاءتهُم رُسلَهُم بالبّنات فَما كانُوا لِيوْمِنُوا بما كذَّبُوا مِن قَبلَ ك5 ذلك يَطبع اللَّهُ عَلى 








قوب الكافِرِينَ ]1١1[‏ وَ ما وَعٍيدنا أكتَرهِم من عَهِدٍ وَ إن وَدنا أَكتَرَهُم لَفَاسقِينَ ]٠١7[‏ -قرآن-784-1 -1١١‏ يلك القُرى 
للم لتك وى النازواتي المر زتعا وطن القرف الى «كرما للك اكاك إزننا كقيق كألان لع مكو من اللمغليه وال 
بقوله: تلكث القُرى المذكورة تمص عَلَيِككّ نحكى لكك مفض لا من أنبائها أى أخبارها لتتفكر بها و لتنذر قومكك فيتفكروا و 
يعتبروا بما نزل بها من أليم العذاب فى الدنياء و ليحذروا عاقبة ما هم عليه من إصرار على الكفر وَ لَقَد جاءتهّم رُسْلَهُم باليينات 
أى الدلالات الواضحة و الحجج الدامغة. و قد قال: رسلهم, مع أنهم رسله سبحانه لأن الرسول يملكك الرسالة و لأن العباد 
يملكون الانتفاع بها بعد الاهتداء إلى الحق لما فيها من بيان. فمحمد صلَى الله عليه و آله هو رسول الله إليناه و هو رسولنا و نيتئناء 
والإسلام رسالتنا نقتنع بها و نستفيد منها و نحملها إلى غيرنا. أما أولئكك المهلكون قّما كاُوا لِبويِنُوا بما كَذَبُوا من قبل أى لم 
نهلكهم إلا بعد أن كان فى معلومنا أنهم لن يؤمنوا بما كذّبوا به و أنهم سيستمرٌون على العناد» و قد عرفنا ذلكك منهم قبل 
إهلاكهم, فتمرّدهم لم يدعهم يتركوا خطتهم و يفيئوا إلى الإيمان. فقد كذَّبوا بمعجزات رسلناء و تبعهم هذا الخلف الّذين مضوا 
على ما كان عليه آباؤهم من التكذيب. و قد جعل الأخفش لفظة: ماء هنا مصدرية» و هو -قرآن-/9-/ه-قرآن-19-1/8 
قرآن-907-١‏ الاق رآن-/01-171 اق رآ ن-8١8-٠عع-قرآن-1-///[‏ صفحه 182] على حق فى ذلكك كذلك يَطْبِ اللهُ عَلى 
قوب الكافِرِينَ أى أنه لما علم منهم ذلكك جاز أن يضيف الطبع إلى نفسه إذ عرف أنهم لا يؤمنون. -قرآن-8-75/ و فى 
المجمع قال: إن الله سبحانه شبّه الكفر بالصد! لأنه يذهب عن القلوب بحلاوة الإيمان و نور الإسلام كما يذهب الصدأ بنور- 
ريق السيف:وضفاة المرآةت.و هذا عو الظيع على القلوب» 07و ما دنا الأكترهم يكن عهد :هأ لم اث لكر دن 
أهلكناهم من وفاء بعهد عهدناه إليهم. و يقال: هذا لا عهد له. أى : لا وفاء له بالعهد. و يحتمل قويًا أن يكون قد أراد بالعهد ما 
أودعه سبحانه فى العقول الحصيفة من وجوب شكر النعمة و الاعتراف بجميل المحسن. و الابتعاد عن ممارسة القبائح» أو ما 
أخذه على المكلفين من أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وَ إن و دنا أَكتَرَهُم لَفَاسقِينَ إن و اللام» هنا للتأكيد. و المعنى: إلا 
وجدنا أكثرهم يتعاطون الفحشاء و المنكر و ينقضون العهد و لا يفون به. -قرآن-/9-1ع-قرآن-509-519 


[سورة الأعراف [/]: الآيات ٠١7‏ الى ]1٠١‏ 


نم يثنا ون بَعدِهِم مُوسى يآياتنا إلى فرعن وَ مَلائِه فَطَلَمُوا بها قَانظر كيف كان عاقةٌ المُسِدِينَ ]٠١[‏ وَ قال مُوسى يا فِرعَونُ 
إِنّى رَسُولٌ من رس العالّمِينَ ]٠١[‏ حَقِيقٌ عَلى أن لا أقُول عَلَى الله إل الحق قد جشكم بِيَيَْةُ مِن ربكم فَأَرسِل معى ينى إسرائيل 
]٠١8[‏ قال إن كنت جتت بِآرَيٌ قَأت بها إن كنت مِن الصَادِقِينَ ]٠١[‏ فألقى عَصاهُ فَإذا هئ تُعبانٌ مين ]٠١1[‏ عر ندا و5 
َع يده إذا هئ ميضناء للناظرينَ ]1١[‏ قال العلأ ون كُوم فرعون إن هذا لاح عَلِيمٌ ]1١4[‏ بريد أن يخرجكم ون أركم كما ذا 
تَأْمُْوُونَ ]١١١[‏ -قرآن-١198-1‏ [ صفحه أن كلدل بكشاون عدف مُوسى بآ ياتنا العكتهر الأرسال و بهلة الأساد هو 
نقلهم عن حالة الإنسانية إلى حالة النبوٌةُ و المعنى أننا بعد الأمم الّتى أهلكناهاء أو بعد الأنبياء الّذين ذكرناهم» أرسلناء موسى 
بمعجزات ما و بدلائل و حجج إلى فِرعَونَ ملك مصر المترئب وَ مَلَائْهِ أشراف قومه و ذوى الرأى منهم. و فرعون هذا اسمه 
الوليد بن مصعبء و هو فرعون يوسف. وقد كان بين دخول يوسف [ع] ودخول موسى إلى مصر مقدار أربعمائة سنة فَظَلْمُوا 
بها أى ظلموا أنفسهم بوضعها فى غير المواضع اللائقةُ بهاء و بجحودهم لها. -قرآن-/-/اه-قرآن-97-171/8اقرآآن-17 78-1" 
قرآن-218-201 و الظلم كما لا يخفى هو وضع الحق فى غير موضعه. و هذا كناية عن أن موسى عليه السّر.لام جاءهم بالرسالة 
من ربّه فكذّبوه و هذا هو ظلمهم بها قُانظر يا محترد كيف كان عاقِبَةُ المُفسِدِينَ يعنى كيف كانت نهاية أمرهم و مآل حالهم. و 











موضع: كيفء فى قوله: كيف كانء نصب لأنه خبر كان. و تقديره: أنظر أىّ شىء كان عاقبة المفسدين. -قرآن-178-18 
قرآن-77-1894 *١٠-وَ‏ قال مُوسى يا فِرعَون إِنَى رَسُولَ من رب العالّمينَ ... هذه الآيهُ الشريفة حكاية حال ما فاجأ به موسى 
تعر وناك عن قال لهم إنى نب مرسل إليكم من قبل الله تعالى. و أتم تصديقا لرسالته قائلا: -قرآن-0ا-0/81١٠١-‏ ححقيق 
على أن لا أقولَ عَلَى الله نا الحتى . ]لا انحو مجو ويد لاسعتوب عل ا لش نك ل للفو ليو الحف :أشن لك .اقول إن لدو 
فإنا ل دري جسن حل فون :ايعو :الى راشع فل قوز لقاو أذ أكون 01لا نازر القاته نو لاير فى ناكل اق درق 
هو سديد بلا[ صفحه 188] ريب. أما الفراء فقال: حقيق بأن لا أقول على الله إَِا الحق. و علىء بمعنى الباء. كما تقول: رميت 
السهم على القوسء أى بالقوس» و جاءنى فلان بحالة حسنةء أى على حالة حسنة و هو حسن أيضا قد جشّكم ب أى بمعجزة 
تبيّن صدقى فى رسالتى؛ هى ين رَبُكُم أعطانيها كدليل على صدق ما أقول فَأرسِل مَعِى يَنِى إسرائيل أى اتركهم من غلٌ الشخرة 
و أطلق سراحهم ليعودوا إلى الإسرض المقدّسه. -قرآن-8-770؟؟-قرآن-8-7947.*ا-قرآن-180-71 فقد كان فرعون 
يستعبدهم و يكلّفهم بالأعمال الشاقة. -٠١*‏ قال إن كنت جئت بِآيَدْ أت بها ... أى : قال فرعون لموسى: إن كانت لديكك حجة 
على صدق دعواك فأت بها: هاتهاء و أرنا إِيّاها إذا صح ذلك إن كنت من الضادقين أنكك رشؤل من .الله اليناء عفرا مادم 
قرآن-1/71-11/7١1-‏ - الى عَصاه فَإذا هى تُعبانٌ مُبِينَ . .. أى : فرمى عصاه من يده فى باحةٌ المناظرة فظهرت حيهُ تسعى ظاهرة 
للعيان بحيث تبدو للناس حية عظيمة» و لم تكن مما يخيل أنها حي و ليست بحية كما فى السحر و الشعوذة. و خاف الحاضرون 
منها خوفا شديداء فقد قيل إنها أخذت قبهُ فرعون بين فكيها اللذين كان بينهما ثمانون ذراعا بذراع اليد» فوثب فرعون عن عرشه 
و هرب منها و أحدث فى ثيابه و هرب النّاسء و دخل فرعون منزله و صاح بموسى أن يأخذها وهو يؤمن به. فأخذها موسى 
فعادت عصا كما كانت. -قرآن-/88-1 أما قصهُ العصا هذه. فقيل إنه أعطاه إياها ملكك حين توبجّه إلى مدين. و قيل إنها عصا 
كانت لآندم- كما فى المروى عن أئمة أهل البيت عليهم السلام- هى من آس الجَنَّهُ جاء بها و كانت تنتقل بين أولاده إلى أن 
وصلت إلى شعيب [ع] ميراثا مع أربعين عصا غيرها. و لما استأجر شعيب موسى إع] قال له: ادخل و خذ عصا من تلك العصىء 
فوقعت تلك العصا فى يد موسى. فاستردّها شعيب و قال: خذ غيرهاء حتى فعل ذلكك ثلاث مرات فى كل مرةٌ تقع يده عليها 
دون ما سواهاء فتركها له شعيب [ صفحه 184] فى المرة الرابعة. فلما خرج من عنده بعد نهايةُ مده الاستئجار و توبجه نحو مصر و 
رأى النانو اق الشجوة ناداء الله تمان + أن موسي ألق عصاكة: هالقاهافضازت حية فعاف هها و قرت قناداه سيكائه: جحدها 
ولاتخئء فأدخل يده بين يده بين لحييها فعادت عصا كما كانت. فلما أتى فرعون ألقاها بين يديه كما ذكرنا و كان من سيرتها 
ما كان ... و فى المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله صلّى الله عليه و آله قال: من خرج فى سفر و معه عصا لوز 
مرّء و تلا هذه الآية: و لما توه تلقاء مدين؛ إلى قوله: وَ الله عَلى ما نَقَولَ وَكيل» آمنه الله من كل سبع ضار و من كل لص عاد 
و من كل ذات حمة حتى يرجع إلى أهله و منزله» و كان معه سبعة و سبعون من المعمّبات يستغفرون له حتى يرجع و يضعها .. - 
روايت-587-107 1١8‏ وَ ترّعَ يده فَإذا هى بَيضاءٌ لِلنَاظِرِينَ ... قيل إن موسى أخذ العصا فعادت إلى ما كانت عليه» فهدأ روع 
فرعون و قومه. فقال له فرعون: هل معكك آيِهُ غير هذه! فقال: نعم» ثم أدخل يده فى جيبه أو تحت إبطه و نزعها: أى أخرجها و 
أظهرها فإذا لونها أبيض ينير و يشع حتى يغلب شعاع الشمس مع أن موسى عليه السلام كان آدم, أى أسمر. ثم أعادها إلى كمه 
ثانية و أخرجها كما كانت أولا. عند هاتين الآيتين العجيبتين: -قرآن-88-0 ١١4‏ قال الملا ين قوم فون إِنّ هذا لَساجِرٌ عَلِيمَ 
... أى قال جماعة فرعون إن هذا: أى موسى, ساحر ماهر عالم بالسشحر متفوّق فيه. -قرآن-8-7/ و السشحر لطف الحيله فى إظهار 
أعاجيب يتوم من يراها أنها معاجز فوق المستطاع و العقل. و قيل إنه صرف الشىء عن حقيقته- كما فى المجمع - و أصل 
التدحر خفاء الأمر. و قد قال قوم فرعون ذلكك ليفتنوا بسطاء النّاس و ليصرفوهم عن الإيمان بمعاجز موسى [ع] لأنهم آنسوا ميلا 








للإيمان من كثير من الحاضرينء فقالوا هذا ساحر: [ صفحه ١١١ ]15١‏ يُرِيدٌ أن يُخرجكم من أرضةكم قَما ذا تَأمُرُونَا ... أى 
يرغب فى استمالة قلوب بنى إسرائيل الْذين هم قومه إلى نفسه. و أن يتقؤى بهم و ينتصر عليكم و يخرجكم من بلدكمء فبماذا 
تشورون. و قيل إن هذا قول فرعون لقومه. و قيل بل هو قول الأشراف فيما بينهم. و الحاصل أنهم طلبوا الاتتمار و المشاورة 
ليعرفوا كيف يتصرّفون. -قرآن-8-١77‏ أما موضع: ماء فى: فما ذا تأمرون» فيحتمل أن يكون رفعاء و يكون: ف»ء بمعنى ألذى. 
فيصير المعنى: فما ألذى تأمرون» و يحتمل أن يكون محله نصبا و يكون: ماء و ذاء اسما واحدا و يصير المعنى: فأى شىء 


تأمرون!. 
[سورةٌ الأعراف [/7]: الآيات 1١١‏ الى ؟١١]‏ 


قانوا أرجه و أخاه وَ أرسل فى العدائن حافترين [191] اتوك يكل ساجر عَلِيم [1119] -قرآن-11-1١ -١‏ قالُوا أرجه وَ أخاة 
... قرئ: أرجه. و أرجه بكسر الهاء و بغير همز بين الجيم و الهاء. و قرئ: أرجئه بالهمز و ضم الهاء. و أصل الفعل: -قرآن-/١-عم‏ 
أرجأت و أرجيت. و الإرجاء على كل حال هو التأخير. فقد قال القوم لفرعون: أخره و أخاه هارون و اتركك الحكم عليهماء و 
قيل: احبسهماء و هو ضعيف و ميل ابعث رسلا فى المّداثن البلدان الّتى حولكك حاشرين جماعة يحشرون لكك الس حرة و 
يجمعونهم. و قيل إنه أرسل أهل شرطته و كانوا اي رجلكت و هؤلاء: -قرآن-884-104١-قرآن-181-/1917-قرآن-‏ 
افك اضف 2َأتوكك ككل ساحر ليم ... أى يجيئوك و يحشروا إليكك الب حرة المهرة ليأتوا و يعارضوا موسى و يناظروه 
بسحرهم. و الفعل: -قرآن-/58-1 يأتوكك: 29 لأنه جواب الأمر و الطلب- أرسل ... يأتوكك- و عامل الإعراب فيه محذوفء و 
التقدير: فإنكك إن ترسل يأتوكك. أما الباء فى قوله: بكل ساحرء فيحتمل أن يكون بمعنى: مع. أى يأتوك و معهم كل [ صفحه 


[سورة الأعراف [/7]: الآيات ١١7"‏ الى 1717] 


وبكاء الفح فِرعَونٌ قالُوا إن ّنا لأجراً إن كنا نَحنْ الغالبين [ 11] ] قال نعم وَ نكم لم المفريين [11] قاُوا يا مُوسى إِمَا أن 
لق وَ إمَا أن تون نحن المُلقِينَ [ ]1١0[‏ قال أَلقُوا قَلَمَا أَلهَّوا سَحَوا عي الناس و استرعبُوهم و جاو بحر عَظِيمٍ | ]١١2[‏ و أوحينا 
إلى توس أن أ تحصاكث ذا ِى تَلقَفْ ما فكو | [1127] -قرآن-١‏ -509 فَوَقَمَ الحَقَ وَ بَطلَ ما كانُوا يَعمَلُونَ [118] فَعُلِبوا 
مُنالك وَ انقَلبُوا صاغرين [ ]1١19[‏ وَ أَلقَى الصَحرَةٌ هُ ساجيين ]١٠١[‏ ] قالُوا آمنَا برَبّ العالّمينَ [ ]وي قرسي 5 هازون 117 ب 
قرآن-١-778‏ 117- وَ جاء السَحَرَةً فِرعَونَ ... تقدير الكلام أن فرعون حشر النّاس من المدائن و جمعهم إليه» و قيل كانوا خمسة 
عشر ألف ساحر و قيل كانوا ثمانين ألفا أو أقل» و قيل بل كانوا اثنين و سبعين ساحرا منهم اثنان من القبط و منهما رئيس السحرة 
و الباقون من الإسرائيليين» و هذا هو الأقرب للمعقول. فحضر هؤلاء السحرة عند فرعون و قَالُوا له: إن ّنا لأجراً! أى عوضا و أجرة 
نقبضها على عملنا و تجيزنا بها إن كنا نَحنْ الغاليين إذا انتصرنا بسحرنا على موسى! ... و لفظة: نحن؛ يحتمل أن يكون موضعها 
رفعا و تكون تأكيدا للضمير المتصل فى كنّاء و يحتمل أن تكون فصلا بين الخبر و الاسم. فحين سألوا فرعون: هل لهم من جوائز 
على انتصارهم على موسى: -ق رآن-/- ٠‏ عق رآن-84!-هء "اق رآن-9188/7 "اق رآآن-5/8-50 [ صفحه 197] ١16‏ قال نَعَم وَ 
نكم لَمِنَ المَقَبِينَ ... رد فرعون بالإيجاب و قال: -قرآن-8-١2‏ أجل إننى أعطيكم أجرا على ذلكك. و إننى أقرّبٍ منزلتكم منى 
و أضعكم فى مراتب راقية لا يصل إليها سائر النّاسء بل تصيرون من حاشيتى و من ذوى الرأى عندى. و فى هذه الآ الشريفة 


دان التريضق عرق وا لها لكن لسدناجة السيورة 15 علي ذلك .. أما لفظ: نعم؛ فهو حرف جواب يجوز الوقف عليه» و هو 
مثل: لاء فى النفى» و كلاهما جواب لكلام يستغنى بدلالته عليه عما يتصل به. -١١8‏ -فالواايا ثوسى :ما أن تلقى.. .. الذي قالوا هم 
السعرة فإنهم لمعا بالأخر الذى وعدهم بوافرعونة فخيروا موسى قاللين له: -قرآن-/ا-لا8 إمَّرا أن تلقى: ترمى عصاكك أولاء 
أى قبلنا وَ! أل تكوة ك2 الفشة أو أن توسل انيد ا مستام عم و خبال: وغيوها لزنن اكلام دكن الور 
بديعة: فقد دخلت: أنء فى قوله: إِمَا أن لويرم صخل فى إِما يعذّبهم و إما يتوب عليهم» لأن فى الكلام معنى الأمرء فكأنه 
قال: اختر إِمّا أن تلقى. قرآن-8ع-84 -١١8‏ قال أَلقُواء قَلَمَا أَلقَوا سَحَرُوا أَعيّنَ النّاس ... أى قال موسى [ع] للسحرة: ألقوا أنتم ما 
فى أيديكم مما تسحرونه و ابدأوا بشعوذتكم. و فى كلامه [ع] يظهر تهديده لهم و تقريعهم لافترائهم على الله فهو يتكلم من 
موقف قوة و يهزأ بهم؛ فكأنه قال لهم: هاتوا ما عندكم و اعملوا ما شئتم لنرى إذا كنتم على حق. فألقوا و سحروا أعين اناس 
باحتيالهم فى تحريكك العصى و الحبال بما جعلوا فيها من الزئبق ألذى تمدّد بحرارة الشمس فحرٌكهاء و فعلوا غير ذلكك من 
الحيل و التلبيسات و التمويهات فخيلوا للناس أشياء عجيبة وَ استَرهَبُوهُم أى أخافوهم و أثاروا الرهبة فى قلوبهم بأحابيلهم الباطلة 
إذ أروهم شيئا عجيبا لم يعرفوا حقيقته فأصابهم الرعب مما رأوه وَّ جاؤٌ بحر عَظِيم وصفه سبحانه و تعالى بالعظمة لإتقان حيلتهم 
فيه و لشدة نجاح تمويههم فى سحر -قرآن-10-/#-قرآن-8/8-٠#-قرآن‏ 6 4[ صفحه 197] أعين النّاسء خصوصا و 
لير أو اعشواك وتات السال و المي كأنه] صداك من و «قاوئ حدق :| لنية الى 2-110 أركيا إلى #وسيق أن ألق 
تعصاك ... أى ألهمنا موسى بما يشبه الوحى و إلقاء شىء لم يشعر به غيره» و هو: أن ألق عصاكك: أى اطرحها فى الإرض و 
ارمها من يدك فَإذا هى تَلقَفْ ما يَأْفَكُونَ يعنى أنه ألقاها من يده بعد أن ألهمه الل تعالى ذلكك» فصارت ثعبانا عظيما يبتلع ما 
كذبوا به على الْنْاس و صوّروه حات تسعى. أما عبارة: أن ألق» فمصدرية و التقدير: و أوحينا إلى موسى الإلقاء. و: ماء فى: ما 
يأفكونء بمعنى ألذى: أى تلقف المأفوكء و هى فى محل نصب للفعل: تلقفء و معنى الإفكك قلب الشىء عن وجهه فى 
الأصلء و منه الكذب لأنه قلب الكلام عن جهه الصواب. و أما لقف فمعناها: لقم و ابتلع. -قرآن-08-1-قرآن-0١٠778-7‏ 118- 
فَوَقَم الحق وَ بطل ما كابُوا يَعمَلُونَ ... وقع: أى ظهر الحق: -قرآن-27-1 و هو أمر موسى [ع] و صحة نبوّته و صدق معجزته و 
لحل دا راط ير ر جار اراك ودر رود بار ولراك لو 0111 
سماوى لا يقدر عليه إِلَا الله سبحانه فقد اختفت حيلتهم و اختفت ت حبالهم و عصيهم مع كثرتها الهائلة واحتوتها عصا موسى لعا 
فى بطنها و ما زالت تبدو عصا عاديةٌ من غير زيادة فى حجمهاء ففهم كل عاقل من الحاضرين أن الأمر فوق مقدور البشر 
فاعترفوا بالتوحيد و آمنوا بنبوَة موسى عليه السّلام فصار إيمانهم حجةٌ على فرعون و قومه. 114- فَعْلبُوا هُنالِكك و انقَلبُوا صاغرين 
... أى وقعت عليهم الغلبة و القهر. و خذل فرعون و قومه و انقلبوا: انصرفوا من هذه المنافسة أذلة خاسئين قد حل بهم الصضَغار و 
الاحتقار: -قرآن-/ا-8ه و أَلقَى السَكَرَةٌ ساجدين ... أى أن السحرة لمّما رأوا الحق و أيقنوا بصدق معجزة موسى [ع] 
سجدوا لله سبحانه سجودا كأنّهم ألقوا إليه -قرآن-/0-7؟[ صفحه 195] إلقاء و حملوا على السجود حملا كتعبير عن شكرهم لله 
تبارك و تعالى على هدايتهم إلى أن هذه الآي من عند اللّه. و الفعل: ألقى لم يظهر فاعله» ليكون فيه معنى إلقاء السحرة؛ هو ما 
رأوا من آية الله العظمى و دعاهم إلى السجود فلم يتمالكوا أن وقعوا ساجدين. و قيل إن موسى و هارون عليهما السلام قد 
سجدا شكرا لله على ظهور أمرهماء فاقتدى بهما السحرة و سجدوا معهما. أما السحرة فإنهم: ١17١‏ قَالَوا آمَنَا رب العالّمينَ .. 
آممّا: أى صدّقنا بوجود الرب ألذى خلق السماوات و الإرض و النّاسء و ما بين السماوات و الإرض من العوالم» و أسلمنا لذلكك 
الرب العظيم: قرآن-9ا-82 -١77‏ رب مُوسى و هاون ... أى الرب ألذى دعا إليه هذان النئان الكريمان: موسى و هارون. و قد 


خصًوهما بالذكر مع أنهما تشملهما لفظة: العالمين» لأنهما هما الداعيان للإيمان به سبحانه و تعالى و قد شرّفوهما بذكرهم لهما 











تفضيلا لهما عن سائر من عداهما من الموجودين فى زمانهما. و قيل- فى المجمع-: إنهم فّدروا سجودهم بأن قالوا: آمنا برب 
العالمين» لثلا يتوهم جنك أنهم سجدوا لفرعون. ثم قالوا: زف مؤسى و غازوة: لأن فرعوة كان يدُعى أنه رب العالمين فأزالوا 
بذلك كل وهم. و هو تعليل لطيف متين. -قرآن-/١-8"‏ 


[سورة الأعراف [/!]: الآيات “171 الى ]١78‏ 


قال عون آمَشم به قبل أن آذَنَ لكم إن هذا لَمكر مَكَرتئِوه فى المَديئَة لخر جوا ينها أهلها قوف تَعلعون | [؟13] من 
بل وَ أجلم ين خلاف كم لأس لَكُم أجمعين | [ع17] ] قالُوا إِنا إلى رَينا مُنَبُونَ ]1١0[‏ وَ ما تَنْقِمْ ما إلا أن آمَنا بآيات رَبَنا 
لواجاءها نا وَينا أفرخ عَلّينا صَبرا و تَوَقُنا مُسلِمِينَ [8؟١]‏ -قرآن-١-588‏ [ صفحه 198] 17 - قال فِرعَونُ آمَشّم به قبل أن آذَنَ لكم 
... بعد إيمان السحرة و سجودهم و إعلان إسلامهم قال فرعون مستهجنا و مهدّدا: آمنتم: أى أقروتم و سلّمتم له بالصدق قبل أن 
1ك يس قل ان سمح كه والؤماة و الكسيكر نافرك ول قداو | لمن حر طاقن :]ننه ,ؤي واد ونال علو 
الخبر» أى أنه يخبرهم بإيمانهم على وجه التقريع و الإنكار. و الباقون قرءوها بهمزتين بناء على الاستفهام. أى على جهة التقريع 
أيضا لكن مع الاستفهام الإنكارى ... و قد استأنف فرعون الكلام بعد أن قرع و أنكر و ثار غضبه, ثم هدأ روعه» فقال مقرّرا: إن 
هذا لَمَكرٌ مَكرتُمُوهُ أى خدعة صنعتموهاء و حيلة ابتدعتموها فِى المَدِيئَةُ فى عاصمة ملكى لْتَخْرِجُوا منها أهلّها لتطردوهم منها 
بسح ركم و مكركم. و قد استعمل فرعون هذه الطريقة من استفزاز قومه و تحريكك مشاعرهم., فأخذ يوم النّاس أن السحرة تواطأوا 
مع موسى و هارون لينتزعوا منهم ملكهم و أرضهم. و أن إيمان السحرةٌ ما كان عن علم و يقين» بل عن مؤامرة مبئتة للاستيلاء 
عن مصبر يسا إعراج أملواامتها لقوق لسعوزة بي لاحر كييك الكوق فا بتاكم عفاد ار كنك امه تك بعد هذا لكر 
ألذى مكرتموه؟ .. حقرآن-/-لاق#قرآن-197١-١‏ اق رآن-2 عه ع-قرآن-49ع-ه ١الاقرآن‏ 7ه /القرآن-178١ ٠١181‏ 
لَأْقطَنَ أَبدِيَكم وَ أَرِجُلكُم من خلاف ... إنه يؤكد باللام و النون مقسما يمينا بأنه سيقطع أيدى السحرة و أرجلهم من 
خافتة ين انه يتم برحو انها لالض و ربجا ا ستيه رز كك هن لقان زعتة اسروك ويه اشير طككة وهل 
كت كدي ادل اامنى كيين اع املك لها رس بع متي الى و الأرجل يفاني الرانج على فيا و 
أدق المسامير فى يديه مفتوح الذراعين» و فى صدره. و فى رجليه وهو حىء ليموت وهو على خشبته -قرآن-/-##8-قرآن- 
بسع[ صفح 152] الى صلن علها: و الظلي هو الغد على النعشة كا ذ كرها أوغيرها >التسجرة والنخلة. 98 قالوا إنا 
إلى رَبّنا مُنَلدونَ ... أى أن السحرة قالوا مجيبين فرعون على تهديده: إِنّا منقلبون: راجعون إلى ربّنا و خالقنا ألذى نوخده 
مخلصين بعد رؤية آياته البيئنات» و انقلابنا سيكون إلى ثوابه ألذى يعطينا إياه على إيماننا به و تصديقنا لرسله. و يظهر فى هذه 
الآبة الكريمة تسليمهم الأممر للّهء و الصبر على بلاءئه عند الشدة الّتى قد تنزل بهم على يدى فرعون الجتار. ثم تابعوا قولهم 
لفرعون: لخاود خاق »دوعا تق كا إلا أن آاباياك وقان.: آى ل يت شبك علما: ل تأحد عينا شيا تكرمه ولا 
جد ]أ ]افاي نار نه الفا و تعره يه 01د الى سناننا وا رس افد قلع ماني مدتكك وذ ينا صرويا امسن ااا سين 
إلا الإيمان بالله و آياته لَمَا جاءةتنا حين نزلت على رسوله و بِلَغنا إياها و رأينا أنها آيات سماوية لا يقدر عليها إِلَا الله سبحانه و 
تعالى رَيّنا أفرغ عَلَينا صَبرا وَ وهنا مُسِلِمِينَ أى أنزل علينا الصبر على هذه الشدهٌ و صبه علينا صا لنتتحممل تقطيع الأيدى و الأرجل 
و الضّللب. و وفقنا للثبات حينئذ على ما نحن عليه من الإسلام و الإيمان» و توفنا: تلقّنا بعد الموت مسلمين على ما نحن عليه من 
العقيده و هذا منتهى الإيمان و اليقين و الصبر على الشدائد. و قد جاء فى المجمع: أن فرعون فعل بهم ذلكك و صلبهم من يومه 








فكانوا أول النهار كنازا ستحرة و آغر النيان تهداء بررة. ه. وقيل بل عصمهم الله تعالى» و لم يصل إليهم يمويف الله أعلم. - 
قرآن-/ا-عع-قرآن-7:-0١"؟-قرآن-/ااع_‏ امع 


[سورة الأعراف [/]: الآيات ١71/‏ الى 179] 


قال الملا ِن قوم فرعَون أتََرُ ُوسى و قَومَهُ لييدُوا فى الأرض و بَذَرَكك و آلِقتكك قال ممق أبناهم و َستَحيى نساءَهُم و 
نا َوقَهُم قاهرُونَ [/171] قال مُوسى لِقُومِه استَعينُوا بالله وَ اصبرُوا إن الأرض لله يُورِنها من يَشاءً من عِباده و العاقبةً لمقِينَ | [34ل] 
الوا أوؤينا من قبل أن تَأتناوَ ين بَعدٍ ما جنا قال تسى رَبك أن يهلكك ‏ عَدُوكُم و يَستَخلفَكُم فى الأرض وَينظرَ كيف تَعمَلُونَ 
[9؟1] -قرآن-١-280‏ [ صفحه /191]/ا17١-‏ - قال الملأ ين قوم فرعو أ ددر مُوسى و كُومَة. .. بعد أن هدأت سورةٌ فرعون و 
سكن غليانه ذكر الله سبحانه ما قاله له قومه بعد إسلام السحرة ليوغروا صدره على موسى و من آمن معه إذ قالوا أ تذر: أى 
تتركك موسى و قومَهُ المذين أسلموا معه ليفيتدُوا فى الأُرض أى ليظهروا مخالفتكك و يتبعهم الناس على ذلكك فيفسدوا الأمر 
عليكك و يعبد النْاس غيرك فيذهب ملككك! ... و عن إبن عباس أنه لما آمن السحرة آمن معهم ستمائة ألف من بنى إسرائيل و 
صدّقوا بنبوَهُ موسى عليه السّلام» فقال أتباع فرعون: هل تدعهم هكذا فيخرج موسى عن طاعتكك وَ يَذَّرَك يدعكك وَ آلِهَتَكَ أى 
ما تعبده أنت من الأصنام! فقد قيل إن فرعون كان يعبده النّاسء و كان هو يعبد الأصنام و يحمل النّاس على عبادتها تقرّبا إليه. و 
فى المجمع أنه كان يعبد البقر. و لذلكك أخرج السامرى لبنى إسرائيل عجلا و قال هذا إلهكم. و -قرآن-/4-7/القرآآن-88؟- 
0ق رآن-/191-/الالاق رآآن-16ع-عماع-قرآن-1 282-88 قد روى عن على أمير المؤمنين عليه السلام و إبن عباس و إبن 
مسعود أنهم كانوا يقرءون: و يذرك آلهتكك, أى ربوبتكك -روايت-118-87 قال فرعون مجيبا قومه: سَ مُقَثَلَ اقم فنفنى 
شبابهم المذين يمكن أن يشدّوا أزرهم فى الحروب وَ نَستَحيى نساءَهُم نبقى بناتهم و نساءهم للخدمة و إذلالا لهم. و يلاحظ من 
محتوى الآيهُ الكريمة أن فرعون قد خشى محاولة البطش بموسى و أخيه عليه -قرآن-١-ه-قرآن-8١7-٠هقرآن-111-/189‏ [ 
صفحه 198] السلام» و خاف من أمرهما السماوىء فلم يذكر أنه سيقتلهما لما رأى من علوٌ شأنهما و صدق دعوتهماء فعمد إلى 
تقتيل الأبناء و استحياء النساء قائلا: وَ إن قَوقَهُم قاهِرُونَ أى متمكنون من إخضاعهم .. و قد قرأ بعضهم: سنقتل بالتخفيف» و هذه 
الصيغةُ تقع أيضا على التكثير من القتل» و لكن: سنقتّل تبقى الأصح و الأخص بالمعنى كما لا يخفى على اللبيب. -قرآن-84١-‏ 
1784 قال مُوسى لِقَومِه اسنَعِينُوا ببالله وَ اصبرُوا ... من المعلوم أن فرعون كان يذبح الصبيان من أطفال الإسرائيليين قبل 
تحاواقة المرسير لاج فق مزق ,ليح ليسي كنا روعي بن لما كان ون دن لاعن جا كاقو تاك ارصق امن اد ةلقل اللكور ناكا 
بنو إسرائيل أمرهم لموسى [ع] فقال لهم: اشتعيفو | باللية حدر رح على د بغراو رق متو لخد قرو [صيرز اعلي 
0000 دينكم ألذى هداكم الله تعالى إليه إن الأرض لِلِّ فهو مالك الملككء و هو تعالى يُورِنّها من يَساءٌ من عِبادِه أى 
انطو يكرة لكانها إلى عن بربتوس جل و علا عر تاذو على إعلاك ترعون كنا جلك من اناق يكم إل 
الضير و العاق + للمتقين و الفون لمن انقى و .رضى يقسمة الله.سيحانه. .و نلفث النظر إلى أنه إذا قيل+ العاقية لد فهو فى الخير: و 
إذا قيل: العاقبة عليه» فهو فى الشر. -قرآن-10-#-قرآن-ع-/1٠هقرآن-1ه-/الاهقرآن-.886-0/0/‏ 179- قَالُّوا وها قن 
قبل أن تَأبِينا ... القائلون هم بنو إسرائيل الذين شكوا أمرهم إلى موسى [ع] بأنهم حلت بهم أذيةُ فرعون و عذابه قبل أن يجيئهم 
بالرسالة و النبوَهُ وَ مِن بَعدٍ ما جتنا بها مؤخَراء ففرعون يقتل و يصلب و يذبح و يكلفنا بأشق الأعمال, فأين وعدكك لنا بالنجاه و 


الخلاص من هذا ألذى نعانيه! فجدّد موسى [ع] لهم الوعد و قال تَسى رَبُكم أن يُهِلِك عَدُوّكم أى : أوجب الله سبحانه على 











نفسه إهلاك عدوّكم. فلفظة: عسىء فيها معنى الطمع و الإشفاق, و لكن المفسرين قالوا: إنها من الله واجب ليس فيه شىء من 
ذلك ا م 7 7.192 اه سن ا اا رضم 


1 لبي 0 أ لا. -قرآن-غ*-لاق#قرآن-١١١-م؟١‏ 
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وَ لقَّد أَتَدَنا آل فرعو بالشِّينَ وَ تتقص من الثّمَرات لَعَلَهُم يَذَّكرُونَ [:1] | فإذا جاءتهُم مره اانا هذه و إن 00 
َطيرُوا بمُوسى و من مَعَهُ ألا إنّما طائرهُم عند الله وَ لكن أكثرهُم لا يَعلمُونَ [11] ]و قالُوا مهما تَأتتنا به من آيَدْ لِتَسكَرّنا بها فَما 
تحن لكك وروي 0701 تأرض انا عابو الطوهاة والغزاة وَالففل والمقلى و لدم آبات فنقلات استكدرااو انوا كرما 
مُجر مين [1] -قرآن-١-08ه ١1١‏ وَ لد دنا ل فِركون بالسَّنِين ... يقال: أخذتهم التدئة إذا كانت قحطا. و أسنت القوم: 
أجدبوا. ولا يقال أخذتهم الّدنة إذا كانت مخصبة لأن المجدبة نادرة فى الوقوع. و قد قال الشاعر: -قرآن-/02-7 كأن النّاس إذ 
فقدواعلياً || نعام جال فى بلد سنينا أى فى بلد قحط و جدب قد أخذته السنون. و على هذا الأساس من المعنى قال سبحانه: 
أخذنا آل فرعون بالقحط و الجدب بعد طغيانهم مقسما على ذلكك و مؤكددا ب: و لقدء الّتى لأمها للقسم. و آل الرجل هم 
خاص ته الذين يؤول أمرهم إليه أو يؤول أمره إليهم. فقد أصاب اللّه قوم [ صفحه صفحه 11٠١‏ فرعون الّذين هم آله بجدب وَ تُقص مِن 
الّمَراتَ فلم تثمر أشجارهم عَلّهُم يَذَ كَرونَ أى بأمل أن يتذّكروا و يتفكروا و يعودوا إلى الحق» فإن الشدهٌ تجعل القلب رقيقا 
يرعت فيما عند اللهاتعالى و برجو الطقه و رحمته و هذا هن بات قوله عر من قائل و إذامشيه العد كدو وعاء عر يقن . قالله سبحاتة 
رؤف بعباده يريد منهم التذكر و الرجوع إليه ليصرف البلاء برحمته. -قرآن-*-١ع-قرآن-41-/1١1‏ 181 فَإِذا جاءتهُم الع 
قالُوا لّنا هذه ... أى أن بنى إسرائيل كانوا إذا جاءتهم النَعمهُ و الخير و السلامة و التوفيق قالوا إننا أهل لذلكك لأن النعم و السلامة 
تأتياننا من تعبنا و عنايتنا و شغلناء فهم- إذا- لا يعلمون أن ذلكك من اللّهِ تبارك و تعالى فيشكرونه و يحمدونه وَ إن تُصِبِهُم سيك 
تحل بهم بلية أو ضيق أو جوع يَطيرُوا يتوسى و من مَعَهُ يعلى: يتطيرواء و قد أدغمت التاء فى الطاء. و معناه: يتشاءمون بموسى و 
أنباعه وريروة أنهم هو سيت اللؤين والشر السحيق'بهم آلا إلناطاتدم عند الله أى آن النشاؤم التذى:ابناوا به جو ندير لهم .من 
عند الله رعوهو يه إلى جا وعدت ذو غلاب الأتخرق افلز انوا يظلرة للجأواإلى الله وظاير ابه اللعر رن البناافة ولك كر 
لا تعلقون لآ يعرفون حقيقة ذلك لكوبوا و يتويوا: و لنظة: طائرء مشيقة سن الطين و ظائر الأثسان عمله وافيه قوله: حقرآخ امد 
قرآن-#18-#ع قر آن-960-/11عسق رآ ن-97-808ه-قرآن-870-0788 وَ كل إنسان أَلرّمناُ طائرَهُ فى عُتّقَه. و قد أخذ ذلكك من 
أن العرب كانت تزجر الطير فتتشاءم بالطائر ألذى يأتى من الشّ.مال» و تتبركك بالطائر الد ياف هن عن اميك -قرآن-١-0ه‏ 
-١7‏ و قالوا مهما تَأتِنا به من 4,1 ... أى : قال آل فرعون لموسى [ع:: إِنّ أَيْهُ آي تجيئنا بها لتصرفنا عن دين فرعون و لْتُسكرنا 
بها و تموّه علينا بها فما نَحنْ لكك بِمُوْمِنِينَ فلسنا نصدّقكك و لا نؤمن بدعوتكك ولا بالدين ألذى جئت به. و هذا إصرار منهم 
على الكتور امناو و لبدلكك قال سبحانه بعد تمام الحجة عليهم: -قرآن-!-١هقرآن-87١88-1١-قرآن-9-19/8١7‏ [ صفحه 
4 عات - كرس لنا عَلَيهم الطوفانَ وَ التجراة وَ القُمَلَ . .. أى بعث سبحانه عليهم الطوفان و هو الماء ألذى يغمر الإرض بما فيها و 
يخرج عن المعتاد. -قرآن-8-١"و‏ قد اختلف المفسرون فى الطوفان ألذى أصاب آل فرعون فقيل هو الطاعون, أو الموت 
الذريع؛ أو الجدرى» و عن إبن عباس أنه أمر من أمر الله طاف بهم و الله أعلم. فقد أصابهم الطوفان ألذى عناه سبحانه و تعالى 











والكتراة المغروك اقذض ياك الأعهبرو الباس و النه الدئ قل السهان الجراذ او الغرزاك الذى لبس لد الجسة كنا قل 
إنه البراغيث و أشباههاء أو السوس. و أرسل عليهم الصّفادِعَ أيضا وَ الدَّمّ آيات مُقَصَّلات أى معاجز ظاهرة لا يقدر على تسليطها 
إِلَا الله تعالى فَاستَكبَرُوا مع ذلكك أى تكبروا عن الإيمان و التصديق بالحق و 0 قُوما 5-5 أى كافرين و عاصينء و الجرم 
فو الذتية و لس يعد الكفر ذنب أكبو عنه أو هوا لحف ود عو سو ازيم هدوحو اند دوو صر ا زمره 
9ع قرآن-8هه-ءءهقرآن-07-270ء أما القصة المرودّة عن هذه البلايا فهى- كما عن الإمامين الباقر و الصادق عليهما 
السلام» و عن إبن عباس و إبن جبير- باختلاف يسير فى الروايات» و باختصار: لما آمن السّحرةُ و من تبعهم و رجع فرعون مغلوبا 
مقيما على الكفر هو و من تبعه» نصحه هامان بحبس جميع من آمنوا ففعل. فتتابعت عليهم آيات الله تعالى تأديبا لهم و غضبا 
لعباده. فأرسل الجربء ثم بعث الطوفان فخرّب بيوتهم فقعدوا فى الخيام و لم تصب بيوت الإسرائيليين بأذى» فطلبوا من موسى 
رفع المطر عنهم فدعا ربه فرفعه فلم يؤمنوا و لم يعطوه بنى إسرائيل ليخرج بهم من مصر. و صتحت زروعاتهم فى تلكك السنة 
فبقوا على إصرارهم, فأرسل اللّه عليها الجراد فأكلها و أكل أبواب بيوتهم و بعض أمتعتهم و ثيابهم و لم يفعل ذلكك مع أتباعه 
عليه السلام. فضج فرعون و قومه و طلبوا من موسى رفع هذا البلاء بمقابل دفع بنى إسرائيل إليه» فخرج إلى العراء و أشار بعصاه 
إلى المشرق و إلى [ صفحه ؟١١]‏ المغرب فرجع الجراد من حيث أتى. و لكن فرعون لم يف بوعده؛ فبعث الله عليهم الجراد 
ألذى لا أجنحة له و هو أخبث أنواع الجراد فلحس الإرض كلهاء و قيل بل هو قمل كان يدخل ثوب الواحد منهم فيعضه؛ و 
يدخل فى الطعام و الشرابء و يتخلل الشَّعر و أشفار الجفونء فهلعوا لذلكك و هرعوا مع فرعون إلى موسى يقسمون له الأيمان 
على أنهم يطلقون بنى إسرائيل إن هو أجارهم و جنّبهم هذا البلا-ء العجيب» ففعل سلام الله عليه و لكنهم مع ذلك نكثوا معه 
العهد. فسلط الله تعالى عليهم الضفادع الى دخلت فى بيوتهم» و نزلت فى قدورهم الّتى يطبخون فيهاء بل كانت تثب إلى 
حلوقهم إذا تكلمواء فعادوا بالشكوى إلى موسى و وعدوه بالتوبةُ وعدم العودةٌ إلى ما أخلفوا به» فأخذ عليهم العهود و المواثيق 
ثم دعا الله فكشف الضفادع عنهم, فنقضوا العهد كما هى عادتهم فأرسل عليهم الدم حتى سال نهر النيل يراه القبطى دماء و يراه 
الأمتر الى .كا ققريه الأسراسلى ساقاءتق إذا كناول القهلي تخحة ل دما فعطاهر ا و حكيقر] غصون الأتجار قصانمازها دم قفريرا 
من ذلكك فحل بهم الرّعاف فقالوا لموسى: ادع لنا ربكك يكشف عنّا ذلك لتنؤمن لك, ففعل و بقوا على الكفر و العناد. 
فاستحقّوا غضب الله بعد هذه الآيات التى تكلم عنها أيضا فيما يلى فقال سبحانه: 
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وَ تا وَقَمَ ليه الجر قالُوا يا مُوسَِى ادح لّدا رَبك بما عهدَ ند كك لَِن كط فت عا الجر لبومئنَ لكك و لَثْر يدل معكث بَنِى 
إسرائيل [176] قَلَمَا كشّ نا عَنهُمٌ الرّجِرٌ إلى أجل هم بالِعُوهُ إذا هم يَنكتُونَ [130] قَاتتَقَمنا مِنهُم فَأَعْرَقناهُم فى اليم بهم ا 
يتنا وَ كانُوا تنها غافِلينَ ]١2[‏ -قرآن-١508-1‏ [ صفحه 70] -١17©‏ و لَمَا وَقَعَ عَلَيهِم الوّجِرُ الوا يا قوش ىبي الجر معاد بدا 
العذاب؛ و قد عرضنا لتفسيره اللغوى سابقا. و هذا يعنى أنه حين حل بهم العذاب مما نزل بهم من الطوفان و غيره مما ذكرناه فى 
الآيات السابقات كالطاعون ألذى مات منه سبعون ألفا- و كالذى روى عن الإمام الصادق عليه السلام من أنه أصابهم ثلج أحمر 
لم يروه قبل ذلكك فماتوا فيه و جزعوا و أصابهم ما لم يعهدوه قبله» فعند ذلكك قَالُوا: يا مُوسَى ادعٌ لَنا رَبَككَ أى اطلب منه يما 
عَهِدَ عِندَك أى بما تقدّم إليك منه أن تدعوه فيجيبكء أو بعهد النبوَة الّتى منحكك إياها. و على هذا تكون الباء فى: -قرآن-/- 


هعقرآن-ءعهع-*وع-قرآن-18ه-076 بماء باء القسمء و يكون المعنى: بحق ما بعثكك به من النبوة إلا ما دعوت الله ليزيل عنا 








هذا العذاب, و لَئِن كش فت عَنا الرّجِرّ أى دفعته عنا لَنومئَنَ لكك لنصدّقن أنكك رسول الله وَ لَْرسِكَنَ مَك يَنِى إسرائيل نطلقهم 
م الأسر و الخدمة و نجعل أمرهم إليكك. -قرآن-88-177١-قرآن-197-19-قرآن-728-777‏ 188- قَلمَا كسّفنا عَنهُمْ الرّجِرٌ 
إلى أجل هم بِالِعغوه .. . يعنى: -قرآن-/75-1 حينما رفعنا العذاب عنهم إلى وقت مقدّر و مؤجل هم بالغوه: أى واصلون إليه لا 
محالة إذا هُم يَنكقُونَ فإذا بهم ينقضون العهد و يخلفون الموعد. وعهها | متجتراعتايه الديا الصتيقى قبل عذاتو الاخرةا روخ 
عليهم عذاب الله ألذى أخبر سبحانه عنه بقوله: -قرآن-119-98 176- فَاتتَهَمنا مِنْهُم فأَعْرَقناهُم فى اليم ... أى فحلت- حينئذ- 
نقمتنا فيهم و جزيناهم بسوء عملهم المتكرر عذابا بالغرق فَأَعْرَقناهم فى الم أى البحر بِأَنّهُم بسبب أنهم كبوا بآياتنا لم 
يصدّقوها و اعتبروا حججنا كاذب و قالوا إن معاجز موسى سحرا و كانوا تَنها عن آياتنا و دلائلنا غافِلينَ معرضين, كأنَ عملهم 
عمل الغافل ألذى لم يع ما أنذره به موسى عليه السلام. -قرآن-9-17ه-قرآن-1/7-18١-قرآن-182-/11-قرآان-١974-171-‏ 
قرآن-948؟7-١الاقرآن_عسمععم‏ 
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وأروقا القرء الذين انوا يُستَضعَفُونَ مَشارق الأرض و مَغاربها الى باركنا فيها و مت كلمت ربك الحسنى عَلى بَنِى إسرائيل 
بما صَبْرُوا وَدَمّرنا ما كان يصع فِرعَون و قَومُه وَ ما كانوا يَعرِشُونَ ]٠307[6‏ -قرآن-١-71/5‏ [ صفحه -1١17/ ]7١©‏ و أَورَينًا القّوم 
الّذِينَ كانوا يُسِتَضِعَفُونَ ... بعد أن بن سبحانه ما أتزله بفرعون و قومه من الغرق و الهلاكك قال تعالى إنه أورث بنى إسرائيل 
الْذين كانوا يستضعفونهم و يستخدمونهم مَسارِقَ الأرض وَ مَعْارِبَهَا يعنى اللإرض الواقعة فى جهتى الشرق و الغرب. و قيل شرق 
بلا-د الشام و غربها. -قرآن-07-هع-قرآن-18-770 و قد انتصبت اللفظتان إمّا على أنهما مفعول به لأورث و إما على الظرفية 
ودار لاب الارش ل عتزرته ناريا يريد كا هايا حت برو ار صمي و تبان لسع وريد قاين الغود 
والأنتارء ال تكن فنها الثر كلذو الحو و قرع كفت وتك القرد ىدو نذلكه أنجز الله سبحاته وله التصيو بن أفاقن 
الخير عَلى بَنِى إسرائيل و أتم النعمة على أتباع موسى. و كلمات الله سبحانه كلها حسنة» و قد خص هذا الإنجاز بكونه حسنا 
لأ-نهم كانوا يحبونه و يتوقون إليه» وقد جزاهم ذلك بما صَبَرُوا أى بسبب صبرهم على ما ابتلاهم به من ظلم فرعون و دَمّرنا ما 
كان يَصِنَّعْ أى خرّبنا و أهلكنا ما كان يعمله فِرِعَونٌ وَ قَومُهُ من القصور و المساكن الفخمة» وَّ خرّبنا ما كانُوا يَعرِشُونَ أى ما كانوا 
يغرسونه من الأشجار و الأعناب و غيرها مما يثمر. وقيل ما كانوا يبنونه من سقوف بيوتهم و قصورهم. -قرآن-187-11- 
قرآن-4/ا؟-/17١‏ القرآن-:5-7”8٠6-قرآن-١/1ه-7/هقرآن-260-#/اق#قرآن-0١/١-2"/القرآن-28/١- ١:‏ /الاقرآن-8//ا-743٠‏ 


[سورة الأعراف [/]: الآيات 14 الى ]١18١‏ 


و جاوزنا بنى إسرائيلَ البحز كَأَتُوا على قوم يَعكفُونَ على أصنام لَهُم قاُوا يا موس ى اجقل لنا إلهاً كما لَهُم آل قال إنكم قوم 
تجار [108] إن هؤلاء : مردات ور لا ار كد قر سي ال لكر وا قراح ل الى الا و 
[10] و إذ أنجيناكم من آل فِرعون يَسُومُوئكم سُوء الكوذاب بقَلُونَ أبناءكم 3 , ولد ياه وو تك به ولك 
عَظِيم [181] -قرآن-١088-1‏ [ صفحه ]7١8‏ 178- و جاوّزنا بِبَنِى إسرائيل البحرٌ ... جاوز بهم البحر: أى أخرجهم عن حدّه 
فقطعوه و اجتازوا مساحته و صاروا خلفه. والح الذى عناواهنا شى تهر اليل ققد مل يجان لهم و فيه طرقا يابسهُ حتى عبروه؛ 
ثم أغرق آل فرعون فيه حين حاولوا عبوره قََنُوا أى مر بنو إسرائيل بعد تجاوز البحر عَلى قوم يَعَكفُونَ على أصنام لَهُم أى 





يلتقٌون من حول أصنامهم و يقيمون من حولها ملازمين لهاء و كانت تماثيل بقر قد أعجبت بعض ضعفاء الإيمان من الإسرائيليين 
ف قالوا يا مُوسَى اجعل لَنا إلهاً كما لَّهُم آلِهَة أى اصنع لنا نصبا نعبده و نرمز به إلى إلهنا كهذه الآلهة. و فى هذا دلالة على جهل 
القائلين و ضعف إيمانهم فإن المؤمنين الأخيار لم يطلبوا ذلكك لما رأوا من آيات ربهم العظمى. عندئذ قال لهم موسى عليه 
السلام: إلكم قوم تجهلون أى لك تعرفون عظسة ربكم ولع تدركرا فاته العلذاء و لولا الككاما قلتي اغبذا القول السخيت» - 
قرآن--٠ه-ق‏ رآن-/8-111 اق رآن-6-1/الاسق رآن-6-016/اه-ق رآ ن-7-/الاقرآن-/858-819 ثم أتم قائلا.: اك إن 
هؤلاء ارط و وراك توك سا يعي لاني عيادا سام مر لمر ارما في واس دار برصيادا روا و 
كفر و بال ما كائوا يَعملُونَ أى أن عملهم باطل لا يجلب لهم نفعا و لا يدفع عنهم ضرّاء لأنهم يعبدون تماثيل لا تسمع ولا 
تعقل. -قرآن-/ا-٠هقرآن-80١1-1١1‏ [ صفحه -١80 ]5٠١28‏ - قال أ غَيرَ الله أبفيكم إلها . .. أى أن موسى عليه السلام تابع كلامه 
عيض هرم انار ول ١‏ حك حرس الكو أطاتية البنةا واو مع داقو لله قناى: ولو بعيداةا قذلكي فلار رهن كر 
بالفضائل و آثركم عَلَى العالَّمينَ يعنى النّاس من أهل زمانكم, و منحكم ما لم يمنحه لغي ركم فى عص ركم كما رأيتم مما جرى 
فى حكمه لكم و حكمه على فرعون و قومه إذ أهلكهم و أسكنكم الإرض من بعدهم! -قرآن-7-8هقرآن-/5-1917١/اقرآن-‏ 
ع7 القرآن-721 ثم ذكرهم سبحانه بفضله عليهم فقال: 1١‏ و إذ أنجيناكم من آل فركون ... أى أنه تعالى قال 
لبنى إسرائيل: الكروا بوم سناكم خلصناكم من آل فرعون امرك سير نا عدا مضا كربو على ا والطزكم عي اماه 
لأن آل فرعون كانوا يصُومُوتكم سوء القذاب أى ينزلون بكم أشدّ العذاب و أسوأه إذلالا لكم و احتقارا إذ كانوا بقَُونَ أبناءكم 
أل كرون نشل فهم تيحا وااو مها ل نتكهو قاد كم وترنية اتعدبةاراالمجل الشيدانيم و ف ترك أن فى الذف 
فعلناه من نجاتكم بعد هذا الإذلالى بَلاء من ربكم عَظِيم أى ابتلاء عظيم؛ و قيل نعمة من ربكم عليكم. -قرآن-/-٠ه-قرآن‏ 


١7-الا‏ ا قرآان ١-7"‏ /الاقرآن-8*8-518-قر ا ن-694-5885 قرا ن-011-82281 
[سورة الأعراف [/]: الآيات 17 الى 186] 


و واعدنا مُوسى قَلائين لو أنممناها بعشر فَكم ميقات“ وب أرتعِين لِلَةُ و قال ُوسى لِأخيه هارُود الى فى قو و أصلح 3 لا 
5 تشع سَبيل المُفسِدِين ]١87[‏ و لقاعاء تومي لمقانا و كمه َه قال وب أرنى أنظر إلّيكث قال أن تَرانى و لك انظر إِلَى التجل 
فإن استَقرٌ مَكانّهُ فسوف تراز بى كَلَمَا مَجََى رَبهُ لجل جَعلَهُ دكا و حَوٌ مُوسى ص بقاً لما أفاق قال شبحائكث ب نبت إليكك و أنَا أَوٌل 
المُؤْمِنِينَ ]١7*[‏ قال يا مُوسى إنّى اصطفيئُك عَلَى النّاس برسالاتى و بكلاى ف ما آتيتكك و كن من الشَاكرِين | [*؟٠]‏ -قرآن- 
[١١1١-١‏ صفحه -١87 7١1‏ - وَ واءّدنا مُوسى نَلائِينَ ليهو أتممناها بعشر . .أى جعلنا لموسى وعدا تنزل علية فيه التوراة و 
جعلنا اللقاء بعد أربعين ليله منذ عرّفناه ذلك, و ذلكك من أجل أن يتطهر و يصوم و يتبيّل لله سبحانه قبل الموعد. و لم يقل 
أربعين ليله هنا رأسا كما قالها سبحانه فى سورة البقرة لآن العده كانت ذا القعدة و عشر ذى الحجة» و لو لم يقل ثلاثين أولا لما 
علم أن الابتداء كان أول الشهر. و قيل إن العشر الّتى أتمها بها هى الوقت ألذى أنزلت فيه التوراة و -قرآن-/8-7ئ عن الباقر عليه 
السلام أنه ذكر لهم الثلا-ثين ليستهل عليهم أمر غيابه و لا يستبطئوه إذا ذكر الأربعين عروايت 16-0 كمييقت ويه رين 
لَه الميقات هو الوقت المقدّر لعمل يعمل فيه» و الوقت يشمله و يشمل غيره ولا يجوز أن يتوهم متوهّم أنه أتم الثلاثين بععشر 
حتى صارت ثلادثين؛ و لذلكك ذكر سبحانه لفظ الألربعين ألذى به ينتهى الميقات. و لفظ: أربعين» هنا منصوب على الحال و 


تقدير الكلام: -قرآن-١-58‏ معدودةٌ أربعين ليله وَّ قال مُوسى حين خرج إلى الميقات و فارق قومه. قال لأخيه هارُون: اخلفنى 

















يعنى كن خليفتى النائب عنّى فى قُومِى من بنى إسرائيل وَ أصلح فى حكمكك بينهم كما هى عادتكك من الصلاح و الإصلاح. و 
قيل: أراد: أصلح ما يفسد من أمورهم و اجعلهم مطيعين لله أثناء غيبتى وَ لا تشع سَبيل الْمُفيتيِينَ أى لا تسلكك طريقة أهل 
الفساد و المعاضى: و موسى - كمالا بخفى- يجل أخاء عن ذلكك» و لكنه يخاطبة.و يعنى قومهء فإن هارون نبى ينجل عن شلوك 
طريقة العصاة. إلا أن موسى ا ا قرآن-١٠-0”-قرآن-17-47١-قرآن-80١-/اه١‏ 
قرآن-/117١-/41١-قرآن-879-/81”‏ [ صفحه ]5١8‏ بنى إسرائيل جميعا و مرتبةُ هارون أقرب إلى الولايهُ و الإمامةٌ منها إلى النبوّة 
ال 0 برع فو النامهاة وسى مشاه و كل 1 زل 

انح تعر وس :إل لسكا الح فى اريت لمرو ا و ل ا ا ل ا 
فلن لكان كباله فى هلم اماف قفا م مومض نعي افيى ‏ الن: المكان قم لوقك مدهو عله وله تربكيدا ته ردنا ل ف 
غير سفير و لا وحى كما كان يكلّم الأنبياء على ألسنة الملائكة. و لا يخفى أيضا أن الكلام عرض لا يتم إلا بجسم و لذلك سمع 
كلامه سبحانه من الشجرة الّتى ذكرها فى غير هذا المكان و جعلها محلا للكلام كدليل على القدرة الربّانية و قيل أسمعه كلامه 
من القمنام و الأبول أضبح للد كره فى القرآن الكريم: فحن كلمه ره قال موسي :اونب أرئى أنظر إِلَيك يعنى: أرنى نفسكك. - 
قرآن-/!- عقر آن-#1-7.9قرآن-4-9/18 الاسقرآن-1/717-/78 و قد اختلف العلماء فى وجه مسألته هذه فى الوقت ألذى هو 
نبئ يعلم أنه عرّ و جل لا يدرك بالحواس. فقال الأكثرون: إنه سأل الرؤية لقومه و لم يسألها لنفسه. لأنهم هم المذين قالوا: لن 
نؤمن لكك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم الرجفة. و قد جوّز هؤلاء القائلون سؤال موسى لقومه ما يعلم استحالته ليحصل لهم على 
الجواب الكافى الشافى. و قال آخرون: إنه لم يسأل رؤية بصرية بل سأل إراءته بعض علائم الآخرة أو غيرها مما يزيل الشكوكك 
و يغنى عن الاستدلال؛ و ذلكك كسؤال إبراهيم عليه السلام حين قال: رب أرنى كيف تحيى الموتى. فالرؤية القلبية تفيد العلم و 
اليقين كالرؤيةُ البصرية. و قال غيرهم: سأل رؤيةُ بصرية لعظمته سبحانه على غير وجه التشبيه. [ صفحه ]٠١94‏ و كل هذه الأقوال 
م ل ل ا 
السلام ف قال الله تباركك و تعالى: أن تَرانى لا ترانى أبدا لأن: لن» تنفى للتأبيد» كقوله: لّن يَحْلَقُوا ذباباً وَ لو اج جكمكوا لهو قله 
قرآن-1786١1/4-1١-قرآن-8١8-97١1-قرآن-١117-/117وَ‏ لَن يَتَمَنُوهُ أبداً وَ لكن انظر ِلَى الل قبن استَفَرٌ تَقَمَ مَكائّه فسَوف ترانى 

أفره:شمضاته بالتقان إن التجنة و علق روبع قل اسعتران ذلكف الجبلن الدع لا يسفن ذا مجلت له قداوة الله افموسى لأ وى ريه 
ألذى جل عن الشبيه لأمنه ليس بجسم ليرى قَلَما تَجلَى رَبهُ أى حين ظهر أمر ربّه للجبل و ما فيه و من فيه» و بدت آياته النى 
أحدثها فى الجبل جَعَلَهُ كا أى خسفت به الإدرض و صار مستويا مع ما حوله كأنه ساخ و ابتلعته الإرض. و قيل إن الله تعالى 
أبرز من العرش مقدار الخنصر فاندكث به الجبل. و قال إبن عباس: معناه: ظهر نور ربّه للجبل فاندكك و كَوٌّ مُوسى صَعِقَاً أى وقع 
مغشيا عليه» و مات السبعون الذين كانوا معه كلهم من هول الظاهرة الهائلة قَلَمَا أفاقَ حين انتبه من غشيته الّتى قيل إنها حدثت 
لسع سك سا د م ا و ا ل ار 
ل لد ا 0 لسك 


أَوَلْ ال قرآن-١-9/-قرآن-:7-ل ١‏ اق رآآن-ه #١‏ .“قر آن-#1ع-/اعا عقر آآن- ١‏ /اع "ا وع-قرآن-:.9/ 
١‏ لقرآن-4/88-988-قرآن-/91١117-1١-قرآن-/1198-17817‏ عن الإمام الصادق عليه السَّلام: معناه: أنا أول من آمن و صدّق 
بأنكك لا ترى. -روايت-41-598 168- قال يا مُوسى إِنَى اصطفَيئك عَلَى النّاس ... أى : قال اله جل و علا لموسى: إنى 
اضف صطفيتكك: اخترتكك و أخذتكك صفوة من النّاس بما فضّلمتكك عليهم برسالاتى الّتى بّغتكك إياها دون كلام وَ بكلامى من غير 




















رسالة و هو ما سمعته عند طلب الرؤية. و من المستحسن أن نشير إلى أنه سبحانه لم يكلم سوى الملائكة» و لم يكلم من البشر 
سوى -قرآن-/-#غ-قرآن-/894-11/7١-قرآن78-775‏ [ صفحه ]5٠١‏ موسى عليه السشلام على الطورء ثم كلم نبئنا محمدا صلَى 
اللّه عليه و آله عند سدرة المنتهى كما ذكر فى سورة النجم .. فخذ يا موسى ما آتَينْككَ أى ما أعطيتكك من التوراةً و اعمل بما 
أمرتكك به و كن مِنَ الشّاكرِينَ الحامدين لى على نعمتى و أفضالى. -قرآن-05١-88١-قرآن-187-770‏ 


[سورةٌ الأعراف [/7]: الآيات 164 الى ]١1/‏ 


وَ كتبنا لَه فى الألواح ين كل ىم موعِطَةً وَتَفصِيلا لكل شَىءِ فَحّذها ب و أثر ُومكك اكوا حييهاها روك هار القايين 
[؟1] سَأصرف عَن آياقى الذين َتكبرُونَ نى الأرض بير لق و إن وا كل آيَدْ لا يُوْمِنُوا بها وَ إن روا صَبِيل الود لا يَتِخْذُوه 
سبلا وَ إن يَرَوا سَبِيل العَى َتَخِذُوهُ سبلا ذيكك نهم كَدَّبُوا بآياتنا وَ كانُوا تنها غافِلينَ [ [؟1] و الّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا وَ لْقَاء الآخِرَةْ 
عبطت أعشالقم اقل تجزوة الآآما كنا شساوه [/18] راود د20 168 و كنا لذ الألواح ريق كز شو ...بين كينا 
لموسى [ع] فى الألواح: مفردها لوح؛ و هى التوراة لح نزلت من السماء مسجلة على ألواح زمرّد طولها عشرة أذرع» كتب الله 
عر و جل فيها مِن كل شَىءٍ أى من كل ما يحتاج إليه فى أمر الدين مَوعِطَةٌ أى جعلنا كل شىء مسجل فيها موعظة يتعظ بها 
النّاس» فاللفظة بيان لذلكك و تفسير له وَ تفص ينا لكل شَّىءٍ مما يتعلق بأوامر اللّه تعالى و نواهيه و حلاله و حرامه -قرآن-/!-817- 
قرآن-:1١-م7؟-قرآن-8-17944:"القرآن-87-8:5‏ [ صفحه ]1١١‏ و ذكر الجنة و النار و غير ذلك مما تعمّه عبارة: كل شىء 
قَكدْها بِقُوّءْ و هذا خطاب لموسى [ع] يعنى به: خذها بجدّ و قوة قلبء و باجتهاد و صدق عزيمة وَ أمر قُومكك يَأْحَدُوا بأحصّدنها 
أى احمل قومكك على أخذ أحسن ما فيها من فرائض الله سبحانه و نوافله. و قيل: أن يأخذوا بالناسخ دون المنسوخ, و هو رأى لا 
ينلي لآن السووع لوا يعد حيفا ها ريك داك القارتي التن به ديف كبنلا شقان سير بها اننا يون القبامة» لليكرقر] 
على حذر منها. و قيل معناه: سأريكم ديار فرعون و قومه» و ديار الأمم السالفة التى انتقمنا منها و أنزلنا بها العذاب لتعتبروا برؤية 
ماحل بها. -قرآن-87-١٠قرآن-88١-7١‏ /ا-قرآن-8//1-/11؟ سَأصرِفٌ كن عام الذي كدو ف الكرن ... أى 
تاحول نظا المتكبريى فى ارتل على «الالتلى الى :ليث النيزة وزقويدى إلى التدى فتظور انيح بيك لا قفون بها يرهم عرق 
المؤمنين. و قيل معناها: سأمنع المتكتبرين آياتى و معجزاتى و أخص بها الأنبياء الذين هم أهل لهاء و هو ضعيف. و قيل أيضا: 
الصرف معناه المنع من إبطال الحجج و البراهين و الآيات و القدح فيها بشكل يخرجها عن كونها أدلهُ مقنعة» أى : أصرفهم عن 
القدح فى صحة دلالتهاء و ألجم ألسنتهم عن الخوض فى الطعن فيها. و قيل غير ذلكك مما هو مذكور فى التفاسير موسعاء و 
الأول أصح الأأقوال» لأ-نهم مستحقّون للصرف بسبب تككذيبهم و ذهابهم مع كبريائهم و عجرفتهم» و خصوصا إذا كانوا من 
المتكتبرين فى الإسرض بغر الح فإن صاحب الحق سلطانء و الحق يعلو و لا يعلى عليه. فالمتككبرون معاندون فى كل حال و إن 
يووا كل ةلا يؤمثوا بها أى إذا رآوا آيةولآلة أو بحجة عدل على وعدانية الله سيحاتة و صدق الب الذى جام يها لآ يلقو 
بها. وفى هذا القول منه تعالى دليل واضح على إخباره عنهم بعلمه السابق بهم و بكونهم يكذّبون رسله و أنبياءه [و] أنهم إن 
يَرَوا سَبيل الرّشْدٍ لا يَتَحَدُوهُ سَبين والرّشد هو الهدى ألذى لا يسلكون الطريق المؤدية إليه» و السبيل هى الطريق» الرشد أيضا 
سلوكك -قرآن-/1-#/اقرآن-47-1/8لا-قرآآن-478-84-قرآ ن-1787-1188 [ صفحه ]1١17‏ طريق الحق وَ هم أيضا إن يرَوا 
سَبِيلَ العَىّ أى طريق الضلال بَتَخْذُوهُ سَبِيلًا طريقا لهم و يمضون فيه ذلِكك إشارة إلى اتباعهم طريق الغىّ و تركهم طريق الإيمان, 
أو صرف أنفسهم عن الآيات. -قرآن-8-1١-قرآن-78-ههقرآن-//ا-49-قرآن-/1-1717‏ و التقدير: أمرهم ذلك انهم 














كدَّبُوا بآياتنا أى بدلائلنا و بمعجزات رسلنا وَ كابُوا تَنها غافِلِينَ لا يتفكرون بها ولا ينتبهون إلى أهميتهاء شأنهم شأن الغافل 
الحقيقى الذى يسهوعتما يجرى حوله: ثم توكرد تعالى اسمه المكذيين بقوله سقرآن-عا-دههر ١١7 ١١18-1‏ و الذين 
كَذَبُوا بآباتنا وَ لققاءِ الآدخِرَة ... أى : الذي لم يصدّقوا بلقاء الله سبحائه يوم البعث و الحساب» فأولئكك عبطت أعمالّهُم يعنى 
حصات على غير الوجه المطلوب فكانت ملغاة كأنها لم تكن. و كلل يُحِرّونَ إلا ما كانُوا يَعَمَلُونَ أى ليس يجزون إلا بعملهم 
السىءء لأن الاستفهام هنا جاء استنكارا و توبيخا. -قرآن-/ا-عاع-قرآن-88١-ه*‏ ١-قرآن-77-./5‏ 


[سورة الأعراف [/!]: الآيات 184 الى ]١4١‏ 


وَأنَكَدَ قَومّ وسى من بعده من حُليِهم جلا جمدا لَه وار ألم يووا أنّهُ لا يكلمهُم و لا يهدبهم سيبلا انَحذوهُ و كانُوا ظاليبين 
[8؟٠]وَلَمَاه‏ موقط فى أبدِيهم و رَأوا أنّهُم د ضَ نوا قاُوا لين لم َرحمنا وباو تغفر لَنا لون من الخايترين [154] وَ لَمَا رَجَمْ 
ُوسى إلى قومه عَضبانَ فا قال بنسما حَلْتُونى من بعدى أ عَجِلئم أمر ربكم و ألقَى الألواح و أدبأس أحيه يه ليه قال 
ابن أم إن الوم اكش عفر و كاذوا بقتلوتتى قلا تُشمت بى الأعداءَ وَ لا تَحعَانِى : مع الوم الظالِمين [ ]١8*[‏ قال وب اغفر لى 3 
تأفى و أمغلنا فق وحميكه و أنقا أرحم الزاجهين [101] -قرآن-1801-1[ صفحه 717] 168- و انَل قُوم مُوسى مِن بَعده مِن 
وي يجاب الكادمط مض الاختباره وتعزلار دين عاد نياف إلى لكر شتير ين تت يز يواض تاقري ورم 
مشى على طريقته- انُخذوا من بعده: بعد مضئ موسى إلى الميقات لتلقى الألواح» من حلتِهم: أى مما تحلوا به من الذهب و 
تزيّنوا به» جعلوا منه عِجِلّا جَسَداً أى صورة و تمثالا لولد البقرة مجسدا لا روح فيه. و قرئ: حلى: جمع حلىء و حلىّ بالكسر للحاء 
و اللا-م على وزن قسىء و حلى كاسم جنس يقصد به الواحد و الكثير. و موضع العبارة: من حليهم؛ نصب على أنه مفعول به 
لاتخذواء بتقدير: انخذوا حليِهم .. و هذه الحلى كان بنو إسرائيل قد استعاروها من الأقباط ليتزيّنوا بها يوم عيدهم, و لبسوها و 
بقيت معهم يوم أخرجهم الله من مصر و غرق فرعون؛ فصنع منها السامرئ عجلا أثناء غياب موسى [ع] فى الطور ثم أخذ قبضة 
من تراب أثر فرس جبرائيل [ع] يوم اجتاز البحرء فقذفها فى فم العجل فتحوّل لحما و دما و قيل: لم يكن سوى تمثال جامد بدليل 
لفظ «الجسد» و هو الصحيح. و قد حدث لَهُ حُحوارٌ أى صوت و روى جؤار فى الشواذ. و كان السامرى محترما منهم؛ فأطاعوا أمره 
حين قال لهم: هذا إلهكم؛ و عصوا أمر هارون عليه السلام» و أذاع السامرىئ بينهم أن موسى [ع] قد مات و أنه لا يرجع إليهم» 
فصدّقوه بعد أن سمعوا خوار العجل الصادر عن الرّيح الى كانت تمر فى جوفه فتحدث صوتا يشبه صوت العجل» و شتجعهم 
على فول رآيه أن فوسى لم بعد إلهم على رس الفلكقن ليلة كنا وعدك» قعيدوا العمل ققثال سبيطالة واتعالى + | لم يزو 
يلاحظوا و يعلموا أَنّهُ لا يُكلْمُهُم أى لا يخاطبهم بما فيه نفع أو دفع ضرر وَ لا يَهدِيهم سَبِيلًا لا يرشدهم إلى طريق الهدى. فين 
لهم عرّ و علا أنه جماد لا ينفع و لا يضر -قرآن-6-7/اقرآن-هع4-8/ا-قرآن-81١٠١-84١٠-قرآن-881١888-1١-قرآن-‏ 
208-1847 ١-قرآن-1882-1821‏ [ صفحه 15؟] فكيف يصلح أن يكون إلها و معبودا! انَحَدُوهُ برغم ذلكك ربًا وَ كانُوا ظَالِمِينَ 
شيو ااي عدوا مها جانة اس الو اماما الع لقره فلاوسو العاشوقط فى لكي :13ارا الكو لم كرا اسقط 
فى ادعو انرو اللادلى الدبهر وه الحرارة لكل ادم التي ريد كراتيها ار و لوكي » الهني لذ وي ختسرا ير 
رأوا ضلالهمٍ عن الحق بتأليه العجل و عبادته قالُوا لَئْن لّم يَرحمنا رَبّنا أى إذا لم يرأف بنا و يقبل توبتنا وَ يَغفِر لَنا ذنب عبادة 
العجل لَنكوئن نصيرنٌ مِن الخايترين الّذين يستحقون العقاب على فعلهم القبيح. و قرئ: لئن لم ترحمنا ربّنا بضمير الخطاب لله 
عزٍّ اسمه و على سبيل الدعاء مع حذف حرف النداءء أى : يا ّنا إن لم ترحمنا إلخ ... -قرآن-6-0/ا-قرآن-78-."اقرآن 











ا" 1ع" قرآان-١41"/6"قرآآن-70-5037©‏ 180- وَ لا رَجَْعْ مُوسى إلى قُومه شييان ابتفابج أي + عن ضاد مويسى مت 
ميقات ربه و رأى قومه يعبدون العجلء تلقاهم أسفا: حزينا من تصرّفهم. و قد عاد فعلا غضبان مما رأى قومه عليه متأسفا على ما 
مضى من لحظات مناجاءً ربه جل و علاء ف قال لهم: بئس ما حَلَفتّمُونِى أى ساء فعلكم ألذى ذ اشير بحلاى أ غك أمورك! 

يعنى استعجلتم ولم تصبروا لذلكك الأمرو حسبتم أننى قد مت لما لم أرجع على رأس الثلاثين ليله و تأخرت إلى الأربعين! و 
قيل إن المقصود هو: -قرآن-2-0-قرآن-17-118-قرآن-#1-791قرآن-87-908" أ عجلتم بعباده العجل قبل أن يأتى 
الوريكب أو مساك وعد الداة القى الألرات أى ومى الالرااع التى اقلم د كره امع رده الاقدةاحظيه ومترعه من خلال فونه 
اين قيل إنهم جميعا عبدوا العجل ما عدا هارون و لذلك قال عليه السلام: رب اغفر لى و لأخى. و -قرآن-١-١7؟‏ روى أن 
النبى صلى الله عليه و آله قال: يرحم الله أخى موسى [ع] ليس المخبر كالمعاين. -روايت-7ه-0١٠‏ لقد أخبره الله بفتنة قومه و 
قد عرف أن ما أخبره ربّه حق» و إنه على ذلكك لمتمسكك بما فى يديه. فرجع إلى قومه و رآهم فغضب و ألقى الألواح .. وَ أَتحلَ 
برَأس أَخِيه هارون بَنرَه َيه أى أمسكك به و جذبه إليه كما يفعل الإنسان حين يغضب فيقبض على لحيته و يشدهاء أو يعض - 
قرآن-88 4-١‏ اقرآن-7:1-:07 [ صفحه ]١١0‏ شفته» أو يضرب يدا بيد. أو أنه- كما ذكر الشيخ الحفية وضهه اللهك آراة أن 
يظهر لقومه ما اعتراه من الغضب على قومه لما صاروا إليه من الكفر و الارتداد» فصدر منه ذلكك تألما و إعلاما لهم بعظم الحال 
عنده لينزجروا عدا وقعوا فيه. و قيل بل- رأى هارون [ع] فى حالة جزع مما هم عليه فأخذ برأسه مهدّئا و متوجّعا له فحكى 
هارون له براءته فدعا له ولهيه لكبويراء م وقيل: بل أنكر على أخيه فعل قومه لأنه قال له: ما منعكك إذ رأيتهم ضَلّوا أن لا 
كوا فقا هازوة ابن أ أى :يا أخى من أمى. و قد قالها استعطافا مع أنه: من أبيه و أمه. و قرئ: إبن أمْ على الترخيم؛ و 
الأصح اعتباره اسما واحدا إذ يقال: يا إبن أم و يا إبن عم كما يقال: خمسة عشرء فبنى الاسمان على الفتح بحيث صارت الفتحة 
التى على: إبن ليست النصبة الّتى تقع على المنادى المضاف .. فقد قال له مستعطفا: إِنَّ قوم استَضعَفُونى أى نظروا إلى نظر 
محص عت ينهم كاذو أرشكوا تتتاركى ونهمراببةلكةا لدةةها رأواامق إنكارى علوم كلا هيت ين الأعذاء أى الهم 
شامتين بى» مسرورين لإهانتى و توبيخى وَ لا تَحِعَلنِى تعتبرنى مع القُوم الظَالِمِين الَذين عبدوا العجل و أثاروا حفيظتك عليهم 
لارتدادهم. -قرآن-10ه-ه"٠هقرآن-0-087هه-قرآن-44-9419-قرآن-//9-/491-قرآن-8 19-1٠١‏ ١٠-قرآن-0١17١1-‏ 
قرآن-:2١١1/2-1١١-قرآن-188١8-1١1؟١‏ افاكفال وب اغقر ل 3 [أشى ... أى : قال موسى [ع] بعد أن ألفت نظره أخوه 
هارون [ع] إلى أن لا يشمت به الأعداء كيلا يظنوا به الظنون: رب اغفر لى و لأخى. و هذا خشوع منه لا يدل على أن أحدهما 
ارتكب كبيرة أو صغيرة و العياذ بالله لأن الأنبياء معصومون منرٌّهون عن المعاصى و عن كل قبيحء فهو ابتهال و انقطاع إلى اللّه 
بيحاته أة اغقر لكا مايتكن أذيكوة قد يوز مل مجاهو يخلاف الأول و امعلناق وصيك أل و انملا بر افك و انك 


أرق الزاسمين أرأف هق كل نرقف: قرآن-/ا-معقرآن-لاقع-عوعقرآن-201-019 [ صفحه 28١؟]‏ 
[سورةٌ الأعراف [/7]: الآيات 147 الى 17ذ١]‏ 


إن الّذِينَ انَحَدُوا العجل سيِنالَهُم غَضَبْ من رَيّهِم وَ وْلَةٌ فى الححياة الدّنيا وَ كذلِكك تُجزى المُفتَرِينَ [181] وَ الّذِينَ عَمِلُوا التئئات 
ثم تابُوا من بَعدها وَ آمَنُوا إن رَبَكك مِن بَعدها لَقْفُورٌ رَحِيم ]١8*[‏ -قرآن-١-77/8‏ 107 إِنْ الّذِينَ انَحَذُوا العجل سَيِنالَهُم غَضَبْ 
... فى هذه الآهُ وعيد لليهود الّذين انَخذوا العجل إلها- و فى الجملهُ حذف- فلأنهم عبدوه من دون الله القع عَضَبْ يعنى: 
سيلحق بهم سخط من الله وَ وْلَّة أى هوان و احتقار فى الحياؤٍ الذَّنيا أى فى هذه الدارء و ذلكك بأخذ الجزية منهم: أو بما أمروا به 











من قتل أنفسهمء أو باحتقار جميع الشعوب لهم طيلة مده بقائهم وَ ك لِك أى مثل هذا التهديد و الغضب و السخط تُجزى 
المُفتَرِينَ الكاذبين الَدْين يفترون على الله و هم قد عبدوا العجل و دعوه معبودا و إلها. -قرآن-29-10-قرآن-1417-/101-قرآن- 
”اه اسقرآآن-46-11/2 لاسقرآ 167مقر ن-/اع-81,6 ١87‏ و الَّذِينَ عَمِلُوا السَيّئات 0 كإ وات ليها ري ان قيلرا 
المعاصى و أقلعوا عنها و عادوا إلى حظيرة الإيمان قولا و عملا بعد التوبة عن منها إن رَبَككَ يا محمد من بَعدِها أى بعد صدور 
التوبة عن المعاصى لَعَفُورٌ متجاوز عن ذنوبهم رَحِيم رؤف بهم. -قرآن-/-#الاسقرآن-40-178١-قرآن-5‏ 18-9 ا-قرآن-108- 
هع" قرآن-7958-788 


[سورة الأعراف [/!]: آية ]١4‏ 


و لها شك عد قوق لفقي ك2 كارف واو مكمه قدي وميك الذي شن ركيم بكتري 1091] دع اود اس واب 
لَمَا سكت عَن مُوسِى العَضَبْ ... أى حين هدأ غضبه و سكن روعه بعد ما عاناه من ؤي قومه عاكففين على عبادةٌ العجل» و بعد 
إعلان توبتهم عثا ارط مو يفن ازاتلاد. و كثر اتلك الالوانه الت مور باسيع امع حم هه 01] جلت فيا 
التوراة وَ فى نُسحتها يعنى فيها سيجل و نسخ فيها و كتب هود إرشاد إلى الحق و دلالة إلى ما يحتاج إليه المكلف من أوامر 
الدين وَ ركه أى رآفة تتجلى فى النعمة التى من سبحانه بهاء و فى المتفعة المرصودة للَذِينَ هم لركهم يُرَمَبُونَ أى للمؤمتين 


الْذين يخافون ربّهم و يخشون عقابه. -قرآن-7؟-٠©-قرآ‏ ن-41-/امقرآ ن-28١-6/ا١-قرآن-/701-/791‏ 
[سورة الأعراف [/!]: الآيات 144 الى /اذا] 


وَ اخارٌ مُوسى قَومَهُ ربعي رجلا لميقاتدا قلا أَكَدَتهمَ لوجم قال رب لو يدعت أهلكتهُم ين قبل وَ إلى أ تُهلكنا بم قعل 
الْشفَهاءٌ ينا إةعى إلا ترك نل بها من تَشاء و تَهادى من شا أنت وَلِينا قفر لَناوَ ارحمنا و أنت حَيرُ الغافرين [188] 3 
اكب أن نفى هذه الدّنيا حترمة و فى الآخِرَة نا مُدنا ليك قال َذابى أَدِيِبُ به من أشاء وَ رَحمتِى وَيت كل شَى ءِ فَسأكتيها 
اي يتَقُونَ وَ يوون الرّكاةً وَ الّذِينَ هم يآياتنا يوون [102] اين يتعُونَ الول الى الأمّى اذى بَجدُوئَهُ مكثُوباً عِندَهُم فى 
التَورا وَ الإنجيل َأمْرْهُم بالمعروف و ينهاهم عَن المنكرٍ و بل لَهُمْالمّييات ت وَ بكوم عَليهِم ابايث وَ يَضَع عَنهُم إصِرَهُم و 
الأغلا لك الى كانت عَلَيهم فَالّذِينَ آمَنُوا به وَ عَرَّوُوه وَ نص رُوهُ وَ اتبعُوا ُو الزى انمع أريكة ف الففزكرة 1 [لاه١]‏ -قرآن- 
18-1 مقع ]هه كو اهناك ترس ترق شع ركلا لمقاهاء أ +اقلى موس من قوت سحي رضاة لبيقات رن 
ليحضروا تكليمه له و إعطاءه التوراةً فيكونوا شهداء له عند قومه- بنى إسرائيل- إذا لم يصدّقوه فى رواية ما يجرى أثناء الميقات. 
نفل كرت السين لكا سما كل اهالت تدرف يوار رو انيع عاطق زاك رق لعزي الكل وجا 
معنى قلا أَعَدَّتهُمُ الرَجِفّةُ أى الّعدة حين زلزل الله تعالى بهم الإرض فكادت تتقطع أوصالهم هلعاء فخاف موسى [ع] مغبَة 
الأمر و خشى من تهمة بتى إسرائيل بإهلاكهم ف قال زب لو تدعت أهلكتهُم أى درتهم و أفنيتهم: إذا أردت ين كَبلٌ أى قبل 
هذا الموقف,. فإنكك تستطيع إهلا-كهم و إِتَاىَ و إهلاءكى معهم. و -قرآن-/ا-قع-قرآن-:681-57-قرآن-/68-217م-قرآن- 
همع-8وغقرآن-/88-9/8/ روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إنما أخذتهم الرجفة من أجل دعواهم على موسى قتل 
أخيه هارون. و ذلكك أن موسى و هارون و شبرا و شبيرا ابنى هارون انطلقوا إلى سفح جبلء فنام هارون على سرير فتوقاه اللّه. 
فلما مات دفنه موسى [ع] فلمما رجع إلى بنى إسرائيل قالوا له: أين هارون! -روايت-8-88 قال: توقًاه اللّه. فقالوا: لا بل أنت 





قتلته. حسدتنا على خلقه و لينه. قال: -روايت-١-84‏ فاختاروا من شئتم. فاختاروا منهم سبعين رجلا ذهب بهم ليروا صدق قوله. 
فلما انتهوا إلى القبر قال موسى: يا هارون أقتلت أم مت! فقال هارون: ما قتلنى أحد و لكن توفانى الله. فقالوا: لن نعصى الله بعد 
الوق تاحتدسيي ١١‏ لكاو طعت ساف ]كن اجنام الدبو عدي يوز لوحتي خلن الع عور ا مك و2 يكنا بها نكل 
الشّفْهاءٌ مِنَا هو استفهام إنكارى معناه أنكك لا تفعل ذلكك بنا بسبب فعل سفهاء القوم من عبادهُ العجل و غيرها من المعاصى إن 
هى إلا فتك أى ليست الرجفة الّتى أصابتهم إلا ابتلاءكك و اختبارك و من باب شده التكليف ألذى فرضته -قرآن-80-7- 
1190-1823 صفهه 914 ]عين. واسنك عدم لوعن الرحجفة فل يهاامن اتقاء لق تيب ل نهلك من تزيدا وولف فق 
تَشاءُ و تنجى منها من تريد. و قيل: بل تضل بها من تريده بتركك الصبر عليها و الرضاء بها فتصرفه عن نيل الثواب و دخول الجنة» 
وق وان تريذة بالعيون الزعانو كيه فل سيره روماه بيعل الجطة انث رقا أى الأرلج :ينا ومالك أمرو نات ناضرةا 
فَاغفِر لّدا ذنوبنا وَ ارحمنا اشملنا برحمتكك و رأفتكك و أنت حَيرٌ الغافرينَ خير المتجاوزين عن الذنوب. -قرآن-*6-مع-قرآن 
--115 1ق رآن-/ا# "الاق رآن-968-١٠١ع-قرآن-876-5186قرآن-581-5807‏ جملة: و اختار موسى قومه: تقديرها: اختار 
من قومه. وقد حذف حرف الجر: من فوصل الفعل فنصبت لفظة: قومه. و إنما حذف: من لدلالة الفعل عليه مع إيجاز اللفظ. 
قال الفرزدق: و منّا ألذى اختير الرجال سماحة || وجودا إذا اختير الرياح الزعازع أى : اختير من الرجال. -١52‏ و اكتّب لنا فى 
هذه الدّنيا حَتمَة ... هذا من بقية دعاء موسى عليه السلام» فقد سأل الله- بعد المغفرة و الرحمة- حسنة: أى نعمة فى الدنيا وَ 
اكن تناو لتر شيك أخائنيا علهاء فر لقا في نذا اكممال الهزة وقن الانه #اللتفقرة وبعيع النزات اله قينا 
أى و رجعنا بتوبتناء و إنَا تبنا ليك و الهود هو الرجوع. فعند ذلكك قال الله تباركك و تعالى: عَذابى أَحدِيِبُ به من أشاءٌ أى ألذى 
حفئض و تس القذام: بز قد علق العدانم مس كه تتجا نه لاحبال زا («المنترة لقاكتون نز قر قاد ا هداق أطي امو 
أساء وَ رَحَمَتِى وَبِدعَت كل شََىءِ فقد منحتها فى الدنيا للطائع و العاصىء و لكنها يوم القيامة للمؤمنين خاصة. و قال العوفى معلّلا 
ذلك: وسعت كل شىء و لكن لا تجب إِلَا للذين يتّقونء و ذلكك أن الكافر يرزق و يدفع عنه بالمؤمن لسعة رحمة الله للمؤمن. 
فيعيش فيها. فاذا صار فى الآخره وجبت للمؤمنين خاصة؛ كالمستضىء بنور غيره إذا ذهب صاحب الّرراج بسراجه. و هو قول 
حسن .. و -حقرآن-/-هه-قرآن-10١-/1/١-قرآن-7-188١‏ اقرآن-١1-١‏ 7الاقرآن-/ه عع *القرآن-0.-0٠قرآن‏ 
١“اعععقرآآن-١280-27‏ فى الحديث- كما فى المجمع - أن النبىّ -روايت-8"-ادامه دارد [ صفحه ]17٠١‏ [ص] قام فى 
الصلاة فقال أعرابى و هو فى الصلاة: اللُهم ارحمنى و محمدا و لا ترحم معنا أحدا. فلمما سلّم رسول الله [ص] قال للأعرابى: - 
روايت-از قبل-10 لقد تحبجرت واسعاء يريد رحمة الله عزّ و جل ... فسأكتبها للِينَ ينون -روايت-١-84‏ أى سأسيجلها و 
أوجبها لمن يجتنبون الشّرك و المعاصى و يُوْتُونَ الرّكاةً يخرجون زكاة أموالهم لأ-ن إخراج الزكاة فرض شاق لشدة حب 
الإنسان للمال- و تحبون المال حا جمما- فالزكا تطهير للمال و تطهير للنفسء فسأوجب رحمتى لفاعليها وَ أخص بها الّذِينَ هم 
بآياتنا يُوْمِنُونَ أى يصدّقون بببناتنا و حججنا الدامغة. -قرآن-9ه-١قرآن-00-1017؟-قرآن-ع7-78١7..‏ و قيل إن هذه الآية 
لا نزلت قال إبليس اللعين: أنا من ذلكك الشىء. فنزعها اللّه من إبليس بقوله: فُسَأكتبها لِلّذِينَ يَنقُونَ إلخ ... و بيان الذي هم 
بآياتنا يؤمنون فضّلمه سبحانه بقوله التالى: -قرآن-١7١1-/81١ ١‏ الّذِينَ يعون ارول الى الأمى ... أ اف الي قوة 
بآيات الله تعالى» هم المؤمنون بمحمد صَلَى الله عليه و آله» المعتقدون بصدق نبوّته و بصدق ما جاء به عن ربّه» المتّبعون ما 
شرع من الدّين. -قرآن-7-١/و‏ الأمى هو ألذى لا يقرأ ولا يكتب. و قيل إنه المنسوب إلى الأمَهُ- و الأمةٌ العربية لم تكن تحسن 
الكتابة» كما قيل هو نسبة للأم» أى أنه كما ولدته أمّهِ قبل تعلّم القراءة و الكتابة» و نسب إلى الإمام الباقر عليه السلام أنه نسبة 


إلى أمْ القرى الّْمَى هى مكة. -روايت-١-١0٠‏ فلا يكون النّاس مؤمنين بعد بعثته [ص] إذا لم يؤمنوا به لأ-نه هو الَذِى يَحَدُونَهُ 

















مكتُوباً عِندَهُم فى التَورا وَ الإنجيل بنعته و صفته و نبّته» ففى السفر الخامس من التوراة قال: إنى سأقيم لهم نبا من إخوتهم 
مثلك, و أجعل كلامى فى فيه» فيقول لهم كل ما أوصيه به؛ و قال أيضا: و أما إبن الأمَهُ فقد باركت عليه جدًا جدّاء و سيلد اثنى 
عد عظيةو امخريالاًء تعظينة وو قال أعانا اللدسة عادو أفخرق هو ساص و اماه مسال قاراف بو كذلكه تجد قن 
الإنجيل البشارة بالغارقليط. ففى موارد كثيرة منه قال: نعطيكم غارقليط آخر يكون معكم آخر الدهر كله. و فيه قول المسيح عليه 
السلام للحوارٌيين -قرآن-1805-87[ صفحه ]١7١‏ أيضا: أنا ذاهبء و سيأتيكم الغارقليط روح الحق ألذى لا يتكلم من قبل نفسه. 
إنه نذيركم بجميع الحق, و يخبركم بالأمور المزمعة» و يمدحنى و يشهد لى. فهذا النبى الكريم يَأمْرُهُم بالمَعرُوف وَ يَنهاهم عن 
المُنكر فلا يأمر إِلَّا بما فيه خير الدنيا و الآخرة ولا ينهى إلَا عتما فيه شرٌ فى الدنيا و الآخرة, لأن المعروف هو الحقء و المنكر هو 
الباطلء و فى هذه الشريفة مدح للنبى صلَى الله عليه و آله لأ-نه يفعل ذلكك و يأمر بمكارم الأخلاق و صلة الأرحام. و لفظة 
يجدونه: من: وجد المتعدى إلى مفعولين. فالهاء مفعول أولء و مكتوبا مفعول ثان. و المعنى يجدون ذكره مكتوبا. فالاسم الأول 
نام جقام لشاف اليو قرلهة ها ترق بالمتووق تس نا تيمو بعل له الكقيات المسمغلة اك الشستلامن عام و #تراجاء3 
نكاح وغيره وَ يرم عَلَهِم الحبِائْتَُ أى القبائح التى تميتجها النفوس. و قيل يحل لهم ما حرّمه عليهم رهبانهم و أهل جاهليتهم 
من البحائر و السوائب و غيرهما وَ يَضَعْ عَنَهُم إِصرَهّم أى يخنْف عنهم ثقلهم فى التكليف فقد كانت توبة بنى إسرائيل لا تقبل 
ِلَا بقتل التائب نفسه فى حين أن توبة المسلم تقبل بالندم و الإقلاع عن الذنب كرامة للنبى الكريم صاوات الله عليه و على أهل 
بيته. و قيل إن الإصر هو العهد ألذى كان قد أخذ على بنى إسرائيل بالعمل بما فى التوراة» و قد عرّفه الزْجَاج بما عقدته من عقد 
تفيل وهو شبح الفعا روف :لاطو أبنيا ركيم عدوي ال خلال اللن كال علبهم: أى يعقيهم بد الحوويه إلى فى «التيي برو قن اه 
العهود بالأغلا ل الّتى تطوّق الأعناق» و هذا من محاسن التشبيه. و الأغلالى مفردها: غل» و هو القيد. و منها أنهم كانوا يقتلون 
أنفسهم بالتوبة كما قلناء و كانوا يقصّون ما يصيبه البول من أجسادهم. و ابتلوا بتحريم السبت و تحريم العروق و الشحوم فى 
الذبائح و وجوب القصاص بدل دفع الدية و غير ذلك قَالَّذِينَ آمَنُوا : صدّقوا بهذا النبى الأمى الموعود وَ عَزَّرُوه أى وقروه و 
ختودمن أغدانه و لق زوه عليهم واقيقا ارو الدى اتوذاتهة ساروا بحن عالنم القرآاة ألذى -قرآن-188-/ا7قرآن 
مع-و 8794-1١ 89717/-نآرق-٠١117/-484-نآرق-01-4180-نآرقال١-1/78-نآرقل/ ١‏ ١ا-قرآن-681١-/ام١-قرآن-1/178-‏ 
قرآن-481-194 ا -قرآن-:5-1944١٠7-قرآن-5017-:2١70[‏ صفحه ؟7؟7١]‏ جاء به فإن القرآن نور للقلوب يهتدى 
النّاس به إلى الدّين. و كلمة: معه قامت مقام: عليه» أى : أنزل عليه. و قد تقوم لفظة: مع» مقام لفظة: على» و بالعكس. و قد روى 
أن النبى صلى الله عليه و آله سأل أصحابه: -روايت-١٠-88‏ أ الخلق أعجب إيمانا! قالوا: الملائكة. فقال: الملائكة عند ريّهم» 
فما لهم لا يؤمنون؟ قالوا: فالنببيون. قال: النبتيون يوحى إليهمء فما لهم لا يؤمنون؟ قالوا: فنحن يا نبى اللّه. قال: أنا فيكمء فما لكم لا 
تؤمنون؟ إنهم قوم يكونون بعدكم يجدون كتابا فى ورق فيؤمنون به. -روايت-١-١٠7‏ فهو معنى قوله عزَّ و جل: وَ انبعُوا النُور 
اذى أَنزلَ مع أُولئِكك هم امون الناجحون الناجون من العقاب الفائرون بثواب الله عرّ و علا. -قرآن-18-١٠‏ 


[سورة الأعراف [/ا]: آية 104] 


قل يا أَيّهَا اناس إِنّى رَسُولَ الله إّيكم جَمِيعاً الى لَهُ مُلككُ السّماوات وَ الأرض لا إلهَ إلا هُوَ يُحيى وَ يميت قَآمِنُوا بالله وَ رَسُولِه 


الي الألنى الذق يُومِنَ بعالله وَ كلماته وَ البعُوه لعلكم تَهِرَدُونَ [164] عقرآن-١-8 -١66‏ قل يا أيهَا الاس 9 رَسُولٌ الله 
إليكم جَمِيعاً ... أى قل يا محمد لجميع النّاس من عرب و عجم: قد أرسلنى الله إليكم جميعا بشيرا و نذيراء و أنا أدعوكم إلى 











توحيده سبحانه و إلى السمع و الطاعة لما أبلغكم إياه عنه جل و علا. و قد وضع لفظة: جميعاء للتأكيد و لبيان أنه مرسل إلى 
النّاس كافة. و قد نصبت: جميعا على أنها حال من ضمير المخاطب ألذى عمل حرف الإضافة فيه» أى : إليكم مجتمعين ... فقل 
لهم: إتى .وسو الله اذى له ملكة القساوات و الأرن فهو مالكهها والمتصرف بهم وريما فيهما من غير منازع لا إله إلا مويه 
وف ولك قرآن-1-١‏ قر آن-00-8:94ه-قرآن-278-218 [ صفحه 777] معبود سواه؛ و لا شريكك له فى الربوبدة يُحيى 
الأموات بقدرته حين يشاء وَ يميت الأحياء حين انتهاء آجالهم, و لا يستطيع إماتتهم و إحياءهم غيره فَآمِنُوا صدّقوا بالله وَوَسُولِه 
20 ' أعاد سبحانه وصفه اعتناء بشأن معجزه إذ هو أمى لا يقرأ و لا يكتبء فإنه يوْمِنَ بالله أى يصدّق و يعترف به جل و 
علات قبل أن يأمركم بالإيمان به لأمنه مكلف من عنده بأداء الرسالة وَ هو مؤمن أيضا كلماته أى كلمات ربّه المنزلة وحيا فى 
القر قوع سيق الك التسجارية و البق كرتواعق انبافهاوالفوسين ييه ملك * نَهِتَدُونَ بأمل أن تهتدوا إلى الرشاد و تنالوا 
الثواب ألذى يؤدى بكم إلى الجنةٌ و النعيم. -قرآن-/1*-5*ه-قرآن-87-4#-قرآن-8#١1-"107١-قرآن-8-181؟؟قرآن-11"‏ 
“شرن 7ع عقر ن-621-الا-ق رآن-07ه-/ا#هقرآن-6٠غ-/ااع‏ 


[سورة الأعراف [/]: الآيات 149 الى ]١ 2٠‏ 


من قَومٍ وسى أَمَة يَهدونٌ بالق و به يَعدِلُونَ [189] وَكَطَعنَاهُمٌ النتّى عَشْرَة ؛ أسياطاً اهما و أرعينا إلى مُوسى إِذِ استسقاة قوم 
أن اضرب يعصاكت احير فَانبجسَت نه اتا عَسْرََ يا قد عَلِمَ كل أناس مَشرَبَهُم وَ طلا هم امامو أَنزلنا عله لمن و 
الَلوى كلُوا من طَيّيات ما رَرّقناكم و ما ظَلَمُونا وَ لكن كائوا أَنفْ هم بَظلِمُونَ [ [120] -قرآن-١-وعع -١094‏ - وَ من قوم مُوسى أَمَة 
يَهِدُونَ بالق ... عاد سبحانه إلى قصة بنى إسرائيل بعد أن بشّر بسيد المرسلين و خاتمهم [ص] فقال عزٍّ من قائل: و جعلنا من 
قوم موسى: أى جماعته و أتباعه» أمة: فرقة و جماعة يدعون النّاس إلى الحق و الهدى وَ به بالحق يَعَدِلُونَ فى حكمهم -قرآن- 
١اع-قرآن-181-171-قرآن-700-784‏ [ صفحه 175] فلا يحيفون على أحد. و قد اختلف المفي رون فى هؤلاء الجماعة 
فقال إبن عباس و غيره: هم من وراء الصين من بلاد يفصلها عن الصين واد جار بالرّمل» و قد آمنوا و لم يغيروا و لم يبدّلوا» وقد 
روى قريب منه عن الإمام الباقر عليه السلام. فهم يعيشون هناكك و لم نصل إليهم و لا وصلوا إلينا وقد بقوا على الحق يحكمون 
بما أنزل اللّه تعالى منذ أن قتل بنو إسرائيل أنبياءهم, و ذلكك أنهم تبروا من بنى إسرائيل لأعمالهم الشنيعة ففتح الله لهم نفقا فى 
الإرض فساروا فيه سنةُ و نصف سنهُ حتى وصلوا إلى تلكك البلاد» فأقاموا فيها حنفاء مسلمين» إذ قيل إن جبرائيل [ع] انطلق إليهم 
مالي | ص] ليلة المعراج فأدَى إليهم الرسالة و قرأ عليهم القرآن و دعاهم إلى الإيمان فآمنوا به فعلمهم شرائع دينهم و أمرهم 
بإقامة الصلاة و إيتاء الزكاة و البقاء فى مكانهم حتى يأتى تأويل الآية الكريمة: َإذا جاءَ وَعدٌ الآخِرَةْ جثنا بكم لَفِيفاً يعنى أنهم 
يخرجون مع المسيح عليه السلام و مع القائم المنتظر عبل الله تعالى فرجه فينصرونه. -قرآن-١-584‏ و قيل إنهم قوم من بنى 
إسرائيل» مؤمنون تمسّ كوا بالحق لما جحد به غيرهم» و تقدير الآية: و من قوم موسى أمه كانوا يهدون بالحقء و ما كانوا 
ليجحدوا برسالة نينا [ص] لو كانوا باقين» و هو قول هزيل. و قيل أيضا هم الْذين آمنوا بالنبى [ص] كعبد الله بن سلام و إبن 
صوريا و من سواهما. و روى أن النبىّ [ص] قال لما قرأ هذه الآية الشريفة: هذه لكم, و قد أعطى الله قوم موسى مثلها .. و 
الحاصل أن ألذى عندنا- كما فى الأخبار الكثيرة- أنهم جماعةٌ من قوم موسى [ع] يبعثهم الله فى العهد المباركك فينصرون القائم 
المهدى عتجل الله تعالى فرجه و يكونون من الشهداء على صدق ما يدعو إليهه يحييهم الله سبحانه كما يحيى أصحاب الكهف و 
الرقيم آيهُ منه و نصرة لوليّه فى عباده عليه السلام. و هذا المعنى هو ألذى ورد فى أول احتمال ذكرناه فى صدر الكلام عنهم .. 











ثم ذكر سبحانه بعض ما أصاب قوم موسى [ع] فقال: [ صفحه 8؟1] ١8١‏ وَ قَطُعناهُم اثتتّى عَسْرَةٌ أسباطاً أمماً: أى فرّقنا بنى 
إسرائيل اثنتى عشرةٌ فرقة. و الأسباط: مفردها: سبط, و هو الفرقةٌ و لذلكك أَنْتْ اثنتى عشرة و حذف المميّزء يعنى: قطعناهم اثنتى 
عشرة فرقةُ و جعلناهم أسباطاء و الأسباط هم أولاد يعقوب عليه السلام فقد كانوا اثنتى عشرء و كان لكل واحد منهم نسل فصار 
نسله فرق من فرقهم, و قد كانوا أَمَماً كل أمةٌ منهم يرجعون إلى رئيسهم فى سائر أمورهم ليخف الأمر على موسى عليه السلام و 
لا يقع بينهم تنافر و تباغض و أوحينا إلى مُوسى أى بلَغنا بواسطة الوحى إِذِ استسقاء قَومهُ طلبوا منه أن يسقيهم فى صحراء سيناء 
الجرداءء فكلفناه أن اضرب بعصاكك الحجرَ و قد تكلمنا عنه فى سورة البقرة فضرية فاكت عنه اتا عضدة غيناً أى كفت منه 
المارو من ثنتى عشر ثقبا قد عَلِمَ كل أناس عرف كل سبط منهم قشرَبهُم موردهم من الماء و طَلنا َم الَممَ ونا 
عه القن و اللاتري + طلسي الكتر فى سور انلوق اننا لير بحرا --لمهقرآن-7-17/0القرآن-7١1ه-78هقرآن-‏ 
هءه-4مهقرآن-١201-‏ المع قرآن-9!الا-:/الا-قرآن-54-877 قرا ن-١/1-41//‏ قرآن-910-401 كوا يحو عقتسات ما 
وزقا كه ونا تتقراة لكو كارا تقوو عفر سيهاه عكر ادم 
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وَ إذ قبل لَّهُمُ اسكثوا هذه القَريَةٌ و كُلُوا منها حيث شِكّم وَ قُونُوا حِطَةٌ و ادخُلُوا الباب سبد تَغفِر لكم تحطيئايكم سَْرِيدٌ المحيينين 
[191] قَبِدَلَ الَّذِينَ ظَلْمُوا مِنهُم قولاً غير الى قِيل لَهُم فَأَرسَلنا عَلّيهم رجزاً من السّماءِ يما كاثوا يَظلِمُونَ [؟18] وَ سكلهُم عن القَرية 
الى كانت حاف رَةً التبحر إذ يَعدُونَ فى السّبت إذ تأتِيهم حبتانهُم يوم سبتهم لوعو يوه لأ تيون لأا تامهم كذلكة تلوشو بها 
كاتا يَفسْقُونَ [*19] -قرآن-١-098[‏ صفحه 978] -١9١‏ و إِذ قبل لَّهُمٌ اسكتُوا هذه القَريَةٌ ... إلخ ... مرّ تفسيرها فى سورة البقرة 
فليراجع هناكك. و قد قرأ بعضهم: و ادسُُوا لباب" شسجدا فر كم ححيِياتكم بيناء الفعل للمجهول» أى تغفر من قبل الله تعالى. - 
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قرآن-/!-8/هقرآن-ع190-17 187 فيل ل اين َلْمُوا فوا غير اذى قبل لَهُم . .. إلى آخر الآية الشريفة» مرٌّ تفسير مثلها فى 
سورة البقر فلا حاجة إلى التكرار. -قرآن-0-/1877١-‏ و سئَلهُم عَن القَريَةٌ الَّتَى كات حاضِرَةٌ البحر ... الخطاب للنبى صلَى الله 
علس لس راده اللناقاكن أن بسكي يت اندز قلغن القرية نميه راي امور الوافطة شاك طاللته الى شي الكو قل لديو 
قيل طبري و الأول أصح. و لا يخفى أنه عنى بسؤالهم توبيخهم و تقريعهم و لم يأمره بسؤال استفهام إذ حيث كانوا يَعدُونَ فى 
الصّبت أى يعتدون و يظلمون و يتجاوزون حدود ما أمر اللّه تعالى فى السبت إذ تأتيهم حيتائهُم يوم سَيْتِهم شُرّعاً أى كانت تجىء 
تقاض على عه الماءماقرسة أفقانها واففة راوها لأنها كانت سرون أن بسطاد فاق ب انمع اله عو عابي 3 
صيدها. و الحيتان: جمع حوت و هو السمكة الكبيرة. و موضع: إذ» نصب على معنى: سلهم عن وقت ذلكك. -قرآن-1-07/ا- 
قرآن- ٠ع‏ ع "اق رآن-49-51/8-قرآن-/7/ا014-8 و مثلها: إذء فى: إذ أيهم و شرّعا: نصب على الحالء و مثلها الكاف فى 
كذلككء الآتية فى الآيُ .. و الحاصل أن الحيتان كانت تأتيهم حين تحريم الصيد عليهم وَ يوم لا يَسبِتُونْ لا تأتيهم بل تختفى 
عرض البحر. و لذلكك كانوا يحتالون فى صيدها فيلقون الشبكة فى الماء يوم السبت فتقع فيها الحيتان ثم يخرجونها من الماء يوم 
الأحد. فيكونون قد اعتدوا على ما شرع الله لهم باحتباسها فى الشبكة من السبت إلى الأحد. و عن إبن عباس قال: انَخذوا حياضا 
فكانوا يسوقون الحيتان إليها يوم السبت ولا يمكنها الخروج منها فيأخذونها يوم الأحد كذلكك أى -قرآن-9١-*-قرآن-178‏ 
١‏ /ا-قرآن-208-098 [ صفحه 777] بمثل ذلكك الاختبار تبلوهُم نختبرهم يما بسبب ما كانُوا يَفث كُونَ بفسقهم و عصيانهم أمر 
اللّه تعالى. -قرآن-؟7!-”#-قرآن-7ععع-قرآن-/اه-ه/ 
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وَ إِذ قات ما ينهم لِم بطو قوما لَه مهلكهم أو معد 7 هُم عَذاباً ديد قالُوا مَعَذرَةٌ إلى ركم و لَعلْهم يكُقُونَ [ ع8١]‏ فَلَمَا نَسُوا ما 
ذكرُوا به أنجينا اين يَنهَونَ عَن السُوءِ وَ أَحَدَْا الّذِينَ ظَلْمُوا بعذاب بئيس يما كانُوا بف مون [188] قلَمَا عَوا تن ما نُهُوا عَنه قلنا 
لَهُم كُونُوا قِردَةٌ خاسِئِينَ [198] -قرآن- -١1-واع‏ ع١‏ لو إنكاات انلوق : .. أى اسألهم يا محمّد عن يوم عدوهم فى السبتء و 
معصيتهم لأنمر الله فى تحريم صيد الحيتان» إذ قالت أمة: -قرآن-/0-7* جماعة من بنى إسرائيل؛ إذ كانوا يومئذ ثلاث فرق: 
واحدة معتديهُ بصيد الحيتان» و ثانيهُ ساكتهٌ لا تحركك ساكناء و ثالث واعظهُ آمره بالمعروف ناهيةُ عن المنكر. كال الماكوه 
للواعظين: لِم تَعظُونَ أى لماذا ترشدون و تخوّفون قوماً جماعة معتدية الله فيلك أى مدمّرهم و مفنيهم لأنهم عتوا عن أمره أو 

5 عَذاباً مّدِيداً فى الآخرة لأنهم عصاء! -قرآن-84١-0١‏ "قر آن-/؟-6اسقرآن-10/6-//ااقرآن-/61-871" قالوا أى 
أجاب الواعظون الآمرون بالمعروف: مَعذِرَةٌ إلى رَبُكُم أى وعظنا لهم مَعذِرَةٌ إلى الله و قياما بما فرضه علينا من النهى عن المنكر 
وَ لَعلّْهُم يََقُونَ و عسى أن يرجعوا عن خيهم و يتجتّبوا غضب الله تعالى. و قد نصبت: معذرة على أنها مفعول مطلق؛ أى : نعتذر 
بموعظتنا معذرة إلى اللّه. و لم: أصلها: لما. وقد حذفت الألف من: ماء لأنها وقعت بعد حرف الجر كما ذكرنا سابقا عن حروف 
الاستفهام الملحقهٌ بحروف الجر. -قرآن-١-2-قرآن-١ه-ه/ا-قرآن-5-48١٠-قرآن-28١198-1‏ [ صفحه 118] 180 قَلَمَا نَسُوا 
ما ذكُوا به.ن. أى سين ترك أهل أيلة توعظة الواعظين:و لم :يددعوا ارتكاب المعاضى يضيد اللسدكك يوم البنبك أتجينا حلصا 
الذي هرد قن انارق أى عن عضي اتقيياه من العلاايه 7 00121 اي ملقو انس ركذات يبدل أ النلوا يت انروما 
كانوا فك مون 0 تفسيره. و العذاب ألذى نزل بهم يبنته الآبة الكريمة التالية: إذ قال عر من قائل: -قرآن-8-8*-قرآن-181- 
١‏ -قرآن-04١-95١-قرآن-8١-وعا-قرآن-48-71/8/اقرآن-788-818‏ 198 فَلَْمَا عَتوا عن ما نُهُوا عَنهُ ... أى فحين ظلموا 
أنفسهم و تكثروا عن سماع الحق و تمرّدوا فلم يتركوا ما نهاهم الله و الواعظون عنه و أبوا أن يرجعوا عن غَتِهم قُلنا لَّهُم: كوتُوا 
ِرَدَةَّ جعلناهم قردة بمجرد أمرنا: -قرآن-/-لاع-قرآن-140-١77‏ كن» فكانوا خاسئِينَ مطرودين مبعدين مرذولين. و فى الآية 
الشريفة نكتهُ دقيقة» و هو أنه سبحانه استعمل لفظة: كنء ليبن أنه- عر و علا- لا يمتنع عليه شىء إذا أراد. و هكذا صاروا قردةٌ 
تتعادى, لها أذناب و بقوا على ذلكك ثلاثة أيام ينظر إليهم الناسء ثم أهلكهم اللّه تعالى. -قرآن-7١-75‏ أما قصهٌ المسخ- هذه- 
فقد قيل إنها حصلت فى زمن داود عليه السلام. و عن إبن عباس قال: أمروا باليوم ألذى أمرتم به: يوم الجمعة فتركوه و اختاروا 
السبت فابتلوا به إذ أتاهم الشيطان و قال: إنما نهيتم عن أخذها- أى الحيتان- يوم السبت فاتّخذوا الحياض و الشبكات. ففعلوا 
ذلكك و كانوا يسوقون الحيتان إليها. و قيل إن رجلا منهم أخذ حوتا و ربطه من ذنبه بخيط و أبقاه فى البحر ثم شدّه إلى الساحل 
و سحبه يوم الأحد و شواه و أكله فلم ينزل به عذاب» ففعل ذلكك نحو اثنى عشر ألفا منهم اعتزلتهم الفرقتان اللتان لم ترضيا 
بعملهم؛ فأصبحوا يوما و لم يخرجوا من بيوتهم ففتحوا الأأبواب و نظروا إليهم فوجدوهم قد مسخوا قردة فعرفتهم القردة و لم 
يعرفوا هم منها أحداء فقالوا لهم لهم: ألم ننهكم, فبكوا و أشاروا برؤوسهم: أن نعم. و عن قتادةٌ أن الشبان مسخوا قردةُ و الشيوخ 
عكر ا عدا زيورى العا ة باللموم تنكم يف ا ] 
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وَإِد إذ َأَذّنَ بك لين عَليهم إلى توم القيائر من يش ومهُم شرو التهذاب إن ربكت لرِيعٌ ابيقاب وَإِنَُّ لَفُْورٌ رَحِيم [/ا18]ق 
قَطُعناهُم فى الأأرض أَمَماً مِنهُمُ ال الحونَ و م: مِنهُم دُونَ ذلك و بَلُوناهُم بال نات وَ الكيّئات لَعَلّهُم يَرجِعُونَ [18] فَحَلَفَ من 





تعدِهم خَل ف وَرِنُوا الكتاب يَأَدُونَ عَرَضَّ هذدًا الأدنى وَ يَقُولُونَ سَيْغْقَرٌ لَنا وَ إن يَأتهم عَرَضْ مِثله يَأحدُوهُ ألم ينهد عَلَيهِم 
يعاق الكقات أن الكتتر انوا علق اللداالك الكدى و كو قرا متا فهو الا القع كيه الزاي كلوق ١‏ افك ترون 1841 الذي 
كو بالكتاب و أَقامُوا الصَّلاةٌ إن لاتيم جو القصاجين [187] -قرآن-1-١‏ /198- وَ إِذ نووكي أى أنقينا 
محترد ما كان يوم أذن ربك و قدّر و أعلم ما قدّرهء و قيل: أقسم على قضائه و قوله لَبعتنَ عَلَيهم ليرسلن على اليهود إلى يوم 
القِيامَهُ منذ مروقهم إلى آخر الدهر من يَسُومُهُم سُوءَ الاب أى من يذيقهم العذاب الشديد قتلا مرة و أخذ جزيةُ مرة» يفعل 
ذلك أمَهُ محمّد [ص] كما روى عن الإمام أبى جعفر الباقر عليه السلام و جميع المفسشرين. و فى الآية الكريمة شاهد على أنه لن 
تقوم لليهود دولة آمنة مطمثنة إن ربكث لَمدِرِيمٌ الهقاب يحاسب من يستحق ذلك بسرعة و يأخذه بكفره و معاصيه و إِنّهُلََفُور 
رَحِيم لمن يتوب و ينيب إلى ربّه. و فى الأخبار المقدّسة أن ألذى يسوم اليهود سوء العذاب هم المهدى عبجل الله تعالى فرجه و 
أفضارة الفن الميامية. قرآن. /ا-/الاسقرآن-08١-/111١-قرآن-١٠٠97-‏ الاق رآن-8-707/ اق رآن-12له-اعهقرآن- ٠‏ اع- امع 
1 - - وَ قَطَعنَاهُم فى الأرض أَمَما . .. يعنى قا .مناهم- ببغيهم- -قرآن-58-1 [ صفحه 170] و جعلناهم فرقا مختلفة؛ و وزّعناهم 
فى البلاد المختلفة من العالم لصلاح من صاح منهم. و انتقاما من عصى بدليل قوله تعالى: مِنَهُمْ الصَالُِونَ الخيرون المؤمنون 
باللّه ورسله و مِنَهُم دُونَ ذلكك أى فى مرتبة أدنى و أحط من مرتبة الصلاح إذ عملوا عملا صالحا و آخر سيئا. -قرآآن-59١-‏ 
"١‏ قرآن-717-148 وَ بعد تفريقهم بحسب ما علم من صلاح الصالحين منهم بَلوناهّم بالحسّ نات وَ السّيّئات أى اختبرناهم 
بالنعمة و رغد العيشء و بالمصائب بالأ-نفس و الأموال. و بعبارة أخرى بالتّعم, ليعلم الشاكرينء و بالتّقم ليعلم الصابرين الْذين 
يلجأون إليه تعالى فى كشف البلوى َعَلّهُم يَرجِعُونَ إليه سبحانه و يمتثلون أمره و يتوبون مما يصدر منهم من معاصى. -قرآن- 
١-اقرآن-7-20١٠-قرآن-19-798”‏ أما عبارة. و منهم دون ذلكك» فهى فى محل رفع على أنه مبتتدأً و نر عا دو 
منصوبة لتمكنها فى الظرفية» و هى كقوله تعالى: لقان تك يدك يكت لدع إمننه فصل تلانو القناقة واتقدير العاوة 3و 

منهم جماعة دون ذلك؛ فحذف الموصوف و قامت صفته مقامه. -قرآن-88١-84١-قرآن-778-190‏ 188- فَحَلْفْ من بَعَدِهِم 
خَلف وَرِنُوا الكتاب ... أى جاء من بعد أولئكك الأسلاف أخلاف قاموا مقامهم بوراثة الكتاب: يعنى التوراة» و عر بالإرث لأنها 
تركها الماضى منهم للباقى, و لكن هؤلاء الأخلاف كانوا يَأَحذُونَ عرض هذا الأدنى أى عرض ما فى الدنيا من متاع و مغريات و 
العرض ما يعرض و يقل بقاؤه» فكانوا يرتشون و يحكمون بالباطل؛ و يغوصون فى الشهوات و الملدّات, و قد ذكر: الأسدنى 
بقصد: هذا العالم الأدنى» أى الأقرب إلى مداركهم و شهواتهم الدنياء و هو لدان الفائية يفقلوة فبها الأفاعل بو يفو لون سفعفة 
لّنا أى يعفى عن ذنوبنا. و هذا معناه أنهم يعصون و يعلمون أنهم عصاهُ و يصرون على معاصيهم و يخلطون الحلال و الحرام 
آملين بالمغفرة و العفو. وبعملة: بأخدون عرضن هذا الأذى: فى مخل نض على أنها حال من الضمير فى ورثوا..حفراندك 
١#قرآن-810-1710/ا-قرآن-88ه-048‏ و ورثوا الكتاب صفة لخلف. وَ إن يّ_أتهم عَرَض أى إذا جاءهم عرف وا ده 
كالعرض المذكور آنفا يَأُحدُوهُ بلا امتناع لأنهم مصرّون -قرآن-/17-1717ه-قرآن-47-88قرآن-8١170-11[‏ صفحه ]١71١‏ على 
سلوكهم المنحرف عن الحق» ماضون فى ممارسة الحرام» لا يرتدعون و لا يشبعون من متع الدنيا و مفاتتها ألم يُوت د عَلهِمٍ 
ميشاق الكتاب أى ألم يرتبطوا بالعهد ألذى فى الكتاب من أحكام الحلال و الحرام؛ و عاهدوا أن لا به ِقُوُوا علَى الله إَِا التق 
أى أن لا يككديو عليه فى نا أو علق زنيواه موسى إع] فى التوراة» إذ لم ينزل المغفرة للمصرّ على الذنوب و قد دَرَسُوا ما فيه 
يعنى قرءوا ما فى التوراةً و عرفوا محتواه. و لكنهم ضيّعوا دراستهم و لم يعملوا بموجب تعاليم كتابهم مع أن الدرس هو تكرير 
القن + المثرؤه محف الاشتبحات الكافل .حفر انب اماع انور عه ها بسوراون امكو ات ةو حملةةو 


درسوا ما فيه» معطوفة على: ورثواء و التقدير: ورثوا الكتاب .. و درسوا ما فيه وَّ الدَارٌ الآخِرَةَ أى ما أعدّه الله للمؤمنين من نعيم 























الكتعرة الناقى اللي الاترفى الأنيا ذال القران خية لزي كترن ام عير نور هذه الذها القاعة السارية بالشقاء لاسرأ 
متتو واشك رون نيعون 2 آذ 8١1ل‏ القرآن-0؟١-8*‏ القرآن-789-719 -١16‏ ع اليل امكو بالكتاب : 
يتمسكون به و يحملون غيرهم على التمسشّكك به. و الكتاب هو التوراة لأن الحديث عن بنى إسرائيل» فهؤلاء الملتزمون به الّذين 
لا يحرّفونه ولا يكتمون شيئا منه وَ أَقامُوا الصَّلاةٌ مع ذلككه و قد ذكرها سبحانه دون غيرها من الطاعات لأهميتها و كونها مفتاح 
اماس أ اخاواك 2101 اج تمصي نشي جرانه الاجر ولا تعرنهم حت ل اجاج قرآن-/!ا-:ه- 
قرآن-9؟-.12-قرآن-:/71-/5017 أما خبر: 3 الدين يُمسّكُونَ بالكتاب؛ فهو قوله: نا لا نض نضِيعٌ أَجرَ المُصلحين» من الممشكين به. 

و التقدي :و الذي يمشكون ... غير ضائع حقّهم. -قرآن-8-4قرآن-44-27 


[سورة الأعراف [/9]: آية ]١1/١‏ 


وَ إذ تَنَا الل فَوقَهُم كانه َل و توا أنه واقِع بهم حَدُوا ما نيناكم قو وَ اذكرُوا ما فيه لَعلّكم تنَقُونَ [11] -قرآن-١-107[‏ 
صفيحه 987] ١١‏ و إِذ تَتَقَنَا الل فَوقَهُم كأَنّهُ ظَلَةُ ... نتق الشىء: قلعه و رمى به. و قيل نتق» يعنى: رفع» و قيل: جذب. فاذكر يا 
محتّرد يوم اقتلع الله الجبل و رفعه فوق بنى إسرائيل و هم فى عسكر موسى عليه السلام يشغلون مساحة فرسخ فى فرسخ 
لكثرتهم؛ فجعله سبحانه فوقهم كأنه ظلة: أى خمامة أو سقف يظلّهم وَ طَُوَا حسبوا موقنين أن اع بهم أى عليهم فاذكك بهم. 
كعاتب عله عةه للزنة خدولها | تناح , ِو التزموا بما فى أيديكم من أحكام التوراة و فرائض اللّه سبحانه و لا تقض روا 
ىجنا فرك ا كيه 3119 كوا مااقة والا شمر الترالاق بو الغووه (لنأاخرةة غلك العلل وناكية اتلك لتر لك جردا 
يغضب ربكم و تطلبوا ثوابه و تخافوا عقانة قر آن-/ا- هق رآن-/ال-/ات“القر ا ن-0-7/87٠عقرآان‏ قوع قر آن-5:م- 
داع قرآن-لوع-ء الا 


[سورة الأعراف [/]: الآيات 1/7 الى ]١6‏ 


إذ أَحَ1َ يكت من تنى آم من طُهُورهم ذُيتَهُم و أشهَدَهُم عَلى أَنفيتهم أ لست يربكم قالوا بلى ا 
إِنَا كنا تمن هذا غَافِلينَ [ [كلا] ] أو تقُوُا إنّما أشركث آباوّنا من قبل و كنا ريه ِن عدم أ يكنا بما قعل المبطلُون | ز*/ا1] 

ذلك تُقَصُلُ الآيات و لَعلّهُم يَرجغون ]١07©[‏ -قرآن- 1121 امود ا ايم 1 اذم ل 
إذ أخرج اللّه سبحانه من بنى آدم من ظَهُورِهِم أى من أصلابهم أخذ ذَرَيتَهُمِ جميع ما يتناسل منهم إلى يوم القيامة. وعبارة فخ 

ظهورهمء بدل من: ب ل ادم كبا يي والتقدير: أخذ ربك من ظهور بنى آدم ذرّبتهم وَ أَسْهَدَهُم على أَنقّيتَهِم جعلهم 
كيرداعى #واتهم حن قا لهو ذأ لبيك بوتكم أى أما أنا إلهكم و خالقكم! قالوا: بَلى قرآن-/ا-7؟همقرآن-8١١-157١قرآن‏ 
١1-1١2‏ قرآن-9598 الالقرآن-/17١-9”اع-قرآن-*/ا588-8‏ [ صفحه 177] أجابوا: نعم شّهدنا بذلكك على أنفسنا بأنكك ريّنا 
و خالقنا. و قيل إن قول: شهدناء هو من قول الملائكة الذين سمعوا ذلكك الاعتراف؛ و هذا خلاف ظاهر الكلام ألذى لا ينبغى 
أن ينتهى غتند: بلى+ بذليل قوله تعالى: امول عَلى لكين -قرآن-5١-١7-قرآن-/7284-7717‏ وقد ذكر المفسرون شروحا 
مختلفة للإشهاد. فقالوا: إن الله تعالى أخرج ذرية آدم من صلبه كهيئة الذّره و عرضهم على آدم و قال: إنى آخذ على ذريتكك 
ميثاقهم أن يعبدونى و لا يشركوا بى شيئاء و على أرزاقهم؛ ثم قال: أ لست بربّكم! قالوا: بلى إنكك ريّنا. فقال للملائكة: اشهدوا. 
فقالوا: شهدنا. و قيل إنه سبحانه جعلهم عقلاء واعين لخطابه؛ ثم ردّهم إلى صلب آدم. و فى المجمع أن هذا القول ردّه 











المحققون لأ-نه بخلاف ظاهر القرآنء إذ قال سبحانه: وَ إذ َل رَبك «ين بَنى 57م) و لم يقل: من آدم. و قال: من ظهورهم؛ و 
لم يقل: من ظهره. و قال: ذرّيتهم؛ و لم يقل: ذرّيته. كما أن فى الآيهُ ما يقتضى أن يكون المشرك من أب مشركء و هذا لا 
يتناول ولد آدم من صلبه. -قرآن-71-188 و قالوا: أخرج الله , بتى آدم من أصلاب آبائهم إلى ابام أمهاتهم ثم رقاهم درجة 
بعد درج من نطفهٌ إلى مضِغهٌ إلى علقة ... إلى بشر سوى بولذون صر مكلفا فازاه الأروصهه ومكتدمو مزق لال وسداضه 
فأشهده بذلك على نفسه بعد أن جعله عاقلا مفكرا واعياء فكان ذلكك كله بمنزلة الشهادة منه على نفسه. و يظهر ذلكك قوله 
تعالى: كَقَالَ لها وَ للأرض اثتبا طوعاً أو كرهاء قالنا نينا طائعين و لم يكن منه سبحانه خطاب و لا منهما جواب. و مثله أيضا قول 
الشاعر: -قرآن-4-9017+* و قالت له العينان سمعا وطاعة || و حدّرتا كالدّر لما يثقب فلم تتكلم العينان» و لكنه استخلص 
كلامهما من دمعهما. و قالوا أيضا إنه تعالى عنى جماعة خاصة من ذرَّيهُ آدم خلقهم و أكمل عقولهم و قرّرهم على ألسن رسله 
عليهم الصلاة و السلام, فأقرٌوا بالربوبية [ صفحه *"7] و أشهدهم على أنفسهم. و على هذا فلا يدخل جميع ولد آدم فى 
الموضوع. و أول الأ-قوال هو الأ-صوب و الأ-ليق و الأسوفق لما بين أيدينا من أخبار. و الحاصل أنه سبحانه- بطريقة أو بغيرها لا 
تدركها عقولنا ولا تستوعبها أفهامنا- قد أخذ هذا الإقرار على بنى آدم؛ و أشهدهم على أنفسهم, و كأنه قال سبحانه لهم: فعلت 
ذلك مخافة أن تَقُولُوا يَوم القِيامهُ أى لثلا تقولوا إذا واجهتم العذاب و العقاب: إِنَا كنا عن هذا الواقع غَافِلِينَ لم تتبهنا إليه و لم 
ترشدنا إلى دلائلكك و حججك لنفكر و نقدّر و نعمل لهذا اليوم. و قوله: أن تقولواء معناه: كراهة أن تقولواء أو: -قرآن-*:؟- 
##الاسق رآ ن-4. 4-7 .لاق رآ ن-18-718 لثلا- تقولوا. و قد مر سابقا ما يشبهه. -١0‏ أو تَقُونُوا إنّما أشركك آباوّنا ... أى 
ل ل ل 
غيركك حين بلغوا سن الوشد و كنا رين بَعدِهم جنا من أصلابهم و تولّدنا منهم و كنا خلفا لهم و لم تئر و لم تتفكر فى 
حال طفوليتنا فأورثونا الشّرك أ كتُهِكنا يما فل المُبطلُونَ أى هل توردنا الهلاك بفعلهم المبنى على الباطل! فقد قطعت حجة 
هؤلا-ء بعد أن شهدوا على أنفسهم و صار احتجاجهم بتقليد آبائهم لا يجديهم فتيلاء و جوابهم منه سبحانه: لا نهلككم بفعل 
آبائكم و لكن بفعلكم أنتم لأ-نه يخالف إقراركم. -قرآن-4-0عقرآن-6-1989اقرآن-اع8.ع ١78‏ وَ 5 ذلك نُفَصّلَ 
الآبات و لَعَلّهُم يَرجقون ...: أى كما أوضحنا لكم هذه الآبات البينات» كذلكك نبينها لسائر عبادنا ليتمكنوا من الاستدلال بكل 
واحدة منها على الوهئتنا و ربوبتنا وَ لَعَلْهُم يَرجِعُونٌ أى بأمل أن يتفكروا و يعودوا عن الباطل إلى الحق. -قرآن-/9-7*-قرآن- 
عع 


[سورةٌ الأعراف [/7]: الآيات ١/4‏ الى ]١7//‏ 


وَاتل علّيهم نَأ الى اه آياتنا قانيلَخَ ينها فته لطا فكان مِنَ الغاوين | [هل/ا١]‏ ] وَلَو شئنا َرَفَعناهُ بها وَ لكِنّهُ أَخلمدَ إِلَى 
الأرض وَ اتح واه كله كُمكَلٍ الككب ! إن تَحيل عَلَيه يليت أو تتد كه يَلهَثْ ذلكك مَمَل القوم الفبوة كديا بآياتنا فَاقصُ ص 
القَصَصْ َعَلَهُم يتَفَكدونَ [1072] ] ساءً متلا القَوم النين كته اناه اش كارا تظلقوة [/لا؟] من تهد الله فَهْوَ الفيقدي و 
من يُضَلِل كأُولئيِك هم الخاسدون [174] عقرآن-١041-1‏ [ صضفحه 18] -١0‏ وَّاتل عَلَّيهم 1 الْذى آتبناه آياتنا ... أى : و اقرأ 
عليهم- يا محمّد- نبأء أى الخبر العظيم من أخبار بنى إسرائيل» و هو قصة الرجل ألذى آتيناه: أعطيناه آياتنا: حججنا فَانْسَلّحَ منها 
يعنى خرج من المعرفة بها إلى الجهل بها كما ينسلخ الجسم من جلده؛ أى حاد عنها و تنضل فَأَعَُ اللَّيطانٌ أى تبعه و لحق به 
فأضله فكان مِن الغاوين الضالين الهالكين و قيل: كان من الخائبين. -قرآن-/اع-قرآن-/56-711؟قرآن-/8800- اع"-قرآن- 





١9-9‏ أما الرجل المشار إليه فى الآيهُ الكريمة فقيل هو بلعام بن باعور- أو بلعم بن باعورا على الأصح- ألذى كان على دين 
موسى عليه السلام؛ و كان فى مدينة أهلها كفار» و كان عنده اسم الله الأعظم فإذا دعا اللّه تعالى به أجاب دعاءه. و قيل بل هو 
أمية بن أبى الصلتء الشاعر الثقفى المعروفء و كان قد قرأ الكتب السماوية و عرف يقينا أن الله تعالى يرسل نبا فى ذلكك 
الوقت و طمع أن يكون هو ذلك الرسول. فلما بعث الله سبحانه محمدا صلَى الله عليه و آله حسده و حقد عليه» وقد مر 
مصادفة- على قتلى بدر فسأل عمّن قتلهم فقيل له: قتلهم محمّرد [ص] فقال: لو كان نيا ما قتل أقرباءه. و بعد موته سمع النبى 
لسن ]يدن قن فقال :1 ما ا ارو لاد برار برلاو قرا وبر تيم د ااا 
صفحه *"1] الذى .. إلخ .. و -قرآن-١1-1‏ فى المجمع أن هذا الرجل هو أبو عامر بن النعمان بن صيفى الراهب ألذى سمّاه 
النبى [ص] الفاسق لأنه ترب فى الجاهلية و لبس المسوح و لما قدم إلى المدينة قال للنبى هر ماهد فى تبك الال 
[ص]: جئت بالحنيفية دين إبراهيم [ع] قال: فأنا عليها. فقال [ص]: لست عليهاء و لكنكك أدخلت فيها ما ليس منها. فقال الراهب: 
دووايع# بهي أمات الله الكاذب منا طريدا وحيداء ثم خرج إلى أهل الشام فاستنفرهم لقتال النبى [ص] و جمع جندا كبيوا 
فمات بالشام طريدا وحيدا و هو يحاول ذلكك. -روايت-١-188‏ و عن الإمام الباقر عليه السّر.لام: الأصل فى ذلك بلعمء ضربه الله 
مثلا لكل مؤثر هواه على هدى الله من أهل القبلة. -روايت-/#0-"1 178- وَ لو شنا لرَفَعناه بها ... أى بتلكك الحجج و الآيات 
الى أعطيفاك إباعاة معت :لو أزكقا لرفنا مؤلف قن 'الانناة ىالسرفةوو لك كلا نهر بية هوق نمه الكافرة نعف أ اغار 
الكفر. و معنى قوله: و لو شئنا لحلنا بينه و بين ما اختاره من المعصية؛ يدل على كمال قدرته سبحانه و تعالى وَ لكِنّهُ أخلد إِلَى 
الأرضٍ أى ركن إلى الدنيا و اطمأنّ لها و مال إليها و انيم وا انقاد له مؤثرا دنياه على آخرته فقال عنه عر من قائل: -قرآن-/ا- 
١عقرآن-8-97/اا-قرآن-8171- ١‏ قَمَئلُهُ ككل الكلب إن تَحيدل عَلَيهِ يَلهَتْء أو متدكة لهت أى أن صفته كصفة الكلك 
ألذى يخرج لسانه و يلهث إن طردته و إن تركته. و هذا الرجل ضال إن أرشدته إلى الحق و وعظته أم لم تعظه؛ فهو متبع لهواه 
فى كل حال ذَلِكث مَتَلٌ القّوم الَِّينَ كذَبُوا بآياتنا يعنى أن هذه هى صفة المكدّبين ببراهيننا و حججناء كأهل مكة الّذين كانوا 
يتمتُون مرشدا هادياء فلما جاءهم الرسول [ ص] شكوا فى صدقه و كدّبوه و بقوا على كفرهم و عنادهم فَاقص ص القَصِ ص أى 
فالحك لهم أخبار الماضين لَعلهم يتفكدون فعسى أن يتدبروا حالهم و يعتبروا ولا يفعلوا ما يفعلونه من النفاق و التكذيب. - 
قرآن-١-“1مسق‏ رآن-1/اا-8 اق رآن-11ه-١اهقرآآن-ع8ه-"091 -١90/‏ ساءً مَكَلا القُوم انين فدلا بآياثنا ... أى بس مثلاء 
قل الفئة الى تكذّب يآبانناء واقيم جالهم لأنهم يرون الأآبات و يسكروتها قر ]يدعم [عيفهه /18] و انمه كاثوا يظلمون 
فظلموا بذلكك أنفسهم لا غيرها إذ حرموها ثواب الإيمان و سيحل بهم قصاص المعاصى الّْتى يرتكبونها و لم يضرّوا الله بكفرهم 
كما أنه لا تنفعه طاعتهمء بل يعود و بال الكفر عليهم دون غيرهم. -قرآن-١-10/876-‏ مَن يَهِدٍ الله فَهُوَ المُهتَدِى ... أى من يهده 
الله تعالى إلى الحق و العمل الصالح و نيل الثواب فهو المهتدى للإيمان و الخير وَّ من يُضلل أى و من يضلله الله سبحانه عن 
رق الجن هنا تادعق كر و شيف ١‏ رليكة ق1 العاروزوة لأنهم ورا الجة وانيبها كدرو متهي فانرا سكل الله 
فزجهم فى عذابه ألذى لا يطاق. -قرآن-/8-0*-قرآن-08١-11١-قرآن-/5/1-701‏ 


[سورةٌ الأعراف [/1]: آية 11/4] 


وَلْقّد دَرَأنا لهم كثيراً + من الجن و الإإنس لَهُم قُلُوبْ لا يَفَْهُونَ بها و لهم أَعيِنُ لابب َبِصدَرُونَ بها وَلَهُم آذانُ لا يَسمَعُونَ بها 
أولتتكك كالأنعام بل هم أَضَلَ أُولئكك هم الغافلُونَ [174] -قرآن- -708-1 ولاثا- -وَ لَقَّد ذَرَأنا لِجَهنّم كثيراً م مِن الجن وَ الإنس ... 





ذرأنا: أى أنشأنا و خلقنا كثيرين من الجن و الإ.نس يكون مصيرهم إلى جهنم بسبب إنكارهم للوحى و كفرهم و سوء ما 
يختارون لأنفسهم. فقد خلقهم الله سبحانه للعبادة و الإيمان به و برسله و كتبه. و لم يخلقهم للثّار خاصة» بل قال سبحانه: وّ ما 
امنيا مِن رَسُول إِنَا ليُطاع» فمن لم يطع الرّسل و عصى الله و خالف أوامره فقد اختار أن يكون مخلوقا لعذاب جهنم بكفره و 
إلحاده. سقرآن-/*/اسقرآن_ا/واارع أما اللام فى: لجهنّم» فهى للعاقبة» و ذلكك كقول الشاعر: أموالنا لذوى الميراث نجمعها 
|| ودورنا لخراب الدهر نبنيها أما الِّين خلقوا و كانوا طعمة لنار جهنم فقد وصفهم سبحانه بقوله: [ صفحه 5"8] لَهُم قُلوب لا 
يَفْقَهُونَ بها أى لا يعون و لا يعقلون و لآ يفكرون بحجج الله وريبناته و لهم أعين لا ثبع دون بها لا يرون طريق الرشد من طريق 
الغى وَ لَهُمٍ آذانُ لا يَسمَعُونَ بها قول الأنبياء و لا وعظ المرشدين إلى الهدى؛ بل يعرضون عن أمر اللّه كأنهم ليست لديهم آلات 
الإدراكك وليك كالأنعام أى اصح "الخر ارك يدا رون نول اللمعة امف لا كناررة آياته و دلائله لأنهم كالبهائم 
التى لا- تفقه قولا- و لا تسمع وعظا بل هم أَضَلَ من البهائم لأنها قد تنزجر وهم لا يترجرون» وقد تسمع أمر صاحبها و هم لا 
يسمعون. و قوله تعالى: بل هم كالأنعام» يدل على أن: بل للإضراب مع بقاء كونهم كالبهائم» فهم مع عقولهم لا يميّزون» فى 
حين أن البهائم ليس عندها آله معرفة و لا تلحقها مذمّةُ إذا لم تعقلء أمَا هم فقد ضبعوا فائدهُ ما وهبهم الله و عصوه و خرجوا 
عن أمره فكانوا أبيوا هالا ب انهاف اوليك العاناون مخ سح الله تعالى و بئناته» و عن التفكير بما يصلح حالهم و يؤمّن 
مآلهم فى الدنيا و الآخرة. -قرآن-١-##لقرآن-94١١-/إ١-قرآن-88١5-1/اقرآن-/4-177ه“اقرآن-١71ه-9غقرآن-9405-‏ 
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م 
بالحق و وَ به يَعدِلُونَ [181] -قرآن-١9-1١7‏ راك و لله الأسماءً 0 ب يعد ذكر هؤلاء المعاتديق أخير سبحاته أن 
له الأسماء الحسنة المعانى و الدلالة كالرحمن و الرحيم و الرزّاق و الكريم و غيرها مما يتضمّن أحسن المعانى و يحمل أجمل 
الدلالات كالقدير و الحى و البصير و السميع و الغنى و الواحد و الأحدء فهى أسماء ترتاح إليها النفس قَادعُوهُ بها ياأيها 
المؤمنون و قولوا يا الله الطف بنا و يا رزّاق ارزقنا ويا رحيم ارحمنا و يا غفور اغفر لنا وَ ذَرُوا -قرآن-0-/اه-قرآن-ع0م_وعم 
1 ابعر مقع 48 ] الذيد عدون فى أسمائه آى اتركزا ووعوا الذين يتكرون هذه الأسماءى عدالوة ببا عا عن 
عه فسكوة بها اصنانوي أو ألو بمقوفه داق يبا لك مدر عزبها درسي عرسي إن الاين لاق باقر كفي قرولا 
الملحدون تيْجرّونَ ما كانوا َعمَُونٌ سيلقون جزاءهم و حقابهم فى الآخرة. -قرآن-١‏ ٠عقرآن-9/8؟-/1:"‏ 181 و من لقنا 
كيدي بالق ... أى : و من جملة من خلقنا و ذرأنا و أحدثنا جماعة يدعون النّاس إلى الحق و يرشدونهم إلى الصواب. 
لأنهم عصبةٌ تهدى إلى توح الله وطاعه وخا ماني لسع عن الحو صا الى علي و0101 «الاتبعي لاخو الم 
يأخذون. و بالحق يعطون» وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها. -روايت-88 -180 وَ من قوم مُوسى أ يَهِدُونَ بالق وَ به 
يَعَدِلُونَ و -قرآن-١-1/‏ قال [ص] أيضا: إِنْ من أمتى قوما على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم. -روايت-١١-41‏ و روى 
العياشى عن أمير المؤمنين عليه السّرلام أنه قال: و ألذى نفسى بيده لتفترقن هذه الأمة على ثلاث و سبعين فرقة كلها فى النار إلا 
قرقة واحدك وامتن خلقنا أقةبيدوة الدبو به عدلوة» فينثه الى سب سروايع عدن أما الأماماة الضادقاق علبهما 
السلام فقد روى أنهما قالا: نحن هم. -روايت-/اه-وع 





[سورة الأعراف [/1]: الآيات 147 الى 1817] 


وَالْدِينَ كُذَيوا بآباتنا ستسكد رجهم ين عبنت لا يمون [13] نانك لهم إن لع مير [167] قر[ ن-١11-1‏ 187- و الّذِينَ 
كذّبُوا بآياتنا ... بعد أن ذكر سبحائه المؤمنين المصدقين الذين يتبعون الحق و يعملون بالحقء ذكر المكدّبين بالقرآن الذى هو 
با على جاب البرك ري إل لكاي وى براي دكار الصاو مر ااي ايو ندر 
برسوله فقد قال عنهم: سَتَسِتَدرِجَهُم مِن ححيث لا يَعلّمُونَ و الاستدراج هو الأخذ -قرآن-/!-6#-قرآن-/70-78 [ صفحه 780] 
قليلا قليلا و درجة بعد درجة؛ فهؤلاء سيستدرجهم إلى الهلكهٌ و الخسران حتى يقعوا فى العذاب بغتةُ» و بحيث لا يحشون كيف 
اعترفوا بذنوبهم فاستحمّوا سخط الله و عذابه. فهو سبحانه سيأخذهم فى المستقبل القريب- أى بعد موتهم- بدليل السين الّتى 
عافن الفحان عاك وام لقع إن كندى م : .. أى و أستأنيهم: و أتركهم فى ضلالهم و لا أستعجل بأخذهمء بل 
أمهلهم و لا أعاجلهم بالعقاب, فإنهم لن يفوتوا قدرتى و لن يفوتهم عذابى» فإن كيدى: أى عذابى منيع قوى لا يقف بوجهه 
حائل و لا يدفعه دافع. و قد سمّى سبحانه عذابه هذا كيدا لأنه ينزل بهم من حيث لا يحسبون له حسابا و من حيث لا يشعرون. - 
قراو نه 
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أَوَلَم فكوا ما بصاجيهم من جل إن هُوَ إلا نديد ؛ مُبِين ١85[‏ أو َم ينوا فى لكوت الصماوات و الأرض و ما حو اللَهُ ين 
0000 نكن قدٍ اقرب أجلم َأ حديث بَعذه يوون [هه1] تن يُضال اللَهُ قلا هاوى لَه وَ يَذَرُهُم فى طغيانهم 
يَعمَهُونَ ]١82[‏ -قرآن-١‏ ةب 8ب أ و لم يتفكروا مايصاخبهم مق جلة :. . يعلى: : أو لم يفكر هؤلاء الكفار المكدّبون المذين 
نوي كرشي و القيق عانداوا فحمدا 'صلى الله عليةو اله و الم يووا به و يقول» آوالم يتفكروا آنه انس يعستوق و لاخالط مس 
و لاد ظهر عليه ذلكك فى قول أو فعل! و -قرآن-/0ا-6* قد قيل فى سبب نزول هذه الآ أن رسول الله صلى الله عليه و آله قد 
بذاك نار ا جت روه رونا دجا نكا الى أيجد لمرو يكز ير نا لير ناكد امقر ارا ماحيهر الدج كيه 
يصوّت إلى الصباح .. -روايت-١‏ -؟؟ إن هُوَ إَِا تَذيدٌ حقرآن-١-8١1[‏ صفحه ]18١‏ مُبينَ أى أنه ايعو يدا للناسن فق عَذَات 
لل لقره وو الا طن جا ؤدى إلى الأمو نك تسكر مط يه ستر الود سرار قا ١‏ للم قرزا فى تلكوت الكتسازاك د 
الأرض ... يعنى: ألم يتفكروا فى هذا الملكك العظيم ألذى لا يحذه فكر و لا يحيط به نظرء و لم يلاحظوا عحجيب هذا الو 
فيعتبروا و يعترفوا بخالق السماوات و الإرض و بأنه مالكهما وَ ما حَلَقَ اللّهُ مِن شََىءٍ أى : و لم ينظروا بعين البصيرة إلى أصناف 
خلقه علي انار انين أر] زا لكك اعال ل حينه و ارات فيجوه 1 الاين أن كود تو اقرب | علوم الم يتشكروا فى ادق 
يكون قد اقترب أجل موتهم و وفاتهم فيدعوهم ذلك لأن يحتاطوا لأنفسهم و يختاروا الصالح لها بعد الموت و موافاءً الأجل و 
يزهدوا بالدنيا و ما فيها من التفاخر بالمال و الولد. و هذا معناه: لعل أجلهم قريب و هم ساهون عن ذلك قَبأَىّ حَدِيث بَعدَهُ بعد 
اراق وو غرها فى القرة ان لكر من مسحي و فدسعي الثر اشح ها لاه جنددية لور وني كنا لا رسي ]باد 
قرآن-48-7281؟-قرآن-١1١ع-عاعع-قرآن-هع/-#/الاقرآن-494-18/‏ 182- مَن يضلل اللّهُ قلا هادى لَهُ ... قد مرّ تفسيره فيما 
مضى و يَذَرُهُم فى طغيانهم يَعمَهُونَ أى و نتركهم متحترين فى ضلالتهم و عمه قلوبهم. و العمه يكون فى القلب. كالعمى ألذى 
يكون فى العيون و العياذ بالله من كليهما. -قرآن-/1-0١ه-قرآن-71-94١‏ 
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يَسُوتَكك عَن الساعَةٍ أََانَ مُرساها قل إِنّما عِلمّها عند ى لا يجيه لوقِتها إلا مو تقلت فى الشماوات و الأرضص لا كأتيكم إلا بع 
سكل وئكك كَأنَكك فى عنها قل إِنّما عِلمها عِند الله و لكن أكثر الناس لا يَعلَمُونَ [181] قل لا أملكث لِنَفسى تفعاً وَ لا ضَرًا إل ما 
شاء الهو لّو كنت أعلَم اليب لاستكثّرت ين اتير و ما مب" تكن القوة إن أن إلا نَذِير وَ بَشِيرٌ لِقَوم يومتون [هما] عفرا ندا-ع؟39[ 
بن ]بورك ستارتكة قن النافة انان فرناها بن أ +.سطيهرة مك باسصد عن الجاطةه مناعة القيالة الى فعاف 
لهم عنها حين يحشرهم الله يعاق للحساب و الثواب و العقاب و يقولون: أَيَانَ مُرساها متى موعدها! و يان معناه: متى» و هو 
سؤال عن الزمانء و الإرساء الإثبات» و رسا الشىء ثبت و استقر. فهم يسألونكك عن الوقت الثابت المستقر لساعة البعث و 
الحساب. و الكاف فى: يسألونكك, مفعول به أول» و عن الساعة فى موضع المفعول الثانى. و التقدير: يسألونكك وقت الساعة. 
قائليق: خقر ةن دبك بافق وع و »18 آبان مرساعء أى مسهاها قل يا مده بل: نّم عِلمّها عِندَ رَبّى أى علم وقت حدوثها و قيام 
القيامة عند الله سبحانه و تعالى لا يعرفه أحد غيره و لم يطلع عليه أحدا من عباده ليبقى النّاس على حذر منه و ذلكك يخيفهم من 
سوء العاقبة و يدعوهم إلى الطاعة. فالساعة لا يليه لوَقتها أى لا يظهرها و بين وقتها و لا يأتى بها إِلَا هُوَ سبحانه و تعالى فقد 
استأثر لنفسه بعلمها و بكل ما يواكبها تَقَت فى التسماوات و الأرض , أى ثقل علمها على أهلهما لأن ألذى يخفى عليه سرٌ شىء 
كو دراك اهمه يكبل ملم لاسو امفركاه تسد قو ولك طنز لان وقرغها على أهل البسوايات: 
الإرض» و قيل: عظمت عليهم, و قيل أيضا: إن السماوات و الإرض لا تطيق حملها لشدّتها لما يصيبهما من الانشقاق و الانفطار, 
فهى لا تأتِيكم إِلَا بَعيَةٌ أى فجأة لتكون أشد هولا و إخافة يسألونك كأنكك حفى بها أى كأنكك عالم بها. و الحفئ لغة هو ألذى 
يستقصى فى السؤال حتى يكون محيطا بجميع نواحى ما سأل عنه. -قرآن-19--قرآن-٠ه-4/ا-قرآن-19-1708-قرآان-‏ 
ولق رآن-97-05قرآن-/120-81 فهم نا لوتكف كأنكف :قن اطلدك ظلن. ولق سووكيا وعرقف وات علكا هاه أن 
كأنكك معنى بالسؤال عنها فسألت عنها حتى علمتهاء و لذلكك وصل السؤال ب: عن قل يا محتّد: إِنَّما عِلمُّها عند الله -قرآن- 
ممع اقرآن-180 8 مفحد 6 أن حانها ستصووه هذ اسم ل بدلعيا السو وقد > نوناق بها القرل لوغ 
بقولة: و لك أككر اناس لاسملتون وفك حدوتهااهم جميع ما بدت أثناءها ويبعدهاء فكل الثاس لآ علموة وقنهاة و كرس لا 
طتموة ضينا عتما و فقا ورافقها عقر اسع انين لوقتل [لسيافة من الهرة قنانوز و اميطارين اخبرتاتعن النبافلة ع نه إن 
كنت نبياء فنزلت هذه الآية. 84١-كه‏ كه ل لا أملكث لتَفيتى تَفعاً وَلا ضَدًا ... أى : قل يا محترد لجميع الناس: إننى لا أملكك 
جلب نفع و لا دفع ضركه كه إلا ما شاء الله سوى ما أراد اللّه أن يملكنى إياه فأملكه بأمره و تقديره. و -قرآن-/-هع-قرآن 
181١-7‏ قيل إن أهل مكة قالوا للنبى صلى الله عليه و آله: ألا يخبرك ربّكك بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فتشتريه فتربح فيه» و 
بالأرض التى تريد أن تجدب فترتحل عنها إلى أرض قد أخصبت! فأنزل الله تعالى هذه الآية -روايت-8-:78 » و أمره الله 
سبحانه بذلك القول كه كه وَ لو كنت أَعلَم لعب لَاستَكترت مِنَ اكير وفى هذه الجملة حذف هو -قرآن-8-8١٠‏ قوله 
[ص]: و لا أعلم الغيب إِلَما ما شاء الله أن يطلعنى عليه و لو كنت أعلمه لا-دّخرت من أيام الخصب لأيام الجدب. و من أيام 
الرّخص لأيام الغلاء» ثم كنت أختار الأفضل دائما فى عمل الدَّنيا و عمل الآخرة و لكن الغيب محجوب عنى -روايت-21-1؟ 
كه كدو ما مَسََنِى السّوءٌ ما أصابنى الفقر و الحاجةهٌ و الضرء و قيل: معناه و ما أصابنى جنون كما تزعمون كه كه إن أَنا ِل نَذِيرٌ 
مخوّف بالعذاب كه كه وَ بَبْديرٌ مبشّر بالثواب كه كه لِقَوم يُوْمِنُونَ لجماعة يصدقوننى فيما أقول. و قد خض هم سبحانه بالذكر 


لأنهم هم وحدهم المنتفعون بإنذاره و تبشيره و إن كان ينذر و يبشّر غيرهم أيضا. -قرآن-١-8-قرآن-19١-181-قرآن-128‏ 
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وى حَلقَكُم بن نفس واحِدَؤٍ و حل ينها وها ليسكن ليها لما تاها حملت حملا حَفيفا مرت به لما قت َعوَا الله 
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و لين آكيتدا صالحاً لَنَكُوئن من الشاكرين [144] ] قلا آتَاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شّرَكاء فيما آتاهما فَتَعالَى الله عَمَا يُشْ رِكونَ 
[1940] | أ يُشركون ما لا يَخلق ينا وَهُم يحَلقُونَ | [191]و لا يَستَطِيعون لَهُم نُصراً ولا أنفْسهُم يَنصُرُونَ [195] و إن تَدعُوهُم إِلَى 
الؤٌدى لا يت تكرتو صرة فلكي افق عرف ١‏ م كم صامِيونَ [19] -قرآن 21٠١-١-‏ [ صفحه 768] 184 هُوَ الَّذِى حَلفَكم مِن 
نفس واحَدّ 1 أى أن الله تعالى خلقكم يا بنى آدم عليه السلام وَ جعَلَ منها زَوججها أى خلق حواء عليها السلام من تلكك 
القسه و الزوج يظاق على اليه كرو التو له خلفناها سكن دماغ ] ألذى هو زوجها إِلَّيها و يأنس بها و يلتدّ بعشرتها لما 
تَعَنَّاها أى حين وطأها و أصابها كما يصيب الرجل زوجته بمجامعتها حَمَآْت ملًا حَفِيفاً وهو الماء ألذى استقرٌ فى رحمها و 
كان حمله خفيفا حين استقراره فيه فَمَرَت به أى استمرت على الخفهٌ بحركتها و قيامها و قعودها و لم يمنعها ذلكك عن أى 
تصرف من تصرفاتها قَلَئِا أَتقآَت أى : حين أحشت بتقل الحمل لما كبر و صار جنينا و أخذ يتحركك فى بطنها دَعَوَا الله رَبهُما 
فى سألاله وظالبا مه وهنا دم وعدراء' زع ]غالان لذي اتيقنا |3 أعطيها صالساً ونتدا يساق سينا ضوهاه وقيل ذكرا الكوين 
لنصيرن مِن الشّاكرين الحامدين لكك المعترفين بنعمتكك علينا. و قد قالا ذلكك إذ أحبّا أن يكون لهما ولد يؤنسهما فى وحدتهما 
إذ كانا لا يزالان فردين وحيدين إذا غاب واحد منهما عن الثانى أخذته الوحشة و الخوف. و هذا القول يصح أن يقال فى كل 
زوج و زوجة حين تكون الزوجة حاملا-فإنهما يدعوان الله طالبين -قرآن-0!-#ه-قرآن-7١-68١-قرآن-88-7/-قرآن‏ 
م96 اسقرآن “#7 .الاق رآن-6٠‏ ,عاق رآن-/٠ه-‏ اق رآن-#194-عع هق رآن-1/10-٠ه/القرآن-08-١7قرآن-‏ 
عم"اعقرآن-90-447قرآن-8: 9718-9 [ صفحه 788] ولدا صالحا. -14٠‏ فَلَمَا آتامّما صالحاً جَعَلا لَه شرَكاء ... أى فلمًا 
]تافجا الله وتد مالعا كباطلا عغلة له شدكاء فيما ]تاهما ود اختلئ المسوروة فى مع هزه الشمر البرجرد ف «حغلة 
فقيل انه يرجع إلى النسل الصالح المعافى فى خلقه و بدنه لا فى دينه» و إنما ثنَاه سبحانه لأن: حواء عليها السلام كانت تلد فى 
كل بطن ذكرا أو أنثى» و هذا يعنى أن ذلكك الذكر و تلكك الأنثى جعلا لله شركاء فيما أعطاهما من النعمةء فأضافا تلكك النعمة 
إلى من انُخذوهم آلهة من دون الله كما ورد عن الجبائى. و قيل إنه يرجع إلى النفس و زوجها من سائر ولد آدم؛ لا إلى آدام و 
حواء بالذات لأنه سبحانه إنما يتكلم هنا عن النوع كما عن الحسن و قتادهً و غيرهماء فلكل نفس زوج هو من جنسهاء فلما تغْشّى 
كل زوج زوجه و حملت منه دعا كل منهما بأن يولد لهما صالحء و كانت من عادةٌ الجاهليين أن يئدوا البنت و يدفنوها فى 
التراب حت أى أنهم كانوا يرضون بالذكر و يرفضون الأ-نثى» فلسان حال كل أب و أم: إذا أعطيتنا ذكرا لنشكرئك. و إن 
أعطيتنا أنثى فلن نرضى بها قََعالَى اللَّهُعَمَا يُشركونٌ أى : فسما و تقدس و ارتفع الله سبحانه عن شركهم. و قوله: -قرآن-8-0ه- 
قرآن-8١١-81١-قرآن-87١98-1١1‏ يشركونء يدل على أن الكناية فى الآبة لا تتعلق بآدم و حواء بل بجميع النّاسء إذ لو 
تحلقق يوبا ثثالة فسالك اللدعها ور كاقل الحدايث فى عنذه الآية الشتريقة تاو ل مدال الكفاريو السشم كيج بالله او بجوو أن 
بكر لصويو بخص لعن بالداكرة ورجذا سردي 20 العرمي» نقد أخيرت الإ عجان يعقى تادر رون امال ادم بزحو سدور 
هو نظير قوله تعالى: هُوَ الى تي ركم فى الب وَ البحر حتّى إذا كسم فى القُلكك وَ جَرَين بهم بربح معيو . .. إلخ .. حيث خاطب 
الجماعة بالتسيير» ثم خص ركاب البحر بالذكر و الوصف. -قرآن-١8-1؟1‏ و فى إرجاع الضمير قول آخر ذكره صاحب المجمع 














قدس سرّهء و هو أن الضمير يعود لآدم و حواءء و يكون التقدير: جعل أولادهما له شركاء؛ [ صفحه 8؟١]‏ فحذف المضاف و 
أقيم المضاف إليه مقامه فصار: جعلا. و هذا مثل قوله تعالى: وَ إِذ قَتَلنَم فسا و التقدير: و إذ قتل أسلافكم نفساء و يقؤيه ختام 
الآية: متَعالَى اللهُ عَمَا يُشْرٍكون. قرآن-8-802١٠-قرآن-1/ا١1-م١7‏ الات أ يق كرون «الايدن ذيا وق يطثرن: أى + كيف 
يش ركون مع الله الخالق القادر غيره ممما لا يستطيع أن يخلق شيئاء بل هم- أى من أشركوهم معه- مخلوقون أوجدهم اللّه تباركك 
و تعالى! .. و هذا توبيخ للمشركين الْذين يعبدون مع الله جمادات لا تسمع ولا تعقلء قد أحدثها الله تعالى بقدرته. و قد قال 
سبحانه: و هم يخلقون, على لفظ العقلاء لأنه أراد بذلكك الأصنام و العابدين لها جميعا فغلب ما يعقل على ما لا يعقل. -قرآن- 
بمج 67دو لا قفون ل تلسرا ولا امد يشيوود: أى أن الشركيق بيفوة البداها لاعقدى على تمر غايدوياءر و لا 
نصر أنفسها إن حل بها ضيق. ومن كانت هذه حاله قهو فى غابة العجز و الفعق فكيف يجوز أن يكون مغبودااقران- يدرب 
+ةاتو إن تدغرق إلى الؤدى لد كوكم .. أى .و :إن قدعوا عولكه المشركين إلى الهعدئ والحق لا يسمعوا دعوتكم 
لاصرارهيغلى الكفره ولتذلكت كان قواة فيك | دغ و تقوق آم أشم عجامئوة أى اناادعناءكم لهم واسكرفك عن دعرقهه 
للإيمان سواءء؛ فإنهم لا يسمعون دعوتكم و لا يستجيبون لقولكم. -قرآن-!-17ت-قرآن-/ا/770-11 


[سورة الأعراف [/]: الآيات 195 الى 194] 


إن الذين تَدعُونَ مِن دُون الله عِبادٌ أمنالكم فَادعُوهُمفَلستَجِيوا لكم إن كسم صادقين | [ع19] الم يعون بها آم لهي أند 
يطِشُونَ يها أم لهم عن يُصِرُونَ بها أم لهُم آذان يَسمَعُونَ بها قلٍ ادعُوا شرَكاءكم ثم كيون قلا تنظرون [ [0ة١]‏ -قرآن-١-.عم‏ 
[ صفحه 707] ١46‏ إِنَّ الَذِينَ تَدحُونَ من دُون الله عِبادٌ أمنالكم . .. أى أن ما تدعونه آلهة من دون الله كالأصنام و غيرهاء هى 
عباد مخلوقة مملوكة مثلكم. و قيل إنهم عباد لأنهم مسخّرون مذلّلون لأمر اللّه تعالى. فالأصنام و الأوثان غير ممتنعة عن قدرة الله 
تعالى» و هى بهذا المعنى كانت عبادا لله معتدة موطأة كالطرق المعتدة الموطوءة و قوله تعالى: عدت بنى إسرائيل» أى ذلّلتهم 
و جعلتهم خدما و عبيدا فَادعُوهُم أى اطلبوا منهم حاجاتكم و مهدّاتكم و كشف السوء عنكم فَليِسِنَجِيبُوا لم أى فليجيبوا 
طلباتكم إذا قدروا عليها. و هذا تعجيز لعبدة الأصنام لأن الأصنام لا تستجيب. و اللام هنا هى لام الأمر. فادعوهم أيها المشركون 
إن كم صادِقِينَ أنها تنفع و تضر و تستجيب الدعاء و تثيب و تعاقب و تنصر و تذل. -قرآن-/-/الا-قرآن-694-688-قرآن- 
٠ه‏ اههقرآن-8 7١‏ الاثم استهزأ بأصنامهم و معبوداتهم؛ و فضّل الإنسان عليها فقال سبحانه: فك الف أرضل يمتوة 
.. أى ليس يملكون أرجلا يمشون بها لمصالحكم و لما تدعونهم إليه أم لَهُم أَيدٍ يَيِمُونَ بها و معنى البطش الأخذ بشدة و 
ص سس أم لَّهُم أبن يُبِصِرُونَ بها و يرون الطائع من العاصى و العابد من المستهزئ بهم 
أء لهم آذان يتستقون بهناو يصقو إلى من بدعوهم و إلى من سكن منهم لاه لين لهم هذه الأعضاء ولا تلك الحوامن» و 
النّاس أفضل منهم؛ فكيف يعبد المشركون من لا يستطيع الحركة و السمع و يفتقر إلى الحياة بكاملها! ف قل يا محترد: ادعُوا 
شرَكاء كم أى ادعوا هذه الأوثان الّتى تشركونها فى أموالكم و ضحاياكم و نذوركم ثم كيدُون و استعملوا ما عندكم من تدبير و 
تعاونوا معهم على ذلكك جميعكم وَ لا تُنظرُون أى لا تؤخُرونى, فإن ربى و معبودى ينصرنى و يدفع عنى كيد الكائدين و مكر 
الماكرين» فى حين أن معبود كم عاجز عن نص ركم و الدفاع عنكم؛ فلا تمهلونى فى الكيد فإن ربّى يردٌ كيد الكافرين عنى. - 
قرآن-/!--قرآ ن-0١١-94١-قرآن-20-778‏ اقرآن-1717-/اه قر ن-5/اه-4/اه-قرآن-0-098١اعقرآن-898-١17/ا-‏ 


قرآن-875/ا-14/[ صفحه ]١8/‏ 




















[سورة الأعراف [/7]: الآيات 148 الى ]7٠١‏ 


- 


إن وَلِىَ الله الى نَل الكتاب و هُوَ ‏ قاس 1 ]١92[‏ اوَ لين تَدعُونَ ين دُونه لا يَستطيعُونَ تصركم و لا أنفْسَهُم ينصَرُونَ 
[191] وَ إن تَدعُوهُم إِلَى الهُدى لا يَسمَعُوا وَ تَراهُم يَنظرُونَ إلّيكك وَ هم لا يبِصِرُونَ [ [198] خذ العفو وَ أمْر بالغرف وَ أعرض عَنٍ 
الجاهلين [144] و إِمَا يترَعَنّكك مِن الشّيطان تَرِغٌ فَاستعذ بالله إِنّهُ َمِيعْ عَلِيم ]٠ ١[‏ -قرآن - سام 198 إِنَ وَل الله الدع 3 
الكتاب ... أمر الله سبحانه نيه أن يقول للمشركين الَّذين دفعتهم حجته: إن حافظى و ولى أمرى و ناصرى عليكم» هو الله ألذى 
أنزل على هذا القرآن» و هو يؤءّ_دنى بنصره كما أنزله على ليحفظنى و يحفظه و هُوَ يَتَوَلّى الصَالِحِينَ أى هو اللّه سبحانه يتولّى 
أمور المطيعين له الكافين أنفسهم عن معاصيه المؤتمرين بأوامره المنتهين عن نواهيه. -قرآن-/ا-عع-قرآن-788-/810 /1917- و 
اين تَدعُونَ من دونه لا يُستطيعون تَصرَكم ... أى الّذين تستون من دون اللهء و تدعونهم آلهة لا يَستَطِِعُونَ نُصرَكم لا يقدرون 
على معاونتكم و نص ركم فى المهمات: و لا يدفعون عنكم ضرًا وَ لا أَنفْسَهُم يَنصُرُونَ قد كر سبحانه ذلكك ليبين الفرق بين من 
تصح عبادته و من لا تصح عبادته و ربوبيته. فكأن النبىّ صلى اللّه عليه و آله قال لهم: -قرآن-/-#/ا-قرآن-187-178-قرآن- 
711-77 من أعبده ينصرنى؛ و من تعبدونه لا يستطيع أن ينصركم لأنه عاجز عن نصر نفسه. 144- وَ إن تَدعُوهُم إِلَى الهُدى لا 
يَسمَعُوا ... أى إذا دعوتم هذه الأصنام الي تعبدونها إلى الهدى لا تسمع و لا تعى و لا تعرف الرشد و تَراهُم يَنظَرُونَ إلَيكك أى 
مفتوحة أعينهم نحوكم كما رسموها و نحتوها -قرآن-/-/اه-قرآن-88١-/191‏ [ صفحه 169] وَ هم لا يُبِصِرُونَ أى لا يرون ولا 
يبصرون الحجة و لا يدركون شيئا مما حولهم. -قرآن-١-"7‏ 1494- دل العَفوَّ وَ أمّر بالعغرف ... أى : خذ يا محمّرد ما عفا و ما 
فضل من أموال النّاس للنفقة- كما هى عادتكك من أخذ فضل أموال المسلمين- و هذا قبل نزول آيهُ الرّكاة- و قيل: خذ بالعفو 
عمًا فى سلوك النّاس و أخلاقهم, و اقبل الميسور و كن متساهلا و اقبل أعذار المعتذرين. -قرآن-57-7 و فى المجمع أن رسول 
الله صلَى الله عليه و آله سأل جبرائيل عن ذلكك حين نزول هذه الآيةُ فقال لا أدرى حتى أسأل العالم. ثم أتاه فقال: يا محمّد, إن 
الله يأمرك أن تعفو عممّن ظلمككء و تعطى من حرمكك, و تصل من قطعكك. -روايت-0١187-1‏ فأمر بالعرف: أى بالمعروف و 
بكل ما هو حسن بنظر العقل وَ أعرض عَن الجاهِلِينَ أى اتركهم و انصرف عنهم بعد قيام الحجة عليهم و بعد أن تيأس من 
قبولهم حجتتك. -قرآن-98-28 7٠١‏ و مرا َنرَعْنّككَ من الشّيطان نَرِعٌ فَاسبَعِذ بالله ... النزغ هو الإزعاج بالإغراء» و يكون أكثر 
ما يكون عند الغضبء و نزغ الشيطان هو إفساده و وسوسته. فإذا أصابكك يا محمّد شىء من ذلكك و أصابكك نخسة فى القاب 
عند الغضب فاستعذ بالله» و اسأله أن يعيذك و يجيركك إِنّهُ سَمِيعٌ كثير السمع شديدة عَلِيمَ عارف بكل ما خفى خبير به. -قرآن- 
فريك ا ملسست اوومعيبنه 


[سورة الأعراف [/!]: الآيات 7١١‏ الى ]7١٠‏ 


إن لين الوا إذا مَسَهُم طائف مِنَ الشّيطان َذَكُوا كإذا هم سُبصِرُوَ ]1١1[‏ وَ إخواتهُم يمدُوتَهُم فى الغَى ثم لا يصون ١[‏ 5 
إذا لم تأتهم بآ قافا ل اجتيتها ل إن نما بوحى إلى من وى هذا تصافز من رُم و ُدىا و حكية لُِوم يوون 
]٠8*[‏ -قرآن-١-31/0‏ [ صفحه -7١١]780‏ إن الّذِينَ انَقُوا إذا مَسَهُم طائفٌ مِن الشّيطان داق أن الدون فكوا عاضيئ الله و 
ائتمروا بأوامره» إذا مسشهم: أى عرض لهم وسواس من الشيطان و أغراهم بمعصية الله جل و علا. و الطائف هو خطرة من الشيطان 
كالوسوسة و غيرها. و هو كالطيف يراه الإنسان فالمتقون إذا أصابهم ذلك تَذَّكوُوا اللّه سبحانه و ذكروه و رجعوا عتما فكروا به و 


تركوه و أقلعوا عن الوقوع فى الذنب و اتّباع وسوسة الشيطان فإذا هم مُبِصِرُونَ راؤون طريق ق الرشد متبصًرون للحقيقة. قرآن دا 


الاق رآن-ع6 7ه قرآن-#الاع-عوع 7١7‏ و إخوائهُم دوا فق الغر ب أى أن اعواة المخر كن دن شماطيق اعون و 
شياطين الإننس؛ يشتعونهم على الضلال و اباع همزاث الشياطين و يزئنون لهم ماهم فيه كم لا يُقصدَرُوٌ أى لا يكفون و لا 
يمتنعون عن التزيين لهم و الإغواء» فلا يقصر هؤلاء الضالون عن سلوك طريق الغى كما يقصر المتّقون. -قرآن-/!-6ه-قرآن- 
718 0٠7و‏ إذا لم تَأتِهم آي ... أى إذا سكت عنهم يا محترد و لم تأتهم بحجة أو ببينة و أبطأت عنهم فى ذلك قَالّوا 
لكك: لو لا اجتَبِتها أى لولا اخترتها من عندك و لم تنتظر الوحى كما تدّعى» و ذلكك حين يقترحون عليه الآيهُ فيتتظر [ص] نزول 
الوحى. أى فهلًا جئت بها من عندكك و استغنيت عن أن تسأل ربكك! ف قل لهم يا محمد: إِنّما أَنيمْ ما يُوحى إِلَىّ ين رَبّى أى لا 
أجىء بالآآيات من قبل نفسىء و إنما يفعل ذلك الله جل و علاء و أنا أتبع وحيه إلى و أمره لى» فهو ألذى ينزّل الآيات و يظهرها 
على حسب ما يعلم من المصلحة. و لا يكون ذلك باقتراح الْنّاس و لا رغبات البشرء و أنا لا أسأله الآيات إِلَّا بعد إذنه و رضاه 
مخااتص اندوع تلكو أل هذا لقره الكروم بدو دان ,والريمة وسكي و ززافين مامه يورك تسعروة) انرود يك هر 
قتى و هعد لأنه بيدى إلى الحق و الرشادة وهو رعية و الطف اق الدنااح مد عع اوميةإدو لواح اداو ادوع 
ق رآن-2 ١-2‏ /الاسق رآن-41 "11-1 قر آآن-01616-١/الاسق‏ رآآن-1/6/- 0ق رآ ن-407-82[ صفحه ]18١‏ و الآدخرة لِقَوم يُؤْمِنُونَ 
أى للذين يصدّقون دون غيرهم لأنهم هم الّذين ينتفعون بهداه و يستفيدون من مواعظه. و فى هذه الآية الكريمة دلالة على أن 
أقواك" شوك اللدفيكى الله علية و الندو أفغاله كاقظ انع للركى لأ كان لا فطق عن الموف إتاهو إلا وس وح مر اذه 
الكل 
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وَ إذا قرع القّرآنُ فَاسكَمِعُوا لَه وَ أَنصِنُوا لعَلّكم تُرِحَمُونَ [*20] و اذكر رَبك فى نفيك نَضَّ وُعا وَ خيفَةٌ وَ دُونَ الجهر ون القَول 
بِالشُدُوٌ و الآصال و لا مكن ين الغاؤلين” [؟] إن الذي عند ويك لا يستكبرون عن عباذيه و مت يفوك و له يَسَيدُون [8:8] - 
قرآن-١1-:0"‏ +0" و إِذا قُرِععَ القرِآنْ فَاسِتَمِعُوا لَه وَ أَنصِمُوا بهذا أمرعق الل الى للناس بالاستماع إلى القرآن عند تلاوته و 
بالإنصات و التفكر فى معانيه. و قد اختلف المفسرون فى الوقت ألذى أمروا بالإنصات فيه -قرآن-/-88 فقيل إنه فى الصلاة 
خاصة خلف الإمام كما عن أبى جعفر الباقر عليه السلام -روايت-١-55‏ و إبن عباس و مجاهد و غيرهم, إذ كان المسلمون 
يتكلمون فى صلاتهم و يسلّم بعضهم على بعض. و قيل أمروا بالاستماع له فى الخطبة و الصلاة جميعاء و الأول أقوى. و فى 
العياشى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قرأ إبن الكوا خلف أمير المؤمنين: لئن أشركت ليحبطن عملك و لتكونن من 
الخاسرين» فأنصت أمير المؤمنين عليه السلام. -روايت-140-04 و فى المجمع عن عبد الله بن أبى يعفور عن أبى عبد اللّه عليه 
السلام قال: قلت له: الرجل يقرأ القرآن» أ يجب على من سمعه الإنصات له و الاستماع! قال: نعم» إذا قرئ عندك القرآن وجب 
عليكك الإنصات و الاستماع. -روايت-768-91 . 5-6 كمون أى بأمل أن تصيبكم الرحمة بذلك لاعتباركم بمواعظة و 
لالترامكم بأوامره. -قرآن-170-7[ صفحه 787] -7١0‏ وَ اذكر رَبك فِى نَفتكك ... الخطاب هنا للنبئّ صلَى اللّهِ عليه و آله و 
المراد به عام لسائر المكلفين. و قيل إن المقصود به هو مستمع تلاوة القرآن يذكر ربّه فى نفسه بالكلام الخفى من التسبيح و 
الكريو و« اليد و الفيليلي و خر نتن فى الم أ زرارة رو حن الحدهها علبهنا المناام #الاةمعناء [ذ| كنت شاف 
الإمام تأتم فأنضيرة و سبح فى تاسكم حرواة 1*3 أي أتناء القراءة الى لا يجهر بها الإمام. وسواء كان هذا أو ذاكك 


فأنت مأمور أن تذكر رك فى نفسك فى تلك الحالات نض دعا وَ خِيفَةٌ أى بتضرّع, يعنى بدعاء و خشوع و ابتهال و خوف من 








اللسمجل وعلة وقدعص الذكرق الفس لأند يكرة أبعد عن الرياة كناغى الجباتن وَ دُونَ الججهر م مِنَ الول أى ارفع صوتكك 
قليلا و لا تجهر به كثيرا بليغاء و هذا بمعنى قوله سبحانه: وَّ لا تجهّر بض لاتكك وَ لا تخافت بهاء فاذكره كذلك بِالعَدُوٌ وَ الآصال 
أى فى الغدوات- صباحا- و فى العشئات- مساء- ففى هذين الوقتين يكون القلب فارغا عن طلب الدنيا و المعاش وَ لا تكن من 
الغافلينَ لا تغفل عا أمرتكك به من الذّكر و الدعاء و التسبيح. قرآن-20-119١-قرآن-718-٠ه‏ “قر ن-/81-571ع قرا ن- 
/اوع- ١‏ امقر ن-وعام ٠١‏ و على هذا فلا ينبغى رفع الصوت فوق المألوف عند الدعاء. 702 إِنَ لين عند رَبك لا 
يَستَكبرُونَ عَن عِبادَتِه ... أى إن الملائكة المقرّبين مع عظمة خلقهم و جلال قدرهم و سمو شأنهم يعبدون الله تعالى و لا يأنفون 
من عبادته و لا يتككبرون عن طاعته» فلا ينبغى للناس- و هم أدنى منهم شأنا و منزلة- أن يستكبروا عن عبادته. ولا يخفى أنه عر 
اسمه قال: عند ربّكك, تشريفا للملائكة و تعظيما لشأنهم, لا أنه أضافهم إلى نفسه يريد قرب مكانهم منه جل و علاء و ذلكك 
كقول الناس عند الملكك كذا و كذا من الجند» يريدون أنهم تحت أمره لا أنهم فى قصره. -قرآن--8/ و قال الزجاج: من قرب 
من رحمة الله و فضله فهو عند الله وهو قريب من فضله و إحسانه ... فهؤلاء الّذين عند ربك يعبدونه غير مستكبرين عن عبادته 
وَ يمد محُونّه يعنى ينرّهونه عتما لبس من شأنه و لا يليق بعظمته وَ لَه يَسجَدُونَ أى يخضعون أو يصلُونء أو يسجدون فى الصلاءُ و 
فى مناسبات الشكر و الحمد على النّعم. -قرآن-١1١-88١-قرآن-/781-/781‏ [ صفحه 187] 


سورةٌ الأنفال 
اشاره 


مدنية» خمس و سبعون أية 
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بسم الله الرحمن الوَجيمٍ -قرآن-١-0يَسنُوكك‏ عن الأنفال قل الأنفال لل وَ الرَسُول قَانّقُوا الله و اق اذك كي اطيتو] 
مم ١‏ نا المؤمئون الّذِينَ إذا ذكر الله جلت قُلُوبْهُم و إذا ليت عَليهم آبائهُ زادتهم إيماناًوَعَلى 

006 | لين يُقِيعُونَ الصّلاً وَمِمَا رَزقناهُم نفِقُونَ ["] أوليكث هُمْ المؤْمئونَ حا لَّهُم درَجاتٌ عند رَبّهِم وَ مَغِة و 
م ] -قرآن-077-1 -١‏ يَسَتَلُوكك عن الأنفال ... أى يسألك يا محمّرد أصحابكك عن الأنفال» و هى جمع نفل و هو 
اوماق على لقتو #كالكافاظة اللن:طى: ويانة على ا لعناكة ناو اله إذا امعد راد ة بغري بطق رن قبل فى لسار اوساو رن عير 
واجب. فأصحابكك يسألونكك عن الغنائم التى غنمتها يوم بدر و يطلبون تقسيمها. و -قرآن-ه-4” فى المجمع عن أبى جعفر و 
أبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إن الأنفال كل ما أخذ من دار الحرب بغير قتال» و كل أرض انجلى أهلها عنها بغير قتال. - 
روايت-177-05 و يسميها الفقهاء الفىء و ميراث من لا-وارث له و قطائع الملوك غير المغصوبة و الأودية و بطون الآجام و 
الإرض [ صفحه 186] المواتء و قالا-: هى للّه و للرسولء و بعده لمن قام مقامه فيصرفه حيث شاء من مصالح نفسه ليس لأحد 
فيه شىء. و قالا.: إن غنائم بدر كانت للنبى صِلَى اللّه عليه و آله خاصة؛ فسألوه أن يعطيهم ... و قد صح أن قراءة أهل البيت 
عليهم السلام: يسألوتك الأنفال -روايت-78 -20» و كذلكك قراءهُ إبن مسعود و كثيرين غيره. و قد قال سبحانه لنيئه [ ص]: قل 
00 2 5 -٠-هم‏ الأتفال لله وَ الرّسُول فهى لهما دون غيرهما ولا يجب تقسيمها و لا إعطاؤها سهاما فَانَُوا اللَّهَ خافوه و 
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تجنّبوا سخطه و ما يغضبه و لا تطلبوا ما ليس لكم. و قيل إن أصحابه لم يسألوه تقسيم الأنفال و إنما سألوه عن حكمها و لذلكك 
جاء الجواب على هذا الشكلء و نزع اللّه الغنائم و جعلها لرسوله يفعل بها ما يشاء فقسمها بينهم بالسوية. و قال إبن عباس- كما 
فى المجمع-: كانت الغنائم لرسول الله خاصة ليس لأحد فيها شىء؛ و ما أصاب سرايا المسلمين من شىء أتوه به فمن حبس منه 
ابي ا وسكا قور غنول فيا ارا لوسرل الله[ من ] اميعيو هيا نربه لا عق ام احور او بوهده ١١‏ فالأتفال للهو 
االعول شمجاة مانم نداء قالح ور امقالقة امرعيا و سناد ذانا يرع اناري كوم الفبربة و انام و كوقيا 
سيق ضاى ينا آمر الله سييحافة وتوسو لهاو اتينتهز نلكو أطزفوا الله و وقولة أ ارقيو ا نينا أمركو ريد فى الأنقاك بو العتائم .د 
غيرها و أقبلوا بحكم الله فيها إن كشّم مُوْمِنِينَ إذا كنتم مصدّقين بما جاء به النبى [ صن ]عع الل وى عقسير القلي أن اللخمس 
لم يكن مشروعا يومئذ و إنما شرع يوم أحدء و لما نزلت هذه الآيه عرف المسلمون أنه لا حق لهم فى الغنيمة و أنها لرسول الله 
فقالوا: يا رسول الله سمعا و طاعة فاصنع ما شئت فنزلت آيه الخمس. -قرآن-44-71-قرآن-518-/1اقرآآن-0-881ع82 " 
نما المُوْمِنُونَ الَِّينَ إذا ذُكِرَ الله وَجِلَت قُلُوبَهُم ... بعد أن قال سبحانه: إن كنم مُوْمِنِينَ فى آخر الآية السابقة. بين فى هذه الآية 
صفهُ المؤمنين فقال: إن المؤمنين يخافون اللّه عند ذكره و تفزع قلوبهم تعظيما له و خوفا من معصيته و عقابه و رغبة فى طاعته و 
ثوابه. و علما بقدرته و معرفة -قرآن-ه-17-قرآن-١178-11[‏ صفحه 180] برحمته و رأفته. فالمؤمنون توجل قلوبهم و 
تضطرب نفوسهم إذا ذكروا معاصيهم وَ إذا تلبت عَلَيهِم آيانهُ زادتهُم إيماناً أى إذا قرئت عليهم آيات القرآن زادتهم بصيرة و 
معرفة ويقينا فبزداد تصديقهم و على رهم يتوكلون أى يفؤضون إلبه أمورهم فيما يخافون وفيما يرجون. حقرآآن-8 6 
قرآن-108-518 "- الّذِينَ ُقِيمُونَ الصّلاءَ و ِئها وَرَقنَاهم يُنفقُونَ: قد مر تفسيرها فى أول سورة البقرة. و قد خص الصلاة و 
الزكاء بالذكر لعظم أمرهما و ليحث النّاس على فعلهما و الاستدامة عليه. -قرآن-ه-١/اع-‏ أولتكن قم الفوورة عن : بات أن 
المؤمنين الّذين تكون صفتهم بحسب ما ذكر فى الآيتين السابقتين» هم المؤمنون حقًا و حقيقة. -قرآن-ه-68 و قد نصبت لفظة: 
حمّاء بما دلّت عليه الجملة: أولئكك هم المؤمنون. و المعنى: أحق ذلكك حمًا لَّهُم دَرَجَات عِنْدَ رَبّهم هى الدرجات التى فى الجن 
يرتقون إليها بأعمالهم؛ و يستحقونها بما فعلوه من خير فى أيام حياتهم. فلهم تلكك الدرجات وَ لهم مَغفِرَةْ لذنوبهم وَ رق كريم 
كبير دائم لا ينفد ولا يعتريه كدر ولا يخشى نقصانه. -قرآن-9-117ه-قرآن-198-197-قرآن-701-١٠‏ ا-قرآن-١778-17‏ و 
يظهر من هذه الآيات أ النتائق لذ مدخل قله تهية الله عفن فكرهءو أن هذه الأوضاق لأ تكو إلاعتد المؤفق المصدق: 
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كنا اعرفك رك من تبتك بالق وَ إن قريقاً ء مِن المُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ [ تناد ركد قن الخو لاما 4 ين كالما ساون إلى 
اوت وهم يتطوون 21 ] -قرآن-١0-1١17ه‏ كما اك كاين فد بالق . «الكاق ف قولهة كما أعتجك رثك 
جديا و عه تراه كلن ‏ لأغانة لله ووالققروك لأ نمس :الك بوعراانى اديه بالتعل كنا ركم ركه من يه وال 
-قرآن-ه-6/ه-قرآن-و/ 535 قرآن ارا [ سه 182] فالأفال ثابنة لله ؤ وسوله حفاء مغلها أخرجكه رتكفمن يفك 
فيا محمد قل لأصحابكك: إن الأنفال لله و رسوله قد نزعها عنكم مع كراهتكم لذلك فإن ذلكك أصلح لكمء كما أن خروجكم 
للقتال كان أصلح لكم. فهذا خير لكم كما كان ذاكك أيضا خيرا لكم. و جاء فى حديث أبى حمزة الثمالى أن معناه: فالله 
ناص ركك كما أخرجكك من بيتكك. -روايت-8-79 و قوله: بالق أى بواسطة الوحىء و ذلكك إن جبرائيل عليه السلام أتاه و 


أمره بالخروج. -قرآن-١٠-١٠7‏ فخرج و معه الحق فى قتال المشركين و المعاندين و فى إعلادن الجهاد وَ إن قريقاً مِنَ المُوْمِنِينَ 














أى طائفة منهم لَكارِهُونَ غير راغبين فى ذلكك الخروج للمشقة التى يتحملونهاء و هم يُجادِلُونَكك فى الحَقَ بَعدَ ما تَيْنَ أى 
يناقشونكك فيما ندبتهم إليه بعد ما علموا صحته و عرفوا صدقكك. و مجادلتهم كانت تتجلّى فى قولهم: هلا أخبرتنا بذلكك القتال 
لنستعدٌ له» و هم يعلمون أنكك لا تأمرهم عن الله إلا بما هو حق» و مجادلتهم كانت وسيل للحصول على رخصة لهم بالتخلف 
عنه أو فى تأخير الخروج إلى مناسبة أخرىء فهم كأئّما يُساقُونَ إِلَى الموت وَ هم يَنظَرُونَ أى كأن هؤلاء المجادلين لين لم 
يكونوا مستعدين للجهاد» كانوا بمتزلة من يساق إلى الموت و هو يراه بعينيه و ينظر إلى أسبابه و قرب حلوله. -قرآن-7-978١١1‏ 
قرآن-7١-6١-قرآن-20-717/ا-قرآن-89-١٠مع‏ 
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وَإذ يَيتَدٌكُم الله إحدى الطاتفكين أنّها لكم و تَودُون أن غير ذات العْ كي ككون لكم وَ يُرِيِدُ اللَهُ أن بق الحق بكلماته و يُقطم 
دابرَ الكافرين ا لتق الحق وَ مَل البادل وَ لو كره المجرمُونَ [4] -قرآن-١-598؟‏ 0- وَ إِذ يَعَدُكُمٌ الله إحدّى الطائفتين أَنّها 
لك ... أى اذكروا إذ يعدكم اللّه أن العير أو النفير تكون لكم. و صاحب العير كان أبو سفيان بن -قرآن-ه-76[ صفحه 101] 
حرب واقند رغبوا فيهالأنه لآ تلحقهم مشدقة دوتهاء و النقير هو الجيش الذى ثثر للقعال عن قريش و كود ون تحون أن غير ذات 
القرقة فكرة لك اف الغير الى :لذ تكلقيم بغري و نهدا كانوا وزقبوة يها نا وسوك الله صلى اللدعلة و الة#كان برعيديدات 
الشوكة؛ أى بالنفير. -قرآن-8١١-5؟11١-قرآن-178-11‏ و ذات الشوكة كناي عن الحرب و السلام وَ يُرِيدٌ اللَّهُ أن بحو البق 
بكلماته فانه أعلم بالمصلحة منكم, و يريد أن يظهر الحق بلطفه و أن يظفركم على الأعداء ذوى الشوكة و يعز الإسلام بإهلاكك 
جبابرة قريش على أيديكم. و بكلماته أى بأمره إياكم بالقتال ليقتلهم وَ يَقطع دابرَ الكافرين يعنى يستأصلهم و لا يبقى منهم 
أحدا. -قرآن-”48-8و-قرآن-17994-:378 8 دق العدقّ وَ يطل الباطال ... أى ليظهر الإسلام ألذى هو الحق و يبط الباطل 
يذهب الكفر بقتل العتاءً و الكافرين وَ لو كره المُجرِمُونَ أى برغم كره الكافرين لذلكء فهم مجرمون بحق أنفسهم و بحق 
غيرهم بتمسكهم بالباطل و حث الآدخرين عليه. -قرآن-0-٠ه-قرآن-175-941١-قرآن-:178-18‏ أما غزوه بدر فقال عنها 
أصحاب السير: أقبل أبو سفيان بعير قريش من الشام؛ و فيها أموالهم الّتى اشتروا بها الطيب و غيره؛ و فيها أربعون راكبا من 
قريش: فانتتدب النبى صلَى الله عليه و آله أصحابه للخروج إليها لأخذها و قال: لعل الله أن ينفلكموها -روايت-8-1 : فخف 
بعضهم و تثاقل البعض و ظنوا أن رسول الله [ص] لن يلقى كيدا و لا حرباء و خرجوا يريدون أبا سفيان و ركبه و يرون ذلكك 
غنيمة لا تكلفهم مشقَهُ كبيرة. فلما سمع أبو سفيان بمسير النبى [ص] و صحبه استأجر ضمضم بن عمرو الغفارى و بعثه إلى مكة 
ليأتى قريشا و يستنفرهم و يخبرهم بغزو المسلمين لقافلة تجارتهم؛ فخرج ضمضم سريعا فى مهمته. و كانت عاتكة بنت عبد 
المطلب [ع] قد رأت فيما يرى النائم- قبل وصول ضمضم إلى مكة- رأت كأن راكبا أقبل على بعيره و نادى: يا آل غالب اغدوا 
إلى مصارعكم. ثم صعد بجمله جبل أبى قبيس و أخذ حجرا و دحرجة من الجبل فما ترك دارا من دور قريش إلا أصابته منه [ 
صفحه ]١8/8‏ فلذة» فانتبهت فزعة و أخبرت أخاها العباس بذلكك فأخبر به عتبهةٌ بن ربيعة فقال عتبةُ: هذه مصيبةُ تحدث فى قريش. 
و انتشر خبر الرؤية فبلغت أبا جهل فقال: هذه نبِة ثانية فى بنى عبد المطلب. و اللات و العزّى لننظرن ثلاثة أيام فإن كان ما رأت 
حمّا و إلا لنكتبن كتابا بيننا أنه ما من أهل بيت من العرب أكذب رجالا-و نساء من بنى هاشم. فلما كان اليوم الثالث أتاهم 
ضمضم ينادى بأعلى صوته: يا آل غالب اللطيمة اللطيمة العير العير أى أدركوا الطيب و العطور و العير- أدركوا و ما أراكم 


تدركون. إن محمدا و الصّباه من أهل يثرب قد خرجوا يتعرّضون لعيركم. فتهيأوا للخروج و لم يبق أحد من عتاةً قريش إلا أخرج 








مالا لتجهيز الجيشء و قالوا: من لم يخرج نهدم داره» ثم أخرجوا معهم القيان يضربون على الدفوف. أما رسول الله صلَى الله 
عليه و آله فخرج فى ثلاثمئة و ثلاثة عشر رجلا و سارء إلى أن كان بقرب بدر أخذ عينا كان يتجتّرس لقريش فأخبره بهم. ثم 
بعث [ص] عينا له على عير قريش اسمه عدىء فلما قدم عليه أخبره أين فارق العير. ثم نتزل جبرائيل عليه السلام فأخبر النبى صلى 
الله عليه و آله بنفير المشركين من مككة؛ فاستشار أصحابه فى طلب العير و حرب النفير» فقام ابو بكر فقال: يا رسول الله إنها 
قريش و خيلاؤهاء ما آمنت منذ كفرتء ولا ذلّت منذ عزّْتء و لم تخرج على هيئة الحرب. ثم قال: فنحن و القوم على ماء بدر 
يوم كذا و كذا كأنًا فرسا رهان. ثم قام عمر فقال مثل ذلككء ثم قام المقداد فقال: يا رسول الله إنها قريش و خيلاؤهاء و قد آمنًا 
كفو متقناو شودنا أن والككيه مت رن الله لو أدرها أن حرفي صر الققاو شر كف اليرانى لكظناء متكه و الله انرا 
لكك كما قال بنو إسرائيل لموسى [ع]: اذهب أنت و ربّكك فقاتلا إِنا هاهنا قاعدون. و لكا نقول: امض لأمر ربك فإنا معكك 
مقاتلون. فجزاه النبى [ص] على قوله خيرا و قال: أشيروا على أيها النّاس- يريد الأنصار لأنه فى ذمّتهم و عليهم نصره- فقام سعد 
بن معاذ فقال: بأبى أنت و أمى يا -روايت-١-ادامه‏ دارد [ صفحه 184] رسول الله كأنكك أردتنا! فقال: نعم. قال: بأبى أنت و 
أفى ذا ترسو ل الاقف امنا مكفدو كولاقنا كدم و يدها أن ما عدت مدق نو عقن اللموقرثااينا عع و كل دن أفوالنا ها سك 
ور كنحننها ها #نفكه و الله لى أمرها أن فخرض فا لكر الفكيناة مفكهه ولع اللدغز وجل أفيريكف ما ها قله بد عيدكة 
فسر يتا غلى :بركة الله حروابيتحاز قبل -1 فقال وسول الله [ض]: سيروا على بركة الله فإن الله قذ وعدتى إحدى الطائفتين »و 
لن يخلف الله وعده. و الله لكأنى أنظر إلى مصرع أبى جهل بن هشام, و عتبةُ بن ربيعة» و شيبةُ بن ربيعة» و فلان و فلان» ثم أمر 
بالرحيل إلى بثر بدر. -روايت-١185-1‏ و أقبلت قريش فأرسلت عبيدها ليستقوا من الماء فأخذهم أصحاب رسول الله [ص] و 
قالوا لهم: من أنتم! قالوا: نحن عبيد قريش. قالوا: -روايت-١-157١‏ فأين العير! قالوا: لا علم لنا بالعير. فأقبلوا يضربونهم فى حين 
كان النبى [ص] يصلىء فانفتل من صلاته و قال: إن صدقوكم ضربتموهم و إن كذبوكم تركتموهم! فأتوه بهم فقال لهم: من 
نتم! قالوا: يا محمّمد نحن عبيد قريش. قال: كم القوم! قالوا: لا علم لنا بتعددهم. قال: كم ينحرون فى كل يوم من جزور! قالوا: 
تسعةٌ إلى عشرة قال سول الله ص ]: القوم تسعمئة إلى ألف رجل. ثم أمر بهم فحبسوا. حروايت-١‏ -59 و بلغ ذلكك قريشا 
فخافوا و ندموا على مسيرهم. و لقى عتبة بن ربيعة أبا البخترى بن هشام فقال: أما ترى هذا البغى» و الله ما أبصر موضع قدمى. 
خرجنا لنمنع عيرنا وقد أفلتت؛ فجئنا بغيا و عدوانا. و الله ما أفلح قوم بغوا قط. و لوددت أن ما فى العير من أموال عبد مناف 
ذهبت و لم نسر هذا المسير. فقال له أبو البخترى: إنكك سيد من سادات قريشء فسر فى الْنّاس و تحمل العير الّتى أصابها محمد 
و أصحابه» و تحمّلل دم إبن الحضرمى فإنه حليفك. فقال له: على ذلكك و ما على أحد منّا خلاف إِلَا إبن الحنظلية- يعنى أبا 
جهل- فصر إليه و أعلمه أنى حملت العير و دم إبن الحضرمى و على عقله. قال: فقصدت خباءه و أبلغته ذلكك فقال: إن [ صفحه 
عتبة يتعصب لمحمد فإنه من بنى عبد منافء و ابنه معه يريد أن يخذَّل بين النّاس. لا و اللات و العزى حتى نقحم عليهم 
يثرب و نأخذهم أسارى فندخلهم مكة و تتسامع العرب بذلك. و كان أبو حذيفة بن عتبة مع رسول الله صِلَى الله عليه و آله. و 
كان أبو سفيان لما جاز بالعير بعث إلى قريش قد نبجى الله عي ركم فارجعوا و دعوا محمدا و العرب و ادفعوه بالراح ما اندفع» و 
إن لم ترجعوا فردّوا القيان. فلحقهم الرسول [ و سس ا ا ار 
الجحفة ... و فزع أصحاب النبى [ص] لما بلغهم كثرة #قريشن و امكهاترا وحدهوا فاه ل الله سحا إذ كُسِمَفِنُون ربكم ... 
ستأتى بقية قصه غزاةً بدر بعد صفحات قليلة]. -قرآن-8١7-:8؟‏ 


[سورة الأنفال [4]: الآيات 4 الى ]٠١‏ 


إذ َستَِيكُونَ ربكم فَاستجاب لكم أنّى مُمدّكم بألف من الملائكة مُردفِينَ [14 و ما جَعَلَُ لله إلا بُشرى و لِتَطمَئن به فُلوبكم وما 
النَصِرٌ إل ين عِندٍ الله إن الله عَزِيرٌ كيم [ ]١‏ -قرآن-١-١72‏ 4ه إذ مُسفَفيفُونَ ريك جه تاستيات لكو دو كرو ايها 
المسلمون إذ تستجيرون بربكم و تطلبون منه الغوث قبل نصركم يوم بدر. -قرآن-ه-72ه و العامل فى إذ قوله: و يبطل الباطل» و 
قيل هو محذوف أى و اذكروا إذ كنتم تستغيثون. و على الوجه الأول يكون الكلام متصلا بما قبله» و على الوجه الثانى يكون 
الكلام مستانقا ... قوع كتتم تستهيروق يربكم اسعجاب لكو و كفف لض عتكم وواقق على اسدالتكم .و أجاب دغاءكم أل 
مُددٌكم أى مرسل لكم مدادا يلف مِنّ الملائكةٌ مُردِفِينَ أى متبعين ألفا آخر لأن مع كل واحد منهم ردفا. و قيل بل هم ألف 
انحن سقرآن-ف ."مقر آآن-وع"-ارارع [ صفحه ]18١‏ كانوا متتابعين بعضهم فى إثر بعض. و قرئ: مردفين على صِيغةُ اسم 
المنعول هن بحائيا أهل الندعة فقظ, «اكرو ها شهلة الله إلا تر د الهاء ف عله عادلة للاحدات باليافتكة لأتدمدان 
الكلام. و هذا يعنى أن الله سبحانه ما جعل ذلك الإمداد إِلَّا بشارة لكم بالنصر و لتطمئن قلوبكم. و لولا تسكين نفوسكم لكان 
ملكك واحد كافيا لتدمير المشركين و زلزلة الإدرض تحت أقدامهم. و اختلف المفسرون فى هل إن الملائكة قاتلت أم أنها 
مسقي كرك صر الشجلنية و دروف هيه اللميع سععرة ان انا شه سال قانلة هن أ بى كاك افا القت رض لا ترق 
الشخص! قال: من قبل الملائكة. فقال: هم غلبونا لا أنتم. و كذلكك روى إبن عباس أن الملائكة قاتلت فعلا وَ مَا النَصرٌإِلَا مِن 
عِندٍ اللّه أى لم يكن النصر فى الواقع من قتال الملائكة: و إنما هو من قبل الله فهم عباده ينصر بهم من يشاء. و على كل حال 
بو ار ل و اا ود ارا اروم وسوس واي 
على ما تقتضيه الحكمة. -قرآن-*-ءعقرآن-١2-عهعقرآن-/90-12لقرآن-78و_علاو‏ 


[سورة الأنفال [4]: الآبات ١١‏ الى 18] 


إذ يميم تعاس أمدةٌ من وَ يرل عليكم من التّماءِ ماء لِيطهرَكُم به و يِب عدكم جر الّطان و ليربط على ُلُوبكم و يقت 
+ الأقدام [١١]إذ‏ وى وكد إلى اللانك؛ ألى معكم كبكو لذن وا تأ فى كلب اين وو الإعب اضرو وق 
الأعناق و اضربُوا مِنهُم كل بنان 3 ذلك بأنّهُم َاُوا الَهَوَرَسُولهُوَ من شاي الَو َسُولَه إن لهي الهقاب [1] ذلكم 
قَدَُوقُوه وَأَنَّ يلكافرينَ عَذاب انار [1] -قرآن ١‏ 2190 [ ستفحه 088] 13ت إذ يُعشيكمْ الْعَاضنَ أَمَنَةٌ مه . قر يلسيكي ا 
فرق فى المعنى و إن اختلفت الصيغة» كما أنه قرئ: يغشاكم التّعاس, بإسناد الفعل إلى النعاس» و هى قراءة شاذة. و قد مر تفسير 
هله الغبارة عند قرفال ل 01 ملح ون يح انق أنه لفاسادو الأنانى هو أول لوعو قد امت أ جه أنه مقع 0و 
العامل فيه يغمّى. و أمنةٌ يعنى أمانا من العدوٌ و لثلا تتتبهوا إلى عدده و عديده فتخافوا فإن الإنسان إذا نعس تخف عليه وطأةٌ 
الخوف» و قيل أمانا من الله سبحانه و دعة منه لتزداد قّتهم على القتال حين يستشعرون بالراحة. عو ال الذئى كان سند 
بزل عَلَيكم كن الشفاء ماءٌ أى مطرا لِيطَهرَكم به و ذلكك أنهم سبقهم الكفار إلى الماءء و أقاموا- هم - على كثيب رمل و 
أصبحوا محدثين و مجنبين و أصابهم العطش و جاء الشيطان يوسوس لهم بسبق عدوّهم إلى الماء و بأنهم لن يصلوا إليه إذ لا 
يستطيعون السير على الرمل حيث تسوخ أقدامهم فيه. فأنزل الله المطر فاغتسلوا من الحدث و من الجنابة و صلبت الإرض تحت 
أقذامهح وخاض أعداؤقم فى الوبحل الأنهم كانوا. فى آرضن تراية ذهب فدكم رجز القيطان أى وسوسعه بالقبيح ألا رماكم 
بكرو قل إنه وسوس لهع ,آنه الأطافة لينم بالأعداء و يزيط على للريكر لبق هلهاو يسكع و يزيدك آمل بالسير طليهم :3 
كيت به الأقدام أى ليجعل أقدامكم ثابتةُ لا تزول فى الحرب. -قرآن-6-8'هقرآن-07 0-١‏ الاق رآن-2- هلاق رآن-٠/82‏ 








٠/اسقرآن-7-1/17/ا_قرآ‏ ن-190-1181 1سقرآآان-1571-1741-قرآن-1808-159/8 17- إِذ ُوجِى رَبك إِلَى الملائك ؛ أَنّى 
يكز مديك مرك لاي ترف فى عرزت عرو العم لقعا بووواطية أرنسن الوم اليك امكل الشدر كه 
و الوحى هنا إلقاء فى القلب يدركه و تقوى به النفس. فقد ألقى سبحانه فى روع الملائكة: أنى معينكم كَتُوا الّذِينَ آمنُوا قوّوهم 
بالبشارة بالنصر. و روى أن الملكك كان يسير أمام -قرآن-ع-/اع-قرآن-778-7:0[ صفحه 787] الرجل و يقول: أووا فاق الله 
مر كيد و قبل إن تبيتهم هو بقتالهم معهم و بتشجيعهم و بأشياء تلقى فى قلوبهم فيقولون على القتال سَألَى فى كوب اين 
كفَرُوا الّعب الرّعب هو الخوف الشديد ألذى يلقيه الله جل و علا فى قلوب المشركين من سطوة أوليائه المؤمنين فَاضْرِبُوا قوق 
الأعناق أى اضربوا الرؤوس و الجماجم الى تحملها أعناق الكافرين أيها المؤمنون. و قيل هو خطاب للملائكة التى كانت لا 
تعرف كيف تضرب فعلّمها الله تعالى ذلكك وَ اضرِبُوا مِنهُم كل بنان البنان هى أطراف اليدين و الرجلين» أى الأصابع فاضربوها 
لتختل السيوف فى أيديهم و ليفقدوا توازنهم حين تضرب اخ اندي قرآن-:8١1-":‏ القرآن-#18-اع"القرآن-8١01‏ 
«ده -١١‏ ذلكك بِأَنّهُم شَاقُوا الله وَ رَسُولَهُ ... أى ذلكك العذاب ألذى كتبته عليهم و ألذى أمرتكم بهء كان بسبب أنهم خالفوا الله 
و رسوله وحاربوهما و مَن يشَاقِقٍ اللَهَ وَرَسُولَهُ يخالف أوامرهما و يعصيهما لأسن الشقاق هو العصيان إن الله مَدِيدُ العيقاب 
يهلكك العصاهُ فى لي 2 النار فى الآخرة» و هذا من أشد العقاب ألذى ينزله بأعدائه و لا يفوته. -قرآن-ع-وه- 
قرآن-1/8١-/٠١7-قرآن-1/1؟-0.؟‏ ؟١-‏ ذلكم مَدُوقُوه وَ أن للكافرينَ عَذَابٍ الثَار: أى هذا ألذى أعددته لكم أيها الكافرون من 
القتل و الإهلاك فى الدنيا فذوقوه فى العاجلة؛ و إن لكم فى الآجله عذاب النار الّتى تحرقكم و لا تموتون فيها ولا تحيون. - 
قرآن-88-8 .. أما بقية قصة غزوة بدر فإن رسول الله صلى الله عليه و آله لما أصبح عبأ أصحابه الّذين كانوا لا يملكون سوى 
فرسين أحدههما للزبير و الثانى للمقداد. و كان معهم سبعون جملا يتعاقبون عليها. أما عسكر قريش فكان فيه أربعمائة فرس [و 
قبل مائتا فرس] و لذلكك قال أبو جهل حين رأى النبىئ [ص] و أصحابه: ما هم إِلّا أكلة رأسء لو بعثنا إليهم عبيدنا لأخذوهم 
أخذا باليد. فقال عتبة بن ربيعة: أ ترى لهم كمينا أو مددا! فبعثوا عمير بن وهب الجمحى الفارس الشجاعء فجال بفرسه حول 
عسكر النبى [ص] و عاد فقال: ليس لهم كمين و لا مدد؛ و لكن نواضح [ صفحه 188] يثرب [ أى جمالها] قد حملت الموت. 
أما ترونهم خرسا لا يتكلمون و يتلمظون تلظ الأفاعى! ما لهم من ملجأ إلا سيوفهم. و ما أراهم يولّون حتى يقتلواء و لا يقتلون 
حتى يقتلوا بعددهم. فارتأوا رأيكم. فقال أبو جهل: كذبت و جبنتء فأنزل الله تعالى: وَ إن جَنحُوا لِلسّلم فَاجنّح لّهاء فبعث إليهم 
وسوال الله [ص] -قرآن-7-787 فقال: يا معشر قريشء إنى أكره أن أبدأ بكم فخلونى و العرب و ارجعوا. فقال عتبة: ما ردّ 
هذا قوم قط فأفلحواء ثم ركب جمله و جال بين العسكرين و نهى عن القتال» فقال رسول الله [ص ]: إن يكك عند أحد خير فعند 
صاحب الجمل الأحمر- أى عتبة- و إن يطيعوه يرشدوا. و كان عتبة قد خطب فقال: يا معشر قريشء أطيعونى اليوم و اعصونى 
الدهر إن محمدا له إِلَّ و ذمرة- أى عهد و أمان- و هو إبن عمكم, فخلوه و العرب» فإن يكك صادقا فأنتم أعلى عينا به و إن 
يكك كاذبا كفتكم ذؤبان العرب أمره. فغاظ أبا جهل قوله فقال له: جبنت و انتفخ سحركك! فقال: يا مصفرًا ستة» مثلى يجبن! و 
ستعلم قريش أيّنا الأم و أجبنء و أيّنا المفسد لقومه. و لبس درعه و تقدّم هو و أخوه شيبةُ و ابنه الوليد» و قال: يا محمّد. أخرج 
إلينا أكفاءنا من قريش. فبرز إليهم ثلاثة نفر من الأنصار و انتسبوا لهم. فقالوا: ارجعوا إنما نريد الأكفاء من قريش. -روايت-8- 
فأمر رسول الله [ص] عبيدة بن الحرث بن عبد المطلب- و هو إبن سبعين سنة- و عتّه الحمزة؛ و على بن أبى طالب- و هو 
أصغر القوم- و قال [ص]: اطلبوا بحقكم ألذى جعله الله لكم. فقد جاءت قريش بخيلائها و فخرهاء تريد أن تطفئ نور الله و 
يأبى الله إِلَا أن يتم نوره. و قال: يا عبيدة عليكك بعتبة» ويا حمزهُ عليكك بشيبة» و يا على عليكك بالوليد. -روايت-١-505‏ فبرزوا 


إليهم» فقالوا: أكفاء كرام. -روايت-١-17”‏ و حمل عبيدة على عتبةٌ فضربه ضربةُ فلقت هامته؛ و ضر عتبة عبيدة على ساقه فقطعهاء 














فسقطا جميعا. و حمل شيبة على حمزة فتضاربا بالسيفين حتى انثلما. [ صفحه 188] و حمل أمير المؤمنين [ع] على الوليد فضربه 
على حبل عاتقه فأخرج السيف من إبطه. و فى هذه اللحظة اعتنق حمزة و شيبةُ فقال المسلمون: يا على أما ترى أن الكلب قد نهز 
عبّك! فحمل على على شيبةُ ثم قال: -روايت-١-8”‏ يا عم طأطئ رأسكك إذ كان حمزة أطول من شيبة» فأدخل حمزة رأسه فى 
صدره فضرب على شيبةُ فطرح نصفه الأعلى -روايت-١-١11‏ فقال أبو جهل لقريش: لا تعجلوا و لا تبطروا كما بطر أبناء ربيعة 
عليكم بأهل يثرب فاجزروهم جزرا و عليكم بقريش فخذوهم أخذا حتى ندخلهم مكة فنريهم ضلالتهم الّتى هم عليها. و جاء 
إبليس فى صورة سراقة بن مالكك بن جشعم فقال لهم: أنا جار لكم, ادفعوا إلى رأيتكم, فدفعوا إليه راية الميسرة الّتى كانت مع 
بنى عبد الدارء فنظر إليه رسول الله [آص] و قال للمسلمين: غضًوا أبصاركم و عضّوا على النواجذء و رفع يده فقال: يا رب إن 
تهلك هذه العصابة لا تعبد. ثم أصابته غشية قليلا و أفاق منها و هو يمسح العرق عن وجهه الشريف و قال: هذا جبرائيل قد 
أتاكم بألف من الملائكة مردفين. -روايت-١-748‏ و لقد روى أبو أمامةُ بن سهل بن حنيف عن أبيه أنه قال: لقد رأينا يوم بدر 
أن أحدنا يشير بسيفه إلى المشركك فيقع رأسه من جسده قبل أن يصل إليه السيف. و قال إبن عباس: حد ثنى رجل من بنى غفار 
قال: أقبلت أنا و إبن عم لى حتى صعدنا جبلا يشرف بنا على بدر و نحن يومئذ مشركان ننظر الوقعة و ننتظر على من تكون 
الدبرة. فبينا نحن هناك إذ دنت منا سحابةٌ فيها حمحمة الخيل» فسمعت قائلا يقول: أقدم حيزوم. ثم قال: فأما إبن عمى فانكشف 
قناع قلبه فمات مكانه. و أما أنا فكدت أهلكك ثم تماسكت. و قال عكرمة: قال أبو رافم مولى رسول الله [ص] كنت غلاما 
للعباس بن عبد المطلبء و كان الإسلام قد دخلنا أهل البيت» فأسلمت و أسلمت أم الفضل. و كان العباس يكره أن يخالف قومه 
و يهابهم و كان يكتم إسلامه. و كان أبو لهب عدو اللّه قد تخلف عن بدر و بعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة» و كذلكك 
صنعوا فلم يتخلف رجل إلا بعث [ صفحه 128] مكانه رجلا فلما جاء الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش كبته الله و 
أخزاه» و وجدنا فى أنفسنا قوهُ و عزّاء و كنت رجلا ضعيفا أنحت القداح فى حجرة زمزم. فو الله إنى لجالس فى عملى و عندى 
أم الفضل و قد أفرحنا ما حصلء إذ أقبل الفاسق أبو لهب يجرٌ رجليه حتى جلس على طنب الحجرة فصار ظهره إلى ظهرى؛ و 
سريعا ما قال النّاس: هذا أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب و قد قدم. فقال أبو لهب: هلم إلى يا إبن أخى فعندك الخبر. 
فجلس إليه و النّاس قيام» فقال: أخبرنى كيف كان أمر الّاس! قال: لا-.شىء و اللّهء إن كان إِلّا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا 
يقتلوننا و يأسروننا كيف شاؤوا. و أيم الله مع ذلكك ما لمت النّاسء لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء و الإرض ما تليق 
شيئا ولا يقوم لها شىء. قال أبو رافع: فرفعت طرف الحجرةٌ بيدى ثم قلت: تلكك الملائكة؛ فرفع أبو لهب يده و ضرب وجهى 
ضربة شديدة ثم احتملنى و ضرب بى الإسرض ثم برك على يضربنى. فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فأخحذته 
فضربته به ضربة شبجت رأسه شع منكرة و قالت: تستضعفه إن غاب عنه سيده! فقام مولا ذليلاء فو الله ما عاش إِلّا سبع ليال 
حتى رماه الله بالعدسة فقتلته» و تركه ابناه ليلتين أو ثلاثا لم يدفناه فأنتن فى بيته» فقال لهما رجل من قريش: أما تستحيان و قد 
أنتن أبوكما! ألا تغتبانه! فقالا: إنا نخشى هذه القرحة. ثم غسّلاه قذفا بالماء و لم يمسسه أحد و احتملاه فدفناه فى جانب مكة و 
قذفوا عليه الحجارة قذفا. و فى تلكك الغزوة أسر العباس» أسره كعب بن عمرو أخو بنى سلمة» و هو رجل مجموع و العباس رجل 
جسيم؛ فقال رسول الله [ص]: كيف أسرت العباس يا أبا اليسر! فقال: يا رسول الله لقد أعاننى عليه رجل ما رأيته قبل ذلكك و لا 


بعده) فقال [ص]: لقد أعانكك عليه ملك كريم 55 روابت-/ا984-5١‏ و الحيين لله ألذى نصر عبده و أنجز وعذده. 1 صفحه /ا0؟ | 
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شيا اس لي نوناقل أو متعيرأ إلى 
ثيلى المؤمنين بنهبلاه حت نال ندجي عليه [/311] 0 000 
الّذِينَ آمنُوا إذا لَقِيتمُ الّذِينَ كُمَرُوا رَحفاً . . هذا خطاب للمؤمنين أن إذا جمعتكم الحرب مع الْذين كفروا و التقيتم بهم وجها 
لوجه وهم يزحفون: يدنون منكم قليلا قليلا-و يتقدّمون نحوكم. و تواقفتم معهم للقتال فلا 7 وَلُوهُم الأدبار أى فلا تهربوا و لا 
تنهزموا أمامهم, و لا تجعلوا ظهوركم مما يليهم و أنتم هاربون من قتالهم. -قرآن-#-٠1/قرآن‏ مع ١‏ 0 
يَومَيلِ بره إَِا تحرف لقتال . .. أى و من يعيرهم كتفيه و يدير ظهره ه منهزما يومئذ: أى فى ذلك الوقت إلا تحرف لقتال أى : إلا 

مقي تمركظه من حال اده إن حال نعل وسراقت تراد حيط روي عازه أله يلين ف كر طايه قلق لقال و مُتَحيّراً إلى 
فنَهُ أى منضمًا و منحازا إلى جماعة من حزبه ليستعين بهم و يعينهم- إذا لم يكن فعله كذلك قَمّد با بعَضَب من اللّه أى استحق 
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غضب الله و سخطه و احتمله وعاد به وَ مَأُواهُ جَهَنَمٌ أى مرجعه ألذى يأوى إليه و يدخله يكون جهنم وَ بكس المَطِديرٌ و ساء 
مصيره ذاكك. و قيل إن هذا الوعيد خاص بيوم بدر و قيل هو عام و أن من فرٌ من الزحف إذا لم يزد الكافرون على ضعفى 
المسلمين لحقه الوعيد. -قرآن-8-2ل/القرآن-2:0١-١-قرآن-7-/اهاقرآ‏ ن-97-094ع-قرآن-59ه- الاهغقرآن-/الاع 
82[ صفحه 188] ثم نفى سبحانه و تعالى أن يكون المسلمون قتلوا المشركين يوم بدر خاصة فقال عر من قائل: -١7‏ قَلّم 
َي تَقيلُوهُم وَ لكن الله لهم . .. فقد نفى القتل عن المسلمين مع أنه كان يرى أنهم هم الّذين فعلوه بحسب الظاهرء و نسبه إلى نفسه 
جل وعلا و ليس بفعل له لأن أفعاله سبحانه كانت كالسبب المؤدّى لفعل المسلمين إذ أقدرهم عليه و أعانهم و شبجعهم و ألقى 
الرعب فى قلوب أعدائهم. و قد قال لنبيه [ص]: وَ ما رَمَيتَ إِذ رَمَيت وَ ل اللّهَ رَمى -قرآن-*-4هقرآن-عع*-8١8‏ فقد ذكر 
إبن عباس و غيره أن جبرائيل عليه السلام قال للنبى صلى الله عليه و آله: خحذ قبضة من تراب فارمهم بها. فقال رسول الله [ص] 
لما التقى الجمعان لعلى: أعطنى قبضهٌ من حصى الوادىء فناوله كفا من حصى عليه تراب» فرمى به فى وجوه القوم و قال: شاهت 
الوجوه؛ فلم يبق مشركك إلا دخل فى عينه و فمه و منخريه منها شىءء ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم و يأسرونهم. -روايت-18- 
6و كان هذا الما سيت غديية النقر كين نقد أضيافه للد ماك الرهى إلى تقس لآنه لا بقندر غيره على طثلة د عو هرد 
أعظم المعاجز وَ لِيلِى الْمَؤْمِنِينَ منه بَلاءً حترناً أى لينعم بذلكك على المؤمنين نعمة حسنة. والضمير فى: منه» عائد إلى النصر 
ألذى حمقّقه: و يمكن إرجاعه إليه تعالى إن الله سد جميع عَلِيم أى سميع لدعائكم و غيره وعالم بأفعالكم. قرآن-0١٠١-88١-‏ 
قرآن-18-788 و قد قال عن النعمة بلاء» كما يقال عن المضِدَةٌ بلاء» لأن أصل البلاء ما يظهر به الصبر و الشّكر المؤدّى إلى 
الأجرمواء أ كان صيرا عل الصرة أم شكرا على النعم. ذلكم و أَنَّ الله مُوهِنٌ كَيدٍ الكافرين : ذلكم موضعه رفع و كذلكك: 
أن الله فى موضع رفع. و التقدير: الأسمر ذلكم. و الأ-مر أن الله موهن. و هذه إشارة إلى بلا المؤمنين ألذى ذكره فى الآ-ية 
الشريفةٌ السابقة. و الحاصل أن الأمر ذلكك الأنعام الذي منت يه عيكو و أن الله قرآن-94-2هقرآن-378-7:4 [ صفحه 7894| 
مُوهِنْ كيد الكافرين أى مضعف مكرهم بإلقاء الرعب فى قلوبهم و بتفتيت جمعهم و تفريق شملهم. و يقال أوهن كيد عدوّه إذا 
قل الجبابرة و أسر الأشرات» جقرا وداجنة؟ 
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إن تَستفتحُوا فَقّد جاءكمٌ الفَتحْ وَ إن تَنَهُو امهو حَيدَ لكم و إن تَعُودُوا تعد وَ آن تُغِنى عدكم يتكم طَيئاً وَ لو كثرت و أن الله مم 














المُؤمتين [15] ]يا أَيَا الِّينَ آمنُوا أطِيعُوا اللّهوَوَسُولَهُ 103 انه و انتم تسفقون [ 5 لا ونوا كاين قائوا عناوم 
لا يسمَعُونَ ]1١[‏ إِنَّ سَرَ الدَوَاب عندَ الله الصّمْ البكم الَذِينَ لا يَعقلُونَ [ فق ] وَ لو عَلِمَ الله فيهم خيراً العا ود اي واوا 
وَ هم مُعرضُونٌ [*7] سقرآن-40-1ه -١4‏ إن تُستَفيخوا ققد حادم اقم ... قيل إن هذه الآية الشريفة خطاب للمشركين» ذلكك 
أن أبا جهل قال حين التقى الجمعان يوم بدر: -قرآن-288-8 اللهم أقطعنا للرحم و آتانا بما لا نعرف فانصر عليه. أو أنه قال: اللهم 
ربّنا ديننا القديم و دين محمّد الحديث. فأى الدّينين كان أحب إليك و أرضى عندك فانصر أهله اليوم. فمعنى الآيةُ: إن تطلبوا 
النصر- أيها المشركون- لأهدى الفئتين فقد جاءء كم نصر محمد [ص] و أصحابه. و فى بعض التفاسير أنه خطاب للمؤمنين؛ و 
مغناة: اتستعيروا على اعذالكم وقدواء كم ابعر بمعنة | ص] و الأول أصح و إن تَنهُوا أى تتركوا الكفر و تمتنعوا من قتال 
الإسزل والموطيق فهو عرد لكميق إن وار ىقن اليو الى تقرعر مدكم رب نور كر وك تر اله 0 
عقر آن-١٠1ه-معهقرآن-١/اه-ء/اه-قرآن-/91ه-ع27‏ [ صفحه ]717٠١‏ شَيئا أى لا تدفع عنكم جماعتكم شيئا مما يوقعه بكم 
المسلمون من القتل لو كبرت جماعتكم و شملت عددا و أن الله مَع المُؤْمِنِينَ ينصرهم عليكم و يكسر شوكتكم. -قرآن-١-8-‏ 
1و سه اكت وس كوو ديا أنها الذي آقثرا أطيقوا الله وَ رَسُولَهُ ... قد خاطبهم و طلب طاعتهم الواجبة عليهم و على 
غيرهم لأنه لا يعتنى بغيرهم لإعراض غيرهم عما يجب عليهم من الطاعة؛ و فى ذلكك عناية منه سبحانه بالمؤمنين. -قرآن-ع-١7‏ 
فأطيعوه و رسوله وَ لا تَوَلُوا عَنهُ أى و لا تنصرفوا عن رسول الله فالضمير فى: عنه» هو للرسول [ص] فلا تعرضوا عنه وَ تم 
تَسمَعُونَ تصغون إلى دعائه [ص] و أمره و نهيه» و تسمعون الحجج الموجبة لطاعة الله و طاعة رسوله. -قرآن-8١-80-قرآن-‏ 
لم١‏ الاعوالا تكرليا كا لزن فالر ايها فاقوالا ساهو تالدب يترارة سوعا رفي ا مره اركف لكين ل 
يسمعون سماع عالم يقبل ما يسمعه و يقتنع به. فلا تكونوا أيها المؤمنون أمثال هؤلاء المنافقين الّذين يسمعون بآذانهم و لا تعى 
قلوبهم ولا تستوعب أفهامهم كأهل الكتاب من بنى قريظة و بنى النظير و غيرهم و كمشركى العرب لأنهم قالوا: -قرآن-75-8 
قد سمعتاء لو نضاء لقلتا مدل هذاء.. إِنّ شَرٌ الدَّوَابٍ عِندَ الله الضّم البكمْ ... فى هذه الكريمة ذم متناه للكفار لأنهم شرّ: أى 
أسوأ من دب على وجه الإ-رض من المخلوقات إنسانا و حبرانا: لكك أنهم لا ينتفعون بما يسمعون من الحجج و البراهين؛ و لا 
يتبعون الحق و لا يقرّون به. فكأنهم صم بكم لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يتفكرون فيما يسمعون فصاروا كالدواب لأنهم هم 
الديد لأ تون و -قرآن-*-مع-قرآن-08: 51-8 فى المجمع عن الإمام الباقر عليه السلام أن هذه الآيهُ نزلت فى بنى عبد الدار 
إذ لم يسلم منهم إِلَّا مصعب بن عمير و حليف لهم يقال له سويبط. حروايت-9ع-:/17 98 وَ لو عَلِم اللّهُ فيهم حيرا لأَسمَعَهُم .. 
أى لو علم فيهم قبولا -قرآن-8-١2[‏ صفحه ]7172١‏ للهدى و الإذعان للحق لجعلهم يسمعون و يعون جواب كل ما يسألون عنه» و 
لكنهم ليسوا كذلك وَ لو أسمَعهُم لتََلّوا وََهُم مُعرضُونَ أى لو فعل ذلكك لأعرضوا عن القول. و فى هذه الآية دلالة على أن الله 
لطيف بجميع المكلفين, و أنه لا يمنع لطفه إلا من يعلم أنه لا ينتفع به ولا يسمعه. -قرآن-84-99١‏ 


[سورة الأنفال [4]: الآيات ”7 الى 0؟] 


ا أي لين آمنوا استَجيو ِل وَ سول إذا تعاكم يما يُحييكم ولق ان الله كول قد لقره وَقَلبه وَ أنه لَه تُحشَرُونَ [©"] 
وَانَقُا فِتَة تبن الِّينَ طَلْمُوا نكم حَداصّةَ وَاعلَمُوا أَنَ الله َدِيدٌ اليقاب [18] غر دين عوديا انها الذي اموا 
استجيبُوا لله وَلِلرَسُول ... أى أجيبوهما فيما يأمران به. و إجابتهما هى طاعتهما فيما يدعوان إليه من اتّباع الحق. -قرآن-ع-ء7 
فأجيبوا ل جيرا ارول إذا دعاكم لما بُحييكم أى إذا ندبكم لما فيه حياتكم و سعادتكم. و قيل فى ذلكك أقوال: أحدها: 





إذا دعاكم إلى الجهاد و الشهادة الّتى فيها إحياؤكم الدائم عند الله جل و علا“ أو إلى إحياء أمركم و إعزاز دينكم بجهاد 
عدوّكم و القضاء عليه. و ثانيها: إذا دعاكم إلى الإيمان ألذى تحيا به قلوبكم, و إلى الحق. و ثالثها: إذا دعاكم للقرآن و العلم 
بالدّين لأسن الجهل موت و العلم حياة. و رابعها: إذا دعاكم إلى الجنة الّتى فيها حياةً النعيم الدائم» و فى كل ذلكك حياةٌ لكم 
تايوه إلنه :ل اعلقوا أن الله فول فين اقرح و كلاق بعد وى" لاسا ورين الانقاغ ظانه بالموت قاذ يعور على ادر اكد نا 
فاته من الطاعاتء فعليه أن يبادر إلى العمل الساكت قبل أن يحول الموت بينه -قرآن--اع-ق رآ ن-888-/281 [ صفحه 7/ا7] و 
وو ذلكغ توق ماف أن اللستحاته آقرب اليه عن قلنه اقلل كبرق اصن يعفى عروله تارق وذلكه كقر ل 13 ْحنُ أقرَبْ إلَيه 
مِن بل الوَرِيدِء فإن من يحول بين الإنسان و بين شىء آخر يكون أقرب للإنسان من ذلكك الشىء. فاللّه سبحانه و تعالى يقب 
القلوب كيف يشاءء و يغتيرها من حالة إلى حالة. و -قرآن-178-179 فى المجمع أن أنا عبد الله الصادق عليه السلام قال: إنه 
يحول بين المرء و قلبه معناه: لا يستيقن القلب أن الحق باطل أبداء ولا يستيقن القلب أن الباطل حق أبدا. -روايت-98-88١‏ و 
عنه [ع] أيضا كما فى العياشى: معنى يحول بينه و بين أن يعلم أن الباطل حق. -روايت-78-"9 و الحاصل أن القلب لا يستطيع 
أن يكتم الله شيئا لأ.نه أقرب إليه من ذلكك الشىء و أنه َي تُحشَوُونَ أى تجمعون إليه للثواب على أعمالكم و للعقاب على 
مساوئكم. قرآن-8-98؟015١1-‏ 92 الثوا قف لا لقو الذي طلقا ونكم شاط : .. أى احذروا من بلاء قد يصيبكم جميعا حين 
يصيب الَّذين ظلموا أنفسهم و لا يختص بالظالمين دون غيرهم إذا حل و وقع. و تحذيره سبحانه يعنى أن لا تقربوا فتن فتصيبكم 
كما تصيب غيركم. و قيل فى الفتنة هنا أنها العذاب و أن الله أمر المؤمنين أن يتجنّبوا المنكر لثلا يعمهم العذاب. و قيل هى 
الضلال و الاختلاف ألذى يدخل ضرره على كل أحد. و قرئ: لتصيبن الّذين ظلموا خاصة؛ أى أنها تختص بالظالم؛ و فى هذا 
نهى عن الظلم و منع له؛ و المعنى: فاتقوا فتنهُ يصيب بلاؤها الطلم أى لا تظلموا فيصيبكم العذاب و اعلَمُوا أَنَ لَه َدِيدٌ العقاب 
عقابه قوى ثقيل على من لم يتجنّب المعاصى. و -قرآن-8-١-قرآن-888-١٠,‏ فى حديث أبى أيوب الأنصارى أن النْبِى صلى 
الله عليه و آله قال لعمّار: يا عمار إنه سيكون بعدى هنات حتى يختلف السيف فيما بينهم» و حتى يقتل بعضهم بعضا و حتى يبرأ 
بعضهم من بعض. فإذا رأيت ذلك فعليكك بهذا الأصلع عن يمينى» على بن أبى طالب [ع] فإن سلكك النّاس كلهم واديا و سلكك 
على واديا فاسلكك وادى على و خل عن الناس. يا عمار إن علا لا يردّك عن هدى ولا يدلّكك على -روايت-88.ادامه دارد [ 
صفحه 77] ردى. يا عمار طاعهٌ على طاعتى و طاعتى طاعةٌ اللّه. -روايت-از قبل-88 و فى المجمع عن إبن عباس أنه قال: لما 
نزلت هذه الآبة: و اتقوا فتنة .. قال النبىّ صلَى الله عليه و آله: من ظلم علا مقعدى هذا بعد وفاتى فكأنّما جحد بنبوّتى و نبو 
الأنياه قل دروا بيك د وعد 
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وَ اذكُوا إذ أَم قلي مُستَضعَفُونَ فى الأرض تَحافُونَ أن بَتَحطفَكم الناس كآواكم و أَبدَكُم بتصره وَ رَرَقَكُم من الطئيات لعلكم 
تَشْكدون [2؟] يا يها الِّينَ آمَنُوا لا تَحُونُوا الله نشول ف ]| أمانايكم وَأَشم تعلقون [97] 3 اعلقرو] ألما أموالكم 3 
أولاكم فد وَأَنَ لمعنه أجز عَظِم | 78 ] يا أَبّهَا الَّذِينَ آمنُوا إن تنَقُوا الله بج ني لك نرناه واتكار عي مقا" وَ يَغفْر 
لكم وَ الله ذُو مضل اليم | [19] -قرآن-١-58و9مع7!-‏ - وَاذكرُوا إذ أَكُم قَلِيلٌ مُستَضعَفُونَ . ب أى اسهوا وال تسهو او ند كرو أيها 
المهاجرون إذ َم قَِيلٌ عددكم فى ابتداء الدعوة الإسلامية يوم خروجكم من مكة مُستَضعَفُونَ بنظر أعدائكم يرون أمركم هينا 


فى الأرض أى فى مكة تَحَاقُونَ تخشون أن يَتَحْطَفَكُمٌالَاس يستلبكم المشركون و يختطفونكم إن أنتم خرجتم منها تآواكم الله 





تعالى: أى جعل لكم مأوى فى دار هجرتكم بالمدينة وَ أَيّدَكم بتّصره قؤاكم بمنحكم النصر و الظفر وَ رَرَقَكم من الطيّبات أى 
أعطاكم النّعم الهنيئة اللذيذة» و قيل إنه خطاب للمهاجرين فقط و المعنى: أنه أحل لكم -قرآن-*-/اهقرآن-15١17-1-قرآن‏ 
١68-‏ اق رآن-1-7ه اق رآن-2١-/الاقرآن-68م‏ ١غ ١‏ لالقرآن-1/ا"- اماق رآن-/اععالاعقرآآن-ه-عماه 1 
مشج 19 ]القناقر الى تاخيدونها فى الحرب :وال يخنها عتلالة نين فلكم لعلى لتسكدون لك مشسكروا الله و سيد وو تين 
تقابلؤة ين ما افع فيه من التحم وبين الحال التى كتهم علبها قبل ذلك تفنب ابه بالاديا ايها الذين آعثوا لا ككوئوا الله 
الأقول ب الخيانة كد الأمائة: و المعنى لا تنقصوا ما أوجبه الله عليكم بن تلاععه وطاعة ومو لدو لك فينعو احذا اوحض الله 
تأديته وَ أكّم تَعلَمُونَ أى تعرفون أن تركك فرائض الله تعالى و سنن نيئه و تضبيع ذلكك خيانة لهماء و تعرفون ما فى الخيانة من 
الذم و القبح و العقاب. -قرآن-ع-2/ا-قرآن-77-111 و روى عطا قائلا: سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن أبا سفيان خرج من 
مكة» فأتى جبرائيل عليه السلام النبىّ صلَى اللّه عليه و آله فقال: إن أبا سفيان فى مكان كذا كذا فاخرجوا إليه و اكتموا. قال: 
فكتب إليه رجل من المنافقين أن محمدا يريدكم فخذوا حذركم. فأنزل الله تعالى هذه الآبهُ و قيل فى سبب نزولها غير ذلكك. 
3 اعلقوا أثنا أنو لكي و أولاة كيفك :.. عيدو عفرا يننا وتيحتفوا أن انوالك ىأرلا كوي عذكم البلاكي الله سيكانه 
بها بمعنى أن المال أو الولد قد يورد الإنسان موارد الهلكة؛ و قد يرتكب فى سبيل هذا أو ذاكك ما لا يحل له. و لذلكك كان كل 
منهما فتنة يختبر بها الإنسان ليعلم هل يستطيع أن يخرج من هذه الفتنة عاملا بما يرضى الله تعالى قادرا على أن يخرج من هذا 
الامسدان بنجاع» فاتبهر] لذلك أبها المؤسون 3 اعلموا أن الله عند أجد عَظيم أى قراب كبر لمن أطاعة و جاهك نقسه و .افد 
عدوّه و قدّم ذلكك على ماله و أولاده. و -قرآن-ع-عع-قرآن-1-899٠ه-قرآن-2:04-/67‏ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا 
يقولن أحدكم: اللهم إنى أعوذ بكك من الفتنة» لأنه ليس أحد إِلَا و هو مشتمل على فتنة. و لكن من استعاذ فليستعذ من مضلّات 
الفتن فإن الله تعالى يقول: و اعلمُوا أَنّما ارالك وَ أولاد كم فق ع خرواية ع #فيرها؟ [ صفس ولا ] واي يها الْذِينَ آمَنُوا 
إن تنّقُوا الله جل لَكم قُرقاتاً... هذا خطاب للمؤمنين يفيد بأنهم إذا تجنّبوا معاصى الْلّه سبحانه و أدوا فرائضه و اتتمروا بأوامره و 
افوواعق لواعيه بتكل اندعو استله لكو أبها الدوعتو كرفا عذابة إلى الس .وتوراقى فلررك يسلكم تركوق ينين السن .و 
الباطل» و نجاة وَ مُكَفر نكم سَيّئاتكم يغفرها لكم بسترها عليكم و يَعْفِر لَكُم يعفو عن ذنوبكم و آثامكم الْتى اجترحتموها وَ الله 
ذو الفَضل العَظيم أى صاحب الإنعام الزائد على خلقه و الإفضال الكثير الكبير من غير استحقاق بل تكرّما منه وجوداء و قد سممى 
فضلا لأنه أعطاه لعباده ابتداء منه جل و علا. -قرآن-8-/ام-قرآن-0١1177-171قرآن-:2-16عاقرآن-127-١/الاقرآن-821‏ 


قرا ن-١7-/الاع-قرآن-019-888‏ 
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وَ إذ يَمكرُ بمكث الي كَفَووا ليم وك أو يقد كد أو بُخرِج وك و يَمكرُون و يَمكر اللَهوَ الله حيرٌ الماكرين "٠1‏ *ا وَ إذا تتلى 
عَلَيِهم آيانا الوا قد سَجعنا لو نَساء لقنا يل هذا إن هذا ل أساطِيرٌ الأوّلِينَ [1] ]و إذ قانوا لله إن كان هذا مُوَ الى ين 

عند ك فَأمطر عَلّينا ججارَةٌ ِنّ السّماءِ أو اثينا باب أليم | 1[ ]وما كان الله لِيذَبَهُم وَأَنت فيهم وَما كان اللَهُمَذََهُم وَهُمٍ 
مشوور )سروه لق اذه لبي اللاوهر يق كود عن سيمع العراء وما كاتن | أُولِياءه إن أُولِياوه إل المَتقُونَ وَ لكن 
أَكترَهُم لا يَعلَمُونَ [ع"] -قرآن-١-794وَ‏ ما كان صَلائهُم عِندَ البيت إلآ مُكاءً وَ تَصِدِيَةُ فَذُوقُوا القذاب بما كسم تَكفّرُونَ [هم] - 
قرآن-١-"1١١‏ [ صفحه 2/ا؟] “٠‏ و إذ يُمكر بكث الَّذِينَ كَفَرُوا ... أى اذكر يا محمد إذ يستعمل الكفار معكك المكر ألذى هو 























الميل إلى الشر خفية يضمره الماكر لخصمه. فاذكر احتيالهم فى إبطال أمرك و تدبير المكائد لإهلاكك, كأبى جهل و أبى 
البخترى و إبن الأسود و إبن حزام و إبن خلف و غيرهمء يفعلون ذلك ليَِتُوك أى ليربطوكك بالوثاق و يقد دوك أو ليحبسوكك 
أو يَقتلُوك أو بخرِجوكك من مكة إلى أطراف البلاد وَ ب كرون هذا المكرة تمك الله أى يبز جزاء عطلهم الس سكت فين 
يحتالون فى أمرك خفية عنكك. و الله سبحانه يجازيهم على مكرهم من حيث لا يشعرون وَ اللَّهُ حير الماكرين لأن مكره حق 
تأ "جراء عدن مكر باطل إذالا يكون الا إنزال عقونة من «تستسفيها: وسكره عد ابعبةاعدك كلددئ لذلكة كان حور الما كنت 
قركن-2-٠هطقرآن-8١9-781؟#اقرآن-:88-١1اعقرآن-١00-55*-قرآن-8-82معقرآن-208-875‏ و قال المفسرون إنها 
نزلت فى قصة دار الندوة حيث اجتمع نفر من قريش و تآمروا على النبى صلَى الله عليه و آله فقال عروة بن هشام: نترتص به 
ريب المنونء و قال أبو البخترى: أخرجوه عنكم تستريحوا من أذاه» و قال أبو جهل: ما هذا برأى و لكن اقتلوه بأن يجتمع عليه 
من كل بطن رجل فيضربوه بأسيافهم ضربةُ رجل واحد فيرضى حينئذ بنو هاشم بالدّية. فصوّب إبليس هذا الرأى إذ كان قد 
جاءهم فى صورةٌ شيخ كبير من أهل نجد و خطأ الأولين» فاتفقوا على هذا الرأى و أعدّوا الرجال و السلاح. و جاء جبرائيل عليه 
السلام فأخبر رسول الله صِلَى الله عليه و آله فخرج إلى الغار و أمر عليًا عليه السلام فبات على فراشه. فلا أصبحوا و حصبوا 
النائم فى الفراش وجدوا علا [ع] ينام مكان النبى [ص] و قصة المبيت و الغار و اقتصاصهم أثر النبى [ص] و نسج العنكبوت كلها 
مشهورةٌ معروفة. [ صفحه /الا١] -١‏ و إذا تُتلى عَلّيهم آيائنا قالُوا قد س معنا ... أى إذا قرئت على هؤلاء الكمّار المعاندين آياتنا 
الى فى :القرآ ققالؤا'قة معنا و أدز كنا فتحوى هذا الفول باذاتناء.و لكن لو نقاء لقلنا مكل هنذا أى لو ردنا لأنقأناامتل هذه 
الحا و هذا من عنادهم للحق لأن عجزهم ظاهر عن الإتيان بسورة واحدة مثل سور القرآن رغم تحدّيهم بأن يقولوا مثله إذا 
استطاعواء و مع ذلك بقوا على عنادهم و قالوا: إن هذا إلا أُساطِيرٌ الأوَلِينَ اع ذا القر فكو الكاذ باللدك ا جاء ركو أخان الأول 
الماضين و هو يتلوها علينا. و كان قد قال ذلكك اثنان هما: النضر بن الحارث بن كلدة. و عقبة بن أبى معيط. -قرآن-/ا-1- 
قرآن-771-707-قرآن-647-801 أما الأول فقتله رسول الله [ص] يوم بدر بعد أن أخذ أسيراء فقد قال رسول الله صلَى الله 
عليه و آله: يا على على بالنضر أبغيه. فأخذ على بشعره فجاء به النبى [ص] فسأله بالرحم فقال له: لا رحم بينى و بينتك, قطع الله 
الرحم بالإسلام, قدّمه يا على فاضرب عنقه. فضرب عنقه. -روايت-188-21 و أما الثانى فقال [ص]: يا على على بعقبه» فأحضر 
فقال: يا محمد ألم تقل لا تصبر قريش!- أى لا تقتل صبرا- فقال [ص ]: و أنت من قريش! إنما أنت علج من أهل صفورية. و الله 
لكقف فق ١‏ النراةة ا كومرة أبكه اذى تتنعى له . قال: فمن للصَبِي! قال [ص:: النارء ثم قال: -روايت-08-1 حن قدح ليس 
منها و أمر بقتله فقتل. -روايت-١-١ع‏ 7م وَ إِذ قانُوا اللَهُمَ إن كان هذا هُوَ الى . عو فنسز قصل لمحا لمن الأعرات :و 
الح منصوب بأنه خبر كان. و المعنى: اذكر يا محمد قول هؤلاء الكفار: اللهم إن كان هذا ألذى جاء به محترد هو الحق مِن 
عِندِك و كان يغلب ما نحن عليه فَأمطر عَلَينا حجَارَةٌ من السّماءٍِ كالذى فعلته بقوم لوط و أصحاب الفيل و غيرهم أو اثينا بقذاب 
الاق بعاي ميو كن لسري لعا نه او لقنل ساق كيه به سيو يها فاه ون ا هن اوهو لها للد 
قرآن-#8اهقرآآن 6ن ؟/اء/ قرآن-04-198-قرآ ن-519-814 [ صفحه 12/8] 7 وَ ما كان الله لِيعدَّبَهُم وَ أنت فيهم .. 
اللام فى: ليعذّبهمء لام الجحد. و فى هذه الآية الشريفة ذكر اللّه سبحانه سبب إمهال أهل مكة و عدم إنزال العذاب عليهم. و 
المعنى أنه تعالى لم يكن ليعذَّبٍ كفار مكة عذاب استئصال ما زال النبى صِلَى الله عليه و آله مقيما بينهم لفضله و حرمته على 
الله جل و عزء لأنه [ص] بعثه اللّه رحمة للعالمين و لا ينزل العذاب بهم إلا بعد أن يفعلوا ما يستحقون به سلب نعمة وجودكك 
ينهم: أى بعين تخريعو نك :من مكة وما كان الله تعذي و : َستَغْفِرُونَ أى أنه لا يعذّبهم و فيهم مؤمنون يستغفرون» و لذلكك 
رفع العذاب عن المكيين بعد خروجه [ص مها لناشها جرد امد تاشر عدف الشضر 3 العدوم و الذلكة ا كنا أذة اللمكيانه 

















بفتحها بعد خروجهم منها و بعد أن كانت حرمة استغفارهم تدفع العذاب عن أهلها. و لا يخفى أن هذه الآيهُ الكريمة جاءت 
جوابا على قول المشركين: اللّهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ... أما حين همّوا بقتل رسول 
اللدعلن الله عليه و الى حرجو مق مكف قل أنرل :للد سيداتة قر ا وم ع أن هاه +" و ما لَهُم ألا يُعذَبَهُم الله 
ب أفوق كنك يححب الله فتالى عدي العاذاية الو لا يعد بهيه ياف أثر يحب ترك تعد بهي ق قو يصدون أ بمتعوة عن 
المسجدٍ الخرام أولياءه الحقيقيين! و قد حذفت لفظة: -قرآن-2-١هقرآن-ع08١8-1/ا١-قرآن-718-1894‏ اولاق لدلالة ما 55 
عإبينا وندا كائرا أ ادر كول :هقانا ونا ء السحدد التدراف و ]وجرا العمار اله و يعر الميكائيه إن اولاز افليس اولاز 
بالحق و الحقيقة إِنَّا المَكُونَ المؤمنون الّذِين يخافون سسخط الله. و لكنّ أَكترَهُم لا يَعلمَونَ ذلكك و لا يعرفونه بحقيقة ولاية بيت 
اللّه و المسجد الحرام. -قرآن-١-7١-قرآن-8--قرآآن-ع101-17قرآآن-1-197١ا-قرآآن-189-707‏ فاذا قيل كيف يكون 
الجمع بين هاتين الآيتين» و فى الأولى نفى تعذيبهم. و فى الثانية إثباته! نقول قد ذكر صاحب المجمع قدّس الله سرّه ثلاثة أوجه 
للجواب عن ذلكك: [ صفحه 774] الأسول: انه المراد بالأمول عذاب الاصطلام و الاستئصال كما فعل بالأمم الماضية؛ و بالثانى 
عذاب القتل بالسيفء و الأسر وغير ذلكك بعد خروج المؤمنين من بينهم. و الثانى: أنه أراد: و ما لهم أن لا يعذَّبهم الله فى 
الآخرة» و يريد بالأول عذاب الدنيا- عن الجبائى. و الثالث: أن الأول استدعاء للاستغفار, و يريد أنه لا يعذّبهم بعذاب دنيا ولا 
آخرةٌ إذا استغفروا و تابواء فاذا لم يفعلوا عذّبوا. ثم بين أن استحقاقهم العذاب بصدّهم النّاس عن المسجد الحرام. ه"- وما كان 
صَلاهُم عن البيت إل كناو تمزه آي لمكا كف تا لسر دو المكاء ظاقى كرون بالستعاد له عيقير و كاه يعن 
صفر يفيه أما النصدية؛ فهى التصفيق وضرب البد على البد» .و منه الصدى أى الصوت ألذئ يرده الجبل إذا تكلمت فى الوادى. 
فصلاةٌ المشركين الَذْين صدّوا المسلمين عن المسجد الحرام؛ كانت صفيرا و تصفيقا يفعلونهما و هم يطوفون حول بيت الله 
الحرام عراة» و يجعلونهما بدل التسبيح و الدعاء. ففعلهم ضرب من اللهو, و لذلكك كان أحرى بالمسلمين أن يمنعوهم من هذا 
اللهو الشنيع. و قد قيل إن النبى صِلَى الله عليه و آله كان إذا صلَى قام رجلان من بنى عبد الدار عن يمينه يصفّرانء و رجلان 
منهم يصقّقَان فيخلطون عليه صلاته و قد قتلهم الله تعالى يوم بدرء ثم قال سبحانه لهم و لبقية بنى عبد الدار: قَذُوقُوا العذاب 
عذاب السيف و القتل» و عذاب الآخرةٌ بما حم تَكفْرُونَ بسبب كف ركم بتوحيد الله و الإقرار برسالة رسوله [ص]. -قرآن-«مع- 
المعقرآن- ١‏ الادوع/ 
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رين كوا ينود أمواهم إيط دوا عن سيل الل فوته لم تكو لهم حسرةٌ ثم يبودا و لين كفُوا إلى جه 
يُحشَّرُون [88| | ليمير اللَهُ ليث تن الطب و تجقل الث بَعفّ + على بعض ف كيه جبيعاً جل فى حلم أولتكد م 
الخاسئون [/1”] ]فل لِلِّينَ كفَوُوا إن هوا يعفر لَهُم ما قد سلف و إن يعُودوا ققد مضت سنت الأولِين [98] وَ قاتلوهم عَتّى لا 
تَكون فِصَة و يون الذي كله لله إن انهو إن الله بما يَعملُوَ بحر [64] و إن تَلُافَاعلموا أن الله مولاكم : نعم المَولى وَ نعم 
النصِيدُ [0] -قرآن-١‏ -300 اعلموا أَنّما غِمُم بين ل ىءِ قن لل ْمْسَهُ و لِلرَسُول وَ لنذى القُربى وَ التتنامى وَ المساكين وَ ابن 
برجا كت اند راكد ويا لاي جاريم لازناو كيم الى فعا وال ل اكز شو لي .انرا ا[ 

صفحه ١٠/١؟]‏ 88 إن الَّذِينَ كفَرُوا يُنفِقُونَ أموالهُم . .. يذكر سبحانه فى هذه الآيهُ ما كان ينفقه كفّار قريش من إطعام الطعام و ما 


أنفقه أبو سفيان و شركاؤه فى العير يوم وقعة بدرء فيقول عر اسمه: إن هؤلاء الّذين يصرفون أموالهم فى قتال النبى صلَّى الله عليه 





و آله لِيِض دوا أى يمنعوا الناس عَن سَبيل الله عن طريق الحق و دين الله ألذى جاء به محّرد صِلَى الله عليه و آله قَسَ يُنَفِقُونَها 
مومكرقزتها وإ إنقافينا متهم 3 ككونا عزوم هر الى رسعو يعنونها ويستع روه علد لأنينا لاكثر ادكو وخقر1ة 
.هقر آن-804- ."قر آآن4-17هع-قرآن-015-841 [ صفحه ]18١‏ تفيدهم فى الدنيا ولا فى الآخرة بل هى و بال 
جلت لهي التدعزو التجبتر قم بكلتوة فى التعرت وا بعصيو علرهم الى لمن ]و الموموة معي عر ودعو 4 :كل كان ققد 
غلبوا يوم بدر وغيره و ظهر أن الآيهُ من أعلام النبؤة وَ الّذِينَ كَمروا إلى جَهَنُم يُحَدَرُونَ أى يجمعون فيها. و قد كرر لفظ الّذين 
كفرواء لأن بعضهم أسلم بعد الإنفاق ألذى ذكره عر و جل. -قرآن-179-0/8 0" لِيَمِيرَ اللَّهُ ليث مِنْ الطيّب ... أى أنه يفعل 
عرٍّ اسمه ذلكك ليميز نفقة المؤمنين من نفقة الكافرين وَ يَجِعَلَ الكَيث بَعضَّهُ عَلى بَعض من نفقاتهم التى تحدّث عنها فَيِركمَهٌ أى 
يحددو كنس عفه كرن عض اعييد علو اللفر حبكل فوووة سقفي بف راك فد شرل مز واج ارم 
يُحمى عَليها فى نار جَهَنّمَ فتُكوى بها جباهُهُم إلخ ... أولبكك هم الخابرُونَ لأنهم فعلوا ما جلب لهم الخسران إذ أنفقوا المال فى 
معصية الله فنالوا العذاب. قر آن-ع-تهقرآن-18-//0١-قرآآن-6-1717/الاقرآن-780-/الاقرآن-7947-١‏ قر آن-1/ا 
«اقرآن_مع 5/86 8" قل لِنّذِينَ كَفَرُوا إن يَنَهُوا يُغفَر لَّهُم ... ثم دعاهم سبحانه إلى التوبة عن فعلهم فقال: قل يا محمّد 
لهؤلاء الكافرين: إن يتوبوا عّما يفعلونه من الشّرك و عن محاربتكك و يعودوا إلى الموادعة؛ نغفر لهم ما مضى من ذنوبهم الي 
تيعدتوة لتاب قله ف إن نغر ةراثا خريكه و فلك لتسعدرك كت الأكلين إن مفندسيق ما قضى الل سيحانه به من يقير 
المؤمنين على الكافرين كما شاهدتم فى الأمم السابقة التى عاندت رسل الله حيث نصر الله رسله عليهاء حتى صار نصره لرسله 
سنّهُ مقضية. قر آن-ع-ععقرآن-99١-ء‏ الاق رآن مارم 4" و قاتلُوهُم حَتَى لا تكون فِتبَةٌ ... الخطات للنبى ضلى الله 
عليه و آله و للمؤمنين» و هو أمر بمقاتلً الكافرين حتى لا يبقى شركك و لا كافر بغير عهدء و لكيلا يفتن مؤمن عن دينه وَ يَكونَ 
الدَّينَ كله ِل أى ليجتمع أهل الإيمان و أهل الكفر على الدين الحقء و يكون الدين كله لله باجتماع اناس عليه. و -قرآن-8- 
١شقرآن-7175-:18‏ عن أبى عبد الله الصادق عليه السّرلام أنه قال: لم يجىء تأويل هذه الآية» و لو قام قائمنا بتعد سيرى من 
يدركه ما يكون من -روايت-4هادامه دارد [ صفحه 187] تأويل هذه الآبة» و ليبلغن دين محمد صلَى الله عليه و آله ما بلغ 
الليل حتى لا يكون شرك على ظهر الإرض كما قال الله تعالى: يَبْدُونَِى لا يُش ركون بى شَّيِتاً -روايت-از قبل-١٠٠‏ فَإن انتهَوا 
عتررا هم فيه و عن الكفر قَإِنَّ الله بما يَعمَُونَ بَِيرٌ و سيجازيهم بأعمالهم مجازاة البصير بهاء لا يخفى عليه شىء من ذلكك. - 
قرآن-١-8١-قرآن-عع-لام‏ .ع وإ خوأوا فاعتقو] أن الله ولاك ,رذ أى :51 اتضترفو اق صالو اعت طاعة اللذاء فاغلموا أنها 
المؤمنون به و برسوله أن الله هو ستيدكم و ناصركم و وليكم. و نعم المولى هو وَ نعم الَصِيرُ لأنه ينصر المؤمنين على أعدائهم و 
يعينهم على طاعته. و لا يخفى على ذوى الدّربة أن: و إن تولّوا شرطء و أن: فاعلموا أن الله هو مولاكمء أمر فى موضع الجواب. 
وإنما جاز ذلكك لأمن فيه معنى الخبر» كأنه قال: فواجب عليكم العلم أن الله مولاكم. -قرآن-ع-#اع-قرآن-/17-191؟-قرآن 
امكيف اكد و عقوا الما عدف وق شئ وه افو فرفر اخيدا أنها السشؤن الدهيما ضع ين انوال أهل النعر من 
الكفار مما جعله الله تعالى هبه لكمء و مما قل أو كثر قَأَنَ ِل حُمْسَهُ وَ للوّسُول وَ لِنِى القربى قيل فى فتح همزة أن قولان: 
أحدهما التقدير: فعلى أن لله خمسه. و الثانى: أنه عطف على أن الأولى» و حذف خبر الأولى لدلالة الكلام عليه أى فاعلموا أن 
لله خمسه. و الخمس يفرز جزءا منه من خمسة أجزاء و يقشم حسب نص الآية الشريفة؛ و قد ذهب أصحابنا إلى -قرآن-ع-1ه- 
قرآن-788-191 تقسيمه على ستة أسهم: سهم لله و سهم للرسول» و سهم لذوى القربى من آل محمد فتصير ثلاثة أسهم 
خاصة بالإمام القائم مقام رسول الله [ص] و سهم ليتامى آل محمد [ص] و سهم لمساكينهم؛ و سهم لأبناء سبيلهم؛ لا يشاركهم 
فيها أحد, لأن الله سبحانه حرّم عليهم الصدقات لكونها أوساخ النّاس و عوّضهم بذلكك الخمس. و قد روى ذلك عن الإمامين: 























على بن الحسين زين العابدين» و محبّدد بن على الباقر عليهما السلام . -روايت-١-8-روايت-588-5287‏ و روى غيرنا مثل 
ذلك التقسيم إلا أنهم قالوا: سهم الله للكعبة [ صفحه *18] و الباقى لمن ذكره اللّه. و رووا تقسيمه خمسة أسهم و اعتبروا سهم 
الله و سهم رسوله سهما واحدا يصرف على الشلاح. كما أنهم رووا تقسيمه إلى أربعة أسهم: سهم ذوى القربى لقرابة النبى [ص 
و الأسهم الثلاثة لمن ذكروا بعد ذلكء و رووا تقسيمه على ثلاثة أسهم بإسقاط سهم الرسول [ص] بعد وفاته لأن الأنبياء- 
عندهم- لا يورّثونء و بإسقاط سهم ذوى القربى لأن أبا بكر و عمر لم يعطياه لأصحابه. و لعبوا فى تقسيمه لعبا كثيرا و ضاعوا 
عن حقيقةُ مصرفه و الحق ما ذكرناه من تقسيمنا المروى عن أثمتنا الأطهار عليهم السلام. فهو لله تعالى و للرسول و لذى القربى 
وَ التتامى وَ المساكين وَ ابن السبيل أى ليتامى بنى هاشم و مساكينهم و بنى سبيلهم خاصة كما بِينَا سالفا إن كنم آمَشّم باللّه أيها 
السداموة وهنا ١١‏ نعلي كنا نوعو نا مم 3 عن ] يَومَ الفُرقان أى يوم فرق اللّه بين الحق و الباطل يوم التَقَى التجمعان هو 
يوم بدرء و هما: جمع المسلمين» و جمع الكافرين» حيث تمّت غلبة المسلمين مع أنهم ثلاثمئة و ثلاث عشر رجلا و الكافرون 
تسعمئة إلى ألف من عتاً قريش. و يوم بدر كان يوم الجمعة لسبع عشرة ليله مضت من شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة» و 
روى عن الصادق عليه السلام أنها كانت يوم التاسع عشر من الشهر كما فى المجمع وَ اللَهُ عَلى كلء شَىءٍ قََدِيرٌ مر تفسرها. - 
قرآن-١غ-اغغ-قرآن-١1-1/الاقرآن-84/ا-90/القرآن-1/6-0/947‏ لق رآن-94 8-8 هاقرآن-:479-9-قرآن-171/8١1-‏ 
1١1‏ و فى تفسير الثعلبى قال المنهال بن عمر: سألت على بن الحسين عليه السلام وعبد الله بن محترد بن على عن الخمسء 
فقالا: هو لنا. حروايت-/8-/1ة١‏ فقلت لعلى: إن الله يقول: وَ اليتامى» وَ المساكينء وَ ابن السٌبيل -روايت-١-88.‏ فقال: يتاماناء و 
مساكيننا -روايت-١-71»‏ و فى العياشى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كتب نجدة الحرورى إلى إبن عباس يسأله عن موضع 
الخمسء فكتب إليه إبن عباس: أما الخمس فإنّا نزعم أنه لناء و يزعم قومنا أنه ليس لنا. فصبرنا -روايت-719-89 و عن الإمام 
الصادق عليه السلام: إن الله تعالى لما حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس. فالصدقه علينا حرام» و الخمس لنا حلالء و الكرامة لنا 
حلال. -روايت-188-50[ صفحه 185] ثم انتقل سبحانه من هذا الفرض و تفصيله إلى وصف ما أجراه على المسلمين من مئنه 
و فضله يوم معركة بدر فقال: 
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3 إذ أشم بالدوَةٍ الدنياوَهُم بالعدوَة الفُصوى و الرَكبْ ؛ أُسفَلَ منكم و لو توائ دم لاخلفكُم فى الميعادٍ وَ لكن ليقضة ى الله أمرا 
كان مف فقول نيلك : من لكك َن يبدو يتحبى من ححى عن بيو إن الت يع عَلِيم [61] إذ يرِيكهُم له نى منايكك كلا و لو 
أراكهُم رُم وَلتارَعتُم فى الأمر و لكن اللهَ ملم إن ليم بنذات الصدُورٍ 1861 و إذ كتوم إذ التق 9 كم فى أعيدكم 
لبلا وَ يُقللَكم فى أعينهم ليقف الله أمرا كان تنقرلة وَ إِلَى الله ترجَعْ الأمُورٌ [6] -قرآن- -1-و/ام لاع إذ ّم بالعَدوَةٍ الدَّنياوَ 
هُم بِالعُدوَةْ الصو ... أى اذكروا أيها المسلمون يوم بدر إذ كنتم بالعدوة الدنيا: و هى شفير الوادى الأسفلء و كان أصحاب 
النفيرء أعداؤكم من كار قريش:؛ على شغير الوادى الأعلى وَ الؤكب أَسفَّلَ ينكم أى و أبو سفيان و من معه فى العير فى موضع 
أسفل من موضعكم من ناحيةُ ساحل البحر و قد نصب: -قرآن-©-الا-قرآن-7289-70 أسفلء لأن تقديره: بمكان أسفل» فهو 
فى موضع جر و هو غير منصرف و يجوز أن يكون نصبه على الظرف بتقدير: و الرّكب مكانا أسفل منكم. أما الزجاج فأجاز 
رفعها كخبر للركبء فانتبهوا كيف قارن سبحانه بينكم [ صفحه 188] جميعا على هذا الشكل على غير ميعاد ضربتموه حيث كنتم 
تسيرون فى الرمل مع قَلَهُ فى الماء و قلَهُ فى العدد. و حيث كان عدوّكم أكثر منكم و أوفر عدة» ينزلون قرب الماء؛ و مع ذلكك 








كله نص ركم عليهم لتعلموا أن النصر من عنده سبحانه و تعالى وَ لو تواحدتّم أى اتّفقتم على موعد تلتقون فيه على هذا الشكل 
بالذات لَاختَلَفتُم فى المبعادٍ أى لتأحرتم عن لقائهم لقلتكم و كثرتهم؛ و لحسن موقعهم الحربى و سوء منزلكم على شفير الوادى 
الأسقل و لكن قحل الله لكك فقفي الله ستحاتهدو يحضى. مرا من خنده كان تقفر لا كافنا باذ وفية و ناف لا محالة وهر إغراز 
الدين و الرسول و المؤمنين» و إذلال الشّرك و الكافرين؛ إذ لا محالة من إظهار الإسلام و إعلاء كلمته لِيَهلكك مَن هَلَكَ أى 
يموت من مات [من الكافرين عن بين أى عن حجة ظاهر بما رأى من المعجزات الّتى قام بها النبى صلَى الله عليه و آله وَ يَحِيى 
توغ غو تاو ينيكن عن راق على قد الئاه ردقه لكك لبعد ليه و لازجيلكة انمو هيز غى الح يمداقياء لحيو 
لا يحيا إلا من اهتدى للحق؛ فيكون بقاء المؤمن حياة له وَ إِنَّ الله دِيم لأقوالهم عَلِيم بما فى فسمائرهم. قرآن-١/ا؟-/؟‏ 
قرآن-/ه٠-ه‏ "اق رآن-١1١٠ه-4١ه-ق‏ رآن-1ه-غع'ه-قرآن-28ه-وء هق رآن-١41ه-942هقرآن-عه/-/الالا-ق‏ رآن-/928-91717- 
قرآن-80١١1879-1ا-قرآن-98١75-1١11‏ 9ع إذ بيهم اللَهُ فى مَناءِ كك انيه افعو اذكويا متشي البو كه رف كن 
المنام أن المشركين الْمذين قاتلوكك و قاتلوا المسلمين معكك قليلو العدد. و العامل فى: إذ» هو ما تقدّم ذكره و التقدير: أتاكم 
النصر إذ كنتم بشغير الوادى إذ يريكهم الله قليلا. و قيل إن غامل: إذء محذوف و تقديره: اذكر يا محمد إذ وَ لو أراكهم كثيراً 
َمَشِلتُم وَ لتَنارَعتّم فى الأمر فقد أراكهم قليلين لتخبر المؤمنين فيتشيجعوا على قتالهم» و لو أراكك إياهم كثيرين لجبنتم عن قتالهم؛ 
والالخطفعي :ف الس فقول يعشي تك و تشقان »وقول بعفية الاتقائل. و لكن اللذه لم المؤهين من الققاء و النراع نو موقيو 
لطف بهم و أحسن إليهم فبلغوا ما أرادوه إِنّه عَلِيمُ ببذات الصَّدُورٍ أى : عارف بما فى قلوبهم, يعلم أنكم لو عرفتم كثرة عدوكم 
ق رآن-8-/ه-قرآن-/81!-ه”اعق رآن-١20-/ا‏ لاق رآن-11/6-178[ صفحه 188] لامتنعتم عن القتال. و لا يخفى على الحاذق 
أن رؤيا النبى صلى الله عليه و آله ليست كرؤيا عامة النّاس تصوّرا يتوهّم معه الرؤية فى اليقظة. لأنه لا يكون إدراكا و لا علماء و 
لكر اقرب كن كم رتو رن اللكامتي العام بلس كلاق امكل جل لا قتي ا دلاكك ١‏ رسوار تجاه على لله 
سبحانه مع نبيه فرؤياه جل و علا ذات تعبير صادق لا كبقية الرؤيا. *6- و إذ يرِيكُمُوهُم إذ الم ثم فى أعلينكم قَلِيل كم: ضمير 
يكنى عن المؤمنين» لأن الخطاب هنا موجه لهم. و الضمير: هم يكنى عن المشركين. ففى الآية السابقة كانت رؤيةُ النبى صلى 
اللّه عليه و آله فى المنام و رؤيا الأنبياء لا تكون إِلَّا حمّاء وفى هذه الآية الشريفة أضاف سبحانه الرؤية للمؤمنين فى حال اليقظة 
فقلّل المشركين ينظر المؤمنين فزاد من جرأتهم غلى قدالهم وَيَمللَكم فى أعينهم أى يريهم إياكم فليلى العدد كن لا يكترثوا 
بقتالكم و لا يأخذوا الأهبةُ التامهُ لحربكم. فقد روى عن إبن مسعود أنه قال: قلت لرجل بجنبى: أ تراهم سبعين رجلا! -قرآن-8- 
#لاقرآن-/57/0-877 فقال: هم قريب من مائة. كما أنه روى أن أبا جهل كان يقول لأصحابه: خذوهم بالأيدى أخذا ولا 
تقاتلوهم. و قد فعل الله تعالى هذه المعجزة بأسباب منعت الرؤية الواقعية كالغبار ألذى أثارته الريح و غيره فتخيل كل فريق أن 
خصومه قليلين لِيَقضة ىّ اللَهُ أمراً كان مَفْعُونًا مر تفسيره؛ و قد كرره سبحانه لزيادة الفائدة» مع العلم أن المعنى فى الآية السابقة أن 
جمعكم كان من غير ميعاد لتلتقوا على الشكل ألذى حصلء و هنا قلّل هؤلاء و هؤلاء لقضائه بإعزاز الدين بجهاد المسلمين و 
خذلان الكافرين وَ إِلَى الله تُرجَعْ الأَمُورٌ مر تفسيره. -قرآن-/1817١-78ا-قرآن-4/ا-18ه‏ 
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با با اين آمنوا إذا يم فنَةُ قا يوا وَ اذ كدوا اللّهَ كي قرطي تترقية] زمع] و الف نو ولا كتَارَّعُوا كفم لوا 3 
كذهب ريشحكم و أصيروا إن الله َم الضابرينَ [ زعع] ]وَ لا تَكوُوا كَالذِينَ توا من ديارهم بَطرا وَ رئاء النّاس وَ يِصدُونَ عن سبل 














الله وَ الله يما يَعمَلُونَ مُحيط [7] -قرآن- -5186-1 [ صفحه /7817] 0ع- يا أيه الَّذِينَ آمَنُوا إذا لَقِيكُم فد فَاتييو .قن عله القدريفة 
ا يي ا 
يخفى أنه اكتفى بلفظ: فنة» دون أن يصفهاء لأن من المعلوم أن المؤمنين لا يقاتلون إلا فئه كافرة» فأمرهم بالثبات أمامها و قال: وَ 
اذكروا اللَّهَ كيرا لتستعينوا به على حربهم. فاذكروه متوقعين للنصر عليهم يأتيكم من عنده فإن بذكره تقوى قلوبكم و تشتدٌ 
سواعدكم. و قيل: اذكروا وعد الله بالنصر فى الدنيا و الثواب فى الآخرهُ على معنى حذف المضاف و إقامة المضاف إليه مكانه. 
فافعلوا ذلك لَعَلّكم تُفلِحُونَ لكى تنجحوا و تفوزوا بالظفر بهم و بالثواب على الجهاد. -قرآن-2-”/ا-قرآ ن-8-11/8٠‏ قرا ن- 
داقع عمق أطكرا الله شرل يلاد ننار عقوا ققد لوا م أن فى أطيعويظينا قما ,أمزاة امع الف نو الفوييو لآغتنا زعوااز 
تختلفوا فى لقاء أعدائكم فتجنبوا عن قتالهم و تضعفوا أمامهم. و كلمة: فتفشلواء منصوبة بإضمار أن على معنى جواب النهى» و 
ذلك على عرهاة و طدون و تذاقي رشك أى انذاكي توكو رواش كك دراك نو ارين يهنا كلانةافن قاذ الأمر و 
جريانه على حسب الرغبة و المراد. و الريح لغةٌ: الدولة» فقد قال عبيد بن الأبرص: -قرآن-ع-”/ا-قرآن-117-708 كما حميناكك 
يوم النعف من شطب |] و الفضل للقوم من ريح و من عدد أى : من عزةٌ و دولة» و العرب تقول: هت ريح فلان: إذا جرى أمره 
[ صفحه 588] على ما يريد. وَ اصيرُوا على قتال أعدائكم إن الله مع الضَايرينَ يؤيّدهم بنصره و يعينهم فى جهاد أعدائه لأنه مع 
الثابتين على الحق. -قرآن-/1١-8ا-قرآن-:ه-8م‏ /اع ولاككوثوا كالقين رخوايق وبازهم يطرا . لطا للعرسين أن لا 
يرضوا أن يكونوا بطرين مثل القرشيين الّذين أبطرهم المال. و البطر: الخروج عن شكر النعمة. و قريش قد خرجوا من ديارهم فى 
مكة ليحموا عيرهم من المسلمين» و أخرجوا معهم القيان و المعازف و الخمور. و قد فعلوا ذلكك رثاءً النّاس فهم بطرون ملحدون 
وقد أظهروا للناس احترام الأصنام و الأوثان رياء. و قيل: بل ذهبوا إلى بدر و قلوبهم تستطير رعبا من المسلمين؛ و لكنهم أظهروا 
عدم اكترائهم بهم فستّى اللّه سبحانه ذلك رئاء. فهم على الحالين يبطرون و يراءون وَ يض دَّونَ عن سَبيل الله أى يمنعون 
الآدخرين عن طريق الحق و دين اللّه. و يصدّون فى محل نصب عطفا على قوله: بَطراً وَ رئاء النْاس اللذين هما مصدران وضعا 
موضع الحال. و المعنى: يبطرونء و يراءون» و يصدّون. و ليس بعطف على: خرجوا لأنه لا يعطف مستقبل على ماض و اللَهُ بما 
يَعمَلونَ مُحِيطْ أى عالم تمام العلم بعملهم و يجازيهم عليه و لا تخفى عليه خافية منه. قرآن-#-الاقرآن-8-915"اقرآن- 
عم وع اق رآن ١‏ ٠ع-‏ عاق رآن-//ا#اع/اقرآن-/987-907 و ما عناه سبحانه من هذه الآيةُ الكريمة هو ما نقله إبن عباس 
بقوله: لما رأى أبو سفيان أنه حصل على عيره أرسل إلى قريش ليرجعوا فقال أبو جهل: و الله لا نرجع حتى نرد بدرا و نقيم بها 
ثلاثا ننحر الجزر و نطعم الطعام و نسقى الخمور و تعزف لنا القيان» فتسمع العرب فتهابنا. فوافوها فكان ما كان من كؤوس 
الموك لعن يقوها و الحيق الدرف امالس 
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و إذ رين لهم الَِّطانُ أعمالهُم و قال لا- غالب لَمْ اليوم من الناس و | ى جارٌ كم لما رات الفئتان كص عَلى عَقتِيه وَ قال 
إَى برئة منكم إِنّى أرى مالا ترون إن أخاف الله له َدِيدُ الجقاب [58] إذ يَقُولُ المُافِمُونَ وَ اين فى ُلُوهم مض عر 
هؤْلاٍ دِيم و من يَع َكل عَلَى اللَهِ كن الله عَزِيرٌ حكيم [5] و لو ترى إذ يَتوَفى الِْينَ كَفَرُوا الملائكة يَضربُون وجوه و 
أدبارَهم و ذُوقُوا تهذاب التحريق ٠[‏ 5] ذلك بما قَدَّمَت ت أيدِيكم و أن الله َس بطَلام بيد ل[21] -قرآن-١-2788‏ [ صفحه ]١189‏ 
ارو نا تم ليطا اس الي أن : والاكرواه!لياالموتوطت بوم وتو » جد لخيطاا امقر كت افاي اجن الجر 

















إلى بدر لقتال النبى صلَى الله عليه و آله و من معه من المسلمين. و قد دخلت الواو فى: و إذء عطفا على حال المشركين يوم 
خرجوا بطرا زقاء واعيذا عن تيل الى ققد ودف الغديطاة بالستلميق» وتغرهع بانقسهم وقال لا غالب لكم اقوم ون الفا 
أى لن يغلبكم أحد فى هذا اليوم فأنتم أكثر عددا و عَدّه و أقوى جماعة وَ إِنّى أنا بنفسى مع قؤتكم و كثرتكم جارٌ لَكُم أى 
ناصر لكم أدفع السوء عنكم, و عندى عقد الأمان عليكم من عدوٌكم و أنا كفيل به. و ذلكك من الإجارة؛ و منه قوله تعالى: وَ هُوَ 
يُجيرٌ وَ لا يجار عليه قَلَمَا ترات الفكنان أى رأت كل واحدة منهما صاحبتها و التقت بها قال الشيطان للكافرين: إِنّى بَرىء منكم 
راجع عن ضمانى لكم و متبرّئ مما أخذته على نفسى من العهد بإجارتكم و أمانكم و سلامتكم حيث إِنّى أرى مالا تَرَونَ من 
الملائكة الذين نزلوا لنصر المؤمنين؛ فإبليس اللعين يعرف الملائكة يقينا وهم يعرفونه» و لذلك ذعر -قرآن-8-/اه-قرآن- 
-غععقرآن-18ه-غ"اه-قرآن-١/اه-17/ه-قرآن-1/-‏ ٠غ‏ لاسقرآن-21/ا- ٠‏ 4لا-قرآن-١88-88قرآن-/91-8217-قرآن-‏ 
1١75-458‏ [ صفحه 140] من نزولهم و قال: إِنّى أخاف اللَهَ أى عذاب الله أخشاه على أيدى هؤلاء الّذين أراهم و لا ترونهم و 
اللَهُ شَّدِيدُ العقاب أى عذابه قوى عظيم لا يطاق. و قال قتادة: ذلكك عادة عدو الله لمن أطاعه. حتى إذا التقى الحق و الباطل 
أسلمهم و تبرّأ منهم. -قرآن-7١-م*-قرآن-181-175‏ أما ظهور الشيطان لقريش قبيل وقعه بدرء فقيل إن قريشا لما أجمعت 
على المسير ذكرت ما كان بينها و بين بنى بكر بن عبد مناف بن كنانة من الحربء و كاد ذلكك يثنيهم عن المسير. فجاء إبليس 
فى جند له و تبدّى لهم فى صورةٌ سراقة بن مالكك بن جشعم الكنانى» و كان من أشراف كنانة» فقال لهم: لا غالب لكم اليوم من 
النّاس. فلما رأى الملائكة نزلوا من السماءء و علم أنه لا-طاقة له بهم نكص على عقبيه. و قيل إنه لما التقوا فى الحرب كان لا 
يزال فى صف المشركين آخذا بيد الحارث بن هشام؛ و حين نكص قال له الحارث: يا سراقة أين! أتخذ لنا على هذه الحالة! 
فقال له: إنى أرى ما لا ترون. فقال الحارث: و الله ما نرى إِلّا جعاسيس يثرب. فدفع إبليس الحارث فى صدره و انهزم؛ و سريعا 
ما انهزم المشركون. فلما رجعوا إلى مكة قالوا: هزم النّاس سراقة؛ فبلغه ذلكك فقال: و الله ما شعرت بمسي ركم حتى بلغنى 
هزيمتكم. فقالوا: إنكك أتيتنا يوم كذا .. فحلف لهم. فلمَا سمعوا علموا أن ذلكك كان الشيطان. 68- إذ يَقُولٌ المُنافِقُونَ وَ الِّينَ 
فى قُلوبهم مَرَضّ ... يجوز أن يكون العامل فى: إذء هنا الابتداء» بتقدير: ذلكك إذ يقول ... و يجوز أن يكون التقدير: اذكر إذ. و 
الآية الشريفة تتعلق بما قبلها. و المنافقون هم اين يبطنون الكفر و يظهرون الإيمان, و الّذين فى قلوبهم مرض هم المشككون 
فى الإسلام رغم نطقهم بكلمة الإيمان. و قيل إنهم فتية من قريش كانوا قد أسلموا بمكةُ و احتبسهم آباؤهم فيها فلم يهاجروا إلى 
يثرب و رافقوا أهلهم إلى وقعة بدر. و قد قالوا فى بدر حين رأوا قلَهُ المسلمين -قرآن-ع-78[ صفحه ]19١‏ عَرّ هؤُلاءِ دينهُم 
يعنى أن المسلمين اغتروا بقول رسولهم ألذى أتى بهم- على قلتهم- لحرب المشركين- على كثرتهم- فبين الله تعالى أنهم هم 
المغرورون وَ من يَكَوَكل عَلَى الله أى يفوض أمره إليه و يرض بفعله فَإِنَ الله عَزِيرٌ حكيم قوى لا يغلب» و يضع الأمور فى 
مواضعها بتمام الحكمة. -قرآن-١-5؟-قرآن-14-188١1-قرآن-147-709‏ ١ه‏ وَ لو تَرى إذ يَتَوَقَى الّذِينَ كَفَرُوا الملائبكةٌ ... أى 
: يا ليتكك يا محترد تنظر الملائكة و هم يقبضون أرواح الكفار عند الموتء فإنهم يَضرِبُونَ وجوهَهُم َ أَدبارَهُم أى يضربون 
وجوههم و أقفيتهم؛ أى ما أقبل منهم و ما أدبر يتلقّونه بالضرب من قدّام و من الخلف. و جواب: لوه محذوف هناء و تقديره: 
لرأيت أمرا عجبا. و فى حذفه بلاغة من بلاغات القرآن الكريم لا تخفى على اللبيب. و قيل عنى سبحانه بها قتلى بدر من 
السقر كن لزز ان خ عد لفق انبا ارافان رحا فاليا :وسول اللداتى زاك نظير أى حعيل مدل الماك فال صل :الله 
عليه و آله: ذاكك ضرب الملائكة. -روايت-177-1 و عن مجاهد- كما فى المجمع - أن رجلا قال للنبى [ص]: إنى حملت على 
رجل من المشركين فذهبت لأضربه فندر- أى فسقط قبل أن يضربه- فقال [ص]: سبقكك إليه الملائكة. -روايت-148-8 و 


يصدق هذا الوصف لوفاهُ جميع الّذين كفروا بحسب ظاهر الآية الشريفة فإن الملائكة يضربونهم حين الوفاهٌ وَ يقولون لهم: ذوقوا 

















عاب التريق اويسذاك نولي لاخر يش هذ الجداي عند عيهن ازوا حك -قرآن-١1١1١1-"1١1١-قرآن-79١180-1‏ ١ه‏ ذلك 
بما قَدَّمَت #أبديك, م يري يي قي ا ا ما با ف ادك عنقت 
باختياركم و بمباشرة أيديكم لكل فعل سىء. و قد ذكر الأيدى لأن أكثر الأعمال تباشر فيهاء و ألذى قدّمته أيديهم هو الكفر و 
العصيان و أَنَ الله يس بطَلَام للد يعاقبهم بجناياتهم؛ و يعذّبهم بذنوبهم؛ و يقاصصهم على قدر استحقاقهم فلا يظلمهم البتة؛ 
ل لقنن بالق قن الى التللم عع اسه بسحتال عار ليس برام بأو ل ارم أن لريب ذلا فاع كر اليد عفرا 
82-0 1قرآن-81-7:08" [ صفحه 797] على بطلا-ن الجبر و على ثبوت الاختيار» فإن الله لا يخلق الكفر فى نفس الكافر و 
يعذّبه عليه» ولا يجوز أن يعذّبٍ عبدا إلا بما كسبت يداه. 


[سورةٌ الأنفال [4]: الآيات /ل الى 4] 


كدب آل فون وَالذينَ من قبهم قروا يآبات الله دهم الله وهم إن الهو ديد اليقاب [91] ذلك , بأ الله لم 
يكث ميا يعت أنقمها عَلى قَومٍ حتى ب يوا ما نهم و أن الله ترجيع عَلِيم [1؟0] كد أب آل فِرعَوف و الَذِينَ من قبلهم كدو 

بآيات رَيْهِم فأّهلكناهُم ينهم و أغرقنا آل فرعو وَ كل كانُوا ظالِمينَ [ [ع2] -قرآن-١-2مع‏ اله كدب آل فِرعَون و الَّذِينَ 
من قيلهم ... الدأب هو العادة و الطريقةٌ و الحالء و إدامةٌ الفعل. و هنا يبيّن سبحانه أن حال الكقان الللرين تكلم عنهم, كحال 
الذين من قبلهم, و دأبهم فى الكفر بمحمد صلَى الله عليه و آله كدأب آل فرعون و من سبقهم فى تكذيب الرّسل و فى لفظة 
كنداب: لكات كي توفع ره انحر المعداء و النقدير: دام كايا . فالمكذبون من آل فرعون و الّذِين من قبلهم كمَرُوا 
بآيات اللّه و أنكروها كما أنكر هؤلاء فَأَحَدَهُمَ الله أى فعاقبهم ذّنُوبهم و سيثاتهم و عصيانهم إِنّ اللَهَ قَوىَ قادر لا يستطيع أحد 
منع عقابه التق ديد العقاب عذابه لمن انحقه لاتوصى شدقه عقر اودع داعو اودوو عد ع عقر اودع بهدوام- 
قرآن-57ه-0ههقرآن-6/اه-١‏ «سقرآن- + ع اع د ذلك أن الله لّم يَكث مُعيراَ نعمَةً ... أى ذلكك ألذى ذكره سبحانه من 
أخذ الكفار و عقابهم» يدل على أنه جل و علا عن تغيير نعمة أَنعَمها عَلى قُوم أى بسطها لهم و من بها عليهم عَتّى يُكَيْرُوا ما - 
قرآن-2-اققرآن-2894١-941١-قرآن-:7073-79‏ [ صفحه ]١197‏ دهم أى سانا عمّا هم عليه. و التغيبر هو تصيير الشىء 
على خلاف ما كان عليه؛ و ذلكك بأن يستبدلوا الطاعه بالمعصية» و كفران النعمة بشكرهاء فيسلبها منهم على وجه المصلحة لا 
على سبيل الاقتصاص إلا عمّن استحق ذلكك بطغيان. و: لم يككء أصلها: لم يكن من يكون. -قرآن-١-18‏ فحذفت الواو للجزم 
ثم حذفت النون استخفافا إذ لا يقع بحذفها إخلال بالمعنى. و كان و يكون أمَ الأفعال. ألا ترى أن شرب فى معناها: كان شربء 
و كربا سان كوه شرب ولا سجرن حذ الحدف فى عر بكرم كن لم يعن تإنه يفال قر يع وهل نيجنا سيق أن الله 
سَمِيعٌ عَلِيِمُ يسمع أقوال الكفار و يعلم ما بضمائرهم من المكر و الكيد لرسالة نبت [ص]. -قرآن-711-197 عه كدب آل 
فرعَون وَ الَّذِينَ من قبلهم . . أى أن عادة هؤلاء الكفار و طريقتهم كعادة آل فرعون و من سبقهم من المنافقين العذين كذّبُوا 
بآبات رَبهم أى بحججه و براهينه البنة َأهلَكناهُم استأصلناهم و أبدناهم «ب» سبب ما ارتكبوه من بِذْنُوبِهِم و معاصيهم و أَغرقنا 
آل فِرعَونَ فى البحر وَ كل كانُوا ظالِمِينَ أى أن جميع من أهلكناهم على هذا الشكل كانوا ظالمين لأنفسهم فاستحقوا الإهلاك. 
قرآن-2-ا#-قرآن-:2١-188-قرآن-2-17177*‏ القرآن-/74817-١ ٠‏ “اقرآن-7117-#*القرآن-:0-/71/17 أما تكرير قوله 
سبحانه: 5د أب آل فِرعَونَ» فإنه أراد بالأعول أن يبن حالهم الّتى كانوا عليها فاستحقّوا بها العذاب. و أراد بالثانى أن يبن 
استحقاقهم لعذاب الدثيا قبل عذاب الآخرة, و لييين- بالأخير- مشاركة كفار مكة للكفار السابقين فى جميع أحوالهم. -قرآن- 

















عك_وع 
[سورة الأنفال [4]: الآيات 04 الى /8] 


إن غَرٌ الدّوَاب عِندَ الله الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُم لا يومِنُونَ نَ[ه 9 الِّينَ عامّودت هنهم ثم ينقَضُونَ عَهِدَهُم فى كُلَ مر وَ هُم لا ينقُونَ 
[0] ونا لهم فى الخرب كَدَوّد يهم قن خَلفهُم للم يذكُود | [01] و إِما تحاف ين قوم يان انيد ليه عَلى سَواء إن الله 
لا بحب الخائنين [88] -قرآن-١-508‏ [ صفحه 95١؟]‏ 0ه- إن شه #الدّوان عند الله الذي كندوا :هن سبحانه أن شواين يدب 
على الإبرض و يتحرك على رجلين أو أكثرء هم الذين كفروا به و برسله و بآياته» و هم شر جميع المخلوقات فى معلومه و فى 
حكمه فَهُم لا يُوْمُونَ لا يصدّقون به ولا برسله و كتبه. و الفاء فى: فهم» تعطف جملةه على جملة؛ و التقدير: كفروا مصمّمين 
على الكفر فهم لا يؤمنون. -قرآن-2-وع-قرآن- ١0١٠‏ ار ل ا ل ا ل ير 


و 


معنى الحال» لأنهم بشغفهم فى الكفر و إصرارهم عليه أدَى إلى الحال فى أنهم لا يؤمنون. 8ه الَّذِينَ عاقدت مِنهُم ثُم يَنقُضُونَ 
عَهِدَهم ... أى من جملة الكفار هؤلاء الذين عاهدتهم- و: من» مزيدة- و هم يهود بنى قريظة كما عن مجاهدء فقد عاهدهم 
النبى صلَى الله عليه و آله أن لا يمالثوا عليه عدوّاء ثم خانوا العهد و أعانوا الأحزاب يوم الخندق بالسلاحء؟ و كانوا ينقضون 
عهدهم كل مَرَهْ أى كلما عاهدتهم لأنه [ص] كرّر معهم عقد العهد و كرروا الخيانة لأنهم خونة مكرة وَ هُم لا يَتقُونَ لا يتجئّبون 
نقض العهود و لا يخافون عذاب اللّه تبارك و تعالى. و جملة: ثم ينقضون, عطف المستقبل على الماضى أيضا لأن المراد أن 
شأنهم نقض العهد مرءٌ بعد أخرى فى مستقبل أوقاتهم بعد العهد إليهم. -قرآن-غ-تعقرآن-/80- 1ه القرآن- :عع /له- 
ما تَقَفنَهُم فى الرب قَشَرّد بهم ... التقف: الظفر و الإدراكك بسرعة. أى إذا ظفرت بهم و انتصرت عليهم فشرّد بهم أى : فرّق و 
شتت بما توقعه بهم من خَلفَهُم من يمشى على خطاهم بنقض عهودك: و نكل بهم تنكيلا يخيف من يأتى بعدهم لعقد عهد 
معكك. و هذا حكم -قرآن-*-#7-قرآن-5-190١7[‏ صفحه 198] منحه الله جل و علا لنبته صلى اللّه عليه و آله فى الكفار 
الناقضنيق للعهود لبقعل بهع فعلا من القكل يقرق شن بىء بعداهم علقم بذكزوة كى خذكروا و يرغووانو يكعظوا و ينتنعوا عن 
خيانته. -قرآن-8١-١11‏ 8ه- و إِمَرا خافن ون لوه يان ... أى إذا خفت يا محمّرد من خيانة قوم بينكك و بينهم ميثاق و عهد 
فانبذ إِلَيهم عَلى سَواءٍ أى فانقض العهد معهم كما نقضوه و دع ما شرطت لهم, لتكون أنت و إياهم مستويين فى نقض العهد. و 
الشافة كقف العيده و اتن إلقاء الخبر إلى من لا يعلمه. و الحاصل أنه أمره سبحانه أن يفعل مثلما فعلواء و أن لا يبدأهم بقتال 
قبل اليلد نتعى الجود انلا بدسية إل البو إن الله لأ بيب القافين أل كر ه ناكثى العهود. و فى المجمع- عن الواقدى- 
أن هذه الآيهُ نزلت فى بنى قينقاع» و بموجبها سار النبىّ [ص] إليهم و قاتلهم. -قرآن-8-١ه-قرآن-78١-188١-قرآن-:/ا0:9-8‏ 


[سورة الأنفال [4]: الآيات 04 الى 7م] 


و لا بيحدين الْدين كُقدوا بت بقُوا ِنَم لا بُعجرُونَ [04] و أحدُوا لم ما استطعكُم من قو و مين رباطٍ اليل ترجو به عَدَوَ الله 
عَدُوَكُم و آحَرِينَ ين دُونهم لا تعلمُوتهُم لَه يَعلّمّهُم و ما ُنفقُوا من شَىءٍ فى سبيل الله يَف إِليكم و أنم لا لون ٠[‏ 2]وَإن 
نوا للسّلم َاجتح لها و كل عَلَى الله إِنّه ُو اسيم اليم | زاع ]وَ إن يُرِيدُوا أن يَحدَعُوك فَإِنّ حسبكك اللَهُ هُوَ الذِى أَبَدَكَ 
بنّصره وَ بِالمُؤْمِنين [1] و ألّفّ تين فلوبهِم لو أَنقَت ما فى الأرض بجميعاً ما لتب قُُوبهم و لكن الله أل فَينّهم إَِّهُعَزِيرٌ 
عَكيمٌ 9 -قرآن-70/0-1[ صفحه 0148 4ه- و لاجحبين الَِّينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنّهُم لا يُعجرٌونَ: وعد الله تعالى نيه صلّى الله 





عليه و آله بالنصر على أعدائه و أمره بالإعداد و الاستعداد و قال له: لا تظنْن يا محمّمرد أن أعداءك من الكافرين قد فاتوك و 
أصبحوا خارج قبضة يدكك و سبقوا أمر الله و أعجزوه. بل إنه سبحانه و تعالى سيظفرك بهم و ينصرك عليهم. و قد قرأ إبن 
عامر و حفص و أبو جعفر: ولا يحسبنء بالياء. و الباقون بالتاء و قرأ إبن عامر: أنهم بفتح الهمزة و الباقون بكسرها. -قرآن-7-8 
6 و نلا كيت :لحان 'اعتتى > الدو كفوواء الفعول 0و1 و جيلة ستبنو ا المفه ل القاتى 6و رق لصيو باه وق :3ل 
يحسبن» بالياء» إذا جعل: الذين كفرواء الفاعل؛ فإنه لا يجوز ذلك لأن: يحسبن تحتاج إلى مفعولين. و يمكن حمل رأيهم على 
كون فاعله الى ان ] ان أكون شه رو هلن حدق أن نوو لا سجني القو كتروا انه يقرا تحد نت أن كما ف رفوه 
تعالى: أ فَثَيرَ الله تَأمْوُونّى أَعودٌ. قرآن-0١781-1‏ أما كسر همزة إن فعلى الاستئناف و هو الأصح ظاهراء كما أن من فتحها 
جعل القول متعلقا بالجملة الأولى؛ و التقدير: لا تحسبتّهم سبقوا لأنهم لا يفوتون. و الحاصل أن فى الآيهُ الشريفة تطييبا لقاب 
رسول الله صلَى الله عليه و آله إذ وعده سبحانه بأن الكفار لن يفتلوا من يده. و لذا أمره بقوله فى الآية التالية: -*٠‏ وَ أَعِدَّوا لَهُم 
مَا استَطعتُم مِن قُوَه ... أى هتئوا السلاح للقاء المشركينء و أعدّوا ما قدرتم عليه مما تتقوّون به من مقاتلين و من آلات -قرآن- 
قعرة ]| صسفح 5 المتومه و" القوة هئ النفة "وائله سسغاندو الرعية قن ارو وحن ةن العاف الكلكة إلى مات 
التحضّن و التهيئة بكل وسيلة مفيدة. فدبّروا ذلككء و أقدموا بما عندكم من قَوَّهُ وَّ من رباطٍِ اليل أى اقتنوا الخيل و اربطوها و 
هيئوها للغزو فهى من أقوى عدد الجهاد فى تلك الأيام. و -قرآن-717-198 فى المجمع روى قول رسول الله صلى الله عليه و 
آله: ارتبطوا الخيل» فإن ظهورها لكم عرٌّء و أجوافها كنز. فإن ذلك الاستعداد -روايت-28-:16 تُرهِبُونَ تخوّفون به عدو الله وَ 
عَدُوّكم أى مشركى مكة و كفار العرب كافة وَ آحَرِينَ من دُونِهِم يعنى و ترهبون أعداء و كفارا غيرهم من المنافقين الّذين لا 
تَعلَمُوتنَهُمُ أى لا تعرفونهم لأنهم يصلون و يصومون و يو دونء وهم بين المسلمين و الله يَعلَمُهُم يعرفهم لأنه مطلع على ما فى 
ضمائرهم» و قد خض هم سبحانه بالذكر لأنهم ليسوا فى صفوف الأعداء المتظاهرين بالعداوة» بل هم مختلطون بالمسلمين وَ 
أغلمؤًا آبها المسلمون أن ما تفقوا من شىء فى صبيل الله أى ما تبذلوته قن طاغته و جهاك: أعذائة ,وف إليكم المطوان ثوابه كافيا 
وافيا فى الآخرة وَ أَكّم لا تُظلّمُونَ لا تنقصون شيئا بل تأخذون فوق استحقاقكم. قرآن-١-١١-قرآن-١7-لاهقرآن-8-؟١١‏ 
قركن-80١-”١‏ ؟-قرآن-788-/1١‏ قر آن-/ا89-2عقرآن-/7-91هقرآ ن-9-041٠غقرآن-م+27/78-2 8١‏ و إن جنروا 
لِلسّلمِ فَاجِمّح لها ... الخطاب للنبى [ص] أى إذا مالوا إلى المهادنة و الصلح و تركك القتال فمل أنت إليها و اقبل بها منهم. و قد 
نت لفظة: الّلمم؛ لأن معناها المسألهُ و طلبة الصلح فافعل ذلك وَ تَوَكل عَلَى الله فوض أمركث إليه ف إِنّهُ هُوَ المي اليم قد 
مرّ تفسيره. و قد قبل إنها منسوخة بقوله تعالى: فَاققلُوا اللمشركينَ ححيثٌ َع دتُمُوهُمء و بقوله: قَاتَنُوا الّذِينَ لا يُْمِتُونَ بالل ... و 
الحق أن هذه الآية الكريمة لموادعة أهل الكتاب. و الآآيات الأخرى لمقاتلة عبد الأوثان, و الله أعلم. -قرآن-*-١ه-قرآن‏ 
8-14-2416 /الاسقرآ ن-88 11-1 قر[ ن-1 897-88 7ع و إن يُرِيدُوا أن يَخدَّعُوك فَإِنّ حسبكك الله ... الخداع 
إظهار المحبوب فى الأمر مع إبطان المكروه. أى إذا أراد الذي يطلبون منكك الصلح أن يقصدوا بطلبهم تفريق أصحابك حتى 
يقوى أمرهم هم, -قرآن-*-١1[‏ صفحه 198] و يقاتلونكم و أنتم على غير استعداد, فإن الله تعالى يتولّى كفايتك أمرهم. لأنه 
هوَ الَّذِى أيْدَك بتّصره وَ بالمُؤْمِنِينَ أى مكنكك و قوّاك و نصركك. -قرآن-98-/151 و الأيد: القَوَ فقوّاك على الظفر من 
أعدائكك بالمؤمنين .. 9#- و أَلّفْبَين قُلُوبِهِم ... -قرآن-50-8 أى قرب و جمع قلوبهم على هدف واحدء و هم الأنصار كما عن 
الإمام أبى جعفر الباقر عليه السّد.لام -روايت-١-27‏ أى الأسوس و الخزرج الْذين كان بينهم عداء و اقتتال. فصاروا بوجود النبى 
من سيد | لس حر مرو را معطا ور هونا ات درا ل جا ل رمعي د ا 
زرو اف اوداك كل وسيل تكن له اقدرتك اف ب إزالة به ارده ين شيفانتي والكن الله الى كيه :اك عصي على الإزمانة 

















بحسن اختياره لهم إذ هداهم للإسلام نه عَزِيرٌ حكيم لا يمتنع عليه شىء إذا أراده» و لا يفعل الا ما فيه عين الحكمة. -قرآن- 
#ا؟ لاق رآن-ع90ام#_معم_قرآن_888-87# و لا يخفى أن التأليف بين قلوب المسلمين ببركة النبى [ص] و ببركة هذا الدّين 
الشريف آية من أكبر الآيات» لأن المسلم تركك كل حقد و ضغينة على سائر من أسلم؟ و صار يحارب أباه و أخاه و ابنه إذا 
أضة غلن الكفر و حارف السامية. 


[سورة الأنفال [4]: الآيات 6 الى 8م] 


ايها الى حبك الله من ن البَكث من المؤمنين زعم نا أنها الب خب . ض الغؤون عَلى الال إن يكن نكم شرو صابزون 
يوا اين و إن يكن منككم ماه هوا لضا من الي نَكَفَروا بهم قوم لا يَفتهُو : نَ [0*] الآدنّ حَفف اللَّهُ عدكم وَعَلِمْ أن فيكم 
ضَعفاً فمإن يكن منكم مِانَةُ صابرة يوا ماثتين و إن يكن منكم ألف يوا لقي بإذن الله وَاللَهُ مع الصَايرِينَ [غ*] -قرآن- -1- 
0 | صفحه 199] م با أَبّهَا الى حسبكك الله . .. استفتح سبحانه هذه الكريمة بخطابه للنبى صلَى الله عليه و آله و حنّه على 
قتال الكافرين» و بإخباره أن الله يكفيه أمرهم و يقيه شرورهم, و هو يكفيكك يا محتّرد و يكفى أيضا مَن اتبعكك مِن المُؤمِنينَ 
أى من وافقكك منهم إلى ما تدعو إليه من الجهاد. -قرآن-8-٠هقرآن-188-181‏ و قال الحسن: معناه: حسبكك و حسب من 
اتتبعكك من المؤمنين» أى أنه تعالى يكفيك و يكفيهم؛ و هو الأأقرب إلى الصواب. أما موضع: من اتّبعككء من الإ-عراب» فهو 
الرفع و التقدير: حسبك الله و تناعكك من المؤمنين. و يمكن على المعنى الآخر الأصح أن يكون نصبا عطفا على محل الكاف 
فى: حسبكك. و التقدير: يكفيكك و يكفى من اتبعك. و لا يخفى أن الكاف فى: حسبكك, فى موضع جرّ بالإضافة» و لكنه مفعول 
به فى المعنى» فعطفت جملة: و من اتبعكك. على المعنى. قال الشاعر: إذا كانت الهيجاء و انشقّت العصا || فحسبكك و الضتحاكك 
سيف مهنّد هع- با يوا الى وض المؤمنين عَلَى القعال . .. التحريض: هو الحثٌ و الحض. أى رغبهم فى الجهاد و القتالء و 
ابعئهم إليه بالوعد بالتصر و كسب الغنائم فى الدنياء و بالثواب الجزيل فى الآخرة. و إن يكن منكم عِشرُونَ صايرُونٌ على الحرب 
و القتال يَعْلِيُوا مائتين من أعدائكم وَ إن يكن منكم ماله يَعلِبُوا ألفاً من الَِّينَ كَفَرُوا ينتصروا عليهم و يقهروهم اب؛ سبب بِأنّهُم 
قوم لا يَفْقَهُونَ أى لا يدركون أمر اللّه ولا تستوعبه أفهامهم. و النصر لكم عليهم لأنكم تصدّقون بأمره تعالى و بما وعدكم به 
من الربح و الثواب. حقرآن-/-/اقرآن-4؟-4/الا-قرآن-. مع امقر ن-4 7-8 اعاقر[آن-وع 53-8 ع8 الآنَّ حَمّفَّ اللَهُ 
نكم ... الآن: يعنى فى هنذا الوقت.و اللفظة مبنية مع الألق و_اللام الملازمة لهاء وقد خرج عن التمكن بشبه الخرق: سقرآن- 
51-8[ صفحه 00] و المعنى: أن الله سبحانه لما علم أن الأسمر يشق عليكم» خف عنكم الحكم فى الجهاد من وجوب ثبات 
الراخد الكيرة من الكقار واعيا أن يكو تاها فى العرينة الطيسية الأفبايية وق ضخف النبض را أيضناء لالماريحه أن كر 
المسلمون اخطط بهم من كان أضعف من المسلمين الأوائل يقينا و بصيرة واقوة بدئية فشّف عنهم مستولية الفبات: إن يكن 
ينكم مان صابرَة على الجهاد و القتال يَعِْوا ماكتّين من أعدائهم وَ إن يكن منكم ألفّ صابرون يَعْلبوا من الأعداء أَلفَينَء يإذن الله 
ال بأحره وكلم وها أمر سن سيحاتة بأن ينيك اللسلم الورتحد الي سن الكافريوء الله تعالم بعتن له التعير عليهس الله يه 
الصَّابرِينَ أى أن معونة الله مرصودة للصابرين: الثابتين فى ساعة العسرة و الجهاد. -قرآن-1١-7١-قرآن-89/8-١اع-قرآآن-‏ 
ه“اع-عوعقرآن-1/ا-٠٠هقرآن-16-8:9ه-قرآن-09-077هقرآن-7718-298‏ و قيل إن هذه الآيهُ الكريمة ناسخة للآديةٌ 


السابقة. و التغليظ فى الأولى كان على أهل بدر خاصة؛ ثم جاءت الرخصة بعدها. 


[سورة الأنفال [4]: الآيات /21 الى 29] 





اكور مكرك اموي عر الو يلار اند وتاي ره تم [/ام] لو لا 
كتاب من الله ربق لَمسكم فيما أَحَ دم عَذاب عَظِم | زمع] ] فكلُوا يا عَنمتّم خلالاً. م يبا وَ انَقُوا الله إن الله غَفُورٌ رَحِيم [99] - 

قرآن-١-08”‏ /ام- ناكات لي أن ذكرة له أسرف:. .. ما: للقى ف أ لسن لأ لت مكو عو لا عنينةة الله إلند اذ عحد عرق عق 
أعدائه- و الأسر وقوع المحارب فى قبضة آخذه. و هو لَغهُ الشدّء إذ كانوا يشدّون الأسير بالحبال- فما لنبى أن يتخذ أسرى من 
محاربيه المشركين ليعذبهم -قرآن-*-88 [ صفحه ]"0١‏ ذووهم أو ليمن هو عليهم عَتّى يُنْخن فى الأرض أى لا يجوز له ذلكك 
إلا بعد أن يبالغ فى قتل المشركين و قهرهمء يأخذ الأسرى ليرتدع بهم غيرهم. و أثخن فى الإرض: يعنى غلّظ الحال بكثرة القتل 
و إيقاع الجرحى ترِيدُونَ أيها المؤمنون» و الخطاب لهم وحدهم دون النبى صلَى الله عليه و آله أى ترغبون فى أسر أعدائكم 
لتأخذوا الفدية منهم منذ أول وقعة- فى بدر- و قبل أن تنخنوا فى الإرض و تخوضوا غمار حروب طاحنة» محبين عَرَضّ الدَّنِيا و 
هو مالها و ما يعرض فيها مما هو زائل من مظاهرها الكثيرة وَ الله يُرِبِدٌ الآخِرَةَ أى يريد لكم ثواب الآخرة لا الحظ العاجل من 
الدّنيا وَ اللَهُ عَزِيرٌ لا يغلب هو ولا يخذل أنصاره و هو حكيم أفعاله دائما طبق الحكمة و الصواب. -قرآن-7-7ع-قرآن-/7 
9 اق رآن-١وع-8‏ ١ق‏ رآن-0/اه-٠‏ عق رآن-228-ع مغ قرآن-79/-/ا7/ ا/ع- لو لا كتاب من الله سيق . .. أى : لولا حكم 
أو لقا شوق ميجن و لال لفك لأه كم امت | اأتياس الأسري دكاتي عط و متووره كن دل دكت 
وجوه: -قرآن-ع-تع-قرآن-5١٠-10١-قرآن-70١1-:11-قرآن-81١-:8١-قرآن-288١-180‏ أولها: أنه سبحانه لولاا ما مضى 
من حكمه بأن لا يعذَّب قوما حتى بين لهم ما بن ينبغى أن يتجنبوه لعذّبكم بأخذ الأسرى و أخذ الفداء. و ثانيها: أنه لولا إباحته 
لك اند لاق ر لقنا ف تاج ملح ولي ارج سوط متاك اندي ضرف بك استبحتم ذلكك قبل تحليله. و ثالثها: 
أنه لو لا كتاب؛ و هو القرآن الكريم؛ آ منتم به فوجبت لكم المغفرة بفضله لكا عذبناكم. و رابعها: أن الكتاب ألذى سبق هو 
قوله تعالى: وما كان الله لع دَبَهُم و أنت فيهم. -قرآن-عه١١١‏ وع- - فَكلُوا متا غَنِمكُم حَلالًا طَيياً. .. أى أبيح لكم أكل ما 
أخذتموه غنيمة من أموال الأعداء الّذين قاتلوكم و انقُوا الله بتعجئّب المعاصى إن الله خَقُورٌ متجاوز عن السيئات رَحِيمٌ يرأف 
بعباده. قرآن-2-١هقرآن-7١01-1١-قرآن-191-124-قرآن-771-71[‏ صفحه 07"] أما الفاء فى: فكلواء فقد دخلت 
للجزاء. يعنى: لقد أحللت لكم الغذاء بمالهم فكلوا. و حلالا طيبا: منصوب على الحال. أما قصه القتل و الأسر يوم بدر فتتلخحص 
بما يلى: قتل يوم بدر من المشركين سبعونء قتل منهم أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّلام وحده سبعة و عشرين» و قتل 
من أصحاب النبى [ص] تسعة رجال و قيل ثمانية» و قيل أحد عشر و أسر من المشركين سبعونء و لم يؤسر من أصحاب النبى 
صلَى الله عليه و آله أحد. و قد قرن المسلمون الأسارى بالحبال و ساقوهم إلى يثرب سيرا على أقدامهم. و ليل أسرهم بات النبى 
إن | مشاهرا أنه كان يسمع أنين عمه العباس, فأطلقوه من وثاقه فسكت فنام النبى [ص]. و فى المدينة قال [ص] لأصحابه: إن 
شئتم قتلتموهم و إن شتتم فاديتموهم, فقالوا: بل نأخذ الفداء نتقوّى به على أعدائنا. -روايت-ع”-"17 و كان أكثر الفداء أربعة 
آلاف درهم, و أقله ألف درهم. و أخذت قريش تبعث بالفداء و تستنقذ الأسرى. و فدت زينب بنت رسول الله [ص] زوجها أبا 
العاص ؛ بن الربيع بقلائد لها كانت خديجة أمّها عليهما السلام قد جهّزتها بها لأن أبا العاص ! بن أخت خديجة [ع] فأطلقه رسول 
الله [آص] و اشترط عليه أن يبعث إليه زينب و أن لا يمنعها من اللحوق به و قال: رحم الله خديجة؛ هذه قلائد هى جهّزتها بها. - 
روايت-7-/7ه و قال أبو جعفر الباقر عليه السّبلام: كان الفداء يوم بدر كل رجل من المشركين بأربعين أوقية» و الأوقية أربعون 
متقالاء: لا الحاقى :فإ ن :داه كان 'ماقة أوقية» واكان الجد مه جح أسر عشروة أوقئة :ذهنا فقال التئ [صى]: الك كنبية قاد 
نفسكك وابنى أخيكك نوفلا و عقيلا. فقال: ليس معى شىء. فقال: أين الذهب ألذى سلمته إلى أم الفضل و قلت: إن حدث بى 
حدث فهو لكك و للفضل و عبد الله و قثم! فقال: من أخبرك بهذا! قال: الله تعالى. فقال: أشهد أنكك رسول الله و الله ما اطلع 














على حرو يقد #طادامه وازى [ عليه :]هذا أحد ذا الله قال عرواتغبار فداه 
[سورة الأنفال [4]: الآبات /١‏ الى ]!/١‏ 


با با الى قل لمن فى أَدِيكُم ِنّ الأسرى إن يَعلَمٍ الله فى فُلُوبكم خيريُويكم حيرا ما أَخِِلَ نكم و يَغِر كم و الله َو 
رعيم 0 ]و إن يُرِيدُوا خياتتكك ققد خانوا الله من قبل كْمكن منهُم و الله علي حكيمْ | [١/ا]‏ -قرآان-١318-1‏ الك يا أيَا الى قل 
تكن فى أمدركم من الأسرض:. .. هذا خطاب للنبى [ص] و أمر أن يقول لأسرى بدر: إن بعلم الله فى نّوكم حير أى لو علم أن 
عاك لاح برخي فى الابسان ونان تورك غير الى انقيان ينا جد يكو من القدد فى الذي و يكير لكو اتريك قن 
الآخرة وَ الله عَفُورٌ رَحِيمْ يعفو عن السيئات و يرحم عباده. و لا يخفى على ذوى الدربة أنه سبحانه ذكر الأيدى لأن من كان فى 
قبضهُ المسلمين من الأسرىء فهو بمنزلة من يكون بأيديهم بعد أن استولوا عليه. و هو كقولكك: أصبح الأمر فى قبضةٌ يدى» أى 
تحت تسلطى و فى حوزتى. -قرآن-ع-#ل/اسقرآن-1/8-11١-قرآن-21-78‏ ا-قرآن-40-117/0؟قرآن-171-/ام#"اقرآن- 
180-08 و قد روى عن العباس بن عبد المطلب قوله: نزلت هذه الآيهٌ فى و فى أصحابى. كان معى عشرون أوقيةٌ ذهبا فأخذدت 
منّى» فأعطانى الله مكانها عشرين عبدا كل منهم يضرب بمال كثيرء و أدناهم يضرب بعشرين ألف درهم مكان العشرين أوقي و 
أعطانى زمزم وما أحب أن لى بها جميع أموال أهل مكة و أنا أنتظر المغفرة من ربّى. ١‏ وَ إن يُرِيدُوا خياتتك ققد خاثوا الله 
... أى إذا أراد الأسرى الَدْين أطلقتهم يا محمّدء أن يخونوا العهد معكك و أن يعدّوا حربا عليكك أو ينصروا عدوّككء فقد خانوا 
الله بالتعدى على سننه من قبل إذ خرجوا -قرآن-8-٠ع-قرآن-779-:78[‏ صفحه 05] لقتالكك فى بدر مع المشركين. 
فأش ركوا بالله و أضاقوا إليه القريكك وما لا ليق .به قأمكن هنهم أى :فامكتكك منهم و سلطكك عليهع و جعلكك تغلبهم و تأسرهيم: 
و سيفعل ذلكك بهم إن عادوا إلى الخيانة وَ اللَهُ عَلِيِم بما يقولونه و ما يضمرونه فى نفوسهم ححكيم فى فعله. -قرآن-18-98١-‏ 
قرآن-5؟7؟-"ع اقرآن-/7940-17/417 


[سورةٌ الأنفال [4]: الآيات ؟7/ الى "7 /ا] 


إن اين آمنُوا و هاجرُوا و جاهدُوا بأموالهم و أَنيت هم فى سبيل الله وَالَِين آوواوَنَِرُوا أوليكه بَعضهُم أولياة بعض ‏ الِّين 
آمَنُوا وَلَم هاجزوا ما كم من وَلائتهم من ىم تى يُهاجزوا و إن اسَنص رُوكم فى الدّين فلكم صر إل على قوم يكم و 
بيّهُم ميثاق و اللَهُ بم تَعملونَ بَصِيرٌ 1071| وَ الَِّينَ كَمَوُوا يعض هُم أولياة تعض إلا تفعَلوه ه كن فتن نى الأرض و ساد كبر [8/] - 
قرآن-١-381‏ 7/ا- إن الَّذِينَ آمنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاكردُوا . .. بهذه الآآيات المباركات ختم اللّه سبحانه و تعالى قوله بوجوب موالاة 
المؤمنين و الانقطاع عن موالاة الكافرين. فالذين آمنوا بالل و رسوله و بكل ما يجب الإيمان بهء و هاجروا من مكةٌ إلى المدينة و 
تركوا وطنهم؛ و جاهدوا فقاتلوا العدق و تحملوا المشاق» و كان جهادهم بأموالهم التى بذلوها و أَنفسهم التى أرخصوها فى سَبيل 
الل طريق طاعته و إعزاز دينه» وَ كذ لكك الَذِينَ آوَوا أى ضِمّوا الرسول [ص] و المهاجرين إليهم بالعدية و أنزاوهم فى جبرتهم» 
و أسكنوهم فى منازلهم؛ و هم الأنصار وّ نَصَرُوا الرسول [ص او الجاكريى دعل اغد مودت أرلكدا يقي العم ان 
ع-وهقرآن-1ه” عم /القرآن-١8-78و“القرآن-١1١ع-7اعقرآن-‏ اععماعع-قرآن-١/اع-8لمعقرآن-9-2:8١ع-قرآن-‏ 

[7٠٠١-89‏ صفحه 800] ب تعض أى بعضهم أولى بنصرة بعض و إن لم تربطهم قرابة نسبء بل الموالالة فى الدّين بحيث ينفذ 
انواس ديدي عن سار لسارو -قرآن-١-6‏ وقيل: بعضهم أولياء بعض فى التوارث كما عن إب بن عباس و الحسن و 


مجاهد و قتادةٌ و غيرهم؛ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلّم يُهاجِرُوا معكم إلى المدينة ما لكم من وَلاّتهم من شََىءٍِ حَتّى يُهاجِرُوا أى ليس 
لكم من ميراثهم شىء حتى يهاجروا إليكم, فإن الميراث كان منقطعا فى ذلكك الوقت بين المهاجرين و غيرهم. و -قرآن-١٠٠-‏ 
٠‏ -قرآن-718-121 فى المجمع عن الإمام الباقر عليه السلام: أنهم كاثوا يتوارثون بالمؤاخاة الأولى. حروايت-:ه-49 و قيل 
إن المراد: ليس عليكم نصرتهم. و الولاية لغُ: عقد النَصرةٌ للموافقة فى الديانة. و قرأ حمزة و الأعمش و يحيى بن وثاب: ولايتهم 
تكسر الواووو قرا الباقرن يميا و الأصح فتحها لأن الولاية بالكسر معناها الإمارة وَ إن استَنصَرُوكم فِى الدّين طلبوا مساعدتكم 
على حرب أعدائهم من الكفا فَعليكُم فيجب عليكم النّصرٌ لهم. أما فى غير الدين فلا تجب عليكم نصرتهم. و قد استثنى سبحانه 
وجوب نصرهم فقال: إَا على قوم يكم و بَنَهُم + مِيثاقٌ يعنى انصروهم فى الدينء إلا إذا استعانوا بكم على قوم من المشركين 
يربطكم بهم عهد أو أمان يجب فيه الوفاء به فلا تنصروهم عليهم لأن ذلكك نقض للعهد يأباه الإسلام وَ الله بما تَعمَلونٌ بَصِديِدٌ لا 

جني عليه مالم كائنا ما كانت. -قرآن-88١-7ا-قرآن-1/8١-0اقرآن-7994-/1:‏ ”اق رآن-5:8-/هع-قرآن-٠مع-م/2‏ 
#/ا- و الّذِينَ كَفَرُوا بَعضْ هم أولياءٌ تعض .. أى أن الكافرين بعضهم ناصر بعضء و بعضهم أولى بميراث بعضء فلا تتعاطوا 
أمورهم و دعوهم و شأنهم واهتوا بشؤون أنفسكم ا تت أ لما تفعلوا ما أمرتم به فى الآسيتين السابقتين من التناصر و 

التعاون فيما بينكم, و من التبرؤ من الكفار و المشركين تكن فِتَةُ فى الأرض و قَسادٌ كَبيرٌ أى : قرآن-2-وهقرآن-ع98١1-١511‏ 
قرآن-/881-*97٠‏ يحصل بلاء و محنة على المؤمنين الّذين لم يهاجروا خاصة» فقد يميلوا إلى الضلال. و الفساد الكبير: هو ضعف 
الإيمان» أو الفتن و الحروب و سفكك الدماء. و قيل إن المراد بالفتنة: الكفرء لأن المسلمين إذا والوا[ صفحه 02] الكافرين تجرّأ 
الكافرون عليهم و دعوهم إلى اتباع طريقتهم؛ و هذا يوجب التبرؤ النهائى منهم. و قيل أيضا: معناه أنكم إذا لم تربطوا التوارث 
بالهجرة؛ و لم تقطعوه بعدمها أدّى ذلكك إلى فتن و اختلاف كلم و فساد عظيم إذ يتقوّى بذلك الخارج على الجماعة. ثم عاد 
سبحانه يمتدح المهاجرين و الأنصار و يثنى عليهم فقال فيما يلى من ختام السورة المباركة: 


[سورة الأنفال [4]: الآيات 7 الى 4/] 
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اين آمنُوا و هاجروا و جاهَدُوا فى سبيل اللَهوَالَِينَ آوواوَ نص وُوا أولكك هُم المُؤئونَ حا هم مغِرةً و رق كريم | [علااوَ 

اين آمنُوا من بَعدٌ و هاجُوا و جاتو دوا معكم فأولتكك نكم و أولُوا الأرحام بَعضّ هم أولى بيبعض فى كتاب الله إن اله كل 
شَىءِ عَلِيمٌ [ه/] -قرآن-١-/80/87‏ 7 و الَّذِينَ كوا وهاجدوا و جاعدوا.. أئ الذيع ضَدقوا رسول الله على الله عليه و آلة بها 
جاء به من عند الله و أيقنوا بوجود الله و وحدانيته, و تركوا ديارهم فرارا بدينهم مع رسول الله [ صن ]ف عتاريوا خكة ادرو يله 
و شريعنه أولئيكك هم المؤُون حا هم المصدقون فعلاء قولا و عملا؛ و قد حقّقوا إيمانهم حتى برهنوا أنه إيمان حق. فهؤلاء لَهُم 
مَغْفِرَةٌ وَ رزق ينم أى أعد الله لهم مغفرة: تجاوزا عن سيئثاتهم» و رزقا كريما: واسعا عظيما لا ينغصه شىء من المكدّرات. و 
قيل: الرزق الكريم: -قرآن-8-ههقرآن-0-1!/4١"-قرآان 51/١‏ هو هنا طعام الجِنهُ لأنه لا يتحوّل فى الجوف إلى نجو بل 
يتحول و يتبخّر من الجسم كالمسكك ريحا و عبيرا. 0/- وَ الّذِينَ آمنُوا من بَعدٌ وَ عاجوا وَ جاكردُوا ... أى الذي آمنوا بعد فتح 
مكة و قيل هم الذين آمنوا بعد إيمانكم وهاجرُوا إلى التبى سقرآآن ع-ععقرآن-189-188[ صفحه 1007| [ص ] بعد هجرتكم 
اأولى و جات ونوا نكم فقاقوا الكفار و المشركين بجابكم ليك يكم فهم من سجملتكم إيعان و هجرة وسجهادا و حكما فى 
الموالاة و الميراث و النصرة رغم تأحر إيمانهم و هجرتهم و أُولُوا الأرحام بَعضّهُم أولى يبعض أى أن أهل القرابةُ بعضهم أحق 
بميراث بعضهم من غيرهم. و هذا ينسخ التوارث السابق بالمعاقدة و الهجرة و سائر الأسباب كالمؤاخاة و غيرهاء و قد خط هذا 














الحكم فى كتاب الله أى فى اللوح المحفوظء أو كما فصّل فى القرآن لأبواب الإرث. و قوله هذاء تبارك اسمه. يدل على أن 
الس ل و ا ا ا و ا 


8-4 6سقرآن-16-18١٠سقرآن-/26-111-قرآن- 8٠-81:‏ و من وافق نذهينا فى توويك ذرق الأرحاء يفي أصهات 
الفرائض و العصبةٌ من الآيهُ مع أنه خلااف الظاهر منها إن الله كر قوفي معناه ظاهر و قل مرٌ تفسيره. قرآن-١5١1-:2١‏ 1 
صفحه |١949‏ 

سورة التوبة 

اشاره 


مدنية» و هى مائةُ و تسع و عشرون آية 
[سورة التوبة [1]: الآيات ١‏ الى ؟] 


بَراءةٌ من الله وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهدتّم مِنَ المشركين [ ]١[‏ فوا فى الأرض أَربَعَةٌ شه وَ اموا أَنكُم غَيرْ مُعجزى الله وَ أن 
الل مُخزى الكافرين [1] و أَذان من اله وَرَسُولِهِ إِلَى الناس بوم الوج الأكبر أن له ةين المشركين و رَسُولَهُ إن تبثم فهو 

ير كم و إن ويم َاعلموا كم عَيرْ ُعجزى الله و بَِْ لين كفُوا وداب أَلِيم | *] إلا الَّذِينَ عاهدتُم م ون الفشر كين ن لم 
تكو ذَيناًوَ م ُظاهزو عليكُم أحدا ُو لهم عهِدهُم إلى مُدّهم إن له يحب المكقين | ]ع ود حو و من 
الله وَ رَسرولِهِ إلى الَِّينَ عام دكُم . .. ختم سبحانه و تعالى سورة الأنفال بوجوب البراءة من المشركين, ثم افتتح هذه السورة 
المباركة بأنه و رسوله بريئان منهم. و البراءة انقطاع العصمة؛ أى أنه هو عر اسمه و رسوله قد رفعا الأمان و خرجا من عهود 
المشركين بهذه السورة الّتى تحمل خبر البراءة إِلَى الّذِينَ عاهَدتُم يا محمد و يا أنِها المسلمون, فتبرأوا ممن بينكم و بينهم عهود 
منهم فاللّه قد حرّم إعطاءهم العهود و الوفاء لهم بها. -قرآن-ه-/ا-قرآن-187-7880[ صفحه ]”٠١‏ و إن قيل كيف يجيز سبحانه 
تقكن :ها كان نح عيود فج ةا قالجوات أن عورد بن لك كاق نكر تقفيها من أرصدة متها أن عير التى على اللهعليدر آله 
كانت مشروطة بالبقاء إِنّا أن يرفعها اللّه سبحانه بالوحى. و منها أنه قد ظهر من المشركين خيانة و نقضء فأمره الله بابذ لهم على 
سواء. كما أن منها ما له مدهٌ تنتهى و ينتقض العهد بانتهائها. و قد روى أنه [ ص] قد شرط عليهم كل كل ذلكك. و بعد هذه البراءة 
عقا مي الة دعر كز وقول ادا يتبغر ا كرض +6 أ« سيره انها وااقضير] عتواتيكم ,لقان لبدة انيع اجو فإذا ميت 
ملافا و لم تعلتوا انلام مد رفت اللامة مكو الطوف معطا دع الكو يو أمر كم ززعم ا# لكك علقي الك اح مشوري الل 
أى لا- تفوتونه ولا يعجز عنكم أينما كنتم فى ملكه وَ أَنَّ الله مُخزى الكافرينَ أى مبعدهم و مهينهم. -قرآن-0-0"-قرآن-81- 
9قرآن-48١-/41١-قرآن-4١181-17-قرآن-87-515”‏ و الأشهر الأربعة كان ابتداؤها يوم النحر إلى العاشر من ربيع الثانى 
كما هو المروى عن الإمام الصادق عليه السلام -روايت-١-8/‏ و مجاهد و محتّرد بن كعب القرظىء و قيل إنها من أول شوال 
إلى آخر المحرّم لأن هذه الآيهُ نزلت فى شوال عن إبن عباس و الزهرى و غيرهما. و قيل إن من كان له عهد من النبى [ص] إلى 
أكثر من أربعة أشهر حط عهده إليهاء و من كان عهده إلى أقل منها رفع إليها. و مما لا شكك فيه عند أحد من المفسّ رين و رواة 
الأخبار أنه لما نزلت براءة دفعها رسول الله صلى الله عليه و آله إلى أبى بكر ليبّغها إلى النّاس فى الحج؛ فانصرف بها حتى إذا 


بلغ ذا الحليفة بعث إليه على بن أبى طالب عليه السلام على ناقته العضباء فردّه و أخذها منه» فقال أبو بكر: هل نزل فى شىء! قال 
وسول الله[ ص ]: لا يبلغ إلا أنا أو رجل منّىء ثم بعث بها -روايت-8؟ -ادامه دارد [ صفحه ]"١١‏ عليًا و أمره أن ينبذ إلى كل ذى 
عهد عهده. -روايت-از قبل-80 و قد روى عاصم بن حميد عن أبى بصير عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: خطب على عليه 
السّ.لام الَنّاس و اخترط سيفه فقال: لا يطوفن بالبيت عريان و لا يحيجن البيت مشركء و من كان له مده فهو إلى مدته؛ و من لم 
يكن له مده فمدته أربعة أشهر. و قد فعل ذلكك عند جمرة العقبة ثم قرأ عليهم سورة براءة -روايت-787-88» و قيل: قرأ عشر 
آيات أو ثلاث عشرة آيةٌ من أولهاء فقال المشركون قاتلهم اللّه: نحن نتبرّأ من عهدك و عهد إبن عمكك. “- وَ أَذانٌُ مِنَّ الله وَ 
رَسُولِه إِلَى النّاس ... أى و إعلام للناس من الله و رسوله فى نداء يوسجهه إليهم يَومّ الح الأكبر يوم عرفة» و قيل: يوم الوقوف [و 
الحج الأصغر ألذى ليس فيه وقوفء أى العمرة] وقيل -قرآن-ه-“اع-قرآن-188-177 هو يوم النَحر كما روى عن الإمام 
الصادق عليه السلام -روايت-١-17‏ و إبن عباس و كثيرين» و قيل أخيرا: عنى به حج المسلمين و المشركين معا لآخر مرّه. و 
لفظة: أذاة معطرقة على اوراءة ال هن تعر لمنهدا حزق عقديرء: هذه لكات رامن الوه أ انامةة ورهن وله ان 
الله بَرىةٌ مِنَ المُشركين أى نازع عصمهٌ عهودهم؛ و قد حذف المضاف هنا [عهود] و أقيم المضاف إليه المُشركين مقامه وَ 
كذلك رَسُولِهِ برىء منهم أيضا. و حسن ما ذكره صاحب المجمع من قولهم: إن البراءة الأمولى لنقض العهد. و البراءة الشانية 
لقطع الموالاء و الإحسان, و ليس ذلكك بتكرار. و قرىء: رسوله, بالفتح. فمن قرأه بالرفع فعلى أنه مبتدأ محذوف خبره إذ يدل 
عليه ما تقدّمه و تقديره: و رسوله أيضا برىء منهم. و من قرأه بالفتح فعلى العطف على لفظة الجلالة مقدّرا: أن الله برىء من 
المشركين و أن رسوله برىء منهم أيضا فَإن تم أيها المشركون عن الث ا ا 0 
ِو حير كم من بقائكم على عنادكم و شرككم و إن توَثُم أى انصرفتم عن الإيمان و أقمتم على الكفر فَاعلَمُوا كم غير 
مُعجزى الله لا تفوتونه و لا- يعجز عن عقابكم فى الدّنياء و إنما يمهلكم لتظهر لكم حجته وَ بر الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَمُاب ا أى 
أخبرهم 37 محد_د ف رآن-4-17/الاسق رآن-2 وغ اق رآن-1/-١‏ اق رآن-/417 91/1 اق رآن-418-: قر 1 3-5 
عع -قرآن-9/487-١٠٠-قرآن-88١١994-1١٠١-قرآن-180١1778-1‏ [ صفحه ؟7١"]‏ بذللكك. وقد استهزأ يم 
البشارةً فى مورد الإخبار عن العذاب الموجع فى نار جهنّم. ؟- إلاالذين عفدت ون الفشر كين لم لم اشرو كوي 

سبحانه و تعالى فق البراءة مق كافاينه ويد مف الى [من ايت 0 
ما يي ا ا ا الب ا ا 0 
كان رص ا ل ل ا 
صلوات الله و سلامه عليه و وفى لهم بما صالحهم عليه عملا بقوله سبحانه: م نقَضُوكم شَيئاً أى لم يسقطوا من شروط 
عهودهم شيا وَ لم يُظاهِرُوا أى لم يعاونوا ليم أيها المؤمنون أحوداً من أعدائكم. الك كرا | لير عليه ق أن لا هه أن 
إلى اتقصداء وفك عهودهم إن الله كيب الاكقين المحطيين فتن الغووره الى يخطر نهار حرا 5 -ه-١قرآن-04:0-١7عقرآن‏ 
8ع ١المققرآن-١07-١7‏ الاق رآن-8١/ا-ه‏ "للق رآن-/01/ا-8 ١‏ قرآن-٠ع8-/الالم/‏ 


[سورة التوبة [9]: الآيات 0 الى ع] 


ذا اركح الأشَهر لتحم َاُوا لمش كين حيث وَحَدتمُوهُم و خذُوهُم وَ اح رُوهُم وَاقعدُوا لَّهُمٍ كل مَرصدٍ كن تايُوا وَ أَقامُوا 
الصَّلاةَ و1 كوا لكا كترا شيلم إن الله كود وبجيم [ ه] وَ إن أَحدٌ مِنَ المُش كين استجارك فَأَجِرهُ حَتّى يَسمَع كلام الله ثم 














أبلغه مَأْمَئهُ ذلنكك بَِنّهُم قَومٌ لا يَعلَمُونَ [*] -قرآن-١-*67‏ ه- فَإِذًا انتدلَحّ الأشهّرُ الحُرُمُ ... بدأ سبحانه بتفصيل ما يجرى بعد 
انسلاخ: أى انقضاء الأشهر الحرم المعروفة عندهم الّتى حرّموا فيها القتال و هى: ذو القعدة» و ذو الحجة, و المحرّم؛ و رجب- 
ثلاثهُ سردء و واحد -قرآن-ه-68 [ صفحه 1] فرد- و قيل قصد بها الأشهر الّتى عنتها الآيهُ الشريفة من يوم النحر حتى آخر 
المحرّم فأمهلهم خمسين يوماء و قيل: بل هى: عشرون من ذى الحجة و المحوّم و صفره و شهر ربيع الأول و عشرة من ربيع 
الثانى» و بعدها فَاقتلُوا الْمُشركينَ وضعوا السيف فيهم حيث وَحجٍِدتْمُوهُم فى أى مكان من الحلّ و الحرم و فى الأشهر الحرم و 
غيرها. و هذا معناه نسخ لكل آيهُ وردت فى مهادنة المشركين, فاقتلوهم أيها المؤمنون وَ حَذَّوهُم بالعنف و القتل وَ احص رُوهُم 
أى احبسوهم و استرقوهم و امنعوهم .دخول مكة و التصرف فى سائر بلاد الاسلام وَقعدُوا لهم كل مَرضل أى ارصدوهم فى 
كل طريق وبكل مكان تحتملون مرورهم فيه» و سدّوا عليهم الطرق لقتلهم أو أسرهم قإن تابُوا أى رجعوا عن الكفر و ندموا و 
اتقادوا للشين و أقاقو] الضلاة و )ذا الكاة أى رضوا و قبلوا بذلكك و عملوه فحَلُوا لهم أطلقوهم يتصرّفون كأحدكم فى البلاد 
المسلمة لهم ما لكم وطهينا كي وقد« وعرف يكرا انيق إن اللاظارة بع يقر عفر ساون بجعي ضاده. بز 
استدلوا بهذه الآيه على أن تارك الصلاه عمدا يجب قتله» لأنه تعالى أوجب الامتناع عن قتل المشركين إذا تابوا و أقاموا الصلاة» 
و إذا لم يقيموها وجب قتلهم. -قرآن-0:؟-عه اق رآن-40-11/6 اق رآن-/81-٠#ع-ق‏ رآن-91-81/8ع-قرآن-//81- 81٠١‏ 
قرآن-76/-/ الاق رآن-/-4 لمق رآن-هء لع لقرآن-1١١1-#"١٠‏ ع و إن أَعدٌ من الشركين استجاركك ... أى إذا 
طلب منكك يا محترد أحد من المشركين أمانا من القتل و أن تجيره منه و تحفظه فى جوارك فَأَجِرهٌ فأمنه حَتّى يَسمَعْ كلام الله 
فيصغى لدعوتكك و يتدبّر آيات القرآن الكريم» لأن كلام الله فيه الأدلّهُ القاطعة و احفظه فى كنفكك حتى بتيتدر له ذلك تم 
أَيلِغه مَأمََهُ أى أوصله إلى حيث يأمن عند قومه» فإذا أسلم يكون قد نال خير الدارين» و إذا أصرّ على كفره فلا تغدر به و لا 
تقتله و ليكن آمنا على نفسه و ماله ذلنكك بِأنّهُم قوم لا- يَعلّمُونَ يعنى أن هذا الأمان منحناهم إياه بسبب أنهم قوم لا يعلمون 
الإيمان و لا يفقهون الدلائل» فخذهم بحلمكك عسى أن يتدبّروا و يعلموا. -قرآن-ه-هه-قرآن-1/7١-181-قرآن-777-1941‏ 
قرآن-هه"- الاق رآن-040-200 [ صفحه 81] 


[سورةٌ التوبة [9]: الآيات | الى ]٠١‏ 


كف يكن للش كين عَهدٌ ند الله وَ عند رَسُوله ِل اِّينَ عاهدثُم عند المَسجدٍ التترام ما استقامُوا كم كَاستقِيمُوا لهم إن الله 
عر انق | 0] كيف وَ إن يَظهَرُوا عَلَيكُم لا يَرقبوا فيكم إلا لاوما ُرضُوتكم بأفواجهم و تب فُلوبهُم و كترم فاون [4ا 
اث شتروابآيات الله تمن قليلاً دوا عن سَبله إِنّهُم ساء ما كانوا يَعملُونَ [4] لا- يرون فى مون إلآ- ولقؤنة و اولك اق 
المُعتَدُونَ ٠“ 020-١-نآرق- ]٠١[‏ كيف يَكُونٌ لمش ركين عَهِدٌ عِند الله وَ عِندَ رَسُولِهِ. .. أى كيف يكون لهم عهد محترم عند 
اللجوعه ردرلة ره أمزن قدو رشقي ذا وترون رتوو الاجلزة وروت ل لسري ا لجيو ا كيش اتن لكف خرن 
دمائهم مع ما هم عليه إلا الَِّينَ عام دثّم عِندَ المسجدٍ الحرام فلهم عهد لأنهم لم يخونوك ولا أضمروا الغدر بكك. و عن إبن 
عا أن لاقم وود ييه 1 الود 3 كيه القن ركنا سيو واسديس بعتن للد لديو له رز الطبرية ذالم شور وز عاو 
بنى بكر على خزاعة فضرب لهم رسول الله [ ض] بعد القع أربها اشير لإذا الم وساعرا رازن أذ عار راك باحو نازوا لاستهوا 
قبل مضى الوقت. وفل إن بطي نوي اال كتير 6. قَمَا استّقامُوا لَكم فَاستَقِيمُوا لَّهُمِ أى فما ثبتوا لكم على العهد فائبتوا لهم و 
كرا باقن عله سايق إن الل تيب الاكوين الذين يسجكبوة كت العوود و الحافكلة غلن اللواين و النواهى: -ق رآن-ه-ولا- 

















قرآن-18-/ا#ق رآن-16-180,لا-قرآن-401-86 [ صفحه 710] 8- كيف وَ إن يَظهَرُوا عَلَيِكم لا يركوا فيكم إلا ... أى 
كيف يكون لهم عهد, و كيف لا تقتلونهم- و هنا حذف هذا تقديره- وهم إذا ظهروا: -قرآن-8-١7‏ أى علوا عليكم و غلبوكم. 
لا يرقبوا: لا يحافظوا و لا يراعوا فيكم إلا أى عهداء قال الشاعر: وجدناهم كاذبا إلهم | | و ذو الل والعهد لا يكذب وقيل إن 
الإاخراه يوادت ة اعد قال يبان البرك إن لكت مو اريك [|اكإل لتر قيمع رالا انام قاى تهون وبساليم 
معكم هكذا وهم شرك بأفواههم أى يتكلمون كلادم الموالين المحتبين لترضوا عنهم و تَأبى قُلُوبْهُم ترفض كل شىء إِنَا 
عداوتكم وَ أَكَدِهُم اند فون اموز رقف و السادرو لزيد ر اكز قرآن-”-لمعقرآن-8؟7١-8ع‏ القرآن-/ال/ا١-7 ٠١‏ 
9- اشئرَوا يآيات الله تَمَنا قينا ... يعنى أنهم أعرضوا عن حجج الله تعالى و بئناته و دلائله و منعوا النّاس من الإيمان راضين بيسير 
كانارم جو تدهاءي هترم هو (بتعد لالط ,الاك اد جره وسككبية ىوقل ركه طذة الا التدريقة نشوم رمن الثرب 
جمعهم أبو سفيان على الطعام ليؤجج صدورهم بعداوة النبى [ص] و قيل: إنها فى اليهود الّذين كانوا يقبضون الرَّشى من عوام 
البهوة لقاء الحكم بالباطل إِنَّهُمِ ساء ما كابُوا يَعَمَلُونَ أى بئس الحكم حكمهم ذاكث. -قرآن-ه-١هقرآن-8-5/1١ة ٠١‏ لا 
يَربُونَ فى مُؤمِن إن ل ل ه فى الآيهُ السابقة و قد كرّر تأكيدا لصفاتهم الرديئة. و قيل إن الأول فى صفة الناكثين 
للتهردهو الحا د شينة النقع إن نا بات اللداقيكا قياف رلك قا الك ورا أى لمعا رن :| لحلوق' ارط و مصر وز 
معاملاتهم. -قرآن-ع-4ه-قرآن-78:0-791[ صفحه 18] 


[سورة التوبة [9]: الآيات ١١‏ الى ]١4‏ 


قن تابُوا وَ أقامُوا الصَّلادةَ وَ 71 ا الرّكاة فمإخوائكم فى الدَّين و تقَصَلَ الآيات لِقَوم لفون 111] ]و إن تَكنُوا أيمانّهُم ين بعد 
هدجم و مَعنُوا فى دينكم تَقائَُو َي الكفر نهم لا- أبسان لهم لَعلّهم يتَهُونَ ]أ لا تُقاُونَ وما نكنُوا أيماهُم وَهَُّوا 
بإخراج الؤثرول و هم بَدؤْكُم أو مه أ تَحنَوتَهم فَالهُ أعق أن تَخقّوه إن كُهُم مؤمنين [1] قاتلوهُم الل شكرة 
يخزهم و بن ركم عَلَيهم و يتشف ص دُورَ قوم مُؤمِنين [15] و مدهب غَيط فُلُوبهم وَ يعوب الله عَلى ه كن كشا و الله عَلِيم تحكيه 
١١ 7ل1-1١-نكرق- ]١6[‏ - قن تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاهً ... أى إذا ندموا و أقلعوا عمًا هم فيه من الشّرك ونكث العهود؛ و أسلمواو 
قبلوا بإقامهُ الصلاة وَ آنَوًا الزَّكاةٌ فعلوها و صرفوها فى وجوه البرّ دف» هم فإخوائكم فى الدّين عاملوهم كما تعاملوا إخوانكم من 
المؤمنين و نحن نُفْصّل الآيات نبينها و نوضحها و نظهر ما تعنى كل واحدة منها لِقَوم يَعلْمُونَ ذلكك و يتفهّمونه؛ لا للمعاندين و 
الجهله. -قرآن-2-ه*-قرآن-894١-28١-قرآن-١١994-71؟-قرآن-/1789-1781-قرآن-98؟8-7١القرآن-580-8*20 -١١‏ و إن 
َكمُوا أيمائّهُم من بَعدٍ عَهِدِهِم ... أى إذا نقضوا عهدهم و ما أوثقوا به أنفسهم من بعد أن أعطوا تلكك الموائيق وَ طَعَنُوا فى 
دينكم أى قدحوا فيه و ذموه و عابوه فَقَاتلُوا أئِمَةٌ الكفر أى رؤساء الكفر و قد أورد سبحانه ذكرهم لأنهم هم الضالُون المضلون 
لأتباعهم. و عن !ب بن عباس و قتادة أنهم رؤساء قريش مثل الحرث بن هشام و أبى سفيان» و عكرمة ب بن أبى جهل -قرآن-4-8ه- 
قرآن-59١1/8-1١-قرآن-761-717‏ [ صفحه 17] و غيرهم. و عن حذيفة بن اليمان أنه لم يأت أهل هذه الآيهٌ بعد. و قرأ على 
عليه السلام هذه الآيهُ يوم البصرة ثم قال: أما و الله لقد عهد إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و قال لى: يا على لتقاتلن الفئة 
الناكثةء و الفبَهٌ الباغية» و الفئهُ المارقة -روايت-١-18!‏ إِنَّهُم لا أيمان لَهُم أى لا يحفظون عهدهم و قسمهم لأسن اليمين هو 
القسم. و قد قرئ: لا إيمان لهمء » بالكسرء أى إذا آمنوا إنسانا لا يفون بهء و أنهم كافرون لا إيمان لهمء و الأول أقرب للصواب 
لأسن الكلا-م عن العهود و الموائ ثيق كما لا يخفى على الحاذق. فقاتلوا هؤلاء الكفرة : لهم يَعَهُونَ أن لكى يستعوا عن الكفر و 























ينهوه من صدورهم بقتالكم إياهم لينجلى لهم الحق. أما كيف قال سبحانه: وَ إن تكمُوا أيمائهُم ثم قال: إنهم لا أيمان لهم» و 
يكف أثبتها و نفاها فى آيِهُ واحدق فذلكك أنه أثبت أيمانهم و ما حلفوا به و عقدوا العزم عليه» ثم نفى الأيمان بعد ذلك لأنهم 
لم يتمشكوا بها. حقرآن-١-/اسق‏ رآن-117؟-ه#اقرآن- -١ 51-2٠‏ أ لا تُقاتلون قوماً تكتُوا أيمائهُم ... هذا استفهام يراد به 
عمقي و الاق الانسهام- أي سلاطانارن ناكتي الأيمان و ناقضني العهوت ونه الهو الذي خريجرا يع الاعراب ومنو 
بإخراج الرّسُول من المدينة كما أخرجه كفار مكة بو نيك الذكوية رخ درك أل رق ة طفن العهوة وبالشال | كترم 
أى أ تخافونهم و تحذرون أن يصيبكم ما تكرهون بقتالهم! و هو استفهام راميسيح اه شو الموسى على توا دهي وبر 
فى منتهى البلاغة و الفصاحة لأمنه جمع بين السؤال و الاستهجان و التقريع و التشجيع فَالهُ عق أن تَحّوه أجدر بالخوف من 
الم اعذةو الأخل بالعقات» سبي ك3 أمره إن كم فرمين أى إذا كنتم مصدّقين بما جاء من عنده و بثوابه و عقابه. -قرآن- 
هق رآن-١7-/ا©‏ سق رآن-7 .اماق رآن-21"-/الالاسق رآن-0 2١‏ عقر ن-١ ١ 76-17٠‏ قاتلوهٌم يُعَذْبِهُم الله 
بأيديكم ... هذا أمر منه سبحانه للمؤمنين بقتال المشركينء و وعد لهم بالنصر عليهم و بشارة بالظفر لأنه جعل جواب الأمر بالقتال 
و الطلبء جوابا للطلب بأن يعذبهم بأيدى المؤمنين قتلا و أسرا وَ يُخزهِم أى يذلهم و يبعدهم من رحمته وَ يَنضّركم عَلِيهم يعنى: 
-قرآن-2-#هقرآن-759-١21اقرآن-575-7594؟”‏ [ صفحه |91١8‏ يعينكم عليهم وَيَشْف صددوو قوم مُؤْمِنِينَ أى يذهب الغيظ 
المستكن فى صدور بعض المؤمنين ممّن نالتهم أذيّةُ الكفار كبنى خزاعة الذين بيت عليهم بنو بكر و باغتوهم كما عن مجاهد و 
السدّىء و هم كانوا حلفاء النبئ صِلَى الله عليه و آله. -قرآن-/88-17 -١0‏ و ردهِبٍ غَيظ قُلوبهم ... أى يزيل ما كان فيها من 
الكدر و الحزن لكثره ما نالهم من الأذى و الهوان. و يلاحظ أنه سبحانه بعد أن جعل الأفعال كلها فى الآيهُ معطوفة على جواب 
الطلب و مجزومة به من جهة» و جعلها كلها حنّا على قتلهم و قتالهم من جهة ثانية» قد استأنف الكلام فقال: وَ ينُب اللَهُ تَلى مَن 
يَشَاءٌ أى يقبل التوبة ممن يتوب منهم رحمة منه و كرما وَ الله عَلِيم بتوبة من يتوب ححكيم فى الأمر بقتالهم إذا نكثواء و بقبول 
توبةٌ من تاب» لأن أفعاله صواب كلها .. و قد قرئع: قر آن-2-/ لاق رآن-١‏ امع لق رآن-هواع-ع«ع#قرآان-529-:/1؟ يتوب 
بالفقح شادًا و عللوا ذلكك بأنه إذا نصب فالتوبة داخلة فى جواب الشرطء و إذا رفع فهو استثناف و تقديره فى التصب: إن 
تقاتلوهم تكن كل هذه الأشياء الّتى أحدها التوبة من الله على من يشاء. و الاستئناف و الرفع أصح كما لا يخفى. 


[سورة التوبة []: الآيات 18 الى 18] 


أم سبكم أن مُتركوا وَلَما َعَم الل ِّينَ جاهدُوا نكم َم يتِّذُوا ين دُون الله وَلا وَسُول ولا الفزويية ولج و اللا خرويما 
0006 [2١]ماكان‏ لِلمُشركين أن , َعمرُوا مَساجدَ الله شاهتدين على نهم بالكفرٍ أوليتكد حبطت أَعمالّهُم و فى الثَارِهُم 
خالِدُونَ [19]إِنّما يعم مساج الله من آمن باللهو اليم الآخِرٍ وام الصّلاةً و فى الأكاة و لم يهن إ١‏ الله تكسي اوليك أن 
ات من المُهتَدِينَ [18] -قرآن-١-014[‏ صفحه 19"] -١9‏ أم بكم كم أن مُتركوا وَلَمَا يَعلَم الله . .. أى : أ ظننتم و زعمتم أيها 
المؤمتون أن تهملوا فلا تكلفون بالجهاد فى سبيل اللّه! ل ل ل ل 
تقدّم. وَ لَمَا يَعلَمِ نفى للعلم مع تقريب لوقوعه. و لو قال: و لم يعلم لكان نفيا للعلم بعد الإطماع بوقوعه. د :ا درن أن قركرا 
هكذا و لما يظهر ما علم الله منكم! فذكر : اح الوه بريه اق المطرم 57 لشي ويه يتياه ايها بكر تلان 
كان» و بما لا يكون لو كان كيف يكون. و لما يعلم الله الَِّينَ جامردُوا منكم فامتثلوا الأمر و قاتلوا الكفار وَ لم يتَحَدُوا من دُون 
الله ولا رَسُولِهِ وَلَا المُؤمِنِينَ وَلبَِةً هذه الجملة معطوفة على سابقتهاء أى : و لم يعلم اللّه سبحانه الّذين لم يتخذوا سواه و سوى 














رسوله و سوى المؤمنين أولياء و بطانة. و الوليجة لغة: هو الدخيلة فى القوم من غيرهم. و لكنه هنا البطانة» و وليجة الإنسان من 
يختص بدخيلة أمره دون سائر النّاس. فهو سبحانه و تعالى يريد أن يظهر ما يعلمه ممّن لا يوالى إِلَّا الله و رسوله و المؤمنين و الله 
تَمِيدٌ يما تَعمَلُونَ عارف بأعمالكم. عالم بهاء و هو يثيب و يجازى عليها. -قرآن-*#-هع-قرآن-١؟-/١‏ اقرآن-787-:78 
قرآن-ة:غع-#ا قر آن معدا هبقر آن-"١‏ ادع 1 -١‏ ما كان لمش ركين أن يَعمْرُوا مَساحكٌ اللدى أ الاقف لمق 
الت كك الله الى قا بات تتعلى عبنازة بدا تحيوو ]مده سا دكه ا جنل ار للعين مز وو تر به لأكيقيد رادار راك 
شاوتدين على أتيتهم بالكفر يعنى حال كونهم يشهدون و يعترفون بكفرهم باللّه وبقدسية مسالجده. وقد قتدروا العمارة مدة 
بالدخول إليها و النزول بها كمن يعمر مجلس فلا-ن أى يغشاه. و مره بإصلاحها و ترميمهاء و أخرى بأن يكونوا من أهلها و 
روّادها. فعلى كل حال لا ينبغى للمشركين أن يكونوا أهل المسجد الحرام بكل هذه المعانى. أما شهادتهم على أنفسهم بالكفر- 
كما جاء فى المجمع - فهو أنكك إذا سألت اليهودى: ما أنت! يقول: أنا يهودىء و النصرانى يقول: أنا نصرانى» و مثلهما المشركك. 
رقل امير وسار هم والان عار ره الترايع ور الاي لراك لامر حل وبا و قرآن-28-هعقرآن 
7102-4 [ صفحه |570١‏ لكك تملكه و ما ملكك فجي أعرالي ققدية كترنن روتكد عطك أعماليم أ يطات لأنها رق 
على خلا.ف الحق و الصواب و هم لا يستحقون ثوابا عليهاء بل يعدّبون وَفِى النَارِ هم خالدُونَ أى مقيمون إلى الأبد. -قرآن- 
8ه" قرآ ن-18718-185- إِنّما , ِعمُرُ مَساجِدَ الله مَن آمَنْ باللّه . .. أى لا يعمر المساجد بالمعنى ألذى ذكرناه فى الآيهُ السابقة 
إلا الموعد اليق الله و اليوم الآخر أى يوم القيامة. و لفظة: نما تستعمل لإثبات المذكور و نفى ما عداهء فإذا لا يقوم يراق 
المساجد و الطاعات إلا من أفر بالوحدانية و البعث َ أَقامَ الصّلاةٌ وَآ7 ى الزّكاة بحدودهما و أصولهما وَ لّم يخ ش إن اللَهَ و لم 
يكت غير السذامن التاق تقب أولتكك أن بكر واه و التكو قن امعان و الحمد إن تقس ند اللموائصة. و عي 
ذلكه أن من قعل ذلك قيومن الميعدين إلى الجلة ورضواة الله تفاك جما أوحت له الله عد ول عقر ودع قرا زه 
ع2 “م اسقرآن-784-ى/ا لاق رآن-ى؟-/الاءقرآن ١0-2‏ هقرآن-/ا6-0هه 


[سورة التوبة [9]: الآيات 19 الى ؟؟] 


أ عَم بِمايَةً الحاج وَعِمارَةً المسجدٍ اليحرام كمن آمَن بالله َ الوم الآخرٍ وَ جامرك فى سيل الل لا يَستَوُونَ عند الله وَ اللَهُ لا 
يَهدِى القَوم الظَالِمِينَ [ [14] الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجرُوا وَ جائدُوا فِى سَبيل الله بأموالهم و نيهم أَعظّم درَجَةُ عند لله وَ أوليكك هُمْ 
الفايْرُونَ ٠[‏ "يهم ويم بِرَحمَد مِنهُ وَ رضوان وَ جنات لَهُم فيها نعم مُقِيمَ [11] خالِدين فيها بدا إن اللَهِعِندَهُ أجرٌ عَظِيم [ [؟؟] 
عر اود تيوق واد | كم سِقَايَةٌ الحاج وَ عِمارَةً المسجدٍ الكرام ... هو استفهام -قرآن-8-١/1[‏ صفحه ]"7١‏ إنكارى معناه: لا 
تتحملر] أل عاق العليزن دل سدارة ١‏ سيالجه افق انض وال بسكي اك كذ ارق بالل التو لاخر الى ملا :نمال 
تكون مقابلة هذا الفعل بذاكء ولا تقابل سقايةُ الحاج الماء أو نبيذ الزبيب» و لا سدانة حر الإيمان» باللّه و بيوم الحساب. 
فكيف إذا آمن وَ جامد فِى سَبيل الله أى : ضم إلى إيمانه مقاتلة الكفار لإعلاء كلمة الحق! لاء فإنهم لا يَسِتَوُونَ عِندَ الله أى لا 
يتساوون فى الثواب و الفضل و اللَهُ لا يَهدِى القُومَ الظَالِمِينَ إلى طريق الحق؛ كما يهدى العارف به المطيع له. -قرآن-١1١١-‏ 
© ١ق‏ رآن-78-/اه قر آن-:*8-7هع-قرآن-7٠288-2‏ و فى المجمع أن الإمام الباقر عليه السلام و غيره كثيرون قرءوا: أ 
جعلتم سقاةٌ الحاج و عمرة المسجد الحرام. -روايت-١81-١٠1‏ و السَقَاة: جمع ساقء و العمرة: جمع عامر. و السقَايهُ: مصدر 
كالم قى, و العمار؛ كذلكك. ٠١‏ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجرُوا وَ جاكردُوا فى سَبيل الله ... أى الَذين صِدّقوا بوحدانية الله تعالى و 




















هاجروا من أوطانهم التى هى ديار كفر» و جاهدوا الكفار فى طريق مرضاة الله و إعلاء الحق. بل جاهدوا بأموالهم أى بإنفاقها وَ 
نهم يعنى ببذلها للشهادة فى سبيلهء و تحمّلوا المشاق من جرّاء ذلكك كله» هم أَعظَم دَرَحَة عند الله من سواهم من المؤمنين 
دين لم يفعلوا ذلك كله و أرتفكه قم التاز ون الطافروة بسا بريدوة مق قراب اللدو رزضوائة, -قرآن-2-علالقرآن-ع"١‏ 


الاق رآن-1/25-هلالا-قرآن-884-١4قرآن-5817-501 -1١‏ يِشْرُهُم رَبُّهُم بِرَحَمَةُ مِنهُ وَ رضوان ... هؤلاله المذكورون فى 
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الآية السابقة يزف إليهم اللمه البشرى بما يظهر سرورهم من رحمته: أى عطفه و رأفته» و رضوانه. أى جزيل رضاه المضادٌ 
لسخطه وَ يبشّرهم أيضا ب جنات لَهُم فيها نعِيم مُقِيم و النعيم مشتق من النعمة و رغد العيشء و نعيم هؤلاء دائم لا ينقضى و لا 
يزول. حق رآن-ع-اعق رآن-:7-/لااقرآن-788-79 1717- - خالتيين فيها بدا إنَ الله عِندَهُ أَجرٌ عَظِيم: أى باقين فيها إلى الأبد 
مع النعيم الدائم لأن أجر العمل و ثوابه من عند الله كثير» وصفه بالعظم لأنه لا يمكن تقديره إذ لا تبلغه نعمة غيره. -قرآن-8-١٠‏ 
[ صفحه ؟77] و هذه الآيات الثلاث نزلت فى على بن أبى طالب عليه السلام و العباس بن عبد المطلب و طلحةٌ بن شيبة. فقد 
روى الحاكم أبو القاسم الحسكانى بإسناده عن إبن بريدة عن أبيه قال: بينا شيبةٌ و العباس يتفاخران إذ مرّ بهما على بن أبى 
طالب عليه السلام» فقال: بما ذا تتفاخران! -روايت-198-88 فقال العباس: لقد أوتيت من الفضل ما لم يؤت أحدء سقاية الحاج. 
و قال شيبةٌ: أوتيت عمارة المسجد الحرام. فقال على عليه السلام: استحييت لكماء فقد أوتيت على صغرى ما لم تؤتيا. فقالا: و ما 
أوتيت يا على! قال: -روايت-١761-1‏ ضربت خراطيمكما بالسيف حتى آمنتما بالله و رسوله. فقام العباس مغضبا يجرٌ ذيله حتى 
دخل على رسول الله صلَى الله عليه و آله و قال: أما ترى إلى ما يستقبلنى به على! فقال: ادعوا لى علءا. فدعوه له؛ فقال: ما 
حيلكة علو ما المظ اك نيه عع كم ققال؟ با وسول اللهمندهه باليل قم شام الكقني و عو كاد فانط وقول جرانل عليه 
السلام فقال: يا مهد إن ريك يقرأ غليكة السلام و يقول: أكل عليهم: أ خعكم سقاية الحاد .. سزوارت- هه الآيات + فقال 


العباس: إِنّا قد رضيناء ثلاث مرات. -روايت-١-/0‏ 
[سورة التوبة []: الآيات 71 الى ©؟] 


با أبهَا لين آمنُوا لا تتِدُوا آباءكم و إخوائكم أولياء إن استَحموا الكفر علَى الإيمان و : تن كول مك تأرليكة قم الالقوة 
[*3] ] قل إن كان كرو اذك د حرتقم و اررض واجيراك وأمواد ادرضترما رهبا شاور كبانها 1 قينا 6 
تَرضّوتها أب إليكم من الهو وَُولِه و جهادٍ فى تربلهفتربْصُوا حتى تأتى الله بأمر و الله لا يهيى الوم الفاسقِينَ [ع١]‏ - 
قرآن-١-07575‏ [ صفحه 9917| 11- با أيه الِْينَ آمُوا لا تتدُوا آبا كم . .. هذا خطاب منه سبحانه للمؤمنين قائلا: لا تتخذوا 
آباءكم وإتوالكم أولياة فى أمور الدّين إن استَحبُوا الكفْرَ عَلَى الإيمان أى إذا فضّلموا الكفر و اختاروه و آثروه على التصديق 
باللّه و أوامره. ماقي احور الدج قد اع عا ستو رامعا اتروع اتوك على ولشماق الذنا عدون وعن الحسن أن عن 
تولّى المشركك فهو مشرككه يعنى إذا كان راضيا بش ركه وَ من يَتوَلّهُم بتكم و يطلعهم على أمور المسلمين ليكيدوا لهم و يتركك 
طاعة الله لتك هم الطَالِمُونَ أنفسهم المانعين عنها ثواب طاعة اللّه تعالى إذ وضعوا الموالاةً فى غير موضعها. -قرآن-+-8ع- 
قرآن-:01-1١-قرآن-/118-11-قرآن-رع5-7 6٠‏ قرآن-/18-810ه-قرآن-21-887 18- قُمل إن كان آباوٌكم و أبناؤٌكم و 
إخوائكم . . أى قل يا محتود للمسلمين ألذى تخلفوا عن الهجرة # لدان رسام إل كاد والدوكم اومن ول مره او 
إغوانة ف «التسيدة أروافكو اللواتى عقدق علوخ عد الكاع و عقي نك أى جماعتكم و أقاربكم وَ أَموالٌ اقتَرَُمُوها 
اكتسبتموها و جمعتموها و يَجِارَةٌ تَحْسَّونَ كسادها أى تخافون أن لا تباع إذا اشتغلتم بطاعة الله وَ مَساكنْ تَرضُوئّها و يبوت 














يعجبكم الإقامة فيهاء أجل إن كانت كل هذه الأشياء أحب إلّيكم مِن الله وَ رَسُولِهِ وَجِهادٍ فى سَبِيلهِ أى آثر عندكم و تحبونها 
أكثر من الله و النبئ و جهاد الكافرين قَتَرَئَصُوا انتظروا حَتّى يَأتَى اللَّهُ بأمره يعنى بحكمه فيكم بسبب اختياركم هذه الأشياء. و 
هذا وعيد شديد لمن فعل ذلكك و اللَهُ لا يَهدى القَوم الفاسقِينَ مرّ تفسيره أكثر من مرةٌ. -قرآن-ع-هع-قرآن-70-718-قرآن 

1-78 القرآن-١‏ 1غ لقرآن-9-09-قرآن-9ع-//اعقرآن- ١-٠١‏ اغ-قرآن-99-88غقرآن-8١/1-/لا-قرآن-‏ 
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قد نكم لَه فى توايلن كيه وَيَوم ين إذ أعجبتكم كنرك فلم ُغن عدكم شّيئاً و ضاقت عَلَيكمٌ الأرضُ بما رحبت كم 
ونم مُديرين , [0؟] كم أل ال كيت على رَسُولِهِوَ عَلَى المؤمنين و أَنرَلَ ود ّم تروها و عدب الذِينَ كفرُوا و ذلك جزاء 
الكافرينَ [12] تم ينُب اللَّهُ ِن بَعدِ ذلك عَلى من يَشاءً وَ الله غَفُورٌ رَحِيم [0؟] -قرآن-١1/8-1[‏ صفحه 0376] 90 لَقد ؟ نصَرَكُمْ 
الله فى مَواطن كثيرَة ... الخطاب للمؤمنين منه سبحانه يبن لهم فيه أنه - بعد أن أمرهم بالقتال فى الآيات السابقة - قد نصرهم فى 
مواطن كثيرة. و الموطن الموضع ألذى يقيم فيه صاحبه. و مواطن اسم لا ينصرف لأنه جمع ليس على مثال الآحاد. و اللام فى: 
عددهم. ليبعثهم على طاعته و لو قضت طاعته بتركك الأهل و الأقربين. و -قرآن-*-2:0 فى المجمع عن الصادقين عليهم السلام 
أنهم قالوا: كانت المواطن كمالين موطنا فلفظة حرواي كد عدعة كيدة فعتى هذا المقدانه -قر31-١-ة‏ فقد روئ أن المتوكل 
مرض مرضا شديدا و نذر أن يتصدّق بمال كثير إن شفاه الله فلما أبل سأل الفقهاء عن حدّ المال الكثير فاختلفوا فيه» فأشار إليه 
المقرّبون أن يسأل أبا الحسن على بن محمد الهادى عليه السلام و قد كان حبسه فى داره و حمجر عليه» فكتب إليه فأجاب بأن 
يتصلق كمائين درهما. عروابيت-هة-#” و لها سألوه عن العلة فى ذلك فرأ الآبة الشريفة و قال: عددنا تلك المواطق العى تضر 
الله تعالى فيها المسلمين فبلغت ثمانين موطنا. -روايت-١-181‏ وَ روم نين أى : فى يوم وقعة حنين إذ أعجبتكم كثْرة أى 
تهتم بها عجبا و سرّتكم و قال قتادة: كان من أسباب انهزام المسلمين يوم حنين أن بعضهم قال حين رأى كثرة المسلمين: لن 
نغلب اليوم من قل فكان أن انهزموا بعد ساعة رغم أنهم كانوا اثنى عشر ألفا قَلّم تُغن عَنكم الكثرة شَّيئاً أى لم تدفع عنكم سوء 
الهزيمة وَ ضاقت عَلّيكمَ الأرض أى انسدّت -قرآن-١-6١-قرآن-لاع-ه/اقرآآن-8.‏ "ع الاق رآآن-0-8801/قرآآن-15-81/0١‏ © 
[ صفحه 558 آفاقها فى وجوهكم و أنتم تولون الأدبار ب بما رَحْبَت أى رغم رحبها. -قرآن-88-88 و الباء فى بما هنا بمعنى: مع, 
تت سين ال اد بر 
عَلَى + حين رجعوا إلى الأعداء تارف وقيل على رع الذين ثبتوا مع 0 [ص] و هم على عليه التّرلام و 
العساس و نفر من بتى هاشو. و عقر اندلا اعقر آن- ١-2‏ عقر آن-1-111؟ ا عقر آن-151-/ !عقر آن ١#:‏ عقر آن- 
7/17 عن الإمام الرضا عليه السلام كما فى العياشى: السكينة ريح من الجنْهُ تخرج طيبهُ لها صورةٌ وجه الإنسان فتكون مع 
الأنبياء -روايت-08-/1"1 و أَنْرلَ الأّه سبحانه جُمّوداً من الملائكة لم تَروها لم تشاهدوها لأنها أجسام نوراتوة و ليست من 
سنخكم, نزلت لتقوية قلوب المؤمنين الثابتين و لتشجيعهم. قرآن-١-١١-قرآن-/!؟-ه#اقرآن-0ه-20‏ و الملائكة الّذين نزلوا 
بوء حلي لز يقالاوا قبل :فى بدن خاضة كماغن السبائى عردب الدين كققوا بالققل و الأسيو نيلب الأموالاو ذ كك عراة 

















الكافْرينَ أى أن العذاب جزاء الكافرين على كفرهم ثُمَ ينُب اللَهُ أى يعفو من بَعدٍ ذلك ألذى حصل عَلى من يَشَاءٌ يريد. و لا 
مك على اليب ا افتوشنانه كر ل و جرال زمو اي مقارية تن لاحل اولي ولق كتبريو و انها ل انر لتك 
الثالث: ثم يتوب الله. و فى العطف الثالث حسن عطف المستقبل على الماضى لأنه يشاكله. -قرآن-75-9١-قرآن-/188-101‏ 
قرآن-0-170؟-قرآن-18-71/1-قرآن-1:-18قرآن-77/8-81/0 ففى المعطوف عليه ألذى توجيقة ف ادل لمكت 
لذ كين يفقنته اشيكانةة و فى الفنازرق ال ع ى خجلة 3 توب وعن ومس ة كائئة وهو أن يقال :نويه مو :تان عن الشر كه و رح 
إلى حظيرةً الطاعة و الإسلام و ندم على ما فعل من القبيح. و يجوز أن يكون عر اسمه قد عنى أنه يقبل توبة من تاب مممن 
انهزموا من حول الرّسول يوم حنين و علق قبول التوبة على مشيئته كما أن الثواب يتعلّق على الطاعة بالمشيئة أيضاء ذلك أن منهم 
من كان له منه لطف يصاح به و يتوب و يؤمنء و منهم من لا لطف له منه جل و علا وَ اللَهُ غَفُورٌ متجاوز عن الذنوب رَحِيمْ 
بمخلوقاته. -قرآن-86*-ع/اقرآن-1١-62١-قرآن-89194-/17١اع-قرآن-#ع-2عء‏ [ صفحه 728"] أما القصه الّتى حكتها هذه الآيةٌ 
الكريمة فقد ذكر أصحاب السير و أهل التفسير أن النبى [ص] بعد فتح مكة توجه إلى حنين لقتال ثقيف و هوازن فى أواخر شهر 
رمضان أو فى شهر شوال من السنة الثامنة للهجرة. و كان قد اجتمع رؤساء هوازن إلى مالكك بن عوف النصرى و معهم أموالهم و 
نساؤهم و ذراريهم, و نزلوا بأوطاس- و هو واد بديار هوازن جنوبى مكة- و كان فيهم الشاعر دريد بن الصمّة» و هو رئيس 
جشمء؟ وقد شاخ و ذهب بصره. فسأل عن اسم المكان ألذى نزلوا فيه فقالوا: هو أوطاسء قال: نعم مجال الخيل» لا حزن ضرس 
ولااسهل دهس- أى : ليْن- و لكن مالى أسمع الرَغاء و النهيق و الخوار و الثغاء و بكاء الصبيان! فقيل له: قد ساق النّاس أبناءهم 
و نساءهم و أموالهم ليقاتلوا دونهم. فقال: راعى ضأن و رب الكعبة- أى أن صاحب هذا الرأى ليس بذى رأى حصيف- ائتونى 
بمالكك .. و لما جاءه قال له: قد أصبحت رئيس قومكك. و هذا يوم له ما بعده. رد قومكك إلى بلادهم و احمل بالقوم على متون 
الخيل فإنه لا ينفع إِنَا الفرسان و السيوف فإن ربحت لحق بكك النّاسء و إن كانت عليكك الواقعة لم تفضح الأهل و العيال .. فقال 
له مالكك: قد كبرت و خرفت و ذهب علمك و عقلكك. أمَا رسول الله صلَى الله عليه و آله فكان قد عقد لواءه الكريم لعلى بن 
أبى طالب عليه السّ.لام» ثم أمر كل من دخل مكة براية أن يحملهاء و خرج بعد إقامته بمكة بخمسةً عشر يوماء و كان قد استعار 
مائة درع من صفوان بن أمية» و كان معه ألفا رجل من مسلمى الفتح» فخرج من مكة باثنى عشر ألفا بعد أن كان دخلها بعشرة 
آلافء ولاقى مالكا بن عوف و هو يأمر قومه بجعل الأهل و المال و الذرارى وراء الظهورء و بكسر جفون السيوف و الكمين 
فى شعاب تلكك الوادى و بين أشجارها حتى إذا كان غبش الصبح حملوا على محمد [ص ] و أتباعه حملة الرجل الواحد فإنه لم 
يلق أحدا يعرف الحرب قبل ذلك. و لما كان الصبح صِلَى رسول الله [ص] بأصحابه و انحدر معهم فى [ صفحه 917] وادى 
حنين» فخرجت عليهم الكتائب من كل صوب فانهزم جماعة المسلمين من حول رسول الله [ص] متفرقين بين الشعاب رغم 
إعجابهم بكثرتهم, و لم يبق إِلَما أمير المؤمنين [ع] و معه الراية يقاتل هو و العباس و نفر قليل» فقال رسول الله [ص] للعباس: 
اصعد هذا الظرب- الثّل- فناد: -روايت-8-"/ يا معشر المهاجرين و الأنصارء يا أصحاب سورة البقرة يا أهل بيعةٌ الشجرةٌ إلى 
أين تفرون! هذا رسول اللّه. فلمَا سمع المسلمون صوت العباس تراجعوا و قالوا: لتيكك لبيكك. و قاتل الأنصار المشركين قتالا قال 
عنه رسول الله [ص]: الآدن حمى الوطيس. أنا النبى لا كذبء أنا إبن عبد المطلبء -روايت-١-78"‏ ثم نزل النصر من عند الله 
سبحانه و تعالى و انهزمت هوازن شرٌ هزيمة بعد أن قتل منهم قرابة مائة رجلء و تعمّبهم المسلمون فى كل طريق» و غنموا 
أموالهم و نساءهم و ذراريهمء ثم لحق [ص] بهم و هو و من معه إلى الطائف فحاصروها بقِيةُ الشهر ثم عادوا فقسم الغنائم بين 
المسلمين. و فى المجمع أن أحد المشركين حدّث عن هذه الوقعة فقال: لما التقينا لم يثبت لنا المسلمون حلب شاه فلمًا كشفناهم 
افيه الى متكي الكلنة الشيبافت يقي زيرك الله م نت فلنانا وجال مغ الريكوه قالوا لعا دوو امخ اد تماسك 














الوجوه. ارجعوا. فرجعنا و ركبوا أكتافنا .. أما السبى من هوازن فكان ستهُ آلاف من الذرارى و النساءء و من الإبل و الشاء ما لا 
يعلم عدده إِلَما الله. ثم أمر [ص] أن ينادى: لا توطأ الحبالى حتى يضعنء و لا غير الحبالى حتى يستبرئن بحيضة. ثم دعا [ص] 
للأنصار و لأبناء الأنصار. -روايت-17-1١5‏ و جاءت بعدها وفود هوازن مسلمة مسترحمة» فردٌ عليهم ما فى يده و أيدى بنى 
هاشم و ختير المسلمين فى الردٌ أو قبول الفداء ففعلوا هذا و ذاك, ثم بعث إلى مالكك بن عوف أن إذا أسلمت و دنوت عليناء 
أرجعنا لكك أهلك و مالكك و مائهُ من الإبل» فوفد مسلما فأعطاه ذلكك و استعمله على من أسلم من قومه. [ صفحه 778] 
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يا أبّهَا الَذِينَ آمَنُوا نما المش ركُون نجس فَلا يَقرَ َبُوا المسجدّ الكحرام بَعدَ عامهم هذا وَ إن يفك عَيلَة قوف يُغنِيكمُ الله من قَضلِه 
إن شا إن لله عِيم كيم | [34] ] قاتلوا الَذِينَ لا يُومنُونَ بالله ولا باليوم الآخرٍ و لا يُحَرْمُونَ ما حرم اللَهُوَ وَسْولَ و لا ينون دون 
الوكين النون أرتي الكداب عق يُعطوا الجزرّةً عَن يِب وَ هم صاغَرُونَ [19] قرآن-١-585‏ 78- ينا اننا الدية اذا إِنَمَا 
المُش ركونٌ نس ... خطاب منه سبحانه للمؤمنين كاقة بأن المشركين به غيره أنجاس أرجاس قلا يَقَرَيُوا المَسجدٌ الكرام فامنعوهم 
من دخول بيت الله الحرام بَعدَ عايهم هذا أى بعد سنتهم هذه و إلى الأبدء و كان ذلكك سنة تسع حيث نادى فيها على عليه 
السّدىلام بسورة بَراءَةٌ إذ قال: ولا يحجن بعد هذا العام مشرك. و قد سمّى اللّه تعالى المشركين أنجاسا لخبث اعتقاداتهم و 
أفعالهم و أقوالهم» و لذا منعهم من دخول المسجد الحرام» أى من الحرم الشريف و ما حوله؛ ثم قال للمسلمين: و إن حفتّم عَيلَة 
أى حاجة أو فقراء لأمنهم خافوا انقطاع تجاراتهم و معاطاتهم و خافوا أن تنقص وارداتهم و رزقهم فأمّنهم من هذه الناحية و 
وعدهم بالفرج إذ قال سبحانه: فَسَو ف بُعنِيكمُ اللهُ من قضله و هذه بشارة بأن أهل الآفاق ستحمل الميرة إليكم و تأتيكم النّعم من 
كل صوب برحمة الله و نعمته» و قد أسلم بعد هذه الوقعة أهل نجد و صنعاء و جرش و صاروا يحملون الطعام إلى مكة» و كفى 
الله أهلها ما كانوا بيخافون. -قرآن-6-الا-قرآن-8١-147-قرآن-7-178©/اقرآن-8ه-‏ 1ع قرآن-.٠ع_"ااعقرآن-1و/‏ 
8778 و قيل أغناهم بالمطر و النبات و الخير» كما قيل أغناهم بالغنائم. و إن شاءَ -قرآن-108-/[ صفحه 14] عبارة تعنى 
وعدهم بالغنى ألذى يصيبونه بعد فتح دور الأكاسرة و القياصرة؛ و هو أمر مؤتّحر قد تظفر به ذراريهم من بعدهم, و هذا- على 
كل حال- ترغيب للإنسان فى طلب الغنى بمشينته تعالى إذ يعلم أن الغنى لا يكون إلا بالكد و الجد إن اليم بالمصلحة و 
تدبير العباد حكيم فى تقديره و أمره و نهد نهيه. -قرآن-ع18-72قرآن-17-818 74- قاتلوا الّذِينَ لا بُوْمنُونَ بالله . .. بعد أن 
عزفهم حكم المشركين فى الآبة السابقةء بين فى هذه الآية الكريمة أن من الكقار من لا يعترف بوحداية اله ولا يق يبعث ولا 
نشور و أمرهم بقتاله. ذلكك أن الكافرين لا يعتقدون بربوبيته وَ لا يُحَرْمُونَ ما عترم اللَهُ وَ رَسُولَهُ وَلا جَدِينُونَ دِينَ الحقّ أى لا 
يمتنعون عتّ ا منعه الله و رسوله. و دين الحق هو دين الله تعالى لأ-نه هو الحقء و دينه الإسلام و التسليم له فى جميع أوامره و 
نواهيه. و عن أبى عبيدة أنهم الذين لا يعترفون بالإسلام مِن الذي أوثوا الكتاب كاليهود و النصارى الّذين يكتمون نعت محمّد 
[ص] و قبل إن المجوس منهم فى الحكم فينبغى قتالهم حَتّى بُعطوا الجزيَةٌ يدفعوها للمسلمين عَن يد أى نقدا من يد ليد من غير 
نائب ينوب بالدفع, و هذا كما يقال: فم بفم؛ و عين بعين. و لعل الأصح: أنكم افعلوا بهم ذلكك حتى يدفعوا الجزية لكم مرغمين 
بيد عالية لكم عليهم» فكأن اليد لكم عليهم بقبولكم الجزيةُ منهم و السكوت عنهم فى حمل عقائدهم الفاسدة و هُم صاغرُونَ 
أى أَذْلَهْ مقهورون و هم يساقون إلى محل دفع الجزية. و جملة: عن يد. فى محل نصب على الحالء أى : نقداء و يدا بيد أو 
مرطبيع كبا كلنادو الله أعلم. قر آن-86-2طغقرآن-84١-2/الالقرآن-١٠2-ع#7ققرآن-65/١-ل/#لا-قرآن-/48-1/817لاقرآن-‏ 








علا 
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قلت اليهُودُ عير ابن الله و قلت النُصارى المييح ابن الله ذيكك كولم بأفوايهم بَُاهِؤْنَ قول الَذِينَ كفَرُوا من قبل قائَلّهُم اله 
5 *] أنّحمُوا أحبارَهُم و رُعباهُم أربابً ين دون اللَهوَ التميبيح ابن عريَم و ما أُوا إلا يعوا إلهاً واجدا لا إله إلا 
هو شبحاله عَمَا يُش كوف [ [1"] | يُرِيدُونَ أن طفًا ور الله يأفواههم و بأتى الل إلا أن اك لون وأو كره الكاؤون [2.! مو الى 
سل رَسُولَه بالعٌّدى وَ دين الحقّ لبظهره عَلَى الدّين كله وَ لو كرهٌ المُش ركو [#"] -قرآن-١-888‏ [ صفحه .#"] 70 و قات 
لع يي يي يم بي 0 
جاؤا النبى ٠ص‏ ] وجاهروا بذلكك كسلام بن مشكم و نعمان بن أوفى و شارس بن قيس و مالكك بن الضيف و غيرهم. و قيل إن 
اليهود جميعهم كانوا يقولون بذلكك و أن عزيرا أملى التوراة من ظهر قلبه بعد أن علّمه جبرائيل إياها فقالوا: إنه إبن اللّه. و قد 
أضاف الله سبحانه القول إليهم جميعهم لأنهم كانوا لا يتكرون ذلك إذا سمعوه وَ كذلكك قالت النُصارى المَبديح ابن الله كما 
قال اليهود عن عزير شركا باللّه و إنكارا لوحداتيته ذلك قَولَهُم بأفواههم أى أنهم ابتدعوا ذلكك و اخترعوه قولا بأفواههم و لم 
يجئهم بذلك رسول و لا نزل به كتابء و ليس لقولهم صحة و لا حجة عليه و لا برهان بل هو لقلقهة لسان و زور و بهتان 
يُضاهِؤْنَ يعنى يشابهون بقولهم هذا كول الَّذِينَ كمَرُوا أى عبدة الأوثان مِن قبل أى ممّن سبقهم. فكأن النصارى وافقوا من سبقهم 

من اليهود فقالوا ذ فى المسيح [ [ع] ما قالوه قائلَهُمَ اللّهُ أى لعنهم, فالمقاتلة من اللّه هى اللعنة لأن من لعنه كان بحكم المقتول ألذى 
قفي على وجوذه أت يو فكون أى كيف يمنعون -قرآن-1-2ه-قرآن-0"ه-/الاه-قرآن-5ه-/امه-قرآن-1هع-امعقرآن 
“#/اللم# عقر آن-416- 8٠‏ 4ك-قرآ ن-41/78-927-قرآ ن-118-/91١٠-قرآ‏ ن-17717-1704[ صفحه 7*1] مع الإفكك و يتركون 
الحق» و الإفكك هو الكذب. الا- لدو أَحبَارهم وَ زُهِبانَهُم ا ... الحبر- بفتح الحاء و كسرها- هو العالم الذذق بكر الضغاث 
و يحسن بيانهاء و الراهب هو الخاشى الخائف من الله و ذلكك من الخشية» و غلب الاسم على المتنشكين من النصارى. فاليهود 
اتخذوا أحبارهمء و النصارى اتخذوا رهبانهم أربابا مِن دُون الله و -قرآن-ع-ءه-قرآن-870-81" روى عن الصادقين عليهما 
الت.لام كما فى مجمع البيان و غيره من التفاسير الكثيرة أنهما قالا: أما و اللّه ما صاموا و لا صلُواء و لكنهم أحلُوا لهم حراماء و 
حرّموا عليهم حلالا فاتبعوهم و عبدوهم من حيث لا يشعرون. حروايت-”0٠-78‏ و روى الثعلبى أن عدى بن حاتم دخل على 
سول الله | ص] و فى عنقه صليب من ذهب فقال له: يا عدى اطرح هذا الوثن من عنقكك, فطرحه و قرأ رسول الله [آص ] هذه 
الآية فقال عدى: إنا لسنا نعبدهم, فقال له [ص]: أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه» و يحلون ما حرّم الله قتستحلونه! فقاله: 
لين قال: فتلكك عبادتهم. -روايت-8١-89".‏ وَ المبتيح ابن مركم أى اتخذوه إلها إلى جانب رهبانهم وما 0 
رسلهم إلا ليَعبدُوا إلهاً واحداً أى معبودا لا شريكك له لا إله إِلَا هُوَ أى لا تحق ق العبادة لسواء ش بحاته تقد سا وختريها له عه 
نشر كن أى خعالى عم قر لوق ملا لك ك3 يحقه سر و عاق سرود ا صر فده نيوردو امع دواع اونا 
4 قرآن-87-777اقرآن-1/1-708١‏ اتبريدون أن يُطفوًا نور الله ينأفواههم به الأطفاء هو إذهاب تور الذان و سمل 
لإطفاء كل نوره و الأفواه جمع فم و أصله: فوه وقد حذفت منه الهاء و أبدل الواو بميم لأنه حرف صحيح يخرج من مخرج 
الواو. -قرآن-8-”2 فالمشركون من اليهود و النصارى» يريدون إطفاء نور الله وهو القرآن والإسلام برأى أكثر المفّدرين» و 
هو كل ما يهتدى به إلى دينه الحق. و قد قال: بأفواههم, لأن النور يطفأ بالفم بواسطة النفخ كما هو معلوم؛ و هذا القول من أبلغ 











القول و أجمل البيان لأ-نه يحمل من السخرية بهم و تصغير شأنهم و الاستهزاء بمكرهم و كيدهم لأن الفم يؤثر نفخه بالأنوار 
القسقلة هو أبن فون اخلقاة نور اللّه و ساطع براهينه و واضح حججه! وَ يَأبَى اللَهُ -قرآن-/ا-588 [ صفحه 77] أى يمنع إِنَا 
أن يتم تُورَهٌ ليظهر:دينه و لو كر الكنافِون أى على كره كيني راقع دوعر اود هدجن عد مو الذى أرة 1 زشولة 
بالهُدى ... أى أنه تعالى هو ألذى بعث رسوله محمدا صلى الله عليه و آله و حمّله الرسالة للناس بالهدى, أى الدلائل و البينات و 
الحجج وَ دين الحَقّ و هو الإسلام و ما تضّمنه من بيان الحلال و الحرام و الشرائع و الأحكام و الأوامر و النواهى لِيُظهِرَه أى ليعليه 
و ينصره عَلَى الدّين كله على جميع الأديان بالغلبة و القهر لهاء لأنه حق و هى منسوخة باطلة. و قيل سيكون ذلك يوم ظهور 
لحي لموكى عككل [لله قا قر وقد اراد ستياه أن كرف ولاك حلت ترون العيني لاله الاقم ف تراز حوك لا ب 
أهل دين إِنَا أسلم. و -قرآن-ت-*#ه-قرآن-7١7-١7القرآن-971-ه‏ 0 قرآن- 788-72٠‏ قال الإمام الباقر عليه السّلام- كما فى 
المجمع و غيره-: إن ذلكك يكون عند خروج المهدى من آل محمّرد, فلا يبقى أحد إِلَا أُقَرّ بمحمد. -روايت-1894-11 و قال 
بذلك السدى و الكلبى؛ و بعد ذلكك تكون حكومة العهد الالهى على الإرض و يكون من أشراط الساعة و قرب يوم القيامة. و 
قال المقداد بن الأسود: سمعت رسول الله [ص] يقول: لا يبقى على ظهر الإرض بيت مدر و لا وبر إِنَا أدخله الله كلمة الإسلام 
إمَا بعر عزيز و إِمّا بذلَّ ذليل. -روايت-17172-09 .. يفعل ذلكك الله سبحانه وَ لّو كره المُشركون أى و إن كرهوا هذا الدّين فإنه 
سيظهره رغما لهم و ينصره و لو كرهوا ذلكك. -قرآن-0١17-/0‏ 
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كا لاعتو إن كثيراً مِنَ الأحبار وَ الّهبان يْكلُونَ أموال الّاس بالباطل وَ يض دون تن ييل الله وَ الَذِينَ يكيرُونَ الذَّهَبْ 
وَ الفِضَةً و لا يُنفقُوتها فى ييل الل رُم بتوذاب أليم | [؟"| ]يوم يُحمى عَلَيها فى نار جهنم قتكوى بها حباهُهُم وَ جنُوبُّهم 3 
و هم هذا ما كُتَرتُم لأنفيتكم فَذُوقُوا ما كسم تَكيرُونَ [ [ه"] -قرآن-١-509‏ [ صفحه 99#م] ع يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنوا إن كثيراً 
فق لجان ... خطلات مه متيحانة مدلعة النو نين باق قر الزهاة والأخيار ذا كلرة أعوال النّاس بالباطل أى يأخذونها رشى 
على الأحكام بما يرضى اناس و لا يخفى أن أكل المال بالباطل يعنى أخذه من الجهات المحرّمة؛ و قد وضع الأكل مكان 
التملّك. لأن التملك نفسه معظمه من أجل الاكل وَ يَصُدَُونَ عن سَبيل الله يمنعون غيرهم عن الإسلام ألذى هو طريق النجاة و 
عن الاعتراف بمحمد [ص] مع أنه دعاهم لما فيه خلاصهم و الَّذِينَ يَكْرُونَ الذّهَبّوَ الفِضَّةٌ أى يجمعونها و يكدّسونها بعضها 
فوق بعض لتتراكم و تكثر وَ لا يُنَفِقَونّها فِى سَبيل الله يعنى: و لا يؤدّون زكاتهاء -قرآن-*-؟/ا-قرآن-9١-88١-قرآن-9/6-‏ 
“عق رآآن-08ه-ه ٠‏ *-ق رآن-8-2888١‏ 7 فقد 5 3 [فى] أنه قال كل مال لم تؤدٌ زكاته فهو كنز و إن كان ظاهراء و كل 
فال أذيثة زكاته قليدن بكرو لن كان مدفونا فى الأرضن: حروات-18-79 و هذه الآبة تشمل غانعن الركاة سن الأمة الأمتلامية 
أيضا بدليل عمومها فى الفريقين قَبَشَرهُم هؤلاء أو هؤلاء من مانعى الزكاة عدهم يا محمد بعَذاب أليم موجعء و ذلكك فى يوم 
القيامة» أى : -قرآن-41-١٠-قرآن-21١1-1/ا١‏ لعو بحس علبهنا فى اار عل رديه منن روك على لتقي والنضنة 
المكتنزة فى نار جهنم حتى تصير جمرا قتُكوى بها أى بالكنوز المدّخرة المحماة جباهُهُم وَ جنُوبُهُم وَ ظهُورُهُم جميعا تكوى بها. 
و هى معظم البدنء و قد كان أبو ذرٌ رضوان الله عليه يقول: بشّر الكائزين بكى فى الجباه و كىئ فى الجنوب و كى فى الظهور 
حتى يلتقى الحرٌ فى أجوافهم. قرآن-7-8اهقرآن-88-11١-قرآن-/179/7-/17١7‏ و هذا حقء لأن الأعضاء المسماءٌ كلها قريبةٌ من 
التجاويف الفرعية و الجوف العامء بخلاف اليد و الرجل و غيرهما. و قيل: تكوى بها الجباه لأنها محل [ صفحه 6””] السجود و 














لم تقم بهه و الجنوب لأنها مقابل القلوب التى لم تخلص بالإيمان لله و الظهور لأنها محل حمل الأوزارء يفعل بهم ذلكك و يقال 
لوم هذا نا تركو (اشردكم يقال لهم ذلك خين لكر ام حك جواء ءا كترم و يحو م الال الى لي نؤةو| تحقوق الله ميه 
| ما كم كَكيرُون أى فذوقوا العذاب بسبب ما كنتم تجمعون. و -قرآن-84-189١-قرآن-81-7:9"‏ فى المجمع أن ثوبان 
روى عن النبى [ص] قوله: من تركك كنزا ممّل له يوم القيامة شجاعا- أى حو ضخمة- أقرع, له زبيبتان- أى نقطتان سوداوين 
فوق عينيه- يتبعه. -روايت-198-88 و يقول: ويلك ما أنت! فيقول: أنا كنزكك ألذى تركت بعدكك. فلا يزال يتبعه حتى يلقمه 


بده فيقصمهاء ثم يتبعه سائر جسده. -روايت-١-8١١1‏ 
[سورة التوبة [9]: الآيات 2" الى /1] 


شح اوور يا اق تر ع ور وى كات لدي لاد قيار كبري وها كر الى الور فلا تَظلِمُوا 

فيهن أنفسكم وَ انوا المش كين كاقَة كما يُقَاَُوتككم كةو اعلمُوا أن الله مَع المُتّقين | [عما ] إِنمَا النّسىءٌ زيادة فى الكفر يُضَّلَ به 
ن وا بوه اماًو وه عام واوا ده ما حم هوام وم الله رين لهم شوة أعمالهم. و اللهُ لا يتهدى القُوم 
الكافرين [9م] -قرآن-١-208‏ #"- إِنَ عَِّةٌ الشّهُورِعِندَ الله ... يعنى أن عدد الشهور فى كل سنة كاملة هو اثنا عشر شهرا فى 
تقدير الله سبحانه و حكمه؛ و قد فرض على المسلمين أن يتعتدوه بذلك و أن يجعلوا سنّيهم هكذاء ليوافق ترتيب -قرآن-64-8 
[ صفحه 8"] أشهرهم ترتيب عدد أهلَةُ القمر و منازله. و الشهور مفردها: شهرء و قد أخذ اسمه من شهرة الأمر و حاجة النّاس 
إليه فى عباداتهم و معاملاتهم. فعدد الشهور هكذا فِى كتاب الله أى فيما قدّره و كتبه فى اللوح المحفوظ. و فيما أنزله فى كتبه 
السماوية إذ قدّر ذلكك يوم حَلَقَ السّماوات وَ الأرض أى يوم أجرى الشمس و القمر و ستّرهما بطريقة تتولّد منها الشهور و الأيام, 
ومنها أى من الشهور أَربَعةً رُم ثلاثة سرد هى: ذو القعدة» و ذو الحجة؛ و المحرّم؛ و واحد فرد هو: رجبء كما ذكرنا سابقا. و 
معنى كونها حرما أنها يكبر فيها انتهاكك المحارم أكثر من غيرها. و قد كانت العرب- قبل الإسلام- تعظم هذه الشهور حتى أن 
الرجل لو التقى بقاتل أبيه أثناءها لم يتعرّض له بسوء و لم يخفه لحرمة هذه الشهور. و قد جعل الله سبحانه بعض الشهور أعظم 
حرمة من بعض لما علمه من المصلحة المؤدية إلى الكف عن الظلم فيها بسبب عظم منزلتهاء و بأمل أن يؤدّى ذلكك بين النْاس 
إلى إذهاف الذلبو إطفاء:قائزة التحقاء آلتاداتلكك المدة الطزيلة» الأمر الندى قل يودع إلى تيخقيق سور اليكا بو وقوع الصلج 

بين المتخاصمين فلا تَظلِمُوا فر يهن أى فى الشهور المذكورة لا تظلموا أَنفُسَكم بالتعدى على أوامر الله تعالى و نواهيه و فائدة هذا 
الكاقم أن الاعنة فن الأضهر نزم تكرت أعتل كوانا واللسستية بالتكس وافاتلوا الفسريين كاله ألى قانلوهم جميطا و يكل 
قواكم و اجتمعوا لذلكك كما يُقاتلوتكم كاقَةٌ أى جميعهم. و لفظه كافَةٌ منصوبة على الحال من المسلمين ٠‏ و يجوز أن تكون 
جالالعق السشر كيق ايكيا و العمل أبن كاله دون عراعاة عوونة أو وان الالدق كاة من أهل الذمة و أعطى الجرية وهو 
ضاغر و اعلموا اعرفوا جيندا وشقنوا أن الله مع المتّقين تولى أمورهم و ينصرهم على أعدائهم. -قرآن-88١-188-قرآن-1/87-‏ 
قر ن-5٠ ٠9-8‏ قر ن-79-تعع قر ن-18-1115 ١‏ -قرآن-111/4-:19١-قرآن-/1"21-1717-قرآن-18-1815-‏ 
قرآن-/61/8-1621١-قرآن-241-121:0١-قرآن-178-1708‏ و هذه الآيهُ تدل صراحة على أن المعتبر عند الأمه سبحانه هو 
الشهور القمريةُ و عليها تترنّبٍ الأحكام الشرعية و مسائل العبادات» أما الشهور الشمسيَةُ فلا اعتبار لها لأنها يزاد فى شهر شباط 
منها و ينقصء و لذلكك قال [ صفحه 8"”] تعالى. 0 إِنّمَا ا يادةً فى الكفر ... النسىء هو التأخير» و ذلكك مأخوذ من: 
نسأ الإبل عن الحوضء إذا أترها عنه. فتأخير الأشهر الحرم عن مواقيتها الّتى رتّبها اللّه سبحانه عليها هو زيادة فى كفر المشركين 














لين يفعلون ذلك. و قد كانوا يفعلونه لأنهم كانوا أهل غزو و غارات» و كانوا يتضايقون من بقاء ثلاثة أشهر متوالية دون غزو 
فيلجئون إلى تأخير تحريم المحرّم إلى صفر فيحرّمونه بدل المحرّم و يستحلون الغزو فى المحرّم. و عن إبن عباس أن عبارة زياد 
فى الكفر هئ انين اسلوا ناغيم اللمننوحومواما لعل اللمن كان ريخل عن كناقة يندعى نين بن قعلية يقول ويه ريس 
الموسم: أنا ألذى لا أعاب و لا أخاب و لا يردٌ لى قضاءء فيقولون له: صدقتء أنسئنا شهراء فينقل حرمة المحرّم إلى صفر. و كان 
يفعل ذلكك حين جاء الإسلام جناده بن عوف بن أمية الكنانى. و اختلفوا فى أول من سن النسىء. فقيل هو عمرو بن لحى و قيل 
هو القلمس من كنانة و الله أعلم. و قد قال الكميت: -قرآن-*-1هقرآن-819-008 و نحن النّاسئون على معدّ || شهور الحل 
نجعلها حراما و قيل إن النبى [ص] قال فى حجة الوداع: ألا و إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات و الإرض السنة 
اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم, ثلاثهُ متواليات: ذو القعده و ذو الحجةُ و المحرّم؛ و رجب مضر ألذى بين جمادى و شعبان. - 
روايت-٠١ه-‏ !و ذلك بح أن الأشهر الحم قلعادت إلى مواقتمها الصحيحة ودقة أهلتهاء و قد بطل التأخير بعد نزول 
حكم الله سبحانه و تعالى؛ و النسىء ء يُضَل به الِْينَ كفَرُوا أى يضيعون عن حقيقة الأشهر الحرم فيستحلون القتال فى غير وقته» و 
يستحلون ترك الحج فى وقت وجوبه» وقد ضلّوا بذلكك وا أضلوا أماعهم إن كاثو| #بطركة طاما ويك قرقة اما أى بقارن لكك 
بحسب هواهم قائلين شهر بشهر إذا احتاجوا إلى -قرآن-80١-84١-قرآن-44-900‏ [ صفحه /"] المخالفة لْيُواطِوًا عِدَّةَ ما 
عَرّمَ اللَّهُ و المواطأة الموافقة» فهم إذا أحلُوا شهرا حراماء حرّموا مكانه شهرا حلالاء ليوافقوا بذلكك عدةٌ الشهور, و قد زَيّنَ لَهُم 
سُوءٌ أعمالهم من جرّاء اتباع هوى نفوسهم, فقد زين ذلك لهم إِما من جهة هواهم. و إِمّا من قبل الشيطان وَ اللَهُ لا يَهدى القُومَ 
الكافرين فسرناه سابقا. -قرآن-١١-94قرآن-21١-198-قرآن-948؟-اعم‏ 


[سورة التوبة [9]: الآيات 4" الى ]2٠‏ 


يا أَبّهَا اين آمنُوا ما كم إذا قبل لَكُم انفرُوا فى سَبيل الله اَاقَكُم إِلَى الأرض أ رَخديتُم بالتحياة الدّنيا من الآخِرةْ قما متاعٌ اليحياة 
الدَّنيا فى الآخِرؤ إلا فيل [8] إلا تنفزوا يُعذّبكم عذاباً ليما و يَستبدل قوماً ركم ولا تَضْوُوهُ طَيئا وَاللَهُ على كل شَىءٍ قَدِيدٌ 
[وم] إلأ تنص رُوهُ ققد نَصِ ره اللّهُ إذ أخرجه الَّذِينَ كفَرُوا انى اثنِين إذ هّما فى الغارٍ إذ يَقَولٌ لصاحبه لا تحرّن إن الله معنا قََنَْلَ 
للَُ سكيتته علي وَأَبدَهُ تود َم تووها و َل كَلِمَةًالَذِينَ كفَرُوا الشفلى و كَلِمة اله ِى العليا و اللَهُعَِيرٌ حكيم ٠[‏ ع*] -قرآن- 
العا ذا نينا الكو آكواها لكو يعنى أيها المؤمنون ما لكم إذا قبل لَكُمَ انفرُوا أى اخرجوا إلى الحرب. فإن النْفر هو 
الغروي لد جار تيه اهنا الك اناقل لك هرس للجرادقى ندل اندر فال قرآن-5-٠هقرآن-4-81١٠-قرآن-‏ 
7684-4 [ صفحه 708] الكفار و المشركين اتَاقَثم أى تثاقلتم فقد اديت القاء فى الثاء كما لا يخفىء و هذا يعنى أنكم ملتم 
إلى السكينة حين الدعوة إلى النَفر و أخلدتم إلى الإرض و تباطتم عن إجابة الدعاء» و قد كان ذلكك منهم قبيل غزوة تبوكك 
فنزل هذا الاستفهام و العتب: أ رَضِيكم بالتحياؤ الدّنيا مِنَ الآخِرة أى هل آثرتم نعيم الدّنيا الزائل على نعيم الآخرة الدائم! لا تتوهموا 
قَما مَتاعٌ الحا الدّنيا ليس نعيمها ألذى يبلى و يفنى و تخلعونه عنكم إذا قيس فى متاع الآخِرٍَ الدائم الخالد إِلَا قَلِيلٌ زهيد لا 
يقاس به. -قرآن-١7-اقرآن-7940-#اقرآ‏ ن-١1-71هعقرآن-81-/11هقرآن-8‏ هه قرآن-89هء2ق 9" إلا 

تنفدوا فى عدي ا .. الخطاب مستمر للمؤمنين يومئذ خاصة؛ و لسائر المؤمنين عامة» و هو تهديد و وعيد إذ قال: إِلَا أى : 
م ا ا ا ا رو 0 
الآخرة وَ يَسِتَبدِل بكم قوماً غَيرَكم لا يتقاعدون عن الجهاد بل يندفعون إليه. و فى المجمع أن القوم أبناء فارس أو أبناء اليمن و 

















قيل غيرهم وَ لا تَض ونه شَّيئاً أى و لا تلحقوا ضررا به سبحانه إذا أنتم قعدتم عن الجهاد لأنه غنى بنفسه غير محتاج إلى أحد. و 
قيل إنه تعالى عنى أنهم لا يضرٌون الرسول [ص] بتخلّفهم؛ فقد عصمه الله من الهزيمة و من شر سائر النّاسء و نصره بالملائكة وَ 
اللذعلى كز شى وقوه يسطع أن يسجدل ركم شر كو و يفل علا ادن يقاؤى كن القبى [من] نهو النعتى بالشتمير فى 
تَضْ دوه قوله تعالى: -قرآن-*-ههقرآن-68١-1ه١قرآن-ع:‏ 77-0 لاق رآن-0م- ولق رآ ن-0-8094-قرآن-80-177/ا- 
قرآن-0/-448 ٠ع-‏ إِلَا تنص رُوهُ فَقَد نَصِرَهُ الله ... أى إن لم تنصروا النبى [ص] و تساعدوه على قتال عدوّهء فإن الله لا يخذله 
بل يتولّى نصره دائما. و ققد فعل ذلكك حين أجمعت القبائل على قتله إذ أَحْرَجَهُ الّذِينَ كَمَرُوا من مكة, بكيدهم و بتدبير الوقيعة 
فيه إذا استطاعواء و كان ثانى اثنّين أى لاقل فور راجيا فى قار جار طاو الكار لذا رهن تفي العظيم فى الجبل» 
و قصد به هنا [غار ثور] الواقع فى جبل بمكة إذ كان يَقَول النبى [ ص ] لصاحبه أبى بكر لا تَحزّن يعنى: لا تخف -قرآن-1-8ه- 
قرآن-١6-77'ه‏ اسقرآن- ١‏ قر آن 1/1و اقرآن-عوع-/الوع-قرآ ن-5٠17-0ه-قرآن-18ه-/الاه-قرآن-‏ 008-082 [ 
صفحه 509 إِنَّ اللّهَ معنا أى مطّلع على ما نحن فيه و هو يحفظنا و يتولّى نصرنا. -قرآن-١77-1‏ و ققد ذكر الزهرى أنه لما دخل 
النبى [ص] و صاحبه إلى الغار بعث الله زوجا من الحمام باضا فى أسفل الثقب, ثم بعث العنكبوت فنسجت بيتا لها على باب 
الغار. و لما جاء سراق بن مالكك يقص أثرهما رأى بيض الحمام و بيت العنكبوت فقال: لو دخل إلى الغار أحد لا نكسر البيض و 
تبدّدت خيوط بيت العنكبوت» فانصرف و جزم بأنهما ليسا فى الغار. و قد قال النبى [ص ]: أللهم أعم أبصارهم. -روايت-58-70 
فعميت أبصارهم و جعلوا يروحون و يجيئون يمينا و شمالا حول الغار حتى قال أبو بكر: لو نظروا إلى أقدامهم لرأونا. و روى 
على بن إبراهيم بن هاشم أنه كان فيهم رجل من خزاعة يقال له أبو كرزء ما زال يقفو أثر رسول الله [ص] حتى وقف على باب 
الغار فقال: هذه قدم محمّرد [ص] ما جاوزوا هذا المقام, إِمَا أن يكونوا قد صعدوا فى السماءء أو دخلوا فى الإرض. و روى أن 
أحدهم مال على ناك القن فال أب بكر قله أفموونا ا وسرل اللمتفقال [ضن الى أكبيووقا نا استقارنا بعوراتهم -روايت-ه- 
*16 قَأَنرَل اللَهُ كيه عَلَيهِ أى على محترد [ص] إذ ألقى الاطمثنان فى قلبه فعلم أنهم لا- يصلون إليه و أَيدَهُ بعنى قؤاه و شد 
عضده بِجنُودٍ تنصره لم تَروها هى ملائكة كانت تضرب وجوه أعدائه و أبصارهم حتى لا يروه؛ و تأييده كان بصرف أعدائه ورد 
كيدهم. -قرآن-١-٠#-قرآن-1-118١-قرآن-/11/8-1217-قرآن-118-188‏ ولا يمكن أن يكون الضمير فى عَلّيه راجعا لأبى 
بكر لأمن الضمائر قبل هذا و بعده تعود إلى النبى [ص] بلا خلاف فلا يعقل أن يعود ضمير واحد من بينها على أبى بكر دون 
التنويه باسمه أو بما يدل عليه وَ جَعَلَ الله تباركك و تعالى كلك الّذِينَ كَفَرُوا الشُفلى فأحبط تآمرهم و ردّهم بغيظهم و كانت 
عزمتهم هى الواطئة الدنيئة و كَلِمَة الله هِى العٌليا أى المرتفعة المنتصرة دائما و أبدا لأنها لا تدعو إلا إلى الحكمة و المصلحة وَ 
ل وع-قرآن-79؟ 
“الاق رآن-86 ١7-17‏ #اقرآن-1/ا#-6٠ع-قرآن-/المع-0‏ ٠ه-قرآن-1/0ذ-0/7‏ [ صفحه ٠ع"]‏ 


[سورة التوبة [9]: الآيات 6١‏ الى 21] 


انفُِوا خفافاً و يقالا وَجاهِدُوا بأموايكم و أَنقِّكم فى سيبل الله ذلكم حير لكم إن كم تَعلمون | [3ع] ] لو كان عَرَضاً كريب و 
قاصداً لاتبعُو كث و لكن بَعدّت عَلهم لقو َحلِفُونبالله ل استطعنا حرجنا معكم يُهلكون أَنفْسَهم وَ الله بعلم نهم 07 
[61] عَفَا الله نك لِم أنت لَهُم حَتّى ,: تين لك الَِّينَ ص دَهُوا وَ تَعلَمَ الكاذبينَ [6] -قرآن- لماوع اع انفدوا خفافاً و يقالاء2 


حَاحَدُوا ..: بغتى اخرجو]ك- أيها المؤفتون- الجهاة غعشافاة شباباء و تالأ شنيوكاء أى نشاطا وغير تشاط وقيل: حقر ا تدعدوم 























أغنياء و فقراءء و كثيرى العيال أو قليليهم؛ كما قيل ركبانا و مشاةء أو اخرجوا خحف عليكم الجهاد أم شق و هوا إليه و فوا له و 
لا تتثاقلوا و تتقاعدوا و امضوا إليه على أى حال كنتم و جاهتدُوا بأموايكم و نقتم ابذلوا الأموال و ضكموا بالنفوس فى سَييل 
الله لإعلااء كلمة الحق ذ ذلكم الجهاد و البذل حَحيرٌ كم من التثاقل و تركك الجهاد إن كم لفوت أ إذا أدركتم أن الله جل و 

عرٍّ صادق فيما وعد و أوعد. -قرآن-8١٠-2عاقرآن-١1-78١/القرآن-١‏ 7-/الالقرآن-عع نه “القرآن-9-80.* 87 لو 
كان عَرَضاً قَرِيباً وس تَراً قاصِداً لَانَبعُوك ... أى أنهم لو دعوتهم- يا محمّد- إلى عرض: غنيمة يكسبونها قريبة التناول حاضرة و 
سَفَراً قاصداً قصيرا هيّنا قريب المسافةٌ قليل الجهد- لأن القاصد هو السهل المقصد- فلو كان السفر غير شاق لَاتََعُوك أى مضوا 
معكك و لحقوا بكك طمعا فى الكسب و الغنيمةٌ وَ لكن بَعُدَ دنت عَلَيهم اق أى صعبت عليهم المسافة - و الحديث عن غزوةٌ تبوكك 
الّتى أمرهم بالخروج إليها - وَ سَيِحلُِونَ باللّه َو استطعنا لَخَرَجنا معَكم أى لو قدرنا -قرآن -ع-هلالقرآن-88١1875-1-قرآن-7/8‏ 

.“سق رآن-/01 "48 قرآن-058-58 [ صفحه ]6١‏ لرافقناكم» فسيعتذرون عن خروجهم بعدم استطاعتهم و سيقسمون 
الأساة على عدم دنهو و لكتبو تاكن اشم 3 يكسرولهاناة اسزوا فيها ال ركك و عدم التصديقء أو بما أضمروا حين 
أقسموا الأيمان الكاذبةُ و اعتذروا بالباطل ألذى لا حقيقة له وَ الله بعلم إِنَّهُم لَكاذِبُونَ غير صادقين فى اعتذارهم و فى أيمانهم. و 
فى هذا القول دلالة صادقة من أعلام نبِوَهٌ نبتنا صلى الله عليه و آله لأنهم كانوا قادرين على الخروج و أحجموا عنه و اعتذروا 
بأعذار كاذية. -قرآن-١٠8-1؟1اقرآن-ل/اع94-7:#‏ 8ع عَفَا الله كك ل أذنت لهم .: أي تجار اللنفال ضكه ضيه إذ 
أذنت لبعضهم بالتخلف عن الجهاد. و فيها عتاب له [ص] بسبب إذنه لمن أذن له فى التأخر عن الغزوة» و هى من ألطف المعاتبة 
كما لا يخفى على الحاذق. و العتاب لالثق لم يكن على قبيح أتاه و العياذ باللّه بل على مباح له كان الأولى أن يدعهه مع أنه 
تعالى قال له فى موضع آخر: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. و جميل ما أورده صاحب المجمع قدّس الله 
سرّه من أن معناه: أدام اللّه لكك العفوء لم أذنت لهؤلاء مع أنهم استأذنوا تملّقاء و لو خرجوا معكك لأوقعوا الفساد فى صفوف 
المسلمين لأنهم يضمرون ذلك و لا تعلم أنت ما فى سرائرهم عتّى يَتَيِيِنَ لكك الّذِينَ صَدَهُوا وَ تَعلّم الكاذيين يعنى حتى تعرف 
من هو معذور فى تخلّفه من هو غير معذور. و قد قال إبن عباس: إن رسول الله [ [ص] لم يكن يعرف المنافقين يومئذء و لكنه 
قيل إنه خترهم بين النفر و القعود و توعّود القاعدينء فمعنى الآية أنه كان ينبغى أن يلزم الجميع بالخروج حتى إذا تخلف أحد 
ظهر نفاقه. -قرآن-ع-اهقرآن-ع7/-8 ١م‏ 


[سورة التوبة []: الآيات 66 الى 68] 


لايسؤئكك الذي يوون بالل و الهومٍ الآخر أن يُجاهددُوا بأموالهم و أَنقُيتهم و اللّهعَلِيم بلمتقِين | ؟؟] إِنّما يَستَأؤتك الّذِينَ لا 

يُوْمِنُونَ بالله وَ اليوم الآدخِر وَ ارتابّت قُلوبهُم فهُم فى رَيبِهم : مَتَرَدَّدُونَ [ه؟| و لح راكوا اوج لعهُوا لَه ةو لكن كر هَ الله 
انبعاتهُم فتَبِطهُم وَ قبل اقعُردُوا مَعْ القاعدين [ زعع] | لو حََججوا فيكم ما زادٌوكم إلا بالا َ وف مُوا خلالكم بوتكم لفَِة و فيكم 
سَمَاعُونَ لَهُم وَ اللَهُ عَلِيم بالظالمين [ [/ا؟] لَقَدِ ابتَعَوًا الفتنَةُ مِن قبل َقُّوا لكك الأمُورَ حَتَى جاء التق و طَهَرَ مر الله وَ م كارِهُونَ 
[4ع] -قرآن-١-1785[‏ صفحه 7ع”] © لا يَسِتَأُْنْكك الْذِين يُوْمِنُونَ بالله وَ الييوم الآخر به أى أن المؤشين حا لا يطلبون متك 
الإذن لإعفائهم من الخروج للجهاد بل يأتمرون بأمركك لأنهم مصدقون بالل وك وبامت رالعايبر لواب رإليقات 
فالمؤمنون يتأهبون للجهاد بمجرّد دعوتكك إليهء ولا يستأذنون أن يُجاهتدُوا بأموالهم و أنشيتهم بل يعتبرون أنكك لا تدعوهم إِلَا 
إلى الخير وَ الله عَلِيمْ بسالمُتّقِينَ يعرف المؤمنين اين يجتنبون ما يسخطه و يفعلون ما يرضيه. و قد قال إبن عباس: هذا تعيير 














للمنافقين حين استأذنونه فى القعود عن الجهاد و عذر للمؤمنين. -قرآن-8-ولا-قرآن-21-18 مقر ن-١1اع-عع8‏ مع إنّما 
نك كك لذو يمرن براك :لا يطلب الإذن منكك و السماح بعدم الخروج و بالتأخر عن الزحف إن القوم لينلا يون 
باللّه أى لا يصدّقون بوجوده وَ لا اليو م الآخر يوم البعث و النشور و ارتابت قُلويّهُم يعنى شككت و دخلها اليب فاضطربت فَهُم فى 
لو 11 ونام لووتتوة انود وال مويو الى لمكي كي اق ال دصي ابقاب ات رقن شدي 
بشواب المجاهدين. -قرآن-2-/اهقرآن-/117١-187-قرآن-8-7117١ا-قرآن-١؟72-1717-قرآن-/101-١18-قرآن-500-718‏ [ 
صفحه 6#"] 68 وَ لو أرادُوا الحرُوج لَأَعَدوا لَه عِدَّةً ... أى لو كان فى ندِه هؤلاء المنافقين الخروج و أرادوه و رغبوا فيه كما 
زعت المؤمنون لَأَعَدَُوا لَه عُدّةّ و العدّهُ هى الأهبة كالاستعداد لأمر يحدثء قبل وقوعه و كان عليهم أن يعدوا السلاح و المركب 
لتظهر عليهم علائم من يريد الجهاد وَ لكن كره الله انبعاتّهُم أى مقت خروجهم للحرب- و الانبعاث هو الانطلاق للأمر بسرعة- 
كره سبحانه ذلكك لمعرفته بنفاقهم و بأنهم سيكونون عيونا للمشركين على المسلمين فضررهم أعظم من فائدتهم فَتبْطهُم أى قلّل 
عزائمهم عن الخروج لما علمه من نميمتهم و كفرهم فب طأهم لفساد تّاتهم و طورراتهم وَقِيلَ اقعِدُوا مَعْ القا عِتَدِينَ أى ابقوا مع 
النساء و الصبيان الّذين يقعدون عن الجهاد لأنه غير مطلوب منهم. و يمكن أن يكون هذا القول لهم قد وقع من أصحابهم الّذين 
نهوهم عن الخروج مع النبى [ ص] و أصحابه؛ و يمكن أن يكون قد صدر ذلكك عنه [ص] على وجه الوعيد لهم لا على وجه 
الإذن» أو على الإذن ألذى عوتب عليه إذ كان ينبغى أن لا يأذن لهم حتى يتخلفوا برككاد سحي ولرزيقاني لد -قرآن- 
اق رآن-87١-/1/‏ ١ق‏ رآن-/17 90-8 "اق رآن-07ه-8 2 هق رآن-8/ا2-١٠1/ا‏ لاع 011 م ما زادوكم ! الا 
الخبال هنا هو الفساد و الاضطراب فى الرأى. و معناه أنهم إذا خرجوا معكم فى الغزو لا يزيدونكم نا سوء رأى و فساد تصوّف 
لأنهو الا ورجدوة يكو كو اوقل كر اند عدا لود سد ودر كم نا و تهوياة الذي لعطر ا غراسكهزوق أو د كرا ادك 
الإيضاع هو الإسراع؛ أى أنهم كانوا يسرعون بينكم بالإفساد و يسعون بالتفريق فيما بينكم بأن يركضوا الإبل وسطكم ليفرقوا 
صفوفكم؛ و يتخللون صفوفكم ليفزقوا بينهاء و بفعلهم هذا َعَم الفةً أى يريدون أن تكونوا مشركين مثلهم بفتنتكم عن 
دينكم فيرمونكم باختلا.ف الكلمة و يخوّفونكم من أعدائكم وَ فيكم سَحَاعُون لَهُمِ أى و يينكم عيون للكفار ينقلون إليهم ما 
يسمعون منكم. أو أنه سبحانه أراد ضعفاء العقيدة من المسلمين الّذين يسمعون لهم و يصغون لأقوالهم وَ الله عَلِيم بالظالِمينَ أى 
عارف بهؤلاء المنافقين الظالمين لأنفسهم بما أضمروا من الفساد -قرآن-00-١٠/قرآن-1-171/8١-قرآن-818-/ا#عقرآان‏ 
:81-2 [ صفحه عع"] كعيد الله ؛ بن أبى و جد بن قيس و أوس بن قبطى و غيرهم. 8 لَقَدِ ابتَعَوًا الفتنَه من قبل . أ أنهم 
أرادوا الشرٌ بكك يا محمد و أضمروا لكك السوء و رغبوا فى اختلاف المسلمين و تفريق آرائهم من قَبِل يعنى قبل حدوث وقعة 
تبوك- أى فى وقعة أحدء يوم انصرف إبن أبى بمن معه و خخذل النبى [ص ]- أو أنهم أرادوا صرف النّاس عن الإيمان بإلقاء 
الشبهات فى نفوس ضعفاء المسلمينء بل قيل إنه عنى ما أرادوه من الفتكك بالنبى [ صن ]فى غزوة تبراك ليله العقية] و كانوا اثنى 
عشر رجلا من المنافقين الذين ترص دوه على ثتوة الوادى و دحرجوا الصخور ليجفلوا مركبه وَ فَلَبُوا لَك لور يعنى استعملوا 
الحيل و الخدع ليومّنوا أمرك و ليوقعوا الاختلاف بين المؤمنين. فتقليب الأمور له هو سائر محاولاتهم فى الكيد له فإنهم كانوا 
كلجا اقكاوا إلى خينة ورفشتلعة عادو إلى أقيرها ح "اعدو الل شق بداء الى أى بعاد فرك الذي وعد كك الله مال انو 
اتتصر حفّك على باطلهم وَ طَهَرَ أَمرٌ الله يعنى دينه- الإسلام- علا على عقيدة الكفار الفاسدة برغمهم وَ هم كارمُونَ فى حال 
كرههم لظهوره و انتصاره. قرآن-ء معقرآن-09١-١7١-قرآن-/ا85ه-90وهقرآن-9-419"لقرآن-151-9118قرآن‏ 
4م1٠‏ 























[سورة التوبة [9]: الآيات 64 الى ]3١‏ 


وَ نهم من يول ائذّن لى و لاد فين ألا فى الفتدَةُ م تَقطوا و إِنَّ جهنم لمحيطة بالكافرين [59] إن نص بكك عَسَتَةُ نَسَوْهُم وَ إن 
ند بكد مح يبه يقُولُوا قد أتحذنا أمرزنا من قبل و يعولا وَ هم فون [. ل ص را ا 
ينوكل الشؤيون ا تفش 4 أى ‏ وهق المسافقين مد 
يقول لكك يا محمّاد: ائذن لى فى البقاء و عدم الخروج و الجهاد و لا تفة تفتنى بالإغراء و غنيمة النساء و الأموال. و ألذى قال ذلكك 
للب اصن ] هو حل بن قبس عقر ندعم ولك أن رسول الله [ضن] قبل إثة قال حين الأسسفان لوقعة توكه: جروايك ادعلا 
ا 
فاتنات. -روايت-150-1 فقام جد و قال للنبى [آص ]: ائذن لى ولا تفتنى ببنات الأصفر فإنى أخاف أن أفتتن بهن. فكأنه قال 
ناما ررقي ب انعا اميه ل الام يوي رجا انان لي قاد لازي اليذه زى لبان ولاه مع ارين سمو 
أى وقعوا بمخالفتهم أمركك حين انتحلوا الأعذار الواهية. أمَا إذا كانوا قد اعتذروا بالحرٌ فقد أوقعوا أنفسهم فى نار جهنّم نم التى هى 
أهدّ حوا و إن جهنم بد بالكافرِين أى أنها يوم القيامة ستكون محيطة بهم من جميع الجهات فلا يجدون عنها مصرفا. - 
قرآن-199١-8١1-قرآن-20-101ا-قرآن-2-71©‏ ١ه‏ إن تدبكه عه 1 تَسُوْهُم ... يعنى يا محتّرد إن هؤلاء المنافقين إذا 
نالتكك نعمة من ربكك أو أصابكك نصر أو فتح أو غنيمة يصيبهم السوء و الحزن وَ إن نص بكك مُصدَيِبةً أى إذا نزلت بكك نكبة أو 
أصافك هذه أرعسارة فى الحال أ آقة فى الس تاراق اتقيتهم قد انها أموقا أى الحتطتااو اندها تحدرنا ون كل 
فاحترزنا سابقا لما حدث» فسلمنا من الهلاكك أو من الوقوع مما وقعت فيه و يَتوَلُوَا ينصرفون إلى بيوتهم وَ هم فَرِحُونَ مستأنسون 
بما أصاب المسلمين و نجوا هم منه. قرآن-*-#7-قرآن-1-11/8١‏ /اسقرآآن-1-1937 ١‏ لاق رآن-0 الاق رآآنلاع”#-عا/اما- 
قرآن-لاهع- الا عقرآن-هوع- 818 ١ه‏ قل أن يُصيبنا نا ما كتب الله لَنا ... أى : قل يا محمد لهؤلاء المنافقين: إن كل ما يصيبنا 
من خير أو شر فهو ماما قدّره الله سبحانه» فى سابق علمه و أثبته فى اللوح المحفوظه و لم يقع شىء من ذلك بسبب سوء تدبير 
أوقلة تشيو أن إغمال. او قبل معاد أنه لن يعبيينا فن عاقنة أمرقا إلاها كنب الله لنامن التصير و الظفيء أوهق القتل بو الشهادة 
ففال إحديئ الحستين قالله هو مولانا أى .ولى أمرثا و مالكنا و حافظنا المسوول عثاء نقر ادع _وفقر انام ع2 [ صفحةه 
غعم] وم هيذة النطدوة السمتطوة و على الله وحده قفر كل الفويتوة أ فلسلمو | الأمر كةو دير ررقيو ده 
و صلاح ما يختاره. قرآن-ع"#هقرآن-٠ع-4م‏ ْ 


[سورة التوبة [1]: آي 47] 


قل قل تَوبَصُونَ بنا إل إحدى الحُسئيين و نَحن ريص بكم أن بْصد يكم الله يداب من عِنده أو بأدِينا نبوا إِنَا مَعكم 

مُتَرَتُضْون [7] -قرآن-١-١1١7‏ اله قل هَل تَرتَضُو نَ ينا إِلَا إحدى الحَسئَيين . .. أى : قل يا محمّد لهؤلاء الكفرة: هل تنتظرون لنا 
إِا واحدة من التعمتين العظيمتين: إثنا التضرعق الأعداء و الغتيمة فى الدثياء و إئا الشهادة و الثؤات فى اللخرةا عقرآن -عءدء و 
لفظة كل التى هى حرف استفهام» جاءت هنا لتوبيخ المنافقين و تقريعهم, و لتفيد أنهم واصلون إلى ما يكرهون من الخيبة و 
الخسار حين يرون شقاءهم و هلاكهم؛ و فوز خصمهم و سعادته وَ نحن تربص أى نتوقع بكم لا محالة أن يُصِييَكُمٌ اله يعذاب 
يخز كم تيياككر من يكزه تالزلا من السماء أو رادو بات كغدرة ا عيكك فشكو بابدينا ورسيوقنا كضرا آى انظ وادوهذا 
تهديد لهم و وعيد شديد بسوء العاقبة إَِا معكم مُتَويُصُونٌ ننتظر لأنفسنا النصر أو الشهادة» و ننتظر لكم ذل البقاء أو القتل و خزى 





الاكفرف أو اننا دع سن دن سبو اللداو افاضديو كنزلاة القطاة يصويو أوتناته بطر عيكو لوحو خا سر عمد 
و“ قرآن-01١88-7 ١‏ فرآن-/1: ١‏ الاق آآن م88 هقر ن-8949-١اع-قرآن-ع/8-51‏ ١ه‏ 


[سورة التوبة [9]: الآيات "ل الى 04] 


عل انوا طوها أن جردا نكال واكم كرك لواناطلي ارس ستو لاسو و لمتاتهم رإجاجم الازوا ري 
برَسُولِِ ولك ون الصََلاءٌ إلاوََهُم كسالى وَلا تفنو إلاوَ هُم كارهُونَ :851 قلا تُعجبكك أموالهُم و لا أولادهم إنّما يُرِيدُ الله 
ليَعَذ يعََبَهُم يها فى اليا الدنياوَ ترق أَنفِهم وَ هم كافون [95] -قرآن- 584-1١‏ | صفحه /ا"] *لم- كل انفقو طوغاً أو كرها ب 
أف قل يا ميحد الوؤلقهه انفقو طاتين أو مكرهين ف لن شكال يدك أى لذ بررضى [نقافكر رو لذ يفيل الأسداليس الويجة اللمرنو أو 
هذه الآيهُ الشريفة جاء بصورة الأأمر و لكن معناه معنى الشرط و الجزاءء إذ المعنى: ان أنفقتم عن طوع أو عن كره فلن يقبل 
ذلك منكم ل إِنّكم كنم قوماً فاستقِينَ أى خارجين عن طاعة الله سبحانه و متمرّدين على أوامره و نواهيه؛ و لا يتقئل اللّه تعالى 
إلا من المؤمنين. -قرآن-ع-ع-قرآن-17١8-1١-قرآن-890-700‏ 8ه- وَ ما مَنَعَهُم أن تقول منهُم تَفَْقَاتَهُم ... أى لا يمنع من 
قبول نفقات المنافقين الّتى يبذلونها فى الزحف و الغزو إلا بسبب أَنَّهُم كمَرُوا بالله وَ بِرَسُولِهِ أى أنكروا وجود الله كما أنكروا 
بعث النبى [ص] و هذان الأمران يبطلان الأعمال و يحبطائها و يمنعان من استحقاق أ ثواب» كما أنهم لا يَأنُونَ الصّلاةً إِلَاوَ هُم 
كسالى أى لا يجيثون بها إلا متثاقلين بثقل الكسل و التّعاس فلا يؤدّونها على الوجه المطلوب و لا يُنَفِقَونَ يبذلون الأموال إِلَا وَ 
هم كارهُون أى يعطونها و هم مرغمون. -قرآن-#-١#-قرآن-88١-01١-قرآن-88١-5١‏ ا-قرآن-887-/91قرآن-599- 
15هقرآن-ع7ه-هه ده- قلا تُعجبك أموالَهُم وَلا أُولادُهُم مافنذ| الخطات للتى [صن ]و لكل مويخه لسائر الم هفيق» عت : 
أيها السامع لا ينبغى لكك أن تعجب بحسن ما تراه من كثرة أموال المنافقين و كثرة أولادهم إِنّما يُريدُ الله ليعِدْبَهُم يها فى العحياة 
الدّنيا بالتشديد عليهم فى التكليف و أمرهم بالإنفاق فى الزكاة و الغزو فيدفعون كارهين و يتحمّلون مشقة فى الدنيا و لا يرجون 
منها ثوابا ف الآدخرة. وقيل: إنه يعذبهم بجمع المال وتربية الأولاد و يحزنهم -قرآن-#8-2هقرآن-؟5894-77 1 صفحه مع"] 
بفقدان المال و موت الأولاد» و قيل: يعدّبهم بخسارة المال و سبى الأولاد حين الهزيمة فى الحرب و لا يعرفون إلى ما يصيرون 
إليه فى الآخرة» و قيل: بل يعدّبهم فى الدنيا بحفظها و السهر عليها و المصائب بها وعدم المنفعة, ثم قيل أخيرا- نقلا عن إبن 
عباس-: إن فى الكلام تقديما و تأخيراء أى : لا يسرّكك أموالهم و أولادهم فى الحياةً الدّنياء إنما يريد الله ليعذّبهم بها فى الآخرة 
.. أما [اللام] فى قوله: لِيِعَدْبَهُم فيحتمل أن يكون بمعنى [أن] كما يحتمل أن يكون [لام العاقبة] أى : إنما يملى لهم فيها ليعذّبهم 
وَ تزمق أنفسَهُم تهلك بالموت وَ هم كافِرُونَ باقون على حالتهم من الكفر» فالجمله فى محل نصب على أنها حال كما لا يخفى. 
قرآن-7941ع.#القرآن_”اع_ععع_قرآن-اعع_ولاع 


[سورة التوبة []: الآيات 42 الى /اذ] 


ل ا نا 


يَجِمَحُون 00 ل ري اقيم 
يؤمنون بما تؤمنون به و أنهم أمثالكم لا يفرقون عنكم. و [اللا-م فى لمكو زياد الت كنيد و ساقم يكو افو لسيزا فلك 
الله ولا برسوله وَ لكنَّهُم قوم يَفرَقَونَ أى قوم د يصيبهم الفرق ألذى هو انزعاج النفس من توقع الضرر. و أصله من مفارقة 





المال حال انزعاج النفس من ذلكك. و المعنى أنهم جماعة يخافون من القتل أو الأسر إن لم يظهروا الإيمان» فأظهروه ليسلموا و 
تسلم أموالهم و أولادهم. حر ودف باحق وين اعبا با اوه د ووو نسو سيم ننه إى محدون قلضا أو مغارات 


2 


أو مُدَّخَلًا ... أى يتمنى هؤلاء المنافقون أن يجدوا ملجأ أى موضعا يتحص نون فيه و يعتصمون به أو مغارات: جمع مغارة؛ و هى 
مأخوذه من غار الشىء فى الشىء إذا دخل منه فى موضع يسترهء و الغار هو الثقب الغائر فى الجبل» أى : يا ليتهم يجدون - 
قرآن-6-١2‏ [ صفحه 64"] ما يغورون فيه ليستتروا به أو مدّخلا: أصله: مدتخلاء و قد أبدلت التاء بعد الدال بدال أدغمت فى 
الدال الأوليء و المتضل السلكة التاق مدقل :فيه الأنان أء غيره لترازى يدهن الغيوقته اجا حون لى بحدوة موفيها 
يدخلون إليه ليواريهم. و عن الحسن: لو يجدون وجها للخلاف على رسول الله [ص] لَولُوا لَه أى انصرفوا إليه و عدلوا نحوه و 
أعرضوا عنكم أيها المسلمون وَ هم يَجمَحُونَ يسرعون فى الذهاب إلى ما يخلصهم منكم. قرآن-8-عهالقرآن-77عداعع 
فهم لشدة نفاقهم لو أصابوا منفذا لنفاقهم لدخلوا فيه ليجهروا بما يبنتونه فى نفوسهم من الإعراض عن النبى [ص] و دعوته. 


[سورة التوبة [9]: الآيات 04 الى ]2٠‏ 


وَ منهُم مَن يمرك فِى الصَّدّقات فَإن أعطوا منها رَضُوا وَ إن لم يُعطوا منها إذا هُّم يَسحَطونٌ [08] وَ لو أَنّهُم رَصُوا ما آتاهم الله وَ 
تلولة وكالوا سكا اللة ش مزهنا الله من تفئله ووشرلة ا الى الله راون [قه] ها القذقات للفتراء و الفماكن و العامينه 
عَليها وَ المُوَلفَةٌ قلوبّهُم وَفِى الرّقاب وَ الغارمين وَ فى سَبيل الله وَّ ابن السّبيل فْريض هُ من الله وَ الله عَلِيم حكيم ]*٠[‏ -قرآن-١-‏ 
0 8ه وَ مِنهُم مَن يَلمِرُكك فِى الصَّدّقات ... الّمز هو العيبء و اللَمزْه العتاب» يعنى أن من المنافقين من يعيبكك- يا محر د- و 
يطعن عليكك فى أمر الصدقات و توزيع الغنائم. -قرآن-08-8 فعن إبن عباس قال: بينا رسول الله [آص] يقسم غنائم هوازن يوم 
حنين» إذ جاء إبن أبى ذى الخويصرة التميمى» و هو حرقوص بن زهير أصل الخوارجء فقال: إعدل يا رسول اللّه؟ فقال: - 
روايت-7”5-ادامه دارد [ صفحه ]"0٠‏ ويلككء و من يعدل إذا لم أعدلء فقال عمر: يا رسول الله انذن لى فأضرب عنقه. فقال 
النبى [ص]: دعه فإن له أصحابا يحتقر أحدكم صلاته مع صلاتهمء و صيامه مع صيامهم» يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من 
الرمّه ... إلى أن قال: يخرجون على فترةُ من الْاس و فى حديث آخر قال: فإذا خرجوا فاقتلوهم, و كرّرهاء فنزلت هذه الآيةُ 
الشريفة. -روايت-از قبل-:"-روايت-41-778" أجلء إن من المنافقين من كان يلمز الرسول [ص] فى تقسيم الصدقات فَإن 
أعطوا منها أى إذا منحوا من الصدقات رَصُوا و أعجبهم التقسيم و اعترفوا بعدل التقسيم وَ إن لَّم يُعطُوا منها و حرموا لعدم 
استحقاقهم إذا هم يَسحَطونَ أى يغضبون و ينقمون ثم يعيبون التفسيم. و -قرآن-/ل0ا-/1و-قرآن-111-/151-قرآن-8-17١”‏ 
قرآن-188-776 قال أبو عبد الله الصادق عليه التّ.لام: أهل هذه الآية أكثر من ثلثى النّاس -روايت-8-20 - و العياذ باللّه من 
ذلك-. 29- وَ لو أَنّهُم رَصُوا ما آتاهُم اللّهُ وَ رَسُولَهُ ... أى : لو أن المنافقين الذي عابوا توزيع الصدقات قنعوا بما أعطاهم الله و 
رسوله منها وَ قالُوا حالة كونهم كذلك: سيا اللَهُ يعنى: يكفينا الله مَيْتِينَا اللَهُ من قَضله وَ رَسُولَُهُ أى سيعطينا اللّه من إنعامه» و 
يعطينا رسوله من تفضّله إِنا إِلَى الله راغِئُونَ أى متوسجهون إليه بكلتتناء فهو ألذى يوسّع علينا من فضله و يجعلنا فى غنى عن أموال 
النْاس. و قيل: بل راغبون فى ثوابه و صرف عذابه .. أما جواب لو فمحذوف و تقديره: لو أنهم فعلوا ذلكك لكان خيرا لهم؛ و 
حذف الجواب فى هذا الموضع من أبلغ الكلام و أحسن البيان. -قرآن-ت-ل/ا#قرآن-89١-1/8١-قرآن-98١-15ا-قرآن-178-‏ 
“قر ن-وع-١٠/7-قرآن-005-001‏ م إِنّما الصَّدَقَات لِلَفَاءِ و المساكين ... هذه الآبية الكريمة تين وجوه صرف 
الصدقاتء أى زكاة الأموال. فهى تعطى للفقراء و المساكينء و الفرق بين الفقير و المسكين دقيق لا يكاد يعرّف و إن كانوا قد 

















قالواة إق الققر هو المتعفف الذي لاد يبب اً 40 و المسكي هو الذي سال ده وقيا) إن المسكي مقن عن السكلة بالسسالة: 
فالمهم أن الصدقات تعطى لهما وَل -قرآن-#-9هقرآن-١٠7-8١8‏ [ صفحه 81"] العاملينَ عَلَيها أى السّعاءً ألذى يجبون 
الزكاة و يجمعونها من أصحابها وَ الموَلَمَه َلُوهُم اذين كانوا من الأشراف فى زمن النبى [ص] و كان يعطيهم من الزكاة ليتألف 
قلوبهم بما يعطيهم و يرعبهم فى عدل الإسلام؛ و ليستعين بهم على قتال العدوّ. و قد اختلفوا فى ثبوت هذا السهم بعد النبى [ص] 
لفففيخعيمهيحمججا اث 
خذله؛ أما -قرآن-١-١7-قرآن-87-١٠‏ الإمام الباقر عليه السلام فقد قال بثباته بعد النبى رص ثم قال: من شرطه أن يكون 
جات هيه يتألفهم على ذلك به. -روايت-180-80 فالصدقات وحص دري أى فى 
فكها من العتق و تحليل المكاتبين من ربقة العبودثرة وَ فى الغارمين أى اين ركبتهم الديون فى غير معصيةٌ و لا إسرافء فإن 
ديونهم يقضيها الإمام من الصدقات وَ فِى سَبيل الله يعنى البذل للجهاد؛ و عندنا تدخل فيه مصالح المسلمين من بناء مساجد و 
عقد جسور و غيرها وَ ابن السّبيل المسافر ألذى انقطع فى بلالد الغربة يعطى منها و لو كان غتنا فى بلده. يوزُع ذلكك حسب 
السهام المذكورة قَرِيضَةٌ الله ارالك مل واتوقد سيوع نئل ري على المعكو و النو كيل أى كأنه سبحانه و تعالى قال: 
فرض الله الصدقات ونام ار ون عل بجا وساب إليه خلقه حكيم فيما فرضه و أوجبه من إخراج تلكك الصدقات. - 
قرآن-###- هقر آآن-/ا- عقر ن-10-1 قر ن-81١07-1١‏ قر ن-7-17094؟قرآن-/81/1-/91 قر ن-18ه-/ا#هقرآن 


الاش مقر آن-؟”لع-5١للقرآن-م 78/١‏ 
[سورة التوبة [9]: الآيات ١ع‏ الى 7م] 


نهم لين يوون الى وَ يَقُولُونَ ُو أن قل أَدنْ حير لكُم يوم بالل وَيومِنٌ للمؤِنين وَ رَحكرة لِلَذِينَ آمُوا بكم و الّذِين 
يوذُونَ وَسُولَ الله لهم رداب ألِيم | [3ع] [حلفوه بعالل لكم يرضوك وَاللهوَوَسَولة أغى أن يَرضُرة إن كائوا فؤمين 1 [“ع] 8 
لهذا الدع بتحاوو الله و وشولة فأن لا قار عوك خاره] فيها تيك اعرف العقيم 1 [*6] -قرآن-١215-1‏ [ صفحه 87"] -2١‏ و 
يفم الذون وذو الى أس © وسح المعا سماعة بسرة إلى النبى [ضن] ويقرلوة أو يقعاوة اما بحلب له الأذية وهم 
يَقُونُونَ مُوَ دن يعنى أنه يدير أذنه و يستمع إلى هذا و ذاكك و يصغى إلى كل ما يقال. فلهؤلاء قل يا محمد: هو أَدنْ حير لَكُم 
أى يستمع إلى ما فيه خيركم كالوحى و غيره» و هو- على كل حال- باستماعه لكم يقبل أعذاركم و يقضى حوائجهم و يرد 
مظالمكم و لا ينتج عن استماعه إلا-.ما هو مصلحة لكم؛ فكيف تعيرونه بما هو فى مصاحتكم! ... و هو يُوْمِنَ الله وَ يوْمِنَ 
لِلمُوْمِنِينَ فكونه أذنا لا يضرٌ طالما هو يؤمن باللّه و يدعو الآخرين إلى الإيمان به و ما زال لا يقبل إِلَا الخبر الصادقء و ما زال 
يصدّق المؤمنين فيما يقولونه له و يقبل قولهم دون قول المنافقين» و قيل يؤمن للمؤمنين» أى يؤمّنهم بالأمان ألذى يمنحهم إياه 
كلاق السالتيق اللذين هم على خووق داقر هذه وبعو كل لكك وبع ؟ (لناين الوا يك لأدين ل يكالوا الأيماة إلا ببدا عه لذ 
كان رحمه عليهم إذ دعاهم إلى ما ينجيهم فى معاشهم و معادهم و الَِّينَ يوذُونَ رَسُولَ الله [ص] و يزعجونه فى قول أو فعل 
هع عذاب أَلِيم سيتالوثه فى الأخرة و سيكون ضعا فوجعا قر 1ن عع هقر اند وو اداع اقراند ءاداو اعقر انكل 
ا" قرآن-/1. 1/8 لاق رآ ن-1/ه-ء اعقرآن-20-928 1 -قرآن-/17-91 ١‏ ا-قرآن-1/1-111١‏ القرآن-08 1781-17 اع 
يَحلُِونَ باللّه لَكم ليُرضُوكم . . أى يقسمون لكم الأيمان أيها المؤمنون بأنَ ما يبلغكم عنهم من قول أو فعل هو باطل لم يقولوه و 
لم يتعلوت وا كر سات تفن الخال ناتك و الله رولك أن أذ ترضرة اق أن لدو رسوله بالتسيعة بها انح متك بان 

















يرضوهما و يطلبوا منهما قبول اعتذارهم؛ و هما أولى منكم بطلب المعذرة و نيل الرضا إن كانوا مُوْمِنِينَ أى فى حال كونهم 
مصذقين زريوشة الله عر و نجل ويوسخداقفت وابقة ميهد حفر قدع د مدو اودع وشعء رودا عدم [ صفح 86 | [آضن] 
و رسالته .. أما الفعل يُرضُوهُ فقد حذف مره للتخفيف و ثبت مرةٌ لأن تقدير الكلام: و الله أحقَ أن يرضوه؛ و رسوله أحق أن 
يرضوه. و الكلام يدل على ذلككء و هو كقول الشاعر: -قرآن-:9-7 نحن بما عندنا و أنت بما عن || دك راض و الرَأى 
مكلت أى + تحن ببساعتدذا راشيوت و البع ما عد كنا الى منت | لم يلقوا القن تجافة الله ووشولة هنذا الاسستقتاج 
للآية الكريمة توبيخ للمنافقين و استهزاء بهم و تقريع لهم. أى : و ما يعلم هؤلاء أن من بُحاددٍ الله وَ وَسُولَهُ يعنى يتجاوز حدود 
الله الى حتعليا للمكلفين و كجارة أوامن الى [من ]هن عن أواسر الله متبيحاهه قلا علمو] اذى يشل ذلك كأن لقان هك 
خالداً فيها باقيا إلى الأبد و ذلِكك هو الخزئ الذل و الإبعاد من الرحمة؛ و الهوان العَظِيم الكبير. -قرآن-*-"ل/ا-قرآن-578-11/4 
قرآن-1/ماعقرآن-/الاع#عاعقرآن-9*-/الهعقرآن-/208-59 و قيل فى تفسير: ألم يعلمواء إنه أمر لهم بالعلم» و يجب 
عليهم أن يعلموا بهذا الخبر و بصدق دلائل الألوهية و النبوّة» و الله أعلم. و قيل نزلت هذه الآيات الكريمة فى بعض المنافقين» و 


منهم الجلاس بن سويد. و شاس بن قيسء و رفاعة بن عبد المنذر» و مخشى بن حميره و غيرهم .. 
[سورة التوبة [4]: الآيات 6ع الى 8م] 


حدر المنافقُونَ أن بزل لوم شورة نهم بما فى قُُويهم قل استهزوًا إن اله ممخرج ما تحدَرُونَ [6*] و لين سَألهُم ليون نما 
كنا نو ضّ و لعب قل أ بالله آباتهوَ وَصُوِه هم تَستهروٌ [20] لا َعمَدرُوا قد كفْرثُم بعد إيمابكم إن تُعف عن طائِقَةُ يكم 
دن ال الهم كانُوا 55 [عه] قرآن-١501-1‏ [ صفحه 8ه"] ع8 بَحَدَّرٌ المُنافقُونَ أن ول عَلِيهِم ور مداع سكدرة 
المنافقون و يخشون نزول سورة من الوحى هم تكشف ما يضمرون من نفاق و تخبرهم بما فى قُلُوبهِم من الشّرك و التفاق و 
الكيد لمحمد [ص] و دعوته. -قرآن-ع-ع#ع#قرآن-78١78-1١-قرآن-194-1798‏ و هذه الآيات الشريفة نزلت فى اثنى عشر رجلا 
أشرنا إليهم سابقا ترضصّ دوا النبئ [ص] عند العقبة ليفتكوا به و يقتلوه أثناء رجوعه من تبوككء و قد أخبر جبرائيل [ع] رسول الله 
[ص] بأمرهم, و كان عمار يقود دابّته التى يركبها و حذيفة يسوقهاء فقال [ص] لحذيفة: اضرب وجوه رواحلهم؛ فضربها حتى 
نحاهم من طريقه [ص] فلمًا نزل قال لحذيفة: من عرفت من القوم! -روايت-0١7-:1‏ قال: لم أعرف منهم أحداء فقال رسول الله 
[ص]: إنه فلاسن و فلا-ن حتى عدّهم كلهم. فقال حذيفة: ألا تبعث إليهم فتقتلهم! فقال: أكره أن تقول العرب: لما ظفر بأصحابه 
أقبل يقتلهم. و قد روى ذلكك عن الإمام الباقر عليه السلام -روايت-١-8١7‏ و عن إبن كيسان و غيرهماء و كتب حول هذا 
الموضوع الشىء الكثير .. و قد حكى سبحانه قضّهُ حذرهم على سبيل السخرية منهم من جهة و على سبيل كشف ما فى دخائلهم 
من جهة ثانية» فإنهم حين رأوا النبى [ص] ينطق عن الوحى دائما خافوا و قالوا لبعضهم: نخشى نزول وحى يتحدث بما فعلناه و 
بما أضمرناه» ثم خافوا- فعلا- من الفضيحة إذا نزل الوحى بما حاولوه» ف قل لهؤلاء يا محمد: استّهزؤًا أى اسخرواء و هو أمر 
منه سبحانه يحل لهم الوعيد و التهديد إنا الل مج ما تَحدَرُونَ أى مظهر ما تخافونه وحيا لرسوله | ص] ليبيّن له نفاقكم و 

كيد كم. -ق رآن-/1-591 .عاق رآآن-8 7ع ع "عقر آآن-8١‏ ماعن مع َ لين سألتهُم ليقو إنّما كنا َحُوض . .. أى إذا استجوبتهم 
وعاتبتهم عمّا بدر منهم من استهزاء و كيد فإنهم- بالتأكيد- - سيقولون لكك: -قرآن-ع عه ك1 شوق سادل الماديظيو 
نخوض فيه خوض الرّكب فى الطريق و تعب أى نلهو و لا نتكلم جدا. وهو عذر أقبح من الذنب» ف قل -قرآن-١-5١-قرآن‏ 

7-١‏ قرآن-8١-187[‏ صفحه 80"] يا محمّال: أ بالله وَ آياتِه أى فى الله جل و علا و فى بتيناته و ححة 1 شولِه ككّم 























تَستَهزِؤنَ تسخرون و تحقرون! -قرآن-/61-11-قرآن-9-948١٠-قرآن-١1١-11‏ 28 لا تَعتَذِرُو قد كفَرتم بَعدَ إيمانكم ... أى 
ا ل ل ا و ا 
يدبو لالع وهاو ا 015 يستحق الثواب فى الحقيقة و واقع الأمر إن نعف عن طائكذ بتكم أى إن نتجاوز عن فريق متكم 
ربما اعترف و تاب و أناب تُعَذَّب طائفَةٌ من الّذين يصرون على النفاق ولا يتوبون ولا ينيبون «ب» سبب نهم كانُوا مُحِرِمِينَ قد 
أجرموا بأقوالهم و أفعالهم؛ و أجرموا بحق نفوسهم. و لفظةهُ طَائِفَةٌ اسم للجماعةٌ و لما يطيف بغيره و يحيط به. و قد سمّى الواحد 
ظائقة يم أنافين طائقة انو الكية الكريمة اسهد عرذائقها طافة ون القوون تند وروش الأخبارعية أنه أهل اليك 
عليهم السلام أن أقل من يحضر عذابهما واحد من المؤمنين فقد كنت الطائفة عن واحد. -قرآن-2-/اه-قرآن-//71-1" 
قرآن-80-"٠٠ع-قرآن-8/ا-6٠ه-قرآن-/ا81-2/هقرآن-764-2994‏ أما الطائفتان اللتان تحدثت عنهما هذه الآيهُ فقيل إنهما 
الثلاثة الَذين ذكرناهما فى أول تفسيرهاء فمنها اثنان هذيا بالنفاق المحكى عنه و الثالث ضحكك من هذيانهما. ثم تاب هذا 


القالك الذس هو مكقى بن حير يها لل ال عمدو عدار علنا اقرف 
[سورة التوبة [9]: الآيات /ا2 الى /8] 


الفؤاون و الفناؤقاتا بست كم ون لضو تروت بالشدكر وَيَنهَونَ عن المعوف و يَعبِضُودَ أيديهُم نَسُوا لَه يهم إن المنافقينَ 
هم القاستون [/ا0] وَعَوَكَ الله المنافقين و المنافقات و الكَرَ نز هم خالجدين فبها هىّ حسههم و لهم الله وهم داب مُقيم 
[64] -قرآن-١-70/8‏ [ صفحه ءه"] /ا5- الْمُنافِقُونَ وَ المُنافقات بَعض يم من تعض ... بعد أن حكى سبحانه عن المنافقين و عمّا 
ل ارابرين قار كر العافت كدو قال: المي رسفي مم ردي فى الخبداء الكئية على لقافرى تددم رهط كالب خا يخ 
ذاككء و فلان من فلان» و هذا الكعكك من ذلك العجين. و قد قيل: بعضهم على دين بعضء كما قيل: بعضهم من بعض مقتا من 
الله لأنهم, و لأنهن» كلمة واحدة على النفاق, و لأنهم جميعا يَأمْرُونَ بالمُنكر أى بالساضى و الكفر وهر عو المددوف عد 
كلناه جين ند تر ا ال#عالى ره بيطا عله وتقطوة رويك أن منسكوتها طق الجباداوعقو سن الحول الكناياك ادي 
عمّن تقاعس عن العمل فى سبيل اللّه- و هى تعطى أنهم يقبضون أيديهم عن الإنفاق فى الطاعات و فى المغازى و الحروب و 
قد نَسُوا الله أى لم يشغل شيئا من وعيهم بدليل تركك جميع طاعاته قَنْيدَيَهُم الله تعالى: أى تركهم فى الثّار و منع رحمته عنهم 
تكاتوا يسكب التشجيو وتحاشناء أنه رضبى آل مسهو و لكتسحن عله #المسق والى ينقكروا كوه عدالتهم ويرانقهم و 
مكلفهم أدخلهم نار جهنم و تخلى عنهم فصاروا كالمنستين» و هو جل و علا-لا يجوز عليه النسيان و السهوء و لكن ازدواج 
الكلام اقتضى هذا التعبير اللطيف ألذى يطابق تعبيرهم و ذهتيتهم إِنّ الْمنافقين هم الفايتقُونَ أ أن المنافقين و البتافقات- لأن 
اللفظ يشمل الطرفين- هم الخارجون على أوامر الله و نواهيه» و المتمرّدون على حدوده و المرتكبون للمعاصى و الذنوب لأنهم 
يظهرون الإيمان و يبطنون الشركك. -قرآن-2-#*فرآن-81*-عل/اعقرآن-١٠٠ه-١‏ "هقر ن-94ه-5اع-قرآن-870-/71/ 
قرآن-68-/اعقرآن-171-904قرآن-1818-عه18 مع وَعَرِكَ اللَّهُ المُنافقِينَ وَ المُنافقات و الكقَارَ نار جَهَنّم ... هؤلاء الْذين 
تظاهروا بالإسلام و مارسوا النفاق» من الرجال و النساءء و معهم الكفار أيضاء وعدهم الله الغار ف الاتغرة: وقن دغر الكقار لبون 
أن الصنفين موعودان بنار جهنّم: الْذين أظهروا الإسلام و نافقواء و الّذين بقوا على الكفرء و سيكونون خالِدِينَ فيها باقين دائما و 
أبدا ف هى عَسِبهُم قرآن-#-هلقرآن-01”-/اء/اقرآن-5:0-790 [ صفحه 017"] يعنى: هى كافية لهم و لاثقة بذنوبهم وَ قد 


َعَنْهُمُ اللّهُ أبعدهم من رحمته و جنّته و حرمهم كل خيراته وَ لَهُم عَذابٌ مُقِيم دائم لا يزول ولا ينقضى. -قرآن-6-87-قرآن 























١8ا/-١7؟١-نآرقعو-١‎ 


[سورةٌ التوبة [9]: الايات 28 الى ]٠/١‏ 


كَالَذِينَ ين فيكم كائوا د منكم َوه و أكثر أموال و أولاداًَستَمتعُوا بتَلاِهم فَاستَمتعثُم بحَلافكم كما استمتع اين ين 
يكم بحَلاقهم وَ حُضكُم كَالدِى خاضوا أوليك حبطّت أعمالّم فى الدّنيا و الآ و أوليكك هم الخايترُون | [وع] | الينانف ف 
الَِّينَ ين بيهم قوم نُوح و عاد و لَمُود وَ قُوم إبراجيم و أصحاب مَديْن وَ المؤتفكات أَنَتَهُم تفلم رقيات تدكا اك لسعم 
وَ لكن كانُوا أَنقّسهُم يَظلِمُونَ ١[‏ /ا| -قرآن-١-88ه‏ ومع “النواين نك كارا اميك وَّة... قد نقل سبحانه الكلام من 
الحديث عن المنافقين و الكافرين» إلى الخطاب و ضرب المثل. -قرآن-8 1و لكان عا بوك عب للم يخار وار 
التقدير: وعدكم الل على الكفر به كما وعد الْعذين من قبلكم و قد فعلوا مثل فعلكم. و كانوا أَشَدٌ ينكم قو فى الأبدان» و هو 
ألذى خلقهم و عرفهم و حدّث عن قوّتهم و كانوا أكثر أموانًا وَ أولاداً و لك كترة أموالهم و أولادهم لم تنفعهم لأنهم كفروا و 
فلو نا َب ستَمتَعُوا بحَلاقهم أى طلبوا المتعه و رغد العيش و نعيم الحياء و أخذوا بخلاقهم: أى نصيبهم من الملذّاب العاجلة و 
صرفوا -قرآن-68١-1/8١-قرآن-81؟-لاعاقرآن-0:0١8-1/ا-قرآن-هع”71/1-7‏ [ صفحه /0”"] حياتهع فى الشهوات المحرّمة. 
ثم أهلكناهم رغم قوّتهم و مالهم و بنيهم فَاستَمتَعتّم مدع منلهم بتاكم بحلكم من الدنيا كما استمم الِّينَ مين بكم بلاقم أى 
عع سو سس د لقع م سسحتي وب ياد 0 
ل ا و ال اشر ارا ا ا 
رحب ولا الشتوا ركوو و للدجاليم فى وحدافن وجوه الح فحيك باعاوا فى الدها و كبرو اكرات و الاجر لكترهم و 
شركهم و أُوليكك هم الخارُون لأنهم خسروا أنفسهم فى الآخرة بعد أن لفظتهم دنياهم موعن إبن عياش قولة:تها أشية الليلة 
الإأرخة #الذين بن فبركو هر ةبتر إسرائيلء شبّهنا بهم. و ألذى نفسى بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضب 
لدخلتموه. و فى الثعلبى عن إبن مسعود- كما فى المجمع-: أنتم أشبه الأمم ببنى إسرائيل سمتا و هدياء تتبعون عملهم حذو القذّهُ 
بالقدَّة غير أنى لا أدرى أ تعبدون العجل أم لا! و قال حذيفة: المنافقون الذي فيكم اليوم شر من المنافقين الْمذين كانوا على 
عهد رسول الله [ص] قلنا: و كيف! قال أولئكك كانوا يخفون نفاقهم, و هؤلاء أعلنوه. -قرآن-78 #اوقرآن-١01١1-"١1‏ قرآن 
ع84-1اقرآن-2# 941-17 اقرآن-/8-721 ٠‏ عقر ن-7-284 ١‏ ل/اقرآن-194/- ١#الا-ق‏ رآ ن-1/89-١/القرآن-/9475-191‏ ا 
َم يَأتهم نبأ الذين من قَبلِهم ... أى ألم يصل إلى هؤلاء المنافقين خبر المنافقين المذين وصفهم و كانوا سابقين لهم ك قوم تُوح 
وَ عاد و تمُودَء وَّ قوم إبراهيم وَ أصحاب مدي وَ المُؤتّفكات فهم أمم ماضيةُ نزل بها ما نزل من الهلاكك حين طغت و بغتء 
فأهلك قوم نوح بالغرق» و عادا بالريح الصرصرء و ثمود بالرجفة» و قوم إبراهيم بسلب النعمةٌ و ظلم النمرود» و أصحاب مدين 
بعذاب يوم الظلةٌ و المؤتفكات: أى القرى الثلاث الّتى كان يسكنها قوم لوط هلكت بالخسف. و هؤلاء القوم» جميعهم أَتَنَهُم 
رُسُلْهُم بالبئّنات أى جاءوهم بالحجج و الدلائل و المعجزات فَما -قرآن-8-٠#-قرآن-00١‏ 9ق رآن-ع99-88هقرآن-ععع 
07 [ صفحه 894"] كان الله لِيِظِلِمَهُم أى لم يظلمهم حين أهلكهم لأسن إهلا-كهم كان دون معاصيهم وَ لكن كانُوا أنفسَيُم 
يَظْلمُونَ فهم ظلموا أنفسهم بكفرهم لما كذّبوا رسلهم كما فعلتم أنتم سواء أبقيتم على الكفر أم أظهرتم الإسلام و نافقتم. - 
قرآن-١-194-قرآن-/او-ع١‏ 














[سورة التوبة [9]: الآيات ١/ا‏ الى 7//] 


وَ المُْمِئُونَ وَ المؤينات بَعضّ هم أولياء بعض يَأمُرُونَ بالمعروف و يَنهَونَ عن المنكر و بُقِيمَو ن الصّلاة وَ يُْنُونَ الزّكاة وَ يُطِيعُون 
الله و وشوله أوليتك م يِرِحَمَهُمْ الأّهُ إن الله عَزِيرٌ كيم [ [الا] | وَعَدَ اللُّ المؤمِنِينَ وَ المُؤمنات جنات تُجرى ين تَحتوا الأنهارٌ 
خالدِين فيها وَ مَساكن طَيبَة فى جنات عَدنْ وَ رضوانٌ مِن الله أكبرُ ذلك هُوَ القَورُ العَظِيم [ [؟/ا] -قرآن-١-عمع‏ الا- و المَؤْمِنُونَ 
واللووان شاك ادال سف الم وا سداق تفال الكلا-م عن الكفرة و المنافقين و لكنه قابل النقيض بالنقيض ليظهر 
القرق :تق هران د لخدو ولاه فقال: إن المؤمنين و المؤمنات بعضهم ولى بعض فى النّصِرةٌ و الموالاة و سائر مظاهر الحياة» و 
هم- رجالا و نساء- يد على من سواهمء شأنهم شأن النفس الواحدة؛ و هم يَأمُرُونَ بالمَعرؤوف أى بجميع ما أمر اللّه تعالى به و 
أوجبه وَ يَنَهَونَ تَن المُنكر أى يمنع بعضهم بعضا عا نهى الله تعالى عن فعله وَ يُقِمُونَ الصَّلاةُ وَ يُنُونَ الزّكاةٌ حسب أوامره جل 
وعلااو سعلوة فزلاوقرل رسولمو شعو ما يرضيهها و داومو على كل الطاعاك خميدة و أر لتك يرفيف الل تنالهم 
رحمته فى الآخرةٌ إن الله عَزيرٌ منيع الجانب» قادر على منح الرحمة و إيقاع -قرآن-2-وع-قرآن-94-98٠ع-قرآن-اعع-894ع-‏ 
قرآن-948-001ه-قرآن-1-0714ه/ا-قرآن-801-117/4 [ صفحه ]"2٠‏ العذاب بمن استحق الرحمة أو العذاب كيم فى أفعاله 
يضع كل واحد منها فى موضعه. -قرآن-١694-5‏ "- وَعَودَ الله المُمِنِينَ وَ المُؤمنات جنات ... هؤلاء الذين مرت صفاتهم فى 
لآبة السايقة وحداه الله قن الكهرة بجرات النعيم التى جر ون اتسسيها الأنهاة أى سيل أتهازنا منسابةٌ تحت أشجارها الوارفة 
الطلال» و يكونون خالدِين فيها مقيمين دائما و أبدا وَ أعدّ لهم فيها مَساكن طَيْبَة تحلو فيها الحياة و تطيب لأنها مبتية من الياقوت 
و الزبرجد و اللآلئ وهم لا يرون فيها هما ولا غماء و هى معدَّهُ لهم فِى جَنْات عَدن قد تكون وسط الجِنّهُ أو أعلاها قرب منازل 
الأقياء [صن] و الأرلياء [ع] والاة كاباع جورنيايو قن ماع سقرآن 48181 قر[ ن# !لاا قرآن-١‏ ا 
قرآن-7377-١ع#-قرآن-548-51/8‏ فى المجمع عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال: عدن دار الله الّتى لم ترها عين و لم تخطر 
على قلي يقر لذأ مسكتيا غير الال صو ركان 8ق اليك و العدرقيق والشهدان رفول اللدعة وصر #ظوين الذق وجلكة د 
روايت-١-8/فللمؤمنين‏ و المؤمنات مثل هذه الجنة وَ رضوانٌ مِن الله أكبرٌ أى أن الرضا الّذى ينالونه من رهم سبحانه هو أكبر 
من ذلكك كله لأسن الرضوان هو الموجب لكل ثواب و نعيم, و ذلتكك هُوَ القَوزُ العظيم أعنى الجنان و الرضوان و النعيم ألذى 
وصفه هو النجاح الكبير ألذى ليس أكبر منه. -قرآن-.ع"/اقرآن-8١7-ع7؟‏ 


[سورة التوبة []: الآيات // الى 6//] 


يا أَبّهَا الى جاجد الكفَارَ وَ المُنافِقِينَ وَ اغلظ عَلَيهم وَ مَأُواهُم جَهَنمُ وَ ئس المَصديرٌ [1] يَحلِفُونَ باللّه ما قالوا وَ لَقَد قالوا كَلِمَةً 
افو كفَُوا بعد إسلابهم و موا بما لم يناوا و اَمو إل أن أغناهم الله وََُول ين قصيه إن يووا يكث يرهم و إن 
يووا بهم الله ذابا أليماً فى الدّنيا و لآخرَة و ما لَهُم فى الأرض بن وَلِىوَ لا نَصِيرٍ [16] -قرآن- -1-/8017[ صفحه ]"21١‏ #/ا- 
ا الى جاهددٍ الكفارَ والتتافقية ... خطابف لرسول الله ضلى الله عليه و آلو أمر له بنتجاهدة الكثار والمنافقين الذي 
وصفهم فى الآبات السابقة» و أن يأخذ الكفّار بالسيف و القتلء و بمجاهدة المنافقين بالتخويف و الوعظ كما عن الجبائى و 
بإقامة الحدود عليهم» وقيل بحسب الإمكان إِمَا باليد أو باللسان أو بالقاب بحيث يقطب فى وجوههم ولا يستصوب آراءهم إذ 
لا يجوز قتلهم إذا أظهروا الإسلام. فجاهد هؤلاء و هؤلاء يا محمد وَ اغلَظ عَلّيهم أى شدّد اللهجة و لا تشفق عليهم» أو أسمعهم 
الكلام الغليظ وَ مَأُواهُم مسكنهم و مقامهم المعدّ لهم جَهَنّم بنارها و ألوان عذابها وَ بس المَصَيرٌ أى ساء ذلك المآل و المرجع 





و بؤس ذلكك المأوى. -قرآن-#8-2-قرآن-5:-77ه-قرآن-8-897.٠ع-قرآن-ع#اع-ععع-قرآن-:/ا284-8‏ 1/6- يَحَلِفُونْ بالله 
ماقالوا و لقند قاثوا تلق الكثر .. خؤلاء الانافقون يقسمو بالل لابين لما أنه نما قالوا الكلام الناى تقل نهم من نقاتهم 
وَ لَقَّد قانُوا كلمرةً الكفر بالحقيقة لأن الله تعالى أقسم على ذلكك باللام و حققه ب [قد] و كلمة الكفر هى جحدهم بنعم ربّهم و 
طعنهم فى الدّين و سلوكهم مسلك المنافقين وَ كفّرُوا بَعدَ إسلامهم أى أنهم مرّهْ هموا بإخراج الرسول [ص] من المدينة فلم 
يفلحواء و مره حاولوا قتله ليلة العقبة فألقى الله كيدهم فى نحورهم و كشف أمرهم للنبى [ص] و ثالشة حاولوا الإفساد و الفساد 
بين المسلمين فلم يتم لهم ذلكك و ما لَقّمُوا إَِا أن أَغناهُم اللَهُوَ رَسُولَهُ ِن قَضله يعنى أن النعمة الّتى عمّتهم بفضل محمد [ص 
قد أبطرتهم و فعلوا ضد واجب شكرهاء فقابلوا الإحسان بالكفران حيث كان من حقّهم الشكر و الحمد أشرا و بطرا. ولا يخفى 
أنه تعالى لم يقل: -قرآن-ع-6/اسقرآن-16-187 قر آآن-ع/98" ٠‏ عاق رآآن-/الاع عدي 9 
يجمع فى الضمير بين اسمه الكريم و اسم رسوله [ عر #كليدا زةانه اقصرقة زف انضرا بو الى كدف الت درك وحرة الى أ 

فقن الله سنياته وبقغيل وسوله هن اللددحفر قت 88-١-‏ [ صفحه 27"] تباركك و تعالى» و ذلك كقوله فى مكان اعخرة و للفو 
رسوله أحق أن يرضوه فَإِن َتُوبُوا كت يرا لَّهُم أى إذا أقلع هؤلاء المنافقون عمّا هم فيه و تابوا و عادوا إلى الحق تكون توبتهم 
خيرا لهم من بقائهم على النفاق لأنهم ينالون رضا الله فى اللدنيا و الآخرة. و يك أصلها: يكن» و هى مجزومة ب أن الشرطية و 
قد حذفت النون من آخر الفعل وَ إن يَتوَلُوا أى يعرضوا و ينصرفوا عن الحق و طريق الدين المستفيم فذق اللاغدرا ابيا 
موجعا وجعا شديدا فى الذّنيا بما يصيبهم من ويلات و حسرات و هموم و سوء سمعة لأنهم يوسموا بالتفاق» و يعذبهم وَ الآخرَةُ 
بنار جهنم وَ ما لَهُم فى الأعرض أى فيما حولهم من الناس- أثناء حياتهم الدّنيا- ليس لهم من وَل صاحب و محب و لا نَضيرٍ 
يعينهم على ما هم فيه و يدفع عنهم العذاب و يزيل الغم ألذى يرافقهم و الحسرة التى تلازمهم. -قرآن-86-؟؟1١-قرآن-0١"‏ 
قر آن-.ع#عع#قر[آن-:4 9-8 ٠ع'قرآآن- ٠-18٠‏ هق رآن-18ه- هق رآن-8194-١عغقرآن-8مء-4/اققرآن-017/ا-‏ 


هءلاقرآن-١1/8-و/‏ 
[سورة التوبة [9]: الآيات 4/ الى 4//] 


َ نم من عائدد اللَه ين آتانا ين خَضله لقن وَ لكو ين ال الجين | هلا قلا آتاهم ين فضله بَخاموا به وَ توَلواوَ هم 
مُعرِضُونَ [*1] فََعقبهُم نفاقاً فى لوبهم إلى يوم يَلقوَهُ يما أحَلّقُوا الله ما وَعودُوهُ وَ يما كانُوا بدن ا ل تسترا أن الله 
َعلَم سِرّهُم وَ نُجواهم و أن الله عَلَام الكيوب [ [8/] -قرآن-1-.عع هنا وَ منهُم مَن عامَدَ الله لين آتانا مِن فَضلِه . + المعاهدة كن 
أن تفول: على عهد الله أن أفعل كذا و كذا و تعقد التيِهُ على وجوب فعل ما تذكره. فمن المنافقين من قال ذلككء و عاهد الله 
أنه إن آتاه: أى أعطاه من فضله: يعنى رزقه 00 أى لنتصدّقن على الفقراء و نحسن إلى -قرآن-ع-/ا#-قرآن-1/4؟-90؟ [ 
صفحه “9"] المساكين و نواسى أهل الحاجة قَلَمَا آتاهُم مِن قضله بَخِلُوا به أى فلمًا رزقهم و أغدق عليهم نعمه بخلوا بالصدقات 
والزكوات و شخت نفوسهم بالوفاء بعهد الله و منعوا حق الله الواجب وَ تَوَلُوا انصرفوا عن إيشاء الصدقات و الزكوات وَهُم 
مُعرضون عتما أمرهم الله تعالى به و عن الوفاء بعهدهم الكاذب. و -قرآن-؟«-#/اسقرآن-1-704؟/-قرآن-780-721 ذكر 
صاحب المجمع أن هذه الآبات نزلت فى ثعلبة بن حاطبء و هو من الأنصار و قد كان فقيرا فقال للنبى [ص]: أدع اللّه أن يرزقنى 
مالا فقال:يا علبة قليل واذى شكره غير مخ كير لاقطيقة أنا لكف ف رسول الله أسوة خسنةافر الذى نفس بيده لو أردت أن 
تسير الجبال معى ذهبا و فضة لسارت. ثم أتاه بعد ذلكك فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقنى مالاء فو ألذى بعتكك بالحق لئن 




















رزقنى مالا لأعطين كل ذى حق حقّه. فقال[ ص ]: اللهم ارزق ثعلبة مالا. فانّخذ غنما فنمت كما ينمو الدود» فضاقت عليه المدينة 
فتنحى عنها و نزل واديا من أوديتهاء ثم كثرت نموًا حتى تباعد عن المدينة فاشتغل بذلكك عن الجمعة و الجماعة. -روايت-18- 
تايحت لبه وسول الله (ض] التسيتدق امد الفلقة تأنى وبل بواقال# سا هده إلا أحك الجرية: فقال سول الله [صن ]نا 
وبح ثعلبة؟ يا ويح ثعلبة؟ ... و أنزل الله تعالى الآبات. -روايت-١-700‏ /7/- َأَعِقَبَهُم نفاقاً فى قُلُوبهم إلى يوم يَلقَونَهُ ... أى أن 
يكلم باللفندقة و اساغيم عئ:ذقم الرتكلة حرق الله أوركهم الاق لد يلار مهم إلى زوم العيانة عي يقولة اللهد به لآل اليش 
اللعين يحول بينهم و بين التوبة و يسلبهم القدرة على إخراج حق الله فيموتون على ما هم عليه من النفاق و لا يتستّى لهم تركف و 
ذلك يما أَْلَقُا اله ما وَعَدُوهُ أى بسبب نكثهم للعهد و إخلافهم للوعد وَ يما كانوا يكدِبُونَ أى بسبب كذبهم فى دار الدنيا. - 
قرآن-8-#ال/ا-ق رآن-70-7894-قرآن-وع8-هوع 8/ا- المسوير إن الله بعلي برهم وَ نَجواهُم ... يعنى: أما يعرف هؤلاء 
المنافقون المعاهدون الناكثون أنّ الله سبحانه و تعالى يعلم ما توسوس به نفوسهم و ما يخفونه عن الآخرين و يبقونه سرًا مكتوماء 
كما أنه يعلم -قرآن-16-8[ صفحه 8#"] تجواهّم: أى ما يتناجون به و يهمسونه إلى أنفسهم أو إلى أقرب المقرّبين منهم! .. و 
هذا استفهام يحمل التقريع الشديد و التوبيخ لهم: لأمنه ينبغى أن يعلموا ذلك و أن الله عَلَامُ الوب و العلّام هو الكثير العلم 
الشديد الاطلا-ع؛ و الغيوب: مفردها: غيب» و هو كل ما غاب عن الإحساس و لم يستطع الحواس اسه لدي شن لد 
لا 0 -قرآن-١-١٠-قرآن-7718-188‏ و فى هذه الآيهُ الكريمة إشاره إلى أن المعاصى تجرٌ إلى المعاصى» و 
أن الطاعات تجرٌ إلى الطاعات و ترغُبِ فيهاء و أن هذا العكس صحيح البتة إذ أن النفاق يدعو إلى الثبات على النفاق حتى 
المورث: .و الطاعة تدغو إلى الطاعة قبل القوث. و قد قال صَلَى الله عليه و آله: للمناقق ثلاث علامات: سروايث-ولع2 إذا حدّث 


كذبء و إذا وعد أخلفء و إذا ائتمن خان. -روايت-١-094‏ 
[سورة التوبة [8]: الايات 94/ الى ]8١‏ 


الذِين يَلِمِرُونَ المُطوّعِين من المُوْمِنِينَ فى الصَّدّقات وَ الذين لا يَجِدُونَ إلا جَهِدَهُم فيِسحَرُون مِنهُم سَجِرَ الله مِنهُم وَ لَهُم عَذَاب 
أليم [9/] استغفر لَهُم أو لا تَستَغفِر لَهُم إن تَستغفر لَّهُم س بعِين مَرَةٌ قن يَغفِرَ الله لَّهُم ذلك بأنّهُم كفَرُوا باللّه وَ رَسُولِه وَ الله لا 
يهدِى القوم الفاسِقِينَ ]8١[‏ -قرآن-١-504‏ 9/- الذِين يَلِمِرُونَ المُطوّعِين من المُؤْمِنِين ... اللمز هو العيب» و المطوّع هو المتطوّع 
وقد أدغمث الناء فى الطاء لأن مخرجهما والحد: وهذه صفة ثانية للمنافقين بأنهم يعيبون المتطوّعين ين المىةعين بالضصدقة من 
المُْمنِينَ بوجوبهاء المؤدّين لها طاعة لله و امتثالا لأمره» و بأنهم يطعنون عليهم فِى الصَّدّقات و يذْمّونهم وَ يعيبون معهم الَذِينَ لا 
يَجِدُونَ إِلَا جُهِدَهُم أى المتصدّقين بالقليل لأنهم لا يملكون إِلَا القليل -قرآن-ع-4غ-قرآن-1-77١8”-قرآن-89م-عه"-قرآن‏ 
١-29‏ /الاقرآآن-578-78 [ صفحه #90] فَيِسحَرُونَ مِنهّم يستهزئون بصدقاتهم» فأولئكك المنافقون سَخْرَ اللنهُ مِنهُم يعنى 
جازاهم جزاء سخريتهم وَ لَهُم فيها عَذَابُ أَلِيم موجع شد الإيلام. و قد قيل لرسول الله صلى الله عليه و آله: أىّ الصدقة أفضل! 
قال: جهد المقل. أى قدر ما تحتمله حالة الفقير. -قرآن-١-77-قرآن-#ع-0/قرآن-5١177-11-قرآن-11-/1817 -8١‏ استغفر 
لَهُم أو لا تَستَغفِر لَهُم ... يبدو أن صيغةٌ الفعل صيغةُ أمرء و هو فى الحقيقة مبالغةُ فى الأياس من المغفرة و الرحمة فالاستغفار 
لهم و ترك الاستغفار لهم سيان» كما قال سبحانه فى مكان آخر: سَواءٌ عَلّهم أستغفّرت لَهُم أم لم تستغفر لَهُم أن يَعفِرَ الله لَهُم 
... إن تُستغفِر لَهُم س بعين مَرَّةَ فلن يَغفِرَ اللَهُ لَّهُم أى : فلن يغفر الله لهم البتة. أما ذكر السبعين مره فهو للمبالغة لا للعدد ألذى 
يوجب المغفرة» و هذا مثل قولهم: -قرآن-#-وع-قرآن-9؟7-١‏ قرا ن-95-778 لو أقنعتنى ألف مره لما قنعت» أى أننى لن 











أقنع . . على أن النبى صِلى الله عليه و آله لا يستغفر للكفّارء نعم يجوز- ضعيفا - أن يكون قد خطر له [ص] أن يرجو لهم لطفا إذا 
كائواافسفحتن لاقلا كن سبحانه أنهم ليسوا أهلا لذلكك ترك. و الله اع ركد انان اعفار لين رجي سواء ذلك 
بأنّهُم كَفَرُوا باللّه وَ رَسُولِهِ فلم يصدّقوا بوجود الله ولا بدعوة رسوله وَ اللَهُ لا يَهدى القُومَ الفايقِينَ مر تفسيره سابقا. -قرآن- 
هع قر نمع اع 


[سورة التوبة [9]: الآيات 8١‏ الى ]41١‏ 


رح المحَلفُونَ , بمقكودهم خلا.ف رَسُول الله وَكرِهُوا أن بُجاهُوا بأموالهم و أَنقية هم فى سيل الله وَ الوا لا . َنفِدُوا فى الكحيٌ قل 
ار هنم أضَدٌ عا لو كانُوا يَمَهُوَ | [831 ] فيض حكوا قَليلا وَ ليبكوا كثيراً جزاءٌ بما كانُوا يِكييبونَ [85] قرآن-١1-:375‏ ا/ فرح 
المُحَلّفُونَ بِمَقَعَدِهِم خلا ف رَسُول الله ... المخلفون: -قرآن-*-71[ صفحه 82"] مفردها: المخلفء و هو المتروك. و يعنى بهم 
سبحانه الّذين تركهم رسول الله صلَى الله عليه و آله يوم خروجه إلى تبوكك إذ استأذنوه فى التخلف فأخرّهم و لم يخرجهم معه 
لأنهم جماعة من المنافقين» ففرح هؤلا-ء بقعودهم عن نصرته و معاونته فى الجهاد. و خلاف رَسُول الله [ص] أى بعده يعنى 
بقعودهم فى المدينة بعد خروجه منها. و لاف نصب على الظرفء و قيل هو منصوب على المصدر إذا جعل معناه المخالفة و 
الأول أصح. فقد سر هؤلاء بتخلفهم وَ كرمُوا أن يُجاهِدُوا بأموالهم وَ أنشّيتهم و يبذلوها فى سَبيل الله وَ قانُوا للمسلمين صدًا لهم 
عن الغزو معه [ص :: لا تَنفِرُوا فى اليحرٌ أى لا تخرجوا مع الجيش فى هذه الأيام الحارة و اركنوا إلى الراحة و الدعة و حمّفوا عن 
أنفسكم المشاق ف قل يا محيرد لهؤلاء المنافقين المانعين عن طاعة الله عرّ و جل نارٌ جَهَنمَ الّنتى وجبت لهم بقعودهم عن 
الحيناد اتلى آبر اللعمال عن 301 عذادن الك الدس بسللرة يوهي أولن أذ ثقرها و بسر وو هديا ويحدروها أو 
كانُوا يَفمَهُونَ أى : لو كانوا يفقهون أوامر الله و نواهيه و يدركون معنى وعده و وعيده. -قرآن-2-1815 “اق رآن-97-910/0- 
قرآن-*٠ه-9هه-قرآن-١/1ه-١ ٠‏ غ-ق رآن-هع*-١لاق-قرآن-41/ا-40لا-قرآن-2-*7/قرآن-427-ع/ا-قرآن-87١١1-‏ 

4١ ٠١8‏ فَليضحكوا قلا وَ ليبكوا كثيراً ... هو أمر يحمل التهديد و الوعيدء أى فليستهزءوا و ليضحكوا قليلا فى حياتهم الدنياء 
و ليبكوا كثيرا فى الآدخرة لأمن اليوم فيها مقداره خمسون ألف سنةء فذلكك جَرْاءً لهم بما كانُوا يكبتبونَ أى بما احتطبوا من 
الذتوب:والمعاضى و الكفر و الفخلق عن الجهاد بغير غذرء.و قد قال إبن عباس: إن أهل الكفر ليكون فن الثار عمر الدنيا فلا 
يرقأ لهم دمع و لا يكتحلون بنوم. و قال رسول الله [آص ] فيما رواه أنس عنه: لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا. - 


قرآن-17-8ه-قرآن-76-718اقرآن-708-711 


[سورة التوبة [1]: آية "41] 


و 


قن يمك اللَهُ إلى طَائفَةُ مِنهُم فَاستَأدَنُوك لِلخُرُوجٍ كَقّل آن تَحرجوا مَعى بدا وَ أن تُقاتلُوا مَعى عَدُوَا نكم رَحِيكُم بالمعَود أول 
مَرَوْ فَاقعُدُوا مع الخالفينَ [87] -قرآن-١7380-1‏ [ 515 اسم 8 فإن تيك الله إلى طائِقَةٌ منهُم . ... أى : يا محمد إن ردّكك 
لله تعالى من غزوكث هذا إلى طائقَةٍ جماعة مِنهُم من أولتكك المنافقين المتخلفين عن نفركك فَاسَأَدَنُوكك و طلبوا منكك الإذن 
«للخروج؛ معكك إلى غزوة أخرى قَقَل لهم: ل د راع اهيدا لق اسم لكم تعرافقتى فى أبةاغزؤة 3 أن تقائلوا تع عدوا 
فى حرب من حروبى الّتى فى غزوة تبوك فَاقعُدُوا مَعْ الخالفين ؛ يعنى ابقوا مع المتأخَرين عن الجهاد. الذين قيل إنهم النساء و 
الصبيان» و قيل هم المعتذرونء أو هم المتأخرون بغير عذرء و قيل أيضا هم المخالفون و الفاسدون و المفسدون. -قرآن-8-/اه- 





قرآن-8؟7١-8١-قرآن-50١-07١-قرآن-199١-8١اقرآن-/21؟-#/اا-قرآن-781-١‏ الاقرآن-١01‏ 2-3 اقرآن_«ارع_اعع 
[سورة التوبة [9]: الآيات 85 الى 84] 


ولا نصَلّ على أَحدٍ مِنهُم مات أبداً ولا تَقّم على قَبره إِنَّهُم كفوُوا باه وَرَسْولِه و ماو و هُم فاسِقُونَ [85] وَلا تُعجبكد أموالهُم 
وَأُولادهُم إِنّما يُرِيِدُ الله أن يع دْبَهُم بها فى الدُّنيا وَ تركق أَنقُد هم وَ هم كافِرُونٌ [80] -قرآن- عا وال قر على أحد 
مِنهُم مات أداً ... هو أمر ينهاه به عن الصلاة على أى واحد مات منهم, و قد كان من عادته [ ص] أن يصلَى على أمواتهم و 
بجرى عليهم أحكام الإسلام. و جملة مات بفعلها و فاعلها فى محل جر صفة ل أَع!ٍ بتقدير: على أحد ميت و أَبَداً منصوب 
على الظرفية وَ لا قم على قَبرِه أى لا تقف على قبره كما هى عادتكك لتدعو له بالمغفرة» حيث إِنّهُم كفَرُوا بالله وَ رَسُولِهِ 
أتكروعينا و جاتنا عل قرآن 4ق رآن-١70-177‏ قر آن-#اع 7!-وع قر آن-ع794-"٠‏ “قر آآن 10م قرآن 0 
مععقرآن-81/8-/5817 [ صفحه 28"] إبطان الكفر بهما وهم فاسقَونَ خارجون عن أفو الله تعالى و أمن وسوله [صن | عقر قت 
9لا 10 ولا تُعجبك أَموالَهُم وَ أُولادّهُم + الخفات ها زالة للنى إافن] شتاو لكو يراه بددالامة المسلية بأسرهاء فشكي أن 
لا يعجب النّاس ما هم فيه من مال و رغد عيش و أولاد و أحفاد إِنّما يُرِيدٌ اللَهُ أن يُعِدْبَهُم يها فى الدَّنِيا بما يلحقهم منها من 
المفوددوجا بضييه فق الكسائ و الى و طيره شاينته السليوة سين فكرن ذلك عنايا لهم فى الدياق ترعق شري 
تهلكك و تموت و هم كافِرُونَ باقون على كفرهم بحيث لا يفيدهم مال و لا أولاد» و قد مرٌ تفسير مثلها فيما سبق. -قرآن-17-8ه- 
قرآن-١6-7/الاقرآ‏ ن-9(ع-7اعقرآن-_/امع_ه/اع 


[سورة التوبة [9]: الآيات 88 الى /41] 


وَ إذا أنت سُورَةٌ أن آبوا بالله وَ جاهتذوا مع وَسُولِهِ استادتكد أ ونوا الول متهم و قانُوا درن تكن مم القاعدِينَ [82] رَضُوا أن 
يَكُونُوا مرح الحواليف و طبع عَلى قُلوبهم فَهُم لا يَفقَهُونَ [41] -قرآن- -١81-1؟‏ عمو إذا اولك قور أن آمِنُوا بالله . .. أى إذا 
أنزلت آيهُ من القرآن تدعو إلى الإيمان و التمسكك به و المداومة عليه و يدخل فيها المنافق لأن الأمر ب* يشمله بتركك النفاق و اتباع 
الإيمان و جاهِدُوا مَعْ رَسُولِهِ يعنى: كونوا معه فى جهاد عدوّه إِما فى الحرب أو فى الدّعوة إلى الإيمان بالله تعالى و به استَأدَكى 
ولو الوك اعطلب القن متك ون البكلى | متكابت النتا لان ون القدرة ملقم دو النساتقيع 33 لز لكك رن وفنا وادركيا 
تكو القاسور قنع العاعر هن الجوامو لامر ةين سناو لصيانة. قرآن-8-مهق رآن-5؟017-177اقرآن-ا72 
١قرآن-/اهع-عامعقرآن-581-:9-قرآن-94-١٠٠هقرآن-18ه ٠‏ [ صفحه 894"] /81- رَضُوا بأأن 00 مَعْ الحَوالف 
... الخوالف هن النساءء سمّين بذلكك لتخلفهن عن الجهاد. و قيل: هو جمع خالف و خالفة؛ و هو ألذى يكون غير نجيب. 
فالمنافقون قنعوا بأن يكونوا معهم؛ و رضيت نفوسهم بالبقاء مع المقعدين» بل و المرضى وَ طبع عَلى قُلُوبهم قد فششرنا الطبع على 
القلوب فيما سبق؛ فقد ماتت قلوبهم و لم يلجها نور الدعوة قَهُم لا يَْمَهُونَ لا يعلمون و لا يعملون بأوامر اللّه تعالى و نواهيه. - 
قرآن-/ا-7ه-قرآن-289١-/91/-قرآن-0-88‏ ١ع‏ 


[سورة التوبة [4]: الآيات 84 الى 44] 


لكق الاشولة الندد امنيا مع جاع دوا بأموالهم وَ أنفيتهم وَ أولتكك لَهُم الخيرات وَ أولتكك هم المُفِلحُونَ [88] أَعَدَّ الله لَهُم 











جنات تجرى من تَحتِيا الأنهارٌ خالِتدِينَ فيها ذلكك الور العَظِيمْ [49] -قرآن-١-188‏ 88- لكن الرَسْولَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ .. 
اقل سيان إلى الثناء على رسوله الكريم [ص] و على الْدين صدّقوه و اتّبعوه و هم المؤمنونء فقال: -قرآن-*-08 هؤلاء 
جاقرةوا ,نولي ]3 اتققوها فى سييل الله وش طرق ترقيافه 1 عاهدوني الشيديم قن ولالها ف سيل كال الكقاويز ار انك أنه 
الرسول او المؤسرفامعه لهم الخير لت الكزرة فى ينل النديم و ولوك فى التفزقرن الاايضطره الظافروق اتوص اللدهم سمه 
الثواب. -قرآن-78-8-قرآن-8ا-٠١٠قرآن-:94-١:‏ ل اقرآن-109-7917 44 أَعَردَّ الله لهم 
جَنْات ... أى : هيأ لهم و خلق جنات ذات أنها رجارية وأشجار ١‏ ظليل و فاكهة كثيرة ذلك النعيم فى الجنات ألذى مر ذكره» هو 
الفوة افيه النجاح والنجاء من المهالك. و قال أهل اللغد: إن المهلكة سمّيت مفازة تفاؤلا لها بالْنْجاُ. -قرآن-28-١عقرآن-‏ 
1١12-٠‏ قرآن-1ل/1١1894-1‏ 


[سورة التوبة [1]: آية +9] 


وَجاء المتَوذُرُونَ من الأعراب ليؤدَن لهم و فك الي كدو للَهَوَوَسُولهُ سب يب الّذِينَ كَفرُوا نهم عَذَابُ ليم [: 9] قرآن- 
[١07/1-١‏ صفحه 06/ا"] 4٠١‏ و جاءً المُكدّرُونَ مِنَ الأعراب . المعذّرون: هم المتعذّرون سواء كان لهم عذر أولم يكن» و قد 
أدهت التاء فى الذاله و قيل: : هو جمع معذّر أى : مقصّررء و هو ألذى يريكك أنه معذور ولا عذر له. والمعنى أنه جاء هؤلاء 
المعتذرون بغير عذر واقعى كما هو عليه أكثر المفسرين إلى النبى [ص] ليَؤدَنَ لَهُم فى عدم الخروج إلى الجهاد و التخلف عن 
الغزو و كعد الّذِينّ كُلَبْوا الله وَرَسُولَهُ فيما كانوا يبطنوتة من النفاق رغم إظهارهم الأسلام و صتديب الذين كُمّدوا مِنهُم عَذَابٌ 
أَلِيمُ و الفريقان من الذين كفرواء أى لين اعتذروا كاذبين. و الَذين قعدوا و لم يعتذروا. -قرآن-8-١ه-قرآن-هع"-اع-‏ 
قرآن-0١ع-ععع-قرآن-481-878‏ و قد قال أبو عمرو العلا- كما فى الجمع-: كلا الفريقين كان مسيئا: جاء قوم فعذرواء و جنح 
آخرون فقعدوا. يعنى أن هؤلاء اعتذروا باطلاء و أولئكك قعدوا عن الاعتذار وهم ليسوا بذوى عذر ... وهؤلاء جميعا ارتكبوا 
جرأة عظيمة على الله عرّ وجل. 


[سورة التوبة []: الآيات 11 الى "97] 


يس عَلَى الضَعَفاءِ وَل عَلَى المرضى و لا عَلَى الي لا بَج دون ما يُنفِقُونَ حرج إذا نص حُوا لَه وَ وَسُوِِ ما عَلَى المُحبةنين يبن 
سبل و الله َفُورٌ رَحِيم [ زكة] ]و لاعَلّى الي إذا ما أنّوكك لتحملهم قلت لا أجدُ ما أحيلكم عله لوا وَأَنهُم فيض ين الدّمع 
غر الاي ذواما شرن 40 إن اليل علَى الي يَستَأؤْثُوئكك و م أغزياء وَصُوا أن ونوا » مع الحَواِف و طَبَ الله على 
قلوبهم فَهُم لا يَعلْمُونَ 86 عقر ساعن ]كت 8/1 ]1د اب على المنا و لأدقاى العرهبى ع أ لس هل ذ وين 
القوة الناقصة بسبب العجز و الذين لا يقدرون على الخروج للجهاد, و لا- على المرضى: أى أصحاب العلل الّتى تحول دون 
المشاركة فى الجهاد, وَ لا عَلَى الَّذِينَ لا يَحدُونَ ما يُنَفِقُونَ بسبب فقرهم و عجزهم عن نفقة الخروج و إيجاد المركبء فليس 
على هؤلاء بأس إذا نض يوا لله وَ رَسُولِهِ بإاخلاص العمل على الأقل و بالطاعة التامه و ما عَلّى المُحِيدَنِينَ من سَبيل أى ليس من 
طرو لق عورش لسع والح ع عادو ف كان لل واكسطى الكت نو قل عر عا فى مثائر ربدي الاعمانا إلى الين »ل 
إلى الغير وَ اللَّهُ غَفُورٌ متجاوز عن هؤلاء جميعاء قابل لأعذارهم رَحِيمَ بهم لا يريد منهم أن يحملوا فوق طاقتهم. -ق رآن--/اه- 
قرآن-/4-77 ,اق رآن- ٠ 0-1١‏ سق رآن ١-641‏ 4ق رآن-ا8ع- عقر ن-787-0/78 47 وَ لا عَلَّى الّذِيِنَ إذا ما أَنَوكَ 


لتَحمِلَهُم ... هذه الآية الشريفة معطوفة على سابقتها حتى لكأنها جزء منهاء و هى تعنى أنه ليس على الّْذين يجيئونكك سائلين 
منكك مركبا تحملهم عليه إلى الجهاد معكك ليخرجوا معكك: لأنهم عاجزون عن السير على أقدامهم لبعد المسافة ف قلت لا أَحِدُ 
ما أحملكم عَلَّيهِ أى ليس لد مركب تركبونه» ف تَوَلُوا انصرفوا من عندكك خارجين و أَعِنّهُم تَفِيضُ من الدّمع عونا ألا بَجدُوا 
ما يُنَفِقُونَ أى تسيل بالدمع لأجل الحزن ألذى يصيبهم من جراء عدم مشاركتهم ياك فى الجهاد. فليس على هؤلاء حرج فى 
التخلف و لا سبيل لذمّهم فى التأخر عن الخروج .. و لفظة عرّناً نصبت على أنها مفعول له أى : يبكون للحزن الّذين أصابهم. و 
جملة يَجِدُوا منصوبة ب [أن] 47- إِنّمَا اليل عَلَى الَّذِينَ يَستَأذِنُوتكك ... أى أن الطريق متاحة إلى ذم و تقريع» أولئكك المذين 
يطلبون الإذن منكك بالقعود وَ هم أَعْنِياكٌ قرآن-ع- هقر آن-1 ١٠‏ عق رآن-#1/6-/الاقرآن-47-18عقرآن-١.رع-/امرع-‏ 
قرآن-20/١-"/الا-قرآن-48/ا-100-قرآن-/7ا188-9‏ [ صفحه 7/ا"] ] نتمكنون مق مشا ركتكك فى المال:و النفسن وقد وَضُوا بأن 
0006 مع الحَواِف مر تفسيره وَ طَبَع اللَهُ على قلوبهم فَهُم لا يَعلَمُونَ مر تفسيره ه أيضا. -قرآن-7ه-4-قرآن-/17١١-20١‏ 


[سورة التوبة [9]: الآيات 8 الى 98] 


2م ع نو هي 5 


يَعمَذِرُونَ يكم إذا رجَعنُم يهم قُل لا تَعدَدِرُوا آن تون لكم شد تنا اله من أخبا ركم وس يرى اللَهُعملكم وَ وَسُولهُ م دون 
إلى عالم الغيب وَ الَّهادة قِيتكُكم بما كسم تَعملُونَ [ [عة] سيحِقُونَ بالل لكم إِذَا انلثم يهم لتُعرضُوا ع: عه فأعرطوا عنهم اليم 
رجس و مَأواهّم جَهَنّمِ جَزاءً بما كانوا يكيدبو ن[هة] يَحلِفُونَ لم لِتَرضَوا عَنهُم إن تَرضَوا عَنَهُم قن الله لا يُرضى عَن القُوم 
الفاسقين [42] -قرآن-١-"#/ان‏ عو يَعتَذِرُونَ إِلَيكُم إذا رَجَعتّم لهم . .. ما زال الكلام عن المعتذرين للنبى [ ص ] عن البقاء فى 
المدينة و عدم الخروج معه إلى غزوةٌ تبوك اعتذارا باطلا يدل على نفاقهم و تقاعسهم عن خدمة الدّعوة إلى الإسلام» و قيل إن 
هذه الآية الكريمة نزلت بجد بن قيس و معتبة بن قشير و أصحابهما من المنافقين» ف قل يا محمّد لهؤلاء المعتذرين: [لا تعتذروا 
اليوم عن تأخركم] فنحن لَن ومن لم و لا نصدّقكم فى قولكم إذ قد ْنَا أخبرنا الله من أخبا ركم و عفنا حقيقة أمركم و ما 
علهنا بدا كذيك وننهزى اللا غملكو و زقولة أى طلم هو سهانه و رسولة [من ]على أعنالكم وهل أن قويرة عن تفاقكم 
أم تداومون عليه» و سيكشف المستقبل سرائركم و خفايا نفوسكم. و قد عبر سبحانه -قرآن-8-8ه-قرآن-01-78 قرآن- 
1ع-مععقرآن-١مع-8وعقرآن-7 2١‏ ماخر 1 زن-01 صفح 1001| بتوبرى لذن القنىء أظهر ما بكر وفوها 

حين الرؤية» فنفاقهم معلوم» و لكن ظهوره فيما يستقبل يجعله كالمرئى عيانا م ون أى ترجعون يوم القيامة إلى عالم اليب وَ 
ليسا اللافن يلك تاق ابطق ويفيد نا لضيوورو ب حي متش يضر كريب لق تقار نا مراك حم ريسا 
فيجازيكم عليها جميعا. قرآن-"-١١-قرآن-8؟١-ع8‏ ١-قرآن-9-11/7١‏ ا-قرآن-8-7894/اقرآن-798-/711 40- سَيَحَلِفُونَ 
باللّه كم إذًا نقتم إلَيهم .... أى سيقسم المتخلفون عن النضرة ليعتذروا إليكم أيها المؤمنون حين ترجعون إليهم لِتُعرِضُوا عَنَهُم 
أى لتنصرفوا عن تعييرهم و توبيخهم و تعنيفهم فَأَعَرضُوا عَنهُم انصرفوا عنهم انصراف إعراض و أنكروا كذبهم و أظهروا مقتكم 
لهم؛ و ذلك بسبب إِنَّهُم رجسُ نجس يجب أن تجتنبوه ككل نجس خبيث و مَأُواهُم مقرّهم الدائم جَهَنّمُ المعدّهُ لهم جَرْاءً بما 
كانوا يك نُونَ من المعاصى. -قرآن-#8-8-قرآن-:2١-1/4١-قرآن-01-787اقرآآن-ع88-‏ ١ه‏ “قر ن-8-8091٠ع-قرآن‏ 
لع عقر ن-هع-م/اء ع ونون لك فرظراعتهي.. أى ااسيب لفهم كان طلنا ار عاك عنهم كان كرض وا و 
تصفحوا عنهم أنتم- أيها المؤمنون- لجهلكم بما يضمرون فَإِنَ لَه لا يترضى عَن القُوم الفاسِقِينَ الّذين يخرجون من طاعة الله عرّ 
وجل و يدخلون فى معاصيه. فلن ينفعهم رضاكم, و لذلكك كان لا ينبغى لكم أن ترضوا بأيمانهم الكاذبة و -قرآن-ع-عع- 
































قرآن-9-١١١-قرآن-7719-1178‏ قد صم أنه صلَى الله عليه و آله قال: من التمس رضا الله بسخط النْاسء رضى الله عنه و 
أو الثاني ومن القسين وفيا الثاس سخ اللس سيخط اللمغل و انعط عليه لان سروابة اع 


[سورة التوبة [9]: الآيات /ا9 الى ]٠٠١‏ 


الأعرابٌ أَكَدُ كفرا و نفاقاً و أَجدَوُ ألا يَعلْمُوا ُو ما أَنرَلَ اللَُ على َسُولِهِوَ اللَُ ليم حكيم [4] وَ من الأعراب من يَنّحَدُ ما 
نتف لقعم 1 تبص بكم دوا لهم دائرة الوم ولحي لل [نكررو الأبرات تن رون الله وَ اليوم الآخرٍ و يِذ ما 
نف قرربات عند الله وَ ص وات الوَسُول ألا إِنها قري لَهُم سَريدِلَهُم اللَُ فى رَحمته إن الل عَفُور رَحِيم [14] و الشابقُون الأوُونَ 

مِنَ المُهاجرين وَ الأنصار وَ الَّذِينَ البَعُوهُم يإحسان رَضَى اللَُ نهم و وَضُوا عنه و عد لهم جنات تجرى تَحتَهًا الأنهارٌ خالدين 
فيها أَرداً ذلك القّورُ العَظيمٌ [ [3] نر ودقعة؛ [ سفكهعيم] برف الأعراب أش 1 كثرا وتناا ... أ الأعراب الذي كانوا 
حول المدينة» و إنما كانوا أشد كفرا لأنهم قساةً جفاة» ليس فيهم ليونة المدتيين» فهم أبعد عن سماع الدعوةٌ و قبول الرسالة 
السماوية. و هذا يعنى أن الكفار من سكان البوادى يكونون أشد كفرا من الحضر سبي بعدهع عن مجالش العلم و التوعية فهم 
متم كون بعاداتهم حئة كانت أو قبيحة وهم أَجِدَرَ أى أحرى و أولى ألا يُعلموا دود ما أنْرّلٌ الله أئ أن يقوهوا بفرافضن الله 
تعالى و ما شرح من حلال و حرام, و ما أنزله عَلى رَسُولِهِ الكريم بواسطة الوحى ليبلغه للناس و الله عَلِيم بأحوال هؤلاء الأعراب و 
غيرهم ححكيم فيما يقرّر بشأنهم. -قرآن-8-*ع-قرآن-8/8-١.اقرآن-48-5/18اق‏ رآ ن-4/6-510ع-قرآن-1-880ه-قرآن- 
-4اعقرآن-1لع-معع دا غرات كد عا تنك توما ديعن وس مفافش بدزلاه الأخرات من يعقيو أن 
النفقات الَتى يصرفها فى سبيل الجهاد أسوة شروسع لسريو فى يداك فرضت عليه غرما و ضريبة لحقت به -قرآن-2-8 [ 
فح ولخ واأعذة عترف وعت لأ ريعوة و اراعلية وله اجا ولعو رس ينظ بكم الاين أن سرادت الزماك الى دورو 
تكون مذمومة العواقب بالنسبة إليكم» فكأنهم ينتظرون لكم القتل و الهزيمة» أو موت النبى [ص] ليرجعوا إلى شركهم و كفرهم. 
ولا يخفى أن الدائرة معناها زوال النعمة و الوقوع فى الشَّددةُ. وقد رد سبحانه على تربصهم بقوله عَلَيهِم دَائرَةُ السّوءِ أى أنه 
وعدهم بها و دعا عليهم بالبلاء بعد العافية و بسوء العاقبة و سيبقون مغلوبين وَ اللَهُ سِمِيعٌ يسمع ما يقولون بدقّة عَلِيم بتياتهم و 
خفاياهم. -قرآن-4ه-١#-قرآن-/ا4-2لا-قرآن-0-88١‏ ١-قرآن-1-9/8اع-قرآآن-8٠ه-10هقرآن-: 208-20‏ 49- و مسن 
الأعرات من يوون باللّدب أى. ومن هل الأعرا ب من يصكاق باللدو يما جد به رسوله غنه و رصلت ف الوم الآخخر يوم القيامة .وما 
فيه من ثواب و عقاب و جنة و نار وَيَتََدُ يعدّ ما يُنَفِقَ يبذل فى الجهاد قُوُبات عِندَ الله أى يعتبر نفقاته أعمال خير تقرّبه من 
مرقناة النهدو القرركخنى طمن االطناعة | المتيري | ل اله ماله قور طلده ويد تلن قر لوقيل رقاو ف لراك اقول هلا 
طاح ا ا ا ا ا 
لوبهم عن اقوات الل التكيم دوا بها ديه ووضادو وفيا رسولة:: نولك الموضوق تيد علي الله فى ركه أ أنه 
سيرحمهم و يدخلهم الجنة. و هذه بشارة ثانية بعد البشارة الى استفتحها سبحانه ب ألا التى تبر أن عملهم قربة إليه إن الل 
غَفُورٌ متجاوز عن ذنوبهم رَحِيمٌ بهم و بأهل طاعته. و غفور و رحيم صفتا مبالغة بمغفرته و رحمته. -قرآن-8-ه-قرآن-17 
ع“ اقرآن-87١08-1١-قرآن-6١78-19لاقرآن-179-لع‏ اقرآن-180-781-قرآن ١؟-هلا؟سقرآن-41؟-5 ١‏ هق رآن-1/7ه- 
٠ق‏ رآن-28-1/1/اقرآن-/821-١/القرآن-481-4:9-قرآن-4831-:942 ٠٠١‏ وَ الس الوذ اراي ن المُهاجرين و 
الأنصار.ب يعد كر التعافقيق عرض حالهم و ذكر مآلهم ذكر سبحانه السابقين إلى الإيمان المتسابقين إلى الْنَصِرةٌ و الجهاد 

















ممن هاجروا من مكة أو ممن آووا و نصروا النبى و أصحابه فى المدينة فقال: هؤلاء و هؤلاء وَ معهم الَّذِينَ الَعُوهم بإحسان أى 
تابعوهم على عمل الخير و الدخول فى الدَّين و مشوا -قرآن-/1-ه/ا-قرآن-98-17918؟قرآن-".لم 0[ صفحه 0/8آ] وراءهم 
لأنهم كانوا سابقين لهم فسلكوا منهاجهم و ساروا على خطتهم؛ فهم جميعا رَضِى الله َنهُم قبل أعمالهم و صاروا مرضتين لحسن 
فعالهم وَ رَصُوا عَنهُ لكثرة ما أجزل لهم من العطاء ثوابا على إيمانهم و طاعتهم و أَعَدَّ لَّهُم جنات تَجرى تحَهَا الأنهارٌ خالِدِينَ فيها 
أَوّداً مرّ تفسيرها مكرّرا ذلبكث القُورُ العظيم أى الفلاح الكبير ألذى يكون دونه كل فلاح. -قرآن-8-88١٠-قرآن-185-١7١‏ 
قرآن-98؟-8 لاق رآن-ع 09-77" و نلفت النظر إلى الها تون بهذا واللزلرة عيقة له» وجملة من التهاجرين و الأتصار 
تبيين لهم. اها انيد | َبعُوهُم بإحسان فإنه يجوز حمله على موضع الرفع إن عطفته على الشّ ابقَونَ و على موضع الجر إن عطفته 
على الأنضان أمااخين_الأسماء كلها فيعملة وَضدَي الله نهم :و وَضُوا عَنهُ كما العمل أعدّ له عطق على وض . بحم اسك 
«“اقرآن-/8-٠2-قرآن-1-1/8١١-قرآن-:١-20‏ اقرآن-١9#8-177اقرآن-11/1-١٠‏ /اقرآن-لم ١‏ رعق رآ نمع وم 
قرآن-507-941 أما فضل السابقين على غيرهم فهو لامتيازهم على من سواهم لأكهم بسبيل نصر الدين فارقوا الأهل و الأقريين و 
هجروا الوطن و الدين الباطل» و نصروا الدين الجديد رغم قله العدد و قَوّهُ العدوٌ مضافا إلى سبقهم إلى الإيمان. و قد اختلفوا 
اللاس السووس قابس مجر و فل 3 ررد ان ديد بك راك رد را نهل الهايو لاف 
عليه السّد.لام. و قال أنس: بعث النبى [ص] يوم الاثنين» و أسلم على عليه السلام و صلَى يوم الثلاثاء» و ذكر مجاهد و غيره أنه 
كان رهد اه عسي نعيوة قو كا وسول الله اصن ]كته احددمة أنى خلالب ركواق اللمعيدو كيه الن منضمرة ورووف: أن أن 
طالب قال لعلى عليه السلام: أى بنى» ما هذا الدّين اذى أنت عليه! قال: يا أبهٌ آمنت باللّه و رسوله و صدّقته فيما جاء به و صليت 
بن إلى فقا 0ه إن محمدا [ضنى] لا تدعو ]ذا الى كك #الدمف عرو كب 1 فى المجمع عن عباد بن عبد الله قال: حت 
علا [ع] يقول: أنا عبد الله و أخو رسولهء و أنا الصدّيق الأكبرء لا يقولها بعدى إِلَا كذاب مفتر» صلّيت قبل النّاس بسبع سنين. - 
روايت-ع/!-199[ صفحه /الا"] 


[سورة التوبة []: الآيات ٠١١‏ الى ]1٠١‏ 


و ين حولم ِنّ الأعراب مُنافقُو و من أهل المدِيدة مودو عَلَى النفاق لا تعلمَهُم تحن نمم بذهم تين كم يدون إلى 
عا مي ]| وَ آحَوُونَ اعتوُوا بنُوبهم خَلطوا عَمَلا صالخا و 1خ كنا عمد ى اللَّهُ أن يوب عَلَيهم إِنْ الله غَفُورٌ رَحِيمْ 
|٠063‏ ] د ين أموالهم صَدَقَتطهرْهُم وَتُرَكيهم بهاو ص صَل عَلَيهم إن ص لاتتكث شك لقو ةعيب عليم [ ]٠١*[‏ -قرآن-١-‏ 
ع7 -1١1‏ - وَ من حولم مِن الأعراب مُنافُِونَ. ول الشى نع أ ها حيط :بده .يعتى : ومن جملة من هم حول مدينتكم أعراب 
يسكنون البادية مُنافِقُونَ يظهرون لكم الإيمان و يبطنون الكفرء قيل إنهم عدَّهُ قبائل: -قرآن-/7-١ع-قرآن-17/8-188‏ كمزينة و 
أسلم و غفار و أشجعء النازلين فى ضواحى المدينة فهؤلاء و بعض من أهل المَدِئُ اين يعيشون معكم. هم منافقون كأولئكك 
الأعراب» وقد حذف مُنافِقُونَ لدلالة الكلام عليه فإن جملة وَ م من أهل المَدِيئَة مَرَدُوا : تعنى أن منهم قوم مردواء فقد حذف 
الموصوفء أو أنه يجوز أن يكون التقدير: و من أهل المدينة مُنَافِقَونَ مردوا على النفاق» و كلا الوجهين صحيح. و جملة: 
آخرون اعترفواء معطوفة على سابقتها. -قرآن-28-الا-قرآن-//ا-١٠٠-قرآن-84١-181-قرآن-8١54-15اقرآن-00؟-ل/اءم‏ 
فهؤلاء جميعهم مَرَدُوا عَلَى التّفاق أى مرّنوا عليه أنفسهم و أقاموا عليه و لم يتوبوا كغيرهم لا تَعلَمَهُم أنت يا محترد و لا تعرفهم, 
بل نحن نعلّمهم تس مُعَذَبهُم مرتَين أى مرة فى الدّنيا كالذين أخرجهم رسول الله [ ص] من المسجد و أخزاهم و نبذهم, و كالذين 




















يصيبهم القت و الشّبى و الجوع و غير ذلكء و مرّهُ بعذاب القبر كما عن إبن عباس ثم يُرَدُونَ إلى عاب عَظِيم ينالونه يوم 
القاهة فيك ببهازة النانو يغلدوة فيها: قرآن-0١-١ع-قرآن-4١١-78‏ اقرآن-18-١1اقرآن-1860-/1١‏ القرآن-1.ع- 
51 [ صفحه 50/8] -٠١7‏ و آحَحَرُونَ اعتَرَهُوا يسذّنُوبهم ... أى و من أولئكك الأ-عراب قوم آخرون تابوا من ذنوبهم و أقرّوا بهاء و 
كانوا قد خَلَطوا عَمَلَا صالِحاً وَ آحَرَ سَِيْئَاً فأحسنوا مره و أساؤا مره و الخلط هو جمع الأشياء مع بعضها من غير امتزاج ببعضهاء ف 

دى الله أن يَتُوب عَلَيهِم معناه: لعل توبتهم تقبلء و لكنهم قالوا فى التفاسير: إن عت من الله تعالى واجبة؛ يعنى أنه أخذ على 
نفسه المغفرة لهم و لكنه استعمل عَسَى ليكونوا بين الخوف و الرجاء و لثلا يتَكلوا على العفو و يتخلموا عن التوبة و العمل 
الصالح. -قرآن-8-وع-قرآن-178١-١18١قرآن-9-171/1:“قرآن-80/6- ١‏ اقرآن-/ا#ع”ا/اع و قال بعض التابعين: ما فى 
القرآن آيةٌ أرجى لهذه الأمة من هذه الآيةٌ إن الله عَمُورٌ رَحِيم مرّ تفسيره. -قرآن-11-81 ١١‏ خلى من أموالهم كك 
تُطَهُرْهُم ... الخطاب للنبى صلى الله عليه و آله. يأمره الله عزرّ و جل بأخذ الصدقة و زكاه الأموال مممن ذكرهم فى الآيةُ السابقة 
تطهيرا لهم و تكفيرا عن ذنوبهم. و قد ارتفع الفعل تُطْهّرْهُم لأنه إما أن تكون التاء فيه خطايا للنبى [ص] بتقدير أنكك تطهرهم بها 
بحيث يكون ضمير بها للصدقة. و إمّا أن تكون جملة تَطَهّوْهُم صفةٌ لصدقة و تاء ُطهرُهُم للتأنيث؛ إذ يتبادر للذهن أن تُطْهّرْهُم 
كان ينبغى جزمهاء و هو وهمء فخذ يا محمّد صدقةٌ من أموالهم مطهرة لهم زعن 2 كوم بهااقطقهم هق دنس الذثوي» أواقضد 
سبحانه: أنكك تدعو أنت لهم بما يصيروا به أذكياء وَ صَلّ عَلَيهم أى ادع لهم بقبول الصدقة كما هى عادتكك, إذ -قرآن-!-5ه- 
قرآن-85؟-/اه ؟-قرآن-02-7017 ال قرآن-1-788 ١‏ #قرآن-#1-818ع-قرآ ن-85ع-/الا'قرآ ن-١#7-22هقرآن-0/2-029‏ 
قرآن-298-81/9 روى عنه [ص] أنه كان إذا أتاه قوم بصدقةُ قال: اللهم صل عليهم -روايت-8١-8‏ إن صَلائَك يا محمّد 0 
لَهُم أى أن دعاءك لهم تسكن به نفوسهم و تطمئن لقبول صدقتهم و رضا الله بها وَ الله سَمِيعْ عَلِيم يسمع دعاءك و يعلم ما هم 
عليه فى أعمالهم و صدقاتهم. -قرآن-١-2١-قرآن-‏ عع قرآن-21-18١‏ 


[سورة التوبة [9]: الآيات 1١6‏ الى ت١٠]‏ 


ألم يَعلمُوا أن لهو َل لوه تحن باده و بأد الصدّقات و أن الل مو الاب اجيم | ]٠١©[‏ ]وَكُلٍ اعملُوا قسيرَى اللَهُ عملم 
1 وَ المُؤمنُونَ وَ سَتْرَدُونَ إلى عالم اليب َ الشَّهادةْ َتدُكُم بما كم تَعمَلُونَ [ه١٠]‏ و آحَوُونَ مرجون مر الل ما يعدبم 
و قرا يوب عَلَيهسم وَ اللَهُ عَلِيمُ حكيم [ ]٠١2[‏ -قرآن-١-501[‏ صفحه 0/9"] ع ال َعلكوا أن الله هُوَ قل الو هذا 
استفهام منه سبحانه يعنى به أنه ينبغى أن يعلم» بل يجب أن يعرف أن الله يقبل التوبة الصادرٌ عَن عِبادِه و هذا التنبيه للعباد بأن 
رهم يقبل توبتهم و أن إقلاعهم عن الذنوب يكون مرغعّبا لهم فى المسارعة إلى التوبة للخلاص من العقاب و الفوز بالثواب. لأن 
الله تعالى يقبلها وَ يَأْحدُ الصَّدّقات الّتى يقدّمونهاء أى يرتضيها و يعتبرها مطهّرةً لهم و مزكية لأعمالهم؛ فكأن أخذ النبى [ص 
الفنقات أغند لها من الله مجه فك وتنا لى قن وحده المجازء و -قرآن-/!-6/ت-قرآن-/1-1417١/القرآن-89-/511‏ قد ورد عن 
النبى صلَى الله عليه و آله أنه قال: الصدقة تقع فى يد الله قبل أن تصل إلى يد السائل. -روايت-17-87 فهى منَرّلهُ هذا التنزيل 
ترغيبا للناس بفعلها لينالوا أجرها و ثوابهاء فليعلموا ذلكك و ليعلموا إن للها رَحِيم جملة مرّ تفسيرهاء و هى معطوفة على ما 
قبلها و لذلكك فتحت همزة [أن] فيها. -قرآن-/694-417-قرآن-8ه- :1 -1١١8‏ - وَ ل اعمَلُوا فى الله عَمَلْكم وَ رَسُولَهُ يع اق كل 
يا محتّد للمكلفين من النّاس: اعملوا ما أمركم اللّه تعالى به و اعلموا أنه مجازيكم على أفعالكم لأ-نه يرى عملكم هو و يراه 
رسوله [ص] و قد أدخل السّدين هنا على [يرى] لأن ألذى لم يحدث منهم بعد لا تتعلق به الرؤية» بل ما سيعملونه فى المستقبل 




















سيراه الله و رسوله وَ المُوْمِنُونَ قيل أن عملهم يراه أيضا الشهداء أو أراد بهم الملائكة الحفظة كاتبو الأعمال» و لكن أصحابنا - 
قرآن-/!-الا-قرآن-8:1-/511 رووا أن أعمال الأمهٌ تعرض على النبى [ص] فى كل اثنين و خميس حروايت-هادامه دارد [ 
و يي ررح ا ل وا و كر المعتتون بهذا القول» وقد 
فصّلنا كيفيةُ رؤيتهم لأعمال العباد فيما سبق. فقل لهم اعملوا بحذر من يرى عمله وَ سَتُردُونَ ترجعون إلى عالِم الغيب وَالشْهاكةو 
هو الأدصالى الذي يكلم القييربو ماغاب عن الكتريق فكو يشر كدعا كف تشا رن فشك عليه أو يجاو كي كر ناماه 
“94 ا سقرآن 17 4" قر[ نع ."1-8 ##اقر[ن- ١‏ “#"#عاه" ١٠١6‏ و آعَعرونَ مُرَجَونَ لمر الله ... أى أن هناكك آخرين من العباد 
مؤترون و موقوفون لما يأتى من أوامر الله بشأنهم قبل أن يصار بهم إلى الجنة أو إلى الناره ف إِمرا يُعَردَبُهُم فيدخلهم النار 
باستحقاقهم لها وَ إِمًا يَتُوبْ عَلَيهم فيتجاوز عن ذنوبهم الّتى تابوا عنها و يدخلهم الجنة. و هذا يعنى أن فريقا من العصاءٌ يكون 
أمرهم إليه سبحانه إن شاء عذّبهم و إن شاء عفا عنهم لأن قبول التوبة بحدّ ذاته تفضل من الله وَ اللَهُ عَلِيمِ عارف بما يصير إليه 
أمر هؤلاء حكيم فى فعله بهم و بغيرهم. قرآن-/-9ع-قرآن-/191١-18١‏ قر آن-178-ه/اا-قرآن-7-7 ١‏ هقر آن-82ه-ععه 
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وَالَّذِينَ انَحَدُُوا مسجداً ضِدراراً وَ كفراً وَ تَفريقاً , ين المؤمِنِينَ و إرصاداً لمن حارّب اللَهَوَ وَُولَُ ين قبل وَ لمن إن أرّدنا إلا 
الحسنى و الله يَههَدُ إِنَّهُم لكاذْبُونَ ن “7 ٠١‏ لتقم فيه أوداً لمسجد سس على التّقوى ين أَول يوم أق أن تقوم فيه فيه رجالا 
يُحِبُونَ أن يَتَطَهَرُوا وَ الأَهُ بحب المُطَهّرينَ [ ]٠١4[‏ -قرآن-١-اعع/11-‏ دو الْذَين اذو سيدا فدوارا و كثرا . كلت ايد 
بالواو هنا يدل على عطف الكلام على ما قبله. أى و من المنافقين الّذين تكلمنا عنهم قوم بنوا مسجدا ضرارا: طلبا للضّررء و كفرا: 
طلبا لإقامة الكفر فيه و الاجتماع للطعن على رسول الله [ ص] و تفريقاً ب بين الْمُؤْمِنِينَ -ق رآن-/ا-#7ق رآن-8-88لالقرآن-91١-‏ 
77[ صفحه ]88١‏ أى بقصد تفريقهم عنكك و لبث الشّقاق بين المسلمين و إبطال ألفتهم وَ إرصاداً لِمَن حارّب اللَهَ وَ رَسُولَهُ أى 
أرصدوا ذلكك المسجد لأعدائكك كأبى عامر المترمّب ألذى حسدك و حاربكك من قبل و حزّْبٍ عليكك و ذهب إلى قيصر الروم 
ليأتى بجنده لمحاربتكك و لَيَحلُِنَ إنهم و الله ليقسمن الأيمان قائلين: إن أَرَدنا يعنى: ما أردنا إلا الحستى إِنَا الفعلة الحسنى 
الجيده كالتوسعة على الضعفاء من المسلمين» و هم فى أيمانهم كاذيون و نحن نطلعكك على طويّاتهم و سرائرهم الخبيثة وَ الله 
العالم بذلكك كله يَسْهَدُ إنَّهُم لَكَاذْبُونَ أكد كذبهم ب إن و باللام؛ و كفاهم خزيا أن يشهد الله تعالى بكذبهم و نفاقهم. - 
قرآن-/الا-0١7‏ ١ق‏ رآن-9-71/8 قر آآن-/”- 9ع اق رآن-/81 7 الاق رآن-/17ه-/ اه قرآن-/0ه-/لهقرآن-”٠ع-/ا.م‏ و 
قد ذكر المفشّه رون أن الّذين بنوا ذلكك المسجد هم بنو عمرو بن عوفء اتنُخذوه ليصلوا فيه بدل أن يحضروا جماعة محمّد [ص] 
و كانوا اثنى عشر أو خمسة عشر رجلا منهم ثعلبة بن حاطب و معتب بن قشيرء و نبتل بن الحرث. بنوه قرب مسجد قباء و جاؤا 
إلى الى [آصن] أكاء عمجي الحيفن إلى توك فاخيروة يذلكك و قالوا إنا شاد لذوى العلة:و الضعفاء و لمو لا ستتطيعو الذهات 
إلى قباء فى ليالى المطر. و نحن نحب أن تأتينا فتصلى فيه و تدعو لنا بالبركة: فاعتذر يومئذ لأنه كان على أهبةٌ السفر و وعدهم 
بالصلاة فيه بعد رجوعه من الغزو. و قد أطلعه الله سبحانه على حقيقة أمرهم و على غايتهم من بناء المسجد أثناء سفره» و لذلكك 
كت - بعد عودته من تبوكك- عاصم بن عوف العجلانى و مالكك ب بن الأخشمء أن ينطلقا إلى ذلك المسجد و يهدماه و يحزقاه 
قفعلا. وقيل إنه أرسل عمار بن ياسر و وحشها فتقّذا أمرهء:و أمر أن يشخذ كناسة تلقى فيه الجيق و الأقذار. ١١-لا‏ تَقّم فبه أبداً 
ف كنا مص لاق الماذ فى لكك السجد ردقام هنا ناطوالا يقال المصلى والذا» يتوم اللبل: خير ميان 

















وام اسم يسيجانه كقال: لمَسجدٌ أى الله [لتمسحجدا سس عَلَى التقوق أى قام أساس بنيانه و أصله على طاعة الله و اجتناب 
معاصيه ين أَوّل يوم مذ وضع ناه اعد أجلو أن نُقُومُ فيه و هو أولى أن -قرآن-/1١-8‏ قر ن-0-20 هقر ن-281١81-1١1-‏ 
قرآن-98١-8‏ ١-قرآن-5١1705-71‏ [ صفحه 787] تقيم الصلاة فيه. و قال إبن عباس و كثيرون غيره: عنى مسجد قباء» و قيل: هو 
مسجد رسول الله [ص] كما عن زيد بن ثابت و الخدرى و غيرهما. ثم وصف المسجد المفضّل و أهله بقوله: فيه رجال بُحِبُونَ 
أن متطهدوا دروزوك انه أى يضرة أن يضارا سطير يبرن الشباقت “الطيارةبالباء من البول و الغائط على كما عن الباقرين 
عليهما السّلام ففى المجمع روى عن النبى [ ص ] أنه قال لأهل قباء: ماذا تفعلون فى طهركم فإن اللّه قد أحسن عليكم الثناء! قالوا: 
حروايت-177-81» نغسل أثر الغائط. فقال: أرزل الل فيك و لقتسي المطر رايعب 1 -8/ لأنهم يقفون بين يديه أتقياء 
أنقياء. 


[سورة التوبة [9]: الآيات 1١4‏ الى ]1١١‏ 


أفْمن أسّس بُنيائّه على تقوى مِن الله وَ رضوان حَيرٌ أم مَن أسّس بُنيائّه عَلى شَفا جُوُف هار فانهار به فى نارٍ جَهَنُم وَ الله لا يَهِدِى 
القوم الظالمين ]1١9[‏ لا يَزال بُنياتهُم اذى بَنَوا رِيِدَهُ فى قلحوبهم إلا أن تقطع قلوبّهُم وَ الله عَلِيم حكيم ]١١١[‏ -قرآن-١69-1”‏ 
8 أقَمَن أسّس بْنيائهُ على تَقوى مِن الله ... استفهام إنكارئ بتنا تفسيره فيما مضىء فقد شبه اللّه تعالى بنيانهم لهذا المسجد 
السوسيون ل ا ل ا و ا 
مَن أسّس بُنيائه على شما جرف هار فانهارَ به فى نار جَهَنْم! وَ الله لا يَهدِى القوم الظالِمين فقوله عزّ و جل: على شفا جرف» يدل 
على أن بانيه لا تَقَى الله ولا يخشاه. و البنيان: مصدر وضع على المبنىئ» كمصدر خلق إذا قصد به المخلوق. و جملة: على تقوى 
من -قرآن-/ا-لا#-قرآن-١1١ع-7ااع-قرآن-878-/1/7ه‏ [ صفحه 87”] الله و جملة: على شفا جرف هارء كلاهما فى موضع 
نصب على الحالء و التقدير: أ فمن أسس بنيانه متّقيا خير أم من أسس بنيانه غير ميّق و معاقبا عليه! و فاعل فَانهارَ ضمير مستتر فيه 
يعود للبنيان. -قرآن-0/ا١1878-1‏ -لا يَرَالَ بُنِيانُهُم الَذِى بَنّوا يبه فى قلوبهم ... أى سيبقى البناء ألذى بنوه شكا فى قلوبهم فى 
إظهارهم للإسلام و ثباتهم على النفاق» و قيل سيبقى حسرة فيها لأنه عمل مرفوض لخبث ما انطوى عليه إلا أن تقطع قلوبُهُم أى : 
إلا أن يموتوا فتنقطع الحسرة من نفوسهم لأنهم لم يقلعوا عمما هم فيه من النفاق و لم يتوبوا حتى ماتوا على إصرارهم. و قوله: إلا 
أن تقطع؛ نصب بتقدير: إلا على تقطع قلوبهم» أى : فى حال تقطعها. و معنى إِلَا هنا: حتّى, لأنه استثناء من الزمان المستقبل» و 
الاستثناء منه ينتهى إليه .. وَ الله عَلِيمَ حكيم عظيم العلم بتناتهم فى بناء ذلك المسجدء و عظيم الحكمةٌ فى هدمه و تحريقه و منع 
إقامهُ الصَلاهُ فيه. حقرآن-/-ه/اقرآن-58١-6/ا1-قرآن-70ه- ٠‏ دقرا ن-0١2-ماعاع‏ 
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إن لله اشترى من المُؤمنين أنفس هم و أموالهُم بن لَهُم اله يُقاتِلونَ فى سَبيل الله تون وتقتاون تعدا عليه هنا فن اثرراة 3 
الإنجيل و القُرآن وَ من أوفى بعهده مِن الله فَاسَبثدرُوا بعكم الى بِابِعتم به وَ ذلِكث هُوَ الور العَظِيم ١ ١[‏ ]ا لتَائبونَ العابدٌون 
الحاِدُونَ السَائيحون الرَاكعُون السَاجدُونَ الآمرُونَ بالمَعرُوف و التَاقُونَ عَن المنكر و الحافِظون لِحدُودٍ الله وب ' بَشْر المّوْ منين [1ل] 


-قرآن-١‏ 8ن [ صفحه ]111 إن اللَّهَ اشترى من المُْمِنِينَ متهيو أمواليي: لارام هنا للفقري إلى اله يمسق أل 





سبحانه يقبل عمل الخير من المؤمنين» و يأجرهم عليه بالثواب. و الاشتراء لا يجوز عليه سبحانه لأن المشترى يشترى ما لا يملكك. 
وهو جل وعرٍّ مالكك السماوات و الأرضين. و لكنه لما ضمن الثواب على نفسه لقاء الإيمان و القيام بالطاعات, عتبر عن ذلكك 
بالا.شتراء مجازا. فهو هنا يرغٌبٍ المؤمنين بالجهاد لأ-نه يشترى- بالمعنى ألذى ذكرناه- نفوسهم التى يبذلونها فى سبيل إعلاء 
كلمته. و أموالهم الّتى ينفقونها ابتغاء مرضاته بأن له الله أى اشترى ذلك بالجِنه فجعلها ثمنا لأنفسهم و مالهم. و قد ذكر 
سبحانه النفس و المال خاصة لأن العبادات على نوعين: -قرآن-0-١8-قرآن-172-841‏ بِدئدِة و مالك فقط و فى المجمع عن 
الصادق عليه السلام قوله: أيا من ليست له هتّرة» إنه ليس لأبدانكم ثمن إِلَا الجِنْدُ فلا تبيعوها إِلَا بها. -روايت-1"9-87 .. ثم 
وضط الله جاركف و عاك أولفكه المزسين 1 بقاتلُونَ فى سَبيل الله فأوضح السبب ألذى من أجله اشترى أنفسهم و أموالهم 
َيَقتلُونَ أعداءهم الكافرين و المشركين و يُقتَلون لون أحيانا فيقتلهم الكافرون و المشركون و يكونون شيداء سزفيوة الجلة تعدا 
لك أنة رعس الله مان وعد عنالا نكا تر علق قد رامين وهلا على ادر لأ الل اك بطل على أ 
د بذلكك الشراء. و مثله: قرآن-١8-هةقرآن-05١-/20‏ اق رآن-9494١-‏ الاق رآن-هم١-. ٠‏ القرآن-عمم- اع القرآن- 
871-8٠‏ صنع الله ألذى أتقن كل شىء و غيره. و قد أثبت اللّه هذا الوعد لهم فى التّوراٍ وَ الإنجيل وَ الفرآن أى فى الكتب 
السماوية المقدّسة و بهذا يدل على أن اهل البلا يها مأمورو 3 بالحياة فى سيل اللددو مرصودوت بالجلة إذا باشروا الجياد 
فايتغةوا أيه المؤتون خدوا البشارة ببعكم الّذِى بايَعتّم به فافرحوا بس ببيع الزائل بالباقى» و الفانى بالدائم وَ ذلك هُوَ الور العظيم 
أى النجاح الكبير و الظفر ألذى لا يساويه ظفر. -قرآن-0-87؟7١-قرآآن-1475-714قرآان-1‏ 08-937 قرآن-١1ع888‏ 117- 
التَائبونَ العابدُونَ الحامِدُون السَائِحُون ... هذه كلها صفات للمؤمنين الّذين اشترى سبحانه منهم أنفسهم و أموالهم» فهم الراجعون 
إليه المنيبون النادمون عند فعل كل قبيحء الّذين يعبدونه وحده و لا يش ركون به -قرآن-/56-0 [ صفحه 880] شيئاء و يحمدونه 
على كل حال فى السداء و الضوّاءء و السائحون: أى الصائمون إذ روى عنه [ص] قوله: سياحة أمتى الصيام. -روايت-2-57؟ و 
قيل هم المتردّدون فى الإرض المتأملون بعجائب صنعه. أو الَين يضربون فى الإرض لطلب العلم, و الرَاكعُونَ السَاجِدُونَ أى 
المقيمون للصلاة بأركانهاء و الآمِرُونَ بالمَعرّوف الهادون غيرهم إلى طرق الخير و فعل أوامر اللّه. وَ النَامهُونَ عَن المنكر المانعون 
اناس عه) تبي الله تمان عفدو أتكر فمله و الحافطرة لك ارد الله القاتسوة كان ةبعلف بين لفاك نوز اشر 
حدود اللسفن ازامرة وتوافهة شر التويقو اباي 4 اتقل هذه البشارة المضدلقن اللسو تكقوى كاقية ادن متمعوا 
الصفات التى فى الآية و أخبرهم بالثواب الجزيل و الأسجر العظيم. -قرآن-8١١-87١-قرآن-5-11/4٠‏ ؟سقرآآن-5/4-789 

قرآن-80-787-قرآن-80-7/9 أما الرفع فى مطلع هذه الآية الكريمة و قوله: التائبون إلخ ... فعلى القطع و الاستئناف» أى : 
هم التائبون إلخ ... و قيل إنه رفع على الابتداء» و خبره محذوف بعد قوله: و الحافظون لِْدِدُودٍ لله أى : لهم الجف فبشّر 
المؤ ستو واقيل أبقنا هو رفع على البدل من الضمير فى يقاتلون- الآيهُ السابقة- أى : يقاتل التائبون إلخ ... -قرآن-90١-718‏ و 
قرأ أبى و الأعمش و إبن مسعود: التائبين العابدين إلخ ... ما جرًا على أن يكون وصفا للمؤمنين» أى : من المؤمنين التائبين إلخ 
... و إمًا نصبا على إضمار فعل المدح أو أعني: 


[سورة التوبة [4]: الآيات 1١17"‏ الى 114] 


ما كان ل وَ الّذِين آمَنُوا أن ُستففزوا للشش ركين و لو كاثوا أوتى قرب من بعد ما كن ما نهم أصحاب التجبعيم [11] وما 
كان استغفارٌ إبراهيم لأبيه إل عن مَوحِدَةٍ وَعَدَّها إَِاهُ َلمَا, َ ين لَه أنه عَدُوٌ لله َأ منهُ إن إبراهِيم لَأَوَادٌ حلِيمٌ ]1١[‏ وَ ما كان الله 














ةلل قوماً بَعدَ إذ م داهم حَتّى يبن لَهُم ما يَنَقُونَ إن اللَهَ بكل شَّىءٍ عَلِيمٌ ]1١[‏ -قرآن-١-817[‏ صفحه 88] -1١‏ ما كان 
ِلنَىَ وَ الَّذِينَ آمَنّوا أن يَستَعْفِرُوا لِلمُش ركين ... أى : -قرآن-817-7 ليس للنبىّ [ص] و لا للمؤمنين أن يطلبوا المغفرة من الله 
قالن العشر كين الذين يعبدون مع الله غيره و لا يعتقدون بوحدانيته عزّ و جلء حتى وَ لو كانُوا أى : و لو كان المشركون أولِى 
قربى من أقرب النداس إليهم كأن كانوا آباءهم أو أبناءهم أو من قراباتهم و ذوى رحمهم. فليس لهم ذلكك من بَعدٍ ما تَيِنَ لَهُم 
لو أصِحَاب الكت أى من بعد أن انضح لهم كونهم من أهل النّار و من المستحقّين دخولها. و -قرآن-47-094-قرآن-76١‏ 
بحرن سبي نزول هله الآبةهو أن التسلميق قالوا لل [ضن]: آلآ لهف لآاننا الشين ناتوااق الجافلية] د 
روايت-١-118‏ فنزلت فى النهى عن ذلكك. -روايت-١-87‏ 115- وَ ما كان استغفارٌ إبراهيم لأبيه ... بعد النْهى عن الاستغفار 
الستركيى الا كر سيدا ن: 1 تعتطارن | راميع هليه المناقم الأيوه لم نيكم لخح قرعة: أن ل سد لسري مرعاة لاما 
انام وذلكة ولاه عا ووه كن ولق بدي قل اند كان سعظر له فرط الكيدان امل أق هود الرحظل لين فلنا شين فنه 
تبدّأمنه. وقد قرأالحسن: -قرآن-/!ا-ههقرآن-١11١-940١-قرآن-8؟17-االقرآن-:7190-72‏ عن موعدةٌ وعدها أباه إن 
إبراهيم لاه أى : إنه كثير الدعاء و الاستغائة و البكاء و التأوّه و الحزن. فالأوّاه من التأوّه أى : من قول: آه؛ قال الشاعر: -قرآن- 
20-7 فأوّه بذكراها إذا ما ذكرتها || ومن بعد أرض دونها و سماء فإبراهيم عليه السلام أواه من كثرة خشوعه و تضرعه و 
لشدة إيمانه و رسوخ يقينه» كما يتأوّه المنيب فرقا من العقاب و تمنّيا للثواب» و هو حَلِيم صبور على الأذى صفوح عن زلّات 
غيره. و يقال إنه بلغ من قرآن-00١-188‏ [ صفحه 8417] حلمه أن رجلا قد آذاه و شتمه فقال له: هداكك الله. -١١‏ وَ ما كان 
الله يض قوماً بَعدَ إذ هَداهٌم ... أى أن الله سبحانه لا يحكم بضلال قوم أن علم هدايتهم» فقد قيل إن سبب نزول هذه الآيةُ أن 
كثيرين من المسلمين ماتوا على الإسلام قبل نزول الفرائض فقال إخوانهم: يا رسول الله بساضيس ‏ دافن 
منزلتهم! فتزل قوله تعالى أنه لا ب لا ل ا ينبغى أن يفعلوه و أن 
يجتنبوه» كأمرهم ببعض الطاعات و كاجتنابهم المعاصىء و حتى يبئّن لهم فاعيلس الأعمال.من القواب أو العقات و قلا يعدب 
الله المسلم ألذى مات قبل أن يصِلَى لقبلتناء و لاعلى غير ذلكك مما كان يفعله و نسخته شريعتنا إن الله يكل شَىءٍ ليم يعلم 
هذه الحاله ممّن ماتوا كما يعلم غيرها و لا يفوته علم شىء لكونه تعالى عالما لنفسه. -قرآن-/ا-لاع-قرآن-71-7947؟-قرآ ن- 
اسشككيف 


[سورة التوبة [9]: آية ]١١2‏ 


إن الله له ملكت الفنساواك و الأرضن اتحى تيت وها لك ون دون اللدون ول والاتصغير [112] حقرود امنوها عدون 
ال ل تكن الضاؤاه ‏ الدوض دح أل اننظ ريض | "هو مالك امور السعازالت ومن شهو ب الارضى ها قنياة هلوت 
حلمو افد ليها ١‏ اياوه ون لكك العده واف قد اللجداد كينا التجرارنه حت قا كاروب ولا يبططي اك تل 
ذلك غيره وَ ما لم أيها الناس من دُون الله غيره من وَلِى يولّى أموركم و يحفظكم و يكون مالكا لمصالحكم وَ لا نير 
ينص ركم و يدفع عنكم العذاب و السخط من اللّه. و وجه وجود هذه الآيهُ فى هذا المكان. أن الله سبحانه هو مالك أمر 
السماوات و الإرض. و أنكم عبيده يأمركم بما يشاءء و يدبركم -قرآن-/“اع-قرآن-6-1717اقرآآن-1-1787ن1-قرآان-١77‏ 
الاق رآ عاق رآن عاق رآن-581-578 [ صفحه 588] بحسب ما يريد» و يقضى بشأنكم كل ما هو مصلحة 


لكم. 




















[سورة التوبة [9]: الآيات 1١١1/‏ الى ]11١8‏ 


لَقَد تاب الله عَلَى النبىَّ المهاجرين و الأنصار الِينَ اب ه فى ساعَةٌ العُسِدَةُ ؛ من بعل ما كاد يَِيع قوب ريق نهم م تاب علهم 
نه بهم رَوْفْ رَحِيم [3]117 ع لداجي عاض اماك سور لحر يوارخيم ار صو دوم ماري وار 
أن لا ملا من الله إلا ليه ثم تاب عَليهم لِيعُوبُوا إن الله مُوَ الاب الحم 17] -قرآن-7800-1١1-‏ لَقَد تاب اللهُ عَلَى النّبىَّ وَ 
الفواتسرين والأيا :اللا قن لقند هى لام القد ند وهةانيشى الاعار كك واتعالن قبل طاضالك وتوية اتدياجريى «الأتضارويد 
ذكر على رأسهم النبى صلَى الله عليه و آله مفتاحا مباركا لهذه البشارة و تحسينا للكلام عنها و لكون النبىّ [ص] سبب كل خير 
من طاعتهم و توبتهم عن كل ما يكرهه اللّه جل و علا. و ذكر صاحب المجمع رواية عن الرضا عليه السلام أنه قرأ: لقد تاب الله 
اق عل الوا غيدي يو لضان لذو امشو كدوجو سقه إلى غرونة عو عرق دياق القية ف | عجن المنعوواكه ا ل شان قافن 
مشقة السفر و شدة الحرارة و قَلّهُ الزاد فقد كان العشرةً من المسلمين يخرجون على بعير يعتقبونه بينهم هذا يركب ساعة و هذا 
ساعة» و كان طعامهم من الشعير المسوّس و التمر المدوّد و قد بلغ منهم التعب مبلغه. و بلغ منهم الجوع أن أحدهم كان إذا أخذ 
التمره لاكها حتى يجد طعمها ثم ناولها إلى غيره ليمضٌّ ها من بعده و يشرب عليها جرعة قليلة من الماء. -قرآن-1-١٠/-قرآن‏ 
رهق رآن-11ه-ء#اهقرآن-/888-2217 و كان أبو خيثمة عبد الله بن خيثمة قد روايت-١ادامه‏ دارد [ صفحه 984] تخلف 
عن الخروج إلى أن مضى من مسير رسول الله [ ص] عشرة أيام» و دخل يومها على امرأتين له فى عريشين قد رتّبتاهما و برّدتا 
الماء فيهما و هتأتا له الطعام» فقام على العريشين و قال: سبحان الله رسول اللّه قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخَر فى الفتح 
لي ل ا وت ا فين طتار وه 48ها هذا باصت 
ثم قال: و الله لا أكلم واحدة منكما كلمة وال ادهل مناه الكل بالدنى صن ثم أناخ ناضحه و اشتدٌ عليه متزودا ولم 
يكلم زوجتيه. و إذ اقترب من تبوكك قال النّاس: هذا راكب على الطريق. فقال النبى [ ص] كن أبا خيثمة أولى لكك. فلما دنا قال 
الّاس: هذا أبو خيثمة يا رسول اللّه. فأناخ راحلته و سلّم على رسول الله [ص] و حدّثه بحديثه فقال له خيرا و دعا له ... -روايت- 
از قبل-880 و هكذا عاش ذلك الجيش بدعاء النبى [ص] لأن وضعه كان فى غايةٌ الشده من حيث التعب و الجوع و العطش» 

ففى المجمع أن عمر بن الخطاب قال: أصابنا حر شديد و عطش فأمطر الله السماء بدعاء النبى [ص] فعشنا من بَعدٍ ما كاد يَيغ 
قوب فَِيق مِنهُم أى بعد أن كاد ينحرف ميل كثيرين منهم عن الجهاد, و راودتهم نفوسهم بالانصراف فعصمهم اللّه من ذلكك. 
كم قاب عَلَيهم من بعد ذلكك الزيغ م ألذى كاد أن يقع فى قلوبهم إِنَّهُ سبحانه و تعالى ب بهم رَؤْفْ رَحِيمْ قد عطف عليهم و تداركهم 
برحمته. قر آن-8-77/ الاق رآن-8940-/1 عق رآن-ع/اع-علرعقرآن-٠ه-ع‏ اه وعَلَى الكَلائَةُ الّذِينَ حَلَهُوا ... هذه الآية 
معطارقة خلى ساقدية أ أله تعالك تأنه على أولتككم وعاب على القلاظة الذرى خاخروا عن هزافقة الى [حن ]قن نكرت كر كةنيو 
هم: كعب بن مالكك و مرارة بن الربيع و هلال بن أمية الّذين تخلّفوا عن الزحف لا عن نفاق بل عن توانء ثم ندموا و جاؤوا إلى 
النبى [ص] بعد رجوعه ليعتذروا فلم يكلّمهم و هجرهم و أمر المسلمين بهجرهم؛ فهجروهمء حتى الصبيان» فجاءت نساؤهم إلى 
النبىّ [ص] فقلن: يا رسول الله نعتزلهم! فقال: لا“ و لكن لا يقربوكن. -قرآن-08-7 [ صفحه ]9٠0‏ فضاقت عليهم المدينة 
فخرجوا إلى رؤوس الجبال و كان ذووهم يأتونهم بالطعام و لا يكلمونهم, و لما رأوا هذه الحال تهاجروا فيما بينهم و تفرّقوا ولم 
يجتمع منهم اثنان حتى مضى خمسون يوما كانوا أثناءها يتضرّعون إلى الله و يبتهلون فقبل الله توبتهم و أنزل فيهم هذه الآية .. 
ققد كاندوا #للكها الموناعرة م البسالنين عق إذااقياقت علو الأرض بما رخنت أى تاقث غلبيم مع سسا واملذه صبقة 
لبلوغهم غاية الَنّدم على التأخر عن نصرة النبىّ [ص] و قد شدّد الله تعالى عليهم المحنة لاستصلاحهم و استصلاح غيرهم, فإنهم 











ضاقت عليهم الإبرض و ضاقت عَلّيِهِم أَنَُمهُم لشدَة الغم الَتى عمرت صدورهم و ظنُوا أى اعتقدوا أن لا مَلجَا مِنَ الله أى لا 
عاصم منه إلا إلَيه بصدق الوولاك تافام لِيتُوبُوا يعنى سهّل لهم طريق التوبة ليعودوا إلى حالتهم الأولى إن الله ُو التَوَابُ 
الإجنم الكثير القبو ل للتوبة من عباده الرحيم بهم. -ق رآن-94ع-١٠‏ عق رآن-/2017-/#اع-ق رآن-8/ا# رعق رآآن-2994-/9/1- 
قرآن-07/ا-/الاقر آن-2-1/81 القرآن-/الام- 047١‏ 


[سورة التوبة [9]: آية 115] 


يا أَبّهَا الّذِينَ آمنُوا انقُوا الله وَ كوُوا م الصَادقِينَ [119] -قرآن-١-88 ١14‏ يا أَيهَا الَذِينَ آمَُوا انوا الله ... خطاب منه سبحانه 
للمؤمنين يشرّفهم به إذ يخاطبهم آمرا إياهم باجتناب معاصيه و اتباع أوامره بالطاعات» فمن نعمه سبحانه أنه خاطبهم عشرات و 
عشرات المرّات فى القرآن الكريم و لم يخاطب الكافرين مره واحدة. و هنا يأمرهم بأن: انّقوا وَ كونُوا مَمْ الضَادِقِينَ الذي لا 
يكذبون فى قول و لا فعلء ولا يعرف النْاس منهم إلا-صدق اللهجة فى سائر معاملاتهم مع الله و مع النّاس. -قرآن-0-/ه- 
قرآن-ع#1-ع6” و قوله حاف كارا مع الضّ ادقين» يعنى: اقتدوا بهم. واقبل إئه سبيناته عن بالضيادقية الذي عناهم قوله: 
رجال ص دَقَوا ما عاهَردٌُوا الله عليه فَمِنهُم مَن قضى نَحبَهُ- يعنى حمزة بن عبد المطلبء و جعفر بن أبى طالب- و مِنْهُم -قرآن- 
0-١‏ قرآن-18١1-:‏ اقرآن-77/8-17288 [ صفحه 91"] من يَنْتَظمْ- يعنى على بن أبى طالب [ع]- و روى الكلبى عن إبن 
عباس: -قرآن-١-18‏ كوتُوا مَمّ الضّادقِين: مع على و أصحابه؛ و -قرآن-١-7؟‏ عن الباقر عليه السلام: مع آل محمد صِلى الله 
عليه و آله. -روايت-78-79 و قيل غير ذلك. 


[سورة التوبة [9]: الآيات 17١‏ الى ]17١‏ 


ما كان لأهل المَدِيئَِ ومن حَولهُم من الأعراب أن يتَحَلقُوا تمن رَسُول الله و لا روا بأنفيتهم حن فيه ذلكه بأنّهُم لا ديبم 
طم قبن ولمعت ل سبيل الله وَل يَطونَ موسلا يبظ ارو لا يَالُونَ ين عَدُوٌ تيلا إلا كيب لهم , وعيل يا إد 
الله لا يضِدِيع أجرَ الْمُحمِنِينَ [١1]و‏ لا بَنفِقُونَ تَفَقَُّ ص خِيرَةً وَ لا- كبيرةً وَ لا يَقطَعُونَ وادياً إلا كب لَهُم ليجزيَهم "الله اح نا 
كابُوا يَعَمَلُونَ [171] -قرآن-018-1 -17١‏ ما كان لأهل المَدِيئَ وََمَن حَولَهُم ... أى ليس لأهل المدينة ومن يحيط بهم من 
الأعرات كان البادية أن فرعن تقول الله افعو حومط إلى تويك أو غيرها بغير عذر مشروع يرتضيه الله و رسوله 
ولا أن يؤذوه وَ لا يَعَبُوا بأنقُيتهم عَن نَفسِه و ليس لهم و لاالأحد أن يطلب نفع نفسه دون نفس رسول الله [ص] و هذا إلزام 
لهم جميعا بحق النبى [ لتو ع ب رد ا ل الو ا 
لأنفسهم الدعة و الراحة و النعيم؛ و رسول اللمه [ص فى الحرّ و القر و الشدائد ذلتكك أى ذلك النهى عن التخليف بِأَنَّهُم لا 
حر وي ري سي ب ا سداد 
مهقرآن-7١١-18١-قرآن-ع١8-1/ا١-قرآن-0-787/#القرآن‏ 0 “عق رآن-21/8-١‏ الالقرآن-/7١1/ا-‏ :“الاق رآن-#ا8/ا- 
٠‏ /لقرآن-/8717-ع7/[ صفحه 97"] يَطوّنَ د الكقَارَ يعنى: و لا يضعون أقدامهم فى موضع ليجلبوا المقت و الغيظ 
لكتاريون نواجاتهم اتروع في عتز يتروس والاكاره وو عار يلا لي : ولا يصيبون من أعدائهم أمرا من الاتل و السو بو 
الكسب» ٠»‏ أجل» لا يصيبهم شىء من ذلكك إِلَا كتب لَهُم + به عَمَلَ صالاعح ِلَا اعتبره الله تعالى طاعة مقرّبة إِنَّ الله لا فد أَجر 
المُحيد: ين أ لد يقس العاملان الحسي بام عملي الجبدى الذي سسسطوفا يلعدج و الات و القرا نه -قرآن-١1--‏ 








ل م 


قرآن- -171١ 670-7/4-نآرق#-!48-نآرق-١ 88-١85٠‏ وَ لا- يُنفِقُونَ تََقَُّ ص خِيرَةٌ وَ لا كبيرَةٌ ... ما زال الكلام عن الترغيب 
فى الجهاد و نصرة النبى [ص ]ه أى أن المجاهدين مع النبى [ص] لا يقدّمون من نفقة فى الجهاد صغيرة أو كبيرة وَ لا يَقَطعُونَ 
وادِياً أى : -قرآن-/-”غ-قرآن-1628-771 لا يتجاوزنه فى حال زحفهم إلا كيب لَهُم أجر ذلكك و ثوابه لِيجِزِيَهُم اللَّهُ يأجرهم 
كدر الستحقاقهم بل حفن ها الوا تعره لاه ماك مقغيل كريم يعمل الازاب ذائنا انق من القدل البجريهم عراب بكرن 
فوق ما ينتظرونه. -قرآن-1-اهقرآن-7/ا-عهقرآن-318-118 1 


[سورة التوبة [1]: آية ؟؟1] 


وما كان المُؤْمِنُونَ لِينفِرُوا كاقَة لو لا َفَرَ من كل فِرقَةٍ مِنهُم طائفَةٌ لِيتمََهُوا فى الدَّين وَ لِيَنَذِرُوا قَومَهُم إذا رَجَعُوا إليهم لَعَلَهُم 
و 10 سن وف 1 وها كان المومتون عفدو كانه : عسل الكدة الشريفة سد ضار تبوكك» و كان 
رسول الله [ص] إذا خرج فى غزو لا يتخلف عنه إِلَا المنافقون و المعذورونء ففضح الله تعالى المنافقين فى تلكك الغزاةه فصار 
المسلمون ينفرون جميعا كلما أمر رسول الله [ص] بالسرايا و يتركون رسول الله [ص] وحده. فأنزل سبحانه أن ليس للمؤمنين أن 
يخرجوا إلى الجهاد بأجمعهم و يتركوا النبى [ص] وحيدا. و قيل نزلت فى معنى آخر وهو أنه -قرآن-/-/01[ صفحه 97"] ليبس 
لهم أن ينفروا إلى النبى [ص] و يتركوا قراهم و بواديهم و يخلوا ديارهم طلبا للتفقّه فى الدّين قَلّو لا تَفْرَ من كل فِرقَةُ مِنهُم طائقَة 
جماعة معدودة لِيتَقَمَهُوا فى الدَّين و يتعلموه و يفهموا حقيقة أوامر الله و نواهيه. فالتفقّه فى الدين هو طلب الفقه أى العلم به. و 
لكلمة قَلُو لا تعنى: هلّماء و هى للتحضيض إذا دخلت على الفعل كالذى نحن فيه» و هى لامتناع الشىء لأجل وجود غيره إذا 
دخلت على الا-سم. و المعنى: هأما ذهب بعض المؤمنين و تعلموا الدّين و أصوله ليعلموه وَ لِينذِرُوا قُومَهُم إذا ر جَعُوا إلَيهم أى 
ليخوّفوهم إذا عادوا و ليعلموهم لآق البنثة تعلق معدوون أى عسى أن يخافوا سخط اللّه فلا يعملون بخلاف ما أمر! و قد 
قال الإمام الباقر عليه السلام: كان هذا حين كثر الْنّاس فأمرهم الله أن تنفر منهم طائفة للتفقّه و تقيم طائفة» و أن يكون الغزو نوبا. 
قرآن-*١١-20‏ اقرآن-4/ا١-9١اقرآن-7‏ 2-1 لقرآن-58ه-42هقرآن-/ام2- 8/٠١‏ 


[سورة التوبة [9]: الآيات 177 الى 178] 


ل موا قائلوا الذين يُونكم من الكفَارٍوَلِجدُوا فيكم عله وَاعلموا أذ الله م مَعْ المنّقِين | ]١3*[‏ لقاع اولك قور 
فمِنَهُم مَن يَقَولٌ يكم زادتة هذه إيماناً َأمَا الذِينَ آمْنُوا قرادتهُم إيماناً وََهُم دوه [196] 3 ما الْذِين فى قلوبهم مَرَضٍ 
اق وها لك موي مائرا ولاق كازور 337 كر فاع فاضي ها لزي قو قرا ليق الرتكو ريو الكقاز 
... هذا أمر منه سبحانه للمؤمنين بأن يحاربوا الكفار الّذين يلونهم: أى بقربهم و جوارهم. و قيل قصد الأقرب فالأقرب بالنسب و 
الدار و الجار لأنه أمر صدر قبل الأمر بمقاتل المشركين كافةُ. و قبل أيضا هو بعنى قتال الأقرب قبل الأبعد» و دعوة الأدنين قبل 
الأعدين إلا أن يكون بين الحراة موادعة حر 4137| صفح +5 و .مواق هذا يعتى د على كل الب أوعق أهل كل 
ثغر الدفاع عن ثغرهم من أجل حفظ بيضِة الإسلام و إن كان إبن عباس قد قال: أمروا بقتال عدوّهم الأدنى فالأدنى» مثل قريظة و 
التضير و خيبر و فدككء و إبن عمر قد قال: إنهم الرّوم لأنهم سكان الشام, و الشام أقرب إلى المدينة من العراق» كما أن الحسن 
كان إذا بل هن هال الروم و الديلم والتركك قرأ هذه الآيةُ ... فعليكم أيها المؤمنون أن تقاتلوا من يليكم بالمعانى الّتى ذكرناها 
ودرا يك وغل فرعته وره رح سوامك رحفريك رداك اللدوملاعرا لكويل اروف العنف لترد قطنا 


هم فيه من ضلال و اعلّمُوا أن الله م الس اموس يكم وتصرم لحتني اعد ميو الدجل ود .. ثم عاد سبحانه إلى 
ذكر المنافقين فقال: -قرآن-.0-١"اهقرآن_مرعع؟1لا 1١‏ و إِذا ما ارلع كوو ب انين الاقف . اديج ذكرناهم لكك. 
إذا أنزلت عليكك سورة من القرآن قَمِهُم من يَقُولَ فبعضهم يقول لمن يليه على سبيل الاستهجان و الإنكار: يكم زات هذه 
السورة إيماناً أى تصديقا! ؛ يعنى أنهم لم تزدهم شيئا من ذلكك. و لهذا فض لى سبحانه و هو العالم بالسرائر اما اليد اموا 
ََادَتهُم إيماناً أى زادت المؤمنين يقينا و رسوخا فى الإيمان لأ-نهم كانوا مؤمنين بما مضى نزوله ثم آمنوا بما أنزل الآن وَ هم 

يَسِتَبِشدرُونَ أى يتناقلون البشارة و تتهلل وجوههم فرحا بنزول ما ينزل من الوحىء و الجملة 09 ايحي خرا نك 
قرآن-8١١-4ع‏ اسقر[ن-4١‏ عقر ن-761- ١ف‏ اقرآن8ه_ ١18 08*ه71-نآرقع٠ ١‏ وَ أَمًا اديع كن فلسوبهم 0 
... أى المنافقين الذين مرضت قلوبهم بالشكوك قَرَادتهُم رجساً إِلَى رجيةهم يعنى كفرا و دنساء إلى جانب نفاقهم و ريائهم 
لأنهم يشكون فبها كما شكوا فيما قبلهاء و تلك هى الزيادة. وقد ستتى الكفر رجسا ذما له ليعجتبه من كان يعقل :و على بزيادة 
الكفر ما أضافته هذه السورة من حقدهم و حنقهم فاغتاظوا و مانّوا وَ هم كافِرُونَ أى على حالةٌ الكفرء و جملة: و هم كافرون. 
فى موضع نصب على الحال. -قرآن-/ا-8ه-قرآن-1١١-17-قرآان-578-948‏ [ صفحه 48"] 


[سورة التوبة [4]: الآيات 2؟1 الى /1717] 


أَوَ لا يَرَونَ نهم ُو فى كل عام مو أو وين لم لا يُوبُونَ و لا هم كرود | [؟1] ]و إذا ما أَنزلت سور نط َعفٌ هُم إلى 
تعض كَل تراكم من أحويد ثُم انض رَهُوا وف الله فُلُوبَهُم بِنْهُم قوم لا يَفقَهُونَ ١78 ".ع-١-نآرق- ]١73/[‏ أ وَ لا يَرَونَ ليم 
يفتُونَ فى كل عام مَرَةً... أى : أولا يعلم المنافقون المذكورون و يدركون أَنّْهم يمتحنون فى كل سنة مرة أو مَرّكِين يعنى دفعة 
أو دفعتين بالأنعراض والآلاسم الى هن قثير بالموكا و لققلة سق اد ع نه توعان أ وله : واو العظت: 

عليها همزة الاستفهام .. أ فلا ينظرون إلى ذلكك ثُم يَُوبُونَ أى و يرجعون عن كفرهم وَ لا ىل كَرُونَ يذ كرون نعم الله عليهم؛ و 
ضرورة الاعتراف بالمنعم و وجوب شكره و إطاعة أمره! -قرآن-١-قرآن-88م-؟١٠اقرآن-79/181-17١-‏ و إذا بادك 
سُورَةٌ ... أى أنهم كلما نزل وحى تَطَرَ بَعضْهُم إلى بَعض تفاخروا فى حضرة النبى [ص] و تبادلوا النظرات الدالّهُ على كره ما 
سعدوة :و على أنه يلاروة أ كفت ثقافبي لأحد يدليل قوله تماق كانم رثول يعتسهم البعض اقل براك دن أعيا اق 
فل الانحكا عندء العلانة الفارقة يكن اتحند من المتحدقع يتنبو [عى ذال الى رنوا قامزارو شري امن المطلس) بو الصرلوا عر 
الإيمان و عنما يدعو إليه صرف الله فُلُوَهُمم عن ذلكك و عن كل ما ينتفع به المؤمنونء و قيل صرفها عن رحمته و ثوابه عقابا على 
انصرافهم عن الإيمان بالنبئ [ص] و بالقرآن الكريم. و قيل إن الفعل: صَِرَفَ جاء على وجه الدّعاء عليهم» كما يقال: فض الله 
فاككء أو: أطال الله عمركء و غيره و هو الأقرب إلى الصواب. و الدّعاء من اللّه على العباد- و العياذ باللّه منه- وعيد لهم و إخبار 
باستحقاقهم السخط فى الدنيا و العذاب فى الآخرة» و قد دعا -قرآن-9-1-قرآآن-9,6-29-قرآن-1-11/8 ١‏ لاقرآآن-89/6-9/61- 
قرآن-9ع-عوع-قرآن-*/217-١28‏ [ صفحه 48*] عليهم 27 قوم لخ نود ان لك مدر كوف ولاك يمرن سراد الله متطاء» 


للناس. -قرآن-9-”ع 
[سورة التوبة [9]: الآيات 174 الى 179] 


لقسد جا كم رَسُول من أنفيتكم عَزِيزٌ عَليه ما عينم ريص عَليكم بالمُؤْمِنِين رَؤف رَحِيم [1714] فإن تَوَلوا فقل حسبى الله لا إله 


إلأموَ عا عَلَّيهِ َكلت وَ هُوَ رَبّ العرش العَظِيم [ [9؟1] -قرآن-١‏ -89 11ت لقدريداء كم وَسْول يق ألفي ةكم : .. هذا خطاب للبشر 
عامقة ف [لعريه عاض لت انسداعرل على لاتحم يوون الفمتكي اتن ماك بوذا وى ركو أن تمسر ايو تله 
خصوصا و قد عرفتم مولده و منشأه وعاشرتموه صغيرا و كبيراء و لم تطلعوا على شىء فيه يوجب النقص. -قرآن-01-1 و عن 
الإمام الباقر عليه السلام: أنه من نكاح لم يصبه شىء من ولادة الجاهلية. -روايت-45-79 و عن إبن عباس عن النبى [ص]- كما 
فى المجمع- أنه قال: ما ولد لى من سفاح أهل الجاهلية شىء. ما ولدنى إِلَّا نكاح كنكاح الإسلام. -روايت-188-77 فقد من 
الله سبحانه عليكم أيها النّاس بكون رسوله محتّد [ص] منكم. و أنه عَزِيرٌ عَلِيه ما عَبّم أى شديد عليه عنتكم و صعب عليه ما 
يلحقكم من الضرر بتركك الإسلام؛ لأمنه أيضا حريص عَلَيكُم أى حريص على الكافر أن يؤمن لتشمله رحمة الله و يخلص من 
سخطه و عذابه. وهو إلى جانب حرصه العام الشامل لجميع النّاس بِالمُؤْمِنِينَ رَؤْفْ رَحِيمْ تشملهم رحمته و رأفته الّتى هى أشد 
من الرحمة ... و جميل ما ذكره صاحب المجمع رحمه الله من أن الله تعالى لم يجمع لأحد من الأنبياء اسمين من أسمائه إِنَا 
لمحمد صلى الله عليه و آله فإنه قال: بالمؤمنين رؤف رحيمء و قال عن نفسه: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. -قرآن-118-8- 
قرآن-8١7-ع7لاقرآن_لرع9-‏ .٠ع‏ 6- فَإن تَوَلُوا قل حسيى الله ... كان الخطاب للبشر فى الآيهُ -قرآن-/7-١8[‏ صفحه /1و"] 
السابقة» و هو فى هذه الآيه الشريفة خطاب لرسوله [ص] يقول له فيه: إذا انصرف هؤلاء عن الحق و عن اتّباعكك, و أعرضوا عمّا 
تدعوهم إليه من الإقرار بوحداتية الله و بصدق نبّتكثء فقل حسبى اللّه: أى هو كافى» و يكفينى رضاه و عنايته لا له إَِا هُوَ و ما 
من رب سواه يستحق العبودية عَلَيه: و كلقا كلق اليه امورضيو واقتف وى ادك عليه و فوقيت افروس اليد لله شوورن 1 
هُوَ رب القرش العَظيم و رب كل شىء فعلك و لكنه ذكر العرش بالخصوص هنا تفخيما لشأنه عر و علاه لأن العرش كناية عن 
الملكك و السلطان فى السماوات و الأرضين. -قرآن-24١184-7-قرآن-578-"اقرآن-1/0-588©‏ و قد قيل إن هذه الآيهٌُ هى 
آخر آيهُ نزلت من السماء. و قال قتادة: آخر القرآن عهدا بالسماء هاتان الآيتان» خاتمة براءة. [ صفحه 949"] 


سورةٌ يونس 

اشاره 

مكية إِلَا ثلاث آيات قال إبن عباس و قتادة هى: فإن كنتم فى شكك ممما أنزلنا إليكث ... إلى آخرهن. و هى مائة و تسع آيات. 
[سورة يونس :]1١[‏ الآيات ١‏ الى ؟] 


بسم الله الرّحمن لمحا 1١-‏ -0 الر تلكث آيات الككتاب التحكيم [ ]١‏ أ كان لِلنَاس عَجباً أن أوحينا إلى رَجلٍ منهُم أن أنذر 
لاس و بَشْرِ اين آمنوا أن هم َم دق عن رَبّهم قال الكاؤرون إن هذا لسار مين | ؟] -قرآن-١-88؟ -١‏ الرء تلكك آيات 
كتاف لمكن : قله تكلا حن مشا لحرو المحجمطة الزاففة فى آول البور هما سقيه دو نالانة هن العلافة التى لال على 
ند مرح لكات فى وه تسغصويدية دع لتنا الذى هملس الك هديق اليفك لان إلى فيان انها أسافى به كما 
أذ البورة الواحيلة يسفن 'فن فالس« اننا الآراك الى رض د كرهاه أو رض تزولها على دمن اين اباكمية الكنانية 
أى القرآن الحكيم: ب يعنى المحكم من الباطل ألذى لا اختلاف فيه. و تلكك أى هذه السور هى من ذلكك الكتاب ألذى ربما كان 
اللوح المحفوظ ألذى سمّاه حكيما لأنه ينطق بالحكمة و يؤدى إلى الصواب فى العلم و المعرفة. قرآن-ه-ع-قرآن-/701 











ووس اوت عق عي نع بد أ كان لاس كا أن أوعنا إلى رَجلِ مِنهُم ... هو استفهام إنكارى» يعنى: هل كان 
وحينا المنزل على رجل من النّاس مدعاة لتعتجبهم! -قرآن-71-8و قد قيل: عنى بالناس هنا أهل مكة لأنهم قالوا؟ تعيضب أن الله 
سبحانه لم يجد رسولا إلى اناس إِلَا يتيم أبى طالب! و المقصود بهذه الصيغةُ من السؤال هو: لماذا يعجبون أن أوحينا إلى رجل 
منهم! مع أن هذا ليس بموضع تعيجب, بل هو الشىء ألذى يقرّره العقلاء. لأنه سبحانه لما خلق النّاس و أكمل عقولهم و تكفّل 
برزقهم كلفهم بمعرفته و أداء شكره فوجب- حكما و حكمة- أن يبعث من يوحى إليه أن أَنذِرٍ النّاسَ خوّفهم بالعذاب وَ بَشْرِ 
الو :1ك عرته لخر السو شرح وش أن كم الا ولق ند تيع فيل رطاالام اع لطعي من العبدة والية انمه 
اعبار د نقد اقرف بمو ارا كما قار المزميى بالستسه 1ن لور اجا ينا بوط الاساية ينا ليرا مع عبان فيال 
و أنهم سينالون شرف الخلود فى نعيم الجنهُ إكراما لما قدّموه من الطاعات. و -قرآن-87ع-امع-قرآن-581-١٠هقرآن-151ه-‏ 
١‏ عن الإمام الصادق عليه السلام وأبى سعيد الخدرى أن قدم الصدق هى شفاعة محمّد [ص]. -روايت-/9”-44 و جملة: أن 
أنذر» فى موضع نصب. و التقدير: أوحينا بأن أنذر. فحذف الجارٌ فوصل الفعل. و كذلك جملة: أن لهم قدم صدق» فموضعها 
تبه بالقفعل ؟ وشرء. قال الكافدون السكرون: إن هذا لَساحِرٌ مر تبين أى أن الى |اصن] اتن سه يكن الحقيقة بالحيلةة و 
يظهرها على غير وجههاء حتى يتوهّم النّاس أنه يأتى بالمعاجز. و قد 1 ذلكك لعجزهم عن أن يأتوا بمثل القرآن ليعارضوه به. - 
قرآن-:2١-8/١-قرآن-:718-19‏ 


[سورة يونس :]1١[‏ الآيات الى ] 


إن ربكم الى َل التَماوات و الأرض فى كه أَنا مم استوى عَلّى العرش مب الأمر ما ين شفع إِلاّن بعد إذيه ذلكُم 
اله ربكم فَاعدُوء أ قلا تََكرُونَ | "له ركم جعيماً وعة له عن لهك الف تف برها لين واو ع | 
الايعات اقطو لاتق حرا وو عو وقاايه أيه يها كارا بكتزوة [ ع] قرآن-١-208‏ [ صفحه ]©60١‏ «!- 
إن ربكم اللّهُ اذى تَلَقَ التسماوات وَ الأرض ) ... أى أن خالقكم و مبتدعكم و مصرّف أموركم و مدبّر شؤونكم ألذى يجب 
عليكم عبادته هو الله ألذى خلق السّماوات و الإرض أيضاء و اخترعهما و أنشأهما بما فيهما من عجائب الصّنع و بدائع الحكمة و 
التتدبير و التنظيم فى بم ام لا تزيد و لا تنقص مع أن قدرته تسع خلقهما دفعة واحدة فهو قادر على إيجاد ذلكك كله فى أقل 
بق المح لسري اق او لتك فى لاض مبخلا وتلل اإتساذا لدعا رد اكه المدز موقيو القوافكةو الالقاق ف وده عاذ 
الكائنات المدهشة ثم استوى عَلَى العرش فسرنا ذلك فى سورة الأعراف و معناه أنه أخذ بإنشاء التدبير لما كونه مع أنه لا يشغله 
شىء عن شىء فهو يدير الأمر يقدّره على الوجه الأكمل اللائق به و يحكم عواقبه ما مِن ل في أى ليس من متوسط بالشفاعة 
لأحد لاون يل إذنة أى بعد آمره و الترخيص له يذلك وقد كز ذلكك و بإن لم يبر دك الشقعاء عناة لأت.عيذة الأمنام كائو) 
يقولون: هؤلاء شفعاؤنا إلى الله فين أن الشفيع لا يشفع إلا برخصتهء و الأصنام لا تعقل فكيف تكون شفيعة! ذَلِْكم الله ربكم 
اباك العرصوت لك قرا جيسن لووك ورالحان زو برو ك امن لوكر لبها لعج واقراوه وبجدزو لتر قرا ين 
شيئا كالأصنام التى لا تسمع و لا تعقل و لا تملكك ضرًا والانفعا أ قلا تَذّكدَون يعتى؛ هذا ل كرون و تتفكرون فيما يخبركم يهط - 
قرآن-ه-# لاق رآن-9: .ف رآن-97ه- لق رآن-6/!-ه2لاقرآن-75/- ٠ع‏ اقرآن-18-:و-قرآن-ع117/0-1188١‏ 

قرآن-17817-117171-قرآن-*18-/18:1 6- إليه نك جَمِيعاً ... أى : إلى الله ألذى وصفته الآية السابقة مرجعكم الَذى هو 


ما معادكم و إِمّْا موضع رجوعكم يوم حش ركم جميعا فى -قرآن-18-0[ صفحه 07] صعيد واحد وَعدَ الله حَمًا أى : أنه 








سيحاتة وعك بذلكك غباقه وعدا عا ذقاء فلفظة وعد متعوية على المصيدن بإماز القعل وعد وحميعا ننصوية علق الحال ينقد + 
إنه يرجعكم إليه مجموعينء كما أن لفظة حَقًا منصوبة على المصدرء أى حق ذلكك حقًا كما بتناه فى مكان آخر إِنّهُ جل و علا 


آذ 


+ 


- 


يبِدَؤًَا الخَلقَ ينشئه ابتداء و على غير مثال ثم ُعِيدُهُ بعد موته كما كان فى إِبَان الحياة ليجزى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحات أى 
ليعطيهم ثواب أعمالهم الحسنة بالقسطٍِ أى العدل ألذى لا ينقص من أجر أعمالهم شيئا وَ الين كفرُوا لهُم شَراب مِن ميم ماء 
حار غابة الحرارة من شد نار جهنم وَ لهم عَذَابُ أَلِيم موجع غاية الوجع بما كانُوا يكفْرُونَ أى بسبب كفرهم و جزاء لهم عليه. - 
قرآن-١١-١-قرآن-148-94-قرآن-74١16-1١-قرآن-/88-11١-قرآن-70-1719‏ 7 -قرآن-194-/1: قر ن-88-919قرآن- 


١‏ اا “اق رآن- #61 رعق رآن-0 6-1 "هقر آن-:94ه-١#قرآن-ع/8-2‏ مع قرآن-اوع-94 ١‏ /القرآن-701-17/8 


[سورةٌ يونس :]1١[‏ الآيات 0 الى *] 


هُوَ الى جَعَلَ الَّمسَّ ضياء وَ القَمَرَ ثور وَكَدّرَهُ منازل لَِعلَمُوا عَدَدَ السّنينَ وَ الجساب ما حَلَقَ اللَّهُ ذيكك إلا بالق فصل الآيات 
لِقّوم يَعلَمُونَ [0] إن فى اختلا.ف الل وَ النّهارِ و ما حَلَقَ اللهُ فى السّماوات وَ الأرض لَآبات لِقُوم يََقُونَ [غ] -قرآن-١-788‏ ه- 
ف انض عع الكميز ضعاة ... أى اها ارداق الربويية والعلق و الذي هر النض مدل القيمين قنياء كرك بها النهاز 
وَ القَمَرَ نُوراً ينير الليل بما يستمدّه من الشمس لأنه قبالتها. و الضياء لغة و فعلا أبلغ من النور. فقد خلق القمر مرآهُ تنعكس عليه 
أشعة الشمس ليردّها بدوره إلى الإسرض ليلا وَ َدَّرَهُ مَنازل أمكنة ينتقل من واحده منها إلى واحدة بحسب الفصول الطبيعية 
المنتظمة؛ و جعله كذلكك لتَعلّمُوا أى -قرآن-ه-/ا-قرآن-08١-11١-قرآن-عع"-وء#قرآن-528-588‏ [ صفحه *60] لتعرفوا 
عَدَّدَ السّنِينَ و الحساب أى أول كل شهر و آخره؛ و تمام كل سنة و انقضاءها. و القمر و الشَّ.مس- فعلا- أعظم آيتين للّه تعالى 
تدلّان على وحدائيته و قدرته من حيث خلقهما و جعل الضياء ألذى لا ينفد فيهماء و دورانهما و قربهما و بعدهما بحسب 
المنازل» و من حيث مشارقهما و مغاربهماء و بالنظر للخسوف و الكسوفء و لتأثيرهما فى الحر و البرد و حياءً الإنسان و الحيوان 
و النبات و إخراج الثمار و المد و الجرٌ و غير ذلكك من عجيب الصّنع و دقيق الحكمة؛ ف ما حَلَقَ اللَّهُ ذلك الخلق العجيب إِلَا 
بالق إلا شاهدا بحق الربوبية و بحق كونه آية دل على الوحدائية» و الله يُقَصَّلَ الآيات يشرحها و يوضحها واحدهٌ واحدة لِقُوم 
يَعلْمُونَ يعونها و يدركون أهميّتها و يعطونها حظها من الفهم و التدبّر و التأمل فى عظمتها. و ما أجمل ما أورده صاحب المجمع 
تيه الله برحمته من أن قوله تعالى: وَ قَدَّرَهُ مَنازل» يعنى التثنية» أى قدّر القمرء و قدّر المّ.مسء منازل. غير أنه وتحده للإيجاز 
اكتفاء بالمعلوم كما مرٌ ذكر أمثاله. و قد ورد ذلكك فى الشعر كقول أحدهم: -قرآن-4-٠*-قرآن-0٠٠10-2هقرآن-51ه-‏ 
اق رآن-ء#اء-ههعقرآن-عمغ-6٠لاقرآن-401-4178‏ رمانى بأمر كنت منه و والدى || بريئاء و من جول الطوى رمانى أى 
كنت بريئا مما رمانى به و كان والدى بريثا مما رماه به» فالشّ.مس تقطع منازل كالقمر فى الشهر و فى الفصل كما لا يخفى على 
من عنده إلمام بذلككء فتباركك الله أحسن الخالقين. ع- إن فى اختلااف اللّيل وَ النّهارِ ... أى : فى اختلاف تعاقب الليل و النهار 
على ما تقتضيه الحكمة فى الآفاق من حيث علاقة تعاقبهما و علاقتهما بالأفلاكك و الكواكب السيارةٌ و الثابتة» و فى فعل الله 
تعالى فى ذلكك كله- إن فيه لّآيات براهين و دلالاءت و حججا على وحدانيته و حكمة صنه لِقّوم يَنقُونَ لجماعة يجتنبون 
المعاصى و يخافون العقاب و ا بأوامر الله تعالى» و ينتهون عمّا نهى عنه. و قد أورد ذكرهم 000 هذه الآيات -قرآن- 
هانق رآن-١!1/8-11/-قرآآن-88-7808‏ [ صفحه 088 6] العظمى لاختصاصهم بالانتفاع بها و تفكرهم بكونها أدلة مقنعة. 


[سورةٌ يونس :]1١[‏ الآيات / الى 4] 








إن الَّذِينَ لايَرجُونَ لقاةنا وَ رَضُوا بِالحَياءً الدّنيا وَ اطترأنُوا بها وَ الَّذِينَ هُم عن آياتنا غافلُونَ [9] أوليكك مَأُواهُمْ النَارُ يما كانُوا 
يَكسيون [8] -قرآن-١98-1١‏ لد إن الْذِينَ لاد يروث لقاةنا د اللي لكب صدرة لقانيشاء أي بكترا دود السكروة الع 
الكافرون بالثواب و العقاب, فلقاؤه عر و جل هو المثول للحساب ألذى رفضوا الاعتراف به وَ رَضُوا باليحياة الدّنيا أى قنعوا بها فلا 
يعملون إلا لها ولا يبذلون جهدا إلا فى سبيلها مع قَلَهُ بقائهم فيهاء فهم لا يرجون شيئا بعدها وَ اطمَأنُوا بها يعنى سكنوا إليها و 
ركنت قلوبهم لمتعتها و نعيمها الزائل بقلوبهم و تصرّفاتهم وَ الَّذِينَ هُم عن آياتنا غافِلونَ أى الذين هم فى غفلة عن حججنا و 
دلائلنا. -قرآن-0١١-8*‏ ١-قرآن-717/8-/917اقرآن-0/94ا-71ع‏ م أوليئ مَأُواهُم الْنَارُ ... أى مالهم و مصيرهم و مقرّهم نار 
جهنم بما كانُوا يِكسِبونَ جزاء معاصيهم و بسبب كفرهم و عنادهم, و بما اكتسبوا من السيئات. -قرآن-ه-/ااقرآن-8-817١٠‏ 


[سورة يونس :]1١[‏ الآيات 1 الى ]٠١‏ 


إن الذي ارام لوا الضالحات هدبهم بهم يإيمانهم تجرى بن تحنم الأنهارٌ فى جنات النِيم [4] دعواهمٍ فيها شبحائكث 
همتهم فيها تلام وخر دعواهم أن الحمد ِل ب العالميى [95] رانك -18[ صفحه 08*] 4- إن الِّينَ آمَنُوا و 
عَمِلُوا الصَالِحات ... بعد أن قوّر سبحانه مصير المنكرين للبعث و الحسابء ذكر المؤمنين الّذين صِدّقوا به و برسله ثم أضافوا إلى 
ذلك التصديق عمل الطاعات و الخيره و بِئْن أنهم يَهدِيهم رَنُهُم بإيمانهم يدلّهم إلى الطريق المؤدية إلى الجن تتجرى من تَحتهم 
الأنهارٌ أى من تحت قصورهم فى الجِنّهُ و من بين أيديهم و هم يتنمون غدا فِى جنات النّحِيمِ و ذلكك جزاء إيمانهم و عملهم 
الصالح. و قوله تعالى: -قرآآن-94-0ه-قرآن-120-1771-قرآن-1-7:8ع"اقرآان-١‏ 562-87 تَجرى من تَحتهم الأنهانٌ هو كقوله 
لمريم ابن عمران عليها السلام: قد جَعَلَ رَبُك تَحتك سَرِيّاه أى نهرا صغيراء فإن ذلكك لا يعنى أن النهر تحتها و هى تقعد عليه» و 
لكنه أراد أن النهر بين يديها و فى متناولهاء و كذلك الأنهار الّتى هى تحتهم تكون تحت قصورهم فى الجنة و فى بساتينهم و 
حدائقهم. -قرآن-١-7-قرآن-87-١17 -٠١‏ دَعواهُم فيها يالك اليه ... أى أن دعاء المؤمنين فى الجن و كل عملهم لا 
يتعدّى أكثر من قولهم: سبحانكك يا الله إذ لا تكليف فى الجن ا م لان م 
جديدق أو إذا رأوا ما اختضّ هم الله تعالى به قالوا: سبحان الله لا على وجه العبادةٌ بل تلذّذا بالنسبيح وَ تَحِيْتَهُم التحية: التكرمة 

يعنى أن السلام ألذى يأتيهم منه سبحانه أو التحية ألذى يحيى بعضهم بعضا بهاء هى: سلام. كلك تمي لاكة لهب 
ب الدب د لز قاله أى هه ممّن ذكرنا-: سلمتم مما ابتلى به أهل النار وَ آخِرٌ دَعواهُم الدعاء الأخير عندهم: أن امد لله وَبّ 
العالّمِينَ فهذا آخر كل كلام لهم, لا أنه آخر كلمة هواوديتوالا بتكلخره يمتها بش و العافسة :أن مقس كلددين :فى كل 
مناسبة التسبيح و آخره الحمد ... أما لفظة أن فى: أن الحمد لله فهى أَن المخقّفة من أن الثقيلة و تقدير الكلام: أنه الحمد لله 
رف العالمية: و لك يجوز أن كرون أن زائدة هنا كما قرّر النحويون. سق آنه /الاسقرآن8 47مقر آآن- 1غ * عقر[ ن- 
بمعع-. الاسقرآ ناعم اقرآن-8 1١-41‏ هقرآن-8مه_(عقرآن-0؟. [1٠١0-١‏ صفحه 5808| 


[سورةٌ يونس :]1١[‏ الآيات ١١‏ الى ؟1١]‏ 


وَ لو يحل الله لاس الو استعجالَهُم بسالخير لَقَضِ ى إِلَيهم أ ُ َنَدَّرُ الْذِينَ لا يَرِجُونَ لقاءنا فى طغيانهم يَعِمَهُونَ ]1١[‏ وَ إذا 
مس الإنسان الضّرٌ دعانا لتجنبه أو قاد ١‏ أو قائما قلنا كد شباعنة 2و ل كأن لم يدها إلى 1 فقة كلك زيح للتسرفين ما 
كاثرا بغرن 16 عر نوباصو ا قل الله لاسن السَّرّ استعجالَهُم بالخبرءن أى لو آذ الله ميتحافه مكل قن استحاءة 








دعاء النّاس على أنفسهم بالشرّء أو على أولا-دهم و أهلهم حين يتضتجرون من شىء و يقولون: أمات الله فلاناء و لعن الله أبا 
فلاءن, و لا بارك الله فى رزق فلادن و لا-فى عمره استِعجالَهُم بالحير يعنى كما يعتجل لهم إجابة أدعيتهم فى طلب الخير إذا 
استعجلوه- لو فعل ذلك لَقْضِى إلَيهم أَجَلَهُ أى لأهلكهم و فرغ من تدميرهم و تقويض عيشهم لمجرّد أدعيتهم بالسوءء و لكنه 
يمهل الإجابة و يفسح لهم فى مجال التوبة رحمة منه و تجاوزا. و قيل معناه: و لو يعتجل الله للناس العقاب ألذى يستحقونه 
بمعاصيهم» كما يستعجاون هم خير الدّنيء لأفنيناهم بإجابة دعائهم على أنفسهم و على غيرهم بالشّر قَنَذّرُ نتركك و ندع الَّذِينَ لا 
يَرجُونَ لقاءئنا الذين لا يصدّقون بالبعث» نذرهم فى طغيانهم يَعمَهُونَ أى يتحرون فى كفرهم و تماديهم فى الظلم. و العمه هو 
شدة الحيرة» تعوة بالله عند حقر ندع تقر كن عمد وجو رودو عد ومسي راوع اجر كو-ء ادبفنقر ا نرف 
١١ 91‏ و إذا مس الإنسانٌ الضّبٌ 5عانا ... أى إذا أصابه البلاء و المشقهٌ أو المحنهُ فى الدنياء دعانا و ابتهل إلينا و تضرّع لِجنبه و 
هو مضطجع نائم على جنبه أو قاعداً أو جالسا أو قائِماً أو واقفاء و فى كل حال من هذه الأحوا لعف اسك فى اللاعاد كيرت 
ضرّه و سؤال العافية منه قَلَممَا كش فنا عَنهَ ضَدَهُ أى عند ما أزلنا عنه ذلكك الضِرّ الى أصابه -قرآن-م-١هقرآن-88١08-1١‏ 

قرآن-182-/191١-قرآن-709-١77؟-قرآن-728-888[‏ صفحه 017] و منحناه العافية ضَرٌّ استمرٌ على حاله الأولى فى إعراضه عن 
شكرنا و حمدنا كأن لَم يَدُنا إلى صب مَسَهُ كأنّه ما دعانا لكشف ضرّهء و كأنٌ الضرٌ قد زال دون إجابتنا كذلكك رين لمسرفين 
ما كانُوا يَعَمَلُونَ أى على هذا الشكل أظهر التزبين من قبل الشيطان و جنوده لمن لا يعرفون قيمة أنفسهم ولا يحسبون حساب 
مصيرهم. زيّن لهم عملهم هذا من قبل أنفسهم أو من قبل الشيطان» أو بعضهم من قبل بعضء فمنحوا العافية بعد البلاء و لم 
يشكروا مانحها و لم يذكروا حسن صنيع واهبها. و لا يخفى أن فى هذه الآيهُ حا على الشكر, كما أن فيها دعوة إلى شكر النعمة 
بعد البلاء ... قرآن-9١-اقرآن-8-88١١-قرآن-752-1947‏ و نلفت النظر إلى أن كلمة: لِجَنبه فى موضع نصيب على الحال» 
و تقدره: دعانا نائما أو منبطحا لجنبه. أما الكاف فى 5 ذلك فهى منصوبة على أنها مفعول ما لم يسم فاعله» و التقدير: زيّن 
للمسرفين عملهم مثل ذلكك كذلكك. -قرآن-81-١ع-قرآن-11١-114-قرآن-52-178‏ 


[سورةٌ يونس :]1١[‏ الآيات "1 الى 15] 


قد ملكا الفَُونَ من فلكم ئها طَلَُوا و جاءتهم رُسولهُم باينا و ما كانُواليبُوا لكك تَجزى القَوم الفجرمين [1] ال 
ججعلناكم خَلائِفَ فِى الأرض من بَعَدِهِم لطر كيف لعلو قز حار فد اع ماد - وَ لَقّد أَهلَكنًا القَرُونَ متن قيلكم ... 

القرون: جمع قرنء و هو أهل كل عصر من العصور, و قد سمّوا بذلكك لمقارنة بعضهم ببعض. فالله تعالى قد أهلكك أهل جميع 
العصور التى سبقتكم بأنواع العذاب لأنها عصت أوامر ربّهاء و هذا لا يعنى أنه أماتهم موتا طبيعيا.- أهلكناهم لَمَا ظَلْمُوا أنفسهم 
بالعصيان و البقاء على الشّرك وَ جاءَتهم رُسُلَُ بالبيّنات أى و كانت قد أتتهم أنبياؤهم بالدلالات الواضحة و البراهين القاطعة - 
قرآن-2-*ه-قرآن-١10-811م‏ قرآن-/ا9*-8 ٠ع‏ [ صفحه 1608 و ما كانُوا ليؤمنُوا أى : و فى معلومنا السابق ما كانوا ليؤمنوا لو 
أبقيناهم, لا بالرّسل و لا بحججهم فأهلكناهم. و يؤخذ من هذه الآية الشريفة وجوب إبقاء الكافر و عدم إهلاكه إذا كان المعلوم 
يداك انسؤين فى المسكل تدع نيرع الترم التجرمين أى + وايكل الككاتبائن السترمين مح النستوم ويح خبرهم 
فنهلكهم إذا علمنا أنهم لا يصطلحون و لا يؤمنون. -قرآن-١-70-قرآن-09١5‏ -1948 -١6‏ ثم بجعلناكم حلا مف فى الأرض من 
بتعدِهم ... الخطاب لأمرهُ محمد [ ص ] فقد جعل الله المسلمين يخلفون الأسمم الّتى أهلكها الله بظلمهاء و أسكنهم الإرض من 
بعدهاء و حذّرهم, فقال: لِتَنظرَ كي ف تَعمَلُونَ أى لنرى عملكم, و هل أنه يقع مثل عمل الأمم السالفة و تقتدون بهم فتستحمّون 














العذاب مثلهم! و فى كلمة: لِنَنظرَ معنى دقيق يجب أن لا يفوتناء و هو أنه سبحانه يعامل العباد معاملة المختبر ألذى كأنّه لا يعلم ما 
كان و ما يكون. فينتظر حتى يقع الفعل من العبد. و هذا منتهى العدل لأنه يلقى الحجةٌ على العصاهً و يجازيهم على ما يظهر منهم 
و على ما لا يستطيعون إنكاره و الله جل و علا ينظر بلا عين و لا يجوز عليه النظر بمفهومنا البشرىء و إنما استعمل ذلك على 
سبل البمناق حو أو ديوع اندو امدسعوس او معوشوية انا لنطة كب سعليا التسن قولة غيلرة ودر الجماة: 
-قرآن-١1١-1‏ لننظر أخيرا تعملون أم شرّاء و لا يجوز أن يكون مفعول الفعل لِنَنظَرَ لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيما بعده. - 
قرآن-رع-/ا/ا 


[سورةٌ يونس :]1١[‏ الآيات 14 الى ]١7‏ 


و إذا تتلى لهم آيائنا ينات قال الّذِينَ لا يرون لقاءا انت بعرآن غير هذا أو لهل ما يحون لى أن أده ين تلقاءِ تفيتى إن 
اما ُوحى إلى إلى أخاف إن صمت وى عذاب يوم عفلي | ]١4[‏ قل لَو شاء الهم تون يكم و لا أدراكم به ققد بعت 

عُمُراً من قله أ قلا َعقَلُونَ [12] ة من أَظلَمٌ مم افترى عَلَى الله كزِباً أو كذَّبْ بآياته إِنَُّ لا بلح المُحِرِمُونَ [ ]١1/[‏ عقراند- 
الحدلف] عت 44]] وزكر إذا ىعدي انا عات ب القع اق عالين بوه السهر كي ترك الي لطبي بيال 21 
الكريمة. فقد نزلت فى خمسة منهم هم: عبد الله بن أميهُ المخزومىء و الوليد بن مغيرة» و مكرز بن حفصء و عمرو بن عبد الله 
بن أبى قيس العامرىء و العاص بن عامر بن هاشم. فقد اجتمعوا و قالوا للنبى [ص]: ائت بقرآن ليس فيه ترك عبادة الأصنام أو 
بدّله. فهؤلاءء وأضراء وم ذا تر علوم إبائنا المويجاة إلى رييراة [ ض] قال الفية لات غزن تقاءناهن يفال سولاك الكافرين 
بالبعث و الحساب: انت جىء بِقّرآن غَيرٍ هذا ألذى تتلوه علينا أو ده فاجعله على خلاف ما هو عليه من عيب الأصنام و تركك 
عبادتهاء ليخلى بينهم و بين ما هم عليه د الكقروق. للج مشترى ليولاء اندي ما تكزة لى أ لبس لضف أن ابثلة ره 
مِن تلقاء تفيتى أى من جهة نفسىء. فإن التلقاء هو جهةه المقابلة للشىء. و قد تستعمل تلقاءِ ظرفاء فيقال: هو تلقاء كك أى : 
قبالتك. فالقرآن الكريم معجز لا أقدر على تبديله و الإتيان بمثله إن أََعْ إلا ما يُوحى إِلَىَ إن: هنا بمعنى: ما. أى : ما أَتّبع إلا 
الوحى كما ينزل إِنّى أخاف أخشى إن عَصَ بت فى اتّباع غيره عَذَاب يوم عَظِيمٍ عذاب يوم القيامة ألذى ليس أعظم منهء و العياذ 
باللة هن . ومن استدل بهذه الآية على أن نسخ القرآن بالسنّهُ لا يجوز فقد ابتعد عن دقيق فهم معنى النسخ» أن السثة فول الى 
[فن ]وهو لك بطق عن المري» إن هو نا وحى يوحىء فما قرآن 6ه قرآن 4 هلا-قرآن الإع-اثم قرآن 9-#/ام- 
ق رآن-١/ه-44ه-قرآن-١‏ مسق رآن-0/ا- 2١‏ لالسقرآن-/917/ا- ١7‏ سق رآن-8 هق رآن-1-21 لق رآن-:98-/21و- 
قرآن-/1/1١١1-/11١1١-قرآن-180١1-١١١١-قرآن-/770-1717١1-قرآن-7188-1780١‏ [ صفحه ]8٠١‏ يقوله من سنّته ليس تبديلا و 
لذ شسها اتام جل هر هرق علي فى الله سان وان كان له يسرر عر انا زاب قال ل بقناة اللة ها كلوقه عيكو مم ذل باسكا 
لهؤلاء: لو شاءً اللَهُ قضى و أراد ما تَلونهُ يكم ما قرأت آيات هذا القرآن عليكم وَ لا أدراكم به ضمير الغائب فى أدراكم راجع 
له سبحانه و الجملة معطوفة على شاءً أى : ولا أعلمكم الله به ققد لشت أقمت و مكثت فيكم بينكم عمْراً مِن قله أى مده طويلة 
قبل نزول القرآن على فما ادّعيت رسال و لا تلوت وحيا حتى أكرمنى الله ع و جل برسالته و بتنزيل قرآنه على أ قلا تَعقِلُونَ ألا 
تتفكرون بعقولكم., و ينبغى لكم أن تعقلوا و أن تعلموا حقيقة ذلكك ... -قرآن-8-ههقرآن-8ه- ٠#-قرآن-88-١٠٠قرآن-‏ 
2-11 لقرآن-8/ا١90-1١-قرآن-5١173-7؟-قرآن-24-720‏ القرآن-0 :14-7 لالقرآن-1-7”98اعالقرآن-9ع3-:/الا-قرآن- 


0377-1 /17- قَمَن أظلم مِمّن افترى عَلَى الله كبا ... أى ليس أحد أظلم ممن اخترع الكذب على الله و افتراه عليه» و الفرية 























هو القول:ق الاشيناة مما لسن فيه يتقراغهنا المشترى اختراعاء و مستبي الجر أة على الله تعتالى إذا افتري الاثيناة عليه أو كدي 
بآياته رفضها و اعتبر حججه مردودة بكونها سحرا لا معاجز إِنَّهُ لا بُْلِحَ المُجرِمُونَ من الم ؤكد عدم نجاح المشركين فى شركهم 
و فى دعاواهم و افتراءاتهم. قرآن-#-ه#-قرآن-0-187٠“القرآن-40-788”‏ و لو قيل: أليس من ادّعى الرّبوبدهُ أعظم ظلما 
من يدّعى النبوةٌ مثلاء أو من يفترى على الله كذبا! فالجواب أن من افترى على الله كذبا فقد كفر باللّه تعالى و ذخل فيه من 
ادّعى الرَبوبِيةُ و غيرها من عقائد الكفر, فكأنه لا أظلم من الكافر فى كل حال. 


[سورة يونس :]1١[‏ آية 14] 


اا ١‏ الج اك ل وو امات ااي لور 
فى الأرض شربِحائَهُ وَ تَعالى عَمَا يُشْركوث [ [18] -قرآن-١-58؟‏ [ صفحه ]81١‏ 148- - و يَعيدُونَ مِن دُون الله ما لا يَك رهم وَ لا 
يَنفَعُهُم ... أى أن الكفار يعبدون الأصنام. و من دُون الله يعنى: غيره. فهم يعبدون الشىء ألذى لا يدفع عنهم ضرًا ولا يجلب لهم 
نفعاء فلا-هى تضرهم إذا تركوا عبادتهاء و لا-هى تنفعهم إن عكفوا عليها وَيَقُولُونَ هوّلاءٍ شّمَعاؤّنا عِنَدَ الله أى يدّعون أنهم 
بعبادتهم لها تقرّبهم إلى الله زلفى و تشفع لهم عنده. و أنه هو أذن لهم بعبادتها و سيشفّعها بهم يوم القيامة؛ و توهّموا- بعقيدتهم 
القبيبحة- أن عبادة الله من خلالها تكون أشد تعظيما لله فاجتمع عندهم قبح القول و قبح العمل ف قل لهم يا محمد: أ تَكقُونَ 
تخووق الابما لتايس بع وال ترف مي عب مك الأمطار و الأرقانه أو بناالا يحرف كنا فى الكنياوالة و لذو الأرن فيد 
و ا ا 0 
نش ركون عن أن يكون له شريكك يستحق العبادة. قر آن-8-.لمق رآن-١١١-4‏ اق رآن-ع.#ا وف رآن-ولاءع-#معقرآن- 
02-الاققرآن-0-21 ١‏ /اقرآ ن-/5-1/1 7 قر آ ن-4-1949١9-قرآ‏ ن-4181-91721-قرآ ن-918-121 و قد ذكر صاحب المجمع 
قدّس سرّه أنه لو قيل: كيف ذمّهم على عبادة الصنم ألذى لا ينفع و لا يضرء مع أنه لو نفع و ضر لكان لا يجوز أيضا عبادته! 
لقلنا: عبادة من لا يقدر على أصول النّعم و إن قدر على النفع و الضر إذا كان قبيحاء فمن لا يقدر على النفع و الضر أصلا من 
الجماد» تكون عبادته أقبح و أشنع» فلذلكك خصّه بالذكر. و نعم ما قال. 


[سورةٌ يونس :]1١[‏ الآيات 11 الى ]7١‏ 


و ما كان اناس إل أمةُ وا 1و فَاخلفُوا و لو لا كلم مقت من بك لض ى بيهم فيما فيه يَحتلقُون | [19] اتراوة ولاو 
عله آيَةُ من رب فل إِنّمَا عيب لله ُو نَى معكم من المُظرين ٠1‏ ]| قر وداب ]| ضقيفة 918] 1ك وينا كان الناس 
إلاأكة ولجكة فاعكلثو) »يوقي إن القانن كانوا آمنة والحددة من بشي القطرة على الانسالام وا العسليم لله بالوحذافية ميك انوا كم 
اختلفوا فى الأديان و اعتناق العقائد. و قيل كانوا جميعهم على الحق و على دين واحد ثم اختلفواء ثم قيل- عن إبن عباس و 
جماعة غيره- إنهم كانوا أمهُ واحد مجتمعة على الشّرك و الكفر. أى أنهم اختلفوا بعد نزول الأديان و الأوّلان أقرب للمعقول 
لأن الدين و الإسلام و العقيد نزلت مع آدم عليه السلام و لم يتركك اللّه سبحانه عباده فى فترة» و ما كان ليذرهم بلا دين لطفا 
بهم وعدلا فى حكمه عليهم أولهم ... وَ لّو لا كلِكّةٌ ميقت من رَبك هى أنه لا يعاجل العصاة بالعقاب و ينعم عليهم بالتأنى إذ 
سبقت رحمته غضبه و أخذ على نفسه الرأفة بعباده» فلو لا ذلك لَقُضْدىَ أى فصل بَيتَهُم و حكم لهم أو عليهم فيما فيه يَخْتَلِفُونَ 
فى مواضع خلافهم العقائدى و المعيشىء و ذلكك بأن يهلك الكفار و ينجى المؤمنين» و لكنه أخرهم إلى يوم القيامة و أجل 


حلم زادة فى الما علبهم: سق رآن-8-غغق رآن-8-هلمغع-قرآن-471-:مقرآن-1-87هقرآن-1/4م-9:0 ٠١‏ و 
يقُونُونَ لو لاد أنزل عليه آي من ويه . .. يعنى هؤلا-ء الكفار يتمتون أن تنزل آيهُ على محتّرد [ص] من ربّه أى آية تلزم الخلق 
بتصديقه إلزاما و تضطرّهم إلى الإيمان اضطرارا فلا يلزمهم بعدها نظر و لا استدلال. -قرآن-8-8ئ و هم لم يطلبوا منه معجزة 
تدل على صدقه و لا حجة تقنعهم بصواب ما جاء به فقد أتاهم بذلكك مكرّرا من غير أن تلجئهم تلكك الآيات للإيمان إلجاء و 
دون أن تدفعهم إلى التصديق دفعا غير اختيارى» فإن التكليف يمنع من الاضطرارء و يقتضى المعرفة و العلم بضرورته ليكون 
مجلبة للقربة و الثواب فَقَل يا محتّد لهؤلاء المتعئتين: إِنّمَا اليب لِلّه أى ما غاب عنّا علمه فلا يغيب عن الله تبارك و تعالى؛ بل 
هو يعلم الغيب و ما فى الأمور من -قرآن-#70-8-قرآن-1817-787 [ صفحه 81] المصالح قبل كونها و بعد كونهاء و يعلم 
ما فى إنزاله إصلاح فينزله» كما أنه يعلم ما ليس فى إنزاله إصلاح فلا ينزله» و على هذا الأساس لا ينزل الآية الّتى اقترحتموها 
رح وخجيق ندييره اتازوا انا وصوكي سن عقاو فى الاج القورو القزيبو ون عنايه فى الاخرة ونةاب انارو دعولا جوم 
إِنّى أنا أيضا معكم منتظر من المُنتَظرِينَ و قد وعدنى النصر عليكم و أنا انتظر إعزاز الدّين و إذلالكم. -قرآن-110-171/-قرآن- 
١‏ عالق رآن عع لالقرآن-مرم_عوم 


[سورة يونس :]1١[‏ آية ١؟]‏ 


وَإِذا قا اناس رَحكَرةٌ بن بعد ضَوَء ءَ مسد مَسَتهُم إذا لَّهُم مكرٌ فى آياتنا قل اللَّهُ أَسرَعٌ مكراً إن رسكنا تبون ما تَمكرُون [ [01] 

و7131 و إذا أَذََنا الثاني ونجم ” مِن بَعدٍ ضَرَاءَ ... هذا إخبار بعموم يراد به الخصوصء أى إذا أذقنا الكفار- لا النّاس 
جميعا- رحمة ما و رأفة تشملهم من بعد أن يكونوا قد أصيبوا بضرّاء: ببلاء. يعنى إذا متّعناهم براحةٌ و نعيم بعد بلاء و شدَّةُ إذا 
هم مكة فى آآباينا بعتى قاذاهم يحاقلون لانكان آباتنا اسعهراء واتكذيا قل لهم امد الله أسوح عكر يعتى هو سبيحانه أقدو 
جزاء على المكرء و ما يأتيهم من عقابه لهم هو أسرع من مكرهم و كيدهم. و مكره الى يرد به مكرهم خفى يأتيهم من حيث 
لا يشعرون» و هذا هو معنى مكره جل وعلاء إذ يأخذهم من حيث لا ينتظرون. فقل لهم ذلكك و قل أيضا: إن رُُلَنا أى الملائكة 
الحففاة وكاقونا كارن وري توه ها لمكوون عا اودارورة موتعيل وسو عه قوق 1ك قا لسر رز اقيدية لكان آله 
من جهة يحفظ مكرهم و يستجله عليهم» و من جهة ثانية هو أقدر على جزائهم و أسرع فى الإيقاع بهم حين يمكر بهم كما 
مكرواء أئ عبن برد مكرهم بمكر لافيرة. سق رآن-ع- عق رآن- 1١-1‏ سق ر 8/1 لاف رن-؟ 09 !ا عسفرآن- اولك 
١ق‏ رآن-1-181هلا-قرآن-/9/7-/7/817 أما جواب إذا فهو فى إذا الثاني الّتى فى الآيهُ لكونها بمعنى الجملهُ لما -قرآن-١١-‏ 
١-قرآن-78-75[‏ صفحه 815] فيها من معنى المفاجأة» و هى ظرف مكان هناء و هى كقوله تعالى: وَ إن نص بِهُم سيك بما 


دمت أيدِيهم إذا هُم يََنَطُونَ و التقدير: إذا أذقنا النّاس رحمة مكروا. -قرآن-0/8-:8١‏ 
[سورةٌ يونس :]1١[‏ الآيات 717 الى "77؟] 


هو اذى يُتديوكم فى البو البحر حتّى إذا كم فى لفك و جرَين بهم بريح مَيَهوَ فوا يها جاءتها ريح عاصِفوَجَاَهُمْ 
الموج ين ل مكان و طَنُوا أَنّهُم أجبط بهم دعَوًا الل مخلعة ين لَهُالدّينَ لين نينا بن هذه لَدكُوئنَ من الشاكرِين | [؟1] فَلَمَا 
أنجاهم إذا هُم يبعُونَ فى الأرض بع الحو يا يا انا إِنّما ب على أنشيتكم متاع اليا لديا نم ينا مرجفكم تنكم بما 
كك تخلون [*5] -قرآن-١-31/84‏ 77- هوَ الى يد كم فنى الباق البخر . أى أنه تعالى هو الذى يمكتكم من المسير فى هذا 





و ذاككء و ذلك بما خلق لكم من الوسائل و الآلات الّتى سخرها لتركبوها ذهابا من الدواب و وصولا إلى السيارة و الطائرة و 
الباخرة و الرباح» وهى جميعها تحمل أثقالكم و تجرى بكم فى مختلف جهات أسفاركم عَتّى إذا كم فى القُلكك أى لحين 
كونكم فى اليد فن- و قد خاطب راكبى البحر إذا كانوا من راكبيه- و جَرينَ بهم أى و مشت السفن براكبيها جاريةٌ كجرى الماء. 
وقد عدل هنا عن الخطاب إلى الإخبار عن الغائب تصرّفا فى الكلا-م بمعجز بلا-غى لا أروع و لا أجمل منه فى هذه اللفتة 
القرآنية البديعة» إذ إنه إخبار للغائب يجوز أن يكون خطابا لمن كان فى تلكك الحال و إخبارا لغيره من النّاس .. أجل حتى إذا 
ركبوا الفلككء و جرت بكم بريح طَيدِهُ أى لين عليلة يرون نسيمها طيبا وَ فَرِحُوا -قرآن-#-١ع-قرآن-1-78/اقرآن-51/7‏ 
٠وع'قرآن-88-688ل/قرآن‏ 7 ١‏ [ صفحه 6١ع]‏ بها أى سرّوا بتلكك الريح لأنها تساعدهم فى السير نحو هدفهم. أو أنهم 
فرحوا بالسفينة و سيرها الرصين نحو مقصودهم؛ ف جاءتها ريح عاصف أى ضربت السفينة ريح عصفت عليها بهبوبها المخيف. 
ثم ضربت الربيح سطح البحر فهاج و ماج وَ جاءَهُمٌ الموج يبن كل كان أى اضطرب البحر و جاء الركاب الموج المتلاطم من 

جميع الجهات وَ ظنُوا أنهُعْ أحبط بهم اعهذوا أن الموج طوّقهم و الهلاكك أحدق بهم و أيقنوا بالغرق ف أَعَوًا اللَهَ ابتهلوا إليه و 
رقا الس لارسى كنات على مخارقل و طورر دري ين ل ار اك راغا ره امن الى ةد 
يذكروا وثنا و لا صنما لعلمهم بأنه لا ينفع و لا يغنى شيئاء بل يلجأون إليه وحده: لين أَنجِينا يا ربنا ين هذه الورطة لَنَكُوئَنَ من 
الشاكرين أى لنصيرن فى جملةٌ من يشكركك على نعمتكك و فضلكك. -قرآن-١-ت-قرآن-794١01-1١-قرآن-190-179-قرآن‏ 
١ع‏ ع وماق رآن-20-١٠ع'-قرآن-٠١٠هه-/الاه-ق‏ رآن-0:/ا-/اعالاقرآن-21/-1/الا-قرآن-7-1/0١81‏ و يلاحظ أن قوله تعالى: 
جاءتها ريح عاصِف هو جواب قوله: إذا كشّم فى القلك. قرآن-9؟-١هقرآن-94-0/1‏ و قوله: دَعَوَا الله جواب قوله: وَ طنُوا 
أل حيط بهم. -قرآن-١٠-8؟-قرآن-61-/ل/ا‏ و قوله: 06 بهم: إخبار عن غائب بعد ابتداء الكلام بالخطاب كما أشرنء لأن 
كل من أقام الغائب مقام من يخاطبه جاز له أن يردّه إلى الغائب. و قد قال كثيرٌ عرَّهُ: -قرآن-١٠-18‏ أسيئى بناء أو أحسنى, لا 
ملومة || لدينا و لا مقلية إن تقلت 0 لما أنجاهم إذا هم يِبقُونَ فى الأرض ... أى : فلمًا خلص الله تعالى ركاب السفينة التى 
كادت تبتلعها الأمواج من كارثة الغرق الّتى أوشكت أن تحل بهاء إذا بهم يبغون: تقديره: فلمًا أنجاهم بغوا و عملوا بالباطل و 
ارتكبوا المعاضى و اشعغلوا بالفساه بين العسلمين و بظلم الأنبياء» فلسات حالنا يقول: يا أَيهَا الئاس نما نيك عَلى أَنقيكم مَتاع 
اليا الدنا أى أن بغيكم فيما بينكم إنما تأتونه لحبكم الحياة العاجلة و إيثارا لها -قرآن-7-10ع-قرآن-/579-787 [ صفحه 818] 
بن نامع تي نهو إلى ابيط م موك اد ماكر ترد ززنا كر ركم ونيا ينا لكر لاوا 
بعملكم فى دار الدّنيا لأننا سجلناه عليكم و حفظناه. و فى الآيةٌ الكريمة تهديد لا يخفى لمن مرّ فى مثل هذه الحالة» و لغيره. - 
قرآن-7ه-8لاقرآن-8١١181-1١-قرآن-عع١-ء/ا١‏ 


[سورة يونس :]1١[‏ آية ؟؟] 


د ل ل ا ل ري 
5006 [؟] -قرآن-١-ل/ام؟‏ ع؟- 11 الصية الكنيا دار زان ب لها رطب بسيسافة فى الأخرة وؤقف فى لديا الات 
السابقة» أتبع ذلك بصفة هذه و تلك فشبه سرعة الفناء فى الحياة الدّنيا بالماء ألذى أنزله مِن السَّماءِ مطرا مجتمعا ما لبث أن 


تورّع فَاختَلْط به نَباتْ الأرض لأن المطر يتخلل النبات و يمتزج به و يعدّيه و يدخل فى تركيبه و يصير جزءا فيه جميعه مِمما يَأكل 























لاس من حبوب و فواكه و خضارء و مما ترعاه الأنعامٌ كالعشب المختلف فى المراعى عَتََّى إذا الخدت الكو اعد نيا أن 
بهجتها و حسنها بأنواع النباتات و ألوانها وَ ازَيَنَتَ يعنى تزئّنت و تزخرفت فى عيون الناظرين إليها وَ ظَن أهلها أى أيقن مالكوها 
5 كادذون قلها ستطيعون ان تدرا ميا فى أن تدوع لهم قن يهينها الحافير ةفد أناها أمقنا جاءها قضاؤنا ألذى حتمناه 
لإتلافها و جاءها عذابنا من برد و مطر أو ريح و حر فَجَعلناها حصديداً أى صيّرناها محصودة نقتلعها من الإرض يابسة جافة كأن 
لولف بلاس أى كأنها لم تكن قائمة غَناء زاهية فى أمسها و كأنها -قرآن-*-/غ-قرآن-178-١6؟-قرآن-8-11/0:*-قرآن‏ 

ع.عبورع قرآن ١‏ الرعقرآن-1ه-#هه-قرآن-1-2:6١غ-قرآن-١/ان-/المع-قرآن-94١/-/ا"الا-قرآن-70-411قرآن-‏ 
-418-قرآن-15-988 [1١‏ صفحه 817] لم توجد من قبل و غنى بالمكان أقام به و كذلِك تُمَصّلْ الآآيات لِقوم كر 
بمثل ذلك المثل نبئّن حججنا للمعتبرين. -قرآن-١6-81١٠‏ ففى هذه الشريفة شبّه سبحانه الدنيا و بهجتها بالماء الذى رشقم يداك 
يذهب و يغور فى الإرض و يتغدّى به الحيوان و النبات» ثم بالنبات و زهوه و ازدهاره و سرعة يباسه و ذهابه» أى ببهجة سريعا ما 
تزول و تفنى كما تفنى الحياة بالموتء فألفت النظر إلى توقع زوالها و عدم الاغترار بها و العمل لدار البقاء. 


[سورةٌ يونس :]1١[‏ الآيات 4" الى /؟] 


وَ الله يَدعُوا إلى دار السّلام و تهدى من يشا إلى صدراطِ مُستقِيم [1]لِلّذِينَ أحترئوا امحسنى و زباكة و لا يرق وبجوههم قت 
لاو أوليكد أصحاب الهم فيها خالدونَ :1*1 و الَذِينَ كتربوا التيئئات جزاء ري يمئلها وَ تَرعَفهُم ذِلَة ما لَهُم من الله ين 
عاض كالينا اديع وخر ل من اللَيلِ مُظلما أولكث أصحابٌ النَارِ هم فيها خالِدُونَ [/اا] -قرآن-١-#مع‏ 58 و الله 
وَدعُوا إلى دار السّلام .. أى أنه جل و علا يخلق الخلق و يلطف به و يرسل الرّسل مبشّرين و منذرين ليدعوهم إلى داره الباقي 
فقد قيل إن السلام هو الله تعالى» و دار السلام هى الجنّه الّتى أعدّها للمطيعين» و قيل إن دار السلام هى التى يسلم فيها المؤمنون 
من الآفات. -قرآن-20-8 و الجن هى دار السلام, لأن تحت أهلها فيها السلام» و لأن الملائكة تسلم عليهم, و لأن رهم جل و 
علا يسلّم عليهم أيضا. فهو يدعو النّاس إلى دار السلام وَ يَهدِى بواسطة رسله إلى صدَراطٍ مُسَئَقِيم إلى طريق الصلاح -قرآن- 
1868-2 قرآن-778-7:0 [ صفحه 818] الموصلة إلى الدين الحق بنصب الأدلَهُ للمكلفين» وقبل يهدى عباده الصالحين إلى 
طريق الجنة. عاك للذين أ يوا الغسنى و زيادةٌ .:. الكلادم مفصسل بين الآبة و سابقتهاء أى قد أعْد سبحائه فى ذار السلام 
للمحسنين ممّن أطاعوا اللّه فى الدنيا جزاء حسناهمء مع زياد من منازل اللذّات و النعيم البالغة لغاية الكمال ألذى لا ينتظرونه. و 
قيل إن الزيادة التى يتفضّل بها عليهم هى ما يفوق الثواب ألذى تستحقّه طاعاتهم كقوله: من جاء بِالحَسَئَة قلَهُ عَشْرٌ أمثالهاء و قيل 
هى أنه- كرما منه- لا يحاسب عباده على نعم الدّنِيا كما عن الباقر عليه السلام» و قيل غير ذلكك وَ لا يرهق وَجوهَهُم قََو وَلا وله 
و الرّهق لغهُ لحاق الأمرء و منه راهق الغلا-م أى لحق بالرجالء و رهقت الذله الوجه لحقت به و القتر الغبرة. فهم لا يصيب 
وجوههم اغبرار و لا كابة لغم أو هم ولا تغشاها ذله أى كسوف و هوان و خجل من حالة مزرية ليس فيها عرّهُ. و -قرآن-8- 
"شق رآن-79-77-قرآن-880-/207 فى المجمع عن أبى جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: ما 
من عين ترقرقت بمائها ْنا حّم الله ذلكك الجسد على النارء فإن فاضت من خشية الله لم يرهق ذلكك الوجه قتر و لا ذل - 
روايت-8١٠-62؟‏ أُولئِك أى الذين أحسنواء هم أصحاب الجن هم فيها خالُِونَ مضى تفسيره. 0ك كان 
و الَّذِينَ كتربوا التدئات ... أى : و الّذِينَ ارتكبوا المعاصى و اكتسبوهاء فإن عدلنا قضى بأن جزاءٌ سَيَْةُ بمثلها فهم يجزون 
حيت عا ,تعجر ود سالك زاون بن لطا لزيافة لامو لله بمالى لايق النداء ك1 ساي لفق بل اك 











يلحقهم هوان لأن العقاب بحد ذاته إذلال» و ما لَهُم من الله مِن عاصِم أى ليس لهم مانع و لا دافع يدفع عقاب الله تعالى عنهم» 
وطزاهو اق ابره كآلها أحدية وخرفق نحا ون اللبل تكلا الى كن جردي عيك يكلمة الال لبوادهازز لكرنها كاله 
غبراء. و هو تشبيه يرسم صورة وجوههم الكثيبة قرآن عقر آن-/اه-/اء-قرآن-18١-88١-قرآن-١/947-11اقرآن-/اع"‏ 
#ملقرآن-8/8- 08٠‏ [ صفحه 19] بأبدع مافدو ابلك النشتوذ هم أضعاب النَارِ هُم فيها خالِدُونَ واضح المعنى و عرضنا 
له سابقا. -قرآن-/0١-8١-قرآن-80-87‏ أما جَرَاءٌ سَريَةْ فارتفع على أنه مبتدأ و خبره: بمثلهاء على كون الباء زائدة» و هى مثل: و 
جزاء سيئةُ سيئة مثلها. أو أن الجارٌ و المجرور متعلقان بخبر محذوفء و التقدير: جزاء سيئة كائن بمثلها. و قيل أيضا: ارتفع جَراءً 
على أنه فاعل لفعل مضمر بتقدير: استقرٌ لهم جزاء سيئة بمثلهاء و لوضوح المعنى حذف [الفعل] ثم حذف لَهُم لأن الكلام يدل 
عليهما. ثم قيل أيضا: جزاء: مبتدأ» و الخبر محذوف تقديره: لهم جزاء ... أو جزاء سيئة بمثلها كائن. -قرآن-8-١؟قرآن-١771‏ 
الا قر آآن لعل الس 


[سورةٌ يونس :]1١[‏ الآيات 74 الى ]"٠‏ 


اللي ادا يرسا و8 


كر عب كارا شرن *اسقرآن-ا عاد ورك 0 با شرفي أ الت ا اد 
كلا مدان سسيانة و دالبو الععتى ‏ اننا يوم نجمعهم من كل حدب و صوب إلى موقف القيامة َم تقُول ِلِينَ أشركوا 
عل يراك الخد رارع بج كائص اذى ابر كراضا يبسكا وا ريراك كر رايا ائينه 1 
شُرَكاؤٌكم و معكم شركاؤكم من الأوثان و الأصنام لأننا حشرناها معكمء فإننا سنسألكم و نسألها. . ولفظة: -قرآن-8-٠قرآن-‏ 
6-١7‏ /الاسق رآن-96 8-17 ٠‏ لاق رآآن-1/8-81! جميعاً نصبت على الحالء أى : نحشرهم مجموعين. أما لفظة: -قرآن-١-8‏ [ 
صفحه |85٠١‏ ] فكالكم قتال لاع خصو على الأنمرن واالمفتئ: الفظروا مكااك كن بتضل يتكو بز الغرت توعد فقول: 
مكانكث؟ و قال صاحب المجمع رحمه اللّه: الصحيح عند المحققين أن: مكانكك و دونككء من أسماء الأفعال. -قرآن-١-١١‏ 
فيكون مكانكم هنا: اسما ل [الزموا] مبتيا على الفتح؛ و ليس بمنصوب نصب الظروف. -قرآن-1-0 قينا هم أى متيزنا و فرّقنا 
بينهم لسؤال هؤلا-ء وحدهم. و سؤال أولئك بمفردهم. سؤال تقريع و تبكيت وَ قال شَرَكاؤْهم لهم: ما كي إِيَانا تَعّدُونَ إذ 
ينطقهم الله سبحانه بقدرته فيقولون لعبدتهم من المشركين: لم نشعر بأنكم كنتم تعبدوننا. و هذه إهانة ثانية للمشركين و تبكيت 
آخرء و هى نظير الآبة الكريمة: إذ برأ الَّذِينَ انبعُوا من الّذِينَ انبعُوا. -قرآن-١-١‏ ا-قرآن-14١1١-0١-قرآن-118-158-قرآن‏ 
عروم_واع 4ك فكنن بالله هيدا بكاو يلك :. أى كقى بعر سمه فاصلا للحكم بالبحق بيننا و بيتكم أبها اللذين أش ركم 
اشاح الله إن كا عن صياقاك العالرنة معمى «السورة ا وهو على انهم كاتر شاكيى حيرا العره سايون لكنهم لبويحتنرا 
بافزكور يزاء كاه السردره ردك م عيادع د جنم الى لذ لسصع را تالي ةلامز او لاجر ١‏ لكاروا لاخو 
معبودين أو أغروا المشركين بعبادتهم من دون الله. -قرآن-ع-/اهقرآن-87١8-1١7‏ 70- مُنَالِك تَبلُوا كل نفس ما أُسلَقت ... 

أى حينئذ. وفى ذلكك المكان تجرّب نتيجة عملها و تعلمه؛ و تختبر حاصل ما قدّمته من حسنات و سيئات وَ رُدُوا إِلَى الله 
أرجعوا بالبعث و القيامة إلى ربّهم و مَولاهُم الحَقّ وليهم الحقيقى ألذى يملكك الحكم عليهم وحده لأنه خالقهم و مالكهم. و 
الحق: صفة لله تعالى» و هو الحى القديم الباقى ألذى لا يزول كغيره» بل معنى الإلهية حاصل له حمًا. فإذا ردٌوا إليه فى ذلكك 




















اليوم رأوا ما كانوا ينكرون و ضّل عَنهُم ما كانوا يَفتَرَونَ أى ضاع من بين أيديهم ما -قرآن-*-5ه-قرآن-88١-41١-قرآن-‏ 
ها قراآن-28-2:5 [ صفحه ]87١‏ كانوا يعدّونه شريكا مع الله تعالى» افتراء عليه» و تاهوا عن معبودهم و تاه عنهم. 


[سورة يونس :]1١[‏ الآيات "١‏ الى 1"] 


ل من يَروفُكم من التّماء و الأأرض أَمّن يَملدكد الشمع و الأبصاروَ من يُخْرِج الى من الميّت ت وَ يُخرج المت من الى وَ مَن 
يُدَيّدْ الأمر فس يَقُولُونَ اللَهُ فَقل أ قلا تتَقُونَ [1] | يكم الله ربكم ال قماذا بعد الحو إل لضَلال أنَى تُصرَفون [05] كذيكك 


2 


2 عدت كل ولك على الدين قن كوا الهم لا يومون [0 مقر ان املع امد قل من يَررْككم من التشماءِ وَ الأرض . .. خاطب 
سبحانه نبته العظيم : قل يا محترد لهؤلاء بعد أن أوضحنا لهم الأدلةٌ الكافية على التوحيد: من يخلق الأرزاق و يعطيكم إياها من 
السماء : بالمطر ألذى ينزله و من الأرض بالنبات و الزرع و الأشجارء و من يغدق عليكم هذا العطاء الدائم الجارى أَمّن يَمِلِكتُ 
القع و الأنضاةهى آم ومن آى « فى عو اللى ينلكه إعطاء كد انض السيع بو لسريو لو يك لبنلهها! ون تحر الفى 
كالإنسان من النطفة و كل حيوان من بطن أمه. و أى كائن حئ على الكيفية التى قدّرها وَ بُخْرِج الميّتَ مِن الى كالبيضة من 
التبعلجة و #البذرة فزق البق و عل المتص وفاش يكرح المومق ضمرع الكافره بو افر المومن زع كله الأدز الى نطق الأمز 
فى النسماوات و الأرضين» و يعتى به الأمر المحكم المنتظم ألذى لبس :فيه خلل! ... فقو لون الله يعتى: سيعترفون بأن الله يفعل 
ذلك كله و أن معبوداتهم من الأصنام لا تقدر عليها قَقّلٍ يا محتّرد لهم: أ فلا تُقُونَ أفلا تفكرون بعقولكم و تدركون هذه 
المعانى! و هذه الآيهُ الكريمة من أجمل طرق المحابّةٌ فى الربوية و الوحدانية» لأن العقلاء- إجمالا- لا بد -قرآن-9-8ه- 
قرآن-١7-7؟‏ اق رآن-02-7 اق رآن-880-ع/الاقرآن-#/اع-لوع-قرآآن-1 :2غ قر ن-1-1/08/اقرآن-0418-847- 
قرآن-17١18-1١٠-قرآن-61١٠-20١٠‏ [ صفحه 7”ع] أن ارا ركان سجاه واتعالى الدمن استحرة عليه الشيطان من 
الفلاسفهُ الملحدين أو من الجهلهُ و الحمقى. تارك فذرك الريك الكو ... ذلكك: إشارةٌ إلى المتكلم عنه فى الآدية 
السابقة» أى إلى اسم الله الحق تباركك و تعالى. و كم ضمير المخاطبين و هم الخلق. و المعنى أن الله هو ربكم الحق ألذى تحق 
له الألوهيةٌ و العبادةاز كه فما ذا يَعدَ الحو ألذى تقدر بالحجة و البرهان از كه إلا الصّلالٌ أى الضياع فى متاهات الكفر! و فى هذا 
الاستفهام يتجلى تقرير الحجة التى لا محيص عن الاعتراف بها لأن المجيب ملجأ إلى قول الح أو إلى تعمد الضلال» و لا طريق 
لك غير هدي دا م ذه اذ كه تمد نون تسزارة و عدار ة غم ضبادة للد الى فعتك ثبتت إلهيته و بطل ما عبدتم من 


2 


أصنام! سق رآن-غع-# هق رآن-ه/ا١-ه ١‏ قر آن-/“#- اع “اقرآن-1/6ه- ١‏ هقر آن .ءالع 88 كل لكك عه فلخ 15 وك 
7 أى : بمثل ذلكك الاستدراج البسيط و الاستقراء الحكيم» وجبت كلمة رتكء و هى حكمه عليهم بالعقوبة على ش ركهم و 
مجازاتهم على ما فعلوا- أجل بمثل هذه الطريقة نستدرجهم ليقعوا فى الاعتراف بما اعتقدوه و عملوه؛ و يقع حكم رك عَلَى 
الذون فلع (و ]أي سنتواعلى دوه الله الع الاق وتو يعتى وأنيع غير بلص اقيق و قن هذا الوعيد كقابة المخر كن لو كانو] 
يعقلون» و الكاف فى 5ك لكك فى محل نصبء أى : مثل أفعالهم جازاهم ... -قرآن-ع-ععق رآن-98؟7-؟؟لاقرآن-9-700/ك 
قرآن-ولاع-/امع 


[سورة يونس :]1١[‏ الآيات ”الى 2"] 


قل هَل من ش ركائكم مَن يَبِدَوًا الحَلق ثم بُعِيدُه قل الله يَبدَوَا الحلق ثم بُعِيدَه فَأنَى تؤفكون [6] قل هَل من شُرَكائكم من يَهِدى 











إِلَى الو قل الله يَهدِى لِلحَق أ فَمَن يَهِدِى إِلَى الحَقّ أحق قَ أن يبع أمّن لا يَهدّى إلا أن يُهدى فما كم كيف تَحكمُونٌ [ه"] وَ ما 

أكترهم ان نان لا يغنى بن التو شا إن العم با يلون 171 قرآن اجم:ة] مقي ميم مدقل هل من 
0 .. تابع سبحانه الحجج على وحدانيته يلقيها على المشركين واحدهٌ بعد واحدة فأنزل على رسوله 

ص ]: قل يا محتّود لهم: هل واحد من أصنامكم و أوثانكم يملكك إنشاء الخلق و ابتداعه ابتداء و يجرى الأرواح فى الأحياء» و 
اي سين سس ... فإنهم- يقينا- سيعيون عن الجواب» 
ف قل الله َبدَوًا الحَلقَ نَم يعد لأن جوابهم الحسيى» لبس مق شر كاننا مق بتعل ذلكك أو يقد عليه بل لله الشلق بن الأتشادة 
فقل لهم موبّخا: فََنَى وفكرة كيف تقعوة قن الائكه و سضرقون هن انمق إلى الباطل! -قرآن-2-٠#-قرآن-٠١0؟-/ا”اقرآن-‏ 
اماع7٠‏ هق رآن-هاء-مع2 0" قل قل من شرَكائكم مَن يَهدِى إِلَى الحق ... هذا الكلام القدسى عطف على سابقه. فتابع 
معهم الحجاج يا محتّرد و اسألهم: هل من معبوداتكم الى أشركتموها مع الله معبود يدل على طريق الحق و يدعو إلى تركك 
الباطلء و يأمر بالرشاد و الخير و ما يؤدّى إلى النجاة! و قد طوى سبحانه الكشح عن ذكر جواب لهم لأنهم يقعون فى الخرس 
فقال لنبه: قل اللهُ يهدى لِلحَقّ و تابع جدالهم بقولك: أَقَمَْن يَهِدِى إِلَى الحَقّ و يدل على ما فيه الصلاح والخير فى الدارين 
أ عو أن قم اك ايؤعنة بأوامره وتزاهيه أكق الا نولت يعاق أ سن لا بوداي و لا يدق احذا إلى ليم نا أن جهن يدل إذ كان 
يسمع أو يرى. أما أصنامكم فإنها لا تهتدى ولا تهدى فهى جماد أصم أبكم. و قد عبر عنها كمن يعقل لطفا فى حجاجهم لأنهم 
أنزلوها منزلةُ من يعقل حين اتخذوها آلهة. و لفظة: -قرآن-ع-عع-قرآن-7 .عقر ن-91-588ع-قرآ ن-294-080هقرآن 
١ق‏ رآن-8/ا48-2ء يَهدِى أصلها: يهتدى على وزن يفتعل و قد أدغموا التاء فى الدال لمقاربتها لها و لمجاورة محلى 
نطقهما. فمعنى قوله سبحانه هو: أمن لا يهتدى حتّى يهدى أحق أن يتبعء أم من يهدى إلى الحق! كما لَكُم ما بكم و ما عراكم! و 
أى شىء لكم فى عبادة من لا يهدى و لا يهتدى! . .وحقرآن-١-لال-قرآن-8١2-5؟١[‏ صفحه 6875| | على تسكفون فض 
لحرت ع رحسي ار ور سبي ار ل را ايا لع اكت 
تحكمون: ما: مبتدأ. لكم: خبره. كيف: منصوب بقوله: تحكمون, أى تحكمون كيف. #”- وَ ما ب بع أكترهم إلا نا . أى لا 
يأخذ أكثر هؤلاء الكفار إِلَّا بالظن: التخمين ألذى لا يفيد شيئا كتقليد آبائهم ألذى ليس بشىء؛ و إِنّ اَن لا يغتى من الححؤةٌ شَيئا 
لأن الظن غير العلم؛ و العلم هو الحقيقة» فالظن لا يكفيهم بديلا عن الحقء و قد يأتى على خلاف ما ظنُوا و يبعدهم عن الحق فلا 
يكون كالعلم و الحق المقطوع به إِنَ الله عَلِيمٌ يما يَفْعَلُونَ عارف جيدا بما يعملون من عبادة غيره و سيجزيهم على ذلكك الجزاء 
الملائم لشركهم. -قرآن-8-١هقرآن-88١1-/7١‏ اقرآن-0 ١‏ مع 


[سورة يونس :]1١[‏ الآيات 71 الى ]6٠‏ 


وَما كان هذًا القّآنُ أن يُتّرى من دون الله و لكن تَصدِيق الَذِى بين َيه وَتَفديلَ الكتاب لا ويب فيه ين رس العالمين | | 
5 يَقُولُونَ افتراهُ قل كَأنُوا ِسَورَةْ مثله وَ ادعُوا > من استَطَعهُم من دُون اللّه إن كسم صادقِين [ مع | بل كُذّبُوا بما لم يُحِيطُوا بعلمه وَ لَمَا 

يَأتهم ناويلا > كن 1ن الذين ون قبلهم قاكل كيت كاناعاية الطالمين [ [89] وَ مِنهُم من موْمِن به وّ مِنهُم من لا يُؤْمِن به وَ 
2-9 ألم بالمفيت دين [0*] -قرآن-١-040‏ [ صفحه ه9ع] /97- وَ ما كان هذًا القُرَآنُ أن يفترى .. أى :شا كان يمك افتراء 
هذا الثرآن الكريم ليمك الانسان أن يات بظله خسسما وضم الكفازء ولا يمكن قزل لين دون الله من غيرمة ومن غير أن 
بونحى به غته سبحانة لأنه قى أسمى عاتن البلاغة و أعلى علبقات الفضاحة و افتراء مغله مستخيل. فجملة أن يفترى قامت مقام 














المصدر المنصوب على أنه خبر كان بتقدير: ما كان القرآن افتراء و لكن تَصدِيق الَّذِى بِينَ رَدَيهِ بل هو مصدّق لما سبقه من 
الكتب الموحى بها كالتوراة و الإنجيل و الزّبور» ينطق بأنها حق من عند اللّهء ثم هو مصداق لما جاء فيها من البشارة به. و قيل إنه 
موكد لما باق عن يعدم فين البعث و الكساتن 3 تفشعيل الكناف أى « عقر معدو اوه رن و انع موس ان 
؟٠ع-لاءعقرآن-1عع-6مع-قرآن-761-714‏ و مبتينا لما كتب فى اللوح المحفوظ من التكاليفء و مفضّلا للأحكام فى الحلال 
و الحرام و فى كل ما تحتاجون إليه لا ريب فيه لا شكث فى أنه منزل مِن رَبّ العالّمينَ وحيا لا يمكن تبديله و لا افتراء مثله لأنه 
معجز لا يقدر على مثله البشر مع تحدّيه لهم. -قرآن-78١-88١-قرآن-198-11/7‏ كا تتولون اقراء ب أعرة أ بقوليق اشر 
محتّرد [ص] هذا القرآن! و الكلام تقرير هو بمثابة حجة بعد حجة على الكافرين. ف قل لهم يا محمد فَأنُوا ِسُورَةٍ مثله يعنى: 
جيئوا بسورة واحدة تشبهه مع أنكم من أهل لغته العربية؛ و لو قدر محتّرد على ذلكك لقدرتم أنتم لأنكم أهل فصاحة؟ .. و إذ 
مر لطر أنه ليس من كلام البشر. -قرآن-ع-##-قرآن-08-181١-قرآن-//19-١7‏ و إن رغبتم فى محاولة 

تعد الانباث كله فعاو | دقو 7 مَن اسئَطعتُم من دُون الله أى استعينوا بمن شئتم - غير الله- ليساعدوكم فى معارضته إن 
كلك هرارق فى رلك اقامشارف مرق طلاهارة السلى ب لسع ل ما سردات وباي قرآن-:2-/ا١٠-قرآن-9/ا7-1١5‏ 
4" يل كدَّبُوا بما لّم يُحِيطوا بعلمه ... هذا استدراك و تأكيد بأنهم كذّبوا بقرآن لم تحط أفهامهم بعلمهه و لم يصل إدراكهم 
إلى معرفة إعجازه فى مبناه و معناه» أى أنهم كذّبوا به حين عجزوا عن فهمه فحكموا ببطلانه إذ سق رآن-08-8[ صفحه 618] لم 
يعرفوا معانيه و مراميه وَ لما يأتهم تَأويلهُ أى لم يجئهم بعد تفسيره و بيان ما فيه من المحكم و المتشابه و ممما يؤول إليه أمرهم 
من العقوبة» و لو أنهم راجعوا رسول الله [آص] فى ذلكك كله لفهموه و وعوه. و -قرآن-١71-١2‏ قد روى أن الإمام الصادق عليه 
السلام قال: إِنّْ الله خص هذه الأمةٌ بآيتين من كتابه: أن لا يقولوا إِلَا ما يعلمون» و أن لا يردّوا ما لا يعلمون. ثم قرأ: ألم يؤخذ 
عليهم ميشاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق .. و قرأ: بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه ... -روايت-*0-١١"‏ كذلكك كدب 
الّذِينَ من قَبلهم كمثل تكذيبهم كدّبت الأمم السابقة أنبياءها انر تأمل يا محترد كيف كان عاقبَةٌ الطَالِمِينَ أى أن من قبلهم 
هلك بتكذيب الرّسلء و عاقب هؤلاء ستكون كذلكك بسبب تكذيبكك. -قرآن-١-#©-قرآان-:4-/اه-قرآن-19١188-1‏ 80 و 
مِنوٌُم من يوْمِن به وَ مِنهُم مَن لا روْمِن به ... أى : أن من هؤلاء المكابرين من يؤمن بهذا القرآن فى المستقبل؛ و لذلك لا 
يهلكهم الله فى الحالء و أبقاهم لما يعلم من صلاح إبقائهم, أو أن منهم من يؤمن به بينه و بين نفسه و يعترف بصحته و لكنه 
شاككٌ متحير» و منهم من لا- يصدّق به و يخالف وَ رَبك أَعلَمُ بالمُفيتدِينَ أى بمن يدوم على الفساد و لا يقلع عن العناد و لا 


يرجع إلى الصواب. -قرآن-*-#/ا-قرآن-28 49-7" 
[سورة يونس :]1١[‏ آية ١1؟]‏ 


و إن كُذي و كك قشل لى عفلى و لكر تلك أق يركو ها أن و أتابرىة يدا تصلرة [6] حرا ناد ©- وَ إن 
توك فل لىرغفلى و لكر ملك .نذا خطاب فته سبحانه لرسوله [آص] يعتى: إذا كذبكك فرمك و داوهوا على معائد تك 
وعدم عدي دعر دك نكل اهم لى عملى و ما يجرّ على من نفع أو ضررء و لكم عملكم و جزاؤه ألادى يترتّب عليه أَتم 
واشرن كا أغي ل يسيك شو رمق فيج عبلى و أناترى كي عرد أىو اناما إلى اللدس ستر] وده يدان 
٠١-8‏ القرآن-790-00 [ صفحه /8371] سوء عملكم و وزره. والآية وعيد شديد منه سبحانه و تعالى للمكديين: واه 


كقوله عر و جل: قل با أبهَا الكافِرُون, لا أعبّدٌ ما تَعبَدُونَ وَ لا أنتّم عابدون ما أعبّدٌ .. إلخ. -قرآن-7١١198-1‏ 

















[سورة يونس :]1١[‏ الآيات 617 الى ©8] 


متهم من يَسَمكُون إليكد أ كانت تُسمعٌ الضّم وَ لّو كانُوا لا يَعقِلُونَ 7 و مِنهُم من يَنظَرُ إليكث أ قَأنت تَهِى العُمى وَّ لو كانّوا 
لامبِصدوة [5] إن الله لا بظلم الناس قينا و لكن الناس أَننسَهُم يلون [ [ع**] -قرآن-١‏ -141 67 و مِنهُم مَن يستَمِعُونَ ليك 

مواق وه هر 0 الكتال الماع رمن وص أى يطلب سماع ما تتلوه و ما تدعو إليه بدافع الرّد على قولك لا بدافع الفهم و 
لتبشورء و لذلك كانوا أهلا للذم أ نت تُسيعٌ الم أى هل تقدر يا محتمد أن توصل صوتكك إلى الم الدين لا يسمعون و لو 
كابُوا لا يَعقِلُونَ أى : حتى و لو كانوا فى غايةٌ الجهل! و هذا كقول الشاعر: أصمّ عمًا ساءه سميع. أى يسمع ما يحب» و يصم 
سمعه عمًا يكره. -قرآن-2-مع-قرآن-171-/1ه؟-قرآن-اع729-8 687 و مِنهُم ميخ انتفاك ليك ... أى و من هؤلاء الكفار من 
يقلن إلى أقوالكددى أشدالكك نظراعاذها لااعرة قدو لآ لبس :وؤاء الشفيفة كد بريد أن يسيك عن فظاره أقانت أتيرخل أفقدرا 
محترد تَهدِى تدل العُمىّ على طريقهم و ترشدهم إليه وَ لو كانُوا لا يبِصدِرُونَ أى لا ينظرون المعالم الَتى تدلّهم عليها!. و فى 
هاتين الآيتين استفهام منه جل و علا يدل به على النفى و الإنكار إذ لا يقدر أحد على ردع الصّم الّذين يسمعون القول ليطعنوا 
قبهء:و لاعلى هدابة العمن الذين ننظرون إلى قول عقر ان عدبا عقر ندمب اداه انور ومع اداع احفر ودع ع ادعو اعقرا ود 
ك2[ تقح 89] الى [ضى] وخله نظ المكدت المتكر. إن الله لا يَظلِم الّاسَّ شَِيئاً ... أكد سبحانه فى هذه الآيةٌ 
حقيقة ماهو عليه عرّ و جل من عدم ظلم اناس و أنه يوقّيهم جزاء أعمالهم غير منقوص لأنه منرّه عن الظلم و الجور وَ لكن 
اناس أَنقُسِ هُم يَظلِمُونَ أى و لكن العباد العاصين يظلمون أنفسهم بأنفسهم حين ينصرفون عن دعوته سبحانه و يمضون على 
طنتهم مع هوى نفوسهم. و جملة المعنى أن الله لا يمنع أحدا من الانتفاع بما أنزله عليك يا محتردء و لكن الكفار يظلمون 
أنفسهم بسوء اختيارهم و بتركك النظر فى صدق دعوتكك و فى صدق ما نزل به القرآن. -قرآن-2-؟7هقرآن-١728-77‏ و فى 
هذا رد لقول المجبرة واضح 


[سورة يونس :]1١[‏ الآيات 64 الى /21] 


وَ كوم م يَحشرُهُم كأن لَم يَلُوا إلا سائرةٌ من النّارِ يَتَعارَفونَ بَّهُم قد كحي َالِّينَ كدَبُوا يلقاء الله و ما كانوا مُهِتدِينَ [د5] و إِمَا 
تبتك تعض الى تدهم أو فتك كيدا مَرجُِهم تُم اللَهُشَهِيدٌ على ما يَفعلُونَ | زعع] كر الوه سُولٌ فإذا جاءَ رَسُولَهُم 
قَضى بَبنَّهُم بالقسط وَ هم لا يُظلمُونَ [ [/اع] ] -قرآن-١-71؟‏ 68- وَ يوم يَحشُرْهُم كأن لم يَلُِوا إن باق فون الهاني: انتقل سبحانه 
بخطابه إلى آخر مرحلة مع هؤلاءء الكفار و هى يوم يحشرهم: أى حين يجمعهم يوم القيامة من كل مكان يرون كأن لم يَابَنُوا 
كأنّهم لم يبقوا قبل البعث إِلَا ساعَةٌ من الزمن كجزء مِن النَّهارٍ ألذى هو من الفجر إلى أول الليل. فحالهم حال من يرى أيامه كلها 
و بقاءه فى الدَّنِيا كأنها ساعةً من النهارء أى أنهم استقلوا مكثهم فيها و حسبوه ساعة واحدة سريعا ما -قرآن-75-8قرآن-718- 
"-قرآن-1/8-71/7؟-قرآن-111-798 [ صفحه 74؟] مضت و انقضتء بسبب قله انتفاعهم أيام حياتهم و كأنهم مرّوا فى 
الحياةُ مرور جماعة عاشوا فيها ساعةٌ ثم ماتواء و بعثواء و ها هم يَتَعَارَهُونْ بَنَهُم يتف بعضهم إلى بعض إذا خرجوا من قبورهم, 
و يعرف بعضهم خطأ بعض و كفره» ثم تنقطع تلكك المعرفة عند معاينة العذاب قد حَِدَرَ الَّذِينَ كدَّبُوا يلِقاءِ الله أى قد ظهر 
خسرانهم بلقاء الجزاء على سوء عملهم وَ ما كانُوا مُهنَدِينَ للحق فى دار الدنيا. فهم قد خسروا الدنيا حين صرفوها فى المعاصى؛ و 
اخسرو ا الكرة من عدرهو | فقيمها و علذانها الذافسة عقر ويه اتا اع كوا دو موسي الا عد و إن ريك 


بَعض الَّذِى نَحَدُهُم ... أى : فإمّا أن نريكك يا محم د- فى حياتك- بعض ما نعد هؤلاء الكفار. و نحن قادرون على ذلكك أو 





نوَفينَككَ أو تأخذك من بينهم بالوفاة قبل نزول ما وعدناهم به فى الدّنيا قبل الآخرة من العقوبة بالقتل و الهزيمة كما حصل فى 
وقعهُ بدر و غيرها فَإلَينا مَرِجِعُهُم معادهم و مصيرهم إلينا و لا يفوتنا الظفر بهم يوم الحساب. و هذا وعد منه سبحانه لنبييه صلى 
الله عليه و آله بالانتقام له من أعدائه إمّا فى حياته أو بعد وفاته» و قد قدّر ذلكك كُم اللَّهُ ف هِيدٌ على ما يَفكلُونَ أى أنه تعالى ناظر 
عالم بما يقومون به و سيوقيهم جزاء عملهم. -قرآن-*-,ه-قرآن-41-11/1 اقرآن_#+ امقر ن-1/1ه-8 1ع /اع- و لك 
أكا لقولا م امو لكل ماع معتفورة على طريقة ولخد يروسلا لبها رامنا اعت لوا ساو كه كأمة عرست 
أمهُ عيسى عليهما السلام و أمتكك فَإذا جاءَ رَسُولَهُم أى إذا بعث إليهم و بلغهم. و فى الآيةُ الكريمة حذفء و التقدير: إذا قام 
بأداء رسالته و صدّقه بعض أمته و كذّبه آخرون قَضدى بَينَهُم أى حكم بنجاهً المصدّقين» و إهلاك المكذّبين» فيفصل بينهم بما 
ل ل 
غ-#اقرآن-918١-/1١/ا-قرآن-0ه"-الالقرآن-عءع_#/اعقرآ‏ ن-8-١01[‏ صفحه ٠ع]‏ 


[سورةٌ يونس :]1١[‏ الآيات 64 الى 69] 


وَ يقُولُونَ مَتى هدًا الوَعدٌ إن كُشّم صادِقِينَ [68] قل لا أملكك لِتَفيتتى ضَوًا ولا تَفعاً إل ما شاء اللَّهُ ِكل أمَدْ أجل إذا جاء أَجَلَهُم 
فلا تسكاكة ون ساغة و لا كفن تون رن سل وداه كت و عتراون فق هددًا انوعد “.همع «سوال عن الرقت والدسان. - 
قرآن-2-"5 و الوعد يكون للخير» و الوعيد للشر. و المعنى أن الكفار يقولون: متى يقع هذا الوعد للمطيعين بالفوز بالجرّة! 
يقولون ذلك استعجالا للأمر و إنكارا له و تكذيبا بالبعث و القيام للحساب كقولهم: ائتنا بما تعدنا إن 2 صادقين فى القول 
ألذى تقولونه أيها الرّسل. -قرآن-؟0-77؟7 وع- قل لا أمتئ اتفيدى 113 ولك تفعا اقل بالحقيد لزلا المشر كين و 
المكذدّبين: أناالا أقدر على جلب نفع لنفسى و لا على دفع ضر عنها إِلّا ما شاءَ الله إِلَا ما أراد أن يقدرنى عليه ربّى» فهل أملكك 
ذلك لكمء أو أملكك معرفةٌ وقت القيامة و الحساب و نزول العذاب, أو تقديمه أو تأخيره عن الوقت المعين! لاه ف لكل أَمة 
أجل أى لكل أمه وقت محدد أجله لتعذيبها على تكذيب رسولها إذا جاء أَجَلُهُم حان وقت موعدهم قلا يَسِتَأَخوُونَ يملكون 
طلب تأخير سائرةٌ لنزول العذاب و لا يَسِتّقَدِمُونَ يملكون طلب تقديم مثلها للوصول إلى الثواب» ولا يتقدّم موعدهم ولا يتأخحر 
بل يندم ذلكك فى وقته المعين. -قرآن-8-*ه-قرآن-197-111-قرآن-وع"1و مق رآ ن-0-80/ا؟-قرآن-11-818ه-قرآن- 
لساح_ .هق رآ ن -00ه-0/اه 


[سورة يونس :]1١[‏ الايات 0١‏ الى 47] 


قل أ رَأَيكُم إن أتاكم عَذائه “ياتا أو تهاراً ما ذا يَستَعجلٌ مِنهُ الْمُجِرِمُونَ [00 ام اموق آمنشّم به الآن وقد كنم ؛ به مستَعجلُونَ 
[1ه] |الر قل ارين سفوا ورا عدب اكد قل جره ليبا كم لبود ن[1١ه]‏ -قرآن-١‏ -088 [ صفيحه 01ا6] 565 
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رَأيكُم إن أتاكم عَذابه تياتاً ... أى : قل يا محمد للمشركين: هل دريتم أنه إن جاءكم عذاب اللّه ألذى وعد به الكافرين بياتا: ليلا 
ذا رقاب اب يوك رقا ار لني مسط سرون فى لساك ا الت ننه داعا 
الشىء المطموع به ألذى يطلب العصاة تعجيله لنفعهم! و لا يخفى أن هذا الاستفهام يحمل التهويل الشديد» يعنى: لماذا تطلبون 
تعجيل العاقبة الوخيمة الّتى تكون نهاية المجرم! و فى المجمع أن الإمام الباقر عليه السلام قال: يريد بذلكك عذابا يتزل من السماء 
على فسقةٌ أهل القبلهُ فى آخر الزمان. نعوذ باللّه وحده من ذلكك العذاب. و لفظة: بياتاء منصوبة على الظرفية. -قرآن-4-8ه- 





قرآن-1194-1718-قرآن-04-71/1 ١ه‏ أ ّم إذا ما وَقَمَ آمَشُم به ... دخلت ألف الاستفهام على: ثم الّتى هى للعطفء لتدلٌ على 
أن معنى هذه الآبهُ معطوف على ما قبلها. -قرآن-280-2 و هذا الاستفهاء إنكار على الكافرين» و معناه: أحين وقع عليكم العذاب 
الموقت بوقته المعلوم آمنتم: صِدّقتمء به: بالله عر و جل» أو بالقرآنء أو بالعذاب! و لكن بعد اليأس آلآنَ أ فى هذا الوقت ألذى 
لا يفيد فيه الندم؛ تؤمنون! وَ قد كثّم به تَسِتَعجِلُونَ و كتتم قبل وقوعه تطلبون استعجاله. و المعنى أنه سيقع» و ستؤمنون به» ولا 
ينفعكم عندها الإيمان. قر ن-98 ١71‏ لاسقر آنا برهم و لفظة: الآ-ن: هى [ألف الاستفهام] دخلت على [الآ-ن] و أدغمت 
الألفان. ادل فيل لديل ترا دوو هذا الخلن ... أى بعد وقوع العذاب يوم القيامة يقال لمن ظلموا أنفسهم: ذوقوا العذاب 
الدائم ألذى لا يخقّف ولا تنقضى مدتهء ثم يقال لهم بلسان الحال: هَل تُجِرونَ إِلَا بما كّم تَكبديُونَ أى هل نالكم إِنَا جزاء ما 
ارتكبتم من المعاصى! فقد دعاكم الرسول [ص ] و حاول هدايتكم ب بشتى الوسائل و تمّت عليكم الحجة -قرآن-8-مغ#قرآن- 


77-4[ صفحه 677] فأبيتم إلا العناد و الإمعان فى الكفر فتجرّعوا غصص العذاب حين لا ينفع الندم. 
[سورةٌ يونس :]1١[‏ الآيات 31 الى 46] 


لمكبتر كك اع عق ُو مل إى و وَبَى له لح و ما َم بمعجزين | [8ه] او لو أن لكل نفس طَلَمت ما فى الأرض لاقدّت يه و 
ا ا 0 [عه] -قرآن-١‏ -188 اله و يَسَدئوتكت أ عق مو ... أى 
يطلبون النبأ منكك يا محتّ.د, و يستخبرونكك قائلين: أحق هو: ما جئت به من الرسالة و القرآن و الشريعة؛ أو ما وعدتنا به من 
العة والعتانيف فل مجيبا إياهم: إى وَ رَبّى: -قرآن-ع-*6-قرآن-119-710-قرآن-769-7718 نعم مكل الله نه حو أى 
كل ما قلنه لكم و وعدتكم به حق لا شكك فيه وَ ما أنكّم بمُعجزين أى لستم بفائتين لهء بل أنتم فى قبضته و لا يعجز عن 
إدراككم. اباالبوبارمرص «الكسيسحل ان بكوتاعلي ؤي« الامتقوام» أذ ان ,كو على وت الاستهرات تاجوم لتر 
أقسم لهم على ذلكك. -قرآن-9١-#«القرآن-١٠٠‏ -100 05- وَ لو أن لكل فس طَلَمَت ما فى الأأرض . الو كافك كيل 
نفس أشركت باللهه تملكك جميع ما فى الإرض نَافكدَت به لفدت نفسها به يوم القيامة. و لَافئَدَت هى من الافتداءء أى دفع الفلدية 
لالقاء شىء امكروه فلى طلكة الكافروة و المشركوة هال البدتيا لبذلؤه القاء الهوكهما يتزل نهم من النذانيةو أضكوا القدافة لها 
رَأواالعذاب أى تذهوا أ نرامة و احفر كواستيويو قت حير الجلم قن مدوره حبق شاعدوا العقاب الذى ينظ هو نز 
تقى يم بالقسط أى حكم بالعدل وهم لا -قرآن-#-ه#قرآن-:١-08١-قرآن-194-149-قرآن-887-١٠٠عقرآن-11ه-‏ 
١؟ه-قرآن-076-221[‏ صفحه 69#] يُظَلمُونَ لا يصيبهم ظلم مما يفعل بهم بسبب جنايتهم على أنفسهم. و -قرآن-١-18‏ قد 
قال الإمام الصادق عليه السّ.لام فى هذه الآيةُ الشريفة: إِنْما أسرّوا الندامة و هم فى النار كراهية لشهاقة الأعدادء على أنفسهم. - 


روات طبن 


[سورة يونس :]1١[‏ الآيات 04 الى 32] 


ألا إن لَه م فى التسماوات و الأرض ألا إن وعد الله حق و كن أَكترهم لا بعلمو [08] ُو يُحبى و بيت و إل رجو [02] 
-قرآن-١-185‏ هه ألا إن لله ما فى السّماوات وَ الأرض . .. ألا: حرف استفتاح» و هى كلمةٌ تستعمل فى التّنبيه. أصلها: لاء دخل 
عليها حرف الاستفهام تقريرا و تذكيرا فصارت تنبيهاء و ما بعدها يكون كلاما مستأنفا على معتى الابتداءة و الشف : اعلموا أن 
الله تعالى يملكك السماوات و الإرض و له حق التصرف بهن و بمن فين و لا يقدر أحد على الاعتراض عليه إن أراد أن ينزل 


عذابه على مستحقّيه ألا إِنّ وعد الله > عق فليعلم أن وعده سبحانه بعقاب الكافرين حق لا ريب فيه وَ لكن أَكتْرَهُم لا يَعلَمُونَ أى 
لم يعرفوا صحة ذلكك الوعد لجهلهم المطبق بالله تعالى و برسوله الكريم [ص]. -قرآن-8-ا#-قرآن-١#ع_/اقع-قرآ‏ ن-19ه- 
82 8ه- هُوَ يُحيى وَ يميت وَ إِلَيه تُرجَعُونَ ... أى أنه سبحانه يرد النّاس أحياء بعد موتهم, و يميتهم بعد أن جعلهم أحياءء و إليه 
ترجعون: تردّون أيها الئاس ذ فيجازيكم على أعمالكم. و عن الجبائى: فى هذه الآيه دلالة على أنه لا يقدر على الحياة إلا الله 
تعالى» لأنه سبحانه تمدّح بكونه قادرا على الإحياء و الإماتةُ. -قرآن-ع-6ه 


[سورةٌ يونس :]1١[‏ الآيات /ال الى ]2٠‏ 


با با الَاس قد جاةتكم مَوعِطةٌ ِن ربكم وَشَفاة لما فى الصُدُورٍ و ْدىّ وَ رَحرةٌ مين | [لاه] | قل بفُضل الله وَ بِرَحمَتِه 
فبذلك فَليَفْرَخوا هُوَ خَيرٌ مِمَا يَجِمَعُو مَعْونَ [08] أل أ َأَُم ما نَل اللَهُ لكم من رزق فَجعلكُم نه حرام و خلال قل آله أَذِنَ لكم أ م 
عَلَى الله نه تَفتَدُونَ [24] وَماظ ن الّذِينَيَفرُونَعَلَى الله لكذِب ووم القائرة إن اَذ َل على الئاس و لكن كترم لا 
تشكدون [20] -قرآن-١-0805‏ [ صفحه ع87] /اله- با أنه اتن للاجاءتكي ريط . .. هذا خطاب وبجهه سبحانه لجميع النّاس 
بعد ذكر الوعد و الوعيد اللّذين حواهما القرآن الكريم, يتنههم فيه إلى أنه قد جاء تكم موعظة تخوّفكم من المعصية و العقاب و 
ترغبكم بالطاعة و الثواب» هى فى هذا الكتاب الكريم و فى قول هذا الرسول العظيم [ | ابه واو ركوو هن طرين 
خلاصكم و صلاحكم و هى شِفاءٌ لما فى الصَّدُورِ برء للنفوس تعافيها ممما فيها من الجهل. و قد ذكر الصّدُور لأنها تحوى القلوب 
و النفوس التى هى من أشرف ما فى البدن» فموعظته سبحانه شفاء للنفوس من الجهلء و للقلوب من الغل وَ هُدَىَ أى دلالة إلى 
تلوق الل ب لس لويد ين أى نعمة لمن أخذ بها و انتفع بما فيها. و جميل ما ذكره صاحب المجمع رحمه الله من أنه سبحانه 
وصف القرآن فى هذه الآيهُ بأربع صفات: بالموعظة و الشفاء لما فى الصدورء و بالهدى, و الرحمة. -قرآن-8-2ه-قرآن-١ع7-‏ 
هه اق رآن-/1ل-4 اق رآن-90-/الاعاق رآ ن-4-181/4 عاق رآن-0 1ع-عالاع-قرآن-ع1-88وع 4/8- قل بقضل الله وَ برَحمَتِه .. 
اف اقل ياامسصب اللنائن» إقفبال الله وقطاف و تمه ليدركنا درو عرو ال فيلت سدم وغل تيع كي ابورا ذلك 
هُوَّ خَيرٌ مما يَجِمَعُونَ من حطام الدّنياء لأأن ما فى الدنيا يزول» ما يمن به اللّه على عبده من الإيمان به و بنبيه -قرآن-ع-/ا- 
قرآن-8١1١8-1١١-قرآن-80-11/8١-قرآن-70-707‏ [ صفحه 78©] و بكتابه باق لا زوال له. و روى أنس عن النبى [ص] قوله: 
من هداه الله للإسلام و علّمه القرآن ثم شكا الفاقة» كتب الله عزّ و جل الفقر بين عينيه إلى يوم القيامة. ثم تلا: قل بفضل الله و 
برحمته. إلخ ... -روايت-8-78١٠7‏ و عن قتادهُ و مجاهد و كثيرين غير هما أن أبا جعفر الباقر عليه السّد.لام قال: فضل اللّه رسول 
اله صلى الله عليه و آله؛ و رحمته على بن أبى طالب عليه الششلام. -روايت-1817-88 4ه قل أ َأَيتُم ما أَنْرلَ اللّهُ كم من رزق 
بذ لاب لل (ض] قل ' بابض بد الكتار مك اهل طرف إلى ما الماك اللسون رز وداه عدا لك تعدك ألم 
من عند أنفسكم بعضا مِنهٌ حراماً حسب تقسيمكم وَ بعضا حراماً كما سننتم فى السائبة و البحيرة و الوصيلة و غيرها من الزروع و 
قات الضروع قل لوه الله هل الله سجاه و تعالى أذن لكو لكف و رصن أم على الله تقتيون أن تكتيوة و نعف لم يأذن 
لكم بشىء من ذلككء و أنتم تكذبون عليه فيما حللتم و حرّمتم. -قرآن ع #غسقرآن-97 "١‏ اقرآن امام -9؟؟-قرآن -اع#7- 
9٠+“‏ اس رآن .24 8-7/الا سق رن - لع “قر آآن-7/ا#-4/الاقرآن-4 ٠ع#الاعقرآن-84-888* 8٠‏ وَ ماظن الّذِينَ يَفيَرُونَ 
عَلَى الله ... يعنى: أى شىء بظن الّذين يكذبون على الله و ينقلون عنه الكذِب! و ماذا يعتقدون أنه يصيبهم يوم القِيامَةُ من جرّاء 
كذبهم و افترائهم! لا ينبغى لهم أن يظنوا إِنَّا أن العذاب مصيبهم و واقع بهم إِنَّ الله لَدُو ٌضل عَلَى النّاس بما من عليهم من انعم 








و الأفضال و بما قدّر من ترك معاجلة المذنب على ذنبه وَ لكن أككْرَهٌم لا يَشْكَرُونَ لا يحمدونه على أفضاله و نعمه؛ بل 
يجحدون ذلكك و ينكرونه. وفى الآيهُ الكريمة تقريع لا يخفى على ذوى اللب, و توبيخ واضح لمن كذب بنعم الله و افترى عليه 
الكذب. وظن أن إمهاله دون عقاب إهمالا. -قرآن-8-٠غ-قرآن-:١19-1-قرآن-18-11/1-قرآن-4١-#7القرآن-72ع-‏ 
828 [ صفحه عمع] 


[سورةٌ يونس :]1١[‏ آية ١1م]‏ 


وما تكو فى شَّأن وَ ما توا من ين فرآن وَ لا تَعمَلُونَ من عمل ِلآ كنا عليكم شُهُوداً إذ تفيضُونَ فيه وَ ما يعرْبْ عن ربد ين 
مثقال ذَرَهٍ فى الأرض و لا فى السماءِ وَ لا أَصكَرَ من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مُبين [21] -قرآن- عد اس كرون ف 


أن القاآن هن الحالو الأمر الذي بكرن غليه الأساة و معتاده اكه مدا تكرة فى حال هع اجر الك الى ان عاييا 
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و فى أمر من أمور الدّين و تبليغ الدعوة و تعليم الشريعة وَ ما تَتلُوا أى : وما تقرأ و تريّل منه من الله تباركك و تعالى من قرآن أى 
الكتاب ألذى ينزله عليكك منتجماء بل و لا تَعمَُونَ أيها الّاس جميعا من عَمَلِ كائنا ما كان إِنَا كنا علَيكُم شُهُوداً مشاهدين لكم و 
ناظرين إليكم إذ تُفِيضُون فِيه و الإفاضة فى العمل هى الدخول فيه و الانكباب عليه؛ يعنى إذ تتصرّفون بعملكم و تخوضون فيه وَ 
ما يَعَزْبْ أى : وما يبعد ولا يغيب عَن رَبّككّ يعنى عن رؤيته و علمه و قدرته من مثقال ذَرَّهْ أى أصغر وزن ممكن فِى الأرض و 
لأف الشمادهن أعسال شاكنيهما وله امك يو اك أن : ولا أصغر من الذرّة و لا أكبرٌ منها إِلَا كان ذلك مسجلا فى كتاب 
مين فى كتاب ينه الله تعالى و هو اللوح المحفوظ. و قيل كتاب الحفظة. و -قرآن-ع-28*-قرآن-:1017-7-قرآن-1/7-/18- 
قرآن-8 ١-1‏ الاق رآن-// 0-7 اق رآن-8 ١ع‏ اعقرآن-ه-هلاء-ق رآن-/17:ه-9اهقرآن-عالاء-لمععقرآن-ام2-عوع- 
قرآن-:/1-1هلاقرآن-0//ا-9١-قرآن-171/-8ه‏ قر ن-7-49١4-قرآ‏ ن-91-94:8-قرآن-9108-97 روى أن الإمام 
الصادق عليه السّلام قال: كان رسول الله صلّى الله عليه و آله إذا قرأ هذه الآية بكى بكاء شديدا .. -روايت-160-89١‏ كيف لا و 


هى تخبر بأن الله يطلع على ما هو كالذَّرهُ و ما هو أكبر أو أصغر منها من أعمالنا! 
[سورة يونس :]1١[‏ الآيات 217 الى 24] 


ألا إن أولياء الله لا وف عَلَيهم وَ لا هُم يَحرّنُونَ [01] الّذِينَ آمَنُوا وَ كانوا يتَقُونَ [91] لَهُمُ النشرى فى المحيا الدّنياوَ فى الآخرَةٍ 
يا لكلِمات الله ذلك هُوَ القَوزٌ العَظِيم [86] وَ لا يزنك قَولَهُم إن العزة ِلّه جميعا هُوَ السّمِعْ العَلِيم [0*] -قرآن-١-*8ع8‏ 
[ صفحه /60] 87 ألا إن أولياء الل لا حَوف عَلَيهم ... الخوف: هو الفزع و أشدّه الجزع. فقد بتر سبحانه فى هذه الآية الكريمة 
أن من تولّى الله و أطاعه و عمل بأوامره و انتهى عن نواهيه. تولّاه هو تباركك و تعالى و أمّنه من الخوف من عذاب يوم القيامة و 
أهواله. فأولياؤه المطيعون السامعون لا خوف عليهم من العقاب يومئذ ولا هّم يَحرَّنُونَ أى ولا يصيبهم المقت و الهم و الحزن 
ألذى هو ضد السرور .. و قيل إن أولياء الله اين عناهم فى هذه الآية هم الْذين بتنهم فى الآية التالية» و قيل هم الّذين أدّوا 
قراتقئ اللشى اكددوا فسن وبل[ ص] و قيل هم الْذين كانت أفعالهم موافقة للحق, و قيل غير ذلك. -قرآن-2-وهقرآن- 
ووتطيره عند لزيد اكثوا وكاتوا ستو ب أ الذزن ملاقرا للد برسوله ورد سو سوا سخاضوه و عنطلوا يكاعفد رو اليد 
آمَنُوا هنا فى موضع نصب على أنها صفة لأولياء الله و يقوّيه أن هذه الآية الشريفة مرتبطة بسابقتها و تكون محكمة المعنى إذا 

تبق مستقلة. و قيل بل هى مرفوعة على المدح بتقدير: [الّذين آمنوا و كانوا يتقون ممدوحون من الله] و قيل أيضا: -قرآن-ع- 








«هقرآن-1817-19 هى فى محل رفع على الابتداء» و خبرها: لهم البشرى. و هذا أيضا قول متين يربط الآيةٌ بالآيةُ التالية ربطا 
محكما. 8 لَهُمْ البشرى فى الحياة الذَّنيا ... أى أن المؤمنين المتقين لهم بشارة من الله تعالى بالخير. قيل إنها بشارته لهم فى 
القرآن فى ما ذكره عن المؤمنين المتقين» و قيل هى بشارة الملائكة عليهم السلام لهم عند موتهم؛ و قيل أيضا هى الرؤيا 
الصالحة الْتى يراها المؤمن لنفسه أو يراها غيره له. فإن لهم -قرآن-94-8؟[ صفحه 8”*©] البشرى فى الحياةٌ الدنيا بمعنى من هذه 
المعانى» أو بكلها وَ لهم البشرى -قرآن-28-١,‏ فى الآخْرَةٌ -روايت-١-18١‏ حيث تبشرهم الملائكة بالجِرّهُ عند خروجهم من 
القبورعلى كما هو مروئ عن الباقر عليه السّلام. و قد روى عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام أنه قال له: يا عقبة» لا يقبل الله 
من العباد يوم القيامة إلا هذا الدّين اللذى أنتم عليه» و ما بين أحدكم و بين أن يرى ما تقرٌ به عينه إلا أن يبلغ نفسه إلى هذه؛ و 
أوما ببلة إلى لومي وقرا عتم الآ .2 نوو انك اليك © لك توي لكلهات الله أى الاخلف.و لاقي لما وعد سبحافه من 
الثواب» فكلماته حق و لا خلف فى الحق ذلكك أى ألذى سبق ذكره من البشارة فى الحياة و بعد الممات هُوَ القُوزُ العَظِيم هو 
النجاح و النجاهً العظيمة. -قرآن-١-#7-قرآن-78-11١-قرآن-77-700‏ 0ع وَ لا يِحزنكك قَولهُم ... أى لا ينبغى أن يجلب 
قولهم لكك الحزن و الغم لأ-نه مؤذ. و هذا النهى يراد به تسلية النبئ صِلَى الله عليه و آله» فقد أمره الله عرّ اسمه بأن لا يهتم 
لأذاهم, و أن لا يعبأ بما يظهر من عنادهم و كلامهم المزعج إن العرَّةَ لله جميعاً و اللّه ألذى استأثر لنفسه بالعزة كلها هو يجعلكك 
منهم فى منعة و لا ينالونكك بسوءء و هو يردٌ كيدهم و يحبط مكرهم و سينصرك و يذلهم لأ-نه عزيز قادر على ذلك. و هُوَ 
السّميع اليم يسمع قولهم المؤذىء و يعلم ما فى نفوسهم و سيدفع ذلك كله عنكك. -قرآن-غ-ه"-قرآن-10-187"قرآن- 
لروع .الى 


[سورةٌ يونس :]1١[‏ الآيات عع الى /اع] 


ألا إن للم رن ى التشماوات و مَن فى الأرض و ما ينح الِّينَ يَدعُونَ من دُون الله شرَكاء إن يتَبعُونَ إل الطّنَ وَ إن هم إلا 
2086 [2*] مُه الى جل لَكمْ اليل لعَسكنُوا فيه وَ الهارَ مُبدراً إن فى ذلكك يات ِقَوم فقون زمه عقر ]اديه | 
صفحه 884] 58 لأ إن لله قن فى الشماوانت.... عاد سبحانه إلى استفتاح كلامه القدسئى ب ألا بعد أن سلّى نبئِه [ ضن أن اهرك 
أل لأ يديه فرك الكائرين» ليقه رأن الهم فى السماوات والتن قن الأرض من خقلاة وار همه الأذ غير القافل لايع للعائره وافتية 
فعل المشركين بقوله: وَ ما يَُِ الَّذِينَ وَدعُونَ من دُون الله شرَكاء أى أنهم على لا شىء فى شركهم؛ فليس هم شركاء فى 
0000 - فى أنفسهم- يعلمون أن أصنامهم ليست أندادا لله سبحانه» و لا هى خالقة ولا قادرة» و لكنهم حائرون ضَالّون 
تبعُونَ إن الّنَ فليسوا على يقين من ربوب تلكك الأصنام و لكنّ عملهم تقليد للآباء زعما بأن الأصنام تقرّب إلى الله زلفى و 
0 هم إلا يَخْرْصُونَ فما هم إِلَا كاذبين بهذا الزعم و تلكك العقيدة. -قرآن-*-1شقرآن-4-؟١١-قرآان-177-111-قرآن-‏ 
0ق رآن-47ه-/الاع-قرآن-/06-/1/8/0 /81- مُوَ الى جَعَلَ لم اللّلَ لِتَسكمُوا فيه ... أى أن ذلكك المالكك للسماوات و 


0 م8 


الأرضين و من فيهن هو خالق الليل ألذى تهدأون فيه و ترتاحون من تعب النهار و وصبه و هو أيضا ألذى جعل النَّهارَ مُبِصِراً أى 
مضيئا تبصرون فيه و تهتدون إلى ما تحتاجون إليه من أعمالكم إن فى ذلِكك لآيات لِقَومِ يَسمَعُونَ أى أن فى إحداث الليل و 
قارعاي 3:2 الشكل اتن شاي عن ترسف اللدعناق الى احدفيماء رسيا قري طن أن القاذر عن #الكت هو اريت 
المعبود» و لا يقدر على ذلكك غيره بنظر من يسمع و يعقل. -قرآن-6-8*-قرآن-6١؟-8١‏ ”قر آآن-179-/6/اسقرآآن-16//ام 


[سورةٌ يونس :]1١[‏ الآيات 24 الى ]7١‏ 





فر داك رحد ويد كز ار ل مان القماررك رمات لابق رض روي وات زمار االترره تي لمالا 
تَعلمَونَ [88] ] قل إن الَّذِين , لجرك و ا لاعن لدبا الاير ثم نُذِيقَهُم العذاب الشَّدِيدَ 
بما كانّوا يكندون [:0] حقركن- ادناه[ صفحه +68] دالوا الكل الله ولد شزيحاتة ..قى مجال الحدرث عن السشر كين مق 
قريش و غيرهم» حكى سبحانه و تعالى عن التُصارى الَدْين قالوا إن المسيح هو إبن الله قد اتخذه ولدا له» و قال: شربِحائَه أى : 
ربوك ع لكف عند وراطن الك و 337 التق هين" أنه ذكون السولنه اد حفية كتوى وجاك دن فس أر بنانةز فكي 
أنه مستغن عن الحاجة إلى غيره فكذلك هو مستغن عن تبنى أحد من مخلوقاته المفتقرة إليه. فاسألهم: إن عِندَّكم من سلطان 
هذا أى +عا ملك الى هذا الثرال عسة ةو لاز هداق لاتطوع ١‏ كذ لوه على أله اأفتراد وقوه هليه نا لل تيون 
حقيقته! و هذا توبيخ لهم على قولهم باتّخاذه الولد. قرآن-ه- هقر آن-76؟ع*قر]ن-1//! “.لق رآن-لاوع- اه قرآن 
١‏ .لاق رآن-ل/امع-ع/ام ومع - قل إن الْذِينَ , َفتَرُونَ عَلَى الله . و أف قل نا كين المشوليع طلى الله المقتر ين عليه الكوي 
باتخاذ الولد و غيره: إنهم لا يُفِلِحُونَ لا ينجحون فى قولهم و لا يفوزون بنيل نصر أو ثواب على افترائهم» بل هم من الخاسرين 
فى الدّنيا و الآخرة. -قرآن-*-4ه-قرآن-117١-72١-قرآن-28١180-1 7١‏ متاع فى الدَّنيا 0 إلَينا مَرحِعَُهُمِ ... كلمة: متاع» هى 
خب يعد ا محدوف يشدير: ذلك متاع؛ أوبهوسيتد | محذوف الخبر بتقدير: لهم رساج فى الانياء يعني أنهم قدو لهم متاج تعن 
فيه قليلا بمتاع الحياة ثم تنقضى أيامه فنرجعهم إلنا الحكو علي واتدهم اسان على افزاكيي لم تل رتهم اذا ب عاب 
النار فى الآدخرهُ بما بسبب و بجريرة ما كانُوا يَكفُرُونَ يعنى: بكفرهم ألذى كانوا عليه. قرآن-8-مهقرآن-5-770هالقرآن 
بو اماق رآأن "511-51 


[سورة يونس :]1١[‏ الآيات /١‏ الى 7 /ا] 


ركاحم لحك رمعت ها ٠‏ طورق لاون | [1] قَإن ويك قما كم م ل ا 
اموت ا ووو قلي | “0 |افكدثة قينا ناه وَ من مَعَهُ فى الفلكك و ججلناهُم ححلائِف و عرق الِينَ كذَبُوا بآياتنا قانظر 
كيف كان عاقِبَةُ المَندَرِينَ [*/ا] -قرآن-١244-1‏ [ صفحه -١ |868١‏ و اتلّ عَلَيهِم تا ُوح ... أى اقرأ عليهم يا محمّرى خبر رسولنا 
نوح عليه السلام إذ حين قال لِقَومِه الذي أرسلناه إليهم: -قرآن-ع-”ع-قرآن-١1-11١-قرآن-10-119‏ يا قوم يا أصحابى و 
بنى عشيرتى إن كان كبرَ أى شق و عظم عَليكم مَقامِى إقامتى بينكم وَ تَّذْكيرى أى تنبيهى و وعظى إياكم بآيات الله ببيناته و 
حججه الدالَهُ على صدق التوحيد و ما إليه» و على بطلا-ن ما أنتم عليه من الكفر- فإن كان صعب عليكم ذلكك منّى و ثقل 
وجودى عليكم و عزمتم على طردى و قتلى دو الحم ومعلاكين لكعيبل على ولح - فَعَلَى الله توكلق أى أكل أمووك إليه 
يكفيق شوكم: و أفوّض إلبه مصيرق ولأ أرهبكم بعاد تقق به قأجيقوا أمركع و شركاءكم أى + الققوا فسا بيتكم على أهر 
واحد أنتم و شركاؤكم, فإننى لا أخافكم جميعا ما زلت متكلا على الله عرّ و جل» و لن أكف عن دعائكم إلى الحق و لا عن 
عيب لمتكم مسضينا بالله على لك فافعلو ذلك الم للايكن أمز كم عليكم غنة العسة ضبق الآمر اذى يوجب الحزل 
الكرب أى لا تغتموا مما أنتم فيه و لا تحزنوا و اكشفوا عداءكم 5 ْم اقضُوا إِلَىَّ أى احكموا و ننَدوا ما اتُفقتم عليه من طردى أو 
قتلى وَ لا تَنظِرُون: و لا تمهلونى ولا تؤخَروا ذلكك. و روى أنه قرئ: ثم أفضوا- بالفاءء أى : -قرآن-١-4-قرآن-60-/اه-قرآن-‏ 
قر ن-7١70-11١-قرآن-82١7-1/ا١-قرآن-"1ع-اععقرآن-78ه-ه/اه-قرآن-١٠41-عهارقرآن-4911-4894قرآن‏ 























101/61٠١ 01‏ [ صفحه 587] أدخلوا إلى و أسرعواء فإننى لست خائفا منكم بإذن الله ألذى يحفظنى منكم و ينصرنى عليكم. 
قبن تَوليثُم قما مرألتُكُم من أجر . 58 إذا ملقم عن الح و انصرفتم عن دعوتى إليه و لم تقلبوا قولى و لا نظرتم فى الأمر 
ألذى دعوتكم إليهء فإنتى لم أطلب منكم أجرا على ما قلته و أدّيته عن اللّه سبحانه ليتقل عليكم ذلكك إن أجرى إلا عَلَى الله 
وحن الى لاعن رت اللاى قنك دان وجدالقة ١‏ فر ندع ايه اذ ا عزني القوملية التامين لاج كاهلا 
بها نجاهُ العباد. -قرآن-2-/اغقرآن-4/ا7-7١‏ قر آن-2-717/0/القرآن-" رع للع */ا- فك يوه تجيقاه و قن كد برد أ لم 
يقبلوا قوله و اعتبروه كاذبا فى ادّعاء النبوّةُ و القيام بالرسالة إليهم» و انصرفوا عنه كله فأنذرهم ديالا كف :فا معيامة لعا قو بو 
المؤققيق عادو أمرقناك أن يرك كن النلكف أي السقيية الى الومناء مبعنيا اعون العرن وو قن نامعل فيا كباقى نقساء 
أنجيناهم وَ جَعَلناهُم حَلائِفَ يعنى قدّرنا أن يخلفوا قوم نوح بعد هلاكهم بالغرق و أَعرَقًا الَّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا أى غمرنا الإرض 
بالماء حتى مات جميع أهلها فَانظر أيها المستمع لقولنا كيف كان عاقِدَةُ المُنذَّرِينَ كيف كانت نهايهُ من خوّفتاه من آياتنا فلم 
يرتدع» و كيف كان مصيره إلى الهلاكك؟. -قرآن-غ-#'هقرآن-108-170قرآن-98- .4مقر ن-41-11/6-قرآن-817- 
هق رآن-1/اه-/ااع 


[سورة يونس :]1١[‏ آية ؟1] 


ندا ين بعده سو إلى قومهم جوم بالينات قما كاوا يؤمئوا بما عدوا به ين قبل كذ كد تطهعٌ على قوب القعقدين 
[76] -قرآن-187-1 76- ثم بَعثنا من بَعده رسا إلى قومهم ... أى أنه سبحانه أرسل بعد نوح عليه السلام أنبياء» يعنى بهم 
إبراهيم و هودا و صالحا و لوطا -قرآن-27-2[ صفحه 7©] و شعيباء كل واحد منهم إلى قومه: جماعته التى كان فيها فَجِاؤْهُم 
بالبيّنات بالبراهين المقنعة و الحجج الواضحة الّتى تدل على صدقهم و على صحة ما يدعون إليه قُما كانُوا فما كان أقوامهم 
لِيُومِنُوا يصدّقوا بما كذّبُوا به مِن قَبِلٌ أى بما رفضه أسلافهم و كذّبوه. و المعنى أنه قد مضت أمم كأمة نوح التى كذّبت رسولها 
ذلك كهذا ألذى أصيب به قوم نوح نَطبعْ عَلى قلوب المُعدَادِينَ أى نجعل فى قلوبهم علامة دالهُ على كفرهم تكون مدعا 
لذمّهم. -قرآن-28-"1ه-قرآن-80١-42١-قرآآن-718-/11قرآن-772-رع‏ اقرآن-4-51/1/الاقرآن-"11 68٠١-5‏ 


[سورة يونس :]1١[‏ الآبات / الى //1] 


م بعثنا من عدم مُوسى و هاون إلى فرود و مَلائهبآياتا استكيروا و كانوا توما مجرمِين [13| لما جاءهم الح ين نينا 
قانُوا إِنّ هذا لَسِحرٌ مين [ زعلا| ]قال ُوسى أ تَقولُونَ لتق لما جاء كم أ سِحرٌ هذا و لا فيح التساجرون [ [لالا] ] قانُوا أ جتننا لتَلفتنا عَتَا 
ككنانا عليه ياقنا وَ تَكُونَ كما الكبرياء فى الأرض و ما نحن لَكما بِمؤمِنِينَ [14] -قرآن 1١‏ 81 وكا وها ون علقم ترمين 
وَ هارُون ... عطف على قصه بعث الرّسل المذكورين؛ قصه إرسال موسى و هارون من بعدهم حيث أرسلهما نبتيين إلى فِرعَون و 
مَلَائْه و رؤساء قومه» قال سبحانه: بعئناهما بآياتنا بمعجزاتنا فَاستَكبَرُوا تعجرفوا و امتنعوا عن الإيمان و تعالوا عن الانقياد وّ كانُوا 
0 الاجرام هو اكتساب السيئات؛ أى كانوا عصاءً مستحقّين للعقاب. -قرآن-8-8ه-قرآن-88١-/1417-قرآن-/17717-‏ 
ع" اقرآن-/7-مع القرآن ع عع 08 فلم | ا جِاءَهُم الحو فخ عفدنا ,.. أى + و حيق عجاء فرعوق :و قومة الحق الظاهر من 
عند الله .تعالى» و هو ما أتى به موسى عليه السلام من -قرآن -54-8 [ صفحه #©] الآآيات و المعجزات الباهرات قالوا فرعون و 


قومه: إن هذا ليتحدمين أ أنه سحر واضح الدلالة على كونه سحرا. -قرآن- امت لالاقرآن -عه-ام /ا/ا- قال اوسن سرود 








لِلِحَق لما جا كم ... يعنى أن موسى قال للمنكرين لآيات ربّه التى هى حق حين بهرتهم و رموها بالسحر: أ ستحرٌ هذا! هل هذا 
ألذى جئتكم به سحر. مع أنه حق و السحر باطل! وَ لا يُفلاتح السَاحِرُونَ مع أنه لا يظفر أهل السحر بحجة و لا يأتون ببئنة بل 
يمؤّهون على الضعفاء من الخلق بألاعيبهم. -قرآن-7-2اققرآن-08١-88١-قرآن-0‏ 7290-7 قالوا أ جتنا لِتَلفِتّنا عَمَا وَجَدنا 
عليه آباءثا ب أى قال فرعو و قو لموسى: هل أنينا لتلفساء تضيرفنا عق العقيدة الى كاق عليها آباؤتاو تقوق أنتبو أخوكة و 
تكون لكه] الكرناة أن # قير كفو لوارون العظسة و البجلطان علياء واالملكك قن الأرفن :قن راكدنة عضي لأنكنا يتان 
صاحبى عقيدة عامة النّاس وَ ما نّحن لكما بِمُوْمِنِينَ أى لسنا بمصدّقين ما تدّعيانه. و مما لا يحتاج إلى توضيح أن استفهامهم هذا 
يعنى إنكارهم أن يكونوا من المصدّقين. -قرآن-غ-١ل/لقرآن-9١-0١‏ اق رآن-/1/1-١٠لالقرآن-عم‏ لاوم 


[سورةٌ يونس :]٠١[‏ الآيات 4// الى 417] 


و قال فِعَونُالتونى بل ساجر عَلِيمٍ | [1/9] قَلَمَا جاءَ السَحَرَةٌ قال لهم ُوسى أَلُوا ما أَنم مُلقُونَ ٠[‏ ا فلقنا الوا قال كوس من جنم 
به الصّحرٌ إن الل يطل إن الهلا بصلِح عمَلَ المفي دين | [41] و يدق الله الحقّ بكلماته و لو كره المُجرمُون | [85] -قرآن-١-‏ 
١‏ 4/- و قال فِرعَونٌ اثثونى بك ساحر كليم ...: أى أن فرعون حين بهرته معاجز موسى عليه الش.لام و أعجزته آياته و لم 
مقن تيراي الماك كوليا تر لماعدة [يايط 880] بعد لكالا لقره جرف يكل بار ونان الجر غارف حمق 
نواحيه» من أجل الردٌ على ما جاء به موسى [ع] ثم يموّه فرعون على قومه و يقول لهم: هذا سحر ندفعه بسحر مثله» مع أن فرعون 
كان ذكيًا رما علم بأن دعوة موسى حقء و لكنه حاول ذلكك من أجل الإبقاء على تربّبه على النّاسء أو ربما كان قد جهل ذلكك 
لأول وهلهُ فأراد أن يدفع سحرا بسحر. 8١‏ قَلمَا جاءَ السّحَرَةٌ قال لَهُم مُوسى ... لقد طوى سبحانه كلاما كثيرا يفهم من سياق 
الكلام» و هو أن فرعون أرسل بطلب السّرحرة؛ و أنه جمعهم؛ ثم ضرب موعدا للمباهلة و المباراة» فاجتمع النّاسء و أتى السحرة» 
الّذِين استدعاهم فرعون فقال لهم موسى عليه الشلام: أَلقُوا ما أَكّم مُلقَُونَ أى اطرحوا فى الإرض ما تريدون طرحه من سحركم. 
و قيل معناه: افعلوا ما أنتم فاعلون من السحر و أفرغوا ما فى جعبتكم, قاله على وجه التحدّى لأن من جاء لمقاومة المعجزات 
السماويةٌ فليفعل ما بيده فعله حتى يرى الْنّاس فشله و خذلانه. -قرآن-#-*هقرآن-ى8و 8١ 78-١‏ فَلْمَا ألما قال مُوسى ما جنم 
به السّحرٌ ... أى حين ألقوا حبالهم و عصيهم و ما جاؤًا به من السحرء قال موسى: هذا ألذى جئتم به هو السحرء و قد أدخل عليه 
الألف و اللام للعهد فإن المباهلة كانت لتظاهر السحر فى ذلك الموعده و إن الل يبه أى سيظهر عملكم باطلا لا جدوى 
منهء حيث إن الله لاد يُصِلِحٌ عمل العف يِينَ أى أنه سبحانه لا يجعل عمل من قصد الإفساد فى الدّين و أراد التلاعب بعقائد 
النّاس عملا ناجحا صالحا يقف فى وجه الحقء لأنه يريد أن يظهر الحق من الباطل فى كل حين. و قد ذكر فى إعراب: ما جئتم 
به السحرء و جهان: -قرآن-*2-عت-قرآن-0١١-7 ١‏ /القرآن-017” ٠٠‏ أحدهما: أن ما فى موضع رفع مبتدأء و جملة جتنم به فى 
موضع رفع خبره» و الكلاسم استفهام. أما السّحرٌ بدل من ما الّتى هى مبتدأء و التقدير: السحر جئتم به. و ثانيهما: أن مااسم 
موصولء مبتدأ. و جملة جتنم به صلتهاء و الهاء فى به عائدة على الموصولء -قرآن-0-17١-قرآن-9-82هقرآن-17١18-1١1-‏ 
قرآن-8١١-8١؟١-قرآن-ع9١‏ 5 قرآن-778-/"؟ قرآن-/ه! اع [ صفحه *ع؟] و السحر خبر المبتدأء و التقدير: ألذى 
بح با شين اند واي ا انعد« كزمنافد ولو كر جرفو لظي الله العو او رجن ادس و جتمسر القناتر رهد كلاف 
التى أثبتها فى اللوح المحفوظ من نصر أهل الحق على أهل الباطل» و بما قدّر نصره و لو كره المجرمون نصره و ظهوره و خاصة 
فى مثل تلكك المظاهرة الّتى لا مجال فيها للتخليةُ و الامتحان. -قرآن-*-/الا-قرآن-58١-08١‏ 














[سورة يونس :]1١[‏ آية "41] 


قما آم لِمُوسى إل دري ِن قَومِه على وف من فرعو و ملائهم أن يَتِّهم وَ إن فرعو لَعال فى الأرض وَ إن َمنَ الُسرفين 
عار سور اود اسيك اد فنا اه لتوسى إن ذوقة مز قرعة بن القركاة تهى الماع مق نسل القبيلة. و المعنى أنه لم يصِدّق 
بآيات موسى [ع] إِلّا فئُ من جيل الشباب و الشابات من قوم فرعونء و قيل من بنى إسرائيل: قوم موسى [ع] و قيل بعض يسير 
من قوم فرعون فيهم امرأة فرعون و مؤمن آل فرعون و التّدحرهُ و بعض من بنى إسرائيل رووا أنهم كانوا ستمائة ألف نسمة عر 
عنهم سبحانه ب ذَريّةً لضعفهم و استهانتهم. وقد آمن هؤلاء و هؤلاء عَلى ححوف من فِرعَونَ أن يفتكك بهم و يقتلهم» و خوف 
من مَلَائْهِم أى : أشرافهم و رؤسائهم الباقين على الكفر» و قد خافوا أن يأتمر آباؤهم و زعماؤهم بأمر فرعون و يعذّبوهم 
ليصرفوهم عن دينهم, و أن يَفيَِهُم أى : يصرفهم فرعون عن عقيدتهم بما يمتحنهم به من عظيم البلاء و العذاب كما كانت عادته 
مع بنى إسرائيل َ إن فِرعَونَ لّعال فى الأرض أى متكبر متعال طاغوت فى مصر و ما يليها وَ إِنَهُ لَمنَ المُسرِفِينَ المجاوزين الحد 
فى الكفر و الطغيان بادّعائه الربوعة و بكثرةٌ ما قتل و ما ذبح من صبيهُ -قرآن-2-١#-قرآن-77-817اع-قرآن-9494-51/7-قرآن-‏ 
٠-19‏ هق رآن-98غ-4 ١‏ لاق رآن-78م-ع/الم-قرآن-488-97 [ صفحه /81©] 


[سورة يونس :]1١[‏ الآبات 8 الى 8] 


وَقَالَ مُوسى يا قوم إن كسم آمهم بمالله فعليه تكنو إن كُشّم مُسِلِمِينَ [8] الوا عَلَى الله تَوكلنا رَبّنا لا تَجعلنا فِتنَةً ِلقُوم 
الظالمِينَ [18] و نمسا برَحمتك مِن القَوم الكافرين [86] قرآن-١-709‏ 85 و قال مُوسى يا قوم إن كت آمَنْتَم ... أى قال 
موسى [ع] للذين آمنوا من قوم فرعون و بنى إسرائيل: يا قوم: يا جماعتى الّذين ارتضوا دعوتى: إن كنتم آمنتم: صدّقتم بالله يقينا 
وبما دعوتكم إليه ظاهرا و باطنا فَعَلَيِهِ على الله تعالى تَوَكيُوا أسندوا إليه أموركم إن كم مُسلِمِينَ مسلّمين له على الحق و 
الحقيقة. و قد قال: إن كنتم آمتتم أولاء ثم عاد فقال: إن كنتم مسلمين؛ ليظهر له أنه قد اجتمع عندهم صفتا التصديق و الانقياد 
لله عرّ وجل. و قد حذفت الياء من يا قوم اجتزاء بالكسرة عنهاء و هذا مستحسن فى النداء. -قرآن-*-/اه-قرآن-108-/18- 
قرآن-90؟-١‏ قر آنل امقر انهه ا 0 فَقانُوا عَلَى الله توكلنا ... يعنى: أجاب المؤمنون باللّهِ و بدعوة موسى 
قائلين: توتكلنا على الله و وكلنا أمورنا إليه لأننا واثقون بهء ثم دعوا قائلين: رَبَنا لا تجلا فته للقُوم الَالِمِينَ أى : نسألكك يا الله 
أن لا تجعلنا محل الابتلا-ء بكيد فرعون و بطشه. و لا تظهره عليناء لثلا يفتتن بنا الكفار و يظنّوا أن لو كنا على الحق ما ظفر بنا 
فرعون و قومه. و -قرآن-*-*ع-قرآن-711-180 قد روى عن الصادقين عليهما السلام أن معناه: لا تسلّطهم علينا فتفتنهم بنا. - 
وو دكا عد قارو الشايقى تقال إاشاء الممي زفق وق ل كراب اللمر وال موحي قفار ع امد طردة اتنا 
برَحمَتِكك مِن القَّوم الكافرين ...: معناها: خلصنا يا رب بلطفكك بناء من فرعون و قومه المقيمين على الكفر و من استعبادهم لنا و 
أخذنا بالأعنال الشاقة و القيام بالخدمات الخسيسة و المهن المنحطة. -قرآن-8-١2[‏ صفحه 688] 


[سورة يونس :]1١[‏ آية /41] 


وَ أوحينا إلى مُوسى و أخيه أن تَبوّءا لقَومكما بمصرَ بوتا وَ اجعلوا يُيُوتكم قبلة وَ أقِيمُوا الصَّلاةً وَ بَشْرِ المُؤمنينَ [41] -قرآن-١-‏ 
م١‏ 417 و أوحينا إلى موسي و أخيه ... أى أمرناهما بواسظة الوحى أن تبوعءا أى اتكذا لقوميكنا للذين آمنوا بكما واصاروا هن 


حزبكماء انَخذا لهم بمصرّ بُيُوتاً يأوون إليها و يسكنونهاء و «مصر» هنا غير منصرف لأنه معرفة و مؤنث. و لو قصد به القطر من 
الأقطار لكان معربا. وّ اجعَلوا ولك قبل أى اجعلوها أماكن للصلاة» فقد قيل إن فرعون أمر بهدم جميع مساجد بنى إسرائيل و 
منعهم من الصلاةً فيهاء فأمروا أن يصلوا فى بيوتهم ليأمنوا من خوف فرعون. و قيل: معناه اجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضا 
لتكونوا مجتمعين فى أماكن سكنكم. و الأول أقرب للصواب بدليل كرو قوله سانا 3 نكا الصَّلاةٌ أى : واظبوا على أدائها 
وتشر الدوييين بالحنة وحبا وعتن الله عباده الصالحين من النعيم و حسن الثواب. -قرآن-#-#ع-قرآن-/41-9/7-قرآن-8١١-‏ 
١١/‏ اقرآن-١/ا١828-1ماقرآن-2‏ :قر آن-201-”الاقرآان-75 8-1١‏ الا 


[سورة يونس :]1١[‏ الآيات 46 الى 41] 


وَقالَ مُوسى رَبّنا إِنَى نيت فِرعون و ملم ِيَةُ و أموالاً فى اليا نيا رَتَنا لِيِضِلُوا عن سَبِيلِككَ رَبَنَا اطمس عَلى أموالهم وَ اشدّه 
على قُلُوبهم قلا بُوْمِبُوا حتّى َرَوًا التوداب الأليم [ زهم ] قال قد أجيبت 5 عنما َاستَقيما و لا تتبعانا سيل الّذِين لا يلّمُونَ [84] - 
قرآن-١-8#"‏ [ صفحه 559] 88- و قال مُوسى رَبّنا إنَى 1 ... أى : خاطب موسى ريّه سبحانه و تعالى أثناء 
دعائه و ابتهاله قائلا: إنكك آتيت: أعطيت فرعون و ملأه: و قومه المتككئرين زِيَةٌ يزدهون و يتيهون عجبا فيها من الحلى و الثياب» 
أو من الصحة و الوسامة و جمال القامة وَ آتيتهم أموانًا نقودا ذهبية و فضِيةُ و أملاكا فى الحا الدَّنيا فظهروا بذلك على من 
سواغدوو إه كام سواه ند رظي :لكك عدوا و للصدروا قلذاة جنار رقا انه را فى كك أن انالك يدا عافاتي 
الإضلال عن طريق معرفتككء فإن اللام فى ليغ لُوا هى لام العاقبة. و قيل: -قرآن-*-#/اسقرآن-6١1-7١‏ الا-قرآآن-/8:1-.#- 
قرآن-8-1 لق رآن-2ه-8/اقرآن-١٠0-8١1هقرآن-2:8-848‏ معناه: لثلا يضلوا عن سبيلك, فحذفت [لا] كما حذفت 
فق قوله. سبخالهة شهذنا أن تقولوا يوم القياسة» أى + لكلا تقولوا رَيْنَا اطمس على أموالهم أى برها عن جهتها إلى نهة لا يتفم 
بهاء و هذا هو الطمس عليها. وعن قتادة و مجاهد وعامة أهل التفسير أن أموالهم صارت كالحجارة و اشدّد عَلى لوبهم أى 
اطبع على قلوبهم و ثنتهم على المقام ببلدهم بعد إتلاف أموالهم ليكون ذلكك أشدّ عليهم؛ و أهلكهم فلا يُوْمِنُوا ع تّى يَرَوَا 
العَذْاب الأليم أى لا يؤمنون إيمان اختيار مطلقاء و إذا رأوا العذاب الأليم هوق إلا زنماة الجاء. عقر وعم لع عقر آنْ- 
عا .ع "اقرآ ن-0:94-094 4 قال قد أجييت 5-056 داق قل اللمسحانة و تالى لبوني وهاروة جين دعا موس و 
أمّن هارون على دعائه على قوم فرعون: قد استجبت لكماء و دعوتكما نافذ فيهم فَاسنَقِيما أى اثبتا على دعوة الْنّاس للإيمان» و 
لا تتواينا عن الهداية و الإرشاد وَ لا عا لا تسلكا سيل طريق الَّذِينَ لا يَعلَمُونَ الَّذين لا يؤمنون باللّه ولا يعرفونه. -قرآن-ع- 
١عقرآن-0١٠7-١١اقرآن-199-؟ ١‏ القرآن-75-الاكقران عم 


[سورة يونس :]1١[‏ الآبات +4 الى 17] 


22م 


و جاؤزنا ببنى إسرائيل البحز فأتبعَهم فرعَون و موده بغي و .دوا حتى إذا أدرَكه العَرَقٌ قال م: منت أَنّهُ لا إله إلا الى آمَنت : 

بَُوا إسرائيل و أنَامِنَ المَسلِمِينَ ٠[‏ 4 الكن وتدعدي برا و كنت وى التفيكيين | [1ة] ] فاليُوم نيك 500707 
خَلفَك آيَةٌ وَ إن كثيراً من النّاس عَن آياتنا لَغافِلُونَ [41] -قرآن-١581-1[‏ صفحه 800] اذ البحرّ ... أى 
عبرنا بهم البحر بين مصر و فلسطين» و جعلناهم يعبرونه و يصلون سالمين لأننا جعلنا لهم أرضه يبسا بعد أن فرقنا لهم ماءه اثنى 


عشر فرقا رأفةٌ منّا بهم لأ.نهم انحصروا بين فرعون و جنوده و بين البحر و أصبحوا مطوّقين قد أحيط بهم ولا نجاة لهم إِنَا 








بالمعجزة السماويّة فَأْتبعَهُم لحقهم فِرعَونُ وَبجنُودهٌ هو و عساكره الجرّارة بَغياًوَ عدواً أى من أجل البغى عليهم و الظلم لهم. و: 
بغيا و عدواء مفعول له على الأرجح. أو هما مصدران فى موضع الحال. -قرآن-*-9ع-قرآن-/اع"-٠ع”ا-قرآن-6/ع41-9-‏ 
قرآن-7-818* و قصة ذلكك أن الله تعالى لما استجاب دعاء موسى و هارون أمرهما بإخراج بنى إسرائيل من مصر ليلا 
فخرجوا مشرقين نحو أرض فلسطين» و عرف فرعون و قومه فتجهّزوا و زحفوا وراءهم. و لما انتهى موسى و قومه إلى البحر أمره 
الله سبحانه فضرب البحر بعصاه فانفلق اثنى عشر فرقاء و صار لكل سبط طريق يابسء و ارتفع الماء بين كل طريقين كالجبل» و 
صار فى الماء شبه الخروق لينظر بعضهم إلى بعض. ثم لما وصل فرعون و جنوده و رأوا البحر على تلكك الحالة هابوا دخوله و 
هو على هذا الشكل و خافوا أن ينطبق ماؤه عليهم. و كان فرعون يركب حصانا أدهم شم ريح الفرس الّتى كان يركبها جبرائيل 
عليه السلام و هو يقود بنى إسرائيل فى حين كان ميكائيل عليه السلام يسوقهم؛ فلحق حصان فرعون بالفرس و اقتحمت خيول 
قومه خلفه إلى أن دخل آخرهم فانطبق الماء عليهم قبل أن يهم أولهم بالخروج من الجهة الثانية. و هكذا تمت آية اللّه تبارك و 
قال عق ذا د كد الفرق اعووصا :إلى فرهوة ان افد بالموت و الهلاكك قال آمَنت -قرآن-8-9477ههقرآن-8 ٠١19-17١١‏ 
[ صفحه ]60١‏ صِدّقت أَنّهُ لا إلهَ لا رب إِنَا الى آمنّت صدّقت به يوا إسرائيل و أَنَا مِنَ المُسِلِمِينَ أى المستسلمين. و لكنه كان 
إيمان إلجاء لا يستحق ثوابا و لا ينتفع به. -قرآن-*اقرآن-/ .عقر آن-ارع- 111 وك الآن و من عقريك قبل ب كلفة: 
الآدنء تعنى الوقت الحاضر ألذى يفصل بين الماضى و المستقبلء و هو إشارةٌ إلى الحاضرء و لذا بنى كما بنى: ذا. و هنا قد 
دخلت عليه ألف الاستفهام التى أدغمت مع ألفه فأصبح: الآن. و المعنى. أ فى هذا الوقت يا فرعون تؤمن! الآن آمنتء و أعلنت 
إسلامك وَقَّد عَصَيِت بتركك الإيمان فى الوقت ألذى كان ينفعكك فيه أن تؤمن! فلم لم تؤمن قَبِلَ هذا الخوف من الهلاكك على 
الكفر! -قرآن-4-2*-قرآن-:*8-هع”قرآن-/اا؟ جاع و كنت بن التفيعدين بما شرا من الفساذ بقل الداش او مدبيع 
الأطفال و ادّعاء الربوبية! و فى هذا تقريع شديد و توبيخ قيل هو من جانب القدرة الإلهيةء و قيل هو من قول جبرائيل عليه السلام. 
و -قرآن-١-19‏ فى المروئ عن الصادق عليه السلام قوله: ما أتى جبرائيل رسول الله صلى اللّه عليه و آله إِلَّا كثيبا حزيناء و لم 
ول كدلكك مين أهلكف الله قرغوق, قلقنا أهر الله سبحائه يرول هذه الآية تزل و هو ماك يشت ققال لاحي جبزائيل ها 
أتيتنى إِلَا و ببنت الحزن فى وجهكك حتى الساعة! قال: نعم يا محمّد, لما غرق و اللّه فرعون قال: آمنت أنه لا إله إِلّا ألذى آمنت 
به بنوا إسرائيل» فأخذت حمأهُ فوضعتها فى فيه ثم قلت: الآن و قد عصيت قبل و كنت من المفسدين! ثم خفت أن تلحقه الرحمة 
من عك الله قهدس على عا قعل كنا كان الآذو أمر أذ أركى البكة ها فلده انا لفرعوف اسن واعلبة أن ذلك كان لله 
رضا. -روايت-771-81 41 فَاليوم تُنجيكك يَبَدَنِكك ... أى : فى هذا الوقت نخلصكك من قعر البحر و نخرج جسدك فنلقيه على 
نجوة من الإرض: أى تله مرتفعة عتّرا حولها ليراك النّاسء فقد قيل إن بعض بنى إسرائيل قالوا: إن فرعون أعظم شأنا من أن 
يغرق مثل سائر قومه» فطفا على وجه الماء عريانا و لفظه الماء على تلكك النجوة ليكون آيَهُ للناس. فنجاته كانت تخليصه من 
البخز قمعم | غقف: 687 ]عاو كداقيل له قكوة لمن خلتكة أ موعظة بالغة فى التكال لبون أت يعدكك قل بلول 
أحد بمقالتككء إذ يتبين أنكث عبد ذليل ناله الغرق كسائر قومه و لم ينفعه اّعاؤه للربوبية وَ إن كثيراً مِنَ الناس عَن آياتنا لَافلُونَ 


أى أنهم ساهون عن التفكر بدلالاتنا و التبضّر بحججنا. -قرآن-10-١هقرآن-711-717‏ 
[سورةٌ يونس :]1١[‏ آيهَ 41] 


وَ لَقَد بَوأنا بَنِى إسرائيل مُبوَأْ صدق وَ رَزَّقنَاهُم مِن الطتبات فَمَا اختلفوا حَتّى جاءَهُمَ العلم إن رَبك يَقضدى يَبنَّهُم يوم القِيامَةُ فيما 














كاتوا قله كلنون | 2ه حور واد قدي لقيد وو آنا تعن اشر انا ب يقوال هالى انل سف العامة على ين استراقا: #التحاقة 
بوَأُهم: امس هيدو ابكى مو صدق: -قرآن-غ-ععقرآن-/1١188-1‏ مكانا محمودا. و مبوأً: مصدر منصوب على 
أنه المفعول الثانى ل بَوَّأنا و هو يعنى إسكانهم فى بيت المقدس و بلاد الشام» و هى أرض خصب و منازل مباركة» و قيل: قصد 
مصر لأسن موسى عليه الترلام عاد فسكن مع كثيرين منهم فى مساكن آل فرعون وَ رَزَّقناهم من الطييات أنعمنا عليهم بحلال 
الرزق اللذيذ الكثير إذ كانوا ذوى نعمة وافرةٌ قَمَا اخْتَلَفُوا حَتّى جاءَهُم العلم أى لم يختلفوا بشأن محمد صِلَى الله عليه و آله إلا 
بعد أن جاء القرآن» وقد كانوا مقؤين به معترفين منتظرين له. و كلمة: العلم تعنى علمهم به و بصفاته إن رك بقضدى بِينهُم 
يحكم فيما اختلفوا فيه فيما بينهم يوم القِيامَهُ لأنه لا يعاجل بالعقوبة فى الدنياء و سيتولى القضاء بينهم عند البعث فيما كانّوا فيه 
بَخْتَلفُونَ فى الأمور الّْسَى تنازعوا بشأنها. قرآن-هغ-#/اسقرآن-7094-"47 اقرآن- 8-88 ٠عقرآن-4-8/88‏ عقر آن-لادع- 
علاعقرآن-0:0/-77[ صفحه 887] 


[سورة يونس :]1١[‏ الآيات 15 الى //91] 


ا كد سكل لذن يعوو الكتاب” ين تكد لقّد جاءكث الح ين : ربك فلا تَكُوننَ ون المُعكَرينَ 
ان لإ تكوئن بن لين ذو بآات ال كود من الخابرين [ه1! دلي دك حَفْت عَلَيهِم كلمت رتك لا يوون [2ة] 3 لو 
نك كل ابشعكى يزو العذات الأليم [ [/اة] -قرآن-١-2؟؟‏ عو- إن كنت فى شك مما أنزّلنا إلَيكك . نوعو كخطات للنبى قيلي 

مر و و ا اك 

قال الزجاج: إن اللّه يخاطب النبئ [ص] و ذلكك الخطاب شامل للخلق, فالمعنى: فإن كنتم فى شكك فاسألوا ... و الدليل عليه قوله 

فى آخر السورة: يا أيها النّاس إن كنتم فى شككُ من دينى فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله و لكن أعبد الله ألذى يتوقاكم» 

الآيةٌ .. فاعلم أن نبيِه [ص] ليس فى شكك .. و قيل: إن الخطاب له [ص] و إن لم يشكك و علم الله سبحانه أنه غير شاكك و لكن 

الكلا.م خرج مخرج التقرير و الإفهام كما يقول الأب لابنه: إن كنت ابنى حمًا فأطعنى. -قرآن-84-8 و قيل أيضا: قن كنت أيها 

السامع فى شَّكتاً مِمْا أَنْرّلنا على لسان نينا إليكك و ذكر الزسجاج وجها آخر هو أن يكون «إن) بمعنى [ما] أى : -قرآن-8١-/اا-‏ 

قرآن-١ع-/ا#-قرآن-40-417‏ ما كنت فى شكك بما أنزلنا عليكك و مع ذلكك قَسَئَل الدية يقرو لكا #التعاري كيد اللدديد 

سلا-م و تميم الدارمى و غيرهم من يعرفون نعوتكك و صفاتكك فى كتبهم الّتى بذَّرت بككء أى : لسنا نريد بأمركك أن تسأل 
لأنكك شاكك و لكن لتزداد إيمانا كما جرى لإ-براهيم [ع] حين قال له: أ و لم تؤمن! -قرآن-81-١4‏ قال: بلى» و لكن ليطمئن 
قلبى» فالزياده فى التعريف لا تبطل العقيدة. و قيل أخيرا: إن المراد بالشكك ال يق و الشدَّة» أى : فإن كنت تضيق مما [ صفحه 
**] تعانيه من عناد قومكك و أذاهم فاسأل الّذين يقرءون الكتب و يعرفون صبر الأنبياء من قبلكك على أذى أقوامهم لَقَد جاءك 
الحقّ أى القرآن من رَبك قلا تَكُوئنَ من المُمكرِينَ الشاكين. قرآن-9١١-١8١-قرآن-/1010-/1١١٠‏ كن لاد تكرلن من الذي 

كَذَّبوا بآيات الله ... أى : لا تكوتن من جملة من يجحد بآياته سبحانه ولا يصذقها تكو مِنّ الخايترين الخسارة ضَدٌ الزبح» و 

3ك رسا صل و عله الألديطق لسرن الإنان بو شمرفة ذا خسر اله كيل ون ركه إذا حبر بود ولاه رشا من 

كاري اك كار ري س لتر درولا ريت ديا حاو سور ار الاوز زاك لامتاايور اك عر رز ويدار 


2 


ع-الالقرآن-ع 1108-1 عه إن الَّذِينَ حَقّت عَلَيهم كلمت رَبك لا يُوْمِنُونَ ...: أى أن المذين لا يؤمنون و لا يصدّقون بالله و 
سراد الور ةج ليان دنا كن وعم حا ممتارلة لأسا و مدرو ووب ان حياط الل الى بو ياوا وعتادة 





الخاض بالكافزيد, عقر] عدولا مادو لو جاء” نهو كل رشق يَرَوَا العذاب الألِيم . ..: هى تتمة للآيهٌ السابقة: يعنى أن 
المتقاعسين عن الإيمان الراغبين عنه المنصرفون إلى لهوهم و لعبهم, لو أتتهم أَبْهُ معجزة دَالَهُ على وجود الله و صحة النبوّة؛ حتى 
ولو كانت مثا اقترحوه على نيهم فإنهم لا يؤمنون حتى يقعوا فى العذاب الموجع ألذى يلجئ للإيمان إلجاء لا فائدةً منه. و 
مجمل القول أن هذه الفئةُ من الكفار ليس عندها قابلية اختيار للإيمان» كما هو فى معلوم الله جل و علا. -قرآن-ع-ه/ 


[سورة يونس :]1١[‏ الآيات 14 الى ]1١١‏ 


لو لذ كانت قري قفنت نت قله إيماتها إلا قوم بوني لها أعثرا كت وا ضنهم عرذاب الخزى فى الخياة لذب وَ مَنعناهُم إلى جين 
1و لو شاء وَبْكث لآم قن فى الأرض كُلهُم جييعا أَقَنت تكرة ه اناس حتى يَكُونُوا مُؤمِنين [44] وَ ما كان لّفس أن وين إلا 
بإذن الله وَ يَجتلٌ الإجس عَلَى الّذِينَ لا يَعقَلُون ]٠٠١[‏ -قرآن-١-5194[‏ صفحه هه؟] 44- فلو لا كانت قَروَةٌ آمَنَت تقب نه 
بحاهاة جلك وريس امسا الى قر ركه ل اصن ترد اط ك1 عن انانب قر رك قرآن-2-١6-قرآن-7ع-20‏ هنا 
كففت عن الفساد! و كانّت هنا تاه لا تحتاج إلى خبر. و المعنى: -قرآن-8-78" فهلًا كان أهل كل قرية آمنوا فى الوقت ألذى 
ينفعهم فيه إيمانهم! فإن الإيمان عند نزول العذاب لا ينفع كما أنه لا يفيد عند الموت و سقوط التكليفء و قوم يونس لم يقع 
بهم العذاب و لكنهم رأوا الآبة الدالة عليه فلجئوا إلى الله تعالى و ابتهلوا إليه و تضرّعوا و أعلنوا توبتهم شأنهم فى ذلكك شأن 
المريض ألذى يتوب فى مرضه و يرجو الشفاء ليعود إلى استئناف العمل الصالح. و الحاصل أنه هلا كانت كل قرية آمنت وقت 
الإيمان قَنْمَعَها إيمانّها بأن ارتفع عنها عذاب الله و لم تؤجل إيمانها حتى وقوع العذاب! -قرآن-0/8ا-848 فإننا لم نقبل إيمان 
قوم على هذا الشكل إِلَا قوم يُونْسَ مستثنيا قوم يونس الّدين لَمَا آمَنُوا عند نزول العذاب و قربه منهم كشّفنا عَنَهُم عَذَاب الخزى 
فى الححياة الذَّنِيا أى صرفناه عنهم و نيجيناهم من عاره و شناره و عاقبته الوخيمة وَ مَتعناهُم تركناهم يرتعون فى نعمنا إلى جين أى 
: حقرآن-8مع-94ع-قرآن-97-١١١-قرآن-#١198-1-قرآن-:180-77-قرآن-388-816‏ إلى انقضاء الحالوى ددم 
المفررون أن يونس عليه السّ.لام كان بنينوى من أرض الموصلء و كان يدعو قومه إلى الإسلام و ينذرهم و يحدّرهم فلا 
يستمعون إليه. فضاق بهم ذرعا لما كانوا عليه من عناد فدعا عليهم بالعذاب و الاستئصال. ثم أخبرهم يوما أن العذاب نازل بهم 
فى صبيحة ثلاث ليال إن لم يتوبوا و يعودوا عن كفرهم. فخافوا لأنهم قالوا لم نجرّب عليه كذباء [ صفحه 8ه؟] ثم قالوا: انظروه 
فإن بات تلكك الليلة بيننا فلن يقع عذابء و إن تركنا و خرج فاعلموا أن العذاب مصبحكم. و فى جوف الليلة المعتنة خرج 
يونسء فأصبحوا و قد أغامت السماء غيما أسود مخيفا يدخَن دخانا شديداء هبط على مدينتهم فغشَاها فاسودت سطوحها. فلم 
رأوا ذلك خافوا الهلا-ك فطلبوا يونس عليه السّ.لام فلم يجدوه. فخرجوا إلى الفلا هم و نساؤهم و أولادهم و دواتّهم و لبسوا 
لباس الذّل و أظهروا التوبة و الإيمان و فرّقوا بين كل أمَ و ابنها و بين كل دابَهُ و رضيعها فعلا حنين بعضها إلى بعض»ء و علت 
الأصوات و الابتهالات و أعلنوا إيمانهم بما جاء به يونس عليه السّ.لام» فرحمهم الله سبحانه و تعالى و استجاب دعاءهم و كشف 
عنهم العذاب بعد أن كاد يظلّهم. و روى عن الإمام الصادق عليه الّ.لام أنه كان فيهم رجل اسمه مليخاء عابد» و آخر اسمه 
روبيل» عالم. و كان العابد يشير على يونس بالدعاء عليهم, و كان العالم ينهاه و يقول: لا تدع عليهم فإن الله يستجيب لكك و لا 
يحب هلاكك عباده. فقبل يونس قول العابد فدعا عليهم, فأوحى الله إليه أنه يأتيهم العذاب فى شهر كذا فى يوم كذا. فلما قرب 
الوقت خرج يونس من بينهم مع العابد و بقى العالم فيهم. فلما كان اليوم ألذى نزل بهم العذاب قال لهم العالم: أفزعوا إلى الله 
فلعله يرحمكم و يرد العذاب عنكم. -روايت-088-87 فاخرجوا إلى المفازة و فرّقوا بين النساء و الأولاد» و بين سائر الحيوان و 








أولادهاء ثم ابكوا و ادعوا. ففعلوا فصرف عنهم العذاب و كان قد نزل بهم و قرب منهم. و مرٌ يونس على وجهه مغاضبا كما 
حكى الله تعالى عنه حتى انتهى إلى ساحل البحر فإذا سفينة قد شحنت و أرادوا أن يدفعوهاء فسألهم يونس أن يحملوه» فحملوه. 
فلمًا توسطوا البحر بعث الله عليهم حوتا عظيما فحبس عليهم السفينة» فتساهموا فوقع من بينهم السهم على يونس فأخرجوه فألقوه 
فى البحر» فالتقمه الحوت و مر به فى الماء. و قيل إن أهل السفينة قالوا نقترع على من نلقيه للحوت فإن بيننا عبدا آبقا. فاقترعوا 
سبع مرات فوقعت القرعة على يونسء فقام و قال أنا العبد الآنبق و ألقى نفسه فى الماء فابتلعه الحوت, فأوحى الله إلى ذلكك 
الحوت: لا تؤذ شعرة -روايت-١-ادامه‏ دارد [ صفحه 81؟] منه» فإنى جعلت بطنكك سجنه و لم أجعله طعامكك, فلبث فى بطنه 
ثلاثة أيام -روايت-از قبل-85» و قيل سبعة أيام» و قيل أربعين يوما ... فنادى فى الظّلمات أن لا إله إِلَا أنت سبحانه إنى كنت 
من الظالمين» فاستجاب اللّه له فأمر الحوت فنبذه على ساحر البحر و هو كالفرخ المتمتوطء فأنبت الله عليه شجرةٌ من يقطين» 
فجعل يستظل تحتهاء و وكل الله به و علا يشرب من لبنها. ثم يبست الشجرةٌ فبكى عليها فأوحى الله تعالى إليه: تبكى على شجرة 
يبست و لا تبكى على مائة ألف أو يزيدون أردت أن أهلكهم! فخرج يونس فإذا هو بغلا-م يرعى فقال: من أنت! قال: من قوم 
يونس. قال: إذا رجعت إليهم فأخبرهم أنكك لقيت يونس. فأخبرهم الغلا-م؛ و ردّ الله عليه صيعته و رجع إلى قومه قآمنوا به. و 
قيل: بل أرسل إلى قوم آخرين و الله أعلم. 99- وَ لو شاء رَبك لَآمَنَ مَن فِى الأحرض ... لو شاء: أراد الله تعالى الإيمان لكان 
إيمانا ملجأ إليه العبد و مجبرا. فلو أراد سبحانه لصدّق أهل الإرض كلهُم جَمِيعاً يا محمد و لكن لا ينفع الإيمان بالإكراه أ قَأَنتَ 
نكره النّاسَ تجبرهم ع تّى يَكونُوا مُوْمِنِينَ مع عدم قدرتكك على ذلكك و عدم جدواه. و مع قدرتنا عليه! فلا ينبغى لكك أن 
تكرههم على الإيمان. و قد أراد بذلكك تسلية نبتته [ص] عن عناد الكفرة من قريش و غيرهم ... و لفظة كلهم تأكيد ل مَن. و 
بيع فصب على الخال؛ أى > مجسوعين. عق رآن- ةدب زسق رآ ن- عاد اسقر عبد وبااسقر داراو فرعيو 
هام قرآن ع مام قرآن 8م .ك- - وَ ما كان لِنْفس أن ” تؤمن . يعاق لب عععور) عه أن يؤمن إِلَا يإذن الله تعالى» 
أن يطلق لكك لناو يمك منه ينا خاق لدارى اليم :و العقل و انطو و القدين. و قبل إن والاذق نانشو العلي» يعن أنه لذ يؤمين 
أحد إلا بعلمه أو بإعلامه له بفضل الإيمان و بما يبعثه إليه فيدخل فى عباد اللّه المؤمنين و يَجعَلَ الله الإجس: البّ.خط و القذر و 
الحذات» فليا على الذي للد دون أى من اكتسنو عرة ولا يعون ال قرآن-/ا-ه-قرآن-7-41١‏ اقرآن-غ2/#-/الل- 
قرآن-8-90٠عقرآن_وعع‏ الاع 


[سورة يونس :]1١[‏ الآيات ٠١١‏ الى ]1١"‏ 


شل انوا ما ذا فى التّماوات و الأرض و ما ث* غى الآيات و الْندَرُ عن قوم لا يمون | [1١ى]‏ ] هَل يَنمَظِرُونَ إلا مثل أيام الِّينَ حَلُوا 
بن قبلهم قل شانوا إَِى معكم من المنتظرين | ]١[‏ | ثم تتججَى رس نا وَ اين آمَنُوا ك1 لكك > حَمًا عَلّينا ننج المُؤْمِنِينَ ]٠١[‏ - 
قرآن-١-/!8"‏ [ صفحه 608] ١١‏ وات قل 'انطؤواها ذافن الكساواك و الأرقن ... انظروا: أى اطينا الشف مو طرق نكن 
تأملوا ما فى السماوات و الإرض. فقل يا محتدد لمن يسألكك عن الآبات و المعاجز فلينظر الدلائل و العجائب فى مخلوقات الله 
الى المطارى امسر و التعرارا حم ر وكاس دلج بابسا زرو اليم جر كه ررض وجو دافى ارين 
حمادات و أحياء و لكن ها : ُغنى الآآبات و النَذْرُ تحن قوم لا يُوْمِتُونَ أى لا تفيد الدلائل و البراهين و لأ أقول الؤسل و العرشدين 
عند قوم لا يحملهم الخوف من سوء العاقبةء لأنهم لا ينظرون فى الآبات التى حولهم نظر تفهم و تعقّلء و الحجج لا تفيد مع من 
لا يقبلها. -قرآن-/ا-اغ-قرآن-98 0-8و قرآن-1٠ع-معع 1١7‏ - فَهل يتَظِرُونَ إِلَا مئل أيَام الِينَ حَلُوا. .. أى فهل ينتظر الْذين 


ع 














تأمرهم بالإيمان فيأبون التصديق بأدلّتك و معجزاتك. إِنَا أن يصيبهم مثل ما أصاب الْذين خلوا: أى مضوا من قبلهم فى أيام 
نزول العذاب عليهم كأبّرام عاد و ثمود و قوم نوح وغيرهم. و المعنى أنهم لا ينتظرون إلا مثل ذلكك, ف قعل لهم يا محترد: 
قَانتظدوا إنّى معكم من المنظِرينَ فتوقعوا العذاب ألذى وعد الله به الكافرين» و أنا أنتظره معكم فى جملة من ينتظره. -قرآن-/ا- 
الاق رآن- ١ه‏ عه اقرآن-/ال-اراع "7 اذ ال تك نارق انين انتراب هه أ تشاضن الأنواة اقيق بعثناهم و جميع 
من آمنوا معهم حين حلول العذاب و حال وقوعه. و كذلكك أى مثل نجاة من مضى من المؤمنين ننيّجى من بقى؛ و قد حق ذلكك 
عم هلين فى قضائناة و جعاداء واغيا علينا من جهدة الحكمة ومن بات اللطلق يعافا تنس التؤييين الماضيق متهم و الحاضريق 
نخلصهم -قرآن-/- هق رآن-84١-//ا١سقرآن-ن!-١/ااقرآن-4‏ وعم [ صفحه 33 ]هن عسذاب الدقاو الأكيرة بو 
المعنى: أننا ننجى المؤمنين حمًا. و فى المجمع عن أبى عبد الله الصادق عليه السّ.لام أنه قال لأصحابه: ما يمنعكم من أن تشهدوا 
على من نانع متكو على هذا الثمر أ الولاتة- اندسق اهل البنةا إن الله الى يقولة كذلك غذاعليا تسم التوييين. ب 
رواك دايدةء؟ 


عو 


[سورةٌ يونس :]1١[‏ آيهَ ]1١‏ 


قل يا أَيّهَا اناس إن كم فى شَكثاً ين دينى قلا أَعثدُ الّذِينَ تعوْدُونَ من دُون الله وَ لكن أَعيدُ الله ال يواكم و أُمِرت أن 
كوه ع اتيم ون حر ودود عمد سن يا انها الئاس إن كم فى شَكن ... هذا خطاب للقى على الله عليةنو آله 
يأمره به اللّه تعالى أن قل يا محمّرد للناس: أى الكقّار الّذين ترم سبحانه عن تسميتهم: إن كنتم فى شكك: ريب من دِينِى و هل 
هو حق «ف» أنا قلا عرد الّذِينَ تَعبٌدُونَ تقدّسون و تصلون له من الأوثان و الأصنام من دُون الله بدلا عن عبادته تعالى وّ لكن 
أَعبْدُ اله وحده الى يكوَهاكم أى يقدر على إماتتكم و أخذكم من الحياةٌ و امرك من قبل رق أذ كوو كت العوين 
المصدّقين المخلصين عقيدهُ و عملا -قرآن-/ا-1١2-قرآن-7894-١ئ‏ القرآن-#71-788لقرآن-1/1-١و#قرآن-/11ع-اعع-‏ 
قرآن-518-٠/ا-قرآ‏ ن-14ه- ٠‏ "1هقرآ ن-880-857 و لو قيل: كيف قال: ان كنتم فى شكك من دينى» وهم يعتقدون بطلا-ن 
دينه و قد فاقوا بذلكك مرتبة الشكك! فالجواب: أنهم فى حكم الشاكين لما كان فى نفوسهم من الاضطراب لأن دعوة النبى [ص] 
زعزعت احترام آلهتهم فى نفوسهم و لو ثبتوا على العناد فى عبادتهاء كما أن بينهم شاكين فعلا فغلب ذكرهم لاعتبارهم أكثر من 
غير الشاكين. على أنّ إن شرطية» و تقدير الكلام: من كان شاكا فى أمرى فهذا حكمه؛ فلا تطمعوا فى أن أشكك و أعبد غير الله 
... فإن كنتم فى شكك: شرطء و جوابه: فلا أعبد. -قرآن-197-1788[ صفحه ]82٠‏ 


[سورة يونس :]1١[‏ الآيات ه١٠‏ الى /ا١٠1]‏ 


وَ أن أقم وَجوكك لِلدِّين عنيفاً وَ لا تَكونَنَ من المُشركِينَ ]٠١0[‏ وَ لا ّدع ين دُون الله ها لا ينك وَ لا يَضُ وك فَإن فعَلتَ 
فنك إذاً من الظَالِمِينَ ]٠١8[‏ وَ إن يم سكت اللَهُ بض رّ قلا كاشف لَهُ إلا هُوَ وَإِن يُردك بحر قلا رَادَ لمَضْلِه يُصِيبْ به من يَشَاءٌ 
من عباده وَ هو الغَقُورُ الوحِيم ]٠١1/[‏ سقرآن-08-1© ٠١8‏ و أن أقم وَجهَكك لِلدّين عنيفاً ... هذه الآية الشريفة معطوفة على 
سابقتهاة فكأنه قال فى السازقنة: و أمرث أن أكون من المؤمنين؛ و قيل لى: أقم وَجهَك أى توه للدّين و استقم فيه و أقبل على 
ما كلفت به من القيام بأعباء الرسالة و الدعوةٌ إلى الإسلام حَنيفاً أى : مستقيما. -قرآن-6-1ه-قرآن-76١-189-قرآن-8١7‏ 
ع١‏ لقرآن-370-717 و قيل: أقم وجهكك نحو الكعبة فى الصلاه» و الأول أصح. فقل لهم: قيل لى أن افعل ذلكك و لا تكوكة 





مِنَ المُشركين أى : نهى عن الشَّرك فى الله بعباده غيره. -قرآن-188-98 ٠١6‏ و لا تدع من دُون الله ما لا يَنَفَعُكك ... أى لا 
قنك شير اللستحوذا ممالا شحكف 3 كرد الدغام إثد إن انث اططة و له بف : كك إن أن سصكة و #يخل كه عله و لبن سملن 
هذا القول أن عبادة من ينفع أو يضرٌ جائزة بل معناه أن عبادة غير الله ممّن يضر و ينفع قبيحة و كفر و عبادة غيره ممّن لا ينفع 
ولا يضرٌ أشدّ قبحا و أعظم كفرا. أو أن المعنى: -قرآن-/ا-٠#-قرآن-87١‏ 8 من لا ينفع و يضر نفع الإله و ضرره فَإِن فَعَلتَ 
فالكه إذاي الظالنى أى 4إذ| عثلت بخاكق ها أمرف يه و العباذ الله عكرق ظالبا لتسكك» و الخطاب التي [حن ] من .باب 
إناكق أغنى أو اسمن با جار أ أن مق يفعل ذلكف يكن من الظالمين. عقر اود معدعة بات و إن تمتسكة الله يضديه. أى 
إذا أضابكك من الله سوة أو شدة أو هرقن أو غير ذلك هن التوازل فل كاشف له إلاكو أى لا مزيل عفرا ودبدع رازه 
120-1١‏ [ صفحه ]52١‏ له غيره سبحانه و تعالى لأنه وحده قادر على ذلكك كقدرته على النفع و الضر وَ إن يُردكك بحي من 
نعمة يتفض لى بها عليك أو من صحة أو أمن أو غيره فلا رَادَّ لِمَضلِه أى فلا أحد يردٌ: يمنع الفضل و النعمة و الخير عنكك, فهو 
بص يب به أى بالخير من يَسْاءٌ يريد من عِبادِه فيعطى الواحد منهم ما تقتضيه الحكمة و ما تدعو إليه المصلحة وَّ هُوَ العَفُورٌ الرَحِيمْ 
المتجاوز عن ذنوب عباده الرؤوف بهم. -قرآن-417-١1١١-قرآن-114-/91١-قرآن-0-721/ا1-قرآن-:1-74١“#اقرآن-/7”:17‏ 


١‏ ااقرآن-عل-واء 


[سورة يونس :]1١[‏ الآيات ٠١4‏ الى ]1١9‏ 


كنبا انها ابر دعاك الى ون زد تفى اقدى الما 4ه وى لتقب واقن صر فإكناجفر علهاوها الاغلك بول 
111 و انيوها نوج كذ و اص رضت يحل الملا و اق حيو للف ا دين ]حر لقب ك9 )اعزيا أنه الا قد ناه كم 
العو أى + ألو يا ساني الثائن و فا يهم قاماة ليب قد جاء لدي آلاكم القزا8 ودر الابتلاة اللنئ هر ليحن أو هو 
الف سكل اللهعلية و ]له سه اك ذلكة ون تلكو ادن خالتكر وررازفكو ومالك تررك تمن اعقدى اتدل 
بالحجج و عرف أن الدّين الإسلامى حق و صواب فَإِنّما يَهِتَدِى لِنَفيِه أى تعود عليه منفعة هدايته و إيمانه» و يفوز بثواب عقيدته 
و عمله وَ من َل عدل عن ذلكك و كفر بالآبات و اليئنات و الدعوة إلى الله و الدّين فَإِنْما يَضِلَ عليه يكون وبال ضلاله على 
نفسه» وهو يجنى عليها و ما أَنا يكم بوَكيل يعنى أن ليس محمدا [ص] على الناس بحفيظ يدفع عنهم الهلاكك و يمنع عنهم 
العقاب كما يكون الوكيل حفيظا على مال غيره. فهو [ص] مبلّغ و غير ملزم بجعلهم مهتدين و لا بإنجائهم من النار كما يحفظ 
الوكيل المال من التلف و الضياع. -قرآن-/!-ه-قرآن-1-101/ا؟قرآن-١70-997-قرآن-10-5940ع-قرآآن-0٠818-8-‏ 
قرآن-90ه-*اعقرآن-وعع-1 ٠7‏ 9- و الع ا الوسجن إليكك ... هو خطاب لنيبه الكريم أن سر -قرآن-51-07[ صفحه 887] 
محسي ها ول عليكقدين رك الوح :و اصي رعق تكذري الكافزين و أذله و كدف لكت وبق خلى أنانكه ع بحك الله 
يقضى بينكك و بينهم بظهور الدّين و نصر دعوتكك و إعلاء أمرك اذى هو أمر الله وَ هُوَ حير الحاكمين لأنه الحاكم بالعدل 
ألذى لا يحيف فى حكمه و يتئرّه عن الجور. -قرآن-7-٠ه-قرآن-0١1١-178-قرآن-775-:7180[‏ صفحه 27#ع] 


سورة هود 


اشاره 














مكية؛ و هى مائهُ و ثلاث و عشرون آيةٌ 
[سورةٌ هود :]1١[‏ الآيات ١‏ الى 8] 


ع ال للحم لبر برا 1 0 الر كتاب أحكمت آيائ م قصلت ين لذن حتكيم حبر [1] ]١‏ ألا تَعبِدُوا إلا الله إلى لكم 
مله لَذِيوٌ وَ بَتديرٌ 2 3111 أن استغفروا ربكم ثم وو ليه يمتّكم قتاعاً حترنا إلى أل مسح و بوت كل ذى قضل قله و إن 
تولُوا فِنّى أخاف عَلَيكُم عذاب يوم كبير [ + إِلَى الله مرجكم وَ هوَ عَلى كل ل 1[ احم اوبجعم حال كنات 
أحكفك آباثة. وار مر تفسير هذه الرموز فى أول البقرة» و كتاب يعنى القرآن الكريم وهو مرفوع خيرا لبعد يعدوف 
قدي هذا كيان الكت 1ران أ انع وسور لانتع أبك الدع ر كبااضغ رومن الككب البتماوية 3 تقلت بياة 
الحلال و الحرام و سائر ما فى الشريعة الإسلامية من الأحكام- أحكمت ثم فصّلت من لَدّن من قبل أو من عند حكيم فى جميع 
تدابيره و أحكامه بير عليم بأحوال خلقه و بمصالحهم. و قبل احكمك آيات الكتاب بالأمر و النهىّ و فصَّلَت اودر الوعيد 
وكيل اعت آياته جملة. -قرآن-ه-٠ع-قرآن-48-894-قرآن-1917-117/8-قرآن-90-11/8؟-قرآن-882-/او‏ قر ن-677 
“عقر آآن-اعع-لرقع-قرآن-١٠194-8ه-قرآن-01ه-1ءهقرآن-088-/091‏ [ صفحه 628] و فُصّات واحده واحدة لتيّين 
الأحكام للمكلفين بالتفصيل. ثم قيل أحكمت فى نظمها الفصيح المعجز و قُصَلَت بالشرح و ببيان الشرح. و قبل أيضا أحكمت 
فما فيها خلل و لا باطلء و فُصّلّت بتتابع بعضها بعضا لتفصيل الأحكام المختلفة؛ و كل ذلكك يشمله إحكام و تفصيل آيات 
القرآن الكريم. -قرآن-7-؟١١-قرآن-5-18قرآن-115-"717١-قرآن-109/1-187-قرآن-111-705‏ و نلفت النظر إلى أن هذه 
الآية الشريفة تدل دلالهُ قاطعةُ على أن كلام الله تبارك و تعالى محدث لأن الإحكام و التفصيل من صفات الأفعال؛ مضافا أن 
ذلكك من لَدّن حكيم حَبِيرٍ أى أق الفكل أسعة إلى متحدك و ضيف لبه قنانر. خر آونة بادك انا عدوا ِل الله ... أى 
حك بات هذا الكناب وطق اياء'ى أنزلة ليك مرا انالاسدواكير» فلفظة الاغالك عن [31] وزلة] المدعمين فل )) 
محترد ذلكك للنّاسء و قل: إِنَى أنا رسول الله إليكم, و أنا منه نَذِيرٌ يخوّفكم البقاء على الكفر و العصيان و بَيْيرٌ يبشّر السامعين 
المطيعين بالجنة و جزيل الشواب. -قرآن-ه-4*قرآن-/ا١-17١قرآن-0١!-"الاقرآن-/21‏ 1-17 اقرآان 701-771 8 و 
أن استَغفروا ربكم كم تُوبُوا ليه ... هذا تمام لما قبلهه أى جئت لآم ركم أن تطلبوا المغفرة من اللّه و العجاوز عن الذنوب بالتوبة 
الصحبخة. و التوبة و الاستغفار متلاؤمان لأن الاستغفار إنما يكون بعد التوبة كما أن التؤبة تستدعى الاستغفار مما سلف من 
المعاصى فإن فعلتم ذلك يُمتّكُم يمنحكم الله المتعة بنعمه متاعاً تر برغد و دعة و خفض عيش إلى أجل ؛ مُسَنَّى إلى وقت 
قدّره لكم يعقبه الموت وَ يُوْت يعطى كل ذى فُضل فَضْلَّهُ كلّ صاحب إفضال على غيره بالمال أو بسواه» حتى الكلمة الطيبةء و 
كل من يعمل عملا صالحاء يعطيه ثواب ما عمل. و هذا يقوّى أن تكون [الهاء] فى فَضْلَّهُ عائدة لاسم اللّه تعالى المكنون فى يوت 
وإ تولوا أى إن قتوكوا: تعرضوا و تميلوا غما أمرهم جه كإلى أخاف خش عليكم عذا بيو كير الى بير شاله يجيت سف رن 
هقر آن- ١‏ عفر آن-7/#-/الاقرآآن-1١‏ عقر ن-1-87/7/ع-قر آن-طاع- واه قرآن-#84-881-قرآن- 
١-/الالاسق‏ رآ ن-00-178/اقرآ ن-8-804 7ق رآن-888-877 [ صفحه 28؟] يكون عذابا غايةُ فى العظم؛ و هو عذاب جهنم 
فى يوم القيامة نعوذ باللّه منه. ؟- إلى الله مَرجُكم وَ هُوَ على كل شَىءٍ َدِيرٌ: يعنى أن معادكم و مصيركم فى يوم القيامة إلى 
لله ألذى يحكم فى ما قدّمتموه من خير أو شرء و هو القادر على إحيائكم و بعثكم للثواب و الجزاء فتجتّبوا معاصيه. -قرآن-ه- 
ا 
































[سورةٌ هود :]11١[‏ الآيات ‏ الى 8] 


ألا إنَهُم يون صُدُورَهُم لِِستَخفُوا مِنهُ ألا جين يعون باهم لمم مرُونَ و ما يعُونَإِنهُ ليم بذات الصُدُورِ [0] وَ ما من 
اي فى الأحرض إِلأعَلَى الله رزقّها وَيَعلمَ مُسكَفَوَها وَ مُستَودعَها كل فى كتاب مين [ ع] -قرآن-١-717‏ ه ألا إِنْهُم ايكون 
توتقم ب ألا سرف السسناح سعحمل للثفيه و لا مل لمن الإعراب »اما بعده يكون يكذ دو يون يعظفوة و يميلوة:و 
المح يلها داك إن داكي رارق و ارد اوري على ايع جيه يق اد ارت ل بيعمارا 1111ل 
من آيات و بتِنات. و ذكر الزجاج و غيره أنهم حين ينضم ؛ بعضهم إلى بعض لمكايدة النبى [ ص ] و نشر الفساد يثنى الواحد منهم 
صدره إلى صدر صاحبه و يتناجون فى تدبير المكائد لِيِسِتَحْفُوا ليطلبوا الخفاء و التستّر مختبئين مِنهُ أى من الله عزّ و جل» ظنا 
منهم أن ثنى الصدر يحول دون علم الله جلت قدرته و يستر منه و من رسوله الكريم؟ واواكق اكيس منقدتو قي 4 
حين يتغطون بثيابهم و يتستّرون بها عند تآمرهم بشأن النبى [ ص ] بَعلّم الله سبحانه ما يبدَوُونَ ما يقولونه فى السّر -قرآن -ه-مع- 
قرآن-2ع-٠ه-قرآن-8١07-1‏ قر آن-١٠١ه-؟اهقرآن-/اهه-2هقرآن-0١/١-١علاسقرآن-78-41القرآن-7علغهم‏ 2 [ 
صفحه 528] وَ ما يُعلِنُونَ و ما يقولونه علنا على رؤوس الأشهاد لأنه لا تخفى عليه خافية» بل يعلم السرّ و أخفى إِنَّهُ عَلِيمُ ببذات 
الصَّدُور يعلم وساوس الصدور و ما تكنّه القلوب و تتحدّث به النفوس. -قرآن-١-8١-قرآن-5١١1-:18‏ #8 وما من اب فى 
الأرظي ييا أنه للد مع عير ان ردي على وشو الارعى ا مسحو ينبن تصدهر اداه لد قال عاق ينها الصاقة عقي التكرو و لانن 
والظبروسا ين تلك نش إلاعل الله ورنهاقيق يخال ستككل لها بالرزق الخاش بها الذي يلها بحسب :ا توح سحكة 
#اقيرجل وعادو وريس يردت بترن كان ترود ابيع الالسااميي الأ رام ربسا يده اكه دو وييره عابانها في 

الإرض؛ و يعلم مُسِتَودَعَها أى ما تصير إليه و أين تصبح وديعة بعد موتها كل فِى كتاب مُبينٍ أى كل هذه التفصيلات بشأن كل 
مخلوق و كائن؛ مكتوب و مسجل فى كتاب ظاهر هو اللّوح المحفوظء أثبته فيه لطفا منه بملائكته الموكلين لأنه هو عالم لذاته 
لا يعزب عنه علم شىء البتهٌ. -قرآن-ه-7فرآن-6١7-/ا#الاسقرآآن-14ا-‏ 1 لق رآن-/800- "قر آن-86-101"اقرآن- 


١الاع‏ لمق رآن-/ااه-هء0 
[سورة هود [11]: الآيات / الى 8] 


وَ مو الى حَلَقَالشماوات و الأأوض فى بد أئا نام وَ وَ كان عَرسّهُ عَلَى الماءِ لِيبل كم بكم أحسن عَمَلاوَ لين قلت إكم مبُوتُونَ 
من بَعدٍ الموت لفون الَِّينَ كَفَرُوا إن هذا إل 0067 1 1و لين أكرناعَنهُمالعذاب إلى َم معدُوةهٍ ُو ما بتحيشة ألا يوم 
عن قدا لصون يع بال ورا ارا تبر 1[ 4] -قرآن-١-581‏ [ صفحه 1591 0- وَ هُوَ الى حَلَقَ السّماوات و 
الأعرض . .. أى أن هذا ألذى خلق كل نفس و تكفل برزقهاء و يعلم مستقرها و مستودعهاء هو منشئ السماوات و الإرض و 
خالقهن بقدرته فى مِتكّةُ يام و هذا إخبار منه سبحانه بإنشائهما فى هذه المدة مع أنه يقدر على إيجادهما بمثل لمح البصرء و 
كد اجر 3لكك سنرى الحكية فى الزعتيادى ادير و كل سيدا أن الألوو لسعو لاما متهاج الام و ادبي نا االأراد 
الست الّتى ذكرها سبحانه فهى تعنى وقتا مقداره ستة أيام من أيامنا المحدودة بطلوع الشمس و غروبها إذ لم يكن هناكك أيام بعد 
ولأ الى و كان غرشه على الماء أي كان مكان منطلق سبلطائه و قدرقه و ملكه على الماء؛ و هذا يدل على وجو الماء و العرش 
قبل السماوات و الإرض كما تشير آيات كثيرة. و قيام العرش على الماء أبدع و أعجب كما عن أبى مسلم؛ و أعجب و أبدع منه 
أذ الماد لم يكن قائما على موشيع قرا ذا ما يسك يعار كه بو عدالى .من قدرق و قد كل ذلك كله يبل وكم ليخب ركم أبكم 


احم قعل ]الكليز إحساة اليه لالدجالن فق اسار عو لان بيني تاوف بو عن لين اعفار و شاك وقل أت مار اننا 
هم عاملون وَلَتّن أى : و الله إذا قلت لهم يا محمّاد: -قرآن-ه-8مهقرآن-ع98١-0١7-قرآن-0١2-مع#قرآن-5‏ :11/1 ١1ا-‏ 
قرآن-78١٠١-808١٠-قرآن-0-1198١١1-قرآن-80-1779١١‏ الكم فا تون متاحو احادية عد الكيت السيان: القراي و 
العقاب لَيَقُولَنَ الذِينَ كمَرُوا فسيقول الكافرون مؤكدا: إن هذا ما هذا القول إِلَّا سحرٌ مُبِينٌ أى ليس سوى تمويه ظاهر لما لا 
حقيقة له فى الواقع. و نتئه إلى أن [اللاسم] فى وَ لَئْن لا-م القسم, و لا يجوز أن تكون الاسم الابتداء] لأنها دخلت على [إن] الّتى 
للجزاء. و لا-م الابتداء للاسم أو ما ضارعه. -قرآن-١-؟7-قرآن-/-ه-قرآن-18-80١-قرآآن-58١107-1-قرآن-191-19/1-‏ 
قرآن-0-791:* 8 وَلَيْن أخرنا عَنْهُم العذاب ... أى : إذا أجلنا عذاب الهلاك و الاستئصال عن هؤلاء الكفار المكذّبين لكك يا 
محم ل إلى َم مَعَدُودَةْ الأمة هنا: الحين» أى إلى أجل و حين محسوب مقرّر وقته. وذلكك كقوله سبحانه: 5ك تمل أَمّةُ: أى 
بعد حين. و قيل معناه: إذا أخَرنا عذابهم إلى جماعة معدودين يتعاقبون مصرّين على الكفر تقتضى الحكمة إهلاكهم. -قرآن-ه- 
عع-قرآن-8#١1-/817١-قرآن-781-788[‏ صفحه 28ع] و قيل إن الأمة المعدودة هم أضحابة المهيدى عتدل اللدتعالى فرجهو 
جعل أرواحنا فداه يأتون فى آخر الزمان» ثلاثمئه و ثلاثهُ عشر رجلاء على عدَّهُ أهل بدر يجتمعون فى ساعة واحدة كما يجتمع 
قزع الخريق كمااهن المروى عن الإمامين الصادقين عليهما السلام -روايت-١-17١7‏ - فإذا أخرنا عذاب الكفار إلى ذلكك الوقت 
لَيِقُولّنَ أى من الم ؤكد قولهم على وجه الاستهزاء: ما يَحبِسَهُ أى ما يمنع ذلكك العذاب عا إن كان حقًا! و لماذا كان تأخيره! 
فنحن نعلن لهم قائلين: ألا يوم يَأتِيهم إنه حين يجيئهم و يحل بهم ليس مَصرُوفا عَنَهُم يكون من غير الممكن تحويله عنهم إذ لا 
أحد يقدر على صرفه فى زمانه و مكانه وَ حاق نزل بهم محيطا من جميع الجهات ما كانّوا به يَستَهزونَ أى العذاب ألذى كانوا 
يسخرون منه. -قرآن-8-١ققرآن-١١1١75-1١-قرآن-1778-:0اقرآن-2-787 ١‏ /القرآن-/0-91 ٠‏ عقر[ ن-اعع-ملاع 


[سورةٌ هود :]11١[‏ الآيات 1 الى ]١١‏ 


يي فى سبي ب في 


ثم نزعناها منه إنه يوس كَفُورٌ [9] وَ لين أَدَقناهُ َعماء بَعدَ ضَرَاءَ مت لَيَقُولنَ ذَهَبّ السَيّئات عَنَّى إِنّه 
ترح فكو [1] إلا الذين هزوا و عملا الضالحات أوليكه لهم مغفرة و أب كبية ]1١[‏ قرآن-١-08"‏ 4- وَ لَئن أَذَقنَا الإنسانَ 
عا وك أن أق + ذا زعا الاشنازة. و أنولناغلية اللحم ف تعال وول 3 #عناها أى احذنا و سيدا تلك الإنحنة ونا جين تر 
المصلحة فى ذلك إِنَّهُ أى الإنسان لَيَؤْسَ مستسلم لليأس و القنوط الأكيد كفُورٌ شديد الكفر لأن من عادته الكفر بنعمة ربّه. و 
هذا شأن جهلة الكمّار الَذين حرموا من معرفة أبواب حكمة الله فى العطاء و الأخذ بحسب المصالح. نعوذ باللّه من ذلكك. - 


وَ لَئْن أَذْقَنَا الانسان منّا رَحَمَةٌ 


قرآن-ه-1ه-قرآن-177١-8١-قرآن-1/7١-1/8١-قرآن-8١8-7 ١‏ اقرآن-7-788عالقرآن-181-717/6 [ صفحه و9مع] -1٠١‏ و 
لقن ذقنا تعماك بعك صرواة فاتنا رن آم 1ذ| عاتن الأشياة ةيد بلقيو أن لناحانه فقرحاذا كبا ياد بالك قد يك أحابه امتر اد بعك 
حلول النعمة يقول بكل تأكيد: ذَهَبّ السَيّئاتَ عَنّى أى راح ما يسوؤنى من الآلاسم و الفقر و غيرهماء ثم ينسى فضل اللّه ولا 
يشكره لا على ذهاب الضرّاء و لا على حلول النُعماء إِنّهُ قله تفكره بشكر المنعم حين زوال الضَّر لَفَرحٌ مسرور شديد التررور 
فَحُوو يدهن و بيه فخرا ييخ الثائن لما أصابهين قضل و عوغير شاك لذهاب الضر و مجوء العافية حقر ااا عسو نب 
0 ١-/ا©‏ اقرآن-ه١‏ 6-1 “الاسقرآن- ١٠8ل‏ قرآن_«مع_ اع قرآن_1عع_وع* ١١‏ إِنَا الّذِينَ صَبَدُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحات .. 
35 كله لا سق ف ادن سات مو جعي لجز مورو علق الباقوى فاناوا القير وا تلزنف بالصير بووبالتسيه هن العراء 
والغيرواء #اعولوا ليجات فارها: وقامرا بالطاعانته وميم الواجانة دو داومو على السافس ف أ اكه تنر لاه لم من رتوتم 




















مَعْفِرَةٌ تجاوز عن ذنوبهم وَ أجرٌ كبِيرٌ ثواب عظيم هو الجنْهُ. -قرآن-8-١#قرآن-118-/111-قرآن-/81-111/-قرآن-811‏ 
قر رآ ان 6ه قران-/- 1و 


[سورة هود [11]: الآيات ١7‏ الى 15] 


لَعلّككَ تا كك بَعض ما يُوحى إِلَّيِكث وَ ضاق به ص درك أن يقُوُوا ولا أنزل عَلّيه كترٌ أو جاء مَعَهُ ملك إِنّما أنت نَذِير وَ الله 
على كل شَىءِ وكيل | [11] يفالتل ترا حر عر زر مسياى و دترت تلاق ور قزر الوزن كك صاوفر. 
"ا ] فلم يَستَحِيبُوا كم فَاعلَمُوا أَنّما ِل بعلم الله وَ أن لا إله إلا ُو فل أَنثم مُسلِمَونَ ]١©[‏ -قرآن- -801-1[ صفحه ٠/اع] -١7‏ 
َلَعلّككَ تا كك بَعض ما يُوحى إِلَيِكث ... أى عساكك يا محم د- أثناء تلاوة ما ينزل عليكك من هذا القرآن على الكفار» تتركك 
بعض ما فيه من التشنيع على آلهتهم و تتخلى عنه لتخلص من أذاهم وَ ضَائِقَ به ص درُكك أى تبدو متضايقا من حجاجهم و 
تكذييهم أو من اقتراحاتهم عليكك أَن يَقُولُوا أى مخافة أن يقولوا و الجملة فى موضع نصب بأنها مفعول له لو لا أنزل عَليهكتُيا 
لي الو ل عليه كو مق الال اونا مَعَهُ كك نزل معه يصدّقه بما يقول و يشهد له إنّما أنت نَذِيرٌ أى لم نبعتكك لهم إِلَا منذرا 
مخفا لهم من عذاب الله وَ الَهُ على كلءٌ شَىءِ وَكيل أى أنه حفيظ على كل شىء و بيده مقاليد السماوات و الإرض يقدر على 
النفع و دفع الضرر كما هو شأن الوكيل القائم على حفظ الأشياء. أما كلمة «لعلكك» الّتى تأتى غالبا فى مجال الشككء فيراد بها هنا 
النهى عن تركك أداء الرسالة برمّتهاء و الحث على تلاوة القرآن الموحى به كما هو. فالمعنى: لا تتركك شيئا مما يوحى إليكك و لا 
يضيق صدرك بأذاهم فأنت نذير. وعن إب بن عباس اذ روماه قريوكن أتوا الت [ضن ] فقالواة إن كدى وسو لا ول لها خبال مك 
ذهبا أو اننا بملائكة يشهدون لك بالنبوة فأنزل الله تعالى هذه الآبةُ. و -قرآن-8-غ#هقرآن-77-/اه القرآن- ١‏ #م_ععم 
قرآن-١-“ااعسقرآن-4-"11‏ ه-قرآن-88ه-8/ال-قرآن-عع280-2 فى العياشى عن أبى عبد الله الصادق عليه السّلام: أن 
رسول الله [ص] قال لعلى [ع] إنى سألت ربّى أن يؤاخى بينى و بينكك ففعل؛ و سألت ربى أن يجعلك وصيَى ففعل» فقال بعض 
يي ا ل ا ا 01 
فاقته! فتزلت الآيةُ الشريفة. -روايت-*١١-18185-‏ أَم يقُولُونَ افتراهُ ... أى : بل أ يقولون افترى هذا القرآن و اخترعه من عنده و 
نسبه إلى الله ف قل يا محترد إذا متحدّيا لهم: فَأنُوا بعشر سُوَرِ مله مُفرَيات أى : جيئوا بعشر سور تضاهيه نظما و بلاغة و 
إغجاوا تكون تككوية غلى الله مفل هق التزلاق الى مون افتراه و كقايه عليموبو ترق يفك 'الغرنيةاو انم اففسيحاء. فم 
ارتق معهم فى تحدّيك لهم فقل: -قرآن-ع-**"قرآن-78١-794١-قرآن-1288-١731‏ حاولوا ذلك و ادعُوا م من استَطعتّم واطلبوا 
معونة من شئتم و من قدرتم -قرآن-50-1[ صفحه ١/ا5]‏ عليه لتعارضوه و تقلمدوه مِن دُون الله أى ما سوى الله القادر وحده 
على الإتيان بمثله إن كنهُم صادِقِينَ فى زعمكم. و هذا منتهى التحدى لأنه أيضا وعدهم بالخسران و القتل و الأسر إلى جانب ما 
عاب به عقائدهم و أصنامهم» إلى جانب حرصهم على إبطال دعوته و تفشيل أمره و دحض حججه. و لو سأل سائل: لم تحدّاهم 
سبحانه مره بعشر سورء و مره بسورة؛ و ثالثة بحديث مثله» فالجواب أن المقترح يورد تحدّيه بما يظهر فيه الإعجاز سواء كان 
بالأقل أو بالأ-كثر طالما كان واقعهم العجز عن معارضة القرآنء و كان لا فرق بين التحدّى بسورة أو بآيه .. -قرآن-88-19- 
قرآن-/10-101 ١8‏ فَإلّم يَسَجِيبُوا لَكم ... أى إذا لم يجب الكفار على هذا التحدّى بالإتيان بعشر سور فَاعلَمُوا اعرفوا و تيقّنوا 
أيها المسلمون- و الخطاب لهم- أَنّما أنزلَ هذا القرآن الكريم يلم الله و لم يفتر عليه. و قيل بل الخطاب للكفار: أى إذا لم 
يستجب لكم من تدعونه لمشاركتكم فى معارضة القرآن فاعلموا أن القرآن معجز من عند الله و أن الحجهُ قد قامت عليكم و 

















لزمتكم؛ و هو قول وجيه. كما قيل إن الخطاب لرسول الله [ص] على طريقة التفخيم. -قرآن-94-8-قرآن-١11-١7١-قرآن-‏ 
191-0-قرآن-10-71 أما نزوله بعلم الله فمعناه أنه جل و علا-عالم به و بأنه حق ليس فيه افتراء» و أن تأليفه ليس من 
إنسان قاصر مهما بلغت فصاحته بل هو مما يتلاءم مع عظمة الله و جلاله؛ و أن الإعجاز ألذى فيه يقصر كل علم دون علمه 
بيع انيع تقول أ لجلترة عن كتاذ رق انتج عباتي عل كوو وي فين 01 لقا ادام رومن سعد دوا يز 
تعالى! -قرآن-١١-/ا١-قرآن-/7987281‏ 


[سورة هود [11]: الآيات ١4‏ الى ]١8‏ 


من كان يُرِيدٌ الحَياةً الدّنيا وَ زيتتها نُوَفّ إلَيهِم أعمالَهُم فيها وَ هم فيها لا يبِحَسُونَ [10] أولتك الْذِينَ ليس لَهُم فى الآخِرَة إلا 
الذاة و خبط ما اش كقر ا فيه وباطلا ها قاثرا تععلوة [18] 181-01[ مسقم 8م ودين كان تاريل العياة الذياو وكيا 
ب الريفة هن مصديد :الى سيره بلس يل أو جلي أو عجيا شفةر و الي : أن الذيد برضوة قن الهاة الدياو بين 
بهجتها و ما يغرٌ فيها من غير أن يحسبوا حسابا للآخرة نوف إلّيهم أعمالّهُم فيها أى نعطهم جزاء أعمالهم تام بكمال الوفاء وَ هم 
فيها لا يُِحَسُونَ أى لا يلحقهم النقص لا فى مجال عطائنا للخلق فى دار الدنياء و لا فى مجال جزاء الأعمال فى الآخرة. فقد يعطى 
الكافر فى دار الدنيا عوض برّه وصلهُ رحمه و إحسانه إلى الآخرين و إغائته للمظلومين و يعجل له ذلك مع إنكاره له جل و علا 
و مع تكذيبه بالبعث و الحساب, و قيل كثيرا حول من تشملهم هذه الآيُ كالمنافقين الذي كانوا يغزون مع النبى [ص] للكسب و 
الغنيمة دون الرغبة بثواب الآدخرة. و كغيرهم من أهل اندها اللديخ سهرة لين عقر 7ع نوفسق ]نان دق 1ن- 
وعم ١١‏ أوليك الَذِينَ ليس لهم فى الآخِرَؤ ... أى أن الّذين يريدون الدنيا و زينتها فقط» نعوّض عليهم جزاء حسناهم فى 
الدنيا و ليس لهم فى الآدخرة إَِا النَارٌ التى يدخلونها بكفرهم و بعدم تجنّبها وَ بط سقط و جاء على خلاف الوجه الصحيح 
المطلوب كل ما ص نَعُوا عملوا فيها فى الدّنيا وَ باطِلٌ ذاهب سدى ما كانُوا يَعَمَلُونَ من عمل لم يقصدوا به الله عزّ و جل. و ذكر 
الحسن فى تفسيره أن رجلا من أصحاب النبى [ص] خرج من عند أهله فإذا جارية عليها ثياب و هيئة» فجلس عندهاء فقامت 
فأهوى بيده إلى عارضهاء فمضت فأتبعها بصره و مضى خلفهاء فلقيه حائط فخمش وجهه. فعلم أنه أصيب بذنبه. -قرآن-9-8ه- 
قرآن-1/8١-144-قرآن-771- 6٠‏ قر ن-747-"1: #اسقرآآن- 0-71١‏ "قر ن-8094-8179قر 1 ن-7-881/ا8 فأتى رسول الله 
صلى الله عليه و آله فذكر له ذلكك فقال: أنت رجل عبجل الله عقوبة ذنبكك فى الدّنيا. إن الله تعالى إذا أراد بعبد شرًا أمسكك 


عنه عقوبةٌ ذنبه حتى يوافى به يوم القيامة» و إذا أراد به خيرا عمجل له عقوبةٌ ذنبه فى الدّنيا. -روايت-١-7178[‏ صفحه #/ا] 
[سورة هود :]١١[‏ آية /11] 


أكون كان على بيذ يتن ربو يلُوهُ شاهتدٌ نه وَ من قله كاب مُوسى إماماً و وَحدِةُ أولتتكث يُويِنُونَ بهوَ من يكف به يبن 
الأحواب اناف فويدةة قال كه ف مزه ونه إل الل بد ن رَبكث و لكن أكتر النّاس لا يمون [10] -قرآن ١-‏ -1؟" -١/‏ أ قَمَن 
افق دون هاعد لحك الى افصل رن لمحت الال ونمن كا موعاى جين تي وقد ما خلر وسيل زرو 
التقدير: أفمن كان على بِتِنَهُ من ربّه. كمن لا بتِنةٌ له! و خذا استفهام يراد به التقريره و البتِنةُ هى القرآن أو هى بِبنَُ نبوَّهُ محمّد 
[ص] ... و ليس من كان يدين بدين قويم و يتلوهُ يتبعه شاهِدٌ مِنهُ أى من يشهد من قبل الله تعالى أى جبرائيل عليه التّ.لام ألذى 
يتلو القرآن على النبى [ص] و قبل -قرآن-*-ههقرآن-1/# "دقر آن-#41ع:م8 بل الشاهد من الله تعالى هو محمد [ص] 


كما عن أبى عبد الله الحسين عليه السلام و أرواحنا فداه -روايت-80-1 و عن غيره» و قيل إن الشاهد هو على بن أبى طالب 
عليه الد.لام يشهد للنبى [ص] و هو منه بحسب المروى عن أبى جعفر و عن على بن موسى الرضا عليهما الشلام -روايت-١-78‏ 
و غير هما وَ من قَبلِهِ أى من قبل القرآن ألذى يدور الكلام فى الآية حوله كتابٌ مُوسى و هو التوراة الّتى ثرت بمحمد [ص] و 
العبارة عطف على قوله و يتلوه شاهد منهء أى و كان يتلوه كتاب موسى من قبله. إماماً دليلا يؤتم به فى أمور الدين و أحكامه وَ 
انع امعسة انا مها جبيعانا هن عينادمواو ون و إعاما ميوياة على الحال اوناك ازور ب الى أولفكد التريى وتو 
بمحمد [ص] أو بالقرآن. و حاصل المعنى فى الآيةٌ الشريفة و سابقتها: ليس من كان على بينهُ من ربه كمن هو على غير بِئنة 
فالذين هم على بِتِنة معها شاهدها يؤمنون به و ليسوا كمن أراد الحياة الدّنيا و زينتها وَ مَن يَكفر به يجحد بمحمد و بالقرآن مِنَ 
الأعراية و المشركون عامة و أصحاب الأدبان قرآن-؟١-لقرآن-#فدلاء‏ اعقرآن-ع+؟ 5-5 قرآن-/791-/1.#القرآن 
مدع قرآن- ةلعو وعقران دباع 7[ صفحه 7#؟] المسوخة فالثاز موعتده أى هو موعود بها ببحيث تكون مقده و 
مصيره. -قرآن-١٠١-0"و‏ فى الحديث أن النبى صلَى الله عليه و آله قال: لا يسمع بى أحد من الأمةء لا يهودى و لا نصرانى» ثم 
لم يؤمن بى إلا كان من أهل النار -روايت-87-١11‏ قلا كك فى مِردّةٌ مِنهُ أى : لا تكن فى شكك من ربكك و مما أنزله أيها 
النبى» بل أيها الإنسان السامع؛ لأن الخطاب للنبىّ [آص] و المراد به عامة الناس إِنّهُ الحَقّ ألذى لا شكك فيه ين رَبك من اللّه سواء 
كان الصو الفران أم النمىّ (ضن] والكر كو الات لا( تزوار د لأدردية قن بسح وان من عد االديميي تيلف و 
كفرهم المطبق. -قرآن-١-٠"قرآن-1178-*197-قرآن‏ 0" 1١‏ قرآن-1//؟ .لام 


[سورة هود :]1١[‏ الآيات 14 الى ؟؟] 


من أَظَم م افترى عَلَى الله كذباً أوليكث بُعرَضُونَ على رَبّهم و يَقُولُ الأشهاد هؤْلاء لين كَدَبوا على يهم ألا لعن اله علَى 
الظَالِمِينَ [ [14] الذي ص دون عن سبل الله وَ يبعُونّها عِوَجاً وَ هم بِالآدَخِرَة هم كافون [1] أولتتكك لم يكُونُوا مُعجزين فى 
الأأرض وَ ما كان لَهُم ين دُون الله ين أولياء بُضاع ف لَه التوذاب ما كائو يَسمَطِيعُونَ الشمع و ما كاثوا يبد رون ٠[‏ ؟] ولت 
الَّذِينَ حَمِدَبوا اشم عل عنه ما كاثوا يَفتَرَونَ ]1١[‏ لا جَرَم نهم فى الآخِرَوْ هم الأخسّرُونَ ]١1١[‏ -قرآن- 221-1١‏ 18- وَمَن 
ظلَم ِمّن افترى عَلَى الله كبا . هذا اسهيام يجيل الاستيوان و الافكان ويعي :انه 1 ليس أظلم ممّن يكذب على الله - 
قرآن -28-5 [ صفحه 6/8/ و الصيغة القرآنية فى غاية البلاغةء ف أولتكك المفترون يُعرَضُونَ عَلى رَبّهم أى يوقفون يوم القيامة 
بحيث يراهم الناس و يسألون عن افتراءاتهم وَ عندها يَقُولٌ الأشهادٌ من الملائكة الحفظة الذين يشهدون على ذلك و غيره. و 
قيل: هم الأنبياء» و قيل: هم الأئمة فى كل قوم؛ بقول أولتكك الأشهاد: هؤّلاءٍ الَذِينَ كَذَّبُوا عَلى رَبّهم أى نافقوا على رسل ربّهم و 
أضافوا إلى رسالاتهم ما لم يقله افتراء عليه ألا لَعمَة لَه عَلَى الَالِمِينَ أى اللعنة موتجهة للذين ظلموا أنفسهم بافترائهم. و اللعنةٌ 
هى إبعادهم من رحمته؛ و الجملة ابتداء كلام يعلن النتيجة المنتظرة لهم بعد تنبيه النْاس و الاستفتاح ب ألا. -قرآن-.ع-وع- 
قرآن-٠2-/المسقرآن-80 21/١‏ اسقر] ن-417-11/6 قر[ ن-8-)/ا#قرآن-هع6-*٠هقرآن-284-210‏ 19 الَّذِينَ يض دون 
تن سَبيل الله ... الجملة صفة للظالمين الْمذين لعنهم الله تعالى فى الآية السابقة» أى : هم الْمذين يصرفون النّاس عن دين الله 
بجميع و سائلهم من نفاق و ترغيب و ترهيب و هم بذلكك يَبِعُونَها عِوَجاً أى يريدون لسبيل الله زيغا و ميلا عن الصواب كمثل ما 
فعل أهل الكداب هو اللغير والعديا فى فنتات الثبى [ عي رلبرتك را ا حور مواق اد و العنا ف انرون 
جاحدون. -قرآن-2-*هغقرآن-88-711اقرآان-27-760 القرآن-78-8:94قرآن-*لع ومع 7١‏ لفك أت بوسر 

















مُعجزين فى الأرض ... أى أولئكك الكفار الملعونين سابقا ليسوا بفائتين اللّه إذا حاولوا هربا فى الإرضء و لا نعجز عن إدراكهم و 
أخذهم حين نريد لأنهم فى قبضتنا و تحت سلطاننا وَ ما كان لَهُم مِن دُون الله مِن أولِياء أى ليس لهم من ينصرهم و يحميهم من 
بطش الله عزّ و علا مما يوقعه بهم فى الدنياء أو مما يحيق بهم من عذاب الآخرة و يُضاعَف لَّهُمٌ العذابٌ مضاعفته ليست زيادة و 
العياذ بالله عممًا يستحقون و تعالى الله عن أن يجازيهم إلا بما يوازى معاصيهم سواء بسواء. و قد علل المفسرون هذه المضاعفة 
بأنه لا يقتصر لهم على عذاب الكفرء بل يعاقبون على سائر معاصيهم مجموعة. و ذلكك كقوله: زدناهُم عذاباً قوق التىذاب. - 
قرآن-*-٠#-قرآن-88-1771-قرآن-#81-837قرآآن-80-118/‏ و أنه كلما مضى نوع من العذاب على جريرة» يعقبه 5 
آخر من العذاب أشد على الجريرة الأشد مسئولية» و كلاهما على قدر الاستحقاق؛ و ذلك [ صفحه 878] أنهم ما كانُّوا 
يَستَطِيعُونَ السّمع وَّ ما كانّوا يُبِصِدِرُونَ أى بما كانوا يستطيعون السمع فلا يسمعون. و بما كانوا يقدرون على الإبصار فلا يبصرون 
لعنادهم و إصرارهم على الوقوف فى وجه الحق» و قد أسقطت الباء من [ما] كقول الشاعر ألذى حذف [الباء] و [فى]: -قرآن- 
28-١‏ نغالى اللحم للأضياف نيئا || و نبذله إذا نضح فى القدور أى : نغالى باللحم ... إذا نضج فى القدور. و قيل: ما كانوا 
يستطيعون السمع و لا الإبصار لاستنقالهم آيات الله و كراهيتهم لهاء يعنى ما كانوا يقدرون على حمل أنفسهم على الاستماع و 
الإبصار لشدةٌ غيظهم من ذلك. دروك ابر حوري سرهم أى أهلكوها بما استحقوا من عقاب فكان ذلكك بمثابة 
الخدرات [لاليس بعد ولكد عوض و قد ضَل عَنهُم ما كابوا به يَفتَرّونَ فس رناه سابقا. -قرآن-8-١ه-قرآن-ه6١-/ا8١-قرآن-07١‏ 
7١ 8‏ لا جَرَم نهم فى الآخِرَةٍ هم الأ : خَسَرُون: قال سيبويه فى لا جَرّم: جرم فعل ماضء و لا ردٌ لقولهم» كقوله تعالى: وَّ تَصف 
لبهم الكذّب أن له الغسي اعنم أن لي قاف قاله لاا قرآن-2-١#قرآن-97-875-قرآن-5١١8-1١1١-قرآن-8؟٠١‏ 
8 قرآن-/789-7817 ليس لهم الجنة؛ ثم قال: جَرَمْ أى كسبهم و قولهم أن لهم الحستي» إن الثان لهم. و قيل: جرم بمعنى 
وجب. و قال الزجاج: لا نفى لما ظنوا أنه ينفعهم. كأن المعنى: لا ينفعهم ذلكك جرم أنهم كسبوا الخسران فى الآخرة بفعلهم. و 
قيل أيضا: معناه: لا بدّ و لا محالة أنهم الأخسرون. كما قيل: حقًا هم الأخسرون. -قرآن-.-/#-قرآن-ع8١-88١‏ 


[سورةٌ هود :]11١[‏ الآيات 7" الى ©؟] 


لين و2 ِنُوا الصَالِحات وَ أَخبتُوا إلى بهم أولتتكك أصحاب الج هم فيها الدُونَ اليف | َكَل الفَرِيقَينٍ كالأعمى و 
لصم وَ ادير وَ الشمِيع هل يَستويان مَنَلا ألا تَذَكَرُونَ [ [؟] -قرآن-١-728‏ [ صفحه /ا/ا*] “11 إن الَِّينَ آمَنُوا وَ عَمِنُوا 
الصَالِحات ... بعد الكلا-م عن الكافرين و عن العذاب المعدّ لهم فى الآخرة» نقل الكلام سبحانه إلى المؤمنين الَذْين يقومون 
بطاعات رهم و الاثتمار بأوامره و الانتها بنواهيه بدافع تصديقهم بالوحدانية و تصديقهم لرسول الله | [ص] ثم ابتدأ الكلام ب إِنَ 
المؤكددة على أن هؤلاء العباد اين عملوا بالواجبات و أَبتُوا إلى بهم أى أنابوا إليه و خشعوا لعظمته و اطمأنُوا لوعده أولئيَ 
التوضوفوة هم أصعاب الجَنّهُ هُم فيها خالدُونَ مر تفسيره. حق رآن-ع-١٠غقرآن-/8-8117/‏ 7 "-قرآن-8875-١٠اعقرآن-20؟‏ 
علاعاقرآان-1وع-1ا”ن 178 - مَمَلَ القَرِيقَين كالأحمى وَ لصم . حخري سياه نيا كلد الحرهي والكاترين أى أن فريق 
المسلمين هو [كالبصير و السميع] الشديد البصر و الشديد السمع» و فريق الكافرين كالأعمى أناق للا يصن و لايرف والاض 
ألذى لا يسمع ولا يعى» فالمؤمن يتمتع بحواس التمييز و ينتفع بها و يستعملها فى سبيل خيره فينقاد لأوامر الدّينء بينما الكافر لا 
ينتفع بحواسه و لا يسحّرها لخيره حاله فى ذلك حال من هو معدوم من حواسّه؛ ف هَل يَستّويان أى هل يتساوى السامع المبصر 
مع الأأعمى الأنصمّ مكلا فى مقام التمثيل و التشبيه و بنظر العقلاء! لاء و كذلكك لا تتساوى حالتا المؤمن و الكافر أ كلا تَذَّكَوُونَ 














يعنى: ألا تتفكرون بذلك لتجدوا الفرق بينهما! -قرآن-*-*هقرآن-6١6-7١اقرآن-788-/10ه‏ قر ن-11-890هقرآن- 
ه-هل/اهق رآن-«/اع_عاوع 


[سورة هود :]1١١[‏ الآيات 74 الى 2؟] 


وَكقَد أر سنا توا إلى قومه إنى لكم كَذِيد مين [18] أن لامع دوا إلا الله إنى أخاف عليكم داب يوم أليم [1] سقرآ نات 
18#[ صفحه 69/8] 18- و لَقّد أرسّلنا تُوحاً إلى قومِه . واد سحام الي نم نوع 1ح رفاسن ف الدوسو كو الكاد ين الوم 
الوعيد» فقال عزٍّ من قائل: قد بعثنا رسولنا نوحا إلى عشيرته فقال لهم: إل لكم كذية بين فقير ناه سابقا. و الحكاية تعنى مثلا من 
كانه لجال اوجرا كل رسا الع كين وما لذئر من أممهم و عناد جبابرتها. فقد قال نوح [ع] لقومه: جنتكم منذرا: -قرآن-- 
وعقرآن-7:94-.ع5 ١‏ أن لا تَعيدُوا إن الله ... أى أن تو دوا العو مووي التكسيدوا غيره 5 25 عشي واأحجدز 
عَلَيكم عَذَابِ يوم أَلِيم أى عذابه مؤلم موجع سواء كان عذابا فى الدنيا أو فى الآخرة و قد قال أَخافُ لأنه لا يعرف هل يسمعون 
و عون اء لأعرس اطق الدعرة ود عليه اينات لكقار كاين لاتعبنانا::رريدطلة1 ذا ادر يناك الاايكوةتعرقينيا 
النصب بأن كما هو الظاهر و يمكن أن يكون الجزم ب [لا الناهية]. -قرآن-ع-7ع-قرآن-١٠٠-18١-قرآن-1201-174-قرآن-‏ 
١00-78‏ 


[سورةٌ هود :]11١[‏ الآيات //" الى 8/؟] 


قال الملا اين تَفَُوا ين كوه ما مراكث إلا برا نا و ما راكد البكث إل اين مم رالا باد الأى و ما ترى لكم عَلينا 
ين فُضلٍ َل تنكم كاذيين 1 قال يا قُوم أ رَأشُم إن كنت عَلى ييه تن رَبّى و آتانى رَحكرةٌ ين عدده كمهت عَليكم أ 
للرفكرها و أثم لها كارقون [18] -قرآان- -8.8-1 007 قَقالَ الملا الَِّينَ كمَرُوا من قومِه . .. أى فأجابه رؤوس الكفر و الضلال 
من قومه قائلين: ما تراك إِلما بَشَّراً مئّنا يعنى أنكك إنسان مثلنا لا فرق بيننا و بينكك» زعما منهم بأن الرسول ينبغى أن يكون من 
غير جنس المرسل إليهم. جاهلين بأن الرسول ألذى يكون مثلهم يكون أحسن -قرآن-8-٠ع-قرآن-118-:18‏ [ صفحه 4ل/ا؟] 
لمصلحتهم و أقرب إلى التفاهم و الحجاج. فقد أنكروا كون الرسول بشرا منهم أولاء ثم قالوا لم وها تراك لفك أن سافكق 
و تابعكك على أمرك إلا الَّذِينَ هم أَراؤلَنا يعنى السفلة و لم يتبعكك الأشراف و الرؤساء بل الأخحسة الدنيثون بادِى الرّأى أى للفور 
و دون أن يتدبّروا قولككء أو المقصود أنهم انّبعوك فى ظاهر الأمر و هم يبطنون خلافكك. و قرئ: بادئ الأمرء أى ابتداء و دون 
تفكير وَ ما تر لكم عَلّنا ين فُضل أى ليس لكك و لمن تبع مقالدكك من إفضال علينا لا فى المال و لا فى جاه الدنيا ولا فى 
النسب و الشرفء و سها عن بالهم إفضاله بدعوتهم ليخلصوا بن الكثر إلى الإبعانة [ذ أبطرهم | أنهم أرباب دنيا فهزءوا من أهل 
الدّين و نظروا إليهم نظرة ةُ ازدراء و استرذالء و عقّبوا قائلين: بل َم كاذيين أى نحسبكم غير صادقين فيما أنتم عاد عليه. -قرآن- 
“78-0 اقرآن-28١1-/917١قرآن-/88-1721‏ قر ن-اعع-ولاء؟ قر ن-11-088/ - قال با كوم أ يكم إن كنت .. أى قال 
لون 11 نب تو قن سوقك زناه لكان وقارك هيا كسيف ا سقرن الى كاله مار الك إن كانس مفو مد عالق 1 
برهان من ربى يصدّق نبوؤتى وَ آتانى رَحَمَرةٌ مِن أى أعطانى نعم جزيلة هى النبوة الّتى نزلت على من عنده؛ ثم عاندتم ذلكك و 
كفرتم به فَعُميت عَلّيكم دعوتى أ ُِمكُمُوها وَ أَتُم لها كَارِهُونَ أى : أنكرهكم بها و نلجئكم إلى الإيمان إلجاء! ليس ذلك 
بمقدورى و لكنى أدلكم على طريق الحق بِالبتنهُ و البرهان و لست مطالبا باضطراركم إلى ذلكك اضطرارا فأنتم الّذين تختارون. 








أما لفظة أ تُلزِمُكمُوها ففيها ثلاثة ضمائر هى: ضمير المتكلم و هو المستتر» و ضمير المخاطب و هو [كم] و ضمير الغائب و هو 
[ها] وقد جاءت على أحسن ترتيب إذا بدأ بالمتكلم ألذى ترمز إليه [ن: نون المضارعة] لأن ضمير المتكلم هو الأخص بالفعل» 
ثم بالمخاطب لانه هو المعنى؛ ثم بالغائب ألذى هو الموضوع. -قرآن-8-٠هقرآن-95١-/1١١-قرآن-:8-75‏ اقرآن-/72 
ا؟قرآن-/او-اععقرآن-وعم 588 و ليس أبلغ ولا أفصح ولا أجمل من هذا ألذى نجده فى القرآن لمثل هذا الفعل 
الثلاثى [لزم] ألذى عدّى بالهمز [ألزم] ثم صرّف فى المضارع [ صفحه ةا ]و احتمل زيادةُ سبعةٌ حروف [أصله و مزيداته و 
ضمائره] و جاء محكم السبك. جميل الجرس.ء قوى البناء» عميق المعنى» يعطى صِفهُ الاستعلاء على لسان نبى كريم يخاطب 
المعاندين الضالين. 


[سورةٌ هود :]11١[‏ الآيات 9؟ الى ]"١‏ 


أاوا 


اكوم لا لا سكم عليه مالا إن أجرى إلا على الله و ما أنَا بطارد لين آمو نهم لاوا بهم و لكنّى أراكم قوما تجلُوَ [14] 
و با قوم قن يَنض وى بن الله إن طَرَدئّهم أقَلا مَذَكَوُونَ [: ]و لاد أقُولُ لكم عِندى حَرَائَْ الله ول أعلم لعب وَلا أقُول إِنّى 
ليك ولك أثرل انيد تدر أعيلكم آن يُويهمٌ الله حيرا الله أَعلّم بها فى انهم إِنّى إذا لَمِنَ الظَالِمِينَ [1] -قرآن-١-068‏ 
اك و ياقوء لا أستلكم عله مانا ...قال توح علي" الشلام لوده سق دع دوم إنى لا أطلب مدكد الا كاج على وغوت لك 
إلى غااقية الاق الكم قن الدازرين قاذ حهرا لكك بو لعافو إن أجرئ إلاغتى الله ليس الواى فى فدهل أعباد التدعوة إلا 
على الله وحده وما أَنّا بطارد الِّينَ آمَنُوا لست بمبعدهم عنى و لا بمفرّقهم من حولىء إذ قيل إنهم طلبوا طرد الفقراء الذين 
آمنوا به أنفهُ من الكون معهم و إذا طردهم آمن الرؤساءء فقال لهم ذلكك و زاد: إِنّهُم مُلاكوا رَبّهُم أى سيقفون بين يديه يوم 
الحساب و يشكون إليه من طردهم و ظلمهم إذ لا يستحقون الطرد بعد أن صِدّقوه و آمنوا به وَ لكتّى أراكم قوم تَجِهَلُونَ أى لا 
تعرفون الحقء فإن النّاس يتفاضلون بالدّين لا بزخرف الدنياء و لو كنتم تعلمون لكرُمتموهم لأنهم سبقوكم بالايمان و كان لهم 
فضل ذلك. أو أنهم يجهلون فى ألذى سألوه من طرد من كانوا حوله. -قرآن-78١-20١-قرآن-21-777اقرآن-81-و2؟‏ 
قرآن-9-800ا2 [ صفحه ]88١‏ 0- وَ يا قوم قرن ينص رُنِى مِن الله ... أى من يساعدنى و يجيرنى من عذاب الله إن طرَدتَهُم 
دحيم عي واتقيقي وهم متمتوق! فسكرتون عصمائى يرع القباقة | قل تذكدون الى أقلو فاون و يتشسكم التدكر و العنايرا 
-قرآن-/ا-ع هقر ن-5١1-١170-قرآن-191-؟1؟‏ اولك انول لك عنزى خزائ اللد أى لد أوفقن آجر الدعوة إلى الله 
منكم كبرياء و لا ترقعا ولا إعطاء لنفسى فوق قدرها كأننى أملكك خزائن الله اتى لا تنفد و لا أَعلَم اليب لا أعرفه و لا أدَعيه و 
لاا أعلم ما تسرّون فى أنفسكم و لا كيف تكون مصائركم وَلا أتُول إِنّى ملك أى أننى لست من غير البشر لأخبركم بما يتزل 
من السحاة مق فد تفس بل آنا بغر لكر العطاى رق عل وعاذ بالرسالة من نكو ولا أثول لين تدر اتلك أ لا 
أقول لمن تحتقرونهم من المؤمنين و تستخفون ظهورهم مظهر الفقراء: أن يُوْتِيَهُم الله حيرا أى لن يعطيهم فى مستقبل حياتهم- 
إن فى الدّنيا أو الآخرة- خيرا و ثوابا على ما يعملون من طاعات و خيرات» بل لقد وققهم للإيمان و العمل الصالح فى دار الدنياء 
و سيعطيهم ثوابا جزيلا- فى الآدخرة: و اللَهُ أُعلَم بما فى أَنُْيتَهِم لأمنه مطلع على ما فى القلوب من الإيمان أو الكفر- و إن أنا 
أطعتكم و طردتهم إِنَى إذ لَمِنَ الظَالِمِين لهم لأ-ننى لا أحكم على الباطن ولى الظاهر من إيمانهم المصدّق بالعمل و إنجاز 
التكليفء و لن أضع نفسى فى صنف الظالمين. -قرآن-*-/اه-قرآن-8١‏ 78-9 /اقرآن-#9-819-قرآن-٠٠8-2ه-قرآن-‏ 
عع عع قرا ن-9474-441قرآن-*7١88-1١٠‏ 

















[سورة هود [11]: الآيات 7" الى ©"] 


قالوا يا نوح قد جادّلتنا تكرت دالنا قَأَنا بما تَعَدّنا إن كنت مِن الصَادِقِينَ [؟] قال إِنّما نايك به الله إن شاءً وَّ ما تم 
بمُعجزين 50 وللاتشفك لصيس إن أردت أن انقح لكو إن كان الله يريد أن يقريك فو ركم و إلبه تشقون[ ]ب 
قرآن-١-81”‏ [ صفحه 47؟] ”"- قالوا يا توح قد جاكلتنا ... أى أن قوم نوح عليه السلام قالوا لق ا هد 1 ناقشتنا فى كل 
أمر فَأكثَّرتَ جدالنا فزدت فى الحجاج و المخاصمة حتى ضقنا بكك فَأبَنا بما تَعَدُنا جئنا بالعذاب ألذى وعدتنا به إن كنت مِنّ 
الصَادِقِينَ بقولكك أن ربك يعذّبنا بكفرنا. و هذا معناه أنهم لم يكونوا مصدّقين به و لا بعذاب الله و أنهم غير مقتنعين بشىء من 
قوله و أنهم يتحدّونه و يتَهمون صدق وعده بالعذاب. -قرآن-#-٠ع-قرآن-/11717-/181-قرآن-18-197‏ لاق رآن-/ 71/917 م 
قال إِنّما نيك به اللّهُ إن شاءً ... أى : أجاب نوح قومه قائلا: -قرآن-*-88 إن العذاب رهن بإرادة الله تعالى» فهو يأتى به إذا 
أراد» و لا يقدر على الإتيان به غيره فإن شاء قدّمه و إن شاء أخره وَ ما أَكّم بمُعجزينَ أى لا يعجز عن إدراككم و لا تفلتون من 
بفيقه و الاكيزيزة انح ملك حر اناك اديه 6ك ولايتدك لمكن نُصحجى ... أى لا يفيدكم ما أقدّمه إليكم من النّصح إن كان 
الله يريد أذا يتويك '[ةانقاة الله أن رمك من ضح الايمائة.وبنن الرنحمةا و حافك عل الكفرء و كلبة تتروكي عض + 
قرآن-ع-ه'لقرآن-48-١11١-قرآن-1778-/7117‏ يعاقبكمء وقد سمى العقاب غتا فى غير هذا المكان حيث قال سبحانه: فسَوف 
يَلَقَونَ غَيّاه و الغى هو الضلال و الشر أيضا فقد قال الشاعر: -قرآن-١-18‏ فمن يلق خيرا يحمد النّاس أمره || و من يغو لا يعدم 
على الغى لائما بل قد يقصد بها: إن أراد الله عقوبة غتِكم و إغوائكم الآخرين: أى ضلالكم و إضلالكم, و قد سمّى العقوبة 
باسم المعاقب عليه أو أنه يريد أن النصح لا يفيد عند نزول العذاب و تمام الحجة لأن التوبة حينئذ لا تنفع و لا ترد العذاب هُوَ 
ربكم و إِلَيهِ ُرجَعُونَ فاللّه تعالى هو خالقكم و مالككم و إليه تعودون و إلى تدبيره يصير أمركم و أمر عقابكم. عقر آن-:12- 
1/1 
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أم يقُولُونَ افتراه قل إن افترييهُ فعَلَىّ إجرامى و أَنا بَرىءٌ مما تُجرمُونَ [ه"] -قرآن-١-117[‏ صفحه 881] 90 أم يَقُولُونَ افتراه .. 
الى اكع روطي جح نوع فقبة نوج [ع إآن قرع لكقاز مكنة وبطان ا فريدر وهل رقرلوة افتريف هنة اليا و سوط عله 
القسعة من خف كه فح ليولا المكابريي إن قن إذ| كنض كذ كه و عونت به د عد تفرد كماترغيزة قعل إخر او فنا 
أتحمل عقوبة جرمى و أنتم لا تؤخذون به بل عاقبة ذلك على وحدى وَ أن بَرىءٌ مما تُجرِمُونَ و أنا فى مقابل ذلكك متبرزئ من 
إجرامكم ولا أؤخذ بما ترتكبونه من معاص و آثام. و عن إبن عباس أن القول يعنى به نوحا [ع] و أنه من كلامه مع قومهء و الله 
أعلع زحااقال: كر اونغ كترود ة حداف ة انور ودع وم ء لتر ا وسو وك وتوران ووسمم 
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و أوجى إلى وح أَنّهُآن يمن ين قويتكك إل من قد آمن قلا تج ئس يما كوا يَفعلُون [ع:*] وَ اصنّع القُلكك بأعئينا وَ وَحينا وَ لا 
تُحاطِبنى فى الَّذِينَ طَلَمُوا إنّهُم مُغرَقُونَ [/89] -قرآن- الع سمب وَ أوجى إلى توح أَنّهُ آن يون . د أغ أعلمه: اللد شاك براقم 
الوحى أنه لن يصدّقك فى دعوتكك أحد من قومكك فى المستقبل و لن يؤمن لكك إِلَا مَن قد آمَنَ حتى الآن فلا تَبتتِس فلا 





يصيبئّك سوء ولا تحزنء لأن الابتئاس هو الحزن مع الاستكانة أى فلا تغتم «ب» سبب بما كانُوا يَفعَلُونَ من العناد و المعاصى. 
و هذا يعنى أن الله ألذى هو عالم الغيب قد سبق فى علمه أنه لن يؤمن من قومه أحد بعد الآن و لا من نسلهم القادم» و قضى 
سبحانه بإنزال العذاب عليهم و أخبر نوحا [ع] بذلكك و أمره باتّخاذ التدابير لاثّقاء ذلكك العذاب بدليل الآيةُ التالية حيث يقول عر 
من قائل: -قرآن-*-/اه-قرآن-49-11/8١-قرآن-8-717/الاقرآن-700-8901‏ /- و اصنّع ادك بأَعبينا وَ وّحينا ... أى اعمل 
السفينة الّتى قدّرنا أن تركبها أنت مع المؤمنين بكك للنْجَاهُ من الإغراق ألذى قدّرناه للكافرين -قرآن-ع-81[ صفحه 685] بك. 
و اصنعها بأَعيندا بمرأى ما و بحفظ لكك كما يحفظ الرائى من يحافظ عليه و وَحينا أى بحسب ما أوحينا إليكك من صفتها و 
طولها وعرضها وسعتها وما تحتاج إليه من تجهيز وَ لا تُخَاطِبنِى فى الّذِينَ ظَلْمُوا أى لا تسألنى العفو عن الكافرين الظالمين 
لأنفسهم و غيرهم من قومكك و لا تتشفّع بأحد منهم إنَّهُم مُغرَقُونَ أى سيغمرهم ماء الطوفان و يحل بهم العذاب. و قيل إنه 
سبحانه عنى بذلكك امرأته و ابنه الباقيين على الكفر و هو غَايهٌ فى الوعيد و التهديد الداعيين لليأس و العياذ باللّه منه. -قرآن- 
*-١‏ ا-قرآن-47-/1و-قرآن-97١-عا-قرآن-اعم_‏ اعم 
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وَ يَصِنَم الفلك وَ كلما وَل من قَوِه سَخوُوا ِنهُ قال إن تَسكرُوا بِنا فنا سكو نكم كما تَسكرُونَ [84] قوف تَعلمُونَ من 
الاحايا ول لتايور لسرن -101-1 8 و يَصَعْ الفلكك . .. أى و شرع نوح [ع] بصناعة السفينة و 
أخذ بعملها كما أمرالّه تعالى و كان كلما مو لي من قُوه أى كلما اجتاز به ججماعة من رؤساء قومد و أشرافهم و هو 
منهمكك فى تسويتها سَيخْرُوا منه استهزءوا به فقد روى أنهم قالوا له: يا نوح صرت نمجارا بعد النبوٌة! -قرآن-ع-."قرآن-8١١-‏ 
قرآن-9١11-:12١-قرآن-758-:12‏ و قيل زادت سخريتهم منه لصنعه سفينة فى البر و حيث لا يوجد ماء» بشكل عجيب من 
الطول و العرض يلفت النظر لثقلها و عجز الماء عن حملها فى حال وجوده ف قال نوح للساخرين منه: إن تَسحَرُوا مِنا فإِنّا َسحَْرٌ 
يكم كما تَسكرُونَ أى أننا نستهزئ بكم كما استهزأتم بنا و ننظر إليكم نظرنا إلى الجاهلين و سيظهر استهزاؤنا بكم عند الغرق و 
الهلاك و تتم شماتتا .. أما السفينة الّتى أمره الله تعالى بصنعها فكان طولها ألف و مائتا ذراع» و عرضها ستمائة ذراع و قيل بل 
طولها ثلاثمئة ذراع و عرضها خمسون -قرآن-88١-0/8١-قرآن-198-/101؟‏ [ صفحه 588] ذراعا و ارتفاعها ثلاثون. و قال إبن 
عباس: كانت ثلاث طبقات: طبقة للناس» و طبقة للدواب و الهوام» و طبقة سفلى للسباع و الوحوش. و ركب هو و من معه فى 
طبقتها العليا مع ما يحتاجون إليه من الزاد» و كان خشبها من الساج. و روت عائشة عن النبى [ص] أنه قال: مكث نوح [ع] فى 
قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله حتى إذا كان آخر زمانهم غرس شجرة فعظمت و ذهبت كل مذهب. فقطعها و 
جعل يعمل على سفينته و قومه يمرّون به فيسألونه فيقول: أعمل سفينة فيسخرون منه و يقولون: -روايت-191-55 تعمل سفينة 
على البر» فكيف تجرى! فيقول: سوف تعلمون. فلما فرغ منها و فار الور و كثر الماء فى الت.ككك خشيت أمٌَ صبى عليه و كانت 
تحبّه حا شديداء فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثه فلما بلغها الماء خرجت به حتى استوت على الجبلء فلما بلغ الماء رقبتها 
رفعته بيديها حتى ذهب بها الماء. فلو رحم الله منهم أحدا لرحم أمَ الصبى. و لكن أبا بصير روى عن أبى عبد اللّه عليه السلام» 
قال: لما أراد الله إهلاكك قوم نوح عقم أرحام النساء أربعين سنة فلم يلد لهم مولود. و لما فرغ نوح من اتخاذ السفينة أمره الله 
تعالى أن ينادى بالسريانية أن يجمع إليه جميع الحيوانات» فلم يبق حيوان إِلَا وقد حضرء فأدخل من كل جنس من أجناس 
الحيوان زوجين ما عدا الفأر و السنّور. و إنهم لما شكوا إليه سرقين الدواب و القذر دعا بالخنزير فمسح جبينه فعطس فسقط من 











أنفه زوج سّور. و كان الّذين آمنوا به من جميع الدّنيا ثمانين رجلا. -روايت-١-415‏ و فى حديث آخر أنهم شكوا إليه العذرة 
فأمر الله القيل قتطين فيفط الكيرن: دووا نعد انقب 9" فتروف تَعلَمونَ من تيه عَذَابٌ يُخزيه . .. أى ستعرفون أيها 
الساخرون المكابرون من منّا يحل به العذاب ألذى يفضحه و يهينه فى الدَّنيا و يحمّله العار , بين الناس و يحل عليه ينزل به تَذَاب 


مُقِيمُ دائم لا يحول و لا يزول يوم القيامة. -قرآن-ع-#اع-قرآن-771-707-قرآآن-ع180-778[ صفحه 588] 
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عَتّى إذا جاء أمرّنا و فار نورقلا احمل فيها من كل رَوسجين اثنين و أهلكث إلا من مدق عليه القَولَ و مَن آمَن و ما آمن مع إلا 
قليل ١[‏ ؟|وَقالَ اركبوا فبها يسم الله مجراها و مُرساها إن وَبَى لََقُور جيم [١]وَ‏ هئ تُجرى بهم فى مَوج كالجبال وَ نادى تُوح 
ُو كان فى معزل يابنَىَ اركب معنا و لا تكن مم الكافرين [؟5] قال سَآوى إلى حل يَعصِمَنِى من الماء قال لا عاصِمٌ اليوم بين 
أمر الله إل من رَحِم و حال بَنَهُمَا الموج فكان من المعْرَقِين [ [9*] -قرآن-١1-ع”م‏ .ع َنَى إذا جاءً أمرّنا . .. لفظه حَتّى متعلقة 
كول تجالن: -قرآن-ع- اق رآن-52-5:0 و اصنّع الفلكك بأعئيتنا. أى استمدٌ العمل و الحوار حتى جاء أمر الله و حل قضاؤه 
بإنزال العذاب على قوم نوح [ع] وَكان لوز أى ارتفع الماء فيه بشدَّهُ و خرج مندفعا. و التثور حفر فى الإرض مستديرة توقد 
فيها النار و يخبز على جوانبها دقائق الخبز. و قيل: فار الماء من تنور كان لنوح [ع] و نبع من مكان غير معهود بنبع الماء منه لأنه 
موقد للنار» و هذا آيهُ معجزةٌ لنوح عليه السلام. و اختلفوا فى مكان ذلك التنور من بقاع الإرضء فقيل كان فى دار نوح بعين 
وردة من أرض الشام؛ و قرآن-١-الاقرآن-0١١ ١18*‏ روى عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أنه كان فى ناحية الكوفة - 
روايت-120-65» و روى المفضل بن عمر عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث: قال: كان التنور فى بيت عجوز مؤمنة فى دير 
قبلة ميمنة مسجد الكوفة. قال: فكيف كان بدء خروج الماء من ذلكك التنور! -روايت-1-78١7‏ قال: نعم, إن اللّه أحبْ أن يرى 
قوم نوح آية» ثم إن الله أرسل عليهم المطر يفيض فيضاء و فاض الفرات فيضاء و فاضت العيون كلها فيضاء -روايت-١-ادامه‏ 
دارد [ صفحه 581] فغرّقهم اللّهء و أنجى نوحا و من معه فى السفينة. فقلت: فكم لبث نوح فى السفينة حتى نضب الماء فخرجوا 
منها! فقال: لبث فيها سبعة أيام بلياليها. -روايت-از قبل-187 فقلت: إن مسجد الكوفة لقديم! فقال: نعم» هو مصلّى الأنبياء» و لقد 
صلى فيه رسول الله صل اللّه عليه و آله حين أسرى به إلى السماءء» قال له جبرائيل [ع]: يا محمّد هذا مسجد أبيكك آدم و مصلى 
الأنبياء فانزل فصل فيه فنزل فصلى فيه. ثم إن جبرائيل [ع] عرج به إلى السماء. -روايت-١-77‏ و فى رواية ثانية أن السفينة 
بقيت على ظهر الماء مائة و خمسين يوما بلياليها. -روايت-7١-77‏ و قبيل فوران التنُور المذكورء أو وجه الإرض كما قيل» أو 
أععالى الجبال» أو غضب الله قنَا أى قال اللّه سبحانه و تعالى لنوح: احمل فيها خحذ معكك فى السفينة بن كل من كل جنس من 
الحيوان زُوجَين ائنّين ذكرا و أنثى» وَ احمل أُهلّكك أى أفراد عائلتكك إِلَا من س بق عَلّيه القَول أى من سبق أن وعدناه بالهلاكك و 
هما امرأته واغلة و ابنها كنعان وَ احمل أيضا من آمَنَ بكك و صدّقكك من غير أهلك, و هم قَلَهُ نوه الله بها فى إخباره عنهم قائلا: 
وَ ما آمَن مَعَهُ إِنَا قَلِيلٌ فقيل هم ثمانون, و قيل أقل من ذلكء و من بينهم أولاده الثلاثة: سام و حام و يافث مع زوجاتهم ليجدّد 
الله تعالى بهم النسل بعد الطوفان» فكان العرب و الروم و فارس و أصناف العجم من ولد سام, و السودان من ولد حام, و التترك 
و الصينيون و الصقالبُ و يأجوج و مأجوج من ولد يافث. -قرآن-١١١-/1١٠-قرآن-280-1017١-قرآن-198-1417-قرآن-118-‏ 
اقرآن-21 #7 اسقرآن-١/8-71/ااقرآن-.‏ .“عقر ن-١1 1٠-١‏ عقر آن-0 2-7 قرآن-208-277 اع وقال 


اركبوا فيها ... أى عند ما جاء أمر الله قال نوح عليه السلام للمؤمنين معه: اركبوا فى السفينة بسم الله يكون مجراها وَّ مُرساها أى 




















ببركة الاسم العظيم الشريف يكون سيرها و وقوفها. و المعنى اركبوا فيها متبرّكين باسم ذى الجلال و ذاكرين اسمه عند سيرها و 
إرسائها ليكون ذلكك حافظا لها و موقّرا لنجاتها إِنَّ ربّى لَقَُورٌ رَحيِمٌ أى أن ذكره سبحانه طاعةٌ و الطاعة تجلب المغفرة و الرحمة. 
قرآن-م-#*قرآن-/1717١-81١-قرآن-89١-/20‏ ١-قرآن-00-//؟‏ 61- و هى تَجرى بهم فى _وج كالجبال يي أن 
السفينة كانت تسير بنوح عليه السلام و بمن معه وسط أمواج الماء المتلاطمة الّتى كانت فى 570 88؟] عظمتها 
بحجم الجبال. و هذا يدل على كثرة الأمواج و شدّتها وَ نادى نُوحَ ابنَه خاطب ولده كنعان ألذى كان يظن أنه مسلم لأنهم رووا 
أنه اعتزل دينه القديم فقال له: يا بتَىّ اركب معنا اصعد فى السفينة وَ لا تكن مَمّ الكافرينَ لتسلم من الغرق» فقال ابنه ألذى تين 
أنه مصرٌ على الكفر: -قرآن-ه88-2قرآن-8-191١اقرآن-128-178‏ 87- سَآوى إلى بل يَعصمنِى مِن الماء ... أى سأدخل 
إلى مأوى فى أعلى الجبل يمنع عنى الماء ألذى غمر وجه الإرضء ف قال نوح: لا عاصِم ايوم من أمر الله لا مانع و لا دافع فى 
هذا اليوم: يوم نزول العذاب إِلَّا مّن رَحِمَّ لا يعصم سوى من رحمه الله و شمله لطفه وَّ حال يَبنَهُمَا الموج فصل الموج بين نوح و 
ابنه كان أى فصار و أصبح إبن نوح الفعدقن الديق غمرهم الماء و حاقت بهم النقمة. -قرآن-*-م#هقرآن-68١-:18-‏ 
قرآن-/1ه١-90١-قرآن-/4-11/ا-قرآن-1-878‏ ل قرآن-1-5/8واقرآن_#اعلاعع 


[سورةٌ هود :]١١[‏ آيةَ ©6] 


وَقِيلَ يا أرض ابلَعى ماءكك و يا سماء أقلعى وَ غِيض الماءُ وَ فى الأمرٌ و اسئوت عَلَى المجَودِىٌ وَ قبل بُعداً لِلقُوم الَالِمِينَ [8*] 
-قرآن-١-75/١‏ عدو يا رشن ابلك كاك أ سام الأمر مرو جانت القندرة الآليية أن نا ايها الآركين اشر الما النف 
على سطحكك و ألذى غمرك ليجن الطوفان ألذى انفجرت به العيون. و البلع هو إجراء الشىء فى الحلق إلى الجوفء فيا أرض 
ابلعى الماء بأسرع وقت وَ يا سَماءٌ أَقلِى من الإقلاع ألذى هو نزع الشىء من أصله و إذهابه و معناه أن اللّهِ أمر السماء أن تنقطع 
عن المطر بسرعة و ينقشع سحابها فورا وّ غيض الماءٌ أى انسرب فى الإرض و ذهب به إلى باطنها. و -قرآن-*-8ع-قرآن-1918- 
8قرآن-5/0-584 يقال إن الإرض ابتلعت الماء ألذى فار من جوفهاء و أن ماء السماء صار بحارا كما فى المروى عن أثمتنا 
عليهم السلام -روايت-١-88‏ وَ قُضِدىّ الأمرٌ تم أمر إهلاكك الكفار و فرغ منه و تمّت نجاة -قرآن-١-18[‏ صفحه 584] نوح عليه 
الشّدىلام و الّذين معه فى السفينة وَ اسئّت استقرّت السفينة عَلَى البجَودِىٌ و هو جبل معروف بناحية آمد على قول الزْججاج و قرب 
جزيرة الموصل فى قول غيره وَ قل بُعداً لِلقّوم الظَالِمِينَ أى قال الملائكة أو نوح [ع] و جماعته النّاجون قالوا: أبعد الله الظالمين 
من رحمته و هلكوا بنقمته وذلك بما كسبت أيديهم. و قد انتصب بُعداً على المصدر و فيه معنى الدعاء عليهم. و -قرآن-81- 
"عقر ن-9,6-80-قرآن-778-182-قرآن-940-78 عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: كان نوح لبث فى السفينة ما شاء 
اللهرؤ كانت مامورة فكل سييلها فاون اللد إلى الجبال أنى واضع سفينة نوح على جبل منكن فتطاولت الجبال و شمختء و 
تواضع الجودى و هو جبل بالموصلء فضرب جؤجؤ السفينة -روايت-737-58 [ أى مقدمها] الجبل فقال نوح عند ذلكك: يا 
ماريا اتقنء و هو بالعربية: يا رب أصلح. و فى رواية ثانية: يا رهمان أتقن» أى : يا رب أحسن. و غير خاف أن هذه الآيهُ تحتوى 
من البلاغة و الفصاحة و جميل السبكك و دقيق التصوير و حسن التعبير ما لا يدانيه كلام أحد من النّاس. و قد حملت من ائتلاف 
الألقاظ فى أمريى سعاويق هبدروا للأرفن و السماء داق على القدرة اللآليية الى كأمر الجماة كما تأمر اللحاف .و فياه دقيق 
المعنى فى !كمال صورة إيقاف الطوفان و الذهاب بآ ثاره ما يعجز عن الإتيان بمثله أفصح الفصحاء و أبلغ البلغاء حتى أن كفار 
قريش الّْذْين كانوا يريدون معارضة القرآن و يعكفون على تقليده و اجتمعوا يأكلون لباب البر و لحوم الضأن و سلاف الخمر 

















مده أربعين يوماء قد وقفوا مشدوهين عند سماع هذه الآ و قال بعضهم لبعض: هذا كلام لا يشبهه شىء من الكلام و لا يشبه 
كلام المخلوقين و انصرفوا عن فكرتهم السخيفة فاشلين. 


[سورةٌ هود :]11١[‏ الآيات 64 الى 2648] 


ع هر 


نادى توح وه قال َب إن يبى من أهلى و إن وَعدكث الى و نت أَحكُم الحاكمين | [هع] ]قال يا نُوح إِنهُ َس ين أهلكك إن 
2ه عدماء + سارها ين كبوا ان املكة ان لكور ون اليا زعع] ]قال وَبّ إِنّى أَعُودٌ كك أن أستلكك ما 
ليس لِى به عمو لأ تَغفر لى و ترحمبى أكن مِنّ الخايترين | [53] ةي عَلْيِكَ عَلكدَ و عَلى أَمَمِ ومن 
مغك و َم داكو د بعقيع متاهدايا اليم[ [4] -قرآن-١271-1[‏ صفحه ]84٠‏ 68- وَ نادى نُوح رَبَهُ قال ... هذا تمام لما 

مويل كار كوت فى السنيا حون انكر لوقو الكاء اك لالترجري «الكتور م واد توج ريه أي دعاء دعام بعقلمم زر 
ابتهال قائلا: وب إن اف من أهلى أ : اللهم خالقى و بارثى و رازقى إن ابنى من عائلتى وَ إِنَ وَعدّكث الحَقَ فقد وعدتنى بحمل 
أهلى معى» و وعدك لا خلف فيه فنيجه معى من الهلاكك إن كان أهلا للنجاة و أنت أحكمٌ الحاكمين حكيم فى قولكك وفعلك 
و تدبيركك. -قرآن-*-”عسقرآن-11-/ا؟قرآآن-18- .ع "قرآن81#-ع/ا6 8 قال يا توح إِنّهُ ليس فخ عاك 

جوابا على دعاء نوح [ع] قال الله تعالى له: إن ابنكك ليس من أهلكك الّذين قضيت بنجاتهم. -قرآن-*88-2 و قد قال سبحانه: 1 
مَن سبق عَلَيه القَولَ فهو ممّن أراد إهلا-كه على قول إبن عباس و إبن جبير و عكرمة و غيرهم. و قيل إن المراد أنه ليس على 
دينكك و قد أخرجه كفره عن الأحكام الجارية على أهله. و -قرآن-88-17 قد روى عن الرضا عليه السلام أنه قال: قال أبو عبد 
اللّه عليه السلام: إن الله تعالى قال لنوح: -روايت-8-97؟1 إنه ليس من أهلكك لأنه كان مخالفا له» و جعل من اتّبعه من أهله. - 
روايت-١-24و‏ قيل أيضا: إنه لم يكن ابنه على الحقيقة و لمن صلبه و لكنه ولد على فراشه» فقال [ع]: إنه ابنى» على ظاهر 
الأمرفضهه الله إلى ذلك كما روع عن الحسن ومجاهد وهو مناف لظاهر القرآخ :و لذا قبل إنة إبن امرأته وهو وببية إِنّهُ عَمَل 
غَيرُ صالِح أى أنه ذو عمل غير صالح و هذا مألوف فى قول -قرآن-798-728[ صفحه 541] العرب فقد قالت الخنساء: ترتع ما 
رقت حتى إذا الكت || بالماشى [قبالدو إتنان ف نذات إقال ولك إدرار قلواتنكلى لاقطات: تكن شعرقة ذا لبن لكذ دعل 
بالخسرفاى إن عدم شل الت قياة اذكه كر ايداف إلى امتلككة دعر كو لعش أن كر رن لجال أ املك لا 
تكون منهم, فإن وعظه سبحانه ينرّه عن كل قبيح. -قرآن-8-/ا-قرآآن-99-1/1-قرآآن-18-188-قرآآن-0٠787-7‏ /81- قال 
ربا إلى أَغُودُ يمك أن أستلكك .- أى :قال توح أسعجير:و أعتضم بكك يااربب من أن أسالكك ما ليس لى به علم مالم أعرقه. - 
قرآن-ع-٠ع-قرآن-8؟١‏ هاذو جره عليه ملام يدل علق متهن افرع و الثالة لل عمال لآل دو تدم ماق يناس ره لز 
جل وَ إِلَا أى : و إن لم تَغفِر ِى تتجاوز عمًّا صدر عنّى وَ تَرِحَمنى و يشملنى لطفكك و رحمتكك أكن مِنّ الخاسِرين يكون نصيبى 
الخسران. و هذا يكمل صورة تذلّله عليه السلام فى خطابه لربه جل و علا. -قرآن-71١-19١-قرآن-:8١81-1١-قرآن-188‏ 
437 -قرآن-758-777 68- قيل يا نُوح اهبط بس .لام مِنَا ... هذا من تمام كلامه سبحانه عن إرساء السفينة بعد هدوء الطوفان» 
حيث أمر نوج أن هبط اال من السفينة يتلام ماما يوقي بصبرة من الله تعالى وكات وانعم كثيرات ناميات نرسله 
عَليك وَ ال ا يي ل ع 


عليهم و على ذرّيتهم و أمَمٌ يكونون من نسلهم فيما يأتى ت منّعهُم سننعم عليهم بما يرتعون به فى الدنيا و يكفرون فنهلكهم ثم 
يَمَسّهُم يصيبهم مِنًا عاب ال مرجع غاية لويس نو قد ارقم الفط اع لأه كلاج تالت مييحانة الأخار يه هي حفر اعد 














عق رآن-20١-1/6‏ سق رآن-17-ه "اق رآن-788-/1. “القرآن-94-وعع-قرآ ن-1م-92-قرآن-827-١٠/ه-قرآن-0/94-‏ 


١عقرآن-وع208-2‏ [ صفحه 8957| 
[سورة هود :]١١[‏ آيةَ 99] 


تلكك ين أنباءِ القيب تُوحيها إلَيكك ما كنت تَعلمُها أنت وَ لا قَومْكك من قبل هذا فاصير إن العاقِدةً للمتقِينَ [9] -قرآن-١-0:0١‏ 
اوكا ين أناد كي أوهها اليكناى فرك كبر الى سووناها نهنا عاب سكل با صعر ب وى الساتوح دن ون 
أنباءٍ أخبار العَيب ألذى يغيب علمه عن النّاس تُوحِيها إلَيكك ننزلها عليكك وحيا من السماء ما كنت تَعلَمُها لم تكن عارفا بها أنت 
وَ لا قَومك من قبل هذا قبل هذا القصص و التفصيل و قبل هذا القرآن المنزل بها قاصبر على أذى قومكك و اتّعظ بالأذى ألذى 
لقيه نوح من قومه؛ و اصبر على الأممر و صعوبة تبليغه إِنَّ العاقدة للمَتقِينَ أى الآدخرة المحمودة و الخاتمة بالخ تكون للمز مين 
المتجنّبين ما بسخط الله تعالى. -قرآن-ع-*هقرآن-28١-06١-قرآن-28١-11/8-قرآن-/1١‏ !اق رآ ن-08١6-1/ا؟-قرآن-‏ 


ا قرآ ن-7-840 ١‏ عقر [ن-1١م_*1ه‏ 
[سورة هود :]1١[‏ الآيات ١‏ الى 47] 


وَ إلى عادٍ أخاهم هُوداً قال يا قوم اعُوا الله ما كم ين إله غير إن م إل مُفترون ٠[‏ يا قوم لا أستلكم عليه أجراً إن أجرى 
إل عَى اذى عَطَرنِى أ قلا تَعِلُونَ [01] ويا قوم استغفزوا بكم ثُم تُوبُوا ليه يرل الشساء عَلَيِكم وتدراراً وَ يزه كم قُوَةٌ إلى 
يكم و ل وو مُجريين [1] -قرآن- اد 06 0 مالا 0 
هودا من قومه بالنسب لا بالدّين. ل ل ا ا 
كم من إله َيه ليس لكم رب خالق رازق سواه إن أَكُم إلا ؛ مُتَرُونَ يعنى: ما أنتم إلا كاذبون فى قولكم بألوهيوة الأصنام. - 
قرآن-2-والقرآن-ع"١1-عع‏ القرآن-01١7-1م/‏ 1 قرآن-0 1-7 قرآن-77ع-امع امه يا قوم لا أستلكم عليه أجراً.. :أ يا 
عباضي ١‏ الليت سكم جره على دعائكم إلى الحق و إلى عبادة الله ولا أرغب فى جزاء على ذلكك إن أجرىّ ليس جزائى إِنَا 
َلَى الَّذِى فَطَرَنِى الذى خلقنى و كلفنى بذلك أ قلا تَعقلُونَ أ فلا تتفكرون بأننى لم أقصد إِلَا مصلحتكم + انر ضيبم 
أبلغكم إياه! قرآن-2-٠غقرآن-18١-91١-قرآن-8١؟-2"القرآن-780-788‏ ”- ويا قوم | ستَغفُوا ربكم . .. أى اطلبوا 
مغفرة خالقكم و عفوه ثم تُوبُوا لي أعلنوا امتناعكم عن المعاصى و ندمكم على ما سبق منكم يُرسِل السّماء عَلَيكم يتدراراً أى 
ينزل المطر عليكم من السماء متتابعا دارًا: منهمرا. و قيل إن هودا عليه السلام قال لهم ذلكك لأنهم كانوا قد أجدبوا و أصيبوا 
بالقحط» فوعدهم بالمطر و الخصب و نزول الغيث وَ يَزدكم قَوَّة إلى قوّتكم فسّروا القَوّهُ هنا بالمال و الأولاد» أى أطيعوه يغثكم و 
يزد فى مالكم و أولادكم, فيقوى أمركم و يزيد عزّكم وَ لا تَنَوَلُوا لا تنصرفوا و تميلوا عما أدعوكم إليه مُجِرمِين مرتكبين للجرم 
ألذى هو الشرك والكفر» و ليس بعد الكفر ذنب و لا جرم. -قرآن-#-ع-قرآن-41-©١٠-قرآن-28١-7:‏ اقرآن-998- 
“عقر ن-05ه- الاهقرآن-7١21-اع‏ 


[سورةٌ هود :]1١[‏ الآيات "ل الى 38] 








قاُوا يا هُودٌ ما جتنا ُو ما نَحنْ بتاركى آلِتنا عن فَولكد و ما تحن لكك بمُؤمِنين [01] إن تقول إلا اعتراكث بَعض آلِهتنا بسو 
ل ترقا ولفهذوا الى ترفة ينا تش ٍكون ['0] من دُونِهِ فَكيدُونِى جميعا ملا نون [هه] ] إن تَوَكلت عَلَى الله وَبّى 

0 ما ين كا إلا هُوَ آخِدٌ بناةيتها إن رَبَى على دراط مُسَئَقِيمٍ [08] -قرآن- -80/8-1 [ صفحه 9ع] «ه- قالَوا يا مُودٌ ما 
حي ا ا ا ا 0ك 
بمعجزة تنبت صدقك و ما نحن بتاركى لتنا و لسنا ندع عبادة الأصنام عَن قَولِكك صدورا فى ذلكك عن قولكك ألذى لم 
نصدّقه. و قيل إن عَن وقعت مكان [الباء] فمعناه لا نتركك عبادة الأصنام بقولكك. و الأول أقوى و ما نحن لكك بِمُوْمِنِينَ أى لسنا 
بمصدّقين لكك. و إنكارهم كإنكار غيرهم تقليد للآباء و الأجداد و إمعان فى تقديس الأوثان» و ذهاب مع وسوسة الشيطان و 
حب للدّنيا وافتتان بزينتها كما لا يخفى عند استقصاء أحوالك الأمم على مر الزمان. -قرآن-8-2-قرآن-40١-؟؟-قرآن‏ 
ع2 /اقرآن-/#91- 1مقر[ ن-9.ع-(ع* 8ه إن تَقُولُّ إن اعتّراكك بَعض آلِهَتنا بِسُوءٍ ... أى لا نقول إِلَا أنه قد أصابكك 
سوه مق يحض أرباننا فخلط فى عقلكك و ضاز فيك مس من الجنون لأكك تنعها وتسقهها قال هوه لقومه: إلى أضهة الله اين 
أجعله شهيدا وَ اشْهَدُوا أنتم أيضا مع شهادة الله أنّى بَرىءٌ متبرئ متنصل ها تش رٍكُونٌ تعبدون من دون اللّه كفرا و جحودا: - 
قرآن-8-هغقرآن-98١-8١‏ اق رآن-8 74-171 قرآآن-:1-72/الا-قرآن-9:1-/11 القرآن-م88-.70 0ه- من دُونه فكيدُونى 
ججميعا ثم لا تُنظِرُون . ..: هذه الآبه تمام للآية السابقة» تعنى أن هودا عليه السلام بعد أن تبرّأ ب االبنوي الى دونه من دول 
الله تحدّاهم و سخر من زعمهم أن آلهتهم عاقبته و اعتبره الس نه بعينه لأ-نه على يقين مما هو عليه من الهدى و الحق» و قد 
أشهدهم على براءته -قرآن-8-/20 [ صفحه 90؟] لي ا ل ا 
يعبدون الأصنام, لا من أجل أن تقوم الحجة بشهادتهم. ثم أكمل التحدى بقوله: تكروقي حييها : نم لا تَنظِرُون أى احتالوا و 
امكروا ما وسعكم المكر لإلحاق المكروه بى» ثم لا تمهلونى. و قال اجاج تعليقا على هذه الآية الشريفة: من أعظم آيات 
لبيك أن كيذ رسن يسدر متها را مايه كول : كيدونىء فلا يستطيع واحد منهم ضرّه. -قرآن-288١-١١7‏ 2ه 9 
َكلت عَلَى الله رَبّى و وب .. أى : إنى فوّضت أمرى إلى الله خالقى و خالقكم و سلّمته شؤونى كلها لأننى متمسكك بطاعته 
ل ا ا 20 
بناصة يَتها الناصية هى مؤ حر الرقبة و أعلاهاء فاللّه تعالى مالك الرّقاب و هو قادر على التصرف بها و على قهرها و إذلالها لأنه 
محبيها و مميتها إن َبّى على صدَراطٍ مُسَتَقِيمٍ أى هو على عدل فى حكمه و قضائه مع ملكه للنواصىء و تدبيره للخلق و الكائنات 
مهيا |3 مره لكك كله هري نكي و ابعر الى ما ريه عليه. -ق رآن-8ع-هعق رآن-*9-78عالقرآن-ع9؟ الام 


قرآن-/اعع-8 ١ه‏ 


[سورة هود :]1١١[‏ الآيات /الل الى ]2٠‏ 


فا ن تَوُوا ققد أَبلَعتكُم ما أريدلت به كم و يتستخلف' رَبُى قوماً خيرم و لا مض وُونَه يتا إن َبى على كل شَىءٍ حفِيظٌ [01] و 
ما جا أَا كينا وها و نآو وح ؤ نا و جام من عذاب لي 001 و تلك عاجوا يآيات يهم و عضرا 
لَه وَابغوا أَمرَ كل جار عَنِيدٍ [04] و أَتِبعُوا نى هذه الدَّنالنَةُ ووم القباترة ألا د عادا كفرُوا يهم ايا لهاو قوم رد 
[0©] -قرآن-١-*08‏ [ صفحه 8وع] /اه- قن رَ لوا ققد بكم ما أريتلت به . ذأ اناعر ارا عر آن -88-8 تنصرفوا عر 


دعوتى ١ف‏ إِنّى فَقّيد بكم أوصلت إليكم ما أربتت به إليكُم ما بعثت لأننقله إليكم عن ربّى» و لم أقضر فى التبليغ حتى 











يكون ذلك مدعا لإعراضكم و سوء اختياركم للبقاء على الجحود فقد يهلككم هذا الجحود وَ يِستَخِلِف رَبّى قَوماً غيركم يأتون 
بعدكم و يستبدلكم بهم فتَعظون بما نزل فيكم من سخطه و يوحدونه و يعبدونه وَ لا نَض رُونَهَ شّيئاً لا تقدرون على ضرٌ إذا فعل 
بكم ذلكك و لا إذا توليتم لأنه غير مفتقر لأحد من مخلوقاته ولا هو بحاجة لأحدء إذ لا تضرّه معصية من عصاه إن رَبّى عَلى كل 
شَّىءِ حَفِيظٌ يحرس كل شىء من التلف و الهلا-كك إلا إذا اقتضت الحكمة هلا-كه و التخلّى عنه و هو سبحانه يحفظنى من 
كيدكم ألذى لا يخفى عليه لأنه لا تخفى عليه خافية؛ و هو- كذلك- يحفظ جميع أعمال عباده. -قرآن-68-7.0-قرآن-”اع 
١قرآن-1741-787-قرآن-85-١٠قرآن-1/اه-215‏ 8ه و لما جاءًَ أمدنا بها فوداً ... أى لما حان وقت قضائنا بإهلاكك 
عاد قوم هودء نيجينا: خلّصنا هودا وَ الِّينَ آمَنُوا مَعَهُ و من صدّقوا به و قيل كانوا أربعة آلافء نيجيناهم بِرَحَمَ نا أى رحمناهم 
لأنهم اهتدوا و أطاعواء و قيل بنعمة منّا خصصناهم بها وَ نَجَينَاهُم من عّذاب عَلِيظٍ من عذاب ثقيل عظيم و هو عذاب الآخرة 
ألذى يفوق عذاب الدنيا. -قرآن-ع-/ا-قرآن-19١-58١-قرآن-771-7:8‏ قرآن "١-9‏ 4ه و تلك عادٌ َي دُوا يآيات 
قاب با اتيك الأئة إن اننيد الى بح سام كترو بالتعهراك الى أراض إباما رتى الالالة على تبح وقوه عقو 
رُسْلَهُ أى تمرّدوا على رسوله؛ و إنما جمع لفظة [رسل] لأن من كذّب رسولا فقد كذّب سائر الرّسلء و لأن هودا عليه السلام» و 
كل وضرلة] ننا يجعواتومه للجينانيه و بم الده من ربل واكروه يكيب هعرد [ع] كلروت عاديم بجميع الرّسل السابقين له وَ 
لَعُوا أمرَ كل جبار عَنيدٍ أى تابع الضعفاء و السفلة من عاد رؤساءهم الجبارين المتكترين المعاندين لنيئه. قرآن-8-؟هقرآن 
٠ع-#عقرآن-98-11/8١-قرآن-٠007-82‏ [ صفحه /اوع] 2٠‏ وَ أتبعُوا فى هله الدَّنيا لَه . .. أى : بعد إهلاكك عاد لحقت بهم 
نعنة فى نوه اللاباءاهى إسادهم نو ريعية [للهاتها ف يزو جاروا يخرى الافاذ كك الاباك النسارنة و بعد المويسق يله إلى الك 
الابلدين و بوم القياقة يوم البعت وتسور يلجوة اكباو يحدرة دح وض لدو يتخلون اقان الاهر المشنا نر نيه لفك ار 
ابام إلى شي عام نهو إن عاداً كمَرُوا رب بَهُم أى جحدوا بربهم» و قد حذفت الباء» ففى قول العرب: أمرتكك الخير» أى بالخير 
ألا بُعداً لِعادٍ قوم هُودٍ أى إبعادا لهم من رحمة اللّه. و التقدير: كفروا بربهم و بعدوا بعدا من رحمته. -قرآن-7-0ه-قرآن-51 
اقرآن 5 عقر[ ن-١1-61‏ عقر ن-279-:02 


[سورةٌ هود :]١١[‏ الايات اث الى "يم] 


و إلى نَمَو أخاهم صالحاً قال با قوم عدوا الله ما كم من إله غير ُو ناكم من الأرض و استعم ركم فيها قاستخفؤوة نم تُوبُوا 
ليه إن رَبَى قَرِيبُ مُجيب [ زكع] ] انوا يا صالِح قد كنت فينا تر خا قل هذا كهانا أن تسد ها” عد آباؤنا وَ إِنّنا لَفَى شَكثً مما 
تدعُونا َيه مُريب [1] -قرآن- 4171م -١‏ و إلى تَمَودَ أَخاهّم صالِحاً . وااو اود الها إلى جل نمو وهذاعطف 
على قصة إرسال هود إلى قوم عاد قال صالح عليه السلام لقومه: يا وم اعمدُوا الله ما كم من إله عَيرهُ فتد واه سابقا هو أنشاكم 
مِنَ الأرض يعنى ابتدأ خلقكم من الإبرض لأن آدم عليه السلام من تراب وَ استَعمرَكم فيها أى صركم عثمارا لها تعملون فيها 
بحسب حاجاتكم من المساكن و الزراعات و المكاسب و قيل أطال أعماركم إذ كانت أعمارهم تتراوح بين ثلاثمئة و ألف سنة 
فَاستَغفِرُوهُ من الذّ رك ثم تُوبُوا لَه من الذنوب بعد الإيمان به إن رَبّى قريب مُجِيبُ أى أنه قريب من كل سائل مجيب لمن 
دعاه. متفضل برحمته. -قر آن ممم قرآن-76١-4١قرآن-١17-/11؟ق‏ رآن-6-767/ااق رن عن “لق رآن-16لم- 
عاق رآن-8-881/ه-قرآن-١287-87‏ [ صفحه 98ع] 67 قَالّوا يا صالحح قد كنت فينا مَرجُوًا ... أى قالت قبيلهُ ثمود: يا صالح 
كنت فخل" جاتنا قبل دعوتكك هذه »و كنا نع د كك لكل خير للطفكك و تحسق سير تككء وقد أبأسطا متك لهذه البدغة الى جكينا 























بها أ تنهانا تمنعنا عن أن تَعّدَ نقدّس و ندعو و نصلى ل ما يَعرِدُ آباؤنا وهو إنكار عليه فى منعهم عن ذلك و إِنَنا لَفَى شَكنّ 
ريب مما تدعُونا تتغدبنا إليه من الدّين مريب باعث على الشكك مثير للنهمة لأنكك ترمى آباءنا بالجهل و الكفر. -قرآن-/ا-هه 
قر آن-778-غ "الاق رآن-74- 1ع سق رآآن-/01/ 0-7 ١‏ لاق رآن اع امقر آآن 4 /ام18 4مقر آ ن-7٠ 1١‏ عقرآن 7ع _لاناع 


[سورةٌ هود :]1١[‏ الآيات 27 الى لهم8] 


قال يا قوم أ َأيتُم إن كنت على ين رب و آتانى منه وَحمَةَ من يَنض رن مِن الله إن عَصَيعُهُقماتِدُوتِى غير مَخييرٍ [6*] و 
با قوم هذه نه لله لكم آي فَرُوها تأكل فى أرض الله و لا تمشُوها بشوءٍ أحدَكم ذا ب قرب [ 1*6 فعفرُوها قال تمتو افى 
داركم ثَلانَةَ أيَام ذلك وَعدّ غِيرُ مَكدُوبٍ [هع] -قرآن-١-74©‏ “ع قال يا قوم أ رَأَيكُم إن كنت عَلى بَيْنَة ... قد مر تفسير هذه 
الآسةو تلد وروت هنا على لبنان الع عه البلام و كلية أوأث لةمضول لها هناو قد علقت كا تعق إذا مغل الجيلة لام 
الابتداء كمثل قولهم: قد رأيت لزيد خير منكك. فيا قوم أرأيتم إن كانت لدى معجزة من الله وَ آتانى مِنهُ رَحمَةُ أى منحنى نعمة 
النبوّة فَمَن ينض رُنِى مِن الله إن عَص ينهُ أى من يمنع عنى عذابه فى حال معصيتى له مع ما أنعم به على فَما تَرِيدُوينى غَيرَ تَخيدير 
أى أننى إن أجبتكم إلى ما تريدونه منى أخسر كثيرا. و عن إبن عباس: ما تزيدوننى إِلَّا بصيرة فى خسارتكم. -قرآن-ع-8ع- 
قرآن-00١-/21 ١‏ قر آن-7 “قرا ن-4-791 قرا ن-94١0015-01‏ +0 و يا قوم هذه اق الله لكم قي ... أى هذه الناقة 
التى جعلها الله سبحانه و تعالى معجزةٌ لى حين أخرجها من بطن الصخرة و أنتم -قرآن-01-8[ صفحه 49؟] تشاهدون خروجها 
بحسب الصفات الَّتى طلبتموها و هى حامل تشرب الماء جميعه فى يوم و تنفرد به فلا ترده معها داب غيرهاء و تدعه لهم يوما 
آخر. وقد انتصبت لفظة آرَةٌ على الحال من ناقة» فكأنه قال: انتبهوا إليها فى حال كونها آية. فان كنتم قد شككتم فى نبوّتى 
قهذة محرت عفر 822-31 ؟ وقد أضاف الثاقة إلى اللهتعال تقرينا لها و لأنواخر حت على غير المعهود نن قلي الصكرة و 
على ضفات معينة فى التهال وكدئ السوال دو ذلك كقولناة ريت الله دوه دعوها و اتركوها تأكل فى أرض الله ترعى العشباو 
النبات وَ لا تَمَسُوها بِسُوءٍ لا تصيبوها بمكروه من ضرب أو جرح أو نحر فَيأحدَّكم ينالكم إن فعلتم بها شيئا عاب قَرِيبٌ أى 
عاجل يكون سببا لهلاككم. قرآن-؟7١-١ا-قرآن-6!-هع-قرآن-1-4١‏ ١ا-قرآن-ع2١-/الا١-قرآن-/17‏ 77-7 مع فَعَقَرُوها 
قال تَمَتّعُوا فى دا ركم ... أى : عقروها. و قد أضاف ذلك إليهم لأنه عقرها بعض و رضى البعض فكأنهم عقروها جميعاء و إنما 
عقرها أحمر ثمود ألذى ضربت به العرب المثل فى الشؤم, فقال لهم صالح: تنموا فى بلاسدكم تَلائَةَ ام بحل بعدها بكم 
القالفى مالعاو حو ذا يجيد لقان كبا كديع الذاان ا لناينة اللهابيو ادكه يقال عبار كر ودياد مضن وقل هاعرت 
الناقهُ صعد فصيلها الجبل و رغا ثلاث مرات فقال صالح: لكل رغوة أجل يوم؛ فاصفرّت ألوانهم فى اليوم الأول و احمرّت فى 
الغد ثم اسودّت فى اليوم الثالث؛ فهو قوله تعالى: ذلِكك وَعدّ غَيرٌُ مكذوب أى وعد صدق لا كذب فيه. و -قرآن-*-8ه-قرآن- 
-//الاقرآن “لاع الاغتعن عابر [3 ردول اللدسان الله عليه آله شالق شاي ادقن هراس كفنا أنينا لقالا 
تسألوا نيكم الآيات» فهؤلاء قوم صالح سألوا نيهم أن يبعث لهم الناقة» و كانت ترد من هذا الفج فتشرب ماءهم يوم ورودها و 
يحلبون من لبنها مثل ألذى كانوا يشربون من مائها يوم غتها- و الغب ورود الإبل يوما بعد يوم- فعتوا عن أمر ربّهم فقال تمتّعوا 
فى داركم ثلاثة أيام» و كان وعدا من الله غير مكذوبء ثم جاءتهم الصيحة فأهلك الله من كان فى مشارق الإرض و مغاربها 
منهمء إِنَا رجلا كان فى حرم الله فمنعه حرم الله من عذاب الله روايت-45-ادامه دارد [ صفحه ]0٠١‏ تعالى يقال له أبو رغال. 


قبل لديا وسؤل اللتهق أبنو وغال قال أب ققرت حرو اب دار قن دسل 

















[سورةٌ هود :]1١[‏ الآيات 6ع الى /2] 


ها جاء أَمرنا نينا صالحا و الّذِينَ آمنُوا عه بحت نا ون خزى بَوميظٍ إن ربك مو القّوى العَزِيرٌ [ع2] وَ أَخَدّ الَّذِينَ ظَلْمُوا 
البح فصوا فى ديارجم جاهين [21] كأن لم يَعنُوا فيها ألا إن كوا 2 هم ألا بُعدا لِنَمُود [ [68] -قرآن-١-#معع-‏ 
للتاتجاد أنقنا كديا اليا . .. مر تفسير مثلهاء فقد نيجى اللّهِ تعالى صالحا و المؤمنين معه من العذاب بلطفه و خلصهم من خزى 
يَومِِذٍ أى من العيب و الفضيحة الت حلت بهم فى يوم نزول العذاب عليهم إِنَ لخر تر قور دراطي نا باه الى 
لا يمتنع عليه شىء. -قرآن-2-/©-قرآآن-51١-21‏ ١سقرآن-185-177‏ /81- و أَحَدَ الذي لهو القيك بن 1 أ أماتتهم الصيحة 

الى قيل إن الله سبحانه أمر جبرايل علية السلام بها فصاح صيحة ماتوا متها أصبكوا فى ديارهم جائمين أى ضاروا مننين فى 
مشارليم ف اعتلاين على ركهم كما حقو الطائر ذا عط على لقصو نقد اتخلفك العدتهم مق الضميكة فانهاروا على ر كبهم قم 
كبكبوا على وجوههم. -قرآن-2-٠هقرآن-288١-1١7‏ /- كأ لم ينوا فها . .. أى كأنهم لم يظهر لهم أثر فى منازلهم العالية 
لاجتثائهم بالهلاكك. إذ أصبحت ديارهم لا حركة فيها ولانامة ألا إن مود كَفَرُوا ر الب الاقيدا لوك مه تق اله بلسي 


لعاد. -قرآن-2-ه”قرآن-:2١-١؟71[‏ صفحه ]2١0١‏ 
[سورةٌ هود :]11١[‏ الآيات 8ث الى ١/ا]‏ 


َ لَقَد جاءت رُسُلنا إبراه ا ا اي [24] قَلَمَا رَأى أَيِدِيَهُم لا صل إِلَيه َكرَهُم 
و أوججس ينهم ِيف قلا لا خف إن أريتلنا إلى قوم لوط ٠١1‏ ]وَ امرَأَهُ قائِمةٌ َف جكت قَبِسَّرناها بإسحاق وَ مِن وَراءِ إسحاق 
يَعقَوب ]/١[‏ -قرآن-١-.عم‏ 4 وَ لَقَّد جاءت رس نا إبراهيم يم بالتشرى . .. انتقل سبحانه لقصة أبى الأنبياء إبراهيم الخليل عليه 
السّ.لام فذكر أن رسله من الملائكة قد جاءته بالبشارة بإسحاق عليه السّ.لام و قيل بإسماعيل عليه السّلام من هاجرء و أنه يكون 
نبدًا. وقد دخلت اللام على [قد] لتأكيد الخبر. و كان رسله المذكورون ثلاثة هم- فيما قيل-: جبرائيل و ميكائيل و إسرافيل 
عليهم السلام جاؤوا بصورةٌ غلمان» و -قرآن-8-/01 روى عن الصادق عليه السلام كونهم أربعة هم من ذكرنا و معهم روبيل عليه 
السلام -روايت-5*-48: و أوصل المفتدرون عددهم إلى أحد عشرء دخلوا عليه ف قالُوا سّلاماً أى نسلّم عليكك سلاما و 
نحتيككه و قيل معناه: أصبت سلاما ف قال إبراهيم [ع] فى جوابه لهم: ملام و قد فضّلنا سبب رفع اللفظة سابقا ما ليث أن جا 
بعجل عَنِيذٍ أى : فما أبطأ أن جاءهم بعجل دوعو ولك البق 6 مشوى لأنه توم كونهم أضيافا و هو أبو الضّ يفان. و عن إبن 

عباس أن الحنيذ هو الناضج على الحجارةٌ المحماةً فى خقرة "من الإرضن» وقبل هو المتوى ألذى يقطر ماؤه و دسمه. -قرآن- 
ه-!/اقرآن-0:١-80‏ ا-قرآن-4/ا١-188-قرآن-ع788-778 0١‏ فلم ا رَأى خوك لك مل ليه ... أى فلما رأى أيدى 
الملاتكلة لكيس الحذل كرفي آي الكرهع و«اسعريعض كيم و ارعس ينه هنا السمراسي شو قل :فى مني وف أن 
رفضهم للطعام يعنى أنه لا يؤمن جانبهم كما هى عاد من يرفض طعام و شراب المضيف. فقد -قرآن-2-ههقرآن-8١١8-1١١1-‏ 
قرآن-58١178-1‏ [ صفحه 807] خشى منهم سوءا لفتوّتهم و كون بيته فى أطراف البلدء و قيل- و هو الأ-وجه- عرف كونهم 
ولاتكة ؤاهاف أنه ركونوا افد حداو ا شير هللات يفال بقوع و لنذلكك قالوا لد: الا تك الا قرع يبا إبراهيم إن أريعلنا إلى قوم 
لوط 5 بعثنا إليهم بالهلاكك و نزول عذاب الدّنيا عليهم. -قرآن-89١-1/8١-قرآن-91-187١-قرآن-181-719‏ ال- وَ و امرأثة 


قم نكت .. هى امرأةٌ إبراهيم عليه الس لام: -قرآن-8-*8 سارةٌ بنت هاران بن ياحور ابنةُ عمّه كانت واقفهُ خلف الشتر 
تسمع حديث إبراهيم إع ] مع الرّسل» و قيل كانت قائمة على خدمتهم و هو جالس معهم فَضَحِكت قيل تبشمت فرحا لأنها كانت 


تشمئز من غَفلهُ قوم لوط و تنصح إبراهيم بضم لوط إليه خوف نزول العذاب. و قيل ضحكت ضحكك العتب على أضياف قدمت 
لهم الطعام فرفضوه و قالت: عجبا لأضيافنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة لهم و هم لا يتناولون من طعامناء كما قيل إنها تعتجبت من 
البشارة بإسحاق وهى فى التثامنة و السعين مخ .عمرها و ووجها قبما بيق الماثة و المائة و عشرين سنة بحسب الأقوال الميختلفة»و 
رز ها رندا فى لايجا دكا فيحكيا رمد يكار بإ سكاف ز بكري طهها انلام تخرقاها كان زوع زراء إسطاق 
5 أى بنبنين. و -قرآن-08١-82١-قرآن-781-888‏ روى عن الصادق عليه السّلام 2131 سك يرع نعاقرياه خرر ارات 
##دعع و وعيفال::ضحكت الأرقت أ حاضت و الضحكة الحيض. 


[سورة هود [11]: الآيات 77 الى "//] 


قالّت يا وَيلّتى أ أل وَ أَنَا عَجُورٌ وَ هذا بَعلى شَيخاً إن هذا لَضَىءٌ عَجِيبّ ]١1[‏ قالُوا أ تَعجبِينَ من أمر الله رَحمَت الله وَ بَرَكائه 
لك ادر اديت لغيه مه محر انادف 0 ببعات ارت راس ١‏ 20 10 شمر ةب أى #التدسارة وا وى انا 
ويلتى» و هى كلم حرب تقال عند ورود الأمر العظيم ألذى يصعب على الإنسان حمله» و يمكن أن تكون يا ويلتا التى تلحق بها 
ألف الندبة» أو أنها -قرآن-*-68[ صفحه “007] ويلتى التى لحقت بها ياء المتكلم. فقد تعتجبت سارة على كل حال كيف 
تحمل و تلد و هى شيخ و زوجها شيخ و قد طعنا فى السن! ولا يتنافى تعتجبها مع عدم شكها بقدرة الله تعالى على ذلكك لأنه 
من خوارق العادات» فكيف ألد و أنا عجوز وَّ هذا بَعلى شَّيخاً وهذا زوجى كما ترونه شيخ متقدّم فى عمره. و لفظة شَّيخاً 
منصوبة على الحالء و قال الزججاج: إن نصبها من لطيف النحو فإنكك تقول للذى يعرف زيدا: هذا زيد قائماء فيعمل فى الحال 
اتنبيه» و المعنى: انتبه لزيد فى حال قيامه. و أتعت سارة: إنّ هذا ألذى بشرتموتى به لَقَىءٌ عَجيب غريب فى موضعه غير مألوف 
عادة. -قرآن-١21١1/815-7لقرآن-‏ 6-77 ”قر ن-058-مههقرآن-1/-098 */ا- قالوا ] تَعبج بين من هر الله ... أى قال 
الملائكة لسارة حين رأوا استهجانها: أ تستغربين أمر الله تعالى أن تلد العجوز بعد كبرها و كبر زوجها! ليس هذا موضع تعتجب 
تحكت اللدضة كانه أ لطفةيو كر عر ع لداعي الاقة عَلكم أهل النيك أى : يا أهل بيت النبوهُ. -قرآن-8-٠هقرآن-98١-‏ 
قر نوم و يحتمل أن تكون الجملة إخبارا لها بنعم الله تعالى عليهم فلا عجب من هذه الخارقة للعادة» و يحتمل 
العا و اه اموا مه ا و 
الضمير فى إِنّهُ راجع للّه تعالى» ذ فهو المحمود د على جميع فعاله الكريم المعطى قبل الاستحقاق الجامع للمجد والعظمةُ. وروى 
السدّى أن سارةٌ قالت لجبرائيل [ع ]: ما آيهُ ذلكك! فأخذ بيده عودا يابسا فلواه بين أصابعه فاهترٌ أخضر. -قرآن-187-778قرآن- 
كرنق 


[سورةٌ هود :]11١[‏ الآيات 5// الى 2/ا] 


قَلَمَا ذهَبْ عَن إبراه هيم الرّوعٌ وَ جاءته البشرى ُجادلنا فى قوم لُوطٍ [ [عل/ا] إن ١‏ إبراهِيم لَحَلِيم أوَاه ميب [0/] يا إبراهِيم أعرض عَن 
هذا إِنَّهُ قد جاء أمرُ رَبك وَ إِنَهُم آتيهم عَذَابُ غيرٌ مَردُودٍ [/] -قرآن-١-788‏ [ صفحه ©80] 7 قَلَمَا ذَهَبّ عن إبراهيم الرّوعٌ 
... أى : حين زال الخوف و الفزع عن إبراهيم [ع] مما دخله من أمر الرّسل و من إخبارهم بالعذاب وَ حين جاءته البشرى بالولد 
العديك اعد تعادنا أن سائل سل الله و يحاجهم فى قوم لوط و بشأن إنزال العذاب عليهم. -قرآن-7-2هقرآن-88١-:2١‏ 


قرآن-228١-87/١1-قرآن-:7-١؟-قرآن-788-7581‏ فقد روى أنه قال لهم: أ تهلكونهم إن كان بينهم خمسون من المؤمنين! 








قالوا: لا. قال: -روايت-75-4١٠‏ فأربعون! قالوا: لا. فما زال ينقص و يقولون لاء حتى قال: فواحد! قالوا: -روايت-١-85‏ لا. فاحتج 
عليهم بوجود لوط بين قومه. -روايت-١-58‏ كما روى أنه جادلهم بالسبب ألذى استحقوا به عذاب الاستئصال و ذهب معهم - 
روايت-8-0/ فى الحديث عن كشف مالا يعلمه فسممى حديثه جدالا. و جملة يُجادِلَنَا فى موضع نصب لأنها حكاية حال قد 
مضت. -ق رآن_لاع-1/8 7/0 إن إبراهِيم لَحَلِيم أوَاهُ ميب ... فشرنا معناها فى سورة التوبة» و الإنابة هى التوكل على اللّه و الرجوع 
إليه فى جميع الأمور. و لا يخفى أن التعقيب بهذه الآيهُ على جدال خليل الله عليه السّ.لام» يكشف عن أن جداله كان منبعثا عن 
رحمته للناس و رقة قلبه و لين طبعه» و لذلكك مدحه البارئ جل و علا بهذه الصفات الكريمة. -قرآن-ت-/اه 8/- يا إبراهيم 
أعرض عَن هذا ... أى قالت الملائكة له: انصرف عن الجدال فى هذا الموضوع و دع التفكير و القول فيه إِنّهُ قد جاء أَمرُ رَبْكك 
أى قضى الأمر و حتم بنزول العذاب و إِنَّهُم أى قوم لوط آتيهم نازل عليهم و واصل إليهم عاب غيرٌ مَردُودٍ غير مدفوع لا يرد 
عنهم و لا يرجع القضاء فيه. -قرآن-2-١6-قرآن-794١-1/1١-قرآن-75-115‏ قر ن-154-7581-قرآن-1-171/94:* 


[سورةٌ هود :]11١[‏ الآيات /ا/ا الى ]86١‏ 


وَ لها جاءت رُسْ نا أُوطاً بتىء بهم و ضاق بهم ذَّرعاً وَ قال هذا يَومْ عَصدِيِبْ [109] و جاءة قَومهُ يهرَعُونَ إِلَيهِ وَ من قبل كانوا 
يَعمَلُونَ التيئات قال يا قوم هؤّلاءِ بناتى هن أَطهَرُ لكم فَائقُوا الله ولا نُخْرُون فى ضَ فى أ لس ينكم رَجلرَئِيدٌ [1] قاو قد 
عَلِمتَ ما لنا فى بناتكك من حَقّ وَ نك لتَعلم ما تُرِيدٌ [ [04| | قال لو أن ِى بكم قو أو آوى إلى رُكن شَدِيدٍ [: عقر آآن-١-؟‏ ٠ن[‏ 
صفحه 00] /لا- وَ لَمَا جاءت رُسْْلَنا أوطاً تىء بهم ... أى حين خرج الملائكة من عند إبراهيم عليه السلام و جاؤوا لوطا عليه 
السلام فى صور الآدمئين ساءه مجيئهم بهذه الصور الجميلةً و خاف عليهم من قومه وَ ضاق بهم ذّرعاً أى ارتبكك بمجيثهم إليه و 
الذّرعَ هنا القلب» أى انقبض قلبه عن أن يأخذهم فى ضيافته الّتى دعوه إليها لأن قومه كانوا يسارعون إلى من هو مثلهم بالفاحشة 
و قد علم عادتهم من الميل إلى نكاح الذكور؛ فضاق بذلك وَ قال هذا يَوم عَصدِيبٌ صعب كثير الشرّ مخيف. و -قرآن-88-8- 
قرآن-178-/181-قرآن-1-97؟ه قد قال الإمام الصادق عليه السلام- كما فى المجمع-: جاءت الملائكة لوطا و هو فى زراعة 
قرب القرية فسلّموا عليه و رأى هيئة حسنة عليهم ثياب بيض و عمائم بيضء فقال لهم: المنزل» فتقدّمهم و مشوا خلفه. فقال فى 
نفسه: أى شىء صنعت! آتى بهم قومى و أنا أعرفهم! فالتفت إليهم فقال: إنكم لتأتون شرارا من خلق اللّه. و كان قد قال الله 
لجبرائيل: لا تهلكهم حتى يشهد عليهم ثلاث مراتء فقال جبرائيل: هذه واحدة. ثم مشى لوط ثم التفت إليهم فقال: إنكم لتأتون 
شرارا من خلق اللّهء فقال جبرائيل [ع]: هذه اثنتان. ثم مشىء فلما بلغ باب المدينة التفت إليهم فقال: إنكم لتأتون شرارا من خلق 
الله. فقال جبرائيل: هذه الثالثة. ثم دخل و دخلوا معه. حتى دخل منزله. فلمًا رأتهم امرأته رأت هيئهُ حسنة فصعدت فوق السطح 
فصفّقت فلم يسمعواء فدحّنت. فلا رأوا الدخان أقبلوا يهرعون. فذللك قوله: وَ جاءه قَومُهُ بُهِرَعُونَ إلّيه. -روايت-8ع-488 [ 
صفحه 8:02] 18- وَ جاءَه قَومُه يُهرَحُونَ إِلّيه ... أى اندفعوا مسرعين يتدافعون و يسوق بعضهم بعضا نحو بيت لوط عليه السلام 
لأمن [الهاء] فى إِلَيه تكنى عنه و يهرعون فى موضع نصب على الحال وَّ من قبل أى قبل مجيئهم هذا و مجىء الملائكة عليهم 
السلام إلى بيته و ضيافته. و من قبل و من بعد مبتيان على الضم, فإذا أضيفا أعربا. كانُوا قوم لوط يَعمَلُونَ السّيّنات أى يفعلون 
الفواحش و يطلبون الذكورء و لذلكك قال لوط: يا قوم هؤلاءِ بناتى قِ طهر لَكم أى لما خرجوا عن حيائهم و أرادوا فعل القبيح 
و جاهروه به عرض عليهم نكاح بناته لأنهن أطهر: أحل» لهم من الذكور. و قد دعاهم إلى الحلالء أما المفبّ رون فخاضوا فى 
هذا الموضوع: -قرآن-ع-٠ه-قرآن-09-101١-قرآن-١770-11-قرآن-51/8-١/اسقرآن-٠10-59ع-قرآآن1-828/ا-قرآان-‏ 














/لا-018 فعن قتادةٌ أنه أراد بناته لصلبه» و عن مجاهد و إبن جبير أنه أراد النساء من أمته لأنهن كبناته إذ كل نبى يكون أبا أمته 
و أزواجه أمّهاتهم. و قيل: عرضهن بالتزويج فقد كان يجوز تزويج المسلمة من الكافر فَانَّقُوا الله احذروا غضبه و تجنّبوا عقابه 
لإصراركم على مواقعة الذكور و لا تَخْرُون فى ع فى أى لا تلحقوا , فى التعيو لعيوو الداريا ايوم على البزائتي الإداما 
يضحيب الفبيق »من مكروة بلحق بمنضيفه لذ لم محف كراععه | لين منكم وقل وقنية هاقكو رجل لطم رشبو عقل 
فينهى عن هذا المنكر و يأمر قومه بالمعروف و يدلكم على سبيل الرَّسْد و طريق الحق. -قرآن-4ه-/الا-قرآن-5/6١-28١-قرآن‏ 
١ع"‏ 08 قالُوا لَمّد علمت ما لَنا فى بناتكك ... أى حين دعاهم إلى النكاح الحلال المباح و عرض عليهم بناته» قالوا: ما لنا 
فى بناتكك مِن عق أى ليس لنا بهن حاجة؛ ولا نحن تزوّجناهن فيكن زوجات لنا فيهن حق وَ إِنّكك لَنَعلَم ما ُرِيدٌ تعرف مرادنا 
المحم قن ظطلب الغلمان دون الساء عقر ود ةدع مسر وسعق اسوع اسر ا ود عولد قالكر أذ لي بكي أو اع ألة 
بعد عدم جدوى الموعظة لهم» و بعد رفض عرضه. تأسَّف لعدم قدرته على دفعهم عن مرادهم, و قال: يا ليت لو كان لى قدرة 
على منعهم أو جماعة يساعدونى على ردعهم عن أضيافى أو آوى إلى كن شَدِيدٍ أو أدخل فى عشيرة و شيعة لى -قرآن-8- 
ع -قرآن-790-78:0 [ صفحه 0807] تنصرنى عليهم. و قد قال الإمام الصادق عليه الشم.لام: فقال جبرائيل: لو يعلم أى قوة له؟. - 
روايت-84-65 و روى عن النبى [ص] أنه قال: رحم اللّه أخى لوطا كان يأوى إلى ركن شديد و هو معونة الله تعالى. و ما زالوا 
مكابرين يدافعونه فصاح به جبرائيل أن يا لوط دعهم يدخلوا. فلمًا دخلوا أهوى جبرائيل بإصبعه نحوهم فذهبت أعينهم؛ و هو 
قوله: فَطمسنا أَعينَهُم 5 حرو ع دوه وق جيلة: لو آذ ل بك قر جواب لو محذوف يدل عليه الكلام و تقديره: لحلت 
بينهم و بينكم. -فرآن-١-:“القرآن-/7-؟‏ 


[سورةٌ هود :]1١١[‏ الآيات 8١‏ الى 81] 


قالُوا يا لوط إِنَا وُسَلُ ربك أن يصِنُوا يكت فر بأهلكد بقطع من اللَيلٍ و لا يلت منكم أحدٌ إلا امرزأتكد إِنُ مصيبها ما أصابهُم 
إن مَوعِتدَهُمْ الضَبح أ ليس الصّبحٌ بقَرِيبِ [ [كما ] قَلَمَا جاءَ أمدنا جَعَلنا عاليها سافلّها وَ أمطرنا عَلِيها حجارَة يمن جيل مَنضُودٍ [ [١م)‏ 
مُسَوّمِةٌ عندَ رَبُكك وَ ما هى مِن الظَالِمِينَ يبَعِيدٍ كان وقد دس اكعدارايا رط إلاثهل كه د ... أى قال الملامكة بعد 
ذلكك الجدال: يا لوط إننا مرسلون من الل تعالى لإهلاكهم فلا تهتمّ و لا تغتمّ فإنهم ن ي'لُو لكك لا ينالوتكك بأذى فأَسرٍ 
بأُهيك أى : سر ليلا بعائلتكك و اتركك القرية. و قيل لم يؤمن بلوط إلا |بنتاهء فامض كما قلنا لكك بقطع ون اليل أى فى ظلمته» و 

ل بعاد فقن لجو نونو اقل فى ميته وال الت ركه 321 أغديو لاوط الخو القرية حورا ءكم- أحد -قرآن -ع-معقرآن- 
٠ 75-‏ لقرآن-779-١8القرآن-67‏ 22-7 قر آن-8 588-879 [ صفحه ]2١08‏ منكم تعدا لله بالطاعة المؤديةٌ للنجاة. و لكيلا 
ينظر إلى بيته و متاعه و ماله حين سماع الهدّه وقت الخسف و نزول العذاب إلا امرأتَكك نستثنى خروجها معكك لأنها على دين 
قومها. و قيل إنها مستثناة من الالتفات» و قد خرجت معه و حين سمعت الوجبة التفتت و قالت: يا قوماه؟ فأصابها حجر فقتلها نه 
مُصديها ما أَصابَهُم أى سيحل بها من العذاب ما يحل بهم إِنَّ مَوعحَدَهُمٌ الضّبِح وقت إهلاكهم أ لس الصّبح قريب أى أنه غير 
مده وو انلها اكد لجرا ك1 ينيك قرم قال : |مكرهي الداعة: اقيق ضدوم رب ققالر 1 اين العدي تابي اقم 
له. قرآن-17١-8:0١-قرآن-571-ه"اقرآن-١٠-4(عقرآن-88‏ 61/85 47 فلم ] ناك مدنا ... أى : فحين نزل أمرنا بإيقاع 
الواذكفة و أوحيناية إلى الملافكة أو أنه سبع قلنا كع + عقلنا عافها سائلها فلناهاء اح القرية الى كاقع تعمل الحبافحة فان 
الله تعالى أمر جبرائيل [ع] فأدخل جناحه تحت الإرض فرفعها حتى سمع أهل السماء صياح الدّيكة و نباح الكلاب, ثم قلبها. ثم 














خسف بهم الإرض فهم يتلجلجون فيها إلى يوم القيامة وَ أمطرنا عله حجارَةٌ أى أنزلنا على أهل القرى حجارة من السماء تغليظا 
لعقوبتهم. و قيل إنها كانت أربع قرى هى المؤتفكات: سدومء و عاموراءء» و دوماء و صبوايم. و كانت سدوم أعظمها و كانت 
مسكن لوط عليه السلام؛ فقد أنزل سبحانه عليها حجارة من سيل أى من طين الإرض الشديد الصلابة و الجار و المجرور صفة 
للحجاره فى موضع نصب» أى : كاثنة من سجيل. مَنضُودٍ مرئب الحروف و الصقلء قند نضّد بعضه إلى بعض حتى ضار حجرا 
محدّدا فى غايةٌ القَوّهُ و الصلابة. -قرآن-*ع-»“القرآن-78١118-1-قرآن-1895-لاه١-قرآن-١1-81١8عقرآن-١م2-*وعقرآن-‏ 
لجع ول تنوم ا عد كد أى علمة موسومة معذّهُ قد كتب على كل حجر اسم صاحبه. فهى حجار ذات سيماء لا 
تشبه حجارة الإبرض موجودة عِندَّ رَبك أى فى علمه و خزائنه لا يملكها غيره وَ ما هى من الظَالِمِينَ بَِعِيدٍ أى : و ليست تلك 
الحجارةٌ بعيدهُ عن أصابةٌ الظالمين و لا -قرآن-2-غ*"اقرآن-80١24-1١-قرآن-8١7-/01١7‏ [ صفحه 504] يجار منها ظالم بعد 


قوم لوط فاتّقوها يا جبابرة قريش و جبابرة الزمن. و مُسَوَّمَةُ منصوبة على أنها صفة للحجارة فى الآية السابقة. -قرآن-7-٠‏ 
[سورةٌ هود :]1١[‏ الآيات 86 الى 88] 


وَ إلى دين أخاهم شُعَياً قال با قوم اعِدُو اله ما كم ين إله غير ولا نقُصُوا المكيال و الهيزان إنّى أراكم بترو إنَى أخاف 
عليكم تاب يوم مُجبطٍ [06] ويا قوم أوُوا المكيال و الميزان بالقسط و لا تَبَُوا اناس أَشياءهم و لا تعُوا فى الأعرض 
مُفسِدِينَ [10] بَقِيِتْ الله حير لَكم إن كنم مُؤمِنين و ما أنا عَليكُم بحفِيظ [86] -قرآن-١ا-عمع‏ عم وَ إلى مَدينَ أَخاهم شَعَيبا ... 
يعنى: و أرسلنا إلى أهل مدين شعيبا. و مدين هى المدينة الّتى كانت القبيلةُ تقيم فيهاء و تنسب إلى مدين بن إبراهيم قال يا قوم 
اعبِدُوا الله ما لَكم ين إله غَيُهُ فتشرناه قريبا و لا تَنقّصُوا المكيال أى لا تطفّفوا الكيل لكم و تنقصوا من حقوق النّاس وَ لا الميزانَ 
حين تزنوا لهم إِنّى أراكم بحر أى فى خصب و نعمة و رخص أسعار و مال و رفاهية و لا تحتاجون إلى نقص المكيال و الميزان 
وَ إِنّى أخاف عَلَيكُم عَذَاب يوم مُحِيطٍ أى : أخشى عليكم عذابا لا يفلت منه أحد و لذلكك وصفه بالإحاطة. و قيل عنى به عذاب 
يوم القيامة أو أن وصفه ذلك يهول النفس. -قرآن-2-هعقرآن-//ا١1- ٠‏ قرا ن-187-708-قرآن-عع#-عع“القرآن- 
ال لالقرآن-8-160 ٠‏ عقر ن-0 008-2١‏ 0 ويا قوم اونا المكبال و الميزان ... أى أذوا حقوق الناس عند الكيل أو 
الوزن بالعدل ولا تَبِخَسوا أى الا تنقصوا اناي أكسيافقي -قرآن-2-ههقرآن-10١١-:1-قرآن-:70-18١‏ [ صفحه |8١٠١‏ 
أموالهم و سلعهم ولا تَعنوا فى الأرض مُعْسِدِينَ أى لا تسعوا فى الفساد و تنشروه فى الإرض. -قرآن-9١-08‏ 2 بيت الله خَيرٌ 
كم . . أى ما يبقى لكم من رزق الله الحلالم» و مما أنعم عليكم من فضله هو خير من نقص الميزان و بخس المكيال إن كم 
ا إذا كنتم مؤمنين فإن الاستقامة و أداء الحقوق من شروط الإيمان و عن الحسن أن معناه: طاعة الله خير لكم من نعيم 
لديا لأ سايعى: ترإنها انناو اتام وها أناعلكم بصقط او الك كنيل محتشاك وله فط عي الله عيكم والكنى 
أنهاكم عن الظلم فى حقوق الناس. -قرآن-م-١ع-قرآن-80١-144قرآن-مع"_موم‏ 


[سورةٌ هود [11]: الآيات 81 الى ]9١‏ 


قانوا يا شُعيبٌ أ ص لامكث تأمركك أن تتركث ما يعد آباؤنا أو أن تَفكل فى أموالنا ما نوا إنَكك لأنت البليم اميد [ [لاى] قال يا 
قوم أَ يكم إن كنت على ين ربَى وَ َرَكِى ِنُ رذقاً حصناو ما ريد أن أخالفكُم إلى ما أنهاكم عَنهُ إن ريد إل الإصلاح ما 
استطمق وَ ما توفيقى إلا باللّه عليه , َوَكَلتُ وَإلَيه نيب [14] ويا قوم لا يجرٍسّكم شتتقاقى أن يُصِييكم مِثل ما صاب قوم وح أو 








قُوم هُودٍ أو قوم صالح وَ ما قَومُ لُوطٍ منكم بِتعِيدٍ [84] وَ استَغفروا ربكم ثُمْ ُوبُوا إِلَيهِ إن رَبّى رَحِيمّ ودود [40] -قرآن-١-8١17[‏ 
مفحه ]1 اه] اولاقالوايا لني أت لايك ترك .+ كان شعن هليه السلام كدر السبلذة معروفا بذلكه كنا كان كتير البريو 
الحلم و كرم النفس و الفصاحة و جزالةُ اللفظ» فقال له قومه: هل صلاتكك الَتى تدّعى أنها تأمر بالخير و تنهى عن الشر هى الَتى 
أمرتكك أن تَتكث ما يَعبْدُ آباوؤّنا أو أن تَفعَلَ فى أموالنا ما نولا و دينكك يأمر بأن نتركك نحن دين آبائنا و يقتيد حزيتنا مع أنفسنا! 
قالوا ذلك مستهزئين» ثم أتموا متزلّفين: إِنّكث لنت العَطلِيم الوَشْيدٌ اللطيف بمعاملة قومكك: أو قالوه ساخرين يريدون أنه سفيه 
بهذا الطلب. -قرآن-7-2ه-قرآن-17-171/2هالقرآن-وعع-8م ١ه‏ قال يا قوم أ رَأَيتُم إقاكيد على 1 تقر نا هذا التعبير 
الشريف من المحاتجة» أى لم تتعتجبون إن كانت معى حجة واضحة من رَبّى وَ رَزَقَِى مِنهُ رزقاً حصنا أى أنه مع النبؤه موسع على 

فى الرزق كثير المال» فهل أعدل عن تكليفى قناعة بالرزق و المال و النعيم و أتركث عبادة الله تعالى وكيك يباين أرية أن 
أخالفكُم إلى ما أنهاكم عن أى لن أدخل فى شىء أنهاكم عن فعله ولا أختار لكم إِلَا ما أختاره لنفسى و أنا أول العاملين بما 
امرك يه إة أرينة ١‏ الامسافة فاااستكلفت ألا أريطا إيكاوع أمور كي مدا نالعو نطق حرام فى أعبالكع ورت رركم 
الدنيوية و الأخروية أفعل ذلكك بحسب قدرتى عليه وَ ما تَوفِيقَى إلا الله أى لست موفقا فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر 
ا بعناية من الل و لا أفعل ذلكك بقدرتى الشخصية بل هو بمعونة الله و قدرته و لطفه عََيه تَوَكَلت و إِلَيهِ َنيب يعنى: أَفْوّض 
أمرى إلى ربّى و أتمسكك بطاعته و أرضى بتدبيره» و أرجع إليه فى كل أمورى. قرآن -2-تغق رآ ن-04١-/١‏ ؟-قرآن-؟1/7” 
عقر ن-/01ه- ١7‏ عق رآن-؟"8/ا- ١/الاقرآن‏ 91/891717 4 ويا قُوم لا بجر سكم كقائى ... أى يا تجماعتى و أهل عشيري 
إن خلافى و نزاعى و معاداتى لا تمنع أن بكم يحل عليكم العذاب العاجل ألذى وقع على من سلف من الأمم قبلكم بِئلَ ما 
أضاب قرم وح إذ هلكوا بالغرق أو قُومْ ود إذ هلكوا بالرد بح العقيم أو قُومٌ -قرآن-ع-4]-قرآن عع لقرآن-08-1717١‏ 
قرآن-1/ا1-/18-قرآن-7728-818[ صفحه ؟7١21]‏ صالك تح الهالكين بالرجفة و ما قُومُ ُوطٍ نكم بِعِيدٍ أى أنهمٍ أقرت ها يكون 
كبرق الما وز لكان لطر بس بابح روا ترول السذات. قرآن-١-4ىقرآن-178ع2‏ .9 وَ استغِوا ربكم كم تُوبوا ليه 
... أى اطلبوا المغفرةٌ لما سلف من تفريطكم و أعلنوا التوبة له و الندامة الحقيقية فى السرّ و العلانية إِنَ رَبّى رَحِيمَ وَدُودٌ فهو 
لطيف بعباده شفيق عليهم محب لهم و مريد لمنافعهم متودّد إليهم بالعطاء و كثرة النَعم. و -قرآن-86-8هقرآن-88١1494-1‏ قد 
وق هق الى على اللدغلددو آله أنه كال؛ كان شمن خطب الأنساب حيرا ع6 لكك أن شعاسه قن غاية الليووز 
الفصاحة و سلاسة الأسلوب, و يكفى أن تصدر بحقه هذه الشهادة من سيد البلغاء و سيد الفصحاء و أفصح من نطق بالضاد 
فلواث الله و ضلامه عليه و على الهم 


[سورة هود [11]: الآيات 11 الى 97] 


ا وااجا ع عي نا كه َه كثيرا مما تَقُول و إن تراك فينا ضَّ جيفاً و لّو لا وَحطكك لرَججمناكث و ما أنت عَلينا يعي [41] قال يا قوم أ 
هل أعرٌ علّيكم من الله وَ ان موه ورا كم ظهربً إن وبّى يما تعمَُونَ مط [91] ويا قوم اعمَلُوا على مكائيكم | لى عامل 
سو ف تَعلّمُونَ من بأتيه عَذَابٌ يُخزِيه وَ من هُوَ كاؤْب و ارتبوا إنّى معكم رَقِيبُ [*4] -قرآن-١78-1© 41١‏ قالوا يا شُعَيبْ ما تَفْقَهُ 
كثيراً مِمَا تَقَولَ ... أى قال قوم شعيب له: لسنا نفهم أكثر ما تقوله من وعظكك و إرشادكك و نحن نسمعه و لا نعيه لنعمل به. و قد 
قالوا ذلكك فرارا من الحجة الْتتى قامت عليهم و رأوا أنهم لا مناص لهم من إعلان الخصومة له فلجئوا إلى التنكر لأقواله فقالوا: لا 
نفقه. -قرآن-ع-6* [ صفحه 81] كلامكك وَ إِنا لراك فينا ضَعِيفاً هزيل البدن ضعيف القوة يعنى أنهم يرونه مهينا قليل الناصر 

















وَلّو لا رَهطكك لَرجَمناك أى لولا- عشيرتكك و أقاربكك لقتلناكك رميا بالحجارة وَ ما أنت عَلّينا يعزيز و لست ممتنعا منّا بقَوة 
تحميكك. -قرآن-61-8-قرآن-8١١1-/151-قرآن-711-191‏ 47- قال يا قوم أ يهطل عر عَليْكُم هن [الشري هك اليد مك اماق 
قال شعيب لقومه: أعشيرتى أعظم حرمة عندكم من الله فتمنعكم عن أذيّتى و لا يمنعكم منها خوفكم من الله ألذى جعلنى 
رسولا إليكم و تكمّمل بحمايتى و نصرى! فقد حفلتم بعشيرتى وَ انك دَنُمُوهُ أى جعلتم اللّه تباركك و تعالى وَراءكم ظِهِريًا وراء 
ظهوركم و نسيتم ذكره! و قيل قصد أمر الله و الهاء فى انك دَتُمُوهُ عائدة إلى أمره عر و علا إن َب يما تَعمَلُونٌ مُحِيطٌ أى عالم 
بجميع أعمالكم لا يفوته شىء منها. ق رآن-8- عق رآن-/0-7410 ١‏ سق رآن عاق رآن- .“10-81 قر آآن-018-81/8 917 
وبا تر مكار على لكا دك ب لاعسلا يعيب النوانة الى اف علو اوسن تيدوة نمي إن كان يكور يصو الأكن يضر 
قراس النعاك الكائرة الى تحيفيك النسذاب و اللكرف اسن حسي ديك الال الدى اننم فليه | لى عاو ينا فرت نه 
رئى» و قيل: عامل على إنذاركم سَوف تَعلمُونَ ستعرفون أيّنا المصيب و أيّنا المخطئ؛ و سيتبين لكم فساد ما أنتم عليه و من بَأتبه 
عَلماب ؛ بخزِيه يهينه و بفضحه و يوقعه فى الخزى عند ظهور الصادق من الكاذب ١ربَقِبُوا‏ إنّى معكم رَقِيبُ انتظروا ما أعدكم به 
من عذاب ربّى و أنا انتظر ذلكك معكم. و قيل: أنا معكم مرتقب لرحمة ربّى و ثوابه. و -قرآن-8-١٠ه-قرآن-1417-788-قرآن-‏ 
“الاق رآن-18- ٠/ااقرآن-18ه-017/6‏ روى أن الإمام الرضا عليه السلام قال بالنسبة لانتظار الإمام الحجة عيجل الله 


تعالى فرجه: ما أحسن الصبر و انتظار الفرج» أما سمعت قول العبد الصالح: و ارتقبوا إِنى معكم رقيب! -روايت-88-/191 
[سورةٌ هود [11]: الآيات 98 الى 90] 


وَ ما جاء أمرنا ينا عيب و الِينَ آمنُوا َه يرَحتء يمنا و أَحَذّت الَذِينَ ظَلمُوا البح فَأصبَحُوا فى ديارهم جائمين [46] كأن 
لم يقكوافبها الاقهدا دين كما كدت تثرة [هة] سقراقيد 789-1١-‏ [ صفحه 8(5] 9 و لَمَا جاءً أَمنا تجينا شَعَيياً . مشبى 
اتسيرا بالسية دسل النتارقين متلوات الله علبهي» ققد نتقى الله رضوله سينا عليه السلام و الذيق ثرا مذ و خلصهم من 
عذاب الاستئصال و أَحَذّت الْذِينَ ظَلْمُوا الصَّيِحَةَ أى صاح بهم جبرائيل عليه السلام صيحة صعقوا منها و ماتوا لفورهم فَأْصبَحُوا 
فى ديارهم جائمينَ مرّ تفسيره. قر آن-*-وعق رآن-08١-/0١ق‏ رآن-١‏ لاع اق رآن-إعم-ع/ا" 0ه كأن 3 يَعْنَوا فيها .. 
فس رناها سابقاء فقد أهلكوا و بادوا و كأنهم لم يكونوا فى ديارهم ألا بُعداً لِمَدِيْنَ كما بَعَدَت تَمُودٌ أى بعدا لهم من رحمة الله و 
رأفته و لطفه. و هو دعاء عليهم يعنى: هلاكا لهم كما أهلكنا ثمود من قبلهم. و وجه التشبيه بين هلاكهم و هلاك ثمود أن هؤلاء 
أهلكوا بالصبحةء و أولتكك أهلكوا بالرحفة و تعوة بالله وده من آباته المهلكات: عق رن قدوص راودو دوعا 


[سورة هود [11]: الآيات 18 الى 94] 


وَ لق أرسَلنا مُوسى بآياتنا و سلطان مُبين [ [42] ] إلى فِرعَون وَ مَلائِه ان بعوا أمر فرعَون و ما أَمرٌ فرعَونٌ برش يل [417] يَقَدُم قَومَهِ يُوم 
القيائم فَأُورَدَهُمْ لَارَ وَ ينس الوردٌ المَورُودٌ [48] | وَ أَتِبعُوا فى هذه لَعنَةٌ وَيومَ القِيامَة ئس الرَفدٌ المرقُوة [ [44] -قرآن-١-ع*"‏ [ 
صفحه 6١ه]‏ ع4- و لَقّد أرس نا ُوسى بآياتنا ... أى بعثناه بحججنا و معاجزنا المؤئدة لرسالته و كونه نيا وَ بعثناه سُلطان مبين أى 
يبظ عر ماري لبر على بر دانم تمر ا بخضومه و الول له مطاف لهم ١‏ رسلناه إل زوع لان لي ملكت 
مصر المدّعى الرَبوبئِةُ و أشراف قومه فَابَعُوا أَمرَ فِرِعَونٌ أخذوا به» و تركوا أمر الله تعالى وَ ما أمرْ فرعون بِرَشِيدٍ أى ليس ذا رشد 
ولا يهدى إلى الخير لأنه على عكس الحال المطلوبة عقلا إذ يصدّ عن الخير و يدعو إلى الشر لأن فرعون يَقَدَّمُ قَومَهُ يممشى 





أمامهم يوم القِيامَة حتى يدخل و إياهم النار كما كان يقدمهم فى الذّنيا قَأُورَدَهُمُ أى أدخلهم النّارَ وقد جاء بصيغة الماضى و 
يراد به المستقبل لأنه معطوف على المضارع وّ بئس الوردٌ المَورُودُ أى ساء و بؤس ذلكك المكان ألذى وردوه كما يرد العطاش 
إلى الماءء و النار بئس القرار و بئس النصيب المقسوم لقوم فرعون و سائر الكافرين. -قرآن-*-#©-قرآن-4١١-1١١-قرآن‏ 

“ا قر آن-7894-//الاقرآن-: “هقر آن-9/6 9-17 اعقرآن-281-/اه-قرآن-097-١اع-قرآن-1/ا-0/ع-قرآن-‏ 
لم١‏ للقرآن-17-85/ 9 و أَتبعوا فى هذه لَعنَة... أى ألحقوا فى هذه الدنيا مع خزيهم و إبعادهم من رحمة الله بلعنةُ: 
إبعاد و خزى هو العذاب بالغرق و يوم القِيامَهُ أى و لهم لعنة أخرى يوم القيامة و هى عذاب الآخرة فلا تفارقهم اللعنة لا فى 
الدّنيا و لا-فى الآخرة و قد قال إبن عباس: من ذكرهم لعنهم؛ و ذلكك بئس الرَّفَدٌ المَرفودٌ أى ساء ذلكك العطاء المعطى لهم, و 
قال إبن عباس أيضا: ذلك هو اللعنة بعد اللعنة» و قال الضيحاكك: اللعنتان اللتان أصابتاهم رفدت إحداهما الأخرى. -قرآن-ع- 


اق رآن-08١-2/٠‏ ١ق‏ رآن_وع رام 


[سورة هود :]1١[‏ الآيات ٠٠١‏ الى ل١٠]‏ 


ذإيكث من أنباءِ القرى َقَصّهُ عليكك منها قائِم و حححةيدٌ ]٠٠١[‏ و ما ظَلّمناهم وَ لكن ظَلّمُوا أنفتهُم قما أغتت عَنهم آلَِهُم الى 
يَدعُونَ من دُون الله من شَىءٍ لما جاء مر ربُكك و ما زادُوهُم غَيرَ تيب ١[‏ 0 كذلكك أخيل رَبك إذا أَحَدّ القُرى وَ هى ظَالِمَةُ 
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إن عد ليم عَدِيد | [؟. ]٠‏ إن فى ذلك لَآيَةَ من خاف عاب الآخِرَهْ ذلك يوم مَجِمُوعَ له النّاس وَ ذلك يوم مَشهُودٌ [" ١٠و‏ 
ان إلا لجل مَعدُودٍ [ [ع١٠]‏ -قرآن-١‏ دده يوم وأت لا تكلم فس إل بإذنه كمنهُم طق و تَرهِيدٌ [ذ ]٠‏ -قرآن-١-0م[‏ 
جقضه 1ن سام نك بو امن الى لل فلك ان لمانا الذى أخبرنا كيه يا مح ده هو من قصض الأثبياء و 
أممهم و قراهم الّتى كانوا يسكنونها منها قائم أى عامر قائم على بنائه لم يذهب نهائيا و أبقيناه آيهُ للناس وَ حصديدٌ قد اندرس و 
خرب و صار بلقعا كالأرض المحصود نباتهاء نذكره تسليةٌ لقلبك عمًا يصيبكك من أذى قومكك. -قرآن-08-7-قرآن-80١-‏ 
99 ١قرآن-8ع57/8-7 ٠١1‏ وَ ما ظَلَمنَاهُم وَ لكن ظَلّمُوا أَنْفْسَهُم ... أى ما جرنا عليهم بإهلاكهم؛ و لكنهم ألحقوا الظلم بأنفسهم 
بكفرهم و ارتكابهم المعاصى التى استحقوا بها الهلاكك قَما أَعْنّت عَنهُم آلِهَتَهُمُ أى لم تفدهم الأصنام التى عبدوها بدفع الشر 
عنهم: و لم تكن ذاث غناء من العذاب تلكك الأوثان الْتى كانوا ودعُون من دون الله من شَىء و لم تنفعهم لما جاء أمر رَبْكد 
حين نزل عذابه عليهم وَ ما زادَّهُم ما كانوا يدعونه من دون الله غيرَ تتبيب سوى التخسير و الهلاكك و الخراب. و قد نسب 
إهلاكهم إلى آلهتهم لأنها كانت السبب فى وقوعه. و لو أقلعوا عن عبادتها لما نزل عليهم العذاب. -قرآن-/8-1/ه-قرآن-187- 
١‏ قر آن-/اا “قر آ نعم قرآن-494 ع ٠عقرآان-17ع-١اقرآن-/ا8عاععقرآن_لاوع-017 1٠١7‏ او 
كذلك أعد ركه إذا اعد الثرى ... أل على هذا الشكل العف القن :اكزناء كرة املك رتك لأهل القرى الجائرة ين 
يأخذ أهلها بكفرهم و بذنوبهم وَ هِى ظَالِمَةُ أى و أهلها ظالمون. و -قرآن-/-/اه-قرآن-187-١٠٠‏ قد روى عن النبى [ص] أ 

قال: إن الله تعالى يمهل الظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم -روايت-١8ادامه‏ دارد [ صفحه ]١7‏ قرأ الآيهُ -روايت-از قبل-؟7١‏ 
ارك شَدِيدٌ أى أن تأديب الله للظالم بالهلاكك موجع شديد الإيجاع. -قرآن-١-08‏ "*. أت إن فى ذلك لآ ... أى أن 
فيما قصصنه عليكك يا محمد من إهلاكك تلكك الأقوام على وجه العقوبة على كفرهم, لدلالة و عبرة عظيمة لِمَن خاف عَذَابَ 
الآخِرَه: لمن خشى و حذر من العقاب فى يوم القيامة» لأن ألذى يخاف هو ألذى يتّعظ و يعود عن غَتِه و ضلاله ذلك يوم أى 


يوم القيامة مَجِمروعٌ لَهَ النَاسَّ محشور فيه الأوّلون و الآسخرون للحساب و الثواب و العقاب وَ ذلكك يوم مَشْهُودٌ يراه الخلا-ئق 

















جميعهم و يشهدونه من الجن و الإنس و الملائكة» و لا يوصف- على الحقيقة- بهذه الصفة الشاملة غيره. -قرآن-/-/-قرآن- 
“141019 سقرآآن-0 16-8٠‏ اسقرآن-1-988عقرآآن-8 884-87 ٠١6‏ و ما نُوَخوُهُ إلا عل مَعَدُودٍ ...: أى : و ما نؤخَر يوم 
القيامة الا لوقت قد عيئّاه و حتمنا وقوعه فى وقت محدّد صنق توفلا بدك على قزيد انيدان أشان لالدو مق اوصمعة 
- يوم أت لا تَكلّم نس إِلَا بإذنه ... أى : حين يجىء يوم القيامة ترى الخلائق فيه صامتين ذاهلين لا يتكلم أحد إِلَا بإذن: 
رخصة من الله تباركك و تعالى و الكلام ألذى يؤذن به هو ما يكون للشفاعة» فحتى الأولياء لا يتكلمون إِلَا من بعد إذنه سبحانه. 
أما الجمع بين هذه. و بين: -قرآن-/25-7 يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسهاء و بين ولا يؤذن لهم فيعتذرونء أو: فيومئذ لا 
يسأل عن ذنبه إنس و لا جانء أو: وقفوهم إنهم مسئولون, و كل ما يبدو من اختلاف التعابير عن ذلك اليوم, أمَا ذلكك فيدل 
على اختلاف المواقف يوم القيامة» فى موقف يؤذن بالكلام لإتمام الحجة و ليأخذ العدل مجراه و فى موقف لا يؤذن به إذ لا 
بعد لكان حاص ما رن نكن يو عاذ طيع تنرب كناد بين على شن لوال لق زاوها فاكس اسوية 
قسمين: الأشقياء المستحقّون للعقاب, و السعداء الفائزون بنعيم الله و رضوانه. -قرآن-9ع7-/9[ صفحه 818] 


[سورةٌ هود :]1١[‏ الآيات ٠١2‏ الى ل١٠]‏ 


اما الَِّينَ شَُّا فَفِى النار لَهُم فيها رَفِيَ وَ شَهِيقَّ ]٠١*[‏ حالِدِينَ فيها ما دامت السّماوات وَ الأرضٌ إل ما شاء رَبك إن ربك فَعَالَ 
لعاقرية [/2]104 انا الذية تعدو فى الجتةسازرين قهاعاعافت الشطاؤات والأرقين الأماشاء رلك غطء غير مود و3 11 
ران ؤدوهه 02 انا الذي شَقُوا قَفِى النَار ... أى أن الّذين 1 أشقياء باستحقاقهم العذاب جزاء على أعمالهم القبيحة 
يكونون فى النار لَهُم فيها زَفِيرٌ وَ شَّهِيقَ الزفير إخراج النفس بِقَوٌةُ و الشهيق إدخاله بِقوّهُ و دفعة واحدة و هما من أصوات كل 
محزون و مكروب يرافقهما التأفق و الأنين. قرآن-/ل١هقرآن-182-186‏ وعن إبن عباس: يريد ثدامة و نفسا عاليا. و هاقاله 
النبى صلَى الله عليه و آله: «الشقى من شقى فى بطن أمه؛ -روايت-71-87 معناه: المعلوم من حاله أنه سيشقى بارتكاب القبائح 
الى مودي إلى عقاف النان داك عاتوي فنباتها داعت التتسازات و الأر ب أى باقين فيها معذّبِين بذنوبهم ... إِلَا ما شاءً 
رَبُكك قيل فى تأويل هذين الموضعين المشكلين: قد حدّد الخلود بدوام السماوات و الإرض: أى بسماوات و أرض الآخرة 
المبدلتين و هما لا يفنيان إذا أعيدا بعد الإفناء كما عن الضبحاك و الجبائى» أو ما دامت سماوات الجنةُ و النار و أرضهما. و كل 
ما علا-ك فهو سماءء و كل ما استقرٌ عليه ما قدمكك فهو أرض. أو ما دامت الآخرة و هى دائمة أبدا كما أن دوام السماء و 
الإبرض فى الدنيا قدر مده بنائها كما عن الحسن. أو أنه لا يراد به السماء و الإرض بعينهما بل المراد التبعيد. -قرآن-/0-0ه- 
قر1ن-/1حهة؟1 و قبل فى مع الاسشاء بقولهء إلا ها شاف ركد إنه اسشاء فى الزيادة من العذات لأهل الناز» و الزيادة من 
النعيم لأهل الجنة بتقدير: إِلَا ما شاء ربكك من الزيادة على هذا المقدار أو هو واقع على مقامهم فى المحشر -قرآن-/04-0 [ 
صفحه 8194] و الحساب لأنهم حينئذ ليسوا فى جِنََهُ ولا فى نار فهم فى البرزخ» بين الموت و البعثء لأنه تعالى لو قال: خالدين 
فيها أبدا و لم يستثن لظن الظانٌ أنهم يكونون فى النار و الجنّهُ من لدن نزول الآيُ أو من بعد انقطاع التكليف. فحصل للاستثناء 
فائدة. و هذا قول المازنى و البلخى و غيرهماء و قيل ان الاستثناء الأول يتصل بقوله لهم فيها زفير و شهيق» و تقديره: إِلَا ما شاء 
ربك من أجناس العذاب الخارجة عن هذين الضربينء و لا يتعلق الاستثناء بالخلود. و فى أهل الجنة يتصل بما دل عليه الكلام» 
فكأنه قال: لهم فيها نعيم إِلّا ما شاء ربّكك من أنواع النعيم» و إنما دل عليه قوله: عَطاءً غيِرَ مَجَِذُوذْ كما عن الزيجاج. و قال الفرّاء: 
إن إلا بمعنى الواو» أى : و ما شاء ربكك من الزيادة. و المراد بإِلّا الواو هاهناء و إِلَا كان الكلام متناقضا. و قيل إن المراد بالذين 








شقوا من أدخل النار من أهل التوحيد الّذين ضموا إلى إيمانهم و طاعتهم ارتكاب المعاصىء فقال سبحانه: إنهم معاقبون فى النار 
إلا ما شاء ربكك من إخراجهم إلى الجنه و إيصال ثواب طاعاتهم إليهم» و يجوز أن يريد بالذين شقوا جميع الداخلين إلى جهنم 
ثم استثنى بقوله: إلا ما شاء ربكك أهل الطاعات منهم من اسفس النرات ولا به أن برضل الو دير إلا ماشامرتك أن 
يخرجه بتوحيده من النار و يدخله الجنه. -قرآن-280-888-قرآن-719/ا-*”لا و قد يكون ما بمعنى «من» كمثل قوله سبحانه: 
سبح لَه ما فى السّماوات .. و أما فى أهل الجنة فهو استثناء من خلودهم أيضا لما ذكرء لأن من ينقل إلى الجنْهُ من النار و خلّد 
بالا بلع الاسا عه واية خلروه بشاتئن السمطار ما اتقالام و فكاه اوها دري فبها 0 وا شام وكين الرقت الذي 
أدخلهم فيه النار قبل أن ينقلهم إلى الجرْهُ. و ما فى قوله: -قرآن-5١-8١-قرآن-7ه9-قرآن-*500-5:0‏ ما شاءً رَبك ها هنا 
على بابه» و الاستثناء من الزمان, و الاستثناء فى الأول من الأعيان, و الّذين شقوا على هذا القول هم الّذين سعدوا بأعيانهم, و إنما 
أجرى عليهم كل لفظ فى الحال ألذى تليق به فإذا أدخلوا النار و عوقبوا فيها فهم من أهل الشقاءء و إذا نقلوا منها إلى الجنّهُ فهم 
فق أهل السنْعادة: و هذا قول إبن عبان و اكز التفسريق القدماف و زاف إبع عفر اأقدادة [١‏ ضفي +88 ] عباس الذين كنقوا 
ليس فيهم كافر و إنما هم قوم من أهل التوحيد و الإيمان» يدخلون النار بذنوبهم, ثم يتفضّل اللّه عليهم فيخرجهم من النار إلى 
الجنّهُ فيكونون أشقياء فى حال سعداء فى حال أخرى. و قيل أيضا: إن تعليق ذلكك بالمشيئة على سبيل التأكيد للخلود و التبعيد 
للخروجء لأسن الله تعالى لا يشاء إلا تخليدهم على ما حكم به. فكأنه تعليق لما لا يكون بما لا يكون. لأنه لا يشاء أن يخرجهم 
منها ... و قيل غير ذلكك كثير و فى هذا كفاية .. إِنَّ رَبَكك فَعَالٌ لما يُرِيدٌ لا ينازعه أحد فى ملكه و لا فى حكمه العدل. -قرآن- 
٠١8 56-944‏ و أَمًا الَّذِينَ ش دوا فى الِجَنَّهْ ... أى أن الذين نالتهم السعادة برضوان الله لطاعاتهم و بعدهم عن المعاصىء 
فيكونون فى الجنّهُ خالدين فيها ما دامّت ت السّماوات وَ الأرض ) أى باقين مدة بقائهما إِلَا ما شاءً رَبك مر تعليلها و تعليل ما قبلها فى 
01 لياقق ]ثانا مقس ب كردم خراو خراج ييقن شاد من سارل ارك لقيو اكر جومي يدن القار ريغ عاعر لين فرمان قال 
ذلك لا يتأنَى فى هذه الآية بالنسبة لأهل الجنة لإجماع الأمة على أن من استحق الثواب فلا بدّ أن يدخل الجِنه و أنه لا يخرج 
منها بعد دخوله فيها عَطاء غير مَجَِدُودٍ أى دائما مستمرًا غير مقطوع. -قرآن-/-/اهقرآن-88١-/111-قرآن-28-1788اقرآن‏ 
اعم 


[سورة هود :]11١[‏ الآيات ٠١8‏ الى ؟١١1]‏ 


د ساون ا سودت وعد ايده ويه ١‏ 14 تند اننا 
تدى الككتاب كَاخيل ف" فبه و لو لا كمه سفت من زبكث لقْضى تِلَهُم و إِنّهُم فى كنا ينه ريب [ ١٠و‏ إن كلا لَمَا لَيوقَهُم 
م ل وَ لا تَطعُوا إِنّهُ بما تَعمَلُونَ بَصِيرٌ ]١١17[‏ -قرآن- -1ا- 
031[ صفحه -١١9 185١‏ فلا تَكك فِى مِردَةٌ مِمَا يَعبّدٌ هؤلاءٍ ... المرية هى الشكك مع ظهور الدلالة. أى فلا تشك بعد ظهور 
الدلالات على بطلان ما يعبد هؤلاء المشركون من دون الله و على أن مصيرهم إلى النار بسبب عكوفهم على الأصنام, فإنهم ما 
يَعبْدُونَ إِنَا كما يَعبْدُ آباؤّهُم من قبل أى على جهة تقليد آبائهم وَ إِنَا 5 لمعطوهم الجزاء و العقاب على أعمالهم و مؤدّون 
إليهم نَصَيبَهُم أى حظهم غَيرَ مَنقوص بمقدار ما يستحقون و لا ننقصه أبدا. -قرآن-/ا-8هقرآن-١18-781لالقرآن-لمع-1/م‏ 
قرآن-:#عاععقرآان-عمع- ١لا‏ و لَقَد كينا مُوسى الكتاب ... أى أنه سبحانه أعطى موسى عليه السلام كتاب التوراةً 
فَاختّلِفَ فيه أى أختلف قومه فى صحة نزوله عليه» فتسلَّ أنت يا محمد عن تكذيب قومكك للوحى و القرآن» ولا تغتم وَ لو لا 














0 بَقَّت من رَبك و هى تأخير الجزاء على المعاصى للآنخرة لعلمه بالمصلحة لَقَضْدىّ بَنَهُمِ فصل الأنمر بنجاةً المؤمنين و 
هلاكك الكافين َنم كبن ريب أى أن لكين فى شكك شديد من صدق وعد اله الى بليعشه ولريب أقوى 
من الشكك. -قرآن-/-#عقرآن-8١١-78١-قرآن-4-7,اقرآن-ررع-/اءالقرآن_اع-هدهء ١11١‏ -وَ إن كنا ها لوهم 

رَبُككَ أعمالَهُم ... أى : و إن كلما من الفريقين: المصدّقينء و المكذّبينء ليعطيئهم ربّكك جزاء أعمالهم وافيا دون نقص إِنَّهُ بما 
يَعمَلُونَ حَبِيرٌ أى عالم بأعمالهم لا تخفى عليه خافية. أما لما المشدّدة فهى ها هنا بمنزلة [إلا] أى : و ما منهم أحد مؤمن أو 
مكدب إِلَا توفيه عمله. و هى كقولك: سألتكك لما فعلت كذا. -قرآن-/!-"/اقرآن-89١-18١ا-قرآن-9ع؟-717/8‏ 117- فَاسَئقِم 
كما اورت قافن قا لعكدا ني أى :داوم وامحلره كن يقير كقر و إتذار كفا ابض لما أنركديه انث ومن عاد فين القبر كدو 
آمن و صار معكك و لا تَطعُوا يعنى لا تتجاوزوا ما أمر اللّه لا فى زيادةُ ولا فى نقصان لتبقوا فى جاده الاستقامة؛ و لا تبطرئكم 
النعمة و لا تعصوا الله و لا تخالفوا -قرآن-"-/اه-قرآن-180-"147 [ صفحه 817] أمره فإن ذلكك من الطغيان إِنَّهُ يما تَعَمَلُونَ 
بص يرٌ يرى ما أنتم عليه و يرى عملكم و لا يخفى عليه شىء من ذلكك. و عن إبن عباس قال: ما نزل على رسول الله صلى الله 
عليه و آله آيهُ كانت أشد عليه و لا أشق من هذه الآيه و لذلكك قال لأصحابه حين قالوا له: أسرع إليكك الشيب يا رسول اللّه: - 


قرآن-50-7”7 شيبتنى هود و الواقعة. 
[سورةٌ هود [11]: الآيات 117 الى ]١١4‏ 


ان الستسساس سيا سو ل وَ أَقِم الصّلاةً طَرَقَى اللا 3 نهار وَ 

من اليل إن التسمنات ذبن السبئات ذلك ذكرى لِلذّاكرين [ع11] ] وَ اصبر فَإِنَ الله لا يُضِيعٌ أجر المحينِين [ 111ب 
لا ري ا يي يي 0 
إبن عباسء و لا تداهنوا الظلمُ عن السدى و كثيرين غيره. و الركون المنهى عنه هو الدخول معهم و الرضا بفعلهم و مخالطتهم و 
موالاتهم؛ و هو- كما عن أثمة الهدى عليهم السلام- المودة و التصيحة و الطاعة. فلا تفعلوا ذلك كَتُمَسَكمَ اناد أى فيصيبكم 
غذايها ونا كةو كل تهون ذو اللدفن اوليكهع اتمارخر + دشر مك عتةابةاثار د لا قيوون على 
أعدائكم فى الدّنيا لأنكم مالأتموهم و داهنتموهم فى دينكم و لم تقاوموهمء ولا تنصرون فى الآخرة لأنكم لا تفوزون بثواب 
الله. والتعل تدك تبي 2 جواب النهى بقاء لجرا كبالاديقى قرآن-/ا-علاقرآن-1١ع-ااعقرآن-/ا88-ومع‏ 
قرآن-8-/1١‏ هق رآن-١2ه-‏ هقر آن_#ع/-/اه/ أَقمٍ الصّلااةَ طَرَقَى اللّهَارِ وَ زُلفاً + من الليل . دأ ]3 الضيلةة وحن 
بأعمالها تامه و بأحكامها كاملةُ و دوام عليها فى طرفى النهار اللذين هما -قرآن-/ا-8/[ صفحه 277] الفجر و المغربء و زلفا 
من الليل: جمع زلفة و هى هنا الأوقات المتقاربة» فى أول ساعات الليل كصلاة العشاء الآخرة» و لم يذكر صلاتى الظهر و العصر 
لظهور أمرهما فكأنه قال: أقم الصلاه فى تلكك الأوقات مع صلاة النهار المعروفة» أو أنهما أضيفا للطرف الأخير لكونهما بعد 
الزوال» و قد قال سبحانه فى غير هذا الموضع: أقم الصلاة هُ لدلوك الشمس إلى + دق اللبزء و ذلركك القدسن هو ؤؤالها كماهو 
المروى عن أبى جعفر الباقر عليه الشلام -روايت-١-*/‏ إن الحسنات يُدحِبنَ الشئئات قيل إن الصلوات الخمس تكفّْر ما بينها من 
اللاتوبةاقفى الراشنى عن الى تبانا 7الاة كلقع ترما عدت بسي رة فاحل فيا بمنااقره بحي داكا ركه عع فناقيطل - 
ثم قال: يا أبا عثمان» ألا تسألنى لم أفعل هذا! قلت: و لم تفعله! قال: هكذا فعله رسول الله صلى اللّه عليه و آله و أنا معه تحت 
شجرة فأخذ منها غصنا يابسا فهزّه حتى تحات ورقه ثم قال: ألا تسألنى يا سلمان لم أفعل هذا! قلت: -قرآن-١-55‏ و لم فعلته! 

















قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلَى الصلوات الخمس تحاة نت خطاياه كما يتحات هذا الورقء ثم قرأ هذه الآ 
إلى آخرها. و عن أبى حمزة الثمالى عن أمير المؤمنين عليه السلام فى حديث طويل عن أرجى آيهٌ فى القرآنء قال: سمعت 
حبيبى رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: أرجى آيهُ فى كتاب اللّه: و أقم الصَّلاءٌ طرفى النهار» و قرأ اليه كلهاء قال: يا على و 
لي م ل ارا ا ل لو وا جا او ار 
ينفتل و عليه من ذنوبه شىء كما ولدته أمه. فإن أصاب شيئا بين الصلاتين كان له مثل ذلكك حتى عدّ الصلوات الخمسء ثم 
يا على إنما منزلة الصلوات الخمس لأمتى كنهر جار على باب أحدكم؛ فما يظن أحدكم لو كان فى جسده درن لضم 
ولك النهر تعس نوات | كاة يش نف اده درق فكذلكه )و الله الضنلواك القسيى لآق حروا رادهلا وقيل فى 
المعنى أيضا: إن الدوام على فعل الحسنات يدعو إلى تركك السيئات فكأنه يذهب بها. ذلك ذكرى للذاكرين أى ما يبنه من 
إذهاب -قرآن-”"١٠‏ د18 [ فقي 886 ] الشبتات للشيعاك هو عير ةو موعظة لين كد كر فيهبو بكر 11- -وَ اصبر قَإِنَ الله لا 
غيم أجز التحرين ‏ ..: أى اصبر على القيام بالصَّلاهُ و جميع الواجبات و على أذى قومكك و كل ما تلاقيه من مشقات فى طريق 
اام يامجوكك لى تعدا وان سل ا لشير و قلف الى برق لاقم ان بتاك يعبط لك ١‏ جك و1 رك ل 
كذلكك- يحفظ أجر و ثواب كل عمل يقوم به المحسنون و عاملو الخير» و هو لا يهمل مكافأة أى محسن. -قرآن-١-/8‏ 


[سورةٌ هود [11]: الآيات ١١2‏ الى ]1١١17/‏ 


ُو لا- كان من لون ين فيكم أُولُوا بق يون َن المُسادٍ فى الأمرض إِلَّلَِا من أنتجينا متهم و اتيم اين طلْمُوا ما أَترقُوا 
فيه و كانُوا مُجرمِينَ ]١1*[‏ وَ ما كان رَبك ليهلكك القُرى بظُلمٍ و أهلها مُصبِحُون [117] -قرآن- -07-1” ماك - فلو لا كان مِنَ 
اهرون من قَيلكم أُولُوا بق . .. أى : هلا كان من الأقوام الّذين سبقوكم جماعة باقون على الاستقامة يَنَهُونَ عَن الفّسادٍ نفى الأرض 
وكوو عل المع بور الى ووكاها: كان عميا أذ كوم قزم عله سانيم يعدا أن لعي ا للاضها ل ليون بلقل هدافم 
بالرّسل و أقام عليهم الحجج. و لا يخفى أن فى ذلك توبيخا لمن سلك طريق الأولين من بت الفساد ألذى كان عليه قوم عاد و 
ثمود و فرعون وغيرهم, و تعجبا من حال من يكون كذلك مع معرفته بهلا-كهم. فكيف لم تكن من جملتهم بقية من جماعة 
يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكرء و كيف اجتمعوا على الكفر حتى أهلكهم الله بالاستتصال إِنَا قلا من أنتجينا مِنَهُم أى : 
دوع عه فلل عي توزتدن الوا #الألابر قلعن من افاعوى الاين توا العذابدر معت كا قدرقاه ره 
الاستثناء منقطع لأمنه إيجاب لم يتقدم -قرآن--8/اسقرآن-1917-108١-قرآن-/762-007[‏ صفحه 810] فيه صيغهُ النفى» بل 
اسعهوجاق خرج مخرج النؤان كما بينا و انهم الذي ظلمواتها أترفوا فيه أى انصرف الكافرون و المشركون للنعم الّتى كانوا فيها و 
اشتغلوا بها عن الإيمان و الطاعة. و التَرف هو النعيم و رغد العيش الى ألهاهم و غرّهم و صرفهم عن الإيمان فاتّبعوا زخرف 
الدنيا و نسوا الآخرة وَ كانوا مُجِرمِينَ مصرين على جرم الكفر و ظلم أنفسهم؛ و من ذوى المعاصى و السيئات. -قرآن-8-88١١-‏ 
قرآن-9م#- .عم /111- وَ ما كان رَبك ليهاتكك القّرى ... قيل إن معناها: و ما كان ربّكك ليهلك القرى بظلم وَ أهلّها مُصِلِحونَ 
نظانم هله أووورو الك انها ببمواك بظلفين الأطموى" كباقالة إن الل الا بطاك :لقان قله ال ماو قل كه الاي الهم طلم بابسا 
منهم مع أن أكثرهم مصلحونء و لكن إذا عم الفساد و ظلم الأكثرون عذّبهم. و قيل أيضا: لا يهلكهم بشركهم و ظلمهم لأنفسهم 
وهم يتعاطون الحق بينهم. و روى عن النبئّ صَلَّى الله عليه و آله أنه قال: و أهلها مصلحون ينصف بعضهم بعضا. -قرآن-/10-:ه- 
ركان كرون 





[سورة هود [11]: الآيات 114 الى ١؟1]‏ 


وَلّو شاء وبُكد لعل الئاس أمَةً واد و لا بَزالُونَ مُحلفِين | 1 ] إلا من رَحِم رَبُكك وَ ذلك خَلْقَهُم و + تقت كَلِمَةُ ربك مان 
جهنم من الجنّة و النّاس أَجِمَعِينَ [114] و لَص عَلَيكك من أَنبءِ لوس ما لبت به موا كك و جاءكد فى هاه الى و مَوعِطَة 
#ذكرع الللؤويي 18 كر ود رساو لو شاه تكن لفعز القامس أ ولحد د أى لو أواة الله أن يكوة اناس على 
مله واحدة و دين واحد بحيث يكونون مؤمنين سامعين مطيعين لفعل. و لكنه حينئذ يلجئهم إلى الإيمان إلجاء و يخلق العلم و 
الايمان فى قلوبهم خلقا يتنافى مع التفكر و التبضّر و التوصّل إلى المعرفة و اختيار -قرآن-7-/1917[ صفحه 818] التهوض إلى 
الطاعة و الإقلاع عن المعاصى بعد التمييز السليم و اعتناق العقيدة السماوية الصحيحة. و الحاصل أنه سبحانه لو شاء لرفع الخلاف 
مما يينهم» و هم لا يَرَالُونَ مُختَلِفِينَ متفرّقين متنازعين بين يهودى و نصرانى و مجوسى و غيره. -قرآن-0-10٠7 ١114‏ إِلَا مَن 
رَحِمَ رَبُكك ... أى ما عدا الّذين يلطف بهم الله عرّ و جل من المؤمنين الذين يصدّقون برسله و يؤمنون به و يعملون بأوامره و 
يجتمعون على الحق ألذى نزل من عنده. و قال الزجاج: إِلَّا من رحم ربكك: -قرآن-78-0 استثناء منقطع على معنى: لكنء و 
تقديره: لكن من رحم ربّكك فإنه غير مختلف. فالمعنى: لا يزالون مختلفين بالباطل إِلّا الْذين شملتهم رحمة اللّه تعالى فهم 
يؤمنون و يثابون و ينجون من الاختلاف بالباطل وَ إتذلِكك حَلَقَهُم أى و للرحمة خلقهم, ليغدقها عليهم بلطفه بهم. فإنه قد خلق 
اناس جميعا ليكونوا سامعين مطيعين ... مرحومين مثابين» إِلَا من رغب منهم عن ذلك بسوء اختياره» فهو لم يخلقهم للعذاب و 
لا حتم عليهم الكفر المؤدّى إلى سخطه و عذابه. و قيل: خلقهم و علم أن عاقبتهم تؤول إلى الاختلاف بدليل قوله: وَلَقَد ذَرَأنا 
لِجَهَنّمِ ... و هذا باطل إذ لا يجوز أن يكون غرضه اختلافهم؛ بل خلقهم ليكونوا مطيعين فكان منهم عاصين بسوء تصرّفهم, و قال 
تعالى: وَ ما تَلَقَتْ الجن وَ الإنس إلا ليعدُونء فلم يسمع ذلكك كثير من الإنس و كثير من الجن الذين خلقهم للرّحمة فاختاروا 
النقمة. كر سس در الجا تكد كور اهم باو برسلة وقوه وكا دشرم ها هو النار 
و كَقَت 1ك الى كدل وعيلاو وعلله ووعيفة لماضا و فقي اف اللفوواو اامذان جه من الجنَّةُ وَ الناس أجمعين 
ا 0 بوحدانيتى و للتقاعس عن إطاعة رسلى و القيام سادق عقر ونع؟ ع القرآن- 
"٠‏ اع قرآن-رع/-.لقرآن ١7١ 1191-1١71/-نآرقلا ١21-1١"‏ دوك لس لكك ون اناد الأشيل ‏ أو كل 
هلو التصض قروييا لكد مه اغا الأنياك اللديخ أرسلناهم إلى الأمم عبر التاريخ» نقص عليكك منها ما 0 كت به قاد كك ما نقوى 
قلبكك به و نثنته قرآن-/ا-اع-قرآن-7-187١7‏ [ صفحه 877] على الإيمان لتطيب نفسكك و تمضى مطمئئنًا على ما أنت عليه 
ع اللغرة إلى اللتدويييع باعي و النضلاي سار على عرناء الورك و انلحم باق و عازه الخد وا اوينليا :لكك الع تيه 
هذه الأنباء الَتى قصصناها عليكك و نزل عليكك بها القرآن المذى هو حق كله وَ مَوعِظَةٌ تزجر النّاس عن المعاصى و ترغَبهم 
بالطاعات و ذكرى للمُوْمِنِينَ تل كرهم و تخوّفهم العواقب السيئةُ فى الآخرة. -قرآن-0:0١-١41١-قرآن-08-147/القرآن-05-‏ 
١‏ 


[سورة هود [11]: الآيات ١7١‏ الى "17؟1] 


وَل لِلِّينَ لا يُومِنُونَ اعمَُوا على مكائيكم إن عاملُونَ | [171] وَ اتنظِرُوا إِنا مُنتَظِرُونَ [177] وَلِلَه عيب السّماوات وَ الأرض و إِلّيه 
يرجم الم كله فاته وَ تَوَكل عليه وَ ما ربك بغافل عَمَا تَعمَلُونَ [175] -قرآن- 1١‏ ىم ١7١‏ عو دل الذي لا لوو . أى : 
بغ معرقة ما قلناة لكدهبو تبليقه للناس قل يا امحتر د للكافزين بقولككة اعملوا على مكاليكد أى اقغلوا اها تقب عليه من فعل» و 


اعملوا ما شثتم إِنَا نحن عاملونٌ ما أمرنا به ربّنا جل و علا. قرآن-/-هءقرآن-/١-ع9‏ اق رآن-72ا-1 “اق رآن-/8/-/7181 
و انتَظِرُوا إن مُنْتَظِرُونَ ...: أى : بعد إصراركم على الكفر توقعوا حصول ما وعدكم به ربكم من العقاب على كف ركم؛ و 
نحن متوقعون الوصول إلى ما وعدنا ربّنا من الثواب على الإيمان به و برسله و بكتبه و ملائكته. فقد وعدكم الشيطان غرورا و 
وهدنا وعاصنا عق نديد + مواد و الدغيب الكماواتك وَ الأرض ... أى أنه تعالى عالم ما غاب فى الس ماوات و الإرض و لا 
يكت ارا اط وتشييناء يريف كل الك لالبعل مينططاك اوقد حال انها لذ ول العدينيا بن تلك لما ادال 
[ص] عن ربّه و ما أطلعه عليه من غيبه و ما أطلع الرسول عليه أوصياءه و إِلَيهِ إلى الله وحده يرجم الأمر كله فله الحكم الفصل 
يوم -قرآن-/-"اه-قرآن-4*- ٠ع‏ "اقرآآن-508-780 [ صفحه 818] القيامة فَاعبّده فإنه أهل للعبادة و هو على هذه الحال من 
العظمة وَ ما رَبُكك بغافل أى أنه لا يسهو عن شىء و لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يغفل عَم تَعمَلُونَ عن كل ما تفعلونه. -قرآن-9- 
9 قرآن-/1-00 ١‏ قرآن-40-11/86١‏ 


المجلد ؟ 


[الجزء الرابع] 

اشاره 

سم الله التحمن البحيم 
المقدمة 


و هذا هو الجزء الرابع من كتابنا «الجديد فى تفسير القرآن المجيد» نضعه بين أيدى القراء الأفاضل راجين من الله سبحانه و 
تعالى أن يقبل ما مضى منه و أن يوقق لما بقىء و أن لا يؤاخذنا بما أخطأنا أو نسينا فإن كتابه الكريم معجزة الدهر الّتى تبقى 
إلى يوم الحشر تتحدّى القرائح و العبقريّات» إذ يبدو لمجيل الفكر فيها كل يوم شىء جديدء و يتكشف له فى كل مره عجب 
عجيبء و لا غرور فالقرآن لا تنقضى عجائبه. و لا يعلم تفسيره و لا تأويله إلا الله تعالى و الراسخون فى العلم كنبتينا و أهل بيته 
الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. أما نحنء فنحاول كما حاول غيرناء راجين الفائدة و تعميم النّفع» و لم نأت ببدع ما سبقنا 
إليه أحد, و لكننا بذلنا الطاقه و غايهُ المجهود بقصد تقريب فهم ما استعصى من آياته الكريمات» و جلاء شىء من المبهمات 
التى لا تحيط بها العقول القاصرة و قد اعتمدنا السهولة فى الأسلوب. و التبسيط فى التعبير» و تقسيم الآيات بحسب مواضيعهاء 
ليبقى القارئ مع كل موضوع فى جوّه و مع كل قصه فى مسارهاء و ليتمكن من الإلمام [ صفحه *] بالمعانى إلماما مفيدا رشيدا 
ولتحض] علق الفائدة الدن يتوكاها من قراءة الشبين العضّحمة للها وحدة سبعانه و تحن تجدذرعن كل نزلل أو سهو»: و سال الله 
من فضله أن يتقل هذا العمل بقبول حسن. و أن يتجاوز عن التقصير ألذى ينشأ من القصور حين الوقوف أمام آياته البتئنات» و 
مله عد وغللا تمد العوق و التوفيق, المؤلق [ ضفحه 7] 
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اشاره 


نسم الله الوتحمن الحم 
[سورة يوسف [15]: الايات ١‏ الى ؟] 


بسم الله الرّحمن الوّحِيم -قرآن-١-/0"الر‏ تلك آيات الكتاب المبين ]١[‏ إن أَنرَلناه أرآناغونا لعلكر تققارة زب سرامن 
ير يي م ا 0 
اعون | برا للق على الله ليد اذا صلق ينها تعر عليه لن ينض لاطبا الزار! صو تو لكك الإخام دار ونا لجس ايها 
السلام. و الحق أن جميع ما ذكر فى هذا الضّ دد لا يرتاح إليه الضميرء و اللّه تعالى أعلم بما يريدء و ما يعلم تأويله إِنَا اللّه و 
الراسخون فى العلم .. تلكك إشارة إلى الآيات الّتى سيأتى ذكرها فيما بعد» أو إشارة إلى سوره يوسفء أو هى آيات الكتاب 
ال بين أى آيات القرآن الظاهر أمره فى الإعجاز مع ظهور معانيه للمتأقرل و المتتدّر. قرآن-١-ع#ا-قرآن-‏ ال-6 /اء-قرآن 
ام-١‏ ٠ع‏ ”إن أنزّلناه قرآنا عَرَيبًا للم تَعقِلُونَ: الهاء: فى أنزلناه ضمير عائد للكتاب الذى هو الثر] .وقد حشرا يحدوثك 
الكلام بهذه الآيه بوجوه: -قرآن-ه-28 الأول: قوله: إِنَا أنزلناهه فذلكك يدل على الحدوث, حيث إن القديم لا يجوز إنزاله و 
تحويله من حال إلى حال. [ صفحه 8] الثانى: وصفه بكونه عربدّاء و القديم لا يكون عريا ولا عجميًا. الثالث: وصف القرآن 
بكونه عرببا يدل على أنه قادر على أن ينزله غير عربى؛ و ذلكك يدل على حدوثه. الرابع: أن قوله تعالى: تلكك آيات الكتاب يدل 
على أنه مركب من الآيات و الكلمات. و كل ما كان م ركبا كان محدثا على ما قرّر فى الكلام. -قرآن-٠-"01‏ و على كل حال 
قن ار مياق و تعالى قر ناعرو للك ساون نينا الناتى عامتوى اها القرت خاسة ارين أجل ان تاساب 
تتفهّموا منها أمور الدّين» و تعلموا أنه من عند رب العالمين إذ هو عربى و قد عجزتم عن الإتيان بمثله. و كلمة: لعل» هنا يجب 
أن تحمل على معنى الجزم, يعنى أنه أنزله بلسانكم لتعقلوه و لكى لا تتماروا فى معانيه و أوامره و نواهيه. -قرآن-.ع-”/ 


[سورة يوسف [15]: الآيات ” الى 2] 


نْحن تفص لكك حصن الف ص بما أوعينا ليك هدًا الآ و إن كنت من قله لمن الغافلين | *] إذ قال يُوسَفْ لأبيه يا أَبَت 
إن أت أحد عََرَ وكا اليس والتعر الهم ل ساجلين [؟] قال يا بن لا تَقصُص رُؤياكك على !+ ام 
كيدا إن تيان يلإنسان عَدوٌ م مُبِينَ [0] و ك ذلك يجتييكث َبكد و يُعلمْكد من تَأويل الأحاديث و يتم نعمت عليكد و 

بكري كما الشياكك 1 وكا مد لكر افيد ال إسبيداة 0 2 كد | 9] حقرآن-١-866‏ [ صفحه 4] #- بحر تفص 
لي ل ل ب 0 
الواح جين لان وخ ورةاللقاز ديالا الدرض نع لاوم المدازن داريو لكرنه حير على با يدان ناشين إل 
يوم القيامة بأفصح نظم و أوضح بيان و أصرح معنىء و إِمَا أن يكون المراد به سورة يوسف وحدها لأنه سبحانه و تعالى قد قص 
ماقص فيها بأبدع الأساليب و أحسن وجوه العرض المبتكرة. لأنها تشتمل على العجائب و المفاجآت و العقد القصصية و 
الأزمات و الحلول الحكيمة إلى جانب ما فيها من حكم و عبر و مواعظ و نتائج يتجلى فيها لطف الله تعالى بعباده الصالحين. و 
قيل إن قصهُ يوسف عليه السلام لأهمّتها قد ذكرت فى التوراة إلى جانب قصص أخرىء و قد روى أبو سعيد الخدرى أن بعض 
الصحابة قد التمسوا من سلمان الفارسى رضوان الله عليه أن يحدّثهم عنما فى التوراهُ من قصص عجيبة و حكايات غريبة فنزلت 
هذه السورة تقص حكاية يوسف [إع] و إخوته و سائر أطوار حياته بأسلوب تتوفر فيه جميع شروط القصة الّتى ذكرناها و أكثر مما 





يحيط به علمنا فقال تعالى إن هذه القصِه تحمل أحسن القصص. و فى كتاب الروضة عن الشيخ ركن الدين مسعود بن محمّد 
المشهور بإمام زاده أنه بعد ذكر الوجوه و الأقوال فى سبب تسمية هذه السورة بأحسن القصص قال: إن وجه نزول هذه السورة؛ و 
تسميتها بأحسن القصصء هو التسلية لرسول الله صلى الله عليه و آله بعد أن عرف ما يصيب سبطيه و ولديه الحسن و الحسين 
عليهما السلام من لسان جبرائيل عليه السلام نقلا عن الرب الجليل؛ ذلكك أنه [ص] كان يوما جالسا و الحسن و الحسين [ع] على 
ركبتيه و هو يقةٍإلى هذا مره و هذا مره مغتبطا بهما مستأنسا بوجودهما إذ نزل جبرائيل [ع] من عند ربّه فأخبره بما يصيبهما من 
الأمرِه فبكى صلوات الله و سلامه عليه وعلى أهل بيته بكاء شديداء فصعد جبرائيل [ع] و هبط -قرآن-58-0[ صفحه ]٠١‏ 
بأحسن القصص من عنده تبارك و تعالى و قرأ: نحن نقص عليكك أحسن القصصء أى قصةه اخوة يوسف معه [ع] تسلية له لآن 
قصة الأمه مع أهل البيت لها نظير لأن إخوة يوسف أبناء أنبياء و سلالة طيّيين أبرار و مع ذلك فعلوا معه ما فعلوه بدون خطيئة 
ارتكبها مع أحد منهم, و برغم توصية أبيهم يعقوب [ع] لهم به» إلى جانب معرفتهم به و بمرتبته و مقامه العالى. فقد تجاهلوا حقه 
كما تتجاهل أمهُ محتّرد [ص] حق أهل بيته [ع] لأنهم لم يكونوا أهل دين ولا أهل عقل و لا شرفء بل كان الدّين لعقا على 
ألسنتهم و هم حمقى جهلاء. و الحاصل أنه سبحانه قال لنيئه الكريم [ص]: نحن نقص عليكك أحسن القصص بما أوعينا لِك 
هدًا القُرآنَ أى بإيحائنا. و إنما دخلت الباء لبيان القصص. و ما: مصدرية وَ إن كنت من قَيلِهِ أى من قبل نزول القرآن لَمِنَ 
الغافلينَ يعنى غافلا عن قصهُ يوسف [ع] و ما فيها من تفصيلات و حكم. إذ لا يخطر ببالكك و لا يقرع سمعكك قط ما دار فيها من 
حوادث و أحداث و رعاية ربَانِيةُ ودروس وعبر. -قرآن-118-41اقرآن-11-188؟قرآن-+788-98 - إذ قال يُوسَف لِأبيه 
يا أت ... أى : اذكر يا محتّرد قول يوسف [ع] لأ-بيه يا أبت: أصله: يا أبى» أو أصله: يا أبتاء فحذفت الياء أو الألفء و لكثرة 
عيذ نينا :لكام علد دلونرا تداق و اقلي 3ن كف ونع ناموي لجرا وال طفن الأعلك من لعل لدت 
يوسفء مشتق من الأنسف بمعنى الحزن ألذى هو أشدّ الهم. و لما كان يوسف قرين أسف و جليس حزن ستمى بذلكك. و 
يعقوب أبوه قيل باشتقاقه من عقبء لأنه تولّد عقب أخيه إسحاق [ع] قال تعالى: [و من بعد إسحاق يعقوب]» و يضعفه منعه من 
الضّ رف لعلميّته و عجمته. و الاشتقاق لا يلائم العجمة. -قرآن-ه-68 و على كل حال كان ليعقوب عليه السلام أثناء عشر ولدا 
ذكوراء و كان يوسف أحبهم إليه لأنه كان محلى بحلية الكمال و الجمال- و قد ضرب المثل بحسنه و كما له- فحال صورته 
ينبئ عن كمال معرفته و معنويته» و يجلو [ صفحه ]١١‏ جمال معنويته مرآه صورته؛ و لذا صار محسودا عند إخوته. و يروى أنه 
كانت فى صحن دار يعقوب [ع] شجرة يطلع منها غصن كلما ولد ليعقوب ولد ثم لا يزال ينمو بنموٌ الولد» فإذا وصل نموّه إلى 
حدٌّ معن كان يقطعه و يعطيه لصاحبه و قرينه من أولاده ليكون له عصا و قرينا فى الرشد ثم يقول [ع] له: يا ولدى خذ عصاك. 
فلما ولد يوسف [ع] لم يطلع له غصن خاص به و لا نبت من الشجرة فرع حتى إذا صار فى السابعة من عمره الشريف قال لأبيه: يا 
أبة» أعطيت كل واحد من إخوتى عصا فأين عصاى! .. فدعا يعقوب [ع] ربّه بأمر وحى من الله سبحانه و سأله أن يعطيه عصا 
ليوسف. فنزل عليه السلام بعصا من أغصان شجر الجِنْهُ و قال: أعطها ليوسف. نأعطاه إياها. -روايت-288-8 و فى ليله من 
الليالى رأى يوسف فى منامه أنه قد أولج عصاه فى أرض و تبعه فى هذا العمل إخوته فاخضورّت و نبتت و أورقت و نمت نموًا 
عالياء و مدّت أغصانها إلى عنان السماء حتى دخلتهاء و بقيت عصى إخوته على ما كانت عليه جافة يابسة. و بعد ذلكك جاءت 
ريح عاصفة اقتلعت عصيّهم و ألقتها فى البحر و بقيت عصا يوسف [ع] فى مكانها و على ما هى عليه من النُضارةُ و الخضرة. 
فانتبه يوسف من نومه مذعورا خائفا و جاء أباه فص عليه رؤياه» فسرٌّ أبوه من هذه الرؤيا و بشّره بعلوٌ مقامه و رقيه فى مدارج 
الرفعة و الكمال و السعادة. و لما اطلع إخوته على رؤياه عرفوا تعبيرها فتضاعف حسدهم له و جرّهم إلى تدبير مكيدة ليوسف 


حر قر اقوس الأعارة بالسوء. ثم ما عتّم أن رأى الرؤيا الأخرى الَّتى حكاها الله سبحانه بقوله عرٍّ من قائل: إِنَى رَأَبتْ أى فى 





منامىء و اللفظة من الرؤيا لا من الرؤية بقرينة قول أبيه [ع]: لا تقصص رؤياك. و قوله هو [ع]: هذا تأويل رؤياى من قبل. و 
الفرق بينهما أن الرؤيا تكون فى المنام؛ و الرؤية تكون فى اليقظة. و الأولى على قسمين: صادقة و كاذبة» و الصادقة تكون 
باتّصال -قرآن-8-59١٠‏ [ صفحه ]١7‏ النفس بالملكوت الأعلىء و بحديث الملكك للنفس و حديث الملكك صادقء أما الكاذبة 
فتكوة من .ديت الخنيطاة و الشيطان كالاب :فقد قال+ رايت قن فتان اعد عمو كرك و الفمس واالقهو زر أكهّم لى ساعدين 
و -قرآن-177-188 عن الإمام الباقر عليه السلام فى تأويل هذه الآيهُ أن هذه الرؤيا تدل على أنه يملكك مصر و يدخل عليه أبواه 
و إخوته» و الشمس هى أمّه راحيل» و القمر يرمز لأ-بيه يعقوب [ع1. و الأحد عشر كوكبا هم إخوته؛ فإنهم جميعهم لما دخلوا 
ل ري رار 
توفيقه كان سجودهم لله تعالى» و ما ب: ينبغى السجود لغيره. -روايت-88-عع8 هم قال يا بت لا تَقصّص رُؤياكك على إخوتكك .. 
تال نود م تالش ا قال عاك ل ا ا ا ا ا 11 
لأنهم حاسدون لكك و قد يحتالون عليكك لإهلاكك. و لا مانع أن يغريهم الشيطان بذلكك ف- إِنّ الشَّيطانَ الوسواس للإنسان 
عَدُوٌ 5 واضح العداوةٌ يرميه بالعظائم. -قرآن-ه-9هقرآن-9١28١‏ رآودة مدع بدو سس ووه عداو و ولك 
يَجتّبيك رَبك . .. أى و بموجب هذه الرؤيا الّتى رأيتها فى منامكك؛ فسيجتبيكث: أى يختارك ربك وةئ 21 
يفقمك من تأويل الأحاديث التعبير عن الرقها بسكل عزاناقه يفن كدت لكك فيه ونجه العين و نالك لك نوكا كد قفياه 
عَلَيِكك أنت بالنبوَةُ و الدلطة على خزائن مصر و ما تبعها من البلاد» و بغير ذلكك من الأمور العظام كالتعبير عن الرؤياء و كتأويل 
الأحاديث, فعن قتاده أنه فى زمن يوسف عليه السلام كان تعبير الرؤيا أمرا متعارفا شائعا و كان مدار الفضل و الكمال منوطا به. 
و لذا جعل الله سبحانه يوسف [ع] وحيد عصره بالتعبير و التأويل» أى بتفسير الرؤيا الصادقة و التعبير عنها بوجهها المرتقب 
الصحيح» و بتأويل الرؤيا الكاذبة التى تأتى من نفث الشيطان اللعين .. -قرآن-ه-/قرآن-17١-1ه١-قرآن-288‏ 1917-1 -قرآن- 
21-9 ا-قرآن-11-788قرآن-086-700: فقد قال له أبوه [ع]: إن الله سيتولى اختيارك و يكمل عليكك فضله وَ عَلى آل 
56 أى أهل بيته الألقربين بأن يجعل منهم أثبياد املق كا كما أقأنها حفر ود كه « احفر 8-1 اهب1[ ضفحه *1] عَلى 
بويك أى جدّيك إذ يقال للجدّ أباء و هما إبراهيم وَ إسحاق فعلى إبراهيم عليه السلام أنعم الله سبحانه بالخلَهُ و الرسالة و 
اننجاءً من نار النمرود؛ و على إسحاق عليه السلام من بالنبوّة و بإخراج الأسباط من صابه إِنَّ رَبْكك عر و جل عَلِيمٌ بما يفعله و 
بكل شىء كيم بتقديره و فعله طبق المصلحة و الحكمة البالغة. قرآن-١-8١-قرآن-7-029/قرآن-129-1708قرآن-١581‏ 
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ا اجام رص اسم ا وير 
مُبيين [8] اقُلوا يُود ٍْ شف أو اطرحوة أرضاً َل كم وج أييكم 0 [9] قال قائِلٌ مِنهُم لا تقتلا يُوسَف 
وأشا ف عنافت ت الجب ب يَلتَقِطهُ بَعض السَدَارَةْ إن كسم فاعِلين ٠7“ 801-١-نآرق- ]٠ ٠١[‏ لَقّد كان فى يُوسُفوَ إِخوّتِه آيات 
الشوية أ كان فى تعره برحشدهم إتعرقه ولائن عن قنارةلله وجول طكت وهر عبر لمن سال من الثاين عن صرفو 
يستفسر عمًا جرى بينهم. و -قرآن-ه-268 قد روى أن اليهود قالوا لكبراء المشركين: سلوا محمدا: لم انتقل آل يعقوب من بلاد 
الشام إلى مصرء و ما قصهُ يوسف!. -روايت-١٠-1/8‏ فالسائلون هم هؤلاء؛ و قد أخبرهم صِلَى الله عليه و آله بالقصة من غير 

















سماع من لسان ولا قراءة فى كتاب» فكانت روايته لها من أعلام نبّته [ص]. 8- إذ قالُوا لَيُوسُفُْ وَ أَحُوهُ حب إلى أبينا منا .. 
فقد قال إخوة يوسف فيما بينهم: إن يوسف و أخوه لأ-بويه- وهو بنيامين أخوه من أمه و أبيه- مقرّبان من أبينا أكثر منّاء فهو 
رهما علها و تع كسيد أ قرآن-ه-لا#-قرآن-/77 60 [ صفحه ؟1] و الحال: نحن جماعة متكاتفون أقوياء» و نحن 
لكل بالسمة دن ذمككه المقرية اللذوه لا كثاءة تادب - إن أبانا َِى م .لال بين أى أنه غاب عنه كوننا أنفع له و احرف 
بالتفضيلء و هو يقدّم المفضول على الفاضل فيما بيننا و لا يعدل فى المحبة. حر اد كد قو يدك الوا تررقف أو اطرحوة 
اوقا د اق اليو اعتدود العيافة أن الود فى ارعى يوعد عع العمراقودنل كر لفظة أرف وسلزاهاس لوضف 
زيقاك إن الى اقرح قله أو تفميع هو أخزه مدعو حير 1د اسعونه وعلل 3لكه بترلة الوه أو أضيعوه يذل لك 
ينعد دك انب مخلصى لكو عاد تكو لا راتوا وسو ادلاو قاو كر عبرو امن درون لضام سل 
حياءً يوسف أو وجوده: قتلا أو إبعادا تصبحوا قوماً صالِحين بالتوبة عمّا فعلتم» و عن الإمام السجاد عليه السلام: أى تتوبون. - 
قرآن-81-١1-قرآن-1/1-184١-قرآن-947-119/4١-قرآن-778-721 -٠١‏ قال قائّل مِنهُم ... قيل إن يهودا- أو يهوذا فى بعض 
النسخ- هو ألذى قالء و كان أحسنهم رأيا. و -قرآن-2-"50” عن الإمام الهادى عليه السلام » هو: -روايت-/8-717؟ لاوى. - 
روايت-١-‏ و قيل: بل هو: روبين. فهذا أو ذاكك قال: التروق غيالة ت الجمبّ أى ارموه فى قعر البئر ألذى يغتيبه عن الأنظار و 
بحيث يَلتَقِطه أى لويد ارقي مجاه راقن عفرن را لخد ونه واي تكو كينا جريمة قتل» فخذوا برأيى إن 
كم فاعِلِينَ أى إذا كنتم عازمين على التفرقة بينه و بين أبيه .. فاتفقوا على هذا الرأى و ألقوه فى بئر. -قرآن-87-84-قرآن 
104-1-قرآن-19-117/6-قرآن-788-/1١‏ أما البثر ففيه اختلاف إذ قيل: هو بثئر بيت المقدس.ء و قيل: هو فى أرض الأردن» 
و قيل: هو بين مدين و مصرء و قيل: إنه على رأس ثلاثة فراسخ من بيت يعقوب عليه السلام. و روى أبو حمزة الثمالى عن الإمام 
ل ل مي ا ل 
-روايت-187-884 فاتّفق- ليله جمعةُ- أن جاء سائل وقئف على باب بيته و كان مؤمنا صوّاما فنادى أهل البيت [ صفحه ]١8‏ و 
سأل طعاما فما أجابه من أهل البيت أحد مع أنهم سمعوا نداءه و لم يعتنوا به. فلما ينس هذا السائل استرجع و بكى من الجوع و 
حمد الله عليه و صبر على ما به من جوع و ذهب لسبيله و صام اليوم التالى فقضاه جوعا على جوع مع زياد الطعام فى بيت نبى 
الله يعقوب عليه السلام» فابتلاه الله لذلكك بمفارقة ابنه العزيز يوسفء و أوحى إليه أن استعدّ لبلائى و ارض بقضائى و اصبر على 
ما قدّر لكك من المصائبء فرأى يوسف عليه السلام رؤياه فى تلكك الليلة. و قد اقتصرنا على هذه الخلاصة من هذا الحديث 
الطويل و ذكرنا زيدةٌ معناه. 


[سورةٌ يوسف [15]: الآيات 1١١‏ الى ]١8‏ 


كالوا جا أباقاها لكك له تاكن قل ترقف و إلا لا لاوكرة 111 أرمكلة مخاغدا ينع وَ يَلعَب و إن لَهُ لَحافظون [ [؟١1]‏ قال إِنَّى 
يحي أن تُذكبوا به و أخاف أن به لذب و أَعم عَنهُ الود [1] قاو ين أََلَهُ اذب وَ نَحّ مصهة إن إذالَخارُون [18] 
-قرآن-١-87" -١١‏ قالُوا يا أبانا ما لكك لا تَأمَنا عَلى يُوسّفَ ... أى أن أبناء يعقوب عليه السلام جاؤوا أباهم و قالوا: لماذا تخاف 
خيانتنا و لا تثق بأمانتنا على أخينا يوسفء ولا تعتمد علينا فى أمر من أموره وَ إِنَا لَهُ لَناصِ حُونَ نمنحه النّصح و لا نغسّه و نخلص 
له و نعطف عليه و نحب له الخير. و يؤخذ من الآية الكريمة أنه [ع] كان يأبى أن يرافقهم فى رحلاتهم و يحول بينه و بين أن 
يخلوا به. فطلبوا منه أن يستأمنهم عليه و يسمح له بمرافقتهم فى الخروج إلى البِرِيهُ فقالوا: -قرآن-86-8ه-قرآن-078-778؟ ١١‏ 




















أَرسِلهُ مَعَنا عَدا نَع وَ يلعب ... أى ابعثه معنا صباح غد- فى اليوم التالى- يرتع: يذهب و يجىء هانئا فى لهوه و تحركاته» يذهب 
يمنهُ -قرآن-*-/1[ صفحه 18] و يسرة» و يلعب: لعبا مباحا. فإن كل لعب و لهو حرام إلا ثلاثة» هى: لعب الرجل بقوسه- 
سلاحه- و فرسه. و زوجته. فقد راودوه عن يوسف و قالوا: نا لَُ لَحافِظُونَ حارسون, نحوطه بالعناية لثلا يصله مكروه. -قرآن- 
ع-علاقرآن-8-88١٠7‏ 1- قال إِنّى لَيَحَرُنْنَى أن نَذَهَيُوا ب> ... أى أن أباه قال لإ-خوته إنه ليهمنى و يورث لى الحزن إذا 
أخنذاتموه: معكو و أخاف أن بأكلة الذمب أى اخقتى أن يقترسه نت ضار و أشم عند غافلون أى على حين غوة و غفلة متكم:و 
قيل إن يعقوب [ع]- فى الليلة الّتى سبقت هذا الحوار- رأى فى منامه كأنّ يوسف قد شدّ عليه عشرة أذؤب ليقتلوه؛ و إذا ذئب 
يدافع عنه و يحميه؛ و رأى كأن الإرض انشقّت فدخل فيها يوسف و لم يخرج منها إِلَا بعد ثلاثة أيام. و -قرآن-#-86ه-قرآن- 
؟١-141-قرآن-680-717؟‏ روى عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال: لا تلقّنوا أولادكم الكذب فيكذبوا. فإن بنى يعقوب لم 
يعلموا أن الذئب يأكل الإنسان حتى لقّنهم أبوهم. -روايت-1,/8-28 . و هذا يدل على أن الخصم لا ينبغى أن يلقن حجة؛ و 
لكن علينا أن ندرك أن يعقوب عليه السلام قد قال ذلكك لأولاده حفظا لابنه يوسف. فإنه حين خوّفهم من أن يأكله الذئب» فتح 
أمامهم باب تفكير جديد ينجى يوسف من القتلء و فتِّح أذهان أولالده لابتكار حيلة فى إبعاد يوسف عن أبيه بغير القتل و 
الموت. و قد قال الإمام الصادق عليه السلام- و ما أعظم ما قال-: قرّب يعقوب لهم العلدة فاعتلوا بها فى يوسف. -روايت-1لا- 
١١6‏ وعن الصادق عليه السلام أيضا: إِنْما ابتلى يعقوب بيوسف إذ ذبح كبشا سمينا و رجل من أصحابه محتاج- صائم- لم يجد 
ما يفطر عليه فأغفله و لم يطعمه فابتلى بيوسف. و كان بعد ذلكك- كل صباح- ينادى مناديه: من لم يكن صائما فليشهد غداء 
يعقوب عليه السلام. فإذا كان المساء نادى مناديه: من كان صائما فليشهد عشاء يعقوب عليه السلام. -روايت-581-79" و قد 
ألمحنا إلى هذا الموضوع منذ قليل و ذكرنا ما قاله الإمام الستجاد عليه السلام. -١5‏ قَالُوا لين أَكَلَهُ الذَْبُ وَ نحن عُصبَةٌ إِنَا إذا 
لَخَاسِرُونَ: فردٌوا على -قرآن-85-8[ صفحه ]١7‏ أبيهم بأنه لا يتأتّى للذّئب أن يأكله من بينهم و هم جماعة كثيرونء و إن فعلها 
الذّئبِ فهم إذا ضعفاء خاسرون للمعركة مع الذَئب الضعيف عن التغلب عليهم مع كثرتهم؛ و ما أبعد أن يكون ذلكك بوجودنا و 
وفرة عددنا و اعتدادنا بأنفسنا و شدةٌ محافظتنا على أخينا .. ولا يخفى أن قولهم هذا من باب تهدئة خاطر أبيه إذ لا يعقل أن 
يصل إليه الذئب من بينهم. 


[سورة يوسف :]1١7[‏ الآيات 14 الى 18] 


لما ذََبُوا به وَ أَجِمَعُوا أن يَحِعَلُوه ه فى غَيابَت د الججب و أوينا إليه هم بأمرهم هذا و هُم لا يَشْعرُونَ [15] و جاو أباهم عشاء 
01 [12] | او ا أبانا نا باستو ركنا يُوسف ند متاجنا َه اذهب و ما أن يمؤمن لنا و لو كنا صاوقين [13] و جاو 
على قَمِيصِه بدَمِ كذب قال بل وت لكم أَنشتكم أمرا قصب جيل و الَُالمستعان على ما نص فون [14] -قرآن-١1-١081١-‏ 
قلا دوا به وَ أَجِمَعٌوا أن يَحعَلُوهُ ه فى غَيايت الب ... أى فلمًا أخذوه معهم و قرّروا ما قرّروا بشأن التخلص منه. و اتّفقوا جميعا 
غلا لات د الك بومسؤاني ا الدع رف اط أل لتنا أل وو قها رقناو به مع الأ سلف ركنا لبها ان اليستاة او 
أفهمناه وحيا قائلين لَتكينهُم تخبرئّهم يقينا ِأمرهِم هذا أى بما فعلوه بكك وَ هُم لا يَشْعُرُونَ دون أن يحشوا كيف يتم ذلك من 
فضيحةٌ أمرهم. -ق رآن-8- 1ق رآن-8-11/8/اسقرآن-1-788 ١‏ “اق رآآن "61 1غ “اق رآ ن-510/8-*948"ا-قرآ ن-580-518 و عن 
الإمام الستجاد عليه السلام: لما خرجوا من منزلهم لحقهم أبوهم مسرعا فانتزعه من بين أيديهم فضمّه إليه و اعتنقه و بكى» و دفعه 
إليهم. -روايت-0*-ادامه دارد [ صفحه 18] فانطلقوا به مسرعين مخافة أن يأخذه منهم و لا يدفعه إليهم. فلما أيقنوا به أتوا به 








غضة أمنخان أى أتعية كبينا أشتغار ملفة ف مقف ما فقا لوا تذبحة وثلقنه مث :هذه الأشجان شاكله اذك الليلة "فقا 
كبيرهم: -روايت-از قبل-778 لا تقتلوا يوسف و ألقوه فى غيابة الجب يأخذه بعض السبّارة» فانطلقوا به إلى الجب و ألقوه فيه. - 
روايت-1-١٠‏ و فى بعض التفاسير أنهم لما عزموا جميعا أن يجعلوه فى قعر البثر- قبل خروجهم- أخرجوه من البلد مكرّماء فلما 
أصحروا- صاروا فى الصحراء- أظهروا له العداوة و جعلوا يضربونه وهو يستغيث بهم واحدا بعد واحد فلا يغيثه أحد. و كان 
يقول يا أبتاه فهمّوا بقتله فمنعهم يهوداء و قبل بل منعهم لاوىء فانطلقوا به إلى الجب- و كان يومئذ إبن سبع سنين- و جعلوا 
يدلونه فى البئر و هو يتعلق بشفيره» ثم نزعوا قميصه ليلطخوه بدم و يذهبوا به إلى أبيهم حتى يكون دليلا-على صدق دعواهم 
الكاذبة. ثم ما زال يستغيث و يستنجد و يقول: لا تفعلوا بى ذلكك. ردّوا على قميصى لأ-توارى به فكانوا يعتّرونه قائلين: أدع 
العم و القمر و الأخد عشي ك ركنا لإعاقكك وعز انبتتكو و أدلرة فى البترت أىتشدوا تماكاعلن:وسطةر القوهدفي البثر 
كالدلو- ثم لما وصل إلى نصف البئر قطعوا الحبل فسقط فيه ثم أوى إلى صخرة فى جانبه فقام عليها. و قيل إن يهودا كان يأتيه 
بالطعام» و قيل و كل الله به ملكا يحرسه و يطعمه, و قيل إن جبرائيل عليه السلام كان يؤنسه إذ مكث فى البثر ثلاثة أيام. و قد 
روى المفض لى بن عمرء عن الإمام الصادق عليه السلام: أن إبراهيم عليه السلام لما ألقى فى النار جرّد عرياناء فأتاه جبرائيل [ع] 
بقميص من حرير الجِْهُ فألبسه إياه» فكان ذلكك الثوب عند إبراهيم عليه السلام فلما مات ورثه إسحاق فلما مات ورثه يعقوب 
فلما شب يوسف جعل ذلك القميص فى تعويذ و علّقه فى عنق يوسف فكان لا يفارقه. فلما ألقى فى البئر عريانا جاءه جبرائيل 
[ع] و كان عليه ذلكك التعويذ فأخرج منه القميص و ألبسه إياه» و هو القميص ألذى وجد يعقوب ريحه لما فصلت -روايت-88- 
ادامه دارد [ صفحه 14] العير من مصر و كان يعقوب فى فلسطين فقال: إنى لأجد ريح يوسف -روايت-از قبل-377 أُوححينا إلَيه 
حووايت-1-؟؟ أ أوحى الله سبحانه إلى يوسف حين جعلوه فى البثر و هو إبن سبع سنين على كما روى عن الإمام الصادق 
عليه السلام » و لاا عجب فى ذلكك فقد أوحى إلى يحيى و عيسى عليهما السلام فى الصغر أجل أوحى إليه لتَتنهُم بأمرهم أى 
لتخبرئهم و تحدّتتهم بما فعلوا بكك وَهُّم لا يَشْعُرُونَ يعنى من حيث لا يحسون و لا يعرفون أنكك يوسف أخوهم بسبب طول 
العهد و علوٌ شأنك. و هذا الكلام منه تعالى فيه إشارة إلى نجاته و بشارة بما قاله فى مصر لإخوته: أنا يوسف و هذا أخى قد من 
الله علينا إلخ ... -قرآن-9-494؟١‏ قرآن-//198-11 ١8‏ وَ جاو أبامُم عِشَاءٌ يبكون: أى رجعوا آخر النهار و جاؤوا متباكين أمام 
أبيهم ليلتبس الأمر عليه و يظنّهم صادقين. و من هنا يفهم أنه لا يوجب كل بكاء صدق دعوى الباكى, إذ قد يكون البكاء لتمويه 
الأمر على الغير كما فيما نحن فيه. -قرآن-4-8" ١7‏ قالُوا يا أبانا إِنَا ذهبنا تَستَبِقٌ ... يعنى أنهم قالوا: رحنا نتسابق و نعدو لننظر 
أنا أسرع فى العدو و أسبق فى الركض. و قيل: المراد المسابقة بالتصل و الرّمى» قد اعتذروا بأن قالوا لأبيهم ذهبنا نستبق وَ تّرَكنا 
وق عدت كناف آف أنقعاد عند نا جنا معنا فى مفرها و أليقا الشايق كا كله الدعي آى 38 علدو اهريبة ففعله و كله ونيا 
أنت بعُؤوِن لّنا أى لست بمصِدّق قولنا لسوء ظنكك بناو فرط محبتكك ليوسف. فسوء ظنّهم بعاطفة أبيهم جعلهم يزعمون عدم 
تسد قن بدلل تزلنه اذى الخر الا او تراك سادقق ٠:‏ فقي ان كلقني بوذا دكي نا ومدق كاد رن ماق الله هفانه 
و تعالى إذا أراد إظهار أمر أجرى على لسان القائل كلاما يكشفه من حيث لا ينتبه قائله» و يظهره فى حركاته و سكناته و عمله. 
قرآن-8-/ا-قرآن-171-ه قر آن-18801"قرآآن-518-89/8 فقد جاء هؤلاء أباهم بقولهم هذاء و بقميص يوسف ملطخا 
بدم سخلة و قيل بدم ظبى» و لكنهم ذهلوا عن أن يمرّقوا القميص و لم يخطر فى بالهم أن الذئب إذا افترس إنسانا يمزّق ثيابه و 
جميع ملابسه ذلكك أن اللّه تعالى أراد [ صفحه ]٠١‏ إظهار كذبهم على نبنه عليه السلام؛ و شاء أن يفضحهم عنده .. فمكرواء و 
مكر الله و الله خير الماكرينء لا يدع مثل هذا العمل الشنيع ألذى أدّى للفتكك بالرّحم و بأذْيْهُ الأب و الابن» فكيف و هما نببان 
كريمان! وعن الإمام الصادق عليه السلام: لما أتى بقميص يوسف إلى يعقوب [ع] قال: اللهم لقد كان ذئبا رفيقا حين لم يشق 











القميص؟. -روايت-0*©-1*8 . و فى بعض التفاسير ذكر أنه عليه السلام قال: و اللّه ما عهدت كاليوم ذثبا أحلم من هذا؟؟ أكل 
اين فو لسم يمزّق قميصه؟؟. -روايت-14-87 و على كل حال أدركك يعقوب [ع] أنهم قد فعلوا بيوسف ما فعلوا من إخفائه و 
صرّح بعدم تصديقهم كما ترى فى الآيةُ الكريمة التالية. 5-١14‏ جاؤٌ عَلى قَمِيصِه بِيدّم 5ب ... أى أنهم افتضحوا أمام أبيهم 
الذى عرف كدت روايتهم و أن الدم ألذى على القميص ليس دم موسن يا حر مرو نكاد رفيو لان الله باك وي 
وقرق ايح يني قل دولك لكر امك أئرا لدف نادت محاك اما كي سعصيو و تردق دفي اقلم تفي 
جَمِيل أى أن أمرى» أو صبرى» هو صبر لا شكوى فيه إلا إلى ربّى؛ أتلاه راضيا بحكمه و قضائه غير كاره لمشيئته وَ الله هو 
وحده المُسِتَّعانُ ألذى يعيننى عَلى تحتل ما نص هُونَ من التزوير و تضبيع الأثر. -قرآن-*-غعع-قرآن-14-1/6١-قرآن-8‏ 
؟/الاسقرآن-1١2"-/الالقرآن-0١٠ه-ه‏ هق رآن-1717ه-9٠هقرآ‏ ن-00ه- ٠‏ 2ه-قرآن-0/1-028 
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بت خراهم تحتو و كلو فد ين الاين | ]رقنا للك اد راون وعبوالار ان كرون مواعيسي أن تنا أو كفده 
دا وَ كذلكك مَكنًا وف فِى الأرض و لنعلَمَهُ من ويل الأحاِيث و اللهُعالِب عَلى أَمرِه وَ لكن أكثر الناس لا يَعَمُونَ 31]5١[‏ 

ا بع أده آنا محكماً و علماً و كذ كد َجى المحيةن عن [9؟] عقر ن--281 [ صفحه ]10١‏ واك دجاوت شهارة فارضلرا 
واردّهُم قَأدلى دَْوّه ... أى : بعد حصول ما كان من أمر وضعه فى البثر» بثلاثة أيام حسب الظاهر؛ جاء رفقة سائرون فى سفر 
فنزلوا قريبا عن البثر و أحشوا بالحاجة إلى الماء كرس لّوا واردهّم يعنى بعثوا واحدا يرد الماء و يستقى لهم. و الوارد فى القافلة هو 
من كان مكلفا بسقايةُ العير و متعبً.دا بالرّى دون غيره. فذهب واردهم إلى البئر أَدلى دَلوّه أى أنزل الدّلو- و أرسل التطل- 
ألذى يغترف به الماء من البئر» فتعّق به يوسف عليه السلام فعرف المستقى من البثر فتهلل وجهه فرحا و قال يا بُشرى أى يا قوم 
البشارة البشارة هذا عَلامٌ يعنى ولد دون العاشرة. و يحتمل أن يكون قد بِشّر نفسه بذلككء أو أن يكون قد لفظ هذا الكلام تحيرا 
و تعجبا لأن خروج غلام حى من بثر فيه ماء أمر نادر غريب. فكيف بمثل هذا الغلام الرائع الحسن الفاتن الجمال؟ .. -قرآن-ع- 
ععقرآن-*177-هه!قرآن-6اعالاعقرآن-6-097 .عقر ن-680-28 قال رسول الله صلى الله عليه و آله: أعطى يوسف 
شطر الحسنء و التصف الا-خر لسائر النّاس. -روايت-8-58١٠‏ و سواء كانت البشرى للوارد أم لسائر أفراد السيّارة» فقد أنقذوا 
يوسف [ع] من البثر وَ أَصَووةُ أى أخفوه و لم يعلنوا الحادثة لأ-نهم التقطوه دون كلفة و عناءء و بلا ثمن و لا مصروف١1)»‏ و 
تيدر أذ انه بضاعةً عقرآن-/ا4-١١١-باورقى-/44-1919١قرآن-781-9798‏ حروايت-4/ا-8؟؟ [ صفحه 7؟] يعنى متاعا 
فى جمله تجارتهم معدًا للبيع وَ الله عَلِيمُ عارف خبير بما يَعمَلُونَ من العئور عليه» إلى إنقاذه» إلى إخفائه عن الآدخرين» فإلى 
الاتفاق على بيعه فى مصر. -قرآن-#©-“ا#-قرآن-41-7/8 7٠١‏ وَ شَرُوه بِتَمّن بخسء راهم مَعَدُودَة ... أى اشتروه بثمن قليل 
بدليل قوله تعالى: دراهم معدودة و هو أيضا ثمن بخس: قيل فى معناه: -قرآن-08-8 ناقص البركة؛ و قيل: البخس الحرام لأن 
ثمن الحرٌ حرام. و لم يذكر سبحانه مقدار الثمن لكونه غير معتدٌ به لعظيم قلته وَ كانُوا فيه مِن الزَاهِدِينَ أى أن البائعين زهدوا به 
و استخقّوا بقدره. سواء كان البائعون له أخوته أم الرفاق الّذين التقطوه من الجب لأنهم وجدوا فيه علامة الأحرار و سيماء العظمة 
والسنادة و أخلاق أهل البزه فلم يرغبوا فيه [ع] فزهدوا به مخافة تبعة جعله رقا و حذرا من استعباده. -قرآن-178-110 ١و‏ 


قال اذى اشتراهُ مِن مِصرَ لامرَأَيَه أكرمى مثواةُ . .. قصِهُ يوسف عليه السلام لا تقتضى أزيد من وقوع ببع و شراء واحد, و هو بيع 




















السيارةً له من عزيز مصر ألذى كان على خزائنها و كان اسمه قطفير» و كان من طرف الملك الرّيان بن الوليد العمليقى ألذى 
آمن بيوسف [ع] و مات فى حياته. و الأخبار الواردة فى هذا الموضوع تتحدث عن وقوع بيعين: -قرآن-2-/77 واحد حين انتشاله 
من الجبء و واحد من عزيز مصر. و نحن نرى أنه وقع -روايت-١-١8#-روايت-١-188١حروايت-18-/151‏ [ صفحه 17] بيع 
واحد من السيارة لعزيز مصرء أرادوا أن يتخلصوا من التَبِعهُ لأنهم لم يروا فيه لا سيماء السادة. و على كل حالء فإن عزيز مصر 
ألذى ابتاعه من السيارة- بثمن ما يساويه فى الوزن من المسكك و الحرير و الورق- أى الفضة المسكوكة- ثم قال لزوجه: أكرمى 
مثواه: أى اجعليه عندكك كريم المقام محفوظ المنزلة و أحسنى تربيته و تعّّده و علل قوله هذا لها بما رآه من وسامته و رفيع 
توظيمة و يعناله لقاو خخلقا: ات بولا كس أن بنقنا أل بقوع مهماتها و إصلت أمورفاء ففيدنافى أملاكنا شاعنا وعقارناء 
لذ علاك الرقنه رادية علق معينه الأزهن كم ولد فى اللي قاقلك أى كذ ولدا بعت شام لأنعزين مضسر المذ كور كان عقيها 
ولم يرزق ولدا. و فى القمى: لم يكن للذى اشتراه ولدء فأكرموه و ربّوه فلما بلغ أشدّه هويته امرأة العزيز» بل كانت لا تنظر إلى 
يوست آمرأة عسوو الشويعل إلا جه إذ كان ويه كالتدن الطالع و اخلدقه و عمائلة لأ برها وسف 1 ك3 لك دكا 
تررقف أ أسجوا عله ,أن اتعناء مو النها لك و متعناء شفاها وتأنبيانا فسسلناء مناظانا و أعظفاء قدرة وسطوة قن الأرفين أن 
أرض مصر ليقيم العدل فيهاء و ثبتنا قدمه لنرفع من قدره و لِعَلمَهُ مِن تَأويل الأحاديث أى نلقّنه تعبير المنامات و تفسير الأحلام؛ 
الّتى من عمدتها- و على رأسها- رؤيا صاحبى السجن و رؤيا الملكك. و قد أدّى علمه فى التعبير إلى الرئاسة العظمى و جعله على 
خزائن مصر. و يحتمل أن يكون المراد تعليمه الأحكام و إرساله إلى الخاق فيتحقّق بتبليغها أمر نبؤته وَاللهُ الِب عَلى أمره أى لا 
يمنع من مشيئته شىء» و الأسمور تجرى على ما شاء و ما قدّر فى سابق علمه. لا على ما دبّر من لدن أخوة يوسف إذ أرادوا به 
النعو د فآراه (لله على لد كل بحتو و قارقرنن اراك لله ماق بولك تكله القاس لاالسلقون اه مجهلوة اتديرة وااقدزيود | ف الأفوار 
كلها بيده عرٍّ اسمه. قر آن-#ع# اق رآن 8ه هقر آن ال فسقر آن-:*١‏ لم١‏ اقرآن-١188-111١-قرآن-‏ 
/امع ١9١-1١‏ قرآن-11/10-/1/01١‏ الأداو لقابلم أده اناه كما وعلماً ... أى حين بلغ يوسف [ع] و البلوغ يكون ما بين 
ثمانى عشرةٌ سنةُ إلى ثلاثين سنهُ من العمر أو إلى -قرآن-280-2 [ صفحه ]١‏ أربعين كما قيل» فحين وصل إلى أول هذه السن و 
بلغ أشدّه. و الأشدّ فى اللغهٌ بضم الهمزهٌ و فتحها: ما جمع لا-واحد له. أو واحد جاء على بناء الجمع؛ و معناه: منتهى القَوَهُ و 
الإددراك» أجل حين صار فى أول السن الّتى يكمل فيه الإدراكك آتَيناه أعطيناه و منحناه حكماً يحكم به بين النّاسء أو حكمة 
يتمتع بها و يمتاز على من عداه وَ عِلماً بوجوه المصالح و بفقه الدّين و تعبير الرؤيا و غيرها. فإن النّاس إذا تحاكموا إلى العزيز 
كان يرجع إلى يوسف [ع] ليفتى فى الأمور و يصدر الأحكام؛ لما رأى من عقله و حكمته و إصابة رأيه وَ كذلِك أى على هذا 
الشكل من الإنعام نَجِزى المّحبِدنِينَ نكافئهم. و فى هذا تنبيه إلى أنه تعالى إنما آتاه ذلك جزاء على إحسانه فى عمله و جميع 
تصرفاته فى عنفوان شبابه» أى فى السن الّتى يمكن أن يسيطر فيها الشباب على أحكام العقل؛ فى حين أن يوسف [ع] أحسن 
عملا بصبره على الشدائد و بتفويض أمره إلى الله و التمتّكك بحبله و الرجوع إليه فى كل أزمة من أزمات حياته» فجزاه سبحانه 
من عنده أحسن جزاء. قر آن-7-//الاق رآن-/91 8-17 لاق رآن-/ا/ا#ع ,لاق رآن 0-294 ٠‏ عقر آن-عع9_لاعع 
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وَ راوَدّته التى هُوَ فى بيتها عَن نّفسِه وَ غَلَْت الأبواب وَ قالت هيت لكك قال مَعادَ الله إِنَّهُ رَبّى أحسَن مَثواى إِنَّهُ لا يفام الظَالِمُونَ 
[7] وَ لَقَّد هَمّت به وَهَمْ بها لو لا أن رَأى ثرهان رئه كذلكك لتصبرق عَنه الشوة 3 الفحشاء إِنْه من باوكا التحلدين [868] و 








استَبقًا الباب وَ تَدَّت قَمِيصَهٌ من دُبْروَ أَلفّيا مَيدَها لََدَى الباب قالّت ما جزاءٌ ‏ من أراد بأهلكك سُوءاً إلا أن يُسجنَ أو عَذابٌ ألم 


[ه "] قال هى راوَدَتنى عَن فى وَ طَهِدَ شاهِادٌ من أهلها إن كان مضه قد من قُبلٍ قَصَدَقّت وَ هُوَ مِنَ الكاذيين [12] وَ إن كان 


و6 مه 


قَمِيصهُ قد من دُبر فَكذََّت وَ هُوَ مِنَ الصَادِقِينَ [1؟] -قرآن-١-18/‏ لما رَأى فَمِيصَه قد من ذُبْر قال إِنَّهُ مِن كي دكن إن كيد كن 
َظِيمٌ [14] يُوسرض أعرض ع ن هذا وَ استغفِرى إتذَننِك إِنّك كنت من الخاطئين [19؟] -قرآن-١-194‏ [ صفحه 0؟] 758- و 
رودت الّتِى هُوَ فى بيتها عن تيه . وا ومن نواد بوؤد يعت ذهباو انيه وبزاج و ربع لطلكشىء». و هذا يعنى أن المرأة التى 
هو فى بيتهاء حاولت معه؛ و طلبت منه بحيل عديدة و رغبت إليه أن يبذل لها نفسه و يواقعها وَ عَلَفّت الأبواب أى أقفلتها. وروى 
أنها كانت سبع حجر- غرف- بين كل منها أبواب تفتحها على بعضهاء فأغلقتها كلها وّ قالت هيت لكك هيت: اسم فعل معناه هلم 
أو أقبل. و -قرآن-*-٠غ-قرآن-188-186-قرآن-577-5:00‏ قرئت: هريئت لكك. و نسبت قراءتها إلى على عليه السلام -روايت- 
881و معناة: قد أعلادت :لقببئ لكف قال معاد الله أي المتعوة باللةق بلجا الله لعصنية من أ حيها إلى بزعكياة و لذا أظهر 
الإباء و الّفض الشديد قائلا: لَه ل ا والعقيق: إنهه يحتمل فيه و جهان: إرجاعه إلى الله تعالى» أو إرجاعه إلى 
عزيز مصر. و يؤيّد إرجاعه إلى العزيز ما علّلوه من امتناعه من القبيح بالتربية و الإحسان فى المثوى أى الإقامة و حسن المعاملة. و 
المرتى الظاهرى هو العزيز لأ-ن يوسف كان يوم شرائه له إين سبع سنوات» فبقى فى منزله و تحت تربيته حتى بلغ أشدّه. و 
الإحسان فى المثوى هو إشارة إلى ما أوصى العزيز به زوجه حين اشتراه من إكرام مثواه و حسن تعجّده مد إقامته معهما بأمل 
اتخاذه ولدا ربما نفعهما. أمَا إذا أرجع إلى الله سبحانه فيكون إرجاعا له إلى ما يقرب منه فإن قوله: إنه ربّى» مسبوق بقوله: معاذ 
الله و هذا من المحتّد.نات عند الأعلا-م من أهل الأسدب. هذا مضافا إلى أن الله تعالى هو -قرآن-*7-ه-قرآن-9-118١5‏ [ 
صفحه 12] المرى بالحقيقة و هو المحسن فى واقع الأممر .. و الحاصل أنه رفض طلبها و لم يستجب للعاطفة و بدأ الرفض 
بالاستعاذة باللّه و بأن مربّيه أو ربّه فعلا أحسن مثواه و إقامته بعد إبعاده عن بيته الأبوى» و ب لَه لا يُفلح الظَالِمُونَ أى لا ينجح و 
لانيضينالركذ و النش رمن تعدى علخ الحرمات واظلم طبنه و عيرم سقر انع رادا كولفد مقت ناو هم رها.... التفسر 
اللفظى يعنى أنها مالت إليه و قصدته باهتمام» و مال إليها و قصدها بمثل ذلكك و لكن ميله معلق على قوله سبحانه: لّو لا أن رَأى 
بُرهان رَيّه أى أنه كان يمكن أن يكون منه ذلكك لو لا رؤية برهان ربّه جل وعلا. و حيث لم يحصل المعلق عليه؛ لم يحصل 
المعلق أيضا. فالنتيجة أنه ما حصل له عليه السلام ميل و لا-قصد سوء معهاء إذ كان مكثه معها و مكثها معه فى بيت واحد 
كمكث ذوات المحارم مع ذوى أرحامهنء يعنى كالأم مع ابنها باعتبار أن زليخا كانت معه كأمه أو كأخته الحسناء الّتى يجالسها 
انها أو أخوهاء دن مكنها تكاديرينا لاحن شيو تت لد قم النشسى الأثارة الشوئةاز كنا تكن الأحتقات عقه الدس] و الا اميق 
الأولياء و المعصومين ببركةٌ العصمه و بفعلها و تأثيرها على شهوات النفس عند من أعطيت لهم. -قرآن-ع-#اع-قرآن-518-181 
لكن هذا التفسير قد يكون خلاف ظاهر الآية الكريمة لأن العصمة أمر معنوى» و هى من الملكات الَّتتى ليست قابلة لأن تتعلق 
برؤية البرهان؛ و حملها على الرؤية المعنوية- أى بعين القلب- حمل عرفانى خلاف الظاهر أيضا. فالحق فى المقام أن نحمل 
البرهان على ما فى رواية الإمام على بن الحسين [ع] الآنيء من رؤية زليخا فى حالة الجذب و الاجتذاب لصنمها ألذى ألقت عليه 
وبا قط فيا الالشاك :فق تلك الحالة الى سكدك ‏ شينها واشهونهاء نا كاة الام عبد الله عالق عه يوسف إع] و توجيهه 
إليه و إراءته عظمته .. هذا هو البرهان ألذى أراه الله إياه لطفا به. و لذا فسّر البرهان بالعصمة منه عرّ وعلا. [ صفحه ]١7‏ و قيل 
إن المراد بهمّه [ع] بهاء هو ميل الطبع و منازعة الشهوة لا القصد الاختيارى. و هذا الهم مما يصح أن يكتب له عليه حسنة لا أن 
يحسب له سيّئة» فقد قال صلَى الله عليه و آله حكاية عن ربّه: إذا هم عبدى بسيئةُ فلم يعملها كتبت له حسنة. -روايت-4-80١٠‏ 
و هذه الروايةٌ و إن كان إطلاقهاء على فرض الصّ حة يشمل ما إذا كان القصد اختياريّاء إِنَا أن الأنبياء و أهل العصمة خارجون 











عن موضوع قصد الاختيار لأن العصمة مانعة عن ذلكك بلا إشكال. و قد خبط كثير من المفشرين فى تأويل هذه المسألهُ و ذكروا 
ما يتنافى مع عصمة الأنبياء عليهم السلام. ففى رواية الإمام الستجاد عليه السلام الى أشريا إلبها بالنسية للبرهاةقالقامت امزأة 
العزيز إلى الضّ نم فألقت عليه ثوباء فقال لها يوسف: ما هذا! فقالت: أستحى من الصّنم أن يرانا. فقال لها يوسف: أ تستحين ممّن 

مص ولا نفولأ نك امت اق الأنا نفو علج البيان» و يبصر الغيب و العيان! -روايت-7*-68” و عن الإمام الصادق 
عليه السلام: البرهان النْبوٌهُ المانعهُ من ارتكاب الفواحش. و الحكمة الصارفة عن القبائح. -روايت-119-178 . و تابع سبحانه 
الشرة: كذلكك أى مكل :هذا كان الخال و كانت الجة لتضرق غنه الشوة أى.من أجل أن تذهت عنه و نجه الفحفاء و الفسوق 
والزّنى. ففى رواية أن زليخا همت بالمعصية؛ و يوسف هم بقتلها إن أجبرته لعظم ما تداخله» فصرف الله تعالى عنه قتلها و 
الفاحشة. و قيل إن الفرق بين السوء و الفحشاءء هو أن السوء خيانة اليد و الفحشاء هى الزَّنِى» و السوء من مقدّمات الفاحشة 
كالنظر و اللمس و القبله و غير ذلكك. فقد قال سبحانه: صرفنا عنه ذلك إِنَّهُ من عِبادِنًا المُخِلَصِينَ أى الّذين أخلصهم الله لطاعته 
و اختارهم و طهّرهم من الدنس. -قرآن-8١-#قرآن-8-85١٠‏ 7 8-1 اقرآن-07١27-1 ١‏ قر ن-000-218 718- و 
استَبقًا الباب» وَ قَدَّت قَمِيصَه مِن دُبْر . .. أئ تسابقا نحو الباب ألذى نة يفضى إلى الخارج و تبادرا إليه لأن يوسف [ع] كان يراها 
مصرّةُ على رغبتها فيه فأراد الفرار و النجاهُ فركض نحو الباب للخروجء و زليخا أسرعت وراءه لتمنعه من الفرار فكان أسرع منها 
فتناولت ثوبه لتمسكه به -قرآن-8-١8[‏ صفحه 18] وَ قَدَّت قميصه من دُبُّر أى جذبته بقميصه فشقّته طولا- لأن القدّ يكون شقًا 
بالطولء و القط يكون قضًا بالعرضء و إن كان القدّ يستعمل للشق مطلقا- فقد أمسكته بقميصه و شقّته من دبر أى من خلف و 
هو هارب أمامها وَ أَلفَيا سِيِدَها لَدَى الباب أى وجدا زوجها يبدو فجأة عند الباب إذ صادف دخوله غير المنتظر إلى الحجرة. و 
التعبير عن زوجها بلفظ سدها إشارة إلى أنه مالكك لأمرها. ولد هذه المفاجأة اوت إلن قلت تحفيقة ما جرى نهم واقالت: 
ما جَرْاءٌ م من أراد بأهلكك سُوءاً! أى كيف يكون عقاب من اعتدى على زوجتكك- و أهل الرجل زوجه و عياله- ثم عتّنت الجراء و 
قرّرته بشأن من يريد ذلك بقولها: إلَا أن يُسجِنَ أو عَوذاب ألِيمٌ أى أن يحبس جزاء فعله الشّدنيع أو أن ينال الإيذاء و التعذيب 
الشديد أى الضرب الموجع بالسّدياط مثلاء محاولة بذلكك تبرئة ساحتها و مقترحة نوع القصاص قبل المحاكمة و كأن أمر براءتها 
مفروغ منه. -قرآن-١-“اقرآن-717-107-قرآن-899-/ا8هقرآن-785-297‏ 78- قال هِى راوَدَتنِى عن تَفِيى ... أى : قال 
يوسف [ع]: هى حاولت هذا الأمر و طلبت منى السوء و رغبت فى فامتنعت. و إنما قال ذلكك تنزيها لنفسه و تنويها بصدقه و دفعا 
لتهمتها لا على سبيل رميها بالبهتان» و لذا صار الأمر مبهما على الملكك حيث ادّعى كل منهما على الآخر. وَ شَّهِدَ شاهِدٌ مِن أهلها 
أى أدّى أحد أقربائها شهاده معقولة بقوله: إن كان قَمِيصُهُ قَدَّ من قبل قَصَدَقَت وَ هُوَ مِنَ الكاذبينَ أى إذا كان ثوبه قد انشقّ من 
قن الى يل ماناو فقن لان زالانة وا مان أنه تدغ قتع يعني آنا القاستو ين اموا ركاة وجاك بن املك دين 
دخوله. قيل هو إبن عمهاء و قيل إنه إبن خالها و كان زائرا لها فى ذلكك اليوم؛ و قيل إنه صبى فى المهد كان إبن ثلاث أشهر. - 
قرآن-8- ”عقر آن-8:-/الا-قرآن-78-*27ع فعن الإمام الصادق عليه السلام: ألهم اللهعر وجل رسف أؤاقال للجلكهة سل 
هذا الى فن الدهنا حروائع حرف -118 فإذا كان الشاهد رجلا فقد وققه الله فأفتى بحكمته وبفقلة بوي متكا الله موا نه عن 3 
نعم ما أفتى به حين نظر إلى القميص و قدّر الموقفء و إذا كان ذلكك الشاهد صبيًا إبن ثلاثة أشهر فإن فى ذلك معجزة أظهرها 
الله على يد[ صفحه 19؟] يوسف ليبرّئه أمام الملكك. وقد كانت الشهادهُ معقوله إذ تحكى عن واقع معقول لأن الشاهد أتمها 
وله 339 إن كان فميشه صن نين ذثن ب أ إذا غات توه متقوقا امن الكلف نكديت فى ادعانها عابة و قة بون التادقية قن 
ترلك إاتي لوعي اذ تتام دام مدي اله مطرقية فافا لطن اللسسهاء رو لله من ورا ومين أنه ادها جرد قوية فى ليا 
تعلّقت به. -قرآن-غ-مع/قرآن-/1-/ا١٠-قرآن-188-179‏ 18- فُلْمَا رَأى قَمِيصَه قَدَّ من دير ... أى فلمما نظر الشاهد و رأى أن 

















القميص مشقوق من جهة القفا قال إِنّهُ مِن كي دكن أى من عملكن و حيلتكنَ يقصد نوع النْسِوهْ فإنهن معروفات بذلكك و قد 
نقل عن بعض الأعلام أاقالة إلى احاق من السواة ا كر ما أخاف.من السطاق لأ اللدصفال وصقت كه القيطاة الفعت 
فقال: إن كيد الشيطان كان ضعيفاء و قال فى كيد النساء: إن كيدكن عَظِيمٌ فإن كيدهن يعلق بالنفس و يؤر على القلب. و ريما 
كان القائل عزيز مصرء أو الرجل ألذى كان معهء أو الصبى ألذى فى المهد. و -قرآن-8-8-قرآن-19١-181-قرآن_#الع‏ 
:62 فى الأثر: أن يوسف لما صار نبا واستقرّت له السلطة؛ كان جبرائيل عليه السلام معه مره فجاءه شاب من خدمه يلبس ثوبا 
دسما و سخا و بيده آلهُ من آلات المطبخ» فصار معلوما لدى جبرائيل [ع] أنه من خدمة المطبخ فقال: يا يوسف هل تعرف هذا 
الشاب! قال: لا. قال جبرائيل: هذا هو الصبى ألذى شهد لكك فى مهده و نرّهك من الفحشاء. قال: فله على حق عظيم. فأمر بأن 
ينزع منه ثوبه و أن يخلع عليه ثوب فاخر. و بعدئذ استوزره يوسف و كان له نعم العشير و الوزير. -روايت-18-17ه و يحتمل أن 
يكون القائل عزيز مصر أى الزّوجٍ باعتبار هذه الصراحة المعلنةُ مع زليخا الّتى هى من هى فى نساء زمانهاء و باعتبار إصدار الأمر 
العاف اليااى لوسك افيا قأله: لله تحاف وال فى #0 القالئة إذ قال ساي ا# رونت ترعق أعرض عو هناد أ أذ 
الغزيز قال؟ نا بوسق: قراو #اتصضرى بكلتكك عن هذا الحادث و"اكقمهو لأ مذ كر عبن أحن حت لأ فشو فى اليلد و 
تلوكه الأألسن؛ و قد ظهرث براءتكك ك ثم التفت إلى زوجه و قال: وَأنت يا زليخا: استَغفِرى لتذَنبك أى توبى منه و أقلعى تماما 
نك كنت و الساطفية اموسر تكن الأغطاف و اتذئرن وقد ذك لنظله عو دادع اود جمععع اودةينم و الشاطين 
باعسبان ا لغينة فقو لقره اللقاطاتو امايو بدو قل فلتو الى كر عير املد ينليه | لذ انالك لخر لتنا يويسا عه 
السلام حتى كفاه الله شرّهء و لذا اكتفى بالقول ليوسف: أعرض عن هذاء و القول لزوجه: استغفرى لذنبكك .. و اقتصر على هذا 
القدر, و تسامح و أغضى عن زوجه ممما يدل على عدم مبالاته الشديدة بما حصلء و يدل أيضا على أنها مع ظهور خيانتها و 
تغاضى زوجها كانت مختارة لنفسها لا سلطةٌ حقيقيهُ له عليها إمّا من جههُ جمالها الفتان و إِمّا من جههُ عننه و ضعفه الجنسى و 
عقمه و الكفرة على كل حال لا غيرة عندهم فإن زليخا و زوجها من عبد الأصنام. و يدل على ما قلناه من عدم اعتناء زليخا 
بشبوت الخيانة عليها أمام زوجهاء و بكونها فعَالهُ لما تريد ولا تعبأ بما قيل و ما يقال» أنها هيأت مجلس سمر جمعت فيه نساء 
العليهُ من قومها اللواتى بدأن بتعييرها فى مراودةُ فتاهاء و باحت أمامهن بقصدها و تصميمها على ملاحقته بوقاحة حتى يفعل أو 
ينال العذاب الأليم» و سنرى تفصيل ذلكك و أنها لم تخش ما يقلنه لأزواجهن الّذين هم من وزراء العزيز و أصحابه و مواضع سرّه 
و من الّذين ينقلون إليه أقوالها و تصاريحها. 


[سورة يوسف [17]: الآيات "١‏ الى 17"] 


وَقال نِسوَةٌ فى المَدِيئَةُ امرَأتْ الغزيز تُراودٌ قتاها عَن فيه قد شَعَمَها ما نا لتّراها فى ضَّ لال مُبين [ ١‏ "لما جعت بمكرهن 
سكت لهو قدت له كانت حل واجة؛ٍ مِته كينا و لت اخؤج علو كلما ينه أكبرقة وف 0 
حاش لله ما هذا بَشّراً إن هذا إلا مَلْككْ كريم 11 قالّت كَذلِْكن الَّذِى لَمّنِى فيه وَ لَقَد راودتُهُ عن نَفسه فَاستَعصَم وَ لِِن لم يفل 
ما مره لبسصن و لبكوناً من الضاغِرين [09] حقرآن-١-9198‏ [ صفحه 09] :“كو قال نِسوةٌ فى الملديئة ... أى تحدثت النساء فى 
مصر فى مجالسهن بقصة زليخا مع يوسف [ع] قائلات: امرَأت العزيز ثراو قتاها عن فيه أى أنها تحاول منه أن يفجر بها و أنه 
قد شَعَفَها حُبًا يعنى أن حبها له قد استقرٌ فى نفسها و أصاب شغاف قلبها و دخل فؤادهاء و بمعنى آخر قد استولى حبها له عليها و 
أشربه قلبها. و -قرآن-#-4"قرآن-08-178١-قرآن-"767-771‏ عن الإمام الباقر عليه السلام قوله: قد حجبها حبه عن النّاس فلا 








تعقل غيره. -روايت-48-88 و قد روى أن حبّها له شاع بمصر فجعلت النسوةٌ يعذلنها و يلمنها على ذلكك و يذكرنها بالعيب 
عليها و يقلن: إنَا ْراها فى ضَّلال مُبين -روايت-17 -181 أى منحرفة عن طريق الحقء تائهة عن الرٌشد. أما تذكير الفعل فى قوله 
تعالى: و قال نسو فقد حذفت منه علامة التأنيث و لم يقل: و قالت نسو لأنَ فى إسناد الفعل إلى الجمع يجوز فيه الوجهان 
سواء كان الجمع للتذكير أم للتأنيث» فيقال: جاء الرجال» و جاءت الرجالء كما أنه يقال جاءت النسوةء و جاء النسوةٌ. و القاعدة 
مستفادة من الآيات و الأخبار المقدّسة و هى كثيرة هُ الوقوع فى القرآن و الأحاديث. [ صفحه ؟"] "١‏ فَلَمَا سَمِعَتَ بمكر هن 
أرلت إلهن. .. أى حين نقل لها ما تقوله نساء المدينة عنها و عرفت مكرهنء يعنى قولهن المغاير للصواب ألذى أخفين وراءه 
رأيهن الصريح: تأكدت من تعييرهن لها بفتاها يوسف ف- أَومكَت إِلَيهِنَ أى دعتهن إلى مجلس عام فى بيتها وَ أعبَدَت لَهُنَ 
تك أى هيأت لهنْ ما يجلسن عليه و يتُكئن عليه لأخذ الراحة التامهُ إذ كان من عادتهن أن يتكثن أثناء الطعام و الشراب و فى 
مجالسهن ترفا و كبرياء. و رويت قراءته: متكاء بإسكان النّاء و حذف الهمزة و فسروه بالأترجة» و لعله أنسب للمقام .. و بعد أن 
عسوو وشصيون نك كر راكد يو :2ك أ ابطق مرا كن شو قناعي ان أعدقيا لب بي فى برك انمه 
قالت اخوّج 5 أمرته بالظهور أمامهن. -قرآن-*-2ه-قرآن-١21-7‏ القرآن-8:17-/# اق رآن-7اع-ء عق رآ ن- 
ع راع ق رآن-87!-هعلاقرآن-84-1/87/ و قبل إن النْسِوة اللواتى عترنها كن خمسا: امرأةٌ الساقىء و امرأةٌ الخبازء و امرأة 
صاحب الدواب» و امرأة صاحب السجن. و امرأة الحاجب. و كل رجالهن من أصحاب العزيز. أما الْنْسِوهُ اللائى دعتهن لمجلسها 
فكن أربعين امرأة» مات منهن تسع نسوة حينما خرج يوسف عليهن .. و قد روى القمى أنها بعثت إلى كل امرأة رئيس فجمعتهن 
فى بيتها بعد أن هيأت لهن مجلساء و دفعت إلى كل امرأة أتريجة [ [نوع من البرتقال] و سكينا و قالت لهن: اقطعن الأترس و قشّرنه» 
و نادته ليظهر أمامهن و هن على هذه الحال» فخرج فَلمَا وَأ أكبرهُ أى عظّمنه و بهتن من جماله ألذى أخمذ بمجامع قلوبهن 
قن لوعن د عد ا نشل هذا اعدو التسي» حرس شنيف وده تاعلقة لمداوهات و 1 حاش لله 

امع اا اي يقلن موه عق بلع ل رن ل ونه شن ملا فيو ا ال 1 لملا را 
87 .. و أصل الفعل: حاشاء و قد حذف الألف تخفيفا. و هو هنا يفيد التنزيه. و يمكن أن يكون لام: لله للاختصاصء و قيل إنه 
للينان نو لق رفوقنا العسيه إلى ماافاله الأرهرى :من .أن الهاء فى + أكبوته» للسكت: و أن: أكيرن سفت : حضين لأنه بقال: أكيرت [ 
صفحه “"] المرأة إذا حاضتء هو قول بخلا-ف الظاهرء لأمن الهاء هذه ضمير عائد ليوسف [ع] بقرينة ما قبله من قوله تعالى: 
رأينه» و بقرينة ما بعده من قوله سبحانه: ما هذاء إشارة إلى يوسف [ع] نفسه. و قوله عرّ وجل: إن هذا .. و الحاصل أن النسوة 
لما رأينه تعيجبن من فتنته التى لم تخطر ببالهن و قلن: ما هذا بَشَّراً أى ليس يوسف من سنخ النّئاس المعروفين فى الخلق و لم 
يعهد فى البشر هذا الحسن و هذه العفة. و قد تركز فى الذّهن أنه ليس فى المخلوقات أجمل من الملكك و لا أقبح من الشيطان» 
فإذا إن هذا إِلَا مَلَككْ كريم أى ملكك يزيد على الملائكة بأنه كريم الطبع فكأنهن بالغن فى وصفه بالحسن كالملك و زدن على 
ذلكك بأنه كريم لأنه لم يلتفت إليهن مع أنهن كن من أجمل نساء عصرهنء و كن فى أجمل زينتهن و أكملهاء بحيث لا يمكن 
لبشر أن يغض طرفه و يصرف نظره عنهن و هن بهذه الفتنة. لذا عرفن بعقيدتهن أنه برىء من القبائح و الشهوة النفسية و الهوى 
المضلء فنزّهنه عا يلّث البشرية و يؤثّر فى الإنسانية؛ و نسبنه إلى الملائكية صونا له عن الخطأ فجزمن بكونه فوق ما تصوّرن و 
فوق ما خطر لهن قبل رؤيته» و جمدن فى مجلسهن كأنهن عذرن زليخا بمراودته عن نفسه» فاستظهرت عليهن حينئذ و 
صارحتهن برأيها. -قرآن-ع0- .هلاق رآن-058-020 انافك ذلك الذى لمق فيه أن أنها حين رأتهن مبهورات من 
حسنه وجماله و روئق فتؤته قالت لهن: هذا هو ألذى تعذلننى على مراودته عن نفسه و التصدّى له. وَ أنا أعترف لكن أننى لقَد 
راوَدتهُ عن تفسِه و طلبت منه مجامعتى فَاستَعصَم أى امتنع و عاذ بالعصمة عن هذه الزلة. وَ لكننى أقول أمامكن لَئِن لّم يَفل 














عمل جا 1ئئة به كو عاعش ١‏ مقسمة اسفن أن يعس بم كذا 2 فكرنا مس + را وسفن ود روم سروم 
/ا افر ن-17941- ١‏ “قر آآن- ٠١‏ 1ه فر آن-18#1/6 قر ن-٠:1-5١ع-قرآن-1-87/8هعقرآن-580-1/7‏ ليكونن» و قد 
وضعت ألف التنوين مكان النون الثانية الساكنة لمشابهتها فى اللفظ» أى ليصيرن مِن الصَاغْرِين الأذلاء الذين يحل بهم الصّغار و 
الاحتقار. -قرآن-”*١١-175‏ و قيل إن النسوةٌ اللائى حضرن فى ذلكك المجلس قد راودت كل واحدةٌ [ صفحه 6”] منهن يوسف 
عن نفسه بعد أن فارقن المجلسء و استعملن معه وسائط و عناوين كثيرة و بذلن محاولات عديدةُ فاستعصم و امتنع أشد امتناع و 
ضجر من الوضع ألذى عاشه أثناء تلك الفترة فى ذلكك البيت. فلما يسن منه عليه السلام جئن إلى زليخا مفتنات و قلن لها: إن 
كنك تريديق أن تك الن غايتكك مه و أن شعل ركف ما أرفث من فلا بد من سيشه أباما لقتل تبحس بالضيق و يتاذ فيذغة 
لأمركك و لأد يشالت رففكة: فقبلك وعرزمث على حسة ؤجادت إلى العويزك زوجهادى قالك: قد اشمكرث ننسى من هذا 
الغلام العبرى و قد افتضحنا فى المجتمع و أصبحنا نذكر فى المحافل بالسوءء فإن أمر الملكك بحبسه فقد يرفع عنا القيل و القال و 
قد ينحصر الظن به و أرتاح من ملا-زمته لى و أخلص من ملامة الرّاس. فقبل العزيز كلامها و أمر بحبسه. ولا يخفى أن زليخا 
تمكنت بهذا المسعى من تبرير موقفها أمام النسوة من جه و من جعل الأمر يلتبس على العزيز بعد إظهار اشمئزازها من يوسف 
[ع] و ملالتها من وجوده فى بيتها من جهة ثانية» و خصوصا حين أظهرت ضجرها منه و طلبت حبسه و إبعاده عن وجهها رياء إذ 
قيل إنما اقترحت له الحبس لأن المحتبس كان قريبا منهاء فأرادت أن يبقى بقربها حتى تراه .. ولا عجب فى أن يتم حبسه بمجرّد 
ا ا ا و ا 

في الس * تستحق الشّدجن لا يوسف الصدّيق سلام الله عليه المنرّه اعم الفحفاء «الدلاتل الى أوعيحك رراءهها كما أظيرت كذيها 
عليه. و لكننا قلنا سابقا إن العزيز كان طوع يمين زوجته زليخا لما ابتلى به من عنن و ضعف فى الرجولة؛ و لذا لم يجادلها بأمر 
حبسه مع كونه منزّها بنظر العزيز نفسه. 


[سورة يوسف [17]: الآيات 7" الى 4"] 


قال َب الشجن أب إِلَى مما ود وى إل و إل صرف على كيد أصب إن و كن ون الجاهلين | #] فاستجاب لَّهُ رَبّهُ 
رف عن كسمن إِنّهُ مو الشويعٌ اليم [ [ع"] ]ثم تدا لَّهُم ين بَعدٍ ما رَأَوا الآيات لِيَسجئنهُ حتى جين [8"] -قرآن- عع 
صفحه 8"] *7- قال رَ ب الّجِنُْ أحب إِلَى مما يَدعُوئنِى إلَيه . .. أى أن يوسف عليه السلام ضجر فى ذلك البيت مما قاسى من 
مضايقات زليخا و غيرها من النسوة بحسب الظاهرء و بدليل قوله: يدعوننى» بالجمع» مصداقا لما قلناه سابقا من أن جميع من 
رأينه و أكبرنه رغبن فيه و راودنه عن نفسه بمختلف الوسائل و شتّى الإسغراءات, ففرّج الله تعالى عنه باقتراح حبسه فقال يا رب 
إن السحق أحب إلى هن دعوة هؤلاه السرة إلى التحقاك كأنا أفف. | الحبين على أن أمارس التعاصى و الفجرن إد اخلو و 
أتفرّغ لعبادتكك و إِناتٌصرف عَنّى كَيدَمُن إلا : جاءت بدل: إنء و لم الشرطية. أى : إن لم تصرف عنى و تحوّل مكرهن و 
احتيالهن عنّى أصب إِلَيهِنَ ؛ يعتى إن لم تبتى :ذلك أمل إلبهناو أسعدب لرغباتهن بمقتضى شهوتق وبما يغلت من رحولية 
فى من هو فى مثل سنَّى و حينئد أكن مِنْ الجاهِلِين أى غير العارفين بأوامركك و نواهيكك. و يستفاد من قول يوسف هذاء أنه 
يبتعد عن الأمور الّتى تثير الشهوة الطبيعية و تهتّج النفس البشرية و لو بغير اختياره» فليس من المعقول أن يميل إلى الفحشاء و 
المنكر برغعة منه و اختيار. حقرآن-2-*ل/الق رآن-#/اله-؟ ٠‏ عق رآن-5١/ا-‏ “الاق رآن-١/ام-#/المقرآن-١91:0-88‏ عم 


عي فر 


فَاسكجاب له ل .. أى أن يوسف عليه السلام دعا ريّه فاستجاب له دعاءه- و هو سميع الدّعاء؛ و هو الشميع 














ل ل لي ا را ا ل 
يصلح شأنهمء فلا بد للإنسان من اللّجأ اليه عزّ اسمه فى كل حال تع تعتريه- و لو كان معصوما- و ليس عليه أن يعتمد على ملكاته 
وقَوٌةٌ إرادة أن النفس أقارة سق رآن-غ- ١‏ عقر آن-؟١١-/الا‏ اقرآن-ءع ”الاق رآن-71947-743 [ ضفحة 2] بالسوء عصمتا 
الهم سهماة تبادلى اليه إلا أن قرفن آمره إلى ويد بهل وعللافن كل الأعرال معدل ذا لقورمن فل مار أزاالا. اك 
أفوضتر أو أغخر| اع القوامند الوالة على برابعة ووه الآراف المعز الك الى ظهرت لتبرئته» -قرآن-2-هث فعن الإمام الباقر عليه 
السلام: الآيات: شهادة الصبى» و القميص المخرّق من دبر و استباقهما الباب حتى سمع مجاذبتها إياه على الباب. فلمًا عصاها لم 
تزل مولعة بزوجها حتى حبسه. -روايت-/198-59 بعد كل هذا رأوا و قرّروا لَيسجْننّهُ حَتّى جين أى لا بد من حبسه إلى أمد 
عدوم وط رف يتاب يعات وى سرك لمر ال معدو وق كرف له و عايج فررقو ديك بيطو األغين الاين افر 
المأخوذ بالذنب .. و -قرآن-20-81 فى رواية أنه [ع] شكا أمره إلى الله و هو فى السجن و قال: بم استحققت السجن! فأوحى 
الله ليده انث اخمرعه حرم قله حرو ية يودي السجو أحب إلى متنا يذعرنق إلى هلااقلة: الياقية احن إلى بثا تدعولت 
الف حرو انعد كفاة ورمع الأنام الصادق خليه البتلام: اللكاووق يسك إلى زا قالية سرو عتم قد عاو آما بويت فكن على 
يعقوب حتى تأذى به أهل السجن فقالوا له: إمّا أن تبكى الليل و تسكت بالنهار و إِمّرا أن تبكى بالنهار و تسكت بالليل» 
فصالحهم على واحد منهما. -روايت-١-188‏ . وعن الصادق عليه السلام أيضا: جاء جبرائيل إلى يوسف عليهما السلام و هو فى 
السجن فقال له: يا يوسف قل فى دبر كل صلاة: اللهم اجعل لى- من أمرى- فرجا و مخرجا و ارزقنى من حيث أحتسب و من 


عت لآ احسب: عزو ا ة لددع؟ 
[سورة يوسف :]1١7[‏ الآيات 2" الى /"] 


31 مَعَهُ السّجِن قتّيان قال أَحَدّهْما إلى أدائن أعصرٌ كَمراً وَ قال الآحَدِ إنَى أرانى أحمل قوق رَأسَِى بز تأكل الي منه تبن 
بتأُويله إِنا راك من المحية: نين [8"] قال لا يأتيكما طُعام تراه إل نكما بتَأِيله قبل أن يأتيكما ذلكما ما على ربَى إلى 
كت يل َم لا بوكو باللهو هم بلجو مم كافؤون [150و انبعت بل آباى إبراهِيم و إسحاق و يَعقُوب ما كا لنا أن 
ُشركت بالله مِن شَّىءٍ ذلك مِن قضل الله عَلَيناوَ الناس و لكن أَكثرَ اناس لا يَشْكَرُونَ [ [48*] -قرآن-١-288‏ [ صفحه /1"| 
5 مَعَهَ السّجِن قَتّيان ... انتقل سبحانه إلى ما بعد دخوله السجن لأن تقرير سجنه عرف و علم من واقع الحالء و قال عزّ 
اسمه قد سجن مع يوسف إع] اثنان فى ريعان الشباب هما عبدان من عبيد الملك الرّيان و لذلكك عبر عنهما بفتيين كانا فى 
خدمة ملكك ذلكك العصر و كان العزيز أميرا من قبله و أمينا على خزائن الدولة. و السجينان أحدهما ساقى الملكك ألذى يشرف 
على شرابه و سمرة و ثانيهما طباخه. و قد انّهما أنهما كانا بصدد دس السم للملك فأمر بحبسهما و اتفق أن كان ذلك مقارنا 
لحبس يوسف عليه السلام؛ و قد أنسا بيوسف هما و جميع أهل الحبس و استفادوا من نصائحه و مواعظه لهم بالصبر على البلاء 
ل ا سي ١‏ اسصرك حي كس جد ا 00 
الفتيين إِنّى فى أع رايت ضبق اف المناء اعدو كهرا بعت يضر متاو قد مهاه مرا للأنه ول إلى خدر بط يله بطر بقة 
المسرس اي جاه بلاس سي 
لآو أى الفتى الثانى إِنّى أرانى رأيت نفسى فى المنام أحمِل قوق رَأْسِى حبرا تَأكلٌ الطَيرٌ مِنهُ يعنى كأنٌ فوق رأسه طبقا فيه خبز 
تأكل منه الطيور. ثم قالا له: تبّئنا أخبرنا بِتَأوِيله أى عبر لنا عما قصصناه عليك. و بين لنا التأويل يعنى ما يؤول و يرجع إليه المعنى 





1ن التعليم هو -قرآن-65-2-قرآن-940/!-8١٠قرآن-594-878/قرآن-948-447قرآن-8١1١1511-1١-قرآن-88١١‏ 
9 قرآن-781-1188 اقرآن-150018-118-قرآن-180-177 [ صفحه 58] تفهيم الدلالة المؤدية إلى العلم إِنَا نَراك مِنَ 
المُحسِنِينَ قالا له ذلك لأنه كان جميل المعاملة مع المساجين حسن المعاشرة لهم فإنه إذا ضاق بأحدهم المكان وسّع عليه و إذا 
احتاج الى شىء يقرضه. و إذا مرض قام على العناية به و هو يعين المظلوم و ينصر الضعيف و يواسى جميع البؤساء و المتعبين. 
فيوسف عليه السلام؛ و إن كان سجيناء كان مبسوط اليد موسّعا و كان حبسه سياسيًا و قد أحتبه كل من رآه. -قرآن-/717-١7‏ فعن 
الإمام الرضا عليه السلام: قال السكات ترسف ١‏ ب لاأشكة قفا برست :ما اساي ناز أضاتن الات العي» .إن كافة الع 
أحبتنى سرّقتنى» و إن كان أبى أحبنى حسدنى إخوتىء و إن كانت امرأة العزيز أحنتنى حبستنى. و فى رواية: ذكر عمّته مكان 
خالته. حروايت-7-7”8ه7ا-روايت-/598-7217 و بيان ذلكك أن خالة يبوسف- أو عمته أحنته حا شديدا بحيث كان أملها الوحيد 
أن يبقى يوسف عندها دائماء ثم احتالت بحيلة لإبقائه معها فى قصه حزام كانت تحتفظ به من إبراهيم عليه السلام- و قيل من 
إسحاق [ع]- يتوارثه الأنبياء و الأكابر» فشدّته على وسط يوسف عند استغراقه فى النومء ثم اتّهمته بسرقته بعد أن استيقظ. و كان 
من شريعة يعقوب عليه السلام أن المسروق له يأخذ السارق و يستخدمه مده سنهُ كاملة. و بهذه الحيلة أخذت يوسف من عند 
أبيه يعقوب عليهما السلام و كانت تؤنسه و تستأنس به أثناء المدة المحدّدة للسارق. هذاء و قيل إِنْ زليخا بعثت إلى الستجان أن 
يحبسه فى مكان شديد الظلمة و أن يضيق عليه فى المأكل و المشربء فلم يرتّبٍ الستّجان أثرا على قولها. و لما كان فى تعبير 
الرؤيا أن واحدا من الفتيين سيهلك لا محالة» فإن يوسف [ع] لم يسرع فى تفسير ما رأياه فى المنام» بل شرع فى إرشادهما إلى 
وح كنع وي و وجو صدانة تهنذا الكون لطع رع ب ليد مهيا 2ك ره الع ركد يانه من الأمتنام الى كانوا 
يعبدونهاء ليموت من يموت منهما على دين الحق و يمضى على الطريق المستقيم. و مهرد لحديثه هذا معهما بما يشهد على 
صدق دعوته؛ و بما هو معجزة مدهشة تدل على صحة جميع ما[ صفحه 4"] يقوله فقال إنه يستطيع أن يخبرهما عن أمر غيبى 
كما هو شأن الأنبياء والرّسل فى دعواتهم للناس من أجل اتّباع الحق و ترك الكفرء و لذا أعرض عن التعبير فترد استثمرها فى 
دعوتهما إلى التوحيد ليهلك من هلكك عن بِنةُ و يحيا من حىّ عن بِِنةُ فقال لهما: 0- قال لا يَأتيكما طَعامُ تُرَّقانه إَِا نكما 
عَأوِلهِ ... أى قال لرفيقى السجن: لا يجيئكما طعام يقرّر لكما إِلَا أخبرتكما عن نوعه و لونه و كم هو و كيف هو فذكر لهما 
معجزة ليست بالأمر العادى تجرى مجرى معجزةٌ عيسى عليه السلام حين قال: و أتبئكم بما تأكلون و ما تدّخرون- أى تخبئون- 
فى بيوتكم- كل ذلكك من أجل تهيئة ذهنيهما لتقل دعوته إلى الله عرّ و جل. فقد أكد لهما أنه يخبرهما عن صفات كل طعام 
يأتيهما بقوله: أفعل ذلك قا انارت كما أى قبل رؤيته ووصوله إليكما. ثم فاجأهما قائلا: -قرآن-ت-هلا-قرآن-087-019 
ذلكما مما عَلّمَِى رَبّى أى أن هذه الموهبة على الإخبار بالغيب هى من الإلهام و الوحى ألذى منحنى إِيّاه خالقى العظيم؛ و ليس 
هو من طرق الكهانة و التنجيم؛ و لذلك إِنّى تَركت مِلَةَ قَوم لا يُوْمِنُونَ باللّه أى تخليت عن مذهب الكافرين الّذين لا يصدّقون 
بمجرد الله و التي هُم بِالآَخِرَةٍ هم كافِرُونَ أى عبدة الأمداء © الأويالب ىقو كر الشيمنة -قرآن-١-##قرآن-98١708-1‏ 
قرآن-/4-8171/الا-قرآن-11/1-778 همء للدلالة على اختصاصهم و لتأكيد كفرهم بالآخرة. فقد عرّفهما أولا أنه عليه السلام ليس 
على دين الكفرة فقد كانا لا يعلمان ذلكك عنه إذ لم يعلنه و لم يظهر إيمانه خوفا من المساجين و تقيهُ من الكافرين و هو بين 
ظهرانيهم يعتبرونه مملوكا لهم قد شروه بالدراهم كما يتوهمون فى ظاهر الحال مع أنه من أهل بيت النبوٌهُ و الوحى و حاشاه أن 
يكون عبدا مملوكا. و لعل قوله هذا كان أول تصريح منه بظهور نبوّته و بدء لمعان نجمه. عرّفهم فيه بنفسه إذ متى عرفوه عظموه 
و وقروه و سمعوا كلامه و قبلوا بيانه و آمنوا بدعوته. ثم عذن تولك اداو بعت م آبائى إبراهيم و إسحاق وَ يَعقَوبٌ د أ 
لحقت و سرت مسار آبائى الْمذين هم أنبياء اللّه و رسله للناس» و أنا على نهجهم -قرآن-175-8[ صفحه ]6٠‏ القويم نعبد الله 




















وحده و ما كان لَّنا أن تُشْرِكك ببالله فنعبد معه غيره من الأصنام و لا من شَّىءٍ مخلوق مفتقر إلى غيره كالأحجار و النار و 
الكواكب و الطبيعة. و بذلكك أعلن عن نفسه و عن عقيدته ورد على عقائد جميع المشركين و أشار ب- ذلِكك أى ما أشرت إليه 
من التوحيد و التوفيق لنا معاشر الأنبياء و من قضل الله عَلّينا و نعمه الّتى أنعمها علينا وَ عَلَى الَنّاس أى المؤمنين بعدم الشركك و 
لكنّ أكثر اناس من الكافرين بنعم ربهم و المشركين معه غيره لا يَشْكرُونَ ربهم أى لا يحمدونه ولا يعترفون بفضله و نعمته. - 
قرآن-94١#8-1قرآن-8١١-12١١-قرآن-20١-1لالقرآن-٠ع*7-/ا2‏ "قرا ن-/0-791اعقرآ ن-82ع قر ن-075-/071 


[سورةٌ يوسف [175]: الآيات 9" الى 617] 


يا صاحبى السجن أ أَرباب مَُفرَقُونَ حير أم اللَُالوا حك القهارُ [0] ما تَْيِدُون ين دونه إل أسناة مهرما أكّم وَ آباوكم ما 
نَل اله بها مين سي لطان إن الحكم إل لله أمر ألا مع تَعيدُوا إلا إِيَاهُ ذلك الدّينْ القَيِم ول 61 إقانى لذ يلون ]با ماح 
السّجن أما دما مِسقِى رَبَهُتحمرا و ما الت صلب ككل الطَيرُ ين أيه فى الم الى فيه ُستفتيان [61] و قال لذ 
كن أنه ناج مِنهمَا اذكرنى عند رَبْكث أنساءُ الشّيطانُ ذكر َه لت فى السّجن بضع ار 1 لات يا صاحِبَى 
السّجن أ أربابْ متَفَرُونَ حير . . تنه يوسف [ع] صاحبيه بهذا النداء ليستقطب كامل وعيهما قائلا: أ أرباب أى آلهة مُكَفَرْقُونَ 
ومح تر ل ل ا اق#قرآن-7١88-1‏ احقرآن-/اه١-1/١-قرآن-98١1-1١73‏ [ 
صفحه ]6١‏ لعلهٌ إيجادهم أ أم الله الواحلٌ القَعَارٌ أن الربٍ القرة الشمد الذي أمره تاقد فى كل شيئء لأنه قهار مسلط على 
الكافات اند حنانت فى دغر فيا الالزادييها لخجة فين ليما زلا رمصاة اوجن عل اقكاذ لاني التتعد دك كو برهن على أن 
ما يسمّيه النّاس آله و يعبدونها لا تستحق الألوهية و لا العبادة و التقديسء ثم نص على ما هو الحق القويم و الدّين المستقيم 
ألذى لا يقبل العقل الحكيم و الذوق السليم غيره» و لا يرتضى العلم سواه بقوله: -قرآن-165١-/5‏ ٠ع‏ ما تَعَدُونَ من دُونه إلا 
أستماة ءَ سَميتُمُوها ... أى أن الآلهةُ الّتى تحصرون عبادتكم بها ليست سوى أسماء- يعنى المسمّيات منهاء من أحجار و كواكب و 
غيرها- دعوتموها آلهة أَّم وَ آباؤّكم و اخترعتم لها الألوهية ضلالا و كفرا إذ ما أَنرَلَ اللّهُ بها مِن سُلطان لم يأمر سبحانه بعبادتها 
و لا هى ذات قيمة و أثر لتستحق العبادة لأنها لا تسمع و لا تعقل و لا تملكك ضرًا و لا نفعا إن الحكم إن لَه ألذى يفعل ما يشاء و 
يحكم ما يريد» و قد أَمَرَ ألا تَحبْدُوا إِلَا إَِاهُ أمر بعبادته وحده و نهى عن الكّدر كك به. و فى هذا بيان للحكم ألذى حصر الله تعالى 
فيه العبادةٌ به دون غيره ذلِكك أى ما أشار إليه» هو الدّين الت أى طريقة العبادة ذات القيمة العظيمة وَ لكن أَكثرَ الناس لا يَعلّمُونَ 
بل يجهلون هذه الحقيقة و يلون عنها. -ق رآن-ع-؟اعقرآن-#. !لاق رآن-ع2 1-7 “اشر آن-ع عع قر[ ن-١٠1ه-‏ 
/اءه-قرآن-1/0ا2- المع-قرآن-١‏ ال-١‏ *الا-قرآن ١/لا-815‏ ثم تابع حديثه معهما و انتقل إلى تعبير رؤياهما: -*١‏ يا صاحِبى 
السّجن . أ يا رقيقى الس أنا أذ كنا ويعوساقق الملكك و صاحب قترايه وق إند سكعو عن الجن سق تق أى قد 
لمعده كير ابعد تحاكتو الزبا فو البند إذ كينب الدان وبريت العائلة يريت اللف وهته إشارة له ستوفقه إلى غمله و بظهوز 
براءته وَ أَما التَرْ أى الثانى قَيِصلَبُ أى يحكم بالإعدام صلبا على الخشبة فَتَأْكلُ الطيرٌ تتغدّى الطيور الجارحة من لحمه و مِن 
تأبيه أثناه بقافه مضلويا فد الأمة الذى فد تسكنييان أى الدب اتسين ازؤيا كما وما بالنااعت يقسي نا رابععاة فى متامكما 
5 أفتيتكما به. -قرآن-78-28-قرآن-١ا2‏ 7 قرآن: ١ -"عم-نآرقلا"عع-#717/-نآرق-188-1١85-نآرق- ١04-١١‏ /الاقرآن- 
-#1قرآن-28-١1معقرآن-7٠ه-/ا28‏ فإنه [ع] لما أقام الحجة عليهما فى التوحيد و أبطل دينهما و أثبت دين [ صفحه 


؟؟] الحق و أتم البيان» عبر عن رؤياهما بأخصر عبارة و وعد الساقى بالإفراج عنه بعد ثلاثة أيام فيخرج بأمر الملكك و يعود إلى 


























ما كان عليه و ترتفع منزلته عنده ثم أخبر الطاخ بالبقاء ذ فى السجن ثلاثة أيام أيضا و لكن الملكك يأمر بعدها بصلبه فيبقى 
مصلوبا إلى أن تأكل الطيور الجوارح من محّه و لحم جسده. و قيل إن صاحبى الجن ما رأيا فى النوم ولا راودهما حلم, و إِنّما 
اخترعا ذلكك و قالاه بقصد امتحان يوسف إع] لأنهما رأياه عليما بتعبير الرؤياء ثم لما فتدره لهما قالا له: إنما كنا نتسلى و 
نمازحكك فى الرؤيا فلذلكك ردٌ عليهما قائلا: قضى الأمر ألذى فيه تستفتيان» أى أن الأمر نازل بكما لا محالة» لأن قوله عليه 
السلام لهماحاء من مجهة الريحى و الأنها لدو قال زلزى طن آنه ذا بوتهكا :.: طواننا بسع علع و اعتقده فق قال لدف 
كن لان لتق ع لكك أ شرن 11ك ووو أ تق كلما كن يلفيين دن اللشيى لا لقلا ليطا كو 
الطلقو فى نود القسمين الذي يرع اآخر القيل: ناته فقالوا: برجم إلى زوستته أى اناد الفيطاق لكر للهةاكن الك الال تت 
استغاث بمخلوق فالتمس من الساقى أن يذكره عند سّده و كان من حقّه أن يستغيث باللّه ألذى أنجاه من المهالكك و الكرب 
العظام و يتوكل عليه وحده «ف)» لذلك قلبث فى السّجن بضع ينين قرآن-8-ههقرآن-١7١80-1١-قرآن-107-718قرآن‏ 
الاللدقاء ا بش ديم سم بعتو كيين شقن ميقا و ذلك هر امور فين الاناميق التسشاكرو الفادق علبيما ااام 
روايت-١-88‏ و قالوا: بل الضمير فى: أنساه» يرجع إلى الساقى ألذى سها عن ذكر يوسف و نسيه سبع سنين. و اعلم أن الاستعانة 
بالناس فى دفع الظلم جائزة فى الشريعة سببا لا أصالة بشرط أن لا يغفل الإنسان عن ذكر مستب الأسباب بالكلية. و لما كانت 
حسنات الأبرار سيئات المقرّبين» فإنه لا يجوز على مثل يوسف [ع] أن يستعين بغيره تعالى لا جرم صار يوسف مؤاخذا بتركك ما 
هو أولى فى [ صفحه 6#] حقه. وقد روى عن النبى صلى اللّه عليه و آله أنه قال: رحم الله يوسف لو لا الكلمة الّتى قالها لما 
لبث فى الجن هذه المدة الطويلة. -روايت-120-88 و روى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: جاء جبرائيل [ع] و قال: يا 
يوسف من جعلكك أحسن الّاس! قال ربّى. قال: فمن حببكك إلى أبيكك! قال: رئى. -روايت-8ه- 187 قال: فمن ساق إليكك 
السئارة! قال: ريّى. قال: فمن صرف عنكك- القتل-! قال: ربّى. قال: فمن أنقذكك من الجب! قال ربى. قال: فمن صرف عنكك كيد 
النسوة! قال: ربّى. قال: فإن ربكك يقول: ما دعاكك إلى أن تنزل حاجتكك بمخلوق دونى! البث فى السجن بما قلت بضع سنين- و 
فى رواية: بضع سنين أخرى- فبكى يوسف عند ذلكك بكاء أبكى ببكائه أهل السجنء فصالحهم على أن يبكى يوما و يسكت 
يوماء فكان فى اليوم ألذى يسكت فيه أسوأ حالا. -روايت-١-17:-روايت-540-777‏ و قال الطبرسى رحمه اللّه: فلو صححت 
هذه الرواية عوتب- عوقب- يوسف فى تركك عادته الجميلة من الضّ بر و التوكل على اللّه تعالى. و عن الإمام الصادق عليه 
السلام: لما انقضت المدة و أذن الله له فى دعاء الفرج وضع خدّه على الإرض ثم قال: اللهم إن كانت ذنوبى قد أخلقت وجهى 
عندكك. فَإِنّى أتوبجه إليكك بوجوه آبائى الصالحين إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب ففرّج عنه. فقيل للإمام عليه السلام: أ 
ندعو نحن بهذا الدعاء! قال: ادعوا بمثله: اللهم إن كانت ذنوبى قد أخلقت وجهى عندك. فإنى أتوجه إليكك بنبتك نبى الرحمة 
محمد و على و فاطمة و الحسن و الحسين و الأثمة عليهم السلام. -روايت-0818-80 و هكذا أجاب الله ليوسف دعاءه و قرب 
فرجه و هأ له أسبابه» و إذا أراد الله بعبد خيرا هيأ له الأسباب» و ذلكك هو ما أشار به الله تعالى من قوله عرّ من قائل: و قال 
الملكك إنى أرى إلخ ... فيما يلى: [ صفحه 58] 
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قال التلكث إلى أرى تربع ترات بسمان كله سبح جا و سبع شثجلات ضر و أحَو يابسات يا يها امل أُونى فى ُءياى 
إن كم للاء ءيا تَعيدونَ [6] قالُوا أضغاتٌ أحلام وَ ما نَحنُ ويل الأحلام بعالِيين [ [ع*] -قرآن-١-98؟‏ #ع- و قال الملكك 








أرى شِع بَقَرات يمان . . أى قال «الريان؛ ملكك مصر: إنى رأيت فيما يرى النائم أن سبع بقرات سمان: يعنى متمتّعات بكامل 
صحتها و نشاطها و الئه.من ظاهر عليها و قد رأيت أن هذه الت.مان يَأْكلْهُنَ ميم أى سبع بقرات عِجاف أى هزيلات ضعيفات. و 
العجاف جمع عجفاء؛ مؤنّث أعجف. و هو من الشواذ لأن أفعل و فعلاء لا يجمعان على وزن: فعال كما لا يخفى. وَ رأيت أيضا 
عا علدت عير ل الو يماط اسن اداح لقو عاك كادف خط دافن قرآن-2-#عق رآن-م7-ععالقرآن 
عم" قرآن عا ععاع قرآن 544-502 فالملك قد رأى فى المنام سبع بقرات فى غايةُ السّمن خرجت من جدول يابس» 
حملت عليها سبع بقرات هزيلات للغاية فأكلتها و لم يظهر أنه قد زاد فى حجم بطونها شىء. و رأى سبع سنبلات خضر قد انعقد 
حهاء واسبعا أخخر يابساتك جافات قفالتوث البابسات على الخضر خض غلبت عليها وجعلتها تختها وسترتها و أخفتها. .و قد 
ا عه واقللايد ناو سرعينا وعم الحكيادو الكوزة و مكردق من آهل نماكم و كان 

تعبير الرؤيا شائعا فى زمانه و ذكر لهم ما رآه فى نومه و قال: الالعدا اعيها انها الحلية ون للقت بصو قرا تنا درك 
لملاءتهم بما يلتمس عندهم من المعروف وجودة الرأى و لأنهم يملأون العيون و القلوب بما يملكون من معرفة و مواهب. قال 
لهم: أَفَْونِى يعنى أعطونى الفتيا -قرآن-١-١7-قرآن-778-1778‏ [ صفحه 58] و القول الصواب فى تعبير رُءياى ما رأيته فى 
شان إن كش لزه ءيا تَعبْرُونَ أى إن كنتم عالمين بتفسيرها و تأويلها. -قرآن-8١-؟؟-قرآن-594-/ا"‏ قرآن-40-21 ففكروا فى 
هذه الرؤيا العجيبة: و عجزوا عن تفسيرها وجمدت فرائحهم عن الخوض فى تأويلهاء عتدثذ: 6ت قالوا أضغات أحلام ... أى 
بمسدوكة بنانانه متسااتة لذ سور كسان يقي بن لتويك قضة العنييدن اليشكلظة رطا ى انان و اللسشين ااانا 
الصغار الّتى يضرب بها. و الأحلام جمع حلم, و هو ما يراه النائم فى نومه و قد شبّهوا أحلام الملكك بالأضغاث لاختلاطها و تعشر 
تمييزهاء و لأنها بادئ ذى بدء لا تتميز فيما بينها ولا يعرف بعضها من بعضء فقرّروا أنها خواطر كاذبة قد أضيفت بعضها إلى 
بعض و اختلطت لتؤلّف مجموعة من الرؤيا الكاذبة» فلا محضل لها حتى يكون لها تعبير و تأويل وَ ما نحن تيل الأحلام الّتى 
هى على هذا الشكل المختلط بعالمين و لسنا بمعرين للأباطيل أيها الملكك. -قرآن-ت-» "قر آن-19ه-*/اغقرآن-210-/1لاع 
لكن الملكك لم يقتنع بقولهم و لا-اطمأنَ إلى تقريرهم؛ بل اعتقد جازما أن لرؤياه تعبيرا مهما لم يتوص لموا إلى معرفته. فاغتم و 
اهتم .. فلما رآه الساقى مهتمًا مضطربا من رؤياه. غير مستريح إلى قول كهنته و حكمائه الّذين ظهر عجزهم تذكر يوسف عليه 
السلام و تعبيره الصادق للرؤياء و فطن لما حدث معه فقال: 
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ل الا ع هس الع ورم ا 
00" [لاع] ال ل 
[54] ثم يَأْتَى مِن بَعَدٍ ذلك عام فيه يُغاث الْنّاس و فيه يَعصرُونَ [وع] -قرآن-١-68©‏ [ صفحه *ع] 64 و قال الَّذى نجا مِنهّما وَ 
اذكر بَعدَ أَمَدْ ... أى قال للناس» ذلك الساقى ألذى نجا من السجن و خلص من الموت» من ذيتكك الك جيئين» و اذكر: أى : 
دك قول يوسف [ع] له: اذكرنى عند ربكك. و اذكر أصله: -قرآن-20-8 اذتكرء فأبدلت التاء دالا فصارت: اذدكر ثم أدغمت 
الذال بالدال فصارت: ادّكرء أى تذكر. ففطن لذلكك بعد أُمَهُ: يعنى حين و مده طويلة» و قال: أنا أتتُكم أخب ركم يَأوِيله فَأَرسِلُون 
أى ابعثونى إلى من يعلم تأويل الرؤيا .. و قوله تعالى: وَ اذَّكرَ بَعدّ أَمَه جملة معترضة. و فى الكلام حذف يدل المذكور عليه 











أى أن الساقى سمع قوله و أجيب طلبه و أرسل إلى السجن فأتى يوسف وقال: يا : -قرآن-808١-/11-قرآن-9-187١7-قرآن‏ 
0-0 69- يوسن أَيُّهَا الصّديقَ أفتنا فى سبع بَقّرات ... و الساقى ألذى تذكر ما أوصاه به يوسف بعد مدة طويلة؛ بحيث 

نسى الوصية» فإنه بحسب القاعدة اقرف ويد در فا [ع ]عن إهمال وصيته بعد أن أنساه إياها الشيطان 
اللعين» ثم لما آنس منه الضّ ‏ فح قال بأدب: أيّها الصدّيق: أى كثير الصدق فيما يخبر به: و الساقى عالم بذلكء مجرّب لصدقه 
َتنا فى ريع بََرات تمان يَأكلهُنَ ريم عِجاف و تربع شثبلات مُضر و حر يابسات أى دلنى على تفسير ذلكك لَعَلّى رج إِلَى 
الئاس يعنى: عسى أن أعود إلى الّّاس فأخبرهم بما أعلمتنى من التأويل الحقيقى لذلك الحلم العجيبء فإن الملكك و من 
بحضرته من الكهنة و الحكماء و المعبرين قد عجزوا عن تأويله ف- لَعَلَّهُم يَعلَمُونَ يعرفون تأويله الحقيقى» و يعرفون فضلكك و 
مكانتكك و مكانكك من السجن. فذكر له يوسف -قرآن-2-#عقرآن-5:094-؟7هقرآن-14-200ه-قرآن-/1/817-١٠/[‏ صفحه 
/84][ع] تعبيل قينا الفلكفة 3 /الادهال: تَرَرَعُون ضيعم يتين 9أبان أىا أنكم تروعوق كدابكم :و عادتكه السخترة» شيم تين 
يصادفها الخصب و النّماء فما حص دثّم أى جنيتم من تلكك الزّروع فَذَرُوه فى سُثيله اتركوه فى قشّه كما تحصدونه و لا تفصلوا 
الحب عن القش و التبن لثلا- يفسد الحب فإن الفساد أسرع إلى الحب المعزول عن قشّهء و بخلااف ذلكك إذا بقى فيه. فدعوا 
حصادكم كما جمعتموه من الحقول و احفظوه على هذا الشّكل فى المستودعات إِلَا قَللًا متا تَأَكلُونَ أى ما يلزمكم للأكل فى 
كل سنةُ فدوسوه و استخرجوا حتَةُ من قشه .. هذا تعبير للبقرات السّبع السّ.مان و السنبلات الخضر لأن السنة فسّرها بالبقرة» و 
الخصب فسّدره بالسنبلة الخضراء. -قرآن-#-مع-قرآن-78١05-1١-قرآن-1-182١1قرآن-1م-017‏ ان من بعل 
ذلك سبع شدادٌ ... أى أنه يجيئكم بعد السنوات السبع المخصبة» سبع سنوات شداد: مجدبة لا زرع فيها و لا ضرع؛ و هى تفسير 
للبقرات العجاف و السنبلات اليابسات. و هذه السنوات القواحط يَأكلن ما قَدَّمتُم لَهُنَ أى تأكلون فيهن ما ادّخرتم لهن و خبأتموه 
من المواسم الماضية. و قد أضاف الأكل للسنين لأنه يقع فيهاء قال الشاعر: -قرآن-*-؟1ه-قرآن-77-781 نهارك يا مغرور 
سهو و غفلة | | و ليلكك نوم, و الرّدى لكك لازم إِلَا فليا مِمَا تحص مُونَ أى تحفظونه للبذر و الزراعة. و قد قال زيد , بن أسلم: كان 
يوسف يصنع كل يوم طعام اثنين» فيقرٌ به إلى الرجل فيأكل نصفه. حتى كان ذات يوم قرّب فيه الطعام إلى الرجل فأكله كله 
فقال يوسف: هذا أول يوم من الشبع الشداد. -قرآن-١-9”‏ وع َم يَأتى من بَعدٍ ذلِكك عام فيه يات النَاسُ ... أى بعد ذلكك 
الجدب ألذى يستمرٌ سبع سنين» يجىء عام بركة و خصب يغاث: أى يمطر النّاس. لأن الغيث هو المطر إذ ينقذ النّاس من القحط 
و الجوع, و إنقاذهم بالمطر هو من الغوث ألذى ينعم به سبحانه به على عباده. ففى ذلك العام يأتى النّاس غوث ربّهم سبحانه وَ 
فيه يَعصرُون أى يستخرجون الخير مما -قرآن-ع-معقرآن-947-71/1 [ صفحه 88] يعصر كالزيتون و العنب و التمرء فيحصلون 
على الزيت و الدّبس و الخل و الخمر وغيره كالسمسم ألذى يؤخذ زيته و كالذَّرهُ و بزر الكتان و سواه. و قد روى عن الإمامين 
على و الصادق عليهما السلام قراءتهما بالبناء للمجهول: -روايت-80-817 يعصرون -روايت-4-1: أى يمطرون بعد المجاعة. و 
اللازز علق لكك فوله ال ع لقا 1ل التتسد اسوسة تعاسل وا مان حل جام الاهمووك تشكون د10 درل الوه عل أن دول 
كا » هفانك ادر من القوك لام الفريط كن لضفن على السسامن. لكن: ذا ترفاين تينج لوالا عاليى أفايقان ركرة 
يغاث من الغيث؛ أى يمطر النّاس فيترتّب على المطر نبت الزرع و الأشجار و حصول الثمرء و من ثم يعصر النّاس ما شاؤوا من 
شراب و زيوت. -قرآن-:/!ا-8١١-قرآن-98١‏ فالقراءة منحصرة على البناء للمعلوم» و الآية الكريمة تكّى عن كثرة النَعم. و 
هذه الآيه لاعلاقة لها بتعبير الرؤياء و لكنها ما أطلع الله سبحانه يوسف عليه من علم الغيب لتكون دليلا على نبوّته حين 
حصولها بعد أن ينقضى الوقت ألذى حدّد به تفسير الحلم؛ و لتكون بشاره بعدم هلاك النّاس فى سنى القحط كما هو المترقّب 
عادة. لذا رجع الساقى إلى الملكك و ذكر له ما قاله يوسف فى تأويل الرؤيا بحضور الحاشية و أكابر القوم و سائر المعبرّين و 























الكهنة فاطمأنَ قلب الملكك و ارتاحت نفسه و ذهبت دهشته و زال خوفه من زوال ملكه. فأرجع الساقى حالا إلى السّجن و أمر 
بإخراج يوسف و إطلاق سراحه و إحضاره إليه ليستمع إلى التفسير و البيان من فمه. 


[سورة يوسف [17]: الآيات 3١‏ الى 37] 


وَقَال المالكث اكوتى .به فلما جاءه الؤشول قال ارجع إلى 2 بكث قله ما بال لَه اللاتى تعن أيدِيَهنَ إن ربّى بكيدِجِن عَلِيم 
[: ]قال ما حَطبكنَ إذ ادي يُوش ف عن فيه قن حاش للم تايمنا عليه من سُوءٍ قالت امأ العزيزٍ الآنّ حصخحص الحق أن 
راودثه تحن نّفسِه و إِنهُ لمن الضَادقِينَ [51] ذلك ليعلّم أنى لم أَحُْ اليب و أَن الهلا يه كيد الخائنين ['ه1 و ما بر تفيبى 
إن القفس لأمزارة بالشوء ءِ إلا ما رَجِم رَبّى إِنْ رَبّى غَفُورٌ رَحِيمٌ [88] -قرآن- 280-١-‏ [ صفحه 69] ١ه-‏ وَ قال الملكك اتْتُونِى به ... 

أى جيئونى به حتى أسمع منه. و هنا يوجد حذف يدل عليه ما ذكر من الكلام فى الآيةُ الشريفة» و هو أنهم أرسلوا بطلبه و وصل 
زوك لمطحه لبدو !بلك حرو والخاراج عن و إعفار» لدت - قال يوسف للرسول: ارجع إلى رَبك أى إلى سدك فَسئَلهَ و 
تعلو عنه نا جل الشيرة ان مسال تلك النبنا الاين لطع ا بوتيق ومجرنكها بالسكاكو حيو خرم غلبهق يرسك انر قن 

امرأةً العزيز. فقد كلفه أن يلتمس الملكك بتفتحص أحوال نساء المقرّبين من قصره و يستجلى قصة تقطيع أيديهن ليعلم براءتى و 
أن حبسى كان ظلما و عدوانا. و لم يفرد امرأة العزيز بالذكر مع أنها كانت سبب الأمر بحبسه مراعاة للأدب و لكونها زوجة 
الملكك أو زوجِهٌ خلفه من جهة. و لكون سائر أولئكك النسوةٌ طمعن فيه و راودنه عن نفسه من جهة ثانية» و لتجىء شهادة 
جميعهن أحسن و أقوى عند الملكك و قد شاء سلام الله عليه تقديم سؤال النسوٌ لفحص حالهن و سماع شهادتهن و تبرئته من 
التهمة قبل خروجه من السجن. و قد قال إبن عباس: لو خرج يوسف يومئذ قبل أن يعلم الملكك بشأنه ما زالت فى نفس العزيز 
حالة تجعله يخطر فى باله كلما رآه يقول: هذا ألذى راود امرأتى و كان عاشقها فينظر إليه بعين الشكك و الريبة و يضمر له 
القيفة قانحب يوسف أذ يراة بعد أن يزول هج قدا كان فهو بك عنقاء تسم ليذ كلت زسول الملكف منؤال اللسرة واقال: 
إن 1 بكيدِهِن عَلِيم أى أن الله مطلع على حيل أولئك النسوٌ و محاولاتهن ... -قرآن-ع-٠-قرآن-:28-72‏ 7 قرآن-141- 
رآ ل ال قر آأن 2/9 “قر آآن-/91 ٠-8‏ عقر ن-/1888-18:17 [ صفحه ]03١‏ اتفال ما خطيكه إذ وقد 
يُوسُف عَن نفسِه ... هذا يعنى أن الرسول أبلغ الملكك قول يوسفء فجمع الملكك النساء و سألهن: ما خطبكن: -قرآن-8-07* أى 
شأنكن و حالكن إذ: يعنى حين راودتن يوسف عن نفسه و رغبتن أنتنَ فيه و كيف حدث هذا الأمرا قَلنَ للملكك: حاش لِلّه أى 
حاشاعظمة الله تال و كتديها لذعن أن عجر غنم خلى عق هو مكل يوشت خخلقا رسف ر عقف و كدي قن عاذ الله نا 
نسب إليه و ما عَلِمنا عَلِيه ِن سُوءِ أى ما عرفنا له ذنبا و لا خيانة. و عند ما أدّت النساء هذه الشهادة ببراءته و تنزيهه أحشست زليخا 
وتم الكدسان الدى يبقى فكرة هُ التهمة» ف- - قالّت امه ايز زليخا نفسها الآنّ حص حص الححقّ أى ظهر و ثبت و انجلت الحقيقة 
أنَا راوَدنهُ تحن نّفسِه و أعترف بذلك و إِنَّهُلَمِنَ الضّ ادقِينَ فى قوله السابق للعزيز هى راودتنى عن نفسى .. فأرسل الملكك إلى 
يوسف من يخبره أن النسوةٌ اعترفن بذنبهن و برَأنكك و اعترفن بأنكك صادق مصدّقء فاحضر إلى القصر حتى يتم عقابهن 
بحضرتكك. فقال يوسف للرسول: ما كان غرضى من سؤال الملكك أن يعاقبهن» بل: -قرآن-5١١-١١7١-قرآن-87-179١-قرآن‏ 
١‏ “الاق رآن-ل-6١هق‏ رآن-717-١ههقرآن-/1/ه-١١‏ عق رآن_بامع_ععع 1ه ذلتكك ليعلم أنّى لَم أَخُنهُ بالقيب بم أن 
ذلكك ألذى فعلته كان ليعرف أننى أحفظء غيبته؛ و أنى أمين فى الغيب و الحضور و أن الله لااتهدى كيد الخائنين أى لا يهديهم 
بكيدهم ولا يجعله نافذا و لا يسدّدهم فيه. -قرآن-*-#ه-قرآن-7-180١٠7‏ و فى هذا القول تعريض بامرأة العزيز و تأكيد 














لأمانته و أنه يعتقد بالله ألذى لا يحب الخيانة و لا الفحشاء و لا الخائنين» و هو عاصمه و حافظه فى جميع أحواله إذ لو لا رحمته 
عن ايداكا والمتتريين عراء تترني حبار ابالسرة . ثم التفت إلى أنه يظهر نعم الله عليه ولا يأخذه العجب بما هو فيه 

فيستدركك قائلا: #ه- و ما أَبَرَّ تُفيتَى .. أى لا أنوّهها ولا أزكيها على سبيل العجب بالنفس إن الْنْف سلَأمَارَةٌ بالقوء أى كثيرة 
الميل إلى الشهوات بطبعها إِلَا ما رَحِمَ رَبّى يستثنى النفوس الَتى تنالها رخمة الله تعالى وعنابفه حفر اسع تقر ند اودع مات 
قرآن-11/4١-١7‏ [ صفحه ]8١‏ فلا تأمر بالسوء ء إن رَبى غَفُورٌ رَحِيم يتجاوز عن الذنوب بعد التوبة و يرحم العباد. -قرآن-9١-0٠0‏ 
و قيل إن الآيتين السابقتين [01 و 21] من كلام زليخاء و أنهما من تمام كلامهاء فبعد أن بِرَأت يوسف. قالت لن أخونه بشهادة 
زور فى غيبته» ولا أبرّئْ نفسىء و خصوصا بعد قولها: الآن حصحص الحق. و هذا الرأى قد أخذ به القمى و عقب أنها تقول: لا 
أكذب عليه فى غيابه كما كذبت عليه فى حضوره. و الله أعلم بما أراد. 


[سورةٌ يوسف [15]: الآيات 35 الى /1ذ] 


وَ قال الملِكث اتتُونى به أستَخلِصة لنفيدَى ما كلمَهُ قال إتَكك اليوم م أمثاينا فكي أميرة [6ذ] قال اجقلنى على كزائن ن الأرض إِنّى 
حفيظ عَلِيمٌ [ [هه] ]و كذلِكك مكنا ليُوشف فى الأأرض : دا متها د عيث نشاء نب بوَحتنا من نشاء و لا نفدي أجوَ المحيةِين 
زعه] ولاه الآخرَة َيه للذية 1و3 كاتا يتّقَونَ [/اه] -قرآن-١-/ا”اء‏ عه-لا كه و قال المملك اتتُونى به سكام فس 
أن اقرو ل اسع كالما لني اسه دون اريم و مدان ون الله ندا عسي تساك ورا مسن من النظر 
بتنهوة و أن امرأته برد نيذا البيتات ون أت فقه أخثر ا كماد أتدسائز السوة اللواق :راودنهعة تنه صتلوات اللهعليه فحصل له 
الاطمئنان التام إليه و أعجب بهذا الفهم الحاذق و هذا الكلام ألذى لا يصدر عن رجل عادى لا يزال فى ريعان شبابه» فاشتاق 
إلى رؤيته و مححادثته فأرسل بطلبه على الفور فحضر بعد أن علم مقصود الملكك الحقيقى لاد كه فَلَمْا كلْمَهُ أى كلم يوسف 
الملكك أو العكس لا كه قال -قرآن-68- الاق رآن-091-#ق رآن-21/0-887 [ صفحه 7] له الملكك:لا كه إِنّكك الوم لَدينا 
مَكين أى نؤكد لكك أنكك منذ اليوم صرت عندنا ذا مكانة و شأن و قد مكنتكك فى حكمى و جعلت سلطانكك فيه كسلطائى؛ و 
أنت عندى لا كه أمهِين مؤتمن على كل شىء: ذلكك أنه رأى فيه الشاب الرشيد ألذى يتمتع باماثة نادرة» و بعقل رصين و تفكير 
حصيفه ثم عرض عليه ما يريد من المناصب فى مملكته ليكفّر عتّرا سلف و ليكافئ مواهبه و يستفيد ممما منحه الله إياه من 
ملكات قادرة. عند ذلكك: -قرآن-5١-#هقرآن-8-188١٠7‏ 40- قال احِعَلنِى على تَزائن ن الأعرض . أن قال اورسف الجلكف: 3 
قرآن-88-8 ولّنى خزائن رهص أقر ما اكتدجة و مار ونه ا كه اقانى :وها ماد تق الفجراف كوو بقار او مر له قل االعبهز مات 
و على الداخل و الخارجء أو بعبارة أخرى: ولّنى وزارة المال و الاقتصاد ف- إِنّى حفِيظ شديد الحفظ و المحافظة عليهاء حريص 
على أن لا تقع فيها خيانة عَلِيمَ بكيفية التصرّف فيهاء و بوجوه المصالح كلها و مصالح الملكك- و قيل -قرآن-18-709؟-قرآن- 
7075-19 عليم بكل لسان و لغهٌ على ما فى الروايةٌ عن الإمام الرضا عليه آلاف التحية و السلام. -روايت-١-76‏ - و عن النبى 
صلَّى الله عليه و آله: رحم الله أخى يوسفء لو لم يقل اجعلنى على خزائن الإدرض لولّماه من ساعته و لكله أخَر ذلكك سلة. - 
روايت-188-81 و قد قال بعض المتبحرّين: استدل الفقهاء بهذه الآبهُ على جواز الولاية من قبل الظالم إذا عرف المتولّى من 
حال نفسه أنه متمكن من العدل كحال يوسف مع ملكك مصر. ثم قال: و ألذى يظهر لى أن نبئ الله أجل قدرا من أن ينسب إليه 
طلب الولاية من الظالم» و إنما طلب إيصال الحق إلى مستحقه لأنه من وظائفه و تكاليفه. و عن الإمام الرضا عليه السلام: فلما 
مضت السنون المخصبة و أقبلت السنون المجدبة» أقبل يوسف عليه السلام على بيع الطعام- أى الحبوب- فباعهم فى السنة 








الأولى بالدراهم و الدنانير حتى لم يبق بمصر و ما حولها دينار و لا درهم إِلَّا صار فى ملكية يوسفء و باعهم فى السنة الثانية 
بالحلى و الجواهر حتى لم يبق بمصر و ما حولها حلى ولا جوهر إِلَا صار فى ملكية يوسفء و باعهم فى السنة الثالثة بالدواب و 
المواشى حتى لم يبق بمصر -روايت-8"-ادامه دارد [ صفحه #ه] و ما حولها دابة ولا ماشية إِلَّا صارت فى ملكية يوسفء و 
باعهم فى السنة الرابعة بالعبيد و الإماء حتى لم يبق بمصر و ما حولها عبد و لا أمة إِلَا صار فى ملكية يوسفء و باعهم فى السنة 
الخامسة بالدّور و العقار حتى لم يبق بمصر و ما حولها دار ولا عقار إِلَا صار فى ملكية يوسفء و فى السنة السادسة باعهم 
بالمزارع و الأنهار حتى لم يبق بمصر و ما حولها نهر و لا مزرعة حتى صار فى ملكي يوسف. و باعهم فى السنة السابعة برقابهم 
حتى لم يبق بمصر و ما حولها عبد ولا حرٌ حتى صار عبد يوسف. فملكك أحرارهم و عبيدهم و أموالهم و قال النّاس: ما رأينا و 
سمعنا بملكك أعطاه الله من الملك ما أعطى هذا الملكك حكما و علما و تدبيرا. ثم قال يوسف للملكك: أيّها الملكك, فى ما 
خوّلنى رى من ملكك مصر و أهلهاء أشر علينا برأيكك. فَإنَى لم أصلحهم لأفسدء و لم أنجهم لأكون وبالا عليهم؛ و لكن الله 
نجاهم على يدى. قال له الملكك: الرأى رأيكك. قال يوسف: إنى أشهد الله و أشهدكك أُيّها الملكك قد أعتقت أهل مصر كلهم, و 
رددت عليهم أموالهم و عبيدهم؛ و رددت عليكك أيها الملكك خاتمكك و سريرك و تاجكك على أن لا تسير إِلَا بسيرتى و لا 
تحكم إِلَّا بحكمى. قال الملك: إنّ ذلكك لشرفى و فخرى ألا أسير إِنَا بسيرتكك و لا أحكم إِلَا بحكمكك. و لولاكك ما قويت عليه 
ولا اهتديت له. و لقد جعلت سلطانى عزيزا ما يرام و أنا أشهد أن لا إله إِنَا الله وحده لا شريكك له و أنكك رسوله. فأقم على ما 
وليدك فإنكك لدينا مكين أميد. عروايتحاز قز دعءم١‏ عه وَ ذلك مكنا ليَوِسْفْ فى الأرض ... أى و بهذا الشكل الجليل 
الخبول فسا ذكاكة ووضك و أرسه نواه قن ارس تعتر كا وتيا عية عاك أ قحل سيا متاك لي نيه خا در مقاتن 
يتصرّف على ما يهوى بلا مانع و لا زاجر بعد استيلائه على خزائنها و خيراتها بتمامهاء و بعد تفويض الأمر إليه من ناحية الملكك. 
و لذا قال سبحانه و تعالى: كذلكك ديب برَحمتنا من نَشاءٌ أى نشمل من نريد برأفتنا و رفقنا و توفيقنا وَ لا نُضِيمٌ أَجِرَ المحسنين 
لأننا نحفظ لهم إحسانهم و نثيبهم عليه فى الدنيا و الآخرة كرما منّا و تفضّلا: -قرآن-ع-١ه-قرآن-88١11/6-1-قرآن-8:ع-0ع‏ 
قرآن-015-888[ صفحه 86] /اه- وَ لَأَحِبْ الآآخْرَة ا أنه تعالى مع جزيل عطائه فى دار الدنياء يؤ كد أن الأجر فى 
الكغرة كرو أكدر للذية انتوق كاتا حدوق أي القن ملكزا نفدو عساو حالما و كوا مانيس عقدوها ضيه حر 0د 
ه"ا-قرآن-/17/8-1717 و فى الأثر أن يوسف عليه السلام» فى تمام السنوات السبع المجدبةٌ و كاملهاء و ما شبع من الأطعمة. فقيل 
له: لماذا تجوع و فى يدكك خزائن مصر! قال: حتى لا أنسى الجوعانين. -روايت-١-148‏ . و لما حل القحط بأرض كنعان- 
فلسطين- ضاق الأأمر بأولا-د يعقوب فقالوا: يا أبانا إن فى مصر ملكك يبيع الطعام و يوفى الكيل و يكرم الفقراء و أهل الفاقة و 
الحاجة» فنحن نستأذنكك أن نروح إليه و نأتى بطعام لأهلناء فأذن لهم من دون بنيامين ألذى هو أخو يوسف من أبيه و أمه. و كان 
أبوه يسلّى قلبه به عن فراق أخيه و قد استخلصه لنفسه دون إخوته العشرة الباقين. و هكذا بعث الإخوة العشرة من أبنائه ببضاعة 


يسيرة إلى مصرء مع رفقة و جماعة خرجت إليها لتمتار القمح» و ذلك قوله عزّ من قائل: 
[سورةٌ يوسف [؟1]: الآيات 084 الى ؟2] 


وَجاء إِخوَة يُوسْف فَدَحَلوا عَليه فعَرَفَهُم وَ هم له مُنكرُونَ [28] وَ لما جَهّرَهُم بيجهازهم قال اتتُونى بأخ لكم من أبيكم أ لا تَرَونَ 
أنّى أوفى الكيل و أنَا خَيرٌُ المُنزلين [09] فَإِن لم تَأتونى به قلا كيل لكم عِندى و لا تَقرَيُون [20] قالوا سَمُراودٌ عَنهُ أباه وَ نا 
لَفاعلونَ ]2١[‏ وَ قال لفتيانه اجِعَلوا بضاعَتَهُم فى رحالهم لَعَلْهُم بَعرفوئّها إِذَا انقَلبُوا إلى أهلهم لَعَلْهُم يَرَجِعُونَ [؟2] -قرآن-١-018‏ 





[ صفحه 40] 68- وَ جاءَ إِخوَةٌ يُوسْفَ مَدَحَلُوا عَلَيهِ ... جاؤا إلى مصر و هم من سكان فلسطين و حين صار الجدب؛ حضروا 
لأخذ الميرة أى الطعام ألذى يمتاره الإنسان و يجلبه من بلد إلى بلد. و دخلوا على يوسف إع] فَعَرَقَهُم مع طول العهد وهم لَهُ 
مُنكرُونَ أى لم يعرفوه. و قيل كان بين أن قذفوه فى الجب و بين أن دخلوا عليه أربعين سنة فلذلكك أنكروه إذ رأوه على سرير 
الملكك بثياب الملوكك و لم يخطر ببالهم أنه وصل الى مثل هذه المرتبة» ثم لم يتأملوا صورته ملا إذ عليه حلية الملوك و هيبة 
السلطان مضافا إلى حسنه الفتّان ألذى يبهر النظرء ثم إنهم لم يروا فى حياتهم ملكا و لا سرير ملكك و لا شاهدوا مثل تلكك الأبّهة 
و الجلال بين تلكك التشكيلات الملوكية من حول يوسف ألذى زاده الله ببسطة فى العلم و مزيدا من الحسن و أدبا و حكمة و 
وقار نبوٌهُ فتبارك اللّه أحسن الخالقين ... أجل» فبمجرّد دخولهم عليه بهتوا و لم ينظروا فيه حق النظر و لا تأمّلوه ملا إذ لم يدر 
فى خلد أحد منهم أنه يوسفء و لذا فإنهم لما تردّدوا على بلاطه و ألفوا النظر إليه عرفوه فى المرة الثالثه كما سترى قريباء أما هو 
فقد عرفهم للحال لأن اهتمامه كان منصبا نحوهم حين دخولهم فعرفهم من زيّهم و بعض ملامحهم. -قرآن--٠ه-قرآن-78؟‏ 
”-قرآن-180-780 و كان بين يوسف و بين أبيه مسيرة ثمانية عشر يوما لأن يعقوب عليه السلام كان يسكن أرض كنعان و 
كان المقل0”) موجودا فى تلكك البلاد فأخذ أبناؤه من ذلكك المقل ليمتاروا به الطعام. و قد أخفى الله سبحانه يوسف و لم يطلع 
أنامغلن: مكاقةوشائز أمووه لأن سف نفية" كاذ :مأمرا فض نفسةا و كتماك مره من عفدا ريه تعال ‏ حراور ل ةوقك 
وَلَا جَهرَهُم بتجهازجم قال انتُونى بخ لم ... أى حينما أعد لهم الميرة المطلوبة و هيأ لهم ما يحتاجون إليه من لوازم سفرهم 
من زاد لوكي ف روه ينه جر مكافة روطان فال لون شوق بأخ لكم من -قرآن-8-»/القرآن-187-789 [ صفحه *8] 
أبيكم أى ليس من أقكم بل من أم ثانية» فأنا أحب أن تجينوا به معكم إذا جئتم تمتارون و إننى سأكرمكم و أكرمه أيضا ألا 
ترون أَنّى أُوفِى الكبلَ أعطيه كاملا زائدا و لا أنقصه وَ أَنَا حير المُنزلِين أى خير مستقبل للضيوف و معتن براحتهم و ضيافتهم: 
يعنى خير المضيفين. -قرآن-١-94-قرآن-1/8-179١-قرآن-؟١780-71‏ قن لم تأتونى به ... أى إذا لم تحضروه لى معكم 
قلا كيل لَكم عِندِى فلا أعطيكم طعاما للسنة التالية و لا تدخلوا مملكتى وَ لا تَقرَبُون و لا تقربوا ديارى. و فى هذا تأكيد عليهم 
لإحضار أخيه» و يمكن أن يكون نفيا عطف على الجزاء: فلا كيل» أى فلا كيل لكم عندى ولا قرب و لا منزلة لكم لدى. - 
قرآن-*-#6-قرآن-1-0/8١٠-قرآن-17/8-188‏ 21 قَالُوا سَتُّراوةٌ نه أباه وَ إن لَفاعِلُون: أى أنهم أجابوا بأنهم سيحاولون ذلكك 
مع أبيهم و يحاورونه بشأنه» و أك دوا له ذلكك بقولهم: و إِنا لفاعلون. -قرآن-20-8 1م وَ قال لفتيانه اجعلوا بضاعَتَهُم فى 
رحالهم: ... فتياته أى : -قرآن-28-8 غلمانه المتصدّين للكيل و تسليم الحبوبء و البضاعة هنا هى ثمن طعامهم و قد جاؤًا به و 
قبل إنه كان نعالا و قبل أدما و قيل مقلا كما أشرنا إليه آنفاء و الرحال: جمع رحل و هو ما يحمله الإنسان فى سفره وتر حاله. و 
هذا يعنى أنه قال لغلمانه: ضعوا بضاعة إخوتى الّتى جاؤوا بها داخل أسباب سفرهم لتبقى لهم إمَا تفضلا عليهم و رحمة بهم و 
لثلا يأخذ الثمن منهم و هم فى ضيق و عسرء و إمّا خوفا من أن لا يكون عند أبيه ما يرجعون به و إما أنه استقبح أن يأخذ الثمن 
من آل يعقوب المؤمنين و خزائن مصر تحت يده يفعل بها ما يشاء و أهله فى شدة يعانون القحط المهلك و هذا هو أحسن 
الوجوه و المختار عندى فلا بد أن ينكشف عند أبيه و إخوته أن صاحب الطعام كان من أهلهم و كان ينبغى أن لا يأخذ منهم 
ثمنا و يعاملهم معاملةً الأجانبء و مع ذلكك كان يعتبرهم ضيوفا نزلوا عليه بعد انقطاع أربعين سنة فيما بينهم فلا يليق بالكريم أن 
بعاخل إخوقه الراركيق عليه :فق متة قحظ [حنفحة /أ3] و حاحة تعاملة الغوياك وخاشا ني اللدامن تذلكة#والذلك أمن ورد 
البضاعة إليهم خفية عنهم و بحيث لا يرونها إلى بعد منقلبهم إلى أهلهم و بعد فتح الأحمال التى جاؤا بها من مصرء و قد تعمّد 
ذلكك معهم كيلا يخجلوا أو يتأثروا من ردها علنا أمام الملكك و أعوانه من زعماء المملكة الّدْين كانوا فى محضره. و هذا عمل 
بلغ غاية الحسن و وقع فى محلّه و من أهله بلا شككء و هو بالتالى يصير سببا لإرضاء أبيه و لإدخال السرور عليه و لقبوله بإرسال 











أخيه الأصغر- بنيامين- مع إخوته فى الرحلة الثانية» إذ من المتوقع أن لا يسخو يعقوب عليه السلام بإرساله مع هؤلاء الإخوة 
طاليظل للدي ما سبق عنده منهم فى أبنه يوسف عليه السلام. و الحاصل أنه قال للعترال: اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم لله 
يَعرفُونّها ذا انقبُوا إلى أهلهم أ عي أذ يعرفوها حين يعودون إلى أهلهم و وطنهم. و الأصوب عندى أن العلهم) هنا بمعنى: 
كىء أو للتحقيق» فإنهم سيعرفونها. و فى قوله تعالى: لَعلّهُم يَرجِعُونَ ما يقوّى معنى: كى» هنا كما هو الظاهر بعد التأمل. و فى 
تعليق المعرفة بحين انقلابهم و رجوعهم إلى أهلهم رمز إلى ما قلناه من أنه عليه السلام قد الككيالين برد البضاعة بشكل خفى و 
بحيث لا يعلمون و لا يقفون موقف خجل و لا يرفضون ذلك أمام الملكك و أعوانه لأنهم من أبناء النبيين المحترمين المعروفين 
بالعرَّهُ و الأنفة فى هذه الأمور, مضافا إلى أن الردّ العلنى يكشف عن فقرهم أمام رجالات الدّولهُ و يوسف [ع] يعلم بأنه سيظهر 
أمرهم و سينكشف أنهم إخوته و هولا يرضى بمثل هذا العار و أن إخوته جاؤوا من عند ذى فاقة و هو نبى الله يعقوب- أبوه- 
عليهما السلام. و هذا وغيره مما تراه من تصرفات يوسف لم تكن إِلَا من أعمال الأنبياء و أفعالهم الّتى لا تكون إِلَا بوحى إلهى 
لا بشهوة نفس. فمعنى: لعلهم يرجعون أى ليكون رد البضاعة سببا لرجوعهم و معهم أخوهم فإن فى هذا أيضا سرًا آخر إذ 
حصلوا على الميرة بلا ثمن مما يحدوهم بإحضار أخيهم ليربحوا زياد فى الميرة كما سترى بعد قليل من الآيات الكريمة. - 
قرآن-18-81١-قرآن-ع7017-188[‏ صفحه 08] 


[سورهٌ يوسف [؟1]: الآيات "7ع الى عم] 


تا وَجَعُوا إلى أبيهم قالُوا يا أبانا منِع نا الكيل فَأتل معنا أخانا نكتل و إِنَالهَُحافظون | [9م] | قال قل آمتكم عليه إلا كما 
يكم على أخيه من قبل الل حير حافظاً و هو حم الراجهين زعم] وَ لوا فوا متاعهُم وح دُوا بضاعَتهُم ردت إِليهِمٍ قالوا يا 
أبانا ما نبغ هذه بضاعَتنا رُدّت إِليناوَ ثمِيرُ هّنا وَتَحفَظ أخانا وَ تدا كيل بعير ذلكك كيل بَيتير [0*] قال أن أَرسِلَهُ معكم عَتَّى 
ونون موقا من الى به إل أن حاط بككم قَلَما آنوهمَونهُم قال اله على ما تقول وَكيل | زعع] -قرآن-١-.وع‏ #ع قَلْما 
رَجَعُوا إلى أبيهم قالُوا . أفزحين نادو إلى وطنهن :و تعر يأبنهح قالهاالنذيا أبانا قل كا الكيل الخبروة :أنه الامتبنار الاين 
ممتوع غليهم يغلا هذه الترف أو أبلغوه قول يوست أنالا كبل لهم إلا إذا اأحضيروا خا الصغير معهم و قالواة تاريل معنا أخانا 
لنفى بالوعد؛ و حينئذ نكل أى نحصل على كيل ما نريده من الطعام؛ و الفعل مجزوم بجواب الطلب و إِنالَّهُ َحافْظُونَ نحرس 
أخانا من المكاره و نحافظ عليه تمام المحافظة. -قرآن-#-هع-قرآن-11١-68١-قرآن-/1791-١7اقرآن-57-٠0"قرآن‏ 
اع 86 قال هل آمتُكم عَلّيه! ... الاستفهام للإنكار» أى لا آمنكم عليه ولا أعتمد على ضمانكم ولا أثق بقولكم. و هل 
أثق بكم و أستأمنكم على بنيامين إلا كما أَمشّكُم عَلى أَخِيه يوسف من قبل حين ضمنتم سلامته و وددتم راحته ثم لم تفوا 
بعهد كم وأضعتموه و فعلتم به ما فعلتم. -قرآن-ت-* "قر آن-8-19/8١ا-قرآن-717-177‏ [ صفحه 84] و حاصل جوابه: أنكم 
أهل مكر و غدر و لا يحصل عندى وثوق بضماتكم لأن المؤمن لا بلدغ من جحر مرّتين. و على افتراض أننى رضيت و أرسلته 
معكم فإنما أتوكل فى أمره على الله سبحانه وحده لا-عليكم قَاللَهُ تيدَ حافظاً وَ هُوَ أرحم , الااحمين و إليه أفاضن أمرى فانه 
يرحمنى و يرأف بضعفى و شيبتى و كبر سنّى فيحفظه و يردّه سالما و لا يجمع على مصيبتين ... و -قرآن-720-751 فى الخبر 
أة الدع وجل أوهى إلبهء فعزى لأرذنيها الك عد ناخو كلت عل . حسروايهت ا ؤخيرةاو ستانسن من هذا الخبر أن يعقوت 
[ع] حين اعتمد فى أمر يوسف على قول إخوته كأنه لم يفوّض أمر ردّه إليه سبحانه و تعالى فابتلى بما ابتلى به فيه. فنعم التأديب 
ألذى يعقبه التكميل فإنه [ع] حين التفكير بأمر بنيامين كان متوجها بكليته إلى الله جل و علا. و بعد ذلكك الحوار الخاطف ألذى 





جرى بينه و بين أولا-ده حين وصولهم من السفرء و حصول اليأس- تقريبا- من إرسال أخيهم معهمء ذهبوا إلى إفراغ متاعهم و 
طعامهم و تخليةٌ الجواليق من الطعام ليضعوا كل شىء فى مكانه: ع و لما فَتَحُوا مَتاعَهُم وَجَدُوا بضاعَتهُم رُدّت إِلّيهم ... أى 
حين فتحوا أكياسهم و جواليقهم الْمَى حملوها من مصرء رأوا أن بضاعتهم الْمَى حملوها معهم إلى مصر ثمنا للحبوب الْتى 
اتقروها درك أعيدت النهم«فقوعترا بذلكه وسو وا سرؤراغظيما و#الواكيا أبأناها تق الى هاذا تريدااو هل قري السيين 
من ذلكك! هذه بضاعَّنا رُدّت إِلّينا فهل نطلب أكثر من هذا الإحسان من الملكك ألذى أوفى لنا الكيل ورد الثمن و أحسن مثوانا و 
أكرضا غاية الإكرا فقول من مز بد على تلكا إنكه 11 كنت قاض ريع أعينا ترم :ونيد اهل الى تجلت الفا النيانا 
و أولادنا وَ تَحفّظُ أخانا نحرسه حتى نردّه إليكك وَ تَردادٌ كيل بَعِير أى نربح زيادة حمل جمل آخر هو جمل أخيناء و ذلِكك كيل 
يديد أى سهل إعطاؤه على الملكك, و هو يمنحنا اليسر و اليّدعهُ فى أمورنا فى هذا الضّديق ألذى يعانيه الْنّاس. و هكذا بدوا فى 
مقام إقامةٌ البراهين -قرآن-2-ل/اقرآآن-17-188 قرا ن-415-1721اقرآآن-/41ه-0١2-قرآن-200-الاع-قرآن-715-2949‏ 
قرآن-//الا-1/98[ صفحه ]2٠‏ لوالدهم على أن أخذ أخيهم مفيد لهم فى كل حالء فهم يحاولون إرضاءه بتعداد المحشسّ نات: 
كإيفاء الكيلء ورد الْثَمنء و حسن المثوى, و زيادة كيل بعير لأخيهم. فلا يجوز- يا أبانا الكريم- أن نقابل إحسان هذا الملكك 
العظيم برد طلبه ألذى لا نجد له عذرا نعتذر به .. فلما اختتموا كلامهم و استمع أبوهم إلى مقالتهم تدبّرها و رأى أنه لا مندوحة 
له عن إرسال أخيهم معهم رغم أنه عزيز عليه كيوسفء باعتبار أن له عائلة كثيرة و أسرة جليلة و ليس عنده ما يعولهم و يموّنهم 
أثناء هذا القحط الشديدء و باعتبار أن لطف اللّه تعالى جعل قلب ملكك مصر يهوى إليه و إلى أولاده فيوفى لهم الكيل و يرجع 
الثمن و يحسن ضيافتهم, فلا بد من أن يقابل هذا الإحسان بأحسن منه» و حيث أنه لا يتمكن الآن من تقديم الأحسن فلا أقلّ من 
إجابة سؤله و قضاء مأموله و تنفيذ طلبه ألذى يتلخخص بإرسال ولده العزيز بنيامين ليمترى مع إخوته فلذا أرضى نفسه بالقبول 
اله شدووطا مار عقارق اروكلا مقكم عت زلور نولفا به امن الى العا كسك مق الحدو روسك فأنالن 
ارول أعاوسك: معد أن كوي جطقااعيذا رقنا شماه الى انبيعاند او تفال وباتدلنه طارص تعره دوا هود ا 
الله عز وجل لكَأكى به أى لترجعئه سالما ولادتغدرون به كفدركم بأخيه إلا أن يحاط بكم أى إلا فى حال أن يحدق يكم 
أعداء من جميع جوانبكم: و يتغلبون عليكم بما لا تطيقون دفعه كالموت و نحوه مما لا يقدر الإنسان على مقاومته فحينئذ يسقط 
التكليف فَلَما توه مَوتْقَهُم يعنى أبرموا له عهدهم و حلفهم. و الموثق مصدر على وزن مفعل و هو ما يوثق به و يطمأنٌ إليه من 
العهد و الحلف و الضمان قال يعقوب عليه السلام: الله تعالى شاهد على ذلكء و هو عَلى ما نَقَولٌ فيما بيننا وَكيلٌ أى مفوّض و 
معتمد و كاف أَفوّض إليه أمرى لا إلى غيره. سق آن 8 سق رآآن 1/0737 قر ن ”1م قرآن-ع 8 ".وق رآن-0/اه 
طق رآن-8 ”اق رآن-1/88-ه/الا-قرآن-9١٠-78قرآن-882-878‏ فإن أنتم وفيتم بعهدكم كافأكم على وفائكم, و إن 
خنتم وغدرتم عاقبكم و جازاكم بما تستحقون .. قال هذاء و أرسل بنيامين معهم. ثم لا تجهّزوا [ صفحه ]2١‏ للمسير تحرركت 
عنده الرحمة و الشفقة» و حن عرق الأبِوَهْ العطوفةء فخاف عليهم من العين لأنهم أحد عشر رجلاء شباب و كهول ذوو جمال و 
جاه و هيب و رشدء يبدو عليهم أثر النجابة ساطع البرهان ممما خوّفه من الحسد حين يراهم النّاس و حواشى الملكك قادمين بهذا 
الحسن و تلكك الكثرة و الهيبة فلجأ الى توصيتهم بما يلى: 


[سورهٌ يوسف [17]: الآيات /اع الى 894] 


وَقالَ يا بَنِىَ لا تَدحُلُوا مِن باب واجَدٍ وَ ادخَلوا مِن أبواب مُتَفَرَقةِ وَّما أغنى عَنكم مِن الله مِن شَىءٍ إن الخكم إلا لله عليه َكلت 














وَ عَلِِ َلعَوَ كل المتوَكُون | 27 و ل دحَلُوا بن حيث أمَرَهُم أَبُوهُم ما كان يُنِى عَنهُم ين الله ين شَىء إلأ حاعة فى فس 
, ل ل ا ل 0 بُوسّفّ آوى إِلَيه أخاهُ قال إنّى أن 
أَج وك قلا َك بئئِس بما كاُوا يَعملون [2] -قرآن- ات/. ٠‏ /اغ- و قال يا بنِى لا تَدحلُوا من باب واحدٍ . .. أى قال يعقوب [ع] لبنيه: 
[فالوهدف إلى فرع ارد لدعو البياقاة هوا سيك تن باناوايقة قن |روانه م السشرعة دفول لواندرى عليهاء 
إذ قيل إنه كان لمصر أربعة أبواب كبيرةُ للواردين عليها و الخارجين منها. و قد اشتهر أمر أبناء يعقوب [ع] هناكك أنهم من ذوى 
اعرد و لحري بي لحرا و جات هبو لكان ليه :جا لو ركع نورقم نراق علبي اوإصاية ولخي كبا قلا و أوصاهم بالدخول 

من أكثر من بابين قائلا و ما أَعنِى عَنكم من الله من لل ىءِ متها إياهم أن تحذيره لهم من باب الحيطة عليهم و لكن التحذير لا - 
قرآن-2-/اهق رآ ن-78ه ها [ صفحه 27] يغنى عن التقدير من الله العزيز القدير و الحذر لا يمنع القدر كما قال مولانا أمير 
المؤمنين عليه السلام إن المُحكم إلا لله فهو القاضى المقدّر الفعال لما يشاء و الحاكم بما يريد» و الأمور تجرى بحسب ما شاء و 
كذ رالا قلق ع اندو لاسن سقلة القاطير وك غلية ونيينها تو كلت أ قرحت أخرى فيك 3 جل ستيحانة فلمكر كل الك كار قر 
المؤمنين به عرٍّ و علا -قرآن-١7١9-1؟8١‏ قرآن عع لالقرآن-١811‏ قر [ن وعم . قر[ نعم لاع مع- و لَمَا 
دَخَلُوا من ححيث أَمَرَهُم أَبُوهُم ... أى حين دخولهم إلى مصر بحسب ما رأى لهم يعقوب عليه السلام و طبق ما وضّاهم به من 
قضاء الله تعالى و قدره ما كان أى يعقوب يُْنِى عَنهُم مِن الله مِن شَىءٍ أى لم يكن ليدفع عنهم من شىء قدّره الله تعالى لهم 
بوصيته لأ-نه سبق و قال لهم: إن الحكم إِلَا لله بل لم يكن ذلكك منه إِنَا حاحدَةٌ فى نفس يَعقُوب قَضاها يعنى أن فى نفسه شيئًا 
أخفاه عنهم و قد كان يقصد من وراء ذلكك الإشفاق عليهم و الرحمة بهم لما أصابه من قلق و اضطراب حين مغادرتهم البلد 
فبإظهارها قضى حاجة له فى نفسه و سكن هيجان عاطفته و هدأ قلقه فاستراح بعد إيصائهم بالدخول من أبواب متفرّقةُ. -قرآن- 
ع-ع#هقرآن-947١-١٠7-قرآن-0١2-7هاقرآن-4و١ع 68٠‏ و الاستثناء- بِإِلّا- هنا منقطع كما لا يخفى و إِنَّهُ أى 50020 
عِلمٍ معرفة تامة و يقين لما عَلّمناه و فهَمناء بتعليمنا إياه بطريق الوحى و نصب الحجج و البراهين» و لذا قال بعد التحذير: و ما 
أغنى عنكم من اللّه من شىء بتوصيتى و تح يرى إن أراد الله تعالى خلاف ذلك و لكن أكتو الناس لا يَعلْمُونَ لا يعرفون مثل 
هذه الأسرار و الحكم الّتى نعلمها رسلنا. -قرآن-ه-7ع-قرآن-/الا-9قرآن-9١١-8؟١-قرآن-88-818‏ 9ع و لما دَخَلُوا 
عَلى يُوسّفَّ آوى إِلَيه أخاة ... أى حين استأذنوا على يوسف و دخلوا عليه أدخل أخاه بنيامين إلى قربه؛ و قرّبه فى مجلسه ثم 
قال يوسف لأسخيه إِنى أن أُوكث يوسف ألذى يذكره أبوكك كثيرا و تتحد ثون عنه ملا فلا بس أى : لا تحزن و لا تتخف 
بؤس شىء ولا -قرآن-2-٠#قرآن-8/ا1/4-1١-قرآن-98١2-1١7اقرآن-1/ا7182-1‏ [ صفحه 2979| تهتم بما كانوا لون أص .ما 
كان يفعله إخوتكك سالفا معنا. -قرآن-8-١"‏ و فى العياشى عن الإمام الصادق عليه السلام: أن يوسف كان قد هيأ لهم طعاماء 
فلمًا دخلوا عليه قال: ليجلس كل بنى أم على مائدة. قال: -روايت-188-85 فجلسوا و بقى بنيامين قائماء فقال له يوسف: ما لكك 
لا تجلس! قال له: -روايت-١-871‏ إنكك قلت: ليجلس كل بنى أم على مائدة» و ليس لى فيهم إبن أم فقال: -روايت-١-"87‏ أما 
كان لكك إبن أم! قال بنيامين: بلى. قال يوسف: فما فعل! قال: زعم هؤلاء أن الذئب قد أكله. قال: فما بلغ من حزنكك عليه! قال: 
ولد لى أحد عشر ابنا كلهم اشتققت له اسما من اسمه. فقال له يوسف: أراكك قد عانقت النساء و شممت الولد من بعده؟ قال 
بنيامين: إن لى أبا صالحا و إِنْه قال: تزوّج لعل الله أن يخرج منكك ذَرَّيَةُ تثقل الإرض بالتسبيح. فقال له: -روايت-١-81‏ تعال 
فاجلس معن على مائدتى :قال إخوة يوسقك: فض الله أخا يوسئ: حتى .أن الملكك قد أجلسه على :هائدقه؟ و حينفل قال' له إنى 
أنا أخوكك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. -روايت-١-١15‏ و فى القمّى: ... فخرجواء و خرج معهم بنيامين» و كان لا يؤاكلهم, و لا 
يجالسهم, و لا يكلمهم. فلما وافوا مصر دخلوا على يوسف و سلموا عليه فنظر يوسف إلى أخيه فعرفه وقد جلس بعيدا عنهم. 




















فقال يوسف أنت أخوهم! قال: نعم. قال: فلم لا تجلس معهم! قال: لأنهم أخرجوا أخى من أمَى و أبى ثم رجعوا و لم يردّوه و 
زعموا أن الذئب أكله» فآليت على نفسى أن لا أجتمع معهم على أمر ما دمت حّا. قال: فهل تزوّجت! قال: بلى. قال: كم ولد 
لكك! قال: ثلاثة بنين. قال: فما سمّيتهم! قال سمّيت واحدا منهم الذئب» و واحدا القميص,ء و واحدا الدم. قال و كيف اخترت هذه 
الأسماء! قال: لثلا أنسى أخىء كلما دعوت واحدا من ولدى ذكرت أخى. قال لهم يوسئ: أخرجوا و حبس بنيامين. فلمما خرجوا 
من عنده قال يوسف: إنى أنا أخوكك إلخ ... و يلاحظ أن يوسف عليه السلام قد أكد كلامه بأنا بعد: إِنّى حتى يقبل [ صفحه 
8*6] منه بنيامين قوله» فإن العهد بينه و بين يوسف بعيد تمام البعد. هذا أولاء و ثانيا: أَرَهُ مناسبة بين يوسف المفقود من زمن 
طويل» و المظنون قتله» و بين عرش الملكك و السلطنة الكبيرة الّتى لم تر عين و لا سمعت أذن و لا خطر على بال أحد فى ذلكك 
العصر! و لذاء فأى فرح ذاكك ألذى حصل لبنيامين» و أى سرور! الله وحده يعلم. هذا و قد قال له: أنا أحب أن تبقى معى و 
تكون عندى. فقال: إن إخوتى لا يدعونى فإن أبى قد أخذ عليهم عهد الله و ميثاقه أن يردّونى إليه. قال: أنا أديّر الأمرء فلا تنكر 
شيئا تراه» و لا تخبر إخوتكك. فقال: لا. 


[سورةٌ يوسف [175]: الآيات ,/١‏ الى 4/ا] 


لما جَهّرَهُم بجهازهم جَعَلَ السّقايَةً فى رَحل أَخِيه كم أَذّنَّ مُوَدْنّ ْنَا الميز نكم لَسارِقُونَ [0] قالُوا وَ أَبنُوا عَلَيهم ما ذا تَفقِدُونَ 
]1١[‏ قانُوا تَفقدُ ضُواع اتلك و لِمن جاء به جم ل بير و أن به زم [15] قالُو اله قد عَلِمكُم ما جثنا لد فى الأرض و ما كنا 
سارقِينَ [17] قالُوا قَما جَراؤٌهٌ إن كم كاذْبينَ [/] -قرآن-١-56‏ قالُوا جَراؤُه مَن وجَدَ فِى رَحِلِهِ فَُوَ جَراؤُهُ 5 ذلك نجزى 
الظَالِمِينَ [1/0] قرآن-١-98 7١‏ قَلَّما جَهّرَهُم بيجهازهم ... أى لما هيأ لهم ميرتهم و متاعهم؛ يعنى كال لكل واحد حمل بعير- 
و الجهاز هو حمل التاجر- جَعَلَ السّقارَةٌ فى رَحل أخيه أى وضع الماعون- الوعاء- ألذى يكال به فى حمل بعير أخيه بنيامين. و 
كان المكيال من ذهب مرصعا بالجواهر الثمينة» و قيل إنه قبل استعماله للكيل كان يشرب به و لذا أطلق عليه اسم: السّقاي بهذا 
الاعتبار. و بعد أن تم ذلك حمّلوا جمالهم و انطلقوا فى سفرهم و عودتهم قرآن-*-م*-قرآن-58١-188‏ [ صفحه 88] و 
ساروا قليلا كم أَذنَ مُوَّذنٌ أى نادى مناد من خدم الملكك ألذى لم يعلم بواقع الأمر و قال: أَيتّهَا اليد أى يا أصحاب الإبل: إِنّكُم 
لَسارقونَ و هذا التأكيد لكونهم سارقين بن و باللّام -قرآن-١-١*-قرآن-18١88-1١-قرآن-188-188‏ علله الإمام الصادق عليه 
السلام بقوله: ما سرقواء و ما كذب يوسف. فإنما عنى سرقة يوسف من أبيه [ع]. -روايت-/18-81١1‏ . و قد كان هذا العمل من 
يوسف بأمر من اللّه تعالى فإنه شاء أن يفرّج عن نيه يعقوب و أن تنتهى محنته بعد أن وصل الأمر إلى غايته و بلغ أمده؛ و قد 
كان من تفضّله سبحانه على العباد و أن يمدّهم بالفرج بعد الشَّدهُ و أن ينعم عليهم باليسر بعد العسر. -١‏ قالُواء وَ أَقبلوا عَليهِمء ما 
ذا تَفقِسدُونَ! عند سماع النداء» وقف إخوهُ يوسف و قالوا للمنادى و لمن تبعه عند سماع ندائه: ماذا افتقدتم» و أى شىء ضاع 
منكم حتى اتّهمتمونا بالسَرقةُ! و جملة: و قد أقبلوا عليهم» جمله معترضة» تبيّن شد اهتمام إخوة يوسف و خوفهم من هذه التهمة 
بالسرقة بعد ما رأوا من إكرام يوسف [ع] و حاشيته. -قرآن-028-8 ٠7‏ قالُوا تَفقدُ صُواعَ الملِكك ... أى أجاب ذووا النداء: قد 
افتقدنا صواع الملك: يعنى صاعه ألذى نكتال به و ألذى عبر عنه سابقا بالسقاية. خران دف وحن الإماء الباقر عليه السلام» 
قال: صواع الملكك الطاس ألذى يشرب منه. -روايت-87-88 فإذا قيل: لم قالوا نفقد صواع الملكك فى هذه الآيهُ و لم يقولوا: 
سرقتم صواع الملكك. مع أنه فى الآيهُ السابقة قال المنادى: إنكم لسارقون؛ فنسبهم إلى السرقةً! فالجواب أنه فى الآيةٌ الأولى 
نسبهم للسرقةٌ و عنى سرقةٌ يوسف من أبيه. أما هنا فإنهم لم يسرقوا الصواع فعلاء و لكنه جعل فى رحل أحدهم بأمر الملكك و من 














حيث لا يعلم المؤذن ولا من حوله؛ فهو بعرفهم مفقود ولا يعلم أنهم هم الْمذين أخذوه .. و قيل أيضا: إن جملة: إنكم لسارقون» 
استفهام محذوف ما يستفهم به من الحروفء يعنى: هل إنكم سارقون لما فقدناه! و هو وجيه أيضا. [ صفحه *2] و الحاصل أنه 
حصل النداء» و قال المنادى من باب الإغراء و التطميع وَ لمن جاء به جمل بَعِيرٍ مكافأة له على إرجاعه و أن به زيم م أى كفيل 
للوفاء و إعطاء المكافأة. -قرآن-07/8-١1١١-قرآن-181-1‏ 7 قَالّوا تالله لَقَد عَلِمتّم ما جتنا لِنُفْسِدَ فى الأرض ... أى قال إخوة 
يوسف للمؤدّن و من معه من عتّرال الملكك- مستشهدين بهم على براءتهم مما علموه عنهم فى سفرتهم الأولى و فى سفرتهم 
هذه. و ممما لمسوه من أمانتهم و حسن سيرتهم معهم- قالوا لهم: نحلف لكم بالل أننا ما جثنا لنرتكب مثل هذا الجرم الشائن و لا 
لنرتكب فسادا فى هذه البقعةٌ ما رق يا سارقين أى و لسنا بسارقين لما افتقدتم. -قرآن-*#-الا-قرآن-580-818 ع/ا- 
قالُوا قَما جَراؤٌه إن كنم كاذيين! أى أن جماعة الملكك سألوا إخوة يوسف: ماذا تقترحون من الجزاء للسارق إذا تين كذبكم. و 
الضمير فى لفظة: جزاؤه؛ يعود للسارق حين يعلم كما لا يخفى. -قرآن-81-8 8/- قالوا: جَراؤُهُ مَن وُحَدَ فى رَحَلِه ... أجاب 
إخوة يوسف أن جزاء السارق فى شرعة يعقوب النبى عليه السلام هو نفس السارق بحيث يحل استرقاقه. و لذا فإن من تجدون 
الصواع فى حمل بعيره فَهُوَ جَرَاؤٌهُ تأخذونه عبدا رقيقا و نحن فى شرعنا ك لِك تجزى نعاقب الظَالِمِينَ المتعدّين على حقوق 
غيرهم. -قرآن-2-وع-قرآن-9١0-17قرآن-179/5-:14-قرآن-1798-١١3‏ أما جملة: فهو جزاؤه» فهى جواب للشرط المقدّر 
أوس مو كدة الجملة مااقلها ب 


[سورةٌ يوسف [؟1]: الآيات 2/ الى 9/] 


دا بأوعنتهم قبل وعاء أَخيه م استخربجها من وعاء أَخيه كذلكد كدنا ليوشف ما كان ليد أخاهٌ فى دين التبلكك إلا أن يَشاء 
اللَّهُرفُعٌ رجات من نَشاء وَ قَوقَ كل ذى علم عَلِيم [ زع/ا] |قالُوا إن يَسرق فَقَّد سروَق أَحْلَهُ ين قبل كأسرَها يُوسْفْ فى فيه وَلّم 
يها لَهُم قال أكُم سَرٌ مكانا و الله أعلَمٌ بما تَصِفُونَ | [لا/ا ] قانُوا يا يها العزيرٌ إن لَهُ أب طيخا كبيراً قَحَذ أَحدَنا مكاته إِنا تراك من 
الفحيقية [ل] فال ععاذ الله أن كلد الأمن وعدا ماعنا عِنْدَهُ إِنَا إذا لَظالِمُونَ [0/4] -قرآن-١-2/8‏ [ صفحه /210] 07 قَبَدَأً 
«أرضني أ وطاق دي أن أقر يرطف عله داك بد العو اعد إخوته- يعنى متاعهم و أحمالهم- قبل أن يفتش عن 
اف أرما حي ابي قد لطر قن بللا رزو حال قينا اك ريط لل ا و زد 
صخي فل بعل قتيا كى امكدرههاون وعاء أعبه أ ود الفوام فى الأكياين البعطلة على يعيرف وقد انك الشمير في 
استخرجهاء اتير يه الل التبتقاية المؤلقة لتظانى آلو كان يدانه قد منعاها غرة بنقاية وهرة صواها ب دوتقيل إن لا يدها مد 
بنيامين أقبل عليه إخوته يقولون: فضحتنا و سؤّدت وجوهنا؟ متى أخذت مع بنيامين أقبل عليه إخوته يقولون: فضحتنا و سوّدت 
وجوهنا؟ متى أخذت هذا الصاع! فقال: وضع هذا الصاع فى رحلى؛ ألذى وضع الدراهم فى رحالكم, و ما أنا بسارق كذلِك 
كدنا تررقف أى على هذا الشكل دتزنا مكيدة لطبفة لحدنا بوسق: و تحن علتاه | ناهات كما أشنرنا إل ذلكه سابقا- فإن هذا 
العمل منه كان بإذن الله تعالى و بوحى منه لتبدأ مرحلة التفريج عن يعقوب [ع] و مثلها كان جواب إخوة يوسف حينما ألهموا 
أن يقولوا أن السارق يؤخذ فى شرعناء ليتسنّى ليوسف أخذ أخيه بقولهم و حكمهم. و لثلا يقولوا: إن الملكك ظلمنا بأخذ أخينا 
أو بحبسه على الأقل. -قرآن-*-"اه-قرآن-0:”-وع"قرآن-887-/821 أما فى دين الملكك فكان أن يضرب السارق بالسوط ثم 
بغززمه ضعف ما [ صفحه 68] سرقه لا أن يستعبده و يسترقّه ما كان ليأ أخاهُ فى دين الملكك أى أنه لم يكن ليحقّ ليوسف أن 


يأخذ أخاه إليه و يستبقيه عنده فى شرع ملكك مصر و الحال كما ذكرنا من قصاصه و تغريمه فقط إلا أن يَساءَ الله إِلَافى حال أن 











الله تعالى يريد القضاء فى هذه الواقعة بشكل يخوّل يوسف أخذ أخيه لمصلحة اقتضت ذلك فى المقام. و عليه صدر حكم 
ملك مصر و جرى على غير شرعه و تم الظاهر ألذى يبتغيه يوسف عليه السلام لأنه على شرع أبيه يعقوب عليه السلام و هو 
ألذى أجراه فى واقع المي حفر ند بدو رق 7و راشضعة؟ أمالفظل الكيد قمعا المكرو الحيلة و الخدعة: وهى كلها محال 
فى حقه سبحانه و تعالى لأنها من الأوصاف المذمومة. و لكنها فى بعض الموارد تنسب إليه و تعنى حسن التدبير للمخرج من 
المآزق المستعصية؛ و تحمل على غايات و أغراض مفيدة و لا تحمل على بداياتها. و المراد بالكيد هنا فضلا عمّا قلنا هو إلقاء 
الإنسان من حيث لا يشعر فى مكروه عنده و لا سبيل له فى دفعه: و ذلكك من أجل تحقيق مصالح تكمن وراء إيقاعه فى ذلكك 
المكروم وهكذا شاء الله سبحاته أن يكقف لبوسق طريقا لألحة أغيه يفنوى رثبة إشوعة و عفب :جل وعلة علن هذه التعمة 
بقوله الكريم: تفع دَرَجات مَن نُشاءٌ نرفع من نريد بالعلم و الحكمة و التأييد كما رفعناه بالمرتبة و المقام و الأحكام و بتأويل 
الرؤيا و بالنجاً من جميع المهالك و النصر فى سائر المسالكك وَ قَوقَ كل ذِى عِلم عَلِيم أى أن إخوة يوسف هم علماء فعلا و 
لفياقة إلا | التيونيق كان الم نعيوو امهو | لوس دير اللذى الببى فرشد عل ند ل 201110 ريده ولالاا يل الانداكن 
عالم بالذات بجميع معلوماته؛ لا أنه عالم بعلم قديم زائد على ذاته المقدَّسه قائم بها قيام الصفة بموصوفهاء فإنه لو كان كذاء 
ليمكن أن نتصوّر فوقه عالما. -قرآن-6١-88١-قرآن-27-778"‏ و التخصيص بعلم المخلوق خلاف ظاهر الكريمة. و الحاصل 
الوا مر ل ا را ا ا ارا 
يوصف [ صفحه 29] فأقبلوا على يوسف ليعتذروا .. لالا- قانُوا إن يسرق فَقَّد سَرَقَ أَح لَه ... الّذين قالوا ذلكك هم إخوة يوسف»ء 
يعنون بقولهم هذا يوسف [ع] وقصة السرقة الّتى أشرنا إليها فى الآية السادسة و الثلاثين» و يقصدون أن بنيامين إذا كان قد 
سرق» فقد سرق أخ له من قَبلٌّ و هو ما ذكرناه. قََمِِوٌها يُوسْفْ فِى تُفيه وَ لم يُِدِها لَهُم أى سمع مقالتهم و احتفظ بتأثيرها فى 
نفسه و لم يظهر لهم شيئا و قال فى نفسه: أَنتم َو مكاناً أى أسوأ منزلة فيما فعلتم بأخيكم فى سرقتكم له من أبيهء و فى صنيعكم 
الشنيع به و الله أعلم يما تَضِفُوت لى أنه تعالى أعلم: سكم بأن يوسف لع سرق و كذا ألعوم» والبسن الأمر كما فداهم. حفر ن-ه.. 
١هقرآن-06‏ ١ع‏ اقرآن-:9!-/اعا قر[ ن-7”اع-/الاعقرآن-٠عع-اععقرآن-86ه-09‏ 08 قالُوا يا أَيهَا العرية إن لد أب 
شّيخاً كبيراً ... إنهم رقُوا فى قولهم فخاطبوا الملك باستعطاف و قالوا: إن أبا بنيامين شيخ طاعن فى السنء و هو يتأذى لأخذه 
تق أعكدنا تكانة أى عه برى سف ملا عر ضا عط و التق حلى اباو ارسي على مركلا و اذل شدين قور :#اكل قوفف اها لمت 
ذل وعو سداس عدر اراك ون محرا نين إن فعلت و أخذت البديل عنه من بيئنا. قرآن-*-وغ#قرآن-718-195 
قرآن-ه/كمهع 4لا- قال معاد الله أن تَأْتَلَّ إلا مَن وَحٍ دنا ... أجاب يوسف إع]: شرن دعتورة التجيى إلى الله مببحاتة أن 
سعني هن اكد الترسه سكا البدميور لع الخد إِنَا ألذى وجدنا الصاع عنده؛ و إن فعلنا غير ذلك إِنَا إذاً لَمنَ الظَالِمِينَ حتى 
فى شرعكم و حكمكم نكون ظالمين للبرىء. و قد قال [ع]: -قرآن-51١-18‏ إلا من وجدنا متاعنا عنده؛ و لم يقل: إِلَا من 
سرقء لأن أخاه لم يكن سارقا بالفعل. [ صفحه 
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ني اص عير 


ما استيأسُوا منة منهُ خَلُصُوا نحا قال كبِيرهٌ هم ألم تَعلموا أن أباكم قد أَتَدَ عَلييكم موثقاً من الله وبين قبل ما قرَطتَم فى يُوش ف قلّن 
بح الأرض عتى أن ى أبى أو يَحكم اللَُ لى وَ ُو حر الحاكمين | +١‏ ارجُوا إلى أبيكم كَقُوُوا يا أبانا إن بتك سَرَقَ وَ ما 
كيددنا لأسا عله ذه كنا كبء حاط | [81ى] سكل القررة الى كتافيها و العيد الى أهلنا فيها و إن لصادفرة 0ه عكر]ان - 








١ 10/-١‏ قَلَمَا استياَسُوا مِنهُ خَلَصُوا نّجِيًا ... أى حينما يئسوا و أيأس بعضهم بعضا من إجابة يوسف لطلبهم و أخذ البديل عن 
بنيامين» خلصوا نجيّا: يعنى تسللوا وانفردوا جانبا يتناجون فيما بينهم» يعنى يتهامسون و يتشاورون. و هذا من تعابير القرآن 
الكريم التى تبلغ الغاية القصوى من الفصاحة. لأنه. مع غاية إيجازه» يفيد معانى كثيرة لا تخفى على المتأمل. -قرآن-ع-١2‏ فقد 
سمعوا قول يوسفء و صمتواء و غادروا المكان» و اعتزلوا النّاسء و تناجوا فيما بينهم فى مؤتمر فأوجز ذلك كله بكلمتين اضي 
ثم قال كَبيرهُم و هو كما عن الإمام الصادق عليه السلام: يهودا. و قيل: إن القائل هو: لاوىء و قيل روبين» قال: فيان 
أباكم قد أَحَدَ علَيكم موثقاً م الله هل نسيتم عهد اللّه ألذى قطعتموه لأبيكم! وَ من قبل ما فرطتم فى يُوسّفْ ثم ألم تذكروا 
أنكم قد تهاونتم قبل ذلكك بأمر يوسف و أضعتموه هدرا! أ فلا نذكرون ما كان منكم بشأنه! قن أَبرَحَ الأرضَ أى لن أفارق و 
أغادن هذه الأرقن الى تحن قهاك أرقن ضيه تّى يدن لى أبى إلَا بعد أن يسمح لى أبى و يحأَنى من ذلكك -قرآن- لك 
-قرآن-1-171/0هقرآن-١٠٠ع-اعع-قرآن-٠2ه-6مهقرآن-:241-82‏ [ صفحه ]7١‏ العهد ألذى والدامطليه أو كر 
اللَهُ لى أو يقضى الله سبحانه لى بالخروج بسبب من الأسباب كخلاص أخى أو غيره» أو كالموت أو بما يكون لنا عذرا عند أبينا 
أو بما شاء وَهُوَ حَيرٌ الحاكمين و قضاؤه خير قضاء لأنه خير حاكم و مقدّر. ثم قال كبيرهم هذا: -قرآن-:-0ه-قرآن-5:؟- 
يق ١‏ ارجعُوا إلى أَبيكم كَقُولُوا يا أيانا ... أمرهم قائلا: عودوا إلى والدكم و أخبروه يما شاهدتم من وقوع الحادئة و إخراج 
الصاع من متاع أخيكم: و قولوا له: إِنَّ ابتكك سَروَقَ أى أخذ الصاع خفية وَ ما َّهدنا إِلَا يما علِمنا أى لم نقل إلا ما قد رأيناء و لم 
نشهد إِلَا بحسب ما ظهر من واقع الأمر و الله أعلم بالباطن و هو الواقف على الغيب و المطلع على السرائر» و نحن لا ندرى كيف 
حعيال وجوه الضباع فى بوعل وا نا 7 للك يسافظين أعرعا كنا ماين على ها عشى علا دن ملاننات الأمر حفر سعد يه 
قرآن-81١-7١7-قرآن‏ 5ن اسقرآن-8 0.1/61 4د و سكل القرقة الى كا فيها ...و قولوا لوالدثا: يا أبانا اسأل البلدة التى 
كنا فيها فى مصر و أرسل من تثق به ليسأل أهلها عن واقعه الحال و عن هذا ألذى نقوله حتى تطمئن لشهادتناء أو المراد أن يسأل 
بعض أهل مصر من الذين صاروا إلى الناحية الَتى فيها أبوهم وَ قولوا له: ليسأل العير الَّنَى أقبلنا فيها أى أصحاب العير: يعنى 
القافلة الّتى كنا معها من أهالى كنعان الذي هم من جيرانه وَ إِنّا لَصَادِقُونَ و نحن صادقون فى قولنا مؤكددا. -قرآن-ععع- 
قرآن-١7-7/الاقرآن-7887-/#0قرآن-/595-517‏ و فعلا أخذوا برأى كبيرهم هذاء و مضوا فى سفرهم حتى وصلوا إلى 
أرض كنعان, و جاوًا أباهم و قصّوا عليه ما قاله لهم أخوهم الكبير» فما قبل منهم يعقوب عليه السلام قولا لسوء سابقتهم لديه؛ و 
لخيانتهم بيوسف مع معاهدتهم له بحفظه و بإرجاعه سالما بعد أن يرتع و يلعب معهم فى البرّيةُ. و لذا قال لهم: [ صفحه 7"] 
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قال تفرك لك ادر كر اما تفوكور عد ى اللَُ أن يأيينى بهم ججميعاً نهو علي اكيم | [*ما ]و تَولَى عَنهُم وَ قال يا 

أتيغى على بُوسُيف و ابيِضّت عَيناهُ من الزن فَهوَ كظِيم [8] قالوا نالل" فوا ذه بوشن حثى تون حوضاً أكون ين 
الهالكين [80] ]قال إِنّما أشكوا بَكّى وَ حزنى إِلَى الله وَأَعلَمَ ون الله مالا تَعلَمُونَ [8] حقرآن-١-8/8‏ 8 قال بل سَوْلَت لَكُم 
مقع امراب أ الفيفقوت 0 زتقالة طن امسن زبين الأأدرا كما ظلوارقه ران سبل لك ديدش (نق كر الوك أمرا اود تمود 
و سهلته لكم فقرّرتموه و اجتمعتم عليه لتنفذُوه فى ابنى بنيامين كما صنعتم بأخيه يوسف من قبلء و إِلَّا فمن أين يدرى ملكك 
فصن أن تهزاء التسارق الاشتركاق! نيه خميل اع اق صيرف صير تفهي ‏ اواعلى ضير جفيل يخدف الخبر أو الميكدذا :فكالما 
ألقى على قلبه الشريف الصبرء و ألهم بأن حصول هذه المصيبة المؤلمة الموجعة على مصيبة كانت أعظم منها و أفجع, علامة 











على قرب انتهاء محنته و غاية بلتتهه فإن العاده جرت أن المصائب إذا ازدادت و وصلت غايتها يعقبها الله سبحانه بالفرج و لذا 
قال [ع |اعترى الله أن اميق بهم نيعا أى .بيوست:و أغية وريهودا الذى تلت فى مصر نك ياذن له أبوه أو .ييحكه الله بأمره 
نه هو العَلِيم الأدرى و الأعلم بحالى و كيف تنقضى أيامى لفراقهم؛ فهى أمرٌ من الصبر و الحنظل؛ و هو اليحكيم ألذى لم يقدّر 
لى و لأولا-دى إلا ما فيه المصلحةٌ و الحكمة و الخير. -قرآن-0:0١-28؟-قرآن-208-"ا/اء-قرآن-1/0ا-49لا-قرآن-9:0-1940‏ 
دواو عه نل با انف على رشي أى و انصرف بوجهه -قرآن-20-8[ صفحه "الا] عنهم, و أدبر و أوى إلى بيت 
أحزانه معرضا عنهم و غير مهتم بما قالوه» و قال من قلب مضطرم بنار الوجد: يا أسفى: أى و احزنى على يوسف. و الألف هنا 
قامت مقام ياء المتكلم. و عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سئل: ما بلغ من حزن يعقوب على يوسف و قد أخبره جبرائيل [ع] 
أنه لم يمت و أنه سيرجع إليه! فقال: إنه نسى ذلكك .. فقد بكاه بكاء كثيرا -روايت-/7-77١٠7‏ وَ ابيضت عَيناه من الزن أى ذهب 
نوادسياين كرا اوداز لبون دجاه تور علي افيفدتى اليش ل ل ل 
أتلفت عينيه. -قرآن-١-ع##قرآن-2-41١٠‏ 10 قالوا تالله تَفكوًا يل 5ك يوس َف ... الذي قالوا هم أولاده أو النّاس قالوا ليعقوب: 
افأ موكر برست نأك لازلتتدكرم و لاسكا عو السدث يدهم طرق الدلقاع كرد عرد لكر ب الوالك ك4 
حتى تمرض و تشرف على الهلادك. و الحرض من حرض يعنى: فسد جسمه و عقله. فلا- ينبغى لكك أن تبكيه حتى تؤدى 
بنفسكك إلى الهلاككء و -قرآن-ع-8-قرآن-7088-1944 فى الخصال عن الإمام الصادق عليه السلام: البكاؤون خمسة ... إلى أن 
قالةو انا عقوتب فكن على يوس سس هين يغدره حفن قيل لذ تالله كننا متك بوستاءنوى قاذ الآنة حرو رعس زاقيكة! 
#ودفان تنا أسك راك هوض إلى الله اليك هو الف الى لذ يقد الاشانا على السير عليه قتوج بم أى يثهاو ينقره فهر 
ما أبداه الإنسان من هممّه؛ و الحزن هو ما أخفاه و صبر عليه. فيعقوب [ع] شكا بنّه و حزنه إلى الله و قال لمن لامه: وَ أنا أعلّم مِنّ 
الله ما لا تَعلْمُونَ أى أن حسن ظلّه باللّه تعالى هو فوق ما يدركونه لأمنه متوقع أن يأتيه الفرج قريبا- كما قال- و من حيث لا 
يحتسب. و -قرآن-8-١ت#قرآن-9:8-م./القرآن-781871‏ عن الإمام الصادق عليه السلام- كما فى الكافى-: أن يعقوب لما 
تعب سه ناف ناف كلب كب كروي عنس أبارية أما نف اذفيت فق و اذعيك اف | فاريحن اللدتفالي 
البنا لو أمتييها لأحيديها لكك حتى أجمع بينكك و بينهماء و لكن تذكر الشاة الى فيا درواي دتساذافها ذارى | فقت عاو 
شويتها و أكلت و فلان و فلان صائمان إلى جانبكك لم تنلهما منها شيئا. -روايت-از قبل-/77 
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با يى اذبو سوا من يُوشف و أيه و لا نوا ين روح الل إُِّ لاس من روح الله إلا قوم الكافدونٌ [87] فَلَمَا دَحَلُوا 
عليه قو ا بها العَِيرٌ مسن و أَهلنا اضر و جئنا ببضاعَةٍ مُزْجاةٍ فأوف لَنا اليل وَ مَصَدَّق عَلينا إن الى الممَصدَقِينَ [4] قال 
لاسا د سوا [44] ] قانوا أ نُك لأنت يُوسُفْ قال أنا يُوسَفْ وَ هذا أَخِى قد من الله عَلينا نه 

و تصبر قن للهلا يي جو المُحينين ٠[‏ 4] قاُوا الله لقّد ترك اللهُ يناو إن كنا لَحاطِئِينَ [ [91] -قرآن-١-ه1ل/‏ قال 
لد يب يكم اوم يعو لك وخ أرحم لواحي [43] اذبوا قي ى هذا قَألقُوهُ على وجه أبى تأت بعد يرا وأو 
بكم ا 86 حل اد 1 71١-‏ 41 يا يَِى اذَْبوا قتَحَسَمُوا من يُوسُفَ و أيه . . ألهم الله سبحانه يعقوب أن ابنيه حتيان 
على ما يستفاد من الرواية الّتى ذكرناها آنفا عن الإمام الصادق عليه السلام» بل يستفاد من نفس الآيةُ الكريمة أنه ألهم كونهما 
حين بدليل قوله: اذهبوا فتحسّ سوا .. و بدليل قوله السابق: و أعلم -قرآن-غع-28 [ صفحه 0/] من الله ما لا تعلمون» فهو عالم 











قطعا بحياتهماء و لذا أمر أبناءه بالرجوع إلى مصر ليتحتّ سوا: أى يتفخصوا عن يوسف و أخيه قائلا لهم: ولا تَيأْسُوا من رَوح الله 
أى لا تقنطوا من رحمته تعالى و لا تقطعوا الأمل من فرجه. -قرآن-87١-187‏ و قيل إنه لما أخبروه بسيرة الملكك قال لعله 
يوسق لأ شمائله شتمائل الأنياءة ويتام على ذلك :قال اطلبوة و أحاهة: و استقضوا الأمرتفانه قلا القى فن روعن أن الى احتيس 
بنيامين بمكيدة إخفاء الصاع فى رحله لا بد أن يكون يوسف أو ذا علاقة به لأنه افتعل هذه القصه مع أخى يوسف من أمه دون 
سائر إخوته. و لسائل أن يسأل: كيف خفى خبر يوسف طيلة هذه المدهٌ مع قرب المسافة» و كيف لم يعلم يوسف أباه بقصته و 
خبره لتسكن نفسه و يزول وجده!. و الجواب- كما عن الجبائى- أن يوسف قد وضع فى البئرء ثم نيجاه الله من الهلاكك فبيع من 
عزيز مصر ألذى ألزمه داره سنين» ثم بعث إلى السجن بضع سنين أيضاء فحيل بينه و بين النّاس بذلكك و انقطعت عنه الأخبار. و 
تعر عليه الاتصال بأبيه إلى أن تمكن من اصطناع هذه الطريقة و تدبّر إيصال خبره بأبيه على الوجه ألذى أمكنه؛ فإنه كان لا 
بأمن على وضو ل انول يبحت لأيه فقن لآ يمكنه اخ دمن الاتصتال بابب الأنيم كانوا اقوياء و لأ ريون أن قيضم مره فيج 
لا يروحون إلى مصر للاتصال به و لو ماتوا جوعاء و لا يدعون و الدهم يعرف و يروح إليها ففى ذلكك خزيهم و ظهور مكرهم و 
كذبهم فعلّم الله سبحانه يوسف اصطناع هذه الحيلة لإيصال خبره إلى أبيه بطريقة لا يشعر بها إخوته؛ و بحيث يكون مالهم 
جميعا إليه ليظهروا الندامة و التقصير بحقه. و ليعترفوا بكونهم خاطئين بأحسن الطرق و أبعدها عن أذهانهم. و قد قال المرتضى 
قدّس الله سرّه: يجوز أن يكون ذلك ممكناء و هو عليه قادر. حيث كان له عليه السلام السلطة التامة فى ذاكك اليو لكن الله 
سبحانه أوحى إليه بأن يعدل عن اطلاعه على خبره تشديدا للمحنة على أبيه [ع] و رفعا لدرجته» فهو سبحانه قد يصعّب التكليف 
على أوليائه و قد [ صفحه 7/2] يسهّله عليهم؛ و الأ-مر إليه فى كل حال. و عن الباقر عليه السلام , أنه سئل أن يعقوب حين قال 
لأولاده: -روايت-8-7:0/ اذهبوا فتحدم سوا من يوسفء أ كان علم أنه حى و قد فارقه منذ عشرين سنهُ و ذهب بصره من الحزن! 
قال: نعم» علم أنه حى. قيل: و كيف علم! قال: إنه دعا فى السّحر أن يهبط عليه ملكك الموت» فهبط عليه تربال» و هو ملكك 
الموت» فقال له تربال: ما حاجتكك يا يعقوب! قال: -روايت-١-08‏ أخبرنى عن الأرواح الّتى تقبضها مجتمعة أو متفرقة! فقال: 
بل متفرقة روحا روحا. قال: فمر بكك روح يوسف! قال: لا. فعند ذلك علم أنه حى فقال لولده اذهبوا فتحسّ سوا -روايت-١-188‏ 
إلخ ... فائتمروا بأمره عليه السلام و سافروا إلى مصر بعد أن ألمح لهم بقوله: إنُّ لا يَأ مِن روح الله إلا القَومُ الكافِوُونٌ فكأنه 
أو شكك أن يزرع فى نفوسهم الأمل. -قرآن-120-41 88 قَلَمَا دَحَنُوا عليه قالُوا يا أَبّهَا العَزيرٌ ... لقد طوى سبحانه جملة أشياء- 
و هذا من بلاغهُ القرآن و إعجازه- فلم يذكر أن أولاد يعقوب امتثلوا أمر أبيهم» و سافرواء و وصلوا إلى مصرء بل قال تباركك و 
تعالى: فلمًا دخلوا على يوسف قفالوا له: يا أيّها العزيز- و هو لقب لحاكم مصر- أى المنيع الجانب: قد مسّنا: أى أصابنا و أصاب 
أهلنا اضر أى سوء الحال و الشَّدهْ وَ جئنا ببضاعَةْ سلع للبيع مُرْجِاهْ أى قليلة الاعتبارء و اللفظة مشتقة من الإزجاء بمعنى الوق و 
الدفع و منه قوله تعالى: تزجى سحابا. و معناها هنا: بضاعة فى غايةٌ الرّداءة لا يقبلها أحد فى حال دفعها إليه بل يردّها حالا. و عن 
إبن عباس أن بضاعتهم كانت دراهم مغشوشة. و -قرآن-*-٠*-قرآن-79ع7ع-قرآن-ههع-21ع‏ عن الإمام الرضا عليه السلام 
أنها كانت من المقل و كانت بلادهم ناكد المكل 'ققالوا أعذها انها مسناعلة لشنك تاف فج سور نس دا نأو لكا لكي 
بأن تعطينا حاجة عيالنا الكثيرة» و اقبلها من وَ نَصَ دَّق عَلَينا باطلاق سراح أخينا رحمة بأبيه و بنا إن الله يجِزى المُتَص دّقِينَ أى 
يثيبهم على إحسانهم. فرق يوسف لحالهم لما خاطبوه بهذه اللهجة المؤْثْرهُ و لم يتمالكك من أن لا يعرّفهم بنفسه إشفاقا على 
ضعف موقفهمء فقال: يا إخوانى: -قرآن-١-ا-قرآن-41-901-قرآن-١7١‏ [ صفحه //ا] 89- هل عَلِمِتّم ما فَعَلثم بيُوشفٌ 
وَ أَخيه! ... يعنى هل عرفتم أهمية فعلكم مع يوسف و كيدكم له إذ أَكّم جاهِلُونَ؟ حيث كنتم جاهلين مرتبته و قيمته؟. و -قرآن- 
١-8هقرآن-161-118‏ فى كتاب النبوَةُ عن أبى عبد الله عليه السلام » أن يعقوب كتب إلى يوسف: -روايت-40-88 بسم الله 














الرحمن الرحيم إلى عزيز مصرء و مظهر العدل» و موفى الكيل؛ من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمان صاحب نمرود 
ألذى جمع له النار ليحرقه بها فجعلها الله عليه بردا و سلاما و أنجاه منها: -روايت-١-7718‏ أخبرك أيها العزيز أنّا أهل بيت لم 
ول اللكب هلها شيعا من الله لتلونا غلك ادن أو الع سن و زه المسافك قرحت علن سس خط ولك خرن كك اه اولي كان 
لى إبن سمّيته يوسف و كان سرورى من بين ولدىء و قرّهُ عينى» و إن إخوته من غير أمه سألونى أن أبعثه معهم يرتع و يلعب» 
فبعئته معهم بكرةٌ فجاؤا عشاء يبكون و جاؤا على قميصه بدم كذب و زعموا أن الذئب أكله» فاشتدٌ لفقده حزنى و كثر عن فراقه 
بكائى حتى ابيضت عيناى من الحزن. و إنه كان له أخ؛ و كنت به معجباء و كان لى أنيساء و كنت إذا ذكرت يوسف ضممته 
إلى صدرى سكن بعض وجدى. و إن إخوته ذكروا لى أنكك سألتهم عنه و أمرتهم أن يأتوكك به فإن لم يأتوك به منعتهم 
الميرة» و بعئته معهم ليمتاروا لنا قمحاء فرجعوا إلى و ليس هو معهم و ذكروا أنه سرق مكيال الملكك. و نحن أهل بيت لا نسرق» 
وقد حبسته عنى وقد اشتدٌ لفراقه حزنى حتى تقوّس ظهرى, لذلك فمن على بتخليةٌ سبيله و إطلاقه من حبسكك. و طبيب لنا 
القمح» و اسمح لنا فى العسر. و أوف لنا الكيل» و عتجل سراح آل إبراهيم. -روايت-١-841‏ قال عليه السلام: فمضوا بكتابه حتى 
دخلوا على يوسف فى دار الملكك و قدّموا الكتاب إلى الملكك. فأخذ الملكك- أى يوسف- الكتاب و قله و وضعه على عينيه و 
ىو لعجي ست لاد موق القميص ألذى كان عليه» ثم -روايت-١-ادامه‏ دارد [ صفحه 78] أقبل عليهم فقال: هل علمتم ما 
فعلتم بيوسف و أخيه! .. إلخ. -روايت-از قبل-20 و عن الباقر عليه السلام فى حديث قال: ... و اشتدٌ حزن يعقوب حتى تقوٌّس 
ظهره» و أدبرت الدنيا عنه و عن ولده حتى احتاجوا حاجة شديدة و فنيت ميرتهم. فعند ذلكك قال يعقوب لولده: اذهبوا فتحّ سوا 
من يوسف و أخيه إلخ ... فخرج منهم نفر و بعث معهم ببضاعة يسيرة و كتب معهم كتابا إلى عزيز مصر بتعطيفه على نفسه و 
ولده. و أوصى ولده أن يبدءوا بدفع كتابه قبل البضاعة [و ذكر صِفهُ الكتاب كما أثبتناه إلى قوله: و عّجل سراح آل إبراهيم» ثم 
قال:] فلما مضى ولد يعقوب من عنده نحو مصر بكتابه» نزل جبرائيل على يعقوب فقال له: يا يعقوب إن ربك يقول لكك: من 
ابتلاكك بمصائبك الّتى كتبت بها إلى عزيز مصر! قال يعقوب: أنت بلوتنى بها عقوبة منكك و أدبا لى. قال اللّه: فهل كان يقدر 
على صرفها عنكك أحد غيرى! قال يعقوب: اللّهم لا. قال: فما استحييت منى حين شكوت مصائبكك إلى غيرى و لم تستغث بى و 
تشكوا ما بكك إلى! فقال يعقوب: -روايت-478-58 أستغفرك يا إلهى و أتوب إليككء و أشكو بتَى و حزنى إليك. فقال الله 
تعالى: -روايت-١84-1‏ قد بلغت بكك يا يعقوب و بولدكك الخاطثين الغاية فى أدبى. و لو كنت يا يعقوب شكوت مصائبكك إلى 
عند نزولها بكك؛ واستغفرت و تبت إلى من ذنبكك لصرفتها عنكك بعد تقديرى إياها عليكك, و لكن الشيطان أنساك ذكرى 
فصرت إلى القنوط من رحمتىء و أنا الله الجواد الكريم أحب عبادى المستغفرين التائبين الراغبين إلى فيما عندى. يا يعقوب: أنا 
راد إليك يوسف و أخاه. و معيد إليكك ما ذهب من مالك و لحمكك و دمكك, و رادٌ إليكك بصرك. و مقوّم لكك ظهرك. و 
طب نفسا و قبٌ عيناء و إنما ألذى فعلته بكك كان أدبا مِنّى لككء فاقبل أدبى. -روايت-١-15ه‏ و الحاصل أنه لما بلغت الفرقة 
غاهيناة »و أذ ة الله البو أن كفت يعن أمؤه وجاك فيه عرس عا ذلكة كله مقدية لحفيول وضال أبيةق |رالةاقيدة 
عليه السلام فقال بدوا: إخوانى- على قول- فأفهمهم أنه أخوهم أولاء ثم لما سألهم عمًا فعلوه بيوسف و أخيه ألذى نسبه إليه 
ثانياء تسم [ صفحه 4"] فأبصروا ثناياه الّتتى كانت كالاؤلؤ المنظوم فعرفوه من تبّد.مهء بل قيل إنه وضع تاج الملكك عن رأسه 
فعرفوه لعلامة مميّزةٌ فى رأسه .. و عندئذ: :+ قالُوا أ نك لأنت يُوسُْفْ! ... واهذا استفهام تقريرى. و قرئ بغير استفهام على 
الإيجاب مع التأكيد ألذى يدل على أنهم عرفوه بلا شبهة- إنَكك لأنت يوسف- و بناء على استفهامهم أو تأكيدهم قال [ع] مقرّرا 
قولهم :و مقها :اننا اعشدوهامن معرسهم إناه: آنا توشق وعنذا أحن كماتروة هدقن الللاعلبنا اهو و فل وارادناافضلا 
بالاجتماع مع السلامة و الكرامة إِنّهُ من بِنّق اللّه و يتجتب سسخطه وَ يصب على البلايا و عن ترك المعاصى فَإنَّ الله لا يضِيعٌ جر 


المُحبنين و فى ختام هذه الآية الكريمة تنبيه لنكتة دقيقةُ حيث وضع الاسم الظاهر مقام الضمير ليدل أن المحسن من جمع بين 
التقوى و الصبر .. فلما عرف الإخوة جلية الأمر أقبلوا عليه و توجهوا نحو العرش ألذى يتربع عليه بتمام الذل و الخجل مع شىء 
من الرهبة و الخوفء ثم قالوا ما حكاه الله تعالى عن موقفهم الذليل: -قرآن-*-#ع-قرآن-#177-179-قرآن-81-788"-قرآآن- 
عالاععععقرآن- 8/١‏ 4لاءقرآ ن-0218-010 -١‏ قالُوا تالله 1330 كك الله فليا جاع أفسجوا بالله أله ] ترهو يقت قح اد 
عليهم و اختاره منهم بحسن الخلق و الخلق و حسن السيرة و السريرة و المداراة و العدل معهم رغم أنهم عاملوه بقساوةٌ فبادلهم 
باللطف و كريم الضيافة و إيفاء الكيل» فاعترفوا بذنبهم كما اعترفوا له بالتفضل عليهم قائلين: وَ إن كنا لَحاطِئِينَ أى آثمين بما 
صنعنا بكك و بما فعلناه معكك من القبائح بجهلنا و بسوء سريرتنا. و إنء محْفَّفَهُ عن إن الثقيلة. و قسمهم- تاللّه- ليعرف يوسف 
[ع] أن قولهم هذا يكشف عن صدقهم و يطابق واقع عقيدتهم, لا أنه مكيدة و مداهنة كما سبق لهم أن فعلوا مع أبيه حين أخذوه 
معهم ليرتع و يلعب ثم فرّقوا بينه و بين أبيه» فقد تمثّل لهم كل ما صدر منهم فى تلكك اللحظات و توججهوا نحو عرشه ليقتلوا 
ركبته فقد ألقت هيبة يوسف و عظمة الملكك خوفا فى قلوبهم فاعترفوا بالذنب و أقرّوا بتفضيله من الله للفور و بلا تردد و لا 
مشاورة فيما بينهم» بالرغم من أنهم أبناء أنبياء -قرآن-ع-”ه-قرآن-7”88-779[ صفحه ]6١‏ و ربيبو عر و مجدء فإن قول يوسف 
[ع]: إذ أنتم جاهلون» أوحى إليهم بهذا الاعتراف الفورى ألذى لم يكن منه بدء قد لقَنهم وجه الاعتذار و المسارعةٌ للاعتراف 
بالذنب و المبادرة للتسليم بفضله. و لما أحس يوسف [إع] منهم الخجل و الخوف لم يتركهم عرضة للوساوس وقتا ماء بل أسرع 
فى الفح عنه وقال» 6 الااكرين عليكم الوم ٠.١‏ أى لا تريخ والآ سي ولا خوك عليكم فق هذا ارقت من ترام ما فكلتم 
مع أبى و معى و مع أخى و لو كنتم تظنون ذلكك فكونوا آمنين مطم_نّين. و بالفعل صدر الأنمر الملكى بإخفاء أمر إخوته» و لم 
يتكلم أحد بما جرى من أمرهم فى رحلتهم السابقة الّتى فقد فيه الصاع. و فى هذا كمال السماحة و غايةُ الكرم و الشهامة, و الله 
أقلم حت :جل وشالته افد هد | خواطرهم وقال: يحل الله لكر :فلم يكت 'يعقوء :و تناز عن عقه إع] يطلب لهم المغفرة :و 
العفو من الله سبحانه و تعالى بلا تراخ و لا تأجيل؛ فيا عجبا من حلم الأنبياء و خلقهم العظيم؟ -قرآن-8-8"-قرآن-7عع-عمع 
فعن إبن عباس أن نبئنا محمد صلَى اللّه عليه و آله فى يوم فتح مكة أخذ بحلقة باب البيت الحرام: و كان أهل مكة قد التجأوا 
إلى الحرم خوفا من المسلمين ثم نادى [ص]: أيها النّاس: الحمد لله ألذى صدق وعده. و نصر عبده؛ و هزم الأحزاب وحده. ما 
ظنكم بى مع ما صنعتم لى من تكذيبى و تبعيدى عن أهلى و وطنى و أذ نتى! فقالوا: ما نظن بكك إِلَّا خيرا حيث إنكك كريم و 
صاحب خلق عظيم» نعتمد على كرمكك العميم- أنت أخ كريم و إبن أخ كريم-. فقال بأبى و أمى: أنا عامل معكم ما عامل به 
أخى يوسف إخوته. قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم .. اذهبوا فأنتم الطلقاء. -روايت-282-17 و الحاصل أن يوسف 
[ع] لما فرغ من أمر إخوته و أنزلهم منزل الإعزاز و الإكرام؛ عرّفهم أنهم إخوة هذا ألذى أمدّه الله بمجد باذخ و سلطان عظيم و 
هم إلى جانب ذلكك أولاد أنبياء مكرمين و قد صاروا فى سلطانه معزّزين [ صفحه ]8١‏ محترمين» ثم جهّزهم تجهيزا ملوكيا باذخا 
ليعودوا إلى رحاب أبيهم العظيم لتبشيره و للإتيان به إلى مصر مع جميع أهله و عياله و من يلوذ به .. و كان يعقوب يقيم بالرملة 
من نواحى أرض كنعان- فلسطين - فأعطاهم قميصه المتوارث من جدّه إبراهيم عليه السلام و كانت فيه تعاويذء و هو القميص 
ألذى ألبسه الله تعالى إبراهيم بواسطة جبرائيل عليهما السلام يوم ألقوه فى النار فجعلها بردا و سلاماء ثم ألبسه جبرائيل أيضا 
ليوسف يوم ألقاه إخوته فى الجب فصار عليه الجب سلاما .. ثم قال يوسف [ع] لإخوته: 4#- اذْكَبُوا بقَمِيصدِى هذا فَألقُوهُ عَلى 
ته أنن'...افن يعض التفاسين ]أنه لقنا مر الله آن: بنشتر'يعقوب سلاقة الذي جام نمزاقل واقال :"نا يوست :إن هذا" القميص افيه 
واكك تقوو رو ل متوكدى اذ ملك لالجلا ارافان واأرسل ل رع ل ب اقطان شري ا كا يونا 
الله تعالى ببركته. فلذا قال: اذهبوا بقميصى هذا فألقوه أى ضعوه على وجه أبى يَأت بَصِديراً أى يعود حديد النظر سليم العينين وَ 











أثوتى بأهلكم أجمعين أى أحضروهم جميعا. وقيل إن هذا الكلام كان منه معجرة لأنه لم يكن يعرف هذه اللقصوصية بالقميض 
إِنَا بواسطةٌ الوحى السماوى. -قرآن-#-#7-قرآن-/7-87هعقرآن-8528-891 و قال يوسف إع] إنما يذهب بقميصى هذا إلى 
أبى من ذهب بقميصى الملطخ بالدم يوم فارقت أبى. فقال يهودا: أنا ذهبت به يومئذ و أخبرته بقصة الذئب. قال يوسف إع]: 
اذهب بهذا و أخبره أنى حي فأفرحه كما أحزنته أول مرة. فما أسمى هذا الخلق حين ندركك أن يوسئ قصد بذلكك أن يهىء 
إرضاء والده عن يهودا ألذى أحرق قلبه بادئ الأمر و أثار سخطه و ألقى فى قلبه ما أقرحه. و قد كانت المظّهُ أن لا يرضى عنه 
أبوه مطلقا. و لكن بهذه الوسيلة يمكن أن يرق قلب يعقوب فيعفو عن ولده مقابل البشارة الّتى تمحو غيظ القلب و ألم النفس .. 
و هكذا أخذ يهودا القميص و خرج من بين إخوته و سار وحده حافيا حاسرا يغذ السير حتى أتى والده عليه السلام و كان يفصله 


بشّره بحياة يوسف و ذكر له ما جرى بينه و بينهم من حديث. 
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وَ لما قصَلْت العيرٌ قال أبُوهُم إنَى جد ربح يُوسف لو لا أن تُقندُون [ع1 ] الوا َالله إنْكد فى ضَلالِكك القَدِيم [1] قلا أن جاء 
بتر ألقاءً على وَجهه كَارئَدَ بَيرا قال ألم أقّل لكم إلى أَعلّمٌ ِنَ الله ما لا تَعلَمُونَ [ [عة] ] قالُوا يا أَبانا استَغفر لَنا ذَنُوبنا نا كنا 
خاطئين [/91] قال ضوف تعفد لكم رك إِنّهَ هو العقُودُ الرّجِيم [ [948] -قرآن-١‏ لمع 48 وَلَّمَا قَصَلّت العيرُ قال أَبوهُم . .. فصات 
أى انفصلت عن مصر و فارقتها من عند يوسف عليه السلام, و العير هى قافلة الإبل الّتى كانت تحملهم مع ميرتهم متجهة نحو 
أرض كنعان. و حينئذ قال أَبُومُم أى يعقوب [ع] قال للحاضرين فى مجلسه من أهل بلده و لمن هم فى خدمته: -قرآن-88-8- 
قرآن-/7/1-917 إِنّى لَأجِدٌ ربح يُوسف -قرآن-71-1 قال أبو عبد الله عليه السلام: وجد يعقوب ريح قميص يوسف و هو 
بفلسطين من مسيرةٌ عشر ليال. -روايت-9-57١٠‏ و هى مسافة ثمانين فرسخا كما أسلفنا. و ذكر أن ريح الصّبا استأذنت ربّها فى 
أن تأتى يعقوب بريح يوسف قبل أن يأتيه البشير بالقميص فأذن لها المولى عر و جل فأتته بها. و قيل إن كان محزون يستروح 
بريح الصّبا و لذا قال الشاعر: فإن الضّبا ريح إذا ما تنتد.مت || على نفس محزون تجلت همومها فقد تنشّق يعقوب عليه السلام 
ريح ابندو ذ كز ذلك لمق كان تضرف قائلا لهي: أو لا أن تنتدذون أ لو لا لديف رآ و ستيه قرنى حر وض فده [ 
مالعا 10 إى تكلري ونس شارك و القع الكقيء وهنابينا» #لكوانايث لوه الك #يتروة لك إلى فتبهيك الفقل 9 
يظهر من كلامه أن هذا الشيخ الجليل السامى المقام كان كلما ذكر يوسف نسبوه إلى السفه و رموه بالجنون بحيث صار يأنف 
من ذكره بحضورهم. و لذا لم يتورع الّذين سمعوا قوله ذاكك أن قالوا له على الفور: 40- قَالُوا تَاللَه نك لَفِى ضَلالِكك القَدِيم: 
أ أنه حارو ]نك كنب كنف قيال قراف رودت مترطا نه نجه و إغار تعد عن العبر ابيى اوها انك اليرن كارك 
تتوقع لقاءه بسبب إكثارك من ذكره. فكيف تلقاه بعد هذه المده الطويلة» و كيف تجد ريحه من مسافات متطاولة لا تعرف لها 
حدودا! ... قالوا ذلك معتقدين موت يوسف منذ سنينء و لم يريدوا بلفظة: -قرآن-ع-20 ضلالك, معنى الضلال عن الدين و 
اويل أزلدوا أن أعايه و آآثاله بلقاء يوسق عن يروف كانه اغلذف المواتىر خلذف :هاة الأبا و غهد فلا اماك انق ... 
-قرآن-8-#" أى لما وصل إلى عنده يهودا حامل البشارة كما عن الإمام الصادق عليه السلام -روايت-١81-1»‏ لأن يوسف كلفه 
بهذه المهمة و شرّفه بحمل هذا الخبر السارّ لمصلحة اقتضت اختياره دون غيره مخ إخويه كنا ذكرنا ساقت قلما وض بالقتميض 
ألقاهُ على وَجهه أى طرح القميص على وجه أبيه يعقوب عليه السلام و على عينيه الشريفتين قَائَدٌ أى عاد بصديراً سليم النظر 
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صحيح العينين و عادت إليه جميع قواه كما بيناه ف- قال يعقوب للحاضرين فى خدمته: أ لم قل لكم أما أخبرتكم إِنّى أَعلَمْ مِنّ 
الله ما لا تَعلَمُونَ من حياة يوسف و عدم اليأس من روح الله عرّ اسمه و الأمل بأن يجمع بيننا و بينه ليصدّق سبحانه رؤيا يوسف 
التى رآها من قبلء و هذا كله أعرفه تماما و إن خفى عنكم و استبعدته عقولكم. -قرآن-07١-1/2١-قرآن-1-728/اا-قرآن‏ 
ةكف انعومد ووسقرآن-, بعد وو عقر آن-ه 88-6 و قبل إن يعقوت قال للبشير: كيف يوسف! فقال: هو ملكك 
مصر. قال يعقوب: ما أصنع بالملكك! على أى دين تركته! قال: على الإسلام. [ صفحه 85] قال: الآن تمت النعمة. ثم إن أولاد 
يعوب وظبازا و أعذوا يعدرؤة ويطلبوة التقو مق أبتهو :و الحنش ره من الله اله قالود يا أبانا التفقر لنا ذتوينابب ربمق اللي مرق 
ربكك أن يعفو عدم فرّطنا بحقك و عمًّا فرّطنا فى يوسفء و عما أذنبنا بالنسبة لمقام رّنا حيث عصيناه و آذيناكك و آذينا أخانا 
يوسف إِنا كنا خَاطِئِينَ آثمين فيما فعلناه. قرآن-ع-لاع-قرآن-0١7-/771‏ قال تيوق أستعيه لكررون ... قد وعدهم 
بالاستغفار و لم يظهر من الآية الشريفة أنه عفا عنهم و استغفر لهم حالاء إذ روى أنه أخرٌ الاستغفار إلى السّحر من ليلهُ الجمعة) 
كما -قرآن-58-8 روى أنه أله لسحر ليلته تلكك. -روايت-ه-/ا" و عن الإمام الصادق عليه السلام؛ قال: قال رسول الله صلَى 
الله عليه و آله: خير وقت دعوتم الله فيه الأسحار و تلا هذه الآيهُ فى قول يعقوب: سوف أستغفر لكم ربى» -روايت-197-97 و 
قال [ص]: أخرهم إلى الشحر. -روايت-7١-0”و‏ يحتمل قويًا أن التأخير كان لأمر آخرء و هو أن يرى [ع] فيما إذ كان يوسف 
[ع] قد استغفر لهم و عفا عن حقه و رضى عنهم بعد ظلمه. و قد كان قوله هذا لهم حين أخذ يجهّز نفسه و ثقله للتحركك نحو 
مصر للقاء ولديه. و روى أن يوسف أعطى إخوته مائتى راحله مع جميع ما يحتاجون إليه فى السفر و جهّزهم للعودة بأهلهم إلى 
مصر -روايت-177-7» و لذا أخذوا يتهيئون للرجوع إلى مصر بعد وصولهم إلى الرملة من أرض فلسطين» فإن يعقوب كان 
مشتاقا يحن إلى ملاقاة يوسف من يوم ورود البشير عليه. فتأجيل الاستغفار لهم فى هذه الحال محتمل مع هذه القرائن الحالية و 
المقامية» و من القريب للواقع أن يكون ذلككء و ليس هو اجتهاد فى مقابل نص إذ على فرض صحة الروايات الَّتى وردت فى 
المقام ليس ما ذكرناه من الاحتمال مانعا من جمعه معهاء لأنه ليس فيها ما يستفاد منه أن السبب الوحيد فى التأخير هو كون 
الدحر أحسن أوقات الدعاءء فيمكن أن يكون لتوقفه أمر آخر أيضا له مدخلية فيه أولا. و ثانيا يمكن أن يكون أصل التوقئ لما 
ذكرناه. و أما زمان الدعاء و اختيار سحر الجمعة أو مطلق الس حر فأخر الاستغفار من حيث زمانه إلى [ صفحه 80] إن يجىء 
ذلك الس حر لأأنه خير أوقات الدعاء. و حين يبنى الإنسان على الاستغفار يدعو فى كل حين و أى حين إذا حصلت أسباب 
الاستغفار و مقتضياته؛ فتأمّل مرادى إن كان قد قصر بيانى. و بعبارة أخرى إن للدعاء حيثيتين وجهتين» إحداهما زمانية» و أخرى 
علي و كل واحدة غير الأخرى. ففى ما نحن فيه الروايات متكفلة للأولى» و ما ذكرناه للثانية» فلا منافاة بينهما. و على فرض أن 
يراد منها الجهة الثانية أيضا فلا يستفاد منها الانحصار كما لا يخفى» و يدل على ما ذكرناه من تأخير استغفاره لهم أو يشير إليه 
أنه ربما كان قد أحب أن يرى يوسف و يعرف إذا كان قد رضى و عفا عنهم؛ و هل هم أهل للرضا و المغفرة أم لا. و روى أن 
أبناء يعقوب قالوا لأبيهم ذلكك و قد غلبهم الخوف و البكاء؛ و ذلكك لا يغنى عنهم شيئا إن لم يغفر لهم؛ فاستقبل الشيخ القبلة 
قائما يدعو و يوسف خلفه يؤمّن, و قد قام أولاده خلفهما أذْلَهُ خاشعين, و بقوا على ذلكك عشرين سنهُ حتى قل صبرهم فظنوا 
أنها الهلكة. فنزل جبرائيل عليه السلام و قال: إن الله تعالى أجاب دعوتكك فى ولدكك .. إِنّهُ هُوَ العَُورٌ الرّحِيم. -روايت-819-10 
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الها كرا على ترقت أرق اليد ا بدو قال ادلو عضب إن شاء اللَّهُ آمنين [44] وَ رَقََ أبَيه عَلَى العرش و روا لَّهُ سيد 


شخ 


وَقَالَ 











سًَ 


يا أبَت هذا تَأوِيلُ رُءياى من قبل قد جعَلّها رَبّى حَقًا وَ قد حسمن بى إذ أخْرَجَنِى مِنَ السّجن وَ جاء بكم مِن البدو من بَعدٍ أن تَرَغَ 
اليظال يني وين إخوتى إن رت لليف ندا بنشداء إل هو العليم العكيم [1] 31 اا [ فيح ]وقد ملنا 2 خلوا 
عَلى يوس ف آوى إلَيهِ أَوَوَيه ... هذا الكلاام جاء بعد حذف سكت عنه القرآن الكريم تقديره: لما خرج يعقوب و أهله عن 
أرضهم. أتوا الإرض الْتى تحت سلطان يوسف و ملكه من ناحية مصرء و كان يوسف قد جاء مع أتباعه و أشياعه و بعض أهل 
مملكته؛ فتلاقيا فى مكان هيأه يوسف لاستقبالهم خارج مصر. فلمّا دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه أى ضم إليه أباه و أمه 
جنع كفافن الروابة القن :3 كرتاهافن أول'السورةد و قل :1 هن تعالته الى رتتهبى المؤيية ددعي أناءواكان أبؤواقد تزوحها 
بعد أمه و فى ذلك المنزل تعرّف يوسف إلى جميع أهله من جديد و أكرمهم و رخب بهم واحدا بعد واحد مع أنه كان فى 
ذلك المجلس مع الريّان ملكك مصر و جميع وزرائه» و مذ رآه والده فى تلكك الهيبةُ و الجمال و العظمة سأل عنه من بين أشراف 
المملكة و قال: هل هذا فرعون مصر! فقال له أبناؤه: إنه ابنكك يوسفء فسجد شكرا لله و سجد مع نبى اللّه كل من كان معه. - 
رآ دعداء وقد ذ كز أصحات التدير أن زلبخا امرأة الرئاة ال راودت يوشت نابقا قد كانت من التستقيلين و كانت قل 
أصبحت عمياء فقالت: سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته» و جعل الملوكك عبيدا بمعصيته. و قد ذكر المؤرخون أنها كانت قد 
فلك واضفقت ينك أن أسنت و أتواقالت لتاتدها اقعدى فق طرق مو كب توسي وول ففجي يدن فق فقالت ينافاك 
فعرفها يوسف عليه السلام حين وقفت و قالت كلمتها فوقف احتراما لها و وقف العسكر بوقوفه. و قال لها: يا زليخا كيف حالكك! 
قالت: كما ترى. فقال أين جمالكك! قالت: زال بفراقكك. قال: أين مالكك! قالت: أتلفته الحوادث. قال: فما أصابكك فى عينيكك! 
قالت: أصابنى فيهما ما أصابنى من كثرة البكاء على فرقتكك. قال: فهل بقى من محبتى مع تلكك الحوادث و الآلام فى قلبكك 
شىء! فقالت: كل يوم تتضاعف و تتزايد. ثم قالت تسبيحها ألذى ذكرناه. فنزل جبرائيل و قال: يا يوسف انتهى غَمّها و أحزانها [ 
صفحه 87] فادع الله أن يردّ عينيها و جمالها و يبدّل ضعفها بالقوة و يعطيها شبابها. فسأل اللّه ذلك كما أمر فأجاب الله دعاءه و 
تزوّجها بأمر منه سبحانه و ولد منها ابنين و بنتا: ميشاء و أفرايم.» و حنة زوجة أيوب عليه السلام. و الحاصل أن يوسف حين 
استقبال وفد النبه قال لأبيه ما قاله عن رؤياه الصادقة» ثم لما ذهب التعب و العناء من وعثاء السفر وَ قال ادلُوا مصرَ إن شاء الله 
آمِنينَ أى فى حال كونكم فى أمن من خوف القحط و المشقَه و جميع أصناف المكاره. و عن إبن عباس أن تعليق دخولهم 
مضن غلن المقنيثة لأن الناس كائوا بخافون من دخول مضر بغير إجَازة الفزاعنة والذا قال نوست لأضيافه: لا تخافوا من حجن 
الإذن عنكم كبقي الواردين إلى مصرء فإن إجازة الدخول بيدىء و أنتم مأذونون فادخلوها بسلام و أمن و بلا إذن من غيرى. - 
قرآن-80١-191‏ و قيل إنهم لما دخلوا مصر كانوا ثلاثا و سبعين نسمة. و أن بنى: إسرائيل- و هم أبناء يعقوب و ذراريهم- قد 
خرجوا مع موسى عليه السلام و هم ستمائة ألف و خمسمائة و بضع و سبعون رجلاء و مائتا ألف امرأة و طفل. و كان فرعون فى 
عهد موسى من أولامد الريان فرعون مصر فى أيام يوسف. و هكذا دخل يعقوب [ع] و أهله مصرء فأنزلهم يوسف [ع] فى دار 
الملكك و قصر السلطنة. -٠٠١‏ و رَكَم أيه عَلَى العرش ... أى فرفع يوسف أباه و خالته على سرير الملكك. و ذلكك بعد أن دخل 
الجناح الخاص به و اهن و تطتب و اكتحل و لبس ثياب العز بعد أن كان لا يتطيب و لا يكتحل مده فراق أبيه» ثم دخل على 
هذه الهيئة الفتانة و قرّب إليه أبويه وَ حَوُوا لَهُ سيدا أى سجدوا شكرا لله من أجله و من أجل ما أعطاه من نعم وَّ قال يوسف [ع]: 
با أبك هذا كَاوبل زدناق أى هذا تين الحم الذئءرابتةءفن عناص من قبل" أى هنذا زمخ بعيد يوام كدت عند كم :وابحيك قضصت 
ذلك عليكم و قد جَعَلّها أى الرؤيا رَبّى حَحَهًا يعنى صدقا. قرآن-/ا-*#قرآن-١7#2-911”قرآن-7-8:0اعقرآن-878-و0؟‏ 
قرآن-77-817ه-قرآن-1-884٠#-قرآن-27:0-218‏ [ صفحه 88] قال على بن إبراهيم: إن يحيى بن أكثم سأل مسائل و عرضها 
على أبى الحسن الهادى على بن محمّد الجواد عليهما السلام» إحداها أن قال: أخبرنى أسجد يعقوب و ولده ليوسف وهم أنبياء. 








فأجاب أبو الحسن [ع: أما سجود يعقوب و ولده فإنه لم يكن ليوسفء و إنما كان ذلكك طاعة لله منهم و تحية ليوسف كما أن 
السجود من الملائكة كان منهم طاعة لله و تحيةً لآدم عليه السلام. -روايت-575-78 و نحن نقول: كلا السجودين كانا عبودية 
لله و إجلالا- لعظمته. لا عبودية لآدم ولا ليوسف عليهما السلام» و ذلكك كسجودنا على التربة الحسينية المشرّفة و غيرها مما 
يصح السجود عليه فإنه لا يجعل التربةُ و لا غيرها معبودا و لا صنما ولا وثنا كما يرمينا به غيرنا. و قيل إنه كان بين رؤياه و بين 
تأويلها أربعون سنةء و قبل ثمانون: فقد قال: هذا تأويل تلكك الرؤيا قد تحقق و الحمد لله وَ قد حصن الله تعالى بى أى لطف بى 
إذ أَخرَجَنِى مِنَ السّجن بعد تلك الفرية. و تابع تعداد نعم الله عليه منذ إلقائه فى الجب إلى يومه هذا حيث من سبحانه عليه 
بالحفظ وجَاءَ بكم مِن اليد و لأنهم كانوا من أصحاب المواشى بي رتخلون فى طلب الكلاً والمراعى لمواشيهم ينتجعون مواطن 
الخصب- جاء بكم إلى هذا الملكك بعد البداوة ون بَعدٍ أن تَرّعٌ الشّيطانُ بَينِى وَ بِينَ إخوَتِى أى بعد أن أفسد الشيطان يبنهم و 
تحرّش بهم فأوقعهم فى الحسد فارتكبوا ما ارتكبوه, و قد أزال الله تعالى ذلكك كله إِنَّ رَبّى لَطِيفُ لما يَسْاءُ و قد شاء بلطفه أن 
جمع شملنا و ألّف بيننا بعد تلكك الوحشه فصار إخوتى أعضاد عملى و زينة مجلسى أقوياء بقوّتى و أصحاب شهامة و شجاعة و 
عزة لأمنهم أولاسد أنبياء و من نبلاء النّاس إِنَّهُ هوَ العَلِيم اليم ألذى لا يفعل إِلَا ما فيه عين الحكمة و تمام المصلحة لأنه عالم 
بعواقب الأسمور و مصائر الخلق. -قرآن-94١-8ه١قرآن-:/8-17/‏ اق رآن-91١-؟!لالقرآنبرع#‏ علق رآن-هاهارره 
قرآن-9-175ه/ا-قرآن-٠988-48‏ و عن الإمام الهادى عليه السلام أن يعقوب قال لانبنه: أخبرنى ما فعل بكك إخوتكك حين 
أخرجوكك من عندى. قال: يا أبت اعفنى من ذلكك. -روايت-78-/181 قال: أخبرنى ببعضه. قال: إنهم لما أدنونى من الجب 
قالوا: انزع -روايت-١-ادامه‏ دارد [ صفحه 85] القميص. فقلت لهم: يا إخوتى انقوا الله و لا تجرّدونى. فسلوا على السكين و 
قالوا: لئن لم تنزع لنذبحتك. فنزعت القميص و ألقونى فى الجب عريانا. -روايت-از قبل-189 قال: فشهق يعقوب شهقهُ و أغمى 
عليه. فلما أفاق قال: يا بنى حدّثنى. -روايت-١-77‏ قال: يا أبت أسألكك بإله إبراهيم و إسحاق و يعقوب إِنَا أعفيتنى» فأعفاه .. - 
روايت-88-1 و فى رواية: إن يوسف قال لأبيه: لا تسأل عن صنع إخوتى بىء و اسأل عن صنع الله بى. -روايت-15-١1‏ أما 
لفظة: يا أبت فهى قراءة من قرأها بالإضافة إلى نفسه يا أت فقد كسر التاء على الإضافة لياء المتكلم لأن ياء الإضافة تحذف فى 
النداء. قرآن-28-ه/ و أما إدخال ناء التأنيث فى الأب [أبة] فانما تدخل فى النداء خاصة و تلزم الأب عوضا عن ياء الإضافة. و 
قد يوقف عليها بالهاء فيقال: يا أبه. لأن تاء التأنيث فى الأسماء تبدل بالهاء حين الوقف. أما من قرأ بالفتح: يا أبتا فإنه قد أبدل ياء 
الإضافة بألف. 


[سورة يوسف [11]: آية ]٠١١‏ 


رب قد تي هن القلكك وعلمتق نن تأويل الأحاويت قار الشماوات و الأرض افك وى قن الذماة الاخرة تود سملي 5 
ألحِقَنِى بالصَالِحِينَ ١ 5178-1١-نآرق- ]٠١1[‏ رب قد آتَيتَنِى من الملكك ... إن يوسف فى ذلك المجلس ألذى هيمن عليه 
الشكر لله و الحمد له على مننه الجزيلة قد غمره الجوّ الإيمانى الرائع و وقف حامدا خاشعا ضارعا معترفا بتتابع نعم الله عليه الى 
منها الملكك و السياسة و التدبير بين الخلق و تعليمه و تفهيمه و تولى أمره حيث لم يكله سبحانه إلى غيره و لم يعط أحدا كما 
أعطاه- قد خشع قلبه أكثر من أى وقت مضى و هو بين يدى ربّه و أبويه و العم محيطة به فتوججه إليه تعالى معدّدا أفضاله قائلا: 
رب قد آتيتنى من الملكك مستعملا لفظة: منء الّتى -قرآن-57-7 [ صفحه 40] هى للتبعيض لأنه لم يكن له الملك كله بل كان 
له شىء منه فعن الإمام الباقر عليه السلام: إن الله تعالى لم يبعث أنبياء ملوكا إلا أربعة ... إلى أن قال: و أما يوسف فقد ملكك 








مصر و براريها و لم يتجاوزها إلى غيرها .. -روايت-#0- ١‏ و عَلَمَِى من تَأويل الأحاديث فأفهمتنى ما يؤدى بى إلى معرفة ما 
لا يعرفه غيرى» فسبحانكك يا فاطِرَ السّماوات وَ الأرضٍ أى مبدعهما و خالقهما من العدم إلى الوجود: افك وق اع مون أمزفن 
و ناصرى تَوَفَنِى مُسلماً أى اقبضنى إليكك على الإيمان بكك و التسليم إليكك وَ أَلحقَنِى بِالصَالِحِينَ و اجعلنى مع صالحى عبادكك 
الذي ارتضيتهم. و -قرآن-١-#*-قرآن-19١-80١-قرآن-118-707-قرآن-24-789؟-قرآن-/88-8717"‏ قد قال أبو عبد الله 
اماد يات اماع المسعن رين موقاو ا لعزرا» زوم عله وى ابا لان ويمور عام ان 
ذلك لا يبقى له ولا يدوم فطلب من الله نعيما لا يفنى» و اشتاقت نفسه إلى الجْهُ فة فتمنّى الموت و دعا به» و لم يتمن ذلك نبى 

لا قبله ولا بعده فقال: رب قد آتيتنى إلخ .. فتوفاه الله بمصر و هو نبىّ فدفن فى النيل فى صندوق من رخام, و ذلكك أنه لما 
مات تشاح النّاس عليه و كان كل يحب أن يدفن فى محلته لما كانوا يرجون من بركته. فرأوا أن يدفنوه فى النيل فيمر الماء 
عليهم جميعا فيستفيدون من بركاته كلهم فكان قبره ف فى النيل فى صندوق من رخام. -روايت-00-؟١7‏ و عاش يعقوب [ع] مائة 
و سبعا و أربعين سنة» و دخل مصر على يوسف و هو إبن مائة و ثلاثين سنهُ و كان بمصر سبع عشرة سنة» ثم توفى و نقل إلى 
بيت المقدس فى تابوت من ساج و وافق ذلكك يوما مات فيه أخوه عيصو فدفنا فى قبر واحدء فمن ثم ينقل اليهود موتاهم إلى 
بيت المقدس. و قد رجع يوسف [ع] من تشيبعه إلى مثواه المذكور بوصية منه [ع] و عاش يوسف بعد أبيه ثلاثا و عشرين سنة. و 
عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: عاش يعقوب مع يوسف عامين. و قال الراوى سألته: فمن كان الحجة لله فى الإرض يعقوب 
أم يوسف! قال: كان الحجة يعقوب و كان الملكك ليوسفء و كان يوسف يعد يعقوب الحيجةُ و رسولا نبياء أما تسمع [ صفحه 
]١‏ قول اللّه: و لقد جاءكم يوسف من قبل بالبتتنات!. و لما بعث موسى بن عمران عليه السلام أخرج يوسف [ع] من النيل و 
حمله إلى بيت المقدس و دفنه فى مقابر آبائه الصالحين» و كان بين يوسف [ع] و بين موسى أربعمائة سنة» و كان يوسف [ع] 
من عظماء رجال الدّين و الزهد و السياسة و التدبير. و يكفى فى تدبيره أنه أبقى على نفوس أهل مصر مع براريها و بواديها و ما 
حولها فى سبع سنوات مجدبة و أبقى معهم و إلى جانبهم جميع أهل كنعان و الشام و نواحيهماء و لو لا حسن تدبيره و تقديره 
لهلك كلهم أو جلّهم موتا من الجوع فى هذه المدهُ الطويلة من الجدب و القحطء و يكفيه أنه لعظيم لباقته و مقدرته ألجأ 
الريان- فرعون مصر إلى أن يخلع نفسه- و هو صاحب الجاه و السلطان فى مصر و توابعهما- و أن يتوج يوسف بتاج الملكك و 
أن يلبسه رداء الحكم مع أن فراعنة مصر كانت تهابهم سلاطين الإرض و ملوكك الدنيا و لا يدخل أحد مصر إِلَّا من بعد إذنهم و 
إجازتهم» كما أن العزيز ألذى كان وزير المالية من قبل الريان عزل نفسه أيضا و فوّض مفاتيح خزائن مصر إليه مع أن يوسف 
عليه السلام كان فى الظاهر للناس عبده و هو مولاه قد اشتراه من تجار السيارة الّتى ذكرها الله سبحانه سابقاء كل ذلك بفضل 
ا ا لي ا ا 
كناك قاد على الخدلاي ا نفافع كانت ٠‏ رالوار أفكا وهم الا بجحي امار امور هه شكل ون الانقياة سير له 
000 
على ذلكك أنه عليه السلام قد خلع نفسه من ملكه العظيم مرتين: إحداهما بعد أن تمت له السلطة و استقرٌ له الأمرء و خضع له 
كل أبيض و أحمر و أسود لأ-نه ملكهم و اشتراهم نساء و رجالا فى السنةُ السابعة من سنوات الجدب كما ذكرنا و صاروا إماء 
يفعل بهم فرعون مصر ما يشاءء ثم قال للفرعون: هذا تاجكك و لكك سلطانكك و ملككك ألذى فوّضت أمره إلى فقبلته لمصلحة 
اقتضت قبولى» فافعل الآن [ صفحه 41] ما شئت و احكم كما كنت سابقاء فآمن فرعون بدين يوسف [ع] أى بدين يعقوب أبيه و 
قال: أنت أولى منّى بالملكك و أجدر بالحكم فابق على ما أنت عليه من سياسة الدولة. و ثانيتهما حين دعا ربّه قائلا: توفنى مسلما 
و ألحقنى بالصالحين» فطلب منه سبحانه نزع ثوب الملوكية عنه ليلحق بصالحى آبائه فى جنات اللّه و مرضاته بعد أن رأى ملكك 





الدنيا زائلا و نعيمها باطلا و أن النعيم الدائم و الملكك الباقى هو فى الآخرة. و قيل إنه بعد طلبه هذا لم يبق حا إِنَا أياما قلائل» و 
قد مدحه الإمام الصادق عليه السلام أيضا بأنه تمنّى الموت و هو فى ذلكك المقام السامى الرفيع» و لم يتمن ذلكك نبى قبله و لا 
بعده. -روايت-188-1 و لعله يقصد أنه لم يتمنَ ذلكك نبى مممن أعطاهم الله الملكك مع النبوَة فإن هذا التمنى- مع الملك و 
الطاعة المرضية و العمل المقبول- له أهمية عظمى. فيوسف عليه السلام ذو مقام سام و ذو خصائص رفيعة عرفت أكثرها لم تكن 
لغيره من النييين» و لذلكك كان يذكره نبينا صلّى الله عليه و آله فى كثير من الموارد و يشير إلى صفاته الكريمة و أخلاقه السامية 
و أفعاله الطيبة. و فى الإكمال عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه عن جدّهء عن رسول الله صلوات الله عليهم جميعا ء عاش 
يعقوب بن إسحاق مائة و أربعين سنة» و عاش يوسف بن يعقوب مائهُ و عشرين سنة. -روايت-18-175١7‏ و عن الصادق [ع] أن 
الله تعالى أوحى إلى موسى بن عمران أن أخرج عظام يوسف من مصرء فاستخرجه من شاطئ النيل و كان لا يزال فى صندوق 
المرمرء فحمله إلى بيت المقدس كما أشرنا. -روايت-8-18١٠‏ و عن الإمام الهادى عليه السلام: لما مات العزيز فى السنين 
المجدبة افتقرت امرأته زليخاء و احتاجت حتى سألت. فقالوا لها: لو قعدت للعزيز- أعنى ليوسف إع]- و معنى قولهم: لو 
اعترضتيه فى الطريق فقالت: -روايت-77-8:0 أستحيى منه. فلم يزالوا بها حتى قعدت له. فأقبل يوسف فى موكبه فقامت فقالت 
له [ما قد ذكرناه منذ قليل فى حذره معها] فقال لها يوسف: أنت تيكك! أى صاحبته فى المراودة عن نفسه. فقالت: نعم. فقال لها: 
هل لك فى رغبة! قالت: دعنى» بعد ما كبرت! أ تهزأ بى! قال: لا. قالت: نعم. -روايت-١-ادامه‏ دارد [ صفحه 4] فأمر بها 
فحوّلت إلى منزله و كانت هرمة» فقال لها: أ لست فعلت بى كذا و كذا! فقالت: يا نبئ الله لا تلمنى فإنى بليت بثلاثة لم يبل بها 
أحد. قال: و ما هى! قالت: بليت بحبكك و لم يخلق الله لكك فى الدنيا نظيراء و بليت بأنه لم يكن فى مصر امرأة أجمل منّى و لا 
أكثر مالا منّى نزع عنّىء و بليت بزوج عنّين. فقال لها يوسف: فما تريدين! فقالت: تسأل اللّه أن يرد على شبابى. فسأل اللّه فرد 
عليها شبابهاء فتزوّجها و هى بكر -روايت-از قبل-57/8» و كان ذلك الدعاء و التزويج بإذن من الله و بمشيئته بمقابل تلكك 
النفس الرياضية الشريفة من يوسف [ع] فإن حفظ النفس الأمَارة بالسوء» و إرغام الشيطان فى تلكك المواقف الخطيرة التى ابتلى 
بها مع أجمل نساء زمانه و هو فى عنفوان شبابه بلا مانع ولا رادع و مع وجود المقتضيات و تمام تهتؤ الجهات الظاهرية- إن 
ذلكك كان من أتم الجهاد النفسى الرائع و من أفراد و مصاديق التقوى. فإن قضية يوسف [ع] مع امرأة العزيز قضية بلاء من النوع 
الثقيل» و فتنة لا يتحملها و لا ينجو منها أكثر أهل الإيمان العادى الْذين لم يبلغوا درجة الكمالء و اختبار لا يثبت أمامه إِلَّا أهل 
الورع العظيم لأسن سهام الشيطان لا ينجو منها فى ذلكك الميدان إِلَّا من امتحن الله قلبه للإيمان و محضه إياه محضاء لأن ذلكك 
الموقف تكبو له الجياد و تنبو الصوارم, و تنهزم أمامه القوىء إِنَا من عصم الله من عباده الّذين اصطفى .. فلا جرم أن يكافئ الله 
نيه هذا عليه السلام فى دار الدّنيا و يعود عليه بفضله على صبره و رضاهء بل لا غرو أن يجازى تلك العبدةُ المبتلاة بما ذكرناه 
بعد أن رماها بالتأيم بعد العرّ و بالفقر بعد الغنى و بالذل بعد المجد الباذخ» ثم بقيت على ما هى عليه بنتا باكرا حتى بلغت من 
الكبر عتيا دون أن ترخص نفسهاء فمن الله عليها بتحقيق رغبتهاء و ألهم يوسف بالتزويج منهاء و من عليها بالأولاد ذكورا و إناثاء 
فسبحان من يعطى فى الدنيا ما يعجز المرء عن شكره من النّعم و الفضلء و يعطى فى الآدخرة بغير حساب جودا منه و كرما و 
إحسانا. هذاء و بعد إتمام سرد قصه يوسف عليه السلام على سمع نبتنا محمد [ صفحه 4] صلَى الله عليه و آله توجه سبحانه 
فى خطابه إلى نبنا الكريم» رسوله العظيم فقال له عزّ من قائل: 


[سورةٌ يوسف [17]: الآيات ٠١7‏ الى ]٠١‏ 


ذإتكد بن أنباء اليب نُوجيه إلَيكث و ما كنت لديم إذ أجمئيوا أمرَهُم وَ هم يَمكرُون | ]٠١7[‏ |وَ ما أكترُ النناس وَ أو حرصت 
بموْمِنِينَ ]1١[‏ أ اجاهم تين اج بار إل ودام [ع١٠]‏ |وَ كَأيْن ين آي فى السّماوات وَ الأرض يمرو ليهاو 
مو انها لمترصود [د ا 2 فد : أكترهم بالله إلا وَهُم مش ركون | ]٠١[‏ -قرآن-١‏ -5"6 أ فَأِنُوا أن تَأيهُم خائِيةٌ ين عَذَاب 
الله أو تَأتِهُمٌ الشاعةُ بََْةُوَ هُم لا يَْكُرُونَ [ [/003] ]قل هذه سَبيلِى أَدعُوا إِلَى الله عَلى بصَيرَة أنَا وَ من اَعَنِى وَ سبحا اللّه و ما أن 
مِنّ المشركين -١١7 771-١-نآرق- ]٠١8[‏ ذلكك من أنباءِ القيب تُوحيه إلَيكث ... أى أن بيان قصهٌ يوسف من أولها إلى آخرها 
هو من الأخبار الغيبي و من الغيب ألذى كنت تجهله و نحن نوحيه إليكك فتنزله عليك و نلهمكك إياه؛ و هى الآن بين يديكك 
مفتلة التكون مودؤلائل بتكف وا إغيعاز كف ونين تزول هذه القسنة بيدا الفكن» أن جواعة مح اليوه ظلوهاتعى وشول الله 
[آص | لأنها مذكورة فى توراتهم. وظنَ رسول الله [ ص] أنهم يؤمنون بعد سماعها منه و لكنهم- بعد أن بينها- بقوا على كفرهم 
و إصرارهم و لذلكك قال سبحانه: وَ ما كنت لَدَيهم إذ أَجِمعُوا أَمرَهُم أى اتفقوا على هذا الأمر و هُم يَمكرُونٌ سقرآن-/-7ه 
قرآن-200ه-١٠ع-قرآن-ع”2078-287‏ [ صفحه 90] وابعالزة ينلا من الومامية [ص ] ولذلكك نزلت الآيهُ الشريفة التاليهٌ تسليةٌ 
ات - وَ ما أكتَرٌ الناس وَ أو حرصت بِمُؤمِنِين انحا نين الم ور لقان ماكتهوو اكع ليهاس معان لقره 
الإيمان للناس فإن أكثرهم لا يؤمنون. و الحرص هو طلب الشىء بغاية الاجتهاد و نهاية الجد. -قرآن-4-7ه و حرص الداعى لا 
نف إذا كان السوعة عر حي وق هفك .حدكوة مو كلاعرى كقرا' سويد #العيو د الدديه :لو كارا عقاقة الدزفو اليو 
اكوا التعر ةوك كرود وابعلي الاو رمو فدعهم و شأنهم لأأن حسابهم عليناء و لا تتعب نفسكك بالحرص على إيمانهم 
لأنكك :هك - وَ ما تَسكَلّهُم عليه من أجر . ادوع ا و حا فو د المصررس وز جر اك عرد اعررا مدا 
الدى تله ملكنه رعو د تقال كين لمن" أراف أ فك ونوا رق زه وي افيه للها لمي "بقائز :لقان دوه" النالة و كك بس كل أل فد 
منعهم عن تصديقكك مع أن دعوتكك لا ترمى إلا إلى صلاحهم و إصلاحهم, فهم جاحدون معاندون لا ينفع معهم إعذار و لا 
إنذار ... -قرآن-/ا-عع-قرآن-74-170١1-قرآن-24١1/6-1-قرآن-780-777‏ ريق أيه فى القمافاك د ارين 5 
أى كم من آيِهُ و حجة و برهان يَموُونَ عَلّيها تعترضهم و تقع تحت أبصارهم دلالة على وحدانية الله عرّ و جل» من الشمس و 
القمرء و النجوم و السماوات و الإرضء و ما فيها كلها من آيات باهرات» بل من أنفسهم و اختلاف ألوانهم و ألسنتهم و طبائعهم. 
و من غير ذلكك مما يرونه وَهُم تَنها مُعرِضصَونَّ مائلون و منصرفون عن التفكر و التدبر و الاعتبار. ران ات دفر 1ن ١١‏ 
9 قرآن-548-71/0 أما كأيّن, فأصلها كك- كاف التشبيه- و: أى » يعنى كأى. فالكفار قد وقفوا منكك يا محمد عند تلاوة 
ويا نيف ونور راو ير اك الارورنيا عد قرع اك لحو ني رز امت الغدو الك زد تورفوا: 
ستواء >[ فنقيعة ]42د وها بون أكترهُم بالله ... فالأكثر منهم لا يصدّق بالدعوة إليه سبحانه وَ هم مُش ركو و الشّرك هنا 
شرك طاعةٌ و ليس شرك عبادة؛ لأنهم يرتكبون المعاصى إطاعة للشيطانء و بذلكك أشركوا بطاعة الشيطان مع طاعةٌ الرحمان. 
فهم عسوو لاو سلسو انه مراف قوة اعائله :3 لكك وطق وخا لاوطو دق اراد ا مامتو أذ تَأَِْهُم غاشِيَة مِن 
عذاب الله . .. يعنى هل أمنوا جانب النقمة و أن تجيئهم غاشية: أى عقوبة تعم الجميع و تغطى سوادهم- و هى من الغشاء- فلا 
فل اعد يز فرق وطا مح عداك ]لله افو ار بن #السجار دمو لهام ون رترخر الطدرشوز اليه رن الفلا وها 
-قرآن-/-/20 و عبارة: عذاب اللّهه هى بيان للغاشية الّتى لا تكون إِنَا عذابا عامًا كعذاب الاستئصال الشمولى ألذى ريما كان 
أنسب من القوارع و الصواعق و الزلا-زل المكانية .. فالحاصل أنه هل اطمأنُّ هؤلاء الكفرة أن يأتيهم عذاب من الله يعتتهم و 
بحبط و يحيق بهم أو تَأْييِهُمْ التناكةٌ بَعْنَهُ أم أمنوا أن تقوم القيامة فجأة و من غير ترب و اننظار وَ هُم لا يَشْعْدُونَ لا يحشون 
بحلولها و حدوثها! أى و هم غافلون عن قيام الساعة و الوقوف للحساب بين يدى رب الأرباب. فعن إبن عباس: تهجم الصيحة 











بهم وهم فى الأسواق و الْلَقَمهُ فى فيهم و الميزان بيدهم. أى غير مستعدّين لها. -قرآن-70/8-١ ٠‏ قرآن_/-ع89 -١١8‏ قل 
هذه سَبِلِى» أَدعُوا إِلَى اللَّه... قل يا محمد لهؤلاء الكفرة و لغيرهم: هذه طريقى الواضحا» و أنا أدعو النّاس إلى الإيمان بالله عرّ 
وها و قزل اليه انرا ان الله على بَصدَيرَُ أى بمعرفة تامة؛ بيان لقوله: هذه سبيلى. و فى الآيةُ الكريمة أن الدعوءٌ للخلق إلى 
فين الله ليونام لكر نعو طايه ة جارد ورصير #نزاانة مرو الاض يوهي عرافة الامو أراضبائن ناراك اميه و 
و اؤعبد ووس امجوو اده فال وشول الله صلى اللهعليهى آله العلماء أمتاء الاينل على غياة اللامى حك يسنظرة لها 
يدعونهم إليه. -روايت-9-58؟1 و قال [ص] أيضا: من أراد أن ينظر إلى أهل الجِنْهُ فلينظر إلى العلماء. -روايت-١١78-1[‏ 
صفحه 91] أجلء أمر اللّه سبحانه نبيه أن يصرّح لهؤلاء الكفرة أن هذه طريقتى المستقيمة الّتى أدعو بها النّاس إلى معرفة ربّهم و 
خالقهم» أدعوهم أَنَا وَ يدعوهم من الَبعَنِى من المؤمنين المصدقين وَ سحن اللّه تنزيها له و تقديسا وَ ما أَنّا لست مِن المُشركين 
الَذْين يعبدون غيره معه أو يطيعون الشيطان مع طاعة الرحمان. -قرآن-04-101١-قرآن-188-188-قرآن-171-717-قرآن‏ 


٠ه‏ /عاء اقرآن-:/7/194-171 


[سورة يوسف [11]: آية 64] 


وَ ما أرسّمنا من فيلكت إلا رجالا توجى إِليهم من أهل القُرى أ قَلَم كبوا فى ارقن قَنظَوُوا كيف كان عاقدَةٌ الَِينَ من قبلهم وَ 
لسدارٌ الآخرَة حير للَذِينَ انَقُوا أ قلا- تَعقلُونَ ]٠١4[‏ -قرآن-١1-/68/‏ 4 3 ما أرترلنا ين قَبتكك إِنَا رجانا ب أ إن كنك رج 
مرسلا من قبلنا و لم تكن ملكا كما طلب المعاندونء فإننا لم نرسل قبلكك إِلَا رجالا- و هم جميع الأنبياء صلوات الله عليهم- و 
تدكا اوح الهم لنول غلبيع الونحى حلن يد رشولنا الأين سرافل [ [ع] وهم من أهل القّرى أى من أهل المدن لا من سكان 
البوادى. و قد أشار سبحانه بهذا التخصيص لاعتبار أن أهل القرى و المدن أعلم وأفهم و أعقل من أهل البوادى و أليق بالإلهام 
و نقل الرسالة و الإفهام, فلم يبعث الله نبا من أهل البوادى قطء لأنهم أهل جفاء و قسوة, و لا من النساء قط لنقصان عقولهن و 
حظوظهن. و النبوّهْ مقام رفيع و منصب إلهى روحانى شريفء لا يمنح للأدنياء كمن لم تطب مواليدهم و لو كانوا من أهل 
الإيمان و العدالة» و لا للجن لأ-نهم خلقوا من نارء و لأ-ن الجِنّىَ إذا أظهر معجزه فلربما اعتبرت سحرا لأن الجن يعلّمون النّاس 
السحر و التعوذة و الكهاقة فيو يو مسن الآنامة للمعجية من الخلق المضطفين'فن الثانن. لآن الله تغال ناف عقر وديد 
وعقرآن-78-778-قرآن-701-817 [ صفحه 98] برسله و بأوصيائهم ملائكة السماء المتزبيز»اويكارجومن سار العالمية 
كلم يييرُوا أ هؤلادء المعاندون أما جالوا فى الأرض و أجالوا أنظارهم فيما جرى فيها! و هل لم بتأقلوا نوا و يروا بعين 
طب 6ن عه : بين ل اركف انك را ماد ع مع طال وو الل ردك درون قدا اليه بلطيو 
ماارين ف كيرت لاسن فى بعليس تقوو بن الكناز بحي ذا يعطوع على (لاساتادي الاق ر انار الا عر حز من 
قاو اليه نوه ثرا ما فت للد عحوه ورغعلوا بأواعره ١‏ قله قصلو انها اثاى وغالخدوة ادر من ساق يد النائية 
حين أمعن فى العناد! -قرآن-١-4١-قرآن-6ه-لاعقرآن-7١-8١-قرآن-02١-١‏ /اقرآن-1ع-ل اق رآ ن-1/0-00؟ 


قرآن-77ه-اعه 
[سورةٌ يوسف [؟1]: الايات ١١١‏ الى ]١١١‏ 


إِذَا استيأس الوُّسْلَ و طَنُوا نهم قد كدِبُوا جاءَهُم نصرّنا قنجَى من نَشاءٌ و لا يرد أشنا عَن القّوم المُجرمِينَ [ ٠]لَقَد‏ كان 








فى قَصَص هم عِبرَةٌ لأولى الألباب ما كان ح دِيثا يُتّرى وَ لكن تَصدِيق الَذِى بين يَدَيه وَ تَفصدِيل كل شََىءِ وَ هّدى وَ رَحمَةً لِقُوم 
ون 013 سور ود ابرعم مواد ضقي ,ذا لادان الال و عو أثقى قنه كذثوا# يف الاعيقة بالمسفده يدن لذ يوشو ودع 
الكافرين فى غتّهم و عمهم و ليس عليك من حسابهم من شىء. و لا تتأذْ لما هم فيه و لو تأخرت نقمة الله منهمء فإن أمر النقمة 
واقع لا محالة حتى إذا استيأس الرّسل و افترض يأس الأنبياء- و العياذ بالله- من جرّاء تأخر وعد اللّه سبحانه بِالنّصرء لأنهم 
يجوّزون البداء باللّه تعالى فى الأمورء أو يحتملون امتداد الوقت لتمبيز من يثبت على -قرآن-1/8-7[ صفحه 44] الإيمان ممن 
بنقاب على عقبيه وَ حتى لو ظَنُوا من وراء هذه العوامل الَّتى لله وحده فيها الخيار أَنَّهُم قد كَذِبُوا يقرأ الفعل بالتخفيف مبتا 
للمجهولء أى أيقنوا أن أقوامهم كذبوهم وارتدوا عن إيمانهم فكأنهم كذّبوهم فى دعوتهم إلى الله ... و الضمير فى: كذبواء 
راجع إلى الرّسل فلا يرد الإشكال بلزوم الإضمار- قبل الذكر حتى يحتاج إلى أن يجاب بأن ذكر الرّسل يدل على المرسل إليهم 
.. ففى تلكك الحالة القصوى من أن الرّسل كادوا أن ييأسوا من نصر كلمة الله جاءَهُم نَصِرّنا أى ورد عليهم خبر صدق ما بعثناهم 
به حين أنذروا النّاس و خوّفوهم النقمة فحلت النقمة بالمكذّبين فَنجَىَ من نَسَاءُ أى خلص من الهلاكك و نجا من العذاب من 
نريد من المؤمنين وَ لا يُرَدُ ْنا أى لا يقف فى وجه بلائنا و البئؤس ألذى ننزله مع نقمتنا ولا يرجعه قو و لا شىء عَن القُوم 
المُجرمِين إذا أنزلناه بهم. -قرآن-ه"-/الاسقرآن-4ع-ع هق رآن-8١١-7١قرآن-1اه-مع؟‏ هق رآن-١غ*-8معقرآن-01/-‏ 
#/الاقرآن-40747/6 111 لَقَد كان فى قَصَصِد هم عو أرق الألباب اق هذة الكريمة رز ك3 سيهالة أن .ما أوروناء زاكر 
الجهلهُ من قصص من سبقهم و حكايات حالهم, ما فيه عِبرَةٌ موعظة توجب الاعتبار أُولى الألباب أى ذوى العقول الكاملة لأنهم 
هم المنتفعون بالقصص دون غيرهم .. و هذا كاف بنظرنا ولا يهنا أمر من هم كالأنعام أو أضل سبيلا من الأنعام ما كان ححدٍيثا 
ُفترى أى أن القرآن ما كان قصة و لا خبرا مكذوبا مختلقا مخترعا وَ لكن تصديق الّذى بَينَ ,ديه بل كان تصديقا و تأييدا لما 
سبقه من الكتب الدعاوية كالتوراة والانجيل واما كان قبلهما من الربور و غيره وَ كفصديل كل شَىهٍ أى بيانا لكل ما يحتاج 
الإنسان إليه فى أمور دينه و دنياه و شؤون معاشه و معاده وَ هد دليلا يرشد النّاس و يجنّبهم الضلال وَ رَحَمَةٌ لطفا يشمل ببركة 
تعاليمه و ينقذ من العذاب و يؤدى إلى النعيم و حسن الثواب لِقَوم يُوْسُُونَ لجماعة يصدّقون بما جاء فيه. و قد خضّوا بالذّكر 
لأنهم هم المستفيدون منه و المنتفعون بفحوى ما جاء فيه. -قرآن-/م#غسقرآن-4.0-188١قرآن‏ 1-1 القرآن-892ااع 
قرآن- ٠‏ وع-##ه-قرآن-1-200مغ-قرآن-4/ا/ا-8/اقرآن-* الع قر ن-988-9418 [ صفحه ]٠١١‏ 


سورة الرعد 

اشاره 

ا 00 

[سورة الرعد :]11١[‏ آية ]١‏ 

يسم الله الرّحمن الرّحِيمٍ -قرآن-١-/”‏ المر تلكك آيات الكتاب وَالْنَى ا إلَيى من رَبك التق و 0 أكثر اناس ون 


]١[‏ -قرآن-1758-1 -١‏ المرء تلكك آيات الكتاب ... قد سبق الكلام فى تفسير: ألم و نظائره فى أول سورة البقرة. و بخصوص: 
المرء من حيث المعنى -قرآن-ه-ع”عن الصادق عليه السلام » معناه: أنا الله المحيى المميتء الرازق. -روايت-78-79 و قيل 











إن الحروف المقطعة الّتى فى أوائل السور مختصرات تدل على صفات الله جلت قدرته. و: المر: الألف: آلاؤه. و اللام: لطفه 
الذي لا متتهى له. الم ملكه ألذى لا زوال له. و الراء: رأفته الكاملة و تلك إشارة إلى آيات الكتاب إلى ما فى القرآن من 
الآناف الكريية و الذق أل كه نونك رحا قتسهاء نع الغو من ركه وهو السددق ألذى :: بنبغى الايمان به وَ لكر أكثر 
الّاس جلهم يكونون معاندين لا يُوْمِنُونَ بآياته و ببناته. -قرآن-77١-794١1قرآن-١٠7-#ا‏ الاق رآن-7219-:/ااقرآن-518 


١ه‏ القرآن-ع/-9:0" [ صفحه ]١٠١7‏ 
[سورةٌ الرعد [17]: الآيات 7 الى ] 


ل 0 

قصل الآيات لَعلكم يلقاء ربكم تُوقُون | "و هُوَ الى مَردٌ الأرض وَ حول فيها رَواِدى و أنهارا وَ من كل النّمرات ت جَعَل فِيها 
زُوجين اين فى الل الها دا فى ذلكث لآيات قوم يكو | "و فى الأرض قِطَمّ متجاورات و جنات ين أعناب و زَرعوَ 
َل نوا و غير ص موان يُسقى بماٍ واد وفص بَعضّها على بعض فى الكل إا فى ذلك ليات لوم يعون | ] -قرآن- 
71-١‏ ”الله الْنى رَفَ | السّماوات بِغْيرٍ عَمَدٍ تَرُوئّها ... نحن و ظاهر الآية الكريمة نرئ احتمالين: سقرآن-ه-/2 الأول: أن جملة 
ترونهاء مستأنفة للاستشهاد برؤيتهم السماوات مرفوعة بلا عمد, و لو كانت لرؤيت. و بعبارة أخرى: الرؤية تدل على عدم المرئى» 
فانتفت الرؤيةٌ بانتفاء موضوعها و لو كان لبان. و الثانى: أن الجملهُ صفة للعمد» فتدل على أن لها- أى للسماوات- عمدا و لكنها 
غير مرئة لكم, و قيل إنها عدله تعالى» و قيل قدرته الّتى بها قامت السماوات و الإرض و ارتفعتء و استقرّت الأرضون و 
انبسطت. و هذه الآيهُ تدل على وجوب التصديق به تعالى و بخالقتيته لأن هذه الأجرام العظيمة بقيت ثابتة فى الجو الواسع الشاسع 
العالى بغر عَمددِ و يستحيل أن يكون بقاؤها بذواتها لأن الأجسام متساوية بذواتها فى الماهية» و لو وجب حصول جسم فى حيز 
معيّن لوجب حصول كل جسم فى ذلكك الحيز -قرآن-80-59/8 [ صفحه ]٠١‏ بقاعدة المساواة الّتى قلناها و لوجب حصول 
جسم فى حيز معتين و وجب حصوله فى جميع الأحياز. ضرورة أن الأحياز بأسرها متشابهة. فحصول الأجرام الفلكية فى أحيازها 
و جهاتها المعينة ليس أمرا واجبا لذاته» و الخلاء لا نهايهٌ له فحصول جسم معن بحيز معن دون حيز مع أن الأحياز متساوية و 
الخلاء لا نهاية له لا بدله من مخض ص و مرجع و ليس إِلَا الله تعالى و عزّْت قدرته. ولا يجوز أن يقال إنها اختضت و بقيت 
فى حبز معن بسلسلة فوقها إذ يعود الكلام الى السلسلة و لما تعلقت به و يلزم الدّور أو التسلسل إلى مالا نهاية له و هو محال 
فثبت أن هذه الخصوصيات قائمة بمدبّر غيرها و هو هو تعالى شأنه العزيزء فهذا برهان قاطع على وجود الصانع تعالى؛ فيا له من 
قادر حكيم خلق هذه الكائنات المدهشة تم استوى عَلَى القرش أى استولى عليه بالتقدير و التدبير المستقيم للأجسام و الأجرام 
التى كوّنها من جهة اقتداره و نفوذ سلطانه. و يقال انتوم على كير اليك كز عزن التماكه و الالتقر ار وود لمعيل 
اعرف حالهيا حالم لقاو المسكراي انهه لآ مرف اليه قي تر بعد انا صابج ايها جاع له اكبتخر قا اباد 
و الماء للجريان كل يجرى لْأَجَلٍ ع مُسََّى إلى وقت مضروب معن يتم فيه أدواره بناء على أن المراد بالأجل المستى منازلهما الْتى 
كواة النجاو لك جار ؤاتؤا #الاسميتى لقم الك :دافن الزرروس :قن كز ةو القمر فى 5 دور سق وكنييانة إلى ير 
السنةُ و يرجعان إلى أولى المنازل بطبعهما و طبيعتهما الّتى جعلها الله الحكيم القدير لهما من غير احتياج إلى معين» ذلكك تقدير 
العزيز الحكيم. فالبروج اثنا عشر برجاء و المنازل ثمانية و عشرونء و القمر ينزل كل ليله بواحدة من مستهله إلى ثمانية و عشرين 


من الشهرء ثم يسترء و استتاره محاقه» حتى لا يرى منه شىء. فإن كان الشهر تسعة و عشرين يوما استتر ليلتى ثمان و عشرين و 





تسع و عشرينء و إن كان الشهر ثلااثين يوما استتر القمر ليلتى تسع و عشرين و ثلاثين. فعلى هذا يكون محاقه ليلتين. و هذه 
المنازل يبدو القمر منها فى أربع عشرة منزلة بالليل فوق الإ-رضء و يخفى منها أربع عشرةٌ -قرآن-0/817-/11قرآن-١٠٠‏ 

١0‏ قرآن-1778-119:0[ صفحه ]٠١6‏ منزلة وراءهاء و كلما غاب منها واحدةٌ طلع دقيقا ضعيفا. فهو سبحانه يدبّر أمور 
الكائنات كلها من الإيجاد و الإعدام, و الإغناء و الإفقار. و أما بناء على أن المراد بالأجل المسمى: الغاية المضروبة الّتى ينقطع 
دونها سيره. فهو يوم القيامة ألذى تكور الشمس فيه و تنكدر النجوم, و ينخسف القمرء و الله تعالى يُدَيُْ الأمر أى أمور ملكه و 
ملكوته من الإيجاد و الإعدام, و الإحياء و الإماتهٌ و نحوهاء و هو يُفَصّل الآيات أى ينزلها و يبينها تفصيلاء أو المراد إتيانها آيةُ 
بعد آيهُ فصلا فصلاء مميز بعضها عن بعض ليكون فى مقام الاعتبار و التفكر أسهل لَعَلّكُم يلقاءِ ربكم تُوقِنُونَ أى لتتفكروا و 
تتأمّلوا فتعرفوا كمال قدرتهء و تعلموا أن من قدر على هذه الأمور العجيبةٌ قادر على البعث و النشور. -قرآن-8١1-١٠٠7قرآن‏ 

١.4‏ #قرآن-7هع-548 و فى هذه الآ دلالك على وجوب النظر المؤدّى إلى معرفة اللّه بالاجتهاد و بطلان التقليد فى أصول 
المعارف الحقة. و يحتمل أن يكون قوله تعالى: يفصل الآبات» إشارةٌ إلى ما فصل قبل ذلكك من السورة من إنزال الكتاب» و رفع 
السماوات بغير عمدء و الاستواء على العرش, و تسخير الشمس و القمر و باقى النجوم و ذكرها من باب التمثيل بأكمل الأفراد و 
أعظمهاء و إجرائها فى منازلها و مناطقها الخاصة أو الأحم منها و فى غيرها. *- و هُوَ الى 17 امرض ب تماقو الالال 
السماويّة أردفها بتفصيل الآيات الأرضية الّتى تدل على وجود صانعها و موجدها من العدم. -قرآن-ه-6” و المراد بمدّ الإرض 
دحوها و بسطها طولاو عرضا لمنافع خلقه و مصالحهم وَ جَعَل فيها رَواسِتى أى جبالا ثوابت جعل فيها بخصوصها منافع كثيرة 
لعباده كأنواع المعادن المهمّة المختلفة كالزاج و الأملاح و القير و الكبريت و الفلرّات المختلفة الأثر كالذهب و الفضهٌ و الحديد 
و الأحجار الكريمة من نحو الفيروزج و العقيق و العسجد و الزبرجد. و جعل فيها زوين اثنين أى صنفين مختلفين: أسود و 
أبيض» و حلوا و حامضاء و صيفيَا و شتويّا .. و الزّوج قد يطلق على الفرد فيقال: زوج نعل و زوج باب» و قد يطلق على اثنين - 
قرآن-*/944-9-قرآن-88-782 [ صفحه ه١٠]‏ كما فى الحيوان حيث إن المراد بالزوج فيه: الذكر و الأ-نثى؛ و فى الثمار هو 
عبار عن لونينء أو باعتبار الذكورة و الأنوثة و إن خفى علينا نوعها. و يمكن أن يراد بالزوج فى الآية: الذكر و الأنثى و التثنية و 
الإفراد» أى عنوان التثنية فى زوجَين كان تأكيدا لما يدل عليه لفظ الزوج من الاثنيتتة. و أما قوله تعالى اثْنّين فإما أن يكون بيانا 
للزوجين حيث قلنا إن الزوج بطبعه و على حسب وضعه يدل على الاثنيتية» و التثنية كذلك. فمعنى الرّوجين: -قرآن-/8؟-/الالا- 
قرآن-1785-/81" اثنين اثنين» و فوجئ بهذا اللفظ ليدل على انسلاخ الزوج عن الاثنيتية» و إن المراد ب زُوجَين هو الاثنيتية التى 
تدل عليها تثنيته. و إما أن يكون المراد بزوجين: صنفين» أى أريد بالزوج: الفرد» بمعنى الضِّ نف. -قرآن-95-"١٠‏ و ال اثنّين 
كناية عن اختلافهما كما فسّرناه آنفا. و قيل إن تعقيب ال زَوجَين ب اثنّين للتأكيد كما هو دأب العرب فى هذه الموارد يُغْشِدى 
الكل الياوة ا تغط ليده الناق فيو | لديا قشو اذى سطالها هن أ كان ايو كذ لكف لمكو سا تن افساء النهان 
فيمحو ظلام الليل» لانتفاع الحيوانات و الكائنات الحية من الراحةٌ فى الليل» و تحصيل القوت فى النهار, و ذلكك من أهم الآيات 
ال كلل علق وود مدبّر قادر للعالم عند كل إنسان متفكر عاقل. قرآن-ه-"7١-قرآن-4/ا-/قرآن-144-41-قرآن-:0١‏ 

يفن ؟- وَ فى العرض قِطَمٌّ متجاورات ... أى أقسام متلاصقة متقاربة و فى عين الاتصال و قرب الجوارء مختلفات بالرّخَاوهٌ و 
الصَلابُ و الطيبة والشبخة و الصلاح للزرع و عدمه. و للشجر دون غيره؛ أو لبعض أنواع الزرع دون بعضه؛ و كل ذلكك- أيضا- 
من دلائل وجود الصانع القادر الحكيم لأن اشتراكك القطع فى الطبيعة الأرضية تقتضى عدم الاختلاف لو خلّيت و طبيعتها صِنوانٌ 
وَ غَيرُ تِنوان جمع صنو أو صنوة و هى التخلات العديدة الَتى تخرج من أصل واحدء أو هى التى تخرج عن أصل أمّها من بقية 
الألعدارانى اللسراعن الماتوه و دك عن اول ل لق اد واحَدٍ من الأنهار أو من السماء مع أن الأرضن: واتحدة بن 














الماء واحد تُفَصلْ بَعضّ ها على بَعض فى الآثرين الشكل و اللون و الطعم, و لو كان بالطبع لما -قرآن-ه-6-قرآن-78-8.0ع- 
قرآن-7١اع-الاء-قرآن-١٠٠7٠‏ 101] عينقيدم 7< اخزلفت الأناز وها لل واضدص عن وقوه الفيناق وود نقد تالت 
قدرته. و بعبارة أخرى يريد سبحانه و تعالى أن يبَيْن أن فى الإرض قطعا متجاورة متماثلة تسقى بماء واحد و تنتج هذه الحامض» 
ركاه لكوي بلخم الزجيمو لاخر اباس الى لكين الاختاوت الذي ليتع تنعت سي ولا يقوره يهان في 
الأكل أى فى الثمر قدرا و طعما و رائحة و غير ذلكك مما بيّناه آنفا إن فى ذلك لآيات لِقُومِ يَعقِلُونَ أى يتفكرون و يتعقّلونء فإن 
الإنسان ليتعيّجب حين يرى ورد واحدة تنبت على أصل واحد هى فى غَايةٌ الرّقهُ و النعومة» يبدو أحد وجوهها فى غايهُ الحمرة؛ و 
الوجه الآخر قليل الاحمرار أو قريبا من البياض المشرب بلون غير مميّز و لا يستطيع عندها أن يؤمن بقول من ينسب ذلكك إلى 
الطبائع الأرضية و الفلكية» بل يعتقد أن هذا الاختلاف و التلوين فى الزهرة الواحده هو من لدن مدبّر حكيم و صانع عليم؛ و 
العلم بافتقار الحادث إلى محدث علم ضرورى دون ادنى ريب. -قرآن-2-37ه"اقرآآن-6-878/اع 


[سورة الرعد :]1١[‏ الآيات ف الى /] 


إن تعتب جب قَولّهُم أ إذا كنا تراب نا فى تلق ديد أولبكك الّذِينَ كفَُوا برهم و أولبكك الأغلال فى أعناِهم و وليك 
أصحاب النَارِ هم فيها خالِدُونَ [ او يَستعجأُوتكك بال قل ةو قد حلت من قله المثلات و إن ربكت لذو مَغفِرةٍ لاس 
عَلى لمهم وَ إِنَ رَبَكك لَشَّدِيدٌُ لقاب [ ]و يَقُولَ اين كفَرُوا لو لا أنزل عليه آي من رَبّه نما أَنت مُنذِرٌ وَ لكل قوم هاد [/ا)- 
قرآ قد اكدعهة [ صفح 7: ٠]ه-وَ‏ إن تعب فَعَجَ ب قَولَهُم . م ونس نافيك دو أة ماد و #تسفدويي: انكلاق الكفر 4 اللعكوق 
التشُور لعدم تدبّرهم دلال الوحداتدٍه و القدرة فَعَجَبْ قَولَهُم أى حقيق و جدير بأن تتعتجب منه؛ و استغرابكك فى محلّه لأن من 
قدر على إيجاد و إبداع ما قرأناه عليكك من الآيات و الدلائل المبرهنة على وجوب وجود مبدئ قادر حكيم أوجد الأشياء كلها 
من العدم الصرف إلى الوجودات السامية الكاملة كخلق الفلكيّات و ما فيها من جلائل المخلوقات و عجيبها مما أشرنا إليه من 
المدركات و مما لم تصل إليه عقولنا و لم يستوعبه إدراكنا مع العلم بأن إعادهٌ المعدوم ألذى كان موجودا أسهل و أيسرء فكيف 
بما ابتدعه سبحانه من العدم و أوجه يقدرها و الثول | إذا كنا تراب أ إِنَا لَفِى خَلق جَدِيدٍ كلام مقول لقولهم العجيب الدال على 
لكان البنكا هم ان لحرت كلم لبان الحيواف او لب الاين الترابية يلم هزه لحري ذلك الإقاء ووبعيك الزوع تتاو زا 
يتعقلون أن خلقهم الأول أعظم من بعئهم بعد الفناء» و من قدر على الأ.قوى الأصعب الأكمل» كان أقدر على الأقل الأسهل 
الأضعف بالأولوترة. فالذين ينكرون ذلك أوليكك اين كفَرُوا بيهم و أنكروه و لم يعترفوا به و بوحداتيته و قدرته و أوليك 
الأعافل فى أعحاقي سترشيع اقزوهسلام ل الثاز فى زقانهنع يوم القنامة و أولتكة ميات اقار اك وها خالتذ ون باقوة إلى أبن 
الأبد. -قرآن-ه-٠ع-قرآن-05١-1/86١-قرآن-18/ا-غ*لاقرآن-78١١1-/121‏ اقرآن-81-1771؟ 1 -قرآن-1817 182 ع و 
يَستَعجلوئَكك بِالسَيْنَهُ قبل الحَسَنَةُ ... و ذلكك بأنهم سألوا رسول الله صلّى الله عليه و آله أن يأتيهم بالعذاب استهزاء منهم بقوله. و 
هذا يعنى أنهم يطلبون منكك تعجيل العذاب و العقوبة الّتى قرّرها الله سبحانه لهم و أخرها إلى القيامة و صرفها عن هذه الأمة 
ا و 0 ص] بالحسنة فى الآبة الكريمة لأنه تعالى أحسن إلبه 

] و إلى أمته بذلك التأخير لاحتمال أن يوق العاصى للتوبةٌ و الانابة خلال هذه المدة» و لكن الكافرين استعجلوا العقوبةٌ قبل 
0 الكد؛ و قل شلت مد قيلهم المَثلات أى مضت قبلهم عقوبات -قرآن-ه-/اه-قرآن-98ه-/271 [ صفحه ]٠١8‏ أمثالهم من 
المكدّبين للّسل كالخسف و المسخ و الرجفة فلم لا يعتبرون و لا يخافون أن يعذّبهم الله فى الدّنيا بعذاب الاستئصال قبل يوم 











القيامة و هم غافلون عن ذلكك جاهلون لما يمكن أن يصيبهم. و المثلاءت: جمع مثلة» كالمثل ألذى يعنى ما أصاب القرون 
الماضية من العذاب» و هى عبر يعتبر بها وقد جاءت بمعنى مطلق لتنؤه بالتدكيل و العقوبة و إِنّ رَبك أَدُو مَغفرَة ناس عَلى 
ظلمهم أى هو لطيف بهم متجاوز عنهم بالرغم من الحالة الَّتى هم عليها من ظلم أنفسهم باقتراف الذنوب و اكتساب الآثام. و 
هذه الآية الكريمة أرجى آيهُ فى كتاب اللّه عزّ و جل لأن المغفرة فيها لم تكن معلّقة على المشيئة و لا مقتّدهُ بها بل وقعت مطلقة 
وعرشلة والذافال المرتقين افد سيرة ]فا هذه الآةؤلالة على راق المكفزة للم شن مح أل القلة لأنه سحاته دنا علن 
أنه تعالى يغفر لهم مع كونهم ظالمين, فإن قوله: على ظلمهم, إشارة إلى الحالة الّتى يكونون عليها ظالمين كقولكك: أنا أودّ فلانا 
علقي واقسفة د إن ركد لكتسسل المقايه فيا أذالانة لكريم تاو لقاع لخر قتوو الدج افق 1ن اعون لها ولك 
هذه الآبهُ -قرآن-"م* "عع قرآن-. ٠١‏ <ا كان ربل لله ستاك الله عاتفو لهل لا يقن له لمان فالعلا عيش دنه 
ولولا-وعيده تعالى لما عمل أحد انّكاء على عفوه و مغفرته. -روايت-120-58 فلا بد من الرجاء و الخوف. و أما مذهب 
المعتزلة فهو أن الكبائر لا تغفر, و قد قال أبو عبد الله عليه السلام: قد نزل القرآن بخلاف قولهم؛ قال جل جلاله: و إن ربكك لذو 
مغفرةٌ للناس على ظلمهم -روايت-/8-#©1 » و قلنا ما فيها قبد فتأخذ بإطلاقه كما أشار ردًا على المعتزلة. 0- وَ يَصُول الَِّينَ 
كَفَرُوا لو لا أنزل عليه آبد ...: هذه الآيةُ الشريفة من باب الطفرة عن الجواب» حيث إِنّهم لم يعتنوا بالآآيات المنزلة و اقترحوا على 
الى على السعلهد و مهسفن مرسنى و تتجاء الدرتو و مرا نالجام الع درك يقي لقانت مارات لله ماني 
فاللّه تعالى لم يعتن بما سألوه من نزول آيهُ معجزة عليه» بل قال إِنّما نت مُنذِنٌ وَ لِك قوم هادٍ فعصركك عصر فهم و فصاحة و 
خطابةٌ و بلاغة» و يكفيكك القرآن -قرآن-هل/اعقرآن-ع.ع 01 امك 6 شي حاف بابز نا غلك ااانا 
ينداف وسالتكك و كدل غلن افك مندر يخوت :و الآ ياك كلما ما رن قر خصول الفرفن ودلو أرق ال هده درت 
معجزتكك الباهرة» لأن العصا و إحياء الموتى و غيرهما من المعجزات لم تؤثر فى ذوى القلوب القاسية الّتى طبع عليها بالكفر و 
الإنكارء و إذا لم يؤثّر القرآن فى قومكك فلن يؤثر بهم شىء و لو حوّلت الصّ نما لهم ذهبا. و لم يجبهم سبحانه إلى طلبهم و لا 
اعتنى بسؤالهم و لم ينزل عليهم آي لأنه لو أجاب إلى ذلك لاقترح قوم آخرون آيه أخرى. و كذلكك كل كافر يطلب ما يلاثم 
طبعه و يوافق هواه و هذا يؤدّى إلى غير نهاية» فسدّ الله سبحانه هذا الباب و أعطاهم مما يلائم عصرهم و أنزل القرآن ألذى بهر 
العقول و حر الألباب» كما أعطى داود عليه السلام فى عصره الصوت الحسن و ترتيل المزامير ألذى كانت تتجاوب معه الطيور و 
الوديان و الجبال و سائر المخلوقات» و أعطى سليمان عليه السلام الملكك و العزّ و الجاه و له الطير و سائر المخلوقات و ما لا 
ينبغى لأحد من بعده و أعطى موسى عليه السلام شيئا يبطل السحرء و أعطى عيسى عليه السلام ما تفوّق به على علمهم و طبهم 
و جميع قدراتهم» ثم أعطى محمدا صلَى الله عليه و آله ما يلائم عصره: عصر البيان و البلاغة و الفصاحة, و أنزل عليه من فضله 
ما لم ينزل على غيره» أى كتابه المبين ألذى فيه علم الأولين و الآخرين و فيه تبيان كل شىءء ذلكك الكتاب ألذى تحدّى الأفهام 
و نادى على رؤوس الأشهاد فى جزيرة العرب و فى النّاس أجمعين: فَأنُوا بسُورَةٍ من مثله وَ ادعُوا شهدا كم فلم يأتوا بسورة و لا 
بآية؟. وَ لكل قُوم هادٍ يهديهم و يدلّهم, وداع يرشدهم إلى ما فيه الصلاحء و ليس إليكك- يا محمد- إنزال الآيات للدلالة على 
نبوّتكك و رسالتكك. و -قرآن ١008-0‏ قرآن-1204-1882 عن إبن عباس قال: لما نزلت هذه الآيهُ قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله: أنا النتدي. و على الهادئ من بعددئ: .نا على بكك يهتدى المهتدون. -روايت-177-75 و عن الحاكم أبو القاسم 
الحبكاق فى كتان شواهن العزين عر أن برادة الأسليق 'قال:دغا زول الله صلق الله ليو آله" بالطهو و واعنده على بن أبن 
طالب فأخذ رسول اللّه بيد على بعد ما تطهر -روايت-98-ادامه دارد [ صفحه ]١١١‏ فألزمها بصدره ثم قال: إنما أنت منذر خطابا 
إلى نفسه ثم ردّها إلى صدر على ثم قال: و لكل قوم هاد. ثم قال: أنت منارة الهدىء و غايةٌ الأنام؛ و أمير القرى. و أشهد على 











ذلك أنكك كذلكك. -روايت-از قبل- 7١١‏ و بهذا المعنى روايات كثيرة صدرت عن العامة و الخاصّةٌ فليراجع من شاء المزيد. 
[سورة الرعد [17]: الآيات 8 الى ]١١‏ 


َعَم ما حل كل أنثى و ما تَغيض الأرحامٌ و ما تزداك و كل َىءٍعِندهُ يمقدارٍ | [4] عالِم العَبب و الشّهادَ الكبيرٌ المتعال [4 
تدواء ينكم من أس القَولَوَ من جَهَرَ به وَ من هُوَ مُستخف بالل وَ سارب بالنّهارٍ[: ١‏ له معقْبات" من تين ديه و ين خف 
يَحفَظوتَهُ من أمر الله إن للها بي م بقُومٍ حتى به َيْرُوا ما بأنفسِهِم و إذا أراء الله بقُومٍ ُوءا قلا رد لَه و ما لَّهُم من دُونِهِ من وال 
]1١[‏ -قرآن-١-8028/‏ لَه َعم ما تتحيل كل أنثى و ما يض الأرحام . ..: أى أنه سبحانه يعلم حمل المرأة ذكرا كان أم أنثى 
أم مسقطا لأنه يعلم ماذا خلق» و يعلم ما فيض أى تنقص الأرحام فتضع المولود قبل تمام تسعة أشهرء أو ما تسقطه قبل تمامه و 
يكل ونا ابدالمونحيك الملة والخلفة وغيرهما و تر شبن ءِ عِندّه بمقدار أى بقدر و حكمة و كما بتبغى أن توق المصلحة و 
تعم المنفعة» فترى أن الولد حين يولد يدرٌ له الثدى لبنا خاثرا يسمى اللباء ألذى يكون خلوا فخ المواة الغذافة أولا إلا اناو 
لموادٌ ملتّنة تساعد على تنظيف أمعائه من فضلات المواد اللّزجة المتولّدة أثناء مده تغذيته فى الرّحم من الدم ألذى كان محبوسا 
فيه» ثم يتطوّر لبن أمّه بعد ذلكك -قرآن-ه-"/ا-قرآن-117/4١-90١-قرآن-6١16-7لاسقرآن-141-١ ٠‏ لاقرآآن-ع70/1-78[ صفحه 
]١‏ بتطوّر حاجات أعضاء الطفل و تقدّم سنّه و تبدّل قواه و نمو جسمهه فتزداد الموادٌ الغذائية فى اللبن تبعا لحاجته من المواد 
الدهتية و السكريّة و تقل المواد الزلالية و الملحيّهُ الأولى إلى أن يصبح لبن أمه طعاما كاملا يكفى لتغذيته و إنبات لحمه و شدّ 
عظمه بحيث يجرى كل ذلك رغم أن المرضع هى هى لم تتغير و لم تتبدّل فى مأكل ولا فى مشربء و هذا هو من صنع الله 
سبحانه ألذى أتقن كل شىء بقدرته و وثّب مثل هذه الأمور بحكمته. و إنكك لترى و الشجر فى البرارى مجدبا قاحلا أثتاء فصل 
المطر و الشتاء حيث يكثر المطر و ترتفع الرطوبة فيتساقط ورقه. ثم لما يقدم الربيع بحرارته اللطيفة و رطوبته الخفيفة يرى الشجر 
قد عاد إلى الحياه مزدهرا يانعا مكسوًا بالورق الجميل و الزهر العطر بادى الخضرة زاهيا فى مظهره مع أن الطبيعة تقتضى كونه 
كذلكك حين وجوة الماء و المطر و الرطوبة؛ كما يجب أن تقتضى بباسه حين اشتداد الحرارة وقلة الأمطار و المياهء فسبحان 
المدبّر الحكيم الصانع العليم ألذى هو: ه- عَالِم الغَّيب و الشَّهادٍ الكبيرٌ المتتعال: ألذى لا يخفى عليه ما غاب أمره عن مخلوقاته 
فى الإزغن أو قن السماء هو لا يدرت عنه تقال ذزة فبوساء بغرت :ها شوهد بو ما عق فلم تارك النوائن لأله الكييل فى قدرته 
و علمه المتعال فى شأنه و عظمته و ملكه ألذى كل شىء بجنب عرّه و جلاله حقير» و كل عزيز من مخلوقاته يكون بالنسبة إليه 
ذليلا- عاجزا كيه لنفسه ضرًا و لا نفعا و لا يدفع عنها سوءا. -قرآن-ه-ه-قرآن-/78؟-ععا-قرآن-/71/8-721 -٠١‏ سَواءٌ 
نكم قن أذ 4 الول ون عهربه... أ ستوى عله هن أخقى هيا فى تقسه و مق أغلده قائذ لا تحتى غليه خافية وشواء ذه 
من هو مُستّخف بِاللّيلِ أى طالب للخفاء فيه يستر نفسه عن أن يراه أحدء و من هو سارب بالّهارٍ أى ذاهب فى سربه متبع طريقه 
ع ل ا ا ل ل 
ع“اعقرآن-5-1/17 ١‏ 1-قرآن-745-178 عن الباقر عليه السلام: يعنى السرّ و العلانية عنده تعالى سواء. -روايت-9؟-78 [ 
مقيحه 115[ راك لذ تعديات و عون ونان تون قدي أن أنه كانه سيد اانا و اذكه وساقي كه فل بيذتظها سوبو را 
و من جميع جهاته وقد ذكر ان ام أجل المثل أو من باب الأهميّة الّتى تعبر عن رقابته لمخلوقه» -قرآن-ع-80 و فى 
قراءتهم عليهم السلام: له معقّبات من خلفه و رقيب من بين يديه بحفظونه من أمر اللّه. -روايت-1-75 11 و عن الباقر عليه 


السلام مِن أمر الله يقول: بأمر الله من أن يقع فى ركى -روايت-98-78[ أى بئر] أو يقع عليه حائط» أو يصيب شىءء؛ حتى إذا 











جاء القدر خلّوا ببنه و بينه يدفعونه إلى المقادير» و هما ملكان يحفظانه بالليلء و ملكان يحفظانه بالنهار» يتعاقبانه إن اللَّهَ لا يعبر 
ما بِقُوم من عافية أو نعمة عَمّى يُكَيْرَوا ما أَنْشْيتهم من الطاعة بالمعصية أو العكس. قرآن-940١-4؟؟-قرآن-188-701‏ وافى 
الذت انلها اكه سحي الس كانت وسيل اسل اللاسسيه بي لردة رطاش زنقر طرق لديف قاذ بهلت اعبار علي 
رأسه قربة شراب. فلمًا رأى النبى صلَى اللّه عليه و آله تغتر لونه و خاف خوفا شديدا و لم يجد سبيلا إلى الفرار» فناجى ربّه سرًا 
قائلا: اللهم نُك إن سترت على أمرى فأنا أتوب إليكك من عملى هذا- و كان شارب الخمر- فوصل إلى النبىّ صِلَى اللّه عليه و 
آله و سلم فسأله النبى: ما على رأسكك!. فقال ححوفاً: خلَ يا رسول اللّه. فقال رسول الله [ص]: جئنا حتى نشرب قليلا. فجاء به و 
هو يرتعش» فرآه النبى [ص] قد تحوّل إلى خل خالص فشرب [ص] منه و سقى أصحابه الذي كانوا معه» فتعيجب الشاب و قال: 
يا رسول الله و حق من بعثكك بالرسالةُ إن هذا كان خمرا خالصا. فقال [ص]: صدقتء لكن لما رأيتنى و تبت إلى ربكك إن ستر 
عليكك أمرك فالله تعالى صيّر الخمر خلا بقدرته الكاملة حتى لا تفتضح عندنا. فالله تعالى نظر إلى صدق نيتكك, ثم تلا هذه 
الآية: إِنّ الله لا يغير ما بقوم حتى يخيروا ما بأنفسهم -روايت-*89-1١٠‏ وَ إِذا أَرادَ اللَهُ بقُوم سُوءاً أى عذابا و بلاء قلا مَرَدَ لَهُ أى 
ل مدفع له ولا يستطيع أحد إرجاعه و ما لهم للناس جميعا فإنهم ليس لهم ون وال مالكك يقدر أن يلى أمورهم و يستطيع أن يرد 
السوة عنهع و هولق مصالحهم و جميع شؤونهم. -قرآن-١-لقرآن-9ه_/م‏ قرآن-718١-:8١-قرآن-1/ا١187-1[‏ صفحه 
1] 


[سورةٌ الرعد [1]: الآيات ١7‏ الى ]١8‏ 


هُوَ الَذِى يُرِيكُمْ البرق تحوفاً وَ طَمَعاً ويد الشحاب الال [19] وَ ييح اعد بحمده وَ الملائكةٌ من جِبَتِه وَ يُرسِلٌ الصّواعِقَ 
ميقي بوافج كفا واف ورتين فق الله وشو قدي الوعا161] 11 مدو الكو و الدين وراقر نا ين اوه لاسسمفون أي 
كي إلا كبايتط كفيه إِلَى امنا 5-0-7 هُوَ يبالِغه وَ ما اذ الكافرين إلا فى ضلال [؟1] -قرآن-١-مهم ١7‏ مُوَ الّذى 
اريك الترق شونا و طيا :"أن عونا مو :درول الفبواعق و أذلها التتدرق» أى انداسيونات. ربل الوق قير لمن كان يزية أن 
يعمل أو يريد أن يسافر أو لمن يضرّه المطرء فإن البرق يشر بهطول الغيث و لذلكك قال تعالى: طَمَعاً فى نزول المطر لمن كان 
يتنظرة أو يرغت فيه لزوعه و عاشيته و نفسه. و خوفا و طمعا خالان تصويان هن البرق باضمان ذا وهو سبحانة يش الشحاى 
لقال ... الغيوم المثقلة بالماءء و الثقال: جمع الثقيلة لأن الماء ذا وزن و ثقل. و السحاب: اسم جنس بمعنى الجمع و لذا وصفها 
سبحانه بالثقال. و الإنشاء هو الاختراع و الإيجاد» أى : أوجد السحاب فى الجوّ و ابتدعها فى الهواء بإرادته و قدرته. -قرآن-م- 
/ادق رآ ن-80-778/-قرآن-18-١‏ 7 قرآن-ع 828-887 و فى بعض الأخبار فسّدر قوله: ينشئء برفعها من الإرضء و هذا يتفق 
مع قول من يقول بتبخرٌ المياه من الماء و غيره ممما يحمل الرطوبات ثم ينعقد البخار غيوما فيرسل الله عليه الريح الباردة فتحوّل 
انان قطرات ماد قى الحو ا ومدق اوعد يعتمية و التتلاتكة بون حيفيه ..:روى أن البى صِلى الله عليهو آله وسلم مثل 
عن الرعد فقال: ملكك موكل بالسحاب معه -قرآن-171-8[ صفحه ]١١5‏ مخاريق من نار يسوق بها السحاب. و المخاريق: جمع 
مخراقء و هو بالأصل ثوب يلف و يضرب به الصّبيان بعضهم بعضا و هو معروف عند النّاس و يسمّى بالفارسيةٌ [درنه] و المراد 
به هنا البرق» يعنى أن البرق آله تزجر بها الملائكة السحاب و تسوقه. و عن إبن عباس: البرق سوط من نور الله تزجر الملائكة به 
السحاب. و اعلم أن حدوث البرق دليل عجيب على قدرة الله تعالى» بيان ذلكك أن السحاب جسم مركب من أجزاء رطبة مائيق 


و من أجزاء هوائدة و ناريّة ولا شكك أن الأجزاء الغالبة هى المائية» و الماء جسم رطب باردء و النار جسم حارٌ يابس. و قد كوّن 











السحاب الضدّ مع الضدّء و أظهر الضدّ من الضدّ حين أظهر منه البرق» و ذلكك على خلاف العقل و العادة فلا بد من صانع قادر 
مختار يظهر الضدّ من الضد. و قد أجيب عن هذه المسائل بأجوبةُ علميّهُ بعضها صحيح قطعا كحصول البرق من احتكاكك الغيوم 
ببعضها و نشوء كهربائيتها و بعضها لا محصّل له و كلها تجعلنا نعترف بعدم وصول عقولنا و أفهامنا إلى معرفة أسباب جميع 
الآيات الأرضية؛ فكيف بالسماء و آياتها التى تصدر عن قادر حكيم و ليست أمرا طبيعيا سهلا يمكن تفسيره؛ فسبحان من أنشأ 
السماوات و الإرض و ما فيهما و بينهما من العدم و جعلها آيات بئنات لقوم يعقلون؟. و أما كيفية تسبيح الرعدء فلو قلنا بما فى 
الرواية الّتى ذكرناها سابقا من أن الرّعد ملك فإن تسبيح الملكك ليس بعجيب إذ أن الملائكة خلقت للتسبيح الدائم و التعظيم 
بجانب ما تقدم به من وظائفهاء و إن التسبيح بالنسبة للملائكة هو كالغذاء بالنسبةُ لبنى آدم. و مع قطع النظر عما فى الرواية فإن 
الرعد هو صوت السحابء و صوته هو تسبيحه كما أن حفيف الشجر و دوى الماء- صوتهما المسموع منها عند الحركة- هو 
تسبيحهما على ما هو مذكور فى بعض أدعية الإمام عليه السلام. هذاء و كون الرعد صوت السحاب يستفاد من بعض الروايات 
فى الباب» ففى الأمالى أن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم بعث رجلا من أصحابه إلى بعض جبابرةً العرب يدعوه إلى الله 
فلم يقبل فأرجعه إليه ثانيا و ثالثاء و بينا هو يكلمه إذ رعدت -روايت-18١-ادامه‏ دارد [ صفحه ]١١8‏ سحابة ألقت على رأسه 
صاعقهُ ذهبت بقحف رأسه. -روايت-از قبل-54 و يستفاد من قوله: رعدت سحابة» أن الرعد هو صوت السحابة» تماما كما 
يقول العلم الحديث ألذى تكلم عن احتكاك ذرأت الغيوم و تولّد البرق و الرعد. فتسبيح كل شىء بحسبه؛ و هو فى المقام من 
باب نسبة الفعل إلى من هو له فإن القاعدة الأولية تقتضى أن ينسب التسبيح إلى السحاب لا إلى صوته ألذى هو نفس التسبيح» 
نا أن هذا من حسن الكلام و بلاغته. هذاء و قد رأينا أن الجبال قد سبحت فى عهد داود عليه السلام؛ و الشجرة قد قدّست. فى 
زمن موسى عليه السلام و خرج الصوت منها: إِنّى أنا الله- و ذكر الجلالة أكبر ذكر- كما أن الحصى سبح بيد نينا محمد صلَى 
الله عليه و آله» مضافا إلى قوله سبحانه: وَ إن من شََىءٍ إِلَما يُسمبَحْ بيتحمده- من الحيوان, و النبات؛ و الجماد- و لكن لا تَفْقَهُونَ 
تسبيحهم؛ بل يعرفه المبدع الحكيم القدير الصانع المتقن لما صنعه. مهما فرتم ذلك و كيفما حللتموه بحسب عقولكم و 
علمكم. و اقتنعتم به أم لم تقتنعواء فهو عزّ و جل وحده يعرف تسبيحها ألذى كلفها به و أنطقها به وَ هو ألذى يُرسِلَ الصّواعِقَ 
َيْصة يب بها مَن يَسْاءُ و الصواعق: جمع صاعقة» و هى النَار الّتى تسقط من السماء أثناء الرعد الشديد و البرق الخاطفء و كل 
عذاب مهلكك يقال له الصاعقة» و هى ما يتكوّن فى الجو و ينزل لعذاب البشر العصاه و إهلاكهم مع حيواناتهم و شجرهم و 
نباتهم و مزروعاتهم؛ كالدّهب الْتى تتكؤن فى السماء لطرد الشياطين و الجن عن أبواب السماء و لإهلاكهم وَ هم يُجَاولُونَ فى 
الله أى هؤلا-ء الجهلة يحاجون و يخاصمون فى قدرة الله مع ما يشاهدونه من الآيات الدالة» فيعترضون على أهل التوحيد 
ليضلوهم عن طريق الحق. و الجدال لغةٌء فتل الخصم عن مذهبه و لو كان حمّاء فأمر الصاعقة- مع نشوئها من السحاب- أمر 
عجيب. و إنشاؤها محرقة من الغيمة المملوءة بالماء أمر مذهلء و كونها نارا و أنها قد تغوص فى ماء البحر فتحرق الحيتان و 
السمكك أمر أعجب و أكبر إذ لا يطفئها ماء البحر و لو غاصت فى لججه لكمال قوّتها و شدَّهُ حدّتهاء و لقد رآها من يوثق به 
تنزل على المسامير الحديديهُ فتحرقها قر آن-//ا8-2 الاق رآن-28/ا-894/اقرآن-78١٠78-1١٠-قرآن-81١١40-1١٠‏ -قرآن 
181/719 [ صفحه ]1١١18‏ و تحللها إلى فحوم و رماد بحيث تفقد حديديّتها و صلابتها؟ .. أجلء إن أمر الصاعقة الّتى هى نار 
حادّة فوق حدة النار الّتى نعرفهاء يدهش العقل و يحير الألباب لهذا الضد يخرج من ضدّهء و يبرهن على قدرهُ رب عظيم قادر 
حكيم. و على هذا فإن قول القائلين بأن السحاب منشئ الرعد و منشئ الصاعقّةُ لأنهما يحدثان من اصطكاكه ببعضه. و أنهما 
أمران طبيعيان و ليسا من خوارق العادات و لا مما يخرج عن عالم الطبع و الطبيعة» إن قول هؤلاء القائلين لا ينفى العجب من 
خروج تلكك النار العظيمة من احتكاك ذرّات الماء الرَطبة و لا يضعف أهميةُ هذه الظاهرة المدهشة الّتى هى كتبريد نار إبراهيم 





عليه السلام و جعلها سلاما عليه بعد أن أعدّت لحرقه. فالصاعقة يمكن أن تتكوّن من أسباب طبيعية» و الله تعالى هو موجدها و 
موجد أسبابهاء و معطيها هذه القدرةُ الغريبة الحارقة الماحقة التى تشق بها الإرض و تسلكك بها فجاج البحر» و هذا كله دليل على 
كمال قدرته تبارك و تعالى و تمام عظمته فيما خلق و أبدع وَهُوَ شَدِيدٌ المحال قوى الكيد. شديد العذاب للمجادلين بالباطل» 
تام القوه و القدره عند غضبه و سخطه عليهم. -قرآن-ع21-07/ ١8‏ لَه دَعوَةٌ اعدو ...: اختلفوا فى معنى دعوةٌ الحق» و ذكروا 
لها معانى كثيرة» و أنسب ما يقال فى المقام أن المراد بالحق كلمة الإخلاص الّتى هى قول: لا إله إلا الله أو أن يقال: الحق هنا 
تقيفن الباطا اهو أحسن هاقيل فن تنسيره بقوينة الحصسر. وقيل إن الحق هومن أسههاته: أى أنه المونحوى المتحلق الثايت 
وجوده؛ أوله الدعوة المجابة بقرينة قوله بعد ذلكك: و الَِّينَ يَدعُونَ أى المش ركون معه غيره» الداعون من دُونِه سواه لا يَستَجِيبُونَ 
اتدكي لسسيي انان لي عدي زا ترصال لب قينا رط شتير الاك رتور يمضنا عقا كلدل هذ الكريية 
مقت #التا#ليا من كولة اك :له دعو الكو اعم الدهوة النيدابة فال سبحافه متضب لد هاه إذا كافقى السطالرى فركينا 
للداعى؛ أما -قرآن-18-8-قرآن-77-هععقرآن-8مع-/91-قرآن-6٠ه-/ااه-قرآن-/1/19-8917[‏ صفحه 117] أصنامهم 
فإنهم حين يبسطون إليها أيديهم بالدعاء ليسوا إِلّا كباسِطٍ كمّيه إِلَى الماء ليب فاه أى كالعطشان ألذى يشير بيديه ليصعد الماء و 
يبلغ فمه. فدعاؤهم لأوثانهم كذلكك لا يستجاب إلا إذا اععدات الماء و صعد إلى فم الظمآن بمجرّد الإشارة ببسط اليدين» فالماء 
ماده لا تحس و لا تشعرء و الأصنام كذلك لا تسمع ولا تبصر و لا تعى ولا تقدر على شىء. فليدعوا أمام تلكك الأحجار ما 
شاؤوا وَ ما دُعاءٌ الكافرين إِلَا فى فّ لال لا يصادف محل إجابة ليكون فى طريقه المستقيم للإجابة. -قرآن-88-١١-قرآن‏ 
٠عع-عمع‏ ولا يخفى أن فى الآيةُ ري تعليقا على محالء و ذلكك أن إجابة الأصنام لدعاء الكفار- افتراضا- هى كإجابةٌ الماء 
لأ.ن يبلغ فم العطشان لمجورّد بسط اليدين له. فالمعلق عليه محال و المعلّق كذلك. و قيل إن التشبيه فى جهة أخرى و هى أن 
الكفرة الداعين للأصنام شبه دعاؤهم بعد الأثر و عدم الفائدة من دعائهم لآلهتهم؛ و بمن كان عطشانا و جاء الماء ليشرب و بسط 
إليه يديه و فرّج أصابعه فخرج الماء من بينها و رفع يديه إلى فيه فارغتين و لم يبلغ الماء فمه إذا لم يبق فى كفي شىء منه و لم 
يستفد من طلبه للماء. و الحاصل أن التشبيه كان فى نفس الداعيين و الطالبين لا فى فعلهما ألذى تجلى بالدعاء للأصنام و بطلب 
الماء. و الظاهر من الآية لا هذا ولا ذاك. بل هو تشبيه الأصنام بالماء من حيث أنها لا تشعر و لا تحس و لا تعقل حتى تقدر 
على الإجابة عند الدعاء. و يحتمل أن يكون التشبيه حاويا لجميع هذه الجهات. بل لأكثر من هذه الاحتمالات و الجمع بين 
جميعها أولى. و يبرد القول بأن التشبيه فى نفس الفاعلين أحدهما بالآخر أن ظاهر الكريمة يقرب إلى غير هذا القول لمكان 
«إلى» فلو كان النَص هكذا: كباسط كمّيه فى الماءء لأمكن القول بهذا القولء فتأمّل .. نعم نحن و ظاهر الآيهُ مع قطع النظر عن 
الخصوصياتء ولا يبعد القول بأن ظاهر قوله تعالى: كباسط كمّيه يدلّنا على مدّعى الخصم كما لا يخفى و لا سيّما إذا أخذنا 
بقول بعض المفسرين للآية من الّذين قالوا: أى كمن يبسط كفيه للماء يطلب منه أن يبلغ فاه بانتقاله من مكانه و مجيئه إلى فيه» و 
الماء لا يسمع و لا يعقل. [ صفحه ]١١8‏ ثم أخذ سبحانه فى بيان قدرته وسعةُ ملكه و سلطانه فقال عر من قائل: 


[سورة الرعد :]١١[‏ ايه 18] 


وَلِلَه يَسحْجَدُ مَن فِى السّماوات وَ الأرض طوعاً و كرهاً وَ ظِلالْهُم بالْعَدّرٌ و الآضال [18] عقر ن- 9-181 لله جل من فى 
الكبتاوات :و اللوافن ..ة ا اق كل هق فى السحساواك: الأرفن كانه السحجوة لعظدهه ميات و بحن عليه المتحرف و كد عبر 
تبارك و تعالى عن الوجوب بالوقوع و الحصول. و يسمّى لهذا بالسجود الشأنى» و هو بهذا المعنى عام و المراد به عام. أو أن 











المراد بالسجود الخضوع و الا-عتراف بالعبودية» و هو بهذا المعنى أيضا عام لأ-ن كل من فى السماوات و الإرض معترفون و 
مقرّون بالعبودية و العابد خخاضع لمعبوده طوعاً و كرها أىباختياره» و قهراء و كذلكك يكون شأن المسخلوق لخالقه» يدل على 
ذلك قوله عزّ و جل: وَ لين سأَلَهُم مَن خَلّقَ التسماوات و الأرض؟. وا : الله و قوله تقدّس اسمه:به بَل لَه ما فى السّماوات و 
الأأرض كل لَهُقانتُو يعنى أنهم فى الواقع و نفس الأمعر كذلكك» و ينبغى أن يكونوا كذلك بحكم افتقارهم لموجدهم. - 
قرآن-4-2هقرآن-644-8/7-قرآن-1٠88-2ع-قرآن-١٠81-1/‏ و أما السجود بمعنى وضع الجبهة على الإرض- أى السجود 
الشرعى و باصطلاح أهل الشرع- فليس بمراد فى هذه الآيهُ على ما هو الظاهر المستفاد منها. فإن أهل السماوات و الإرض ليس 
سجودهم هكذاء ولا أكثر أهل الإرض من المسلمين. و كذلك الكفرة الذين يسجدون كرها و خوفا من السيف و طمعا فى 
المال فإنهم ليسوا مقدّدين بأصل السجود فضلا عن المسجود له .. و الأحسن فى المقام أن يقال إن السجود اسم جنس و هو 
يطلق على جميع أقسامه؛ و السجود من كل شىء يكون بحسبه؛ و لعل المعنى بقوله تعالى: وَ لِلّه يَسيْجِدٌ مَن فى السّماوات و 
الدوض هو المي العام فلا -قرآن-202-807 [ صفحه 9] إشكال فى المقام و الله علي ود ان كاه 00 
سبحانه عند رغبةُ و رضا و تسليم كالملائكة و المؤمنين من الإنس و الجنء و عن غير رغبة» بل اضطرارا و جبرا كما فى الكفرة و 
الفجرة فإن السجود أصعب عليهم من جميع العبادات كالصلاه و الصوم و غيرهما من الأحكام؛ فإنهم إن تعب .دوا لله بشىء من 
ذلك فإنما يتعّيدون مكرهين غير طائعين وّ كذلكك تسجد ظِلالّهُم بالغُدُوٌ وَ الآصال و هم ذ فى إكراههم على السجود يشبهون 
حال ملازمة ظلالهم فى الغدوٌ و الآصال. و الغدوة هى البكرة أو بين طلوع الفجر و شروق الشمسء و الآصال: جمع أصيل» و هو 
هنا الوقت الواقع بين العصر و المغرب. و ظلالهم عطف على: من كما لا يخفى. و لا يخفى أيضا أن لكل حادث ظلًا يتبع صاحبه 
فى السجدة أو عدمها. و قيل إن كان ظلّ يسجد لله تعالى و لو كان ذو الظل لا يسجدء أو إذا سجد, سجد لغيره تعالى. و سجدة 
القلل يعتى در كيه النبية من ظرق إلى آخرومن جية إلى أخترض.و المخصيضن يوقي الغدؤ و الآصال إما الخصوصية فى هذبن 
الوقتين لأن امتداد الظل يكون فيهما أظهرء أو هو كناية عن الدّوام: أى منذ الصباح إلى المساء و مده وجود النور. و قيل: أريد 
بالظل الجسد لأنه ظل الروح» و هو ظلمانى و الرّوح نورانى» و هو تابع له يتحركك بحركته النفسانية و يسكن بسكونه النفسانى؛ و 
الله أعلم. -قرآن-#1/86-١٠"-قرآآن-678-8017‏ 


[سورة الرعد [1]: الآيات 18 الى 18] 


ل قن رب التماوات و الأرض قل اللَهل أَانحدئُم ين دونه أولياء لا يمون نهم تفع و لا ضرا ل قل يستوى الأعمى و 
البة ير أم هل تُستوى الَلّمات و الو أم بعلو لَه شركاء حَلقُوا تلق شاب احَلقَ لهم قل اللَهُ خاي كل شَىءِ و ُو الواجة 
قار [18 أَنَْلَ من السّماء ماء فُسالت أُودِيَة بقَدَرها فحتمل اليل ربد رابا و نما يُوقِدُونَ علي فى النار ايتغاء حلي أو متاع رَيَد 
لُك ذلِكك يَضرِب اللّهُ الحق وَ الاي ل كما الرَّدُ َب مجفاء و أما ما ينم لاس فَيمكت فى الأرض > لكك بَضرب الله 
الأمثالَ [10] لِلَذِينَ استجايُوا لرة العو ار سور ار ادق مان اشر عي زرا والاك را برك 
لَهُم سُوءٌ الجساب و مَأُواهُم جَهَنّم وَ يئس المهادٌ [14] -قرآن-9494-1[ صفحه -١8 ]١٠١‏ قل من رَبْ السّماوات وَ الأرض ... قد 
أظهر قدرته الكاملة سبحانه بقوله: با محتد اسألهم: من رب السماوات و الإدرض و خالقهما و متولى أمرهما! عدا 
فأجب عنهم: هو الله إذ لا جواب غيره و لأن هذا الجواب بين لا مرية فيه شاؤوا أم أبوا. ثم ألزمهم الحجة قُل: أ فَانَحَذتُم مِن دُونِه 
أولياة! الهمزة للإنكار» أى : فكيف اتخذتم غيره يتولّى شؤونكم مع أن الأصنام الّتى اتخذتموها لا تملكك نفعا و لا ضرا .. و بعد 





إلزام الحجة ضرب سبحانه مثلا فقال: سلهم يا محمد: هَل يَستَوى الأعمى وَ الْمَصِيرُ أى الكافر و المؤمن أم هَل تَسِتَوى الظلمات و 
الّورٌ أى الكفر و الإيمان!. و الحاصل أنه لا يستوى من يعيش فى ظلمة الكفر و الشّرك و لا يبصر شيئاء مع من هو فى نور 
الإيمان و حقيقة اليقين و المعرفة مع الحجج و البراهين الساطعة» يبصر و يرى ولا يخفى عليه شىء فى طريقه لأنه ينظر بنور 
الله فهما كنا متساوين كما أن الظلتقة و النون لأ ساو اقرز الكفرو الاكمانة لأا يشماوياة لأنيما السمدان يبو الكافر و الموية 
وهما أولى بعدم التساوى أم جَعَلُوا لله شّرَكاءَ الهمزة فيها للإنكار. و حاصل الآيُ الكريمة أنهم ما انَخذوا لله شركاء مثله تعالى 
فى القدرهٌ و الخلق حتى يشتبه الأ-مر على الّاسء و لا كان من شبه بين الله و ما أشركوه معه. و لا بين -قرآن-ع-لاع-قرآن 
١118ل‏ قرآن-/ا١‏ 28-9 “القرآن-44-8227ه-قرآن-8075-م#8قرآن-9١1١١-159١1‏ [ صفحه ]١7١‏ مخلوقين له و لشركائه. 
حتى يتشابه ما خلقه و ما خلقته أصنامهم» فيحتيجون بأن أصنامهم تستحق تحق العبادة لأنها تخلق و ترزق؛ بل الشركاء كانت غير عاقلة 
و غير قادرة على شىءء فتعالى الله عما يقول الكافرون وَ هُوَ الواحدٌ المَهَارُ المتو د فى الرَبوبُِ» الغالب على كل شىء القاهر 
لكل جار عنيد. -قرآن-707-778 ١07‏ أَنْرَّلَ من الشماء قاقة أمطرا الك منه أُودَِةٌ جمع واد و هو المنخفض بين الجبلين 
ألذى تجرى فيه المياه بِقَدَّرِها أى بقدر انّساع المجارى و ضيقهاء و بحسب مساقطها و على قدر استعدادها فى الصغر و الكبر» أو 
على حسب المصلحة فَاحتّمَلَ السّيلٌ زَّبداً رايياً أى أن السيل جرف معه ما استعلى على وجهه من ذلكك الأبيض المنتفخ فقاقيع و 
أوساخا. -قرآن-8-ه*قرآن-7ه-٠2-قرآن-/ا#-علالقرآن-8١-05١-قرآن-17-778"‏ و الرّابى هو العالى ألذى ربا و كثر و 
مِمَا يُوقِدُونَ خبر مقدّم و المبتدأ رَبَدٌ مثلهُ أى مثلما يعلو الزبد على وجه الماء حين حركته و جريانه الشديد. يعلو على صفحته ما 
يوقد عليه الا عند تذويبه كأنواع الفلرّات من حديد و ذهب و فضّةء لطلب زينة أو لأى انتفاع آخر كالأوانى و الآلات للزرع و 
الصناعة و غير ذلك مما يحتاج إليه البشر. فإن الحاضيل من تلكك المعادن عند تذويبها يكون على سطحه زيد كزبد السيل وهو 
نحي المعاد و واغشها كذلك يَضْربْ اللَّهُ البق وَالباطل أ كذلكقا نمه الانماة و الك النصيو الأعمى و بالوو و الطللمةه 
فالحق و الايمان شبههما بالماء الصافى النافع للخلق المستقر فى الأودية للانتفاع» و شه الباطل و الكفر بالزبد الذاهب ألذى لا 
ينتفع به أبداء تماما كزبد الفلرّات ألذى يطرح فى الإرض ولا يفيد بعد أن ينفصل عن المعدن الخالص النقى المفيد. -قرآن- 
١*#1قرآن-98-487-قرآن-819-587‏ أما الوجه فى بيان نوعين من الزَّبدء فيحتمل أن يكون لتعميم الفائدة على البشرء فإن 
عامَرهُ المقيمين ذ فى الحواضر و المدن لا يرون السيل و لا المياه الجارفة التى تحمل الأوساخ و الأتربة و مختلف المواد و لا رأوا 
وكناه العقاي علج وخحهاالنونام ولاك عرق ب يكوين ف فته قاو رعاة كوررية القدا نك البعادة الى ها زسها كان السدواد 
يذوّبونها و يرون زبدها حين صهر الحديد و حين [ صفحه ]١77‏ صهر المعادن الثمينه للصياغةً» و يرمون زبدها التافه ألذى لا 
فائدةٌ منه. أما أهل القرى و البوادى الساكنون فى الأرياف فهم من أهل البساتين و الزرع و يرون زبد السيل الجارف و يشاهدونه 
كل سنة بِأمّ أعينهم, و الله أعلم بما قال و ما عنى. 8 لِلّذِينَ استجابُوا لِربُّهم الحسنى . . أى للّذِين سمعوا دعوة رهم الحسنى و 
آمنوا بها و أجابوا داعيه» لهم الحسنى و الَِينَ ما أطاعوه و لا آمنوا به و لا أجابوا دعوته لو أَنَ لَّهُمِ ما فى الأرض سجميعاً ثم 
يضاعف لهم أيضا معه مِثْلّهُ ثم جعلوا ذلكك كله فدية عن أنفسهم من العذاب يوم القيامة لا يقبل منهم, و لهم يومئذ سُوءٌ 
الحساب أى أسوأه و أتعسه. -قرآن-©-٠هقرآن-4١-075١-قرآن-5١٠-/اع؟قرآن-8-11/2/اقرآن-98-77"‏ وقد روى 
أنه لا يقبل لهم حسنة و لا يغفر لهم سيئةُ. و قيل يناقشون فى حسابهم؛ و من نوقش فى حسابه عذّب. كما أنه قيل: إنه سوء 
الجزاء» و لهم أيضا يئس المهادٌ جمع مهد: و هو ما يفرش للنوم» و محل الراحة للطفل و لغيره مطلقاء فمهادهم فى الآخرة أسوأ 
مهاد فى نار جهنم. -قرآن-1/8١91-1١‏ 
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من بعلم نما أن لكت ين : ربك الححق كن هُوَ أعمى إِنّما لكر أُولُوا الألباب [19] الّذِينَ يُوقُونَ بعهد الله وَ لا يَنقُضُونَ 
الميثاق ٠١[‏ الي دلُو ما أَمَرَ الله به أن ُوضلى و يَحقّون بهم وَ يَخافُونَ سُوء الحساب [١؟]‏ و الَِين م صَبَرُوا ايتغاء وَجه 
بهم و أقاموا الصّلاً و أَنققُوا مما وَزَقناهُم توا وَ لاهو و يرون باحس كَةُ الصَيَدَةَ أولكث لَهُم عُقَبَى الدَار [؟؟] غنات عَدن 
وها وَ من صِلَحَ مبن آبائهم و أزواجهم و ذَركَاتِهم و الملايكة يد خُلُونَعَلهم من كل باب | [19] -قرآن-١-/الام‏ سَلامُ 
فبك ينا قير فنِعم حُقَبَى الدّار [7] -قرآن- 1١-‏ -21[ صفحه 178] 19- أ فُمَن يَعلَمَ بد قن و امون 500000 
أن ما أنزل إليك من القرآن حق» كالذى هو أعمى القلب و البصيرة. و هذه الآية الكريمة تحث على طلب العلم للوصول إلى 
المعرفة الحقَّةُ لأنه إذا كان حال الجاهل كحال الأعمى؛ و حال العالم كحال البصيرء و أمكن لهذا الأعمى أن يصير بصيرا فما 
ألذى يقعده عن طلب العلم ألذى يخرجه من حال العمى إلى حال الإبصار!. فلزم أن يجتهد تمام الاجتهاد حتى يصير بصيرا و 
ينتجى نفسه من عمى الجهل و الضلال. -قرآن-*-؟قرآن-59-/5 7٠١‏ الَّذِينَ يُوقُونَ بعَهِدٍ الله ... أى بما عقدوه على أنفسهم 
لله سبحانه وَ لا يَنقَضُونَ أى لا ينكثون و يبطلون الميثاق و هو ما أوثقوا نفوسهم به فيما بينهم و بينه تعالى أو بينهم و بين العباد. و 
هو تعميم بعد التخصيص لأنن الميثاق أعم. و العهد هو العقد بين العبد و الخالقء أو بين المخلوق و المخلوق» ينبغى القيام 
بشروطه غير متقوصة. فالذين يوفون بعهودهم و مواثيقهم. رقع ع هودع نش اويا نعود البو الذين يتصلون 
ما أْمَرَ اللَهُ به أن يُوضَل ... هم أيضا- عطفا على من سبق من المؤمنين الموفين بعهودهم, يقومون بأوامر اللّهِ تعالى و نواهيه. - 
قرآن-28-2 و عن الصادق عليه السلام: نزلت فى رحم آل محمّد» وقد تكون فى قرابتكك. -روايت-84-77 و عنه عليه السلام: 
الرّحم معلّقهُ بالعرش تقول: الهم صل من وصلنىء و اقطع من قطعنى -روايت-48-77» و هو رحم محمد صلَّى الله عليه و آله 
و هو قول اللّه: و الَذين يصلون ما أمر الله به أن يوصلء و رحم كل ذى رحم وَ يَخَافونَ سُوءَ الجساب -قرآن-188-18:0 عن 
العرادق شاه الباق | شنا لو لمتكي النحاتن خور لت ىن رتكاف يلات بلا ساء لون على الله رشك كملق السفيات 
لحق للمرء أن لا يهبط من رؤوس الجبالء و لا يأوى إلى عمرانء و لا يأكل ولا يشرب ولا ينام إِلَا عن اضطرار متّصل بالتلف. - 
روايت-79-/1941 أجلء فهؤلاء و من سبقهمء و من يليهم؛ هم: 7؟- و الَّذِينَ صَبْرُوا ابتغاء وَجه رَيّهِم ... أى صبروا على القيام - 
قرآن-86-8 [ صفحه ]١7+‏ بأوامره و تكاليفه الشاقّة؛ و على المصائب العسرة التى واف توا داو النقاة وسو انيت الله و 
كافَة نواهيه» طلبا لرضاه وَ يَدرَؤْنَ بِالِحَسَنَةُ السّيّتَةَ أى يدفعون بالطاعة المعصية؛ و بالعمل الصالح العمل القبيح» كما -قرآن-89١-‏ 
1 قال برسول اللة صل الله علدو آله تحبذ بف صل !ذا عملكوسيلة فاهنا تحبينة حضها اقبيديا حور اقيم ادفو و كنا 
عن الصادق عليه السلام إذ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله لعلى عليه السلام: ما من دار فرحة إِلَا تبعتها ترحة» و ما من 
هم إِلَا وله فرج إِلّا هم أهل النار. إذا عملت سيئةُ فأتبعها بحسنة تمحها سريعا. و عليكك بصنائع الخير إنها تدفع مصارع السوء. - 
روايت-18١99-1؟‏ و إنما قال له ذلك على حدّ تأديب النّاس لا لأن لأمير المؤمنين عليه السلام سيئات عملها. و عُقبَى الدَارِ 
عاقبتها الحسنة. -قرآن-172-5 فالمؤمنون بعهودهمء و الواصلون ما أمر الله بوصله. الصابرون ابتغاء وجه اللّه جميعهم لهم: 7؟- 
جَنَاتَ عدن رَدخُلُوتّها ... و هذه الآيةُ إلى آخر الآية التالية و قوله: قرآن-76-8 بما صبرتم» بيان لعقبى الدار. و قد روى أنها 
رلقدف' الاسم عليه ساهو اليكو القرع يووا روا يفت موعن الادل علي المالفة لعن عثرة و شسيدنةا أصبير 
مناه لأنّا صبرنا بعلم» و شيعتنا صبروا على ما لا يعلمون. -روايت-0-١1‏ و يوم القيامة يقال لهؤلاء المذين نزلت فيهم الآيات 
العلاث بعد أن يدعطلوا الجرة و شوءوا دار الكرامة: دمو فرك واه ... أى يسلمون عليهم و يحونهم, و الآية 











الكريمة تهنئةُ من الرّب تعالى لأوليائه حين يستقرون فى غرف الجنان بإذنه تعالى» فيبعث للمؤمن ألف ملكك يهنّئونه بالجنَهُ و 
يزوّجونه بالحور العين و هو فى غرفة لها ألف باب و على كل باب منها ملكك موكل بهء فإذا أذن لرسل ربّه بالدخول عليه فتح 
كل ملكث بابه الى قد وكل بهء فيدخل كل ملكك من المبعوثين من باب من أبواب الغرفة فيبلّغون رسالة الجبارء و ذلكك قول 
الله سبحانه: وَ المَلائكةٌ يَدخُلُونَ عَلَيهم مِن كل باب يقولون -قرآن-ع-8-قرآن-877-/010 [ صفحه ]١118‏ سلامٌ عَلَيكم بما 


صبرتم إلخ ... -قرآن-١-80”‏ 
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وَ الَِّينَ يَقُصُونَ عد الله ين بَعدٍ ميثاقه و يَطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَلّ وَ يسِدُونَ فى الأرض أولكد لهم لهو لَّهُم سوه 
الدَارٍ [10] الله شط الرَزْقَ لِمَن يَشاءً وَ يَقَدِرٌ وَ فَرِحُوا باليحياة الدّنيا وَ مَا اليحياةٌ الدَّنيا فى الآخرَة إلا مَتاعٌ [12] -قرآن-١1-#عام‏ 
10 وَ الَّذِينَ يَنَقُضُون عَهِدَ الله من بَعدٍ ميثاقه ... أى يدعون ما أوثقوا به أنفسهم من الإقرار و القبول. و -قرآن-*-/8 قد روى 
أنها فى ولاية أمير المؤمنين عليه السلام -روايت-١٠-88»‏ حيث أخذ الله تعالى ميثاق ولايته عليهم فى عالم الذَّر و أخذه عليهم 
رسول الله صِلَى الله عليه و آله يوم غدير خمء فكان يوم الغدير تجديدا لعهد عالم الذَّر و تذكارا له. و هذه الآية المباركة على 
طرف نقيض مع الآبة السابقة. فالذين يتقضون ذلكك العههد و يدون فى الأأرض بتهبيج الفتن و الحروب و الظلم والفتن» 
أولتك لهم سُوءٌ الدّار أى عذاب يوم القيامة و مصيره السىء. -قرآن-هم؟-*١##قرآن-ع/0*/ام"‏ 78 الله يبط الرّزْقَ لِمَن 
يَشَاءٌ وَ يَقدِرٌ ... أى : يوسّع الرّزقء و يَقَدِرٌ ه: يضييقه بحسب المصلحة الّتى تخفى علينا وَ ما اليَياةٌ الدّنيا فى الآخِرَةٍ إَِا مَتاعٌ أى أن 
الدنيا فى جنب الآخرة متاع زائل يتميّع به قليلا و يبلى و يزول. -قرآن-*-6ه-قرآن-/417ه-قرآن-115-181 
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: قو الّذِينَ كفرُوا لو لا أل عليه آةٌ من ربقل إن اهيل من يَشاء و يَهدى ليه من أَناب [/13 الِّينَ آمنُوا و 
97 بكر الله ألا بكر الله طمن القلوب | [34] |الذمن موا 3 عماما الصَالِحات طوبى لَهُم وَ حسن مرآب [54] 56 
أرتملناكث فى َم قد حلت من قبلها مم لقوَا لهم اذى أوحبنا إلَيكث و هم كرون بالرحمن قل مُه رَبَى لا إله إلا و عليه 
َو كلت وَ إِلَيهِ مَتاب ٠[‏ *] -قرآن-81/4-1[ صفحه 1728] /اا- - و بَشُول اين كَفرُوا و لا أنزل عليه آة . د أ تطليوة مم : 
كعصا موسى و ناقهٌ صالح عليهما السلام» فقل لهم يا محم د: إذ الله تفل تن يفاة آي يقد له يسدر قعلة و يخريعه عنانهه لدم 
اعتتداده بالآيات المنزلة. فإن الكفرة و الجاحدين لعنهم الله لا يقبلون و لا يؤمنون بكل آيهُ من الآيات. و أما طلبهم الآية فهو من 
باب التفنّن فى الجدل فى رؤيتهم للآيات و إيذائهم للأنبياء و الرّسلء و لو علم الله فيهم خيرا لأنزل الآيات و لم يبخل ولا كان 
عاجزا بل هو منزّه عن البخل و العجز فيّاض على الإطلاق و هو على كل شىء قديرء و لكنه لم يعتن بطلبهم و لم ينزّل عليهم غير 
ما نرّل على حسب اقتضاء الظروف و المصالح كما بين قبلا. و من ناب أى رجع عن الفساد و أقبل على الحق بالطاعة. -قرآن- 
ع-معقرآن-127-/91١-قرآن-1789-0/010‏ 38 الَّذِينَ آمَنُوا وال الريك هذه الشريقة ييان: أوفة للموضول: أو بدل»و 
المراد ب «الذكر» فيها هو محّرد نبينا الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم كما -قرآن-1-8١8‏ عن الصادق عليه السلام إذ قال: 
بمحمد صِلى الله عليه و آله تطمئنَ القلوب و هو ذكر الله و حجابه. -روايت-117-58 و قيل: هو أمير المؤمنين عليه السلام فى 
بعض الروايات -روايت-١-/#1»‏ فإن الَدْين آمنوا هم الشيعة» و ذكر الله أمير المؤمنين و الأئمة عليهم السلام. و قيل هو ما وعد 





الله به من النعيم و الثواب» فإن وعده سبحانه صادق و لا-شىء تطمئن النفس إليه أبلغ من الوعد الصادق كما هو مجرّب بين 
العباد» فكيف به بين العباد و المعبود و هو [ صفحه 177] أصدق الصادقين!. و قيل: الذكر هو المعرفة» و اعلم أن الإكسير إذا 
وقعت ذرةٌ منه على الجسم النحاسى انقلب ذهبا باقيا على كر الدهور و الأزمان لا يفسده شىء حتى و لو وقع تحت التراب فإنه لا 
يتطرّق إليه الفساد و لا يؤثر فيه التراب. أما إكسير معرفة اللّه و جلاله و عظمته فإنها إذا وقعت فى القلب تنقلب جوهرا صافيا باقيا 
نوراتا لا يقبل التغيّر و لا الفناء و لا التبدّلء و لذلك قال تعالى: ألا بكر الله كطلعين القُلوب تقد وحهندا. -قرآن-همعع-588 و 
بعبارة أخرى: الموجودات على ثلاثة أقسام: مؤثّر لا يتأثر و هو البارئ تعالى. و متأثّر لا يؤثّر و هو الجسم ألذى ليس له إِلَّا القبول 
و الانفعال. ثم الموجود ألذى يؤثّر فى شىء و يتأثّر عن شىء, و هو الموجود الرّوحانى؛ ذلكك أن الموجودات الروحائة إذا 
توججهت إلى جهة اللاهوتة و إلى الحضرة الإلهية صارت قابلة للآثار الفائضة عن مشيئة اللّه و قدرته و تكوينه و إيجاده فأوجدت 
و تكوّنت و تأتّرت» و إذا توججهت إلى عالم الناسوت و الأجسام اشتاقت إلى التصرّف فيهاء ذلكك أن عالم الأرواح مدبّر لعالم 
الأجسام. و بالنتيجة فإن القلب كلما توججه إلى مطالعة عالم الأجسام؛ كلما حصل فيه الاضطراب و القلق و الميل الشديد إلى 
الاستيلاء عليها و التصدّف فيها. أما إذا توه إلى مطالعهة حضرة الإله المعبود. فإنه تحصل فيه أنوار الصمديةُ الإلهيهُ فيسكن و 
يطمئن بذكره و معرفته» فبذكره عر وجل و التوجه إليه تطمئن قلوب العارفين و المؤمنين. و الذكر و التوجه إنما ينشئان من 
المعرفة الَّتَى لولاها لما كانا أبدا. 14- الَّذِينَ آمنُوا ... طوبى لَهُم ... قيل: طوبى: مصدر من الطيب» و قيل هو مؤّث: أطيب. و- 
قرآن-ع-76-قرآن-7-19* عن الصادق عليه السلام: طوبى شجرة فى الجنّهُ أصلها فى دار النبى صلى الله عليه و آله و ليس من 
مؤمن إِلَا و فى داره غصن منها لا يخطر على قلبه شهوة شىء إِلَا أتاه به ذلكك الغصن. و لو أن راكبا مجدًا سار فى ظلّها مائة عام 
ما خرج منه. و لو طار من أسفلها غراب ما بلغ أعلاها حتى يسقط هرما؟. ألا ففى ذلكك فارغبوا. -روايت-88-70 [ صفحه 
10] مد ذلك أرضفاك .. أى :« كما أرسلنا الإبيل فلك أرض كاك فى آل قد غلك عضت من كلها أنه ككيزة. فانيكك 
آخر الأ-مم و أنت آخر الرّسل لِتَُوَا أى لتقرأ عَلَِهِمَ الى أوحينا إلَيكث و هو القرآن ألذى أنزلناه عليك لتدعوهم إلى الله ... وَ 
إلبه كعاب بحن : إلبة وبق و مان ورجوغي و عقر ومعد ع فر ]تن دعق د سر وبا ادا سوران- السو اعرآن 
5 ##اقرآن "١7-4‏ روى أن جمعا من قريش كأبى جهل و عبد الله بن أَمدِهُ و أتباعهماء كانوا جالسين حول الكعبة 
فأحضروا الى صكى الله عليه:و' آله وقالوا له انث مدعى الرسالة عع عفد روتكد عقول: هذا القر فقول فلك من صنده: فإذا 
كنت تريد أن نصدّقكك فيما تقول و نتابعكك و ندين بدينكك فاقرأ هذا القرآن على جبال مكة حتى تزول من أمكنتها و تسير إلى 
أمكنة أخرى حتى توسّع علينا الإرضء و اقرأه على أرضنا حتى تتقطع و تتشقّق فتجرى لنا أنهارا و عيونا فنستريح من الضائقة و 
نشرب المياه العذبة و نزرع ما نريد» ثم أحى قصى بن كلاب من أجدادكك مع أجدادنا حتى ننظر ما يقولون فيما تقوله فتؤمن 
بكك إن آمنوا بكك و صدّقوك. و أنت تقول إنكك مثل عيسى بن مريمء بل أعلى منزلة منه» و إنه كان يحيى الموتى و يشفى 
المرضى, فأت أنت أيضا بمثل تلك المعاجز حتى نؤمن بكك و بما جئت به من كتابك. فنزلت هذه الكريمة. -روايت-85-0/ 


[سورة الرعد :]١[‏ الآيات "١‏ الى 17"] 
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كم لو أن در انا يرت به الجبال . .. أى زعزعت عن مقارّها و أزيلت عن مواضعها بقراءة القرآن عليها أو قَطعت به 
الأرضٌ أ لذ دج معلامتتسدى ندري ينها ارو تيون ار لل .ب ارق بل ايم بساور باليسسطية د بزو 
و جواب لو محذوفء و التقدير: لكان هذا القرآن؛ أو: لما آمنوا لفرط عنادهم. و عند البعض جوابها مقدّم و هو قوله تعالى: وَ 
هُم يمون بالحمن و ما بيئهما اعتراض. أمرا تذكير قوله تعالى: كلم خاصة» فلأنٌ الموتى فيها مذكر حقيقى فلب جاتبه؛ و 
العلم عند اللّه تعالى. و قل إن معنى الآية باختصار: أنه لو كانت الجبال تتزعزع و الإرض تتصدّع» و الموتى تكلم بكتاب من 
الكتب السماويّةء لكان هذا القرآن العظيم الذي حاء يكاب الأنذارو التشريق» كما قال سبيداته: و أَنَلنا هذًا القُرآنَ عَلى جَجِلٍ 
رَأَيتَهُ خاشعاً مُتَصَدّعاً من حش الله. و حقرآن-2-#اهقرآن-78١-02١-قرآن-71-.*‏ اقرآن-7:-0١#اقرآن-81/6-.2*‏ 
قرآن-١٠ه-8١هقرآن-770/ ١‏ عن الكاظم عليه السلام: قد ورثنا نحن هذا القرآن ألذى فيه ما تسيّر به الجبال و تقطع به 
البلدان و تحيا به الموتى عورا يع نا اقل لد الامه ميا إصدراب ضنا معدت كلمة لوعن حملن التق ألذى ربما يتوهم 
منه أنه تعالى لم يكن قادرا على إنزال القرآت أو أ كتاب آخر تريب عليه هذه الآثار المذكورة لدفع كلام المعاندين؛ فقال: 
بل لله الأمر جميعاء أى له تعالى القدرة الكاملة على كل شىء بما فى ذلكك إنزال الكتاب ألذى تترتب عليه تلكك الآثاره و لكن 
المصلحة اقتضت عدم الإنزال لأنه أعلم بما يعمل أ فلم تيأس الَّذِينَ آمَنُوا أى : أ فلم يعلمواء و هى لغد قوم من نخع, أو هى من 
باب أن اليأس عن الشىء علم بأنه لا يكون .. أ فلم يعلموا أن هؤلاء المطالبين بالآية قد تصيبهم قارعة بما صَنَعُوا من الكفر و سوء 
الأفعال!. و القارعة هى الداهية و الحادثة الّتى تقرعهم, يعنى تقرع قلوبهم لشده المخافة» و هى من أقسام المصائب فى نفوسهم و 
أمواهم أو تل قرب ين دارم أى القارعة. فيفزعون من أن -قرآن-١-79-قرآن-20ه-8ه-قرآن-*ع6-المع-قرآن-ع8غ-/الاع‏ 
قرآن-887-/ال1/[ صفحه 10] ] يصل إليهم شررهاء كالسرايا التى كان يبعثها رسول الله صلى الله عليه و آله فتغير حواليهم و 
تخطف مواشيهم و تلحق بهم الإضرار. وَ لَقَدِ استهزئ ... فَأَملَيت لِنذِينَ كَفَرُوا: الإملاء أن يترك الإنسان و يمهل ملأه من 
الزمان فى أمن و دعة حتى يطول الأمل ثم يؤخحذ بغتةء و هكذا فعلث مع الّذين كفروا تم أَحَْتّهُم بالعذاب و أهلكتهم. -قرآن- 
دو حورن دسق نكالو هذ ة الآبة الكربية سلة لرسول الله ضاى اللداعلية و آلهى.وضين للسفيد توب 
المقترحين عليه الآية» فهدّدهم و قال انظروا فَكيف كان عِقَاب للمعاندين للّسل. -قرآن-8١-١17‏ 


[سورة الرعد [1]: الآيات 7" الى ©"] 


الاوك الى ارح اكيت ا أم تتُوَهُ بما لا يَعلَمُ نى الأرض أَم بظاهر مِنَ القّول بل 
عق ين لَِذِينَ كفَرُوا مكرهُم وَ ص دوا ء عَن السّبيل و من بُضيل الله قما لَهُ ين هادٍ [ [*"] لَهُم عاب فى الحاو الذّنيا وَ لَعَذَابُ الآخرة 
أَفَّىَ وَ ما لم مِنَ الله ِن واق [6"] الح ييا أفْمن هُوَ قائِمٌعَلى كل نفس . م 0 
يراقب فعالها. وقُل مَرُوهُم: لا اسم من يستحقُون به الإلهية لأن الأصنام أحجار لا تعقل أم 6 ونه بما لا يَعلّم تعرّفونه بشىء لا 
يعرفه ممما فى الأأرض من مخلوقاته أم بظاهر مِن القّول إذ تسمّون معبوداتكم من الأوثان شركاء له من غير حقيقة و اعتبار 
كتسمية الزنجى كافورا كأنّ اللّه تعالى لا يعلم حقيقة المسمّى ألذى تدّعونه. و قد زُيّنَ لهم مَكرُهُم كيدهم وَ صُدَُوا ضاعوا عن 
ابييل الطريق الحقء و من كان هذا -قرآن-#-مع-قرآن-5١٠-14‏ ١-قرآن-140-/11؟سقرآن-6-121/الاسقرآن-91-140-‏ 
قرآن عع *وع-قرآن-١1١٠ه-١‏ اه-قرآن-78-0218هقرآن-:401-8280 [ صفحه ]٠1١‏ شأنه ما لَه من هاد يدله على الصواب. 
فهؤلاء الكفرة: -قرآن-7-0” 6 لَهُم عَذَاب فى الححياةً الذَّنيا ... بالقتل و السبى و أخذ الأموالء و لَعَذَابْ الآخِرَهْ سيكون عليهم 


























شق أى : أشدّ لدوامه و خلودهم فيه. و يومئذ ليس لهم ين الله من واق أى دافع يدفع عنهم و يقيهم سخطه و غضبه. -قرآن-8- 
#عقرآن-78/-7 5 ١-قرآن-8م1 ١ :م-1١88-نآرق-١ 2-١‏ 


[سورة الرعد [17]: الآيات 4" الى /1] 


مَل الجن الى وعدَ المَقُونَ تَجرى من تحتقوا الأنهاز أكلّها دائِم وَ ظِلّها تلك عُقبى الِّينَ انَقُواوَ عُقى الكافِرينَ الثَارُ [ه*] و 
لين اناف الكتناب فوخو بسا أنزل كد وين الأحزاب عن مك بعقة فل إثنا أيرنت أن أعقت الله ولا أضر حت به لبه 
أدعُوا وَ إِلَيه 3 ٠‏ [ع"] و ك ذلك أنرَلناه محكما عَرَيًاوَ لين انبعت أهواءهم بَعد ما جاءكث من العلم ما لكث من الله ين وَلِى و لا 
واق 0" -قرآن-١001-1‏ 0ك كَل الجن الى وَعدك المتّقُون . « أل صلتها زعى مدر لوحن نهنا تجري من بدت اتصوريها 
الأنهابٌ بين بساتينها الجميلة الفثانة أكُلّها تعره مارو كل متهاءد اق باق اله تبهو لا وى 3 ظلها الطليل كلد لكف للا كه 
شمس ف تلكت الجنّهُ عُقبَى المتّقين أى مآلهم الأخير وَ عُقبَى الكافِرين النَارُ التى لا يقضى عليهم فيها فيموتون, و لا يخرجون 
منها و لا يمسف عنهم عذابها. -قرآن-+-9ه قرآن-١٠٠‏ قر ن-8١7١-178-قرآن-/217١1/0-1١-قرآن-99١-8١7-قرآن-‏ 
عع القرآن-١11١1-/ام‏ اق رآن-0-1790 ١‏ اق رآآأن-8 ع7 78 و اليل آتَيناهُم الكتاب ... و هم المؤمنون بكك يا محمّد. 
و الكتاب هو القرآنء و قيل إن المراد بالكتاب التوراه و الإنجيل» أى من -قرآن-2-١5‏ [ صفحه ]١77‏ أسلم منهم يَفْرَحُونَ بما 
آل لَك من القرآن لموافقته لكتابهم. و المراد اكات بقيهُ أهل الكتاب و سائر المشركين. -قرآن-8١-لاع-قرآن-90-‏ 
٠8‏ و عن الباقر عليه السلام: بفرحوق يكتات الله إذا يتلى عليهم, و إذا تلوه تفيض أعينهم دمعا من الفزع و الحزن -روايت-١"ا-‏ 
قي ن الأسحزاب أى الذي تحرّبوا عليكك بالعداوة : من المش ركين و كفرة أهل الكتاب من يُنكرُ يَعضّه و هو ما خالف 
أحكامهم و شريعتهم. فقل لهؤلاء نما يرت أن أَعبدَ الله وَلا أشركث به ولا أستطيع أن أغير شيئا من عندى ليعجبكم ما أدعو 
إليه من الدّين الحق لأنى رسول من عند الله إلَيه أَدعُوا لا إلى غيره وَ إِلَيه مّآب رجوعى و رجوع الخلق أجمعين. -قرآن-9-1١-‏ 
قرآن-ع8-9١‏ ١سقرآن‏ 8 !قر آآن- مهمقر ان ام-١‏ بم 5 كلك ألؤلتاة كما عرَييًا ... أى كما أنزلنا على 
الأنبيياء السابقين كتبا بلسان قومهم, أنزلنا القرآن كما عَرًَا أى شريعة و أحكاما بلغهُ العرب من قومكك. بحكم بين النّاس و 
يبيّن الحق من الباطل» و جعلناه بلغتهم ليسهل عليهم حفظة و فهمه وَ لين انبعت أهواءهُم أى سلكت طريقتهم و سرت بحسب 
رغباتهم من دعوتهم إلى دين آبائهم» أو مشيت بحسب رغبة اليهود من اتّباع قبلتهم الّتى كنت عليها من قبل العلم بنسخها فما 
لكك مِن الله مِن وَلِىّ ناصر وَ لا واق دافع يرد عنكك غضبه و يحفظكك من عقوبته. و هذه الآيهُ الكريمة حسمت أطماع المشركين 
و ثبتت المؤمنين على ما هم عليه 7 الحق النازل من عند ربّهم. -قرآن-2-/ا-قرآ ن-54-15 قرا ن-#75-191اقرآ ن-59194- 
الاق رآ ن-069-278 


[سورة الرعد [17]: الآيات 48" الى ]٠‏ 


وَلنه اوقلا كف فد فلك وَ كنا لَّهُم أزواجا وَ ذَريةُ و ما كان لِرَسُول أن يَأتَى بآ إلا بإذن الله ِكل أَجَلٍ كتاب [08] يمخوا 
لوي ري ارا لمر تايح او ماق ركو كراد واي ولا الحسات 
[0 ] -قرآن-8/4-1[ صفحه 1#] 94 وَ لَقّد أَرَسَلنا رُسُلَا من قبلككَ وخكلنا ليم أزواجا : .. فقد عثير د حكن اللبنه كرف كين الله 


بن أمية و أتباعه و كثيرين من اليهود, عيروا نبتنا صلَى الله عليه و آله بأنه كثير الأ-زواج مهتم بالنساء» و أنه لو كان رسولا لما 





اعتنى بالنساء و لا أعار المرأة أهمية» فتزلت هذه الكريمة تبن أن الرسل من قبله قد كانت لهم نسوة و أزواج كثيرات كسليمان 
عليه السلام ألذى روى أنه كان له مائة زوجةُ و سبعمائة سريّة و قيل ثلاثمئة زوجة مع السَدريّات» و أنه كان لداود عليه السلام 
مائة امرأة» فلا ينبغى أن يستنكر زواج نبينا صلَى الله عليه و آله. ثم إنهم كانوا قد طلبوا منه إنزال الآيات و المعاجز ليؤمنوا 
تاأحابهه ضيح ل ذل لقول ها كان رتك ان بان انا الى مير اواك لد تريس و بافيعه الا انز الور ور ناد 
عاد لال عار من عله وبين زتعي ومله يكذ رواقنه كائرا 5 لبون يما باخر قي يد عاك لدو ونقطه ركان 
يطعنون بقوله حين يتأخر عليهم ذلك العذاب الموعود و ينكرون نبوّته و أنه لو كان صادقا لنزل بهم ما يعدهم به فأجاب الله 
على الرتهم يثرله ينيحانةة لكر أغل كاي أى أن العندابيه ورغيره من الأنوى الى سوك يهم كلهاالها مواقيت منقنة ره ميعن قن 
اللو اللتمحتوظة و التيساق لجال اعدف الماذل بو اذى انحر يديت نوراق قات وبل كز جاتو الث واولا وز 
على حسب المصالح التى قدّرها الله تعالى» و هى كآجال الموت و الحياة و كقوله: ما كان لتفس أن تَمُوت إِلَا يإذن الله. - 
قرآن-6-الا-قرآن-9١/ا-”/الا-قرآن-/9-1/817١قرآ‏ ن-89١19-11١-قرآن-018١1-١/اه١‏ 5-77 لهي ادرف 
فقالوا: لو كان صادقا فى دعوى الرّسالة لما نسخ الأحكام الَتى كانت فى الشرائع السابقة نحو ما كان ذ فى التوراءٌ و الإنجيلء فقال 
عرٌّ من قائل: 99 بمثموا الله ما شاك وجنت و عِندَه أ الكتاب ...؛ فهو ينسخ ما يشاء و يبقى ما يريد فى كل عضر و كل زمان 
بحسب ما تقضى مصالح العباد. -قرآن-177-8[ صفحه ]1١‏ و أمّ الكتاب اللوح المحفوظ ألذى لا يغتر ما فيه من قضاء و لا 
يبِدّلء و المحو و الإثبات إِنْما وقعا فى الكتب المنزلة بحسب المقدّر فى الكتاب الأم المحفوظ ألذى لا يقع فيه محو و لا إثبات 
إذ الأمور متدرّجة فيه تنزل تباعا بحسب مصالح الأمم. و فى المجمع عن النبى صَلَّى الله عليه و آله: هما كتابان سوى أمّ الكتاب. 
يمحو الله ما يشاء و يثبت و أمّ الكتاب لا يغير منه شىء. -روايت-181-85 و عن جابر بن عبد الله عنه صِلَى الله عليه و آله: أن 
الله يمحو من ديوان الحفظة ما لا يتعلق به جزاء» و يثبت ما يتربّب عليه ثواب و عقاب, فإنٌ الحفظة البررة يكتبون كل ما صدر 
عن العباد من الأفعال و الأقوال و الأحوال؛ و يعرضون عليه تعالى فيمحو ما يشاء إِلَا سنّهُ أشياء لا يصل إليها قلم المحو: الأول هى 
السعادة» و الثانى هى الشقاوة» و الثالث هو الموت. و الرابع هو الحياة. و الخامس هو الرزق» و السادس هو الأجل -روايت-1ع- 
9 و الله تعالى أعلم. 6٠‏ و إِمَا بيئك بَعض الَّذِى تَعتَدُهُم ... هذا تهديد للكفار قاتلهم الله و بشارة للنبئ صلَى الله عليه و 
آله. فقد أخبره بأنه سيحل بهم وعده من القهل و الإذلالى إن لم يؤمنواء و قد نربكك ذلكك بعينكك و أنت على قيد الحياة أو 
توفنَككَ أو نقبضكك إلينا و نوقع بهم ما وعدناهم, فلا بدّ أن يحل بهم ما وعدناهم به سواء كنت بينهم أن توفيت عنهم فنصر 
المؤمنين عليهم حاصلء و نقمتنا منهم كائنة لا محالة» و قد ترى هذه النقمة تنزل بهم و قد لا تراها و لكنها أمر واقع حين تقتضى 
المصلحة ذلك. و فَإِنَّما عَلَِك البلاغٌ وظيفتكك تبليغ الأحكام و جميع ما جاء ذ فى الرسالة لا أكثر ولا أقل وَعَلَينَا الحساب أى 
السؤال و المحاسبة و المجازاة و الانتقام إن عاجلا أم آجلاء فالأمر بيدنا و الخيار لنا. -قرآن-ع-عه-قرآن-188-788-قرآن 
هلاه ".ع قرآن-١1-88١7‏ 
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أَوَ َم يوا أن تَأتى الأأرض تَنقُضِ ها ين أطرافها و الله يكم لا : مُعَقَب كمه وَ هُوَ سَرِيعْ الحساب [81] كه الل م 
يهم َه الفكر جبميعا َعم ما كيب كل نفس و بَريََم الكفَارُ لمن ُقبى الدَارٍ [155 و يَصُول الذي كَفَُوا لست مرت لاقل 
كفى بالل نهدا بنى وَ يكم وَ من عِنْدَهُ عِلمّ الكتاب [9*] -قرآن-١-ع”8‏ [ صفحه ]١30‏ ادا وتوييوا انا تاق الأرض .- 











أى : أ فلا ينظر هؤلاء الكفّار أنَا نعمد إلى الإرض فيأتيها أمرنا بنتقصها من أطرافها أى جوانبها و ما حولها بالفتح على المسلمين و 

بأخذ أقسام منها من أيدى الكافرين و المشركين كما فتحنا لكك مك45 المكرّمة و ما حولها من القرى فنقصنا من أهل الكفره و 
زدنا فى المسلمين. و قيل إن معناه: أ و لم يروا إلى ما يحدث فى الدنيا من الخراب بعد العمار» و الموت بعد الحياة» و النتقصان 
بعد الزيادةً!. و قيل هذا الكلام ب يعنى اليهود الذين أخذت بلادهم و أموالهم و طردوا من أوطانهم و أصبحت بيد المسلمين 
بواسطتكك و واسطة جيوشك الّتى نصرناها عليهم. و عن إبن عباس: أن نقصان الإرض يكون بموت العلماء. و -قرآن-ع-ع8ع- 
قرآن-168-178 عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم: خذوا العلم قبل أن يذهب. قالوا: -روايت- 
1١7‏ يا رسول الله: كيف يروح العلم و يذهب مع أن القرآن فينا نقرأه و نعلمه لأولادنا! فغضب و قال: إن الله لا يقبض العلم 
يوون الود لاحن يقي لادان حي الم يو مالم الكت لاني ريام بجو الااقرا بير غك تضطرا و ياوا عرو تدا 
0 يحكم بنفصان الارض من الكفرة و ازذيادها لأهل الإسلام أو بغين ذلك مما اء مُعَة مُعَقَب لِحُكمه لا رادٌ لحكمه ولا 
حكم بعد حكمه واقضائه و مُوَ ريم ابجساب للعباد. و الفرق بين السرعة و العجلة أن الأولى فيما إذا كان فيه صلاح؛ بخلاف 
القانسقريو لل شه الى سفت الا ولي دو الغاليكه فيقال: يسريم الاجابة و لا بقال: قرآن-١-ة‏ احقرآن-ة4؟١اعقرآن‏ 

[7٠0-17‏ صفحه 176] يا عجول. نعم قد تستعمل العجلة مكان السرعة من باب أنها أعم وضعا أو مجازا فيقال: عمجل فى الأمرى 
أى : أسرع فيه. 1©- وَ قد مكر الَّذِينَ مِن قَبلِهم ... أى قد كاد الّذين من قبل قومكك لأنبيائهم كيدا كثيرا فَلِلَهِ المكرٌ جمِيعاً و عليه 
مجازاة الماكرين؛ و هو يأخذهم بسوء تصرّفهم و يخادعهم بما لا قدر لهم على رده و هو خير الماكرين سبحانه و مكره الأخذ 
بسرعة وومصيع تدبير لانريخطن فى البال جزاة ما يمكرود» و لبن قن المكر انر ىء المذموم ألذى يقومون به من المكايدة و 
المخاتلة. فاطمشن يا محمد قلبا لأن الل لم ما كيب كل فس و لا يفوته علم شىء و لا يشغله شىء عن شىء و سَيعلمٌ سيعرف 
هؤلاء الكمّارُ المعاندون لكك لِمَن عُقبَى الدَارٍ العاقبة الحسنة يوم القيامة. -قرآن-ع-هع-قرآن-1١-18-قرآن-عاعع-,روع‏ 

قرآن-7هن-ه*ه-ق رآن-01/4-/ه-قرآن-5٠ع-8اء‏ 68- وَ يَصُولُ الّذِينَ كَمَّرُوا لست مُرِسَكًا ... أى أنهم ينكرون رسالتكك من 
عمد للدي وسكت قل لين: كت باللد شيويدا اواحبدااغاللسا تق ويككر اتميل ف هذا الأمر واف كبرو قن ةا عله 
الككات ومع يلتك سكاو صل ف الأمور. و -قرآن-8-#ه-قرآن-8١١-١١١-قرآن-78١-101١-قرآن-280١-118-‏ 
قرآن-108-177 قد سأل رجل على بن أبى طالب عليه السلام عن أفضل منقبة له فقرأ هذه الآيةُ. -روايت-١-48‏ و ذلكك أنه 
نكل ال ضسلى: الله عليه و الد عن هذه الآبة فقال: تاكن ان على بن ا طالب حروابكد 2 ؟ لو الرؤاباث بهذا التشموة 
كثيرة لا نحتاج إلى استقصائها. و قد سثل الإمام عليه السلام عن ألذى عنده علم من الكتاب أعلمء أم الّذى عنده علم الكتاب!. 
فقال: ما كان ألذى عنده علم من الكتاب» عند ألذى عنده علم الكتاب. إِلَا بقدر ما تأخذ البعوضة بجناحها من ماء البحر. - 


روايت-787-1[ صفحه /189] 

سورةٌ إبراهيم 

اشاره 

مكية إنَا آينى 14.78 فمدتيتان: و آياتها 8ه تزلث بعدة نوح: 
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بسم الله الرحمن الوَحِيمٍ -قرآن-١-70الر‏ كتاب أترلناة لَك مُخرِج النّاسَ مِنَ الظلمات ِلَى النُورٍ يإذن رَبّهِم إلى دراط العزِيز 
اليد [1] الله ىله ما فى التمماوات و ما فى الأرض و ويل للكافرينَ من عذاب شَدِيدٍ [1 اين يَسَُون الية لديا على 
الآخوٍَوَ يدون َن سبيل الله و يبوه جوج وليك فى ضَلال بَعِيدٍ 1*1 و ما َرَلنا من رَسُول إل يلسان قُومه لين لَهُم فِضِل 
الله مَن يَسْاءُ وَ يَهدِى من يَساءٌ وَهُوَ العزيرٌ الحكيم [ *] -قرآن-١-007 -١‏ الرء كتاب أَنرَلناهُ لكت ... قد مرّ التعليق على الحروف 
الى تقع فى مفتتح السور فى أول سورة البقرُ و نحن نرى أنها أسماء رمزية للنبى صلى الله عليه و آله و لو قيل فيها ما قيل. و 
اللتسيحانه يفاظه و رول هذا دقر عفد مقع ]كاب أنزلناه إلى وحيا من عندنا رج الناس مِنَ الظلمات إل 
الور بدعوتهم إلى ما فى كتابنا من الحق» لنخرجهم من ظلمات الكفر و الضلال ألذى هم فيه إلى نور الإيمان بإذن رَيّهُم أى 
بتوفيقه و تسهيله و مشيئته» فتهديهم إلى صدراط العَزيز الحَمِيِدٍ أى طريق الله المنيع الجانب اللائق بالحمد ألذى يجازى على 
الحمذ. و هذا بندل عن قوله:تغالى: إلى النو و لقر1ن-١-‏ و اتقر اند عد ا عقر نس ادع اخور 16-7021" والآرة تشتيز 
إلى أن طرق الكفر و الضلال متعددةء و أن طريق الإيمان واححدة و ذلكك بسبب الجمع فى الظمات و الإفراد فى الور و اللام 
للغرض - كما لا يخفى-. -قرآن-١١١-775١-قرآن-8١188-1‏ 7 الله اذى لَهُ ما فى السّماوات و ما فى الأرض . .. لفظةٌ الجلالة 
الله بدل من لفظة رَبّهم فى الآبة السابقة. و هو ألذى يملكك ما فى السماوات و ما فى الإرض و يتصرّف به كيف يشاء وَ ويل 
للكافرين من عَذَابٍ شَدِيدٍ تهديد لهم بالعذاب العظيم القوى فى يوم القيامة» و يعدهم بالويل ألذى يقال إنه واد فى قعر جهنم. - 
قرآن-ه-/ قرآن عم تر انك قتاع توب الخروه عد الدية ستكرة رفناة مدي غلل اهز و مله بيات 
لسابقتهاء فالكافرون الذي هدّدهم بالعذاب الشديد, هم الّذين يختارون المقام فى هذه الدَّنيا و الانغماس فى ملذّاتها و مغرياتها. 
و يفضٌ لون ذلك على العمل للآخرة ثم يَضّ دُونَ يمنعون غيرهم عَن سَبِيل الله عن الطريق الموصلة إلى مرضاة الله عزّ و جل و 
يبعُونها عِوَجِاً أى و يريدون طريق الحق معوسَة ذات لف و دوران و زيغ» فيمنعون النّاس عنها و ينحرفون بهم إلى غيرهاء و 
وليك المنحرفون الّذين يريدون اتباع أهوائهم فى ض لال بَعِيدٍ عن الحق» و ضياع عظيم عن معرفته. و قد وصف الضلال بالبعد 
منقابنات المحاز في الإستاف عقر[ نحو دوع ران 5 الاق رآن-ع794-ه ا“اقرآن-/ا2 "اق رآن-0-2:8١هقرآن‏ 
081-02١‏ ؟- وما أَرس نا مِن رَسُول إلا يلسان قومِه ... فى زاد المسير نقل أن قريشا قالوا: إن كل نبى نزل عليه الكتاب؛ كان 
6ب عجن عر حون فليا ذا كاق كان عضن هر وال :فزلك هلاه الكرة الكر بده قن إل -قرآن-ه-28 [ صفحه |١179‏ 
أن كل رسول نزل بكتاب بلغة قومه الّذين تولّد منهم و نشأ بينهم و ربى فيهم و بعث إليهم لِيييْنَ لَهُم أى يظهر و يفسّدر و يفص لى 
ما أتى به فيفهموا قوله بلغتهم الدارجة بينهم لتتم الحجة عليهم. و -قرآن-7١111-1‏ فى الخصال عن النبى صلَى الله عليه و آله 
فى حديث: من على ربّى و قال: يا محمّد» قد أرسلت كل رسول إلى أمة بلسانهاء و أرسلتكك إلى كل أحمر و أسود من خلقى. 
-روايت-148-88 و هذا جواب يسفّه قول المعترضين من قريشء فقد نزل القرآن بالعربية رغم أنه لسائر العالمين» و حال كونه 
زلا عه قوم الإسوان عبت لك الى انل ونان اميا علا معي :يا مجعفا إن الله ميق من تقنام :3 جهلق من يريك ديز 
الهداية لمن أرادهاء و بعدم الرّدع عن الضلال لمن أراده و أوغل فيه كيلا يكون الإيمان قسرا وَ هُوَ العزيز الحكيم أى القوى 
ألذين لك ينال و فعا ما بفغلة يتفي الحكنة حفر ان ا حورن دعاك مقر ود وك 0 واف ذه السورة 
الشريفة شرع سبحانه فى بيان نعمه على العباد من أوّلهاء فبيين أنه أرسل الرّسل و أنزل الكتب لإخراج النّاس من ظلمات الجهل 
إلى نور الهداية و ليس من نعمة أعظم من هذه النعمة. ثم أوضح أنه أرسل كل رسول بلسان قومه ليسهل عليه إفهامهم؛ و 
ليكوثوااهن ينده #احمة قوله لاخر كما هو كان نينا حكن الله عليدةق اله الى أرسل إلى كافة النامن او سات أهل اللغات :و 
ذلك قوله عر و جل: وَ ما أَرسَلناكك إلَا كَافَةُ لِلنّاس بَشِيراً وَ نذِيراً ثم فصل بيه نعمه على عباده و بدأ بقصة موسى عليه السلام» و 

















عقّب بقصص كثير من أنبيائه و رسله الكرام؛ فالحمد لله على منّه و كرمه. -قرآن-وغع-0*ه 
[سورة إبراهيم [1]: الآبات 4 الى 8] 


وَلقّد أرتلنا فوسى بآباتا أن أخرج تُومكث من الَلّمات إِلى الور و دكرهم بام الل إن فى ذلكد لآيات لكل صبارٍ َكُورٍ [] 
للم د أنجاكم من آل فِرعون موتكم سوء العذاب و يُدَيحُونَ أبناءً #كر و سككون 
نساءكم وَ فى ذليكم بلا ين عَظيم [ و إذ نا ربكم ين شكرثم لزرسدئكم وكين كذرثم إذا غديى ليد ["] دقان 
وسى إن كفو أ ف عن فى امرض بيه إل كه حوب [4] -قرآن-١-اعم‏ [ مامد :31 5 و لنن رعلا توس 
بآياتنا . .. أى بعثناه بدلائلنا و معجزاتنا و أمرناه أن أخرج قومكث من اَلّمات إلى الثُور فاهدهم إلى الإيمان و أنقذهم من الجهل 
والكفر و د كرهم بأواء الله أ افذرهم بوقاضه الى علك بالأمى الى ستقعيو من إهلااكك بالحريب :و القفل) .هق ايا بوقدك 
بالخسف و القذف. و من مصائب حلت بهم بالريح التّ.موم و غيرها. و العرب يسمّون الوقائع أياماء و إذا كانت النوازل من عند 
الله سمّوها: أيام الله و إذا كانت من عندهم كالحروب دعوها: أيام العرب: كيوم داحس و الغبراء و يوم طمس و ججديس و 
غيرهما. و -قرآن-ه-8*-قرآن-68-84١-قرآن-711-199‏ عن الصادق عليه السلام: بأيَام الله أى : -روايت-0:-88 بنعم الله و 
آلائه. -روايت-١-6؟‏ و فى القمى: أيام الله ثلاثة: يوم القيامة» و يوم الموتء و يوم القائم عليه السلام إن فى ذلكك التذكير 
آبات دلائل و براهين لكل ضار صبور على بلائه شَّ كور لنعمائه عر وجل عفرآن-9ف-؛١ ١‏ اعفرآن-119-/71١-قرآن‏ دوع ١‏ 
اال لوعي ادبهر عدو رد قال قوسن لترية اذكبو يضة الله ... أى اذكر إذ قال موسى ذلك لقومه فدعاهم لشكر ربّهم إذ 
حيث أنجاكم خلصكم الله تعالى مِن ظلم آل فِرعَونَ حيث كانوا يَسُومُوتكم سُوءَ الوذاب أى يذيقونكم أتعس أنواع العذاب و 
يستعبدونكم و يكلفونكم بالأعمال الشاقة ف يُذَبحُونَ أبناة كم عند ولادتهم لثلا يخرج منهم النبى الموعود, و يستّحيُونَ نساءةكم 
يستبقونهن للخدمة» و قيل يفعلون بهن ما يخل -قرآن-ه-٠غ-قرآن-0١18-1١1-قرآن-18-8#‏ (قرآن-/71-121١-قرآن‏ 
11-1 القرآن-*78-70قرآن-1194-*8اقرآن-898-/17١؟‏ [ صفحه ]١١‏ بالحياء وَ فى ذلكم العمل الشنيع الشاق بَلاءٌ 
مصيبةُ عظيمة عامة شاملهُ لكم. هو مِن رَيُكم قذّره عليكم ليحج به أعداء كم و هو عَظِيم حمله» صعبةٌ معاناته. -قرآن-8-94؟- 
قرآن-/ا-7هقرآن-7-8١٠قرآن-188-*187‏ 7- وَ إِذ تَأَذّنَ رَيُكم باقادة أعلم و الأذان هو الاعلام؛ فقال: -قرآن-ه-”" 
ين شَّكرتم نعمتى و أفضالى عليكم لأزيدَئكم لأعطينكم زيادهُ منها لأنى أحب العبد الذّكور وَ لِئْن كفرتم أنكرتم نسبهُ نعمتى 
إلى- و قد عتر عن عدم الشكر بالكفر لأنّ كفران النعمة و عدم عرفان الجميل أمر منكر و ذلكك أن الكافر إنما هو منكر لله 
فهذا كفر وذاكك كر سواء سواف إذ أق من لآ بعرت آالآء اللهو دكر قضله أهد كقراهيى لآ يعرقه طلقا تجعلنا الله تعالى مرخ 
عباده الشاكرين. و -قرآن-١-18١-قرآن-١8-لاه-قرآن-8١115-1‏ عن الصادق عليه السلام فى تفسير وجوه الكفر: الوجه الثالث 
من الكفر كفر النّعم -روايت-9؟- -99+ و استدل بهذه الكريمة. عطي السام ما أنعم الله على عبد بنعمة صغرت اوكيه 
فقال: الحند الى نا أذّى شكرها. -روايت-77 -8116-وَ قال مُوسى إن تكفدوا شوقن قن الأرض ... أى قال موسى لقومه: 
إذا أنكرتم وجود الله و لم تعترفوا به و بربوبيته و وحدانيته و ملكه أنتم و سائر أهل الإرض ججميعاً معكم يتكرونه و لا يعترفون به 
إن الله سبحانه لَكِْىّ ححمِيدٌ أى مستغن عن اعترافكم و لا يضرّه جهلكم و عدم إيمانكم به لأنه مستغن بذاته عن شك ركم وشكر 
النْاسء» لأنه محمود بذاته و إن لم يحمده حامد و لم يشكره شاكر. -قرآن-ه-ه*قرآن-5:7-١51‏ قرآن ا#فذكروم قرآن 


ففكافى 























[سورة إبراهيم :]١6[‏ الآيات 1 الى ؟١]‏ 


مع وي مه ل م لس 0 بالبيّدات قَرَدُوا 
ابإكقم فى الواعوم و قائرا :ا أخارنا يها ولتم يبدو إيا التي سكة ونا لدكرنا اله رمي | لطر 
السّماوات وَالأرض رركم ليَفْرَ لَكم مِن يك وَ يُوَخْرَكم كم إلى أَجَل متم َى قالُوا إن شم ! إلا شر و مثلنا ترِيدُونَ أن دون 
عَمَا كان يَعبْدٌ آباؤنا كَأنُونا بسلطان مُبِين [ ٠١١‏ قلت لهم لهم إن تحن إلا بق يكم وَ كن اللهيمنَ على من يشاءٌ من عِباده و 
ا نكاد كنا أن تاوكم يسان إلا يدن للد اله َكل المؤمِئُون | 11 ]و ما لنا ألا َكل على الله وَ قد تيدان بلاق 
لَنصيرَنَ على ما آدْيثمُونا و الله َكل المتوَكلُونَ [ [19] عقران- 1:11[ صفح +18] ألم ادك 1ن اليه من 

قَبلكم ... يعنى: ألم تسمعوا بأخبار من سبقكم من الأمم الّتى كفرت بأنعم ربّها و لم تعبده و أشركت به كأقوام: حو ودودعة 
لو لاو لو و ل ا 0 
ع َِ اللّهُ أى : -قرآن-١-ه7-قرآن-81-٠قرآن-175-17‏ لا يعرفهم غيره سبحانه لكثرة عددهم فإنهم جميعا جاءتَهُم 
لهم بالبيّنات الدّلائل الساطعة قَرَدُوا أَيدِيَهُم فى أفواههم هو تصوير بليغ لرة دعوات رسلهم حيث كمّوا أفواههم بعدم سماعهم 
لهم لأنهم منعوهم عن الكلام و ترويج الدعوة و نشر الأحكام و إظهار معالم الدين. و قيل: -قرآن-7ه-8-قرآن-17١58-1١‏ 
عدوا مله مزح نهد ةفيظو التق كلو وو ساو 319اأرا ليم :إن اكترنا وما رداقو يد لكر ريا لتك وا نلا لني لكا نينا 
نَدعُوئَنا َيه -قرآن -7ه-اعقرآن-مرع-"١‏ ٠ا-قرآن-88-119١-قرآن-4و8١‏ 7[ صفحه 1577] و تدّعون أنه من عند الله و 
نحن نتهمكم فى دعواتكم و نظن فيها ظنا [مريبا] مشكوكا فيه. -٠١‏ قالت رُ سَلَهُم فى الله شّكك . .. أى أجاب الرّسل أقوامهم 
متعمجبين من إنكارهم لخالقهم و رازقهم مع أنه فاطر السّماوات و الأرض و خالقهما و موجدهما من العدم بقدرته. و قالوا: هو 
ياخر كو سانو ونور احم يعارن عو لوك رواعرير رك إلى ١‏ دل الى أو إلى رقت عي سيط و جياه موي 
أعماركم مهما تمد كتم بالدنيا و اغتررتم بها. فقالوا لرسلهم: إن َعم إَِا بك معنا أى : ما أنتم إِلّا أناس م منًا تُرِيدُونَ أذ دون 
تمنعونا عَمّا كان بَعبَدٌ آباؤنا تحؤلوننا عنه فَأتُونا بسّلطان مُّبين أى بحجة واضحة تبن صحةٌ دعواتكم. قرآن-8 عع قرآن ه3١‏ - 
2ق رآن-1-7177لااقرآن-/ا8 2-7 ا-قرآن-7/0 قر آن ةب .“مقر ان لاعاع الا قرآن-١٠ه-/الاه-قرآن-ععه‏ 
“الافقرآن-0/4-/ااع ١-قالت‏ لَهُم لم إن نحن إِنَا إَِا بَكّرٌ ثكم ... أى أجابوا أقوامهم بأننا كن متكي هذا ولكن الله كن 3 
قصل ويم على هن يها ةابرية ين عباده الى يرتصسبهم ويختارهم عن سائر من فبواهو و يحك هو بالبزة ويجعل نيهم 
خصائص ليست فى بنى جنسهم وَ ما كان لنا أن كم بثبلطان و ليس بيدنا إتيان المعجزة و البرهان» و ما الآيات إِنَا يإذن الله 
بست نوو اناي يقن كن رشوك عوج بن ملاو يجدايا عن جنانة رراهة و على الله تور كل الفو لون أ أن 
المؤمنين المصدّقين باللّه يكلون أمورهم إلى ربّهم عزّ وعلا دون غيره» و يفوّضون كل شىء إليه. -قرآن-ع-هع-قرآن-18١-‏ 
61 قر ن-84١-11/8قرآن-48-17١قرآآن-١٠#1-عاهقرآن-4٠1-8اعقر1ن-870-/321 -١17‏ و ما لنا أََا تَتوَكل عَلَى اللّه 
مق ا رهق نمقي إن للدشر كل ظلنه ييا نذاو مق القز د الفكر هن الدوتايي | لقم ضفن الباكمري | لسن الى ان 
الأحوال: و هذا سان حال الاسل الذيق بقولوق؛ كف لأ موكل غلن .رين و قد هدانا ه ملنا دلنا على خلرق الخير الذى وصلنا إله 
فى إسالعا سانا الزسنانة و انيد على ]1 قوها فسفل فى سيل عالى كز أل تددن كر قن تيل اداه خصو ينه و 
نت وك لى على اللّمه فى -قرآن-8-٠ه-قرآن-90-718‏ قر آن_/اعم *:6[ صفحه 18] المضىّ برسالاتنا وَ عَلَى الله فَليَوَكل 


المتَكلون الّذين يفوّضون أمرهم إليه تعالى تفويضا حقيقيًا. -قرآن-9١1-١7‏ 


























[سورة إبراهيم :]١6[‏ الآيات 1 الى ]١7‏ 


وَ قال الِّينَ كقَوُوا وهم تنكم ين أَرضةنا أو لَتْعُودُنَ فى مِلَّينا فُأُوحى لهم بهم لنهِكن الّداليمين | [*1] ]و لتسكّكم 
رشن وق كدف ذلك لمن خاف مَقامِى وَ خاف وَعِيدٍ ]١5[‏ و استَفتحوا وَ خاب كل حبار ء عَنِيدٍ [10] من وَرائِه جَهنَمَ و يُسقى 
مِن ماءٍ صَدِيدٍ ]١8[‏ يَتَجَدَعُهُ وَ لا يَكادٌ ييه وَيأتيه اموت من كل مكان و ما هُوَ بيت و من ورائه عاب عَلِيظ [1] -قرآن- 
0104-١‏ 1- - وَ قال الِينَ كفَوُوا سرهم . أي أجابوا دعوةٌ رسلهم إلى الإيمان بالله قائلين لهم: لتخ رتك ين أوقنا رسكم 
بدجاؤةنا و أوظانها ار كرون لترجعن فى ينا متبعين ديننا و عباداتنا للأصنام التى عبدها آباؤنا مع أن الرّسل جميعا لم يكونوا 
قط على دين عبدة الأصنام» وى إليهم رَبْهُم أوحى سبحانه لرسله و أنبيائه واعدا إياهم: -قرآن-ع-/ا#ا-قرآن-58-118١-‏ 
قرآن-98-11/84١-قرآن-8 ١-7”‏ قر آن_«ع"-101" لَتُهلِك ن ال المينَ سنبيد الظالمين لكم و سندمّرهم و نخرب ديارهم 
بالتأكيد. -قرآن-١-/,‏ #اخرز المكتك الأرض من عو ... هذا وعد و بشارةٌ منه سبحانه بنصر رسله بأن يدمّر الكافرين و 
يسكن الأنبياء و المؤمنين بهم أرضهم و ديارهم مِن بَعدِهِم بعد إهلاكهم ذلك هذا الوعد لِمَن خاف -قرآن-8-٠هقرآن-‏ 
-1886اقرآن-0١٠2-5٠القرآن-9١9-75؟5؟‏ [ صفحه ]١58‏ مَقَامى خاف من الوقوف بين يدى للحسابء, و خاف وَعِيدٍرى 
بالعذاب للكافرين بى. -قرآن-١-١٠-قرآن-/اه-ع2 -١‏ و اسكفتعوا و خاب كل عجار عند . ..: أى طلب المؤمنون التفيسر مق 

الله و الفتح عليهم و على أنبيائهم» أو أن الّسل طلبوا الفتح منه تعالى فأعطاهم ذلك وَ خاب خسئ و خسر كل تجار ظالم لهم 
لسك الظلم عَنِيدِ مكابر لم يسمع كلام الله وعاند رسله. -قرآن-*-7هقرآن-98١-7١7٠-قرآن-78-1716؟قرآن-00١-721‏ 
-١8‏ مِن وَرائِه جَهَسم وَ يُسقى من ماءِ صَدِيدٍ ...: أى أمام ذلكك الجبار ألذى وقف بوجه دعوة الرسول- و وراء هنا ضد أمام؛ و 
لكنها بمعنى أمام- و سيلاقى المعاند عمّا قريب عذاب جهنّم حيث يُسقى يكون شرابه فيها مِن ماءِ صَدِيدٍ هو الدم القذر و القيح 
ألذى يخرج فى النَار من فروج الزوانى؛ أو هو أعم منه رمّما يخرج من أبدان أهل جهنم من الأوساخ و الأقذار و القيح. -قرآن- 
تفوس اود ةبتع دوع دوعو هاا كماع و لاركاة تكيقة ب أ كلق ده شور مخصويا دم شك عطقه 
ار ل ا الي ا 
1 بمَيّت أى تحل به موجبات الموت فى كل لحظة يقضيها فى النار و شدائدها و آلامها المميتة و لكنه لا يموت موتا يستريح بعده 
ل ا ل أن روحه تبقى فى ترقوته فلا هى تعود إلى 
جسمه فيرتاح و لا هى تخرج منه فتخض آلامه بل يبقى بين الموت و الحياة معذبا بحكم قوله تعالى: لا يَمُوتَ فيها وَ لا يتحيى و 
قوله سبحانه أيضا: لا يُقضى عَلَيهِم فيِمُونُوا وَ من ورائه عاب عَلِيظ فمن أمامه الخلود فى النَان و من بعد كل عذاب يذوقه 
عذاب آخر اشد عي حفر انعدو عكر آن-". /اغء اسقرآن-/ااعا/اء قر آن-7./ا لق رآن-ع/0-/17721[ صفحه ]١82‏ 


[سورة إبراهيم :]1١[‏ الآيات 14 الى ١؟]‏ 


َكَل الَِّينَ كمَُوا بهم أعمالهُم كماد ان شتَدَّت به البح فى يَومٍ عاصف لا يَقَدِرُونَ ممما كتربوا على لش ىء ذلك هُوَ الصَلال 
البعيدٌ [ [14]] لم > َو أن اله حَلَقَ التهماوات و الأرض بالق إن بَنَأ هبك و يتأت بلق ديد [15] و ما ذلكد على الله يري 
[: 7] -قرآن-١388-1‏ 18- َكَل الّذِينَ كَمَدوا ِرَنهُم أعمالَهُم كرمادٍ ... قواف سبحاتة لأذهان السامعيخ قات عمل الكقار يدوا أن 
كرّماد ا* شتَدّت به الرّيح مثل الرماد ألذى ينتج من حريق النار تعصف به الربح: الهواء الشديد فِى يَومِ عاصف شديد الريح و 
الهبوب. وقد نسب العصف لليوم للمبالغة؛ أى أنه يوم ذو ريح عاصفة. و وجه الشَّبه أن أعمالهم الحسنة: كالصدقات وصلة 


الأرحام و المترات جميعهاء كانت منهم على غير أساس من معرفة الله و لم يقصدوا بها القربة إليهه فأشبهت الرّماد ألذى تطئره 
الربح الشديدة» و هم لا يَقَدِرُونَ مِمَا كتديوا على شََىءٍ أى لا ينتفعون بأعمالهم يوم القيامة و لا بشىء حسن عملوه؛ و لا يجدون 
ثوابا ذلك أى هذا هو ضلالهم البَعِيدٌ عن الحق الب يي الح اع قرآن-8-غ8ع قرآن ١89-١0‏ قرآن- 
ه؟-عء القرآن-الاه-١اعقرآن-4-17و١لالقرآن‏ عس#ر_وع7 ا[ َو أن الله حل السّماوات و الأرض بالق ... 
مر ل ا امم و بار 
يخلق ذلكك عبنا إن يَمَّْ أى إذا أراد تذهِبكم يدق ركم و يهلككم و يأت كلق جَدِيدٍ غيركم: قرآن-©-/الا-قرآن-180-:94١‏ 
قرآن-08-72 اق رآ ن-10-11/0١1-قرآن-0‏ :7801-8 7٠١‏ وما ذلك على اله بعزيز ...: أى : ليس إذهابكم و إهلاككم و خلق 
غي ركم بمتعذّر على الله سبحانه و لا بمتعشر عليه لأنه لا يعجزه شىء و هو القادر على ما يشاء. -قرآن-8-8 [ صفحه /181] 


[سورة إبراهيم :]1١[‏ الآيات 7١‏ الى ؟؟] 


ُو ِل بجميعاً قال الفا لِِْينَ استكبروا إِنَا كنا كم تبعاً هَل م مُعنُونَ امن توذاب الله ين ل عنام الى كيذ نالل 
هَدَينا كم سَواء عَلينا أ جِعنا أم يبنا ما لّا من تمجبص ]1١[‏ و قال ايان لما قُضِى الأمز إن الله وعَدَكُم وعد الحق و وَعَدتكُم 
كم و ما كاد لى عَلكُم ين شيمطان إلا أن كم فاستجبقم لى كلا ومُونى و لوو نكم ما أن فص ركم وما أَشم 
بمُصرخى إِنى كَفَرتْ بما أشرَكتمُون من قَبل إِنَ الظَالِمينَ لَهُم ع داب أَليم [ [١؟]‏ -قرآن-١-208‏ ١؟1-‏ - وَ بَرَزُوا لله جمِيعاً .. . أى 
أحضروا , بين يدى اللّه تعالى جميعا يوم القيامة للحساب و الثواب و الجزاءء و قد أتى بلفظ الماضى و هو يقصد المستقبل كقوله 
تعالى: و تفخ ذ المرردي الماك ادوم الجانادر له بي لحن وريز لاوا لكا ىمتني ١‏ مق قن 
القضاء و صار بحكم الكائن كَقَال الضَعَفَاءُ و هم ممن لا رأى له من ضعفاء العقول و الأدنياء الذي أطاعوا الرؤساء و الفقراء و 
المتابعين للأغنياء» و هم الأتباع على كل حالء قالوا لِنَِّينَ استكبرُوا تكتبروا عن الإيمان بالله و برسوله و كانوا قوّادهم و أحبارهم 
و رهبانهم و زعماءهم- و قرآن-#-ع#قرآن-7-18/8١/ا-قرآ‏ ن-1-07/ا#قرآن-054-278 فى خطبة الغدير لأمير المؤمنين 
عليه السلام: أ فتدرون الاستكبار ما هو!. هو ترك الطاعة لمن أمروا بطاعته؛ و الترقع عمّن ندبوا إلى متابعته- فقال الضعفاء 
للكبراء: هل أقم مُعتون عَنًا من عذاب الله من شَىءٍ أى هل أنتم دافعون نا بعض عذاب الله أو شيعا ندا. حروايت- :هع ام 
كارا لوم ميد ار -قرآن-١-غسقرآن-؟؟/ام‏ [ صفحه 8؟1] كدان اللَهُ دلّنا إلى طريق الخلاص من العقاب بالنّار لَهَدَيناكم 
دللناكم على الهدى, و لكن الطريق مسدود, و شفاعتنا مردودة فى هذا اليوم ذى الجزع و الفزع» إذ روى أنهم ينادون بالخلاص 
نداء البائس الحزين و ينتظرون خمسمائة عام فلا يفتح عليهم باب من أبواب الفرج فيقولون: -قرآن-١-/1١-قرآن-8-88/‏ نصبر 
فلعل الصبر يعقبه فرج» فيصبرون خمسمائة عام أخرى» و هكذا .. فيقول المتبوعون للتابعين: سَواءً عَلَينا أ جزِعنا أم صَبرنا فلا 
الجزع يفيدنا و لا الصبر ينجينا ما لَنا من محيص فليس لنا من ملجا ولا مفرٌ ولا مهرب من العذاب. -قرآن-9؟-/ا#قرآن-8١٠‏ 
7١ 69‏ و قال الشَّيطانٌ لَّمَا قضئ الأمرٌ . .. أى قال إبليس اللعين حين فرغ من الحساب و دخل أهل الجِنّةُ الجنّة و أهل النار النار. 
و -قرآن-588-8 عن الباقر عليه السلام أن كل ما فى القرآن: و قال الشيطان؛ يريد الثانى. -روايت-84-78 فالشيطان حينئذ يقول: 
إن الله وَعدَكُم وعد التق بالجنة و وَعدئكم َأخلفتكم وغششتكم و أغريتكم بالكفر و بالانصراف إلى الملذّات و اللهو فى 
الدنياوَ ما كان لى عَلَيكُم من شولطان أى لم أجبركم على العمل بغشى و كنتم تستطيعون مخالفتى و لم يكن سلطانى إلا أن 
دَعَوُكُم وسوست إليكم فَاسِنَجبتم إلى و أطعتم وسوستى و إغرائى كلا تَلُومُونِى و تحمّلونى مسئولية ضلالكم: » بل اندموا وَ لُومُوا 

















نف كم و اجعلوا لومكم كلله لأنفسكم لأنكم ات بعتم هواكم ما أنّا بمُصرخكم أى لست بمغيثكم وَ ما أَنتّم بمٌُصرخى فلا 
تفيدونى و لا أفيدكم فى هذا اليوم ِنّى كفَرتْ يما أشرَكتمُون ين قبل أى جحدت اليوم إشراككم إِياى مع الله فى الذنيء و 
بنسبة أعمالكم إلى إن الظالمين لَهُم عاب اله ولا ينفعكم نسبةٌ ظلمكم إلى» و لا ينجيكم الاعتذار من عذاب الله الشديد 
ألذى أعدّه للظالمين. -قرآن-؟-“اق#قرآن-7/7-١١٠١قرآن-1/4١-14‏ /القرآن-/. 4-7 الاق ر آنا “اق رآن-:894-/801- 


قرآن-مع6-١/اع-ق‏ رآن-70ه-/ا#ه-قرآن-29ه-8وهقرآن-عع2-عوعقرآن-875-1/80/[ صفحه 9؟١]‏ 
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وَأد ةل الِّينَ آمنُواوَ عِلُوا الضالحات جنات تجرى من تُحهاالأنهاز خاايدين فيها يإذن رهم تحنهُم فبها سرام [58] ] ألم ير 

كيف ضَرَب الله ملا كلِمَة طييَةٌ كنَجَرة طَيْةُ أصلّها ثابتٌ وَ فَرعها فى السّماء [56] ُوتى أكُلها كل جين يإذن رَبّها و يَضرب الله 
الأمثالَ لئاس لَعَلّهُم يتذَّكرُونَ [ [10] وم ) كلم َي كرو تي جتنت من قوق الأرض ما لها من قار [19] يكبت الله لين 
آمو لول الشابت فى الياة دنا وى الآَِرَةوَ يضل الله الاين وَل الله ما يشا [9؟] -قرآن -١-هوع‏ 7 و أَدخل 
لقي واو 2 وا الضَالِحات سات ... أى بعد الفراغ من الحساب أدخل الله تعالى المؤمنين إلى الجنان و كتب لهم الخلود 
فيها يإذن مشيئته و كرمه تب َهُم فبها سَلامٌ أى سلامهم على بعضهم و التحية فيما يينهم قول: سلام: الذال على التيلامة من تمع 
الآفات و الأوصاب. -قرآن-ع-«لاسقرآن-144-1841-قرآن-ع: 7# ع0 أ لّم ئَرَ كيف ضَرَب الله مكلا ... أى : ألم تنظر أيها 
الإنسان كيف مثّل بأن كلِمّةٌ طَيَدةُ التى هى الدعوة إلى التوحيد أو كل ما دعا إلى الحق تكون -قرآن-#4-2-قرآن-7١١1-١17‏ 
كتنة عقة حرواية-1-)؟ أى التخلعلى كماعن الى صلى الله عليه و آلف أواهى كل تتجرة مباركة عليية الفمر :و الأكل» أو 
شجرة فى الجنّةُ أو أيهُ شجرة بهذه الصفة. و عن الإمام الباقر عليه السلام: إِنّها النبى [ص] و فرعها على [ع] و غصنها فاطمة [ع] و 
ثمرها أولادها [ع] و ورقها شيعتنا -روايت-/11-8 [ صفحه :10] أَصلّها ثابت متين ضارب فى الإرض بعروقها القوية و جذعها 
الضّ للب وَ فرعُها فى السَّماءِ مرتفع فى الجو. -قرآن-١-8١-قرآن-91-07‏ 10- نوْتى أكلها عن بإذن رَيّها ... أى أن هذه 
الجر بوه بنارا لكاكليه فى كل وفك بسشيينة خالقهي] وزائر: :و يغوي اللة انال" يفتها لأنانى بيانها كلاكيرا و قوير 
للمعانى بالمحسوسات لتقريبها من الأذهان و تيسيرها للأفهام موعظة لئاس لَعَلَّهُم يتذَّكرُونَ فيتديرونها و يتفكرون فيها. -قرآن- 
عاق رآن-87١-11/1-قرآن-500-187‏ 18- وَ مَل كَلِمَدْ حَبِيئَةْ كش يجَرَوْ حَيئَةْ ... الكلمة الخبيثة هى كل قول باطل يدعو إلى 
الضلال و الفساد. و هى كالشجرة الخبيثة الَتى لا يقبل الطبع ثمرها لمرارته كشجرة الحنظل و غيرها مما لا يطيب أكل ثمره. و - 
قرآن-88-2 عن الباقر عليه السلام: إنها بنو أميَهُ و قد اجننّت شجرتهم و اقتلعت جتها -روايت-18-14 من قوق الأرض فلم يكن 
لها استقرار فيها ما لَّها مِن قرار ليس لها فيها من ثبات. حر اند اح قرا ود هدوء ياى يكنت الله الذي آمنُوا بالقول الثابت .. 
أ أسيستطانه رجاه زرطو عن بدا و اناد واس 14ت | بعاليت :لا زناه ادك كلا راك كه ولا ارة رجا بجا 
فيتبتهم على إيمانهم بالقَول الثابت المذى هو كلمة التوحيد و ما ينطقون به فى الحا الذّنيا طيلة حياتهم وَ فِى الآخِرَةْ يثبتهم أيضا 
فترجح موازينهم و لا تزلَ أقدامهم وَ يَضْل اللَهُ الظَالِمِينَ يحرمهم عنايته و يخلى بينهم و بين أنفسهم و اختيارهم و يَفْعَلَ الله ما 
نشاء و لك يفعل مايشاء خيرم سق رآ نع دعق ران ده ادا افر نعو ار اشوران- مسد وعسو ران مابعدومسورآان- 


/وعع اه 
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ألم َرَ إِلَى الذي يَدلُوا نعه نعمت اللّه كفراً و أعلوا فَوَمَهم دارٌ الوار [18] جَهََّم يَصلُوئَها وَ بئس القَرارٌ [9؟ لاه 
يلوا تحن سبيله قل تَمنُّوا قن مصيركم إِلَى النارٍ[. م] -قرآن-١1-/7210‏ [ صفحه ]١181١‏ ا إِلَى الَّذِينَ بَدّنُوا : ِعمت الله 
كرا بيد انع : ألم تنظر أيها الرسول الكريم و أيها الإنسان المفكر إلى الكافرين بنعمة الله عر و جل اين قابلوا فضله بالكفر به و 
بنعمته» ثم كلها اللخريى و حرا لوقه دار البوار أى أنزلوهم دار الهلاكك الّتى كانت فيها أعمالهم كرماد تذروه الرياح و ضل 
فيها ما عملوه فى الدنيا من الباطل. و دار البوار هذه هى: -قرآن-8-١/قرآن-717/4-757‏ 194- جهنم يَصلُونّها وَ بئس القَرارٌ ...: 
هى النار التى يذوقون صلاء حرّها و يحترقون بلهبهاء و هى المقرّ البئيس التعيس الَتَى ينزل فيه الكفار. و قد نزلت فى قريش 
الذين كذّبوا نيهم و نصبوا له الحرب و جحدوا وصيبه و بدّلوا نعمة الله عليهم كفرا و أحلوا جماعتهم دار البوار الّتى هى جهنم و 
بائرقة مير ]ساق )ادوع اف ا هيو | له أنداداً ف لوا عَن سَبيله ... أى جعلوا له سبحانه أمثالا-و أشباها من أصنامهم 
ساووها به و أشركوها معه بالربوية ابتغاء إضلال الثاس عن سبيل الله و الإيمان بهه ف قل لهم يا محتود: : تَمَنَعُوا اقضوا حياتكم 
لاهين متمتّعين برغد العيش كما تتمتع الأنعام بمراعيها الخصبة فَإِنّ مَصدِيركُم مرجعكم الّذِين تصيرون إليه يوم القيامة إِلَى النَار 
جزاء شرككم و إضلال الآخرين معكم. -قرآن-7-8ت-قرآن-8-777/الاقرآآن-789-.2/ا-قرآآن-1-81ع"قرآ ن-619-18:0 
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قل لعبادى الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُو ١الصّلاةوَ‏ يُنِقُوا مما وَزقناهُم بي رَاوَ عَلائيَةُ من قبل أن يَأتَى يَومٌ لا بيع فيه و لا خلال [1] -قرآن- 
[72-١‏ صفحه ]١187‏ لاد فل سادق اللبيد نتروا لشو القتلاة ب أ قل عا حمطن النونتيوى المصاقية فرلكة أن فكوا 
الصَّلاةٌ يؤْدّوها و يداوموا على إقامتها وَ يُنَفِقُوا مِمَا رَرَقنَاهُم فيدفعوا زكاة أموالهم و يساعدوا الفقراء و المساكين و يواسوا البؤساء 
و يبذلوا فى سبيل الله مرا خفية عن النّاس وَ َلانيَةٌ على رؤوس الأشهاد من قبل أن يَأتَىّ يجىء يوم لا بَيمّ فيه أى لا يبتاع المقضر 
ما يتدارك به تقصيره؛ و لا يفدى نفسه فيشتريها من العذاب وَ لا خلال و لا صداقة نافعة و لا خلة مفيدة فى ذلكك اليوم. -قرآن- 
ع-اعقرآن-8؟١1-/ا١لقرآن-:148-١١القرآن-/1:‏ 17-8 القر ان 2ع القرآن-/81 17-7 قر ن-7-8494 7ع قر آان- 
/11ه- :07 و قيل إن البيع هو إغطاء البيدل للتخلضن مق الثازاو لسن هو الشبايغة التعروفة..و الخلال يمن المصادقة و البحانة 
أى أن الكافرين لا يقدرون فى ذلك اليوم أن يتخذوا خليلا أو صديقا يشفع لهم لأن كل صديق كان لهم فى الدنيا يصير عدوًا 
لهم فى الآخرة و ذلكك قوله عرّ و جل: الأخلاة رورم يرسي نل لكين -قرآن-584-719" و بعد أن ذكر سبحانه 
الوعد للمؤمنين و الوعيد للكافرين بين الأمور التى يستحق بها الألوهية فقال عر من قائل: 
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الى حَلَقَ اتماوات و الأأوض و أَنْرّل من الشماءِ ماء قأخرج به من النمرات رزقا كم وَ سج كم اكد ليتجرى فى البحر 
ا 1 سَخرَ كم امس و الف دائين و سكو كم ليلو الها [؟”] و آتاكم من كل ما سَالتْعُوه و 
إن 00 نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان َطَلُومٌ كقَارٌ [ع"] -قرآن-١-017؟‏ [ صفحه *107] 97 الله الى حَلَقَ السّماوات و 
وق أق أله انه هو التلاق لق ترك الكاضاك النظيمة اليائلة كلياة اول عه الكتماء طاءسطرا أنولة سد كت انه ريه 
فأخرَج به من اللّمَرات رزقاً كم من المزروعات و الأشجاره فخلق لكم ما تعيشون بهء و هو يشمل المطعوم و الملبوس و غيرهما 
ممما له دخل فى الحياة وَ سر لَكمْ القُلككَ لتجرى فى البحر بِأَمرِهِ فجعلها مستَرة لكم تمشى فى البحر فتقطعون عليها المسافات 





التى تصلكم بالباؤد التى ووه الأنهان و البحان عقران ع همسق ووه تاشاش اود ادنع انو ان د وبصرعع مد و وه 
كم الَّمسَّوَالقَمَرَ دائتبين ... سر لكم كذلكك الشمس و القمره فهذه تنير فى النهار؛ و ذاكك يضىء فى الليل؛ و جعلهما 
داش ب الج سسا رار عي ديلا ولخو داج 1١‏ رجت لمعيااءة لق لاثما ويا الدروودا قدو اماد بن 
الحرارة و البرودة» و لما يصلح للإنسان و الحيوان و النْبات و غير ذلكك من الفوائد و سَحْرَ حر لَكم اللي وَ النّهارَ أى جعلهما متعاقبين 
واحدا بعد واحد من أجل الكسب و العمل فى النهارء و من أجل الراحة و السكينة فى الأيل. قرآن-2-ل/اهقرآن-07١-”2 ١‏ 
قرآن-9/ ٠اع‏ مداو اناكم فى ع[ امات الكودب» أى أعطاكم من فضله كل ما سألتم ممما تحتاجون إليه. إلا ما كان فيه 
مفسدةٌ فى دينكم أو دنياكم؛ لمجرّد أن تطلبوا ذلكك. و قد أتى بلفظ من الدال على التبعيض ليبن كيف أنه يجيبكم على الدعاء 
و يستجيب من طلباتكم ما فيه المصلحة و قد لا يستجيب إذا دعوتموه بما يفسد عليكم دينكم رأفة بكم. فهو يجيب ما كان 
حقيقا بأن يسأل» و يهمل بعض طلباتكم الّتى لا تعرفون سبب إهمالها و سر حجبها عنكم وَ إن تَعْدُوا نِعمَة الله لا تُحضُوها أى : 
لا تطيقوا حصرها و لا تبلغوا معرفةٌ أنواعها و أفرادها. و -قرآن-#-هع قرآن 18-٠‏ اسقرآن-8: ها فى الكافى عن الإمام 
السجاد عليه السلام أنه كان إذا قرأ هذه الآيهُ يقول: سبحان من لم يجعل فى أحد معرفة نعمة إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتهاء 
كما لم يجعل فى أحد من معرفةٌ إدراكه؛ أكثر من العلم أنه لا يدرك. فشكر تعالى معرفةٌ العارفين بالتقصير عن -روايت-88- 
ادامه دارد [ صفحه ]١85‏ معرفة شكره؛ فجعل معرفتهم بالتقصير شكراء كما علم علم العالمين أنهم لا يد ركونه فجعله إيمانا علما 
منه أنه قد وسع العباد فلا يتجاوز ذلك. فإن شيئا من خلقه لا يبلغ مدى عبادة من لا مدى له ولا كيفء تعالى الله عن ذلكك علوًا 
كبيرا. -روايت-از قبل-777 و فى قوله صلوات الله و سلامه عليه يشير إلى قوله تعالى: وَ الرَاسِحُونٌ فى العلم يَقُولُونَ آنا به كل 
مِن عِندٍ رَيّنا. -قرآن-188-1 قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الراسخين ذ فى العلم هم الْذين أغناهم الله عن اقتحام الستر 
المضروبة دون الغيوبء فلزموا الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب, فمدح اللّه اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم 
يحيطوا به علماء و سممّى تركهم التعممق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه رسوخا. حروايت-م#_عسمم إن الإنسان لَطَلُومٌ كفا و 
الظلوم كثير الظّلم إمّرا على نفسه بأن يظلمها و يظلم نعم ربّه فلا يشكرهاء أو يكفر بالمنعم الحقيقئ و لا يرى له عليه ما و لا 
يصبر على البأساء و الضراء و لا يحمد فى النعمةٌ و الرخاء» بل يجزع و يشتكى من ربّه إلى غيره» و هو كفّار: شديد الكفر بتركك 
شكر النّعم الكثيرة كنعمة الوجود و الجسم القويم و الحواس ) السليمة و الماء و الهواء و الرزق و الإسلام والإيمان و المال و 
العيال و الولد و غير ذلك مما لا يقع تحت حصر و يضيق بتعداده الذّرع. -قرآن-١-؟‏ 
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عي 


إإذ قال إبراِيم زب اجقل هذا الب آنا وَ اجتينى و يَنى أن تعد الأصنام [18 وب نه أُضللن كثراً من الناس هن تبِعنى إن 
ِنّى وَ من تصانى فَإنْكك غَفُورٌ رَحِيم [*7] ربا إنَى أسكنت من ذَرَيتى يواد غير ذِى زر عند ببيكث امكو ركنا لتقيموا الصَادهُ 
َاجتول أَفتدَةٌمِنَ اناس تَهوى إِلَيهم و اررْقهُم من اللّمرات لَعَلّهُم يَشْكَرُون | /ام] ] َبّنا نك تَعلَم ما نُخفى وَ ما نعلِنَ وَ ما يَخفى 
على لون أتئ فى الأرض و لا فى انما [70]العسة لله الى وب إنى على لكر إساعبل و إسحاق إد وثى لمن لطا 
[4*] -قرآن-١-ه7‏ رَبّ اجِعَلنى مُه مُقِيم الصَّلاهُ وَ مِن ذَرٌكتَى َبّنا وَ تَقَيّل دُعاءِ ]6٠[‏ رَبَنَا اغفر لِى و لوالتدَى و لِلمُوْمِنِين يوم يَقُومُ 
الحساب [1*] -قرآن-١-15[‏ صفحه ]١88‏ ه"- وَ إذ قال إبراهيم . .. أى اذكر يا محمّرى يوم قال إبراهيم الخليل عليه السلام 
داعيا ربّه و مبتهلا إليه: رَبّ اجعّل هذا البََدَ آمناً أى مكة المكرّمةُ و ما حولها دعا لها بالأمان و الأمن بعد أن فرغ من بناء الكعبة 








الشريفة أعر ها الله وافك ذكر الكل هنا دقاف حي أنداذكزه فى :سوؤة القرة ميكراء لآن الكرة إذا تكررت: و أعيدت 'صارت 
معرفة كما فى قوله عرٍّ من قائل: مصباح المصباح فى زجاجة» فى سورة النورء و قد استجاب الله تعالى دعاء إبراهيم عليه السلام 
حتى أن الإنسان إذا رأى قاتل أبيه فيها لا يتعرّض له بسوء؛ و كانت الوحوش تدنو فيها من الّاس فلا تخاف بل تأمن جانبهم 
لأنهم لا بيؤذ وها و ابطيق اى جتن 9 يق و أولادى أن تكد الأصلاء وكير كه بكريو قدزدعا بز نيم عليه السام بهذا لاد 
بعد أن علم أن الله تعالى عهد إليه بالإمامة, و الإمامة لا ينالها عبدة الأصنام بدليل قوله تعالى: لا ينال تَهدى الظَالِمين: أى 
المشركين لأنه سبحانه سعّى الشّرك ظلما عظيما بقوله تعالى: إن الشّركك لَظَلمٌ عَظِيم. قرآن-ت-.*لقرآن-188-17١-قرآن‏ 
65 الاسقرآن- 1-978٠‏ هلاقرآآن-88-727/ا-قرآن-49418-9217-قرآن-88١٠-١11‏ فإن قيل إن دعاء الأنبياء عليهم السلام- 
على مذهب العدلية- [ صفحه ]١8*‏ مستجاب غير مردود, و الحال أن من أولاد إبراهيم عليه السلام كثيرين عبدوا الأصنام و مع 
ذلك طلب من ريّه أن يجنّب بنيه ذلك و دعاه بصرفهم عن عبادتهاء فكيف ذلكك!. و الجواب من وجهين: أولا: يمكن أن 
يكون المراد ببنيه أبناؤه الذي كانوا بلا واسطة كما هو الظاهر كإسماعيل و إسحاق عليهما السلام لأن المراد هو مطلق الأولاد. و 
بعبارة أخخرى: إن دعاء الإنسان ربّه لنفسه و لأولا-ده يقصد به أولاده الموجودون عادة و بالفعل» ولا يشمل الحفدة وحفدة 
الحفدة كما لا يخفى على أهل العرف. و لذا فإنه حين ينذر الإنسان نذرا أو يوقئف وقفا على أولاده» يحمل النْذر أو الوقف على 
أولا-ده الموجودين حين النذر أو الوقف إلا بقرينة قولدِهُ كبطن بعد بطن أو فعلية مثلاء و هذا ظاهر. و ثانيا: يحتمل أن يكون 
المراد الأولاد اأذين مضى فى العلم الأزلئ منه تعالى أنهم يؤمنون و لا يعبدون الأصنامء أى بعض بنيه الّذين يعلمهم الله و هو 
عليه السلام لا يخالف علم اللّه جل جلاله؛ فليس العموم مراده. و الآية الكريمة الآتية تدل على مراده ألذى هو الخصوص ألذى 
احتملناه أولاء و هى صريحة فى الخصوص إذ جىء أولا ب [من] التبعيضيّة» و ثانيا: قال: أسكنتء يريد السكن الفعلى لا الأعمء 
و ثالنا: قوله عليه السلام: بواد غير ذى زرع لأسن مكة كانت يومئذ كذلكك. ثالثا: إن قوله: و من ذرّيتى تعنى البعض من بنيه لا 
الكل» لا يعبدون الأصنام بل يقيمون الصلاة. و الآيات القرآنية يفّدر بعضها بعضاء و لا يقال إن من كان فى علم اللّه لا يعبد 
الأصنام؛ و كان مؤمنا لا يحتاج إلى الدعاء فإن أثر الدعاء حاصل فى حقه و هو من تحصيل الحاصل؟ لأننا نقول: علمه تعالى 
بإيمان شخص و كفره. لا يكون علة تامه له فإنه تعالى يعلم أنه يؤمن باختياره أو يكفر باختياره. و هذا العلم لا دخل له فى 
أغعجال: العافلية من الامافاى الكنى ز اقول حصي الاتادقة بان عليه عاك سف ءالا سكو أن مكلف حك إن لأرف انريكين 
علمه جهلاء و تعالى الله عن ذلكك [ صفحه ]١87‏ علوا كبيراء فتعلّق العلم بشىء عله لعدم تخلف الشىء عتما كان عليه حين تعلق 
العلم به. فالجواب عنه علم إجمالا مما قلنا آنفا من عدم دخل علمه تعالى بأعمال العباد فيها بحيث كانوا بعد العلم مجبورين على 
العمل و لا يقدرون على التّرك و إلا لزم الجبر و قبح العقاب على أعمال العصاة و لزم انسداد باب الدعاء و التوبة. و ذلكك 
التوالن كله محالت لكر عنا ود ها وتطافن كتاناء و سكن أت بجا بأو غلمة تعالى فلن :شم #تجيرى 6 وخليقن . آنا الذي :له 
يتخلف عن معلومه» و كذلك العكسء فهو القسم الأول و يستّى بالحتمى أيضا. و هذا لا من باب أن العلم علة» بل من باب 
وجود المقتضى و هى المصلحة الدائمية و عدم المانع الدائمى؛ فيوجد بإرادة اللّه تعالى. فالعلم به لا يتخلف عن معلومه من باب 
دائمةٍة المعلوم لأسمور أخر غير علمه تعالى كما قلناء لا من باب تعلق العلم به فإن تعلقه به و عدمه سيان من هذه الناحية. و أما 
القسم الثانى فكثيرا ما يتخلّف كما فى قضية عيسى عليه السلام المعروفة و هو أنه رأى حطابا يمشى للبادية لتحصيل الحطب فقال 
[ع ]تلقو رماع اما مقي مان مداه | لانيناعة. و معلوم أن إخبارهم الغيبية لا تكون إَِّا عن علمه و من عنده تعالى فإن علم الغيب 
وتخصيو هر السسقيتط الآنة الكروية : لا يَعلُمٌ مَن فى السّماوات وَ الأرض العَيب إلا الله أو ِنَا هُوَ .. -قرآن“عم8٠اع-قرآن‏ 
509-89 و بعد ذلكك بساعتين أو أزيد أو أقلّ رأوا الحطاب يحمل الحطب سالما فقالوا: يا روح الله هذا الحطاب جاء سالما؟ 











.. فسأل ربّه فنزل جبرائيل عليه السلام و أخبره أن الأمر كما أخبرت لكن بعد ذلكك تصدّق فمد الله فى عمره ثلاثين سنة لأثر 
الصدقة؛ يمحو الله ما يشاء و يثبت. و هذا و أمثاله من الوقائع الكثيرة يسممى بالعلم التعليقى و بكتاب المحو و الإثبات و لا يلزم 
منه محظور بل يدفع به المحاذير من العجز و الجبر و قبح العقاب و سدّ باب التوبةٌ و الدعاء. [ صفحه 188] فالحاصل أن من 
كانوا فى علم الله أنهم لا يعبدون الأصنام يمكن أن يكون أمرهم معلقا على دعاء إبراهيم عليه السلام لهم و إن لم يدع قد 
يعبدونها. و دعاؤه ليس من باب تحصيل ما هو حاصل حتى يكون لغوا. هذه أجوبتنا عن الشّبهةء و عن الصادق عليه السلام أنه 
أتاه رجل فسأله» فلم يجبه. فقال له الرجل: إن كنت إبن أبيكك فإنكك من أبناء عبدةٌ الأصنام. فقال عليه السلام: كذبتء إن الله 
أمر إبراهيم أن ينزل إسماعيل بمكة ففعل» فقال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا و اجنبنى و بنى أن نعبد الأصنام, فلم يعبد أحد 
من ولد إسماعيل صنماء و لكن العرب عبد الأصنامء و قالت بنو إسماعيل هؤلاء شفعاؤنا و ما كفرت و لم تعبد الأصنام. - 
روايت-9؟-وعم عم وب إِنَّهْنَ أُضلَلنَ كثيراً من الناس أي أن الأينام درن ستبباالإشتلذل الكتيزين :من الناسء و إستاد 
الإضلال إليها من المجاز فى الإسناد, و ذلكك كقولهم: أنبت الربيع البقل» و مثل: و غرّتهم الحياة الدنيا فُمَن تَبعنِى فَإِنَهُ ِنْى أى 
فمن كان على طريقتى و انبع سيرتى فإنه بعضى لشده اختصاصه بى. و نستفيد من هذه الكريمة أن التبعيةُ للرّسل موجبة لانتساب 
التابع إليهم نسبة البعض إلى المجموع و الجزء من الكل. -قرآن-8-8ه-قرآن-187-757 فعلى هذا كلما كانت التبعتة أقوى 
فالاتتساب يصير أشدّ و آكد. بحيث يصير التابع ابنا للمتبوع و بالعكس فإن المتخلف عن الرّسل و لو كان ابنا لهم يصير انتسابه 
فى الضعف بحيث ينقطع بالمرّة» و من الأمثلة على الأول محمد بن أبى بكر فقد قال على عليه السلام: محمّد ابنى و لو ولد من 
أبى بكر -روايت-77-78, و من الثانى إبن نوح النبئ عليه السلام» فإن الله تعالى نفى كونه من أهله و سلب انتسابه إليه عليه 
السلام بقوله سبحانه: ِنَّهُ يس من أهلتكك. عقر ]وس وع 1/41 هذا و نر تكن لتنا صلى الله غلية و آله و لصحيه لالتحظط 
بإنصاف و عدل أب منهم كان أشد تبعت له و أقوى تعلّقا به» و من منهم كان تابعا له من أول صباوته و قدرته على التِعيِه و 
حافظا و دافعا عنه من صباه إلى شبابه» ثم فداه بنفسه ليسلّمه من القتل و من كيد أعدائه» ثم نلاحظ نوعا آخر من [ صفحه ]١89‏ 
المحانة كان( شرو فى التحروئةة كارن يون الس صلى اللداعلية و الهو نينر داس و ةرون عق فجان: الكفان بأعكدار 
واهيُ كاذبة. فهل كان منهم ما كان من على عليه السلام فى دفاعه عن نبيِه و محاماته عنه حتى نزل جبرائيل عليه السلام من لدن 
الحق ينادى بين السماء و الإدرض: لا سيف إِلَا ذو الفقار و لا فتى إِلَّا على. ثم ندع جانب الشجاعة و ننظر فى ناحية العبادة و 
الالتزام لنرى أيَا من الصحابة تبع نبيه فى عبادته الشاقّة الَتى قال الله عنها: ما أنزلنا عليكك القرآن لتشقى: أى لتتعب بالعبادة و قيام 
الليل» سوى على عليه السلام ألذى كان تابعا له كالظل» دائبا على قيام اللِيل معه حتى مطلع الفجر إلى جانب أنه كان بعده يصلى 
تحت خمسمائة نخلة غرسها بيده الشريفة» يصلّى تحت كل نخلة ركعتين حتى أن الإمام زين العابدين عليه السلام كان يظهر 
العجز و الجزع عن القيام بمثل عبادة جدّه أمير المؤمنين عليه السلام إذا نظر فى كتاب عبادته ثم يقول: من يقدر على ذلكك! من 
يطيق عبادة جدّى! .. هذا إلى جانب أنه كان عليه السلام يقول من على المنبر: قد اكتفى إمامكم من دنياه بطمريه» و من طعمه 
بقرصيه؛ و كان يأكل خبز الشعير و يرفعه قبل أن يشبعء و كان دأبه أن يؤثر النّاس على نفسه و أهله» و علمه -روايت-١-51/1‏ 
بأبى هو و أمّى- مما بالغ به أعداؤه و جاحدوه حتى رقى مرتبة لم يصل إليها أحدء و قد كان رفيق النبى صلى الله عليه و آله فى 
المباهلة و كان أخاه و صهره و وصيه ثم زحزحوه عن مقامه و نتوه عن مقعده و قالوا فيه ما شاؤوا بل قالوا عن النبى: إِنّه يهجر 
عند وفاته» فأورثوه غضّةٌ لا تنقضى .. فأين على عليه السلام فى تبعيّة الرسول من غيره! و أين العدم ألذى لم يبرز منه شىء» من 
الوجود ألذى هو مرآة الوجود المطلق فى الإفاضة لجميع الفيوضات الإمكانية الروحانية و الجسمانية على الموجودات» بل من 
ثانى الوجود ألذى هو الواسطة بين الخالق و المخلوق فى الاستفاضة عن الخالق و الإفاضة على المخلوق! فافتح عينيكك أيها 





القارئ الكريم و انظر بعين الإنصاف و احكم بالواقع ألذى هو بين كالشمس فى رابعة النهار» و دل على الخليفة اللائق بولاية 
أمور المسلمين [ صفحه ]18١‏ بقطع النظر على الْنْص المتواتر و الآآيات المباركات الّتى نزلت بحقه سلام الله و صلواته عليه .. وَ 
من تحصانى أى لم يطعنى و بتّبع ملتى فَإِنّكك غَفُورٌ رَحِيم فما دعا اللّه على العصاءً من أبنائه بسوء, لأنه و أمثاله من النبتين عليهم 
السلام لما كانوا مرآه لرحمته تعالى؛ فإنهم لم يغضبوا فيخرجهم الغضب عن طور العطف و الرحمائية و لم يسألوا رهم إهلاك 
النّاس إِلَّا حيث لا يجوز إلا الإهلاكك رأفة بمن يبقى و لثلا يضل سائر النّاس. و إن خاتم النبيين صلى الله عليه و آله و سلّم كان 
كلما اشتدٌ أذى قومه له -قرآن-09١١-78١-قرآن-188-181‏ يقول: اللْهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون. -روايت-1-/5 و لذا قال 
خليل الرحمان عليه السلام: فإنكك غفور رحيم, و بيدك أن تعفو و أن تقاصصء و نحن راضون بحكمك لأنكك أعدل 
الحاكمين. /”- رَبّنا إنّى أسكنت من ذُريتَى ... حقرآن-84-6 عن الباقر عليه السلام: نحن هم, و نحن بقيةُ تلكك الذريّةء و كانت 
دعوةٌ إبراهيم لنا-حروانقت-ةلادقة و لذلكك قال الى صلى الله عليه و آله: انا دعوة إبراهيم -روايت-21-87, و المشهور بين 
المف رين أن معنى الإسكان هو جعل الشىء ذا مسكن و مأوى. و جاء فى اللغهُ أيضا أن معنى الإسكان يكون: تصيير الإنسان 
فقيرا و مسكينا. و يحتمل أن يكون المراد هنا هذا المعنى» أى : جعلت بعض ذرئّتى- لأسن مِن للتبعيض - مفتقرا إليكك مسكينا 
يحتاج إلى رحمتكك, و جئت به- و هو إسماعيل عليه السلام و أمه هاجر- بأمرك فوضعتهما بوادٍ غيرٍ ذى زَرعِ وهى وادى مكة 
القانعدة امجيوة تاكس ويه وال تراه خاي يعي يك فواسية بوكر كا ل نامي إن د افك المدشيية و ناكما 
ترانى مفتقر لعنايتكك فى هذا المكان الخالى و من أحوج الْنّاس إلى ما يقيم أود ابنى و أمه اللذين أسككتهما عِندَ يتك المُحَرّم 
وان ليق نمسي زاسار نه ومست الريس محلم وجرن قاد لق لكك اليم تلام كاد مقا قن رمن ادم عله انام 
و إِمَا أنه عليه السلام يدرى بأنه سبق فى علمه تعالى أنه لا بد من أن يبنى بيت فى ذلكك المكان يطوف النّاس من حوله. و لفظة: 
المحرّم تعنى ألذى حرّمت التعرض له بالإهانة و الهنكك أثناء السلم و أثناء الحرب و فى الأعياد و الحج -قرآن-01-717؟ 
قرآن-77-/1١‏ عق رآن-11-288[ صفحه ]١18١‏ و كل وقتء أو أنه قصد بها: المعظم برفعه إلى السماء يوم طوفان نوح عليه 
السلام أو بمنع الطوفان من أن يصل إليه. أو لأ-نه منع فيه ما أجيز فى غيره كاجتياز الجنب و الحائض و غير ذلككء و كالطواف 
حوله بكيفةة مخصوص. و كغير ذلك من المناسكك الْتِى شرّعت فيه و فيما حوله و كل ذلكك يدل على عظمته و حرمته رَ: 
ِيُقِيمُوا الصَّلاةَ قد كرّر سلام الله عليه اسم ربّه ليكشف عن غاية حتبه له تعالى و عن كمال خلّته له فإن الإنسان إذا كان يحب 
شخصا يحب أن يكرّر اسمه فى مقام الكلام عنه فيذكر اسمه مرّهُ و كنيته مرّهُ و لقبه أخرى أو يكرر اسمه بلا انقطاع» بخلاف من 
يكرهه فإنه لا يذكر اسمه ولا يحب ذكره. و هذا لا يخفى على كل ذى لب و إدراك و الشاهد هو الوجدان. و لم نجد فى 
القرآن الكريم- فى مقام خطاب الأنبياء [ع] لله تعالى- ما نجده من قول إبراهيم عليه السلام: ريّناء ّنا مما يكشف عن الحب 
المقوط دو التعلق العديه و لتنا لقنن مكلك الدبو الس الله كال هده افعلة من ين أنيناتة المكرنين كنا لفن سكيدنا وتنا 
محمدا صِلَى الله عليه و آله بالحبيب لاقتدائه بجدّه إبراهيم فى ودّه. و [اللام] فى لِيقِيمُوا لام الغرضء و لذا فرّع عليه السلام على 
هذا القول الدعوة التى هى فى كمال المناسبة مع المقام و الّتى تكشف عن الالتفات إلى أقصى أمر تحمله دعوة الرسل إلى 
العالمين ألا و هو الضّبلاْ- الركن الركين فى الدّين- الّتى إن قبلت قبل ما سواها لتعظيمها و حرمتهاء فدعا لإسماعيل عليه السلام 
و ذرّيته ومن شارك فى الصلاه فى ذلكك البيت ليكون ناجيا كإسماعيل [ع] و ذريّته مع الشرائط الّتى تصح بها صلاهً المصلين» 
و كل من صلَّى صلاهُ صحيحة فيه كان إبراهيم عليه السلام شريكا له فى الأجر لأنه صار موفقا لإقامتها ببركة دعوته [ع] فى 
ذلك المكان منذ ذلك الزمان فَاجعَل أَفْتدَةٌ مِنَ النّاس تَّهوى إِلَيهم من: تدل على أن أفئده و قلوب بعض الناس تميل إليهم 
لحن وال لكين قه سس دع اهم علب ليله قرآن-7-01"-قرآن-117/8 ١184-1١‏ -قرآن-18174-1878 فقد روى 











أنه لو قال: أفئدة الرّاسء لحبّت اليهود و التصارى و المجوس و ازدحمت فارس و الروم, لكنه [ع] قال: من الناس» فهم 
المسلمون من النّاس فقط. -روايت-177-9 [ صفحه 187] فإن قلت: ما يمنع أن يحج هؤلاء» فإن تشرّفهم بهذا البيت المقدّس و 
ازدحامهم من حوله يزيد فى عمارته و انّساعه و ازدهار أحوال أهله!. و الجواب أن ازدياد سعته ليست بمصلحة له فلربّما أدَى 
ذلكك إلى تخربيه إن كان للكفرة فبه بده مضاقا إلى أن دخول الكفرة و أهل الشركة البدهو خلاف ماجعل الله لهفخ الحرمة و 
العظمة و القداسة التى تمنع أن يكون للكفرة شىء من الولاية عليه و التدخل فى شأنه. و لذا بعث الله نينا صلّى الله عليه و آله و 
أمره بتطهير البيت منهم و تنزيهه عن شركهمء و بمنعهم من دخوله أبدا و إلى الأبد. فدعوة إبراهيم عليه السلام بأن يجعل أفئدة 
«البعض» تهوى إليهم حفظت البيت من تدنيس المشركين و الكفار» و أهل البيت أدرى بما يصلح البيت» و الحمد للّه. و تهوى 
إليهم: يعنى تحن إليهم و تسرع نحوهم مترامية عليهم محبة و شوقا. و عن الباقر عليه السلام: لم يعن البيت فيقول: إليه» فنحن و 
الله دعوةٌ إبراهيم. -روايت-91-19 نعم أراد البيت بالملازمة لعمارته. و لمؤانسة ذرّيته بمن يرد إليه و يقيم حوله من الوفود 
للحج أو للتجارة, فإننا نرى اليوم عر الو دعا يل لك لبر الجي الجا له الماضيودة هنا ارو الضريه 
المباركة وَ اررَهم من النّمرات لَعلَّهُم يَشكِرُونَ و هو أمس و اليوم يجبى إليه ثمرات كل شىء بإذن الله فى مختلف فصول السنةء 
فإنكك تجد فى مكة فى اليوم الواحد الفاكهة الصيفيُ و الشتويّةُ و الخريفدَةُ و الربيعدّة» فسبحان القادر المجيب لتلكك الدعوة 
الظريفة و«شائر الذغواتك الصالحة عقر نسو ؟ بعد ريا نك تَعلّم ما نُخفِى وَ ما تُعلِنَ ... هذا الكلام يرتبط بما سبقه لبيان 
أنه عليه السلام حين طلب من ربّه ما طلبء اعتذر بأنّنا و إن نطلب منكك حوائجنا فليس ذلكك من باب أنكك لم تكن عالما بها 
7 
ندعوكك إظهارا لعبودئ: نتكك و افتقارا لرحمتكك الواسعة و استعجالا لنيل ما عندكك؛ فى حين أنكث تعلم ما نسرٌ و ما نعلن و لا 
عق مركب اف ومالعق فلن اللابوى شويع فى الأرضى و لاكرادة لاق رآن-07/2-015 [ صفحه ]١157‏ فى السَّماء. - 
قد فنة اوه العاذ ةغل انحلا : أن انض كك وجعانى رعلم .دا دريل انعد | ها هدو اله كس" أنه .ريط رلبه امراف 
فإذا دعوتم فسمّوا حاجتكم. وؤاك تدوع فد إلعمة لله الذي وقي لل ,سمه الله سحاتة اذوهي لخر ضوعم 
اعطامطية على ]كر عطقاو ملام يعر ألتطان انها امن لزه افد زد سال 1 ] و لأبيه عليه السلام تسع و 
تسعون سنة» ثم ولد له إسحاق و له مائة و اثنتا عشرةٌ سنة» فشكره على هذه النعمة الجزيلة و قال: إن ى تيع الدع لى و 
لسائر الداعين بإخلاص و صدق ننهُ. -قرآن-١١-78-قرآن-:6-الا-قرآن-898١-/1/ا١-قرآن-782-781 -8٠‏ رَبُِ اجِعَلنِى مُقِيم 
الصَّلاك وَ مِن ذُرَيتَى ... دعا الله تعالى بأن يكون هو و بعض ذريّته من المرضيين المؤمنين مقيمى الصّلاة ولم يدع لجميعهم 
لإعلام الله السابق بأنه سيكون فيهم كفّار رن وَ تَقَِل دٌعاءِ أى استجبه و ارض عن عبادتى. -قرآن-ع-"اغقرآن-9؟؟-708 اع 
ا أضلى لى #الرانكى ‏ اتسارز على وسنهما. و ظاض الآلة الكزينة عطى أن أبوفن | بز ايم عليه النبلاة إلى يكوا كافريو »يو 
لو كانا لما سأل لهما المغفرة لأنه يعلم أن الله لا يغفر للكافر و المشرك أبدا. فصح أن أباه ألذى كان حا أثناء بعثته و أنه كان 
لمحي ارس كر ام و ا ب م 
دوو غرفي بن اللتييترخة على لالم بر من آزر إِلَا بعد علمه باستدامته على الشّرك. فقد دعا إبراهيم [ع] بالمغفرة له و 
لأبويه وَ للمُوْمِنِينَ و بالتجاوز عنهم يَومَ يَقُومُ الحسابْ فى يوم القيامة عند وزن الأعمال. -قرآن-8-١6-قرآن-/11ع-عمع-قرآن‏ 
7ع-/الاء 


[سورة إبراهيم [15]: الآبات 67 الى 67] 

















ولاك عه بن الله غافِلاً عَمّا يَعمَلٌ الطَالْمُونَ إِنّما يوَخَهُم ليوم تشخخص فيه الأبصارٌ [ [؟ع] ] مُهطعِين مُقنِعى رُؤْستهم لا يَرنَدٌ إلَيهم 
طَركهُم وَ دنهم هوا [6] -قرآن- -718-1[ صفحه *18] 87 و لا تحتديِن الله غافلا عَمَا يَعَمَلُ الظَالِمُونَ ... أى : اطمئن بألا يا 
محترد ولا تظنن أن الله غير منتبه لما يفعله الكافرون من أذيتكك و الوقوف فى وجه دعوتكك. فإنه مطلع على ما يعملون إِنَّما 
يُوَحَرْهُم يؤر عذابهم و الانتقام لكك منهم ليوم تشسص فبه الأبصارٌ أى ليوم : تتفرّح فيه العيون واسعة دون أن تطرفء بل يبقى 
منتصبة شاخصة تنظر فى مصيرها إذ ترى أهوال ذلك اليوم الرهيب. -قرآن-*-مغ-قرآن-88-75 اق رآن-17.عمم بع 
مُهطعِين مُقنعى رُؤْيتهم د إليهم طَرقَهُم ... أى أنكك سوف تراهم مقبلين إلى دعوةٌ الداعى إقبالا سريعا و بتمام الطاعة و 
الانقياد. مقنعى رؤوسهم, رافعين رؤوسهم نحو السماء بحيث لا يرى الواحد مكان قدميه من شدَهُ رفع الرأس من فزع ذلكك 
الومستتعوة الالال سد الناتهي كواة آى أناقاريهى خاويةاو الجسائهيى كانها بغز عقول شهرها في لاا يدر كوة قينا لقرط 
الدهشة و الحيرة. و المراد أنهم يكونون حينئذ جبناء يظهر عليهم الذَّل و الفشلء أو كأنهم غادرت قلوبهم أجسامهم و فارقتها 
عقولهم فهى خواء قد ضعتها الأهوال و المخاوف. -قرآن-ع-١/ا-قرآن-6‏ 61/7" 


[سورة إبراهيم [16]: الآيات 65 الى 68] 


َ أَنِر اناس دوم أيهم اتوذاب فَيقُول لين َلمُوا ّنا أتحرنا إلى أجل قَرِيبٍ تُجب دعوَتّكد و تع الس أ وَلَم تَكونُوا 
َقسَمتُم ين قبل ما لَكُم من زوال [ زع**| ]وَ سَكم فى مساكن الَّذِينَ طَلَمُوا أَنقُمَهُم و م ب ين لكم كيف فلا بهم وَ ضَرَبنا كم الأمثال 
زهع] ] وَقَد مكرُوا مكرَهُم وَ عِندَ الله مَكرُهُم وَ إن كان مكرُمُم لِتَرُولَ مِنهُ الجبال [8؟] -قرآن- 1١‏ -587[ صفحه 88 ]١‏ 6 وَ أُنذر 
لاس يوم يَأتيهم الاب ... أى : خوّفهم وو المإداحيت يداعدايير , فى ار أو يوم القيامة ألذى يقفون وجها لوجه مع 
العذاب ألذى ينتظرهم كَبقُولَ الّذِينَ طَلْمُوا أنفسهم و غيرهم: ربا أحُونا إلى أجل قَرِيب أى أمهلنا إلى وقت قصير غير بعيد تع 
الوّسْلَ بطاعتهم و بطاعتكك و نتداركك ما فرّطنا فيه من إجابهُ دعوتكك و قبول توحيدك و ممارسة شريعتكك. فيأتيهم الجواب 
بمقتضى الحال و على إرادة القول أو بتقادير أن الملائكة الموكلين يقولون لهم: أوَ لم تَكوتُوا أقترمتم بن قبل ألم تحلفوا فى 
دار الدّنيا ما كم ين زّوال أنكم مستقرّون باقون, و أنكم إن متم لا تبعثون غرورا منكم و طول أمل! .. -قرآن-*-*هقرآن 
١9-8‏ اقرآن-7-/الالاقرآن-194- ١‏ علق رآن-ه-/المه-قرآن-/1اع-بولاع 0 وَ سكسم فى مساكن الْذِين طلَك وا 
اندي . أى أنذر يا محترد قومكك المعاندين بأن المذين عاندوا الرّسل من قبلكم أهلكهم الله تعالى و أنتم قد سكنتم فى 
مساكنهم بعد أن أهلكوا بظلمهم و تَييّن لكين آفارهم البافدة عينش نكلنا روو :هن اللقمة و طرييها لكر الأنعان اتتهعراو 
تتدبّرواء فاعتبروا. -قرآن-*-ه#-قرآن-1!04-74-قرآن-7-141١“القرآن-#10عع3‏ عع وقد مَكْرُوا مَكرَّه_م ... أى قد 
جهدوا فى كيدهم و احتيالهم و بلغوا الغاية فى المكر لإبطال أمر الرّسل و تثبيت الباطل وَ عِندّ الله مَكرُهُم مكتوب عنده تعالى 
محفوظ معروفء و هو يجازيهم عليه وَ إن كان مَكَرُهُم لِتَرُولَ نه الجبال قرأ بعضهم بفتح اللا-م الأولى و رفع الثانية لِتَزُول - 
قرآن-#-الاقرآن-151-/21١-قرآن-1772-//اا-قرآن-778-778[‏ صفحه ]١1288‏ و معنى الآيهُ أن مكرهم كان من العظمة 
بحيث تزول منه الجبالء و ينبغى لها أن تزول من ذلكك الكيد الكبير. و ليس المراد من هذا القول الإخبار عن الوقوع» بل هو 
مبالغة فى شدَّهْ مكرهم و تهويل حيلهم لإبطال الحق و إشاعةٌ الباطل. و قد تكون الجبال كناية عن الدّين القويم و البراهين الإلهية 
بمعنى أن مكرهم لم يكن ليبطل دينكك و شريعتكك البتى هى أرسى من الجبال فى الثبات ف إِنا تحن تَزَّلنَا الذَّكرَ وَ إِنَا لَه 
لَحافِظونَ و ليس دينكك أمرا خلقيَا مجعولا فرضه العرف و الاصطلاح. -قرآن-6/7-8715 

















[سورة إبراهيم [1]: الآيات /ا6 الى ]4١‏ 


قلا تح بن الله مُخليف وَعده وله إن الله عَزِيرٌ ذو اتتقام [لاع] 3 202 الأرضن عن احرش والتمارات وروا »ارال 


القَهَار لامعا 17 رزى المجروين يَومَيلِ مُقَرَنِينَ فى الأصفاد [59] أتر يلقم ون فطراة و تند وجوعهم قاذ * 0] ليجزى الله كل 
نفس ما كتبت إِنَ الله َرِيمٌ الجساب [81] -قرآن- -1-97#ع لاع قلا تحسين ن الله مُخلِف وَعَدِه رُسْلَهُ. قاذ نكال بااممقد أن الله 
يخلف أنبياءه ما يعدهم من نصرهم و إهلاكك اماتهم ر. لاتعري1 د تقار وو عافن نات ايه اند دجن 
أعدائه. -قرآن-6-5/هقرآن-8:0١-198‏ 68 يوم مدل الأمرض غَيرَ الأرض و السّماوات ... قيل فى معناها قولين: -قرآن-ع_ماع 
أولهما: أنها تبدّل صورة الإرض و هيئتها كما عن إبن عباس ألذى روى عنه قوله: تزول آكامها و آجامها و جبالها و أشجارهاء و 
الإرض على حالتها تبقى بيضاء كالفضة لم يسفكك عليها دم و لم يعمل عليها خطيئة. و تبدّل [ صفحه ]١87‏ السماوات فيذهب 
بشمسها و قمرها و نجومها و أنه أنشد: فما النّاس بالناس الّدْين عهدتهم || ولا الدار بالدار الّتى كنت أعرف و ثانيهما: أن 
الوقن تبدل و هشآ أرض غيرهاءو السماوات كذلكك ستبدل :سواهاء.و لفظة و الثنماوات تعتى أن السماوات تبذل غير 

السماوات, و قد استغنى بما هو مذكور. و -قرآن-17-7؟ عن السعجاد عليه السلام: تبدّل الإرض»ء + اه 
الذنوب» بارزةٌ ليس عليها جبال و لا نبات كما دحاها أول مره -روايت-157-7:0 و بَرَرُوا للّه أى ظهروا بين يديه من قبورهم 
للمحاسبةٌ أمام الوادٍ الأحد القوى القَهار الغالب ألذى لا يغلب. -قرآن-١-4اقرآن-8/- ١‏ لقرآن-ء0-9 ٠١‏ 59 و تَرَى 
الشجرمين يَومَئذ مُفَرِينَ نى الأصفاد: أى فى ذلك اليوم الّتى تبرز فيه الأشياء كلها لله فلا تخفى عليه خافية سترى قهره للمجرمين 
و قدرته على المعاندين» و عجزهم بين يديه و ذلّتهم حيث يكونون مُقَوَنينَ يخرجون من قبورهم مقتيدين بسلاسل من نار قرنت 
أطرافهم إلى بعضها و ربطت ربطا محكماء أو شدّت أيديهم إلى أعناقهم بأصفاد: أغلال و قيود مما يوثق به المجرم و الأسير من 
سلاسل الحديد و أمثالها. و ليس هذه حالهم فقطء بل: -قرآن-*-#8-قرآن-90-781؟ ١ه‏ سَرابِيلَهُم من قطران وَ تَغشى 
تفرعف قاذ العرايل> حم الس الامو هو الشبيطية اسه مع القطررق الذي يطلى ب التعمل الأجرت اليكتري دري دلبو 
حرارته» و هو سريع الالتهاب شديد الحرارة أسود اللُون منتن الرائحة» تطلى به جلود أهل النار لتصبح سريعة الالتهاب شديدته و 
هم إلى جانب ذلكك تَغشى تغطى وُجُوهَهُمْ الَنَارُ و الوجوه أعرّ الأعضاء و أشرفها فى ظاهر الجسم ثم القلب ألذى هو العضو 
اللايقى بالبعياة من القااعل :فاته | رفيا مكاح الناريسعيرقا لآنها تكلم على الأفية :كما #الاسيحانه و عالق :فى سورة الوسزة. برقن 
خص سبحانه الوجوه بالذكر لأنَ بها يتطلع الإنسان و يتوجه إلى الله يومئذ ليطلب رحمته و مغفرته -قرآن-ع-هغ-قرآن-ع*- 
“هلاق رآن-1-581اقرآن-2171- 020 [ صفحه 188] و عفوه؛ فإذ لم يتوجه به و لم يقدر على استعماله فقد حيل بينه و بين 
بغيته و ربط على لسانه و ختم على فمه و اشتعلت النار فى أطرافه- و العياذ باللّه من ذلكك- و عن الصادق عليه السلام أنه قال: 
قال وسول اللدهلي اللةعلهو الازقال جيزانا:: لو أن سربالاً من سراني أهل النار علّق بين السماء و الارض لماف أعل الاركن 
من ريحه و وهجه؟ و ققد أعدّ ذلكك كله للكافرين -روايت .780-94 ١م‏ ليجزى الله كل كفس ما كت فكدن. أ لبعاقب كل 


نفس مجرمة بما اكتسبته من ذنوب و آثام إِنَ الله سَرِيمٌ الجساب مر تفسيره ه. قرآن 8 -٠هقرآن-‏ 0-5 كر ره ١‏ 


[سورة إبراهيم [؟1]: آيه 47ه] 


هذا بلاغ لِلنّاس وَلِيَنذَّرُوا به 5 لتعلقوا الها هُوَ إله اعد ولد كر اولدأ الألباب [81] -قرآآن-١178-1‏ 7ه- هذا بَلاغٌ للنّاس و 
ند روا به ... أى أن هذا القرآن» أو هذه السورة. أو هذا التهديد و الوصف ألذى قدمئنام هو بلاغ: إعلام تبلغهم إياه ليعرفوه 





جيدا وَلِيَنذّوُوا به و ليكونوا منذرين مخوفين به و ليعرفوا بتأمل و تبص ر و انعاظ مصير الكافرين و المعاندين وَ لِيَعلَمُوا يعرفوا 
بالدلائل و البراهين و يدركوا أنّما هوَ إِلهُ واحدَكٌ وب خالق فرد وثر و فيد كر يتذكر و يتدر أُونُوا الألباب ذوو العقول و البصائر 
الرشيدة. -قرآن-#-مع-قرآن-947١-1١‏ اقرآن-/17 ١-7‏ قر آن- عع القرآن-م.ع-١‏ اع قرآن-5028-8788 [ صفحه 
]١6‏ 


سورةٌ الحجر 

اشاره 

مكنة إلا الآرة لام كمدفية: و آبانها 44 تلت بعد بوسف: 
[سورةٌ الحجر [14]: الآيات ١‏ الى 8] 


بسم الله الرؤحمن 0 -1-/” الر تلكك آياتُ الكتاب و قُرآن ؛ مُبيين ]١[‏ رما يود الِّينَ كمَرُوا لّو كانُوا مُسِلِمِينَ ١[‏ 
رهم تأكلوا و تكمتقوا #الأعز موق يلقو | *] و ما أهلكنا من كَرية اولي عر ع] -قرآن-١-181‏ ما تسبق 
فق أكة يا ا ل لي 
الصَادقين [/ا| ما َل الملابكة إلا بالق وَ ما كانُوا إذا مُنظَرينَ 4 -قرآن-١-لام؟ ١‏ - الرء تلكث آيات الكتاب وَ قرآن مُبين : أى 
0 البئّن. وو ترس 50 
ودغرة صفح +ب1ة] لاوا و3 اللاي 'كقدوا لى كارا نمي بع أن الكترة (ذا عاهوا حال العملميق .ننه اللصيريو الظفر فت 

الدنياء أو الفوز بالجنّهُ و مرضاة الله فى الآخرة» يحتمل أن يتمنّوا أنهم مثلهم فيقولوا: يل ليتنا كنا مسلمين. -قرآن-ع-"© و لفظة 
لو هاهنا حرف مصدرئى بمنزلة [أن] إِلَا أنها لا تنصبء و أكثر وقوعها يكون قبل: ودّء و يودٌ. و -قرآن-7-١٠‏ قد روى عن الباقر 
محر او الود ال ل ل رح مل ل ور 
موليو درو قد اودارا وهم وأكلرا و يتمتفرا 1 فيا اراز ذ أ موسا سق وت كز مانا كل العام قن 
الدّنياء مكتفين بلذهٌ الأكل و طيبه و ملء مسي يوما بعد يوم» لاهين عابثين يسيرون مع الأمل الخادع, 
منصرفين عن الدَّين و إطاعةُ رب العالمين فَسَو ف يَعلّمُونَ خسران طريقتهم حين يحل بواديهم البوار و يحيط بهم العذاب. و فى 
هذه الآيهُ الكريمة حث للإنسان على التتبه ليكون مستعدا للموت مبادرا للتوبة لا يؤخرها بالتسويف و طول الأمل ألذى يصدّه 
عنها. و -قرآن-ه-”اع-قرآن-8-818” قد قال مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع 
الهوىء و طول الأمل. فان انبا الهوى يصدّ عن الحقء و طول الأمل ينسى الآخرة. -روايت-1817-85 و عنه عليه السلام: ما أطال 
عبد الأمل إِلَا أساء العمل. -روايت-58-77 و قد قال الباقر عليه السلام: قال رسول اللّه صلَى الله عليه و آله: إذا استحقّت ولاية 
اللّه و السعادةٌ جاء الأجل بين العينين» و ذهب الأمل وراء الظهر. و إذا استحقّت ولاية الشيطان و الشقاوة جاء الأمل ببن العينين» و 

ذهب الأجل وراء الظهر. روايت-71/7-488اع ونا املكاين ترق يعنى أننا لم نهلكك قريهُ و نتزل عذابنا فيها إلا وَ لها كتاب 
مَعلُومٌ أى أجل مقدّر مكتوب لا بد أن تبلغه. و هو سبحانه يريد أن لله بغ الكقان طاول بتقالهم لأنالهم يوم موحل توا ل 
يتقدم و لا يتأخَر. -قرآن-ه-”اقرآن-88-/17 1١‏ [ صفحه 00 لس سين أله اعليار.. الى الايفرت ال اجليا ىقت 








هلاكها ولا هى تتخطاه و تتعدّاه و تنجو منه» ولا هو يتأخر عن وقت حلوله ألذى قدّر له. بل الله سبحانه يهلكك كل أمه حين 
تستوفى مدتها. و لفظهٌ من جىء بها هنا زائده و ربما للتأكيد. -قرآن-ع-4'قرآن-م؟١‏ نه 32و قار انها الذي ذال علي 
لكك رقنا عاد كان ررد سن تعد ا |لللوسليه و ذا له هق لكان على :سيل مفو ديار ولت عنالو تمع النشطاي إلى 
الغيبة» أى أنهم كانوا يقولون: إنكك يا محمد ليست لكك قابلية المخاطبة معناء و هو ألذى نرّل عليه الذكر- أى القرآن- فقالوا له: 
-قرآن-ه -1ء إِنكك لَمَجِنُونَ فقد انتهت ت الآية الكريمة بأن خاطبوه ليبلّغوا رأيهم فيه لأنه إذا لم يخاطبوه برأيهم لحصل خلاف 
مقصودهم, مضافا إلى أن مقام الشتم كان الخطاب آكد و أشدّ فى أذى المشتوم. و إن قيل لم نسبوه إلى الجنون فى هذه الآية 
الكريمة! فالجراب يحثمل وجييد الأول أنه كان :سك اللهعليه و آله يظهن عليه عند نزول الود سجالة شببهة بالغشية فرعموا 
أنها حالة جنونء و الثانى أنهم كانوا يستنكرون ذمَرهُ للأصنام و أمره بتركك عبادتها لأنها لا تليق بالعبادة» فكان تسفيهه لهم و 
لعبادتهم و معبوداتهم يثير حفائظهم فيرمونه بالجنون معتبرين أن من ينكر قيمهُ تلكك الأصنام يكون مجنوناء و الله أعلم. -قرآن- 
7١-١‏ 7- لو ما تَأتِينا بالمَلائْكة إن كنت مِن الصَادِقِين: لو ماء و لو لاء و هلاء بمعنى واحد و هى كلها للتحريضء و هى تعنى أن 
الكقاراو الجفركيى قالوا تلن خلى اللداعلية و آله هلا ها بالملضكة من البناء الشهدوا بعدق تركف و وعركف إذا كدت 
من الصادقين فى الدعوة و النبّة! فأجاب سبحانه بقوله: -قرآن-ه-27 8- ما تل الملائكة إلا بالق ... أى لا نرسل الملائكة من 
السماء إلى الإرض إلا على حسب موازين التكبدر البساف و افر الى انعد للك ما راءء يعنى أن الكافرين ما كانوا 
إذاً فى واقع الحال -قرآن-ه-8-قرآن-141-1184-قرآن-158-7778 [ صفحه 177] مُنظرِينَ أى ممهلين عند نزول ملائكة النصر 
أو ملائكة العذاب. -قرآن-١-؟1‏ فالملائكة ينزلون فى وقت ننصر فيه رسلناء أو فى وقت نعذَّبٍ فيه العصاةٌ. ثم انتقل سبحانه إلى 
بيان اهتمامه بما أنزله على رسوله؛ ليكون ذلكك ردًا على إنكار الكافرين و استهزائهم» فقال عر من قائل 
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ا 27 


إنَا نَحنْ تزَّلنَا الذّكرَ وَ إِنَا لَه لَحافِظُونَ [4 ]و قد رتنا ين فتك فى نتهم الأولين[: ١]وَما‏ َأتيهم مِن رَسُول إلا كانُوا به 
يسَِؤٌنَ ]1١[‏ ك ذلك تسلكة فى كُلُوبٍ المجرمين ]1١[‏ لا-يُومنُونَ به و قد تلت سه الأولين | [*1] عقرآن-١511-1‏ و لو متنا 
لهم ببا من شما فوا فيه يعجو ن [؟٠]‏ لقالا لمافكرت امامل تون ار مبخروون زا قرآن-١-1808‏ 4 إِنَا نحن 
ا لذ :5 إن لد لحافطوة أ أنه سبحانه هو انول القرا دعقن اهيل اللدعليه و الن هو حافظه على مدى الأرهاة فق 
الهجر و المحاربة و التحريف و التغيير و الزيادة و النقصانء فليفعلوا ما شاؤوا فإننا نتولّى حفظه و رعايته ولا يضرّه إنكارهم. - 
قرآن-ق- #6 ١ك‏ و لقد أرسفاون كبلك فى طيع الأولين اليو + الفرق» مفردهاء طيعة و شابعه: عه فهو عر وجل يقول مو كذا: 
لاؤسل #تكدسيا مدت تلان فل تحدف الشعولمية نا لاله القدل عليه رليم إلى تصنيع فرق الأحى البابةة لبك 
ولم يهمل أمه قبلكك و يتركها بدون هداية إلى الحق و نهى عن الباطل. -قرآن-*-86 [ صفحه 177] -١1١‏ و ما يَأتيهم من 
رَسُول إِنَا كانُوا به يَسِتَهزِؤنَ: يعنى لست وحدك الرسول ألذى استهزأ به قومه و لا أنت بالخصوص من بين سائر الأنبياء مبتلى 
ب ل ا وا ا ل ال ل 
آله و سلم. قرآن-/ا-70 ١7‏ كذلِكك تُسلكه فى قُلُوبٍ الممجرمين :: أى كمثل هذه الحال التى قومكك عليهاء و كما سلكنا دعو 

ا م ا 0 
وما بيرع وقد كلع م الأكلين اى لذ بستتوة القرآاة كنا لم صلق غره, كني وع لاله نفرت 














سنة: طريقة الأؤلين الّذين سبقوهمء فهم على طريقتهم يحضون على سنَهُ الجهل المشؤومة من تكذيب الرّسلء و جرت سه الله 
فى إهلاك المكدّبين لرسله. و هؤلاء مثلهم. -قرآن-25-8 -١5‏ و لو قتّحنا عَلّيهم باباً من السّماءِ ... أى لو أننا فتحنا على هؤلاء 
المقترحين أححد أبواب السماء و قيضنا لهم الصعود إليها قَطَوا فيه يَعرْجُونَ أى يصعدون طيلة يومهم ليروا عجائب ققدرتناو 
غرائبها و بدائعها: إذا: -قرآن-7-2هقرآن-وع١-ل/الا١ ١0‏ - لَقَانُوا إِنّما كرت شا .. يعنى لو أصعدناهم إلى السّماء لقالوا 
من فرط عنادهم و تشكيكهم فى الحق: إِنّما سكرت أبصارنا: أى سدّت عن الحقيقة و الواقع و نحن نرى أمورا ليس لها فى 
كارع وك تعر نوم سكو لود ند بوجرلا عادر الاك أراد كروسارتي. قرآن-ع-اع-قرآن-781-780 و هذا ديدنهم 
إذ قال تعالى عنهم: وَ يَقُولُوا سِحرٌ مُسَتَمِرٌّ و يستفاد من الحصر أنهم كانوا مصرّين على أن ما يرونه موجودات وهمية لا واقع لها و 
لا وجود فى الحقيقة و الخارج. -قرآن-88-80 و بعد ذلكك أخذ سبحانه فى بيان أدلهُ وجود صانع قادر حكيم متفرّد [ صفحه 
]١07©‏ وحيد لاحتياج أهل الشّرك و العناد و الجحود إلى الاكثار من ضرب الأمثلة؛ فبين تعالى أسرار ما فى السماوات مما كان 
خافيا عنهم و محجوباء و مما لم يكن لهم طريق إلى معرفته و لا العلم به لو لا بيانه لهم. فكشف الستار عن بعض المعلومات 
الملفتة للنظر حتى تتم الحجةٌ عليهم بذلكك فقال سبحانه: 
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امس الحم زود اما دري [12] | وَ حفظناها ِن كل مّ.يطان رَجِيمٍ [17] لكا سترق المع فَأتبعَُ يهاب 

فين مان والأرعن فددناعااو لقنا فها موادي و أمضا فها من كز كيه مَوزُون [14] وَ ججلنا كم فيها معايش و من لَسكُم لَه 
با ؟] -قرآن-١-7880وَ‏ إن من شَّ ىء إلأدعندَنا خَائهُ و ما تزه إلا بعَدَرٍ معلُوم ]5١[‏ و رسلا الرباح لواقم فلن ين 
القتناء ورماة كأسقيناكقوة اما أكم لَه بخازنين 11] َ إِنَا لَنَحنْ تُحيى وَ ثمِيتْ وَ نحن الوارنُونَ [*5] -قرآن-١78-1 -١8‏ وَ لَقَد 
كنا فى الشماء #وحا يب أى خخلقنا و أوجدتافها بروجاة را ندعاء؟ شازل للشمى و القمره ونهى اثنا عشر يرجا أو مترلة 
على هيآت و صفات مختلفةٌ كما يدل عليه الصدء و كما أشير إليها فى بعض الآبات و الروايات من تشكيل الفصول الأربعة 
حيث ينتقل كل من الشمس و القمر أثناءها من منزلة إلى منزلة. و عن الباقر عليه السلام: البروج: الكواكب. -روايت-59-79 و 
البروج [ صفحه 178] الّتى للربيع و الصيف: الحمل و الثور و الجوزاء و السرطان و الأسد و السنبلة» و بروج الخريف و الشتاء: 
الميزان و العقرب و القوس و الجدى و الدّلو و الحوتء و هى اثنا عشر برجا. و قال بعض أهل الفضل: معنى البروج: القصور 
الغالية: وقد سيك الكواكبه بها لأنها للسبازات >المنازل لسكاتها؛ أغا اشتقاقة فمن الدج لظهوره: و سير الشمس إنا يكوة فى 
كل برج من البروج الاثنى عشر ثلاثين يوما تقريباء و بهذا الاعتبار تنقسم المسافة بين البرج و البرج ألذى يليه إلى ثلاثين برجا- 
أو منزلة- فيصير للشمس ثلاثمئة و ستون برجا فى السنة بحسب سيرهاء و هى بين برج و برج منها تدل باختلاف طبيعتها و 
خواضٌ ها مع تساويها فى الحقيقة» تدل على وجود صانع حكم قد أتقنها ثم قال: وَ زَينَاها لِلنَاظِرِينَ أى جعلنا السماء مزيّنة مزخرفة 
بالكواكب الَتى تبدو للناظر إليها فيعتبر من له أهلية الاعتبار و التفكر» و يستدل بها على وجود المبدع القدير الجدير بالعبادة 
يوار سر ار جك كرتي معرده ني اوداز رد او الع ار ساناي ار مكاد ع اول 
الضمير فى حََفِظناها يرجع إلى البروج كما هو الظاهر و الاستراق يكون من غيرها فلا يستشكل كيف ؛ يتم الاستراق لأن الله تعالى 
يقول: نحن حفظنا السماوات و منعنا الشياطين من الصعود إليها و الدخول إليها! أو أن هذا الضمير راجع إلى السماوات كما هو 
عليه أكثر المفسّررين و ظاهر بعض الأخبار! و للجواب على ذلكك يمكن أن يقال: الحفظ راجع إلى صيانتها من الدخولء أما 











الاستراق و الاختطاف فمن الخارج» و لكن من أمكنة قريب من الملائكة بحيث يسمع كلامهم حين يتخاطبون فيما بينهم» فقد 
روى عن إبن عباس أنه كان فى الجاهلية كهنة و مع كل واحد شيطانء فكان يقعد مقاعد للسمع؛ فيستمع من الملائكة ما هو 
كائن فى الإبرضء فينزل فيخبر به الكاهن فيغشيه الكاهن فى النّاس. فلما بعث الله تعالى عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث - 
قرآن-1/79-/اه/ا-قرآن-70١87-1١٠-قرآآن-84-1080١1‏ [ صفحه ]١78‏ من السماوات لما بعث محمدا صِلى الله عليه و آله 
منعوا من الكل و حرست السماوات بالنجوم. فالشهاب ألذى يرسل على من يحاول استراق السمع من الشياطين هو من معاجز نبئنا 
[ص] لأ-نه لم ير قبل زمانه. فالمارد من الشياطين يصعد ليسترق خبرا فيرمى بشهاب يحرقه ولا يقتله» و من المردة من يختله. و 
الشهاب بحقيقته كتلةٌ نارية ساطعة اللهب تنطلق على النجم ألذى استقرٌ عليه الشيطان المستمع و تلحق به بسرعة البرق الخاطف 
المحرق .. فقد حفظت السماء من كل شيطان رجيم: لعين مبعد من رحمة الله وقد فصل ذلكك سبحانه بقوله: 18 إِلَا مَن استرق 
المع فَأَتبِعَهُ شهاب مُبين: أى أن أبواب السماء جميعها مراقبة محروسة إلا أن من حاول فاسترق سمع شىء لحق به شهاب: شعلة 
نارية ظاهرة للراثين. و هو النيزك ألذى سمّاه سبحانه: -قرآن-ع-/2 النجم الثاقب. ثم إنه تعالى بعد ذكر السماء و ما فيها من 
الآيات الدالة على وجوده و قدرته و وحدائيته» أخذ بالحديث عن الإرض و بيان النّعم الّتى فيها ليتدبّر العقلاء و ليتذكر أولو 
الألباب» فقال عرّ و جل: 9 وَ الأرضَ مَدَّدناها و لقنا فيها رَواسى ... مددناها أى دحوناها يوم دحو الإرضء و بسطناها صالحة 
للسكن و ألقينا: وضعناء و اللفظة تدل على ثقل ما ألقى فيها من رَوَاسِىَ و هى الرواسخ من الجبال الثابتة الّتى لا تتزلزل و لا تبرح 
مكانها لأنها أوثاد الإرعن: كما قال تعالق» ثم قال:و أمسا ها أندانا ننانا من كل شَىء موزون عقدن بميزان الحكمة ماسب فن 
وفند وج اخزاطهه لابه لكرج مركاو مفرمنة ما عفار ها نزو الباكه تسد مدنا الكدا قن الأرعن حرا دودو 
قرآن-/11١-98١حق‏ رآن-78-هع"اقرآن-809_/اارم :دوكلا لكو فها #نايض ومن لسكم له زرازقين: أى ضيرتا' و أوجلدنا 
فى الإرض ما يعيشون به من المطاعم و الملابس و المساكنء و خلقنا لكم ذلكك و غيره مما جعلنا رزقه علينا و نفعه لكم و لستم 
بمكلفين برزقه -قرآن-78-8[ صفحه /17] كالأشجار و مختلف النباتات و الحيوانات. بل و الخدم و العبيد فإن رازقهم الله جل 
وعلا. اوحبدة وس بكم له جرعي اواك ان مكرق فاته يا زنصلى لما ار والقظاة ترج و تييعت للقليي لمات أو هى تعود 
على لكم و يراد بها العيال و الخدم و غيرهم من نتولى نحن رزقهم و نقادّر لهم معيشتهم و إياكم؛ فلا تحسبوا أنكم تتحمّلون 
وق عدم هو لدو هذا كثر لسمكانه: نحن تَرزُقهُم و إتاكم. قرآن-88١-1/0١-قرآن-187-/1/17-قرآن-81؟-/الاقرآن‏ 
7١ 580-64‏ وَ إن مِن شََىءٍ إلا عِندّنا حَرَائُه ... أى : و ما من شىء. -قرآن-2-١8‏ و الخزائن: جمع الخزانة بالكسرء و هى 
كالمخزن اسم مكان يخزن فيه الشىء, و خزانة كل شىء بحسبه. و يقال خزانة السلطان يعنون المكان المعدّ لجمع أمواله فيه 
كالذهب و الفضهٌ و المستندات الهامّهُ» كما يقال خزائن و مخازن الحنطهٌ و الشعير و بقيهُ الحبوب كما فى قوله تعالى حكايهُ عن 
يوسف عليه السلام: اجعلنى على خزائن الإرضء و خزينة الصرّاف هى صندوقه الحديدى, و خرٌ ان الحمّام مجمع حياض مائه. 
فالخزائن عبارة عن مجمع كل شىء يخزن فيه لحفظه, و حاصل قوله تعالى أنه ما من شىء من الأشياء الممكنة الّتى أوجدها إِلَا و 
هى فى مقدوره و إيجادها رهن بإرادته الحكيمة؛ و مفاتح كل شىء بيده لأنه المنشئ البارئ الموجد بقول: كن, و الأمور عنده 
مرهونة بأوقاتها فإذا حان حينها و اقتضت المصلحة إيجادها وفق علمه الحكيم لا يجليها لوقتها إلا هو عرّ وعلا. وقد جمع لفظ 
[الخزائن] مع أن إفرادها كان يفيد العموم باعتبار أن مقدوراته غير متناهية» و لو أفرد لتوهّم تناهيهاء و الخزائن التى عنده فيها- مع 
جملة ما فيها- أرزاق العباد و معايشهم و ما َلهُ أى الشىء ألذى حكى سبحانه عنه لا ينزله من خزائن علمه فى السماء إلى 
الإبرض إلا بِقَدَرِ مَعلوم أى بمقدار ما تقتضيه الحكمة و المصلحة. -قرآن-8*١٠-8#١٠-قرآن‏ "1 الوا رملا 


الرّياحَ لَواقتحَ ... موضوع الرّيح الّتى قد لا يعيرها الإنسان القاصر اهتمامه تمدّح سبحانه نفسه بإرسالها من خزائن علمه -قرآن- 














74-8[ صفحه 178] و قدرته و جعلها لواح جمع لاقحةء و هى لاقحات السحاب الَتتى تحملها و تحمل ماءها إلى المكان المقرّر 
له» و لاقحة الأشجار و النباتات تحمل الريح اللّقاح من مكان إلى مكان فيتطاير معها و يلقح ما يقع عليه من الأزهار المناسبة له 
بعملية عجيبة غريبة تدلّ على دقةٌ الضّ تع و عظمة الصانع. فقد أرسلنا الريح لهذه الغايات كلها قَأنرّلنا مِنَ السَماءِ ماءٌ مطرا يتحدر 
من السحاب فَأُسفَيناكُمُوهٌ أى جعلناه لشربكم و شرب حيواناتكم و نباتاتكم وَ ما أَُم لَهُ بخازِينَ نفى سبحانه عنهم ما أثبته لنفسه 
فى قوله: وَ إن من شَّىءٍ إِلّا عِندَنا حَرائُُ. فهو خالق الماء. و هو القادر على إنزاله» و خزائن الماء عنده. و هم لا يستطيعون خزن ما 
يكفيهم منه» و إن هم خزنوه تحوّل إلى ماء آسن نتن غير صالح لحياتهم و حياهً حيواناتهم و نباتاتهم لأن الماء ماده حياة كل 
شىء. -قرآن-6١-/الاسقرآن-59818-ه8/-قرآآن-١٠1-8ا-قرآن-18-47ه-قرآآن-080-١٠2‏ 78 و إِنّا لَنَحِنَّ نُحيى وَ ثّمِيت و 
نحن الوارِتُونَ: تكرير الضمير فى إِنّا و نَحنُ يدل على الحصر و التأكيد التام» و كذلكك اللام فى لَنَحنُ و بهذا حصر و أكد بما لا 
يقبل الجدل و الأخذ و الدد بأنه سبحائه هو المحيى المميث و لاد يملكك ذلكك غيره. و قيل إنه يعنى أيضا إحياء قلوب الأولياء 
بأنوار جمال قدسه و عظمة جلاله» و إماتتها بالعمى عن رؤيةٌ آياته و فهم دلالاته. و للقرآن بطون و الله أعلم بما يقول, و قد قال: 
وَ نحن الوارِنُونَ لأنه تعالى يرث الإرض و من عليها ولا بقاء لمخلوق على وجهها و هو الحى الباقى بعد فناء كل شىء. و يراد 
بالآية السّلمطة و الملكية لكل ما خلق و برأ منذ بدء الخليقة إلى أمد انتهائهاء و ليس الإرث هنا انتقال مال شخص إلى آخر بعد 
وفاته» إذ متى كانت الس ماوات و الإرض ملكا لغيره تعالى» حتى يرثها من ذلك الغير بعد موته!؟ سبحانه فهو الباعث الوارث. - 
فقرآن-#8-2قرآن-11-82-قرآن-95-١٠٠-قرآن-82١-28‏ ا-قرآن-*الاع-لوع 
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وَ لَقَد عَلِمنَا الفمتليو بك وَ لَقَد عَلِمنَا المُستأخرين [؟"1وَ إن رَبك هُْوَ يَحشرُهُم إِنَهُ حكيم عَلِيم [10] -قرآن-١-18:0‏ [ 
صفحه 1/4] 76- و لَقّد عَلِمًا المُستَقدِمِينَ ينكم ... أى علمنا الماضين منكم و عرفنا حالهم وَ لَقّد عَلِمنَا المُستَأخِرِينَ أى الباقين» 
أو غرفنا الأؤلين و الأتخريق. أو المتقدميق فى الصف الأول فى الصلاة و المتأخرين عنهه فإن الى ضلى الله عليه :و آله بحث 
الئاس على الصلاً فى الصف الأول فكان بعضهم يتقدم إليه ليدركوا فضيلته» و لكنهم كانوا إذا ركعوا جافوا أيديهم لينظروا من 
تحت آباطهم إلى المرأة الحسناء تصلى خلف رسول اللمه صلى اللمه عليه و آله و آخرون يتخلفون و يتأخرون ليكونوا فى 
الصفوف الخلفيهُ فينظروا إلى عجزهاء فنزلت الآيةُ. و -قرآن-ع-8ع-قرآن-10-48 قال صلَى الله عليه و آله: إن اللّه و ملائكته 
يصلون على الصف المتقدّمء فازدحم الْنّاس فيه» و كانت دور بنى عذرةٌ بعيدة عن المسجد فقالوا: لنبيعن دورنا و لنشترينَ دورا 
قريبة من المسجد حتى ندرك الصف المتقدّم فنزلت هذه الآيةُ. -روايت-187-76 فعلى هذا يكون المعنى أننا نجازى الْنْاس 
على ناتهم؛ فالذى يبعد عن المسجد و كان قصده إدراك فضل الصلاه فى الصف الأول ولا يدركه لبعد داره فنحن نجازيه 
على خطواته» بكل خطوة نكتب له حسنة فيتساوى مع المصلى فى الصف الأول فى الثواب. و فى مقام الحثُ على الصلاء فى 
الضمّة الأول قال صلى الله عليه و آله غير صنقوت الرجال أولهاو شدها آخرهاء وخير صقوت الساء آخرها وشدها أولها, 2 
روايت-5-7١1‏ فتأخرت النساء عن الرجال و فرقن عنهم بعد أن كن فى صدر الإسلام مختلطات بالرجال. 0 وَ إِنَ رَبك هُوَ 
يَحشرُهُم إِنّهُ حكيم عَلِيم: أى أنه سبحانه يحشر جميع النّاس إليه فيجمعهم فى صعيد يوم القيامة و يحاسبهم بحسب أعمالهم و 
بحسب علمه بهم و هو حكم فى تدبيره و لا يهمل شيئا. -ق رآن-8*8-8 [ صفحه 1] 
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وَلَقَد حَلَقنَا الإنسان مِن صّلمصال مِن حم مَسنُون [18] و الجانَ حَلَّقناهُ من قَبلٌ من نار السَمُوم [59] وَ إذ قال رَبْكك لِلمَلائِكةٍ إِنّى 
الو قراو نالعال نقد قوط 500 نا اوكا و اكقها و ين درج تنما له وين 15 تنيفة المويكة كوم 
افو دم عزاو عع إلا ابس ابن امكو ع احفر 1ن قرآن-١1-.2 ١8‏ وَ قد خَلَقَنَا الإنسان مِن صَلصال 
2ك يمون لى كخلقنا ذم فى مترن: اند إذا متو سيلضل واضزت بو العداء الطلي لكر الاق تودوالهيراكية طول .رقانه 
واف اندي عر كيين العاف ورالكا ويد الس دق اللو (الأبيوة نع ان معن لمكيل وز اليتون ] لسرت 
المصوّر المفرغ فى صورة كما يصب الذهب و الفضة و المعادن المذابة. و قيل هو المتغتر الفاسد, من قوله تعالى: لم يَتَسِنّه: أى 
لم يتغير و لم ينتن. فعلى هذا يكون الحمأ طينا متغتيرا أسود منتناء فتصوّر قدرة اللّه تعالى ألذى يطوّر هذا الطين فى مراتب حتى 
يصل إلى الصورة الترابية اللطيفة الحسنة الجميلة» أى من الحمئدِه إلى إعطاء الصورة» إلى التصلصلء إلى نفخ الرّوح فإعطاء 
الحياة فتباركك اللّه أحسن الخالقين. -قرآن-ع-»١/القرآن_#اعع_ومع‏ كو ليان اخلقناة ون 0 بنارا الكو أى من قبل 
خلق آدم, و الجان قيل إنه إبليسء و قيل هو أب الجن و سمى جانًا لتواريه عن أعين الْنّاس كما يسمّى الجنين جنينا لهذا السشبب. 
و -قرآن-#-”2 عن الصادق عليه السلام الآباء ثلاثة: آدم ولد مؤمناء و الجان ولد مؤمنا و كافراء و إبليس ولد كافرا و ليس فيهم 
نتاج إنما يبيض و يفرّخ و ولده ذكور و ليس فيهم إناث -روايت-17/8-75 و فى بعض الرّوايات أن الشياطين من ولد إبليس و 
ليس فيهم مؤمن إلا واحد اسمه هام بن هيم بن لاقيس بن إبليس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فرآه جسيما عظيما و 
امرءا مهولا فقال [ص]: من أنت قال أنا هام بن هيم -روايت-١1-ادامه‏ دارد [ صفحه ]18١‏ إبن لا قيس بن إبليس» كنت يوم قتل 
قابيل هابيل غلاما إبن أعوام أنهى عن الاعتصام و آمر بإفساد الطعام: فقال رسول الله صلَى الله عليه و آله بئس لعمرى الشاب 
المؤمّل و الكهل المؤمّن. فقال: دع يا محمد عنكك هذا. -روايت-از قبل-101 فقد جرت توبتى على يد نوح, و لقد كنت معه 
فى السفينة فعاتبته على دعائه على قومه؛ و لقد كنت مع إبراهيم حيث ألقى فى انار فجعلها الله بردا و سلاماء و لقد كنت مع 
موسى حين أغرق الله فرعون و نيجى بنى إسرائيل» و لقد كنت مع هود حين دعا على قومه فعاتبته» و كنت مع صالح فعاتبته على 
دعائه على قومه؛ و لقد قرأت الكتب فكلها يبشرنى بككء و الأنبياء يقرءونكك السّ.لام و يقولون: أنت أفضل الأنبياء و أكرمهم. 
فعلمنى ممما أنزل الله عليكك شيئا: فقال رسول الله صلى الله عليه و آله لأمير المؤمنين عليه السلام: علّمه. فقال هام يا محمّدء إنا لا 
نطيع إِلَا نيتاه أو وصى نبى فمن هذا! قال هذا أخى و وصيى و وزيرى و وارثى على بن أبى طالب عليه السلام؛ قال: نعم؛ نجد 
اسمه فى الكتب إِلتا. فعلّمه أمير المؤمنين [ع] فلما كانت ليله الهرّير بصفين جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام [من نار السموم] 
أى شديد الحر النافذ فى المسام [و مسام الجسد ثقوبه] و سموم الإنسان و سمامه فمه و منخراه و أذناه» أو نار لا دخان لها. - 
روايت-١-58١٠‏ فمن قدر على ابتداء خلق الإنسان و الجن, أو خلق الثقلين» من العنصرينء و إفاضة الحياء عليهم؛ قدر على 
إعادتهم و إحيائهم مرة أخرى بعد الموت لمحاسبتهم على أعمالهم. 18- وَ إذ قال رَبك للملائكة إِنّى خالق بَشَراً ... أى اذكر يا 
محمّدء أو اذكر أيها الإنسان» يوم قال ربكك لملائكته: إنى خالق بشرا: إنساناء و موجوه مِن صّلمصال من حَمَا مَسنُون و هو ألذى 
مرّ تفسيره. فأعلمهم بذلكك ثم أمرهم قائلا: -قرآن-*-ه#قرآن-519-188 9 فَإذا كعك د د ... أى إذا 
أتممت خلقته على أحسن صورة مستوية و أعدلها و نفخت فيه من روحى: و النفخ إجراء الريح -قرآن-88-8[ صفحه 187] فى 
جوف جسم, و قد أضافه سبحانه إلى نفسه للتشريف. و عن الباقر عليه السلام أنه سثئل: كيف هذا النفخ! فقال إن الروح متحرّكك 
كالريح, و إنما سمّى روحا لأنه اشتق اسمه من الريح» -روايت-78-/151 و إنما أخرجت على لفظ: الرّوح لأن الروح مجانس 
للريح. و قد أضافه الله سبحانه إلى نفسه لأنه اصطفاه على سائر الأرواح كما أنه اختار بيتا من الإرض و سمّاه [بيتى] و كما قال 
عن رسول من الرٌّسل: خليلى» و كأشباه ذلكك. و قال الصادق عليه السلام: الروح مقيمه فى مكانهاء روح المحسن فى ضياء و 











نسمة» و روح المسىء فى ضيق و ظلمة» و البدن ل 1 الي للقي تكرهها 
لينة) المكلوق وأكنظها لدو حميها للد على مله القدرة القاديةر حر ادو رم فوخ العاضكة كلق أجمثو نَ: أى امتثلوا 
أمر ربّهم عرّ وعلات وقد مرٌ تفسيره. -قرآن-ع-وع "١‏ نا إبليس أبى أن يكون قم الغاج دين رفض السجود و استكبر عنه 
فاستثناه الله تعالى. -قرآن-©١اع‏ 
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قال يا إبليس ما لكك ألا تكون قم الشاجدين [ 0 | قال لم أكن لِأسيْجد لمر حََُْ من صَلصال من ححا سنُون [6] قال فاخو 
بنها نُكت جيم [176 و إن ليك نه إلى يوم الدّين [ه] قال وس فَأنطِرنَى إلى يوم يبعنُونَ [2"] -قرآن- ١‏ -18؟ قال فَإِنَ 
يتن الممنظرين [ [/ا0] ] إلى يوم الوّقت المعلوم [ مما الاراها اتوي 100 لمر الرشوة لاتروم ستو 17 إلا 
عِبادَ كك مِنْهُم المُخلصدين [ ١‏ ؟| قال هذا صدراط عَلَى مُستَقِيم [١1؟]‏ -قرآن-١‏ -771 إن عبادِى ليس لكك عليه سلطا ! لمق 

انبَكك من الغاوين 1611 وَإِنَ نَم لمَوعِدَهُم أجمعين [5] لها سَبعةً أبواب لكل باب مِنهُم مجزء مسوم [ع5] -قرآن- 1١‏ -1111 
صفحه 187] 7لا قال با إبليس ما لكك ألا تكو مم الشاجيين: أى قال الله تعالى ذلك القول لأبليس موينكا له خاضيا غليه 
لعصيانه. و لفظة: [أنّا] هى [أن] و [لا] و [لا] زائدة و لكنها عدم و المعنى: ما منعكك أن تسجد! قرآن-عمع 0# قال َي 
أكن لِأسجد ليدّر ... أى : لا.يصح منى و أنا مخلوق روحانى أن أسجد لبشر: جسم مادئ كثيف خلقته و أوجدته من التراب 
ال نوت مله و كرو العاحي لمك قرآن-ع_”ع عم لساك سي يه 
المنزلة الرفيعة فى السماء مع زمرة الملائكة لأنكك رجيم: ملعون مطرود من الكرامة. أو مرجوم, و قيل إن الضمير فى [منها] راجع 
ا ا 
عق كك خضب اللدعة وجل ان ا ا ل ا 0 
زه فال زب فأنظرى إلى : روم يُبعَتُون: : أى قال إبليس اللعين: رب أخرنى و أمهلنى و لا تمتنى إلى يوم البعث و النشور و 
القيامة. -قرآن-8-ءد /ا و 8- قال فَنّكك مِن المُنظرين إلى يوم الوّقت المعلوم: أى نك من المؤترين الممهلين إلى ما قبل 
يوم القيامة. و -قرآن-١1١81-1‏ عن الصادق عليه السلام أنه مييل عله فقال: 9 الوقت المعلوم يوم ينفخ فى الصور نفخة واحدق - 
زؤايةدةكاداقه وارد [ صنحه +16] فمورك إبليس يبن النفيخة الأولى و الثائية, حرؤايك داز قي جعء قفر فى يعفن الرؤايانك 
بيوم يبعث فيه القائم عليه السلام و عتجل الله تعالى فرجه -روايت-47-78 قال الصادق عليه السلام: فإذا بعث الله قائمنا كان فى 
مسجد الكوفة؛ و جاء إبليس حتى يجثو بين يديه- أى يجلس على ركبتيه و أطراف أصابعه- على ركبتيه فيقول: يا ويله من هذا 
اليوم» فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه فذلكك يوم الوقت المعلوم. -روايت-87-/77» و يؤيد هذا التفسير أن إبليس استمهل الله 
سبحانه و تعالى إلى يوم يبعثون أى يوم القيامة الكبرى» و لكن الله جل و عر أجابه بأنكك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم لا 
بحسب ما طلبت و اسمهلت. و قيل إن المراد هو يوم يذبحه رسول الله صلى الله عليه و آله على الصخرة الّتى فى بيت المقدس 
بعنى فى عهد الرجعة فى بعض الروايات. 84 و 0*- قال رب بما أَعوَيئَنِى ... أى بسبب إغوائكك إياى» و الإغواء هو الإضلال؛ و 
الأتسالكل لك نكرو تنه إلى الله تغال لأنه بببجاتة لأاشل عن طرق الحق: و هذا يبحمل على أن إبليس اعفقد الجبر كنا هو 
مذهب الأشاعرة و غيرهم و هو ليس منه ببعيد. و قيل إن الإغواء هنا بمعنى التخييب» أى بما ختيبتنى من رحمتكك و طردتنى من 
نعمتكك لَأريئنَ لهم لأغرين الناس فى الأرض و أحتدننَ لهم فعل القبائح و المعاصىء و لأَضلَنْهم أَجِمَعِينَ جميعهم. و سأخييهم 











كما ختبتنى من رحمتكك بدعوتهم إلى معصيتكك بحيث أغريهم حتى يعصوك إلا عِبادَك مِنْهُمٌ المُخلصةين + أى سا عنها 
المخلصين لكك فى العبودية لأنكك تكون أنت قد اصطفيتهم و جعلتهم أخيارا لا يعصونكك. فإن لفظ المُخلصة ين إذا قرئ بكسر 
اللام» كان معناه أنهم أخلصوا دينهم لله تعالى و لم يجعلوا للشيطان عليهم سبيلا. و إذا قرئ بفتح اللام فمعناه الّذِين استخلصتهم 
لطاعتكك و طهّرتهم من الشوائب و نزهتهم عن ارك و الوساوس و الأوهام و رجس المعاصى فهم مخلصون لا يتطرّق ريب 
إلى نفوسهم لا فى العقيدة و الإيمان» و لا فى الأقوال و الأفعال» و هم الأنبياء و أوصياؤهم و أولياء الله تمان عفر ند اعد 
قرآن-97-اعقرآن-#عععقرآن-:٠ه-6١هقرآن-1-211اهعقرآن-/1/87-١7/8[‏ صفحه 188] -8١‏ قال هذا صدراط 


على التق إى قال اللدخار كدو هال إن هذا الفيراط التق أضعه عاط سق له عرع قيةاو هوه نا إن 
عِبادِى ليس لكك عَلَيهِم سّمطانُ ... أى عبادى الذين يعبدوننى و لا يشركون بى شيئًا من الّذين اخترتهم و قبلت قولهم و عملهم 
فهؤلاء لن تكون مسلط عليهم و لن تقدر على إغوائهم؛ و لن يصيب إغواؤك إِلَا من اتبمككّ و سمع لوسوستكك و تزيينكك مِن 
الغاوين الضالين لأن الغواية هى الضلال. -قرآن-2-٠ه-قرآن-80-77‏ اقرآن-797-لم .م مم و#دو ]دعق للركدق 
أجمعين: أى أن النار تكون مكان موعدهم و ملتقاهم إن هم انّبعوك و عصونىء و قد أعددتها للغاوين و مك وصيلكة بياش 
أبواب تستوعب كثرتهم إن كانوا كثيرين» بحيث يدخلونها بسهولة ف لكل باب مِنهُم من أتباعك جُزءٌ منهم مَقَسُوم مفرز عن 
بقية أجزائهم يدخل من الباب المعدٌ له. وفى الكريمة إشارة إلى سعة جهنم و أنها تسعهم مهما بلغوا مصداقا لقوله تعالى» يوم 
نقول لجهئّم هل امتلأت» و تقول: هل من مزيد! ففى الآخره يحشر كل أهل ملَهُ بحسب مراتبهم, و -قرآن-١١‏ /احقراآن-6/ا١‏ 
قرآن-8-708/؟-قرآن-197-/191-قرآن-871-7:8 عن أمير المؤمنين عليه السلام: أن جهنم لها سبعة أبواب: أطباق 
بعضها فوق بعض» و وضع إحدى يديه على الأسخرى و قال: هكذاء و إن الله وضع الجنان على العرضء و وضع النيران بعضها 
فوق بعض .. إلى آخر الحديث. -روايت-/-ع٠‏ 


[سورة الحجر [14]: الآيات 54 الى ]3١‏ 


إن المَتّقِينَ فى جات و يون [184 ادحُنُوها يلام آمِنين [62] وَبَرّعنا ما فى صُدٌورهِم ين غِلٌ إخواناً على سُرْرِ مُتقايلين [ زلاع] للا 

يَمَشُهُم فيها نَصَبٌ و ما هّم منها بمُخرَجِين [158 تب عبادى أَنّى أن العقُورُ لرَحِيمٌ [ [وع] -قرآن-١‏ ع وَ أن تَذابى مُوَ الهذاب 
الأليم [ ٠‏ 8] -قرآن-١-9؟‏ [ صفحه 18] ه؟ و 68- إِنّ المتقِينَ فى جنات وَ عُيُون ادجُلُوها ب أع أ3السحين لسحاربة الل 
الفناملية يرقف قروو لين عو هه جيك و فر فاك اللكنه ذف اليرت ونلا لكا دن السام نو لمر :وا رن نز الغبل:: 
غيرها و كأن يقال لهم: ادخُلُوها على إرادة القول: ادخلوا الجنة راضين مرضيين بسلام آمِنينَ سالمين لا تخافون فيها محذورا قط. 
قرآن-١١-تقرآن-1/5-11/0-قرآن-ع0م-‏ -01" /1- و تَرّعنا ما فى ص دُورهم من غل . .. أى : أنزلنا من قلوبهم كل عداوة و 
كل حقد فعاشوا فيها ناعمين إخواناً متآخين كأنهم أبناء أب واحد يحب بعضهم بعضا ولا يتحاسدون فى نعمة و لافى درجةء 
بل يغبط بعضهم بعضا على مرتبته و يهنئه بها و هم عَلى سررُرٍ مُتَقايلين يجلسون على أرائكك 0 
يرى أحد من قفا أحد لدوران الأسرّهٌ بهم. قرآن-#-معقرآن-18١-17١-قرآن-7094-187‏ 8 وهء و ١ه-لا‏ يَمَسّهُم فيها 
نَصَبْ ... أى لا يصيبهم تعب و عناء وَ ما هّم منها بمَخْرَحِينَ فهم مخلمدون فيهاء و الخلود من كمال النعمة و تمامهاء و الكريمتان 
و 8١‏ تشيران إلى أن العباد لا بدّ و أن يكونوا بين التّجاء و الخوفء و الأخبار الكثيرة تشير إلى ذلكك أيضا و هما فذلكتان لما 


سبق من الوعد و الوعيد و مقررتان لهما. -قرآن-8١-عقرآن-481-١١١‏ 


























[سورة الحجر [14]: الآيات ال الى 32] 


وَ بْهُم تحن ضيف إبراهيم [1ه] إذ دحلو عليه الوا سَلاماً قال إنامنكم ونيلون [ [ه] فانرا لا ول إِنَا م 
قال أ يَسَّرثُ تقو على أن فقس اكه فى 7 مَشْدُونَ [0 ] قانُوا بَشّرناكك بالق قلا تكن من القانطين [هه] -قركن-١1-/77”‏ قال و 
طون نس ول |0 الضالون [88] -قرآن-١-78[‏ صفحه 1817] ل 
عبادى» و المناسبة أن قصه إبراهيم و قوم لوط تحقيق و تثبيت للوعد و الوعيد لأنهما مصداقان لهما حيث إنهما مشتملان على 
البشارة و اليلف كف كما تشير إلبهسا الآبات الآمة: حق رود عس عن 1ن ايديم اود إذ دكرا عليه ...أي بعك اللهرسدلة إلى 
إبراهيم عليه السلام يبشّرونه بإسماعيل؛ فدخلوا عليه ليلا و هم فى صورة الأضيافء و لذا سمّاهم الله ضيفاء ففزع منهم و خاف 
أن يكونوا سرّاقا. فلما رآه الرّسل فزعا مذعورا قَقانُوا سَلاماً أى نسلّم عليكك سلاما قال إِنَا ينكم وَجِلُونَ أى خائفون» و الوجل هو 
اضطراب النّفس لتوقع أمر مكروه. -قرآن-6-/ا١-قرآن-8.0/-8*/اقرآن98/-18" -0٠‏ قالّوا لا توجل إِنًا شرك ... أى لا 
تخف و لا تضطرب منّا إِنا تشْرْكك بعلا أى ولد ذكر عَلِيم من أهل العلم و المعرفة يعلم علما كثيراء و فيه إشارة للبشارة بأنه من 
الأنباف ورك اوعنم عت انمد اسقرآن-/70 1ه" عن الصادق عليه السلام: فمكث إبراهيم عليه السلام بعد البشارة 
ثلاث سنية ثم جاءته البشارة من الله تعالى بإسماعيل مرّهُ بعد أخرى و ولد بعد ثلاث سنين. -روايت-:7-:18 عه- قال أ 
رفون كن أن عقو العدي اوسن جمالة اماس قبا المروعة راقل داف ةق لبن وظيور الود قن قنضب علا 
السلام من أن يولد له مع كونه فى سن لا يولد لمثله عادة إِلَا أن يرجع و يعود إلى شبابه و ذلكك محال عادق و لذا سأل: قم 
ُبَشّرُونَ أى على أىّ من الحالتين يقع و يوجد التؤلد و كلاهما خلاف العادة! على الشَّيبةُ أم على -قرآن-8-١ع-قرآن-١1م‏ 
806 [ ميقس 134] الكيبة! شمضيه كان باعشاز العادة لا باعتبان القدرة لأن الله سبحاته لا بعدرد شى ؤهد قالوا يسرك كف بالق 
مداق قال التاويكة لإراهيم عليه لخادم حفر تعغق؟ حيلنا إاليكن هذه الشارة الضادقة الى هن أمر ع لا شك فيه وله 
ريب قلا تكن مِنّ القانطين القانط: الباتنيء قاذ ماين من رجمة الدع وا . ع امعو اوعد قال وعم كط من وس 
رَيّه َِ اياون أى أجاب إبراهيم عليه السلام رسل ربّه بأنه لا ييأس من رحمة اللّه تعالى إِلَا الضائعون عن معرفته التائهون فى 


ظلام الجهل و الكفر. -قرآن-8-وع 
[سورة الحجر [14]: الآيات /ال الى ]2٠‏ 


قال كُما حطبكم أَبهَا المرس لون [ [01] قالوا إنَا أربتلنا إلى قوم مُجرمِين [ هه ] إلآ- آل لوطٍ إِنَا لَمَنجُوهُم اليد [9ه] إلا امرَأئَه 
دون إنّها لَمِنَ الغابرين [ كي -١-/ا١؟‏ لاة وه قال قما حطبكم أَيّهَا لمر كون: أى ما هو شأنكم و طلبكم بعد هذه 
الشازة روسل برت ارا جيه نا أرسِلنا بعثنا من قبل رينا تباركث اسمه إلى قوم مُجِرِمِين إلى جماعة عاصين يرتكبون الآثام و 
الجرائم و يعملون القبائح و الخبائث» و هم قوم لوط الْذين لم يصرّحوا بهم لأسن شأنهم معلوم لديه من جهة. و لأنّهم أكملوا 
حديثهم قائلين: -قرآن-١١-5ه-قرآن-18١-1771-قرآن-57١-82١-قرآن-718-1975‏ 09 وا.ع- إلا آل 0 ... فاستثنوا آل 
لوط من الهلا-كك و قالوا: إِنا لَمنيُوهُم مخلّصوهم من الهلاكك أَجِمَعِين إلا امرَأَتَهُ استثنوا من النّجاة امرأة لوط عليه السلام فإنها 
على ديدن قومها و قد قَدَّرنا أى قضينا و حتمنا- على إرادة القول من جانب العزّة الإلهية-: إِنّها لَّمِنَ الغابرين -قرآن-١1١-/11-‏ 
قرآن-41-17/1-قرآن-18١-69١-قرآن-178؟87-1/اقرآن-/17:‏ 7788-7 [ صفحه 184] أى من الهالكين الذَاهبين فى الهلا-ك؛ و 
قضت مشيئتنا بأنها كأنها قد مضت مع الماضين لأنها ستبقى فى القرية مع قومها لينزل بها الهلاك معهم. 





[سورة الحجر [14]: الآيات 2١‏ الى عم] 


لماجا أل وعل القوه ليد [ [1] قال نكم قوم مُنكدون [كع] ] الوا بل جنناكك بما كانّوا فيه : يَمتَدَونَ [90] وَ أتيناكك بالحق وَ إِنَا 
لَصَادقُون [96] فأسرٍ بألكك يقطع من اليل و انع أدبارَهُم ولا يَتَْت ينكم أو و امضُوا حيث تُوْمرُون [هة] -قرآن- 3758-1 و 
قَضّ ينا إلّيه ذلتكك الأمرَ أن دابرَ هؤلاءٍ مَقطوعٌ مُصبحِينَ [22] عير مومع موجه آل او الفرسلي , .. أى فلما 
حضر رسل الله من الملائكة إلى القريةٌ الّتى فيها لوط و أهل بيته و دخلوا عليه قال لوط لهم: إنّكم قوم مُنكرُونَ أى غير معروفين 
من قبلى و أخاف أن تطرقونى بشرٌ لأننى لم أر أشباها لكم. قرآن-١١-8-قرآن-88١-20١-قرآن-117/7-١٠٠7‏ #ع و عم قَالّوا 
بل جثناكك بما كانوا فيه تمتدذون ... فأجابوه قائلين: لد تخق منا و إِنْما أتيناكك يما يسدكك وهو العذاب ألذى كان قومكك 
يَمتَرُونَ فيه» أى يشكر او ورد دمو نعي توعّردتهم به: : و أَتَناك جئناك باحق بالأمر الحق» و هو العذاب الواقع المتيقّن 
ألذى لا-ريب فيه وَ إِنَا لَصادِقُونَ أكدوا صدقهم بالواو التى تفيد القسمء و بإن» و بلام التوكيدء ثم أبلغوه أمر ربّه قائلين له: - 
قرآن-١١-1غسق‏ رآن-21١-1/6١سق‏ رآن-17-/6/اسقرآن-88-188 سق رآن-/79-/8" 0ه فَأَسر بأهلكك بقطع مِن اللي ... أسر 
أى سر لبلاء واافش عقر آن-غ-و8 [ صفحه 140] خارجا من قربتكك الَتى أنت فيها يقطع من الْلّيلِ أى بجزء منه و طائفة» و قيل 
عد النضات واتخ دنارق اعمس عات طاتاكك الله ها لف رشيف لمن مبشيرة حميب أذ كك لهب قاذ تله مزهي اعد 
سب عاففه باعل اويأ ضكات قن البلده أوتتعقيزة أو أقاريوو كن هذا علوم قرافي لقلا يسبهم العذاب و ليفقت نكم 
32 أعرو لأف أن يظار اعد شك يما إلى عاوواده ها خلس هن المدرحة لقلايروا الغلاب :و المحدبيق قرغو و امشو 
حيث توْمَوُونَ سيروا إلى الناحية التى نأمركم بها بأمر الله تباركك و تعالى: و قيل هى أرض الشام: و قيل: أرض مصر. -قرآن- 
وم_ “عقر ن-118١-18-قرآن-18ه1-*#القرآن-217-:08‏ عع و قَضَ ينا ليه ذلك اليد :.. أ أوحئا إلبه أمرا محتوما قد 
وقع القضاء بهء و هو أَنّ داير مولا القومء أى ما هو وراءهم مثا يتركك فى العادة من أولاد و خلفاء فى أموالهم و أرزاقهم؛ فهو 
مَقطوعٌ مستأصل مبتور من أصله مُصبحِينَ حال كونهم مدركين للصباح و طلوع الفجر. -قرآن-#-.6-قرآن-17١18-1١-قرآن-‏ 
مع القرآآن-ارع ١/47‏ 


[سورةٌ الحجر [14]: الآيات /اع الى 6//] 


وَ جاء أهل المَدِيئهُ يَستَبِشِرُونَ [9] قال إن هؤْلاءِ ضَيفى فلا تَفضَحُون [68] وَاتَّقُوا الله وَلا تُخرُون [ [4ع] قانُوا أو لَم تتهِكد عن 
العالمينَ [ :]| قال هؤلءِ بَناتى إن كسم فاعلين [ [1/] حقرآن-١-١6؟‏ لَعمدك نهم لَفَى سَكرَتِهم يَعمَهُونَ [1/5 فَحَدَتهُم البح 
مُشْرقِينَ [7] فجعَلنا عاليها منافلها 9 أمطرناعلبيع بمجارة من يشل [ [/ا] -قرآن-١-18‏ /اء- و جاء أهلّ المَدِيئَةُ يستَبشِرُون: أى 
عع أمز بيني سدو الى 6 لرسااحيه العا وباس يعدي من بالأشؤاقه تين وزع كر الوسععا [ ملت 
1١‏ طمعا فيهم لأنهم كانوا على صورة شباب مرد حسان الوجوه و الهيئة. 84 و 64 قال إِنَّ هؤّلاءِ ضَ فى قلا تَفضَحون ... أى 
قال لوط عليه السلام لقومه: إن هؤلاء ضيوف نزلوا بيتى» وهم عندى بكفالتى فلا تفضحونى بمبادرتكم السَيئ و لا تجرّوا إلى 
هذه التد.معة القبيحة بأن ضيوفى قد مشت كرامتهم و انَّقُوا الله احذروا غضبه و سخطه وَ لا تُخْرُون لا تجعلونى مخزيًا ذليلا و لا 
تخجلونى بعار هذه الفاحشة. و الخزى بمعنى الحياء من ركوب العار و فعل ما هو قبيح. -قرآن-١١-#هقرآن-ع2‏ #1 
قرآن-0١‏ ".لام - قالُوا أ وَ لم تَتهَكك عَن العالمين: -قرآن-2-١ه‏ عن الباقر عليه السلام أن المراد به النهى عن ضيافةُ النّاس و 
إنزالهم فى ضيافته و الاتصال 5000 لإرشادهم إلى الهدى و الحق. -روايت-1817-78 1ل- قال هؤّلاء بَناتّى إن كم 


فاعِلين: المراد بناته من الصّللبء أو أراد نساء القوم, لأسن كل نبئ بمنزلة الأب لأمته لولا-يتهم المطلقة الّتى بها صاروا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم إن كشّم فاعِلِينَ تريدون قضاء الوطر فترؤجوهنٌ بالحلال ألذى شرعه الله تعالى. -قرآن-1-8ه-قرآن 
-١ 1#‏ لَعَمِرٌك إِنَّهُم لَفِى س كرتهم: أى و حياتكك يا محم د» فعن إبن عباس قال: ما خلق الله خلقا أكرم و أعرّ من نينا 
محمّد صلَى الله عليه و آله و لذا ما حلف بحياة أحد غيره صلَّى الله عليه و آله و قيل هذا الخطاب من الملائكة للوط إِنّهُم لَفَى 
سَكرَتهم يَعمَهُون أى فى ضلالتهم و غوايتهم التى أزالت عقولهم يتحتيرون فكيف يسمعون التنّصح و يقبلون الهداية!. -قرآن-ع- 
هعقرآن-507-185 186 فَأَحَدَتَهُمُ الصّبحَةٌ مُشرقين: أى فعمّتهم صيحة جبرائيل الهائلة مُسْرقِينَ حين شروق الشمس و -قرآن- 
ع-“اع-قرآن-98-817 روى أن جبرائيل عليه السلام أدخل أجنحته تحت قراهم و رفعها إلى أن قربت من السماء بحيث يسمع 
أهل السماء صياح الدّيوك و الكلاب فقلبها منها. -روايت-181-0 176- فَبجَعَلنا عاليّها سافلّها: كما تشير الآيةٌ المباركة فَجَعَلنا 
عالِيها -قرآن-ع-#م-قرآن-«9 8 [ صفحه 1917] سافلّها صارت منقلبة بهم رأسا على عقب وَ أمطرنا عَلَيهم ججارَةٌ من جيل 
وق تلزن متحكيرة رتعز سكل لاسر كن واتسفيسق أهالن القرى ظلاع | لكين لطا ر كاعد سبي قن هذا أ 
فائده فى الأمطار بعد الهلا-ك! يمكن أن يفرض فيه فائدتان: الأحولى استحكام الأراضى و التَرب المتراكمة حتى لا تذهب 
أرياحهم العفنة المنتنة إلى القرى المجاورة فيتأذى بها أهلها و الثانية تسوية الأراضى الخربة و جعلها قاعا صفصفا كالمسيل 
الواسع المفروش بالأحجار بحيث إذا يمرٌ المارون و ينظرون إلى تلكك القرى يرون كأن لم يكن شيئا مذكورا و لم تكن هناكك 
عمارة فتكون عبر لأولى البصائر و الألباب مع أن قرى قوم لوط الأربع كانت عامرة بالأبنيةٌ الرفيعة العالية و بالنعم الجسيمة 
الكثيرة و كانت بين الشام و المدينة و أكبرها سدوم الّتى كان لها مركز خاص. -قرآن-١1-١٠-قرآن-40-88‏ 


[سورة الحجر [14]: الآيات 4/ الى //ا] 


إن فى ذلك لآيات للفتوشمين [ذل] ة ]و إِنّها لبسبيل مُقِيمٍ [ 7 ]إن فى ذلك لد الشقوية بها 0 
ذإتكك لآيات لِلمتوسَمِين ين: أكد سبحانه و تعالى أن فى قصة قوم لوط و قلب مدائنهم الأربع عبرة لمن اعتبر من المتوسّ .مين 

اللمتنين | تابح رون الى الأشياء توي زكر سس رن رتك بحقاتقيا يضح التكل و قور القكر متت لقان > لآيات 
قد يعنى: الصيحة؛ و رفع المدنء و قلبهاء و الإمطار بالأحجار» فكل واحدةٌ منها آيهُ وعلامة لمن تبصّر و اعتبر. و-قرآن- 25 
/اد-قرآن-707-١٠‏ قد قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إن لله عبادا يعرفون النّاس بالتوسّم. -روايت-94-87 و قال الصادق 
عليه السلام: نحن المتوسّ.مونء و السبيل فينا مقيم» و هى طريق الجن -روايت-١41-7»‏ و الوسم العلامة وَ إِنّها لبسبيل مُقِيم 
افيدوق بعالك إلى عد الى قوم لوطه أ الفدسلة املق .بدا اقلير قي امج كار تقيدة ثلا بريه قرس قلدها واقلنها باهلها وام 
فيهاء و جعلها كأن لم تكن -قرآن-94١1-١هقرآن-1/1-88[‏ صفحه 197] مع تلكك الأبنيهُ المتينة العالية و القلاع المشيّدة» ثم من 
المطر بأحجار مخصوصة من سمجيل و على كيفيهُ خاصة مباينة للأحجار المعهودة الطبيعية» و بحيث يعرف كل حجر صاحبه. إن 
ذلك كله لموجود فى طريق ثابت يسلكه النّاس أثناء أسفارهم فى سبيل حوائجهم و يرونها قبل أن تندرس آثارها و تبتلعها 
الإرض و فى الآية الكريمة تذكير لقريش لأن تلكك القرى تقع فى طريقهم بين الحجاز و الشام التى هى طريق تجارتهم و ذلك 
كقوله سبحانه: وَ نكم لَكمْوُونَ علَهِم مُصِبِحِينَ و هى كذلكك للتنبيه و التفكر بعواقب الأنمور. -قرآن-وعع-/7١ه‏ /الا- إن فى 
ذاتكك لاو للقؤين :هده الآبة الشريقة كسابققها إلا أن الأول يعت أن المتوسّ.مين هم الأئمة الأطهار من أهل البيت عليهم 
السلام كما أشرنا و كما تدل الأخبار الكثيرة» و هذه تعنى المؤمنين من قبيل ذكر العام بعد الخاصء فهى من باب التنبيه لأهل 











الإيمان و التصديق. و أما اين لا يؤمنون فإنهم ليسوا محلا لعناية اللّه سبحانه لأنهم يحملون الآيات السماويّة على أحداث 
الطبيعة و وقائع الفراقات الكركنة وى الج كاك الفلكة اومن تدركة الغازات الجرفة فى الارقن» اوهو كات الأبخرة البثر للة 
من المياه المخزونة تحت الإرضء أو من عوامل أرضية جيولوجةه ناتجهُ عن استكاكات خاصة بهاء و كأن ذلك كله أوجده 
واحد آخر غير خالقنا سبحانه و تعالى. -قرآن-2-/اع 


[سورة الحجر [14]: الآيات 4/ الى 4/] 


وَإِن كن اصبعان الأيكد َظَالِمِينَ [28] فَانتَهَمنا مِنهُم وَ ِنْهُما يإمام مُبيين [4/] -قرآن-١-9١1‏ 7/8 و 4/- وَ إن كان مشا 
الأيكة ... أصحاب الأيكة هم قوم شعيب عليه السلام؛ و الأيكةى الأشجار الملتقّة. و المراد هنا غيضة كانوا يقيمون بها تقع بقرب 
مدين. و هى أجمةٌ كثيفة من الأشجار فيها مجامع ماء؛ مما جعل بلادهم جنائن و بساتين غنّاءء و لذلكك سيت أيكة و سمّوا - 
قرآن-١١-7[‏ صفحه 145] هم بها لشهرتها و لوفرة النعيم ألذى كانوا يعيشون فيه. و إن مخفْفة. و الأصل: إِنّ أهل الأيكة- أى 
قوم شعيب- لظالمين لأنفسهم إذ بعث الله تعالى لهم رسوله شعيبا عليه السلام ليهديهم إلى الدين و التوحيد فكدّبوه و زاد فى 
الجهد معهم فازدادوا كفرا و عنادا و أمعنوا فى التكذيب فَانَتَقَمنا مِنَهُم أحللنا بهم نقمتنا و سخطنا و عذابنا فأهلكناهم. و كان 
هلاكهم بالحرٌء و هو عذاب يوم الظّلهُ- و العياذ بالله منه- إذ دهمهم حر محرق لا يطاق» ثم بدت سحابة لجأوا إليها ليستظلوا بها 
من شْدَهٌ الحرّ فأحرقتهم بصاعقة بعد أن عاقبهم بالحرّ سبعة أيام» ثم لما أووا إلى ظل الغيمة يلتمسون روحها و بردها أرسل الله 
عليهم الصاعقة؛ فبعدا للقوم الظالمين. -قرآن-عع-لمع-قرآن-ع1*-8” أما قوله سبحانه: و إِنَّهُّما لبإمام مين فإن ضمير الَثنِيةُ فى 
إنَهُما يعنى سدوم و الأيكة؛ فهما آيتان موجودتان بإمام؛» طريق» مبين: -قرآن-١‏ #7 هقر آن-8-// 5 للساكنين. و قد 
سمى الطريق إماما لأنه يوم و يتبع و يهتدى به كما أن الإمام كذلك. و قيل معناه أن حديث مدينتيهماء أى مدينتى قوم لوط و 
شعيب مكتوب فى اللوح المحفوظ نظير قوله: وَ كل شَىءٍ أحص يناه فى إمام مُرِينَ» فأطلق الإمام على اللوح بذلكك الاعتبار 
المذكور. -قرآن-8١؟588-7‏ 00 


[سورة الحجر [14]: الآيات 6١‏ الى 85] 


وَلَقَد كَذَّبّ أصحابُ الحجر المُرسَلِينَ [ 6١‏ وَ آتَيناهُم آياتنا فَكانُوا تَنها مُعرضِة ين ]١[‏ وَ كانُوا يَنحُِونَ من الجبال ييُوتاً آمنين 
[] فَأَحَدَتَهُمٌ الصَّبِحَة مُصبِحِين [8] قُما أغنى عَنْهُم ما كبوا يَكبديُون [] -قرآن-١-584 6١‏ وَ لَقَد كَذّسَ أَصِحَابٌ الججر 
القوة لين أ ثمود كذبوا صالحا. -قرآن-#-26 [ صفحه 198] و الحجر واد كان يسكنها القوم بين المدينة و الشام. هذه هى 
القصة الرابعة. فالأولى قصة إبليس و آدم. و الثانية قصة إبراهيم و لوطه و الثالثه قصهُ أصحاب الأيكة. و إنما سمّوا أصحاب 
الحجر لأنهم كانوا سكاف كما هئ الأغرات الذايل يسكتون البوادى أصبحعابة الضخارى» و إكما قال تعالن؛ المرلين ونا لأن 
فى تكذيب صالح عليه السلام تكذيب المرسلين جميعاء حيث إنه [ع] كان يدعوهم إلى ما دعا إليه المرسلون من التوحيد و 
الإيمان بالمرسلين. و قيل بعث اللّه إليهم فى مرور الدهور و الأزمان رسلا من جملتهم صالح فكانوا يكذبونهم كلهم. -قرآن-١-‏ 
8١‏ و آتَيناهُم آياتّنا ... أى آتينا أصحاب الحجر الحجج و البراهين الذَالهُ على صدق المرسلين. أو آتينا الرّسل المعجزات و 
الدلائل الدالة على صدق دعواتهم: كالناقة الّتى كان فيها آيات كثيرة كخروجها من الجبل المكوّن من الصخرء و كبر خلقتها 





كثير بحيث يكفى أهل البلد [ثمود] و شربها لجميع مياههم يوم نوبتها. و الحاصل أن كل واحد من هذه الأمور آتيهٌ و معجزة 
يعجز عنها كل أحد من المخلوقات فَكانُوا عنها مُعرضَينَ أى لم يقبلوها و فعلوا ما نهوا عنه من عقر الناقة و قتل ولدها و لم 
يعتبروا بها. و كان قوم صالح أقوياء» نقادين على ما يستفاد من قوله تعالى: -قرآن-2-//1-قرآن-088-8217 87 وَ كانوا يَنِحِتُونَ 
مِنَ الجبال بُيُوتاً: أى يحفرون فى الجبال بنقرها و نحتها مساكن فيها آمِنين مطمئنين من خرابها و سقوطها عليهم و من العذاب 
ألذى أوعدهم الرّسل و الأنبياء المبعوثون لفرط غفلتهم و نسيانهم ذكر ربّهم و خالقهم. -قرآن-2-؟7هقرآن-111-١11‏ 7 
تأخذته القيضة تصيحية: ان طيسة تعرائيل عليه انلام حل يني الصيصين ولك الصيع مين طروق لحن لخر ان 
قرآن- ٠١-99‏ [ صفحه 158] 8 قما أغنى عَنهُم ما كاّوا ... أى ما نفع و دفع عنهم ما كانوا بحص مون من البيوت الوثيقة و 
ازدياد الأموال و أنواع الملاذْ. و هذه القصص الأربع المذكورة المتوالية فى هذه السورة؛ كأنها تصبير للنَبِى صِلَّى الله عليه و آله 
على سفاهة قومه و كثرة إيذائهم إِئّراه صلوات الله عليه و آله فإنه إذا سمع مكرّرا أن الأسمم السالفة كانوا يعاملون أنبياءهم و 
رسلهم بهذه المعاملات الفاسدة و الأعمال الشفيهة الشاقة» سهل عليه نسبة تحمل تلكك المشقات و الأذى منهم و عرف صلَى الله 
عليه و آله أن ديدن الأمم الجاهلة كان هكذا مع الرّسل من السّدللف الماضين إلى الخلف الباقين» فلا بد من تحمل المشاق. غاية 
الآمر أن للأذى و التأذى مراتيه :و كان تأذيه عن قومه أعلى مرائهيسيث عقر ؤدبدة#قال صلوات اللهعليةة ما أوذئ تن بمفل 
ما أوذى» -روايت-275-78 حتى فى آخر نفس منه بأبى هو و أمَى آذوه و أحرقوا كبده الشريف بحيث انصرف عن أهم أمر 
أراد أن يمضيه و يثبته إلى الأبد لهداية الأمَهُ و كشف العم فاللهم العنهم لعنا وبيلا و عذّبهم عذابا أليما. و لما ذكر فى الآبات 
السابقة الإهلا-ك و التعذيب فكأنه قيل كيف يليقان بالرّحيم الكريم الودود ألذى هو أرأف بعباده من كل رؤف! فأجاب عنه 
بأنَى خلقت الخلق ليكونوا مشتغلين بالعبادة و الطاعة مطيعين لأوامرى منتهين عن نواهى» فإذا خالفونى و تركوها وجب على 
حسب اقتضاء الحكمة إهلا-كهم و اقتلاعهم عن الإرض لأنهم ماده الإفساد و الفساد, و لا يفيدهم النصح و العظة و لا العفو و 
الرَّحمة» فانى أعرف بعبادى من كل عارفء و أعلم بأحوالهم من كل عليم. 


[سورة الحجر [14]: الآيات 84 الى 41] 


وَ ما حَلَقنا التسماوات و الأرض و ما تنما إلا باحق وَ إِنَّ اتام َوه قَاصفّح الصّفحَ الحجميل | زهما ] إن ربك هُوَ التاق العليم 
زعا سيان ا [/41] لا دن عَيتيِكك إلى ما متّعنا به أزواجاً مِنهُم و لا تحزن عَلَيهِم و 
اخفض جناحكك للمُؤْمِنِينَ [88] ]دَ قل إِنَّى آنا اديه البين [ [84] -قرآن-١‏ -50 [ صفحه /191] 80- وَ ما حَلَقَنَا السّماوات ... أى 
متها خلفا ميا بل الما افتضده الحكمة خاشاس للسمرفة و البردي ةزو للطاعة تو الاتقاد وو لكك خاق الترهو ابو الاراخين 
للاعتبار و لا للعبور و الحاصل أن خلقهما و خلق ما بينهما لا يكون إِلَا بالق للأغراض و الحكم الصِِّ حيحة فلا يلائم استمرار 
الفساد و دوام الشرّء فلذا اقتضت الحكمة إهلاكك المفسدين و إزاحة فسادهم من الإرض. و هذا معنى كون خلقهما بالحق وَ إِنَ 
الشائةً لَآيَعَه أى ساعة الجزاء فى دار الانتقام جائية فيجازى كل بعمله فالمحسن يجزى و المسىء ينتقم منه فَاصمّح الصَّفحَّ 
الجميل أى فأعرض يا محمّد عن مجازاه المشركين و عن مجاوبتهم و اعف عنهم عفوا جميلا. و قبل إنها منسوخة بآيةُ القتال و 
قيل لا نسخ فيها بل هو فيما بين النبى صلى الله عليه و آله فى حقوقه الشخصية و بينهم» أى فى أمورهم الشخصية و القومتّة لا 
فيما أمر به من جهة جهادهم التى هى راجعة إلى مصالح نوعتةُ عامة» فأمره بالضفح فى موضعه كقوله: و أعرض عنهم فى حقوقه 
و عظهم. و الصفح ممدوح فى سائر الحالاءت و هو كالحلم و التواضعء و لا منافاة بين الصفح الجميل مع لزوم الشدة فى أمر 





الجهاد. و -قرآن-2-"-قرآن-:0؟28-7 قر آن-2 628-817 قرا ن-0248-22 عن الرضا عليه السلام: الصفح الجميل يعنى 
العفو من غير عتاب» -روايت-76-78 و قيل هو العفو من غير تعنيف و توبيخ. 8/- إن رَبك هُوَ الحَلماق ... أى كثير الخلق» و 
خلقهم و بيده أمرك و أمرهم و هو العَلِيمُ بحالك و حالهم و ما فيه صلاحهم, فهو أحق بان توكل إليه أمرك و أمرهم حتى 
يحكم بينكك و بينهم بالحق. -قرآن-ع-/ا#-قرآن-1١111-1[‏ صفحه 198] 87- و لَقَد آتّيناكك سر بعاً من الممثانى: المثانى: جمع 
مثنى» و قيل المثانى هو القرآن أو آياته على اختلاف العبارات. و قيل هى سورة الحمد. و على القولين عطف القرآن على السّدبع 
من باب عطف العام على الخاص و بناء على القول الأخير و لفظة مِن بيائده و على الأوّل تبعيضيَةُ. و وجه تسمية سور الحمد 
بالمثانى إما على القول بكون المثنى مشتق من ثنى يثنى ثنيا أى جعل الشىء ثانياء فلكون الحمد كلماته مثنى مثنى أو لكون 
تزوله مرّتين» و إما لكون نصفها فى بيان صفات الخالق و نصف آخر فى حق المخلوق. و لا مانع من أن يكون باعتبار المجموع, 
و إما على اشتقاقه من أثنية إذا مدحته و منه الثناء فوجه التسميهُ لكونه مشتملا على ذكر صفاته العظمى و أسمائه الحسنى بكيفية 
مشتملة على المدح و الثناء الجميل على ما لا يخفى. و أمَا إطلاق الت بع عليه باعتبار اشتماله على الآيات السبع. و قيل إن المراد 
بالسبع التدبع الطوال فى أول القرآن من البقرة إلى سورة براءة مع الأنفال فإنهما سورة واحدة؛ و لذا لم يفصل بينهما ببسم الله 
الرّحمن الرّحيم. ثم إن إفراد سورة الفاتحة بالذكر مع كون أجزائها جزءا من أجزاء القرآن بقوله: -قرآن-/ا-9ع-قرآن-١178-‏ 
8 سبعا من المثانى» يدل على مزية فضل و شرف فى هذه السورة. و بناء على أن يكون المراد بالتبع هى السَور الطوال من 
البقرة إلى التوية. فسميتها بالمثاق .لأن القراتضن :و التجدودبى الأمتال و العيو ثيت فبها و“إن أنكروا هذا القول»: و .هذا المبى لجهة 
ذكرت فى محلها. و عن الباقر عليه السلام: نحن ال بع المثانى الّتى أعطاها اللّه نيينا. -روايت-81-79 و قال الضدوق: قوله نحن 
الفان اس رمدو لدو قر نانالي متلى"اللغليةو اله الن القرانى اوس «القيفكك الثر ا وهاو اح انق الا لذ تمترق 
حتى نرد حوضه. و فى بعض الروايات: بيان وجه التسمية فى الفاتحة بالمثانى قال عليه السلام: إنما ستميت المثانى لأنها تثنى فى 
ال ركعتين -روايت-7-77» كما أنه فى الرواية المذكورة أشار عليه السلام إلى التسمية من ناحية أخرىء و هذا يدل على ما 
ذكرنا آنفا من أنه يمكن بل زائدا على الإمكان أن يكون وجه التسمية بتمام تلكك الاعتبارات [ صفحه 194] و الوجوه وَ القرآنَ 
العَظِيم تقديره: و آتيناك القرآن العظيم؛ وصفه بالعظيم لأنه يتضممن جميع ما يحتاج إليه من أمور الدّين و الدنيا بأوجز لفظ و 
أحسن نظم و أتم معنى. ثم بشأن نزول هذه الآية الشريفة فى مكة المشرّفة نقل أنه يوما من الأيام ورد على مكة الشريفة سبع 
قوافل من قريش تحمل المطاعم الكثيرة و الملابس العديدة و غير ذلكك من الأمتعة. فنقل عن طائفةُ من الضّ حابة أنه خطر على 
قلب الرّسول الأكرم [ص] بأنَ المؤمنين كانوا فى ضيق و شْدَه و المشركين فى رحب وسعة فنزلت الآيهُ الكريمة: وَ لَمَد آتيناكك 
سَبعاً إلخ .. و قيل نزلت مره أخرى فى المدينة حينما رأى الصحابةٌ نزول سبع قوافل من يهود بنى قريظة و بنى نضير و تمنّوا أن 
تكون الأسموال من الأمتعة و الجواهر الثمينة لهم حتى يتصدّقوا بها فى سبيل الله فنزل أمين الوحى جبرائيل عليه السلام بهذه 
الكريمة من عند ربّه الجليل- يعنى فاتحة الكتاب- و ذكر القرآن العظيم المشتمل على صلاح البشر فى الدارين» و أن ذلكك خير 
لكك- يا محم د- و للمؤمنين من تلكك الأمتعة الدنيويّةُ الزائلة. -قرآن-١١-علقرآن-07-/اه‏ 0 لا تمدن عيتبكك ... أى لا 
تنظر إلى ما يتمتع به هؤلاء الكفار و ما يتمرّغون به من نعمة نظر طمع و رغبهُ فى مثل حالهم إذ ترى الدنيا زاهية زاهرة لهم و قد 
متّعنا بذلكك أزواجاً مِنهُم يعنى أصنافاء و الرّوجٍ فى اللغةُ الصّ نفء فإن ما ينعمون به هم و أهلوهم مستحقر فى جانب ما آتيناكك 
من الإسلام و القرآن وَ لا تَحرَّن عَلّيهم إذا لم يؤمنوا باللّه و لم يشكروا نعمه و غرّتهم الحياهً الدنيا بمباهجها و فتنتها. و قيل إن 
المسدرق اليدعت إلى فاه | لاك رن قار ابع | منما كا فق تدك رن ينعن عدن ما اخرا لك تن 
النعيم الباقى خير مما أعطينا الكفار من النعمة الزائلة و التراث الفانى» فهوّن عليكك و اخفض جناحكك تواضع لمن معكك من 











لِمَوْمِنِينَ و ارفق بهم كى يتبعكك الناس فى دينكك و طريقتكك المثلى و يميلون إليك. ا ا 
4-8 /الاق رآن-9418-"٠‏ هق رآن-11/-.#/الق رآن-08/-/1781 64 وَ قُسل إِنّى أنا النّذِيرُ المّبِينَ: أى قل للكفار مخوفا أنا 
النذير: ألذى -قرآن-ع-9[ صفحه ]٠٠١‏ يحذّركم سخط الله تعالى وغلاله 5 المظهر لصدق دعواى بالحجج و البراهين 
الواضحة؛ و أنا أعلن لكم أنكم إذا لم تؤمنوا فإنه ينزل بكم عذابه فى الدنيا و فى الآخرة. 


[سورة الحجر [18]: الآبات 3١‏ الى 48] 


كما أَنرَلنا علَى المتَسِينَ [: 4[ الذون كرا الثران عفبين [1ة] و ربك لهم أجمعين [47] عَنَا كانُوا يَعمَلُونَ [*4] فَاصدّع 
نا 16 عرض عَن المُشركين [ [9] -قرآن-١-١؟؟‏ إِنَا كقّيناك المستهزئين [ [40] الَّذِينَ يَحِعَلُونَ مم الله إلهاً آخَرَ فسَوف 
تعلقون زغة] -قرآن-١-118‏ وو ١‏ كما أَنرّلنا عَلَى المَقيت مين ... هذا عطف على ما سبقه من وجوب إنذار الكفار بنزول 
العذاب عليهم كما نزل على المقتسمين: و هم اليهود و التصارى عن !؛ وجا تاهو لترجرا قرام اننانا وحمي عرام: 
فصدّقوا بما هو موافق لهمء و كفروا بالذى كان مخالفا لهم, فهم الّذِينَ جَعَلُوا القّرآنَ عض ين أى صيروه أجزاء و أقساما و قالوا 
عن بعضه: هذا حق لأنه موافق لما فى التوراةً و الإنجيلء و قالوا عن بعضه الآخر: هذا باطل لأنه مخالف لهماء فقس موه إلى حق و 
باطل كما عن إبن عباسء أما ما -قرآن-١١-/ا-قرآن-87-718‏ روى عن الصادقين عليهما السلام فإنهما سئلا عن هذه الآيةٌ 
فقالا هم قريش -روايت-88-78, ففى كتاب عين المعانى أن كفّار قريش كان بعضهم يقول: إن سورة البقرة لى» و آخر 
يقول: سورة النّمل لى و الباقى لكمء و هكذا كان كل واحد منهم يختار سورة استهزاء و سخرية و يتقشمون القرآن بهذه الكيفية 
فسمّاهم الله سبحانه المقتسمين و وصفهم بالّذين جعلوا القرآن عضين: أى قطعا قطعا و عضوا عضوا. [ صفحه ]7١0١‏ 97 و 97- 
قو رلك الستللهم أجعين ‏ عذاقيم نه سبحانه لدعه ضلى الله عليه و آله لطن قلدبأنه مسأل المتعبمين: أو جميع 
المكلفين. و عن إبن مسعود أنه قال: ما من عمل عمل إبن آدم إلا إنه تعالى يسأل عنه: -قرآن-7١-06‏ يا إبن آدم ما غرّك عنّى! 
يا إن آدم ماذا عملت! و ماذا أجبت المرسلين! و عن الصادق عليه السلام أنه: ما من أحد يوم القيامة إِنّا و قد سثل عن أمور: عن 
عمره فيما أفناه» و عن شبابه فيما أبلاه» و عن ماله كيف اكتسبه و أين وضعه. و عن ولايتنا أهل البيت. -روايت-78-١51‏ 95 و 
ه- قَاصدّع بما َوْمَرٌ وَ أعرض عن المُشركين ... أى اجهر بتبليغ الأسوامر و النواهى و أشرع فى الأمر متحملا صعوباته و 
مستو لاقم رتغ« فى الغين أن الى صل الله عليه و آله بعد أن بعث كاة بدعر الثاس إلى اللعز و جل فى اللحفاء 
حتى مضى عليه ثلاث سنوات» فتزل جبرائيل عليه السلام بهذه الآيه: -روايت-١5-1١7‏ أى ادع علنا وَ أعرض عَن المُشركين لا 
تبال بهم و لا تلتفت إليهم إِنّا كقّيناكك منعناكك و حفظناك من المُسَهزئِينَ بإهلاكهم؛ فقد كان خمسة نفر أو ستهُ من أشراف 
قريش يؤذونه فأهلكك اله كل واحد منهم بآية كما سبق و ذكرنا. قرآن-/1١-/الاسقرآ‏ ن-88-١1١٠١-قرآن-18١-181‏ 42 الَّذِينَ 
جرد الت إنب آخَرَ. كف تكرة لدو عاندة المسوف قد تعنى أن جميع المش ركين الّذين جعلوا مع اللّه إلها غيره و 
كفروا به سبحانه فَسَو ف يَعلْمُونَ سيعرفون بطشه حين يذوقون عذابه الشديد. و هذا تهديد لهم و لجميع الكافرين. -قرآن-ع- 
دهقرآن-1١ا-القرآن-ع18-19؟‏ 


[سورة الحجر [14]: الآيات //1 الى 94] 


وَ لَقَد نَعلّم أنّك يَضِيقّ صَدرٌك بما يَقَولُونَ [41] فُسبّح بحَمدٍ رَبك وَ كن مِن الاجدِين [18] وَ اعد رَبك حَتّى يَأتيكك القين 





[49] -قرآن-178-1 [ صفحه 91/]7١7‏ إلى 9 وَ لَقّد نَعلَمْ نك يَضْديق صَد رك يما تقولون: يز كد سيذاته لثعة ضلى الله عليه 
و آله بأنه يعرف ما يعانيه من تكذيب قومهه و ما يحس به من الضيق و الحرج حين يطعنون بنبوته و بالقرآن» و يعلم كل ما 
يصيبه من أذاهم, فبأمره أن يتسلّى بذلك و أن يمضى فى دعوته قائلا له: قب بح بحمدٍ رَبك نرّهه عن كل ما يليق به و احمده 
فإنكك بعينه و فى رعايته وَ كن مِن السَاجدٍينَ اسجد لعظمته و فوّض أمورك إليه وَ اعبّد ه و تبّل إليه حَتّى يَأتِيِكك البقِين أى ما 
دمت حرّاء فاليقين هنا الموت» فهو حق كائن لا محالة. -قرآن-0١-غلاقرآن-*اع7-وع‏ "اق رآآن-94ع_عععقرآن-94-201:ه- 


ق رآن-008-878 [ صفحه ]7١‏ 

سورةٌ النحل 

اشاره 

مكمية إلا الآبات الثلاث الأخيرة و هى 178 آية. 
[سورة النحل [18]: الآيات ١‏ الى ؟] 


بسم الله الرّحمن الوَحِيمٍ -قرآن- ع ٠0-‏ أتى أَمرٌ الله قلا مَستَعجِلُوهُ ش بحالَهُ وَتَعالى عَمَا يُشْرٍكون [ [١]يَُزّلُ‏ الملابكةً بالرّوح مِن 
أمره عَلى من يَساءٌ من عِباده أن أَنذِرُوا أنه لا إله إلا أن نَا انقو ن [1] -قرآن-١779-1‏ ١-كه‏ أتى أَمرُ الله قلا تستَعجلُوه افو هذا 
الكلا-م الكريم أقوال: -قرآن-ه-58 أحدها: أن معناه: قرب 7 الله بعقاب المش ركينء فإنهم قالوا للنبى: ائتنا بعذاب اللّهء فقال 
سبحانه: إن أمر الله آت قريب كأنه بحكم الواقع. ثانيها: أن أمر سبحانه يعنى أحكامه و فرائضه و جميع ما أتى رسوله. و ثالثها: 
أن أمره تعالى هو يوم القيامة؛ و قد أتى: قرب مجيبه بمعنى أنه آت لقرب تحمّقه و وقوعه كه قلا تَسِتَعجِلوهُ سواء أ كان العذاب 
ا ا ا ولا منجى من عذابه» و سيقع 
فى وقته و حينه و بحسب ما تقتضى الحكمة و الصلاح. -قرآن-15١0-1؟١ -١‏ يرل الملائكةٌ بالوّوح من أمره ... أى ينزّلهم بما 
يحيى القلوب -قرآن-ه-05[ صفحه ]٠١8‏ المينة بالجهل من أمره بإرادته و يما ينزل من الوحى و القرآن. و قيل إن المراد 
بالرّوح هو جبرائيل عليه السلام؛ و فى التبيان: ما من ملكك ينزل على النبى صلى اللّه عليه و آله إِنَا دمعه الرّوح؛ و يكون رقيبا عليه 
كما تكون الملائكة الحفظة مع كل إنسان. فهو عزّ اسمه يتل عَلى تمن يشاءٌ ِن عباده مقن يختضر هم بالرسالة و يأمرهم أن 
أنذووا أعلمواء فالإنذار هنا الاعلام. و الجمله بدل من «الروح» بناء على كونه بمعنى الوحى. -قرآن-8١-4؟-قرآن-00-777-‏ 
قرآن-805-790 و التقدير: ينرّل الملائكة بالإنذار. و إذا كان الروح ملكا فالمعنى أنه ينزّل الروح بأمرهالاكذان قالله تعالي 
يرسل الملائكة على أنبيائه و رسله بأن أعلموا الخلق و تبهوهم بأنه لا- إله إلا أنَا لا رب سواى و لا معبود غيرى فَانّقُون تجّبوا 
مخالفتى. و الآيهُ تدل على أن نزول الوحى يكون بواسطة الملائكة. و حاصلها التّنبيه على التوحيد ألذى هو منتهى ما تصل إليه 
المعرفة» و على التقوى ألذئ هو أقصى هراتب كمال العارفين به جل و علاء كما أنها ندل على الغرض من بعثة الأتبياء الإنذار و 
الدعاء إلى الدّين. -قرآن-99١-١؟7؟-قرآن-08١17-م72‏ 


[سورة النحل [18]: الآيات " الى /] 





َلَقَ التسماوات و الأرض باحق تعالى ما يُشركون | [؟] حَلَقَ الإنسان من تُطمَةٍ إذا هو حَصِيم بين [؟] و الأنعام حَلقَها كم فيها 
دف و مَنافِع و ينها تأكلُون | فز لك لواعالا يي ارقي رسي مور | *] وَ تحمل أثقالكم إلى بَلَدِ لّم تَكونُوا بالغيه 
إلى : بشِقٌ الأنفّس إن ربكم لَرَؤْفْ رَحيم [/1] -قرآن-١-ماء‏ " عراف يأر لز ب أن أرعههها لبصد ا كههاا- 
ادفو دنع 3 على فرعن برضل والنظر فهنا إلى العلج يكال فلار و حكقة الإالغة النسقة عالق نماو اراق 
و عر عَمَا يُشِكونَ معه غيره فى الألوهية. -قرآن-48-88-قرآن-8١١-11‏ ©- حََقَ الإنسان من تُطمٍَ ... أى ابتدعه و أوجده من 
ماء ضعيف مهين سّال» غير قابل لأى وضع لا فى شكل و لا حجم. و هى كأنها جماد محض لأنها لا تحس و لا تدركك. فدبّرها 
و رباها و صوّرها فى أحسن صورة و جعل منها إنسانا ذا عمل و فهم و إدراك كامل فَإذا هُوَ حص يم مُبِينَ فإذا بهذا الإنسان 
الضعيف ألذى تعهّده صانعه و أنشأه» مجادل له منازع فيه» ينكر ربويته و وجوده و يلحد بأسمائه و قدرته بشكل واضح سافر و 
دون أدقى حك وق هذه الكريقة بقن شحاته اميس هرات الأنساةى أكملها و أرقامارو أحط ووجاتةو اضياو ادتاهايو 
لعلها نزلت فى أبى بن خلف حين جاء النبىّ صلَى الله عليه و آله بعظام رميمة و قال: يا رسول الله من يحيى هذه العظام و هى 
رميم! فتزلت الكريمة بأنه: لم لا تستدل على الموجود بدءا بالإعادة» و بالإحداث على الإرجاع؛ مع أن الإنشاء الأول أعجب من 
إعادة ألذى كان موجودا و أصعب و أكثر إشكالا! و أن من قدر على الأول يقدر على الثانى بالأولى لأنه إيجاد موجود من 
موجود بخلادف الأنولء و لما كان كان هو تعالى فى مقام إظهار قدرته بإنزال العذاب على المشركين و إرسال الملائكة على 
الأنبياء و المرسلين لأمور منها الاعلام بوجود الصَانع الحكيم و توحيده. و التخويف من مخالفته» و خلق السّ.ماوات و الإرض و 
الإنسان من العدم إلى الوجودء فقد شرع فى بيان إعطاء النعم لعباده فقال: -قرآن-ه-ع*#-قرآن-718-784 0 والأنياء كلقي 
أى الأصناف الثمائية حَلَقّها لَك فيها وف أى ما تستدفئون به من البرد من الألبسة الصَوفية و الوبريّة و هى لكم: لمنفعتكم و 
لكم أيضا فيها مَنافِم من نسل و در و ركوب و ينها تَأْكلُونَ ما يؤكل منها نحو اللُحوم و الشّحوم و الألبان. -قرآن-ه-/الا-قرآن- 
/اه-هقرآن-4/ا١-141-قرآن-99١1- ١‏ القرآن-708-78 عو لَكم فبها جمال ... أى زينة حين ثرِيحُونَ اف زمان م كونها 
قرآن-ه-8 ا قرآن-هع-2# [ صفحه ]7١8‏ إلى مراحها بالعشى و حِين تَسرَّحُونَ فى الوقت ألذى ترسلونها إلى مرعاها بالغداةٌ. 
و التخصيص بالوقتين لأنهما أظهر أوقات ظهور تزيينها لأربابها و مالكيها و هى على أبوابهم حين الدخول و الخروج و كذا 
تقديم الإراحة لأظهررّه الجمال فى ذلكك الحين حيث إن بطونها تكون مملوءة من العلف و من الماء و ضروعها من الألبان 
فتكون أجمل فى الأنظار و أزين فى الأعين كما لا يخفى على أهله. قرآن-68-1 7 وَ تحمل أثقالكم إلى بَلْدِ ... أى تنقلون 
عليها أحمالكم من بلد إلى بلد بعيد َم تَكُونُوا بالفيه واصلين إليه ِل بق لأس إلا بالتعب و لو كنتم بأنفسكم فضلا عن 


أتقالكم» إلا بكلفة و بمشَمّة شديدة إن رككم روف رَسم أى رحيم يكم حيث أنعم بها غليكم لانتقاعكم و سهولة الأمر.عليكم: 
-قرآن-ه-١عقرآن-١٠٠-10١١-قرآن-:8١-20‏ ا لقرآن-مع؟ ١/8‏ 
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وَ الحَل و البغال وَ الحَمِيرَ لتَركبوها و زِيَةُ وَيَخلْقَ ما لا" لون 41 ة خأ الله قَصدٌ السشبيل وَ منها جائرٌ وَ لو شاءً لَعَداكم 
اعضو رق صر و ع ودع نيعو الغير واتغال والعويو يج ننه كايا ساته تساف و الآ سعطرفة غلى الاق لامها عطاقو 
أوجدء فهذه الحيوانات أوجدها لكم و لفائدتكم و لِتركبوها فى أسفاركم و تنقلوا عليها أثقالكم وَ جعلها زِيئَهُ لكم تتباهون فى 
اقتنائها و كثرتها و ركوبها وَ يَحْلَقَ بعدها مالا تَعلَمُونَ ما لا تعرفونه من المراكب الّتى تستحدث من بعدكم. و قد عنى بذلكك 




















سبحانه مراكب اليوم من المخترعات و المصنوعات العصرية البِرِيهُ و الجوّية و البحررّة و مما قد يوجد فيما بعد. عدا المراكب 
الفضائية العجيبة الّتى تقطع المسافات الشاسعة بأبسط وقت ممكن. و هذه كلها بإفاضته سبحانه -قرآن-ه-”ع-قرآن-:187-17- 
ركنا الاعقر كن اد يمسو ازع نوو بجع 0-1و[ صفحه /ا0؟] و يهحداجه و توفيقه و الهنامه لأزيات 
الصنائع. و لا يخفى- كما أشرنا سابقا- أن صدر الآيهُ ألفاظه منصوبة ما عطفا على السابق» و إِمّا بفعل مقدّر هو [خلق] بمقتضى 
العطن على الضّ مير فى قوله تعالى خَلْقَّها و زينة مفعول مطلق محذوف. فعله تقديره لتزيّنوا بها زينة. -قرآآان-788-778 4- و 
عَلَى الله قَصِدٌ السبيل مداق وغلتسنذابة الطريق الموضل الل الض كقر لضفال : إن غلينا ايعو القن هو الاسققامة و 
الاعتدال و منها جائرٌ أى و من هذه السبيل ما هو مائل عن الاستقامة معوجء و هو مما لا يضاف إليه سبحانه و تعالى» و خارج 
عتّرا أضاف إليه فى قوله عز من قائل وَ الَِّينَ جاه دُوا ينا لَنْهِدِيَنّهُم سربلنا وَ لّو شاء لَه داكم أجمَعينَ أى أرشدكم على طريق 
الإلجاء» و لكنّه ينافى التكليف. و حاصل المعنى من هذه الآيات بيان فوائد نعم الله لمعايشكم كخلق الأنعام الّتى ترون فوائدها 
الكثيرة» و كفوائد خلق ما لا تعلمون. و قد ذكره تعالى بطريق الإجمال لأن أصنافها و أنواعها خارجة عن الإحصاء و لو خاض 
الإنسان فى شرح عجائب أحوالها لكان التأليف يملأه القطر المسكون و كان القول فيها كالقطرة من البحرء و إن تعدّوا نعمة الله 
لا تحصوها. -قرآن-ه-٠عقرآن-١١1١178-1-قرآن-1/ا١182-1-قرآن-3”075-م‏ ٠ع‏ قرآن-_لا٠عداعع‏ 
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ُو اذى َل مِنَ الشماء ماء لكم نه شَرابٌ و نه شَجرْ فيه تيون | ٠١‏ ينبت لكم به لزع وَالزيْعُونوَالنّْيلَ و الأعناب و بين 
كل الّمرات إِنَّ فى ذلك لايد لِقّوم يتفَكرُونَ [ [11] -قرآن-١-84؟ ٠١‏ هُوَ الْنِى أل هقه راب و له ني : أى منه لشربكم 
زه لف أى لفتريه وسته و العراه م كحرط امالك اق هلبنق زر ان سد 1118115 فيد ا أى 
ترعون مواشيكم. و السّوم الرعى من غير كلفة و لا التزام مؤنة بحيث تطلق الدابّهُ فى المرعى فترعى و تعود بلا ثمن. -١١‏ ينبت 
لكم به الزّرعَ وَ الزن ... بعد ما ذكر سبحانه ما يتغدّى به الحيوان من النبات ذكر ما ينفع للإنسان مما يتغذى به و هو على 
قسمين: ران و تدر جاو الحمعارياو ناف وهو الحرت: والاقرا كاه رمن الزرع الاللسطة و الفعر والأرر وتعرهار 
الزيتون كذلكك إن فى ذلك لآب قوم كوول هن انقو ستدلوق بها على عظمة خالقها و كمال قدرته وحكيه: فيكلا العدب 
قشره و عجمه باردان يابسان كثيفان» و لحمه و ماؤه حادّان رطبان لطيفان, و نسبة الطبائع السفلية إلى هذا الجسم الواحد متشابهة 
و نسبة التأثيرات الفلكية و الكوكبية إلى الكل متّحدة و متشابهة و مع ذلكك ترى أجزاء هذا الشىء الواحد مختلفة فى الطبع و 
الطعم و اللُون و الضّ هه و قس على ذلك الأجسام المختلفة المتحده فى الأسباب المؤثرة المذكورة و ليس ذلكك إلا بتقدير و 


تدبير حكيم مقتدر. سق رآن-ع-*اهق رآن-17"- الال 
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ومح لم الل وَاللهارَوَ اس و القَمََوَ لوم م رات بأمره إن فى ذلك لآيات لِقومٍيَعقِلُونَ | ]1١[‏ ادها ذو لكوق 
الأرض مختلفا ألوائهُ إن فى ذلك لآب لقُوم يَذّكوُونَ [ لاق عقن مدادويم ١١‏ دومك لك اير وَ النجُومُ مُسَخَراتٌ ... بعض 
قرأ برفع: -قرآن-ع-#-قرآن-28-78 النجوم و مسخّرات مبتدءا و خبراء و بعض بنصبهما بناء على عطف النجُوم على سوابقها و 
م رات على الحالةٍة من الجميع أو من النجوم فقط لثلا يلزم التتكرار المستهجن. و معنى الكريمة أنه أعدّها لمنافعكم -قرآن- 


هع-ء/القرآن-8-98١٠‏ [ صفحه ]1١4‏ حال كونها مسحْرهُ لحكمه و تدبيره تعالى و تقدس أمَا منافع اليل و النهار فكثيرة» منها 
كون الآيل للاستراحة و النهار لتحصيل أمر الإعاشة. و أما الشمس و القمر أيضا فمنافعهما أكثر من أن تحصىء منها إنضاج 
الفواكه و إدراكك الزرع و إنبات النباتات و معرفة حساب الشهور و السنين و غيرها من المنافع المدركة و غير المدركة. و أما 
النجوم فلمعرفة الطرق و تشخيصها و تعيين الأوقات و الجهات لأرباب السفن و الملاحين و غيرهم من أهل البوادى و الصحارى. 
و من منافعها تزيين السماء ء الدّنيا لأهل الإرض و إضاءتها لهم فى الليالى غير المقمرة ابواه و توجان ا در محل نور 
يَعقَلونَ أى لأرباب العقول الّذين هم أهل التدبّر و الاعتبار. ففى الكريمة السابقة لهذه الآيُ قال تعالى: ِقُومِ يتَفَكرُونَ لأن أحوال 
يا ال ل ل ل ل ل ل 
اليل و النهار و الكواكب مطلقا فإن دلالتها ظاهرة لا ريب فيها لكل عاقل و لذا قال سبحانه: قوم يَعقَُونَ. قرآن-م١2-/ا8‏ 
قرآن-١8/ا-هغ/ا-قرآن-5١1١0-1١181١-‏ عوها ددا لكيه .. أى خلق. عطف على الليل مما سحّر لكم و مما خلق لانتفاعكم فى 
الأرعن هو غواق واتاك بومنادة ونطاف قارف تكفا الرالة أي أ شك الو ماف فادها مخالنت بالزرة طالء سدر] مف 
هاقرآن-49-؟1 ا-قرآن- :8 ارا واقنيادلاللات للمسدترين على أةالمو قرغي الطيففة لكو الطكة الراحدة فن النادة 
الواحدةٌ يجب أن تجعلها متشابهة و متشاكلا بتأثيرها. فمثلا إذا وضعت شمعة فى فضاء و استضاء ذراع من جوانب الشمعة وجب 
أن يكون الضُوء فى المقدار المستضىء متساويا ولا يمكن أن يكون الضوء مختلفا فى الفضاء عن الذراع بحسب النور ألذى 
بترامى إلى كل الجهات بمعدل واحد. و هذا أمر واضح فإذا ثبت نقول: إن نسبة الشمس و القمر و الأنجم و الأفلاك و الطبائع 
مطلقا بالنسبة إلى ورقة لطيفة من الورد نسبة واحدة» و متى كانت نسبة المؤثر واحدة لا بدّ و أن يكون الأثر متشابهاء و لكننا نرى 
وجدانا أن الأثر غير متشابه: فنصفهما فى غايةٌ السواد و النصف الآخر فى غايهٌ البياض» فاختلاف الأثر دليل قاهر على أن الطبيعة 
بنفسها ليست مؤثرة بل [ صفحه ]5٠١‏ هى أيضا متأثرة و المؤثر غيرها و هو الله الواحد القهار إِنَّ فى ذلكك َيه لِقُوم وَذَّكَرُونَ 
مساق خافنا بالا كاز وهر يتعنى الذكره ى التذكر عبارةضى الوه إلى الفح عاو اإدراكه الما كان زات الصانم الساكيه 
فى المقام لا يحتاج إلى مزيد عناية و تكلفء بل الأمر أسهل من دلالة الآآيات السابقة على المدّعىء فلعل لهذه الجهه عبر 
بالاذكار و هو سبحانه أعلم بما قال. ثم عدّد نوعا آخر من النعم فقال سبحانه تعالى: -قرآن-١21-١١١‏ 
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َو الى سر البحر لكلو منه لحماً رياو" محا يب ست رار الى اكد اوور ب راا ورور سوير لكر 
تَشْكدون [؟1] ]و ألقى فِى الأرض رَوايِى قاتهنك ركو و أنهارا و شهلا لعلكم تهت تَهِتَدُّونَ ]١6[‏ ]وَ علامات وَ بِالنّجِمٍ هم يَهتَدُونَ [18] 
قن تدان كبن لادان أ كلذ بدكزوة | [/31] ]عقر اود امورو عاد وهو الذى د د الم ... أى أن اللّه تعالى بقدرته الكاملة 
ذلّل البحر و هيأ لانتفاعكم به بالركوب فيه على البواخر و السفن البخارية و الاصطياد و الغوص لنَاكلوا مِنهُ لّحماً طَرِيا أى جديدا 
ذا طراوة. -قرآن-*-م"-قرآن-8-140؟7 و اتصافه بالطراوة لأ-نه أرطب من كل لحم و أسرع إلى الفساد من كل لحمء و فيه 
إشارة إلى المسارعة لأكله و إظهار قدرته و حكمته حيث أوجد اللحم الحلو الطعم من المياه المالحة و جعله فيها حتى لا يتطرّق 
إليه الفساد وّ تَستَخْرِجوا مِنهُ حلدِةً َلبِسُونّها أى لتغوصوا فيه و تخرجوا منه ما تتزيّن -قرآن-188-7817 [ صفحه ]11١‏ به نساؤكم 
لكم من اللؤلؤ و المرجان. و لما كان تزيينها لهم فلذا نسب الحلية إلى الرّجال و يمكن أن يكون المراد تزيين الرجال بأنفسهم 
كما هو ظاهر الكريمة لا أن النسبة باعتبار المتعلق. و الحاصل أن الله تعالى خلق فى البحار منافع كثيرة» و لكن ذكر هنا منها 








ثلاثة أنواع: الأول: اللّحم الطرى الذى هو فى غايةُ العذوبة أخرجه عباده من البحر الملح الزعاق بقدرته الكاملة فأخرج الضدّ من 
الضدّ. و الثانى: ما يتين به و يلبس من اللؤلق و المرجان وغيرهما. و الثالث: هو قوله تعالى و تُرَى الفلكك مواخر فيد أى جوارى 
تمخر الماء و تشقّه بصدرها و لِتَبتعُوا من قَضلِه تطلبوا من سعة رزقه. بركوبها للتجارة وَ لَعَلّكم تَشْكرُونَ الله على نعمة بعد معرفتها 
من تسخير البحرء و تعليم صنعةٌ السفن» و معرفة إجرائها على الماء للانتفاع بها- و تخصيص هذه النعمةٌ معقّبُ بالشكر لأهميتها و 
عظمتهاء حيث إنه تعالى جعل المهالكك سببا للانتفاع و تحصيل المعاش و إبقاء الحياةً و هذه من العجائب الّتى ينبغى لها الشكر 
كقيرا احفر نع ةلا ةعقر جه ا تاونق ر كن بورع «الافى الحلايت: لأ تركب البحر إلا حاجااو:معتمرا فإن تحت البخر 
نارا. -روايت-5١-6/ا‏ يريد أنه لا ينبغى للعاقل أن فى تيه للجيالكك لاس دق تددن ندل الفس قداو قر لدت اعد 
لزاه نير ن لقان لبح 1010 عر تطبه إل اسان دعي جدعرة عر ]ا بلا لمق وات رم الا ل 
الس تيو ا تو ا ا ل ا 
مده من بَعلده سَربِعَةُ أبكرء و لعل المراد بالبحر ألذى ستخره الله تعالق هده الأرخر السيعة تاعفار العقين و نخاض] معن اتير 
جعلها بحيث يتمكن الإنسان من الانتفاع بها إما بالركوب للتجارة و غيرها من الانتفاعات, و إما بالغوص. و إما بالزرع فى 
رإجاها و وحيااكي هر الإريوع ادحل ددرو اراح دعا تاوما آخر من النعم الأرضِيَهُ فقال عر من قائل: -قرآن- 
-1١0 750-18‏ - وَ ألقى فِى الأرض رَوابِتَى ... أى خلق على الإارض جبالا رفيعة كبيرة ثابتةُ لثلا تتحركك و تضطربء و ذلك لأن 
الإرض كانت مخلوقة كروية -قرآن-79-8[ صفحه ]1١7‏ فهى بالطبع لا تستقرٌ فى الفضاءء فجعل على وجهها الجبال التّقال 
فاستقرّت الرواسى كمركز للأعرض و جعلت أوتادا لها ثم جعل فى الإرض أنهاراً عطف على الرواسى أى ألقى أنهاراء و ألقى 
جاء بمعنى خلق و جعل. و المراد بالأنهار أنهر النيل و دجلهُ و الفرات و سيحون و جيحون و عامة أنهار الإرض من أمثالها مما لها 
فوائد كثيرة جليلة وَ سَبا أى جعل فى الإ-رض طرقا عديدهُ من موضع إلى موضع لتسهيل تحصيل المقاصد و المنافع. و قيل 
تكتل أن يكو المراد عو عاق بمعرفة اللد عر وجل لملكم هد دون أى لكى توعدو و )إلى مقاضداك أو :إلى توعد الله تعالق 
بناء على كون السّبل هى أثمةٌ الهدى عليهم السلام, كما فى الجامعة: أنتم السبيل الأعظم, إلخ .. -قرآن-58١-08١-قرآن-08"‏ 
هء#قرآن-078-١نه‏ 8 وَ عَلامات و بالنّجِم هُم يَهِتَدُونَ: هى معالم الطرق و ما يستدل به المارّهُ من جبل و سهلء و الأرياح 
الفخانو قيل إلاسداففة كان اقفن لغرب ر«يتديفوة الطرة من امتل الفطاية و الحذافنة و اكه قم تيك ون قن اللبنالى 
كالمسافرين فى البرّ و البحر. و قيل إن المراد به الثريا و الفرقدان و الجدى و بنات نعش. -قرآن .0 قرآن-187-775 قال 
إبن عباس سألت رسول الله صلَى الله عليه و آله عن النجم» فقال: الجدئى علامة قبلتكم و به تهتدون فى بِرّكم و بحركم. - 
روايت-188-18 و قال أبو عبد الله عليه السلام: نحن العلامات؛ و النجم وجول اللخ خروارك- كارو فال عن إن الله مجيز: 
النجوم أمانا لأهل السماء و جعل أهل بيتى أمانا لأهل الإرض. -روايت-7١-18‏ و الضمير هم راجع إلى مطلق البشر و قيل راجع 

الى قريش لأنهم كانوا مشهورين برحلة الشتاء و الضِّيفء و كانوا كثيرى الأسفار للتجارة و معروفين بأنهم يهتدون بالنجوم إلى 
الطرق و هم أعرف من كل أحد بها فى ذلكك الزمان. و إخراج الكلام من سنن الخطاب إلى الغياب و تقديم الظرفء أى و 
بالنجم و إقحام الضمير بينه و بين متعلّقه. كل ذلكك للتخصيص. كأنه قيل: الاهتداء بالنجوم الى الطرق منحصر بهؤلاء و هذا 
المعنى يناسب عود الضمير إلى العموم لا إلى طائفة دون أخرى, و لكن إلى نوع دون آخر لا بأس به كما هو بِبْنء فإن معرفة 
الطريق ميسور لنوع -قرآن-17-4[ صفحه 11] المسافرين و إن كان بعضهم أعرف. و هذا لا يصير سببا للحصر كما لا يخفى» 
فالاعتبار بهذه النعمة و الشكر عليها ألزم و أوجب. و قد روى قتادة أن خلق النجوم لأمور ثلاثة: الأوّل لتزيين السماء الدّنياء و 
الثانى لرجم الشياطين» و الثالث لكونها علامات ثم لما ذكر الدلائل على وجود القادر تعالى و شرح أنواع نعمه» أتبعه بذكر 











إبطال عبادة غيره ممّن لا يقدر على شىء» فقال تبارك و تعالى: 17- أ فَمَن يَحلَق كمن لا يَحلْقَ ... الاستفهام إنكارى» يعنى بعد 
إقامة الدّلائل المتكاثرة على وجود الصَانع و على كمال قدرته و تناهى حكمته و تفرّده بخلقة العالم هل هذا الخالق المقتدر 
كمن لا يخلق شيئا و لا يقدر على شىء و هو عاجز مطلقا! و سواء ذو العلم منهم كعيسى و عزير و غيرهما و كالأصنام. و بعبارة 
أخرى لا مشابهة بين الخالق و مخلوقه. و القادر المطلق و العاجز المطلق, و الواجب و الممكن, فجعل العاجز شريكا للقادر بغايةٌ 
العناد و نهاية الضلالء و الم نماهة. و لا بد من تنبيه» فقد كان من حق الكلا.م أن يقال: أ فمن لا يخلق كم يخلق! حيث إنهم 
يشبهون الأصنام أو عيسى أو العزير به تعالى؛ و كانوا يقولون هؤلاء آلهتنا كإله محمد صلى الله عليه و آله و سلم. لكن أوتى 
بالكلام معكوسا تنبيها على أنهم للإشراك جعلوا الأله من جنس المخلوق ألذى هو فى غايهُ العجزء فعلى هذا لا فرق عندهم بين 
الخالق القادر المطلق؛ و المخلوق العاجز المحضء فشبهوه تعالى بآلهتهم العجزة لكمال جهلهم و غايهُ ضلالتهم. و المراد بمن لا 
يخاق كل معبوة سواه تعنالق سواء ككان.مفن يعقل كعيسى وعزير أو غيره كالأصدام على طريق التغليب: و نذا جاء يمن أقلا 
تَذَّكرُونَ أى تتتبهون و تلتفتون فتعرفوا فساد ذلك و المقام لدقته كان من موارد التفكير و التوعّل فيه لذا عقّبه تعالى بقوله: أ فلا 
تذكرون: تتدئرون. -قرآن-ع-#عقرآن-1179/4-1104 [ صفحه 18؟] 


[سورة النحل [18]: الآيات 14 الى ١؟]‏ 


وَ إن تَعُذُوا نِعمَةً اللّه لا نُحصُوها إِنْ الله لَعَفُورٌ رَحِيم [18] وَ الله يَعلّم ما تُسِرُونَ وَ ما تُعلتُونَ [14] وَ الَذِينَ يَدعُونَ من دُون الله لا 
يَخلَقُونَ ضَّيئاً وَ هم يُحْلَقُونَ ]٠١[‏ أموات غَيرُ أحياءِ وَ ما يَسْعْرُونَ أَيَانَ يُبعَُونَ [11] -قرآن-١-00*‏ 18- وَ إن تَعُْدُوا نِعمَةً الله لا 
تُحصّوها ... اى لا تقدروا على ضبطها و إحصائها و لذا لا تطيقون القيام بشكرها إِنْ الله لَعُْورٌ يتتجاوز عن تقصيركم فى أداء 
شكرها رَحِيم إذا قضّ رتم فى أداء شكر النعم و كفرتم بها لا يأخذها منكم ولا ينقصها عنكم و لا يعاجل بعقوبة كفرانهاء بل 
يرحمكم بمزيد النعمة و توفيرها. و لما بين وجوب عبادته على العباد بذكر النعم» و منها كونه غفورا رحيما بالتفسير ألذى مر 
آنفاء و أظهر قدرته, أخذ فى بيان إحاطته العلميّه بجميع أعمال العباد فى كل أحوالهم و شؤونهمء ثم ذكر بعد ذلكك بطلان 
العبادة بالإشراكك: -قرآن-8-١ه-قرآن-78١-81١-قرآن-198-190‏ 19- و الله يَعلَم ما تَسِرُونَ وَ ما تُعلِتُونَ ... أى ما تخفون من 
العقائد الحقّهُ و الباطلة» أو المراد أعم منها وَ ما تُعلنُونَ من الأعمال الحسنة و الشيئة أو الأعم منها و من العقائد» و كلهم مجزيّون 
بأعمالهم و عقائدهم إن خيرا فخير و إن شرًا فشرّ. -قرآن-*-8ه-قرآن-88١181-1 7١‏ وَ الَّذِينَ َدعُونَ من دُون الله ... أى 
الجمادات», و هذا من باب التنبيه و الاعلام» حيث إنهم كانوا يشعرون و يلتفتون بأنها جماد مخلوق لهمء لكن من باب غَاية العناد 
و الجحود يعبدونها و كان بعضهم قائلين بأنها آلهتنا و بعضهم بأنها شفعاؤنا. فهى لا تخلق شيئا بل هى مخلوقة ضعيفة مفتقرة 
لغيرها. -قرآن-*-54 [ صفحه -7١ ]1١5‏ أموات غَيرُ أحياءٍ ... أى الأصنام اك كرنها أمر اناكو لطر الحاء للق :الحا عكدها 
على الإطلادق. فإِنّ من الأ.موات من سبقت له حالة منتظرة فى الحياهً أوله حياة بخلاف الأصنام فانها ليس لها حياه سابقة ولا 
منتظرة» فقال تعالى أموات و لم يقل [موات] مع أن المناسب فى الجمادات هو الموات لأنهم صوّروا الأصنام على صور ذوى 
العقول و كانوا يتعاملون معها معاملتهم معه الآلهة تسمية و اعتقادا و لذلكك كلمهم على قدر عقولهم و قال: لا يَحَلقَونَ شَّيئاً وَهُم 
يُخْلَقَونَ و يحتمل أن تكون وصفا للعبدة لا للأصنام تأكيدا للجهل و الغواية و عدم الشعور كالجماداتء و يؤيّد هذا لاحتمال 


ذيل الكريمة وَ ما يَشْعْرُونَ أيَانَ يُبِعَنُونَ فعلى ما هو الظاهر: -قرآن-/4-1 7ق رآن-80١-#/اا-قرآن-91-‏ هق رآ ن-20 ٠7١8-2‏ 














لا يعلم العبده وقت بعثهم, أو لا يعلم المعبودون وقت بعثهم و بعث عبدتهم» فكيف يكون لهم وقت جزاء على عبدتهم! و قيل 
إن الله تعالى يوم الحشر يحيى الأصنام و يبعثها حتى تتبرأ من عبدتها. 


[سورة النحل [18]: الآيات 77 الى 0؟] 


لمكم إِله واج كَالدِينَ لا يوون بالآخرة قُلُوْهُم منكرةٌ و هم مستكيرُون | [11] | لا جرم أن اله عَم ما ييدوُون و ما يعون إن لا 
حب المستكيرين [*3] ]و إذا قبل لَهُم ما ذا أَنَلَ ربكم قانُوا أمناطية الأول | [ع؟] لاوا أوزَارَهُم كامِلَة يوم القِيامَةُ وَ من أوزار 
لين يُضِلُوتّهُم بير عِلمٍ ألا ساء ما يَزرُونَ [ه1] -قرآن- -إدععع الا إلهُكم إِلهَ واحدٌ . .. هذا الكلام من باب تكرار المدّعى بعد 
إقامة الحجج و البراهين و هذا آكد فى النفوس و ألقم للحجر فى ذ فم الخصم -قرآن -79-8[ صفحه ]1١8‏ عند الخصامء 
فالكافرون قلوبهم مملوءة كفرا و هم مستكبرون عن العبادة. 7 لا جَرَم ١‏ أن اللدسن. .. أى لا بد أو لا محالة» و جاء مصدرا من 

باب فعل يفعل بمعنى كسب أو اكتسب و الجرم الكسبء يعنى لا يحتاج علم هذا الأمر إلى اكتساب العلم بل هو معلوم أن الله 
يعلم سرّهم و علنهم. و هذا القول منه تعالى كنايه عن إحاطته العلميّهُ بأمور العباد» و قد مرٌ هذا الكلام منه تعالى آنفا فى الآيةٌ 
التاسعة عشرة بتفاوت ما. و السرّ فى التكرار لعلّه الاهتمام بإفهام البشر مقام علمه المحيط و قدرته الكاملة فإنهم إذا افتهموا هذا و 
اعتقدوه حق اعتقاده و عرفوه حقّ المعرفة لا يعصون اللّه فيما أمدهم و نهاهم لأن صدور المعاصى عن العباد لا يكون نوعا- بل 
مطلقا- إلا-عن جهل بالمبدأ تعالى و بوحدائيته و خالقيّته و رازقيته و منعميّته و حافظيته لهم فى كل الأحوال و بكونه ملجأ و 
ملاذا فى جميع ما يحتاجون إليه فى الدنيا و الآخرة. و إذا أدركوا تلكك الجهات و العناوين فلا يتصوّر وجود إنسان متصف بهذه 
الضّ هه و مع ذلكك كله يعصى اللّه تعالى. و إن فرض إنسان ذو معرفة تامّة و هو من أهل المعاصى و الشمَاء فنقول إن عصيانه و 
شقاوته كاشفان عن عدم كونه مصداقا لمفروض البحثء فإنه لا يمكن الجمع ب بن المراثت العالية هق المغرقة و بين المعضية لأن 
طبع البشر و سجبته الخضوع و الخشوع للمنعم عليه و لا سيما إذا كان معطى وجوده و حياته فكيف يعصيه فيما أمر به و نهى عنه» 
مع أن الفرض علمه بأن فى إطاعةٌ المولى مصالح ترجع إليه» و فى معصيته مفاسد يتضرّر بها ضررا فاحشا على اختلاف الموارد 
.. و إن قلت: لا يمكن الجمع بين غاية الشقاوة و نهاية المعرفة الّتى يمكن حصولها للمخلوق, فما تقول فى إبليس أو بلعم بن 
ناعورك التي كاوتين احبان البووده وا تجو هباقع الذده كاتا من أهل العلم و المعرفة و مع ذلكك خالفوا أمر الله و عصوه على 
ما هو المشهور من قضيةُ الشيطان و المعروف من قصة بلعم فى محلها! فنقول: أما الشيطان فقد كان فى زمرة المقدّسين فى الملا 
الأعلى بعد عروجه من الإدرض إلى السماء و لم يكن محسوبا -قرآن -80-2 [ صفحه 17١5؟]‏ فى أهل المعارف الكمّل لا فى 
السماء و لا-حين كونه فى الإرض مع النسناسين و بنى جان. ولا يبعد أن نقول كان قدسه و عبادته تقليدا للروحانيين لا عن 
معرفة كاملة و إن بلغ فى العبادةً ما بلغ» فإنها لا تلازم كثرة العبادة المعرفة الكاملة كما صدر من عبّاد بنى إسرائيل و الرّهبانيين 
منهم و من غيرهم مع عدم المعرفة منهم به تعالى على ما يظهر و مما يحكى عن أحوالهم و قصصهم المسطورةٌ فى الكتب. و 
الحاصل أن الشيطان لم تكن له المعرفة بمخلوق ضعيف و هو آدم عليه السِّ.لام» فكيف بربّه! بل كان أكثر جهلا من كثير من 
الأعلا-م و العارفين حيث إن ما كان يعرف حقيقة التراب و الفوائد و الأسرار المودعة فيه و أنها أكثر ممما كان فى النار و لو لا 
ذلكك لم يقس و لم يتكبر حتى يصير مرجوما مطروداء و ما عرف أن آدم عليه السلام كان مسجودا له لا معبوداء و السجدة له ما 
كانت سجدةٌ عبادة بل سجدة تعظيم و تكريم مع تقديس لله تعالى» و لأنه كان أول مصنوع جرى على يديه و أول خلق بديع 
من الطروقى الحدد سوزة و خلقة تحف أنه هو تعالى قتدس تيه تقر له ارك الله ومنت تقمة النقدبنة كول أحبن 


الخالقين. فيمكن أن نقول أنه قد كان الأمر بال جود لآدم عليه السلام- فى الحقيقةُ و واقع الأمر- بمنزلهُ مهرجان سماوى لتلكك 
الخلقة البديعة تكريما و تفخيما لآندم و اهتماما بشأنه الرفيع عند مليك السمّاوات كما جعله [ع] معلما للملائكة حين أنبأهم 
بأسماء الأشياء و مسمّياتها بعد أن حقروا تلك الخلقة و اعترضوا عليه تعالى و تقدّس. و أما بلعم بن باعوراء فكان من أحبار بنى 
إسرائيل و يكفى فى شأنه أنه أعطى الاسم الأعظم فمال إلى فرعون لحطام الدنيا و ذهب بأمر فرعون فى طلب موسى عليه السلام 
ليدعو الله عليه فامتنعت حمارته عن السّدير به» فلم يزل يضربها حتى قتلها فانسلخ الاسم الأعظم من لسانه و قلبه و هو قوله تعالى: 
قَانت لح منها فَأَتبعهُ الشَّيطانُ فَكانٌ مِنْ الغاوينَ إلخ ...أ فهل يمكن أن يقال إن هذا كان من أهل معرفة الله حق المعرفةً! فإن كان 
هكذا فلا -قرآن-50-78 [ صفحه 118] بد أن يعرف رسوله و من يعرف رسول الله لا يقدّم عدّوه و عدوٌ الله عليه و لا يقبل 
قول فرعون و يطيعه و يعصى خالقه ألذى أنطق حمارته حتى نهته عن دعائه على نبى الله فلم يفهم ما فهمته حمارته؟ .. و مع 
هذه الآيهُ لم ينته عن عقيدته و قصده المشؤوم لأنه كان أجهل من حمارته باللّه تعالى و برسوله. أما العلم بالاسم الأعظم فهو لا 
يلا.زم العرفان الكاملء فإن الله سبحانه يمكن أن يعطى شخصا اسمه الأعظم بعد رياضة تحمّلها لهذه الجهة. أو اختبارا أو 
لمصالح لا ندريهاء و بعد ذلكك ينسلخ عنه كما حصل لبلعم بن باعوراء فما كل شخص يدرى الاسم يكون من أهل المعرفة الّتى 
ينادى صاحبها: لو كشف لى الغطاء لما ازددت يقينا بل نقول: إن المعرفة الكاملة لا تجتمع مع المعصيةُ و بعبارة اخرى كلما كان 
العلم و المعرفة به تعالى أقوى كلما كانت الخشية أشد كما روى عن النبى صلى الله عليه و آله: أعلمكم بالله أشدكم خشية» - 
روايت-8-68/ و معلوم أن ألذى يخشى الله لا يعصيه. و أما الاهتمام بإفهام البشر لهذين الوصفين من بين صفاته تعالى لعل 
وجهه لكونهما ملازمين لذاته المقدسه حيث إنهما من صفات الذات فمعرفتهما ملازمة لمعرفته بل هى هى كما لا يخفى» و هو 
تعالى أعلم بكلامه. 16- و إذا قل لَّهُم ما ذا أَنزّلَ رَبُكُم: الخطاب لمشركى قريش و الجواب منهم. قالوا أباطيل الأولين أى هذا 
المنزل فى زعم المسلمين هو عندنا أحاديث الأقدمين الكاذبة الخرافية. و يروى انها نزلت فى المقتسمين و هم ستهُ عشر رجلا 
خرجوا إلى أعقاب مكة على طرق القادمين إليها على كل طريق أربعة منهم ليصدوا النّاس عن النبى [ص] و إذا سألهم النّاس 
عدا أنزل علق رسول اللدقالوا: أخبان الأقتدمين الكاابة :ا خرافات الرومات عفر ودةد وم ونه إيحبوا انالق كامكةً ... الام 
للعاقبة» و المعنى كانت عاقبة أمرهم حين فعلوا ذلكك أن يحملوا أوزار كفرهم تامره يوم القيامة مع بءض بعض أوزار الّذين يضلونهم 
لأنهم شاركوهم فى إثم ضلالهم إذ دعوهم إليه فاتبعوهم بعَير علم أى جاهلين و لا عذر لهم بجهلهم إذ كان عليهم -قرآن-8- 
القرآن-189-70 [ صفحه ]1١١19‏ الفحص ليميزوا الحيستميرز لبان الاسام هات ةاشلا أنه بس ما يحملونه من أوزار 
الصَلالةُ و وبال إضلالهم؛ فإن الضال و المضل شريكان فى الإثم. -قرآن-/538-٠م‏ 


[سورة النحل [18]: الآيات 2” الى 9؟] 


قد مكو الْذِينَ ين قَبِهم فى اللهبيانهُم من القواعِدٍ م َم الشف من قَوقهم و اهم العذاب من حيث لا يَسعرُون [1] ثم 
يوم القبائرة يخزبهم و بقُولُ أن شركاهى اين هم تُقَاقُونَ فيهم قال الّذِينَ أوُوا الهلم إن الخزى اليوم و الشوء ءَ عَلَى الكافرين 
[7] الَّذِينَ تتوَقَاهُمٌ الملاِكةٌ ظالِمى أَنقْيتهم فقوا الصَلَمَ ما كنا تعمل من سُوءٍ بلى إِنَ الله علِيم يما ككّم تَعمَلُونَ [14] قَادحُنُوا 
أبواب جهنم خالِدِينَ فيها قَلمْسَ منؤى المُتَكبرِينَ [14] -قرآن-١-868‏ 78 قد مَكرَ الَّذِينَ من قبلهم ... هذه الكريمة على سبيل 
الفسلية لنينا [ض] و الوعيد لقومه» أى قند فغل اللخدع و الحيل الّذين كانوا قبل مشركى قريش بأثببائهم إيذاء لهم و إفسراراء و 
0 ودر قف روي أنهم كان] يقطوة عن انبائيم انيد عن عق نقابين الطلرعين» ثم بذهبون 


إلى أسواقهم للكسب و التجارة و كأنّهم لم يفعلوا شيئا -روايت-ه-187 فأتى الله انهم من القَواعدٍ أى فجاءهم أمر الله و 
عذابه فاقتلع أساس أبنيتهم المتقنة فَحَرّ عَلَيهِمْ السَقَفْ من فَوقِهم فسقط السقف و انهدم -قرآن-١-68-قرآن-100-117[‏ صفحه 
]| عليهم البنيان و هم تحته. و عند بعض المفسّدرين أن المراد من هذا البنيان هو صرح نمرود بن كنعان كما عن إبن عباس» 
بنى صرحا عظيما فى بابل طوله خمسة آلاف ذراع بل قيل عرضه فرسخان فبلغ من الارتفاع بمكان لا يتمكن الإنسان أن يقوم 
عليه من الرياح؛ و رام منه الضّ عود إلى السماء حتى يطلع على إله إبراهيم يتقاتل معه؛ و بعد إتمامه أرسل الله تعالى ريحا فألقت 
رأس الضّرح فى البحر و الباقى على دور أهل القريةُ من قوم نمرود» و سمع منه صبحة عظيمة بحيث تبلبلت منه ألسنة أهل القرية 
و اختلفت كلماتهم بحيث لا يعرف أحد منهم لسان الآخرء و هذا وجه تسمية بابل [هكذا نقل عن الثعلبى] و قال الطبرى: و من 
حين سقوط الصّرح حصلت اثنان و سبعون لسانا فى العالم بعد أن كان لسان أهل قريةُ بابل و نمرود سريائياء و العهدة عليه وَ 
اناق القذاي ين عيد زه سيره أى جاءهم عذاب الاستئصال حين كونهم فارغى البال مرفهين لا يترقبون العذاب ولا 
يتوقعونه» و فى اللباب أن اللّه تعالى ابتلى النمرود أربعمائة سنة ببعوضة دخلت فى أنفه و صعدت إلى منخه و لم تزل تؤذيه بأذى 
لك امدرابحة به إلا يأة يدق رأسه بسلرقة هنبينا فحنت عه الأدى فلاخو هذا جراد مه الع الألوفية فى الدنافو اماف 
الآخرة فأمره إلى الله حيث يِذْلّه و يفضحه ثم يعذّبه فى النار. و قد قال جل و علا: رَبَنا نك مَن تُدخل النَارَ قفد أَحْرّيئَهُ و فى 
النار تأتيه ألوان العذاب من كل مكان و من حيث لا يعلم مصدر العذاب. -قرآن-10-8728/-قرآن روم ومع 56 
القِيامَة يُخزيهم وَ يَقَولَ ... و فى يوم القيامة يخزى الله تعالى كل من دعوا أنفسهم آلهة و يبعدهم من رحمته و يصب عليهم جام 
سخطه و غضبه؛ و يقول لعبدتهم من المشركين: أَينَ شُرَكائى الّذِينَ كم تُمَاقُونَ فيهم! أين هم الذي ألّهتموهم و عبدتموهم و 
جعلتموهم شركاء لى» و كنتم تخاصمون المؤمنين و تعادونهم من أجلهم! أرونى إراهم و دَلونى على منازلهم فى هذا اليوم 
ألذى تظهر فيه قدرة الرَبِوببُ و جبروتها! و كأنّهم سكتوا عن -قرآن-*-7ه-قرآن-/778-717[ صفحه 171] الجواب إذ لا جواب 
قال الليد ورا العلم أى أجانك الأنيك أو الأوضياء و العلمك الذي كانوا بدغون النشير إلى الدّين و الحق» قالوا: إن الخزىّ 
ايوم وَ السّوءَ عَلَى الكافرينَ أى قد باءوا بغضب الله و طردوا من رحمته و أصبحوا محل لعنته و لعن عباده الصالحين. -قرآن- 
0١-لهقرآن-8# 1194-١‏ 18 الَّذِينَ تَتوَفَاهُمٌ الملائكةٌ ظالمى امكي ... هم الكافرون المذكورون فى الآية الكريمة السابقة 
تتوقاهم: تتلقّاهم ملائكة العذاب ظالمى أَنقيتهم بأن عرّضوها للعذاب و الخلد فيه بكفرهم؛ و لفظه ظالِمى منصوبة على الحالية 
بالياء لأنها جمع مذكر سالم وقد حذفت النون للإضافية قَأَلقَوَا الصَلّم أى استسلموا عند الموت بخلاف عادتهم الَتى كانوا عليها 
ف الفقامق التحافرى العنت و الكريات وشالرارما كاتهرا بن تقو ان السجقررا ما يصنةن الأطفال العبعفام يقر السقولهة 
لأنهم جحدوا ما كانوا عليه من الشّرك و الكفر و أنكروا عصيانهم فى الدنياء فأجابهم الملائكة- و هم ذوو علم بحالهم: بَلى إن 
الله عَلِيمٌ بما كنم تَعمَلُونَ بلى كنتم تعملون السوء؛ و مستجل عليكم ما عملتموه؛ و هو تعالى يجازيكم على أعمالكم طبق علمه 
كي 05 قاملوا أبواب غهكم خالتو ين فها» أ[ الوا مق أبوابها و أوغلوا كن طبقاتها وتدركاتها وريتسي متازلكم فبها و 
قد ذكر الأبواب لأن كل باب معد لصنف من المجرمين» فلجوها خالِدِين مؤدّدين فيها فَلَبِئْس مَنوى المُتَكبْرِينَ أى : لساء مقام 
المتكبرين عن التوحيد و العبوديّة» و بؤس فى ذلك اليوم مثواهم. -قرآن-2-ه#-قرآن-27١14871-1-قرآن-37-778-قرآان‏ 
#الاس_ععسقرآن- اعع- هلع قرآن-/الاع- ١80-١١ 80-نآرق917/-18٠-نآآرق-الا# ١‏ ٠-قرآن-87١118-1١‏ 


[سورةٌ النحل [18]: الآيات "١٠‏ الى 17"] 














5ق اليو القوااسناةا تقار ير لين مير رع موك و لكان لاحي لواو عر وان لوي را 
جنات عدن يَدخُلونَها تَجِرى من تَحيهًا الأنهار رْ لَّهُم فيها ما يَسْاؤنَ كذلِك بجزى اللَهُ المتّقِينَ [ [كم] الي قد مدف نين 
َقُولُو عام عليكم ادخلوا الجن بها كم تَعملُون [5"| -قرآن-١-88*‏ [ صفحه ]١77‏ دوق رجي اللراها نا اول وى 
أن + ثم عا القع تجنبوا الشّرك. و قد استعمل صيغْهٌ الماضى بدلا عن المضارع ألذى يستعمل للاستقبال» لأن الأمر كائن 
لديحانة و اقببيح كان ستروع سه فانستعمل فيه الناضي وبر هنذا كتير فن القر] 3 الكريية م[ فا لقال ربك اقالرا الك ناطيقوا 
الجواب على السؤال معترفين بالإنزال بخلاف الجاحدين الّذين قالوا: أساطير الأوّلين» و ما كان القرآن من الإتزال فى شىء. فإنَ 
لين أحدكو] فى هله الت اعقيدة وعملة غدكا إحساة البهع سن الله سبحاته وال و كدق الآخزة المددة لهم فى الجلة خرد 
مجان فد ودار اندها و لس ذال الفتقين دارهي فى الألدرة» لأنها: -قرآن-2-١ع-قرآن-94؟-/ا-قرآ‏ ن-1-54ه-قرآن 
دعه- هه قرآن-018-/اعقرآن-عع2-وععقرآن-1-2411 1لا ١م‏ جَنَات عدن دار ا .. جزاء عملهم الصالح» و قصورها 
لجر نون تنه الأنهاذ سير يرق مدانقها الخاحه اليس ةا القط ول لك لنتقين فى الكلة مايقاون كلما بريقون وبيتوة و 
يرغبون 5 ذلك كمثل هذا الثواب الجزيل يَجزى يثيب الله تعالى المتّقِينَ العاملين بأوامره و نواهيه. و هؤلاء يكونون بعكس 
امود ايا اد اس سور عي م حور ع ول ع“القرآن 
٠١-6‏ اسقرآ ن-00 8-1 احقرآ ن-41-11/4١قرآن-١77-//#/اسقرآن-/1781-*/الاقر[آن-4-198.”‏ 2 8" الّذِينَ تَتَوَقَاهُم 
الملائكة طَيِينَ . مين جالرس الصون بم + ا ا الج 
والعوانىى فال طالدي أنقُيتهم و الملائكة يقولون لهم -قرآن-ع-ءهقرآن-7111-701 [ صفحه 177] عند توفيهم سَلام 
شك عية كدو هله االاسعالي» أوبمن لديو ألو كرون حالافكة رسيةة تي رك رونيي! ادخارا الجن وما كفي تهون 
أى بعد البعث و النشورء و لكنها بشارة سابقة يتلقّونها عند موتهم. قرآن-8١-١#لقرآن-:8 ١/1‏ 


[سورة النحل [18]: الآيات 7" الى 2"] 


هل يَنظَرُونَ إلا أن تَأتِيَهُمُ الملائكةٌ أو يَأتى أَمرُ رَبك كذلِكك قعل الَِّينَ من قَيلهم وَ ما طَلَمَهُم اللَّهُوَ لكن كانُوا أَنفمهُم يَظلِمُونَ 
[5! فأصابهُم ريات ما عِلُوا و حاق بهم ما كاثوا به يستهزِْنَ [6"] و قال الِينَ أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شَىمٍ 
نَحن و لا آباؤنا وَ لا حَرّمنا بن دُونِهِ من لل ىءٍ كذلك فَعَل الَّذِينَ من قَيلِهم فَهَل عَلَى الوْسْلٍ إلا البلا م المبين [ [0"] وَ لَقَد بَعَثنا فى 
كل أمُْ رَسُولاً أن اعبرحُوا الله وَ ا توا الطَاغُوت فمنهُم من تردَى الهو نهم من حت علي الضَلالةُ يوا فى الأرض فَانطُوا 
كيف كان عاقبَةٌ المُكدَبِينَ زع"] سقرآن-١-/الا/ا‏ لام هل يَنظرُونَ إلا . .. أى هل ينتظر الْذين لا يؤمنون بالآخرة فى آخر حياتهم 
إِنَا أن تَأتِيهُمُ المَلائْكةٌ ملائكة العذاب لقبض أروا عهم أو جا أمة وككك بحتى قضاؤه عليه بالحوت: أو عذابه الذيخ يخبرون - 
قرآن-8-8؟-قرآن-/1-917-قرآن-191-178 [ صفحه 176] به و قيل خروج القائم عجل الله تعالى فرجه 15 لكك أى مثل 
ذلكك الفعل من الشركك و التكذيب قعل الي ين قيلههم عمل الأولون من المش ركينء فظلموا بذلكك أنفسهم و ما طَلمَهُم الهو 
حاشاه أن يظلم أحدا. -قرآن-هه-#قرآن-5١١-58١-قرآن-/917١1‏ عند قَأْصَابهُم قكات ماعملرا ... أى وقع عليهم سوء 
عملهم و الشرّ المترنّب لوسادا بو احاطيم جرادها كاراب كير رن الات ناي سخ روا وي ررق عا روم علطم بي 
رسولنا الكريم. فرآن-8-١عقرآن-7١1-/11‏ اقرآن-127-180 88 وَقال الّذِينَ أشركوا ع أق ملك الديد عات عيفة 


حالهم و مآلهم فى الآيةٌ السابقة» قالوا لو شاء الله ما عَتِدنا مِن دُونه؛ مِن شَىءٍ أى : لو أراد إرادةُ الجاه» فنسبوا قبائح أعمالهم إليه 


























تعالى عن ذلكك علوًا كبيراء لأنهم كأنهم جبرية أو أكتشرية قلق أ اذ | للم ضدهنا عبرو نس ل نار ثامث قيلنا هالا عونا يك 
دُونِه من شىءٍ بل نحرّم ما حرّم كذلك مثل فعلهم هذا فعّل الذين مِن قبلهم من المشركين فهّل عَلى الرّسْلٍ من واجب إلا البلا 
العيين الاعلام الواضح ألذى يكشف عن الحق! ليس عليه سوى ذلكك, و كان عليهم أن يختاروا لأنفسهم. -قرآن-8-هقرآن- 
١-2‏ قرآن-#- هلق رآن مع ".عقر آن-0؟ع-الاقرآآن-17هع-ه عقر آن-١1١ه-0‏ اهقرآن-/الال-ع02 978 و 


ل 


قد ما فى كز اذ ونيو لات أى أرسلنا لكل ماعة من الثايس : نبا يرشدهم قائلا لهم اعبَدُوا اللّهَ وحده دون غيره وَ اجتَتبُو تو 
الطراهوات يو سه ه فَمنهُم من هَردَى اللَهُ لأنهم أهل للهداية إذ استمعوا كلامه و صدّقوا رسله وَ مِنهُم من حَفّت عَلَيه الصَلالَُ 
اعتبروا ضالّين حقًا لتكذيبهم رسل ربّهم فنزل بهم العذاب فى الدنيا قبل الآخرة؛ و إن لم تصدّقوا قَبدِيرُوا امشوا فى الأرض فيما 
حولكم َانظرُوا بأعينكم كيف كان عاقِدَةٌ المكذَبِينَ للّسل إذ دقرناهمء و آثار تدميرهم باقية. سقرآن-*-١هقرآن-171-/1-‏ 
قرآن-00١-0١186-قرآن-97١7-1؟‏ ؟اقرآان-2/ا؟- ١‏ قرا ن-878 قرا ن-8ع-لاهع قرا ن- 6/١‏ لمع -قرآن-:89-/717ه [ 


صفحه |١7١0‏ 
[سورة النحل [12]: الآيات 17" الى ]8٠‏ 


إن تحرص على داهم فنا ايه من يفآلى و ما لَهُم بن نارين |3150 أقتموا الله جهة أيمانهم لا تيت فيعيف اللذ قر 
يوت بلى وعدا عَلَيه حا وَ لكن أكثَرَ اناس لك 13 لين لهم الى يحْتلُِونَ فيه وَ للم الَِّينَ كمَرُوا 00 
كاذيين [89] امنا تولها لخدن هذا دناه أن تقول لَه كن فيكون 1[ *] -قرآن-١-00؟‏ 80 إن تحرص عَلى م داهم ... إن 
كنت مهتماً بهم» فلا م طن لاسا ب الم ره ل 
اهتمامكك لا يقتدان لأن الله لا يمنح الهداية لمن ليس من شأنه أن يهدى و ما لَهُم من نارين مساعدين ينصرونهم عليكك أو 
ينصرونهم حين الوقوع فى عذابناء فإن خذلانهم و حرمانهم من مشيئة اللّه بالهدى كان لمصلحة اقتضت ذلك نحن نعلمها و 
بموجبها أبقوا على ضلالهم. -قرآن-2-*ا-قرآن-11١-1لا١-قرآن-1494-171/1‏ 18 و هرا بالله جَهِدَ اجانب ... هذه الآيةٌ 
الكردجة ملت على قرزله بعال وفتان الذي أهد كاه ةباهم انككروا لوحي و لمك بو مسناعا أنه افر و بالغرا ف 
الأيمان و اجتهدوا فيها حالفين أنه لا يَبِعَتُ اللَهُ مَن يموت لا يعيد الله الأجسام بعد فنائها إلى حياة ثانية. و شأن نزول هذه الآية 
على ما فى التبيان عن أبى العالية: أنه كان لمسلم على كافر دين فطالبه» و فى أثناء المكالمة حلف: باللّه ألذى يبعثنى بعد موتى 
فسأله الكافر: هل ترجو الحياءً بعد موتكك! فقال: نعم. فحلف الكافر أيمانا -قرآن-*-م*-قرآن-١٠٠-119-قرآن-778-78‏ [ 
مفكد 1149] مفلظة شذئدة باللاك و العرئة ومدقو مدذهيه أن اللدالا فعث م نمريقة فوع الآنقنو أجب تلى ببعة الله 
الأموات» و قد وعد بذلكك وعدا لَه ًا لا باطل فيه و لا خلق لأنه ثابث. و هو قسم أورده سبحانه مماشاة للخصم حتى يقبل: 
ويكون اللنتقاش طودو اك اك الاين لا يَعلمُونَ مد تفسيره. قرآن-١١١-8١١-قرآن-82١-8/,اقرآن-؟‏ عع وم 
لين لَّهُم اذى يَحتَلفُونَ فيه ... الظرف متعلق بمحذوفء أى : -قرآن-*-868 يبعثهم ليظهر لهم ما يختلفون فيه من أمر البعث و 
الحشر وَ لِيَعلّم يعرف معرفة تيقيغة النين كقووا وباتكررا ذلك. ليعرفوا نهم كانُوا كاذبين فى أيمانهم و فى عقيدتهم و عملهم. - 
قرآن#ع-ءع/اقرآن-/18-91١‏ ١-قرآآن-81١188-1 8٠‏ إِنَّما قُولّنا لِشَىءِ إذا أودثاة ... أووة سسبحانه هذا القول للتقريب إلى 
الأذهان إذ أنه تعالى لا يحتاج إلى لفظ كن حتى يكون ما يريده فلو أراد شيئا لكان لمجود إرادته؛ و البعث و النشور لا يتوقفان 
الااعلن أهرة الذي إذا قاءة يزيد مكو بشير حسب إزادض 18و عالاسالة. -قرآن-#-ععقرآن-:8١88-1١-قرآن-1780-:791‏ 
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وَ لين هاججروا فى الله من بَعد ما ظُلُِوا لهم فى الذَا تمه وَ جر الوذ أكبر َو كاوا يَعلمُون الذي قنذواءة على 
َنم يكو كلوث [ زاع] ]و ما رتنا ين قَبلكث إلا رجالا ُوجى إليهم فَسكلُوا أهل الذكر إن كف لا تملعرن [*5] بالبينات و الزبْر و 
أرقا إليكه الذكر فين لثاس ما نَل إلَيهم َ لَعَلّهُم يتَفَكرُونَ [ [ع*] -قرآن-١-8/©‏ [ صفحه /7717] ١؟-‏ و الَِّينَ هاجرُوا فى الله 
... أى الَدْين فارقوا أوطانهم و ديارهم و أهليهم فرارا بدينهم و اتّباعا لنبيهم فى الله فى سبيله و ابتغاء مرضاته هاربين إلى حيث 
يأمنوا على أنفسهم و دينهم من بَعدٍ ما ظَلِمُوا بعد أن ظلمهم المشركون فى مكة و عذَّبوهم و بخسوهم حقَّهم لإيمانهم باللّه و 
كفرهم بالأصنام» فهؤلاء لَبَْتنّهُم فى الذّنيا حَسَئَةٌ أى لنسكئئنهم فيها مساكن يعيشون فيها عيشهُ حسنة» و لنبدلتهم بأوطانهم أوطانا 
حسنة قيل هى مدينة الرسول صلّى الله عليه و آله فإنها حسنة مباركة وَ لَأَجِرٌ الآخِرةٌ الثواب و الجنّةُ أكبر أوسع و أجمل لَو كانُوا 
يَعلْمُونَ لو عرفها هؤلاء المهاجرون لرأوا ما أعدّ الله لهم فى الجنهُ فازداد سرورهم و حرصهم على التمشكك بالدّين و قيل إن 
المباءة هى الغلبة على أهل مكة الْمذين ظلموهم. و الله أعلم بالمراد. -قرآن-8-١ع-قرآن-1١-187-قرآن-788-777-قرآان-‏ 
8ن *-/او لق رآن-81ه- المهقرآن-:٠٠غ-/ا.ع-قرآن-77ع-288‏ 67 الّذِينَ صَبَدُوا ... خبر لمبتدأ محذوف تقديره [المهاجرون؛ 
الذي إلخ] .. أى صبروا على مفارقة الأوطان و أذى الكفّار و هم يفوّضون أمرهم إلى ربّهم. و نقل أن قريش كانوا يقولون: إن 
اللد كدان إذا آواذ أ بنك لكا رسولا فين أجل عق أنابوسا م القرد با نع أذ ركية الرسول هن الباضكة عونا الب 
ترك اللنهاق واكك مغدوه كوه أره لناين ترك د الروك متها بإعادساظن أذ فوسل من نس القت لا 
من الملائكة: و إن اعتبرتموه أمرا غريبا بحيث لا تقبلونه فَسئَنُوا أهل الذّكر و المراد به- و الله أعلم- أحبار اليهود و التصارى و 
مك امي مرو حو لسرا ل سوه د 
محلها إن شاء الله تعالى و كأنّ قائلا يقول بم أرسلوا! فقال تعالى: -قرآن-*-ع*-قرآن-89١-1948‏ ع6 بالبيّنات 3 لريب 
بأسلناء أى أرسلناهم بالبراهين و المعجزات و الكتب و ْنا ليك الكو أى القرآن فيه تيان كل شىء -قرآن لس دور اوه 
"1 [ صفحه ]١78‏ لين للنّاس ما َل إلّيهم من الأحكام و الدلائل و الشّرائع وَ لَعَلَهُم يتَفَكرُونَ أى يتأملون فيه فيتتتهوا إلى 
التوحيد و الحقائق و المعارف الحقّة الإلهي. -قرآن-١-0*قرآن-88١١‏ 
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ال ل | | أو ل يزو إلى ما علو لله ين طَىء ييا لال حن 
اليمين وَ الشَّمايّل سردا لله وَ هُم داخِرُونَ [58] وَ لله يَسجْدُ ما فى السّماوات وَ ما فى الأأرض من دابّهُ وَ الملائكةٌ وَهُم لا 
يَستَكبرُونَ [59 ] -قرآن-١-808‏ يَخافون رَبَهُم مِن فوقهم و تفعلوة عقون 81 ] نكر 3د دوه نونك | امن الذية مكدو 
اللفظ لفظ الاستفهام, و المراد به الإنكار. و معناه أى شىء أمن هؤلاء القوم الذين دئروا التدابير السيئهٌ فى توهين أهر الثيى قلي 
الله علية و الف و إطقاء نور الّين و إيذاء المؤمنين من أن يخييض الهم الأْرضّ كما خسف بقارون أ بَأتيهُم العوذابُ بين 
عيث لا يَسْعْرُونَ أى بغتهُ كما فعل بقوم لوط. -قرآن-8-8-قرآن-40-181/-قرآن-١٠91ماع8‏ عع أو يَأْحُلَهُم . ادق 
فى كلهم أى يحل بهم العذاب فى ذهابهم و مجيئهم للتجارة كما هُم بنعجزين أى فليسوا عابي ار 0 
٠#قرآن-/80-1117١1[‏ صفحه 7579] /اع- أو يَأحْدَهُم عَلى تَخَوُف ... أى حال كونهم خائفين مترقبين و متوقعين العذاب فَإِنَ 


ركم لَرَؤْف رَحِيمٌ حيث أمهلهم و لا يعاجلهم بالعقوبة ليتوبوا و يرجعوا عّرا هم عليه و الحاصل أن الله تعالى حذَّر قريشا فى 
كتابه الكريم بما ذكر من الأمور الأربعة الّتى فعلها بالظلمة و -قرآن-9-0-قرآن-1١١-178‏ قد قال السجاد عليه السلام: و الله 
لقد وعظكم الله فى كتابه بغي ركم فان السعيد من وعظ بغيره. -روايت-117-88 68- أ وَ لم يرَوا إلى ما حَلَقَ اللَّهُ من شَّىءِ: أى أ 
ولم ينظروا إلى أشياء خلقها اللّه لها ظلال من شجر و جبل و بناء و نحوها من الأجسام يَتَََوّا ظِلالَهُ يتمايل ظلّه و الفىء ألذى 
يترامى منه عَن اليَمِين وَ الشّمال من موضع إلى موضع على حسب حركة ذى الظل أو الشمس شُر مدا لِلهِ وَهُم داخِرُونَ أى 
مستسلمين له منقادين مسخخرين» صاغرين أذلاء و بعبارة أخرى سجود الظل دورانه و إطاعته لذى الظل من جانب إلى جانب» و 
إفراد بعض الألفاظ و جمع بعضها باعتبار اللفظ و المعنى» فإن قيل إن الظلال ليست من العقلاء فكيف جاز جمعها بالواو و النُون! 
فيقال: لما وصفهم بالانقياد و الطاعة أشبهوا العقلاء. و السّجود على قسمين: الأول على نحو الحقيقة المتعارفة كسجود الملائكة و 
الأسوادم. و الشانى: بمعنى الطاعة و الانقياد و التواضع, و كل شىء غيرهما على حسب اللائق به. و -قرآن-ع-٠ع-قرآن-28١‏ 
قر آن-7737-عاعاقرآن-21-878" قد صح عن النبى صلَى الله عليه و آله أنه قال: إن لله تعالى ملائكة فى الّ.ماء السابعة 
سجودا منذ خلقهم الله إلى يوم القيامة ترعد فرائصهم من مخافة الله لا تقطر من دموعهم قطرٌ إلا صارت ملكا. فإذا كان يوم 
القيامة رفعوا رؤوسهم و قالوا: ما عبدناكك حق عبادتكك. -روايت-5-87:” و قال الزاهد فى تفسيره معنى الآية الشريفة هو أن 
الكفرة إذا لم يسجدوا لله تعالى باختيارهم فظلالهم تسجد له تعالى بالطبع: 64- وَ لِلّهِ يَسمْجَدُ ما فِى السّماوات ... أى ينقاد و 
بخضع لأ-مره و إرادته تعالى سواء كان الانقياد إرادّرًا حتى يكون التأثير بالطبع أو تكليفتا حتى -قرآن-58-2 [ صفحه ]77٠‏ 
بكون بالطوع فيكون نسبته إلى عامة أهل السماوات و الأرض صحيحا من داب بيان للموصولين حيث إن الدب عبارة عن الح ركه 
الجسمائيِة سواء كانت فى الإرض أم فى الشّماء؛ على أن فى الشماء خلقا يدبّون وَ المَلائِكةٌ إِمَا عطف الخاص على العام أو بيان 
لما فى السّد.ماء بناء على كون الدابَهُ بيانا لما فى الإرض خاصّة و هم لا يستَكبِرُونَ يتواضعون له. -قرآن-١88-8-قرآن-1/8-//-‏ 
قرآن-87؟-/اع اق رآآن-7/#- وار -0٠‏ يَحَافون رَبَهُم من فوقهم: أى عذاب ربّهم أن يجىء و ينزل عليهم من فوق رؤوسهم بغتة 
وَيَفْعَلُونَ ما يوْمَرُونَ من العبادة و الذّكر و تدابير الأأمور, و إنزال العذاب» و إمطار المطر و غير ذلكك. -قرآن-8-١6-قرآن-‏ 
للق 
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وَ قال الله لا ب ذُوا إلقين اثثين نما هو إل وا فى فَا بون [81] وَلَهُما فى التّماوات وَ الأرض و لَهُ دين واصدبا أ غير 
الله تَتَقَونَ [ افونا كم عو نض قوق الله ل إذات م الصو فيه تَجترُونَ [] ثم إذا َف الصُرٌ نكم إذا فق منكم بربّهم 
يُش ركون [ [عه [خرراييا ساف كارا لتودا لسجرن ندا حر زداد101 وبوكر ا لالسفيد وبا كار ناكم تالله 
تُستَلن عَمَا كُثُم َه تَفتدون [8ه] ]و يَحعلُون له البنات شر حال وَلَهُم ما تهون [91] و إذا بكر دهم بلأننى طَلَ جه موا 
هُوَ كظيم [ [4ه] | يتّوارى من القومٍ من سُوءٍ ما بُثّر به أ كه على هُون أم َدُسٌه فى الثُراب ألا ساء ما يحكمون | [9ه] | ليذ 
يُوْمِنُونَ بِالآدَخِرَةٍ مَثْل السّوءِ وَلِلَه امكل الأعلى وَ هُوَ العَزِيرٌ الحكيم ٠[‏ ع] -قرآن-١-258‏ [ صفحه ]١7"١‏ ١ه‏ وَ قال اللَهُ لا تتِخذُوا 
إلهَين اثتين: هذا تأكيد يؤذن بمنافاة الاثنيت4 للإلهية إِنَّما هُوَ إل واد أيضا أكد تنبيها على لزوم الوحدة الإلهيفء فإنكك لو قلت 
إنما هو إله لخيل أنكك اثبت الإلههة دون الواحدرّةُ. روى عن بعض الحكماء أنه قال: نهاكك ربكك أن تخد إلهين فأنت اتخذت 
إلهه عبدت نفسكك و هواك و دنياك و طبعكك و مرادك و الخلق فأنَى تكون موكد!! فَإِيَاى فَارمَبُون فخافونى دون غيرى. - 











قرآن-#-عه-قرآن-١٠١-14١-قرآن-1١ع-ع87‏ 7ه وَلَهُ الدّينَ واصدباً: الدّين اسم لجميع ما يعبد به الله تعالى» و جاء بمعنى 
الطاعة و السيرةٌ و المذهب و غيرها مما ذكر فى محله من المعانى. و المناسب فى المقام هى المعانى المذكورةٌ جمعا أو أفرادا و 
هو أعلم بما أراد. و معنى الكريمة انحصر الدّين لله كما أن الألوهيّة الملازمة للوحدائية منحصرة به تعالى حال كونه واجبا كما 
-قرآن-8-” عن الصادق عليه السلام: إذ فسّدر [الواصب] و قال: واجبا. -روايت-0:#-88 و قيل: بمعنى الواصب الدائم؛ و قيل 
واصبا: أى خالصا أ فَكيرَ الله َتقُو نَ أى أ تخشون غيره تعالى مع أن غيره لا يضر و لا ينفع و الخشية منحصرة به لأن أزمة الأمور 
بيد قدرته وهو على كل شىء قدير كما أشار إليه بقوله عرّ و جل. -قرآن-21-١9‏ اه -و ما يكم ين يعوة يالل .. النعم 
كالضّ حة و العافية و السَعهُ و دفع المضارٌ و رفع الآلام كلها منه تعالى و هو ولى نعمكم ثم ) إذا | الضٌُّ فلي تجترُونَ أى متى 
لحقكم ضرّ و بلاء و سوء حال تتضرّعون إليه سبحانه بالدّعاء و ترفعون أصواتكم للاستغاثة و الاستعانة به تعالى» من [جأر] الثور 
إذا رفع صوته من جوع و غيره. -قرآن-#-لاع-قرآن-01١1-١١7‏ عم إذا كلف المز فك أى داق كندف اسرد 
ألذى حك رآن- )+ [ صفحه ] بحيق بكم استتجابة لدعاتكم و تضرّعكم إلبه إذا قريق جماغة كيرة ونكم يرتهم مش ركون به 
و يعزون كشف الضرٌ لغيره سبحانه» كحسن تدبيرهم و مساعدة الغير لهم و ينسون أن الله سبحانه هو مدبر الأمور الكاشف الضرٌ 
ألذى يستجيب لمن دعاه. -قرآن-عع-9ه-قرآن-77-١٠‏ 8ه لِيكفرُوا بما آتَيناهُم ... أى كأنهم قصدوا بش ركهم كفران نعمة 
كشف الضرٌ و إنكار كونها منه تعالى جحدا أو جهلا فَتَمنَعُوا فَسَو ف تَعَلْمُونَ أمر تهديد و وعيد .. -قرآن-ع-*”قرآن-17 
١8‏ 8ه- وَ يَجِعَلونَ لما لا يَعلّمُونَ ... أى لأصنامهم الَتَى لا علم لها و لا شعور لأنها جماد صرف تَْصِيباً مِمَا رَزَّقناهُم من الزرع و 
الأنعام» فإن العرب يجعلون للأصنام قسمة فى زرعهم و إبلهم و أغنامهم, فهدّدهم اللّه و ردعهم عن عملهم بقوله تعالى تَالله 
سكل عَمَا كشّم تَفترَونَ أى عن أنها آلهة و أهل لأن يتقزب إليهاء و قد أقسم سبحانه على ذلكك. -قرآن-ع-١*-قرآن-17١1‏ 
١-قرآن-781-17‏ /1ه- و يَحعَلُونَلِلّه البنات ... فقريش قالت: إن الملائكة بئات الله سبحانَهُ يمكن أن يكون هذه الكلمة فى 
مورد التعجب أو هى تنزيه له تعالى عا قالوه وهم م يشتهُونَ أى البين و ما يريادون و يحبون. -قرآن-2-لالقرآن-948-85- 
قرآن-188-١71‏ 8ه- و إذا بَثّرَ أَحدُهُم بالأنثى ... أى إذا أخبر بالأنثى صارت صورته متغيرة إلى السواد من الحزن و من الحياء 
من الناس و هُوَ كظِيم ممتلئ غيظا و حنقا من أنه رزق بنتا و يمقت زوجته. قرآن-ع-”ع-قرآن-89١-128‏ 9ه- يتوارى من 
القَوم . .. أى يختفى من قومه و أهل بلده مخافة العار مفكرا ماذا يصنع به يُيدكُ على هُون أى يتركه على ذل و هوان أم يده 

فى الثّراب أى يخفيه بدفنه فى التراب كما كان ديدن بنى تميم و بنى مضر على ذلك ألا ساء ما يَحَكمُونَ أى بنس حكمهم هذا 
جعل أولاد لربّهم المتنرّه عن الأولاد. و قيل معناه ساء ما يحكمونه من قتل البنات و عدم مساواتهن للبنين و لعل الجارية خير من 
الغلام. و -قرآن-ع-٠"-قرآن-8١١-11-قرآآن-80١-98١-قرآن-707-7817‏ روى عن إبن عباس: لو -روايت-78ادامه دارد [ 
صفحه 77] أطاع إله اناس النّاس لما كان النّاسء لأنه ليس أحد إلا و يحب أن يولد له ذكر و لو كان الجميع ذكورا لما كان 
لهم أولا-د فيفنى النّاس و الحاصل أن الرجل فى الجاهلية كان إذا ظهرت آثار الطلق على امرأته اختفى من القوم إلى أن يعلم ما 
يولد له. فإن كان ذكرا انبسط و ارتاح قلبه فأشرق وجهه و تلالاً و استنار و ظهر الفرح فى بشرته من تلكك البشارة» و إن كان 
أنثى احتبس طبعه فأغبرٌ و اسودٌ وجهه و بشرته و كمد. -روايت-از قبل-5/8 و روى أن قيس بن عاصم قال: يا رسول الله إنى 
واريت ثمانى بنات فى الجاهلية. فقال صلّى الله عليه و آله: أعتق عن كل واحدة منهن رقبة -روايت-0-18#» و قال عليه السلام: 
ما كان فى الجاهلية فقد هدمه الإسلام؛ و ما فى الإسلام يهدمه الاستغفار و كانوا مختلفين فى قتل البنات فمنهم من يحفر الحفيرة 
ويدفنها حتِهُ إلى أن تموت تحت التراب؛ و منهم من يرميها من شاهقء و منهم من يغرقهاء و منهم من يذبحها .. فبئس الحكم 
حكن وان حروايت ات م معد زلدين لا يؤمئون بالتخرة كل الود ,د أى الضفة القنيدة كسواد الوبعه بين يقر بالأنتي »نو 
































الحزن و الجهلء و قتل البنات خشية الإملاق» و الذل و الاحتياج و الفقروَلِلّهِ امكل الأعلى و هى الضّ َهُ الحسنة من وجوب 
وجوده الذاتىء و الغنى المطلق, و الجود العام؛ و تقدّسه عن الصَاحبةٌ و الأولادء وغيرها من ضقات المخلوق الى هى تقض إذا 
نسبت إليه تعالى. و لو قيل كيف الجمع بين قوله تعالى: -قرآن-©-١ع-قرآن-/191١-718‏ وَ لله المَكَلُ الأعلى» وقوله قلا تَضِرِبُوا 
لله الأمقال! فالجواب: أن المراد بالأمفال الأشباف» أى لاد تشعهوا الله بشىء. و المراة بالمثل الأعلى الوصف الأعلى» فلا تناقاض 
بينهما كما هو ظاهر و مُوَ العزيرٌ الغالب القادر على [هللاك الكفرة و القالمة التَكيمٌ الحاكم بإهلاكهم بعد الحكم بإمهالهم إلى 
يوم معلوم و بحسب حكمته جل و علا. -قرآن-١-14-قرآن-:*-#الاقرآ‏ ن-758-1778-قرآن-101-7941[ صفحه 576] 


[سورة النحل [18]: الآيات ١ع‏ الى 6م] 


َأ يوا اله داس طلم ما تركث عليه من او كن بَُخَوهُم إلى أجل متحى فإذا جاء أجلهُم لا يَستَأوُونَ ساعرة و لا 
يَستَقدمُون [١2]وَ‏ ب َ لَه ما يكرَهُون و تَصِفْ أَليهمٌ الكذِبَ أذَلهُم التحسنى لاحم أ أن لَهُم التاروَ أنّهُم مفرَطونَ | 2311| 
الل قد أَرسلنا إلى أمم ين قَبلكد كرب لَهُم ليطا أعمالَهُم فَهُوَ وَلِيِهُم اليوم وَ لَهُم عَذَابُ ليم | لئاع ] وَ ما أَنْرّانا عَلَيِكَ الكتاب 
لأ لِييْنَ لَهُمْ الى اخَْلفُوا فيه وَ مُدئ وَ رَحدٌِ لِقُوم يُوْمِنُونَ [*8] -قرآن-281-1 2١‏ و لو يواخ ل اللَهُ اناس بظلمهم ... أى 
بكفرهم و معاصيهم و تجاوزهم عن طريق الحق إلى الباطل فلو آخذهم بها ما تَرَك عَلَّيها أى على وجه الإرض بقرينة النّاس مِن 
دَابُهُ لأسن البلدة إذا جاءت عمّت كما فى قضِية نوح عليه السلام و ذلكك بشؤم العصاة و الطغاة. و نقل عن إبن مسعود أنه قال: 
الجهل يهلكك بذنب إبن آدم. و عن آخر: الحبارى لتموت فى وكرها بظلم الظّالم. و الحاصل أن عذاب العصاةُ للعقوب و العبرة» 
و أما غير البشر من الدّواب فقد خلقها سبحانه لأجلهم فإذا أهلكوا ع اعره تاطبر و لاانطاتى لواحي الخاتيلكه و 
هذا جواب للإشكال المتوججه فى المقام كما لا يخفى. -قرآن-8-٠هقرآن-78١-08١-قرآن-198-١711‏ ام وَ يلون لله ما 
تهون أى ما لا يحبون لأنفسهم من البنات و الشركاء ف فى الرئاسة و ردىء المال و الاستخفاف بالؤسل و تف أيهم 
الك دب ومع ذلك تقول الهم الكاذبة أن لهم الغسنى أى عق الله لهم الكوبة أو الجلنة: أو المرقبة السامية لاعوم أن لهم 
النَارَ هذا رد -قرآن-ع-”#ع-قرآن-0١-44١-قرآن-4-1778اقرآن-/780-711[‏ صفحه 1"8] لما كانوا بعتقدونه بزعمهم 
الفاعد و وثات للم 9 الهم القرطون أى مقدتهوة إلى النان و قبل : تعذبرة: عقر ود عدر الله لَقَّد أَرسَلنا إلى أَمَمٍ ين 
قيلك فَرَيّنَ لَّهُمْ الشَّيطانْ: أى فأصرّوا على قبائح أعمالهم و كفروا بالمرسلين فَهُوَ وَِِهُمَ أى الشيطان ناصرهم و لا ناصر لهم غيره 
فى الدنيا و مصاحبتهم فى الآخرة. -قرآن-ع-4قرآن-/188-11 8*- وَ ما أَنرّلنا لكك الكتاب إلا ... خطاب للنبئ صلَى الله 
عليه و آله أننا ما أنزلنا عليكك القرآن و ما فيه من بيان الأوامر و النواهى إِلَا لِيْنَ لَهُمُ لتوضح للكافرين و المشركين كل الى 
اختلفُوا فيه و تجعلهم على بنة من الأوامر. فهو لهذه الغاية وَ هو كذلكك مُدىّ وَ رَحكِرةً قوم يُؤينُونَ مر تفسير مثله مكوّرا. - 
قرآن-2-هع-قرآن-285١19:0-1-قرآن-01-770‏ قرا ن-0 ١/7:‏ قرا ن-919-/ام؟ ٠‏ 


[سورةٌ النحل [128]: الآيات 28 الى 894] 


الها بر التماء حو رس لسو د زهع] و إن لكم فى الأماء لمر نيكم 


فى ذلك أ لوم يطو 1< /اع] 0 يذ ين الجبال يون و من لجرو يما يرود [51] كه 








كلى من كل اللّمرات فَاسلكى سبل ربك فللا يَخرْج من بطونها راب مُختليف ألوائة فيه نتهاء لاس إِنْ فى ذلكك أ د قوم 
يتَفَكرُونَ [9ء] -قرآن-١-1700[‏ صفحه 782] مع لله ارال من القماء ابه جور سعد سد 3 لبط مو امعان هل الك 
الي لواف دانشي من انين كال عله الكل الكرونة 1ج مالعا رارع الوم امع ماناو ميت ما فوا فين 
نباتات و قد أقيم المضاف مكان المضاف إليه إن فى ذلِكث لَوَةٌ حجة و دليلا لِقَومِ يَسمَعُونَ لمن يسمع و يعى و يعرف معنى 
لز قي و و ددر عار عاد عير و باق لانت قرآن-ع-8عقرآن-2/!١-184-قرآن-/191١-9١7؟-قرآن‏ 
اسمقرآن-ععم ٠6‏ مع وَإِنَ كم فى الأنعام عبر ... أى هى معبر يعبر بها من الجهل إلى العلم و اشتقاقها من العبور 
لأن الإنسان ينتقل بها من أمر إلى أمر تُسقيكم مما فى بون تددكير الضمير هنا باعتبار اللفظ من بين قَرث و دم لب خالصاً ين 
وق مكارتو كال انوك الى قو كتيل لمر جو الذر خبارة فى لزنا و "لومس عن ادنوه بع سروه 5 
يقال له الرّوث من ذوى الحافر. و المراد باللّبن الخالص خلوصه من لون الدم و رائحة الرّوث مع اتّصاله و اقترانه بهما لأنه بينهما 
على ما عنى إبن عباس. قال: إذا استقر العلف فى الكرش [و هو بمنزلة المعدهٌ فى الإنسان] صار أسفله فرثاء و أعلاه دماء و 
أوسطه لبناء فيجرى الدم فى العروقء و اللبن فى الضرعء و يدفع مجراه. و يتم ذلك و هو تعالى جعل لحم الضّ رع أبيض و جعل 
فيه غددا بيضاء فاذا وردت المواد اللبنية إليه فبالمجاورة تصير بيضاء خالصة لا يشوبه الدم و لا الفرث. و فى تكوّن اللبن مع هذا 
الفسقاء .و اللظافة فق وف الخيوان شيعه رن ةلافنة و علافة :و متجة عل حارة حكيتة و كمالك قزر تش قن عحدلة الله تجالن. 
سائغاً لِلثَّارِبيينَ قال صاحب كتاب قوت القلوب: إن تمام النعمة و كمالها فى اللبن بخلوصه من وصفى الفرث و الدمٌ و إِلَا لما 
كان تامًا حيث إن الطباع لم تقبله. و كذلكك عمل العبد مع مولاه لا بد أن يكون خالصا من شوب فرث الرّياء و دم الهوى و إِلَا 
كان من الخلوص بعيدا و من نظر القبول مردوداء فإن الرياء فى -قرآن-2-مقرآن-1/ا١-”٠‏ اقرآن-8-770/ا١قرآن-4و/ا؟-‏ 
0م اقرآن-#18-ع#7-قرآن-1118-/11١1‏ [ صفحه 7737] العمل شرك خفى» و صفاء العمل و ضياؤه بسبب خلطه و شوبه 
بالهوى منتف. /ا8- وَ من ثُمرات النْخيل . . متعلق بفعل محذوفء أى نسقيكم من ثمرات النخيل و الأعناب ألذى تتخْذون ينه 
سَكراً و فى الكلام [ما] موصولة مضمرة تقديره: [ما تتخذون منه سكرا] كقوله تعالى: وَ إذا رَأتَ [- ما كت وايتا تقييا علو انا 
قيل. و فى تفسير الس كر وجوه: -قرآن-8-ه-قرآن-5١1١-87١-قرآن-/8-1117ا-قرآن-/781-181‏ الأول: أنه الخمر من سكر 
يسكر سكرا و سكرا نحو رشدا و رشدا و قال أبو عبيدة: إن المراد به هو الخل على لغهُ الحبشة» و قيل إن المراد به ما يشرب من 
أنواع الأشربةٌ مما يحل و الرّزق الحسن مما يؤكل و رزقاً حَسّدناً قال إبن عباس السّكر ما حرّم من ثمرها و الرزق الحسن ما أحل 
من ثمرها. -قرآن-180-777 و فى الكريمة إشارة على تحريمها حيث ميّز بينهماء أى بين الشكر و الرّزق بتوصيفه الرزق بالحسن 
ل لت فإذا بدلاله اقتضاء المقام هو حرام. و الرزق الحسن هو التمر و الزبيب و الخل و الدّبس. /8- 
وَ أوحى رَبك إِلَى النّحل ... قال أبو عبيدة: الوحى فى كلام العرب على وجوه: منها وحى النبّة كما فى قوله تعالى: أو يُرِسِلٌ 
رَسُولًاتيُوحىّ بإذنه و منها الإلهام كما فى قوله: وَ أوحى رَبك إِلَى النّحلء و أُوحينا إلى أَمَّ مُوسى و الإشارة كما فى قوله: فأُوحى 
لهم أن يوا معناه أشار إليهم, إلى غير ذلكك مما قيل فى معناه. و أصل الوحى عند العرب أن يلقى الإنسان إلى صاحبه شيئا 
بالاستتارة و الإخفاء. و معنى قوله تعالى: وَ أوحى رَبُكك إِلَى اللّحل أى قذف و ألقى فى قلبه؛ أو المراد منه وحى التعليم أى 
علّمها على وجه لا سبيل لأحد الوقوف عليه أن اتََخْذِى مِنَ الجبال يُيُوتاً أى قذف فى قلوبها أو علمها أن تأوى إلى الجبال لاتخاذ 
البيوت و الأوكار فيها و فى الأشجار و فى مِمّا يَعرِشُونَ أى يرفعون من الم موف و ما يصنع لوضع الكرم عليها فى البساتين و 
البعضيةُ لأنها لا تبنى بكل جبل و شجر و ما يعرشء بل فيما يوافقها من حبث طيب -قرآن-8-١عقرآن-58١-41١-قرآن-/779‏ 
”2 اق رآن-8 90-17 اق رآن-7170-/0 "اق رآن-79ه-26ه-قرآن-هلغ2-ء الا-قرآن-887-:88 [ صفحه 778] الهواء و كثرة 




















الساد ان الا رخاو التعطرة للحلك و تسسية أنهها نا لشنهها كنا الانا لاتحي | نتخرهها عنقا لحده الأرسات و عمال 
كيفتات دقيقة لطيفة بحيث لا يقدر على الإتيان بمثلها حذّاق المهندسين إلا بآيات دقيقة كالمسطرة و الفرجار. و قد ثبت فى 
الهنضة أن نلك البوت التى تحور ترك الامتلاع المساؤية النن لآ ررد بعصها علخ سفن بمقدااو راش إيرة لو كانت مشكاة 
بأشكال سوى المسدسات فانه كان يبقى بالضّ رورة فيما بين تلكك البيوت فرج خالية ضائعة. فاهتداء هذا الحيوان الضعيف إلى 
هذه الحكمة الخفية الّتى تحير العقول ليس إلا بإلهام القادر الحكيم و الصَانع العليم. ثم إن خلتِه النحل تكون فيها واحدة لها 
رئاسة و سلطة على البقيهُ و لها جثهٌ و هى عظيمة نافذه الحكم على الجميع و هم يخدمونها و يحملونها عند الطيران بكيفيّة 
فيشكلون لها عرشا من أنفسهم و ذلكك من الأعاجيب, و تسمى [الملكة] بل أعجب منه أنها قد تنفر من و كرها فيتبعها جميع من 
فيه إلى موضع آخرء فإذا أرادت العودة إلى المكان الأول ينون بالألحان المطربة و مع تلكك التشريفات يقدرون على العودة و 
للملكة روات و قترطة لتفيد حكمها وا أوامرها على ماهو المحروى :و المشهون حدر ن سرع داوع ثم كلخ نمق كل الشرات م 
أى ألهمناها الأكل من جميع الثمرات الطبِبة و أزهارها و أنوارها بل و من حلوها و مرّها كما هو مقتضى عموم اللفظ. و ليس 
كل مرّ غير طتب إن أنواعا من الفواكه أولها مرّ و بعد يصير حلوا. و قيل إن المراد بالثمرات أزهارها و التخصيص لا وجه له و 
لبعض أكابر أهل التفسير بيان دقيق لا بأس بالإشارة إليه قال رحمه اللّه: -قرآن-#-86 اعلم أن اللّه تعالى دبّر هذا العالم على 
وجه لطيف كله. فمثلا يحدث فى الهواء أحيانا ظل لطيف فى الليالى و يقع ذلك الطل على أوراق الأشجار و أزهارهاء و تكون 
تلكك الأجزاء الطلّيهُ صغيرة متفرقة على الأزهار و الأوراق بحيث لا ترى و قد تكون كثيرة بحيث يجتمع منها أجزاء محسوسة 
كال رنجبين و المن. و القسم الأول من الطلَ هو ألذى ألهم الله هذا النحل [ صفحه 1"8] أن يلتقط منه الذرّات غير المرثية فى 
الأزهار بأفواهه فبأكلها و يتغدّى بهاء فإذا شبع التقط مرّهْ أخرى من تلكك الأجزاء و ذهب بها إلى بيته و وضعها هناك مدّخرة 
لقو ه1315 اتصيحقة الاج اء"المهيرة هذا كك هن اليل > فاسلك يل رَبك أى الطرق الَتى ألهمكك اللّه فى صنع العسل و 
عمله ذُلَنَا اى ال كون التديل مذلله بأمره تغالى أو حال عن فاغل فاسلكى أئ. حال كوتكك منقادة و مقهورة لأمر ريك هذاء:و 
لكن الظاهر هو الأوّل كما لا بخفى يَحْرّج مِن بُطونها شَّرابٌ هذا الكلام رجوع من الخطاب إلى الغيبة للالتفات» لأن الغرض من 
هذا البيان أن يحتج المكلف به على قدرة الله و حسن تدبيره فكأنّه عدل عن خطاب النحل بما سبق ذكره و خاطب الإنسانء فيا 
أيها الإنسان اعلم بأننا ألهمنا النحل بذلك الترتيب لأن يخرج من بطونها شراب مُحَْلِفْ ألوائهُ و المراد بالبطون هو أفواهها لا 
بمعنى أن الشراب يتكوّن فى أفواهها و يخرج عنها كما قيل بل بمعنى أنه بعد تكوّنه فى بطونها من الموادٌ المأكولة يخرج بكيفية 
اللعاب من أفواهها لا من المخرج المعتاد المتعارف كما هو المتبادر إلى الذهنء بل قيل به. و المراد بالشراب هو العسل و التعبير 
به إما لكونه من المشروبات بالطبع كالرّوبة و الحليب السخين الذين بخرج من التّدى فى أوائل الولادة» أو لأنه نوعا يخلط مع 
المائعات و يشرب معها و قيل فى وجه اختلا-ف ألوانه أن النحل بعضها حديث السن فالعسل منه أبيض» و بعضها كبير السن 
فعسله أحمرء و نادرا أخضر و أسود, و البعض الآخر عمره متوسّط فالمخرج منه أصفر و قيل اختلاف الألوان بحسب الفصول و 
قيل بحسب الأزهار و الثمر فيه شفاءٌ لِلَنّاس -قرآن-١-/1ا-قرآن-428-894-قرآن-28١10/8-1-قرآن-١1-717١#اقرآان-7١#2٠ع‏ 
قرآن-198-1137/6 عن ل عن الله عليه و آله: إن يكن فى شىء شفاء ففى شرطة الحتجام و فى شربة عسل. -روايت-١5-‏ 
٠٠‏ وعن أمير المؤمنين عليه السلام: لعتى العسل شفاء من كل داءء ثم تلا هذه الآيهُ و قال هو مع قراءة القرآن و مضغ اللسان 
يذيب البلغم. -روايت-/#-188 و فى العيون عنه عليه السّدلام: ثلاثة يزدن فى الحفظ و يذهبن بالبلغم -روايت-ه"-/الاء و ذكر 
هذه الثلاثة و هو دواء مجرّب ناجح لكثير من الأدواء» و يفسده شرب الماء عليه. و قد أثبت الطب الحديث أن العسل [ صفحه 
]1٠‏ يحوى مقدارا كبيرا من الجلوكوزء ألذى أصبح سلاحا للطبيب فى كثير من الحالاءت» فهو شفاء فعّوال للضّ عف العام و 








يستعمل كثيرا فى علاج التسمّم بالزرنيخ أو الزنبق» و يكاد يكون العلاج الوحيد للتسمّم البولى و أمراض الكبد و الاضطرابات 
المعوية و الالتهاب الرّئوى و الذبحة الصَدريهُ و التسمم فى الحميّات حيث ترتفع حرارة الجسم إلى ما فوق درجتها المعتادة 
كالتيفوئيد و غيرهاء و فى احتقان المخ و ضعف القلب و الحصبةُ و غير ذلكك من الأمراض الخبيثة المستعصبة» فسبحان من أودع 
فيه كل هذه الخواص و تبهنا للانتفاع بها بقوله تعالى: فيه يْتَاءٌ لئاس. و العسل مع الأدوية الحارّة شفاء للبلغم و بالاختلاط معها 
أيضا و مع الحموضات يفيد للضفراء» و مع الأدهان نافع للتشوداء إن فى ذلكك لآب أى فى أمر النحل و ما يخرج منه دليل و حجة 
واضحة على وجود صانع حكيم قادر لِقومٍيَتفكوُونَ فى اختصاص التحل بتلك العلو م الدّقيقَهُ و الصّ نائع العجيبة» فإن كل من 
تفكر و تدبّر فيها و عرفها يعلم علما قطعيا أن صدور هذه الأمور و الأفعال من مثل هذا الحيوان الضعيف ليس إلا بإلهام مقتدر 
حكيم أرقعه فكو صل فى شرابه عفان فى الشكر ا حوالهتوتسدايرن ركو قفاء المرقى عن الجهل الذى هو رامن كل :فرعن 
وعنه يتشّب الجحد و الكفر و الزندقة كما لا يخفى. و -قرآن-1/4ه-7٠#-قرآن-71-/ه/ا-قرآن-888-١/87‏ فى الرواية: قال 
أمير المؤمنين عليه السلام: أنا يعسوب المؤمنين -روايت-75-85» و اليعسوب اسم لأمير النحل و الزنابير المدبّر لأمرهم و الجامع 
لشملهم و الأسمر فيهم بما فيه صلاحهم و الناهى لهم عما فيه فسادهم. و قوله عليه السلام: أنا يعسوب -روايت-8؟-76, إشارة 
إلى أن مثلى فيهم مشل أمير الزنابير فيما ذكر من أوصافه؛ و كما أن النحل لا يأكل مع أميره إِلَا من الطيب, و لا يقع إِلَا على 
الطاهر» و لا يخرج منه إِلَّا ما فيه شفاء للناس و عافية لهم, لأنه فى صيدلية الحكمة الإلهية صار متّصفا بتلكك الصف فهو عليه 
السلام مع شيعته متصف بتلكك الأوصاف و متّسم بهذه السَدمة لا يأكلون إلا من الحلال؛ و يجتنبون الخبائث؛ و لا يجلسون إلا 
على ما طاب و طهرء و لا يخرج من أفواههم إلا العلوم و المعارف و الحكم الإلهدَة التى هى أحلى من العسل و فيها شفاء [ 
صفحه ]76١‏ للقوالب و القلوب و للظواهر و البواطن و للأبدان و الأرواح وفرق عظيم بين ما يخرج من بطون الزنابير و بطونهم 
عليهم السلام و تابعيهم و شيعهم. 


[سورةٌ النحل [128]: الآيات ١‏ الى 7//] 


0 يواكم و ينكم من برك إلى أَردّل العم لكى لا بعلم عد عِلم طَيئا إن الله ليم قير [+ 0٠١[‏ و الله صل تَعضّكم 
على عض فى الرّزق فَمَا الَِينَ لوا برادَى رزقهم عَلى ما ملكت أيمائهم فهُم فيه سواء أ فنعِه الله يَجحَدُونَ [1/] وَ اللَهُ جَعَلَ 
كم يتن أَنقيتكم أزواجاً و كل لكم من أزواجكم نين و حَفَدةوَ ررقم من الطيبات أ قبالباول يُوْمنُونَ وَ ينعمت ينعمت الله هُم 
يَكفدُونَ ]/١[‏ -قرآن-١-8/اه‏ الكو اللا خلذكى ل يكوا كبر تلود تعالى فى بيان نعمه علينا من خلقنا و إخراجنا من العدم 
إلى الوجود فقال و الله خلقكم أى أوجدكم و أنعم عليكم بأقسام النعم الّنيوية و الأخرويّة الظاهرية و الباطنية م يواكم بقرينة 
السياق يستفاد أن الموت من النعم و هو كذلك كما لا يخفى على المتأمل و كما نشير عما قريب الى وجهه فى الجملةً إن شاء 
الله تعالى و فى سورة عبس أيضا ذكر تعالى الإقبار فى عداد النعم و سياقها وَ يكم من يرَةُ إلى أَرذّل العُمْرِ أى أدونه و أخشده 
حتى يصير إلى حال الهرم و الخرف ألذى يشابه الطفولية فيظهر النقصان فى جوارحه و حواسّه وعقله. و-قرآن-*-8؟-قرآن- 
١‏ الالا-قرآن-081-05 روى عن على عليه السلام: أن أرذل العمر خمس و سبعون سنة» و روى مثل ذلكك عن النبىّ صلى 
الله عليه و آله. -روايت-77-١,‏ و عن البعض أنه تسعون سنة لكى لا يَعلَم بَعدَ لم شَّيئَاً أى لينسى ما كان عليه حال شبابه لأجل 
الكبر و تختلط -قرآن-١#-24‏ [ صفحه 7؟؟] معلوماته بمجهولاته. و لا تخفى دناءة هذه الحالةُ و لا وضاعتهاء و إذا كان العمر 
متعقبا بهذه الظاهرة فالموت فيما دون تلكك المرحلة نعمة؛ و كيف إذا زاد عن ذلكك فصار نقمة بلا شبهة و بلا أدنى ريب! إِنَ 





اللهَ عَلِيم بما ينبغى و ما يليق بكم من مقادير الأعمار قََدِيرٌ على أن يعم ركم إلى أرذل العمر أو إلى أدناه. -قرآن-5١7-/؟‏ 
قرآن-7910-78/8 الدوازلة قر عن كر عن عض قن الأزق بأ أنهو الذي 3ه الملاكف و الببادة و الأعفاء رقاو ملكا 
لحكانة قفن عيك قا الدين فشاو أى قلس هلك اللتراديق ووقا زوالا وزقهم على ها فلكت أيمالهم مدرخدية إلى أعرية هنمة 
ولا-هم جاعلون رزقهم لمواليهم فَهُم فيه سَواءٌ أى السادة و الموالى؛ أو الأغنياء و الفقراء ينبغى أن يعيشوا فيه سواء دون مَّهُ من 
الستّد على عبده فليس واحد منهما أفضل من الثانى» فقد قيل إن إبن عباس كان يطعم عبيده ممما يطعم و يلبسهم ممما يلبس» و - 
قرآن-عغقرآن-81١-11١-قرآن-1‏ 28-1 ا-قرآن-:80-980 فى الجوامع أن أبا ذرّ رضوان الله عليه سمع النبى صلى الله 
عليه و آله يقول: إنّْما هم إخوانكم؛ فاكسوهم مثا تكسون, و أطعموهم متدرا تطعمون؛ فما رؤى عبده بعد ذلك إِلَما و رداؤه 
رداؤه» و إزاره إزاره من غير تفاوت. -روايت-758-48 و الحاصل أنه لا يجوز أن يعتبر السادة أنهم يرزقون المماليك من 
عندهم بل الجميع مرزوقون من عنده تعالى أغنياء و فقراء و ساد و خدما. و لما ثبت أن المنعم الحقيقى و الرازق للجميع هو الله 
تبارك و تعالى» فكل سيد و عبد و خادم و مخدوم و غنى و فقير» هم مرزوقون منه جل جلاله لأنه قد أجرى أرزاق هؤلاء على 
أيدى هؤلاء و جعلهم درجات ليخدموهم و يقوموا بشؤونهم» فكيف تجوز عبادةٌ غير هذا المنعم المفضل» و كيف تجحد نعمه و 
هو ألذى يقول: أ ينعم ة الله يَجك دُونَ! أى يكفرون ادو ساق كرو انوي أزوايها ... أى : خطلق لكم من جنس 
أنفسكم- مثلكم- نساء تأنسون بهن» و يمكن أن تكون الآيهُ الكريمة -قرآن-79-898ه-قرآن-205-8201 [ صفحه 7597] إشارةٌ 
الوكلن أنجاتدراء ون ادم مهنا العاف كبا أشي إلن #الكفيش يعني الأخبان وعق لكورين ازرادكى ني اوضقذة أ 
وهبكم أبناء و بناتء و أبناء أبناء و أبناء بنات. و -قرآن-1817-97 عن الصادق عليه السلام فى هذه الآيهُ قال: -روايت-08-19 
الحفدة بنو البنت» و نحن حفدة رسول الله صلى الله عليه و آله. -روايت-١-76‏ و قيل إن الحفدة أبناء الأبناء» و فى الموضوع 
أقوال أخر وَ رَرَفَكم من الات ممما أنعم به عليكم أ فَبالباطِل يُوْمِنُون وَ ينعمت الله هم يَكمّرُونَ يعنى أهم مع ذلكك يؤمنون بما 
يعتقدونه من ربوبية الأصنام و شفاعتها و يكفرون بالمنعم الحقيقى ألذى نعمه ظاهرة للعيان! و هو استفهام إنكارى يعنى آمنوا 
باللّه ولا تجعلوا له أشباها و شركاء فى الألوهية. -قرآن-27-هة-قرآن-115-/1487 وقد قال الطبيعيون أن المنى إذا انصب إلى 
الخصبة اليمنى من الذكر و انصب منها إلى الجانب الأيمن من الرّحم كان النسل ذكرا تامًا فى الذّكورة و إن انصبّ إلى الخصية 
اليبسرى من الذكر و انصب منها إلى الجانب الأيسر من الرّحم كان النسل أنثى تامّةُ الأنوثة. أما إذا انصب إلى الخصية اليمنى من 
الذكر ثم انصب منه الى الجانب الأيسر من الرّحم كان الولد ذكرا فى طبيعة الإناث؛ و إن انصب إلى الخصية اليسرى من الذكر 
ثم انصبٌ إلى الجانب الأيمن من الرّحم كان الولد أنثى فى طبيعة الرجالء و اللّه أعلم بصحة ما قالوه و بفساده» فإن كل ذلكك 
يتم بتقدير العزيز العليم و ما وراء ذلكك كله أسباب و مسببات. 


[سورة النحل [18]: الآيات 7/ الى 2/ا] 


وَ يعبِدُونَ من دُون الله ما لا يتملك لَهُم رزقاً من التشماوات وَ الأرض شَيئا وَ لا يَستَِيعُونَ [1] قلا تَضربُوا لِلّه الأمثال إن الله َعَم 
وَ أكُم لا تَعلّمَونٌ [6/] ضَوْبِ اللَهُ مكلا عبداً َمل وكا لا بَقدِرٌ على شَّىءٍ وَ من رَزَّقناهُ ما رزقاً خم نأ فَهُوَ يُنفق منهُ سرًا وَ جهراً كل 
يَسئَوُونَ الحَمدٌ لله َل أَكبَرْهُم لا يَعلّمُونَ [0/] وَ ضَ رب اللَهُ مكلا رَجُلي: اعذقي بك لا بكر نعل كد و وق كر على 27 
أيئّما يُوَجههُ لا أت بير هل يستوى هُوَ وَ مَن يَأمْرٌ بالعدل وَ هُوَ عَلى صدراطٍ مُستّقيم [8/] قرآن-١-228‏ [ صفحه 18] #/ا- و 
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يَعبّدُونَ مِن دُون الله ... أى الكافرون والمشركون يتعردون لغيره سبحانه و يقدّسون ما لا يملتكك لَهُم رزقاً مِنَ السّماوات وَ 











الأرض أى ليس فى قدرته إنزال المطر و لا إنبات الزرع و الشجر و إعطاء الرزق ولا يملكك شَِيئاً و معبوداتهم الّتى لا تعقل و لا 
تسمع و التى أنزلوها منزلة الألوهيّة لا تقدر على شىء وَ لا يَسِتَطِيعُونَ خلقا و لا رزقا. -قرآن-#-٠*-قرآن-١1١-84١-قرآن‏ 
عع ؟-./الاقرآن-1/ا- 1نم */- قلا تَضريُوا لَه الأمثال ... فلا تجعلوا له أشباها و أندادا ولا تنصبوا خشبا و أحجارا و تسمّوها 
ازناقاء ]و اتي اه بو كسان قاطي اللي اناك د تتعبوا أنفسكم مع هؤلاءء الكفرة المشركين لتقنعوهم بألوهية الله و 
وحدانيته» و دعوهم و شأنهم إن الله َعم حكمة ما خلق وَ أكم لا تَعلَمُون ذلك. حق رآن-ع- "قر آن-780-: القرآن-/81 
بع يقت وب الله كلا عيذ خبلى كا أن أله عمالى قبرت مغلة للقي و لنا يشر كم بد عدا عدار كا لاتقل على شب وعنذا 
عاجزا عن التصرّف. -قرآن-*-8*-قرآن-8١٠-188‏ و هذا مثل للأصنام و مَن أى و حرًا رَرَّقناهُ مِنَا رزقاً حسناً مالا وافرا فَهُوَ يُنفِق 
مِنهُ ًا وَ جهراً يتصرّف فيه كيف يشاء و هو مثله تعالى مَل هى للإنكارء و معناها: لا يَستَوُونَ و لعل معناه إذا لم يستو هذان مع 
تشاركهما فى الجنسية و المخلوقية فكيف تستوى الأصنام الّتى هى أعجز المخلوقات. مع الغنى القادر على كل شىء! الحمدٌ لله 
أى لا -قرآن-1794-77-قرآن-ع8-ه/اقرآن-/728-417١-قرآن-1/2-11/7١قرآن-8١7-/17‏ اقرآن ارك صسفحه 168] 
يستحمّه سواه بَل أَكتَرُهُم لا يَعلْمُونَ لا يعرفون اختصاص الحمد بهء ثم ضرب سبحانه مثلا آخر لإبطال عبادة الأصنام؛ فقال عر و 
جل: -قرآن-8١-/5‏ 08 وَ ضَ وب اللَّهُ مكلا رَجلَينِ أع دما أبكم ... الأنبكم هو ألذى انعقد لساته عن الكلام و لم يسمغ له 
صوت و صار غير قادر على شىء من الأسمور حقيرا كان أو جليلاء و صفته الثانية: وَ هُوَ كل عَلى مَولاهُ أى ثقيل عليه و صفته 
الثالئة: أينما يُوَجهِهُ أى بأىّ جهة يرسله مولاه لأمر من الأمور يرجع خائبا كما قال سبحانه لا يَأت بحي فهذا مثل الأصنام هَل 
يَستوى هُوَ للاستفهام و الإنكار يعنى لا يستوى هذا الرجل مع مَن بَأمْرٌ بالكدل أى مع رجل فصيح آمر بالحق يدعو الى الخير و 
الرشد و هُوَ عَلى صراطٍ مُستَقِيم أى دين قويم لا عوج فيه» و هو مثل لذاته المقدّسة. و الحاصل أن الأبكم العاجز لا يكون مساويا 
ف الققل النقاطق الكامل به انصر] نوكا لياه وكين مك ال العناد كزع سار ارم الدالعير اف الممروذرة بم زد 
السنخية بينهما! و هل هذا حكم عقل أم حكم صدر عن جحود و غير شعور!. و حيث إن كار قريش كانوا يستعجلون فى وقوع 
يوم القيامة و لم يزالوا يطلبونها منه صلوات اللّه عليه استهزاء فنزلت الشريفة التالية: -قرآن-ع-#ع-قرآن-718-/1ا-قرآن-10- 
ع٠‏ “القرآن-7-80٠عقرآن-77اع-اعاعقرآن-١٠٠ه-"اهقرآن-0-0/7اء‏ 


[سورة النحل [18]: الآيات /ال/ا الى 817] 


وَلِلَ عيب الشماوات و الأرض و ما أمرٌ الاعَةٍ إلا لمح البِصر أو هو أرب إن اله على كل َىءٍ قَدِيٌ [/10وَاللَّهُ أخرَجكم ين 
ون أَمهايكم لا تعلمونَ ضَيئاً و جل لكُم الشمم و الأبصاز و الأفِندة للم تشكرون ]أ لم روا إلى الطيرٍ مستَُوات فى جر 
لتسماءِ ما كه إلا الله إن فى ذلك لآبات لِقّومٍ يُمتُون | [4لا] |وَ الل جل لكم من ييوتكم سكا و ج+ْ كم ين تلود الأنعام 
يبوت مَستَْفُونّها يوم َعم و يوم إقاقيكم و بين أصوافها و أوبارها و أشعارها أثاثا و متاعً إلى جين [ ]و الله جل لكم ما 
ىتالاك و عد حمل لكم من الجبال أكناناً و جع ل لكم تراييل تقِيكم الحو و تراييل تقيكم بأم كم > د لكك يتم : نِعمَتَهُ َلَيكُم 
لم تُسلِمُونَ [81] -قرآن-١‏ -ع98 فَِن تَوَلُوا فنا عَلّيِكك البلاغٌ المُبين [ [857] -قرآن-١‏ -21[ صفحه 768] /لا- و لله غَيبْ 
السّماوات وَ الأرض ... أى جميع المعلومات الغيبي و الأسرار و المكنونات السمّاوية و الأرضيَة و منها القيامة الكبرى تنحصر و 
نض" به تعالى» و الإنيان بها عنده تعالى فى السترعة واالستهولة وآها آهل لاغ ة القيافة إلا كلمع اليضدر رطا الشارف أوافد 
قرب فإن لمح البصر ذا فعلين: وضع الجفن و رفعه بخلاف إيقاع القيامة فإنه فعل واحد. أو الحواة ,أمر التداعة إحياء الأموات فإنه 




















أمر دفعىّ و ما يقع دفعة واحده بخلاف لمح البصر لأنه فعلان كما قلنا إن اللَهَ عَلى كل شَّىءٍ قَدِيرٌ لا يعجزه شىء. -قرآن-8- 
عق رآن-78 ا اق رآن 8-788 اق رآن ١#.‏ الاق رآن-7/6ه-١/اله‏ #ادؤاللة أعرجك بين بطوه أنيايك .-. بالولادة 
وأو صهها لا لفون قا بن عمهلرة شك و ععل بعد ذلك نكم الفس و الأبهباذ 2 الأندة أن ركب فيكم عله الأدوائة 
و الآلات حتى تعرفوا جزئيات الأشياء بمشاع ركم و تتعفّلوها بقلوبكم لتحصل لكم العلوم البديهةة و لتكتسبوا العلوم النظريّةُ فإن 
تلك الأندوات و القوى من أعظم النْعم -قرآن-2-#هقرآن-8-10١٠-قرآن-/71١1-/؟١-قرآن-194-18:0‏ [ صفحه /87؟] و 
أشرفها على الإنسان و قد جعل القلوب سلاطين عليها و من على القلوب بأن جعل مسندها و عرشها القَوَهُ العقلية فبالتعقل تتميّز 
تلك المستفادات و الاستفاضات لَعَلّكم تَشْكرُونَ تحمدون اللّه على هذه النعم الجزيلة و الآلاء الوارفة» ثم تبه على النظر فى 
دلائل القدرة بقوله سبحانه: -قرآن-88١-41١‏ فبك أ لم يزوا إن الطير ... ألا ينظر الأسوادم؛ و قرئ بشاء الخطاب مش رات أى 
مذكلات خاضعات طائراك بأسباف هوائية و الات حي #الأرياش و الأجيحة فى عد الشماء ما بين الارض و التنماء.و لذ كاتث 
محتاجة إلى الإمساككء و ليس الممسك إلا هو تعالى و إلا فإنَ كل جسم ثقيل بحسب طبعه يقتضى الميل إلى مركزه و الشقوط 
عليه بلا ممسكك من فوقه و بلا دعامة من : تحته إن فى ذلِككّ أى فى طيران الطيور المستخرات فى الجو على خلاف طباعها لآيات 
عازانات على مسيكها ن التمككر الهاها عساو ترك الللم .و الطية :قد بون قمينة خرف من لاقل اله يوالها حرا اع 
قرآن-١47-8-قرآن-5/ا١198-1-قرآن-١57-”قراآن-01-0:80‏ 50-07 فق ربكم سكن ... السكن ما يسكنه 
الإنسان و يأنس فيه و يرتاح. فقد جعل لكم مساكن و بيوتا تتخذونها فى الحجر و المدر و الخشب و الحديد و غير ذلكك مما 
تنتقلون إليه و تقيمون فيه آوين إلى الراحة و الطمأنينة وَ عل لَكم من جُلُودٍ الأنعام بوتا تَستَجِفُونَّها يَومَ طَعنكم وَ يوم إقاميكم 
أى بيوتا من نوع آخر و هى قباب الأدم و الخيم و المضارب المتّخْذه من الجلود أو الوبر أو الصوف أو الشعرء فهى بيوت خفيفة 
الحمل تنقلونها حين ظعنكم: سف ركم و حين إقامتكم: مكثكم فى المكان وَ جعل لكم مِن أصوافها و أوبارها و أشعارها أى متا 
تأخذونه من جلود الأنعام حين جر صوفه و قصّ شعره» جعل لكم أَثاثاً فراشا و أكسية وَ متاعاً أدوات تتمتعون و تنتفعون بها إلى 
حين إلى وقت الموت أو وقت فنائها. -قرآن-8-*هقرآن-/721-ل/الاقرآن-/4-2/1/هقرآن-١ ١-2٠‏ #قرآن-١7/ا-/اا/ا‏ 
00 *-7هلا-قرآن-5م7٠‏ 98" و لأنها تفنى و لأ-نكم تفنون فلا ينبغى لكم أن تؤثروها على نعيم الآدخرة الدائم. [ صفحه 
180] اك والله جل لكم ورا حكن ظلاكا ... أى .من السجر و البيوت :و كتل من تسقظل به مطلقاءو أكناناً جتمع كن وهو.ما 
يسكن يدو سخ كالكيؤ قو البراذ يو الببوك المشورة و المفحرقة فى الجياله و كرابيل مفروها د سويال وهو التميص من 
القطن أو الكثّان أو الصوف و غيره؛ و سَرايبل تيك بسكم أى دروعا و جواشن و كل ما يلبس للوقاية من بأساء و ضرّاء الحرب 
و يقف فى وجه الطعن و الضرب و القدل ل دلِككَ أى كما أنعم عليكم بهذه الأشياء و بما سبق ذكرها بم نعمئه ليم كاملة 
لعَلَكُم تنظرون فى جميع تلكك النعم و تَسِلِمُونَ فتؤمنون و تصدّقون بأنه المنعم» فتنقادون إلى حكمه تبارك و تعالى. -قرآن-/ا- 
هق رآن-١٠١-78‏ ١ق‏ رآن-/7-/ اق رآن-/1-/اه اق رآن-8/ا8- عقر آن-١5ه- ١‏ /الهقرآن-/1/اه-// هق ر آنا 
2# 47 فَإن تَوَلُوا نما عَلَيكك البلاخٌ المبين: أى إذا انصرفوا عن قولكك و لم يأبهوا لوعدكك و وعيدكك فلا تبتشس و لا تحزن 
عليهم لأنكك رسول مبلغ موضح معالم الطريق للنّاس و نحن نحاسب على الأعمال. -قرآن-ع-81 


[سورة النحل [18]: الآيات 8 الى /8] 


يَعرِضُونَ نعمت الله ثم يُنكرُوتّها وَ أَكتَرْهُم الكافِرُونَ [8وَ دو م تبث من ك2 َع ف ف هيداً لاود للذين كَمَدُوا وَلا-َهُم 























ستكون 18*1١‏ و إذا رَأَى الَّذِينَ ظََمُوا الوذاب قلا يُحَفّفْ عَنهُم ولا هم بنظَوُونَ [ه8] ]وَ إذا رَأَى الَّذِينَ أشركوا شرَكاءهُم قالوا 
ينا هؤّلاٍ شرَكاؤا لين كنا َدعُوا ين دُوبكك كَألقُوا هم القّولَ نكم لكاذبُون | [862] ]وَ أَلقُوا إِلَى الله يَومَئِذٍ السَلَم وَضَل عَنَهُم 
ما كانُوا يَفتَدَونَ اها سقرآن-اسالاة اين كتروا و ص دوا عن سبل الله زدنام عرذابا موق العيذاب يما كاثوا يدون [8] - 
1181-31 مقي وع] #اد يعرفون تعقيت الله لم بتكزوكها عن امدق ا السلام: خرآن-غ*ن نحن و الله انه الله 
ان أن وا على كن عيدو بقار سن فا لواش الك فى لمدضن ملحن جله طروي (لغناك يها ل هلا 11 قال9 لقا لشي 
روايت-5-85١٠‏ إِنْما وليكم الله و رسوله و الذي آمنوا الآية .. اجتمع نفر من أصحاب رسول الله صلَى الله عليه و آله فى 
مسجد المدينة فقال بعضهم لبعض: ما تقولون فى هذه الآيه! فقال بعضهم: إن كفرنا بهذه الآيهُ نكفر بسائرهاء و إن آمنًا فهذا ذل 
حون ييناط عله افا بى طالب عليه السلام فقالوا قد علمنا أن محمدا صلّى الله عليه و آله صادق فيما يقول و لكنا لا نتولّاه و لا 
نطيع علكا فيما أمرنا -روايت-١-888»‏ قال فترلت هذه الآيةٌ يعرفون نعمة الله إلخ يعنى ولاية على عليه السلام وَ أُكَرَهُمْ 
الكاؤرؤون بها المنكرون لها. -قرآن-118-4 06 و يوم تبث ين كل أمَة هيدا . .. اى نبيها و إمامها القائم مقامه يشهد لهم و 
عليهم بالإيمان و الكفر ” نم لا يدن لِلّذِينَ كَقَوُوا فى الاعتذار حيث لا عذر لهم بدلاله عدم الإذن فإنه تعالى عادل ولا يظلم شيئا 
وَ لا هم يُستَّعتبون و لا-هم يسترضون. يعنى لا يقال لهم أرضوا ربكم بإتيان عمل هو تعالى يحبه فيرضى به عنكم, فإن الآخرة 
لسك يداز عمل و إنهى داز جراء الأعمال: أو ولا يعاتبون لأن العتاب لا يكون الا بين الأحباء و لذا إِنّما يقع العتاب إذا كان 
الأمر على طريق إذا عاتبه رجع غالبا إلى الرّضاء و عدم العتاب دليل على أنه سبحانه راسخ فى غضبه. 17 ع-#هقرآن 
01-1 ا-قرآن-188-728 10 و إذا واي القية الوا العَذاب ... أى حين يشاهدونه يوم -قرآن-80-8[ صفحه ]18٠‏ القيامة 
يثقل عليهم قلا يُحَفْفْ عَنْهُم و الجزاء محذوف وهو ثقل عليهم وَ لا هم ينظَوُونَ أى يمهلون. -قرآن-7-غعقرآن-م-0١٠‏ 
6# وَ إِذا رَأَى الّذِينَ أشرَكوا شُرَكاءَهٌم ... أى الَذين جعلوهم شركاء الله فى عبادتهم إرّاهم من الأصنام و الشياطين الذين 
أشركوهم معه فى العبادةٌ و فى امتثال أوامرهم كامتثال أوامر الله تعالى. و قيل سمماهم شركاء لأنّهم جعلوا لهم نصيبا من الزّرع و 
الأنعام» فهم على زعمهم شركاؤهم هؤّْلاٍ شرَكاؤْنًا الّذين أشركناهم معكك فى الإلهِدِهُ و العبادة بأمرهم فأضلُونا عن دينكك 
فحمّلهم عفن عابنا نالنوأ إِلَيهم القُول إِنَكُم لَكَاذْبُونَ أى أنطق الله الأصنام فقالت الأصنام: إنكم لكاذبون فيما أسندتم إلينا من 
نا أمرناكم بأن تعبدونناء و لكنكم اختوام الضّ لال بسوء اختياركم لأنفسكم بأن قلتم بإلهتّتنا فعبدتمونا. -قرآن-6-2هقرآن- 
دمع هلقرآن- 1م30 417 و أَلقوا إِلَى الله يَومَئِذٍ الصَلم . .. أى استسلموا لحكمه و انقادوا يوم القيامة لأمره. أى المشركون 
ونا عدو ارا ينيد الااك و الاشكبان فى دار التيا وهر عنهوما كاثرا هون أي قاع ومطل عنهم سا كانر] يتولوى كيان 
افتراء من أن الأصنام و سائر معبوداتهم شركاء الله فى العبادة أو أنهم ينصرونهم و يشفعون لهم: -قرآن-7-8هقرآن-572-1417 
1 الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ص دوا عَن سَبيل اللّه: أى منعوا عن الإسلام و حملوا الّاس على الكفر زدناهُم عوذاباً فَوقَ العذاب أما أصل 
العذاب» فلكفرهم, و أما الزيادة فللضد لأنهم مفسدون. -قرآن-86-8هقرآن-0١١9-1؟١‏ 1 


[سورة النحل [12]: الآيات 44 الى ]1١‏ 


وَ يوم تبث فى كل م هيدا لهم ين أَنيت هم و جئنا بك شَهيدا على هؤّلاء وتنا لكك الكتاب تبيناً لكل شَىءِ وَ ىو 
كا وا لشرق القملعين [84] إِنَ الله ىم بالتودل و الإحسان و يتا ذى القربى و يتنهى عَن المَحشاء و المنكر و البغى يَعطكم 
علّكُم تَذَكَرُونَ ١[‏ فاعتران د اسه[ صفح 01" دونو لعفاف كل أغز قهيداً: .. أى هن الأثمة عَلى هؤلاء أى على 














قومكك و أمّتكك. و إنما أفرده بالذكر تكريما و تشريفا له. و قيل إن الأئمه شهداء على الْنّاس و نينا صلى الله عليه و آله شهيد 
على الأمسلاء و الأينات كركرة شهدا على ارده 9 1نا عبك الكقاب اف القرآة نياناً زكز” ىم أ باناتيليغا لكل أموبو 
مشكل مما يحتاج الخلق إليه فى أمر دينهم إما بالتنصيص عليه تفصيلا أو إجمالاء و إما بالإحالة إلى ما يوجب العلم من بيان نبى 
أو من يقوم مقامه من الأوصياءء أو إجماع الأمَرهُ فيكون حكم الجميع قاذ اسن القرا نزو قردى و وف أ القر ان :ذال على 
الوّشد و النَعمهُ وَ بُشرى أى بشارة لهم بالثواب الدّائم. -قرآن-#-هقرآن-/ا/ا-١‏ .4ق رآن-/791-/ال#قرآن-58-/ا"اقرآن 
١ع‏ اععقرآن-10-90/:8/ ١ه‏ إن الله مر بالتدل وَ الإحسان ... أى الإنصاف التامّ وَ إيتاءِ ذى القربى لعل المراد به صلة 
الرّحم وَ يَنهى عَن النمتاء ا عجار عدو الله وَ البغى أق التطاول على الناس بغير حق: قرا وعد عور اندو ةك 
قرآن-/87-11١-قرآن-7-191١7‏ أو الكبر كما فى المعانى عن أمير المؤمنين عليه التّرلام -روايت-175-1», و العدل و 
الإنصاف و الإحسان: التَفضَلء و روى أن الفحشاء و المنكر و البغى فلان و فلان و فلان» و قيل لو لم يكن فى القرآن غير هذه 
الآبهُ لصدق عليه أنه تبيان لكل شىء. 


[سورة النحل [18]: الآيات 1١‏ الى 97] 


و أَوقُوا بهد الله إذا عامو دم وَل تَقُضُوا الأيمان بعد توكبدها وَ قد جعَلكم الله يكم فيلا إن الله َعم ما َفلُون ]١[‏ وَلا 
ونوا الى قت عَزلها من بعد وو أدكانا تحذُونَ أيمانكم دحل يكم أن تكو أمةُ جى أربى من آم نما يوم الله بهد 
ين لكم بوم القبائة ما كثم فيه تَحَُِود | [لة] ف أو شاك الله ايه أن نهذ فلكو نقد عن يقداء واسوق هن يقاة 5 
ُسئَلنَ عَمَا كم تَعمَلونَ [*94] -قرآن-١-20:5‏ [ صفحه 107] -1١‏ وَ أُوقُوا بعهدٍ الله أئ ها فجب الوقاء. به أو الببعة للاسول 
غك أوكياها لت بعد الحلف و النوظق ينام الله فعا 3 لعدلعو غلك كيلا أى هيدا بالوقاء زان اللهيعل ما لكلو من 
النّقض أو الوفاء. -قرآن-#7-6قرآن-88-١١١-قرآن-/148-1817-قرآن-/788-7:17‏ 47- و لا تَكويُوا كَالَّبَى نَقَضَت غَزْلّها .. 
أى كالمرأة التى أفسدث ما غزلته من بعد أن أحكمته أنكاثاً هو ما ينكث فتله أى يحل نسجه: جمع: نكث بالكسر. و معنى 
الشريفة تشبيه ناقض العهد بمن فعلت ذلك مطلقا و قيل عنت الآيهُ ريطة بنت عمرو القرشيّهُ و كانت حمقاء خرفاء هذا شأنهاء 
فصار عملها من الأمثال الشائرة دحلا أى خبانة و خدبعة. عقرآن عو ع شر ]نه ١‏ ١-/ا‏ رانم مدمء» والتخل أن يكون 
فى البأظازه وول الم كوه البق #اززاحيح عدت بسدرون العالة أن تكن انذااى لأاتكون جبافة و ار رن 
اناق اكترون حرس من انضرا العيناه سمي أن كر جاع ةك وى كاز قيقر اليعدفقها وا ارتو الاندن ان 
المؤمنين إِنّما يبلُوكم اللَّهُ أى يختب ركم بكونكم أربى لينظر وفاءكم بعهده أم تغترزون بكثرة -قرآن-/186-91١-قرآن-188-158‏ 
قرآن-78-1:8[ صفحه 1017] قريش و ثروتهم و قله المؤمنين و فقرهم َ يكن لَكُم يوم الآيه الكريمة تهديد و تحذير من 

نقض العهد و مخالفة الرسول صلّى اله عليه و آله. و يستفاد من الآيه أن حكم العهد و اليمين واحد حيث عقّب قوله: أُونُوا يعد 


قل - 


الله بقوله: و لا تنقضوا الأممان بعد ك و كيدها عقر ان - ا مدع دقر ]سه د عسو ديوع معمدو أو هاء الله لععلكي أكد 
5-7 :أن لؤافت الحكنة اند ياك آنه إببلاابية لكان قاوراء و التراد/النشعة الالحاقة والشيرية و لكى تقل دن يناه 
أى يخذل من يشاء من الّين رأوا الآآيات و المعاجز الواضحة و مع ذلكك لفرط عنادهم جحدوا و اختاروا الكفر و الضلالة بسوء 
اختيارهم و ما نظروا فى الآبات و البراهين حتى يتبيين لهم الرشد من الغى و يَهدِى من يَشاءٌ بلطفه و كرمه ممّن كان من أهله 
يوققة و يؤقكه لمحصيل الرشد و كميين الهدائة من الفساذلة و الخييازها عليها بلا كرة والايجر و لتسكان غها كك تار سؤال 




















مجازاةُ و تقريع و الغلبةُ بالحمجة. -قرآن-ت-ههقرآن-87١-191-قرآن-/17١794-8ع-قرآن-/4-81مع‏ 
[سورةٌ النحل [18]: الآيات 16 الى //91] 


ولا تند توا أيماككم حل يكم ققدم عد تُبوتها وَ نَدُونُوا الشوء بما صَدَدثُم عن سبيل الله و كم عَذَابٌعَظِيم [4] و لا 

نشوا بعهدٍ الله مدا ليلا نما عند الله ُو حر لكم إن كسم تَعلمون | [0ة] ] ما عندكم يَنَّدَ وَ ما عِندَ الله باق وَ لََجزِينَ الّذِينَ 
صَبَرُوا أَجِرَهُم بأَحمَن ما كانُوا يَعمَلُونَ [ زعة] | من عمل صالحا ين ذكَر أ أنتى و كو مُؤمر" كه حباً مو وَلنج رهم أجرهم 
بأَحمَن ما كانُوا يَعمَلُونَ [91] -قرآن- 888-١-‏ [ صفحه 18#] ع9 ولا تدِ كَكَدُوا انك قعل د كلو تأكيدا. و التصريخ بالنهى 
مبالغةُ فى ة قبح المنهئ عنه شديدة قَيَِلَ قَدَمٌ عن محبجة الإسلام بَعدَ تُبوتها استقرارها عليها و المراد بالقدم هو الأقدام؛ و التوحيد و 
التدكير للدّلالة على أن زلل قدم واحد عظيم عنده تعالى فكيف بأقدام كثيرة! قرآن-#-”-قرآن-18١-8"١ا-قرآن-/اه١-7/ا١‏ 
و هو مثل لمن وقع فى بلاء بعد عافية وَ تَذُوقُوا الصُوءَ أى العذاب فى الدّنيا بما ص دَدتم تن سَبيل اللّهِ بامتناعكم و منعكم عن 
الوفاء» أو بصدكم غي ركم عنه لكى يقتدى بسنّتكم, عَذاب عَظِيم فى الآخرة. -قرآن-6-هعقرآن-48ه ١.‏ قرآن- ١‏ مككيىق 
و هذا تهديد عظيم لضعفاء المسلمين الذين أرادوا الرّجوع عن عهدهم مع النبى لوعد قريش إِيّاهم بالمنافع الوافية الكثيرة إذا 
رجعوا و نقضوا أيمانهم معه صلّى الله عليه و آله. 98- وَ لا تَشترُوا بعَهدٍ الله . : أى و اللا تسعيدلوا عهد الله و بيعة ورسوله تهنا قلينا 
بعرض قليل من متاع الدّنيا تنقضونها لأجله إِنّما عند الله من الثواب على الوفاء بالعهد هُوَ حير لَكُم عن عرض الدّنيا إن كم 
عله اين تخت كين و يبون -قرآن-ع-/الاسقرآن- ٠١*4١‏ اسقرآن-11/0-1816 قر ن-4 18-7١‏ لاقرآن-8/ وعم ع9 ما 
عِندَكم يَنقّدُ ... ما تملكونه من متاع الدّنيا ينتقضى و يفنى وَ ما عِندَ الله من الثواب و الأجر باق لا ينقطع ولا ينفد. و هذا علة 
لكون ما عند الله هو خيرء لأن القليل ألذى يبقى خير من الكثير ألذى يفنى, فكيف بالكثير ألذى يبقى فى مقابلة القليل ألذى 
يفنى! -قرآن-ع-8 /ا-قرآن-7/8-/1و-قرآن-178-1194 /97- من عَيدَلَ صالحاً ... حياة طَئِبة .. أى يعيش عيشا طبيا. و عن النبى 
صلى الله عليه و آله أنها القناعة و الرضا بما قسم اللّه. فذو العمل الصالح له أجر عظيم ذكرا كان أو أنثى. -قرآن-*-58[ صفحه 
هه ]١‏ 


[سورةٌ النحل [18]: الآيات 18 الى ]٠٠١‏ 


قإذا قَرَأت القرآن فَاستَعِذ باللّه من الشّيطان الرَجيم [98] إِنَّهُ َس لَه سان عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى رَبّهِم يَتَوَ لون [944] إنّما 
فلطانة عل لدي 12 وك و حيدق به لسرن 11 -قرآن-١-77‏ 48 فَإِذا قَرَأْتَ القُرآنَ فَاستعِذ بالل ... أى إذا أردت 
قراءته و هذا كما يقال: إذا أكلت ناا لكيه صلبت فك و منه: إذا قمتم الى الضّ لاه فاغسلوا رك و الاستعاذة 
استدفاع الأدنى بالأعلى على وجه الخضوع, و التذللء و تأويله: استعذ باللّه من وسوسة الشّيطان عند قراءتكك لتسلم فى التَلاوة 
من الزّللء و فى التأويل من الخطل. و الاستعاذة عند الْتَلاوهْ مستحبهُ بلا خلاف فى الصلاه و خارجها. و كيفيتها هكذا: -قرآن- 
ع-1هقرآن-791-..#اقرآن-7-917" أعوذ باللّه الّد.ميع العليم من الشيطان الرجيم؛ على ما عن سدير عن الضّ ادق عليه 
الضّ لاه و الشلام -روايت-١-06‏ و عن إبن مسعود أنه قال: قرأت على رسول الله هكذا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرّجيم» قال صلَى الله عليه و آله: يا إبن أم عبد قل: أعوذ بالله من الشيطان الرّجيمء هكذا أقرأنيه جبرائيل عن القلم عن الأوح 
المحفوظ. -روايت-777-70 و لفظ القرآن موافق لهذا و لعل أصحّ من القول الأول. و عند العامة أن الاستعاذة من سنن الصلاة» 





و لذاقالوا باستحبابها على المأموم و لو لم يقرأ أو كان مسبوقا. و عندنا أنها من سئن القراءةٌ و لفظ القرآن دال عليه؛ و لذا نقول 
إنْها من وظيفة القارئ بالنسبة إلى الركعة الأولى فقطء و سيره النبىّ صلَى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام دل عليه. و 
يستحب الإخفات بها و لو كانث الصّلاهُ جهريّةٌ إجماعا- و الآبتان 94 و ٠٠١‏ بعد هذه تدلان على فائدةٌ الاستعاذة كما لا يخفى 
على عو كدت فيا | ففية 82!] فلك نه ليون له شلظان على الذيى لزاب أ أن الفيظان اللعين لبن له قلطا لاقدرةي 
لا حكم على المؤمنين لأنهم لا يستمعون لوسوسته ولا يصغون للأهواء الَتى يرمى بها النفوس» فهم من الذين أخلصوا التَدَهُ و 
يتقو دارمو عتنا وهم كلى وثه شر كلو فواضوة اتروع إليد: فلااساطظاة السيطاة عليوي را ودبدتغر اليه 
اناكو ]وده دنس وات لماخ لطاتة على الذي كز اوت فقن سك ديماتهن قماق لان القطاة على الذين القدوه 
ولا و قائداء و استجابوا لنفثه و إغرائه وَ هم الَّذِينَ هُم به مُش ركُونَ أى بسببه يشركونء أو بالله يشركون. -قرآن-/!-9هقرآن 
العلا اقرآن-٠18 3١‏ و الظاهر أن الضمير راجع إلى الشيطان بقرينة السّرياق» و قد روى أن أهل مكة و كفرتها حين ما 
نسخت بعض الأحكام قالوا إن محمدا [ص] سخر بقومه لأنه اليوم يأمرهم بشىء و غدا ينهاهم؛ فمعلوم أن كلامه من تلقاء نفسه 
فنزلت الآيهُ: حروايت-١١-47١‏ 


[سورة النحل [18]: الآيات ٠١١‏ الى ل١٠]‏ 


وذ يذّلا آَةٌممكان آوَد و الله ألم بم َل قالُوا نما أنت ١‏ ت مُفتَر بل أَكتَرُهُم لا يَعلَمُونَ [1 0١‏ ةٌ زَلَهُ رُوحَ القدّس من رَبك 
بالق لبت الَذِينَ آمنُوا وَ مد و بُشرى لِلمُسلِمين | [07ل] 5 5 ُو إن لم بَدْ يسا الى بلح دود إل 
أعجيى و هذا لِسان عََبى مُيين [" ]٠١‏ إن الَِينَ لا يومنُونَ بآيات الله لا يديهم الهو َهُم عَذَاب أليم [ ع٠‏ ] إنّما يَترى الكذِبُ 
الَّذِينَ لا- يُوْمنُونَ بآيات الله وَ أوليكك هم الكاذِبُونَ [ه ]٠‏ -قرآن-١-0ع‏ [ صفحه /اه١] ٠١١‏ - وَ إذا بَذّلنا آيَةُ مكان آيَهُ . .. أى 
أتينا بآيهُ ناسخة بدلا عن المنسوخة لمصالح العباد حسب اقتضاء الأوقات إِمّا بنسخ الحكم و التلاوة و إما بنسخ الحكم فقط و 
اللّهُ أَعلَمُ بما يَرّل أى بمصالح العباد حسب الأزمان لأنه من الجائر أن يكون الحكم ذا مصلحة فى زمان دون زمان آخرء و بعبارة 
أخرى يمكن كون الحكم ذا مصلحة موقتة فإذا مضت الأوقات يصير الحكم بلا مصلحة فينسخ لأن بقاءه يمكن أن ينتج عنه 
مفسدة فى غير ذلكك الزمان» فلا بد من نسخه و رفعه فيؤتى بحكم يناسب ذاكك الزمان فيقولون للرسول [ص] إِنّما نت مُفتر 
على الله قينا تقول يل أَكتدِهُم لا يَعلْمُونَ فوائد النسخ و حكمة الأحكام. قرآن-/ا-#-قرآن-80١0-1١؟1-قرآن-1/اه-098‏ 
قرآن-280-219 -١١7‏ قل نَزَّلَهُ رُوحَ القدُّس ... أى جبرائيل [ع] و القدس بضم الدال أو بسكونها بمعنى الطهر و إضافة الروح 
إلى القدس من قبيل حاتم الجود. و قيل إن قريشا قالوا إن محمدا يتعلم القرآن من سلمان الفارسى أو من غلام يقال له أبو 
فكيهة و كان بالليل يجىء إلى حضرة النبى [ص] و يعلمه القرآنء و كان الغلام من أهل الكتاب و لم يزل يقرأ الإنجيل و التوراة 
ركان ورا فرات الكريي رااطرهو ياك ينزل الوحى لتثبيت المؤمنين و ليهديهم و يبشّرهم. عفرن اد -وَ لَقَد تَعلّم 
لقم بتواون: + أ يشنيقوة إلبه العليم على نبد أعضيى أن غير قصيع واهذا لسان عزني قي آل سد ازيان: قرآن لات 
عع-قرآن-:4-١١٠-قرآن-180-171‏ و فى القممى: لسان الى يلحدون إليه هو لسان أبى فكيهة مولى إبن [ صفحه 08؟] 
الحضرمى كان أعجمى اللُسان و كان قد اتّبع النبى [ص] و آمن به و كان من أهل الكتاب. و قلنا إن كان روميا. فقالت قريش 
هذا و الله يعلم محمدا علمه بلسانه. فردّ اللّه عليهم بقوله ألذى يعنى إذا كانت العرب تعجز عن الإتيان بمثله و هو بلغتهم فكيف 


يتأنّى لأعجمى بمثله» و هذا الكلام منهم عجيب غريب و كان من غير روية. ٠١6‏ إن الَذِينَ لا يوْمِنُونَ بآيات الله ... يعنى بهم 














الكفرة و المشركين الّذين لم يقتنعوا بدلائل اللّه و براهينه» فإن الله تعالى لا يَهدِيِهِم لأنهم ليسوا مستحقّين لعنايته و رحمته بسبب 
عنادهم الشديد و لَهُم فى الآخرة عاب 8 وجيع. -قرآن-/0-*ه-قرآن-04١-/0١قرآن-0-1778*‏ اقرآن-71/8-108 -1١8‏ 
إنّما يَفتّرى الك ب الَِّينَ لا يوْمِنُونَ ... أى أنكم أيها المتّهمون رسولنا [ص] بالافتراء عليناء أنتم أهل الافتراء و الكذب لأنكم لم 
تصدّقوا بآيات الله و أنتم أنتم أهل الكذب و الافتراء. -قرآن-/-٠*-قرآن-18-117‏ 


[سورة النحل [18]: الآيات ٠١2‏ الى ]1١9‏ 


نكا الاين بعد اما ا من أكرء و قَلُِ مُطمين بالإيمان و لكن من َوَحَ لكف ددرا فلم عضب من اللَهوَلَهُم 
عذاب عظيم [157] ذلك اهم ا سبوا التحياة الّنيا علَى الآخرَة و أن اله لا بيهدى القُوم الكافرين [/و١]‏ أولتكك الَِّينَ طَبِمَ الله 
على لأرريى في 3 أنعيا ومواة ولفكد 1 القرارن 2 ٠]لاجَرَم‏ أنّهُم فى الآخِرَةْ هُمْ الخابترُون [4 ]٠‏ -قرآن-١-5١801[‏ 
صفحه 109] ١١8‏ مَن كفّرَ باللّه من بَعدٍ إيمانه ... جزاء الشرط محذوف بقرينةُ سوق الكلام؛ أى : فهو فى معرض غضب اللَّهِ و 
بخلك | ]اق جالةاو جد رات لان بيه ف لكق :قن قو والمفوضدرا أ كثر نقد لكر طب ضيفي لازي قفي 
جواب الشرط و لَهُم ئداب عَظِيمْ -قرآن-7-٠ه-قرآن-118-180-قرآن-:71/4-72؟-قرآن-18-797‏ فقد أكره جماعة على 
الارتداد فى بدء الدعوة إلى الإسلام, منهم عمار بن ياسر و أبواه» فقتلوا أبويه لإصرارهما على التوحيد, و أعطاهم عمّار بلسانه ما 
أرادوا مكرهاء فقال قوم: كفر عار فقال النبى صلى الله عليه و آله: كلاء إِنّه ملىء إيمانا من قرنه إلى قدمه, و اختلط الإيمان 
بلحمه و دمه. -روايت-١-70"‏ فأتاه عمار يبكى» » فمسح [ص] عينيه بيده الشريفة و قال: إن عادوا لكك فعد لهم, فنزلت الشريفة: 
الامج أكردو قلبه مطح حروايت-١-1"0‏ /ا١ ٠‏ ذلكك باهم ام متعخر ا العياة الذيا: . أى آثروها عَلَى الآخِرَةُ و غرّتهم زهرتها و 
بهجتها لكفرهم بالآآخرة. فحرمهم الله تعالى هدايته و عنايته. -قرآن-/ا-ءهقرآن-8/-941 -1١١8‏ وليك الَّذِينَ طبع اللّهُ عَلى 
لوبهم ... خم عليها حتى لآ يد ركوا قول الحق و تمعهم كيلا يسنعوا كلام الحق 3 أبصارهم لعلا يشاهندوا الآبات الدالة غلى 
الحق فامتنعوا عن الاعتراف بالحق بتاتا و ضيّعوا أعمارهم بصرفها فى ما يفضى إلى العذاب الدائم بغفلتهم عن سوء المصير. أما 
إسناد الطبع على قلوبهم إلى الله فعلى سبيل المجاز الدال على منعهم من اللطف حين أبوا قبول الحق و أعرضوا عنه و جحدوا و 
لم يصغوا و لم يتدبرٌوا. لد سن 8 لا جرم الك فى الآخْرَة هم الخابترون: 02 
تفسيرهاء و قد وجب كونهم خاسرين يوم القيامة قطعا. -قرآن-90-١2[‏ صفحه ]12٠‏ 


[سورة النحل [12]: الآيات 1١١‏ الى ]١١١‏ 


َم إن بك لين هاجرُوا من بَعدٍ ما ينوا َم جات دوا وَ حدمَرُوا إن كد ين بعدها لففُورٌ َحِيم | يي 
تُجادلٌ عن نَفسِها وَ تُوَفَى كل نفس ما عَيِآّت وَهُم لا يُظلَمُونَ [111] -قرآن-١-/91” 1١١‏ ثم إن رَبك لِلّذِينَ هاجرُو ... عطف 
هذه الشريفة على الكريمتين اللتين سبقتاها فقال سبحانه: و كذلكك الذين هاجروا ل مي ب 
ثرا امد امعذيا وإضيروا و أكرهواغلن البرفة كساربو غيره ل حاهد وا وضيدواعلن الكلام بو المنستات الت لاقزهاامن 
الكفار أثناء الجهاد إن رَبَككَ من بَعلِها من بعد ذلكك العذاب و تلكك المشقّات لَمَفُورٌ متجاوز عما فعلوا من قبل رَحِيم رؤف بهم. 
وَلَقَقُورٌ خخير إِنَ الأأولى و الثانية جميعاء و نظير هذا كير و مكرر فى القرآن الكريم. -قرآن--٠ه-قرآان‏ ا 
//اع .“قر ن-44-81/1 “قر آن-187 1ه قر ن-4/ا-/المعقرآن-1 ٠١-8٠‏ هقرآن-051-818 -١1١‏ يوم تَأَتَى 0 نفس 











تجادل عن تفيتها ... أى اد ع انها وكا ركذام يارد اميا يها للم أهوال يوم القيامة؛ فتسعى للخلاص و 
تعتذر بكل وسيلة» وَ لكثها يُوَفَى كل نفس تعطى يومئذ استحقاق ما عَِآَت أى جزاء عملها إن خيرا فخير و إن شرا فشر وَ هم لا 
يُظلْمُونَ و لا يظلم رتكك أحدا لأنه منزّه عن الجور. -قرآن-6-10/ه-قرآن-19-197-قرآآن-7١178-7-قرآن-ع76-/اه؟-قرآن‏ 
عم 


[سورة النحل [12]: الآيات 1١7‏ الى ]١١//‏ 


وين الله ككل قري كانت اكه ليك صمي يها رزفها وَعّداً بن كل مكان فَكفرَت بأنغم الله فذقا لله لياس المجوع و توف 
كان شار [111 َ قد جام رَسُولٌ نهم فك ُو دهم العذاب و هُم ظَالمُون | [11] فَكلُوا يترا َرَقَكم اله خلال 

طَيياً وَ اشكدوا نعمت نعمت الله إن كم يا تَعْدُونَ ]1١5[‏ نّم حرم عَلكمٌ اليه وَالدّمَوَلَحمّ الخنزِير و ما أل لمر لَه به من 
اضطرٌ غَيرَ باغ ولا عاد قن الله عور رَحِيم ]1١1[‏ ولا تقولا ما نص اليم الكذب هذا حلال وَ هذا حرام لِتَفُوا على الله 
الك ِب إِنَّ الَّذِينَ , َتَرَونَ عَلَى الله الكذِب لا يُفِحُونَ [11] -قرآن -418-1 مَتاع قَلِيلُ وَ لَّهُمِ عَذَاب أل | [17107] -قرآن-١-وع‏ [ 
فح 1881] 6اأدواميوف اللذ ماكر كاك اعلة ير اقم و ينل الله سييذاته الثائين عله محنيونا علدونا رازه فك أصامه م 
قبلهم من الأمم» و هو إن قرية كانت آمنة من المخاوف السماوية و الأرضية» مطمئنّة: قارّهُ هادئة البال تعيش فى نعمة يَأتِيها رزقها 
رَغَداً أى واسعا هنيئا مِن كلد مكان من جميع النواحى فَكَفَرت بِأَنعم الله بطرت و لم تشكر نعم الله- و الأنعام جمع نعمة- فَأَداقَهَا 
للا قبا ارم ف لكعرف نارعلاق الله والجا جة بو النجاعة وها بايا نيط يدا مسي و كالر] نايا اتستتتونا من البداعيى » 
اعادو لكف يانى الله و عق إين حبني أذ الريةهى خنكة المتكوسة: افك ايتلى الله تدان "اهلها بالقبخط سيم سكين وهو التجوة 
و ابتلالسهم -قرآن-/عه-ق رآن-4-780 اق رآن-1:4-/ الاق رآن-6-5694//الاقرآن6-1/8/ع-قرآآن-194-018ه-ق رآ ن- 
١0ه-ءههقرآن-6-07/اه‏ [ صفحه 1287] بالخوف من النبىّ صلَى الله عليه و آله و من أصحابه فقد تركت قريش تجارتها مع 
الشام خوفا من سطوة المسلمين و هيبتهم لأنهم كانوا يغيرون على قوافلهم و يأخذون أموالهم و يأسرونهم بعد الهجرٌ و بعد أن 
دعا عليهم النبى [ص] بقوله: اللهم اشدد و وطأتكك على مضر و اجعل عليهم سنين كسنى يوسف. -روايت-١-7١٠‏ و قال 
مجاهد و قتادهُ بذلكك أيضا و لكنه قيل غير ذلككء و أن المثل يتناول ما كان قيل نبئنا [ص] من الأمم السالفة الّتى طغت و بغت 
فأخذها الله تعالى بالآيات .. ولا يخفى أن فى الآيهُ الكريمة استعارة لطيفة هى أنه سبحانه [أذاقها لباس الجوع] فالجوع يذاق و 
لكنه عتبر عنه باللباس» مكنا به عن أثر الجوع و الهزال و الشحوب و تغيّر اللون منه و من الخوف. فكأن الجوع و الخوف كانا 
بظهر ان على الاين كالنباين النذى بعظ باليدق: لدو اقل جعاء قو وقول يتقم كدر ,بيط أهل مكة الذين بعك الله 
تعالى إليهم رسولا-هو منهم فى الصميم» و هو من أشرفهم لا من غيرهم: إتماما للحجة عليهم؛ و مع ذلك كذّبوا بدعوته 
فابتليناهم ب العَذابُ و سلطناه عليهم و نصرناه و خذلناهم وَهّم ظَالِمُونَ له و لأنفسهم, فجزيناهم بعذاب القحط و الخوف و 
القتل فى يوم بدر و غيره. -قرآن-/1-هه-قرآن-107-78-قرآآن-717-791 و لا يخفى أن إرسال رسول منهم أصلا و عرقا و 
لغهُ هو من منن الله سبحانه عليهم؛ و كان ينبغى لهم أن يؤمنوا به و أن يشكروا الله تعالى على أن رسولهم لم يكن من غيرهم و 
لا من الملائكة و لا من الجنء و قد بِئِن سبحانه هذه المنّهُ عليهم فى الآيهُ 18# من آل عمران حين قال عرّ من قائل: لقد من الله 
على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم .. فالحمد لله على ذلكك لأن فيه منافع لا تحصى ولا يدركها إلا من كان من 
غيرناء فله الحمد مكرّرا. -١١‏ فكنُوا ِمَا رَرَقَكمْ الله حلانًا طَيبا... أى : كلوا ذلكك أكلا هنيئا مباحا لكم لأنه سبحانه جعله محللا 











لكم طَيبا: مطهّرا من الرّجس و من كل -قرآن7 عيرق [ ته 187] نا مرب و اشتكوو قف نعمت الله احمدوه عليها إن كم يا 
تَعيْدُونَ إذا اعتقدتم وحدائيته و ربوينته وعبدتموه دون غيره. -قرآن-١١-4قرآن-47-35 -١10‏ إِنّما حرم عَليكم . مها أل 
غير اللّه به ... أى ما ذكر عند ذبحه اسم غيره تعالى عليه من الأصنام و غيرها. و الحصر إضافى بالنسبة إلى ما حرّموه على 
أنفسهم غَيرَ باغ ما لم يكن فى أكل المحرّمات طالب لذَّهْ و إنما هو يتناول ما يقيم أوده لا متعدّيا على الحكم الشرعى و لا 
متحدّيا لما حرّم الله تعالى وَ لا عادٍ لا يكون متعدّيا على حدّ سدّ الرمق و متجاوزا عنه فَإِنَ الله غَُورٌ رَحِيمٌ لمن فعل ذلكك. :ثم 
بعد أن بين المحرّمات نهى عن تحريم المحللات بأخوائهم تقال تعالى: -ق رآن-لا-ع*لقرآن-4"-هلاقرآن-١١971-١1؟-قرآن-‏ 
ا القرآن لاع ملع 18كا- ولا كتوارا ينا تيف الوكى , .. أى لا تحللوا ولا تحرّموا بمجرّد قول تنطق به ألسنتكم من 
غير حجة ولا برهان ولا نص. و قوله تعالى هذا ححلالٌ وَ هذا حرام بيان لقوله تعالى: الكَذِبْ ألذى هو مفعول لقوله و لا تَقُولُوا 
أى لا تحللوا ما حرّمه الله و لا تحرّموا ما حلله الله و من فعل ذلكك لا يفلح فى الآخرة. -قرآن-7-٠ه-قرآن-17-181١-قرآن‏ 
4-8" -قرآن-117781-788- متاع قَلِيلٌ وَ لَهُم تاب أن ماحقولية ووستعرة بالافتراء هو متاع زائل عن قريب» ثم 
يتعمّبه عذاب أليم باق أبدا لا ينقطع فى الآخرة. -قرآن-/7-٠0‏ 


[سورةٌ النحل [18]: الآبات 114 الى ]1١14‏ 


لى الزن هائو] عزمناما قصصبا تلكدا ين كبن وبا كلساقم ولكن كر فقي يَظلِمُونَ ]١118[‏ َم إن ربك لُلِّينَ عَمِلُوا 
السّوءَ يهال ” ثم تابُوا من بَعدٍ ذلك َ أَصلَيحوا إن رَبك من بَعدها لَعَفُورٌ رَحِيم ]1١9[‏ -قرآن-١-7940‏ [ صفحه 75288] 8١١-ز‏ 
على الذين هاةواب: أ ساروا بهردا وق قبل قل هده الور مو طورة الأتعاغ و نهو اقوله عدالن :3 على الذي هاذوا ينا كل 
ذى ظَفْر ... أى أننا حرّمنا على اليهود ما قصصناه عليكك سابقا من غير أن نظلمهم, و لكنهم هم كانُوا أَنْقْسَهُم يَظلِمرونَ بما 
يتعدّون على حدود ما أنزلنا على رسولنا إليهم من الأحكام. -قرآن-/ا-عقرآن-6ه-9ع-قرآن-18/6-1-قرآن-7/6-/1" 
ثم إن ولك للّذِينَ عَمِنُو| الشوء بِهالة ... أى أن من يعمل سيئة عن جهل و تزوة نفس فم ينوب إلى الله قوبة نصوبحا إن 
رَبك من بَعدها أى بعد التوبة لََفُورٌ لذلكك السوء رَحِيمَ بالتائب يعفو عنه من جهة» ثم يثيبه على الإنابة و الرجوع عن الذنب. - 
قرآن-لا-١٠لا-قرآن-:2١-18/8-قرآن-9١18-7‏ 1 قرآن-181-781 


[سورة النحل [12]: الآيات 17٠١‏ الى “1817] 


إن إبراهيم كان مآ ا لَه عيفاًوَلَم يكن من الفشركين | ]17١[‏ ] شاكراً نمه اجتباه وَ هَداه إلى صراطٍ مُسَتَقِيمٍ ]11١[‏ و آتيناه 
فى الذَّنيا حترمة وَإِنَهُ فى الآخرَة لَمِنَ الصَالِحين [ 1730| م أوحينا إِليكك أن انّبع مِلَةَ إبراهيم حنيفاً وَ ما كان مِنّ المُشركين [ 13] 
-قرآن-١-مع" -17١‏ إن إبراهيم كان أَكَدَ ... -قرآن-89-7 عن الصادق عليه السلام: الأمَهُ واحد فصاعدا كما قال اللّه تعالى» و 
تلا هذه الآية. -روايت-49-70 و عن الباقر عليه السلام: ... و ذلكك أنه كان على دين لم يكن عليه أحد غيره» فكأنّه أمة واحدة. 
حروايت-5-59١١‏ وأمًا [القانت] فالمطيع» و أما [الحنيف] فالمسلم. و عن الكاظم [ صفحه ]١288‏ عليه السلام: لقد كانت الدنيا و 
ما فيها إِلَا واحد يعبد الله و لو كان معه غيره إذا لأضافه إليه حيث يقول: إِنّ إبراهيم كان أَمَهُ ... الي فعر بذلكك ما شاء الل ثم 
إن الله آنسه بإسماعيل و إسحاق فصاروا ثلاثة. -روايت-/184-117 فإبراهيم سلام الله عليه كان وحده المسلم المطيع للمععالى او 
كان افيا اه شاكرا لأنقية ... حامدا ربّه على أفضاله؛ و قد اجِتّباه اختاره و هّداه لدينه الحنيف ألذى هو الصراط المستقيم 





ألذى لا عوج فيه. -قرآن-0-/1؟-قرآنمع-هلا-قرآن-915-85 1717- و آتيناهُ فى الدَّنيا حَسَنَةٌ ... أى حتبه إلى جميع النّاس حتى 
أن سائر أرباب الملل يتوأونه و يثنون عليه و رزقه خيرا كثيرا و عمرا طويلا و أولادا طئبين مطيعين لله أنبياء مرسلين. و -قرآن- 
7-1 عن الحسين بن على عليهما السلام: ما أحد على مَلَهُ إبراهيم إِلّا نحن و شيعتناء و سائر النّاس منها برآء. -روايت-81-/0١1‏ 
و قد نقل أن اللّه أمر موسى عليه السلام أن يدعو بنى إسرائيل إلى تركك الأعمال يوم الجمعة و أن لا يشتغلوا فيه للدّنيا بل 
يتفرّغوا لعبادة الله فقطء و أن يجعلوه يوم عيدهم. فاختلفوا فيه بعضهم قبل و بعضهم اختاروا يوم الّربت لأن الله فرغ فيه من 
خلق العالم» و بعض اختاروا يوم الأحد لأن الله بدأ فيه خلق العالم. و لهذا الاختلاف فرض الله سبحانه عليهم تعظيم يوم السّبت و 
تكريمه و شدد عليهم فى تعظيمه و قال جل و علا: 


[سورة النحل [128]: الآيات ©؟1 الى 0؟17] 


ع 


نما جل التشبت عَلَى اين اخَلُوا فيه و إن ربكت لحم بنَهُم يوم القباترة فيما كاثوا فيه يَحتَلقُونَ | ]1٠7[‏ ]ادع إلى سَبيل رَبك 
بالجكممةٌ وَ المَوعِظةٌ الحَسََئَةُ وَ جادِلهُم يالتى هى اه إن ١‏ ربك هُوَ َعلَمُ من ضَل عن سبيله وَ هُوَ أعلَم بِالْمُهدِين ]1١0[‏ - 
قرآن-١-788[‏ صفحه 128] ١178‏ إِنَّما جَعِلَ السَّبِت ... أى حصرنا عيدهم يوم السبت و ضيّقناه عليهم بأن فرضنا تعظيمه و 
حرمته عليهم لاختلافهم فيما أمرهم به نيهم موسى و لم يسمعوا قوله. وقد أخذ النصارى يوم الأحد يوم عيدهم و عبادتهم و 
يمكن أن يقال ان الله تعالى ادّخر يوم الجمعة لشرافته لأمة محتود صلى الله عليه و آله تعظيما و تكريما له [ [ص] و إِنَ ربك 
تدك لفطل لتكو نوه القباعة و يلير اعدلحقي وايدكتين فى للعو الى البتستق اق ظالهو» 2ه إن قغالى أثر فينه:صلى الله 

عليه و آله بدعوة البشر إلى طريق الحق و إرشادهم إلى الصوّاب فقال تباركك و تعالى: -قرآن-7-10-قرآن-:/99-91-قرآن- 
ع.ع_سع ١١0‏ ادع إلى سَبيل رَبُكك: أى نادهم إلى الإسلام بالجكمّة بالمححة المح تنخ الحق وعزئل الشبهة و الموعظة 
الحَستَةُ اى المقالهُ و الخطاب البقم والشيصن النافعة» و الدَّعوءٌ الأولى للخواص الذي هم طالبون للحقائق, و الثانية لعوام الأمَْ 
وَ جادِلهُم الى هى أَحسَنْ ناظرهم بالقرآن و بأحسن ما عندكك من الحجج و البراهين المزيحة للشبهة و القامعة لأقوالهم الى 
تصدر عن جحد و عناد لكن برفق و بلين العريكة و خفض الجناح حتى يستمع الخصم مقالهُ الداعى. و هذه هى المجادلة الحسنة 
بل أحسن حيث أن تسكين لهب عناد المعاند و انطفاء نار شغب الجاحد لا يمكن إلا بهذه الكيفية» و قيل هو أن يجادلهم على 
قدر ما يتحمّلونه كما جاء فى الحديثء أمرنا معاشر الأنبياء أن نتكلم مع النّاس على قدر عقولهم, و أصل الجدل هو فتل الخصم 
عن مذهبه بطريق الحجاج مع التحمّظ على أن يكون اللين مقدّمه للإرشاد و الهداية. فإن ذلك ضرورئ لكل مرشد يبتغى 
الوصول إلى هدف معن مع خصم لا يقتنع برأيه ببداهة. و قد مرٌ مثل -قرآن-/ا-8-قرآن-/8-81/ا-قرآن-1-177١-قرآان-‏ 
باماد/ 1[ صفحه 9847] هذا المعتى فى قوله تعالى لرمنولة ضلى اللهدعليه و الدفى الآية 147 هن سورة آل عمراة: قما رحية 
من الله لنت لهم. و هذه الطريقة خير تأسيس لقواعد الجدل المثمر الهادف إلى الوصول إلى الحق حين محاورة المنكرين و 
الجاحدين. 


[سورة النحل [18]: الآيات 1١2‏ الى /؟1] 


و إن عاقبتُم فعاقبوا بمثل ما عُوقِبُم به وَ لين صَبِرثُم لَهُوَ حَيرٌ لِلصَابِرِينَ [17] وَ اصبر وَّ ما صَبِرْكك إلا بالله وَ لا تَحرّن عَليهم وَ لا 
كك فى ضَيق يما يَمكرُونَ [ [/ا17١]‏ ] إن الله مم الّذِينَ انَهَوا وَ الّذِينَ هُم مُحِبدَتُونَ [174] -قرآن- 1١‏ -001 178 وَ إن عاقبتُم فَعَاقيُوا 


بمثل ما عُوقِبتم ... أى إذا قاصصتم أحدا تعدّى عليكم- أيها المسلمون- فليكن قصاصكم له مثل تعدّيه عليكم دون أيه زيادة و 
لا تجاوز لحدود ما رسم الله تعالى لكم فى تشريع العقوبة على التعديات وَ لَئْن صَبَرثُم على التعدّى و تركتم الأمر لله عزّ و جل 
لَوْوَ صبركمء خير و أبقى لكم لأنن لكم ثواب الصبر. -قرآن-8-0ه-قرآن-1-77اقرآن-. ع0" /1717- و اصبر و ما 
صَبرْكك إِنَا بالله ... الخطاب للنبى صِلَى اللّه عليه و آله أن اصبر على ما تلقاه من أذى أعدائكك و عناد الكفار و المشركينء و ما 
صبرك إِلَا بتوفيق الله تعالى و تثبيته لكك وَ لا تحرّن عَلَيهُم أى على أصحابكك و ما أصابهم من القتل و المثلة إشارة إلى شهداء 
عدوي حو عيدالباة (الذانك فى شري القنامى عدن صر قروا سدور بن قن لكقان وماد اتيس كفا 
لأصحابكك. و نقول لكك مبشّرين: -ق رآن-/!-68 قرآن 6-77١‏ القرآن-070 2-9 /االقرآن-817-7898 [ صفحه 1298| إن 
اللّهَمَم الّذِينَ انوا . .. فهو ناصرهم على أعدائهم لأن الله يدافع عن الّذين آمنواء فهو حافظ المؤمنين ين المثقين الَّذِينَ هم مُحسِنُونَ 
لأنفسهم و لغيرهم. -قرآن-8-8-قرآن-88١-178‏ [ صفحه 51284] 


سورة الإسراء 

اشاره 

مكية إلا الآنات عى أ ع لاله وى 7# إلى »8 فمذقية .و آباتها 1139انولت بعد القصضن. 
[سورة الإسراء [/11]: الآيات ١‏ الى "] 


بسم اللّه الرّحمن ن الوّحِيم -قرآن-١‏ -/ا شبحان الى أسرى بعبيه ليلا مِنَ المسجدٍ الكحرام إِلَى المسجدٍ الأقصّى الاتونيا كا وه 
َه من آياتناإِنّهُ هو السميعٌ الصيرٌ 111 ق أقنا طرش الكلاب و عفداة دف يفن إمرائيل ألا تجذوانين توف بوك1 قي 
من ححقلنا مع ُوح إِنّهُ كان عبداً كور [ 0 شُربحان الى أسرى بعبه: أى أسبح سبحانا فهو منصوب بفعله 
المحقوق وجعاة زع لدو انهه عن كل مركيو يستفيتل فى ونقام عاونال« معيد ان الله من بلذا لمر اتعككنا ف وق 
على معنى الإضافة أى : سبحان الله منه و أسرى سار به فى الليل بده من هذا التعبير فى هذا المقام المنيع يستنتج أنّ هذه الصفة 
ل 0 
و الأخبارة و لذا ترئ أنه مهما ابتلى نبى هن عق رآن-ه-: #قرآن-و/اا- هما قرآن-/.-/1 [ صفحه 917] الأنبياء ببلاء كان 
ال ل ل ار را 
ظرف للإسراءء و فائدته- مع ان الإسراء لا يكون الا بالليل- هى تقليل مدَّهُ الإسراء و أنه أسرى به فى بعض الليل مسيرة أربعين 

ليلة. و يدل على التقليل» التنكير مِنَ المسجدٍ الحرام عند أكثر المفسّرين انه أسرى به من دار أمّ هانى أخت على بن أبى طالب 
[ع] و زوجها هبيرة بن أبى وهب المخزومىء و كان نائما تلكك الليله فى بيتها. و المراد بالمسجد الحرام هنا يمكن أن يكون 
مكة و مكةُ و الحرم كلها مسجد كما قيل. و قيل الإسراء كان من نفس المسجد على ما هو مدلول بعض الأخبار إِلَى المَسجِدٍ 
الأقضرى أت وك لمشتس نو إتعااقال انض اماد السيافة يع ودين : امس لقابو ليون ليماورا و االستعك الاقصين متيحاة 
الى بارَكنا حَولَهُ أى جعلنا البركة فيما حوله؛ على جوانبه و أطرافه؛ و هى أرض الشام فى الدَّين و الدّنيا بجعله مقرٌ الأنيياء و 


مهبط الوحى و باحتفافه بالأشجار و الأنهار و بالرّفاهية و الرخص فى الأسعار لْنْرَِهُ من آياتنا غلة لكان أئ العحائب نو الأسراق 














الس ماويّهُ و الأرضيهُ و ما بينهما. -قرآن-8#١-24١قرآن-94-0/الالقرآن-8١/١-ع#الاسقرآن-/01-‏ الل قرآن-817١ 11١1/1‏ 
"- و آتّينا مُوسى الكتاب ... هذا إخبار من الله تعالى لنبييه صلوات اللّه عليه ليطلعه على أنبيائه من التّدلمف و كيفيَة أحوالهم مع 
أنهم الماضين» و شرح كتبهم و اشتمالها على ما أنزل فيهاء حتى يكون صلوات الله عليه على علم بهاء و معرفة. ألا تتَخْذُوا مِن 
دوقن وكلا كمال أنايكوة أذ ] ١‏ الى صوق آلا ] مفسرا لقوله تعالى: هدىء أى : لا تتخذوا وكيلا و معتمدا فى أموركم 
عر «ريك انتيكيق اتقو ألا كز واخطات عم الس ة عل القول المفسيرة و الشدين: وقلنا لا تتخذوا. -قرآن-ه-١!-‏ 
قرآن-781-١70/القرآن 8٠١-649‏ "- ذَرَيةَ من حملنا مع ُوح . .. منصوب على كونه مفعولا ثانيا للفعل 5 ككَرَوا لأنه قعل سد 
إلى مفعولين. و إفراد الوكيل ا ل ل ل 
١ع"قرآن-918-88‏ [ صفحه ١/1؟]‏ كقوله تعالى: وَ شن أولتكك رفيقاً. وهن دو بناء على هذا خال مق المفعول الأول و هو 
وكبلات و يحتمل أن تكون منصوبا تداء أو يتقدير -قرآن-بالادععقراآن-:ه-20 أخص. و على كل تقدير فإن المراذ مخ 
از ازاز 21 
نشل إبراهيم [ع] ويناء غلى الندام رعتير المعنى أنه يا بنى إسرائيل اذكروا جدّكم الأعلى و هو نوح عليه السلام إِنَّهُ كان عَبداً 
ايه و ل 
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قينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتَِدٌنَ فى الأرض ونين وَ لعل وا كبر [6] ؟] قإذا جاءً عد أولامما بعثنا يكم جباداً لا 
ا ديد لجنيا عا لسار نا وج ] تم ردنا لَكمْ الكو لهم و أمددناكم بأموال وَبَنِين و ججلناكم 
أكثر تفيراً [ لام ص ل اسه ود 0 
دَخَلُوه أوّلَ مر وَ ليكيُوا ما عَلّوا تتبيراً [ عسى ركو أن وفك و وعد هده وَ جَعَلنا جَهَنّمْ للكافرين حصيراً [4] -قرآن- 
7١6-١‏ © و قَضَّ ينا إلى بَنِى إسرائيل ... أى أخبرنا و أعلمناء أو أوحينا إليهم, -قرآن-ه-50 [ صفحه 176] و جاء قضى بمعنى 
خلق كقوله تعالى: فْقَضاهُّن سبع سّ.ماوات و بمعنى فصل الحكم كقوله تعالى وَ الله يَقضِى بالق و بمعنى أمر وَ قضى رَبك ألا 
تَعبْدُوا إلا إِيَاهُ و بمعنى الإخبار و الاعلام كما فى مقامنا هذا. و قال صاحب كتاب الأنوار: قضى هنا بمعنى الوحى كما أشرنا إليه 
لكن يظهر من نفس الآيهُ خلاف هذا التغيير لأنّ ظاهر الظرف تعلقه بالفعل المزيور فى صدر الكريمة و الإخبار يمكن أن يكون 
فى الكتاب بذكره فيه بخلا-ف الوحى و الإلهام فإنهما من الأمور المعنوية التى تقذف و تلقى فى النفس.ء و الله اعلم بما له و 
المراد بالكتاب هو التوراة لَتَددّنَ فى الأرض و المراد بالفساد هنا بقرينة التحديد هو القتل و اللّام الداخلة على الفعل للتأكيد أى 
: حقّا لا شكك فيه أن أخلافكم سيغدون فى البلاد و الإرض المقدسة هى بيت المقدس و نواحيها الّتى جعل الله فيها البرك و 
لعله أريد من الفساد معناه الأهم من أقسام الظلم و سفكك الدماء و أخذ الأموال و استحياء النساء» نعوذ باللّه من شر النفس الأمَارة 
بالسّوء. مَرّتِين أَوَّلهما قتل شعيا النبى» و ثانيهما قتل زكريا و يحيى على قولء و على قول أن زكريا مات حتف أنفه و المقتول هو 
فح كلت قا قال كيرا بالاسشكان عن انه الذي قلي الثاني لاما عظيمن :زر بالملق و لجرا على الله فعالي: والتد ريخ 
لسخطه. حك وع#قرآن-8١١0-1"١-قرآن-894١1-/191-قرآكن-/6-2717هعقرآن-0*١٠-68١٠قرآن-1181-"١71١1‏ همه 
قإذا جاءً 207 .. أى عقاب المرّهُ الأولى بَعَثنا عَلّيكم عباداً لَنا أى سلطنا عليكم على وجه التخلية» و إضافة العباد إلى ذاته 
الكللاسككى تراد هيل الابة شيك عدر نا وم عاد يل كاف لوه أ زيما لذ عباط ون ارقا لاا لمق 

















قتلوه من النبيين و المظلومين فى دار الدّنيا حسما لمادّةٌ الفساد, و إلا فالانتقام الأكمل الأ-تم» فهو فى الآدخرة. و المنتقمين 
المبعوثين إليهم فى الأولى قيل بأنهم بخت نصّر و قيل سابور ذو الأكتاف من ملوك الفرسء و قيل جالوت فقتله داود» و فى 
الشانى بخت نصر و هو رجل خرج من بابل أُولِى ببأس شَدِيدٍ أى شوكة و قوة و نجدة مثل هؤلاء الملوكك و الأمراء» و خلّينا 
بينكم و بينهم خاذلين لكم جزاء -قرآن-ه- قر آن-هع-ه4قرن-19ع-ارناء [ صفحه 107] كف ركم و عتوٌكم. قال دمياطى 
كان غولاء الميعوكوث مهيبيةه أَصَوا: تهم كالرعدء و أعينهم كالبرق» و كأنٌ الله تعالى ما جعل فى قلوبهم من الرحمة شيئا فَجاسُوا 
خلال الذَّيارٍ أى طافوا و تردّدوا يطلبونكم وسط دوركم و هل بقى منكم أحد فيهاء يقتلون كباركم و يسبون صغاركم و نساءكم 
و يحرقون توراتكم و يخربون معابدكم. و المراد بالتخليهُ عدم منعهم زجرا و قسرا وعدا مَفعُونًا أى حتما لا ريب فيه. و جاسوا 
مشتق من الجوسء و هو طلب الشىء بالاستقصاء. قرآن-27١144-1قرآن-/ام؟‏ "اع ف ردنا لكر الكوة ... أى الدولة و 
لغلبة عَلَيهِمٍ أى على المهاجمين و المبعوثين لكم أكثَر تَفِيراً أى عدداء يعنى نكثّر جماعتكم بحيث تققدرون على مقاومة مع 
الحمعباكر لغيه مركم رذ كرتود أكثر عشيرةُ و استنفارا. -قرآن-ه-/الاقرآن-هع-*لا-قرآن-/158-1117 /1- إن احفر 
سدع (أشيكم و إن أساكم قلها ... أى وبالها لها و جىء باللام إِمَا على وجه التقابل» أو لما -قرآن-ه-١7,‏ روى عن الرضا عليه 
السلام: فلها رب يغفر. -روايت-*20-7 و فى المداركك عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام أنه قال: ما أحسنت إلى أحد قط و ما 
أسأت إلى أحد قطء ثم قرأ الآية» يعنى: كل من يعمل عملا فهو يرجع إلى نفسه من خير أو شرء فله الثواب و عليه العقاب - 
روايت-89- -:7 فَإِذا جاءً وَعدٌ الآخِرَةٌ أى وعد عقاب المرّهُ الثانية من إفسادكم و الفاصل بين الإفسادين مائتان و عشر سنوات و 
المعنى 01[ انا ره طقريبة الإشياة لقال مطذا عر ريده | لكلا عدبا دن ان غلك لعتار| طن ريتراك لقان الزن 10 
ذف الفعل وابعض متعلقائه لدلالة ذكره أؤلا عليه وَلِيَدخُلُوا العسحك كما كلوه أَول مو أى بيت المقذس فيخربوه و لتكدوا 
ماكرااكيا زاكر كل عي لسراو حلي ولاك بولا ترا ريشي علي انلام وبق دده راليء فسا لدبي قري 
فقتلوا منهم ألوفا و سبوا ارازيهم و عربوابيث القدس دهم حقرآن-١-/الاقرآن-018-#/ا#_قرآن-8:‏ 5794-8 [ صفحه 

1106| تقس ركب 5 ... أى بعد المرةٌ ه الثانية» إن تبتم وَ إن عتم إلى الإفساد مره أخرى عُردنا مرة ثالئة إلى 
عقوبتكم, و قد عادوا بتكذيب محمّد صلوات الله عليه و آله فسلطه تعالى عليهم بقتل بنى قريظة و إجلاء بنى النضير» و ضرب 
الجزية عليهم فأخزاهم و خذلهم و الحاصل أنهم ضربت عليهم الذلهُ و المسكنة و باءوا بغضب من الله فصارت جهنّم لهم حصيرا 
اى محبسا. -ق رآ ن-8-28-قرآن-47-/او-قرآن-11717-/71١‏ 
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إن هذًا القُرِآنَ يَهِدِى لِلَتِى هِى قوم وَ 4 لالش وين الذيده يَعمَلُونَ الضَالحات أن لَهُم أجرا أ كبيراً [4] وَ أن الْذِينَ لاد ينون 
بالآخرَة أعمّدنا لَه عَذاب 5 [١٠1وَ‏ تدع الإنسان يمالشّرٌ دُعاءَهُ بالحَير و كان الإنسان عجولا [11] -قرآن-١-8م‏ ؟ إن هذا 
القَُآنَ ... تأكيد لكون القرآن متصفا بالهداية و الإرشاد بحيث ما كان غيره من الكتب السماوية بهذه الكيفية يَهدِى لِلَتَى هىّ 
قوم للطريقة الّمتى هى أقوم الطرق و اشدّها استقامة. و -قرآن-ه-8"-قرآن-188-187 عن الباقر عليه السلام: أنه يهدى إلى 
الولاية -روايت-28-79 » و عن الصادق عليه السلام: يهدى إلى الإمام. -روايت-25-70 و استدل بهذه الآيهُ على أن هد القرآن 
يهدى إلخ .. و قيل معناه: يرشد إلى الكلمة الّتى هى أعدل و أقوم الكلمات» و هى كلمة التوحيد. و هو يبشر المُوْمِنِينَ بالفوز 
العظيمء.و بالأجر الكثير..سقرن-8-17؟ ١٠و‏ أن الْذِينّ لأديوسمُون بالآخرة ... أئ الكافرين بالبعث و التشون و الحساب أعتريدنا 


ميراً [4 











آنا لهم عذاباً أليماً شديدا موجعا فى ثان جهثم. قرآن-ع-1ه-قرآن-7١١-١1‏ ١-قرآن-18:0-1718 1١‏ وَ يدع الإنسان بالشّرٌ 
دُعاءه بالحير ... قيل فى معناه أقوال. -قرآن-017-2 [ صفحه 778] أحدها أن الإنسان ربما يدعو فى حال الزجر و الغضب على 
تقبة و أغله و مالدديما لها حب أن ممتكدات لد قن “كنا ندفو لقسه انكر قلى حابي الل حعاية لأملكد لكت ل دعس شاه 
و رحمته. و ثانيها أن الإنسان قد يطلب ما فيه الشر لاستعجاله المنفعة القليلة» كدعائه بالخير من حيث التضرّع و الجدء و ربما 
تعمّبه الشر الكثير و هو لا يعلم به. و الشالث أنه يطلب النفع العاجل و إن قل» بالضرر الآجل و إن جل وَّ كان الإنسانٌ عجولا أى 
أن جنسه جنس مستعجلاء بالدعاء بالشر دون أن ينظر فى عاقبته. -قرآن-مع2ع_#وع 
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و جَعَلنًا اليل و الّهارَ آيْتين فُمحونا آيةً اليل وَ ججعلنا آيةَ النّهارِ مُبِصِدَرَءً لِتَبقُوا فضلا بورك و قكتراقة الع والعمابا و 
كل هَى ءِ فصَّلناه تفصيلا [؟1] ]و كل إنسان أَلرَساه طائِرهُ فى عُنقِهوَنُخِرِج لَه يوم القيائرة كتاباً يلق منشّوراً [1] اقرأ كتابكث 
كفى يتفسِكك اليو عَليِككَ حَسِيباً [15] من اهتّدى فَإنّما يَهِتّدِى لِنْفسِه وَ كن قل لالمايفل ليهاو لا كز وازةة ور أخرع ونا 
كنا دين حتى أبعث شولا [ه1! -قرآن-049-1 -1١‏ و جلها ليلو الها آيتين ... أ عزالايشين دالتين على قدرتنا و علمنا 

فمحونا آيَةَ اليل أى الآية الَتى هى الليل» نكا تووهابالفالام وعهلنا 1 قيار أ الآية الى هى التهار اندر #مقديةة مندية 
للظلام و كل شََىءٍ قَصَلناه تفصينًا يناه تنبينا. ف للحن الى صني له لايعو ا أب الممجر ادل ميجير يدا 
فائّر المحو -قرآن-2-٠هقرآن-١١١-12١-قرآن-1884-١١17-قرآن-/1708-171-قرآن-/718-171/1[‏ صفحه 278”] فى القمر 
خطوطا سوداء. و لو أن القمر تركك على حاله بمنزلة الشمس لم يمح لما عرف الليل من النهار و لا النهار من الليل» و لا عرف 
الفنائم كم رصم ورلا عرق الثاني عه االلرمر و الاضور فى يحاي وكوي ع لمر وكير كتين القرائه الكيرة هُ الكثيرة. 
#ادعاد - و كل إنسان لفقا . الإنسان أعم من الذكر و الأنثى» و اشتقاقه من الإنسء فهو على فعلان. أو من النسيان حذفت 
الياء تخفيفا أَلرّمناهُ طائْرَهُ فى عُنّقَه أى أن عمله ملازم له لزوم القلادة للعنق فلا يفارقه. و المراد بالطائر عمله ألذى يتطير به أى 
يتشأم به. و يقال للعمل الطائر إِمَا ب اللي لأن العرب جرت عادتهم بأن يتشاءموا و بالأخص بالطيور نوعا فكانوا إذا أرادوا أن 
يسافروا أو يفعلوا عملا آخر يطير طئر عن يمينهم فيتفاءلون به الخير» و إذا طار عن شمالهم يتشاءمون به الشرٌّء فهو سبحانه استعار 
الطائر عما هو سبب للخير كالعمل الصَالح أو سبب للشر كالأعمال السيئة و معنى فِى مُه أن عهدته فى رقبته أى ما فى الكتاب 
فى الرقبة. و لعل بهذه الجهة يقال و يعبر عتما يتشاءم به طيرة. و يقول العرب جرى لفلان طائره بكذا من الخير أو الشّرء فخاطبهم 
الله تعالى بما يستعملونه» و أعلمهم أن ذلكك الأمر ألذى يجعلونه بالطائر يلزم أعناقهم. -قرآن-7١-7-قرآن-88١-١٠/-قرآن‏ 
همء-49ء و إِما لأنّه يقال ليوم القيامة و من أسمائه يوم تطاير الكتب حيث إن أعمال البشر مكتوبة فى الصّحف و هى فى ذلكك 
اليوم تنزل من فوق رؤوس الخلاائق و تقع فى أيلا-يهم منتشرة فى الجوّ كالطيور قبل وقوعها فى الأيادى؛ و بعده تلازمهم ولا 
تفارقهم حتى يفرغوا من محاسبتهم فَإمًا إلى جِنّةُ أو الى نار أعاذنا الله منها بفضله و رحمته وَ نُخْرج لَه يَومَ القِيامَةُ كتاباً أى عند 
المحاسبة يرى صحيفة مفتوحة عليه ليق رأها فيقال اقرَأ كتابكك كفى بتفسِكك الوم عَلَيِكك حَسِيباً أى اقرأه فى نفسكك حتى تعلم ما 
فيه من أعمالك- و هذا لطف منه تعالى على عباده حتى لا يطلع على ما فيها أحد من خلقه فيفتضح و تنكشف سريرته على 
الخلوق و علن رووس الالتهاة يسنان له سقيس عد حرفكة. جديا أن :معابنا أنت شيك والقد العف مو سآن 
١7-29‏ عاق رآن-1/7- هق رآن-88/!-95/ [ صفحه /71/7] جعلكك حسيب نفسكك و ما جعل غيركك حسيبا عليك. و فى 














ذلكك اليوم يقرأ من لم يكن قارئا و يحسب من لم يكن حاسباء و بعد فراغه من الحساب يقول: يا ويلتا ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة و لا كبيرة إِنَا أحصاهاء لأنه يرى فيه كل ما عمله من صغائر ذنوبه و كبائرها. و نقل أنه فى يوم من الأيام قال والد لولده: 
يا بنى عليكك أن تأتى فى المساء و تذكر لى كل ما عملته و رأيته و سمعته؛ فامتثل الولد و جاء مساء فسرد على مسمع والده كل 
ذلك بتمامه و لم ينقص منه شيئا. و فى مساء اليوم الثانى طلب الوالد من ولده سرد ما فعله و ما قاله و ما رآه و سمعه فى يومه. 
فامتنع الولد و اعتذر بأن هذا الأمر شاق عليه» و من الصعب أن يروى كل شىء لوالده فى كل يوم. فقال له أبوه: إنما هذا نصح 
منى لككء فإنكك إن لم تستطع أن تقص على ذلكك فى كل يوم» فكيف يكون موقفكك من ربكك يوم القيامة إذا ناقشكك فى كل 
ما عملت و سمعت و رأيت طيلة أيام حياتكث قولا قولا و عملا عملا! -١8‏ من اهتّدى فَنّما يهِتَدِى لِنفسِه جه سيا يلك 
دوفاغيرها من القوين وف قر 3 ايها كلها إتتركوة تبره غاذلة عابنا ليث أبكيا دوق غييها وذ تزه وازرة وزو اخري 
فكل نفس تحمل وزر أخطائها و ذنوبها ولا يحمل عنها أحد شيئا و لا يعاقب أحد بذنوب غيره. و فى هذه الآيهُ بطلان لقول من 
قال: إن أطفال الكافرين يعذَّبونَ مع آبائهم و بأوزار آبائهم وَ ما كنا معدن حَتّى تبعت رَسُولًا بين الحجج و يمهّود الشرائع و 
يهدى النّاس فتلزمهم الحجةٌ. -قرآن-ع-١٠هقرآن-14-48١-قرن-77-184‏ قرا ن-/37-/517 
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إذا دنا أن تلك قري أمرنا ترفيها فقوا فيها فق علي اقول فدمرناها تدبيرا [12] اذَكم أهلكنا ون الترول وعد رع 
و كف رَبك ُو عِباده حبرا تصديو 00 -قرآن- 36-١‏ [ صفحه 718] -١8‏ و إذا اودكا أن نهلك و 5 .. أى إذا أردنا 
تدمير قريةُ بسبب 57 أهلها و كفرهم و تماديهم فى الباطل أَمرنا مُترَفِيها أغنياءها المتنمين فيها. و -قرآن-ع-6#-قرآن- 
158-7٠‏ عن الباقر عليه السلام: أمرنا أكابرها. -روايت-58-59 و قرئ: أمّرنا بالتشديد و فسّدر بالتكبير و التسليط. و قد خصضص 
المترفين لأن غيرهم تابع لهم و لأنهم أقدر على الفجور و أسرع إلى الحماقات و المعاصىء أى أمرناهم بالطاعات فعصوا فَفَسَقَوا 
فيا عرو واازاتكيوا السساسي و اللافيى تقر علها أ امتحتسو تهايها كلبة العذان تناه دعي أحلكاها وعدن 
أهلها حراط ولا يكقى: أفغيارة أعرثا فيا عض أن سبحانه و تعالى أمرهم بالحق فاتبعوا الناطل يدلبل غبارة: فَفَسَقُوا قبها: 
-قرآن-191-١٠‏ لاق رآن68!ا-مان سق رآن-2 .8غ لقرآآن-884-/1:*اقرآن-5994-5878 /17- و كم أملكنا كن القُدون فت 
بعد نُوح ... أى كثيرا ما دمّرنا من الأمم بعد تدمير قوم نوح بالطوفان» كما جرى لعاد و ثمود و أصحاب الأيكة و قوم صالح و 
كني وكدانة زائدة أى : كفى ربكك سبحانه أن يكون حَبيراً عالما بذنوب عباده بَصديراً يما هم عليه من طاعة أو عصيان. - 
قرآن-غ-/اه-قرآن-7-147١؟-قرآن-00؟-8*‏ 1 قرآن-197-1/8 
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مَن كان يُرِيدٌ العاجلمةً تيجلنالَّهُ فيها ما نَشاءٌ من تُرِيدُ ثم ججعلنا لَه جهنم يصلاها مذمُوماً قدحوراً [18] وَ مَن أ أراد الآخرَّةٌ وَ سَعى 
لهااترهها وَعْوَافُون تأوليكه كان سيهم فشكورا [14] كلا ل عؤلة وهؤْلاة ون غطاء رتك وها كا غطاة ريك سحطورا 
[10] انظر كيف قَضّلدا بعص هُم عَلى بَعض و لَلآِرَة كبر دَرَجات و أكبرُ تَفضد يلا [1؟] لا تجعل مم الله إلهاً آحَرَ قد مَذمُوما 
ا ل اك 0 4] رسكن كان تريك التائجلة مكلا لذ هاما ثقاة أ من أراد الدنيا أعطيناء جزاء 


عمله فى الدنيا التى كان همّه مقصورا عليها. و قد علق سبحانه ذلكك بمشيئته لأنه لا يجد كل متمن ما تمنّاهه و لا كل أحد جميع 


ما يهواه» و الأمور كلها مرهونة بالمشيئة. و الحاصل أن مريد العاجلة ليس له فى الآجلة- الآخرة- من نصيب إِلَا جَهنّم و العياذ 
بالله منها تتصلاها يدخلها و يكابد حرّها و صلاء لهبها مَذْمُوماً ملوما موّبخا مَدحُوراً مطرودا من رحمة اللّه مهزوما أمام غضبه و 
سخطه. -قرآن-#-عغقرآن-#41-947اقرآن-7-510اعقرآن-/اهع- ممع قرآن-584-848 194- وَ من أرادّ الآَخْرَةٌ وَ سَ عى 
لها سعيّها ... هذه الكريمة معطوفة على سابقتها و لكنها بعكس معناهاء فإن من رغب فى الدار الآخرة و عمل لها عملها الصالح 
بشرظ أن زكوة مؤنها مصتقا تأوليكة العائلزة المومتوة كان شعيف مشكررا محدرذا شابا من اللاعو بو خلا بالجرة وحسن 
المآب. -قرآن-ع-1هقرآن-07:٠- ١‏ لقرآن_-ع78-وق؟ ٠١‏ كلا نحل هؤلاء وَ عَؤُلاء ... أى أن كل واحد من الطائفين: - 
قرآن-8-٠65‏ طالب الدنيا و طالب الآخرة نعطيه و نعينه على مقتضى المصلحة و طبق الحكمة بالنّعم الظاهرة و الباطنة مِن عَطاءِ 
رَبك رزقه و فضله وَ ما كان عَطاءً رَبك مَحظوراً ممنوعا و محبوسا عن الكافر لكفره؛ و لا عن الفاسق لفسقه فكيف بالمؤمنين! 
قرآن-171-1017-قرآن-17/4-187 -1١‏ انظر كيف قَصَّلنا بَعضَّ هم عَلى تعض ... أى تأمّيل كيف تفاوتت درجاتهم فى دار 
اللوياء لامها نون الرولة و الجاد و لسن سورع وكا ف العام الفكة 2 [اقح: كد عات أمظ كتارتاشن البرانت قا 
الساقة ملابنى لوطاو درة فى الل عام بعد ماريق الحا و الارفتة و كذ يكرن مقاوتك وركاف ديك بو بالفيال باللنتمتهااو 
أكبة تفشعيلًا فى درحات لديا عقر وعد رود او« دوتع [و بيه نه :1 ] ومابيتها من فروقات. وى 
أكبر تفضيلا للمؤمنين الذي تتقارب درجاتهم من درجات الأنبياء و المرسلين و الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. و قد قيل 
للإمام الصادق عليه السلام: إن المؤمنين يدخلان الجن فيكون أحدهما أرفع مكانا من الآخر فيشتهى أن يلقى صاحبه. قال عليه 
السلام: من كان فوقه فله أن يهبط» و من كان دونه لم يكن له أن يصعد. لأنه لم يبلغ ذلكك المكان. و لكنهم إذا أحبوا ذلك و 
استهووه التقوا على الأسرّةُ. -روايت-١-70‏ و عنه عليه السلام أن الثواب على قدر العقل. -روايت-١08-7‏ و عن النبىّ صلى 
الله عليه و آله: إنما يرتفع العباد غدا فى الدرجات و ينالون الزّلفى من ربّهم على قدر عقولهم. -روايت-1719-81 7١‏ لا تَجعَل 
مَع اللّه إلها آخَرَ ... أى لا تشركث باللّه و تعبد معه غيره و تنسب إليه العطاء و الرزق و الخلق قَتَقعْدَ مرذمُوماً مَخدُولًا أى فتكون 
حالكك حال من يزرى عليه العقلاء من اناس عقيدته و عمله و يصاب بالخذلان فى الآخرة ولا ينصره من غضب الله و سخطه 


أحد بل يبوء بالفشل. -قرآن-ع-”#عقرآن-11-:2١1‏ 
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وَقَضى رَبُكك ألا تعدو إلا إيِاُ و بالوالدّين إحسائاً ما يعن عندَكك الكبر أَحدهْما أو كلاهما قلا تقل لَهُما أَفةٌ ولا تَهَرمُما و 
من تاهما قرلا كريكا 00ل عض لفماغقا الذل وى الإسكزة و فل نز (رعبدينها كنا ولاق غير [16] زكر أعلم ينا فين 
نُُوسكم إن تَكوتُوا صالِحِين فَإنهُ كان لِلأوابينَ غَقُوراً [0؟] فرآن ادق #اد و قضى رلك :.: أى + أمر رتكك أمرا مقطوعا به 
عذها ل -قرآن-ع-"ا-قرآن-178-28[ صفحه ]18١‏ تَعبَدُوا إلا إِيَاهُ عدم عبادة غيره و عدم الشّرك فى ألوهيّته وَ بالوا!تدّين 
إحبنان أرق الى عبادته بالإسساة إلى الوالديق لآل سيسات اهو الموسد لربعرة الإشناق على النطيقة والكر الو لدين رقنا 
مؤثران بحسب العرف الظاهر و من جهة اخرى أيضا يشبهانه تعالى بأنه رحيم بعباده رؤف بهم ينعم على عبده و لو أتى بأعظم 
الجرائم و أكبر الآثام» و كذلك الوالدان لا يملآن الإنعام على الولد و يكرمانه و لو كان مسيئا لهما غايةٌ الإساءة» فكم من جاهل 
ينطق طبق جهله فيقول: الوالدان إنما طلبا تحصيل اللذهٌ لنفسهما فلزم منه دخول الولد فى الوجود و حصوله فى عالم الآفات و 
الفساد» فأ إنعام للوالدين على الولد! و البعض يفعل فعل بعض الجهلة من ضرب والده معلّلا ذلكك بأنه هو ألذى ادخله فى 














عالم الكون و الفساد و عرّضه للفقر و الموت. و ليت شعرى كيف يتشدّق هؤلاء الجهلة بالدّين حيث اعتقدوا هذا الاعتقاد 
السخيفء فأولا هذه اللَذهْ نعمة من الله سبحانه للرُّوجين قد أشربهما إياهاء و هى نعمة أخرى من حيث إنهما ينسيان بها هموم 
الحياً و ما يواجههما من المشاق و الغصص و الآلام الروحية و الجسميهُ الصَعبهُ مضافا إلى أنها كانت الواسطة لحفظ نظام العالم 
و كيان البشر و حفظ النسل و إبقاء الدّين و الدنيا بحذافيرهماء فلو لم يكن عمل الزوجين لانتفى الزُّوجان و ترتّب على انتفائهما 
انتفاء البشرية و هو خلاف إرادة اللّه تعالى على خلقه لما رأى من المصالح الكثيرة و الحكم و الأسرار الغريبة العجيبة فى خلق 
الخليقة بقدرته الكاملة السَامِيهُ على سنَهُ الطبيعة العاديّةُ و الكيفية المتعارفة المستمرّهٌ مع قطع النظر عن أنه تعالى قادر على خلق 
البشر بلا أب و لا أم فإن المصلحة كانت فى هذه الكيفية المذكورة من أولها إلى آخرها ليكون هذا التعاطف و ذلك التراحم 
بين الزوجين من جهة و بينهما و بين أولادهما من جهة ثانية» و بين الأخوة و الأرحام و الأقرباء من جهة ثالشةء فقول هؤلاء- 
إجمالا- من الجهلة و كل منهم معارض لله تعالى فى أمره و تقديره. و منازع له فى ملكه و حكمته. -قرآن-١-78-قرآن-76‏ 
٠و‏ لكنّ ألذى يسهّل الخطب أن أقوالهم لا وزن لها فى عالم الاعتبار إِمَا يََعَنَ هذه اللفظة إما [إن] الشرطية الَتى زيدت عليها 
[ما] للتأكيد. -قرآن-/الا-95[ صفحه 187] و إما أن تكون [ما] أيضا شرطية زيدت تأكيدا للاشتراط كما جاءت شرطيَةُ فى قوله 
سبحانه: ما تنتدرخ من 121 إلخ ... عندّكك الكبر أى فى كنفكك مبلغا من العمر بحيث يحتاج إليكك أَح دُهُما أو كلامّما إذا صارا 
بمنزلة الطفل ألذى يحتاج الى متعجّد. و خصّ بحال الكبر و إن كانت إطاعة الوالدين و الإحسان إليهما واجبين على كل حال» 
لأن الحاجة فى تلكك الحالة أكثر إلى الخدمة و التعهّد فلا تقل لَهُما أءّ -قرآن-/16-917١-قرآن-78١-50١قرآن-١77897‏ 
قرآن-881-878 قال الصَادق عليه السلام: لو علم الله لفظه أوجز فى عقوق الوالدين من أف لأتى بها. -روايت-1-57١٠‏ و فى 
خبر آخر: أدنى العقوقء و لو علم الله شيئا أيسر منه و أهون منه لنهى عنه. فليعمل العاق ما يشاء أن يعمل فلن يدخل الجِنّة. - 
روايت-15١-158‏ و قيل: معنى قوله بلغا من الكبر حيث صارا يبولان فى فراشهما و لباسهما و يحدثان فلا تتقدّم منهما و أمط 
عنهما كما كانا يميطان عنكك فى صغرك فلا تنسى نصيبكك منهما و حظوظكك من أول ولادتكك الى شبابكك و لا تنكر ما 
استفدته منهما و اعمل لهما كما عملا لكك و لا تَنْهَرهُما أى لا تزجرهما و لا تخاصمهما فى شىء. و قيل لا تمنع من شىء أراداه 
منكك و قل لَهُما قُونا كريماً خاطبهما بقول جميل لطيف بعيد عن اللغو و القبح و الغلظة و الخشونة و اخفض لَهّما ناح اذل مِنَ 
الدَحمّةُ. -قرآن-80١-198قرآن-8م”-ء‏ اعقرآن- لمعه #ادو ايض لهما عنام الذل ... الإضافة بيائية أى تذلّل لهما 
و تواضع من فرط رحمتكك بهما. و الخفض هو ضدّ الرفع و هو الوضع. ثم إنه بعد ما أوصى فيهما بما ذكر أمر تعالى بالدّعاء 
لهما و هذا يدل على غايةٌ لطفه و تمام عنايته بهماء لأنهما شريكان له تعالى فى تربية الأولاد و المحافظة عليهم حتى يبلغوا 
رشدهم و يستغنوا عن المربّى و الحافظ. اوقد ولد ريك عل ... فَإنهُ كان للأوابين: قرآن-*-76ا-قرآن-20-79 أى 
التوّابين المتعتّدين الراجعين عن ذنوبهم على ما روى عنهم عليهم السلام. -روايت-١-06‏ فإنه رحيم بهؤلاء غفور لذنوبهم و 
متجاوز عنهم بفضله و كرمه. [ صفحه ”187] 
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و وَآت د القُربى 7 عقه و المسكين وان السّبيل ولا دن كديرا [*1] إن المعدّرِينَ كاننا إخوان الشَِّاطِينِ وَكان السَّيطانُ لرَنّه 


عو لام 
عن لعن حي 


كيُورا 1و إِمَا تعض عَنهم إيتغاء رَحكٍِيٍ من رَبكث ترجوها كفل لَهُم قولاً م تيشورا [1ذ] ] وَ لا تَجعّل يَدَّك مَغلولة إلى عُنْقك وَ 
لا تَبشطها كل البسط فَتَعْدَ مَلُوماً محمُوراً [14] إن رَبَكك يَبمْط الرّزق لمن يشاءُ و يََِرٌ إِنَّهُ كان بعباده حيرا بَصِيراً ٠[‏ *'] -قرآن- 
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89-1ه 98- و آت ذا القربى عه حَقَهُ ... المراد بالحق هو صل الرّحم بالمال و النفس. و -قرآن-8-8" عن أهل البيت سلام الله 
لا ا ا لس ل ل 
تَبذِيراً أى لا تصرف المال فيما لا ينبغى و لا تنفقه على وجه الإسراف و الإفراط فى المأكل و المشرب و الملبس و المسكنء أى 
المجاوزة عدا يليق بحاله. -قرآن-/59-١41‏ 7" إن الععدَّرِينَ كانُوا ب أى المجاوزين المتصدفين ف الأموال زاقدا عقا يليق 
بشأنهم كانُوا إخوان الشّياطِين لأنهم من أتباعهم و على سنّتهم فى الإسرافء و هذا هو غاية الذّم لِرَبّه كفوراً أى شديد الكفر و 
مثله ب الذي في أن 3 يطاع الشيطان لأن إطاعته خسران. -قرآن-ع-ه"-قرآن-4٠ 1-١‏ اقرآن-18؟مسام 8 و إِمَا 
تَعرضن عَنَهُم . .. تقدير الكلام: إن تعرضء و [ما] مزيدة للتأكيد, و ابتغاء مفعول له أو مصدر وضع موضع الحالء أى : -قرآن- 
0-8" مبتغيا رحمة ربتك. و قيل فى شأن نزول الآيهُ أن جماعة من الفقراء كبلال و صهيب و بعض آخر من الصحابةٌ جاءوا إلى 
رسول الله صَى الله عليه و آله يطلبون من أموال الفقراء فلم يكن عنده شىء؛ فصرف وجهه الشريف [ صفحه 185] عنهم و 
مشى إلى ناحية حياء من ردّهم و طلبا من فضل ربّه حتى يعطيهم, فنزلت الشريفة. و حاصلها إن تعرض عن هؤلاء الّذين أمرتكك 
بإيتاء حقوقهم من الفقراء و أبناء الشبيل عند مسألتهم إياكك حياء منهم لتبتغى الفضل من الله و الدعة الّتى تأملها من ربكك. فلا 
تعرض بل قل لهم قولا لتنا وعدهم وعدا جميلا أو أدع لهم باليسرء مثل: يرزقنا الله و إياكم. و روى العتياشى أن النبى صلى الله 
عليه و آله كان لما نزلت الآية إذا سئل و لم يكن عنده ما يعطى قال: يرزقنا الله و إياكم من فضله. -روايت-188-17 18 وَ لا 

يَدَكك معلوَة... أى لا تقبضها عن الإنفاق كل القبض و لا تكن من لا يعطى شيئا و لا يهبء فتكون بمنزلة من يده 
مغلولة إلى عنقه لا يقدر على الإعطاء و البذل. و هذا مبالغ فى النهى عن الشح و الإمساك و لا ت تبقطيها كل افسط أ لا عبط 
جميع ما عندكك فتكون بمنزلة من بسط يده حتى لا يستقر فيها شىء. و هذا ان النَهيان كناية عن نهى التقتير و الإسرافء فلا بِدّ 
من الاقتصاد فى الأمور كما هو المأمور به ألذى هو الكرم و الجود فَتَقَعٌدَ مَلُوماً مَحسُوراً فتصير ملوما بالإسراف عند الله و غيره 
تعالى محسورا أى عريانا أو منقطعا ليس عندكك شىء تعيش فى حسرة على ما فعلته. و -قرآن-8-8م'قرآن-١78-:19‏ قرآن 
200-77 عن الصادق عليه السلام أن امرأة أرسلت إلى النبى ابنا لها فقالت انطلق إليه فاسأله فإن قال ليس عندنا شىء فقل: 
أعطنى قميصك. قال فأخذ قميصه و أعطاه فلم يقدر على الخروج إلى الصلاة؛ فأدّبه اللّه تعالى على القصد فقال: و لا تجعل 
يدكك إلى آخرها. -روايت-9١-788 -“٠‏ إن كك برط الوق لِمن يِشَاءٌ ... إن الله تعالى مع سعته خزائته و عدم نفادها قد 
يوسّع مع هذا و يأخذ مع ذاكك سنَهُ الاقتصاد و ما وسّع على عباده تمام التوسعةٌ و لاقترّ عليهم تمام التقتير لمصالح اقتضت البسط 
على بعض عباده و التقتير على الآخرء بل ربما اقتضت الحكمة البسط و التقتير على فرد واحد فى زمان دون زمان. فيدبّره على ما 
يراه من الضّبلاح. فالعباد لا بد ان يأخذوا هذه السنَهُ ديدنهم بطريق أولى» وان -قرآن-ع-08 [ صفحه 180] يتأدّبوا بما أجراه 
عليهم خالقهم و رازقهم؛ و يقتدوا به فى سنّته الشريفة المطابقة للحكمة و المصلحة الكاملة النوعية و الشخصية إِنَّهَ كان بعِباده 
حَبيراً بصت يراً يعلم مصالحهم و ما ينبغى لهمء -قرآن-178١187-1‏ فقد ورد فى الحديث ليسي وإ من ميات هن لا يلاح إلا 
الفقرةو لن أغنف لأشده 3لكقءو إن مخ عغنادى من لا يضلحه إلا الى ولو أفقرقه لأفييذه ذلكدر حروانة- #دهير؟ 


[سورة الإسراء [/17]: الآيات "١‏ الى 0"] 


ولا تقتلوا وقد تعد ملق لخن انيار خم د قت كلا بخطا يرا “| و لاد تقرئوا الزن إِنَّهُ كانَ فاجِشَّة وَ ساءً 
سبلا [0] وَ لا تَقملُوا النّفْس الَّتَى عَم اللَهُ إل بسالحق وَ مَن فيسل مظلوماً ة فَقَّد جعلنا لوَِيْهِ راطاناً قلا يُسرف فِى القتل إِنّهُ كان 





ري اه َقََبُوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حت يبلخ أده و أوقوا بالعهدٍ إن الَهدّ كان مسولا [ (ع"] و أوفوا الكيل 
0 بالٍسطاس المُستّقِيم لك اد ويلا [0"] -قرآن-١-عسم "١‏ و لا تَقبلوا أولاد كم حَشْيةٌ إملاق 3< 
قرآن-*-80 الإملاق هو الإفلاس على ما روى عن الصادق سلام الله عليه -روايت-١-75‏ 2 يعنى مخافة النقرو الجوع ديك إن 
العرب فى عصر الجاهلية كانوا يقتلون بناتهم لذلكك فلا تفعلوا ذلكك أيها العباد فإننا نرزقهم و إيتاكم؛ و إن قتلكم لهم كان خطاً 
ير أى ذنبا عظيما حيث إنه مشتمل على قطع التّناسل و انقطاع النوع. -قرآن-78١-188‏ [ صفحه 188] #7 و لا تَقرَبُوا الزّنى 
... إِنَهُ كان فاش وَ ساء سَبِينًا ... أى أن الزنى قبيحة زائدة على حدّ القبح و هو بئس الطريق لأنّه مؤدّ إلى قطع الأنساب و هيجان 
الفتن و إبطال المواريث و الرّحم و إذهاب حقوق الآباء على الأولاد» و كذلكك العكس. قرآن-/لع/ا 8" وَ لا تَقتلوا النّفْسَ 
الى عترم اللَهُ ... نهى عن القتل الذي مده اللهسيحاتهو ماك وما عقانه الار إِنَا إذا كان القتل بالق أى بأحد المجوّزات 
الشرعقة هن القود. والقدة وعد المحفى وان كذ مظالوما بغر مدل قرس #ابرك كن خفلنا لوقه النقة قن بالمظالية ريسله خلطاناً 
سلطة و حقًا بأن يقتل قاتله به جزاء له» فينبغى لهذا الولى أن لا يُسرِف فى القَتل لا يقتل غير الغريم و لا يمثّل به إِنّهُ كان مَنضوراً 
إعطاف حر لقره لفق قن الحدره عبن هلان لأله:3| مير من الأء مستخافهة]ذ م لله عل الاقضاصن أو أعة الثاه :و حفر اكيم 
/اه-قرآن-4 "١ع ١‏ قر[ ن-ع2 11/6١‏ -قرآ ن-2-781* /اقرآن-#10-784قرآن-7ع-١٠ه#اقرآ‏ ن-94-178ع-قرآن-98ع- 

قد سثل الإمام الكاظم عليه السلام: ما معنى إنه كان منصورا! قال: و أى نصرة اعظع من أن يدفع القاتل إلى ولى المقتول 
فقئله و لاشعة نازمه من قئله فى دين ولا دنا عروايتد اع # عمد و لاق قرُوا مال الييم ا باّتِى ب أحصن . أى لذ موه 
ولا تنفقوا منه شيئا إِلَا بالخصلة و الطريقة الّتى هى أحسن لحفظ مال اليتيم و تثميره و تنميته حَتّى يَبِلمَ البتيم أَسّدَّهُ أى غاية قوّته 
ببلوغه و رشده و قد خص الله تعالى اليتيم بالنهى عن إتلاف ماله لأنه أحق النّاس بحفظ ماله لصغره و كمال عجزه فلا يقدر 
على دفع الضرر عن نفسه و ماله فيعظم ضرره. فلذا خصه بالنهى عن إتلاف ماله و الإضرار به. وَ أُوقُوا بالعَهدٍ فى الوصية بمال 
اليتيم و غيرها. و قيل ما أمر الله به و نهى عنه فهو من العهد و إن لم يجب ابتداءء و إنما يجب بالعقد كالنذر و العهد و اليمين إن 
القند كان قط تاعن المماهد به إذا كاق تاكنا ساقب» أو واقا سوق به عق اودعت بشثر اده دوا راوع وعم 

قرآن-98ع-ع اهقرآن-غلاع-0 ٠/١‏ 90 وَ ورا الكيل . .لا غير فيه و أكملوه و أتموه و زنُوا قر آن-8-ه١-قرآن-مع-74[‏ 
صفحه 1817] بالقسطاس المُستَقِيمٍ أى ماق لعن انقرف دن اح تَأوِين أى مالا وعاقبة. -قرآن-١-8؟-قرآن_#ع-ع/‏ 


[سورة الإسراء :]١7/[‏ الآيات 2" الى 4"] 


ولا تف ما لس لكد بعلم إن الشمع و البص رو الوا كل أوليكك كان عن مسولا [ع] وَلا تمش فى الأرض مَرَحا إن أآن 
تَخرق الأرض وَ لن تَلْمَ الجبالَ طول [ ]| | كر كيك اذ ويه وك تك مكروما | زم ] لتكت مثا أونحى ليك رَبك من 
الجكبِرةٌ وَ لا تَجعل مَعْ الله إلها آخَرَ قتلقى فى جهنم مَلوماً م د حوراً [9] -قرآن-١-/87‏ 8- و لا قف ما ليس لكك به عِلم .. 
أى لا تقل سمعت و لم تسمعء ولا-رأيت و لم ترء ولا-علمت و لم تعلم. وهذا نهى عن الكذب كما هو أحد الأأقوال فى 
تفسيره و القول الثاقق مااتقل عن مح بن البكفية أن المزاد مته شنهادة الزون وقال إن عباس > لذ تقدينك إلا بجا رأئه عبعا كدو 
سمعته أذناكك و وعاه قلبكك. إلى آخر الأقوال. و احتجّ نفاة القياس بهذه الآية حيث إنه لا يفيد إِلّا الظن. و أجيب بأن الظن مطاق 
ليس بمنهئ و إِلَّا فلا يجوز العمل بفتوى المفتى و لا بالشهادةٌ و لا الاجتهاد فى طلب القبلة و قيم المتلفات و أروش الجنايات» 
فإنه لا سبيل فيها إلا بالظن» و كون هذه الذبيحة ذبيحة المسلم و غيره» فهذه الموارد من الموارد الّتى كان العمل فيها بالظن 











اتفاقاء و يدل على ما ذكرنا -قرآن-ع تراه هيه العام نحن نحكم بالظواهر. -روايت-58-786 فهذا تصريح بأن الظن معتبر 

فى مثل هذه الموارد. إن الشّمعَ وَ البضَرَ وَ المؤادَ كل أوليتكك كان عنه سوا يحتمل أن الشّمير يرجع إلى حقرآان -عه ١"‏ [ 
صفحه 188] كل واحد من الجوارح» و يمكن أن يكون راجعا إلى صاحبهاء فإنه المسؤول عن تلكك الأعضاء فيما أبلاها أفى 
الأ-مور السائغة أم غيرها. و عن الصادق عليه السلام أنه قال له رجل: إن لى جيرانا و لهم جوار يتغتين و يضربن بالعود فربما 
دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا منّى لهن. فقال الصادق عليه السلام: لا تفعل. فقال و الله ما هو شىء آتيه برجلىء إنما هو 
سماع أسمعه بأذنى. فقال له الصّادق عليه التد.لام: أما سمعت الله يقول: إن السّمع وَ البِصدرَ و الفا إلخ! فقال الرجل: كأنّى لم 
أسمع بهذه الآيه من كتاب الله من عربئ و لا عجمى. لا جرم أَنَى تركتها و أنا أستغفر الله. -روايت-071-79 و عن السجاد: 
ليس أ شكلم ينا فاه لأن اللذ يفرل» قرا الآآية القريقة عرو ايت ة# ابعر نت و لا تيش :فى الأرضن رسا .. ,أ بطر واقرسنا 
نك لَن تَخْرِقَ الأعرض أى لن تشقّها بكبرك حتى تبلغ آخرها وَ لّن تَبلْمْ الجبال طُولًا بتطاولكك و طول قدّكك بحيث تبلغ قلل 
الجبال الطوال» فليس لكك أن تختال و تتكبر فإنه محض حماقة. و قد علّم الله سبحانه عباده التواضع و الوقار فى كل حالاتهم. - 
قرآن-28-٠ع-قرآن-ع2-ه4هقرآن-11/7-19‏ 1 1 ذلكك كان سَمْيُهَ ... أى كل الخصال المذكورة من قوله تعالى: وَ لا 
نجل مَع الله إلهاً آخَر إلى هناء فعدّوها إلى خمس و عشرين مَكرُوهاً أى مبغوضا محرّما. -قرآن-ع-ء“"اقرآن-71-41١-‏ 
قرآن-11-178 ذلك مما أوحى إلَيكث رَبك ... أى هذه الوصايا الكريمة هى مثْما أنزله إليكك ربّكك وحيا مِنَ الحِكمَةُ و 
الصواب و الرشدء فاتّبعها وَ لا تَجعل مَعْ الله إلهاً آخَرَ كرّر سبحانه هذه الوصية و شدّد على هذا الحكم للإشارة إلى أن أس 
لامكا و أبن جى ال عدوي د اج حدم كلزن ران سبحانه التوحيد و النهى عن الشّركك إيذانا بأنه رأس الحكمة و 
ملاكهاء و إن أنث فعلت ذلكك تجازى قَتُلقَى فى جَهَنُم ملوماً تلوم -قرآن--**قرآن-١1١١-18١-قرآن-148-1080-قرآن-‏ 
ولاع_7/ا© [ صفحه 1/84] نه نفسكك و يلومكك الملائكة و جميع أهل الإيمان» و تكون مَدحُوراً مبعدا من رحمة الله مطرودا منها. - 
قرآن-8ه-هعء 


[سورة الإسراء [/11]: الآيات 5٠‏ الى ]6١‏ 


أ تأصفاكم ربكم بالينين وَ تكد من الملائك 4 إناثاً نكم لَتَقُولُونَ قولاً عظيماً [0*] و لد قوقنا ف هذا الأزاة يكنا ونا 
يدهم إلا قور [1ع] -قرآن-١1-؟51 6٠‏ أ فَأصفاكم لك بالينين ... يعنى هل اختضّكم بالصبيان و جعلهم لكم عطاء صافيا و 
اند مِنَ الماك إنااً و جعل لنفسه بنات كما قالوا و افتروا بأن البلاكة ينات الله تعالى الله ذلكك علوًا كبيزا نكم أيها 
المفتزون لكولون قر لاعطاي] عتيو ستولون انسة الل سصانه إناقاه الدلشكه ع 7 مسشم كر اود ب اكه امعد 
؟هالقرآن-مع797-7 ١ع‏ وَ لَقَد صَرَّفنا فى هدًا القرآن ... أى بِينا الدلائل و فضّلمنا المواعظ و العبر و أعطينا الأمثال المقنعة 
يذ كرُوا ليتفكروا و يعلموا الحق و يِتَعظوا فيعتبروا. وقد حذف ذكر الدلائل الّتى نوّه بها لدلاله الكلام عليها و لكثرتها فى القرآن 
الكريم؛ و لكن كل مثل ضربه سبحانه لم يفدهم وَ ما كان يَزِيدّهُم إِلَا نُفُوراً أى فرارا عن الحق و ابتعادا عنه. -قرآن-ع-6#- 
قرآن-١71١8-1١-قرآن-١#1عام_قرآن_سسم‏ ووم 


[سورة الإسراء [/!1]: الآيات 67 الى 68] 


2و 


فل لى كان انق َعَهُ آلِيَةٌ كما يَقُولُونَ إذا لابتَعُوا إلى ذى العرش سر سَبيلاً [61] سبِحائَهُ وَ تعالى عَمَا يَقُولُونَ عُاوًا كبيراً [ [6] تسح آله 


التّماوات السبعٌ وَ الأرص و من فيه وَ إن من شََىءٍ إلا يبح يحمده وَ لكن لا تَففَهُونَ تَسبِحَهُم إِنَهُ كان حليماً خَفُوراً [؟6] - 
وا العامة متهي ب لكك قل لو كان افق االهة ب أى لق كان معد سينانه شر يك و العياة بالله كما لقو لوف اف افد دنا 
إذا لَابتَعَوا إلى ذى العرش سَبيلًا أى أن الشركاء كانوا حينئذ يطلبون طريقا إلى الصعود إلى صاحب الملك و الكرسى لمنازعته و 
افع تناكت علي رك لوم وايكر ارا اقوس الأناط وان الأمر و الى كسا بعر دل الدارك يكد يوت بعش ال أله 
يسعون للتقرب إليه و للطاعة إذا عجزوا عن مغالبته» أو أنهم يشاركون فى الحكم و السلطان. قرآن-ع-ء*"القرآن-940-١١١‏ 
قرآن-17/1-178 8#- سر بِحائَهُ وَ تعالى عَمَا يَقُولُونَ عُلوّا كبيراً: أى تنزيها له تعالى و تقديسا لذاته و قد تَعالى سما و ارتفع وجل 
وعرّ عا يَقُولُونَ عُلوّا كبيراً بحيث لا- ينال و لو بخطرات الظنون. لأنه نوما يقول القاقلرنة بن لأنه اركف و الى حفر اعد 
#اعقرآن-8١١-177-قرآن-188-19‏ ع6 تس يح له السّماوات السَّبع وَالأرض” ب أع لسعو خز عه هن ومن فها طرق 
التسبيح التى ألهمها سبحانه لكل كائن من الموجودات و إن كنا لا نفقه تسبيح كل شىء ولا ندركك كيفية تنزيهه تقّست 
أسماؤه عن سمات النقصانء و لا نعرف كيفية حمده على الإنعام و الإفضال؛ فكل شىء يسبّحه سبحانه من الأجسام الفلكية 
العلوية و الأجسام ال فلية و ما فيهما و ما بينهما من الملائكة و الإ-نس و الجن و غيرهم من أنواع الموجودات و أصناف 
المخلوقات بعضها بلسان القال و بعض بحسب الحال كما فى الناميات و الجمادات فإن تسبيحهم ربّما يكون من طريق الدلالة و 
هو أقوى التنزيهات لأنه يؤدّى إلى العلم بوجود الصانع أوّلا و تنزيهه عن النقصان ثانياء لأنها بلوازم إمكانها و توابع حدوثها تدل 
على وجود صانع قديم واجب بذاته -قرآن-017-8[ صفحه 191] لذاته قادر عليم حكيم أزلى انلع قصعرير البانت وختري العام 
و أصوات الرعد و لمعان البرق هذه تسبيحات اى تسبيح فطرى من طريق الدلالةُ بالبيان المذكور آنفا وّ لكن لا تَفقَهُونَ تَسبِيِحَهُم 
حيث لا تتفكرون فتعلموا طريق دلالتها على التوحيد بعد الدلالة على وجود الصانع الخالق للممكنات طرًا إِنَّهُ كان حليماً يمهلكم 
على كفر كد عقوي خدورا لبخ تاب بعد الإيمان و التوحيد و العمل الصالح. -قرآن-8-110١؟-قرآن-61-718اقرآن-‏ 
سورب ارم 
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وَ إذا قت القُرآنَ ججكلدا ينكد و بين الِّينَ لا يْمِنُونَ بالآخرة ججاباً مسئُوراً [ه8] و جعلنا على قوبهم أكنَةُ أن يفَهُوه وَهِى 
آذانهم وَقراً وَ إذا ذكر ت رَبّكك فِى القُرآن وَحَدَهُ وَلّوا عَلى أدبارهم قور [2] : نحن أَعلّم بما يَستَمِعُونٌ به إذ يَستَِعُونَ إلَيكك و 
إذ هُم نُجوى إذ َفُولَ الطَالمُونَ إن تتبعُونَ إل رَجلا مسحوراً [/61] -قرآن-١-/8©‏ 68 و إذا قرت القرآن . د أن إذا لوفو 
رئّلت آياته على النّاس جَعَلنا أوجدنا بَيبَك و ين الّذِينَ لا يومِنُونَ بالآخِرَْ الكافرين بها المنصرفين عن دعوتكك الى الايمان 
ججاباً مَستُوراً أى سترا على أعينهم؛ فهم لا يرون الحجاب و كذا لا يرون المحجوب به- أى النْبى الأكرم صلوات الله عليه و آله 
حين قراءته للقرآن- و إنما هو من قدرة الله تعالى حجب ننه [ص] بحجاب لا يرون من ورائه و قد كانوا يأتون حين قراءته و 
يمرّون به و لا يرونه ليؤذوه. وقيل حجابا ساترا و المفعول قد يكون بمعنى -قرآن-2-”ا-قرآن-940-88قرآن-١04-1١1-‏ 
قرآن-7194-717 [ صفحه 141] الفاعل عن الأ-خفش كما يقال فى الميشوم و الميمون شائم و يا من. *- وَ جعَلنا عَلى قُلُوبهم 
أن ... جمع كن بمعنى الغطاء أى دراط قوت المتب كين حامق قندرها أنتفقورة أ كرافنة أن يندمو القرآان و 
يفهموه بسبب عدم قبولهم قول الحق و شدةٌ امتناعهم عن الاعتراف بنبوّته. و إِنّما نسب الله ذلك الكن أو الحجاب إلى نفسه 
لأأنه لما خلاهم مع أنفسهم و ما منعهم بطريق الإلجاء صارت تلكك التخلية كأنها هى السبب لوقوعهم فى تلكك الحالة كما أن 








السّريد إذا لم يراقب حال عبده لسوء أفعاله و عدم قبوله قول مولاه إذا ساءت سيرته يقول السيد: أنا ألذى ألقيته فى تلكك الحالة 
بسبب أننى ما راقبت حاله. و لكن السبب الواقعى هو سوء سريرةٌ العبد و اختياره» فصيحت الإضافة .. وَقراً أى صمما و ثقلا بحيث 
يمنعهم عن استماع القرآن لأنهم إذا سمعوه لا يقبلونه ولا يعملون به فاستماعهم وهن للقرآن. أما إذا ذكر اللّه وَحَدَّهُ اى مصدر 
و حال: -ق رآن-*- عق رآن-78١81-1١-ق‏ رآن-/91 ٠8-8‏ لاق رآن-198-808 بمعنى واحد غير مشفوع بآلهتهم وَلّوا على أدبارهم 
ُفُوراً جمعه نافر كالقعود و الشهود أو مصدر بمعنى اسم الفاعل أى يرجعون مدبرين نافرين عن استماع التَوحيد لأنهم كانوا 
مترقبين لأن يذكره النبى صلَى الله عليه و آله آلهتهم مع الله تعالى. -قرآن-ع”-8* عن الصادق عليه السلام: كان رسول اللّه إذا 
دخل إلى منزله و اجتمعت عليه قريش يجهر ببسم الله الرّحمن الرَحيم و يرفع بها صوته فتولّى قريش فراراء فأنزل الله تعالى فى 
ذلكك: و إذا ذكرت ربككء الآيةٌ. -روايت-:”"-/79 . أما وَحَدَّه فهى مصدر و موقعها حال منصوبة. -قرآن-15-28١‏ /ا؟- تحن 
أعلم بنا يستمفون به.... أى نحن ندرى لأ سبب .هم يعون القركاته إتنا يستمنون للفو و الامشهواء به و إذ هم تجو حين 
كونهم متناجين يتهامسون فيما بينهم إذ يَقُولٌ الطَالِمُونَ يمكن أن تكون هذه الجملة بيانا للنجوى, أى يتناجون حين خروجهم من 
عند كرأ قر لوا عو لاه الذيق عقوا يتحهد إكنا كعرن وخا مكنا لأله مسر فى حامق اوباء البرواكور ان 
1-1 -قرآن-770-788 [ صفحه *19] و اختلط عليه عقله. و يمكن ان تكون فى محل النصب بمقدّر يكون الظرف متعلقا 


به» أى : اذكر يا محمد إذ يقولون .. 
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انر كيف صَرَبُوا كد الأمال فصَلُوا قلا يَسطيعُون ييل [152 و قاُوا أ إذا كنا عظماً وفنأ نا ونون لقا يدا [4؟1 قل 
كا سناد ار ديد 0 أو حَلقا مما كبر فى طه دو كم فَتمِفُوُونَ من يعي دنا قل اذى ركم ول مره ف منفِضُون إليكد 
رُؤْسَهُم وَ يَقُولُونَ متى هُوَ قل عَسى أن كود قرِيا | ]0١[‏ يوم يَدعُوكم فَتستَجيونَ بحمده و تَظلُونَ إن ليثم إل ليلا [05] -قرآن- 
07-١‏ +6- انر كيف ص رَيُوا لكك الأمئال . .. أى مثلوكك بال احر و الشاعر و الكاهن و المجنون دارا بذلكك عن الحق فلا 
يَستَطِيعُونَ سَبِيًا لا يقدرون على أن يجدوا حيلة و طريقا إلى تكذيبك و إلى الطعن بدعوتكك الرشيدة فلا يقبل قولهم لأن لم 
ا الي ب 00 
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إنكار المشركين للبعث و النشر و فال: عقر ن-ع-#عنقرآن-؟ 11-١:‏ اعقرآن-ةم ا -1810 84- و قالُوا أ إذا كنا عظاماً وَ فاتا .. 
اى عظاما باليهُ منتثرة لحومها عنها و الرّفات التراب اذى سحق حتى صار كالغبار لنعومته يقولون: أنبعث -قرآن-58-8 [ صفحه 
46؟] و تحن بهذه الحالة واتعود.و تحن بهذه الكبفية كلقا جديدا كما خلقنا أول همرة: فصوا هن عقرآندوع-ء* قوله صلى الله 
عليه و آله: أنتم مبعوثون ليوم لا ريب فيه. -روايت-76-70 و الاستفهام إنكارى و على الاستبعاد. و عن الصادق عليه السلام: 
جاء أبى بن خلف فأخذ عظما باليا من حائط ففتّه ودقه. ثم قال: يا محمد إذا كنا عظاما و رفاتا أ إِنْا لمبعوثون خلقا جديدا! 
فأنزل اللّه تعالى: قل يُحييها الى أَنشأها ول مر إلخ. خروايفت انون يد ذل كرو يعار بن كلئة كوي] آم تفيل يعن 
لو صرتم مثلا بعنصركم الفعلى حجارة أو حديداً ذكر الحديد بعد الحجارة لأنه فى نظرهم أشد. -قرآن-#-لااقرآن-7١١-‏ 
١ه‏ أو غلقاً وقايكز قن صَدو ركم . الا كل اري ولاو رمي عاك الاإشياء ان حال و الجرهنا بجا حال وه 
عظيم فى نظركم فإذا قلتم: مَن يُعِيدّنا بعد الفناء و يرجعنا أحياءء نقول لكم: بعيدكم الَّذِى قَطرككم خلقكم أَوّلَ مَجَةْ و هو الله 
تعالى» بقدرته الكاملهُ يحييكم و يبعثكم ليوم لا ريب فيه. و -قرآن-ع-ل/اء-قرآن-11/7-/41 ١ق‏ رآن-/ا!-ع0 اقرآن-7/0-1728 




















عن الباقر عليه السلام: الخلق ألذى يكبر فى صدوركم: الموت. -روايت-798-١7‏ و المقصود المبالغة» أى لو صرتم بأبدانكم 

تشقون الحرك الل مدال يلسا يقر ها ققالاغن انرا وا الرقانف عه إن الشافاة وى الححرنةو العيدكة ولا سينا البوت: 
و بين قبول الحياة أشدّ من التّنافى بين العظم و التراب المتحوّل منه و من اللّحم و الدّم و نحوهماء و بين قبول الحياه. فإن من 
يقدر على الإنشاء كان على الإعادة أقدر و من يقوى على الإيجاد من العدم كان على الإيجاد من الوجود أقوى فَمَمِيُنغِضِونَ 
لَك رُؤْسِهُم أى يحركونها متعيجبين مستهزئين. يقال أنغض رأسه: حرّكه و النغض هو تحريكك الرأس ارتفاعا و انخفاضا وَ 
يعُولُونَ متى مُوَ البعث و الإعادة! قل سى أن يكود قريباً حيث إن كل ماهو أت قريب و الوه واضبح. قرآن-ءعوع_وع 
قرآن-٠٠8-ه‏ لاق رآن-6-/81/1 [ صفحه 1980] 1ه- يوم يَدَعُ وكم فَتَسِتَجِيبُونَ ... أى يدع وكم من قبو ركم على لسان إسرافيل 
عليه السلام عند النفخة الثانية فتجيبون بحمده حامدين له أو مطاوعين لبعثه مطاوعة الحامد له. و قال بعض المفسرين عن بعض 
الأعلام أن المراد بالدّعوةٌ هنا جو اكه ا الا هن الاتعاكة و اغهاةة لفظ التعافى انها اللعثى الاحاف للش 
على سرعة ذلكك و تيسيره. -قرآن-/17-١1*-قرآن-4"١-184‏ فالموتى يعودون بعد الموت مشتغلين بالثناء على كمال قدرته؛ و 
روى أنهم ينفضون التراب عن رؤوسهم و يقولون: سبحانك اللهم و بحمدك. -روايت-8-0/و عند بعض الأعلام ان الحمد 
هنا بمعنى الأمر كما فى قوله تعالى: فَسبّح بحَمدٍ رَبُكك. فالمحضل من هذا القول أن اللّه سبحانه يأمركم بالخروج من المراقد إلى 
الموقفء و هذا هو معنى دعوته فتجيبون بأمره أو تجيبون أمره. و [باء] بحمده زائدة لتأكيد الإجابة وَ تَظنُونَ إن لَبكّم إِنَا ينا أى 
إذا رأيتم طول ذلكك اليوم تعلمون أن مكثكم فى الدنيا فى غايةٌ القلهُ و نهاية القصر بحيث لم تكن قابلة لأ-ن تنازعوا النبى و 
تعارضوه و ترمونه بالأقوال الشنيعة و الكلمات الوقيحة كالشّاحر و الكاهن و المجنون و تؤذونه بتلكك الأفعال الّتى صدرت منكم 
من الضرب و الرّمى بالحجاره حيث اشتكى منهم و -قرآن-1-18١٠-قرآن-8-188‏ قال: ما أوذى نبى مثل ما أوذيت - 
روايت-50-7» مع كونه أصبر الصابرين و أحلم الحلماء. و لعل الخطاب فى الآية يوم دحُوكم للمؤمنين فإنهم هم الذي 
يستجيبون لدعوة رهم و يحمدونه على نعمه و يرون قصر مده لبتّهم فى البرزخ لأ-نهم منعمين فى قبورهم بأنواع النعيم و 
الحظوظ. و معلوم أن أيّامم السرور مع غايهُ طولها تمرٌ على الإنسان قليلة بخلاف أيام التعذيب و الحزن فإن القصيرة منها تجىء 
مكل الأساة كل بلت عكر اودع كية 
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وَ كل لعبادى بَقُولُوا الى جى حصن إن الّيطال يرع ينهم إن ايان كان للإنسان عَحُوًا ميا | *ه] انك أعلم بكم إن يقأ 
رمك أو إقاققا فو لبك ونا اريشاكة علوم وك 101و ربُكد عَم عن فى التّماوات و الأأرض و لَقّد اا بَعض 
لين عَلى عض و اتنا داوة رَبُوراً (8ة] 2 3ك 1؟ [ صفح 2و ] هديو فل لمباوى يقولرا الى هن أعف ةد قن 
اللوصى هوم وغلو كن وك أن ترون مادق الآبالماطلارى أن الحطابفها الموسين فون لم غير النياق هالا 
يخفى و تفسير العباد بالمؤمنين منهم لأن لفظ العباد مختص بهم فى أكثر الآآيات و الموارد» كقوله: فبمّر عباد الذين يستمعون 
القول» و كقوله تعالى: قَادخلِى فى عِبادى و قوله: عَيناً يرب يها عِبادٌ الله. والأقياقة شريقة والادكرة إنا للمزة وهذه 
إمارة أخرى على ما قلناه. و يَقُولُوا الى هى أَحسَنْ أى يقولوا للمشركين الكلمة الّتى هى أحسن و ألين فى مقام الإرشاد و إلقاء 
الحجة عليهم و هو أن لا يكون قولهم لهم قرين شتم و سب لأسن الحجة لو اختلطت بهما لقابلوكم بمثله» كما قال: و لا تسبّوا 
الْذِين يدعون من دون الله أى المشركين فيسبوا الله عدوا بغير علم» فتفشل حجتكم و تصير عقيما و تنتج عكس ما أردتم منهم 











برد حي ا انار و يدل على ما قلنا من أن الحجة إذا اختلطت بالبذاءة تنتج عكس المقصود قوله تعالى فى ذيل 
الآية إِنَّ التَِّطانَ 20 بَنَهُم أى يفسد بينهم بسبب الغلظة فتشتد النفرة إن الشَّيطانَ كان إلخ عداوته كانت قديمة مع الإنسان. 
فالمخاشتة تريد فى المعاندة و المضادة: عق رآ ن-ع- هقر نس الم ا :علش رآن- ناسرع عقرآند/اهه» لامقرآن- امك 
4 قرآن-1144-118 8ه رَيُكم أعلَمٌ يكم ... أى هو سبحانه أعرف بكم و أدرى بمصالحكم إن يَمَا ير كن به اد 
إن يَشَأْ 5-5 بعدله. فيكون -قرآن-م-الا-قرآن-8-88١٠-قرآن-8١181-11‏ [ صفحه /191؟] الخوف منه و الرجاء إليه. و 
الحاصل أنه أعلم بالمصالح و المفاسد للعباد و قيل هذه الآيهُ تفسير للتى هى أحسن و ما بينهما اعتراض» أى قولوا لهم هذه 
الكلمة و نحوها و لا يصرّحوا بأنهم أهل النار فإن ذلك يهتِج على الشرّ مع أن ختام أمرهم غيب لا يعلمه إلا الله عزِّ و جل وَ ما 
رس لناكك عَلَيهِم وَكينا موكولا إليكك أمرهم بحيث تجبرهم على الإيمان, و ما عليكك إِلَا البلاغ. -قرآن-#1-9ع7 هه- وَ رَبك 
أَعلّمُ بمن ... أى يخص كلا منهم بما يليق به من النبة و الولاية و غيرهما من المناصب و العناوين. و هذه الشريفة نزلت رفع 
استبعاد قريش حيث إنهم كانوا يستبعدون أن يكون النبى شخصا يتيما فقيرا. و لذا كانوا يقولون: هل يمكن أن يكون يتيم عبد 
اللّه نيبل! -قرآن-ع-8" و الاستفهام إنكارى فنزلت الكريمة بأنّنا أعلم و أعرف بأهل سمائنا و أرضناء فمن نريد نجتبيه للنبوّة و 
الولايةُ قَصّلنا بَعضَّهُم على بَعض للجهات المعنويّة الَتى لا يعلمها إِنَا الله تعالى و -قرآن-118-/1؟1 عن الصّادق عليه الشلام: سادة 
النبئيين و المرسلين خمسة» وهم أولو العزم من الرٌّسل و عليهم دارت الرّحى: -روايت-177-71 نوح, و إبراهيم» و موسىء و 
عيسىء و محمد صلَى الله عليه و آله و على جميع الأنبياء. -روايت-١-48‏ و فى العلل عن النَبى [ص] أن الله تعالى فضل أنبياءه 
ل ا ل ل ل يي ا 
الملائكة لخدّامنا و خدّام محبينا. حروايت-:"1-7ا58 


[سورة الإسراء :]١7[‏ الايات 2خ الى 04] 


ملٍ ادعو الِّينَ زَعَمتّم من دونه فلا يَملِكونَ كشف الضُرٌ كم ولا تحويلا [*0] أوليكك الّذِينَ يَدعُون يَتُونَ إلى بهم اويل 
بهم أرب و يَرمجون وَحمَمُ و يَحاقُونَ عذابهُ إن عَذاب ربك كان محذّوراً 1911 و إن من قري إلا نحن مُهلكوها قبل يوم القيامة 
أو مُعَذَبُوها عَذاباً سّدِيداً كان ذيكك فى الكتاب مسطوراً [ زمه ]وَ ما منغنا أن تُرسِل بالآيات وات ارو اين 
النَاقَةَ مُبِصدرَةَ فظَلْمُوا بها وَ ما تُرسِلُ بالآيات إلا تَخويفاً [09] -قرآن-١271-1‏ [ صفحه 598] 5ه- قل ادعُوا الذي رَعَمتم .. 

مو حي الاي ل ل 
كالمرض و القحط وَ لا تَحويلًا صرفا له عنكم إلى غيركم. قرآن-8-و"اقرآن-7-294م-قرآن-178١-28١-قرآن-8١779-7‏ 
ذ- أُوليِكك الّذِينَ يَدعُونَ ... أى ينادونهم آلهة و هم يَبتَقُونَ يطلبون إلى رَبَهِم الوَستيلةٌ فهؤلاء الآلهة يطلبون إلى اللّه القربة أَبُهُم 
أرب من هو أقرب منهم إلى الله تعالى» فغير الأقرب بطريق أولى أحوج لأن يبتغى الوسيلة و المنزلة لديه تعالى: فالمحتاج كيف 
يصير للمحتاجين إلها مع عجزه و عدم قدرته على شىء و يَرجُونَ رَحمَنَهُ وََيَحافُونَ عَذَابَهٌ كباقى العباد فكيف تزعمونهم آلهة! 
كان كه ورا شق اق خلاو مالك كيو ان سمي نر شه زه أ مض الس عرو كارو تقو لوقه اسن فد يفطن 
المقرّبين من عباد اللّه. فقوم عبدوا الملائكة و قوم عبدوا عزيرا و قوم عبدوا المسيح و قوم عبدوا نفرا من الجن فتزلت قل ادعُوا 
لين رَعَمتّم مِن دُونِهِ إلخ إن عذاب ربرّكك كان محذورا ثم إن الله تعالى هدّد عباده بقوله: قرآن عع ”اق رآن-:١1-07/‏ 


قرآن-١18-6‏ ١-قرآن-21١-1/4١-قرآن-8/- ١‏ قر آن-/01؟-ا/ا؟ا-قرآن-7/217-1/18 8/ه- و إن من قَربَةُ إِنَا تحن مُهلكوها .. 














بإماته أهلها كما عن الصَّادق عليه السلام فإنه سئل عن هذه الآيهُ فقال: هو الفناء بالموت. -قرآن-80-8 [ صفحه 194] و عن 
الباقر [ع] فى حديث: فمن مات فقد هلكك -روايت-١5-١8‏ أو مُعَذَبُوها بقدل و قحط مرض و صواعق و غيرها فى الكتاب أى 
فى الوح المحفوظ. -قرآن-١-8١-قرآن-1ه-ه0ء‏ فهلا-ك الضّ الحين بالموت و هلاك الطالحين بالعذاب الشديد اى غناك 
الأمعتصاك. فى إن جا التشركرق وهالراديا مك د الجل الصسفا نا تجاهولكق- وهدافتهها أن أرودن بالآبات ...أن 
المقترحات من المشركين كقولهم اجعل الصّ نا ذهبا و نحو ذلكك فلم نؤخر الآبات الّتى طلبوها و نمنعها إِلَا لتكذيب الأمم 
الشالفة» فإنهم اقترحوها على أنبيائهم» و أرسلنا بالآيات و لم يؤمنوا بها فعدّبناهم بعذاب الاستئصال معجلاء فحال قومكك مثل 
الّّلف فى التكذيب و عدم الايمان و قد يستحقون معاجلة العذابء و الحكمة اقتضت إمهالهمء و لعل الامهال تشريف للنبى 
صلَّى الله عليه و آله كما قال تعالى: وَ ما كان الله ليع دُبَّهُم وَ نت فيهم وَ آثينا تمُود النَاقَةٌ هذه يان لقوله كذديدبها الأزلوة 
مُبِصدَرَةٌ آية ببنة جلية فَظَلْمُوا بها أنفسهم بسبب عقرها. و قوله فى وصف الناقة مبصرة. من دقائق التعبير فى القرآن الكريم. - 
قرآن-غع-هع-قرآن-٠9ع-ه-قرآن-8ه-‏ الاهقرآن-١‏ اع-١‏ اع-قرآن-عمع_اوع 


[سورة الإسراء [/11]: آية ]2٠‏ 


5 فنا لكك إن رَتَكك أحاط بالنّاس و ما جعَلنَا اويا الّتِى أَرَيناكك إلا فته ناس و الشَّجَرَه المَلعُونَة فى القرآن وَ نُحَوَفهُم قَما 
يدهم اعفان كبيراً [20] -قرآن-١1-/770 #8٠‏ و إذ قلنا لكك إن رََكّ اا ... أى أوحينا إليكك أن حكمته و قدرته محيطة 
بالّاس» فهم فى قبضته و تحت قدرته. و لعلها نزلت لتشجيع النبى -قرآن-57-8 [ صفحه ٠‏ الأكرم بأنهم لا يقدرون على أن 
يمنعوكك من إنفاذ أمر الرسالة و تبليغها و إظهار دينى على الأديان كلها كما قال فى موضع آخر: و الله يعصمكك من النّاس. و 
قيل معنى الشريفة أن المراد بالناس فيها أهل مكة و إحاطة اللّه بهم هى أنه تعالى يفتحها للمؤمنين بيد نيه صلَى الله عليه و على 
آله الكرام وَ ما جَعَلنَا الرّوْا التى أرَيناكك -قرآن-88١-١١5‏ أى عيانا ليله الإسراء أو فى المنام إذ رأى بنى أميِهُ ينزون على منبره 
نزو القردة فساءه ذلكك و اغتم به و لم ير بعد ذلكك ضاحكا حتّى ماتء و هو المروئ عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السّلام 
:5 خروانة د اداع إاتروا يع مراك اوقل إندسيك اللاعليةو آله رأى فى المنام مصارع الكفار فى وقعة بدر و كان يقول 
حين ورد ماء بدر: و الله لكأنى انظر إلى مصارع القوم و يؤمى إلى الإرض و يقول هذا مصرع فلان و هذا مصرع فلان و قد كان 
كما قال و ما رأى صِلَى الله عليه و آله. إِلَا فتنَةَ أى امتحانا لهم وَ الشَّجَرَةَ المَلعُونَةَ فى القَرآن عطف على الرّؤياء و هى بنو أميِةٌ 
طغياناً كبيراً عتوًا عظيما متجاوزا عن الحدّ. و لا يخفى ما فى قوله تعالى: فَما يدهم إِلَا طغياناً كبيراً من الأُطف منه بالعصاة إذ لا 
يأخذهم بسرعة. -ق رآن-0-7947 ١‏ “اق رآن-/71-وع “اق رآن-/1 عقر ن-010-5940 


[سورة الإسراء [//1]: الآيات 2١‏ الى لهع] 


لتك ار 0 0 أب مت على أن 
ن استتلت ينهم بويكة و أجلب عَلهم بكيلكه و ركد و شاركهم فى الأموال 3 الأول 5 يتدقم و ما يدهم اليطاة إل 
غَدُوراً [؟*] إن عبادى ليس لكك عَلَيهم س لطانٌ وَ كفى برَبّكك وَكِيلا [هء] -قرآن-١-901‏ [ صفحه م] -*١‏ و إذ قلنا لِمَلائْكةٍ 


اسيَدُوا لدم ... مر تفسيرها سابقا و طِيناً منصوب بنزع الخافضء أى : من طين. و لا يخفى ما فيها فى تحقير إبليس اللعين 


للإنسان و الإنسان يطيعه و يتولاه» فتأقل و أنظر إليه و هو- بين يدى الخالق عر و جل- يتهدّد ذريّة آدم و يقول: -قرآن-ع-0ه- 
قرآن-0-١8‏ اع قال أ رافك هنا الذى كانت على :. كلمة هذا مفعول أول ل [رأى] و الكاف للخطاب: و لا محل لها من 
الاغرز انع واققداوي ركه اللعطاب ققط ررس كيك عل المشدول الغا مققي أع :نعي ل مي اناك ادس عن دعا الام 
بتعظيمه؛ لم فض للته عل لاحك و أى لأأقودنُهم من أحناكهم- و الحنكك أسفل الذقن- كما تقاد الدابَهُ إذا جعلت فى 
حنكها الأسفل حبلا تقودها به و المعنى لأقودنهم بالإغواء و لأستولين عليهم و لأضعن حبل مكرى و حيلى فى أعناقهم, لأجرّهم 
إلى اطاعتى و معصيتكك كما يضع صاحب الأنعام و الدّواب الحبل فى أعناق ذوائه و يتمكن منهم إلى مقصده. فادّعى اللعين 
هذا الأمر فجرّب بوسوسة لآدم فلم يجد له عما فعلم استنباطا أن أولاده أضعف منه أو استنبط من قول الملائكة أ تجعل فيها من 
يفسد فيها إلخ .. أو تفرّس اللّعين من خلق البشر حيث أنه علم ركوز الشهوة و الغضب فى طبائعهم فعرف أن السشلطهٌ عليهم سهلة 
قرآن-8-8ه-قرآن-28-!ا/اقرآن-11/7١-494١-قرآن-780-811‏ 7- قال اذمّب ... هذا الأأمر أمر إهانة و إبعاد. يعنى طرده 
تعالى عن مقام قربه و رحمته على وجه التهديد و الوعيد و التخلية بينه و بين عمله المبغوض للمولى بما سوّلت له نفسه. و يستفاد 
من أله ماق أحات 'وعاءه ينا عيله وخر ردروا أ سكين ماعو قوف 3 مقع اح وسو ادةء 0[ ع 3 
*8- وَ استّفزز مَن استّطعت مِنهّم ... أى استخف و استنزل أو استنهض بِحْفَهُ و سهولة مَن استّطعت منهُم بصَوتِكك اى بدعوتكك 
اتاهم إن التناد وهحدقن القراء وت الفيطاق هو الغنارى المرابير. لعل المرافيطق الشووك هنا هو هنذا اعفان التعير 
عن الدّعوة بهذه اللَفظَهُ دالَ على هذا المعنى كما لا يخفى على من تأمّل فى أسرار التعابير و رموز ألفاظ القرآن وَ أجلب عَلَيهِم 
يمكن أن يكون مشتقًا من أجلب القوم أى جمعهم, أو من جلب بمعنى ساقء أو من أجلب على الفرس أى صاح عليه بشدة و 
خشورنة. و الظاهر أن المراد هو الأ بقرينة” على) الجارة و لأن الثانى متعدّ بنفسه. أى صح على ولد آدم بخشونة وانزعاج 
بفرسانكك و راجليكك حتى تستأصلهم وَ شاركهّم فى الأموال المكتسبة من الحرام و الأولادٍ المتولّدين من الزّنى وَ عِدهُم بالأمور 
الباطلة كنفى البعث و شفاعة الآلهة و تأخير التوبة لطول الآمال وَ ما يَمَدُهُمْ الشَّيطانُ إِلَا غَوُوراً أى تزيين الخطأ بما يوهم أنه 
صوابء فهو يعدهم بالغش. -قرآن-/“اقرآن-١٠٠-18‏ ١ق‏ رآن-/1١ع-/الا؟ق‏ رآن-/81/ا-ه/الاسقرآآن-9/94/8-١٠١قرآن‏ 
ءءء لقرآن-١7و-ععو‏ ده- إن عِبادى ليس لكك عَلَيهم قلطا أئ المؤمتين المخلضيق بقريدة الأضافة التشريفية و هئ 
الإضافة إلى ذاته المقدسة. و لقوله: إِلَا عبادك منهم المخلصين فهؤلاء ليس لكك عليهم سلطانء أى أنكك لا تقدر أن تغويهم 
حيث إِنّهم لا يغترزون بكك و لا يسمعون قولكك و لا يطيعونكك فلا نفاذ لكك عليهم, و وَكيلًا حافظا من الّرك لمن التجأ إليه. - 
راد ع فوع اند وعم 


[سورة الإسراء [/17]: الآيات 8ت الى ]٠٠١‏ 


ربكم اذى يُزجى لَكمْ ال لفُلكث فى البحر لِتَبتَعُوا من قضلِه نه كان بكم رَحِيما [عع] ]و إذا مَسَكُمٌ ال فى بحر ضَل من تَدعُونَ 
لا يه ما ناكم إِلَى الب أعرَضكُم و كان الإنسان كقُورا | [لا] نَم أن يخييف بكم جانب البرّ أو بُرسِل عَليكم حاصباً م لا 
مام [هع] أم ّم أن ببدم فيه تارةٌ أخرى فَبَرسِل عَلَيكُم قافا ِن ازيح طيخ ِقكم بما كَفَرئم ثم لا تَجدُوا كم 
عَلَينا به تبيعاً [29 ف لعن كه ىأ ودام ” فى المَروَ البح وَ رَزَقداهُم مِنَ الطيبات و فَضَلنَاهُم عَلى كثيرٍ من حَلقنا 


تفضيلل [0 /ا| -قرآن-١-788ا[‏ صفحه *0"] عع رَبُكُمْ الّذى #رجى لكم الفُلكك . .. أى يجريها بالأرياح الّتى تجرى السفن بها أو 
انها تساعد الفلكك فى جريها لو كان الجرى بأسباب أخر و من خلق الماء ألذى على وجهه يمكن جرى المّد فن» و جعل الفلكك 




















بكيف تركبون عليها و تطلبون ما فيه صلاح أمر دنياكم من التجار و ممما يخرج من البحر من الأمتعة النفيسة بأقسامها من فضله 
تعالى» و من الأمن من الغرق نه كان بكم ايها حيث أنعم عليكم بهذه النعم. -قرآن-#-٠هقرآن-15ع-85©‏ /اع- و إذا 
سكم الصّرٌ فى البحر ... أى خوف الغرق بسكون الرياح و احتباس السفن فيطول مده وصول الركبان إلى المقصد أو باضطراب 
الأمواج و غيره من أهوال البحر ضَلَ مَن تَدعُونَ اى غابو عن ختواظ ركم كل عن تددعؤنه فى يقر ادتكم و خوانجكم و اليدونه من 
آلهتكم فلا تدعون حين الضرّ إِنَا إَِهُ إلا الله إذ لا يكشف الضرٌ سواه قَلَمَا ناكم من الغرق و أوصلكم إلى خارج البحر أَعرَضْتّم 
عنه تعالى و رجعتم إلى ما كنتم عليه من الكفر و الجحود و الطغيان وَّ كان الإنسان كفوراً هذا بمنزلة التعليل للأعراض فهو يكفر 
بنعمة ربه. -قرآن-ع-ععقرآن-90١1-١لاقرآن-2‏ ا .عقر آآن-4/ام#ع و مقرآن_/الاع_/اععقرآن-001-87 اع أ 
نايك أن يشمت ركد .. أى أن الُذى يقدر أن يغرقكم -قرآن-2-١8[‏ صفحه ]7"١08‏ ويواككو فى النام إذ كم بوهر الادز 

أن يهلككم فى التراب إذا كنت على وجه البسيطة فى البرّ فلا تأمنوا من أن يخسف بكم جانب الب أى طرفه و الإضافة بيائية أو 
برل عليُكم حاةباً من الريح الشديد الى تحصب أى ترمى بالحصى تُم لا نُجدُوا لَكم وَكِينًا حافظا من ذلكك. قرآن-98١-‏ 
اقرآن 117-88" وع أ 000 يكم فيه تازه ا .. أى فى البحر مرّهُ أخرى بتقوية دواعيكم إلى أن ترجعوا 
فتركبوا البحر قاصةفاً أى كاسرا شديدا يكسر الفلكك و الشجر و يقلع الأشجار و الأبنية و تَبيعاً مطالبا يتبعنا بتأركم أو دافعا عنكم 
أو ناصرا لكم و الحاصل ليس لأحد أن يخاصمنا فى فعلنا حيث إِنّا نفعل ما نشاء. -قرآن-08-5-قرآن-180-/7١-قرآن-18؟‏ 
7١ 737‏ و لَقَّد كرّمنا بَنِى آم ... بالعقل و الَنَطق و اعتدال الخلق و تسخير الأشياء له و خصوصيات أخر تختص به كتدبير أمر 
المعاش و المعاد و تسخير جميع الحيوانات» إلخ .. وَ حَمَلناهُم فى البرّ وَ البْحر أى على الدواب و الشّد.فن بل فى الجوّ على 
الراك ال-1 اقسانها دن الكرعة و خيرها الى ينه الب م مبلغا كبيرا من الأنواع المختلفة ولا حاجة لذكرها وَ قَصَّلنامُم عَلى 
كثير مِمّن خَلّقنا و المراد هو التفضيل بفنون النعم الدّنيوية و أقسام الملاذْ و مما لم يجعله لشىء من الحيوان كتسخير الكائنات 
لبنى آدم و كالثواب على العمل فإن المراد بالتفضل هو التفضّل البدوى و المستثنى هو جنس الملائكة فيسقط الاستدلال بهذه 
الآيهُ على تفضيل الملائكة على الأنبياء و يلزم القول بان المراد من التفضيل هو الثواب على الأعمال و التكاليف. -قرآن-ع-/0- 
قرآن-82١-758؟ا-قرآن-1٠ع-ععع‏ 


[سورة الإسراء [/17]: الآيات /١‏ الى ؟/ا] 


يوم دوا كل أناس يإمايهم كَمَن أونى كناب بيده َأوليكث يقرو كتابهم و لا ُظلمون كتيل [91وَ من كان فى هذه أعمى فَهُوَ 
فى الآخْرَةٌ اعد اما قباد [1/] -قرآن-١-750‏ [ صفحه 00" -١‏ يوم نَدعُوا كل أناس بإمايهم . قل إن الظارك معان 
بقوله تعالى: فض لمناهم؛ و قيل بأذكر المقدّرء و قيل بقوله تعالى: يعيدكم فى الآيه © و على كل اختلف فى الإمام على أقوال؛ و 
لعل الحق هو -قرآن-88-8 ما روى عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام من أن المراد به هو من ائتموا به فى الدّنيا من 
نبى أو وصى نبى» أو شقى. -روايت-188-88 و عن الصادق عليه السلام فى روايةُ أخرى قال: بإمامهم ألذى بين أظهرهم؛ و هو 

قائم أهل زمانه. -روايت-87-١١1‏ و يكون المعنى على هذا أن ينادى يوم القيامة فيقال: تعالوا يا متّبعى إبراهيم» هاتوا متّبعى 
موسىء تعالوا يا متّبعى عيسىء هاتوا متّبعى محتّد صلَى الله عليه و آله فيقوم متّبعو الحق الذي انّبعوا الأنبياء فيأخذون كتبهم 
بأيديهم اليمنى. ثم يقال هاتوا متّبعى الشيطانء و تعالوا يا متّبعى رؤساء الضَلالهُ و الغى فيعطوا صحائف أعمالهم بأيديهم اليسرى. 
وهذا آيهُ أنهم أهل النار فيساقون إلى جهنّم و بئس المصيرء و الاوّلون إلى الجنةُ و نعم المصير فَمَن أوتى كتابَهُ بيمينه فَأولِييك 














يَقرَؤّنَ كتابهُم وَ لا يُظلَمُونَ قَتبلًا فيفرحون و يسرّون بقراءتهم لما فى الكتاب من الأعمال الحسنة و لا ينقصون من حقّهم مقدار ما 
فى شق النواة من المفتول ألذى فيه كالخيط بين شحم التمرة و بزرها. -قرآن-800-2:01 //ا- وَ مَن كان فى هاه أعمى ... أى 
أن الذى فى الذانيا أعمى البصرى البضيرة خن الآبات الدال على الصانع سبحانه و تعالى» و عن الحقائق الموجودة المؤدّيةٌ به إلى 
الإيمان بالواحد الأحد فَهُوَ فى الآخِرَةْ يوم القيامة كو أعس اكترعدى و عل شيدًا باعتا ف قلافاء تته الفرصةٌ و زال استعداده 
للتعويض عمّا فررّطء و ذهبت المهلة الّتى كان ,: يتمع بها فى دار الدّنياء و لذلكك فإنه أعمى العينين و أعمى القلب لا يهتدى إلى 
طريق النجاهً أى طريق الجِنهُ. قرآن-8-8-قرآن-9١7-١؟-قرآن-٠29؟-28ا-قرآن-/الا7-/7191‏ [ صفحه 08:"] 
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وَ إن كادوا لَِفنُوتك عن الّذِى أوحينا ليك لِتَفْتَرى عَلَينا َه وَ إذاً لان ذو كث ليلا *لا] ]ولو لا أن تتناكك لَقَد كدت ل 
يهم شين يلا 306 ! إذاً ذقنا فده اليا وض عض الممات كم لا تَجدُ لكك عَلينا نير [0] وَ إن كادوا لََسِمَفِرُ تك مِنّ 
الأرض لِيخرِجوكث منها وَ إذاً لا يَلُونَ خلافكك إلا قلا [18] مرنةَ من قد أَرسلنا قبلَكك من رُسُلنا و لا تَجدٌ نينا تَحو يلا [00] - 
قرآن-١-0775‏ “/- و إن كادوا ليَفِتنُونَك ... كلمة إن مخففة: أى الشأن قاريوا أنْهم مسا ارك عن الى أوعنينا ليك من 
الأحكام. و حاصل الشريفة أن المشركين الّذين تقدّم ذكرهم فى هذه السَورٌ هموا و قاربوا أن يزيلوكك و يوقعوك فى الفتنة و 
يصرفوكك عمّا أوحينا من القرآن و ما فيه من الأحكام. -قرآن-ع-ع"-قرآن-8-٠ه-قرآن-10-98‏ و اللام فى لَيَفتْنُوتك فارقة 
بين كون إن محْفَّفَة و كونها نافية لتَفتَرى عَلَينا غَيرَهُ أى لتخترع علينا غير ما أوحينا إليك, و عندئذ يتخذونكك خَلِيلًا صاحبا. - 
قرآن-5١-9؟-قرآن-/ا1-8ه-قرآن-*1-1١٠‏ قر[ ن-88 1108-1١‏ ع0 وَ لو لا أن تناك ... أى ثبتنا قلبكك على الحق و الرشد 
بالعصمة و قيل بالألطاف الحْفَه لَفَّد كدت تركن لهم شما فلبلا تركن: تطمئنْ إلى قولهم بعض الاطمئنان. -قرآن-ع-0- 
قرآن-١1817-11‏ 00 إذا لَذَقناككَ ضعف: أى لعدّبناك عذابا مضاعفا فى الحياة و كذا بعد الممات» لأن الذنب من النبى الأكرم 
[ص] أعظم كم لا جد لكك عَلينا ند يراً أى دافعا عنكك و ناصرا ينصركك. -قرآن-©-١#القرآن-:8١17/4-1‏ [ صفحه 017."] 8/ا- و 
إن كادوا يُسكفرٌوك ... إن مخقّفة: أى قارب أهل مكة ليزعجونك و يستخفّونك بمعاداتهم ين الأرض أرض مكة و لو 
أخرجوك منها لا يَابنُونَ خلاتمكك بعدك إِلَا قَلِيلًا أى زمانا يسيرا لان كثيرين منهم؛ و هم رؤوس أهل مكة و قوّاد الضلالة و 
الفتنة» قتلوا ببدر بعد خروج النبى صلى الله عليه و آله و هجرته إلى المدينة. و قيل كان ذلكك بعد الهجرة بسنة» و قرئ: خلفكك. 
-قرآن-/-٠قرآن-0*-4عقرآن-114-118-قرآ‏ ن-88١87-1١-قرآن-184-١7‏ /الا- َيه مَن كد أرسّلنا قَبلَكك ... أى جرت 
عادتنا على أن نهلكك من الأمم الذي فعلوا بأنبيائهم مثل ما فعلوا بكك من الاستخفاف و الإهانة و الإزعاج مقدّمة للإخراج. و 
إضافة السنّةُ إلى الرّسل لا إلى المرسل مع أنها له. و يقال سنَّهُ الله و يدل عليه ذيل الآية حيث إنه تعالى أضافها إلى نفسه 
المقدّسة فقال: لسدّنا و قد جعلت الإضافة إليهم لأن تشريع هذه السنّهُ و جعلها كان لهم عليهم السلام وَ لا تَجِدٌ لِسُننا تَحوِينًا أى 
سا على أنه مهما كان حال الوّسل بين أممهم فالأمم مأمونون من العذاب إلى أن يشاء الله. و إذا أخرجوا الرّسل من بين 
أظهرهم عدّبناهم و استأصلناهم. و هذه عادتنا من قبل فى الأسمم, و لا تجد لعادتنا تغييرا و لا تبديلا. ثم انه تعالى بعد إقامة 
البتتنات و ذكر الوعد و الوعيد أمر بإقامةٌ الصَّلاهُ وقال سبحانه: -قرآن-8-٠عقرآن-عمع-‏ لمع 
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قم الصّلاة لِدُُوك الشّمس إلى ء عَسَق اليل وَ قُرآنَ الفَجر إِنَ قُرآنَّ المَجرِ كان مَشهُوداً [14] وَ من اللَيل نهد به نافِلةً لكك عَسى 
أن مك رتك كقاهاً محموداً | ون َكل َب أَدينى مُكَل مدق و أَخرِجنى مخرج مدق و اجقل لِى ين لَدُنكك شر لطا 
تَضيراً [ فل جاء الى وَرَعنَ اتدل إن الباطل كان وَمُرقا [1] سقر]ان + -١-ع7#©‏ [ صفحه / :]08 أَقِم الصّلاة ِدُوك 
السّمس ... أى عند زوالها أو وقت الزوال بناء على أن اللام بمعنى الوقت. و زوال الشمس هو ميلها إلى طرف الغرب و هو أول 
الظهر. و أصل الدّلكك هو الانتقال و منه الدلّاك لأن يده لا تستقرٌ فى مكان واحد. فالإضافة بهذا الاعتبار لأنٌ الشمس تنتقل و 
تميل عن الاستواء إلى ناحية المغربء أو لأن الناظر إليها لمعيّن انتصاف النهار دلكك عينيه لدفع شعاع الشمس. إلى عَم عَسَق اللَيل 
أَقّ ظااان وتطوترقتك المكادى واعتين علي اناف ذلر ها زوإلها ققبنا يفي إلى عبد اليل وهو تعنافة أريع خلرات» هذا 
ناه على أخد المغتييق للعسق: أى اشتتداد ظلمة اللبلء 'فتتطيق على انتضافة فإئهغابة اشتدادها. وغل معناه الآخر.و هو أول بداء 
الظلمه فالكريمة لا تشمل أزيد من ثلاث صلوات الظهرين و المغربء فلا تكون فى مقام بيان أوقات الضّ لموات كلهاء و الحمل 
على الأول أقوى و أولى؛ و يستفاد من قوله تعالى: أقم الصَّلاه إلى قوله إلى غسق أن امتداد وقت الظهرين من الزوال إلى الغسق» 
و امتداد العشاءين إلى نصف الليلء لأن [اللام] للتوقيت و إلى لانتهاء الغاية. و الغسق على الأصح هو شدة الظلمهُ فوقت أربع 
صلوات تمتدٌ من الزوال إلى انتصاف الليل. و بالإجماع ثبت أن غاية وقت الظهرين هو الغروب الشرعى بحيث إن الغاية خارجة 
عن المغيا و هو أول وقت العشاءين فثبت أن أوقات الصّلموات الأربع موسّعة بالكيفتة المزبورة. وَ قرآن الفَجِر أى صلاة الضبحء و 
تسميتها قرآنا لتضمّنها له. كتسمية الشىء باسم جزئه كان مَشْهُوداً يشهده ملائكة الليل و النهار و يكتبان فى ديوانهما ثم إِنّه بعد 
فرض الصلوات الخمس أمر ترغيبا بصلاة الليل الّتى هى أفضل النُوافل. -قرآن-ع-عع-قرآن-/ا#ع-٠عع-قرآن-97١98-1١1-‏ 
قرآن-5 817-١٠‏ ١-قرآن-1018-18:01‏ 4/- و ن الل قَتهجَد به عا الشظات اللنى صلك اللهغلهو الف ختر عد[ 
صفحه 4 كله جذامن الاتكان والا سناع أنها ليت حمر د نعم اختلفوا ذ فى أنها واجبة عليه أم لا! ذة ففى التهذيب عن 
الضَادق عليه السلام قال#فيهية على وسوك للف -روايت-4-21 و عنه عليه السلام: عليكم بصلاة الليل فإنها سِنَهُ نبيكم ودأب 
الصّالحين قبلكم؛ و مطردة الدّاء من أجسادكم. -روايت-118-77 و [الهجود] من الأضداد يطلق على النوم و الشهر. و المعنى: يا 
محمّد ترك النوم فى بعض الليل للصّلاهً المشتملة على القرآن. هذا على أن المراد بالقرآن هو مرجع الضمير إلى الكتاب المنزل. 
و يحتمل أن يكون المراد به الضّبلاه حيث قلنا إنه يطلق القرآن على الضّ بلا من باب تسمية الشىء باسم جزئه فمعناه: الأأمر 
بالتهجد أى بال هر و الاشتغال بالقرآن بصلاة الليل يعنى: اسهر بصلاه الليل الّتى وجبت عليكك خاصة» فهى نافلَةٌ لكك أى فريضة 
ذاكدة على القراففين نا على وكونها عله ميلك الله عليز آله أو فختلة لكف تنشكك راف ة علي قفنائلكه ىز أقسكة ساد عل 
عدم الوجوب و هذا يعنى عدم وجوبها على الآمة أن يَبِعدَك رَبك مَقاماً محمّوداً أى يقيمك مقاما محموداء اى يوصلك درجة 
يمدحكك بها جميع الخلائق منه و المراد بالمقام المحمود لعلّه هو الشفاعة أو إعطاؤه لواء الحمد ألذى يحمده فيه جميع الأنبياء 
و يغبطه به الأولون و الآخرونء فعسى أن يوصلك ربّكك إلى درجة يمدحكك بها سائر الخلق فى يوم الدّين. -قرآن-87ع-عل/اع- 
قرآن-م/اء-١/‏ الم ا 1 دق . ... أى فيما حمّلتنى من الرسالة» أو فى مكة. أو عند البعث» أو فى جميع 
ا 00 
عزابجا اله وتو سكروف ف الكل ل ون انك لظا لسرا وقد تو للتدود: بويا عن مان 3 مويو الما آر 
جندة انقو ذه على داك )رمق السشحدة ]عدو للشولة :فا سهان" لللوعاس و تسد ا ستيه نصسيزة شيورر عقر دباهم 
/اء'-قرا ن-80١-١/1١-قرآ‏ ن-91١-5١٠7-قرآن-81-7228م1قرآن-؟717‏ ل ا ا دخلت مدخلا 
تخافه فاقرأ هذه الآيُ: رب أدخلنى إلخ تك اذاغاييف الذى تخا فتقائر ارد الكرسو امو اليه 1383 امف 1 ادو 











فإرصاء الكق ف رهق الباظل هه أى جاء الإسلام واضمحل الشّرك و الكفر. و -قرآن-588-8 روى عن عبد الله بن مسعود أنه 
قالة فخل التى [عى ]افكة وصول الت ااذقنة وسعرة مصعاكييا نيا تخي قن ددر يقول ارات الله عليهو آلد: 
جاء الحق و زهق الباطل؛ فجعل الصنم ينتكب لوجهه حين يقرأ [ص] هذه الآية و كان أهل مكة يقولون: ما رأينا رجلا أسحر من 
مكقدد على اللداغليه يو اله حرو انح ممم 
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وَل من القُرآن ما هو شفاء وَ وَحمَة ِلمُؤمِنين و لا يزيد الطَالِِينَ إل تَساراً [01] و إذا أنعمنا عَلَى الإنسان عرض و تأى بجانيه 
وَإِذا مَسَهُ الشّرٌ كان يَؤْساً [ 88] اقل كل يعمل على شاكلته فَربكُم أَعلَمُ بمن هُوَ أهدى صَبِيلا [؟8] تناك" الت و نول من 
القُرآن ما هُوَ شفاءٌ وَرَحمَةُ ... أى أن فى آيات القرآن و معانيه شفاء للأرواح من الأمراض الروحية كالعقائد الفاسدة و الأخلاق 
الذميمة» و فى ألفاظه شفاء للأبدان» و ببركة قراءته و تلاوته نور للقلوب و جلاء للأبصار و البصائر. وقد روى عن النبىّ صلى 
الله عليه و آله: من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه اللّه. و أمَا كونه رحمة للمؤمنين فلأنهم المعتقدون به فينتفعون به دون غيرهم و 
لا يَزِيدٌ الظالِمينَ إَِا حَساراً أعنى الظالمين الذين لم يؤمنوا به. بل كذبوه و لم يقبلوا كونه من عند الله فلا يزيدهم إِلَا خسارا فى 
الندتياً والآغرة و ذلكك هو الكبيران السيس ع ا ندفد اعس آن ودعو ود إذا اهما عَلَّى الإنسان ... بالضّبحة و الشدعة 
فى الرزق و الكثرء فى الولد اعرش عد ذكرنا و تَأَى بعد أو نهض بجانبه أى -قرآن-ع-٠عقرآن-1-98١‏ اقرآن-177-118- 
داعيو عقن ا" سدقي تعر ار شر وميه نكر ميقا بر أدة ذا ةلد ون عرقي أو قر 
كان يرسا سا ماد عداكع ةرام -ق رآن-81-/المسقر] ن-/017 1710-1 86 قل كل يعمل عَلى شاكلته ... أى على طبيعته 
وعادته الّتى يعتادها و يتخلق بها فَرَبُكم ألم ين شلك سبي أوضح طريقا و أصوب دينا. و-قرآن-ع-#ع-قرآن-8١٠-‏ 
82 عن الصادق عليه السلام: النية أفضل من العملء ثم تلا: قل كل يعمل على شاكلته يعنى على ننته -روايت-:5-7١1,‏ و عنه 
عليه السلام: إِنّما خلمد أهل النار فى النار لأن ثناتهم كانت فى الدنيا أن لو خلّدوا فيها أن يعصوا الله أبداء و إنما خلّد أهل الجن 
فى الجّه لأن نباتهم كانت فى الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبداء فبالنّيات خلد هؤلاء و هؤلاء ثم تلا: -روايت-591-77 
قل كل بعل على شاكلته: سروايك-1-1* و حكن أن النغير بن الحازث و أبى بن أى خلف وعنة بق أبن معيط أرسلوا مخ 
مكة إلى المدينة حتى يسألوا يهود يثرب مجارى أمره و شرح أحواله. و لما جاؤوا و استفسروا منه صلَى الله عليه و آله تعّهب 
اليهود و قالوا: يا سادهً العرب و صناديد قريش نحن عرفنا بأنه يقرب ظهور نبى» و يظهر من كلامكم أنه هوء فإن كنتم تريدون 
أن تعرفوه حق المعرفة» و تخبرون قومكم بواقع الأمر و بحقيقته» فلا بد و أن تلقوه و تسألوه عن أمور ثلاثة إن أجابكم بجميعها 
أو سكت عنها جميعا فاعلموا أنه ليس بنبى» و إن أجاب عن اثنين و سكت عن واحد فهذا ألذى تذكرونه هو ذاك النبى [ص 
فالأمر الأوّل أنه من ألذى سار المشرق و المغرب و طافهماء و الثانى من هم الشباب الّذين خرجوا من قريتهم و فقدوا فى قديم 
الزمن» و الثالث ما هو الروح! فجاءوا إليه [ ص ] و سألوه عنها فاستمهلهم» » فنزلت فى الأول: ولوك عن ذع الشرين إلخ و فى 
الغانى أم حبيةبت أَنّ أصحاب الكهف و الرَقِيِمٍ كانُوا مين آباتنا عكساء و فى القالة: وَ يَستَلُوتكك عَن الروح: -قرآن-889-/017و- 
قرآن-9-978١٠٠-قرآن-/171١89-1١1‏ [ صفحه 17"] 
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لكك عَن الوُوح قل الرُوحٌ من أمر رَبّى و ما أوتيكم من الهلم إلا كيلا [ [1] و لَئِن يثنا َدْعَب بالَذِى أوعينا إلَيكك ثم لا 
جلاع قب رن را مسار يكار لي كل [/اىم] ] قل لَئِنِ اجتَمَت تمع ” ؛ الإنس و الجن على أن يَأنُوا 
بمثل هذا القرآن لا يَأتُونَ بمثله وَ لّو كان بَعضّ م لتعض طَهيراً [4] وَ لد ص فنا لِلنّاس فِى هذًا الث آن من كل مكل كأبى أكتد 
الناس إلا وو [49] -قرآن-١-ع/ام‏ قر و عا تكد عن روح قل الوح من أَمرٍ رَبّى: أى حصل بإرادته البعر عدياءك كن 
بلا مادّة. و هو من الأمور الّتى خص علمه به تعالى» فأبهم ذ فى الجواب كما جعله اليهود آيهُ لنبوّته [ص] و تفسير الروح بتفاسير 
أخر و استقصاؤها خلا.ف ما هو المقصود فى الكتاب وَ ما أُوتِتُم مِنّ العلم إِنَا قَيًا أى فوق كل ذى علم عليم. -قرآن-08-8- 
قرآن-١8-111١١-قرآن-#11لامم‏ عابو اتن دكا ادق باتني أرعيها البكن أي القران لو ذهينا به وسحركاة دن 
المصاحف و الصّ دور كم لا تَحَدُ لكك به عَلّنا وَكبلا أى من يتوكل علينا باسترداده و إرجاعه. إِنَا رح يِن رَبك أى إلا أن 
يرحمك ربّك فيردّه إليك محفوظا. هذا بناء على كون الاستثناء منقطعا. و أمّا بناء على الاتصال يصير المعنى كأن رحمته تعالى 
تتوكل باسترداده أو رحمة ربكك أبقته عليكك. و لا يبعد ان يقال على الوجهين الأخيرين أيضا هو منقطع فليتأمّل .. إن فَضلَهُ كان 
عَلَيِكك كبيراً عظيما حيث اختاركك للنبوُّ قرآن-؟7١-١لاقرآن-/11١-17-قرآن-71‏ ىن اق رآن-07-//ا0 [ صفحه 71] و 
الام وقال ابن عباس يريد حيث جعلكك سيد ولد آدم و ختم بكك النبيين و أعطااكك المقام المحمود د. م/م قل 
لَيْنِ ا 00 جتمقت الإبنس و الجن على أن كَأتُوا يمثئل هدًا القُرآن: -قرآن-#-98 أى فى الفصاحة و البلاغة و حسن النظم و جامعية 
المعانى ع ارالك لود لدت أن فيهم الفصحاء و البلغاء» و ظَهيراً معينا و هذا رد لقولهم: -قرآن-ع/ا-/اقرآن-7-18١‏ 
لو نَشَاءٌ لَقَلنا مِئلَ هذا و فى الخرائج فى أعلام الصادق [ع] أن إبن أبى العوجاء و ثلاثة نفر من الدهرررة اتفقوا على أن يعارض 
كل واحد منهم ربع القرآنء و كانوا بمكة و عاهدوا على أن يجيثوا بمعارضته فى العام القابل. فلما حال الحول و اجتمعوا عند 
مقام إبراهيم/ موعدهم/ قال أحدهم | إنى لّوا رأيت قوله يا رض الى ماةكك و يا ترماء أقلِهى وَ غِيض الما كففت عن 
المغارضة: و قال التخغر و كذا أن لقان ودف قزل 15 اناغو عله امراك نحا آبسث غن المغارضة. حقران-١احةاقران‏ 
وق ٠‏ عقر نوع فو كاتا بعرو لكه إذا مو عليه الشادق إ2] فقت لنهم وغز ا مليهوة قلعن الجشيفت الحاو 
الأس الآيق هنو عليهم اللسة خرؤايث د18 فادو لقداص وشا ... أى كرا و بينا بن كز كل لبخبروا من #رهيينا و ترعيننا 
للم ركلوا واه يودهم نا كور أن جسخزداو] كارا [الحووو لشظ رأ بعتا التق مقتنافا وال سوع الالبيطداء سح الى 
قرآن-ع-78-قرآن-١ه-‏ ١/ا-قرآن-187-179‏ ثم إن صناديد قريش طلبوا منه صلّى الله عليه و آله أمورا سنّف هى: 
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وَ قاُوا أن تومن لكك حتّى تفجو لنا من الأرض يتبوعاً [: :] أو تكو لكك عن بن تيل وَ ِنب قتمجرَالأنهاز جلاها تفجيرا ]1١[‏ 
أو تُسقِط الشّماء كما رَعَمِتَ عَلّينا كسفاً أو تَأتَىَ بالله وَ المَلائِكةٍ قبيلا [ [؟1ة] ] أو يَكُونَ لكك بت مِن رُخوف أو ترقى فِى التّماء و 
أن تومن لِرُقتِككَ حَتى تََزّْلَ عَلَينا كتاباً نَقرَؤْهُ قل سبحان رَبّى هَل كنت إلآ را ار [4] -قرآن-١-5880[‏ صفحه ]91١5‏ 9-و 
قالوا أن تومن لكف : .. أى قال المكابرون من الجبابرة لن نصدقكك حَتّى تَفر لنا من الأرض يتبوعاً فنجرى لنا الماء فى بطاح مكة 
فنستقى و نزرع و نستغنى عن النْاس. -قرآن-#-ه0”-قرآن-178-9:0 91- أو تكن لكك جَنةٌ ين تيل و عِنَب . نأف أن كان 
بآيهٌ من السماء فتجعل لنفسكك جه وارفةٌ الأشجار كثيرة لثما كن الأنهار خلالها تفجيرا و تجعل المياه تتدكق فى أنحائها و 
نحن نرى ذلكك بأم العين. -قرآن-ت-/اه-قرآن-1878-187 937- أو يق القتماة كما عست علينا كتنف ... أى ترقعها عليدا خلى 




















ما أوعدتنا و هدّدتنا. و الكسف جمع كسف كقطع جمع قطع لفظا و معنىء أو تَأتَىَ بالله وَالمَلائِك1 قبا كفيلا من قبل به يقبل 
قبالة أى كفل و ضمن و جاء قبيل بمعنى الكثرة» أى جثنا بجماعةٌ من الملائكةه يشهدون بصدقكك, أو جئنا بهما شاهدين على 
ميدق دعواكف و انين الك قنما اثأغيتث حق أنكه رس وله عسد اللى حفر ندع د امدق فد ع دنا 4 أو يَكون لكك 
بيت من رُخرّف ... بحيث تملكك قصرا فخما جميلا مزتينا أو تُرقى فِى السّماءٍ تصعد إليها بمعجزة و نحن ننظر إليكك و نرى 
صعود كك. ع ل ل ا 
واتقدس هل كنت إلا بشراً وَشُولا به يعنى إظهار الآيات المقترحةُ ليس بإرادتى» بل هى أمور تحت قدرته تعالى و اختياره إن شاء 
ينزلها و إِلّا فلاء و أنا رسول إليكم و ما على الرّسول إِلَا البلاغ. و إِنّ ربّى منرّه عما تقولون من أن أجىء به فإنه ليس بجسم كما 
تزعمون و تقيسون على آلهتكم. و إنه لا -قرآن-#-0*-قرآن-8-١٠١-قرآن-1-1994١1-قرآن-7177-/21‏ اقرآن-8-1/8:” 
و آن-# بان[ صفحه 18م] يخلو منة ؤماآن و لامكا إلا أنه لاديرى بالعيخ الظاهرة بل تراه العقول بأعيتها الباطئة و قواها 
الفكرية المؤدية من المعلومات الى علّتها الذاتية. و ما أنا إِلَا بشر مثلكم أرسلنى الله تعالى لهدايتكم. 


[سورة الإسراء :]١7/[‏ الآيات 56 الى ]٠١٠١‏ 


وَمامَنَمَ الْنَاسَ أن يُوْمِنُوا إذ جاءَهُم الى إلآ- أن قالوا أ : بعت الله بَكَّراً رَسُولة [ع4] ]ل لو كان فى الأرض مَلائِكةٌ يَمشُونَ 
مُطعَيئين انا لهم ِن السَماءِ ملكا َسُولا | [4ة] ]قل كفى بالل هيدا بَينى وَ يكم إِنَّهُ كان بعباده حَبيراً بع برا زغة] ون عد 
الله فَهُوَ المّهتَدِ وَ من يُضيل فلن تَجد لهم أولياة من دونه وَتَحمُرهُم يوم القِيامة عَلى وُجُوجهم عُمياوَ بكم و صُمًا تأوام جهنم 
كلما بت زدناهم سعيراً [99] ذلتكث جراوَهم بأنّهُم كََرُوا بآباتنا و قالُوا أ إذا كنا ظاما وَ رُفات أ نا َمبعُونُونَ خَلقاً جَدِيداً [48] 
-قرآن-718-1أ و لم وا أن اذى حَلَقَ التسساوات و الأأرض قاورٌ على أن يَخلق مِثلهُم و جع ل لَهُم ألا لريب فيه فت 
الظالكون إلا كفوراً | [4ة] ارات اي جار رحرو رقي ١‏ احاح بدا قاور كن لوب تر اراق 
[7570-١‏ صفحه #08] ع9 وا كم التانين أن لزملرة أئ مرق المهر كى عق الحقيق بالله وارسر ل هن فسن الإيمان إذ 
جاءَهُمٌ الهُدى أى الحجج الظاهرة الواضحة إِلَا أن قالُوا أ , بَعث اللَّهُ بَشَّراًرَسُولًا دخلت عليهم الشبهة فى أنه لا يجوز أن يبعث الله 
بشرا رسولا-و لا بدٌ من أن يكون الرسول من الملائكة» كما دخلت عليهم الشبهة فى أن عبادتهم لا تصاح لله فوججهوها إلى 
الأصنام فعظّموا اللّه بجهلهم بما ليس فيه تعظيم, و عبدوا بما فيه المعصية فنعوذ باللّه من الجاهل المتنشكك. هذا ما قال به بعض 
الح ا ار ا 
يجوز أن يكون الرسول من جنس البشرء بل قولهم هذا من باب الجحد و العناد و العذر غير الموجه؛ فإنهم كانوا عالمين بأنبياء 
الّدللف من آدم على عيسى بن مريم عليهم السلام. و لو لم يعرفوا لما كانوا يراجعون أحبار اليهود و رهبان النصارى فقد كانوا 
متعبدين بأقوالهم. فكيف يمكن أن يقول الإنسان إِنّهم لم يعرفوا أنبياء السدلملف و لم يسمعوا بآدم و عيسى و موسى و أنهم عليهم 
السلام كانوا رسلا من قبل الله تعالى إلى البشر. و الحاصل أن قولهم هذا و أمثاله كان من الحقد و الحسد و العناد» لأنهم كانوا 
مصرّحين بأنه كيف صار يتيم أبى طالب مبعوثا إلينا مع كونه فقيرا يتيما! -قرآن-ت”#ع-قرآن-88-177١-قرآن-778-118‏ 48- 
قل لَو كان فى الأرض مَلائِكةٌ ... أى يا محمد قل جوابا لهم؛ و هذا الجواب من باب التتزّل و المماشاة مع الخصم. و حاصله أن 
أهل الإبرض لو كانوا ملائكة يَمسُونَ مُطمَئئينَ كما يمشى بنو آدم, و قاطنين متوطنين فيها لََزرّلنا عَلّيهم مِنَ السَّماءِ مَلَكاً رَسُول 
لكان من اللازم أن يكون رسولهم من الملائكة لأن ذلكك مشروط بنوع من التّناسب و التجانسء أى لا بدّ من تجانس الرسل و 








المرسل إليهم لأ-ن الجنس إلى الجنس أميل فيمكنهم إدراكه و التلقّى منه. و أما إرسال الملكك إلى النبئ صِلَى الله عليه و آله 
فلتمكنه من ذلك لقَوَّهُ نفسه. فعلى هذا لو كان أهل الإرض بشرا -قرآن-*-ه#-قرآن-41١8-1١؟-قرآن-18-788‏ [ صفحه 
م] لكان من الواجب ان يكون رسولهم بشرا بقانون التجانس و التسانخ كما بتناه. و فى اللّباب منقول أن كفار قريش قالوا يا 
محمّد من يصدّقك على ما تدّعى و من الشاهد على رسالتكك! فنزلت الشريفة: 48- قل كفى باللّه شّهيداً ... أى أنا لا احتاج إلى 
قرو فرنه كفي وس تناخ فى كيو لا مكل أن قتهانة الهو إظينار المجدرة على به لدي اليا نياف احجان 
تنطق بأنّ المتحدّى و مدعى النبوَهُ نبى لأنها تجرى مجرى الشاهد بالنبوه و هذا الجواب فى الحقيقة تهديد للقوم. -قرآن-ع-0- 
قرآن-9١0١-179‏ 97- و مَن يَهِدٍ اللَهُ فَهُوَ المُهِدَدِ ... أى من وفقه الله و كان أهلا للهدايهُ وَمَن بُضليل لأنه ليس أهلا للهدى فلن 
تَجدَ لَّهُم أُولياء من دُونه يتولّون الدفاع عنهم و عن مصالحهم وَ َحشّرُهُم يوم القيامَةِ على وُجُوههم ميا وَ بُكماً وَ ضما فيمشى 
الكفار يوم الحشر على هيه مشى البهائم على وجوههم أى على أربع قوائم. -قرآن-ت-عع-قرآن-9#-١١١-قرآن-179-178‏ 
قرآن-1948-719 وقد سئل النبى كيف يحشر الكفار على وجوههم! فقال صلى الله عليه و آله: إن ألذى أمشاهم على رجلين 
قادر على أن يمشيهم على وجوههم يوم القيامة» عميا و بكما و صما لا يبصرون ما تتلذذ به أعينهم و لا يسمعون ما تتلذذ به 
مسامعهم و لا ينطقون بما ينفعهم؛ و هذا جزاؤهم مقابلا لما عملوا فى الدنيا لأنهم لم يستبصروا بالآيات و العبر و تصامّوا عن 
استماع الحق و أبوا أن ينطقوا به. -روايت-١-8؟‏ فيستفاد من الكريمة أنهم يحشرون يوم القيامه و هم كالبهائم فى جميع 
شؤونهم لا أنهم مثلهم فى المشى فقطء بل فى قواهم الظاهرية لا يتلذّذون لذه تام كما أن البهائم كذلك مَأُواهُم جَهَنم كلما 
حَبَت اى انطفأت و ذهب لهبها و خمدت نيرانها و زبانيتها زدناهُم سَعيراً أى لهبا و اشتعالا بهم بإعادتهم بعد إفنائهم و هذا كقوله 
تعالى: كلما نَضدجت جُلُودُهُم رَدَّلناهُم جُلُوداً غَيرَها إلخ .. -قرآن-94-14؟؟-قرآن-0-7981..#اقرآن-/90-8/0© 6ه ذلك 
جَرَاؤُهم بِأنّهُم كَّرُوا ... أى أن إدخالهم النار و ازدياد السعير كلما خبت و خمدت لكفرانهم بالآيات و البراهين الواضحة الدلالة 
-قرآن-م-**[ صفحه |91١8‏ على راصام الحم ويعلىا لجزوري ماقمو الحاى وكاوم المدادا وموم بو كرد 
أجسامهم بعد فنائها. 4 أو لم يووا أن الله الْنى خَلَى . .. أى أن القادر على الأ-عظم كخلق المّ.ماوات و الإبرض قادر على 
الأدون كما قال تعالى: أ ثم أَمَدٌ حلقا أم السّماء! و ليست الإعادة أصعب عليه تعالى من الإبداء. و المراد بالمثل إما هو الاعادةٌ 
مثل الأولء أو المراد بالمثل أنفسهم. و يعبر أهل العربتة عن النفس بالمثل كما يقال مثلكك لا ينجل أى أنت لا تبخل وَ جَعَلَ لَهُم 
أَجَنًا مده معينة لا شكك فيها و هو الموت أو البعث فَأبَى الظَالِمُونَ إِلَا كقُوراً أى امتنعوا عن كل شىء مما نزّلناه إلا الكفر و الجحد 
و نسيان الحق مع وضوحه. و لمّدا ب ين تعالى بعض الأوصاف المذمومة للمشركين» نحو كفرهم باللّه واتككدايكه النس ءا إتكان 
المعجزات و الآيات» و المعاد عن جحود, ذكر بعضا آخر و هو الصفة القبيحة من الشح و البخلء فإن الكفار و الظلمه أكثرهم 
شحيح و ممسكك بخلاف المؤمنين فإنهم الأجواد و المؤثرون على أنفسهم غيرهم, و أهل العواطف بخلاف الظالمين الذين لا 
عاطفة لهم و لا رحمة؛ بل قلوبهم قاسية كالحجارة أو أشدّ قسوةٌ فقهرا كانوا ممسكين مقتّرين بخلاء خائفين من الإنفاق» و 
لذلكك قال سبحانه: -قرآن-2-ههقرآن-:2١-1١‏ القرآن-عاعبوعع قرآن-061-8:05 ٠٠١‏ قل لو أَكُم تَملكون إلخ كأ ا 
محمد قل لهؤلاء المشركين لو أن خزائن أرزاق العباد كانت تحت سلطتكم و كنتم مالكين لها إذاً لمكم حَشْيةٌ الإنفاق لبخلتم 
و امتنعتم من أن تنفقوا و تعطوا الَنّاس خوفا من النفاد بالإنفاق لعدم التوكل و عدم التصديق بما أنزل ربكم عليكم فى كتابه من 
تدان رق امار تك وين لوقل ود و قات الاسان كوو أي عاذ ملعاو مدا لحرن ماك لاق سو 
تثبيت لما تشتمل عليه من كونهم ممسكينء و بيان لعلة الحكم بكونهم بخلاء أشحاء. -قرآن-/7-ه"-قرآن-198-188١-قرآن‏ 
وءع*اع'قرآن-15ع-587 [ صفحه |91١9‏ 




















[سورة الإسراء :]١7/[‏ الآيات 1١١‏ الى ]١٠١©‏ 


وَ قد آينا مُوسى تسم آيات ينات قَسئل بَنى إسرائيل إذ جاءهم قال لَُ فون إِنى لتك يا مموسى قسيخوراً ]٠ ١[‏ قال لقَد 
فلمك جا انل ملل أرب التعساوات و الأأرض بَصاروَ إنى نُكت يا فرون مثو واالاة] ناراك أن يَسَفِزَهُم من الأرض 
َأَعْرَقناه وَ مَن مَعَهُ جميعاً ]٠١[‏ وَ قُلنا مِن بَعده لِينى إسرائيل اسكثوا الأرضّ كَإذا جاءًَ وَعد د الآخرَة جتنا بكم لفِيفا [15]عقراند 
٠١١ 808-١‏ و لَقَد آثينا مُوسى تسع آيات بئات ... -قرآن-05-0 عن الصادق عليه الضّبلاة و على آبائه: هى الجراد و القتمل و 
الضفادع و الدم و الطوفان و البحر و الخبدر و العا و يده البيضاء -روايت-18-88 فُسكّل بَنِى إسراثيل عمًا جرى بين موسى و 
فرعونء أو عن الآيات, ليظهر للمشركين صدقك فتتسلَى نفسكك عن التكذيبء لأنكك إن سألتهم أخبروك بأن فرعون رمى 
موسى بالكذب و السحر و اختلاط العقل و غير ذلككء فإذا علمت بأن الأنبياء عليهم السلام قد نسب إليهم الجنون و السحر و 
غيرهماء تهون عليك أَذَيَهُ قومكك و يخف عليك وقع تكذيبهم. فاسألهم إذ جاءَهُم موسى عليه السلام. و هذه الجملهُ متعلقة ب 
آتّينا و هى منصوبةٌ محلا بهذا الفعل على الظرفيةُ. قرآن-١-8؟-قرآن-8/-هخ-قرآن-+6-٠*؟‏ قَقَالَ له فرعون: إِنّى لَظيَك 
بااقومت السكووا فقن البمه بانس لماتظيرت مس كه الخارقة: حورا ند اديفقر داتع ١‏ - قال لَقَّد عَلِمت ما أَنْرَلَ هؤلاء 

... أى قال موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت: تيقّنت أنه ما أنزل هذه الآيات على إِنَا َب التشماوات وَ الأرض أى خالقهماء 
وقد أنزلهن بصائرٌ دلائل تتبضّ رون بها و تستوضحون طريق الحق عند ما تنظرونها بعين العقل حال كون الآيات -قرآن-07-/81- 
قرآن-81١188-1-قرآن-7794-771[‏ صفحه 70"] واضحة الدلالة على أنْى صادق فى دعواى و لكن أنت لما كنت معاندا أو 
جاحدا لا تصدّق ولا تقبل فأظتك مقوراً أى مشرفا على الهلاكك أو مهلكا أو مصروفا عن الخير أو ملعونا. حقرآن-118-/1؟! 
٠٠‏ اراد أن يَسَفِرَهُم مِنَ الأرض . .. أى يملكت و رع برسي وقرد بالف هن أزضن مقير أو بالقال فاخد تافر فوعه 
بالإآغراق على نقيض مراده. و هذا معنى قوله قال اتأفوقاة رعو نا خيينا قرآن-/!-٠هشقرآن-8:؟-787 -1٠١©‏ و قُلنا من 
بده لِينى إسرائيل اسكنُوا الأرض . . أى الإرض التى أراد فرعون أن يبعدكم عنها أرض مصر. و وعد الآخِرَة قيام الشاعة جثنا 
ب لَفيفاً أى جميعا أو مختلطين أنتم وهم للحكم والجزاء. -قرآن-/ا-متقرآن-58١-07١-قرآن-28١184-1‏ 


[سورة الإسراء [/17]: الآيات ه١٠‏ الى ]1١9‏ 


وَ يلق أنرَلناٌوَ اَلَو ما رس لناكث إل مشر و نَذِيرا [ه: ]١‏ مح الس تنزيلا 
]٠١[‏ ا ال ا لس اع ا سس ا ْ] يوون شبحانا رجا 
إن كان وَعدُ رَبنا لَمَفعُولاً [ ]٠١4[‏ يَجِرُونَ للأذقان فكرناو ود حترءا [ه ٠]-قرآن-١‏ "مع م١٠١1-‏ عو بالك انزلا .أ 

ل ال ا 
الثواب :و تدرا للعاض بالعقادد حفر درك باستو وي العلا لأسو رمدو حورو ار مودو قرانا درقاه .+ 
أى أنزلنا قرآنا. عطئ على: و بالحق فَرَقناه تشديدا و تخفيفا أى فصلناه و جعلناه قطعا متمايزة من حيث الإنزال» نجوما فى نحو 
فش وعشرية سنة أو كرقناء مم سحي ببان الحق حقر ان -/ا-8م ”قر آن-8/ا-80/[ صفحه ]77”١‏ و الباطل ذ فيه لتَْأَهُعَلَى النّاس عَلى 
كث أى إمهال لتنظر بمعنى آي و آيةء و سورة و سورة كى يسهل فهمه و حفظه و لتتفكروا فيهه و على حسب الحوائج و وقوع 
العرادت 1713م توا سب المشظيات 18د قل آفلوايه أولاتؤوثوا هم لى قل جا معد بوؤايك:المقر كين تر بتارم 
ااال مواد رتسو لسري الل ]ان أ لحك قن بماك لا رسيا مرق البو الاطلام اماك ررب نا 


فيه. و هذا تهديد لهم حيث إنه كاشف عن عدم الاهتمام بشأنهم و الّذِينَ أوبُوا العلم من المؤمنين إذا يُتلى يقرأ عليهم بَخِرُونَ 
للأذقان سيدا أى يسقطون على وجوههم تذلّلا و خشوعا لله تعالى. و قد خص الذّقن لأن من سجد كان أقرب شىء منه إلى 
الإرض ذقنه. و تسمى هذه الس جدة سجدة العلماء لاختصاصها بهم على ما يتراءى من ظاهر الكريمة فأهل الكتاب الّذين آمنوا 
برسول الله صلَى الله عليه و آله و بقوله من قله أى من قبل نزول القرآنء هؤلاء يسجدون لعظمة القرآن حين يسمعون تلاوته. 
قرآن-"”/ا١-: ٠‏ اسقرآان-118-/لا قر[ ن-#7881م/الاسقرآ ن-1/6ه- 041 اك ةق يتولون يات وتنا إن كان وهل رثا مشر اه 
أ تا هه كمالك اهن كلف الوعو إن مشنفة إن عض :إن وعد رتنا كان فيزلا كاها لا مسالة حل اف هوهق اودووك 
ا ود ادوس نادو وترون الأذقاة مر ملف عدوم أى الهم عدون معد سناع تاقزة الثرا فى بوهم 
اكع خدويها واوا لا لأرم اطسو يه و لوي بعد 3 16د ادق قرآن-/ام؟ 


[سورة الإسراء [//1]: الآيات 1١١‏ الى ]١١١‏ 


مااع يه روس سيوع لي يي 

]١1١[ |وَ قل الحمد لَه لَّذِى لم يعد ولداوَ َم يكن لَهُ ريك فى الفلك و لم يكن لَه وى من الذَّل و كبر ه تكبيراً‎ ]١0١ 
قرآن- اس [ صفح +9 الك - قل ادعُوا الله أو ادعُوا الرحمن . ن الغا ثولت هذه الآرة الشتريفة قال المشر كرة عند مسرا‎ 
النبى صلَّى الله عليه و آله يتلوها: يقول: يا اللّه يا رحمان! نهانا أن نعبد إلهين و هو يدعو إلهين! و قد سها عن بالهم أن جواب‎ 
كلامهم السخيق هو متها و فبهاء إذ أيّا ما كدعوا من هذين الاسمين الأقدسين تكوتوا قد دعوتي الله الواحد الأحد و بأى اسم من‎ 
أسمائه الحسنى تدعونه فهو حسن وَ لا تَجهّر بض لاتكك وَ لا تخافت بهاء وَ ابت بِينَ ذلك سَبِينًا أى اسلكك طريقا وسطا فى‎ 
نامكم والأد فالس المسارق قافرا دوسا تسن تشكك و للاترق صرفك غالبا فى اللجوررة ولأ فسيل الاخقافية دون‎ 
و قل الحمد لله ... أى احمد الله عر اسمة و ترّهه عن الولد و‎ -11١ 8#: الفحسن, عقر ندب مق نمس تقر 1 ندووع-‎ 
.. الشّربكء و وده و عظمه عن كل مالا يليق بألوهيته. -قرآن-/-ال" و قد قال ل عند الإمام الصادق عليه السلام: الله أكبر‎ 
فقال [ع]: ود أى شد ءاقالة عزواية ادب اميق كل شىء. فقال عليه السلام: حدّدته. فقال الرجل: كيف أقول! قال [ع]: قل:‎ 
84 اللد كر هم أذ يوهت حرو ناته اذ هرت هذه السوزة الغار 38 ن الحعف الديرت الغالسن: |[ ضفي‎ 


سورة الكهف 

اشاره 

مكبة إذا آنه 8 ومع الآرة 6م إلى الآن5 14:1 فمدقيف و رياني 211 لكارعل العاشية. 
[سورةٌ الكهف [148]: الآيات ١‏ الى 8/] 


بع ال امسر اجر حوري لحا زفي ل ليرا التي توي لكاي رام وال ال يرجم ار راد يار 
فخ لذنه 2 مِشَّر المُؤمنين الِّينَ يَعمَلُونَ الصَالِحات أن لَهُم أجراً حم خمعا [0] ماكيين فبه أبدا [6] و تنذ و الذين قالوا الكل الله وَلَدا 
الك سام لمرو ين ين 1لا لاقي كرف وا كر بو ألرلح إن لزرة 51ج د للقي سك 


على آثارهم إن لَم يُوْمِنُوا بهذا الحدِيث أَسَفاً [2] إِنَا جعَلنا ما عَلَى الأرض زيئَةٌ لَها لِلوَهُم أيهم أَحمَنْ عَمَلَا [1] وَ نا لَجاعِلونَ 
الها تعدا در[ افد ١‏ م١‏ الغيمد لله للق 091 قن عو لكان ددا سياته هلاه لبسورة معد اندي لأ 
بدن اوقل محمد نان نول جد لكات العطن - انق سخا عنم و رس وا ميهد ان :ا لسمليه و لاد لدو يان 
قرآن-ه-28 [ صفحه 75] فضل العبوديّةُ له عزِّ و جل و تفسير كلمة «عبد» فى أول سورة الإسراء- و شمل الحمد أنه تعالى لم 
يَجِعَل لَه عِوَجاً أى لم يجعل فى القرآن الكريم اختلالا فى ألفاظه؛ و لا تناقضا فى معانيه بل كان به اعتدال و استقامة تامّان من 
جميع الحيثيات و كافة الوجوه. ثم جعله سبحانه: -قرآن-1*8-107 7 و # و 6- قَيِماً لِيِنذِرَ بَأسا شّدِيداً من لَدَنَهُ ... أى سوّاه على 
حد الاعتدالء لا إفراط فيه و لا تفريط. وقد نصب: قيّماء بفعل محذوف تقديره: جعله. -قرآن-7١-1١2‏ وفى كتاب تأويلات 
ا لب م و الاح ل لا 0 

ص] و المعنى أنه تعالى لم يجعل عبده مائلا لغيره تعالى» بل جعله معتدلا و مستقيما فى جميع أحواله لبنِذِرَ يحذّر الكافرين تأسأ 
ل ب ١‏ وس 2 موسي 
يمر المُؤْمنِينَ يخبرهم الخبر السارٌ بنجاتهم و فوزهم فى الدنيا و ب أن لَهُم أجراً سنا ثوابا جميلا جزيلا فى الآخرة ماكثين فيه 
نذا متتسو الققبم: إلى لقالا ده والسة و ردح و لنيز فالر ]الئل ولد المشر كم من النبود رو التصارق لين قائرا أن 
عزيرا و المسيح عليهما السلام ابنان لله تعالى الله عن ذلكك علوًا كبيراء إذ قالوا ذلكك و: قرآن-٠2-هغعقرآن-0١-07١‏ 
قرآن-49-78 اق رآن-9. ع امقر آن-7/-ه ل القرآن ادغ /اءا-قرآن-1ه- ٠‏ #هقرآن-8-041١غ-قرآن-االمع-ععء-‏ 
قرآن-”/ا8-8١/1‏ ه- ما لَهُم به مِن عِلم ... أى ليس لهؤلاء القائلين بهذا القول الشنيع معرفةٌ و إدراككء كما لم يكن لآبائهم و 
اساذقب الشرى كيو ليون كالراعاي ل عقيل الى و لقنا قالز الكت عع صخيل لوه ومن غير ع يهان 
صحيح. -ق رآن-1-0" 6 فَلَعلْككَ باخم نفس كك: أى قاتل نفسكك عَلى آثارهم اى آثار قومكك الذي قالوا لن نؤمن لكك تمرّدا 
منهم على ربّهم إن لم يُوْمِنُوا بهذا الك ديث أَسَغاً متعلق بباخع نفسكك. و هو اى الأسف الحزن المفرط و الغضب الشديد كأنّهم 
إذولوا غم الا مناةة شارقره فيه ود ارقت أعرّته فهو -قرآن-ه-عاقرآن-0ه- ١ل/ا-قرآن-81١182-1[‏ صفحه 70"] يتحشر 
على آثارهم بحيث يقرب من الهلكة. أو يهلكك نفسه تلهّفا على فراقهم و بعدهم. و الحديث: وها كران الا لريصة ران 
- إِنا جعلنا ما عَلَى الأرض . . أى من زخارفها زيئةٌ لها أى ما يصلح لأن يكون زينة لها و لأعلها أَبّهُم أَحمَنْ عَعَلًا أى لآخرته و 
هو من زهد فيها و لم يغتر بها وقنع منها بالكفاف. -قرآن-ه-/الا-قرآن-1ع-6/ا-قرآان-158-177 8 و إِنَا اجاعلرن بقعا 
جَوْزاً: أى أرضا لا نبات فيهاء أو أرضا انقطع ماؤها أو انقطع عنها المطرء أو أرضا يابسة. -قرآن هع ا؟قرآن-١#-/اع‏ 


[سورة الكهف [148]: الآيات 4 الى ؟١]‏ 


عي مد انير 


اوعد اد اماد اكيت راذي لارريري 17 ة] ار ارق لي اكيت سا رظانا واكاك رسو 
َي لّنا من أمرنا رَشَّداً ٠١[‏ ] قَصَرَبنا على آذانهم ذ فى الكهف سِنِينَ عَدَدا 11] ل بععاقم لتعلم أى الوعزيين ع أحصن كنا لنوا أهدا 
]1١[‏ -قرآن-١-00"‏ 4 الرعينية أن أسحابا الكيع. اكول فيد أن ممت وسور به انه عورا تبن ملكرية 
دقيانوس إلى مغار وسيعة فى الجبل ألذى كان حوالى تلكك القريهُ و كان اسم القرية أفسوس و كان الملكك يعبد الأصنام. و 
قيل: كان مدّعيًا للألوهية يقتل من يخالفه و كان جبارا عاتيا وَ الرَّقِيِم هم التّفر الثلاثة الّذين دخلوا فى الغار لا فرارا بل لرفع العتب 
والامستر ينانق حر عط من لجل وق على يان انار اقامك فاريم هو تقريتي عرف كلض اكات كيلب 3ل 


























معانى أخر للرّقيم -قرآن-ه-*-قرآن-779-718 [ صفحه 778] فى كتب التفاسير و التواريخ ين أرادها فلبراسعها عضا أغ ما 
كان عجباء فإن خلق الشر.ماوات و الإبرض و ما فيهن من العجائب و الأسرار أعجب. -قرآن-21-86 -٠١‏ إذ ع الفِِةٌ إلَى 
الكهف ... أى التجأوا إلى الغار لما ذكر آنفا و كانوا من خواص دقيانوس و لكنّهم مخالفون له فى دينه إذ كانوا مؤمنين باللّه 
قال سكروف نانيج 1 لحا اسهورا فلكتت قائرا زلا تاوق ادنك ربكا أ المي من السك بن أو قدو اقرح مقا ل 
بنا من التحثير فى أمرنا وَ كت لَنا من أمرنا رَشَّ دا أعطنا أمنا من التدلمطان و سبب لنا طريقا نهتدى به فى أمر ديننا. -قرآن-*-88- 
قرآن-11/8-771-قرآن-98-784" -١١‏ قَضَ رَبنا عَلَى آذانهم ... أى ألقينا على آذانهم ستارا من النّعاس و النوم المانع عن نفوذ 
الأصوات إليها يمنع السماع. لأن النائم إنما ينتبه بسماع الصوت. و قد بين سبحانه بهذه العبارة أنهم لم يموتوا و كانوا نياما فى 
أمن و راحة من جميع الجهات فاستجاب الله دعاءهم فى كلا الأمرين المذكورين. و هذا من فصيح لغات القرآن الّتى لا يمكن 
أن يترجم بمعنى يوافق ظاهر اللفظ فِى الكهف ينين عَدّداً اى ذوات ععدد كثير. و تستفاد الكثرة من التتنوين» و يحتمل الحمل 
على القلّهُ حيث إن مده لبثهم فى الغار بمنزلة بعض من اليوم عند ربّهم كقوله تعالى: لم ينوا إِنَا ساعَةٌ من الّهار. عقرا نعمت 
قرآن-9-5794ه-قرآن-2688-275 بيان ذلكك أنه تلاحظ فى السنين جهتان: الأولى: من حيث عددها و أنها بهذه الحيثية كثيرةٌ 
لأنه قيل كان مد لبثهم فى الكهف إلى زمان استيقاظهم ثلاثمائة سنة و ثيفا. و الثانية: من حيث الزمان و لحاظ نسبته بأزمنة 
الرموضة فيده الحية قللك كأن يرما وتهدا منيا اف من الاوهنة الربوعة كان كدارم عمسي الف شنة معنا تعدوة. فاكقيانة بيه 
من الآرسة الكعارفة مدقا ذا لاتحظباها بالقيسة لآزمة الرييدة قل تلا هذا هدالو سكو أن لاحظ ندة اللبث بالنسية إلى 
الكهفيين أنفسهم. فإنَ أمده عندهم كان يوماً أو بَعض يوم فكان ععدده عندهم أيضا قليلا جا من حيث الزمان. -قرآن-01ه- 
1 صفحه 76107 -١7‏ ثم باهم للم أى الجزتين ... أى أيقظناهم و تنهناهم من نومتهم لِنَعلّم لنعرف أى الحزبين: الفريقين 
اللمذين اختلفا فى أمر أصحاب الكهف. وى عمق الاستعيام و لذااكه سان : فيه لِنَعَلّم فلم يعمل فيه» و ذلكك كقوله تعالى: 
بكم يَأتِنِى بعرشها. فأى هنا للاستفهام ذ فقط. و الطائفتان اللتان اختلفتا فيهم كانت منهما من تنكر البعث و النشور و تكفر بهماء و 
من قوع واو عل افيه كدان عم القن المؤئنة بدي ؤماقيها و :الفقة الكاقرة نه ومدعرقه الى كانت ريمن عن ريه حر أده 
هذ قرآن-7 175-١١‏ ١-قرآن-90-189١-قرآن-:80-7القرآن-777-7917‏ و قيل إنه يعنى ب الجزيين أصحاب الكهف و أنّهِم 
لعا اسقط اكسلتر قن مدان تعره له قله عاق و #ذلكه بعطاق لكاتارا يتقو الآنة و المع لالم يرل يخال 
عالما بذلكك و إنما أراد بقوله لِنَعلّم ما تعلق به العلم الأزلى من ظهور الأمر لهم ليزدادوا إيمانا بالنسبةُ إلى المؤمنين من القوم لو 
كان المراد بالحزبين الطائفتان: أعنى من كانوا كافرين و مؤمنين. و كذا بالإضافة إلى أنفسهم إذا كان المراد من الحزبين و هم 
أى أصحاب الكهف على قولء لتؤمن بالبعث و النشور الطائفة الكافرة و بعبارة أخرى قوله لِنَعلَم أى ليقع علمنا الأزلى على 
المعلوم بعد وقوعه؛ و يظهر لهم مقدار مكثهم تومي الشكروة بالعك و الحتر يحي لما لبوا مدا أحصىء فعل ماض معناه 
ضبط و حفظ غايه زمان مكثهم. -قرآن-١1-/"اقرآن-24-171١-قرآن-5-18هاقرآن-1٠2-١اغ-قرآن-/7ا-00/‏ و 
الأمد غاية الشىء و نهايته» ليس بأفعل التفضيل فى شىء لأنه لا يبنى عن غير الثلاثى المجرّد. و حاصل المعنى: لنعلم: أى لننظر 
أى الحزبين من المؤمنين و الكافرين من قوم أصحاب الكهف عد و ضبط مذَهُ لبثهم» وعلم ذلكك. و كأنّه وقع بينهم تنازع فى 
مدّهُ لبثهم فى الكهف بعد خروجهم من بينهم فبعثهم الله لتبيين ذلكك و يظهر فيدفع التنازع و الترافع [ صفحه 37/8"] 
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نحن نَقْص عَليِك نَأهُم بالق إِنَّهُم فته آمنُوا بربّهم و زدناهم هد [1] وَ ربَطنا عَلى قُلُوبهم إذ قامُوا فَقالُوا ونا رَبّ السّماوات 
وَ الأرض أن نَدعُوَا من دُونِه إلها لق قلنا إذاً قَططاً [15] هؤّلاء قَومنا انَحدُوا من دُونه آلِهَة َو لا يون عَليهم بثلطان بين فمن 
َظَمُ من افترى عَلَى اللّه كذبا | [ه١]‏ ]و إِذِ اعتَرلتْمُوهُم وَ ما يعبُدُون ِل اله وا إِلَى الكهف انكر لكو ر: من رَحَمَته و يي 
لكم ين أَمركُم يرققاً ١١ نو8-١-نآرق- ]١2[‏ ل ري أ 00 .. أى بما هو الواقع فى نفس الأأمر إِنَّهُم فتية 

شباب» و -قرآن-#-7ه-قرآن-118-99 فى الكافى عن الصّادق عليه السلام أنه قال لرجل: ما الفتى عندكم! فقال له: الشباب 
فقال عليه السلام: لاء الفتى المؤمن. إن أصحاب الكهف كانوا شيوخا فسمّاهم الله فتية بإيمانهم -روايت-87-١71»‏ و على هذا 
الحديث قوله تعالى: آمَنُوا بهم بيان للفتية. و قيل إن الفتوّهْ هى اجتناب المحارم و استعمال المكارم زدناهّم مُدى بالتوفيق و 
التثبيت. -قرآن-٠4-8ه-قرآن-/08-1 ١‏ ؟١-‏ وَ رَبَطنا عَلى قُلُوبهِم ... أى قوّيناها بالألطاف فأظهروا الحق ردًا على دقيانوس» و 
يووا على لمانا 3 :لل اها على تمر ل اللتكروج قن تعدزة انين إؤاقاها كارا ريه وب الفجاوات و الأرهن :نوزو| عرش 
دقيانوس لَقَد كنا إذا شَطَطلا قولا ذا شطط أى : ذا بعد عن الحق مقرطا فى الظلم إن دعونا إلها غيره تعالى. قرآن ع“اقرآن 
با وتران ع ووب وادهؤلاك تنا انك دوا من دونه آله ... أى قالوا فيما بينهم: إن -قرآن-00-2[ صفحه 779] 
قومنا أشركوا باللّه تعالى و جعلوا غيره آله من الأصنام يتعدٍ.دون لها لو لا يَأنُونَ ليتهم يجيئون عَلَيهِم على آلهتهم و معبوداتهم 
بش لطان بَيّن أى بحجة ظاهرة و لكنهم ليس لهم حجة على ذلك قَمَن أَظلَمٌ ِمّن افترى عَلّى اللّه كذِباً تعجب من افتراء قولهم 
الكسميعن ايسا وشا قرآن-/ا/ا-91-قرآن-9١٠١-118-قرآن‏ ما قرآن-١‏ !ها على كه و إِذ 
اعتَرَلتَمُوهُم . .هذا قول يعن أصحاب الكه لبعض» أى لما أعرضتم عنهم وعن عملهم من الشركك حيث إنهم كانوا يعبدون 
الأصنام. و لذا استنوا اله من معبوداتهم على كه فووا إِلَى الكهف اى التجأوا إليه و استقزوا فيه على كه يَنشّر لَكم ربكم بين 
رَحَمَتِه يبسط لكم بعض نعمه و آلائه فى الدنياء و البقية فى الباقى على كه يُهَيّئ لكم من أمركم يركقاً أى يسهل لكم ما تنتفعون 
به و تصلحون به أمركم. و كان صدور هذا القول منهم عن عقيده راسخة و يقين ثابت لشدة وثوقهم و اعتمادهم عليه تعالى و 
على فضله. و المرفق مصدر معناه المعاملهُ برفق و لطف. -قرآن-4-2ا-قرآن-8١8-7؟قرآن-ع/7-11‏ 7 لاقرآن-1/م؟_/الاع 
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وَتَرَى الشَّمِس إذا طَلَّعت , راود عبن" اتاو ا يي ناد لجاز قري لزيا اين ام 
اللد رق تين الله فهو الشوكق :3 ال ا لال وَكا مُرشِداً [/31] و تحت.بهُم أيقاظاً و هُم رُقُودٌ وَ َُبهُم ذات اليمين و ذات 
الود ب لاض بويد يقس هم تيم وا فت جف ذا ها 20000 و وق 
السَّمس إذا طلَعَرت ... أى لو كنت عندهم و تنظر إلى -قرآن-9-8" [ صفحه 70] الشمس حين طلوعها لترى أنها تَتَرَاوَرُ عَن 
كهفهم أى تميل عنه ذات اليمِين إلى جهة يمين الكهف و إذا غَرَبَت تَقرِضٌ هُم ذات الشّمال أى حين غروبها تعدل و تجاوزهم 
لجهه الشمال من الكهفء فلا تدخل كهفهم و لا تصيبهم؛ تمر بالكهف منحرفة عنهم لثئلا تؤذيهم, و ذلكك لأن باب الكهف 
واقعة مقابلة للقطب الشمالى و مواجهة لبنات نعشء فتطلع مائلة عن الكهف عند مقابلته بجانبه الأيمن» و تعزب محاذية لجانبه 
الأيسرء فيقع شعاعها على جنبيهم لا على أجسادهم مع تمام المحاذاةً حتى لا تفسد أجسادهم و تبلى ثيابهم؛ بل بمقدار تعدّل 
هواء الكهف و تصفيه من العفونات المتوأيدة عن الأبخرةٌ الأرضية و الأنفسية و الجوّيه فى بعض الفصول و الأوقات بمقتضى 
الطبع و الطبيعة و قيل إن الكهف واقع فى الجهة الجنوبية من جبال بناقلوس أى الروم وَ هّم فِى فَحِوَةْ مِنهُ أى فى فضاء متّسع من 














الكهف بحيث ينالهم برد النسيم و روح الهواء فلا يؤذيهم كرب الغار ولا حرٌ الشمس فى طلوعها و غروبها ذلكك أى المذكور 
من آيات الله من دلائل قدرته و عظمته من يَهدٍ اللَهُ بالتوفيق و الإعانة قَهُوَ المُهِتّدِ كأصحاب الكهف و مَن يُضلل كدقيانوس و 
أفخايه قن ته له ولا تعدا أ سن على أمرم و رشده :إلى العنواب و الحق, كقر ات استعويق ا سوبد كتنر وده 1 
قرآن-١٠4-/ا#قرآن-485-91/8ه-قرآن-١٠٠19-1١١-قرآن-مع١١288-1١٠-قرآن-/41١ ٠١-1‏ اقرآن-1119-ع118 

قرآن-88١١-97١1١‏ 8 و تَحتيهُم أيقاضاً ... أى لو رأيتهم لحسبتهم منتبهين و هم رقود: -قرآن-9-8١‏ نائمون فى الحقيقة. و 
قيل لأنهم مفتحة عيونهم يتنفسون كأنهم يريدون أن يتكلموا ولا يتكلمون. و قيل إنهم ينقلبون كما ينقلب اليقظان. و عن الباقر 
عليه السلام: ترى أعينهم مفتوحة. -روايت-19-١8‏ و روى أن معاوية غزا الرّوم فمرٌ بالكهف فقال لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا 
إليهم. -روايت-40-8 فقال له إبن عباس: ليس لكك ذلكك, قد منع الله من هو خير منكك. فقال: لو اطلعت عليهم لولّيت منهم 
فرارا. فلم يسمعء فبعث ناسا فلما دخلوا جاءت ريح فأحرقتهم. قال إبن عباس و أكثر المفسرين: إِنْهم هربوا من ملكهم ليلا فمرّوا 
براع معه كلب فتبعهم على دينهم و معه كلبه فطردوه. فقال لهم [ صفحه ١ل"]‏ الكلب: ما تريدون منّى فأنا أحب أولياء اللّه 
فدعونى حتّى أحرسكمء فذهب معهم إلى الغار فنام فى عتبهُ الكهف و هم ناموا فى فضائه كما أخبر تعالى: وَ كلبهُم بايتط 
ذراعيه بِالوَصِيدٍ أى فناء الغار من جهه الدّاخل. -قرآن-/217١9-1١7‏ و قيل كان ذلكك كلب صيدهم. 
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وك ذلِكك بعنداهم ِيتسالُوا هم قال قائِل منهُم كم لَبنم قاو ينا توما أو عض بوم قاو ربكم َعَم بما لشم فَابعتُوا أ كم 
بوركم هذه إلى لدي لطر أبّها أزكى طعاما فيكم برؤق من و ليتطّف و لا يشو بكم أعدا | [19] إِنّهُم إن َظهروا عليكم 
خوك افيد لوتب طب لو اساي ا دا” 3 و ك ذلك أعثرنا لهم ِيَعلموا أن وعد الله حق وَ أن الثناقة لريب 
فيها إذ يَتنارّعُونَ ينهم أمرَهُم قَانُوا انوا عَليهم نيان وم هم ألم يهم قال الذِينَحَبُوا على أمرجم لذن عله مسجداً [71])- 

قرآن-١-1١1ه/‏ 9 و ك ذلك بَعَثناهم ... أى كما أنمناهم بقدرتنا كذلكك أيقظناهم آيهُ لقدرتنا لِيكسائَلُوا ينهم عن مدة لبثهم 
فيعرفوا صنع الله بهم فيزدادوا يقينا يَوماً أو بَعض يوم ظًا منهم. المستفاد من النوم المعتاد إذ لاا ضبط -قرآن-ع-9/-قرآن-07 
16051151 [ عويب 007 اناق فلم رأوا تخ تغيير أحوالهم من طول أظفارهم و شعورهم صار الأمر ملتبسا عليهم قالُوا 
بكم َعَم بما م فأخمذوا فى كشف الواقع و رفع الشبهة و لم يجدوا طريقا لذلك إلَا من خارج الغار. و أيضا أحسموا الجوع 
فقالوا فَابعنُوا أخ كم بَرِقكُم هذه إِلَى المَدِيئَةْ الورق جمع مفرده ورقة و هى الفضَة سواء كانت مسكوكة أو غير مسكوكف: و 
المراد بها هنا دراهم عليها رسم الملكك دقيانوس إِلَى المَدِيئَةُ أى مدينة أفسوس فَلِينظر أيّها أى أئ أهلها أزكى طعاماً أى أحل و 
أطنبه. وعن إين عباس: أل ذبحده قال لأن أكثرهم كانوا مجوسا و فبهع قوم مؤمتون يحقون إيمانهم قليأتكم يرزق هنه أى بمنا 
تشتهون أكله و ترزقون و ليتَلَطّف أى : -قرآن-١4-١‏ اق ر نع 7ع #القرآن-#لاع امقر[ ن-7/ا_وارع قرآن 000 
5 قرآن-غععع-ع/اتقرآن-777-111 و ليدقق النظر و يتحيل حتّى لا يطلع عليه أحد من أهل المدينة فيعرفه. و قيل و ليتلطف 
فى الشراء فلا يماكس البائع ولا ينازعه و لا يهن بكم أعوداً أى لا يخبرن بكم ولا بمكانكم أحدا. قرآن-وع١-181 7١‏ 
نهم إن يَظهَرُوا عَلييكُم . .. أى لو يطلعوا عليكم يقتلوكم [بالرجم] وهو أشدٌ قتلا و أخبثه. أو يُعبدُوكم فى متهم يرجعوكم إلى 
دينهم وَ لّن تُفلِحُوا لن تنجحوا أبدا. -قرآن-©-٠ع-قرآن-18١01-1١-قرآن-ع/191-11‏ 11 وَ ك ذلك أعترنا عَلَيهم ... أ كها 
أنمناهم بعثناهم لتزداد بصيرتهم و أطلعنا عليهم أهل مصرهم لِيَعلْمُوا بعد اطلاعهم على حالهم و بعد التفكير بعظمة الله سبحانه و 























بالخاق” و البويك و العث؛ لبعلموا أن وه الله بالبية ان النهور عق و أن العافة لآية لأزب فهانو فى الحدية: كبا عايرن 
تستيقظون, و كما تموتون تبعثون» اتوم اع اتمرت. -قرآن-#-ث*القرآن-/17١١18-1١-قرآن-7-1775هالقرآن-:١1948-117-‏ 
قرآن-18-7:0" و بالجملة من يقدر على توقية النفوس و التحفّظ على الأبدان لنائمين مده ثلاثمائة و تسع سنين مفترشين 
بأبدانهم الإرضء يقدر على توقية تفوس و أرواح البشر إلى أن يحشر الأبدان فيردّ الأرواح إليها . إذ يَتََارَعُونَ الظرف متعلق 
بأعثرنا , يعنى أعثرنا عليهم حين كانوا يتنازعون بَينَّهُم أَمرَهُم أى أمر دينهم من بعث الأرواح فقطء أو مع الأجسادء أو لا -قرآن- 
0-6 اقرآن-718-7994 [ صفحه **"] بعث و لا حشر. أو المراد أمر الفتيهٌ فقد قيل ماتواء و قيل ناموا و ظاهر ذيل الآيهُ أن 
لذ لقان شعو الورك أي نواوم/ بعد بعثهم. و لذا فَقَالوا ابنُوا عَلَيهم يُنياناً كالمقابر حتى يخفوا عن أعين النّاس الكفرة. فالله 
تعالى قال: ره م َعَم بهم أى لم تقولون ما لا تعلمون! نحن العالمون أنّهم نائمون أم ميتون. فهذا الذيل يدلنا على أن المراد 
بالأسمر المتنازع فيه هو أمر الفتية لدعي شال الي غَلَيُوا عَلى أمرهم قيل إن المراد أمر الفتية. -قرآن-288١-94١-قرآن-71/7‏ 
91 قرا ن-807-28 و المراد بالموصول الملكك المؤمن و أعوانه» أو هم و سائر المؤمنين» أو خصوص المؤمنين و لكن الظاهر 
بعد التأمّل التّام ذ فى الكريمة أن المراد من الضمير المضاف إليه هو أهل بلد الفتية لا الفتية» و الأمر أمر أهل البلد بقرينةُ غلبواء 
حيث إن الغالبين أى المتولين و القاهرين إمَا الملكك و أعوانه» أو أركان البلد و رؤوساؤهم., فإنهم الغالبون على أمور النّاس من 
أهل البلد, لا على أمر الفتية الذي ماتوا بعد البعث أم ناموا حتى يغلبوا و أما البناء أو المسجد فهما من أعمال أهل البلد و أفعالهم 
لا فعل الفتية و أمرهم بحيث يصح أن يقال: إن الملكك و أعوانه غلبوا على أمر النّاس لبناء مسجد يصلَى فيه المسلمون و يكون 
ذكرى و عبرةً لمنكرى البعث و الحشرء لأن من صلّى فى مسجد أصحاب الكهف قهرا يتذكر أمرهم و لو لم يعرف قصّتهم فلا 
بد وان يسأل عنها حتى يعرفها. 


[سورةٌ الكهف [18]: الآايات "١"‏ الى 2؟] 


سَيَقُولُونَ فَلانَة رابعُهُم كلبهُم وَ يَقُولُونَ تمده سادِسُرهُم كلبَهُم رَجماً د بالغيب وَ يَفُولُونَ َبِعةٌ وَ ثامِنّهُم كلبهُم قل رَبَى أعلم 
بعِدّتهم مار 1 لايل لاما فهم إل براة ظاهرً ولا تُستفت فيهم ينهم أحدا [؟] ولا تَقُولنَ لَِىءٍ إِنّى فاعِلُ ذلك عدا 
[*1] إلا أن يِشاءَ الله وَ اذكر بك إذا نيت وَ قُل تسى أن دين رَبَى لقب من هذا وَسَدا | زعم] | وَ لّوا فى كهفهم ثلاث مِائَد 
لين 5 كاذو حا 181 مل الله أعلم بما كوا له عب التسماوات و الأأرضٍ بع ر به وَ أسيع ما لَهُم مِن دُونِهِ من وَلِىوَ لا 

بش كك فى كيه أعداً ]١8[‏ -قرآن-١-:2/![‏ صفحه ع*9"] االدميرارن كلانه ... أى أهل المدين و ملكهم كما سبق تنازعهم 
فى العريقا درم ورلى لاد أو المسخد اللا بعال كيد كوو كرض لبي وزو الاج مي القرل بالندف يبنا نار 
الأرواح بل بالأكفان الفانية» كما أن الكهفتين بعثوا هكذا أى مع ألبستهم مضافا إلى أجسادهم و أرواحهم. -قرآن-#-18 أو 
المراد بالمتنازعين فى العدد» و هم أهل الكتاب و المؤمنون فى عهد نبِنا صلى الله عليه و آله كما جاء به الحديث. -روايت-١-‏ 
1١‏ فكما اختلفوا فى مد لبثهم فى الغار كذلك اختلفوا فى عددهم., فمن قائل هم ثلاثةُ» و من قائل هم خمسة. إلى قائل: هم 
سبعة رَجماً يلعب أى يقولون قولا من حيث لا-علم لهم بالغيب و لا معرفة لهم بعددهم. و هذا الكلا-م راجع إلى القولين 
ليشيو ف نام اتريفهمانو لعن خلبونا. وغدر يدل على صخ القول القالغه و إلا لوق بعد قغام الأقوال الدلونة مقنانا إلن 
روايات وردت من الخاصة و العامة تدل على القول الثالث. هذا مع أنه تعالى خص هذا القول الأخير بزيادة حرف و هو الواو 
الّتى تدخل على الجملةٌ الواقعة صفة للنكرة» نحو جاءنى رجل و معه آخر. و فائدتها توكيد ثبوت الصّ هه للموصوف. ففيما نحن 








فيه يدل على صدق القول ألذى خص بهذه الزيادة. و هذه فائدة مهمه ترتّبت على زيادة هذا الحرف [ أى الواو] فى و ثامنهُم 
كلبَهُم ما يَعِلَمَهُم إِنَا -قرآن-/17١-05١-قرآن-/0-8017-قرآن-808-887‏ [ صفحه ه59] قَلِيلٌ وهم النبى و أوصياؤه و من 
تعلّم منهم. قال إبن عباس: انا من ذلكك القليل فَلا ثّمارٍ فيهم إِلَا مِراءً ظاهراً أى لا تجادل فى أمر الفتيةٌ و شأنهم إِلَا أن تتلو عليهم 
ما أوحى إليكك بلا تعنيف و دون أن تتعمق فيه وَ لا تَسئّفت فيهم ينهم أ داً اى لا تسأل فى شأن الفتية من أهل الكتاب أحدا و 
حسبكك ما قصصنا عليك فيهم. -قرآن-١-١٠-قرآن-١٠٠180-1١-قرآن-21؟‏ 5 و 16 ولا تَقُولنَ لَِّىءٍ إِنّى فاعلٌ ذلكت 
عدا أن لأ تصدح إلاعح نشيظة الله عمالو لا ميا نيل اناف إن شا اللمؤقال الأعفض هه إفيمان القر لهو تقديية إلا أن 
تقول إن شاء الله. و النَهى فى الآبة للتنزيه لا نهى تحريم و مولوئ بل إرشاد إلى أمر مطلوب. و هو خروج قولكك بهذا الاستثناء 
عن الكذب إذا قلت كلاما جزما و عن قطع» فلا يلزم كذب و حنث إذا حلفت و لم تفعل لمانع وَ اذكر رَبك إذا نَيديتَ أى إذا 
نسيت الاستثناء و التقييد فاستثن متى ذكرت أنكك لم تستثن و لم تقئد كلامكك, فقل: -قرآن-١١-ععقرآن-/698-881‏ إن شاء 
الله. و عن أمير المؤمنين عليه السلام: الاستثناء فى اليمين متى ما ذكرت و إن كان بعد أربعين صباحاء ثم تلا هذه الآيهُ -روايت- 
يسما ىف عضن الدواياك: إن كان الذكر معد سنة روا 29095 ف و قيل: أذكره إذا اعرراكك تيان شه الدل كر العتيى 
وَ كل تَسى أن يَهِدِيّنِ رَبّى أى أرجو من ربّى أن يلهمنى و يعطينى ما هو أقرب و أوضح دلالة على نبوّتى من قصة أصحاب 
الكهف و إخبارى بهاء و قد فعل و إنه تعالى قد أخبره بحوادث نازلة فى الأعصار المستقبلهُ إلى يوم القيامة و بأمور أخرء منها 
اي الواقع حمًا بقوله تعالى: -ق رآ ن-4ه-48 ١0‏ وَ لَبنُوا فى كهفهم ثلاث مِانَهُ نين ... أى 
ثلاثمائة سنة و تسعاً نياما. و قوله: سنين: بدل إذا قرئت ثلاثمائة بلا إضافة؛ و إِنَا كان من باب وضع الجمع موضع الواحد و فصل 
اك تسا لق لي أن للخت حجن اكول إلى برع اليعيث الك المت سمط اللا :2 ف سنو بلطي ار اه 
تقريبا تسع سنوات. و إنما قلنا تقريبا لأن التفاوت بين -قرآن-ع-/اه-قرآن-40-85-قرآن-708-/7177 [ صفحه 772] الشمسيّةُ و 
القمرية فى كل سنةُ أحد عشر يوما تقريبا فيصير التفاوت أزيد من ذلكك- اى من التسع- بشهرين و تسعةهً عشر يوما على ما فى 
التفسير الكبير. 18- قل الله أعلّمُ بما لََنُوا ... أى أعرف من الذين اختلفوا فيه من أهل الكتاب فلا بدّ من أن يؤخذ بما أخبر به 
اللّه و أن يتركك قول أهل الكتاب. و -قرآن-*-7؟ روى أنه سأل يهودى عاتا عليه الشلام عن ذلكك فأخبره بما فى القرآنء فقال: 
فى كتبنا ثلاثمئة. فقال عليه السلام: الكفدسمف العمونء و ةامض الت خووا :1-2 له عبن اللتجاوات وَ الأرض أى 
علم الغيب مختص به تعالى أَبصدر به وَ أسيع أى بالل تعالى و هى صيغة تعتجب أى ما أبصره بكل موجود و ما أسمعه لكل 
مسموع و الهاء فاعل و الباء زائدة ما لَهُم أى لأهل السّر.هاوات و الإرض فى مكمه أى فى قضائه من وَلِىّ يتولّى مصالحهم و 
يفوّضون أمرهم إليه وَ لا الله تعالى يُشرِككٌ يشارك و يقاسم فِى محكمه قضائه و سلطانه أعداً من مخلوقاته المفتقرة إليه. - 
قرآن-١-/الاقرآن-/1- ٠١‏ ١ق‏ رآن-770-ع«ااقرآن-1/1-1894-قر آن .0# قر آن-/ان عالق رآن 9ع اقرآن 
.عع رعقرا ندع معدوعع 


[سورة الكهف [148]: الآيات /71 الى 9؟] 


وَاتلَ ما أوجى إِلَيك بن كتاب رَبْكد لا مدل لكلماته وَ لَن تَحَدَ من دُونه ملحا [19] و اصبر فك مع الَذِين يَدعُون بهم 
بالَداٍوَ الى يُِيدُون وَحهَهُ ولا تعد تميناكك عَنهُم تيد زيئةٌ اياف الثّنيا و لا مطِع من أَقَاا َُ عن ذكرنا و انع واه وَ كان 


- 


مره فرط [18] ]قل الحق من ربكم من شاء فَليْمِن و من شا فَليكمر إِنا أعمّدناللظَالِمِينَ نارا أحاط بهم شرادقّها و إن يَسَفِيُوا 




















يُغانُوا بماءٍ كالمهل يشوى الوَّجُوه بئس الشَّراب وَ سات ركفا 3 عور عع عقيو بج باد وان ما ارج كن 
من كتاب رَبك ... أى اقرأ على النّْاس ما ننزله عليكك من الوحى المكتوب فى القرآن أو فى اللوح المحفوظ؛ دون أن تتعدّى 
ذلكك إلى غيره لأن ربك لا مُرِدّلَ لكلماته لا مغتير لها و لا صارف لها عمّا نزلت به وَ لن تَحَدَ مِن دُونِهِ مُلتحداً و ليس لكك ملجأ 
و لا موثل غيره تحال واهها لى ».و تقال التسطناد إلى فلان» بمعنى: مال إليه و أوى إلى حماه. -قرآن 5 /الحقرآن-71-.ع7 

قرآن-58-588 18- و أصبر تَفسَك ... أى احبسها. و يُرِيدُونَ وَحِهَهُ أى رضاه و طاعته وَّ لا تَعدٌ تَيناكك لا تجاوز عينيكك عن 
المؤمنين إلى غيرهم من أهل الدنيا تُرِبدٌ زِيَةَ الحَياة الدّنيا أى مجالسة الأشراف و أصحاب الأموال الذي تزيّنوا بزينة الحياة 
الدّنياء طمعا فى إيمانكم وَ كان أَمرْهُ قُطاً أى إفراطا و تجاوزا للحدّ و متقدّما على الحق. -قرآن-8-؟-قرآن-هع-ه*-قرآن 

خ-ل ١‏ اقرآن-10/7- ١‏ /اسقرآن-0 :00:8 734 وَ قل الحقّ من < ... أى أن القرآن من عند ربكم فَمَن شاءً فَليْؤْمِن فليقبل 
َليِكفر أى فليأب» فإن له الاختيار. و هذا تهديد 7 غورة الأدر و تذلكك عته يرنه نا أعريانا هتأنا لِلظَالِمِينَ الكافرين 
الوذيخ ظلموا أنفسهم بعبادة غيره تعالى هتأنا لهم قار أخاط بهم شرادقها أى فسطاطهاء شبه به النار المحيطة بهمء أو دخانها و 
لهبها وَ إن يَستَغِيتُوا ... كالمهل أى القبح المختلط بالدّم من المت خاصْة» أو ما هو المذاب من المعدئيات كالنحاس. و هذا على 
التشبيه يَسْوى الور بها الا دتو الشرب يسن الشراف أى المهل. و هذا الذَّم كل عل مر ارد ماوت خر نفقا أ 
كأ فان الارحفاق نهو تعيب المرقق عدح:الحذه و كرد للمقايلة والمشاكلة بقوله :و خد تك ثرتننا. و الاعف اودع تقر اوه 
٠١1١-4‏ قرآن-١١١-9١1-قرآن-١١0-75؟11-قرآن-77-/االقرآان-5‏ 1ع ”القرآان-17-517عقرآن-/71ع_/ا#ع قرا ن- 

مق رآن-١٠ع-/الاق-قرآن-0-280١/ا-قرآن-0٠877-8/[‏ صفحه 7”8"] أين المخدّة و المبّكأ و أهل النّارا و بعد الوعيد 


[سورة الكهف [148]: الآيات "٠‏ الى ]"١‏ 


إن الِّينَ آمنُوا و ء ِنُوا الضالِحات إِنَا لا نفدم أَجرّ من أحسَن عَمَلا- [:] *| أوليتكك لَه جنات عدن تُجرى بن تَحتهمٌ الأنهاز 
يُحَلُونَ فيها ين أَساور من ذهب و يَابِمُونَ ثياباً ضرا ِن شرخدس و ! تبرق مُتَكئِينَ فيها عَلَى الأرااتكك نعم النُوابُ وَ حشرت 
مُرتَفَقاً [1] -قرآآن-١1-/01”‏ .ا إذ الذين آموا: أ عملا أى لا نتركك أعمالهم تذهب ضياعاء بل نجازيهم و نوفيهم من 
غير بخس. والآبة تذل على أن العمل شرزط لحضول هذه المقوبات:فان اللظف يدل على التعايرة و الأبساث المجزد عن العمل 
مقتض لا أنه عله لهاء و كذلك يدل على أن المؤمن يستوجب بحسن عمله تلكك المثوبات لا أن الاستيجاب يحصل بحكم 
الوعد أو لذات الفعل و هو الإيمان كما عليه المعتزلةُ. -قرآن-8-١'قرآن-8”-07‏ ١"ا-‏ أوليك لَهُم جنات ... الظاهر أن هذه 
الشريفة خبر لقوله: إن الَّذِينَ آمَنُوا فى صدر الآبةٌ الشريفة السابقة. و قوله تعالى: إِنَا لا نفدي إلى آخرهاء جملة مستأنفة لا أنه 
خبر» و إن شئت عبر عنها بالمعترضة و لعله أحسن. و الله أعلم جَنَاتْ عدن أى جنات إقامة لأنهم يبقون فيها ببقاء اللّه دائما. و 
قبل عدا هو يطفاق الجنة أ ى,وسطها و الججمم باغجبار سطها أو باضجاز أن كل نائجة مها تمن أن تكوة جئة تجرى :ون تحزينة 
الأنهارٌ !مرا باعتبار أنهم على غرف فى الجّة كما قال: و هم فى الغرفات آمنونء أو لأنّ أنهار الجنة تجرى فى أخاديد و أقنية 
مرتبة فى الإلرض و تحت الغرف -قرآن-6-١قرآن-6/!ا-49-قرآن-87١24-1١-قرآن-4-11/6؟-قرآن-302-51/78‏ [ صفحه 
للخو مار جه لال اج ا ا ل 
التسبّر فقوله: وَ يَلمهُ بون ثياباً نُضراً و هى أبهى الألوان من سُندُس اى ما رق من الديباج الرقيق الناعم وَ ! ستّبوق أى ما غلظ منه 




















عَلى الأرائكك جمع أريكة و هى السرير فى بيت زيّن للعروس نعم الثواب أى الجِنّهُ و نعيمها وَ حَسْئّت مُرتَفْقَا أى الشرر من حيث 
الاتتكاء عليها و الارتياح بها فى تلكك الجنّات. ثم إنه ضرب مثلا للمطيعين من عباده و للعاصين منهم فقال تعالى: -قرآن-١١-‏ 
/الاقرآن-00١-68١-قرآن-/1١ ١-7‏ 7لاقرآن-8-728م/ااقرآن-::7-م 1 لقرآن-4وع 8-7 لقرآن ١‏ اع دارع 


[سورة الكهف [148]: الآيات ”؟" الى © 8] 


واطرف لور لايعاي يكلا العريوءا تين ون أعاب وعتدانيا بخ عفنا يها ها [؟] كنا اين آنت أكلهاو 
لم تَظلم منه شَّيئاً وَ رن خلالَهُما تَهَراً [*] و كان له : مرٌ قال يصاحبه وَ هُوَ يحَاورُهُ أنا أكثَرٌ ينكك مالا كر [ع"] وَدَحَل 
نه وَُوَظالِمٌ نيه قال ما أن أن تيد هذه أبداً [د"] و من الائرة قا و ين رودت إلى ربى جد ير بها شق 
[8م] -قرآن لسري كار اسمس ا سر ا ا 
اللذوتي ولا أشركة روت أعداً [4 وَ لو لا إذ دَخَلتَ جَتَِّكك قلت ما شاء اللَّهُ لا قُوَةَ إلا باللّه إن رن أنا أل ينكك مالاو 


2002 


[4. فكسى رَبَى أن يتين حيرا من جنيكث و يُرسِل عَلّيها تحسباناً من الَماءِ قتُصبح صو يدا ولق [. ؟ أو يُصيح ماؤْها عورا قن 
تستطليع لَه طلب زا اعران-؟ -061 و أجبط بتمرِه دََصبَح َب كفي على ما أَنققَ فها و جى خاو على عُروِِها و يَقُولبا 
لف لم أشركت ررق أعداً1 ز'ع| ألم تكن له بن زوين ارد الاازياكا د تور زلاع] ] مُنالِكك الوَلاية لله الحقّ هو حَحيرٌ 
تواباً وَ سيد حُقباً [؟©] -قرآن-١-81*[‏ صفحه ٠ع‏ #7 وَ اضرب لَهُم مَلَارَ غلبن أمر الله تعال تند .ضلن اللدغليه و الديأة 
يضرب للكفرة اين افتخروا على المسلمين بثروتهم و أموالهم مثل الرجلين اللمذين كانا أخوين فى بنى إسرائيل على ما روى 
غق إبد باس أتفاقال: بريد الله بالوسلين ان جلكك كان فى ند إسرافيل توف و تركه اقم وجالةا جريلة تاد اعدهناعقه 
مله وهو المؤفن متهما فتقةات به إلى الله تعالى و تصدّق بهو أخذ الآخر وهو الكافر حقه متملكك به ضياعاء منها هاتان الجننان 
التنان ذكرهما الله تعالى و منها دار بنى بألف دينار و تزوّج بامرأة بألف دينار ثم اشترى خدما بألف دينار» فوصف الله سبحانه 
السائيخ بصنفات متها كرنهما جتن بظل الأشجار. فان. أصل معنى كلمة الجتة: الستز و التغطية :و الصفة الثائية قوله ستبيحاته: و 
امد وس سا ا ب عر ل 0 
قرآن-8-١اعق‏ رآن-10-1/97م 8 كلا الجَنتين آنت كلها ... آتت أكلها: أى أعطت ثمرها و كل ما يؤكل منها وَ لم تَظلِم لم 
الي ا ا و مر 
١اقرآن-5-949١١-قرآن-8١184-1‏ [ صفحه ]”59١‏ أخرى؛ لكن ثمر الجنْتين كانت مستمرة دائما وَ فَبجرنا خلالَهُما تَهَراً لدوام 
شربهما و مزيد بهائهما. -قرآن-717-87 ع"- و كان له نَمَو ... أى كان للكافر أثمار من أموال مثمرة ناميه غير ثمر الكرم و 
التخلء و اختصاصهما بالذكر لغاليتتهماء و الا التدكير للتعميم فَقَالَ ِصاحبه اى قال الأخ الكافر لأخيه المؤمن وَ هُوَ يُحاورُه من 
الحور و هو الرّجوع؛ فالمراد هو الرجوع فى الكلاام؛ أى يجادله و يفتخر و يتعالى عليه: أنَا أكثَرٌ منكث مانًا وَ أَعرُ تقْراً أى أقوى 
رهطا و خدها و أولنداو أعوانا. حق رآن-ه- الاق رن دوع ددهم القرآن- ع ادمع نو رسع دمو وند و 5 دل جده و هو 
ظَالِم لتَفيه ... اى أدخل أخاه المؤمن معه فى البستانين يطوف به فيهما و يفاخره بهما و بغيرهما من أمواله و يعتره على إتلاف 
أثواله فى سيل يوائه يعدي نا الى عند ونا بسلم يه در ةراد قو قال لتقيية الى هن لاسي كقون مو نز انالك إن لهجا 
فى حكم الواحدة لتواصلهماء أو لإراده الجنسء أو لأنّه أدخله فى واحدة منهما فقط دون الأخرى لأنّها كانت مختضّة به لطراوتها 
وييتها واتعاوتها وشطتها ؤبنائز الآنورالمتففة فيه كبا هو الظاهر عن إغدانتها إلى نف قال ما أن أن يك هله أبدا افن ان 














تفنى هذه الجنة التى بنيت بهذه الكيفية و نمت بتلكك الحيثية الجميلة الرائعة لكثرة ثمارها و حسن بهجتها و خضرتها فأعجبها 
ابي ماعن أن تيد هذه ل فرآن ع-+هقرآن-00؟-781 0 "اذ-لااع 


فيها. و هذه المقالة كانت ثب من عالى فى جميع الشراع و الأديا وين ود إل وى بالبعث "كما زعمت و تقول أهاالأخ 
أخكان كرا جنهنا تنقلا أى زو اهكرتن عافن أمراي و مرضي روم القامة عو راس تدتاف يوم كلك القدان و التعوء الأنة كان 
معتقدا بأن استحقاقه الذاتى مقتض لكونه موردا لألطافه تعالى فى الدنياء فإذا كانت العلَهُ هى هذه فهى باقية إلى يوم البعث. و 
حيث إن نعم -قرآن--4”-قرآن-9١١٠-54١-قرآن-82-1775اقرآن-/7772-7917‏ [ صفحه 787] الدّنيا فانية لا محالة و نعم 
الآخرة باقية على زعم قائليها فهى خير منها. ا- قال لَهُ صاحِئة ... أ كفّرت بِالّذِى حَلَفَك ... أى بما هو أصل مادّتكك لأن النطفة 
خلنها الله تعالك شبعدرق العاذةه و قال من تراب لأن التطفة من الغذاء ألذى ينبت من تراب الإرض و يمتص لطائفهاء فجاز أن 
قال لتك من ترات 3 من فا أ بمانهو )اناد القوييا ل وواكه وهلا سناكم شيق عا تودلة نان كر بالغا قب لحان 
قرآن-غ-/ااسق رآن-#7- عقر آن-/01 84-١‏ ١ق‏ رآآن-198-171/94قرآن-. 801880 8- لكنا مُرْوَ الله رَبّى ... أصله [لكن أنا] 
فحذف الهمز و أدغمت النُون فى النون» و الكلام من تقدير القول» يعنى: أنا أقول هو الله ألذى ربّانى بعد ما أوجدنى و أوجد 
جميع العوالم الإمكانية وَ لا أشركثٌ به أحداً لا أعبد غيره معه. -قرآن-#-علقرآن-7894-9771 4 و 60- و لو لا إذ تلت .. 
أى هأماء استفهام إنكارى معناه لم ما قلت حين دخلت جنّتكك كلمة المشيئة» أى ما شاء اللّه. و هذا تعليم للَنُوع من باب إيَاكك 
أعنى وا اسمعن بااارة و درن قد ارؤق عق أن :لكف اندتقال: قال وول اللده كل كم تروف لا بودن ور مله 
فيقول ما شاء اللّه لا قوة الا باللّه لا يصله عين سوء و لا تؤثر فيه. -روايت-185-85 إن تن أَنّا أَقلَّ منكث مانا وَ وَلَداً أى و إن 
كنت ترانى فقيرا لا مال عندى و لا أولاد فسى رَبّى أن يُوتِين حيرا من جَتتِكك أى فأرجو و آمل أن يرزقنى ربّى ما هو أحسن 
افتدكه قن الاعوة كب اقى أعشي الاعترب شك ونية زاتون اللسعنها تنا نه الققاء اع معت عيها لكتركة 
عذابا أو شرًا أو بلاء من السماء كالضاعقة و نحوها قتّصبحَ صَعِيداً زَلََا أى أرضا ملساء لا تثبت عليها قدم. و قيل أرضا محترقة. - 
قرآن-١-1١هقرآن-11-/217١-قرآن-:1-79 ١‏ *#القرآن-7:4-اعاقرآن-07-870؟ -١‏ أو يُصبح ماوّها فورانة قائرة أن 
ذاهبا فى الإرض فلن تَسِتَطِيع لَهُ طلباً أى لن تجد حيلة تردّه بها. ق رآن-ع-؟لالقرآن-:/7-1١ ٠‏ 61 و أَجِيط مره .. . أى أهلكت 
أمواله و مختاته. و ثمره كناية عن -قرآن-78-8[ صفحه 87] جميع أمواله» فإن الأموال تجمع من الثمار و أمثالها. و أحيط من 
أحاط به العدو أى أهلكه بُقَلْبْ كَمّيه اى يحوّلهما من جانب إلى آخر و يضرب إحداهما على الأخرى كنايةٌ عن التندم و التحسشر 
وَهىّ خاورَةٌ على عُرُوشِها أى أن الأبنية ساقطة عن دعائم كرومها فالكروم واقعه عن الدعائم بعد سقوطها. و الضمير راجع إلى 
الجن باعتبار ما قلناه. أو المراد بالعروش السقوف و الضمير راجع إلى الأبنية و المعنى أن الأبنية واقعة على السقوف بعد سقوط 
الفقويت أولا ب وضلى :فشكن اماه عائفت الجن لكات دن رد يضر يله على الأخترى و ركز كنا لعن الى عدر تك كانه 
تذكر نصح أخيه و وعظه له و : تتبه إلى أن هذا العذاب من ناحية شركه. قرآن ١١-٠١‏ قرآن ١"”-لع؟‏ قرآن 4م 
67 و لم كن لف ... أى جماعة تعينه على مصيبته و ما كان مُنْتَصِراً أى ممتنعا بقوّته عن انتقام الله منه. قرآن-ع-*# قر آن 
العو عع مالك الوَلارَةٌ لله الحَق ... أى يوم القيامة؛ أو فى تلك الحال. -قرآن-2-*© و الولاية بفتح الواو: هى النصرة» و 
بكسرها الّدلطان و الملكك. و الحق: بالرفع صفة للولاية» و بالكسر صفة لله سبحانه و تعالى حير عُقبَاً أى عقابة أحسن. -قرآن- 
7١-8‏ 
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اشرب لَه كل العياة الذها كد أزاداة ب الشهاء تاشلا كان الأرض اصع فقي كدرو افيد و كان اللا عل 4 
شَىءِ مُقتَدِراً [6] المال وَالبنُونَ زِيَةٌ الحا الدّنياوَ الباقيات الصَالِحات حَميرٌ عِندَ رَبك واب وَ حير أَمََا [62] -قرآن-١-01/‏ 
هع- وَ اضرب لَهُم مَكَلَ اليا القا اي ام اععا ]جد تقر تكن .ست شنج "ميقس 066 و القابرى جعلة ونيا ملمويناء 
وهو هذه الحياة الى يحقرفياا ف الذها فإنينا كسار أب قاتية القتناد كالتظر الذي الحدو هن السماء و نول على الارض: 
اننظ مداوطترى شط يداتيات الكو لجار كرو يق و العتصه امقي فزني ) لف ايها بعر جاتن لطن 
المحصودة من قش يابسء فصارت تَذرُوه الرّياحَ تنسفه و تطيره بهبوبها. فمثل الإنسان كمثل هذا النبات» نهب له الحياه فينمو و 
كبرو سه ثم بش و يعجز و يموت و كان الله على كر شىءَ متقدراً أي قادرا على الانقاء و الإفنات وسقرآن-قب- 1١ت‏ 
قرآن-97١-8/الاقرآن-18ه7-##/الا-قرآن-1ه"-١/اقرآن-088-201‏ روى أن النبىّ صلى الله عليه و آله قال: ما امتلأت دار 
حبرة- أى سرورا- إِلَا امتلأت عبرة. -روايت-1175-87. و سأل خالد بن الوليد بنت التّعمان بن المنذر: كيف صرتم إلى هذه 
المرتبة! قالت: طلعت الشمس علينا و لم تكن دابَهُ تدب على وجه الإرض إلا و كانت تحت سلطانناء و غربت الشمس علينا فصرنا 
بحيث كل من يرانا يحترق قلبه لنا و يرحمنا. 6#- المال و البْنُونَ زينةٌ الحاةً الذّنيا ... المال و البنون ممما يتين به فى الحياة فالغنى 
والثروة مع الأهل و الأولا-د من خير ما يتجتّلل به الإنسان فى عيشه. و هو غاية ما يسعى إليه و يطمع فيه و لكن الباقيات 
الصَالِحاتَ من أعمال الخير فالصاوات و بقيُ الطاعات و أداء الحقوق الشرعية» هى حير ثوابا عِنَ رَبك تَواباً وَ حير أَمَلَا و قيل إن 
الباقيات الصالحات هى الولاية» و قيل هى التسبيحات الأربع و قيل الولد الصالح و الكتاب النافع بحسب اختلاف الروايات» فهى 
كل ما بقى من صالح عمل المؤمن على كل حالء و الله أعلم. -ق رآن-6-#ه-قرآن-1-ه اق رآن-88-71اقرآ نوم 
عاع#اسقر[آن-#01 .وم 
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يو قد البسال و قف الوص بارقة وخشرناق فل ثعاؤر يتف أعذا[60] وغ ر ذو على ريك ضرن لقن عقوتا كما 
كناكم أَولَ موه َل رَحَمكُم أَلّن نَجعل لكُم موعتداً [54] وَ وُضِمْ الكتاب كَتْرَى المُجرمين مُشْفِقِينَ متما فيه وَ يَُولُوَ يا يكنا ما 
لهذا الكتاب لا يُغَادِرٌ ص خِيرَة و لا كبيرة إل أحصاها وَ وَحِدُوا ما عَمِلُوا حاضدراً وَ لا يَظلِم رَبك عدا [64] عقرآن- ادع 8 [ 
صفحه 760] /ا- وَ يوم نُسِيّرٌ الجبال ... أى نحرّكها من مواضعها و نقلعها قلعا و نجعلها فى الجوّ كال .حاب تسير على وجه 
الإرض و تصير كالعهن المنفوش كما قال تعالى فى آيهُ أخرىء ثم تعدم وَ ثَرَى الأرض بِارِرَّة ظاهرة من تحت الجبال ليس عليها 
ما يسترها من جبال و غبرهاء أو مبرزة ما فى بطنها و عرتاهم جمعتاهم إلى الموقق قلم تفاور متهم أعداً أى لم نتركك لهذا إلا 
وقد جئنا به إلى الموقف. -قرآن-ع-ه اق رآن-/. !-ع«الاسق رآ ن-/#91-اع#اسق رآ ن-مءع40-7 68- و عُرضُوا عَلى رَبُكك ... أى 
وقفوا للحساب بين يديه سبحانه صما مصفوفين» فقلنا لهم بلسان الحال: لَمّد جتمُونا كما حَلّقناكم أَوّل مره أى أحضرناكم على 
الحالة الّتى أوجدناكم فيها حين خلقكم عراةً ليس معكم من الأموال و الأولااد شىء و ها أنتم تعودون ترجعون إلينا فى يوم 
الموعود و -قرآن-ع-؟#-قرآن-815-7/8-قرآن-17/7-177 فى الحديث عن النبى صلَى الله عليه و آله: يحشر النّاس يوم القيامة 
عراة حفاة -روايت-41-85 بل رَعَمتُم أَلّن نجِعَلَ لَكم موعداً الخطاب خاص بمنكر البعث فإن كلمة بل للإضراب عن المذكور 
قبلها و جعله فى حكم المسكوت عنه مع كونها للعطف نحو ما ذهب زيد بل عمروء ففى المقام كانت الخطابات القبلية لعامة 


البشر فخصص الخطاب فى الآيهُ الكريمة ببعضهم و جعل ما قبلها كأن لم يكن, فلذا جىء بكلمة بل للإشارة إلى هذه النكتة. و 
معني الشريفة: ايها المدكروة للبعث لبسن الأمر كما عقن ا داقر وو فرق دعجم اع *[ صفح 768] ترغعمون من 
نا لن نجعل لكم موعدا: وقتا للبعث و النشور و الحساب. و هذا توبيخ لهم و استهزاء بهم. 69 و وضع الكتاب ... أ سجنسه مرخ 
صحائف الأعمال لبنى آدم فى الأيمان و الشمائل أو هو كنايه عن الحساب فعر عن الحساب بالكتاب لأنهم يحاسبون على 
أعمالهم المكتوبة قَتَرَى المُجرمين مُشفْقِينَ أى خائفين مما فيه من الذّنوب و يَقُولُونَ: يا وَيلتَنا هذه لفظة يقولها الإنسان إذا وقع 
فى شْدَهُ و هم فيدعو على انفسة بالويل: و القبوو ها ليذ الكتاف ما عقر ]نمس ع لاتق وسيرة اا#اعقر اندو #تقراند 
6٠١0١‏ للاستفهام فى مقام التعججب من شأن كتابه ألذى لا يَغْادِرٌ ص جِيرَةً و لا كبيرَةٌ أى لا يتركك الصغيرة و لا الكبيرة من 
السقاتث والذنوت وغيرها من الأغعمال» و .هذا عبارة عن الإحاطة إِنَا أخماها اليا وسدهازو نانك الضمير باعتبار الجمع 
المستفاد من المقام و لذا أَنث الصّغيرة و الكبيرة اللتِين جعلتا و صفين للذنب و قيل لمعنى الفعلة وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضراً مكتوبا 
فق طتخيفة العمل و لاعظل ركه أعدا بان يكب عليه ها لم رشدل أو بمقص قراب ميق روزي فى عقاف فى ووو هذا يان 
كيف الظلم المنفى. -قرآن-47-00-قرآن-8١١-١71اقرآن-#90/8-8‏ .عا قرآن- :621-87 
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وَإِذ قلنا لِلمَلائكة اسجدُوا لدم فس يدوا إلا إبليس كان مِنَ الجن فََسَقَ عَن أمرٍ َب أ فد دُوئَهُ وَ ذرْيتهُ أُولياة من دُونى وَ هم 
4 عةليوين للفائيية بذنا زتها الهد تم كلو اللتمازات و الأرضي و لاخو سيوع وان نقة الععاين مدا 1ق 
وَ يوم يَقُولُ ناذوا شرَكائى الّْذِينَ رَحَمتُم هَدَعَوهُم فلم يَسِتَجِيبوا لَهُم و جعلنا بِينَهُم موبقاً [01] وَ رَأى المُجرمُون انار َطنُوا نهم 
مُواقِعُوها وَ لّم يَجِدُوا عَنها مصرفاً [4] -قرآن-١-048‏ [ صفحه /اع"] ه- و إذ قُلنا لِلمَلائْكةٍ ... ذكر هذه القضّهٌ تقريرا للتَسْنيع 
على أهل الكبر من المنكرين للبعث و غيرهم من العصاة بأنَ ذلكك من سنن إبليس و قد سبق ذكره مع تفسيره فى سورة البقرة. و 
قيل: كرّره تعالى فى مواضع لكونه مقدّمه للأأمور المقصود بيانها فى تلكك المحال و هكذا كل تكرير فى القرآن أولياة أى 
محبوبين ئس لِلظَالِمِينَ رَدَنًا فالظالمون بئس الّذى اختاروا لأنفسهم بدلا عن الله تعالى من الشيطان و ذرّيته» و الحال أَنّهم عدو 
لهم. -ق رآن-ع-ااسقرآآن-8#م_ اع قرآن-88-808 1ه ما ادا لق الساواف اه الأرض .د أن الشيطان و ذتنته ها 
ضرقي حيو خلق السمارات: و الأرظن اعتضاذا بهم وها كن جد الفضلين عضدا آى عونافلم ان سحذونهى شركاى فى 
الطاعة و العبادة. -قرآن-ع-اهغقرآن-:١١8-1م1ا‏ ١ه‏ وَ يروم يَقَولٌ تاذوا شوكاق ..: الله اتغال هو القافل : تادوااشر كاي و 
الإضافة إليه تعالى على زعمهم توبيخا و استهزاء بهم فَدَعَوهُم فنادوهم للاعانة قَلّم يَسِتَحِيبُوا فلم يلوا النداء و لا ردّوا الجواب و 
جَعَلنا بَينَهُم اى بين الكفار و آلهتهم مَوبقاً حاجزا بين الكفار و معبوديهم من الملائكة و المسيح و عزير فندخل الكفر فى النار 
و هذين المعبودين فى الجنة» و فسّدر الموبق بالمهلك و هو دار فى الجحيم يشتركك فيها العبده و آلهتهم فى العذاب. -قرآن-- 
“عقر ن-81١1-1©‏ ا-قرآن-44-160١-قرآن-٠‏ 20-978 اقرآن-798-788 8ه و رَأَى المُجِرِمُونَ الْنَارَ فَطَنُوا 5 لاوا 
أى أبقتا التخول فها مصرفاً أى موضع فرار حيث إن الا أحاطت بهم من كل جانب و مكان. -قرآن-4-2غ-قرآن-6١٠-‏ 
[ صفحه مع"] 
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وَلَقّد فنا نفى هدًا القُرآن لِلناسِ من كل مكلٍ وَ كان الإنسان أكثر شَىءِ جحلا [186 و ما مع الناس أن يومُوا إذ جاءهُمٌ الهُدى 
وَ يستَعْفِرُوا رَبَهُم ! إلا أن أيهم سن لأولين أو أيهم العذاب قبا [ده] وها ترسل التورفلين الا 
كَفَدوا بالباطل كد حِضُوا به التق و انَحَذُوا آباتى وما أنذرُوا هُرُواً [ه] سقرآن- د #/م عمدو لقن صَدَفنا فى هذا القرآن ... 

ل يي ل 0 
الكسيرة 2 د كلذان حضون وبعنانا -قرآن-2-#اعقرآن-97-9/5-قرآن-18-709١7‏ 40 و ما مَنعْ النْاس أن يُؤْمُنُوا ... أى لم 
يحجزهم عن الإيمان غير طلب ما جرت العادةً الإلَهِيَهُ عليه من إهلاكك الظلمةٌ الماضين فى الدّنياء و العَذابُ عذاب رم أى 
عيانا و بضمّتين جمع قبيل» أى أنواعا. قرآن-*-#اع-قرآن-:/11/4-17-قرآن-19-١٠7‏ 82 وَ ما نُرسِل المَرسّين ... أى لم 
نبعث الأنبياء إلا- ليرغْبوا الَنْاس بالثواب و النعيم؛ و ليخوّفوهم من العقاب و يُجَاوِلَ الْذِينَ كَفَرُوا أى يخاصم الكفار أهل الحق 
دفاعا عن مذهبهم بالباطل من إنكار إرسال البشر كقولهم للأنبياء: ما أنتم إِلَا بشر مثلناء و لو شاء الله لا نزل ملائكة. -قرآن-ع- 
مقر آن-188-ورع اسقرآان-781-881 و من اقتراحهم الآيات بعد ظهور المعجزاتء و من نسبة السّحر و الشّعر و الكهانة إلى ما 
جاء به النبى صلَّى الله عليه و آله لِتِدحِضُوا به أى ليزيلوا بالجدال الحق القرآن عن مقرّه أو الدّين القويم المحمّدى. و لعل تأويل 
الكريمة أن غرض الكفار من جدالهم أن روا الحق و يظهروا الأطل و ارط وراد مكار وكير [ صفحه وع”| 
لم يكونوا قادرين على على ذلكك آياتى يعنى دلائل وجودى و قدرتىء أو المراد آيات الكتاب و ما لوو تمي كر القراعة و عقا نيا 


يعى القرآة و مواعيده الأخروقة هوا سخرية و اسعيواء عقر اوعد, نهر وده ؟ كرود و احور 
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وَ من أَظلَم ِمّن ذُكرَ بآيات رَيّه عرض عَنها وَ ني ما قَدّمَت يداه نا جقلنا عَلى فُلُويهم أكنّةُ أن يَففَهُوهُ وَ فى آذانهم وقراوَ إن 
ُدعهم إلى القدى فلن دوا إذا بدأ 1د و ركد العفو ذو الإحك ةلو ايده بما هوا لحكل له الكذاب بل لَهُم توعد 
أن يَجِدُوا من دُونِه موثلا [08] وَ تلك القُرى أَهلكناهُم لَمَا ظَلْمُوا وَ جَعَلنا لِمَهلكهم موعِداً [0] -قرآن-١-98؟‏ اه وَ من أَظَلَمْ 
يكن ذ كر بآيات رَيّه ... سؤال استهجانء أى ليس أظلم من الإنسان ألذى ترشده إلى الحق فيعرض عنه و ينسى و يتناسى ذنوبه و 
قبائحه إِنَا جعَلنا عَلى لوهم أكِنّةٌ أى أغطية و ستارا أن يَفقَهُوهُ كراهة أن يفهموا القرآنء أو يقدّر الجارّ: أى للا يفهموه وَ فى 
آذانهم وَقراً صمما و ثقلاء كناية عن غباوة قلوبهم و مسامعهم عن قبوله» فهم لا يهتدون أبدا. -قرآن-*-عه-قرآن-777-1437- 
قرآن-81-168 اق رآن-7-74ه" 08 و 49- وَ رَبك الغَُورُ ذو الرَحدَِّةٌ ... واضح المعنى؛ و هو لا يؤاخذ النّاس بذنوبهم ولا 
يعتجل لهم العذاب فى الدّنيا بل لَّهُم مَوعِدٌ يوم القيامة و مَوئلًا ملجأ أو القرى عاد و ثمود و أمثالهم لِمَهلِكهم مَوعِداً -قرآن-١١-‏ 
/ااسقرآن-815١-88‏ ١قرآن-88-11/6١-قرآن-/5-191١‏ لا-قرآن-/789-1777 [ صفحه 80"] أى لإهلا-كهم وقتا معلوما لا 
يستأخرون عنه ولا يستقدمون. و فى القمّى: لما سأل اليهود النبئ صِلَى الله عليه و آله عن قصه أصحاب الكهف و أخبرهم بها 
قالوا أخبرنا عن العالم الّذى أمر الله موسى أن يتّبعه و ما قضّته فأنزل الله تعالى قوله: 
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وَ إِذ قال مُوسى لِقَتاهُ لا أبرَح عتّى أَبلّعَ مَجمَعْ البحرين أو أمقة ى قبا[ ]*٠‏ فَلَمَا بلغا مجمح تينهما نيديا حوئَّهُما فَانحَدَ سَبيله نى 
البحر سَرَباً [21] قَلَمَا جاوزا قال لَِتاهُ آتنا غَداءَنا لَقَد قينا مِن م كنا هذا نَصَباً [25] قال أ ريت إذ أُوينا إِلَى الصّحْرَة فَإنّى نيت 





الحوت وَ ما أنسانية إلآ الشَّيطانٌ أن أذكرَه وَ انَل سَبِيلَهُ فى البحر عيبا [27] قال ذلِكك ما كنا تبغ قَارمَدًا عَلى آثارهما قصصاً 
88 اعقز و عاك 2ق توكيدا عبد مو كياذنا اتنا رس كسمن عكونا وعلمناه ون لذثا لما ]كر ؤد عام ١‏ فكو ردقال 
مُوسى لِقَتاه ... أى يوشع بن نون سمّى فتى لأنه كان حديث السن أو لأنه كان يتبعه و يخدمه؛ و لذا يسّى العبد فتى لخدمته 
مولاه و ملازمته له لا أبرَح اى لا أزال أسير حََى أبلغ مَجِمَع البحرّين أى ملتقى بحرى فارس من طرف المشرق و بحر الروم مما 
يلى المغرب و هو المكان ألذى وعد فيه موسى بلقاء الخضر عليهما السلام أو أمضدى حُقَباً أسير زمنا طويلا عن الباقر عليه 
السلام و الحقب ثمانون سنة. -قرآن-ع-ه"-قرآن-1994-18/8١-قرآن-١77-عه1-قرآن-/59817-/17؟‏ [ صفحه 81*] 2١‏ فَلَمَا بلغا 
مَجِمَع تينهما ... أى ملتقى البحرين» و كان هناكك صخرة عند أعين ماء فقعدا عندها ليستريحاء فنام موسى لكثرة تعب السفر و 
اشتغل يوشع بالتوضؤ من تلكك العين و كانت عين الحياة» فوقع من ماء وضوئه قطر على الحوت المشوى أو المملوح فحلته 
الحياق :و قاها نميا إلى تقصد هتنا و نبا حر تهنا أى تركاه دفولا عقه الخد أئ شلك الحوة :يله فى الحز سوبا بازازا و فيلا 
أمسكك الله جرى الماء من الحوت فلا يلتثم» و قيل معنى سَرَبَاً دخل فى الماء و استتر به. قرآن-/ا-٠ع-قرآن-4-89‏ 8 قرآن 
وء-ه/الاقرآن-90*-ءاعقرآن-017-2:00 7ع فَلْمَا جاوزا ... آتنا عَداءَنا ... أى لما انصرفا و قطعا مسافة قال موسى ليوشع 
عليهما الس .لام: أعطنا ما نتغدّى. و الغداء طعام الغداة كما أن العشاء طعام الفييق .. و نص با عناء» و يفهم من الإشارة أنه فى غير 
سفره هذا لا يتعب ولا يعنى بهذه المرتبة من العناء و التعب. -قرآن-8-١/قرآن-94-70لقرآن-19:0-/199‏ 8# قال أ رَأْيت ... 
اع أو فقون إذ أوها إلى الشوفدة إ3 التوصها لبها قانى تعيك العو كنها وقد اسافة إلا العيظان مهوت موق انعد 
سَبيلهُ فى البحر عَيجباً الى سار الحوت فى البحر و كان بحيث يتعيجب منه لأنه كان متا فصار حتّاء و كان من كل مكان يسير فيه 
يمسكه الماء بحيث لا يلتثم كما أشرنا اليه آنفا. قرا ن-8-”77-قرآن-/ا#-#لالقرآن-948-١11١-قرآن-20-170١-قرآن-182-‏ 
8 عم قال ذلكك ما كنا تبغ ... أى قال موسى ليوشع [ع] ذلكك أى فقدان الحوت ما كنا نب هو الَمذى نطلبه حيث إِنّه علامة 
لمن نريده و نطلبه. و القمى قال: ذلكك الرّجل ألذى رأيناه عند الضّ خره هو ألذى نريده فَارَدًا عَلى 1 ثارهما فرجعا فى الطريق 
الذى جام مهلي آثاز أقدانهها قت ها حوعامة سك جاء اد فالتممن .هو مضةز سس الا نواد إلى الوراء و يقال له رجوع 
القهقرى. و لما وصلا إلى الموضع ألذى نسيا حوتهما فوجدا الخضر عليه السلام مستلقيا فقال له موسى [ع]: -قرآن-ع-ع7- 
قرآن-١-#لاقرآآن-117-98١-قرآآن-8-159/ااقراآن-704-700‏ السشر .لام عليكك, فقال: السلام عليكك يا عالم بنى إسرائيل. ثم 
ون افاخة | مضه 8" اعصاه ييه شال لاموهع إن ننه أعرت ات ا لسك علن' أن علمق عم غنيك دا وق وعدا 
قبذا :اناه وحمة ب آى النؤةء أو الولاية أو« الوتحدئ: وبهذا يدل علق النتوة وَ علّمناه من دنا علما أ مرح علو العيت الذى ل 
يكتب فى الألواح» و كان موسى عليه السلام يظن أن جميع الأشياء التى يحتاج إليها موجودة فى تابوته» و أن جميع العلم كتب 
له فى الألواح. -قرآن-8-١7-قرآن-178-"ا-قرآان-/181-117‏ و قد روى أنه جاء طير حينئدذ فوقع على ساحل البحرء ثم أدخل 
منقاره فى ماء البحر و أخرجه فقال: يا موسىء ما أخذت من علم ربكك مثل ما حمل ظهر منقارى من جميع البحر. -روايت-7١-‏ 
:19 و كان عمل هذا الطير تنبيها لموسى [ع] حيث يروى أنه خطر على قلبه أنه ليس فى عرصة الدنيا اليوم أعلم منه فجاءه 
الخطاب: يا موسىء كثير من عبادى أعلم منكك, و أحدهم الخضر [ع] و عن إبن عباس أن موسى [ع] سأل ربّه قائلا: رب إنه إن 
كان أحد أعلم منّى فاهدنى إليه. فقال تعالى: نعم عبدى الخضر أعلم منكك. فقال: يا رب أين هو! فجاءه النداء: على ساحل البحر 
قرب الصخرة. فقال: يا رب ما العلامة» و بأى طريق أهتدى إليه! فقال تعالى: بالسّد.مكك ألذى فى خان طعامكم حين يحيا و يتخذ 
سبيله فى البحر سرباء فاتبع طريقكك تجده عند مجمع البحرين قرب الصخرة. و هكذا فعل موسى عليه السلام» فوجد صاحبه و 
طلب منه المصاحبة فقّال له: 
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قال لَهُمُوسى كل أتَّمْك عَلى أن تُعَلْمَن مِمَا عُلَمتَ وُشداً [92] قال إنْكك أن تَسِنَطِيعْ معى صَبرا [/8] و كيف تَصيرٌ عَلى ما لم 
تحط به حبرا [88] قال مَرِمَجِدّنَى إن شاءً الله صايراً ولا أعصى لكك أمراً [4*] قال فإ ال 2 ا ري 0 
لكك مدذ ذ كر ]عقر قد كت:4ذ[ مينتفيدة 8# ] عود قال له توس يل الفك على أن هلد ون ... أى هل تسمح لى 
مب كع و لمعت بدك لابن المعتايى مج سارك من خرانك العلرم .لني التهلياو امرك ددا سكامويه بحس ذا 
ميحكف الله تعالى إناء و مشا غلمت شد هنا أفاضه الله تعال "عليكه من الهدانة! حفر وم عمععسر اند حو دس بد وبع 
لخدن الى وى صر اجا عير و لارام 9103( كه رار مركت لير بر لاي لشي وال روا عي 
وكلت بعلم لا أطيقه وَ كيف تَصبرٌ عَلى ما لَم 7 تبط به حبرا أى كيف يتأتى لكك الصبر على أشياء قد تقع أمامكك ولاتعرف 
وجه الحكمة فيها. و هل تسكت عا يحدث أمامكك و أنت لا تعرف السرّ فى حدوثه! و الخبر: هو العلم» فقد يكون لأفعالى 
ظاهر منكر عندك لأنكك لا تعلم باطنه حتى تصبر على ظاهره. و فى قول الخضر عليه السلام: لن تستطيع معى صبراء لا يريد أن 
ينفى الصبر عن موسى عليه السلام سواء علم أم لم يعلم» بل نفاه لأنه يخفى عليه سر ما يفعله الخضر عليه السلام؛ و هكذا فإن 
موسى عليه السلام كان ينفد صبره و يسأل» ثم يعود فيعتذر عن السؤال قبل أن يأخذ الجواب. -قرآن-١١-/اه-قرآن-1417-/771‏ 
لقال ش دن إناتفاء الله ضارا :. قال.موى [ع استري أنى أصبر بمشيفة الله و لا أعودى لكك أمرا وناظييكه و أمقل 
أوامركك أثناء مصاحبتى لكك. -قرآن-2-٠هقرآن-5١١-:18‏ ١لا‏ قال فَإِن امعد تبَعتّنى فلا تَسئَلِنِى عَن شَىء ... أجابه الخضر عليه 
الماح نا رواحي عجن و دز نين لكا لضن ليون الى أله انا جيه كن اعوط لكاي كر فرصي لفك 
بتفسيره و تعليل -قرآن-8-١2-قرآن-/717-1/7[‏ صفحه 786] سبب فعلى. و عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال له: لا تسألنى 


عن شىء أفعله؛ و لا تنكره على حتى أخبركك أنا بخبره. قال: نعم. -روايت-68-8١‏ 
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َانطلّقا حَتّى إذا ركبا فى السَفِيرَُ حَوَقَها قال أ حَرَقتَها لتُق أهلّها لَقّد جنت شَّيئاً إمراً [1/] قال أ لم أقل نك أن تُستَطِيم مَى 
صَبراً [1/1] قال لا يَُاخذَنِى يما نيدت و لا تُرهِقَنى من أمرى عُسراً [1] فَانطلّقا حنّى إذا لَقِيا غُلاما كفََلَهُ قال أ لت نفساً رَكية 
غير نفس لَقَد جئت شَيئاً كرا [ع/ا| قال ألم أقّل لكك نك أن تُستطِيم َع صبراً [ه/] -قرآن- 1١‏ -900 قال إن سألشكك عن شَىءٍ 
تعدّها فلا تُصاجينى قد بَلَفتَ من لَدُنَى عُذراً [*/ فَانطلقا حتّى إذا آنا أحل قَردَة استطعما أهلها وا أن يض يَفُوهما قوَججدا فيها 
جدارا يُِيدُ أن ينف ضَفَأَقامَهُ قال لو هدعت لائّحَذت عَلَّيه أجراً [701] قال هذا فراق تينى و يَينكث سَأيفْكك بتأويل ما لّم سطع عليه 
ضَبراً [4/] حقرآن-1-# ١‏ الك فانطلقا ختى إذا وكا فى القفيدة ... فمضيا معا و سارا حك .راكنا سفيلة ف كرَقها الخضر عليه 
السلام» أى ثقبها و عابها و صنع بها ما يعطّلها و يجعلها غير صالحة قال موسى إع]: أ حَرَقتَها لتغرقَ أهلّها -قرآن-م-ه-قرآن- 
ذه"١٠قرآن-147-/191-قرآن-١7581-71‏ [ صفحه 0هم] لتعرّض ركابها للغرق فى البحر! لَقَّد جئت شَّيئاً إمراً أى فعلت شيئا 
عظيما أو منكراء لأ-ن هذا العمل كان بنظره ظلما لأصحاب السفينة ظاهرا. -ق رآن-21-88 ١لا‏ و #/ا- قال ألم أل َك أن 
تَستَطيع ... قال الخضر مجيبا موسى عليهما السلام: ألم أقل لكك سلفا: إنكك لا تقدر على الصبر أثناء متابعتى لأنكك لا تعرف وجه 
الحكمة فى أفعالى! قال موسى [ع]: لا تَُاخذْنِى بما نيت آمل العفو عمّا نسيته من شرط متابعتكك و لا تُرهِقَنِى من أمرى عُسراً 
أى لا تعاملنى بالعسر فى مرافقتكك. و لا تكلفنى مالا أطيق فى اعتراضى عليكك و استباقى للحوادث. -قرآن-١١-/اهقرآن‏ 





18-8 القرآن-08-778 القرآن-787-998 76- فانطلقاء عتّى إذا لَقِيا غُلاماَ ففتلهُ ... ثم نزلا- إلى البر و مشيا فصادفا فى 
طريقهما فتى فقتله الخضر عليه السلام» ف قال موسى عليه السلام: أ قلت نّفساً زَكيةٌ نفسا طاهرة من الذنوب بِعَير نفس بدون أن 
تستف لقتل تمق رقفل تقبر قققل يها لاد لت نيع تك ضرت قدلة متكزا يفقل خلذا القلكم الذى لم تعر ف مخرير نمبو هو ال 
يقتل أحداء بل لما يزل دون الحلم. -قرآن-*-ءهقرآن-88١-01١-قرآن-8-11/0١‏ اق رآن-67-778 اق رآآن-17-198 هلاو 
2 قال ألَم أل لكك إنّكك أن تَستَطِيعْ ... مرّ تفسيرهاء ف قال موسى عليه السلام: إن سَأْلتْككَ عَن شَّىءِ بَعدَّها قلا تُصاحِبنى إذا 
استفهمت منكد عن شىء تفعلة من الآن :و صاعدا قلا تراققتى و لا #خذنى احا قد تلغث , مخ لذي خذرا أى انك معدو من 
جانبى لأنننى أنا ألذى لم يلتزم بشرط مصاحبتكك. -قرآن-١١-2#-قرآن-6-87/ط-قرآن-17١-28‏ ا-قرآن-197-1788؟ /الا- 
َانطَلَقا حَتى إذا أَنّاأَهلَ قري ... فتابعا سيرهما إلى أن دخلا قرية روى عن الصادق عليه السلام أنها هى الناصرة و إليها ينسب 
النصارىء و كان عادتهم أن يسدّوا باب القرية عند غروب الشمسء و بعد ذلكك لا يفتحون لأحد إلى طلوعها. و موسى و الخضر 
و يوشع عليهم السلام و ردوا على تلكك القرية بعد الغروب, و كلما اجتهدوا و طلبوا منهم أن يفتحوا لهم الباب لم يجيبهم أحد. 
وكا متطتها اهايا أى طلبا الطعام إذا -قرآن-ع-٠ه-قرآن-١568-8#‏ [ صفحه 88 قالا إذا لم تؤونا فإننا جوعانون فجيئونا 
بطعام و شراب. لم يجبهما أحد من أهل القرية َُوا أن يُصَيُْوُما فقيا دون أكل خارج سور القرية إلى أن أصبح الصباح قَويجدا 
فيها ج دارا يُرِدُ أن يَنقَض أى رأيا فى ضاحية القرية حائطا يكاد ينهدم و هو مشرف على الانهبار كاه بناه الخضر و ساعده 
موسى و يوشع عليهم السلام و لكنه قال له: لّو شعت أردت و طلبت لَانَّذت عَلَيه أجراً أجرة نشترى بها طعاما نقتات به. -قرآن- 
76-92 ١قرآن-147-/7‏ /اقرآآن-ه :8 | “اقرآن-/7-81/1اقرآآن-89494-1/4-قرآن-87-818* 8/- قال هذا فراق تَينى و 
تينكك ... أى أن قولك: لو شئث لاتخذت عليه أجراء صار سببا لمفارقتكك أخذا بقولكك السابق إذ قلت: إن سألتكك عن شىء 
بعدها فلا تصاحبنى, و قد ذكر الفراق ثم كرّر ذكر البين ليؤكد عدم مصاحبته بعدها سَأدُكك سأخب رك بِتَأُوِيل ما لم تستطع عليه 
صَبراً أى بحكمة الأشياء الّتى لم تقدر على السكوت عليها حتى تعرف وجه الحكمة فيها. و التأويل هو إرجاع الكلام و صرفه 
عن معناه الظاهر إلى معنى أخفى منه. و هو مأخوذ من آل إذا رجع. و يقال: تأوّل فلان الآبف أى : -قرآن-غ-#عقرآن-/اة؟ 
الالاقرآن-:70-78" نظر إلى ما يؤول إليه معتاها. 
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ما السَفييَةُ كانت ليمساكين يَعمَلُونَ فى البحر فَأرَدتْ أن أَعِيِها و كان وَراءهم ملكث يَأحدُ كل سَرخِيئَة صب [14] و أمًا الغلا 

فكان أَبَواهُ ممتي فَحَيدِينا أن يرحِفَهُما طغياناً وَ كفراً [ ل 
الجدارٌ فكانَ افاكتن تين فى القدركة واكان تكة كد اهماو كان ارما مانا كأراةركق أذيلها أكدخيا و قدريا 
وها بسح 4 وق وك نما فعفة عن أمرى يكذ تأويل ما لم تسم عله قير ذا حخر د86 | سفجة اوم بد أن 
الشفيئةٌ قكانّت لمساكين ... أنما الشفينة التى خرقتها فإنها ملكك لبعض الفقراء من البتحارة و قد أحدثت فيها ثقبا كَأرَدتُْ أن أعِيبها 
قصدت أن أجعل فيها عيبا لتصير غير صالحة للاستعمال الفورى رأفةٌ بأصحابها المساكين إذ كان وَراءَهُم مَلِكك ظالم مستبدٌ 
باذ كل ديكة عسي من الصابها كرما مسالط السقدية ويذلكف اعقيف معيو دن السخر فى هذه الثرية. وقد 
قال بعض أرباب التفاسير: كما يطلق [الوراء] على الخلفء يطلق على الأمام. و يحتمل أن يكون المقصود هنا الخلفء بمعنى أن 
ذلك الملكك كان يتعمّب البحارة و يأخذ السّدفن السليمة الصالحة بعلم أصحابها أو بدون علمهم, و قد علم الخضر عليه السلام 
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بذلك ففعل ما فعله لمصلحة المساكين الذين كانوا غافلين عن إحداث عيب بسفينتهم لإعفائها من المصادرة. -قرآن-+-/87- 
قرآن-/1/1-181١قرآن-90-788قرآن-ع‏ .88# ٠١‏ و 4١‏ و أَمَا العام فكان أَبَواهُ مُؤمِئّين ... أى الفتى ألذى قتلته هو إبن 
لمؤمنين مرضئين و هو مكتوب فى جبينه أنه كافرء و قد عرف ذلك الخضر عليه السلام بعد أن تأمّله بدقة» و بعد أن رأى حسنه 
و أدرك تعلق أبويه به ففعل ما فعله من قتله و عمل ذلك لموسى بقوله: قينا أى خفنا أن يُرِقَهُسا يتقل كاهلى أبويه بما 
نكليها إناد لعا ادا وه ظلما و كفراً بسبب تعلقهما به و افتتانهما به» فقتناه و فأرّدنا رغبنا و طلبنا أن يُدِلَّهُما ويّهُما حير من 
رَكاةً أن يرزقهما غيره ولدا خيرا منه طهارة و صلاحا و قرب رُحماً أى أشد عطفا عليهما ورحمة بهما. و -قرآن-١11-:ع-‏ 
قرآن-##م- عقر آنه" الالقرآن-18ع-١‏ اعقرآآن-/لعلعع-قرآ ن-97ع-1 ٠‏ هقر ن-8 2-1 ه-قرآن_8اع_ الع 
قد قال الإمام الصادق عليه السلام: أبدلهما الله جارية» فولدت سبعين نبيًا. -روايت-88-88 و قيل تزوّجها نبىّ فولدت سبعين نبا. 
و ىا الجدارٌ فكان لِعْلامَين يَتيمين فى المَدِيئَدُ ... و أمّا الحائط -قرآن-16-8[ صفحه 88"] ألذى بناه فى المدينةٌ دون أجر 
فهو لوتديع فقند] أبرييسا و كان تخد أ عتمت الكدار كدر لهسا الكرد هو المال السدفوة فى الارفى من ذهيه أوافقية ب 
قرآن-8-81/ا-قرآن-98-١1‏ فى الكافى عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن هذا الكنز فقال: -روايت-74-87 أما إنه ما كان 
ذهبا و لافضةء و إنما كان أربع كلمات: لا إله إلا أناء من أيقن لم يضحكك سه و من أيقن بالحساب لم يفرح قلبه» و من أيقن 
بالقدر لم يخش إِلَا اللعدرواية امف ةو زوق فى :هذا الكت حاو لأنحاة لمزد ها كل اترشي الا مويه باللدسظينا لدة 
فعن الصادق عليه السلام أيضا: إن الله ليحفظ ولد المؤمن إلى ألف سنة. و إن الغلامين كان بينهما و بين أبويهما سبعمائة سن و 
قيل سبعة آباءء فيؤخذ من هذه الآبة الكريمة أن صلاح الآباء ينفع الأبناء و يفيد الأحفاد و أبناءهم. كراد رَبك أن يِبنّغا أَشُدّهُما 
شاء أن يصلا فى العمر إلى الوقت ألذى يعرفان فيه ما ينفعهما و ما يضرهماء أى أن يكبرا و يعقلا وَ يَستَخرجا كنرّهُما يكشفانه 
رَحَمرِةُ من رَبك لطفا منه بهما وَ ما فَعَلتُهُ تمن أمرى يعنى أننى ما قمت ببناء الجدار من تلقاء نفسىء بل أمرنى بذلك ربّى. و- 
قرآن-6-8/ا-قرآن-418-881-قرآن-8٠14-8ه-قرآآن-84ه- ٠‏ *ه-قرآن-/الال-8 2٠0‏ فى المجمع عن النبى صلى الله عليه و 
آله أنه قال: وددنا أن موسى عليه السلام كان صبر حتى يقص علينا من خبرهما. -روايت-160-28 ذلكك تَأُوِيلَ تفسير ما لم 
تَسطع عَلّيهِ صَبراً هى: تستطع و قد حذفت التاء تخفيفا. قرو ادع اتقو انعقو اليذه الفصة قوائك حم منها أن لا مجحب 
المرء بنفسه و بعلمه. و أن لا يبادر إلى إنكار ما لا يعرفه أو لا يستحسنه أو لا يدركك سرّهء و منها أن يداوم على التعلم و يتذلّل 
للمعلم و يراعى الأدب فى المقال و توجيه السؤال و غير ذلكك من قواعد حسن السلوكك. 
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وَ يَستلُوتكك عن ؤى القَرئّين شل سَأَئلوا علّيكم نه ذكراً 8م ] إن مَكنا لَه فى الأرض و آتيناهُ من كل ل و تيا كام ميا 
ىذ نرب لمعته تب فى ين قة وو ده قوم باذ ريإ أن تتأ ا أن ع 
فيهم سنا [6] قال قرا من طَلَمَ قو ذه كم بُدُ إلى َه يديه ذابا لكراً | [/41] -قرآن-١‏ 050000 
صالِحا قلهُ جا التخسنى و سَتَقُولَ لَهُ من أمرنا يُسراً [84] -قرآن-١-8١11[‏ صفحه 54] '8- وَ يَستلُوتكك عن ذى القَرئّين ... أى 
يسألك يا محمد كفار المدينة و يهودها عن الروح و أصحاب الكهف و الخضر [ع] و ذى القرنين ن كما ذكرنا سابقاء ف قل لهم: 
سَأَتلُوا أقرأ عَلَيكم مِنهُ ذكراً أى خبرا و بيانا عن حاله. و قرآن--*عقرآن-178١187-1-قرآن-144-19:0١-قرآن-7718-708‏ عن 
النبى صلى الله عليه و آله: إن ذا القرنين كان غلاما من أهل الروم؛ ثم ملكك و أتى مطلع الشمس و مغربها و بنى السدّ فى 


























المشرق. -روايت-188-81 و عن على عليه السلام: كان ذو القرنين عبدا صالحا أحب الله فأحته» فأمر قومه بتقوى الله فضربوه 
على قرنه فغاب. ثم رجع فدعاهم فضربوه على قرنه الآخرء فبذلكك سمى ذا القرنين -روايت-750-7:0» و قيل لأنه ملكك فارس و 
اروم أو دترت لمعب و هما طر ةل الكر: 5 الأرضية» والقزن جاء معن الطرق: وذكر وجوه أختر فى سين التسمية لآفائدة 
من سردها. إِنا مكنا لَه نى الأرض . .. أى جعلنا له فيها سلطانا و قدرهٌ كاملة حتى استولى عليها و قام بمصالحها. -قرآن-8- 
لقم روي فى عار "عله السلا 1ن #لندمكر 0.001[ لساداي عله علو اك ةله فى الأ اجو وبظة لد التوى فكا نلق 
النهار عليه سواء -روايت-188-89» فهذا هو من معانى تمكينه فى الإرض مضافا إلى تسهيل المسير فيها و تذليل طرقها و 
حزوقها ققد ربس ةا لها لكف كلد ف تناد وى كز شى ورتفا أ اعطناف ميق كز فى قن الارضن سباك اود 1# | حدس 
]"8٠‏ و طريقة توصله إلى ما يريد و تبلغه ما يقصده. 80 و 88 فَأَتبم مَرِيباً: أى فاتّخذ طريقا و سلكه نحو الغرب عَتّى إذا بَلََ 
مرب الْشّمس أى وصل إلى المحل ألذى يتراءى له فيه غروبها من سطح الإرض. و معناه أنه انتهى إلى آخر أمكنة العمران من 
جهة المغرب وَحٍدَها نَغرْبُ فى عَين ححمِئَةُ أى وجد الشمس تغيب عن ناظريه فى عين كثيرة الحمأ أى الطين الأسود المنتن» و 
قرئ: [فى عين حامية] أى حارّة. قرآن 4-1 القرآن-٠/امه‏ ١قرآن-:188-78‏ فقد وجد الشمس تغرب هناكك و إن كانت 
بالحقيقة لا تغرب فى مرمى بصر و لكن ظلّها فى الماء ختل له ذلكك لأن الشمس فى واقع الأمر لا تزايل الفلكك و لا تدخل فى 
عين ماء يعيش قربها قوم و يقيمون آمنين من الاحتراق بحرارتهاء بل هى لا تبارح مجاريها فى النظام الكونىء و إنما ذكر القرآن 
الكريم ما يتراءى للعالمين من شروق الشمس و غروبها بهذا الوصف الدقيق المعجز الرائع .. و الحاصل أن ذا القرنين لما بلغ 
ذلك الموضع رأى كأنَ الشمس تغيب فى تلكك العين» الَتى هى فى الواقع ساحل المحيط الأطلسى» حيث وصل إلى هناكك و 
وَجَدَ عِندّها قُوماً أى فى تلكك البقعة من الإرض وجد أناسا كفرة فجرة قُلنا يا ذا القَرئَين موحين له و ملهمين: إِمَا أن تُعَذَّبّ هؤلاء 
القوم بقتلهم و الفتكك بهم لكفرهم و إِمَا أن > تَحَدَ فيهم محسناً أو أن تسلكك فيهم طريقة الإحسان إليهم بهدايتهم إلى الإيمان و 
الهدى. -قرآن-١ه-ع٠‏ عق رآن-اعع-ع رع قرآن-١٠/ا-١#ا/ا-قرآن-0//ا-811‏ /اى و 88 قال أناعو ظل اعرف أ 
قال ذو القرنين فى نفسه: إننى سأدعوهم إلى الإيمان فإن أصرّوا على الكفر فقد ظلموا أنفسهم, فنعذب المصرّ بالقتل أو بالأسر 
فى دار الدنيا تم ير إلى رَبّه بعد الموت فَيعَذَبَهُ ابا كراً أى منكرا تبلغ شدته بحيث لا يكون معهودا مثله. وَ أَمَا مَن آمَنَ صدّق 
و اعتقد باللّه تعالى و بالدّين وَ عَيدَلَ عملا صالحاً حسنا مرضدا قَلَهُ منَا و من ربّه عرّ و جل جَْاءً -قرآن-١١-/اه-قرآن-577‏ 
اسقرآآن-2 40-17 اق رآن !له “قر آن-0-10 عقر ن-1“اع-ل#اع-قرآ ن-81-/ه-قرآن-//ع-548 [ صفحه 
١‏ التحسنى حيث يكافاً بأحسن مما يأمل وَ سَتَقُولَ لَهُ من أمرنا يُسراً أى ستأمره بما يسهل عليه القيام به من التكاليف. -قرآن- 
اخناض ]ود عدو 
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َتَى إذا جَعَلّه ناراً قال ا أفرغ عَلَيه قطراً [ [98] قَمَا اسطاعُوا أذ يَظْهَرُوهُ وَ مَا استَطاعُوا لَهُ تَقباً [91] قال هذا رَحَمَةٌ مِن رَبّى فإذا 

















جاء وعد رَبّى جَعَلَهُ دَكاءَ وَ كان وَعِدُ رَبّى حَقًا [44] -قرآن-١-2:5‏ 84 و -4١‏ ثم تم سَبياً: أى أخذ طريقا أو دليلا يوصله إلى 
المشرق عَتّى إذا َََ مطل السّمسِ أى وصل إلى الموضع ألذى تطلع الشمس عليه أولا من المعمور وَجَدَها تَطلعٌ تشرق عَلى قوم 
جماعة لم -قرآن-١١‏ “قر ن-88-*7١-قرآ‏ ن-908١-7١7؟-قرآن-19١175-١7171؟-قرآن-7588-75798‏ [ صفحه ""] نعل لَهُم 8 
دُونها ستراً أى أنهم عراة لا يتتقون أشكَتها بأى لباس» و ليس فى أرضهم أى جبل أو شجر أو بناء لأنها أرض رخوة لا يثبت عليها 
بناء مضافا إلى أنهم لم يعرفوا بناء البيوت و لا وضع الثياب على الأجساد. -قرآن-١-9 94١‏ كذلكك وَ قد أخطنا يما لَديه حبرا 
أى أن أمر ذى القرنين كما وصفناه فى رفعة المكانة و بسطهُ الملكك و السلطان النافذ على الشرق و الغربء» مضافا إلى إحاطتنا و 
ركه ناا انو حت غدره وقد عد مدق وهار غزيو فا لم يطب قر اقلت انعبر عر انادف ورور «دك امم 
سَيً: ثم تابع مسيره حَحنَى إذا بَََ بِينَ السَدّين أى وصل إلى ما بين جبلين فاجتازهما ف وَجَدَّ مِن دُونِهِما وراءهما قوم لا يكادُونَ 
يَفْقَهُونَ قَولَا لم يفهموا قوله و لا عرف لغتهم لغرابتها و لقلهُ فهمهم فى التعبير و الإشارة. و الظاهر أنهم الصينيون و ما وراءهم فى 
ح ‏ لعاي لقعي لحرا ةميدو لا تي سسا مو جام مز لاد ليان احير عقر أن 
١-عقرآن-8ه#ه-قرآن-81١-87١-قرآن-19/1-١71‏ 98 قَالُوا يا ذَا القَرئَين ن إن يَأجوج و مَأجُوج ... أى أنهم كلموه رأسا 
الووائده ترجساف و كن اللو اسك ومس عر فونه وان رز ار ل ىءِ و منه تعليمه اللّغات على اختلافها و 
كترتها عت كارو على إرشاد الثائن اعة و تكلم مهم فى أمور بعاتهم وريعادهم و التظام ممالكيع وأا اجرف إليةه أجل. 
قالوا له: إن يَأجوج و مَأجُوج و هما قبيلتان من ولد يافث بن نوح عليه السلام مف دُونَ فى الأرض بالقتل و النهب و الإتلاف» 
فقد قيل إنهم كانوا يأكلون كل ما يدب على الإرض حتى النّاس فَهَل نَجِعَلَّ لكك ترجا مبلغا من المال. و قرئ: خراجاء و الفرق 
بينهما أن الخراج اسم لا يخرج من الإسرض. و الخرج اسم لما يخرج من المال. و قيل: الخراج: الغلة» و الخرج: الأجرة. فهل 
وض [اخذا ملم عن الماناعلق أن كعك مكنا و زنك هذا ىفن أجل اد تفل #اضكلا وااسنااى دين مره عا سوير 
غيره. -قرآن-ع-١اع#قرآن-81١-197-قرآن-8م-اع-قرآن-:/51-ه9-قرآن-44ه-/الاء-قرآن-/888-41717/[‏ صفحه #عم] 
عه رسام يرن قي أى اله اجنازيه : فللا زناه للكين اباد رتئ وى افدواق تعلق من اننال و الساطاة خرن هنا 
تبذلون لى من مالكم فَأعِبنُونِى بِقُوَهْ فساعدونى بقوةٌ الرجال. فمعنى القوة قو الأبدان؛ أو أن المراد آلات العمل و بعض لوازمه 
#العدمه :ل السك أو القراد كاؤسناء فاستريى ماني امديك تقر | جل يكم ركهم ردنا أي حاجرا حمنينا كرف 
طبقاته بعضها فوق بعض. -قرآن-/ا-لا؟-قرآن-00-180١-قرآن-80١4-1١7؟-قرآن-818-881‏ 98 و 97- آتونى زَيَرَ الحَدِيدٍ ... 
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أعطونى قطع الحديد الَنى هيأتها لكم بالاقتدار الربّانى إذ وهب لى ذلكك سبحانه من فضله و أعطانى إياه .. ثم مضى فى العمل 
ََى إذا ساوى بين الصّدَّفين الصدف: منقطع الجبل و جانبه. فقد عمل بين منقطع الجبلين و ما زال يردم الحجارة و الأتربة و 
ينض د الزّبر و يركبها بعضها فوق بعضء و يشبد ردما يقوم على قطع حديد متراكبة منظّمة يتخلّل صفوفها الفحم ثم قال ذو 
القرنين عليه السلام: -قرآن-١١-ت#-قرآن-19/4-/111-قرآن-0-688٠‏ 58 انفحُوا بالمنافخ التى صنعها لهذه الغانة من لجل”| قغال 
النار و إضرامها فى مختلف أجزاء الردم» فنفخوا ََتَى إذا جَعَلَهُ ناراً أى صر الحديد نارا قال آتُونِى أفرغ عليه قطراً أعطونى 

الفبعاش الذئ أعددته لأفرغه على الحديد الملتهب فيمتزج بعضه ببعض و يتماسكك فيصير جسما واحدا. و قيل قصد القطر ألذى 
تطلى به الإبل الّتى يظهر فيها الجربء طلبه ليريقه على الحديد فيزيد فى اشتعال النار و يساعد على التحام الحديد لشدة الحرارة 
اتى يوأمدها عند احتراقه. و هكذا عقد بينهم هذا السد الحاجز قَمَا اسطاعُوا أن يَظْهَرُوهُ أى ما قدروا على تجاوزه و الصعود عليه 
لعلوّه و ارتفاع بنائه و نعومة ملمسه وَ مَا استَطاعُوا لَهُ قبا ولا قدروا على ثقبه و تدميره لصلابته و ثخنه. فقد قيل إن ارتفاعه كان 


خمسين ذراعاء و ثخنه ثمانية اذرع» و قد قال صاحب الكشاف: قيل: بعد ما بين السَدّين مائة فرسخ. يقصد طول السّد من طرفيه 























مما يلى الجبلين. -قرآن-١-/قرآن-؟١١-1894١قرآن-86١-1١‏ القرآن-57ه-#لاهق رآن-2947-2217 48- قال هذا وه ون 
رَبّى ... ألذى قال هو ذو القرنين عليه السلام -قرآن-ع-78[ صفحه #8#] ألذى حمد الله تعالى على الإقدار على صنع ذلكك 
السدء و قال: هو رحمة من ربّى على عباده» و سيبقى طويلا يحجز بين يأجوج و مأجوج و النّاس فَإذا جاءَ وَعدٌ رَبّى جَعَلَهُ دكا 
فإذا اقترب مجىء الساعة و قيام القيامة» و هو وعد ربّى جل و عر بالبعث و النشور أو هو خروج يأجوج و مأجوج قبيل ذلكك. 
فخيفن يجغلة زق سيحانه دك وكا ميسدوها قد خسفة: الآرضن فاثهار بتاؤه حس يواه ,يوه الأرفن وقد قرم دكا ود كاء 


امد أي أرقا ضبعوية و كان وعد وك عنما أ أنه كائخ قلعا و لذ مداص من وقوعه عفر آنا عاجع قرا وبر عدناة 
[سورة الكهف [14]: الآيات 44 الى ]1٠١7‏ 


523 عمكم بويا يوج فى تعض و تُفِحَ فى الصّورٍ مججمعناهم جمعاً [14] و حوضنا جنم ُوميذ لكافرين عرضاً 1٠٠١[‏ الْذِين 
كانت أَعنّهُم فى غِطاءٍ عن ذكرى و كانوا لا يَستَطيعُونَ سمعا | [1: أ قيب لين كوا أن دوا جباوى بن ُونى أولاه إن 
أَعمّدنا جَهّْم للكافرين رلا ]٠١7[‏ -قرآن-98-1 99 و ركنا بَعضَ هم يَومَئلٍ يَمُوج فى تعض . ... أى خليناهم يوم خروجهم من 
التّدد يندفعون بكثرة» حالهم حال المياه الكثيرة الو هع الراجي ار لحل فى بجرركها. ادها واقذا قسموا الدثيا إلى 
سبعة أقاليم» ثم عدّوا أحدها يأجوج و مأجوج لكثرتهم إذ قيل إنهم يوم خروجهم من السد و انبساطهم على وجه الإرض تكون 
مقدّمتهم بالشام و ساقتهم بخراسان» يشربون أنهار المشرق و بحيرة طبرية. و فى الحديث: يخرجون على النّاس فيشربون المياه» و 
يتحصّن النّاس فى حصونهم منهم» فيرمون سهامهم إلى السماء فترجع السهام و فيها مثل الدّماء فيقولون قد قهرنا أهل الإرض و 
علونا أهل السماء فيبعث الله عليهم با أو نما على اختلاف النُسخ. و بق -قرآن-01-8[ صفحه 60"] هو جمع بِقّهُ و هى الحشرة 
التى تلسع النائم فى ظلام الليل و تمنعه النوم؛ و نقّ جمع نقوق و هو الضفدع أو العقرب, فيدخل البق فى آذانهم و الضفادع فى 
أقفائهم فيهلكون بهذا البلاء. قال النبى صِلَى الله عليه و آله: إن دواب الإرض لتسمن و تسكر من لحومهم سكرا. فقيل يا رسول 
الله متى يكون ذلكك! ... قال: حين لا يبقى من الدنيا إِلَا مثل صبابة الإناء. -روايت-8-87١7‏ و قيل: هو من أشراط الساعة و علم 
من أعلامها .. و قيل إن المراد من بَعضَهُم .. -قرآن-10-81 فِى بَعض يعنى الخلق من الإنس و الجن يختلطون بعضهم ببعض فى 
يوم القيامة بدليل تعقّبه بقوله تعالى: وَ نْفِحَ فى الصُورِ و قد اختلف فى شكل ذلكك الصور فقيل هو قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه 
السلام ثلاث نفخات: -قرآن-١-١١-قرآن-19-110‏ الأولى نفخة الفزعء؟ و الثانية النفخة الّتى يصعق منها من فى السماوات و 
الإبرض و بها يموتون. و الثالثة نفخة القيام لرب العالمين» فيحشر اناس بها من قبورهم. و قيل: صور: جمع صورةء فإن الله 
سبحانه و تعالى يصوّر الخلق فى القبور كما صوّرهم فى أرحام أمهاتهم؛ ثم ينفخ فيهم كما نفخ و هم فى الأرحام فَجَمَعنَاهُم 
جمعاً أى حشرناهم فى صعيد واحد للحساب و الجزاء فكانوا مجتمعين تحت سلطتنا. -قرآن-١ع1-7ع" ٠٠١‏ و ٠١١‏ و عَرَضِنا 
جَهَنمَ يَومََذٍ للكافرينَ تَرضاً: أى أبرزناها لهم حتى شاهدوها قبل دخولهاء فهم الَِّينَ كانت أَعينُّهُم فى غِطاءِ تن ذكرى أى أنه 
تعالى وصف أولئك الكافرين بأنهم غفلوا عن الاعتبار و التفكر بقدرته و آياته و دلائل توحيده؛ فصاروا بمنزلة من يكون على 
عينيه غطاء يمنعه عن إدراكك المرث.ات و كانُوا مع ذلكك العمى لا يَستَطِيعُونَ س معاً أى يعرضون عن استماع ذكر الله تعالى» و 
القرآن الكريم ذكر له سبحانه» فكأنهم كانوا صما عنه لا يسمعونه. و يمكن أن يكون معنى هذه الآيةُ الشريفة أنْ أولئتك الكفار, 
لفرط معاندتهم و جحودهم. لا يتفكرون فى آيات الله ولا ينظرون إليهاء و لاا يسمعونها بسمع القبول و لا يبصرونها بعين الاقتناع 
و الحقيقة فكأنَ ستارا يغطى أعينهم و صمما يثقل أسماعهم فهم لا يرون و لا يسمعون آيات التوحيد و النبوٌهُ و أوامر اللّه تعالى 








و نواهيه. -قرآن-١-ه#-قرآن-١71١-18قرآن-هء"-ع/اقرآن-98‏ 5179 [ صفحه 88"] 1١١7‏ أ فحسب الّذِينَ كُمَرُوا أن 
يدوا عبادى ... الهمزة للاستفهام و الاستفسار و الإنكار, أى : هل ظنُوا أن يتخذوا عبادى الّطْين خلقتهم و دانوا بربوبيتى: 
كالملائكة و عزير و عيسى- هل زعموا أنهم يجعلونهم مِن دُونِى أولياً ... آلههُ و معبودات لهم, و أن ذلكك ينجيهم من عذابى! 
وقد حذف هذا الذيل للقرين أى أنه لا ينفعهم ذلكك ولا يخلصهم من غضبى و عذابى أبدا. و عن إبن عباس: المراد بعبادى: 
هم الشياطين و الأصنام إِنا أُعبّدنا هيأنا و أعددنا جَهَتم بعذابها الشديد للكافرين ثرُنا أى مأوى و مثوىء و هو ما يهيَأ للضيف 
مطلقا للنزول فيه. -قرآن--*#غع-قرآن-.27-7 قر ن-9ع-٠ه-قرآن-0-870ه-قرآ‏ ن-7-001/ا0 


[سورةٌ الكهف [148]: الآيات ٠١‏ الى ]٠١8‏ 


فل عل تتفكم بالأخدرين أعمالاً [8<] الدين صل رعق فى الكياء اليا وك بحزيوة آلق يتسيكتون قن [06] أرليكة 
اين كفوُوابآيات رَبّهِم و لقائه مَبطت أعمالّهُم قَلانْقِيملَهُم يوم القياترة وزناً [د. ]٠‏ ذلك حَرَاؤُّهُم جَهَنمُ بما كمَرُوا وَ انَحَذُوا 
آباق و وى هوا ]1١8[‏ سقرآن- اسيزه داك د قلغل فك بالأختيرين ١‏ اغالا أى قل يا محترد للناس: -قرآن-لا-هة أ 
تريدون أن نخبركم بأشد النّاس خسرانا فى العمل يوم القيامة! فإليكم ذلكك فإنهم هم: ٠١‏ الّذِينَ ضَل سَعيهُم فى الما الدّنيا 
... أى ضاع عملهم وكدّهم لكفرهم فلم يأجرهم الله عليه. و فى القمى أن هذه الآيةُ و الآية الّتى تليها نزلتا فى اليهود و جرتا فى 
الخوارج من أهل حروراء التى هى قري بقرب الكوفة نسب إليها الحرورية- بفتح الحاء و ضمّها- لأن أول مجتمعهم -قرآن-/ا- 
31[ صفحه 87] كان فيها و خرجوا من الدين ببدعهم و مروقهم و ضلالهم. و الذين يضيع عملهم فى الآدخرة هم: -٠١8‏ 
اريكة انير كنا الاك رتك ولقايد ىاف يتخيددوا الال تسومق الف قدو فيرديو أتكروا البمكون الفنامة و قار الله 
للثواب و العقاب قبطت أعمالّهُم أى بطلت بكفرهم لأنهم أوقعوها على خلاف ما أمر الله سبحانه قلا نِم لَهُم يَومَ القِيامَةُ وَزنا 
أى لا- نرفع لهم ميزانا توزن به أعمالهم إذ ليس لهم أعمال بعد الحبوطء أو أن المعنى: لا نجعل لهم مقدارا و لا اعتبارا. و - 
قرآن-7- عق رآن-١1-1١‏ ؟-قرآن-19-71/6 فى الاحتجاج عن مولانا أمير المؤمنين عليه صلوات الله- فى حديث يذكر فيه 
أهل الموقف و أحوالهم؛ و منهم أئمة الكفر و قاده الضلالة-: فأولئك لا نقيم لهم يوم القيامة و زنا: لا يعبأ بهم لأنهم لم يعبأوا 
بأمره و نهيه» فهم فى جهنم خالدون, تلفح وجوههم النار و هم فيها كالحون. -روايت-//ا-15. و الحاصل أنه سبحانه ننه عباده 
فى هذه الكريمة بأنْ من لا يعتنى بأوامره و نواهيه لا قيمة له عنده و لا كرامة» و لا يهتم به بل يستخف به ولا يقيم لعمله و زنا. 
يقول العرب: ما لفلان عندنا وزنء أى : منزلة و قدرء وقد يوصف الجاهل بأنه لا وزن له لخفته و قله تثنته. و القرآن الكريم نزل 
على لسان القوم. -٠١‏ ذلِكك جَرَاُهُم جَهَنّمَ ... هى تفسير لسابقتها بمعنى أن عدم اعتبار عملهم ذا أهمية لأنه يخالف أوامر الله 
تعالى و نواهيه» جعل جزاءهم يوم القيامة جهنم بسبب عنادهم للحق و بما كَمَرُوا بالدعوة الى الله وَ بما انََحُدُوا آياتى وَ رُسْلى 
هُرُواً و لأ-نهم جعلوا رسلى فى دار الدنيا موضع هزء و سخرية إذ سخروا بهم و برسالا-تهم. -قرآن-8-0"-قرآن-115-199- 
قرآن-ع788-977-قرآن181-757 ثم إنه سبحانه و تعالى بعد بيان حال الكفرة» أخخذ ببيان حال المؤمنين فقال عرّ من قائل: [ 


صفحه /29"] 
[سورة الكهف [14]: الآيات /ا١٠‏ الى ]1١١١‏ 


إن الّذِينَ آمَنُوا و عَمِلُوا الصَالِحات كائت لَهُم جَنَاتَْ الفردوس برلا ]٠١[‏ خالدين فيها لا يَبعُونَ عَنها جوّلاً ]٠١[‏ قل لو كان 


البحد يتداداً لكلمات رَبّى لنَفِدَ البحرٌ قبل أن تَنَقَدَ كلمات رَبّى وَ لو جثنا بمئله ددا ]٠١9[‏ ] قل إِنّما أن بَشَرٌ متلكم يُوحى إِلَى أَنّما 
هكم له واد فممن كاد يوا لقا َب مل عملا صاليحا وَ لا يُشرك بعبادة َب أحداً | ١١]قرآن-١-8894/ا١٠‏ و8١١1‏ 
ِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الضالحات .. . بعد الحديث عن الكفرة ه الجاحدين الّذين يكون مثواهم جهنم لخسرانهم و خَفقَّهُ ميزانهم, 
أكد تبارك و تعالى أن المؤمنين المصدّقين به و برسله و آياته كانت لَهُم جَنَاتْ الفرةوس تُرنا فى يوم القيامة» فهى مثواهم 
الذي تخلد زا فنهنى كمون و لأ نذوقوق هنها العوف: ]إلا الموقة الأول وحمر 1 ندم مووود وم دعر عن الى صلى الله 
عليه و آله: الجِنْهُ مائهُ درجة؛ ما بين كل درجتين كما بين السماء و الإرضء الفردوس أعلاها درجةء منها تفتجر أنهار الجِنّهُ. فإذا 
ستألتم الله فاسألوه الفردوس. -روايت-١198-8‏ و قيل هو أطيب موضع فى الجنة» و أفضلها. فالمؤمنون ألذى كانت أعمالهم 
صالحة هم أصحاب أعلى درجات الجنات و منازلهم فى الفردوسء يكونون خالدين فِيها يعيشون أبدا إلى ما لا نهاية لا يبِعُونَ 
نينا عدولا لأ لليقة كن لقاعنيا إلى غيرها 3 ل أطي متها و له اشح ل كر كيه نقيجا حر وخس و اع ةضور ويج 
٠١4‏ قل لّو كان البحرٌ مداداً لمات رَبّى ... قبل [المداد] جمع مده و هى المرة الّتى يستمد بها الكاتب من الحبر لكتابته. 
و قيل هو الحبر ذاته. كما قيل [الكلمات] هى العلم ألذى لا يدرك ولا يحصىء و معلوم -قرآن-0-/01 [ صفحه 88"] أن 
المتناهى لا يعنى البتة بغير المتناهى كعلم الله تعالى و حكمه .. فقل يا محمد لو كان البحر حبرا أو مددا تكتب بها كلمات ربى 
تسل به علمه لنَفتك البق انتهى قبل أن شد كلمات وو تشهى آبائه و علمة و لو كنا لهذا البحر تمكله مَدداً عونا يرفده و 
يساعده و لو كان مثله كبرا و حجما .. و نظر هذه الكريمة قوله سبحانه: وَ لو أن ما فى الأرض مِن شَعِرةٍ أقلام .. الآية. و قيل فى 
معناها غير ما ذكرناه و من شاء فليراجع. قرآن-170١-91١-قرآن-494١-ع"/اقرآن-1١78-#/الاقرآن-78-:‏ “اقرآ نموم 
-1٠١ ©‏ ذفن لها لبد ويطك برجي إلى .. أى : قل يا محمّدك للناس: أنا مخلوق لله تعالى كما أنكم مخلوقون له. و الفرق 
بينى و بينكم أنى مختار لوحيه سبحانه دونكم, اختضٌّ نى بذلكك كما يختص بعض البشر بالغنى و الصحة و الجمال و بعض 
الكمالات الأخر دون بعض؛ فلا تنكروا على اختصاصى منه جل و علا و اختيارى للنبّة من بينكم و الإيحاء إِلَى أَنّما لهم إله 
واحدٌ لا رب سواه و لا خالق و رازق غيره» ولا شريكك له فى خلقه و ملكه فَمَن كان يوا لِقاء رَبّه أى يطمع فى الحصول على 
جزاء ربّه و يأمل بنيل ثوابه و يقر بالبعث و الحساب و الوقوف بين يديه فَليِعمَل عَمَلَا صالِحاً أى خالصا لله يتقرب به إليه تعالى وَ 
لا يُشرك بعبادَة رَبّهِ أعداً أى لا يقصد بعمله الرياء ألذى يسمى بالشّرك الخفئ ألذى يكون فى الأعمال. و -قرآن-7-/8- 
قرآن-847_ اماع قرآن ١-01١‏ هق رآن-اعع-مع-قرآن-1/78-1776 قد ذكر العياشى عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن 
تفسير هذه الآيه فقال: من صلَى و صام أو أعتق و حج يريد محمدة النّاس فقد أشرك فى عمله و هو شرك مغفور -روايت- 
97دلم18 6 عق أله ليل :من الشركة الذى :قال الله تعالى: إِنَ الله لا يَغِرٌ أن يُشرَكك بهء فإن المراد بذلكك الشّرك الجلى ألذى 
يشارك معه تعالى غيره فى العبادة» كعبدة الأصنام و الكواكب و الملائكة و عزير و عيسى عليهما السلام؛ و يسمى الشّرك 
بانداك و عينا حي غير تسفوي لها كنا مسعاد :من ظاهر الك ةو العله سس إلى لكا عن عطا عن بك عباتن : أن الله عالق 
قال: لا يبشرك بعبادة ربه أحداء و لم يقل: ولا يشرك به أحداء لأنه أراد العمل ألذى يعمل لله و يحب أن يحمد عليه» قال: - 
قرآن-8-81١٠‏ و لذلك يستحب للرجل أن يدفع صدقته إلى غيره كى يقسمها و لكيلا [ صفحه ]"7١‏ يعظمه من يصله بها. و 
روى أن أبا الحسن الرّضا عليه السلام دحل يوما على المأمون فرآه يتوضأ للصلاه و الغلام يصب على يده الماءء فقال عليه 
السلام: لا تشرك بعبادة ربك أحداء فصرف المأمون الغلام و تولى إتمام وضوئه بنفسه. -روايت-19-8؟١7‏ و فى رواية عنه عليه 
السلام: كان يتوضأ للصلاة» فأراد رجل أن يصب الماء على يديه فأبى و قرأ هذه الآيهُ و قال عليه السلام: وها أنا ذا أتوضاً 
للصلاء و هى العبادة» فأكره أن يشركنى فيها أحد. -روايت-*718-7 و يحتمل أن يكون نهيه للمأمون و إباؤه للتنزيه» يعنى 














شرك تنزيه» بخلاف القسمين الأولين فإنهما كانا للتحريم .. و عن النبى صلى الله عليه و آله: من قرأ هذه الآيهُ عند منامه إلى 
آخرهاء سطع له نور من المسجد الحرام» حشو ذلكك النور ملائكة يستغفرون له حتى يصبح -روايت-80-"179, هذا إذا كان 
القارئ من غير أهل المسجد الحرام بقرينة رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام إذ قال: ما من عبد يقرأ قل إنما أنا بشر إلخ 
... إلا كان له نور من مضجعه إلى بيت الله الحرام. فإن كان من أهل بيت الله الحرام» كان له نور إلى بيت اللّه المقدس. - 
روايت-764-88 و عن الصادق عليه السلام: ما من عبد يقرأ آخر الكهف عند النومء إلا تيقَظ فى الساعة الّتى يريدها. -روايت- 
1١‏ و فى ثواب الأعمال عنه عليه السلام أيضا: من قرأ سورة الكهف فى كل ليله جمعة؛ لم يمت إِلَّا شهيداء أو يبعثه اللّه من 
الشهداء. و وقف يوم القيامة مع الشهداء. -روايت-187-87 . أللّهم وفقنا لذلكك. [ صفحه ]"7/١‏ 


سورة مريم 

اشاره 

مكية؛ و هى ثمان و تسعون آية. 
[سورة مريم [11]: الآيات ١‏ الى ع] 


بسم الله الرحمن الوّحِيم -قرآن-١-77‏ كهيعص ]١[‏ ذكرٌ رَحمَت رَبك عَبِدَهُ زٌكريًا [1] إذ نادى رَبَهُ نداءً حَفيًا [*] قال رب إِنّى 
وَهَنَ العظم نّى وَ اشكعل الوّأسُ طَيباً وَ لّم كن بدُعائكك رب شَقًِا [؟] -قرآن-١-19١‏ وَ إِنّى فت الموالى من وَرائِّى وَ كانت 
امأتى عاقراً فَهَب لِى مِن لَدّنك وَلِيَا [5] يرل وبرت ين آل يَعضَوب وَ اجعَلهُ رب رَضِدَيًا [] -قرآن-١-188 -١‏ كهيعص: - 
قرآن-ه-١١‏ فى الإكمال؛ عن الحجة القائم عتجل اللّه تعالى فرجه الشريفء فى حديثء أنه سئل عن تأويلها فقال: هذه الحروف 
من أنباء الغيب» أطلع اللّه عبده زكريًا عليهاء ثم قضها على محمد صَلى الله عليه و آله. -روايت-787-87 و ذلكك أن زكريًا سأل 
ربّه أن يعلمه أسماء الخمسة, فأهبط عليه جبرائيل فعلمه إياها. فكان زكريا إذا ذكر محمدا و علا و فاطمة و الحسن عليهم السلام 
سرّى عن هته و انجلى كريه. و إذا ذكر الحسين عليه السلام خنقته العبرة و وقعت عليه البهرة- أى انقطاع النفس من شدة 
الحزن-. [ صفحه 77/7] فقال ذات يوم: إلهى ما بالى إذا ذكرت الحسين تدمع عينى و تثور زفرتى! .. فأنبأه تعالى عن قصّته. فقال: 
كهيعصء فالكاف اسم كربلاء» و الهاء: هلاكك العترة» و الياء: يزيد و هو ظالم الحسين عليه السلام, و العين: عطشه. و الصاد: 
صبره. فلمًا سمع بذلكك زكريًا لم يفارق مسجده ثلاثة أيام» و منع فيها النّاس من الدخول عليه؛ و أقبل على البكاء و النحيب» و 
كانت ندبته: إلهى أ تفجع خير خلقكك بولده! أ تنزل بلوى هذه الرزيّةُ بفنائه! إلهى أ تلبس علا و فاطمة عليهما السلام ثياب هذه 
المصيبة! إلهى أ تحل كرب هذه الفجيعة بساحتهما! ثم كان يقول: إلهى ارزقنى ولدا تقرّبه عينى عند الكبر» و أجعله وارثا و 
وصناء و اجعل محلّه منَى محل الحسين عليه السلام. فإذا رزقتنيه فافتنئ بحبه ثم افجعنى به كما تفجع محمدا صلَّى الله عليه و آله 
حبيبك بولده. فرزقه الله يحيى؛ و فجعه به. و كان حمل يحيى ستة أشهر و حمل الحسين كذلك. و قيل هو اسم من أسمائه 
تعالى» فعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال فى دعائه: يا كهيعص. -روايت-77-81 كما روى أن هذه أسماء الله مقطعة - 
روات-8-/ا و قدا قلنا سابقا؛ هذا و نظائره من الخروق المقطعة فى أوائل السو من أسماء الب صلى الله عليه و آلهه أو عى 
رموز بينهُ و بين ربّه سبحانه لا يعرفها إلَا الراسخون فى العلم, و الله تعالى أعلم. 1- ذكرٌ رَحمَتَ رَبُكك عَبِدَهُ رَكريًا: أى هذا ألذى 


يذكر هو ذكره. فهو خبر لمبتدأ محذوف. و يعنى بالرحمة إجابته إياه حين دعاه و سأله الولد. -قرآن-ه-/؟ و زكريًا اسم نبى 
من أنبياء بنى إسرائيل» كان من أولاد هارون بن عمران. أو أن المعنى: هذا المتلوٌ بيان لقصِهُ زكريًا. و وصفه بالعبودية كاشف 
غن سيق مقامه.ى علق فته كما قلنا :فى سورة الإشراء يان كنا ضلى الله عليه و الداسة:وضفه ذلك الوصيف القومقت لذ 
نادى رَيّهُ نتداءَ حَفِيًا: أى حين دعا ربّه دعاء ستره عن الآدخرين و كان بينه و بين ربّه تعالى. و يمكن أن يستشم من هذه الآبةٌ 
استحباب الدعاء -قرآن-79-8[ صفحه “/"] إخفاتاء و لعل وجهه أن ذلكك يكون أبعد عن الرّياء و أقرب إلى الإجابة. كما أن 
هناكك فرقا فى موارد الدعاء و لا سيّما فيما يدعى به لنفسه أو لغيره» أو أنه يدعى له. و يلاحظ أن دعاء زكريا عليه السلام كان 
دعاء شيخ كبير امرأته عاقر» و قد يستهزئ به النّاس إذا سمعوا بذلكء و لذا أخفت فى دعائه و مناجاته حين طلب الولد و هذا لا 
يعت أنه قضة"استحات الدعاء هكذا بل قغله لأن طليه كان فن أعين الثاس عجناء :و لكن لا يخفئ أن الدعاء حفية يكون أَشَدٌ 
إخباتا و أكثر إخلاصا- كما قلنا- و لا أحد ينكر ذلكك. و على كل حال كان دعاؤه عليه السلام كما يلى: ؟- رب إِنّى وَهَنَ 
العظم مِنّى ... قد أضاف الوهن إلى العظم مع صلابته لكى يفهم ضعف جميع أعضائه؛ فإن العظم إذا وهن» أى ضعفء ظهر 
الانتكاس فى عائَرِه الجسد من اللحم إلى العصب إلى غير ذلكك من أجزاء البدن. فقد ذكر وهن عظمه و ضعفه و قال: و اشتَعل 
الوَأسُ شَيباً أى عمّه البياض و تلألا فيه الشيب لكثرة بياضه. و كان غرضه إظهار عجزه و تذلّله» ثم أتم: وَ لم أكن بدُعائك رب 
شَقِيّا أى بدعائى إِيّاك فيما مضى من أيام عمرى لم أكن مخيبا محروماء بل كنت كلما دعوتكك استجبت لى. و هكذا لا تخفى 
الإشارة إلى أنه تعالى عوّده الإجابة و أطمعه فيهاء و من حق الكريم أن لا يخيب من طمع به و بكرمه. و أن لا يحرمه إذا سأله. - 
قرآن-ه--قرآن-#14-190-قرآآن-18ع-/27 ه و © و إِنّى خفت المَوالى من وَرائى ... الموالى هنا: هم الذي كانوا يلونه 
فى النسب وهم بنو عمّه. و خوفه إياهم مِن ورائه» أى بعد موته؛ يعنى أنه خاف أن يموت و يرث ماله من لا يبالى بالدّين 
فيصرفه فيما لا ينبغى إذا كان من يرثه من أشرار بنى إسرائيل. و قد قيل كانوا بنى عمومته» و قيل كانوا الكلالة و العصبة» و عن 
أبى جعفر عليه السلام: هم العمومة و بنو العم وَ كانت امرَأَيَى عاقراً أى أنها لا تلد أبدا قَهَب لِى من لَدُتكك وَلِيًا أى ارزقنى ولدا 
ذكرا يلينى و يكون أحق و أولى بميرائى -قرآن-7-9هقرآن-8١-/©اقرآن-٠عع-وععقرآن-898-:*07‏ [ صفحه 8/"] 
يرن وَ يرث من آل يَعقُوبَ أى يرث النبوّة منى و منهم و ما هو دونها و أعم منها وَ اجعَلهٌ رَبّ رَضيًا مرضيا عندكك و عند النّاس 
جميعا. و قد قيل إن يعقوب هو إبن ماثان» و أخوه عمران بن ماثان أبو مريم أم عيسى عليهما السلام» و قيل بل يعقوب هو إبن 
إسحاق بن إبراهيم؛ و الظاهر أنه الأصح, و لكننا لسنا بصدد تحقيق هذه الجهة لأنها خارجة عن مقصدناء و لكننا ذكرنا القولين و 
اقتصرنا الكلام على ذلكك. -قرآن-١-7*-قرآن-8١1778-1‏ و فى القمّى أنه لم يكن يومئذ لزكريا ولد يقوم مقامه و يرثه. و 
كانت هدايا بنى إسرائيل و نذورهم تعطى للأحبار. و كان زكريا عليه السلام رئيس الأحبار. و كانت امرأته أخت أم مريم عليها 
السلام بنت عمران بن ماثان. و كان بنو ماثان إذ ذاكك رؤساء بنى إسرائيل و بنو ملوكهم؛ و هم من ولد سليمان بن داود عليهما 
السلام. و من هذه الرواية يستفاد أن قول زكريا عليه السلام: يرئنى» ما كان منحصرا بإرث النبوّة بل هو أعم منها و يشمل الأموال 
أنفنا أن فية وناسة الأخان وما نل تلك العامة فنا دك نا من الهدانا و التذؤر الكفيرزة ال قف تضوف فن جره الخلدن 
الّتى ترضى الله عرّ و جل. و قد استدل أصحابنا رضوان الله عليهم بهذه الآيهُ على أن الأنبياء يورّثون المال» حتى أن بعضهم 
اختص الإرث المذكور فى الآية بالمال دون النبوَةُ و العلم لأن لفظ الإرث و الميراث فى اللغهُ و الشريعة لا يطلق إِلَّا على ما تركه 
الميت و ينتقل منه إلى وارثه» و هو ظاهرة فى الأموال بل ولا يستعمل فى غيره إِلّا على سبيل التوسع و المجاز و لا يعدل عن 
الحقيقة إلى المجاز بغير قرينة و ليست موجودة فى الآبة» بل القرينة على خلافه فإن قوله عليه السلام فى دعائه: و اجعله رب 
رضياء يعنى: مرضيا عندك ممتثلا لأمركء و متى حملنا الإرث على النبوَهْ لم يكن لذلكك معنى» بل كان من اللغو المحض. لأنه 











يشبه أن يقول الواحد: اللهم ابعث لنا رسولاو اجعله صالحا عاقلا مرضيًا فى أخلاقه و أعماله» فإن هذا الطلب من تحصيل 
الحاصل إذ [ صفحه 70"] لا يعقل إرسال رسول غير صالح و لا عاقل و لا مرضى عنده للنبوَهُ حتى يسأل زكريًا منه تعالى هذا 
الْمَوّال:-: 


[سورة مريم [19]: الآيات / الى ]١١‏ 


ص -ه 


ماوكرها ]نا تر كك بعُلامٍ اسه يَحيى لم تجعل لَهُ من قبل س دجا [/1] قال رَس أَنَى يكن ِى ادم وَ كانت امرَأَيَى عاة و قد 
بلَغتْ من الكبر عِتيا [ | قال كذلكك قال ربك مو علَىَّ عينَوَ قد كد ين كَل وَ لم تكث مين [* [5] فال وب العل ل آل قال 
آيَتُك ألا تكلم النّاسَ ثلاث ليال سَوِيَا [: ]١‏ فَخَرَجَ عَلى قومِه مِنّ المحراب تَأوحى إِلَيهم أن َم فكوا نكر وها [11] حر اود 
/الاه لا يا زكرا إِنَا سد كك لدم اسيه خيو بعاعا جلك تقديره: قرآن-ه-١2‏ فاستجبنا دعاءه و قلا له على لسان 
اللافككة إثا تدك ضير كك الي الاق ارج يكلام بوكئذا كر :ولد الكها يكون انف مح كما قتارنا مق عندناء و لم لجل 
لذون قا عا آى لع تخلق قله الحداامضي بهذا السو وق هذا الكلوة ريق لسن وجرين» اندها اله سياف و تعالن 
تولّى تسميته و لم يكلها إلى أحد من الأبوين أو غيرهماء و الثانى أنه جل و عر سمّاه باسم ما تسمّى به غيره من قبله» ليدلَ الاسم 
على فضله و شرافته. -قرآن-٠ه-6ع-قرآن-8-91١٠-قرآن-171١-88١-قرآن-717-17‏ قال أبو عبد الله عليه السلام: و كذلكك 
الحسين عليه السلام: لم يسم به أحد قبله» و لم يكن له من قبل سمياء و لم تبكك السماء إلا عليهما أربعين صباحا. قيل: و ما كان 
بكاؤها عليهما! قال: كانت تطلع حمراءء وتغيب -روايت-7عادامه دارد [ صفحه 1/2"] حمراء- أى الشمس تطلع فى حمرة عند 
الشروقء و تغيب فى حمرة تبقى كثيرا بعد الغروب- و كان قاتل يحيى ولد زنىء و قاتل الحسين ولد زنى. -روايت-از قبل-00١‏ 
وقد روى سفيان بن عيينة عن على بن زيد» عن على بن الحسين عليه السلام» قال: خرجنا مع الحسين عليه السلام» فما نزل منزلا 
ولا ارتحل منه إِنَا ذكر يحيى بن زكريًا. و قال يوما: من هوان الدّنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريًا عليهما السلام أهدى إلى 
بفى فن بغابا بتي اسراقيل. عروابت داو ام نالاني الى يكرة لى لهم به اع قال ركر عله الساقم انكف ف مقاء 
التعجب لأن الولد من الشيخ الفانى و العجوز العاقر أمر عجيب من حيث إنه خرق للعادة و مغاير لسنّةُ الله تباركك و تعالى» لا من 
حيث قدرته عرّ اسمه و قوّته الكاملة» و لو لا ذلكك لم يستوهب زكريًا منه الولد أولا و بالذات لأنه عليه السلام منرِّه عن أن يخطر 
وفك اريف مح المتعيالة الجا لآنه يطلم اقذوة الله شحانه و يعالى و كه تحب وقالة الى كيت بكرن فى غات ولذه 
و امرَأتَى زوجى عاقراً لا تلد أصلاء و قد بلغت سن اليأس و أنا قد بََعتْ من الكر عِيا أى وصلت إلى سن العجز. و العتق كبر 
السن و الشيخوخة أيضا. و قيل: كان له تسع و تسعون سنة» و لامرأته ثمان و تسعون سنة يوم دعائه. قرآن-ه-معقرآن-07١ه‏ 
٠ق‏ رآن-٠١ه-‏ "هق رآن-7ه-هه-قرآن-٠2ه-/اءهقرآن-2:8-١٠ع-قرآن-201-218‏ 4- قال 5 ذلك قال رَبك هُوَ 
على عق انع قال اللعنان له أو املك الآمر القن يكوّن الغلام من المرأة العاقر و الشيخ العتى بأمر اللّه و لو كان خلاف 
البقة تجار العاكفة و الحقيةة نالل عاك الول الأس أنه قوفل قد سه مير ف كمال السيولة و قو كافك ين قرا د 
لم تكث َّيئاً أى أنشأتكك من العدم و لم تكن موجودا قبل خلقكك. فإزالة عقر زوجتكك. و إرجاع قوّتكك أهون بنظر الاعتبار من 
بدو الإنشاء. و عن أبى جعفر عليه السلام: إنما ولد يحيى بعد البشارة بخمس سنين .. و قد فرح زكريّا عليه السلام بالبشارة و 
لكنه ما كان يعرق موعد التولدة وهل يكون بعد البشارة سق رآن-ه-/الفسقر]ن- + /الاسيرة القرآان- 84-0[ صفحه بالج بل 
فصل أو اند وقم دخ مرقعرو لذالكة سأل الل سيخانة العلا فقال: اعاقال وبا اجكل لى اند به أن علامة أسعدل بها 























أمام النّاس على الحمل به و على صدق وعدك قال الله سبحانه و تعالى بواسطة الملك: آبَتْكك أنَا تُكلم الئاس ثلاث قيال سَوِيَا 
يح كدق تلقف الاين فامو طن سكا لمية لقان و جنا عه مع غير عائة فى بعمنة كه ول قو يتيخا سبالما :و لكك 
من غير مرض و لا خرسء فقالوا: إنه اعتقل لسانه ثلاثة أيام من غير بأس و من غير خرس لأنه عليه السلام كان يستطيع أن يقرأ 
الكمون 2 جنار اللا تعن لكف لل دكن من الكلاسم مع الآسخرين. -قرآن-عع"-قرآن-/111-111-قرآآن-777-188 11- 
َخَرَجَ عَلى قومِه مِنَ المحراب ... أى أنه بعد سماع هذا القول ظهر على النّاس و ترك مصلاه فَأُوحى لهم يعنى أومى إليهم و 
أشارء و لا يحتمل هنا أن يراد بالوحى الكلام لأنه خرج من المصلى عاجزا عن الكلام إذ وقعت المعجزة من الله سبحانه و بدأ 
موعد ظهور الآ الرباترة» فقد رمز إلى قومه بالإشارة أن سَيحوا أى نرّهوا الله و اذكروه و صِلُوا له بُكرَة صباحا وَ عدا مساءء 
يعنى فى طرفى النهار. -قرآن-#-لاء-قرآن-75١7-1ع‏ اقرآن-:8*2-ع/الاقرآن-19اع-8 اع قرآن_#معبععع 


[سورةٌ مريم [19]: الآيات ؟1 الى 14] 


اتح أذ الجعاب بدو و اتيناة الك ضيكا [11]لخفا] ون 137و ركاة و كاذ قفا [31] وب#ابوالةيه و لم يكن عمارا عفرا 
[1] وَ سَِلامٌ عَلِيهِ يَومَ ولد وَ يَومَ يَمُوت وَ يوم يُبِعَثْ عمًا -١7 777-١-نآرق- ]١0[‏ يا يَحيى َل الكتاب بِقَوّْ وَ يناه الخكم 
صَبيًا: انتقل عا إلى خطاب يحيى ألذى وعد به أباه زكريًا فى الآيات الشريفةٌ السابقة» و طوى -قرآن-8-١/1[‏ صفحه 1/8" 
ذكر الفترةً الطويلة الّتى مضت. فقال تعالى له: حُحَذٍ الكتاب أى التوراة بِقَوّهْ بجدّ و عزيمة و قم بما فيها من أوامر و نواه و التزم بها 
بنشاط و ورع. -قرآن-هه-وعقرآن-0/ 9 و قال بعض أعاظم أهل التفسير: إن فى قول الله تعالى: يا بَحيى حل الكتاب بِقَوَةْ 
اختصارا عجيبا تقديره: فوهبناك يحيى, ثم أعطيناه الفهم و العقلء و قلنا له: يا يحيى خذ الكتاب بِقَوَة وَ آتّيناه الحكم صَيئًا أى 
أعطيناه الحكمة و العقل و الرشد و هو فى زمن طفولته. -قرآن-99-88-قرآن-787-71 و فى المجمع» عن الإمام الرضا عليه 
السلام: أن الصّبيان قالوا ليحيى عليه السلام: اذهب بنا نلعب. فقال: ما للَعب خلقنا. -روايت-161-85 و لذلكك قال الله تعالى فيه 
ما قاله. و لا يخفى أن ذلكك كان قرب وفاهً زكريًا عليه السلام حيث إن فيه إشعارا بأن النبوٌهُ تنتقل عنه إلى ابنه قبل أو ان الرَشْد 
الطبيعى. هذا إذا كان الكلام فى ذيل هذه الآية لا يزال موججها إلى زكريًا عليه السلام. -١7‏ وَ عناناً مِن لََدّنَا وَ زَّكاةً وَ كان تَقيًا: 
أى رحمة ما به و تعطفا عليه آتيناه الحكم صبنا بناء على أن الضمير يعود ليحيى» و قيل إن المقصود بلفظ عناناً هو تحن يحيى 
نفسه و عطفه على العباد ليدعوهم إلى الطاعه بلطف و ينهاهم عن المعصية إشفاقا عليهم. و قيل قد كان من تحن الله سبحانه 
على يحيى عليه السلام أنه كان كلما قال: يا الله قال الله تعالى: لتيكك يا يحيى تلطفا به وَّ رَّكاةً أى تزكية له من الخبائث و 
الأدناس الَتى طهّره اللّه منها منذ ولا-دته و ذلكك يعنى أننا طهّرناه طهارةٌ و باركنا فيه بزيادةً العلم و العمل الصالح و كان تَقِيا 
مطيعا متجنّبا للخطايا لم يهم بسيئة. -قرآن-*-/اه-قرآن-180١-/41١-قرآن-,ع-/الاع-قرآن-١ع288-8 -١8‏ و برا بوالِدَيهِ وَ لم 
يكن ججبارا عَصدَيًا: أى أنه كان حافظا لحق أبويه تمام الحفظ و لم يكن ججباراً متكبرا عَصدَيًا عاصيا لربّه لا فى القليل و لا الكثير. - 
قرآن-#-١ع-قرآن-88-178١-قرآن-81١189-1‏ 18- وَ سلام عَلِيه يَوم وُإدَ ... أى تحية مباركة له من ربّه منذ ولاندته وَ يُومْ 
يموت حين يقضى عليه بالموت وَ يوم يُبِعَثْ عا يوم القيامة. -قرآن-ع-4"-قرآن-4-941١٠-قرآن-121-178[‏ صففحه 1004”] 


[سورة مريم [11]: الآيات 12 الى ]"١‏ 





ار 


وَ اذكر فى الكتاب مَريَم إذ انتَدّت من أهلها مكانا شَرقِيًا [19] فَانَحَدّت من دُونِهِم حجاباً فَأَرسَلنا إلّيها رُوعنا فَتَمَثلَ لها بَشَراً سَويا 
[] قالت إِنّى أَعُودٌ بالحمن مِنكك إن كنت تَقيّا [14] قال إِنّما أنَا رَسُولَ رَبك لِأَهَبْ لكك عُلاماً زَكِيًا [14] قالت أَنَى يَكُونُ لى 
غُلامٌ وَ لم يممتسنى بَغَرْ وَ لم أكث بَِبًا ]٠0[‏ سق رآن-١-577‏ قال ك ذلك قال رَيُكك هُوَ عَلَىَ هيْنٌ وَ لِنجعلَه آيةُ لئاس وَ رَحمَةٌ ينا 
وَ كان أمراً مَقضِيًا [1؟] -قرآن-١-10‏ 18 و 17-وَ اذكر فى الكتاب مَريّم ... بعد قصة زكريًا و يحيى عليهما السلام المعجزة» 
شرع سبحانه فى بيان قصه عيسى و مريم عليهما السلام التى هى أكبر إعجازا فى عالم الخلق و القدرةء و التى كانت- هى و 
سانقنياة من متاجر تهنا ضالواتة الله و نادمه عليه وغل اهل نب لقي واذلكة من ألعن الأمة بالقضين الفجييتين و تبراءة 
مريم عليها السلام حين قال له سبحانه وَ اذكر فى الكتاب القرآن مَرِيِمٌ أى قضتها إذ انتبّت حيث اعتزلت مِن أهلها فابتعدت عن 
ذويها وانّخذت مكاناً ضَرِقيًا إذ أقامت فى مسجد القدس و لم تزل تشتغل بالتبيّل و العبادة» و لم تخرج إلا إلى بيت خالتها فى 
حال الاضطرارء ثم ترجع بعد زوال عذرها إلى مصلاها. -قرآن-١١-*-قرآن-7©-/اا-قرآن_عهع_عاعع-قرآان-4/ع-ع9ع‏ 
قرآن-8:8-١٠هقرآن-228-201‏ و قيل إنها احتاجت فى يوم من الأيام إلى أن تغتسل فطلبت مكانا بعيدا عن [ صفحه ]”8٠0‏ 
أهلهاتى عن اللا بو اكعاره اشرق بت المقفاتن أو شرق مناوك أعلهاء مواجها القسيى إذ كاق الرفك كقاء دس البو فا نخدت 
من دُونِهم ججاباً جعلت بينها و بينهم سترا يحجز من رؤيتها فَأَرسّمنا إِلّيها رُوحنا فبعثنا لها جبرائيل عليه السلام- و الإضافة الى 
نفسه تعالى تشريفية» و التعبير بالرّوح لكمال اتّصاله به سبحانه و قربه منه» كما -قرآن-78١-21١-قرآن-71-708‏ أن رسول 
الله صلى الله عليه و آله كان يقول: فاطمة روحى التى بين جنبى لشدةٌ محته لها سلام الله عليها -روايت-1759-29» و هذا 
التعبير معروف و متداول بين النّاس - فَتَمَثّلَ لها بَشَّاً سوا أى تصوّر بصورة آدمى تام الخلق سوى» و قيل غير ذلكك أقوال كانت 
تحما بالشية لان خلا ظاهن الآ لأن وه كله تضور البق كان لكن "نان إلى الا كفو منماو ترون إذاار انه يعن الصوازة 
التى تألفها. و حين رأته: -قرآن-7ه-87 -١8‏ قالّت إِنّى أَعُودٌ بالّحمن منكك إن كنت تَقيًا: فمريم عليها السلام لما رأت جبرائيل 
عليه السلام فى ذلكك المكان استعاذت باللّهِ منه» و انّقته بالله و استجارت به عر و علاء و قالت: اعتصمت باللّه منكك إن كنت 
نَِيًا مطيعا لله متجنّبا لما يغضبه .. فلمًا رأى جبرائيل عليه السلام خوفها و استيحاشها: -قرآن-ع-وع-قرآن-عع؟-ع78 19- قال 
نكا أن رفول وتكني > أ أناؤزس الك من اللاعنان لاقن لكم عاق كا اكه من اللمقا ركف رنيال ولد كرا 
طاهرا من الأدناس» أى من الشّرك و جميع الذنوب. و قال إبن عباس: المراد بالزكى هو كونه نبى. و على هذا يصير الكلام من 
باب ذكر اللالزم و إرادة الملزوم و تسميةٌ الملزوم باسم اللازم. فتعتجبت مريم عليها السلام من قول جبرائيل عليه السلام, ثم: - 
قرآن-#-"اع-قرآن-941-"7١‏ االو الك الى بكرا لذ ارا عق كن ليوولتي ل كف هه لانو لم عسي 
بَسّرٌ و الحال أننى لم يتزوّجنى إنسان زواجا مشروعا. و المس هنا كناية عن التتكاح المشروع فى عرف الشرع و ذلك كقوله 
الى :ين قل أن كقوف واقوله ييدان أو لاك التسباء كما أن قرآن-١١-8عقرآن-942-١751١-قرآن-782-/1741-قرآن‏ 
701-07[ صفحه 781] الفجور كناية عن الزَّنى و كذلك البغى. مضافا إلى أنه لو كان المس فى المقام أعم من الحلال و 
الحرام لكان قولها بعد ذلك وَ لم أككُ بَِيّا لغواء إن يحمل ذلك على بعض المحامل الَتى لا وجه لها ... قال جبرائيل عليه السلام 
مجيبا على استهجانها و استغرابها: كذلكك أى الأمر كما تقولين و كما تزعمين» و لم يمسسكك بشرء و لست بزانية و العياذ باللهه و 
لكن قال وتكك هو على ققخ أى فى غاية:السهولة :و لازندق علية ذلك بدا :نهدا كن :باب المعجر والتحغلة آبة نامل أ علامة 
لك دفقة رررر كان على لان عترك رس تمن القباد ١‏ ريتدون إرشافديل كان :لاك الرللة و ادم مكل ياد 
أب كان أمراً مَقَضْدَيًا مقدّرا من عنده سبحانه و سابقا فى علمه و مسطورا فى اللوح المحفوظهء تعلق من عنده سبحانه و سابقا فى 
علمه و مسطورا فى اللوح المحفوظه تعلق به حكم الله فى الأ-زل .. فرضيت بقضاء الله و سكتت عن المناظرة مع أمين الوحى 























فاقترب منها جبرائيل عليه السلام و نفخ فى كّها أو فى جيب مدرعتها- أى جتها المشقوقةُ من الأمام- أو فى فمها- على 
اختلاف فى الأقوال- فدخلت النفخة فى جوفها فأحسشت فى الساعة الّتى نفخ فيها بالحمل كما تدل عليه كلمة [فاء التفريع] فى 
مطلع الآية التالية. -قرآن-2؟١-28١-قرآن-17-778©اقرآن-17-7:8“القرآن-1-510هع-قرآن-70ه-22هقرآن-١‏ اع 
الاق رآن-21/1-و/اق-قرآن- .عع 


[سورة مريم [19]: الآيات ؟" الى 2؟] 


َحَمَلَتهُ ابت به مكانا د تلمكا ]ادها الممخاض إلى جذع انحل قالّت يا لَيتَتى مت يت قبل هذا و كنت نسي ميا [17] قناداها 
ين تجنها ألا محرَّى قد حل يك تحدكد يأا2]71 نع الك يدع تحار تباي ملك ربا جا يا [ه١؟]‏ فكَلِى وَ اشريى و 
رَى عيناً فَإِما تين من الِئّرِ أَع دا فقولِى إِنّى نَذَّت لِلّحمن صوما قن أَكلَمْ ايوم إنية نبدًا [18] -قرآن-١5494-1‏ [ صفحه 87"] 
فد فَحَمَلَته فَاتَرَت به مكاناً قد يَا: أى حملت بعيسى عليه السلام. -قرآن-86-2 و فى القمى: فنفخ فى جيبها بالليل فوضعته 
بالقذاقنو كان سحللها واقتيم ماعاظ حمل اللهالشوور بباضااظ وش الجن عن الباقرطله البسللام: أله ضاول موي مادرغتها 
فنفخ فيه نفخة فكمل الولد فى الرحم من ساعته كما يكمل الولد فى أرحام النساء فى تسعة أشهرء فخرجت من المستحم- 
المغتسل- و هى حامل مثقل» فنظرت إليها خالتها فأنكرتها .. و مضت مريم على وجهها مستحيية منها و من زوجها زكريًا. - 
روايت-717-87؟7 و عن الصادق عليه السلام: كانت مده حملها تسع ساعات .. ثم لما حملت به تنتمت عن النّاس و اعتزلتهم و هو 
فى بطنها و ذهبت بعيدا حياء من أهلها و من غيرهم مخافة أن يتهموها بسوء. -روايت-5-7:0١٠‏ و عن الستجاد عليه السلام: 
خرجت من دمشق حتى أتت كربلا-ء فوضعته فى موضع قبر الحسين عليه السلام ثم رجعت من ليلتها. -روايت-:*-/1710 77و 
؟1- فَأَجاءَهَا المخاض إلى جذع النَخلَه . .. أى ألزمها و ألجأها وجع الولادة إلى جذع النخلة لتستتر به و تعتمد عليه عند الوضع. و 
لي ل ل را ل 
بحيث إذا أطلق «جذع النخلة» يتبادر إلى الأذهان تلكك النخلة لا غيرهاء فالألف و اللام للعهدء و يؤْيّد ذلك ما روىء ففى القمى: 
كان ذلكك اليوم يوم سوق- صادفته فى ممرّها- فاستقبلتها الحاكة» و كانت الحياكة من أنبل الصناعات فى ذلكك الزمان, فأقبلوا 
على بغال شهب فقالت لهم مريم عليها السلام: أين النخلة اليابسة! فاستهزأوا بها و زجروهاء فقالت لهم: جعل الله كسبكم نزرا- 
أى قليل الخير و البركة- و جعلكم فى الْنّاس عاراء ثم استقبلها قوم من التجار فدلّوها على النخلة اليابسة فقالت لهم: جعل الله 
البركة فى كسبكم و أحوج -قرآن-١١-8هقرآن-1978-188‏ [ صفحه 587] النّاس إليكمء فلمًا بلغت النخلة أخذها المخاض 
فوضعت عيسى عليه السلام هناكك .. و إِمَا أن يكون الألف و اللام للجنسء و معناه: جذع ذلكك النوع من الأشجار, و هو النخل. 
و التاء تدل على انحصارها و وحدتها فى تلكك البادية. و لكن الاحتمال الأول- كونها للعهد- أقرب للصواب. و الجذع هو ما بين 
العرق و الأغصانء و يعر عنه بالساق. و كانت النخلة يابسه نخرة لا رأس لها و لا فروع و لا أوراق قالّت: مريم عليها السلام عند 
المغاض ةيا لكك يت بهذا الأقر الات :اعليت نهو كلدمها هذا عن طبائع السالتون وعاذنهي :فانم إذا وقعوا فى إلية مظيمة 
أو مصيبة شديدة لا يتحملها إِنَا أولياء الله و أصفياؤه تضيق صدورهم و يتمنّون الموت. و -قرآن-7١-18-قرآن-7:8-11/8‏ 
قد قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام يوم الجمل: يا ليتنى مت قبل هذا اليوم» و على قبر فاطمة الزهراء عليها السلام تمنّى لو 
كان مات قبل ذلكك. -روايت-178-81 و روى أن بلالا-قال: ليت بلالا لم تلده أمّه. و كذا قال سيدنا على بن الحسين عليه 
السلام: فيا ليت أمَى لم تلدنى -روايت-/ا128-5» و مثله قال سيدنا الإمام الشهيد أبو عبد اللّه الحسين عند ما وقف على رأس ابنه 














ع الأكوعلههما التنلام علد قله قعل كل حال الك سرجه عليها الام :ديا لتقي مت و كنت تنا رقا النسن كش البونء 3 
قرئ بفتحهاء و هو ما يتركه المرتحلون من رذال متاعهم ألذى من شأنه أن يتركك و يطرح, و قد عبر بعضهم عنه بخرقة الطمث. و 
فى تعبيرها هذا مبالغة عجيبة حيث إنها تمّت العدم الأزلى لا العدم بعد الوجود, فإن قولها: يا ليتنى مت» و لو كان ظاهرا فى 
الانعدام بعد الوجودء لكن أعرضت عن هذا الظهورء أو فتّدرت مقصودها من صدر الكلام بذيله المفيد لما ذكرناه. و يؤيّد ما 
ذكرناه من مرادها عليها السلام أن الإنسان الشريف إذا صدر عنه- و لو بغير اختياره- أمر موجب لاتّهامه و ذهاب شرفه فإنه 
يحب و يتمنّى عدمه أزلاء لأنه بهذا الفرض لا يصدر عنه ذلكك العمل الشنيع و لو كانت شناعة نسيّيةُ بنظر النّاس لا بحسب الواقع. 
و المنسى أيضا منسئ الذكر بحيث لا بخطر ببال أحد حتى يذكره بسوء أو يلومه» و هذا أيضا لا تحصل له مرتبته الراقية -قرآن- 
77-17 [ صفحه 885] الكاملة إِلَا بما فسّرنا المراد من كلامها من العدم الأزلى حتى لا يكون لها ذكر فى دار الدنيا أبداء و قد 
ْنَا أن النسى- بكسر النون- هو ألذى لا يعبأ به لغاية حقارته فكأن وجوده لم يكن حاصلاء و كأنّه فى حكم العدم الصضَرف .. و 
يمكن أن يكون مرادها: يا ليتنى لم أكن معروفة مشهورة بحيث لا يعرفنى أحد من النّاسء و كانت حياتى كالممات و وجودى 
فى حكم العدم لانعدام ذكرى و أثرى بين الننّاس. و على كل حالء قال إبن عباس: فسمع جبرائيل عليه السلام كلامها و عرف 
حزنها قُناداها من تّحتِها و كان فى أسفل جبل كان هناك أو أن المنادى كان عيسى عليه السلام فإنه قال لما رأى حزن أتّه: نا 
تَحرَّنِى أى لا تغضبى من هذا الإكرام أو الإجلال ألذى أعطاك اللّه إياه و اختضكك به. و هو تعالى يحفظك مما تخافين منه و 
ينرّهك من اتّهام النّاس إياككء و هو خير الحافظين و خير المنعمين عليك. و مما أنعم به أنّه قد جَعَل رَبك تَحتكك سَِرِيًا أى 
جعل تحت قدميكك جدول ماء عذب تشربين منه و تتطهّرين. -قرآن-89-١١١-قرآن-78-17179-قرآن-/078-58‏ و روى أنه 
كان هناك نهر قد جف ماؤه و انقطع؛ و لكن الله سبحانه قد أجراه بقدرته لحاجة مريم عليها السلام؛ ثم أحيا جذع النخلة 
اليابس حتى أورق و أثمر. -روايت-178-7 و قيل إن الشدرى هو الشريف الرفيع القدر و هذا يعنى عيسى عليه السلام ألذى 
ناداها من تحتهاء و هو من هو فى شرفه و عظمته. و من معناه الأول- أى النهر- قوله صلَّى الله عليه و آله: مثل الصلاهُ فيكم 
كمثل الررى على باب أحدكم؛ يخرج إليه فى اليوم و الليلة فيغتسل خمس مرات, فهل يبقى على جسده شىء من الدّرن!- 
الوسخ- .. و كذلكك الصلاة إلخ .. -روايت-70-؟777 18- وَ هُرَّى إليكك بجاع النَحْلَدْ ... فقد نوديت مريم عليها السلام بما 
ذكرناه من تهدئة بالهاء ثم خوطبت بما أنعم الله تعالى عليها يومئذ من ثمر النخلة فقيل لها: حرّكيها و اجذبيها إلى نفسكك. و 
الباء زائدة» أى : -قرآن--58 هزى جذع النخلة. و قد قال الباقر عليه السلام: لم تستشف النّفساء بمثل -روايت-8"-ادامه دارد [ 
صفحه 80”] الرطب. -روايت-از قبل 9و قيل إن الحكمة فى أن الرّطب ما تساقطت عليها بلا هر و تحريكك؛ هى كى يعلم 
العباد أن عادة الله سبحانه جرت على أن الرزق المقسوم لا يحصل إِلَّا بالكسب و الجهدء و فى الحديث: الحركة توجب البرك 
-روايت-5١-6”‏ و فى الكافى أن الصادق عليه السلام كان يتخلل بساتين الكوفة فانتهى إلى نخلة فتوضّأ عندها ثم ركع و سجدء 
فأحصى فى سجوده مائة تسبيحة, ثم استند إلى النخلة فدعا بدعواتء ثم قال: إنها و اللّه النخلة الّتى قال الله تعالى لمريم: و هرّى 
إليكك. حروايت-1-#لا؟ , الآبة .. تُسافقط عليكك رطبا حَكا أى تنزل غليكك رطب الثمر البائعة السهلة الاجناء. نقراآخ-«ادمع 
1 فَكُلِى وَ اشرّبى وَ قَرّى عَينا ... أى : كلى من الرطبء و اشربى من ماء الشرىء و كونى مهِنّأةْ مرتاحة البال قريرةً العين هادئتها 
بهذا المولود المباركك: و لتكن دمعة السرور باردة فى عينيكك فَإِمَا تَرِينَ ون البِشّرِ أحداً أصل الفعل ترأيين» حذفت الهمزة عند 
الامنعتيان مخفو وذ ]اننا لحو هل سمي المو تكيى واكك لان لالتقاد:الشاكتي و هيا الناء و« التون الاو لد الف ناه 
إحداهما نون الرفع؛ و الأخرى نون التوكيد. و إن: -قرآن-*-عع-قرآن-08-71١؟‏ شرطيةُ. أى : إذا ما رأيت آدميا- كائنا من 


كان إن اتاسادكة و سا ركه عو وقد تهنا فتول لهذ ين توك لين ضوما رسع ترا قر نك اران 














-187 أوجبت على نفسى لله أن لا أتكلم, لأ-ننى أمرت بالضّ متء ذلكك أنه يكفيها كلام ولدها عليه السلام بما يبرَئ به 
ساحتها. و هذا يسممى بصوم الضِّ مت و لا ينافيه الأكل و الشربء و قد نسخه الإسلام و هو غير مشروع عندنا. و قيل تحقق هذا 
الصوم بعد الإخبارية أى بِالنّذره و قيل إنها أخبرتهم به بالإشارة و بأنه منذور و هذا القول خلاف ظاهر الآيهُ الكريمة. 
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يد ومو ترص اس ورد 

َت ليه الوا كيف تكلم من كان فى المهادٍ م 1 صَبِيًا [19] قال إِنَى عَبِدُ الله آتانى الكتاب وَ جَعَلَنى نينا [.م عع اا 
202 وَ أُوصانِى بالصَّلاة وَالرَّكا هما دمت عمًا [1] -قرآن-801-1 و اللاي 
علوم ولتدت و يوم موت و يوم أبعت عهًا [] -قرآن -18-1 [ صفحه 982 /ا و58 قاد نت به قَومها تحملة . بسكن أنها 
بعد أن ولدته جاءت به تحمله. و عادت إلى قومها كما أمرت. و حين رأوها دهشوا و قالوا يا مَريَم لَمَّد جئت شَّيئاً ريا أتيت 
بشرا ويك عل لا سيت بر ادمع قر زوع بكر أبالذنها اغية قاقره امور انع نكسب إلى هذا اسح الخرريت راق 
نقل أن هارون كان أخاها من أبيهاء و أنه كان قد اشتهر بالرّهد و الصلاح و حسن السيرة و كثرةٌ العبادةُ فى عصره. ثم قيل إن 
المراد بهارون هو أخو موسى عليهما السلام» و نسبتها له أنها كانت من أحفاده و أنه تفصلها عنه ألف سنة. و هذا القول كما 
يقال: يا أخا العرب, و يا أخا همدان و يا أخا تميم و غير. و قيل بل كان فى بنى إسرائيل رجل اسمه هارون» مشهور بالتقوى و 
الزهد و الورع؛ و معنى قولهم يكون: يا شبيهة هارون بالتقوى و الورع ما كان أَبُوك امرَأسَوءٍ أى ما كان يفعل السيّئات و 
المكرات وما عالق نكت بكلا واندة فى الربهالة دكي اليت رقفو الهو دوه رودا قرآن-١١-عع-قرآن-98-181١1‏ 
قرآن-948-11/8 !قر ن-0-180/قر1ن-9421-971 14 فَأَشَارَت إلَيه ... فأومأت إلى عيسى عليه السلام أن كلسوة و اهالغ 
عن أمرى و عن براءتى و طهارة ذيلى. فتعيتجبوا من ذلك و قالُوا: كيف تكلم من كان فِى المَهدٍ صَبِيًا أى كيف نخاطب طفلا ولد 
من جديد -قرآن-0-8؟-قرآن-181-١١7[‏ صفحه 787] و هو لا يزال فى مهد الطفولة و قماط الولادة! و حين ألزمتهم بذلكك 
اننشهدوه على ززاءة ساعكيااو ابيسطافووة و عقيل “٠‏ قال إِنَى عَبِدُ الله آتانى الكتاب وَ جَعَلَنِى نَبيّاا قدّم إقراره بالعبودية أولا 
ليبطل قول من يدّعى له الرّبوبية. و كان اللّه تعالى قد أنطقه و ألهمه ذلك لعلمه سبحانه بما يقوله به الغالون الذين ألّهوه. ثم 
تحدّى القوم بالنبوة و بأن الله أنزل عليه الإنجيل. و التعبير هنا جاء بالماضى لأنه محمّق الوقوع» و هو يعنى أنه سينزله عليه قطعا. و 
قل إننعق الوراق بن الاعدة سععانه إتاهاء سر اوعدو انك وععاق اقياوكا أر ها كك ب أ كلق الله مال كتقانا 
للناس معلما للخير فى أ مكان أكون و أوصانى بالصلاة أمرنى بها وَالرَّكاءٌ أؤدّيها. -قرآن-ع-ععقرآن-794١101-1-قرآن‏ 
1717-١‏ فعن الصادق عليه السلام أنه قال: زكاة الرؤوسء لأن كل النّاس ليس لهم أموالء و إنما الفطره على الفقير و الغنى و 
الصغير و الكبين ققد أنرتى الله تغالى بالركاة عروايع اعن8 )ها دمح عقا أى ماجقيت على ونجه الآرض .عقر زد اذن ولد 
وَيَدَا بوالدّتى» وَ لم يَحِعَلنِى تدارا شيا أى جعلنى بارًا بها حسن المعاملة لها و اللطف. و هى عطف على مُبارَكاً و الجبار: هو 
المستكبر» و الشقى: العاصى لله. و يستفاد من هذه الكريمة أن من لم يكن بارًا بوالديه يحسب فى الجبابرة» و يعد من الأشقياء. 
كما أنه يستفاد أن عقوق الوالدين من الكبائر العظام. ثم لما بلغ كلامه إلى هذا الحد اختتمه على طريقة ما اختتم يحيى عليه 
السلام كلامه فقال: -قرآن-ع-ععقرآن-178 ب عدو القلد على همالسا و وول تفسيزها:و السام يكون من الله 
سبحانه و تعالى» و قد ذكر مواطن: الولادة» و الموتء و البعثء لأنها من أعظم المواطن التى يمرٌ بها الإنسان من حيث الوحشة. 

















فهو حين يتولّد و يخرج إلى الحيا بعد أن كان مستريحا فى بطن أمّه يرى ما لم ترعينه و يسمع ما لم تسمع أذنه من الهياكل و 
الأصوات فتأخذه الرّعده و الخوف كما نشاهد بأنفسنا و كما يصيبنا حين نرى و نسمع شيئا فوق العادة. و قد يقال إن -قرآن-*- 
5 [ صفحه 88"] الطفل عند الولادة غير مهيا للرؤية و السماع بإدراك و وعى لضعف قواه و مداركه. فيفاجأ بما لا عهد له به 
كما يفاجأ المحتضر عند الموت بما لا عهد له به. و كما يشاهد الإنسان يوم البعث مالا يتصوّره و لا بخطر له فى بال .. و لهذا 
يبكى الطفلء و يرتج على المحتضرء و اللّه أعلم بما يكون من حال المبعوث بعد الموت؟. فنسألكك اللّهم أن تخمّف عنًا سكرات 
الموتء و تهوّن علينا وحشة القبر و مشاهدة الملكين و أهوال البرزخ و القيامة بمحمد و آله الطببين الطاهرين المعصومين. أما 
يوم الحشر فما أدراكك ما ذلكك اليوم! إنه اليوم ألذى يجعل الولدان شيباء و اليوم ألذى تضع فيه كل ذات حمل حملها من شدة 
الخوق» أعاذثا الله من مخاوقه, 
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ذإكك عيتد ى ابن ريم قَولَ التق اذى فبه يَمَوُونَ [16 ما كان لله أن بتّلَ من ولد ش بحائه إذا قضى أمرا نّم يول له كن 
كين زهم] او إن الله َبَى وَ ربكم فَاعبِدُوهٌ هذا دراط مُستَقِيم [ع"| ماحل الأحزاب من بَينهم كوي لِلَِينَ كَفَرُوا من شهدد 
يوم عَظِيمٍ [ /ا"] | أسمع ووة سيره أنُوَنا لكن الطَالِمُونَ الوم فى ضَلال مُبين [8] -قرآن- 1١-‏ -506 و أَنذِرهُم يوم الْحَسِرَةْ إذ 
قَضى الأمرُ وَ هّم فِى عَفلَةُ وَ هُم لا يوْمِنُونَ [9 إِنا نحن نَرثْ الأرض و مَن عَلَيها وَ إِلَينا يُرجَعُونَ ١[‏ ؟] -قرآن-١-1‏ ع" ذلك 
عِيتدى ابن مَريَمَ قَولَ الحق الى فيه يَمبَرُونَ: أى ذاكك هو عيسى عليه السلام نقول فيه قول الحق؛ و ليس هو كما يصفه النصارى 
من أنه إين الله فهذا تكذيب لهم على الوجه الأمبلغ حيث إنه تعالى وصفه بما -قرآن-14-2[ صفحه 84] هو فيه من كونه 
إنسانا ابنا لمريم عليهما السلام؛ بضدّ ما نعتوه بهء وهذا هو القول ألذى لا-ريب فيه و الى فيه , مكدو أ مسلفوة 2 
بتخاصمون: نث راع #ااسطة 1 وهو عع ما كان لله أن جد من ولد شبحائة ....هذا و5 على الطائفة من البهود التى قالث: غزير 
إن اللد ون الظائفة من التضارى الى #الش عيبي إنن الله وغن التذوع غالزة الندكة كات الله وماك الله عننا قوق 
الفالقوو و قد رودف كلل وتاك اللقى إذا فسن الله اما وخوهه د لا توا (ه كوف كور آنا المي فيد أخزا فو فاون 
على إحداثه و إيجاده» يحدث و يوجد لمجرد الأمر بكونه. و من ذلكك خلق عيسى عليه السلام؛ و هو تعالى منزه عن شبه الخلق 
وغبع الحاتعة لاخاذ الولن أو الشركة و عقر ١-31‏ دوعق اود عدم نعو اودر سبسنو اوم ابحو نداعم 
١‏ قد روى أن خمسة من الأطفال الصغار أنطقهم الله عرّ و جل قبل أوان تكلمهم و هم: الأول شاهد يوسف و منزّهه عا 
نسبته إليه زليخا- و شهد شاهد من أهلها- و الثانى ولد مشَاطَهُ بنت فرعون. و الثالث صاحب جريح. و الرابع عيسى عليه السلام» 
و الكامين ولد اعرأة أحرقها أصحاب الأعدوى دروانة د احة» وقد روف إبن عباس بشأن ولد هشاطة بعك فرعرق فقال: قال 
وسول اللدعيكى اللدعليةق المقا أسوهوسى إل العماء و ؤغلة: الجلة ابتشيمية رافعة عية وار أت واكعة أظبي :ل 

متها سالك: درواي -18-900اها هذه الرافيحة الطيةا كال عزائل: هذه زافحة مشاطة بنث فرعزة الى انث الله واو كانت 
تخفى إيمانها عن فرعون و أتباعه. و فى يوم كانت تمشط رأس بنت فرعون فوقع المشط من يدها فأخذته و قالت: بسم اللّه. - 
روايت-778-1 فسألتها بنت فرعون: أ بأبى استعنت! قالت: بل باللّه ألذى خلقكك و أباك و خلقنى و جميع العالمين. فحكت 
مقالتها بنت فرعون لأبيهاء فأحضرها و سألها عن خالقها فقالت: رب السماوات و الإرض. فأمر فرعون بأن يصنعوا حوضا من 
الرصاصء و أمر بإشعال النار تحته حتى احمرّء فأمر بإلقاء أولادها فيه واحدا بعد واحد حتى وصلت النُوبهُ إلى رضيعتها فأنطقها 





الله و فاقوا أقاء اصدرق فى على الحق. فالقوها و أقهافى الدوضن المتكزق حروايت ١‏ دادافة كارك | صفح المتأجج 
بالنار. -روايت-از قبل-17 . و أمَا قصه صاحب جريح فقد روى عن النبى صلَى الله عليه و آله أيضا أنه قال: كان عابد له صومعة 
لا يزال يعبد اللّه فيهاء و كان اسمه جريح العابد. جاءته يوما أمَّه حتى تسلّم عليه و تسأل عن حاله و كان مشغولا بالصلاة فنادته: 
يا جريح, فما أجابهاء فوقفت مده حتى يسلّم فطالت صلاته. فذهبت و جاءته فى نوبة أخرى فنادته فما أجابها لاشتغاله بالصلاق 
فخرجت من عنده. ثم جاءته مرهُ ثالثة و كذلكك ما أجابها إذ كان يصلى» فخرجت و هى ساخطة فدعت عليه و قالت: اللّهم لا 
تمته إِلَّا أن تبتليه بنسوهُ فاجرات ينظرن إليه نظر سوء. و كان قرب صومعته راع يرعى أغناما له» فلا أمسى دخل الصومعة و 
استأنس مع العابد. و فى ليله من الليالى خرجت من البلد التى فيها الصومعة امرأة بغى» و وصلت إلى قربهاء فجامعها الراعى. 
فحملت,. فسألوها عن حملها فقالت: من صاحب الصومعة. فجاء الْنّاس إلى الصومعةٌ و خرّبوها و أخرجوا العابد إلى السلطان. فلمًا 
عبروا به محلمةُ النسوان الفاجرات خرجن إلى النظر إليهء فوقع نظره على المرأة الّتى انّهمته و علم أن ذلكك كان من أثر دعاء أمّه 
فتبسم. -روايت-/88-81١٠‏ فاتهمه النّاس بالزّنى لأنه لم يتبسم إِلّا حين وقع نظره معلل كتخراظ السباءا عرؤ اتح ا عددو لما وم : 
إلى السلطان قال: أيها الملكك أين الطفل ألذى نسبوه إلى! فأمر الملكك بإحضاره» فخاطبه جريح و قال: أئْها الطفل من أبوك! 
فقال الغلام: -روايت-١-188‏ فلان الراعى. فتعتجب الْنّاس و ظهرت براءة العابد و عرفوا حينئذ أنه من أولياء اللّه تعالى» فطلبوا منه 
أن يعيدوا عمارة الصومعة و أن يذهّبوها فما أجابهم؛ و لكنه رضى بأن يعيدوها كما كانت أولا. -روايت-١518-1.‏ و إِنَّ الله 
ربّى وَ رَبُكُم فَاعبِدُوهُ هذا دراط مُسَقِيمٌ م تفسير مثلها و هى من قول عيسى عليه السلام اعترافا بعبودّته لله عزّ و جل و بعبودية 
جميع النّاسء و أن ذلك هو الطريق الحق ألذى لا يأتيه الباطل. -قرآن-؟-78 /ا" تإتكلن الكدرات ون لقو أى اختلف 
اليهود و النصارى الْذين آمنوا برسالة عيسىء أو أنها اختلفت فرق النصارى فيما بينها لأن منها من قال: هو إبن اللّهء و منها من 
بالغ فقال: هو الله و منها من اعتدل -قرآن-8-© [ صفحه ]4١‏ و قال: هو عبد الله و رسوله قَوِيلٌ هى كلمة وعيد معناها شدة 
العذاب, و معناها شد الحرب و الوجع الأليم من مَشْهَدٍ يَومِ عَظِيمٍ أى من شهودهم و حضورهم يوم القيامة ألذى يكون عظيما 
عليهم. -قرآن-/اا-هع-قرآن-18١2-1؟٠‏ احم وهر ا نا ... هاتان الكلمتان يمكن أن تكونا صِيغهُ تعيّب» 
فإن للتعّجمب صيغتين: ما أفعله و أفعل به. و على هذا فالجارٌ و المجرور فى موضع رفع لأنه فاعل: أسمع و أبصر. و المعنى: ما 
أسمعهم و ما أبصرهم يوم القيامة و إن كانوا فى الدنيا صما و بكما عن الحق و الحقيقة. و الحاصل أن الظالمين و إن كانوا فى 
الدنيا جاهلين» لكنهم فى الآدخرة يصيرون عارفين و لو كانت معرفتهم لا تنفعهم. و لا يخفى أن التعجب من اللّه تعالى معناه أن 
هذا الأمر لو وقع و صدر من الخلق لكان فى موضع التعجب كثيراء و بهذا المعنى يضاف إليه تعالى المكر و ما لا تليق نسبته إليه 
.و أما بناء على أن الصيغة أريد بها الأمرء فمعناه: أسمع النّاس يا محمّرد بهؤلاء الأنبياء و المرسلين» و عرّفهم بهم و بين لهم 
مقاماتهم و درجاتهم حتى يعرفوهم حقيقة قيقةٌ في فيؤمنوا بهم ولا يضلوا .. لكن الظَالِمُونَ اليِوم فى ضّ لال مين أى أن الظالمين 
لأنفسهم و لغيرهم؛ يوم توا عد البعث و القياة يرو أنهم فى ضلال عن الحق واضح الدلالة قرآن-ع-مع-قرآن-7-41و 
قلعو الدرق يرم الكسرة ه إذ قضى الأمرٌ . .. يعنى: حذّرهم يا محمد من يوم يتحسّر فيه المسىء على إساءته» و المحسن على قل 
إحسانه إذ قضى الأمر و وجد كل إنسان جزاء عمله. و -قرآن-ع-088 قد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن هذه الآيهُ فقال: 
ينادى مناد من عند اللّه عرّ و جل» و ذلكك بعد أن صار أهل الجنّهُ فى الجِنّهُ و أهل النار فى النار: يا أهل الجِنّهُ و يا أهل النار هل 
تعرفون الموت فى صورة من الصور! فيقولون: لا- فيؤتى بالموت فى صورة كبش أملح فيوقف بين الجنّهُ و النار» ثم ينادون 
جميعا: أشرفوا و انظروا إلى الموت. فيشرفونء ثم يأمر الله عرّ و جل فيذبح. ثم يقال: يا أهل الجنّةُ خلود فلا موت أبداء و يا أهل 
النار خلود فلا موث أبدا: وهو قول الله حروايت-١نادامه‏ دارد [ صفيحه 97"] تعالى: و أَنذِرهُم يوم لسر .. سروايثاز قبل- 











"8 وَ هم فِى عَفْلَة وَ هم لا يُؤممُونَ أى أنهم كانوا فى دار الدنيا غافلين عن هذا و لا يصدّقون به. -قرآن-١-7© 6٠‏ إِنّا نَحن تَرثْ 
كوف نع قيها ب شية نين الله سوا ف تعد نازر المي و مخريقهي مو ريوع العسرةر النطانة ون أنه قال لخن 
الباقى ألذى يغنى المخلوقات و يرث الإرض و من عليها من الْنّاس بعد النفخة الأولى حيث لا يبقى عليها مالك و لا مملوكك و 
لا صارف و لا مصروف ولا متصورّف ولا متصرّف فيه- و من تشمل العقلاء و غيره- ثم بن أن النّاس إِلَينا إلى الله عر و جل 
يُرِجَعُونَ يوم القيامة فى النفخة الثانية و ذلك قوله عر من قائل: و نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون .. -قرآن-8-١هقرآن‏ 
ممع .عاعقرآن-وععع/اع 
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وَ اذكر فى الكتاب إبراجيم إنّهُ كان صِديقاً نا ]6١[‏ إذ قال لأبيه يا بت بت لم 7 َعبدٌ ما لا يسع وَ لا يبِصِرٌ و لا ينِى نكت شين [؟5] 
با أت إِنّى قد جاتنى من العلم ما َم يأتكك ابن أهد كك درام سوا [57] يا أبت لا َب ليطا إن الشّطانَ كان للرحمن 
عَصِيًا [+6] يا أَبت إِنّى أخاف أن يَمسَكك عاب مِن الررحمن قََكُونَ لِلشَّيطان وَل [ه؟] -قرآن 1١-‏ داو فال راقن أب عن 
آلكَيَى يا إبراهيم لَه ن لم ته لأرجمئك وَ اهجرنى مَلِيَا [ء؟] قال ملام لِك مَْستَعفرٌ أنكد رَبى ِل كاد بى فيا 1511 و 
أَعتَِلُكُم وَ ما تَدعُونَ من دُون الله وَ أَدعُوا َبّى تَسى آلآ أكون بدُعاءِ رَبّى شَقًِا [54] -قرآن- -778-1[ صفحه 97] 81 و أذكر 
فى الكتاب إبراهيم إِنّهُ كان صدَدّيقاً نيه أى بعد ذكر زكرا و يحيى و عيسى عليهم السلام اذكر يا محمد لهؤلاء القوم حال 
إبراهيم عليه السلام. و إنما أمر بذكره لأنه أبو العربء فكأنّه قال: إن كنتم مقلمدين لآبائكم كما زعمتم و قلتم: إِنّا وجدنا آباءنا 
على أَمَرِهُ و إِنّا على آثارهم لمقتدون. فأشرف آبائكم و أجلهم هو إبراهيم» فإن كنتم صادقين فيما تقولون من أنكم مقلمدون 
ففلدوة و كرنوا على ها كان عليه من التوحيد. و الشريعة الحقة و ع ركف غبادة الأوكان: فإنه كان صادقا مدقا بحيث ضار الصدق 
و التصديق عادته. و قد وقعت هذه الجملهٌ معترضة بين إبراهيم عليه السلام و بين عبادة: إذ قال. و هذا نظير قولكك: رأيت زيداء و 
نعم الرجل زيدء إذ كان خطيبا. -قرآن-ع-1078 87 إذ قال لِأبيه يا بت لِمَ تَحبَدُ ما لا يَسمَعْ و لا يبِصدِمٌ ... أى اذكر حين قال لأبيه 
ذلكك. وقد اختلفوا فى كون آزر أباه أو عمّه أو جده لأنّه و لم يكن آباه لطهارة آباء الأنبياء من الّرك و عبادة الأوثان. و 
العرب تطلق على العم لفظ الأب و تنزله منزلته. و التاء فى: يا أبت؛ تاء عوض عن ياء الإضافة؛ و لذلكك لا يقال: يا أبتى لأنه لا 
يجمع بين العوض و المعوّض عنه. و كذلك الهاء الساكنة فى: يا أبه فإنها عوض عن ياء المتكلم» و هذا فى النداء حيث يقال 
أيضا: يا أبتا و لا يقال فى غيره» بل يقال: أبى فقط مع ياء المتكلم. -قرآن-0-8/ و الحاصل أنه سلام الله عليه قد قال له: كيف 
تعبد شيئا لا يسمعكك إذا دعوتء و لا يراكك إذا وقفت بين يديه وَ لا يُعْنِى عَنكث شَّيئاً أى لا يريحكك فى دفع ضر و لا فى جلب 
نفع . . -قرآن-10-/101 96 يا أَبَت إِنّى قد جاءَنى مِن العلم ما لَم يَأتِكك . .. إِنْما كرّرت لفظة: يا أبت» للاستعطافء. و قد ذكر له 
أنه قد جاءه من العلم: أى المعرفة» ما لم يجئكك فَاتبعنى كن على طريقتى أُهد كك صدراطاً كرا أوقدك إلى طريى ترم اعوج 
فيه فى التوحيد وعبادة الواحد الأحد. -قرآن-*-4عسقرآن-40١-8 ١‏ اقرآن-/781-7717 [ صفحه ع9"] ع6 يا أَبَت لا تَعبِدِ 
السَّيطانَ .. كور مخاطبته بلطف عجيب يستدعى استثارة العاطفة و سماع الدعوةء و قال له: انته عن عبادة الشيطان بإطاعته و السير 
مع وسوسته و إغرائه إن الشَِّطانَ كان لِوَحمن عَصِيًا كثير العصيان. وقد دعاه بأحسن دعوة و احتج عليه بأبلغ احتجاج و استعمل 
منتهى الرفق و المداراهً و إظهار أدب المخاطبة مع الأب أو العم أو الجد كما لا يخفى فى الآيات الثلاثء و لا بد لكل مبلغ أن 
يتعلم من هذه الطريقة الفدّهُ من التعليم و الإبلاغ و الإرشاد. -قرآن-0-٠ع-قرآن-788-141‏ مع يا أت إِنّى أخاف أن يمك 














داب ... أى إنى أخشى عليكك من أن يصيبكك عذاب مؤلم من الرحمن الرب الرؤوف بالناس قَتَكونٌ للشَّيطان ولا مواليا 
للشيظاة و مها لهو مطيعا لأواعزه كانه سعد كك الذع امعخدمكق كنا شاءءفأدت إل إطاعتكك له إلى العذاب و الشيزاة: -قرآن- 
#-ءهقرآن-18١18:0-1-قرآن-188-18‏ 68 قال أ راغب أنت عن آلِهَتِى يا إبراهيم هفانك كنوك عاروقيلة يفيك ها اعد لقا 
و منطقا و أدبا. فقد قابل استعطافه و لطفه و حسن أدبه فى إرشاده, بألفاظ فظةٌ غليظة» و بسوء أدب إذ ناداه باسمه و لم يقل له: يا 
بنى» ثم أخرّه فى البيان» و هذان الأمران شتم فى لغهُ العرب؛ مضافا إلى أنه صدّر كلامه بهمزة الإنكار و بضرب من التعتّجب» و 
هذا استهزاء ليع يعاق إلبه أيضا أنقال له لين لم تتقه لم تسكت. و تدع هذا الأمر الذى جنت يه لأرخمتك لأفناتكف رهما 
بالحجارة حتى تموت تحت ضرباتهاء فانته عمّا أنت فيه و اهيجرنى مَلِيَا أى اتركنى و ابتعد بنفسك عنّى زمانا طويلا. و هذا عطف 
على قساوته و على ما يدل عليه الرّجم من التهديد و التحذير» أى فاحذرنى و اهجرنى .. و يحتمل أن تكون الواو بمعنى: - 
قرآن-9-5هقرآن-ع-عاععقرآآن-217-/7ا7هقرآن-277-2:1 أو فيك ون المراد: إن لم تنته عن التعرّض للأصنام 
لأرجمرركك. إِلَما أن تبتعد عنّى و ترحل عن بلادنا دهرا طويلا فنهلكك نحن أو تهلكك أنت. فلما أيس إبراهيم عليه السلام من 
إيمان عمّه آزر بعد ذلك التهديد [ صفحه 98] و التشديد, قال عليه السلام على طريقةٌ التوديع و بطريقة مقابلة السيئة بالحسنة: 
84د قال علاء علبك ماستدفد لكذا وى ... أى أن إضبيكة متى مكروهو لا آقة ولأ ضري ثم اسعمالة واتتعيظقه وبوعدة 
بالدّعاء له بالمغفرة» لعل الله سبحانه يوققه للإيمان و للتوبة و الرجوع عن الكفر و قال له إِنَّهُ أى الله عزّ و جل كان بى حَفِيًا أى 
مبالغا فى البرٌ بى و العطف و اللطفء مجدًا فى إكرامى و ربّى حاضر ناظر عاقل يسمع دعائى و يجيب سؤلى و يعلم ما فى 
ضميرى فى جميع أحوالى؛ و هو بارٌ بى رحيم كريم سخى على» و ليس مثل معبوداتكم من الأحجار و الجماد. فهى لا تسمع و 
لا ترى ولا تشعر ولا تنفع ولا تضرّء و أنتم أشرف و أعلى مما تعبدونه فكيف يعبد الأشرف الأخس و الأدنى و يخضع له! .. أ 
فلا تعقلون! -قرآن-2-ههقرآن-07١1-:‏ 2 القرآن-3*:0-582 68- و أَعترِلُكُم وها تقوو عد قرت لصيو الى صرق 
عنكم و عتما أنتم فيه من عبادة غير الله تباركك و تعالى و مما ألّهتم من الأحجار و الأصنام؛ و سأبتعد عنكم و أعبد الله وَ أَدعُوا 

ف اعادو اطلت م ومصلة مايه اف وعدن هع رمش لانيل أن لحل 1101 كين يدُعاءِ رَبّى شَّقِيًا سوف لا أكون خائيا 
بدعائه و لا مجتهدا ضائع الاجتهاد, و لا ساعيا ضَالَ السعى كما أنتم فى عبادتكم للأصنام التى لا تدركك أعمالكم, و لا هى 
تقبلها و لا ترفضها لأنها لا تملكك شيئاء فأنتم أشقياء تتحمّلون المشقَهُ دون جدوىء و أنا على العكس أرجو من ربّى إجابة 
دعائى. و فى تصدير الكلام بكلمة: -قرآن-8-8ه-قرآن-771-71-قرآن-1/0-1770؟-قرآن-4 :7894-7 عسى» تواضع و تنبيه 
على أن العبد لا بد أن يبقى فى إجابةُ دعائه و الإثابة على أعماله بين الخوف و الرجاء من حيث القبول و الردّ» لأن الإثابة تفضّلى 
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لما اعترَلَهُم و ما يَبْدُونَ من دُون الله وَهَبنالَهُ إسحاق و يَعقُوب وَ كلا جلنا نا [54] وَ وَهبنا لَّهُم مِن رَحمَتَنا وَ جعلنا لَه سان 
صدق عَِيًا [00] -قرآن-١-707‏ 894 قَلَمًا اعتَرّلَّهُم وَ ما يَعَردُونَ مِن دُون الله ... أى حين تنحىئ عنهم و عن أصنامهم. و فارقهم 
من أرقن بابل إلى الإبرض المقدّسة- أى بلا.د الشام- و أتى حرّان أولا-و تروّج فيها بسارة وَهَبنا لَهُ إسحاق وَ يَعقَوب رزقناه 
الولدين هذدين وكلامتهما جعلنا كا رسولا من الله لقومه فى زمانه. و إسحاق هو إبن إبراهيم عليهما السلام من سارة و يعقوب 
هو إبن إسحاقء و قد أعطاهما الله تعالى لإبراهيم عوضا عمّن فارقهم من عشيرته الكفرةً و من آلهتهم و نعم البدل و العوض لأنه 











عليه السلام كان يأنس بهما و بأولادهما البرره الصالحين. و أمَا تخصيص إسحاق و يعقوب بالذكر فإمًا لكونهما أصل شجرة 
الأنبياء الذين كانوا من نسلهمء و إِمَا مقدمة لذكر إسماعيل على انفراد لفضله و مزيد الاهتمام بذكره عليه و على آبائه و أبنائه 
السلام لمزيد شرافته حيث إن النبىّ محمدا صلَى الله عليه و آله خاتم الأنبياء» من نسله عليه السلام. -قرآن-ع-هع-قرآن-7717- 
1 اقرآآن-1948-188-قرآن-718-7:7 ١ه‏ و وهنا لَهُم مِن رَحَمَتّنا ... أى أعطيناهم ثلاثتهم سوى الأولاد البررة» نعم الدّين و 
الدّنيا وَ جَعلنا لَّهّم سان صدق عَِيًا أى جعلنا لهم ثناء جميلا حسناء و قد عبر عنه باللسان لأن كل ما يوجد من الصفات يعبر عنه 
باللنسافا كما بغر والبند جيه بعينة ويشعهاد رو قها يعد نا ركنا سيان الأنفه مضت قوق فى ميم الأديانة وطس ساف فل الال فيه 
يحمدونهم و يثنون عليهم و يفتخرون بأنهم على دينهم .. و هذا كله إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال: وَ اجِعل لِى 
يسان يدق فِى الآخرين فجعله قدوةٌ لسائر العالمين كما قال تعالى: يله يكم إبراهيم. -قرآن-*-8"-قرآن-117١-188-قرآن‏ 

حسام قرآن 6/7 هق رآن-218-/281 [ صفحه 7917| و عن الزكى عليه السلام: وَوَعَبنا لَهُم يعنى لإ-براهيم و إسحاق» 
مِن رَحمَتِنا: رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم. وَ جَعَلنا لَهُم سان .دق عَلِيًا يعنى أمير المؤمنين. و بناء على هذه الرواية 
عمال كرون ادقن نكر ف سيا ادس الزوانة اير اعم واأعن لطر هيا له نيا تقول ثان لجعلناء و لا أنها 
صفة للسانء و الله تعالى أعلم بما قال. -قرآن-*88-١٠ه-قرآن-/1ا-41-قرآن-1/88-118-قرآن-788-‏ ٠ه‏ قرآن-75/0-11/7 
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قاذ كرس لكاب زم إِنَّهُ كان مُخلصاً و كان رَسُولاً نيا [01] و ناديناهٌ ين جاب الطور الأيمن و قَوْبناهُ نجي [01] و وَعَبنا له 
فخ لاحنكا خا هاون بك [*4] -قرآن-١770-1‏ ١ه-‏ وَ اذكر فى الكتاب لرسئ ل كان مُخلصاً ... بعد الكلا-م عن عطاياه 
الجليلة لإبراهيم و بنيه عليهم السلام شرع بقصهٌ موسى بإيجاز فقال: يا محمّد بن لقومكك قضايا موسى عليه السلام و كيفية 
أحواله و مجارى أمره مع قومه نه كان مُخلّصاً قرئ اسم فاعل مُخلصاً أى موحددا أخلص عبادته عن الشّرك و الرياء و أسلم 
وجهه لله تعالى» و قرئ اسم مفعول مُخلّصاً أى أخلصه الله سبحانه من كل سوء و اختصُ جميع أقواله و أفعاله بنفسه تعالى: لأنه 
هو ألذى طهّره وَّ كان رَسُولًا نا أرسله الله عزّ و جل إلى الخلق. و الفرق بين الرسول و النبىّ أن الأول أخص. و النبى أعم من 
أن يكون رسولاء إذ كل رسول نبى» و لا عكس. و لذا قدّم لأخصيته و لكونه أعلى. و -قرآن-ع-٠2-قرآن-117-798-قرآن-‏ 
١١".‏ سالقرآن-14-811ع-قرآن-/717ه-0217 عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن هذه الآيةٌ: ما الرسولء و ما النبى! فقال عليه 
السلام: النبى ألذى يرى فى منامه» و يسمع الصوت و لا يعاين الملككء و الرسول يرى و يسمع و يعاين الملك. -روايت-8؟- 
1١‏ [ صفحه 98"] 6قت وكين رانب الور الأ شق أى من 'ناحية سل هناك معروف بالطور و كان على يعيق موسي 
عله الباق خين ناد انهو عدائي القدر 3 الإلاقنة: و قتيناة تيك أ يتطاتاء قرينا متا قريب كةو اشر عار وايطاة اا قار 
بهندوء و مسائة ذون غيرى كر 1 ندع فصر ودع رحدبا:؟ #ود و وقينا له من ينها خا هارُونَ نيا أى أعطيناه و منحناه و 
العمنا علية يأذا وتحاه وحتملنا ااه هازوة لكا يؤازره ويثة عقيدة إجابة دعوت وليه سيت قالن: 2 اجكل ل وزيرا من أهلن 
والحاصل أنه كان ممما أنعمنا به على موسىء أن قوّيئاه بأخيه هارون و جعلناه ردءا له فى مقام تبليغ أحكامنا و دعوته لفرعون 
إلى قبول العبوديّةُ لنا و التسليم لأمرنا. و كان عمر موسى عليه السلام مائة و سنا و عشرين سنةء و عمر هارون عليه السلام- أخيه- 
مائة و ثلاثا و ثلاثين سنةء و كان أسن من موسى عليهما السلام. -قرآن-ع-#*-قرآن-7١77-1‏ 
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وَاذكر فى الكتاب إسماعيل إنَّهَ كان صادِق الوَعدٍ وَ كان رَسُولا نما [؟5] وَ كان رَأْمْرْ أَهلَهُ بالصَّلاه وَ الزَّكاءُ وَ كان عِندَ رَيّه 
مَرضِيًا [هذ] واذكر فى الكفات إدريس نه كان صددٌّيقاً نَييَا [082] وَ رَفَعنَاه مَكاناً عَلِيًا [/اه] أوليئ الّذِينَ أنعم الله عَلَيهم ف 
لين من دري آدَمْ وَ مِمّن حَملنا مع وح وَ مِن دري إبراهيم وَ إسرائيل وَ مِمّن هَِدَينا وَ اجتبينا إذا تُتلى عَليهم آيات الرّحمن 
حَوُوا سيدا وَ بُكيًا [08] -قرآن-١-#/اه‏ دق اذك فى الات إسماعيل نه كان صادق الوَعدٍ ... ثم إنه -قرآن-8-(7 [ 
صفحه 494"] تعالى بعد ذكر موسى عليه السلام و توصيفه ببعض خصائصه ككونه من المقرّبين و المناجين» و كجعل الوزير له 
و كونه من المخلصينء أمر نبيه صلى الله عليه و آله بأن يثبت فى كتابه و يذكر لقومه إسماعيل عليه السلام؛ و يعرّفهم بأنه كان 
من الرّسل و الأنبياء» و أن من خصائصه الممدوحة التى ينبغى أن يتحلى بها النّاس و يتّصفوا بها أنه كانَ صادق الوَعدٍ بحيث 
صار مشهورا و معروفا به فعدٌ من صفاته و خصائصه الى "لو تكاتويل بتباعد الأعصار و تبدّل الدول و اختلاف الملل» و ستبقى 
كيفية وصف الله تعالى له إلى يوم القيامة بعد أن كرّسها فى القرآن الكريم, و نعته فيه بهذا النعت الشريف. و قد أثبت علماء 
الأخبار و أهل السّدير فى تآليفهم أنه روى عن إبن عباس بأن إسماعيل عليه السلام وعد صاحبا له بأن ينتظره فى مكانء فانتظره 
سن كاملة. و -قرآن-508-88 فى الكافى عن الصادق عليه السلام: إِنْما سمّى صادق الوعد لأنه وعد رجلا فى مكان فانتظره 
فى ذلك المكان سنة فسمّاه الله عزّ و جل صادق الوعد. و قد أتاه الرجل بعد ذلك فقال له إسماعيل عليه السلام: ما زلت منتظرا 
لكك. -روايت-88-87؟ و قد يراد بصدق الوعد صبره على الذّبح و ذلكك حين قال لأبيه عليهما السلام: يا أبت افعل ما تؤمر, 
تعخدق:إندشاء اللدمن الصابرية ةو نقد كان كذ لكت ده- وَ كان يَأمْرُ أَلَهُ بالصّلاة وَ الرّكاذ ... إن كان المراد بالصلاة و الزكاة 
المفروضتينء فالمراد بالأهل هنا هو الأمهُ و القوم؛ و إن حمل على الصلاه و الزكاءً المندوبتين» فالمراد هم أهله خاصّة» أى من 
كان فى داره و من أقاربه و عشيرته. و على الأمرين كان يأمر بالصلاة و الزكاة وَ كان عِندَ رَبّه مَرضِيا فى جميع أقواله و أفعاله. و 
إن الله تعالى لثما أمر أنبياءه بأن يأمروا أهلهم بالصلاه و الزكاق كأنه سبحانه أمرنا نحن بذلك و جعل وظيفتنا أمر أهلنا بهما 
لنفوز بالقرب منه و لنحوز رضاه عر و جل. و هذا يستفاد من الآية ببداهة؛ على أن أهل الإنسان بمنزلة نفسه. و -قرآن-8-8ه- 
قرآن-75-/810” فى العلل أن الصادق عليه السلام قال: إن إسماعيل ألذى قال الله تعالى فى كتابه: و اذكر فى الكتاب .. الآيةُ 
لم يكن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» بل كان نبنا -روايت-58-ادامه دارد [ صفحه 600] من الأنبياء» هو إسماعيل بن 
حزقيل» بعثه الله إلى قومه فأخذوه فسلخوا فروة رأسه و جلده وجهه. فأتاه ملك فقال: إن الله جل جلاله بعثنى إليكك فمرنى بما 
شئتء فقال: لى أسوة بما يصنع بالأنبياء. -روايت-از قبل-77 و فى رواية أخرى: بما يصنع بالحسين بن على عليهما السلام. - 
روايت-88-18. و يستفاد من مجموع تلكك الآيات المباركة أن الله تعالى أراد أن يشرح لنبيه الأكرم أسماء أنبيائه و أحوالهم و 
خصائصهم. ليعرفهم و يكون على بصيرة من أمرهمء حتى لو سأله سائل عنهم لأجابه به بأحسن ما اطلع عليه أحبارهم و رهبانهم. 
فيكون هذا من أدَلَُ نبؤته و براهين رسالته. بل حجة عليهم, ثم تستن أمته بسئّتهم الحسنة و ملتهم المحمودة صلوات الله عليهم 
ا #ذو /ذ و 8ه- وَ اذكر فى الكتاب إدريس إنَّهُ كان صِدَّيقا نيا ... ثم إنه تعالى ذكر حديث إدريس عليه السلام و ذكر 
به محمدا صلَى الله عليه و آله» و أثبت ذكره فى كتابه المجيد كى لا يندرس ولا ينسى. و كان إدريس جد أبى نوح النبى 
عليهم السلام و اسمه أخنوخ» و دعى بإدريس لكثرةُ دراسته. و -قرآن-8١-87‏ روى أنه نزل عليه ثلاثون صحيفة و أنه أول من 
خط بالقلم و نظر فى علم النجوم؛ و أول من خخاط الثياب و لبسهاء و كانوا قبل ذلكك يلبسون الجلود. -روايت-180-8 و قد 
وصفه الله ع و جل بأنه كان صَّدَّيقاً نبا كما مرّ فى وصف غيره من سلفه الصالح ثم قال تعالى: وَ رَفُعناه مَكاناً عَِيّا فزاد فى 
وصف رفيع مكانته بأنه رفعه إلى السماء» إلى جانب رفع مكانته فى العلم و شرف النبوٌةٌ. و قد كان لإدريس من شرف القرب من 
أبينا آدم عليهما السلام ما لم يكن لغيره ممّن بعده لأنه جدّ أبى نوح كما ذكرنا. أمَا إبراهيم عليه السلام فهو ممّن حمل مع نوح 


لأنه من ولد سام بن نوح؛ كما أن من ولده إسماعيل و إسحاق و يعقوب الّذين حصل لهم شرف القرب من أبيهم إبراهيم عليهم 
السلام جميعا. أمَا موسى و هارون و زكريًا و يحيى و عيسى عليهم السلام» فهم من ذريُ إسرائيل- يعقوب عليه السلام- و فى 
هذا دلالة على أن أولاد البنات من الذرّيكُ لأن عيسى من ذرّيهُ إسرائيل عليهما السلام من قبل أمّه مريم الّتى هى من ذرية 
يعقوب عليها و عليه السلام. -قرآن-/ا"-١اعقرآن-/77١1-/181‏ [ صفحه 0١‏ 8] وَ مِمّن هّ_دّينا وَ اجِتّينا أى اخترنا. و الجارٌ و 
مدخوله خبر للضمير الراجع إلى الأنبياء المذكورين سابقا. و الواو للاستئناف. و يحتمل أن تكون الآيهُ الكريمة كلاما مستأنفا 
تقديره: -قرآن-١-0”‏ و ممّمن هدينا واجتبينا من الأسمم قوم .. فحذف المبتدأ لدلالة الكلام عليه كما روى عن الإمام على بن 
الحسين عليه السلام . -روايت-١-81-روايت-50١157-1‏ ولا يبعد أن يكون العطئف على قوله تعالى: من النبتيين» و المراد منه 
غير النبتين من الأوصياء و الأصفياء و الأخيار و الزّهاد و العتاد و غيرهم ممّن هداهم الله و اختارهم للعمل بما يرضيهء وصفهم 
بهذا الوصف من الخشوع و التسليم و الرهبة و الرغبة: إذا تُتلى إن تقرأ عَلَيهم آيات الرّحمن أى آياته المنزلة الَتى تتضمّن الوعد 
و الوعيد حَدُوا سردا انكبوا على الارض يتلقون الإرض بجباههم خضوعا و خشية. و كلم سبجد, جمع ساجدء أى حال كونهم 
ساجدين متعتدين و بُكيّا جمع باكك» و أصله بكوى على فعول كسجود و قعود, قلبت الواو و أدغمت و كسر ما قبلهاء أى حال 
كونهم باكين. -قرآن-189-11/8-قرآآن-١٠*-/اااقرآ‏ ن-7481-/91 "قر آ ن-1 0107-07 
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مكلف من عدوم لف أضاعًوا الصّلااةً وَ انوا النّهَوات قوف : نَعَيا [0] لمن تاب وَ آمَنَ وَ عَدَلَ صالحاً واكك 
يَدحُلُونَ الجنّةَ وَ لا يُظلَمُونَ سيا [0*] جنات عدن الى وَعَدَ الرَحمن عِبادَهٌ بالقيب إِنّهُ كان وَعدَهُ مَأييًا [21] لا يَسمَعُونَ فيها لغوا 
لا لاما وَ لَهُم ِقّهُم فبها بكر وَ عَشًِا [21] تلكك اليه النَى تُورثُ من عبادنا من كان تَقًِا[90] -قرآن-١-744[‏ صفحه 508] 
ون و 60 فَحَلَفَ مِن بَعدهِم لف أَضاعُوا الصَّلاةً ... الخلف بالسكون العقب الطالح. و بالفتح العقب الصالح أى فعقبهم من 
بعدهم عقب سوء؛ و هم الّذين من فرط جهالتهم أَضاعُوا الصَّلاةٌ بتركها أو تأخيرها عن وقتها حيث يضيع جزء كبير من أجرها و 
ثوابها وَ اتَبعُوا الشَّهَوات فعلوا ما حرّم عليهم مما تشتهيه أنفسهم الأمَارهُ بالسوء فَسَو ف يَلقَونَ غَّا سينالون جزاء الغى» أى الضلال» 
يوم القيامة» و ذلك كقوله عرّ و جل: مَن يَفْكَّل ذلك يلق أثاماً: أى جزاء الإثم. و قيل إن الغى واد فى جهنّم يكون أحرّ نارا و 
أشدّ عذابا. و عن إبن عباس: إن هؤلاء هم اليهود الّذين كانوا من أولاد الأنبياء فتركوا صلواتهم المفروضة عليهم و شربوا الخمور 
و أحلوا نكاح أخواتهم اللواتى من آبائهم فقط» و حرّموا بعض ما أحله الله لهم و حلّلوا بعض ما حرّم عليهم. و قيل إن المراد هو 
فسقَةُ هذه الأمُ إلى يوم القيامة و لا يبعد أن يكون الأعم مرادا منها. كما قيل إن الغى هو الشر ألذى يلقاه هؤلاء يوم الحساب إِلَا 
كان لدم على بوالبسلق يو 1ن فى سنت | عتيرع ول فنا دافام بالزجاقه و الدتبياات ااولقكة وجكا رن اله أيود الغو 
و الإيمان و العمل الصالح و لا بُظَلَمُونَ شَّيئاً لا ينتقصون من حمّهم شيئا. و فى هذه الشريفة دلال على أن الله لا يمنع ثواب عمل 
أحد ولا يبطله» وقد سمّى ذلكك ظلما حتى لو كان الانتقاص من الثواب شيئا قليلا فى غايةٌ القلَهُ. -قرآن-١١-١عقرآن-ع9١‏ 
1 قرآن-ع8 ١١-١‏ لاقرآن-7/#-/1و"قرآن-2/ا8-١‏ هقر ن-18 ١76-1٠١‏ ا-قرآن-80 ١28-1١‏ 1-قرآن-88١7-1١11-‏ 

قرآن-*"١١88-1١١1-قرآن-8١5١1787-1 2١‏ و80 جَنْات عدن الى وَعَدَ الحمن عِبادَه بالعَّيب ... جنات: -قرآن-١١-5لا‏ بدل 
دن اوناك الآئة الكريجة النبارقة ارس لعل العا بع وو وا فته مرك ارقي لكر يج يوا اناك والقايرة 
يدخلون جنات عدن الّتى وعد الله تعالى بها عباده بالعَّيب أى بوعد و أمر هو غائب عنهم غير مشاهد من قبلهم, ثوابا لتصديقهم 














به و بأوامر ربّهم و نواهيه إِنّهَ كان وَعِدَه مَأتِيَا أى أمرا واقعا حاصلا هم واصلون إليه حيث لا يَسمَعُونَ فيها فى الجنان لَْواً فضول 
كلا-م» و كلاما لا طائل تحته» فلا يسمعون إِنَا قرآن-91١1-١1١7-قرآن-4:*-اعاقرآن-791-١1١ع-قرآن-1-870عقرآان-‏ 
شه جم مره مسي وداه ين الداوتكة عليه » رعق يجيه طلى بتري واه قن فجي داقيواة لجرل 
فيها يكون موفورا حاضرا بلا تعب و لا جهد و لا سعىء يأتيهم بُكرَة وَ عَسْنًا أى فى أوقات الحاجة إليه» و قد عبر ب بُكرَةٌ وَ عَشْيًا 
لييين لهم أنه يأتيهم ذ فى المواعيد المرغوب فيهاء و قد سمّى سبحانه البكرة و العشى قياسا على حياتهم الدنيا لتكون مواعيد الرزق 
فى الآخرة مقاسة على مقاييس وقتية يعرفونها لأن البكرة و العشيّةُ لا تكونان فى الآخرة. و قيل إن المراد هنا هو رزقهم فى جنات 
الدَّنيا- أو البرزخ- قبل يوم القيامة» حيث تنتقل أرواح المؤمنين و حيث تطلع الشمس و القمرء و هذا قول بعيد عن الصواب. و - 
قرآن-١-94-قرآن- 1١١0-17٠١‏ قرآن-/8-141١‏ اقرآن-777-78 فى طب الأثمةُ عن الصادق عليه السلام أنه شكا إليه رجل ما 


- 
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يلقى من الأوجاع و التخمة؛ فقال عليه السلام: تغدّ و تعش و لا تأكل بينهما شيئا فإن فيه فساد البدن. أما سمعت قوله تعالى: - 
روايت-8*-16؟ لهم رزقهُم فيها بكرَةً وَ عَيْديًا -روايت-58-1 !. . فهذا التعبين جاء لوقتين معروفين مألوفين عند الئاس فى 
حياتهم الدّنياء و هو يعنى أن رزقهم موفور لهم فى مواعيده المطلوبةُ من قبلهم. 8 تلكك الجنّةُ الْتَى نُورث مِن عبادنا من كان 
تَِيّا: أى هذه الجنّة الّتى وعدنا به المؤمنين بنا و العاملين و التائبين المنيبين إليناء هى الّتى نورثها للأتقياء من عبادناء أى للذين 
تجنّبوا غضبنا و عملوا بأوامرنا. و قد قال بعض المعتزلة» كالقاضى و أصحابه: لان فى الآيةٌ دلالك على أن الجنّه تختص بالمتّقين» 
و الفاسق المرتكب للكبائر لا يوصف بالتقوى. و أجيب على هذا الحصر بأن المتّقى يدخل الجِنهُ مسلّما و ليس فى الكلام نفى 
عمّن عداه؛ لأن المذنب أو صاحب الكبائر و إن كان يفعل الذنوب و السيئات التى توجب الفسقء إلا أنه محرز للتوحيد و متّق 
للكفر بأقسامه فيصدق عليه موجبة جزئية أنه متّق» و من صدق عليه أنه منّقَ فهو من مصاديق قوله تعالى» و هو من قد يورثه الله 
تعالى الجنّه بفضله و كرمه لأنه جل و علا يقول: إن الله لا يغفر أن يشركك به ... إلخ .. و لا يجوز القنوط من رحمته تعالى» فإن 
-قرآن-*-76[ صفحه 05] القنوط يجلب اليأس من رحمته سبحانه و يباعد بين الإنسان و التوبة النصوح الّتى توجب المغفرة 
مد اللدرو كرهة 
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وَ ما تَتتزّلُ إلا بأمر رَبُكث لَهُ ما بِينَ أيدينا وَ ما خَلفَنا وَ ما بين ذلك وَ ما كان وَيُكك ؟ بسكا [9] رَبّ الشّماوات و الأرض و ما بَينَّهُما 
فَاعبْدهُ و اصطبر لِعِبادَتِه هَل تَعلَم لَه سيا [0*] -قرآن- سوقم ع8 اما تتَوّل إِنا بأمر كن جنول نه كزين مكار فول 
جرافل ملك السام فى جر اف قرا متلق دعتبيو الرر ققد إطوالة حر | وق 87 أ ناتزيها كفك ميا روط إلى ررد 
المدينة يسألونهم عن صف محمد صِلَى الله عليه و آله» فقال اليهود: اسألوه عن أمور ثلاثة؛ فإن أخبركم بخصلتين فاتبعوه. 
فاسألوه عن أصحاب الكهف. و عن ذى القرنين» و عن الروح. -روايت-١-79‏ فجاءوا فسألوه؛ فلم يدر كيف يجيبهم. فوعدهم, 
فأبطأ عليه جبرائيل عليه السلام خمسة عشر يوما- كما قيل- فشق عليه» فنزل بعد المده فقال صلَى الله عليه و آله: ما منعكك أن 
تزورنا! فأجاب: و ما نتنرّل إِلَا بأمر ربكك -روايت-١-/787‏ لَه ما 00 وَّ ما لقنا وَ ما بِينَ ذلكك أى أن له مستقبل أمرناء و ما 
مضى منهء و حاضره. و جميع ذلكك بيده تعالى» و ليس لنا اختيار فى الأمور الّتى بيده أبدا. و هذا يعنى أن عدم نزولى فى تلكك 
المدهُ ما كان من عند نفسىء بل كنت منتظرا صدور الأمر من ربّى عرّ و جل و ما كان رَبك نَيدَيًا أى أن عدم أمر ربك لى 
بالنزول ما كان ناشئا عن نسيانه لككء تعالى الله عن ذلكك علوًا كبيراء و هل يتصوّر فيه النسيان و هو تعالى يقول إنه: -قرآن-١-‏ 





قشر اند ادوع [ فيتبي وماع] وعد وب القنناوات والأرفن و ما ييتهماً ... و هذا الكلام يثبت امتناع النسيان عليه سبحانه 
عب نارطق و العملةة عرريها موف أن عر 1ن لضع وهر زب بوفالاك نعتناه لكك بأنه لا ينسى هو رب هذه الكائنات 
كلها بما فيها و ما بينهاء و هى له و ملكه؛ و هو جدير و قادر على إبلاغ تكاليفه فى أوقاتها المناسبة و لا يؤخرها عن سهو أ 
نسيان فَاعبدهُ وَ اصطبر لِعِبادَتِه فقم بما أوجب عليكك من العبودية له بصبر و رضى. و قد عدّى باللام لتضمّنه معنى الثبات فى 
العبادة هَل تَعلَم لَّهُ سَِمِيّا أى لا تعلم و لن تعلم من يسمّى باسم «الله) حتى المترّبون و الكفرة و الملحدون فإن أفكارهم منصرفة 
عن أن يسمّوا أصنامهم بهذا الاسم الشريف السامى و إن كانوا يسمونها باسم الإله. لا الله و هذا من الإعجاز العجيب لأن الكفرة 
و الوثنيين كانوا يهتمون كامل الاهتمام بأن يشبّهوا آلهتهم بإله النبى صلى الله عليه و آله من جميع الجهات, و قد كان انصرافهم 
هذا آتيا من قبله سيحاته فهو غلى كل شىء قدير. عق رآن-ء اداع كقرا ندع دابع 
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وَ يَقُولُ الإنسان أ إذا ما وت لوف أَخرَج عا [غ2]أَوَ لا كر الإنساث آنا حَلقداهُ ين قبل و لم يكن ينا اا َو ربكت 
تحدرَنّهُم وَ الاين كُم لنحضِرَئّهُم حول جَهَنمٌ جا | [88] ثم لنِعنَ بن كل يع أيهم أَضَدُ علَى الؤحمن حك | ]ثم تحن 
أعلَم بالّذِينَ هُم أولى بها صَليًا [ ] -قرآن-١‏ -517 و إن نكم إلأ- وارِدُها كان عَلى تكد ختماً مَقفديًا [101] ثم تنبب الّذِين 
نّهَوا وَ نَذَّرُ الظَالِمِينَ فيها جا [1] -قرآن- [1١88-١‏ صفحه ع ]6٠‏ 2 و6 وَ يقُولَ الإنسانٌ أ إذا ما مت لَمَوفَ أخرّج عا ... 

الألف و اللام للجنسء و لما كانت هذه المقالة موجودة فى جنس الإنسان أسندت إلى جنسه. و قيل فى أسباب نزولها أن أبى 
بن خلف أو الوليد بن المغيرة أخذ عظاما باليهُ ففتّها بيده و قال: يزعم محمّد أننا نبعث بعد ما نموت! والعراد واالفيام فى 01 
هو الأنكار لهذا القول و الاستهزاء به. أى كيف يقول الأنسان القايس تكد ] و هوه شيب الكاف بالبعك قاتلين: أ ولاو د كد 
الإنسان أَنا حَلْقناهُ من قبل وَ لم يكت طَيبًً! أ فلا يتفكر و يتأمل بأننا أوجدناه أولا من العدم المحض! أولا يقدر الخالق من العدم» 
أن يعيد ما كان أوجده و أحياه» ثم أماته و أفناه! بلى و اللّه: -قرآن-١١-2/اقرآن-888-88‏ 88 و 88- فَوَ رَبك لَنَحشْرَنَهُم و 
الشّياطين . .. أقسم سبحانه بنفسه قائلا: و حق إلهكث يا محترد, لنجمعتهم يوم القيامة مع قرنائهم من الشياطين ألذى صاروا سببا 
لإغوائهم ثم أتحفة َنْهُم حول جَهَنُمّ جييًا أى لنأتين بهم و لنجعلتهم جائين على ركبهم حول نار جهنم؛ يلتصق بعضهم ببعض 
لضيق المكان ألذى ندعهم فيه و لتضييق حلققة العذاب عليهم لا لعدم وجود المكان المتمع ثم تن من كل ديع لتأخذن 
اتزاضنا وعفوة من كل قرقة ووطائفة مق تقهعوا و اتبعا مبدا ماه لخدن متهم العاليق المضلين وحعن فلم الهم غ3 على 
لاحم وذ ا لعركاين كان سينو عضا غاويا بائذ لان عله اطرحهم فى جوتم. قرآن-١١-6هقرآن-0١7-:150-‏ 
قرآن-5*8-/اء-ق رآن-/: 2017-8 م لحن أَعَلَم بمالَّذِينَ هم أولى بها صدإيًا: و نحن أيضا أعرف بهم جملة و تفصيلاء و 
أعلم بالمستحقين منهم للإحراق بالنار و للإلقاء فى عذاب السعير ألذى يحرقهم و يذيقهم حرٌ جهنم و رمضاءها. -قرآن-ع-وع 
١اا-‏ وَ إن نكم إلا واردّها . .. أى وما منكم أحد إِلَما واردهاء فإنّ إن هنا بمعنى «ما» و اختلف فى معنى الورود على قولين: 
أجدهيا أن الوزودهلن القن وس الرصول لد الأشتراك عليه لذ التنطر ل فل ورذلكك كقوله الى و لما ووه مامه دين و 
كقوله معنافة تاوت لوا واردّهم أو حق رآن-8-8”"ق رآن-7م-/امسقرآن-704-/١1-قرآن-8:‏ 7780-8 [ صفحه 507] كقولكك: 
ووذك اوقد النادتىء الى الردو عار سوام امخلت يد ام لم اللفكل» فيمكن أن يكون المراد بالورود هنا هذا المعنى» و يؤيّده 
قوله تعالى: إن الو فتك لك جا اقيض ركد عقني بقارن لانطفر عريصها: والثانى من القولين أن ورودها بمعنى 














دخولها كما فى قوله تعالى: -قرآن-١-"١٠‏ فَأُورَدَهُمُ النَانَ و قوله تعالى: أَنتّم لَّها وارِدُونَ» و لو كان هؤلاء آلهه ما وردوها. و- 
قرآن-١-؟7-قرآن-20-87‏ عن الصادق عليه السلام فى ذيل هذه الآيهُ الكريمة و تفسيرهاء قال: أما تسمع الرجل يقول: وردنا 
ماء بنى فلان! فهو الورود» و لم يدخل. و هذا يؤيّد القول الأول. -روايت-181-74 . فورودها على أى حال كان كان عَلى رَبُكَ 
حتماً مَقضْدَيًا أوجبه الله على نفسه و قضى به و صار أمرا محتوما لا مفرٌ منه. و على كل حال فإن الورود إذا كان بحسب القول 
القاتى الذى 3 كرنام أو ميا كان خاناك قن يحشيهن انها كالآبة الشرينة الى 1 كرناها عن ستورة الأنيات نكت إن الذي 
سبقت لهم منّا الحسنى أولئك عنها مبعدونء لأن آيات القرآن يفسدر بعضها بعضاء و لا نحتاج عند ذلكك إلى تأويلات. و حتى 
بحسب القول الأشول فان هناكك مخصٌّ صا فى قوله سبحانه: -قرآن-©8-١/ا‏ مبعدون؛ لا يسمعون حسيسهاء فإن ظاهرها مناف 
للإشراف أو الوصول إلى قربها أو الدخول فيها كما لا يخفى .. وقد قيل أيضا: لا يبقى بر ولا فاجر إِلَّا و يدخلهاء فتكون على 
الأراو ودام سافنا وهاي الكنايكة ١‏ الماء والا يليه الى سناو إن فقن بوذن الله عدالن: ادو على كل التو قن ما 
النار على خليله إبراهيم عليه السلام بردا و سلاما فى عالم المحسوس الملموس ألذى لم ينكره أحد .. بل لعل بعض المؤمنين 
يعدو يري عيقة او اوسسط فق العدان لكين انرو و لير لقني لامعال إلى الحق #ابك ل الك الزين القراا,: 
حاصل هذا الكلا-م أن المتّقين ناجون من جهنم و عذابهاء و أن الكافرين معذّبون خالدون فيهاء و من شاء فليؤمن» و من شاء 
فليكفر. فسنخلص المتّقين من عذاب جهنم بقدرتنا -قرآن-*-87[ صفحه 808] و بثواب أعمالهم و نَذَّرُ الظَالِمِينَ نتركهم و 
ندعهم فيها جيرا مكبكبين مكبلين جاثين على الركب. -قرآن-9١-7-قرآن-:2-ع7٠‏ 
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وَ إذا تعلى عَليهم آبائنا ينات قال الِّينَ كَفَروالِلَّذِينَ آمنُوا أى الفَِقين خَيرٌ مقاماً و أَحنْ ند نَدنا [*«/] ]و كم أهلكنا قَبلّهُم من قّرن 
كم أحضن أنانا وَرءياً [7, مل من كان فى الصّلاٍَ ده لَُ الحم تا تقّى إذا وا ما ُو دون لما الرذاب و ما انماع 
فَسيعلْمُونَ من هُوَ شَوٌ مكاناً وَ أَضعَفْ مجنداً [0] وَ يَزِيدُ الله الَِّينَ اهتَدّوا هُدىّ وَ الباقيات الصَالِحات حَيرٌ عِندَ رَبك تُوابا وَ حير 

مَوَذّا [8/] -قرآن-١-8هه‏ *- و إذا تتلى عَلَيهجم ناكا ينات .. أى إذا تقرأ عليهم آياتنا ظاهرات الإعجاز بتنات المعانى 
واضحات قال اين كفو لين آمنُوا خاطبوهم مستهزئين قائلين: أَى القَِيقَين من المؤمنين بها و الجاحدين لها حير مقاماً خير 
مترلك و فكافاو احفر قرا أعلى :و العمل معلنيناء ذالك أنهع هوق نا كب ف بنى الجاع على الفبللال والتظيم أموز 
معاشهم و أثائهم و رياشهم و أنديتهم التى يتفكهون فيها و يكيدون للدّين و للمؤمنين» و لذلكك قال سبحانه و تعالى: -قرآن- 
ع-وع-قرآن-78١117-1-قرآن-77-707ا-قرآن-1-708لا١-قرآن ٠١-14:-‏ ع/ا- و كم أهلكنا قَبِلّهُم من قرن هم أحسن أنائ 
وَ رءياً: هذه لفظة [كم الاستكثارية] أى كثيرا ما أهلكنا قبلهم من قرن جيل و أمَرِه كانوا أحسن أثاثا: متاعا و فرشا و أجمل رءد 
منظرا. و الرّءى على وزن [فعل] من الرؤيةً» وقيل فيه معان أخر لا محل لها هنا. -قرآن-ع-#ل/ا-قرآن-8١54-1١-قرآن-7١‏ 572 
سقو قض] لوغيد ذل عن كان القبلاكة تفده له السية عذابن: أى الفكرا باامنضد وكل من رقص يأن بكرة 
ضالّا كافرا بالإسلام فليمدد له الله عرّ و جل بطول العمر و المتمتّع بالعيش استدراجا له إلى أن يجىء أجلهء و عَتى إذا رَأُوا ما 
يُوعَدُونَ من غلبةٌ المسلمين لهم و قتلهم و أسرهم إمّا القذاب بأيدى المسلمين فى دار الدّنيا وَ إِمَا السَاعَةٌ الَتى تأتيهم بيوم القيامة 
تعسافوة عرقوة عند كله الحالي تو عو ننه تكانانى النناة ايند التهانة و أحقف عدا و اكز نايرام عند العاف اع 
القتل ينتظرهم على أيديكم. و الساعة الّتى هى يوم القيامة تنتظرهم لزججهم فى النار. و -قرآن-7١-6/ا-قرآن-40-787/-قرآن‏ 


2 2 


2 و 3 








“اع ه“اسقرآ ن-41- ١‏ اعاسقرآن-181عهع-قرآآن-0-837٠ه-قرآن-/000-277‏ قد روى عن الصادق عليه السلام أن 
المقصود بالساعة هنا هو قيام القائم عمجل الله تعالى فرجه حيث يقتل المشركين و الكافرين -روايت-4*-8؟1 وَ يَزِيدٌ الله الَذِينَ 
اعتدوا قد على يديه صلوات اللو بلايه عليه و الناقياث الشالحات أى الأعمال الحيدة التى عبقي غاتدىها إلى أبن الآنافة هن 
حَيرٌ عندَ رَبك تُواباً أجرا و جزاء حسنا وَ حيرٌ مَرَذّا أى مرجعا و نفعا عائدا منهاء فإنما هى الْنّعم الباقية و ما سواها من النّعم 
الذدفوية فين (اللةاقائئة ,رو استشاه هن هذه الكريمة أن الندى لد مراتب لا لجسل الاراطقه وعنابقة سيحاثةو بعريد #وفيقه 


لأمور تصير موجبة للقرب إليه جل وعلا. -قرآن-١-8*-قرآن-8-88١١-قرآن-117-185قرآن-:7-/اع7‏ 


[سورة مريم [19]: الآيات /ا/ا الى ]48٠‏ 


لد 


لو ل ا” م ع 2 بورضم ارده 
هذا إخبار بقصهٌ العاص بن وائل حين طالبه الخئاب بن الأرت بدين كان له عليه و قال أى العاص- و كان أحد المستهزئين 
بالدّين و بالبعث-: ألستم -قرآن -8-هقرآن-187-187[ صفحه ]5٠١‏ تزعمون البعث بعد الموت! قال: نعم. فقال: أحلف 
لباك الى يرع الفيانة تارقن لأعطين ماثاق وَوَلّداً فأعطيكك هناك بأزيد مما تطلبنى هنا إذا بعثنا. و قد قال له ذلكك مستهزئا 
بالبشك .و الحساب و الثرابى العقافه و متكرا لكل ماجاديه الى صلى الله عليضو آله فقال سسبحائه ميزنا 31# 
هه-قرآن-8١١-171‏ 78 و 74 أطلّم العَيب أم اند عِندَ الرّحمن عَهداً: و هذه همزة الاستفهام الّتى دخلت على همزة الوصل 
الل ورمكاءة أو ليحي يعرف كرد فير الج آم لابو العامة وزنوه يرداام يل ينه عيرم الله انقالي 
بذلك! كلا هذه كلمة ردع و تنبيه إلى أنه مخطئ فيما تصوّره لنفسه. و إننا سِتَكدّبُ نستجل عليه ما يَقُولٌ من الخطل و تمد لَه من 
العَذاب عدا وتطيل زمن عذانه فتخلده فيه #خليد ا عراء اسعهرائه والبعت و الاب عقر نك اموعسور ودب ادبم احفر 1ن- 
1 -96؟قرآن ع /الالقرآن-7-8941 ١‏ قر آن-0١‏ مع ٠١‏ و تَرثهُ ما يَقُولَ و يَأتينا قرداً: أى أننا نرث قوله من بعد أن 
نهلكه, و نرث كذلك ماله و ولده وَيَأتِينا يجىء إلينا يوم القيامة قرداً وحده لا يصحبه مال و لا ولد ولا ناصر و لا معين. - 
قرآن-2-وعقرآن-9؟7١-:8١-قرآن-20١-1/ا١ا‏ 


[سورة مريم [19]: الآيات 8١‏ الى 85] 


وَ انوا مِن دُون الله آلِهَهُ لكوتُوا لَّهُم عِرا [41] كلا سَيِكمُرُون بعبادتهم وَ يَكوُونٌ عَلَيهم ضِدًا [65] أ لّم تر أن أَرَلنا الشياطِينَ 
عَلَى الكافرين ورم أَزَ [*8] قلا تَعتجل عَلَّيهِم إِنّما نَعْدّ لَهُم عَدَا [8] -قرآن-١7184-1 8١‏ و انََحَذُوا مِن دُون الله آلِهَةَ يووا 
لَهُمِ عِرَّاه أى جعل هؤلااء الكافرون لأنفسهم أربابا من دون الله تعالى و ادّعوا أن هذه الأرباب تقرّبهم -قرآن-+-17[ صفحه 

1 مو اللدولق وس مزهو تكرميم بن بديسيمانهيو لكر اإزد كنا سيكتيوة ةنهم و يكراون علبهم م لوب 
ندا اقانهم بخ القامة نسدكزون انيع كارا يبون شك الأبهام ال 9 تعسرير لاكنم» ونيضظ لزن من عبان تلاز 
يكونون ضدٌ عبادتها و تكون هى ضدّهم لأنها : تتبرّأ من ش ركهم باللّه عزّ و جل و من عبادتهم كما قال الصادق عليه السلام» - 
روايت-١711-1‏ و الآية ردع و تسفيه لتعرّزهم بتلكك الأصنام الّتى تكون عبادتها وبالا عليهم حين ترفضهم و ترفض عبادتهم لها. 
اام تو نا أَسلَنا الشّاطِينَ عَلَى الكافرين . باكر الااقرس با مدع ل كت يننا الشاط» وعلماتيتينا وكين الكائرية 





فوسوست إليهم و دعتهم إلى الضلال وهى تَوْرَهُم أذ تحتّهم على المعاصى بالتسويلات و الإغراءات! و -قرآن-8-8ع-قرآن- 
777 عن الصادق عليه السلام: نزلت فى أن مانع الزكاةٌ و المعروفء يبعث عليه سلطان أو شيطانء فينفق عليه ما يجب عليه 
من الزكا فى غير طاعة الله و يعذّبه اللّه عليه. -روايت-:#-198 88 قلا تَعجل عَلَّيهم إِنّما نَعُدٌ لَّهُم عَذَّا: لا تستعجل يا محمّد 
بهلاكهم لتستريح من شرورهم. فإنهم لم يبق لهم إلا أنفاس معدودة و نحن نحصيها عليهم إحصاء و نأخذهم بأعمالهم الشريرة 
المعدودة عليهم أيضا. -قرآن-88-8 و قد سثل الصادق عليه السلام عن قوله تعالى: إنّما تعد لَهُم عَدّا -روايت-١-88‏ » فقال 
للسائل: ما هو عندكك! قال: عدد الأيام. قال عليه السلام: إن الآباء و الأمّهات يحصون ذلك. لاء و لكنّه عدد الأنفاس. و كلامه 
عليه السلام يعنى أنه ليس الأمر كما تزعمون لأن الله تعالى اختص العدّ بذاته المقدّسة و حصره فيها. و فى نهج البلاغة: أنفاس 
المرء خطاه إلى أجله. كما هو الواقع الصحيح. -روايت-9١-180‏ صفحه ؟١8]‏ 


[سورة مريم [19]: الآيات 80 الى /41] 


يَومَ نَحَشْرٌ المُتّقِينَ إِلَى الرّحمن وفداً [ [0ىا |وَ توق المُجروِين ن إلى جهنم ورداً [ زعم بكرن الثقف إلا من انحل عِندَ الرّحمن 

عَهداً [41] -قرآن-١-140‏ 80 و 88- يَومَ نَحشْرٌ المَتّقِينَ إِلَى الرّحمن وَفداً ... لفظة: يوم؛ منصوبة على الظرفية» و هى تعنى يوم 
القيامة حين يجمع الله المؤمنين به فى دار كرامته و محل قدسه. و إن سوق الآ كان يقتضى أن يقول سبحانه: -قرآن-١١-86‏ 
يوم نحشر المتّقين إليناء و لكنه عدل إلى الاسم الظاهر: الرّحمن مع أنه هو ذاته تقدّس اسمه لما فى لفظ الرحمان من الإشارة 
إلى المولى المنعم» و إلى وحفه اراس ال تعم جميع الموجودات و لا سيّما الإنسان المطيع. -قرآن-٠2-١7‏ و لهذا قال عر 
من قائل نحشرهم إلى الرّحمان وَفداً أى جماعة وافدين» واردين» و -قرآن-88-87 عن على عليه السلام: ركبانا على نوق 
رحالها من ذهب. -روايت-28-58 وَ نَسُوقَ المُجرمِين إلى جَهَم نحتّهم على السير إليها كما تساق البهائم إلى مرابضها و مناخها 
و أمكنة استراحتهاء و نحن ندفعهم إلى النار دفعا و يأتونها ورد وارد. بن إليها عطاشا كالإبل الَتى ترد الماء. -قرآن-١-7-قرآن-‏ 
ممما 4 لا يملكون التقاع 1 إلا قن لخن حدق اتحيرن يندا : أى تيعد ل تكرة السفاعة ورك الحد إلا من وهاده 
الرّحمان بذلكك و عهد إليه أن يأذن بشفاعته كالأنبياء و الأوضيار و المؤمنين. و -قرآن-ع-/ا/اعن الصادق عليه السلام؛ قال: إِنَا 


من دان لله بولاية أمير المؤمنين والأثمة عليهم السلام من بعدذه» فهو العهد عند الله. حروابت-/5-١81١‏ 
[سورة مريم [1]: الآيات 88 الى 90] 


قاو نَل الوحمن ولا [هه] قد جتثم شي ذا [4] تكاد الشماوات يتفْطرنَ نهو تق الأرض و تر الجبال كردًا |[ 9] أن 
دوا للرحمن وَلَداً [41] وَ ما يَبِغَى للرّحمن أن يتَدَدَ ولد [91] -قرآن- ١‏ -186 إن كل من فِى السماوات وَ الأرض 5 
الرحمن عَبداً [*9] لَقَد أحصاهُم وَ عَدَّهُم عَدا [ [عة] ]وَ كلْهُم آنيه يَومَ القيامَةِ قُرداً [4] -قرآن- -- 1 صمي 898 اب 3 قالوا 
الكل التحيى ولد هتاه سكامة قرول الهوة السشارى و عشركى العري | كاه قية لأ عسلرا البااتكة واكة اللههن أولفكة و 
أولئكك جعلوا كلا من عزير و عيسى ابنا له فأجاب سبحانه على قولهم بقوله الكريم: -قرآن-8-8# 46 و 40 و91 و95 لَقَد 
جنم شيا إذًا ... فأقسم سبحانه باللام و بقد التحقيق بأنكم أيها المدّعون لله ولدا قد أتيتم بشىء منكر عظيم شنيع» حين سئّيتم لله 
تعالى ولداء وتديجل عن الكت رواعز لأنه لم بلدنى لم يواد لم يكن له كنوا أحبدبو ان هذا الأقراد عليه تكاذ السماوات 
يتَقُطرن منه . + أق لو تشقّقت التدساوات لشىء عظيم لكانت تشققت لهذه القرية العظيمة و النسبة السخيفة وَتنقق تنفطر أيضا 


الأرض منها وَّ تَِرٌ الجبالَ هَدَّا تنهدم و تتساقط فى السفوح و ينقلب أعلاها على أسفلها. و الهدّ هو الكسر و التفطر ألذى يعقبه 
الانسلاخ ألذى له صوت شديد. كل ذلكك كان يمكن أن يكون لمجرد أن دَعَوا لِلرحمن ولَداً حيث جعلوه كاثنا ذا أولاد» و قد 
جز ف اللمقر السسال ل هذه النعانة فو مرمج :اله تعر اقل كدوك 1 لبناكرة رن ادن لله ايديا ودين ل ان 
كد ولد وال نين بح نه و قله ويعظطه و ماله عن الشبيد الكل أن يكزن :له ولد لا ركيلف الساسي ول اليك لذن 
إِمَا أنه مستلزم للمحال أو للتجسيم ألذى هو محال أيضا. -قرآن-١8-5-قرآن-17:-/ا-قرآن-68- ٠‏ 2ع قر آان-8/ا-5/11 
قرآن-/8-417١هقرآن-917ع_"ا/الا-قرآن-١970-417[‏ صفحه 815] و إن قيل: أى شىء يترتّب على نسبة الولد إليه تعالى؛ 
ليرنّب على ذلكك تلكك الآثار العظيمة و الحوادث المهمّهُ فى السماوات و الأرضين و الجبال؛ ثم يهتم كمال الاهتمام بنفى تلكك 
الح فور ذه يكل قوله شنا نه وما بع اتسين انار متك أن يعات ا ناهنةه انهه عصرم ارذعو راق 
فاجدة ميا ملزانة الحسي ادق جرت علي العدوسطه قاد طلى كوه للك الى بدن تالح التوكق المتعارت التخيرده لقان 
لوازمه الجسم كما أن من لوازمه الحدوث اللّذان يكونان بذاتهما مسبوقين بالعدم و متغتيرين بالذات. و ليس مرادنا بالحدوث. إِلَا 
ما كان منْضِفا بهذ: بن الوصفين أو بأحدهما على وجه مانع للخلوٌ على ما برهن عليه فى محلّه. و أما القول بالولد من جهة التبنى 
فيلزمه الاحتياج, لأن طلب الولد و تبني يكون لأمور: منها المعاونة» و منها الأنس به و المؤالفة معه. و التزيّن به و الاستظهار و 
مآل كل ذلكك الحاجة و الفقر إلى الغير» و هما من لوازم الممكنء و الإمكان لا يجتمع مع واجب الوجود بالذات, فتكون النتيجة 
أن من قال بالنبوّهُ فهو كافر و منكر لصفة الألوهية و ملحد أيضا لم ينرّه ربّه عا ليس فيه. فإن قلت: إن المنكرين و الملحدين 
كثيرون فى الدنياء فما وجه اهتمامه تعالى بالرّد و النفى لما ينشأ من ناحية القول بالنبوٌه! قلت: لعل الوجه أن علل و مناشئ هذا 
الإنكار قريب للقبول فى أذهان العوام بل بعض الخواصء و لذا نرى أن الردٌ و النفى راجع إلى ناحية العلَُ كما أنه راجع إلى ما 
يترتّب عليها و يلازمها. بيان ذلكك أن إضافة الملائكة إليه تعالى و أنها بناته و مختضّةٌ به قد يكون فى أنظار العوام و تفكيرهم 
أن الملائكة بصورة البنات الجميللات» و لذا ترئ المصوؤريخ يرسمون الملائكة يتلكك الصور الفاتنة: .و فن بدو الأمر يخطر بالبال 
أن وجودهن لا بد أن يكون من ناحية التولّد من الغير و التناسلء و الغير ألذى يستولدهن لا يكون إِلَما هو تعالى لما قلنا من 
اختصاصهن به و إضافتهن إليه. جل و علا عن ذلك علوًا كبيرا؟؟. -قرآن-/7817-717[ صفحه 810] و أما مسأل عيسى عليه 
السلام» و القول ببنوته له تعالى» فهو أقرب من الملائكة إلى الأذهان الساذجة لأنه سبحانه أضافه إلى نفسه بقوله: وَ نَمَحْت فيه 
من رُوجى. و هو فى ظاهر الأ-مر ليس له أبء و الولد لا بد له من والد» و هو هنا لا يكون إلا الله و غيره لا يناسبه. فبهذه 
التخيلقك و التسوارلات: قالوا بآنة زبخ الله -قرآن-١-١"‏ و أمّرا وجه بنوَهُ العزير له تعالى» فقد قيل لأنه قام بتلاوة التوراة عن ظهر 
قبن يعدها ارو امن ويم نو عمو حمضان نا لكا نياك ند وى اللشعدو ذا تحضف للف ريده الميزلة المكلري ةمه حفط اقزر و 
أجرى على يديه هذا الأمر العظيم و لم يجره على يد غيره. و الحاصل أنهم بمثل هذه التأويلات و التلفيقات الشيطانية المردودة» 
| عر لدي دصقي وادكازااى (الضاولة. ا حنرنا و نادو بتع موا اللماوها لم إلى للاركة الاتغل من الخكير. 17د 
ع9 وهه- إن كل من فِى السّماوات وَ الأرض إِلَا آتَى الرّحمن عَبداً . .. إن هى مِحَفَفَهُ إن فإِنْ كل كائن عاقل فى الس ماوات أو 
فى الإرض هو عبد داخر لله عزّ و جل» و يأتى يوم القيامة خاضعا لربوبيته مذعنا لحكمه لَقّد أحصامٌم وَ عَدَّهُم عَدَّا حسبهم و 
عرف عددهم بأشخاصهم و أعيانهم واحدا واحداء و أحصى أنفاسهم الّتى قدّرها لهم فى دار الدّنياء و علم ما كان من كل واحد 
موا لاح وبر ارول ور واد ار لمانو لكر وار بورك ال ا بتر صو كوم را أعوااو عن قار 
علمه و حوزة إحاطت و حيز قندرته و كلهم تي يوم القاي4 قد يجيئون بين يديه واحدا واحدا فيحاسب كل واحد كأنه متفرّغ 


لحسابه عن غيره» و 7 تتم محاسبتهم فى آن واحد كما يرزقهم فى آن واحدء ولا يعجزه شىء 1 من أمرهم» كما جاء فى مضمون 








كلام للصادق عليه السلام. -قرآن-8١-97-قرآن-192-781-قرآن-885-2:9‏ [ صفحه 18؟] 
[سورة مريم [19]: الآيات 48 الى 98] 


إن الّذِينَ آمنُوا وَ عَم لوا الشالحاتك ت سَيعَل لَهُم ال حمن ود ]42[١|‏ فَإِنّما يِه سنا يلايك لش به المَتّقِينَ و تَذِرَ به قوما لا [91] و 
٠ 53‏ أحلكنا قارع يتن قن قل نجس هنهم من أع د أو تسفهم لهم ركراً [ [94] -قرآن-١794-1‏ عه إِنَ الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِنُوا 
الصَالِحات ... بعد أن بين سبحانه دقهٌ إحصائه لمخلوقاته جميعاء و دقة محاسبته لهم 8 بهذه الآيةُ الشريفة المؤمنين ألذى 
سمعوا و أطاعوا و عملوا الأعمال الصالحة و اتّبعوا أوامره و انتهوا عن نواهيه بأنه سَِيَجِعَلٌ يحدث لهم ربّهم الرّحمن بهم وُذّا محبة 
فى القلوب» قلوب بعضهم البعض و ذلكك قوله تعالى: وَ تَرّعنا ما فى ص دُورهِم مِن غِلَ إخواناً على سور مُتَقَابلِينَ مضافا إلى 
*لقرآن-#18-. #الا-قرآن-28-59/8 قد قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: اللهم هب لعلى عليه السلام المودّةُ فى صدور 
المؤمتية» و الهيبة و العظمة فى صبذور المتاققية::فأنول الله تعالى هذه الآية الكريمة: إن الذي آمَنُوا ... إلخ. -روايت-7ه-؟؟؟ 
40 فَإِنّما يِه سَرناهٌ ِسانكك لتِشَرَ به المتّقِينَ ... أى : إنّما سهلنا عليكك هذا القرآن بأن جعلناه بلغتكك ولغة قومك لتسهل عليهم 
معرفة ما فيه فتتم الحجة عليهم؛ فتفرح المؤمنين بتبشيرهم بما وعدهم الله تعالى من الأجر و الثواب وَ تنَذِرَ به قوم ذا و لتحدّر 
الأعداء الشديدى العداء لكك و لدعوتك. و الأمد جمع ألدّء و هو الشديد الجدل بالباطل و المعادى للدعوة» يعنى قريش و من 
معهم من أصحاب الخصومة الشديدة و العناد. و -قرآن-©-الا-قرآن-708-778 عن روضة الواعظين عن النبى صلَى الله عليه و 
آله: أن الذين آمنوا: هو على عليه السلام, و أنّ: قوما لدّا: قوما ظلم هم بنو أميّةُ. -روايت-187-81 48- و كم أهلكنا قَبلْهُم مِن 
قرن ... مر تفسير مثلهاء و هى تخويف لكفرة قريش و عتاةً المشركينء بالأقوا م التى أفناها اللّه تعالى من قبلهم فذهبت فلا يرى 
ا ا ل رك 8 ال ا 0 ولسائر 
كر أبولا د قار اسيل اال ل سياه 
الكفار من قومكك- يا محمّد- فى قبضته قدرتنا حكم أولئكك فى أننا عمًا قريب نهلكهم ولا يبقى منهم أثر و لا عين. و -قرآن- 
1 ١٠٠قرآن-185-178‏ عن الصادق عليه السلام فى هذه الآي: أهلك الله من الأمم ما لا تحصونء فقال يا محمّد هل تحس 
منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. -روايت-180-19 و الرّكز الصوت الخفىئ ألذى لا يكاد يسمع كما قلناء و الحمد لله رب 
العالمين. [ صفحه ]8١9‏ 


سورة طه 
اشاره 
مكية إلا آيتى 10 و ١١‏ فمدئيتان» و آياتها 170 نزلت بعد مريم 


[سورة طه :]١[‏ الآيات ١‏ الى 8] 








بسم الله الرحمن الرّحِيم حقرآن-١-/0‏ طه ]١[‏ ما أَنرّلنا لكك القّرَآنَ تشقى [1] إلا تَذَكِرَةٌ لمن يتخشى [* تنزيلاً- من خَلَقَ 
الأرض و السّماوات العلى [؟ [؟] -قرآن-168-1 الحم عَلَى القرش اسّوى [ه1 لَهُ ما فى الششماوات وَ ما فى الأرض و ما هماو 
يفعت اللرى 2 ] *] وَ إن تَجهّر بالقّول فَإنّهُ َعَم الشرَ و أخفى [ الله لا إله إلا هُوَ لَهُ الأسماءً التحسنى [ 8 -قرآن مم1١‏ طه: 
قد سبق تأويل الحروف المقطعة فى أوائل السورء و قلنا إن أحسن التأويل فيها أنها أسماء رمزيّة لنبئنا صلوات الله عليه و آله. و 
لفظه: -قرآن-ه-86 طه من أدلّها عليه لأنه هو المخاطب بالقول بعدها. 1- ما أَنرَانا عَلَيكك القُرآنَ لِتَشقى: أى لم نوح به إليكك 
لأجل أن تتعب نفسك و تجعلها فى العسرء -قرآن-ه-56 فعن الصادقين عليهما السلام: كان رسول الله صلّى الله عليه و آله إذا 
صلَى قام على أصابع وليه عضن الرقيف حرو نع ماقام وازيه داري [امفي 8 او شيدق قاوق اللدسس ان ملف مازلا 
الآية. -روايت-از قبل-؟ و عن أمير المؤمنين عليه السلام: لقد قام رسول الله صلَى الله عليه و آله عشر سنين على أطراف 
أصابعه حتى تورّمت قدماه و اصفر وجهه» يقوم الليل أجمع حتى عوتب فى ذلكك فقال الله عزّ و جل: طه؛ ما أنرّلنا عَليِككَ إلخ .. 
روات نهديو ل ل را 
رحمة يتأثر بالإنذار و التوعيد. و قد نصب لفظ: تذكرة على الاستثناء المنقطع لعدم السنخية , ين المسعق منة بو المسقق .و لفظلة 
إلا بمعنى: لكن» كما قلنا و لكون الاستثناء منقطعا. -قرآن-ه-76 6- تَنزِيلًا مِمّن خَلّقَ الأعرض و السّماوات العُلى: أى : أنزلناه 
مك ليله لقارة قترياو امون عروو قا فلفظلة عر راذا متسلونة خلى امول اطي واالقر أل فزق طلركك مرن خالق السماوااك الرقيعةاو 
خالق الإرض و منشيئ الكائنات. و لفظة: العلى: جمع العلياء مثل الدّنيا و الدّنى» و القصوى و القصى. -قرآن-ه-*8 ه- التحمن 
عَلَى العرش استوى: أى : هو الرّحمانء خالق ذلكك, و هو ألذى استولى على العرش و على جميع الممكنات من الذْرَّة و ما 
دونهاء و الدَّرهٌ و ما فوقها. و -قرآن-49-2" كان الإمام الصادق عليه السلام يقول فى تفسير هذه الكريمة: على الملك احتوى. - 
روايت-91-55 و يقال احتوى على الشىء إذا جمعه و أحرزه و اشتمل عليه. و يطلق العرش على الملكك و إن كان يفهم منه 
كرس النشتلة عل لذما فى القيدارالك لماش الأرقن وام وتقماء لذ قل ذلك وها تحت الأرى القري هو القرابالندو اد 
ترس انه اسار ارد الوقن 3 لمدو دونه لى مالك ربا راكد و اذا رقيو ريخا لبون وها مقي مايه الاق 
الثرى من معادن و كنوز و ما أشبه ذلك. و -قرآن-ه-لا#-قرآن-9-88١٠‏ عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه تلا هذه الآيهُ فقال: 
فكل شيع على اللزق :بو الترى على القذرة و القدرة تحمل كل شرن حروانت 1863| ميحد ١؟]‏ - و إن تجهّر بالقَول 
أل يللم اورف اح الجور يشو رق القيرك :]فى ماق الاقفاك يدية كرا سسنوواءو الس اتلك نوترك ميرك 
بذكر اللّه و جهرت بهء أو إذا أخمّته وذكرت بما دون الجهر فإنه- أى الله تعالى- يعلم و يسمع السرٌ ألذى تكنّه فى صدرك أو 
تبوح به إلى غيرك همساء و يعلم ما هو أخفى من السرّ كالذى توسوس به النفس من حديثها الخفى. فهو سبحانه يطلع على ما 
تسرّه و ما تخفيه مما يخطر فى بالك. و عنهم عليهم السلام: السرٌ ما أخفيته فى نفسك, و أخفى ما خطر ببالكك ثم أنسيته. - 
قرآن-9-0* 8 الله لا إله إِنَا هُوَلَهُ الأسماءً الحسنى: ذاكك هو اللّه سبحانه و تعالى ألذى لا إله غيره» و حسن الاسم تابع لحسن 
المسمى» فجميع أسمائه جل و علا هى أسماء حسنى لا يشاركه فيها أحد بالمعنى الدقيق. -قرآن-ه-086 


[سورةٌ طه :]7١[‏ الآيات 4 الى 18] 


وَل أتاكث ححَدِيثٌ مُوسى [] إذ رَأَى نار قال إأهله امكثوا إِنَى ست نارا لََلّى آتيكم منها قبس أو أجى عَلَى الا مَدىّ 
]١ 0[‏ كلما أتاها نُودِىّ يا مُوسى ]1١١[‏ إِنّى أَنَا وَبُكك فَاخلّع تَعلّيكك إِنّكك بالواد المُقدّس طُوى [ ]17١[‏ ]وَ أنَا اخترئكك فَاستَمِع لما 








يُوحى [1] -قرآن-١-68"‏ إِينَى نا الله لا إلهَ إلا نا فَاعبِدنَى وَ أَقِم الصَّلاةٌ لذِكرى [1] إن الشاعةً آي أكادٌ أخفيها لتُجزى كل 
نفس بما تّسعى ]١8[‏ قلا يض ذّنّككّ عَنها مَن لا يوْمِنْ بها وَ نَع هَواه قتردى [18] -قرآن-١788-1‏ [ صفحه 877] 9 و -٠١‏ و هَل 
اناك في توضيوي انوا نار 1و محل باحك زا بصا بق ردنا نراقن بن كدر لاعلية لاد و2 حفن لمعي 
خرج من مدين متجها إلى مصر ليرى أمّه فضل عن الطريق و تفرّقت ماشيته و حدث لامرأته الطلق حين وصل إلى وادى طوى 
ألذى فيه جبل الوه فرأى نارا مضيئة من بعيد كانت عنده نارا كما رآهاء و كانت عند اللّه تعالى نورا قال لله أى لزوجته و 
من معها امكتُوا أقيموا مكانكم إِنَى انيت را أى سرك ارا شار لأأزين ف وازنا اندها و انر كد ضوع لمن معنا أن 
آتيكم ينها بقّسِ أى قطعة من النار تدقأون بها و تستنيرون أو أَجَدُ عَلَى الَارِ مد أو لعلى أصادف عند ملكك النار أناسا 
يهدوننى طريقا إلى النّاس بعد هذا الضياع فى الصحراء و بعد تفرّق الماشية و حلول الطلق ألذى حصل فى هذه الأزمة. -قرآن- 
٠-قرآن-8٠ع-8اعقرآن-عهعاءع-قرآن-8/ا49-8ع-قرآن-1-1/7ه-قرآن-9ه-6/اعقرآن-ارع2-١7 1١‏ و١7١-‏ 
تلقن اناه وو جلاعن إلى انا رتك بن فلم وض : إلى المكاة الدع اد فادها را اردق مقن ب ساقي الطوي ةا 
موسىء إنى أنا ربكك و خالقك و ليس النور ألذى تراه نارا قاخلع تَعلَيِكَ أى انزع حذاءكك ألذى تنتعله فى رجليك. و امش 
حافياء و ذلكك أن المشى بلا خف و لا نعل نوع من التواضع بين يديه سبحانه و تعالى. فتواضع يا موسى بخلع نعليكك إنّكك بالوادٍ 
لمشيس طوىّ أى فى الوادى المطهّر المستمى بطوىء و هو واد فى أقصى الجنوب الغربى من بلالد الشام» أى فى جنوبى غربى 
فلسطين. -قرآن-١١-8ت-قرآن-78؟7-6#/اقرآن-584-697‏ 18 و أنَا اخترتّكك قَاستَع لما يُوحى: أى قد انتجبتكك للنبّة و 
الرسالة» و انتقيتكك من بين عبادى» فاستمع: أصغ بكل وعيكك لما يوحى: ينزل عليكك من كلامى. و فى هذا الأمر بالاستماع اهتم 
سبحانه بسماع وحيه و التوججه إليه بكل قلبه. -قرآن-ع-م» ١8‏ إِنّبى أَنَا اللَهُ لا إله إلا أنا ... هذا ما أوحى به إليه أولاء فقال عرّ 
من قائل: إِنّنى أنا الله و هذا فيض من نورىء لا إله غيرى و لا معبود -قرآن-81-8[ صفحه *67] سواى فَاعبَدنِى وَ أقِم الصَّلاةً 
إذِكرى فاجعل عبادتكك خالصة لى» وصل و اذكرنى فى صلاتكك و عبادتكك وحدى. و فى قوله هذا سبحانه ثلاث جهات هى 

من أهم ما يوحى به فى رسائله السماوية: -قرآن-84-7 الأولى: أن الآيهٌ تدل على تقرير التوحيد و قصر الوحى ابتداء عليه لأنه 
من أهم ما يوحى به إذ هو منتهى العلم و نتيجة كل العبادات لأنها مقدمة له بعد معرفةُ ذاته المقدّسة. و الثانية: هو الأمر بالعبودية 
له وقد تقدّمت ما الإشارة إلى سموٌ مقام العبودية له و إلى علو مرتبتها إذ يعتبر الأنبياء و الأوصياء من عباده الصالحينء لأن 
العبودية له من أرفع و أسمى المراتب و لأنها تدل على تمام العمل المرضى و كماله. و الثالثة: هى الأمر بالصلاة الى هى عماد 
الدّين و معراج المؤمن و أهم أعماله و خيرها. و مما تدل الآيهُ الشريفة عليه: تعليل الأمر بالصلاة بالذكر. و قد خض ص به لأنه 
العلة الّتى أناط بها إقامهُ الصلاة؛ فإن الصلاه بالأخص- و سائر الأعمال العبادية- جعلت لذكر المعبود» و هذا هو عمل القاب و 
شغله؛ و روح الأعمال و جوهرها. و لذا ورد: تفكر ساعة خير من عبادة كذا سنة. ثم أنه تعالى توعيدا و تخويفا أخبر بمجىء يوم 
القيامة للحساب و الثواب و العقاب فقال: ١١‏ إِنّ الشاعرءً آِد 2 أخفيها ... أى إن ساعةٌ يوم القيامة متيقَنُ الوقوع لا محالة» و 
أنا أكاد أخفيها: أريد إخفاءها عن عبادى للتهويل و التخويف و رحمة بهم. فإن النّاس إذا لم يعلموا متى تقوم الساعة يكونون 
دائما على حذر منها فى كل وقت و فى كل حال. و أخفيها: هنا جاء بمعنى: -قرآن-59-8 أظهرهاء كأنه سبحانه يتوعد بها. و 
الإخفاء بمعنى الكتم بخلاف الخفاء- بلا همز- فإنه بمعنى الظهور لا غير. و قيل إن همزةٌ إخفاء للسلب, يعنى سلب الخفاء» أى 
الظهور. و المعنى على هذا يكون: قرب إظهار ساعة القيامة. [ صفحه *87] ذ فمن أجل ذلكك يترتب التخويف من الساعة؛ لأن 
لاتق[ العلموا تزتها سات عاو لها انسلو تتوفيدنمنها و بوذا والإساك اتورهم ولاؤتنان بالأعال الس الحلاو التوية و 
الإنابة خوفا منها على أنفسهم. ؛ لأن أهوال القيامة مخوفة مهولة و يؤيد هذا المعنى قوله سبحانه لِتُجزى كل نفس بما تُسعى أى 








لكاب أو عاش بجني سعها #عملياة و هذا ناد طلق العلق بأخفييا لا سق حق اا ورإيحب ةا" شقلا بكر ولكد غبيا كد لا 
يُوْمِنُ بها ... أى لا يمنعنكك عن الإيمان بما ذكرنا لكك من التوحيدء و العبودية؛ و إقامة الصلاء و التصديق بالساعة مَن لا يُوْمِن 
بها ألذى يكفر بهذه الأشياء ولا يصدّق بها وَاتَبِمْ هَواهُ سار مع هوى نفسه فى طريق الضلال قَتَردى فتهلك إذا صدّك هذا 
الضالٌ عنها. -قرآن-2-؟ه-قرآن-89١-90١-قرآن-00-70هاقرآن-90!-8.م‏ 


[سورة طه :]"+٠[‏ الآيات ١7‏ الى 1؟] 


ها ناكد ونيزاك ها فوسى :[/00فال ع غصناى كا ازاهلها و أفتر بواغلى على ول ذياعا رين أخرى دل فال الفيانا 
مُومين [19] فألقاها فَإذا هِى عَم تسعى [10] قال حَذَها وَ لا تف سَ مُعِيدٌُها سِيرَنّهَا الأولى [1؟] -قرآن-١-58‏ وَ اضمّم يَدَك 
إلى جناجكك تَخْرْج بَيضاءً من غير قير 21 أخرق [""] لنريك من آياتنًا الكبرى [79] -قرآن-١-178 -١7/‏ وَ ما تلك بمينبك 
يا مُوسى! ... ليعلم أن هذا السؤال الكريم و هذا الاستفهام العظيم صدرا عن العظيم ألذى لا تخفى عليه خافية فى الإرض - 
قرآن-85-8 [ صفحه 70؟] ولا فى السماءء و ألذى لا يغرب عنه مثقال ذرّهُْ فما دون ذلكك من عباده. و أنهما إنما وردا هنا 
لإظهار المودّ و الشفقة و الرحمةء و لذا التفت من الضمير بتَميتكك إلى الظاهر يا مُوسى لأن فى ذكر اسم المحبوب نوعا من 
التلط.ف ليس فى غيره كما لا يخفى على أهل المعرفة و أصحاب الذوق السليم. نعم فى النداء بالكنى و الألقاب نوع من 
الاحترام ليس فى الأسماءء فيا أبا فلان» أجمل من يا فلان» بل فى النداء بالاسم فى بعض الأوقات من شخص إلى آخر قد يوحى 
بالهتكك و يكون خلاف الاحترام و لكنه من الأغيار لا من الحبيب إلى حبيبه فإن الأمور المتعارفة عند النّاس ساقطة بين الحبيبين 
بحيث صار معروفا أنها تسقط الآداب بين الأحباب لأن مودّتهم ليست منوطة بالأمور الظاهرية من العناوين و التشريفات الّتى 
يمارسها أهل الظاهر من الحشودَّةُ و القشوريّة و من شابههما ممّن لا تبقى المودة بينهم إِلَا ببقاء التشريفات و التعارفات. و أين 
هذا من المودة للدوق الله ومن اللهاعقر ند بعاد وار ندمو ١9-1‏ ؟ إن موذته سبحاته قوق الموذات المرسومة لد 
الآسخرين» لأنها تصير سببا للاتحاد و الوحدة بحيث كأن الحبيب مع حبيبه شخص واحدء و بحيث كأن المحب قد حل فى 
محبوبه» و من أجل ذلكك نهى النبى صلَى اللّه عليه و آله ابنته فاطمة الزهراء عليها السلام أن تقول: يا رسول اللّهء و قال لها قولى: 
زا أكاف حعروايك-19-## ذاكك أن القول كذلكه يع الأحاب يجت الغياة للقلب و السزون إلى القؤاف و الراحة إلى التسن. 
أجلء قد صدر هذا السؤال الكريم من عالم الغيب بأجمل تعبير: و ما تلكك العصا الّتى تحملها بيمينكك! مع علمه السابق سبحانه 
سمال عنس قال هر عسناى الو 5[ غلبا بهذا الحراف بينةة الأمون الرافيطة الى الاغباينب لآن وكات ها تاتفال 
ألذى أحاط بكل شىء علماء أوّل دليل على ما قلناه فى الآيةٌ الكريمة السابقة من أن المراد بالحوار إطاله الحديث مع الحبيب 
بعبارات و ألفاظ مختارة غَايةٌ الاختبار. فهل العصا لأكثر من [التوكؤ عليها] أى الاعتماد عليها عند التعب! ... و هل هى لمن - 
قرآن-ع-ء5 [ صفحه 78] يسوق ماشية فى البرارى و الأحراج أكثر من أن [يهش به على غنمه] أى يضرب بها الأشجار لتتناثر 
أوؤزاقينا على الأختاء كماما بمو هل يعني السغيا لمن كالف له قيها نارية اخرى الل لد ادابدائوانت. موقل :قن ميك العلا :»و 
الوحش الضارى و التهويل فى كل مناسبة! هذه هى لوازم العصا الّتى يعلمها اللّه سبحانه و تعالى أكثر مما يعلمها موسى عليه 
السلام» و لكن هذا ألذى حصل للسبب ألذى ذكرناه من جهة» و لسبب أن تلكك العصا كانت ذات خصوصية ملازمة لها كان 
موسى لا يزال جاهلا بها و إن كان قد رأى فيها عجائب ليست فى غيرها من العصى. فقد روى إبن عباس أن من منافعها أنها 
كانت تتكلم مع موسى عند وحدته. فكان يستأنس بها. و منها أنها كانت تحرسه نوما و يقظة فى السفر و الحضر من السباع و 








غيرهاء و أنها كانت تحارب معه عدوّه. و تحافظ على أغنامه عند غيابه عنها و عند نومه؛ و إذا استسقى من بثر كانت تصير حبلاء 
و كان فى رأسها شعبتان تصيران دلوا يغترف به الماء» و يصير طولها بعمق البثر فيستقى بها بأدنى قر و إذا أراد فاكهة كان 
يغرسها فتخضرٌ فى الحال و تظهر عليها أنواع الفواكه الناضجةء و فى الليلهُ المظلمة كانت شعبتاها تضيئان كالقمر المنير. و إذا 
احتاج إلى النار يضرب على شعبتها حجر النار فتخرج منه النار» و إذا اشتهى الطعام أو الشراب يطلع منها ما يريد. و هكذا كان 
يستفيد منها موسى في ركبها فى السفر إذا تعب فيراها أسرع مركب و أحسنه. -قرآن-8-188١٠7‏ و إذا قيل: ما زالت كذلكك فلم لم 
يفصّل موسى هذه المآرب بين يدى الله تعالى» و اكتفى بما ذكره! قلنا: لعله قد أخذته الدهشة و الهيبة الإلهيهُ فلم يستطع أن 
تكلم بأزيك مث افقل وتاك خسم عله كله ينولد وى فواعاري أعز_حترا و وانع ةا وهنا أراسره جل وعلد ان 
ينبهُه إلى أمر أعجب و أعظم من كل ما يعرفه فيهاء فتابع الحوار: ١9‏ و اكدقال القياتا سي دالقاها ... أى قال الله تعالى له: 
-قرآن-١١-58[‏ صفحه 577] ارمها من يدكك و اطرحها على الإرض لتعرف قدرتناء و لتستأنس بها بعد معرفة أعظم أسرارها فلا 
تخاف من مظاهر القدرة و العظمة. ولا تستوحش إذا استعملتها فى موارد الحاجة و الدّعوةٌ إلينا حين نأمرك بإظهار الدّعوهُ و 
تبيانها إتماما للحجهُ على الكصبافين السافدي الدكين اقاننا مريت #احثر أت :5339 رماها اذا ع عق لس أفقو 
مدهشة» تسير فاغرة فاها و مكشرة عن أنيابها تنشر الرّعب و الهلع و هى تتقلب ظهرا لبطن و تنسرب على الإرض!؟ عندها أخذت 
موسى الهيبةُ منهاء فجاءه النداء الكريم: -قرآن-2-" -7١‏ قال خذها وَ لا تَحَف سَ مُعِيدُها سِيرَتَهَا الأولى: قال :الله هال لموس : 
خذها ولا تأخذك الرهبة ولا تستوحش منها فإنها همى عصاك نفسها بعينها و بذاتها و صفاتهاء و هى الّتى أمرناك بإلقائها 
قدرها لكف سل امه النعاقة و قحو لد لها #رخنها سوق اولي د لدي لل كا نك طلبيا عم الباعة و الشاس ف بو د 
ع اعقرآن-21؟-"/اا-قرآن-700-181 عن الصادق عليه السلام: ففزع متها موسي وعداء اداه اللدع وجل دهاز لا 
تَحَف سَنعِيدُها .. الآية. -روايت-176-7:0 فأراه الله تعالى تلكك الآ لتكون معينة له عند الحاجة. ثم شرع سبحانه فى تعليمه آي 
ثانية تكون له معجزة عدن الأعداء فقال تعالى: ؟١1-‏ وَ اضمُّم يَدَك إلى جناجكك تَخْرّجٍ بَيضاءَ ... أى أدخل يدك تحت إبطكك, 
وقد كنى سبحانه عن اليد بكاملها بالجناح؛ فافعل ذلكك تَخْرٌّجٍ يدك بَيضاءَ مشرقة منيرة ذات لون يخالف لونها الطبيعى؛ لأنه 
بياض متلألئ كاللجين» يضىء كما تضىء الشمس و يلمع كما تلمع بحيث يدركك كل من يراها أن أمرها أمر غير عادى و هو 
مما فوق الطبيعة لأنه آية إِلهدَهُ يعجز غيره عن الإتيان بمثلها. و قوله سبحانه: مِن غَير سُوءٍ هو بيان و توضيح و تفسير يدل أن 
ذلك يكون من غير مرض كالبرصء رغم أن ذلك اللون اللامع لا يشبّه بالبرص و ما سواه من الأمراض» فهى تخرج بيضاء من 
غير عله: -قرآن-2-ههقرآن-01-187١-قرآن-20١-11/71-قرآن-١اع6-ل/اهء‏ 78- لثرىكك من آياتنًا الكريق» أى نفعل معكك 
ذلكه لعظر إلى دلاتلنا سق رؤدعد+ 8 [ صفح 89 و معاجرزنا الكرى الى يعجر الخلق عن الأشاث بما يقبههاء فاتنااقل خخ ناكف 
لأمرنا وا أظلنا كك على يحض آباثنا الى كميتكك فى الدعوة إلننا. 


[سورة طه :]"+٠[‏ الآيات ©" الى 4"] 


اذهب إلى فِرعَون إِنْهَ طغى [؟7] قال رَبَِ اشرّح لِى صَدرى [18] وَ يَسَّر لِى أمرى [18] وَ احلل عُقدَةٌ مِن لِسانى ["1] يَفْقَهُوا قَولى 
[14] -قرآن-١-188‏ وَ اجعل لِى وَزِيرا متن أهلى [19] هارُونَ أخى [0"] اشدّد به أزرى [1”] و أشركه فى أمرى [؟"] كى 
تُسشحكك كثيراً [*] سق رآن-١-:18‏ و نَذكركك كثيراً [ع"] إنّكك كنت بنا تصديراً [0] -قرآن-١-27‏ 18- اذهب إلى فرعون إِنّهُ 


طق 27 أعطاه الله قعال متضيب اليوة واختاحففه فن أرقيت و زوؤده بآباته وكناته أمره بآن يذهب إل فرعون علكك فصر 








المترتّب على الاسء ليدعوه إلى العبودية له تعالى و ترك ما هو عليه من العناد و الكفر و الطغيان؛ فاستعظم الأمر ألذى لا 
يستطيع إِلَا أن يقبله من جهة. و لا يمكن الاعتذار منه من جهة ثانية. -قرآن-*-#© 78 و 78 و77 و18 قال: رب اشرّح لِى 
صَدرى ... أى امنن على بسعة الصدر لأصبر على عناد فرعون و مقاومة كفره. و شرح الصدر بالمعنى الظاهرى هو توسيعه و فتحه 
كتوسيع المكان و توسعة الزمان كما لا يخفى» و لكن لا بد من أن نحمله على أمر معنوى يشمل الاستعداد و القدرة على حمل 
أعباء الخلافة و الرسالة إلى جانب القوه على الصبر و الأذى و آلام السفارة» كما أن لشرح الصدر آثارا و لوازم أخرى كحسن 
الخلق و إيثار المْاس على النفس و الأهلء و كإصلاح ذات البين و قضاء الحوائج و إرشاد الجهلة» و كالشجاعة و السخاوة و 
كمال العقل و حسن السياسة و تدبير النظام -قرآن-١85-1[‏ صفحه 814] العالمى من الناحية الدنيوية و الأخروية: و كالأمر 
بالمعروف و النّهى عن المنكر و ما سوى ذلكك من الأفعال الجميلة و الأعمال الحميدة و الخصال الطَيِبة» فإن هذه هى كلها من 
آثار شرح صدور رسل الله الكرام كلوازم لا يسعها التعداد لأنها تحوى كل معنى طيب يوقره الله فى رسله دون غيرهم. و شرح 
الصدر على هذه الكيفية مخالف لما قيل فى شرح: ألم نشرح لكك صدرك حيث قالوا بشق صدره الكريم و إجراء عملية فيه 
تغاير المألوف و المعروف. و على كل حال فإن موس .عليه السلام قال#رت اشر لى صدرى و يقر لى أمرئ سقل لى أمر 
تبليغ رسالتكك و سفارتكك إلى النّاس و أعنى على الطغاة و المرده و احفظنى من شرٌ كيدهم و مكرهم لأقوم بهذا الأمر العظيم وَ 
تخلل: ققد مق لاق أن أطلق البنات مو عقاله مله فيا ليف فى الأذان ذلك ]و الناته التتريى كانث قل أصنابهه جمزة 
فى طفولته فأحرقت طرفه فصارت فيه رد فدعا الله سبحانه أن يحل هذه العقدةٌ منه ليقدر على الإفصاح عند نطق جميع 
الحروف عند التبليغ فإن التبليغ من الإبلاغ ألذى هو و البلاغة من حسن الكلام و حسن تأثيره فى النفوس ليكون على أتم وجه. و 
أما وجه وضع الجمرة فى فيه فإنه عليه السلام عطس و هو طفل حيث كان يقعده فرعون فى حجره بعد أن تبّناه فقال حين 
عطش: الحمد لله رب العالمين» فأنكر فرعون ذلك عليه و لطمه على وجهه فوثب موسى على لحية فرعون الطويلة المرصّ ع 
بالجواهر و نتفها فآلمه ألما شديدا فهم فرعون بقتله فقال له امرأته هذا طفل حدث لا يدرى ما يقول و لا تصدر أفعاله عن وعى 
و شعورء فقال فرعون: بلى إِنّه يدرى و يعى؛ فقالت له: ضع بين يديه تمره و جمرة فإن مز فهو ألذى تقول. -قرآن-948-177- 
قرآن-7177-751 ففعل فرعون ذلكك وصف جمرة و تمرة أمام موسى و قال له: كل. فمدّ موسى يده نحو التمرة فصرفها جبرائيل 
عليه السلام إلى الجمره فأخذها و وضعها فى فمه فاحترق لسانه و بكىء فعفا عنه و حصلت العقدةٌ فيه منذ ذلك الوقت. [ صفحه 
]*“٠‏ و بمناسبة تكليفه بحمل الرسالةُ دعا ربّه سبحانه ليخلصه من هذه الرَنّهُ التى كانت تشبه التمتمة و قال: خلصنى منها يَفْقَهُوا 
قَولِى و يتفهّمونه حين أبلغهم رسالتكك و يكون أوقع فى نفوسهم إذا كان واضحا فصيحا. ثم إنه سلام الله عليه لم يكتف بذلكء 
بل التمس معاونا له على أداء الرّسالةُ و ظهيرا مساعدا على أعبائها فإنَ الطبيعة البشرية تحتم طلب المعين و الظهير فى المواقع 
الصعبةُ الخطيرة» فقال: -قرآن-1897-1:0 74 و "١‏ و "١‏ و #0 وَ اجكل لِى وَزيراً يتن أهلى» هارُونَ أخى: أى صير لى أخى 
هارون وزيرا لى فى التكليفء و قد سمى معينه وزيرا لأن الوزير يعين الأمير على ما يكون بصدده من سياسة الملكك و تيسير 
الأمور العظام؛ و هو من المؤازرة: أى المساعدة. و قالوا: إن هارون كان أكبر سنا من موسى. يزيده بثلاث سنين» و كان أتم طولا 
و أبيض جسما و أكثر لحما و أفصح لساناء و قد مات قبل موسى بثلاث سنين. و بالجملةُ فإنه سلام الله عليه استوزر أخاه من الله 
حتى يساعده على حمل الدعوةٌ و يتقوّى به على الأعداء و يتسلّح برأيه فى الملئات. ثم خصص كون وزيره من أهله لأن ذلكك 
أولى ببذل النتصح و أدعى للاطمئنان» فقد كان هارون أخا لموسى من أمّه و أبيه و كان أقرب النْاس إليه و أولى بأن يختاره على 
مرن:سوآة للوزارة و لشث أزره:و للمشاركة :فى أمر الدّعوة إلى الله تعالئ و لذلكف قال: وزيا من أهلى. فجاءت هذة الآية مفشدرة 


للأولى و مببنة لهاء فانحصر التوزير بهارون دون غيره. -قرآن-١75-7‏ اشدّد به أزرى قوّ به أمرى و شد عضدى و انصرنى به وَ 


أشركة فى أمرى اجعله شريكا لى فى أمر الدعوة. و قد اختلفوا فى كيفية إشراكه فى أمر الرسالة» و الله تعالى هو أعلم بكيفية 
ذلك و قد استجاب الله له دعوته و أعطاه سؤله و جهّزه للدعوة و الجهاد. و قد علّل موسى عليه السلام التماسه للأمور الثلاثة 
المذكورة بتكثير التسبيح أيضاء فقال: قر آن-١-9١-قرآن-87-/1/[‏ صفحه 61 مو 76و 700 كى تبك كثيراً وَ نَذكركث 
ب اقرف قل تتتسكف و فذكر لكوك واسماء كك ويفا وت عر عن كور متيو كم ولو فقو كه دعا رقن عن الك فإ 
التعاون فى فعل الطاعات يهيج الرغبة فى العبادة و فى غيرها من المقاصدء و يؤدّى إلى تكاثر الخير و تزايده و قد ذكر هذا 
المعنى موسى عليه السلام لينفى عنه استيزار أخيه لطلب الرئاسة و الملكك بل توصلا للطاعات و حتى لا يتوهّم غير ذلكك من 
معنى» و من جهة ثالثة ليتيتر لهما شكر المنعم و دوام ذكره بالتسبيح و التقديس على ما أولاهما من الفضل و المن إِنُك كنت 
بنا مذ كنت بص يراً عالما بأحوالنا و أمورناء تدرى بأن مسألتى هى خالصة من أجل التعاون فى سبيل الدّعوة و اختصاصى هارون 
هو ناتج عن علمى بأنّه المخلص و أنه نعم المعين لى و المساعد فيما أمرتنى بالقيام به لا لكونه أخى و ألصق برحمى. -قرآن- 
ه١-ههقرآن-١١٠١81-1١-قرآن-1/6ه-9هقرآن-/ا٠ع-واعء‏ 


[سورة طه [+"]: الآيات ع" الى 817] 


قال قد أو نيت سؤلكك يا مُوسى ["] ال ل ل ل ل ا 
َيه فى المي اليم لال يذ عدو ى و كو له ألقيت غلك :نه بَهُ منى وَ لِتَصنّع عَلى عَينِى [9] إذ تمشى 
اك 5 تقُولٌ ل أدذلكم على من , كفل رجعناكد إلى تكد ى عه ها ولا حزن و فتلت تفساً ناكد ون ال عَم وَ تناك 


---# 


ونا فكت فين فى فى أهل ترديّن ثم جنت عَلى َدَرٍ يا مُوسى ١[‏ *] عق رآ ن-ادة)2 و اصطعتك لتسدى [81] اذب أنث 3 
أخرك باباق ولا تنا فى كر[ ]عر رو اكز | فى ]ع ادقال ددا أوفت شولك برسي ولد للب موسي 
عليه السلام ألذى ذكر له عللا ثلاثا أجابه الرب المتعالى: قد أجيبت دعوتكك و قضيت حاجتكك و أعطيت سؤلكك ألذى طلبته. و 
-قرآن-86-2 عن الصادق عليه السلام أنه قال: حدّثنى أبى» عن جدّىء عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: كن لما لا ترجو 
أرجى منكك لما ترجوء فأن موسى بن عمران عليه السلام خرج يقتبس لأهله نارا فكلمه الله عزّ و جل فرجع نبباء و خرجت ملكة 
سبأ كافرةٌ فأسلمت مع سليمان» و خرج سحرة فرعون يطلبون العزَّهُ لفرعون و يعارضون الرّب فرجعوا مؤمنين. -روايت-١١١-‏ 
ا ثم إِنّه تعالى لما أخبره بإعطائه سؤله عقب بقوله: لا و 78 و 9" وَ لَقَد مَتَنَا عَليكك مَرَةَ أخرى ... أى أن نعمتنا جارية 
عليكة كدينا بو بعد ا واكك خذدها قوله هرة أخرى قل هذه النعمة الى اوناكف إراهاه ذلك إذ أرعينا إلى انك ما توح 
يوم ألهمناها ما كان فيه نجاتكك حين ولدتكك فخلصناك من القتل حيث ألقينا فى روع أمّكك بعد وضعك ما لم يعلم بغير 
الوحى أن اقذفيه فى التَاُوت ضعيه و ارميه فى الصندوق المستطيل المصنوع من سعف النخلء قذفا سريعا و لا تتأنى و لا تتباطى 
و القذف يكون غير وضع الطفل فى المهد بلطف و عناية لأنه مرمى يكون خلاف راحته و العمل على ما لا يزعجه فَاقذِفِيه ارميه 
أيضا مع ما هو فيه من التابوت فى اليم فى البحر. و هذا الأمر يظهر فيه استعجال الفعل كيلا تهنّم الأم بأمر الرضيع كثيرا لتأمين 
يفتشون عن الحبالى و المقربات» و الحرس يبحثون عن كل نفساء فيذبحون وليدها إذا كان ذكراء بل كانت حكومة ذلكك 
الوقت الغاشم تشق بطون الحبالى من بنى إسرائيل لقتل أولادهن الذكورء فلا فرصة للأم بالتفكير براحة ولدها فى هذه الأزمة 
الخانقة» و لذلكك ابتدرها الوحى الكريم برميه فى التابوت» و برمى التابوت فى البحر -قرآن-8١-#ه-قرآن-1710-188-قرآان‏ 





لامعو قرآن-58ع- ٠.‏ #عقرآن-/8417-١٠٠1[‏ صفحه 677] حالاء فجاء هذا التعبير كأحسن و أفصح ما يكون عليه التعبير عن 
وقت الشدَهُ و الضيقء يرمز إلى الحرج و خوف الإعدام و الهلاك. و لذا هيأت التابوت بسرعة البرق و ألقت رضيعها فيه و أمرت 
بإلقائه فى البحر بلا مهلة و بتمام الاضطراب الظاهر عليها فى إتمام تلكك المجازفة السريعة الّتى تأمل من ورائها نجاةٌ رضيعها و 
سلا-مته من القتل. أما وحيه سبحانه إلى أم موسى فكان إلقاء المطلب فى قلبها بحيث يسكن قلب تلكك الأم النفساء إلى مصير 
رضيعها طالما أن الإلهام من الله جلت قدرته يعدها بنجاته بدليل أن الإلهام ألذى نكت فى قلبها وعدها بتمام تلكك القصة 
العجيبة و قال: فَليلقِه اليم بالسَّاحّلى أى أن موج البحر و جريان الماء يقذف ذلك التابوت بالساحل: على الشاطئ فلا يغرق و لا 
يصيبه مكروه. و الأمر هنا فَليْلقِه معناه الخبر ألذى زفه الإلهام لأ موسى أى : و سيلقيه موج البحر على شاطئه سالماء و مثله قوله 
تعالى: يَأحَدْهُ عَدُوٌّ لى وَ عَدُوٌ لَهُ ففى نهاية مطاف التابوت على صفحة الماء يصل إلى الشاطئ و يؤخذ الرضيع من قبل عدو لله 
تعالى. و عدوٌ لموسى عليه السلام فى مآل الآمر و مستقبل الايام» و هو فرعون. و قد كرّر سبحانه لفظ العدوٌ للمبالغة فى عداده 
فرعون قنحه اللّه. و هذا الكلام كله كان موجها إلى موسى يذكره ا ا 0 
اعاتكدو و أوتتكك ف هد متدوض :عه د كدو القيت فلك فم مئى أى جعلت فى - جميع القلوب محبة لكك بحيث يحبكك 
كل من يراكك فى بدء الأمر و ختامه حتى أن امرأة عدوّكك آسية و عدوّكك فرعونء قد أحباكك و تبنّياكك و رئياك فى حجرهما 
و عاملاكك بتمام اللطف و المراعاةً فكانت تربيتكك فى بيوت الملكك و السلطان بالرّغم من أن فرعون تشأم و تطير بأنّكك قاتله و 
أمر بقتلكك أولاء و لكن كثره الحب لكك غلبت على رأيه و صارت مانعة من تنفيذ قتلك, و كذلكك آسيهٌ امرأته فقد مانعت 
أيضا فى قتلكك و السبب الأقوى فى ذلكك التصرّف كله كان عن طريق المحبة الَّتى ألقيتها عليكك فى قلوب النّاس وَ قد فعلت 
ذلك كله لتَصتّع عَلى عَينِى أى لتربّى و أنا راعيكك و حافظكك. أو أنه سبحانه قصد أن كل ما -قرآن-١-##قرآن-1/8-1278١-‏ 
قرآن-90؟ #6 قر آن-1/28-” ١‏ قر[ ن-:/75-117/؟ 1 قرآن-18195-190 [ صفحه 5175| صنع بكك كان تعرواع و بطر ملي 
منها مجازا لأسنه كقوله سبحانه: وَ اصنّع الفلكك بأعثّننا وَ وَحيناء أى بمنظر ما و مرأى إذ تكون فى حياطتنا و حفظناء فاللّه تعالى 
يسمع بلا أذن و يرى بلا عين و يعلم ما تخفى الصدور. -قرآن-778-145 و الحاصل أن البحر ألقى التابوت على الشاطئ بعد أن 
فعلت أم موسى ما أمرها الله بفعله» و كان إلقاؤه فى موضع من الساحل فيه فوهة نهر فرعى يمر بقصر فرعون و يجتاز البركة التى 
فى ساحة القصرء و قد أدّى ذلكك النهر بالتابوت إلى تلك البركة بالذات حيث يجتمع الماء فيها فلمًا رآه فرعون و رأى موسى 
صا ار وحور ري ري اليا وار اا ع 
هذه المفاجأة العجيبة: -©٠‏ إذ تَمِئِدَى اك ضراع الت كن ين كر ال ا ل 
أن اوناك إلى موضهة و اهل يت بهضوديه و عدون راجن و لظ فكالواة نعم جارك بأككه ذل انذيها وبر مع امن 
حلييها بحد أن وفض شدي أبئة مرضعة خيرها رساك إلى أنكد كى 7 نَقَدَّ عَينّها وَ لا تَحرَّنَ فرددناك سالما محفوظا إلى أمكك 
نوي لوج وا ل وس لواحي 1 ا م 0 
رمتكك فى البحر فلن تحزن لفراقك. و لا لغرقك. و لا لقتلك. و قوله تعالى: إذ 7 تمشى أختكك . .. إلى قوله: فَرَجَعناكك إلى أمُك 
ناد نبانت يعار ساق حرطي ا لقان الوك د ا عل اقح وي يك لب م اق يو 
وهو القبطىئ الكافر ألذى و كزته فمات و خفت القصاص و القتل قَنَجّيناك مِن العم خلصناكك قرآن-ع-غ/لقرآن-9؟ 
هدعق رآن-”8/-/الا-قرآن-4-1/87١٠-قرآ‏ ن-417-8/80-قرآن-407-:/91-قرآن-94١٠-/817١٠‏ [ صفحه ه”؟] من القتل و 











غنه و اذا كانه و تتاكك كوا أى اشدرناكه ارات سعددة و أوقمناكد اق الند حس خلست للاسصطقاء بالرسالة. .و ذلك 
بأن موسى عليه السلام ولد فى عام كان يقتل فيه الولدان, و ألقته أمّه فى البحرء و هم فرعون بقتله» و أمر بالمهاجرة من وطنه إلى 
مدين» و نال فى سفره ما ناله من صعوبة الهجرة و تركك الأهل و الوطن و مفارقة الألّان و السير على الأقدام من مصر إلى شرقى 
فلسطين حذرا من فرعون و بطشه. مضافا إلى قله الزاد و العيش على ما تنبت الإرضء و إلى استئجاره من قبل شعيب عليه السلام 
عشر سنين يرعى فيها الأغنام مهرا لبنته الّتى تزوّجهاء و مضافا أيضا إلى قتله القبطى و هربه خائفا يترقبء فهذه الفتن الّتى انتهت 
بعشر سنوات فى الخدمة و رعى المواشىء انتهت أيضا برجوعه إلى مصر لرؤية أمّه و أحبته» فكان من ابتلائه فى الطريق أن حل 
الليلء و وقع البرد» و تفرّقت مواشيه. و أخذ امرأته الطلق للولادة فى ذلكك الليل البهيم؛ إلى غير ذلكك من الحوادث التى مرّ بها 
فى حياته و مرّت به فتحمّلها كلها بصبر و أنا لأنها تنوء بها الجبال و تعجز عنها الرجال» فكانت فتنا متتالية كشفت عن سريرته 
الصافية و نفسه المطمئنة المؤمنة و قلبه الطاهرء فذهب ليقتبس النار لأهله و امرأته فى حال الوضع فنودى: أن يا موسى إِنّى أنا الله 
ثم استمز سبحانه يعدّد لموسى فقال: قَلِشت مِدَِينَ فى أهل مَديَنَ أى بقيت عشر سنين فى بلدة مدين و بين سكانها ثم جنت 
حضرت الآنن عَلى قَدَرِ يا مُوسى أى فى زمان مقدّر أن تتلقى فيه الوحى بعد أن بلغت الأربعين من عمركك و هو سن نزول 
الوحى على أنبياء اللمه صلوات الله و سلامه عليهم. -قرآن-/9-737ه-قرآن-1/0-178١-قرآن-11818-18701-قرآن-/8017١-‏ 
48 ١ع‏ و 7ع و اصطبحتكك لتَفيد افق افك ف الخو كن أى اعد سكه لرسالق واإقانة حت ى ليكرن المرشك إلى و 
الداعى إلى ما يصلح أمور عبادى؛ فامض للأنمر أنت و أخوك هارون مزوّدين يآياتى معجزاتى التّسع الّتى منها العصا و اليد 
البيضاءء و قد ذكرناها فى مكان آخر وَ لا تَنِيا أى لا تقضّرا و لا تفترا فى ذكرى تبليغ ذكرى و الدعوة إلى» و قيل -قرآن-١١-‏ 
عقر آن-8١7-ه١‏ ا-قرآن-798-١٠#1قرآن_“ع‏ 80-7" [ صفحه #"©] إن الذكر هو الرسالهُ هناء لأن ذكر اللّه الطاعةً و العباد 


و أَيْهُ عبادة أعظم من تبليغ الرسالة الربانية و هداية النّاس!. 
[سورة طه :]"+٠[‏ الآيات 567 الى 8/8] 


اهبا إلى فِرعَونَ نه طَغى [5] قلا لَهُقولا اَذَك أو ييخشى [6] قالا ربا ّنا خا أن يفرط عَلينا أو أن يطغى [ه5] 
قال لا تخافا إِنَى معكما سمح و أرى [68] كتياه فقولا نا ر شولا ربكت فَأرِل معنا يَنى إسرائيل و لا تعَدَبهُم قد جنناكك بِآيةْ ين 
رَبَكك وَ السّلامُ عَلى مَن البِع اليد [/6] -قرآآن-١-581‏ إِنَا قد ايض ينا اد ليذب فل نتن كذية وترلن [ [4]] عفرآن-1- 
8٠‏ "© و ع8- اذهّبا إلى فِرعَون إِنَّهَ طغى ...: ثم إِنّهِ تعالى بعد ما جهّزهما و استأهلهما بالقوة العقلية و الآيات السماويّةٌ أرسلهما 
إلى أكفر الكفرة و أشرٌ الأشرار الجاحد المارق ألذى ادّعى الرَبِوبيةُ و أضل البريّة؛ فرعون ملك مصر إِنّهُ طغى تكبر و تجثر و بلغ 
مبلغا عظيما من الظلم. و قد كرّر الأمر بالذهاب فى الآيتين المتتاليتين للتأكيد على مباشرة القيام بالأمرء و قيل إن الأمر فى الآية 
السابقة مختص بموسىء و الثانى به و بأخيه بعد إجابة طلب موسى و توزير أخيه» فتكرار: اذهبء و اذهباء قد جاء فى محلّه لأن 
سياق الآيتين الكريمتين يقتضى ذلكك. و لذا جاء الأمر فى الآيهُ الأولى مع العطف. و جاء فى هذه الآ بصيغة التثنية. و يمكن أن 
بقالة ]إة الأسر الأول للتجهيزو التي و الأمر الناق لعن وج التسير و تعبيق هن هو البده أي خرعزةة حقر اند اع ان 
722-07 و لعل الأحسن هو التأكيد و المبالغة فى ضرورة تنفيذ الأمرء لأن الذهاب إلى فرعون ألذى يدّعى الألوهية أمر عظيم 
عندهما إذ كانا على خوف من [ صفحه 07”؟] فرعون و من القبطيين» فالأمر فى الآيهُ السابقة كان مبهما لم تعن به الجهة, و الأمر 
الثانى أوضحها و بن المقصود. و التعبين بعد الإبهام يهرّن الأمور العظام كما هو المتعارف كالذى يحدث حال الوفيات و غيرها 








ل ا ا ا 
فرعوق فقولا لَه قُولنا كنا أت :قر لك لاد سحه و لك دكرهه ضيف ينظ أثهاريو أ قد فأذارد تسن أن يقال لهما يسفر سند فقدفين إن 
موسى عليه السلام أتاه فقال له: تسلم و تؤمن برب العالمين على أن لكك شبابك فلا تهرم؛ و تكون ملكا فلا ينزع الملك منكك 
حتى تموتء و لا تمنع لذ الطعام و الشراب ولا تنزع لَه الجماع منكك ما زلت حباء فإذا مت أدخلت الجن فأعجبه ذلك و 
لكنه كان لا يقطع أمرا دون وزيره هامان ألذى كان غائبا. فلما قدم هامان أخبره فرعون بالذى دعاه إليه موسى و أشار إلى أنه 
يريد أن يقبل منه ذلككء فقال هامان: -قرآن-85-20 قد كنت أرى لكك عقلا و رأياء فبينا أنت رب» تريد أن تكون مربوباء و بينا 
الك عير نويه |اتتسي ضيذ ا عاب المع اتروع را من وهدة الك هرا نك ا رصعقي فافت يدق جا طنه موسي اذ 
ألذى يعلم غيب السماوات و الإرض لم يتركك رسوله بين اليأس و الرجاء بل زرع فى نفسه الأمل فمضى لمقصده طامعا بإيمان 
فرعون» جريئا على دعوته و مفاتحته بالأنمر فى الوقت ألذى يعلم الله سبحانه أن فرعون لا يدذكر: لا يتفكر و لا يرعوى؛ و لا 
يكبي أئ لكات والايرهت عدرة اللماو امج هده الآنة السريفة بهذا البباث وذ التعليا يونا ها ذ كراقى الحوات عق 
التكرار بالحمل على التأكيد لأن المقام يقتضيه. كما أن النكتهُ فى إرسال موسى إلى فرعون مع المبالغة فى طلب تبليغه» فى حال 
علمه سبحانه بأنه لا يؤمن ولا يخشى و لا يتذكرء هى إلزام للحجة و قطع للمعذرة؛ و حمل لموسى و أخيه على الدخول إلى 
البيوت من أبوابها مسلحين بالآيات و بالقول اللينَ ألذى ينبغى أن يقال مع ذلك الجبار فى الإرضء و ذلكك أفضل بكثير فى أن 
يبدأ الدعوهُ مع عامة النّاس فيقع اللوم عليهما و لا تقتضى دعوتهما حينئذ جمع -قرآن-197-184[ صفحه 78؟] السحره من 
البلاد و اشتهار دعوتهما بين العباد و إلقاء الحجةه على فرعون و أعوانه و على سائر العالمين فى وقت واحد .. و حكى أن يحيى 
ب معاذ لما قر هذه الآىة: فقولا له نقولا لينا» نكن :و قال: هذا 'رففكك يمن تقول أثا الل فكيق :رففك يمن تقؤل: لا إله إلا الهاو 
هذا رفقكك بمن يعاديكك فكيف رفقكك بمن يناديك! هذا رفقك بمن اقترف» فكيف رفقكك بمن اعترف! و هذا رفقك بمن 
استكبر» فكيف رفقكك بمن استغفر! .. و فى كتاب التيسير أن موسى لما توجه من مدين تلقاء مصر مع زوجته صفوراء ابن شعيب 
النبى عليه السلام» و عرض لا مرأته الطلق و وجعه فى أثناء الطريق» و ذهب ليقتبس ناراء بقيت زوجته تنتظر عودته حتى الصباح 
فما رجعء فبقيت تترفّب عودته منذ أصبحت حتى أمست فما عاد فبقيت متحيرة ضاله عن الطريق خائفة على نفسها و على ولدها 
و بعلها و هى فى حال النفاس» فصادف أن مرّت بها قافلة جاءت منّجههُ نحو مدين فرأوها و عرفوها فحملوها معهم و ردّوها إلى 
أبيها شعيب عليه السلام» فى حين أن موسى أمر من طوى- الجبل المقدّس ألذى كلمه الله تعالى عنده- أن نجه إلى مصر 
لدعوة فرعون إلى الإسلام و الإيمان بالله تعالى» فمضى بطريقه إلى أن وصل إلى قربها فوجد أن أخاه هارون يستقبله» فشرح له 
موسى ما وقع من أموره إلى آخرهاء فقال له هارون: إن فرعون قد عظمت سطوته و قوى سلطانه و طغى و بغى و تزايد فساده 
فكيف نجرؤ على مكالمته فى هذا الأمر! و بمقتضى الطبيعة البشرية أَثّر هذا الكلام فى نفس أخيه موسى فرأى أنهما فى موقع 
العطال وهلي دين الشرفعنت البعادر :#«فاتعقالا وال نا غات إن تدقط ملمائي أن تققسي ان يدا علا امناو ننافتنا 
فلا نقدر على إتمام الدعوة و إظهار المعجزة» و نخاف أن يَطغى يتكر و يتجتر فيظلمنا و لا يعتنى بقولنا ولا يستمعه بل قد لا 
كائلها وال ككار: تساك محل كناك لكيه لك وداه ] كفا و ماناو هد عسي عا تن كةو وعد الات شك 
لحضرتكك و نحن لا حول لنا والأمرلات قا الطاي لجار .. فقال تعالى تقويهُ لهما و تهدئة لنفسيهما: -قرآن-28-هه- 
قرآن-178-188 [ صفحه ومع] عع قال لا تخافا إنبِى معكما أسمع و أرى: انك أذ قافا فرعون. قامكلة عليه ز بلغاد الأمر 
دون خشية من عقابه و طغيانه و أنا معكما أتولى حفظكما من كيده و بطشه أسمع ما تقولان و ما يقول؛ و أرى ما يحدث بينكما 
وتسوبو الب كنا قاف يفيل الك ماسر ركف ]ديه 6د نا ييا فتولك شولك رتك .فادها الدواو فقولا لد ها 





مرسايق :كن لذن ركد وارتنا فاريدل انعنا بتى إسرائل دعهم من أسرهم وعطابهم و اتهاتيم:و اتركهم لكا لترعل يهم عن 
بلادكك ولا ته ع بهم بالأعمال الشاقة و قتل الرجال و استعباد النساء؛ و قد جتناكك بِآيَة أتيناكك بمعجزة دَالَةُ على صدق رسالتنا 
هى من رَبك إذ لا يستطيع البشر أن يصنع مثلهاء فسلم أمر بنى إسرائيل لنا إن لم تؤمن برسالتنا وَ السّلام السّلم و العافية و حسن 
العاقبِهٌ عَلى مَن نّمِم الهُدى كان من أتباع الله و رسل الله و الهدى ضد الضلال. -قرآن-ع-/ا*-قرآن-181-118-قرآن-7:0 
مع القرآن-7:1-١‏ اا-قرآن-/ا2 ١-7‏ القرآن-ه/ا5- لمع قرا ن-001-877 8ع- نا قد أوجى | إلينا أن القذاي فلن فو كديا 
ا أى فقولا لفرعون حين يأبى الإسلام و يأبى ترك بنى إسرائيل إن ربّنا عزّ و جل قد أوحى لنا أن نقول لكك: إن من 
رفض دعوة ربّه ولم يقبل قول رسله و انصرف عن الهدى و كدذّبهم فإن العذاب الأليم يقع عليه من الله انتقاما لدعوته و لرسله. 
فاحذر بطش الله عرّ و علا. -قرآن-7-8/ 


[سورة طه :]"١[‏ الآيات 64 الى 30] 


قال عن وبكما با موسى [154 قال ويا الى أعلى كل ىم علق َه ثم دى [00 ]8٠‏ قال قَما بال الَرُون الأولى [01] قال علمّها عند 
فى فى كناب تفل وى ازالابنيى 81 اذى تجعل لكمْ الأرض مهدا و سَلكد لم فها سلا و نل من اتصماء ماء َأخرَجنا 
روجا ينات على | قرا 1١-‏ -/0" كلوا وَ ارعَوا بلخم ري ارك امد دري انمي [عه] ] منها حَكقناكم و فيها 


2 


و 


0 يترا نه جك ناذه أخرى زده] كتر الود [١84-1١-‏ صفحه ٠عع]‏ و 0 هنا طوى سبحانه ذكر 
ما كان بين إنهاء الأمر إليهماء و بين دخولهما على فرعون و دعوتهما له بالكلام اللين و بإظهار المعجزات. و انتقل رأسا إلى 
جواب فرعون ألذى قال لموسى عليه السلام: من ربكما! فخاطب الاثنين و خص موسى عليه السلام وحده بالنداء لأنه هو ألذى 
دعاه» و هارون عليه السلام إنما هو وزيره و تابعه» فهو يعلم أن موسى- بالأصل- هو الرسول و الداعى. فأجابه موسى عليه السلام 
بالجواب الجامع المانع لأن كلام الرّسل رسول الكلامء فقال: قرآن-ع-م؟ ١ه‏ قال ونا اذى أعطى كل شنَى ءِ خَلقَهُ نم هَدى: 
و هذا جواب فى غاية البلاغة مع اختصاره لفظاء لأ-نه أعرب عن أن الموجودات بأسرهاء و على اختلاف مراتبها و كمالاتها 
اللائقة بحالها من الأجسام الحيّهُ النامية و السوائل المائعهُ و الجمادات الساكنة» على أقسامها و أشكالهاء الثقيلة منها و الخفيفة» و 
الدرسة منها أو غير المتظورة كالغازات وسائر البتحنيات» ومن أدون المخلوقات إلى أتمها ألتى هو الآثسان سبد مخلرقات. اللهة 
أعرب له أن جميع هذه الكائنات هى مخلوقة من قبل اللّه تعالى و أنها مفتقر له بوجودهاء فدل جوابه على أن ربّه هو القادر 
بالذات»ء المنعم على الإطلاءق على جميع الموجودات, و أن كل ما عداه مفتقر إليه تعالى بوجوده و بما يقيم وجوده. و بهدايته 
إلى ما أوجد من أجله؛ فبهت ألذى كفر و لم ير إلا صرف الكلام عن المقام إلى غير موضوع الخلق و الإيجاد و الإنعام؛ إلى ما 
لا ربط له بذلكك» خوفا من انصراف النّاس عنه إذا تفكروا بهذه المعانى و عودتهم إلى طريق الحق و الاعتراق بإله.موسى ألذى 
يدعو إليه. و لذلكك: -قرآن-7-8[ صفحه ]68١‏ ١ه-‏ قال قَما بال القَدُون الأولى!: أى ما حال الأمم السابقةُ من حيث الشقاوة و 
0 لامع ”د قال عِلمّها عند رَبّى فى كتاب .. 
اكاب حوسى عل لتنا آله لقان لناين مضي نو الأفى ولق تكن فى كه الأعسار مط لكل ببالجري كلبي موا اموه و 
علمين عخد ارقن 22 وجل وقد شل علبيم ك[ ماغناو فق كدان إذ لابضيل ركز لأبسى «الأدياء النضعة فى ذلك 
الكتاب كلها نصب عين ربّى عرّ وجل وهى لا تذهب عن علمه و لا ينساها. و الضلال أن يخطئ عن الشىء فلم يعرف مكانه 
فلا يهتدى إليه» فى حين أن النسيان يكون ذهاب ذكر الشىء بحيث لا يخطر فى البال. فربى عزّ و جل لا يغيب علمه عن شىء و 














لا يذهب من علمه شىء. -قرآن-#-8عقرآن-705-179/1 ثم عاد موسى عليه السلام إلى ما كان فيه من بيان و برهان يتحدّث 
عن عقلية للد قبالق مه الدى عل لكا الأر شن مهدا أ كزاها تورك عليه و تقضون سياك الدايا وسلك لك وهاا فل 
جعل لكم فيها طرقا تمشون عليها و تهتدون إلى ما تطلبون و أَنرّلَ من السّماءِ ماءٌ أمطركم بالماء من السماء فَأخْرّجنا به أزواجاً 
من بات طَتَى فكان من أثر الماء أن خرج نبات الإرض بقدرة الله تباركك و تعالى على اختلاف أشكاله و ألوانه و أنواعه: لأنه 
جعل من الماء كل شىء حى. و شتّى: جمع شتيت» كمريض و مرضىء فالتباتات الّتى تخرج بعد إنزال الماء على الإرض: و 
باتحاد البذرة مع التراب و الماء و الهواء؛ إن هذه النباتات المتفرقات فى الألوان و الطعوم و المنافع» و هذا الاختلاف مع هذا 
الاتحاد» دليل واضح على أن ذلكك لم يتم عن طريق المصادفة و الطبع و الطبيعة» بل هو بفعل العالم القادر الحكيم المريد ألذى 
يعمل وفق الحكمة و طبق المصلحة. و لا تنسى أن تسمية الأصناف بالأزواج -قرآن-*-عع-قرآن-*١٠١-6١-قرآآن-19/8-:770‏ 
قرآن-70-788[ صفحه 87؟] رمز للازدواج بين الموجودات حتى الجمادات و للاقتران بين بعضها و بعضها الآخر ليستمر بقاء 
التوغ:وزاقلم آنا كلق مورسى عله للستلا كم عط قولةة 3 أنزل ين قفا ماقو أله سبحاته قف القت من الكية إلى السسكلي: 
فحكى سبحانه عن نفسه تفريعا على قول نبيِه عليه السلام» فتبه بذلكك إلى أن كلام رسلى هو كلا-مى و أنهم لا ينطقون عن 
الهوى» فقولهم قولىء و إن كانوا لا يسبقونه بالقول» و هم بأمره يعملونء فانتبه إلى هذه النكتة الدقيقة فى المقام و ما أكثر أمثالها 
بل ما هو أبلغ منها فى القرآن الكريم. قرآن-0-27#و عه كول ارق العاتكوب» أى كلوا مما خلق لكم من الإرض و ارعوا 
مواشيكم منه. و فى هذه الكريمة إشارة إلى أقسام النباتات» فمنها ما يصلح لطعام الإنسان» و منها ما يصلح لغيره من الحيوانات. و 
قد خاطب الإنسان أولا فقال: كوانيها حرجنا لكي والمظر من الياض والنعارو الحوت وضرماء و ارضوا أنعامكم مما يصلح لها 
من النبانات و الأعشاب و غير ذلكك من الحبوب الَتى تنفعها إن فى ذإنكد لآيات لِأوى الّهَى أى : إن فيما ذكرها لكم لعبرا 
لذوى العقول. و النهى: جمع نهية؛ سمّى بها العقل لنهيه عن القبيح. و -قرآن-تع-ع*-قرآن-١8#1-/الاع‏ عن الإمام الباقر عليه 
السلام أنه قال: قال الى صِلى الله عليه و آله: إن خياركم أولى اللبي قيا:: باارسول اللدهوهق أولق اللو الصروا رق ةدوم 
قال: أولو الأخلاسق الحسنة. و الأحلام الرزينة» وصله الأرحام, و البرر بالامّئهات و الآباء» و المتعاهدون للفقراء و الجيران و 
اليتامى» و يطعمون الطعام و يفشون السلام فى العالم» و يصلون و النّاس نيام غافلون. -روايت-١718-1‏ ثم إن موسى عليه السلام 
لما بين نعم الله عليهم ابتداء من أصل الخلقة و انتهاء بنعم الله الجزيلة» تبههم إلى شىء آخر هام فقال حكاية عن الله عزّ و جل: 
هه- منها حتقناكم وَ يها تُعيدكم و ينها تُخرجكم او أخرى: أى من -قرآن-174-8[ صفحه 887] التراب أنشأناكم» حيث إن 
التراب كان فى أصل خلقة أبيكم آدم عليه السلام» فهو أول موادٌ أبدانكم, و فى ذلك التراب نعيدكم عند الموت فتدفنون فى 
الإبرض و تنحل أجسادكم إلى تراب و من ذلكك التراب نخرجكم تارة أخرى, فنحشركم و نبعثكم للحساب بتأليف أجزائكم 
الترابية و رد الأرواح إليها لتعودوا أحياء كما كنتم. و عن الإمام الصادق عليه السلام: أن النطفة إذا وقعت فى الوّحمء بعث الله عزّ 
و جل ملكا فأخذ من التربةٌ الَتى يدفن فيها فماشها فى النطفة؛ فلا يزال قلبه يحن إليها حتى يدفن فيها. -روايت-717-9 


[سورة طه :]"١[‏ الآيات 08 الى 09] 


َ لَقّد أرَيناه آياتنا كلّها فكذّب وَ أبى [*2] قال أ جتئنا لتُخرجنا من أرضةنا بيّح ركث يا مُوسى [/10 فَلتَأتِيتَككَ بحر مِثله فَاجعَل 
تتا ويك ركد 1 لخلنة تحن ول افك فكانا شوق ذف قال مَوعِدٌ كم يُوم لزَنَدُ وَ أن يُحشَْرَ اناس ضححى [04] -قرآن-١-‏ 


8" 8ه و لقد أرَيناهُ آياتنا كلها َك دب وَ أبى: أى عرّفنا فرعون معاجزنا الّسع الّتى بعثنا بها موسى لتكون دالّة على نبوّته و 








صدق رسالته» فكذَّب بها عنادا و استكبارا و أبى: امتنع عن قبولها و أنكرهاء ثم: -قرآن-*-27 /ه- قال أ جتنا لتُخرِجنا من 
أرضة نا يتح ركث يا مُوسى!: أى قال فرعون: إنكك لساحره و هل جئتنا بهذا السحر لتكيد لنا و تجعلنا نهرب أمام سحركك و نتركث 
أرضنا لكك! .. لا /0- فَلْنَأتِينَككَ بيتحر مثله ... قد نفى ذلككء ثم أكد بأنه سيجيئه بسحر مثل سحره يقف فى وجهه و يكشف 
أمره» ثم قال بعدها: فَاجِعَل بَبنَنا وَ بيتك مَوعِداً فاضرب موعدا معنا يكون بيننا و بينكك؛ بحيث نأتى -قرآن-ع-١/القرآن-98١-‏ 
#وادق امعد[ صفح 886] تحن و أنث أتناءه لا تُخْلثه قلا يتآخر دنا عده تحر و لآ أنت و اشير له مكانا سنا أيضا 
فحيك كرون شرق أن مطوو بامسافة وعدا شما ريقنا و يكف عق ندا دمع النسةوم تك اوم ا كمرك اوبة ادي 
فد قال توعد كم يوم الزّينَة .: أي قال موسى عليه السلام: الموعك ينها بوم العيد الذي جعلتنوه لكي فى كل غام».و إِثّما عن 
ذلكك اليوم بالذات و اختار عيدهم على غيره من الأيام» ليظهر الحق و يبطل الباطل على رؤوس الأشهاد» و حتى يصل أمر الدعوة 
إلى جميع الأنحاء والأقطار: فيكن الموعد يوم الزيئة وَ أن حقو الناس فى أى أنهم جمعوة بعد شتروق الشعس و 
ارتفاعهاء و قبل الظهر. و لا يخفى أن فرعون قد بدا ضعفه منذ طلب الموعد, و أن موسى عليه السلام قد بدت عليه القوةُ و 
الوثوق بغلبته لفرعون و حزبه بشكل يروّعه و يزعزع أركان ملكه و يزلزل قلبه و ينص عليه عيشه» و قد ظهر الخذلان على 
فرعون منذ الآن إذ خرج من المجلس غضبان.» و دخل على أهله مضطربا منخلع الفؤاد مما رأى من آيات موسى و أخيه عليهما 
السلام» بدليل قوله تعالى فيما يلى: فتولى فرعون ... إلخ. -قرآآن-ع-١ع-قرآآن-ا/؟-ه/ام‏ 


[سورة طه :]١[‏ الآيات 2٠‏ الى 6يم] 


و 


ولَى فرعَونُ مع كيده ثم أتى مع قال لَهُم موسى وَيلكم لا َفتر روا عَلَى الله كاب قتبسجتكم بتوذاب وَ قد خاب مَن افترى 
[١ع]‏ قَتَنارَّعُوا مهم بِينّهُم وروا النجوى | [80] ] قالُوا إن هذان لُساجران يُريدان أن بُخرجاكم ين أرضةكم بيتحرجما و ذا 
بطَرِيقَيِكُم المثلى [ ز#م] فَأَجمعُوا كيد كم * نم وا حدما ود لح اليم من استعلى [ [6] -قرآن-١-589‏ [ صفحه 688] 6٠‏ قَتَوَلَى 
عون نفل كودة لم أتى: أى انصرف و أدبر من المجلس و خرج بكيفية كانت خلاف المتعارف له فلم يمل أوامره» و لم 
يلتفت إلى وزرائه و أعوانه و لا-اعتنى بأهله لأنه كان غضوبا مرعوباء و لم يستطع أن يتكلم مع موسى بأزيد ممما ذكرنا فدخل 
دحوم روتكيه و رار .. وهكذا كان إذ تم تدبير ما خططوه مه 
آلات الّدحرء ثم أتى: جاء فى الوقت المضروب هو و جنده من المشعوذين. -قرآن-08-8 -8١‏ ال لك ترس ويلك ققد 

عَلَى اللّه كذباً ...: أى قال موسى ذلك القول للسحرة الّذين أحضروا لمت لي 
وعظهم و خوّفهم بقوله: ويلكم: ف الريل والعذاب اكمء ٠لا‏ تفتروا على اللّه: تتعدّوا على حرماته و تكذبوا واتكذينا ا اله 
تقولوا عنها سحر كسحركم فَيَسحتَكم بعوذاب فيهلككم بعذاب يجتثكم به و يقضى عليكم وَ قد خاب خسر و باء بالفشل و 
الخزى من افتّرى فنسب الباطل إلى الله عزّ و علا لأمر ألذى أوقع شيئا من الخوف فى قلوب بعضهم و صدّع وحدتهم و عنادهم. 
ق رآن-6- الاق رآن_ماع عق رآن-1ا] عع قرآن-1/ا85-5 #اعبه كه قتَنازَّعُوا أْمرَمم بيهم وَ أَسّرُوا الجوى: أى 
اختلفوا فى أمر إقدامهم الجرىء و وقع النزاع فى صفوفهم بعد سماع كلام موسى و تهديده و توعيده ألذى قال بعضهم إنه ليس 
من كلام السحرة و المشعوذين» فاجتمعوا و تناجوا أى حصلت بينهم وشوشة و همس و مشاورة. و لعل نجواهم قد انتهت بأنه إن 
كان ساحرا غلبناه و نلنا جائزة فرعونء و إن هو غلبنا و كان أمره من أمر السماء اتّبعناه و آمنا به. فخاف فرعون من نجواهم و 


اضطرب لما سمعه و ما رآه. فالتفت من غرفته الخاصة و سأل عن نجواهم ليعلم حقيقتها فأجابوا جوابا معقولا بنظره: -قرآن-ع- 














وء مع قالوا إن تدان متاح اذ أ وقالوا لسن عوسي وشاروة عقر عه ]| منفحة 02] ]سوق ساحريةىى نهنا 
اعتبرت بمعنى: نعم؛ أو: إنه. و قد حذف ضمير القصدء أو هى: إِنْ و قد ألغى عملها هنا لأنها خفت. و قيل إن النون فى: هذان و 
ساحران زائدتان و الأصل إِنّ هذا لساحر. ثم قيل هى: إِنّْ و هذان اسمها بلغة كنانة الّتى تقول: أتانى الرجلان و رأيت الرجلان» و 
سلمت على الرجلان» و قبل غير ذلكك. و الحاصل أنهم قالوا: هذان ساحران يريدان إخراجكم من أرضكم بسحرهما الرهيب و 
الاستيلااء على أرض مصر و كبا يطرِيعيك «العلى الريا كروما جوع من نظام الأشراف و العبيد و استخدام بنى 


إسرائيل. -قرآن-717/0-977 عم أَجعُوا كيدكم * ثم انوا ص ها . ..: أى هييئوا مكركم و أحكموا ما أعددتموه للقاء موسى و 


هارون د ثم تقدّموا مصطفّين مرثّبين منظّمين و قد أفلّحَ نجح و فاز مَن استعلى من كان فعله غالبا متفؤقاء ظفر و غلب. قرآن-م 
معقرآن-09١-6/ا١-قرآن-1828-:٠‏ 3 


[سورة طه :]١[‏ الآيات 0ع الى 89] 


قالُوا يا مُوسى! قرا أن تُلقَى و إِما أن نون أَوّلَ من ألقى [ هع ] قال بل أَلُوا قإذا الهم وَ عِصديِهُم بل ليه ين يتحرجم أنه 
ابح ]لاوس و اموي اوس [10 إلا لات كد أنتَ الأعلى [/2 او أ ما فى يَبييكك تلقف تلقف ما ص نَعُوا إنّما 
1 صَنَعُوا كيدٌ ساجر وَ لا يليح السَاحِرٌ يت أتى [64] -قرآن-١5:8-1‏ هع قانُوا يا مُوسى إِمّا أن تلق . :: أق قال السحرة 3لك4.- 
قرآن-858-8 و الترديد أو التخبير كان مراعاءٌ لقواعد الأدب» ولذلكك قابلهم موسى عليه السلام بالأدب وقدّمهمء لأن صالح 
المظاهرة يقتضى أن يكونوا المتقدمين ليظهر فعل العصا و يبطل السحر و الساحرء فقدّمهم بعد أن خيروه قائلين: [ صفحه 87] 
افلكوه أزل فى أل الى وس مضا ين دهع الحل له الوم المسنيوم عتر وده 92د قالايل التراءية أن الهم 
بإلقاء ما معهم على مشهد من النّاسء فألقوا فإذا حبالَهُم وَ عِصِدَيْهُم ما كانوا قد أعدّوه من حبال و عصى» كان يكيل إِلَيهِ من 
سِحرهِم شتهت لموسى من شْدَُ ما كان عندهم من البراعة فى الششحر أَنّها تُسعى تتحرّكك و تقب على الإرض كالأفاعى الهائجة 
الحرعة عقر جاع ع شو اع عاو دباعم شع نبب 14ك1؟ يقد وأوعس فى ثفييه كيد توسى :أ وبخدا فى 
قلدعوفا: و أضس شينا من الحشية فى تلسددهن أن فك الثاين بهذا السهن و يزواعضاة ايشا كالسيح فلا كيدوته كنا هو 
المتعارف فى الطبع البشرى. -قرآن-58-8 88 قُلنا لا تَحَفْ نك أنت الأعلى: أى ألهمناه أن لا يخشى اغتشاش الْنّاس بسحرهم 
ولا يخاف عدم التصديق بآيته لأنه هو المتفوّق عليهم بالنهاية. و قوله تعالى: نك أنت الأعلى: تعليل للنهى فى قوله: لا تخف» 


- 


لاتيم قرآن-©-عع-قرآن-98١-١7ا-قرآن-7108-784‏ وع- الور ل ا 


ا م ا ا ا 
الم حرة كانوا أربعمائة نفر و كان مع كل واحد مائه عصا و حبل. و فى بعض التفاسير كانوا ثلاثين ألفا و قيل: سبعون لأن السحر 
كان منتشرا فى ذلك العهد, و مهما كانوا- قلوا أو كثروا- ف إِنّما صَتْعُوا كيدٌ ساجر أى مكر و احتيال و تخبيل لا حقيقة له. و لا 
فاك له أام انزو الزاقع يك ريدق الباطل و هزم >السراب القع رحد القلاة ماد سحن ذا جاده لم حدم شيفاة و ذلك 
لابق الماعوخية أى اع الا يتيخ ولا بفروعك عن عاصعة فى سصرة أبن اق نو حيث اقل لأن حيله سن ص اه عه 
قرآن-ع وه رهق ر ]4117-1[ صفحه 6#88] التشيبل الباطل ألذى يمحقه الحق و يزهقه. و لقا رأى سخره فرعون ثلقّك 
العصا جميع ما سحروه علموا و تحقق عندهم أن هذا الأمر سماوى و أنه متا هو فوق الطبيعة و المألوف و ليس من السّحر ألذى 














يعملونه و يعلمونه فى شىء لا فى قوانين السحر و لا فى تعاليمه و لا فى آأكارة الوضهية ان يعهدونها فأعلنوا إيمانهم بَآيةُ موسى 
عليه السلام و معجزته. 


[سورة طه :]"١[‏ الآيات /١‏ الى 2/ا] 


نالو اليفر: شرعيدا عاتن ااخاروب] هارو ترس + "قال آمَسّم لَه قبل أن آدَنَ كم نُكي كم اذى لمكم الشحر 
قطن أيدِيكم و أرجلكم من جلاف و لص نكم فى جُذُوع النّخل وَ تلم أينا أَسَدُ عَذابا و أبقى [01] قالّوا آن يورك عَلى 
ما جاءنا من البيّنات و اذى قَطرَنا َاقض ما أنت قاض إِنّما تقضدى هاه التحياةً الدّنيا [1] إِنا آمنا يبا ليغفِرلَنانطايانا و ما 
أكرهتّنا عَلْيِه , من الصّحر و الله تير وَ أبقى [1/6 إِنَُّ من أت رَبَهُ مجر ما كن لَه جم لا يَعُوتُ فيها و لا يحيى [1] -قرآن- -1- 
من أت مُؤمناً قد يِل الضالحات فَأَولئيكك لَهُمٌالدوَجات الثلى | [ه7 | جَنَات عدن تجرى من تَحيِهًا الأنهارٌ خالِدين فيها وَ 
تكد عراة من ارك | [2/ا] -قرآن-1-/191 -/٠‏ فَأَلقَى الشَحَرَةٌ شحجداً . بان الكو رم عر لديو سيا لما واه له 
السماوية الدالّهُ على صدق الدّعوة و قَالُوا آمَنَا برب هارُونَ قرآن-#-لالاقرآن-81١-178‏ [ صفحه 689] وَ مُوسى و أعلنوا 
تصديقهم بوجود الله ألذى يدعو إليه موسى و هارونء فاقشعرّت الأبدان من وقع أصواتهم حين أعلنوا إيمانهم و ذعر فرعون و 
أناضه لينده المقاجأة التذهلة إذ أعلع النعدرة تينديق دعوة رسوك الله تعالى قانوذت الدنا بعتي قرغرة و اغرى الأقباط و 
أكابر مملكته و شرقائها لأن السحرة ه هم بالحقيقة علماء الأمه و كهنتها و عظماؤها فى ذلك العصر و ليسوا موق السوقة أو مرع.سائر 
النّاسء فإيمانهم يقف فى وجه ادّعاء فرعون للربوييةُ و يتزع عنه هالهُ الألوهية؛ و لذا كان طعنة موجهة إليه خاصة؛ و شلحة عظيمة 
فى أمر ربوبيته و سلطانه لا يسدّها شىء بعد هذا الاعتراف الصريح الفصيح المعلن من كهنة الأمه و علمائها العظام؛ فلم ير فرعون 
غير اللجوء إلى القَوّهُ و التهديد و الوعيد ليشفى غليله ممن دمّروا آماله و زعزعوا حاله و صفعوا استعلاءه و استكباره: -قرآن-١-‏ 
١‏ اا- قال آمَّم لَهُ بل أن آدَنْ لَكم ... أى قال مستنكرا فعلهم: صدّقتم موسى قبل أن يطلب إعلانكم بتصديقه و الإيمان 
بدعوته! -قرآن-81-8 و قيل: آذن بصيغة المتكلم و هى مضارع يرجع الضمير فيه إلى فرعون؛ أى آمنتم بموسى قبل إذنى و 
ور باك سر بنك رو وس اإمسوا يجري ال الك الاير 
من خلاف أى لأقطعن من كل واحد منكم يده اليمنى مع رجله اليسرى أو العكس وَلأَمَ فى جُذُوع انَل و سأصلب كل 
لخن عن حل مان قج و التق مبريف بداو شمر لا اكد عا( أ رمهروؤسن كا التوى عن تسلايب ارد 
القدرة عليه. و كان لا بد لفرعون من هذه التهديدات و التوعٌدات ليظهر تجلّده أمام الآخرين مخافة أن ينقلب عامة النّاس عليه 

ف اجنو يعون أأبري ذا كرطشدع الاتعورر ارت وساف المنانو رز الاين ليكلاك الوا جين سن زا 
قرآن-9١١-5875١-قرآن-718-188-قرآن‏ ا 7 و#/دافالوا أن تورك على ما 
جاءنا من البيّنات ... : أى لن -قرآن-١١-88‏ [ صفحه ٠8؟]‏ نفض للكك و نقدّمكك على ما تحقق لدينا من المعجزات الواضحات و 
البراغيخ الساطعة الى نجاء بها موسي ».و أن تختان طريقكف بعد ظهو رقدرة رثنا و خالقناء فقن اعترقوا بحل وعلة سقفي ما 
حكى عنهم سبحانه من قولهم: وَ الى قَطرَنا لأمنه اعتراف منهم بأنَ الله تعالى هو خالقهم و بارئهم قاقض ما أنت قاض أى 
فاحكم بالحكم ألذى تشاذه لنا نما فى هاه التي لديا فحكمكك ماض فى هذه الّنيا الزئل التى لا دوام لها و لا لكث» و 
الآخرة خير و أبقى إِنَا آمنا يبنا فر نا تحطايانا وَ ما أكرهئنا عَلَيه م مِن السّحر فنؤكد لكك أننا قد صدّقنا بربّنا القادر القاهر و نرجو 
منه أن يتجاوز عن ذنوبنا الماضيهُ من الكفر و المعاصىء و عن حملكك إّانا على تعاطى السحر للوقوف بوجه آيات الله تعالى و 








إبطالها. و يستفاد من قولهم هذا أنهم لو لا خوفهم من بطش فرعون ما كانوا ليحضروا للمعارضة مع موسى باختيارهم؛ بل 
أكرههم فرعون و أجبرهم, و الوجه فى ذلكك أنهم قالوا لفرعون لا بد لنا من أن نختبر موسى قبل الموعد المضروب بيننا لنعرف 
أنه هل هو من السحرة أم أمره سماوىء فأرنا إياه إن شئت فافتقدوه فوجدوه نائما تحرسه العصاء فقالوا ما هذا بساحر فإنَ الساحر 
إذا نام بطل سحره. فرفض فرعون قولهم هذا و أبى إلا أن يعارضوه, فكان إكراههم من هذه الجهة .. -قرآن-707-77-قرآن 
اع القرآن-7-787ا-قرآن-200-218 و قيل أيضا إن جملهُ ما أكرهتنا عليه من السحر معناها أن: ما أكرهتنا عليه سحرء 
أى تخبيل و ما فعله موسى ليس بسحرء و لذلكك آمنًا بقوله وَ الله تَيدٌ وَ أبقى أى خير جزاء و ثوابا للمطيع» و أبقى عقابا للعاصى. 
-قرآن-88١-180‏ وهذا جرات على الرلةة1 للك آنا مَك فقا و شد وهنا اين كلام التدرحرة بحسب الظاهر مع طاغية 
زمانهمء ثم قال الله تبارك و تعالى: أو أنهم هم تابعوا الشرح: -قرآن-8-78/ 76و 0/ و 02 إِنَّهُ من أت وك مُجرماً إن لَه 
جَهَنّمَ ...: أى أن من يموت على إجرامه و آثامه و يبعثه اللّه عليها دون توبة منهاء فإن نار جهنم -قرآن-8١-40[‏ صفحه ١0؟]‏ 
معد له بعذابها الأبدى ألذى لا منتهى له فيستريح و يَمُوتْ فيها فيخلص من العذاب الأليم وَ لا يَحيى حياة مهنأ هادئة لا تنغيص 
فيها وَ مَن يَأتهِ مُؤمناً من يجئه مصدقا به عاملا بأوامره منتهيا عن نواهيه قد حَملَ الصَالِحات قام بالطاعات و كان حسن المعاملات 
مع ته ومع التلى كأو لكك لها الل زجات القلى #الفاعلوة للتالكه الهم عند رتهو اسم الدزسافة ن أعلذما فى الله وز لني 
الى لآ يول ونهله الناوجات عن عات عدن تلعرى وح تهها الأنهان موقتسيراامكروا بيده بكرلوة خازيين فنها يحون 
فيها بنعيم دائم لا انقضاء له إلى أبد الند وذ لكة عو ادن ترك ورهذا عو ثورات من تور هر الأدقاس فق عند الدار الفانية. - 
قرآن-8-28/ا-قرآن-/1١١-14‏ ١-قرآن-/01 187-1١‏ -قرآن- ٠‏ 7ع لقرآن-1-١/الاقرآن-94-947هقرآ‏ ن-21/8-:89- 


قرآن-١مع-امع‏ 
[سورة طه :]"+٠[‏ الآيات ///ا الى 4/] 


وَ لَه أوحينا إلى مُوسى أن أسرٍ بعبادى اضرب لَهُم طَرِيقاً فى البحر يبساً لا تّخاف ذرَكا و لا تتخشى [7/| فَأَتَهُم فِرعَون 
بِجنُوده فََيِهَهُم من اليم ما عَشيَهُم [1)8] و أَضَل فِرعَونٌ قَومَهُ و ما قردى [4/] -قرآن-1-/7217 //ا و78 و 74 وَ لَقّد أوحينا إلى 
مُوسى أن أسر يعبادى ...: أى بعد ما رأى فرعون و قومه جميع الآيات الّتى جاء بها موسى و ظلُوا مصرين على عنادهم و كفرهم 
أوحينا إلى موسى أن اخرج من مصر مع المؤمنين برسالتكك من عبادى و سر بهم ليلا- فالشرى هو السير بالليل- فامض بهم على 
غفلهُ من فرعون و حزبه إلى ناحية فلسطينء أى الجهة الشرقية من البحر. فمضى بهم كما أمر حتى وصل إلى البحر ألذى لم 
فمكتو] من قيورة لأسنه بدون جسر و ليس معهم فلكك و لا زوارق فألهمناه: اضرب لَهُم طريقاً فى البحر يبس أى : اضرب 
يشاك اليد كانه يكفلق: إلى قتي سل جع ابرع ادا ء ود زه هه 810 ] وعظير الأرض الباتية تحت الناء يكن 
النّاس بين فلقى البحر باذ اللف ففعل فاتشى البحر بقدرة اللهاقتودى يا موسي + جز بالتان لآ تحاف 5ركا ولا تخفى أى آمنا 
من أن يدرككم فرعونء و مؤمّنا من الغرق. -قرآن-59١-180‏ قال إبن عباس: لما أمر الله موسى أن يقطع البحر بقومه و هم 
ستمائة ألف و ثلاثة آلاف و تيف ليس فيهم إبن سنّين و لا عشرين» و كان يوسف عليه السلام قد عهد إلى موسى و هارون عند 
موته بجسده. و أن ينقلوه من مصرء فلم يعرفوا موضعهه فتحرا حتى دلّتهم عجوز على موضعه. فأخذوها و قال موسى للعجوز: 
سلى حاجتككء فقالت: أكون معكك فى الجنة. و لما فشا أمر خروج موسى ببنى إسرائيل من مصرء خرج فرعون و جنده بطلبهم و 
كان على مقدمته ألف ألف و خمسمائة ألف سوى ما على الجنبين و القلب. فلما انتهى موسى إلى البحر قال: هاهنا أمرت» ثم 











قال موسى للبحر: انفرق» فأبى. فأوحى الله إليه أن أضرب بعصاك البحرء فضربه فانفرق فقال لهم موسى: ادخلوا فيه. فقالوا: و 
كيف و أرضه رطبة» فدعا الله فهّت عليها ريح الضّبا فجمّفته. فقالوا: نخاف الغرق و نريد أن يمر كل سبط منّا وحده و أن يرى 
كل سبط منّا بقيةُ الأسباط لنأمن على بعضنا. فجعل لكل سبط طريقاء و فتحت لهم بقدرة الله كوى حتى يرى بعضهم بعضاء ثم 
دخلوا و جاوزوا البحر جميعا. فأقبل فرعون بجنوده فقالوا له إن موسى قد سحر البحر فصار- كما ترى- و كان فرعون يركب 
حصانا عظيما أقبل عليه نحو البحرء و أقبل جبرائيل عليه السلام يركب رمكة [ أى برذونا] فى ثلاثين من الملائكة؛ فصار جبرائيل 
بيين يدى فرعونء فأبصر الحصان الرمكة الزاهية الَتى يركبها جبرائيل فهجم نحوها و اقتحم بفرعون على أثرها بحيث عجز فرعون 
عن إرجاعه فصاحت الملائكة بقوم فرعون: ألحقوا بالملكك فدخلوا وراءه فانطبق الماء عليهم فأغرقهم و ذلكك قوله تعالى: 
فََِعَهُم فرعَونٌ بِجتُودِهء فَفَشَيهُم مِنّ اليم ما قرآن-4:*-9/4 [ صفحه 888] عَيدَيهُم أى أصابهم منه ما أصابهم من الغرق فى 
ووو الانهاد هنا ليان ميته تسردو عطلمة القررة القع ا رو تس للا اديه الأ لوو العو قاور قية مالف و تجار 
و حين أغرق الله فرعون و قومه رجع بنو إسرائيل ليروا ما أصابهم و قالوا لموسى: ادع اللّه أن يخرجهم لنا حتى ننظر إليهم؛ فدعاء 
فلفظهم البحر إلى الساحل و أصابوا من سلاحهم و من زينتهم الشىء الكثير .. و ذكر إن بن عباس أن جبرائيل عليه السلام قال: يا 
مشي لور اه أكا شر فرعوة .كن لجال الطيى متفافة |قيعري عقر 1م15 1 يكذ مر فركر ؟ كوف فيلذلا عناء 
جعلهم يخسرون دنياهم و آخرتهم وَّ ما موردى قومه إلى النجاه بل أوردهم النار و بئس الورد المورود. -قرآن-١-7-قرآن-/‏ 
هالقرآن-م-عو 


[سورة طه :]7١[‏ الآيات 6١‏ الى 87] 


ا الأبقن و تلنا عَلبِكمْ المن و التلوى [: اكلواا ين طَيّبات ما 
َرقناكم و لا نَطعُوا فب فل عَليكم عَضَبى و من يحلل عليه عَضَبِى ققد قوى [61 و إلى َكَفَارٌ من تاب و آمَنْ وَعَمِلَ صالِحاً 
ثم اهتّدى [47] -قرآن- الام يا بَنِى إسرائيل قد أنتجينا كم من عَدوٌكم . ..: هذا الكلام الشريف مبتن على إضمار: قلنا. فإن 
اللهامتيعاته وثعالى اك ين تعينه على ين إسرائيل و يذكرهم بها فإن الذكرى تنفع المؤمنين» و لو لا ذلكك ما ذكر شيئا من 
عنذا لكته سبحانه عق أن تعدض لذكر ما ينعم به على عباده لو لا هذا المعنى» لأن المن بالعطايا قبيح عند المخلوق فكيف 
بالمنعم الحقيقى الغنى على الإطلا-ق! فإذا ذكر الله تعالى إنعامه على عباده فإنه لا يقاس -قرآن-6-١2‏ [ صفحه *88] تذ كيره 
مابرجات الما اك درجي جاده وعم طاروو وديا كزرا اعرى وديم كان العو البعر قي هرون 
المخلوقات؛ و هذه المعانى تخرجه عن القبح و الذم. فمن النعم الَتى ذكرها قوله سبحانه: قد أنقيدا كم خلصها كم بن عدر كم 
وقوه و سزي و اغراف بريه كتريس وبعنادهي ل واقدنا ك. ساقي احور لاغ أجل لدرزينا سك ببراسيظة ودر اوسني أ 
ننزل عليه كتابا فيه تبيان كل ما تحتاجون إليهء و كان الموعد عند الطرف الأيمن من جبل الطور. و يحتمل أن يكون الأيمن صف 
للطور كما هو الظاهرء و المراد به- بناء على هذا- اسم الوادى التى بجانب الجبل أى وادى الطور المباركك من الجهة اليمنى و 
االتاضيك القن 9 اللوض فانكو رهد انسار و البح ميعرق فى لسيغر وير لا مورك بهاو لاقداء نوناعي سن المعاه 
الشيى اللذيد و الطائر السقاتى الكثير اللحم اله الطعم تفضلا منّا و كرما. -قرآن-/1؟-لاع اقرآآن-190-11/6-قرآن-نعم 
لاق رآن-17/1-0/18 -4١‏ كلُوا مِن طَيبات ما رَرّقناكم ...: الأمر هنا للإباحة لأنه فى مقام رفع الحذرء أى : لا بأس عليكم بأكل 
كنمو لل ينا له لطكرا ود ا عادر اش ركه جك رماو الى علدا بدك الله الك افيه كالقرق بالط أذ مض عن فل 











الاستحقاق و أمثال ذلككء و لو فعلتم شيئا من هذا أمقت عملكم فَيِجِلَ عَلَيكم عَضَّبِى أى عقابى و عذابى وَ مَن يحلل عَلَيهِ غَضَبى 
فَفَّد مَوى أى : هلكك و وقع فى الهاوية» و هى واد فى نار جهنم أشد حرارة منها. قرآن-28-#-قرآن-58١-28‏ ١-قرآن-7017‏ 
الالقرآن-م٠ع-‏ ممع 3-7 إِنَى أكناة لقن ع و تر و قير ماي د كنف أى أنى أتجاوز عن ذنوب التائب ألذى لا 
يغود إلبهاءو للمؤمن بى و العامل بأوامرى و تواهى :و المهخدى إلى ولاية أهل البيت عليهم السلام. و يؤخذ من هذه الآدية 
الكريمة أن شرائط الإيمان أربع: التوبة و الإيمان» و العمل الصالحء و ولاية أهل بيت النبى صلوات الله عليه و عليهم كما هو 
مضمون كثير من الأخبار. -قرآن-47-8/[ صفحه 88؟] 


[سورة طه :]"١[‏ الآيات 8 الى 49] 


َم أعتجلكد عن توك يا وسى [*] قال هم أولاء على أَثرِى وَ جلت إلبكث وب لترضى | [8] قال فَإِنّا قد فنا ة قومَكك من 
تَعكك و أَضَلَهُمٌ الشايرى [1] قَرجَممُوسى إلى قومِه عَضبال أقا قال يا قوم ألم بعد كم ربكم وعدا حصا أ َطال عليكُم المهة 
أم أَرَدثُم أن يِل عَلَيكم عَضَبْ من ربكم فَأخلفكُم موعتيى [ [66] قالُوا ما أَخلّفنا مَوعدَكك بملكنا ولكذا غفها أوقاراً بن و 
القُوم فَشَذّفناها فك ديك التي السَامِرى [لا4] -قرآن-١‏ -/0 فَأَخرج لَهُم عجلاً تدا لَهُ وار ققاُوا هذا إِلهُْكم وَ إِلهُ مُوسى 
نْسِىّ [18] أفَلا يَرَونَ ألا يرجم إلّيهم قَولاً ولا يَملِكك لَهُم ضرا وَ لا تفعاً [49] -قرآن-١-198‏ 8 وَ ما أعجلكك عَن قَومِكك يا 
مُوسى!: أى : لم تقدّمت عن قومكك و جئتنا مستعجلا أمرنا! و يستفاد من هذا الخطاب أنه قد ورد فى مقام الاعتراض حيث إن 
موسى عليه السلام مشى ما هو خلاف المرسوم لأن الله تعالى عاهده و قومه أن ينزّل عليهم التوراةً هناكك كما سبق و ذكرنا و 
قرّر لهم موعدا معيّنا و وقتا خاضًا يحضرون فيه جميعا. و لما قرب الموعد تقدّم موسى قومه و قصد الطور قبلهم وحده ففعل 
خلاف المقرّر فعوتب بهذا الخطاب لأن المصلحة تقضى بأن يسير معهم إلى الموعد و أن لا يسبقهم إليه فأدركك موسى عليه 
السلام أنه فعل خلاف الأولى. -قرآن-8-/517 [ صفحه 608] 8/- قال هم أُولاء عَلى أَثَرى . .. أى هؤلاء قومى آتون من ورائى و 
لم أسبقهم إِلَما قليلات ثم اعتذر ثانية فقال: وَعَجلت إِلَيكك رب لتٌرضى أى أن مسارغى كانت فياذرة لامعال أم ركف و قبل 
وضاا كه و أن إنما انسلف آم مولاى سرعة لأكرة أول من يتدمله وهاه وقد فشر النتى صلى اللدغلية و ال«قعل موستق و 
استعجاله -قرآن-/-٠ع-قرآن-78١-١17‏ بقوله: إنه ما أكل و لا شرب ولا نام و لا اشتهى شيئا من ذلكك فى ذهابه و مجيئه 
أربعين يوما شوقا إلى رئه. -روايت-9-8؟17١‏ 810 قال فَإِنا قد فَنَنا قومكك من بتعدك ... هذه الكريمة متفرعةٌ على ما قبلها فى 
قولكك سبحانه: وَ ما أعبجلّكك عَن قَومِكث» فإنه تعالى يريد أن يتئه نبئِه عليه السلام إلى أن الفتنة قد حصلت بنتيجة استعجالكك و 
لالظو لاخر سكع يعور و تعايكه باغرره التسهي تولك له اتنتوين اماق املو التناورى ناقراضر هذ العيطاة 
المشعوذء و لو كنت معهم لما حدثت لهم تلكك البلوى ... -قرآن-8-8هقرآن-8١١-58١-قرآن-788-584‏ و حاصل معنى 
الكريمة أننا قد ألقينا قومكك فى الاختبار و الامتحان بعدكك. فابتلوا بعبادة العجل حتى نميّز المؤمن المخلص من المنافق المرائى» 
و ليظهر الصالح من الطالح, و ليظهر أمرهم لغيرهم من سائر الخلق فإنهم أهل عناد و تردّد. و قيل إن السامرى ألذى دعاهم إلى 
را 
يعبدون البقر. و لكن الأكثرين يبنو على أنه من عظماء بتى إسرائيل من قبيلة يقال لهاء السامرة. و قبل هو من القبط وقد كان 
جارا لموسى و آمن به و كان من الّذين خلفهم موسى مع هارون على ساحل البحر. و الّذين أضلهم هذا السامرى كانوا ستمائة 
ألف افتتنوا بالعجل بعد مفارقتهم لموسىء لأن هذا الشيطان ابتدأ بتدبير الفتنة بمجرد تركك موسى لهمء و عزم على إضلالهم .. و 








لما استشعر موسى بفتنة قومه رجع إليهم بعد أخذ التوراة. 8 فَرَجَعْ مُوسى إلى قَومِهِ عَضْبانَ أيفاً ... قد رجع إليهم بعد ما - 
قرآن-ع-868 [ صفحه ل/اهع] استوفى الأربعين يوماء و بعد أن نزلث التوراءٌ عليه» فعاد غضبان: شديد الغضب و الهم و الغم » أسفا: 
متلهفا حزينا لما فعلوه لأنه خشى أن لا يستطيع تدارك أمرهم. و حين وصل إليهم قال يا قوم لويد كم لكي عدا ها أنه 
عاتبهم بقوله: ألم يضرب ربّكم موعدا ينزّل فيه التوراة عليكم لتكون كتابكم المقدّس و دستور حياتكم و نظام عيشكم لتعلموا 
ما فيها و تعملوا به! فلم فعلتم خلاف ما وعدتمونى به من الثبات على دينى و اللحاق بى إلى جبل الطور أ قَطالَ عَلَيكُمْ العَهدٌ هل 
لالت افا و انع للع ا تتنذارها اد اوداك امعد ملكو عدي وق و كو لعلف فرعدى أ اتميلي فوووا يحمي الله 
و سخطه فتأخرتم عن متابعتى و اللحاق بى إلى جبل الطور! ... -قرآن-80-191؟-قرآن-10ه-88ه-قرآن-/1ه- الاء 410 قالّوا 
ما أُخلّفنا موحت كك يملكنا ... فأجابوه: ما تأخرنا عنكك و عن الموعد معكك باختيارنا و لكا ملا أوزاراً مِن ين القّومِ بل حملنا 
أثقالا من حلئ القبط التى كنا استعرناها منهم يوم عيدنا و بقيت معناء أو هى زينة القبط التى قذفها البحر مع القبط فأخذوها 
هناها ألقيناها فى النار بتسويل السامرىئ» و قيل بعيدا بأمر هارون فَكذلِكد أَلقَى السايرى أى و ألقى السامرئّ شيئا فى النار كما 
ألقينا نحن الزينةُ فيها: قرآن-2-هع-قرآن-ه١٠١-85١-فرآن-7‏ :1-8 #قرآن-4/ا1-8 اع له تأخرب لهم جلا عسدا له حورا 
... فصنع لهم السامرى من الزينة الذائبة تمثال عجل له خوار» أى جؤار و صوت خشنء و قد تمت هذه الصورة بأن وضع السامرى 
قبضة من التراب كان قد قبضها من تحت حافر فرس جبرائيل عليه السلام و هى تربة الحياة» فامتزجت مع الزينة الذائبة و خرج 
تجسيم عجل ضخم يصوّت كصوت الخوار لأن الريح كانت تمرّ فى فمه و أنفه و تجتاز جوفه فتحدث ذلك الخوار قَقَالُوا هذا 
[الذكم وله قرست :فاقفتو انود وقالوانهةا[ رقااى ود عوسي ككيى اقل إن افير ازالسم التزمتي» أ أن ونين فت بهذا العماع .رن 
ذهب يطلب ريّه عند الطور فأخطأ فى طريق طلب الوّبء فيكون: نسى هنا بمعنى: ضل أو ترك الإله -قرآن-8-١هقرآن_ومع‏ 
«لالاقرآن-078-878 [ صفحه 688] و راح يطلب غيره. و الضمير عند البعض راجع إلى السامرى: أى : تركك ما كان علية مخ 
اماك لايك رو ياد مولي علدت الاي ويه اروص كر كا يدا تل فى قاين اله انان كم الح 
عليهم بقوله: 9 أ كلا بَرَونَ أَنَا ير جع إلَيهم قولًا . .. أى : كيف لا ينظرون و يتدبّرون أن هذا العجل ألذى اتّخذوه إلها لا يتكلم 
بسؤال و لا يحكى عن تكليف ولا يستطيع رد جواب إذا هم سألوه وَ لا يَملكك لَهُم ضَرًا وَ لا نَفعاً ولا يقدر أن يضرّهم أو أن 
ينفعهم إذ ليس بيده شىء من ذلكك. -قرآن-8-8ه-قرآن-788-77 و الحاصل أن هذا العجل جماد لا يستطيع الحركة و لا 
يصدر الخوار عنه عن إرادة و شعور لأن الريح تمر بجوفه فتصفّر هذا التصفير» و حركته إنما تشبه حركة الأشجار المرتعشة تحت 
وطأةٌ هبوب الريح, و خواره كخوارها إذا كانت الريح عاتية شديدة. فيما هذا الإله ألذى لا يتكلم و لا يجيب إذا سئل» و ليس 


بيده نفع و له ضر! 
[سورة طه [+"]: الآيات ١‏ الى ]9١‏ 


وَ لقّد قال لَهُم هارُون من قبل يا قوم إِنْما فتِسّم به وَ إِنَ ربكم الرّحمن فَاتَبِعُونِى وَ أَطِيعُوا أمرى ]1١[‏ قالوا لن تَبرَح عَلِيه عاكفين 
حَتَى يرجع إلَينا مُوسى [41] -قرآن-١-717 -4١‏ و لَمَّد قال لَهُم هارُونٌ من قَبلٌ ... قال لهم هارون سلام الله عليه قبل أن يرجع 
موسى من الميقات: يا قوم إِنَّما قتشم به يا قومى و يا جماعتى إنما امتحنتم بهذا العجل لأنه جماد لا يملكك من أمره شيئا فكيف 
يملكك أمر العباد! إنه ليس بإله و قد غشّكم السامرىء و إن ربكم الرّحمنْ و إلهكم الله سبحانه و تعالى ألذى يرحم العباد و 


يخلقهم و يرزقهم -قرآن-8-8قرآن-79١-21١-قرآن-17837-778[‏ صفحه 5809] و يترأف بهم فالقؤض و أطيقوا أهرى 











اكروااين الح لرراكي و بويا تزلى و اميايرا اللاو اركر]صيادا وار اقتراصلي البدين الذي ع اناكم روسن رركو د 
تخالفوا قولى. -قرآن-28١-85‏ 941- قالوا أن تَبرَحَ عَلّيه عاكفين . م اعاواء السااتن ازعم سدقي جنيع من حفر ل كاسن على 
عبادته حَتّى يرجع إِلّينا مُوسى أى حتى يعود و قد كان لا يزال فى ميقات ربّه ألذى أوحى إليه بهذه الفتنة الَتى كان أعجب ما 
موا رك سي م يا رب» العجل من السامرى فالخوار ممّن! فقال: منّى يا موسى- أى بقدرتى- لما رأيتهم 
قد ولَّوا عنّى إلى العجل أحببت أن أزيدهم فتنة. و قد ذكرنا أن الخوار من الريح و أن السامرئ و قومه قد تحدّروا من قوم 
يعبدون البقر» و قد أشربوا فى قلوبهم حب البقر و تقديسه. و قد اغتنموا فرصة غياب موسى و غرّوا بنى إسرائيل بما صنعوه من 
الفتنة العجيبة الّتى نتجت عن إلقاء الحلى فى حفيرة فيها نار ملتهبة تجسّم منها عجل له خوار قد أهلّوا و استهلوا فرحا له حين 
سمعوه ينبعث من صورة العجل و شكروا السامرى على أنه أراهم إلههم مجسما أمامهم. و قد ذكر القمى أن أتباع السامرى قد 
همّوا بهارون و حاولوا قتله حين قال لهم: يا قوم إنما فتنتم به و إن ربكم الرحمان. فهرب منهم مع جماعة من بنى إسرائيل ثبتوا 
معه على الإيمان بموسى و بما جاء به عن ربّه و كانوا اثنى عشر ألفا كما قيل ذهبوا مع هارون و انحرفوا عن السامريين الْمذين 
انفردوا فى ناحية أخرى يرقصون ساعة و يشهقون أخرى, و يخضعون للعجل مرهٌ و يبكون من حوله مره كما هو ديدن العرفاء 
مق التدزاويكن العصوري و اضحاته الطرق الصرفية القبالة -قرآن-ع-عع-قرآن-188-118 و لما رجع موسى- و كان معه 
سبعون نفرا من الذين لحقوا به فى الموعد- سمع هذه الضوضاء الغريبة و هذه الطقوس غير المعتادة فقال عليه السلام: هذه 
أصوات الفتنة الّتى ابتلوا بها. و حين رأى القوم و العجل من [ صفحه ]52٠‏ بينهم عاتبهم بقوله ألذى مرّ آنفا ثم حمل على أخيه 
هارون يعاتبه بغضب لله عرّ و جل و ألقى الألواح الَتى كتبت عليها التوراة. 


[سورة طه :]"+٠[‏ الآيات 17 الى 96] 


قال يا هارُونُ ما متعكك إذ أيهم ضَلُوا [45 ألا كر تعن أ فصت أَُمرى [91] قال ا بن أمَ لا أذ يلحيتى 3 0 
أن كنول مقف و و بَنِى إسرائيل َل َكب قَوِى [46] سقرآن- 7211 7وو8؟- فال يا هارُون ما متعكث إذ رَأَيكهُم ضَلُوا ... 

أىّ شىء منعكك يا هارون [من متابعتى] و قد رأيتهم ضِلُوا و انحرفوا عن الدّين إلى عبادة العجل! و: لا ا ألَا- 
أن لا-- تتبعنى» كما أنها مزيدة فى قوله: ما متعكك ألَا تَسجدَ! أ فصت أمرى! يعنى: هل خالفتنى فيما أمرتكك به! و لعله عليه 
السلام يريد مطالبته بقوله له: اخلفنى فى قومى و أصلح و لا تتبع سبيل المفسدينء فلما أقام هارون على السكوت و لم يبالغ فى 
منعهم و لو بقتالهم نسبه إلى عصيان أمره؛ و ما قنع بهذا الخطاب الشديد و ما خمدت سورة الغضب عند هذا المقدار بل أخذ 
بلحية أخيه و ذؤابتيه يجرّه فعل الغضبان بنفسه. بل أشدء فقال هارون سلام الله عليه: -قرآن-١١-208-قرآن-8-1780»"ا-قرآن-‏ 
م.م .سم عه قال ا 07 لا تأ يلحيتى وَ لا بِرَأسى ... يا إبن أم: أى يا أخى من أبى و أمىء وقد خص الأم بالذكر 
ابععظافا وترققا لثله عدن قوله لا تعد بلحس : أى لا قفن عليها و تقدهاء ولا برأنى فتجديت :من عرض وعذلى عند 
القوم» فإننى ما خفت القتال ولا كثرة الجدال بل إِنّى حََيْدِيتْ خفت أن تَقُولَ بعد مجيئكك إلينا: : فقت بين :: بَنِى إسرائيل -قرآن- 
ع عق رآن- ”ارهق رآن-عع"-/الاقرآن-8و"-*8© [ صفحه ]62١‏ بالتزاع معهم أو بالقتال وَ لم 5 قَولى و لم تنتظر 
أمرى فيهم, و لذلك لم أر أحسن من مفارقتهم بعد أن رأيت عنادهم منتظرا مجيئكك حتى ترى و تفعل ما فيه الصلاح و 
الإصلاح .. و بعدها انصرف موسى عليه السلام إلى السامرى يخاطبه و يقول: -قرآن-.*-”اه 


[سورة طه :]"١[‏ الآيات 14 الى 98] 


قال قما تحطبكد يا ساهِرئ [48] قال بَضُرت يما لم بض وُوا به فقتِضت قَبصَ ة من أَئْرِ الَسُول قَتبِذتُها و كذيكك لكان ل 
[9] قال قاذمب قَِنَ لكك فِى اليا أن تَقُولَ لا- يساس وَ إِنّ لكك موعتداً آن تُحَلَفَهُ وَ انظر إلى إلهكث الّذِى طَلت عَلَيهِ عاكفاً 
عرق كته فى اليم تسفا [917] ] إِنّما إِلهُكمْ اللّهُ لذ لا إلهَ إلا مُوَ وَسِعْ كل شَىءٍ علماً [44] -قرآن- -١-ووع‏ هو و 428 قال 
ما تتطبكك يا سايرى! ... أى ما هى قصتكك و ماذا أردت من أمركك هذا ألذى أتيت به و ما حملكك على إضلال النّاس! قال 

بض رت يما لم يض رُوا به أريت ما لم يرواء أ أنه رأى أثر حافر فرس جبرائيل عليه السلام على الإرض فأخحذ حفنة تراب من 
مكانه فَعَبضت قبضَّةٌ من أَثَرِ الرَسُول أى رسول الله عر و جل» و هى تراب الحياة ألذى ذكرناه قريبا دنه قذفتها فى النار مع 
المعادن الذائبة من زينة القوم وَ ذلك قالع ل لفقي وتعذا نهو الثى كه لى فى الأقار 5:بالسوير عقر[ دتو ران 
82١-942١-قرآن-/04-717ه‏ ”اق رآن-#0-876اع-قرآن-"1: 078/8 فاعترف بعمله الشنيع؛ و عمد موسى إلى العجل ألذى صنعه 
لهم فأحرقه بالنار و ألقاه : فى البحر على مرأى منهم جميعا و قال للسامرى بعدها: [ صفحه 27ع] /41- قال فَاذمَب فَإنَ لَك فى 
القباة أن كتول لأ سناين در أى اتصبرقل مزق وسوى بين لكك القيد: جز وك قن لديا اقول لا سان أى أن تقيم 
فى البرارى مع الوحوش لا تمس أحدا ولا يمسشكك أحدء فلا تمس ولا تمس»ء و من مشكك أصيب بالحمى و أصابكك أنت بها 
أيضاء فكان إذا أراد أحد أهله أن يمسّه يصيح به: لا مساس خوفا من تلكك الحمى الّتى يرميه بها اللّه تعالى جزاء على عمله. و 
قبل إنه لما قال له موسى عليه السلام ذلك: عوقب بمرض اللختوه وهام على رجه فى البرك وحمل بتو الارمساس ولا 
مساسء و كان من يمسّه يصاب بمثل ما أصيب به. -قرآن-/0-0 هذا ما كان من عقابه فى الدنياء و أمَا فى الآخرة وَ إِنَّ لكت 
مَوعتداً أن تُحَلَقَهُ أى أن لكك يوم القيامة وقتا تتلقَى فيه عذاب الآخرة الأشد فإنه مهيأ لكك وعدا غير مكذوب و لن تجد خلفا فى 
ذلكك الوعد إذ ينتظركك عذاب ربّكك الخاص بكك. و فى بعض التفاسير أن هذه الحالة موجودةٌ فى أعقاب السامرى لا مساس 
لتكون عبرة لهم و لغيرهم, و أن السامريين يعرفون بها فى بلاد مصر و الشام و يقال عند رؤيتهم لا مساس. و قيل إن موسى عليه 
السلام هم بقل السامرى بعد فعلته الشنعاء» فأوحى إليه اللّه تعالى: -قرآن-٠2-١٠٠-قرآن-ع68-8#‏ لا تقتله فإنه سخى. 
فلذلك تركه و أحرق عجله و قال له: وَ انظر إلى إلهكث الى طَلتَ عليه عاكفاً أى انظر إلى الرّب المزئيف ألذى صنعته و كنت 
لقال :لازنا له تكله 3 لتنيدافته ون الم لدنفاً أى لسحزظه بالنان و مديكه يهان و لتريئه فى الكو مير الأجرام بعد طرنحه فى 
الماء بحيث لا يبقى له أثر. قرآن-28-؟؟اقرآن-287-7:1؟ و قيل إن قراءة لَنَحَوْقَنَهَ من باب التحريق لا الحرق» ندل على كون 
العجل حيوانا ذا جلد و لحم و دم و عظام. و أما على القراءة بالتخفيف: -قرآن-19١-6"‏ لنحرقنّه» فمعناها لنبردنّه بالمبرد و 
لنسحقتّه لأنه مصنوع من الذهب و الذهب غير قابل للإحراق. و هذه من الأوهام الّتى يريد المتحذلقةً إيرادها [ صفحه #عع] 
تلاعبا فى اللفظء إذ الحق أن لا فرق فى المعنى بين القراءتين» و على التقديرين فإن العجل من الذهب قابل للاحتراق بالتذويب 
القميية تكن دودو نهد تاكن الور اد “كما 21 الفسا لال اسراف رسسسفروها ويماد 16 ولاق وله قازلة سراق ريده 
الله تعالى.. 44 إِنّما هكم اللَّهُ اذى لا إلهَ إلا هو . + ادها كى اسر انا إن إلهكم ألذى خلقكم و رزقكم و نجاكم من آل 
فرعونء هو الله ألذى لا إله غيره و هو ألذى يستحق العبادة و قد وَسِعَْ كل ل ىء عَلماً أئ أحاط غلمه سبحانه بكل شىء قاذ 


يغيب عن علمه شىء كبر أم صغر. قرآن-8-ا#-قرآن-: ١0-7‏ 
[سورة طه :]"١[‏ الآيات 44 الى ]1١©‏ 


ومع مو 


ك ذلك نه تعر فليكنا يع ان غاقد شيووقة قد آتيناكك هن لَدُنا ذكراً [ [49] من أُعرّض عَنهُ فَِنّهُ يَحملٌ يوم القِيامَهُ وزراً ]٠٠١[‏ 

















خالِدين فيه وَ ساء لَهُم يوم القِيامَِ جملا ١١1[‏ يوم يُنفَحْ فى الصو وَ نَحشّرٌ الممجرمِين يَومَئِذٍ زُرقاً |٠١11‏ يَتَحاتُون يَنَّهُم إن لشم 
إل عشراً ]٠١[‏ -قرآن-١-64"‏ تحن أَعلَمُ بما يَقُولُونَ إذ يَقُولَ أَمكلّهُم طَرِيقَةٌ إن لِشّم إلا يَوماً ]٠١[‏ -قرآن-١1-1١1‏ 9و و ٠٠١‏ 
وناك زرك ا ماتكد ون ادي أن وماق هذا لفقل لكر كل يا سد العوا نالأ نوو لاقي ومذا كد نو هد 
الحوادث التى غابت عنكك من أحوال الأمم الدارجة وَّ قد آتيناكك من لََدُنَا ذكراً و قد أعطيناكك من عندنا كتابا بذلككء لتكون 
هذه المعلومات تبصرة لكك و مزيدا لعلمكك مثبتةُ فى هذا الكتاب ألذى بين يديكك و ألذى يشتمل على ما يحتاج إليه فى الدّنيا 
والآخرة ومن دق عاقيه فاق و نجاء وكن أعدضي عه حف ركفا امقر اوم #اموعق امف مو ءاسرا عدوم 
[ صفحه 88*] و انصرف إلى غيره فَإِنَّهُ يَحملُّ يوم القِيامَة وزراً أى يتحمل إثم الإعراض عنه و الانصراف إلى غيره مما هو باطل 
خالتيِين فيه أى ذ ال رويك لير ان عله ورا اق كر قر لقان تعد أ ا ار رست ارهن ةا 
إثمه يوم القيامة. فإن لفظة: حملا تميبز للمبهم من المضمر فى الفعل: ساء. -قرآن-؟22-7-قرآن-9١-02‏ ا-قرآن-8: 711-17 
قرآن-78:0-719 ٠١7‏ و ٠١"‏ يوم يَُمَحَ فى الصّور ... أى و ذلكك- يعنى يوم القيامة- يكون حين ينفخ إسرافيل عليه السلام فى 
الصورء فتنبعث الأسرواح فى أجسادها و يقوم اناس للحساب فى يوم المحشر وَ نَحشّرٌ المُجرمِين نبعثهم أحياء و نجمعهم إلينا 
يَومَيَذٍ فى ذلكك اليوم زُرقاً مسودّه وجوههم من كثرهُ المعاصى و الآثام يَتَحاقتُونَ بَنَهُْم أى تراهم يتكلمون مع بعضهم بصوت 
خافت إن لَبثتّم إِلَا عشراً أى لم تبقوا أمواتا أكثر من عشر ليال على الأكثر. قر آن-١-اعسقر‏ آآن-0717ع "اق رآن-/ا2 1/2-7, 
قرآن-1-7940١‏ “قر آن-عع ١‏ /ا#-قرآن-18ع-لع؟ 1٠١6‏ فسن أعلد يبنا بثو اجون .. أى أن الله سبحانه و تعالى أعلم بما 
يقولونه يومئذ عن مدة لبثهم إذ يَقُولَ أَمكلّهُم طَرِيِفَةُ أى أحسنهم قولا-و تقديرا و تقريرا إن لَيشُم ما بقيتم فى رقدتكم إِلَا يَوما 
سوى يوم لا أكثر و لا أقل. -قرآن-/9-1-قرآن-75١-88١-قرآن-1-1917١1-قرآن-78-778‏ 


[سورة طه [+7]: الآبات ٠١‏ الى ]1١17‏ 


ا اله اج ااه ما" ١‏ لاترى فيها عرسا ولا أ 1. نديد 
١ 0 520‏ -80" يَعلَم ما ؛ اس قط حنم لسرن سنا ١0ل]‏ كك الاشرة للقتو و كاي 
عن كه طلم [101] وتقن هع ل عر الفالحانة” و 2و قذي ذو تكاف طلا ولا كفنا [11] عقر اوبادعةة افده ونه ] 
لاماتوع وم اروس تكد عن البجان ,بسك إن كتازة وان ونش بي اعجار الع ململي لان 
الجبال و ما يصيبها يوم القيامة على ثقلها و صلابتها و عظمتهاء فنزلت هذه الآيهُ الكريمة: و يسألونكك عن حال الجبال و مآلها و 
ما يحل بها قَقّل يا محمد لهم: يَنفُها رَبّى نُسفاً أى يدكها ربّى تعالى دكا و يهدمها و يقلبها من أصلها و يصييرها كالرمال الناعمة 
و يأمر الريح الدّبور فتفرّقها على وجه البسيطة و سطح الإرض و تصير أمكنتها سهولا مستوية بعد أن كانت جبالا راسية فَيَذَّرُها 
قاعاً صَفْصٍ فا فيدعها أرضا منبسطة كبقية السهولء ف لا ترى فيها عِوَجاً ولا أمتا فلا تنظر فيها التواء من انخفاض أو ارتفاع 
كن تررحت حدم قرآن-9١-١ه-قرآن-994-179اقرآن-2-8717‏ عاق رآن-7-00/هقرآن-١200-27 -1١8‏ 
يَومَئِذِ يتبعُونَ الدّاعى لا عِوَج لَهُ ... أى فى ذلكك اليوم يلحقون بداعى الله عرّ و جل ألذى يدعوهم للمحشرء و هو إسرافيل عليه 
السلام» يدعوهم بأمر ربّه عر وعلا فيقبلون من كل أوب إلى صوبه لا عِوَجَ لَه أى ليس لأحد أن ينحرف عنه ولا يعدل عا 
أشار إليه من خطة السير. و الفرق بين العوج و الاعوجاج أن الاعوجاج هو الانحراف الفاحش من الشىء بحيث يلتفت إليه من 




















يراه فى بادئ الأسمر و لأول وهلةء أما العوج فإنه الانحراف اليسير ألذى لا تدركه النظرة الخاطفة لخروجه عن إدراكك البصر 
السريع لدقته ولا يدركه إِلَّا الحاذق الدقيق و المهندس المختص بالمقاييس الهندسية اللازمة و لذا لا يستعمل لفظ العوج. إلا 
فى الأسمور المعنوية للطافته و كمال دقته كالأمور المعنوية؛ فى حين أن الاعوجاج يستعمل فى الأعيان المادية. فاستعمال لفظ: 
ا اللذين و 7 -/ا-مهقرآن-77 ل كسد 0 0 


أ تف لكاو ارب تيع سا لاسي ذلك ا الع يدلج ارقت السو 
خفيا لا يكاد يسمع. -قرآن-8١١-:18١-قرآن-728-1994 ٠١4‏ يو َي لا تنقع الشَّفَاعَةٌ إِنَا مَن أن لَّهَ الحمن ... أى فى ذلكك 
اليوم العصيب لا ينال الشفاعة و العفو و طلب التجاوز ل ل 
و كان فيه بجانب الحق و لم يبع سبيل الغى. قرآن-/ع/ا-قرآآن-7717-705 11٠١‏ يَعلُم ما , بين اسايقم نوها كلتهو ب 
لمحي اي اي ا او ل 
ما يكونون عليه وَ لا بُحِيطونٌ به عِلماً أى لا يحيط علمهم بمعلوماته ولا بذاته جل وعرّ. -قرآن-7-17ه-قرآن-17١115-1-قرآن-‏ 
١86-1١‏ -قرآن-778-/70 لدو عله افر شر الورم 5 أى خضعت وجوه المخلوقات و ذلّت خضوع و ذل العانى 
الأسيراقق تلن شررةاو اسويع ل انقارك ملعنة [لء: التو القائم على "كل قسن مع لقال كر عمل لمن الفط رت و لدعا 
خسر و وقع بالخيبة و الفشل مَن َمل ظلماً أى من كان زاده للآخرة الم كةو المناضى . عقر ادك دقعت اودوع دعوم 
بان - وَ من يَعمل من الصَالحات وَ هُوَ مُؤْمِن . .. أما ألذى عمل الأعمال الحسنة و التزم بأوامر ربّه و نواهيه و هو 
مصدق بجميع ما جاء عن ربّه على لسان رسله قلا يَخافْ ظلماً ولا مَضماً فلا يحذر أن يمنع ثوابا يستحقه بالوعد و لا يظلم 
بزيادة سيئاته» و لا يتتقص حقّه بإنقاص حسناته و أفعاله الصالحة. و قيل لا يخشى إضافةٌ سيئات غيره إلى سيئاته كما ورد فى 
بعض أخبار الغيبةٌ بالنسبةٌ إلى ألذى يغتاب الآدخرين. فإن فيها أن يؤخذ -قرآن-/ا-8/هقرآن-128-185١7‏ [ صفحه /ا#ع] من 
حسناك هذا ليذاء أو باعل هه سعاء انه و العاة باللدمى ذلك قيذه الآ الكريرة غدل علق أذعع عت الله معالى على, 
عباده أن المؤمن ألذى فعل الطاعات و تجنب المعاصىء لا يخاف منع ثواب عمل يثاب عليه و لا يخشى زياد سيئات على 
بكاته التسكلة عليه و هذه الآنة الكريية عن أيجج الآأظشافى كناها النزيبو التحيد لله. 


[سورة طه :]"+٠[‏ الآيات ١١7‏ الى ]1١58‏ 


و ع ذلِكة ناه فآن ريا ود ا فيه ين الؤجيد لَعلَّهُم يفون أ ببحديدث لَهُم ذكراً ]1١*[‏ كتعالى الله البيكث لحز و لا تعتجل 
بالقرآن تل ا بُقضى إِلَّيكك وَحَيّهُ وَقل رب زدنى علماً 1١١ 308-١-نآرق- ]١١[‏ و كذلكك أَنرّلناهُ قرآنا عوقا أ 
هكذا أنزلنا هذا الكتاب قرآنا يقرأ باللغة العربية وَ صَرّفنا فيه من الوَعِيدِ و كرّرنا فيه آيات التهديد بالعذاب و الوعد بالثواب لَعَلَّهُم 
ينون بأمل أن يتجتّبوا ما يغضب و أن يتقرّبوا بما يرضى حتى تصير التقوى ملكة عندهم أو بُحَدِتُ هذا القرآن يجعل لَهُم ذكراً 
عظه تذكرهم بما أصاب الأمم الماضية فتجعلهم يِتَعظون و يعتبرون. -قرآن-9-1-قرآن-180-118-قرآن-114-708-قرآن 

سمقرآن-1نم_وء" ١1١‏ قتَعَالَى اللََدُ لمكت العدق ... أى ارتفع و سما بذاته و بصفاته عن ممائلة المخلوقات و 
مشابهتهاء لأنه المَلِككُ النافذ التصرّف فيهم و فى ملكوته بأجمعه؛ و هو الملكك العبوقّ ألذى يحق له الملككء أو هو النافذ الأمر 
بالاستحقاق وَ لا تَعيلى بالقرآن من قبل أن يُقضى إِلَيكك وَحيِهُ أى لا تنعتجل قراءته قبل أن يفرغ جبرائيل من تلاوته عليكك و 

















إبلاغه إياكك؛ إذ من -قرآن-/ا-ع#ع-قرآن-78-11717١-قرآن-/191١-0١لاقرآن-ع788-78‏ المروى أنه كان صِلَى اللّه عليه و آله 
يساوق جبرائيل عليه السلام فى القراءة -روايت-4-ادامه دارد [ صفحه 688] حرصا عليها -روايت-از قبل-١1»‏ أو لا تعجل فى 
تبليغ ما كان مجملا قبل أن يأتيكك بيانه» أو لا تسأل إنزال القرآن فى شىء قبل أن يأتيك وحيه. لأنه تعالى إنما ينزله حسب 
المصلحة و فى وقت الحاجة وَ قل رَبّ زدنى عِلماً أى قل ذلكك يدل الاستعجالء فإن ما يوحى إليكك تناله لا محالة فاطلب زيادة 
العلم فيما يوحى إليكك. و قيل إن المراد بالعلم المأمور به هنا هو القرآن من باب ذكر المسبب و إرادة السببء فإنه كلما نزل عليه 
شىء منه زاد علمه صلوات الله عليه و آله لأسن فيه علم الأوّلِين و الآخرين؛ و علم ما كان و ما يكون منذ بدء الخليقة إلى أبد 
الآبدين. -قرآن-95١-7‏ 


[سورة طه :]1١[‏ آية ]1١١8‏ 


وَ قد عَهسدنا إلى آدَم مِن قَبل فَنَِدَى وَ لم تجد لَهُ عَزماً ١١18 86-١-نآرق- ]١١0[‏ وَ لد عهدنا إلى 51م من قَبل قَنَيدَى ... أى 
أمرنا آدم بعهد ما أن لا يأكل من الشجرة الَتى نهيناه عن الأكل منها مِن قَبلُ من قبل زمانكك يا محتد. -قرآن-88-1-قرآن- 
1290-1 وقد ذكر فى وجه تعلق هذه الآبةٌ بما قبلها وجوه: أحسنها أنه تغالى لما قال فى الآبةٌ 48: و كذلك نقْض عليكك من 
أنباء ما قد سبق» نذكر قصة آدم إنجازا للوعد ألذى ذكرناه لككء فإن آدم قد أمرناه بعدم الأكل من الشجرة قَنَسِدَىَ ما أمر به من 
الكف عنه و فعل ما كان خلاف الأولى وَ لم تَجد لَهُ عَزْماً أى ثباتا و تصأبا فى الالتزام بما أمر به» أو لم نجد له عزما على الذَّنب 
و نيه مقصودة. لأنه لم يتعمّد المخالفة حيث إنه نسى الأمرء و -قرآن-701-:8؟-قرآن-768-577 عن الباقر عليه السلام أن الله 
تعالى عهد إلى آدم أن لا يقرب هذه الشجرة. فلما بلغ الوقت ألذى كان فى علم الله أن يأكل منهاء فنسى فأكل منها. -روايت- 
1/8 وهو قول الله تعالى :3 لفك تمهدنا إلى 51م مِن قَبل» فنَتَى .... -قرآن-85-18[ صفحه 884*] و فى بعض الروايات أن 
اللّه تعالى قال لآندم و زوجته: لا تقرباهاء فقالا: نعم» و لم يستثنيا فى قولهماء- أى لم يقولا: إن شاء الله- فوكلهما الله فى ذلكك 
إلى نفسيهما و إلى تذكرهماء فنسيا. -روايت-18-77؟ و الله تعالى أعلم فى كل حال. 


[سورة طه :]1"٠[‏ الآيات ١١2‏ الى ]11١9‏ 


وَ إذ قُلنا ِمَلائِكةْ اسدوا لدم فَسَجَدُوا إلا إبليس أبى [11] قَقُلنا يا دم إن هذا عَدُوٌّ َك وَ لرَو جك فَلا يُخْرِجَنّكما لاه 
ُتَشقى [117] إِنّ لكك ألا تجُوعَ فيها وَ لا تَعرى [114] وَ نك لا نَظمَوًا فيها وَّ لا تضحى ]١14[‏ -قرآن-748-1 118 و إذ قُلنا 
لِلمَلائِكي اسحجدُوا لِآدَمَ قَسِجدُوا إلا إبليس أبى: مر تفسيره و أن إبليس عليه لعائن الله استكبر عن السجود و عصا أمر ربّه. - 
قرآن-/ا-88 111 كَقّلنا يا 51م إن هذا عَدُوٌ لكك وَ لِرَوجكك ... فتبهنا آدم إلى أن إبليس عدوٌ له و لزوجته حواء عليهما السلام؛ 
و أنه رما كاد لهما كيدا سيئا و مكر بهما مكرا خبيثا قلا يُخرِحنّكما ون الجن كتشقى أسئد الشقاء إلى آدم مع اشتراكك حواء معه 
فى الأكل و الخروجء و ذلكك لأنه لا يترقّب من النساء ما يترفًب من الرجالء فما يصدر منها لا يعبأ به كثيراء و ثانيا رما أريد 
بالشقاء التعب و المشقَهُ فى طلب الرزق و المعاش و فى العبادة و غيرهاء فذلكك من وظيفة الرجالء و يؤيد ذلكك ما بعد هذه الآبة 
الكريمة من قوله سبحانه: إِنّ لكك أَنَا تجْوحَ فيها .. إلخ .. مضافا إلى رعاية الفاصلة و التثنية لا تناسبها. بل يؤيد أن الشقاء هنا غير 
الشقاوة» بل يعنى المشقة و التعبء قوله تعالى مخاطبا نبئنا محمدا صلَّى الله عليه و آله و سلّم: طهء ما أنزلنا عليكك القرآن لتشقى 
أى لتتعب و تجهد نفسكك. -قرآن-/ا-اق#قرآن-98١-٠8ا-قرآن-2780-244‏ [ صفحه ٠/ا] ١14‏ إِنَّ لكك أن تجوع فيها 


وَ لا تعرى ... أى نؤكد لكك و نشترط أنكك إذا أطعت الأمر أن تبقى فى الجنةٌ فلا تشكو جوعا فيها و لا عريا. أما عدم الجوع 
فلأنها مجمع النّعم المرغوبة من المأكول و غيره» و أما العرى فلأ الملبوسات موفورة فيها على الوجه الأتم؛ فلكك ذلكك فى 
البق الك لك تطلهز ا قبها الك سان 3 ل تشم لأ رسي كتهو الئوس لأن ظلها ظليل أن دافم زلا امسن و لاعيرها هذا 
شبية الخراز ةدوعو ابد عتاس 1 ابن ععدر و قفاداق الوا لبن اق السنة سين انمايا مساق ون واظز ‏ ممدؤة كلها 
ابتلى آدم بأكل المنهى و أخرج من الجِنّهُ إلى الإرضء نزل جبرائيل عليه السلام و معه بقرة حمراء و علمه الزرع و فلح الإرض 
بواسطتها. فلما اشتغل بالزرع و تحصيل المعاش عرق و تعبء فقال: هذا هو الشقاء ألذى أخبرنى به ربّى .. و يتضح أنه على هذا 
المعنى لا ترد بعض الإشكالات على أبينا آدم صفى الله عليه السلام. فما شاء الله كان. -قرآن-7١-ه-قرآن-8-817هقرآن-‏ 
ارس 


[سورة طه :]"+٠[‏ الآيات 1٠١‏ الى /1717] 


فَوَسوّس َيه الَِّطانُ قال يا آدَمْ هَل أَدْلككَ عَلى شر الحَلدٍ ولك كي | ]١17١[‏ | تأكلد ينها فكت ليما عواتهما د 

يه فان لّوا ون رق الو حصى آكمٌ ذو [111 كبز ابعل و بد [111] قال هبط ينها عجوي 
بع كم إبعض عَرخُوٌ ما يكم ِنّى هد قمَن اب ُداىئ فلا يَضِل و لا ييشقى [117 و من أَعرَض عن ذكرى فَإنالَهُ ميق 
مذكا و تصدده يوم القِيامَة أعمى ]١١[‏ -قرآن- ف - 896 قال رَبّ لمح رنَنِى أعفى و قد كنت ضير [198] فال كذ لكك اك 
آيائنا قَنَسِيتَها و كذلِكك اليوم تنسى [2؟١]‏ و كذلكك نَجزى من أسرّف و لم يُؤين بآيات رَبّه و لََذَاب الآخِرَةٍ أَسَدُ و أبقى [157] 
عقر ن-١85-1؟‏ [ صفحه 6/1] 219 فوَسوس َيه الشّيطانُ قال با آَم ... أى فهمس له الشيطان الخبيث قائلا: يا آدَمْ مَل كلك 
على تضدة الحلق الريك أن أرشه كك إلى الشورة التى من أكل منها خلد فى الجنّة فلا يموت أبدا!وَ هل أدلكك أيضا على مُلكك 
لا يبلى ملك و سلطان لا يزول ولا ينقطع! فكلا من هذه الشجرةٌ تكونا خالدين. -قرآن-!-هقرآان-1١١54-1١-قرآن-1794-‏ 
اقرآن-380-728 و يستفاد من هذه الشريفة أن الجِنّهُ التى كان فيها آدم و حواء فا كاتكائّة الخلد التى وعد الله غنادة:و 
إلا فلا معنى لهذا الكلام ألذى قاله لهما إبليس إذا كانا فى جه الخلد, إِلَّا فى حال واحدة و هو أنه غرّهما و غشّهما بأن من لا 
يأكل من شَجَرَهْ الْخَلِدٍ لا يكون من الخالدين فيهاء و الله أعلم. -قرآن-7948-587 191 فاكلا منها فَبَدّت لَهُما سَوآتّهّما ... فأكل 
آدم و حواء من الشجرة بإغراء إبليس اللعين» فظهرت لهما عوراتهما فخجلا خجلا عظيما و طَفْقَا تخصفان عَلَيهِما مِن وَرَق الجن 
واأكذ قطان وركانة حدر لاله و راسطاك مسديهما لعزا وحن 27131 عالت ادرو وها كان عي ارده عليه 
فَعَوى فضل و نسى أمر ربّه و ترك ما ندب إليه و أرشد إليه فسمى عاصياء و غوايته كانت من ناحية أنه طلب الخلد بالأكل من 
الشجرة فلم يحصل له ذلكء بل وقع فى خلاف مقصوده و هذا هو الضلال عن المراد. -قرآن-68-1-قرآن-88١-/191-قران-‏ 
8-79 اقرآن-1ع788-7[ صفحه 81/7] -١77‏ 2 اجتباه رَّهُ ناب عليه وَ مدى: اجتباه: اختاره للرسالة تاب عليه حين 
الالساسر عدا إلى سل اجات التعظة تمض آنانة الرسالةة ار تحذاء إلى القر راي ونقه الدركاه و داه مدنا مس كا 
لهدايه غيره فجعله نبا يدل ذرّيته على الله و على أمور الدين و العبادة. -قرآن-94-8هقرآن-2-؟١٠-قرآن-/1117-/1717‏ 1177 
قال اهبطا منها جَمِيعاً ... أى : انزلا من دار كرامتى و رحمتى إلى دار التعب و البلاء كلكم. و الخطاب فى: اهبطاء موجه لآدم و 
حواء عليهما السلام دون إبليس مع أنه مقصود هو أيضا بالأمر و لكنه لم يعتن به لأنه بعد أن عصى و استكبر عن السجود أخرجه 
اللّه تعالى عن مقامه و رجمه و لعنه و طرده من رحمته فلم يبق عنده قابلية المخاطبة لأن فيها شيا من التوجه و الاهتمام بشأنه و 








إن كانت لفظة: جميعاء تشمله فى الخروج من الجنةء كما أنها تشمله جملة: بَعضكم لتتعض عَدّوٌ فإن العداوة بين إبليس من جهة» 
و آدم وحواء من جهة ثانية اما افك فى فى أى إن جاءكم هدى منى حينما تكونون فى الإرض على يد رسول أو 
واشطة كتاف قهما الوسيلةاة لهل ]رتك قتن ان غداى قاد يفيل و لتاق الجملةة قمن تيع فى جوات#النشرط الأذ :نان مركة 
من: إن الشرطيةٌ و: ما الزائدة. فمن سمع لرسولى و اهتدى به أو بكتابى فلا يضل الصراط السوى فى الدنياء ولا يشقى فى 
الآخرةة أى لأ ببأس من وحمة الله سبحائه و لا بعد عنها, حق ر ندند ع تقر ان اهومدق انه عد عععق انمع بدو 
5 و 118 و 3-١118‏ من أَعرَض عن ذكرى فَإنَ لَه معِيمَةٌ متكا ... و من انصرف و ولَّى وجهه عن كتابى؛ القراقة اوها يعر 
بى من كتاب أو رسولء فإن له ضيقا فى معيشته و عناء و تعبا نشقيه بماله و بأولاده و بنفسه. و -قرآن-9١-0‏ عن الإمام الصادق 
عليه السلام: إن له معيشة ضنكاء قال: -روايت-88-788 هى و اللّه النَضّْ اب. قيل له: رأيناهم فى دهرهم الأطول فى الكفاية حتى 
ماكو ا قال لكو الله فى الرجعة بأكلون العقارة: دروانة توق الكاف #«منن أغرض هن ذكري قالنولاية أمير 
الموسيع غلب المتلكم جور اكد تارق لسو قوم القرافية عقر واكم [امفيه 00 اعم كاله يهن أعمى البصبير ف 
الآخرة و أعمى القلب فى الدنيا عن ولايةٌ أمير المؤمنين. قال رَبّ لم حش رئَنِى أعوى و كد كنت تدرا أى كيف رددتنى إلى 
الحياة يوم القيامة أعمى البصر و قد كنت فى الدنيا سليم العينين حسن البصر! قال الله تعالى كذلكث أى مثل ذلكك فعلنا بكث؛ 
لأنك أتتكك آيائّنا فَنَيتيتها جاءتكك دلائلنا و براهيننا فتركتها و عميت عنها. و -قرآن-١--قرآن-1١١-21‏ ا-قرآن-:10-717!- 
قرآن-744-7941-قراآن-7278-700 فى الكافى قال: الآيات: الأئمة عليهم السلام» و نسيانهم تركهم. -روايت-0١76-7‏ و كذلك 
الوم تنسى أى تتركك فى الناره و تعتبر كأنكك منسى لأن الله سبحانه جل عن أن يسهو أو ينسى أو يغيب عن علمه شىء. فتركك 
المعذّب فى العذاب الدائم الآبك جعله كالضسي السهة غله عق 7خ ك0 17 ادبو كذلك َجزى من أسرّف وَ لّم يون يآيات 
رَبّه ... أى و بمثل هذا الجزاء نجزى من فرّط و لم يصدّق بدلائلنا و جاوز الحدّ فى التفريط. -قرآن-76-1 و عن الصادق عليه 
السلام: يعنى من أشركك بولاية أمير المؤمنين عليه الشلام -روايت-88-97 و لم يُؤْمِن بآيات رَبَّه أى تركك الأئمة معاندة فلم يتبع 
آلارهم و يولي ف لعرقايا الاعوة 1ن 3 مق عذاب الذنا بعالا بوصكوة ايقن أدوم لأنه لا ررول كما رول داب اتنافا و 
بذسي كل فاقيا عر أوداد عدر اليدعفه )لطر اوم مانا 


[سورة طه :]١[‏ الآيات 17١4‏ الى 17"17] 


َلّم هد لَهُم كم أملكنا قَبلُّم من الَو يَُونَ فى مساكيهم إِنّ فى ذلكك لآيات لأولى الى 0ه اول كله دك من 
ويك لكان زراما و أجل تمت مُسَمَّى ]١119[‏ فَاصير عَلى ما بَقُولُونَ و سبح يمد وَبْكك قبل طلُوع اللَّمسٍ و قبل غُرُويها و من آناء الل 
فتربّح و أطراف النَهارٍ لكك ترضى [ 1137١‏ و لا تدس ينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً مهم زَّهرةٌ اليا الدَّنيالِنَيَهُم فيه وَ رزق 
رَبك حَيرٌ و أبقى ]17١1[‏ وَ أمْر أهلكث بالصَّلاءٍ وَ اصطبر عَلَيها لا نَستَلكك رزقاً نَحنُ تَررُفُكت وَ العاقدِةٌ للتّقوى [ [؟13١]‏ -قرآن-١-‏ 
7 [ صفحه 67/8] 158 أ فلم يَهِدٍ لَهُم كم أهلكنا قَبِلَهُم ... أى أ فلم يتكشف لهم طريق الهدى إلى ما يبن لهم كم أهلكنا 
قَبلَهُم مِنَ القرّون كم أفنينا و أبدنا بالعذاب كثيرا من الأسمم الماضية المكدَّبة للرّسل كعاد و ثمود و غيرهما. -قرآن-0-٠ه-‏ 
121-1912013 وسلى هذا الشسير كرون لظ امكان فى عسل رف على أنها فافل بوندى ورا التقديرة افلم رهدهم اعلا 
لمن قبلهم! و قيل إن الفاعل هو الضمير فيه الراجع إلى الله تعالى» و ضمير: لهم؛ راجع إلى قريش الْمذين يَمِشُونَ فى مَساكنهم 
فى مساكن الّذين دمّرناهم بالعذاب لأنهم عصوا الرّسل. -قرآن-88-789؟ و الجملهُ منصوبة مما بناء على أنها حال من لهم؛ أى 














يمشون فى قرى الأسمم السابقة؛ الخربة» و يرون آثار هلاكهم أ فلا يعتبرون حين دخولهم فى منازل أهل الأحقاف و الحجر فى 
أسفارهم التجارية إلى الشامء فإنهم يمرّون عليها و يشاهدون علائم عذابهم فلا بدّ لهم من الاعتبار و الاتعاظ ف- - إن فى ذلك 
الأثر الظاهر أمام أبصارهم لآيات والاللاك وافسة ِأُولى الْنْهى لذوى العقل و البصيرة. -قرآن-94١#-/ممقرآن_ععم_عرم‏ 
قرآن-94؟/7 31418 لو لك كلم ١‏ سملت ون رتكا رين أى : و لولا الوعد ألذى أخذه ربكك على نفسه أن لا يعذب الأمة 
المرحومة بوجودك يا محترد, و أنه أخز عذابها إلى الآخرة» لولا ذلكك لكان العذاب إزاماً لازما لهم وقت ارتكابهم للآثام .. و 
3 مُسَمَّى معطوف على كلمة: لولاء أى لولا الكلمةُ و لولا الأجل المضروب من عذابهم فى الآخرة لعيجلناه لهم كما فعلنا بعضه 
فى يوم بدر وغيره من العذاب العاجل. -قرآن-0!-8*-قرآن-8١18-7‏ ا-قرآآن-719-1777-قرآآن-788-788 [ صفحه 78؟] 
٠‏ قماصبر عَلى ما يَقُولُونَ وَ سَيْح يمد رَبُكك ... أى اصبر على تككذيبهم يراك و اشتغل بتنزيه ربّكك و تقديسه فى هذه 
الأوقات و سلّم الأمر إليه سبحانه. و قد أراد المداومة على التسبيح و التحميد قَبلَ طُلُوع الشّمس و قبل غُرُوبهاء وَ من آناء اليل 
عو الراك اكباو أى فى هده الأوقات لآثار ليااحافية لالرسد فى خيرهاءء و للشرالة ابيع و التحبيل سيطلة لعلكك رفي 
أى بأمل أن ترضى بما يعطيك ربّكك فى الدارين من النصر فى الدنيا و الفوز بنعيم الآخرة. -قرآن-8م-ع*قرآن-81؟ مم 
قرآن-7اع_وعع -١١‏ و لا تَمدّنَ ينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً مِنهُم ... نهى اللّه تعالى نبيه صلّى الله عليه و آله عن مد بصره و 
التطلع إلى ما استمتع تع به القوم الكافرون من نعم الدّنيا. و مد العينين هنا كناية عن الأسفء أى لا تأسف على ما يفوتكك مما 
ينالونه من حظّ الدنياء و ليس تحديق النظر إلى ما هم فيه متمتّعون. و [الأزواج] هنا هى أصناف الكفار الْذين يتمتعون بغضارة 
الدنيا زَّهرَةً الحا الذّنيا أى زينتها و بهجتهاء فذلكك لِلَفتنَهُم فيه لنختبرهم و نعذّبهم بسببه فى الآخرة فلا تأسف عليه وَ رزق رَبك 
كيدو كن وها أعنل كن ربك من نعم هى أدوم لك. قرآن /ا-هالقرآن-”عع_لرعع-قرآن-9-599اهقرآن-4/اه_ اع 
17 وَ أمْر أهلّكك بالصَّلاءُ وَ اصطبر عَلّيها ... يمكن أن يكون تخصصه صلَى الله عليه و آله من باب: إياكك أعنى» فأمره بذلكك 
اتمر غيرديه ايفن كنا يكن أن يكرة أمل بع صدرات الله عليه أرلى بالتكاليك كبااقى قرله عمال »3 اندو عيديريك 
الأقزبين» لشرافتهم و لإكرامهم بهذه الفضيلة من التقديم على غيرهمء أى الأمر الخاص بأهم الواجبات الدينية الصلاة الّتى هى 
عمود الدّين و ركنه الركين» مع أن أهله داخلون فى عموم قوله: وَ أقِيمُوا الصّلاةً. و عن أبى جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: أمر 
الله نيه صلَى الله عليه و آله أن يخص أهله دون النّاسء ليعلم النّاس أن لأهله عند الله منزلة ليست للناس. فأمرهم مع النّاس 
عامة ثم أمرهم خاصة. فأمرهم بالصلاه يا محمد وَ اصطبر عَلَيها أى حافظ -قرآن-/-6ه-قرآن-4-177. لاق رآن-1ه-0/”0 
قرآن-807-١870[‏ صفحه 59/2] عليهاء أو معناه: احمل نفسكك عليها و على مشاقّها فإنها كبيرءً إِلْا على الخاشعين» و قبل معناه: 
داوم على الأمر بها و نحن لا تَسئَلْككَ رزقاً لا نكلفك بطلب الرزق و السعى من أجله إذ تحن ترفك و نمنّ عليكك و العاقبة 


الآخرة المحمودة لِلنّفوى يعنى لأهل التقوى و الطاعة. -قرآن-١-05١-قرآن-0١77-7/قرآن-/71-‏ ١ه‏ اق رآن-/721-/71/17 
[سورة طه :]"١[‏ الآيات “117 الى ]١"4‏ 


و الوا لولا يأتينا بآ من وب ألم تأتهم ةما فى الشف الأولى | [عما] |وَ لو أنا أملكناهم يكرذاب من يِه لَقَاُا ينالو لا 
لت إلينا وول تم باتكك من قبل أن نَذِلَ و ُخزى | [ع"1] كل مُترئ ص قَتَرئصُوا فَستَلْمُونَ مَن أصحابٌ الصّراطٍ الشَوىّ 
وَمَن اهتّدى -١189 ”81-١-نآرق- ]١18[‏ و قالّوا لّو لا يَأتِينا بآيَيُ من رَبّه به أى عل عليه أنابأينا نسحرة من البعات الف 
نقترحها عليه و نطلبها منه لنستدلٌ على صدقه صلَى الله عليه و آله فى دعوته. و هو قول باطل أ وَ لم تَأتِهم بَينَةُ ما فى الصف 




















الأولى! هذا جواب لهم يعنى: أ و لم يكفهم ما فى الكتب الَّتى نزلت على الأنبياء سابقا من إهلاكنا لأممهم حين عصوا أوامرنا و 
عضو ويذانا واستوزورا بأنزالير) الب الف رمن الآقات النات الر اسح شيو 2 ١‏ نان الشف الأرك تو الفراة الكرين 
القى قط على اناو جنيع انكس المسمارقة بن النقاتك والالتكادو قفوي الانخال بو الرعن والوغيه و لكر 
غيرهاء مع أن الآتى به لم ير تلكك الضّ حف و لم يتعلّم من أحد كان يعلّمها للآخرين» فهذه أعظم آيةُ و أبينها و أكبر إعجاز لغير 
الجاحد الكفور. -قرآن-/١-8ه-قرآن-:784-7-قرآن-081-2:8[‏ صفحه /الا؟] در أن آنا املكناهم كاب مِن قَيله .. 

بعنى أننا لو أتزلنا على قريش عذابا يهلكهم و يفنيهم ين فيه قبل بعث محترد و نزول القرآن و إلقاء الحجة عليهم لَقالُوا لنا يوم 
القيامة: َو لا أَرسلت إلّينا رَسُولًا هلا بعنت إلينا نبا يرشدنا إلى الهدى و الصلاح من قبل أن نَذِلَ وَ تُخزى أى قبل أن يلحقنا 
الهوان و الذل و الخزى فى الدار الآخرة من أجل ذلك قطعنا عذرهم بإرسال رسول كريمء فلم يبق لهم ما يتعلقون به من الأمل 
داتكر لحي لهي واليز فى عقني لاا من ل اتا في لذدا الكل و ليجو يتزى فى اناحر ايبول اليه وهو 
جبد. -قرآن--/اهقرآن-16-111قرآن-44-141١-قرآن-/711-١ه‏ اقرآن-ع.-وم” ه8١‏ قُمل كل مُتَرَيْص» قُتَربَضُوا .. 
أى قل لهم يا محمد قطعا للجدال: كل منّا منتظر عاقبة أمره و ما تؤول إليه حاله فى الآخرة فانتظروا أنتم ما يصيبكم من الذل و 
الخزى فى الدارين. و كلمة: فترتصواء تحمل التهديد و قطع الجدل, فسترون عاقب السوء التى تنتظركم يوم القيامة» بل فى تَعلّمُونَ 
من أصحاب الصّراطٍ السّوِىّ وَ مَن اهتّدى و سترون و تعرفون من كان على الطريقة المستقيمة و من اتبع طريق الهدى. -قرآن- 
/اععقرآن-0 797-87 [ صفحه 94/ا©] 


سورة الأنبياء 

اشاره 

مكية» و آياتها 1١١‏ آيهُ نزلت بعد سورة إبراهيم. 
[سورة الأنبياء [71]: الآيات ١‏ الى 8] 


0 1 -/9" اقرب لِلنّاس حسابّهُم وَ هم فى عَفْلَة مُعرِضُونَ [ ١]ما‏ يأتيهم من ذكر ين رَبّهم محدّث إلآ 
00 لبون [؟| لاجد قُوبّهُم و أمرُوا النُجوى الَِّينَطَلمُوا عل هذا إلا ََرْ ملكم أ كَانُونَ الشحر و أَم تصِرُونَ [*] 

لعل الترد فى لساري الارس و قي التي القندم [ ]ادر وداداء ٠‏ بل قانُوا أضغاث أحلام بل افتراُ بل هُوَ شاعرٌ 
50 8] ما آعّث كلهم عن كَريَةٌ أهلكناها أ قَهم بُوَمِنُونَ [2] قرآن-١-188 -١‏ اقتَرَب لِلنّاس حسابهُم وَ 
هُم فى عَفَلَةُ مُعرضون: أى : قربت ساعة القيامة للحساب. و إنما وصفت بالقرب لأن أحد أشراط الجا بذك ونيو الله صلى 
الله عليه و آله إذ قال: بعثت أنا و الساعهٌ كهاتين» ثم جمع -قرآن-88-0[ صفحه ]68١‏ سبابته و الوسطى. و لذا صار خاتم 
الأنبياء. و قال سبحانه: إِنَّهُم يَرَوتَهُ بعيدا- أى يوم القيامة- وَ تراه قريباً. و وجه آخر لوصفها بالقرب هو أن كل آت قريب, و أن ما 
بقى من عمر الدنيا المقدّر لهاء أقل مما ذهب. و -قرآن-88-4#-قرآن-18-119 فى الجوامع عن أمير المؤمنين عليه آلادف 
التحية و السلام: إن الدنيا ولت حذّاء- أى انصرمت خفيفة سريعة- و لم يبق منها إِلَا صبابة كصبابة الإناء. -روايت-ع8-/18 و 


على كل حال فقد وصفت بالقرب لسرعة مضى ما بقى» و لأن كل آث قريب محققا. وحكى أن قس بن ساعدة ركب يوما على 




















ناقته فى سوق عكاظ و راح يقول: أيّها النّاس» إن من عاش ماتء و من مات فات, و كل ما هو آت آت .. فكل ما سيأتى هو 
بحكم ما أتى» و قد ذكر سبحانه الحساب هنا من باب ذكر اللاسزم و إرادهُ الملزوم؛ فقد اقترب حساب النّاس وَ هم فى عَفْلَةٍ 
ساهون عن يوم القيامة و أهواله و الحكم العدل فيه مُعرِضصُونَ عن الإيمان بالساعة و القيامة و المحاسبة و التفكر فى أمر ذلكك 
اليوم العصيب. -قرآن-85-17١-قرآن-777-711‏ 7 و #- ما يَأتيهم من ذكر مِن رَبَّهِمِ مُحدّث أى ما يجيئهم هذا القرآن 
الجدية علنهم: أو أن لحك هى مرو جنا نييما يسيفهم ذلك من رتوم إلا امتتقرة و كم كلكيرة امسيعرا الارقه سكهز لين 
به لفرط إعراضهم عنه. و نرججح أن الذّكر المحدث هو القرآن الكريم بكامله. لا تنزّل آياته منتجم لأن ذلكك خلاف الأصلء و 
لأن القول الأول يرد قول الأشاعرة الّذين قالوا: إن القرآن لا يصح أن ينص إِلَا بما ينّصف به قائله» أى أنه قديم كما أنه سبحانه 
و تعالى قديم. و الحاصل أن كفرة قريش يستمعون القرآن لاهِدَة قُلُوبهُم غافلة عن تديّره و التفكر بآياته و بئناتهء و لاهية: حال 
من الواو فى: يلعبون وَ أَمَرِوّوا النَجِوَى أى أخفوا التناجى به فلم يشعر بما كانوا يقولونه بشأن النبئ إلا الله عرّ و جل» إذ كانوا 
قواؤة قما يعن قل هنذا ل بكويطكم و ]الجالة يدك من الجر وابياق لده أي انه ليس يحاككن قيس ابرسول» وما بي ,يه 
سحرء كما أخبر تعالى عن -قرآن-4-/اهقرآن-0١4-1١ا-قرآن-7-2:8ق-قرآن-1/!-2"ا/اقرآن-917-217/[‏ صفحه 
]١‏ بقية قولهم لبعضهم: أكنُونَ الشّحرَ تحضرونه و تقبلونه وَأَكُم تَبِصِرُونَ ترون أنه بشر أو ترون أنه سحر من ساحر! -قرآن- 
هع قرآن-ع88-8 ع- قال رَبّى يَعلّم القول فى الشماء د الأرض د أى قال ميحد إ[حن] أنض أمرق إلى رتن الذى يعلم 
القول كائنا حصوله فى السماء أو فى الإرضء جهرا أو سرًا وَ هُوَ السّمِيع العَليم ألذى يسمع أقوالهم و يعلم أحوالهم. -قرآن-ه- 
#اعقرآن-98١718-1‏ ه- بل قالُوا أضغاث أحلام ... أى قالوا عن الوحى إنه رؤيا مختلطة ليست بقابلة للتعبير نشأت عن النَوم و 
أيكرة الطاغنامرىالتعاقم المعدة ول قز نبال هر قول كالب اقراد من عسدوافل 6و شاغة وقالق] أنقيا إنه فاعر يا ركذا لكا 
المرصوف قَليأتنا بآرَهُ فليجئ بمعجزة دَالَهُ على صدق نبوّته و دعوته كما ا الأولُون كما بعثوا بالمعاجز كعصا موسىء و يده 
البيضاءء؛ و شفاء الأيرص و الأكمة و إحياء المونى وغير ذلككء لنصِدّقه. -قرآن-ه-ءالقرآن-08١-م2‏ ا قرآ نم 78-7 


أتتها آيات منّا فلم تؤمن بها و لذلكك أنزلنا عليها عذابنا. أفهم يؤمنون إذا جاءتهم آيدٌ! لا. فإن الاستفهام للإنكار» فمن كان قبلهم 
من الأ-مم و أهل القرى لم يؤمنوا بآيات ربّهم فأهلكناهم مع أنهم كانوا ألين عريكة و أقل جحوداء فكيف بهؤلاء من كار 
قومكك المعاندين الّذين هم أكثر عتوًا و طغيانا ممّن كان قبلهم. -قرآن-ه-١/‏ 


[سورة الأنبياء [1]: الآيات / الى 9] 


وَ ما أرسرلمنا قَبلَكك إل رجالا نُوحِى إِلَيهِم فَسئَلُوا أهل الذّكر إن كم لا تَعلَمُونَ [/] وَ ما جعَلناهُم جسم دا لا يأكلُون الطعام وَ ما 
كاثُوا خالدين [8] كم صَدَقَناهُمُ الوعد فَأَنجِيناهم وَ من نَشاء و أَملّكنا مرفي [] -قرآن-١7847-1[‏ صفحه 647] /- وَ ما أَرَسَلنا 
قبلّكك إِنَّا رجانًا تُوجِى إِلَيهِم ... الآية إلى آخرها جواب على قولهم: هل هذا إِنَا بشر مثلكم. أى لم نرسل ملائكة, و كل رسلنا 
رجال أنزلنا عليهم الوحى بأوامرنا و نواهينا قَسكَلُوا أيها النّاسء بل أيها المعاندون اسألوا أهل الذّكر عن ذلك إن كم لا تَعلْمُونَ 
لا تعرفون حقيقة الرّسل. و أهل الذكر هنا هم علماء اليهود و النصارى فإن كفّار مكة كانوا يعتقدون بأقوالهم و لذلكك أرجعهم 
إليهم. -قرآن-ه-٠#-قرآن-71-118؟-قرآن-:/180-11قرآن-/778-1917‏ 8 وَ ما جَعَلنَاهُم سه دا لا يَأْكلُون الطعام ... أى أن 
الرّسل ما جعلناهم ملائكة» بل كانوا رجالا يأكلون الطعام» و هذه الشريفة نفى لما اعتقدوه من أن الرساله من خواص الملائكة 

















إذ كانوا يقولون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام و يمشى فى الأسواق! يعترونه بذلك. فالرّسل كذلك رجال يأكلون و يشربون و 
بحيون و يموتون كبقية الئاس وما كانوا خالدين باقين فى دار الدنياء عقرآ نه ءهقراآن-بسوهم :و 0 صَدَقَناهُمَ الوَعدٌ 
َأنجيناهُم وَ مَن نَشاءٌ ... أى أن عاقبة الرّسل و المؤمنين بهم؛ كانت أننا وفينا لهم بما وعدناهم به فأنزلنا عذاب القتل و الإهلاكك 
بالكافرين بهم و بالمشركين بناء و أنجيناهم من القتل و العذاب و أنجينا معهم من شنا من المؤمنين بهم و بدعوتهم وَ ملكتا 
المُسرفين أفنينا المتجاوزين للحدّ فى كفرهم و عنادهم و معاصيهم. و هذه الكريمة كلها تهديد لكفار قريش و تخويف لهم و 
لمن كان على شاكلتهم. -قرآن-ه-؟#-قرآن-١١-/الا؟‏ 
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قد أنرّلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أ قلا تَعقَلُونَ ]1١[‏ وَ كم قَصَ منا مِن قري كانّت ظَالِمة وَ أنسّأنا بَعدّها قوماً آحَرِينَ ]1١[‏ قَلَمَا 
أَحسُوا بَأسَ نا إذا هّم منها يَركضُونَ [؟1] لا تركضُوا وَ ارجِعُوا إلى ما أترفتّم فيه وَّ مَساكيكم لَعَلّكم تُستَلُونَ [1] قالُوا يا وَيكنا إن 
كنا ظالميه [18] عقر 1ن 3م868 فيا ؤالث تلك دَعواهم حَتّى حَعَلناهُم خصيداً خامدين [ه١]‏ -قرآن-١-15![‏ صفحه 87م] -1٠١‏ 
قد أنزّلنا إلّيكم كتاباً فيه ذكرُكم ... الخطاب لقريشء و الكتاب هو القرآن الكريم ألذى فيه ذكر عتاة قريش و جبابرتهاء فإن 
أكثره كان موبجها إليهم إذ كانوا المقصودين بأكثر التهديد و الوعيد إلى جانب الوعد بالحسنى لمن آمنء و إن كان ذلكك 
يتناول الآدخرين نوعا من باب إياكك أعنى و اسمعى يا جارة. و قيل معناها أن فى الكتاب ما يوجب حسن الذّكر لكم إن أنتم 
تمشكتم به أفَلا تَعقَلُونَ أفلا تملكون عقولا تفكر لتؤمنوا به!. -قرآن-*-ههقرآن-: 8584-6 -١١‏ و كم قَصَمنا من قَريَةُ كانت 
ظَالِمَةً ... أى : كثيرا ما أهلكنا القرية الّتى كان أهلها يظلمون أنفسهم بالكفر. و قيل إن المقصود هنا قرية حضورا الّتى كانت فى 
نواحى اليمن» و قد أرسل الله إلى أهلها نبنا اسمه حنظلة ليرشدهم إلى الهدى و يعلمهم الدينء فلم يقبلوا قوله و لم يسمعوا 
كلا-مه. و أخيرا قتلوه عدوانا بعد أن زجروه زجرا شديدا أثناء مكالمتهم؛ فغضب الله عليهم فبعث إليهم بختنصر ملكك بابل» 
فسلطه عليهم فقتل رجالهم و مثّل بهم؛ و سبى نساءهم و أطفالهم و أغار على دورهم فسلب نفائسهاء و سمع يوم وصوله مع 
جيشه نداء مناد من السماء يقول: يا لثارات الأنبياء» هلموا و انتقموا من أعداء دين الله و قتلتهم» فهجموا عليهم و قتلوهم و فعلوا 
الأفاعيل. و قد أخبر سبحانه نبينا صلى الله عليه و آله بقصتهم كى يعتبر قومه بذلكك و يخافوا ربّهم. فقد قال -قرآن-ع-20 [ 
صفحه 685] سبحانه: وّ كم قَصَمنا من قَريَةُ: ضربناها ضربة قاطعةُ جعلت أهلها أشلاء وَ أنشّأنا بَعدّها قَوماً آحَرِينَ عاشوا مكانهم و 
فى بيوتهم و أرضهم. -قرآن-١٠١-#8-قرآن-/11-97‏ 15 و ١8‏ قَلَمَا أَحَسُوا بَأْسِنا إذا هُم منها يَركضون ... أى لما شعروا بقرب 
نزول عذابنا عليهم؛ و أدركوا أنه قد أحاط بختنضٌر و جيشه بهم» أخذوا يفرّون و يهربون مسرعين خوفا من بطشه و جبروته. 
فكأنٌ قائلا كان يقول لهم تهكما و استهزاء: لا تركضوا وَ ارجِعُوا لا تهربوا مسرعينء و عودوا إلى ما أترفتّم فيه إلى النّعم الّتى 
كنتم تتلدّذون بها و تتقلبون فى رغدها لَعَلكم تُسئَلونَ عن أعمالكم أو سيئاتكم الْنّاس شيئًا من دنياكم. -قرآن-١١-8ع-قرآن‏ 
4 لاقرآن96- ٠‏ 8"قرآن-54-819 هذا على قراءة المجهول تُسَتَلُونَ و أما على قراءة المعلوم تُسَلُونَ فالمعنى: لكى 
تسألوا العفو ممّن أحاط بكم فقد يرجع عن شىء مما قرّره من قتلكم و تخريب دياركم. و العباره وقعت فى موقع السخرية منهم 
و فى موقع الاستهزاء و على وجه الهتك لحالهم الى كانوا عليها. فأدركوا أن الأمر قد قضى و أن البلاء قد نزل؛ فعندئذ: -قرآآن- 
ال القرآن-عع_/الا ٠‏ قانُوا يا وَيلّنا إِنَا كنا ظالمين: أى نادوا بالويل و الثبور و اعترفوا بأنهم كانوا ظالمين لنبيهم ألذى قتلوه: 
ولأنفسهم بفعلهم الشنيع و بكفرهم وعنادهم؛ أى بتكذيب النبيين و قتل المرسلين. -قرآن-*-68 -١0‏ قما زالّت تلك دَعواهُم 

















... أى ما داموا يردّدون تلكك الدعوى من الويل و التحتّدر عَتّى جَعَلنَاهُم خصديداً إلى أن سوّيناهم كالزرع المحصود الملقى على 
الإأرض خامدين موتى مطفئين كما تطفأ النار. لا يتح ركون و لا يلفظون نفسا. -قرآن-2-ع"قرآن-١٠١-/171١-قرآن-/1417-/1910‏ 
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اندعق العياة م كرض لمكا لاعن | [12] لو ردنا أن تند لّهواًلانحَذناهُ ين لَدْئا إن كنا فاعلين [ [/11] ] بل نَقَذِف بالق 
على اليل وده تاوقو لحم ازيل يماي ُو [14! وَلذتن فى الشحاواة فالأرض و عن محل لامتكووة قن 
عِبادته وَ لا يَستَحسِرُونَ [19] ؛ بمفشرة اللبل و التهار لذ بفتووة 1 ٠؟]‏ -قرآن-581-1 [ صفحه ه8ع] 18 و1١‏ وَ ما حَلَقنا السَماء و 
الأرقن وعاكانها لاقي سويت تداق له الفريقة يدااقلن اندها دن فدودي اللبرجيلده ساقي زعا كي انيع لاني 
كذّبوا رسله و قتلوا أنبياءه بغير حقء تنه فى هذه الآية إلى أن فعلنا معهم هذا الفعل كان عن استحقاقهم له و أنه عدل منّا و 
مجازاً على العمل القبيح بما يستحقه؛ و لم يصدر إهلاكنا لهم عن غير مصلحة و لا بدون رويّةُء كما أن سائر أعمالنا كذلكك 
تصدر عنًا لمصالح مخفيّةُ على العباد كخلقنا للسماء و الإرضء و كخلق ما بينهما من أفلاك و شموس و أهويةُ و غيرها مما لم 
يكن لهوا و لغواء و ما كنّا لاعبينَ فى إيجادهما و إيجاد ما فيهما من مخلوقاتء و ما كانت أعمالنا إلا بالحق و وفق الحكمة و 
الغاية الساعية الى ترس إلى جذة: الناس وافوفظة ذوى الاعتار و تسيا لنا تيتقع يه أمورهو فى الجعائن و المعافيار لبيين 
فلكفيق اللبو يل اله شا كه مناقة لاكسيظ بها العلول امعد ودة القاضدر ف 1 لو أزهقا أذ كيل ليرا [الكقياة ورد لذثا فلى تهنا أذ 
ليو شه أو تلمذ باخرامق ا بلين الأنسان #الزوحة ور الوله و شيرهيا لقعلنا ذلكه و ععاداء كنا عو عددنا فى السماء دوق أن 
نأخذه من الإرض. و سبب نزول هذه الشريفة أن طائفة من النصارى قالوا إن مريم عليها السلام هى صاحبة الله و أن المسيح 
ابنه- و العياذ باللّه من ذلكك- فردّت قولهم السخيف. فاللهو بلغ اليمن هو اللعب مع المرأة» و هى الملهو بهاء و لذلكك قال 
سبحانه: لو شئنا أن تتَخذْ -قرآن-١١-*/لقرآن-عمع-عاع#عقرآن-717-921١٠‏ [ صفحه 88؟] شيئا من هذا اللهو ألذى يزعمونه؛ 
لجعلناه من مخلوقاتنا الروحانية فى السماء دون المخلوقات الجسمانية فى الإرض إن كنا فاعِلينَ فى حال فعلنا ذلكك. 5-7 
الشرط هنا معلوم من جواب الشرط المتقدّم» أى : إن كنا فاعلين ذلكء لفعلناه من عندنا من الملائكة. وقل أن اس نافة - 
قرآن-78١-/1١-قرآن-09-7:8”‏ أى : ما كنا فاعلين ذلكك العمل أبدا. 18- بل تَقذزف بالق عَلَى الباطل فبلامند ب أعن رفي 
الباطل بالحق و نضربه به فيذهبه. و من الباطل ألذى يعارض الحى اليو االعية بكمااي الك واس بعر السيخارفات لما 

هو حقّ و نمحق الباطل به فيغلبه فَإذا هُوَ زَاهِقٌّ ضمحل معدوم قد انمحى وجوده وَ لَكُمٌ اليل ينما نص ُو و الويل كلمة تهديد 
بالعذاب بل قيل هى واد فى جهنّم شديدة العذاب, و الخطاب للكفّار و هو يعنى أن لكم العذاب الشديد من وصف اللّه تعالى 
بما لا يجوز نسبته إليه. ولا يخفى أن هذه الآية الكريمة إضراب عن اتّخاذ اللهو و اللَعب من قبل البارئ عرّ و جل و تنزيه لذاته 
المقدّسهُ عنهما. -قرآن-8-١ت-قرآن-/1ه2-1/ااقرآن-#11-ل/اع”‏ 19و معيو لأ قبع فى لوانت ولا رش ... أى أنه سبحانه 
كيف يكون كما وصفتم و هو يملكك جميع ما فى السماوات و جميع ما فى الإرضء و لا يحتاج إلى ما أوجده من العدم بقدرته 
ولا إلى ما برأه كما يشاء من خليقته» بل قام بذاته تا عن مخلوقاته لا يلهو و لا يسهوء يقدّسه من فى السماوات و من فى 
الح و ل عو ل ل 
تضعون لعظيعه و سسحوق كمد ويشدسوق لهو لل ستسكرون آى لآ يترون و لسار هن تسبحه و تزيية لح تسبح 
عندهم بمنزلةٌ الغذاء و الطعام و الشراب بلعذوة يدولا ملوة الأثباة .بده و المزاد بالذين عقده المااتكة: و عور ند عمد 








قرآن-7-7/2و "قر آن-4ل/اع-"11هقرآن-/02 ا فى اللإكمال عن الصادق عليه السلام: ما من حى إِلَا و هو ينام ما خلا الله 
وحده و الملائكة يناموة: فقيل له يقول اللعرٌ وجل حروايت-##تاذامه ذارة [صفحة 60] يحون اللنل والنياة له 
يَفبّرّونَ! قال: أنفاسهم تسبيح. -روايت-از قبل-17/.. و لا يَفبّرَونَ يعنى لا يتعبون و لا يصيبهم فتور لأن التسبيح لهم كالتّفس لنا 
لا يشغلهم عنه شاغل و لا يعيون منه أبدا. -قرآن-ه-9١‏ 
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أم انَكَدُوا آلِهَةُمِنَ الأرض هُم يترون | 1" ]لو كان فيهما آلِوَةٌ ِل اللَّهُ لق دَنا قث بحان الله رب العرش عَمما يد هُونَ [؟1] لا 
سل عم يفل و هُم يُسكُون 1151 أم انّكدُوا ين دونه لَه ل هاثوا برهاكم هذا ذِكرٌ من مهى و كز قن قَبلى بل أكتهم لا 
يمون الح قَهُم مُعصُون [1] و ما أرترلنا من قيلكك من وَسُول إلا تُوجى إليه أنه ل إله إلا أن فَاعئُون [1] -قرآن- مزق 
١ك‏ أم انَحدُوا آلِهَةُ مِنَ الأرض هُم يُنيدرُون!: أى : ما بالهم ضَلُوا عن الحقّ و الصواب فجعلوا لأنفسهم معبودات من الأحجار و 
الأغشاب: وهنا يكون فى باطن الأرض من الفلآات: فعل هذه المعودات الى اتخذوها عتدها قدرة الأحياء و العوت و يع 
الأجساد بعد الموت للنشور فهم ينشرونها و يحاسبونها على الطاعات و المعاصى! فإن ذلكك من لوازم الألوهية اّتى لا بد لها من 
مثل هذه القدرة. و الآية الشريفةٌ فى مقام التهكم كما لا يخفى و فى مقام التنبيه إلى كون الأصنام التى اتُخذوها ليست آلهة بل 
وا سوس او دسي راس اجاج ضير جا الجوادايس بكوم قرآن-ع-25 79 لو كان 
فيهما آلِهَة إن الله لَمَسَدََا . د أق + لو كاة فى السماواك قر اودع داه[ مفحه 8# ] والارض آلية غير الله #مكن هن التصرق 
لفسدت السماوات و الإرضء و هذا دليل آخر على امتناع الشركة. بيان ذلكك أن مفاد الآية هو ألذى بنى عليه المتكلمون مسألة 
التوحيد بتقرير أنه لو كان مع الله سبحانه إله آخر لكانا قديمين و القدم من أخص الصفات و الاشتراكك فيه يوجب التماثل» 
فيجب أن يكونا قادرين عالمين حتّين. و من شأن كل قادرين أن يصح كون أحدهما مريدا لضدٌّ ما يريده الآخر من إماته أو 
إحياء» أو تحريكك أو تسكينء أو إفقار أو إغناء و نحو ذلكك. فإذا فرضنا ذلكك فلا يخلو إِمَا أن يحصل مرادهما فينتقض كونهما 
قادرين» و إما أن يقع مراد أحدهما و لا يقع مراد الآخر بعينه فينتقض كون من لم يقع مراده من غير وجه منع معقول قادرا. فإذاء 
لأ يجوز أن يكوة الأله إلا واحداء غات قيل: إنهما لا كماتعان لأن ما يريده أحدهها بكرن عن حكنة و مصلحة فريده الآخر يميت 
فلا تمانع بينهماء فالجواب أن كلامنا فى صحة التمانع و عدمه لا فى وقوعه و صحته. فيكفى فى الدلالة لأن يدل على أنه لا بد 
وو محر لعجا جات حدر ايرترا لوا قرو كاد يجا ليله لسلا براه روا ارال بجا 
الثانى فظاهرء و أما الأول فلأن تأثير كل منهم يمنع تأثير الآخر فيه مرة أخرى لاستحالته فَسرِبِحانَ الله رَ ف الفرش عه بعسون أى 
تنرّه رب العرش العظيم الحاوى لأجزاء جميع الكائنات؛ المحيط بجميع الموجودات, ألقى هن مص در النطنا زر وفنا المقادير» 
تنزّه و تعالى عمًا يصفونه به من انخاذ الشريكك و الصاحبةٌ و الولد. -قرآن-680-١8ه‏ 77 لا يُسََلُ عَمَا يَفْعَلٌ وَ هم يُستَلُونَ: أى 
لا يسأله أحد عن فعل يفعله لأنه لا يفعل إلا عين الحكمة, بل العباد يسألون عن أفعالهم لأنهم يصيبون و يخطئون. -قرآن-ع-05 
#؟- أم الَدُوا من دونه آلِوَةٌ ... كزر هذا القول استفظاعا لأأغرهم و إظهارا لجهلهم قل لهم يا محتدد: هائوا ترهالكم أغطوا 
فيلك عاق قرآن-ع - قرآن-١1١١-8١٠-قرآن-1528-178‏ [ صفحه 684] صدق ألوهيَهُ ما ألهتموه» و على صحةٌ ما تقولون 
من أن مع الله آلهة أخرىء فإنه لا يصح القول بما لا دليل عليه و لا حجة. أما دليلى أناء و برهانى على أنه ليس مع الله إلهه ف 
هذا ذكرٌ مَن مَعىَ أى هذا القرآن ألذى فيه عظة أمّتى و فيه كل ما تحتاج إليه فى معاشها و معادها فإنه يدل على أنه منزل من 











لدن واحد أحدء لأسن فيه ذكر أمّتى وَ فيه ذِكرٌ مَن قبلى أى أخبار كتب سائر الأمم السابقة» و ليس فيه و لا فيها أن مع الله إلها 
آخرء بل فيها جميعها ما ينفى ذلكك و يدحضه: و لو كان فى الألوهية شريكك لأتث رسله و توالت كتبه» فما من شريكك له جل و 
الى ول ادي ل مسرن انف لا يدر فقو ولوف البح قلا يطزوة يعدو جى الباطل. و السو نا ترحيية الله و الباطل يهو 
الشّرك و العياذ بالله منه فَهُم مُعِرضونَ منصرفون عن الحق كله من التوحيد و من كتاب الله و الرسول و غير ذلكك. -قرآن- 
4 “ا قرآ 1-944 ٠*قرآن-‏ لاع قرآن-٠عم-١‏ «لاسقرآن-617-:82 10 وَ ما رس لمنا من فيلك من رَسُول ... أى 
امن وسول أرمتفامن ينك [لالرى ليد الله إل إلا قاض قوع فزن دنه الوص بالتوبنيةبوالندصرة ادبيو بياذ دون 


شركك. -قرآن-2#-مع'قرآن-45-:2١‏ 
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وَ قالُوا اند الوحمنٌ وَلّداً سبحائَه بل عِبادٌ مُكرَمُونَ [18] لا يَسِقُوئَهُ بالقٌول وَ هم بأمره يَعمَلُونَ [917] بعلم ما بين أيدِيهم وَ ما 
خَلفَهُم وَلا- يَسْفَعُونَ إلا لمن ارتّضى وَ هم من حَشيتِه مُسْفِقُونَ [3]18 من يشل مِنهّم إِنّى إلهٌ من دونه ذلك تجزيه جهنم 
ذلك تجزى الظَالِمِينَ [79] -قرآن-١-888‏ 78 و ١17‏ و قالُوا اكد الرحمن وَلّداً ... أولاء هم: قبيلة خزاعة الذين قالوا: إن 
الملائكة بنات الله و اليهود المذين قالوا: عزير إبن الله -قرآن-١58-1‏ [ صفحه 840] و النصارى ألذى قالوا: المسيح إبن اللّه. 
قالوا هذا القول الباطل بالنسبة لذاته سَبِحائّه تنزيها له عن ذلكك. فليس هؤلاء أولاده بل عِبادٌ يقرّون له بالرّبوبية و يخضعون له 
بالعبودية و هم مُكرَّمُونَ أهل كرامة بين عبادة الصالحين الّذين ارتضى عملهم و شرّفهم بكونهم من صالحى عباده. -قرآن-90- 
٠قرآن-68١-82١-قرآن-775-11‏ فنقول لمن زعموهم أولا-دى: ليسوا بأولاد لى» بل عباد سدّدتهم و أرّدتهم و أكرمتهم 
بصدق عبوديتهم لى. و قيل إن قوله: عِبادٌ مُكرّمُونَ» تعنى الملائكة فقط. -قرآن-179١-/151‏ ففى الخرائج عن أمير المؤمنين عليه 
السلام » أنه اختصم رجل و امرأة إليه فعلا صوت الرجل على المرأة» فقال له عليه السلام: اخسأء و كان خارجياء فإذا رأسه رأس 
كلب. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين صحت بهذا الخارجى فصار رأسه رأس كلب. فما يمنعكك عن معاوية! فقال: -روايت-٠ه-‏ 
5 ويحكك. لو أشاء أن آتى بمعاوية إلى هنا بسريره لدعوت الله حتى فعل. -روايت-١-0‏ و لكن لله خرّانا ل على ذهب و لا 
على فضة» و لكن على الأسرار؟ -روايت-١-8,‏ فظاهر كلامه عليه السلام يدل على خرّانَ من الملائكة موكلين بأسرار الله 
سبحانه» و هو تعالى أعلم بما قال. ايلم مابيق أبديهد وما كلنه:. أى أنه سبحانه يدرى ما عمل عباده الّذِين مر ذكرهم 
فى الآيةُ السابقة و ما هم عاملون قبل وقوعه أى ألذى مضى من عملهم و ألذى هو آت و لا يَسْمَعُونَ إِلَا لمن ارتّضى و لا يطلبون 
الفقاعة و يختون ف لووط لقو انعقو اوعضي الل ديدس لاسال سعاعقي كافزا و لا مركا وق ون كني مر نيار الله 
نعالى و علقه مسقترن خاتقوة و وبعلوة درعدوة: حر ةداتق اذك دوو اران “رع .عقر آن عع انوع 14 
وَ من يَقَل منهم إِنَى إِلهُ مِن دُونه ... أى : و من يدّع الألوهترة من المخلوقين؛ و ذلكك أعم من الملائكة و غيرهم؛ و يقل أنا رب 
من دون الله تبارك و تعالى قَذْلِك تجزيه جَهَنّمَ فإن جهنم و عذابها يكونان جزاء قوله هذا ك1 لكك بمثل ذلكك الجزاء الأليم 
جز ى الظَالِمِينَ نعاقبهم. -ق رآن-8-/اه-قر آنساره ١-/ا‏ اق رآن-7-11/0 قر ن-787-811 [ صففحه 91©] 
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أوَ لم يَرَ الذِينَ كمَرُوا أن السّماوات وَ الأرض كانتا رَتقاً فَمََقَنَاهُما و جَعَلنا مِنَ الماءِ كل شَّىءٍ حى أ فلا يُوْمُونَ [0"] وَ جَعَلنا فى 


م 





الأرض رَواسِى أن تَِيدَ يهم و ججعلنا فيها فجاجاً ئلا لََلهُمٍ يدون 81 عملا الشهاء سَقفاً تحفوظا وَ هُم عَن آياتها مُعرِضُونَ 
[51]وَ ُو الّذِى حَلقَ اللو اهارو الس و القَرَ كل فى فلكك يَسبحون [0+.] -قرآن دا وعع .مب أَوَ لم ير الْذين كَقَرُوا 
أن التّساوات وَ الأمرض :2 الفيياظن الكافروة إلى حل السحاوات و الأوضن و أنهما كانااونقا متتقتامهم] قرآن-ع-«الا-قرآن 
126-١7‏ فعن الباقر عليه السلام أنه سثل عن هذه الآيةٌ فقال: فلعلكك تزعم أنهما كانتا رتقا ملتزقتان ملتصقتان ففتقت إحداهما 
عن الأسخرى! فقال السائل: نعم. -روايت-184-18 فقال عليه السلام: استغفر ربّككء فإن قول الله عرّ و جل: كانتا رتقاء يقول: 
كناك المجماء رقف لا اول المطري و كالك الأرطيى و يا شرف الح لها نخاق الله لكان وذ حك فتماتية "كل داقن نين البجماء 
بالمطر و الإرض بنبات الحب. فقال السائل: أشهد أنكك من ولد الأنبياء و أن عندك علمهم -روايت-١-77"‏ و جَعَلنا مِنَ الماء 
د 2 أف خملا عات ك1 غبواة من الماء الآله تطارق مقن أ شن للطفة :ا لح هى نادو توعنع وله فال 3 الكل كل 
دَابَةُ من ماءء لأن الماء أعظم موادّهاء و لفرط احتياجه إليه و انتفاعه بهه و قاعدة السنخْتَةُ تقتضى أن يلازم بعض الحيوان الماءء 
كالسمكك مثلاء فإنه يتكوّن فيه و ينمو و يكبر و يعيش فيه. فإذا خرج منه و فارقه مات لأن حياته منوطة بأن يكون فيه. و كذلكك 
كل ذى حياةً فإنه حياته تقوم بواسطة الماء لأنه لا يستغنى عنه بحال من الأحوالء و لو انقطع عنه نهائيًا مات. و قيل معناه: و جعلنا 
الغا حياة كل ذى روح ونماء -قرآن-١-8ع-قرآن-1-189١7[‏ صفحه 97ع] واكل نام فيدخل فيه الحيوان و النبات. و قد 
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن طعم الماء» فقال: سل تفقّها و لا تسأل تعنّتا. الماء طعم الحياة. قال اللّه سبحانه: و جَعَلنا مِنَ الماء 
: عزوايت-1]/1-1 الآبة. و يسعفاد من قولدة سل تفقها و لا تسأل"تعنتا أن الننائل كان من الملاجذة أو من الذين فى قلوبهم 
مرض أقَلا يوْمِنُونَ ألا يصدقون بعد رؤية الآبات المذكورة الدالة على وجود الصائع الحكيمء و بعد أن لزمتهم الحجة! ولم 
يكتف سبحانه بذكر الآبات المزبورة من خلق السماوات و الأرضين على الشكل ألذى حكاه؛ و من جعل هذه الخاصيَةُ العظيمة 
للماء» بل عرض لآيات أخرى عظيمة فقال عرٍّ من قائل: -قرآن-١7١-:8١ ١‏ و جعلنا فى اللأرض روافي نا لوو أى 
خلقنا فى الإرض الجبال الراسية الثابتة» حتى لا تميد الإرض: تضطرب بالناس و تهترٌ و تتحركك بأهلهاء و كيلا تميل بهم فلا 
تستقرء و هو كقوله سبحانه: وَ الجبال أوتاداً وَ جكَلنا فيها فجاجاً سُبلًا أى فى الإرض جعلنا طرقا فى سهولها و جبالها و وديانهاء و 
جعلنا الطرق واسعة فجاجاً مما يدل ضمنا على أن الطرق فى بدء خلقتها كانت على صفه الاتّساع و لو لا ذلكك لما أمكن الْنّاس 
أن يهتدوا إلى مقاصدهم فى أسفارهمء ولضلوا عن أوطانهم و طرق بلادهمء ففوائد السعهُ فى الطرق كثيرة قد عتبر عنها جل و 
علا ب لَعَلّهُم يَهِتَدُونَ أى ليهتدوا إلى مقاصدهم و يستدلوا على مصالحهم. -قرآن-ع-٠غق‏ رآن-ه؟-ءن اق رآن-/184-101- 
قرآن-ه/ا!- 1مقر آن-ع#ع-284 7 وَ جَعَلنَا السّماءَ سر قفاً مَحفوظاً ... بعد أن تكلم عن الإرض و ما جعل فيهاء تكلم عن أنه 
جعل السماء كالسقف للكائنات بمجموعهاء و جعله محفوظا عن الوقوع بقدرته الكاملة» أو عن الشياطين يحفظها بالشهب حتى 
لا يسترقوا السمع وَهّم عَن آياتها مُعرِضُونَ أى و الئاس غير ملتفتين إلى ما فيها من آيات و دلالات» منصرفون عن التفكر فى 
كيفياتها و أحوالها الدالهُ على كمال عظمةٌ الصانع و وجوده و تمام قدرته. قرآن-ع-عع-قرآن-19-787 8# وَ مو اذى خََلّقَ 
الما" و انها أ نه قدالن اخ سانق انل تير ااسعمة | ولقيه 05 ]رو النياره و الستبني و القور رودق فل كد قات 
الليل و النهار سابقا و نكتفى به وَ كل فِى فلك يَسبَبحونٌ أى الليل و النهار و الشمس و القمر يسبحون فى هذا الفضاء الواسع 
اشام وسديروة لاسي الناي ور انارو ف5غالةوجيكرم وا الهم مزلة المقلاة نوها بوم وهر كتر لياو ا 
و الشَّم سو القَمَرَ رَأَتّهُم لى ساجدين. و ذلكك لأنن حركتهم جميعا تقع بدقة يعجز عنها العقلا-. و الفلكك لغة: مجرى 
النجوم و مدارهاء و قد عبر بالسباحة هنا على وجه جريانها جميعا فى الفلكك كالسابح ألذى يجرى على سطح الماء أو فيه» و قد 
شبه الهواء ألذى يحملها هنا بالماء ألذى يحمل السابح فيه و لو لاحظنا بدقة نرى أن الأبعاد الشاسعة فى الأفق الّتى نراها بالعين 

















المجرّدة أو بواسطة الآلات و المراصد ترى كالماءء؛ فكأن النجوم و الكواكب و جميع ما فى هذا الفلك الواسع أجرام سابحةٌ فيه 
وكأنه هو بخر الى يبه السراب الذى تألق من الأبخرة الأرقبية عل اشنعداد الحزارة فبدو كالماء الجارى أو الستاكن 
المتماوج. و -قرآن-١-80‏ فى الخبر ما مضمونه: -روايت-١78-1‏ خلق الله سبحانه بين السماء و الإرض بحرا بقدرته الكاملة لا 
يعلم طوله و عرضه أحد إِلّا هو و جعل مجارى الكواكب السيارة و مراسيها كلها فيه» فهى تجرى كما يجرى السابح فى البحار و 
الأنهار -روايت-١-15١7‏ إلخ ... ولا يبعد أن يكون هذا البحر من الماء أنه الذراء امع لا تلد قلا عله الله للق قدونه 
لهذه الغاية» فالتعبير عن سباحة الليل و النهار و الشمس و القمر فى ذلك الفلك الهائل فى محلهاء بل هى من أبلغ التصوير و 
أعظم التدبير لقوم يتفكرون. 
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ما يبلن يمر ين كد اتلد أ إن مت فَهُم الحالدُون [ [عم] | كل نفس ذَائقةٌ الموت و لوم لوو لحر َو نا عقون 
[] وَإذا واكك الّذِينَ كَمَرُوا إن كدوك إلا هُرُواً أ هدًا اذى بد كرُ آلِهتَكم وَ هم بذكر الررحمن هُم كافِرُونَ [ع"] -قرآن- 
امع [ صفح عوع] #اد وها خكلنا لبر من قيلكك الخلد ... تزلت هذه الآية الشريفة عحين قال الكفار: تترتض نه ويب المنوة. 
و معناها أننا لم نخلق قبلكك بشرا خالدا يعيش إلى الأبد و لا يموت. و لماذا ينتظرون نزول الموت بكك! أ كَإِن مت قَهُمٌ الخالدُونَ 
الهمزةٌ ا ل ا ل 
الدنيا ما دامت الدنيا باقية! ليس الأمر كذلكك,. بل: -قرآن-8-١هق‏ رآن-94؟-71/8 0 كل نفس ذَائقَة الموت اع كه 
كم م إن ديف العلع: إن بناس اها لم لجرو اقلا يله .ارين اتنتر يه يق كني اناس وال لبي لامي لقا ونه أن 
يذوق سكرات الموت و تنزع روحه فى دار الدنيا. فكلّ حى ميت فى أجله وَ تبلُوكم بالشَّرٌ وَ اكير فته أى نختبركم بالمنح و 
المحن ابتلاء لكم. و لفظه الفتنة هنا منصوبه على المصدر لنبلوكم و إن كانت من غير لفظه. فالدنيا دار اختبار لكمء مره بما 
نعطيكم و مر بما نأخذ منكم وَ إِلَينا تُرِجَعُونَ تعودون للثواب و النعيم» أو للجزاء و الانتقام و العذاب الأليم. و -قرآن-ع-لا# 
قرآن-8-187/اا-قرآن-18-818ه فى المجمع عن الصادق أن أمير المؤمنين عليه السلام مرضء فعاده إخوانه فقالوا: كيف 
تجدكك يا أمير المؤمنين! قال: بشرٌ. -روايت-14-75 قالوا: ما هذا كلام مثلكك. قال: إن الله تعالى يقول: و نبلوكم بالشرٌ و الخير 
فتنة. فالخير الصحة و الغنى» و الشرّ المرض و الفقر. -روايت-١-69١‏ #"- وَ إذا زاك الذية كفدوا إن يَتَد ذُوئكك إلا هُرُوا .. 
أى نين ناهد كك الكاقروة لذ بخاط وك :و لآ يذكروتك فيما ينهم إلا بالهزء و السخرية وريقولون لأنسهم و لبعضهه: هذا 
الى يذ كر آلِهَتَكم! قرآن-*-ه/ا-قرآن-16-708 [ صفحه 5480] يذكرها بسوء و يعيب عبادتها و تأليهها وَ هم بذكر الحمن 
هم كافِرُونَ يقولون ذلكك فى حال أنهم هم كافرون بالرّحمان» و هم أولى بأن يستهزأ بهم و يسخر منهم لأنهم مؤمنون بالأحجار 
كافرون بالرّحمان. و يمكن أن يكون قد استعمل هذا الاسم الشريف هنا بالخصوص» لأنه لما قيل لهم: كيف تكفرون بالرّحمان! 
قالوا: وما الرّحمان استهزاء به جل و علاء و هو راحم العباد من مؤمنين و من أهل العناد. -قرآن-81-79 و خلاصة المعنى أن 
الكفار لما جحدوا المعبود المنعم القادر العالم بجميع الممكنات ألذى خلق جميع الكائنات و رزقها كلها ما يقيم يم أودهاء لما 
فعلوا ذلكك و عبدوا ما لا ينفع و لا يضرء ولا يعقل ولا يشعرء فإنهم هم الذين يستحقّون الهزء و السخرية لا أهل الحق و 
الحقيقة. و هذه الآيهٌ و الآبتان اللتان سبقتاها تسلية من الله تعالى لنببه صِلَى الله عليه و آله عمًا كان يرد على قلبه الشريف من 


أذى الكفرة و من أقوالهم البذيئة و أفعالهم الشنيعة. و لا يخفى أن تكرار الضمير: هم» جاء فى آخر الآيهُ الشريفة للتأكيد و 





الاهتمام بإثبات كفرهم حتى يترتّب على هذا كمال استحقاقهم للذم و الهزء. 
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لق الإنسان من عمجل ركم آياتى قلا تَستعجلون [ [/ا"] | وَ يَقُولُونَ متى هدًا الوعدٌ إن كسم صادقِين [ [0ك] ] لو عل الّذِينَ كَفَرُوا 
جين لا يَكفُونَ عن وجَوجهم انارو لاعن هُورهِم ولا م ينص رُونَ | زوم] ] تل تأتبهم بَعدَهٌ هنهم فلا يَسَطِيعُونَ رَدّها وَلاهُم 
رون ؟]وَلَقَدِ استّهزِئ برْسل من قَبلكك فُحاق بالِّينَ سَحْرُوا مِنهُم ما كانُوا به يَستَهِزِؤْنَ [81] -قرآن- -5878-1 [ صفحه 692] 
بكاد خَلِق الإنسان مِن عَحَجَلٍ . .. روغ عن عطاء أن نضر بن الحارث كان ستعجل من النبى العذاب استهزاءء فأراد سبحانه أن يتهاه 
و يزجره عن استعجاله العذاب لطفا منه بعباده حيث يؤخر عذابهم لعلهم يتوبون و يرجعون إليه تعالى. -قرآن-8-/7 فعلى سبيل 
التوطئة ذم الله عزّ و جل الَنّاس على فرط عجلتهم بهذه الآيه الكريمة الّتى هى فى أعلى مراتب الفصاحة حيث أدّت معنى راقيا 
يحمل مبالغة فوق ما يمكن أن يتصوّره البشر فى مثل المقام ب يعنى إفراط الإنسان فى الاستعجال و قله تأَنّيه فى الأمور يبلغ به مرتبة 
تجعله كأنه خلق من العجل و طبع عليه و أشر به فى قلبه لفرط استعجاله و قله ثباته فى المطالب» و هذا كقولك: خلق زيد من 
الجود و الكرم. و من جملة عجلة البشر مبادرتهم و مسارعتهم إلى الكفر و الإنكار» و استعجالهم الوعيد؛ و لكن مع استفادة هذا 
المعنى السامى من مفهوم الآية الكريمة؛ نراها تحمل الذم الكثير. و لا يخفى أن استعجالنا فى أمورنا هو من تراثنا الموروث عن 
أبينا آدم على نبتينا و آله و عليه الصلاه و السلام. ففى القمى أنه لما أجرى الله تعالى الروح فى آدم من قدميه فبلغت ركبتيه أراد 
ارقو فلن ادر اتفال المع وير خاو اسان فى 2ك ياف اريك نات أعرعا ملكو انها« اله مظرون إلى بالل 
اللااطنى وخة اف رعق متلق سند باق اللعلنةى المظيا: يند كي يدوق التتذا ب النعر يدن الكل فى انها رم ينارو 
العذاب فى الآدخرة قَلا- تَستَعجِلُون فلا تطلبوا منى تعجيل نقماتى بهذه الكيفية من الطلب والاتقولوا كلمارا: يتم النبى أو أحد 
الؤمكيق ددم كرن طول الوقد بالعذان حقر 1ق اسع جع اودع تقو اود عه ووه حك وترون فض هذا 
الوَعدٌ إن كنم صادِقين: أى يسألون عنه على وجه الاستبعاد و الإنكار, و يقولون: فى أى وقت يجىء العذاب الموعود إن كسم 
صَادِقِينَ فيما تقولون! و الخطاب موجه إلى النبى صلَى الله عليه و آله و أصحابه. و لكن الجواب أتاهم من الله العزيز الجتدار 
ألذى قال: -قرآن-ع-#ع-قرآن-/81١110-1‏ [ صفحه 897] 99- لو يَعلّم الذي واس لليكنوة عن وُجوهِهم الْنَارَ... - 
قرآن-817-7 أى : لو أن الكفار يعلمون الوقت ألذى لا يستطيعون أن يدفعوا فيه النار عن وجوههم حين تلفحها بلهيبها وَّ لا عَن 
ظُهُورهِم حين تحرقهاء لأنها تحيط بهم من كل الجهات فلا يقدرون على ردّها ولا هم يُنضَرُونَ يعانون على دفعها إذ لا ناصر 
لهم و لا شافع بهم. و جواب: لو محذوفء تقديره: لو يعلمون ذلكك لعرفوا صدق ما وعدوا به و لما استعجلوا ذلكك و لما قالوا 
قولهم. -قرآن-51-119١-قرآن-110-/771 ٠‏ بل تَأتِيهم بَعْمَةَ فتبِهتَهُم ... أى أن النار تأتيهم بعذابها الموعود فجأة فتوقعهم فى 
البهت و الحيرة فتصير حالهم كحال السكران فى بعض حالات خبله فيكونون كالسكارى و ما هم بسكارى و لكن عذاب الله 
شديد قلا يَستَطِيعُونَ رَدّها فيعجزون عن دفعها فى تلك الحالة من هيجانها و تغتظها وَ لا هم يُنظَرُونَ فلا يمهلون ساعتئذ كما 
أمهلناهم فى دار الدنيا بأمل أن يتوبوا و يرجعوا عدا هم فيه من الكفرء ففى هذا الوقت تمت حجتنا عليهم فلا منجاة لهم مما 
يقعون فيه. -قرآن-ع-#اع-قرآن-70-/1/ا-قرآن-/80-77" ثم إنه تعالى يأخذ فى تسلية نييه صلى الله عليه و آله فيقول: -9١‏ 
وَ لَقَّدِ استّهزى برس مِن قباكك ... فهو تبارك و تعالى يخبره صلَى الله عليه و آله بأحوال الأمم السابقة و بما كان منهم مع 
ليع لكر ف عي ماعطو واتعهويزنا مدر و1 لقف بو تداز يفم فل با يقد كك توك فلا وح كو لكك زان كل 








ا 0 
قرآن-2-١٠هقرآن-و ١‏ عر 


[سورة الأنبياء [1]: الآبات 69 الى /61] 


قل وحار روه الور لصن ل لسرا يم رود 1 [5*] | أم لهم آلِهَةُ تمتعهُم حم من دُوننا لا يَستَطِيعُون نَصرَ 
نيهم و لاهُم ِنا؛ فقون مم ] | بل متّعناهؤّلاء و آباءهم عتى طال عَليهم العو ألا يون أن تأنى الأرض تَنقُضَها ين أطرافها 
أمَهُم الغاليون | [عع] قل إِناأَنذِرحُم بالؤحي و لايسعم اشم الدّعاة إذا ما يدرو | [هع] ]وَ لين مَسْتَهُم نَفِحهُ من عَذاب رَبك 
لَيقُولْنَ يا وَيَنا إِنا كنا ظالِمينَ [ [ع؟] -قرآن-١-888‏ و نَضَعْ الموازينَ القسط يوم القِيامَةٍ قلا تُظلَمْ نفس شيا وَ إن كان مثقال عَبَةُ 
فخ كردل أئيسا بهاو كفن با سحائبيين [87] قر ]نايك [ صفح وع] 9ع فل هن يكلو كم باللبل و الشهار..:, أى :نا محمد 
اسألهم من الحافظ لهم ليلا و نهارا و الرادٌ عنكم حوادثهما و طوارقهما التي تنزل من السماء أو تخرج من الإرض و يكون منشأها 
مِنَ الرّحمن! أى تجىء عن أمره و من عنده. و الاستفهام إنكارى يعنى أنه لا حافظ و لا كالئ من بأسه جلت قدرته إن أراد 
الاير امات و لا دافع لحوادثه إِلّا هو و إِلّا رحمته العامة الشاملة. و فى لفظ: الرّحمان إشاره إلى هذا اللطف منه سبحانه 
بالعباد» و إمهال للفسقَه و الكفرة بل هم عن ذكر رَيّهِم مُعرضونَ هذا إضراب عن الأمر بسؤالهم إذ لا فائد من سؤالهم. و هو 
يعنى أنهم من فرط جحودهم و عنادهم لا يخطر الله ببالهم فكيف يخافون عقابه أو يتذكرون أنه الحافظ لهم و الكالئ! .. ثم إنه 
تعالى يقول لهم على سبيل التوبيخ و التقريع: -قرآن-7-8ه-قرآن-١؟72-77؟-قرآن-082‏ 14[ صفحه 949ع] 6# أم لَهُم آلهَة 
تَمنَعُهُم من دُوننا ... أى هل لهم أرباب غيرنا تقدر أن تمنع العذاب عنهم و تحول بيننا و بينهم! و هو استفهام للإنكار» يعنى أنهم 
ليس لهم إله غيرنا يقدر على رفع العذاب عنهم. ثم لو كان لهم أرباب مصطنعة من الأحجار و غيرها فان أربابهم المزيّفة لا 
يَستَطِيعُونَ نْصِرَ أَنْقُيتهم لا يقدرون أن يدفعوا عن ذواتهم. و ألذى لا يقدر أن يدفع الشرّ عن نفسه؛ كيف يقدر أن يدفعه عن 
غيره! فلا هم يستطيعون ذلك وَ لا هم مِنَا يُصحَبُونَ أى ليسوا مصحوبين بنصرتنا و لا هى معدَّهٌ و مرافقة لهم. و روى عن ذى 
النون المصرى أنه قال: خرجت فى ليله من الليالى المقمره أمشى على ساحل بحر النيل متنزّها و متفرجاء فرأيت عقربا يممشى 
بكمال السرعةٌ بحيث عجزت أنا عن إدراكه. فقلت فى نفسى: لا بد أن يكون هذا المشى بهذه الكيفيةٌ عن سد فيه و حكمة. 
فمقية على أثزه حص وضنل إلن الما قترحت ووغة من لماه ف ر كينا وعيرت به الماء'الن طرفه الكضسر فدات ييدان الله 
ألذى سحّر الوزغة و جعلها سفينة للعقرب يعبر بواسطتها ماء النهر. و بحثت عن معبر لى إلى الضفة الأخرى لألاحظ عاقبة الأمرى 
فوجدته و قطعت النهر فرأيت العقرب قد نزل إلى البر و أسرع فى المشى فلحقت به فإذا أنا بشاب سكران مستلق على قفاه و على 
صدره حية سوداء تريد أن تدخل فاه؛ فجاء العقرب إليها و لسعها فى رأسها فماتت للحالء ثم رجع العقرب من حيث أتى» 
فوقفت متعجبا من هذه القصهُ و كنت ألى جانب الشاب فقرأت هذين البيتين: -قرآن-/ا-1هقرآن-١٠8-ه*القرآن‏ 117-98 
يا نائما و الخليل يحرسه || من كل سوء يدب فى الظلم كيف تنام العيون عن ملكك || يأتيكك منه فوائد النّسم ففتح الشاب عينيه 
و أفاق من سكره و نومه» فقلت له ما وقع» فبكى بكاء شديدا و تاب عن عمله الباطل .. فالحافظ فى الليل و النهار» و الحارس و 
الناصر و المعين فى كل الأحوال و الأزمان هو الله تعالى ربّنا و رب كل شىء. [ صفحه ]5٠١‏ 6- يل مَتّعنا هؤلاء وَ آباءَهُم حَنّى 
طال عَلَيهم العُمُرُ ... أى أننا أمهلنا هؤلاء القوم الذين كذّبوا برسلهم؛ و كذلك أمهلنا من كذّبكك من قومكك و لم ننزل عليهم 





العذاب حتى طال عليهم العمر و ظَنُوا أنهم ناجين من العذاب لأنه لم يقع بهم فى دار الدنياء أو أننا أمهلنا الذي آمنوا ليذوقوا متع 
العيش و الحياة» و أمهلنا الكافرين ليتوبوا فما فعلوا وغرّهم طول عمرهم أ فَلا-يَرَونَ أنا تَأْتَى الأرض نَنْقَضّ ها من أطرافها نأتى 
الإبرض: نقصدها بإرادتناء و هى أرض الشّركء أو الأشمم بحسب الظاهر و ننقصها: بتخريبها و موت أهلهاء و -قرآن-/90/8-0- 
قركوسة اعد ارناروى: موث علماتها: حروا ب ك8 تلاز سمكن أن يكون اتناضها بشكيا على الرسول صلى الله غلبو آله 
بدليل قوله تعالى فى تتمّتها: أقَهُمٌ الغايو! فإنه سبحانه ينكر غلبتهم؛ فليسوا هم الغالبين بل نحن الغالبون و الغلبة و الفتح بيدنا و 
مخ عجدة حل افد وديس وعدهل إلنا أعوز كوب لزني ... قل يا محمّاد لهؤلاء الكفرة المعاندين: إننى إنما أنذركم و 
أخؤفكم بما نزل على من ربّى وحيا من عنده و ليس التهديد و الوعيد من عندىء فمن شاء فليقنع و من شاء فليرفض و لا يَسمَع 
ال الدغاد إدا بامقذ وه ولك إندارعيث كتنهم كدرة لمارا تاي ع ضائح امريرى ارسي الإدداريسن كلض 
صمم: أى ثقل فى السمع يمنعه بتاتا من سماع ما تدعوه إليه. قرآن-*-إعقرآن-/8؟-741 8ع وَ لين مَسَتَمٌ مَسَتهُم نَفيَةُ من عَذاب 
كنات أ ]ذا لامسديو امنا ته زائحة دج العداب ادق عه لتم :ريك أو ننحة بعفيةة للعائية اران جا ركنا اننا 
ظالِمِينَ فمن المؤكد أن هؤلاء الكفرة الجحدة يتليّفون على ما فرط منهم و ينادون بالويل و الحرب مما يقع بهم و يعترفون بأنهم 
كانوا ظالمين لكك و لأنفسهم. -قرآن-*-8هقرآن-187-١71‏ 67- وَ نَضَع الموازين القسط لوم القِيامَيٌ ... أى أننا يوم القيامة 
فون الأعبال سواز وس العدل»و لفت النظل أن #رمست النواونم لتوشلاي الشبيط الناف هر تصدوكى مله على الذاة لأ نجرة 
للمبالغة فكأن -قرآن-6-/اهقرآن-87١1289-1‏ [ صفحه ]80١‏ تلكك الموازين فى ذاتها [قسط] و عدلء لا أنها ليست موازين 
بجو ز عليهنا أن تقسط و أن مكيس و لوهرة بماكيية ن المرّات. و عن الس جاد عليه السلام: اعلموا عباد الله أن أهل الشَّر كى لا 
ينصب لهم موازين, و لا ينشر لهم دواوين» و إنما يحشرون إلى - جهنم زمرا. و إنما نصب الموازين و نشر الدواوين لأهل الإسلام. 
فاتتقوا الله عباد الله. -روايت-:*-7"8 قلا ُظلَم نفس شَيئاً وَ إن كان مثقال حَتةُ مِن سردل أَنينا بها فلا ظلم و لا جور فى ذلكك 
اليوم لأحد كائنا من كان حتى و لو أن الإنسان أحسن بمثقال حبة الخردل المتناهى فى القهُ لجثنا له بأجر إحسانه. و وقيناه ما 
عملء و ذلكك كقوله عر و جل: فَمَن يَعمّل مثقال ذَرّهْ كيرا يَرَهُ وَ مَن يَعمَل مثقال ذَرّهْ شَّرًا يَرَهُ و كفى بنا حاسبين و يكفى أنه 
سبحانه و تعالى هو الحاسب و المحاسب لأنه العادل ألذى يتنزّه عن الجور و الظلم. -قرآن-١-10-قرآن-9.0-798-قرآن‏ 
8١8-0١‏ ثم إنه تعالى ذكر أن إنذار النبى الخاتم عليه و على آله الصلاه و السلام لم يكن من عند نفسه؛ بل هو وحى يوحى و 
ليس له أو لأ رسول أن يختار قولا أو فعلا لم ينزل به وحىء و لذلك عقب على هذا الموضوع بإنزال التورا على موسى و 
هارون عليهما السلام وحيا من عنده ليعلّما النّاس أوامر اللّه السماويّ فالتوراة كتاب سماوىئء و القرآن كذلكك كتاب سماوى و 


وحى منزل بسائر ما فيه من حلال و حرام و وعد و وعيد و موعظة و تحذير وغيره» و لذلك قال عر وجل فيما يلى: 
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وَ لَقَد آينا مُوسى وَ هارُونٌ الفرقان وَ ضدياءً وَ ذكراً للمَتّقِينَ [4؟] ا 0 ن[وع] و 

هذاذك مُبارَكٌ أنزّلناه أ كأم لَهُ كرون [. ه] حقرآن ١ه"‏ ع و لقد أكينا توسى و هاون الفرقان ... أى : أعظيناهما 
الكتاب -قرآن-8-١8[‏ صفحه ”807] ألذى يفرّق بين الحق و الباطل» و هو التوراة» و أعطيناهما إياه فرقانا وَ ضْدَياءً نورا يهتدى به 
أتباعه إلى الحق و ينجيهم من الضلالة و الجهالة و ظلمات الوهم و الحماقة وَ ذكراً لِلمتّقِينَ أى عظة و نصحا للذين يعملون به و 
يلتزمون بما فيه فذكر ثلاثة أوصاف للتوراة» ثم وصف المتّقين فقال سبحانه: قرآن-4/ا-لقرآن-9-188١7‏ 84 الَّذِينَ 











يَخْلَونَ رَبَهُم بالعَيب ... أى المذين يحذرون اللّه حالة كونه غائبا عن أبصارهم و عن جميع حواشهم, و لكنهم مصدّقون بوجوده 
و يخافون حسابه و عقابه وَ هم مِنَ السَاعَةُ مُشَفْقَونَ خائفون من قيام الساعة و يوم النشور و من الأهوال فى ذلك اليوم و من شرٌ 
ما ينزل فيه بالظالمين و الكافرين من سوء العذاب. -قرآن-2-/ا-قرآن-715-189 و بعد ذكر التوراةً أخذ بذكر القرآن الكريم 
وصفه و بيان إنزاله من عنده فال جل و علا: ٠ه‏ وَ هذا ذكرٌ مُبارَكك أَنرَلناه ... أى : و هذا القرآن أنزلناه من عندنا لتذكي ركم و 
وعظكم و لبيان كل ما يحتاج الناس إليه فى أمور دنياهم و آخرتهم» حيث إنه كتاب جامع لم يغادر كبيرة و لا صغيرة إِنَا 
أحصاهاء لأنه خاتم الكتب السماوية و فيه علم الأوّلين و علم الآخرين و هو دستور كامل للعالمين من الآن إلى يوم الدّين» يوم 
لقاء الدع وج دو هر كتان شريت ماركك: كير سيره غنيسة فاندقة لآ يوضف غيره يما بوضق )دمن العظمة و الاعتجال و 
الجلال | لاقم [1قتكوو اقيم انعم تكروقة و تر فض وان وعدا اسقهام ويندو سيو اتستيرن يعت أن اليهود و النصارى و سائر 
الأمم السالفة قبلت كتب رسلها السماوية و لم تنكرهاء فكيف لا تقبلون أنتم كتابكم الشريف المباركك ألذى هو أحسن الكتب و 
أشرفها و خيرها من حيث جامعيته لكل ما يحتاج إليه منذ عهدكم إلى يوم القيامة! .. فوا أسفا على مثل هذه الطغمة الجاحدة 
المعاندة» و و أسفا أن يقف هؤلاء الأجلاف مثل هذا الموقف القبيح من هذا الكتاب الكريم -قرآن-*-٠ع-قرآن-18ه-888[‏ 
صفحه *80] و هذا الرسول العظيم» و لكن إن هم إلا جفاُ قساٌ عليهم لعائن اللّه. 
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لق آتينا إبراهيم رُشْدَهٌ ين قبل و كنا به عالمين | 0١‏ ] إذ قال إأبيه وَقَّوِه ما هذه التمائيلٌ التِى أ تم لها عاكفون [ [07] قالوا 
وَجَدنا آبائنا لّها عابدين [87] قال لقَد كسم َم و آباؤكم فى ضّ لال ثبين | [عه] ] قالُوا أ جتنا بالق أم أنت من اللاعيين [هه] - 
راد 1١-‏ -01" قال بل ربكم وب التدماوات و الأرض ال مَطرَهُنَ وَأنَا على ذلكم من الشَاَدِينَ [02] وَتَالله أَكِيدَنَ أصنامكم 
بَعدّ أن ولو مُدبرين [ [لاه] | فَجَعَلّهُم ج ذاذاً إل كبيراً لَهُم لَعَلّهُم إلّيهِ يَرِجِعُونَ [0] -قرآن-١-180 -١‏ و لَقَد آثينا إبراهيم رُشْدَّهُ 
نكا بوه لكت الشروك معطرت على ذا فق من فر مذ لني و لقنن اها الأناروو الرشق وما فهاملافت ده ودفاء تن 
طريق الحجج و البراهين الّتى صارت سببا لإرشاده إلى المعرفة و التوحيد. و قيل إن المراد بالرشد هو النبوَهُ و الخلّة؛ و قيل هو 
الاهتداء و الاستقامة على طريق الحق؛ فقد آتيناه هذا كله من قبل أى من قبل بلوغه؛ أو من قبل موسى و هارون و من قبلكك يا 
محترد» فكلّها محتملة و الله العالم و كنا به عالِمِينَ أى عارفين به معرفةٌ علم و تأكيد بأنه أهل لما أعطيناه من الرشد. -قرآن-8- 
ع#هقرآن-0١١-:8١-قرآن-8٠ع-10اء‏ قرآن- لمعنه 5ه و "اه و 6ه- إذ قال لأبيه وقوه ماهذه التمائيل ... أى سأل أياف- 
عله ينظ اكع كه نكن فى ظر بافاناع و ينال تددن مركن دهز عنصي 6د الصو اليكنة الى من 
مجيّد مات جامدة لا روح فيها و لا حياة» و لا تضرٌ و لا تنفع. و قد أطلق عليها لفظ: تماثيل» تحقيرا لها و توبيخا لهم. فما هذه 
الأصنام الَّتَى نكم لّها عاكِمُونَ أى ملتقُون على عبادتها و مقيمون لهذه الطقوس الوثنية من حولها! قالُوا مجيبين: وبجدنا آباءنا قبلنا 
ها عابجدين يؤدّون العبادة لها و نحن على دين آبائنا و طريقتهم. و: عابدين مفعول ثان ل: وجدناء و آباء: هو المقعول الأول كنا 
لا يخفى .قال إبراهيم عليه السلام مجيبا قومه و مستهزثا ؛ بهم: لقَد كنم َم وَ آباؤكم فى ضّلال مُبينٍ أى أنكم تائهون عن الحق 
ضائعون عن الهدى أنتم و آباؤكم من قبلكم, فلا ينبغى لكم تقليد آبائكم الضَالين عن الحق. -قرآن-1/8١-١١7-قرآن-5/28‏ 
قر آن-7: 7/8 لاق رآآن-ع817- اق رآن-/ا/ا- عق رآن-8 097-07 ده و *ه- قالُوا أ جتنا باحق أم أنت من اللاعيين: 
مألره حل انك حاة فى ترنكه 11 آنك لقطي هال داكا ند اهنا الجد يعسي الظاهر قال ليرول نفك وب المارات 7 














ا ا ا لع ارسي بم ا كلمو حو 
ا 
المشيقيق لف عق رن داك لفق را ندع احوء عقر ندي اشر داع داع عاسشر]ن اللو وهر انع اعد اعم بأمد او 
الله لَأَكِيدَنَ أصنامكم بَعدَ أن تُوَلُوا مُدبرين: أى : و الله لأحلنَ بها الكيد و لأدبّرن طريقة تكسيرها تدبيرا خفيَا عنكم يسوؤكم. و 
إنما قال ذلكك سرًا عن قومه- بحيث همسه همسا- و لكن رجلا منهم سمعه فأفشى قوله. و قد وعدهم بهذا الكيد بعد أن نُوَلُوا 
إلى عيدكم مُدبرِينَ منصرفين عن الأصنام ليخلو له جو الإيقاع بها بعد ذهابهم. و قيل إنهم كان لهم فى كل سنة عيد يجتمعون 
قرآن-01:-١٠‏ لاق رآن-78-778 [ صفحه 800] ماشيا معهم إلى أن كان فى بعض الطريق اشتكى من ألم فى رجله و انصرف 
عن مرافقتهم؛ و رجع. 8ه فَجَعَلّهُم اذا إلا كبيراً لَهُم ...: أى : فكت رهم قطعا قطعا و تركك أكبر الأصنامء ألذى كان بنظرهم 
رئيسها دون تكسير لَعَلَهُم إِلَيهِ يَرجِعُونَ عسى أن يرجعوا إليه باعتباره الرئيس» ثم يسألونه عن شأن بقية الأصنام الصغيرة المحطمة. 
قرآن-©-مع-قرآن-87١-ع/١‏ 


[سورة الأنبياء [91]: الآيات 04 الى /ام] 


قالوا من قعل هذا بِآلِهَتنا نَّم الطَالِمِينَ | [4ه] قالوا س معنا قت يذ كرُهم يقال لَهُ إبراهيم [20] قالُوا فَأنُوا به على أَعيّن النّاس 
احم يهدون] [اع] ] قالوا أ أنت فلت هذا بآلِهَتنا يا إبراجيم | 31 | قال بل فَعلهُكيهُم هذا فَسئُوهم إن كاو يتقو [+*] - 
قرآن-١-881‏ قَرَجَعُوا إلى أَنقيتهم فَقاُوا نكم أ ثم الظالمون [ زعم] نم كوا عَلى غلى زا يكيو لتدكزيد ماهر ا وار [ هء] قال 
أ َحدُونَ بن دُون الله ما ل ينقفكم طيئاً و لام ركم زعع] | أك لك وا يما تَجْدُونَ مِن دُون الله أَقَلا تَعقُِونَ [/ا] -قرآن- اف 
”3 كو -*٠‏ قالوا مَن فَعَلّ هذا بِآلِهَتنا ... أى حين رجعوا من عيدهم و قصدوا الأصنام ليسجدوا لهاء تساءلوا فيما بينهم قائلين: 
إن من صنع هذا بأربابنا من الظالمين لها و لنا و المتعدّين عليها و علينا الممتهنين لحقوقها و حقوقنا. فمن هو هذا الظالم! قالُوا فيما 
بينهم: سَ معنا قَنّى شابا فتنا -قرآن-١١-2ع-قرآن-47-11/8/-قرآن-198-١71[‏ صفحه 802] ] قوترا يَذْكرْهُم بالسوء و يعيبهم و 
يهينهم عند ذكره لهم يُقَالَ لَه إبراهيم يدعى إبراهيم. -قرآن-/-8١-قرآن-27-/417‏ 1ع قالوا فَأنُوا به عَلى أعين الناس ... ا 
راي على مرامهق الذاسبو الناءالستحامهو هنا لع تشهدون لكى بشهدوة ويروا ها بقول عقر ودع قدقر 1نم 
عام و مم الوا أ أنت فَعَلتَ هذا بِآلِهَتنا يا إبراهيم م: هنا طوى سبحانه فترة أرسلوا أثناءها من جاءهم به فأحضروه و قالوا له: 
فل أنت الذي كد و أمواطاو د كوا عا رظان راحم عي العلا إل كه ررم هذا الى متو هذا الكبير كتير 
الأصنام - وهو الصنم ألذى لم يكسّره و تركه واقفا - علّق المطرقة بعنقه كما قيل لوهم اسألوا هذه الأصنام المحطمة إن كانوا 
تظفين إذا كاتا سكلموق: فقد علّق إبراهيم عليه السلام فعله بالأصنام على نطق رئيس الأصنامء و بكتهم و أعجزهم عن الجواب 
لأنَ الجمادات لا تنطق و لا تقدر على الكلام و الجواب, و من كان هذا شأنه بحيث لا يسمع خطاباء و لا يعقل؛ ولا يردٌ جواباء و 
لا يقدر على شىء» فكيف يجوز أن يكون ربّا و يحتل هذه المرتبة السامية من الألوهية! و كيف يجوز لأشرف المخلوقات» و هو 
الإنسان. أن يخضع و يتذلّل لأخسّدها و هو الجماد. أمَا فى حال ادّعائهم أن الأصنام تجيب و تنطقء فإنه يفضحهم حين يسألونها 
فلا ترد على سؤالهم على مرأى منهم جميعاء فهم يتكلمون على خلاف وجدانهم و لذا كانوا لا يجدون بدا من الاعتراف بقصور 











الأصنام عن النطق و بقصور عقولهم عن التفكير. دصري ار الا قرآن-8*-عو ا قرآن 
ملع-اوء 6 قَرَجَعُوا إلى أَنقيتهم قَقالوا نكم أ يد أى : فعادوا إلى التعمّل و التدبّر فى أنفسهم, و راح كل واحد 
يفك وزيقتوها يشويرن انف تكاترا كأنهم رقول هم ل لبعض: نكم أنتم الظالمون لأنفسكم بعبادة هذه الأحجار الَتى لا 
تنطق و لا تعقل و لا تنفع و لا نضرء و ليس إبراهيم عليه السلام ظالما. -قرآن-1/8-8 صفحه 807] 0*- كم نكسا ء عَلى رُؤْسِهِم 

أى ثبتت الحبدَه عليهم فطأطئوا رؤوسهم من الذل و الخزىء و اعترفوا بعدم نطق الأصنام؛ فلا يجوز عبادتها. فقالوا لإبراهيم 
عليه السلام: لَقَد عَلِمتَ عرفت أن ما هِؤّْلاءِ يَنطِقُونَ أن الأصنام لا تتكلم» و نحن و أنت نعلم أنها أحجار من جماد غير قابل للتْطق 
والسؤال. وعوددت اخي اراحيخت الماح د ترمد بن حيو سال اير قرآن-/ا-94”-قرآن-908١-9١7‏ قرآن 
فق -789 8 و اغأ فتَعبْدُونَ ين دُون الله ما لا نكم قينا وَلا يَضْرُكم!...: فلامهم على حماقتهم و قال لم تعبدون أحجارا 
لا تجلب لكم نفعا و لا تدفع عنكم ضرًا! أفاً لَك وَ لِما تَعيْدُونَ من دُون الله تف منهم و تضتجر من معبوداتهم باستعمال كلمة 
أقه لاضرارهوعلئ الباطل» -قرآن-١١-90-قرآن-781-191‏ و معناه: تدا لكم و لهاء و قبحا لصنيعكم ألذى لا يرتكز على 
معقول فى عبادة غير الله ألا تَعقَُونَ أفلا تفكرون و تتدبّرون ما أنتم عليه من الضلال!. -قرآن-72-98١١‏ و عند هذه الغضبة 
الشريفة» ثار الكفار و هاجوا و ماجوا و انقلب موقفهم من التعمّل إلى الهيجان فهاجموه ثائرين قائلين: 
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الَو ُو و انض روا آلهتكم إن شم فاعلين | [4ع] ] قلنا يا نارٌ كونى برداً وَ سّلاماً عَلى إبراهيم [وع] ]و أراُوا به كيدا فجعَلاهُمْ 
الأخسرين "١‏ و نينا و ُوطا إِلَى الأرض الى باركنا فيه لِلعالّمينَ ]11١[‏ وَ وهنا لَهُ إسحاق وَ يَعَقُوب نافِلةٌ و كلا جعلنا صالحين 
[1/ا] قرآن-١-88"‏ وَ جَعَلنَاهم َنِم يدون بأمرنا و أوحينا إِليهم فِعلَ اخيرات وَ إقام الصَّلاةٍ وَ إيتاءً الرَّكاةٍ وَ كانُوا لَنا عابدين 
[*/] -قرآن-١-/181‏ [ صفحه 80/8] /ع- قالُوا عرَقُوه وَانضرُوا آلِهَتَكُم إن هم فاعلين: أى أنهم لما عجزوا عن المحاجةٌ و باءوا 
بالفشل أمام بيانه الفصيح الجرىء, رأوا أن يعدّبوه بأشد ما يعاقب به الإنسان و قرروا إحراقه بالنار قصاصا على تكسير الأصنام و 
تبريدا لقلوبهم. -قرآن-5-8"و أما قولهم: و انصروا آلهتكم فهو مكيدة كل مبطل فى مقام تهييج رأى الهمج الرعاع على إبطال 
الحق و نصر الباطل. فصوّروا باطلهم حقيقة دينية هامة و أهاجوا العوامٌ للاستمساكك بها و الترويج لهاء ذلك بما ألقى معلمهم 
الأول المبتدع لهذه الفكرة الخبيثة» أعنى الشيطان اللُعين ألذى وسوس لهم كما وسوس لأبينا آدم عليه السلام و حلف بأنه ناصح 
له أميد فأزله و أخريه هو الجة وفقبى غرى اللا فق عدة و وسدتعند هولاء الملكداين النطلين آذانا مضعية لققوا فى 
وجه دعوة إبراهيم عليه السلام» كما وقف غيرهم فى طريق دعوات الرّسل من قبله و من بعده» و كما وقف فى طريق وصول أهل 
بيت نببنا صلَى الله عليه و آله إلى حمّهم الربانى فأجراه المسلمون حسب آرائهم و وفق ميولهم و دحضوه بروايات مكذوية 
اخترعوهاء ثم ما زال يغوى النّاس كموقفه يوم صفين حين أغرى برفع المصاحف على يد عمرو بن العاص»ء و كموقفه يوم الطف 
من الإ-غراء بقتل الحسين عليه السلام إبن بنت النبى صلَى الله عليه و آله ظلما و عدوانا- أجل جاء الشيطان قوم إبراهيم بهذه 
البدعة الخبيئة من تحريقه و نصر آلهتهم الزائفة» فتحمسوا لها و صرخوا: حرّقوه إن كم فاعِلِينَ إذا كانت عندكم قابلية نصر 
دينكم و طريقتكم؛ فهاجوا و ماجوا للانتقام منه و جمعوا الحطب أكداسا -قرآن-1187-1198[ صفحه 809] مكدّسة ضاق بها 
التسهل و طقنت ها الآناق عض كانت كف التدرق مذيلة زاسعة ساسع والحرق قيلة ميضيعة من القافز , فقت كلا با فاق كو 
رداً و سلاماً عَلى إبراهيم اق قال اللدكار كفو عمال أَتها النار ابردى بردا لا يضرّهء و كونى سلاما عليه فلم تحرق منه إلَا 








وثاقة ألذى ربطوا به يديه و رجليه» و زال حرّها فلم يصل إليه منه شىء بأمر تكوينى من خلق النار و جعل فيها الحرّ و اللُهبء 
فجعل فى نار النمرود و حزبه الظالمين بردا و سلاما على إبراهيم بدل الحر. و قيل إن النار بقيت مشتعله طيلةُ سبعة أيام و إبراهيم 
عليه السلام فى وسطها قد جلس فى روضة غَنّاء يؤنسه فيها جبرائيل عليه السلام و خرج منها سالما معافى بقدرة الله عزّ و علا. - 
قرآن-عمع ٠ن‏ و أرادُوا ب> كيدا فَجََلنَاهُمٌ الأختر رين: أى رغبوا فى كيده و قتله و مكروا به بالإ-حراق بالنار» فخسرت 
سحا ورا كما مده جلااتي ارركم اوقل تيع وااضاب إلى يجان لاخ باهم على اباطاو. -قرآن- 
0١ 04-2‏ و نينا وَ لُوطأَ إِلَى الأعرض الَتَى . أ سلمتاة وكامعاء من كك اليزوه تنه الله كلض :م الاك كف ارم 
كدلكك نجينا لوطا- إين أخيه- ألذى كان من المؤمنين الداعين إلى الله ثم أمرهما سبحاته بهجر أرض التمرود ألذى كان فى 
العراق إِلَى الأعرض الّتِى بارَكنا فيها و هى أرض الشامء فتركا بابل و أتيا إلى أرض فلسطين. وقد قال تعالى: باركنا فيهاء لأنها 
أرض خصب و سعة و منافع ديت لأن أكثر الأنبياء صلوات الله عليهم بعثوا فيها و منها أو جاؤوا إليها. أما لوط فهو إبن هارون بن 
تارخ» و هارون هذا هو أخو إبراهيم عليه السلام» و زوجته ساره كانت أيضا بنت عمه. و قد بعث لوط إلى القرى التى تسممى 
بالمؤتفكات نسبة لدعوة أهلها إلى الإفكك و القبائحء و قد دمّرها الله تعالى بالعذاب كما مرّ سابقا. -قرآن-8-هه-قرآن-/19- 
ع7[ صفحه مو لول د وياد بغري المقاضي الذي عر سام اسار ب بغرا [نوا مك الدكرد اكوا من رن 

عتباس فإنها منشأ بركات العالم و قد قال سبحانه: إن أول بت وْضِم لِلنَاس لَنَذِى بك مبارَكاً. -قرآن-769-17/8 وقد كان ذلك 
و جاء إبراهيم عليه السلام إلى بلاد الشام» ثم ذهب إلى مكة المكرّمة و تركك زوجته هاجر فيها مع ابنه إسماعيل عليه السلام و 
صار يزورها فى كل سنهُ مرّهُ. وعن الصادق عليه السلام أنه لما أخبر النمرود بأن النار ما أثّرت على إبراهيم و لا أحرقته. و أنه 
خرج منها سليما معافى» أمر بنفيه عن بلاده و أن يمنعوه من الخروج بماشيته و ماله. فحاجهم إبراهيم عليه السلام عند ذلكك و 
قال: إن أخذتم ماشيتى و مالى؛ فإن حقَّى عليكم أن تردّوا ما ذهب على من عمرى فى بلادكم. و اختصموا إلى قاضى النمرود 
فقضى على إبراهيم عليه السلام أن يسلم إليهم جميع ما أصاب فى بلادهم؛ و قضى على جماعة النمرود أن يردّوا عليه ما ذهب 
من عمره فى بلالدهم. فأخبر النمرود بذلكك فأمرهم أن يخلوا سبيله و سبيل ماشيته و أهله و أن يخرجوه فى كل حال و قال: - 
روايت-288-71 إن بقى فى بلادكم أفسد دينكم و أضرٌ بآلهتكم. -روايت-١-08 7١‏ و 7#- و وَهَبنا لَّهُ إسحاق وَ يَعقُوب ...: 
أى أعطينا لإبراهيم ولده إسحاق حين طلب الولد و قال: ربّ هب لى إلخ ... ثم رزقه يعقوب نافلَةٌ فعن الصادق عليه السلام فى 

هذه الآيهُ قال: ولد الولد نافلة. و العرب يقولون لولد الولد: الامو كدي للد دزو لامر ائة عا المطلي عليه الجلدم: 
ذلك أن يعقوب عليه السلام هو إبن إسحاق بن اباك راان وى اورداب فقد أعطاه سبحانه الولد و زيادةٌ عليه وَ كَل 
عكلنا سالحين واتعملدا كل ولنجد متهن صالخامن عنادنا المومتين وععداه أبقة أىاقادة واسادة يفكدئ بهم الاين :وهم 
يَهِدُونَ يدلّون النّاس إلى طريق الهدى و الحق بأمرنا لهم بذلك لأننهم رسلنا إلى النّاس و أُوحينا إلَيهِم فِعلَ الكيرات أى أن 
يفعلوا الخيرات و يأمروا النّاس -قرآن-١١-4*-قرآن-010١-80١-قرآن-894-/11ه-قرآن-١/1اه-ع9ه-قرآن‏ لاع الغ -قرآن 
/وغ-ء ١‏ لاق رآن-/1/88-1/81[ صفحه ١‏ بفعلها وَ إقام الصَّلاءْ تأديتها و المحافظة عليهاء و قد حذفت التاء تخفيفا وَ إيتاء الزَّكاةٌ 
إعطاءها و هذان من باب عطف الخاص على العام و كانُوا لنا عابدين يتعبدون لنا دون غيرنا و لم يشركوا بنا طرفة عين. -قرآن- 
8-8 قرآن-1-481١٠-قرآن-11/4-188‏ و عن الصادق عليه السلام أو الأنمة ف كنات اللسعز وجل إمافان حروا نقد ادير 
قال الله تبارك و تعالى: وَ جَعَلناهُم أَْمَةٌ يَهِدُونَ بأمرنا -روايت-١-/ا/ا»‏ لا بأمر النّاسء مقدّمون ما أمر الله قبل أمرهم» و حكم 
الله قبل حكمهم. و قال: و جعلناهم أئمة يدعون إلى النَا يقدّمون أمرهم على أمر الله و حكمهم قبل حكم الله و يأخذون 
بأهوائهم خلاف ما فى كتاب اللّه؟. . نعوذ باللّه من ذلكك. 











[سورة الأنبياء [71]: الآيات 76 الى 4/] 


وَ أُوطاً آتيناهٌ محكماً وَ لما وَ يناه من القَررَة الى كانّت تَعمَلٌ الحبائت إِنّهُم كانوا قُومَ سَوءِ فاب قِين [76] و أَدَخَلناهُ فى رَحمَينا 
ِنّهُ مِنَ الضّ الحِينَ [1/0] -قرآن-١-715‏ 76 وَ لوطاً يناه حكماً وَ عِلماً ...: و لوطا معطوف على ما قبله منصوبء قال سبحانه: 
أعطيناه حكماً وظيفة العضل بين النّاسء أو نبوٌة» أو حكمة وَعلماً معرفة بما يحتاج إلى العلم به فى موارد السؤال أو الحكم فى 
الأموو ترق نو القيع كه دياه تناه ين الترنة العى كالى تل الخيانك أ بلدهٌ سدوم و القرى الّتى كانت تجاورها فإن 
امباكارا ير رلور ترس بار بخلاء يفعلون جميع المنكرات و لا يسمعون وعظا ولا يرتدعون عن قبيح لأنهم 
كفرةٌ معاندون نهم كانُوا قوم سَوءٍ فاستِينَ فهم قوم كانوا يعملون السوء و كانوا أهل كفر و فجور يشهدون الزور و يتعاطون 
اللواط و السحاق و الرّبا و اللصوصيَهُ و الكذب وغير ذلكك من القبائح و الفسق. -قرآن-7-8ع-قرآن-١١١-128١1١-قرآن-88١-‏ 
قرآن-17947-7178-قرآن-05-7:7اقر آن-هده-هذه 00 وَ أَدخَلناة ف كفنا | لذن الضاله قل أ تنقيا لوطا عليه 
-قرآن-ع-6* [ صفحه ؟17١8]‏ السلام من تلكك القرية الشَّرِيرة شملته رحمتنا و ناله لطفنا و عطفناء فسلّمناه من العذاب ألذى نزل 


بالقوم الظالمين إِنَّهُ مِنَ الصَالِحِينَ العباد الذين يعملون صالحات الأعمال الّتى ترضى الله عزّ وعلا. -قرآن-188-177 
[سورة الأنبياء [71]: الآيات 2/ الى /1/ا] 


و نُوحاً إذ نادى ين قبل فاستيجبنا لَه تين و هله + من الكرب العَظِيم [ [ع/ا] ]و نَصَرناهُ من القُوم الِّينَ كدَّبُوا بآياتنا إِنَّهُم كانُوا قوم 
سَوءِ َأَغْرَقناهُم أَجِمَعِينَ [/07ا] -قرآن-١778-1‏ 78 و نُوحاً إذ نادى من قبل فَاستَجَبنا لَه ...: نوحا معطوف على ما قبله» أو هو 
منصوب ب [اذكر] نوحا حيث دعانا و نادانا من قبل إبراهيم عليه السلام و من قبل لوط و غيرهماء فاستجار بنا داعيا على قومه 
العناةٌ العصاة فَاستجَينا لَهُ سمعنا دعاءه و أجبناه بما طلب قُنجيناهُ وَ أهلّهُ سلّمئاه هو و من آمن به من أهله و غيرهم ف الكيف 
العظِيم ألذى هو الغرق ألذى انتقم اللّه تعالى به من قومه حين عصوه. و هو من أعظم الكرب لأنه لا مهرب فيه من الموت غرقا 
فى غمرات الماء .. -قرآن-غ-ههق رآن-8١-م*‏ اق رآن-ىره؟!-#قرآن-8/#-١‏ ٠ع‏ /ل- وَ نص رناهُ من القّوم الَِّينَ كذَّبُوا 
بآياتنا ...: أى جعلناه منصورا عليهم و ظافرا بعد أن سخروا به و بدعوته و كذّبوا بدلائلنا و براهيننا و معاجزنا نهم كانوا قوم سَوءٍ 
أهل شرٌ لا-خير فيهم تَأَعْرَقناهُم بماء الطوفان ألذى غمر وجه الإرض و قتل كل حئ أَجِمَعِينَ بكاملهم فلم ينج منهم أحد إلا 
المؤمكون الذيق حملهم نوح عليه السلام فى فلكه. -قرآن-2-هع-قرآن-١4-18١7-قرآن-8-178؟قرآن-118-7:08[‏ صفحه 
1م] 


[سورة الأنبياء [91]: الآيات 4/ الى 417] 


00 [4/] مَفَهّمناها ش كيمان وَ كلا آكينا 
محكماً وَعِلماًوَ مرجُرنا َع داو الجبال بحن و الطير و كنا فاعلين [ [1/4] و عَلّنا نا يوس لكم فحصتكم ين بأيكم قل 
أَشّم شاكرُون ١[‏ 8و لِسِكَيمانَ الرّيحَ عام فَةٌ جرى بأمره إلى الأعرض الَّتَى باركنا فيها وَ كنا بَكل د ىءٍ عالمين ]86١[‏ وَ من 
السَّساطِين من يَعُوصُونُ لَهُوَ يَعمَلُونَ عَمَا دُونَ ذلك وَ كنا لَهُم حافظين [ [كم] ] -قرآن-١-218‏ 208 وَ داوٌد وَ سُلَيمانَ إذ يتحكمان 
ف الفرشب ب وذاوم وسلهاة 2 اوسععره عطق عل + وهاه أ واد كر ف تفسك القجة الح دقف لداوة يواه سليماة 


عليهما السلام حين حكما فى الحرث: الزرع ألذى نَفْسّت فيه عَنَمْ القَوم أى رعاه قطيع من الغنم فألحق فيه الضررء فتحاكم صاحبه 
و صاحب الغنم عند داود النبىّ و ابنه عليهما السلام و حكما حكمين متغايرين وَ كنا يحكيهم شَاهِدِينَ أى حاضرين» و قد جمع 
الضمير فى موضع التثنية باعتبار إضافة الحكم إلى الحاكم و المحكوم. -قرآن-78١1-١1١-قرآن-768-717‏ و للتوضيح نذكر أنه 
بينما كان داود عليه السلام قاعدا فى مجلس حكمه فى يوم من الأيام» إذ ورد عليه اثنان: واحد منهما كان صاحب زرع و اسمه: 
إيلياء و الآخر صاحب غنم و اسمه يوحنًا. فقال إيليا: يا خليفة [ صفحه ]8١6‏ الله كان يوحنًا يرعى أغنامه ليلا فدخلت مزرعتى و 
أكلت زرعها. و على قول إبن عباس: دخلت كرمى و أكلت عنبه و أفسدته. فسأل داود يوحئّاء فأجاب: نعم يا خليفة الله كان 
ذلك و كنت نائما فدخلت الأغنام الحرث و أفسدته. فقال داود: احسبوا قيمة الأغنام و قيمة الزرع؛ فحسبوا ذلكك فكانت القيمتان 
متساويتين» فحكم على يوحنًا برد أغنامه على إيليا المدّعى بالإضرار بزرعه. و كان من عادهٌ سليمان بن داود عليهما السلام أن 
يقعد على باب المحكمة و يسأل كل من يخرج عن دعواه و عن الحكم ألذى صدر بها. فلما خرج هذان المتخاصمان استفسر 
عن دعواهما و عن الحكم.ء فأعلنا له ما جرى بالتفصيلء فأرجعهما إلى المحكمة- و كان عمره الشريف إحدى عشرة سنة- فقال: 
يا أبه» لو كان الحكم غير ما حكمت به لكان أوفق و أصلح. فسأله داود عن الكيفية الّتى يراها أصلح من حكمه؛ فأجاب بأن 
يسلّم الأغنام لصاحب الزرع حتى ينتفع بألبانها و أدهانها و أصوافهاء و بأن يسلّم الحرث لصاحب الأغنام يتعهّده و يرجعه كما 
كان قبل الرعى» و حينئذ يردّه إلى صاحبه و يستردٌ منه أغنامه» و يكون قد رجع لكل ذى حق حقه. فأعجب داود هذا الحكم من 
الهو كو عرق أنه أوفن بو اأماع و أنه الم كوي إن فال طكيدا 19د كتييا نا فيان و كلا كما وعلماء. 
ا ا ل ا ل ا 1 ل 
عليهما السلام» أعطيناه الحكمة و العلم بأمور الدين و الدنيا وَ سَمِخرنا مَعْ داو الجبال يس و العليه أى كلفتاها أن تسبح معه 
كما يسح و تقدّس كما يقدّس. -قرآن-ع-”اء-قرآن-87١-1/8١-قرآن-//1؟‏ وجا ففى 0 عن الصادق عليه السلام أن 
داود خرج يقرأ الرّبور و كان إذا قرأ الزّبور لا- يبقى جبل و لا حجر و لا طائر إِلّا أجابه. -روايت-181-8# و يحتمل أن يكون 
المراد بتسبيح الجبال هو ردّ صدى الصوت و دورانه [ صفحه ]8١0‏ و انعكاسه و تردّده فيما بينها كما هو المسموع و المحسوس 
دائما عند أهل الجبال فإنهم يلا-حظون ردّ الصدى جلا كما أن هذه الظاهرة تلمس داخل القباب العالية السقوف و داخل 
المساحت الواسعة وخاضة ىن »سنجل أ صفيان الذئ بر فى الضوتة عرازا مكدرزة و هذا معش المشة ف فونه تساك لآن 
الصدى يبدأ مع بدء الكلام مقارنا له» و ينتهى بعد انتهائه كما هو المعروف. و يويد هذا المعنى ظاهر الرواية المزبورة عنه عليه 
السلام [إلا جاوبه] و المجاوبة هى ردّ الكلام و إرجاعه. و فى بعض الروايات: لا يبقى شجر و لا مدر إِنَا سبح معه -روايت-١!1-‏ 
*” » فالظاهر من تسبيحها هو إيجاد القوة الناطقة بقدرته الكاملهُ كما فى شجرةٌ موسى عليه السلام على ظاهر الشريفة هناكك: إِنى 
أنا الله .. إلخ .. وَ كنا فاعِلِينَ أى كنا نحن فاعلين ذلكك بقدرتناء فليس مثل هذا الأمر ألذى هو إيجاد الكلام و خلقه فى تلك 
الأشياء بأية كيفية شئناء ليس ببديع و لا عجيب عندنا و إن استغربتموه أنتم» فإن ديدننا أن نفعل تلكك الأمور فى مواقعها و إن 
كانت عقولكم لا تدركك حقيقتها. -قرآن-78-/5 أما تقديم الجبال على الطير مع أن القاعدة تقتضى العكس لشرافة الحيوان 
عن لاو ناا و يد ل و ايحا العو را كر ياوا اطلي الطل قارو واااو ادال ون كا رب اودهارة 
السلام و على نبينا و أهل بيته أفضل الصلوات و السلام. ناو عليناء لق لو الكو اللوسن الذق غلمه ويعانه متمد هد 
الدّرعء و الجارٌ فى: لكمء إما متعلّق بالعلم يعنى أن التعليم كان لأجلكم حتى تنتفعوا به فى الحروب فإن الدرع حافظة لكمء و إما 
مرقفة انوس + السك بو احدة تقرناة فق علمناة #طتشاغة الذارع اللحتيدية الواقية قن الحرب تولك تستعكه و تحميكم» وهو 
كان ادال دن لكونوق بأ يتك أت مرج وأها الملاقه وتا در فكو تقل مسا م تدر كور الى فق خفالةالرب و لقال تمي 








عنكم شدَّهْ الضرب و الطعن» -قرآن-8-ععقرآن-#801-ع#قرآ ن-4-898١5‏ [ صفحه ]8١8‏ لأن البأس فى اللغةٌ معناه: الشَّدهْ 
فى القتال قَهَل أَكّم شاكرُونٌ أى : -قرآن-85-/1/هل أنتم حامدون لله على هذه النعمة! و هذا أمر فى صورة الاستفهام» جاء به 
للمبالغة و التقريع» يعنى: اشكروا الله على هذه النعمة العظيمة التى أنعم بها عليكم من صناعة الدرع الّتى هى لباس الحرب ألذى 
ينجى من طعن الأعداء و ضربهم. و نقل عن قتادة أن أول من صنع الدرع كان داود عليه السلام» و قبله كان النّاس فى الحرب 
يلصقون صفائح الحديد على أبدانهم فمن الله تعالى على عباده فجعل الحديد لتنا على يدى نبتِه داود عليه السلام و علّمه صنعة 
الدرع و ألهمه كيفية صنعها. و روى أن السبب فى تليين الحديد على يدى داود عليه السلام هو أن اللّه تعالى أعطاه النبوَهُ و 
السلطة؛ و كان يخرج فى الليل و يطوف على الشوارع و السككك و على دور النّاس حتى يطَلع على أحوالهم؛ و كان يتنكر فى 
زيّه كيلا يعرفه أحد من الرعاياء و إذا رأى أحدا كان يسأله عن سلوك عمّاله و كيفية معاملتهم للناس ليعلم عدل موظفيه مع 
الشعب. و فى ليله من الليالى نزل جبرائيل عليه السلام فى صورة بشرء و التقى بداود فى الطريق فسلّم عليه فأجابه على السلام» و 
سأله داود عن سلوك داود مع النّاس فقال له جبرائيل عليه السلام: كان فى غَاية الحسن و الجودةٌ و العدل لو لم يأكل من بيت 
المال. -روايت-ه-886 فلما سمع هذا الكلا.م حلف أن لا يأكل من بيت مال النّاس شيئا و سأل الله تعالى أن يعطيه كسبا 
يسترزق منه حتى يعيش به. فألان اللّه سبحانه له الحديد و علمه صنعة الدّروع ليبيعها و ينفق على نفسه من ربحها. -روايت-١-‏ 
75 و روى أن لقمان رأى أن داود كان يصنع الدرع, و أنه كان عند ما يتمه يقوم فيلبسه و يقول: نعمت الجِنْه للحرب؟ فقال 
لقمان: الصمت جِمْهُء و قليل فاعله. -روايت-175-17 و فى الكافى عن الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: 
أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام أنكك نعم العبد لولا أنكك تأكل من بيت المال و لا تعمل بيدكك شيئا. قال: فبكى داود 
أرفين فاخا فاون الله تعالى إلى الحديد أق له لعيدئ :داوق فالاق الله ععالى سرواةدة ادام دازة [ فيه لاذذ] له 
الحديد فكان يعمل فى كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم, فعمل ثلاثمئةُ و ستين درعا فباعها بثلاثمئة و ستين ألفا و استغنى عن 
يوك الجال, مروانك داز قا عق أو هكذا يكت الله تعالى أولياءه و أهل طاعته فى كل زمان عناية منهم بهم و استخلاصا لهم. 
ثم إنه تعالى لما فرغ من قصة داود و ذكر نعمه عليه أخذ فى بيان نعمه على ابنه سليمان عليه السلام فقال: -8١‏ وَ لِسُلَيِمانَ الرّيحَ 
عاص فَةُ تجرى ينأمرِه ... عطف على ما تقدم من قصة داود عليه السلام. أى : و سحرنا لسليمان الريح: الهواء المتحركك بقوّة 
عات 1 اللي ردقتام قساف أو خيذ ايزا از جراد مور أت حابرألاو يقالن ارقن الى نينا 
أى بيت المقدس أو بلاد الشام» أو كليهما. و قد قال سبحانه فى مكان آخر: -قرآن-9-8ه-قرآن 1-11 سقر تن ل/ا عام 
غذوها شهره وررانحها شهرو كا بكر فى عالهيق أى أذ كه كان ين بعلدها لأننا لعل كل يمو لاخقوقا ميرفة اشى در لا 
فلل علينا مس ولا كير سق مؤي دوين النباطن تن رتوطتون الأمواى :وعد اذا تناس عليه القراطية 
تغرضون فى البخارو يستترجو له انقاسها وجؤاهرهاة يلون عملا دُونَ ذلكك من بناء المدن و القصور و اختراع الصنائع 
العجيبة الّتى يجهلها الّّاس لقوله تعالى يَعمَلُونَ لَهُ ما يَشاءً مِن مَحارِيب و تَماِيل» وَ كنا لَهُم حافظينَ أى محافظين عليهم من أن 
يزيغوا عن أمره أو يمتئعوا عن أمرناء أو أن يفسدوا ما عملوا لرسوله كما هو مقتضى جبلة الشياطين. -قرآن-8-١هقرآن-08١‏ 
قرآن-787 ١ع‏ القرآآن اع ارع" 
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وَ أبُوبْ إذ تاف ريه أ مَسَيِى الضَرٌ وَ أنت أرحم الا حينين [88] فاستجنا له : فَكمّ فنا ما به فوا 3 اناد أهله 3 مثلهُم مَعَهُم 














رَحَمةٌ مِن عِندِنا وَ ذكرى لِلعابدِينَ [؟8] -قرآن-١-59؟‏ [ صفحه 818] 87 و أَيُوبَ إذ نادى رَبّهُ أَنّى مَسَنِىَ الضَدٌ ... أى : اذكر 
أيوب ألذى كان من ولد إسحاق بن إبراهيم عليه السلام جميعاء و أمّه من ولد لوط. -قرآن-ع-88 و قد رزقه اللّه تعالى مالا 
كثيرا و اختاره للنبِوٌّهْ و بعثه إلى أهل قيسنة. و ما كان فى ذلكك العصر أحد أكثر مالا منه» و كانت مزارعه و بساتينه و مواشيه و 
ا ال ا ا 0 
أولاد ذكور أو اثنا عشر على رواية» و سبع بنات أو سبع عشرة. . فهذا النبى الكريم نادى رَبّه أل م بشي الداة و اشير الفح بطاق 
على كل هشور و بالفيو يشتص ينا فى النفش كالامراضن و الوواليو صر ذلك و انك باالله ارم م الزاجمين هذا تعرّض منه 
بالدعاء لإزالة ما به من البلاء. و هو من ألطف الكنايات فى مقام طلب الحاجة. و مثله قول موسى عليه السلام: رَبْ 1 لما 
اولك فم حر لقو اق ذكر قصته فى سورءٌ ص إن شاء الله تعالى. -قرآن-١؟-#عقرآن-88١-08١-قرآن-:117-194-‏ 
قرآن-/15-01© 88 فاستيجبنا له كط هنا ما به من عدي . .. أى سمعنا دعاءه و استجبنا لطلبه» و أزلنا الضِبٌ عنه و أمرنا بشفائه و 
معافاته من المرض و الآلام و يناه أَهلَهُ وَ مِثلَّهُم مَعَهُم أى أعطيناه أهله و أرجعناهم له. فين انكاس او انك سسعوة ر 3 الله 
سبحانه عليه أهله الّذين هلكوا بأعيانهم» و أعطاه مثلهم معهم. و كذلكك ردّ عليه أمواله و مواشيه بالأعيان و الذوات و أعطاه مثل 
ذلكك أيضاء بنتيجةٌ صبره على البلاء و شكره فى الضرّاء كما فى الرخاء. و -قرآن-*-“اهقرآن-88١-/7١7‏ عن الصادق عليه 
السلام أنه قال: ابتلى أيوب سبع سوج وذ قي عرو معيد ا لدتارتي وسلاد م ياقداث الأنبادوهاه الله الفبالحي :| فيتس 
004] 
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وَ إسماعِيل و إد ريس و ذا الكفل كل من الصَابرِينَ [1] و أَدكَلناهُم فى رَحمَتنا ِنّهُم من الصَالِحينَ | [866/] -قرآن-١-181‏ هلد و 
إسماعِيلَ و إدرِيس و ذا الكفل كل مِنَ الصايرين: الأسماء الكريمة عطف على ما قبلها و لذلك نصبت. و الكلام الشريف يعنى 
أن جميع هؤلاء الرّسل كانوا صابرين على مشاق التكاليف و على الشدائد و المصائب التى ابتلوا بها من جرّاء الدعوة إلى الله 
تعالى» و كانوا صابرين على اختياراتنا لهم بكل أنواعها. -ق رآن-ع-2/ 88- وَ أَدَخَلناهُم فى رَحمَتنا نهم من الضّ الحين: أى 
اخترناهم للنبوّةُ التى هى من أعظم الرحمة للعبد الصالح, و لم ندخلهم فى تلكك الرحمة إِلَا لأنهم من عبادنا الصالحين. -قرآن- 
ع-عء 
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وَ ذا انون إذ دعَب تفافة فظن أن آن تقوو عليه قنادى فى الطلمات أن لا إله إلا أنت شريحائك إلى كنت من الظالمين [/1ه] 
فَاستَجَبنا لَه وَ نجنا من العم وَ 5 ذلِكك تنجى المُؤْمنين [44] -قرآن-١-ئ8؟‏ /الى واهه وَذًَا النُون إذ ذهب مُغاضدباً .. هذا أيضا 
معطوف بالنّصب على ما قبله بتقدير: اذكر يا محتّدد ذا النَون: و هو صاحب الحوتء يونس بن متّى عليه السلام ألذى خرج من 
قومه مغاضبا: غضبانا عليهم -قرآن-١59-1[‏ صفحه ياج 010 ريا ليا كاز من فيا بور وا لعاديهم لي كارو الالال و الجر على 
الله تعالى» فهاجر عنهم بعد أن دعا عليهم بالهلاك و قبل أن بوذن له بالخروج مق قبل الله سبحافة قط عسي أن أن تقد رز عله 

ا م م اي اي ااا ا 00 
الحكم. و قد فعلنا ما قدّرناه عليه من البلاء الصعب قنادى فِى الظلّمات دعا و استغاث فى ظلمات: الليل» و بطن الحوت» و غمر 


الماءء فنادى يقول فى استغائته: أن لا إلهَ إِلَا أنتَ لا رب سواكك و لا معبود غيركك سُ بحائكك تنزيها لكك يا اللّه عن كل ظلم و 
عما لا يليق بكك إِنّى كنت من الطَالِمِينَ أى : كنت من الظالمين لأنفسهم حين تركت فعل الأولى حيث خرجت من قومى و 
هاجرت عنهم قبل صدور الإذن من عندك تباركت و تعاليتء و أنا أعترف بين يديكك بما فرط منّى باستعجالى نزول العذاب و 
باستعجال الخروج عن قومى الّذين قضيت بإنزال عذابكك عليهم. -قرآن-5-1949١/ا-قرآن-١1/9-171؟-قرآن-6187-/اق؟-قرآن-‏ 
ارهق رآن_«الاع_«معقرآن-19-2948/ فاذكر يا محمد قصه يونس و ما كان من دعاثه و اعترافه» حيث سمعنا دعاءه و 
قبلنا اعتذاره فَاستَجبنا لَهُ و نَجَيناهُ من العم خلّصناه من الضيق ألذى حاق به أثناء حبسه فى بطن الحوت فألهمنا الحوت أن يقذفه 
على الساحل بعد ثلاثة أيام أو أكثر بعد أن أبقيناه حيّا بقدرتنا و مشيئتنا. -قرآن-7١٠-184‏ و عن الإمام الصادق عليه السلام و 
قدسع :نا السيت حص على أن لى 'تقدر عليه ققالة و كله الله إلى نفسه: طرقة عيرة.. حروارك-ة#ك 380 وافى اللخضبال و الققية 
عنه عليه السلام أيضا أنه قال فى حديث: عجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: لا إله إِلَا أنت .. إلى: تُنجى المؤمنين: - 
وؤات و راو رومهق القن مل الله عليه و آله قولة ماامن مكرون لهو بيذ الذهاء إلا اشحب لد دراك ودف ؟ 


|025١ صفحه‎ [| 
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- 


َ زَكرِئا إذ نادى رَبَهُ رب لا نَذَرنِى قرداً وَ أَنت حَيرُ الوارثين [4] فاستجبنا لَه وَ وكبنا لَه يتحيى وَ أُصلّحنا لَهُ رجه نهم كانُوا 
يُسارِعُونَ فى الحيرات وَ رحتنا رَعَبا وَ رَهَباً وَ كانُوا لَنا خاشعِين [40] -قرآن-١771-1‏ 84 وَ زكرا إذ نادى رَبّهُ ... عطف على 
ما قبله أيضاء أى اذكر يا محمّرد زكررّا عليه السلام حين نادى داعيا الله سبحانه بقوله رَبّ لا تَذَّرِنِى قرداً أى لا تتركنى و لا 
تدعق أبتر بلاعقب: و ارزقتى ولدا يزقى و أنت حَيدْ الوارئين و:هذه الجملة بمنؤلة العلة لقوله عليه البلام: أى إن لم تروقتى 
ولدا يرثنى فلا أبالى بذلك لأنكك خير الوارثين لى و لجميع الخلق بعد فنائهم. -قرآن-*-/”-قرآن-88١-185-قرآن-00؟-‏ 
#زو عه واستجينا له و وكيا له بحن :3 أضلنها له زوع ... أى سمعنا نداءه و دعاءه» و أعطيناه ابنا اسمه يحيى عليه السلام؛ و 
أضلحهنا له زوج عقر اوتع+# أعيدها لهنا سكن كنابها لآنينا كافت شيخة و عابم لل معفن فحاضخه زوفيل كانف عتينا 
فجعلناها ولودا. ثم أخذ سبحانه فى بيان أوصاف زكريا و أهله و من سبق ذكره من الأنبياء عليهم الصلاءً و السلام فقال: إِنَّهُم 
كانوا يُسارِعُونَ فى الحخيرات أى يبادرون إلى أفعال الخير و يسبقون إليها غيرهم؛ و يرغبون فيها و بثوابها. و فى هذه الكريمة 
دلالة على أن المسارعة إلى كل طاعه مرغوب فيها من لدنه تعالى» و على أن الصلاء فى أول وقتها أفضل. -قرآن-117١727-17‏ 
فهؤلا-ء كانوا يسبقون غيرهم إلى الطاعات و إلى كل خير وَ يَدعُوئَنا رَعَباً وَ رَهَباً راغبين فى الطاعة محبين لها حبا شديداء و 
راهبين: خائفين من المعصية؛ و لم تكن رغبتهم فى الثواب فقطء و لا رهبتهم من العقاب فقطء لأن مقامهم أرفع من ذلكك. و قد 
قال إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: إلهى ما عبدتكك خوفا من ناركء و لا طمعا فى جنْتكك, و لكن وجدتكك أهلا -قرآن-:2- 
7 | صفحه 817] للعبادةٌ فعبدتكك و كانُوا هؤلاء جميعا لَنا خاشعين خاضعين متواضعين مذعنين. -قرآن-/ا١-ء‏ القرآن-4ةم#-ع0 
و يعلم من هذه الآية الشريفة أن تلكك الخصال الثلاث من أهم أوصاف الكمال و الصلاح؛ و لذا خضّها الله تعالى بأنبيائه و أهل 
كرامته من خلقه فنالوا ما نالوه بواسطة: رغبتهم» و رهبتهم, و خشوعهم لنا. 
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ول لحرت رجه فتحا يها بن اويا وخغلاها 3 اكيا 21 لالم 41 ] إن هذه أمتكم أمَةُ واحدة و أنَا بكم فَاعبْدُون 
47و موا أَمرَهُم بنُّم كل إلنا راجُوف | [38] ] فَمَن يعمل مِن الصَالِحات و هُوَ مُويِنٌ قلا كفرانَ لِسَعيه وَ إِنا لَهُ كاتبون [48] - 
قرآن-١-09؟ 4١‏ و الَتَى أحق اع تركيا نهنا يها ع ونا ... القمى قال: -قرآن-26-8 إن مريم لم ينظر منها شىء و لا 
نظر إليها أحدء فلذا وصفت بالإحصان. و الإحصان كناية عن غايةُ العم و الضّون و كمال العصمة. فإنها سلام الله عليها ما رآها 
أحد لأنها كانت منذ نعومة أظفارها قابعة فى المحراب تبتّل و تتهجد و تصلَى لربّها عزّ و جل و لم تظهر للمجتمع ولا برزت فى 
مناسبة من مناسبات قومهاء فكنى الله سبحانه عنها هذه الكناية اللطيفة و قأمدها هذا الوسام الرفيع بقوله جل من قائل: و الّتى 
أحصنت فرجها .. فَتَمَحنا فيها من رُوحنا أى أجرينا فيها روح المسيح عليه السلام كما يجرى الهواء بالنفخ. و قد أضاف الروح 
إلى نفسه سبحانه تشريفا له فى الاختصاص -قرآن-5-788١5[‏ صفحه 877] بالذكر و قيل معناه: أمرنا جبرائيل عليه السلام فنفخ 
فى جيب درعها كما سبق و ذكرناء فخلقنا المسيح فى رحمها بقدرتنا الكاملة و جَعَلناها وَ انها آيَةً لِلعالّمِينَ و هى و ابنها عليهما 
السلام آيهُ معجزة خارقة للعادة و العرفء لأن من تأمّل حالهما حيث ولدته من غير أب يتبين له كمال قدرة الله سبحانه و تعالى 
الى أوجدته هكذا و أوجدت آدم عليه السلام من قبله من غير أب و غير أم؛ و جعلت مريم تحمل بعيسى من دون أب .. - 
قرآن-9"١181-1‏ 97- إن هله أَمنكُم أَمَةٌ واجدة .. . الأمَهُ هنا: الملهُ. أى إن مل الإسلام ملتكم التى يجب ان تكونوا عليها. وأمة: 
حال أى حال كونها مجتمعة غير متفرقة و لذا وصفها ب: واحدة .. و أن ربكم خالقكم و إلهكم؛ ولا رب لكم غيرى فَاعئْدُون 
اجعار مادم رمات لى وعاام را لخر درا بي شيئا. -قرآن-2-لمع'قرآن-0١777-7-قرآن-0/ا1-/7/81‏ 91 و تََطعُوا 
أمرَهُم بَينَّهُم كل إلّينا راجعون: لوعو فى لوي و مجترا ا فرجدودى علدا سروضة اعد كر تسد ما كيز الكو ١‏ فن 
الفرق المتجرّئةُ المتفرّقة إِلَينا راجعُرونَ يوم القيامة و البعث للجزاء و العقاب عند الحساب. -قرآن-ع-ل/ا#قرآن-128-12- 
قرآن-9707-١77‏ 45 فُمَن , تعمل من الصّالِحات وَ هُوَ مُؤمِن . .. أى فمن يفعل ما أمرناه به من الأعمال الصالحة المفيدة له فى 
يعارز ل ازمر مقت ا سانا روا جام نان غلا تراد برعي قلا بض بدي ولا كتمان له و لا رفض 
لعمله و جهده و إِنا لَهُ كاتبون أى و نحن نسيجل له ذلكك العمل الصالح و : نحفظه و نضبطه فى كتاب عمله لنوفيه ثواب ما قام به 
فلا ننقصه شيئا من أعماله الحسنة. -قرآن-2-#هقرآن-05١-28١-قرآن-١١70-7القرآن-7‏ .اام 
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- 


و حرام عَلى قر أهلكناها أنّهُم لا يَرجعُون [10] حتى إذا فحت تأمجوج و مَأمجوج و هُم من كل ودب ينيدلُون [12] وَ اقيرب 
اوعد العق ذا جى شاخيصة أبصاق لبن كَفووايا ونا قد كنا فى عَعلٌ بن هذا بل كنا ظالوين | [لاة] إنّكم وَ ما تَبدُونَ من دُون 
الله حصب 0 0 [4] لو كان هؤلاء ما ووه و كل فها الوذ[ هام 1 ال يه 


قرآن-8-/2 ممتنع رجوعهم إلى الدنيا أو إلى التوبة بعد إهلاكهم. و و هذين التفسيرين تكون له 0 مزيدة» و قيل حرام عدم 
رجوعهم للجزاء و ممتنع ذلكك. و -قرآن-98-97 عن الصادقين عليهما السلام: أنهم لا يرجعون فى الرجعة. -روايت-؟20-7”7 
2 حَحبّى إذا فتحت يَأجَوج وَ مَأْجُوج ... هما قبيلتان من الْنّاسء أى : حتى إذا فتح السدّ ألذى بحيط بموطنهما. و -قرآن-ع-وع 
روى أنه إذا كان فى آخر الزمان خرج يأجوج و مأجوج إلى الدنياء و يأكلون النّاسء و لا بد من تأويل أكلهم للناس كالتكنية 
بذلكك عن إبادتهم للناس فى الحرب أو غير ذلكك بسبب كثرتهم -روايت-0-١١7‏ - و المحتمل أنهم أهل الصين الّذين يعدّون 











حوالى الألفى مليون نسمة- و قد عبرت الآية الشريفة عن كثرتهم حين قالت: وَ هم من كل حدّب يَندَنُونَ و الحدب: التلة من 
الإرضء أى يأتون من كل ناحية و كل صوب يتراكب بعضهم فوق بعضء و يأتون أمواجا كأنواج البخان و: -قرآن-70١76-1١‏ 
ينسلون: يسرعون كمال السرعة. و قد قيل إن الحدب هو القبر و أنهم يومئذ يقومون من القبور إلى ربّهم» و قرئ: من كل جدث 
أيضا. و بناء على هذا [ صفحه 810] القول يكون المراد: عند خروجهم إلى الدنيا يتعارفون فيها و يتزاوجون و ينتظرون خروج 
إمامهم. و فى كل حال تعد هذه الآيهُ الشريفة من علائم ساعة القيامة للحسابء و عدّوها من علائم قرب الفرج و ظهور الإمام 
عتجل الله تعالى فرجه لأنه يسبق يوم القيامة فيكون فتح سدّ يأجوج و مأجوج من علامات الظهور بدليل الآية الكريمة التالية الّتى 
فو يقرب يوم القيامة خيت قال سيخاته وخالى: اهدو اقرب الؤعة الغ ... أى ونا الو عد الشناق وهو قيام الساعة كإذا فى 
شاحقة أبضاق الذي كتدوا هن + كاذ القصة الى تل ذلكك أن أبصار الكافريم #شخس مر ولا نكاد طرف من فكة أقوال 
ذلك اليوم و تبقى مفتوحة من الدهشة و هم يقولون: يا وَيلَناو القول مقدّرء فإنهم يدعون بالويل و الثبور قائلين: قد كنا فى عَْلَة 
مِن هذا أى كا فى دار الدنيا ساهين و غافلين عن هذا اليوم و تلكك الأهوال بل كنا ظَالِمِينَ لأنفسنا بعبادة غير الله تعالى» أو 
بتركك النظر فى البراهين و الحجج الَتى جاء بها المرساون. فيقال لهم بلسان الحال: -قرآن-8-ه"-قرآن-6-88١-قرآن-798-‏ 
علق رآن_#عوسصع ولقرآن-ع/اع_موع ه- إنّكم وَ ما تَبدُونَ من دُون الله . .. أى أنتم بالتأكيد و جميع ما عبدتموه غير الله 
حصب جَهَنم يعنى حطبها و وقودها ترمون فيها كصغار الأحجار و كالحصىء و كم لها واردُون داخلون إليها لأنها مقرّكم ألذى 
تخلدون فى عذابه و ويلاته. كما أنه يقال لهم بلسان الحالء أو أنهم هم يقولون فيما بينهم عن أصنامهم و معبوداتهم: -قرآن-8- 
“هقر ن-16١19-1-قرآن-5118-198‏ 49 لو كان هؤُلاء آلهَةّ ماو توها أى :لو كان ما ددهي مو كرون الله تمان أويانا 
مأ دكار سك عر جن الفسدطو مركي قينا ف عر ارون باقوية لين أبد الأنق, عقر ]ودع عع ؤس بات 
قرآن-8١-89١-قرآن-195-187 -٠٠١‏ لَهُم فيها زَفيرٌ وََهُم فيها لا يَسمَعُونَ: الزفير: قذف النفس بشْدَه من الغيظ» فلهم فى 
جهنم زفير و شهيق [عكسه] و أنين و بكاء -قرآن-017-7[ صفحه 818] و عويل» ولا يسمعون فيها شيئا يسرّهم لشْدَهُ العذاب و 
استمراره بل لا يقع فى آذانهم إِلَّا لعن بعضهم بعضاء و هم لا يمهلون لسماع أى صوت أو أى نداء لأنهم فى شغل شاغل. و قيل 
إنه لما نزلت هذه الآية الكريمة قال إبن الزبعرى: قد عبد عزير» و عيسىء و الملائكة فهم فى النار!. فقال النبى صلَى الله عليه و 
آله: إِنّما عبدوا الشياطين الّتى أمرتهم بذلكك. -روايت-84-7 ثم نزل القول الكريم الآ-تى ألذى ردّ الله تعالى به قول هذا 
السفيهة فقال سيحاله: 
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إن لين ترقت لَهُم نا الحستى أوليكك عنها عدون ١[‏ ٠]لا‏ يَسمَعُونَ حَسِيسها وَ هم فى مَا اشْنَهّت نهم خالِدُونَ [" ٠لا‏ 
يَحرْنهُمُالفَرّعْ الأكبر وَ تتلْقَاهُمُ المَلائِكةٌ هذا وفك الى كقم توعةون | ]٠*[‏ يَومتَطوى السّماء كَطَىٌ السّجِل لتب كما بَدَأنا 
أَوّلَ تلق تُعِيدٌهُ وعدا عَلينا نا كنا فاعلينَ ]٠١[‏ ]عقر ادوم ناد إن لني رينت لهم با النيض .. آى آنه الذين تمثعوا 
العتبال الكريسة و آمنوا و عملوا الصالحات- و الرّسل منهم بصورة خاصة- و كانوا من عبادنا حقًّا و حقيقة قد سَِبَفّت لَهُم مِنَا 
الحُسنى و هو الوعد بالجنّةء ف- أُولئِكَ الصالحون عَنها عن جهنم مُبِعَدُونَ فى مكان بعيد أمين من أن يروها أو يذوقوا عذابها. 
بل إنهم: -قرآن-0-#هقرآن-8١‏ 8-7" اقرآن-7218-"/اا-قرآن ا [ صفحهلا(ة ٠١١]‏ لا 


يَسمَعُونَ ححسِيس ها . .. لا يسمعون صوت النار و لا زفيرها لفرط بعدهم عنها وَهُم فى ما اشتّهّت ه أشي بغازدوة اهم بافرن 

















منعمين فى كل ما أحتبت أنفسهم و فى كل ما ترغب فيه إلى الأبد. و هم أيضا: -قرآن-1-8*-قرآن-180-947 ١٠١"‏ لا يَحَرُنهُم 
الع الأكية .لا مهمه ولا يمقده حول يوم القيابة الذى لايوضصث لآنوم لا بضييم مه شىء و كلاق ماركا شالف 
قائلة: هذا يَومّكُمٌ اذى كم تُوعَدُونَ هذا يوم النعيم المقيم ألذى وعدكم به اللّه تباركك و تعالى على لسان رسله الكرام صلوات 
الله و سلامه عليهم. و ذلكك يكون: -قرآن-7-1ع-قرآن-11/0-10-قرآن-771-188 ٠١6‏ يوم تُطوى السَماءَ كطى السّجَلَ 
لكاب نلعي هو التلومار القع يريا كان الكت واننا هك قد من الححاتى .و الأنكان فتن يرم القياتةاطرض النعحاء 
قور كا هر أفواق الكتب كما بَدَأنا ول لق تُعِيدُه فنرجع الخلق كما بدأناه و لا يصعب علينا ذلككء و قد وعدنا بذلكك 
وَعداً عَلَينا نقلته رسلنا للعالمين إِنّا كنا فاعِلِينَ إننا صانعون لذلكك لأن قدرتنا على الخلق من العدم كقدرتنا على إرجاع السماوات 
إلى ما كانت عليه قبل خلقها فقد نحوّلها دخاناء ثم نبعث الخلق للحساب كما وعدناهم. -قرآن-27-0-قرآآن-218-1778سقرآن- 
قر آن هام اوم 
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وَ لقّمد كتبنا فى الزَّبُورٍ من بعد الذَّكر أن الأرض يرنه عِبادِى الصَالِحُونَ [ ]٠١[‏ إِنّ فى هذا لبلاغاًلقُوم عابدين [ء 16]عقرآ حك 
9 ١٠اوع ٠١‏ و لَقَد كتبنا فى الزَّبُور ون بَعدٍ الذّكر ... أى قد أنزلنا ما قضيناه من مشيئتناء و أثبتناه فى زبور داود عليه السلام 
من بعد إثباته -قرآن-7١-80‏ [ صفحه 818] و كتابته فى التأكو أ التوراقة وسو أن ارط" ينها عبادى الصَالُِونَ أى يأخذها 
و يملكها بعد انقضاء الأمم أصحاب الإمام المهدئ عليه السلام و عتجل اللّه تعالى فرجه» و يكون ذلكك فى آخر الزمان. يدل 
على ذلكك -قرآن-/48-8 الخبر المجمع على روايته عن النبئ صلَى الله عليه و آله» و هو أنه قال: لو لم يبق من الدّنيا إلا يوم 
واحد, لطول اللّه ذلكك اليوم حتى يبعث رجلا من أهل بيتى يملأ الإرض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا. -روايت-43- 
36 و قيل إن الزّبور يعنى هنا جدس الكتب السماوية» و إن الذكر هو أم الكتاب الذى فى السشاءة أ اللوح المحفوظ. إِنَ فى 
هذا ألذى كتبناه ذ فى اللوح المحفوظ و فى كتبنا التى أنزلت على رسلناء إن فيه لَبَلاغاً إعلاما بلغناه لِقُومٍ عابدِين لنا بإخلاص. و 


قيل: إن فى كل ما ذكر فى هذه السورة الكريمة لكفاية للمؤمنين. -قرآن-/1717١-87١-قرآن-:77894-177-قرآن-71/0-702‏ 
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وَ ما أَرسَلناك إل رَ حمةً للعالّمين ]٠[‏ قل إِنّما يُوحى إِلَىَ أَنّما هكم إله واحدٌ هَل أكّم مُسلِمُوٌ ]٠١8[‏ فَإن ولا ققل آذْشكم 
على سَواءِ و إإن أدرى أ قريب أم بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ | ]٠١9[‏ ]| إِنّهِ َعلّم الججهر من القُول وَ يَعلَمْ ما كمون ]١١ ١[‏ 

كم و مَتاعٌ إلى جين معاد -801-1 قال رَ #4 امكو العو ووه معدن الفيكيان غلن ساتصنوة [011] هرق 09-1 
0 - وَ ما أرس ناك إلا رَ حمَةً للعالّمينَ: أى لم نرسلكك يا محمد ألا رحمة منّا لجميع النّاس لنسبب لهم السعادة الّتى أعددناها 
لهم فى دار النعيم فى الآخرة من جهة» و لنسّب إسعادهم فى معاشهم فى دار الدنيا أيضا. أما -قرآن-/!-87 [ صفحه 2794] كونه 
رحمة للمؤمنين فى الدارين فمعلوم» و أما كونه رحمة للكافرين فلأمنهم من الخسف و المسخ و العذاب و الاستئصالء و لتنغمهم 
فى الحياة ببركه وجوده و وجود الحجة القائم عنه فى كل عصرء فإنه لولا وجود النبى أو الإمام لساخت الإرض بأهلها. بل إن 
الى ضاكن اللدتعليه و الله :رقنمة لأهاء السماء أرضاء: ففى المجمع أن النبى صلى الله عليه و آله قال لجبرائيل عليه السلام لما 
نزلت هذه الآيه الكريمة: هل أصابكك من هذه الرحمة شىء! قال: نعم إنى كنت أخشى عاقبة الأمر فأمنت بكك لما أثنى الله 


١]وَ‏ إن أدرى لَعَلّه فد 





على بقوله: ذى قُوَّهْ عند ذى العرش مكين. -روايت-787-88 ٠١8‏ و -١١9‏ قل إِنّما يُوحى إِلَىَ ... مر تفسير هذه الآية فى آخر 
سورة الكهف. فقل يا محةد للناس: هل أنتم مصدقون و مسلّمون بهذا ألذى يوحى إلى! فَإن َوَلُوا إذا انصرفوا و أعرضوا عن 
الفوحيد أو الوضية فذل :لهم اذفك املكو ما انرق يدع هراء شكويق فى الك وال احص باعلا أحداادون أحدة أو 
على استقامة و عدل فى الرأىء و المعنى الأول أقرب للصحة وَ إن أدرى أى و ما أدرى ولا أعلم أ قَرِيبٌ أم بَعِيدٌ ما يُوعَدُونَ هل 
زمن حصول ما وعدتكم به قريب أم بعيد فإنه بعلم الله تعالى» من نصر المسلمين إلى حشرهم, لكنه أمر كائن لا محالة. -قرآن- 
“1 ١عقرآن-//48-11‏ اق رآن-87 7ع ؟قرآن-00١-هء‏ اقرآن-:1-179١/القرآن-/ااع_اععقرآن-0اع‏ 18م 11٠١‏ او 
-١‏ إِنَّهُ يَعلَمَ الجر من القَول وَ يَعلَم ما تَكتمُونَ: أى أن الله تبارك و تعالى يعرف ما تجهرون به و تعلنونه من تصديق رسوله 
أو تكذيبه؛ و يعرف كذلك ما تكتمونه فى نفوسكم و تخئونه عن الآخرين من الأحقاد عليه وعلى المسلمين وَإِن أُدرى و لا 
أعلم َعَلهُ َه لَكم يحتمل أنه اختبار لكم و امتحان وَ مَتاعٌ إلى جين و تأخير لما توعدون به و إبهام لوقته فى فترة تتمتّعون بها و 
تخلعونها عند الموت كما يخلع المتاع البالى. -قرآن-1-١قرآن-8-14‏ .قر #1« مقرآن-17/4 .© 111 قال 
ود سكو رانف :ةل جراشظك ره وت اعكع مابهر دك من الانش ترم القتمةهو:اللدتعالى وميا عن لحك تاعماجو حار 
-قرآن-/ا للق رآن-"/17/8-19 [ صفحه :87] قل رَبْنَا التحمن المستعان أى ألذى يطلب منه المعونة للصبر عَلى ما تَصِفُونَ من 
شرككم و كذبكم على الله بنسبة الولد إليه و نحو ذلكك .. و الحمد لله رب العالمين. -قرآن-ه-/ا"-قرآن-0/8-/91 تم الجزء 
الرابع» و يليه الجزء الخامس بإذن الله تعالى. 


ياورقى 


]١[‏ و فى رواية عن الإمام السجاد عليه السلام- كما عن إبن عباس-: أن إخوهٌ يوسف لما طرحوه فى الجب و رجعواء قالوا بعد 
ثلاثة أيام: انطلقوا بنا حتى ننظر ما حال يوسفء أمات أم هو حى فلمّا انتهوا [1] المقل هو الكندر ألذى يتدخن به اليهود وهو 
نافع للسعال و البواسير و تنقية الرحم و طرد الهوام و غيرها. 


المجلد 4 

[الجزء الخامس] 

اشاره 

بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدّمة 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاهٌ على خاتم النبيين و سيد المرسلين» و السلام على أهل بيته المعصومين» و صحبه المنتجبين و 
التابعين لهم بإحسانء و رحمه الله و بركاته. و بعد: فإن من توفيق الله لنا أن أنجزنا ما سبق من هذا التفسير المبشط فى أجزائه 
الأريفة النالفةوو أن متحنا القدرة على الاسقمزان ف إكمال الجهمة الفاقة الى لأ بسن بها إلا برشيو ان الله تار كه وكهالى وز 
تيسير فهم كتابه الكريم ألذى هو دستور المعاش و المعاد لسائر العباد» آملين منه التسديد فى هذا العملء راجين التجاوز عمّا 








يفرط منا من سهو أو خطأ أو هم أو نسيان, و مبتهلين إليه سبحانه أن ينتفع به العباد» و أن يتقتله ما زلفة لديه فى يوم الجزاءء 
بحق خاتم الأنبياء و السادهٌ الأوصياء صلوات الله و سلامه و بركاته عليه و عليهم» و هو ولى كل نعمة و صاحب كل منّهُ. المؤلف 


عد السزوارى [ مقيده 7 

سور الحج 

اشاره 

مداقة إلا الآيات اف إلى عقاو آباقيا قلاثر لث بعد الور 
[سورة الحج [؟7]: الآيات ١‏ الى 6] 


نسم الله التحمن الإجيو حترآن- 7/1" يا يها اناس انّقُوا و كم إن و1ل 8 الباعة كيه عَظيم [ ايو وكيا كذهل كل فردهة 
ما رض عت و تَضَعْ كل ذات حمل حملا وَ تر اناس سكارى و ما هُم بشكارى و لكنّ عاب الله ميد | "] وَ مِن النّاس مَن 
ُجادِل فى الل بغر عِلمٍوَ بت كل شّيطان ريد [ "| كتب عَلَيه أنه من كَوَلاه كه ْلَه و يَهديه إلى عَذاب الصَعِيرٍ [ ©] عفرا نحت 
اع احريا أنه ]قاس الثوا ربكم .. افتح الله سبحانه هذه السورة المباركة بتوجيه الخطاب للناس عامة رأفةٌ بهم ورحمة. 
فأنذرهم تافل حفر ا ودهد8 8 انقرا وتكو اقطان اميف القعة المواضيلة لعذابه إن زَلَلَّةٌ السَائَيٌ أى ما يقع من الانزعاج و الأهوال و 

المخاوف عند قيام الساعة شَىءٌ أمر -قرآن-١-8١-قرآن-8-27/ا-قرآن-180-154‏ [ صفحه 8] ] عَظِيم مهول مفزع. و قيل إن هذا 
الوصف يعنى أشراط الساعة التى تسبقها كطلوع الحبين من مكار يها حماعرن العمى »باكترا ميل المتر ارقم -قرآن-١-9‏ 1- يوم 
تَرَونَها- تذهرة كل قرعدف هنا ار هف :: . ذلكك يوم القيامة بأهواله التى تَدَهلَّ تغفل و تتلهى بها كل مُر مد عن رضيعها لما 
تصاب به من الخوف فتضيع عنه و لا تذكره فتنساه و تَضَحْ كل ذات حمل ححملّها أى كل امرأة مانت و هى حبلى؛ حين تفيق 
غلن هذه الأهوال سقط ينها من الفزع و الهلع وَّ تَرَى الئاس ششكارى تشاهدهم فى ذلكك اليوم كالسكرانين الضائعين عمّا 
حولهم وَماهُّم بشركارى و ليسوا بسكرانيين بالحقيقة و لكن ظهروا كذلكك من الخوف اتن لخروضت 503 عذات الله 
شَدَيدٌو الذي أحدث كل ذلك الذّعر بين المراضع و الحوامل و الْنّاسء هو عذاب اللّه القوى العجيب ألذى موق لكك 
اليوم. -قرآن-ه-غع-قرآن-8١١-6١١-قرآن-ه7١-1ه١قرآن-171-همغ‏ اق رآن-وع-ه 4ق رآن-/اهع-/الالا-ق رآ ن-000- 
84 "- وَ مِن النّاس من يُجَادِلَ فِى الله بعر علم ... نزلت هذه الآيةٌ الكريمة فى التضر بن الحارث ألذى كان معاندا لدعوة 
الإسلام مجادلا بالباطل يقول إن الملائكة دك الهو القر] اشاطى الأولي ويك اليثو اعسات و ملهو تشمل 
كل واحد من النّاس يناقش فى الأمور الّتى يجهلها بلا برهان» فيخاصم الله جلت قدرته وَ يكّعْ كل شَّيطان مَريدٍ أى يقلّد و ٠‏ : 
كل سوه عل حرزامات اللمو عقر ندم ومع ا ودبيس ووء فى الخير أن المريدة الحبيث: عروايت "6-١ ١‏ ففى الْنْاس 
كرون صوق اسيناف رازه للنوةا قو اولوق هون ونا ند عد شال كن قال للك شان نيد عند عو اي له 
كم ولاب لسع التو تددر ظار اأرنش عه مالي اذاعرن كبك الاديطاة ونانى يتسبو ولع وميريقة اله 1ه بن 
و يصرفه عن طريق الحق وَ يَهدِيه إلى عَذاب السّعِير و يدلّه على الطريق الموصله لعذاب جهنم و نارها المحرقة. -قرآن-ه-0ه- 
قرآن-88١-/81١-قرآن-777‏ | صفبحه 4] 





[سورة الحج [7"]: الآيات 4 الى /] 


- 
فو يفلد 


ا أيّهَا اناس إن كم فى زيب من البعث فنا حَلقناكم ون ثراب ثم من تُطفة ثم من عَلَق نم من مك ملقو حر محلف لين 
لم ون نى الأرحام ما نشاء إلى َل مت ىتَم تخ ركم يلفلاء م قفرا ادك وَ نكم من فى و نكم من يرك إلى 
أردّل العُمُرٍ يكيلا َعَم من بعد لم ياو بَرَى الأرضص هاوتدةً ذا تنا يها الماء اهترّت و وَيَت و أنبّت نيدت نت من كل زوج تيج 
[] ذيكت بن الله ُو الحى و أَنّهُبُحى الموتى و أَنّهُ على كل َىءٍ قَدِيرٌ [9] وأا الماع آييةً ارب فبها و أَناللَه يعت من فى 
القُور [7] قرآن-١-1/ا/ا‏ له ا أبّهَا الا إن كنثم فى يب من البعث . .. يقول سبحانه: أَيَا اناس إإن كنكّم فى ريب شكث من 
البععث الرجوع اجام يوم القيامة فنا حَلّقناكم من تراب فنحن أوجدناكم من التراب بالأصل. -قرآن-ه-و9غ-قرآن-88-/717١1-‏ 
قرآن-82-178١-قرآن-0-178١٠7‏ و من قدر على أن يصيير من التراب بشرا سور حا مفكرا فى الابتداءء فإنه يقدر على أن 
يحيى العظام و يعيد الأجسام و يبعث الأموات» لأن هذا العمل أسهل من الخلق من العدم و من التراب ألذى هو أصعب و أعظم. 
فنحن خلقناكم من تراب ثُمَ من عَلَقَّدُ قطعة من الدم جامدة مكثلة ثم ين مُضِعَةُ لحم كأنه ممضوغ معلوك مُكَلْقَةُ وَ ير مُحَلَْةُ 
فى القمى أن المخلقة إذا صارت تامة؛ و أن غير المخلْقَُ ال قط. أى مصوّرة على خلقتها -قرآن-28؟-8ماقرآن-15م_مسمم 
85-313[ ميفسه ]١+‏ الى سعليا الله لهاء أو سقط #طرحه المر أل قبل #صويره سب مقينة الله تعالى: تفع ذلكك لتقن 
لكم لنوضح و نظهر لكم بهذه التطؤرات و تلكك الانتقالات و التبدّلات على سبيل الندرّج» قدرتنا و حكمتناء و لتستدلُوا على 
آيات خلقكم و إعجازه من المبدأ إلى المعاد. و فى حذف مفعول «نبين» إيماء إلى أن أفعاله هذه تتبن منها قدرته و حكمته و 
عظمنه و نالا يدك أقايكناط ابه ايل كرو ولاق الأرجاء ذا ثقاء فق فى أرسناء الآنها فنا ريد مق الاجلة قاذ تطرع ابقانا 
قبل تمام تطورها إلى أجل مُمممّى إلى زمان معن هو وقت وضعه. و معلوم عنده تعالى أن أدنى زمان الوضع ست أشهر و - 
قرآن-”١١117-1١-قرآن‏ 0 /اءع-قرآن-07/8-000 قد قال مولانا أمير المؤمنين أرواحنا فداه: لا تلد المرأة لأقلّ من ستهُ أشهر 
-روايت-88-58» و أكثر زمان الوضع و أقصى حدّه تسعة أشهر و لا يزيد لحظة و لو زاد ساعة لقتل أمّه قبل أن يخرج كما عن 
الباقر عليه السلام حروايت-١-88‏ أيضا كم تُخرجكم يلفلًا أى نخرجكم من يطون أمهاتكم صغاراء و إثما وود طفلًا و المراد به 
الجمع, لأمنه بمعنى المصدر فيطلق على القليل و الكثير و يبتين الحالة الّتى يكونون عليهاء و ذلك كقولهم رجل عدل و رجال 
عدلء أو المراد: نخرج كل واحد منكم طفلا تم نرتيكم شينا فشيئالِتبُا أشدّكُم لتصلوا إلى كمال قوتكم. و الأشد جمع شدة؛ 
حو حو ا و ن إلى أربعين سنة» أو قد يراد بها الحلم افلكم قن وى سو قبل 
الوصول إلى عمر البلوغ الطبيعى وَ منكم مَرن يُرَدُ إلى أردّل العْمّرِ أى إلى أسوأ العمر و أهونه عند أهله و هى حال الهرم و 
الخرف. و إنما عبر بأرذل لأنّ الانسان لا برجو بعد ذلكك صحة و لا قؤة و إنما يترقّب الموت و الفناء. و -قرآن-ه-:#قرآن- 
1-2 4-قرآن-90-785/قرآن-#11-6قرآن-88-٠هقرآن-88ه-":2‏ قد قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا بلغ العبد 
عائة سن قذلكه أودل الى موا بع ودوواو فى على عسلزاك اللموسلاته عليه أوذل العين خيس و سغرة نع حورا يعت 
"17-5 لكيلا يَعلَمَ من بَعَدٍ عِلمِ شَيئَاً أى حينها يصاب بالخرف و يصبح كالطفل فى جميع أحواله و خصوصياته كما هو معروف. 
2 ات عدمعية أسقا رابا سجاه على قري على البح يعدا العرنك ات [ صقني 11] أ عه مده نهاك برساق الذز 
بقوله سبحانه: و تَرَى الأرضَ فاكدة أن ساكلة هعة بامنة دارسة دن سبد النوتنوبلئ ذا انكلنا عليه الماء لهذ اذا امطرناعا 
الناء قحو كت بالمانت :و الغضوت :ويك تمعةى القد :و لم عد قامسية جافة و أمكت امن كل زوج فيج حن كل صبنف من 
الزرع و كل نوع من النباتات و الأشجار الحسنة ذات الرّونق و البهجة. فالقادر على أحياء الإرض الحا ا ادر ل اذ 




















الموتى و مستطيع لإعادة الأجسام بعد فنائها. -قرآن-0-١/ا-قرآن-117١-88١-قرآن-/78-111؟قرآن-0-728١"٠‏ و بعد أن 
ذكر هذين الدليلين» رتب عليهما و قال سبحانه: © و /ا- ذلكك ين الله ُو الى ... أى ذلكك المذكور من أحوال الإنسان و 
القوضية كاف سيب أنه تماق هو القارت فى ذاقه الذي يي عتحلق الأفنياد و الا تت الوق طثر الفا قط 8د 
يعيدهم بقدرته الكاملة. كما فى القمى عن الصادق عليه السلام -روايت-١-78‏ ود عل 1 0 قَدِيِدٌ لا يستعصى على 
كووةه نىء أوافة:ة أن الشاق ة ]هذ هن ساعةٌ يوم القيامة جائية لا ريب فيها دون شك و أن اللا بعك ذو ف لتر عي 
يعيدهم كما كانوا بدون أدنى عناء. و قيل إذا أراد الله أن يبعث الخلق أمطر السماء على الإرض أربعين صباحا فاجتمعت 
الأوصال و نبتت اللحوم. -قرآن-١-4"-قرآن-0-18١٠-قرآن-64-18‏ قرا ن-17-181١”‏ 


[سورة الحج [؟7"]: الآيات 8 الى ]٠١‏ 


وج اسه ع سد اع | ثانى عِطفِه ليضِل عن سَبيل الله َهُ فى الذّنيا جزئ و ديق 
كوم م القِيامَةُ عَذْابٌ الحريق 4] ذلك بما تََدَّمَت د داك و أن اللي بطالام ! عد []تر37ب012/ لولف ون الناس من 7 

يُجَادِلٌ فِى الله . اا -08-4 [ صفحه إلى سرة اللا ولع تزه راود دون مرن ارط 
وعن جهل بعظمته وَلا مْدى ولا طريق هدى يسلكه فى مناقشته إذ يهرف بما لا يعرف و لم يتلق ذلكك عن دليل وَ لا كتاب 
مير أى : ذى نور يهتدى به: أى ليس لديه حجة سمعيّةُ جاءته من ناحية الوحىء كما أنه لا دلالة عقَلتَهُ مع ذلك المجادل بدون 

عل ها رج ادك قاد زر مطوه اويا عقر مترضنا عن الحو متك مسين) وسو باقلقة المالة يقر عقيل لله اضرق الاين 
عق طرق لق :الى بستنا للد تعالى الناااه قينةا لطاع لذ فى الا جو مو سند ]ف كر ةق ددا سعدا بوذا لواو 
ُذِيقَهُ نجعله يستطعم يوم القِيامةْ عَذَاب الريق حين يتلظى فى سقر و يذوق لفح النار فى جهنم. -قرآن-1١-8-قرآن-9-88-‏ 
قرآن-90١-2١ا-قرآن-:928-7”8‏ ”قر نوع قر آن-١مه-/ا١‏ عق رآن-”عع-ءل/اققرآن-17وع-18/ ٠١‏ ذإحك بما 
قَدَّمَت يداك ... أى نقول له: بوءت بذلكك الخزى و العذاب بما كسبت يداكك أيها الكافر بنا. و الكلام على الالتفات من الغيبة 
إلى الخطاب ليكون التهديد أوقع و ليكون التخويف ازول ف أن الله لسن كلام لليف بحر العبيد على قدر استحقاقهم و بحسب 
أعمالهم دون زيادة أو نقصان. و إيراد صيغة المبالغة «ظلام؛ لعلها باعتبار كثرة العبيد فإذا نسب إليهم يعد بعددهم, و قيل باعتبار 
صفات الحق تعالى على أبلغ الكمالء فبالالتزام كان مطلق الظلم منتفيا عنه سبحانه و تعالى. -قرآن-#-9*-قرآن-580-719 


[سورة الحج [7"]: الآيات ١١‏ الى "1] 


وَ من الناس من يَعبدُ اللهَ على حرف فَإن أَصَابَهُ تير اطمَأنَ به وَ إن أَصابتهُ فِتَةُ للب على وَجهه تيدر الدّنيا وَ الآخرَة ذلك هُوَ 
البران القين [11] راون أون اللنمالا يك و ومالة عند ورك قو لقال الي 15 وخر لعن هذ اقب ين اقح 
لبس المولى وَ لَبئس العَشِيرُ [1] -قرآن-١-502‏ [ صفحه 18] اموي التابى قو يشل الله على خرنءب أي اسفن الناين 
دون لله عينادة مق اقل حل دعرطة ينكل أو اشرق كاد رتم نه لأدر دقع «واهد رركها الأول أمنة رقم فياه وقيل رسيم 
بلسانه دون قلبه: و قد قيل: الدّين حرفان: الأول اللسانء و الثانى القلبء فعبادته تعالى على حرف يعنى على غير ثبات و لا يقين؛ 
بل على شكك و اضطراب فى الدين» حال فاعلها كحال القائم على حرف الجبل يكاد يقع؛ و -قرآن-8-١2‏ نقل أن يهوديًا أسلم 
و بعد مدة قليله ابتلى بوجع العين بحيث صار نظره ضعيفا جدّاء فجاء إلى رسول الله صلَى الله عليه و آله و قال: يا محمد أقلنى 


عن الإسلام فإنى تشأمت به إذ من أول يوم أسلمت فيه صرت مبتلى بالأمراض و الحوادثء فنزلت هذه الآيةُ الكريمة. -روايت- 
٠0-١‏ فبين الئاس من يعبد الله عباده على شفا جرف هار قإن أصابَه راان به أى إذا أصابه عافية أو مال أو رزق استقرٌ و 
ثبت على الإسلام و على عبادة الله وَإِنَ أصابتهُ فِتَةٌ لحق به اختتبار و امتحان بمرض أو خسارة أو جدب أو نقصان مال أو عسر 
انقَلْبّ على وَجهه رجع عن دينه إلى وجهه ألذى أتى منه؛ أى الكفر و حَسِرَ الذَّنِيا بارتداده و لم يعد له ما للمسلمين من الْنْصِر و 
الظفر و الخير و خسر الآخِرَةٌ بحرمانه السعاده و بحبوط عمله ذلِكك الخسران هُوَ الخُسران المُبِينَ الواضح العظيم ألذى لا خسران 
أسوأ منه و لا أقبح. -قرآن-/اه-ثهقرآن-114-197-قرآن-: 6-3٠‏ قر ن-6 ٠-1‏ عقر آآن-0-11/78/اقرآان- 584-526١‏ 
قرآن-871-//؟ه-قرآن-/11ه091 هذه واحدةٌ من نتائج عبادة الله على حرفء و الأخرى قوله تعالى: ؟1- يَدعُوا مِن دون الله ما 
لا يَضِوٌهُ ... أى نخد معبودا من دون الله كالوثن و الصنم ألذى لا يضرّه إن شاء ضرره. كما أنه يسمّى ربًا غيره سبحانه وَ يدعو 
ما لا يَنفَعُهُ إذا طلب منه نفعا لأنه لا يسمع و لا يعقل ولا يقدر على شىء البتة ذلك هُوَ الصّلالٌ الَعِيدٌ ذلكك الحال -قرآن-ع- 
؟هقرآن-188-1837-قرآن-:8-19١7-قرآن-770-788[‏ صفحه ]١15‏ الموصوف من شأنه. هو الكفر و الضياع عن الحق ألذى 
بعد فى هذاه كور ادغو لعن كاه بيعو بلعو معتو دغر اللسعرس عنافقه الفرو لأنيا ردي إلى عذات الدارين: القثل 
فى الدثيا سيف الحق أو الأسرء و العذات فى الآخخرة يدخول الثار» فضرو ما يعبده أقرب له هن تقعد لأنه لا يملكك نفعا و لا يقدر 
عليه و لا شفاعة له عند الله إذا توّلل به إليه لئس المولى وَ لئس العَيْديرٌ أى ساء هذا الناصر ألذى ولاه أمره و قبح هذا 
الصاحب و المعاشر ألذى اختاره لنفسه. و المراد به الوثن و الضّنم و ما شابههما من المعبودات من دون الله. -قرآن-ع-8- 
ق رآن-9 "ازعم 


[سورة الحج [؟7]: الآيات 1 الى ]١8‏ 


إن اللَه َدَخِل الَِّينَ آمنُوا وَعَِنُوا الصَالِحات جنات تَجرى من تَحوا الأنهارٌ إن الله يِفَل ما يريدُ | [؟1] ان يل أن أن 
يَنصِره اللَُنفى الدّنيا و الآخَة يمد بتدبب إلى الما ثم ليقطع فَلينظر مَل له 6 عاط ذا و كذلك أَنرّلناة آيات 
نات و أن الله يَهِدِى مَن يُرِيدٌ [19] -قرآن-١‏ ماع ع١‏ إن الله يُدَخْلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الضَاِحات .. لها كر سود سوال 
وإغال المتكر و الشاكة فى اديوه ##رطرا با الحزمنيق على الأبعاة والغمل العنالنس قال إن تعالى يدخلهم جَنَات تجرى من 
تَحيوًا نهار رجه الأتضاف يه لأسن ترهة البستان بجرباق الماء فبه. و أما المراد يكو الأتهان تحت البساتية فإنها مجاز فى 
الحذق» و المراد مياه الأتهار حيثة ان النهر لبس له جريان: و أما كونها تها الذع هو عد الفوق فيمكن أن يكو باعثار أن- 
قنع /مادقر 780-9117 [ صفح ]١6‏ بساتين الجنة لعلها مشتملة على قصور و غرك: يجرى الماء تحتهاء أو المراذ بههو 
الأسفلية فإن المياه جريانها نوعا يكون فى الجداول و الأنهار و الضّ غار و هما أسفل من سطح البستان» و سطح البستان فوقهما. 
فيصدق أن المياه الجارية هى تحت البساتين بهذا الاعتبار فإن من على أعلى الجدار يصدّق أنه فوق من فى أسفله و هو تحت 
من فى أعلاه إن الله َفعَلٌ ما يُِيدُ يصنع ما يشاء. -قرآن-8/-ه :5 -١0‏ من كان بن أن لن يَنصرَ الله ... الظن فى كتاب الله 
على وجهين ظَنْ يقين و ظنْ شكك» و هذا ظنَ شكك. قال من شكك أن الله عرّ و جل لم ينصر رسوله فى الدنيا و الآخرة بإعلاء 
كلنةه و إظهار دينه فى الدنيا و إعلا.ء درجته و الانتقام ممن كدّبه فى الآخرة َليِمدّد بتدبب إِلى السَماء أى فليجذب نفسه و 
يصعدها بوسيلة من الوسائل إلى التماء ثم ليقع المسافة إليها فيجهد فى دفع نصره إذا أراد الله نصره لير أى فليتفكر قل 
مذْهِيَنّ كَيِدُهُ ما يَغِيِظُ أى صنعه و حيلته؛ ذلكك غيظه. -قرآن-8-8ه-قرآن-8:#-عع#قرآن-١١-70ع-قرآآن-8ع-م9ع-‏ 














قرآن-١21-/8ه‏ و الاستفهام إنكارى يعنى لا يتهيّأ له الوسيلة فلا يذهب صنعه ذلككء بغيظه لأن ذلكك كان ممتنعا فكان غيظه 
عديم الفائذة 3-١‏ كذلك أتزلناة ... أى كنا أتزلنا تلك الآرات المذكورة أنولنا القرآن مامه آيات ينات واضحات فى 
الأحكامو البوإضطا يو الاعياز مك 3 الحيطة غلى قاس :3 ان الله يَهدِى من يُرِيدٌ يوفق للهدى من يشاء. دقرا عقر آن- 
1١82-8‏ قرآن-1975-:78 


[سورة الحج [؟7]: الآيات ١/‏ الى 18] 


إن الِّينَ آمنُواوَالِينَهادُوا وَ الضاينين و الُصارى و المثجوس و الذِينَ أشركوا إن اله فصل بيهم يوم ليام إن اله على كل 
شي شَهِيدٌ | [/31] ]ألم نََ أن الله يَسيَْد لَه من فى السّماوات و مَن فِى الأعرض و الشَّمس وَ القَمَرْوَ الحم وَ الجبال وَ الشَّجَوُوَ 
الدّوَاب و تين من اناس و كي قعل الاب 3 من بون الله ماله بن مكرم َالَف ف نا ]عفرا 0-1[ 
معع 2] لاك إن الزين اشرق لين عاقواب. أن أن المؤمين بكك :و بالإسئل من قبلكك: والذين هادواة ضاروا نهودا و 
الصَايئِينَ الذين يصبأون و ينتقلون من دين إلى دين آخر من ملل الكفر أو الذين يعبدون الكواكب و الْمجوس الّذين يعبدون 
النار و الَِينَ أشركوا هم عبدة الأصنام إن لَص بَّهُم يحكم فى أمرهم و يفّق بحكومته بإظهار المحقّ منهم و المبطل و 
يجزى كل واحد على عمله يوم القيامَة إن الله عَلى كل شَّ ىءٍ شَهِيدٌ فهو مراقب لهم فى جميع أحوالهم و ناظر إلى أفعالهم و 
مطلع على كل شىء و كل ما يصدر عن مخلوقاته. قر آن-#-عهقرآن-18١1-1ه١-قرآن-107-ء+‏ اقرآن-:18-79/القرآن 
لبم_وعلقرآن-ععع-واه 1 2 أن الله قد له .. ألا تنظر إلى أن جميع مخلوقات الله فى السماوات و فى الإرض 
تسجد له! و السجود يستعمل على قسمين: إِمّرا بمعنى الخضوع و التذلّل» و إمّا بمعنى الانقياد لقدرته و الخضوع لتدبيره و 
الأمتكانة لمااسكره الله لان و على هذا فكل الموحودات تشتركه و تدغل فى السجود سيعانس و لس قنوية إلا يسجل له 
0 
فى كلتا حالتيه هو مفتقر إلى الواجب لذاته. و هذا الافتقار الذاتى اللازم لماهية الممكن أدل على الذلّهُ و الخضوع من وضع 
ل ا ل 
يتطرّق إليه الكذب بخلاف الافتقاد الذاتى فيمتنع التغير و تطرّق الكذب إليه؛ فجميع الممكنات من الدرَهْ -قرآن-01-8[ صفحه 

]١‏ إلى الذْرّهْ ساجدة و خاضعة و مبتهلة إليه تعالى بهذا المعنى فثبت عموميّةُ مَن لذوى العقول و غيرهم. و قوله وَ الشَّمس و 
القَمَرْ إلى قوله سبحانه وَ كثِيرٌ مِنَ الئاس بيان لهذا المجمل. أى من فى المّد.ماوات و من فى الإرض. و القسم الثانى هو المعنى 
المتعارف و الكيفية المعهودة أى وضع الجبهة على الإرض و هو خاص بالأصناف الثلاثة من الإنسان و الملائكة و الجنء فلا 
عمودبَهُ فى كلمة مَن لغير ذوى العقول» فذكر الشمس و القمر إلى قوله: و الدّوابء لبيان غير ذوى العقول. و رفعها إما لكونها 
مبدءا و خبرها: ينقادون لأمر خالقهم؛ و إما بتقدير: يسجد المقدّر بقرينة المذكور فى الكلام. غاية الأمر الأول بمعنى وضع 
الجبهة على وجه الإرض أو ما فى حكمها. و الثانى ؛ ست الخضرع و العديل الكويض الذاى الل أشرنا ]هاتفو كيو عو 
عليه التوذاب أى من الئاس بكفره لإبائه الانقياد و الطاعة و الى.جود وَ مَن يهن الله أى من يحتقره ه قَما لَهُ ِن مُكرم لا يكرمه أحد 
إن الله يفول مايِشاءٌ قرآن-8/!-7قرآن-8١1١-:8١-قرآن-27١1-/1١-قرآن-‏ عع قر ن-0 81-١‏ قرآن-/94017- 
:"ةقر ن-1/0-481ى-قرآن-78-447١٠‏ عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم السلام: أنه قيل له إن رجلا 
يتكلم فى المشيئة فقال عليه السلام: ادعه لى. قال فدعى له فقال له: يا عبد اللّه خلقكك الله لما شاء أو لما شئت! -روايت-8/ا- 














قال: لما شاء. قال شمر ضكك اذا شاء أو إذا شتت! قال: إذا شاء قال فشضشكك اذا شاء أو إذا شعت! قال إذا شاء. قال فد : 

عيمر ِ و 1 بسفٍ ِ ف ِ ِ 
حيث يشاء أو حيث شئت! قال حيث يشاء. قال فقال على عليه السلام لو قلت غير هذا لضربت ألذى فيه عيناكك. -روايت-١-‏ 
عا" 


[سورة الحج [؟7]: الآيات 14 الى 4؟] 


هذان تحصمان اخقص موا فى وبّهم لين كوا لقت لَهُم ياب من نار يصب من قوق ريت + بهم الحميم [ [15] يُصهَرٌ به ما فى 
بطونهم و الجَلودٌ [ ”7 ]و لَهُم مقاهم من حَدِيدٍ [11] كلما أَرادُوا أن يَخْريججوا منها من خم عدوا فيه و ذُوقُوا عذَاب اربق | [؟"] 
لله مدل ان واولا الالاحات نات تجرى ون تحيها لأها يود فها ون أساوة ين دب و هويا باهم 
فيها حرِيرٌ [19] -قرآن-١‏ -/ن وَ روا إلَى الصَّيِب مِنّ القُول وَ مدُوا إلى صدراطٍ الحَميدِ [؟ إن الّذِينَ كَمَرُوا وَ 50 
سَبيل الله وَ المسجدٍ التحرام اذى عَلناه ناس سَواءً اكد فد والباء ومن تر داقن الحاو ىللين بيع عقا د [16] - 
قرآن-١-1708[‏ صفحه 18] 19- هذان خحصمان ... أى جمعان من المؤمنين و الكفار من أهل الملل الحشمين المنكورة ين 
اليهود و التصارى و الصَابئين و المجوس و المشركين اختص موا فى رَبّهم أى المؤمنون على حدة, و الكفار بأجمعهم على حدة 
تنازعوا و تجادلوا فى ذاته تعالى و صفاته. فالمؤمنون مثبتونهما له تعالى» و الكفرة نافونهما عنه سبحانه. و هذا الاختصام و التنازع 
لا يزال بينهما الى يوم لقاء الله فتمت ينقطع كما أشار اليه بقوله عرّ من قائل إن الله يَفصِل بيهم يَوم القيائرة و أشارها هنا بكيفية 
التفصيل بقوله سبحانه: فَالَِّينَ كمَرُوا قُطقت لَهُم بياب من نار أى فصّل لهم ألبسة ناريهُ من جنس النار على قدر جثثهم الخبيثة. و 
قال ابو سعيد الخدرىئ: عق رآ ن-غ-ه قرا نعرة 1-1١‏ لق رآن- لمع ىر امقرا ند هاه امه ثبات من تحاس أذيب بالثار 
بلبسونها. كقوله تعالى سرابيلهم من قطران و قيل إن المراد نيران تحيط بهم و تشملهم كالثياب يُصَبّ من قوق رُوْسِتَهِمْ -قرآن- 
188-1١‏ [ صفحه 19] الحميم أى الماء المغلى» » قبل لو نقطرت منه قطرءٌ على جبال الدنيا لأذابتها عن إبن عباس. -قرآن-١-؟١‏ 
-٠‏ يَصِهَرٌ به ما فِى بُطونهم: أى يذاب به أحشاؤهم و أمعاؤهم وَ المجَلُودٌ كما يذاب به جلودهم كما فى قوله تعالى فى سورة 
محمّد: -قرآن-#4-8-قرآن-41-174 و سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فباطنهم كظاهرهم فى التأثر به. ١؟-‏ وَ لَّهُم مَقَامِعْ مِن 
حديد: أى السياط أو أعمدةٌ من حديد المقمعة ما يدق به و سقرآن-+-8* عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال: لو وضعت 
مقمعة منها فى الإرض فاجتمع عليها الثقلان ما نقلوها و ما أقلعوها عن الإرض. -روايت-181-27 ؟1- كلما أرادُوا أن يَحْرْجُوا 
ينها آى فاريوا الخروس من جيك بون د أى ألم اتات | عبلوااقيها كرا بتلكة الأصمادة:و اليا و ذوكوا يقال لهم استقارا: 
ذوقوا عاب الكريق أى النار البالغه فى الإ-حراق غايته. و هذا العذاب الموصوف يكون لواحد من الخصمين» وهم الكفرة 
بأقسامهم. أما القسم الآخرء و هم المؤمنون ففيهم يقول سبحانه و تعالى: -قرآن-8-”#عقرآن-9-18-قرآن-١1١180-1١-قرآن-‏ 
١-مء‏ ١-قرآن-711-198‏ 175 إِنّ الله مُدخِلٌ اليد آمَنُوا ... أى كما أنه سبحانه يدخل الكافرين النار و يذيقهم العذاب الأليم 
لكفرهم: كذلكك يدخل المؤمنين الجن الوارفة الال الجارية الميا اعالية القصورء و هم يحون فيه بلسوة ف االيكة بحا ين 
أساورٌ من ذهب و هى ما يلبس فى اليد و مفردها سوار و قال: موذه اليه حجنن الأسناون 3 يطوق لكك رايا من أنواع 
الجواهر وَ لِباسّهُم فيها ريرٌ يلبسون فى الجنّةُ الدّيباج الخالص الجبد. -قرآن-*-اه-قرآن-17/8-171-قرآن-1941-788-قرآن- 
عالاع/اقرآن-44-191لقرآن-١57-/اعع‏ ع7 وَ هْْدُوا إِلَى الطيْب مِن القَول: أى كلمةُ الإخلاص و التوحيد أو قول: الحمد 


للّهء أو القرآن أو إلى القول ألذى يلتدّونه و يشتهونه و تطيب به -قرآن-59-8 [ صفحه ]٠١‏ نفوسهم وَ مُدُوا إلى صراط الحَمِيدٍ 














أى دين الله المحمود أو طريق المحل المحمود و هو الجنة. و الحاصل أن الله تعالى أنعم على المؤمنين بأربعة أشياء أو خمسة: 
المسكن جنات تجرى الآية» الثانى الحلية و الزينة يحلّون فيها إلخ و الثالث اللّباس: لباسهم فيها حرير و الرابع: الهداية الى القول 
الطيب, الخامس: الهداية إلى الجنةُ. و هذه أنعم النعم و أحسنها اللهم ارزقنا. -قرآن-9-١8‏ 70 إِنَ الَِّينَ كمَرُوا .اقم إنه تال 
بعد بيان حال الخصمين فى القيامة أذ فى الإخبار عن صفات الكفرة الذميمة بقوله يَصُدَّونَ عَن سَبيل الله أى يمنعون النّاس 
عن طاعة الله و عطف المضارع على الماضى للدّلالة على الاستمرار» فالمعنى أنهم مستمرٌون على الصّ د لم يزلوا ولا يزالون 
مانعين عن طريق الحقء لا أن المراد به الحال فقط أو الاستقبال حتى لا يكون عطفه على الماضى غير مستحسن. و يحتمل كون 
الجملة حالا عن فاعل كفرواء و حذف خبر إِنّ لدلالة آخر الآية عليه أى : معذبون. قال إبن عباس نزلت الآية فى أبى سفيان بن 
حرب و أصحابه حين صدّوا رسول الله و أصحابه عام الحديبِتَةُ عن المسجد الحرام و عن أن يحتجوا أو يعتمروا و ينحروا الهدى, 
فكره رسول الله صلى الله عليه و آله قنالهم و كان محرما بعمرة. ثم صالحوه على أن يعود فى العام القابل و الممسجدٍ الخخرام 
عطاق على سيل الله أى عن النسجد العرام الى علدا قاس شواء سواء بالرقع مر مقندم الماكف فيه و الباد أى المقيم فى 
مكة بو الغريت مساويان فى القبلهُ أو فى الأمن من القتل و الأسر. و عن إبن عباس و قتادة أن المراد بالسويّةُ فى الكنى و التّزول 
فى منازل مكة و ليس لأحد من أهل مكة أن يصدّ أو يمنع البعيد ألذى خارج الحرم. نعم ليس للخارج أن يخرج من سبقه إلى 
مكان و منزل» فالسابق أحق به من غيره فمكة بجميعها فى حكم المسجد. و المراد بالمسجد الحرام هو مكة بتمامها كما فى قوله 
تال برق بعبده لَنّا مِنَ المسجد التحرام -قرآن-ع-ع*#-قرآن-8١-/10-قرآن-71ه-/1ه-قرآن-08-47١4-قرآن-9817-‏ 
قرآن ع١‏ قرآن-1860-1848 [ صفحه 1واالن دشر ىك امف العيا الله عليةو آله اضرض داسف 
زوجته خديجة عليها سلام الله أو من بيت أمٌ هانى و لم يكن فى ليل الإسراء فى نفس المسجد. و الحاصل بمقتضى الآدية 
الحاضر و المسافر متساويان فى مساكن مكة و منازلها و يجوز للحاج و المعتمر فى الموسم و غيره شرعا التزول فى كل مكان و 
تل ومسكن .و لو كان سكانها غير راضنيي تف ليس للزازدين إخراج أهل الداوخن:دارهم» والنسالة نيحل تحلاق و البحثك 
عنها خارج عن موضوع كتابنا هذا و القدر المتيقّن أن نفس المسجد الحرام يستوى فيه الحاضر و المسافر فى العبادات و 
المناسكك كلها و ليس لأحد منهما أن يمنع الآخر فإنه حرام قطعا نعم للسابق إلى مكان من المسجد أن يمنع اللاحق بِالنَسب إلى 
ذلكك المكان فقطء ولا يجوز لأحد أن يزاحمه فيه. و فى نهج البلاغة فى كتاب كتبه أمير المؤمنين إلى عامله على مكة قثم بن 
العباس بن عبد المطلب: و أمر أهل مكة أن لأ يأخذوا من ساكن أجرا فإن الله سبحاته يقول: سواء العاكف فيه و الباد و العاكف 
المقيم به. و البادى ألذى يحج إليه من غير اهله -روايت-188-18 وَ مَن يرد فيه بإلحادٍ أى عن العدول عن القصد بظلم أى بغير 
جو وتهما ل اك ا الساذرو رطم جالايق دراو قافن الخد هنما للدالايسة رودت كن مامول الوه للتعميي: أل «مق بلس ألبرا قي 
ملابسا للعدول عن القصد أى عن الحق إلى الباطل» و ملاصقا للظلم قيل هو الشركك و عبادةٌ غير اللّهِ فيه و قيل كل شىء نهى 
عنه حتى شتم الخادم» و دخول مكة بغير إحرام المعروف أن فى غير مكة لا تكتب السيئة بمجرد قصدها ما دام لم تفعل بخلاف 
مككة فإن قصد السيئة خطيئة و تحسب إثما و لو لم تفعل» و هذا لغاية شرافتها و كمال حرمتها نُذِقَهُ من تذاب أليم جواب من و 
قد مر تفسيره. -قرآن-١-.‏ اق رآن-89-١لالقرآن-1117-/1/١١-قرآن-97ه-1اع-قرآن-واع_بممع‏ 0 


[سورة الحج [؟7]: الآيات 2؟ الى ]"١‏ 


وَ إذ بَوّأنا إيراهيم مَكانّ البيت أن لا شرك بى شَّيئاً وَ طهر بَيتَى لِلطَائِفِينَ وَ القائمينَ وَ الرّكع الشّجودٍ [18] وَ أذن فى الئاس 

















بال بأنوكد رجالا و عَلى كل ضاير يتين يبن كل في ميق [11] فيشهدُوا منافم لهم وَيِذكرُوا اسم الله فى أي معلومات عَلى 
ما رَزْقهُم من بَهيكه الأنعام َكنُوا منها و أَطهموا البائس الفقيرَ [ 08] ]ثم ليقضوا تَفْتهُم وَليوُوا نذُورَهُم و ليوا بالييت الترتيق 
ل ل و اس توا انجس هن الأوثان و 
جِتَيبُوا قول الور ١[‏ ] -قرآن-١-21/‏ حتَفاء ِل عَيرَ مُش كين به وَ مَن يُشرك بالله فكأنّما حَوٌ من السَماء فَتَخطِفُهُ الطيرٌ أو تَهوى 
ا ]١[‏ -قرآن-١1-/107[‏ صفحه 79] 712 وَ إِذ بَوّأنا لإبراهيم مَكان البيت ... أى اذكر حيث أحللنا إبراهيم 
ا السلام و أترلناه» 1 و أرشدناه إلى مكان البيت حتى يعمره و يبنيه و يرفع عليه الكعبة المقدّسة» و جعلنا مكان البيت 
مسكنا له و متزلا أسكن فيه زوجه و ابنه. و بناء على هذا تكون اللام الجارّة زائدة» و مكان: ظرفاء و لفظ: إبراهيم: مفعولا به أن 
لا تش ك.د فى شكا اق حو اوعد عمق اوعد :8 [ميقحه ]١8‏ أوحينا إليها أن لا تمرك بعادشا سكا وطهر نتن للطائفين 
والقاس و إق كد للشو ينه اقم واكك اتساسل نت أن يلال القارك :و اللجلة الف على سملا آنا لا مشر كدة 
ور عن د ال قرآن-*9-8١11 ١9/‏ و آذه في الاين ياكس أن كان قنهم أساء فوت الف بى اغيم إلن 
الطواف ببيتى و التعبد فيه. و -قرآن-58-8 روى أنه صعد جبل أبى قبيس و قال: أيّها النّاس حمجوا ببت ربكم. -روايت-ه-؟/او 
قيل إنه لتّا أمره الله تعالى بذلكك قال: يا رب لا يصل ندائى إلى النّاس جميعاء فأجابه الله تعالى: عليكك الأذان و علينا البلاغ. 
َأتُوكك رجالا أى مشا جمع راجل كالقيام و الصيام جمع قائم و صائم؛ حال من فاعل يأتوك و عَلى كل ضاير الضامر الناقة 
ألميرولة فى طررى فطع بعة ارق شرا السو وق الكل اف بان عقر كباس نوو ابره مووولة راف ين زه 
تميق أى طريق بعيد و الفج هو الطريق الوسيع و ما هو عميق قعره؛ و تقديم رجال على الراكب لأفضلية المشى على الركوب. و 
ران -1/8١-قرآن-7-781/-قرآن-588-8:8‏ عن النَبِى صلى الله عليه و آله قال: للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها 
راحلته سبعون حسنة؛ و للحاج الماشى بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم. -روايت-177-597 قيل: و ما 
حسنات الحرم! قال: الحسنةٌ بمئةُ ألف. مروى عن إبن عباس عنه [ص]. -روايت-١-08‏ 58 ليَسْهَدُوا مَنافِع لَهُمِ ... اى ليحضروا 
و يحض لوا فوائدهم التى أعدّها الله لهم فى خصوص هذه المناسكك و تلكك العباد و لا تحصل و لا توجد فى غيرها. و تنكير 
المنافع إشارة إلى تعميمها للدنيوية و هى أرباح التجارة» و للدَّيتدهُ كالتشرّف بحضرة أثمة الهدى و أخذ مسائل دينهم و احكام 
الله عنهم عليهم السلام و استفاضتهم بعفوه تعالى و مغفرته و الوصول إلى الدّرجات العاليةُ فى العقبى بفضله و عنايته وَيَذَكرُوا 
اسم الله و اختلف فى هذا الذّكرء قيل هو التلبية حين الإحرام و بعده و التكبير و غيرهما من الأذكاره و قيل هى التسمية على ما 
ناك سراد راو لمعن اند اك قرآن-8-8قرآن-517/1-858 [ صفحه 75] شعار المسلمين فى مقابل المشركين 
رن اما ار ات كوا لامر الأواامهو رواب العدر اك اللإساك روا نظ رتس على عازن زوين لوه 
الأنعام بقنؤلة تساك رن كذوا كلك ناهر الا هوق :لول الأول اهس" مدر زورون الصو امور] وسبا 17م مووف اعم 
الضّ ادقين عليهما السلام قالا: اسم الله هو التكبير عقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر العيد بمنى -روايت-15-88١١1‏ و صورة 
التكبير مسطورة فى محلها من كتب الفقه. فِى أَيَام مَعلُومات قيل هى العشر الأول من ذى الحجة و قيل هى أيام التشريق كما - 
قرآن-78-21 عن الباقر عليه السلام ان الأيام 5006 5 النحر و الثلاثة بعده أيام التشريقء و الأيام المععدودات عشر ذى 
الحجةُ. -روايت-18-١15‏ و فى روايةُ عن الصادق عليه السلام: المعلومات و المعدودات واحدة» و هن أيام التشريق حروايت- 
4-5ء و التحقيق فى التعيين موكول إلى كتب الفقه فَكلُوا منها وَ أَطِمُوا البائس المَقِيرَ الأممر بالأكل لانهدام ما هو المرسوم 
عند المشركين من عدم أكل الذبيحة التى كانوا يذبحونها باسم الهتهم, فأمر الله تعالى أن يذكر على الذبائح اسمه و يأكلوا منها 
والطلعيوا”القة ران 1 المبما كن .و الناقين قفر مق الققىى اننا نوساء نفع ين الؤين سحي شلة الحاسة ومو الجالثويقر [ وت 




















44-7 14- نم ليقضُوا تَفَكّهُم ... الثفث الوسخ: -قرآن-ع-ء" أى ليزيلوا وسخهم بتقليم الأظفار و قصّ الشّوارب و حلق الرأس و 
إزالة الأوساخ عن الأبدان و طرح الإحرام كما هو المروى عن الرَضا عليه السلام -روايت-١-117‏ وَ لَيُوقُوا ُذُورَهُم أق ها تذروا 
من البرّ و الطاعات و ليطوَّفُوا بابييت العتيق أى القديم لأنه أول ببت وضعء أو الكريم. و قرآن-١-"7؟-قرآن-28-١1١٠‏ روى أنه 
المعتق من الغرق و من تسلّط الجبابرة. -روايت-ه-هه روى عن سعيد بن جبير أن الع توه إلى مكة لتخريب البيت و لما 
لل ا 
لهذا البيت رب و حرمة و كل من قصده بسوء فربّه يبتليه ببلِيِهُ لا علاج لها فلو قصدت أن : تمشى إلى مكةٌ فاعزم بان لا تتعرّض 
للبيت حتى يشفيكك ربّه. فعزم أن لا يتعرّض للبيت [ صفحه 18] فعافاه الله من مرضه فلما دخل مكة أمر أن يكسوا البيت بكسوة 
فاخرة» و هو اوّل من كسا البيت الحرام و نحر ألف بعير و أعطى لأهل الحرم الضّ لات و العطايا الكثيرة الثمينة و سمّوا الموضع 
ألذى نزل فيه مطابخ لكثرة إطعامه. ذلتكك وَ من يُعَظُم رمات الله . ن ذلكك غير للميعدأ المحذوف» أى الأهر ذلكف يعلى 
امن الج و المناتك تركه الم كوراض كها فى وله تعالى هذا و أن للطاغين لشر مآب و يسمونه و أمثاله الفاصل بين الكلامين 
فقوله وَ من يُعَظّم رمات الله أى أحكامه و مالا يحل هتكه من جميع التكاليف أو ما يتعلق بالحج فَهوَ ير لَهُ عند رب أى 
العوامرة رار اد اك معاد ها كاذ اعاياق لكر ري 0ع و تعالى: -ق رآن-7-8هقرآن-04-07- 
قرآن. 07 1-/ام قر آن-:/# .عقر آآن-ع"#ع-هغعقرآن-/7-51/1 03١‏ حدم ” فنا عَلِكم اليه الآبهُ ” من المائدةٌ فَاحِتَسُوا اللدجس 
من الأوثان من: بيائتية وَ اجتَيبُوا قَولَ الزْورٍ أى الكذب أو شهادةٌ الزور أو الغناء أو قول هذا حلال و هذا حرام من عند أنفسهم. - 
قرآن-١-‏ .قر ن-8ه-"4-قرن-4 ١‏ امور وماد إل كد مُش ركين ... ححَنَفَاءَ أى مون دين له غيرَ مُشركين به حالان من 
ضمير اجتنبوا. و -قرآن-*##قرآن-8عهقرآن-47-7/0 عن الباقر سئل عن الحنفية فقال عليه السلام: هى الفطرة الّتى فطر 
اناس عليها لا تبديل لخلق الله قال فطرهم اللّه على المعرفة -روايت-7١-186‏ وَ من يُشركك باللّهء فَكأنّما حَوٌ من السّماءِ أى فقد 
الك ص جاو من تقظاسها لآل مش وى ارمع الإماف إل حفيقي لكت مسالط أى تأده ببرعة #ازلاصن ابه 
الأمَارهُ و أهوائه المردية حيث ذهبت بعقله و أفكاره أو تَهوى به الرّيحُ فى مكان سَجيق أى تسقطه من مكان مرتفع الى موضع 
مدصي جد ساراضن أن اقطان رطا دكن العباالة ينيف لا نعه احلد و محف هرق د إلى ميارك القبباذ لين الكتر بو 
الخسران. -قرآن-١-٠2-قرآن-81١-11/71١-قرآن-8-780١71[‏ صفحه 7528| 


[سورة الحج [؟7]: الآيات 7" الى 4"] 


ذلكك و من يُعَظم سَعائرٌ لله مها ين تَقوى القُلُوبٍ | اليضة لكم فيه ناف إلى أجل م مُمى كم مَحِلّها ِلَى البيت التيق [ الوفة 1 
أَمَهُ جقلنا منتركاً ل ذكرُوا اسم الله َلى ما َزَقّهُم مين بَهبترة الأنعام لهم إِله واد كله أَسِموا و بَثّر المُخيتين | زعم] ] الَِّينَ إذا 
ذكر الَُوَجلَت قُلوبْهُم و الضّ ايرين عَلى ما أصابهُم وَ المقِيِى الصَّلا وَ ممما َزَقناهُم يُنفِقُونَ ["] -قرآن- -011-1 80 ذلك و 
من يُعَظم شَعَابْرَ الله ... ذلك خبر لمبتدأ محذوف كما قلنا آنفاء أى الأمر ذلكك وَ من يُعَظّم مَعَائرَ الله أى أعلام دينه و مناهجه 
َإِنّها أى تعظيمها من تقوى القُلُوبِ ناشئ من تقوى قلوبهم. -قرآن-8-١هقرآن-8-07ه-قرآن‏ 0 /اء اقرآن-18١1-/81/ا‏ 
قرآن-7718-70 و فى القمى قال تقل البدن و جودتهاء فالمراد على هذا بشعائر الله هو مناسكك الحج كما قيل» و قيل هى 
الهدايا. و هذا التفسير أنسب بقول القمئ رحمه الله و يؤيّد التتفسير الأخير قوله تعالى بعد ذلكك: “*7- لكم فيها منافم إلى أجل 
مُسَقََّى . ... -قرآن-88-8 عن ال ادق فى هذه الآبة قال: إن احتاج الى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها و إن كان لها لبن 

















حلبها حلابا لا ينهكها أى لا يحلب جميع ما فيها من اللبن بحيث صار سببا لهزالها و ذهاب قوّتها -روايت-70-8:0 ثم مَحِلّها 
8 ليت العَتيق أى محل نحر الهدايا أو الاستفادة منها هو البيت أى : الكعبة يعنى منتهى الاستفادةٌ من الهدايا بالركوب و 
الحلب هو وصولها إلى البيت فانها عنده تنحر أو تذبح و المراد ب إلى عنده هو ما يقرب منه قيل هو الحرم كلهء و عندنا أنه فى 
الحج. منى» و فى العمرة المفردة مكةُ. -قرآن-١-”7-قرآن-174-778‏ [ صفحه 77 ] وَ لكل أَمَدُ جكلنا منص كا . د اق لكل 
أهل دين جعلنا منسكا: -قرآن-/ا- -/5 بالفتشح قربانا أو ما يتعترد به و يتقرّب به إليه تعالى» و بالكسر: مكان السك و الفتح هو 
قراءة المشهور و أنسب بقوله لِذَكرُوا اسم الله على ما رَزََّهُم من بَهِيمةٍ الأنعام أى عند ذبحها و كلمة من بيانية يعنى لا تذكروا 

على ذبائحكم غير اسمه تعالى فيفيد اختصاص القربان بها وَ بَشْرِ المَخيتِينَ من الخبت بمعنى الاطمئنان أى المطمئئين به تعالى و 
المتواضعين لفو الفلشعين له حفر ]و دع ادع بادور نه بسع ان ابس وعم د" الَّذِينَ إذا ذكرَ الله وَجِلت قُلْوبُهُم .. 
أى خحافت من هيبته و الصَابرِينَ على ما أَصابَهُم أى من المصائب و المُقِيمِى الصّلاةْ فى أوقاتها يُنَفِقُونَ فى سبيل الخير و البزَ كل 
ذلكك امتثالا لأمر بهم ثم استأنف الكلام بذاكك الذبائح فقال سبحانه: -قرآن-8-١غ-قرآن-7417١-قرآن-58١89-1١-قرآن‏ 


«ر_عوا١‏ 
[سورة الحج [7"]: الآيات 2" الى /1] 


َ ادن تجتلناها كم بن حار هكم فيه حرفا ُو اسم لل ليها صَواف فَإذا وت وها ُو ينها و أَطيموا القع 
و يي [ع"] لن أن ينال اله مها و لا ِماؤها و لكن يَنلهالتقوى بتكم كذلكث سرجرَها 
لَكم لتُكتدوا الله عَلى ما مهداكم وَيَشْر اله لمحبدنين [/0"] -قرآن-١-75©‏ 78 و التدن جَعلناها لَكم ... الْبَدنَ جاء مصدرا و جمعا 
لبدنة و هى الناقة أو البقرة المسمّنق سمّيت بذلكك لعظم بدنهما و جثتهما و لكثرة اللحم و نصبها بفعل مقدّر يدل عليه المذكور 
بعدها و معناه: جعلنا البدن لكم من -قرآن-8-8-قرآن-9”-/1؟[ صفحه 18] أعلام ديننا وعلائم مناسكك الحج أى سوقها إلى 
البيت و تقليدها عبادة الله و الإضافة لاسمه تعالى للتعظيم و التشريف لَكم فِيها ححيدٌ نفع دينى و دنيوئ اسم الله ليها أى عند 
تعره شراف سبي على الحاك عرد لقتعي القاعتل ألا ذكرو1 انه الل على اليد باك كرنها طافائكةر مظعا قر قدي 
مستويات و لعل الحكمة فى إصفافها بهذه الكيفية ظهور كثرتها للناظرين فتتقوّى النفوس و تتشوّق و يكون التقرب بنحرها عند 
ذلك مزيدا للأجر و تشويقا للنّحر و ظهورا لكثرة التكبير و إعلاء لاسم الله تعالى فَإِذا وَحَ عنت ا حنوتها المراة فق وبعوت الجيوف 
سقوطها على الإدرض و النكتة فى هذا التَعبير هو خروج نمام الروي متهاتيع فونه ريلب الحا إن لطي كارا وااو لوا 
القانع وَ المُعترٌ القانع ألذى يقنع بما يعطى, و المعترٌ ألذى يعترض بسؤال أو بدونه. و -قرآن-:١-58١-قرآن-1/ا١97-1١1‏ 
قرآن- 18-71١١‏ 1-قرآن-07ه-/الاه-قرآن-/28-1/10/ عن الضّ ادق عليه السلام: أطعم أهلك ثلثا و القانع ثلثا و المعبّر ثلشا - 
روايت-94-71/ كذلكك أى الأمر كما وصفنا لكم كيفيةُ النحر فى البدن نكرناها لكمع فخمها وقوتها فتودرتها وتخيسوتها 
ف تتحرونهاءو لين ذلكف ذا باينا إباها كر العلي تشكووة بداو الخدنا غلك قرآن-١-6-قرآن-28-١/قرآن-"/ا١-‏ 
2 ل" لَن ينال اللَّهَ لْحَومُها ... أى لن تصعد إليه اللُحوم و لا الدّماء المهراقة من حيث إِنّها لحوم و دماء وَ لكن يال النّقوى 
ينكم أى يصعد إليه ما هو من لازم عملكم هذا و هو التقوى المكشوفة به الموجبة لإخلاص العمل لله و قبوله من عبيده المتقين 
ذلك سَخرَها تقدم ذكره. و التكرار ليعلّل بقوله [لتكبروا الله إلخ] ا لي ل 
من عقي مين عرة اصتلاة وف الأنصار عقب حر على ما عزدا كم أ رهد كر الى طريق تنستكيرهاو كيفية التقرت .بها أو 























لأعلام دينه و مناسكك حجه. لكنّ تفسير الأول مروى المحسِنِينَ اى الموحدين الّذين يعملون الحسنات و منها أنهم يحسنون إلى 
غيرهم. -قرآن-#- ٠‏ -قرآن-18١81-1١-قرآن-1‏ 9-50 #ا-قرآن-٠٠17-2ه-قرآن-278-878‏ [ صفحه 18] 


[سورة الحج [؟7"]: الآيات 4" الى ]6١‏ 


اهدافم ن الذي آمو إن الهلا بحب لحان قور | مما ] أذ اذى يقاتلوت باق ظلقوا إن اللاعلى صر لدي 
[ه8] الذين أخرخووا ون وبارعم بير ف إل أن يَقُولُوا ونا اللَهُ و لو لادفع الله ناس بَعض هم يبعض لَهُدّمت صَواع وَ بتع و 
صَلّوات وَ مَساجدٌ يُذكرُ فيا اسم الله كثياًوَ ينض وَنَ اللّهُ من يَنضَرْه إن الله لقَوِى عَزِيرٌ [ 6٠‏ الِّينَ إن مكتّاهم فى الأرض أقاُوا 
الصّلاةَ وَآنوًا الرّكاءً وَ أمَرُوا بالمَعرّوف وَ تَهَوا ء تن المنكر و لَه عاقَِةٌ الأمُورٍ ]6١1[‏ -قرآن اضوع ام إِنَ الله بُدافِمُ عن الَذِينَ 
آمَنُوا . يلاق قائلة لقم كاعري بو رعاو الك ري بيان لتبشير المجمل السابق بأنه تعالى يدفع الأذى عن المؤمنين المحسنين و 
ينصرهم عاجلا لقوله يدافع مكان يدفع. فإن إيراد يدافع للمبالغة فى الدفع و الأنسب فى المقام لمعنى المبالغة هو التعجيل فيه إن 
الله لا يحب كل حَوَان كقُورٍ فإنه تعالى أخبرهم بعدم حبه لهم و لأعمالهم فما لا يحته لا بد أن يدفعه و يرفعه عاجلا عن قريب. 
وقد فخل أن قار مكة كانو الا يرالوة يوذو التؤسوع رأقناء الأذى كا كرف الحرالهم فى بدو الإستلاة'فجادوا الى التي 
[ص] يشتكون منهم و يستأذنون بقتالهم فأجابهم صلوات الله عليه بأن اللّه لا يأذن لى بمقاتلتهم» و يأمركم بالصبر و يبشركم 
بالتضر قلما أمر ضلى الله عليه و آله بالمهاجرة الى المدينة وتشوفت الندينة عق رقع هقر آنه اميم [ صفح :]| 
كدوم الور كه نولت آبة الأذن للجياء و كافك أؤل 2:7 أنرليا الله سال فد عذو عونك اذ لقو قاتلون بن أف وشضن 
للمؤمنين أن يقاتلوا المشركين بأنّهّم ظلِمُوا بسبب أَنّهم أصبحوا مظلومين بالصّرب و الشجّ و نفى البلد و القتل و كسر الأعضاء و 
الجوارح؛ و -قرآن-67-8-قرآن-9-84١٠‏ عن الصادق عليه السلام: إنما هو القائم إذا خرج يطلب دم الحسين و هو يقول نحن 
أولياء الدّم و طلاب الرهُ -روايت- م -178» ولا منافاةً فإنها نزلت فى المهاجرين و جرت فى آل محتد صلوات الله عليهم. 
اع الَْذِينَ أخرجُوا مِن ديارهم . .. يعنى ما كان موجب لإخراجهم من مكة سوى التوحيد الملازم للإقرار بالرّبِوبَ. -قرآن-- 
2 قال الباقر عليه السلام نزلت فى المهاجرين و جرت فى آل محرّرد أخرجوا من ديارهم و أخيفوا حرواية-ة 11829و ل له 
دفع الله اناس بَعضَّ هُم ببعض أى بنصر المؤمنين على الكفار لَعُدّمَت مت بالتشديد و التخفيف صَوامِع جمع صومعة و هى معبد 
الرهبان وَ يبع جمع بيع و هى الكنائس معابد التصارى وَّ ص لَوات أى كنائس اليهود جمع صلوة سمّيت بذلكك إما لوقوع الصلا 
فيها أو هى معدب ثلوثا كلمةٌ عبريَةُ ب بمعنى المصلى لا أنه جمع الصّلاه و هذا أقرب بالمقام وَ مَساجدٌ و هى معابد المسلمين يُذَكرٌ 
فيا اسم الله كثيراً صفةٌ للأربع أو للمساجد فقطء خصّت بها تشريفا إن الله لَقَوِىَ على النصر عَزِيرٌ لا يغلب بشىء و هو غالب 
على كل شىء. -قرآن-١-اهقرآن-49-48قرآن-١7١-119-قرآن-217 ١0/1‏ -قرآن-8١8-17؟1قرآن-8948-/1٠عقرآن-‏ 
الاع_لمععقرآن-18ه-١هقرآ‏ ن-227-200 ١ع-‏ الّذِينَ إن مَكناهُم ففى الأرض . مدل فق تنشوه أو وقيف الذيق امراب 
قرآن-7-8ه-قرآن-ع-"7 قال الباقر عليه السلام: نحن هم. -روايت-:57-7 و معنى التمكن فى الإرض هو إعطاء السلطان و 
القدرة عليها أَقَامُوا الصَّلاةٌ الآية هذه جواب الشرط و هو و جوابه صلة للذين» و المعنى واضح و لِلَه عاقب الأو وهو يصورّفها 
كيف شاء. -قرآن-28-قرآن-88١187-1‏ [ صفحه "١‏ 1 
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وَإِن بك بوك ققد كدَبت قَبلّهُم قوم نُوح و عاد و تَمُود [1]وَقُوم إبراهيم و قوم لوط [ [*8] و أصحاب مَدِيَنَ و كُذب مُوسى 
مت“ إلكافرين ثم أحدئهم كيف" كالا كير [؟1! كاين ين ري أمأكناه وى" ظالمَة هى حاو على زوها و ب مقط و 
قصر مَشِيدٍ [؟] أ ّم يَديرُوا فى الأرض قَنْكُون لهم قوب يَعقَلُونَ بها أو آذان يَسمَعُون بها ها لا تمه شن الأرهان و لكن تعن 
0 أتى فى ادو 1521 لاحي وده الذاب و أن يُخلف اللَهُ وَعدَهُ وَ إِنَ 0 ص 
و فَقَّد ... هذه الآبات اكات مله اذى اه ص ] بأن تكذيبك 0 ل 
بل الأنبياء السَابقون عليكك طرًا مرمتيون بتكذيب قومهم. فالله تعالى من باب المثل ذكر بعض المشاهير منهم صلوات الله عليهم 
أجمعين وَ كدب مُوسى تغيير النظم و إيراد الفعل مجهولا- للإشارة بأن المكذّبين لموسى ما كانوا من قومه فان قومه هم بنو 
إسرائيل و أنهم كانوا من المؤمنين به و المصدّقين له و أن المكذدّبين له هم القبطيون و للإشعار بأنّ تكذيب موسى عليه السلام 
كان أشنع حيث إن معاجزه كانت أعظم و أبين فتكذيبه كتكذيب من ادّعى النهار و الشمس فى رابعته فَأملَيتْ للكافِرينَ أى - 
قرآن-8١-#8-قرآن-7 ١-8.‏ لباق رآن-887-/1701[ صفحه 7] أمهلتهم إلى أن صرمت آجالهم المقدّرة فكيف كان تكير أى 
إنكارى عليهم بالانتقام منهم فى الدنيا و الآخرة. أما فى الدنيا فبتغيير النعمة محنة و نقمة و الحياُ هلاكا و العمارة خراباء و أما فى 
الآخرة فمصيرهم إلى الْنار و بئس المصير. -قرآن-*©-28 ثم انه تعالى أخذ فى بيان كيفية هلاكهم و عقوباتهم بقوله عزّ و جل: 
ه6- فَكأيّن من قَريَةُ أهلكناها وَ هئ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خاويَةُ على عُرُوشِها ... -قرآن-*-6؟ اى ساقطة حيطانها على سقوفها بعد وقوعها 
ولا على وجه الإرض مأخوذ من خوى النجم إذا سقطء و عرش البيت هو سقفه و بثر مُعَطَلَة أى متروكة بموت أهلها و -قرآن- 
1588-4 فى تفسير أهل البيت فى قوله: و بئر معطلة أى : و كم من عالم لا يرجع إليه و لا ينتفع بعلمه. -روايت-5-78١١1‏ و عن 
الكاظم عليه السّدلام: البئر المعطلة الإمام الصّامت -روايت-:*-"2 وَ قصر مَشِْيدٍ الامام الناطق. و إنما كنى عن الإمام الضامت 
بالبئر لأنه منبع العلم ألذى هو سبب حيا الأرواح مع خفائه علدو آنا كما أن الكر مي الجا الى نمو سيب ساة الأبناة 
مع خفائها إَِا على من أتاهاء و كنى عن صمته بالتعطيل لعدم الانتفاع بعلمه؛ و كنى عن الإمام الناطق بقصر مشيد لظهوره و علق 
منصبه و إشادة ذكره؛ و رفيع منصبه. -قرآن-١-18‏ 62 للم رافق الارضر 1 . .. هذه حث لهم على أن يسافروا ليروا مصارع 
المهلكين فيعتبروا. و -قرآن-8- 5 الخال عر العا د ضايف اباد معناه: أولم روا فى العران روا 3ك فكو 
َم لوب يَعقَُونَ بها أى ما يجب ان يعقل أو آذان يَسمعُونَ يها أى ما يجب أن يسم فَإنّها لا تُعمى الأبصارٌ وَ لكن تَعمَى 
القلُوبَ الَّتَى فى الصَّدُور الضمير فى قوله فإنها مبهم يفسره الأبصار, و تقدير الكلام ان الأبصار لا تعمى لأنه ليس فى مشاعرهم 
خلل ولاعيبء و لكن تعمى القلوب عن مشاهدة العبر و قوله: -قرآن-١-7*-قرآن-44-1/1-قرآن-4-178١٠7‏ الّتى فى الصَدورء 
للمبالغة و التأكيد كقوله: يطير بجناحيه» و يقولون بأفواههم و لنفى التجوز فى القلب حيث إنها تستعمل مجازا فى بعض المعانى 
كما يقال قلب النّخل و قلب الشتاء و قلب الأسد أى شهر الأسد, فإن المراد [ صفحه "] بالقلب فى هذه الموارد هو وسطها لا 
معناه الحقيقى. و الحاصل فإن إدراكك الأمور النظرية و المعانى هو وظيفة القلب و مشاهداتها به و لكن إذا انبعت قلوبهم الهوى 
وانهمكت فى التقليد فلا تدركك شيئا و لا تعقل ما يجب أن تعقله. فنسبهُ العمى إلى القلب حقيقهُ و ليس بمجاز فى شىء. و عن 
السجاد عليه السلام أن للعبد أربع أعين عينين يبصر بهما أمر دينه و دنياه و عينين يبصر بهما أمر آخرته. فإذا أراد الله بعبد خيرا 
فتح له العينين اللتين فى قلبه فأبصر بهما الغيب و أمر آخرته» و إذا أراد اللّهِ به غير ذلكك ترك القلب بما فيه. ؟- وَ يَستَعجلوككَ 
بالَذاب ... الموعود به ولا يخفى أن استعجالهم كان استهزاء برسول الله صلَى الله عليه و آله فإنهم لا يعتقدون برسالته و لا 
يعتقدون بقوله فكيف يحمل الاستعجال على حقيقته و هو فرع العقيدة و معها لا يتصوّر إِلَا من المجنون أو من فى حكمه وَ أن 








بُخلِف اللَّهُ وَعَدَهُ واو حالة» أى هؤلاء المشركون يستهزئون باستعجال العذاب و الحال أنه تعالى يمتنع أن يخلف فى وعده و 
إنجازه» و وعده تعالى بإنزال العذاب كان يوم بدر حيث إنهم فى ذلك اليوم فرّق جمعهم و شدّت شملهم و قتلوا من أولهم إلى 
آخرهم إِلَا القليل منهم بين أسر و فكك بضرب الجزية مع مّْهُ عليهم. هذا بالإضافة إلى عذابهم الدنيوئ مضافا إلى فتح مكة و 
خذلانهم فى ذلك اليوم المبارك ألذى استعبدهم النبىّ صلوات الله عليه و آله ثم أطلقهم -قرآن-ع-١ع-قرآن-#11-ععم‏ 
بقوله: أنتم الطلقاء -روايت-76-8» و هذا غايةٌ الذل و نهاية الخذلان و أمَا الوعد بالنسبة إلى عذابهم فى الاخرى فهذا ما أشار 
اليه تعالى بقوله: وَ إن يُوماً عند رَبُكد أى وونامق اران الدنااي فى لاتدرة + نونك ونا اق ود بلدا اوفسضيزة فى نقد عفر )د 
التق مويك دو كائن عن أرية أمليت ليا أن كوي كريط رسع وهدة الال اتعال ال قرية ا نوانيا كنا 
أمهلتهم اووس ظالفة مثلكم أيها الكفار من قريش و غيرها ل انها بالعذاب و الاستئصال -قرآن-2-٠هقرآن-١81١-‏ 
8 -قرآن-/718-191 [ صفحه 6"] وَإِلَىّ المَصديرٌ مرجع الجميع فإنهم يعودون إلى لأحاسبهم على أعمالهم الخثرة و الشرّيرة. - 
قرآن-١-77‏ 


[سورة الحج [7"]: الآيات 64 الى ]3١‏ 


شل ب يها انا نما أن كم لذي ؛ مير [64] قالْذينَ آمنُواوَ عَمِلُوا الَالحات لَهُم مَعفِرَةُوَ رزق كريم ٠[‏ م الكو سهرا فى 
آياتنا مُعاجزين لبر سيا ]41١[‏ -قرآن-١1-/ا"77‏ وع- فيا ىا اناف إِنّما أنالكم كلدي + شو قل يا يد 
للناس بعد تذكيرهم بهذه الأمور الّتى يجب أن يتفكروا بها و يعقلوها: أنا اليك درن ب داف انه ف البياو لكر 
و أنا مبتّن لكم ما تصير إليه حالكم الم في الجاد و الكتروو ١1‏ حير المؤعين يفنا والسائر البو الكو لتصييل الم 
حيها آنيا كني عر اسن موادا لني اكوا غير الفا تعاض أن المرنترة النذ ون انوس بأو اعرتاسو توالعيناءو قاهرا 
بالأعمال الصالحة الحسنة. فأولتك لَّهُم مَغْفِرَةَ أعددنا لهم عفوا عن صغار ذنوبهم وَ لهم منا أيضا رزق كريم وهو نعيم الجنْة و 
رزقها الكثير السخى فإنه نعيم فى أكرم دار و الكريم من كل نوع ما يجمع جميع فضائل الكرم. -قرآن-#-0هقرآن-59١-‏ 
هءاقرآن-7١8-7١/اقرآن-788-770‏ 1ه وَالَّذِينَ سوا فى آياتنا مُعاجزين أى الذيى عبلوا على إبطال آباتنا فرذوا 
القرآن و اعتبروه باطلا غير منزل من السماء. و المعاجزون هم المسابقون لنا الظانّون أنهم يفوتوننا أو يخرجون من قبضتنا أو يتم 
كيدهم. -قرآن-ع-28 و هى من: عاجزه؛ إذا سابقه. لأسن المتسابقين يطلب كل منهم إعجاز الآخر عن اللحاق به. ف اولكه 
المعاجزون الساعون فى إبطال آياننا هم سقرآن-؟١111-1[‏ صفحه 8"] أصحابٌ الجبحيم هم أهل أسفل دركات جِهّم و 
أشدّها إحراقاء فنعوذ بالله من عذاب الجحيم الشديد ... -قرآن-١-١5‏ ْ 


[سورة الحج [؟7]: الآيات "ل الى 44] 


وَ ما أرس نا من قَيلككَ من رَسُول وَ لا تَِى إل إذا كه : تعتى أَلقّى الشّيطانً فى أمئيه برخ الله ما يُلَى ليطا كم يُحكمٌ الل 1 
الله عَلِيمَ حكيم [ ['ه] ] ليجل ما يُلتَى الشَيِطان ف لِلِينَ فى قُلُوبهم مض و القاسية قُوبْهُم وَ إن الطَالِمِين لَفِى شقاق ق بَعيدٍ 0 
يعم الِّينَ ونوا الهلم أنه الى بين ربكيو به فخيت لَه وهم و ا اله هادٍ لين آمنُا إلى مدراط مُستقيم [96] و لا 
ال النن كتوق ؤي ختى كاه الشاء ؛ يق أو اموهع عذاي يوم عَقِيمٍ [00] كانه ١-‏ بهد وما اونا ين 
قياكك من رَسُول . .. أى لم نرسل قبلكك من رسول و لا لَىةٌ كاثنا من كان منهم إلا إذا كم : َمَئّى تلا ما أوحينا به إليه أَلقَى السَّيطانُ 


فى أميئته أدخل فى تلاوته ما يوهم أنه من جملة الوحى فَيَنسَحْ اللُّ ما يُلقِى الشّيطانٌ أى يرفع ما يلقيه و يزيل ما يدخله فى محكم 
قوله و فى آيات كتابه ّم يُحكم اللهُ آياته يثبتها و يقرّها كما تزلت من عنده لا تزيد حرفا و لا تنقص حرفا و يجعلها مقبولة عند 
دريدات الى الح معط وعلف رقرل الد ساح سيد اند كان كر قرآن-ع-؟1هقرآن-94-١٠-قرآن-/71١‏ 
© اقرآن-"1-19١ا-قرآن-ع72-ه٠"اقرآن-5194-717‏ [ صفحه #"] و النَجم إذا هوى. فلم ا بلغ قوله تعالى: وَ مَناةً الال 
الأخري» ستكك: :را الفيطاةة وتدكة العرايق العلى درق إن فاضي للررينى » قوقع علد عضي أنه على الم غتية و الدفرا ذلكك: 
و كان الشيطان فى ذلكك الحين يتكلم و يسمع كلامه الحاضرون فى المسجد دون أن يروه. -قرآن-20-١7‏ و يمكن أن يكون 
التمنّى على ظاهره؛ أى : و ما من رسول ولا نبئ إِلَا إذا تمى لأمّته الإيمان» ألقى الشيطان فى طريق أمتيته العثرات و أقام بينه و 
بين مقصده العقبات» فينسخ الله ما يلقى الشيطان من الموانع و العوائق الّتى ينها فى قلوب أوليائه» ثم يحكم اللّه آياته بأن يجعلها 
ثابتة و متقتلة لدى المؤمنين و لعل هذا الوجه أوجه و الله العالم. و نرجع فنقول: إنما سيت التلاوة أمتدِة لأن القارئ إذا قرأ 
فاننين إلى" لش ابه رحد سك أذ هيه الله كعال ةي [ذاافيى إلى اشر ار هذاه فى أفايوقاه دعا الله أذ حعيه مدرو 
الحاصل أنه سبحانه ينسخ ما يلقى الشيطان أثناء التلاوة و يبطله و يزيله بعصمته و هدايته إلى ما هو الحق» ثم يحكم آياته فيثبت 
دلائله الداعية إلى مخالفة الشيطان اللعين وَ الله عَلِيمَ حكيم عالم بما يجرى غاية العلم؛ حكيم فيما يقضى بأعظم الحكمة. - 
قرآن-8٠5-ع"5‏ أمنا إلقاء الشيطان فى الأمتيات فهو: *ه- ليجل ما يُلقى النّيطان ف ِلَِينَ فى قُلوهِم رض . بد أ لين إلقاء 
الشيطان امتحانا و اختبارا لمرضى القلوب و مزعزعى العقيدة وَ القَاسِة فُلُوبّهُم المتحجرة التى لا يلجها ذكر اللّه تعالى. و هذه الآية 
الكريمة تتبن عله تمكين الله تعالى للشيطان بأن يلقى فى وقت تلاو الرّسل و الأنبياء ما يشبه ألذى نزل من عنده؛ و هو ليس من 
عنده؛ فيقع فى القلوب المتردّدة الشاكدة لدى المنافقين. و عبارة: و القاسية قلوبهم عطف على الموصولء و هم الكفرة. فحاصل 
الكريمة أن علّهُ التمكين من الإلقاء هى لمزيد كفر الكفرة و نفاق المنافقين المعاندين لعدم تأمّلهم و تفكرهم فى الفرق -قرآن- 
يقرا وس وده ]مفح ]ابن الحق و الباظل» أ حي ما حاف به التبى عن عند وب العالمين بو الهو عن عند الشيظات 
الرجيم؛ فظلموا أنفسهم و إن الطالِمِينَ لَفِى تماق بَعِيدٍ لفى خلا.ف بعيد عن الحق و الحقيقة» أو عن الرسول و بيعته» لفرط 
عنادهم و كثرة جحودهم. -قرآن-185-16 و الوجه الآخر فى تمكين الشيطان من الإلقاء هو: عفدو يمل الدين وتوا العله 2 
التق ... أى ليعرف و يعتقد الْمذين منحوا العلم و المعرفة بتوحيد الله و بمنهج الحق و طريق الصوابء أن هذا ألذى يجىء من 
عند الله هو الحق من رَبْككّ يا محتد» لا من الشيطان» إذ وققهم الله أن يميزوا ؛ بين الحق و الباطل فَيوْمِنُوا به يصدّقوه و يعتقدوه 
تبت لَه لوبهم تخشع و تلين و تطمئن لهء أى للقرآن أو له تعالى و إِنَ الله لاد الِّينَ آَنُوا إلى صدراطٍ مُسَكَقِيم و بالتأكيد انه 
سبحانه هو ألذى يهدى المؤمنين به إلى طريق الحق ألذى لا-عوج فيه. -قرآن-#-وع-قرآن-#8-771اقرآن-17- .ع" 
قرآن-١84-78-قرآن-070-887‏ 88 وَ لا- يَزالَ الَِّينَ كمَرُوا فى مِردَةٍ مِنه ... أى مع هذا البيان كله و هذه الدلائل كلها بقى 
الكافرون فى مرية: شكك من القرآن. و قيل -قرآن-20-7 فى شكك من الإمام ألذى هو هنا أمير المؤمنين عليه السلام على ما هو 
المروئ عق اللتمى» حووا يقات اب لاما زالرة فى ريك ند عتى لاقي العاقة إلى افتيض ززم القيامةوبناعة البعت راقم 
عَذَابُ يُوم عَقِيمٍ أو يجيئهم عذاب يوم القيامة ألذى يسمى عقيما لأنه لا يوم بعده. قرآن-8١؟-/اهقرآن-1١1-.١‏ 


[سورة الحج [؟7]: الآيات 38 الى 01] 


المُلك يَومَئِذٍ | ِل يحم يينَهُم فَالَدِينَ آمَنُواوَعمِلُوا الضالحات فِى جنات انيم [ [ءه] 3 الذي كنوزا وَ كَذَّبُوا بآياينا قأوليكك لَهُم 

















عَذاب مُهِينٌ [81] وَ الذِينَ هاجَرُوا فى سيل الله د نم لوا أو مانوا رُم الَُ رزقاً ححترنا وَ إن له لو حر الرازقين [4ه] 
بساك فتعات قر ورد لكين عي | [ةة] حفر 3-١-3‏ [ عفنيس 81] عواو بأو د القلك يعد لله / نهم 
ففى يوم القيامة الملكك لله تعالى وحده. و هو الحاكم العادل الذى لا بجو فى حتكمه كين آعنُوا و وا الَاحات آمنوا به 
و صدّقوا رسله و عملوا بما أمروهم به يكونون فى جنّات النِيم يتنتهمون بعطاياه الستيةُ خالدين فى جنانه و ملكه ألذى لا يبلى و 
لذن كَفَُوا بناو بالزسل و كدبُوا بادا أنكروا دلاثلنا و معجزاتا فأوليكد لهم ترداب هين عذاب يهانون فيه و يحتقرون و 
يستخف بهم. . وفى هذه الآية الكريمة أدخل الفاء فى الخبر» و لم ناذككليا فى كين 1ك الخافية بالسمتوي: العله للفقيه أن إكاء 
المؤمنين بالجئّات محض تفش لى منه تعالى» فى حين أن عقاب الكفرة مسب عن أعمالهم. -قرآن-١١-٠ت#قرآن-7-101١١1-‏ 
قرآن-4-172/اقرآن-827 10-7 قرآن-1 ٠ع"‏ اعقرآن- 60-50١‏ اه و 4ه- و الَِّينَ هاجرُوا فى سَبيل الله كم فوا ... أى 
الديق شاخروا من أوطانهم» و جاهدوا فى سبيل نصرة الحق, ثم قتلوا ذ وا ا 0 
اللّهُ رزقاً حترناً ليعطيئئهم عطاء جميلا بغير حساب و إن الله لَهُوَ تير الَازقِينَ بل لا رازق سواه بالحقيقة لأنه هو مسب الأسباب 
للحصول على رزقه من كل أبواب الرَزق ... و هؤلاء المجاهدون المقتولون فى سبيله لَِدَخِلنَهُم مدَحَلًا يَرضَوئَهُ ليدخلتهم الجنّه 
التى يرضونها و يحبونها و يشتاقون إليها. و قرئ مدخلا و مدخلا إن الله َعَلِيمٌ ليم أى أنه خبير يما يفعل الناس» رؤف بهم؛ 
يمهل الكافرء و يلطف بالمؤمن. -قرآن-١١-هل/ا-قرآن-:/1١-180-قرآن-711-اه‏ ؟-قرآن-/1-7417 قرا ن-١٠8-/117ه-‏ 


قرآن-288-2:7 [ صفحه 9"] 
[سورة الحج [؟؟]: الآيات 2٠‏ الى 21] 


ذلكد و من عاقب بجئل ما وب به م فى عليه ينص ونه الله إن اله لعفو َقُور | ]*٠‏ ذلكك بأنَ الله يُولِج اليل فى الّهار وَيُولِج 
هار فى اليل و أَنَ الله يع بَصِيرٌ [1*] ذلتكث بن الله ُو الححق وَ أن ما يَدعُونَ مِن دُونه هو الباطل و أَنَ الله هو العبى كبر 
]8١[‏ قرآن-انويع *- ذلكك وَمَن عاقب بمثل ما عُوقِبْ ند افع أمر اللد منت و قامس مكداه ويه جرف قضاؤه فى باب 
المؤمن و الكافر و مصير كل منهما وَ مّن عاقب بمثل ما تُوقِبْ به أى جازى من ظلمه بمثل ما ظلمه به و لم يزد فى الاقتصاص 
نم بنَىَ عَلّيه أى عاوده الظالم بالظلم لَيَنض رَنَّهُ اللَّهُ على الباغى المتعدّىء أى المتجاوز فى العقوبة و الاقتصاص تَعَمُّوٌّ خَقُورٌ 
لجمب ا ا را ل مات منهم الى الغار و طلبوه ليقتلوه عاقبهم الله 
يوم بدر و قتل عتبة و شيبة و الوليد و أبا جهل و حنظلة بن أبى سفيان و غيرهم من رؤوس المشركين فلمًا قبض رسول الله صلى 
الله عليه و آله طلب بدمائهم فقتل الحسين عليه السلام و آل محمّد صلوات اللّه عليهم بغيا و عدوانا و هو قول يزيد لعنه الله حين 
تمثل بهذا الشعر: ليت اشياخى ببدر شهدوا إلخ ب و قال بزاند وهو فلب الاأس اشر فت حفر اده اش راودا امه و 
قرآن-198-171/8-قرآن-07-1779"-قرآن-19١572-8‏ نقول و الرأس مطروح نقلبه |[إبايت أشاها الباضين بالحضر حش 
يقيسوا قياسا لو يقاس به || أيام بدر لكان الوزن بالقدر [ صفحه ]*٠‏ فقال اللّه تبارك و تعالى ذلك وَ من عاقب يعنى رسول 
له وز جا لزن تسن إراقرا أن انتو قعرم بع كتلاه ال بون الل باون رويد والالنجرع اراي و العا عيضا 
آله غتى الله عليه و آله لتغولة الله يع «القاف عن ولنه لراك اللمعلرى الصعيه: قرآن-8-"اهقرآن-1/6-١٠٠-قرآن-‏ 
1/١153‏ 1سقرآن-188780 ١ع-‏ ذلك بن الله يُولِجٌ ... أى المذكور من النّصر الإلهى للمظلوم على الباغى بأَنَ اللّهَ أى بسبب 
أنه تال قاد على أن يكلب بعضن الأشياة على بغفن وعاذة الله وشلع جرت على المداولة : بين الأشياء المتعاندة لمصالح و 














حكم اقتضت ذلكك و من جملة ذلكك أنه سبحانه يولج اليل فى النّهارٍ أى يدخل كنا منهما فى الآخر بنقصان زمان كل واحد و 
زيادته على الآخر أى يزيد على الليل و ينقص من النهار و كذلكك العكس أن لحي بير يسمع قول الظالم و المظلوم و 
يرى أفعالهما. -قرآن-*-7قرآن-١1١١-/11١1-قرآن-1-819ه“القرآن-070-98‏ 21 ذلبكك بنَنَّ الله ُو الى . .. ذلكك أى 
أّصافه بكمال القدرة و العلم و إحاطته بجميع الموجودات بَنَ الله هُوَ الح بسبب أنه تعالى هو الثابت فى نفسه و الواجب بذاته 
لذاته فالنتيجة و أَنَ ما يَدعُونَ من دُونِه إلها مو الباطِل أى ما يعبدونه من الأصنام هو زائل و زاهق فى حدّ ذاته أو فى ألوهيته و 
د الله لكل الك فهو قن انه أطلى عرو سو ادو فى مبالطانه كينها عله اله يوقا وبعرد ظيره على يحل وسو سجاه و 
تعالى فإن وجودات الموجودات إفاضات و رشحات من فيض وجود ربّهم ألذى هو الواجب بالذات و كل ما بالعرض لا بد وان 
وى إلى ها بالذاك: قال البى على الله عليهى آله: أصدق بيت قالنه العزت قول لبيذة الا كل شونا غيلة اللمنياطل ب قرا وه 
ع-لاءقرآن--6ه-قرآن-177١-7١-ق‏ رآن-١8-17‏ القرآن-1/1١-88‏ ا -قرآن-ه/-راء 


[سورة الحج [؟7]: الآيات 7ت الى عرم] 


ألم تو أن اله أنرّلَ من التّماءِ ماء كَنْصيمٌ الأرض مُحضَرَة إن الله ِيف حر [**] لَه ما فى السّماوات و ما نى الأرض و إِنَ لله 
هو الى الحمِيدٌ [ | ألم تو أن لله سحو كم ما فى الأأرض و الفُدكك : نجرى فى البحر يمره و يُسي كد الّماء أن تَقّم على 
الأرضٍ إلا بإذن إن الله بلاس لَرَؤْف رَحِيمّ [20] وَ ُو الى ليا ل يبلك ف دكي إن الافناة لكثرة [ [ع8] -قرآن-١-‏ 
0 [ صفحه ]5١‏ #م- ناكم َرَ أن اللَّهَ ... هذه الشريفة و الآبات الثلاث بعدها جرت فى بيان قدرته الكامل و سلطته التامة 
النافتة ع و علو أنه تعالى الطيف فى أقعال خبير مدير خلقت و أنه مالك لكل كنىء. فهو جلت قتدركه نول من الشماء ما 
فصارت الإرض مخض رَةٌ بالأعشاب و النباتات و الأشجارء و هو مالكك ما فِى السّماوات و ما فى الأرن وهو العيى عن خلقه 
اضيا (المعدوو اش كز لان جد على سهان اليد ون ولعو قرك و قنا نما كن الى و سرف الفدكك فى البسدز او مسبتكة 
اللبجام أن نكم على الأرقى شاترها رافة منه رادم و لظفا بيرع كما أ قنالى هر الم البمرك المعيا بج د لبوك ولك 
الانسان لَكفُو رٌ بهذه النّعم الب منحه الله سبحانه إياها. -قرآن-4-٠ع-قرآن-ع؟-#/الا-قرآن-144-184قرآن-عع‏ مع 


قرآن-5-8*48٠ع-قرآن-8١70-81-قرآن-6940-58/8قرآن-١٠ه-2‏ ا هلقرآن-*28ه-/المهقرآن-م١/ا-/االا‏ 


[سورة الحح [؟7]: الآيات /اع الى ٠١‏ /] 


كل أ جملنا تنسكا هم نايكوة لا نامتك فى الأمرٍوَ ادحٌ إلى ربك إنكد على شد مُستقيم [9] وَ إن جادلوكك فَقلٍ الله 
أعل يها لاون | [ىمع] | اله يَحكم بكم يوم القِيامَة فيما كه فيه تَحتَلِفُونَ [ زوع] ]ألم تلم أن اله لمم فى التّماءِ و الأرض إن 
ذيكد فى كتاب إِنَ ذلكد عَلَى الله يَسِيرٌ [ ]| قرآن-١-/51‏ [ صفحه 7ع] /ام8- لِك أمَدٌ جعلنا منسكاً . . أى قزرنا و عتنًا لجميع 
أهل الأدياة شريعة وديا و منيجا قم فاليدكرة يذهيوة لبدو يديتوكاييه وعالرم يه انار ففكة فى الأمر فلا يجو ليم أن 
ينازعوك و يجادلوك فى أمر الدّين حيث إنهم جاهلون به فليس لهم المنازعة معككء إذ لا سبيل للجاهل البحث مع العالم فى 
أمر لا يعرفه و لا يعلم به» و لا للعالم أن ينازعه و لا سيما إذا كان عنودا و جحوداء فإن البحث و المناظرةٌ ينفع مع طالب الحق لا 

مع أهل المراء و العناد الَذين أشربت قلوبهم جحد و إنكار الحق, فلا 7 تعتن بمجادلتهم و منازعتهم وَ ادع إلى رَبك أى اشتغل 
بالأعمال الّتى أنت مأمور بها كالدّعوة إلى التوحيد و العبادة لله سبحانه سواء قبلوها أو لا إِنّك لَعَلى هُدئ مُسِتَقِيم اى أنت على 








طريق الحق الثابت ألذى ليس لهم أن ينازعوكك فيه فإن شريعتكك ناسخة للشرائع المتقدّمه و على جميع أهل الملل و الشرائع أن 
يتبعوك و يهتدوا بهداكك طوعا أو كرها رغما لأنوفهم و غصبا عنهم. -قرآن-*-*-قرآن-9١١1-1١-قرآن-1-184١-قرآن-‏ 
عاع-ولاعقرآن-41-088/ مع- وَ إن جادلو كك ون أى إذا ناقشوك بعد الآيات و الحجج و ظهور الحق و إلزامهم, فإن القاعدة 
تقتضى أن لا تجيبهم. إلا أن عدم الجواب لما كان مخالفا لتأليف قلوبهم فأجبهم بكلمة واحدة فَقّل اللَهُ أَعلّمْ بما تَعمَلُونَ فهو 
يعرف حالكم و يجازيكم بأعمالكم على طبق علمه بهاء و هذا تخويف لهم منه تعالى بلسان رسوله و فيه رفق و تحبيب و تأليف. 
-قرآن-86-8اقرآن-6١780-7‏ وع-در كه لله يدكم يدك يوم القِيامَة ... أى هو سبحانه يحكم يوم القيامة فيما اختلفتم به من 
أمر الدذيق حق ران قدوع اذأ لى تكلم أن اللدابب هذه الكريمة تسلية للنى لأنه يحرف أن الله عقر وعم[ صفح 7©] علمه 
محيط بعجائب العلويّات و غرائب الّد فلات و ليس شىء يخفى عليه» و كل ما كان من أمور المّد.ماوات و الأرضين هو مكتوب 
فى كتابه المحفوظ قبل أن يوجد فى عالم الإيجاد و يحدث فيه. فنحن عالمون بمجادلة كفار قريش و منازعتهم معكك فلا 
يتطق إلى قلبكك من أعمالهم و أقوالهم شىء؛ حيث إنَا نجازيهم و ننتقم منهم إِنَّ لكك العلم بجميع الأشياء الثابتة فى العوالم 
أعم من العلويات و السفليات و إثباتها فى اللوح المحفوظ عَلَى الله يَسِيرٌ علينا أمر سهل حيث إن علمه ألذى هو من لوازم ذاته و 
من مقتضياتها متعلق بجميع المعلومات على السّواء و قدرته خانلة لحي المقذورات على حل وحن قر انوعد و عقر 1ن 
اع_لاروع 


[سورة الحج [؟7]: الآيات ١/ا‏ الى 7//] 


زيار وقوه اللدمالم ازل ونقلطا وما لمن كم وعم لها كلمن بن دير ١‏ "] و إِذا تُتلى عَلهِم اتنا 

عرف فِى وجوه الَِّينَ كفَرُوا المنكر يكادُونَ تسطون بالذين تون عَلَيهِم آياتنا قل أ نكم بغر مِن ذلِكمْ انار 0 
الذي كفَرُوا وَ بئس المَصدَيرٌُ [1/1] -قرآآن-١-610 -/١‏ و يَعبدُونَ من دُون الله ... أى يخضعون للأصنام و نحوها من غير علم 
ضرورى بجواز عبادتهم ولا استدلالى عقلى و لا نقلى بل محض جهل و تقليد بإقرارهم و اعترافهم بذلكك: إِنا وجدنا آباءنا على 
هذا و إنا على آثارهم لمقتدونء وَ ما لِلظَالِمِينَ مِن نَصدِيِر اى ليس للمشركين من يدفع العذاب عنهم, و يشفع لهم و ينصرهم فى 
محنتهم. -قرآن-68-8-قرآن-7198-188 [ صفحه *؟] 01- وَ إذا تقل ليسم آباتنا ينات ... أى إذا قرئت عليهم واضحات 
الثالالة عاق دعاو وسلنااز ألناقنا طرق :فى وجرا الكافريى اللدكر مصدر فيس تمن الإتكار #التكرم يجدض اكرام والمراء 
هو أثر الإنكار و هو عبوس الوجه و تقطيبه يَكادُونَ يَسطون أى يبطشون و يأخذونهم بفتكك و صولة و شدَّة. فقل لهم: هل 
أعرّفكم أنا َي مِن ذلِكُم أى من غيظكم على الثالين النَارُ يحتمل أن تكون النار خبرا لمبتد! محذوف بقرينة المقام أى هو النارء 
أو هذه النار. أو تكون مبتدأ و قوله وعدها الله خبرها. -قرآن-/!-*ه-قرآن-00١-28‏ ١-قرآن-47-91/8‏ اقرآآن-7-81/1وم 


قرآن-78ع-ن”_ع 
[سورة الحج [؟7]: الآيات // الى 6//] 


با أبّها اناس صرب مكل فَاستَمِعُوا له إن لين تَدعُونٌ من دون الله أن َحلقُوا باب وَأَوِ ا جتمعوا لَه و إن يلبهم لباب َي ا 
تستقدوة ينا خشف الطالن لساري | رف ] ما تَدَرُوا اللّهَ تق قدرِه إن الله قَوى عَزيرٌ [ع/ا| -قرآن- ١‏ ما" ايا أَيهَا النَاسنُ 


ضرِب مَك فَاستَمعُوا لَه ... أى سماع تدبّر و تفكر حتى تتتئهوا و تستيقظوا بكم أشرف المخلوقات؛ فكيف تخضعون و تعبدون 


أخسّدها و أدناها و هو ما أنتم تنحتونه و تصنعونه فوا حسرتاه على ما فرّطتم فى جنب الله .. ثم انه تعالى إتماما للحبَةٌ يبين لهم 
المثل و يقول: -قرآن-28-2 إن الأصنام التى تعبدونها أن يَحَلَقُوا ذباباً أى ليسوا بقادرين على خلق ذباب و إيجاده مع صغر 
حبدعة و عيفة والل كان يهم لنق زرا حذا و ثانا كقى فى حتيرها. أنها إن سلب الذبان قيدا لامسكشلوه ونه أن لر 
سلب الذباب مما على آلهتهم الّتى يعبدونها من الطيب و العسل ألذى كانوا يضمخونهما به لا تستطيع تلكك الآلهة استرجاعه 
منه- رغم ضعفه و حقارته و كثرتها و عظم جثتها و قيل ان الأصنام الّتى كانوا يعبدونها و نصبوها -قرآن-١#-ه-قرآآن-915١-‏ 
0" [ صفحه ه5] حوالى الكعبة كانت ثلاثمئة و ستين صنما و كانوا يلطخونها بالطيب و هو خلوقها أى خلوق الكعبة و بالعسل. 
فالذباب كان يدخل عليها و يأكله فإذا جاؤوا يرون أن العسل و الطيب قد أكلا فيسرّون بذلك و يهلهلون و يصفّقون و يقولون 
زعما منهم إن الآلهة قد أكلتهما ضَّ ف الطَالِبْ وَ المطلوب أى العابد و المعبود أو الذباب و الأصنام. -قرآن-18-787" 76 ما 
قَدَرُوا اللَهَ عق قدرِه ... أى ما عرفوه حق معرفته حيث جعلوا الأصنام شركاء له مع غايهُ ضعفها و كمال قدرته سبحانه. كما أشار 
البديفرلة قفالق إد الله لتوى عير اى قاد على كلق الأشياء كلوانو الت علبها و كنس اقنىء يغليه: قال الريك ابو بكر الواسيطى 
لا يعرف قدره الا-هو فانه لا سنخية و لا نسبة بينه تعالى و بين ما سواهء ما للطين و رب العالمين و نعم ما قيل: اعتصام الورى 
بمغفرتكك؛ عجز الواصفون عن صفتكك تب علينا فإنّنا بشرء ما عرفناكك حق معرفتكك. -قرآن-8-هعقرآن-4/إ١-؟7١7‏ و روى 
مول مشكرو فى ذلك للفو كرواس لقم دوو عبد« باو فنا دلالة واضحة على ما قال به الشيخ. 


[سورة الحج [77]: الآيات 4/ الى 8/ا] 


الّهيَصطَفِى من الللابكة رسلاو من الناس إن الله ميم بَصيرٌ [ه/ا] | يَعَلُم ما ين أيدِيهم وَ ما حَلفَهُم وَإِلَى الله تُرجَعْ امون [ع/ 
قرآن-١-لالم١ا‏ ا اا ااا 00 
الوحى إلى من يختارهم من بين النّاس رسلا للبشرء و هو سَدِمِيع شديد السمع لما يقوله الكافرون -قرآن-١١-/الا-قرآن-01؟-‏ 
4: صفحه 58] و المنافقون بَعديرٌ شديد البصر لما يفعلونه من معاندتكك و مقاتلتكك من أجل كفرهم يَعلْم يعرف بدقة متناهية 
ما تين أَبدِيهم وَ ما حَلفَهُم ما فعلوه سابقا و ما سيفعلونه آتيا إِلَى الله تُرِجَع تعود الأَمُورٌ كلها فيحكم فيها و يجازى عليها الجزاء 
العادل. -قرآن-8١-١؟-قرآن-:948-9-قرآن-18١-08١-قرآن-9 ١8-1‏ اقرآن-71-777 


[سورة الحج [7"]: الآيات /ا/ا الى 7/8] 


ايا لين آمنُوا اركعوا و اسجدوا و اعبدوا ربكم و افعلوا اير لمكم حون [/10] و جاهِدٌوا فى اللّه حق جهاده ُو اجتباكُم 
و ما تجعل حلم فى ادن من حوج مل أيبكم إبراهيم مو ام المُسلِدين من قبل و فى هذا ليكو الول يدا يكم و 
تَكُوُوا شّهَداء عَلَى الناس فَأَ قِيمُوا الصَّلاةٌ وَ آثوا الزّكاةً و اعتص مُوا باللّه هُوَ مولااكم كب قنعم المَولى وَ نعم النَصديرٌ [1/4] -قرآن- -1- 
لان نيا انها الذي اعتراء خطات مب الذالى للمونيى اعطاد بون ابر كدو لدى يمدو إجلظة لصم و العسدرا وهم و 
خالقهم من أجل أن يكرنوا من المغتالدى التااجديع القائرية بم قات حفر اودعت © وريك او جاكدوا فى الله ب الها على 
أقسام ثلاثة: الأول ما هو المعروف من الجهاد مع أعداء الدّينء و هو الظاهر من الآيات و الروايات و لو أطلق على غير هذا يكون 
بقرينة. و الثانى الجهاد مع النفس الأمَارة أى مخالفتها فى مشتهياتها من أوامرها و نواهيهاء و هذا هو الجهاد الأكبر ألذى يخاف 
مسو و عل مف القراتفن و تتشم مه اللعاوه ناتك ويه التعال و كت عند الال اعاقةا اللدده اللقبى الأثار قب العالة» 





هو الجهاد بمعنى -قرآن-ع-6"[ صفحه /5] إتيان العبد و إقدامه فى مقام إطاعةٌ ربّه بجدّ النفس و خلوصها عن شوائب الرّياء و 
الس.معة و تمام الخشوع و كمال الخضوع بحيث كأنه يرى ربّه تعالى و إن لم يكن يراه» فهو متيقن بأن خالقه يراه. و هذا لعله 
ألذى يسمّى بجهاد الحق» و بعض يسمّونه برتبة الإحسان أى جهاد رتبة الإحسان» و هذا اصطلاح منه. فإن من أتى هكذا بطاعة 
ره وعبده حق عبادته فهو ممَّن أحسن طاعة ربّه» أى أطاعه إطاعة حسنة. فهو تعالى يجزيه جزاء الإحسان كما قال: هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان! فلا مشاتحة فى اصطلاحه هُوَ اجتّباكم اختاركم وَ ما جَعَلَ عَليكم فِى الدَّين مِن حرج أى انه تعالى لم يضيق 
عليكم أمر الدّين فلن يكلفكم ما لا تطيقونه حيث إنه تحص عند الضرورات كالقصر و التيمم و أكل الميته و نحوها فلا عذر 
لكم فى تركه مِلَةٌ أبيكم إبراهيم نصب الملهُ يمكن أن يكون بتقدير أخص أو أعنى أو بتقدير حرف جر أى بنزع الخافضء و مله 
إبراهيم دينه لأن مله إبراهيم داخلة فى مله محمد صلى الله عليه و آله و انّما سماه أبا للجميع لان حرمته على المسلمين كحرمة 
الوالد على أولاده» كما -قرآن-١هه-8غ*هقرآن-2/اه-/الاء-قرآن-08ع87‏ قال نينا صلوات الله عليه و آله: أنا و على أبوا 
عله الأنة حور بده مسرا وو قال سمكانةة 5 انواكه أمَهاتَهُم مضافا إلى أنه قيل إن العرب من ولد إسماعيل عليه السلام؛ و 
أكثر العجم من ولد إسحاق. و هما ابنا إبراهيم عليهم السلام جميعاء فالغالب عليهم أنهم أولاده مِن قبل أى قبل نزول القرآن و 
ذلكك مذكور فى الكتب السماويّةُ التى مضت و فِى هذا ففى هذا القرآن خاصةء أيضا بيان أن أباكم إبراهيم عليه السلام و هُوَ 
سَمْاكم المُسلِمِين يوم دعا الله لنييكم و لكم ليكون الرَسُولَ شّهيدا عليكم الجارٌ متعلق [بسماكم] و معناه: ليكون محتّرد يوم 
القيامة شاهدا عليكم بأنه بلغكم؛ أو شاهدا بطاعتكم أو بعصيانكم وَ تَكونُوا أيِها المسلمون شَهَداءَ عَلَى النّاس بتبليغ رسلهم إليهم 
بما جاء من عند ربّهم» فحافظوا على صلواتكم؛ و أدّوا زكواتكم وَ اعِتّصَمُوا بالله تمتدركوا بدينه فإنه خير طريق لنجاتكم هُوَ 
مولاكم اضر كه و معو لي أموركمء وهو -قرآن-9١-8-قرآن-0؟1#2-17قرآن-#11-9لا-قرآن-1944-/617قرآان-:62‏ 
١ق‏ رآن-/اا2- لاق رآن-عهع- ٠١‏ عق رآن-١48-10/1/اسقرآن-884-878‏ [ صفحه 88] قَنعم المّولى السيد المتصرف 


الرؤوف بعباده وَ نعم النَصِيرُ المعين على بلوغ الفوز فى الدارين. و الحمد لله وحده. -قرآن-١-8١-قرآن-80-١17[‏ صفحه 64] 
سورة المؤمنون 

اشاره 

مكة و آباتها 1114زلت عد اتاد 

[سورة المؤمنون [17"]: الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


بسم الله الررحمن الرَحِيمٍ -قرآن-١-/"‏ قد أَقلَحّ المُؤْمِتُونَ [1] الِّينَ هُم فى صَلاتِهِم خاشِعُونَ [؟] و الِّينَ هم عَن اللّوِ مُعرِضُونَ 
[*]وَ الَّذِينَ هُم للرَّكاؤٍ فاعِنُونَ [؟] -قرآن-١-175‏ وَ الَّذِينَ هُم لِفُرُوجِهم حافِظُونَ [] إِلأدعَلى أزواجهم أو ما ملكت أَيمائهُم 
قَإِنّهّم غَيرُ مَلومِينَ [2] فَمَن ابتَغى وَراء ذلك فَأُولئِك هم العادُونَ [/1] وَ الَّذِينَ هم لأماناتهم وَ عَهدِهِم راعُونَ [8] وَ الَّذِينَ هُم عَلى 
سلرانهم تعلطو 3 7] تعر قد 011 أولتكة هم الوار لوه 151] لين برلون الفركوس قم يها عالةو5 31 رسع واد 
قد َل العوِْتُون ... الفلاح هو الظفر بالمطلوب:و التجاة من المرهوب أى فازوا بما طلبوا. و قد للتحقيق و تقريب الماضى من 
الحال لأنها -قرآن-ه-78[ صفحه ]2١‏ إذا دخلت على الماضى دلت على الإثبات و الدّوام و لذا فهى مقرّبة له منه. ثم إنه تعالى 











لما اطلع على أن المؤمنين كانوا راجين للفوز و النجا برهم بذلكك بتصدير تلكك السورة بقوله: قد أَفلَحَ المُؤْمِنُونَ و أخذ فى 
بيان أوصافهم, فبدأ بالضّ بلا التى هى من أهم الطاعات فقال تعالى: -قرآن-؟١77-5 ١‏ الّذِينَ هُم فى صَلاتِهِم ... فابتدأ بهذه 
الصفة الشريفة فقال: -قرآن-ه-86 الْذين هم فى صلاتهم خاشِحُونَ فيستفاد أن المطلوب فى الصلاء هو صفه الخضوع و 
الخشوع. أى التوجّه التام إلى المعبود الحقيقى» و هذا هو ألذى عبر عنه فى الروايات بروح الصّ لاه و قال بعض الأكابر من 
الماعنف و01 إن اسل لا مد مره ان سود ينه ل وى ]لا اإنا مف :لاورس القتم و للاااجاء قن الخد 
الصحيح أن أمير المؤمنين فى يوم أحد أصابته سهام كثيرة و من غايه الوجع كانوا لا يقدرون على إخراجها فوصل الخبر إلى 
فاطمة الزهراء [ع] فقالت: إذا شرع فى صلاته فاعملوا به ما شئتم. -روايت-711-7 فلما دخل فى الصلاة جاؤوا بجرّاح فأخرجها 
من بدنه الشريف و لما فرغ من صلاته رأى الدماء على مصلّاه فسأل منه فبتئنوا له الأمرء فقال بأبى و أمّى فو اللّه ألذى نفسى بيده 
ما التفت فى أى زمان شرعتم و أى وقت فرغتم. -روايت-١-7875‏ و هذه هى حقيقةُ الصلاهُ فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر. و 
عن النبى صلوات الله عليه أنه رأى رجلا يعبث بلحيته فى صلاته. فقال: أما إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه -روايت-ع"-8؟١‏ 
فيستفاد من هذا أن الخشوع فى الصلاة يكون بالقلب و بالجوارح كلها. *- وَ الَّذِينَ هم عَن اللّْو مُعرِضُونٌَ ... اللغو كل كلام 
ساقط حقّه أن يلغى كالكذب و الشتم و الهزء و الغناء و الملاهى» فالمؤمنون لا يقاربون اللغو فضلا عن فعله. -قرآن-ه-28 ؟ و 
هو م وَالَّذِينَ هم لِلزَّكاةٍ فاعِلُون ... أى مع إيمانهم و إقامتهم للصلاة و بعدهم عن اللَغْو و الباطل» هم يؤتون الزكاة لمستحقيهاء 
وهم لفُرُوجهم حَافِظون يحفظون أنفسهم من تعاطى الزَّنى و المحرّمات الجنسية -قرآن-١-/اه-قرآن-81١110-1‏ [ صفحه ]2١‏ 
ولا يأتون سوى أزواجهم أو ما ملكت أيمائُهُم أى الإماء التى يملكونها بالحلال» و كذلك ما يملكك حق مباشرته بالمتعة كما 
فى القتمى فَإِنّهُم غَيرُ مَلُومِينَ لا يلامون و لا يؤاخذون فى ذلك لأنه قد أحله الله تعالى لهم. -قرآن-8-19ه-قرآن-/18-101 
/ا- فكن ابتَغى وَراءَ لكك أولتكة غيم الغياوة دوين تعد قن روسفنه الذائمة؛ أوقيز أمنه نملكة اللميق» أو غير الروجة 
بالتتعة المحللة تأوليكك هم الغاكون أى المتجاوروة لما د كزه الله تعالق من وتجوه الحاؤل: فى إباخة القروح العلانة البمدكورة: 
فهؤلاء يكونون من المعتدين على ما شرع الله من حدّ الشرع ألذى عتّن الحلال فى النكاح. -قرآن-ه-/اق-قرآن-86 19-١‏ / 
وَ الّذِينَ هُم لأماناتهم وَ عَهِدِهِم راعُون ... أى يراعون الأمانات و يحفظونها و يصونونها كما سن الله سبحانه: و الأمانات ضربان: 
أمانات الله و أمانات العباد. و ما بين الله و عباده هى العبادات: كالصلاءٌ و الصوم و غيرهماء و ما بين العباد هى مثل الودائع و 
التواوق و الشنهاة كدو ماتيا ركه كثر فو أن اليس نل ناككة حوره أواسن اللدا عمال » ند ون الانشاة :و العنوة لجار 
بين الناس» فيجب على الإنسان الوفاء بجميع ضروب الأمانات و العهود و القيام بحفظ ما يتولّاه منها. -قرآن-ه-26 4- و الَذِينَ 
هم على صَلُّواتهم يُحافظون ... ذكر الصلوات مره ثانية للاهتمام بإقامتها مع المحافظة على أوقاتها و حدودها المعينة» و بأن تؤدّى 
فى أول أوقاتها. -قرآن-ه-4ه ٠١‏ و اد أ لتكت قم الوار كوت الذين د أعن أن التوصوفة فن'الآنات الشاقة الدنن العو فين 
أعمالهم يفوزون بإرث الفردوس فى الجنة» و الفردوس روضة من روضات الجنة و هى أعلى طبقاتها. و -قرآن-١06-1‏ القمى 
عن الصّادق عليه السّلام قال: ما خلق الله خلقا إِلَا جعل له فى الجنة منزلا و فى النار منزلاء فإذا سكن أهل الجنة الجن و أهل النار 
النار نادى مناد يا أهل الجنة أشرفوا فيشرفون على أهل النار فترفع لهم منازلهم فيها ثم يقال لهم هذه -روايت-85-ادامه دارد [ 
صفحه "8] منازلكم الّتى فى النار لو عصيتم الله لدخلتموهاء قال: فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة فى ذلكك اليوم فرحا 
لما صرف عنهم من العذاب. ثم ينادى مناد يا أهل النار ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلى منازلهم فى الجنةُ و ما 
فيها من النعيم فيقال لهم: هذه منازلكم الّتى لو أطعتم ربكم لدخلتموهاء قال فلو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار حزنا فيورث 
هؤلاء منازل هؤلاء و ذلكك قول الله عزّ و جل أولئكك هم الوارثون إلخ. -روايت-از قبل-5417 و فى المجمع عن النبى صلَى الله 











عليه و آله قال: ما منكم من أحد إلا وله منزلان منزل فى الجنة و منزل فى النار فإن مات و دخل النار ورث أهل الجنة منزله - 
روايت-187-21» ثم إنه تعالى لما ذكر لأهل الايمان نعم الجنه من الفردوس و الخلود بل نفس الجنة بما فيها و هو أعظم من 
كل نعمة أراد أن يتنههم إلى أكبر نعمة من النعم الدنيوية و أجلها و هو إيجادهم و إعطائهم الوجود على أحسن وجه و أجمل 
صورة و أكمل خلقهُ فقال سبحانه و تعالى: 


[سورة المؤمنون [57]: الآيات ١7‏ الى ؟؟] 


رصحت ساكو مار روطن | ]١[‏ تم جعلناة رن ات الم 
كيه و راك ألا لأا حلا آخر باذك له الحم علقي 6 م كم بعد ذلكك لميثون | [ه١]‏ 

نكم وم القيامة عون [12] -قرآن-١‏ -؟71 وَلَقّد لوفكم تربع طُرائق و ما كنا عن التاق غافلين | ]١17/[‏ 2000 
ماءً بِقَدَرِ سكناه فى الأرض و إِنَا على ذّهاب به لَقاِرُونَ [18 انا لكم به جنات من نُخيل وَ أعناب لكم فيها قواكة كثيرةو 
متها تأ كلون [15] و شَجوة تج ين طُور تيناء تت بهن و صيغ للآكلين | إن لكم فى الأنعام عبر 50-06 
وهنا و لكم فيها ناف كفيرة و ينها تأكلوة 1 [1؟] -قرآن-١-/27‏ و عَلَيها وَعَلَى الفلكك هار 0 د الدسقة رمن 
0] ١١و‏ لَقَد حَلَقَنَا الإنسان ... أى هذا النوع من الحيوان أو المراد آدم من شلال أى بعرو اعون لد رون عاط 
بن ضئةة السناذلة د أقدى نايك ار علق بجقووو بحو ناالة لأنها ان ستو دي لقنو السام يخس انكر الغزاة 
بالإنسان هو أبو البشر فإنه مخلوق من صفوة و خلاصة مسلوله من طين و أن يكون المراد هو الجنس لأ-نهم خلقوا من نطف 
بطع الناعة عر اذ هتا نهد طبن بعيث | اللطى تحصوكة هن الناقاة و هى صسقرة اللجراء الأرضية كبا فال الى هنيا 
خلقناكم. و قيل إن المراد بالطين هو آدم عليه السلام لأنه فى بدء أمره كان طينا مصوّرا و لما نفخ فيه الروح صار إنسانا ذا لحم 
ودم وعظام و أعصاباء و المراد بالسلالةٌ نسله. قرآن-8-2”-قرآن-94:0-*١٠-قرآن-88-18‏ احقرآن-8/ا١181-1‏ ادال 
ععلدا: تعدا بيد اليسحعانة الأفناة ينس مقيهوة | د السلذلة فلي :انلها بالشاو ل قوذ كي [لخبيبير بور اتحات جر اانا وبولين له انون املاب 
يحتمل أن يكون المضاف محذوفا أى جعلنا نسله من نطفة فنصب تُطفَةُ بنزع الجار و حذفه فِى قَرارٍ مكين أى فى مستقرٌ حصين 
وهو الرحم. -قرآن-#-ه"قرآن-11-/171-قرآن-٠2؟‏ 15 و ١5‏ و8١‏ تم حَلَعَنَا النَطمَهُ عَلَقَةَ . .. أى قطعةٌ دم جامد» - 
قرآن-080-18 [ صفحه 6ه] و مُضعَةٌ قطعة لحم كأنّه ممضّغ فَحَلَقَنَا المُضعَة عظاماً جعلناها صلبة قوية فَكسَونًا العظامٌ لّحماً أى من 
بقايا المضغة, أو لحما جديدا فخلقنا فى اللحم عروقا و أعصابا و أوتارا و عضلات. قيل ان اختلاف العواطف وليد التحؤّلات فى 
مقام الخليقة و ليس ببعيد لأن تلكك التحوّلات لا بد أن تكون لمصلحة. و إِلَّا فهو تعالى قادر على خلق البشر بلا احتياج الى هذه 
الاسعحالات ل أنقاناة كلف وى تفهنا فيه من رونا فصان إسانا كاملا أطها ستيه بصيرا كيار ك الله احص الخالقين و 
ليعلم أن المخلوقين على ثلاثة أقسام: إِمَا روحانى محض و هو الملك فانه نور بحت و منرّه عن صفةُ الشهوة و الغضب و غيرهما 
من الضّ فات الّتى تلازم الجسميّة. و إمَا جسمانى محض كالنباتات و المعدنيات. و إما مركب من الجسمانى و الروحانى و هو 
على قسمين: إما الغالب فيه هو الروحانية فهو الجن و إما العكس فهو الإنس. و الحاصل أن الله تعالى بقدرته الكاملة بلغ الإنسان 
بعد تكميله المراتب السبع إلى حدّ الانسانية» و أول المراتب كونه سلالة و الثانى النطفة و الثالث العلقهُ و الرابع المضِعةٌ و 
الخاسن العظام و السادس اللحم. و هذه الست مربوطة بعالم تكامل الجسدء و السابع إيلاج الروح و فى هذه المرتبة قال سبحانه 


لم أمكاناة علها وله ين غالم الروك و اللجسه يل روح يونا يعدا ل #تابناء قاين التراب يو وب الأرياك وأ ين الثرى و الثوّيا و 








لذا كان التركيب بين الروح و الجسد من أعجب العجائب و أغرب الغرائب فإن الروح علوى نورانى» و الجسد سفلى ظلمانى. و 
الروح أمر لطيف و الجسد شىء كثيف و الروح يدرك الأمور المعنوية و يتلذذ بها و الجسم لا يدرك غير المحسوسات و يتلذذ 
بالشهوات إلخ ... فالتركيب بينهما قريب بالمجال فهو تعالى أظهر فى هذا الهيكل قدرته الكاملة و حكمته الباهرة و الدليل على 
عظم خلق الإنسان و اهتمامه تعالى بشأنه أنه ما أثنى على نفسه فى خلق العرش و الكرسى و اللوح و القلم و الملائكة و 
السماوات بما فيها من الكواكب و العجائب و الأرضين و ما فيها من مظاهر القدرةٌ و العظمة بمثل ما مدح و اثنى على ذاته 
المقدسة فى خلق -قرآن-”-١٠-قرآن-27-70-قرآن-9-475١٠-قرآن-7١ع-ل/ااع-قرآن-7-001عشقرآن-71835-1777١‏ [ 
ونح :88 ] الأبساة وخصوصافي هده الآئة الكريية الى كتين إلى هذا كا لا تشقن على أولى التفى و لماك ميحانةو 
تعالى فى الآيتين الكريمتين أحوال بنى آدم و ارتقاءهم من مرتبة إلى مرتبة و انتقالهم من مقام إلى مقام» علم أنه ليس له لسان 
حتى يحمده و يثنى عليه بما يستحقه و على ما ينبغى لمقام القدس و القدم فلذا هو جل و علا نيابة عن مخلوقه و لطفا منه بهم» 
الف علق :5اقة المقلسة هنا وهو يستحلة بو ويستوجيهفتال كنار كك الله حي اللكالفين اق مدي ينو سد للف د 
تعالى. و -قرآن-818-8417 فى التوحيد, عن الرّضا عليه السّد.لام أنه سئل و غير الخالق الجليل خالق! فقال عليه السلام: إن الله 
تبارك و تعالى قال فتباركك الله أحسن الخالقين» و قد أخبر أن فى عباده خالقين و غير خالقين منهم عيسى بن مريم خلق من 
الطين كهيئة الطير بإذن الله و الشامرى خلق لهم عجلا جسدا له خوار, فلذا جاء بصيغة التفضيل. -روايت-88-87"” و لو كان 
الخلق منحصرا به تعالى لكان مجيئه بِصِيغهٌ التفضيل لغوا. و أما تأويله بغير التفضيل فخلاف الظاهر و لا سما أن أدل الأدلهُ على 
الشىء وقوعه كما متّلناه آنفا. و أمَا العطف فى الكريمة فى بعض مواضعها بثم» و فى الآخر بالفاء فلنكتة و هى أن العطف بثم فى 
آي 1 لأن وصول السلالة من الطين الى حدّ التطفة على حسب قواعد الطبيعة يطول فالإتيان بثم التى للتتراخى للإشارةٌ الى هذه 
الجهةء و كذلك فى الآيةُ ١‏ الَتى جىء فيها بثم لتلكك النكتةء أى للتّنبيه على أن بلوغ النطفة إلى مستقرٌ حصين من ظهر الرجل 
إذا كان المراد بالقرار هو الرحم و صيرورته فيه إلى مرتبة العلقة على موازين الأسباب العادية قهرا يحتاج إلى مضى مِذَّهُ مديدة. 
نعم المراتب الثلاث البعديّه أمور لا تحتاج إلى طول زمان و لذا أتى فيها بالفاء الّتى وضعت لإفادةُ التعقيب بلا مهلة. و أما قوله: 
م أنشَأناه تلقاً آخر حيث أتى فيه بثم فلأن خلقه العلقةُ مضغة و المضغة عظاما و تغطية العظام لحما حتى يستأهل لولوج الوح 
فيه تحتاج إلى مده طويلة» و هكذا فى الكريمتين المذكورتين بعد تلك الآيات الشارحة لأحوال الإنسان من بدو نشوثه و حدوثه 
إلى ختم خلقه و تمامئته فإن مرتبة موته بعد طى المراتب القبليةُ ربّما يطول إلى مائةُ -قرآن-١40-417/[‏ صفحه 88] و عشرين 
سنة أو أكثر بمراتب كثيرة من المدَّهُ المزبورة و من بعد الموت و الفناء من تلكك الدار الفانية إلى زمان البعث و يوم الحشر و هو 
يوم البقاء إلى ما شاء الله فكان العطف بثمّ على ما ينبغى لأنه الموضوع لإفادة التراخى. فمثل تلكك النككت و الرموز فى الآآيات 
الحبا رك أكث رمق أن تحضين اللهم هما و:تؤمتااما فى كتابكك كن الأموى الاقيقة اللطيقة: 190و لقد تخلقنا فوفكه نيع طرائق + 
أى سبع سماوات» جمع طريقة» لأنها طرق الملائكة على ما قيل. أو المراد سبع طبقات بعضها فوق بعض و تسمّى الطبقة الّتى 
فوق طبقةٌ أخرى طريقةٌ وَ ما كنا عَن اللق أى المخلوق جميعا لم نكن غافلِينَ أى تاركين تدبيرهم. -قرآن-ع-8ه-قرآن-١11-‏ 
ع*اقرآن-وع94-7/ا7 1 و أَنرَلنا فى الستاوافاء ِقَدَرِ ... أى بمقدار يوافق المصلحة؛ أو بتقدير يعم نفعه ونه ونه 
َأسكناهُ فى الأرضٍ أى أثبتناه فيها مدا للينابيع و الآبار وَ إِنَا عَلى ذَهاب به لَقَادِرُونَ أى إذهابه و إفنائه بتصعيد أو تعميق بحيث 
مذو سعدا دة جه و تمشخر رجه و نظام بو زر وناناة اليك لضي الحيريا قرو لنديت البانات» فق سيان بولك عل مطل 
نعمته على خلقه بإنزال المطر من السّماء و إثباته فى الجبال و هى منابع المياه. -قرآن-8-١ه-قرآن-١17-/8١-قرآن-582-198‏ 


فَأْنشّأنا لكم به جنات من شيل ... أئ أوجدتاها بالمطرو انما خض الخيل و الأعنات لأنها ثمانالحجان من المدينةبو 
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الطائف فذكرهم بالنّعم الّتى عرفوها و هى النخيل و الأعناب. و لكثرة منافع هذين النوعين للناس فإنهما يقومان مقام الطعام و 
الإندام و مقام الفواكه رطبا و يابسا لكم فيها قُواكهٌ اى فى الجنات الفواكه الكثيرة من أصناف مختلفة. -قرآن-ع-8ه-قرآن 
لاع" 7١‏ و شيرَةٌ ترج من طور مديناء ... أى و انشأنا لكم بذلكك المطر شجر الزيتون» و خص بالذكر لما فيه من العبرة 
بأنه لا يتعاهده إنسان بال قى. و هى تخرج الثمرة الّتى يكون منها الدّهن ألذى تعظم به المنفعة. -قرآن-ع-584 و الطور اسم 
جبل؛ و سيناء اسم للمكان ألذى به هذا الجبل فى أصح [ صفحه 27] الأقوال و سينا و سينين واحدء و قيل هما اسمان للجبل و 
هو جبل بفلسطين و قيل بين مصر و أيلة و منه نودى موسى على نبينا و آله و عليه السلام. و قرئ سيناء بكسر السين و نسبة 
خروجها إلى جبل:سيتاء لآن الشجرة فيه كيرة و منه اتشرت فى البلاد و اتيسظت فيها فمكن أن يقال أن متها الأصيل كان 
هناك و هذه منفعهٌ من منافع تلك الإرض المقدسة و الجبل المبارك تت بالدَّهن وَ صبغ للآكلين أى تنبت تلكك الشجرة 
المباركة بالشىء الجامع بين كونه دهنا يدهن به و يسرج و يوقد منه و كونه صبغا أى أداماء فإن فيه يصبغ الخبز أى يغمس فيه و 
ؤكل و هذا الذى جحله جامعا للوصفين: وهو الزيث ألذى عضر مع الزيدوة» و كمزة لكف الشدرة الى سهاها خالقها الشجرة 
المباركة فى قوله جل وعلا: يُوقَدُ من شَجَرَةْ مُبارَكة إلخ ... -قرآن-8.ع-ع#ع-قرآن-818-1837 و الحاصل أن هذه الأشجار 
المباركات لعظم منافعها و كثرتها خض ها الله عزّ و جل بالذكر فى مقام بيان نعمه الجليلة على عباده. و من النعم التتى خض ها الله 
ماي ادي لاتيدام اله حى لتقام كما ادر 1١‏ وَإِنَ كم فى الأنعم لير ذبن أى فيها دلالة لون نيا على قدرة الله 
تعالى و من جملتها قوله تعالى تُسقِيككم كرا فى وها من الألبان و لم فيها منافع كر ُ من ظهورها فإن عليها تركبون و 
تأعذوة أضوانهنا وشح رزهاو أريايها و متها ذا كلوق من لحومها و دسومها و شحومها و ألياتها. -قرآن-8-١1هقرآن-51١-‏ 
7 قرآن-7717-1417-قرآن-311-791 77- و عَلَيها وَعَلَى الفلك ... أى على بعضها من الإبل و البقر فى البرّ و الأكثر على أن 
العزاكدمة عريع المي قو هلها نهر الال الحانيدها نم الفلكدارن لذ لان على الاين رقي البوكما فى قزل وى امسن 
تحت خدّى زمامها وَ عَلَى الفُلك تُحمَلُونَ أى الإبل و الفلكك تحملكم فى البرّ و البحر و هذه من النعم العظيمة الّتى لا بد من 
شكر منعمها و هو الله ألذى خلقها. و كانوا قبل هذه النعم يحملون أثقالهم على ظهورهم الى بلاد لم يكونوا بالغيها إِلَا بشق 
الأ.نفس. فالفلك كالإبل فى الانتفاع من جهه -قرآن-4-8"قرآن-7*07-778 [ صفحه 88] الحمل و بهذا الوجه جمع بين 
النعمتين من الإبل و الفلكء و هذا كقوله. و حملناهم فى البر و البحر أى على الإبل و الفلكك و لما كان البيان فى ذكر شمول 
نعمه على الخلق أتبعه بذكر عمدة انعامه عليهم بإرسال الرّسل فقال تعالى: 


[سورة المؤمنون [97]: الآيات 71 الى ]"٠‏ 


وَ قد أرسلنا حا إلى وه قال يا قوم اعدو الله ما لكم من إله ير ألا كقُونَ [11] فقا الملا لِّينَ كفرُوا بن قوه ما هذا 
ِل بََرٌ كم برد أن يتفض عليكم وَ لو شاء اَهَل اكه ما رجعنا يهذا فى آبايا وين [؟1] إن مو لأ رَجِلَ به جل 
بصو به ححتى جبن [1] قال وبا ان رنى بما كَذّبون [12] تأوحينا ليه أن اصع الفدكك بأعئئنا و وَحينا قإذا جاء أمْنا و فا 
الثُورُ قاسلّك فيها من كلءً زوين اثنّين و أهلكك إل من س بق عليه القَولُ منهُم و لا تُخاطينى فى الذي طَلمُا إنَّهُم مُغرقُون [19] 
-قرآن -76-1فَإِذًا استؤيت أنت و من معكد عَلّى القلك فَقْلٍ التحمة لله اذى تتجانا من قوم الطَالِِينَ [ [4كا ]َكل رس لي 
مُنرَلاً مُباركاً وَ أنت يد المُنزلينَ [ [19] ] إن فى ذلكت ثآيات وَ إن كنا لَمَبئلِيَ [ ٠‏ م] -قرآن-١-7178‏ [ صفحه 89] 7 وَ لَقّد أَرَسَلنا 


تُوحاً ... أى من المرسلين فى الأمم الماضية هو نوح» و هو آدم الثانى لأن النّاس بعد الغرق» من أولاده غالبا على ما أشرنا سابقا و 








الحاصل أنه بعد إرساله عليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله و إلى توحيده و خوّفهم بقوله أ قلا تَنَقُونَ أفلا تخافون أن يزيل 
ملك اعلاو ييلككم! للم رسممر | دعاسيل لسيره إلى الجنوة كما اغا بويدانه فى الايه الكزيية 18 قرآن-ع-ع*"القرآن 
مااع لاع فال النا الي كلذو ين قري .. لم يسمعوا كلامه و نصحه. بل قال الملاً: الجماعة الكافرون من قومه ما هذا 
ما هذا إَِا بكر مِكُم هو إنسان مثلكم و لا يفرق عنكم؛ بل بريد أن يفل َلَيكُم يريد أن يجعل نفسه أفضل منكم مرتبة و 
أعلى مقاما مع أنه منكم وَ لّو شاء اللَهُ أن يرسل رسولا فعلا لَأَنرّلَ مَلايْكةٌ من عنده يلعو الئاس ما يجيئون به من عند ربّهم ما 
سَمعنا بهذا بمثل هذا القول ألذى يحمله نوح فى آبابِنا لأوَلِينَ فلم يقل لنا آباؤنا شيثا يثبت أن الرسول يكون من البشر. -قرآن- 
ع-.عقرآن-0١-81١-قرآن-07١8-1/٠١-قرآن-08-718‏ اقرآن-0 7 عالق رآن-/21 1-7 اقرآن-1هع-لاقع-قرآن- 
08-2 10- إن هُوَ إِلَا جل به جِنّةُ ... نوح هذا به جنون اعتراه حتى ادّعى هذه الدعوى قَتَرَئَضُوا به انتظروا به و اصبروا حَنَى 
حين إلى وقت ماء ليذهب جنونه أو يموتء أو يقضى بيننا و بينه. -قرآن-9-لاعقرآن-8١١178-1-قرآن-/19١-:78172‏ و/ا!- 
20 ترق يما ونه د ةا قدا لدي من لومتهدها فرج ريه انا عر جانى تومه لين كا بو الزوله ورزرنشيوا 
اعوته واسكرواابه قذغاء أذ ينينه بإعادكهم تأرخينا إلبه اترتتاعليه وحا من عند أن سكو القلك رأعنهنا ليدأ بصخاعة البحقيدة 
مقدّمهُ لإهلاك قومكك بأعيننا: بمنظر و مرأى منا حتى نراعيكك و نحفظكك من أن تخطئ فيه أو يفسد عليكك مفسد, أى لا بد و 
أن يكون عملكك للسفينة نصب أعيننا فأوحينا بأمرنا و تعليمنا كيف تصنع فَإِذا جاء أمرّنا بتزول العذاب قرآن-١١-*هقرآن‏ 
#١‏ اقرآن-87 48-1 اقرآن-+-986ع-قرآن-/088-0717[ صفحه ]2٠‏ وَ فار الَنُودُ أى أن العلامة بينى و بينكك بزمان 
نزول العذاب هو فوران الماء و نبعه من التنور. فإذا رأيت الماء يفور منه فاركب أنت و من آمن بكك- و من العجيب أن ألذى 
يخبركك بنبع الماء من التثور» هى امرأتكك حتى يكون سبب الغرق من موضع الحرق؟. فمن كان هذه قدرته ينبغى أن يعبد و 
يخضع له لاما يبول الثعلب على رأسه ولا يقدر أن يدفعه. -قرآن-١-١‏ فَاسلك فيها أى فأدخل فيها من كلءً زوجي اثين 
الذكر و الأنثى وَ لا تُخاطينى فِى الَّذِينَ ظَلْمُوا اى تأكيد بالدّعاء بإنجائهم إِنَّهّم مُغْرَقُونَ هذه الجملةُ عله للنهى عن الدّعاء بالإنجاء. 
لأهنّهِ قضى عليهم بالغرق كابنه كنعان و أمه واغلة. -قرآن-١-5١-قرآن-ع#-عع-قرآن-8-87؟‏ ١-قرآن-178-180‏ 78 و9؟1- 
ذا استويت أنت و مَن مَعكك ... يعنى إذا صعدت إلى القُلكك أى السفينة» و استقريتم عليها فَقّل داعيا: الحم لله اذى نيجنا مِنَ 
القَوم الظَالِمِينَ احمد ربّكك و اشكره لأنه خلّصكم من الْذين ظلموكم و سخروا منكم و استخقّوا بكم وَ قل رَب أَنزلنى مُنرَل 
مُبارَكاً أى حين نزولكك. و -قرآن-١١-8ه-قرآن-4-41‏ قر ن-70١17-1-قرآن-:6١1-1١‏ ا-قرآن-87-788 فى الفقيه قال 
النبى [ص] لعلى [ع] يا على إذا نزلت منزلا-فقل فقل: أللهم أنزلنى منزلا مباركا و أنت خير المنزلين -روايت-1794-57 و قرئ بفتح 
الميم و كسر الزاىء أى إنزالا مباركا أو نزولا مباركا و ذلكك تمام النجاةً. و قيل المنزل المباركك هو السفينة لأنها سبب النجاةء و 
قبل المكان المباركك بالمياه و الشجر و كثرة النعم هو المراد بالمتزل المباركك ألذى دعا للتزول فيه. و بناء على ضم الميم كان 
مغنلازا يما بمعتى الأنرال كما فشدرناه أؤلا و ثائيا: د إن فى ذلتكك لآيات .. فاتك إعراك قر انوج واتخاه رو اه إلامن 
سبق عليه القول بإهلا-كه من أهله و نجاة المؤمنين به بات لأهل العبرة و الهداية وَ إن كنا لَمبلِيينَ كلمة إن مخَنّفةُ و المراد 
بالمبتلين أى المختبرين و الممتحنين من عبادنا ليتذكروا أو المصابين قوم نوح بالبلاء العظيم و العذاب الشديد -قرآن-غ-/الا- 
قرآن-80١-28١-قرآن-/5-14817١7‏ [ صفحه ]2١‏ 


[سورةٌ المؤمنون [1؟]: الايات "١‏ الى ١؟]‏ 























م أّأنا ين عدم قرنا آحَِينَ 15١[‏ قأرملنا فيهم رَسُولا منهُم أن اعثيدُوا الله ما لكم من إله غير ألا ” كَقُونَ [5*] وَ قال المأ 
من قَومِه الَِينَ كمَرُوا و كذَّبُوا لقاء الآرَة و أترغناهم فى التياف اليا ما هذا لا َو متلُكم يكل مما تَأكُونَ نهو يَسرَب يما 
تَسْرَيُونَ [ ”| |وَ لين أَطْعتُم بغرا منلكم نكم إذا لَحاسِرُونَ [ [ع"] ] أ يتعِذكم أَنّكم إذا ّم و كسم ثُراباً و عظاماً نكم مُخْرَجُونَ [ [ه"ا| 
-قرآن-١-2080‏ هّيهات هيهات لما تَوَعَدُونَ [] إن هئ إلا ياتا الذّنيا تَمُوت و نّحيا وَ ما نحن بمبقوئين [/9] إن هُوَ إلا رَجْلُ 
اقترى عَلّى اللّه كذبا و ما تحن لَه ينين [58] قال رب انضرنى بما كذّبُون [وم] قال عمَا قليل ليصبححن نادِمين [: ع] -قرآن-١-‏ 
0 قَأَحَدَّتهُمُ الصَّبِحَة بالق مسعَلناهُم عَناءً بعداً للقَوم الظَالِمِينَ [1ع] 00 -40-1 لد انكانا ون لد .. أى أوجدناهم 
بعد إهلاءكك قوم نوح و إفنائهم قرنا اخررر كيكا جره وه غادى اتزد و قبل هم فاوقلظ قرآن-8-٠عقرآن-7و-مل١٠‏ 
م ا وطاالنا عسي ورلا ون اأوا ارس اسيم بشراء هو هود عليه السلام يأمرهم أن اعبدُوا الله بعبادة الله تعالى الَذى ما 
كم من إله غَيْهُ ليس لكم رب سواه أ فلا تون 1 له تخافوق من عتويعه و بعذاه و اعوط عضي هه .. قرآن-8-مع- 
قرآن-١١178-1-قرآن-191-128-قرآن-0١71‏ 7[ صفحه 21] © و 6- و قال الملا بن قُومِه الِّينَ كفَرُوا. .. قال الكافرون 
من قومه كبوا بلقا الآخرٍَ أنكروا البعث و الحساب يوم القيامة و أَتَرَفناهُم فى الح الدّنيا و كنا قد أنعمنا عليهم فى حياتهم؛ 
قالوا: -قرآن-5١-ل/ا#قرآن-7-40١-قرآن-:2١‏ -198 ما هذاإَِابََرٌ متلّكم مرّ تفسيره؛ فهو مثلكم َكل مما َأكلُونَ نه من 
الطعام وَ يَشرَبُ كرا تَشرَبُونَ و لا يمتاز عتكم بشىء وَ لين أَطعثُم بغرا متلّكم إذا سمعتم كلامه حال كونه منلكم؛ و ألقيتم له 
بالطاعة نكم إذالّخاوُون لا تصيبون ربحا بذلكك. قرآن-١-9١-قرآن-8ه-/القرآن-١1١١0-1١-قرآن-08١198-1-قرآن‏ 
ع0اك-عم؟ ولاواعم أ يعدم أنّكم إذا يم و كسم ثرا . .. أى هذا ألذى يدّعى النبِوٌه يقول لكم أنكم تعودون بعد أن تموتوا و 
81ب وعسانايالية الك تدر عونا يكوة و كدر جو رن قور تكد كما كك دى را ربالجزاذا كنيات هيات لما توعدون 
هيهات: اسم فعل ماض موضوعة للاستبعاد» أى : بعدا لما يقوله من المحال و هو بعث الأجساد بعد فنائها. و هيهات الثانية تأكيد 
للأولى و اللّام لبيان المستبعد أى : بعيد بعيد ما وعدكم به هود من أنكم تحيون بعد ما تموتونء و تبعثون بعد ما تدفنون» و 
تحاسبون على أعمالكم فتعدّبون؛ فهيهات هيهات لما يتوهّم هود بما يقوله؟ ... -قرآن-١١-:/ا-قرآآن-1944-11/6-قرآن-7218‏ 
ريض إن هس الاكناها الددا با اف ماهى لاذه العناة الى تنهار لنن متاك من عراة يها فقن هلاه الدنا تساتق 
نموت وَ ما نَحنْ بِمَبعُوثِينَ و لسنا بمعادين بعد الموت. -قرآن-ع-هع-قرآن-/010١-185‏ 8" إن هُوَ إلا رَجْلَّ افترى ... أى ليس 
هود سوى رجل افترى: -قرآن-8-١8‏ ارتكب فرية و كذبا عَلَى الله و ليس ما جاء به من عند الله وَ ما نحن لَه بِمُْمِنِينَ و لسنا 
بمصدّقين ما افتراه و اختلقه. -قرآن-9١-القرآن- ٠7١‏ او مدهل وبا اشرو با تاتون ,ل اشيرها تيا قال الله 
تعالى له مجيبا دعاءه: عَمَا ليل بعد فترة بسيطة لَيَصبِحْحنُ -قرآن-١١-8ه-قرآن‏ ؟/-ىلالقرآن 0 /ا” اقرآن-8؟١1-:12‏ [ 
فينا 18 قاو امير انا ميو ظلن كلد تكن ريطن ادي لباقي علق الكار سين بساني وا موي دار ذا 
العذائية سز 31137 دنا ذفهد اليك ,أ ى كلك روع زو شعي ردي لعز الال عليه البنتلام حل عباتم زيم مإحيادة 
هائلة منكرة تصدّعت لها قلوبهم و تمرّقت أحشاؤهم بالق بالحكم العدل من عند الله تعالى لأنهم كانوا مستحقّين لها. و هذه 
الآية تدل على أن قوم صالح أهلكوا بالصيحة كما هو واضح فَجَعَلناهُم غَاءً قرآن-2-ه”قرآن مغ ١-ع/ااقرآن-819‏ وم 
فعن الباقر عليه السلام: الغثاء: اليابس الهامد من نبات الإرض. -روايت-7-19 و قد شبههم سبحانه بغثاء السيل و هو ما تحمله 
المياه الجارية على سطحها من الحشائش و النباتات اليابسة و الأوساخ قبعداً للقُوم الظََالِمِينَ بعدا: منصوب على المصدرية 
للمقدّر: أى بعدوا بعدا. -قرآن-189-177 و يحتمل أن تكون للإخبار أو الدعاء عليهم؛ و المقدّر هو بمعنى: هلكك هؤلاء, أو 
أهلكهم الله و هذا له نظير: سحقاء من المصادر الموضوعة موضع أفعالها كما لا يخفى على من تأمّل موارد استعمالها. 





























[سورة المؤمنون [77]: الآيات 7 الى 68] 


و 


م أنَأنا من بَعدم قرُونً آحَرين 5 ما سيق ين أَمة أجلّها و ما يَسَأرُون [17 كم أَرسرمنا وشلا قرا لماجا آئة كلها 
َدَبوه فأجعنا بَعضّ هُم بعضاً و جعلناهُم أحاديث بعد لِقُوم لا يوْمِنُونَ [68] ثم رم انا مُوسى و أَخاه هارُون بآياتناوَ سُلطان مين 
[ه*] -قرآن-١‏ - "0١‏ 6و “6- ثم انا ين بعدجم قووتً آخَرِينَ ... مر تفسيرها و هى تعنى قوم صالح و لوط و شعيب و غيرهم 
ما لمر عن أذ أَجَلّها أى -قرآن-١1١-*#-قرآن-178-/181‏ [ صفحه 68] لا يسبق وقت هلاكها الأجل المعيّن له فى وقته» فإن 
لها أجلا محدةا لا يشدم وما يستاخزون و لآ يتأخرون عن علاقاة علاكهم فى موعده المقزو قرآن-141؟ عت ثم أرضلنا 
دشنا قراتي أن بها رسلنا من الأنياء إلى مكلو ةاشاهن الثانى» كر امعالية واهذا يعد واختهين الوكر التي هو الفرفيي كاتا 
كل عاجاء أئة وشو لها كَذإوة قل يلاقو ا وله كأتها بعشهم عقا أى. دل هلك ملك الأقرام الكافرة مغاليء تهلكك مه بعد 
امةا و راق اجاويت فا ابقداسهم 1ثر )لا نا يشير إلى كرتي عيرة التغلق مدل يهنم تق يعنلدهم لبعلليوا 3 اللداتعالى نتم 
بن اعذان الظالمين فى اندلا و اادره عجرا سوم يهو مرميير الاركون إتاتهم أنراع العلابه» حو ,قراو 
١١‏ لقرآن-10١-9١اقرآن-:ع؟-ل/اءاقرآن_ومم_ععوم‏ ماك ارق انا تريس عا هارُون ... أى بعثناهما بآياتنا 
التسع المشهورات المذكورات فى الكتاب و السنَّهُ و سّمطان مين أى حيجة واضحة ملزمة للخصم و هى العصا و تخضّها بالذكر 
ع انها دلخلة قن الراك لكرنها لها الآيات و أء التعجرات إن كبر اشام لد ينها حمق البيخر وزيا السزاة.من الجر و بول نا 
عمل السحرة و حراسة موسى إذا نام و الاستضاءة بها فى الليالى المظلمة كالقمر المنير و الأمور الأخرى الّتى يحتاج إليها موسى 
فى السفر و الحضر فلها امتيازات خاصّةٌ بها. -قرآن-7-2هقرآن-6-29ل/القرآن-:8١1-:0١‏ 


[سورةٌ المؤمنون [17"]: الآيات 62 الى 848] 


إلى فِرعَونَ وَ مَلائِهِ فَاستَكبرُوا وَ كاُوا قُوماً عالينَ [68] فَقالُوا أ تُوَمِنْ لِِشَرين مثلنا وَ قومُهُما لَنا عابدُونَ [/61] فَكَذَبُوهُما فكانُوا من 
المُهلكين [2ع] -قرآن-اسارة! [ صفحه 0*] *6- إلى رون 3 هلائة 00 من القوم؛ و أشراف القوم الذيخ سلاون 
العيوة أئية وال دوز هياو أصحات التقاور فى الأمور فاستك درا عه الأاساة و الشابحة و كاثوا قوما عالين ان أرياتن علو بو 
قهر و استيلاء و أرباب أنفة و سلطان و لذا يرون أن التبعية لموسى و الإيمان باللّه خلاف مقامهم و شأنهم. و يدل على ما قلنا 
قولهم بعد ذلككه سق رك دف ولق اندع القركوية ةلع ١9‏ ب6- ققالوا أ تومن لنكدين مكلنا ...'فقال آل فرعون مفلما قال 
من سبقهو: هل تومن لانسانين مثلنا و ليسا من الملائكة من عند الله و قُومّهُا لا عابِدُونَ أى أن بنى إسرائيل نحن نستعبدهم و 
نستخدمهم فى مصالحنا. -قرآن-8-١هقرآن-88١-182‏ 68- فك وما كار بن المهلكين ... أى أن فرعون و قومه لم 
يصدقوا موسى و هارون عليهما السلام» فكانوا مممن قضينا عليهم بالغرق فى بحر النيل. -قرآن-8-”ه 


[سورةٌ المؤمنون [1"17]: الآيات 69 الى 417] 


لبد ترس ى الكتاب لَعَلهُم يدون 1و تلا ابن ريم و مه ا وَ آويناهُما إلى رَبِوَهْ ذات قَرارِوَ مَعِين [ ٠‏ ]يا أَنّهَا 
الوَمل كلوا من الطقبات و اعملوا الحا إلى يما تععلون عليه 0 [1ه] ] -قرآن- 
ا الو ل ار ل ل 


بها و يهتدون لما فيها من الحق و الشرع. -قرآن-8-/27 [ صفحه 28] ه- وَ جَعَلنَا ابن مَريم و أمّهُ ] آرَةّ ... أى جعلناهما معجزة 
أظهرناها للنّاس بقدرتنا لأن عيسى عليه السلام ولد من غير أب و تكلم فى المهد صبا و له معاجز كثيرة ذكرناها سابقاء و لأن 
أَمَهُ سلام الله عليها حملت به من غير أن يمسّدها بشرء فكانا معجزتين عجيبتين وَ آوَيناهُما إلى رَبوَئْ أسكاهما فى أرض مر تفعة 
هى بيت المقدسء أو هى دمشق أو مصر و هى كلها أراض مرتفعة ذات قَرارٍ وَ مَعِينِ أى مستوية يستقرٌ عليها و المراد بالمعين هو 
الماء الجارى الصافى الهنىء. و -قرآن-/ا-ههقرآن-8."-. “امقر آ ن-7/6 1 فى الكافى عن الصادق عليه السلا قال الريوة 
نجف الكوفة» والقرار مسجد الكوفة و المعين: الفرات. -روايت-58-١١١‏ ١ه-‏ 1111 كتراب العقباك .. أى 
السبجلة اك لساك و اغار الها أى الإتيان و العمل بأوامره و تركك نواهيه. و تقدّم ل 
الثانى نتيجة الاول. و قال بعض أهل المعرفة إن اللقمه بذرء و كلما كان البذر أحسن فالزرع أحسن فالثمر أعلى و أرقى؛ و أكل 
الحلاللى يظهر أثره فى جميع أحوال الإنسان و بالأخص فى الرغبة إلى طاعة الله تعالى و فى كيفيٍة العبادة بحيث يصير مصداقا 
للآية المباركة ثم تلين جلودهم و قلوبهم إلى ذكر الله بخلاف أكل الحرام أعاذنا الله منه حيث إن الإنسان يصير خاتمة أمره و 
عاقبته أن يكذّب بآيات الله و أحكامه و يستهزئ و تصير أحكامه تعالى كبيرة عليه كالجبال الراسيات. اللّهم إِلّا أن يوقق للتوبة و 
يتركك الحرام و ان كان بعيدا و هيهات هيهات أين يخليه الشيطان و يتركه حتى يوفق للتوبة و -قرآن-#-9ه-قرآن-8-89١٠‏ فى 
الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب -روايت-5١-80‏ إِنّى بما تَعمَلُونَ عَلِيمٌ هذا البيان داع للعبد الى إصلاح عمله لأن العاقل 
إذا عمل عملا لمن يرى و يعلم حقيقة عمله و يجرى على طبق ما يعمل و يعطى الأجره على مقدار استحقاقه بعمله فالعامل طبعا 
ب ووعية هام ل وس حي يصلح عملا و ايه علق وان وشصود آمره به فهذه التنبيهات لطف منه تعالى للعباد. -قرآن- 
اسم ١ه‏ وَإِنَ هذه يكم أَمَةَّ واحَدَةً أ أن هذه الأمم الّتى هى أممكم و أرسلتكم إليهم واحدا بعد واحدء لا بدّ و أن 
تكونوا على مذهب -قرآن-00-8[ صفحه 7] واحد و شريعة واحدهٌ و متوحدة على التوحيد 7 ل أى ليس لكم 33 
سواى فكونوا متحدين و متفقين على و لا تتفرقوا عن عبادتى و أَنا ربكم إلهكم و خالقكم جميعا فَانَقُونَ فخافونى فى الاختلاف 
و شق العصا فيما بينكم و فى النزاع بكلمة التوحيد, و لا تتفرّقوا فى شرعكم و فى أحكامه الّتى جاءكم بها رسلى و اسمعوا قولهم 
و أطيعوا أوامرهم و نواهيهم لأنهم يؤدُون عنّى. -قرآن-”6-اعقرآ ن-87١1-١/1١-قرآن-8-198١5‏ 


[سورة المؤمنون [57]: الآيات "ل الى 48] 


لماي ا لي وس 4 ل نَ أَنما تُمِدَّهُم به من 
مال وَ تسارع لَهُم فى الخيرات بل لا يَسْعْرُونَ [25] -قرآن-١709-1‏ 8هم- فطعو أمرَهم يَبنَّهُم برا . .. أى أنهم مع تلكك 
م الكافيةُ بوحدة الكلمهُ فى تعر ا لمحي وليه اختلافهم جعلوا دينهم أديانا 
مختلفة و طوائف متنازعة» و زبرا: أى قطعا قطعاء استعيرت من زبر الحديد فصار كل حزب كل فريق منهم يما لَدَيِهم َرِحُونَ 
مسرورون بما اذوه دينا لأنفسهم؛ و تحرّبوا له و أعجبوا به و رأوا أنفسهم هم المحقين» وغيرهم على الباطل. و فى القمى قال: 
كل من اختار لنفسه دينا فهو فرح به كمشركى العرب و كالمجوس و اليهود و النصارى و الصابئين و غيرهم. ثم انه تعالى قرّعهم 
على ذلك الاختلاف و وه إليهم الوعيد و التهديد فقال: -قرآن-2-١هقرآن-794:0-”0‏ *القرآن-١82-171”‏ عم قَذَّرهُم فى ذ 
عَمِرَتِههم > ىر ... أى اتركهم ودع هؤلاء الجهلاء فى جهلهم ألذى شبهه سبحانه بغمرات المياه» أى معظمها و كثيرها 
المتلاطم ألذى يغمر القامة و يغطيهاء فخلهم فى نزاعهم و حقدهم و تحاسدهم إلى حين: أى إلى وقت يقتلون فيه أو يموتونء أو 








إلى يوقت يعلهم بو نان حشرهي حك را ودعو [ سنفحه ,(8] اها و عه أ يحت يون ألما ددهم أى ماالعطيهم و تتجيلة مددا 
لهم من مال وَ بَنِينَ كلمة من بيائية للموصولء أى ما نرزقهم من الأموال و الأولاد» أ يظنون أنَا بعملنا هذا تُسارع لَهُم فى اليرات 
أى هؤلا-ء الكافرون يظنّون أن ما نعطيهم و نزيدهم من أموالهم و أولادهم إنما نعطيهم ثوابا و مجازاة لهم على أعمالهم و 
لرضائنا عنهم لكرامتهم علينا و استحقاقهم, و مكافأة لأعمالهم! ليس الأمر كما يظنّونء بل ذلكك إملاء لهم و استدراج لهوانهم 
علينا. و فى الحقيقة تلك المسارعة مبادرة لنا عليهم فى الشرور حيث إنها معقّبةُ بالعذاب و بأخذهم أخذ عزيز مقتدر فجأه بل لا 
يَشْعْرُونَ الشعور هو العلم بالمعلوم الدّقيق و دقيق فهمه على صاحبه. -قرآن-7١-٠هقرآن-:5-4١١-قرآن-18١117-1-قرآن‏ 
هع اقرآن-288-278 و حاصل المعنى أن هذا الإمداد ليس إِنَا استدراجا لهم فى المعاصىء و هم يحسبونه مسارعة فى 
الخيزاتببو كلمة بل اسعدارا كك لقوله بعسسيوةه أ بل نهم أشباه الماك لااشعوى لبو نس تشكزو| قن ذلك اهن اسعدزات أم 
مسارعة فى الخيرات. و -قرآن-١175-17‏ فى المجمع عن الصّادق عن أبيه عن آبائه عليهم السَّلام قال: قال رسول الله صلى الله 
عليةبو آله إن الله ال بش ل تسر ابوه ادق بكر عدف انين أذا ققرت عليه.شنا من اللتا و ذلك أقرت لمق ,ب 
روايت-١-8‏ و يفرح إذا بسطت له الدّنيا و ذلك أبعد له منّىء ثم تلا هذه الآية ثم قال: إِنْ ذلكك فتنة لهم. -روايت-١-8١1١‏ 


ثم أنّه تعالى بعد بيان أحوال الكفرة و الفيججار ذكر أحوال المؤمنين الأخيار الأبرار ببيان أوصافهم بقوله: 
[سورة المؤمنون ["717]: الآيات //ل الى /ام] 


إن الِّينَ هُم من ثم خشْيَةُ رَبْهم مُسْفِقُونَ [/1ذ] و الَِّينَ هُم بآيات رَبهم يُوْمِنُونَ ) [08] وَ الّذِينَ هُم برهم لا بُشركوت [ [0] وَ الَّذِينَ 
يوون ما آنا وَفُوبهُم وجل أنّهُم إلى بهم اعون [0*] أوليكث يُسارعُون فى اخيرات و هُم لها سابقُونَ [21| -قرآن- ان 
ولا كلف تفساً إلا ؤُسعها و لَدَينا كتاب يق باحق و هُم لا يُظلْمُون | زكع] | بل قُُوبّهُم فى عَمرَْ ين هذا و لَهُم أعمال ين دون 
ذلك هم لها عابلوة 7 ختى إذا كنا دو بالذاب إذا هم 00 [ع2] لا تَجأَرُوا الوم نكم مما لا تنص دُونَ [88] قد 

كانت اق فى لذى كك على عقا كم تَنكضون إعء] اعر اودب سكعي عار : تَهجَرُون [/ا] -قرآن-١-58[‏ 
ففخ 84 قاو ف إن الذين ك ون كميةى أى من حوف عذاب نت اليتون ى نارون «الاسفاق يشمن الحفية إلا 
أن الخوف مع زيادهُ رقَهُ و ضعف. فبهذا الوجه يفرّق بينهما. و قيل» جمع بينهما للتأكيد فإذا هما متساويان. و قيل الخشيةٌ هو 
العذاب فالفرق ين. و قيل الشفقة هو الميل مع الخوف كالعبد يميل إلى ولاه و خائف منه أيضا فالفارق موجود. -قرآن-١١-‏ 
«شقرآن-40-6 ثم إنه جل و علا عدّ لهم أربعة أو خمسة أوصاف بعد أن بين أنهم يؤمنون بآيات ربّهم؛ ثم جعل الوصف 
اذضي اك لجل الدحرة المشعرلة على ومن بالسناررعة غير الموضيك في الكل الاري تسيظاء اد إيجان الجزين ن لا يكمل 
إِلَا بمجموع هذه. 4 و الَذِينَ هم برَبّهِم لا يُشركون ... أى بو دونه و لا يجعلون له شريكا ... -قرآن-8-هه دق اليد 
يُوُْونَ ما آنوا ... أى يعطون ما أعطوه من الضّ دقات أو أعمال البرّ كلها فدخل فيه كل حق لزم ايتاؤه سواء كان ذلكك الحق من 
حقوق الله كالزكاة و الكفارة و غيرهما أو من حقوق الآدمئين كالودائع و الدّيون و أمثالهما وَ قَلوبّهُم وَجِلَةَ لأن من يقدم على 
عمل من العبادات و المعاملات و هو يعلم أنه على تلكك الأعمال محاسب بحساب دقيق و أن عالم -قرآن-ع-7ع-قرآن-29؟- 
57[ صفحه ]/٠‏ السدٌ و الخففيات مشرف على أعماله و هو بالمرصادء فهو وجل قهرا لأنه يحتمل أن يكون مقصّرا بخل بوظائفه 
و يفرّط فى أعماله. و قيل فى الكلام حذف و إضمارء أى و قلوبهم وجلة أن لا يقبل منهم كما فسّدر أبو عبد الله عليه السلام به 
فقال معناه: قلوبهم خائفة أن لا يقبل منهم -روايت-917-815» و ذلك لعلمهم ب أَنّهُم إلى رَبّهِم راجِعُونٌ أى لأن مرجعهم إليه و 








هو يعلم ما يخفى عليهم. فهذه الجمله فى مورد العلة لخوف قلوبهم و متعلقة بوجلة بحذف حرف الجرّ. و الحاصل أن المؤمن لا 
يرى فى أعماله و أقواله إِلَّما ربّه لخوفه منه. و -قرآن-١٠-6‏ فى الكافى عن الصّادق عليه السلام قال: إن استطعت أن لا تعرف 
فافعل» و ما عليكك أن لا يثنى عليك النّاسء و ما عليكك أن تكون مذموما عند النّاس إذا كنت محمودا عند اللّه. ثم قال عليه 
السلام قال أبى على بن أبى طالب عليه السلام: لا خير فى العيش إِلَا لرجلين: رجل يزداد كل يوم خيراء و رجل يتداركك التريئة 
بالتوبة -روايت-771-80» فبين عليه السلام ما هو شرط فى قبول توبته و سبب لأن يوقق للتوبة» فقال» أى مولانا أمير المؤمنين 
عليه السلام: و اللّه لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله تبارك و تعالى منه إِلّا بولايتنا أهل البيت. ألا و من عرف حقّنا و رجا 
الثواب فينا و رضى بقوته نصف مدّ فى كل يوم و ما ستر عورته و ما أكن رأسه. و هم و الله فى ذلكك خائفون و وجلون إلى 
آخر الحديث ... -روايت-5ه-لمم ١ع‏ أُولئِك يُسارِعُونَ فى الخيرات ... أى يرغبون فى الطاعات أشدًّ الرغبة فيبادرون بها. أو 
ترز تفلن الأنون الكرون تيرية عاقك أو إخور ين لقوله فنالن فاقالقى اللداكواك لكان و تحلينى ترؤاين لاخر الى لجاز افوا 
و أحسن أجر فى الأخرى وَ هم لها سابقُونَ أى المتّصفين بتلكك الصّ فات المذكورة لأجل تلكك الخيرات سابقون إلى الجنّةُ. و 
قيل إنهم للخيرات سابقون غيرهم من المؤمنين. و قال الكلبى: سبقوا الأمم إلى الخيرات. -قرآن-*-8ع-قرآن-//3*:0-91 88 و 
ل كلف تهما إلا ؤكيا ريفلل أن لكل التسينات بغر معدي مسق01 بن لخر ات" لمق كو القن “كلفد الما يها الست 
بأمور شاقَةُ خارجة عن طاقةٌ البشر و وسعهم فان التكليف بها مذموم قبيح و نحن لا نأمر به و منزهون عنه بل هى أمور سهلة دون 
الطاقة و الوسع. فهذه تحريض على ما هو المتصف به الصّلمحاء و الأ.برار و ترغيب للنفوس بأن تهفو إلى إتيانها حتى يعتادوا و 
يتصفوا بها و قد تأبى النفوس من تحمل التكاليف حيث إنها ثقيلة على عائرة البشرء و من هنا سمى تكليفا من الكلفة وَ لَدَينا 
كتابُ أى صحيفة الأعمال أو اللُوح المحفوظ ينطق بالحَقّ يبيين الحق و يشهد بالضّ دق فيما كتب فيه من أعمال العباد أو جميع 
أمورهم معادا و معاشا وَ هم لا يُظَلّمُونَ بنقصان الثواب أو بازدياد العقاب على مقدار استحقاقهم. -قرآن-8عع-+8ع-قرآن 
-/ هق رآن-8 26/21 80- بل قُلوبُهُم فى عَمِرَةْ مِن هذا ... كلمة بل إضراب عا سبق ورد له و ابتداء الكلام. و المعنى أن 
قلوب الكفار فى غفلهٌ شديدة من هذا الكتاب المشتمل على الوعد و الوعيد و هو القرآن. و قيل فى جهل و حيرةٌ غامرة لها و 
محيطة بها اى انهم فى غايةُ الغفلةُ مِن هذا اى مما وصف به هؤلاء» أو من كتاب الأعمالء أو من القرآن وَ لَّهُم أعمالٌ سي خبيثة 
مِن دون ذلك أى سوى ما هم عليه من الشّرك هم لها عاملونٌ لا يتركونها فإنهم معتادون على فعلها. -قرآن-68-8-قرآن-06 
مق رآن-90-741 ا-قرآن-هع "1مقر آن-ع6-4٠اعقرآن-6/2-802‏ عع عَوتَى إذا دنا مُترَفيهم ... أى إلى أن نأخذ 
متنعميهم بالعّذاب فى الآخرة أو القتل ببدر أو الجوع حين دعا عليهم رسول الله صلَى الله عليه و آله قرآن-8-”عقرآن-/ا/ا 
88 فقال اللهم اشدد و وطأتكك على مضر و اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف. -روايت-78-7 أى خذهم أخذا شديدا. فابتلاهم 
بالقحط حتى أكلوا الجيف و الكلاب و العظام المحروقةٌ و القذر و الأولاد إذا هم يَجأَرُونَ أى يصرخون بالاستغاثةُ و الدعاء 
لينجيهم. -قرآن-8١٠-1794‏ هع لا تَجارُوا اليوم ... أى لا تصرخوا أو لا ترفعوا أصواتكم بالاستغائة إِنّكم ينا لا تُنصَرُونَ أى قيل 
لهم مسار بارا كم استردي اعد فون لمتكم رمد مام الحجة و البيان. -قرآن-28-١ا-قرآن-//-8١١1[‏ 
صفحه ]١/١‏ 88- تن كانت حاف تل :ليك .. هذه الكريمة فى بيان العلّهُ لعدم النصر فَكسّم عَلى أعقابكم تَنكصُونٌ أى 
تعرضون مدبرين عن سماعها فترجعون رجوع القهقرى. فإن النكوص هو الرجوع القهقرى. -قرآن-/ا-68-قرآن-111-97 /ا8- 
مُستكبرين به ... أى بالقرآن بتضمين الاستكبار معنى التكذيب سايراً أى تتحدثون تمام الليل بالطعن فى القرآن و لا تنامون 
اشتغالا بتكذيبه و ذكره بأنه شعر أو سحرء بل و بسب رسول الله صلى الله عليه و آله تَهِيجَرُونَ أى تتركون القرآن أو تشتمونه أو 


تهذون به. -قرآن-2-١”ا-قرآن-١8-ل/امقرآن-728-707‏ 
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ألم َحَبُْوا القَول أ أم جاءَهُم ما لم يَأت آباءَهُمُ الأولِينَ [ زمع] أم لم هوا وَوكهم قَهُم هم له منكرون زوع] أ يَقُولُونَ به جنةُ بل 
جاءَهُم بالق وَ أكترْهُم للق كارمُون | انار جواتيع انون أَهواءهُم لَفَِدَت الّماوات وَ الأُرض وَ من فيهن َل أَنََاهُم 
يذكرهم فَهُم عن ذكرهم مُعرضون [71] أم لجال ترجا فتراج رَبَكك حََيرٌ وَ هُوَ َيرٌ الرَازِقِينَ [1/] -قرآن-١91-1ع‏ معأ قَلم 
َنَّبَّرُوا القَولَ ... أى القرآنء فيعرفوا ما فيه من الدّلالات و العبر و يعلموا أنّه الحق من ربّهم. أو المراد من القول هو أقوال النَبى 
[ص] حينما أرسل لتبليغ الأحكام و تبيين الأصول : جاءَهُم ما لم يَأت آباءَهُم الأوَِينَ استفهام إنكارى؛ أى كما جاءهم الرّسل و 
الكتاب من الأقدمين و ال .للف» كذ لكك أرسلناكك و أنزلنا إليك الكتاب حتى تقرأ عليهم و تنذرهم -قرآن -ع_١اعقرآن-9؟١5‏ 
5 صفحه "الا] من عذاب ربّهم. فإرسالك عليهم ليس بأمر بديع حتى يستنكروه. هع أم لم يَعرِقُوا َسُولَهُم . .. أى ألا يعرفونه 
بالضّ دق و الأمانة و مكارم الأخلاءق و كمال العلم مع عدم التعلّم» و بشرف النَسبٍ و غير ذلكك مما هو صفة الأنبياء فَهُم لَهُ 
مُتكِرُونَ و هذا الاستفهام كما فى السّابق للإنكار أى بل عرفوا جميع ذلك فلا وجه لإنكارهم له صلَى اللّه عليه و آله. -قرآن-ع- 
١؟-قرآن-188-١71‏ أم يَقُولُونَ به جنةٌ ... أى أنه مجنون, فلا- يعتنون بقوله فيقولون إن جنونه حمله على ادّعائه الرّسالة مع 
أنهم عرفوه كمال المعرفة بأنه أكملهم عقلا-و أصدقهم قولا و أتقنهم عملا و أعرفهم بربّه و أعلمهم بأحكامه. على أن كتابه 
متضمّن و مشحون بالدلائل الواضحة على صدقه فى دعواه مضافا إلى أن المجنون كيف يمكنه أن يأتى بكتاب أعجز عقلاءهم 
و فصحاءهم و قصّد روا عن الإتيان بآية من مثله. و إنما نسبوه إلى الجنون حيث كان صلوات الله عليه و آله يأمر صناديدهم و 
كبراءهم بانقياده و التسليم لأمره و نهيه و هذا كان عندهم ذو أقق الأدروى أضعهاة فلذا سمي إلى الحنون لاصوا من إطاعقه 
ولا يتادوق للوافاوردوا 3لكف إسعظارا و امتكنافا بعاتمسص ١‏ برضيايه أحل ل جادهم بالق اى ينين الحن المستقيع وبعو 
الإسلام أو بقل الحق .يعت القرآن و أكارقم للق كارقون لأنه مور الشىء الم مكو دفي وضب ور لا ييا اشر 
المعاند. -ق رآن-8-٠عق‏ رآ ن-20/-94لالقرآن-1-188١ ١‏ 01و لَو انب بع الحق أهواء هم به الحق عدا حو الله سعال رن الميس لل 
حون لسغي كا كما بهودة لنقرلاث البازاف والأره وهل الشدرية نجنا بيشفاد من تر له سيخاقة لى كان فتهها 
ليه إذاللة لقعةنادى وخه الشمناذ هو التعادم و لاتحم وبالمحايال» اث الى بسحا أن بير اننا لعو افق قن سل القريكبو 
الأسمور الأسخر الَتى يلزم منها الظلم و القبح بَل أَنَّناهُم بيذِكرهم أى بكتاب فيه وعظهم و نصحهم و ما فيه فخرهم و شرفهم لأنّ 
الرسول منهم و القرآن نزل بلغتهم- و قرئ بذكراهمء لأنهم قر آن-2-لمع-قرآن-0"١-1/1١-قرآن-2-770/اا-قرآن-ععع_(لاع‏ 
[ صفحه 76] قالوا لو أن عندنا ذكرا من الأوّلِين لكا عباد الله المخلصينء فإذا أتيناهم بما فيه ذكر من الأوّلين و هو القرآن ألذى 
فيه علم الأموّلين و الآدخرين فَهُم عن ذكرهم مُعرض ون أى تاركون له وراء ظهورهم, قد كدّبوا به. وفى الحقيقة أعرضوا عن 
ترقهم وفكرهي ونا فدخيره النقوئ والأخروئى واكم هو الفسراة المي غر ]ود لاضع لايك أم الهم كرجا 
أى أجرا أداء الرّسالة فكان هذا ثقلا عليهم» فلا يتحمّلونه فينفرون عن قبول الدَّين و الإيمان بكك. فالاستفهام للإنكار» أى ليس 
الأعر كذلك فإنك لست محتاجا إلى سؤال الخرج عنهم حيث إن خرجكك على الله فَحَراج رَبك حَيرٌ و التعبير عّما نسب إليه 
بالخراج لأن فيه إشعارا بكثرته و لزومه و لذا غلب استعماله فيما يضع الإمام على الإرض أو يقاطعه مع الرّعايا و هو أمر معتنى به 
و كثير بخلاف الخرج فانه ما يخرجه الإنسان من ربحه و يعطى للغير و هو- نوعا- قليل و لا يعتنى به كما هو المشاهد المحسوس 
فى الأسواق و غيرها. و زيادة المبانى معروفة تدل على زيادة المعانى وجهته الخيرية لسعته و دوامه و عدم المنّهُ فيما يعطيه الخالق 


سبحانه و تعالى. و المراد بخراج الرب هو رزقه الدنيوى و ثوابه الأخروى وَ هُوَ يرٌ الرَازِقِينَ هذا تقرير لخيرية خراجه كما قررناه 











آنفا- وفى هذا دلالة على أن فى العباد من يرزق غيره بإذنه جل و علا و لولا ذلكك لما جاز أن يقول وهو خير الرازقين أى 


أفضل من أعطى. -ق رآن-ع-"#'-ق رآن-2 188-17 قرآن-01-475/ 
[سورةٌ المؤمنون [1"7]: الآيات / الى //ا] 


وَ إنّكث لَتَدعُوهُم إلى صدراطٍ مُستقِيم [15] و إِنَ الَّذِينَ لا- يُوْمِنُونَ بِالآَخِرَةْ عن الصّراطٍ لَناكبُون [76] وَ لو رَحمناهُم وَ كفنا ما 
م من :23 القوا فى عناوم عقر 8/41 و كنيد اكندنات بالعذاك ها استكفرا لزلهم مكف رقو [ا]عنى إذا كمه 
عَلّيهم بابا ذا عاب شَدِيدٍ إذا هُم فيه مُسُونَ [800] -قرآن-١-509[‏ صفحه 8/] 8 و إِنّكك لَوَدعُوهُم أ وظفحك الناعوة 
لازن الاساام إلى مخراط امققيم نوهو طريق الحلا ونان هغل :طوزق الحدلنو لايع ةواقن مانول لايل عليدتو قامت 
العذاعان مح ل ممتي ع2 لبو فى لزالز ل ولا أمير الجوحطيه. قرآن-ع-ع”-ق رآن-/7٠ 0١‏ و إِنَ اين لا 
يُوْمِنُونَ بالآدَخِرَهْ عن الصّراطٍ لناكبون ... أى عن جاده الهدى متمايلون إلى تيه الضلالهُ و وادى الغواية فإن خوف الآخرة أقوى 
البواعث على طلب الحق و سلوك طريقه فلو لم يخف الإنسان منها بل لم يقبلها فلا داعى له لطلب الحق و الحقيقة. -قرآن-8- 
62 0/- وَلّو رَحِمناهُم وَ كش فنا ما بهم مِن ضٌُّ ... أى لو منعنا عنهم القحط ألذى أصابهم بمكة سبع سنين لَلَيجُوا فى طغيانهم أى 
لداوموا و ثبتوا على ضلالتهم و إفراطهم فى كفرهم و عداوةٌ الرسول و تابعيه عليهم السلام و لا زالوا يَعَمَُونَ يتحّرون و 
يترددون فى طريق الحق. -قرآن-2-٠غقرآ‏ ن-77١-58١-قرآن-782-/ل/ا7‏ و الحاصل لو رفعنا العذاب عنهم لما تابوا بل كانوا 
ثابتين راسخين على عنادهم و لجاجتهم و عتؤهم. و روى أنهم قحطوا حتى أكلوا [العلهز: القراد الضخم و طعام من الدَّم و الوبر 
كانوا يتخذوه فى المجاعة] فجاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى اللّه عليه و آله فقال: أنشدك اللّه و الرّحم أ لست تزعم انكك 
بعثت رحمة للعالمين! قتلت الآباء بالسيفء و الأبناء بالجوع. فتزلت -روايت-45-8؟ الكريمة حتى لا يسأل النبى رفع العذاب 
عنهم لأن فى الرفع خلاف المنّدُ و الصلاح. #/- وَ لَقّد أَحَدْناهُم بالعذاب ... أى القتل يوم بدر قَمَا استّكانوا لوبهم وَ ما يََضَرَعُونَ 
هذه تقرير يؤيد عدم الفائده من رفع العذاب فلا -قرآن-ع-7ع-قرآن-0-88١١‏ [ صفحه 78] مورد لرفعه و لسؤال رفعه. فكانت 
تسلية لقلبه الشّريف صلوات الله عليه. /الا- حَتَى إذا قَتَحنا عَلَيهِم باباً ذا لهاب ... أى نوعا آخر من العذابء و هو أشد من الأول 
يعت لتحت قات القت من لقال والأشسن أو الدزاوالقو قتع ركد الت هناووا فيه [3لادز أت الال قياف إلى اللغررق الى ادك 
قلوبهم أن تنصدع و تنشق و كان غَايةُ أملهم أن يمن عليهم النبئ الأكرم باستعبادهم و لم يقتلهم و هو صلى الله عليه و آله فعل 
بهم هكذا -قرآن-26-8 و قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء -روايت-7-4» و ما قتل منهم أحدا و كان هذا أشد ذلا من القتل و الأسر 
عليهم. قال أبو جعفر [ع] و هو فى الرجعة عند قيام القائم. -روايت-21-77 و الحاصل فإنهم فى هذه المرّهُ الثاني على اختلاف 
الأسقوال فيها إذا هم فيه مُلِتونَ أى متحترون أو مأيوسونء فإن الإبلاس بمعنى اليأس من كل خير. ففى هذه المرّهُ نزلوا عن 
عتوهم و استكبارهم بحيث أرسلوا كبراءهم و أشرافهم إلى النبى و استعطفوه و استرحموه. فهذه الكريمة على هذا التفسير يناسب 
أن يكون المراد بها هو قضيَهُ القحط أو فتح مكه أو هو بدر كما قيل؛ و الله أعلم بما أراد. ثم بعد ذلكك ذكرهم بعض نعمائه 


عليهم بقوله سبحانه: -قرآن-*07-١1١٠‏ 
[سورةٌ المؤمنون [77]: الآيات 74 الى 81] 


وَهُوَ الَذِى أنمّأ لكم السّمع وَ الأبصارً وَ الأْيِدَةَ ليلا ما تَشْكرُونَ [78] وَ هُوَ الى ذَرَأكم فِى الأرض و إِلَيهِ تُحمَّرُونَ [74] وَ هُوَ 








اَذ بُحيى وَ يميت وَ لَهُ اختلا.ف الأِلٍ وَاللّهارٍ أ قلا تعقِلونَ [ ٠‏ | يل قانوا مل ما قال الأوَلُونَ | زكم] ] قالُوا أ إذا متناو كنا كا 
عظاماً آَ إنا لتترئرن [عم] عقران-ادةةه لفل وعدا تحن و اباؤنااهذا عن قبل إن هذا إل أُساطِيئ الأَوَلِينَ [ [*8] -قرآن-١191-1[‏ 
ضفة /0ا] #لاد و هو الذى أنك] لكمٌ التتمع ...هن اللعم الى أودغها الله سبحانه فى الهيكل البشرى قزة السمع و التصره و 
تقديم الّ.مع على البصر لأهميّته و أشرفيته عليه كما عليه المحققون من الأعلاسم؛ و لعل ذلكك بمرتبة من الوضوح بحيث لا 
وحاج إلى الوضيح و قهمة الأمنان يادي عوضه و شكر والأفةة رمه حنم قزاه وهر القلب اللاى عر من تلك اللعن 
المودعة المنشأة و لولاها لفسدت جميع الجوارح و انعدمت القوى كلهاء فهى سلطانها و ركن أركانها كما فى علم التشريح. و 
حاصل تلكك الكريمة أنه تعالى على سبيل الالتفات من الغيبة إلى الخطاب توبيخا و تقريعا يقول: نحن الْمذين أنعمنا عليكم 
بالشمع و البصر و الفؤاد حتى تسمعوا به ما يقرأ أنبياؤنا المرسلون عليكم من آياتنا و كتبنا النازلة إليهم» و تنظروا إلى معاجزهم و 
خوارق عاداتهم ثم بعد ذلكك تتفكروا فى آياتنا البيينة و معاجزنا الباهرة فتستدلّوا على وجود صانع حكيم تفرّد فى وحدانيته و 
قدرته. فإذا استعملتم تلكك الحواس فيما هو مود إلى المعرفة بما قلنا فأنتم من الشاكرين لأنعمنا بتمام الشكر و كماله و إلا لم 
تكونوا من الشاكرين أصلة أن للها تستكدوة رظان ضكة المقسوال يطل قنك روما ونه المبالقة قن قله الششكر أد بتقكمة 
لنفى الشكرء أى لا تشكرون و لو شكرا قليلا. -قرآن-*-اهفرآن-١00-7قرآن-/11177-:18١-قرآن-1188-1188‏ 1/4- و 
ُوَ الى ذَرَأكم ... أى أوجدكم و أنشركم بالتناسل فى أرضه و ليه تُحمَرُونَ أى إليه تبعثون فى يوم الحشر و تجمعون عنده 
للحساب و الجزاء. -قرآن-*-/ا-قرآن-8-88١٠ 8١‏ وَ هُوَ الى يُحيى وَ يميت وَلَهُ اختلا.ف اللّل وَ النّهارِ ... أى اختلافهما 
بالازدياد و الانتتقاص فذلكك يختص به تعالى ولا يقدر على ذلك أحدء و تقديم الجارٌ الإفادة الحمي نر الاخفس اين أل 
تَعقَلُونَ اى لم لا تتعقلون قرآن-18-8-قرآن-18-7375 [ صفحه 28] و لا تتأقلون أن صدور جميع المكوّنات منّاء و أن قدرتنا 
تعم كل شىء و منه البعث و النشر و لماذا ينكره أهل مكة بلا رورّة! متيل كالرا ايل عاغال اواو أ قلبد كار جك 
آباءهم السابقين فى مقالتهم الفاسدة الّتى هى: قرآن-8-١01‏ ”7م قانُوا أ إذا متنا وَ كنا تراب ... قال أسلافهم من الكفرة فى مقام 
إككان ترك سن ذاسما وص تام نا وشية العنادقا ١‏ نا عيفر ار جيك م مومه كرد ا موادا كب كانه لقتل 
بذلكك كاذب و نحن لا نصدّق ذلك و ننكره. يقولون ذلكك و قد نسوا أنهم خلقوا من العدم و كانوا ترابا قبل خلقهم, و لمزيد 
الأنكتار قالوا: قر وعد يق آ وبع ع ادام #اريد لق وعتدنا لحن و آباوؤنا هذا أى أن سألة الرعد بالبعث و التشون أهر 
سمعناه من قديم الزمان» و سمعه آباؤنا و أجدادنا من سائر الأنبياء و نحن إلى الآن لم نر أثرا لهذا الوعد و لم يبعث آباؤنا و 
أجدادنا لنصدّقهء و قد طال العهد بهذا الوعد إن هذا إلَا أَساطِيرٌ الأوَِّينَ هذه أكاذيب سطرها السابقون و كتبوها من عندهم, و 
هى مما لا حقيقة له و لا واقع. و أساطِيرٌ جمع أسطور و هى الحديث ألذى لا أصل له أو جمع أسطار الَتى هى جمع سطر بمعنى 
الخطء أى الكتب. فأساطير الأسولين هى ما سطره السابقون من أعاجيب أحاديثهم و أخبارهم الخرافية. -قرآن--60-قرآن- 
مالع الالقرآن-١11ع-‏ ماع 


[سورة المؤمنون [97]: الآيات 8 الى 44] 


قل لِمَن الأرض و من فيها إن كنم تَعلمُونَ [86] سَيَقولون لله قل أ فلا تَذْكرُونَ [10] قل من رَبْ السّماوات السّبع وَ رب الغرش 
العظيم [88] سَيَقولونَ لله قل أ قلا تَتَقَونَ [41] قل مَن بِيِدِه ملكوت كل شَىءٍ وَ هُوَ بُجِيرُ وَ لا يُجارٌ عَلِيه إن كنم تَعلمُونَ [84] - 
قرآن-١-4ه"‏ سَيمولُونَ لِلَهِ قل قَآنَى تُسحَرُونَ [64] -قرآن-١-05‏ [ صفحه 74] *8- قل لِمَن الأرض وَ مَن فِيها إن كم تَعلَمُونَ 











... لا يخفى على عاقل أن إيراد هذه الآهٌ الكريمة و ما يليها استدلال على منكرى إعادةٌ الأجسام؛ و الردٌ على عبادة الأوثان» و 
ذلك لأسن قريش كانوا أكثرهم مقرّين باللّه لكن كانوا يقولون نعبد الأصنام ليقرّبونا إلى اللّه. فاحتّرج الله عليهم بقوله: قل لِمَن 
رض الآيةء أى من كان خالقا للأرض و من فيهاء قادرا على الإحياء و الإماتة» و أنعم عليكم بتمام النعم! أو ليس ينبغى أن لا 
تعبدوا إنَا ياه و تكمّوا عن عبادة مالا ينفعكم و لا يضركم! أقّلا تَذَّكدُونَ لتعلموا بطلان ما أنتم اه 
فى الاحتجاج فقال: -قرآن-*-»١/اقرآن-ع"-هع#قرآن-2:7-881‏ 80- إلى 47- قسل من رَب ؛ السّماوات السّبع ... وجه 
الاستدلال أنه تعالى خاطب نيه [ص] أن اسأل يا محمّد عن مدير الس ماوات التدبع و َب القرش و خالقهما فإنْهما أعظم من 
الإبرض فلا بد لهم من الا-عتراف و القول بأنّه هو الله قل أ قلا تَتقُونَ أى فلم لا تتقون و لا تخافونه و تعبدون غيره و تنكرون 
المعاد مع أن بدء الخلق ليس بأهون من إعادته بل هو أشد حيث أن إيجاد المعدوم و هو أشد بنظ ركم و عندكم من إعادة 
الموجود. ثم إنه تعالى ترقى فى الحجةه فقال: -قرآن-8١-١عقرآن-28١-188-قرآن-3":0-741‏ م و 84 قمل مَن بده 
تلكرف كز ل نوسي للستكرت آاره الوا لفن فق لسرت #البم رع وطناامة من حي المزالنك وماد لكك لظيو بو العو 
السلطان الكبير و قيل معناه هنا هو الخزائن أى من بيد قدرته خزائن الدَّنيا و الآخرة وَ هُوَ يُجِيرٌ أى يؤمّن و يحفظ من العذاب من 
يشاء وَ لا يجار عَلِيهِ أى ليس لأحد أن يؤمّن و يغيث أحدا من عذابه تعالى إلا بمشيئته .. و تعدية [أجار] ب [على] لتضمينه معنى 
امريد لا يمك ز لالت امير أجدا مي لوجي اجنام ناب الى ب قرآن-١١-4ه-قرآن-/187-17817-قرآان‏ 
768-917 [ صفحه ]8١‏ رخصة و إجازةُ منه سبحانه. و الحاصل: قل يا محمّد لهؤلاء القوم: من هو المتّصف بهذه الصفة و غيرها 
من صفات العظمة و الجبروت إن كنم تَعلّمُونَ تدركون ذلك المعنى السامى! فإذا كان عندكم علم بذلك فقولوا لى. و لن 
تقولوا إلا أن الله تعالى يملكك ذلك كله فَأَنَى تُسحرُونَ فكيف يتلبس عليكم الأمر الواضح. و قيل باختصار: إنه سبحانه ينقذ من 
هرب إليه. ولا ينقذ أحد هرب منه. لأنه يمنع من يشاء و لا يمتنع منه أحد. -قرآن-7١28-1١-قرآن-15-794"‏ 
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بل اتنا بالكو وَ إِنَّهُم لكاذبُون ٠[‏ ]م نح لَه ين وَآَِوَ ما كان عه بن إله إذا َب كل إله يما حََ و لا َعم يم على 
تعض شربحان الله عَمَاِيَصِفُونَ [ [3ة] ] عالم الغيب وَ الشَّهادَةِ قتعالى عَمَا يُشْ ر كوت [ [47] -قرآن-3”:8-1 .وه- كل اتقام بالق ... 
أى نحن جئناهم بالحق و بنا لهم الحق من التوحيد و الوعد بالنشور و نفى الولد و مع ذلك إِنَّهُم لَكاذْبُونَ لأنهم أصرّوا على 
كذبهم فى دعواهم الولد و الشريكك له تعالى. -قرآن-#-ل/الا-قرآن-67١ 4١18#‏ مَا انحل الله من وَلَّدِ ... فى الكلام تنبيه على 
نفى قول الكفّمار حيث إن جمعا منهم كانوا يقولون: الملائكة بنات الله أو كالتصارى فإنهم يقولون بأن المسيح إبن الله و 
كذلكك الكلام فى مقام نفى الشريكك عنه بقوله تعالى: وَ ما كان معَه ين إله لتقدسه عممن يساهمه فى الألوهية إذا لَذّمَبْ كل إله 
بما حَلَّقَ هذه الجملة فى موضع العله لما تقدّم من قوله و ما كان معه من إلهء و مفادهاء مفاد قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا وقد تقدّم شرحها. وقوله إذا لذهب جواب و جزاء لشرط محذوف -قرآن-8-اع-قرآن-48-780 اقرآن-ع0_ع/" [ 
صفحه ]6١‏ تقديره: لو كان معه آله إذا لذهب. و أكد العلهُ بما هو قريب منها فى المعنى و هو قوله وَ لَعَلا بَعضٌ هُم عَلى تعض 
كمه ذا المار كت :فينة) العدور المحك اننا والكلام الأحين اللاي هو على التق والحد يلال على شاع وسكي دق 
هو تعالى شان فآ متامه السام عها يصقه يد الجيلة و ريه اليه الشنقياء فقال: تيدان اللدعها يصون مرج تشية اتخاذ الولك اليه 
والشريكك له تعالى. -قرآن-8١١٠-8١1قرآن-‏ الماع دعل كدرو التوافوب أل عا يناعا رواحي وهو 























تعالى مختص بالعلم بهما و لو كان علمه بما حضر فقط فقد كان ناقصا من ناحية احتياجه إلى العلم بما غاب عنه» و النقص و 
الاحتياج من صفات الممكن لا الواجب بالذّات ألذى هو غنى من جميع الجهات. و الحاصل أن العلم بما كان و سيكون و بما 
لم يكن من مختصّات ذاته تعالى و متفرّداته. و هذا دليل آخر على نفى الشريكك لتوافقهم على تفرّده فى هذا الوصف انحصاره 
به و لهذا رنب عليه قوله قتَعالى عَنمَا يُشْركون أى تنرّه عن إشراكهم فى علمه و قدرته و ألوهيته ثم إنه تعالى علّم رسوله الدعاء 
للنجاهُ من العذاب ألذى قد يحيق بالكفار و رسم له نهجا معنا فقال تعالى: -ق رآن-8-١ق‏ رآن-8 87م 
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قل َس إا تُِيْنَى ما بو دُون [95] وبقلا تَحعلنِى فى القوم الطَالِمِينَ [4 ]وَإِنَا عَى أن ترك ما نََدُهُم لَقادِرُونَ [ه1] ادقع 
الي اح الماح ام وايودترن] [42ة] |وَ قل رب أَعُودُ بك من هَمّزات السشَّياطِين [ [/ا9] -قرآن-١‏ -3300 أَعُودُ يك 
2 ؛ أن يَحضُرُون [44] -قرآن- -50-1 [ صفحه 87] 97 و و قل رَبّ إِمَا تريَنَى نا توقدون ع أن اذ كاق ولا يذ فى أن تريض 
ما تعدهم من العذاب و النقمة رَبّ قلا تَحِعَلِنِى فى القّوم الظَالِمِينَ فلا تعذبنى معهم و لا تجعلنى قرينا لهم لثلا يصيبنى ما 
يصيبهم. -قرآن-1١-04-قرآن-184-189‏ و كلمة إِمَا مركبة من [إن] المحمّفةُ و [ما] الزائدة للتأكيد. و هذا الكلام إِمَا للتواضع و 
هضم النفس و اما للتعبد و الإخبات و إما للتنبيه على أن نازلة العذاب قد تصيب من لا تقصير له و لا ذنب كما يشير إلى هذا 
قله عاتى: 9 التو نك لا تيون الذي طلقوا ينك كاض .و عكري التد أو تصدي كر والحد .من الشرظ و التجزاده كاشض عن 
فضل التضرع و مزْيَه الاستجارهُ و قد روى عن الحسن أن اللّه تعالى أخبر رسوله [ص] بتزول العذاب على كفرةٌ قريش و لم 
كبرد أن وقوعه يعد ناته أو بعد اموقده فلذا أمر تعه صلى الله غليه:ى آله بهذا الدغاء حى إذا كان فى نحاته لا يكوق ضلى الله 
عليه و آله فيهم. -قرآن-0-؟١-قرآن-/718-101‏ 40- و إِنا عل أذ تُررَكك ما تَعتَدُهُم لَقَادِرُونَ ... أى نحن لَقَادِرُونَ على أن 
نريكك العذاب الموعود و العقوبة الّتى وعدنا أن نعاقبهم بهاء لكن التأخير لمصلحة و حكمة اقتضته» و يمكن أن يكون السبب فيه 
أن بعضهم أو بعض أعقابهم من يؤمن باللّه أو ما دام النبى [ص] فيهم لم يعذب قومه لأنه رحمة للعالمين. و الأكثر أن العذاب 
الموعود هو قضيهُ واقعةُ بدر. و على هذا فالاحتمال الأخير فى سبب التأخير غير محتمل إذ قيل هو فتح مكة ألذى هو بعيد لأنه لم 
يكن عذابا عليهم و ان صاروا أذلّاء أسراء و صاروا طلقاء أحرارا فى حماية المسلمين إذ شملتهم رحمة النبى الأكرم ألذى كان 
رحمة للعالمين فما وقع فيهم قتل و لا تبعيد و لا طال عليهم الأسر و قيل هذا الموعود و هو بعد النبى» على ما يستفاد من الرّوايات 
التى وردت فى ذيل الشريفة فى محالها فليراجع. ثم بعد ذلكك أمره سبحانه قائلا له: -قرآن-*-عع-قرآن-91-0/4 48 ادقع الى 
ف حم .. أى ادفع كيدهم بالإغضاء و الصَفْح -قرآن-80-8[ صفحه 47] عن إساءة المسىء. و قد كان هذا فى بدء الإسلام 
قبل الأمر بالقتال. و قبل معناه: ادفع باطلهم ببيان الحجج على ألطف الوجوه و أوضحها. و أقربها إلى الإجابة و القبول و قيل إن 
المراد بالأحسن هى كلمة التوحيدء و الشيئة هى الشركك تحن أعلّمٌ يما يَصِقُونَ اى بما يصفونكك به من السحر و الشعر و الجنون؛ 
أو المحذوف هو ياء المتكلم [على قراءة: بما يصفون] أى ما يصفوننا من اتخاذنا الولد أو الشرك فلا يخضكك أمرهم و نحن 
نجازيهم قريبا. فالكريمة تسلية للنبى الأكرم صلَى الله عليه و آله و بشارة بحفظه منهم, و لذا أمره بالاستعاذة منهم أى من نزعات 
الشياطيق..وعق اتتسائهم و وسناوسهم وين كيقية الاستعادة بقوله سبحافة و تعالى :شق رود عه اوت بون بهد ويه قل وب أغود 
بكك ... أى قل على وجه الابتهال و التضرّع فإن الدعوة على هذا الوجه مطلوبة و مرغوبة فاستعذ من هَمَزات الشَّياطِين اى من 
الخطرات الّتى تخطر بقلب الإنسان و وساوسه وَ أَعُودٌ بك َه أن يحض وق أى يسومو) حول فى فس هن الأحوال,.حقر]ق.: 





#امننقر اند ع دوع عقر هدعم 
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َتَى إذا جاء أَحِدَهُمْ اموت قال رب ارجعون [44] لَعَلّى أُعملُ صالحاً فيما تَرَكت كلا إِنّها كله هُوَ قائلّها وَ مِن وَرائِهم بَررّح 
إلى عع ايكون [-5] فإذا قن قن الور قل ماب لتقم ترقيل و لذ يكبءكوة ]قن كذلت توازيظة تارليكه ف المفلفون 
]٠١7[‏ و مَن حَحَقت موازيُه تارفك لبر عوووا محري فى عوك ع رترة زا در ممعم لد فرعف اناد ف 
فيها كالحُون [؟١٠]‏ -قرآن-١-:20[‏ صفحه 88] 49 و ٠‏ حَنَى إذا جاء أَحَدَهُمُ الموث ... كلمة عَتَى متعلقة ب يَصِفُونَ أى أن 
الكمّار يبقون على سوء ما هم عليه إلى أن يعاينوا ما أعدّ لهم من النكال حين يجىء إليهم الموت فيسألون الله الرجعة إلى دار 
الدنيا لأنها دار التكليف فيقول أحدهم رب ارجعُون مخاطبا الملائكة أو مستغيثا باللّه سبحانه لَعَلَى أَعمَل صالِحاً أى عملا صالحا 
فيما نَرَكتْ من الطاعات و أداء الزكوات» فيأتيه الجواب من قبل الله تعالى: كلا كلمة ردع عن طلب الرجعة, أى لا سبيل إلى 
إرجاعكك. و -قرآن-7١-9ه-قرآن-94ه-هغقرآن-8/-8-قرآن-10١7-1١“القرآن-مع”-ع/القرآن-898-/ا.ع-قرآن-1‏ ع 
686 قد روى عن النُبى [ص] أن المؤمن إذا عاين الملائكة قالوا له: أ نرجعكك إلى الدنيا! -روايت-98-78 فيقول: إلى دار 
الهموم و الأ-حزان! بل قدوما إلى اللّه. و أما الكافر فيقول: -روايت-١-85‏ رب ارجعونى. -روايت-١-18‏ و يمكن أن يكون 
الجمع فى الفعل ارجعُرون تعظيم المخاطب على عادة العرب فى تعظيم المخاطب كما قال سبحانه: قَرَتْ عَين لِى وَ لكك لا 
لتقو هم أذ السخاطب شخص ولح إنها كلت عو قارلها لقرط فحغارة الس لط علية» وهو مجوه لظ الاتحقيقنة فرك تغلبة 
لأنهم لو ردّوا لعادوا لما نهوا عنهء فلا يجاب عليه. و -قرآن-9-79-قرآن-78١1/1-1١-قرآن-708-*78‏ قد قال الفتح بن يزيد 
الجرجانى: سألت الرّضا عليه السّدلام: هل لله تعالى علم بأمر معدوم لو وجد بأ كيفية و من اى نوع يكون! قال [ع]: ويحكك, إن 
مسألتكك لصعبة, أما قرأت قوله عز و جل: لّو كان فيهما آلِهَةَ إَِا الله لَمَمَدَتا و لعلا بعضهم على بعض! فقد عرف ألذى لم يكن 
ولا يكون أن لو كان كيف كان و يكون. و قال [ع] وهو يحكى قول الأشقياء: ربّى ارجعونى لعلى أعمل صالحا فيما تركتء 
كنا إنها كلم هو قائلها. و قال: و لو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه» و إنهم لكاذبون. -روايت-0080-89 فقد علم الشىء ألذى لم يكن 
لو كان كيف يكونه و هو السميع البصير الخبير العليم وَ من وَرائهم بَررّح إلى يوم يُبعَنُونَ وراء الإنسان هو خلفه و قد يجىء 
بمعنى القدّامء فهو من الأضداد. و معناه هنا هو القدّامء والبرزخ الحاجز بين الشيئين» ما بين الدّنيا و الآخرة. و -قرآن-"و-ه؟١‏ 
فى الحديث هو القبر. -روايت-728-17 و فى الخصال عن السّجاد [ع] أنه تلا هذه الآيهُ و قال: هو القبر» و إن لهم فيها معيشة 
ضنكاء و الله إِنَّ القبر -روايت-١"-ادامه‏ دارد [ صفحه 80] لروضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار -روايت-از قبل-59 
و فى الكافى عن الصَادق [ع] أنه قيل له: إنى سمعتكك و أنت تقول: كل شيعتنا فى الجن على ما كان منهم! قال: صدقتكك كلهم 
و الله فى الجنّهُ قيل إن الذنوب كثيرة» فقال [ع] أما فى القيامة فكلكم فى الجنة بشفاعة انب المطاع أو وصئ النْبى صلَى الله 
غليه و آلهه و لك و الله أتخوّف عليكم فى البرزخ فى القبر منذ حين الموت إلى يوم القيامة. -روايت-801-85 ١٠١١‏ فَإِذا 
فح فى الصّور قلا أنساب بَيئهُم ... أى لا تنفعهم الأنساب بالتعاطف و التراحم ألذى يتولّد من النسبة و يفتخرون بها. و كل ذلكك 
لا ينفع فى ذلكك اليوم إِلَا التقوى و العمل الصالح وَ لا يَتَساءَلُونَ أى لا يسأل أحد أحدا عن حاله و مجارى أموره من فرط الحيرة 
واستيلا-ء الدّهشة بحيث يفرٌ المرء من أخيه و أمّه و أبيه و كلهم مشغولون بأنفسهم. -قرآن-##ع-قرآن-181-781 و هذه لا 
تتناقض مع قوله تعالى: وَ قبل بع هُم عَلى بَعض يَتَساءنُونَ عند النفخة الأولى فى الصور. -قرآن-41-81 ٠١1‏ و١٠‏ و١٠‏ 

















امن عار ررك المنرقرت., « لحن رت روباك إعماله اليه الجك على علاقاه الصصيية )لبو بن 
الفائزين وّ مَن حَفْت مَوازِيْنُه و إِنْما تخف موازينه لخلوّها من العمل الصالح و لرجحان السيئات َأُولئيِكَ الّذِينَ حَحيدَرُوا اليم 
غبنوها بابطال أوقاتهم و أعمارهم فى الدنيا و تضييع استعداداتهم و طاقاتهم الّتى كانت تكفل كمالهم فلم ينتفعوا بهاء فهم فى 
جَهَّمَ خالدُونَ يعدّبون فيها إلى أبد الأبد تَلفَحَ وٌجُوَهَهُم النَارُ وَ هُم فيها كالِحُونَ أى تحرقها أشد حرق بلهبهاء و كالِحَونَ مشؤهو 
الوجوه بتقلص جلودها و تقلّص شفاههم عن أسنانهمء أو عابسون. و عن مالكك بن دينار» أن غلاما فى أَوَّل أمره كان من الفسَاق 
و الفجارء ففى يوم من الأيام كان يمشى فى السوق فرأى رأس غنم أخرج من التنور فنظر اليه فرأى أن شفتيه قد كشحتا و أسنانه 
ظهرت فمرٌ بخاطره أن وجوه أهل النار تكون بتلكك الكيفيه فشهق -قرآن-9١-17م-قرآن-//ا١0-1١٠-قرآن-191-717/28قرآن‏ 
١ن-/الاءاقرآن- 1-8٠١‏ ه-قرآن-208-298 [ صفحه 88] و وقع على الإرض إلى ثلاثة أيام» فلما أفاق من غشوته تاب و صار 
من زهّاد زمانه بحيث صار مشهورا بزهده و تقواه و كان اسمه عتبة و لقبه غلام. و روى أبو سعيد الخدرى عن النبى [ص] فى 
تفسير الآيهُ الكريمة أن النار تشويهم فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه و تسترخى شفته السفلى حتى تبلغ سورّته. -روايت- 
عدون 
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ألم تكن آباتى تتلى عَلَيكُم فَكسّم بها تُكَذَُونَ ]٠١0[‏ قالوا رينا قت عَلينا شِقوثنا و كنا قوم ضَالَينَ ]1١8[‏ رَيناأَخرجنا ينها إن 
عدنا فَإِنَا ظَالِمُونَ ٠١/‏ ] قال اخسَوًا فيها وَ لا تُكلْمُون ٠١4‏ ] إنَّهُ كان قَرِيقّ من عِبادى يَقُولُونَ رَنا آمنَا قاغفر لنا وَ ارحمنا وَ أنت 
حَيرٌ الرّاحمين ]٠١9[‏ -قرآن 8٠-١-‏ 5 فَانحتمُوهْم بيتخريًا حتى أنصوكم ذكرى و كم منهُم تضحكون | ]0١‏ ] إِنّى جَرَيْتَهُمْ الوم 

بما صَبَرُوا أَنّهُم هم الفائرُونَ [111] سقرآن-١1-:/11 ١١8‏ أ لم تكن آياتى تتلى عَلَيِكم فُكم بها نُك ذُبُونَ ... أى ألم تكن تقرأ 
عليكم آياتى فى القرآنء أو الحجج و البراهين الدالَهُ على وجود الصانع و توحيده! و يقال لهم هذا تذكيرا بما قضّ روا فيه بحق 
القسهم و توبيا لبن و قث داز سقر] كسك ةلاع |اسقالوا وكا عابت علينا ينف وثنااق كا وما ضالن .. الققوة والققاوة محاهها 
واتحدة و هو المضبذة اللاحقة بالعاقبة. و السعادة ها و فى الستفعة الى تلحق بالعاقية: و المعت + استعلت علينا سيئاتنا الى - 
قرآن-18-7[ صفحه 47] أوجبت لنا الشقاوة. و قد قال الصادق عليه السلام: بأعمالهم شقوا حروايت-07- ؟ةء وقد كانوا 
الي غم ادق الودى ققائر) عند هذا ينة "العلا عقر[ وينق انعا ا قد ينا أخرجنا منها قّإِن عدن فنا ظالْمُونَ كل هذا 
آخر كلام يتكلم به أهل النار» و بعد ذلكك يسمع لهم زفير و شهيق كشهيق الحمار. -قرآن-/ا-28 ٠١8‏ و94١٠‏ و١٠91١١١1-‏ 
قال احسَوًا فيها ولا تُكلُمُون ... أى اسكتوا ممقوتين خائبين مختبين» و هذه مبالغة فى إذلالهم و هو انهم و إظهار الغضب عليهم؛ 
لأن منع الكلا-م عن المتكلم فيه غايةٌ مقته و إذلاله لا سيّما فى خطاب فيه زجر كزجر الكلب فى مقام زجره و تبعيده. فاخسأوا 
أيها الظالمون إِنَّهُ كان ريق مِن عِبادِى المؤمنين بى بَقُولُونَ رَبّنا آمَنَا صدّقنا بكلماتكك فَاغْفِر لّنا تجاوز عن ذنوبنا وَ ارحمنا ارأف 
بناوَ أَنت حير الاين لأنكك أرحم بالعبد من نفسه و من أبيه و أقه فَانّحَدتْمُو هم جعلتم هؤلاء المؤمنين سِخريًا هزئتم بهم حَتّى 
أنتموكم ذكرى و قد نسب الإنساء إلى المؤمنين و إن لم يفعلوا لأنهم كانوا السبب فى ذلك فمن فرط اشتغالكم بالاستهزاء بهم 
حيدم كانرا يقولونة ونا آنا فاغفر لنا: نسيتم ذكرى و كذّبتم بهذا اليوم. و أكد سبحانه ذلك بقوله: و كت يق التعكون 
استهزاء بهم. و هذا العذاب هو جزاء سخريتكم و ضحككم و تكذيبكم بيوم القيامة و أمّا جزاء المؤمنين ف إِنّى جَرَيتهُمْ 
بصبرهم على أذئتكم لهم أَنّهُّم هم الفائِرُونَ و قد كرر الضمير هم للانحصار و المبالغة فى كون الفوز بالمقصود و المطلوب لهم؛ 








أى أنهم هم الظافرون بما أرادوا و الناجون فى الآخرة. -قرآن-0١-م#قرآن-1‏ ,اع “قر آن-4-747٠عقرآان-88/8-5818-‏ 
قرآن-/الهع-/اقع'-ق رآن-8/ا-/1٠‏ هق رآ ن-09ه-/الاغقرآن-١1٠2-١‏ اع-قرآن-277-معغقرآن-1/91-/1قرآن-9418-185- 


قرآن-7١٠1-#ع ١‏ لقرآن-1-11/8١11-قرآن-١10-11؟١1١‏ 
[سورةٌ المؤمنون [717]: الآيات 1١1‏ الى ]1١5‏ 


قال كم لَبِشّم فى الأرض عَدَدَ سدَنِينَ ]1١7[‏ قالوا لَبئْنا يَوماً أو بَعض يوم فَسّل العادّينَ ]1١5[‏ قال إن لَبِثكُم إلا فيلا لو أنَكم كنم 
تعلقون 118 143-1813 | صفح إن ١‏ و 1١‏ قال كم لثم فى الأخرض ذه كين ب البنافل هن [ الله تغالن + أو 
الملكك المأمور بالسؤال للكفار فى يوم البعث. و هذا سؤال توبيخ و استهزاء لمنكرى البعث و الحساب. و نصب عَدَّدَ على التمييز 
من كم ف قالَّوا بفشل و خيبة: لَبثنا يَوماً أو بَعض يوم لأنهم كانوا ينكرون الآخرة و انحصر اللَْبثْ فى الدنيا و قالوا لا إعادة بعد 
الموتء فلما وقعوا فى النار و أيقنوا أنها دائمة سألهم كم لبثتم فى الإرض تهكما و توبيخا و تنبيها على أن ما ظنوه دائما فهو يسير 
بالنسبة إلى ما أتكرؤه. سقرآن- ١١‏ شرن -8 91-11 افركن-1+ ادوع لاعقر] نمع ادعو اقران-وع 1-7" فحيهل تزداد 
حسرتهم على ما كانوا يعتقدونه فى الدّنيا: و قولهم لبثنا يَوماً أو بَعض يوم لأنّهم نسوا من كثرة العذاب و شدّته لا أنهم كذبوا 
تعمّدا. -قرآن-7-70١٠‏ و قد اعترفوا بالنسيان حيث قالوا قل العادّينَ يعنون الحفظة الّذين يحصون أعمال العباد و يعدّون أيام 
أعمارهم و ساعاتها وعدد تنفُّسهم. -قرآن-ع”-48 -١١‏ قال إن لَبِشّم إلا قَلينًا... هذا القول منه تعالى تصديق لهم فى كون 
مكثهم فى الدنيا يسيرا بالإضافة إلى طول مكثهم فى عذاب جهنم, لكنه تصديق توبيخ على غفلتهم فى دار الذّنيا على ما كانوا 
عليه من السرور و الفرح و التوغل فى معاصى الله و نسيانهم ذكره تعالى و لعلهم لهذه الجهة قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم لا من 
باب النسيان أو بالاضافة إلى أن الإنسان إذا كان فى النعيم تجىء أيام السرور فى نظره قصيرة و إن كانت طويلة لو أنكم كنم 
تَعلمُونَ نسبة أيام سرو ركم فى الدنيا إلى لبنكم و خلودكم فى النارء أو الدنيا بحذافيرها فى جنب الآخرة. -قرآن-/0!-ع-قرآن- 
عه 


[سورة المؤمنون [71]: الآيات ١14‏ الى ]11١8‏ 


أ مَحَسِبتّم أنّما حَلّقناكم عَبَثاً وَ أنّكم إلَّينا لا ترِجَعُونَ ]١١0[‏ قَتَعالَى اللَّهُ المملكثُ الحق لا إلهَ إلا هُوَ رَبْ العرش الكريم ]١١8[‏ وَ مَن 
رَدعْ مع الله إلهاً آخَرَ لا بُرهان لَهُ به فَإنّما جسابة عند رَبّه إِنهُ لا يُفلتح الكافِرُونَ [117] وَ قسل رس اغفر وَ ارعدم وَ أنت حَيرُ 


ا ع 


الرّاجمِينَ ]١18[‏ -قرآن-١-786‏ [ صفحه 84] ١10‏ أ فَحَيديتُم أنّما حَلّقناكم عَبثا... أى هل ظننتم أننا خلقناكم لا لغرض و لا 
لحكمة بل للّهو و اللعب و ظتنتم أَنَكُم إلّينا لا ُرجَعُونَ لمجازاة الأعمال! و الاستفهام إنكارى يعنى بل خلقكم للعبادة و مكافأة 
الأعمال و مجازاتها ولا بد من رجوعكم إليناء لذلكك -قرآن-0-#ه-قرآن-178-١1‏ عن الضّ ادق [ع] أنه قيل له خلقنا للفناء 
نقالة مه خلقنا لقان و كنف وس لا عدي ثآره لآ فقنده تكن تعحول يتن دان إلى دان سووا ع ومعواع 1 ات قعالي الله 
لفك الكو ب أى اللا وحق له الجلتكككم هإن كز مالك غيره هو ممععير تنا ؤب الغرن الكريم أى خالق الشدرير الأعظم و 
صاحبه. و الكريم هنا لعله صِفةُ العرش بمعنى كثير الخير و البركات لأن كل خير و بركة يتزل من جهته؛ و اختصاص الرب تعالى 
به مع انه رب العالمين تعظيم لشأنه كقوله: رب البيت أو رب الملائكة. و قيل المراد به هو السَّماوات بما فيها مع العرش. -قرآن- 
/الرعقرآن-171-/8١ ١١‏ وَ من يدع م الله إلها آخَرَ لا بُرهان لَّهُ ... لأن الباطل لا برهان له فإن البرهان على الباطل باطل و 








الباطل عدم فَإنّما حِسَابهُ عنْدَ رَنّه حيث إن عذاب المشركك يبلغ ما لا يقدر أحد على حسابه إلَا الله تعالى ثم بعد بيان حال 
المؤمنين و الكفار أمر نيه [ص] بالانقطاع إليه و طلب غفرانه و رحمته فإنهما العاصمان عن كل المخاوف و الآفات بقوله: - 
قرآن-/ا-١/ا-قرآن-81١10-1‏ و قل رب اغفر وَ ارح م د روط اذاو السووةي اعرها عد كتوق العون تن تفل 
بثلاث آيات من أوّلها و اتتعظ بأربع من آخرها فقد نجا و أفلح. -قرآن-0-١8‏ [ صفحه ]9١‏ 


سورةٌ النور 

اشاره 

مدنية و آياتها 85 نزلت بعد الحشر 
[سورة النور ["]: الآيات ١‏ الى 4] 


نبب الله الاحين ن الوّحِيمٍ حرا ود اديه قور ألثاها 4 كرضنافا 3 أنالنا فها آيات ينات لَعلّكم َدَكوُونَ ]١[ ١[‏ الَّايئَةٌ وَ الرَانَى 
او مشي ا ا ال ا ا اليه 
طائقة هن المؤمتين [8] الداذ بى لا يكح إلا زانيً أو مش ركد وَ الا لا يبكيعها إل زان أو ُشركث وَ حرم ذيكك على المؤمِنين ["] 

وَالِّينَ يَرُونَ المحص نات كم لم نوا بأربعة شهداء فَاجلِدُوهم تمانين جلدة و لا تعبا لَهُم شَهادةً بدا و أوليكث هم الفاقُونَ 
1 ؟] -قرآن-١-688‏ إلا الِينَ تابُوا ِن بَعدٍ ذلك وَ أَصِلَحُوا فَإِنَ الله خَفُورٌ رَحِيم [ فزاعو مادم امهو أن لناها ... أى هذه 
سور أو مبتدأ لخبر محذوفء أى ممما أوحينا إليك سورة أنرلناها من عالم القدس إليك وَقَرَضناها -قرآن-ه-/!1-قرآن- 
ةلاحو اودع 18-1 [ سنح 7ة] فرفيننا أ حكافيا الى فيها و أذلنا فنها باك غنات واضحجات الذلالة على وحداقنا أو 
فاجلدواء أى من زنت من النّساء و زنى من الرّجالء فيفيد العموم فى الجنس فَاجَِدُوا كل واد مِنهُما مِانَةٌ جَلدَهٍ هذا حكم 
راج سك أن و ا و ب جا ا و و ماروا 
يتتهكك المسلم حرمة أخيه المسلم ولا يجد قانونا يردعه؛ و لا تشريعا يمنعه لأن القوانين ن الوضعيةٌ مجمعةٌ على تركك الزانى 

ل ا اا ل لور ب 
الحنيف و اتّباع القانون السِّ.ماوى ألذى لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه. فيا لهفاه على ديننا السامى ألذى جعلناه وراء 
ظهورنا بل تحت أقدامنا فابتلينا بما ابتلينا بأيدينا. الفاء لتضمنهما معنى الشرط و لا تَأْحُذكم بهما رَأَقَةٌ فى دين الله أى رحمة فى 
حكمه فتعطلون حدّه أو تتسامحون فيه إن كنم توْمِنُونَ بالله وَ الوم الآخر أى أن الإيمان يقتضى الحدّ فى طاعة الله و الاجتهاد 
فى إقامة أحكامه. -قرآن-ه-4؟7-قرآن-81١-1484-قرآن-ع7/-0قرآن-ععو ٠‏ فعن الأصبغ بن نباتة أن عمر أتى 
بخمسة نفر أخذوا فى الزّنى فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحدّ. و كان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا فقال: يا عمر ليس 
هذا حكمهم. قال: فأقم أنت الحدّ عليهم. فقدّم واحدا منهم فضرب عنقه, و قدّم الآخر فرجمه. و قدّم الثالث فضربه الحدّء و قدّم 
الرابع فضربه نصف الحدّء و قدّم الخامس فعزّره. فتحر عمر و تعتجب النّاس من فعله. فقال له عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر فى 
قضيهُ واحدة أقمت عليهم خمسة حدود و ليس شىء منها يشبه الآخر! فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أمَا الأول. فكان ذميا 








فخرج عن ذمته و لم يكن له حدّ إِلَا الت.يفء و أما الثانى فرجل محصن كان حدّه الرجم, و أما الثالث فمسلم -روايت-7-ادامه 
دارد [ صفحه 97] عازب و حدّه الجلدء و أمّا الرَابع فعبد ضربناه نصف الحدّء و أما الخامس فمجنون مغلوب على عقله. و فى 
رواية سنَّهُ نفر. قال: و أطلق الس ادس و هو مجنون مغلوب فى عقله» و الخامس فكان ذلكك الفعل منه شبهة فعرّرناه و أدّبناه - 
روايت-از قبل-5١٠-روايت-118-/58‏ وَ ليشهّد عَرذابَهُما طَائقَةُ مِنَ الموْمِنِينَ -قرآن-١-80‏ عن الباقر عليه السلام قال الطائفة 
الخاغرة هي الواحدة سووا يشيع عم وقيل اتناذه وقيل قلاقة و أريعة أقلياء لآن أقل ما شكمة الزق شهادة أزحة. و قبل 
ليس لهم عدد محصور بل هو موكول إلى رأى الإمام؛ و المقصود أن يحضر جماعة يقع بهم إذاعة الحدّ ليحصل الاعتبار. 8- 
الزَّانِى لا يَنكاح إِلَا زانِيَةً إلخ ... معناها أن الزنى لا يرغب فيه الضّ لمحاء غالبا و إنما ا 
لأن الرجل هو الأصل فى الرغبة و الخطبة؛ و لذا لم يقل: و الزانية لا تتكح إِلَّا زانيا و الحال أن قاعدةٌ المقابلة تقتضى ذلك وَ 
حرم ذلك عَلّى المٌوْمِنِينَ أى صرفت الرغبة بالزنى عن المؤمنين. و التحريم هنا تنزيهى» فقد نزّههم الله تبارك و تعالى عن إتيان 
الزنى لأنه يعرّض للتهمة و يطعن فى النسب و قد دفعه الله عنهم. -قرآن-ه-١-قرآن-9؟-/77”‏ 6- و الّذِينَ يَرمُونَ المُحصّنات 
يو أى يقلاقون التقناضت بالزقى ينو كتالكة الريجال إتسداعاء و تتقصيضى الشاد هذا لخصوضن الواقجة فم لووائوا راريك ف شهداء 
يشهدون على صحَحَهُ ما رموهن به من الزنى: أربعة شهداء عدول يشهدون أنهم رأوهن يفعلن ذلكك و إلا فاجلدوا من رمى 
المحفيدية تمائيخ علد أو له تقار لم تناد اا الى فى قدو قن الجلد و يحية أبذا ماك ينب :2 اوليكد أ القاركوة بعل 
هذه الكبيرة. -قرآن-ه-ه*قرآن-8١-1/8-قرآن-ع‏ هع #قرآن-1 5817-81 ه- إِلّا الَِّينَ تابُوا من بَعدٍ ذلكك ... أى عن 
القذق بآن يكدّبوا أنفسهم 2 أصلّغوا عملهم فإن الله يغقز لهم: قرآن-ه-١هقرآن-5-97١٠‏ [ صفحه 38] 


[سورة النور ["7]: الآيات # الى ]٠١‏ 


و 507 1 هم 0 إلا أشدِهُم فَدَهادة أَحَدِهِم دبع شهادات بالله نه لمن القادقيه 2و الكايمة 
ل ل ا ا ل [] و الخامسة 
أن عَضَبّ الله عليها إن كان مِنَ الصادِقِينَ [ و لو لا َضل الله عَليكُم وَ رَحمَمهوَأَن الاب حكيم ٠١[‏ ]-قرآن-١-18ه‏ غ-وَ 
الذين تركوه ازواكهقي أعه فذقو روا جَهُم بالزنى وَ لم يكن لَهُم شّهَداء إلا أَْئرِهُم َم هاده أَحدِِم أَريمْ شّهادات بالله إِّهُ 
لَمنَّ الضّ ادقينَ لما تقدّم حكم القذف للأجنبات أردفه بحكم القذف للأوجتات مط الكبة أن الشيق يسيون الى إلى 
زوجاتهم و لم يكن لهم طريق إثبات بإقامة أربعة شهداء يشهدون لهم بصحة قولهم فلا بد لهم أن يشهدوا أربع مرات مرهُ بعد 
أخرى بأن شولراء أشهد بالله إلى لمن الشادقين فما ذكرت عن هذه المرأة من النجورء فهيذه السهادات بالله يندرأ عنه عد 
القاذف مع إضافةُ شهادةٌ منه خامسة: -قرآن-ه-#؟-قرآن-١21-الالقرآن-711-41‏ بدو لكاي أن لَعنْتَ الله عليه إن كان من 
الكاذيين . ١‏ قل العترادة العابية آر فج المغليه ]إن كاذدمن الكاقريي فى تددم علوا قو عفيت ١د‏ :لقي ركه يول قن 
المره الخامسة لعنة الله على إن كنت من الكاذبين فى الرّمىء فيثبت على الزوجة حدّ الزّنى. ثم إِنّها إن كانت تريد أن تدفع الحدّ 
غرن نفسها قد ننه سبحانه بقوله: عفر آنحه-88 4 و ردروا عنوا اذاف أن تَشَهد ...: أئ يدفع عنها الرّجم أن تَشْهَدَ ريم 
0 لس ا 3 1 هه 0 7" ل 


2 اعده ع ع حبر 1 د وكا ل ل الوذ الى اال الى عم ع ميث ع ن' مار مم هم 


ا ل تبن ااه ان ا و ا قرآن-0١8-١١١‏ قرآن- 




















داعا -٠‏ و لو لا قضل الله عَلَيكم ... أع بالتيى عن الوق و الفواحقيةاو إقاحة التحدود.و بالأفيال لعويوا و بالشتر لتنا 
تفتضحوا وَ أن الله تَوَابُ يقبل التوبة كيم فيما يحكم. و حذف جواب لولا و هوء لعاجلكم بالعقوبة و فضحكم. -قرآن-ع-ع8- 


قرآن-88١-١1/0١-قرآن-97-188١1‏ 
[سورة النور ["]: الآيات ١١‏ الى ١؟]‏ 


إن الَِّينَ جاو بالإفك عُصبَةٌ يكم لا تحت ؛ بوم ًا كم بل هو حر كم لكل امرئ نهم ما اكتب من الإثم و الى تََلَى كبز 
نهم له َذاب عَظِيم [ [01] لو لا إذ رموه طن المُؤيئُون و المؤمنات بأنُسِهم حيرا و قاُوا هذا إفكث مين | ]١١[‏ لو لا جاو عَليه 

ريه شُهداء فإ لم نوا باش داء فأوليكك عند الله هم الكاذُون | [1] ال لقصل لمكم وحمل فى ليا لخر 
لمكم فيما أَقْضكُم فيه عَذَابٌ عَظِيم [18] إذ تقو بألي يكم و تَقُوُونَ بأفواهكم ما ليس لكم به عِلم و لحو قرا كلا و لو ند 
الله عَظِيم [ ]١6[‏ -قرآن-١‏ -01/وَ لو لا إذ مَرِعمُوه قم ما حون نا أن تكلم بهذا بحائكث هذا بُهتانعَظِيم [ ١‏ يكم الل 
أن تَعُودُوا لمثله أبداً إن كسم مؤمنين ]ياه كم الآيات وَ اللَّهُ عَلِيم حكيم [ [14] إن الَّذِينَ يُُونَ أن تَشِيعالفاحمَةُ فى 
الْذِينَ آمَنُوا لَهُم ع داب ألم فى الدّنا و الخو وَالهِ يعلموَأَُم لا َعلُون | [19] |وَ لو لا مضل الله علّيكم وَ رَحمَمهوَ أن الله 
رَوَْفْ رَحِيم ١[‏ ؟] -قرآن-١‏ -1851[ صفحه 98] -1١‏ إِنَ الّذِينَ جاقٌ بالإفكك . .. أى بالكذب العظيم عُصبَةٌ ينكم أى جماعة لا 
تحب بوه شر كم لا تظنوه أى الكذب أمرا سينا لكم بل ُو حر كم لاكتسابكم به الثواب العظيم و ظهور ما نزل من القرآن فى 

براءة ساحتكم و تشديد الوعيد فى من تكلّم بهذا الأمر لكل امرئ ينهم ما اكتتب من الإئم أى جزاء ما اكتسب منه بقدر ما 
خاض فيه وَ الّذى َوَلَى كبرَهُ أى تحمل معظمه مِنَهُم من الخائضين وهو عبد الله , بن أبى قإنه بدأ به و أذاعه بين الثاس عداوة 
لرسول الله لَهُ عَذابُ عَظِيمْ فى الآخرة أو فى الدنيا من جلده و وهنه و ردّ شهادته فى أنظار الَنّاس و شهرته بالنفاق و غير هذه من 
المفاسد و فى الجوامع أن عائشة ضاع عقدها فى غزوةُ بنى المصطلق و كانت قد خرجت لقضاء حاجة فرجعت طالبةُ له» و حمل 
هودجها على بعيرها ظنا منهم أنّها فى الهودج. و ذلكك أن عائشة كانت حديثة السّن خفيفة الجنَهُ بحيث ما كان يعرف هودجها 
هل هى فيه أم لا إلا بدقة و خصوصا عند من لا يعتاد حمل هودجها فإنه لا يعرف أنها فيه أم لا. فلا يستبعد الأمر» لكن كيف 
يتصوّر أن يتحرّكك النبى [ص] و لا يستخبر حالها و أنها هل حملت مع الجيش أم لاء فهذا مطلب آخر يمكن أن يجاب بأنه إذا 
أراد الله شيئا فتدابير العبد لا تردّه» فإذا أراد سبحانه شيئا يقول له كن فيكون, و فى قضية الإفكك مصالح كثيرة. و الحاصل حمل 
الهودج فلما عادت إلى الموضع وجدتهم قد رحلوا. و كان صفوان غالبا يتأخر عن الجيش -قرآن-8-"-قرآن-/7-81-قرآان- 
١76-92‏ قرآن-/144-1217-قرآن-#1-غع*-قرآن-8١ع-ه#ع-قرآن-/ا#ع-ع/ا-قرآن-2:7-880‏ [ صفحه 97] لتفخخص 
المعسكر حتى لا يفقد ولا يضيع منهم شىء. و بعد ما يطمئن بعدم فقدان شىء أو غفلهُ شخص من العسكر كان يتحرّكك و 
يسير. فلا قرب إلى ذلك الموضع رأى شبحا فجاء حتّى وصل إليه فعرفهاء فسأل عن قضّ يتها و أناخ بعيره حتّى ركبته و راح 
يسوقه حتّى لحقا بالجيش و قد نزلوا فى قائم الظهيرة من شدَّهُ الحرٌ. و قال فى الجوامع كذا رواه الزهرى عن عائشة. و روت العامّة 
أنها نزلت فى عائشة بلا شكك عندهم. أمَا الخاصة فإنّهم رووا أنها نزلت فى مارية القبطية أم إبراهيم إبن النبئ صلَى الله عليه و 
آله وما رمتها عائشة حين رأت أن النْبى حزن كثيرا لوفاءً ابنه فقالت له عائشة ما ألذى يحزنكك عليه فما هو إلا إبن جريح 
القبطى» فبعث النبى علي إليه فرآه فى البستان و قد كشف عن عورته فإذا ليس له ما للرجال و لا له ما للنّساء» فأخبر بذلكك النبى 
فقال صلى الله عليه و آله: الحمد لله ألذى صرف عنًا الشوء أهل البيت و هذا حاصل ما روى عن الإمام الباقر عليه السلام - 








روايت-41-70 و لعل النبى بعث عليا ليظهر الحق و يبطل الباطل لا لقتله بمجرد قول عائشة؛ و لما حسبوا أن بعض المؤمنين و 
المؤمنات ظنُوا سوءا فى عائشة و صفوان و إن كانوا لم يظهروا و لم يتكلموا بشىء فالله تعالى وبّخهم على سكوتهم و على إنكار 
الإفكك بقوله: -١١‏ لَو لا إذ سَمِعتُمُوهُ ...: أى هلما حينما سمعتم بالإفكك و الكلاهم الباطل أنكرتم ذلكك! و كان الواجب على 
المؤمنين إذ سمعوا قول القاذف أن يكدّبوه و أن لا يسرعوا إلى التهمة بل يشتغلون بحسن الذكر لمن عرفوا طهارته و لم يظنُوا به 
إِنَا خيرا لأنّه كأنفسهم» ذو[ جدود عفان الى على الله عيدو آله البوسوة كسين اجو كوو يعد وعدوه وافال تقال وله 
تلمزوا أنفسكم. و لا تقتلوا أنفسكم. و المراد بهما هو أنفس الغير لأسن الإنسان العاقل لا يقتل نفسه حتى ينهى. و الحاصل أن 
المؤمنين كنفس واحدة فيما يجرى عليهم من الأمور فإذا جرى على أحدهم محنة فكأنّما جرت على جماعتهم. و إِنّما عدل فيه 
من الخطاب إلى الغيبة و من المضمر إلى المظهر للمبالغة فى التوبيخ و إشعارا بأن مقتضى الإيمان أن يظن المؤمنون بالمؤمنين 
خيراء و إذا ابتلى واحد منهم بسوء [ صفحه 98] أن لا يطعنوا به» بل لا بد و أن يدفعوا الطاعنين على قدر وسعهم كما يذْبّون عن 
أنفسهم. و حاصل معنى الشريفة أنه كان على المؤمنين حينما سمعوا هذا الكلام أن يقيموا النكير و أن لا يقبلوه بل يظنوا بعائشة 
و صفوان خيراء و يحملوا الأأمر على أحسنه و يقولوا هذا إفكك مُبِينَ كما يقول المستيقن المطلع: -قرآن-09-190.* 1 لو لا 
جاؤٌ عَلَيه بأَربعَةٌ شُهَداءَ ...: يعنى هؤلاء الأفكةُ إذا كانوا صادقين فى قولهم لماذا لا يجيئون على مدّعاهم بيتنتهم: بأربعة شهداء! - 
قرآن-6-١8‏ قَإِذ لّم ينوا و لن يأتوا بهم أبدا كَأولئِكك عند الله هُمُ الكاذبُونَ أى فلا بد من أن يجرى عليهم حكم القذف لأنهم 
كاذبون. -قرآن-١-18-قرآن 40-6١‏ 1- و لو لا ُضل الله عَليكُم . . أى لولا فضل الله عليكم فى الدّنيا بأنواع العم التى من 
جملتها الإمهال للتّوبهُ» و رحمته فى الآخرةٌ بالعفو و المغفرة لمكم بالفعل عاجلا فبما أَقْكُم فيه أى خضتم فيه عاب عَظِيم 
دائم. -قرآن-ع-ع6-قرآن-197-1481-قرآن-/79-171-قرآن-780-794 -١١‏ إذ تَلْقُونَهُ بأليتتيكم . أ يأخذه بعضكم عن 
ال ال عيةو تُولون ,أفزامكم بلا سيا غدة مك القلوت و إلا يشمون ينها نه لون ما ليس لك به عِلم تحكون الخبر و 
تنقلونه جهلا منكم به و بلا حيّجِة و من غير برهان و تَحمَيُوتَهُ كينا أى سهلا لا إثم فيه و لا تبعة له وَ هُوَ عِندَ الله عَظِيم من حيث 
ترنّبِ العقوبات الكثيرة عليه لأنه موجب لالحاق العار بأهل بيت النبوةٌ و الاستخفاف بمنصب الرسالة و التجاسر عليهء و هذه من 
أعظم الكبائر فعقوبتها أعظم و أشدّ. و الحاصل أنّه يستفاد من الكريمة أن القائلين بالإفكك ارتكبوا أمورا ثلاثة يترتب على كل 
واحد منها مس العذاب العظيم. أحدها: تلقّى الإفكك بالألسنة» و الثانى: التتحدّث به من غير تحقّق» الثالث: الاستصغار بأمر تعلق 
الحكم الإلهى بعظمه و خطره. -قرآن-#-”ع-قرآن-18-40١-قرآن-"7-11١القرآن-799-11/8-قرآن-8ع727/8-7‏ [ صفحه 
-١8 4‏ و لو لا- إذ مَدحِعتُمُوهُ قُلتَم ... أى هلدا قلتم حينما سمعتم قول الإفكك ما يَكُونُ لَنا أن ككلم بهذا ما ينبغى و لا يصمح لنا 
حكايته و ذكره و إفشاء أمر ليس لنا العلم به حيث إن القذف حرام فى الشريعة بآحاد النّاس فكيف بأهل بيت الرّسالة وحريم 
نشد البشرا تش بحاتك هنا معناه التعتسب من رقوله» أو تتزيه له تعالى "من أن تكون زوجة نيه [ض] فاجرةء إذ فجور زوجته منفر 
للطبائع عنه بخلاف كفرها و فسقها من غير هذه الناحية هذا بُهتانعَظِيم لعظم المبهوت عليه و هو رسول اللّه صل الله عليه و 
آله. -قرآن-/ا-تع-قرآن-:4-:١-قرآن-م‏ .8# ١“القرآن-/اوع-‏ -018 -١07‏ يَعِظكم الله أن تَعودُوا ... أى ينهاكم الله أو يحرّم 
عليكم العود لِمِئِله أبداً طول الوك ا ترف لالش 7 ع-عع-قرآن-97-١1١1-قرآن-0؟7١189-1‏ و 
فى هذا الكلاسم تقريع و تهييج على الاتعاظ بوعظ الله و التأدّب يآدابه. 7-1 ين الله َم الآييات .. الدّالة على الشّرائع و 

ل ل ل ا قرآن-*-مع-قرآن-1١-17-قرآن-08١‏ 

إن الذين يكو أن تيم الفاحقة ... أى يفشو نز يظهر الزتى و القبائ فى الاين موا بآن ينسبؤها إلتهم و يقلافوهم 
بها لَهُمِ داب أَلِيم فى الدنيا بحد القذف و الطردو الهفكك وَالآخِرَة بالنار و غيرها من أنواع العذاب و الله يَعلُمُ الأسرار و 























الم مائر و مصالح الأمور و مضارها وَ أَنْتم لا تَعلْمُونَ ما يعلمه الله و لا علم لكم بعواقب الأمرى الهاو #افياب حم اضه 
*#قرآن-7١١-78١-قرآن-21١-8/١-قرآن-4-17717"الاقرآن-40-717/8‏ ا-قرآن-١ع#_وعم ١‏ وَ لو لا قضل الله عَلّيكم وَ 
فته ده الكريرالشتريفة للمدّة يرك السعاحلة بالعقاب» و جواب لولا محذوف لدلالة الكلام عليه» أى لعاجلكم بالعقوبة أو ما 
زكى أحد منكم بقرينة الآية الشريفة الآتية. و جملة أن الله عطف على جملة قضل الله. -ق رآن-ع-/ه-قرآن-94-70؟قرآن 
180-782[ صفحه ]٠٠١‏ 


[سورة النور["]: الآيات "١‏ الى 717؟] 


ا عا ير ب ا سداس د سار وس رم 
مُه ما ركى منكم من حب أيّدا وَ لكن الله كى كن كفا والله شرجي عليه [ [11] ولا تل أُولُوا الل منكم و الشكرة أن 
وا أل الى و النساكين و الهاج رين فى عي اله ليع و ليصذكوا ل جو أن ع له كم وال وج 
]1١[‏ -قرآن-١002-1١1-‏ يا أَبهَا اين آمنُوا لا تتبغو الحطوات الشيطاف:. .. أى لا تتبعوا آثاره و مسالكه من الإصغاء إلى البهتان و 
الإفكك و التلقّى منه و إشاعة الفاحشة فى الذين آمنوا و من يكيم وات القٌّيطان فالنتيجة فَِنَه يمد تابعيه بالحشاء و الممدكر 
الفحشاء هو أقبح القبائح و ما أفرط فى قبحه. و المنكر ما أنكره الشبرع رو اقل و وعدي الشرفة أن أسبغار الو الْذين 
يزيّنون المعاصى و الفجور و يسهلون عظائم الأمور هم فى حكم الشيطان فى وجوب اجتنابهم و الابتعاد عنهم ما رّكى يكم أى 
واظوار مس فين الل ريه 3 1ك الله يَركى أى يطهّر بلطفه من يعلمه أنه أهل للطفه وَ الله سمِيعٌ سامع مقالتهم عَلِيم عالم بتئاتهم. 
قرآن-2-/الاقرآن-5 #7١‏ 7 قر ن-1-70/الاقرآن-5-780 ١‏ قر ن-00ه-الاهقرآن-2:8-ع#غ-قرآن-هارع-8 ٠7١‏ 
قرآن-١٠7/ا-م/ا/‏ و لا يكل أُولُوا الل مِنكم ... من الإيلادء بمعنى فى الحلف و هق ألى يألو يطعت التتصين و كلا الفحيين 
يناسبان المقام. و فى بعض التفاسير أن أبا بكر حلف أن لا ينفق على !ب كانه سطع ع كوقرهن قتراء مها جار ومن أجل 
بدر لأننّه كان من المتكلّمين فى الإفككء فاللّه تعالى أنزل الشريفة؛ فعلى هذا يكون من الإيلاء أُولُوا المَضلٍ نكم بالحسب - 
قرآن-9-8ع-قرآن-507-1717/8 [ صفحه ]٠١١‏ و النّسب يكونون من أرباب الفضيلة والجاه 1 الكنظرة قن المال و االتروة أن ينوا 
قال الذيق سرون الأقلاء يبعي الحلق؟ إن كلمة لأهنا محذوفة أى : أن لا يؤتواء و يقولون إن لا تحدق كيرا فى البشة قال 
الله: و لا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم أن تبرّواء و معناه: أن لا تبرّوا. و قال الشاعر امرؤ القيس: -قرآن-8/-٠*-قرآن-87-ع؟‏ 
قرآن-87١-08١-قرآن-8-708١7‏ فقلت يمين الله أبرح قاعدا || و لو قطعوا رأسى إليكك و أوصالى أى : لا أبرح قاعدا. و 
بالجملة إذا جعلت لا محذوفة فالمعنيان يقعان متقاربين فى المراد من الآيهُ حيث إن المراد فى الآبةٌ الأأمر بإعطاء هؤلاءء 
المذكورين أولى القّربى و المساكين وَ المُهاجرِينَ فى سبي الله فى الجوامع قبل: تزلت فى جماعة من ال حابة حلفوا أن 
يتصدقوا على من تكلم بشىء من الإفكك ولا يواسوهم وَ ليَعفُوا وَ ليِصفَحُوا أمرهم الله أن يعفوا ما صدر عن الآفكين الآثمين و 
الضرارا التسه عن الاتقام يتنهم ولخيضرا عن مهم الد ىء» فالتفت عن الغيبهٌ إلى الخطاب و قال تعالى: -قرآن-9ع-١ه-‏ 
قرآن-1/7١-عع/اقرآن-وعم-ع9"‏ أ لا تُحِيُونَ أن بف الا لكي هذا ترغيب و تحريض على العفو و الإغماضء أى إذا فعلتم 
كان غفران الله و رحمته شاملين لكم وَ اللهُ غَفُورٌ رَحِيم فإنه تعالى يحب أن يكون عبده شبيها به فى العفو و التجاوز عن تقصير 
المقضّ رين و الإغماض عمّن أساء إليهم. و قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: من لم يقبل عذر المتنضّل ألذى تبرّأ من الجناية 
عند شخص كاذبا كان أو صادقا فلا يرد على حوضى يوم القيامة. و -قرآن-١-8*-قرآن-88١181-1‏ قال [ص]: أفضل أخلاق 























المسلمين العفو. -روايت-7١-57‏ و قال [ص]: ينادى مناد يوم القيامة: ألا من كان له أجر على الله فليقم فلا يقوم إلا أهل العفو: 
فمن عفا و أصلح فأجره على الله. -روايت-184-17 و عنه صلى اللّه عليه و آله: لا يكون العبد ذا فضل حتّى يصل من قطعه؛ و 
يعفو عدن ظلمه» و يعطى من حرمه. -روايت-177-77 و فى الآية دلالة على أن اليمين على الامتناع من الخير غير جائز» نعم 
يجوز إذا كانت داعيةٌ للخير أو [ صفحه ]٠١7‏ غير داعية للشرء لا إذا كانت صادفة عنه. ثم إِنّه تعالى تأكيدا للمقام و تهديدا أو 
تخويفا للعباد على القذف و الإفكك يقول: 


[سورة النور["]: الآيات 71 الى 2؟"؟] 


إِنَ الّذِينَ روه وك رح ارود حو وى ك0 اا عور لير لد لتم [*3] ]يو نشهة لبهم لمكيو ة 
يديهم و أَرجلهُم يما كانوا ون 1 وو يهم اللَهُ َم الحق و يَعلمُون أن الله مو التق المبين [ [0م] | اينات للخييئين 
وَ الحَبِيثُونَ للحييئات و الات لين وَ الطتبون ! ص مات أُولكك مُرَؤْنَ مما يَقُولُونَ لَّهُم مَغفِرَةٌ وَ رزق كريم [ [2؟] عقراند 
و6 98 إِنَ الَذِينَ يَرمُونَ المُحصّ نات: أى العفائف الغافلات عن الفواحش الَتى نسبت إليهنٌ المُؤونات بالل و رسوله لَنُوا فى 
اها خراج ل فزن مقف حلم الكريمنة وعد عداء لكا واذكبزراء اللمفاسشع لكونطتي + لم سبو القراة باللتن 
الدّنيوى ابتلاؤهم بعقوبة الحدّ و الجلد و ردّ الشهادة و كونهم مطرودينء و اللعن الأخروى هو بعدهم عن رحمة اللّه وقربهم إلى 
غضبه و أنواع عقوباته العظيمة الكاشفة عن عظم الذنب كما أشار إليه بقوله سبحانه وَ لَهُمِ عَذَابٌ عَظِيم. -قرآن-ع-/اع-قرآن- 
ع«ع-ه/القرآن-7١1١-78‏ ا-قرآن-87١8-1١‏ ا-قرآن-6-078نه »حو نسوة طيم الككق ب بانطاق الله إنافنا لهم فوا نما 
صدر عنها من الأقوال و الأعمال؛ و يمكن أن تكون شهادة الجوارح على الإنسان من قبيل صدور الضّوت عن بعض صنائع اليوم 
كالمسجلات و مجالس -قرآن-58-8[ صفحه ]٠١‏ الأصوات بالنسبة إلى ما صدر عن اللسانء و أما الأعمال و الأفعال الصادرةٌ 
عن الجوارح الأدخر فتمكن إراءتها لشخص الإنسان و لغيره مو امن التضويوم الى ال رائر كما يرونها فى تلفزيونات» فنعوذ 
باللله من فضائح يوم القيامة اللّهِم لا تفضحنا فيها. يرغي دربهم الله وهم العن . .. أى جزاءهم المستحق و يَعلْمُونَ علما 
وجدانيا لمعاينتهم فى ذلكك اليوم حقائق الأمور و واقعها على ما هى عليه وَّ يَعلُ نَ أن الله ُوَ التق المُبِين أى هو الثابت بذاته و 
الظاهر بألوهيته. و قيل التقدير: ذو الحق المبين أى ظاهرة عدالته فى ذلك اليوم على جميع الخلاائق» فينتقم للمظلومين من 
الظالمين» و يعطى المحسن و المسىء جزاءهما بلا زيادة أو نقيصة على مراتبهم. فمن كان هذا شأنه ينبغى أن يِتّقَى منه و يجتنب 
من زواجره و نواهيه و تنّبع أوامره. و لا يخفى أن الآيات الواردة فى باب الإفكك أغلظ آيات نزلت فى الكتاب تهديدا و تخويفا 
للآفكين. و لو أن أحدا يقلب جميع الآيات القرآنية الّتى نزلت فى العصاءٌ و فى تخويفهم و تهديدهم لما وجد آيهُ أغلظ مما ورد 
فى باب الإفكك فإنّها مشحونة بوعيد شديد و عقاب بليغ و زجر عنيف و استعظام لارتكاب الإفك و استفظاع للإقدام عليه على 
طرق مختلفةُ و أساليب متفاوتة بحيث كل واحد منها يكفى فى باب الزجر و الوعيدء كما أنه جعل القاذف ملعونا فى الدّنيا و 
الآخرة. و استفاد بعضهم من هذه أن القاذف أسوأ حالا من الكافر» لأن الكافر تقبل توبته» فى حين أنّه يؤخذ من هذه الكريمة أن 
القاذف لا تقبل منه التوبة» و ليس هذا إِنَا لعظم أمر الإفك مطلقاء و بالأخص فى مورد النزول للاهتمام بحريم سيد البشر و خاتم 
الرسل. و الحاصل أن الغرض من فرط المبالغة فى المقام هو إظهار علوٌ منزلة سيد الأنبياء و الرسل؛ فمن أراد أن يطلع على علو 
شأن سيد ولد آدم فليتأمل فى الآيات النازلة فى باب القذف. و اعلم أن الله تعالى بِرَأْ ثلاثة نفر بثلاثة أشياء: بِرَأْ يوسف عليه 
السلام بلسان شاهد و شَّهِدَ شاهدٌ مِن أهلها و برأ مريم عليها السلام -قرآن-2-١عقرآن-88-١٠٠-قرآن-51-188/القرآن-‏ 





وع 189-١8‏ [ صفحه ]٠١6‏ بإنطاق ولدها قال إِنَى عبد الله آتانىّ الكتاب إلخ و برأ عائشة بهذه الآيات العظام تعظيما للنَبى 
[ص ]. ثم إِنْه تعالى أخذ فى بيان ذم أهل الفسق و الفجور و مدح أهل الضّ لاح و التقوى فقال سبحانه و تعالى: -قرآن-8١-١اع‏ 
18 الحبيئات لِلِحَبِيئِين . .. أى الكلمات الخبيئة للخبيئين من الرجال و النساء يعنى: ينبغى أن تصدر عنهم أو تنسب إليهم و 
الحَِيُونَ من الَنّاس معدّون ادص اليم الحياك أى الكلبات القيعة اللغيكة الى لأ بيس للطين 3 العقيات من الأقوال نعل 
لِلطييينَ من النّاس وَ الطَيْبُونٌ منهم لِلطيّبات منها فإن طباع كل من الفريقين مائلة إلى ما يناسبها. و فى المثل: كل أناء يترشّح بما 
فيه. و قيل إن المراد بالشريفة: أن النسوة الخبيثات للرّجال الخبثاء و أن النسوة الطاهرات للرجال الطاهرين و هكذا العكس و قيل: 
إن هذه الكريمةٌ بمعنى قوله تعالى: الرَّا نى لا يكح ا زائية أو مُشْركَةٌ الآي فالجنسيّةُ سبب للألفة» و السنخيةُ موجبة للجذب و 
الانجذابء و هذا أمر قهرى طبيعى غير قابل للانكار أُولئِكَ دون متنا بتولوة كيل :الآنة وليل هرد غك أن" المع الغانى هو 
المراد من الآية أى مما يقال فيهم. و قيل: إن الإشارة راجعة إلى النبى [ص] و صفوان و عائشة. أو راجعة إلى أهل بيت الرسالة» 
و المراد بالموصول هو الإفكك وَ رزق كريم أى رزق لا نقص فيه ولا تعب لأنه كثير دائم. قرآن-غع-/ااقرآن-575١-88١-‏ 
قرآن-44١-1١7-قرآن-71/8-:74اقرآن-١2-811االاقرآن-اع‏ ”هق رآن-20*-4/الالقرآن معن" الاق رآن-:89- ١لا‏ 


قرآن-8١١1١-8؟١١‏ 
[سورة النور ["]: الآيات 7177 الى ]"١‏ 


ا أي لين آمنُوا لا َدِخلُوا بوتا ير يُوتكم حَتّى تَستَأنِسَوا وَ موا على أهلها ذلكم حير لكم لَعلّكم تَذَكرُون | [/ا0] ] إن لم 
َجِدُوا فبها أع دالا نَدخُُوها َتى يُودَنَ كم وَإإن قبل كم ارجمُوا فَارجِمُوا هو أزكى لم و الله بماتَعمَلُون عَلِيم [ ان 
ا يت وي ال سيم [19] | قل للّؤمنين لواف 

أبصارجم و يَحفَظوا فُُوججهُمٍ ذلك أزكى لَهم إن الله ير بما يَصتعُون [ *] وَ قل للمُؤمنات يَغظٌ ضن من أبصارٍجِن و يَحفْظنَ 
ُرُوجَهُنَ وَ لا يِدِينَ زِيككهُنَ إلا ما ظَهَرَ منها و ليضربن بَحَمْرِحِنّ على جهن و لا يُسِدِينَ زِيئتهن إلا لِيعُولتهنَ أو آبائهن أو آباء 
بون أو أبسانه أو أبناءِ يعو أو إخوانهن" أو تنى إخوانهن" أو تنى أَحواتهن أو نسانه أو ما ملكت أبمائّ أ التايعين غير 
أولى الإرتة من الؤجال أو الل الِّينَلَم يَظهَُوا على عورات النساء و لا يَضرين أجلن عَم مايُخفِينَ من يتن 3 تُوبوا 
9 الله يفا يا المؤمئون لعلكى تفلخون [89] عقرآن-ادوه؟1 [ صفح 1١8‏ ]لديا ا الذي موا لا كلخلوا ونا عد 
تزرك: أ لأد افيض لك الاتغول فى بيت يشكها غك عتى ساروا أ مبعاذتزا» من الأمساتى ينعت الاستطلاس قا 
المستأذن مستعلم للحال. و -قرآن-*-#/ا-قرآن-188-18 فى المجمع أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه و آله أستأذن على 
أمَى! قال: نعم قال: إِنّها ليس لها خادم غيرى أ فأستأذن عليها كلما دخلت! قال أ تحب أن تراها -روايت-١-ادامه‏ دارد [ صفحه 
8] عريانة! قال لا-قال: فاستأذن عليها. -روايت-از قبل -لا وَ تع موا على أهلها بالتحيّةُ الإسلاميةُ كقوله السّ.لام عليكم. و 
الحاصل أن من أراد أن يدخل على أحد فى داره فلا بدّ له أن يستأذن أوّلاء فإن أذن له فى الدّخول يدخل و يسم على أهله 
بقوله: السّلام عليكم» ال ا اير صما الحو روك بام اعم ب و-قرآن-١-18‏ فى الفقيه عنه إع]: 
إِنْما الإذن على البيوتء ليس على الدّار إذن -روايت-6؟ -/ ذلكم حير لكم أى الاستئذان و التسليم خير لكم من أن تدخلوا 
بغتةُ و بتحدة الجاهلية. وغاية الاستئذان لَعلّكم تَذَكَرُونَ أى تذكزون موافظ الله لساكيرا با دايفيو أوامتة و فر اهدو لععابوها 
فتعملوا على طبقها. -قرآن-١-١"ا-قرآن-188-114‏ 18 قَإن لم تَحدُوا فيها أعوداً ... يأذن لكم قلا تَدحُنُوها لأنه ربما كان فيها 














سالاد يجوز أن تطلهوا علنه حت 7 أذن رت النبك فق لكف حفر ومع عدر ومعود ناحو .30م ١‏ هذ] إذا كان نات 
البيت مغلقاء و أما إذا كان مفتوحا فالدخول بلا استكذان ولا محذور فيه لأن صاحبه بالفتح أباح النظر إلى ما فيه وَ إن قل لَكُمْ 
ارجقوا ففارجتوء قو أرككئ لكو اق الرجنوع به إلخاح أظهر الكو امن الوفوق على البان و انف لكد قن ويلكه وندنياكم وأقرب 
إلى أن تصيروا أزكياء وَ الله بما تَعمَلون عَلِيم لا يخفى عليه شىء من أعمالكم فيجازيكم بها. قرآن-١81١-7١القرآن_”مع"‏ 
11 - ليس عَليكُم مجناح أن دحلو : و سكو .. كالرّبط و الحوانيت فيجوز لكم الدخول فيها بغير استئذان كما هو 
المتعارف فيها متاعٌ لَكم أى للاستمتاع بها كالتحفظ من الحر و البرد و الإيواء للنساء و الرجال, و الجلوس فيها للمعاملة أو غيرها 
من الاستفادات و التمتع. و -قرآن-2-ه/ا-قرآن-1817-/10/7 عن الصّادق عليه السلام: هن الحمامات: و الحانات و الأرئحة تدخلها 
لعل -روايت-87-71 و لعل التمثيل بها ليس من جهة الحصر بل من باب مجرّد المثال وَ الله يَعلَم ما تَبدُونَ وَ ما تَكتمُونَ 
أى هو تعالى عالم بتناتكم عند دخولكم مدخلا لفساد أو تطلع على عورة أو لأمر دينئ أو دنيوى مباح؛ سواء أظهرتم أو أخفيتم. 
و ليعلم أن مناسبة آيةٌ الاستئذان مع ما قبلهاء أنه تعالى لما بين -قرآن-14-88١‏ [ صفحه ]٠١7‏ عظم إثم الزنى و القذف أكده 
بالنهى عن الدّخول فى بيوت النّاس إِلَّا بعد استئذان من صاحبها حتى يكون الدّخول أبعد من التهمةٌ و أقرب إلى العصمة ثم 
أخذ فى بيان حكم نظر الحلال و الحرام من المؤمنين و المؤمنات» و حكم بالغض لتحصيل العصمة و البراءة عن التهمة» فقال 
ناته 6 قعل للمؤمنين بَعُضُوا ين أبصارهم ... عكرا يكون محزما أى لا يتطلعوا إلى النساء فإن النظر بريد الزنى نعوذ بالل 
تعالى منه. و يَحمظوا فرُوجَهُمٍ من النظر المحم و -قرآن ع-عهقرآن-.2١‏ اهن الماد عله السلام: حفظها هنا خاصةٌ 
منكزها شووا وت اك -80 ذلك أزكى لَهُم أى أطهر و أنفع لهم لما فيه من نفى التهمة و البعد عن الريبة إن الله تَبيرٌ بما يَصتَعُونَ 
أى بما يصدر عن أبصارهم و فروجهم و جميع جوارحهم فاجعلوه نصب أعينكم فى كل حال و احذروه فى جميع الأمور فإنه 
وان جات وكيد ين حتفل و الكرام الكاتبين من حيث لا ترونه -'١‏ و قل لِلمُؤْمِنات يَعْضُ ضن من أبصارهن ... عن لا 
كدر لي لعز اكد مسلط رركي فب الع ليرا قرآن-١-١7-قرآن-8-42١-قرآن-4-00٠ع-قرآن-1-0/اء‏ 
القمى عن الصَادق عليه السلام: كل آيهُ فى القرآن فى ذكر الفروج فهى من الزنى إِلَا هذه الآيهُ فإنها من النَظرء فلا يحل لرجل 
مؤمن أن ينظر الى فرج أخيه و لا يحل للمرأة ان تنظر إلى فرج أختها. -روايت-77-79 و عبادة بن صامت روى عن رسول الله 
صلى الله عليه و آله أنه قال: أنتم تضمنون عنّى سَنَّهُ أشياء أضمّن لكم الجنّة: الأول إذا حدّئتم حدّثوا صدقاء و الثانى إذا وعدتم 
أوفوا بعهدكم. و الثالث إذا استؤمنتم بشىء فأدّوهء و الرابع احفظوا فروجكم من الحرام» و الخامس غضًوا أبصاركم عن الحرام؛ و 
2 ال أكل الحرام» فحينئذ أنا أضمن لكم الجنة. عروايت-8-5: :قال امير الموسنين [ع]: قال رسول 

ص] النظر إلى محاسن المرأة سهم مسموم من سهام إبليس. وو كن 1مك 11 ووزوف: هيه الله بن أم مكتوم جاء إلى 
يسول اللهدو كان 1 ص] فى بيت فاطمة فاستأذن رسول الله فأذن له فى الدخول فخرجت فاطمة عليها السلام فلما ذهب إبن أم 
مكتوم قال [ عن] لما ذا خرخت» فإنه أعض! فقالتييا أيه نعم لكدى لحا بعميام وإإن كاذ له يرال فإنى أراه. -روايت-هادامه 
دارد [ صفحه ]1١8‏ قال تعالى: قل للمُؤْمنات يَغْظٌ ضن من أبصارجن ,قال [صن]ذ الحمد' لله الذ أ راق فق أهل ون ما سنو 
روايت-از قبل-10 و قضِيَهُ الشاب الأنصارى و النظر إلى المرأة التى أقبلت و قناعها خلف أذنها و كان صدرها و وجهها 
مكشوفين و الشاب لا يزال يمشى خلفها حتى وقع رأسه إلى الحائط معروفة» فتزلت الشريفة وَ لا يُبدِينَ بهن أى لا يظهرن 
مواضع الزينة لغير المحرم و من هو فى حكمه و لم يرد نفس الزينة فإنه يحل النظر إليهاء بل أريد مواضعها على ما قيل. و قيل إن 
المراد نفس الزينة لأن النظر إليها يلازم النظر إلى مواضعها أو بخطر إلى القلوب مواضعها حين يراها و هى لابسةٌ إياها فيا له من 
شرع أ5د بهذه المرتبة و بالغ بتلكك المبالغة فى حفظ نواميس المؤمنين و نسائهم إِنَا ما طَهَرَ منها و -قرآن-158-148-قرآن 




















عاع_/الا2 فى الكافى عن الضّ ادق عليه السلام قال: الزينةٌ الظاهره الكحل و الخاتم -روايت-87-80» و فى رواية أخرى عن 
الباقر عليه السلام زاد السّوار و خضاب الكف -روايت-0؟ -177» و قيل الضمير راجع الى مواضع الزينة لا نفسها أى إلا المقدار 
ألذى لا يمكن إخفاؤه كالوجه و الكفين و ظهر القدمين فإن فى اخفائها حرجا على النوع كما لا يخفى. و عن الصادق [ع] أ أنه 
سئل ما يحل للرجل أن يرى من المرأ إذا لم يكن محرماء قال: الوجه و الكفّان و القدمان. -روايت-119-19١‏ و عنه عليه السلام: 
لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة [ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز] و الأعراب و أهل السّواد و العلوج من كفار العجم - 
روايت-185-77» و بعض يطلقه على الكافر مطلقا لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. قال: و المجنونة و المغلوب على عقلها لا بأس بالنظر 
إلى شعرها و جسدها ما لم يتعمّد ذلكك, -روايت-7-7١٠‏ و لعل المراد من التعّّد هو النظر بالشَّهوةٌ و إلا فإذا كان النظر عن 

نسيان أو سهو أو خطأء فإلى غيرها أيضا لا بأس . قال النبئ صلّى الله عليه و آله لأمير المؤمنين عليه السلام: يا على النظرة الأولى 
لكك والثانية عليكك -روايت-ع/!ا- -؟11 وَ لييضربن بِخْمْرهِنَ عَلى جُيوبِهنَ الخمر جمع خمار و هو ألذى : تستر المرأةُ به رأسها و 
رقبتها. و الآية الشريفة يؤخذ منها أنه لا بد منه بل وان يكون طويلا بحيث يستر و يغطى به الضّ در أيضا فإن قوله تعالى: عَلى 
عرو شلو نت فين أدض سق كترة وق لديل قرآن-١-/-قرآن-27-1787‏ اق رآن-8/ا1-*787 [ صفحه ]٠١9‏ 
بلفظ الضرب لا تخفى المبالغة فى كيفية الإلقاء و كيه الستر بحيث تستر و تغطى خمرهن إضافةٌ على الرأس و الرقبة جيوبهن» 
مع أن وضع الخمر فى الجاهلية كان لسترهما فقط و الجيوب جمع الجيب و هو من القميص موضع الشق ألذى فيه طول قدّام 
الصّدر أحد طرفيه الأعلى يصل الى المنحر و الآخر إلى السَدرهُ أو قريبا منها. و قيل هو طوق القميصء و قيل إن الجيب هو الصَدر 
هناء و الحاصل أنه تعالى أمر النساء المؤمنات بستر الجيوب مبالغةٌ تأكيدا بالتبديل ألذى أشرنا إليه بل صرّحنا به و باللام الداخلة 
على الفعل تحصيلا للعفَّهُ و تكميلا لعصمةٌ نساء الأمهُ الإسلاميُّ» و لكنء وا أسفا و ألف أسف إن كان الأسف يجدى على نسوة 
المسلمين الاسميةُ الكاسيات العاريات المثقفات الكاشفات اللواتى لا يعرفن العفةٌ و لا يدركن معنى العصمة» بل يعددنهما من 
الموهومات و خرافات العصور القديمة» فعلى إسلامهن الت لام وَ لا يبِدِينَ زيئتهُنَ كرّره مقدّمة لبيان من يحل له الإبداء و من لا 
يحل» و سابقا لبيان ما يجوز إظهاره و ما لا يجوز من الزينة. -قرآن-128- -/1 و من يحل هم الّذين استثناهم الله تعالى بقوله إن 
3 ليُعُولَتهِنَ إلى قوله: -قرآن-4ه- -81 أو الطفل الَِّيِنَ لمم يَظهَرُوا الآيةء و المراد بقوله أو نسائِهنَ يعنى المؤمنات فلا يتجرّدن 
كابر عدوا لكات احعي الحكلداك مطلعا ف لوكي الركال عر سهان واقبل إن الأمة إذا كانت مملوكة لا بأمن أن 
تتجرّد السيّدة المالكة لها عندها و لو كانت كافرة لقوله أو ما ملكت أيمانهنَ و هذا عام يشمل الكافرة و المسلمة بل قيل يشمل 
العبييد أيضا أَو التنابعين غير أُولى الإريةُ و المراد بالتابعين هم الْذين يتبعون النْاس و يدخلون معهم البيوت لفضل طعام أو ما 
يحاجرة عور عاج لونم إلى المبجاء نموم أو :0 أو مجتوةا و أمالهم مون لالديعرا رن ين ابرمن شه أ ورتمت فود مون 
كالشيوخ الفانية و العجائز المزمنة لمرض أو كبر سن. أو الطفل الَّذِينَ َم يَظهَرُوا على تورات النّساءِ الظفل اسم جنسء و هو إذا 
وقع موضع الجمع و اتَصف بالجمع يراد منه الجمع؛ و المعنى فى الشريفة أن الطفل إذا كان بحيث لم يعرف العورة و لم يميزها 
لقآمهُ سنّه وعدم بلوغه حدّ قرآن-١-٠ع-قرآن-1-28لقرآن-0١-*ع"اقرآن-١٠١ع-7امع-قرآن-عع1/8-١811/[‏ صفحه ]١1١١‏ 
الشهو و عدم قدرته على الوطء فلا بأس بتجرّد النساء عنده. و الطفل هو الولد من يوم يولد إلى يوم بلوغه و الحنيفية على أن 
الخصى و المجبوب و العنين فى حكم الرجال الأجانب لأننّهم يميلون إلى مباشرتهن و مقاربتهن إلا أنهم غير قادرين عليها و 
لكنهم يتمتعون بباقى التمتّعات منهن و عليه الإماميّهُ فلا يحل لهن التجرد عندهم و لا بدّ من التحفظ عنهم وَ لا يَضربن د بأر جهن 
على الإرض حين المشى -قرآن-90"-8 87 روى أنه قبل نزول الآيهٌ كانت عادة النّساء أن يضرين بأرجلهن حين مشيهن على 
الإرض لتسمع قعقعة الخلخال فيها فنهاهنٌ عن ذلكك. -روايت-154-0 لأن المرأة الّتى تضرب برجلها حين المشى ليظهر خلخالها 








تلفت نظر الرجل ألذى يغلب عليه شهوة النساء إذا سمع صوت الخلخال و يصير ذلكك داعيا له زائدا على الدّاعى الطبيعى فى 
مشاهدتهن. و قد علّل سبحانه بأن قال: ليُعلَم ما يُحَفِينَ من زينْتِهنَ فتبه به على أن ألذى لأجله نهى عنه أن تعلم زينتهن من الحلى 
و غيره. فاذا كان الصوت الدَّالَ على الزينة منهيّا عنه» فإظهار الزينة و مواضعها أولى بالمنع» و إذا كانت المرأة ممنوعة أن ترفع 
صوت خلخالها لوقوعها فى الفتنة» فرفعم صوتها بالكلام للأجانب أولى بالنهى إذ كان صوتها أقرب إلى الفتنة» و إذا كان المناط 
و الملاك فى النهى فى تلك الموارد هو وقوع الفتنُ فالنظر إلى وجهها بالشهوة أقرب إلى الفتنةُ فالنهى عنه أولى و أشد و تُوبُوا 
إلَى الله جمِيعاً أَبّهَا المُؤْمِنُونَ عن التقصير و الخطر ألذى لا يكاد أحدكم يخلو منه» أو مما فعلتم فى الجاهلية سيّما فى الكف عن 
الشهوات لُعلكم تُفلخون تفوزون بسعادةٌ الدارين. قر آن-*”-هل/اق رآن-04ه-* اغ-قرآن-0788-وه/ 
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وَ أككووا الأيامى منكم وَ ال الِجينَ وتن عِبادٍكم و إمانكم إن يَكوتُوا قُقَرا ينسم الله من قَضله وَ اللَهُ واتح عَلِيمٌ [6] 3 
ليستعفف الَّذِينَ لا بج دُونَ نكاحاً حَتّى يُغِيهُم اله مِن قَضله وَ اين يَبَقُونَ الكتاب مِمَا ملكت أيماكم فَكاتيوهُم إن عَلِمتم 
فيهم تير وَآنُوهُم ين مال الله اذى ناكم و لا تُكرهُوا تتياتكم عَلّى البغاء إن أَرَدَ حصا لِتَعُوا عرض اليا الدّنيا و من 
بكر هه كن لله ين بَعدٍ إكراجهن عور رَحِيم [*6] وَ لد أَنزّلنا يكم آبات ميينات و متلا من الِّينَ حَلُوا ين قبلكم و مَوعِطَة 
لِلمَتّقِينَ [ع"] -قرآن-١1-/717[‏ صفحه ]١١١‏ انعو الكقر الجا يكم #القا رهد + 5 ... أيامى جمع يم وهو العزب ذكرا كان 
أو أنثى» بكرا أو ثيبا. أحد مفعولى أككوا مححتدوق تقديرءكو أنكهر) رجالكب الأبامى الذين هو .بلا زوسعات من سائكه» أو 
نساءكم الأيامى أى بلا أزواج من رجالكم., و أنكحوا الضِّ الحين من عبادكم إماءكم الصَالحاتء أو الصَالحات من إمائكم 
عبادكم الضّ الحين لأ-ن الأيامى يشمل الرجال و النّساءء و الضّ الحين يشتمل عليهما أيضا. و الخطاب لأولياء العقدء و خص 
الصَالحين لترغيبهم فى الصلاح فان العبيد و الإماء إذا علموا بأن الصّلاح شرط لاهتمام مواليهم فى زواجهم فيهتمُون فى تحصيله 
معاي اما ترك انلا كدر فى جارك رواج لاوقا درو الاتوكان ور كر هاجن ابض رك اماق عل النكاج ار عيذ 
التوهّم بقوله إن يَكونُوا قرا ينهم اللَّهُ ين قَضله أى لا تخافوا من الفقر فتتركوا الزواج» فإنه تعالى قادر على إغنائكم من خزائنه 
بكرمه و فضله: يرزق عباده صباحا و مساء يرزقهم الواجب عليه بإيجابه على نفسه كما قال: وَ ما ين دا نى الأرض إِلَا َلَى الله 
رزقها و مضافا إلى قرآن-2-ل/اه-قرآن-87١-01١-قرآن-1*94-1/8قرآن-8١98-1 ٠١‏ قوله [ع]: أطلبوا الغناء فى هذه الآية - 
روايت-7١1-/517»‏ فإنه يؤخذ من هذا الحديث الشريف أن الزواج هو بنفسه سبب من أسباب سعة العيش و رفاهيّته فكيف يخاف 
الإنسان مما هو سبب رزقه؛ و مضافا إلى [ صفحه ]١١7‏ أحاديث أخر و آيات أخريات كقوله: وَ إن خِفتُم عله و من الأحاديث: 
-قرآن-/80-77 التمس الرزق فى النكاح. و قيل إن واحدا شكا من الفقر عنده عليه السلام فقال: عليك بالباءة -روايت-١-717و‏ 
الله واسع عَلِيم أفضاله كثيرة السعة لأن قدرته غير محدودة لا تتناهمى فكذلك نعمه و أفضاله على العباد» و هو يعلم ما تقتضيه 
حكمته فيبسط الرزق على وفق الحكمة و الحاصل أنه من تركك التزويج مخافة العيلة فقد أساء ظنّه باللّهه نعم لا بد و أن يعلم 
الإنسان أن النكاح لا يكون علة تامرة لغناء المتزوجء فإن مشيئة الله لها الدّخل فى أمور العباد و أنه تعالى لا يرفع يده عا فيه 
صلاح عبده فيرى إن كان صلاح العبد فى الغنى أغناه و إِلَّا فلاء نعم إذا أراد أن يغنى عبده قد يجعل سببه التزويج فى بعض 
الموارد لأن المدار جعله سبب الغنى بمعنى أنه علق سعةٌ رزقه على تزويجه. و يستفاد من الآيات و الروايات أن للتزويج دخلا فى 
الرزق أكثر من سائر الأسباب و المقتضيات الأخر. و لكن ربّما يتزوج الإنسان ولا يرى له الأثر فى رزقه فذلكك أن المشيئة لا 








تقتضيه إذ ليس الغناء له بصلاح بل صلاحه فى استعفافه و اجتهاده فى إطفاء ثائرة شهوته كما أشار بقوله: -قرآن-١-717‏ 77- و 
ليستعفِف الَِّينَ لا يَجدُونَ نكاحاً ... أى لا بدّ من الجهد فى تحصيل العفة و قمع الشهوة الّذِينَ لا يَجدُونَ نكاحاً لأسبابه المؤدية 
له» من المهر و النفقة حَتّى يِيِهُمَ اللّهُ مِن قَضله أى من إحسانه و كرمه فإِنّْ الأمور مرتهنة بأوقاتهاء و ربما يتوهّم أن بين الآية 
الأرك ويفنو#اشاصيف ره ادر قها واكام واف جعة و ادر والنطاعت عو اليرمو جاورا ادال تمان كلها من الكهقة 
و الأولى حمل السابقة على عموم النهى عن تركه مخافةٌ الفقر اللاحق كما دل عليه حديث مخافة العيلة ألذى أشرنا إليه لا بعنوان 
الحديث بل فى طى قولناء و حمل الأخيرة على الأمر بالاستعفاف فى خصوص الفقر الحاضر المانع عن الزواج كما هو الظاهر من 
قوله تعالى لا يَجدُونَ نكاحاً أى لا يجدون أسبابه بالفعل و لا يستطيعون الزواج لفقرهم العاجلء و السابقة تنظر الى الآجل - 
قرآن-8-مهقرآن-18١-١8اقرآن-940١-ء"الاقرآن-+ع/دهم/‏ [ صفحه ]1١‏ وَ الّذْينَ يَبتَقُونَ الكتاب أى يطلبون المكاتبة 
وهو قول السيد لعبده كاتبتكك على كذا من المال تؤدّيه دفعتين أو ثلاثاء فإذا أدّيت ذلك المعلوم فأنت حر و يقول العبد: قبلت 
و المراد بالموصول هو العبد الطالب من مولاه المكاتبة يننا ملكت أيماتكم أى من مماليككم عبدا كان أو أمة إن عَلِمكُم فيهم 
خَيراً أى مالا أو عملا يكتسب به أو حرفة» وقيل -قرآن-١-ع-قرآن-894-7217/-قر[آن-21-777"‏ دينا و مالا كما عن الصَادق 
ام . -روايت-١-5١-روايت-21-8:0‏ و قيل صلاحا أو أمانة و قدرة على أداء مال الكتابة و آنُوهُم ِن مال الله الى 
ناكم أمر للادة بإعطائهم شيئا من أموالهم و مثله حط شىء ممما التزموا به حتى يتحوّروا سريعا و لا تُكرِهُوا كتياتكم على البغاء 
أى إمائكم. البغاء هو الزّنى إن ادن تشع سنن 1 ل مون لكان عه إراة انحط فلذا شط اله كانه نان كراد 
عند عدم التحصّن محالء لأنه من تحصيل الحاصل كما لا يخفى. فهذه فائدة الاشتراط فلا يلزم من عدم المفهوم فى المقام لغوية 
القند تكثرا دفر الغيناة الذناغلة للاتكر امنبو فى القس »كانت الدرت و قرين يشترون الإماء و الجوارى و يضعون عليهم 
الضرائب الثقيلة و يقولون اذهبوا وازنوا و اكتسبواء فنهاهم الله عن ذلكك وَ مَن بُكرههن إن اللّهَ من بَعَدٍ إكراههن عَفُورٌ رَحِيم 
للمكرهات لا للمكرهين لان الوزر عليهم و فى القمى: لا يؤاخذهن الله بذلكك إذا اكرهن عليه أقول 153 هذا التفسير - 
قرآن-2ه-"١‏ ١ق‏ رآن-1١18-1-قرآن-2-187 ١‏ /اسقرآن-/ا8ه-85/هقرآن-88/-810 قول النبى [ص]: رفع عن أمّتى تسعة» و 
عد منها الاستكراه على الشىء. عوواية د ؤهنوي عت و أن أَنْرّلنا إلكم آيات مُييّنات ... أى ظاهرات فى الأحكام والحدود فى 
هذه السورة وَ مَكَلا قصدُ و خبرا من أخبار من كان قبلكم, لتعتبروا بها وّ مَوعِطَةٌ لِلمتَقِينَ أى منعا و زجرا و بشارة؛ و التتخصيص 
لأنهم المعتبرون بها. و الحاصل أنهم هم أهل الوعظ و النصح. -قرآن-ع-/اه-قرآن-118-118١-قرآن-8-141١7[‏ صفحه ]١١5‏ 
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اناق اللساواض بو ا رسن نكر ارود كيشكاة فبها سطيا المقيا فى العاف البناضة كاليا تراك ذالى ترك ون خرة 
مُبارك4 رَبِتُونَةُ لا شَرقِئُِ و لا غَرييَةُ كاد رَبنّها يضِدَىءٌ وَ لو لّم تمت سه نار تُورٌ عَلى تُورٍ يَهدِى الله لُورِه مَن يَشاءٌ وََيَضرِب الله 
الأمثال لاس و الله يكل شَىءِ عَلِيمٌ [6] فى تيوت أذ اللَهُ أن رقم و مذَكر فيا اسثمة 1 ُبْح لَهُ فيها بالعُدوٌ وَ الآصال [ع"] رجال 
3 بهم تجازةً و لدب عن ذكر لل و إقام الشلاط وإ الكل يحاون يوا ب فيه الوب و الأبصار ]٠:[‏ يزيم الله 
أَحمَن ما عَمِلُوا و يَِيدَهُم مِن قَضله وَ الله يرق من يَشاءٌ بغي جساب نم حور لعب رونت الله اوه السماوا رمن ,د 
عرّف النور بأنه الظاهر بنفسه و المظهر لغيره. فاللّه سبحانه ظاهر بذاته مكار لنتععاو افو اتن بما فيهما. و قيل أصل الظهور هو 
الوجود كما أن أصل الخفاء هو العدم. فهو تعالى موجود بذاته و موجد لما عداه. و يمكن أن يقال: إن النور هو الهادى فى 














الفللمنات< الحرية و الظاهر نذةبو |3" الله تبات بها أنه الييادى لأهل البّ.ماوات و أهل الإسرض إلى طريق الحق و يهديهم 
لمصالحهم و خيرهم؛ لذا أطلق على ذاته المقدّسِة أنه نور المّد.ماوات و الإبرض و -قرآن-58-8 فى التوحيد عن الرّضا عليه 
السلام: هاد لأهل السماوات هاد لأهل الإرض. -روايت-81-87 و فى رواية البرقى حروايت-9١-ادامه‏ دارد [ صفحه ]١١0‏ فى 
تفسير الكريمة: هدى من فى السّ.ماوات و هدى من فى الإرضء -روايت-از قبل-١/‏ أو منوؤّر الم ماوات بالنجوم و الكواكب و 
كذلكك الإرض منوّرة بالشمس و القمر و النجوم, أو مزيّن السماوات بها و بالملائكة و الإرض بالأنبياء و الرّسل و العلماء الّذين 
مور لوانت رو كيد كر وأى كوه ه غير نافذة يوضع عليها المصباح أو يوضع فيها فيها مصباح سراج المصباح فى رجاحم 
فى قنديل زجاجى الرّجَاحَةٌ كأنّها كوكب ا تضىء كأنّها الزّهرهٌ فى لمعانها و تلألؤها يُوقَدُ مِن شَّجَرَةْ مُبارَكةُ كثيرة المنافع 
َبتُونَةْ بدل من الشجرة. و الحاصل أن المصباح ألذى لا بد له من دهن حتى يوقد و يضىء مأخوذ دهنه من شجرة زيتون لا 
شَرقيِةُ ولا غَريبَةْ أى ليست الشجرة فى مكان لا يصيبها الشمس إِلَا أو شروقها فقط فى تمام اليوم» أو حين غروبها فقط» بل فى 
مكان من الأمكنة الّتى تصيبها الشمس فى تمام النهار. و وجه التخصيص أن شجرة الزيتون إذا كانت فى المكان ألذى وصف 
فإن زيتها يصير أصفى و أدوم و أحسن من كل الجهات المرغوب فيها. أو المراد بقوله تعالى أن منبتها الشام و هى وسط العمارة 
لأشرفيا والأغيهاء و زهوتيا اعرد لآنها لبيك نع ممنلهعن اللسى دائما تفك قيارو لا قن بقناء لا هبيه أنذا او قدا كا 
فلا ينضج. ثم إنه تعالى وصفه بوصف آخر ليوضح صفاءها و لطافتها فقال: يكادٌ زَبتّها يُضْدَىءٌ وَ لو لم تَمسّسة نارٌ اى قبل أن 
تمسّه النار لفرط صفائه و كثير لطافته نُورٌ عَلى نُور متضاعف صفاؤه حيث انضم إلى نور المصباح صفاء الزيت و لمعان الزّجِاجِهُ 
التى وضع المصباح فيها فأحاطت به لحفظ نور المصباح عن الخمود بالأرياح و النفخ و غيرهما من الموانع فصار المجموع كأنه 
نور على نور. ثم أنه لا بد فى التشبيه من المشبّه و المشه به فالمشبه فى الآيهُ هو النور و قد فسرناه بتفاسير تبعا لأكثر المفشرين» 
والأسحسن منها لعلسه كان -قرآن-98١-78اقرآن-7-784‏ .قر آآن-94. “ا قرآ نع 91-8مقرآن-4 اع الاع-قرآن 
/المع-/اوعقرآن-218-ع عق رآ ن-/1701-/1:17-قرآن-11/4-187 ما فى بعض الرّوايات من أن المراد بالّور هو الهدايهٌ و 
آياته تعالى الببنات» -روايت-95-78 و هذا التفسير قول جمهور المتكلمين. والمعنى أن هداحة اللهتبلغت فى الحلفك. و الظهور 
إلى أقصى الغايةُ بمنزلة المشكاة الّتى تكون فيها الزجاجة. و قلنا بأن [ صفحه ]١١8‏ المشكاءً هو القنديلء و الكوُّ أى الخرق فى 
الحائط ألذى جعل فيه الزجاجة الصَافيةُ و فى الزجاجة مصباح ينقد بزيت بلغ النهاية فى الصفاء و الجودة فى كل الجهات. فان 
قبل لم شبه بذلكك و قد علم أن ضوء الشمس أبلغ و أقوى من ذلكك بكثير! قلنا إِنّه سبحانه أراد أن يشبه هدايته بالضوء الكامل 
ألذى يلوح فى وسط الظَلمهُ و هو ضوء المشكاة الّتى المصباح فيها و الّتى كأنها الكوكب الدّرى. و لما كان الغالب على أوهام 
الخلق الشتبهات ال هن الطلماك» فيندابئه تعالى نهنا كالفنوةالكامل فى :وستط الطلماكوسدا النعى المقضودها كان 
يحصل من التشبيه بضوء الشمس حيث أن ضوء الشمس إذا ظهر امتلأ العالم من النور فلا يبقى ظلام حتى تكون الشمس فيه 
تلوح» فتكون الهداية بين ظلمات الأوهام و الشكوك مثلها. فهذا المثل و التشبيه أليق بما نحن فيه يَهدِى الله لِنُورِه مَن يَسْاءُ 
يرشده إلى هداه و يبيينه له حتى ينجيه من الضلالة و الغواية بلطفه و عنايته: أو يهديه الله لتوره أى إلى إيمانه و يَضرِب الله 
الأمثالَ ناس نقرها للمتؤلاث إل المحيوسات مركيو تس لعا لم كو طم جميي اااسامتزي موصيو 500 
عع قرآن-١177-مغ‏ القرآن-م ١‏ 8- فى بيُوت دن الله أن ترفع . ... الجارٌ متعلق بما قبله و هو المشكاةٌ أى : مثل نوره 
تعالى و هو الهداية فى قلوب أهلها كمشكاة فى بيوت أذن الله أو يتعلق بيوقد أى : إيقاده فى بيوت أَذِنَ اللّهُ أن تفع بتعظيمها 
من تلالوه كتابه فيهاء أو ذكر أسمائه الحسنى فيهاء أو تطهيرها. -قرآن-2-"ه-قرآن-720-771 و هل المراد بها المساجد أو 
بيوت الأنبياء» أو أعم منها كبيوت الأوصياء فيها أقوال. ففى الكافى عن الصادق عليه السَّلام: هى بيوت النبى صلَى الله عليه و آله 

















-روايت-41-85» و عن الباقر عليه السّ.لام هى بيوت الأنبياء و الرسل و الحكماء و أثمة الهدى. -روايت-78-"87 و فى رواية: و 
بيت على عليه السلام منها. -روايت-58-17 و يؤخذ من بعض الروايات أن المقصود من البيوت هو الأئمة عليهم السلام 
بأنفسهم. فى [ صفحه ]١١7‏ الكافى عن الباقر عليه السلام [بقرينة رواية قبل هذه] أن قتادهٌ قال له: و اللّه لقد جلست بين يدى 
فقهاء و قدّامهم فما اضطرب قلبى قدَّام واحد منهم ما اضطرب قدّامك. فقال له: أ تدرى أين أنت! بين يدى بيوت أذن الله أن 
ترفع, الآية» فأنت تر و نحن أولشكك. فقال له قتادة: صدقت و الله جعلنى الله فداككء و الله ما هى بيوت حجارة و لا طين - 
روايت-95-98ل يُسَبّحَ لَهُ فيها يحتمل أن يكون قوله ليستبح بيانا لما فى قوله من يُذْكرَ و قال إبن عباس: كل تسبيح فى القرآن 
ضلؤة :فئان هذا معداء: رضصلى له فيها بِالعُدُوٌ وَ الآصال غدوٌّ مصدرء و إطلاقه على أوقات الضّ بح شائع فى الكلمات و لذا قرنه 
بالآصال: جمع أصيل مستحسنء مضافا إلى أنه استعمل جمع غدا» فالاقتران أحسن و الجمع بينهما على القاعدة معناه أنه يصلى 
له أو يذكر فيها بالغدايا و العشاياء أى أوائل طلوع الشمس و أواخير النهادة أو أعم: من أوائل الطلوع و بين الفجر و الطلوع و 
أواخر اليوم إلى العتمة. -قرآن-؟-6؟-قرآن-48-88-قرآن-1417-١١7‏ /- رجال لا تُلهيهم تِجَارَةٌ ... أى يسبح له فيها رجال لا 
تشغلهم تجارَةُ وَ لا بيع لا شراء و لا بيع تن ذكر الله وَ إقام الصَّلاءْ أى إقامة الضِّلاة. و جىء بالتاء عوضا عن الواو لأن أصله 
[إقوام] فحذف الواو و عوّض عنه بالتاء. و هنا حذف لإقامة المضاف إليه مقامه. و قيل إن كان المراد بالبيع مطلق المعاوضة 
فذكره بعد التجار من باب ذكر العام بعد الخاص للمبالغةٌ» و إن كان المراد به معناه الحقيقى فإفراده بالذكر لكونه أهم القسمين 
من التجارة لأن الربح يتحقق بالبيع» و بالشراء يتوقع و يترقب. -قرآن-ع-.ع-قرآن-8-88١٠-قرآن-19١-188‏ ولا يخفى أن الله 
تعالى فى توصيف الرجال و عدّ قدره شىء من الأشياء أن يمنعهم عن ذكر الله اختص التجارة و البيع بالذكر. و لعل وجهه انهما 
أعظم الأشغال الدّنيوتَة» فإذا كانا لا يمنعانهم عن الذكر فباقى الأشغال أولى. و قال صاحب كشف الأسرار: إن ظاهر هؤلاء 
الرجال مع الخلق» و لكن باطنهم فى شهود الحق و صفاته و قوله تعالى لا تلهيهم تِجارَة الآية إشاره -قرآن-158-177[ صفحه 
]إلى هيدا النشاد و تع امنا قيال وهو أ وعناتهو: اتههن نذا قوق بوم ذل فيه القري « الأرضاة أى ترب فيه القاريب و 
الأبصار من الهول أو تتغير أحوالها فتتيمّن القلوب بعد الشكك و تبصر الأبصار بعد العم وهو يوم القيامة. -قرآن-177-81 78 
ليجزِيَهم اللَهُ أحمَن ما عَمِلُوا ... قيل متعلق بيسبح, و قيل بيخافون» أى يعطيهم أحسن جزائهم وَ يَزِيدَهُم على ذلكك من قَضلِه 
أشياء لم يعدهم على أعمالهم و لا تخطر ببالهم وَ الله يَرزْقَ مَن يَسْاءُ بعَيرر جساب هذا تقرير للزيادة و تنبيه على كمال القدرة 
وسعهٌ الإحسان. -قرآن-2-”هقرآن-"؟7١ ١3“‏ قرآن- “(0١‏ قر[ ن-/711عع 


[سورة النور [71]: الآيات 39 الى ]٠‏ 


وَالَّذِينَ كفَرُوا أعمالَهُم كت راب بقِيعَةٍ يَحتربْه الطّمَآنُ ماء حتّى إذا جاءه لم يَجده شَّيئا و وَجَدَ الله عِندَهُ فَوَفاهُ جسابَه وَ اللَّهُ سَرِيع 
الجساب [4] أو لمات فى بحر لي يغشاهُ توج ين قَوقه وج ين قَوقه حاب ظُلْمات بَعضّ ها قوق تعض إذا أخوج ده َم 
بك شه ز اهاوه لم تل الله كلأثورا فها لوق تون 01 قر ]وود نمه دمت و الزين كنووا أعمالق كقراب رقظة :. أى التى 
يعملونها و يعتقدون أنها طاعات كشعاع بأرض باقن عقو ية تعترية الذلم] و جاء كاله العطفاة ا ل 
حتّى إذا انتهى إليه رأى أرضا لا ماء فيهاء و هو قوله: لم يَحَدهُ شَّيئََ أى مما حسب و قدّر فكذلك الكافر يحسب ما قدَّم من 
عمله من عند نفسه بلا متابعته للنبئ [ص] نافعا و أن عليه ثوابا و ليس له ثواب و لا أجر وَ وَعِدَ الله عِنْدّهُ عند جزائه -قرآن-8- 


#عقرآن-8١-86‏ ا-قرآ ن-0-180١7ا-قرآن-91‏ 1-7 قر ن-001-817/0 [ صفحه ]١194‏ محاسبا إِيّاهِ فَوَفَاهِ حسابة أعطاه جزاء 











عجله كيناما بللا تقيضة و الله َدِرِيعٌ الحساب لا يمنعه حساب بعض عن محاسبة الآخر. و -قرآن-8١-#0-قرآن-99-10‏ سثل عن 
أمير المؤمنين عليه السلام كيف يحاسبهم الله فى حالة واحدة. فقال كما يرزقهم فى حالة واحدة. حروايت-١-8١1١‏ ع أو 
كظلمات فِى بحر لَبَى . .. عطف على قوله: كسرابء أى أن أعمالهم فى خلوّها عن نور الحق مثل ظلمات فى بحر عميق منسوب 
إلى الج و هو معظم الماء يَغشا داميوج أبيمن فول السوج ,فوج ين فوه تبحاب عن فول الموج الثاني ساب حت نور 
الكواكي ظليافف أى هذه ظلمات متراكمة بَعضّ ها قوق ببعضء إذا أخرج يَدَهُ لّم يكد يّراها فالواقع فى تلكك الظلمات المتراكمة 
3 راك امهم يوقا يتين إلى ادا عه لو قارف أن براقا لدف لظلمة وجو ل ابعل الله 11 ورا موواله دل 
الهداية و لم يوق له أسبابها قَما لَه مِن نور و هو فى ظلمة الباطل ذائما عق ومع دقر ان ا #. القرآن 7# ع0 
قرآن-ع. لاق رآن- ١8-61‏ عقر آن له-2 /القرآن _مالاع_علمع 


[سورة النور ["]: الآيات 6١‏ الى 2 8] 


ألم تر أن الله يي لَه من فى التسماوات و الأرض و الطَير صَافَات "> كل قد عَلِم ص لاه وتسييحة وَاللَُعَِي ما فون [اعزاوَ 
ِل مُلكثُ التسماوات و الأرض و إِلَى الله المحديرُ ['ع] 20 أذ اللمزويض قمناا ل قولف قله 3 يفل زعام لتر الوزدق 


- و 


0 َزَ من السّماءِ من جبال فيها من بَرَدِ بيب به من يَشاءً وَ يَصَرِفهُ تن من يَشاءٌ كاد سترنا بَرقه وَذَهَبْ 
بالأبصا ر [*] بُقَلْبْ الله اللَيلَ وَ النّهارَ إن فى ذلك لَعبرَةٌ أُولِى الأبصار 1561و الله حَلّقَ كل ذَايْ ِن ماءِ مهم من يم عَلى 
بطنه وَ مِنهُم من : يَثْدى عَلى رجلَين وَ مِنهُم مَن , نمئتى على أريع ين الما يوشا إن لله على كل شىء دير [ه7! سقرآن- -1- 
لَقد أَنرّلنا آيات مُبينات و الله يهدى من يَساءُ إلى صدراطٍ مُسَتَقِيم [88] -قرآن- -90-1 [ صفحه ]١١١‏ ال َرَ أن الله 
يُمبّح لَهُ مَن فى السّماوات ... أى ينزّهه عا لا يليق به أهل المّد.ماوات من الرّوحانيتين و أهل الإرض من الإنس و الجن بألسنتهم 
بن العاقيق المقالي و قو تعيب النقاك وا ند عطلف على مين التعصيط الما فيه قن لتحتو 1 الرإعئينة على وتجويد الشا ا 
كمال قدرته. و لذا قبدها بقوله: صَافات أى باسطات أجنحتهن و واقفات فى الجوٌ. و حيث إِنّْ الأجرام الس فلية بطبعها ميَالهُ إلى 
المركره قوقرقون فى الهواء و إلهامون البسط و القبض عند كرتن مصنطفات الأجيحة فى الع برهان قالع وحية ساططة على 
كمال قدرة الصّانع و لطف تدبيره الجامع. فالطيور تسبح بلسان الحال و بنفس وجودها بهذه الكيفية و الحالة أو المراد أنها تنطق 
ا ولا مانع من الجمع؛ » كما أن من العقلاء جيف سالك #النوكوه و وذلالة مهرد رو لاله لكان عه 
عَلِم ص لاته وَ نَسبِيحَه و الظاهر من الكريمة أن الضمير فى عَلِم لكل» و معناه أن جميع ذلكك من المسبّحين» و قد علموا صلوات 
الي والسين رع زا رقي هرات لك لاد رجه لى لهام مسلا وردعا الى الرسوام رقي 
قيل أن الصلاةً للإنسان و التسبيح لكل شىء. -قرآن-ت-/الا-قرآن-77-1194اقرآن-01-70 اق رآن-21 81/9 اقرآآن-ع”م 
اللقرآن-8/ام-418-قرآن-02و_معو 7 و لْلَهِ ملكت السّماوات و الأرض ... أى على الحقيقة لا يشاركه فيه أحد وَ إِلَى الله 
المَصِيدٌ أى المرجع. -قرآن-*-1ه-قرآن-/178-41 [ صفحه 11] 8# أ لم تر أن الله يُرجى ستحاباً . أ سوق يرق إلى عت 
ينزيد ل أو لكأ ينه بين قطعه المحتركة قن الجو يقب إععها إلى يدق فصي قلع وتحدة 3 جعلة زكاما معرا كنا و تر كبا بعشنه 
فوق بعض قَتْرَى الوَدق يَخرّج من خلادله ترى المطر يخرج من فتوقه و مخارجه و فرجه» جمع خلل كجبال جمع جبل وَ ينل من 
السّماءٍ أى من الغمام فإن كل ما علاكك فهو سماء مِن جبال بيان من السّماءء أى من قطع عظام تشبه الجبال فى عظمها و جمودها 
فيها من بَرَدٍ من بيان للجبال و البرد هو الثلج؛ و الضمير راجع إلى السّ.ماء» و كل جسم شديد متحتجر عظيم يعبر عنه بالجبل 

















ديب به بالبرد مَن يَشاءًٌ من يريد وَ يَصرِفْهُ تن مَن يَساءٌ يدفعه عنه يَكادٌ سَنا بره أى ضوء برقه يذهب بالأبصارٍ أبصار الناظرين 
لسن حل اده وو قري وها درق حار صل كيال اندر ندال لاله مكرما الناز النشيةة قن الجا اللا يجول 
المطرء بل أشرب فيه المطر بحيث صار كالقطن ألذى غمس فى الماء. -قرآن-/ا-هقرآن-41-/19١-قرآن-8-1910١؟قرآن‏ 
91-1 اق رآن-/ا 8ع ولاق رآن-9 عقر آن-8 هه هق رآن-/ا#4-2ق رآن-لاوع-لم ١‏ ل/اقرآن-94١9-1/1علا-قرآن-‏ 
-7لاقرآن-١‏ ٠١م‏ وم ل اليا اياف أى يصيّرهما بذهاب واحد و مجىء آخر متعاقبين بالنقصان و 
الزيادة أو بتغيّر أحوالهما بالحرارة و البرودة و النور و الظلمة إن فى ذلكك لَعبرَة ِأُولى الأبصار أى فيما تقدّم ذكره من الأمور 
المذكورة اعتبار و دلالة على وجود الصَانع الحكيم القديم و على قدرته الكاملة و نفاذ مشيئته و تنرّهه عن كل حاجة لكل ذى 
بصيرة و علم و معرفة. -قرآن-8-١هقرآن-1/4١-/71؟‏ معدو اذا على قر الاي أن تك] ٠‏ سيو انه دما على الوقن جه ماد 
مكبر ليناد كى يستده الآأئنة ننه امعان لعفن بططاديوا نكن السريق في قله سال 1ل لعفا الفلار كر اكد وس بتار 
الأقارة إلى ام متصورسي: #اللطفة من باب التغليتن» أو الناء الذى 'خلقة الله قن جل أ الخلقة على ما وو عن إبى عابي أن 
أ ولعما خلق :ادوس كه فيظر نهنا : بعين الهيبة فذابت و صارت ماءء ثم من ذلكك الماء خلق النار و منها الجن -قرآن-68-8- 
قرآن-475-قرآن-718-141 [ صفحه 1757] و الهواء و النور و منه خلق الملائكة: و التراب و منه خلق آدم و باقى الحيوانات. 
فأصل كل موجود هو الماء و الكريمة لعلها دالة على هذا بوسيلة أدا التعريف و اللّه أعلم. و الحاصل أنه لما استدلَ على التوحيد 
المستلزم لوجوده من الآثار العلويّة؛ استدل فى الكريمة بأنه خلق كل دابَّهُ من ماء فُمنهُم مَن يَمِشْدى الآيه من آثار العالم السفلى 
بن للح اناق و كيرها على رجه العام والوحوادو و مكيدي انبر ناج علي وااللتياوا من وله كارا 0377/53 بينوم 
مَن يَمشدى عَلى بَطْنه الى قوله: ب َستى عَلى أريع. و-قرآن-١-/-قرآن-5-87‏ عن الباقرين عليهما السلام: و منهم من يمشى 
على أكثر من ذلكك -روايت-7”7-*ل/او تذكير الضمير و لفظ من فيما ذكر لتغليب العقلاء كينلا يكت يحل اللدها نشاء ميد 

حيوان و غيره على اختلا.ف الصّور و الطبائع بمقتضى حكمته و مشيئته. قرآن-١7-هاقرآن_مع-ع4‏ عع لَقَّد أَنْرّلنا آيات 
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مُببّنات ... أى الآآيات القرآنية الّتى هى مبينات لحقائق الأشياء بأنواع الدّلائل وَ اللَهُ يَهدى من يَشَاءٌ بالتوفيق للنْظر فيها و التدبّر 
لمعانيها إلى صدراطٍ مُستَقِيم للطريق الموصل إلى الجنّة» و هو الإيمان المؤدّى إلى درك الحق و الحقيقة. -قرآن-*-8-قرآن- 
١004-6‏ -قرآن-778-1994 
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وك يَُوُونَ آنا بالل و بالوّسَول و أطعنا كم يََلَى كرِيقّ متهم ين بعد ذإتكك و ما أوليكك بالمؤينين 1591 و إذا توا إلى اللمه و 
قود نكم قا ا مار و1 زمع] اكوك اعد بان إِلَيهِ م دعِنِينَ [64] أ فى قُلُوبهم رض أم ارتايوا أ 
يَحافُونَ أن يجيف اللَهُ لهم و وَسُولَُ يل أوليِكك هم الطَالِمُونَ [ نما كان ول المؤينين إذا ُو إلى لو وله يحكم 
يكم أذ بثر ايها و أطهنا وَأوليكك قم التفلشترة [ زف خرن -20-1 وَ من يطِع الله وَ وَسُولَهُ وَيَخش الله وَ > تق فَأو يبك 
هم الفائرُوَ [31] -قرآن-١-١٠‏ [ صفحه 178] 60 و يَقُونُونَ آمنا بلّهوَ بلول ... روى أن منافقا و يهوديًا وقع بينهما تنازع 
فى أرضء فقال اليهودى: نذهب للحكومة عند نييكم محمّد [ص ]وده الماقق الى 'كسد بق الأشرقوو كان رثول إن نمدا 
يحيض علينا فتزل قوله تعالى: وَ يَقُولُونَ آمنَا الله وَبالْسُول و أطعنا كم يََوَلَى فَرِيقَ مِنهُم بالامتناع عن قبول حكمه و الاعراض 
عن ون تق لكك بعاد قولهم 17 بالله:و سول اما أ وليك بالؤوين واقى هدم كن «الآئنة على 1 الفول لبعز لا يكون 























إيمانا إذ لو كان لما صح النفى بعد الإثبات لأن هؤلاء القائلين يدّعون الإيمان و ليسوا بمؤمنين فى واقع الحال. -قرآن-8-/8- 
قرآن-8/!-/اع"قرآن-79-811ع-قرآآنعع-949 68 إذا دُعُوا إِلَى الله وَ رَسُولِه ... أى إذا انتدبوا و سئلوا العودة لحكم الله 
وحكم رسوله ليحكم بِيّهُم فى شؤونهم الدّنيوية أو الأخروية- كقصة اليهودى و خصمه- إذا قَِيقّ مهم مُعرِضُونَ تجد أن 
بعضهم يمتنعون عن الإجابة و يميلون عن حكم الله و حكم رسوله [ص]. و ادك رودق اودع اماس ودب ع 
4 و إن يكن لهم الى ترأثو لبه مدعنين . .. أى إلى النبى [ص] منقادين خاضعين له لعلمهم بأنه [ص] يحكم لهم لا عليهم 
لأن الحق لهم. -قرآن-7/6-2ا ٠ه‏ أفى لوبهم مرّض . .. أى شكك فى نبؤتكك أو نفاق» و هذا استفهام يراد به التقرير لأنه أشدٌ 
فى نقاء اذه واالترميخ يع هنذا انرق طهر سق لا جنات قنداإلى الشبيه أمارتائز] أمرأرا مهما اريم فى ابطزاب كلق قلق 
فلم يبق فيهم اعتماد و وثوق بقوله صلَى الله عليه و آله و فعله أم يَحَاقُونَ أن يَحِيف اللَهُ لهم وَ رَسُولَهُ أى يخافون أن يجور الله 
عليهم و الرفول يظنمهم فى التك لكته لقوبيه فى الاشاغ عن المت ء إلا ألحد هذه الأوجه التلاقة ةل اوليك شم القالقون 
هذا إضراب من القسمين الأخيرين لتحقّق القسم الأول و ثبوته فيهم , يعتى الكفرة و المعتى بالاضراب قرا نع _بمتقران-ع١؟‏ 
قرآن-184-١٠ع-قرآن-097-804‏ [ صفحه 178] أنه ما كان عدم مجيئهم للأشمرين الأخيرين أن الرسول محل تهمة 
عدف أو اط اللهوبرنبوله أغل للجورو القدر اند شل غيل ١‏ التكتااق] الطالقون اموب ووه من عبرنهيبق اسان 
بعد ما بين حال الكفرة و المنافقين بما يدل على ذمّهم و توبيخهم. أخذ فى أوصاف المؤمنين و شرح حالهم بما يدل على كمال 
مدحهم و رفعة مقامهم. فقال عرّ و جل: -قرآن-87١-111‏ ١ه‏ إنّما كان قَولَ المُوْمِنِينَ ... ليعلم أن القراءة المشهورة: إنما كان 
بنصب القول خبرا لكان و -قرآن-58-8 فى المجمع عن على عليه السلام أنه قرأ: قول المؤمنين بالرّفع» -روايت-1-50 فيصير 
اسم كان كما هو الظاهر و خبره جملة: أن يقولوا. و الظاهر أن الحق مع على عليه السّ.لام حيث أنه» بقرينة المقام يراد من 
الكريمة أن يحصر قول المؤمنين فى قولهم: سمعنا و أطعنا فى كل أمر إلهىَ و فى كل أحوالهم. بيان ذلكك أنه إذا أمرهم الله 
سبحانه بالإقرار بوجود الصانع و الخالق تعالى يقولون: سمعنا من رسولكك و أطعناه» و إذا أمروا بالشهادة بالوحدانية و بالرسالة و 
بالولاية يقولون: سمعنا و أطعناء و بإقامة الصلاءٌ و إيتاء الزكا و بالصّيام و بالجهاد إلى آخر أحكامه تعالى سواء كان أمرا أو نهيا 
و أعم من أن يكون لهم أو عليهم» ففى كل ما يرد عليهم و إليهم فلا كلام لهم و لا قول إِلّا قول: سمعنا و أطعناء بخلاف الكفرة 
والمنافقين فإنهم إذا دعوا إلى الله أى إلى كتاب الله و رسوله ليحكم بينهم فإذا كان الحكم عليهم إذا فريق منهم معرضونء و 
إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين لعلمهم بأن الحكم لهم. 7ه- وَ مَن يُطِع الله وَ رَسُولَه ... حكى أن بعض الملوك طلب من 
علماء غير اهمع كعاب الله ركفي تسمل يهنا عن شرها ين الالنككه داقر على اننال امددزلا ةله القورى لعل ليه 
بحضلاة الا يهذه الأخون الدلانة البل كررةفماة الأطاعة لله سيعانةء و خشفو عقرايسع اوسعمم [عفحه 14 ] 
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وَ أقترموا بالله جه أيسانهم لين أمرتهُم ليخن قل لا ثقية موا طائرة معروقة إن الله حبر بما تعمَلُون | [8ه] ]قل أطقوااللةذ 
أطِيعُوا لوول قبن نولا نما َل ما حمل وَعَلَِكُم ما حُمكُم وَ إن مُطِيعُوه تهَمَدُوا وَ ما عَلَى الوَسُول إلا البلامٌ المبين [ [عه] - 

قرآن-١‏ -0ء" "ه- و قت مُوا بالله جهد أيمانهم . .. المنافقون حلفوا بالل حلفا غليظا و شديدا. و قوله: جهد أيمانهم؛ مفعول 
للفعل المحذوف بتقدير: يجهدون بالأيمان جهداء فحذف الفعل و أقيم المصدر المضاف إلى المفعول مقامه كقوله: ضرب 
الرّقاب و هذا المصدر فى حكم الحال كأنّه قيل جاهدين بأيمانهم أى أقسموا مجدّين و مجتهدين فى حلفهم بحيث يزعمون 














أنهم لَئْن أَمَرتَهُم بالخروج عن ديارهم و أموالهم لَيَخرَجُنَ هذا جواب لقوله: -قرآن-*-٠ه-قرآن-8م*-١‏ .عق رآن-88-680 و 
افوا بالله قل ل تعقو باانحيد قل ليولكة المنافقية الكافرين :افوا عق الكذب :ظاعة تعدوقة أن : المطلوب منكم هى 
الأطاعة المعروقة المتذاولة فين العو تين وى الأنقاد الخالس عن الشبيات لله تعالى» أى الأوامره او ثواغية قطاعة الخلص م 
عباد الله اَذين طابق باطن أمرهم ظاهرهم لا اليمين على الطَاعة النفاقية المدكرة بحيث تكون القلوب خلاف الأفواه إن الله بير 
بما تَعمَلونَ هو عالم بسرائركم و أعمالكم و يدرى أن قسمكم كذب محض فلا اعتماد على قولكم أبدا. -قرآن-/1١-ع#قرآن-‏ 
78-4 قرآن_"ااع-اعع عه قل أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الوَسُولَ ... أى قل لهم ذلك يا محمد فَإن تَولُوا فإنّما عليه ما حمل فإن 
تولّوا عن الطاعة و امتثال الأوامر و النواهى و أعرضوا عنها وراء ظهورهم فَإنّما عَلَيه على الرسول ما حمل من أداء الرّسالة و بيان 
التكاليف و وَ عَلَيكُم ما حَمّلتُم من المتابعة -قرآآن-*/اهسقر] نعبه "8 ا قر[ ن 181971 قرآن-/اه 1ل اقرآن-ع. 8007-8[ 
صفحه ]1١8‏ و الامتثال بالأعمال الصالحة وَ إن تُطِيعُوه تَهِتَدُ تهِتدُوا إلى الحق و تفوزوا فوزا عظيما وَ ما عَلَى الرّسُول إِنَا اببلاغٌ المُيينَ و 
قد بلغ, فإن قبلتم فلكم و إلا فعليكم وحكى أن فقراء المهاجرين بعد ما كانوا عشر سنين فى مكةٌ فى غايهٌ الخوف و الشدَّه 
ماس وام سكل إلى لمعا و وار تسيا 1 شار ل ارانسينان إن للها نفق على محاربتهم كفار قريش و أكثر قبائل العرب 
المحالفين لهم و غير المحالفين من الّذين كانوا فى مكة و يثرب يرسلون إليهم رسائل و رسلا و يتهدّدونهم و يخوّفونهم. فمضت 
عليهم أزمنة وهم مضطربون غير مستريحين؛ فقالوا يوما من أَيَام اجتماعهم: هل يجىء علينا زمان السّلامة و العافية و الأمن و 
الأمان قاعدين فى بيوتنا على فراغ بال» فتزلت: -قرآن-١#-٠ع-قرآن-8-47؟1‏ وَعَدَ الله الِينَ الآية ... -قرآن-١-8؟‏ 
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وعد هلين آمنُوا ينكم و عمنُواالضالحات لَستَخِفَهُم نى الأرض كما استخلف الذِينَ ين قَبلهم 4ك قر ونه لق 
ب ل ل كي ا ملو كر د مالس مر ع 
قيمُوا الصّلاَ و آنا الركاة وَأَِيعُوا لوول لَعَلّكم تُرحمُون عه : بن الْذِينَ كفَرُوا مُعجزِينَ فى الأرض و مَأواهُم النارٌ و 
لبقن التصيد | [/اه] -قرآن-١‏ ++ هه وقد ال ينثا يكم وأا الشايحات ت لَيَستَخلِفنَهُم فى الأرض . .. أى ليجعلتهم 
خلفاء بعد نييكم متصرفين فيها كما استخلّف الْذِينَ من قبلهم أى بنى -قرآن -م-١١١قرآن-28١8-1١7‏ [ صفحه ]١7١1/‏ إسرائيل 
بدل الجابرة و يكنم َينَهُمُ الذى اركضى لهم أى الإسلام وَمَنَ كثر بَعد ذلك ارق أو كفر بهذه التعع بعد حضولهم 
َأُولئيِكَ هم م الفايت قُونَ الخارجون إلى أقبح الكفر حيث ارتدّوا بعد وضوح الأمر و كفروا تلكك النّعم العظيمة» و فى القمى: نزات 
فى 000 من آل محمّرد عليهم السلام؛ وعتول الله تعالى فرجه. قرآن-8؟-ع/قرآن-١1١٠18-1؟‏ اقرآن-1-19/1١؟‏ عه و 
2 موا الصّلاة وَ آثُوا الرّكاة .. أمر لمن كان يعقل و يتدبّر باتّباع أوامر اللّه تعالى و نواهيه بأمل نيل رحمته. -قرآن-ع-1١ن‏ /اه لا 
بن الَِّينَ كفَرُوا مُعجِزِينَ فى الأرض . . أى : لا تظنن أن هؤلا-ء الكافرين يعجزون الله تعالى و يفوت قدرته إدراكهم و 
لي يسا اي و ل 
مسكنهم. -ق رآن-*-» لاسق رآآن-17-/81؟ 
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انها قي" انوا ةا يدك الذين للكت | وجاك و النزين لر راقيا الال ردكي الف تراك ون تل :قناز | لجو و عي 








نض حون ثيابكم من الطَهِيرةوَ من بَعدٍ ص لا؛ الهشاء ثلادث عورات لكم ليس عَلكمٍوَ لا عَم مجناح بَعدَهْن طَوَافُونَ عَليكم 
بع كم على ببعض ك ذلكث ره [هها ]و إذا َع الأطفال نكم الم فيِستَاؤنُوا كما استَأونَ 
الَِّينَ ين قيلهم ك لكك بم بن الله لكم آياتِه وَ اللَهُ عَلِيم حكيم [09 ] وَ القَواضِدُ مِنَ النُساءِ اللاتى لا يَرجُونٌ نكاحاً قلي عَلَيهنَ 
ججناح أن يض عن فيان غير ؛ متيرّجات بزِيئة و أن يَستَعفِفن حير لَهُن و اللَهُ سَميعٌ عَلِيم [ [20] -قرآن-١-807/[‏ صفحه ]١78‏ 8ه- يا 
َبّهَا الِّينَ آمَنُوا ليستأذنكم ... أى ليطلب الإذن فى الدخول عليكم المملكون من الرجال و النساء و الصبيان الّذين بلغوا الحلم وّ 
لين لم فلكوا | لكل كمع الأخررة اقيق مفروه وق العورة زاطيرها وعداو هم انان السناك و اكيت أن 
يستأذنوا للدخول عليكم نّلاث مَرَات أى فى الأوقات الثلاثة اّتى يينها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و آله فى كتابه» و هى: : من 
قبل صَلاة المَّجِرِ لأنه وقت القيام من المضاجع و تبديل لبس الليل بلبس النهار وَ جين تَضَعُونَ ثيابكم أى للقيلولة من الظَهِيرَ هُ بيان 
الجن زاون سواط اذو اليخاء لاتعروقت جد ل لبن الفكة يلين الوم وكين بأرى الأبدل :ل ابورا وخر زاكلا عووات 
لَكم أى الأوقات الثلاثة هى ثلاث عورات لكمء جمع عور و إِنّما سمّيت هذه الأوقات عورات لأن الإنسان فى هذه الأوقات 
غالبا يضع ثيابه و جلبابه فتبدو عورته حيث أنه يختل تحفظهم و تستّره فيها. و العورة القبل و الدّبر و كل شىء ستره الإنسان أنفة 
أو حياء فهو عورة» ولذا سمّيت السَوأةُ عورة» والنساء عورة. و -قرآن-#-ل/اهقرآن-28١-١٠/القرآن-/8-88هاقرآن-وع2ع-‏ 
مقر ن-94-027هقرآن-١4-211اع-قرآن-#ع2_«الاع-قرآن-27/[-80/‏ منه الحديث: المرأة عور جعلها نفسها عورة لأنها 
إذا ظهرت يستحى منها كما يستحى من العورةٌ إذا ظهرت -روايت-15-18١1‏ و فى الحديث عورة المؤمن على المؤمن حرام - 
روايت-7١-57»‏ و معناه على ما ذكره الصادق إع]: أن يزل زَلّهُ أو يتكلم بشىء يعاب عليه فيحفظه ليعيره به يوما -روايت-0:"- 
واي كبر اخراعي إداعلانيازه أو املك يكرن حب يخلر مم زوييتة في تلك الأرناك وبع عور رربت 10012175ر 
بهذه المناسبة كثى عن الأوقات بالعورة لأنها ظروف للعورة و الله أعلم. لبن ليك وللاعليب جنا يعدقن أى بعد هده 
الأوقات فى ترك -قرآن-١‏ -01[ صفحه 174] الاستئذان طَوَاقُونَعَلَيكُم ظاهر هذه الجملة أن المماليكك يطوفون على الموالى» 
و لكن» قوله سبحانه بَعفّ كم عَلى بَعض يدل على أنّ الفريقين كل واحد يحتاج إلى الآخر و يطوف الموالى أيضا على العبيد لا 
الجا كه ظ فول عون نكم ف دوعسم الوم 016 مسارم تجا إلى ادس قاد ايو 1 
يطوف عليه فلا يستغنى كل واحد عن الآخر. و هذه الجملهٌ استئناف لبيان العذر المرحص فى ترك الاستئذان و هو المخالطةٌ و 
كثرة ناسيك جه العو ما لات وو و د 0 
الأوقات لكان حرجا على المماليكك بل على الموالى. -قرآن-؟7١--قرآن-1١-8١‏ 4 و إذا يَلْعْ الأطفال يكم .. 

أطفالكم أئها الأسحرار» فإِنٌ بلوغ الأسخرار يوجب رفع الحكم المذكور فى تخصيص الاستغذان بالأوقات الثلائة بخلاف 97 
المماليكك فإنٌ الحكم معه باق فى التخصيص للاحتياج إلى الخدمة و الاستخدام كما اسِكَأْدَّنَ الَّذِينَ من كلهم أى السذين بلغوا 
قبلهم من الأحرار كذ لكك بين اللَهُ كم آياته أى نحو هذا التبيين و التوضيح ألذى سبقء يبين و يوضح الله لكم دلائل الحق» و 
آياته: أحكام امرض و وس دون غيي على الإقانجها أو الكزاعن ناز اللذ عل حكن ا عالم بمصالح عباده و كل ما يفعله 
و ينضنعه يككون على وجه الحكمة: و كرّز هذه الجملة للمبالغة زو التأكيد فى أمر الاستئذان فى الأوؤقات الثلائة بالتسبة إلى 
المماليكك و أطفال الأحرار الْمذين لم يبلغوا الحلم لكنهم ممتّزين. و أما الأحرار و أطفالهم الْمذين بلغوا الحلم فليس لاستئذانهم 
وقت خاص بل مطلقا. قرآن-ع-هع-قرآن-:2 7-١‏ “القرآن-هع 6-9 قرآن-808ه-088 60 و القَواعَدٌ من الْنْساءٍ ... أى 
المسئّات الى لاد يَرجَونَ بكاحاً لا يرغبن فى الأزواج و التناسل و غيرهما من حظوظ الجنسية ولا يطمعن فيها لكبرهن فَلِيس 
فلبول غكاك اف ابن اوتذت الانتسمن قاب واالدل المراه ينفو نانين #الكمار او اناف الدى ركرة نرق أ عاستا - 














قرآن-4-8”-قرآن-/اه-/اقرآن-11-1817١‏ 1-قرآن-7716-:12 و فى المجمع عن الصّادقين يضعن من ثيابهن. -روايت-١07-71‏ 
والإتيان بمن للإشارةٌ الى انه [ صفحه صفحه ]11١‏ ليس لهن ان يكشفن عورتهن غير مُتبرْجات بِزِيْوْ أى غير قاصدات بوضع ثيابهن 
إظهار زينتهن و محاسنهنء و التبرّج هو كشف المرأة للرّجل بإظهار عاقيا و فيد كي لي أ اعون القاب طلقا 
َ الله سَمِيعٌ لمقالهن للرّجال عَلِيمِ بمقصودهن معهم. -قرآن-1-91١2-قرآن-11-17/8اقرآن-11-2#اقرآن-7941-141‏ 
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يس على الأعمى حرج وَل عَلَى الأعج حرج وَ لا عَلَى المريض عوج و لاعلى أَنقيكم أن تَكلُوا ين بوتكم أو يوت آبابكم 
أو يوت هايم أو يروت إخوايكم أو يروت أتهوايكم أو ثروت أعمايكم أو يبوت عَتراتكم أو يروت أخوايكم أو بيُوت 
خالا يكم أو ما تلكثم مفاتحة أو ص يكم ليس عَليكم ناح أن تَأكلُوا ججميعاً أو أشتاتا إذا سكم يوا قملموا على أنقيتكم 
تح بن عِندٍ الله مبرَكهُ َيه كذ لكك بين اله كم الآبات لَعلّكم تَعقِلُون | [كع] ] نا المؤمتُون الّذِينَ آمَنُوا باللّه وَ رَسُولِهِ وَ إذا 
كائوا مع على أَمرٍ جايع لم يذ كبوا حتّى سونو إن لين َستأؤثُوتكك أوليتكد الي ينون بالله و رَسْولِهِ ذا استَادُوك 
إبعض نهم فَأذّن لمن شِت منهُم و استغفر لَهم لَه إن لله عَفُورٌ حم [81] لا تَحعلُوا دُعاء الرسُول بكم كدّعاءِ بَعضكم تعضاً 
قد يَعلَم للَُ اين : نت لُونَ كم لواذا حدر الِّينَيُحالِفُونَ عن أمره أن تصِيَهم فُ أو يْصبَِهُم عذاب ألم | ليف ] ألا إن لله ما 
فى التسماوات و الأرض قد بعلم ما َم ليه وَيَوم عون إلَيهِقيتنّهُم ما عَِلُواوَاللّهُ كل م ىء عَلِيم [*] سقرآن- 1880-١‏ [ 
صفحه ]١١١‏ قد لبر على العم و ب كان آمل التديانة قل للبتاقدوى لين الأعمى رارع ولس كن وال كلو 
معهم فى مجامعهم و مجتمعاتهم, و كانوا يعزلون لهم طعامهم على ناحيه و يرون فى مؤاكلتهم جناحا و هؤلاء الأصناف هم أيضا 
كانوا لا يأكلون معهم و يقولون: لعلّهم يتأذون إذا أكلنا معهم. فلمًا قدم النبى صلَى الله عليه و آله سألوه عن ذلكك فأنزل الله عرّ 
وجل لبن فلكي كات أذ اكلواخييا أو افقلا ولاقق اشيدكي ا ى يساح ووو و أن اكوا ون توبك أى ,يوت غائلك 
و أهلكم فيدخل فيها ببوت الأولاد كما فى الأخبار أو ما ملكتم مَفاتِحَهُ جمع مفتح و هو ما يفتح به» أى وكلتم بحفظه من بستان 
ولحو الفزك ريرك وا لكك أو قن وك اهو الم دس ونطاق على ار لخيدو كتين والدر المراد عو ال درق اللحتيقى 
ألذى ربما كان كبريتا أحمر فى جميع الأزمنة و لا سيما فى عصرنا هذا. روى أن الربيع بن خثيم كان له صديق فذهب إلى دار 
الربيع و هو غير موجود فى الدار و كان فيها طعام فأكله و راح, فجاء الربيع فأخبرته جاريته بذلكك فانبسط بحيث قال إن كنت 
صادقة فأنت حرة. قال بعض أهل الحقيقة لو جاءكك صديقكك و قال أعطنى من مالكك و أنت قلت فى جوابه كم تريد فلست 
قابلا للصٌداقة لأن السؤال غلط إن كنت صديقا لله بل لا بد من أن تحضر جميع ما عندكك حتى يأخذ بمقدار كفايته و نعم ما 
قال. -قرآن-2-٠ع-قرآن-١7٠-1*-ق‏ رآن-87-ه١٠ه-قرآن-170ه-2‏ هق رآن-ه "مدع قرآن-89/!-17/88[ صفحه ]١79‏ و 
روى عن الصّادق عليه السّدلام أنه قال: أ يدخل أحدكم يده إلى كم صاحبه أو جيبه فيأخذ منه! قالوا: لاء قال: فلستم بإخوان - 
روايت-168-20 و عن إبن عتّراس أن الصَداقة أقوى من النسب لأن أهل النار يستغيثون بأصدقائهم و لا يستغيثون يآبائهم و 
أمّهاتهم و يقولون فما لنا من شافعين و لا صديق حميم ليس عَليكُم مجناح -قرآن 7١-194-‏ عن الضّ ادق [ع] قال: بإذن و بغير 
إذن -روايت-8١‏ -50 فإذا دَحَلتَم #رنا نه فراعلى الشيكم أى على أهلها الذي هم منكم و -قرآن- -28-1 عن الصّادق [ع] هو 

تسليم الرجل على أهل البيت حين يدخلء ثم يردّون عليه فهو سلامكم على أنفسكم -روايت-18-19١‏ فإن فاعل السَبب فاعل 
للمستب أيضا تَحِيَةٌ من عِندٍ الله مشروعة من لدنه مُبارَكَة لأنها دعاء مؤمن لمؤمن بالسلامة و يرجى بها من اللّهِ تعالى زيادة الخير 














طيمَةٌ أى طيب الرزق و طيب النفس بالتواصل و الثواب. و منه -قرآن-4-/ات#قرآن-48-88-قرآن-187-17/8 قوله عليه السلام 
سلّم على أهل بيتكك يكثر خير بيتكك -روايت-17-/8 كذلِكك أى كما أنّ الله تعالى بين السشلام يمي الله لَكمّ الآبات يظهر لكم 
وينزل آيات الذكايه الى الاين معالم دينكم و مصالحها و منافعها التى ترجع و تعود إليكم. -قرآن-١-قرآن-10ه-97-‏ 
قرآن-8١١-8؟١‏ اع إنَمَا المُوْمِنُونَ الّذِيمَ آمَنُوا ... أى الكاملون فى الإيمان بقرينة الحصر بالله وَ رَسُوله من صميم القلب و إذا 
كانوا مَعَهَ عَلى مر جابع أى مع الرّسول على عمل جامع يأمر بجمع النّاس و اجتماعهم فيه. فوصف الأمر بالجامع مجاز للمبالغة 
#الجمعة والأعناد والحروت:و المشاورات واضياةة الاستسقاء فأولئك لَم يَذْهَبُوا من عنده مبلواك الله عليهةو آله حت يتاذ وه 
أى الرّسول صلى الله عليه و آله فَإِذَا استَأدَئُوك لتعض مَّأْنِهِم لمهاتهم فَأَذَّن لِمَن شِئتَ مِنهُم هذا تفويض للأمر إليه صلوات الله 
عليه و آله و استَغفر لَهُمَ اللّهَ بعد الاستئذان فانه و لو لعذر قصورء لأن تقديم أمر الدنيا على مهم الدين ليس بخال عن شوائب 
الخلل غَفُورٌ لقصور عباده و تفريطهم. و يحتمل أن يكون الاستغفار لعدم الاستئذان من بعض النّاسء و الله أعلم. -قرآن-1-8ه- 
قرآن-9-92١١حقرآن-78١-١١سقرآن‏ للق رآن-7اع-عالاعقرآآن-1/6-1/6 هق رآن-794-/ههقرآن-7اع-ومع- 
رن #وبدع [ سيد سم ] سو الا تبعلرا دعا اوليك كلغاو يط كو وعها ١‏ اين له سيقوه راسي عند تنا كا 
عون بعضكم بعضا. قولوا: يا رسول الله يا نبى الله بتعظيم و تواضع و خفض صوت يَتَسِلَلونَ أى يخرجون عن الجماعة بخفية 
لواذا مصيةو مج القاه :+ أ ملكوذيووة وى حال صق سير تسللون: أى هم يلوذ الحلاهم يعن بود ووجيار لشبيه يد عي 
الخروج عن الجماعة و من عنده صلوات الله عليه و آله حتى لا يروه فينطلق و ينتصرف ُخالُْونَ عن أمره يعصون أمره فِتنَة أى 
بلنة فى الذثنا وعذات ليم فى الآخرة. حقرآن-/-/اقرآن-8-19771اقرآن-8-71/1/اا-قرآن-7/86-0:7هقرآن-89-087ه- 
قرآن-ل/الاه78ون عم ألا إن لِلّه ما فى السّماوات دأ اعليوا أن له تغالى عااقى السماوات و الارضن ملكا خاصا به ما أكم علد 
من النفاق أو الإخلاص بما عَمِلُوا من خير و شر و الباقى مرّ تفسيره. -قرآن-8-٠ه-قرآن-117١-8١-قرآن-11/6-/1817‏ 5 
]١ 0‏ 
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بسم الله ارحمن لوحم -قرآن-١-/79‏ تباركث الى ول الُرقانَ على بده ليكون للعالمين لد يرا[ ]١‏ الى لَهُ مُلككُ السّماوات و 
الأرض وَكَم ند وَلداوَ َم يكن لَه ريك فى القلك و حَلَقَ كل ل ىء فَقَدَّرَهُ تقديراً [1] و انّكَدُوا من دُونه آلِهَهُ لا يَخلقُونَ 
تنا وق عون لكين اكيم في ا وَ لا- فعا وَ لا تملكون مَوتاً ولا حياةً ولا تُشُوراً [*] قرآن-١-2ع -١‏ تبارك 
الذق تل الأرقان على لدعمب أن تقوو لين لقاو ون فى قاع كيده معط عاك للش عافدو اله نكن العيد 
أو الفرقان للعالمين نَذِيراً لجن و الإنس منذرا و محْوّفا من العذاب. و لا يخفى أن إضافة الإنذار إلى القرآن بعيدة؛ لأن الإنذار و 
المنذر -قرآن-ه-#7-قرآن-*2١-8/ا١-قرآن-98١7-1١7‏ [ صفحه ]١172‏ من صفهٌ الفاعل» و قد يوصف به القرآن مجازاء و 














حمل الكلام على الحقيقة إذا أمكن أولى» بل قيل واجب. _- - وَلَم يكن لَهُ ضَّرِيِكك ... أى كما زعم الوثنية و الثنوية فَقَدَّرَه 
تقديا أى فهتأه لما يصلح له فى الدّين و الدّنياء أو قدّر له أجلا مسممى. -قرآن-ه-8”-قرآن-7/8-/47 و القمّى عن الرّضا عليه 
السلام قال: تدرى ما التقدير! قيل: لاء قال: -روايت-8-58/ هو وضع الحدوة من الاتجال و الأرؤاق و البقاءى الفداء. درواي 
21-١‏ #- و انّكَدُوا مِن دُونه آلِهَ ... أى أنه مع قدرته هذه و ملكه هذا قد جعل الكافرون لأنفسهم أربابا غيره سبحانه و تعالى» 
مع أن أربابهم التى صنعوها لا يَحلقُونَ شَيئاً وهم يُحلَقُونَ لأنهم عاجزون عن ذلكك. فاللّه تعالى وحده هو الخالق البارئ» و هم 
ا هالابكيه نكوي 37 لعا قاذ يعلوة لا كيو وال بلدقدرة ضنها ندا لا تسلكرن قرع ولا عياء ولا تور فيس 
بيدهم شىء بل هم راضخون لمشيئةٌ الله سبحانه و تعالى. -قرآن-ه-*©-قرآن-ه8 8-١‏ ١/اقرآن-١٠-مه‏ لقرآن-/1١ع-ومع‏ 
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و قال اين كفَُوا إن ذا إلّ إفكك افتراه و أعاه عليه قوم آحَرونَ ققد جاو لما و زُورا [؟ [؟] وَ قانُوا أَساطِيرٌ الأوَلِينَ اكتتبها فَهىَ 
تُملى عَلّيهِ بِكرَةٌ و أصديلا [ ]قل أَنَلهُ الى بعلم السَرٌ فى السّماوات وَ العرض إِنّهُ كان غَفُورا رَجيماً [*] -قرآن-١-508‏ 6- و 
قال الذيد كوا إن كذ إِنَا إفكث ... أى قالوا: ليس القرآن -قرآن-0-:* [ صفحه 159] غير كذب قد ألفه محمد و أَعاله عليه 
و روناي امل لكلاب ممااشى دو و هذا القول نظير قولهم: الما عليه بيقر كناساقى سورة التحل تتنعنار أى فعلوا 
ظلماً تحذيا و جاوزا عن دوه الشرع و زور بهتانا بالنسية إلى قوم آخرين لأنهم ما فعلوه. -قرآن-#7-:/ا-قرآآن-191-181- 
تامو روطع ]نوع عة؟ هوكالوا أساطد الأزلين ... أ مااسسظرة المتقدّمون اكتتبها كتبها بنفسه أو استكتبها حيث 
إِنّه صلوات الله عليه لا يعرف الكتابة و الخط فَهِى تُملى عَلّيهِ تق رأ عليه بِكرَةٌ وَ أَصدِينًا أى طرفى التّهار ليحفظها. -قرآن-ه-7ع- 
رركن ح انك قر ]ن سرع ا ؤولقر أندع :90-9 ؟ و القول قول النضر بن الحارت بن علقمة بن كلدة و تابعية من المش ركنن عد 
قل أَنرْلَهُ الى يَعلَم السّرّ: أى يعلم الغيب و الحاصل أن الكتاب ألذى أعجزكم عن آخركم بفصاحته؛ و تضمن مصالح العباد فى 
المعاش و المعاد و اشتمل على الإخبار عن المغتئبات مستقبلة و مستدبرةٌ و أشياء مكنونة لا يعلمها إلا علام الغيوب و الأسرار» 
كيف يجعلونه أساطير الأمولين! -قرآن-ه-/6 إِنَّهُ كان غَفُوراً رَحِيماً و لذا لا يعاجلكم بالعقوبة على أقوالكم و أعمالكم بما 
تستحمّونه مع كمال قدرته أن يصب عليكم العذاب صبا. -قرآن-١-؟8‏ 


[سورة الفرقان [0"]: الآيات / الى ]٠١‏ 


َ ُو ما ها الشول يكل العام وَيَمئى فى الأسواق لو لا أن لَه ملكت يكو معه تير [! أو يُلقى ليه كن أو تكوث لَه 
جَنَة يكل منها وَ قال الظَالِمُونَ إن تتَبعُو عُونَ إلا رَجَلا مسحوراً [ رادورياك دب كرئه سيار د 

تبارَكك الى إن شاء جل لكك يران ذلِكك جنات تجرى ين تَحتهاالأنهارٌ و يج لكك فض را ]٠١[‏ -قرآن-١591-1[‏ صفحه 

8 ] ] /1- وَ قالُوا ما ِهذًا الرَسُول يَأْكل الطعام . ياك الراك الم رشولة و شيك ياك التلجاء حرا نكل و كبيكن ف الأسراق 

يلالق كبا وق ندر ضهو|! ال اميت نواه لماز الاق يطل حال لوطي يني ال ضعي أن كر ف رنيو 

ملكا مستغنيا عن الأكل و التعيش. ثم نزلوا عن ذلكك فقالوا لو لا أَنزل لَه ملَكثّ يصدقه فى دعواه على مرأى منّا و منظر. ثم نزلوا 

عن ذلكك فقالوا: قرآن-ه-٠عقرآن-0١١-8؟١ا-قرآن-/#1م١‏ قرآن وع«عامع م أو يُلقى إليِه كر ... أى يطرح و 


يقذف إليه من الس .ماء مال كثير يستغنى به عن التردّد فى الأسواق لطلب معاشه غفلةٌ و جهلا منهم أن تردّده و مشيه فى الأسواق 





لهداية النّاس و إنذارهم. ثم نزلوا عن ذلكك فقالوا: أو تكونُ لَه جَنّةُ أى بستان يَأكل منها من محصولها و يعيش بذلكك و يرتزق 
كالدّهاقين و المياسير وَ قال الظَالِْمُونَ إن تَتِعُونَ إِنَا رَجُلّا مَسحُوراً أى ما تتبعون إِلّا من سحر فغلب على عقله» وضع الظاهر موضع 
ضميرهم تسجيلا عليهم بالظلم فيما قالوا. -قرآن-ه-ع#قرآ ن-8-74/ا-قرآن-79:0-*."القرآن-879-888 4- انظر كيف 
معيو كذ الأمكال .., أن انظر بعين البصيرةٌ حتّى ترى كيف قالوا فيكك الأأقوال النادرةٌ و ماثلوك بالمسحورء و وصفوكك 
بالمملى عليه و المفترى قَضَّلُوا عن الطرق الموصلة إلى معرفة خواص أنبيائه و تمتّزهم عممّن سواهم و عموا عن الفرق بين النبى و 
المتتبى قلا يَسِتَطِيعُونَ سَبِيلا إلى القدح فى نبوّتكك أو إلى الرشد و الهدىء أو -قرآن-ه-/اء-قرآن-187-11/6قرآان-19-8:1”م 
إلى ولاية على عليه السلام كما عن الباقر عليه 0 دروا عداو ]ات تارك لدي إن شاء ... أى تقدّس ألذى إن شاء 

خيل لكك خيرا من ذلك فقا قالوا فيك جنات تجرى الآية بيان لقوله خيرا -قرآن عمال قرآن-29-١1١لقرآن-18١1"8-1[‏ 
صفحه ]١9‏ من ذلك و يَجعَل لكك قشورا ا رفيعة و منازل عالية. -قرآن-؟١-/ا؟‏ 


[سورة الفرقان [18]: الآيات ١١‏ الى ]1١9‏ 


ل كذثوا شاعو و أعدنا لمن كذّب بالشاعة سَعِيراً ]١١[‏ إذا نهم ين مكان بَعِيدٍ سَمِعُوا لها تَكيظاوَ زَفِير 1١‏ ]و إذا أَلقُوا منها 
مكاناً ضَكِقاً مين دَعَوا نالك # تبوراً ]1١[‏ لا مَدعُوا اليوم ورا وانكدا و ادغوا ورا كثيرا [؟1] ] قل أ ذلكك حير أم جَنَةٌ الجلد 
الى زود الوب كانت لقم جرا” وَ مصيراً ]١10[‏ -قرآن- 1١‏ -511 لَهُم فيها ما يَْاؤّنَ خالِدِينَ كان على رَبْكد وعدا مسولا [*1] 3 

ل يَحشرُهم وَ ما يَعِدُونَ ِن دون الله فبقُول أ م لهم عبادى هؤْلاءٍ أم هم ضَنُوا الشبيل | [/311] | قالوا شيط كك ها كان تن 
نان تكد ين ترك ين ارلا ولك مَتَعتَه متعتَهُم و آباءَهُم حَتّى نشوا الذّكر وَ كانُوا قوم بُوراً [18] ققد كذّبوكم يما تَقُولُونَ قما 
كيتنا رذ و لائصراًو من تلم ينكم ثلقة عذاً حبرا [14] -قرآن-١-857 ١١‏ بل كَذَّبُوا بالشاعةُ ... أى أتوا بأعجب من 
تكذيبكك و هو -قرآن-768-8[ صفحه ]١15١‏ تكذيبهم بالشاعة الّتى هى يوم القيامة و قد هتأنا لمن كذَّبٍ بها سعيراً نارا شديدة 
الاستعار قويهُ الاشتعال. -قرآن-*0-١81 ١١‏ إذا رَأنهُم مِن مكان بَعِيدٍ القمّى قال: من مسيرة سنة سَِعُوا لها َكيْظا وَ يرا أى 
صوت غليانا منهاء و من أهلها زَفيراً أى صوتا خاصا من جوفهم. و قيل انهما و صفان للنار» أى يسمع منها غليان من فرط غيظها و 
صوت هن حوفي كصوت الغفنيان أغاذنا الله ميا 13و دع د اعدف اد الاجم احور دم هه ٠١‏ و -١8‏ و إِذا أَلْقُوا ينها : 

مكاناً ضَ يّقاً... أى يرمون بهم فى أمكنة ضيقة منها مُقَرَنِينَ مقدّدين بالأغلالى بأن قرنت أيديهم إلى أعناقهم دَعَوا مالك فى 

ذلك المكان الضيّق ثُبوراً أى هلاكا و فناء بأن يقولون: وا ثبوراه» فيقال لهم من عند الرب تعالى وَ ادعُوا تُبوراً كثيراً لأن عذابكم 
أنواع كثيرة و فى كل نوع تموتون و تهلكون ثم تعودون و تحيون ولا موت أبديا لكم و لا-فناء دائميّاء بل كلما نضجت 
جلودهم بدّلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ألذى لا ينتهى. -قرآن-١١-"اهقرآن-8-948١٠-قرآن-1/6-127١-قرآن-ع2١”‏ 
ع١‏ لكقرآن-98؟10-7” اك قل | ذلك كيه .. أى المذكور هق الوعيدد و بانة عنقة السعير كيه أمجكة الخد أضصيت اليه قينها 
على الخلود فيها للمؤمنين جزاء على إيمانهم. -قرآن-ع-.*-قرآن-/لا-١٠ ١8‏ لَهُم فيها ما يَسْاؤْنَ خالتدينَ كان عَلى رَبك 
وَعداً مَسؤُلَا: أى كان ما يشاء المؤمنون موعودا واجبا عليه تعالى إنجازه بحيث لهم حق السؤال و المطالبة بذلكك. -قرآن-4-8/ 
-١١‏ و يَوم يَحشرُهُم وَ ما يَعبْدُونَ . .. أى يوم القيامة نجمعهم مع معبوداتهم و نحاسبهم على ما عملوه؛ و نقول لهم: أ أَهم أَضلَكُم 
عِبادِى حيث أخلوا بالنظر فى آياتنا و أعرضوا عن أنبيائنا و هو استفهام تقريع و تبكيت للعبدة أم عو ف لوا اليل حثران عو 
وعقرآن-/181-/1© ١‏ قر ن-790-121 18- قالوا شر بحاتككث ... أى قال المؤمنون: أنت منزّه من ان لا تعلم واقع -قرآن-*-50 [ 














مقع 10] اكد فسال صساسس تيه كه الحال ما كاذ يعض لنا أن كزين #وتك من ار نك فصق نشر يكمو 
اتخذناك ونيا و معبودا لأنفسناء فكيف ندعوا الغير إلى عبادةٌ من هو دونكك و من ليس أهلا لها كأنفسنا أو ما هو مثلنا أى أنه 
مكلوق ميت لأ يقد رغ نشو ا قانت لم بأكابرء دعن :للك وو اك تتمتهم و اردق عق تفقوا الذ كز أى لما ألعيت 
عليهم بأنواع النعم تركوا ذكركك أو كتابكك و التدبّر فيه و بالنتيجة كانُوا قوماً بُوراً أى هالكين» فهم بأنفسهم ضَلُوا سبيل الهداية و 
الرّشاد لا بإضلال الغير و يحتمل ان المعبودين من الأملاكك و الأنبياء و الأصنام لو أنطقهم الله لقالوا: -قرآن-7-88١١-قرآن‏ 
#اع-/0وماقرآ ن-017-847 سبحانكك تعيجبا مما قيل لهم. -١4‏ فَقّد ك ذَّبُوكم يما تَقُولُونَ ... هذا التفات عن خطاب المعبودين 
إلى عبدتهم للاحتجاج و الإلزام» على حذف القول. و المعنى: فقد كذبكم المعبودون بما تَقُولُونَ من قولكم إنهم آلهة و هؤلاء 
أضلونا قُما تَستَطِيعُونَ صَرفاً أى كيف تقولون هؤلاء آلهتنا مع أنهم عجزة لا يقدرون دفعا للعذاب عن أنفسهم فكيف عن غيرهم 
وَ لا نّصراً أى لا يقدرون على حفظ أنفسهم و إعانتها فى دفع الحوادث و العقاب» فهم أعجز عن دفعه عن غيرهم بطريق الأولى 
مع أن الإله من هو على كل شىء قدير» و عبدتم من هو مثلكم أو أدون و أضعف منكم كالأصنام و الأوثان بلا حجة ولا 
وغالاة رو هذا بحسي امن الإنشان على نقسة و قن يظللم ودكم تيقة دل كيرا وهو الثارو ما أدركف ها النانوبناشقابها 
الشديد! -قرآن-8-هع*قرآن-١17١-8/١قرآن-1-778هاقرآن-وهم-‏ ١لاللقرآن-اابرع_عم”‏ 


[سورة الفرقان [58]: الايات "١‏ الى ؟؟] 


و ما أرمولنا تكد من المرمر ين لأ ِنَهُم لََكلُونَ العام و يَمشُونَ فى الأسواق و سبلن بع كم ليعض فته أ َصيرُون و كان 
رَبك تصيراً [: و قال لينلا يرون لقاهنا لو لا نل علا الملايكة أو ترى ريا َقّدِ استكيروا فى أيهم و تا ء وا حيرا 
]1١[‏ يوم يَرَونَ المَلابكةً لا بُشرى يَومَيَذٍ للمُجرمِين وَ يَقُولُونَ حجراً محججوراً [11] وَ قَدِمنا إلى ما عَمِلُوا من عَمَل فَيعَلناه هَباءً 
مَقُوراً [58] أصحاب الجَنُّ يَومَتَف تيد مُسَمفًَا وَ أَحَسَنْ مَقِيلاُ [9] -قرآن-١-818[‏ صفحه 187] 7١‏ و ما أَرس لمنا قَبلكك من 
الفرض لين .هذه الشريفة جوات و و5 لقولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام: و يمشى فى الأسواق! و ججغلنا عض كم انها الناس 
لِعض فِتنَة أى ابتلاء كابتلاء الشريف بالوضيع و الغنى بالفقير و الرّسل بالمرسل إليهم. و هى فى الواقع تسلية للنبئ [ص 

قالوا أ تَصبرُونَ أى ليظهر أنكم تصبرون على البلاء أولاء أو معناه: اصبروا و كان رَبُكك بَصديراً بمن يصبر و بغيره. -قرآن-8-8ه- 
قرآن-88١-28‏ اقرآن-١48-146‏ اقرآن-ع_مرع#قرآن-81-818* 79١‏ و قال الّذِينَ لا يَرِجُونّ لقاَنا ... أى الآيسين من 
الوصول إلى رحمتنا و خيرنا لكفرهم بالبعث, و أصل اللّقاء هو الوصول لَو لا 0 عَلينَا المَلابْكةٌ أى هلًا أتزلوا فيخبرون بصدق 
محترد فيكونون رسلا إلينا أو تُرى رَبّنا فيأمرنا باتباع محمد فى الأحكام و تصديقه فى دعواه الرسالة لَقَدِ استكبرُوا فى أَنقيتهم 
عدوا أنفسهم ذات كبرياء و سياد حيث توقعوا نزول الملائكة عليهم أو رؤية الرب زعما منهم أنه تعالى جسم قابل للرؤية و 
يلاحظ أن ديدنهم التجسيم كما أن قوم موسى كانوا كذلك فقالوا لموسى أرنا الله جهرة. وَ عَنَوا عُتُوا كبيراً طغوا طغيانا كبيرا 
بالغا الغاية» و تجاوزوا الحدّ فى الظلم لأنهم عاينوا المعجزات البتنةُ القاهرة فأعرضوا عنها و اقترحوا لأنفسهم الدنيئةُ ما سدّت دونه 
مطامح النفوس القدسيَِةُ. -قرآن-ع-١ه-قرآن-168-17-قرآن-/181-ع1*/اقرآن-ع#80-وع"اقرآآن-277-048‏ [ صفحه 188] 
الأدايوم رون العلادك ...أ عض المورث أن ف القيامة ويتعيية نع وان ابوه بأذكر معجعر) لا تقرى يميد أى لأ غير 
مفرح فى ذلكك اليوم لِلمُجرِمِينَ للذين ارتكبوا الآثام وَ يَقُولُونَ ججراً مَحيجوراً أى يقول المجرمون عند لقاء الملائكة هذه الكلمة 
استعاذة منهم كما كانوا يقولونها فى الدّنيا عند لقاء عدوٌ و نحوه مما كانوا يخافونه. فهذه الكلمهُ كانت عوذة لهم من المكاره 














بزعمهم. قال إبن جريح كانت الأشهر الحرم عند أهل الجاهلية محترمة لا يقاتلون فيها و لو يقابلون اتفاقا مع جيش يريد فيها 
مقاتلتهم و كانوا يقولون خوفا من القتل: حجرا محجورا يعنون بقولهم هذا أنه حرام عليكم هتكك حرمتنا فى هذه الأشهر و 
اصبروا حتى تمضى فنقاتل معكم. -قرآن-8١-ه"القرآن-90-08-قرآن-188-115‏ فكان هذا الكلام أمنا لهم من شرّ أعدائهم. 
و كأنّهم لما جاء يوم القيامة و رأوا ملائكة العذاب يتوسلون بهذه الكلمة زعما منهم أنها تفيدهم كما كانت تنجيهم فى الدّنيا من 
الشدائد عند لقاء عدوّ أو هجوم مكروه. 17- وَ قدِمنا إلى ما عَمِلُوا ... أى عمدنا و قصدنا إلى أعمال الكفار فى الدنيا متا رجوا 
به النفع و طلبوا به الثواب مثل صل أرحامهم و صدقاتهم و أمثال ذلك فَجَعَلناهُ هَباءً مَنثُوراً و الهباء هو الغبار يدخل الكوَّهُ من 
شعاع الشمس أو ما تسفيه الرياح و تذره من ناعم التراب. و الحاصل تذهب أعمالهم باطلا و لا ينتفعون بها من حيث عملوها 
لغير اللّه. و قيل معناه أن أعمال الكفار و حسناتهم لا نقيم لها وزنا يوم القيامة. و -قرآن-8-8-قرآن-8-17/84١١‏ فى البصائر عن 
الصَّادق عليه السلام أنه سئل: أعمال من هذه! فقال: أعمال مبغضينا و مبغضى شيعتنا. -روايت-18-57١‏ و منثورا: أى متفرّقا. 
6د اهاب 201 ووقيل عع كيه ذال نع مكانا بسع شو اشر ناموقي لخت اسةا فى الملهين1 + أو التوم :ينها وى 
بنوم القيلولة. و قيل: هذا نحو من التجوّز قد أورده على التشبيه إذ لا نوم فى الجنّة الهم إِلَا ما كان من أن أهل الجنّةُ يتنتقمون فى 
ظلالها الوارفة. -قرآن-*-ع#هقرآن-7-487١٠‏ و فى الكافى» فى حديث سؤال القبر» روى أن أمير المؤمنين عليه السلام [ صفحه 
؟16] قال: ... ثم يفتحان له بابا إلى الجِلّه ثم يقولان له: ثم قرير العين نوم الشباب الناعم» فإن الله تعالى يقول: أصحاب الجِنّهُ 
يومئذ خير مستقرا و أحسن مقيلا. -روايت-178-7 و لو لم يكن فى الجِنَْهُ من نوم فإن الاسترواح مع الأزواج و التمبّع بنعم الله 
الكثيرة فيه خير مقيل و أحسن مستقرٌ 


[سورة الفرقان [14]: الآيات 4” الى ]"١‏ 


لا 


م القياء بالعمام وَ نَل المَلائْكةٌ تنزيلا [10] الملك يَومَئِذٍ التق للرّحمن و كان يَوما على الكافرين عَيدير 0 
يعض الظَالِم ء الى وده اولان حي الوا (ترلسية] [/ا"] انلق اك لم 1 فلانا ليلا [18] تقد اقلق غ3 

الذُكر بَعدَ إذ حار و كان النطان للاساة تذولة 137 عر دوه وفال اقول ب ب إن لو دن هنا القن 
مهجوراً [:] وى ذلك جعلنا لكل عدوا + من المُجرمِين وَ كفى رَبك هادٍ دي اه ]6١‏ سقوآن- 198-١-‏ 18- يوم لشف 
السَّماءٌ بالعَمام ... الظرف منصوب باذكر المقدرء أو بيرون بقرينة المقام» أى يرون يوم تتشقّق التد.ماء بسبب خروج الغمام منها 
الللاكااوهم حاوف ديق عابت اعمال اليد 908 077 للد 15 تبر كاسن عنةه سياه ونان يوم القامة و 
بأيديهم الصحائف المذكورة و عند بعض: المراد بالغمام هو ألذى كان ظلَهُ بنى إسرائيل فى التيه. و عن الصادق عليه السلام 
الغمام أمير المؤمنين عليه السلام. -قرآن-4-2ع-قرآن-728-1.0 78 المُلك يَومَعَذٍ الححقً للتحين بالق إلا غير الفلكك 
فمعناه: -قرآن-88-2 الملكك ثابت له تعالى يوم القيامة» و إِمَا صفة له و خبره يَومَئِذٍ أو -قرآن-18-80[ صفحه 8؟١]‏ للاأحمن و 
لتك على للق لاد ولك العامة و بدو مستتوض ااانه لانمل جف مقاتهيه و اكه الياقة ربكو اللاي خضل اكه 
سبحانه أو إمضائه» و ملكك الجبريّة و هو ألذى يتملكه الإنسان بالقهر و الغلبِهُ وَ كان يوماً أى يوم القيامة عَلَى الكافرين عَيبيراً أئ 
شدمف الأهوال بمخاوفه. و تقديم الظرف و فصله لإفادة الحصر حيث إن الشدَه على الكفرة. -قرآن-١-7١-قرآن-1788-1770-‏ 
قرآن-19-788 و أما أهل الايمان فكان أمرهم سهلا و هم فى أمن من تلكك الشدائد و المخاوف. دوي يم شان 


- 


عَلى رديه ... لعل عض الظلمة أياديهم كنايةُ عن غايهُ غيظهم و فرط تحشسّ رهم. و يحتمل أن يكون المراد معناه الظاهرى ندما و 











تحترا يَقُولُ يا لَيتتِى انَحَذْتْ مَعْ الوَسُول سَبِينًا أى طريقا إلى الهدى. و فى القمى: هذا مقول قول الأول. و -قرآن--05-قرآن- 
١/4‏ -18؟ عن الباقر عليه السلام: إن المراة الولاانة سووايت د ادام م؟ واوا اح ا نَذذ فلاناً خَلِيلًا ... أى يا هلكتى 
احضرى فهذا وقتكك لَم أَنّخْذ قُلان ينا المراد بفلان هو من أضلْه. و القمى قال: يعنى الثانى. و اوعد امدق 1 وك اد 
ولاك امد اماق هه الذكر ... اع القر ]فا أو وعظ السيول هن الإركادين الأنذان أو الولاية جد العادض كان الشطان أ 
الخليل المضل أو إبليس أو كل متشيطن جِنّى أو إنسى و فى القمى أنه الثانى للإنسان حَذُولًا أى يسلّمه إلى الهلاكك ثم يتركه و 
لا ينفعه و يريبه بالخذلان الأبدى. ثم أنه تعالى بعد ذكر أحوال نصانحة الأشزار وإبنان سوم افق قن ذا القرار أل فى دقار 
شكانة وسوله ضلى الله علية:و الدمن قوعه شقال: عقر ودع عدر ويد ؟ تعزو فطتر] ودنو د ما سدوقال الوشول .هذا 
الشراان فيكورا ب أى عله ري ا م حي م يو 
قرآن- امدق ,تاذو كذ لكف علد لكر تو .. هذه الشريفة نزلت فى مقام 7 تسليةٌ -قرآن-8-/5 [ صفحه 182] النبى [ص 

حيث أذى قومه و وعده بالنصر على قومه تأسيا بمن مضى قبله من الأنبياء و المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين 7 0 
مأمورين من الله تعالى أن يدعوا قومهم إلى الايمان به و تركك ما ألفوه من ديدن آبائهم و دينهم من عبادةٌ الأوثان و الشركك 
باللسيتحاتددى كانك هلاه أشباءاداقية إلى الغداوة و الأذى فامرو] بالضير و وعدوا بالصر. قفض الكريية كنا تلن لكف أعداء 
من قومكك كذلك جعلنا لكل نبى عدوًا من المجرمين فصبروا على ما لقوه منهم حتى نصرواء فكذلك لا بد لكك من الصَبر 
حتى يأتيكك النصر و الظفر عليهم كما يشير إليه بقوله و كفى برَبّكك هادياً وَ نَصِّيراً أى هاديا إلى طريق الظفر أو إلى الاعتصام 
منهم» و نصيرا لكك عليهم. -قرآن-9١2-/هع‏ 
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ال ار ولا يَأ يأنُونَك بِمَكَلٍ إلا 
يناك بالحق و اعفن قيعي |[*0 الّذِينَ بُحَدَرُونَ عَلى وُبجوههم إلى جَهَنّم م أولتتكث طش كار ام مياد [ع"] -قرآن-١-‏ 
بحم ناد واقال الذي كتووا لوالا تل عليه الثرآن خملا واحدة د, أى دفعة واحدة كما انول يفن الكفي التسنارتة عن التؤراة و 
الإنجيل و الرّبور. فأجابهم الله تعالى بقوله: ذلك أى أنرلناه كذلك متفوقا لكت به واد كك لنقؤى بتفريقه قلبكك على حفظه و 
فهمه إذ كنت أميّا بخلاف الأنبياء الثلاثة فنزلت عليهم كتبهم مكتوبة لأ-نهم كانوا يكتبون و يقرءون. و أيضا فإن ذ فى القرآن 
ناسخا و منسوخاء و فيه أجوبة للسّائلين» و نزوله على حسب المواقع و الموارد موجب لمزيد البصيرة و الغوص فى معناه» -قرآن- 
ع-.4قرآن-١9-711١7-قرآن-٠0١‏ | صفحه 1517] مضافا إلى أن كل نجم ينزل كان صلوات الله عليه يتحدّى به فيظهر 
إعجازه و يتجدّد عجزهم, و مضافا إلى أن نزول جبرائيل فى مختلف أوقاته كان باعثا لسرور قلبه الشريف و تسلية لنفسه المقدّسة 
وغير ذلكك من الأممور الموجبة لإنزاله نجما بعد نجم. و الّتى خفيت علينا كما اختفى كثير من أسراره وَ رَثَلناهُ تَرتِيلًا أى نزّلناه 
شيئا بعد شىء فى نحو عشرين سن» أو أمرنا بترتيله أى تبيينه و التأنى فى قراءته. و -قرآن-85-778" روى أن النبى صلى الله 
عليه و آله قال: يا إبن عباس إذا قرأت القرآن فرثّله ترتيلا- قال: و ما الترتيل! -روايت-87-١١‏ قال: بين تبيينا و لا تنثره نثر 
الرّمل. قفوا عند عجائبه و حرّكوا به القلوب ولا يكونن هم أحدكم آخر الشورة. -روايت-١-178‏ 7" وَ لا يَأ توتكك بِمَثّلٍ .. 
ىالا يأتيكك المتشركوة يمل يضربوقة لكك و باغتراض فى نيو تك إلا يشا كد بالصو' فابطلناه نما هو النى .وهو القراة و حصن 
تفيتي ] الحسة ياناى كشفا مها الؤاية هن امد حفر وجسعد ظال ا وض ادو لطر ود ادق د الى مشوون على 

















وُجوهِهم إلى جَهَنّم ... أى يسحبون على وجوههم إلى النار وهم كفار مككة. و -قرآن-2-/2 فى المجمع عن النبى أنه سئل 
كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة! قال صلَى الله عليه و آله: إن ألذى أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه يوم 
القيامة. -روايت-188-78 و حاصل الحديث أنهم فى الآدخره يمشون مقلوبين» وجوههم إلى القرار و أرجلهم إلى الفوق» ثم 
53 شينحانة ععلاورك: الأننياء فييلية السو لو قنضيرة لتق قفال: 
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ولقه الحاثوف ى الكتاب وَ جعلنا مَعَهُ أخاهٌ هارُونَ وَزِيراً [84] فَقُلنَا اذهبا إلَى القُوم الَِّينَ كذَّبُوا بآياتنا قَدمرناهُم تدمِيراً [ع"] و 
قوم نُوح لَمَا ك دوا الوِسْلَ أغرَقناهم وَ جعلناهُم لِلنّاس آرَةٌ وَ أَعمّدنا للظَالِمِينَ عَذاباً أليماً 1511 و عاداً وَ تَمُودَ وَ أصحاب الرَّسَ و 
قَرُونا بين ذلك كثيراً [8"] وَ كلك ضّرَبنا لَهُ الأمثال و كل تبرنا تتبيرً [4م] -قرآن-١-588‏ [ صفحه /15] 60 و 8" وَ لَقّد آثينا 
مُوسَى الكتاب ... لما قال تعالى: وَ كذلكك جعلنا لِكل نىء عَدُوًا م مِنّ المٌجرمِين أتبعه بذكر جماعة من الأنبياء» و عرّف نيه محمدا 

بما نزل عليهم من أممهم من تكذيبهم إِيَاهم» إشارة إلى أنه لست يا محمد بأوّل من أوسلة تكنيقوو اكماكك الااعتر دذظه 
فإن موسى قد آتيناه التوراة و قوّينا عضده بأخيه» و مع ذلك فقد ردّه قومه و كذدّبوه و جحدوا نبوّته فنصرناه و أهلكنا عدوّه 
فرعون قَدَمَّرنَاهُم نَدمِيراً التدمير هو الإهلاك بأمر عجيب كإهلاكك فرعون. -قرآن-١١--قرآن-:/78-1١قرآآن-81/4:ه‏ 
ا- وَ قوم تُوح لَمَا كذّبُوا الرّسْلَ ... أى أذكر يا محمد قصة قوم نوح حين كذّبوا الرّسل أى نوحا و من قبله كشيث و إدريسء أو 
الغراة أنهم كليو ويا إلا كديب والحد من الأنيان مكديع ميا لألتعسطلم لكريم أخرفاقو بالظرفان وجعلنا 
ل 
|9 الا سق رآآن-/: "118-19 “سق رآن-ب + وع قر ن-811-948 98 و عاداً وَ تَمرُودَ و أصحاب الوسر ... عطف على الضمير 
المنفصل ألذى هو مفعول الأول لجعلنا. أو على محل للظالمين فإنّه منصوب المحل بأعتدنا بناء على كونه بمعنى وعدناهم, أو 
نصبه بفعل مقدّر بقرينة المقام أو بقرينة ذيل الآيةُ تبرنا تتبيراً و هو أهلكنا و أصحاب الوّسرً فيه أقوال؛ قيل هو بثر غير مطويّةُ أى 
غير مبتيةُ كانت لعبدةٌ الأصنام فبعث إليهم شعيب فكذّبوه فانهارت بهم لأنّهم كانوا حولها وقت نزول العذاب و لذا تسموا باسمها 
أو قريهُ باليمامة كانت فيها بقية ثمود فقتلوا نيبهم -قرآن-58-١ه-قرآن-8-788/قرآن-770-799[‏ صفحه 159] و أكلوا لحمه 
فتزل عليهم العذاب فأهلكواء أو ماء أو بئر بآذربايجان. و قيل أصحاب الرس كانوا يعبدون شجره صنوبره و بعث إليهم نبى من 
نسل بهؤذا بق يعقوت النبى فكذيوة وقتلوه» و فيه أقوال أآخر لبس فى ذكرها كثير قافدة و قدوئاً بين ذلك كثيراً أى أهلكنا أهل 
أعصار بين نوح و أصحاب الرسء أو بين عاد و إيّاهم كثيرا لا يعلمها إِلّا اللّه. العا و0 و كلا ضَرَينا لَه الأمثال ... 
أى بِبَنا لهم القصص العجيبة فلم يعتبروا و أصرّوا على طغيانهم و تكذيبهم للأنبياء فأهلكوا وَ كلا تبرنا تَبيراً دمّرناهم تدميرا. - 
شرن عع عق رآ ن-قع ١/1‏ 
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و لفك نوا على الفريَة 0 أمطرّت مَطَرَ السّوءِ أ فَلّم يَكونُوا يَرَونَها بل كانُوا لا يَرجُون تُشُوراً [0] وَ إذا رَأوك إن يَتَذوئَك إلا 
روا أهدًا لقف لقت ث الله رَسُولا[61] إن كا لَيِضْلمنا تن آلِهتنا لو لا أن صَبرنا عَليها وَ سَو ف يَعَلّمُونَ جين يَرَونَ الاب مَن 


أل عي ل م الور ل 


كالأنعام بل هم أَضَلْ سَبِيَا [ع©] -قرآن-١-0817‏ 60 و لد أَنوا عَلَى القَريَُ ... أى أن قريش مرّوا مرارا فى أسفارهم إلى الشام 
عَلَى التَرَىَة الَتى 56 مَطَرَ السَّوءِ -قرآن-#-”ع-قرآن-١٠٠-181‏ عن الباقر عليه السلام: -روايت-19-ادامه دارد [ صفحه 
]| هى سدوم قرية قوم لوطء أمطر الله عليهم حجارةً من ستجيل -روايت-از قبل-5م ا لم يكررا يَرَونَها فى مرورهم فيتّعظوا 
بما يرون فيها من آثار قدرة اللّه و كيف عذبهم فى دار الدنيا حتى يعتبر غيرهم بل كانُوا لا يَرِجُونْ تُشُوراً أى أنهم لا يتوقعون 
بعثا و لا يترقبون حسابا و عقابا فلذلكك لم ينظروا إلى تلكك الآثار بعين الاعتبار و لم يِتَعظوا بها أبدا فكانوا يمرّون عليها كما تمر 
دوابهم و مواشيهم صما بكما عميا. -قرآن-١-9/قرآن-108-157‏ 61 و إِذا رَأوك إن يذ دوك ... أى ما يتخذونكك إِنَا 
ُرُواً مهزوءا به قائلين: أ هذا اذى بعت الله وَسُونَا الاسفهام إتكارئ و كانوا يقولون هذا استحقارا وتهكما. -قرآن-ع-/اع- 
قرآن-28-١لقرآن-١١188-1‏ 87 إن كاد بض نا تن آلهَتنا ... أى أنه أراد أن يصرفنا عن عبادةٌ آلهتنا بفرط اجتهاده فى 
الدّعوة إلى التوحيد و بذل جهده فى إيراد ما يسبق إلى الذهن أنها حجج و براهين لو لا أن صَجرنا عَلّيها لولا ثبوتنا عليها و 
تمسكنا بعبادتها لأزالنا عن ذلك. و حذف الجواب لدلالة الكلام عليه: -قرآن-غ-عع-قرآن-*770-70 و سَوف يَعلْمُونَ و الآبة 
نبوا وميه وحلالة على النغبالق لا وميه ]نا انيلم و أغر عندرو وو لسبساند ين 21 فيا أ أنخظا طرينا هه آم 
أنت» و هذا على سبيل المماشاةً مع الخصم. قرآن-١-!للقرآن-189-ع10‏ معأ أت من 006 إِلَهَهُ هَواه ... أى أخبرنا عن 
ألذى فعل ذلكك و أطاع هواه فى دينه. و قدّم المفعول الثانى عنابة به أ نت ككون عَلَّيه وَكِيلًا فلست وكيلا عليه فدعه و شأنه و 
لا يضدك ضلاله. -قرآن-2-#هقرآن-91-1817١1‏ +؟- أم تَحسَب أن أككرهُم عفر ار ماوت اى سماع تفهم أو يَعقَلُونَ 
يتدّرون ما تأتى به من الحجج, و خص الأ-كثر إذ فيهم من يعقل و يعرف الحق من الباطل إلا أنه جاحد و مكابر خوفا على 
الافاسية إنذ قر : إلا “الاسام ماهم إلاكل البهاقم فى عدم تق بو كتجر اميك بل قم أضل ديكا لأننتهعها درت التسسة 
إليها من المسىء و تطلب المنافع و تتجئّب المضارٌ بخلاف هؤلاء فإنهم لا يعرفون -قرآن-2-١/ا-قرآن-8-*١٠-قرآن-7817‏ 
هق رآن-21-70" [ صفحه ]١18١‏ إحسان ربّهم مق إساءة الشيطات و لا يطلبون الثوات الذى هو أعظم المنافع لأنه باقع له 
يتتقون العقاب ألذى هو أشدّ المضارٌ لأنه أبدئ و لأن جهالة الأنعام لا تضرّ بأحدء و جهالتهم تؤدّى إلى هيجان الفتتن و صدّ 
النّاس عن الحق و سوقهم إلى الم لالة. القمىّ قال: نزلت فى قريش و ذلك أنه ضاق عليهم المعاش فخرجوا من مك4 و تفرقوا 
فى البرارى و القفار و البلاد» و كان الرجل إذا رأى شجرة حسنة أو حجرا حسنا أعجبه فعبده. و كانوا ينحرون الإبل و يذبحون 
الأغنام و يلطخونها بالدّم كما فعلوا بصخر كانوا يسمّونها [سعد صخرة] فجاء رجل من العرب و رأى ثعلبا يبول على [سعد 
ضكرة] الى يعيدوثة فأنشأ يقول: و.وف يبول التعلبان برآسه | | لقد ذل من بالك علية التعالت 
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اكات 


ألم تر إلى رَبك كيف مَرِدٌ الظل وَ لو شاء عله ساكنا ثم جَعَلنَا الشمس عليه دَلِيلا [10] ثم قبضناه إلينا قبضا يسِيرا [152] وَ هُوَ 
الْذِى جَكَل لكم الليل لباسا وَ النُوم سباتا وَجَعَل النّهارَ نشورا [/5] وَ هُوَ الَذِى أرسّل الرّياح بُشرا بِينَ رَدَى رَحَمَتِه وَ أنرّلنا من 
السّماءِ ماءً طَهُوراً [68] لتحي به بَلدَةَ مَيتاً وَتُسِقِيهُ مِما خَلّقنا أنعاماً وَ أنايتى كثيراً [69] -قرآن-١-598‏ وَ لَقّد ص رّفناه بَينَهُم 
لِهذْكرُوا فأبى أكترٌ التاس إلا كفورا [ 120 وَ لو شدثنا لَبعَثنا فى كل قَرَيَيٌ نَذِيرا [01] فلا تطع الكافرين وَ جاه دهم به جهادا كبيرا 


[07] -قرآن-١-8١7‏ [ صفحه 187] م5 و8* ألم بو إلى رَيَكك كي مد الظل ... أى ألم تنظر إلى صنعه سبحانه كيف بسط 
ظلال الأشياء من الفجر إلى طلوع الشمس. -قرآن-0-8* قال الباقر عليه السّ.لام فى هذه الآيُ الظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 











الغنمسن» جزوايف-ة اللاو فيل هو أطيت الأخوال و أعدل الأزمان حبك أن الظلينة الخالصة تنفر الطبع منها و ينقبض نور البصرء 
و شعاع الشمس يسحّن الهواء و يكسف نور البصرء و لذلكك وصف به الجنّهُ فقال: وظل ممدود, إذ لم يكن معه الشمس. قال 
أبو عبيدة: الظل ما نسخته الشمس و هو بالغداة» و الفىء ما نسخ الشمس و هو بعد زوال الشمس. و سمّى فيئا لأنه فاء من جهة 
الشرق إلى جانب الغرب و لو شاء لَه ساكناً اى ثابتا مقيماء من السكنى؛ ؛ يقال: فلان يسكن البلد الفلانى إذا أقام به دائما. و 
عن نك وله تال 1 كم إن عل الله عَليكمْ اليل م رمَداً إلى يَوم القِيامة فى المعنى. -قرآن-8-591 عق رآن-217-0158 و 
الحاصل أنه تعالى فى بيان قدرته الكاملة يذكر تلك الآيات و الدلائل حتى يتأمل العباد و يتدبروا فيها فيتطرّقوا الى وحدائيته و 
يذكروا بعض نعمه حتى يؤدٌوا شكرها ثم قال سبحانه: تم جَعَلنَا المَّمس عَليه دَيًا قال إبن عباس تدل الشمس على الظلّ بمعنى 
أنه لو لاد امس لمسااعرف الا ولو لا التوى تباغرفت الظلمة» وك الأشياء شرف بأفعةاد ها وا قبا للا بغرت وجوده ولا 
يتفاوت طوله و قصره إِلَّما بطلوعها و حركتها. و قيل معناها: -قرآن-*762-70 خلقنا الظل أوّلا بما فيه من المنافع و اللذائذ ثم 
اطلعنا الشمس فأذهبته فصارت دليلا على وجود هذه النعمة العظيمة الّتى غفلت عنها عقول أكثر العباد» و لو لا وقوع الشمس 
على الأجرام لما عرف أن للظل وجودا و ماهية و الظل كيفية زائدة على الأجسام كانت مخفية على كثير من العقول. و قد ذهب 
إلى خلاف ما يظهر من الشريفة جماعة من الفلاسفة من أن الظل هو عدم الشمس و ليس له وجود مستقل كما أن الظلمة هى 
عبارة عن عدم النورء لا أنه شىء فى قبال النور تم قبيضناه إلَينا أى أزلنا الظل بإيقاع الشعاع موقعه .. و لما عبر عن إحداثه بالمدّ 
أى البسط فيناسبه التعبير بالقبض بمعنى الى من طوى الفراش أى لقّه أو كناية عن -قرآن-850-810[ صفحه ]١88‏ مطلق 
الجمع. و الحاصل أن هذا التعبير فى غايةٌ الحسن و البلاغة قُبضاً يَِديراً قليلا قليلا لا دفعة واحده بحسب ارتفاع الشمس لحفظ 
نظام الكون و لمصالح جِمَهُ و يتحصّل به ما لا يحصى من منافع الخلق. و قبل مدّ ظل السّماء على الإرض حين خلقهما و لو شاء 
لجعله ثابتا على تلك الحالء ثم خلق الشمس و جعلها دليلا مسلطا عليه يتبعها كما يتبع السائر الدليل» يتفاوت بحركتهاء ثم قبضه 
دوعا إلى غابة بشعيات ترك وك بخ بامدوهو ا لذى عل لك الل ناما أ شاترا بظللايه كاللاسن »و اقفيه موجه 
الستر. وَ الَنُوم سٌباتاً راحة للأبدان بقطع الأعمال و السبت هو القطع وَّ جَعَلَ اللَّارَ نُشُوراً فلما كان النوم بمنزلة الموت على ما يظهر 
من بعض الرّوايات من أن النوم أخ الموتء فلذا عر بذلكك و نسب النّشور إلى النهار. و هذا يعنى أنه جعل النوم و اليقظة 
كالموت و البعث. و الليل و النهار كناية عن النوم و اليقظة و هما عن الموت و البعث. -قرآن-#-٠#-قرآن-71١-181-قرآن‏ 
#ات9 لواف الحديث الموى: كما تتامون تمو تون و كما سعفطون تبعتون. والضعن لحتني احو فى عات يمه اللفاراو 
جعله ذا نشور ينتشر فيه النّاس للمعاش و غيره من حوائ نجهم الّتى لا تحصل فى غير النهار إِلَا بتعب كثير. وهو الزق أرقل 
الرّياح بُشراً بد بين يَدَّى رَحمَته . .. أى مبشّرات أو ناشرات للسّرحاب على قراءة نشرا بالنون بين يَدَى رَحمَتِه استعارة لطيفة أى أن 
الواح ترات فنذامبالمطن و أنزلنا من القماورماء طهؤراً التويناء لغة ها تشاتهة كوفنا كقنة ورفاء/متيطة بالأرمن» ونجاء صعين 
الفضاء المحيط بالأسرض و بمعنى الدّدرحاب و ما هو المراد من تلكك المعانى هو تعالى أعلم به. و الطهور هو المطهّر لقوله عر و 
جل ليطهّ ركم به؛ أى ماء مزيلا للأحداث و الأخباث. و الطهور اسم ما يتطهر به كالوضوء و الوقود اسمان لما يتوضأ به و ما يوقد 
به» كما -قرآن-ع-8/ا-قرآن-88-17١-قرآن-128-777‏ قال عليه السلام: التراب أحد الطهورين» أو طهور المسلم. -روايت- 
*7-/اة وقال [ض]: جعلت لى الإنرض مسجذا و ترابها طهورا: -روايت-88-11 و طهورا مبالغة فى التظهير و بناء غلى ذلك 
وصف الماء به ليعلم أن الطهارة [ صفحه ]١85‏ من صفاته الذاتة لا العرضيّةُ كما زعم البعض. و من أوصاف الماء قال تعالى: 
4 لْتحيى به بَلدَة ميتاً ... هو محيى البلادد به بالنباتات و النّعم الأخرى. و تذكير مَيتاً بتأويل البلدة بالبلد للتّعميم وَ تُسِقَيهُ مِما 
لقنا انماما وكير راجن اكب أو ساقة :و عله اناشيك 'قايف الترقاناه ا *و سق ب لكف الجا | نعانا كيه و نايا 














كثيرين. -قرآن-8-١6-قرآن-94-1١٠-قرآن-1-17١7‏ ١ه‏ وَ لَقَد ص رّفناه بَنَهُم ... أى فرّقنا المطر بين النّاس فى البلدان 
المختلفة و الأوقات المختلفة المتفاوتة بصفات مختلفة من وابل و طل و غيرهما على حسب المصالح و الحكم, فلا يدوم فى 
مكان فيفسده. و لا ينقطع بالكليَُ عن مكان فيهلكه, لكنّه يزيد لقوم و ينقص لآخرين على ما تقتضيه المصلحة كما قلنا. أو صرّفنا 
مالكرنم الالاقل فنالقرآق وساتر لكين هل كوو ليشكروا "كمال القدرزة ومهها وق التعنة فتعرفرا وكوي امعد الشيدوة 
عن معرفة و يشكروا مزيد شكر لنعمائه فََبى أكيَر اناس إِنَا كقُورا امتنعوا و لم يقبلواء جحودا للنعمة و قالوا: أمطرنا بنوء العقرب و 
بنوء الشرطان أو الحوت» و هكذا ينسبون الج وافزوله إلى الأنواء على عقيدتهم الخيغة لا إلى الله وحقرا نغ« عقران 

و.ع م اعقرآن-.+ه-ؤلاه فى الحديث: ثلاث من أمر الجاهلبة؛ و عد متها الأنواء, حروايت-*1-:2 ١ه‏ و لو شثنا لبعثنا فى 
كل قَريَةُ نَذِيراً ... أى نبا يخوّف أهلها فيخفف عليكك أعباء الرَسالة؛ لكن خصصناك بعموم الدّعوهُ إجلالا لك و تفضيلا لكك 
على سائر الرّسل و تعظيما لشأنك. فكن ثابتا فى الدّعوهٌ و إظهار الحق, و اجتهد فيهما. و الحاصل أننا لو شئنا لقسّمنا بينهم النذر 
كما قّ.منا بينهم الأمطار و لكن نفعل ما هو الأصلح بحالهم و بأمرك فى الدّعوةُ فبعثناكك إليهم كاقْة. -قرآن-ع-١2‏ ١ه‏ قَلا 
تُطِع الكافرين ... فيما يدعونكك اليه و يريدونه منكك من المداهنة بل خالفهم. و هذا تهيبج له صلى الله عليه و آله إلى ما بعث 
عن 1م908 عقت :115] الو جاي دف و عهاءا كيرا عيت بسذيدرط قن إبطال دين القند قر يدك فأؤابة لكقمن 
الاجتهاد فى مخالفتهم و إزاحة باطلهم بالقرآن» فإن مجاهدة المتكلمين فى حل شبه المبطلين و الجاحدين الَذْين هم أعداء 
الدّين بالحجج و البراهين أكبر من جهادهم بالبّريفء لأنه يفحم و يقمع الحاضرين و من يحذو حذوهم إلى يوم الدين» بخلاف 
جهادهم بالتّريف ألذى يفيد و يفتكك بالحاضرين إذا أفاد. و الحاصل أن الحجج باقيةٌ و السّريف لا يدوم, و الباقى أحسن من 
الشائى بو لذا عر عن المجاهدة بالقرآن الجهاد الكين واسكق أن كرون كط انك #قوله صلل اللتعليدى آله وها فق 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرة أو بقى علينا الجهاد الأكير دروات-8-؟11 إشارة إلى هذا و هذا بناء على غود امير 
فى به إلى القرآن» و يحتمل رجوعه إلى عدم إطاعتهم المستفادة من صدر الشريفة فلا تْطِع الآيهُ و هو الظاهر أو الأظهر -قرآن- 
8ه اعقرآن-٠1-18ها‏ 1 
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وَ مُوَ الى مَرَجَّ البحرين هذا عَذْبُ قُرات وَ هذا ملح أجاج وَ جَعلَ بَينّهُما بَررّخاً وَ ججراً مَحيجوراً [01] وَ هُوَ الى حَلَقَ من الماء 
بترا فَجَعَلَهُ نَسَبأَوَ صهراً وَ كان رَبك قَدِيراً [؟0] وَ يَعبٌدُونَ مِن دُون الله ما لا يَنفَعُهُم وَ لا يض رُّهُم وَ كان الكافرٌ عَلى رَبّهِ ظهيراً 
[هه] -قرآن-١-508‏ 7ه- وَ شو الْنى مَرَّج البحرّين ... هذا هو النوع الرابع من الدلائل الدالة على القدرة و التوحيد: مرج 
البحرين: أى خلاهما و أرسلهما فى مجاريهما متجاورين متلاصقين بحيث لا يتمازجان؛ من مرج دابّته إذا خلاها و أطلقها هذا 
عَدْبُ فْرات أى فى غاية العذوية بو البنادة وستةاجنة الب سور ع-فع'قرآن-ع0١-1ل/اا-قرآن-71794-7:8[‏ صفحه ]١88‏ 
شديد الملوحة بحيث تحس منه المرارة وَ جَعَلَ بَينَّهُما بَررّخاً حاجزا بقدرته الكاملة يفصل بينهما و يمنعهما من التمازج مع أنْهما 
متلاصقين؛ و مقتضى كل عنصر مائع كالماء هو الاختلاط و الامتزاج إذا كان متصلا و متلاصقا كل واحد مع الآخر وَ ججراً 
تحقورا اق عدا حدوواة عطث على ثر تعبا عق بساناادة العريى ذا عضاو قدرها أن له ميخلا ادها الككر فيد 
طعمهما كما يشاهد فى دجلة حين تدخل البحر فتشقّه فتجرى فى خلالله فراسخ لا يتغيّر طعمها و لا تغير طعم مجاورها و 
ملاصقها مع أنه بحكم المائعِة لا بدّ من الاختلاط كما قلنا آنفا. و قيل هذه كلمة يقولها المتعوّذ حين لقائه العدوّ و هى ها هنا 














على طريق المجاز كأن كل واحد من البحرين يتعوّذ من صاحبه و يقول له حجرا محجورا حتّى لا يفسد كل واحد الآدخر 
بالا-متزاج» و هى من أحسن الاستعارات. -قرآن-٠-4غ-قرآن-718-784-قرآن-١18-71"‏ و القمى يقول: حراما محرّما أن 
يغئّر واحد منهما طعم الآخرء كما يقال بهذا المعنى عند لقاء العدوّ فى الأشهر الحرم أو مطلقا. 46- وَ هُوَ الى خَطَقَ مِنَ الماء 
َشَّراً ... أى الماء ألذى خمر به طينة آدم عليه السّد.لام ألذى هو العنصرء أو المراد هو النطفة فَجَعَلَهُ تَسَبَاََوَ صهراً أى قسمين: ذوى 
نشب < كوراء لأ نسبة الست #تحفق به كما يقال قاكن إبن فاخن وقلانة يرت فلكن» وذوات صبهر إثاثا يضاهر يهن فتوحد 
اننا هرة ميو وز كلها وله كال : ته ونا روفي الله الأننى. و -قرآن-8-هه-قرآن-08١180-1-قرآن-/70-71؟‏ عن 
مولانا أمير المؤمنين مروئ أن السب ما حرم التكاح به. و الضّ هر ما حل النكاح به -روايت-7-5١٠‏ و كان رَبك قَدِيراً على 
أى شن راف اسل أ بي لسك كيد عاق من ضاق رده بشرا ذا أعضاء مختلفةٌ و طباع متباعدة» و جعله قسمين متقابلين. - 
قرآن-١-78‏ 40 وَ يَعبْدُونَ مِن ... وَ كان الكافرٌ عَلى رَبّهِ ظهيراً ... أى معينا للشيطان على معصية اللّه لأنه يتابعه بكل ما يأمر به 
فإن عبادة الأصنام -قرآن-9-2-قرآن-:78-7 [ 58 لكل معاودة للشيطاق لأنياتصلة: بؤساوسةى اغرانه او كانت مخالفة 
للرّحمان عر و جل. 
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ةمي شوو لب مارب له ل حو سد اله امام 2 
١ 0‏ ا دن ل مي و ا 8 ل 
الها خلقة لفن آراة أن غلك أو أراة شكزرا إاع] قر انبا -711 عه وَ ما أَرس لناكك إِلَا مي متسر وَ نيا ... أى بعثناكك بشيرا 
للمؤمنين» و منذرا للكافرين بالعقوبة الخالدً غير المتناهية. -قرآن-08-8 /اه قل ما أستلكم عَلَيه و من أجر . .. على تبليغ الرّسالةٌ 
الاق جاء أن كدة إلى رتشلا يض اجر هو إطافية التطعين و ا إزمياة التوسن و تقديهم باغماله إل مخالق بو طلبهيم 
الألفى لديه فصِوّر صلوات اللدعليه ذلكف فى ضورة الجر حيبت إله النقصود من فعله وتسجة إتعاب نفس قرا ند فوع 
قرآن-17/-178 [ صفحه 188] الشريفة و أعماله الصَعبةُ الّتى تحمّلها فى بعثته لإعلاء كلمة اللّه. و هذا الاستثناء لقطع شبهة الطمع» 
واإظهاو1 لعاءة العفقة. 8ه- وَ تَوَكل عَلَى الك الى لا يموت ... فى دفع المضارٌ و جلب المنافع فإنه الحقيق لأن يتوكل عليه لا 
غيره حيث إنه الباقى و غيره الفانى, و الفانى إذا فنى ضاع من توكل عليه. و هذه هى النكتهُ فى إضافة التوكل على صفْهٌ الحياة 
الدائمة دون غيرها من الصفات و الدّوات وَ سبح بحمده أى نزّهه عن صفات النتقص حال كونه مقترنا بذكر أوصافه الكمال مثل 
أن تقول الحمد لله على نعمه و إحسانه؛ الحمد لله عظيم المنزلة و ما أشبه ذلك وَ كفى به يَشْنُوبٍ عِباده حَبيراً أى كفى الله 
معرفة بذنوب عباده حال كونه عارفا بأحوالهم و مستغنيا فى جزاء أعمالهم عمّن سواه من جهة المشاورة و المعاونة و المحاسبة. و 
الحاصل أنه يستفاد من تعقيب هذه الشريفة بالأولى الّتى أمر فيها بالتسبيح المصاحب بالحمد ألذى يدل بالملازمة على التصديق 
بوجود المنرّه و هو الله تعالى و الإيمان به و تنزيهه عن الشركك أن بينهما مطابقة بدليل أن العبد إذا فرغ من أداء تلكك الوظائف 
الثلاث» فهو تعالى يتولّى أمره يوم الجزاء مباشرة بلا استعانة بغيره» ذاكك أن معنى الكفاية هو الاستغناء عن الغير عند القيام بأمر 
ما. أو إذا كان المتولّى لأمر العبد العامل بالوظيفة هو المولى الكريم و الستد الحليم فمعاملته مع هذا العبد ليست إلا العفو عن 








السيئات و الرفع فى الدّرجات, و هذا من أعظم نعم الله على هؤلاء العباد» فلمثل هذا فليعمل العاملون. ثم إنه سبحانه أخذ فى 
بيان قدرته الكاملةُ فقال: قرآن-94-2هقرآن-9١-.ع"القرآن-007-0:8‏ 9 حَلَقَ السّماوات وَ الأرض ... أى أوحتدهما من 
العدم مع ما بَبنَّهُما من المخلوقين من الملائكة و الكواكب نهاريّة و ليليهُ وغيرهما من الموجودات التى لا يعلمها إِلَا هو فى بن 
أَيِام فإن قيل إن الأيام عبار عن حركات الشمس فى فلكها أى السماء فقبل السماء لا أيام! فالجواب: -قرآن-ع-”اع-قرآن-0/ 
/المسقرآن-177-701 فى مده مقدارها هذه المدَّهُ لو كانت. و لو قيل: لم قدّر الخلق و الإيجاد بهذا | صفحه 184] التقدير مع أنه 
قادر أن يخلقه فى لحظه واحدة! فالجواب: أنه سبحانه هو العالم بالأصلح و لعل خلقته التدريجية ترمز إلى أن التأنى و التدريج 
يارت في امورو مساق الجاده فلار ليم ايضار امار ميرو ودرا عله كلطداى يقا رجي اي يعاد الاسام تيع 
كمال فوت > ثم استوى عَلَى القرش أى اسصول أمرواهلية و هو أعظم المخلوقات» و هو الجسم المحيط بالعالم» شبّه بسرير 
الملك و لذا عر عنه بالعرش» و مسترت هاي لفاك اي ٠‏ عبان كوي لمشلا ان عدا نا لاس لد ور إن عل 
ألذى صفة للحى فلمحذوف أو بدل من ضميرء استوى, فَسئّل به حبيراً أى عتما ذكر من الخلق و الاستواء فاسأل عارفا بهما و هو 
الله أو جبرائيل يخبركك به. و فى المجمع روى أذ الووة شسكرا هه عدا اق ادن وفيا ين الله تعالى عنه فقال سبحانه: 
قُسكَّل به حيرا و الخبير هو من ذكرناه آنفاء أو من وجده فى الكتب المتقدمة الشّ.ماويه من الأحبار و الرّهبانء أو فاسأل عن 
الرّحمان من يخبركك من أهل الكتاب ليعرفوا أنه مذكور فى كتبهم. و الباء على جميع هذه التفاسير بمعنى [عن] سواء كان مرجع 
الضمير هو المذكور كما فشر به البعضء أو بابتداء الخلق أو بالرّحمنء و انشد فى قيام الباء مقام [عن] قول علقمةٌ بن عبدة: - 
قرآن-١97-١٠ه"اقرآن-0١ه-0‏ اهقرآن-الاع- ولاق قرآن-١ع2_اقعقرآن-478-/8917‏ فإن تسألونى بالنساء فإننى || خبير 
بأدواء النساء» طبيب ترون ثراء المال حين وجدته || و شرخ الثياب عندهن عجيب إذا شاب رأس المرء أو قل ماله || فليس له 
فى ودّهن نصيب فالباء فى | بالنساء] بمعنى [عن] كما هو واضح. -8٠‏ و إذا قيل لَهُم اسيجدُوا لِلرّحمن ... أى قيل للمشركين لأنهم 
ما كانوا يطلقونه عليه تعالى قَالُوا وَمَا الرَحمنُ أىّ شىء و أىّ شخص هوء فإنّهم ظنّوا أنه صلوات الله عليه أراد غيره تعالى. و قيل 
لوال م سات اح جيرا عاو لساري وروت لراك ل اقيق 

عن المسمّى به و جهلوا -قرآن--هقرآن-18١-87١[‏ صفحه ]12١‏ أنه من أسمائه تعالى» او وا ا ا 
لما تأمُوْنا أى للذى تأمرنا بالّ.جود له. و لو لم نعرفه و لم نعتقد به أول أمرك لنا فقط. -قرآن-8ه8١8‏ و الظاهر أن هذا 
الاستفهام إنكارى أو فى مقام الاستهزاء» و لا سيما على الاحتمال الأخير ألذى فد رناه به وَ زادَهُم تُفوراً أى الأمر بالسجود 
للوضمان اك الكدره تاغوااغو الأزتاة ومروكانس الأكررت» حون زه ادك انوروك الدى عت ل وتراى كثر الشويدو 
البرك ذاكك ألذى جعل بقدرته الكاملة فى السََماء يُدُوجاً أى الاثنى عشر المعروفة و هى: -قرآن-ع-عء"اقرآن-/97-١17‏ الحمل؛ 
و الثورء إلى آخرها. و البروج هى القصور الرفيعة العالية و تسميتها بالبروج لأنها بالإضافة إلى الكواكب السيّارة بمنزلة المنازل 
لها. و السيارات هى: زحلء و المرّيخ, و المشترى, و الزهرة؛ و عطارد» و الشمسء و القمر. و إن الحمل و العقرب منزلان للمريخ, 
والتووى الميران مرلآن للزهرة :و الجوراء: و الستلة ينان لعطاوه هبو القوس:و«الحوت مدلآن المشترئ: و الجتدى و الدال و لان 
لزحلء و السرطان منزل للقمر و الأسد منزل للشمسء و البرج مشتق من التبرّج و هو الظهور؛ لظهورها لأهل الإرض بأسبابها 
كالمراصد و نحوهاء و لذا قيل: البروج هى الكواكب الكبيرة وَ جَعَلَّ فيها سراجاً أى الشمس لقوله: وَجَعَلَ الشَّمسَ سراجاً وَ قمر 
مُنيراً مضيئا بالليل» و ذكر القمر بعد سراجاً أيضا قرينة على أن المراد به.هو الشمس. -قرآن-(ع+-؟/اقرآن-هوع-؟هقرآن 
7ه هقرآن-///ا885-2 اعسرا كه وَ هُوَ الى جَعَل اللّيلَ وَ انار خلفَةٌ... أى يخلف أحدهما الآخر بأن يقوم مقامه را كه 
م أن أن كوو هل بذلكة فلن أذ ليها مدتنا ومموفارا كه او آراة متكورا أى أن يشكر نعمةٌ ربّه عليه فيهما. -قرآن- 
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وَ عِبادُ الرحمن الَّذِينَ يَممُونَ عَلَى الأرضص كونا و إذا اطَبهُمٌ الجاهُِون قالوا لاما ]| وَالِّينَ يون لبهم يعدا و قياماً [*0] 
لدي فون با اصرف عَنا داب جم إن عذابها كاد رما [د8 إِنّها سات مسراو مقاما [**1 و اَي إذا أنققُوا لم 
يُسِرِفُوا وَلَم قروا وَ كان بين ذلِكك قواماً [/21] -قرآن-١-578‏ و الِّينَ لا يَدعُونَ مَعْ الله إلها آحَوَوَ لا يَتلُونَ الس الْتَى حرم 
اله لذ بالق ولا يَُون و من تفقل ذلك يل ثم [84] يُضاقض لَه الاب يوم القياترة و يلد فيه مُهاناً [24] إلا من تاب و 
آم وَ عَمِلَ عملا صالحاً فأوليكداً دل الله ففناتهم عصدات 3 كان الله عَمُوراً زيما [:/ا]حقر ان اهم[ صنفنحه ]معو 
عِبادٌ الرّحمن الذين عقون علو الأرض هونا ... أى بالتدكينة و الوقار و الطاعة غير أشرين كما هو زى الجبابرة و المتكبرين و لا 
دحوو لادواكر زو لسعاي أ بادا علياء لادان 00 وجول علي 1الر1 فيلدةا الاخاطيح السولة الس نا 
يثقل عليهم أو بما يكرهونه قالوا فى جوابهم سلاماء ان اجداذا سن الكرل تاحريكا بارنهم بمدل تولهم فو القسكن و الوسو نو 
النحخرية أو قولا يسلمون فيه من الإ-ثم و من أذاهم دليله قوله تحال + وَ إذا سرِعُوا اللَْوَ أُعرَضُوا عَنهُ وَ قالُوا لّدا أعمالنا وَ لَكُم 
أعمالك شرا ليك قبل هده ملفة تهارهم إذا العشروا فى انرو يلوم غير ليل :إذ خلوا قبا ينهم :و ميق ركهم كبا فال 
تعالى: -قرآن-6-2/اسق رآن-/1-78/ا؟-قرآن-14ه-عمع ع6 و الّذِينَ يبون لِرَبّهم سُبداً وَ قياماً ... أى فى الضَلاهُ و تخصيص 
البفاعة لأن العادة بال احضو ان لأنيا مدعو ادك حر ود ددية مقف 89 وعد و الذين تتولون بن إن غذاتها 
كان عَراماً ... أى لازما دائما لا ينفكك عن أهله. من الغرامة و هو ما يلزم أداؤه من المال و منه الغريم لملازمته» و صفوا بحسن 
السّديره مع الخلق و الاجتهاد فى طاعة الحق و هم مع ذلك و وجلون خائفون من العذاب يدعون ربّهم صرفه عنهم غير معتدّين 
بأعمالهم. -ق رآن-/ا-ع”ا-ق رآن-/88-١/1‏ عع إِنّها ساءت مُسَتَقَرًا وَ مُقاماً ... أى بئس المقرٌ و المقام جهنّم. -قرآن-ع-/5 /81- و 

الَِّينَ إذا أَنقَقُوا لّم يُسرِقُوا وَ لم يَيرُوا ... أى لم يجاوزوا الحدّ فى النفقة و لم يضيّقوا فيهاء أو لم ينفقوا فى المعاصى و لم يمنعوا 
الحقوق حفر ايد ه- الاق كان يد ذلك قواما -روايت-١-70‏ فإن إنفاقهم كان بين الإقتار و الإسراف قَواماً وسطاعلى كما عن 
الصَادق عليه السّلام -قرآن-ع27-8, و قال عليه السلام: أربعة لا يستجاب لهم دعوة؛ رجل فاتح فاه جالس فى بيته يقول يا رب 
ارزقنى فيقول له ألم آمرك بالطلب! و رجل كانت له امرأة يدعو عليها يقول يا رب أرحنى منهاء فيقول ألم أجعل أمرها بيدكك! 
و رجل كان له مال فأفسده فيقول يا رب ارزقئى؛ فيقول ألم آمرك بالاقتصاد! و رجل كان له مال فأدانه بغير بِتِنة» فيقول ألم 
آمرك بالشهادة! -روايت-5075-78 فمعنى القوام فى المقام هو الاقتصاد و هو الوسط ألذى بين الإسراف و الإقتار. و عنه عليه 
التّدلام أنّه تلا هذه الآية فأخذ قبضة من الحصى و قبضها بيده فقال: هذا الإقتار ألذى ذكره الله فى كتابه» ثم قبض قبضة أخرى 
فأرخى كفّه كلها ثم قال هذا الإسرافء ثم أخذ قبضة أخرى فأرخى بعضها و أمسكك بعضها و قال هذا القوام. -روايت-١7178-7‏ 
فهو بأبى هو و أمى علّم الآيه للناس و فشدرها عملا بأوضح و أحسن عمل. 68 وَ الّذِينَ لاي دعُون ... يَاقَ أثاماً ... أى يرى و 
يلا.قى جزاء إثم. و قبل إن أثاما وغا ألذى فى قوله تعالى فسوف يلقون غتاء بئران عميقان غاية العمق فى جهئّم. و -قرآن-ع- 
عالقرآن-/-0ه روى أن أثاما واد من أودية جهئّم من صفر مذاب هو مقام من عبد غير الله و من قتل النفس المحرمةٌ و الرّناةُ. 
-روايت-177-8 [ صفحه 18#] 64- يُضاعَف لَهُ العَدَابُْ ... وَ يَخلد فيه مُهاناً ... أى يقيم فى العذاب أبداء ذليلا حقيرا فى غايةٌ 
الحقارة و الذل أعاذنا الله من ذلكك. -قرآن-ع-ع"-قرآن-هم_مع ٠7١‏ نان قاب ...مدل الله يتا تهم حَسّنات ... -قرآن-ع- 








ع ؟-قرآن-/7-77 فى العيون عن الرّضا عليه السلام» قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله: إذا كان يوم القيامة تجلى الله عزّ و 
جل لعبده المؤمن فيقفه على ذنوبه ذنبا ذنبا ثم يغفر له لا يطلع الله على ذلك ملكا مقرّبا و لا نا مرسلا و يستر عليه ما يكره أن 
يقف عليه أحدء ثم يقول لسيئاته كونى حسنات. -روايت-68-917" و فى روايةٌ الأمانى عن الباقر [ع] قريب من هذا المعنى و فى 
خرها هذا ناويل الآئة وعى قن السلدي نم سيقي خعاقة حرواك طاو الرواباك بهذا المي كفرة واف روفي 
الواعظين عن النبئ صلَى الله عليه و آله: ما من مجلس قوم يذكرون الله إِنَا نادى مناد من السّد.ماء قوموا فقد بِدّل الله سيئاتكم 
حساك خووا به داك برا 
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ومن تاب وَ عَيدَل صالحافَإله يكُوب إِلَى اللّه متابا 191 و الَِّينَ لا يَسْهَدُونَ الور وَ إذا مَرُوا باللّغو و كرام نايا ]وَ الّذِينَ إذا 
ذُكرُوا بآبات رَبهم لم يَخرُو علّيها صما و عُمياناً ٠"[‏ "و الَِّينَ يَقُولُونَ رَبّنا هب لنا من أزواجنا و ذُرياتنا قر أعيين وَ اجَلنا 
ِلمُتقِينَ إماماً [ زعلا ] أو افك يُجِزّونَ العُرفَةَ بما فودر اع تلنون فنها كا و فاضا زه عر وت "0ع خالدين فبها حشكت معدا 
و ثقاماً [8/] قرآن-6-1ه[ صفح 128] الأدو من ثات وَعَمِل ضالحا فاه يوب إلى الله مَتاباً ... التوبة هي تركك الذثوت و 
الندم عليها و رجوع العبد بعد ذلكك إليه تعالى؛ و متابا مصدر كالمرجع لفظا و معنى؛ 5956 إلى الله بذلك مرجعا مرضيًا 
دافعا للعقاب جالبا للثواب. -قرآن-*-88 7 و الَّذِينَ لا يَسْهَدُونَ الزُورَ ... أى لا يحضرون محاضر الباطل» أو لا يقيمون شهادة 
الكذب. و القمى قال: -قرآن-غ-/ا8 الغناء و مجالس اللهو وَ إذا مَدوا اللو موا كراماً أصل اللغو هو الفعل ألذى لا فائده فيه» و 
لهذا يقال للكلمة الَتى لا تفيد: لغو و ليس المراد به القبيح حيث إِنّ فعل الشاهى و النائم لغو و ليس بحسن ولا قبيح مَرّوا كراماً 
أى معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه و الخوض فيه معهم؛ و من ذلكك الإغضاء عن الفحشاء و الصفح عن الذنوب. 
-قرآن-؟11-عاع-قرآن-/7817-788 878 و الَّذِينَ إذا 3 بآيات رَبّهم . .. أى القرآن أو الوعظ لَم يَحِرُّوا عَلِيها صما وَّ عُمياناً نفى 
عدون أقل انمره إن ل كو اصلييا عر متتضمين يها للقت بن الفمياة ل مسعراة و لاا ممطروقه ال كروك ليها راغي لها 
متبضّرين ما فيها. و -قرآن-8-/اه-قرآن-1718-85 عن الصادق عليه السّلام قال: متشه ري افوا يها كن عوو انع ودس عي 
وَ الّذِينَ يَقُولُونَ ... قو أعيّن ... بأن نراهم موفقين مطيعين لككء فإن المؤمن إذا شاركه أهله فى طاعة الله سرٌ به قلبه و قرت بهم 
عر لما رف هق مساعلاتهع 4ك التيرهيو نوتم الخرقهم يناقق الجلنة و جاتيم مفادى كار كاله إنانا راسو 
هق رآن-ء"-عه-قرآن-778-١١‏ فى الجوامع عن الضّ ادق عليه ال .لام إيّانا عنى. -روايت-24-58 و فى رواية: هى فينا. - 
روايت-17١-76‏ و القمى عن الصادق عليه السلام و قد قرئت عنده هذه الآية: قد سألوا الله عظيما أن يجعلهم للمتقين أثمَة. - 
روايتد ١)‏ فقيل ل كيت هذا با انح وول اللدا قال إثما أنزل الله واجعل لنامن المشى إناناترواية- 5-1 وباك 
على الاأه رو ميكانة أى اتلس ابد فلن عن اقيم ولاق تكن اتلس لاقو ونا بن دنا [١‏ لعل 20 ] قلا وليك | ولقك 
بُجِرّونَ العُرقَةَ ... أى أعلى منازل أهل الجن و مواضعهاء فإن الغرفة لغ العلّيةُ و كل بناء عال فهو غرفة بما صَبَرُوا أى الموصوفون 
بهذه الضِّ فات التسع الَتى مرّت فى الآيات الكريمات السابقة» يجزون الدرجات العالية الرفيعة بسبب صبرهم على الطاعات و قمع 
القورات و أذع الحيلة و مشاى النيانه و الققوو المكاره فى سيل قعالى :انون فيا قن و شاكا برثرة بالتغديد أى يعطون 
فى الجنة» و بتخفيف القاف أى يرون فيها و يدركون فيها التحيهٌ و السلام من الملائكة. و التحتِ كل قول يسرٌ به الإنسان. و 
الّ.لام بشارة لهم بعظيم الثواب» و يكون هؤلاء المؤمنون خالدين فى هذا النعيم و فى أحسن مستقر و خير مقام. -قرآن-؟١-‏ 








وعقرآن-01-18١-قرآن-588-ل7ء‏ 
[سورة الفرقان [50]: آية /ا/ا] 


قل ما يعوا بكم رَبّى لو لا دُعاؤكم ققد كَذَّبتُم موف يَكُونُ إزاماً [/1] قرآن-١1-/اة‏ /ا/ا العا بك زلن ىمايم 
بكم أو لا يكترث بكم, أو ما يفعل. -قرآن-#-١8‏ و سثل الباقر [ع]: كثرة القراءة أو كثرةٌ الدعاء أَيهما أفضل! قال: كثرة الدعاء 
نفل و قرا هله كذ حرو [رك 10-1 ققاى كد قل يوبا اتير وك سويت حالسو لوق كرون إزانا إلى لذرما لكي سزاء 
تكذيبكم فى الآخرة. -قرآن-١-8١-قرآن-85-//1[‏ صفحه /1217] 


سورةٌ الشعراء 

اشاره 

مكنة إلالاة ريق 98لا إلى آخر السوو ةنو ااي 
[سورة الشعراء [92]: الآيات ١‏ الى 8] 


2-7 مواد 1 0 0 الاي ع ااكر نري 0 
ال 0 م ري ا ا 00 
فيو كالحاضر لحضوز المع فى النفس.ء و القدير: عقر وم عفر انعفد تلك الآبات الى وعدتم بها هى آيات 
الكتاب أى القرآن المُبين ألذى يبيّن الحق من الباطل أو البيّن إعجازه. -قرآن-ع*-١هقرآن-78-28[‏ صفحه ]١88‏ *- لَعَلَككَ 
باخع نَفسَكك ألا يَكونوا مُؤْمِنِين ... كلمة لعل هنا للإشفاقء كأنه قيل: أشفق على نفسك أن تقتلها. و أصل البخع إيصال السكين 
إلى النخاع» و هو عرق مستبطن فى القفا. و هذا أقصى حدّ الذبح. و معنى قوله سبحانه: باخع نَفسَك أى قاتل و مهلكك لها غمّا و 
حزنا ألا يكونُوا مُوْمِنِينَ من أجل أن لا يكونوا مؤمنين أى من أجل أن قومكك لا يؤمنون. فاللام مقدّرء أى لثلا يؤمنواء أو لامتناع 
إيمانهم؛ أو بتقدير مضاف: خيفة أن لا يؤمنوا. -ق رآن-*-هعقرآن-4-1217/ا؟-قرآن-/11 76-8 8- إن نشأ ندل عَلْيِسم من 
السَماء د ... أى علامة ملجئة إلى الإيمان أو إن نشأ إيمانهم ننزّل عليهم برهانا و حجة تلجئهم إلى الإيمان. قرآن -ه-١م‏ 
َطَلت أعناقُهُم فصارت أعناقهم لها خاشعة منقادة أو فيظل رؤساؤهم و مقدّموهم أو جماعاتهم لها منقادين. و قد جاء أن العنق 
بمعنى الرئيس أو الجماعة. -قرآن-١-١7‏ ف و 6# وَ ما رّأتيهم مِن ذكر ... أى القرآن مِن الرّحمن مُحدّث بوحيه إلى نببه [ص] 
مجدّد تنزيله. و الحاصل أنه ما من آية أو سورة من القرآن إلا كنا ننزلها مجدّدا واحدةٌ بعد واحدة إلا كانوا عنهِ مُعرضدين مصرّين 
على كفرهم و طغيانهم و لا يكتفون بالإعراض فَقّد كدبُوا بالآيات القرآنية و استهزءوا بها فَسَبَأتيهم أنبوًا ما كانُوا به يَستَهرِؤنَ أى 
عا قريب يعلمون بأىّ شىء استهزؤا إذا تدهم العذاب يوم القيامة» أو فى الدّنيا يوم بدر و إذا أذاقهم الله جزاء تكذيبهم و 
سخريّتهم تنكشف لهم حقيقة الأمور الموعودة فيعرفون صدقها فلا تنفعهم الندامة و الحسرة حينئذ. -قرآن-94-٠ع-قرآن-2ه-‏ 








١قرآن-18١9-7؟-قرآن-/77-7:17ال-قرآن-8-1088 6١‏ ثم إنه تعالى على سبيل التذكير بنعمته يقول: 
[سورة الشعراء [2"]: الآيات / الى 9] 


أوَ َم يوا إِلَى الأرض كم أنبتنا فيها ِن كل روج كريم | | إن فى ذلتكث لآ وما كان أكترهم مُؤمنين | و إِنّ ربك لَهُوَ 
العزيرٌ الرّجيم [ 4] -قرآن-١5-1١70[‏ صفحه ]١129‏ /ا- أَوَ لم يوا إِلَى الأرضص كم أنبتنا فيها . .. أى أولم ينظروا إلى عجائبها و 
حرتجيا الى اوحديا ها لعجا لتحيو وام رد ارا يناي ازاك يعن الإكرفة: ركه طبرن كرو ليحت والحشرو 
الحساب و كدّبوا بذلكك بلا روترة و لا شعور كم أنبنا فيها من بعد مواتها و جفافها بن كل زوج كَرِيمٍ من كل صنف متنا هو 
كثير النفع. و قد ذكر كل للإحاطة بالأمزواج الّتى خلقهاء و ذكر كم لكثرة تلك الأنزواج. قرآن-ه-ا#-قرآن-7::0-781 
قرآن-0-78ه ل قرآن-ه٠-١1اع-قرآن-0-501مم5‏ / إن فى ذلتكك ... أى إن فى الآيات» أو فى كل واحد من الأمزواج و 
إنباتها بهذه الكثرة لَآيَةٌ أى برهانا و حجة كاملة على أن منبتها قادر على أن يحيى الموتىء و هو تام القدرة و الحكمة مسبغ النعم 
و الرحمة؛ تعالى الله عما يشركون علوًا كبيرا كبيرا. وَ ما كان أَكَرُهُم مُوْمِنِينَ هذه الجملة فى مورد العلةٌ لما ذكر قبلها من 
الإعراض و التكذيب المتضئن للاستهزاء وعدم التدبّر فى الآآيات الآفاقترة» أى كل ذلكك لأن أكثرهم, لو لم يكن كلهم غير 
مؤمنين أو غير مدركين حقيقة الإيمان لأنّْ الإيمان لم يدخل فى قلوبهم. -قرآن-ه-/ا-قرآن-11١١-18١-قرآن-78-191‏ 9- 
و إن لكف لي العزيرٌ الرَّحِيم ... أى أنه الغالب القادر على الانتقام من الفسقه الكفرة الرَّحِيم بالعباد حيث أمهلهم. ثم أنه سبحانه 
و تعالى بعد ذكر أحوال الكفار و تعداد نعمه أخذ فى بيان أقاصيص الرّسل و ما ورد عليهم من قومهم من المشاق» تسلية لخاتم 
الرّسل و أشرفهم تحريضا له صلوات الله عليه و آله على الصَبر و الترجى بنزول النصرء فابتدأ بقِصَهُ موسى ع و فرعون عصره 
التى هى أكبر قصّهُ من القصص القرآنيِهُ و أحسنها للاعتبار فقال عرّ و علا: -قرآن-ه-8هقرآن-70١11-1‏ [ صفحه ]17١‏ 


[سورة الشعراء [2؟]: الايات ٠١‏ الى ؟1١]‏ 


إذ نادى ربك وسى أن انت القوم الاين ١ ٠‏ قُوم فرعو أ لا َعقُونَ [11] قال وب إنّى أخاف أن يك ذَّبُون [15] و يَضيق 
صَدرى و لا يَنطلِقَ لِسانى ة فأرسِل إلى هارون [ ]١3[‏ ]وَ لَهُم عَلَىَ ذَنبْ فَأخاف أن يَقتلُون [؟1] -قرآن- 598-1١‏ ١٠و١١‏ -وَإِذْ نادى 
رَبُكك مُوسى ... أى أذكر يا محمد و اتل عليهم الوقت ألذى نادى فيه ربكك ألذى خلقكك رسوله موسى فقال يا موسى أن ائت 
القَومُ الظَالِمِينَ و بالكفر و تعذيب بنى إسرائيل. و كان هذا النّداء فى الوقت الذى وصل موسى و نزل عند الشجرة و راى نورا لا 
معا أضاء تمام الوادى فنودى منها: إِنّى أنا اللّه رب العالمين. فمن هنا بعث إلى فرعون و أمر كما فى الآية الشريفة بإتيان قوم 
فرعون. و هذا بدل القّومَ الظَالِمِينَ أو عطف بيانء أى تويجه إليهم و قل لهم: ألا يََقُونَ الاستفهام تقريرئ أى لا بد من أن يخافوا 
من حلول سخطه و نزول عذابه عليهم. فلمًا أمر بذلكك و علم بإفراطهم فى الظلم و الاجتراء عليه تعالى: -قرآن-١١-87-قرآن‏ 
48-18 ا-قرآن-1مع-*.هقرآن-+81-08 11 و1 و8١‏ قال رب إنّى أخاف ... أى أخاف أن يكذّبونى بالرسالة ولا 
يقبلوا منّى قولى وَ يَضْديقَ صَدرى من تكذيبهم لىء و ضيق القلب و انقباضه يصير سببا لتغتير كلام من فى لسانه رنّهُ و حبسة و لذا 
قال وَ لا يَنطلِقَ لِسانى ترتّب عدم انطلاق اللسان على ضيق صدره كما ترتب الضيق على تكذيبه برسالته فطلب موسى [ع] منه 
تحال أن يد سمه شارون سف 101 كر الأدوى] لناضية إلى ذلك طقال وين البح فافي البحاوظ جا رقا إكا اولك كا ناوه 
فنرسل إليككء أى لتعينناء و إِنّما طلب المعاونة حرصا على القيام بالطاعة» فاستدعاء المعين عين التقّل لا أنه تعلل و قال: اجعل 














أخى هارون نيا يعضدنى فى أمر الرّسالهُ فيقوى به قلبى و ينوب منابى إذا اعترتنى الرَّتهُ فى لسانى. ثم أضاف موسى [ع] -قرآن- 
8-١2‏ -قرآن-1-115١-قرآن-760-هءا-قرآن-581-888‏ [ صفحه ]١7١‏ قائلا- وَ لَهُم 9 ذفي تع دنهو القووهو 
المراد من اللانب قل القبطى» و مسمينه بالذب على زغمهم تأخاف أن يتثلون أى يتتلونئ قبل أذاء الرسالة. فقال الله تعالى *.- 
قرآن-8-”7”-قرآ ن-78١01-1١1‏ 


[سورةٌ الشعراء [2"]: الآيات 14 الى ]١7/‏ 


قال كلا قَاذهبا بآياتنا إِنَا معكم مُستَمِعُونَ [18] كَأتيا فرعَونّ مولا إِنا رَسُولٌ ره العالّمِينَ [ [92] أن أرسل عات َنى إسرائيل [177] 
قرآن-١-178 -١8‏ قال كلا قَاذْمَبا . .أ لا يكون كذلكن ولن يلوك تا بآ العصاو اليد اليضاء ولع الجمع بابر 
تعدّد موارد استعمالهما لأنهما فى كل مََةُ كانا كلام سرروة عاضر نه متيدة شا ومن الأقرض يعرف سان قن 
التخلر كأنهيها ظير جنا قليينا. :فهسا بنفنسهما كاذا درق و عطورهدا اطزار مسلفة كان عير ة أخري» أو باعيار تفن التعدى قوط 
لأنهما كلّما ظهرا كانا معجزة بلا شكك و لو لم يكن لهما تطور أو مع ضميمة طلاقة لسانه و ذهاب خوفه بعد المسألة إِنَا مََكم 
فى بوسي و غاز ون وخصيههها فزغرة والذالكة ععاء تمكبب جوع تسكوكرة أن شابز ها جرع ب كى و المسيم هنا 
بمعنى الشامع لأن الاستماع هو طلب السمع بالإصغاء إلى القول و ذلكك لا يجوز عليه سبحانه. و إِنّما أتى بهذه اللفظة لأنه أبلغ 
فى الصفهُ و آكد. -قرآن-ع-٠#قرآن-١/ا-9قرآن-17ه-78هقرآن-2/اه-عهقرآن*وهم-ع.2 1١8‏ و729١-‏ فَأَتِيا فرعَونَ 
فقولا إِنّا رَسُولٌَ رب العالّمينَ . .. أى نحن مبعوثون من عند من هو مربّيكك و خالقكك و خالق جميع العوالم الإمكاتِه و مربّيها و 
قد كلفهما أن رقولا ذلك لفرضرن حى تأخذه الرفدة و عرزل قله لأنه كان قد فى أريعمانة سن يدعى فيها الريوقة و يستشد 
بنى إسرائيل و القبطيين» و كان بنو إسرائيل ثلاثمئة ألف نفره و ما تجردأ عليه أحد مثل ما -قرآن-١١-8/[‏ صفحه ]١77‏ تجرٌأ 
عليه موسى. و قيل إن موسى و هارون كانا على باب قصره سئة كاملة ولا يتمكنان من الدّخول عليه إلى أن دخل يوما على 
فرعون من خواصّه شخص فأخبره بأن رجلين قضيا سنة على باب الدار و يقولان إنا رسول رب العالمين إلى فرعون و قومه فأذن 
لهما فى الدخول عليه ليمزح معهما و يسخر و يستهزئ بهما. فلمّرا دخلا عليه تغتر لونه إذ عرف فرعون موسى ألذى قال: إنا 
رسول رب العالمين أن أرسِل معنا بَِى إسرائيلَ خلّهم يذهبوا معنا إلى الشام و يتوطنوا فى فلسطين التى هى مسكن آبائهم. فقال 
فرعون لموسى بعد ما عرفه على سبيل الامتنان: -قرآن_#سع_١/اع‏ 


[سورة الشعراء [2"]: الآيات 14 الى ؟؟] 


قال ألم تبك فنا وليداًوَ أت فينا من عُم ركد سنين [114 و فلت فعلتكث الى فلت و أنت من الكافرين [14] قال فَها إذا و 
أنَا من الضَالْينَ [10 فَقَرَرتَ ينكم ترا خفتكم كَوَهَب لى رَبّى حكماً و جَعلنِى من المرس لين ]1١[‏ و لكك نعكرة تمتها عَلَى أن 
عَبّدت بَنِى إسرائيل [ فق ] -قرآن-١-098‏ 18 و -١14‏ قال أ لم تربك فينا ... أ أو ساايكى و يالك تسيا كنك لد فلاف قريب 
العهد بالولادة و نحن ربّيناكك فى حجر العطف و الرحمة و التبنّى وَ لبت بقيت فينا بيننا من حُمْ كك سِدَنِينَ أى مكثت و أقمت فى 
بيتنا سنوات عديدة- قيل ثلاثين سنة و على رواية عن إبن عباس ثمانى عشرة سنة كان موسى بينهم و يعيش معهم. و كان عمره 
اثنتا عشرهُ سنة حين قتل القبطى. بعد مضى ثلاثين سنة توججه إلى مدين و قيل بقى هناكك عشرين سنة فرجع إلى مصر يدعوهم 
إلى طاعة ربّهم و طالت دعوته لهم ثلا-ثين سنة على ما فى التفسير الكبير للقاشانى رحمه الله و لم ينفعهم -قرآن-١80-11-‏ 


قرآن-88-*9-قرآن-/18-11-قرآن-98-191١-قرآن-7712-70‏ [ صفحه 17#] إنذاره بل أكمل فرعون عتابه فقال: و فَعَلتَ 
َعلتَكث الَنِى فَعَلتَ أى مع أنكك فعلت ما فعلت من قتل القبطى و كنا قادرين على القود فخلينا سبيلك و ما تعرّضنا لك. و هذه 
الجمل من فرعون لموسى كانت بالحقيقة على سبيل المسّهُ عليه و تلبينا له [ع] و تسكينا له وَ أنت مِن الكافِرينَ بنعمتى عليكك. 
فبعد ما عظمه و عدّد عليه نعمه وبّخه. و -قرآن-81-١1-قرآن-907-:70‏ القمّى عن الصادق عليه السلام» قال: لما بعث الله 
موسى إلى فرعون أتى بابه فاستأذن عليه فلم يأذن لهه فضرب بعصاه الباب فاصطكت الأبواب مفتحة» ثم دخل على فرعون 
فأخيرة ال دريو دري العالمين ماله اوسا سحن :ساني #فقال لدقرعية كنا نمكي :الله سيحانة لدان شوو ةد 
د" -٠١‏ قال قَعَلّها إذاً ... أى فعلتها حين فعلت و أَنَا مِنَ الضَالَينَ قيل أنه عليه السلام أجاب فرعون على سبيل التورية و أراد 
الضّ لال عن الطريق حين مجيئه من مدين إلى مصر فضل عن الطريق و دخل الليل و امرأته قد أصابها الطلق و وجع الولادة و 
كانت الليلة مظلمة بارد ممطرة» فاحتاج إلى النار فرأى نارًا فمشى إليها فلمًا اقترب منها نودى: يا موسى اخلع نعليكك ... فظن 
فرعون أنه أراد الجهل و الضّ لال عن طريق الحق اعتذارا لأن الضلال عن طرق المدن لا يكون عذرا أو لا يصلح للقتل. -قرآن- 
-١"اقرآن-10ه-8‏ و يود هذا التوجيه ما فى العيون عن الرّضا عليه السّدلام أنه سئل عن ذلكك لأن الأنبياء معصومون. فقال 
عليه السلام: قال: و أنا من الصضَالين عن الطريق بوقوعى فى مدينة من مدائنكك. -روايت-١182-8‏ و قيل أراد: أنا من المخطئين 
أى ما تعمّدت قتله و كان قصدى خلاص الإسرائيلى لا قتل القبطى. هذا و الأقوال الأخر لا ترجع إلى محصّل. ١؟-‏ دروت يك 
... قَوَهَبْ لِى رَبّى حكماً ... أى نبوَةٌ يتبعها الحكمة: و هى معرفة التوراةً و فهم الأحكام و العلم بالحدود. أو المراد بالحكم هو 
العلم» أو التوراة و يلزمه العلم بها و بما فيها. و يحتمل أن تكون جملة وَ جَعَلَنِى مِن المُرِسَلِِينَ بيانا لما قبلها من الحكم. -قرآن- 
8-8 القرآن-9١1-ا#قرآن-788-707‏ [ صفحه 1978] 77- و تلك د 2 يا ل ... قيل إِنّهِ إنكار للمنّهُ أصلا فكأنه قال: أو 
هذه الهمز همزة توبيخ تلكك نعمة تمنها على بأن ربّيتنى فى حجرك مع أنكك استعبدت قومى بنى إسرائيل! هذه ليست بنعمة 
مهنأة حتى تمن بها على بل هى نقمة فى مقابل تلكك التعذيبات الّتى لاقوها منكك. أو المراد أن استعبادكك لبنى إسرائيل و ذبح 
أولادهم و فتق بطون نسائهم صارت سببا لقذف أمّى ايَاى ذ فى اج للاكاتى اليم الى لبر كرو عباتي لاقي اا كوه اهام 
التريية قدر عندى حتى تمن بها على. ثم أخذ فرغون فى بيان السؤال عن حقيقة المرسل و ماهيته تهكما أو استعلاما فقال: - 
قرآن-/ا-/اع 


[سورة الشعراء [2"]: الآيات 71 الى /؟] 


قال فرعو و ما رَبالعالِينَ | ]| قال َب الشماوات و الأرض و م بََهُمَا إن كُكم مُوقنين | [عم] ]قال لمن وله ألا تَستَمِعُونَ 
[ه؟] قال بكم و رَب آبايكم الأولينَ | ]2 | قال إن رَ فرلك الذى أرسِل إلَيكُم لَمجُونٌ | [/ا؟] -قرآن-١-ه٠‏ قال وب المشرق 3 
المغرب وَ ما بَينَّهُما إن كنم تَعقَلُونَ 98 ]اعقر اند دمر #ادقال فرعون وها ون العالمن ب أ أى شو هو من حيث الحقاقة 
و الماهدّة» فإن موسى و هارون قالا: إِنَا رسول رب العالمين» فقال فرعون: من أى جنس ربكم ألذى تدعونى الى عبادته! أمن 
ذهب أو من فض أو غيرهما من الأجناس! فإن فرعون و أتباعه من القبطتئين قبل أن يتحدّاهم بالألوهةٍه و يدعوهم إلى طاعته 
كانوا عابدين للأصنام التى هى من الأجناس المختلفة. و لما كان ذهنه مشوبا بتلكك الخرافات سأل ما سأل» فأجابه موسى عليه 
السلام قائلا: -قرآن-81-8[ صفحه 178] ؟1- هال ؤب الفتمنازات و اومن . .. عدّفه بأظهر صفاته و آثاره المتضِمنةُ لكمال 
قدرته الَمَى يعجز عنها من سواهء فهو ربّهما وَ ما بَينَهُّمَا أى خالق جميع ذلك و مالكه إن كنم مُوقنِينَ إذا كنتم تصدّقون و 





تتحقّقون الأمر لإزاحة الشكك و لحصول العلم عن نظر و اجتهاد. فإن الإيقان من اليقين ألذى هو إزاحة الشكك و تحقيق الأمر. و 
جا بمعنى العلم الحاصل عن نظر أو استدلال. و الحاصل أنه إن كنتم من أهل العلم و النظر و التحقيق فهذا ربّى. و لم يعتن 
موسى بما سأله حيث إنه تعالى ليس بجسم. بل أجابه بضفاتة الدبويية الدالّه على وحداتته. سقرآن-بدرعقرآن- مع ادووك 
قرآن-98١518-1‏ واد قا قم خرن | لل تستيكون اب أ قال فزعو لوؤرائدى أعواته ونسمائلب ساتوةو أشراق قري آله 
مرا ءال موري اللاي نا لماي باعي راو م ته اندر أقاكا ليو بنع 1 متي كارك تنام اللمضبين فى يلام 
إفهامهم بأنه عجز عن الجواب. -قرآن-1-2ه 178- ال ك1 آبايكم الأوّلِينَ . :اجات موستئن ثانيا يرق و هتدوع تأكيدا 
م اسم ا ا 10 3 
أن الله تعالى الى عا قد لد فال فرعوت عقاو يكنا قرآن-ع-مع /ا١‏ قال إن رَ ! لله ارو لك لسرا لا 
يخفى أن تسميهُ فرعون لموسى رسولا كان من باب ين ل ا 
بالإرسال ولا بالمرسل و لا بمن هو مرسل إلى الْنّاسء و لذلكك وصفه بالجنون و أنه لا يجيب على ما يطابق السؤال. فلمًا سمع 
موسى منه هذه النسبةٌ لم يعتن بقوله بل أكد الحجةه على مدّعاه فقال متمّما: قرآن-0-8/ 7/8 و المضبرق واالعغرب وها 
تكهما يه اق اشرق هو الت ألذى يجرى التيرات من مشارقها إلى مغاربها على نظام مستقيم و وفق نسق واحد -قرآن-00-8 [ 
صفحه 172] لا يوجد فيها من يوم إيجادها مع جميع الكائنات تغيير ولا تبديل» و بنتيجة هذا التنظيم تم إصلاح أمور العباد و 
تنظيمها على ما هو حقه إن كم تَعقَلُونَ إن كان لكم عقل تدبّر و تفكر حتى تعلموا ما أقول لكم من الجواب. فلما طال 
الاحتجاج على فرعون و لم يقدر على رد واحد منها هدّد موسى بقوله: -قرآن-88١74-1١‏ 


[سورة الشعراء [2"]: الآيات 794 الى ""] 


ذه رمه 


قال لَئِن انّحَذت إلا غَيرى لأجعلنُكد مِنّ المسجونين [19] قال و أو جشك بكىء مبين [: قال قَأت به إن كنت مِنَ الصَادِقِينَ 
[1م] | فَألقى عَصاه فإذا هئ تُعبان مين [857 3 ترم يَدَهِ فإذا هى بَيضاءً للنَاظِرِين [ 7" اران داسفو وك َيْنِ انَحَذْتَ إِلهَاً غيرى 
.. أكند وطينده بقتوله لوق وبقوله لأجعلكه من الفسشويين فحدل إلى التهذيذ عند الانقطاع. :وعكذا يكوة ديدن المعائد 
المحجوج؛ و هذا يكشف عن غاية العجز. و الألف و اللّام للعهد يعنى أنت تعرف حال الّْذين فى السجون. أجعلك مثلهم. - 
قرآن-65-2-قرآ ن-#8 الا-قرآن-81-/17١١‏ فقد كان يلقى المقصر المستحق للسجنء بحسب عقيدتهم و قانونهم؛ فى هوه 
عميقةُ فردا حتى يموتء ولا يخرج إلا مّتا. فهو أبلغ من لأسجتّنكك. لما تومٌده بالتّد.جن قال موسى [ع]: قال أ وَ أو جتتكك 
بِشَىءِ ء مين . + أئ ولو أتيتكك بشىء يدل على صدق دعوائ» يعى المعجزة فإنها الجامعة بين إثبات المدعى و الدّلالة على 
بجر الشاء لكيه وتقدوة الكاملة -قرآن-#-؟ه الا قال أت يه إن كدت من الغر اوقين . .. أى هات ما أدّعيته إن كنت 
صادقا فى دعواك. -قرآن-8-:2 [ صفحه /الا١]‏ "ا- لأس عدا الى تانيز .. أى ظهرت ثعبائئته على فرعون و جميع 
جلسائه بحيث لم يشكك أحد فى أنه ثعبان لا أنّه كان شيئا شبيه الثعبان مثل الأشياء المزوّرة بالشعبذة و السحرء فلم يبق أحد من 
الجلساء إِنَا هرب» و دخل على فرعون من الرّعب ما لم يملكك نفسه فقال: -قرآن-/88-7 يا موسى أنشدك باللّه ألذى أرسلكك و 
بالرّضاع إِلَا ما كففتها عنّى فأخذها موسى فصارت كما كانت عصا. و روى أن فرعون بعد مشاهدة تلكك الآية قال: هل لكك آي 
أخرى! قال: نعم. -روايت-ه-8م 8 و تَرّعَ يده فإذا هى بَيضَاءٌ ... أى أخرج يده من جيبه فأنارت الوادى من شِدَهُ بياضها من 
غير برص أو عله أخرى و لها شعاع كشعاع الشمس يذهب بالأبصار أن تععمق الناظر فى النظر لِلنَاظِرِينَ و ذكر هذه الكلمة يدل 














غلى كقزةالنظان ليان ذلكه أن ياقينيا لكر لبعاتيا و إشراقيا كان مره تقورو حغر قلا حاف فرعرق غلن نقامة زو 
مكانته عند النّاس فلجأ إلى المكر و ألقى الشبههُ و قال: قرآن-8-وعقرآن-0١7794-71‏ 


[سورة الشعراء [7]: الآبات 6" الى ]٠‏ 


قال مَل حَولَه إن هذا لسار عَلِيم | زعم] ] يُرِيدٌ أن د و مُدون [0" قالُوا أرجه و أخاه وَ ابعث فى 
المَدائْن حاشرين [2”] ركه يكل عار علي[ مع السّحَرَةُ لميقات يوم مَعلُوم [8] -قرآن- 1١‏ -45 وَ قبل لاس هَل أَشّم 
مُحتَمعُون نَ [9"] لَعلّنا ؛ تع السَحرَةَ ؛ إن كائوا هم الغاليين [. ع] -قرآن-١1-١١١[‏ صفحه ]١78‏ ع" وه" قال لِلمَلَا خوله إِنَّ هذا 
لُساجرٌ عَلِيم . « أى متقوق فيد يريك أن يخرجكم و بن أَرضدكم أى من مصركم بيتحره و لما كان الزّمان علم السحر فيه رائجا فيه 
كثيراء أثّر هذا الكلام فيهم بحيث انصرفوا عتما كانوا يريدونه من رجوعهم إلى إله موسى و طاعته فَما ذا تَأْمْرَونَ هذا القول منه 
يدل دلالة ظاهرة على أن سلطان المعجزة بهره حتّى أنزله عن أوج دعوى الربوبيُ إلى حضيض المشاورة مع مربوبيه و مخلوقيه 
على زعمه الكاذب و من مقام أنَا ربكم الأعلى رماه الى أدنى المراتب و هو الاستمداد من عبدته فى أمر موسىء و أظهر من 
نفسه أنّى متّبع لرأيكم. و بهذا الكلام جذب قلوبهم إلى نفسه و أبعدهم عن موسى و أظهر استشعاره غلبةٌ موسى و استيلاءه على 
ملكه. لكنّ قومه ما أدركوا و ما افتهموا من قوله يُرِيدُ أن يُخْرِججكم الآيةء هذا الاستشعار و بيان عجز إلههم و استعانته بهم و 
احتياجه إليهم فعند ذكر هذه الكلمات اتّفقوا على جواب واحد: -قرآن-١١-28-قرآن-58-89؟١-قرآن-58١188-1-قرآن-10-‏ 
ع##قرآن-77ه-/اعا هقر[ ن-78_/اعم عم و0" قالُوا أرجه خا . أى أخَر أمرهما لوقت اجتماع السرحرة وَ ابعثُ فِى 
المَدائن حاشرين أرسل إلى أنحاء مملكتكك جميع خدمكك يأنوكث بكل تار عَلِيمٍ يجمعون الترحرة الحاذقين فى صنعهم. - 
قرآن-١١-٠8-قرآن-19-87١-قرآن-1978-188‏ 70- فجمدَع اعد لميقات روم معاموم ... أ لوقت معد و كان عووقة 
الضّْ حى يوم لزنه أى يوم عيدهم كما فى سورة طه. -قرآن-04-8 8- و قيل لِلناس هَل نشم مُحِتَمِعُونَ ... أى قال للناس بعض 
خدمه بأمره. و يحتمل أن لس ا لصوت الاتريد اودر لي ل اد الصا سي عي 
الاجتماع. و لعل الاستفهام تقريرى معناه بادروا إليه. ٠ع‏ لَعَلنا 55 نَع السَحرَةَ ... أى شتبعهم فى دينهم إن كانُوا هم الغالبين يستشعر 
من الكريمة أن دين السّدحرة كان على غير ما كان عليه فرعون و أتباعه. و من الغريب أن من كان يدّعى الربوبِيكُ بل يعتبر نفسه 
-قرآن-ع-”ع-قرآن-1-71١1[‏ صفحه 174] أعلى الأرباب, نراه تاره يحتاج إلى قومه فيستشيرهم فى أمر خصمه ولا يعرف 
تكليفه و لا كيف يتصدّف معه. و أخرى يتدين بدين غيره فيظهر أنه إِمَا لا دين له أو انه مستقدٌ على عقيدة. و هذا الرب» من 
حيث عجزه وعدم قدرته على دفع المضرّات عن نفسه مشابه للرب ألذى يقول فيه الشاعر: و رب يبول الثعلبان برأسه || الأذل 
من بالث عليه الغالب وقيل فى الآبة الشريفة: كأن النقصرهد الأصلىة أن لا شعوا عوسى »او لبن أن لا شبعوا البنتحرة: ساقو] 
الكلام مساق الكناية» و هذا خلاف الظاهر. 


[سورة الشعراء [2"]: الآيات 6١‏ الى 217] 


تت اياك ال قالُوا لِفِرعَونَ أ إِنَّ لنا لجرا إن كنا نَحنْ الغالِبين [ زاع] ]قال نكيم و إِنكُم إذا من المفريينَ | [؟*] -قرآن-١1-ع2١‏ 
اك ملماياك الهو قالوا . . أى حين اجتمعوا سألوا فرعون قائلين أ إِنَّ لَنا لأجراً هل تعطينا أجرة على عملناء أو هل يكون لنا من 


لزاب ستركك: زق ك1 لطر الشعالبيد إن لسرن مدر ا عان. عنااتاء توس ع باك نذا اط لسع كام واد 





قرآن-7-11/8 67- قال نعم وَ نكم إذا لمن القاربين :.: ا أجر كثيراء و مضافا الى ذلكك ألتزم لكك بالقربى 
عندى إن غلبتم و قد قال ذلكك لهم تأكيدا و إغراء. قرآن-28-2 [ صفحه ]١18٠١‏ 


[سورة الشعراء [72]: الآيات 67 الى 6/8] 


قال لَّهُم مُوسى لوا ما أشم مُلقُون | [#«ع] | َألقُوا حالم و ع مهم و قالُوا بز رون إِنَا نح الغايون | [86] قالقى خوسن عضاة 
فُإذا هِى تَلقَفْ ما يَأفِكونَ [ [ه؟] كَأَلقَى السَحَرَةٌ ساجدين [2؟] ] قالُوا آمَنَا برب العالّمينَ [ [890] عقر قد ابهة؟ رَبّ كوسى وَهَارُون 
[4] -قرآن-١0-1*‏ 8#- قال لَهُم مُوسى لّوا ما أَكُم مُلقّونَ ... فبعد الاجتماع و اكتمال المشاورات بين فرعون و السحرة قال 
موسى للسحرة: هاتوا ما عندكم من سحر و أظهروا للناس غاية ما تصنعون من الشعوذة. و بتقديم سحرهم على الآيات التى 
بحملها من ريه أظهر موسى عليه السلام ضعف ما عددهم لأنه تحداعم و'استصغر شأن ما ده سقرآن- عه ع6 قَألقوا 
حبالَهُم وَ عِصِيّهُمِ ... أى رموا حبالهم الّتى ارتمسوها فى الزئبق و بعض الأدوية المعمولة لأهل هذا الفن المعصئ المموّهة بالشحر 
التحافة العملزة جالايع الى كارهافى العمنى فلمااطلسة علبياتو الرتعافيها الحرار :صم كس يديا 5 والعدة إلى انيه 
فخاف النّاس بأجمعهم و صاحوا من الذّعر حيث سحروا أعينهم فكانوا يرون حتّات عظيمة و أفاعى كبيرةً مهولة فأظهروا كمال 
قدرتهم و أتوا بأقصى ما يمكن أن يؤتى فى السّدحر. -قرآن-588-8 و لفرط اعتقادهم بسحرهم أقسموا و قالوا بِعِزَّوْ فِرعون إِنَا 
لَنَحنّْ الغالِبُونَ أ5 دوا معتقدهم بالحلف و لام التأكيد و هذا الحلف من قسم عهد الجاهلية. قرآن-٠ع-/الم‏ مع فال رس 
عصاهُ قإذا هى تَلقَفْ ... أى تتلّع ما يَأفِكُونَ أى ما يقلبونه عن وجهه الطبيعى بتمويههم و تزويرهم أى ما كانوا يأْفَكُونَ. -قرآن- 
ع-ههقرآن- الا-هلقرآن-م8١-110/8‏ عع َأَلْقَى الصَكَرَةٌ ساجديين ... أى خرٌوا ساجدين. و إِنْما عبر عن -قرآن-5"8؟ [ 
صفحه ]18١‏ الخرور بالإلقاء ليشاكل ما قبله من الالقاآت المذكورة. و أمَا وجه إيمانهم فلعلمهم بأن مثله لا يتأتى بالتّد حر لأن 
السحر ليس إلا إخراج الباطل فى صورة الحق» أو الخدع و التخيلات و الحيل الّتى يفعلها الإنسان مستعينا فى تحصيله بالتقرب 
من الشيطان» و لا يستقل به الإنسان خلافا لما يفعله المؤمن حين يستعين فى تحصيله بالرحمان فإن له واقعية و حقيقة و [التميز 
بيد أهله]. لا و مع- قالوا آمنَا برب العالّمينَ . نا بذك سيد دلق ارستاليكن الننيترة ك. و معناه إظهار إيمانهم بالله عزّ و 
جل. -قرآن-١١-٠١ه-قرآن-5/-85‏ و كذلك قوله تعالى: رَبّ مُوسى و هارُونَ فإنه منهم إِما على سبيل الإبدال أو عطف بيان 


توضيحا و دفعا للتوهم و إشعارا بأن الموجب للإيمان هو ما جرى على يدى موسى و هارون لا غيره. -قرآن-54-75 
[سورةٌ الشعراء [2؟]: الأيات 69 الى ]4١‏ 


0 ِنّهُ لكب كم الى لمكم الشحر فلتروف تَعليون قط أيدِيكم و ألم ين خلدف و 
أَصَنّكُم أجمعين [94 ؟] قالوا لا ضير إِنا إلى رَبنا َو | ٠ه]‏ إن تطمع أن يَغفِر ا رَبّنا تحطايانا أن كنا أولَ المؤمنين | -]01١[‏ 

قرآن-١-2#م8‏ وع- قال آمهم لَه قَبلَ أن آذَنَ لكم . . أى بلا- إذن منى و إجازة لكم إِنَّهُ لَك ركم الى عَلّمَكُم السّحِرَ أى أنه 
رئيسكم المذى تعلمتم منه السحر و هو علّمكم بعض أقسامه دون بعض و لذا غلبكم, أو أنكم تواطأتم عليه. فأراد بقوله هذا 
التلبيس على قومه بكون ما جاء به موسى معجزة كى لا يعتقدوا أنهم آمنوا على بصيرة و ظهور حق فَلَسَوفَ -قرآن-8-8ه- 
قرآن-50-41١-قرآن-98-١٠8‏ [ صفحه 187] تَعلمُونَ و بال أمركم بايمانكم فخوّفهم بهذا القول ثم أوضحه بقوله: -قرآن- 
18-١‏ لمعن أَيِدِيكُم وَ أَرلَكُم من خلاف الآه و المراد بالخلاف: أقطّع من كل شق طرفاء أى اليد اليمنى و الرجل اليسرى؛ 











أو بالعكس و لَص لَبنَكم أجمَعِينَ أعلّقكم على الأخشاب بعد قتلكم. -قرآن-١-00-قرآن-198-187 8١‏ قَالُوا لا ضير إِنَا إلى 
دكا لامو ب أى لا يضرّنا ذلك فافعل بنا ما شئت فإنه ألم ساعة ثم إلى النعيم الدّائم ألذى ليس له زوال و لا فناء» فعذابكك لنا 
ليس ضررا علينا بل هو موجب لمنفعة أبدية و سرور و بهجة سرمديّةُ إِنّا إلى َبّنا مُنَقَلِبُونَ راجعون إلى ثوابه بعد الموتء و هذا 
تعليل لنفى الضير. -قرآن-*-9ه-قرآن-98-78#؟ ١ه‏ إِنَا تطمرع أن ما ول اميه ب اع كن كنا أل المدسى وهر 
تعليل ثان لنفى الضير أو لما قبله أما كونهم أَوّل المؤمنين فيحتمل أن يكون المراد» فى زمانهم أو من قوم فرعون و رعاياه. ثم إن 
فرعون أمر بقطع أيديهم اليمنى و أرجلهم اليسرى و بالضّ للب فتأثر موسى كثيرا بحيث بكى عليهم و لكن الله تعالى أراه منازل 
قربهم و درجاتهم فى الجنهُ تسليةٌ له عليه السّ.لام فمكث موسى بعد هذا مده بينهم؛ و كان يدعوهم إلى ربّه فلم ينفعهم» بل زاد 
عنادهم و جحودهم حتى قرب زمان إهلاكهم» فصدر أمر الله إليه بالخروج من مصر مع من آمن به. -قرآن-#-5"-قرآن-18- 
2 


[سورةٌ الشعراء [2"]: الآيات ل الى 04] 


وَ أوحينا إلى مُوسى أن أسر بعباِى إلكم مغو و ["0] قصل فرعَونُ فى المدائن حاشرِينَ [90] إن هؤّلاءِ لَِروِمة قي نَ[ءه]وَ 
هم لنا لاون | زهه] ]وَ إِنا لَجَمِيع حازِرُونَ [08] -قرآن- 1١‏ -10 فأخرجناهم من جنات و عُيون [ زلاه] ]وَ كنُوزٍ وَ مَقام كَرِيمٍ [ مم 
كذلكَ وَ أوزقاهايي إسرايل [ [09] -قرآن-١-1718١[‏ صفحه *18] اله و أرعينا إلى ارون ... فبعد سنين أقامها بينهم يدعوهم 
بالآيات إلى الحق فلم يجيبوه أوحى الله تعالى إليه أن أسر بعبادى هذه الجملة بيان لما أوحى أى قلنا لموسى بطريق الوحى و 
لإلهام: اخرج من مصر أنت و من آمن بكك ليلا إلكم مُتبعُونَ أى أن فرعون و جنوده يتبعونكم و يتعقبونكم, لكن لا يصلون 
إليكم. -قرآن-م-*"اقرآن-74١-:8١-قرآن-191-728‏ "اه فَأرسَلَ فرعَونُ فى الت دائن حاشرين . .. أى بعث الجنود و الخدم 
ليحشروا إليه النّاس و يجمعوا الجيش ليقبضوا على موسى و قومه. و لما حضروا عنده قال للقوم: -قرآن-*-88 5ه- إِنَ هؤلاء 
لَثِرَدْمَةٌ َلِيلُونَ ... قليلون: جمع قليل. و الشرذمة هى الطائفة القليلة و ذكر قَِيلُونَ للتأكيد. استقلّهم بالنسبة إلى جيشه إذ كان ألف 
ملك مع كل ملكك ألفء و كان قوم موسى عليه السلام ستمائة و سبعين ألفاء و -قرآن-8-8ع-قرآن-1١118-1‏ عن الباقر عليه 
السلام أنه كان يقول: عصبة قليلكُ -روايت-204-97 و فمّد ر الشرذمة بالعصبة القليلة. 0ه- وَ إِنّهُم لَنا لَعْائْظونٌ ... أى لفاعلون ما 
يغيظنا ما بالمعاجز و الآبات التى يعجز فرعون عن الاتيان بمثلهاء أو بما يقال من أن بنى إسرائيل استعاروا من قوم فرعون الحلى 
والأليسة الفاخرة بعتوات أن لهم عيدا فلما نزل الأمر بالإسراء ساروا من دون أن يردّوا عليهم ما استعاروا منهم. -قرآن-8-.5 8ه 
وَ إِنا لَجَمِيعٌ حاذِرُونَ ... أى شاكون فى الث لاح و معدّون للقتال» أو معنى حاذرون من الحذر أى الخوف أو استعمال الحزم فى 
الأمور و التيقظ. ثم أخبر تعالى عن كيفتة إهلاكهم بقوله: -قرآن-50-8* /ن و 8ه فَأُخرَجِناهّم مِن جنات وَ عون ... أى جعلنا 
فيهم داعيه -قرآن-١١-20[‏ صفحه 185] الخروج حتى خرجوا من ساقي عيلررة د الأشهار ذات الثمار و وى عار فيا 
كتُوزِ أموال هن ذهت وقضٍة وَ مَقَامٍ كْرِيمٍ أى منازل حسنة و مجالس بهدّة. قرآن-تغ-/الاقرآن-41-١١‏ اقرآن-8-118؟1 
ك ذلك و أوولاهابتى إسرائيل . آم كل ذلك العراج الى ومستفتاد أو أبره كنا وضفنا 9 أرلاطايى سراي 
ذلك أن الله رد بنى إسرائيل إلى مصر بعد ما أغرق فرعون و قومه. و أعطاهم جميع ما كان لفرعون و قومه من الأ-موال و 
المساكن و العقار و الدّيار. -قرآن-2-١هقرآن-١؟١-075١‏ 


[سورة الشعراء [2"]: الآيات 2٠‏ الى 848] 


أجعُوهُم مُشرقين [ ٠‏ **] قَلمَاتّراًا التجمعان قال أصحابُ مُوسى إِنا َمدرَكُون زاع] ]قال كلا إن معى رَبّى سرِيهدِين [21] فأوعينا 
إلى مُوسى أن اضرب بعصاكث البحر فَاتققَ كان كل فرق كَالطودِ اليم | [29] و أزلفنا نَم الآستَرِينَ [؟م] -قرآن-١-08”‏ و 
أنتجينا مُوسى و من مَعَه أجمِين [4*] تم رقنا الآتحرين [2*] إِنّ فى ذلكك لَآوَةَ وَ ما كان أَكتَرُهُم مُؤمِنين [51] وَ إن ربك لَهُوَ 
العَزيرٌ الرّحِيم [28] -قرآن-١-708‏ .٠ه‏ َأَتَبعُوهُم مُشْرِقِينَ ... يعنى قوم فرعون أدركوا موسى :و أصخانة حين أشرقت الشسس :و 
ظهر و علا ضوؤهاء و ذلكك أنّهم لحقوا بهم سائرين نحو المشرق. -قرآن-ع-8” ١ع‏ قَلْمَا تَرَاءًا الجمعان ... أى تقابلا بحيث كل 
فريق يرى الآخرء قال قوم موسى إِنا عدر كن أى لحق بنا قوم فرعون و كادوا يدركوننا و يصلون إلينا. أى سيد ركنا جمع فرعون 
و لاطاقة لنا بهم. -قرآن-غ-ع##قرآن-18-917١١1‏ [ صفحه 180] 88- قال كنا إن مَعى رَبّى سَيَهدين ... أى قال موسى ثقَهُ بنصر 
الله: -قرآن-88-0 كلا هذه ردع؛ أى لن يدركونا و لا يكون ما تظنون فإن الله وعدكم الخلاص و النجاهً منهم إن مَعِى رَبّى 
بنصره و بالحفظ من فرعون و قومه سَِيَهدِين إلى سبيل النجاءً كما وعدنى, و لا خلف لوعد ربّىء و لا يخفى على ذى البصائر و 
أهل التحقيق أن موسى قدّم كلمة مَعى فى كلالمه فى المقام و -قرآن-١-هقرآن-8١٠١-/71١-قرآن-28١0/8-1١-قرآن-7":7‏ 
8 سيد الرّسل نبتينا محترد صلى الله عليه و آله أخرها و قال: إِنّْ الله معنا. -روايت-40-71 و الوجه فيه أن الكليم نظر من 
خلال نفسه الى ربه» و هذا مقام المريد فى كتاب العرفان و نظر العارف و أمَا نبينا صلَى الله عليه و آله فنظر من خلال الحق الى 
نفسه و هذا مقام المراد و مرتبته بالنسبة إلى المريد و هو أعلى و أنبل. و لعل الوجه أن هذه المرتبة هى عبارة عن قوس النزول 
بعد ما فرغ عن الصعود و أخذ الفيض من المبدأ الأعلى بخلاف المقام الأول منه. '8- فَأوعحينا إلى موسى أن اضرب بقصاك .. 
أى ب أن اضرب أو [ أى اضرب] و هى ببان لما أوحى: و البحرّ نهر النيل ألذى هو بين أيلة و مصر قَائقََنَ أى ضربه فانشق فبرز 
إثنا عشر مسلكا كان كل فرق كَالطودٍ العظِيمٍ أى كل قطعة فرقت عن أخرى كالجبل الشامخ الراسى» فسلكث كل سبط مسلكا. 
قرآن-*-* هق رآن-2غ-ل/اقرآن-/171١-ع١قرآن-0/١-1/12-قرآن-/7171- 71/١‏ 86 واهء و ع6 و أزلّفنا نم الآحَرِينَ . .. أى 
قرّبنا هناكك, فى المكان ألذى انشق من البحر الآخَرِينَ هم فرعون و قومه و جنوده حتّى سلكوا جميعا مسلكك بنى إسرائيل و قيل 
أزلفنا: جمعناهم حوالى ذلكك الموضع المشقوق. ثم إن فرعون لما وصل إلى ساحل البحر و نظر إلى انشقاق البحر إلى اثنى عشر 
تلكا بيده الكقة الس "مسن المقول: الشعرية تنيت الذى كتردو كما راد أن يدل الحوقال.لههاماة وزيرةسيافة انث تدر 
أن هذا من معاجز موسى و بدعائه. فالحذر من أن تدخله فتهلكك نفسكك و جنودك و لكنه لما أراد أن ينصرف جاءه جبرائيل و 
قد ركب على برذونةٌ من براذب بن الجِنهُ و جاز قدام فرس فرعونء فلما استشم رائحة البرذونة و قد دخل قرآن-8١-٠هقرآن‏ 
171[ صفحه 182] جبرائيل البحرء فلم يتمالكك فرعون من إمساك عنان الفرس و قد ذهب عنان الاختيار من يده فأدخله 
القراين البك فاتيعاجتواام قلا عزج موعت ومو اسمن الجر ودعاه ترعوم و جم جره ديم العرباء ابيا 
كاسني اولك مل قف سوبا مد إلى قوله- ثم أَعرَقنَا الآترين. قرآن-١/4-11‏ اق رآن-4 .8/8 /ام وابرع- إن 
فى ذلك لَآهةَ ... أى أَيَهُ آي للاعتبار لكن أسفا و ألف أسف لعدم المعتبر وَ ما كان أَكَرْهُم مُوِْنِينَ هذا معنى عله عدم أَبَيُ الآيُ 
لهم لأنهم غير مؤمنين على الأكثر. و الآبة آيهُ لأهل الإيمان فإنّهم هم المتنبهون و المعتبرون بالآيهُ و المعجزة. و لكن ما تتبه لها 
أكثر بنى إسرائيل إذ بعد ما نجوا سألوا بقرهُ يعبدونها لأنهم رأوا بعد خروجهم من البحر جماعة على ساحله كانوا يعبدون البقر 
هذا أولاء و ثانيا اتخذوا العجلء و ثالثا قالوا لن نؤمن حتى نرى الله جهرة» فاعترفوا و أقرّوا بعدم إيمانهم بتلكك الآيةُ العظيمة من 
إغراق فرعون و قومه بتلكك الكيفية المحرة لذوى الألباب. و فى الخبر عن القمى: فلما دخل فرعون و قومه كلهم البحر» و دخل 
آخر رجل من أصحابه و خرج أصحاب موسىء أمر الله عزّ و جل الرياح فضربت البحر بعضه ببعض فأقبل الماء يقع عليهم مثل 
الجبال»ففال فوعون عقت ذلكك امت أنهالآ إله إلا اذى امتكا به بو إسرائيل تو أناءمن المسلسى: تأخد تجرائيل كفا مم ححمأة 

















فدسّها فى فيه ثم قال: الآن و قد عصيت قبل و كنت من المفسدين! أى هو المنتقم من أعدائه و الرّحيم بأوليائه. و هذه الكريمة 
تسلية لنبته صلواته عليه و آله أى يا محمّرد إن قومكك و إن لم يؤمنوا بكك مع ذلكك التعب الشديد, فليس هذا بأمر بديع و أول 
قارورة كسرت فى الإسلامء لأن قوم موسى مع تلكك الآيات الباهرات لم يؤمنوا به» و كذلكك غيره من الرّسل. فلا تتأثّر كثير تأثر 
وَ إِنَ رَبك لَهُوَ إلخ ... فى الكافى عن الصّادق عليه السلام قال: إن قوما ممن آمن بموسى قالوا: لو أتينا عسكر فرعون و كنا فيه و 
نلنا من دنياه» فإذا كان ألذى نرجوه من ظهور موسى صرنا إليه. ففعلواء فلما توه موسى و من معه هاربين من فرعون ركبوا 
دوائهم -قرآن-١١-١ع-قرآن-١١118-1-قرآن-1888-1174‏ [ صفحه 187] و أسرعوا فى السير ليلحقوا بموسى و عسكره 


فيكونوا معهم فبعث الله ملكا فضرب وجوه دوابّهم فردّهم إلى عسكر فرعون فكانوا فى من غرق مع فرعون. 
[سورةٌ الشعراء [2"]: الآيات 24 الى 6//] 


وَ ات عَليهِم تبأ إبراجيم زوم] ] إذ قال لِأببه و قَومِه ما تَعبدُونَ [ ٠‏ | قانُوا تَعبْدٌ أصناماً كنطَل لها عاكفِين [ [١ا]‏ قال هَل يَسِمَعُو تك إذ 
تَدعُونَ [الا| أو ترك 3 عون[ حفر ذا -ع"3 قالوا > وجَدنا آباءةنا كذلك عون [ع/ا| -قرآن-١-098‏ 29 و ١لا‏ و 
افل علوم كا إبرافيه ... أى اقرأ يا محمّد على مش ركى العرب خبر إبراهيم, فإنّه أبو الأنبياء و به افتخار العرب» و فيه تسلية لكك و 
عظة لقومكك: إذ قال إنأبيه وَ قُومِهِ أى لعمّه آزر و إطلاق الأب عليه بلحاظ التربية و الإشفاق و المراد بالقوم هم أهل بابل: ما 
تَعجّدُونَ من ذَفَ3 اتلد مشاه على وجه الإنكار عليهم؛ أى أن ما تعبدونه لا يستحق العبادة. -قرآن-١١-7هقرآن-9:0١-‏ 
١‏ القرآن ام سم الا قالوا نعود أصناماً . .. هذا هو الجواب و كان كافيا. فإطالةٌ الجواب لبيان ل 
تفوسي من الأفيعان يعياداقها ككل" لياس كفي أى خابعيى خلى الطياكة لها وطق | بو عفان أن الشاكقين ع التضليرة أ معاد 
فنظل: فندوم ملازمين للأصنام. وعلل اى فتن المتييية سألهم ثانيا: -قرآن-م-"-قرآن-88١178-1‏ 17/7 و #لا- قال مَل 
ارك إذ تَدعُونَ ... أى هل يستجيبون لدعائكم إذا دعوتموهم أو يضرّون إن تركتم عبادتهم! و فى هذا بيان أن الدّين إنما 
يثبت -قرآن-١048-1‏ [ صفحه 188] بالحمجةُ و البرهان و لو لا ذلكك لم يحاجهم إبراهيم هذا الحجاج. بك قالرا بل وعد دنا 
... أعرضوا عن جواب سؤاله و تمسكوا بالتقليد حيث إنهم ما كان عندهم جواب عن سؤاله عليه السلام بل لا جواب عليه لأحد و 


لد حجة و لا برهان لدينهم أبدا. -قرآن-غع-لالا 
[سورة الشعراء [2"]: الآيات 4// الى 417] 


قال أ كرأ كما كق دون هلا أق اق آناوك الأمديرة اء٠|كإِنّهُم‏ عردُوٌ ِى إلا وَب العامين | زلالا | الى حَلَميِى فهُوَ يعدن 
18و الَذِى هو يُطمِمَنى وَ يَسقِينٍ [14] -قرآن- 1١‏ -76 وَ إذا ممرضت فَهُوَ يَسْفِين ١[‏ هو الى بمِيئتِى تم بحيين [41] و الى 
أطترم أن يَغفِرَ لى حَطِيَتَى يَومَ الدّين [81] -قرآن- -١-ل/اه١‏ من ذلا إلى 4لا- قال ... فَإِنَهُم عَدُوٌ لى . .. أى ما تعبدون أنتم و 
آباؤكم خصم لى. و إِنّْما وصفها بالعداوة و الخصومة الّتى لا تكون إِنَا من العقلاء و ذوى الأفهام [و على زعمهم سواء كانت 
شفعاءهم أو شركاء لله أو كانوا آلههُ كما تزعم طائفةٌ منهم] على جع الصااني (اناضية الاسام يجاناون جيرا مدانلة وي 
الأفهام و العقول و لذا فإن الأنبياء يحاجونهم عليها و يفحمونهم, و من تلكك الجهة رأينا إبراهيم عليه السلام يقول : فَستَلومُم إن 
كالوا لفون وقالقل عقو 4 نكم إذ تَدَعُونَ و بهذا المضمون احتح سائر الأثبياء على عبدة الأصنام فى كل عضرء فقال إيراهيم: 
فإنهم» فجمع جمع العقلاء بهذا الاعتبار» أى بناء على زعمهم و عقائدهم الفاسدة الصادرة عن غير شعور و لا رويّة و بالجملهُ فلا 


نحتاج إلى بعض التأويلاات الّتى هى خلاف ظاهر الشريفة. و يحتمل إرجاع الضمير إلى الآباء. و وجه -قرآن-١79-7-قرآن‏ 
٠-هقرآن-8/6-١٠ه-قرآن-201-215‏ [ صفحه 184] عداوتهم له عليه السلام أنهم صاروا سببا لإضلال أبنائهم الّذين كانوا 
معاصرين له عليه السلام و كانوا عدوًا له» [فلما كان منشأ عبادة الأبناء للأصنام هو الآباء كما استدلوا به فهم صاروا منشأ للعداوة 
الناشئة عن العبادة الباطلة. و على التقديرين قوله عليه السلام إِنَا وف العاليين الستظناء منقطع على احتمال الأول ألذى هو الأظهر 
فى النظر و متصّل على الثانى و لعل الوجه فى هذا التعبير من دون عكسه بأن يقول: فإِنّى عدو لهم لأنّه أنفع فى النصح و أدعى 
للقبول. ثم أنّهِ عليه السلام أخذ فى بيان أوصاف ربّه إتماما للحي على خصمائه حيث إن تلكك الأوصاف لا توجد إِلَّا فيه تعالى 
فمنها الَّذِى حَلَمَّى فَهُوَ يَهدِين إلى المنافع الدنيوبة و الأخروية. و هاهنا نكتة و هو أن قوله الى حَلََى ذكره بلفظ الماضى و 
اود لشفل لسع نو السبيياق اكد | معاي لذ اضالا يداد فى اندها تسيا توج عق إلى الأجل التعاووة د أما 
مها امكو كل ين ل انام كل لكاي ال الاق ابيز أو ةوق تروب نات في كل سا 
ولمحة. ومثل ذلك يُطَعِمّنَى و يَسقّين ... إلى أن قال: قرآن-791-/الاقرآن-1-21/8 الاقرآن-1/41-١٠٠٠قرآن-17/‏ 
ا“اقرآن-8١1١1١89-1١1١‏ ص او و ا ا 
نسب الخلق و الهداية و الإطعام و السقايةٌ إليه 000 نسبه الى نفسه عليه السلام لأنه فى غالب الأمر انما يحدث المرض 
بإراق الأنماة و قث بطدفى مطاعنه ومقازية: أوان هذا كان لجهة حسن الأدب فإنه فى مقام تعداد التعم و ليس المرض منها. 
و أحاميا له البرك سه الوراك هنها بثر لذ كور ]و دعيهم ١‏ و الّذِى يُميئى ثم يُحيين . 0 
أضافة إلى الله سبحاتة لأنه لأهل الكمالبوضلة إلى الحاة الاقية.و سيب إلى ثبل العظابا الى عقر ذدونها الحياة الدنيوية و 
واشعلة الخلاصي من أنواع المحن و البلاياء فهو نعمة و إن كانت مقدمته المرض ألذى هو توأم مع الآلام -قرآن-00-8[ صفحه 
]و الأوجاع التى هى نقمة قد لا يقاس الموت بها بالأولوية و قوله ثم بحبين أى فى الآخرة. -قرآن-ع/47-0 81 وَ الَنْى 
أطمع أنيغقو إن .ى ذكز فلك لأن استعفان الأنباء غليهم السلام تواضع منهم لرئهم و هضم لأنفسهم الشريفة و تعليم للأمَةُ 
باجتئاب المعاصى و إِلَا فلم تككن له خطيئة صلوات اللّه عليه. -قرآن-68-8 


[سورة الشعراء [2"]: الآيات 8١‏ الى 49] 


وَبَ شب لى شكما َ ألحِقنِى بِالصَالِجِينَ [ 8م ]وَ اجعل لِى سان صدق فِى الآخرين [ ما ]و اجقلنى من وَرَنَدْ جه انيم [ [هماوَ 
اغفر لِأَبى إِنّهُ كان مِنَ الضَّالِينَ [ [85] وَ لا تخزنى يوم يُِعَنُونَ [1] -قرآن-١‏ -189 يَومَ لا يَنقَمُ مال وَ لا بُونَ [84] إلا مَن أتى الله 
بقلب سَلِيمٍ [ [44] -قركن-١-"؟و‏ "م ون هين شكهما, .. أى كمالا فى العمل و العلم حتى أستعدٌ به للخلافة الحقّهُ و القدرة 
للرياسةٌ على الخلق وَ ألْحِقَنى باص الِحِينَ فإنه عليه السلام بعد أن أثنى على اللّهِ تعالى دعا لنفسه الزكّة. و ذلكك تنبيه على أن 
تقديم الثناء على الدّعاء من المهمّات» بل من الشرائط الّتى لها دخل فى مقام الإجابة و لعل هنا يختلج بالبال أن إبراهيم لم لم 
يقتصر على الثناء لأسنه مروئ عنه علمه بحالى حسبى عن سؤالى! قلنا إن للأنبياء حالتين: حالة دعوة الخلق و تعليم البشرء و هنا 
يكون النبى مشتغلا بالثناء ثم الدعاء تعليما لهم» و حالة أخرى و هى حينما يخلو بنفسه مع اللّه تعالى يقتصر على قوله: -قرآن-ع- 
“الاقرآن-180-171 حسبى عن سؤالى علمه بحالى. و إِنّما قدّم قوله: رَبّ هَبٍ لِى ُكماًء لأسن قوة النظرية مقدمة على القوة 
العلمية ذاتا و شرفاء و العلم صفه الروح و العمل صفةٌ الجسم. و كما أن الروح أشرف من البدن فكذلك العلم -قرآن-5ه-/ا7[ 
صفحه ]15١‏ أشرف من العمل. و قيل إن المراد بالحكم هو النبوٌة. و ردّ بأنه دعا ربّه بهذا حين ما كان نيبا و تحصيل الحاصل 














محال. بل المراد كما قانا كمال القوة العلميَهُ و النظريّة» أى زدنى علما إلى علمى. كما أن المراد بقوله وَ أَلحقَنِى بالصَالِحِينَ 
كمال القوة العملية ليتنظم به فى عداد الكاملين فى الصلاح. -قرآن-778-758 و فى هذا الدّعاء دلاله على عظم شأن الصلاح 
ألذى هو عبارةٌ غن الاستقامة فيما أمر الله تعالى عباده به» أى كون القوّه العاقلة متوسّطهُ بين الإفراط و التفريط. فالصلاح لا 
يحضل. إلا بالأعحدال.:و لما كان الاععدال الحقيى. أمرا نشكلة لآ صل إلا للأوشدى من الثامن نحيث لآ يفك البشر توعا ع 
الخروج عن ذلك الجدّء لذا أظهر إبراهيم احتياجه و استمدٌ من الله سبحانه تحصيل هذه القوة بهذا القول وَ أَلحِقنى بالصَالِحِينَ 
أى بالموفقين لتحصيل تلك القوةٌ العملٍة» يعنى الذين حصلت لهم القوه بكمالها و أعلى مراتبها. و من هذا البيان ظهر لكك 
معنى: حسنات الأبرار سيئات المقرّبين. -قرآن-88-/7/ا6 8 وَ اجكول لِى سان صددق فِى الآخرين ... أى الذين يعقبوننى و 
بوتحدون يعدي لدبو القامتوريق اللى اتعطل ل رحناها وس عو لين روه اللقدر ولي لالدو الك ف لماي أ 
إلا وهم محبون له مثنون عليه. و -قرآن-26-2 عن الصّادق عليه السلام: لسان الصّْ دق للمرء يجعله فى الْنْاس خيرا له من المال 
يأكله و يورّئه. -روايت-117-71 و قيل سأل ربه أن يجعل من ذرّيته فى آخر الزمان من يكون يجدّد أصل دينه و يدعو النّاس 
إلى الحق» و هو محتّرد و على و الأثمهُ المعصومون عليهم السلام. 80- وَ اجِعَلِنِى من وَرَنَةُ جَنَّةُ العم ... أى من يعطاها فى 
الكحر ةواقن مص تعن الور انلتق سور![الفزسوة] و حتر مله ان الي على اللسعله و الاقا ينما سكين أشن إلا 
له منزلان منزل فى الجنْهُ و منزل فى النار فإن مات و دخل النار ورث أهل الجنهُ منزله. -روايت-/1*-١17‏ و يستفاد من الرواية أن 
العكس بالعكس. و بهذا المعنى روايات كثيرة. 8 وَ اغفر لِأَبِى نه كان من الضَالَّينَ ... بالمذابةى الأيماة لأنه كامن مقر اود 
21-8[ صفحه 147] المنحرفين عن طريق الحق و الغافلين عن سبيل الصّواب. و وصفه بالضال مشعرا بأن كفره كان عن جهل لا 
وجدوسر اناوه يدرو لاير رع رتسي ساني ا و راو وا بسار راف ار تين 


مُوع” لَه وَعَدّها !: ناه و إن كان بعد موته لظلّه بأنّه آمن و أخفى إيمانه خوفا من نمرود و أتباعه. و الحاصل الأنبياء أعلم بما 
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يفعلون. -قرآن-705-171 417 الى 84- وَ لا تُخزنى يوم يبعَتُونَ ... أى لا تهنّى و لا تفضحنى بأمر صدر عنّى و أنت ما كنت 
راضيا بصدوره عنى و لو غفلُ كتركك شىء كان الأولى عدم تركه أو فعل شىء كان الأولى تركه. و يمكن حمله على التواضع و 
خصوصا فى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون -قرآن-8١-"03‏ إِلَا من أن الله بقَاب سيم -روايت-١-58‏ من الشرك و من حب 
لاهن على ماقي رواج مون بو بنت رك الت إلى ]انين تانر اب كر عطنةبدر ويك اديه ار الثر الر مسو مات 
النية الخالصة أو الصادقةُ كما فى الرٌوايهُ. 


[سورة الشعراء [2"]: الآيات 5١‏ الى 94] 


وَ أرقت انه لِلمتقِينَ [ :]و برَرَت المجَحيمٌ للغاوين ]41١[‏ وَقِيل لَهُم أ لا ولقار] [97] | من دون الله ل َنشرُوتكم أو 
يَنتَصِرُونَ [*97] ] ُكبكبوا فيها هّم وَ الغارُونٌ [5؟] -قرآن-١-761‏ و جُنُودٌ إيليس أَجِمَعُو نَ[0ة] -قرآن-١-/0”‏ 1و- َأَزلقَت الجن 
للمُتّقِينَ ... أى قرّبت بحيث يرونها من الموقف حين الحساب فيبتهجون بأنهم هم المحشورون إليهاء و الإزلاف هو التقريب. - 
قرآن-ع-58 4١‏ وَ بُرّرت السحيم للغاوين . .. أى كشفت و ظهرت للغاوين أى الضالّين بحيث يرونها مكشوفة فيزدادون عتما و 
يتحسّرون على أنهم المسوقون إليها. -قرآن-2-2*قرآن-1/49-28[ صفحه 19] 97 الى 90- وَقبل لهم أ وها كك لجدون .. 

أى الأصنام الّتى تزعمون أنْها شفعاؤكم هَل ينص رُوتكُم بدفع العذاب عنكم كما رجوتم شفاعتهم أو يَنَتَصرُونَ أى بدفعه عن 
أنفسهم! لاء لا فَكبكبُوا فيها طرحوا فيها و يقصد الأصنامء هم وَ الغاوونٌ أى عبدتها و حاصل المعنى ألقوا ذ فى الجحيم آلهتهم و 





عبدتها حال كونهم يطرح بعضهم على بعض و نود إيليس أى أتباعه و ذرّيته جميعا. -قرآن-8١-##قرآن-178-115-قرآن-‏ 
91/2 القرآن-1777-١٠ف‏ اقرآن-119-788-قرآن-7اع لالع 


[سورة الشعراء [72]: الآيات 98 الى ]٠١©‏ 


قالُوا وَ هم فيها يَحْتصِمونَ [48] تَاللّه إن كنا لَفِى ضَلال مُبين 7 إذ سوبكم يب العالّمين | [44] ]وَ ما أَضَلَّنا إل المجرمُونَ 
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قَما نا من شافعين ]٠٠١[‏ -قرآن-1-/707 و لا صَدِيق > 000 ١‏ قلُو أَنَّ لنا كوه تون من المُؤمِنِينَ ٠١5[‏ 000 
ما كان أَككرَهُم مُوْمِنِينَ [ زع. ٠‏ إن كك لهو القزيز لجيه [6. [اعقران ادف زااعة ال يرود الوا و هم فيها يَحتَصِمُون . .. أى 
أن العبدة و هم فى النار يخاصم و يعاند بعضهم بعضا و جملة وَ هم فيها َحْتَصِمُونَ حالية. و كان قولهم: تله إن كنا لَفِى ضَلال 
القسم متعلق بقالوا و فصل بينهما بجملة حال للاهتمام بها و إذ محَفَفَةُ من الثقيلة» يعنى إِنّْنا كنا فى ضلال واضح سكم 
رب العالّمِينَ حيث جعلناكم مساوين فى العبادة و الخضوع لرب العالمين. هذا بناء على كون الخطاب للأصنام. و قيل يقولون 
لمن تبعوهم: االلساكي كبا افد الله فصرتم أربابا. -قرآن-ه١-'ه-قرآن-01-1718١-قرآن-//11-11‏ اسقرآن-//70-91- 
قرآن -# دعر 8 وما أَضَلّنا إَِ المُجرمُون ... -قرآن-#-86 فى الكافى عن الباقر عليه السلام: بعنى المشركين الْذين اقتدى 
بهم هؤلاء فاتبعوهم على شركهم., و هم قوم محّرد صِلَى الله عليه و آله ليس فيهم من اليهود و التصارى أحد. -روايت-87- 
٠٠١ 198‏ و١١٠-‏ قَمالنامتن شافعين ... -قرآن-8١-55‏ عن الضّ ادق عليه السلام -روايت- ٠‏ "-ادامه دارد [ صفحه 198] 
الشافعون الأثمهُ عليهم السلام -روايت-از قبل-5" و لا ص ديق ححميم أى لا حبيب ذو شففقَهُ و رحمة يهمّه أمرنا كما للمؤمنين و 
المتّقين» فإن لهم شفعاء و أصدقاء من الملائكة والأنبياء و الأوصياء والأئمة ضطلواك الله عليهم أجمعين و خقر]ن- 1ك ؟ فى 
الكافى عن الباقر عليه السلام إن الشفاعة لمقبولة و ما تقبل فى ناصبء و إن المؤمن ليشفع لجاره و ماله حسنة فيقول: يا رب 
جارى كان يكف عنّى الأذى فيشقّع فيه فيقول الله تباركك و تعالى أنا ربكك و أنا أحق من كافى عنكك فيدخله الجنّةُ و ما له من 
حسنة. و إن أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع لثلاثين إنساناء فعند ذلكك يقول أهل النار: فما لنا من شافعين. -روايت-١507-8‏ و فى 
المجمع عن النبى [ص] أن الرجل يقول فى الجنة ما فعل صديقى فلا-ن! و صديقه فى الجحيم. فيقول اللّه تعالى أخرجوا له 
فبساديته إلى الصلة فقول من بق فى القار كما النانيف حورا كك ونان لان إلى لخر الك لكريق سبك كلى أن نا 11 مكو 
... أى ليت لنا رجعة إلى الدنياء و لفظة «لوه للتمّى» و جوابه فنكون. -قرآن-0-/ا؟ ٠١7‏ و ٠١6‏ إِنّ فى ذلك لَآيةٌ ... أى أن فى 
ذلك المقصوص لحجةٌ و دلالة لمن اعتبر و أراد أن يستبصر وَ ما كان أَكتَرَهُم أكثر قوم إبراهيم مُْمِنِينَ به عليه السلام وَ إِنَ 
رَتَكك لَهُوَ العريرٌ زُ الرّجِيم أى القادر على الانتقام معيجلا و الرّحيم بالإمهال لكى يؤمنوا هم أو واحد من ذرّيتهم. -قرآن-57-1- 
قرآن-9١١-87١-قرآن-11/8-127-قرآن-90١-787‏ 


[سورة الشعراء [72]: الآيات ٠١4‏ الى ]١١١‏ 


1 إا‎ ]10١ [ قرآن ا وَ أطِيعُون‎ ١ ]٠١9[ | وس سكم لد بن أجر إن أجرى إلا على رب العالمين‎ ]٠١4[ 


لد يه لقييهة ع ا 4 إلى با اي 





ما أسئلكم عَلَّيهِ من أجر لا أطلب منكم على نصحى و تبليغ دعوتى و أداء رسالتى أجرا إن أجرى إِلَا على رب العالمِينَ أى ليس 
جزائى و ثوابى إِلَّما على خالق الخلا.ئق. ثم كرّر عليهم قوله [ع]: قَانّقُوا اللّهَوَ أَطِيعُون للتأكيد, و تنبيها على أن كل واحدة من 
الرسالات تكون توأمةٌ مع الأمانة. و قطع طمعه فى أموالهم سبب لوجوب إطاعته فيما يدعوهم إليه. فكيف إذا اجتمعا! فلا تكرار 
فى الواقع لاختلاف المعنى و هذا كما تقول: الاعغاطة الله و شن رتك عيعي | التاق اللهدو قد أتلقت لكه :مال ١‏ حفر[ ن- 
-1قرآن-:9-/71 ١‏ قرآن-98 1-1 قرآن-ن امم 


[سورة الشعراء [72]: الآيات 1١١‏ الى ]١14‏ 


قالوا أ نوْمِنْ لكك وَ اتبعكك الأردَلُونَ [111] قال وَّ ما علمى بما كانّوا يَعمَلُونَ [؟1١1]‏ إن حِسابهُم إلا على رَبّى لو تَسْكُرُونَ [11] و 
ما أن بطارد المُؤْمِنِينَ ]١١[‏ إن أنَا إلا تَذِيرٌ مُبِينّ ١11١ 768-١-نآرق- ]١١0[‏ قالُوا أ نُوْمِنُ لكك وَ اتبكث ... الاستفهام إنكارى, 
كى كيف نتبعكك و الحال كذ لكك و قد اتبعكك الأردّلُونَ الفقراء على ما عن القَّى» و هم الذي لا مال لهم و لا عرَّء فجعلوا اتّباع 
هؤلاء لنوح مانعا عن إيمانهم. و يعنون بذلكك أن أتباعه لم يؤمنوا به عن نظر و بصيرة و إِنّما هو لتوقع مال و رفعة مقام. -قرآن- 
/ا-٠شغقرآن-18١81-1١‏ ال ونا علبي وكاتوا ساون د أ أى علو لن انين حنوا إخلاصا و عن بصيرة أو طمعا 
لايك يوجب رفعةٌ مقامهم و أنا مأمور باتباع الظواهر و الاعتبار بها. -قرآن-/88-1 [ صفحه 198] -١١7‏ إن حِسابهُم ! إِنَا 
عَلَى رَبَى بذ أق لحن وناب بواطق الأحون عليكا بل هو أهر واد جع إلى ربّى فإنه المطلع على البواطن لو تَشْعُرُونَ لو تتدرون» ولو 
ل ا ا 0 
ملاع-قرآن-68١-121 1١8‏ و ١١18‏ وَ ما أنَا بطارد المَوْمِنِينَ ... فى الآيهُ كالدّلالة على أن القوم الوه تعد الفقراء الذيى اموا 
به لكى يؤمنوا به و يتّبعوه» فأجابهم بأنى لست مكلفا بهذا الأمر و إِنّما كلفنى ربّى بدعوة الجميع إلى الإيمان إن نا إِنَا نَذِيدٌ بين 
ولا يليق بى طرد الفقراء لاستتباع الأغنياء فإِنّى بعت بدعوةٌ البشر سواء كانوا فقراء أم أغنياء» و سواء كانوا أعزّاء أم أذلاس يق 
أصحاب الصنائع العالية أم الدانية كالحجامة و الحياكة فاستر» ذالكم إِيَاهُم لكونهم من أهل الصناعات الخسيسة لا دخل له فى 
دعوتى حتى أطردهم لاتّباعكم إِيّاى. ثم إن نوحا لما أفحمهم فى مقام جوابهم لم يكن منهم إِنَا التهديد فقالوا: -قرآن-١-1اله-‏ 
قرآن-017١-0/١7‏ 


[سورةٌ الشعراء [2"]: الآيات ١١28‏ الى 1717] 


قانُوا لين لم تنه يا توح لتَكوئن مه ف الفو وو ]١١8[‏ قال رب إنَّ قَوى حون [111] فَافبّح بَينِى وَ بَينَهُم قتحاً وَ نَجنِى وَ مَن 
مَعَى من المُؤمِنين 134 كا ظع ذع هه ف الذلكك المشححون ١1١9[‏ ] تم أرقن بعد الباقين [110] -قرآن-١-10"‏ إن فى ذلك 
َي وما كان أكترْهُم مُؤمِنِينَ ]١11[‏ و إن رَبك لَوُوَ العزيرٌ اريم [175] -قرآن-١-8117١1-‏ قالُوا لين لم تقّه يا نُوح ... عئنا 
تقول تكرر مر الفرغوين ين النشوويين بالسجارة أومن المشترفين وبروق عو أى مقدرة قرآن-/ا-مع-قرآن- [98-2٠‏ 
صفحه 1917] الثمالى رحمه اللّه أنه قال: فى كل مضع بن القران الذعي وم فانط الزيض ذهو يمتتي القال» ]لا فى تور ريم 
فى قفن رواحي فى حوله لزن لم تنه نت ألأرجمتّكده » فإنه هنا بمعنى الشتم. -قرآن-29١-708 1١07/‏ و18١١‏ - قال رَبْ إن قَومِى 
5 ... أراد أنه إنما 5007 لتكذيبهم بالحق لا-لإيذائهم له فاقرح َينِى وَ يَنَهُم من الفتاحة بالكسر و الضم و هى 
الحكومة؛ أى فاحكم بيننا فتحا حكما و قضاء بالعذاب بقرينة قوله: وَ نَجنِى وَ مَن مَعِى مِن المُوْمِنِينَ فان طلب النجاة من شىء 








مكروه و بقرائن أخر تجىء تلوها كما هو ظاهر. -قرآن-١-6هقرآن-101-117-قرآن-/78-711‏ القرآن-.72-م :0" و١١‏ 
فَأَنتجِيناهوَ مَن مَعَهُ فى القُلك المشيحون ماق الساردج حشر وود خك لاعن الباق المج فتاصهاه بواسطة الميفنة - 
وؤانت م١‏ -68 َم أرقا بَعدُ أى بعد انمع لحرن يداه افون لدي ان كبوا السفينة معه. -قرآن-١-١7-قرآن-2-‏ 
١‏ و1١‏ إن فى ذلك ... العزيرٌ ... أى القادر على الانتقام من الكفرة فى الدنيا بأنواع العذاب, و فى الآخرة كذلك. و 


الحاصل أنه غالب على أمره و قد مد تفسير الآبتين. -قرآن-7١-ه“القرآن-ع#-وع‏ 
[سورة الشعراء [2"]: الآيات 17 الى 1"4] 


بت غاذ القرضل [198] | إذ قال لهم أَحُوهُم هود ألا تتقُونَ [؟1] إَى لكم رَسُولَ يد 1981 اللو اللكى اطقية :132 3 
لساك سين جرت أجرى إلا عَلى رب العالّمينَ [ ]١01[‏ -قرآن -180-1 أ نون كل ريع ] أو تَعثو 114 و عدون 
مصانع للم تَحلَدُونَ | [179] ]وَ إذا بَطشكّم َطشتّم جبارين ]13١[‏ قَانَّقُوا الله وَ أطِيعُون [ ]٠11[‏ وَانَقُوا الْنِى أ كينا تلقن 
[1©9] عقرا ند اداة؟ مد كم بأنعام ند 0ك ]و عنات و عون ]را أخاف عَلَيَكُم عَذَابَ يوم عَظِيم [10] -قرآن-١-‏ 
[1١2‏ صفحه 198] ١7‏ كله كك غناد الشره ليو ب أ تنلاع دوي د ارهن وك سي كوي قد كرو المرمسارع قن 
سبقوهم بتكذيب رسولهم هود عليه السلام ومن قبله إلى آدم عليه السلام. -قرآن-4-0" 176 الى ١717‏ إِذ قال لَهُم أَحُومُم 
قرة.. صضد القصنصن وله ١‏ لك تون اق فاقوا اللددى اللعوق دل على أله الفرفى فخ الهكة العا إلى التوسد وطاعة 
الخالق تعالى. و الأنبياء متّفقون فيه و إن اختلفوا فى بعض شرائعهم و لم يطلبوا بذلك مطمعا دنيويًا. و الباقى مرّ تفسيره. -قرآن- 
قرا ن-041-1/8 4 | كود يكل ريد ا ... أى بكل مكان مرتفع كرؤوس الجبال أو نحوها من المواضع العالية بناءء 
مزق تاذ حل مشدان ]العافت أو البحرقة إل تقد روزلا لالخف لمق يمه إلى يرن ولك سيان إلى ولا قد اننا اوة 
بكل مكان مرتفع برجا يجلسون به و يسخرون من النّاس و يؤذون من يمرٌ بهم من المؤمنين. و لأنّهم على ما نقل عن مقاتل بن 
سليمان كانوا فى أسفارهم يهتدون بالسيارات و النجوم بحيث لم يكونوا محتاجين إلى هاد آخر لأنْهم كانوا خبراء فى هذا الفن 
و أعلاما فى هذا العلم» علم النجوم؛ فعملهم لهذه الابنية يعد سفها و لذا استشنعه هود و استقبح بناء تلكك الأبنية. و الاستفهام 
إنكارئ وز اتير وس ا جدالادا في لعجي عن الى ملي ادا ار الها كل اتوي وبالاطي عاتم يوم القيامة 
الاهالة دن عد سور اب و م واد 2 تَحَدُونَ مَصانع . ... حياضا كبارا يجمع فيها ماء المطره أو المراد منها الحصون 
المشيّده و القصور العالية للشكنى كأنهم يرون افيه من السحادية ف ذاو التاق ىذا يقرنها يمه كام احلك ووه أى 
ترون الخلود فتحكمونها و تجعلوتها مسلة متقدة. حق أن د بقن رآ ناا باء؟ و إذا بَطشكّم ا أ مسري ابسويط أو 
سيت داح جاور سعن بالرت ارالك بالارانا رارع إل كلم رمم -ق رآن-/ا-8ا-قرآن-804-١‏ [ صفحه 
1١ 8‏ إلى -١1١0‏ فَانّقُوا اللَهَ ... تجتبوا غضبه و أطيعوا أمرىء فهو ألذى أمذّكم بأنعام وَ بين فأعطاكم سبحانه الأولاد و العم 
و الأنعام و الخيرات و غير ذلكك مما جعل بلاددكم كأنها جنان النعيم؛ و لذلكك ف إِنّى أخاف عَلَيكم إن بقيتم على عنادكم 
عَذاب يوم عَظِيم فى الدنيا أو فى الآخرة. -قرآن-8١-٠ع-قرآن-8-87١‏ ١-قرآن-/21-781/اقرآن-17-1784"‏ 


[سورة الشعراء [2"]: الآيات ١2‏ الى 158] 


قالوا سَواءٌ عَلّينا أوَعَظْت أم لم تكن مِنّ الواعِظينَ [18] إن هذا إلأ خُلقَ الأَوَلِينَ [/19] وَ ما تحن بِمُعدَّبِينَ [14] فكذّبُوه 


أهلكناهم إِنّ فى ذلك ليه وَما كان م 0 ]15١[‏ -قرآن- عاك كذ يك تقرة 
الْمُرسَلِينَ ]١51[‏ ] إذ قال لهم أَحُوهُم صالح أ لا ُو [؟؟1] ]إلى لكر كول اع 21ل َ أطِيُون | [ع؟1] وما أستككم 
ليه يتن أجر إن أجرى إلأ على رَبّ العالّمينَ [ [ه؟١]‏ -قرآن-١-مع7‏ 138 اذا قال الف لا ليا أ وعظت اءالولكووود 
الواعظين . ل 0 
و الرسالة و الكتاب و الحساب و النهى عمّا كنا عليه من عبادة الأصنام و التجبر و عمارة الأبنيةٌ الرفيعة علما للمارة» ليس هذا إِنَا 
]لكين | امس اصرح به عادة لقاع عل كه مسن كالو اوموق | لباقو وقوارن جد ما القول لقارى تماص ل مدو ايم تقو 
إنكار ما جاء به الرّسل و تكذيبهمء و الشاهد على هذا قولهم من ما حكاه الله عنهم: -قرآن-7١-8-قرآن-187-١17-قرآن-‏ 
580-809 [ صفحه ١8 |75٠١‏ و ما تحن يمر دين ... على ما نحن عليه حالةٌ كوئنا مقتدين بآباثنا الأقدمين فى عاداتهم القديمة. 
قرآن-م-.ع ١1١9‏ و 1 فَكَدَّبُوهُ َأملكناهم ... فكذَّبوا رسولهم هودا فيما جاء به من عند رب العالمين فَأهلَكناهٌم بريح 
صرصر شديدة الهبوب شديدة البرد. ثم أخذ سبحانه فى بيان شرح قوم صالح [ع] و هم ثمود و كيفيَُ فعل صالح و قوله معهم 
فى الآيات ٠68 ٠6# (67 38١‏ 18 إلى أن يقول سبحانه: قرآن-١-هقرآن-8 1١19-1١‏ 


[سورةٌ الشعراء [1"2]: الآيات 188 الى 107] 


2 


أ مركون فى ها عامقا آينين [*1 فى جنات وَ عون ن [150] وَ ررُوعِ و تَخلٍ طلعها عَفِتيم [158] 3 نون من الجبال بيُوتا 

فارهين [169] قَاتَّهُوا الله وَ أَطِيكون [ ١ذا]‏ -قرآن-١‏ -919 ولام تطيكروا الو العسرين] [101] الَّذِينَ يدون فى الأَرض و لا 
بُصلِحُونَ [101] -قرآن-١-؟١٠7‏ 188 إلى -١154‏ أ تَتَرَكُونٌ فى ما هامّنا . .. أى أ تطمعون أن تتركوا و تبقوا فى النّعم الدنيوية 
آمِنِينَ من زوالها و أخذها منكم! و الهمزة للإنكار» أى لا يكون كذلك. ثم إنه تعالى فسّرر هذه النعم المجملة بقوله فى جنات وَ 
تَخل طلعُها مَضِدِيم أى ثمرها لطيف نضيج لين. و عن إبن عباس أنه قال: الطلع تمر يسمّى كفرى من ألطف الرَطبء و هو مشتق 
من الطلوع لأنْه يطلع من النخلء و أفرد النخل بالذكر لفضله. -قرآن-17١-٠ه-قرآن-١1١14-1١-قرآن-00-17؟-قرآن-08؟-‏ 
189 إلى ١187‏ و تَنحِيُونَ مِنَ الجبال بُبوتاً ... أى تنقرون فى الصخر بيوتا فارهين حاذقين أو نشيطين بنحتها. فلا ينبغى أن 
تصرفوا كل همكم إلى الدني قَانَقُوا اللَّهَ احذروا غضبه وَ أَطِيعُون و لا تُطِيعُوا أمرَ المُسرفين لأنهم يتعدّون حدّ المعقول و يفرّطون 
بدنياهم و بآخرتهم إذ لا -قرآن -1١-»عسقرآن-"91‏ -#: اسقرآن-147-: :اق رآن-7285-1915 [ صفحه ]1١١‏ يزئون الأأمور 
بميزان العقل» فإنهم هم الَِّينَ يُفسِدُونَ فى الأرض يعيثون فيها فسادا و يرتكبون المعاصى وَ لا يُصِلِحُونَ و لا يدعون لإصلاح و 
لا لصلاح. -قرآن-4-87/اسقرآان-1171-/1 


[سورة الشعراء [2"]: الآيات 147 الى 101] 


قانُوا إِنّما أنت مِنَ المي محرين +[ ] ما أنت إلا َو مثا أت بآ إن كنت مِن الضادِقِين [156] قال هليه ناقة لها درب و لكم 
شرب توم مَعلُوم [ده١]‏ وَ لا تمَسُوها بشوءٍ فيح دَكم عاب يوم عَظِيمٍ | [ء6١]‏ | ابوه متا نادمين [/اذ١]‏ -قرآن-١10-1م‏ 
أحَدَهُم الغهذاب إن فى ذلك ةو ما كان أَكتَدهُم مُوْ منين 188[2]و إن ربك لَهْوَ العَزيرٌ الرَّحِيم [ ]١04[‏ -قرآن-١-188‏ 1079 و 
ع6١-‏ - قالُوا إِنّما أنت من المَعه رين عد أعوسن القاوم تتسدزو | دي | حتى أنهم لا يعقلون. أى أنث مجنون وما أنت إلا بَكَدَ يثلنا 


على فرض أنكك لست بمسحور و كنت بشرا سويًا من جميع الجهات فأنت مثلنا بشر و لا مزيّهُ لكك علينا حتى تكون أنت رسولا 


إلبنا مق عند الله كما تزعم, فإن كنت لا تدع دعواكك الرّسالة قَأت بِآيَدْ تغبت تثبت دعواكك إن كنت مِنّ الصَادِقِينَ فيها. فسألهم صالح: 
أىّ آي تريدون! فاقترحوا ناقة عشراء؛ أى ذات حمل مضت عليها عشرة أشهر تخرج من هذا الجبل فتضع فى الوقت حملها. 
فصار متفكراء فنزل عليه أمين الوحى و قال: صل ركعتين فادع اللّه تعالى لخروج الناقة. فلمًا فرغ فإذا الناقة قد طلعت فقال لهم: - 
وخ اسع امع دروو روب بسعرسق اوببوسةمه وود سيله ناقة لواشكرب .يعلاها أغرجيا اللدمة 
الصيكرة بدعاته 2ر1 افيه 100 ] كبا افر وطن ناسين القاقال» هلاه الثاقة لها ياي أى قراب ووم تقروااقية 
ماء كم جميعا و لَكُم شرب يوم مَعُوم و لكم نصيب من الماء يوما بعد يومها. و كانت عادتها فى يومها أن تشرب الماء كله و 
تصبر إلى يوم نصيبها. و هذا التقسيم كان من صالح عليه السلام بإذن منه تعالى. و الثانى من وصاياه لهم قوله: -قرآن-عه-/اع- 
قر زع ظواضو لك تعقوينا شرو لاك رقرب و الاعقر والاامتم عامهبو [ذا ل اموا رصقي فاخن كم عاب يوم 
عَظِيمٍ توصيف اليوم بالعظمة لعظم ما يحل فيه. و هذا أبلغ من توصيف العذاب ألذى يق فيه. إذا لم يسمعوا وعظه و لم يعملوا 
ا و قصدوا قتلها. -قرآن-/-هقرآن-5١١-181‏ /101- فَعَمَرُوها قَأْصبَحُوا نادمينَ ... أى ذبحوها بطريقة خاصة و ظاهر 
العقر هو قطع قوائم الدواب و جاء بمعنى الحبس. و روى أن [مسطح] ألجأها إلى مضيق بحيث حبست و لم تقدر على الفرار. 
فرماها بسهم على رجلها فسقطت فضربها [قيدار] أو [قدّار بن سالف] بالسيف فقتلها. -قرآن-88-1 و إسناد العقر إليهم جميعا مع 
أن المباشر واحد أو اثنان لرضاهم جميعا بذلك. و لذلكك أخذوا بالعذاب كلهم فَأُصبَحُوا نادمين حين معاينة العذاب. -قرآن- 
دهم" لواو - فَأَحَذَّهُمٌ الَذاب ... أى العذاب الموعود و هو صيحة جبرائيل [ع] الّتى خسفت بهم الإرض فابتلعتهم. - 


قرآن-"1-مع 
[سورة الشعراء [2"]: الآيات 12٠‏ الى ]1١74‏ 


كذَيَت قَومٌ لوط المرسيين [ [120] ] إذ قال لَّهُم أَحُوهم لُوط أ لا تون [121] إِنَى لكم رسو أن [197] شَائقُوا الله وَ أَطِيعُون 
زع12] و ما أستلكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رَبّ العالّمينَ [ [ع18] -قرآن-١‏ -88؟ أ تَأنُونَ الذّكران من العالّمِينَ [ [ه٠1]وَ‏ 

تدَرُونَ ما حَلقَ لكم رَبُكم ين أزواجكم بل أنم قوم عادُونَ [1298] ] قالوا َئن لّم تنه يا لوط لنكُوئنَ من المُخرّجين ] ] قال إِنّى 
عملم من القالين | [م١]‏ ]| رب نبِى و أهلى مرا يَعمَلُونَ [189] -قرآن- 1١-‏ -77” قَتسجيناهٌ وَ أَهلَهُ اج 1 ] إلأ- عَجُوزاً فى 
الغابرين نم5 دَمّنَا الآحرين [كلا1] ] و أمطرنا عَلَْهِم مطراً قَساءَ مَطَرْ المُندّرِين [176] إِنَّ فى ذلك ليه وَ ما كان أَكَرَهُم 

مُؤْمِنِينَ ]١[‏ -قرآن- -1-:18 وَ إن ربكت لَهْوَ العزيرٌ الرّحِيم [هلا١]‏ -قرآن-١-"2‏ [ صفحه ]٠١"‏ 120 إلى و١‏ كذَّبَت قوم 
ُوطٍِ ... أ تأتون الذكران ... هذه هى القصة السادسة الّتى شرح سبحانه فيها عمل قوم لوط [ع] و تكذيبهم الأنبياء أى جميع أنبياء 
الله لأن من كذب نبا كذّب تمام الأنبياء. فإِنَ لوطا بل قومه ما بلّغ الأنبياء قبله مثل نوح و هود و صالح عليهم السلام فلم يقبلوا 
ودار حبوطاى لخر هيع و العمل انق داك اختوت لد كراطام لقان و تركتي أزوالجكي الات بكلتور الله لكو - 
قرآن-/١‏ م8 ١88‏ بل أَثتُم قوم عادُونَ أى متجاوزون عن جدود أحكام الله و شرائعه. قرآن-/-وم /ا١‏ قالوا لين لم ننه 

نا لوطي . أى لثن لم ترجع عتها تقوله؛ و لم تمتنع عن دعوتشا و تقييح أعمالنا كن ِنَالمخوَجينَ المبعادين و المنفيين. - 
قرآن-لا-لا-قرآن-/1717١1-:12 -١88‏ - قال إنّى لمتكم من القالين. .. أى المبغضين أشدٌ البغض المبتعدين عنه الكارهين له. - 
قرآن-/!-8ه 1894 إلى اتاد راتكن و أهل بها هلين ب أن سلعكق من وباله نقرآند/زادء2 [ صفحه ]و شويه. .فليا 
آيس من أن يؤمنوا دعا عليهم و سأل نجاته و نجاة أهله و عائلته المؤمنة؛ فاستجاب الله دعاءه عليهم و نيجى لوطا و أهله إِنَا 








تعرز عي ابراة رطق الغاري أي لكان راتاافي لفق الاين لم بزطوااو لم اخ انهه ل | لأماكة ميم يما | فذكرا 
لرضاها بفعلهم و إعانتها لهم لأنها كانت على رأيهم. -قرآن-8١-87١-قرآن-198-109/8‏ 177 الى 5-١10‏ نم دَمَّرنَا ... أى أهلكنا 
الآكَرِينَ من قوم لوط و أمطرنا عَلَيهم مَطَراً كان من الحجارة لأنه مطر عذابء و الأمطار تستعمل فى العذاب غالبا كما يستعمل 
الخسف قساءَ ذلكك المطر و كأن شؤما على المُنَدَّرِينَ الّذين أنذرهم لوط عليه السلام؛ و فى ذلكك آية من آيات الله الباهرات 


لمن كان عنده تبصر و تدثر. -قرآن-/1١-لالا-قرآن-7ه-‏ اق قرآن-8/ا-/ا١٠١-قرآن-7١17-لم ١‏ القرآن-107-779 
[سورة الشعراء [2"]: الآيات ١/2‏ الى 18] 


ات الات اراك د الْمُرسَلِينَ [172] ] إذ قال لَهُم سُعَيبٌ ألا تََقُونَ [/107] إَِى لكم رَسْرِول أَمِين ]١18[‏ َائُو الله وَ أَطِيعُون 
١/4‏ ]وَ ما أَسئلكم عَلَيهِ ين أجر إن أجرئ إلا عَلى رَبّ العالّمينَ [ ]18١[‏ -قرآن-١-ع2؟‏ أوقُوا الكيل وَ لا تَكونُوا م مِن المُخسِرين 
[141] و ونوا بالقسطاس المُسَتَقِيمٍ [ [187]ولا تحَشوا لثاايى أشياءَهُم و لا تَعنُوابفى الأرضٍ انرا الى خَلَفَكُم 
وَ الجيلة الأَوَليهَ [1865] -قرآن-١01-1١7‏ علا 2 اجات 0" . هذه هى القصة السابعة التى أخبر فيها سبحانه عن 
أصحاب الأيكة الذي بعث إليهم شعيبا عليه السلام و ما كانوا من قومه و كان شعيب عليه السلام أخا مدين» و قد أرسل إليهم و 
إلى أصحاب الأيكة. و أصل الأيكة هو الشجر الملتف» و هى غيضة بجنب -قرآن-78-17[ صفحه ]1١8‏ مدين يسكنها قوم بعث 
إليهم شعيب. /17 إلى ٠‏ إذ قال لَهُم شَعَيب ... أى أمرهم بأشياء أده فول | لا فون وعنها قولة أنه رفول امي أنه ال 
يسأل أجرا] و أجره على الله كبقية الرآسل. -قرآن-/17١-8ع-قرآن-48-41-قرآن-18-119 181١‏ إلى 18 أَوقُوا الكبل ولا 
تكو ونين الور .. أى أتمّْوه و لا تكونوا من المنقصين منه فى حقوق النّاس بالتطفيف» فإن عملهم كان النقص فى 
الميزان. و زِنُوا بالقسطاس المُستَقِيم أى الميزان العدل. و قيل إن القسطاس لفظ رومى بمعنى العدل و قيل إِنّهِ عربى مأخوذ من 
القسط بمعنى السوى و المعنى واحد ولا تَبِحَسُوا النّاسَ لا تنقصوا شيئا من حقوقهم. و هو تأكيد فى المعنى المقصود و لا تَعنّوا 
فى الا فى عدي عدر المالفقة فى الامو الكو الوا ات لانقيا لقو من مقرو الكر يادو لماه هن القال و الأمويو 
الضرب واف الطرق و نحوها فى الإرض. -قرآن-17١-#/اقرآ‏ ن-948١-1-قرآن-وع8_8و‏ قر ن-894ع-596 188- و انّقُوا 
الى حَلَفَكم ... أئ الذى أنعم عليكم بنعمة الوجود كما أوجد الَدْين من قبلكم من آبائكم الأقدمين و غيرهم من الخلائق وَ 
الجيلة الأَوَلينَ الجبلة هى الخلقة» أى ذوى الجبلة» فهو خالقكم و خالق من سبقكم. -قرآن-/7-7ع-قرآن-81١1894-1‏ 


[سورة الشعراء [2"]: الآيات 184 الى /18] 


قالُوا إِنّما أنت مِنّ المُسِكحرِينَ [188] وَ ما أنت إلا بَدَّرٌ مِثلنا وَ إن كك لَمِنَ الكاذيينَ [182] فَأسقط عَلَينا كسفاً من السّماءٍ إن 
كيف ي العادقة 113/1 قال 1 فى عله يها كتعلون [11/0] سر آوب -١88-1؟‏ [ صفحه ]5١8‏ 188 إلى 188- قالوا . .وَ إن نظن 
لمن الكاذيين : .. كلمة إن محفْفَه من الثقيلة؛ و التقدير و إِنَنا نظنككء فلا نسبوه إلى الكذب و السرحر سألوه العذاب ليكون آي 


على صدق دعواه؛ فشكاهم إلى الله العالم بعملهم. -قرآن-/1١-/الاقرآن-758-‏ الا-قرآ ن-/1-191/ 
[سورة الشعراء [2"]: الآيات 144 الى 198] 


َكَذْبُوهُ فَأَحَدَهُم عَذَابُ يوم الظلدٍ نه كان عَذاب يوم عَظِيم [184] إن فى ذلك لَآيَةَ وَ ما كان أكَرهُم مُومتِين [:15] و إن رتك 


لَهْوَ العَزيرٌ الرّحِيم [191] وَ إِنّهُ لتَزِيلَ رَبّ العالّمينَ [191] | تَرّلَ ب> الوُوح الأسهين [197] -قرآن-١ 7٠١-‏ على قَلببكك لكر 
العنذرين [19] بإيسان عرب ُيين [140] و إِنّهُ َِى زر الأَوّلِينَ ]١98[‏ -قرآن-١-**1‏ 184 إلى 191 فَكَدَّبُوهُ قأَحَذَّهُم عَذاب 

.. أى العذاب ألذى اقترحوه من قولهم سقط عَلينا كفا من الّماء يعنى قطعا منهاء فألجأتهم الحرارة الشديدة بحيث كادوا أن 
ينوع ] نينا الى الدلة وعيوا انبا قطعة عزو وازدة فلاو لبها جميعا از التعراستر] من تلكك الحرارة المهلكة, المظلهُ تمطر عليهم 
نارا فأحرقتهم و قال القمى: بلغناء و اللّه أعلم أنه أصابهم حر و هم فى بيوتهم فخرجوا يلتمسون الرّوح من قبل السّحابة الَتتى بعث 
الله عرّ و جل فيها العذاب فلما غشيتهم أخذتهم الضِّيحُ فأصبحوا فى دارهم جاثمين إِنّهُ كان عاب يوم عَظِيم و سمّى هذا 
الات يفا جرورم القلة جهوذا الاعتنارمي قل[ تيو الطللة دروم قلي عاقهها واحقة و لكك لعفا سلف علنهع سبيية | اتا 
شديدا بحيث كادت الحرارة أن تهلكهم فكان بقربهم جبل فأمره اللّه أن يتحرّك من مكانه و يصعد إلى -قرآن-80-17- 
قرآن-59-944١-قرآن-8١718-7-قرآن‏ ١/اه-209‏ [ صفحه ]5١7‏ السّماء فوقف كالمظلة و أجرع بقدرته الكاملة تحبه الأنهارنو 
أوجد فيه هواء باردا فاتفق أن واحدا منهم طلع من بيته و رأى المظْلَهُ و ذهب إليها رجاء لتحصيل البرودة» فلمًا وصل إليها و رأى 
المياه الباردة و الأهوية الطيبة شرب منها و تنفس ثم ذهب إلى أهله و جاء بهم إلى الظَلهُ فعلم بذلكك أهل البلد فخرجوا جميعا 
إليها بحيث لم يبق فى البلد واحد منهم فلما غشيهم الجبل جميعا و أحاط بهم وقع عليهم بأمر منه تعالى» فما بقى منهم متنفس الا 
وقد شمله العذاب أى عذاب اليوم العظيم. و عن قتادة أن اللّه تعالى بعث شعيبا الى طائفتين» أهل مدين؛ و أصحاب الأيكة 
فأهل مدين أهلكوا بصيحة جبرائيل [ع] و أولئكك بعذاب الظلةُ. 197 و ١9‏ - وَ إِنَهُ لتَتزِيل رَبّ العالّمين . . أى القرآن المشتمل 
على هذه القصص و غيرها مرسل من عند الل و تقرير لحقيقة القصصء و إشعار بإعجاز القرآن تَرَّلَ به الوح الأمين أى نزل 
خبرائل عضاها للقر1 ن وعتضنا بكونه أمثا لأند أمين اللسعلى وست و هذا الرطيف: كشت عن سم عقايه وعاه م تسد دده 
تعالى؛ و سمّاه روحا لأنه يحيى به الأرواح بما ينزل من البركاتء و قيل لأنه جسم روحانى أو لأنه يحيا به الدين. -قرآن-١-‏ 
عدر زا ارده 6ك على كنك فكو ون التخلرين .ببيغى :لله جبزافيل [غ] الكيفية المأموى بها بلا كفي و لاتيديل و 
فواضلوات اللعليه و آله قدعلت القران مه كما لعن اللمالن فحنظه ضيلوات اللعليه قن قلنه الشريفي اكع فيه كنا 
نزل. -قرآن-ل/ا-ءه ١90‏ واءو١‏ - بلسان عَرَبَىّ بين . ماع كن السف .و واشبعهةو القول علق ب ول وسفر اد #امفعيق 1ن 
٠١-8‏ فى العلل أن الصّادق [ع] قال: ما أنزل الله تبارك و تعالى كتابا و لا وحيا إِلّا بالعربية -روايت-8-78١٠,‏ فكان يقع فى 
مسامع الأنبياء بألسنة قومهم و كان يقع فى مسامع نبتنا صلَى الله عليه و آله بالعربة» فإذا كلم قومه به كلمهم بالعريِدة فيقع فى 
مسامع قومه بلسانهم. و ما من أحد كان يخاطب رسول الله صلَى الله عليه و آله بأى لسان خاطبه إِنَا وقع فى [ صفحه 8١؟]‏ 
مسامعه بالعربدة فيترب جم له جبرائبل كل ذلك تشريفا له من الله تعالى وَإنَّهُلَنى زر الأولينَ أى ذكر القرآن أو معناه فى كتب 
الأنبياء المتقدّمين. -قرآن-ع88م-؟١‏ 


[سورة الشعراء [2"]: الآيات /191 الى "1١٠"؟]‏ 


لبيك لقي اك العامة ب 00 157 وَ لو تناه على بعض الأَعسِين [194] |كَقَأهُ عليهم ما كانُوا به مؤمنين 
[194] كذلكك سَلكناة فى قُلُوبٍ المُجرمين 6 ؟] لا يُينُونَ به حتّى يوا العذاب اليم | ١‏ -قرآن-١-508‏ فَبأَتِِهُم بَغْتَةَ وَهُم 


3 


لذ يَشَعدون ا ا هُ ... أى علامة لقريش على صحة 
القرآن و إعجازه و نبوَهُ محمد صلى الله عليه و آله أن يَعلَمهُ عَم يَنِى إسرائيل أى يعرفوه بنعته المذكور فى كتبهم كاين سلام 





و غيره. و الاستفهام إنكارىء أى علمهم ببعثه فى كتبهم خبر ثابت موجود. فلقريش أن يسألوهم حتى يتين لهم الحق من أن 
القران كناب البى تاقاق بتو ة كشو صل الله علد الدو كن إن تايل افسيي ةو لهك الآرة أفقريها أوسلنا إلى تهود 

مكة [إلى علمائهم] و سألوهم عن محمّد و نبوّته فأجابوهم بأنّا وجدنا فى الكتب اليد ماوية مثل لغته و اسمه. و قرأنا أن وقت بعثه 
هذه الأزمنة. فإن الله تعالى شأنه احتج عليهم بقول علماء اليهود و شهادتهم أن محمّدا هذا هو النبى الموعود فقال تعالى: أو لم 
يكفهم شهادهُ علماء اليهود بنبوّتكك و صحة دعواك و لم تكن هذه الآيهُ مقنعة لهم. و قد كان السبب فى إسلام الأوس و 
الخزرج هو إخبار علماء اليهود بوجود ذكر القرآن -قرآن-0-١ع-قرآن-178-11[‏ صفحه 104] و أوصاف النبىّ صِلَى الله 
عليه و آله فى كتبهم السّد.ماوية. ثم إن تعالى أخبر عن رسوخ الكفر و الجحود فى قلوبهم بحيث لا ينفعهم نصح ناصح و لا يؤثر 
فيهم وعظ واعظء فقال سبحانه: 194 و ١44‏ - وَ لو نزَّاناه عَلى بَعض الأعجمين . .. أى لو نرّلنا القرآن على غير العرب فَقَرَأَهُ يهم 
ما كانوا به مُوْمِنِينَ أى لم يكونوا يؤمنون بهذا القرآن و لو كان غير العرب يقرأه عليهم باللغة العربدة فى غايةٌ الفصاحة و كمال 
الافظة القرطاسنادهي بو انق الجاملة وحمي ارو فى قدو أل ميك ةنال قرآن-١-#7-قرآن-9١٠-188‏ عن الصّادق عليه 
السلام: لو أن القرآن نزّل على لغ العجم لم يكن العرب ليؤمنوا به» و لكن لما نزل على لغ العرب آمن به العجم. -روايت-1*- 
١‏ واهذا دالَ على فضل العجم. و الأعجمين جمع أعجم و هو ألذى فى لسانه عجمة أى لكنة أو من ليس فى كلامه إفصاح 
سواء كان أصله من العرب أو العجم. و مثله الأعجمى إِلَّا أن فيه زيادةٌ تأكيد لزيادة ياء النسبة. و يطلق العرب على كل ذى صوت 
لا يفتهمون كلامه حتى أن لفظه أعجم يطلقونها على البهائم و الطيور فيقال الحيوانات العجماء. -٠٠١‏ كذلِكك سَلَكناهُ فى قوب 
حرفي د أ كته الولنامزلنة عرو اقعيية لارام الحلاو اماد كل زيش ررد ]رسيي "كد لك انا نبعائية و إعجا زه قن 
قلوبهم» أى أرسلنا إليهم نبيا من أنفسهم كان أفصح منهم لسانا و أشرف منهم بيتا فقرأه عليهم على وجه أفصح و بيان أبلغ 
فأفهمهم غاية الإفهام و بن لهم بأكمل البيان و أتمه بحيث ما بقى لهم عذر ثم لم يؤمنوا به عنادا و استكبارا لأنهم مجرمون يمرّ 
ل ل و يي 
العذاب ألذى وعدناهم به وجها لوجه بَأتَيهُم : بَعْتَهُ تبغتهم فتبهتهم» أى تجيئهم فجأةٌ وَ هُم لا يَشْعُرُونَ أى لا يحسّون بوقوعه و لا 
اجواه اي رمو سس ساسا ضير لبيك وص يقولون: هَل تحن -قرآن-/1١-8غ-قرآن‏ 
17-١‏ -قرآن-1771-#/اقرآن-04-عغ"القرآن-988-/91 [ صفحه ١٠؟]‏ مُنظَوُونَ أى هل لنا من نظرة: أى مهلهٌ لنعود 
فنصدّق و نعمل عملا صالحا يرضى اللّه! و ذلكك بعد فوات الأوان و لكنهم يتحشرون و يتأسَّفون على ما فرَطوا حين كذّبوا النبى 


[ص] و رفضوا دعوته. -قرآن-١-؟١‏ 
[سورةٌ الشعراء [1"2]: الآيات 73١5‏ الى 17؟] 


أ قبعَذابنا يَستَعجِنُونَ [8 ]أ قوت إن متعناهُم ين [4] 7 م جاءهم ما كاُوا بُوعدُونَ [ ]٠١‏ ما أغنى عَنْهُم ما كانُوا يُمَتُعُو 
(090)] وها احلكنا ون ترية إلا لّها مُنذِرُونَ ]٠١4[‏ -قرآن-١1"1-1‏ ذكرى وَ ما كنا ظالِمينَ [ الح ]وَ ما تَترّلَت به الشياطِينَ [ ٠‏ 
ما يَنبَغى لَهُم وَ ما يَستَطيعُون [١١؟]‏ إنَّهُم عن الشمع لَمَعرُولون | [17ل] ] قلا- تدع مَعْ الله إلها يعم 
والدادسارار حجان سورت . هذا توبيخ لهم بتهكم. أى كيف يستعجله من إذا أنزل به سأل النظرة! حقرآن-/اد١؟‏ 
٠‏ إلى 107 أ كيت إن متام : ماكر احا عر حاير و عنيزناهم بنتفعرة و يعيتون طللذبن بدتياهم زمانا طويلد 
َم جاهم مأ كاثوا يُوَعَدُونَ أناهم عذابنا ألذى وعداثاهم به ما أغتى عَنَهُم ما كاثوا ب يُمَتَعُونَ أى لم يغن عنهم تمبّعهم المتطاول فى 














دفع العذاب أو تخفيفه. و جواب الاستفهام محذوفء و حاصل المعنى أنه هل ينفعهم تمتّعهم المتطاول و يغنيهم و يدفع عنهم 
العذاب! فالجواب أنه لا يدفع, و ما أغنى عنهم ذلكك. و هذا الاستفهام للتقرير. -قرآن-7١-1ت#-قرآن-85١91-1١-قرآن-777‏ 
89 [ططعه 011 ]وان دوما أمتكما ين أرقة إلا لواافمةوونت أ الأهل القرينة أقيله متصيويون عن قبل اللدتالي 
لإنذارهم إلزاما للحجة: و بعد تكذيبهم لأنبيائهم نهلكهم بعد أن نمهلهم؛ و نفعل معهم ذلك ذكرى وَ ما كنا ظَالِمِينَ أى للتّذ كير 
نرسل لهم الأنبياء» و نحن لسنا من الظالمين. فنهلكهم غير ظالمين لهم بعد الإنذار و الذكرى. -قرآن-١-28-قرآن-:09-77؟‏ 
ل اكت - وَ ما تتَرّلت به الشياطِينَ . .. كلمة ما نافية» و الضّ .مير راجع إلى القراة.و الحاصل أن المش ركيق عسوا أن القرآان 
من قبيل ما يلقى به الشياطين على الكهنة فردّهم الله بهذه الكريمة. فما الشياطين بقادرين على ذلك و ما يَسَغِى لَهُم أى لا يتيشر 
ولا يسهّل أن يتنزّل الشياطين بالقرآن مع حيلولة الشهب و الملائكة المانعين لصعودهم إلى السماء و ما يَسِتَطِيِعُونَ لا يقدرون 
غليه لذن الله ماك حرس المعدزة عن أن عوهنيهنا الظل فاه إذا أراد أن يدل بها على يدق الشنادق أخلصها بكل هذه 
الحراسة. فالشياطين أبعد ما يكون عن ذلك. و إِنَّهُمِ ء عَن السّمع لَمَعرُولُونَ أى لمطرودون عن استماع كلام الملائكة و ممنوعون 
عن استماع القرآن من السّ.ماء فقد حيل بينهم و بين السّ.مع بالملائكة المأمورين بالحيلولة و بالشّهبء و ذلك لأنه مشروط 
بالمشاركة فى صفات الذات و قبول فيضان الحقء و لما كانت نفوسهم خبيثة ظلمانية شريرة فلا سنخبَةُ بينهم و بين الملائكة و لا 
تناسب بينهما فلا يقدرون على الضّ عود إلى السماء فالنتيجة أنهم محرومون و ممنوعون عن السّ.مع. فزعم قريش أن القرآن من 
قبيل ما يلقى الشياطين إلى الكهنة و السّدحرهُ باطل عاطل و الآيهُ الشريفة عله للجمل المنفية السَابِقَهٌ عليها و التقدير: لأنهم 
معزولون ثم إِنّه تعالى حدر نبتيه أن يشرك به و خاطبه. لكن المراد به سائر المكلفين فقال قلا تَدعٌ مَعْ الله و إنما أفرده بالخطاب 
تلم 1ف نانس لقان فأ سه نكر ينان دق دونه ون [انج ناو الأككير ره الى يهن الداع المود بالك نوع ذفن فيل 
إراك أعنى و اسمعى يا جارة. -قرآن-17١-هقرآن-ع8-غ‏ عق رآن-88 0-7 اقرآن-اع-«اماعق رآن-/ا8-/الاقرآن 


وع-ع1"9 [ صفحه ؟١5؟]‏ 
[سورة الشعراء [2"]: الآيات 7١5‏ الى ١7؟]‏ 


وَ أَنذِر عَثديرئكك الأقريينَ 11151 و اخففض جناح كك لِمَن اتبَكد مِن المُؤمِنِينَ [10١؟]‏ قبن عَصَوكك فَقُل إنّى بَرىءٌ مما تَعمَلُونَ 
[012] وَ نوكل عَلَى العزيز الوَحِيمٍ [500] الى يراك حِين نَقُومْ الالإطراقه آ -105 و تَقأبِكك فِى الساج دين [14]] إِنّهُ ُو 
السَّمِيعٌ العَليم [ -قرآن-8-1 718 و أنذر ع يرَتَكك الأقزيين ... أى رهطكك الأدنين؛ و إِنّما خضّهم بالذكر تنبيها على أنه 
لا يداهنهم لأجل القرابة فيقطع طمع الأجانب عن المداهنة فى أمر الدّين. ثم إن سبحانه بعد الأمر بالإنذار يأمر نبيِه بحسن 
المعاشرة و التواضع لأهل الإيمان فقال عر اسمه: -قرآن-/7-/51 718- و اخفض جناحكك لِمَن اتبعكك ... للمؤمنين: أى عاشرهم 
الملاظنة رين اندر و لطن السام فتتدار دن قزل كتفي الطاكر الج :]3 ردان عل ل جع ةبرع كين الوك بر 
لتويك ومضيع العاق, وسعي هذا وعلة الأبر يخنضن النناس يك نول تعالى:ة آز كنيع تنا غيظ القزي نفو وق كرركد 
من المُؤْمِنِينَ كلمة مِن للبِيينء فإنَ قوله تعالى لمن اتّبعكك أعم من المتابعة فى الدين. -قرآن-0-٠0‏ فرآن 05-42 "القرآن- 
٠ع"-4/الاقرآن-88-‏ 40 قال الصادق عليه السلام: التواضع مزرعة ل ا 
-روايت-81-١1‏ ولا يسلم الشرف التام الحقيقى إلا للمتواضع فى ذات الله عزّ و جل. -1١8‏ فَإن عَصَو كك فَقَل إِنّى برىء متنا 
تَعمَلُونَ ... فإذا امتنعوا عن طاعتكك فيما أمرتهم به و دعوتهم إليه من التوحيد و عدم الشّرك- و يعنى بهم كار قريش المذين 




















أمره بإنذارهم- إذا فعلوا ذلك فتبرأ منهم و من عملهم. -قرآن-ا-م2 -1١1/‏ وَ تؤكل عَلَى العَزِيز الوَحِيمٍ ... واقرئ فتوكل و هذه 
الشريفة فى مقام تسلية النبى الأكرم [ص] على فرض عصيان الأمهُ و عدم إطاعتهم لأوامره و نواهيه. و يستفاد منهاء و الله أعلم» 
ألة سوحانة كول لنفة قي ]اح ا وديكؤة | صفح 18؟] باضق لابتاز أن كرن عر كلكد عل" و أن العزيف أى القادر على 
قهر أعدائكك. الرّحيم أى القادر على نصر أوليائك و الرّحمةٌ بهم» و نحن نكفيكك شرٌ من يعصيكك فلا تضرّك معصية العاصين 
و لاعدم إطاعة الطاغين ففوّض أمركك إلى و أنا كافيكك و حسبكك و نعم الحسيب: 718 إلى 77١‏ الَذِى يراك جين تَقَوم .. 
هذه صفهُ بعد صفة» أى توكىل على ألذى يراك حين تقوم من مجلسكك أو فراشكك للتهيّد أو للضّ لاه فى أوقاتهاء و يرى 
2 أى ربكك هُوَ السّمِيع العلِيم مر تفسيره. -قرآن-1١-*”هقرآآن-18-10‏ اق رآن- “اق رآآن-/18-91 


[سورة الشعراء [1"2]: الآيات 717١‏ الى 71؟] 


قل الك عل من تل الشّياطين [101] | تَتوّلُ عَلى ك|” أفاك أثيم [517] يلنون السّمع وَ أَكبَدهُم كاذيُون [؟؟] -قرآن-١-‏ 
6 لضف لسضيك ل بكم عَلى مَن كرّل الشّياطين . .. لما بين أن القرآن لا يصح أن يكون مما تنزّل به الشياطين أكد ذلك 
ببيان من تنرّل عليه فقال سبحانه و تعالى: َل على كل أفاك أَنِيمٍ أى كذاب مرتكب للذنب و المقصود منه رؤساء الكفار [منه] 
أى كل فاجر عامل بالمعاصى و هم الكهنة و السحرة فإن الشياطين يتنزّلون عليهم فيستمعون إلى ما يلقون إليهم. -قرآن-7١-‏ 
الادقرآن-781-9710 178- يُلقُونَ المع وَ أَككَرهٌم كَاؤْبُونٌ ... أى الأفاكون يلقون سمعهم إلى الشياطين فَيتلقُونَ منهم ثم 
يضمُون إلى وسوستهم على حسب تختلا-تهم أشياء لا يطابق أكثرها لا ما يظنون و لا الواقع. كما -قرآن-/-8ه فى الحديث: 
الكلمة -روايت-16١-ادامه‏ دارد [ صفحه 5١؟]‏ يحفظها الجنى فيقرأها فى أذن وليه فيزيد فيها أكثر من مائهُ كذبةٌ و إن الشياطين 
كانوا قبل الإسلام يصعدون إلى السّ.ماء و يستمعون إلى الملأ الأعلى و يحفظون من الملائكة كلمة أو كلمتين ثم يتزلون إلى 
الإدرض و يلقون إلى أوليائهم من الكهنة, و كان الكهنة يزيدون عليها ما شاؤوا من تخيّلاتهم الفاسدة. -روايت-از قبل-7 
لتتميم علمهم الناقص و أَكتَرْهُم كاذْبُونَ أى الأشاكون أكثرهم كاذبون أو أكثر الشياطين. و الظاهر هو الأوّل بقرينة قوله تنرّل 
على كل أفاكك أثيم» و الأفاك هو الكذَّابٍ و هو المتنزل عليه أى الكاهنء و اللّه أعلم بما قال. -قرآن-؟-68 


[سورة الشعراء [2"]: الآيات 717 الى /171؟] 


وَ الشعراة يبِعُهُم م الغاووت [؟]] ] ألم تر أَنَّهُم فى كلءٌ واد يهِيمرونَ [170] َ أَنَّهُم يَفُونُونَ ما لا يَفعَلُونَ [11] إلا الَّذِينَ آمَُوا و 
جرارضات د تراك عوك تراب عو وروي اير ارا لي سكي وي 1 راد لاي 
77 إلى ع١7-‏ - و الشعراة يبِعُهُم كف الشارون , .. ثم إنه تعالى لما أبطل زعم المشركين أن القرآن من قبيل ما يلقى به الشياطين على 
كهنتهم؛ فأخذ فى إبطال قولهم أن محمدا شاعر بأن الشعراء هم الّذين يتبعهم الصَالون المضلُون فذمّهم بمصاحيبهم و متابعيهم, 
حيث إن الإنسان يعرف بصححبه و جلسائه فلو كانوا من من الشرفاء فهو يكشف عن أنه شريف و إذا كانوا من السفلةٌ و الأدنياء فهو 
كذلكك و لعل المراد هو !د بن الزبعرى و أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب و هبيرة بن وهب المخزومى و منافع بن عبد مناف 
و أمثالهم من الشعراء المشركين و كانوا سبعهُ وكلهم من قريش و قالوا نحن نقول مثل ما قال محمّرد فاجتمع إليهم غواهُ من 
قومهم يستمعون أشعارهم -قرآن-7١-21[‏ صفحه ]1١8‏ و يروون عنهم فيهجون النبئ و أصحابه بالشعر فذمّهم اللّه و أنزل فيهم 


الآبة» فالشعراء كذ لكك أ لم , تر نهم فى كل واد يَهِيمُونَ أى أنهم فى كل مذهب يذهبون غير مبالين بما نطقوا به من غلوٌ فى 
مدح من لا يستحق المدح و ذم من لا يستحق الذَّمِ وَ أَنْهُم يَقُولُونَ ما لا يَفعلُونٌ إذ يعظون الئاس ولا يتعظون و ينهون عن المنكر 
ولا ينتهون و يأمرون بالمعروف ولا يعملون قيل هم لين غصبوا حق آل محتّد صلوات الله عليهم أجمعين و لعنة الله على 
غاصبى حقوقهم و قد أعفى سبحانه من هذا الذَّم للشعراء و استثنى الَّذِينَ آمَنُوا صدّقوا بدعوة النبى [ص] وَ عَمِلُوا الصَالِحات من 
الأعمال و تعدّى عليهم الكافرون بذمّهم ف الَتَصِرُوا مِن بعد ما ظَلِمُوا فقالوا الشعر انتصارا لأنفسهم؛ و سيعلم الظالمون كيف 
ينتقم الله تعالى منهم حينما يَنْقَلِبُونَ يعودون إليه يوم الحشر و الحساب. -قرآن-7١٠-08١-قرآن-#804-1791قرآآن-١٠2-/87-‏ 
قرآن-ههع-9/اق-ق رآن-١#ا/ا-هء/ا-ق‏ رآن-52/8-180/[ صفحه /711] 


سورة النمل 

اشاره 

كط للف ولعي ا 
[سورة النمل [//71]: الآيات ١‏ الى 8] 


بسم الله الرحمن ن الوحِيم -قرآن-١-81‏ طس يلكث آبات القرآن و كتاب مُبين [1] مُدى و بُشرى لِلمُؤْمِنين [ 0 
الصّلاةُ و يُوتُونَ الرّكاةً و هم بالآخِرَ هم يُوقُون [ "إن الَّذِينَ لا يومنُونَ بالآخرَة كا أي أعمالقع فم يَعَمَهُوَنَ [ ع] قرآن-١-‏ 
٠‏ أولئكك الِّينَ لَّهُم سوء العذاب وَ هم فى الآخِرَة هم الأخت رون [ 0 وَ إنْك للق القَرآنَ مِن لَدُن حكيم عَلِيم [ع] -قرآن- 
-١ 1848-١‏ طس- تلكك آيات القرآن و كتاب مين ... -قرآن-84-0 فى ثواب الأعمال و المجمع عن الغا عل السلام: من 
قرا سووا لط ارسي يه الااظ اتن يزه العيعة كا ممع أولاة اللو ف جر ردق كفيو لم يضدية فى النا بين أبدا» و أعطى فى 
الآدخرة من الجِنّهُ حتى يرضى و فوق رضاه. و زوّجه الله من الحور العين. و زاد فى المجمع: و أسكنه الله فى جَنْهُ عدن. - 
ووم لاف كرو ارقن سدم كو قن ينان كلس وقررها هن اللحروق المقطداك يو الرموةة و قلنا بانياانا اسم لتنا 
صلوات الله عليه و آله» و هى -قرآن-7١-١٠7‏ أسماء رمزية تأتى فى كل مقام بمناسبة لا يعلمها إِنَا اللّه -روايت-١-ادامه‏ دارد [ 
صفحه 18؟] و الراسخون فى العلم على ما صرّح فى بعض الأدعية المنسوبة إلى مولانا على ب ف الحنية علو انث اللدغا هما - 
روايت-از قبل-؟7 و لا ينافى ما قلناه ما قيل و ما روى فيها من المعانى فإن للقرآن بطونا على ما فى الروايات فيمكن حملها على 
تلك المعانى و البطون و الله أعلم تلكث آيات القرآن إشارة إلى آى السورة وَ كتاب مُبين أى مبتين للحق من الباطل و الكتاب 
هو اللوح أو القرآن. -قرآن-41-184 ا سقرآن-/11/ عسوم و شدي و تشبرع للمزمليد :.. هدى من الضّ لالة إلى الحق» و 
بشرى لهم بالثواب و الجنة. و بشرى و هدى: مصدران بمعنى الفاعل» أ هاة و مقر للمؤمنين. الذين يقيقون الصّلاة يودوتها 
فى أوقاتها و بحدودها المشروعة من واجبات و منافيات و غيرهاء و الجملة صفه للمؤمنين وَ يُوْنَونَ الرَّكاةً بتمامها و كمالها؛ و 
هذه صفة بعد صفة وَ هم بالآخرَةُ هُم يُوقِنُونَ صفة ثالثة و الواو ربما احتملت فيها الحالية كما يحتمل العطف. و يلاحظ أن تغيير 
النظم و تكرار الضمير قد كانا إيذانا بإيقانهم و إيمانهم بيوم الحساب و بالجنهُ و النار و الثواب و العقاب. -قرآن-8-94©-قرآان 
١١-1‏ لقرآن-لم ١.‏ #لقرآن- الا" _/ارع ع إن الّذِينَ لا- يوْمِنُونَ بالآدخرَة كنا لقم أعسالقم توفين الأعسال يكورث إمًا 








بتخلية الشيطان حتى يزيّنها لهم كما صرّح به فى الآبة 7# من هذه السورة وَ إذ زَيّنَ لَّهُمُ السَّطانُ أعمالّهُم إلخ ... و إِمَا بجعلها 
مشتهاة لطبائعهم محبوبة لأنفسهم فَهُم يَعمَهُونَ أى متحيّرون فيها لمن ضل الطريق» لا يدركون ما يتبعها. و العمه هو التحير فى 
الطريق أو الأمر مطلقاء و التردد فى الضّ لال. و قيل معنى قوله زنا لهم إلخ: حرمناهم التوفيق عقوبة على كفرهم فتزيّنت أعمالهم 

فى أعينهم و حليت فى صدورهم فهم لا يشعرون بما يفعلون و لا يدركون أنْ أعمالهم و بال عليهم و هذا غاية العمه و الضلالة 
أعاذنا الله منهما. -قرآن-ه-اللمقرآن-/1919-©القرآن #17 لاا أوليكك الِّينَ لَّهُم سُوءٌ التهذاب .. . أى العذاب فى الدنيا 
كالقتل و الأسر و الفدية عوضا عنهما كما فى وقعة بدر بقرينة قوله تعالى: وَ هم فى -قرآن-ه-؟ه-قرآن-17-189 [ صفحه 
9] الآخرَة هُم الأخسروثٌ فإنهم أشدّ الناس خسرانا لفوات المثوبة و استحقاق العقوبة و لاستبدالهم النار بالجنة. -قرآن-١-١"‏ 
*- وَ إِنّكك لتلَقَى القّرآن ... أى لتلقّنه و تعطاه مِن لََدّن حكيم من عند من هو ذو حكمة فى أمره و لا يحتاج فيه إلى مشورة و لا 
إلى ابتعغارة ون كيم عانم غلم بجع الع خلقها رقم ايدان ةق اذ يسنن م علوظه الت أكانث مسقني التمتمن. 
حيث لطلونه الى أوددها فى القزاق قور ينها قشعن نو لاوا ىوقو نيان لاقي بو أمني والكرما ف الاغهار 
و تسلية النبى الأ-كرم بالنسبة إلى أذيةٌ قومه له حتى -قرآن-ه-7-قرآن-م8-8قرآن-194-191 قال: ما أوذى نبى مثل ما 
أوذيت -روايت-80-7 فإنّه تعالى قص على نبيِه الخاتم صلَى الله عليه و آله كيفةٍة حال موسى عليه السلام من بعثه و مبعثه و 
إعطائه المعجز و إرساله إلى فرعون و ملثه فقال سبحانه: 


[سورة النمل [//؟]: الآيات / الى ؟١]‏ 


إذ قال ُوسى لأهل ِنّى لست نار آنيكم ينها كر أو نيكم بنتهاب قبس لَتلكُم تصطلُون [:! | فلم جاءَها نودِى أن بورك 
ال ب العالمين [ ]ييا مُوسى إِنّهُ أنَا اله لعي زُ الحكيم [4] وَ ألق تصاكك قَلما رآها تهت 
بعاد وى قدو 32 عقب يا مُوسى لا تف إِنَى لا يخاف لَدَى المرمر لون | اك ركس عل بد يدا ماقو الى 
ل رتاه معونة ال الى يت 0 ج بيضاء من غَيرٍ سُوءٍ فى تسع آيات إلى فِرعَول وَ قومه إِنَّهُم 
كانوا قوماً فاسقين [19] حقر1 1869-1-3[ صفح +90 بد ِذ قال مُوسى لأهله . .. أى اذكر يا محمد قصْهُ موسى بن عمران حين 
قال لامرأته» و هى بنت شعيب عليه السلام» حين ما أمر بدعوة فرعون فخرج مع أهله من عند شعيب متوجهين إلى مصر فابتليت 
امرأته بالمخاضء و القصّهُ قد ذكرناها قبلا فلا نعيدها إِنَى آنْست ناراً أبصرت و أحسست نارا سَآتِيكم منها بِحَبَر أى خبر عن 
الطريق لأ-نهم ضلواء و النار عاده تكون علامة على وجود ناس عندها يعرفون الأخبار كطلب الاهتداء إلى الطريق و غيره مما 
يعرض للمسافر التائه عن دربه كما أصابهم فى ظلمة ذلكك الليل البهيم. و قد خاطب أهله بالجمع مع أنه سبحانه كنّى عنهم 
بالأهل؛ لأن الأهل تشمل العشيرة و الجماعة فتتضمّن معنى الجمعء و لذلكك صح أن يخاطب أهله بضمير الجمع. و هذا بقتضيه 
المقام و مقام النبوّهُ ذلك أن الأنبياء صلوات الله عليهم مهذّبو اللسان متأدّبون بآداب الله و متعلمون بتعليماته سبحانه» و مأمورون 
بأن يعلموا النّاس و يربّوهم على تلك التعاليم الإلهية و التربية الربوبت عمليا لأن التعاليم العملية أهم و أولى من النظرية فقط كما 
قرآن-ه-غ"-قرآن-788-/1.#اقرآن-88-5794" فى الرواية: كونوا دعاة إلى الأسه بغير ألسنتكم -روايت-5١-"7ه‏ » أى 
بأعمالكم, و الوجه واضح لا يحتاج إلى إقامه برهان عليه مزيدا على الرواية المذكورة. فالنتيجة أن المربّين بتربية الله تعالى 
عادتهم و ديدنهم أن يدعوا اناس و يخاطبوهم بأحسن أسمائهم و بكيفةٍة يحفظون فيها احتراماتهم و لو كان المخاطب من 
أهاليهم و لا سيّما إذا كانوا من أولاد الأنبياء و من أهل بيت النبوَْ و الرسالة كما فى المقام على ما أشرنا فى صدر البيان. . وفى 











رواياتنا أيضا الآمرهُ بأن تكلم النّاس و تدعوهم بما يحون من أسمائهم و كناهم لا بما يؤذيهم أو آتيكم يهاب قبس أى بما 
يتضوٌأ به من نار ذات شعلة؛ و بعبارة أوجز: بشعله مضيئة» فإن القبس هو النار المقبوسة الملتهبة» و قرئ بإضافةٌ الشهاب و هى 
باققهو القراءة الشهورة يعي الأضافة فالقيس يذل لعل تسطارة تكن معدهرة بهاو الحاصل أن كوس خلى أهلةاتو ترجه 
نحو النان, حقر نع مغ ع مسق رودو ء سهلا [ صفح 991] إل قله ] جاءها وى ... أى لماقرب منها حوظب أن بُو رك مَن 
فى النَار و المراد مَن هو الملائكة. و فِى النّار فى مكان النار» و هو البقعة المباركة المذكورة فى قوله تعالى نُودِى مِن شاطئ الوادٍ 
الأيتن فى اقنقكة القباذ قي فزن خوليا اف موس أو الطلاكة أو كليما ع اسمن امعد ان اا 
قرآن 3 قر آن-4١7-ع/الاقرآن-/1/1؟‏ 1 و التعبير بالنار لعله على زعم موسى فى وَل الرؤية و إلا فهى من أنوار 
العظمة و الجلال وَ سَبِحان الله رَبّ العالّمِينَ تتزيها له. قرآن-1-494 0 يا مُوسى إِنَّهُ نا الله العزيرٌ الحكيم . قافا الس 
سبحانه إِنّ هذه ليست نارا و لكن نورى تجلى لكك و أنا العزيز ألذى لا يقهرء الحكيم ألذى أقواله و أفعاله طبق الحكمة التامة. - 
قرآن-27-0 ٠١‏ -وَ ألق تعصاكك . .. نودى أن ارم عصاك و أطلقها من يبدك» فألقاه ما رَآها تهت تتحزكك و تتراقص كأنها 
قال كالدر الب بع الحركة وَلَى مُدبراً كر راجعاء إلى الوراء وَ لم يكمَبِ لم يرجع بل هرب منهاء فقال له سبحانه يا مُوسى لا 

نح من تلكك الحية إِنّى لا يخاف لَدَىّ المرسَلُونَ لأننى معهم أسمع و أرى. قرآن-2-لاا-قرآن-1/8ا-١٠٠قرآن-9١١-88١-‏ 
قرآن-:2١-1/8١-قرآن-0٠7-/7١‏ اقرآن-ع7-78اقرآن 1ب اك لاعن عل ل يدعس هذ فرع أى رجع بعد 
ظلم نفسه إلى التوبة و الإنابة و العمل الصالح بعد العمل السىء. و يمكن أن يكون هذا تعريضا بوكز موسى عليه السلام للقبطى 
ألذى قتله» أو أن الاستثناء منقطع هنا و المقصود به النّاس الآخرون من المكلفين. و الله تعالى غفور لمن تاب و أناب. -قرآن- 
عدم قال كه و أَدخْل يدك فى جيبكك تحرج تيضاء يوهقاه آنه أخرى زقدة بها الله مستيحاتة و تغالن وى ذلكك أن بدخل 
يده تحت إبطه أو فى جيبه أو فى شق قميصه ألذى يلى صدره. فإن إدخالها بهذا الشكل و إخراجها يكفيان لان تصير بيضاءقال 
كه من غير سُوءٍ من غير آفَةُ كالبرص أو غيره بل هى كالشمس فى الليل و أضوأ منها فى النهارقال كه فى تِسع آيات أى مع تسع 
-ق رآن-8-/ا#سق رآ ن-11/7-/41 1ق رآ ن-517-7/8 [ صفحه 7577] آيات أخر أنت مرسل بها إلى فرعون و قومه قال كه إِنَّهُم 
كانّوا قُوماً فاسِقِينَ هذه الجملهُ فى موضع التعليل للإرسال إلى قوم يرتكبون المعاصى و الآثام. -قرآن-/87-.4 


ع هه 


[سورةٌ النمل [/77]: الآيات 1 الى 18] 


لما جاءتهُم آيانّنا مُبصدرَةٌ قالوا دجامو ني ]11 دعوت برهي أَنقْمَهُم ظلماً وَ لوا َانظر كيف كان عاقبةٌ 
الْمُفسِدِينَ ١ 5 ]١[‏ قُلَمَا جاءتهُم آياثّنا مُبِصدَرَةٌ ... من أبصر الطريق أى استبان و وضح. فهى ظاهرة واضحة و 
مستبانة» فإن باب الإفعال كما استعمل متعديا كذا استعمل لازما كما مكّلناء و قال تعالى قَد أَقلّحَ المُوْمِتُونَ و كثر استعماله كذلكك 
شعرا و نثرا بحيث لا يحتاج إلى مزيد بيان. -قرآن-#-ه*-قرآن-”*١9-7؟1؟‏ فالآيات تكون واضحة و ظاهرةُ لجميع من حضر 
بحيث يرون أنها أمور خارجِة عن طاقةٌ البشر و أنها كانت مما وراء الطبيعهُ و خارقةُ للعاد. و نصبها على الحاليهُ عن الآيات. و 
هذا لا يحتاج إلى التأويلات و التكلفات الّتى ارتكبها المفت.رون فى تلكك الكلمة و أتعبوا أنفسهم الشريفة فى تصحيحها هذا بناء 
على ما هو المشهور من قراءتها بصيغة اسم الفاعل و فى المجمع روى عن السجاد سلام الله عليه مبصرة بفتحها -روايت-80-81 
فيرتفع الخلا.ف فى هذا الكلاءم و الظرف فى قوله فى تسع آيات متعلق بالمقدّر أى اذهب الى فرعون فى تسع آيات. و لكنهم 
قالوا إنها سحر. ١1‏ وَ يحَدُوا بها ... أى أنكروها و كذّبوا بها ظلماً لأنفسهم وَ عُلُوّا ترفعا عن الإيمان و الانقياد فَانظر كيف كان 




















عاقِدَةٌ اميد دِينَ فى الإرض من الغرق فى الدَّنِيا و الحرق فى الآخرة. -قرآن-ع-8قرآن-0ه-اع-قرآن-17-0/1-قرآن-8١١‏ 
| صفحه 737] 


[سورة النمل [/71]: الآيات 14 الى ]1١9‏ 


و للد القاحاة دو سُلَيِمانَ عِلماً وَ قالا التحَمدٌ لله اذى َضََّنا تلى كثير من عِباده المُْمِنِينَ [ [16] وَوَرثُ سُلَيمانُ داودَ وَ قال يا أَبّهَا 
لاس عُلّمنا مَنطِقَ الطير وَ أوتِينا من كلءٌ فى ءِ إن هذا لَهُوَ القَضْلٌ المُِينَ [1] وَ حُيدرَ لِسَليمانَ مجُنُودُهُ مِنَ الجن وَ الإنس وَ الطير 
َهُم يُورَعُونَ ]١7[‏ حتّى إذا نوا على واد نَمل قالت تم ا أب نَمل دخلا تساكتكم لا يحطمئكم سليمان و جود وَهُم لا 
يَمعرُونَ 181 كَتِسَمَ ضاجكاً ين قَولِها وَ قال ربب أوزِعيى أن أشكر زعمتكث الى أنعمت عَلَى وَ على والتدَئّ و أن أعمل صالحا 
اوفا 4 الى برَحمتكك فى عِباد كك اننا لحي 151 جه اود نويه هونو اند اتنا :داةة 3ك لبماث علما + عظت يانه 
على قضَهُ موسى قصّهُ داود و سليمان فقال آتيناهما علما بالقضاء بين الخلق و بكلام الطير و الدوابٌ وَ قالا الحمدٌ لله الى قَصّلنا 
تدرون ماده لشنهل أن الخاوا نون متهم اجون اناج وسار كا والتا جا الى وضيها اين لاه اناو سكير 
الشياطين و الجن و الإنس. و فى الكريمة دليل على فضل العلم و شرف أهله حيث شكرا على العلم و جعلاه أساس الفضل و لم 
يعتبرا ما دونه حتى ما أوتيا من الملكك ألذى لم يؤت أحدا بعدهما و لا قبلهما تحريضا للعالم على أن يحمد الله على ما آتاه من 
فضله. وأن يتواضع و يعتقد أنه و إن فضل على كثير لكن فضل عليه كثير. -قرآن-*-#هقرآن-17/7-/701 [ صفحه 775] -١8‏ 
وَ وَرثُ سُلَِيمانَ داو ... أى ورث الملكك و النبوّةٌ بأن قام مقامه دون سائر بنيه و هم تسعة عشر. و -قرآن-54-7 فى الكافى عن 
الجواد عليه السلام أنه قيل له إن النّاس يقولون فى حداثة سنّككء فقال: إن الله أوحى إلى داود أن يستخلف سليمان و هو صبى 
يرعى الغنم» فأنكر ذلكك عاد بنى إسرائيل و علماؤهم, فأوحى إلى داود أن خذ عصا المتكلمين و عصا سليمان و اجعلها فى بيت 
و اختم عليها بخواتيم القوم فإذا كان من الغد فمن كانت عصاه أورقت و أثمرت فهو الخليفة. فأخبرهم داود فقالوا قد رضينا و 
سلّمنا. و لما أصبح الضّ باح إذا عصا سليمان قد أثمرت و أورقت هذا -روايت-51-١٠8‏ ما ورد عنه ولا ينافى ما ورد فى 
الصحيح من أنه تعالى أنزل من السِّ.ماء مكتوبا مختوما على داود [ع] و فيه مسائل فقال تعالى كل واحد من ولدكك أجاب عليها 
فهو الوارث و الخليفة بعدك. -روايت-/7١-17/8‏ فإن ولده كان عددهم تسعهُ عشر و كلهم كانوا حسب الظاهر أهلا للوراثة و 
الخلافة: أما المسألة الأول فهى أقرت الأشباء أى شو عاو أبغدها أى شت عرو الثائنة أى الأشياء انس و أئها أوتحش و الثالنة أى 
شيئين من الأشياء قائمان و أيهما مختلفان, و أَيَهما المتباغضان. و الرابعة أى شىء آخره محمود و أى شىء آخره مذموم. فجمع 
داود الأحبار و الأشراف و أولاده و أراهم المكتوب المختوم الّ.ماوى فسأل المسائل واحدا بعد واحد ولدا بعد ولد فما أجابوا 
نا سليمان عليه السلام. أمَا الأولى فأجاب عنها بأن أقرب الأشياء إلى الإنسان هو الآخرة و أبعدها ما يمضى من الدنيا. أما الثانية 
فآنس الأشياء إلى الإنسان الجسد مع الروح و أوحش الأشياء الجسد بلا روح. و الثالثة أن القائمين هما الإرض و السماء و 

المختلفين هما الليل و النهار و المتباغضين هما الموت و الحياة و الرَابعة أنَ ألذى آخره محمود فهو الحلم فى حال الغضب و 
القض داقع زمر فيو الددة قصال الففتيىفاضرق الأسارو لاد مهيا نف تماقو أملى الخاوس :قال با ابيا 
الْنَاسْ عُلّمنا مَنِقَ لطر القمى عن الضّ ادق عليه السلام: أعطى سليمان بن داود مع علمه معرفة المنطق بكل لسان و معرفة - 
قرآن-١-88[‏ صفحه 1710] اللغات و منطق الطير و البهائم و الشباع. و كان إذا شاهد الحروب تكلم بالفارسية» و إذا قعد لعثماله و 
جنوده و أهل مملكته تكلم بالروميِة و إذا خلا بنسائه تكلم بالسريانية و النبطية» و إذا قام فى محرابه لمناجاءً ربّه تكلم بالعربي و 





إذا جلس للوفود و الخصماء تكلم بالعبرانية. و فى المجمع عن الصّادق عن آبائه عليهم السلام قال: أعطى سليمان بن داود ملكك 
مشارق الإرض و مغاربها فملكك سبعمائة سنة و ست أشهرء ملكك أهل الدنيا كلهم من الجن و الإنس و الشياطين و الدواب و 
الطير و السباع؛ و أعطى علم كل شىء و منطق كل شىء فى زمانه و صنعت فى زمنه الصنائع العجيبة و ذلك قوله علمنا منطق 
الطير. -روايت-888-87 و فى البصائر عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لابن عباس: إن الله علّمنا منطق الطير كما علّم سليمان 
بن داود عليه السلام و منطق كل دابة فى بر و بحر. -روايت-181-88 و عن الصادق عليه السلام أن سليمان بن داود قال علّمنا 
منطق الطير و أوتينا من كل شىء و قد و الله علمنا منطق الطير و علم كل شىء -روايت-185-79» و عن الباقر سلام الله عليه أَنّه 
وقع عنده زوج ورشان [نوع من الحمام البرّى أكدر اللون فيه بياض فوق ذنبه] و هدلا هديلهما فردٌ عليهما كلامهما فمكثا ساعة 
ثم نهضا فلما طارا عن الحائط هدل الذكر على الأنثى ساعة ثم نهضا. فسئل ما هذا فقال كل شىء خلقه الله من طير أو بهيمة أو 
شىء فيه روح فهو أسمع لنا و أطوع من إبن آدم. إن هذا الورشان ظن بامرأته» فحلفت له ما فعلت» فقالت ترضى بمحمد بن 
على فرضيا بى» فأخبرته أنه لها ظالم فصدّقها. -روايت-20-77 و قد تعرّضنا هنا لذكر الروايات بأكثر مما هو مبنانا فى هذا 
الكتاب من الاختصار تيمنا بها و استعانة بهم عليهم صلوات اللّه لأن فى ذكر رواياتهم إحياء لذكرهم و نحن مأمورون به. /1١-و‏ 
حَُيْدِرَ لِسْليمانَ ... أى جمع له فَهُم يُورَحُونَ يحبسون و يمنعون من التفرّق حين الحركة و الشير لتحفظ عظمتهم و شوكتهم فإنهما 
فى حفظ النظام و الترتيب» و هذا مما يتعلق بتعظيم الملكك و حفظ شؤونه و فيه مصالح لا يعلمها إلَا اللّه و أنبياؤه [ع]. -قرآن-ع- 
"لاقرآن- 88-80 [ صفحه 7378] 18- حََى إذا أَنّوا على ... القمى: قعد على كرسّيه و حملته الريح فمرّت به على وادى النمل» و 
هو واد ينبت فيه الذهب و الفضّ ة» و قد ول به النمل. و -قرآن-7-ه" قال الصّادق على آبائه و عليه السلام: وقد حماه الله 
بأضعف خلقه و هو النملء لو رامته البخاتى ما قدرت عليه. وادى النمل واد بالشام أو الطائف كثير النملء و هو تعالى أخفاه عن 
الأنظار لأنه وادى الذهب و الفضّهُ كما أخفى جِنْهُ شدّاد و سدّ الإسكندر المعروف بذى القرنين و الجبل ألذى هو منام أصحاب 
الكهف و غيرها من عجائب الدنيا الّتى اقتضت حكمته الإلهدِه إخفاءها إلى يوم الشاعة .. -روايت-/94-81؟ و حين مرّ موكب 
سيان عليه السلؤم غلى وادى القمل هذا قال كملة لأخواتها الخو مساكتك قراكو لا بتحطمكي بتفسكة لمات جره 
دون أن يحتّدوا بوجودكم. و قد حكى عنهم كعقلاء لأسن قولهم قول عقلاء. -قرآن-1-88١٠-قرآن-18١-177‏ 19- قَتبِسَمْ 
ضاجكاً ... أى تجاوز حدٌ التبسّم إلى حدّ ال حك تعتجبا من حذرها و تحذيرها جنده. و كان للنملة القائلة بالتحذير سلطان 
عليهم على ما نقل و قد أثبت العلم الحديث أن للتّمل ملكة يأتمر بأمرها و ينتهى بنهيها و -قرآن-8-٠”‏ عن الرّضا عليه السلام 
عن أبيه عن آبائه فى وجه ضحكه: -روايت-24-81 أن التملهُ بعد إحضارها و سؤال سليمان عن وجه التحذير و جواب النملةٌ 
بما ذكر فى الرّواية قالت النملة: هل تدرى لم سخرت لكك الريح من جميع الموجودات! قال [ع]: ما لى بهذا علم. قالت النملة: 
يعنى عرٍّ و جل بذلك أنه كلما أعطيتكك من ملك الدّنيا هو كالرّيح فى عدم استقرارها و ثباتها تزول و تذهب و تفنى بسرعة 
فحيتشذ تبسم ضاحكا من قولها. -روايت-١-8/"‏ و الرواية نقلتها بمعناها تقريبا لأنى نقلتها من تفسير فارسى و قال رب أوزعنى 
أن لكر نضتكك فم الفمن بور كر سكز زج ولاه مه تق اللعنةر و احم سين الاستقيان انتراء بو الوك هله 
الجن واعلة في الستوول دبال انيت على وتقلن :والكى أن التعوة الى أغقاها الله الي الفافيى مد لون 
الملكك و هما من أعظم النعم و لا تجتمعان إِلَّا فى قرآن-27-"11 ١-قرآن-717/8-*77‏ [ صفحه 177] الأوحدى من البشر و لم 
تجتمعا إلى الآن إِلَا فى داود و بعض أولاده سلام الله عليهم فينبغى أن يشكرها. و قد كانتا أيضا فى ذى القرنين بناء على كونه 
نبنا. و أدرج فيه ذكر والديه أمَا الوالد فلأن النعمتين العظيمتين المذكورتين هما تراث والده فهما سببان لشكر الوالد عليهما لا 
غيره و أمرا الأأم فلما لها عليه من فضل الحمل و التربية و التعب. وَ أن أعمّلَ صالحاً تَرضاهُ عطف على أن أشكر و أَدخِلنِى 








بِرَحمَتكك فى عِبادِكك الصَّالِحِينَ هذه الجملهُ يحتمل أن تكون علة لما قبلها من قوله وَ أن أعمَلَ صالحاً و قد نقل أنه يوما من 
الأىّام كان سليمان على بساطه و الريح تسيره كيف يشاء و أين يريد فمرٌ على دهقان يزرع» فوقع نظره على بساط سليمان مع 
تلك العظمة و الخدم و الحشم فقال: سبحان اللّه لقد أوتى آل داود ملكا عظيما. فسمع سليمان مقالته بواسطة الرّيح المأمورة 
بإيصال كل صوت إليه؛ فأمر الريح بإنزال البساط فأحضر الدهقان و قال [ع]: قد سمعت مقالتك و جئتكك حتى أقول لكك: لا 
تطلب ما لا تكون قادرا عليه. و قال بعد ذلكك إن ثواب تسبيحة يقولها العبد المؤمن عن خلوص و اعتقاد و يقبلها الله تعالى 
أفضل و أحسن ممما أعطى آل داود لأنّهِ باق و ملكك سليمان فان. فقال الدهقان فرّجٍ الله غمك كما أذهبت غمّى. -قرآن-97- 
ماع قرآن-/اعاوع-قرآن-01ه-ع/اه 
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تفَقّدَ الطيرَ قال ما لى لا أَرَى الهدهدَ أم كان مِنّ الغائبينَ ٠١[‏ 8 لأعذبكة عند قريدا أو انيع أو تاو بلطان تين [9] - 
رود دهز كدو تند الطيد.:: أى طلب الطير ألذى لم يكن فى مكانه و ذلكك أن سليمان ]كان كا سد على ترق 
جاءت الطيور فتظلل الكرسى و البساط بجميع من عليه من الشمس. فغاب عنه الهدهد يوما فسقط -قرآن-ع-71[ صفحه 178] 
شعاع الشمس من موضعه فى حجر سليمان أو على رأسه فرفع رأسه قَقَالَ ما لى لا أَرَى الهُدهدَ أى ما بال الهدهد لا أراه. تقول 
العرب مالى لا أراكك يعنى مالكك أو يقول مالى أراكك كثيبا أى ما لكك كثيباء و هذا من القلب ألذى يوضحه المعنى. و -قرآن- 
٠١8-05‏ العتّاشئى قال: قال أبو حنيفة لأبى عبد الله عليه السلام: كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير! قال عليه السلام: - 
روايت-14-18 لأن الهدهد يرى الماء فى بطن الإرض كما يراه فى القارورة أو كما يرى أحدكم الدّهن فى القارورة. فنظر أبو 
حرفة إلى أضحابه و كه :قال أبن غبد اللهها يضحكك | قال::ظقرت: ركد عله فذا كك قال: و كت ذلكد] قال الذى يرف 
الماء فى بطن الإرض لا يرى الفخ ألذى يصاد به فى التراب حتى يؤخذ فى عنقه! قال [ع]: يا نعمان أما علمت أنه إذا نزل القدر 
عمى البصر! فبهت أبو حنيفة ألذى أراد إفحام أعلم البشر فى عصره. -روايت-١-585‏ و لا يخفى أنه رما يختلج فى بعض 
الأذهان أن فى هذه القصّدهُ أموراء منها أن سليمان كان نبا و الأنبياء معصومون من الظلم و يمشون على جاده العدل و طريق 
الاستقامة؛ و من ناحية أخرى أن الطيور غير مكلفين حتى يثبت عليهم التقصير فيستحقّون عذابا و عقاباء فما معنى قول سليمان 
اع دك عن كديدا أر لاه بَحَنهُ أمَا الجواب عن الناحية الأخيرة لأنَا قبلنا منكم الأولى أن الطيور غير مكلفين؛ فنعم. و لكن من 
ناحية التكاليف الشرعية و الأحكام الّتى نحن البشر مكلفون بها. و أمَا بالنسبة إلى بعض الأمور الأخر فلا نسلم عدم تكليفها ب 
فإنها مأمورة ببعض الأذكار, و بأن لا يظلم بعضها بعضا. و الحاصل أن الطيور فى عصر سليمان كانت موظفة ببعض الوظائف و 
مكلفة بتكاليفء فإنه فى أوقات سيره كان يحضرها للاستظلال بهاء فكانت الطيور تحضر لذلكك بما فيها الهدهد يحضره 
للاستظلال به و للدّلالة على الماءء فاذًا عصى واحدمئها أمر تبى الله فبعدٌ غاضيا و مستحمًا للعذاب و العقات بلا شبهة ولا 
ازقنات يما يزاة و يشان عقر ن 881 فاليدهد كيه بل امعيذان ولا إجازة ني الله بعد فى زهرة الغاضين:فهذا التقدض 
المؤكد بالحلف يمكن أن يكون من جهةٌ العصيان أو من ناحية [ صفحه 1754] أخرى من تهديد الحاضرين من ذوى العقول و 
غيرهم ليعتبروا بقضية الهدهد فلا يض رون فى مقام أداء الوظيفة. و أما الجواب عن الأسئلة الأخر فأولا: هذه الأمور المذكورة 
ليست بأمور كان صدورها محالا عقلا حتى يكذب ولا يصدّق فيمكن صدق هذه القضايا و وقوعها بمكان من الإمكان. و ثانيا 
هذه الإشكالات من الأوهام القائمة على مبانى الملاحدة و أما من كان يؤمن باللّه و يصدّق بأنه القادر المطلق يفعل ما يشاء و 





يختار ما يريد و كل أفعاله تصدر عن مصالح يعلمها و لا نعلمهاء فحينئذ يمكن أن يصدر من الهدهد بإعطائه القدرة على ما لا 
يصدر من الطئارات السريعة و الأقمار السيّارة الجورّة الصناعيّةُ من التدرعة الشديدة كسرعة الور و أن يشعر بأمور عقلائيُِ لا 
يتفكرها و لا يعرفها أمثال فيثاغورث و أفلاطون. و يمكن أن يخفى على سليمان أمور ظاهرة فى نفس مملكته فكيف بممالكك 
غيره! فتلكك الإشكالات عند المعتقدين بإله العالمين القادر الكامل فى قدرته موهومات سوفسطائية لا يعتنى بها. "١‏ لأَعَذَّهُ 
عَذاباً شَّدِيداً ... أى بنتف ريشه و تشميسه أو حبسه مع ضده فى قفص واحد أو لََذبَحنهُ ليعتبر به أبناء جنسه أو لَأيِنّى بس لطان 
مُبين بحجة تبيّن عذره أو يبين عذره بها. و اللام فى الموارد الثلاثة لام القسمء لكنّه فى الأخير إما لصيانة السياق أو ل 
العفو و -قرآن-#-ععقرآن-11١-70١-قرآن-19-148‏ فى الكافى عن الكاظم عليه السلام: و إتباشفب عله لأنه كان يدل 
على الماء. قال فهذا الطائر قد أعطى ما لم يعط سليمان. و قد كانت الريح و النّمل و الجن و الإنس و الشياطين المردة له طائعين» 
ولم يكن أحد حرف الماء حك اليواء و كان عنظ] الظاكر جر فاه و ]إن اللشيقول :فى كداي سر ب دو ولو أن قرانا 
ورظوا اك رسع حاتري كرو وتسور لسر عار ار ااي وه يربو اللجااروراطي يالاان 


و يحيى به الموتى» و نحن نعرف الماء تحت الهواء [الحديث ]. -روايت- 1١‏ 787[ صفحه |١7٠١‏ 
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فمكث غَيرَ بيد فقال أحط يما لم تحط به و جتشكك من سما با بين [11] إِنّى وَجَدت امرأ تم 3 أرفف ةن “قير 
لها عرش عَظِيم [ زعم | وَجدنُها وَ قَوقها يدون لِلمَّمسٍ من دُون الله ورين لَهُم لان أعمالهُم قص دهم عَن السبيل فَهُم لا 
يِتَدُونَ [؟7] أل يدوا لله الى بُخرج الحَبِءَ فى السّماوات وَ الأرض و يَعلَم ما تُحْفُونَ وَ ما تُعلنُونَ [10] اللَهُ لا إلهَ إلا هُوَ 
وف العرش اقيم 1 (98] رامع باد فشكت طن تعمد بو هذه الغيازة ذل على الشرغةاو ]كن ظلبها مع التبير عارك 
أخر تدل عليها كما لا يخفى على من هو أدرى بفصاحة القرآن قَقَالَ أطت يما لم تحط به و تلكك الممخاطبة لنبى أو ولى من 
أولياء اللبن اانه دن كل شسحمن تهرك خلوت الأدى, اكيت :دن اذى التحيرانات: لكلاامن إلهام 4 الى انبيها لنقد 
على أن تلك العتابات و الخطابات إنما صدورها من نبى مثل سليمان لمخلوق من مخلوقات الله و لا سيما أعجزهم؛ غير مرضى 
عنده تعالى» و على أن فى أدنى و أعجز خلقه من أحاط علما بما لم يحط به هو عليه السلام» مع سعةُ إحاطته و كمال علمه. 
فليتحاقر إليه و ليتصاغر لديه علمه وَ جتكك من سيا بن ين سبأ اسم للحى أو هو أبوهم: بيدا وه شف وى يعرياة أ نشي 

متيقّن لا-ريب فيه. قرآن-ع-#*القرآن-1/7١-١٠‏ اقرآن-00/:8ع7 “78 إِنَى وج فت انوا لكوي : .. يعنى بلقيس بنت 
شراحيل بن -قرآن-8-/50 [ صفحه 11] مالكك بن ربّران كان ملكا فى اليمن و تمام نواحيها وَ لَّها تحرش عَظِيمْ سرير أعظم من 
سريرك. و لعل المراد بعظمته دقهُ صنعه و كيفيهُ ترصيعه بالجواهر» و يمكن أن تكون عظمته من هذه الجهات و من ناحية طوله 
وعرضه وحجمه على ماعن إبن عباس من أنه قال: كان عرش بلقيس ثلاثين ذراعا فى ثلاثين ذراعاء و طوله فى الهواء ثلاثون 
ذراعا. و كان مقدّمه من ذهب مرصّع بالياقوت الأحمر و الزّمِدّد الأخضر و مؤخره من فشي مكلل بالجواهر. -قرآن-88-١81‏ 6؟ 
إلى 18- وَعِدنّها وَقَومَها يَسيِدُونَ لِلشّمس ... أى رأيتهم يعبدون الشمس من دُون الله ولا يعبدون الله عزّ و جل وَ رَيّنَ لَهُم 
الأبطان أعدالق على شيضانه بين العيطان و يتهم لأنهم شواء كر الله بهي أى تعلى عنهين قضاروا كانيج حنسين و أصيخوا 
يرون الفعل ألذى يوسوس به الشيطان لهم جميلا بنظرهم و حسنا فَصَدَّهُم منعهم الشيطان عَن السّبيل عن طريق الحق و الصواب 
قَهُم لا يَهِتَدُونَ إلى العبادهُ الحقيقية و إطاعة اللّه تباركك و تعالى لأن الشيطان أشرب فى قلوبهم تقديس الشمس و حبها و زيْن 


لهم عبادتها. و يحتمل أن تكون هذه الجملهُ من كلام الهدهد بإلهام من اللّه تعالى كما ألهم الطيور و الحيوانات بعض الأذكار و 
التسبييحات؛ و كما ألهمها بعض الصنائع التى تحر العقول و تفتن الألباب كخلايا النحل و كالأعشاش المختلفة و كخيوط 
العنكبوت المهندسة النسج و غيرها. فأهل سبأ لا يهددون ألا يَسيَدُوا لله الى يُخْرِجٌ الحَبِء أل: تحضيضية إذا دخلت على 
المضارع كانت للحث على الفعل؛ نحو: ألا تؤمن! ألا ترجع عن ضلالتكك! أى لا بدّ و أن تؤمن و ترجع عن الضلال. و هنا فيما 
لحن قي اذا سسطافوا: اعولا علو أن سمطو ا الدميودانده وى نعي زعل ]التق فاو فتك مااة كرثا اعن اإدق شعر مد 
تبديل الألف بالهاء و قرأ: هلا يسجدوا لله فنحن نظن قويًا أن الجملة و ما بعدها من كلام سليمان عليه السلام و حينئذ لا - 
قرآن-0١-7ت-قرآن-17-97١-قرآن-82١-1494-قرآن-٠#91-88-قرآن-8١-ه(7عقرآن-#اهع-ع/ا-قرآن-920-910‏ 2 [ 
صفحه 177] تحتاج إلى التأويلات حيث إنه بعد العلم بوجود قرية بقربه يعبد أهلها غير الله مع سعة سلطانه و انتشار دعوته و 
كنال اللسروطو و إنواطانه يزلكو مض و الف عقاء اللمملة و اميا ب ال الى غلك الموقييقي وظلب الى سف و ينف 
أن تكون من كلام الله عرّ و جل مع سليمان فى مقام الذدّم على تركهم السجود له تعالى. -قرآن-198-١٠٠‏ و الحاصل أن 
الجملة فى محل نصب. و التقدير: و زيّن لهم الشيطان أن لا يسجدوا لله. و يمكن أن تكون عطف بيان أو بدلا من قوله: 
يمسدوق الشخيريين الذي ترح الققيية ف الشحارات و الأرضن اق رظهر ينا اسعريو عق نارفا كان ا أرما أنه هالى له 
تخفى عليه خافية فى الإدرض و لا-فى السماءء وَ يَعلم ما تُخفونٌ تسترون وَ ما تُعلنُونَ تشهرونه و تبدونه» فهو اللّهُ الخالق الرازق 
القادر لا إله إِنَا هُوَ لا معبود سواه العركن العاف وت كسييه الف وسطك كا شمن قرآن-28١-8؟‏ لقرآن-١01”-0/؟‏ 
قرآن-1-885٠ع-قرآن-78ع_‏ ”ع قرآن 5 6/١‏ قرآن-90-١07‏ 


[سورةٌ النمل [//7]: الآيات //7 الى ]"١‏ 


قال مط أح دَقت أم كنت من الكاؤيين [/79] اذهب بكتابى هذا لهلهم ثم نَل عَنهُم فانط ما ذا عون [14] قالت يا 
يها الم إن ألتى إلى كتاب كيم | [14] لني بيات وله وس الله لاتحي الم[ *] آلا تعلوا عَلَى وَ أَنُونَى مُسَلِمِينَ [91] 
قرآن-١-مع”‏ /ا١-‏ قال مكنظ أ صَدَقتَ أم كنت مِنْ الكاذبين . .. قال سليمان [ع] للهدهد: سنتأمل لنعرف إذا كنت صادقا فى 
قولكك أم كاذبا. و هذه الآيهُ الشريفة من ألطف و ألين الخطابء لأن فى قول الهدهد ما يحتمل وجوها من احتمالات الصدق و 
الكذب و المبالغة فى القول. -قرآن-8-8[ صفحه **1] 18- اذهب بكتابى هذا كَألقَه إلّيهم ... أى احمل رسالتى هذه و ألقها 
إلى الجماعة الَدْين دينهم كما ذكرت. و قد أهتم سلام الله عليه بأمر الدّين و ذكر القوم جميعا و لم يهتم بأمر الملكة فقط و لا 
قال: فألقه إليها ثم تَوَلَ عَنَهُم أى تنح عنهم متواريا عن أنظارهم بحيث ترى و تسمع قَانظر ما ذا يَرجِعُونَ فاستمع مناقشتهم و 
رأيهم وما يقول بعضهم لبعض. فذهب الهدهد بالكتاب و رماه فى حجر الملكة, فلما قرأته: -قرآن-/!-7هقرآن-105-//ا؟- 
قرآن-مرعم_سعم 4 قالّت يا أَيهَا الملا إِنّى لقي إلى كتاب كريم ... أى قالت لأشراف قومها الذين يمتُلون الرأى فى مملكتها 
جاءنى كتاب كريم جدير بالاحترام و العناية. و كان سليمان [ع] قد ختم الكتاب بخاتمه الشريف فلمًا فضّته أمام سراة قومها و 
شرفائهم عبر عنهم سبحانه بالملا- و فى القمى [الكتاب الكريم] أى المختوم؛ و فى الجوامع عن النبى صلَى الله عليه و آله قال: 
كرم الكتاب ختمه. و فى الكلام حذف و تقديره: قيل لها ممن هو و ما هوا فقالت إنه إلخ ... -قرآن-5-١‏ 0" إِنَهُ مِن سُلَيمانَ 
... أى الكتاب من سليمان وَ إِنّهُ أى المكتوب بسم الله الرحمن الرَّحِيم لكنّهم كانوا متحيرين أن الآتى و الجائى بالكتاب من هوا 


ولذا جازوا عن السؤال عن عنوان الجائى به. -قرآن-ع-ع"-قرآن-#ع-ع/اقرآن-1718-91 و عن إبن عباس كلام فى تفسير 














[الكتاب الكريم] يستفاد أنّهم علموا به» و قال: إِنّهم لشرافة صاحب المكتوب من حيث إن رسوله الهدهد وصفوا الكتاب بأنه 
كريم. و الحاصل نحن و الآيات المباركات فى هذا المقام لا نستفيد منها شيئا و أهل البيت أدرى بما فى البيت على فرض صحة 
الوا 0ك نا تدارا ع و ترف لقره أن تعلوا فى موضع رفع إما على البدليِه من الكتابة و إما على الخبريرة, أى : 
هو أن لا تعلواء و الضمير راجع إلى الكتاب. و لعل الأوجه أن كلمة «أن) تفسيرية كما فى الكريمة الأخرى: عاق الهلا وليه 
أن عدوا والقاصيل أن المكتوب كلام فى غَايهُ الوجازةٌ مع كمال الدّلالهُ على المقصود لاشتماله على البسملة -قرآن-8-8ه- 
قرآن-19/8-/017[ صفحه ع"1] الدّالهُ على صفات الضَانع بعد الدلال على ذاته» و النهى عن العلوٌ و الترقع ألذى هو أم الرذائل» 
والممروالامام الجاع لأنهات الفضائل. و ليس الأمر فيه بالانقياد له و إطاعته كما هو شأن الملوكك و زعماء السياسة و أمرائهم. 
وأفاقوله أن تعلوا عَلَى فهذا لأنهم كانوا كفرة؛ و هو عليه السلام كان نبا و رئيس المؤمنين و المسلمين و الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه. فبهذا الاعتبار نهاهم عن الترفع عليه و الاستكبار, لا بما أنه ملكك ذو قوهٌ و حشم و خدم. -قرآن-8-1" فإن إلقاء الكتاب 
إليها و هى على تلكك الحالهُ أى فى قصرها على سرير الملكك و العرّ بحيث لا يرقى إليها الطير بوسيلة؛ و أمر سليمان هذا أقوى 
حجة و أعظم برهان على كونه نبا و رسولاء فقوله عليه السلام ولا تعلو على بعد إقامة الحجهُ على رسالته [ع] و نبوّته و ولايته 
عليهم كاشف عمّا ذكرنا و من أقوى الشواهد على ما قلناه وَ أثونى مُسِلِمِينَ فما قال: و أتونى مطيعين لى أو نحو ذلكك و لو كان 
لهذا اللفظ أيضا بناء على إثبات نبوّته تأويل لا ينافى ما قلناه. -قرآن-عع 8/1/7 


[سورة النمل [//7]: الآيات 7" الى 4"] 


قالّت يا أَيّهَا الملا أَُونى فى أمرى ما كنت قاولعة أمراً حَتّى تَشْهَدُون [ [؟"] قالوا ؟ ل 
فمانظرى ما ذا تَأمُرِين [*5] قالت إِنَ الشوكث إذا حَلُوا َيه أف وها و لوا عر أملها ذل وَ ك ذلك بَفْعَلُونَ [*"] و 

مُرسَلَة إلَيهم بهَدِيَة قَناظِرَةٌ بم يرجم المُرس مون ["] -قرآن-١-878‏ 97 قالّت يا أَيهَا الملا أَتُونِى ... أى استشارت 07 
طلبث همتهم النيا فى أمن إملاتهع واتساينهم لسليمان و عدمه ما كنت -قرآن-ء-معقرآن-81١185-1‏ [ صفحه 188] قاطعةٌ 
أمرا حتى هاونلا امف أبرا إل يحضو ركم وامارر كم و لوصا خاطرك» كما تقولون فى هذا الأمر حورن ادوم سيد 
قالوا ؟ عن دا رن . أى ذوو عدد و أهل شجاعة و أدوات حربية وَ أُولُوا بْأس شَدِيدٍ لى قّة فى الحري. و الجرأة على الأغداء و 
الإقدام فى الخدافد كانظري بها ذا كاثرين من الحرب أو :الم ليع قلما فكرت رات أن سين الطرق و أولاها هو الات والمسائدة 
لأن فى الحرك مفاسد شديدة كنا ذكزت: قر ندع وسور معدو عورا سباع عمد قالت إن الشلوكك ... الظاهر 
من الكلادم أنّها أحسّت بأنّهم يميلون إلى القتال فقالت إن فى دخول الملوك البلد مفاسد كثيرة منها إفساد نفس البلدهُ بنهب 
الأموال و تخريب الدياره و مها إذلال الأعزةٌ و الأشراف بالاهانة و الأسر و القتل؛ و منها هتكك الأعراض و النواميس فقدّمت 
مقدمة للصلح و تمهيدا لدفع الشر بأنّا نرسل إليهم هدي حتى نعرف تكليفنا. -قرآن-*-76 8" وَ إِنّى مُرسِلَة إلّيهم بِهَدِية ... ففى 
المرحلة الأولى» نحن فى مقام الصلح, و لسنا من أهل الحراب فأنا باعثة إليهم بهديّة أولا قَناظِرةٌ بم يرجم المُرِسِلُونَ أى منتظرة 
حتى يجيئنا الخبر عن حاله و كيف عمله و قوله مع المبعوثين فنعمل على حسب تكليفنا بعد ذلكك. و فى القَمّى قالت: إن كان 
هذا نبا من عند الله كما يدّعى فلا طاقة لنا به فإن الله عزّ و جل لا يغلب, و لكن سأبعث إليهم بهدية فإن كان ملكا يميل إلى 
الدّنيا يقبلهاء و علمت أنه لا يقدر عليئا. فبعثت حَقّةُ فيها جوهرة عظيمة؛ و قالت للرسول: قل له يثقب هذه الجوهرة بلا حديد و لا 
نار. فأتاه الرسول بذلك فأمر سليمان بعض جنوده من الديدان فأخذ خيطا فى فمه ثم ثقبها و أخذ الخيط من الجانب الآخر. و 








هذه لا تنافيها الروايات الأخرى الدالة على أنها أرسلت مع المبعوثين بهدايا كثيرة ثمينة كما لا يخفى على من راجعها. -قرآن- 
ع-؟اهقرآن-ع0١199-1‏ [ صفحه 72*2] 


[سورة النمل [/77]: الآيات 2" الى /1] 


تلعاحاة شلهان فال | عدوت بمال ما آتانى الله حيرٌ ِمَا آتاكم بل أنكم وليك تتوغرة [ع] ارسي إليهم فلأتِينَّهُم بجَنُودٍ لا 
قل لهم بها وَ لنُخرجَنّهُم ينها انل وَهُم صاغْرُونَ [/ا"] -قرآن-١70/1-1‏ ع" قَلَما جه تايمان قال أ تُمَدُوتنِ بمال . بد أف أ 
تساعدوننى و تزؤٌدوننى عاو عدا ريسم إتكار فما اتانى الله حَدمَينا آتاكم ما أعطانى رق مو افيقة والملكك و التكة 
عومه أعطاك من الايانو اموالبائل اريك تَفْرَحُونَ فلا حاجة لى بهديّتكم ولا وقع لها عندىء نعم أ أنتم تفرحون 
بهدايا بعضكم لبعض حبا لزيادة المال» لقصر همّكم عليه» لكن نحن معاشر الأنبياء لا نفرح بذلكك, إشارة إلى عدم اعتباره و 
اعتنائه بأموال الدّنيا. ثم قال للرسول: -قرآن-*-#ا#-قرآن-/77١-28١-قرآن-701-/917؟‏ /90- ارجع إِليهسم فَلْمَأْتينهُم ... أيها 
الرسول أو جع إلى بلقيس و ملثها بما جئت من الهديئّة فَلَنَأتِنّهُم جنُودٍ لا قول لَهُم يها أى لا طاقة و لا قدرة لهم على دفعها و 
َتُخرِجَنَهُم منها نخرجهم من سبأ و الملكك فيها أَْلَة بذهاب عزّهم وَ هُم صاغرُونَ ذليلون بأسر و إهانة. و فى القمى: فرجع إليها 
الرسول فأخبرها بجميع ما اطلع عليه؛ و بالأشخص بقوه سليمان و كثرهُ جنوده من الجن و الإ-نسء فعلمت أنه لا محيص لها إلا 
التسليم» فخرجت و ارتحلت نحو سليمان. -قرآن-8-2*-قرآن-١١١-25١-قرآن-١١1170-71-قرآن-1/8-129ا؟-قرآن-197-‏ 
م 


[سورة النمل [//77]: الآيات 4" الى ]6١‏ 


قال يا أيّهَا المَوًا كم بأتِنى بعرشها قبل أن يأتُونى مُسلِمين | ىما | قال عفرت من الجن أن آتيكث به قبل أن تَقُوم ين مقايكك و 
إِنّى عليه لَقَوى أمِين [54] قال الى عِندَهُ لم مِنَ الكتاب أن آتيكث به قبل أن برد يكت طرفُكك لما وَآهُ مُسكقًِا عند قال هذا 
بن مضل رَبَى لتبلونى أ أشكر أ م كف وَ من شَكرَ ماكر لنفيه و من كَفْرَفَإِذَبَى عَنِى كيم [. ؟] قال تَكرُوا لها عَرشّها 
تنظر أ تَهتَدى أم تَكُونُ من الذي لا يهِتَدُونَ [81] -قرآن-١9894-1[‏ صفحه /18] 8- قال يا أَيهَا العلز ابي لعن جور ابا عليماة 
الها احرج نو الندواندلة لك فقا سيان لأغاال مدهو اخيرات ستكر» الك انض بعريكها قل أن بالرق لمن 3 
تقيبد إتيان العرش بقبل إسلامهم لأن بعده لا يجوز التصرف فيه إن بإذنها. -قرآن-ع-/ااقرآن-17-/17١7‏ 4"- قال عِفرِيت مِن 
الجن . .. أى مارد قوى أنَا آتيكث به قبل أن نَقُومَ من مَقامِكك أى من مجلس حكومتكك. وغل كانم عادث إع] [ع] أن يجلس إلى 
نصف النهار يحكم بين النّّاس فى الدعاوى و الخصومات و يصلح أمورهم و إ: ى عَلَيه لَقَوِى أمِينٌ أى على حمله لقادر و على 
الجواغر الم كلوؤة عدو على افيه وا فقرهه أمين ليع ناف حر عد سق دهده أختر] فو مدع يعت فال ررقن 
عِنْدَهُ عِلمٌ مِنَ الكتاب ... أى الكتاب الش.ماوى ألذى فيه الاسم الأعظم أَنَا آتيكث به قبل أن يرد لكك طَرفُكك الطرف تحريكك 
الأجفان لل بن عرق أن القائل هو آصف بن برخيا و كان عنده اسم الله الأعسورولكة غايهُ الإسراع» و -قرآن-8-مه- 
قرآن-١١١-1828‏ فى العياشى عن الهادى عليه السلام قال: ألذى عنده علم من الكتاب آصف بن برخيا و لم يعجز سليمان عن 
معرفة ما عرف به آصفء لكلنّه عليه السلام أحب أن يعرف الجن و الإنس أنه الحجهٌ من بعده. و ذلك من علم سليمان ألذى 
أودعه آصف بأمر الله ففهّمه الله ذلكك لثلا يختلف فى إمامته و دلالته» كما فهّم -روايت-٠١هادامه‏ دارد [ صفحه 178] سليمان 








فى حياءٌ داود لتعرف إمامته و نبوّته من بعده لتأكيد الحجه على الخلق -روايت-از قبل-8 مُسَتَقِرًا عِندَه أى حاصلا حاضرا بين 
يديه قال شكرا هذا من فُضل رَبّى أى تمكنى و اقتدارى على عرش بلقيس فى هذا الزمان اليسير من مسيرة شهرين من إحسان 
رئى على بلا استحقاق لى ليبلؤنى ليختبرنى أ أشكد نعمته أم أَكقّدِ أقضر فى أداء واجباته و فى شكر نعمه فَإِنّما يَشكر لِنفْسِه لأنه 
به يستجلب دوام النعمة و مزيدها رَبّى َنِى عن شكر الشاكرين يم بالانعام عليهم أى على الكفرة فإن عادته الإحسان إلى 
المسكئين و سييلة الأبقاء على المعتديق. حقرآن-١-»‏ اق رآن- اه« لامقرآن-ة-يقرآن- 01د الالقران-اعاددوك 
قرآن-08١1-١/الاقرآن-11-‏ اع “قرا ن-49-171 قر ن-8194-/71؟ فال كبن لبافرقها ... أى غروا هيئته اختبارا 
لعقلها لنرى فيما إذا كانت تعرفه» فنعرف عقلها و فطنتها و أنها تعرفه بعد التغيير أم لا. -قرآن-8-8” 


[سورة النمل [/71]: الآيات 617 الى ©6] 


تلو جوف يل ا مكةاعر نك فلك كال كوو ارالود ون قنهااو كيين [880] وام تمان كاتع قجة ون :دون الله 
ها كانت من قوم كافِرِين [0] قبل لَهَا ادحلِى الصّرحفَلَمَا رَأَتهُ حيدبته بذ وَ كشَفَت عَن ساقيها قال إِنَّهُ صَرحٌ مُمَرّدٌ من قَوارِير 
الت فيا اطلمن لني وَ ألمت مَعَ سلما لِلّه رب العالمِينَ [*] -قرآن-١-/810*‏ 67 قُلَمَا جاءت قيلّ أ هكذا عَرشّك! 5 
أى عرشكك مثل هذا العرش. فلما دقّقت النظر إليه قالّت كأَنهُ هُوَ أى لم تقل هو هو لاحتمال أن يكون مثله حيث إنه كان فى 
نظرها بعيدا عاده لبعد الطريق و لأنّها أقامت عليه حرّاسا و حفظةُ كثيرين بحيث لا يقدر لأحد عادة السّللطهُ -قرآن-8-٠هقرآن-‏ 
بناب؟1 | منبي ]موا و الحةه اذهو الاق وف هذا السر عن الأماة ققولها كالذ كن عاض طن كيال عمقلا 
حي ]نيما اغارف لقي أو الؤيات فى جناية النظره يل القت كلها عل الأمروى حص يتكعضه نا واقم الأعريى دييكا الع 
فق للها يمك أن كر هنذا الكاحد دن تعن كلاميانانها الحفيت اذا ابول اخصار عناياو إظهار عسيدرة لوا ققالك 2 اوتنا 
إلخ أى العلم بقدرة الله و كمالها و صيحةُ نبوّتكك قبل إظهار تلك المعجزة و الإتيان بعرشنا و إحضاره عندكك فالضمير فى قَبلها 
واجم إلى المعهزة و كلا ملم قال مجسا اكه كين ما رهم لزنا وتان من اذكه عي أطهرث لب طاخفي الدوة ينا 
الغريو كاهو لإاقار و وصمال آنا كر دن اقم سيط زه يلق رركا لك بالسلايها و محينيا طائع قال مع ادن يان 
حذف المضاف لقرينة المقام. -قرآن-45-7/4-قرآن-٠17-ع/اا-قرآن-1-584٠*-قرآن-74ه-18ه-قرآن-01ه-//اه-قرآن-‏ 
”عل 8# و ص دَّها ما كانت تَعوَدٌ ... أى منعها ألذى تعبده غير الله عن عبادة الله تعالى إنّها كانت مِن قوم كافرين هذه 
الجمله فى مورد التعليل» أى نشوئها بين أظهر الكفار و فى بلادهم باز قويها وسيا الأ :فيد القنمس و لاعن عاد 
الله تعالى. -قرآن--8-قرآن-0١٠١-87١‏ ع6 قِيل لَهَا ادَخلِى الصَّرحَ ... أى القصرء أو كل بناء عال قُلْمَا رَأتهُ خيسبته ليد ماء 
عظيما. و ذلك أن سليمان لما أقبلت صاحبة سبأ كان قد سبق قدومها أن بنى النّاس و الشياطين قصره العظيم و كانت أرضه من 
زجاج ابيض يجرى الماء من تحته مع حيوانات مائيَةُ كالضُ ادع و الحيتان بحيث يرى كل من دخل القصر صحنه ماء متراكبا فى 
جريانه» ثم أمر أن يوضع عرشه فى صدر الدار كأنه على رأس الماءء» و أمر بدخول بلقيس فى ذلك القصرء لأنّه أراد ان يختبر 
عقلها و يرى تصرّفاتها و قدميها فإن الجنء على ما قبل» قالوا إن فى عقلها خفة» و أن قدميها كحافر الحمار أو البعير. فلمًا أدخلت 
القتصبر كلك أن صحن الدان لجة و كفت عن ساقبها لنخوفه فرجدها أحسن الثاس ساقا وقدها إلا أنها شيرب قامر عقر انه 
١-قرآن-11-108١-قرآن-719-48[‏ صفحه ]1*٠‏ الجن بعلاج الشّعر فعملوا لها النَورهُ و الحمام قال إِنّهُ صَرح مُمَرّدٌ من قَوارِيرَ 
أى قال سليمان إن ما تظنّيه ماء بناء مملّس من الزجاج. فلما رأت سليمان و كان مهيبا ذا جلالة قالّت رَبّ إِنْى ظَلَمِتْ تَفيى 











بعبادتى فى تلكك المدةٌ المديدة لغيركك عن جهل و ضلالة وَ أسلّمت مَمْ سُلَيمانَ لله رَبّ العالَّمِينَ كلمة [مع] اسم يستعمل مضافا 
لح ساس يه السك نا كر ]ةو التساحة كقر و إضل هذامه بستاو رمات مصاع كول 

مع العصر. و قيل بمعنى [ تالجم الثم اورجه حابي رق ترق الماح إن أسليكييما - 
سليمان و مرافقته و إمداده و تسبيبه لتشرّفى بالإسلام؛ و لولاه لما وفقت بهذا التوفيق. و اختلف فى أمرها بعد ذلكك فقيل إنه عليه 
السلام تزوّجها و أقرّها على ملكهاء و قيل إِنّهِ و كل أمرها إليها فى التزويج فاختارت ملكا يقال له تع بعد أن يئست من تزويجه 
عليه السلام إياهاء و على الأوّل كان عليه السلام يزورها فى كل شهر مرّهُ و يبقى عندها ثلاثة أَيَام أداء لحقها. ثم عطف سبحانه 
على قصهُ سليمان قصهُ صالح عليه السلام» فقال: -قرآ ن-١1ه-/اة-قرآن-/17١158-15-قرآان-8‏ اعم 


[سورة النمل [/71]: الآيات 64 الى /1] 


الوا رد الواح ا ا ارلا قر ولا بكر وا ارا ار 
أو له ىب سغفِرُون الله كم ير حَمّون زءع| قاُوا اميُرنا بكث وَ بممن كك قال طائ ركم عند الله بل َنم قوم ُفُونَ [61] سقرآن- -1- 
"١‏ 68 وَ لَمّد أَرسَلنا إلى تَمُودَ ... أى إلى قبيلك ثمود اهم صالحاً أخاهم فى السب لأنه عليه السلام مع القبيلة كانوا أبناء أب 
وانحك أن -قرآن-ع-١ع-قرآن-1-88-قرآن-188-188‏ [ صفحه ]18١‏ اعبدُوا الله بتقدير القول» أى لأن يقول لهم: اعبدوا الله 
وحده ولا تشركوا معه شيئًا فإذا هم فريقان يَحْتَص مُونَ أى لما أمرهم بالارتهيه و رققن الشر كك ضاروا فرشيو مضدق لدو 
مكذبء. مؤمن به و مكذب له ثم تنازعوا فيما بينهم. -قرآن-١-18-قرآن-١11794-1‏ عع ا أى 
بالعذاب بقولكم اثتنا بما تعذانا قبل الَسترمة قبل الثواب و قد تمكنتم هن التوهنا إليها بأن تومتو لزلا تتغفكون الله هلا قويوة 
إليه تعالى قبل نزوله بأمل أن يرحمكم اللّها. -قرآن-م-اعقر1[ن-8١١-1؟1-قرآن-717-18‏ /87- قالوا اطيرنا بك وَبِمَن 
مَك ... الى تشأمنا بكم إذ تتابعت علينا الشدائد و وقع بيننا الافتراق منذ اخترعتم دينكم. و قال القممى: أصابهم جوع شديد فقالوا 
هذا من شؤمكك و شؤم من كان معكك قال طائرٌكم سبب شؤمكم عِندَ الله هو قدّره بكفركم أو عملكم المثبت عنده بل أنتّم قوم 
تفتنون تختبرون بالرّخاء و الشْدَه ليعلم حالكم. -قرآن-2-١هقرآن-١2-77*قرآن-21-1754‏ ا-قرآان-9: 7807 


[سورة النمل [/77]: الآيات 64 الى 7] 


وان لعل ك3 عه و تفيارة فى الأرض و سيق زوه] ثرا تقار بالله لهو أهلهُ َم لق َيِه ما شهدنا 
مهلك أهلِه وَ إِنا َصادِقُونَ [وع |وَ مَكرُوا قكراًوَ مكرنا مكراًوَ هم لا يَشكْرُونَ | :ه] قانظر كيف كان عاقب مكرهم نا دمرناهُم و 
قَومَهُم أجمين [ ١ه‏ ِلك يوثّهُم خاويَةُ بماظَلَمُوا إن نى ذلك لآب لِقّوم تعلقون 311 صقر اأودا 0 ف أنعينا الذي واو 
كانُوا يَنقَونَ [ه] -قرآن-88-1 [ صفحه 187] 68- و كان فى المَدِيئَةٌ تَسعَةُ رَهطٍ ... أى تسعهُ رجال من أشراف القوم و 
أكابرهم و كانوا من غواتهم و من الأشرار. و الرّهط هو اسم جمع من الثلاثةُ إلى العشرة. و كان منهم قدّار بن سالف عاقر النَاقةُ و 
هو أشدّهم فسادا و خبثا. و المراد بالمدينة هى المدينة التى كان بها صالح و تسمّى بالحجر. -قرآن-59-2 و قالوا تَقَاسَمُوا 
بالله ... أى فيما بينهم تَقَاسمُوا أى تحالفوا و هو فعل أمر بحسب الظاهر أو خبر بدلء أو حال بتقدير قد لَنينَهُ أى لنقتلته و أهله 
بياتا أى ليلا عند ما يبيت الئاس ثم لَنَقُولّنَ لِوَلِيْهِ لولى دمه ما شّهدنا مهلك أهله ما كنا شاهدين و حاضرين حين قتلهم فكيف 
نكون مباشرين له وَ إِنّا لَصادِقونَ أى نحلف على صدقنا يعنون أنهم يورّون فى حلفهم أو لا يحتاجون إلى التورية فان من يقتل 


النَبى و المؤمنين به أو يحضر قتلهم, لا يتحاشى من القسم كذبا حتى يحتاج إلى التورية. فمعنى قولهم و إِنَا لصادقون فيما نقول 
من القتل. و الجواب لولى الدم؛ أى عازمون على ذلك الأسمر جزما و هذا معنى قولهم إنا لصادقون أو المراد: و الحال إِنَا 
لصادقون بجعل الواو للحال إذ الشاهد غير المباشر بزعمهم. -ق رآن-6-/الاقرآن-/اه-/اع-قرآآن-9١-28‏ ١-قرآن-722-177190‏ 
مكو كينع وص دوو لودو مكزو ا هكر ا ومكرقا فكرا د اف بيدذا ادير و العرافبية و فكرنا عكر بأن 
جعلناه سببا لإهلاكهم و مجازاتهم بإفنائهم جميعا وَ هم لا يَشْعُرُونَ بمكرنا و أن فوق مكرهم مكرا. قال القمى: فأتوا صالحا ليلا 
ليقتلوه و عنده ملائكة يحرسونه فلا أتوه قاتلتهم الملائكه فى دار صالح رجما بالحجارة فأصبحوا فى داره مقتولين» و أخذت 
قومه الرجفة -قرآن-١1١-١هقرآن-88-١١٠-قرآن-180-188[‏ صفحه 157] فأصبحوا فى دارهم جاثمين» أى : هالكين بالرعد 
أو صياح جبرائيل أو الزلزل و كانت نتيجة مكرهم أنَا دَمرنَاهُم أى التسعة الّذين هم أشقى القوم و أقدموا على عقر الناقةٌ وَ قُومَهُم 
حضون لع الباقيى النارى كانرا واقميق معدل السمة عيوطت دوه احا مه ةا ١ن‏ و #ه- قتلك بيُونّهُم خاورةً 5 
أى فارغة خالية أو ساقطة على عروشها كأن لم يكن فى الدّور ديّار بما طَلَمُوا بسبب ظلمهم إِنّ فى ذلك لَايةً قوم يَعلَمُونَ أى 
فى تدمير الظلمة و تعذيبهم و تخوية بيوتهم من أهلها علامة لأهل الإسدراكك و المعرفة فيتتعظون بها و يعتبرون كالمؤمنين و 
المصلقيى قمر المرسليو :3 انقينة ا لذين اقتوا كارا كنول أى تقو الكقرى الساصمى و الث كف قفو بالماة لكف 
قرآن-١١-5*-قرآن-71١1788-1-قرآن-88١-190-قرآن-اع”‏ 8اع 


[سورة النمل [/71]: الآيات 06 الى 09] 


وَ نُوطاً إذ قال لِقُومِه أ تَأُونَ الفاحمَةٌ وَ أَكّم تبص رُونَ [؟2] أ إِنّكم لَأنُونَ الرّجالَ شَّهِوَةً من دُون النساءِ بل أَنثم قوم تَجهَلُونَ [ه] 
كنا قار كران نوي إل أن قالنا أخركوا 0 أرط وق فرييكم لقم مسن بورد 021] تانعيناة و أله لادان قد راع ون 
الغابرين [07] وَ أمطرنا عَلَيهِم مَطَراً قساء مَطٌَ المُنذَّرِينَ [84] -قرآن-١-880‏ قل الحمدٌ لِلّهِ وَ سَلام عَلى عِباده الذية اصطفى الله 
حَيرٌ ما يش ركُونَ [84] -قرآن-١-8١٠‏ 6ه وَ لُوطاً إذ قال لقُومه أ تبون الفاحكَةٌ 53085 بالفاحشة هنا هو إتيان الذّكران و أَنم 
تبصرُونَ الواو للحال من ضمير تأتون» أى حال -قرآن-ت-ع#-قرآن-7١1719-1‏ [ صفحه 755] كونكم ترون قبحها و شناعتها؛ و 
لذلكك ما أقدم عليها أحد من الأمم السابقة. فعلى هذا المعنى؛ المراد من الإبصار هو الرؤية المعنوية أى الإدراك. و اقتراب 
القبائح ممن هو عالم به أقبح و أفحش و أعظم ذنوبا. و قيل هو من الإبصار بالعين لأنهم كانوا يعلنون بهذا العمل الفضيح و 
يفعلونه مواجها بعضهم للآخر و معاينة و مقابلة لغيره ألذى ربما كان هو أيضا مشغولا به. فالارتكاب بهذه الكيفية أفحش من 
ارتكابه خفاء و الاستفهام إنكارى. ده أ إنكم َتأنُونَ الرإجال ... الاستفهام إنكارى أيضاء و هو فى مقام التعججب و الكره بل أَنتّم 
قُومٌ تَجِهَلُونَ أى سفهاء أو تجهاون عاقبتها الوخيمة أو قبحها و شناعتهاء فأنتم حينئذ كالأنعام حيث إنّ إتيان الذّكران بدل النساء و 
شناعة هذا العمل كالشمس فى رابعة النهار و ليست و ليست تخفى على من له أدنى دراية. -قرآن-2-هعقرآن-/1١١158-1‏ 8ه 
فما كان جواب قومه إِلَا أن قالّوا ... لما أفحموا عن الجواب و لم يكن لهم منطق فى قبال البرهان أمر أمراء القوم و أكابرهم 
قائلين أخرجوا آل لوطء فأمروا بتسفير لوط و من آمن به إِنَّهُم أناس يَتَطْهّرُونَ أى يتبرّءون و يتنزّهون عن أعمالنا و يستنكرونها و 
هذا عله للتفسير. و هذا الجواب العملى و نحوه من الأمر بالقتل و الحبس كاشف عن حَقَّائيُ الخصم و بطلان قول الجاحدين له 
حيث إن الحق مع البرهان و عدم البرهان مع الباطل. -قرآن-2-ههقرآن-768-717 /ه- فَأْنجِيناة وَ أَهلّهُ إلا امرَأتهُ ... أى 
خلصناه قبل التسفير إلَاامرَأَتَهُ قَدّرناها مِنَ الغايرينَ حكمنا عليها كونها من الباقيين فى العذاب فإنها كانت راضيٌ بأعمال القوم و 

















كانت نمَامةُ فى بيت لوط عليه السلام ثم أخبر سبحانه و تعالى نيئه عن عذاب القوم فقال: -قرآن-#-"٠ه-قرآن-19-87١1‏ /ه- و 
أمطرنا عَلَيهم مرا ... كان مطرا من الحجارة و كانت قطراته حجارة كانت مسوّمة أى مستوية صنعها عنده تعالى؛ و مضى مثله 
سابقا. -قرآن-55-8 [ صفحه 50؟] 9ه- قل التحمدٌ لله وَ ملام . .. أى يا لوط قل الحمد لله على إهلاك الكفرة وَ سام عَلى 
عباده الَِّينَ اصطفى اختارهم حججا على خلقه. قرآن-/ا-”اع-قرآن-/9 ل ل ل ار 
قال: هم آل محتّرد [ص] -روايت-88-81 و قول كثير من الأعلام و أكابر المفسد رين أن المأمور بالحمد هو سيد الأنبياء محمد 

فلى اللشعلة بن آلدة لآن الل عدالى كنا أخره و قن لدف هذه العبووة قفيها ةالة علق كبال قدركهو على امفضاضن أثائةبو 
رسله بآيات عظيمة كقصة سليمان و قصَهُ صالح و لوط و هلاكك أعدائهم و نصرة أوليائه و الوقوف على هذه الأمور من النّعم 
العظيمة فلا بدّ من حمدها حيث إن العلم بهذه الأمور يصير الإنسان محيطا بعلمها عارفا بهاء مضافا إلى أن معرفتها و الجواب عنها 
عند أسئلةُ الأحبار و الأعلام من المعاندين و غيرهم يحسب من المعاجز و الكرامات من الشخص الأمّى ألذى لا يعرف قراءة 
كتب الأمم الشابقة و لا تعلمها و لا درسها عند معلم و لا مدرّس. فإن الإخبار عن تلكك القصص و الآيات كاشف عن اتّصاله 
بمبد! أعلى فوق المبادئ و فوق عالم الطبع و الطبيعة و هو الله ألذى لا إله نا هو ألذى هو صلَى الله عليه و آله يدّعيه و يدعو 
إليه عالم البشريّةُ طرًا فتلكك الأخبار مصدّقة له فيما يدعيه و كانت من المعاجز و الكرامات الّتى لا بدّ من حمدها و شكرها. فلذا 
أمره الله تعالى بأن يحمده على هذه النّعم المعنوّة» أى العلوم و المعارف المكشوفة له فى هذه الشورةٌ بل و غيرها من السور 
الماضية. و يؤخذ من الكريمة أن اللّه تعالى أعطانا دستورا بأن كل إنسان يشرع فى بيان مقصد ينبغى أن يبتدئ أوَّلا بحمده 
تعالى و بعد ذلكك أن يسلّم على محترد و آله و على جميع أوليائه الّذين لهم حق التقدّم كما هو ديدن أهل المنابر و الخطباء و 
أصحاب الرسائل فى أوائل رسائلهم» و كذلكك أوباف انلقو القست و الصاتيتوى الأدراء الذيم يعي أذ رزاعرا هذه اليئة 
الحسنة و هو سبحانه و تعالى راعى هذا المشروع حيث أنه أمر بذلكك و أخذ فى مقصوده ففهّمنا و حنّنا قولا و عملا على ما فعله 
ثم قال سبحانه مخاطبا آللَهُ تيرٌ لمن يعبده أَمَا يُشْركونٌ أى ما يعبد أهل مكة من الأصناء! و هذا إلزام لهم و تهكم عليهم إذ لا 
خير -قرآن-11/91-11/80-قرآن-1877-1808 [ صفحه 158] فيما أشركوه أصلا و هم يعلمون بذلكك إِلَا أنه جاحدون. و فى 
الخبر أن رسول الله لما قرأ هذه الآيه كان يقول: الله خير و أبقى و أجل و أكرم. -روايت-١1١1-"١٠‏ ثم أخذ فى تعداد نعمه و 
المنافع و الخيرات الْتتى من آثار رحمته الواسعة و الدالة على وحدانيته و كمال قدرته لهداية خلقه عن حيرهُ الضلالة» فقال عزّ من 
قائل: 


[سورةٌ النمل [//7]: الآيات ٠ت‏ الى /8] 


من حَلََ اتساوات و الأرض و َل كم من الماء ماء أنبتنا به ع داق ذات بهو ما كان لم أن ُو شَيجرها أ له مع الله 
بل هم قوم َدِلُو | 2 [ اكه الأرشن رار دض خلالها أنهاراً وَ عل لها رَواسِى و كَل بِينَ البحرين حاجزاً أ إل ماله 
بل أكتَهُم لا يَلَمُونَ 7 أَمّن يُحِيبُ المُضطَءٌ إذا عاه وَ يَكشِف السُوء وَ يَجِعلكم خُلَفَاَ الأرض أ إِلهَ مم الله قلا ما تَذَّكرُونَ 
[اع] آَم من يتهديكم فى ظُلّمات البو البحر وَ من بُرسِل الرياح شرا ين تدَى وحمي إل مع اله تعالى الله ما بُشرحون | 1 
من يسدوًا للق ثم بده و من يَرزفُكم من التماءِ و الأرض أ ِل مم الله قل هانُوا ُرهالكم إن كشّم صادقين [ع] -قرآن-١-‏ 
١‏ قل لا بعلم من فى التسماوات و الأرض العَيب إل الما , يدون أبن تون 1 [ه*] بل اذّارَك عِلمهُم فى الآخْرَة بل هم فى 
شك منها تل هُم منها عَمُونَ [28] وَ قال الَّذِينَ كَفَرُوا أ إذا كنا ربا و آباؤه أ إِنَا سوير [91] لق وُعِدنا هذا تحن و آباوّنا 








من قا إن هنذا إل أساظة الأول 800 م ]و كاحييع رففيه 8 عد اتن خاو القساواك يد أى :بل و لق السطاوالك نز 
الأرضي خووفان الله تعالى افع أنه انلق امه هقان النمازاظ والإرفيى ى تسد القياء خرن الماء و الارقين مقا تلات و 
الأمجان و ها كحضلل نامدن اللحدائق :ذوات التؤيجلة المونقة ولا ندر على هنذا الاناة و الأ جات إلا الله فالتخصض بهتا 
الخلق و الإيجاد و هذا الإنعام يجب أن يختص بالعبادة دون غيره أ إِله مََ الله أى هل يتصوّر أن يكون مع هذا ألذى بتلك 
القدره و العظمة كفء و شريكك له يسمّى بالإله! تعالى الله عمّدا يقول الظالمون و لا سيما من الأجناس الجوامد كالأصنام 
المنحوتة بأيديهم و الأوثان المصنوعة من عند أنفسهم بَل هم قوم يَعَدِلُونَ أى يعرضون عن الحق الظاهر و هو التوحيد, إلى 
الباطل الظاهر و هو الشّرك الود ان جه لامر رار وشم لك دل ا لمكا و كم ما بعدها رين سمل رن 
هكذا بأن دحاها و سوّاها مستقرا للمخلوقات الّذِين عليها متوسطهٌ فى الصلابةُ و الرخاوة و جعلها كثيفةٌ غبراء» أما كثيفةُ فليستقر 
عليها النور و لو كانت لطيفة لما استقر النور عليها و أما غبراء فلأنها أحسن الألوان لما كانت قرارا للنور و جَعَلَ لها رَوابِى أى 
الجبال لأن تثبتها و لتلا تميد و تتزلزل مع ما فيها من المعادن و العيون و الأبخرة -قرآن-8-8"-قرآن-١ع-/الاع-قرآن-/الاع‏ 
هلق رآن-/1/1-* سق رآن-1-لر قر آن-1837١1117/8-1‏ [ صفحه 188] الّتى تكون مادة للعيون و الأنهار تجرى من الجبال 
و تنحدر منهاء و غيرها من المنافع المودعة فى الجبال لا يعلمها إلَا الله وَجَعَلَ بِينَ البحرّين العذب و المالح حاجزاً أى برزخا لثنا 
يختلطا فيفسدان بالاتصال. و هذا من أعجب أعاجيب الدهر و خلاف الطبع و الطبيعة و كمال القدرة. و الحاجز بينهما شىء خفى 
لا نعلمه هنا إلا بكلمة كنء و إِنَا فليس هو شىء تراه العيون و هو أعلم بما يكون. أ إِله مع الله الاستفهام للاستنكارء أى لا يكون 
معه إله أبدا بل أككرْهُم لا يَعلَمُونَ الحق لعدم رهم و تفكرهم فيش ركوق: -قرآن-58١-/210١-قرآن-88١1975-1‏ قرآن-8”ع 
ومع قرآن-018-/38 اع من يجيب المُضْطَرٌ ... أى بل من يجيب المضطر خير» و الاضطرار هو الحالة المحوجة إلى الالتجاء» 
و المضطر هو ألذى أحوجه أمر أو نازلة من نوازل الدهر أو مرض أو فقر إلى التضرّع إلى اللّه لدفعه فإن قيل إن الآيه قد عت 
المضطرين و كم من مضطرٌ يدعو فلا يجاب له! -قرآن-7-8 فجوابه: أن المفرد المعرّف لا يفيد العموم و إِنّما يفيد الماهية 
فقطء و الحكم المثبت للماهية يكفى فى صدق ثبوته فى فرد من أفراد الماهية على أنه تعالى وعد بالإجابة و لم يذكر أنه 
خضي نالعال وجكقف الشوواقيو] #العلدر الاسعهانة وب لقني اويل عه قاد سروه واسمتاكي دارب الارض 
بتوارئكم سكناها و التصرّف فيها قرنا بعد قرن أ إِله مع اللّه ألذى متعكم بهذه التعم» أ فلا تددّرون فتعرفوا ولى نعمكم الَتى 
تمتّعتم بها! أو ليس شكر المنعم بواجب عقلا! و هل شرككم بالل هو شك ركم له فى مقابل إحسانه إليكم! قينا ما تَذَكرُونَ أى 
تعد كروة جذ كرا للك ونا زاتدة المالكةأى شعقلوة اتناظا قليلك أو المزاد أن المتعظ قلبل وف الققى عن الصادق غل+ه 
السلام قال: نزلت فى القائم من آل محمد صلَى الله عليه و عليه السلام هو و الله المضطرٌ إذا صلّى فى المقام ركعتين و دعا الله 
عرّ وجل فأجابه و يكشف الشّدوء و يجعله خليفة فى الإسرض. -قرآن-71-771؟قرآان-#17-عع"قرآن-19-798١-قرآن‏ 
١ع‏ عماعقرآن-وعع- الع مه أَمّن ا ف طلمات:: أت هذاته فى الزارى 'فتعلاناك ور سس [ قف ]| 
أرضيَةُء و أمَا فى البحار فبالنجوم و الكواكب و لعل المراد من ظلماتهما ظلمات اللّيل فيهماء و يكفى فى الإضافة أدنى الملابسة, 
أو المراد مبهمات طرقهما و مشتبهاتها و ربما يعبر عن الأمور المبهمة بالظلمات المناسبة بينهما. بُشراً بِينَ رَدَى رَحمَتِه أى قدّام 
المطررو:إذ| كان الإخاويدى المقدمة بشارة فبمقدّمته كذلكك. و ما نحن فيه من هذا الباب أ له مََ الله أى لا إله إلا اللّه وحده 
لاشريكك له تعالى الله غعا مف ركون +6 أكن يندوًا الخلق كم تند .... أى بل من يوك المخلوقات من العندم و يعد الإنجاد 
يفنيهم ثم يعيدهم؛ هل هو خير و أهل للعبادة أم الممكن العاجز ألذى لا يقدر على شىء! وَ مَن يَررفُكم من السّماءِ و الأرض أى 
بأسباب سماوية كالمطر و أرضية كالنبات و الثمرات أ إِله مع الله يفعل شيئا مما ذكر قل هانُوا بُرهائكم حجتكم على أن مع الله 














إلها آخر إن كشّم صَادِقِينَ فى دعواكم من أن للّه شريكا. قرآن-78-/ات /اقرآن-0-787٠عقرآان-ل/اومع_‏ اوع قرآن 4 
دعهقرآن-ع٠1-17اه/٠‏ الل أ / 0 -101-ه/المقرآن-88-110؟ مع 00 

قرآن-ع-١اعقرآن-8١١-8١‏ ١ق‏ رآن-84١-/‏ ,الاق رآن-80١7917-1‏ 88- َل ري عد . أى تتابع م: عن النقدز 
تلاحق حتى كمل علمهم فى الآخرٌ و بعبارة أخرى يزيد على علمهم الدنيوى فى الآخرة [و هذا معنى التدارك و حقيقته] بما 
أخبروا به فى الدنيا. و اللفظ بصيغة الماضى لكن المراد به الاستقبال» أى يتداركك علمهم فى الآخرة و يتكامل. و قيل إن الآيةُ 
إخبار عن ثلاث طوائف: طائفة أقرّت بالبعث و لكن لا علم لهم بوقته و طائفة شكت فيه؛ و طائفةُ من المنكرين كما أخبر عنهم 
تل هُم فى شّكثً منها بل هم منها عَمُونَ أى من الآخرة. عميان القلوب» جهلة؛ لآن الله تعالى ختم على قلوبهم, فعليها غشاوة فهم 
لا -قرآن-ت-٠هقرآن-86-597‏ [ صفحه ]١18٠‏ يبصرون الحجج و الآيات الباهرات ففى تيه الضلال و الجهل هم غارقون و لذا 
يتكروخ العف و السشويل الكخرة مظلقا و ولوق عاو يعديو فال الذي كفذوائي | إذا كنا ترزيا وآباز فا اف اباوظ كانو] زايا 
هل نحن و آباؤنا مخرجون من الأجداث أو من ضيق الفناء إلى سعة الحياءً الأبديرة كما يقولون و يزعمون! الاستفهام إنكارى 
عنوا يذلكة أن الأمر لس كما وعسوا إن هذا إلا أساطة الأكليى أ أكاذيت الساقيه الذبى كاتواقبل معد [ضن ]و لقد وحدوا 
آباءنا بهذا فقول محمّد [ص] و وعيده كقولهم و وعيدهم مختلقات و أباطيل. -قرآن-١١‏ وذ قرآن عع_س7”" قرآن 4ش كر ضر 


[سورة النمل [/71]: الآيات 4ت الى 4//] 


قل تيُوا فى الأرض فَانظُوا كيف كان عاقِبةُالمجرمِين | [وع] | ولا تحزن عليهِمٍ وَلا تكن فِى ميق مما يَمكرُون | او يَقُولُونَ 
تتى هدًا اوعد إن كسم صادقِين | [الا] ]قل تَسى أن يَكونَ روف لكم بَعض الى تَستَعجِلُونَ ["7] وَ إِنَ رَبك لدو فضل عَلَى 
لاس و لكن أَكترهُم لا يشكرون [ ["/ا] -قرآن-١‏ -171و إن بْكث لَيعلم ما تكن ص دُورُهُم و ما يعون [16] و ما من غاب نى 
الساء و الأرض الى كاب نيد [0/] -قرآن-١-188‏ 88- قل سِديرُوا فى الأرض ... أى مرهم بالشير الآفاقى حتّى ينظروا فى 
مساكن أهل الشرك و دورهم كيف سقطت على عروشها و لم يكن فيها أحد كديار الحجر و الأحقاف و المؤتفكات؛ و 
يتفكروا كيف كان عاقبةُ المجرمين» و الكريمة تهديد لكفرة أهل مكة و مشركى قريش على تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه 
و آله و تنبيه لهم ليعتبروا فيتوبوا إلى ربّهم من جرمهم و عصيانهم. -قرآن-8-8" [ صفحه 7١ ]18١‏ وَ لا تَحرّن عَلّيهم ... أى 
على تكذيبهم و إعراضهم و لا تكن فى ضَّيق مما يَمكُرُونٌ لا تضيق صدرك بالحرج من مكر الماكرين فإن ربك عاصمكك و 
اناك برع الاي وح كبنهيو الكة تعر يذه سل الى الأكزم وجري لدو وعدي لكيه عنيع ,يولك وق قاتد ا وز هالا 
و ودعو ا رن امو راون وى هذا الففة ى أن عي معلل تر فهو الجائدو وقرصة إن كنت صافقا فق 
فؤلكك| سقر]ندعده6 لاد قل عسى أن يكون زوف لكم ... لى سيلحقكم بع ض اذى كسكعجلوة قلت حثر] تطلبون ختعلاه .و 
حصة منه راجعة إلى الدنّيا و هو عذاب يوم بدر أو حلول القحط و الغلاء الشديد و مشاهدةٌ العذاب حين نزع الروح. و اللام فى 
لك زافدة اللنو الك 1ن المي رديش :نا أو ومنيو جروا جنا على يبي نوكن دسي و الخال :و ستوقك] التو ابر اعد 
الملوك فى حكم تحمّق الأمر و إنجازه. و ذكر العذاب كناية و عدم التصريح به يعنون بذلكك إظهار وقارهم و عظمتهم و أن 
رمزهم بمنزلة التصريح من غيرهم. فكيفية وعده و وعيده جل وو علا نوع يصدر على نهج كلام الملوكء و يجرى كلامه على 

















حذوه فإنه مالكك الملوك و خالقهم و معطى السلطان و الملكك لهم. -قرآن-9-2ع-قرآن-8ت-ع4-قرآن-04١؟‏ -ه؟ 0# و إِنَ 
ربك لذو قضل . . م إنه سبحانه بين السبب فى عدم تعجيل العذاب فقال و إِنَّ ربْككَ أى أنه تعالى متفضّل على عباده حتى 
الكفرة اعيم ونه تأعيى نوري للبم يروو فتررونة إلى ريف ارهن بوم 3ك كار للايشكوونا قفلهو سر حدق 
عليهم» و هم من غايهُ جهلهم و حمقهم يستعجلون وقوع العذاب عليهم. -قرآن-ت-١اع-قرآن-0١١77-1١-قرآن-104-/191‏ لاو 
فنك و ادا زنك برها لكر شر دوقك ... أى ما تخفيه من الحقد و الحسد و المكر و الحيل وَ ما يُعِلِنُونَ من التكذيب و إظهار 
العداوة فيجازيهم بهما وَ ما ِن غَائيَُ فى السّماءِ وَ الأرض إِلَا فى كتاب مُِين فما من شىء من الأمور الخفية من حوادث الدهر و 
توازله وعيرها إن غرف اكمرفق اوه ود قر غات صف 0"7] وهو مكتوب و مبين فى اللوح. و يشتّم من 
الكريمة أنها لدفع شبهة مقدَّرهُ و هى أنه تعالى كيف يعلم ما تكن الضّْ دور و منويّات البشر مع غايةٌ خفائها! فأجاب عن هذه 
الشبهة بأنه ما من خافية إِنّا و هى مسطورة و مقومة فى كتابناء فكل شىء مبيّن و ظاهر عندنا قبل ظهوره و بروزه عندكم. 


[سورة النمل [/177]: الآيات 2/ا الى ]4١‏ 


إن هذا رآ ص على يتنى إسرائيل أكتر اذى شم فيه يحون 781و إن ودئّ و رَحترة للُؤينين | ا إن رَبك يَقَضى 
يهم يكيو و قرو العزيز العليم [ )0/4 َكل عَلَى الله تك عَلَى الح المبين [ [4/ا] 7 لالب لكوتي بالاتسن الكل الذعاء 
إذا وَلُوا مدِبرِين 01 4] -قرآن- تك 3791و ما نت يهادى العُمى عن ضَ لالَتِهم إن ” نسيع إلا من يُوْمِنْ بآياتنا قَهُم مُسِلِمُونَ [81] - 
قرآن-١-8١١1‏ غلا و لالا- إن هذًا العُرآنَ يَقْص عَلى بَنِى إسرائيل . .. أى يبيِن لهم ما يختلفون فيه من جهلهم وعدم إدراكهم 
كأمر عزير و قصة مريم و عيسى و أحوال المعاد الجسمانى و الرّوحانى و صفات الجنّهُ و الناره و القرآن بحدٌ ذاته و بما فيه هدى 
ورحمة لمن آمن و صدّق. -قرآن-١1-١8/-‏ إن رَبك يَقضدى بهم ... أى بين من آمن من بنى إسرائيل و من كفر منهم 
بجكمه بما يقتضى به عدله وَ هُْوَ العَزِيرٌ فلا يغلب العَلِيم بالقضاء بالحق. -قرآن-ع-#ع-قرآن-١١-18‏ اقرآن-188-17/8- 
قرآن-8 ١1/١‏ 8 قََوَكل عَلَى الله . يقر امنيس ظايور لدو اللينار سعد دا يقر كل حل للدي اوعقي ا عند فد قال 
سبحانه: في وَكل عَلّى الله نك -قرآن عع *لقرآن-82١-”18‏ [ صفحه 5107| عَلَى الحَقّ المبين ن أى صاحب الحق و الحقيقة. 
حقيق بالوثرق يمحفظ اللو لصدزى حفر ] وب ااا 8٠‏ و١4‏ إِنكك لا 5 تسمع الموتى . لسر كن لكر بالموتى لأنهم مثلهم 
لعدم انتفاعهم بما يقرأ عليهم؛ و من هذا القبيل قوله تعالى و لا سيم الضّم الدَّعاءَ إذا وَلُوا مُدِيرِينَ إذا أعرضوا عن الاستماع و 
جعلوا دعو الدّاعى وراءهم؛ و صار رجاء الاستماع و الانتفاع منقطعا عنهم لأن من يلتفت للدعوة يرى الرمز و الاشارة و يلتفت و 
بفهم ما يتلى عليه بخلاف المدبر ألذى لا يستمع دعوة الداعى ولا يمكن أن يفهمها رمزا و إشارة و هذا هو الوجه فى التقيبد وَ 
ما أنت بهادى العُمى عن ضَّ لالتهِم و العمى جمع أعمى؛ و يحتمل قوب أن يراد عمى القلوب لا العيون الظاهرية؛ و يده تعلق 
الضلالة بالهادى, لأ-ن المراد بها الجهالة و العبد عن طريق الحق و هو أمر معنوىء فأنت لا تسمع من يؤمن فَهُم مُسِلِمُونَ أى 
مخلصون بالتوحيد. -قرآن-١١-5قرآن-:28١-4١71؟-قرآن-71ه-29هقرآن-1-088١/‏ 
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وَ إذا وَقَمَ القَولٌ عَلَيهم أخرجنا لَهُم دَابَةَ مِنَ الأرض تكلمهُم أن النّاس كانوا بآياتنا لا يُوقَنُونَ [65] وَ يوم نحِشْرٌ من كل أمَذْ فوجأ 


مِمن يك دب بآياتنا قَهُم يُورَعُونَ [8] حَتّى إذا جاؤٌ قال أ ك ذنُم بآياتى وَ لم تُحيطوا بها علماً أمَا ذا كنم تَعمَلون [؟8] وَ وَقَم 


القَولَ عَلَيهم بما ظَلَمُوا قَهُم لا يَنطِقُونَ [68] أ لَم يرَوا أنَا جَعَلنَااللَيلَ ليِسكنُوا فيه وَ النّهارَ مُبصراً إن فى ذلك لآيات لِقُوم يُوْمِنُونَ 
[8] -قرآن-١-208‏ [ صفحه 18] 87 وَ إذا وَقَعَ القَولٌ عَلِيهِم ... أى قرب وقوع ال ل قوع و لمك و العتذات 
كفنا لديل الا رع تشافيت غبار نا النااعةا امير الما و معدا موي : وساي جلي لي القؤدق والكاتز 
فيضع الخاتم على وجه كل مؤمن فيطيع فيه: هذا مؤمنء و يضعه على وجه كل كافر فيكتب: هذا كافر تُكُلْمُهُم أى فيقول لهم 
ناكا لقول الله أن اللباس أكاثوا باجنا لاد تؤقون بالقراق أو مكارو جهاءو ملت فى عزو الذانة هل هومن علا السافةاو 
أشراطها رمدي ودام امود عرو لبد قرآن-ع-ععقرآن-١1١١80-1١-قرآن_-.ع#_#/لاقرآن_8اع_اعع‏ 
عون و اد .. أى فى الرجعة عند قيام الحيَدَه سلام الله عليه و على آبائه أجمعين كلمة مِن للتبعيض و قوجاً 
تععق جماغة يقن ' كدب بآنانا فق ينان لفوت وده راواه دو قاد تيبو الننراة:بآبافنا إما القراق أن الأنمة علبي السلام. كت 
يُورَعُْونَ يحبس أوَّلهم على آخرهم ليجتمعوا و يتلا حقوا. و -قرآن-2-/اع-قرآن-7١-72١-قرآن-58١-148١-قرآن-28١1‏ 
92 -قرآن-1-191١7/-قرآن-194-7:1”‏ فسّررت فى الأخبار بالرّجعة بالحشر الأكبر. -روايت-١-68‏ فاليوم المشار إليه فى 
الكريمة ألذى يحشر فيه قوم دون قوم ليس يحمل صفة يوم الحشر الأكبر ألذى يقول فيه سبحانه ما ذكرناه آنفا من الآيُ. و قد 
تضافرت الأخبار عن أئمة الهدى من آل محمّد صلوات الله عليهم أن اللّه تعالى سيعيد عند قيام المهدى عيجل اللّه تعالى فرجه 
قوما ممّن تقدم موتهم من أوليائه و شيعته ليفوزوا بثواب نصرته و معونته و يبتهجوا بظهور دولته» و يعيد قوما من أعدائه لينتقم 
منهم و ينالوا بعض ما يستحقّونه من العقاب فى القتل على أيدى شيعته و ليروا الذّل و الخزى بما يشاهدون من علوٌ كلمته. و هذا 
أمر مقدور له تعالى غير مستحيل عقلا فى نفسه و قد فعل الله سبحانه مثله فى الأمم الخالية و نطق به القرآن فى عدّهُ مواضع منها 
قضَهُ عزير و غيره. و قد صحّ عن النبى الأكرم سيكون فى أمّتى كل ما كان فى بنى إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى لو أن أحدهم 
دخل فى جحر ضب -روايت-١"اادامه‏ دارد [ صفحه ]١80‏ لدخلتموه. -روايت-از قبل-١١‏ و تأوّل جماعة من الإماميّةُ الأخبار 
الواردة فى الرجعة على رجوع الدولة و الأمر و النهى للمهدى عليه صلوات الله بحيث يكون هو المطاع و هو الآمر و الناهى مطلقا 
على وجه الإرض دون رجوع للأشخاص و إحياء الأموات, و أوّلوا جميع ما ورد فى هذا الباب لشبهة حصلت لهم و ذكرها و 
الجواب عنها خروج عن موضوعنا ألذى نحن فيه. و بالجملة فهذا المعنى ألذى يناه بناء على أن المراد من هذا الحشر هو الرجعة 
المهدورّة إن شاء الله تعالى» و أما بناء على قول من قال هو الحشر الأكبر أى يوم القيامة فإن المراد بالفوج هو الجماعة من 
الرؤساء و المتبوعين فى الكفر يحشرون و يجمعون لإقامة الحجة عليهم. 8 عَتَى إذا جاؤ ... أى إلى الموقف قال أ كذَّبتُم 
بآياتى وَ لّم تُجيطوا بها علماً! قال الله تعالى لهم مستهزئا و مقرّعا: هل كدّبتم بالقرآن أو بالمعاجز الّتى صدرت على أيدى الأنبياء 
والاسل هد اناه على أن الموقت 06 المراد مه حوقته التبانة»او:أما شاء على" أن المزاد جه موقت الشحة المهددي فلات الله 
عليه فالآيات هى الأئمة الهداة عليهم السلام و لم تُحيطوا يها علماً فى حال أنهم لم يتأملوا فيها حتى يحصل لهم العلم بحقيقتها و 
تعرفوها حقيقة المعرفة فتحيطوا بها إحاطة علمةٍة كاملة أمَا ذا كنمّم تَعمَلُونَ أم أ شىء كنتم تعملونه إذا لم تكذّبوا بها! و هذا 
السؤال للتبكيت و لتسكيتهم إذ لم يعملوا سوى التكذيب. -قرآن-8-2؟-قرآن-8-58١١-قرآن-١9-57عع-قرآن-2/ان-‏ ٠ع‏ 
5 و وَقَمَ الول عَلّيهم . . أى حل بهم العذاب الموعود و غشيهم العقاب فى النار يما ظَلْمُوا بسبب ظلمهم بالتكذيب بآيات الله 
هم لا يَطِفُونَ بعذر من الأعذار لعدمه و لشغلهم بالثار. قرآن-*-4"لقرآن-١1١8-1١1-قرآن-178-187‏ ع أ لم يَرَوا نا 
معلا الل : .. أى خلقناه ه ليسكنُوا فيه يستريحوا فيه الوم و الدّعة وَ الا مبِدِراً لطلب المعيشة إن فى ذلِكك فى خلق الليل و 
النهار متعاقبين لآيات دلالات لهم على التتوحيد -قرآن-*-4ع-قرآن-هع-قرآن-/11١-18١-قرآن-0/1-187١-قرآآن-8:”‏ 
7عنف 82 ٠‏ الجوة و العس بن الهون إذ تعافب التوويو اللللينة إمنااهد تدر فلوو ل ونع لتر بالبوت و الانعاء 

















بالنشور و البعثء و لأنْ من جعل ذلك لبعض مصالحهم كيف يهمل ما هو مناط جميعها من بعث الرسول إليهم!. 
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وَيَومَ يُنضَحَ فى الصُور فَمَزِعَ مّن فى السّماوات وَ من فى الأرض إلا مَن شاء اللَّهُ وَ كل أَنّوهُ داخرين [417] وَ تَرَى الجبال تَحسَبها 
جايدة وي مو القحاب طون الى قن كل َى إِنَّهُ تيد بما تَفعَلُوتَ [4] من جاء بِالححمرمَة قَلَهُتيدٌ منها وَ هم ين 
َع يَومَئِذٍ آيِنُونَ [44] وَ من جا بالكيدةِ فَكبت وُجُومهُم فى النَار ل تُجِرّونَ إلا ما كم تَعملُون ١[‏ 4] قرآن-١-2:08‏ /ام- و 
يَومَ يُنمَحُ فى الصُور ... الصور شىء يشبه القرنء -قرآن-67-8 أو هو قرن يشبه البوق كما عن النبى صِلَى الله عليه و آله. - 
روايت-١-49؟‏ و قيل إن الصور جمع صورة. و المراد هو: يوم ينفخ فى صور الخلاائق لتعود إلى الأجساد. و الحقيقة أنه البوق 
الهائل العجيب ألذى ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام بأمر من اللّه تعالى ثلاث نفخات كما نص القرآن الكريمء و النفخة الأولى 
هى نفخة الفزع فَمَزِعَ مّن فى السّماوات وَ مّن فى الأرض و الثانية نفخة الصّ عق يدل عليها قوله فى موضع آخر فص مق مَن فى 
السّماوات الآيه و الثالثة نفخة [القيام لرب العالمين] تسممى نفخة الإحياء أما الأولى فيخاف منها كل من فى المّد.ماوات خوفا 
شديدا وكل من فى الإرض بحيث يغشى عليهم قرآن-لالا ا قران-ارخ- 5٠٠١‏ [ صفحه 101] و بعضهم يموت من شدة 
الفزع و إليها أشار بقوله يَومَ تَرَونّها تَذهلٌ كل مُرِضِعَدٍ عَمَا أرضَعت و تَضَعْ كل ذات حمل ححملّها و أما الثانية فيموت كل من فى 
التيعارات والآرضل إلاأجبزابل وميكايل و إسراقل عورال وبحطلة العرقل :و عولام:هم الذي استخاهي الله بقوله ران نا 
ا ل ل ا 
الإبرض جميعا وَ كل أَنّوهُ داخرين إشارة إلى هةه الشففةهو داخر ب «ضافريوه فى انون إلى الموقف أذلاء عتقاديق بعد أن 
كانوا متكئرين مطاعين متمرّدين عن إطاعةٌ رب العالمين و مالكك يوم الذين. -قرآن-1ه-4ع ١-قرآن-7/8-110/لقرآن-١٠1؟‏ 
17اع-قرآن-8780-591 88 و تَرَى الجبال تحخها حافدة ... أى قاطة واقلة فى مقوها وى 23 ف التحانبدقن السرعةىو الوه 
فى حسبانهم أَنّها جامدة فلأنَ الأجرام الكبار إذا تحركت حركة سريعة على نهج واحد فى السّمت و الكيفية يظن الناظر إليها أنّها 
واقفهُ مع أنها تمر مرا حثيثا. و فى مثل هذا المعنى قول النابغة الجعدى يصف جيشا كنّابا. -قرآن-8-8*قرآن-80-"١١‏ بأرعن 
مثل الطود تحسب أنهم || وقوف لحاج و الررّكاب تمهّوج أى تحسب فى مرأى العين أَنْهم وقوف لكثرتهم فكذلك الجبال إنكك 
لا ترى سيرها لبعد أطرافها و سرعة سيرها كما لا ترى السحاب إِذَا انبسط فى قطر بحيث لا ترى أطرافه إذا عم تمام الفضاء فهو 
فى حين حركته يتتخيّل الرائى أنه واقف مكانه لا يسير و لا يتحرك. و قد شاهدنا هذا المعنى فى الطتارة الّتى ركبناها و كنا فيها 
فن باب الاتقاق و الصدقة عند ناقذة فيها فكنا نظر إلى خارحها مق وراد الزجاجة الى كانت على الكوة .قدو لنا الطبارة واقفة له 
تتحركك قط مع علمنا بغاية سرعة سيرها. و فى أقل قليل من الأوقات كان جناحاها يتحركان بحركة يسيرة دقيقةُ صن الله الى 
اتن كل ديد من ذلكك الصّ نع فخلق النملهُ الّتى -قرآن-/1١228-2‏ [ صفحه 108؟] فى صغر جثتها و لطافة هيئتها لا تكاد تئال 
بلحظ البصر و لا بمستدركك الفكر و لو تأمّلت فى مجارى أكلها و ما فى البطن من أمعائها و ما فى الرأس من عينيها لقضيت من 
خلقها عجبا و لقيت من وصفها تعبا و هى مع كل هذا تفكر فى رزقها و تنقل الحبة إلى جحرها و تجمع فى يوم رخائها لشدّتها و 
فى حرّها لبردها. و انظر إلى النّحل أيضا فى دقه خلقته و جمال صنعه و عظم منفعته يأكل من أحسن ثمرة الأشجار و أزهار 
لكاو يارج الاعناء ادي تعر تسا ويدوا اظاياء ضع لل ملعي روات الدرزله: بو لضع بمعندر مزلا لزعل الحياوء 
أى صعع اللّه تعالى ذلكك صنعا و أتقن: أى أحكم صنع كل شىء ص نْعَةٌ خلقه و سوّاه على ما بن ينبغى إِنَّهُ حَبيرٌ بما تَفعَلونَ عالم 








بظواهر الأفعال و بواطنها فيجازيكم بها و عليها. ثم أخبر سبحانه عن جزاء أعمال الفريقين فقال: -قرآن-/اهع-عع-قرآن-/1وع- 
84 و١4‏ من جاء بِالحَسَدمَة قلَهُ تير ممنها ... يحتمل أن يكون كلمة مَن الجارّةُ نشي أى نشأ و توآمد من عمله الحسن عمل 
خير له فى الآدخرة كالثواب و الأمان من العقاب, فخير هنا اسم و ليس اسم تفضيل. -قرآن-١١-/اهقرآن-88-47‏ و قيل معناه: 
فله أفضل منها فى عظم النفع لأ-نه يعطى بالحسنة عشراء أو لأسن فعل العبد يفنى و الثواب فعل الله و هو يبقى» فيكون أفضل 
بدرجات لا تحصىء أو الثواب فى كثير من الموارد هو رضوان الله و هو أكبر و أعظم وَ هم مِن فَرَع يَومَيذٍ آمنون و قرئ 
بالإضافة. و من المحتمل قورّا أن هذه الجملهٌ مفس ره للخير كما احتملناه أوّلا فى المحتملات المزيورة آنفا ومن جاءً ِالسَمِكَة 
تكين وعرقهم فى الثار أي ألقوا فى النار على وجوههم. و يحتمل أن يكون المراد هو الإلقاء منكوسا بأن يجعل أعلى الشىء 
أسفله و بالعكس. فيلقونه بهذه الكيفيّة فى النار على رؤوسهم. و لعل الأوجه هو التفسير الأوّل بظاهر اللفظء و عليه عتبر بالوجوه 
عن ذواتهم و يقال لهم هّلل ترون إلا ما كتقم تععلون فيقال لهم: أن هذا جزاء أعمالكم التي فعلتموها و ليس بظلم. و -قرآن- 
7نم القرآن-09.*- الاع-قرآن-45-1/81/ روى مسندا فى المجمع عن أمير [ صفحه ]١84‏ المؤمنين عليه أفضل الصلاة أنه 
قال فى تفسير هذه الآيةُ: الحسنة حبنا أهل البيت و السّيئهُ بغضنا -روايت-87-١١١‏ 
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إلها مرت أن أعقد قف مزه افق الذن عوّمها وَلَهُ كل شَىءٍ و أمرت أن أكون من المُسَلِمِينَ [41] و أن أتلها الثرآن فحن 
اهتّدى فَإِنَّما قر ان ضَل كفل إِنّما نا من العنذرِين [98] وَ قل امد لله ديريكم آياته قتَعرِفُونّها وَ ما كك يفل 
غنا تعقلون [9] -قرآن-١390-1 41١‏ إِنَّما أمرت أن أَعثكَ أ قل يا محر له أنا مأموو من عند وى أن 256 5 
البِلدَهُ يعنى مكة: و الإضافة تشرييَة لشرافتها و عظمتهاء و لهذا قال الّذِى حَرّمَها من كل ما يستلزم هتكها كالمقاتله فيهاء و مجىء 
المشركين و الكفرهٌ إلى المسجد الحرام» و قطع شجرها و حشيشهاء و صيد الحيوانات بل تنفيرهاء فمنع ذلك كله و جعلها حرما 
آمنا. و -قرآن-9-8*قرآن-5-111١١-قرآن-718-198‏ فى الكافى عن الصّادق عليه السلام أن قريشا لما هدموا الكعبة وجدوا 
فى قواعدها حجرا فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتى دعوا رجلا قرأه فإذا فيه: أنا الله ذو بكه حرّمتها يوم خلقت السماوات و 
الإرض و وضعتها بين هذين الجبلين» و حففتها بسبعة أملاك حفا -روايت-7308-87 و 1 شَىءٍ خلقا و ملكا مِن المُسلمين 
أ فى الناد وى سور تاونق اوعدن مودو أن آنا الثرآة فمى اهدي .. بإجاقه ل فى ذلك قَإنّما إلخ. لعود 
نفعه إليه وَ مَن قل عرق الأجابة إنما أن من قرآن-8-اهقرآن-8/!-/اقرآن-١1١١-18١١-قرآن-:6١-1281‏ [ صفحه |512٠‏ 
المُنذِرِينَ أى فما على إلا الإنذار و البلاغ و ليس على و بال العقوبة دنيوية و أخروية. -قرآن-8-1١‏ 475- وَ قل الححمدٌ لِلَهِ ... على 
نعمةٌ النيرّهُ و منافعها العائدةٌ إلى من العلم النافع و العمل الصَالح سكم آياته القاهرة فى الدنيا و الآخرة فَتَعرِقُوَها و تصدّقونها و 
ما رَبُككّ بغافل عَمَا تَعمَلُونَ يمهلكم لوقته المحدّد. و هذه الشريفة تهديد لمشركى قريش أوّلا و لسائر المخلوقين ثانيا. -قرآن- 
ع-عمقرآن-ء١ ١8-١‏ قرآن-288١-18:0قرآن-99١-8؟71‏ [ صفحه ]١2١‏ 
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بسم الله الرّحمن الوّحِيم -قرآن-1-/70 طسم [ ]١‏ تلكك آيات الكتاب المبين [ 11 ُو لكك من نيا مُوسى و فِرعَون بالق قوم 
وود 151 إد فرتؤدا علا في الأرض و خغل أملهائييما يصوت طايق ينهم ذا امكو بستحي يسلاقم إله كاد ون 
المُفسةين [ع] عقرآند؟ 7١١-‏ و رِيدٌ أن تَمْن عَلَى الَّذِينَ استٌضعُِوا فى الأرض و تَحعلَهُم أَبِمَة وَتَجِعَلهُمُ الوارثين [ه] وَ تمك 
لهم فى الأرض و ترق عون و هامان وَحتُوةَ مما هنهم ما كاثوا يحدوُون[2] قرآن-١-787 -١‏ طسم ... معناه كسائر الفواتح 
من ارو ده فلآ تسد عق دهع اتيك آبات الكتاية د قار الى الأياك فبعتاه واللة أعلم يحتمل -قرآن-ه- 
ه180[ أن يكوق كنات لحل كناف ملل التوزة آآنات الكتاب:الغين الناؤلة من اللرخ المشفوط إوآرات لكات 
اموس لباو عو مسه متلن لله عدو لكر شح بي ل وى لاون أ .عرقي لصاف بامين 
هو لا بدٌ أن يكون لنكتهُ بيان ذلكك. و المبين من أبان الشىء بمعنى أوضحه فهو , بمعنى الموضح, فوصف به الكتاب فى كثير من 
الموارد رمز لأسمر مهم و إلا فكل كتاب موضح لقصد مؤلفه و مصنفه من حيث اشتماله على الحجج و البراهين على حسب 
استعداد المؤأّض و مراتب علمه و معرفته. -قرآن-0-8/ فوصف هذا الكتاب به ليس فيه كثير فائده فيصبح هذا التقييد شبيها 


<2 


بتوضيح الواضحات. و كتاب الله منزّه عن ذلكك فلا بد من بيان الفارق» و ذلك أن هذا الكتاب محتو على مقاصد مهمه وراء 
مقاصد المخلوقين فى تآليفهم و كتبهم, لأمن الله تعالى أنزله على نبت محمد صلى الله عليه و آله» ليكون بنفسه مثبتا لرسالته و 
مدقا لنثا يقول والكتتحتى التاسن بيه من قو له أول: أها النّاس قولوا لا إله إِلَا الله و غيره من الأحكام و الشّرائع و الإنذارو 
البشارة إلخ ... و كيف يكون هذا الكتاب بنفسه مثبتا لما ذكرناه لاشتماله مع قطع النظر على الفصاحة و البلاغة الّتى عجز فصحاء 
العرب أن يأتوا و لو بسورة من مثله» ففيه أمور غريبة عجيبة كإخباره عن المغيبات التى لا يعلمها إِلَا الله و كأحوال أنبياء التدلف 
و أممهم مع فراعنة عصورهمء و كخلق السماوات و الأرضين و ما فيهما و ما بينهما و مبدأ نشوء الإنسان و خلقه و غير ذلكك من 
العلوم البديعة و المعارف الغريبة الّتى لم يكن يعرفها غيره تعالى إِلّا من خوطب بهذا الكتاب و أنزل عليه. و تلك المقاصد 
الرفيعة السَاميةُ لا بدّ أن تبقى إلى الأبد فالمثبت لها و الموضح كذلكك أبدئ كما أنه تعالى وعدنا بحفظه و إبقائه بقوله: إِنَا نحن 
رق الذّكرَ و إِنَا لَه لَحافِظُونَ فأين من هذا الإيضاح و رب الأرباب! -قرآن-181-١١؟‏ إيضاح سائر الكتبء و اينكه التراب و 
الحاصل أنه لا بد من ذكر وصف الابانة و الإيضاح فى كل ما يذكر فيه الكتاب الكريم حيث إِنّه أبدى مثل الموصوف. و هذا 
البيان بناء على أن المُبين من أبان -قرآن-0١٠7-١١7[‏ صفحه 187] بمعنى أوضح و أظهر و أما بناء على كونه من أبان بمعنى 
اتضح و ظهر لأسن أبان استعمل متعدّيا و لازما على ما هو المعروف فى كثير من موارد باب الأفعال» فالمبين معناه الواضح و 
الظاهر و المتّضح. فعلى هذا فوصف الكتاب به فى بادئ النظر مشكلء لأن المراد بالواضح إن كان وضوحا بحسب الألفاظ فليس 
هذا له هذه الأهمدِهُ حتى يكرر بهذا المقدار و يهتم به هذا الاهتمام فإن كثيرا من كتب أرباب الضّْ حف و رسائل أرباب 
المراسلات كان أوضح و أظهر من ظواهر ألفاظ القرآن بمراتب فليس هذا أمرا قابلا لأسن يتصف كتاب الله به» و إن كان 
لوضوح بحسب المعنى فالظاهر أنه ليس الأمر هكذاء كيف و إن للقرآن بطونا لا يعرفها إِلّا الله سبحانه و من خوطب به هذا مع 
أن فى القرآن آيات محكمات يمكن القول بوضوح معانيها إلى حدّ ظاهراء و أمَا آياته المتشابهة فليست معانيها ظاهرة بل هى 

بمقتضى الروايات لا بدّ من ردّ عملها إلى الله و الرسول. و هذه أجوبة نقولها بعقولنا القاصرة و ننسجها فى تآليفنا و ليست بأجوبة 
عن دين كب ره اله اللميت نزو سه رصان 2 ص ] لهداية عامة البشر و ليكون حجةٌ على نبوّته و سلطانا 
على خصمائه و معجزا باقيا لرسالته على دهر الدّهور. فهذا كتاب لا ترقى إليه أفكار ذوى الفكر و لا تناله عقول ذوى الألباب 
نحن إِنْما نقول فيه من تفسيره عشرا من أعشار هذا البحر المتلاطم الزخار من العلوم و المعارف و ما نقوله ملتقطات من خزائن 
علمه تعالى و رشحات من فيوضاتهم عليهم الصلاه و السلام لا من عند أنفسنا و آرائنا. فالحق أن المبين فى موارد توصيف 





الكتاب الكريم به معناه الموضح و المظهر بالبيان المتقدم من أبان بمعنى أوضح المتعدّى. "- تَتلوا عَلَيككَ من لَب مُوسى ... أى 
نبين لكك بأمرنا جبرائيل نل بعض قصص موسى بالحَقّ بالضّ دق و بالحقيقة لِقَومِ يوْمِنُونَ متعلق ب نَتلُوا أى لمن نعلم بأنهم 
يصدّقون و يعتقدون به فإنّهم الذين ينتفعون بالتلاوة ححيث إنهم أهل الفكر و التدئر.و الاعتبار من القصص و أخبار الترلف. - 
قرآن-ه-*ع-قرآن-١٠١٠-١11١-قرآن-1١181-1-قرآن-1894-187[‏ صفحه 788] ع - إن فِرعونَ عَلا-فِى الأعرض و جَعَلَ أَهلها 
شِيعاً ... أى فرقاء أذلَ بعضهم بالاستبعاد و الاستعمال فى الأعمال الشاقة كطائفة بنى إسرائيل» و أعرٌ الآخرين بإعطائهم المناصب 
الرفيعة و المقامات العالية السامية كالقبطتين. و التفريق شأن الملوك و زعماء السياسة و الاستبداد فإنهم يفرقون بين الأمرْهُ و 
الشعب: و بيجعلوتها أحزابا و يتوش لون به إلى ثيل:مقاضدهع معتمدين على قاصصدة: فزق تسد و لذا تهئ الله تعالى عن التفرقة و 
قال ألا إن جزب الله هم امون يعنى كونوا حزبا واحمدا له تعالى و يترد هذا التفسير قوله تعالى: متقيييق طائسة اعابت 
إسرائيل يُدَيُمْ أبناءهم و يستحيى نساء هم هذا بيان و تفسير للاستضعاف» أى يقل الأبناء لأنه أخبره الكاهن بأنّه ينولد ولد من 
بنى إسرائيل يزيل ملككك و يهلككك و قومكك. و فى الكشاف أنه قتل تسعين ألفا من أولاد بنى إسرائيل ذكورا وكا يشان 
ل 
وجدت من ناحية بيت المقدس و أحرقت بيوت مصر و القبطيين و سلّم منها بنو إسرائيل. قر أن لتر آن-لالاده اود 
قرآن-98ه-ه١ع-قرآن-/الا28-8‏ فبعث إلى العلماء المعبرين و الكهنة و سألهم عن تعبير الرؤيا فقالوا سيظهر من هذا البلد رجل 
يكين إزالة لكك و خلاات تفسكه :و تمك على يلد قدن ذلكه البوم أخذ فيما قعل كما ذكر فى الآية و أمن يتفريق نام بت 
إسرائيل عن رجالهن و استخدم النسوان لنساء أهل القبط. فهو من المفسدين فى الإرض. 0 و 8- ذكرية أذ تفن . ٠.‏ أى نتف لى 
على الِّين استُضمِقُوا فى الأرض بخلاصهم من بأسه فى المآل. و الجملة حال من [استضعف] أو حكاية حال ماضية و تَجِلهُم 
َيْمّةٌ مقدّمين فى الدّنيا و الآخرة وَ تَحعَلَهُمُ الوارئينَ لملكك فرعون و أمتعته و أمواله و أملاكه و كل شىء 0 
لَهُم فى الأعرض نقوّيهم و نشدّ أزرهم و نسلطهم على أرض مصر و مكان سلطة فرعون و أرض الشام وَ ثُرى ادكه 
قرآن "له-8 4ق رآن-41١-0١‏ اق رآن-/78-مء اق رآن-8094-#/اقرآن-/اهع-529 [ صفحه |١988‏ فرعَون و هامان [وزيره] وَ 
جُنُودَهُما مِنهُم ما كانُوا يَحذَرُونَ أى من بنى إسرائيل ما كانوا يخافون من ذهاب ملكهم و هلاكهم على يد مولود منهم. قرآن- 
١-/القرآن-7*-2/‏ و فى 7ه تفسير الكريمة وَتُريدُ أن لمن إلنخ روايات كثيرة كنانيا حازية فى الرميث نت د على اللههلية و 
عليهم أجمعين إلى يوم القيامة يبعث الله مهديّهم بعد جهدهم فيعزّهم و يذل أعداءهم و -قرآن-68-71 فى نهج البلاغة قال 
عليه السلام لتعطفن علينا الدّنيا بعد شماسها عطف الصُروس على ولدهاء و تلا عقيب ذلكك: وَ ثَرِيدٌ الآية. -روايت-8:0-”18 .. و 
القرين القموس فى السفينة على راكنيالةو الضووئن الناقة السئ اليفن الى تعفر من يحلبيا و لا عطق الاعلن ولدها. 


[سورة القصص [78]: الآيات / الى 9] 


و أوحينا إلى أمّ ُوسى أن أَرضجِيه َإذا فت عليه ليه فى اليم و لا تَخاى و لا تَحرَنِى نا رَادُو لَك وَ جاعلوة + ون الفرضليق 
1 كَالتقَطهُ آل فرون ليون لهُم عَدُوًاوَ حرّنا إن رِعَونَ وَ هامان و جنودهما كانُوا خاطليين | | و قلت امرأتْ فرعن فرتعي 
و لكك لا َوه تعسى أن يَنفعنا أو تتحِدَهُولّداَوَ هم لا يرون [4] -قرآن اع ا أوغنا ]لق ال لرس» يراق اليهانا 
و قذفنا فى قلبهاء و لم يكن بوحى نبوَّه لكنها اطمأنّت إلى الإلهام أن أرضعِيه ما أمكنكك إخفاء الولد و فى بعض الروايات لما 


ولد موسى و خرجت القابلهُ من عند أمّه قررت القابلة أن تخفيه فدخل جماعة من جواسيس فرعون بيت أم موسى غفلهُ -قرآن- 











ه-.عقرآن-81١1-/1517‏ [ صفحه 192] فلفته أخته فى خرقة و وضعته فى التنُور و خالهُ موسى كانت غافله عن هذا الأمر فأشعلت 
النار فى التنور لاختباز الخبز فلما دخل الجواسيس البيت و تفتحصوا ما وجدوا فى البيت غير تنُور مشتعل و لما خرجوا سألت أم 
موسى أخته أين الولد! فقالت فى التنُور فلمَا دخلت عليه وجدته قاعدا يلعب و أطرافه مشتعلة فأخرجته سالماء و علموا أن هذا هو 
الموقوه و الخاضم أن اللدساك أويقن إلبهنا بأنه فإذ] فت عليه بأن أحقت اقطهان أمن الولت فحفك هليه الأخد والقتل 
لقي فى اليم أى النيل وَ لا تَحافى ضيعته و غرقه وَ لا تَحرَّنى على فراقه إِنا رَادُوهُ إليكك سالما عتما قريب وَ جاعِلُوهُ مِنَ المُرسَلِينَ 
نعطيه منصب الرسالَهٌ و رتبة النبوّهُ. قرآن-794-١هع-قرآن-١٠ه-ه#هقرآن-٠هه-عءه-قرآن-١ه-40هق‏ رآن-9.ع-عالاء- 
قرآن-288-287 و الفرق بين الخوف و الحزن أن الخوف هو الغمّ ألذى يحصل للإنسان لأسمر متوقع, و الحزن هو الغم ألذى 
يحصل للأنمر الحاصل و الواقع على الإنسان. و بالجملة فأرضعته ثلاثة أشهر ثم الح فرعون فى طلب الصبيان فخافت عليه 
الجواسيس شديدا فوضعته فى تابوت مطلى داخله بالقار و أغلقته و ألقته فى البحر [ أى النيل]. 8- فَالتَقَّطه آل فرعَون ... بتابوته» 
ومدق رحن راقع و امح من مرضي كانه لفيا كه لهم 132 صر و الالقوالة إسات شرم مق عر طليو المزاة 
بآل فرعون جواريه؛ و اللام فى لِيكونٌ لام العاقبة و معناه: أنهم ما التقطوه إلا ليكون لهم قَرَهْ عين و راحة قلب و لكن انتهى هذا 
الالتقاط بالحزن لهم و العداوة عليهم كقول الشاعر: لدوا للموت و ابنوا للخراب» أى عاقبة الولاده الموت و عاقبة البناء الخراب 
فكأئّهما علتان للعملين» و هكذا ما نحن فيه فإن العمل تابع للنتيجة فإذا صارت النتيجة العداوة و الحزن فكأنهما علتان للالتقاط .. 
ما قضَهُ تهيئة أم موسى للصندوق و من صنعه لها فذلكك أنها لما أدركت و شعرت بأن فرعون مجدّ فى طلب أبناء بنى إسرائيل 
ذهبت إلى نجار من أهل القبط و طلبت منه أن يصنع لها صندوقا طوله خمسة أشبار فى ثلاثة عرضاء فلما صنعه لها النجار ألح 
عليها بأن يعرف وجه طلبها منه هذا الضّ ندوق فأبت أن تقول له. فاجتهد فى ذلك فأظهرت -قرآن-ه-/ا-قرآن-9١١-88١-‏ 
قرآن-751-771 [ صفحه /1217] له واقع الأأمر خوفا من الكذب بأن لهما ولدا تريد أن تجعله فيه و تخفيه من فرعون. و من 
المصادفات أن القبطى كان من أقارب فرعون و ممّن اعتقد به. فأعطاها الضّ ندوق و سار وراءها حتى يعرف بيتها فلما عرفه مشى 
إلى جواسيس فرعون ليعلمهم بالقضية» فأمسكك الله لسانه و جعل يشير بيده» فضربوه و طردوه إذ لم يفهموا منه شيئا. فلمما عاد 
الى دكانه انطلق لسانه» فذهب مره أخرى ليخبرهم فأخرسه الله تعالى فضربوه و طردوه حملا على السفاهة و الجنون, فعاد الى 
الدكان فردّ الله إليه لسانه» فذهب مرّة ثالثة فأخذ الله بصره و لسانه فرجع إلى موضعه و دكانه بعد أن ضربه الجواسيس شديدا و 
طردوه فجعل بينه و بين الله عهدا إن ردّ عليه بصره و لسانه أن يتوب عن عمله فعلم الله منه الصّدق فردّ عليه بصره و لسانه فجاء 
إلى بيت أم موسى و قص عليها الأمر و آمن بموسى لأنه افتهم أن الأمر يدل على أن هذا هو المولود ألذى وعد الكهنة بمجيئه 
وعلم أنه على الحق. و هذا الرجل هو ألذى سمّى بحبيب النجارء و هو المعروف بمؤمن آل فرعونء و لعله كان أوّل من آمن 
بموسى لأنه آمن به و هو إبن ثلاثة أشهر على قول أو أقل» و كان ثابتا فى إيمانه و روى أنه كان لفرعون بنت ابتليت بالبرص» و 
كان الكهنة أخبروها بأنه فى يوم كذا من شهر كذا و سنة كذا يوجد حيوان فى صورةٌ إنسان صغير فى النيل و زوال هذه العلة 
يكون بريقه. و طابق اليوم يوم ما ألقت أم موسى الصّ ندوق فى البحر و التقطه آل فرعون, فلما أخرج موسى من التابوت ألهمت 
بنت فرعون أن هذا الصَبى هو ألذى أخبر الكهنة به فعمدت إلى ريقه و استشفت به فدلكت أعضاءها به فبرئت من مرضها فى 
الحال؛ فألقيت محبته فى قلب فرعون و امرأته و جواريه و بالأدخص فى قلب البنت إن فِرِعَونَ و هامان وَ جنُودَهُما كانوا خاطئين 
قيل إنه من الخطأ لأأنهم ما شعروا أنه ألذى يذهب بملكهم و يهلكهم إلى آخرهم. -قرآن-1788-1715 4- وَ قالّت امرَأت 
رون قوت غيق لى: و لبكك ...لم أراد فرعون قتله.بعذ أن جحذّروة قال آسية زوجع لاد تقتل حقر آنه ةء [ صفحه /2] 


الصّبِى عسى أن يكون قرةٌ عين لى و لكك أى ضياء عيئنا جميعا فإنه بسببه عوفيث بنتنا من علتها فانصرف فرعون عن قتله و ما 











شعر بأنه قاتله فكيف يخَلَى الإنسان الفطن سبيل قاتله بقول امرأه هو قر عين لى و لكك! و عقّبت قولها هذا بقولها الآخر حتى 
فلك انصر اقف تو زوه هلاه ينا اميت بفرصوة قط و كان كلها هنورا بوي الآبماة: فبى مؤسة بي زمانياو قد مدت يعد ذلك 
با عوسي وجح اا ريا مدال ةامر مناه ويه و اكه سو قزلها قار قم أن نع غك اهمها بل الخروبى اليد 
دلائل النفع و البركة من برء برص ابنتكك و ارتضاعته من إبهامه و النور السّراطع من بين عينيه» فإن هذه المؤمنة شعرت بنور 
إيمانها أن هذا المولود هو الموعود فلذا اهتمت غايةٌ الاهتمام فى حفظه و حراسته و أيّدت ما ذكرت من قوليها بقولها أو تحِدَهُ 
وَلّداً أى نتبناه فإن هذا الولد أهل لذلك وَ هم لا يَشْعُرُونَ يحتمل أن يكون من تتمّةُ قول آسية سلام الله عليها. و الصّمير البارز 
راجع إلى الئاس أو إلى الملتقطين» أى أنْهم بعد مِدَهُ تمضى عليه لا يعرفون أنه هو ألذى التقطوه من النيل و ينسونه. أو هى 
ابتداء كلام من الله تعالى أى : هم لا يشعرون أنه هو ألذى ذهاب ملكهم على يديه أو هم على خطأ فى التقاطه. -قرآن-8/7- 
هفقرآن-١47-هعلقرآن-:1115-884‏ 


[سورة القصص [58]: الايات ٠١‏ الى ]١١‏ 


0 رتطنا على قلبها لتَكونٌ من المَؤْمِنِينَ [ ]٠‏ و قالت لأَخيه قُضّيهِ فِضْرَت 
به عن جب و هُم لا يَشكُرُون ]1١[‏ و مدا عله العرافم من قبل ققالت كل أَدلكُم على أهل بيت يفون كم و هم له 
ناصيحون [17 دنه إلى أمه كحى تَفََ يها و لا حزن وَ للم أن وعد الله > ع ولكر أكرق لاعلمون ن [؟١]‏ -قرآن-١-018‏ 
[ صفحه 189] -٠١‏ - وَ أصبَح قُوَادٌ أَمّ ُوسى فارغاً . .. أى صار قلب أم موسى فارغا أى خاليا من الصّبر و العقل لدهشتها حينما 
سمعت أن الصّ ندوق وصل إلى يد فرعون» فوقعت فيما تفرٌ منه إن كادّت لتبدِى به أى أوشكت أن تقر و تعترف بأنه ابنها جزعا. 
و إن مخففةء يعنى أَنّها كان قريبا أن تظهر الأمر لو لا أن رَبَطنا عَلى قَلبها أوثقناه و أحكمناه بالصّبر و الثبات. و جواب لو يدل 
عليه ما قبلهاء أى لتبدى لنَكُونَ من المُؤينينَ أى من المصدّقات بوعدنا من قولنا إِنَا رَادُوهُ لكك إلخ و -قرآن-#-٠ه-قرآن-‏ 
١0-4‏ اق رآن-/7-71 قر آن-. لاع “اق رآ ن-ههع-همعقرآن-/1اه ؟ذة فى الإكمال عن الباقر عليه السلام فى رواية 
لبيان هذه القصّهٌ قال: فلما خافت عليه الضّوت أوحى الله تعالى إليها أن اعملى التابوت ثم اجعليه فيه ثم أخرجيه ليلا فاطرحيه فى 
نيل مصر. فوضعته فى التابوت ثم دفعته فى اليم فجعل يرجع إليها و جعلت تدفعه فى الغمر و جاءت الريح فضربته فانطلقت به 
لما ران فلناهيه يذ لمان ملك أ تنيع جا اراق اقرط اللدطلى اللنيار ددرو بارغا ااموقالك اع أقيه ين اق اناه 
موسى قالت لأخته كلثم: -قرآن-*-:5 امشى وراء الصندوق لتعرفى أثره و خبره. فاتبعت أثره على ساحل البحر فوجدت أن آل 
فرعون التقطوه و أخرجوه من التابوت فَبَصرَت به كن جُنْب أى فرأت أخاها من بعيد؛ و قيل عن جانب كانت تنظر اليه كأنها لا 
اريدم وال الصده و قم ال وسااوون أى :له بون آنها تتضد و أنها حاف ورلده الاساتها رجالة واآلها الخد واقى هلاه اللقريقة 
حذف واختصارء و هذا من الايجاز الدال على كمال البلاغة و الفصاحة و على -قرآن-97١-281١-قرآن-:787-72‏ [ صفحه 
الإعجاز باللفظ القليل على المعانى الكثيرة كما لا يخفى على المتأمّل الفطن. و قد كرّر سبحانه هذا القول» وهو عدم 
شعورهم بالأمورء تنبيها على أنه لو كان فرعون آلها لكان يشعر بهذه الأمور فإذ لا يشعر لا يكون إلها. ١١‏ و 15- وَ عَرّمنا عَلَي 
المراضع ... أى منعناه من أن يرتضع منهن مِن قبل قبل مجىء أمّه إلى عنده و أخذه حتى لا تتربّى أعضاؤه بلبن أهل الكفر و 
الششرك. و قبل إنه ما شرب ثمانية أيام لبنا حتى اضطربت آسية و قومها من ذلكك: و كان يمتص من إصبعه اللبن الطاهر و هم لا 


1 


يشعرون بذلك. و لما أحشست أخت موسى أن آسية فى غاية الاضطراب للمرضعة تقرّبت منها و قالت هَل أدُلْكم على أهل بيت : 








يَكفْلُوئهُ لَكم أى يقومون بتربيته و جميع أموره وَ هم لَهُ ناد حون لا يقضرون فى أموره لأجلكم و هم مشفقون عليه! و -قرآن- 
١-لاءاقرآن-/98-41-قرآن-4-77لاع-قرآ‏ ن-057-8194 روى أنها لمّما قالت لَه ناص حون قال هامان وزير فرعون للملازمين: 
خذوها إِنْها لتعرفه و تعرف أهله. قالت إنما أردت: -روايت-119-8 و هم للملكك ناصحون. فأطلقوها و أكرموها و طلبوا منها 
المرضعةٌ فمشت إلى أم موسى و ذكرت لها صورة الحال فقامتا و مشتا حتى وردتا على آسيةٌ فأعطتها الولد» -روايت-١-128‏ و 
كان موسى لا يقبل ثدى أَيْهُ مرضعة؛ فلما وقع فى حجر أمّه و نظر إليها تعلق بها و أخذ يرتضع منهاء ففرح فرعون و آسيهُ و من 
يلوذ بهما لكثرة تعلقهم بالصبى. فسأل فرعون عن أمّ موسى و عن عله قبول الرضيع لثديهاء فقالت أنا امرأة حسنة الخلق و لبنى 
فى غاية الحلاوة» و ما من طفل إلا و يقبل ثديى و يشرب لبنى. فأكرمها و عظّمها لجلالتها حيث وجد من كلامها و حركاتها أنها 
جليلة عفيفة عقيلة. و قد فعلنا ذلكك لِتَعلَم أن وَعدَ الله > عق هى تعلم بأنّهِ حق و إِلَا فالإنسان العاقل ما دام لا يعلم بأن وعد اللّه حق 
لا يلقى ولدهذ فى اليم» و لكن كان علمها علم عقيدةٌ أما بعد ردّ ولدها إليها ولا سيّما بعد وقوعه فى المهلكة حصل لها علم 
مشاهدة و هو فوق علم العقيدة كما حمق فى محله. -قرآن-ومع-/1/ا5 [ صفحه ١/ا7]‏ 


[سورةٌ القصص [1758]: الآيات 1 الى ]١7‏ 


لا حار يي ل و ع الم 1 ]وَ دَخَلَ المَدِينَةٌ على جين عَفلَذْ من أهلها فَوَجَدَ 
فيها رَ بن يَقتتلان هذا من شِتيعته و هذا من عَدُوَه فَاستَعائَهُ الى من يتيعيه عَلَى اذى من عَدوَه فَوَكره مُوسى فَقَضى عَلَيه قال 
هذا ين عل لقان إل عذط قصل ين ]١6[‏ قال رَبّ إِنَى ظَلَمت فيد ى فَاغفِر لِى فَعَفرَ لَه إِنهُ ُو العفو الرّحِيم [ [12] قال وت 
بما أنعمت عَلَى فلن أكون طهِيراً للشجرمين [ ]١١/[‏ را ؤعاءة العا و ياب اختذيم أي غاب ة قو وقوه و قنله: و هد 
بلوغه إلى الثلا-ثين» و عن إبن عباس إلى الأربعين سنة. و يصدّقه -قرآن-ع-ا" الحديث المشهور: لم يبعث نبى إِلَا على رأس 

الأرسين حرواية د الداع و فى معان الأخبار عن الصّادق عليه الام فى تفسير أَشدّهُ قبا عشرةسنة حووا 1-3-2 3 
استوى تم فى استحكامه و بلغ الأربعين تمامه أو اعتدلت قامته و عقله. و قيل أشدّه هو بلوغه ثلاثين سنة, و الاستواء هو أن يبلغ 
الأربعين» و فيه يكمل العقل. فإذا تم العقل يصير الإنسان قابلا لإفاضة الفيض من المبدأ الأعلى اى الإفاضة الخاصة آتيناه حكماً 
وَغلماً اى التبوة وعلما بالذين و عذان هما الافاضة الخاضة الى لا ينالها إل ا الأوحدى من البشر و كذلك تجرى المحديين أى 
كما فعلنا مع موسى و أنه من اللَطف و الكرم و الإحسان هكذا نجزى المحسنين من كل من يعمل عملا حسنا مرضيا عندنا. و - 
قرآن-١-١٠-قرآن-1-1178."ا-قرآن-88-808‏ فى القمى عن الباقر عليه السلام فى حديث قال: فلم يزل موسى عند فرعون فى 
أكرم كرامة حتى بلغ مبلغ الرجالء و كان ينكر ما يتكلم به موسى من التوحيد حتى هم به -روايت-8ه-ادامه دارد [ صفحه 
7"] فخرج موسى من عنده. -روايت-از قبل-76 و عنه عليه السلام على ما فى الإكمال قال: و كانت بنو إسرائيل تطلب و تسأل 
عنهء فعمى عليهم خبره؛ فبلغ فرعون أنهم يطلبونه و يسألون عنه فأرسل إليهم و زاد عليهم فى العذاب و فرّق بينهم و نهاهم عن 
الإخبارية و عن السؤال عنه. قال: فخرجت بنو إسرائيل ذات ليل مقمرة إلى شيخ لهم عنده علم فقالوا كنا نستريح إلى الأحاديث 
فحتى متى نحن فى هذا البلاء! قال: و اللّه إنكم لا تزالون فيه حتى يجىء الله بغلام من ولد لاوى بن يعقوب اسمه موسى بن 
عمران» غلام طوال جعد, فبينا هم كذلكك إذ اقبل موسى يسير على بغله حتى وقف عليهم. -روايت-205-87 فرفع الشيخ رأسه 
فعرفه بالصّفَهُ فقال له: ما اسمكك! قال: موسى. -روايت-١-"/‏ قال: إبن من! قال: إبن عمران. فوثب إليه الشيخ فأخذ بيده فقتلها و 
ثاروا إلى رجله فقتلوها فعرفهم و عرفوه و انَخذ شيعته فمكث بعد ذلكك ما شاء الله ثم خرج. -روايت-١-185‏ 18- وَ دَخَلَ 








المَدِينَة ... أى المصر المعروف بمدينة فرعون عَلى جين غَفدَةْ مِن أهلها بين المغرب و العشاءء أو يوم عيد لهم و هم مشغولون 
هذا من شيعته ممن شايعه على دينه من بنى إسرائيل وَ هذا من عَدُّوّه من مخالفيه» أى القبطى. و -قرآن-#7-8قرآن-7-88١١1-‏ 
قرآن-81١-141سقرآن-118-/1/‏ عن الصّادق عليه السلام قال: ليهنتكم الاسم. قيل: و ما الاسم! قال: الشّيعةُ ثم تلا هذه الآية - 
روايت-/#1-5١1‏ فَوَكَرّهُ مُوسى ضربه بجمع كفّه أو دفعه بشدَّهُ بحيث كان فيه إزهاق روحه. لأنه عليه السّلام كان قويًّا ذا بطش 
شديد على ما فى الرواية -قرآن-١-18‏ فقد قال عليه السلام: كان موسى قد أعطى بسطة فى الجسم و شدَّهُ فى البطشء و شاع 
أمره» و ذكر النّاس بأن موسى قد قتل رجلا من آل فرعون. -روايت-120-97 و الحاصل أنه وكزه فَقَضى عليه قال هذا مِن عَمَل 
الشّيطان -قرآن-77-/ قال الرضا عليه السلام قضى عليه أى : على العدوٌ بحكم الله تعالى. -روايت-؟-18 و قال هذا 5 
عمل الشيطان قال عليه السلام: يعنى الاقتتال ألذى وقع بين الرجلين لا ما فعله موسى من قتله. -روايت-١-"17‏ [ صفحه 777] 
١8‏ قال رب إِنَى ظَلمت نَفيتى ... حقرآن-#-/ا8 قال الرضا عليه السّ.لام: يقول وضعت نفسى فى غير موضعها بدخول هذه 
المدائة عد اعلية يما التليك بم جروا سقه:؟1 فاغفر ل يعتى اندر من أعتداتكة لثلا يظفروا ف فيقطوك فَققد له الآرك - 
قرآن-١-؟7١-قرآن-/ا1-8م ١1/‏ ذال ايا افيد على من القوّةُ. أقول: و أى قَوَءٌ أقوى من أن يقتل رجلا من رجال تلكك 
الأعصار و هم كانوا من الأقوياء على ما يذكر التاريخ من أحوالهمء بوكزه واحدة! فينبغى أن يدعو صاحب تلكك القوة أن يوفقه 
الله سبحانه لأن يصرفها فى جهاد أعدائه لا أن يكون ظهيراً ِلمُجِرِمِينَ أى معينا لهم. -قرآن-#سغع-قرآن-#19-1عم 


[سورة القصص [58]: الآيات 14 الى 19] 


َأصبَح فى المَدِيئَة خائفاً ؛ بهذا اذى استنص ره بالأمس يَسعَصرِحُهُ قال لَه مُوسى اكد لكوى ون [14] قَلَمَا أن أراد أن 
بطش بال هُوَعَردُوٌ هما قال يا مُوسى أ ترد أن تق كما لت تفساً بالأمس إن ترد إلا أن حون جباا فى الأرض و ما 
ربد أن لكين ون الاميهية [19] -قرآن-١1-ع80‏ 148- - فَأْصبَحَ فى المَدِيِمَهُ خائفاً ب تَرَقَبُ ... خائفا من أولياء الدّم من فرعون و 
انايرع وحرطو الالعا ومو رفالني كمركا أن سي يدع الكعن تكد لكرى فال دو طرق ركد كام لعي 
لكثرةً مخاصمتكك. و المراد هو الغواية فى الأخلاق لا فى الدين» فإنه كان من بنى إسرائيل و من آمن بموسى عليه السلام. - 
قرآن - -مهقرآن ع8( -لاه١-قرآن- |75١9-1١94.6-‏ صفحه #/ا؟]| 1١9‏ - قَلَمَا أن أن أن تفش .. أى أن يأخذ القبطى و يدفعه عن 
الابحرائلى در واشعء جات لحي و ماع عل يرل على لتقي لجا بيعم نل آزة مريصي وزقاله لتك ركز ولجدة والالد» 
مُوسى أ تُرِيدُ أن تَعملنى كما قَتَلت نّفساً بالأمس و قد ذهب كثير من المفشرين إلى أن القائل هو الإسرائيلئ حيث ظن أنه أراد أن 
يبطش به لوصفه إيَاه بالغواية» و لكن الظاهر هو الأول و يؤّرده أنه عمّب قوله بأن قال إن ثُرِيدُ إلا أن تَكُون بارا نفى الأرض و 
هذا القول لا ينبغى و لا يليق أن يصدر إِلَّا عن كافر أو منافق» و الحال أن الاسرائيلى كان من المؤمنين بموسى و من المصدّقين 
له فى دعواه و بكل ما جاء به من عند رب العالمين. و الجبار هو ألذى يفعل ما يريد من الضّرب و القتل و سائر أقسام الظلم و لا 
يريد أن يكون من المصلحين بين الاس. فانتشر حديث قتله القبطى حتى بلغ فرعون فأمر بطلبه و قتله. -قرآن-/ا-8*-قرآن- 
عل القرآن-طارع- ولاج 


[سورة القصص [58]: الايات "١‏ الى ١؟]‏ 


دحم مس 


وَ جاءَ رَجلَّ من أقصّى المَدِيئَةُ تسعى قال يا مُوسى إن املأ يَأتَمِرُونَ بكك لِيَقتلوك فَاخْرّجٍ إِنْى لكك من النَاصحين ]٠١[‏ فَخَرَج 


منها خائفاً كرفب قال رب نَجنى مِنَ القّوم الظَالِمِينَ [1؟] -قرآن-١-088؟ -٠١‏ وَ جاءَ رَجْلُّ من أقصى الْمَدِيئةُ ... المراد من الرجل 
هو مؤمن آل فرعونء و اسمه حبيب النجار إبن عم فرعونء و قد أشرنا إليه سابقا فى قصَهُ صنع الصَّ ندوق. و قيل كان خازن 
فرعون مؤمنا بموسى قد كتم إيمانه ستمائة سنة و هو ألذى قال الله عزْ و جل فيه وَ قال وَل مُؤمِنَ من آل فِرِعَون يَكّم إيمائه و 
الحاصل أنه جاء الرجل من آخر البلد و منتهاه فى عَايةُ التررعة حتى لحق به فأخبره إِنَ الل يَأتَمِرُونَ بكث لِيَقتلُ كك ظاهر الآية - 
قرآن-ع-٠هقرآن-لنة‏ + باع قر آن-لاه+-8:2[ صفحه 0/ا] يؤخذ منه أنه جاء بنفسه. وقيل إنه بعث من عنده رجلة. 91- 
فَخَرَجَ منها خائفاً ... أى من مصر خائفا على نفسه ينتظر لحوق طالب و يلتفت يمن و يسرة؛ و سار نحو مدين التى لم تكن فى 
شلطاة فرغرة عو كان موعن زه للهاة من الكفرة و الحالية. حور دعسم 
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وَ ما َوه تلقاة دين قال تحسى رَبّى أن يَهدِيّنى سواء اليل للق ]و لَمَا ود ماه دين وَجدَ عليه ةن الناس يَسقُون وَ وج 
من دنهم امرأتّين لي ممه : "| | مقى لَهُما تم تََلَى إِلَى الل 
قال وب إنّى يما َرَت إلى ين حر قير [ع9] قد هُ إحداهُما تَمِيْدَى عَلَّى استحياءٍ قالت إن أبى يَدعْ وك ليجزيكك أَجرٌ ما 
مان جه وف ١‏ ادس بلاق جرف روا اضرا 08 او دوو مو زا توح بلقا 
مدي ... أى نحو قرية شعيب [ع] و كان بينه و ب بين مدين ثلاثة أيام» و على قول أصح ثمانية أيام» و لم يكن له علم بالطريق إِلَا 
ت وكله على ربّه و حسن ظنّه به قال تَسى رَبّى أ أن يَهِدِبَنِى سواءَ السّبيل أى الطريق المؤدّى إلى النجاة أو ألذى فيه صلاحى. 
فألهمه الله أن يأخذ الطريق التى تؤدّى إلى مدين. و هذا القول تقزر قول لاه إزراطي عقر وة عع قرآن-777-/7171 [ صفحه 
عليه السلام حيث قال: إِنَّى ذاهِب إلى رَبّى سَرِيَهِدِين هكذا كان ديدنهم خلفا عن سلف صلوات الله عليهم أجمعين. فإنّه 
تعالى أدّبهم هكذا بقوله تعالى: جاهَدُوا فينا لَنهِدِيَنَهُم شريلنا. فركوحة؟- بنشرآن- :+ 177و لما ورك عاك تين ... أن 
وصل إليه و هو بثر لهم وَحدَ عَلَّيهِ أمَةُ مِنَ الّاس أى على شفيره» جماعة من أهل القرية يسقون مواشيهم وَوَجَدَ من دُونِهِمْ فى 
يكاة أسفل من مكانيب راى ادراتين كذودان أى تمان أعنامهسا عن المناء فسألهمااما خطيكا! اى :ل تمتعان الأخنام عن 
اا ل ل ل ل 
تحن لا نسقى أغنامتا ح يكل الرجال عن الماء و .يذهيوا مخ حوله فسقي أغنامتا مع افضالة ما ييقى فى المغيظن أو تسق 

بأنفسنا لأغنامنا و أبُونا ميخ كيد كثير الشن لا يستطيع أن يسقى فيرسلنا اضطرارا فرحمهما و رق قلبه لهما. -قرآن-*-ه«اقرآن- 
ها-1 اقرآن-494-11/6١-قرآن-08-78‏ ؟قرآن-7 ١0-7١‏ اقرآن-788-ه١٠ع-قرآن-‏ 278-88 78- قسَ_قى لَهُما ... اى 
فرؤى غنمهما و أصدرهما رحمة بهما تم تَوَلَى إِلَى الظلَ أى رجع إلى الشجرة التى كانت قريبة من البثر فجلس فى ظلّها ققَالَ 
زب إلى لحا أوله إلى عن خر لقه كاقظله السلا سدي الجرع حي إن من روم خرو سق مصدر إلى ألا وض ل ندين كا 
بأكل بِقَلهُ الارض. -قرآن-8-*ا-قرآن-8-ه4هقرآن-84١-778‏ و لقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه لهزاله 
على ما فى نهج البلاغة . -روايت-١-١#-روايت-45-60‏ و قال مولانا أمير المؤمنين فيها: و الله ما سأل الله عزّ و جل إِلَّا خبزا 
بأكلة حروانت-#8-1ةفالمزاة بالخير فى الكريمة هو هايند جوعه و التعيير يلفظ المنافى لأن غادة الله تعالى جرت على إثزال 
رزق كل ذى حيائ» فكأنّه عليه السلام طلب منه تعالى إيصاله إليه» و أما إنزاله فكان مسلْما عنده عليه السلام. ثم إن بنتى شعيب 
رجعتا الى أبيهما فى ذلكك اليوم فى وقت أقرب من الأيام الأدخر فسألهما الوجه فى ذلكك. فأخبرتاه القضيّة إلى آخرها. فقال 

















و ا ل ا فجاء: ته إحداهُّما قفن أكررفما سا الميناة 
بالضّ فورا ‏ اكيم فلن المععاء ستعية و كاقك عر وتهيها كديا أل اندرا اننا تمع اانه عن ار وها الروك 1 
الحياء فنادت و قالت إِنّ أَبى يدعو كك ليجزيكك أجرَ ما مد قت لّنا أى جزاء سقيكك لنا. فقام موسى [ع] و مشى معها. و كانت 
تمشى قدّامه» و كانت الريح تضرب ببعض ثيابها فتكشف عن بعض مواضع بدنهاء فقال: يا أمةُ الله كونى ورائى و دلينى على 
الطريق إذ1 آنا أخطاته يكاهم أ وتحصاة فإنا قرم له يظرون إلى أدبان اللسساء قلا عاد و نض ليه القصرص أى ما سترى ليه من 
يوم ولا-دته إلى يوم فراره و تشرّفه بخدمة شعيب [ع] خوفا من فرعون؛ علم شعيب أنّه من أهل بيت النبوٌهُ فقال له: لا تَخف 
نَجَوت من القوم الظَالِمِينَ أى من فرعون و قومه حيث أُنْه لا سلطان له على أرضنا و لسنا فى مملكته؛ فأمر بإحضار الطعام, فامتنع 
موسى عن الأكلء فقال شعيب و لم لا تأكل! قرآن-/ا- قر آن-1/ا-ه94-قرآن-١717-١/‏ اق رآن-2298-/1١‏ عق رآن-9#/ا- 
٠‏ أو لست بجائع! قال نعم جائع» و لكن أخاف أن يكون عوضا عتما فعلت من المعروف. قال شعيب عليه السلام: لا و الله يا 
شاب بل هذه عادتى و عادة آبائى أن نقرى الضيف و نطعم الطعام. فشرع موسى حينئذ بتناول الطعام. 
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قات إحداهّما با بت استأجره إن خيرَ من استأجرت القوى المي [؟| قال إِنَّى اي أن أنكحكَ إِحدّى ابتتىً هائين عَلى أن 
ازى الاي يع إن انعد ار بك ونا با اماماي رد ال ارين 11117 
تينى و بينَكث أَبّّا الأَجلين قت فلا تمدوان علَى وَاللَهُ على ما َقُولَوَكِيل | [4كا إعرار» -1-/1 [ صفحه 717/8] 78- قالّت 
إحداهّما يا أَبّت استأجرة .. أى اتتخذه أجيرا لرعى أغنامنا إِنَّ حر من اسكأسجرت القوى الأمِينُ أى أحسن من تخذه أجيرا هو 
الرجل القوى الأمين. و هذا الكلام تعريض بأنَْ موسى ذو قوةٌ و أمانة فهو أحق بالاستئجار. و عن إبن عباس أن شعيبا سأل البنت: 
من أين أحرزت أمانته و قوّته! فأجابته بأن حجرا كان على رأس البثر التى يستقى الماء منها و كان يرفعه عشرةٌ أنفار و هو بمفرده 
رفعه. و كذلكك كان للبئر دلو يحمله عشرةٌ رجال أقوياء و هو وحده جدّه من البثر و حمله إلى الحوض و أفرغه فيه. و أمّا أمانته 
فذكرت له قضية المرافقة حين مجيئهما إلى البيت»ء و أمره إِيّاها بأن تمشى من ورائه بعد أن كانت أمامه إلخ . :. قلغا سمع المقالة 
زاد رغبة فيه عليه السلام؛ بحيث أراد أن يزوّجه إحدى ابنتيه. -قرآن-8-وع-قرآن-88-/1 /ا١-‏ قال 9 5 أن أنكحكَ 
إحدّى ابنتّى . .. أى واحدةٌ من هاتين و كانت هى الكبرى [ [صغوراء] عَلى أن تَأْجرَنِى أن تكون أجيرا لى تَمانى توج ثمانى 
سنين فَإن تمت شرا فم عِندِكك أى أنت مخبر فى الاتمام» فإتمامه من عندكك تفضّلء و لا إلزام من عندى عليكك و ما أرِيدُ 
أن أَشّْقّ لكك أى أجور و أظلم بإلزامكك بالعشرة أو بالمناقشة فى استيفاء الأعمال و قال فى المجمع و ما أريد أن أشقّ عليكك 
فى هذه الثمانى؛ أى بالمناقشات الوارده عن أرباب الأغنام على الرعاة فى كيفتِ الرّعى و كتّنيته إن شاءً اللََهُ للتبررك يتن 
الضِّ الحين أى فى حسن الضّ حبةٌ و الوفاء بالعهد. -قرآن-#-تعقرآن-177١-155-قرآن-28١-1417-قرآن-/91١-1728قرآن‏ 
9 هعاق رآن-6-8:1 1ق رآن-278-/281 18- قال ذلكك بَينِى وَ يَيكك ... أى ألذى شارطتنى عليه قد تم بينى و بينكك لا 
نخرج عنه أَبّمَا الأجَلَين يجوز أن يكون بيانا لما سبق من قوله -قرآن-*/اعقرآن-185-117 [ صفحه 1/4] ذلكك بينى إلخ فلا 
قدوان على طني الريادةة أو فلا أكون متعدّيا بترك الزيادةً عليه. و هذا القول تقرير لأمر الخيار ألذى قرّره له عليه السلام بين 
الزيادة على المذّة وعدمها ؤكبل أى هو تعالى غلى ما تقول .و تشارط شهيد. و الو كيل عو الذى يتؤضن إلبه الأمرء لكيه لما 
استعمل فى بعض المقامات موضع الشاهد كما فيما نحن فيه عدّى ب [على] و القرينة على ذلك -قرآن-8١-0٠8-قرآن-8١١-‏ 











7١6‏ حسن بن سعيد عن صفوان عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سثل عتّمن أتت من البنتين» أَيّهما قالت: إن أبى يدعوكك! قال 
عليه السلام: التى تزوّج بها موسى. فسئل أئ الأجلين قضى! قال: أوفاهما و أبعدهما عشر سنين. -روايت-8-88؟7 فسئل: دخل 
بهما قبل أن يمضى الشرط أو بعد انقضائه! قال: قبل أن ينقضى. قيل فالرّجل يتزوج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين أيجوز 
ذلك! قال: إن موسى علم أنه سيم له شرطه. قيل كيف: قال علم أنه سيبقى حتى يفى -روايت-١-875؟‏ و فى الإكمال عن النبى 
صلوات الله عليه و آله أن يوشع بن نون وصئ موسى [ع] عاش بعد موسى ثلاثين سنة و خرجت عليه صفوراء بنت شعيب زوجة 
موسى و قالت أنا أحق منكك بالأمر فقاتلها فقتل مقاتليها و أحسن أسرها -روايت-1"6-00 و هذه القضيهُ وقع شبهها فى الإسلام 
بعد رحلة النبى الأكرم صلوات الله عليه حيث إن عائشة بنت أبى بكر هيأت جيشا و سارت به إلى البصرةٌ و فى طليعة الجيش 
كان طلحة و الزّبين ثم حاربت وصئ رسول الله على بن أبى طالب سلام الله عليهما بقيادتها بنفسها. فقاتلها و قتل عليه السلام 
وام ا ل ال ل 
المضمون كل ما وقع فى الأمم السالفة يقع فى أمَتى حذو النعل بالنعل و القذَّهُ بالقذَّهُ. -روايت-8*-18:0[ صفحه ]18١‏ 


[سورةٌ القصص [58]: الآيات 74 الى 7؟"] 


ما قَضى موس ى الأَججلَ و سا بهل آنس من جانب الطور نار قال لأهله امكثوا إِنْى آمست نارالََلّى آتيكم منها حبر أو جَذوَةٍ 
بن الار لمكم تَصطَلُونَ | [19] ]لما أناها نود ين شاطئ الود الأيقن فى البق المباركَة م ف الكو 7ق وا لوس إنّى أن اللَّهُ َب 
العاليية [: *| وَ أن ألق عصاكك قَلَمَا رَآها : جلاعا وى كدير 1 يُعَقّب يا مُوسى أقبل وَ لا تح إِنّكك مِنَ الآمنينَ [81] 
اسلك دك فى جيبكث تَخرٌ شاه رن عر اقرف لمتكم ليك جناسكة ور اهيا كذايكا (رهلان ون وك إلى ترعونة 
ل اي 
أوفاهما و بقى عند شعيب عشرة أخرى فمضى من عمره أربعون سنة» توه إلى مصر برخصة و إجازة من شعيب عليه السلام 
لزيارة أمّره و أخيه و أخته و سائر أقاربه. و -قرآن-م-8ء على رواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام: توججه إلى بيت 
المقاس عرو ابس عدارة سار يبأهله أى سام اهدو فى الكساف السسمير عد بحعي عطي نحي الأقران فأمر موسي أن 
يدخل البيت و أن يأخذ واحدةٌ من تلكك العصى» فأخذ عصا آدم الّتى ورثها الأنبياء واحدا بعد واحد. فلما علم شعيب عليه 
السلام أنّها عصا آدم قال له: بدّلها و خذ غيرها. فدخل البيت و وضعها و أخذ غيرها. فلما خرج قال له هذه هى -قرآن-١-18‏ [ 
صفحه ]18١‏ الأولى؛ بدّلها. فدخل و خرج سبع مرّات؛ فوقعت هى فى يده من غير تعمّرد و التفات. فعلم شعيب أنه أهل لهاء 
فأعطاه إِيّاها و لما علم شعيب أن موسى له شأن عظيم عنده تعالى» و عرف حسن رعايته فى أغنامه و بركته و يمنه فى بيته و 
أغنامه» أحب أن يحسن إليه فقال يا موسى كل ما يتولد أبلق من أغنامى فى هذه السنةُ فهو لكك. فأوحى إليه تعالى فى رؤياه يا 
موسى اضرب بعصاك الماء ألذى تشرب منه الأغنام. ففعل ذلكك. فلم تلد الأغنام إلا أبلق» فأعطاه الكل. و الحاصل أن موسى 

لماتوجة الى عبر عم ادر تددو جواشيه فى لل ماظلمة. بإريدة» لحرت عن الطريي ضرفا يليك امران يرمع الحمل و تفرقت 
الماشية للأرياح الشديدة و البرودة الكثيرة فصار عليه السلام متحيرا فى أمره إذ رأى نارا قال لله امكمُوا إنّى آنْست ناراً أى 
توققوا هنا قإنى أبضرت فار يكم ينها بكر أى بخير عو الطررق كان فشا عفة أوخية وه اع قطمة ا شعلة من النار 
َعَلّكُم تَصطَلُونَ تستدفثون بها. -قرآن-0/80-/ا1م-قرآن-4-858/قرآن-994-:44قرآن +ىه ٠٠١0‏ 0 قُلَمَا أتاها نُودى 


... أى أتى النار و وصل إليها سمع موسى مناديا يناديه مِن شاطئ الوادٍ الأيمن أى من الجانب الأيمن لموسى أو للوادى فِى المع 





المُبارَكةٌ متعلق بنودى أى النداء» كان فيهاء و هى البقعة الّتى قال فيها فَاخْلّع تَعلّيكك إِنّكث بالوادٍ إلخ ... و إِنْما كانت مباركة لأنها 
كاك نظ الوص و الاسالة رول الكدى اناوه غالا فك حوب الظروكبو فاك المضللحة نه التقدز برد مانغ 
الغاظى فانها كانت كابدة على الغاطى و إن الشبجرة كانت محلا للكلام ومضدرا له أن يا وسى إِّى آنا الله وب العالمين هذه 
اجاح تقسي لنقة ربياه انرو كروي العالبين فيه فار ارق ترم لعلو :فى مخ متيف إن مالك التمكنات و عالقا 
مزهو مير عن !أن يحل فى شي عه لاله اس عرفا و لآ تجسماء. و الخال فى الشىء لآ يدايق أن يكرة والعذا متهما كما برهن فن 
محله. -قرآن-غع-##اقرآن-41-١7١-قرآن-١117-/91١-قرآن-7-117/8١#قرآن-هعع-ا8ع-قرآن-م2ه-اع-قرآن-1/اء_اوع‏ 
[ صفحه ]7١8١‏ الخو ان الو يعني كا عظك عل قزلد إلى آنا اللمردى الما اخادسيكياته بلتدة القضة و تكدرها فى السرى ]نان 
للحن قعل أفل كايبو ا تعالة ل إلى اله ومن اح داتعي تروب وززلقهم كاو ا بالعوة مكنا موسو وز من 
العى اح مساك الى سن جره بخبر و تبجيل و فضل. على أن كل موضع من موارد التكرار لا يخلو من مزيد فائدة فَلَمَا 
رَآها هنر انها جا أى بعد إلقائها رآها تتحزكك بكمال التررعة كأئها حي صغيرة مع عظم جئتها و غاية كبرهاء و لذا خاف و 
وَلَى مُدبراً أى منهزما على عقبه من الفزع و الدهشة وَ لَم يُعََّبِ لم يرجع إلى موضعه فنودى يا موسى أقبل وَ لا تف أى ارجع 
ولا تفزع إِنّكك مِن الآمِنِينَ من كل مخوف حيث إِنكك من المرسلين؛ ولا يخاف لدى المرسلون. فلتمًا سمع هذا الخطاب اطمأنٌ 
و رجع إلى قرب الشجرة و موضعه الأوّل. وفى المقام حذف و إضمارء أى رجع و أمر بأخذ الح فأخذها بكمال الجرأة و 
اطمئنان القلب فصارت عصا كما كانت. و فى انقلاب العصا حدَهٌ دلالةُ على أن البنية ليست بشرط فى الإيجاد و أيضا دلالة على 
أن الأجسام و الجواهر متماثئلة و من جنس واحد. لأننّه لا حال أبعد من حال الحيوان عن الخشب. فلمًا صحّ قلب الخشب إلى 
الحيوان و صح العكسء. صح قلب الأ-سود إلى الأ-بيض و بالعكس. و كذلك كل ما يجرى مجرى ذلكك من الجمادات و 
الحيوانات. -قرآن-/ا-###قرآن-94- عقر آآن-1هه-ء 2 هق رآن-216-الاع-قرآن-/الاء-/الوعقرآن-ع1/7-:1/0 مم 
اسلك يدك فى جيبكث ... أى أدخلها فيه. و الجيب من القميص طوقه. و يطلق على ما يليه عند عامّة النّاس من المشقوق تَخْوّج 
تيضاءَ ذات شعاع بحيث أضاءت لها الدّنيا مِن غير سّوءٍ أى مثل البرص أو أى عيب آخر وَ اضمُّم لكك جناحكك مِن الرهب 
الجناح ما بين أسفل العضد إلى الإبطء و إذا أدخل الإنسان يده اليمنى تحت عضده اليسرى يصدق أنه ضم جناحه لبدو امول 
و الله العالم: أدخل يدك اليمنى تحت عضدك اليسرىء و كذلكك العكسء حتى يذهب بروعكك و خوفكك. أو -قرآن-8-/7- 
قرآن-ع8١-21١-قرآن-/18-19‏ 1-قرآن-187-/791 [ صفحه 147] المراد منها وضع اليد على الصّدر على ما يقال» فإن الخوف 
يسكن بوضع اليد على الصدر و عهدته على مدّعيه و الحاصل يمكن أن يقال انّه يؤخذ من الكريمة أمران: الأول ترنّب ذهاب 
الخوف ألذى يعرض للإنسان من مخوفء و الثانى كون المراد بها هو الكناية عن عزم موسى على المأمور به و حنّه على الجد و 
الجهد فيه حتى لا يكون خوفه مانعا عن قضائه على فرعون و عن إلقائه العصا و إخراج يده من جيبه نظير اشدد حيازيمكك 
للموت فإن الموت لاقيكك حيث إن هذا كنايةٌ عن التأهّب و التهتّؤ للموت لا الشد و الربط بمعناه الحقيقى. و هل المراد من 
الخوف هو ألذى حصل من الحية المنقلبة عن العصا! فالمناسب ذكر هذه الجملة قبل قوله تعالى اسلكك يَدَكك إلخ أو المراد هو 
الخوف إذا حصل عن إضاءة اليد و شعاعها العظيم ألذى تضوّأت الدنيا عنه! فالمراد بالخوف هو هذا كما هو الظاهر من سياق 
الآية فُذانكك بُرهانان مِن رَبك أى العصا و اليد حتجتان تيرتان أنت مرسل بهما من عند ربكك إلى فِرعَون الآية» فإن فرعون و 


قومه قوم فاسقون. قرآن-/اع-ا#قرآن-/ا١1-7ةلقرآن-‏ عع 
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قال رب إِنّى قَتَلتْ مِنهُم تفساً قأخاف أن يَقتلُون [0] وَ أخى هارُونٌ هُوَ أفصَح مِنّى لساناً فَأَربَلهُ مَعى ردءاً يُصَدَقَنِى إِنّى أخاف 
أن دون [**] قال م عفد عمد كك ,أشيكة و تيكل لكنا نش لطان قلا يَصَلرت إليكما بآياتنا أكما ومن اليعكما الغاليون [ه*] - 
قرآن-١-88[‏ صفحه عم #ماو ع" قال وب 5 قلت مِنهُم فسا ... أى أنه عليه السلام السطدود ألذى يخالج نفسه من 
أنه يضاف أت يقظون لأنهقدل مريب #بطناقيل أن يناد عضر فهذا اق و أن عاذو التوجوه فى نص كو أففح ولى لتنا 
قرآن-١١-9هقرآن-8-7017؟11قرآن-777-78‏ إنما قال ذلكك لعقدةٌ و لكنهُ كانت فى لسانه؛ و قد مر فيما مضى ذكر سببها و 
قد أزالها الله أكثرها أو جميعهاء بدعائه عليه السلام: َب اشرّح لى صَدرى .. إلخء فَأَرِسِلهُ معى ردءاً أى عونا لى يُصَدُفيى يكون 
مصدّقا لى فى بيان الحجج و تزييف الغَّبه حيث إِنّهِ منطيق إِنّى أخاف أن يُكَذَّبُون حيث لا يفهمون مقصدى من عقدة لسانى و 
لقصور بيانى. -قرآن-/9١-"/ا١قرآن-8-147 ١‏ /اقرآن-1178-7170-قرآن عام 0" قال سَمَشّدٌ عَضُدَكث بأخيكث ... أى 
تخمله طوكا للك و الورك يه كرات ينوه طقاء الللاعرة و إظيار يوتك و تبك كما قرط أى هليه وسلطة بالسمم كلا 
يلون إلَيكما أى فرعون و قومه لا يصلون إلى الإضرار بكما بآياتنا بسبب ما نعطيكما من الآيات أو متعلق بمقدّر: -قرآن-8- 
ععقرآن-71١88-1١-قرآن-188-١١؟قرآن-778-728‏ [اذهبا إلى فرعون بآ ياتنا] الباهرة أّما وَ مَن اتَبَعَكُمَا الغاثون لفرعون و 
ملئه» القاهرون لهم. و هذه الغلبة غير السلطان فإن السلطان بالحيةُ و الغلبٌ بالقهر حين هلك فرعون و متابعوه» و ملكك موسى و 


قومه ديارهم. قرآن-/#-١م‏ 
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لجا جاءق اموس با اننا ينات قالوا ما هذا إلا يتمد قتترى وما شمعنا بهذا فى آباغا الأكلين [98]و فال توس رت أعلم بحن 
جاءَ بالهُدى من عِنده وَ مَن ا كّ عاقدَةٌ الدَارِ نه لا بُفاتح الظَالِمُونَ [0] -قرآن-787-1[ صفحه 188] ع" قَلَمَا جاءَهُم 
مُوسى بآ ياتنا ينات قَالُوا ما هذا إِلَا يتحرٌ مُفتَرى ... أى مختلق كسائر أنواع السحر. و الحاصل أن موسى لما أمر أن يمضى إلى 
فرعون و قومه و أخيرة أن الغلبه لكما ولا يقدر فرعون أن يضرّكماء رجع إلى امرأته على ما -قرآن-40-8 روى عن أبى جعفر 
فى حديث طويل » فقالت: من أين جئت! قال: من عند رب تلكك النار. فغدا إلى فرعون ... إلى أن يقول عليه السلام: فأتى على 
باب فرعون فقيل لفرعون إن على الباب فتى يزعم أنّه رسول رب العالمين» فقال فرعون لصاحب الأسود: حل سلاسلها. - 
روايت-790-78 و كان إذا غضب على رجل خلاهاء فخلاها. فقرع موسى الباب الأوّل و كانت تسعة أبواب فانفتحت له الأبواب 
التسعةء فلما دخل جعلت الأسود يتبصبصن تحت رجليه كأنّهنَ جراء. -روايت-١-188‏ فقال فرعون لجلسائه أرأيتم مثل هذا 
التدحر قط! فلما أقبل إليه موسى انتبه فرعون و عرف أنه موسى فقال: أ لم رَبك فينا وَِيداً الآية إلى أن قال عر و علا وَ ترَحَ يَدَهُ 
فإذا هى بَيضاءٌ قد حال شعاعها بينه و بين وجه فرعونء ثم ألقى العصا فإذا هى حرّة تُعبان فالتقمت الإيوان بلحييها فدعاه: أن يا 
عرد ابيا إل قد كانه أنردما كان با شوحاييةااني 3077 أل أى ما مها أراهذا الذص كول رس يسدنه 
اونا قار نه متمق اعد سن الدرسطله السابقين الذيى كاثرا مدفين للاسالة و لين المع أله ناسيعنا الذعرة إلن #ريحن الله 
فى آبائنا. و كيف يتصوّر أن لم يسمعوا بهذا الأمر و قد اشتهر فى تواريخهم! و لو لم يكن فى كتبهم السماويّةُ إِلّا قصص نوح و 
هود و صالح و إبراهيم و غيرهم من الأنبياء الدين يدعون البشر طرًا إلى التوحيد و طاعةٌ بارئهم و خالقهم لكفى .. و الحاصل ما 
سمعنا عن آبائنا تصديقهم التوحيد لا أنهم ما كانوا يتكلمون فيه أبدا. -قرآن-١-###قرآن-94-10١٠-قرآن-198-182-قرآن-‏ 


ع9؟-.ع7 897 و قال مُوسى رَبّى أعلم من جاء بالعٌدى أ جاء بازاءة ظريق الحى للناس مق عنده بأمرة فيضَدّقوا بالمعجز و 














بالكراك الذالّة علن عقاف ة الذعوي ومن تكرن له عافة الذارغاقة الذنا النتصضودة وهى عقر اودع قور وه ردوااك 
قرآن-777-18 [ صفحه 188] الجر فإنها المعتدٌ بهاء و أما الدنيا فإنها خلقت مجازا و ممّرا للآخرهُ و مقدّمة لها. فاذا كانت 
الدّنِيا ختم للإنسان فيها بالشعادة و الصّلاح فهى العاقبة المحمودة و النتيجة هى الجنة. 
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وَ قال فرعو يا با امل ما لمت لكُم ين إله ير وقد ى يا هامان على الطين فال لى صرحا لَلّى َي إلى إله مُوسى و 
إِنّى لَأَظنّهُ من الكاذيين [ مما ]وَ استكبر مُْوَ وَ جُنُودُه فى الأعرض بغر الحقَ وَ طَلّوا نّهُم إلا لا يُرجعُونَ [4"] تأت دناه و جنُوده 
تَبِذناهُم ف فى اليم قَانظر كيف كان عاقبةٌ الظَالِمِينَ [ ا ]و ججلناهم أَيْمَة يدعو إِلَى النَارٍوَيَوم القِيامَة لا ُنصَرُونَ [61] و أتبعناهم 
فى هذه الدّنيا لَه وَيَوم القِيامَةِ هم مِنَ المقبوجين [ قفة ] -قرآن- 1١‏ -عمع م" وَقال فرَعَونٌ يا أَبَهَا الملا . .. خاطب فرعون قومه 
الكهوو ماه عب على ها كان لماكت أند كا ناكا قن عرد يداف لالد شى عليه لطر حو قال مافلدت 
لكم من إله غَيى فلا رب سواى. و لذا أمر ببناء الضّرح و قال لوزيره: فَأوقِد لى يا هامانٌ عَلَى الطين أى اصنع الآجرٌ و أوقد النار 
على الطين ليشتدٌ و يستحكم و إبن لى صرحا عاليا لَعَلى أَطلِع إلى إله مُوسى فى السماء. و يصدّق ما ذهبنا إليه قوله لقومه: وَ إِنّى 


دمو 


لَأْظَنْهُ من الكاذبينَ أى أعتقد كذبه. و فى قوله -قرآن-غ-9*-قرآن-1١‏ 60-1 اسقرآآن-ن ١‏ #اععمقرآآن-870"/اعا-قرآان- 
084-477 [ صفحه 117] تلبيس على العوام على كل حال و إن كان الجهل و الضلال قد استحوذا عليه و حرماه من أن يستضىء 
بنور الإيمان و يجتهد فى طلب المعرفة. 8 و استكبرَ هُوَ وَ جَنُودُه فى الأرض بغر الحقّ ... أى استعلى هو و جنده و أعوانه و 
أخذتهم الكبرياء و العجرفة وَ طنُوا زعموا أ إلّينا لا يُرِجَعُونَ لا يردّون يوم القيامة و حسبوا الحياة لعبا و لهوا. -قرآن-8-/7/ا- 
قرآن-٠١-١هاقرآن-/09١184-1 8١‏ قأتحذناة وَ جَنُودَه فَتَبِذناهُم فِى اليم ... أى لما شئنا صدر أمرنا فاستد رجناهم فى أثر بنى 
إسرائيل و أغرقناهم فى البحر فَانظر تفكر و تدبّر كيف كان عاقب الظَالِمِينَ كيف كان مصيرهم و نهاية أمرهم» و هكذا فإن مصير 
كل ظالم إلى الدمار. -قرآن-#6-2-قرآن-88-181١-قرآن-8-117١”‏ وكات اق ... أى اعتبرناهم و أقمناهم قدوة 
ضلال رَدَعُونَ أتباعهم إِلَى النَارٍ يوردونهم إياها بكفرهم وَ يوم القِيامَهُ لا يُنضَرُونَ بدفع العذاب عنهم. و -قرآن-*-6قرآن- 
0ع قرآن-8-91١٠-قرآن-128-17‏ فى الكافى عن الصّادق عليه السّ.لام أن الأثته فى كتاب الله إمامان: قال الله تعالى: وَ 
جَعَلناهُم أَيِمةُ يَهِدُونَ بأمرنا أى : لا بأمر الّاس يقدّمون أمر الله قبل أمرهم و حكم الله قبل حكمهم. و قال: و جعلناهم أثمَةُ 
يدعون إلى النار. درون أمرهم قبل أمر اللّه و حكمهم قبل حكم الله و يأخذون بأهوائهم خلاف ما فى كتاب الله عز و جل. - 
روايت-8ع-هوم 61- و أتبِعناهم فى هذه .. . أى ألحقنا بهم و أوصلنا لهم فى الدّنيا لَعنَةُ إبعادا عن الرحمة. و بعبارة أخرى 
أردفناهم لعن بعد لعنةُ و بعدا عن الرحمة و الخيرات» أو ألزمناهم اللّعنهُ فى هذه الدنيا بأن أمرنا المؤمنين بلعنهم فلعنوهم دائما وَّ 
يَوم القِيامَة هُم من المَقبُوجين من قبحت وجوههم و من المشوّهين أو من قبحت أعمالهم و ساء حالهم. -قرآن-*-/الا-قرآن- 
7ك قرآن-١17؟-28١7[‏ صفحه ]١848‏ 
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؟ لكف ]نا تررض ى الكتاب بن بعد ما أملكن لفون الأولى بصائر ناس و ُدى وَ رَحمالعلّهُم يَعدكرون | [*5] و ما كنت بجانب 
العَربِىَ إذ قَضّ ينا إلى مُوس ى الأمرّ وَ ما كنت مِن الشَاهِدِينَ [*5] وَ لكا أَنكَأنا قروا تطاول عَلَهِم العم وما كنت ثاوياً فى أهل 





دين توا علّيهم آياينا وَ لكنا كنا مُرسِلِينَ مع | وَ ما كنت بجازب الطُور إذ نادينا وَ لكن رَحمَةٌ مِن رَبك لتَذِرَ وما ما أتاهّم من 
نَذِيرٍ من يلك لَعَلّهُم يكذَّكدَونَ [62] -قرآن-١-85ه‏ 6# وَ لَقّد نينا مُوسَى ... بصائرٌ ِنّاسِ ... أى أنوارا لقلوبهم يستبصرون 
بهاء أو حججا و براهين لهم و عبرا يعرفون بها أمور دينهم وَ رَحَمَةٌ لنيل الرحمة و لثلا يبقوا من المغضوب عليهم. و -قرآن-8- 
#مقرآن-ع«#-_عهقرآن-87١127-1‏ عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال: ما أهلكك الله قرنا من القرون بعذاب من السماء و لا 
من الارضن-متك أنزل الله التوراة غير أهل القربة الى مببخيا الله قردة. حزوارت-890-ة15 وهن أيلة الواقعة على شاطيع البحر 
الأحمر من غربىّ أرض فلسطين بحسب الظاهر. *8- وَ ما كنت بجازب الغ ود أق طرف خخبل الطور الغرببى حعيث كلم الله فيه 
موسى و ألذى كان فيه ميقاته عليه الترلام إذ َضَينا إلى مُوسى الأمر حين أوحينا إلى موسى أمرنا , يعنى أنكك لم تحضر المكان 
الذي أرسيعا البوقنهى كلمعا فى أ الرسالة و الشريفة وها كنف ع حق اوامعب ع مغر ند فو انحر سي 10 
صفحه 184] الشَاهِدِينَ لتكليمه فتخبر قومكك به عن مشاهدة و عيان, لكا أخبرناكم به ليكون معجزة لكك حيث لم تكن حاضرا 
هناكك ولا مشاهداء و مع هذا تخبرهم بما كان من أمره. -قرآن-١-18‏ ه8 و 68 وَ لكا أَنمّأنا رون ... أى أوجدنا أمما. و هذا 
الاستدراك ما وجهه و كيف يرتبط بما قبله! و لعل الوجه أنه سبحانه يريد أن يخبر نيه بأنَا أوجدنا بعد عهد موسى الى عهدكك 
قرونا مختلفة أَمرِهُ بعد أخرى قَتَطاوَّل عَلْيهِمَ العْمْرْ فمضت عليهم مده طويلة بحيث نسيت الأخبار و تغيرت الشرائع و اندرست 
العلوم و المعارف و طالت فترة النبوّة» و النّاس صاروا فى حيرة الضلالة و تيه الجهالة فحملهم ذلكك على الاغترار و التوحش و 
اعتداء كل واحد على الآخر فأرسلتناكك للنان وسولة كما أرسلنا مفوسى وسولا بعد ما أهلكنا القرون الأولى: [السابقة علية] وبعد 
فار الرشل وو نكم اقول شعالى: وما كنت رجانب الكري إذ فضميكًا الى اوضر الأمزا و ما كنت فاوياً عشم فى اهل ماين إلى أن 
تركو كلك يجاب اوراس يول سبحان2 لك ود ورو ارك تلاق بالق اه والأساكي, العاصل أاصالى كانه شرل 
له إن شي ملك اعبار الأنباد وا أحدهي و الكل ذا مرسلين زاك إلى أهل نكو يريت واولا ليك مده الأعبا رادل 
عليهم فيصدّقوا نبوتكك لأن الأخبار دلائل صدق على الرسالة و هذه هو وجه الاستدراكك و ربطه بما قبله و اللّه اعلم» و أما تكرار 
قبي توس بلول زا ين ساكب لزي زع لما ليا يجاني لكر و ضع قبل اليه جارك تهنا فيدكن نكي 
الحرافينهذ| النداه حين ما غرق فرعوق و أله تعال أغطع التوواة لموسيى. و المراد بالأول حيبيا شودفه شرف اللبوة و أرسله إلن 
فرعون بالآيات و المعجزات. و لم نفعل ذلكك من إخباركك بهذه القصص لسبب و لكن رَحَمَةٌ مِن رَبك فعلّمناك -قرآن-١١-‏ 
اع#قرآن- ١-76٠‏ /الاقرآن-1هع-4 الاق رآن-١0/9-٠ع/القرآن-/ا8/ا-/ا#لاقرآن-8/-8 ١‏ سقرآن-178م/-غ/القرآن-177/8 
4 قرآن-094-11717/8١-قرآن-12:0-1018‏ [ صفحه 190] ذلكك رحمة منّاء وهو أن بعثكك ربّكك نبا وأنزل عليكك القرآن 
و أعطاكك دين الإسلام و أخبرك هذه الأخبار لتكون معجزة لصدق نبؤتكك. و لِتنَذِرَ قَوماً ما اهم من نَذِير من قَبلِككَ لتخوف 
الذين لم يأتهم رسول فى زمن الفترة لَعَلّهُم يَدلَكرُونَ يتعظون و يعتبرون لو لا- أن بهم مص يبَةً. -قرآن-88١-1 ١‏ ا-قرآن 
هه 1١-١‏ اقرآن-8. م _ومم 
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وَ لو لا أن نيهم معديَةٌ بما قدت أيديهم فَيقُولُوا كالول أرفات لاد ولا فكيم اياك و تكون ون الفريؤين [ [/اع] قَلْمما 
جاه اق من عندنا قاُوا َو لا أوتى مثل ما وى مُوسى أ وَلَم فوا بما أوتى مُوسى من قبل قالوا يبحران نظاهرا و قاو إن 
بك كافِرُونَ [ [مع] قل فَأنُوا يكتاب من عِندٍ الله هُوَ أهدى يِنهما أنِعهُ إن كشّم صادقين [ [وع] ] فّإن لّم يستَجِيبُوا لكك فَاعلّم أَنّما 




















ره 


شَبِعُو ون أهواءهُم و من أضّل من تر لوخ ل له د للة لابييزي الترم كابير[ ]١‏ -قرآن-١-لمع‏ /81- وَ لو لا 
أن تصديبهُم مص مب ... تنزل بهم بما قَدَّمَت أبويهم َيقُولُوا رَنا لو لا انف إلَينا رَسُولَ قشع ) آياتكك جوابه محذوفء أى لولا 
قولهم إذا أصابتهم مصيبة و عقوبة» بسبب كفرهم و معاصيهمء ربّنا هلما أرسلت إلينا رسولا يبلغنا آياتكك فنتبعها و نكون من 
المصدّقين م! -قرآن-ع-8ع-قرآن-189-88 أرسلناك. و إِنّْما أرسلناك قطعا لعذرهم و إلزاما للحجةٌ عليهم» و مراده [ صفحه 
]يلولاك اللي قلنا وان يدوق هو لولة الأول الى هو امشاعى و الو له الفا تحط يخس )و االقاء فى قدو لوا عتاطفة علق 
قوله أن نيبم و فى قوله قَِمَ جواب لولا التحضيضية حيث إنه فى حكم الأممرء لأنن لو لا أرس لت إِلَّينا رَسُولًا قتع فى معنى 
قولك: أرسل إلينا رسولا فشّبعه. -قرآن-8١١-78١-قرآن-88١-27‏ (قرآن-/الا189-1 قرآن-"؟؟ -189 68 قَلَمَا جاءَهُم 
العو من تلان : © افوجاء مح إلى مسر كن لتر من أعل مكةو ارفاك التهم الوا لوالا أوين كل ما أرق فوس تنينها 
جاء محترد بمثل ما جاء به موسى من المعجزات من اليد و العصا و الكتاب جملة قالوا هذا تعئّتا و اقتراحاء فاله تعالى احج على 
اللمشتوكين يقولة اروم كنتواعنا را ترس ون قر قد كدر (لقيارد ين ررس كن عدر عرص رليم ” يحران أى اليد و 
العصا أو المراد به: ساحران فمن باب المبالغةٌ عتبروا به و مرادهم موسى و هارون تَظاهَّرا تعاونا و تعاضدا لإظهار تلكك الخوارق و 
قاُّوا إِنَا بك[ منهما كافِرونٌ فالقبطيون أنكروا ما أتى به موسى قبل عصر محكرد. فاذا أتى محترد بمثل ما أتى به موسى أنتم 
تكفرون به و تنكرونه و تحملونه على التّدحر كما فعل قوم موسى لأننكم أبناء جنس واحد و الكفر مله واحدةء قال بعض 
المفسرين: و كانت هذه المقالة حين بعث كار مكة رهطا منهم إلى رؤساء اليهود بالمدينة فى عيد لهم فسألوهم عن محمد 
فأخبروهم بنعته و صفته فى كتابهم التوراةً فرجع الرهط إلى قريش فأخبروهم بما أخبرهم به اليهود عن التوراه فقالوا عند ذلكك 
سحران تُظامّرا أى التوراة و القرآن سحران توافقا وَ قالُوا أعنى مشركى قريش إِنّا كلد كافِرونَ أى الكتب السماوية و الأنبياء. - 
قر آن عه قر آن-77١1-١/1‏ قر آن- .عو مق رآن هق رآآأن-01ه-#7هقرآن-١ 8-2٠‏ اعقرآن-1ا#ع-اعع 
قرآن-:٠8١١-ل!اه١‏ ١-قرآن-/91١1١-2١؟١ا-قرآن-78١١101-1١‏ وعو ٠ه‏ قل فَأنُوا بكتاب من عِندٍ الله املس تنا أى من 
التوراة و القرآن أَنِعهُ و أؤمن به معكم و أعترف بما فيه و أندين به إن صدقتكم بقولكم, قن لم يَستَِيُوا كد لم يأتوا يكتاب 
أمتدى: أو عع أقرى حفر 1ن اد الخقر ازدباء اح ] اكقر ا زدعة؛ -117[ صفحه 797] َاعلّم نما يعون أهواءهم أى 
يتكلمون من عند أنفسهم إذ لو اتبعوا ححجة و برهانا لأتوا بهما و من أَضَل مكن نِّم هَواه أى لا أضل منه. عق اودان قر اود 
120-07 و الاستفهام بمعنى النفى كما فسّرناه. و فى الكافى عن الكاظم عليه السلام فى هذه الآيهُ قال: يعنى من اتَحَدْ دينه رأيه 
-روايت-8ع-48 بِغَير هد مِن الله أى بغير إمام من أثمَة الهدى إِنَ الله لا يَهيى القَوم الظَالِمِينَ الّذين ظلموا أنفسهم بانهماكهم 
فى اتّباع الهوى و توعّلهم فى الجحود و العتوّ فاتّبعوا تسويلاتهم النفسائٍ؛ و متمتياتهم الشيطانية مع وضوح دلائل الحق و الحجج 
الدالة على حقيقَةُ الإسلام. -قرآن-١-8”-قرآن-مع-"١١‏ 
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قد وضلا لهم اقول لََلَهُم يََدكرُون | [١1ه]‏ | الَّذِينَ آثيناهم الكتاب من قبل هم به يُوْمِنُونَ [85] وَ إذا يُتلى عَلّيهم قالوا آمَنا به إنَه 
ان ونا اين به فسيية] [07] | أولتكك يُوتون أَجرَهُم رين بما صبرُوا و جَدرَوْنَ ِالَسَدنَة اليه وَ مرا رَزَقناهُم 
فقون ) [0] و إِذا مِعُوا اللو أُعرضُوا عَنهُ وَ قانُوا لّدا أعمالنا وَ لَكم أعمالكم لام عَلَيكُم لا تبتَفى الجاهلينَ [ [80] عقراودءك 
ع0 ١ه‏ و لَقَد وَصّلنا لَهُمَ القَولَ ... أى أنزلنا القرآن منصلا بعضه فى أثر بعض ليتصل الذّكر. أو المعنى متواصلا حججا و عبرا 




















و مواعيدء فأتبعنا الدعوة بالحجج و المواعظ لعَلَهُم يَدَدَ كرُونَ فيتدبّرون و يعتبرون فيطيعون. -قرآن-ع-**قرآن-117-188 [ 
ل ار ا ل 
بمجرد أنهم سمعوا باسم القرآن و أوصافه لما رأوا ذكره فى التوراة» و غيره من الكتب المتقدمةُ و قيل إِنّْها نزلت فى أربعين 
رجلا من أهل الإنجيل قدموا من الحبشة و الشام و آمنوا بالنبى [ص]. -قرآن-/-/اشقرآن-1١٠1794-1‏ 018- و إذا يُتلى عَلَيهِم 
قانُوا آمنا به ... أى آمنا بالقرآن لأنّه كلام إلهى صادق عدل نازل عن عند ربا و إن التق م : من رَينَا لا شكك فيه إِنَا كنا من قله 
مُسلِمين أسلمنا به قبل نزوله و تلاوته علينا لأنا وجدنا فى كتبنا السماوية ذكره و أوصافه فكنا عارفين بحقيقته قآمنا به و صدّقناء 
حي ذاكك. -قرآن-#-#هقرآن-:1-.ع اقرآن-718-11/8 8ه أولتكك يُوْتّونَ ارقم مويق بذ أ لد ) افوا بالق قفر 
قبل نزوله و أخرى بعد نزوله و تلاوته عليهم فلذا يعطون أجرين بما صَبَرُوا بعر هو على احجاة ردقل اللررل و سلاج هذا هو 
ألذى يظهر من مجموع الآ-يتين» و لكن يحتمل أن يكون المراد بصبرهم على الإيمان بالكتابين اى القرآن و كتابهم ألذى نزل 
على نبتهم أو على الإيمان و أذى الكفرة؛ و الله سبحانه أعلم بما أرادء وَ يَدرَوْنَ بِالحَسَئَدُ المَيْئَةَ أى يدفعون بطاعاتهم سيئاتهم و 
معاصيهم الّتى عملوها قبل الحسنات فتمحى بها مِنْهُ منه سبحانه على العباد -قرآن-8-١ه-قرآن-08١-28١-قرآن-مع©-/المع‏ 
كقوله [ص] أتبع الحسنة السيئة تمحها. -روايت-7١-50‏ أو المراد بالحسنةٌ كلمةٌ التوحيد و السيئة هو الشرك فهى ماحية لهاء 
كقوله: الإسلام يجب ما قبله. -روايت-8-8" و قيل بالحلم و الجهل كقوله تعالى: و إذا خاطبَهُم الجاهِلونَ قَالُوا فلاو ميل 
أن تكون الحسنة كناية عن كل عمل حسن و السيئة تعنى كل عمل سىء قبيح؛ و ما ذكره أرباب التفاسير بيان للمصاديق. - 
قرآن-١88-6‏ هه- وَ إذا سمِعُوا اللَّْ أَعرَضُوا عَنهُ ... الغو هو الكلام السفيه و الباطل ألذى لا فائدة فيه دنيوية و أخروية يصدر 
لاعن رويّةُ معقولة ق رآن-85-2[ صفحه 45؟] مشروعة. و قيل هو الكذب: و اللّهو هو الغناء. و هذا التفسير مروئ عن القمى و 
قال: و هم [الأتتره عليهم السلام] يعرضون عن ذلكك كله وَ قالُوا أى قال المتصفون بالأوصاف المذكورة آنفا لاغين لَنا أعمالَنا 
من الخلم و"الصفح و لك أعمالكة من السقافة و اللق .بو كلا فجرى على أعمالنا إنخورا فير واإن هرا هعد علد عليك قيل 
إن هذا سلام متاركة و توديع يعنون به أن هذا فراق بيننا و بينكم. -قرآن-01١-87١-قرآآن-87-718؟-قرآن-0-185/ا1-قرآن‏ 
77/0-08 و قيل سلام تحت حلما و كرامة يعنون به أننا لا نقابل لغوكم بمثله بل بالإحسان لا تَبتَغَى الجاهلين أى لا نريد 
مخالطتهم و لا نطلب مجالستهم و معاشرتهم و نبتعد عن مصاحبتهم. -قرآن-18-40١‏ 
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نُك لا تَهدِى من أحبيت 000 هُوَ ألم بالمهتّدِين [82] و قالُوا إن تع الُدى معكك تتتطف من أرضنا 
ألم تكن لهم حزم يا مجبى إليه كرات له 5 ىءٍ رزقاً من لَدُنَاوَ لكن أَكتَرَهُم لا يَعلَمُونَ [01] -قرآن- 1١‏ -06” عه إِنَى 
لاتهدى من أحجبت ... المراد بالهداية هنا هو اللطف و التوفيق ألذى من عنده تعالىء و لا يقدر عليه غيره حيث إِنّهِ إما بفعله 
سبحانه كتسبيبه الأسباب من حيث لا يحتسبه الإنسانء و إِمّا بإعلامه و إلهامه و لا يعلم أحد ما فيه صلاح العبد إِلَّا هو تعالى. و 
ما الهدايةٌ فبمعنى الدّعوة إلى الله ل و ال 
المراد بها التعرة لاي اللطفه و إنا لتناقض ذلك مع قوله 0-0 الله يَهدى من يساءٌ بلطفه -قرآن-غ-*#عقرآن-/11- 
٠2؟-قرآن-01/2-078‏ [ صفحه 190] و توفيقه فيريهم التدبل إليه و يعين من يستعدٌ و يطلب و يجتهد فيه كما أشار إليه وَ الّذِينَ 
جَاهَدُوا فيا لَْهِدِينَهُم سينا و الحاصل أن شمول هذه العناية و اللطف يحتاج إلى الأهلية وَ هُوَ أَعلَمٌ بالمُهتَدِينَ أى بمن له الأهلية 














و السعادة الذاتية للتشرف بشرف الإسلام و للتنوّر بنور الإيمان, و أما الَّذِينء لفرط العناد و الجحد و الاستكبار ليسوا بحاضرين 
لأن يتفكروا فى الآيات الهاديةٌ و البراهين الساطعة الواضحة فهم فى بادية الخذلان و تبه الضلالة باقون و لا يهتدون. -قرآن-947- 
ع١‏ قرآن-؟١971-ع78‏ 1ذ- و قالُوا إن تنب الوُّدى معكك تتتَطف ... أى نستلب من أرضةنا يعنى مكة و الحرم. و قيل إنما قاله 
اللحرث بن ثوفل بق عبد مئاق فاته قال للنى صَلى الله عليه.و آله إلا لغلم أن تولك رياو لكن يمتها الي الولقي مك و 
تؤمن بكك مخافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا و لا طاقة لنا بالعرب» فقال سبحانه ردًا عليهم هذا القول: أو لم لمكن له غيزما 
آيناً أى أ و لم نجعل مكانهم حرما ذا أمن بحرمة البيت يُجبى إِلَه أى يحمل إليه و يجمع فيه ترات كل شَىءٍ من كل أوب و 
مكان رزقاً مِن لَدُنَا فإذا كان هذا حالهم و هم عبدةٌ الأصنام و المش ركون فكيف نتخلى عنهم و نعرّضهم للخوف و للخطف إذا 
كانوا موت .دين! وَ لكن أَكتَرَهُم لا يَعلْمُونَ فهم جهلة جحدة لا يتفطنون و لا يتفكرون. قرآن-ع-ثاقق رآ ن-8/ا-940-قرآن 
بوم عقر آآن او ١ق‏ رآن-7ه-ه هق رآن-4ه- ٠ق‏ رآن-ه؟/-١ل/ا/ا‏ 
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وَ كم أهلكنا من قَردَه بطرت مَعِيطَمها لكك تساكتهم لم تُسكن من بعدجم إلا قاو كنا نحن الوارثين | [81] وما كان ريك 
فوفك الترى عن وعد فى نواه ولا يَُاعَليهِمٍ اتناو ما كنا ممهلكى القُرى إلا و أله ظَالمُون | [9ه] ها ارق وو ين 
متا التحياٍ ّنا و زِيئُها و ما عند الله حير رو أبقى أ فلا تَعَُونَ ]2٠[‏ أ فم وَعَدناءُ وعدا سنا فهو لاقيه كمن تعن متاع اليتباز 
الذّنيا ثم هُوَ يَومَ القِيامَة من المُحضَرِينَ [ [21] -قرآن-١-891[‏ صفحه 1928] 8ه و كم أهلكنا من قري بَطرّت ... أى أهلكنا أهلها 
و كانت حالهم كحالكم فى الأمن و خفض العيش حتى أنكروا و طغوا بما هم فيه من النعمة و لم يشكروا عليها فدمّرهم الله و 
خوّب ديارهم تلك مَساكنهُم إشارة إلى ما يمرّون به فى أسفارهم للتَجارَ» فإن قريةُ عاد فى الأحقاف موضع بين اليمن و الشامء 
وديار ثمود بوادى القرىء و ديار قوم لوط بسدومء و هذه المواضع يعرفونها و هم بعض الأوقات يستريحون فيها فى أسفارهم 
يدها أو يست بده م أو أقلَّ منه و يرون أنّها لّم تُسكن من بعدهم إِلَا قَلِيلًا أى خالية من أهلها ليس فيها إلا المارّون فى أسفارهم و 
كام الرارقر سيف إن الدعيراة السموات و الارض. -قرآن-*-م-قرآن-9١7١-٠؟‏ اق رآن-١7ه-‏ الاق رآن-994_/اوع 
كلد وزما كناد رلك ابلك الت عقى يقيكا فى نهنا واقولاى: ند برس فى خافيندتها نو نفى القرية لت ره أعظله 
قراهاء رسولا. -قرآن-*-88 و تخصيص بعث الرسول بأمْ القرى لأنها مرجع لتوابعهاء و أهلها أفطن و أفهم من سائر القرى و لذا 
الاح يوت لافطا اباي ابراه لظام كترلةر[ ص1 عليكم بالشواد الأعظم -روايت-8-1" أى العاصمة أو ما فى حكم 
العاصمة يَتلوا عَلَيهم آياتنا لإلزام الحجة و قطع العذر و أَهلها ظَالمُونَ لأنفسهم بتكذيب الرسل و التوّل فى الجحود و الكفر. - 
قرآن-7ع-لاع-قرآن-18-98١١‏ [ صفحه /191] -2٠‏ و ما أوتيتم . . أقلا تَعمَلون! . .. فإن هذا الاستبدال للذى هو أدنى لفنائه بالذى 
هو غير القاقت و إإذاره عليه أمر طن طقلا عقر دلاخو ونون اعد أ قن وقدقاء وعدا خسا .: أى السنة فى الآخره 
وعدا لا يتصوّر فيه خلافء إشارة إلى قوله تعالى: وَ ما عِندَ الله خَيرٌ وَ أبقى فَهُوَ لاقيه أى أن الموعود له يجد الموعود بلا شبهة و 
لادخلدوم إن كلقع في ومو تدالى حال و 8 عقوي با بتدبالقاء المعية البييية حي إزأحاء االموطود سيا أن 
الوعد الذى هو فى معنى الف مان فيما نحن فيه ّم هُوَِيَومَ القِيامَةُ من المُحضَرِينَ إِمَا للحساب أو للعذاب و يستفاد من هذا الذيل 
أن الموعود له بالوعد الحسن جزاء لأعماله الحسنة لا يحضر يوم القيامة للحساب تشريفا و تكريما لشأنه» فإن الإحضار فى ذلكك 
الموقف و لو لم يحاسبء لا يناسب لمقامه السامى ألذى أعطه الله تعالى إِيّاه و أنعم عليه به. نعم» إن الحضور للشفاعة لا بأس 

















به فإنه من أعظم منن الله على عباده الْين هم أهل للشفاعة. -قرآن-*-هع-قرآن-79١-88١-قرآن-88١-١16-قرآن-/6117‏ 
عع 
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وَ يوم يُنادبهم كَِقُولَ أينَ شرَكائى الَّذِينَ ككم تَرَعْمُونَ ]| قال الَِينَ حق عَلَهم الولو هؤْلاءٍالِّينَ أغوينا أغويناهم كما 
غَوَينا َبرَأنا إليكك ما كانُوا إِيّانا يَعبٌدُونَ ["*] وَ قِيل ادعُوا شرَكاءً كم فَدَعوهُم قَلّم يَستَجيبوا لَهُم و رَأوَا العذَاب لو أنه كاتوا 
يهِتَدُونَ [56] وَ يوم ينادِيهم فَيَقَولٌ ما ذا عبتم المُرسبِينَ [هع] فَعميت عَلَيهم الأنباءٌ , بَومَيلٍ قَهُم لا يتَساءَلُونَ [ع*] -قرآن-١-017‏ 
للحي سم إن رمد [لاء] 1ك بكر اانا رئيس ايعان لم الورك يعار 

لَه و تعالى عَمَا يش رِكون [ زمع] وَ بك بعلم ما كن ص دُورُهُم وما يعنُونَ [84| -قرآن- -788-1[ صفحه 198] 97- و يوم 
ادي درن ا لكات #كويها لكوي كنا فيخاطبهم اللّه سبحانه بقوله اينكه شر كائى اين كنم تَرعمُونَ تزعمونهم 
شركائى و تظنون أنهم آلهه يعبدون! -قرآن-ع-١عقرآن-9١-18#‏ مم قال الّْذِينَ وق عَلَيهمُ القَولَ . .. أى وجب عليهم 
الوعيد بالعذاب. و المراد بالقول هو قوله من يهنم ِنَ الجن و الّاس أَجمَعِينَ و غيره من آيات الوعيد ‏ اعزلاء منندا الذي 
أَغْوَينا خبره» و حذف الضمير الراجع إلى الموصول لظهوره أَغْوَيناهُم بالوسوسة و التسويل فغووا باختيارهم غَبَا كما غَوَينا مثل 
غتنا باختيارنا و لم تجبرهم على الغى ‏ تَبرَأنا ليك منهم و مما اختاروه لأنفسهم من الكفر ما كانُوا إِيّانا يَعبْدُونَ إِنّما كانوا عابدين 
لأهوائهم الدنيئة و آرائهم الفاسدة. -قرآن-*-"٠هقرآن-١7١-188-قرآن-728-1711‏ /؟سقرآآن-81-770 اسقرآن-ه ١‏ 811/8 
قرآن-:1-2/ا"ا-قرآ ن-1-1717ع-قرآن-1-88ه 68- و قيل ادعُوا كاد كي ... اى و يقال للأتباع ادعوا الذي عبد تموهم 
من دون الله و زعمتم أنّهم شركاؤه سبحانه لينصروكم و يدفعوا عنكم عذاب اللّه. و إِنْما أضاف الشركاء إليهم لأنه لا يجوز أن 
يكون لله شريكك. و لكنهم كانوا يزعمون أنهم شركاء لله بعبادتهم إياهم فَدَعَوهُم من فرط الحيرة و الضلالة فَلّم يستَجِيبُوا لَهُم 
لعجزهم عن الإجابة و النصر 5 كانوا يَهِدَدُونَ اى لما رأوا العذاب تمنوا لو كانوا مهتدينء أو لو قدروا أن يهتدوا لوجه من 
الحيل فيدفعوا به العذاب عنهم -قرآن-#4-8-قرآن-. ١6#‏ #قرآن1ع#8-/اع"قرآن-/614-791 [ صفحه 1494] لعملوا و لكن 
للأسف لا يهتدون وهيهات أن يهتدوا لما يدفع عنهم العذاب. و يحتمل أن يكون لو للتمتى أى تمنّوا أنهم كانوا مهتدين إلى 
مدافع و ناصر ينصرهم من عذاب اللّه. -قرآن-6-71؟ 8ع- وَ يَومَ يُناديهم قَيَقَولَ ... أى أذكر يا محتّرد يوم يناديهم الله فيقول ما 
ا أعق الغرش وو بائ شيم أجي الآقياء سح شرك ارهد سوال نكيت وانقريم لتكذيهم الزثل زقترير بالذفحيث إن 
الحجهُ كانت تام عليهم فلم يقبلوها فالعذاب عذاب استحقاق و عدل. -قرآن-#-”ع-قرآن-/917 7 68 فَعبيت عَلَيهِم الأنباءٌ 
... أى خفيت و لم يدروا بما ذا يجيبون» فعجزوا عن الجوابء كالأ-عمى ألذى يعجز عن الاهتداء لطريقه المقصود و يتحر فى 
الطريق و لم يدر لأى صوب يمشى و يذهب. و لذا عبر بقوله فََمِيت و هذا التعبير فى هذا المقام أحسن تعبير يكشف عن غايةٌ 
الفصاحة بلفظ موجز متضئّن المعانى الدقيقةٌ المعترة عن نهاية التحر و العجز ألذى لا يتصوّر فوقه. و منها الكشف أنهم كانوا فى 
الدنيا عمى القلوب فحشروا على ما كانواء فإن يوم القيامة يوم كشف الأستار و منها مسألهُ التشبيه» بيان ذلكك أن الأعمى لو خلى 
و طبعه يكون ضيق الخلق فاقد النشاط و الرور حيث يدرى أن النّاس متمتّعون بأبصارهم ينظرون إلى الدنيا و ما فيها من أمتعتها 
و حلتيها و حللها و ألوانها و مختلف الخلائق فيهاء و هو محروم من جميع ذلكك كلهء و كذلكك الظلمة فلا فرح لهم و لا سرور بل 
لا يزالون مهمومين مغمومين؛ و كذلكك الكفرة فإنهم يرون أهل الجنّهُ متنعمين فرحين نشطين مسرورين بما آتاهم الله جزاء بما 




















عملوا فى الدنيا و يرون أنفسهم معدَّبين و فى النار خالدين» فكيف يكونون مسرورين! قرآن-ع-اعقرآن-8-790؟؟ فَهُم لا 
يَتساءَلُونَ أى لا يسأل بعضهم بعضا عن الجواب لدهشتهم الّتى عرضت لهم فى ذلكك الموقف الخطير ألذى يذهل الرّسل عن 
الحران شل طلا كذ لوال ثا كه ال ولو الكنان حر زوك 1 بود وار نمع كايا لعن ب أن تان دن الت كاز 
آمن بالله و رسوله -قرآن-78-8[ صفحه 100 وَ عَيدَلَ صالحاً مشفعا الإيمان بالعمل؛ إذ يعرف أن العمل هو الجزء الأخير من 
العلة للفلاح؛ و العلم بلا عمل لا يفيد كالشجر بلا ثمر. و -قرآن-١-14‏ فى القمى عن الضّ ادق عليه السلام قال: إن العبد إذا 
دخل قبره و فزع منه يسأل عن النبئ صلَى اللّه عليه و آله و يقال له: ماذا تقول فى هذا الرجل ألذى كان بين أظه ركم فإن كان 
مؤمنا قال: أشهد أنّهِ رسول اللّه جاء بالحق» فيقال له: ارقد رقده لا حلم فيهاء و يتنحى عنه الشيطان و يفسح له فى قبره سبعة أذرع 
و يرى مكانه من الجنّةُ. و إذا كان كافرا قال: ما أدرى» فيضرب ضربة يسمعها كل من خاق الله إلا الإنسان و يسلّط عليه الشيطان 
وله عينان من نحاس أو نار تلمعان كالبرق الخاطف فيقول له أنا أخوكء و تسلّط عليه الحتيات و العقارب, و يظلم عليه قبره» ثم 
يضغطه ضغطة تختلف لها أضلاعه عليه. -روايت-288-58 فيستفاد من هذه الرواية أن النداء كان فى عالم الدنيا لا فى القيامة) 

ثم إن المشركين قالوا لو لا ُرلَ هذًا القَُآنُ عَلى رَجَلٍ من القَريتين عَظِيمِ فطعنوا و قالوا لم اختار الله محمدا للنبوّة و ما اختار 
رجلا عظيم المنزلة و الشأن من الطائف مثل عروة بن مسعود الثقفى أو من أهل مكة كالوليد , بن المغيرةٌ فينبغى أن يكون صاحب 
هذا المنصب العالى مثل هؤلاء الرجال لا مثل محمد يتيم أبى طالب فأجابهم الله سبحانه بقوله: -قرآن-8١181-1‏ 28 و 884- و 
العامة واف .. أى يوجد كل شىء يريده بلا مانع ولا رادع وَ يَخْتارُ لرسالته من هو الأصاح لعباده. فإنه الخالق 
لهم و هو يعرف الأصلح من غيره فليس لعباده كالوليد بن المغيرة و غيره من صناديد العرب أن يطعنوا فى من اختاره الله و 
اصطفاه للرسالة و يؤثروا على من اختاره الله غيره ممّن لا يصلح لها و لاله الأهلية لذلكك ما كان لَهُمُ الخيَرَةُ أى ليس لهم 
الاختيار. و الخيرة اسم من الاختيار أقيم مقام المصدر شّ بحان الله أى هو تعالى منرّه عن أن ينازعه أحد أو يزاحمه فيما اختاره وَ 
تعالى عنما يُشْ ركون ارتفع عن إشراكهم الحامل لهم أن يختاروا على مختاره تعالى غير المختار. و فيه رد على من جعل الإمامة - 
قرآن-١١-2هقرآن-9١١-9١١-قرآن-517-٠8عقرآن-28١ه-7لاهقرآن-282-2:8‏ [ صفحه |7١0١‏ باختيار الخلقء و فى 
الإكمال عن القائم عليه السلام أنه سئل عن العلَهُ الّتى تمنع القوم من اختيار الإمام لأنفسهم. قال: مصلح أم مفسد! -روايت-68- 
١‏ قيل: مصلح. قال: هل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد. قيل: 
بلى. قال: فهى العلة» و أوردها لكك ببرهان ينقاد له عقلك. ثم قال عليه السلام: عووا ند اديه ١‏ حرق طن الده ب التدوة 
اصطفاهم الله عزّ و جل و أنزل عليهم الكتاب و أيّدهم بالوحى و العصمة إذ هم أعلام الأمم» مثل موسى و عيسى هل يجوز مع 
وفور عقلهماء إذ هما بالاختيار» أن يقع خيرتهما على المنافق و هما يظنّان أنه مؤمن قيل: لا. قال: هذا موسى كليم الله مع وفور 
عقله و كمال علمه و نزول الوحى إليه -روايت-١-787»‏ اختار من أعيان قومه و وجوه عسكره لميقات ربّه و لاستماع كلام ربّه 
عزو جل سيون رجلا مقن لا يتك في إبمانهم وا إعلاصهو» فرقم خيرتم طلى المنافتين» قال عرو جل: و اجختار موستى قوقه 
فيد ركلا لحكاهاء إلى قولة: أن تُوْمِنَ لكث حَتّى تَرَى اللَّهَ جه فَأَحَذّتكمْ الصاعِفَةٌ فلمًا وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله عرّ و 
جل للنبوٌه واقعا على الأفسد دون الأصاح. و هو يظن أنه الأصلح دون الأفسدء علمنا أن الاختيار لا يجوز أن يقع إلا ممّن يعلم ما 
تخفى الصدور و تكن الضمائر و تنصرف إليه السرائر» و أنه لا خطر لاختيار المهاجرين و الأنصار بعد وقوع خيرة الأنبياء على 
ذوى الفساد لما أرادوا الصلاح. -قرآن-95١-1؟-قرآن784-788‏ و هكذا فإنه سبحانه يقيم الحجهُ على صحة اختياره بقوله: 

وَ رَبُكك يَحلقَ ما يَشاءٌ وَ يَخْتانُ إذ يعلم ما تضمر الصدور و ما تخفى النفوس من عداوة الرسول و المؤمنين» و يعلم ما يُعلِنُونَ م 
يبرزونه و يظهرونه من الطعن فى نبو النبى و تكذيب القرآن. فمن يكون هذا شأنه ينبغى أن يختار الأصلح. لا من يعلم ظواهر 














الأشخاص دون بواطنهم. فكيف بمن لا يمّز الأصلحء لا من يعلم ظواهر الأشخاص دون بواطنهم. فكيف بمن لا يميّز الأصلح من 
الأفسد! و الحاصل أنه سبحانه و تعالى هو المتفرّد فى الخلق و فى اختيار الأصلح لقيادة عباده و هداهم, و هو منرّه عن الشريكك و 
المنازع فى -قرآن-:2-١١٠-قرآن-7-188١7‏ [ صفحه كرد ذاته و صفاته و أقواله و أفعاله من خلق و اختيار و غيره؛ لا إله إِنَا 


هو العزيز الحكيم. 
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وَهُوَ اللا إل إل ْو لَهُالتحمد فى الأولى و الجر وَلَهُالحكم و ليه تيون ٠[‏ "] قل أ وَأ كم إن جَعَلَ اللهُ يكم اليل سَرمَداً 
إلى يوم القيامة من إلهغيرُ الله أتيكم ِضِياءِ أ كلا تَسمقو مَعْونَ [١ل]‏ ]قل أ وَأ كم إن تجقل الله عَم اهار سردا إلى يوم القيامة من 
إل غَيُ الله يزتيكم ليل َسكتُونَ فيه أقلا درون [001] ومن وَحمته تجعل لكُم اللو لنهارَ يكوا فيه و ِتَُوا بين قُضله و 
لعلّكم تَشكرُون | ["ل/ا] -قرآن-١4-1م0ع‏ وَ هُوَ الله لا إله إِلَا هُوَ . .. أى أنه لا معبود بحق سواه, و لَهُ الحَمدٌ أى المدح و الثّناء فى 
الأولى أى فى الدّنيا وَلَهُ الحكم الأمر والنهى أو القضاء النافذ أو الحكم بالمغفرة و الفضل لأهل الطاعة و بالشقاء والويل لأهل 
المعاصى ثم بعد ذلكك يذكر التوحيد و قدرته بقوله سبحانه: -قرآن-2-عع-قرآن-49-88-قرآن-175-/"1١-قرآن-78-188١‏ 
الدقل أرأكم :. عَلَكم اليل وقد .. أى :داتما بآن يبقى الشمسن وراك الإرض ساكنة عن إله غَيه الله هل يقد ر غير الله إله 
آخر أن يأتى بضياء لكم بإثبات الشمس قبالة الكرة الأرضيَة لتضىء الدنيا فتشتغلون بطلب المعاش أ قلا تَسمَعُونَ مواعظ الله و 
بيان آياته بأذن -قرآن-#-ل/اا-قرآن-178-اققرآن-7١1١-/ا7١-قرآن-788-720‏ [ صفحه 808 التدبّر و التفكر لتعتبروا! و 
الاستفهام تقريرى)» مو ا لم ا تعترفوا كمال قدرته و وحدانيته و تنزيهه عما 
تقولون به من الشركك. الا- قل أ راد تم إن جَعل ... بأى أغبروق عا إذاجعا النهار شركدا داتينا بحسها قوق الإرقن و 
باجا ب ير اس سيم 
المتعالق الاق بيده ا ونه انور العواك وهنا قها و هليه بتكا يواد اندر انه بادك لل ار 14 تير يدرة. فيان فزني 
العمل و محاقه أكلا ستدوة إقاامن اللصيرة ين فلا سشرزوها وإقا من اضر بنعى التقاهدة أى + قلا ها مدون ولا 
تنظرون تلكك الآيات الظاهرة ؛ بعين التعمّل و التدبّر فتعلمون أنها من صنع مدبّر حكيم عليم! -قرآن -ع-.عقرآن-١#8-8هقرآن-‏ 
ع7-9١٠-قرآن-17/28١-8اقرآن-ل/اع-ه٠ع-قرآن-889مع8‏ 0#- و من رَحَمَتِه ... أى رحمته الواسعةُ جَعَل لَك اللَيلَ و النهاة 
خلقهما لكم لِتَسكنُوا فيه لا.ستراحتكم فى الليل و الشذاذكم فيه من أتعاب الأشغال فى النهار وَ لتتَُوا من قَضلِه فى النهار من 
الوق الذق قورء الله تعالى لكك بقضله .و كززهة ل" باستحقافك و لعلك تشكزون الله تماق أى لإزاةة ذكر كر على تسيفية الليل 
والنهار لكثره فوائدهما المذكوره وغيرها مما لم نذكره. -قرآن-178-8-قرآن-١4-81قرآان-7١١٠-١17ا-قرآن-17178-198-‏ 
قرآن-0١"-اعم‏ 
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و يوم ثناديهم فقول أبن شركائى الّذِين كم تَرعقون 16و َرّعنا بين حلم شَ يدا فنا هاو بُرهائكم فَعَِمُوا أن العتى لله و 
فل عَنهُم ما كانُوا يَفتَوُونَ [ه/] -قرآن- 6-1١‏ "5 | صفحه © عبد ويوم تناديهم فقول أبن مركا : .. إنما كرّر هذه الآيةُ 
بعينها أو بمضمونها تقريعا لهم بعد تقريع» أو أن النداء الأول فى الآ الأولى السابقة لتقرير إقرارهم على أنفسهم بالغى و لتقرير 


فساد رأيهم, و الثانى للتعجيز عن إقامة البرهان بحضرة الأشهاد و أنّهِ لم يكن لهم برهان. -قرآن-21-8 0/- وَ تَرّعنا مِن كل أَمَة 
شَهيداً . .. أى أخرجنا من بين أفراد كل أمة نبيهم ألذى أرسل إليهم يشهد عليهم بما كان منهم و بما كانوا عليه فنا للأمم الّذين 
لم يتبعوا نيتهم و كدّبوا ما جاءهم به من عند الله تعالى هانُوا بُرهائكم حجتكم على صحة ما كنتم عليه فَعلِمُوا بعد عجزهم عن 
الإتيان ببرهان على مدّعاهم أَنّ الى أى فى الإلهيه لل وحده وَ ضَلّ عَنهُم اى غاب و زهق ما كانُوا , نفون من الباطل و اللعى 2 
قرآن-9-8-قرآن-١11١-/9/1١‏ قر آن-2 787-17 فرآن-/117-/اا قر نو قر ن-0١7-1اعقرآن-و7”9عععع‏ 


قرآن ماعع-عررع 
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إن قارُونَ كان بن قوم مُوسى تبغ عَلَيهم و آتيناه من الكوز ما إن مفاتحة بحه لوا باقصبة أولى الف إذ قال له قَومهُ لا تفح إن 
الله لا بحب القَرِحِينَ ل ل وَلا 
بغ الساد فى الأرض إن للهلا بحب المفية بين [/10 قال نّم أوتيئة نه على عِلم ع ني أوَ لم بعلم أن اللهقّد أملّكك ين قله من 
القُُون من مو أَطَدٌ منه ةو كو بجمعاً و لا يكل حن ذُنُوبهِم المجرموف | [08] توج عَلى قَومه فى زِيئته قال اين يريِدُونَ 
الحياةً انا يا يت لنا مثل ما أوتى قارُون إن لَذُو عط عَظِيمٍ [*] و قال الِّينَ أُونُوا العلم يكم تاب الله حر لمن آمن و 
عمل صالحاً وَ لا يلاها إل الصَابرُونَ ٠[‏ 8] -قرآن-١-981‏ فس فنا به وَ بداره الأرض قَما كان لَهُ مِن فد يَنَصُرُوئَهُ مِن دُون الله وَ 
ما كان مِن المُنتَصرين | [كىم] و لصح لين تعنُوا مكالة بالأمس بقلو كاله تيط الؤزق لمن يَشاء ين جباده و يقار ولا 
أن من اللَّهُ علينا لَخَسَفَ بنا وَيِكأنَهُ لا فيح الكافِرُونَ [87] -قرآن-١-/07[‏ صفحه ه0:"] #/- إِنّ قارُونَ كان من قوم مُوسى .. 
لا يخفى أن الله تعالى افتتح هذه السَورة الشريفة ببيان قصَه موسى و فرعون حيث قال َتلُوا عَلَِككَ من نا مُوسى وَ فِرِعَونَ بالق 
ِقَومِ يومِنُونَ فأراد أن يختتمها بقِضَه قارون و موسى و بيان حال قارون و كيفيةُ هلاكه حتى يكون عبرة لأهل الدّنيا و أهل الكبر 
و النخوة فقال سبحانه إِنّ قارُونَ كان من قوم مُوسى فنص القرآن يدل على أن قارون كان من قوم موسى عليه السلام و ظاهره 
يدل على أنه كان ممّن آمن به. و لا يبعد حمل قوميّته على القرابة» و لذا اختلفوا فى كيفدَة القرابة فقيل كان إبن خالته و هذا 
القول مقول عق |: بن عباس و مروى عن أبى عبد الله عليه السلام, أو إبن عمّه [ع] لأسن قارون كان إبن -قرآن--٠ه-قرآن-‏ 
1719-4 قرآن-518-717/0 [ صفحه 08”] يصهر بن فاهث بن لاوى و موسى بن عمران بن فاهث بن لاوى من أولاد يعقوب 
فَغى عَلَيهُم تكبر و طلب الفضل و التفوّق عليهم بعد أن كان فى زمان فقره و احتياجه متواضعا و خليقاء و كان ممن آمن بموسى 
و اختاره موسى فى السبعين الّذين اختارهم لميقاته فكان منهم و سمع كلامه تعالى و كان أقرأ بنى إسرائيل فى قراءة التوراة و 
أتقنهم. و قيل إِنْ إيمانه كان ظاهرةً! و فى الباطن كان كافرا كالشّامرى, فأراد سبحانه أن يختبره حتى يظهر كفره و نفاقه على 
اللا جحي اف علا مالاو جاه مويق روصي وى صر ايل و كر وجري سرج هن إلا انرسيو لكر فاجاد 4 
استطال عليهم بكثرة #كتوزء كما قال ل اسن 3 اكيناة ين الكتوق من الأموال البدخرة ما إن مقائعه نه أى ما يفتح به الغلق بناء 
على كونها جمع مفتح بالكسرء و أما بناء على كونها مفتح بالفتح فهو الخزانة. و الأوّل هو الأنسب الأظهر, و تذكير الضمير 
باعتبار بعض المستفاد من كلمة من و المراد مفاتيح الصناديق لوأ لعب تثقل عليهم و تعجز عن حملهم إياها و حفظهم لها. و 
مود جاعم لالج اق البق لوا الا وار و 
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تَفرّح إن الله لا يحب الفَرِحِينَ أى لا تبطر بالنَعمهُ و لا يلهكك المال عن الآخرة لأن من يعلم أنه سيفارق الدنيا لا يفرح بها. و 
ثانيها قوله تعالى: -قرآن-88-ه١٠-قرآن-47ع-١‏ الالسقرآن-1/88-ه2/اسقرآن-404-"©4ك-قرآن-17-94941١٠-قرآن-78١‏ 

١‏ /ل- و ابت فيما آتاكث الله ... أى من الأموال؛ فاطلب بها الآخرة بإنفاقها فى سبل الخير الموصلة إليها. و ثالثها: ولا ننس 
تصامك ون الدنات اعم :فى اندنا تكفرة ولاك اسن كمر كه لأ ستنة تضين الأتمان من الدتا هل الى علد 
ريه أو العراد لحني وي هده الأموال: الح اعطاكة: الله إنانها فق دنا تحط لكيه و غيل مده مقوار] متعرئ بد الي وال 
كزكيا” كلها لاعس تمه الدى جلها اللنالكه قحي أن معنن جما فى اسن اخ تك فاةتصبية العروام الداننا سين عترت 
قرآن-8-١-قرآن-1,/0-17‏ [ صفحه 07] ما أنفقه فى طاعة الله. قال صِلَّى الله عليه و آله: فو ألذى نفس محمد بيده ما بعد 
الموك مو شتسن نر لخ شه لقان لا لهك أن البزي فلاخت العدة تمن تنسة للفسة وى ذنام لاخر نويه القييئة فيل 
كدعوا فق الموف كرو ردن ووو او الزاسةى سيق كن[ حك لذ لك أ افق لمعا اللهن راد ميان 
خالقهم إليكك, و يدخل فيه وجوه الخير و الإعانات. -قرآن-١٠-81‏ و الخامسة ولا تبغ المَساد فى الأرض أى ل اتطه :و المر اد 
من الفساد الظلم و الاستطالة على النّاسء و الجناية» بل مطلق المعاصى و الخيانات فهى فساد فى الإرض. و العلم عند الله تعالى. 
و -قرآن-١٠-58‏ فى مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام: فساد الظاهر من فساد الباطن» و من أصلح سريرته أصلح الله 
علانيته» و من خان الله فى السرّ هتكك الله سرّه فى العلانية» و أعظم الفساد أن يرضى العبد بالغفلة عن الله تعالى. -روايت-81- 
..١‏ و كانت هذه الخصال الخمس من أوصاف قارون و أحواله و أصلها يرجع إلى حب الدنياء و لذا قيل: إنه رأس كل 
خطيئة. 4/ا- قال إنّما 0 عِلمٍ عِندى ... اختلف فى معناه. فقيل: -قرآن-82-8 أراد إنما أعطيت هذا المال بفضل و علم 
عندى ليسا موجودين عندكمء يعنى أنه قدّر هذا المال ثوابا من اللّه تعالى له لفضيلته على سائر ب ضع اإسراف] كا اكد سهان عد 
عقيدة هذا الفاسق بقوله: وَ لَئْن رُدِدتُ إلى رَبّى لأَجِدَنَ حَيراً منها مُنَقَلباً و قيل معناه: لرضاء اللهاعى و مدرفه باستحفاقن أغطائى 
هذا المال و الجاه. و قبل معناه إن المال حصل لى على علم عندى بوجوه جمع المال من المكاسب و التجارات و الزراعات و 
غيرها. و قيل علم عندى بصنعة الذهب و هو علم الكيمياء عن الكلبى. ثم إنه تعالى توبيخا على اغتراره بقوّته و كثرة أمواله و 
حون رك رام بح اد له ده اسك وروي الفزرد مرواخو كادي بز و ستزيسييم كنبا دو متدرا 1د 

أصحاب الرس :و لا يُسكل حُن ذتوبهم م الْمُجرِمُونَ قال القمى: -قرآن-1-71/؟-قرآن-هعاء"/الا-قرآن-188-808 أى لا يسأل 
من كان قبلهم عن ذنوب هؤلاء المهلكين. [ صفحه 08"] 09- فَحَرَج عَلى قومه فى زيئته ... قال القمى: فى الثياب المصببغات 
يجرّها على الإرض. و قيل على بغلة شهباء عليها الأرجوان و عليها سرج من ذهب و معه أربعة آلاف على زيّهء و قيل كيفتيات 
أخر فى زينته و لا كثير فائدة فى نقلها بل الأولى تركها لأنها متعارضة و لا طائل تحتها قال الّذِينَ يُرِيدُونَ الححياةً الدّنيا يا ليت لَنا 
ين ها ارو قدو تك هله ل مسد رامن القكة -قرآن-/!ا-1هقرآن-801-١٠اع‏ م العلم ... أى 
الخلّص من أصحاب موسى كيوشع و أصحابه وَيلَكم تُوابُ الله تيرٌ لمن آمَنَ وَ عَيدَلَ صالِحاً و هذه كلمة زجر عما هو غير 
موت و الشرريقة كو لا عل بوظطقها المومةةوسن «النون عة السكزى الأسى العروف وعدل على نويا لأ معصاة شريية دو 
شريعة بل كانا واجبين فى جميع الأديان و الشرائع حيث نرى أن أرباب العلم و أصحاب التوحيد من أتباع موسى لما رأوا النّاس 
تمنّوا مثل ما كان لقارون و علموا أن فيه هلاكهم كما كان هلاكك قارون فيه» زجروهم عمّا تمنّوا من الدنيا الفانية المهلكة و 
نهوهم عن ذلكك و دعوهم إلى ما فيه خيرهم و صلاحهم دنيا و آخرة و هو ثواب الله الباقى» و أمروهم بالحقيقة بتحصيله و 
الأخذ به و لا يُلَفَاها إِنّا الصَابرُونَ أى لا ينالها غيرهمء أو لا يوق لها و للعمل بهذه الكلمة الّتى ألقاها العلماء» سوى الّذين صبروا 
على الطاعات و عن المعاصى و استغنوا بقليل الدّنيا عن كثيرها. -قرآن-*-ءعقرآن-/21-917١-قرآن-178-9/8‏ 41 فََسَفنا به 
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وَ يبداره الأرض . أي اكلكة و دازدى نافيا فم كت د سيعافيق تمن الدسهي و التفةو بيعلت الحراعي القيهة ,أمرةا ليلا يفول 
لاض يدا بعافتكة | مرضي فاك لتركا مر اله تيك راف موستى 4ن إن عه للا الع بي علق ونج الارقن الى دون ولا 
كان لَهُ من فِنَهُ ينض رُوئَهُ أى من أعوان يدفعون عنه العذاب. و -قرآن-ع-/اع-قرآن-81-04" فى العياشى عن الباقر عليه السلام 
قال: إن يونس عليه السلام لما آذاه قومه» و ساق الحديث إلى أن قال: فألقى نفسه فالتقمه الحوت فطاف به البحار الس بعة حتى 
صار إلى البحر المسجورء و به يعذّب قارون. فسمع قارون دوّيا فسأل الملكك عن -روايت-9*ادامه دارد [ صفحه 09] ذلكك 
تأخبره الملكك أله يوسيو أن الله سافن بطع الحوكه كقال لهقازوة؟ | تأذن لي أن أكلمه ا اذخ له شبالدعق عوسي تاخيره 
أنه مات» فبكى. ثم سأله عن هارون فأخبره أنه مات» فبكى و جزع جزعا شديدا. و سأله عن أخته كلثم و كانت مسمَاءً له فأخبره 
أنها ماتت» فبكى و جزع جزعا شديدا. قال فأوحى الله إلى الملك الموكل به أن ارفع عنه العذاب بقيهُ أيام الدنيا لرقته على 
ره دوو بيع سار لدعم عيسو أصبتح الذي تمتو كانه بالأمنن + أى القيى كانوا يفرضوة مكانة قاووة بو بأملون مولتة و 
رفيع جاهه قبل الخسفء و كانوا يقولون يا ليت لنا مثل ما كان لقارون من الأموال و الرفعة» فبعد الخسف رجعوا من مقالتهم و 
كانوا متأثرين و متأسفين على ما ترجوه و أمّلوه» و أقبلوا على الضِّ لاح و السّ.داد و زجروا القائلين بالمقالة قبل الخسف بقولهم 
[ويكك إن الله] كلم وى تستعمل فى الرّجرء ركب مع كاف الخطاب نحو ذلكك اى أمنعكك أيّها القائل عن مقالتكك غير المرضية 
و ل ا ل ل ل 
قدرته و حسب ما تقتضيه الحكمة و تحكم المصلحة. و يستعمل فى التعيجب أى موضوعة له على ما نقل عن أهل اللغةُ. أى 
أنعيني من لكك الجقالة واف ال بيط الاق الآيهُ .. وعن القمى: هى كلمة سريائية و قيل معانى أخرء كقول البعض: وى 
كلمة يستعملها النَادم لإظهار ندامته: و لعل هذا المعنى أحسن المعانى و انسبها بالمقام والله أعلم. -ق رآن-ع-ثاقق رآ ن-948ه- 
دهء و تأويلات فيها و الله تعالى اعلم بها. 
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تلكك الذاة الآخدة تجعلها الذي اياون قلاف الأرص و لاغسادا لديا لعلف" [87] من جاء بِالحَسَئَة قَلَهُ حير منها وَ مَن 
جاءً ِالصيََةُ قلا بُجرّى الَِّينَ عَمِلُوا اينات إلا ما كانُوا 0 [68] -قرآن-١1-”788‏ [ مقس اس #ياب لكك الذاذ الاحدة 7 
أ الى سه خيرها وب بلغكك و صفها لا يُرِيِدُونَ عُلوّا غلبة و قهرا و لأ ساد غناو مارو حفر ودع ع دقر ودوك 
قرآن-1718-11 فى المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه كان يمشى فى الأسواق و هو وال يرشد الضال و يعين الضَعيف و 
يمرٌ بالبقال و التباع فيفتح عليه القرآن و يقرأ هذه الآبةٌ» و يقول: نزلت فى أهل العدل و التواضع من الولاة و أهل القدرة من 
سائر النّاس -روايت-188-88» و عنه عليه السلام أنّهِ قال لحفص بن غياث: يا حفص ما منزلة الدنيا من نفسى إِلَا بمنزلة الميتة 
إذا اضطروت إلبها أكلت عتهاء:و كان علو لدتلكك الداى الكغرة إلى اخرهاء وجل يكن و يقول: ذست الله الأماتى عند .هذه 
الآية فاز و اللّه الأبرار. تدرى من هم! الّذين لا يؤذون الذّر كفى بخشية الله علماء و كفى بالأغرار باللّه جهلا. -روايت-1ه-/الام 
8- من جاء بِالحسمَةُ ... إلا ما كانُوا يَعمَلُونَ ... أى مثل ما كانوا يعملون لا يزاد على قدر استحقاقهم فى عقابهم: بخلاف الزيادة 
فى الفضل على الثواب المستحق فإنْه يكون تفضلا. -قرآن-8-؟*اقرآن-#1-عاع 


[سورةٌ القصص [58]: الآيات 84 الى /8] 


إن الى فض عَلَيكك القّرآنَ لَرادٌكك إلى مَعادٍ قل قل رَبَى أعلَم من جاء بالهُدى وَ مَن هُوَ فى ضَلال مُبين [80] و ما كنت تَرجوا أن 
ُلقى إليكث الكتاب إلا رَحترة ين ربكث فلا َكوئن طَهياً للكافرين 62 ولا يَصُدُنكدَ عن آبات الله بَعدَ إذ أَنِلت إِلَيكك وَ ادح 
إلى رلك و لا تكوئن من الفشر كين [ لام ]و لا- تمدع عم الله إلا آخر لا إله إلا هو كَل ىم هالكك إلاوَجهَهلَُ اتحكم و إِليه 
عقون نع 8811-31[ فيه ؟ ]كات إن الذى قنمن فلك الثران باق أرحت ملذره و ليع واطال ماقم 
الأحكام لَراذّك إلى مَعادٍ -قرآن-*-7ه-قرآن-181-118 قيل لما نزل النبى [ص] الجحفة فى سيره إلى المدينة مهاجراء اشتاق 
إلى مكة. فأتاه جبرائيل [ع] فقال: أ تشتاق إلى بلدك و مولدكك! فقال: نعم. قال جبرائيل: فإِنّ اللّه يقول: إن ألذى فرض [الآية] - 
روايت-١-8؟5؟‏ فالمراد من مَعادٍ هو مكة و الله تعالى يبِشّر النبى [ص] برجوعه و عوده إليها يوم الفتح كما كان فيها. و تنكير 
مَعادٍ لعظم شأن مكة. و عند بعض الأعلام أن المعاد هو يوم البعث. -قرآن-١-4١-قرآن-1717-*1‏ و عن الباقر عليه السلام أنه 
ذكر عنده جابر فقال: رحم اللّه جابراء لقد بلغ من علمه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية» يعنى الرّجعة -روايت-108-7:0 قل رَبّى 
أعلّم من جاء بالهُدى أى قل يا محمد إن رئى لا يخفى عليه المهتدى و ما يستوجبه وَ من هُوّفِى ضَلال مبين أى الضال ألذى لا 
عدف ااانه ررقن مسد نل اوداك فلع ود انهه عدويا عت رفوا أعلقى ب أ بماكك اس ونيو 
فيما مضى أن يوحى الله إليكك و يشرّفكك بإنزال القرآن عليك إِلَا رَّحمَةٌ مِن رَبَككّ أى ما ألقى إليكك إِلَا رحمة منه خضكك بها. 
ثم أمره بأمور أحدها قلا تَكوئّنَ ظهيراً للكافرينَ معينا لهم بمداراتهم و التحمل عنهم و الإجابة لطلبتهم. و هذا الخطاب و أمثاله و 
إن كان للتبى لكن المراد قومه. قرآن 8 -”ع'قرآن لع م/ا١‏ قرآن 787-78 فقد روى عن إبن عباس أنه كان يقول: 
القرا ف كله إقاكف اع و اسع انطار تبصن القن قال التخاطة لل [هن | و المعدى للناد و تاليا قر اه ان[ 

5 41 ولا يَض كك عن آيات الله . .. أى لا يصرفكك الميل إلى الكفرةً عن قراءة آيات الله و العمل بها بعد تزولها إليكك. 
ثالثها قوله سبحانه: -قرآن-/ا-٠ ١‏ و ادع إلى رَبُكك إلى توحيده و عبادته. و رابعها قوله تعالى: وَ لا تَكوئن ) ون الْمُشركين 
بمساعدتهم و الرّضا بطريقتهم فإن من رضى بفعل قوم و عملهم فإنّه منهم. و خامسها قوله تعالى: -قرآن-١-7-قرآن-111-78‏ 
4 ولا تدع مَعْ الله إلهاً آخَرَ ... هذه النواهى و الأوامر كان من المعلوم أن الرسول صلَى الله عليه و آله لا يفعل منها شيئاء و 
يفعل ما أمر به» فما الفائدة فيها! و الجواب ما -قرآن-54-8 قاله الصادق عليه السلام: أن الله يفك كه ا ناكف اعتى و مسي ا 
جارة حروايت-١10-151‏ إلا وَحِهَهُ الوجه ما يواجه الإنسان أو كل ذى وجه به. و اللّه سبحانه يواجه عباده حينما يخاطبهم بواسطة 
نبىّ أو وصئ أو عقل كاملء فهم وجه الله ألذى يؤتى منه» و لا يهلكك من أطاعهم و أخذ طريق الحق منهم لأنه قد أطاع الله و 
من تمس كك بهم نجا و من تخلف عنهم هلك لَه الحكم أى القضاء النافذ فى الخلق وَ إِلَّيهِ تُرِجَعُونَ للجزاء بالحق و العدل. - 
قرآن-١-8١-قرآن-8-818؟‏ ا قرآن-780-7279[ صفحه |31١7‏ ْ 


اشاره 
مكية إِلَا من آيهُ ١‏ إلى ١١‏ فمدنية و آياتها 88 نزلت بعد الروم. 


[سورةٌ العنكبوت [198]: الآيات ١‏ الى 8] 





بسم الله لرّحمن الرَحِيمٍ -قرآن-١-/‏ الم [ ]١[‏ أ سب النئاس أن يُتركوا أن يقُولُوا آمناوَ هم لا يفون [1] و لكك فنا الود مث 
قبلهم قليِعلمَنَ الله الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعلَمَنَ الكاؤيينَ [ *] أم يب الي يَعمَلُونَ اينات أن يسقُونا ساء ما يَحكمون | ع] -قرآن- 
3١08-١‏ ١-الم‏ . ب أشنا سايق إلى نسو الحروت اللتفالدة قاذ عردم سق اد وده اند حون الا .. أى أظن النّاس أن يقنع 
متهم .و أن يتركوا أن بَمُونُوا آمنَاوَ م لا يَفكُونَ فيهملوا و يَحلُوا إذا قالوا إنا مؤمنون فقطء و يقتصر متهم غلى هذا المقندار و لا 
يمتحنون بما تظهر به حقيقة إيمانهم! هذا لا يكون. و الاستفهام هنا استفهام إنكار و توبيخ. و -قرآن-ه-78-قرآن-:119-7 عن 
اللبي ضِكى الله [اصفبيه 16©] غليه. و آله أله لعا تولك هده الآية قال؛ لأ بد من شحة عق بها الآئة بعد ينها تنخ الصادق هن 

الكاذبء لأن الوحى قد انقطع و بقى السيف و افتراق الكلمةٌ إلى يوم القيامة. روابت-8١1-/ا.؟‏ 7 وَلَقَد قا اين من قبلهم ... 

أى اختبرناهم؛ فهى سه جاربة قديمة فى الأمم كلها و لا تختص بِأمَهُ دون أمَة فَليَعلَمَنَ اللّهُ الَِّينَ صَدَقُوا وَ ليَعلَمَنَ الكاؤيين أى 
ليميزنَ الله الذين صدّقوا من الّذين كذّبوا بالجزاء و المكافأة. و التعبير عن التمييز و الجزاء بالعلم من باب إقامة السبب مقام 
مستبه. حيث إن علمه تعالى بصدق طائفة فى قولهم آمناء و كذب أخرىء صار سببا للتمئّز فى الجزاء و المكافأة و من هذا الباب 
قوله تعالى فى سورة الزمر كانا يأكلان الطَّعامٌ فإن أكله سبب لقضاء الحاجة فكتّى بذكره عنها. و -قرآن-7-0ه-قرآن-81١-‏ 
١‏ اق رآن-027-0178 فى المجمع ب أمير المؤمنين و الصادق عليهما السلام أنهما قرءا بضم الياء و كسر السام قبهسا هن 
الاعلام؛ أى : ليعرّفنهم النْاس. -روايت-157-84 و لعل التعبير بالماضى فى صدقوا و بالفاعل فى الكاذبين» لأن اسم الفاعل يدل 
على الثبوت و الاستمرار» و الفعل لا يدل عليهما حيث إنه لا يفهم من معنى الفعل التكرار مثلا يقال: فلازن شرب الخمرء و فلان 
شارب الخمر. فالفرق بين الصيغتين واضح. و لما كانت الآيهُ وقت نزولها حكايةٌ عن قوم قريبى العهد فى الإسلام و عن جماعة 
مستديمة الكفر و بعيدة العهد به مستمرين عليه فلذا إنه تعالى عبر عن الطائفة الأولى بالفعل الماضى و عن الثائية بالفاعل و الله 
أعلم بقوله الشريف. 6- أم بيب الَِّينَ يَعمَنُونَ السيئات هذا استفهام منقطع عمّا قبله و ليست التى هى معادلة الهمزة. و المعنى: 
بل أحسب الّذين يفعلون الكفر و القبائح أن يَسبقُونا أن يفوتونا فوت السابق لغيره نحو ما فى المخلوقين فلا نقدر على أخذهم و 
الاعقاء متي و أن فجارييي على عا روهزة أر أن لا سام إدراكيم و اتقو ينائها بيمكدرن أ فتن مكديع هذا ينيم 
يعجزوننا فلا نقدر عليهم يجب أن لا يتختلوا هذا فليس الإمهال يفضى إلى -قرآن-ه-6هقرآن-1/4١-98١-قرآن-:/89-181؟‏ [ 
صفحه ]"١5‏ الإهمال؛ لأن التعجيل فى العقوبة شغل من يخاف الفوت لا شغلناء فإنما نمهلهم ليزدادوا إثما و لهم عذاب أليم. 


[سورةٌ العنكبوت [198]: الآيات 0 الى 9] 


من كان موا لقاء لله إن أجل الله ات واه هُوَ السّمِيع العليم [8] من جاهد فَإنّما بُجاهِدُ لنفسِه إن الله ىعن العالَمِينَ [ء 

الدية كرو اسم لاع تا 0 مدا 
إن جام داك لِتشرك , بى ما لس لكك به علم قلا تُطعهما إِلَىَ مرجغكم فَأتدكم بما كك تَعمَلُون [ نان و الذي اعثوا و هارا 
الصَالِحات لَنَدخِلنَهُم فى الصَالِحِينَ [ ]| عقر81- ادووء هدعو كان يركوا لقا الله .اف القس :هن أحب لقادة جابره الأجلء و 
فل يدن كان يأل النواب لى الوعيول إلى لايك أو يخا العائية مزق المرنقة وب البعسقه و التجزاء إن أجل الله أ الرقنت الدرقت 
لشاه كاك أ لقاده» فلستارع العبد الزانجى إلى نا يرجي الثواك بن ويع حمق التقان :وأو القرين لأقرال غياده الغلب: بأفماليو. ‏ 
قرآن-ه 35 قرآن-١٠١٠-76اقرآن-27-7028‏ اقرآن-هع7-عع"قرآن-58:0-:94” 8 و مَن جارك ... جاهد: حارب أى من 


جاهد الشيطان بدفع وسوسته و إغوائه. و يحتمل من جاهد أعداء الدّين لإحيائه» أو من جاهد نفسه التى هى أعدى أعدائه عن 











الّذات و الشهوات و المعاصى فَإنّما يُجاهِدٌ لِنَفيِه -قرآن -ه"اقرآن-5١7‏ -757 [ صفحه 718] لأنن نفعه يرجع إليها إِنَ الله 
ىعن العاِينَ فلا حاجة به إلى طاعتهم و لا تضرّه معصيتهم و نما كألفهم لمنفعتهم. ]يغ بره بدو الذين تراب 
ينهم أحصن اذى . لطع جح رصي ير ا ا اد 

الأسحسن طبق العمل الأسحسن. مثلا: أحسن الأعمال هو التوحيدء فجزاؤه يكون الأحسن إمّا مرتبة أو أكثر. ثم نعطيهم مثل جزاء 
التوحيد على بقنتُِ أعمالهم الّتى دون التوحيد مرتبة و فضلا. -قرآن-ه-٠"قرآن-8177-591‏ و 4- و وَصَّينَا الإنسان بوالِديه تحسناً 
... أى الإتيان لهما بالفعل الحسن أو ما هو فى ذاته حسن مبالغة» أو قلنا له: افعل بهما حسنا و إذا دعياك و أليحا عليك لتُشرك 
بى ما ليس لكث به عِلمْ أى علم بإلهئته عر عن نفيها بنفى العلم إشعارا بأن ما لا تعلم صحته لا يجوز اتباعه و إن لم يعلم بطلانه 
لمخم عل بوه قل لكوك قو اكد :زان لا قزاعة يقار وى بستيزة:نخالق» لآئر معان يظافة الو لين قن الر اجات 
حتما وفى المباحات ندباء و نهى عن طاعتهما فى المحظورات. و الصالحون من النّاس ندخلهم يوم القيامة مع الصالحين. - 
قرآن-94-غهقرآن-97١-8اقرآن-94‏ 7ع 


[سورةٌ العنكبوت [794]: الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ 


د من اناس من بَقُو ل آمنا لهذا أو فى اله جلف اناس كتذاب الله و لين جاء صر من وبُكد لفون نا كنا معكم أو 
لبس الله عَم بما فى ضه دور العالّمِينَ ٠[‏ او لعفن الله الذي مواق تسلمر الففافقيى 111 غير دسم ع | 
3-٠‏ مِن النّاس من يَقَولُ ... قإذا أوذى فِى الله ... أى لدينه. يعنى لأخذه طريق الحق يؤذيه الكفرة َكل فِتَنَةٌ اناس يعدّ و 
بي عدا النّاس وو الم كه ككذات الله أن غذات الثان يصير صارقا لهعق إبماته كما أن غعذات لمات لأهل 
الإيمان عن الكفر وَ لين جاء نَصِرٌ من رَبُكد أى فتح و غنيمة لَقُولنَ إِنَا كنا معكم و لنا فى الغنيمة مثلكم أ وَ ليس الله بأعلّمٌ يما 
فى ص دور العالمين أى يعلم الإخلا-ص و النفاق و يعلم الصدق و الكذب. -قرآن-#-١*-قرآن-1؟-#/ا-قرآن-185-114-‏ 
قرآن-/5-191١‏ ؟سقرآن-7 2-81 “اقرآن-/ا"- ١١ 8٠ ١-+#/-نآرقعا ١‏ و لَيِعلَمَ ن اللهُ الْذِينَ آمَنّوا ... أى يعرف حقيقةٌ ما 
فى القلب لا بالأسان فقط وَ لَيعلَمَنْ المنافِقِينَ الذين يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم ولا بدّ من تميز الفريقين فى الدّنيا حتى 
يظهر الحق من الباطل و الضّ ادق من الكاذبء فلذا يبتليهم بالبلايا و المحن فإن المرء ما لم يبتل بهما لا تعرف حقيقَة جوهره 
فالبلاء هو المحكث لاختباره كما أن بالمحكث يعرف و يمتحن خالص الذّهب من المغشوش. و بعد الاختبار يجازى الفريقان. و 
الآية الشريفة تهديد للمنافقين بأن الله سبحانه يعلم ما تخفى صدورهم, و هو ظاهر عند من يملكك الجزاء فيجازيهم على ما 
تخفى صدورهم و عمًا قريب تحل الفضيحة العظمى بهم. -قرآن-2-"٠ه-قرآن-8١4-1"١‏ 


[سورة العنكبوت [79]: الآيات 17 الى 1] 


وَ قال الَِّينَ كقَرُوا للَِينَ آمنُوا انوا سبلا وَ لتحيل تحطاياكم وَ ما هُم بحاملين من خَطاياهٌم من هَّ ىء إِنّهُم َكاؤبُونَ [؟1] 3 
يَحمَِنْ أَثقالهُم وَ أثقالاً َم أثقالهم وَ لَيِستدْنَ يوم القِيامَة عَمَا كانُوا يَفتَدون ]١17[‏ -قرآن-١-798‏ 117- قال اليد كفيك النّبعُوا 
سَبيلّنا ... أى قال الكافرون -قرآن-*#8-8*القرآن-28-9 [ صفحه ]"١18‏ للمؤمنين: كونوا على طريقتناء و إذا كان البعث و 
لسري حت احا رار بيو افير الل كر تدارا ري مرا واوياى الترى بوكر ورور سورهم د 
كذّبهم و بعد ذلك قال: ا -وَ لَيحمِلن أثقالَهُم وَ أثقانًا . أ الوب ضام أتقاليى يملق أثقال هق تعهو كماغال و أثقانا 





مَع أثقالهم أى و أثقالا أخر عمّن تستبوا له بالإضلال و الحمل على المعصية من غير أن ينقص من أثقال تابعيهم شىء, و بعد 
ذلك نسألهم بالتأكيد عَمَا كانوا يَفْيَدَونَ من الكذب و الأباطيل و الحيل لإضلال النّاس. -قرآن-*-٠هقرآن-١59-17١-قرآن-‏ 
كول 


[سورة العنكبوت [79]: الآيات 1 الى 14] 


وَ لد أر سنا وحاً إلى كويه قلت فيهم ألف مكو إل تحميتينَ عاماً قَأَتَ دَّهُمْ الطوفان وَ هم اعون [؟1] فَأَنجيتاه و أصحاب 
القفيكة وعقلناها اع للعالمين [18] سقر1ن ١:1‏ ؟١-وَ‏ لَقّد أرس نا تُوحاً إلى قَومه د اقم إه تعالى لما بين أقسام لاس ,من 
المؤمنين و الكافرين؛ و ذكر أقسام الكفرة و أن منهم الّذين كانوا مصرّين على الكفر و الإلحاد بحيث لم يقنعوا بكفرهم فقط بل 
الوا الطط نا حكن كو كمال قر له انبعُوا سَبيلًنا وَ لحمل تتطاياكم إلخ ... قرآن-*-وع-قرآن-778-78 فأراد أن يذ كر 
أن هذه السنّةُ الديئهُ ما كانت مختصة بعصر النبى [ص] و أمّته بل هى جارية فى الأمم السابقة أيضاء و ذكر أن من جملة 
المصرّين قوم نوح و كانوا أشدّ الأمم إصرارا على الكفر و الإلحاد كما حكى الله قصتهم بقوله: قَلَثَ فيهم ألف سَنّ إلا حَمِسِينَ 
عاماً فلم يؤمنوا به و أبوا أن يجيبوه إلا ثمانين أو سبعين. -قرآن-0-700 و عن محمّد بن كعب أنه قال: عشر نفرات خمس 
نسوءٌ و خمسة رجال. [ صفحه ]7١15‏ و الحاصل أن نوحا عليه السلام أرسل إلى قومه على رأس أربعين سنهُ من عمره الشريف 
فلبث فيهم تسعمئة و خمسين عاما و هو يدعوهم إلى الله فلا يجيبوثه فعا رَبَهُ أنّى مَغلُوب قَانتدر فاستجاب الله دعاءه فَأَحَدَّهُمْ 
الطوفان ياف ظَالِمُونَ لأنفسهم بإصرارهم على كفرهم. -قرآن-8-17١7-قرآن-585-78:0‏ و الطوفان هو بيان لكل شىء 
أطاف و أحاط بكثرته و غلبته من الماء الكثير أو الظلام أو أمثال ذلكك. -١0‏ فَأَنجيناه وَ أصحاب السَفِيئة ... أى أنجينا نوحا و من 
ركب معه فيها. وقد أشرنا آنفا إلى عدّتهم. و عاش بعد هلاكك القوم و نجاهً من ركب السفينة ستّين عاما وَ جَعَلناها أى القصة 
آيَةٌ لِلعالّمِينَ يعتبرون بها فيتعظون. و من جملة الأمم المصرّين على الكفر و الإلحاد قوم إبراهيم عليه السلام على ما ذكر قصّتهم 
هو تعالى فى كتابه فقال عر من قائل: -قرآن-#-8قرآ ن-89١1-١١7-قرآن-0١778-51‏ 


[سورةٌ العنكبوت [99]: الآيات 18 الى 18] 


سه 


وَ إبراهيم إذ قال لوم اعبردُوا الله وَ انُه ذلكم خَيرٌ لكم إن كم تَعلمَون [©1] إِنّما تَعجْدُونَ مِن دُون الله أوثاناً وَ َخْلقُونَ إفكاً 
إن اين تون بن دون الله لا لون لكم رزقا َابعُوا ند الله ارقو اعبِدُوء و اشكروا له له ترون [ ]١١‏ وَ إن تُكَذَّبُوا 
قَقّد كدب أَمَمَ من قَيلكم وَ ما عَلَى الوَسُول إلا البلاغ الميين [ [148] -قرآن-١شلاع‏ 8ل -وَ إبراهيم إذ قال لِقّومِه . طعي 
نوح. . أى : أرسلنا إبراهيم .وقيل تصنبهعلى تقدير اذ كن أ داريا مه افير كرام -ع-هء [ صفحه 79١‏ ذ ذلكم 
ركم أ الائقاء و الطاعة و العبادة خير لكم من شرككم إن كسم تعلمُونَ الخير من الشو و النفع من ال رر. قرآن-١-١؟1-‏ 
ك1 ]نما عدون مِن دُون الله....: أى غير الله أوثاناً جمادات تسمّونها اوناناة تخلدوة إفكاً تكذبون كذيا فى 
سيق اليه لكر كيرا لا سورد الا ترك له بت قن اسرن للد الا وقوار اكد ولد جلك البساد ا الى 
تنحتونها و تعبدونها و أنتم أشرف و أنبل منها! و الأشرف أولى أن يكون معبوداء أ فلا تتدبّرون! فَابتَعُوا عند الله الوق وَ اعبدُوه 
الجادة بق أن كدين يمد هو الرقاق قو القرة رالقدر عق وهو الله القع له إله لاسو و اشكد زا لذ فزن لفك فد للنمة 
العاجلةٌ و صيد للنْعمهُ الآجلهةُ. -قرآن-4-2وع-قرآن-١ا-8/ا-قرآن-*١١-78‏ ١ا-قرآن-/01١4-1/١-قرآن-/-8؟قرآن-/ه-‏ 





00 18- وَ إن تُكَدَبُوا فَقَد كذَّب ... يحتمل أن تكون الشريفة من جملة قصّهُ إبراهيم و تسلية له عليه السلام كما تقتضيه الآيات 
السابقة و اللَاحقَهُ بحكم السياق. لكن عن القممى أنه قال: انقطع خبر إبراهيم و خاطب الله أمة محمّد صلى الله عليه و آله فهذا من 
المنقطع المعطوف. و أيِد هذا الكلام بقول بعض أرباب التفاسير أن ساق خبر إبراهيم لتسلية الرسول و التنفيس عنه بأن خليل الله 
كان مبتلى بما ابتلى به نبتئنا من شركك القوم و تكذيبهم, و تشبيه حاله فيهم بحال إبراهيم فى قومه. و لذلك توسط مخاطبتهم بين 
علرقى فيحته فكلا كدت هه بن لكي آى كديرا وسليو وك كنوه تكذيي وإشاعيدوا الفنو. فكذا شركهع و تكدرييي 
إيْاكك يلحق ضرره بهم. -قرآن-6-8'قرآن-0911-/1ع 


[سورة العنكبوت [79]: الآيات 19 الى 7؟] 


أو لم يووا كيف بيع لاحل ثم يده إن ذلك على الله ير | 19 قل تيرُوا فى الأرض فَانطرُوا كيف ود ذا الكل ف الله 
ب الَأ الآخرة إن الله على كل شَىء قَدِيرٌ [ ]١‏ يُعَذْبُ من يَشاء وَ يَرححم من يشاء وليه تون ]1١[‏ و ما أَشُم بمعجزين فى 
الأرض و لا فى السّماءِ و ما كم مين دُون الله ين وَلِى و لا نَصِيرٍ [51] وَ الَِّينَ كفَرُوا بآيات الله و لقائّه أولئَ يَنْسُوا من رَحَمَتى 

و أوليكة له عذاب” 1 [9؟] -قرآن-١-048[‏ صفحه 001 5و ك1 لم يزوا كيس . اقرف لتر على اقلدير القولنه أى : 
قرآن-١١-4”‏ قل: وام رذ" فالظاهر أن الخطاب لمحة د 'صلى الله عليه و آله و أقنه وقرعخ بالياة أيضا ويحتمل أن يكو 
المراد بضمير الجمع كار مكة الذي أنكروا البعث و أقروا بأن الخالق هو الله فقال: أولم يتفكروا فيعلموا كيف بدأ الله الخلق 
بعد العدم ثم يعيدهم ثانيا! و من قدر على الإنشاء فهو على الإعادة أقدر إِنّ ؛ ذلكك المذكور من الإبداء و الإعادة يديد سهل على 
الله 31 اراقه كاقيو له بح أن عن الآية رون تكذنوا إلى الك 48 قبا كان عراب تزئه الحمالين فيمكى أن تكرن انشاءان: 
و إخباراته فى إبراهيم و أمته» و يمكن أن كرة ف معدو أنسه واسأل الله أن يدها اسيل اق -قرآن-7/ا١-188-‏ 
قرآن-١!1؟-"1م‏ اسقرآآن-0 1" لاللقرآن-8_#98اعقر[ن-589-888 -1١‏ بع دب من يَشاءٌ . ٠و‏ إِلَيه عون . .. أى تردّون 
فيحاسبكم و يعذّبٍ المستحق للعذاب و يرحم من يستحق الرحمة. -قرآن-8- الاك فك - و ما أَشّم بمُعجزين فى 
الأرض . . أى لا يعجز الله عن إدراككم لو هربتم عن حكمه لو كنتم بشرا فِى الأرض الواسعة أو فِى السّماءِ الَتى هى أوسع من 
الإبرض بمراتب كثيرة. و الحاصل أن -قرآن-2-١هقرآن-79١-87١-قرآن-88١1-١17‏ [ صفحه 77"] الهرب من حكمه لا 
يفيدكم فإنكم إذا تحص نتم فى أعماق الإرض أو فى القلاع المماسّةٌ للسّماء لأخرجكم منها ليجازيكم بأعمالكم إن خيرا فخير و 
إن شرا فشر وَ ما لكم من دُون الله من وَلِىّ مانع يمنعكم منه و لا ندِيرٍ ناصر يحرسكم و يدفع عنكم عذابه و بلاءه متنا قضى به 
عليكم. -قرآن-1/8١17171-1-قرآن-100-787؟‏ 17 - وَ الَِّينَ كفَرُوا بآيات لله . .. أى ال له أو كتبه 
وَ لِقائه أى البعث يَيْسُوا من رَحمَتى لإنكارهم البعث والجزاء. كمسا قير اتنايس كقوف رفك فى كان ل 


موجع. -قرآن-4-2*-قرآن-8١١-١1١-قرآآن-88-1178١-قرآن-7717-:72‏ 


[سورةٌ العنكبوت [74]: الآيات 6؟ الى /؟] 


فما كان جَواب قومه إل أن قانُوا اقتلوة أو روه أنجاه امن الا إن فى ذلكك لآيات قوم مون [؟1] و قال نما احَدَكُمٍ مين 
دُون الله ونان موده بكم فى اياف ادام بوم القاة يكف َعم يبعض و يل بَعضكم بعضاً و تأواكم لاو ما لكُم ين 
ناصِرين [18] قَآمَنَ لَهُ لوط وَ قال إِنّى مُهاجرٌ إلى رَبّى إِنّهُ هُوَ العَزيرٌ الحكيم [ [12] ] وَ وَهَبنا لَهُ إسحاق وَ يَعقُوب و جَعلنا فى ذَرَيته 


الَو و الكات تناه أجده فق الذنيا و إلذافى الاحدة ليذ الخالكي [ذ"ا | حفر عع عقت م دنا كان كرات 
... إِلَا أن قالُوا الوه ... هذا قول بعضهم. و قال آخرون: أو عَرّقُوهُ و نسبة كل واحد من الفعلين إلى جميعهم باعتبار رضاء الباقين 
حين قال البعض»ء فكأن جميعهم قالوا بمقالة البعض. -قرآن-8-8"-قرآن-#1-79-قرآن-117-917 و الحاصل أنهم بعد 
الاختلااف اتفقوا على التحريق و لعل ترجيح التحريق لميل حكومة الوقت لذلكك حقدا عليه» حيث إن القتل ربما كان يخفى 
على أهل بعض البلدان بخلاف التحريق بتلكك الكيفية المشهورة فيكون إعلانا عالميًا بأن كل من عمل إبراهيم و خالف فهذا 
جزاؤه؛ فاشتهر الأمر فى جميع البلدان بحيث كان المخالفون لطريقتهم الديتهُ قد عرفوا تكليفهم فاحتاطوا ليأمنوا من مخالفته و 
بأسه بعد ذلك. ولكن الله تعالى قدّر خللاف تدبيرهم فصار الأمر طبق التقدير إرغاما لهم فأنتج تدييرهم خلاف ما أمّلوا و راموا 
إذ كأنجاء الله مِنَ النَارٍ بعد ما رموه فيها بأن جعلها عليه بردا و سلاما إن فى ذلك أى فى إنجائه آيات منها منعه من حرّهاء و 
سرعة إخمادها مع عظمهاء و جعله مكانها روضاء و عدم تضرّره بالرّمى مع بعد المرمى عن المرمى إليه و هى النار لِقَوم يُوْ مون و 
الاختصاص بالمؤمنين فقط لأنهم أهل التفكر و التدبّر و أصحاب الاعتبار. -قرآن-78١-82١-قرآن-794-7911؟‏ قرآن لكل 
04 قرآن-ع.ع-ع1* 18 وَ قال إِنّمَا انَحُم ... مَوَدة بك ... ثم إن إبراهيم عليه السلام بعد نجاته من النار قال لقومه: إنما 
اتخذتم الأوثان آلهة لتكونوا أهل دين واحده و مله واحده فتتوادٌون بينكم و تتواصلون فتكونون متّحدين فى قبال أصحاب الحق 
و مذهب الصواب إذ ان الاتفاق على مذهب يكون سببا للمودّة بين المتفقين. -قرآن-9-8-قرآن-٠27-5‏ و هذه المودّةُ بينكم 

تبقى إلى حين الوفافه و بعدها تصير المودة عكس ما فى الدّنيا كما حكاه اللّه تعالى بقوله ثم يوم القيامَة يَف بَعض كم بَعض و 
الباء إِمَا زائدة إذا كان المراد بالكفر كفر جحود. و إمّا بمعنى [من] إذا كان المراد به كفر براءة» أى يتبرَأ بعضكم من بعض! و- 
قرآن-75١178-1‏ فى الكافى عن [ صفحه 75"] الصادق عليه السلام فى تفسير الآيهُ: يعنى يتبرّأ بعضكم من بعض. -روايت-*؟- 
*/او عن أمير المؤمنين عليه السلام: الكفر فى هذه الآيةٌ البراءة» يقول فيبرأ بعضكم من بعض -روايت-/1-717١٠‏ » إلى آخر 
الحداوك ويلك نعط كمضا أى رتوم اداكك و واقسادئ نكي أو يتك وين النحودين ين الأرفان كثر وهال اران 
58-1١‏ وَ يَكونُونَ عَلَيهم ددا وَ ما لَكُم من ناصدرينَ مالكم أعوان يخلصونكم منها. قرآن-١-ا#القرآن-20-89‏ 78 فَآمَن لَه 
لوط ... أى صدّق لوط إبراهيم فى رسالته من عند ربّه. -قرآن-8-١"و‏ فى ما جاء به و كان لوط إبن خالته وَ قال إِنّى مُهاجِرٌ 
إلى رَبّى أى قال إبراهيم للوط و لزوجته سارة الّتى كانت بنت عله وقد آمنت به. و قيل إن لوطا كان إبن أخته و أوّل من آمن 
به و قيل إبن أخيه و أمن به حينما رأى أنه خرج من النار سالماء و لكن إيمانه بالل كان قبل ذلككء و لذا قال اللّه تعالى: فآمن له 
و ما قال فآمن لوط. -قرآن-8-58/ إِنَى خارج من قومى الظالمين إلى حيث أمرنى ربّى أى من [كوثى] و كانت نبوّته فيها و 
هى قرية من قرى سواد الكوفة و فيها بدأ أَوّل أمره. ثم هاجر منها إلى حرّان من أرض الشام ثم منها إلى فلسطين و كان معه فى 
هجرته امرأته سارة [ع] و لوط هُوَ العَزيرٌ أى هو تعالى يمنعنى من أعدائى الحكيم ألذى لا يأمرنى إِلَا بما فيه صلاحى. و بالجملة 
إن لإسبراهيم هجرتين: الأولى من [كوثى] إلى حرّانء و الثانية من حرّان إلى الشام. و لذا قيل إِنَ لكل نبئ هجرة إِلَا إبراهيم فإنه 
كان له هجرتان. -قرآن-47-171/8اقرآان-ع78_ععم 1- و وهَبنا لَه إسحاق ... فى الكشّاف: إن إبراهيم حين الهجرة كان له 
مذ الحر تمن و سغوق اسه وق تنكف السنة اوهره الله تحالق ‏ إعاضل نحن ماسر ال كاتف خادنة سارة رمه الفعله 
السلام و لما تم له من العمر مائة و اثنتا عشرة أو عشرون سنة أعطاه الله إسحاق من سارٌ بنت عمه الّتى كانت عاقرا كما قال الله 
تعالى و وَهَبنا له إسحاق أى ولدا وَ يَعقّو موق أن دتافلة: و المراد بها هنا إبن الابن. و لم يذكر هنا إسماعيل لأن المقصود هنا بيان 
أن النبوَةْ بعد -قرآن-ع-هقرآن-4/ا#-ع٠ع-قرآن-879-817‏ [ صفحه 378] إبراهيم لأىّ شخص تنتقل و من هو الوارث فى 
مواريث الأنبياء» فذكر إسحاق كان مقَدّمَة لتعيين النبى أو لتعيين الوارث فى المواريث؛ و لم يكن ذكر إسحاق فى مقام بيان 




















أولاد إبراهيم عليه السلام و شرحهم و لذا عقب قوله: وَ وَهَبنا إلخ ... بقوله وَ جعَلنا فى ذَرَيْتِه الََّةَوَ الكتاب أى ذرّيةُ إسحاق أو 
يعقوب فإن كل نبى بعد إبراهيم كان منهما. و قد كثر الأنبياء و كانوا كلهم من إسرائيل و بنيه عليهم السلام» و هم ذرّيةُ إبراهيم. 
-قرآن-784-188-قرآن-5700-717/8 و قد بِدّل الله عرّ وجل جميع أحوال إبراهيم بأضدادها فبدّل الله عذابه بالنار بالبرد و 
التدلام» و انقلبت وحدته بالكثرة حيث ملأ الدّنيا من ذرّيته وعوّضه عن أقاربه الضَّالِين المضلين الَذين من جملتهم عمّه آذر, 
بأقارب هادين مهتدين» و هم ذرَيّته الذين جعل فيهم النبوَهُ و الكتاب. و كان إبراهيم عليه السلام فى أوَّل أمره قليل المال» فأعطاه 
اللّه من المال حتى كان له من المواشى ما علم الله عدده حتى قيل إِنّهِ كان له اثنا عشر ألف من الكلاب الحارسة لماشية مطوقة 
بأطواق ذهب خالص. أما الجاه و الرفعة فالنبوٌةٌ و اقترانه بالأنبياء فى الضّ لاه و السلام عليه معهم إلى يوم القيامة» و قد توّج بتاج 
الخلهُ و صار معروفا بشيخ الأنبياء و أولى العزم من المرسلين بعد أن كان مجهول الذكر عند قومه بحيث قال قائلهم: سمعنا فتى 
يذكرهم يقال له إبراهيم. و هذا الكلام لا يقال إِلَا فى مجهول بين النّاس. هذه جملة من مقاماته الدّنيويَة و أمَا الأخروية فقد قال 
الله تعالى فى حمّه: وَ إِنّهُ فى الآخِرَةْ لَمِنَ الصَّالِحِينَ أى أولى الدّرجات العليا مع المكثملين فى الضّ لاح. و هذا الكلام أعظم مدح 
فيه من رب العرِّهُ و قد يجمع الله لأ.قوام كرامة الدنيا و الآدخرة فهنيئا لهم و نسأله سبحانه أن يرزقنا خير الدنيا و الآخرة. ثم إِنّه 
سبحانه و تعالى لما كان فى مقام شرح أحوال أنبيائه كما لاحظنا فى مقامات عديدة سالفة ليكون النبى [ص] على بصيرة إذا 
سئل فيكون الجواب من معجزاته, لذا بين فى هذه السشورة أيضا جملا من أحوالهم مع أممهم تسليةٌ له و اعتبارا لأمّته فقال 
سبحانه: قرآن-١ [٠١69-٠٠0١‏ صفحه 9528| 


[سورة العنكبوت [794]: الآيات 74 الى ]٠١‏ 


وَ لُوطاً إذ قال لِقَومِه إِنّكم لَتَُونَ الفاحطّةٌ ما مركم يها من أعد ب مِن العالّمِينَ [14] أ إِنّكم لَمَنُونَ الرّجال و تَقطَعُونَ التبيل 3 
كاون فى ناويك المنكر قَما كان جواب قومِه إلآ- أن قانُوا اتنا بوذاب الله إن كنت مِنَ الصَادِقِينَ [14] قال رَبّ انض رنى عَلَى 
القَوم الفقيؤ ين ]قدانف 6اك را لوطا إةقال لتوعه قا عطت عالق إبراعيية أى#ولقية سانا لوطا أو اديه 
اش كر خافن ننه متلى الله حليهبو آله لك امون القايكة 6 الفملة التهفاء ماتريقكم يهاوق أك نالنظلة من زانياة داخيلة على 
الفاعل لتأكيد عدم صدور هذا العمل عن أحد قبلهم من أهل الدنيا بأسرهم و هذا الكلام يؤكد شناعة العمل و عظم حرمته عنده 
على بحي اس حي الك ثم إِنّهِ تعالى يبن الفاحشة بقوله: قرآن 35 ٠'قرآن ١80-1١‏ قرآن مك5 
قرآن-/77؟-587 أ إنكم لَأنُونَ الإجال . ٠.‏ أى تفعلون معهم الفعل الشنيع. و الاستفهام إنكارى و تَقَطعُونَ السّبيل تتركون 
السبيل المعتاد من مباشرة النساء المشتملة على المصلحة الّتى هى بقاء النوع و ترغب فيها الطباع خلافا لمباشرة غيرهن. هذا بقرينة 
قوله: لتأتون الرّجال و قيل إن المراد بقطع السبيل هو تعرّضهم للشابلة بالفاحشة و الفضيحة حتى انقطعت الطرق. و السَابلة هى 
الظريق المسلوكة للأنقوام المختلفة. أو المراد قطع سبيل الْنُسلء أو باعتراض المارة بالقتل و أخذ المال و تَنُونَ فى ناديكم أى 
المجلس ما دام أهله فيه المُنكرٌ كالضٌّ راط أو اللواط و كشف العور و نحوها من المنكرات. و -قرآن-*-0؟ قرآن-0١١-1١‏ 
قرآن-77ه-٠2ه-قرآن-/28-8917:ث‏ فى المجمع عن الرَضا عليه السلام: كانوا يتضارطون فى مجالسهم من غير حشمة و لا حياء. - 
روايت-5-875١٠‏ و القمى قال: [ صفحه 77] يضرط بعضهم على بعض. و الحاصل لما رأى أن القوم لا يتناهون عن منكرهم 
بحيث يبقى ابتداع تلكك الفاحشة فى من بعدهم من أولادهم و ذراريهم فإِنّْهم على دين آبائهم كما قال الجهلاء من أهل مكة: 
إنا وجدنا آباءنا على أَمَهُ و إنا على آثارهم مقتدون. و هذا أمر طبيعى فى البشر بل فى مطلق الحيوان» فكل على مسلكه الطبيعى 








وعلى ديدن آبائه و أمّهاته يتعلم منهم ما يفعلون» و لذلكك نرى أن تربيتهم و تعليمهم لبعض التكاليف سواء كانت ديت أو غير 
ديتئِةُ أمر صعب تركه كما نشاهد فى البشر ألذى هو أشرف الموجودات,ء لا يخضع لتلكك التكاليف الإلهية بل حتى يقتل ألذى 
يقول بما هو خلاف طبعه و لو كان من الأنبياء و الرّسل. و بالجملة هذا أمر واضح لا يحتاج فى إثباته إلى برهان عند من يرجع 
إلى وجدانه. و لذا فإن لوطا لما آيس منهم أن يؤمنوا به و بما جاءهم به» دعا عليهم فاستجاب اللهدعائي تقال وف اشرق 
... أى أعنّى عَلَى القُوم المُفسِدِين بقبائح أعمالهم و سنّها فى النّاس. -قرآن-غ-#0اقرآن-67-ع/ 


[سورة العنكبوت [79]: الآيات "١‏ الى 17"] 


َ لَمَا جاءت رُس كنا إبراه هيم بالبشرى قالُو إن هلوا أهل هذه القرَة إن هلها كانُوا ظالمين | [1م] ] قال إِنَ فيها لوطا قالُوا , نحن أعلم 
بمن فيها لَُجينهُوَ أَهلَه إلآ امرأنه الالكدون التاروين 11م -قرآن- ١‏ 7/6 كن لع حافك نا إبراهيم . .. أى ححين جاءته 
الملائكة لإنزال العذاب بقوم لوط قانوا نا مُهلكوا أهل هذه القَروَهْ قرية [سدوم ]الى كانت بيع القدس و الك كم فرت هال 
ناته الى كان يسكنها لوط و بعث إليها لهداية أهلها. و إِنْما قالوا هذه باسم الإشارة إلى القريب لأن -قرآن-ع-8-قرآن- 
١-/16قرآن-7190-788‏ [ صفحه 778] سدوم كانت قريبة إلى قريةُ إبراهيم عليه السلام و سنهلكهم لأنهم ظالمون لأنفسهم 
و لغيرهم بما يرتكبون من آثام و كبائر. ”"- قال إِنَّ فيها لوطا ... أى كيف تنزلون العذاب بها و فيها لوط سلام الله عليه! قالُوا 
نحن أعلّمْ من فيها نعرف من فيها و سيكون ناجيا إلا امرأته فإنّها من الغايرين الباقين فى العذاب مع من غبر من الكفرة الفجرة. - 
قرآن-2-ه*قرآن-7١٠-لا"١قرآن-9-191١5‏ 


[سورةٌ العنكبوت [99]: الآيات 7" الى 4"] 


ذا واي زعلا لرطارز ىعري واغان رارك ناز اتنس والاسرر ارك و الاك رد براك اانترون 
الغايرين ؟[ ةا إنَا مُنُونَ على أهل هذه القَيَهُ رجزاً من التسماءِ بما كانوا يَفرقُونَ [158 3 لكك تدكا فنها 1ك يه ينه لِقُوم و 
[ه"] -قرآن-١-0هم‏ 0# وَ لما أن جاءت رَُسُلْنا ... كلمة أن زائدة» زيدت للتأكيد. فلمًا جاءت الرسل لوطا سِىة أى اغتم بسببهم 
إذ جاؤا فى صورة غلمان حسنى المنظر أضيافا فخاف عليهم قومه وّ ضاق بهم ذَرعاً أى صدرا كناية عن فقد الطاقة. و لما رأوا 
فيه أثر الم جر قالُوا لا تف علينا من قومكك وَ لا تَحرّن لأجلنا منهم إن رسل ربك و إِنًا نيوك وَ أهلك. -قرآن-ع-هم- 
قرآن-0*-4ع-قرآ ن-7-942١٠-قرآن-:19١-175‏ اقرآن-/ا/ا؟-48 1 قر ن-811-ع 7 القرآن-ع0 90-١‏ ع" إِنَا كرون 0 رجزاً 
كن الكمافي» أى عنذ ابا عنهاء و تسيية سق 1 ومع عانق تالدع | "صفح 09] العنذاي رذ ا وبريجيا لقلى المعد ‏ 
النظرا هه قال ارقعر 5 ارس و اط رار قنك 2 لقن د كفاينيا 111 بون الفرات بالآبة إِمَا حكايتهم الشائعة. و إمّا آثار 
ديارهم الخربة» أو الحجار السِّجِيلتةُ التى توجد بعض الأوقات فيهاء أو المياه السوداء الباقية إلى الآن المنزلة مع الأحجار و كانت 
كالقطران لِقُوم يَعقَلُونَ للمتدبّرين المتفكرين للإستبصار و الإعتبار. -قرآن-*-8"-قرآن-728-70 


[سورةٌ العنكبوت [79]: الآبات 8" الى /ا"] 


ا دين أخاهُم شّعَيباً قال يا قوم اعبّدُوا اللَّهَ وَ اريجوا اليوم الآسخِرَ وَ لا تَعنّوا فى الأرض مفيتدين [2"] فكذيوة قَأَحَذَ تَهُم 


الوَجِمَّةٌ فَأصبَحُوا فى دارهم جائمين [/9] -قرآن-١-715‏ #” و إلى مرديّن أخاهّم شعيباً ... يمكن أن يراد أولألد مدين بن 











إبراهيم عليه السلام» أو أهل مدين ألذى هو بلد بناه و سماه باسمه؛ و هو على طريق الشام» و شعيب بن بويب بن مدين» و كان 
يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته لقومه وهم أصحاب الأيكة. و عن قتادة أرسل شعيب مرتين» مره إلى مدين و أخرى إلى 
امتحاب الأبكة وقوله أخاق الأفقها “اسيم قا فأمرهم يعادة الله الى يوا لزججاء هته ععالى قزابه يوم الاخترة أو الحرت 
عفان الإجاء العم بمعى الخرق: ولا تعثرا أى لأ هوا بالفيياد: و ا م 
فَكَدَبُوُ فَأَحَدَّتَهُمُ الوَجِفَةُ . أق القلزلة أء ممم عدوي حو اأم ه86[ فيه :4م الى سارت سيا للزلا لة تأصعقوا قن 


دارهم جائمين صرعى على وجوههم أو على ركبهم مبّتين. -قرآن-/11-”اع 
[سورة العنكبوت [79]: الآبيات 4 الى ]9٠‏ 


وَغَادا و نقوة و فد نكن لكم بن تساكنهم و رَبّنَ لهم لان أعمالهُم َصَدّهُم عن اليل و كانوا مُستبعة ين [154 و قارُونَ و 
فرعو و هاما و لَقّد جاءهُم مُوسى باليينات فَاستكبرُوا فى الأرض و ما كاُوا سابقين [4"! فكلا ناذه نهم من أرتيلنا 
َيِه حادب و نهم من أَحَدَّتهُ الصَكدةُ وَمنهُم قن حَسه فنا به الأرض و مِنهُم من أعْرَقنا و ما كان الله لِيظلِمَهُم وَلكن كائثوا 
شدي يَظَلِمُونَ [0©] -قرآن-١-0894‏ 8" وَعاداً وَ تَمُودَ ... عطف على شعيبا أو على ما قبله» أو بتقدير اذكرء أو أهلكنا جزاء 
على كفرهم وَ قد م ين لم بين تساكنهم أى من جهتها عند مروركم بها يا أهل مكف فإنّها آية فى إهلاكهم فلم لا تعتبرون و لا 
تسيصووة وال لاناشبهوذا و كاثوا درن أى سكين :تن النظن و لكع لم ينظارؤا والم يغدثروا لأنن التيطان اششرت فى 
قلوبهم حب أعمالهم الباطلة. -قرآن-79-2-قرآن-/04-1117١-قرآن-219-7984‏ 79 و قارُونَ وَ فرعَون و هامان: أى املكاف 
ولتم فاروق لغرف تتراق ع -1[ صفحه 571 نسبه وَ ما كانُوا سايقين أى فائتين أمرناء بل أدركهم و أفناهم كلهم ٠ع‏ فكلا 
1ذتنا يدت .. أى عذّبنا كل واحد بجرحه فَمِنهُم من أرانا عليه حاةباً أى ريحا عاصفا فيها حصباء كقوم لوط على قول و 
نهم من أَحَذََهُالصحةُ كنمود و مدين و ينهم من تحتفنا به رض كقارون و ِنهُم من أرقن كقوم نوح و فرعون و قومه وما 
كان الله تعالى ليَظلِمَهُم بإهلاكهم بل كانوا أَشْدهُم يَظلِمُونَ بإشراكهم و بالتعريض للعذاب. -قرآن-/ا-٠"قرآن-19-88١1-‏ 
قرآن-01١-91١-قرآن-ع7-١‏ اقرآن-92؟ عالق رآن الاق رآن-ا7اعللاعقرآن-/الوع- ١ع‏ 


[سورةٌ العنكبوت [998]: الآيات 6١‏ الى 217] 


كر القية الكذوا بن ذو الله أرناة مكل لكوت الك ذك هع 3 إن وعد لفوت لبت الشكترت أ كالوا لفو [8] إن 
الله يعلم نا ودغونا وى # ون ون :قدي زف قو لعزي الحكيم [81] لتولاكة الأمطان تر كها الثاني :ها يمقلها إلأالعالقون [80] د 
ترك ماع عبن #عداك ل الذين الك دوا من دون الله أولباف أى أصداما بلجاوة إلبيا ككل الفكوت الك درت نا أن فى 
يقن با القحد ونان هرون ننه للمتماكك بدن الكقار انين كر تعن ألية يخال المتكوت فى ما تومه الى الوخين رز 
الضعفء. فانه لا بيت اوهن و أقل وقايه للحوادث و الحرّ و البرد منهء فكذا آلهة الكفره من الأصنام و الأوثان فإنها لا تقدر على 
دفع -قرآن-١١-:/ا-قرآآن-١٠181-1‏ [ صفحه 7*] شىء من الحوادث عن نفسهاء فكيف عن غيرها! فدينهم أوهن الأديان و 
أدناها لّو كانُوا يَعلْمُونَ أَنّها مثلهم لندموا و رجعوا إلى الدّين الحق و إله الخلق وَ هُوَ العَزِيرٌ فى سلطانه الحَكيمْ فى صنعه. -قرآن- 
١6-7‏ لقرآن-/81 1886-1 قرآن-8-198١7‏ 87 و تلكك الأمثال نَضرئها ... أى هذا المثل و نظائره نجىء به لتقريب ما هو بعيد 


عن الأفهام و لمعرفةُ قبح ما هم عليه من عبادة الأوثان و حسن معرفة الله و توحيده وَ ما يَعقِلها إلا العالْمُونَ المتدبّرون فى حقائق 





الأشياء على ما ينبغى» فإن الأمثال و التشبيهات دلائل و طرق إلى المعانى المحتجبة لإبرازها و كشف أسرارها حيث إِنّها بغير 
الأمثال لا تبرز و لا تظهر و لا تتصوّر من غير العالم و الجهلة لا يصلون إلى فهمها و لذا كان جهلة قريش يستهزئون و يقولون إله 
محمد يمثّل بالذباب و بالعتكبوت» و يضحكون. و لذا قال تعالى: وَ ما يَعقلّها إلا العالِمُون ... ثم إِنّهِ تعالى أخذ فى بيان ما هو 
دال على ألوهيّته المطلقة و أنّه سبحانه مستحق للعبادة بقوله عرّ و جل: -قرآن-*-٠*-قرآن-98١-78اقرآن-1-2:7عم‏ 


[سورةٌ العنكبوت [79]: الآبات 55 الى عع] 


تََقَ لَه التسماوات و الأرض بالق إن بى ذلك ]1 َه لِلمُؤْمِنِينَ [ع6 | انل ما أوجئ إليكك من الكتاب و أَقِمٍ الصَلاة ! إن الصّلاهً 
تنهى عن الفَحشاءِ و المنكر و لَذِكر الله أكبر و الله َعَم ما تَصتعُون [ه؟] ولا تجاد لوا هل الكتاب إلا بالّيِى هى أحسَن إلا الذي 
طَلَمُوا مِنهُم وَ قولُوا آمَنَا بالّذِى نل إلينا و أن إلَكم و إلهُنا و إلهُكُم واد وَ تحن لَهُ مُسلمُونَ [68] -قرآن- -010-1 [ صفحه 

#مم] ع8 حَلّق الله السّماوات و الأرض بالق ... أى بغرض صحيح لا بالباطل لهوا و لعبا. فإن المقصود بالذات من خلقهما هو 
إفاضة الخير و إنزال الرحمة على الخلق أجمعين. منها إسكانهم فيهما على اختلاف أجناسهم و أنواعهم و أصنافهم و أفرادهم؛ و 
منها دلالتهما مع ما فيهما على ذاته المقدّسة و على أوصافه الكاملة كما أشار بقوله إِنَّ فى ذلكك لَآوَةٌ لِلمؤمنين لأنّهم المنتفعون 
بها حيث إِنْهم الراسخكون فى الأيمان و أهل الأعمان. عقر ندع اعقران_بوشبيرع وعداثل ها ا إلى من الكتاب .. 
رتنه عراب لدي ناه لوا فصوي مكارو ركد و سويد سين الاقطان متدرا ها يحض جا النتريب الباتد ل 
بتلادوته و حفظ ألفاظه عن الزيادة و النقصان و استكشاف معانيه و لمصالح أخر هو أعلم بها وَ أَقِم الصّلاةٌ إن الصَّلاةٌ تتهى عن 
اعفار الشبكر -قرآن-ع-”7هقرآن-98-791” فالقمّى نقل أن الإمام عليه السلام قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء ' 
المنكزلم يزدد عن الله عز و جل إلا بعدل حروات ح عب #اذوافى رؤاية الخرس اليك عرلاته كر مروانع ب دوقي : 
فى قوله: إن الصّلاةً ب تنهى إلخ .. دلالة على أن فعل الصلاة ه لطف للمكلف فى تركك القبيح و المعاصى الّتى ينكرها العقل و 
النقل» فإذا كان أثرها أنها تنهى عن القبيح تكون توقيفةة و إلا فقد أتى المكلف بها من قبل نفسه. و -قرآن-508-77 عن أبى 
عبد الله عليه السلام: من أحب أن يعلم أن صلاته قبلت أم لم تقبل فلينظر هل منعته صلاته عن الفحشاء و المنكر! فبقدر ما منعته 
قبلت منه. -روايت-178-9 و روى أن فتى من الأنصار كان يصلى الضّْلموات مع رسول الله صلَى الله عليه و آله و يرتكب 
الفواحش. و وصف ذلك لرسول الله صِلى الله عليه و آله فقال: إن صلاته تنهاه يوما ما. فلم يلبث أن تاب -روايت-781-1 و 
َذِكدٍ الله أكبد -قرآن-١-18‏ فى القممى عن الباقر عليه السلام أنه قال: ذكر الله لأهل الصَّ لاه -روايت-6هادامه دارد [ صفحه 
نش أكبر من ذكرهم إّاه. ألا ترى أنه يقول: اذكرونى أذكركم! -روايت-از قبل 60 و عن الصادق عليه السلام فى قول الله 
تعالى وَ لَذِكرٌ الله أكيد قال: ذكر اللّه عند ما أحل و حرّم. عزوايج ابا وعن إث قاس : و لذكر اللّه إيَاكم برحمته أكير 
من ذكركم إِنَاه بطاعته. و هذه بناء على أنّ المراد بالذكر هو معناه المصدرى أى التذكر و يحتمل أن يكون بمعناه المصطلح أى 
التسبيح و التمجيد و التحميد و غيرها من الأذكار كما قد روى أن معاذ بن جبل قال: ما نعلم شيئا أفضل من ذكر اللّه. ما عمل 
هن عاذ آم من عنذاتا الله عن اد كر الله حيس التجيناف اكه تفال قال 1 1231 الله كدو حفر ود #مسعوء نكل الت" 
ملل لعلو لاض انع لساك حفن الحالزيو كال أن اقطريت والنا كن ردت سر تاكن للد عزن وميا زا لك عا 1 رات 
ظاهر تلكك الروايات أن المراد بالذكر هو ما اصطلح بينهم مما ذكرنا و لا سما بقرينة ما فى بعضها من الاستدلال بقوله تعالى: وَ 
لَذِكرٌ الله أكيرٌ و فسر بالض لاة أبشاقى عض الأقرال, عقر ودع عدي عدو لد تجادلوا أهل الكتاب ... أى لا تتناقشوا مع 








اليهود و النصارى من بنى نجران إِلَا بالَتّى هى أَحمَنْ إلا بالخصلة الّتى أحسن الخصال كمقابلة الخشونة باللّين و الغضب بالحلم و 
المشاغبة بالتصح. و فى هذه الآيةُ دلالة على وجوب الدعوة إلى الله على أحسن الوجوه و ألطفها و استعمال القول الجميل فى 
التنبيه على آيات الله و حججه إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنهُم بنبذ الذمة أو قولهم بالولد أو الابتداء بالقتال وَ قُولُوا آمَنَا هذه الشريفة إلى 
آخرها لعلّها مفْسرةٌ لمجادلة الأحسن و بيان لها من جهة الكيفتَة. و -قرآن-#-”#ع-قرآن-0١١-8١-قرآن-75-990عقرآن-‏ 
5940-4 روى عن النبى [ص] أنه قال: لا تصدّقوا أهل الكتاب و لا تكذّبوهم, و قولوا آمّا باللّه و بكتبه و رسله. فإن قالوا باطلا 
لا تصدّقوهم و إن قالوا حقًا لا تكذّبوهم. -روايت-76-/17 و روى عن أبى سلمة أن اليهود كانوا يقرءون التوراة بالعبرانية و 
يفسرونها للمسلمين بالعربية» فقال النبى [ص] لا تصدّقوا أهل الكتاب إلخ. -روايت-158-19 .. [ صفحه 7*8] 


[سورةٌ العنكبوت [99]: الآيات /ا© الى 47] 


وَ كذ لكك أنرّلنا يك الكتاب فلن آتيناهم الكتاب يوْمِنُونَ به و من هؤّلاءٍ من يُوْمِنٌ به و ما يجيد بآياتنا ا الكافرّونَ [151 و 
ما كنت تَلُوا بين قله يبن كتاب و لا تحط بيتك إذاً لارتاب الميُونَ زمع] 0 
ما يَجححدٌ بآياتنا إل الطَالِمُونَ [5] و قاوا لو لا أنزل عليه آيات من رَبّه قل إِنّماالآباتث عند الله وَإِنّماأَناَذِيُ مبين م أَوَكم 
يكفهم أنا ّنا لكك الكتاب يتلى عَليِهِم إن فى ذلكث لَرَحمةً و ذكرى لِقّومٍ يمون [01] -قرآن-١‏ را" 
يكم شهيداً يلم ما فى التشساوات وَ الأأرض و اين آمنُوا بالباول و كَفَرُوا الله أولتكث هم الخابترُونَ [01] -قرآن- -1875-1 
و كا ذلك أنزلنا إليكف الكتاب ... أى كما أنزلنا الكتب على الأتبياء الشابقين أنزلنا إليكك القرآن مصتقا للكتب المترلة و 
موافقا لها فى أصول دين الإسلام قَالَّدِينَ آتيناهُم الكتاب أى علم الكتاب كابن سلام و أمثاله» أو المراد من الموصول نفس 
الأنبياء ما سر دين قرآن-69-8-قرآن-85١-١‏ اق رآن-71/4-827 [ صفحه 
سم ] أى بالقرآن أو بالنبى لاطلاعهم على نعوته و أوصافه [ص] فى التوراة و الإنجيل و غيرهما من الكتب السماوية و لذا أقرٌوا 
لا يي و واس لم ا 
ممن عاصر النبى صَلَى الله عليه و آله من أهل الكتابين من يُوْمِنْ به بالنبى أو بالقرآن وَ ما يَجِحَدٌ ينكر و يكفر يآياتنا مع ظهورها 
و قيام الحبّه عليها إلا الكافِرُونَ و قال القمى و ما يجحد بأمير المؤمنين و الأثتره عليهم السلام إِلَا الكافِرُونَ أى المتوغلون فى 
الكفر المصرّون عليه كأبى جهل و أمثاله من المشركينء و من اليهود نحو كعب بن الأشرف و أمثاله من المعاندين للدّين مع 
جزمهم بصدق القرآن و النبى وعلمهم بأن القرآن معجزة له [ص] كما أشار إليه بقوله: -قرآن-ه77-١0-قرآن-0ن"-ع/م‏ 
قرآن-798-١1اع-قرآن-78ع_#ا”اع_قرآان-ل/اعع-عمعقران‏ ذه-ه/اة 6 وَ ما كنت تَتلوا من قبله من كتاب ... أى قبل ظهور 
هذا الكتاب الجامع لأنواع العلوم و المعارف على بد أمَى لا يعرف و لم يعرف قبل هذا القرآن قراءة و لا تعلّم من أححدء و هو 

فو ابره تارق العاد لاو دا على روبع 21 قالخا مله فتك أى مكدع عرف الحم نس تخطه مكدو لو كدت 
]و فح وا رناب تار انين ضانهه لزي واناقل ررس كقرايكة شرري لاله نه دا كني لبن والقطةيهيا 
وهو يقرأه علينا و ينسبه إلى إله السماء. و لما جاء به مع الأمدِدُ فلا منطق لهم لهذا الانّهام. و كذلكك أهل الكتاب لوقعوا فى 
الشكك لو كان من أهل القراءة و الخط حيث إنهم وجدوا أوصافه فى كتبهم أنه أَمَى لا يعرف القراءة و لا الخط. -قرآن-8-/اه- 
فرآن- ااا ١‏ «ستراآن_عبسم.ء وعديل هو آيات ينات ... القرآن آياث؛ أى : دلائل على التوحيد و الرسالة: نات أى : 
واضحات ظاهرات فى ص دور النية أونّوا العلمّ -قرآن-ع-/الا-قرآن-128-178 عن الضّ ادق عليه السلام: هم الأثتَِهُ عليهم 











السّ.لام» و قال: -روايت-١1-7لا‏ نحنء و إِيّانا عنى. -روايت-١-؟١‏ و الحاصل أنهم هم الوم جلك و توعيه السريف نات 
قرآن-ه- [2٠‏ صفحه | بَجححدٌ بآياتتنا الواضحة إِنَا الظَالْمُونَ لخادو لمكا وليه بطاح الطارجو مه دائرة الكل و 
الضَوابء و قيل هم كفار اليهود. -قرآن-١-9١-قرآن-78-/5‏ «ه- و قالُوا لو لا أتزِل عليه آيات من رَيّهِ . .. أى كناقة صالح و 
عصا موسى و مائدةٌ عيسى و نحوها قل إِنَّمَا الآبات عِندَ الله أى بيده و اختياره ينزلها كما يشاء و حسب مقتضياتها و مصالح 
عباده و الأزمنة و الأمكنة. لا بييدى و اختبارى و إِنّما أن الي أن وظيفتى هى الإنذار بما أعطيت من الآيات» و التخويف 
بها من معصية الله و إظهار الحق من الباطل. -قرآن-*-هع-قرآن-19١80-1١-قرآن-17-576."‏ ١ه‏ أ وَ لمم يكفهم أن أنرّلنا 
عَلَيِككَ الكتاب ... أى آيِهُ مغنيةٌ عمًا اقترحوه. و هو القرآن ألذى أنزلناه عليك يُتلى عَلّيهم تدوم تلاوته عليهم فهو آيةٌ ثابتةُ لا 
تزول بمرور الدّهور و انقضاء الأيّام. بخلاف سائر الآيات إن فى ذلكك أى فى الكتاب المعجز المستمر لَرَحَمَةٌ وَذِكرى أى نعمة 
و غظة :حقو اوداق عر اد لدي حورو اناوه انور و دوم وروق أن أتاسا من السلمي أكوا رسول الله [ض] 
بكتف كتب فيه بعض ما يقوله اليهود فقال: كفى بها ضلالة قوم أن بجر سا يام تعوم ليما عاد يه خرن نوو قرات الاية 
الآتية» قل كفى إلخ ... -روايت-/778-1 1ه قل كفى بدالله تينى و تَيئكم ... أى من حيث الشهادة بصدقى» وقد صدّقنى 
بالمعجزات أو بالقرآن ألذى شهد بنبوؤتى فيما قال: -قرآن-8-١2‏ محمد رسول الله أُولئِكك هم الخاسرُونَ فى صفقتهم حيث 
اشتروا الكفر بالإيمان و النيران برضا الرحمان. -قرآن-١؟-م/؟‏ 


[سورة العنكبوت [79]: الآيات 7 الى 00] 


وَ يَستَعجلُوئكك بالتوذاب وَ لو لا أَجَلٌ مُسدمَى لَجَاءَهُمْ انايو باواهم بخ وهم لا بستررد [*ه] يستَعجلوئَكك بالقذاب وَ إِنَ 
جَهَنم لَمُحِيطَة بالكافرين [5] , 0 ا العذاب من فوقهم وَ من تحت ؛ أرجلهم وَيَقُولٌ ذُوقُوا ما كم تَعمَلُونَ [ذه] -قرآن-١-‏ 
/7[ صفحه 71] 77- و يست كك بالعَذاب ... أى استهزاء» و يقولون الوط طن جهارة نو القريناة 1 آر يه كر فت كن 
لَجاءَهُمَ الَذَابُ أى أذ الكل داب والكل قرم ركنا مناه و لى لزاه لجاءهم ما يستعجلونه بَعَْةٌ عاجلا و فجأة بحيث لا يشعرون 
بإتيانه. قرآن-28-١ع-قرآن-948-/1١-قرآن-7217794‏ *ه- يَستَعجلُوئكك بال داب ... قوله تعالى فى الأوّل هو إخبار عنهم و 
فى الثانى تعيب منهم و متضكن للاستفهام؛ أى : أ يستعجلونك به و الحال إِنَّ جهنم لَمُحِبِطةٌ بالكافرينَ يعنى و إن لم يأتهم 
العذاب فى الدنيا لمصالح كثيرة» لكن عذاب جهنم سيحيط بهم إحاطة لما عندهم من الكفر و الإلحاد. -قرآن-8-8"-قرآن- 
5١18-11‏ هه يوم يَعْشاهُم الىذاب إلخ ... أى النار تحيط بهم من جميع جوانبهم بحيث لا يبقى جزء منهم خارجا عن النار 
ذُوقُوا ما كم تَعمَلُون أى جزاء أعمالكم و أفعالكم القبيحة. و هذا من باب إقامة التّدبب مقام المسبب. -قرآن-*-#/-قرآن- 
ك2 


[سورة العنكبوت [174]: الآيات 38 الى ]2٠‏ 


يا عبادى لين أ عا ار زعه] 0 له 1 لين آمنُواو يلوا 
[هه] لاش لا ل لاا زع محر وي ا و 


2 


الي آمَنُوا إن أرقف :زواع .. نزلت هذه الشريفة فى جماعة من المسلمين» من الصعاليك و المستضعفين كانوا بمكة يؤذيهم 


المشركونء فأمروا بالهجرة إلى المدينة فقالوا كيف نخرج إليها و ليس لنا بها دار و لا عقار! و من يطعمنا و يسقينا فبين الله تعالى 
أنه لا عذر للعباد فى ترك الطاعة فإنّ تعذّرت الطاعة فى بعض البلاد عليهم, فلا بدّ لهم من المهاجرة إلى غيرها. فيستفاد من 
الكريمة أن الاقامة فى دار لا يمكن فيها العباده و الطاعة حرام و الخروج منها واجب فَإرَاى فَاعيّدُون أى فاعبدونى فى ما 
يمكنكم من البلاد بعد الهجرة إليها. و -قرآن-#-هع-قرآن-8ه-404 فى الجوامع عن النبى صلَى الله ل السو فد ديه 
رو و 
آلهما. -روايت-0ه-5١١‏ ثم إِنّه تعالى يخوّف المهاجرين بالموت حتى يسهّل عليهم المهاجرة. يعنى يعنى إن كان حب الأهل و 
الأولاد و الوطن أو المصاحبة يمنعكم عن المهاجرة فإنه سيأتيكم يوم لا بدّ فيه من مفارقة هؤلاء لأنه: /اه و /ه- كل نفس ذَلِقهُ 
القوت ... أى فى كل مكان و فى كل زمان» سواء كان الشخص فى وطنه أو فى غيره؛ و فى يوم شبابه أو هرمه فإنه سيموت هو 
و جميع النّاس الآخرين 0 إلّينا تُرِجَعُونَ أى لا محالة أن رجوعكم و عودكم إلينا توفية للجزاء فلا تقيموا بدار الشّرك و توجهوا 
إلى دار الإيمان و كعبة الأمن و الأمان أى المدينة المشرّفةٌ زادها الله شرفاء حتى تشتغلوا بفراغ البال لعبادة الله تعالى و هكذا 
ففى كل بلد لا يمكن إظهار شعائر الدّين و الإيمان يجب النقل منه إلى بلد آخر يتمككن الإنسان فيه من -قرآن-١١-8ع-قرآن-‏ 
78-4[ صفحه ]"8٠‏ العمل بوظائف دينه أى لننزلهم مكانا من الجن أو لنثويئهم من الإثواء أى الإقامة عَرَفاً أمكنة عالية 
رقعة لتر بين تهيوة الأنهاذ عع الترق ازع ين فها أى م ا ا ا 
أجرا للعاملين. و حذف المخصوص بالمدح لدلالة الكلام السَابق عليه. ثم أخذه سبحانه فى بيان العاملين بذكر أوصافهم فقال: - 
قرآن-١١١-8١‏ اقرآن-/719١08-1١قرآن-1/1١-/الماقرآن-:00-18؟‏ 4ه الّذِينَ ظَيَرُوا وَ عَلى رَبّهم كار مد ال شونا 
على المشاق و المحن و الأذى و ينحصر توكلهم عليه سبحانه. فلما نزلت الشريفة هذه عزموا على المهاجر إلى المدينة» و لتنا 
مشوا و وصلوا إلى أثناء الطريق عرضت لهم الوسوسة و غلبت عليهم قَوَّهْ حب الوطن و صعوبة الغربة و أنَا نروح إلى بلد لا يكون 
لنا فيها دار و لا أسباب معيشة: فقصدوا الرجوع إلى مكة فنزلت الكريمة: -قرآن-ع-6ث ٠غ‏ و كأيّن من ذَائدُ ... القمى قال: كان 
العوب رةه أولا-دهم مخافة الجوع. فقال الله تعالى الله يَررُقها وَ إيَاكم وَ هُوَ السَمِيمٌ لأقوالكم العَلِيم بضمائركم. و -قرآن-8- 
#"اقرآن-188-118-قرآن-184-17/4 فى المجمع عن إبن عمر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله إلى بعض 
حيطان الأنصار فأخذ يأكل تمرا و قال هذه صبح رابعة لم أذق طعاماء و لو شئت لدعوت ربّى فأعطانى مثل ما ملكك كسرى و 
قيصر و لكن أريد أن أكون يوما جوعانا و آخر شبعانا. فكيف بكك يا إبن عمر إذا بقيت مع قوم يخبئون رزق سنتهم لضعف 
اليقين! قال إبن عمر: فو الله ما برحنا حتّى نزلت: و كأنيْن من داه -روايت-0*-806 لا تحمل رزقَهًا من ناحية عدم القدرة و 
الطاقة على إيجادهء بل اللّه تعالى هو الرزّاق الكريم لسائر مخلوقاته. و -قرآن-١-١٠7‏ قد روى أن من المخلوقات الّتى تدخر 
الرزق ثلاثة» هى: -روايت-١٠-288‏ الإنسانء و النملة» و الفأر. -روايت-١-١"‏ و قيل إِنْ العقعق يدّخر رزقه و لكنه ينسى مكانه. [ 


صفحه ١ع"]‏ 
[سورة العنكبوت [79]: الآيات 2١‏ الى 6م] 


وَ ين سَأَلتهُم من حَلَقَ التسماوات و الأرض و سرحو الس وَالفَمَرَ لون اله تأَى يُؤمكون | 8] الله مقط الة زف قن كفا مث 
عباده وَ يقر له إن الله بل ف ىءٍ عَلِيم [27] و لين عأقهم من ول من العماء ماة تأحيا به الأرض ين تلد ونه يون الل 
الححمدٌ لله بل أكتَرهُم لا يَعقلُونَ [*] وَ ما هاه الحياةً الدّنا إلا لهو وَ عب وَ إِنَ الدَارَ الآخِرَةَ لَهِىَ الححيوانُ لو كانوا يَعلَمُونَ [ع*] 








-قرآن-1-/88 6١‏ وَ لين سَأَلَهُم مَن حَكَقَ السّماوات ... أى إذا سألت أهل مكة عن ذلك لَيَقُولْنَ الله خلق السماوات وَ الأرض 
وَ تحر السّمسَّوَ القَمَرَ فيقزون بأنه هو سبحانه الفاعل لذلك قَأنّى يفون أى إلى أين يصرفون عن توحيده تعالى مع إقرارهم 
بألكه بالقطر 16 حفر مدع او و دوق ا عر وو جع ادورواح ود جوع اغدارلده شط لقوق روش عو عل هد 
يشاء وَيَقَدِرُ يضيّق على من يشاء لحكمة تقتضيها المصلحة. و إِنْما خص الرزق بالذّكر بعد ذكر الهجرة, لثلا يتخلفوا عنها خوف 
العيلهٌ و الحاجة. -قرآن-ع-ه”قرآن-٠ع-١‏ 7 لاع ولخ هلقع المة لله: احم اللدساق قا تمد كال دوه 
أو على حفظكك و متابعيكك من الضلالهُ و حيرة الجهالة» و على ما وفقكك للاعتراف بالتوحيدء و على الإخلاص فى العبادة بل 
أَكبرُهُم لا يَعقلُونَ لا يتفكرون بسبب تناقضاتهم حيث يقرّون بأنه تعالى خالق كل شىء ثم يشركون به الأصنام و يعبدونها و لا 
يتعفّلون بأنهم يفعلون عملا -قرآن-*-١#-قرآن-817-١ه-قرآن-121-770‏ [ صفحه 87"] يكذَّبٍ قولهم حيث إنهم فى مقام 
الجواب عق سؤال خلقة الشديمواتك و الآرضن واتتمخير الشمسن بو القمر و إثرال: الناء فقن الشديماء قالوا شو اللدة فإذا كان الخالق و 
المكا ل نهو اللهاقيو اندلق بالسافة ل التسياة الدع 0 الأشياء و أدناها. فيعلم أنهم لبسواامق آهل القدشر و الفدكر كالأنعام بل 

هم أضل. 8- ما هذه الححياةً الدَّنيا إِنَا لَه وَ :+ الفرق بين اللهوو اللعب أن المقبل على الناطل لاعب بده .و المعرض عر 
مجر سيوك ا ل 
تنقطع و يبقى وبالها كما أن الصّبيان يجتمعون على ما يلهى و يلعب به و يتبهجون و يفرحون ساعة ثم يتفرّقون متعبين كأنّه لم 
يكن شىء مذكورء فكذ لكك الدّنيا وَ إِنَّ الدَارَ الآخِرَةَ لَهِىَ الحيوانُ أى هى دار الحياةً الحقيقة لأنّها الدائمة الّتى لا زوال لها حيث 
إنه لا موت فيها. -قرآن-م-.٠عقرآن-81ع-208‏ و فى لفظة الحيوان من المبالغة ما ليس فى لفظة الحياء لبناء فعلان على الحركة 
و الاضطراب اللاسزم للحياة لو كانُوا يَعلْمُونَ يعرفون أن الدنيا دار فناء و زوالء و أن الآخرة دار بقاء لا فناء فيها لما آثروا الحياةً 
الفانية على البقاء الدّائم الخالد» لكن للأسف إِنّهم لم يعلموا ولا يعلمون لأنهم ليسوا من أهل التدبّر و التفكر حتى يعلموا. - 
قرآن-8١١1-عم١‏ 
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اموق مس هه اللخاراه ا ديد [هء] ] ليكفرُوا بما آتَيناهُم و فمثرا 
ف لفون [98] أو لم يوا نا تجكلنا رما آمنا و يَُسَطف اناس من حولهم أ فبالباطل يُوْمنُون و ينعي الله يفون | [/ام] و 

عن آم من افترى عَلَى الله كذِباً أو كذّب بالق لما جاءة أ لس فِى جَهَنّمَ منوى للكافرين [88] وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فينا لَنْهِدِينَهُم 
سبلا وَ إِنَ الله لمع المُحسِنِينَ [ [29] -قرآن-١-20:8‏ [ صفحه 87#" م2 فَإِذا رَكبوا فى الفلكك دَعَوًا الله مُخِلِصِينَ . داأقن هوه فى 
حالة من أخلص دينه له تعالى مع ما هم عليه من الشَّ رك و الإلحاد» و صاروا لا يذكرون إِلَّا الله سبحانه و لا يتوججهون إِلَا إليه 
لبه بادلا _كقض نهد سيراه زو لا ينيجي من الغرق إِلَّا هو» و كلمة الدَّينَ مفعول لمخلصين. و الجارٌ متعلق به فَلْمَا نَجَاهُم 
إلَى البِرّ إذا هُم يُشْرِكونٌ أى حينما خلّصهم الله تعالى من الهلاكك و نتجاهم إلى البرّ و رأوا أنفسهم مأمونين من الهلاكك عادوا 
إلى ما كانوا عليه من الإشراك معه تعالى فى العبادة 8*- لِيكفْرُوا بما آتيناهم . .. أى لكى يكفروا بنعمة الإنجاء وَ لِيَتَمَنّعُوا لكى 
ينتفعوا و يتلذّذوا بعكوفهم على أصنامهم. هذا بناء على أن اللّام بمعنى [كى] التعليلةة الداخلة على [أن] المصدررّرة المضمرة 
وجوبا. و هذه يغلب استعمالها بعد اللا-م نحو جئتكك لكى تكرمنى» و يمكن أن تكون لاءم أمر فيكون للتنّهديد و لخذلانهم 
فَسَو ف يَعَلْمُونَ عاقبة ذلكك العكوف على عبادةٌ الأصنام و التلذذ بها و اجتماعهم عليها. -قرآن-*-/ات-قرآن-818-/1ا-قرآان- 











١-8‏ تسق رآن-8 ٠‏ ع-ع"اعسق رآن- ٠‏ /اء-امع-قرآن-91/0-408 /ا2- أ وَ لّم يَرَوا أن جَعلنا ... أى أهل مكة ألم يعلموا أنَا جعلنا 
مسكنهم و بلدهم حَرّماًآمناً مصونا من الهب و القل و التشبى و محروسا و ممنوعا على ذؤبان العرب و تحط النَاس ون 
حولهم أى يختلسون و يؤخذون من أطراف مكة فى حين أن مكة و أهلها مع قلّتهم و كثرة الأعراب فى أمن و أمان من جميع ما 
يبتلى به النّاس من الأسر و القتل و النهب أ قَبالباطِل أى أ فبعد هذه النعمة العظمى الْتى تتنقمون بها و بغيرها مما لا يقدر عليه إلا 
الله تعالى» يتمشكون بالباطل و هو الصّئم و الشيطان قرآن-2-١ع-قرآن-15-48١١-قرآن-189١-8؟11-قرآن-558-817‏ [ صفحه 
*6] و يُوْمِنُونَ به! و هل هذا من العدل و الإنصاف و ينِعمّةْ الله يَكفْرُونَ أ بحكم الجاهكٍة تجوّزون أن يستبدل شكر المنعم 
بالكفر به أم ببرهان العقل البشرى الحصيف! لا هذا و لا ذاكك» 1 هى طريقةٌ الشيطان و من يتّبعه. -قرآن-*-١-قرآن-8ه-مم/‏ 
64 وَ من أَظلَّمٌ مِمّن افتّرى عَلَى الله ... أى لا أظلم منه كباً حين ادّعى الشريكك له أو كذَّب باحق أى الرّسول أو الكتاب لما 
بعاد حزن ععاته فتلقاد مرق غير تاغل لذ قو فت و لازو عقر اودع عرو عق قد زوش ةك اخ السك ارهد 
وَ اين جاهَدُوا فيا ... أى جاهدوا فى حقّنا ما يجب جهاده من النفس و الشيطان و حزبه لَنهِِبتّهُم سنا طرق الممير إلينا أو طرق 
الشر اذ اللظفو :وف الحديف»: من عمل بما علم ورّثه الله علم ما لم يعلم وَ إن الله َم الفحيةزين أي افيد الإضانة وات 
قرآن-*-8”-قرآن-17١-/51١-قرآن-184-/14‏ عن الباقر عليه السلام: إن هذه الآية لآل محمد صَلَى الله عليه و آله و أشياعهم. 
-روايت-44-79 و فى ثواب الأعمال عن الضّ ادق عليه السلام: من قرأ سورة العنكبوت و الرّوم فى شهر رمضان ليله ثلاث و 
عشرين فيو الله عن أهل الجلة لا امسن فيه أبدادو لآ أخاف أن ركب الله عل فى ميك اكنادو إن لياقين الشووكيق هن الله 
لمكانا. -روايت-١1ه-780[‏ صفحه هع"] 


سورة الرّوم 

اشاره 

مكية إلة الآية /اة فمدقة و آيافها «غ نولت بعد سور الاتفقاق. 
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بسم الله الرحمن ن الوّحِيم -قرآن-١-/3‏ الم [ ١‏ غلبت الرُوم [ ؟] فِى أَدنَى الأرض و هم من بَعد عَلبهم سَيَغبونَ [*] فى بضع سنين 
ِل الأمرٌ من قبل وَ من بَعدٌ وَ يَومَئِذِيَفرَح امون [ ] -قرآن-١-8١٠‏ بنَصر الله يَنصُرٌ مَن يَشاء وَ هُوَ العَزِيرٌ الرَّحِيم [ ه] وَعدّ الله 
لا بخِلِف اللَّهُ وَعَدَهُ وَ لكنّ أكترَ الناس لا يَعلَمُونَ [*] يَعلْمُونَ ظاهراً من الحا الدّنيا وَ هم عن الْآخِرَةْ هم عافِلُونَ [0] -قرآن-١-‏ 
يفا إلى داقن عليف الزو بيد واهف25 ره فى شورة لقره متحنا ريق القرىوبانبا الحملة تو قوقيل هه 
اروف لاد رعلى التويرها لاحو بت رظي يبنا و نينا اسان لجا عدا نفيظ: دما عله فى الاغللى كت بيصا ك8 | ميايية 
6#"] يكون إخبارا عن أمور ستأتى و هو إخبار بالغيب أو معجزة له تعالى. و قيل إن هذه الحروف كانت مقسما بها لكونها 
مبادئ لأسماء عظيمة؛ فقيل إن الألف إشارة لاسم الله تعالى, و اللّام لاسم جبرائيل؛ و الميم إلى محمد صلَى الله عليه و آله. و 
المعنى أقسم بهذه الأسماء و الحروف أن الرّوم تغلب بفارس و المسلمين. و التعبير بالماضى مع أن مغلويتهم كانت بعد زمان 
تزول الآ لكونها محقّقة الوقوع. و قد تمت الغلبة عليهم فى أَدنَى الأرض أى أقرب أرض العرب من أرض الروم كبلادكم و 











فلسطين» أو المراد أقرب أرض الرٌّوم إلى فارس نحو كسكر أو الجزيرة فإنْهما من أقرب أراضى الشام إلى فارس فإنها كانت فى 
تلكك العصر من توابع أرض الرّوم. فالألف و اللّام عوض عن المضاف إليه أى فى أدنى أرضهم إلى أرض عدوّهم [و هم] أى 
الروم من بعد عَلَبهِم اتكسارهم سَيَغِلِبُونَ يعودون فينتصرون فى بضع سِنِين و بضع تدل على ما ؛ بين الثلاث إلى التسع سنين أو إلى 
العشرء » ثم يكون لِلَهِ الأمرٌ مِن قبل وَ مِن بعد أى قبل غلبتهم و بعدها. و هذه من الآيات الدالّةُ على أن القرآن من عند الله عرّ و 
عاق لآق فيه اماد ما سيكرن فى التقل الذي لك يحلنه غير سبعالة و الكو فرت الأقعال على الام المديرل:د صمل 
ينعكس التفسير و الأسه أعلم. -قرآن-7/ا97-8-قرآآن-479-١هاقرآآن-6-881/المسقرآن-91-1-قرآن-60-999١٠‏ او 
الحاصل أنه ليس شىء منهما إِلَا بقضائه و قدره عر و علا. و فى الخرائج عن الزكئ عليه السلام أنه سئل عنه فقال: له الأمر من 
قبل أن يأمر به» و له الأمر من بعد أن يأمر به -روايت-158-6» يقضى بما يشاء وَ يَومَيِذٍ يَفرَحَ المُوْمِنُونَ بنّصر الله أى يوم غلبة 
اروم طن لتر ميض أفل الايناة لإغاظة 1 لله تعد متلى للعتيد و اله راقليا :سوق ضهن فيما أخبر ود بتإرغاء ألا اعندائه 
صلى الله عليه و آله من مشركى أهل مك4 أو يسرّوا لغلبة الرومئين على الفرس لأنهم كانوا نصارى و أهل كتابء و الفرس 
كانوا مجوسا و ما كانوا من أهل كتاب و لا أرسل إليهم نبى. فمن ناحية الاشتراكك فى الكتاب كانوا بغلبتهم فرحين مستبشرين 
كما أن المشركين صاروا حين غلبةُ الفرس على الرّوم فرحين بهذه المناسبة و قالوا إن الفرس مثلنا أمتيون فهم منّا و نحن منهم - 
قرآن-19-١7[‏ صفحه /ا**] و من باب الصدفة وافق ذلكك يوم نصر المؤمنين ببدر فنزل به جبرائيل عليه السلام و أخبر النبى 
صلّى الله عليه و آله بغلبة الوم على الفرس ففرحوا بالٌصرين بِنَصر الله يَنضُرٌ مَن يَساءٌ أى ينصر بمقتضى الحكمة» هؤلاء تارة و 
هؤلاء أخرى وَ هُوَ العَزِيزٌ القادر بخذلانه لمن يشاء الرَّحِيم العطوف بنصره من يشاء من عباده طبق حكمته و روى إن اليوم ألذى 
يفرح فيه المؤمنون بنصر الله هو يوم غزا المسلمون فارس و افتتحوها ففرحوا بذلكك. و أن ذلك وَعدً الله لا يُخلِف الله وَعَدَّهُ 
الوعد مصدر للفعل المقدّر و هو وعد و نصبه به وهو مؤكد لنفسه حيث إن ما قبله فى معنى الوعد, و هذا نحو: له على ألف 
درهم اعترافا. و معناه: وعد الله ذلك ولا يخلف الله وعده حيث إن خلف الوعد عليه ممتنع لأن أله إلى الكذب و الكذب 
ضعال فى نه ولك انك قاين ل يلقرة منحة وعيدد يق امقاء لعلف عليه الجوليع ب تعالى» فالتاين له يلقو |لااظاهرا ون 
الحاو الدَّنيا أى التمتّع بزخارفها و التنقم بملاذها و منافعها. -قرآن-11/6-١؟-قرآن-/66-721/‏ قر ن-#77-811اقرآن-944ع 
١*ه-قرآن-81-#/اقرآن9018-9189-قرآن-9941-920‏ و لا يعرفون منها إلا ما يشاهدون و يعاينون بأعينهم الظاهرية. وَ هم 
تن الآَخِرَةٍ التى هى الغرض الأصلى منها هم غافِلُونَ و قوله ظاهرا من الحياة الدنيا يفيد معنى و هو أن للدّنيا ظاهرا و باطنا. أمَا 
الشافر فين الذي ولت العتياق باقن #كركاديو أئنا انافاى قبى كرعها سعاوا نو هيا إن الكفرة يعر أذ ين ود الأتساة متها 
للآخرة بالطاعات و الأعمال الصالحة و التجهّز لها بتلكك الأعمال, و هُّم غافلُونٌ أى لا تخطر ببالهم فيرون حاضر الدنيا و يتغافلون 
عن العقبى. -قرآن-88-١9قرآن-0؟١-:18-قرآن-واعععع‏ 


[سورة الروم [+"7]: الآيات 8 الى ]٠١‏ 


أو لم يَتََكرُوا فى أَنفيتهم ما حَلَقَ اللَُاتشماوات و الأرضص و ما ينَهُما إل بالق وَ أجل مَُمّى و إن كثيرا من الناس يلقء هم 
كافون [ ةلم و سا او اه ا 1 
أكثرَ مدا عَمَرُوها وَ جاءتهُم ام بالبيّنات قما كان الله لِيِظلِمَهُم وَلكن كاثُوا اتوي يَظْلمُونَ [94 نّم كان عاقبة الَِّينَ أساؤًا 


الشواى أن تذَّبُوا بآيات الله وَ كانُوا يها يَسكَهزونَ [: ]١‏ -قرآن-١-258‏ [ صفحه /ع"] /- م ب اع قن 














أمرها فإنها أقرب شىء إليهم و فيها ما فى العالم الأكبر من عجائب الصّنع فلو كانوا يتفكرون فيها لعلموا و لتحقق لهم أن قدرة 
مبدعها على إعادتهاء هى قدرته على إبداعها بل أسهل فلم يخلق السماوات و الإرض إِنَا بِالحَقّ قيل معناه: إِلَا للحق» أى لاقامة 
الحق و معناه للدلالة على الصَانع و التعريض للثواب و يحتمل أن يكون المعنى: إِلَا لغرض صحيح و حكمة بليغة و هو الاستدلال 
باعي المعاديعة داف لصا وهار لدان كي الزادره لكا مل ابيا و ان عاقيا طلز فبث تاك اللدعن ذلك 3 
أَجَلٍ لدت للقي لهاو ل قلي سلا و هو عطف على بالق و المراد به هو يوم القيامة الذى تفنى فيه السماوات و الإرض مع 
ما فيهما وما بينهما. واعذافوع ين ميهد نوم آخر من التّنبيه هو قوله سبحانه: -قرآن-ه-٠ه-قرآن-798-١٠اقرآن-2178-‏ 
ععققرآن-روء-ل: ١‏ 4- أ وَ لم يديرُوا فى الأأرض . .. الاستفهام للتقرير» يعنى لا بدّ من السير فيها لينظروا إلى مصارع عاد و 
ثمود و أهل الأيكة و غيرها من آثار المدمّرين قبلهم حينما يسافرون للتجارة فيروا كيف كان عاقبَةٌ الّذِينَ مِن قبلهم هذا بيان 
لنعجة سيرهم ليعخبروا بذلكك حبث إنهم كانوا أشك متهم من جميع الجهات»بو قد أخان الى إلى أنهم كانوا أشد فَوَة و أثاروا - 
قرآن-ه-”اء-قرآن-8١20-7‏ !؟-قرآن-2-1894والقرآن-/791- 8٠١‏ [ صفحه 79 اوضر قرا وجهها أى ظاهرها إلى باطنها و 
بالعكين للثراعة وغرس الأكتجار واسخراع الموادزاو اسعامط المياه: و تسمية الإثارةٌ هنا عبر بها عن تقليب الارض و إثارتها وَ 
عَمَرُوها ببناء الدّور و تشييد القصور و غيرها أكثر مننَا ء عَمَرُوها اف المكووق الذين يسكنون بواد غير ذى زرع مع كونهم فاقدين 
لأسباب العمارة. أو المعنى أن الَدْين قبلهم كانوا أكثر إعمارا من قريش قما كان الله لِيِظلِمَهُم بإهلاكهم بلا إرسال رسل و بلا 
إتشام حجة باليناكة و البراعين :و إظهان المعجزات على أباديهم و لكن كالوا أشي لفون حرث غملواعا أذ إلى #دعيرهم 
علما منهم بموجبات التدمير و الاستنصال بسبب جحدهم و كفرهم مع معرفتهم بصدق الرّسل و ما جاؤوا به. و فى الآية تهكم 
بأهل مك حيث كانوا مغتزين بدنياهم, فالله تعالى بين أنهم أضعق من المخلوقين بعراتب لأن هذاو أمر الدثيا غلى البشط فى 
البلاد و التسلط على العباد و التصرف فى أقطار الإرض بأنواع العمارات و المسيطرات. و هذه الأمور بحذافيرها مسلوبة عنهم 
لأننّهم كما قلنا أضعف الأمم وأقلهم عَذَّهُ وعدَه. -قرآن-١-١٠-قرآن-90-18١-قرآن-20-777!-قرآن-١٠7-8*عقرآن‏ 
اعه-اره ماس كان عاقبَةً الّذِينَ أساوًا الشّواى ... أى عملوا عملا كان نتيجته نار جهنم. و هى ميتي الشوائ وحجاءت السوائ 
مؤنّثْ [أسوء] ألذى هو فعل تفضيل كحسنى و كبرى أن كَدَّبُوا آيات الله وَ كانُوا بها يَستَهزؤٌنَ و يحتمل أن يكون عاقِبَةٌ منصوبا 
خبر [كان] و اسمه [السوأى] فى محل الرفم كما فى قوله تعالى: و كان حَقًا عَلينا صر الْمُؤمِنينَ و كلمة أن مقشرة للتخبر بيجملته: 
و يحتمل أن يكون عاقدة مرفوعا اسم كان و الشواى فى موضع النصب مفعولا ل أساوًا وجملة أن كدَّبُوا خبر كان. و بناء على 
الاحكينال الأرل يمكق أن تكزن جملة أن > ذتواقى عوره العلةة أى الأجل تكدربهم بالكراث و السدهراتهن بها سقر سعد بع 
قرآن-940١-700؟-قرآن-//ا780-1-قرآن-/ا2 ١١-7‏ عقرآان-177-18-قرآن-22*-#ل/اعقرآ ن-5-890٠هقرآن-894-277م-‏ 


قرآن-/ا1ه- اع هقر آن-ه اع ونع 


[سورة الروم :]"٠[‏ الآيات ١١‏ الى 8 ]١‏ 


الله يَبِدَوًا الحَلق ثم يُعِيدُه ثم إليه تَرِجَعُونَ [١١1]وَ‏ يوم تقوم السَائةُ يبلس المُجِرمُون [ ؟11] ] وَلم يكن لَهُم من شركائهم شَفَعاءٌ وَ 
كانُوا بشّركائهم كافرين [1] و يوم تَقُوم الساعة يَومَيٍ يقرو [18] َم الِّينَ آمَُواوَ عَملُوا الصَالحات فَهُم ذ فى رَوضَهُ يُحبَرونَ 
]١[‏ -قرآن-١8-1/ا7‏ و ىا الذي كَنووا و كديرا بآياتنا و لقاء الآخْرَةٌ كأ لكف ف الَذاب مُحض دون ]١8[‏ -قرآن-١-8١1[‏ 


صفحه -١١ ]"8٠‏ الله يَبِدَوًا الحَلق ثم يُعِيدٌَهُ ... يخفى أن فى الآية السابعة السابقة على هذه الكريمة أمر الله تعالى بالتفكر فى 

















الأنفس حيث إنها أقرب للمتفكر من غيرها فيحصل للإنسان مرآة من التفكر فى النفس فيرى بها ما يتجلّى فى سائر المخلوقات 
ليتحقّق له بذلكك أن القادر على إبداع هذه المخلوقات من العدم, قادر على إعادتها بعد إفنائها. ثم كرّر هذا المعنى فى هذه الآية 
بقوله الله يبِدَوًا إلخ من باب تذكير النعمة و تبيين القدرة حيث إن الذكرى تنفع المؤمنين» و تأكيدا لما فى السابق. و المعنى أنه 
تعالى يخلقهم ابتداء ثم يعيدهم بعد الموت العاء كبا كانر] ف إلد رقن البجزاء أمّا العدول من الغيبهُ إلى الخطاب فللمبالغة 
فى المقصود. و قرئ يرجعون بياء الغيبة. قرآن-2-“هقرآن 3 ههع'ق رآن-/ا-علاع 2-7 ووم تكوم العاءة تبلس 
الْمُحِرِمُونَ ... أى يتحتيرون فى أمرهم و يبأسون من رحمة ربّهم فهم محزونون منكسرون صامتون. -قرآن-م-١ع -١7‏ وم يكن 
لَهُم مِن شرَكائهم شَفَعاءٌ ... أى من أشركوهم باللّه لم يكن لهم من يعينهم و يجيرهم من العذاب و شدائد يوم القيامة وَ كانُوا 
بشرَكائهم كافرينَ جاحدين متبرّئين منهم. -قرآن-*-8ه-قرآن-148-181 [ صفحه -١ ]80١‏ و يوم نَقُوم الشاعة يَومَئِذِ يَتفرَقُونَ 
... أى يتمتيزون و يق .مون فريق فى الجنهُ و فريق فى الس عير أصحاب اليمين فى أعلى عاتئين» و أصحاب الشمال فى أسفل 
سافلين و هو قوله تعالى المبيّن لما قبله. -قرآن-/ا-20 وا-است كه قَأَمًا الذيى اغثوا ... فهم فى روضة يحبرون أى فى جنهُ ذات 
أرض خضراء تتدفق فيها المياه» يسرّون و تطفح وجوههم بالبشر و الفرح. و قال القمّى: يكرمون, و الحبور أصله السرور. وفى 
وجه سرورهم أقوال: -قرآن-عمع فعن أبى الدرداء- كما فى مجمع البيان- عن النبى صلَى الله عليه و آله أقد كر البضة وها 
فيها من النَعم» و فى آخر القوم أعرابى فقال: يا رسول الله هل فى الجنة سماع [ أى غناء] قال [ص]: نعم يا أعرابى؛ إِنْ فى الجن 
لنهرا حافتاه أبكار من كل بيضاء خوصاتدة يتغنين بأصوات لم تسمع الخلائق مثلها قطء و ذلكك أفضل نعم الجِنْة. -روايت-48- 
97”و قد قيل إن هذا المشهد من أعظم المظاهر الموجبة لسرور أهل الجنّ بحيث تتهلل وجوههم له و تسرٌ نفوسهم و تنتعش 
قلوبهم. و فى ذيل هذه الرواية أن أبا الدرداء سأل عن أنّ المغئّيات فى الجِنّهُ بأى شىء يتغنّين! قال صلَى الله عليه و آله: - 
روايت-١158-1‏ بالتسبيح. -روايت-1-؟1 و فى بعض الروايات: بالتسبيح و ليس بمضمار الشيطان. -روايت-088-71 و عن النبى 
صلى الله عليه و آله أيضا: إن فى الجنّهُ لشجرة تؤمر أن اسمعى صوتكك عبادى الّذين منعوا أنفسهم عن استماع الغناء فى الدنيا 
طلبا لرضائى» فيسمع منها صوت تسبيح و تهليل بكيفية ما سمع الخلائق مثلها أبداء فيلٌّذون بنغمتها كمال اللّذهُ. -روايت-80- 
انعا الله عا ملق يمرو وظيناه ويتكديما أعذةرمق السروو العاده الغبالدى :فى أغراة يمدو كرس #احيق أكا النيق 
كَمَّرُوا وَ كذَبُوا بآياتنا ... أى كفروا بنا و بوحدائئتناء و لم يصدّقوا دلائلناء و كذّبوا بلقاء الآخْرَةٌ بيوم الحشر و القيامة َأُوائِككَ فى 
الَذاب مُحضّرُونَ محشورون فى جهنّم لا يفارقون العذاب و لا يغيبون عنه. و لفظ [الإحضار] لعله لا يستعمل إِلَا فى ما يكرهه 
الإنسان» إذ يقال: أحضر فلا-ن مجلس القضاءء. إذا جىء به -قرآن-8-اع-قرآن-78١828-1١-قرآن-128-/17١7‏ [ صفحه 07"] 
مخفورا أو مطلوبا على الأقل إلى ما لا يؤثره و لا يحبه. و منه: أحضروه إلى مجلس الحاكم. و إلى حضرة الخليفة» و إلى دار 
السلطان» لمحاسبته على جرم ارتكبه. أو لمحاكمته على فرية نسبت إليه. 


[سورةٌ الروم :]"٠[‏ الآيات ١7‏ الى 19] 


فشبحان الله جين تمسشون وَ جين تصبيحون [17] وَ لَه الحَمدٌ فى السّماوات وَ الأرض و عَشِيًا وَ جين تظهرُونَ [18] يُخرجٍ الحى مِن 
الميّت وَ يُخرج المَيّت مِن الى وَ يُحى الأرض بَعدّ مَوتها وَ كذلِكك ُحْرَجُونَ [19] -قرآن-١78-1‏ 17 و18- قَسْبِحَانَ الله جين 
تمقون وحن تصيكون :.. ناته عقر ١١-81‏ الاأى تقنديسا لدع وعلا. وقد 5 كر هناها كدر كفايد التجاة و الفوز بالجلة و 


ماركوة ميا لداوساء وهر سيتحه تارك و تالو الحيللة واف عة كرا إ3 المزافعق الأمرسسحاق الللاب يعت : الأمر هو أن 








تسبّحوه و تنرّهوه علا لا يليق به حين تمسون: تدخلون فى المساءء و حين تصبحون: تدخلون فى الصباحء فإِنَ ذكركم له 
بالسديس ف جنديع الزفيق مع أنشينل العمل 3 1ه الصيسة أى التناء زو الميدح ف السماواك و الأرض نتن فيهما فإئةالتسعين 
سي ا ا ل ات و ا تيو 
الظطرف أ الكير على الحمد أع اليسدا للحضر لأن غيره ل كدق عدا عق ايه عدة اعقر انمعد وبصنر اوديدة 
6#هقرآن-15-897ئ و هذه الآية كسابقتها فى كونها إخبارا و لكنها فى معنى الأممر بالثناء عليه ففى خصوص هذه الأوقات 
لشرافتها و عظمتها عنده تعالى على غيرها من الأوقات و اعلم أن ذكره تعالى حسن فى كل الأحوال و الأوقات» و حمده و الثناء 
عليه و تنزيهه عا لا يليق بجنابه و تمجيده و شكره واجبة كلها فى جميع الأوقات, فالاختصاص لما ذا! و الجواب: أن الإنسان ما 
دام فى الدنيا لا[ صفحه ”87"] يمكنه أن يصرف جميع أوقاته فى أمور معاده بل هو محتاج إلى صرف مقدار منها فى معاشه من 
تحصيل المأكول و المشروب و الملبس و المسكن و غير ذلكك ممما يحتاج إليه البشر ألذى هو مدنى الطبع» و احتياجه أكثر من 
الحيوانات الأسخر فأشار الله إلى أوقات إذا أتى العبد بتسبيح الله تعالى فيها أدركك الأول و الآخر و الأوسطء فكأنه لم يفتر فى 
أوقاته كلها ليلا و نهارا و كان ملازما للتسبيح و الذكر على الدّوام كالملائكة الَدْين لا يفترون. و يظهر ممما ذكرنا عله أخرى 
لاختياره تعالى هذه الأوقات مضافا إلى شرافتها و عظمها اللتين ذكرناهماء أن فى تلكك الأوقات تظهر قدرته و تتجدّد فيها نعمته. 
وقيل إن الآيتين جامعتان للضٌّ لموات الخمس: تمسون: صلاة المغرب و العشاءء و تصبحون: صلاهٌ الفجرء و عشيّا: صلاه العصر» و 
تظهرون: صلاه الظهر. و لا يخفى ما فى تقديم وقت صلاة العصر على الظهر فتأّل. 14 بُخرِج الى ين اميت ... فى القتمى: 
بخرج المؤمن من الكافر» و كالإنسان من التطفة» و الدجاجة من البيضة وَ يُخرِج المت مِن الى الكافر من المؤمنء و النطفة من 
الإنسانء و البيضة من الطائر و بحى الأرض بَعدَ مَوتها يحبيها بالنّبات بعد موتها باليبس وَ كذلكك ” تخرجُون أى مثل هذا الإخراج 
تخرجون من قبوركم فلم تنكرون الحشر و النشر يوم القيامة! و -قرآن-#-#ع-قرآن-11/1-16-قرآن-781-١/اا-قرآن-7:8‏ 
لاق الكافى عن الكائق عليه المتاف كى قولة: بح لوف ده تررونان قال لبن ريحيها بالتطردى لكن بيعت الله رخال 
فيحييون العدل, فتحيا الإرض لاحياء العدل, و لإقامة ار فيه أنفع فى الإرض من القطر أربعين صباحا. -روايت-187-87 ثم إنه 
سبحانه تنبيها للعبيد على دلاثل قدرته و براهين توحيده يقول معدّدا لتلكك الدلائل: 


[سورة الروم [+"7]: الآيات 7١‏ الى 4؟] 


رمن | امام اراي إن قري وو ار بن آياته أن حَلَقَ لكم ين نمكم أزواجاً لتَسكنُوا ليهاو جل 
َك وَوَحمَة إن فى ذلك لآبات لِقَومٍ يتفَكرُونَ | ١‏ من آيته حَلقَ التّماوات وَ الأرض و اختِلاف أَليكم و الرلك 
إذَى ذلك يات للمالمين | [1] | من آباته منائمكم اليل وَ الها و ايتغاؤكم من قَضله إن فى ذلككد لآيات قوم , يَسمَعُون [7؟] 
لسري البرقّ حوفا وَ طْمَعا لمعاو تلن الشماء مان تيحيى به الأرض بعد موتها إا فى ذلك لآيات لقَومٍ َعقُونَ [ع5]- 
فرآن- د لا وين آياته أن ن تَقُومَ الماك وَ الأرص بأمره ثم إذا دعاكم دَعَوَةٌ مِنَ الأرض ! إذا ا تحوجون [0؟] عقرآن-ادبمرا 
[ صفحه 88”] -٠١‏ و يتن آببايه أن حلفكُم ين ثراب ... أى من آدم و أصله تراب. -قرآن-80-8 أو المراد أنكم مخلوقون من 
النَطفةُ و هى من الأغذية و هى من الإرض كم إذا شم بَمَر تَكْرُونَ إذا فجائية. و حاصل المعنى و الله أعلم ثم إنه بعد الخلقة من 
التربة بغتة من غير أن تشعروا كنتم بشرا متفزقين فى الارض و متوطنين فيهاء كقوله: وَبَثّ مِنهّما رجانًا كثيرً و نِساءٌ .. فهلا ولك 
هذا الأمر العجيب على أنه لا يقدر على ذلكك غيره تعالى و هو المستحق للعبادة لا غيره! و الشريفة عطف على ما تقدم ممما دل 








العباد و نبهَهم على شواهد التوحيد و دلائل القدرة كإخراج الحى من الميّت و عكسه. و إحياء الإرض بعد الإماتة. و هذه الخلقة 
محيرهُ للعقول لأن التراب أبعد العناصر عن درجةٌ الحياةٌ من حيث طبعه و طبيعته» فإن -قرآن-١٠8-١7١-قرآن-118-171١-قرآن‏ 
[778-0١‏ صفحه 88”] التراب طبعا بارد يابسء و الحياه حارّهُ رطبة. و كذلكك من حيث لونه فإن التراب جسم كدر و الرّوح 
الّتى هى مدار الحياة جسم ثير» و التراب ثقيل و الرّوح خفيفة؛ و التراب كثيف و الرّوح لطيفة. و من حيث السكون فإن التراب 
بعيد عن الحركة غاية البعد, و الحيوان متحرّك إلى جميع جهاته حسب طبيعته. فظهر أن التراب أبعد العناصر ماده عن قبول 
الحياة حيث بينهما تضادٌ بخلاف الماء فإن فيه الضّ فاء و الرطوبة و الحركة لأنه جسم سيّال رطب طبعا. و كل صفاته على طبع 
الأرواح ملائمة لها. و النار أيضا قريبة إلى الحياءً لأنها كالحركة الغريزيّةُ الَتى تولّد الحرارة الغريزيّة و هى منضجة جامعة مفرّقة 
و كذا الهواء أيضاء فهو أقرب إلى الرّوح و الحياة لخفته و صفائه و لطافته. فهو جل و علا خلق آدم من أبعد الأشياء عن مرتبة 
الحياة و جعله حا لإظهار كمال القدرة و غاية الحكمة و هو عليه السلام فى أعلى المراتب من الأجسام و النبات و الحيوان. و 
كيف لا يكون كذلكك و هو المسبح و الحامد و المهلل و المكرء و قد شابه الملائكة فى التسبيح و التحميد بل كان أعلى منهم 
مرتبة لأ-نه أعلم منهم. فهذه الخلقة أعلى الآيات و الشواهد على ربوييته و وحدائيته و قدرته و حكمته فاللهم عرّفنا نفسكك و 
كد و دك دوو آباة نفل كوي لي أحدتي و امه كه روجات] كانت مماقظة ويفا كلة لكر وفى حبك 
لأن الجنس إلى الجنس أميل و آنسء و يمكن أن يكون المراد بكون الأ-زواج من أنفسكم هو حوّاء بناء على خلقها من ضلع 
آذه قم خلفك الساء بد ذلك بن اللطلك الخارة من أعتلهبالتجانة فين محلوفاك م أشن الرحال حتاوكا وبقاء كرا 
إلبها أى لشتتانيوا بهاو تسلو إللها بحكم البتحية اللحاصلة من اتاد الجدين و البمائلف كها أن الاسلاق :فى الجنين سبي 
للتافر و التماؤع واجكل يتك هوه وومةه أى أحدث و أوجد بواسطة الزّواج بينكم و بين أزواجكم, بل بين عشيرتكم و عشيرة 
الأزواج ببركة الزواج توادًا و تحابًا حتى لو كان بين العشيرتين قبل حدوث الزواج تخاصم و تنازع؛ -قرآن-ع-عع-قرآن-1/" 
٠٠قرآن-/288-2157‏ [ صفحه 8ه"] فإنه يحصل التآلف بعد نعمة الزواج بمجرد حدوثه. و الحاصل أن حصول التحاب و 
التآلف بين الزوجين من غير معرفة و رحم بينهما أمر عجيب» حيث يصير بينهما توادٌ و تراحم ل-نجدهما بين أى شخص و 
شخص آخر حتى بين الوالد و الولد و الأمْ الشفيقة و بنتها بهذه الكيفية المستمرة الدائمة. فهذه آيهُ غريبة وهى أدل آيهُ على 
القادر الحكيم و الصانع العليم و إن قيل إن هذه المودّهُ تولّدت من ناحية الشهوة و هى تزول بزوالهاء فنقول: أوّلا هذه الشهوة من 
أين جاءت لولا أنّها وديعة أودعها الله سبحانه فى أصلاب الرجال و أرحام النّساء بهذه الكيفية الّتى أفضت إلى المودّةٌ و الرحمة 
بينهما. فمن يقدر أن يخلق تلكك الشهوةٌ غيره تعالى! هذاء و ثانيا نا نرى أن الزوجة قد تخرج من محل الشهورة و مورد اللذَُّ 
بكبر أو مرضء ثم يبقى قيام الزوج بها ناشئا عن الحب لها و الرحمة بهاء و بالعكس. و ليس ذلك إِلَا بجعله سبحانه و إيداعهما 
المودّة المتبادلة. و هذا لا يتنافى مع ما يحدث من الشقاق بين الطبقة الدنيا و ذوى النفوس الوضيعة مما ينشأ من ضعف فى 
الأخلاق ونقض :فى الثريبة. الآيةٌ تشير إلى أن الواجت أن تسود ١‏ ون الأزواج الموةة و الحفاق و الرحمة و الإحتسان كيف لا وهم 
شركاء البأساء و النعماء و الضراء و السراء! إن فى ذلكك لآيات لوم يتَفَكرُونَ أى جعل الأزواج بهذه الكيفيّةُ المطبوعة آيات و 
شواهد لأهل التدّر و التفكر فيعلمون ما فى ذلكك من المصالح و الحكم. عقرآن- مهدو اومن آياثة خلق الشماوات .. 
لا بي سبحانه الدلائل الأنفسية ذكر سبحانه و تعالى البراهين و الشواهد الآفاقية: و أظهرها خلق الشماوات و الإرض و ما فيهما 
من عجائب الصّ نع و بدائع الخلقة نحو ما فى المّ.ماوات من الشمس و القمر و سائر الأنجم و جريانها فى مجاريها المعتّنةُ على 
تناسق و تناظم خاص بكل واحد منهاء و نحو ما فى الإرض من أنواع الجماد و النبات و الحيوان على اختلافها جنسا و نوعا و 
صنفا مع ما فيها من إحكامها و إتقانها و مع اختلاف ألوانها و طعمها و رائحتها و خواض ها و آثارها -قرآن-8-8؟[ صفحه 17ه] 








المخلفة ووجه مافلنا من كو السساوات و"الارضن أظهن الآيات لأث بعض البلاحدة كان احافشن :ف خلق النشسن واغيرة و أن 
التشرى أمقاله كان كسيب ماف العتاض ومن الكيفيات التى تركب متها الأشياءء:والكن سها النلحك أنه لا بقدر أن يلتئ 'هذه 
الشبهة فما بسبب امتزاج العناصر وجدت هذه الكائنات الّتى ليست من العناصر و اختلاف أليتتيكم و الوانكم أى من حيث 
اللغات فإن لكل صنف لغة ما بتعليم الله تعالى و إِمَا بالهامه لهم؛ من العربى و الفارسئ و التركئ و الزنجى و الهندئ و الروسى 
و أمثالهم من أهل اللغات. و إِما بإعطائهم القدرهُ على جعل اللغات و وضعها بكيفدة تركيبها من الحروف الهجائة و من حيث 
الأنصوات و كيفية أدائهاء فإنه لا يوجد منطق يتمائل و يساوى من جميع الجهات منطقا آخر من الهمس و الجهرء و الرخاوة و 
الحدَّهُ و الفصاحة و اللكنة و كيفية النظم و الأسلوب و غيرها من صفات النطق و أحوالها. و قال صاحب اللباب بأن أصول اللغات 
الثانا واتتبعون صلا و ألؤارك دن الأيطن و الأسود :و اللحمر والأعسفز أو المزاد اسلا قحل الأعضاء' وا الفياك و الأشتكال 
على وجه يتمايز فبعرف كل شخص من الآدخر و لولا ذلك التمايز و التتعارف سواء حصلا من ناحية الألوان أو من اختلاف 
الضَور و الهيآت و الأشكال و كان الأوادم متوافقون متماثلون متساوون فى الأشكال و الصَور من جميع الخصوصيات»؛ لصار 
موجبا للتجاهل و الالتباس فتتعطل مصالح كثيرة و تقع مفاسد إلى ما لا نهاية له و يختل النظام العام كما لا يخفى على من له 
أدنى درب فتبارك الله أحسن الخالقين» و الحمد لله على تلكك النعم العظيمة. ثم إنه سبحانه جعل التمايز و التعارف بأمرين: 
للمبصر بالألوان» و للأعمى باختلاف الألسنة و الأصواتء و من كان بحكم الأعمى أيضا يعرف أن المتكلم وراء جدار أو مانع 
آخر من المشاهدة. و هذه الآيات الثلاث المذكورة فى الشريفة المزبورة أدل دليل على تمام القدره و كمال الحكمة من صانع 
حكيم ثم قال تعالى: إن فى ذلِكك لآيات لِلعالِمِينَ فتبه بقوله هذا بناء على قراءة فتح لام العالمين أن هذه الآية العظيمة من الآفاقية 
و الأنفسيَهُ -قرآن-08*-94"قرآن 5 _قرآن-9:8١1-/1981١‏ [ صفحه /0"] تدل جميع أهل العوالم من ذوى العقول 
على الصَّانع الحكيم و على قدرته الكاملة ولا تختص بصنف دون صنف ولا بطائفة دون أخرى لأظهرئتها التامةٌ و أوضحيتها 
الباهرة العالميَهُ بخلاف ما قبلها و ما بعدها من الآيات. و لهذا اختضّرها بصئف خاص و طائفة معينة [كالقوم المتفكرين- و لقوم 
مسرا 0 يلود او يعلمزة و اناليم من أهل التِدبّر و التَأمّل] لكونها ليست بتلكك المثابة من الوضوح و التبتين. 71- و 
من آياته منائكم باللَّيل وَ اهار . .. المنام مصدر كالنُوم؛ و هو غشِيةٌ ثقيلة تهجم على القلب فتبطل عمل الحواس و تضعف عمل 
بعض الجوارح كالقلبء و تبطل عمل الجوارح الأخرى كما هو المحسوس المشاهد. و عرّفه بعض الأكابر بأنّه ريح تقدم من 
أغشية الدماغ فإذا وصلت إلى العين فترت» و إذا وصلت إلى القلب نام. و حدّده الفقهاء بذهاب حاسّة البصر و الشد.مع و غياب 
إدراكهما عنهما و المعنى أن من الآآيات الذَالةُ على قدرته الكاملة نومكم فى بعض الليل, و فى النهار لاستراحة القوى النفسانية و 
الحيوائية و الطبيعتة» و طلب معاشكم فى البعض الآخر منهما إن فى ذلك لآيات لِقُوم يَسمَعُونَ أى لهم آذان واعية تسمع سماع 
تدر و استبصار. -قرآن-7-8غقرآن-19غ-ل/اقع ع7 -وَ من آياته ربكم العرق وف وَ طمَعاً ... و البرق مصدر نور يلمع فى 
سماد ظ انرا فيا لتووياق ب السحات: أن ون استكاكة منصال و كوف لصون ل عقا ل ل ل ين 
حدوث البرق يحدث نوعا الرعد ألذى هو صوت الدّد حاب حين استكاكه, و يحدث من الرعد الشديد نار تسقط من السماء 
بحيث تحرق الجبال فكيف بغيرها وهو ألذى يسمى بالضَاعقَة. -قرآن-ع-*ع-قرآن-188-1875 فالبرق يصير مقدمة نوعا 
لسقوط الصَاعقة فلذا كان مخوّفا وَ طمّعاً أى مطمعا بحصول المطر ألذى هو خير لأن فيه نفعا كثيرا. و الحاصل أن البرق آيةٌ 
كبيرة حيث انه يحدث و يخرج من السحاب مع أنه ليس فى -قرآن-1ه-/21 [ صفحه 894"] السحاب إلا ماء و هواء» و خروج 
النور و هو البرق» و النار و هو الصَاعقَهُ من السّرحاب الحامل للماء و الهواء» أمر عظيم و آي كبرى تتدل على اللطيف الخبير و 
قدرته الكاملة وَ يرل من السَّماءِ ماءً بَحيى به الأرض بعد مَوتها عطف على قوله: يريكم؛ أى : و من آياته تنزيله الماء أى الغيث 








من سماء الإرض أى الفضاء المرتفع فوقها المنبسط عليها المحيط بها سواء قلنا بتكوّنه المياه فى الفضاء و جذب السَحاب إياه» أو 
قلنا بتكوّن الماء فى الإرض و حمل السّدحاب إياه من البحار و تصعّده به إلى الفضاء و نزوله منه بهذه الكيفية المشهودة بقدرته 
انلكو نيج عله الأطان إنحاء الإرقر باناتها اوتامو با بد هاو متها إن قن تلكه ماق بعقو الا رانها كسار اناق 
لباك الوم كود عراعد وو الات ارال يمتتهمارة متردهم فى الالسهاد لرقة يباب العرادة بو كينية لكريوا بترتو 
كمال قدرة الصَانع و حكمته فى كل حادثة. قرآن-80١-0ا-قرآن-2‏ ومع الاقرآن-:89-1/2/ 18- و من آياتِه أن تَقُوم 
السَّماءُ وَ الأرض أمره ... أى بلا دعامة تدعمهما و لا علاقة تتعلق بهما بل بأمره سبحانه لهما بالقيام كقوله تعالى: إِنَّما َو لِشَىءِ 
إذا أووناه أوقتون لو شكرة وس القار هو قات والكواة. قال الجتهار قات أى بقارت لوول عع مكالة و يدل 
أن يكون المراد من قيام السِّ.ماء و الإرض قيام أهلهما فى عالم الكون و الفساد أى فى الدنيا. فإن أهل السماء و الإرض لا يزالون 
فيها و أهل الإرض و إن تطرّق إليهم الموت لكنّهم نائمون فى قبورهم و عالم القبر يحسب من الدّنيا كما برهن فى محلّه بل هو 
أمر محسوس لا ريب فيه حتى يحتاج إلى اقامة برهان لأ-ن القبر مكان من أمكنة الإرض و الأموات نائمون فيه و الأرواح فى 
رواسا بجوي الكاو ير ايا رول رزاع كل ارزاح امبجاايا اكرات قي تت الى لاد للم بار علي 
ل را ا برام لطس لسر تر أو المثالية بناء على تجسّم الأعمال. و يؤيّد هذا الاحتمال ذيل الكريمة ثم 
إذا ذا 5عاكم دَعوَةٌ مسرن -ق رآن-©-#الالق رآن-1-11/8ه اقرآن-88١١1-١١11[‏ صفحه الأأرض إذا فم تحتوون فأغل 
تازاف وبالاارض شرن فروينا ولا يمدق إلى تيهنا لادان قر ناتك لاع لاا دعاك 1 تخرجون من الإرض أى 
من أجدائكم بغتةُ و بلا توقّف. و المراد بالدّعوة دعو إسرافيل بالنفخة الأخيره للحضور فى المحشر لثواب الأعمال أو عقابها. و 
عن إبن عباس: يأمر اللّه سبحانه إسرافيل فينفخ فى الصُور فيخرج الخلائق كلهم من قبورهم أحياء. و عر بالدّعاء إذ هو بمنزلة 
الدعاء و بمنزلة كن فيكون فى الشسّدرعة و امتناع الاعتذار بالبطء. ثم إن القيام فى الآية إذا كان بمعنى الوقوف و الثبوت أى 
وقوفهما و استقرارهما معلّقين بلا اعتمادهما على شىء و لا تعلقهما بشىء من آياته الكبرى. فالآبة ظاهرة على بطلان القول 
باتحركة الاسحرية كما يقول بها عقن الفلاسقة عن القدماءو إن كاك مع الانضاتب بو ارعقاعهما فى الثضاء علقي فإن ذلكك 
يتلاءم مع القولين و يحتملهما. ثم إِنّه تعالى بعد بيان الأدلة الدالة على التتوحيد ألذى هو الأصل الأوّلء و على الحشر و البعث 
ألذى هو الأصل الآخرء أشار بأنه المالكك للعوالم الإمكانية بحذافيرها بقوله عزّ من قائل: -قرآن-١-0"‏ 


[سورة الروم :]"٠[‏ الآيات 28" الى 9؟] 


وَلَهُ من فى التكماوات وَ الأأرض كل لَهُ ُو [12 و هو اذى ببِدوًا للق م بيده و ُو أَهوَنعَليه وله الكل الأعلى فى 
اللباراك واكرضي وقواكن الع [ [/؟] ]قوب لكر كاين اشيتكو قل لكم برو بها نكت أبدائكم ين اشركاء قياما 
0 ا ا [34] ابل انيع لين لوا أهوادكم يقير 

يي ال 7 
الخلد و إن مما يكعييى العادة. وغل التريفة لجاز طون من مظامر تادر الكاملة ايقيا, -قرآن-م-"اهقرآن-١؟١1_"ع١‏ 
/الا- عق قوق انلق له .. أى يخلقهم ابتداء تم يده هم بعد إعدامهم و إفنائهم وَ هُوَ أَهوَنْ علي أى الإعادة أسهل عليه 
من الإبداء قياساء على أصولكم. و إِنَا فهما سواء عليه تعالى. و هو تأكيد لما قبله 3 الأعلى أن الرضف الت لا وي أن 











ذكرن العرا مقله برق الرشوافية و الالوفية و القدرة الكاملة و الحكمة التامة فى السّماوات وَ الأرض أى كل ما فيهما يصفونه 
تعالى بذلكك الوصف الأعلى نطقا و دلالة وَ مُوَ العَزِيرٌ الغالب على كل مقدور ألذى منه الإبداء و الإعادة الحكيم فى جميع 
أفعاله التى تصدر منه غلى طبق الحكمة و مقتضى المصلحة. و سقرآن-ع-عع«قرآن بع علقرآن-118-اعاعقرآن-مء؟ 
قرآن-08*-/الاقرآآن-١٠1ه-/17ه-قرآ‏ ن-048-8/1 فى العيون عن الرّضا عليه السلام أن النبىّ صلَى الله عليه و آله قال 
لعلى عليه السلام: و أنت المثل الأعلى. -روايت-1١1١18-1‏ و فى الزيارة الجامعة المعروفة: السّ.لام على أثمة الهدى, إلى قوله: و 
ورثة الأنبياء و المثل الأعلى. -روايت-8-91١181-‏ ضَرَبّ لكم متنا بن نيكم . .. أى منتزعا من أنفسكم التى هى أقرب شىء 
كم حت ينث الهلا كون للداناق شر يك تر نين الظل فال:قل لكو يننا علكت أبدالك أ .من همالكو ون شركاة 
فى ما وَرَقناكم أى فى الأموال و الأرزاق و الأسباب كر قرا أى هل أنتم و هؤلاء المماليكك تتصرّفون فيها على السَورَه و 
بالجناركلتي الب بعر لك واه الله المسارواك صاتري كيلك اسيك أى -قرآن-*ع-وع-قرآن 771-11 
قرآن-4-78/الاقرآن-8177-غع "قر آن-815-51/8[ صفحه 27”] هل تخافون من عبيدكم أن يشاركوكم فى أموالكم كما 
تخافون من أحراركم و ذوى قرابتكم فى المال ألذى يكون بينكم بالمشاركة و تخشون أن ينفردوا به! و الاستفهام فى الآد-يةٌ 
الكريمة من الظاهر و المقدّر للإنكار. قرابتكم فى المال ألذى يكون بينكم بالمشاركة فإذا لا تخافون من العبيد و لا ترضون 
لكك فكت تزقوة باعش ركوا ناللة عتاللكدنن الألره فاو كا الك لام عرز عيد وى انرالك فؤبة بن أن لا 
تشاركوا باللّه الخالق القادر شركاء فى العبادة 5 ذلك نُفَصَّلَّ الآبات أى كما فض لمناه و بتئنا لكم مسألة عدم جواز التشريكك, 
نفضٌ لى الآيات و الأدلة قوم يَعقَلونَ أى نيينها لأهل التدر و التعمّلء و أننا الجهلاء و الظَلمهُ فهم بعداء عا قلناه من الآيات و 
الأمثلة بل هم تابعون لأغزا مويو رتنه السخيفة الباطلةٌ بلا علم و بلا تعقل. -قرآن-٠6-70/ا#-قرآن-8اعع-588‏ 14- بل المع 
الجن كر مون ركم ظه و نكر مدعنا قله كمه ف تك الدياكوت عمد وتحاض ل 501 القبريفة اماق لق د 
أن يقول: إِنّنا نذكر الآيات و نبين الأمثلة للقوم المتدبّرين و أهل العلم و العقلاء» و أما الجهلاء و أهل الأهواء الفاسدة فهم بعداء 
عن تلكك الناحيه كما أشار تعالى إلى ذلكك بقوله: يل ام بع الَّذِينَ طَلَمَوا أهواءهُم بعَير عِلمٍ أى جاهلين لا يكفيهم شىء؛ فإن 
العالم إذا اثبع هواه ردعه علمه قُمَن يَهدى من أَضَل اللُّ أى من يقدر على هدايته بعد ذلك و ما لَهُّم مِن ناصِرِينَ أى من ينجيهم 
من الضَلالةٌ و حيرة الجهالة. -قرآن-8-ه*-قرآن-:7-2”اع-قرآن-1١ه-/الاهقرآ‏ ن-094-0/1ع 


[سورة الروم [5"0]: الآيات "١‏ الى 17"] 


َأقِم وَجتهركك لدي حنيفاً فطرت الله الى قطَرَ اناس عَليها لا تبدِيلَ ليلق الله ذلك لين اليم و لكن أكثر الئاس لا يَعلمُونَ 
[:*1 منيبين إليه وَ اوه وَ أَقِيمُوا الصّلاةٌ وَ لا تَكوُوا ٠‏ مِن المُشركين 07 
فرحُونَ [؟"] -قرآن-١-5975‏ [ صفحه 3"27] .ا قم وَجِهَك ِلدَّين حنيفا .. أى أقبل بقصدك أو بالعمل الخالص على 

الله ألذى هو دين الإسلام بالاهتمام دعيفا أ مسلماء أو المراده أقبل ا على ربّكك لأجل دينكك. فإن ما يحركك ا 
للتوجه إلى ربّه هو دينه حيث إِنَ غير المتدين لا شغل له مع اللّه. و التتعبير عن القلب بالوجه لأن القلب إذا توججه إلى شىء تتبعه 
الجوارح و فى مقدّمها الوجه كما أنه تتبعه القوى الباطتدة أيضا. فإن القلب فى عالم البدن ألذى هو عالم صغيرء له ال لطان و 
ال.يطرة» كما أن فى العالم الكبير ملكا له الأمر و الملكك على جميع أهله؛ و إذا توجه إلى ناحية أو أمر بشىء يطيعونه فكذلكك 
القلب بالنسبة إلى القوى و الجوارح. و الحاصل أن الوجه يمكن أن يكون كناية عن القلب, فاللّه تعالى خاطب نبئه صلَى الله 




















عليه و آله بالتوسجه إليه بكل وجوده لأمر دينه مع جميع أمّته. أو المراد أمّته. و النكنة فى توججه الخطاب إليه صلوات الله عليه ما 
تعظيمه و تفخيمه و إما لأن الأ-مر له به هو الأمر به للأمة فإنّه المبعوث بكل ما أمر به إليهم؛ فالأمر به موجب لأمره للأقية ... و 
حنيفا لغة: أئ مائلا إليد ثابنا عليه فطدت الله الى قَطدَ الناس عَلِيها هذا تمل أن يكوة ببانا لين الختيف: أى الزهوا دين الله: 
و دين الله هو الدين ألذى شرّعه و أرسل رسوله به و هو دين الإسلام ألذى يولد كل مولود عليه و يعبر عنه بدين الفطرة لأن 
كل مولود يخلق عليه. و قيل معناه: اتبع من الدّين ما دلتكك عليه فطرة الله و هى التوحيد. -قرآن-ع-/اع-قرآآن-88١-1817‏ 
قرآن-17718-111/4 فإنٌ الله خلق اناس عليه حيث أخذ منهم العهد فى ظهر آدم من الذّرارى فى عالم الذّر و سألهم: أ لست 
برتكم! فقالوا: بلى. و هذا البيان [ صفحه 88"] قريب لما قلناه» فإن التوحيد إِما هو نفس الدّين أو من أصول الدينء فإنْ غير 
المود ليس بمتادين لا تَبَدِيلَ لِحَلقٍ الله أى لا ينبغى أن تغير تلكك الفطرة و لا يقدر أحد أن يغير ذلكث الدَّين اليم المستقيم 
المستوى ألذى لا-عوج فيه وَ لكن أَكثَر اناس لا يَعلّمُونَ فهم جهلة و غير متدبّرين و لذا لا يعرفونه حقّ المعرفة ولا يهتمون 
بذلكك الدّين القويم أى اهتمام. -قرآن-0١١-58١-قرآن-781-971قرآن-8/؟-18, -"١‏ مُنِيبِين إلَيه و الَقُوه ويخ حال 
من ضمير [أقم] باعتبار أن الأمة تدخل فى مخاطبة النبى صلَى اللّه عليه و آله إن لم نقل بأنهم المخاطبون كما قلناه. و ما نحن فيه 
مق نات يا أَبَا الى إذا طلَفَكمُ النّساءء الآية .. . والمعنى: فأقيموا وجوهكم منيبين إليه» أى راجعين إليه مره بعد أخرى. و يمكن 
أن يكون من [ناب] إذا انقطع أى منقطعين إليه عن كل ما سواه و يحتمل أن يكون حالا- من ناصب فطرة الله أى الزموا و 
استمرٌوا على فطرة الله منيبين إليه [و اتقوه] تجنبوا من عصيانه و مخالفته فى أوامره سبحانه و نواهيه و لا تكونوا من المشركين به 
فى الألوهية و العبادة. -قرآن-ع-#ع-قرآن-77/8-178 7" مِن الّذِينَ فَرَهُوا دِينَهُم ... بيان لما قبله من قوله من المشركين. - 
قرآن 25 وت ف حي ادر عزفي جا يدراه نان لاف هر لوي كار حي أي رلاسكا اراسي ناي إانا 
أضلّها عن دينه ألذى ارتضى له خالقه و معبوده الفطرى الحقيقى كل حزب يما لََديهم فَرِحُونَ فأهل كل ملمهُ بما عندهم من 
الدّين مسرورون راضون به حيث إِنْهم يظنون أنْهم على الحق» و غيرهم على الباطل. -قرآن-#8-0قرآن-١٠89-7؟‏ 


[سورةٌ الروم :]"٠[‏ الآبيات 7" الى 2"] 


و إذا مس لاس كرٌ دعووا رَبّهُم مُيييين إليه ثم إذا ذاقهُم نه حر إذا قربي مِنهم بيهم بش ركون [ رض ] ليكفْرُوا بما آتَيناهُم 
فَتَمَتّعُوا فَسَوف تَعلَمُونَ [ع"] أم أنزلنا لهم لطن فهو يكلم بما كانُوا به يش كوف | [0"]وَ إذا ذقنا الناسَ رَحمَةً روا بها وَ إن 
نص بهم مريَةٌ يما تََدَّمَت أيدِيهم إذا هُم يَقنَطونَ [ [عم] -قرآن-١ [158١-‏ صفحه 88] 9]- و إذا مس لاس ضار . .. أى حادثة 
شديدة و سوء حال دَعَوا رَبَّهُم بتضرّع و خشوع مُنيبين إلَيهِ راجعين إليه منقطعين عن غيره ّم إذا أَذاقَهُم مِنهُ رَحِِةٌ أى أعطاهم 
من عنده رافعا لذلكك الضرٌ و مانعا لتلكك الشدّة إذا قَرِيقَ منهُم بربّهم يش رٍكون أى حين نتجاهم من الضر فإنّ جماعة منهم أشركوا 
برهم مقابلة لإحسانه بالكفران و جحد النعمة. -قرآن-9-2"-قرآن-١١-2لقرآن-7١١717-1١-قرآن-1984-188-قرآن-1281-‏ 
ع" لِيكفْرُوا بما آتَيناهُم ... الام هنا للعاقبة كما فى قوله ليكون لَهُم عَِدُوًا وَ حرَّناً أى أشركوا فكان عاقبةٌ ش ركهم كفرهم 
بما آتَيناهُم من نعمة الأسمن و العافية و الصّحة فَتَمَتّعُوا فَسَو ف تَعلّمُونَ أى انتفعوا بنعيم الدنيا كيف شئتم و عمّا قريب تظهر و 
تنكشف عاقبة كف ركم. و ذيل الشريفة تهديد للمشركينء و الالتفات إلى الخطاب للمبالغة. -قرآن-#-/الا-قرآن-11-908١-‏ 
قرآن-05١-894١-قرآن-8١7-:76‏ 98 أم أنرّلنا عَلْيهِم دهان ... هذا استفهام مستأنف و متضمّن للإضرابء أى : هل أرسلنا 
إليهم [إلى الكفرة] كتابا أو حجة يتسطون به على ما ذهبوا إليه فَهُوَ يتكلم بما كانُوا به يُشركونٌ أى فذلكك البرهان كأنه يتكلم 














بصِحهُ ش ركهم و يحتج لهم به. والحاصل أنهم لا يقدرون على تصحيح ذلك ولأ وكيم إنانة باطاووعل ص بكرن جيه 
لهم عند ربّهم على ما ذهبوا إليه من الجحد و الشّرك. -قرآن-#-”ع-قرآن-778-194 8" و إِذا ذقنا لاس رَحمَةٌ ... أى نعمة 
من صحة أو سعةُ أو -قرآن-58-8 [ صفحه 888] عافية قَرِحُوا بها بطروا بسببها و لا يشكرونها وَ إن نص بِهُم سَيكةُ شدّهُ و مصيبة 
بما قَدّمَت أيدِيهم أى بشآمة معاصيهم إذا هم يَقَنَطونٌ أى يفاجثهم اليأس عن رحمته لا يشكرونه على النعمة ولا صبر لهم على 
المحنة. -قرآن-/-١‏ ,اق رآن-١ه-/الاقرآ‏ ن-128-41 ا-قرآن-9 ١8-1‏ 


[سورة الروم :]""٠[‏ الآيات /1" الى 9"] 


رم 


وَل روا أنَ الله يط الوق لمن يتشاء و يَقدِرٌ إن فى ذلك لآيات لقم يُومِنُونَ [/0] ] قات ذَا القَربى عند والدسكين اين 
الشبيل ذلكت عر لين يُرِيدُونَ وَجه الله وَ أُولنِكك هم المفلحون [ مكنا ]وما الثم من ربا فرئوا فى أموال الناس قلا ربوا عند 
الله وها آتكم من رك تُرِيدُونَ وَجه الله تولك هم المُضْعِفُونَ [ ز64] كر وك مومع رمد أ و لم يووا أن الله هقط الإزق لعن 
يَشاءٌ ... أى يوسّع عليه وَ يَقَدِرٌ أى يقتّر عليه و يضيق فلا بد لعباده أن يشكروه على كل حال فى السراء و الضرّاء لأن أزمة الأمور 
كلها بيده و يفعل بالنسبة إلى عباده ما فيه صلاحهم طبق حكمته التائر و قدرته الكاملة إِنَّ فى ذلك أى فى إذاقتهم الرحمة و 
إصابتهم بالسيئة أو فى بسط الرزق و تقتيره أو فى المجموع لآيات دلائل عبرة للمؤمنين فإِنّهم أهل الاعتبار. -قرآن-ع-0/6- 
قرآن-8-48١٠١-قرآن-/1ع#قرآن-عع7ع8‏ #6 قآت ذَا القبى ع ... أى أعط يا مح أقرباءك فرضهم من 
الخمس. و -قرآن-8-8” عن الصّادق عليه السلام: لما نزلت 0 اليه أعطى النبى صلَّى اللّه عليه و آله فاطمةٌ فدكاء و فى نسخة 
انلها |النياجوو رك الت مرو او 10 -19 وَ المسكين وَ ابن السّبيل أى حقهما من الخمس إن كانا من بنى هاشمء و إِلَا 

فمن الزكاءٌ قرآن-١-78[‏ صفحه /ا2”] الواجبة. و المسكين هو ألذى لا يملكك مون سنته لا فعلا و لا بالقوّةُ أى تدريجا ذلكك 

كيد أن ساف العقوق التصياصة المتذ كورة غير دي الإنساكك لني يُِيِدُونَ وَجهَ الله أى يطلبون رضاءه أو وجه التقرب إليه لا 
غيره من الأعواض و الأ-غراض الأخر كقوله تعالى: إَِّا اتغاء وَجه رَبّه الأعلى أوليكك ف المفركوة أى الفائزون بالنّعم الباقية. 0 
قرآن-8-945١٠١-قرآن-28 ١١-١‏ اقرآن-8 :نع القرآن-/اع معام 9 و ما آنيْكُم بن ربا . .. أى زيادة محرّمةٌ فى المعاملة, 
أو عطتة يتوقع بها مزيد مكافأة» أو هبة يطلب بها أكثر منها لا أنه تقصد القربة لِيَربوَا فى أموال الئاس أى : لتنموا أموالهم, و يزيد 
فى أموالهم أكلة الرّبا فلا ير بُوا عدَ الله لا يزكو عنده بل يمحقه ولا يثيب المكافئ و يذهب عنه البركة وَ ما آنيثُم بن ركاذ 
رِيدُونَ وَجِه الله لبا اف و لاي د ركف أى هؤلاء الذين يؤدُون الزكاةٌ المفروضة أو الصَدقَهُ المندوبة لوجه الله هُمْ 
السوون أى ذوو المكافأة و المضاعفة من الثواب فى الآجلء و المال فى العاجلء, كما يقال: موسر أى : ذو يسار. -قرآن-8- 
ه؟'قرآن-08١-91١-قرآن-٠2-170/الا-قرآآن-68‏ 949-17 اقرآن-76-هععقرآن-268-8717 و الحاصل أن هؤلاء هم الذي 
يضاعفون ثوابهم و أموالهم ببركة الزكاة. و الجمع بين تلكك الشريفةُ و أمثالها مما يدل على المضاعفةٌ فى الأعمال» كقوله تعالى: 
وَ أن ليس للإنسان إِلَا ما ترعى» التى تدل على عدم الزيادة» إن هذه من باب العدل؛ و الإضعاف من قسم التفضّل. ثم إِنّه تعالى 
بعد ذكر الأمر و النّهى فى باب إيتاء الأموال و بيان المقبول منها من غيره» جر الكلام إلى جانب دلائل التوحيد و القدرة فقال: - 
ران مقعم 
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لس د عد شركانكم من يفل من ذلِكم ين طَىءٍ سبحاة و تعالى عا مش ركون 

؟] ظَهَرَ المسادٌ فى ابر وَ التبحر بما كست بت أيدى الناس لِدِيِقَّهُم عض الَذِى علو لََلّهُم يَرجعُون [ [ا3ع] ] قل سِيرُوا فى الأرض 
ا ان زعا ]فأقِم وَجهكد لِلدّين الفيْمِ من قبل أن يأتى يوم لا رد لَهُمِن 
الله يَومَئِذٍ يَصَدَّعُونَ زعاع] ] قن كَفَرَ فَعَلَيه كفرْهُ وَ من عَمِلَ صالحاً فَِأنفيتهم دو 8 عدر اوت -220 لييجزى الِّينَ 00 
عَمِلُوا الصَالِحات من قَضَله إِنَُّ لا يْحب الكافرينَ [ه؟] -قرآن ١-لا١٠‏ [ صفحه /28"] ٠ع‏ هذى حَلَفَكم . دم 
أنشأكم بعد ما كنتم معدومين محضا تم رَزَفَكم أعطاكم أنواع القب عم فكو عقه انققاء الجالكم ل ب كينيوة الخقر 
الجزاء الأعمال هل مِن شرَكائكم . .. الآية فإنَ الله تعالى فى هذه الشريفة أثبت لوازم الألوهية لنفسه المقدسة و نفى عا أشركك 
به الملاحده من قريش و كفرة هُ العرب من الأصنام و الأوثان و غيرهاء ثم بالغ فى إنكاره و أكد وحدائيته جل و علا بما يدل عليه 
البرهان يشهد عليه العيان و الوجدان فاستنتج تقدّسه و تنرّهه عن إشراك المشركين و إلحاد الملحدين بقوله سُبحائّه وَ تَعالى عَمَا 
يش رٍكونٌ ثم إِنه سبحانه بين ما يتريّب على الشّرك و تركك التوحيد من الآثار الفاسدة و أنواع المصائب و الوقائع بقوله تعالى: - 
قرآن-6-/الاقرآن-97-١١1١-قرآن-7١-01١-قرآن-119/1١-188-قرآن-61-1718اقرآن-ه٠ع-288 6١‏ ظَهَرَ الفَسادٌ فى الب 
وَ التبحر ... أما ظهور الفساد فى البرّ فبمنع السماء أمطارها فيقع الجدب و القحط و الغلاء و الآفات فى الزّرعَ و قلَهُ الثمرات و كثرة 
الأشمراض و الأوبئة و موت الفجأة و كثرة الحرق و الحروب و الهدم و نحوهاء و أمَا فى البحر فبكثر الطوفانات و الفيضانات و 
ثوران البحار -قرآن-54-8 [ صفحه 89"] بحيث يترتب على ذلكك الخسارات و المضار الكثيرة من غرق السفن و نحوه أو قله 
المياه لذلكك و هلاكك أسماكها و غيرها من ذوات الأرواح و فساد سائر نعمها الّتى فيها. ويكون ذلكك ليدوقوا الغدة فى العاخل 
و ليحشروا فى الآجل إلى جهنم و بئس المصير بما كتدء بت أيدى الناس أى بسوء أفعالهم و أقوالهم. -قرآن-1-911١3‏ و فى 
الكافى و القمّى عن الباقر عليه السلام, قالة ذاكةائ الله ددن قالك الأنصنان: متا أمير و منكم أمير د دِيِقَهُم بَعض الَّذِى عَمِلُوا أى 
أنه تعالى أفسد عليهم أسباب المنافع الدنيوية ليذيقهم فيقاسوا و يكابدوا بعض جزائهم فى الدّنيا و يكون تمامه فى الآخرة لَعَلَّهُم 
يَرجِعُونَ عله لجزائهم العاجلة أى يرجعون عتما هم عليه. و يحتمل أن تكون اللام للعاقبة. -قرآن-18١-09١-قرآن-791-١‏ الم 
”ع قل بتدواقن الأرضن قَانظوا ... إن الله تعالى كرّر الأمر بسير الآفاقدِه تأكيدا و تذكيرا للاعتبار. فإن فى ذلكك أخبار الأمم 
القالفة والاساة عر :هه عن حسم ميرو شار كف الناة ليزيو إلقررة العامنية ريق امكو للد قات 
قصورهم قبورا و محافلهم مقابرهم فإذا شوهدت تلكك الأمور يتحقق و يعلم مصداق القول المذكور لدِيقَهُم الآية ثم بِبن 
سبحانه أنه فعل بهم ما فعل لسوء صنيعهم فقال: كان أكترّهُم مُشركين فليعلم أن العذاب العاجل لم يختص بالمشركين فقطء بل 
قد يقع على المعلن بالفسق و المخالفة و العصيان كما كان على أهل السّبت و غيرهم من الموحدين العاصين؛ و لكن الأغلب فى 
عذاب الاستئصال يكون بسبب الشّركك. -قرآن-8-لاعقرآن-7/7-همقرآن-:2* 4 6# فَأقِم وَجهَك لِلدّين المَيّمِ ... أى 
تافل لك وت عه ب إلى درك النذى قن بق قات الاسيقابة والحدل للق فغزرت ركلد كنا اكد ات الأياء كنذا 
دينكك و هو دين الإسلام خاتم الأديان» حيث إِنْه جامع لكل ما يحتاج إليه البشر إلى يوم ال ار 
لمحن التفتروك اهز لآ بخص بفرد .دون قرس قا نك كا سر حيين إلى 'فضسيلة عقر ودغدة6 |احيفي ]مر نابو كلفنا 
به فإن هذا الدين ألذى أمرنا بالأخذ به و العمل على طبقه هو ألذى كلف به أشرف الأنبياء و المرسلين. و قد قال صلّى اللّه عليه 
و لدان الله ماده الحوممرة يما أسر يش هاده النتري اين شروو فت نف لكن امقابو الث امك لان مادفة راك عن فدره 
و حفنا عليه و لفظناه و طرحناه وراء ظهورنا فخسرنا خسرانا مبينا من قبل أن يَأتَىَ يوم لا مَرَدٌ لَهُ مِنَ الله مردّ مصدر. -قرآن-117- 


٠١‏ و الجار فى قوله مِن اللّه متعلق بيأتى. أى قبل مجىء يوم من عند اللّه ألذى لا يقدر أحد أن يرده لتحّم الإتيان به و هو يوم 








القيامة يَومَئِذِ يَصَدَعُونَ أى يتصدّعون يعنى يتفرّقون إلى الجنةٌ و النار. -قرآن-:»؟-سم قرآن-١2١‏ -180 58 و 60- من كقَرَ فَعلّيه 
كَفرْه ... أخذ تعالى فى بيان فريق النار و فريق الجهُ بقوله مَن كَفَّرَ إلخ يعنى فريق النار هو الكفرة الملحدون و هم المعاقبون 
بكفرهم, و أهل الجِنْهُ من يعمل صالحا فيهيئ و يسوّى منازل فى الجَدّْهُ لنفسه. و قرآن-١١-2عقرآن-6١118-1‏ فى المجمع 
عن الصّادق عليه السلام قال: إن العمل الصَالح ليسوق صاحبه إلى الجنة فيمجّد له كما يموّد لأحدكم خادمه فراشه -روايت- 
155-2٠‏ ليجزى الَِّينَ آمَُوا و عَوِلُوا الصَالِحات من قَضله إِنَّهُ لا بْحبْ الكافرين هذا الذيل عله لما يترتب على الكفر من الوبال و 
انا المؤقدم وساي العمل العتالع مح تمهف سارك كن لالهو البمدتدقيها وف العاف انجلا شري بعد النترير على 
الطرة و العكين. حقر نك ١‏ 


[سورةٌ الروم :]"٠[‏ الآبات 62 الى /1] 


وَمِن آياته أن بُسِل الرّياح مُبِشَّرات و 2 و ِيفُكم من رَحمَته وَ قجرى الفُلكد بأمره وَلِتعُوا بن قله و لَعَلّكم تُشكرُونَ [عع]وَ 
قد رتنا من تبيكث رس ل إلى قومهم قجاؤهُم بلئينات َاتقمنا ون الّذِينَأجرمُوا كان عتاعلينا كس العزيس 8 سداق 
[81-١‏ صفحه 1/] #ع- و من آياته أن يُرسِتل الواح ... أى و من أفعاله الدالة على معرفته و كمال قدرته هو إرسال رياح 
الرحمة» فإن الرياح أربعة: الشمال و لعي و الجنوبء و هذه رياح رحمة» و الدّبور و هذا ريح نقمة وعذاب. -قرآن-8-١2‏ و 
منه قوله عليه السلام و الصّلاءٌ: اللّهم اجعلها رياحا و لا تجعلها ربيحا -روايت-178-75 أى اجعله نعمة و رحمة و لا تجعله عذابا 
أى ريح دبورء بقرينة الجمع و الإمفراد. و الرياح المبِشّره هى رياح الرّحمة و حين جريانها و تحرّكها بإذن ربّها كأنها تكون 
ناطقات بالبشارة بالخير و مطر الرّحمه و منافع الزرع و إصلاح أحوال سائر الأشياءء فإن الرياح لو لم تهب لظهرت العفونات 
فتتولمد الأوبئة و الأمراض و غيرها ممما يتولّد عن فساد الهواء وَ لِيذِيفَكم من رَحمَتِه أى من المنافع التابعة. و هذا عطف على معنى 
مُبشّرات أى ليبشركم و ليذيقكم من رحمته الّنى هى الغيث المستّب عنهاء أو الخصب التابع له» أو الروح الحاصل بهبوبها. و 
التعبير بالإذاقة لأن الإذاقة تقال فى القليل. و لما كان مطلق نعم الدَّنِيا و راحتها الفانية بالإضافة إلى نعم الآخرة و لذّاتها الباقية نزر 
قليل عبر عنها سبحانه بالإذاقة رمزا إلى هذا وَ لِمَجِرِى القُلككُ بأمره و لما أسند الفعل إلى الفلكك عقّبه بأمره» أى : الجرى بأمره 
سبحانه و بإرادته وَ لِتبتَعُوا مِن فضله فى التجارات البحريّةُ تبتغون الخير من فضله ولتلي تَشْكِرُونَ هذه النعم فتوخدون ربكم. ثم 
خاطب نبيّه [ص] تسلية له فقال: قرآن-7841-#الالقرآان-729- قرا ن-١11/ا-**لالقرآان-87339-المقرآن-١111-/7و‏ 
بكسي للد أر كنا ون فلك وترناء . لم يكن لهم شغل غير ما تعمله أنت فَجاوْهُم بالبينات أتوا قومهم بدلائل على نبؤتهم و من 
كذّبهم أصابهم البوار و من آمن بهم كان لهم الانتصار فَانتَقّمنا من الَِّينَ أَجِرَمُوا أ قروا ا اننا ويححددوها كان معان 
نْصرٌ الْمُوْمِنِينَ بالحجةٌ و البرهانء أو فى الرّجِعهُ. ثم قال سبحانه مفسّرا لما أجمله فى الكريمة المتقدّمة: -قرآن-9-8-قرآن-917- 
قرآن-20-7775القرآن-778-791[ صفحه 77/7 


[سورة الروم :]""٠[‏ الآيات 88 الى ١ذ]‏ 


الل اذى بُسِل الاح قير ترحاباً يط فى الشماءِ كيف يشاء و يَحِعَلهُ كترغاً قت الودق يحرج من خلاله إذا صاب به من 
يشا ين عباده إذا هم يَستبشِرُونَ [154 و إإن كانُوا من قبل أن يرل لهم ين قَبله لين | [وع] | قَانظر إلى آثارٍ رَحَمَت الله كيف 
بُحى الأرض بعد موتها إِنّ ذلك لَمحى الموتى وَعْوَ على كل قو قدية | ]و لين أَرسّلنا ريحا قَرَأَوهُ مُصفَرًا لَطلوا بن بعدِه 





يَكفْرُونَ [01] -قرآن-١-09‏ 58 و 4ع الله الْذِى يَرسِلُ الاح قَتَثِيدٌ سرحاباً ... أى من شواهد القدرة أنه يهىء و يرسل الرياح 
من معادنها فتهج السحاب فى الفضاء و يبسطه مسيرة يوم أو أكثرء ثم يجريها إلى أَنَهُ ناحية من نواحى الإرض شاء بأمره تعالى 
كنا كال ستياه نط فى الشيار ا بخناة طاترا وروافقا سناو غير لاق عن جاتب ذو جا ني لقي كترنا أن قطنا 
متفرّقة كما يشاهد حسما قَتَرَى الوَدقَ يَخْرّجٌ من خلاله أى المطر يخرج من بينه ذا أُصاب» الآيُ أى إذا نزل الودق على طائفة من 
عباد الله يفرحون بذلك و يبر بعضهم بعضا بنزوله وَ إن كانُوا كلمة إن محَفَّفَهُ عن الثقيلة. قرآن-١١-4وعقرآن-7/؟‏ ام 
قرآن-0٠1-98٠عقرآن-879-١٠8-قرآن-11ه-ه1هقرآن-#81-هعع-قرآن-280-281‏ يعنى أنّهم قبل نزول المطر كانوا 
قانطين آيسين من نزوله عليهم كما قال صلَّى الله عليه و آله -روايت-١-1‏ من قَيلِه لَمُيلِسِينَ و تكرير من قبله للتأكيد. و قيل إن 
الأول من قبل إنزال المطرء و الثانى من قبل إرسال الرياح. قرآن-١-/ااقرآن-//ا-‏ ا قرآن-1١8-1١1‏ ١ه‏ فَانظر إلى آثارٍ 
حت الله ... أى أثر الغيث من النبات و الأشجار و أنواع الثماره كيف يحيى الإرض بما ذكر بَعدّ مَوتِها أى قبل -قرآن-8-8ع- 
قرآن-ع١-/1817‏ [ صفحه #/1”*] فقدها المذكورات بفقد الغيث إذ ذلك أى فى أثر المظرمن الناك و الخضين تقس القوق. 
يعنى ألذى يقدر على إحياء الإبرض بعد موتها هو قادر على إحياء البشر بعد إفنائهم بالموت. و إِنّما عتر بقوله 56 الموتى 
باللام المؤكدة و باسم الفاعل لأن الإنسان إكاقالة إن لباك شك لا بشيد :نا ينغا دمن قرلة انه السك لأ ماني انس 
الفاعل أنه متصف بالعطاء حين ما يقول القائل [ معطيكك] بخلاف قوله [يعطيكك فإن المستفاد منه أنه سيئّصف به لأنه فى حال 
العاشر ماقرالل أزتكانه ماهر ين جيف العلم يق لزن يدا .الى من ازا كعاتقق قزله ]كك نيك اللا و جد مر 
قوله: نك تموت. و الغرض تحمّق وقوع الإحياء بعد الإماتة بلا ريب. -قرآن-.-#ع-قرآن-0-8١٠-قرآن-788-778‏ 1ه- و 
ين أرس نا ريحاً ... أى الدّبور ألذى هو للعذاب: و إذا هب على التبات أو الزرع كان ضارًا لأن الدّبور إما باردة غاية البرودة و 
إما حار حرارة شديدة؛ و تستمى بالسّ.موم. و فى كلتا الحالتين تضرٌ بالنباتات و جميع الخضرويات حتى الأشجار الناعمة اللطيفة 
فيفسدها جميعا فى نفخةٌ واحدة. و لذا فرّع حاف طن إرسنا لقيو اتبوية قزل لد اه ايد 7 أى يرون النبات و الزرع اللّذِين كانا 
من آثار رحمة اللّه أنه عرض لهما الاصفرار بعد الخضرة و هو علامة يبسهما و فسادهما. و يحتمل أن يكون مرجع الضّ مير هو 
الترحاب ألذى ذكر قبل هذه الآيهُ فإن الترحاب إذا اصفّر لم يمطرء و النتيجة هى النتيجة» أ الفساة لطر انيح مزه كتقو أن 
لصاروا مو ول أن روه عفدنا للدي «السديع التي ادوع لتر حبك نلة على العافيل أن اللاسان توم الك 
إذا حبس عنهم المطر قنطوا و لم يستغفرواء و إذا أمطروا فرحوا و لم يشكروا لعدم تدبّرهم و تفكرهم فى آياته و لسوء آرائهم: 
فإن النظر السو يحكم بأن يت وكلوا على الله و يلتجئوا إليه بالاستغفار عند الاضطرارء و أن يبادروا إلى الشكر عند النعمة و أن لا 
يفرطوا فى الاستبشار .. ثم إن الرسول صلَى الله عليه و آله بعد أن أتم الحجة عليهم بأنواع الأدلة و أصناف الأمثلة و وعدهم و 
أوعد و لم يزدهم -قرآن-ع-ه"'قرآن-1/#-97"قرآن-117-87[ صفحه 376"] دعاؤه إِلّا فرارا و نصحه إلا كفرا و ضلالا و 
إصراراء قال اللّه تعالى له: يا محمد خلّهم و ذرهم فى ضلالتهم يخوضون فإنّك لا تقدر على هدايتهم فإن مثلهم مثل الموتى. 


[سورةٌ الروم :]"٠[‏ الآيات 7 الى 31] 


نك لا سيمع العوتى ولا سبع الصّم الذّعاء إذا وَلُوا مُديرين و ما أنت بهادٍ الغمى عَن م لالَتهم إن ” تُسمع إلا من يُوْمِنْ 
بآياتنا قَهُم مُسلِمُونَ [] -قرآن-١-711‏ 10ه- فَإِنَكك لا تُسيع الموتى ... أى لا تستطيع إسماع موتى القلوب يعنى الكفرة الّذين 
سدت مشاعرهم عن استماع المواعظ و النصائح الحقَّهُ فإنهم فى حكم الموتى وَ لا تُسمِعْ الم الدّعاءَ أى و لا تقدر على إسماع 











من بهم صمم فإنّ حالهم كحالهم فى عدم الانتفاع بالسماع إذا وَلُوا مدِبرِينَ أى حين يبتعدون عن الاستماع فإسماعهم أشدّ 
استحالة لأن الأصم المقبل و إن لم يسمع الكلام لكن بسبب حركات الشفه و اليد و إشارة الرأس و العين يمكن أن يستفيد شيئا 
ماء بخللاف الأصم المدبر فإنه من محروم هذا المقدار من الاستفادة أيضا. -قرآن-8-١اعقرآن-87١-/,1/اقرآن-10-‏ ونم 
“ه- وَ ما أنت يهادٍ العُمى عن م لالَيِهم ... أى أنّ مثل الكمّار مثل العميان فى عدم الاهتداء للطريق المقصود يعنى يا محمد 
الكو انيد ولا سم إركاح سين القاري يسيك إن لك للنجتوالة ليذ نقتم عون ليود ا#إنامن عبيت عينه يع 
هدايته إلى الطريق باللسان أو بأخذ يده لأنه يستمع لما يقال فى مقام الهداية و يعطى يده إلى قائده و يطمئن إليه بخلاف الإنسان 
الجاحد العنود ألذى لا يستمع نصح الناصح و لا دعوة الدّاعى إذا دعاه فلا يقدر على هدايته أحد إِلَا الله فلذا خاطب اللّه تعالى 
-قرآن-*-88 [ صفحه 0/"] نبيه الأ-كرم [ص] بأنكك لا تهدى من أحببت و لكن الله يهدى من يشاء إن تُسيع إِلَا مَن يُوْمِنَ 
بآياتنا أى ألذى يستمع القول و يتلقاه و يتدبّر معناه فَهُم مُسِلِمُونَ مسلّمون بما تأمرهم به و تنهاهم عنه حيث إِنّهم يتبعون سبيل 
الهداية و الإرشاد. ثم إنه سبحانه عاد إلى ذكر البراهين الدالة على كمال القدرة و التوحيد لأنهما الأهم فكرر أدلتهما على 
اختلافها بمناسبتها فى كل مورد فذكر أُوّلا ما هو الأساس فى بدء خلق الإنسان بمقتضى قوله سبحانه: خلِقَ الإنسانُ ضَعِيفاً فقال 
عنٍّ من قائل: -قرآن-0١٠7-8١-قرآن-42-1178١-قرآن-/17١-ع1ه‏ 


[سورة الروم :]"٠[‏ الآيات 36 الى /1اذ] 


الى خَلقَكم ِن ضَعف ثُمْ جل ين بعد ضَعف قُوَة م عل من بعد قو ضَعفاًوَ َبَلق ما يشاء وَ هُوَ العليم القَدِيرْ [عه| 
وَ يتوم نوم اتساعة يُقيِمٌ المحِرمُون ما لبوا عير ساعَةٍ كذلكك كاثوا #فكون [هه] ا 
كتاب الله إلى يوم البعث هذا يوم البعث و لكنكم كنم لا تعلمُون [0] قومَئِذِ لا يَنقَمْ الّذِينَ ظَلْمُوا مَعذِرَتُهُم وَ لاهُم يُستَعتبو 

[/اه] -قرآن-١-008‏ عم للَُ اذى حَلفَكُم ين ضَحف . .. أى كنتم فى بدء الإيجاد ضعفاء دق حال لللقرلجة قن لفان زا 
يقدرون على البطش و المشى و على الأخذ و الإعطاء و سائر التصرّفات و الأعمال حتى على تحريكك اليد و الرجل و فتح العين 
و شم الرياحين بالاختياره نعم يرى له بعض الحركات فى بعض -قرآن-54-8 [ صفحه 2/"] الأعضاء على سبيل الاتّفاق» لكنها 
حركات تقلصية غير اختيارية مثل أنّه حينما يبكى بشدَّةٌ تتحركك رجله أو يده بواسطة الاعتصار ألذى يرد على الأعضاء فيحركها 
بلا اختيار و لا إرادة. و الحاصل أن المولود فى ابتداء إيجاده أضعف مواليد نوع الحيوانات و هو مثال الضعف كما أشرنا آنفا. 
أو المراد أنّه تعالى أوجده من أصل ضعيف و هى التطفة لقوله تعالى: من ماءِ مَهينٍ أى ضعيفء فكأن الضعف صار أمرا ذاتيا 
للانسان. ثم ذكر مرتبة أخرى من مراتب ترقية الإنسان بقوله نَم جَعَلَ من بَعَدٍ ضّ حف فُوّةٌ حينما يصير الإنسان شابا ذا قوة و قدرة 
بحن رارج الزريم ادر لم عكر وى بعر كز هنا و نه ااا لسن لوي سلكا وريد توي العو يجي نازوا 
وهو الضعف و الشَّيبٍ بعد القوةٌ و الشباب يَخْاق ما يِساءٌ من الشَّ عف و القوة و الشّيب و الطَيبةُ وَ هُوَ العَلِيم اى العالم بأحوال 
عباده و مصالحهم القَدِيرٌ القادر على تغيير صفات العباد و هيآتهم من هيئة إلى هيئهُ و من حالهٌ إلى حالة على وجه تقتضيه 
الحكمة و يكون فيه المصلحةء و ذلك أدل شاهد على وجود الضَانع العالم القادر يفعل بعباده ما يشاء كيف يشاء. -قرآن-88- 
“١ق‏ رآن-17١ه-‏ هق رآن-211-؟/اق#-قرآن-8/ا-2 ١ق‏ رآن-8-15عقرآن-918-408 40ه- وَ روم نَقُومُ الشَاعَةٌ ... أى 
القيامة» و لعل الألف و اللام للعهدء أى آخر ساعة من أيَام الدّنيا أو أوّل ساعةٌ من أَيَام القيامة و هى من الأسماء الغالبة يُقسِم 
المُحِرِمُونَ ما لَبتُوا أى يحلفون أنهم ما بقوا ذ فى القبور أو فى الدّنيا أو فى ما بين فنائها و البعث و هو زمان انقطاع عذابهم غَيرَ 











ساعَةٌ فيستقصرون مده لبثهم بالنسبة إلى مده عذاب الآخرة أو ينسونهاء أو لما كانوا فى الدّنيا متنقمين فى طيب العيش رأوا أن 
بقاء الدنيا من الأيام و الشهور كان قليلا فى عينهم و بنظرهم و سهلا حيث إن الدنيا جنةُ الكافر و سجن المؤمن و لذا استقلوها 
كذلِكك أى مثل صرفهم و حلفهم و قولهم كذبا فى الآخرة كانُوا يُؤفَكونَ يصرفون عن الصَدق و يعدلون عن قول الحق. -قرآن- 
عط “اقرآن-/71-141اقرآن-/#80-4ه ا قرآن- ١‏ “اع-#اعقرآن#وع-1 1/1 ع0 و 0ه و قال الّذِينَ أونُوا العلم وَ الإيمان ... 

إن اللهتسالق أخير -قرآن- -88-11[ صفحه //9] عن قول أهل العلم و الإيمان بعد استماعهم الحلف الكاذب من المشركين 
قولدة وقال الذي أوثى الول إلخ» أى الذين هداهم الله بإقامة الحجج و نصب البراهين بحيث صارت موجبة لسلمهم و باعثة 
لكمال معرفتهم و تصديقهم لله و لرسوله و كل ما جاء به الرآسول صلوات الله عليه و لهذا نسبه إلى نفسه. و لعل المراد بهم 
الأنبياء و الملائكة العالمون بأكثر الأمورء و المؤمنون من الإنسء أو الملائكة و المؤمنون جميعا. و -قرآن-5-88؟1 فى الكافى 
عن الرّضا عليه السلام فى الحديث ألذى يصف فيه الإمامة و الإمام قال: فقلّدها صلَى اللّه عليه و آله عللبا عليه السلام بأمر الله عرّ 
وجرا على وب عاقرفيه الله تار مارت فى دريس الأصقيء الفين اناه اللد همال الل و القياة يقولله قال الذي ارو 
العلم» الآيهُ -روايت-97-/6" لَمّد لبتم فى كتاب الله أى فى اللوح المحفوظ. يعنى أنه ثابت فيه مقدار لبتكم, أو فى علم اللّه و 
قضائه أو فى القرآن من قوله: وَ من ورائهم بَررّخَ إلى يوم يُبِعَتُونَ و الحاصل أن أهل العلم و الإيمان يردّون على أهل الكفر و 
الإلحاد بهذا القول» أى لقد لبثتم إلى يوم يُبِعَتُونَ و بعد ذلك يقولون فهذا يوم البعث أى اليوم ألذى كنتم تنكرونه و الفاء جواب 
للشرط المحذوف و تقديره: ان كنتم منكرين لل للبعث و النشور فهذا إلخ فانظروا حتى يتبين لكم بطلان إنكاركم وَ لكّكم كم 
لا تَعلّمُونَ وقوعه لعدم النظر و التدبّر فى ما جاء به نيكم [ ص ] فيأخذ الكفرةُ فى الاعتذار عمّا فات و يطلبون الرجوع إلى الدّنيا 
لجبران ما مضى و استئناف العمل فلا يقبل منهم و يجىء النداء من قبل الب كلا فَيَومئِذٍ لا يَنقَم الَّذِينَ ظَلْمُوا أنفسهم بالكفر و 
الشرك بعد إتمام الحتجة عليهم مَعَذِرَهُم اعتذارهم وَ لا هم يُسِتَعتَبُونَ و لا يطلب منهم الإعتاب و لا ما يزيل آثار الجرم كالتوبة 
و الرجوع إلى الدنيا للجبران أو العودة إلى الحقء و الحاصل أنّهِم لا يستتابون فيتوبون. و يقال استعتبنى فلادن فأعتبته أى 
استرضانى فأرضيته» فلا يؤذن لكم فى الاسترضاء حتى أرضى عنهم, و لا يطلب منهم العتبى و الأخذ و الرد فى الكلام. -قرآن- 
١-غ‏ “اق رآن-8 8 ١-١‏ اق رآن-#7-/اع “قر ن-:/1-1 “قر آن-7:ه-8/٠ه-قرآ‏ ن-97-008هقرآن-1/-08قرآن- 


47-٠‏ قرآن-ع904-9 [ صفحه 6/ا"] 
[سورة الروم [+"]: الآيات 08 الى ]2٠‏ 


قد ضَربنا لاس نى هذًا القُرآن ين كل كل و لين جفتهم ب ليوك اين كَفَُوا إن أم إلا مون | زمه ] كذلك يطبع الله 
على قُلُوب لين لا يَعلَمُونَ [04] فُاصبر إِنَ وَعدّ الله ححق تنك النية لأ توقرة زه ءع] قرآن-١3798-1‏ 8ه وَ لَقَد ضَرَينا 
لاس . .. أى يننا لهم بحيث أغنيناهم فى البيان فى هدًا القّرَآن المنزل على نبيينا صل الله عليه و آله يبن كل مكل يدعوهم و 
يتنههم على التوحيد و الإيمان بالبعث و إلى قول النبى [ص] لَيقُولّنَ الَِينَ كفَرُوا من فرط عنادهم و اسوداد قلوبهم إن أَنتّم إن 
مُبطِلونَ أى أصحاب الأباطيل و التّزوير. حقرآن-#-*#"-قرآن-ه-6١٠١-قرآن-47١1/7-1١-قرآن-8-781//ا-قرآن-819-وعم‏ 
4- > ذ لكك يَطَع اللّهُ على قُلُوب ... أى كما طبع على قلوب هؤلا-ء الكفرة يَطَع اللّهُ على قُلُوب الَِّينَ لا يَعلّمُونَ أى الذين لا 
يعلمون شيئا من الحق و يعتقدون أن ما هو عقيدتهم من الضلالة و الأباطيل هو الحق. و لا ريب أن الجاهل جهلا مركبا لا يهتدى 
ولا يكون قابلا للهداية» فكأنه ختم و طبع على قلبه فلا يدركك الحق أبدا و لذا منع من ألطاف الحق عرّ و جل فتركه الله تعالى 














فى تيه ضلالته و الجهالة. و الطبع كناية عن غاية قسوةٌ القاب. و لما كان الجاحدون مصرّين على عدم استماع الحق و الاهتداء و 

لا زالوا يؤذون أهل الإيمان بأقسام الأذايا فأمر الله تعالى نيه بالضَبر و بره بالنُصر تسليةُ له فقال: -قرآن-8-٠هقرآن-98-١01١‏ 
و فاصير إن وَعدَ الله حق . .. أى اصبر على أذاهم إن وعد الله حَق حين وعدكك بالنصر و بإعلاء دينكك فإن ذلكك ثابت منتجز 
لا محالة وَ لا يَستخئيكة الذي لا بُوقنُونَ أى لا يحملتك على الحَْفَهُ و الضجر و لا -قرآن-8-هع-قرآن-١1/!-/4-قرآن-88١-‏ 
[7١‏ صفحه 1/94] تغضب من هؤلاء الذين هم أهل شكك و ضلالة» فلا بد من أن تكون مجدًا و مجتهدا فى دعوتكك فإنكك 
المنصور عليهم فى نهايةً الأمر كما وعدناك. [ صفحه ]*8١‏ 


سورة لقمان 

اشاره 

مكةُ نا الآآيات 0788777 74 فمدنيةٌ و آياتها +" نزلت بعد الصافات. 
[سورة لقمان [1"]: الآيات ١‏ الى /] 


بسم الله الرّحمن الرّحِيمٍ -قرآن- - 1ل الم [ ]١‏ تلك آيات الكتاب الحكيم [" ]قي مركا اللممكييه [ 0 
الصّلاةً و يُونَونَ الرّكاةً وَ هم بِالآخِرَةْ هم يُوقنُون [ ع] قرآن-١-181‏ أولبكك عَلى مد من رَبهم و أوليكك هم المفحون [ه] 

من الناس من يَشترى لَه الكديث ليفة م عن سَببل الله بير لم وَ يدها هرو أوليكك لَهُم داب مهي | 0 
اباقاولى اتمقكرا كان لم #ستعها كآن فى /اللددورا مثا فدات أله" 0] -قرآن-508-1 ١‏ و 1- المء تلكث آيات الكتاب 
لاسا سا لمر رار ا ري 
| بين التبى ويينه تعالى» و علمها غنده تعالى و عثك نبية [ ص ]ء و تلكك آيات الكتاب أى هذه الآيات آيات القرآن الحكيم 
المحكم آياته أو المحكم. أو ] بذاك الحكبة فى بيانا و دلالة. و نصبه على الحال للآيات» وهو مصدر بمعنى الفاعل من 

اكوم عل أععال كرة الآ انث سادية و نك 2 النسال كرثيا شن الشمكيه الملسد أو الو هدي أو الدراة للدي 
يحسنون العمل. ثم وصفهم سبحانه بقوله: -قرآن-98-0/0-قرآن-88-176 قر ن-5-198١‏ ا-قرآن-7-917/قرآن- 1م" 
فيضم إن لدي تقيقون القاذة عله القتريقة وها عدشهاياة السعينيةء وكرى القبيي كنبو عن الكليق ومقاتل 
أن النضر بن الحارث سافر إلى فارس للتَجَارَهُ فاشترى بعض الكتب الموضوعة للقصص و الحكايات نحو ما كتب فى أحوال 
رستم و بهرام و إسفنديار من ملوك الفرس و أمرائهم؛ فكان يقرأ فى مجامع قريش و محافلهم بحيث أنّهم تركوا استماع القرآن 
و صاروا يجتمعون عنده لكثرة اشتياقهم لاستماع تلكك القصص و الحكايات الحلوة. و كان يقول النضر عنادا و إنكارا لما جاء به 
النبى من القرآن و غيره من المعجزات: إِنْ محمدا جاء بقصّه عاد و ثمود و ملكك سليمان و داوود» و أنا أخبركم عن سعة 
ممالك ملوك العجم و أكاسرته و قياصرته. فنزلت الآية الشريفة: -قرآن-54-17 8- وَ مِن الا من يَشْتَّرى ... أى النضر أو 
غيره من المعاندين و المشركين يشترى لَهِوَ الحدِيث أى التغنّى أو مطلق ما يلهى عن سبيل الله و عن طاعته من الأباطيل و 
المزامير و الملااهى و المعازف و الأحاديث الى لا أصل لها و الأساطير التتى لا اعتبار فيها و نحوها من الملاهى لِيِضْل عن سَبيل 
الله و طريقته الحقة فيضل النّئاس عن دينه تعالى. و من أضل غيره فقد ضل بِغَيرٍ عِلم بغير بصيرة حيث يشترى الباطل بالحق و 

















الضلالة بالهدى, و الجمله حال من فاعل [أضل] و متعلق به وَ يَنَحذها هرو أى يتَخذ الشبيل المستقيم سخرية و يستهزئ بهاء و 
من يفعل ذلك فله عاب مُهِينَ ذو إهانة. -قرآن-ه-١6-قرآن-1١١-11١-قرآن-1-19‏ “اق رآن-682-187قرآآن-0217 
سق رآن-ااععسارلان [ صفحه 887] /- و إذا تُتلى عَلّيه .. وَلَى مُستكيراً ... أى أعرض عن سماع آياتنا إعراض من لا يسمعها 


دس 


و كأ فى أده قا أى كأن فى مسامعه ثقلا. يمنعه عن سماع تلك الآيات و من كانت هذه حاله كبر بذاب أَليمٍ مؤلم 
موجع. و التعبير بالبشارة مع أنّها تستعمل ذ فى الخير للتهكم. و قرآن-ع-##قرآن-ع"-2ه-قرآن-1١-80‏ اقرآن_ممم_معم 
فى القمى عن الباقر عليه السلام: هو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة من بنى عبد الدار بن قصى و كان النضر ذا رواية 
لأحاديث النّاس و أشعارهم يقول الله تعالى: وَ إذا تُتلى غليه أياتنا وَلى اكير عرواة اعم 


[سورة لقمان [1"]: الآيات 8 الى ]١١‏ 


إن لين آمنُواوَ عمِلُواالضالحات لَهُم جنات اليم [/ [4] خاليدين فيها وعد الله حم وَُوَ لير اكيم [4 4] حَلَقَ السّماوات بغي 
عَمَدٍ نوها و ألقى فى الأرض رواب ى أن تيد بكم وَبَثْ فبها ين كل داب وَ نلا من الّماءِ ماء فتن فيها ِن كل زوج كريم 
]١ :[‏ هذا خَلقَ الله كَأرُونِى ما ذا حَلّقَ الَِّينَ من دونه بل الظَالِمُونَ فى ضَلال مُبِين [11] -قرآن- -589-1 8و ه- إنَ الّذِينَ آمَنُوا ... 
هذه الشررنة يان كنال المرطى ]تزكر بعال الكازين بالكناضواى آذ الذين اسو بالكبانة وعطاوا نهنا العا اللزيم 
النافو و الحداق كاك ةد ولا يهن انأترسي العذاب واالعقرة وس اكات (لحوسين إغارة إلى المحمة و أن الرسية 
واسعة أكثر من الغضبء و تعريف النعمة و تنكير العذاب يرمز إلى أن الرحيم عرّف النعمة لإيصال الرَاحهُ إلى قلوب المؤمنين و 
لم يبيين النقمة بل نه عليها تنبيها لتزلزل قلوب الكفرة و لتذهب أذهانهم إلى أى مرتبة من -قرآن-8-9-قرآن-58١-18‏ [ 
نش ماني العذاب تكو النقمنة من الكافريو فى شين اب المؤسن كزترة فى الج عاتوي فها حك الله عن ان 
وعد يسا حل لاحت ودراة جب رخرادرء ال لايك نعو وم اجن ايعان رحدو رتاه في دادع 
المشركين الححكيم ألذى يفعل طبق ما تقتضيه تقتضيه حكمته. ثم إنه تعالى بعد ذكر الوعد و الوعيد بن أفعاله المحكمة المتقنة الدالة 
على التَوحيد و القدرة العظيمةٌ بقوله: -قرآن-40-/717١-قرآن-94-187١-قرآن-71/94‏ 4 -٠١‏ خَلقَ السّماوات بغر عَمَدِ تَرَونّها 
31 ركان لبناسيه ( سوسا تميق تبن اراتك ترف لكاتعي اجام غقلان رعية لتحا قل طاو كدو لكان 
كذلكك لاحتاجت إلى عمد أخرى و هكذا حتى تكون كل واحدة منها معمودا لعمد أخرى و ذلك موجب للتسلسل فإذا لا عمد 
لهاء هذا بناء على كون قوله تَرَونَها جملة مستأنفة و يحتمل كونها صفهُ لعمد أى بغير عمد مرئدة» يعنى عمدها غير مرثيِة و 
مشاهدة لكم. فإِنّها لها عمد ممسكة لها و هى عبارة عن قدرته الكاملة و كلمته التامّةُ اّتى خلق الكون بها مع جميع كيفتاته و 
كمّاته. و لعله يشير إلى هذا -قرآن-*-0ه-قرآن -68-58” ما نقل عن الرّضا عليه السلام: ثم عمد و لكن لا ترونها. -روايت- 
88-80 و من مظاهر قدرته قوله و أَلقَى فِى الأرض رواب ى افر وتو طهاجيالا قوات ارابك اعنم اظرابة الأودل و 
لأسشرارها كنا يشير إلى تلك القافندة المهعة و النحمة المجهولة على اكز البشز بقوله هالى: أن كمي بكم لأنه تعالى كره أن 
تتحرّكك و تضطرب بنا فإِنّها لو توضع و لم تجعل عليها الجبال لزالت الإرض عن موضعها و لم تزل تتحركك بسبب المياه 
المتحرّكة و الأرياح الجارية عليها. -قرآن-/71-٠*-قرآن-:789-77‏ و من النّعم الَتى من بها على العباد أن جعل الإرض صلبةُ و 
ظهاب الرإيال اماكانت تفيلى للرر عات قرتن الالنبوار الكزير :نان الا رقص الجرداة يال الرمل انها موتو تبيخ 
إلى موضع و يموج كما تموج المياه و لا استقرار فيها أبدا وَ بَثْ بك فيا عق كا أذاقة آى كر و قوق قهامق كل .ما سس كفو يد 




















على وجه الإرض من أنواع الحيوان» و أسكنها فى -قرآن-708-171/1[ صفحه 788] الإرض ثم أرسل عليها المطر فأنبت فيها مِن 
كل زوج كريم أى من كل صنف كثير المنفعة. ثم أنه تعالى استدل بهذه الأمور على عرّته فإنها تكشف عن كمال قدرته و تدل 
عل .مكيقة الالفقر رومن بذلكن اغنة الترسين و تقو قر اودنة اود عنما الح هل] خلق اللدبى أ هذا سكاو قو مرتصده 
القع ف اانه ا عن ينين البقين افيش نما 1ك اللو ع قد اق افك ع رق ور كابنا لماو سوسوي وما افك 
آلهتكم الّتى تعبدونها! و بأ سبب صارت مستحقة للعبادة! فأرونى 5 استحقاقها و الاستفهام للتقريع» يعنى لم يخلقوا شيئا ماء 
ولا يقدرون أن يخلقوا فلا يستحقّون الاعتناء بهم؛ فكيف أن يعبدوا و جعلوا شركاء لخالق السماوات و الأرضين و ما فيهما و ما 
بينهما فواها ثم واها لهؤلاء الذين قالوا بألوهية العجزهُ و أشركوا العاجز المطلق مع القادر المطلق و المصنوع ألذى نحتوه بأيديهم 
مع خالق العوالم الإمكانية بأسرها ... بل الظَالِمُونَ فى ضَلال مُبين هذا إضراب عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم بالصّلال بحيث لا 
يكون خافيا غلى أحد من العقلاء ترون قد وزيم الظافر مقلم اين 1,1[ بالعلُ ثم إنه تعالى لما ذكر أدلَّةُ التوحيد و القدرة 
و الحكمة عقّبها ببيان قضّةٌ لقمان و إعطائه رشحة من رشحات حكمته العاليةٌ بتلكك المناسبة فقال عرّ من قائل: قرآن-78-8- 


قرآن-*١١-8ه‏ اق رآن-ععع-/اء/ا 
[سورة لقمان [1"]: الآيات ١7‏ الى ]١4‏ 


َ قد آنينا لّقمان الجكمة أن اشكر لِلَهوَ من يتشكر فَإنّما يَشْكرُ لنفسه و من كَفْرَ إن الى ححمِيدٌ [11] و إِذ قال لمان لاه و 
ُو يَظهُ يا ىلا شرك بالله إن الك طلم عَظِيم [ 1] ]و وَصّينَاالإنسان يوالِدّيه ته أمُهُ وهنا على هن و فِصَالَه فى عامين 
أن اشكر لِى و لِوالِدّيكك إِلَىّ المَصِيرٌ [ [؟1] و إن جات داكك عَلى أن تُشركك بى ما لس لكثا به لم قلا تعهُما وصَاحِبهُمَا فى 
الأياكتتوها و الع فيسل قن أكاي إلى ل إلى فرعفك #الذكو ينا كلم تاوذ[ ]١6[‏ -قرآن-١-20/2‏ [ صفحه 88”] -١7‏ قو 

لفد اتنا لقان الحكه ذبن أى العقل و الفهم على -قرآن-66-2 ما فى الكافى عن الكاظم عليه السلام» و عن الصادق عليه 
السلام: ادلي تعرفة إنار رجانه عووايت-وت8 ١١و‏ كان لقمان بك جاغور إبة وأغن ريوعليه البدام أو خالته و عمر حتى 
أدرك داود عليه السلام أن اشكر لِلِّ أى لأن» أو قلنا له أشكر لله وَ َن يشكر فَإنّما يَشْكرٌ لنَفيِه أى لعود نفعه إليها. الاق 
عن شكر الشاكريه ضيندك أى حتيق بالحمده سد أو لم يحمد. -قرآن-5١١-71١-قرآن-1/ا١5-1١7ا-قرآن-101-7894-قرآن-‏ 
بجع 18 و إذ قال ليان لاس أى اذكر بامعط د إذ قال لقحاة لأنه و يجوز أن تعلق بقوله:3 لقيد اتنا لقمان اللحكمة 
إذ قال لابنه وَ هُوَ يِه أى يؤةّبه و يذكره يا ىلا مُشرِكك باللّه و قيل كان كافرا فما زال به حتّى أسلم إن الّر كك للم عَظِيم 
لأنْه تسوية بين أشرف الموجودات و أخس المخلوقات و هى الأوثان المنحوتة من الجمادات كالأحجار و الأخشاب و الأصنام 
المصنوعة من الذهب و الفضّه و الصفر و الحديد .. و هذا الكلام من نصائحه الحكمةٍة. و -قرآن-2-١8-قرآن-181-118‏ 

قرآن-2894١-88١-قرآن-8-117©القرآن-770-1791‏ روى عن النبى [ص] أن واحدا من عظماء بنى إسرائيل مرٌ على لقمان و 
رأى أن جمعا كثيرا اجتمعوا عليه يستمعون من مواعظه و كلماته الحكمدة فناداه: يا لقمان أما أنت الأسود ألذى كنت ترعى 
أغنام فلان! و قال له هذا من التعيجب لا تحقيرا. -روايت-715-177 فقال لقمان: نعم أنا ذاك. فسأله: بأى عمل نلت هذا المقام 
السشَامى! أجابه: بثلاثة أمور: بصدق الحديث؛ و أداء الأمانة» و ترك مالا يعنى. و قد فسّدر بعض شرّاح الحديث [ما لا يعنى] 
بتركك الآمال. و لكن الظاهر أنه تركك الكلام [ صفحه 787 إلا بمقدار الضرورة و رفع الحاجة فهو عليه السلام لا زال كذلكك و 
كان لا يتكلم إِلَا بالحكمة و الموعظة الحسنة؛ و كان كثير الصّمت. و نقل الثعلبى فى تفسيره من حكم لقمان أن مولاه أرسله مع 








بعض غلمانه إلى بستان له ليأتوه بفاكهة فأكلها الغلمان فى الطريق و ألقوا إلى رقبة لقمان و قالوا هو أكله. فغضب عليه مولاه 
فقال لقمان: كذبوا وهم أكلوها. فسأله المولى بأى كيفتّةُ يمكن كشف كذبهم! فقال: بأن تشربنا ماء فاترا و تركضنا فى الصّحراء 
حتى تعرّضنا للقىء» فإن خرجت الفاكهة من بطنى فهم صادقون, و لو خرجت من بطونهم فهم كاذبون. فسلك المولى بهم هذا 
العمل فخرجت من بطونهم الفواكه و من بطن لقمان الماء الصافى. فاعتمد بعد ذلكك على أعماله و أقواله و تعجّجب من عقله و 
ذكائه و من قصار كلماته فى الحكمة. فليس مال كالصّ حة و لا نعيم كطيب النفس. و نقل أنه كان عبدا حبشيا فأمره مولاه أن 
يذبح كبشا و يجيئه بأطيب أعضائه فذبحه و جاءه بقلبه و لسانه. و بعد أيَام قليلة أمره بالذبح و أن يجيئه بأخبث الأعضاء فجاءه 
هما أنضًا :.. فشسأله مولاه كبق يكوق شي ء واحد أطيت:و أخيث[ فأجابه::هما أطبيب الأعفناء إذا طاباء و أخختها إذا خثاءو من 
كلماته التَمِينَ الحكميٍة قوله لداود عليه السّ.لام: يا داود اسمع منّى و تعلم خمس كلمات فيها علم الأوّلين و الآخرين. -١‏ اعمل 
لدنياكك بقدر لبثكك فيها. 1- و اعمل لآخرتكك بمقدار لبثكك فيها. *- و ليكن مقصودك من مولاكك عتق رقبتكك من النار. *- 
و لتكن جرأتتكك على المعصيةٌ بمقدار صبرك و طاقتكك على النار. ه- إذا قصدت معصية مولاكك فهىء مكانا لا يراكك فيه. و له 
قصص و حكايات كثيرة و كلمات قيمهُ ليس هذا المختصر مكان ذكرها. ثم إنه تعالى قدّم الأمر بالشكر على نعمه الجزيلة لأنه 
المنعم و عقّبه [ صفحه 88" بالتّنبيه على وجوب الشكر للوالدين لأ-ن حقوقهم على الأولا.د كثيرة فقال تعالى: -١15‏ و وَصَّينا 
الإنسان بوالِدّيه ... أى أمرناه بطاعة الوالدين و شكرهما و الإحسان إليهما. و إنما قرن شكرهما بشكره لأنه الخالق المنشئ و هما 
السجيكني الأدناءت و ريف ريمن هدا بدي سند اق زورادة نينة الأم و كدر حقها عل الو لوي نكي عر ناريا يم قال مقس 
عه وك فى :هن أ خبطا على تعس كا الحطل كلها يتقلن و حكن بريد فق مقنارقة الأد روا عستقها فاه الحمل اليل له 
ساعن امن الأترض ان التي كت وى اكد ون العيه يحي ل قار عن المظويمن العف العظله بسلة وا كير 
فضاله قن عامين أع قطامه :قن انقق اح تعافية 2ب وهنا مدة توطاعه :و7 الجطلعا لتاقن مو كن فضي فى أخفهاة دعل اناد 
حقها و لذلكك قال سبحانه: أن اشكر لى و واكك هذا تفسير للوصية أى وضيناه بشكرنا و شكر والديه و شكر اللّه بالحمد و 
الطاعة و شكر الوالدين بالبر و الضّلة إِلَىّ المَصدِيرٌ أى المرجع فأجازيكم على حسب أعمالكم. و فيه تهديد. وذ فى العيون عن 
الرّضا عليه السلام فى حديث: و أمرنا بالشكر له و للوالدين فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله: -قرآن-#-ععقرآن-1799- 
قرا ن-4-2/17٠ع-قرآن-84-101/ا-قرآ‏ ن-477-404 و عنه عليه السلام: من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله 
عزّ و جل. 10- وَ إن جامّداك عَلى أن تش رك بى . .. أى بذلا و وسعهما و جدًا لأن تشرك بى ما ليس لكث به عِلمّ أى ألذى لا 
علم لكك باستحقاقه و أهليّته للشرك عن بِتِنهُ و حجة قطعتَة إلا تقليدا لهما فقط فلا تُطِعهُما فى ذلكك مع أن إطاعتهما و خدمتهما 
لازمة عليئ. -قرآن-7-8ه-قرآن-6-948١١-قرآن-781-777‏ إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق على ما روى عن الرّضا 
عليه السلام -روايت-١-١50‏ وَ صاحِبهُما فى الدَّنيا مَعرُوفاً أى مصاحبة معروفة محمودة شرعا و عرفا فأحسن إليهما بما تحسن به 
إلى أحب الخلق إليكك و ارفق بهما كمال الرّفْق نحو ما ترفق بمن هو أحب -قرآن-١-8"‏ [ صفحه 84"] النْاس إليك. و فى 
الكافى عن الصّادق عليه السلام فى حديث بعد أن أوصى رجلا بأن لا تشركك باللّه شيئا و إن أحرقت بالنار -روايت-ه-/؟١‏ 
داواعيه المادم وروا اليك واطدوما راوها كين كانا رمقو ناراك اجرج من المداك و مالك ل افمل فزن ذلجك 
فو الات رايت 2م -18 و انع َيل من أناب إِلَى أى نهج من رجع إلى اوت عار ل علاضي رامع بن 
و من يحذو حادوه من أهل بيته و أتباعهم المتصفين بالإيمان و الإخلاص ثُمإَِىَ مرجفكم إلى حكمى رجوعكم فيكم يما 
كنم تَعمَلُونَ أخب ركم بأعمالكم و أقوالكم و أجازيكم عليها إن خيرا فخير و إن شرًا فشرٌ. حقرآن-١-؟ع-قرآن-7:0-/571‏ 
قرآن-مع؟-78/8 
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بن إِنّها إن تَكث مثقال حَبوْ ين حَردل قكن فى صَحْرٍَ أو فى السّماوات أو فى الأرض أت بها الله إن لليف حير [19] يا 
لي الوك اا [/19] ولا تصِعّر دك للنّاس 
ولا نَم فِى الأرض مرح إن الهلا حب كل مختال فَحخُورٍ [14] و اقصد فى مشيكث مقف و شريكة إن كو روات 
لصوت الكحمير [ [19] -قرآن-١‏ -089 18 يا بْنَىَإِنّها إن تَكث مثقال عب . .. ثم أخذ هو تعالى فى بيان بعض آخر من قصص 
لقمان بقوله: يا بنى» تصغير شفقة و عطف على ابنه. و المثقال كناية عن أقل ما يوزن به الشىء من الأحجار و الفلرّات الْتى يعيِن 
ل ل ا ا ل 
حب -قرآن-#-/اهقرآن-779-718 [ صفحه 590] صغير جدًا أسود مقرّح. ريض الكروة أن نه اماف سن اكير أو المر 
أو أفعاله بقرينة المقام؛ و لعل تأنيث الفعل أيضا بذلكك الاعتباره إن كانت فى الصَدغر مقدار خردلة تكن ذ فى أخنى المواظيع 
كجوف صَخْرَةٍ أو فى أعلاها فى السّماوات أو فى أسفلها فى الأرض يَأت بها اللَُ أى بحضرها ليحاسب عليها إن الله َِيفٌ نافذ 
القدرة بحيث يصل علمه إلى كل خفى حَبِيرٌ عارف بكنه ذات الشىء و حقيقته. و روى العياشى عن الصادق عليه السّلام أنه قال: 
اتقوا المحقّرات من الذنوب فإن لها طالبا. -قرآن-88١949-1١-قرآن-771-اقرآن-مع7-لاع‏ قر ن-91-781/-قرآن 
١0-0‏ القرآن-عع”-/اء قرا ن-8 851-81 /الديا 2 قم الصَّلاةَ وَ أمْر بالمعرُوف داق الله كمالك غلب يلك الجن 
فرك اق قياف سكارة امن عمد القبالت اللاي أعطاء لسكب فبيها على امهيا و ويطها بالذين أكالض بلا الى بل حباد 
الدين. و الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر يمكن أن يقال إنهما من ناحية أهم منها حيث إنهما عله مبقية للدّين كما أن الأنبياء 
و الرّسل كانوا عله محدثة له و لولاهما [ أى الأنبياء و الرّسل] و لو لا الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر لم يكن و لا يبقى من 
الذين اسم و لا رسم كما هو المشاهد بالوجدان و لا يحتاج إلى إقامة البرهان؛ و المراد بالمعروف ما هو الموافق للشرع و العقل؛ 
و المنكر ما هو المخالف لهما أو لأحدهما -قرآن-20-8 وَ اصبر كَلى ما أصارككٌ -روايت-١-794‏ من المصائب و الشدائد و 
الأذى فى الأمر و النهى أو مطلقاءعلى و الأول مروى عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّ.لام » و الثَانى عن الجبائى» و الحق مع على 
عليه السشلام فإنه الظاهر من التعقيب بهما مضافا إلى أن باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر أولى بالأمر بالصّبر لأن المصائب 
و الشّدائد فى هذين الفرضين أكثر من جميع الفرائضء لأن الفرائض كلها تسقط عند الدّماء و قتل النفس المحترمة. بخلاف 
هذين فإن من مصاديقهما الجهاد» ألذى حقيقته الأمر بالمعروف أو النهى عن المنكر أو كلاهما. و الوجدان يحكم بأن الجهاد 
وضع للفداء و التضحية فى سبيل الدّعوةٌ إلى الدّينء و فى هذا الفرض أيسره [ صفحه ]"9١‏ إهراق الدّماء» و أشدّه و أعسره قطع 
الأيادى و الرّؤوسء و أى فرض أحرى و أجدر بالصّبر من هذين الفرضين! فالأولى و الأنسب إرجاع الأمر بالصبر إلى جنب الأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر اللَمذين هما هما معرّضان للتعب و الأنذى نوعا إن لم نقل بكونهما ملازمان لهما و لا سما فى هذه 
الأزمنة من عصر آخر الزمان كما يشاهد بالعيان فقول على عليه السلام هو الحق إِنّ ذإتكك من عَم الأَمُور أى الصَبر على ما 
أصابكك من عزائم الأمور الّتى عزمها الله و مقطوعاتها. فالمقام اقتضى تسمية المفعول بالمصدر فقال: عزم الأمور» أى معزوماتها 
ومفروغناقها الى له بلتها. -قرآن-8701-948 18- وَ لا تُصَعْر حَدّكك لِلنّاس . وأأى لاقزل بوصو عيضن الثانى نخرة و اتكبزاءز 
روي طهر تراس وخر الى ارق 2 0 لاقي براض ايا لامر جراد واستران اهار 
نشاط و فرح واعتزاز بالنفس إن الله لا بحب كل مُختال فَحُورٍ أى أنه تعالى يكره المتخايل فى مشيه المتكبر الفخور بنفسه 
ألذى يمشى قليلا قليلا ليخدع النّاس بأنه ذو شخصية قدسية أو مالية» فلا ينبغى للإنسان العاقل أن يكون متَصفا بهذه الصفات .. 








و نلفت النظر إلى أن التصعير هو من الضِّ عر ألذى هو عله تعرض للبعير فتسّب له العوج فى عنقه فيمشى و هو مائل الوجه عن 
وجهة سيره .. ثم قال سبحانه و تعالى على لسان لقمان: -قرآن-2-"©-قرآ ن-10١-84١-قرآن-7171-7287‏ 19- و اقصدد فى 
مَشيكك ... أى توسّط فيه بين السَدرعةٌ و البطء فإن السرعة تذهب ببهاء الرّجل و البطء علامة التبختر و التكبر و كذلكك لا ينبغى 
للإنسان أن يمشى مصعرا خدّه أى مائلا برقبته إلى اليمين أو إلى اليسار بحيث يكشف عن عدم اعتنائه بالناس و كذا مختالا 
ينصب عنقه و يجعله عدلا بحيث لا يحركه إلى اليمين أو اليسار نخوةٌ و تكبا فكلا الوصفين مذمومان عند الشارع لأ-نهما 
كاشفان عمًّا هو مبغوض عند الشّارع و لذا نهى عنهما. و اغضٌ ض من صَوتِكك أى أقصر و إخفض صوتكك فإن الرافع لصوته هو 
الحماره و إِنَّ أَنكرَ الأنصوات قوت الحمير أى أقبحها -قرآن-#1-8-قرآن-899-81/8-قرآن-208-821 [ صفحه 97] و 
أرفعها. و فى الكافى عن الصّادق [ع] ] أنه سثل عنه عليه السلام فقال: -روايت-7-77 العطسة القبيحة. -روايت-١-17‏ . هذه نبذ 
من مواعظ لقمان حكاها الله تعالى فإنها و إن كان الخطاب فيها لولده لكنّها تفيد العالم» و لذلكك أوحى الله بها إلى نبئه صلّى 
الله غلية و آله الاستفادة أمعه يهاو 'لبذكر ووابة فيها من نمواعظة .و حكيه الثيمة والو أن ذكرها خلاق ها هر قضدتا فى الكتات 
من رعاية الاختصار. ففى القَمّى عن الضّ ادق عليه السّ.لام فى قول الله تعالى وَ إذ قال لقمان لاينه. الآيات قال [ع]: فوعظ لقمان 
ابه باقاو سكن عار و انمق و كان فيما وعظه يه 31 قال ياابتى” إتكك مق سقطت إلى اللاقيا اتستديرنها و اسطقيلت الكتدرة ا قداز 
أنت إليها تسير أقرب إليكك من دار أنت عنها متباعد. يا بنى جالس العلماء و زاحمهم بركبتيك, ولا تجادلهم فيمنعوك. و خذ 
من الدنيا بلاغاء و لا ترفضها فتكون عيالا على النّاسء و لا تدخل فيها دخولا يضِرٌ بآخرتكك, و صم صوما يقطع شهوتك,. و لا 
تصم صياما يمنعكك من الصّلاةُ فإن الصَّلاهُ ة أحب إلى اللّه من الضيام. يا بنى إن الدنيا بحر عميق قد هلكك فيها عالم كثيرء فاجعل 
سفينتكك فيها الإيمان» و اجعل شراعها التوكل و اجعل زادكك فيها تقوى الله فإن نجوت فبرحمة الله وإن هلكت فبذنوبكك. يا 
بنى إن تأدّبت صغيرا انتفعت به كبيراء إلى أن يقول: و أجعل فى أيامكك و لياليكك و ساعاتكك لنفسكك نصيبا فى طلب العلم؛ 
فإنكك لن تجد له تضبيعا أشدّ من تركه. و لا تمارين فيه لجوجاء و لا تجادلن فقيهاء و لا تعادين سلطاناء إلى أن يقول: يا بنى 
خف الله عرّ و جل خوفا لو أتيت يوم القيامة ببرَ الثقلين خفت أن يعذبكك. و أرج الله رجاء لو وافيت يوم القيامة بإثم الثقلين 
رجوت أن يغفر الله لك. فقال له ابنه: يا أبه» و كيف أطيق هذا و إِنّما لى قلب واحد! فقال له لقمان: يا بنىّ لو استخرج قلب 
المؤمن فشق لوجد فيه نوران: نور للخوف و نور للوّجاء لو وزنا ما رجح أحدهما على الآخر بمثقال ذرّهُ. -روايت-18780-87 [ 
صفحه 9878| 


[سورةٌ لقمان :]5١[‏ الايات "١‏ الى ؟؟] 


ا 
بغير علم ولا هّدى وَ لا كتاب مُنير ٠[‏ رو راط اانه نار بل روي ع راو ررك شه 
-2- إلى عَذاب الور من وَحَهَهُ إِلَى الله وَ هُوَ مُحين فَقَّدِ استمسكك بِالعروَة الؤثقى وَ إِلَى الله عاقِدَةٌ الأمُورٍ 
1و قن حلا ينكد محف إلا همتهم بما انلحم عذات الشذورٍ [57 متهم ليل فتضعطوهم إلى 
عَذاب عَلِيظٍ [؟1] -قرآن -8-1ه/ إت] لم كرا أن الله حو كم ما فى التشماوات ... بأن جعله أسبابا لمنافعكم و ما فى الأرضٍ 

لمتكم دن الاتدوريه كالياس كالغيراموظييوو امف اتيك نِعَمَهَ أى أوسع و أتم نعمه بأقسامها من الظاهريّة 
المحيوية لك لا يمك لأنعد الكارها اليتق و الاخبار:والإذار و اناد العوزات فى الحبرانات :و غسروي انه الماكرلة 1 





المشروبة و الملبوسة و المسكونة و المركوبة و غيرها ممّا لا يعد ولا يحصى. و الباطتِهُ مما لا يدركك بالحس و العيان بل 
بالعقول» و بعض القوى الأخر. و بنفس المدركك أيضا من النّعم الباطتيٍة قرآن-*2-ه/لقرآن-5١٠-18١-قرآن-19-188١75‏ قال 
الباقر عليه السلام: أمّا الظاهرة النبى صلى اللّه عليه و آله و ما جاء به من معرفة الله و توحيده. و الباطنة ولا يتنا أهل البيت - 
وواشح اانا وين الثانن عن تجادل فى الله أ فن ذاكه اللدوو قرا اده كناف عين البغاتى أن نهو جاه ويال 
اللبى [ص] فقال: با محقده 5 ربك من أى شىء! روايت-8١-5١١‏ فجاءت صاعقة و أحرقته؛ فتزلت الآيةُ. -روايت-١-١8‏ أو 
يجادل فى توحيده و صفاته [ صفحه 45" و ينازع فيها و ينكرها بِغَيرِ عِلمٍ أى عن جهل و عن تقليد وَ لا مُدى و لا هاد من نبى 


يي لاسا وس ا م ل ب ل 1 


الذلآلة على ها يقولوة و يخاصمون التى ان ]نه عق راود عاد عبق راودا دوعق ا تع اده 0١‏ و إِذا قِيل لَهُمُ ... أوَ لو 
كان الشَّيطانُ ... استفهام على سبيل التعتجب. و أدخلت على واو العطف همزة الاستفهام على وجه الإنكار. -قرآن-#7-8-قرآن 
“ع و جواب لو محذوف تقديره: هل لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب الشسعير لاتّبعوه! و المعنى أن الشيطان يدعوهم إلى 
تقليد آبائهم و تركك اتباع ما جاءت به الرّسلء و ذلك موجب لهم دخول الناره فهو فى الحقيقة يدعوهم إلى النار و هم يتبعونه 
فى ذلكك من حيث لا يشعرون فيقعون فيما كانوا يفرّون منه. -قرآن-8-١1‏ 71- وَ مَن يُسلِم وَحِهَهُ إِلَى الله ... أى من فؤّض و 
خلى أمره إليه تعالى و توجه به إليه بكامل وجوده وَ مُرْوَ مُحَسِنَ أى كان عمله على الوجه الحسنء و هو أن يكون موتددا و 
مخلصا فى عمله فَقَدِ استّمسكك بالعُرِوَهُ الؤثقى أى المحكمة: و هذا تمثيل للمعلوم بالمحسوس. و لعل المراد بالعروة الوثقى هو 
القراانه أو كلمة التوحيده أوبولابة الغرة الطاهرة و إلى اللدحافة الأتوو اى الغر كز فيه أو جتراء اعمال اللي خبيرا ونا 
أن الكل صائر إلية: -قرآن-*-وعسقرآان- 6-170 سقرآان-1809-+/الاسقر[ن-5 1ارعاع ادرو قير كلد الك ينا كف حر 
ان الجاتى على الكتى أو ادي ا زدتروريج إلى الكان فلا تحزن عليه لأن كفره لا يضِكك و لا ينفعه إلَينا مَرجِعُهُم نهم ب 
عمِلُوا نخبرهم بأعمالهم المنسيّةُ و غيرها و نجازيهم بها. -قرآن-68-8-قرآن-514-170 و هذه الشريفة تهديد للكفرة و تسلية 
للنبىّ صلّى الله عليه و آله إن اله عَلِيمٌ بذات الصّدُورٍ أى بما يضمره الإنسان فيجازيه عليه. -قرآن-/5-9١1‏ 6" تُمتعَهُم فيا ثم 
نَضِطرُهُم ... أى نعطيهم من متاع الدنيا -قرآن-*-81[ صفحه 90] و نعيمها ما يتمبّعون به مده قليلة» و بعد ذلك نجعلهم 
مكرهين فى الآخرة إلى عَذابٍ عَلِيظٍ شديد يثقل و يصعب عليهم. -قرآن-87-"١٠‏ 


بما 


[سورة لقمان [1"]: الآيات 70 الى ]7٠١‏ 


َ أن لهم تن حََقَ لتسماوات و الأرض ليقو الل التحمد لل ل أكتَوهم لا يَلمُون [1! لَه ما فى التسماوات و الأرض إن 
الله هو الغتى اميد وار اده فى الأرضي يهشي ناذه والطويةة وو سوه شر ترا لزواد اله دل 
عَزِيرٌ حكيم [ 30 7 و ل يعنكم إل كنفس واجدَةٍ إن الل ديع دير | [4كا ]| لمك أن الله برع ابل فن الثهار د يولم 
الّهارَ فى اللَيلِ و سَخرَ السو القَمَرَ كل يَجرى إلى أجل م فكي و أن الله يفا تسلو غير ]رانب 1 /١9-‏ ذلك بن الله 
هو الح و أن ما تَدعُونَ ين دُونه الباطل ونال ُو العلى اكير [+ م] قرآن-١10-1 -1١0‏ - وَ لين سَأَلنَهُم من حَلّقَ السّماوات و 
الأيقر القواى الذنين ألم وسطروقن ا عانقا ريوس زهان وغيف لطت وا إلى لعاف قلا الى للب بالععمد قله ذل لقعم 
ل لعن على قن [لزاتهدى حاتي إل الاقاز افا وما برضي بلاق بصت ل ارقي لا افون يان الك اتاد زتهي 
الحا ود قرآن-41-2قرآن-994١1-١؟القرآن-1.م‏ عم[ صففحه 98م] 78 لِلَهِ ما فى السّماوات و الأرض اهو 

















المالكك لهما ملكا و خلقا الع على الإظلاق التحميدٌ بالاستتحفاق. سقرآن بك افق رآ نوب وهر ده د19 00و لو أن 
ماق الأرضن ... أى ولو ثبت أن الإرض بجميع أشجارها ضاريك أقاذيا و اده يقد مق تعله سي أبخر أى البحر المحيط مع 
تيد يان ةنق اذى جاو ناذا يقيات لم راسي العر ساك وماد جحي اللعلاق هن لان و انق و البلفتك: 
كنّابا ما د قدت كلمات اللّه أى ما انتهت ت كلماته الدالة على علمه و حكمته بكتابتها بتلكك الأقلام و بذلكك المداد لعدم تناهيها و 
غاية كثرتهاء فإن معلوماته تعالى و مقدوراته غير متناهية» فكلماته التى تعجر عنها كذلكك. و قد أغنى عن ذكر الكتاب بذكر القلم 
و المداد كما أغنى بذكر [المدد] عن ذكر المداد لأنه من مدّ الدَّواهُ و أمدّهاء و جمع القلة يشعر بأن ذلكك لا يفى بقليلها فكيف 
بكثيرها إِنَ الله عَزيرٌ غالب على كل شىء حَكِيم لا يخرج عن علمه و حكمته شىء. -قرآن-ع-.*-قرآن-1١٠-7ها-قرآن-‏ 
1ع لاقرآن-عع/اغعلاقرآن-94/ 181 ما حَلقُكُم وَ لا بعكم إلا كفس واحَدَةٍ ... أى إِنَّا كخلقها و بعثها فى قدرته 
لكت شرنا ]رادو لأد وساب إلى :كسيب الألكناك وكيية الخدراك يوا الانق فا مر يقر لد كع فكر ناه فى الخلو مرو كتالكة 
البعث فإنه يأمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ نفخة واحدة لنشر الأموات و بعثهاء فإذا نفخ فى الصُور إذا هم يحشرون بلا فاصلء 
و ذلكك لأنّه أجل و أعلى من أن يتصدّى لإحيائهم و حشرهم مباشرة. ثم إِنّه يبيين و يوضح لهم قضيَةُ تسهيل أمر البعث و تيسيره 
على ذاته المقدسة بأمر آخر و آيهُ واضحة محسوسة لكل النّاس بقوله: -قرآن-8-١ع‏ قنك | لتق إن الله تولك اللبنل .. أى 
يدخل [فى النهار] بأن ينقص منه فى أوقات الصيف و يزيد فى النهار» و يفعل عكس ذلكك فى الشتاء» فلذا ترى أن ليالى 
الصيف قصيرةٌ و نهاراته طويلة» و فى الشتاء ترى -قرآن-88-8[ صفحه 597؟] عكس ذلك. و ليس هذا الا بتقدير قادر حكيم 
يفعل ما يفعل لمصالح شتّى لا يعلم أكثرها إِنَا هو. و هذه الآية و إن كانت ترى فى بدء النظر أمرا سهلا لكنها أصعب و أشكل 
من أمر البعث جدّاء بيان ذلكك أنه قد كرّر الإيلاج تنبيها على أمر مستغرب؛ و هو حصول الزيادة و النتقصان معا فى كل من اللّيل 
و النهار فى آن واحد و ذلك بحسب اختلاف الأمكنة و بقاع الإرضء كالشماليَهُ عن خط الاستواء و الجنويدة عنه سواء كانت 
مسكونة أو لاء فإن صيف الشمال شتاء الجنوب و بالعكسء فزيادةٌ النهار و نقصانه واقع فى وقت واحد لكن فى بقعتين» و قس 
على لنيتار: قراقة السلء و متهت اماه والسان و تسكع لكك فون قر اقل الدكر ان كن لا مهل هن لمكي د لاسا وو قل 
يولج الليل فى النهار معناه يدخله فى النهار بأن يستره به» و يولج النهار فى الليل أى يستره به و قريب من هذا المعنى ما روى 
من أن رجلا سأل عن الإمام عليه السلام: أين اللِيل فى النهار! قال عليه السلام: هو فيه» و كذلك العكس. -روايت-ه-178 و 
الحاصل أن تعقيب قضيتى الخلق و البعث بمسألة إيلاج الليل فى النهار و كذلكك العكسء لعل بمناسبة أن كل واحد من اليل و 
النهار فى كل يوم و ليله لهما خلق و إفناء و بعثء أو تقول: خلق و بعث فى نظر الاعتبار. فهذا فى نظر المنكر للبعث يكون أشكل 
لذن إتكاره له بكرن مماوقا لإتكان الندييى فاق ذوال الكيل و عجن الؤاريو عداكم لمكن | ىصوي وعدن غير لابح 
للإنكار. القمى يقول: : ما ينقص من الأيل يدخل فى النهارء و ما ينقص من النهار يدخل فى الليل كل يَجرى إلى أجل مُتيَى أى 
كل واجد من السسى و القدر يجري فى قلكه سرى الماء فى مجعراه إلى مل امعبة أو إلى متهاء المعلوم يجيت لا يفص ران متاو 
لا يجاوزانه و هو حَِيرٌ عالم بكنه ذلك و بما تعملون. -قرآن-1ه-١1ههقرآن-1/78-:78‏ 8 ذلك بأد الله قو ال , .. إشارة 
إلى ما ذكر من سعة العلم و كمال الققدرة و عجائب الصّنع و اختصاصه تعالى بهاء فاللّه هو الحق الثابتء و ما يدعون من دُوِه 
الباطل الزائل الفانى بسرعة و هُوَ -قرآن-9-لاع-قرآن-141-١7-قرآن-778-7794‏ [ صفحه /8"9] الى الكبيرٌ المرتفع على كل 
شىء و الغالب عليه و أكبر من كل كبير بحيث لا يكون أكبر منه و متسلط على الأشياء بأجمعها. -قرآن-١-؟5‏ 
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ألم ئَوَ أن الك تجرى فِى البحر نعمت الله ركم ين آباته إن فى ذلك لآبات لكل حْمارٍ كور ١[‏ وَ إذا عَشِيَهُم مَوج 
كَالطلَل دَعوًا لله مخلعة ين لَه دين كلما نجام إلى الب نهم مُققصِة د و ما جع بآباتنا إلا كل حََارٍ كَقُورِ | [؟"] -قرآن-١-‏ 
لاع ام ألم تو أن القلكك تُجرى فِى البحر . .. أى أن من آياته الدالهةٌ على ذاته المقدسهُ و قدرته الكامله جرى السّفن فى البحار 
العظيمة الكبيرة ينعمت نعمت الله بفضله و رحمته و فيه إشارة إلى ذكر السبب بأنْ التّ هن تجرى بسبب نعمته الّتى هى الريح حين 
تجرى بأمر لّه و تسوق التيفن إلى حيث تقصد و لو اجتمع خلق كثير ليجروا الفلكك غير البخارية أو التى تسير بالمحزكات على 
خلا.ف الجهة الَتى تجرى الرباح إليها لما قدروا عليه ثكم من آياتِه لتروا بعض أدلته الدالة على تفرّده بالإلهية و القدرة و 
الحكمة. و وجه الدلالة من ذلك أن الله عر و جل يجرى الت من بالرياح الّنى يرسلها فى الوجوه التى يريدون المسير فيهاء و فى 
ذلكك أعظم دلالة على أن المجرى لها بالرياح هو القادر ألذى لا يعجزه شىء إِنْ فى ذلك لآيات أى فى جرى الترفن بالأرباح 
لعلائم على شمول قدرته و كمال حكمته و وفور نعمته لِك صَِمَارٍ شَّكُورٍ لمن صبر على البلايا و المحن و على مشاق التكاليف 
و أتعاب نفسه لينتفع بالَظر فى آياته الآفاقدة و الأنفسيّةُ و قبل أريد بالصبار الشكورء المؤمن؛ لأن -قرآن-94-8ه-قرآن-88١-‏ 
/اماقرآن-9-898اهقراآن-4815-١58لقرآن-998-/401‏ فى الحديث: الإيمان نصفان: -روايت-15١حادامه‏ دارد [ صفحه 99؟] 
نصف صبرء و نصف شكر -روايت-از قبل-51» فكأنه قال سبحانه: إن فى ذلكك لآبات لكل مؤمن شّكُورٍ لنعمائه. ثم إنه تعالى 
يخبر عن حال سكنةٌ الشفينةُ بقوله تعالى: -قرآن-٠2-لاع‏ 7" وَ إذا عَشيهُم مَوج كالظلل . .. أى علاهم و غطاهم موج البحر مثل 
الظدل فى الكبر. و هو جمع ظلَِهُ وهى ما يستظل به من حر أو برد كالجبل و التّ.حاب و غيرهما من المظلمات و ذوات الظل 
مُخْلِصة ين لَّهُ الدّينَ حال كونهم خالصين دينهم لله تعالى من شوائب الأوهام و أدناس الشّرك لأسن خوف الغرق و الهلاءكك 
أنساهم جميع من سواه و أزال ما ينازع الفطرة الّتى كانت داعية لهم إلى التوحيد فَلَمَا نَجَاهُم إِلَى البرَ قَمنهُم مُقَتَصِدٌ أى متوسّرط 
فى الكفر و الإيمان فبعضهم ليس مثل غيره متوعّلا فى الكفر و مصرًا على الشركء و لا متصلبا فى الإيمان بحيث ينسى ما سوى 
اللّه سبحانه و يعاديهم. و قيل معنى المقتصد الباقى على الإيمان. و من هذا يستفاد أن بعض الآخرين عادوا و رجعوا إلى كفرهم 
ولايفعل ذلك ِلَا كل تار غدّار شديد الغدر. -قرآن-68-8-قرآن-7-778ه؟قرآن-501-٠هقرآن-878818‏ و قد قال 


القمى: الختّار هو الخدّاع. و كفور يعنى شديد الكفر بنعم الله عزّ و جل. -قرآن-/06-80 
[سورة لقمان [1"]: الآيات 7" الى ©"] 


ا ا اناس اُوا بكم و اخهًّوا يومالا ييجزى والِد حن وله و لا مولُوة هو جازٍ عن والتده طَيئا إن وعد اللّه تق لا كم 
الغياة لتقا لا بتكم بالل العُور [ زعم| لاعت يل العامة ورا ايا وام ما فى الأرعار وذاادري لب ان 
نكيب هذا وما تدرى نفس بأىئّ أرضٍ تَمُوت إِنَ الله علِيم حَبيرٌ [ع"] -قرآن-١-529‏ [ صفحه ]8٠0‏ 8 يا أنها اشاس القوا 
تنكو أى كجتوااما يطو اعملوا بأوائرهبو تواهيه 3 احقوااخافوا وما هو يوم القيامة و الحساب» حيث لا يَجزى والِكٌ عَن 
وَلَّدِهِ أى لا يؤدّى الوالد عن الولد شيئاء و لا يتحمل عنه تبعة ذنب مع كمال شفقته و رأفته به وَ لا مَولُودٌ هو جاز عن والِدِه شَّيئا و 
المولود لا يستفيد منه والده الرؤوف فى ذلكك اليوم شيئا. و الحاصل أن كل واحد من الولد و الوالد لا يقوم بأمر الآخر و لا 
يفيده لأن كل امرئ تهمه نفسه و يشتغل بأمر نفسه و يقطع طمع كل ذى طمع من يتوقع منهء و لا يغنى أحد عن أحد و لا والد 
يغنى عن ولده و لا العكسء يوم يَفِرٌ المَرءُ من أخيه و صاجبته وَبَنبه . مور ار ور كول رورسم 
تأكيدا لعدم : نفع المولود» مع أن الاين من شأنه أن يكون جابرا عن والده لماله عليه من الحقوق إن وَعدّ الله > عق أى وعدهة 














بالبعث و الجزاء حق ثابت لا يتخلف قلا تَعُوَنَكُمَ اليا الدّنيا أى لا يغرّنكم الإمهال ألذى كانت الحياة كناية عنه؛ و لا يلهيئكم 
الآمال و الأموال عن الإسلام و الإيمان و لا : تغترّوا بطول السلامة و كثرة النعمة فإِنّْهما عمّا قريب إلى الزوال و الفناء» فلا يغشتكم 
بالله العَرورُ بالضم مصدر يطلق على الأباطيل» و بالفتح ما يسبب الانخداع, و الدنيا توصف به فيقال: الدّنيا الغرور و الشيطان 
الغرور لكله رقه الأنساق بالمكفرة من اللدق .عمل المنتضية: وق ]نوعو الخعوايه اشر ع باكر وود 
1ق رآن-/94 7 “اق رآن- ١‏ غغ وغ-ق رآن-/اوغ-/الالاقرآن-71-9:8ه-قرآن-78-9/82١٠-قرآن-17188-17894‏ نقل أن 
الحارطدين عمرو ب سعارقة كاؤاسى أهل البافية قحا إلى الى على اللدعلسو الةثتال# مضي أخرتن عن الساعة مق 
تظهرء و الزرع ألذى زرعته متى يسقى بماء الغيث» و امرأتى الحامل متى تضع من أين نعرف أن الحمل ذكر أم أنثى! و أدرى ما 
ذا عملت أمس لكن أحب أن أدرى بماذا أشتغل غداء و بأى طريقة أعرف مولدى. و أحب أن أعرف مدفنى بأى وجه أعرف! 
بأ عووانةتقخادامه ذارة [ صفح 21ع] طرق أغرق فأثال الله مالي : ان الله عندة عروايك تاو قي دوه الآبة يعت تلكك 
الأمور الخمسة المسئول عنها علمها عندى واستأثرت به و لم أطلع عليه أحدا من خلقى. فالمقصود بهذه الكريمة نفى علم هذه 
الأموو القيية غنم سواه و يمك أذ يقال أن التحقيق فى تعقّب الشريفة لما سبقها أنه لما قال سبحانه: و اخسّوا يَوماً لا يَجِى 

واد عَن وَلَّدِهِ و ذكر سبحانه أنه كائن بقوله: قرآن-١‏ -59 إِنَ وَعدَ الله > عق فكأنه قال قائل: نت يكون .هذا البوم كما اقدرنا. 
فأجات الله بأن هذا العلم مما لا يحصل لشيى الله عالق و لكان عو كاتق شق نت اديا؟ ##اعإن الله عِنْدَّه عِلم السَاعَةٌ ... تقديم 
الظرف للحصرء فإنْه متعلق بالعلم؛ أى هو يعلم وقت قيامها و لا يدرى غيره وَ يرل ليث فى زمانه المقدّر له و المحل المعين له 
وَ يعم ما فى الأرحام من ذكر أو أنثى قبييح أو جميل» » سخى أو بخيل و غير ذلكك من مقدّرات الحمل و ما تََدرى نفس ما ذا 
تكيبُ عدا أى قضى عليها بأن لا تعرف ما تكسب غدا من خ خير أو شرٌ و لذا ربّما تعزم على شىء فتفعل خلافه و ما تَدرِى نفس 
بأىّ رضن تَمُوت و تذكير [أى] لأنه أريد بالأرض المكان و يجوز أن يقال بِأَيْهُ أرض. -قرآن-ع-٠ه-قرآن-ه6١-/21١-قرآن‏ 

1 قرآن-4-8/اا-قرآن-076-584 و روى القمى عن الضّ ادق عليه الت.لام هذه الخمسة أشياء التى لم يطلع عليها 
ملك مقرّب و لا نب مرسل» و هى من صفات الله -روايت-هع-188 إِنَّ الله عَلِيمٌ فإنّهِ تعالى أكد أن العلم بها مختص به بابتداء 
هذه الجملهٌ و اختتامه خَبِيرٌ عارف يكند ذات الأشياء وبواطنها: عفرا سا هق تون د11 [ ضقهه ]| 


سورة السجدة 

اشاره 

مكنة إلانمن الأآرة كرا إلى #لاتفاتية و آاقيا “اتولف عد اليوشترن. 
[سورة السجده [؟"]: الايات ١‏ الى "] 


بسم الله التحمن الوحِيم سقرآن-70-1 الم [1] تنِلُ الكتاب لا ويب فيه ين وب العالمِين [1] أم يَقُونُونَافترا بل هو الح مين 
راك حو ترم ما نامرون لبون لك اللو باون [*] -قرآن-718-1 -١‏ الم ... قد مرّما فى الحروف المقطعة من 
تراجمها المسطورة. -قرآن-1-8 1- تتزيل الكتاب ... أى هذا تنزيل الكتاب, فتنزيل مرفوع محلا خبر لمبتدأ محذوف. و معناه: 
هك النؤرة أوبجنفه اباك تاب منؤلء سفر]نا هك مويل الكناك مل يناب إضافة القدلفة إن موضوف لا زبيافه صعلة 

















للكتاب بعد صفةٌ مِن رب العالّمينَ أى كائن من عند رب العالمين أو متعلق بالتنزيل. و على الأوّل أيضا صفة. و عدم الريب فيه 
للمهتدين» و إن كان قد ارتاب فيه المبطلون. و اليب أقبح الشكك و الشكك أعم منه مورداء أو اليب هو الشكك فيما ليس من 
شأنه أن يشكك فيه لكثرةٌ ظهوره: كالشكك قث رآن-*7ه-وققرآن-118-97 [ صفحه * ]في ركوو امام عالى ا لسار 
نحوهما أو لغيرها من الجهات و قيل بالأعم من هذا المورد. و اميتولوة اقراة ب امهل كول أهل مكة أن محمد اصن ] جاد 
بهذا القرآن من عند نفسه و يكذّبونه فى قوله أنه من اللّه! و الحاصل أنهم ينكرون كون الكتاب حقًا و من عند رب العالمين» 
لهذا فال الله سياف تقزر تحب لو الخو يح اله ركن الم كها يفولزن يأنة القر] ق :هرا بل رعو تحن كنا أن فإل نينا 
حا ل ور ات لحري م ا 
َلك أى فى عصر الفترة و هو ما بين عصر عيسى عليه السلام و خاتم الأنبياء لَعلَّهُم يَهِتَدُونَ الترجى منه تعالى , بسعق القويك» أن 
حتّى يهددوا أو ليهتدوا بتلكك الأدلة الواضحة لو لم يسلكوا طريق الجحود و العناد. ثم إِنْهِ تعالى أخذ فى بيان صفات الكمال و 
ذكر قدرته التامرهٌ ليتنبه العباد و يميلوا من الضّ لاله إلى سبيل الرشاد و الهداية بقوله: -قرآن-ه-ه-قرآن-ه8؟747-7-قرآن 
همع-٠عهقرآن-عاع-لاعاع‏ 


[سورة السجده [7]: الآيات © الى 9] 


اَذ حَلقَ اّماوات و الأْرض و ما بها فى بد مه ام ” د انرق على اعرش ما لكم من دونه من ولِى ولا شفع ألا 
تند كَدُونَ [ ؟! مدير لمر من السَماءِ إِلَى الأرض ثُم َعرج لَه فى بوم كان مقداره لف مَرمَِ مما تَعدُونَ [ه ] ذلكك عالِم العَيب وَ 
لاد لعريرٌ الرَحِيمَ [ اء] الى أَحصن كل طَىءٍ حَلَقَهُ َبَلق الإنسان من طبن | [] ثم جل تله بن سُلالةٌ من ماءِ مهي [8] 
قرآن-١‏ -001 ثم سواه و َفّحَ فبه ين رُوجه و جكول لم اَم و الأبصار و الأفتدةَ يلاما تَشكرُون | 4] قرآن-١1"95-1‏ [ 
صفحه 8٠ع]‏ © الله الى حَلَقَ السماوات وَ الأرض . .: أى أوجدهما و أنشأهما وَ ما يَبتهُما من الحيوانات و الثبانات:ؤ الجمادات 
فى بن أ يام فى مقدار من الزمان يصير إذا حدّد و عن سن أيام من أيام الدنيا. فإنه قبل خلقهما لم يكن شمس ولا قمر حتى 

يعيّن يوم و ليلة ثم استوى عَلَى العرش أى استقرٌ و استولى عليه و هو أعظم المخلوقات: أو المراد عالم الأمر و التَدبير و قد مرّ 
تفسيره فى سورة الأعراف فلا بدّ للعباد أن يعبدوه ولا ينحرفوا عن طريقه تعالىء فإنّه ليس فى الدنيا و لا فى العقبى ناصر و لا 
معين إلا هو ما لم مِن دُونِه من وَلِىّوَ لا غَفِيع حتى ينصركم و يشفع لكم أ فلا تَتَذَّكرونَ بمواعظ الله و نصائحه! و الاستفهام 
للانكار أى أتك لاد كرو ولا طون وهنا يوجب التعتجب. قرآن-ه-/ه-قرآن-49-85-قرآن-81١-25‏ ا-قرآن-7:94 
و“ لقرآن-2:9- -1ع-قرآن /17١-289-‏ ه إلى 4 دبك الأمرّ من السّماءِ إِلَى الأرض با أ وبيضيه أعق الدنيا عذة اهمها فيد لد 
فد الشيشاء إلى الأّرض كم يَعْجٌ أى يرج الأمر كله لي من بعد وجودها إلى ما بعد فنائها فى يوم كان مققدارء ألف عَم ينا 
تَعُدُونَ فى الدّنيا ذلك أى ألذى يدبّر الأمر على النهج المذكور عَالِمَ العَيب وَ السَّهادَةْ يعلم ما غاب عن الخلق و ما يشاهد و 
يحضرء فيديّر أمرهما على وفق الحكمة العَزيزٌ الغالب على أمره أو المنيع فى ملكه الرّحِيم بعباده فى تدبير أمرهم معاشا و معادا 
الى أحضن كل شري كلق أى أنفن. و أحكم خلق كل شوء ببحيث أعطاة و وثر لداما يلق بطق التحكبة و التصلحة: هذا 
هو معنى أحسن الخالقين -قرآن-١-##قرآن-17١04-1١-قرآن-91-180١-قرآن-1940-1770اقرآن-0-7:94١‏ القرآن-مع”م- 
وماق رآن-ع/ا8-"اللمعقرآن-14-7/8ه-قرآن-271-20 [ صفحه 608] ألذى وصف الله تعالى نفسه المقدّسة به بقوله: 


تارك اللَهُ أَحسَنْ الخالقِين وَ رَدَأْ خَلقَ الإنسان مِن طِين فالقممى قال: هو آدم و قد مر تفسيره و أظنّه فى سورة البقرة ثم جَعَلَ 




















نَسِلَّهُ مِن شلال أى ذرّيته من خلاصة و صفوهُ الطعام و الشراب مِن ماءٍ مَهين أى ماء ضعيف و هى النطفة التى هى فى غايةٌ 
الحتنا واو اكه ساك يلاله نينا انملك م لق ات ال اميف حك سار لزلا ينا نيه عطقنا لطن 
سلالة. -قرآن-28ه-/اه-قرآن-98-/1١-قرآن-89-1717القرآن-8194-8:1‏ و ل هوا وه قف أى قوّاه و أتم تصويره بأن 
جعله بشرا تام الخلقةُ غير أنه ما كان فيه روح و نَمَحْ فيه مِن رُوحه و الروح هو العنصر البسيط و اللطيف القدسئ الصادر عن عالم 
انوع وبالاضافة اقحال تتمزيفية عاضافة ايح لبد إظهارا بأله شلك بهمين وان لذ متاتيية ها إلن اهدر الروية والنه 
من أجل ذلك قيل: من عرف نفسه فقد عرف ربّه. و التتصارى يقولون إن عيسى روح الله فهو إبن الله و لكنهم ما عرفوا بأن كل 
أحد روحه روح الله بقوله: و نفخ. فبهذا الاعتبار لا بد و أن يكون كل أحد روح اللّه و ابنه فالاختصاص لماذا! و قد قالوا بما 
قالوا باعتبار روحه و جميع أعضائه روح الله فهذا افتراء و قول بالباطل و لا يصدر إِلَّا عن الجاهل جل لَكُمُ السّمع وَ الأبصار 
عدل إلى الخطاب تنبيها على جسامة نعم الجوارح؛ يعنى جعل هذه الجوارح أو القوى المودعة فيها لرفع حوائجكم و لتسمعوا 
مواعظ الله فى كتبه المنزلة و مواعظ أنبيائه و رسله لتتْعظوا بها و لتبصروا آياته الآفاقية و الأنفسية و لتستبصروا بها و تؤمنوا بالله و 
زشولة ع نصيرة لفق تقليد والأفضذة للمقلوا وافتدرواالشموعات و التتصعراك و المتقر لات ردير اليم اند كر 
لتقدّمه المعنوى, فإن فاقد الّ.مع فاقد لجميع الحظوظ المعنويّةُ بل و لكثير من الأمور الظاهريّةُ المحتاجة إلى التعريف و التعليم 
بخلاف فاقد البصر فإنّه قابل لأن يعرف و يعلم المعنويات» فكيف بالأمور الظاهرية نعم تعريفه لبعض الأمور الظاهره كالألوان و 
المحاسن و الجمال و نحوها مشكل أو ممتنع على ما قيل؛ و لا سما فى الأعمى المتولّد من أمّه أعمى. هذا بالنسبة إلى تقدّمه 
على الإبصارء و أما وجه -قرآن-ه-”؟-قرآن-0١-82١-قرآن-8-1/28١٠قرآن-79-1118١1[‏ صفحه 807] تقدمه على 
الافئدة فيمكن ان يكون لأنَ احتياج القلب إليه كثير حيث إن القاب له جهة سلطان على جميع الجوارح و القوى على ما فى 
الرّوايات» فهو الآمر لها و المستخدم لها فى آن واحدء فهى بتحريكه متحرّكة و بأمره مؤتمرة. و حيث يتنا أن الّد.مع فائدته كثيرة 
فاحتياجه إليها قهرا كثير و أشدّ من باقى القوى. فالمحوج إليه من هذه الحيثية مقدّم على المحوج. فيحتمل أن يكون تقدّمه لفظا 
وذكرا من هذه الجهة و يمكن أن يقال فى وجه التقديم أنه بلحاظ أن طريق ادراكك القلب هو القوى الظاهرية غالبا و فى رأسها 
التد.مع و البصر فهما التسبب لإدراكه الأشياء و السبب مقدّم رتبة» ففى مرحلة اللفظ قدّما تبعا و وفقا لمقام الرتبة و اللّه أعلم. و أما 
معنى فالقلب مقدّم على جميع القوى الظاهربة و الباطنية و على الجوارح كلهاء فإِنَ مقامه فى بدن الإنسان ألذى هو عالم صغير 
مقام السلطان فى العالم الكبير» فكما أن العالم الكبير يختل نظامه بفقد السلطان و كذلكك يختل نظام بدن الإنسان بفقد الفؤاد. 
كفقد السلطان بموته أو عزله. لكن فقد القلب بتغطيته بناء على ما فى الحديث من وقوع نقطه سوداء فى القلب إذا عصى صاحبه. 
و كلما ازداد العبد إثما تزيد النقطة و تكبر إلى أن تعم القلب بتمامه و تغطيه فيصير أسود مظلما فتختل القوى طرا عن وظائفها 
المقرّرة و عمليتها الطبيعرة. وقد قال تعالى مشيرا إلى هذا: لَهُم قُلُوبْ لا يَففَهُونَ بها وَ لَهُم أعيْنٌ لا بِصِ رُونَ بها وَ لَهُم آذانُ لا 
يَسِعَعونٌ بها أوليكك كالأنعام يل هم أَضْل فينزل أشرف الموجودات من ذزوةمقامه الشامى» أى الانسائة» إلى خضيض مزتية 
البهيمةه بل إلى الأخس منها. و أما وجه جمع الأبصار و الأفئدة فلعله للإشارة إلى كثرة أفراد نوعهماء فإن مبصرات الإنسان أكثر 
بمراتب من مسموعاته لأنّه نوعا عيناه مفتوحتان غير وقت نومه و هو يبصر ما يبصره و فى كثير من تلكك الأوقات لا يسمع شيئا و 
لا سيّما فى أوقات و حدته و الحاصل أن المدّعى أمر وجدانى لا يحتاج إلى برهان غير الرجوع إلى الوجدان. و أما القاب 
فوط هف الكدرا كه علن :نا نيرفن ف محلة او كلجا ومنيتفه الآقناث أل نكي فالقلق ندر كد له عفلة وال عكين سدور ند 
+1185[ صنفخه 807] كثيرا مامد ر كك من الأمور المعنوية مالا نكون مخ مقولة الميحتوسات» فتمكة أن يكؤون وه جمعه 
رمزا و تنبيها على هذاء أى كونه أكثر أفرادا من التّ.مع؛ و هو جل و علا أعلم بما قال و نسأله الإلهام بأسرار كتابه قَلِيلَا ما 











تَسْكرُونُ [ما] زائدة» و [قليلا] صفةٌ للمفعول» أى : تشكرون شكرا قليلا. و فائدة زيادة [ما] هو التأكيدء كما أن تقديم [قليلا] 
للتأكيد فى قله الشكر. 5" 


[سورة السجده [7"]: الآيات ٠١‏ الى 18] 


قلا أ إذا كنا فى الأرض أإِنا ل اق ديد بل هم يلقاء وهم كاؤروة | ٠١‏ قل يَتََفَاكم ملك الموت الَّذِى وكل بكم ثم 
إلى وى * ترجَعُون ]١1١[‏ ]و لَّو تَرى إِذ الُجرمُونٌ ناكموا رُؤْستههم عند رَبّهم وبا أبص رنا و معنا ارجعنا تعمل صالِحا إن مُوقُونَ 
]1١[‏ و لو تنا آنا كل نفس هوداها و لكن عق القَول مِنّى لمن جم من الجن و الناس أجمعين 111 كَذّوُوا بما نيكم لقاء 
يتويكم هذا إِنا تيتيناكم و ذُوقُوا عَذَاب الخلدٍ بما كم كعملون [؟١]‏ حقرآن-١-8‏ 258 ١٠و١١‏ - وَ قانُوا أ إذا ضَكَلنا فى الأرض ... 
أى غبنا فيها بالدّفن» فإن كل شىء غلب عليه غيره حتّى يغيب فيه فقد ضل فيه أو بأن صرنا ترابا مخلوطا بترابها بحيث لا نتمئز 
عنه إِنَا لَفِى خََلق جَدِيدٍ أى يجدّد قرآن-١١-هقرآن-١٠7‏ 0 
كوه لكك اند بل الك اناد وى اكاقروة قن كاب ارس ادش أمر المؤمتيق عبد السللام يسن البعث» فسمّاه الله عرٌّ و جل 
لقاءه و هذا من باب تسمية الشىء باسم لازمه. و قوله بل هم الآيه إضراب عن قولهم بإنكار البعث إلى ما هو أبلغ فى كفرهم من 
الجحرد و الالخاد و الانكان يكل مايكرة ماحاءية التي ضلى الله عليهو الدهق البعث و الثواب :و العقنات:ز الضراط و 
الميزان و الحساب و غيرها من أحوال يوم القيامة و أهوال القبر و ملكك الموتء و لذا خاطبهم الله سبحانه بقوله: قل يَتَوَفَاكُم 
ملكث الكوت أى يقبض أرواحكم و يستوفى نفوسكم بحيث لا يبقى منها شيئا و لا يتركك منكم أحدا اذى وُكل بكم أى فض 
إليه قبض أرواحكم و إحصاء آجالكم : ْم إلى ربكم تُرِجعُونَ للحساب و الجزاء. و إسناد رجوع العباد إلى نفسه المقدّسة للتعظيم 
والتفخيم. قرآن-8-29١‏ ١ق‏ رآن-88١7-ه/الاقرآن-/ ١‏ لاع عق رآ ن-4-170ه/القرآن-888:94 ١١‏ وَلوترى إِذ 
المُجرمُونَ ناكسوا رُؤْسِهم ... أى مطأطئى رؤوسهم من الذَّل خجلا و ندامة عِندَ رَبّهُم فى موقف القيامة عند عرض الأعمال؛ و هو 
تعالى يتولّى حساب العباد بعضا منهم أو جميعا بنفسه أو بالتسبيب فى محضره و هو مشرف على المحاسبين. و لعله يشير إلى هذا 
إن رَبك لَبالمرصادٍ رَبنا أبصّرنا أى قائلين ربنا أبصرنا ما وعدتنا وَ سَمِعنا متكك تصديق رسلكك قَارجعنا إلى الدنيا تَعمَل صالِحا إِنا 
توقون إذ لم يبق لنا بعد هذا اليوم شكك و شبهةٌ بما شاهدناه. قرا ن-1-7 #-قران-» ١١0-0١‏ -قرآن-#1- اع “القرآن-”اع7- 
“قر ن-4-8494٠ع-قرآن-78ع-/الاع-قران-01ع-عمع‏ 1 - و لو شئنا ينا كل نفس هداها . باق ها يعدي به إلى الايهان 
والعجل الاك بالقسر يو الالجاء أو والتوقيع» و لكت ناكا مقتضي اليس خلذف ذلك لآن المكلق لابلاع أن بار 
الوط ره بار راي رو صو ال ور ا روا ار 
وَ لكن عق اقول منّى أى ثبت قضائى -قرآن -ع-اهقرآن-/ا599-78؟ [ صفحه صفحه |81٠١‏ و حقّق و سبق وعيدى لمكن حنمن 
الجن وَ اناس اج بسوء اختيارهم ساق النافة وغ كف الشكرقريا كما يقير اله بقوله سبحانه: -قرآن-؟ -/10م ١‏ فَذُوقُوا 
يدا ليوك (قه ريك : .. يعنى نتيجة تركك الشذدكر و التادبر و نسيان لقاء هذا اليوم هو أن تاذوقوا العذاب الأليم؛ و قوله من 
جواب للقسم ألذى استفيد من قوله تعالى عق القَولَ مِنّى فإِنٌ القول من الله بمتزلة القسم منه تعالى نا يناكم أى جازيناكم 
بنسيانكم. أو تركناكع هن حدقا عاب الخلد أى الدائم بها كش تضلوة من الكفر و المعاصى: حفر هدعا حفر ناه 1- 
قرآن-718-١؟-قرآن-17-1790لا-قرآن-عع8-‏ 1ل القرآن-لاو اداع 
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بزربكا للرين إذا د زوايواكزر ا بدا وافريكرا عمد رليم وخم اابيتكزود | [ه1] ] تتجافى جُنُوبهُم عن المضاجع 
جَدعُونَ رَبَّهُم حَوفاً وَ طمَعاً وَ مِمَا رَرَّقناهُم يُنفِقُونَ [18] قلا تَعلَم نفس ما أخفى لَّهُم مِن قر أعثيّن جا بما كانوا لون 117 
دوك لمائزية ااكا د عدوا كاج اك واي وشو انان وسرعهم قرعا ر عقي امداق تقر 4 
نزّهوا ربّهم عمًّا لا يليق به بيحمدٍ رَيّهم أى متلبسين به وَ هم لا يَستَكبرُونَ عن عبادته. -قرآن-*-/الا-قرآن-8-78/هقرآن-71١-‏ 
“#" قر ن-19-11/8١-قرآن-8‏ 781-171 تتجافى جُنُوبُهُم عن المضاجع ... أى تتنتحى و تتباعد جنوبهم عن مضاجعهم و 
فرش نومهم و استراحتهم للتهيّدد حَحوفاً من عذابه -قرآن-#-884-قرآن-1*1-/11 [ صفحه ]81١‏ وَ طْمَعاً فى رحمته يُنَفِقُونَ فى 
طريق الخير. و وجه المدح فى هذه الآيهُ أن هؤلاءء المؤمنين منقطعون لاشتغالهم بالضّ لاه و الدّعاء عن طيب المضجع و سائر 
اللذائذ الدّنيوية لتوبجههم إليه تعالى بكامل وجودهمء فآمالهم مصروفة إليه و اتكالهم فى كل الأسمور عليه. ثم ذكر سبحانه 
جزاءهم بقوله: -قرآن-١-١١-قرآن-50-75‏ /11- - فلا تَعَمَ فس ما أخفى لهم . .. أى لا يعلم أحد لا ملك مقَوّب و لا نبى مرسل 
ما أعدّ الله لهم و للمتهجدين و المنفقين فى سبيل الخير من قُوةْ أعيّن بيان لما أخفى. ا غتنا لاعن راف ولا ادن شمغت و لا 
خطر على قلب بشر جَزاءً بما كانُوا يَعمَلُونَ من صلاة ه ليلهم و إنفاق أموالهم. و قيل فى وجه إخفاء الجزاء على عملهم أن الشىء 
كلما كان عظيم القدر و جليل الخطر فالوصول إلى كنه ذاته أصعب إِلَا بشرح طويلء فإبهامه أبلغ. و ثانيا أن ما تقرّبه العين غير 
متناه» فإحاطة العلم بتفاصيله غير ممكن للبشر. -قرآن-#-94*-قرآن-11/8١-98١-قرآن-8-188‏ 1" 


[سورة السجده [؟"]: الآيات 18 الى ؟؟] 


أفْمن كان مُؤيِناً كممن كان فايتقاً لا يَستوُونَ [118 أَمَا ما الِّينَ آمنُوا و ء لّوا الصَاليحات قَلهُم جنات التأوى رلا يما كاثوا يَعمَلُون 
[19] و ما الَِّينَ قسَقُوا فمَأُواهُم الثاة كلما أراكوا أن يَخرمجوا ينه أَعِيدُوا فيه وَ قل لهم ذُوُوا عذاب انار الَّذِى كسم به -520 
0] وَ لَنذِيفّهُم من القذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لَعَلّهُم يَرجعُون | [031] ]وَ من أَظلَمُ مِمّن ذُكرَ بآيات رَيّه ثم أعرَض عَنها إِنَا 

مِن المُجرمين مُنتَقِمُونَ ]1١[‏ -قرآن- 1١‏ -لارة [ صفحه 619] 18- أ قمن كان مُؤمناً كمن كان فايتقاً لا يستؤون . .. هذا استفهام 
ابه التقدين أى لا يكون من هو عضِدق بالله على الحقيقة غارقا بد"و أثبيائه وبعاملا بنا أويسه الله عليه و ديه إليه» مكل مق 
هو فاسق خارج عن طاعة الله مرتكب لمعاصى اللّه. ثم قال لا يَسِنَوُونَ لأنّ منزلة المؤمن هى درجات الجنان و منزلة الفاسق 
ذركات التبراذة كم شتير لكك بقوله عمال مقر وعد /خغر اوت )وات أها الذين آمنوا و علوا الشالحات قلهم عات 
الم أوى تُرُلًا ... أى جنات يأوون إليها. و قيل هى نوع خاص من الجنان. و النَزل ما يهأ للنازل أى الضيف من طعام و شراب و 
صلة تشريفا , يعنى أنّهم فى حكم الأضياف بما كانُوا يَعَمَلُونَ أى جزاء لأعمالهم الصَالحة. قرآن-940-2-قرآن-/781-:79 7١‏ 
و كا دون ققد قوا: على د دلالة على أنْ المراد بالفاسق فى صدر الكريمة هو الكافر فإن الفاسقين فَمَأُواهُم القازو إنهم كلما 
ار أن ذه غوا ونيا ا خندو] ها والاعاذة عيارة خن ارده واد الخلود للكاترين المكذرين واقيل لي دوتو إهانة لهم و 
زياد فى غيظهم. و القمى قال: إن جهنم إذا دخلوها هووا فيها مسيرةً سبعين عاماء فإذا بلغوا أسفلها زفرت بهم جهنم فإذا بلغوا 
أعلاها قمعوا بمقامع الحديد فهذه حالهم. -قرآن-ع-؟"قرآن-79١-64١-قرآن-1-188١؟-قرآن-07-11/8 1١‏ و لَنذِيِمنَهُم 
و لقانت لش ع عمق مضافب القها ,بز الا نسو الفستيو روزي اله كزواى الرعيعةاو نامي لز الدرادهن عدت 
الأدنى ام يصل إليهم فى الدنيا الدئه ممما ذكر دُونَ الَذاب الأكبر أى قبل عذاب الآخرة و -قرآن-ع-*هقرآن-778- 
لاعن ان صمت جره ادراب إن الغلاي الأكر ور عروج البيوى عن ال مضه فلن الله طلا الشو صل لقان فوع 

















فإنّه ألذى يستأصل الكفرة من آخرهم و يصب عليهم العذاب صبا -روايت-١9-١1؟‏ لَعَلومِ -قرآن-١-1‏ [ صفحه 1] 
يَرَجِعُونَ أى لعل من بقى منهم يتوبون. و قيل: -قرآن-١-1‏ فاخر الوليد بن عقب علدا عليه السلام يوم بدر فقال على عليه 
السلام: اسكت إِنّما أنت فاسقء فأنزل الله تعالى تلكك الآيات. -روايت-١18-1‏ 77 و من أَظَلَم ... إِنَا من المجرمين مُتَقِمُونَ .. 
أى من كل آثم و مجرم. فكيف ممّن كان أظلم من كل ظالم! ثم إن قريش لما كذّبوا النبى الأكرم مع تلكك الآيات الواضحة و 
البراهين الساطعة فقد اغتم صلَى اللّه عليه و آله لذلكك غَمًا شديدا فالله تعالى تسلية للنبئ و وعيدا لقومه تنههم على قضّهُ موسى 
عليه السلام و تكذيب قومه و نسبة السّحر إليه فقال سبحانه: -قرآن-8-2؟قرآن-/17؟-١٠7٠‏ 


[سورة السجده [1"7]: الآيات 3 الى 4؟] 


لقن اتا قوفي كباب فلا لك :ف وركة ون لقان و عغلناة قدى فى إسرامل [3]19 خقلدا يتفم اك جهنذوه بأمرنا لا 
صَبَرُوا وَ كانُوا بآياتنا يُوقنُونَ [؟1] إن رَبك هُوَ يَفصِل بِينّهُم يوم اقيم فيما كانُوا فيه يَخْتلُونَ [؟] -قرآن-١-118‏ 88 و لَقّد 
آنينا مُوسَدى الكتاب قلا تكن فى مِريَةُ ... أى لا تشكث بلقاء موسى ربّه يوم القيامة أو من لقائكك الكتاب أى القرآن» أو الضمير 
راجع ابتداء إلى القرآن نحو وّ نك لَتَلَقَى القرآنَ أو راجع إلى موسى أى من لقائكك موسى فى الحياة الدنيا أى ليله الأسراء وَ 
جعلناه مدى لِيَنى إسرائيل أى التوراة أو المراد نفس موسى كما أن إبن عراس صرّح برجوع الضمير إلى موسى فى لِقَابِه 
فكذلكك هنا. حقرآن-2-لل عقر آن-١1١‏ 1ع" الاق رآن-1 مااع اق رآن-1-888/ا5 [ صفحه 81] 175 و جَعَلنا مِنهُم َم 0 8 
أنه قد اهتدى من قوم موسى جماعة وفقناهم لأسن يكونوا قادةُ للدّعوهُ و حملة لهاء و قد كانوا يَهِدُونَ غيرهم من النّاس إلى 
الأمال يأمرنا توفيقنا و إرادتنا لَمَا صَبْرُوا على ما كانوا يلقونه من الأذى و هؤلاء الأئمة كانُوا بآياتنا يُوقِنُونَ لأنهم أمعنوا النظر بها 
فصدّقوها و آمنوا بها إيمانا راسخا. -قرآن-/-9-قرآن-/117١-28ه١-قرآن-7-197 ١‏ /اقرآن-0-1771اقرآن-1/8-971/7ا- 
قرآن-88١-818‏ 0 إِنّ رك مُوَ يَفصِل ينهم يوم القيامة ... أى يميّز بين المحق و المبطل و يقضى بينهم فيعطى حكما فصلا 
يوم القيامة فيما كانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ من أمور الدين. -قرآن-ت-/ات-قرآن-89١-187‏ 


[سورةٌ السجده [17"]: الآيات 72 الى ]١‏ 


أَوَلَم هد لَهُم كم أهلكنا من قَلِهم من الفُرُون يَمشُونَ فى مساكيهم إِنّ فى ذإتكك لآبات أقَلا يَسمَعُون [ [*] أ وَ لم روا أن 
نوق الماء إلى الأرض المج كُخرج به زرحا َكل منه أنعائهم و أَنفِهم أَفَلا ْصِرُوَ 1791 و يَُولّونَ متى هذا الم إن كُشّم 
صادقين [18] قل يوم الح لا ينع الِينَ كفَُوا إيمائهُم ولا هم ينطَرُونَ | [19] ] أعرض عَنَهُم وَ اتتظر إِنَّهُم مُنتَظِرُونَ ١[‏ *] -قرآن- 
1281و لربيه امو .. أى ألم يظهر لقريش و لم يتبين لهم كم أهلكنا من قَبلهم من القُرُون كثرة من أهلكناهم يَمِشُونَ 
فى مساكنهم يعنى أهل مكة يمرّون فى متاجرهم على ديارهم فهآا يعتبرون! إِنَ فى ذلك يات أقَلا يَسمَعُونَ أى فى ذلك 
الإهلاكك عرالس مع ينع تدبّر و اتّعاظ. -قرآن-8-8”-قرآن-4/ا-7١-قرآن-580١-7/١-قرآن-٠787-78‏ [ صفحه 8180| 
بادأ وَل يووا آنا .. إلَى الأرض الحجَوزٍ . .. أى الإرض الخالية من النبات. و الجرز الّتى جرز نباتها أى قطع و أزيل لعدم مجىء 
المطر فصارت يابسة. و قيل هى الإنرض الخربة زَرعاً تأكل منه تاقيم كالتبن و الأوراق و الحشائش و اشع كالحبوب و 
الأثمار أ فَلا يعد دون تلكك الأمور المحسوسة الواضحة فيستدلون بها على كمال قدرة خالقها. -قرآن-/د: القرآن-عمد باه 


قرآن-/1١7-١8‏ اقرآن-8/ا؟-/الم ا قرآان-/ا١‏ نا" اداو بدو لون كشن د كك ماو .. أى فى الوعد به و بإتيانه. فمتى 








يكون الفتح ألذى تعدّون النْاس به! -قرآن-#-.“لقرآن-08-91 19- - قل يوم الفح لا يتمع ا بوم لجان لا جم ابمانيم 
ل ع عام عرض عَنهُم .. 
أى تكرّما وَ اتتَظر الغلبة عليهم إِنّهُم مُننَظِرُونَ الغلبة عليك. و قيل إن المراد بيوم الفتح هو زمان رجعةٌ إمام العصر عيجل الله تعالى 
فرجه إلى آخر الآيات فى ذلكك الموضوع. -قرآن-8-!”؟-قرآن-7-87هقرآن-91-28[ صفحه 117؟] 


سورةٌ الأحزاب 

اشاره 

فذئية ن آياقيا الخ لت بعك آل هرات 
[سورة الأحزاب ["]: الآيات ١‏ الى "] 


بسم اللّه الرّحمن اجيم حقرآن-١-/,ط‏ با أَبّهَا الى ان قالله ل لو لسمساه وَ انع ما 
بُوحى لكك ين ربكت إذا الله كان بما تعملُون حبرا [؟ وَ نكل عَلَى الله وَ كفى بالله كيلا [ *'] -قرآن داه ادي انها 
الى ان قالله ومح لحا ب لو سر و 
الاين لين :إقى أن السدكة : والزننا كك تك إلى دمن لمانا الس نقنةا رن وتطيد ل التحاضل دا وق أى لون 
توضيح ذلكك أن النبى فى كل آن من آناء عمره الشريف كان يزداد علمه و يرفع مقامه فكان له فى كل لحظة تقوى متجددة. 
فقول اتى الله على هذا البياذ لسن أمرا جما لمن شدو إلى هذا كت ةلوسع ا دوو ديم أشان [صن] من اتوي يوماء قيق 
مغبون» -روايت-١٠١-57‏ و قوله رب زدنى علما. -روايت-77-94 و لعل هذه تكشف عن نكتة استغفاره فى كل يوم [ 

*] سبعين مرةٌ ليتجدّد له [ص] مقام أسمى مبّرا كان فيه. و الحاصل أن النبى [ص] ما دام فى الدّنيا لم يأمن من احتجابه و 
توقّف رفعة مقامه» كيف لا و الأمور الدَّنِيوي شاغلة و الآدمى فى الدنيا تار مع اللّه و أخرى يقبل على ما لا بدّ منه و إن كان الله 
معدا و إلى هذا أثتان بشوله إلما آنا يذج يطكم والقرق أله يونتى إلى يعتى يرفتم اجات على وقت الوخى و أز ما انم 
محجوبون عنه ثم أعود إليكم كأنّى منكم. و احتاج إلى ما أنتم تحتاجون إليه. فالأمر بالتقوى يوجب استدامة الحضور و الإدمان 
على التتقوى لمزيد الرتبة وَ لا تْطع الكافرين وَ المُنافِقِينَ نزلت فى أبى سفيان بن حرب و عكرمة بن أبى جهل و أبى الأعور 
المّلممىء فإنّهم بعد واقعة أحد طلبوا من النبى [ص ] الأمان و جاؤوا من مكة إلى المدينة ليتكلموا و ليتفاهموا مع النبى صلَى الله 
غلية ين الو ف لوا على راس أهل الشقاق و النفاق عبد الله بن أبى و عبد الله إبن أبى سلّول فقام هؤلاء الثلاثة مع رؤساء كفرة 
قريش. -قرآن-7-8717ه"اقرآن-/091-اع2 و المراد بالشريفة وَ لا تّطِع الكافِرين هؤلاء الثلاثة الّذين قام معهم عبد الله , بق الى ف 
عبد الله بن سعد بن أبى سرج و طعمة , بن أبيرق» فهم الذي عتر عنهم فى الآية بالمنافقين» فدخلوا على رسول الله فقالوا يا محمّد 
ارفض ذكر آلهنتا اللاث و العرّى و مناة و قل إن لها شفاعة لمن عبدهاء و ندعكك و رتكك. فشق ذلكك على رسول الله صَلى الله 
عليه و آله فأمر يإخراجهم من المدينة فنزلت الكريمة: إن الله كان عليماً بالمصالح و المفاسد حكيماً يحكم بما تقتضيه الحكمة 
و النْداء نداء تعظيم و تبجيل. -قرآن-8١-5ع-قرآن-00؟-8ع-قرآن-017-0:0‏ ” وَ اتّبع ما يُوحى إِليكك ... أن القراة- و 


تَبيراً لا يخفى عليه شىء من أعمالكم فيجازيكم بها إن خيرا فخير و إن شرًا فشرّ. قرآن-ه-4 "اق رآن-٠8-مء‏ *- وَ نوكل عَلَى 








الله وَ كفى بالله وَكيلًا ... أى قائما بتديير أموركك حافظا لكك و دافعا عنكك. -قرآن-ه-75 [ صفحه 819] 
[سورةٌ الأحزاب [7"]: الآيات © الى 8] 


ما جتل الل ول من قَلبين فى جوفه و ما تل أزواحجكمْ اللاثى تُظاهزود من أقهايكم و ما تجكل أدعياءكم أبن كم ذليكم 
قُولُكم أخوايكم و الله ل العواو قو يبري الشييل [ ؟] ادعُوهم لآبائهم هو أقسط عند الله إن لم تَعلموا آباءهم مإخوائكم فى 
ادبنو مواليكم وَ أ عَلييكم مجناح فيما أخطأئم به وَ لكن ما تَعمَدَت قُنُوبُكم و كان الله عَُورا رَجيماً | 0] النبى أولى 
بالمؤينين ين أَنشيتهم و أزوائجة أمهائهُم و أولُوا الأرحام بَعضٌّ هم أولى ببعض فى كتاب الله مِنَ الُؤمنين و المهاجرين إلا أن 
تَفْعلُوا إلى أَولِيائيكم مَعرُوفاً كان ذلك فِى الكتاب مَسطُوراً [ء ] -قرآن-١-48/‏ 5- ما جَعَل اللَهُ إِرَجل من قَلَتِين فى جوفه ... أى 
ناخلق أسندا وى نوف عبان و هنذا رة الما قعمك العري دين أن الليت الأزيب الطقيه لدقايان و كان ابو مكل القهرق لزيا 
حفاظا يدّعى أن له قلبين يعقل و يشعر بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد [ص] و كانث قريش تسميه ذا القلبين إلى آخر 
قضّدته. و يوم بدر هو ألذى أفهمهم بأن له قلبا واحدا فهو تعالى ردّ عليه و على أمثاله و كذّبهم بالصراحة. و هذا يفيد التزاما معنى 
آخر بأنّه لا ينتظم أمر الرجل الواحد و معه قلبان» فكيف ينتظم أمر هذا العالم الكبير و له آلهان معبودان لا 
يمكن هذاء تعالى الله عمما يش ركون علوًا كبيرا. مضافا إلى أن القلبين إن اتحدا فى الفعل فأحدهما -قرآن-ه-8* [ صفحه ]87١‏ 
فضلهُ لا حاجة إليه» و أن اختلفا فيه صف الشخص بالضدّين فى زمان واحدء و يكون مؤمنا و كافرا مثلا وَ ما جعَلَ أزواجكم 
اللَائى تُظاهِرُون مِنهُنَ أمهاتَكُم و الظهار قول الرجل لامرأته: [أنت على كظهر أمى] و كانت العرب فى الجاهلكة تطلق نساءها 
هكذاء فجاء الإسلام و نهى عنه و أوجب الكمّارءُ على المظاهر وَ ما جَعَل أَدعِيا كم أطاء كم بحيع دعىّ على الشذوذ لأن أفعلاء 
يجمع عليه الفاعل كالتقى و الشقى لا المفعول كالدعى أى المدعو ابنا مجازاء لكنه لتشبّهه بالفعيل بمعنى الفاعل جمع على 
أفعلاء. -قرآن-7١١80-1١-قرآن-9ع788-7‏ وقد نزلت الكريمة فى زيد بن حارثة الكلبى إذ كانوا يسمُونه إبن محمّد, و ذلكك 
لما أسر و اشتراه النبى [ص] و أعتقه فجاءه أبوه حارئة ليأخذه فأبى زيد أن يفارق النبى فقال أبوه اشهدوا يا معشر قريش أنه ليبس 
بابنى. فقال رسول الله صلَى الله عليه و آله: اشهدوا أنّه ابنى. -روايت-١-/7١7‏ فكان من ذلك اليوم يدعى زيد بن محمّرد. و 
الحاصل أن نفى القلبين و أمومة المظاهرة تمهيد لذلك, أى كما لم يجعل قلبين فى جوف واحد ولا الرّوجِة أماء لم يجعل 
الدعى ابنا لمن تبنَاهه و الغرض رفع قالة اناس عنه صلَى الله عليه و آله حين تزوّج زينب بنت جحش بعد أن طلّقها زيد بن 
خاركة حين فالواة إنه تزوج امرأة ابنه ذلكم شولك بأقوامكم أى هذه السبة فى قنولكم [إِنّ التّعئ إبن] قول أقواهى ليس له 
حقيقة» لأن الابن الحقيقئ من ولّدتموه و وجد من نطفكم لا من دعى أنه إبن فلان وَ الله يَقُولٌ التق اى كل ما يقوله تعالى فهو 
الحق و لا بد من أن يتّبع وَ هُوَ يَهدِى السّبِيل أى يرشد إلى طريق الحق. -قرآن-89-78'-قرآن-15ه-١‏ ٠ق‏ رآن-00-288ع 
و اذخوكم [اللزوم». . أى انسبوهم لآبائهم المدين وأمدوهم ُو أقمط عند اللّ فهو أعدل و أصدق عنده؛ و إن لم تعرفوا آباءهم 
مإخوائكم فى الدَّينٍ أى فهم إخوانكم فى الإسلام و مواليكم أولياكم فيه فقولوا للواحاد منهم: يا أخى .. يا مولالى ولاإثم 
عليكم يما أَحَطَأتُم به من نسبة البنؤة إلى المتبنين قبل النهى أو لسبق اللسان -قرآن-ه-٠*قرآن-8/ا-١٠٠-قرآن-181-1817‏ 
قرآن-/81-111؟قر 11م وعم [ صفحه ]87١‏ وَ لكن ما تَعَمَدَت فلْوبُكُم اى يكون الجناح و الإثم فيما قصدتموه من دعائهم 
و نسبتهم إلى غير آبائهم فحينئذ أنتم آثمون تؤاخذون به وَ كان الله عَفُوراً للمخطئ رَحِيماً بالعفو عن العامد إن تاب و إن شاء. 
قرآن-١-2"-قرآن-08١141-1-قرآن-:9١98-1١1‏ 8- الى اولي القرمين بتكمل أن كون المراة بالأولوقة فى الكريمة هيز 

















الأولوترة العامة الإلهتَة على جميع البشرء لأنّ النبى صلى الله عليه و آله خليفة الله فى الإرض ففوّض ما كان له تعالى من الولاية 
على جميع البشر إليه صلوات الله عليه. و المؤمنون خصّوا بالذكر لفضلهم و شرافتهم على غيرهم. و كذلك فهذه الولاية عامّة 
لجميع الأمور الدّينيةُ و الدنيوةّة؛ و قد انتقات الأولوية بعد النبى لخلفائه المكرمين و أوصيائه المعصومين صلوات الله عليهم. و 
التعبير بأفعل التفضيل لما -قرآن-ه-”5 ورد من أن النبى [ص] قد صعد المنبر فقال: من تركك دينا أو ضياعا فعلى و إلى» و من 
تركك مالا فلورثته» بعد ما قال: أنا و على أبوا هذه الأمّةُ. -روايت-*-184١‏ فصار بذلكك أولى من آبائهم و أمهاتهم و صار أولى 
بهم من أنفسهمء و كذلكك نين نوميم يعد حرق ذلك لة.كل مااخرى الزسول الله مان الله طليددو الهو أرواقة اكهاتقم أ 
كأمّهاتهم فى التحريم مطلقا و فى استحقاق التعظيم ما دمن على طاعة الله و رسوله. و -قرآن-*17-١٠٠‏ فى الإكمال عن القائم 
عليه التّ.لام أنه سثل عن معنى الطلاق ألذى فوّض رسول الله حكمه إلى أمير المؤمنين [ع] قال: إن الله تقدّس اسمه عظم شأن 
نساء التي [ ص] فخصهن بشرف الأمّهات فقال رسول الله يا أبا الحسن إن هذا الشرف باق ما دمن على الطاعة فأيْتهنَ عصت الله 
بعلا بالخروج عليكك فأطلقها فى الأزواج و أسقطها من غودق الاقيات ومع قرت أهرمة الم سين ين حروايت-6#-/11؟ و أُولُوا 
الأرحام بَعظهُم أولى يعض فِى كتاب الله أى ذوو القرابات بعضهم أقدم فى الإرث و أولى ببعض. و هذه الشريفة نسخت 
التوارث بالتجرة و المرالاة فى تينو الجر كما كافك قبل الإنيتلام و قبل زو هذه الكريمة فى كتاب الله ى فى اللوح أو 
القرآن أو فى حكمه -قرآن-١-#8قرآن-772-788‏ [ صفحه 77؟] المكتوب. و قال القممى: نزلت فى الإمامة. و قال الباقر عليه 
السلام: نزلت فى الإمرة -روايت-59-70» و هذان المعنيان لا يلاثمان الاستثناء على ما هو الظاهر إلا أن يقال إن الحمل عليهما 
تأويل» و بالتعميم فى الآيه أيضا يرتفع الاشكال. أى أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى الإمامة و الإمارة و المال أى الميراث 
و كل نفع مِن المؤْمِنِينَ وَ المُهاجرين أى الأنصار و المهاجرين فإن المؤمنين هم الأنصار بقرينة التقابل إِنَا أن تَفعَلُوا إلى أوليائكم 
دوف إلى محتيكم فين الأتصاو و المهاجرين وصيّةُ بأموالكم أن تعطوهم فى دبر و فاتكم. أو المراد [بالمعروف] هو إعطاؤهم 
فى حال حياتكم. تر وتو وبر امسرعس ا #وضدية تعار بال لأعايي الأعطات وقيل إن الله تعالى لما منع 
التوارث بالمؤاخاة أباح الوصيّةُ من ثلث مال الرجل لإخوانه فى الدين و فى النسبة. فالمراد بالمعروف فى الشريفة هو الوصيّة 
بمقدار الثلث أو الأزيد لو أجاز ورثته كان ذلك أى كل ما ذكر فى الآيتين من أولوثرة النبى [ص] و أولوبَ ذوى الأرحام فى 
التوارث فى الكتاب #بنطورا فى القر 3 أو فى الوح المحفوظ ثابتا و محفوظا. -قرآن-8-٠١-قرآن-7217-ع/الاقرآن‏ "ام 
م 
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و إذ َتنا من الئِينَ ِاقهُم و ينكد و من نُوح و إبراهيم وَ مُوسى و عِيت. دى ابن عَريم وَ أله ذنا متهم ميثاقاً لظا | | سكل 
الصَادِقِينَ عن ص دقهم و أَعَدّ للكافرين عر داب أليماً [4] -قرآن-١-:8؟ ٠7‏ وإذ القاي لين أى أذكريا محل حين 
أخذنا من الأنبياء و الرّسل ميثاقهُم و عهدهم بتبليغ الرسالهُ و إرشاد النّاس إلى سبل الهداي وَ منكك وَ من توح وَ إبراهيم و مُوسى 
وَ عِيِسى ابن مَريَمَ إِنّما قدّم نيبنا لفضله و شرفه و إنما خضّوا بالذّكر بعد التعميم لأنّهم أولو العزم من قرآن-ه نا 
قرآن- ١016م‏ [ضقه ]اسل ومن تشاغير اريات الشرائع و أَنَهنا مِنهُم ميثاقاً غَلِيظاً أى شديداء و لعل المراد 
كونه هر كاد| بالمين أو مقرونا بأحد الوفاء بالضيو و التحمل المشاق أغناء الخلافة و أثقال البدى عقر ود ود ولايد لسكل 
الضّ ادِقِينَ عن ص دقِهم ... أى لأنه تعالى يسأل الصادقين عن صدقهم فى تبليغ الرسالةُ و العمل بوظائفهم المقرّره كل بحسب 














مرشته و شأنه: و لسئل متعلق بأخذنا. حثرآن-ه-رعتران- بابرا 
[سورة الأحزاب [17"]: الآيات 4 الى ]١١‏ 


ا أيّهَا اين آمنُوا اذكزوا نعم الله ليم إذ جاةتكم منود فلن لهم ريحاً و جود ّم تووها و كان الله بما تعملُون بير 
[4] إذ جاؤكُم بن فوتكم وَ ين أسفَلَ منكم و إذ زات الأبصار وَبَلََت القَُوبٌ اساجر و تَطُون الله ونا [. ]١‏ نالك ابتّلى 
المُوْمِتُونَ وَ زُلزْلُوا زلزالاً شَدِيدا ]1١[‏ -قرآن-١-5اع‏ و يا ها الِّينَ آمنُوا ... إذ جاءتكم جود ... أى الأحزاب و هم قريشء و 
فطفاق و كتانة .و جيوره عن فريظة و اللمين طاقتفات مو البهود ى اكاتو] جبيعا عشرة الال نقر و تلع فى غروة الكعدق فار لنا 
عَلَيهم ريحاً أى الدّبور و هى ريح تقابل الضّ با و تهب من ناحية المغرب. و أظن أنها ريح العذاب. و قيل إن المراد بما فى الآيةٌ 
هو الصّبا وَ جَنُودا لم نوها أى الملائكة؛ و قيل كانوا عشرة آلاف وَ كان اللَّهُ بما تَعمَلُونَ بَصيراً من حفر الخندق و غيره من 
الاستعداد لهم. -قرآن-ه-9-قرآن-٠#-ه#قرآن-8-718؟1-قرآن-7917-/10اع-قرآن-: ٠١ 0١7-82‏ إذ جارك - 
أ كق أغلي الوانك وين أسفل وك من أسفلها وَ إذ زاغ الأبصائ مالت من مقرّها خوفا و دهشا -قرآن-+-/الا-قرآن- 
0-66 سقرآن-1١118-1[‏ صفحه 505 و شخوصا وَ بلقت القُلُوبُ التحناجز فزعا إذ عند الّدَهُ تنتفخ الرئة فترتفع مقرها الطبيعى 
لس لي ويحتمل أن ا او ل اد ب 
الطبيعى وَتَنُونَ بالل الوا , يعنى أتها النسلمون ظننتم برتكم ظنونا مختلفة» فالمخلصون الثابتون على الإيمان كانت عقيدتهم 
النصر و إنجاز الوعد بالغلبة» و المنافقون ظنُوا باستتصالهم و غلب الكفّار. و الّذين ظَنُوا النصر أيضا كانوا خائفين كثيرا كما أخبر 
سبحانه عن حالهم. -قرآن-4-8#-قرآن-180-788 -١١‏ هُنالك ابتلى الْمُؤْمِنُونَ ... أى اختبروا أو امتحنوا فظهر المخلص من 
المنافق و الثابت من المتزلزل وَ رُلزْلُوا لزان شديداً تزعزعوأ هق شدَّة الدهقة و الاضطراتء عقر ندع معصر اندع وادعوا 


[سورةٌ الأحزاب [7"]: الآيات 17 الى ]١7‏ 


إذ يَقُولُ المناققُونَ و الِينَ فى قُلُوبهم مرَض ما وَعَددََ الله وَ وَسُولَهُ إل عرُورا [17] و إذ قالّت طائقَة نهم يا أهل يَثرب لا مقام 
كم اموا وَيَسَكأوْنُ قري متهم الى يَفُولُون إن يكنا عووَة ورماهى يَودة إن ريدو إلا ؤرارا [3]1 لو ذخلت عليهم من 
أقطارها ” ثم شيلو الفترة لا توه وما وا به إلا بير 15و قد كائوا عاتُوا لمن قبل لا ينود لبا وَ كاذ هد اله 
ل[ 1] | قل لن يَنفعَكم الفرادٌ إن كورتم من الموت أو القّعل و إذا لا ُو إلا كد ليلا [18] -قرآن-١241-1‏ قل من ذا الْنِى 
تعد ممكم من الله إن أرات بكم شروءا أو أراة بكم وَحتدةٌ و لاد دون لَهُم ين دون الله َي وَ لا نصةيراً [10] -قرآن- كف | 
صفحه 670] -١17‏ - وَ إذ يَقُولٌ المُنافِقُونَ و الَّذِينَ فى قُلُوبهم مَرَضُ . أن شبفف تنو اماف كر اونما ركد نا الله و فونه مه 
الظفر و إعلا-ء الدّين إلا غُرُوراً وعدا باطلا يظهر فيه الغعش. قرآن-2-هل/اقرآن-8١1١0:0-1١-قرآن-178‏ 1850 وَ إِذ قالت 
طائقةٌ ِنهُم يا أهل نرب لا مُقامْ لَكُم . .. أى يا أهل المدينة ليس هنا مو ضع قيامكم فَارَجِعُوا إلى مدينتكم و منازلكم, و قد كانوا 

مع النبىَ خارج المدينة فخافوا وَ صاروا يَقُولُونَ: إن يوكناغورَةً أى غير حصينة وما هى يعَودَة بل حى حضيئة رفيعة التنمكك أى 
السقف و ليست مكشوفة لأحد بل هم يتعللون بذلك إن يُرِيدُونَ إِلَا فراراً من القتال من شدة خوفهم. -قرآن-*-/الا-قرآن- 
8-8 قرآن-0-71١‏ اقرآن-04-777!-قرآن-4/ا؟-١ ٠‏ “#القرآن-19-54؟ ؟١-‏ وَ لو ديلت عَلَيهِم ين أقطارها ا 


لو دخل هؤلاء اين يريدون القتال و هم الأحزاب على الّذين يقولون إن بيوتنا عورة و هم المنافقون مِن أقطارها أى من جميع 














راح الليديةة آرالبيويت لم حيرا البق يمد الدضول: و عكر سن الاتجراجد والمتافقيي إلى ل رككء و هذا هو المراد بالفتنة على 
ماروق عن إدد عناس 1 نوها لأجابوهم وَ ما تَلبتُوا بها إلا يَيديراً و ما احتبسوا و لا تعللوا عن إجابة الأحزاب و إعطائهم ما طلبوا 
منهم من الشَّ رك و قتال المسلمين إِنَا زمانا يسيراء أى بمجرّد أن يطلبوا منهم الارتداد لارتدّوا و اتتصلوا بهم حا بالشّرك و كرها 
بالإيمان و المؤمنين. ثم أنه سبحانه يذكر نيبه [ص]: عهدهم معه بالّبات فى مواطن القتال بقوله: -قرآن-*-٠هقرآن-17‏ 
ال اقرآن-ع7-ون اقرآن_#-1و#قرآن-07ع-9" 18- وَلقّد كانّوا عامَدُوا الله ... أى بنو حارثةُ و من معهم لما قصدوا 
الفرار يوم أحد فندموا على فعلهم و عاهدوا الله أن لا يفرّوا بعد ذلكك أبدا -قرآن-ع-7[ صفحه 678] لا يُوَلُونَ الأدباز بل 
يكونون ثابتين مستمرّين فى الحروب وَ كان عَهِدُ الله مَسؤُلًا عن الوفاء به. قرآن-١-ه١-قرآن-وع ١8‏ قل أن يَنْفَعَكُمْ 
القرادٌ .ب أن لق تمتتعوا بالقران.ء+ من اموت حتف الأنف أُو لقتل فى وقت معن سبق به القضاء و جرى عليه قلم التقديرء فإذا جاء 
الأجل لا يؤخَر ساعة ولا يقدّم ولا يمهلء و إذاً لا تُمتّعُو نَ إَِا ينا تمتيعا فى زمان قليل بعد هذا الفرار ثم تموتون قتلا أو موتا 
طبيعيًا. -ق رآن-2-١عق‏ رآن-29-*القرآن-9-98١٠-قرآن-ع1-17/ا؟ ١‏ - قل مَن ذَا الدع يَعصكُم . اك هن اليك يحميكم 
و يمنعكم من دُون الله جل وو علا إن أرادَ بكم سُوءاً إذا كان ققد قضى بما تكرهون و بما يسوؤكم أو أَرادَ بكم رَحكَةٌ و المراد 
بالرحمة النصر ألذى هو نعم على المسلمينء فإنه ما من أحد يردّ ذلكك من مشيئة اللّه تعالى وَ هم لا يَجِدُون لَّهُمِ مِن دون الله 
غيره وَلِيَا ينفعهم وَ لا نص يرا يدفع عنهم الضر و السوء. قرآن-#-ععقرآن-88-"١١-قرآن-8١1١-١8القرآن-18-19١‏ 
قرآن-## هقر آن 1-71 قر ن-1//؟-0و“القرآن-5:0-واع 


[سورةٌ الأحزاب [7"]: الآيات 14 الى ]٠١‏ 


قد يَعلم الله المَعوّقِين يكم و القائلين إخوانهم هلم إن وَلا يَأنُونَ البأس إلا قَلِيلا [ [14] | كه ليم فَإذا جاء لوف َأَيتَهُم 
طون إليكث تَدُور نهم كالذِى يُغشى عَلَيه + بن الموت فَإذا هب الحو سلقُوكم بلي جداد َنِم عَلَى احير أوليكث لم 
يوووا فَأحوِط الله أعمالَهُم وَ كان ذلكك عَلَى الله يبد برا ةا ] تح َحمَديُونَ الأحزاب لم رَدَمَيُوا وَ إن تأت الأحزاب ونوا أو الم 
اود فى الأخزاب يتستلونا عل أنإايكم و لو كانوا فيكم .ما قاتلا إلا كيف 001] حتران از 1 صرفيه 1810 :زات كد يل الله 
المُعوّقِينَ ... أى القاعدين و المتخلفين عن مقاتلة الأحزاب مع النبى [ص] أو الّذين يعوّقون النّاس و يمنعونهم عن عمل الخير» و 
فى الآيةُ هم الّذين يمنعون عن نصرة النبى. و قيل فى وجه نزولها أن واحدا من عساكر النبئ يوم غزوة الخندق ذهب إلى المدينة 
ودخل نبت أخيه فرآئ أنه عب مجلس طرب له فقال: يا أخى أنت بهنذه الخالة و التي محاط بأعداء الله هن كل جاتب!قأجابه و 
قال له: يا أبله و يا أحمقء اقعد هنا و اشتغل بالطرب و النشاط معى فَإِن النبى و أصحابه أخذهم البلاء و لا ينجون منه أبدا. فرجع 
مو ل صو و ا ا ل ا 
أى ا القتال إل فيلا مهمه لا شالانة 2 قليلة. -ق رآن-ع-غع-قرآن-م/١-9لاقرآن-076-18‏ 
5 أَشَيَةٌ ليك ... أى بخلاء عليكم بالمعاونة أو بالنفقة فى سبيل الله أو بكليهما أو بالظفر و الغنيمة و هم مع ذلك فَإِذا جا 
الوق حل بهع الفزع خين دور :الحرب ركهم باسح ناو عع ينظروث البكك او إلى المعركة دوز أحتين تسرك أحداقهم 
يمنة و يسرة كَالَّذِى يَغشى عَلَّيهِ مِنَ المَوت كالمغشئ عليه فى سكراته؛ و ذلكك لغلبة الخوف و الفزع فَإذا ذهب الحو سَلْقُوكم 
ليده جدادٍ أى يؤذونكم و يزعجونكم ببذىء الكلام أَشَِةٌ عَلَى الي يعنى عند تقسيم الغنيمة يجادلون و يناقشون مزيد حقهم 




















و توفير حصّتهم ليرد الكسر على المؤمنين و يذهبوا -قرآن-*-194-قرآن-58١-88١-قرآن-١٠1-7١1-قرآن-ع1817-72-قرآن‏ 

الع و لقرآن-8١ع-١/اعقرآن-098-015‏ [ صفحه اتيم وتصرب أسخة ف الموشيعيم يستمل أن يكون على 
الحالدة أو على الذَّم أُولِكك لم يُوْمِنُوا على وجه الإخلاص باطناء بل كان إيمانهم صوريًا ظاهريًا لحقن دمائهم و حفظ أموالهم و 

أخذ الغنيمةُ و غيرها من الأغراض الفاسدة؛ و كانوا فى الواقع مع المشركين و لهذا فهم لا يستحقّون الثواب على أعمالهم فَأحبِط 
اللّهُ أعمالَهُم أى أظهر بطلانها و عدم تربّب الثواب عليهاء أو أبطلها و جعلها هباء منثوراء أو أبطل أعمالهم من تصنّعهم و نفاقهم 
و مكرهم و كيدهم مع النبى [ص] و المؤمنين المخلصين. -قرآن-17١-8؟-قرآن-18-45١-قرآن-294-70"‏ أو المراد هذه و 
غيرها من الأعمال كصلواتهم و صيامهم و جهادهم فاللّه تعالى أبطلها جميعا من غير استثناء لعدم شرط القبول و هو الإخلاص 
فى واد هياو كان ذلك على الله كيرا أى عتنه ذلك إشارة إلى الأحباط: خف رودي ادع ةا هد يحكون الأحواب لم 
يَذْهَبُوا ... أى المنافقون كانوا يظنُون أن الأحزاب لم ينهزموا و أنهم باقون على ما كانوا. و لقد انهزموا و انصرفوا [ أى المنافقون] 
لجبنهم و ما سألوا عن حال الأحزاب إذ كانوا قد انصرفوا إلى المدينة خوفا و بلا استئذان من الرسول الأكرم صلّى الله عليه و آله 
وَإِنيَأْت الأبحرات كدة ثائية دَوَدُوا 0 بادُونَ نى الأعراب اق ف خولقه المنافقون أن يكونوا فى البادية مع البدو و 

امراك بار اقادويع رت القدي عع ا باكر عن لحار كم روعها عرف حك من المر ك1 ل كارا قح قب اذه 
الكرّة ما قاتَلُوا إلا قينا أى لم يقاتلوا معكم الأحزاب إن قدرا يسيراء رياء و خوفا من العار و هم لا ينصرونكم لأن قلوبهم مع 
اللحزاب. قر آن-ع-/ا قر آن-1-872ه“اقرآ ن-27 1-7 عقر ن-7-941٠ه-قرآن-17‏ 7ه هق رآ ن-/91ه-1عقرآن 


باع _لاوع 
[سورة الأحزاب [7"]: الآيات "١‏ الى //7] 


قد كان كم فى رَسُول الله أسوة حسئة لمن كان روا الل وَ الييوم الآخِرَ وَ ذَكرَ الله كثيراً [ [١كاوَ‏ لَمَا وَأ الموْمِتُونَ الأحزاب قَالُوا 
ذا ها عل 0ل رركي رمتو زا اوضر و لاز نتم دزي و ارط "| مِنَ المَؤْمِنِينَ رجال ص دَقَوا ما عاهَدُوا الله 


َه نهم من قضى تَحبةُ و مِنهُم من بَنَظُِ و ما دلوا تيلا | [*3] ] إيجزى اللَهُالَادِقين ب دقهم و يُعَذّب المنافقين إن شاء أو 
يتُوب عَليهم إن لَه كان عَفُوا جيم 1151و رد الله لين كفُوا يهم لم ينالوا حيراو فى الله المؤمنين اقحالو كان ال 
قويا عزيزاً [10] -قرآن-١-720و‏ أَنرَلَ الَذِينَ ظاهَرُوهُم من أهل الكتاب من صَياصِة يهم و قَذَّف فى قُلُوبِهِم العب قريقا تَقتلُونَ و 
تَأْسِرُونَ قريقاً | زعم] ]و أُورتكم أرض هُم وَ دِيارَهُم وَ أموالّهُم وَ أرضاً لم تَطوها وَ كان الله على كل ل 00000 دك " 
١‏ ]| صفحه 5879] -!١‏ لد كاة لكو فى وقول الله أنوا عى ة . .. أى لقد كان لكم به ضلى اللمغله :و القدوة حميدةو 
يكفيكم تقليده بأقواله و أفعاله الشريفة و هو نعم المثل لكم فى أخلاقه السامية» و فى ثباته هنا فى الحرب و صبره فى الشدائد و 
المحنء و المؤتسى بالرّسول [ص] يرضى باتّباعه و بالعمل مثلما يعمل. و هذه الخصلة من التأسَى به [ص] لا تكون إلا لِمَن كان 
ررك ويا رلور احورةاوسرة ااي يار الا را ارسي وي طزي الأحرل جيه اب صا 
الحرف و فى عقرآن-ع-لاعقرآن-/ا:+- -60-قرآن عاع-لاععقرآآن-018-47 [ صفحه ]©7٠‏ الدلمم و فى الراحةُ و التعب و 
فى كا وفك حم ناته #كداو آنا وأ الْعوْمِبُونَ الأحزاب ... أى حين نظروا إليهم يوم الخندق قالُوا ة فى أنفسهم: هذا ما وَعَدَّا الله 
وَ رَسُولَهُ من حرب الكفار و النصر عليهم وَ صَدَّقَ الله وَ رَسُولّهُ فى كل ما يصدر عنهما وَ ما زادَهُم هذا المشهد ألذى ينذر بواقعة 
حربه رهيبة إِلَما إيماناً بما هم عليه من الحق و تَسلِيماً لأمر الله سبحانه و أمر رسوله صلَى الله عليه و آله. ثم إِنْهِ تعالى وصف 




















عن البوسن اديه شاركوا فى تلكك المعركة ببعض خصالهم الشريفة فقال: -قرآن-8-2-قرآن-47-88-قرآن-17١58-1١1-‏ 
قرآن-١41١-1‏ اق رآن-4 !"ان اق رآن-1-7944“القرآن "ع نه" 7 من الْمُؤْمِنِينَ رجالٌ ص دَقُوا ما عاردُوا الله عليه ... 

أى تجد بين المؤمنين باللّه و برسوله رجالا امتازوا عن غيرهم بصدق العهد ألذى أعطوه لله تعالى على أنفسهم من نصر دينه و 
إعلاء كلمته و الجهاد مع رسوله [ص] و الثبات معه. و قد أبلوا فى هذه الوقعة بلاء حسنا و حاربوا بإخلاص فَمِنهُم مَن قضى تحبه 
أى قتل و مات كحمزة و جعفر بن أبى طالب عليهما السلام و كغيرهما من الشهداء الأبرار. و إِنّهِ لما استشهد جعفر بن أبى طالب 
[ع] فى معركة [مؤتة] رفعه أهل الشّرك على رؤوس رماحهم و قد تألم النبى [ص] لموته كثيرا و حزن عليه حزنا شديدا إذ كان 
الكفار قد قطعوا يديه فى القتال فأبدله الله تعالى بهما جناحين يطير بهما فى الجنّهُ حيث يشاء مع الملائكة. و [النحب] هو النذْر 
وقد أستعير للموت لأن الموت مخطوط على جيد إبن آدم كالذر اللازم على رقبةُ صاحبه؛ و إن كل ذى حياءً إذا مات فكأنّه 
قد و فى بنذر كان عليه لأنه قضى عهدا معهودا عليه؛ و لذا يقال: قضى نحبهء كما يقال: و فى بنذره. و الحاصل أن من هؤلاء 
المؤمنين من قد مات و استشهد و قضى ما عليه من خدمة الله و الدّين وَ مِنهُم مَن بَننَظِرٌ الشهادهً فى سبيل الله كعلى أمير 
المؤمنين عليه السلام وَ ما رَدَّنُوا العهد مع الله و رسله و لا غيروه و تَبِدِيًا تأكيد لثباتهم على ما هم عليه من الإيمان الراسخ. - 
قرآن-غ-ه/ا-قرآن-#81- .عقر ن-117-/101 ١-قرآآن-17717-/1710-قرآن-17191-17837[‏ صفحه الع ] "- لييجزى الله 
الصَادِقِينَ بص دقِهم . © لعييم على إيمانهم و تصديقهم و إخلاصهم وَ يُعَذّبْ المُنافِقِينَ لنقضهم العهد إن شاءَ أى إذا أراد و إذا 
لم يتوبوا أو يبوب عليه إذا تابوا و أنابوا و ندموا على ما كان منهم إن اللّهَ كان عَفُوراً رَحِيِماً لمن تاب و عمل عملا صالحاء و 
هذا شأنه عرّ شأنه منذ كان فإنه منص بالرحمة و المغفرة. -قرآن-لا-ههقرآن-”؟١٠‏ كرا قرآن مع ١8-1١‏ قرآن ١‏ 
١١‏ 'قرآن-/ء8-7 "١‏ 18- وَ رَدٌ اللَّهُالّذِينَ كفّرُوا ... و هم الأحزاب؛ و على رأسهم أبو سفيان و أشباهه من العتاة ردّهم سبحانه 
بعَيظِهم بحنقهم و كيدهم التّرىء و غضبهم, ف لم يَنالُوا َيراً لم يصيبوا ظفرا و لا ذاقوا غلبة بل رجعوا خائبين خاسرين منهزمين 
خائفين. و قيل أريد بالخير المال و السلب ألذى كانوا يأملون الحصول عليه و كمّى الله المُوْمِنِينَ القتال رد عنهم سبحانه كيد 
الكائدين و دفع عنهم الأذى أثناء قتال المنافقين. و -قرآن-#-معقرآن-:١-81١اقرآن-44-11/4١-قرآن-597-801‏ فى 
المجمع عن الصادق عليه السلام: كفى الله المؤمنين القتال بعلى بن أبى طالب عليه السلام» بقتله عمرا بن ودّ فكان ذلكك سببا 
لهزيمة القوم. -روايت-188-8# و قول رسول الله صلى الله عليه و آله فى ذلكك اليوم مأثور مشهور حين قال: ضربةُ على يوم 
الخندق توازى عمل الثقلين -روايت-88-*17 وَ كان الله قَويّا على ما أراد عَزيزاً غالبا على كل شىء. -قرآن-١-0-قرآن-١1*‏ 
نادو أَزَل الذين طافذوقع :م ]نه عمالن :علق سيل تعدا داتعنة عل رسوله و تيه أستحابه لتلك التحد بو الامتداة عليهع 
بها يخبر رسوله بهذا الفقح, أى فتح بنى قريظة الذين كانوا من المتعاهدين مع الرسول صلوات الله عليه و آله فخالفوه و نقضوا 
عهدهم معه فنزل عليه أمين الوحى بالمباركة. و معناها أن اللّه تعالى أنزل الذي عاونوا الأحزاب, و هم اليهود من بنى قريظة 
الّذين نقضوا عهدهم مع الررّسول لينصروا المشركين من الأحزابء أنزلهم و أخرجهم من حصونهم وَ قَذَّفَ فِى قلوبهم الوُعبّ أى 
ألقى سبحانه الخوف من رسوله و من المؤمنين فى قلوبهم» فظفر عليهم النبى بلا خيل و لا ركاب و بغير محاربة و مقاتلة فقسّمهم 
قسمين بحكم -قرآن-8-6#-قرآن-01/0-077 [ صفحه 6777] سعد بن معاذ رحمة الله عليه كما أخبر سبحانه بقوله فَرِيقاً تَقََُونَ 
وهم الرجال من بنى قريظة وَ تَأترُونَ قريقاً و هم النساء. قرآن-٠2-١قرآن-5١١150-1/ا١-‏ - و أورَككم أَرضَهُم وَ دِيارَهُم... 

بعتق أعطاكة بعد اقتلهم و الانتضار غليهم مزارعهم.ولحصوتهم و أَموالهُمٍ والتقوذ و الأمتمة واالنواشين :و أرضا لم تطوّها لم 
تذهبوا إليها و لم تأخذوها بعد و لعلها أرض خيبر أو الروم و فارس و الله اعلم بما قال و الأول أظهر بمناسبة المقام. -قرآن-ع- 
مع-قرآن-8١18-11١-قرآن-187-184‏ قال عكرمة: إن كل أرض دخلت فى حوزة أهل الإسلام من اليوم إلى يوم القيامة داخلة 


























فى هذه الجملة اعمومها بمتتضى تتكبر الارض 3 كان الله على كل شى» قديرا أئ قار على تسشير البلذد: واقيحها جميعا :2 
قرآن-87١1-/1/810‏ 


[سورة الأحزاب [7"]: الآيات 74 الى ]"١‏ 


اها الى قل لأزواجكث إن كن تُردنَ اليا الذها وركها كوالى شكر و ادوع يرسا خيلا 4 ]وَ إن كش تُردنَ 
اللَهَوََسُولهُ و الدارَ الآة كن الله عد لفحيدنات متك أجراعَظِيما [14] ] يا نساءَ الى م قن أت منكن بفاحط 4 مي يُضائف 
لَّهَا العذابُ ضِدَعفَين و كان ذلك عَلَى الله يَسيراً ١[‏ *|وَ من يقن دكن لِلَهوَرَسُوِهِ و تع صالحاً تُوتها أجرَها مَرَتِين وَ أعمّدنا 
لها رزقاً كريماً [ [1م] -قرآن-١08-1‏ 78- ناالم الى قن زراتيك : .. شأن نزول المباركة أن النبى الأكرم لما رجع من فتح 
خيبر بعد ما أصاب كنز آل أبى الحقيق و أموال كثيرة -قرآن-8-١8[‏ صفحه ”57] وافرة بحيث توقع أزواجه شيئا من تلكك 
الأموال وقلع أعطنا متنا أصيت فقال كك الله ليهو آله تسيفها برق السلميق على ها أه الله قال .خروابع دق عد ة فضي 
من ذلكك وقلن لعلكك ترى أنكك إن طلقتنا أن لا نجد الأكفاء من قومتا يتزوجوثنا! فأنق الله عر وجل ذلكك لرسوله و كرغه له؛ 
فأمره أن يعتزلهن فاعتزلهن فى مشربة أم إبراهيم تسعة و عشرين يوما حتى حضن و طهرن. عرو كما -189 ثم أتزل الله عزو 
جل هذه الآية التى تسقى آيِه التخيير لأنه تعالى قال لنييه صلى الله عليه و آله: قل لأزواجكث إن كس تُردنَ الحياةً الدّنيا أى 
القبحة و لنت قينا وز كهانى العلل" و اليا القانعرة و رتكارقها مالي تمك عطي منعة الطلاق بو قبل هى اتواقين المهر 
ابه آل الدير و مص تقد بالريادة الشف بيذ لأنها وين دمن ساء الها ليس عندق و اعر سك وراعا ضيا 
أطلقكن طلاقا لا ضرار فيه أى بلا مشاجرة و لا مخاصمةٌ تكونان بين الزوج و الزوجة نوعاء و هو السراح الجميل. و الشراح كناية 
عن الطلاق و معناه هو الإرسال و الإخراج و جاء بمعنى الطلاق أيضا. -قرآن-78١80-1١-قرآن-70-1718سقرآن-199-71/7-‏ 
قرآن-مع807-8 14- وَ إن كشن ترد اللَّهَوَوَسُولَهُوَ الدَارَ الآخِرَةً ... فتبن عن قولهنّ و اخترن الله و رسوله و الدار الآخرة بدل 
الدنيا. و للمحسنات منكن أجر عظيم بدو قن ناب الله سبحانه عليهن فأمر النبئ بالرجوع إليهن. -قرآن-ع-74 -"٠‏ يا نساء الى 
من يَأت نكن باحِمَة ... أى بخصلة قبيحة و عمل شنيع مُه ظاهرة القبح بُضاعَف لَهَا العذابُ ضعفَينِ أى مثلى عذاب غيرهن 
أن الذنب منهن أقبح لزيادة النعمة و نزول الوحى فى بيوتهن و ليس العالم كغيره. و عذابكن على الله سهل يَنديراً فى حال 
العصيان. -قرآن-*-*#-قرآن-/8-917١٠-قرآن-77١‏ -169-قرآن -ع.8#(” #0 ومن يقت منكر . .. أى تسدوم على الطاعة و 
تَعمَمى صالحاً عملا صالحا خالصا عن شوائب الأوهام نوها أجرها مَدئين أى مثلى -قرآن-غ8-ه"اقرآن-28-٠6قرآن-9١1-‏ 
15 [ صفحه ع"*] أجر غيرها وَ أَعمّدنا لها هتأنا لها رزقاً كريماً زائدا عل كرما السفض لعيليا: عقر ك١‏ داقر ] دونك 
عه 


[سورة الأحزاب [7"]: الآيات 7" الى 4"] 


يا نساء الى سين كأعو د من النّساءِ إن ات كلا تَخّ عن بالقُول قيطمع اذى فى كلب مَرَض و فلن قولاً معزوفا [' *] وَ قَرنَ فى 
وين و لا تجن تبج ااهل الأولى و أَقِس الصَلاة 3 1: ين لكا و أيِعن الهو سوه نما يريد اله يذب عَنكم لجس 


أهل النييث و يُطه ركم تطهيراً [ زعم كين عا ا فى #وتكن ين آبات الله وَ الجكم إِنَ اللَهَ كان لطيفاً تير [عم] إن 
المُسلمين وَ المُسلمات و المُوْمِنِينَ وَ المُؤمنات و القانتين و القانتات و الصَادِقِينَ وَ الصَادِقات و الصَابرين وَ الصَابرات و الخاشعين 


وَ الخائتتعات و المَمَصَ دَقِينَ و المتَصَ دّقات وَ الصّ ائمين وَ الضائمات وَ الحافظين فُرُوجِهُم وَ الحافظات و الذاكرِين الله كثيراً و 
الذاكرات عَد الله لَّهُم مَغفرَةٌ وَ أجراً عَظِيماً [ه] -قرآن- -9178-1 [ صفحه 7”0©] ا الى لبك كا عرو امور لم 
يقل كواحدة من النّساء لأن [أحد] لنفى العام وهو المطلوب فى المقام؛ قال إبن عباس معنى المباركة: ليس قدركن كقدر 
غيركن من الصّالحات. أنتن أكرم على و أنا بكن أرحم, و ثوابكن أعظم لمكانكن من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إن اين 
فإن الله سبحانه شرط عليهن التقوى ليبينَ أن فضلهن بالتقوى لا باتّصالهن بالنبى فلا يغتررن بذلكك قلا تَخضّ عن بالقول أى فلا 
تتكلّمن بالقول الخاضع اللينَ مع الأجانب مثل تكلم المريبات» فأراد سبحانه أن يعرّفهن أدنى مرتبة تكون خلاف التقوى و غير 
مرضيّة عنده تعالى قيمع الَذِى فى قَلبه مَرَض أى مرض الريبة و الفجور ... وَ قن قَولًا مَعرُوفاً بعيدا عن الطمع و الريبة و بكيفية 
طَبِيعيّةُ متعارفة لا مثل قول المريبات و قد جاء -قرآن-6-تع-قرآن-. 09-7 قرآن-1-81/8٠ه-قرآن-6/ا#-ه‏ الا-قرآ ن-594/!- 
هالا فى الحديث أنه لما نزلت هذه المباركة صارت نساء النبى [ص] حينما ينادى المنادى على المناوب لم يكن فى الدار أحد 
من الرجال وسكا به ركو امم لجو اران عم 
منعهن عن بعض كيفتات أعمالهن و أفعالهن بقوله سبحانه: دو لوك ولا تجن ... أى أن وظيفة اللساء هو 
الاستقرار فى حجراتهن و لا يخرجن إلا لضرورة اقتضت سواء كانت شرعية أو عقلية» و إذا خرجن لا تَبرّجن تَبرّجَ الجاهِليَة 
الأولى لا تظهرن زينتكن للأجانب من الرجال مثل تبرج نساء الجاهلية القديمة. و قيل هو زمان ولادةٌ إبراهيم عليه السلام فإن 
النساء كن يلبسن ألبسة مزيّنة بالجواهر و يعرضن أنفسهن للرجال و يختلطن معهم فى مجامعهم. و الجاهلية الأخرى هو عصر 
عيسى عليه السلام إلى زمان خاتم الأنبياء. و قيل الأولى جاهلية الكفر قبل الإسلام و الأخرى جاهلية الفسوق بعد ظهور الإسلام و 
قرآن-8-8ه-ق رآن-78-188 فى الإكمال عن إبن مسعود عن النبى صلَى الله عليه و آله فى حديث: أن يوشع بن نون وصى 
موسى بن عمران عليهما السّلام عاش بعد موسى -روايت-ادامه دارد [ صفحه 67#] ثلاثين سنةُ و خرجت عليه صفراء بنت 
شيع زوج نوست ندالت لا الح مك بالاموانتائلها اقرع مدائايها والحسن استزمادو اناب أبى كر ستو على على لبه 
السلام فى كذا و كذا ألفا من أمتى فيقاتلها فيقشل مقاتليها فبحسن أسرها و فيها أنزل الله تعالى: وَ كَرنَ فى بِيوتَكنَ الآية .. - 
روايت-از قبل -/10" إلى قوله تدج الجاجلية الأولى يعنى ضفراء بنت شعيب» فبالقرينة تظهر الثانية وَ أَطِعن الله و رَسُولَهُ أى كما 
الكو #امؤراك كي عد الله رش تقاف الصلةةد إضاف الا كاة اكدلكف لا بالك أن ملعن إناهنا فى اننائر ما أمرا كن يدق 
نبيناكن عنه نما يريك الله ذهب عدكم لجس أهل البيت المراف بالريجسن هو النذئب و العضيان. و إثما أرادسيحاله يخصير 
الإذهاب فيهم لإفهام البشر أجمعين أنهم أشرف مخلوقاته من الأ-ولين و الآدخرين و ليس لأحد أن يزاحمهم فى مناصبهم و 
شا يشاركهم فى مناقبهم التى اختصهم الله بهاء فضلا عن أخذ حقوقهم و غصب مقامهم و مرتبتهم الّتى أوجبها الله لهم من فوق 
ماران تيع لالقوردوة الخالق نارق لمحاو د اقلا يقاس حك ووم : و أهل البيت نصبه بأخص المقدّره و إذا قرئ بكسر اللام 
نهو عظق ببإذازعن الشجَي رالسيدرو يقن قؤله:قدكد ودالألضا واافلام فى اليك للغيد اينيك الجزة والزسالة ويطهر كم تطهيراً 
من جميع المآثم. و استعارة الرجس عن الذنب و التطهير عن الترشيح أى التأمّل و التربية لتنفير الفطين و عدم تناسبهما لهم 
صلوات الله عليهم و قد أجمع المفدرون على نزولها فى أهل العباء» و به روايات مستفيضة عن الطرفين مصرّحة بأن أهل البيت 
هم محتّد و على و فاطمة و الحسن و الحسين سلام الله و صلواته عليهم أجمعين. و قرآن-١-عع-قرآن-948-/717١-قرآن‏ 
2ع "اقرآن-1/ا-88/ا-قرآن-847-٠9قرآن-481-988‏ عن الباقر عليه السّر.لام: نزلت هذه الآية فى رسول الله صلى الله 
عليه و آله و على بن أبى طالب و فاطمة والحنروو لحي مايه اناده اسروات 0 115 فى الواايق اول ايلام قن 
قوله تعالى و يطهّركم تطهيرا: من ميلاد الجاهلية. -روايت-0”-48 8" ا ل ا 1 + قبا ماه اشسكرن الله 




















كال عثر ا ودعدية [ عفن 7م إذ عت ركم حترفقه لكن فى يوت يتلى قها الرسى والسلة أن الآيات الس يوني نها إلى 
النبى و الحكمة أى أقوال النبى الأدكرم و هى محض الحكمة. و قيل المراد من الموصول هو القرآن الجامع بين الأمرين. و قيل 
معنى الشريفة: احفظن ما يتلى عليكن من القرآن لتعمّلن به. و هذا حث لهنَ على حفظ القرآن و السنّهُ و مذاكرتهن بهما. أو 
المراد هو الأ.مر بمذاكرة كتاب الله ألذى يقرأ عليهنَ حتى يبقى فى حفظهن ولا يضيّع و يعملن به حين احتياجهن» و هذا هو 
الظاهر منها إِنَّ الله كان لَطِيفاً فى تدبير خلقه حَبيراً بمصالحهم. -قرآن-عع48-8*قرآن-19-811 0 إد لين 0 
القانتين وَ القانتات .. أن الذائهيه على الطاعة و الصَادِقِينَ وَ الصَادِقات ة فى أقوالهم و أفعالهم وَ الصَّابرين والضايرات على البلايا 
و القيام بالّاعات الخاشعِين المتواضعين وَ المُتَصَ دَّقِينَ وَ المُئَصَ دّقات بما فرض عليهم أو الأعم و الحافظين فَرُوجَهُم عن الحرام 
لَهُم مَغفِرَة لذنوبهم وَ أجراً عَظِيماً على طاعتهم. و -قرآن-ع-0٠#-قرآن-١#-هع-قرآن-6,ه-7*0١-قرآن-ء0١‏ قرآن-776 
#"ااسق رآن-4-1884 اق رآآن-#81وع "قر آن_ماع-4/ا"ا-قرآ ن-501-74 عن النبئ [ص]: المسلم من سلّم المسلمون من يده 
و لسانه و المؤمن من أمن جاره بوائقه [ أى غوائله و شروره. و البائقة الدّاهية] و ما آمن بى من بات شبعان و جاره طاو [من 


الطوى بمعنى الجوع]. -روايت-577-194 
[سورةٌ الأحزاب [7"]: الآيات 8" الى ]6٠‏ 


وَ ما كان لِمُوْمِن و لا مُوْمِنَةْ إذا قضَ ى اللّهُوَوَسُولُهُأمراً أن يكن لهم الجيرة من أَمرهِم وَ من بعص اله وَرَسْولَهُ َف ضَلَ ضَلادً 
بين 7*1 و إ تقُول لذ أنعم اله عليه و نمت عليه أميتكك عَليكك زوج كد و انق الَو ُخفى فى نفية كد تر اله اديه و 
تَختّى الناس و اللَهُ أحق أن تخشاة كما قَضى ريد منها وطرا زَوٌجناكها لكى لا ون عَلَى المؤمنين حرج فى أزواج أدعيالهم إذا 
و رطا وَ كان أمرٌ الله مَفعُو بم[ ] ما كان عَلَى الى من حرج فيما رض الله له سن الى الي خَلُوا ين قبل وَ كان 
مر الله درا متقدوراً 64 الي ييلْعُونَ رسالات اللو يَْقّوئَهُوَلا يَحتّونَ أحدا إل الله و كفى باللَه > خيكيا ]ما كان تك 
أبا عد ون رجالكم وَ لكن رَسُولَ الله وَ خاتم الي وَ كان الله كل شَىءٍ عَلِيما علِيماً [60] -قرآن-85-1١1[‏ صفحه ع] #0 وام 
كان لِمَؤْمِن وَ لا مُوْمِنَةُ ... نزلت فى زينب بنت جحش الأسدية و كانت بنت أميمة بنت عبد المطلب عكِةُ رسول الله فخطبها 
وسوك اللداى عرلاكه لابه رن سارقة وراك أله قاين نشي قلا عرف أنه يقطما ع ومف ضعو أكريه وفلف أناليظ 
عممتكك فلم أكن لأفعلء و كذلك قال أخوها عبد الله بن جحش فنزلت الآية المباركة لتأديب النّاس و بيان عظم شأن رسوله 
[ص] حيث قرنه الله سبحانه بذاته العليَ فى كتابه فى أن النّاس مسلوبى الاختيار فى مقام أمره و نهيه و رضاه بشىء يريده» كما 
أنه كذلك الأمر بالنسبة إليه تعالى. و معنى الشريفة أنه ما صحّ لرجل مؤمن كعبد الله بن جحش و لا لامرأة مؤمنة كزينب بنت 
جحش إذا قَضَى اللَدُوَ رَْولُهُ اى أوجب الله و رسوله أمراً أى ألزماه و حكما به أن يَكونُ لَهُمُ الِيرةٌ ين أَُمرهِم أى الخيرة 
عندهم و الاختيار مسلوبان و غير مقبولين. و الحاصل أنه يجب على المكلفين أن يجعلوا اختيارهم تابعا لاختيارهما. و معنى 
الكين بجنا يعفر لديو كنم خض الله و وشو له حقه ل حق رآن-ت-معق رآن-ه١/١-لا/اقرآن-20/-١ل/الا-قرآن-4و/ا-عع/‏ 
زفحم قامس .يك يناو يعد نزول هذه القن قلت وكيد يا زشول الله سملت امرض و اختبارى بيتك 
فزوّجها إِّاه. و فى الآية المباركة وَ ما كان لِمُؤْمِن إلى آخرها رد على من جعل الإمامة بالاختيار. -قرآن-١-8١-قرآن-59١-‏ 
21 ]ذا تقولا لدى اه اللا علي أى انى اللمعله بالداية إلى الأساة 9 عبن قله الى وهو قيد رو يعار 
الذي كان من سي الجامك # تاقتراة الى [صن ]قل هسه و اعطلهيو بتك السك علبك توشك الى ( يتح بن بعحض اق 

















الله فى أمرها و مفارقتها و مضارّتها فلا تطلّقها وَ تُحَفِى فِى تفسِكك ما اللَهُ مُبدِيه عطف على تقوّل: يعنى اذكر يا محتّرد الى 
كت فى تكقيدقن انك بو الله تدان اتطهره بو هو كا شكة ليا هد طاذقياء أرما أعلتكه للدم أله متيطلفواو خر وديا 
الينام الراك واتسني التراس أن بطر كان زوك ارق كه كيان ف 51 للك ادو أن ةا العانا على الما 
فيقافة التاسو إطيان ما تالت مير فى الطاه" إذا كان الأولى أن يصحت أو أن تقول رشن انك وكا كه الاعاز ركه 
حينما قال له زيد أريد أن أطلّقها لا أن يأمره بالإمساك عن طلاقها. ثم أكده بقوله وَ انَّى اللَّهَ أى لا تحذر غيره سبحانه و لا تهتم 
بما دونه قَلَمِّا قَضى ريد منها وَطراً أى حاجته منها. و لعل المراد من و وطره هو إطفاء نائر شهوته التى يبتلى الشباب بها و هو 
أهم وطرهم. فلمًا طابت منها نفسه و سكنت و أريح بها منها طلقها لأنّه كان نفسيًا غير مرتاح حيث إنه يخجل منها لأنه لم يكن 
كفا لها حسبا و نسبا فإنها كانت ابنة كريمة عبد المطلب سيد قريش و شيخ البطحاء و رئيس سدنة لبيت الحرام و أمّها مضافا 
إلى مااقلناء كانه عم سول الله بلي اللناعلدو الو ش: مقتي كانت فقا جلك يحويلة مكونة معكلمة ديك بش الله 
سبحانه بتزويجها لرسول الله فى ملكوت سماواته و لو لم تكن لها منقبة إلا هذه البشارة و هذه المنقبة العظيمة لكفتها فكيف إذا 
اجتمعت فيها المفاخر كلها فأين التراب و رب الأرباب! نعم قرآن-2-١ا#قرآن-"١١8-1”اقرآن-01١2-7/االقرآن-:‏ :8 
اق رآن تاعاق رآن ع اع#اع عقر آن-4 وغ #ا/اقرآ ن-9/84-/1١٠١٠-قرآن-88١١1-/91١1‏ [ صفحه ]8٠‏ كان زيد بن 
حارثةٌ مؤمنا تقا زكيا حبيبا لرسول الله بحيث تبنّاه و صار معروفا بان محماد. و محبةٌ رسول الله هذه تكشف عن سمو مقامه و 
علوٌ شأنه و هو يغبطه على مقامه هذا و لرتبته السَاميةٌ عند الله و رسوله كثير من الأصحاب المقربين .. و فى الظاهر قد أقدم على 
هذا التزويج نبى الرحمهُ لمصالح عديدة أشير إليها فى الشريفة بقوله تعالى: زَوّجناكها و قرئ زوّجتكها. -قرآن-9-985" قال 
الصَادق عليه السلام: ما قرأها أبى إِلَّا كذلكك. إلى أن قال: و ما قرأ على عليه السلام على النبى صلّى الله عليه و آله إِلّا كذلكك. 
-روايت-181-7 و فى الجوامع أنّها قراءة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. -روايت-18-١/‏ و الحاصل أنّه تعالى أضاف 
تزويجها إلى ذاته المقدّسة تشريفا و تبجيلا لرسوله. و روى أن زينب كانت تفتخر على جميع نساء النبى بذلكك بعد نزول تلكك 
الكريمة و كانت تقول للننى [ضن]: إلى لأدل ليك غلاة: ما من نساتئك امرأة تدل بهن جدى وجذك واحد و رزوجيك 
الله و الّد فير جبرائيل. و فى الدّعاء مدلا عليك فيما قصدت فيه إليككء و هو من أدلّت المرأة و تدلّلت و هو جرأتها فى تغنج 
كأنّها مخالفة و ليس بها خلاف. و الاسم الدّلال» يقال تدلّل على غيره لم يخف منه بل يعد نفسه عزيزا عنده. و ليعلم أن زيدا 
حينما طلّق زوجه لم يكن فى قلبه كره لطلاقها بمعنى أن الطلاق لم يقع بغير رضاه و عن عدم رغبة منه فيه» بل عن طيب نفسه و 
لم يكن فى قلبه أئ ميل إليها و لا وحشة لفراقها. قال اللّه تعالى فَلّمَا قَضى ريد منها وَطراً زَوّجناكها فإنَ معنى القضاء هو الفراغ 
فن اللاى على القسامرو الكسال كاذ نخاح لبذ رط ذلك ركن لاركوة على القريين حو فن أروك أدعاتيم أعزان يفاح 
أزواج الأدعياء أى من يدعونهم أبناء إذا موي ورا الو باختيارهم بعد قضاء له 1 فهذا التبرير علَهُ 
للتزويج و كان أَمرٌ الله مَفعُونًا أى قضاؤه و قدره لا بدّ و أن يقع فى الخارج و كان مكوّنا. و هذه هى العلمهُ فى تزويج زيد و 
طلاقه بلا جهة موجبة له. و نكاح الرّسول إِيّاها بعد ذلك لمصالح مستورة مخفيَة علينا منها ما ذكر فى الكريمة أى رفع البأس 
عن تزويج أزواج الأدعياء كما كان -قرآن-1798-١-قرآن-18-981١٠-قرآن-1-101/8١11-قرآآن-1770-1188[‏ صفحه 
]6١‏ الحرج فيه فى عصر الجاهلية إذ هكذا كانوا يعاملون أزواج الأدعياء و كما يعاملون أزواج الأبناء الحقيقيين و من المصالح 
ما ذكر أيضا فى الشريفة من قوله تعالى: 8*- ما كان عَلَّى اللَبِىَّ من رّج ... أى ضيق فيما فَرَض اللَهُ لَهُ أى أوجبه و قسم له من 
اللوويج بتر الااقي السكيا ل ١‏ حاعن ملل بسك الدامرة كله الله وى لدي خلنا وتاقل أن هذ اليك وده الف إى 
نفى الحرج أو تعدد الأ-زواج ليست من خصائصه بل كانت سن جارية فى الَدْين خلوا من قبل أى سنّها الله فى السَابقين من 

















الأنبياء و الرّسل وَ كان أَمرٌ الله كَدَراً مَقدُوراً أى حتما مقضيّا و قضاء قطعيّاء سبق أن قضينا به و حتمناه و جعلنا سنّةُ للّسل. - 
قرآن-ع-8قعقرآن_#اع-9.0 قرآن ١-ه؟اقرآن-ع؟-ل؟‏ الَذِينَ يعون رسالايث اللتروضف الل ان الأاء 
الماضين المنوّه عنهم فى الآيهُ السابقة و أثنى عليهم فقال: هم الْذين يؤدّون رسالاءت الله من الأ-صول و الفروع و غيرهما مما 
اشتملت عليه كتبهم المتزلة إلى الأمم و لا يكتمونها وَ يَحْنونَهُ بخافونه» أى خشية منهم له تعالى وَ لا يَحْشّونَ أحدا إِنَا الله فيما 
يتعلق بالأداء و التبليغ. و من هذا يستفاد أن الأنبياء لا يجوز عليهم التقدَهُ فى تبليغ الرَّسالةُ و أدائها. و ربّما يتوهّم أن يقال فكيف 
قال اللّه تعالى لنبنا وَ تَخْشَّى الئاس الآآية فالجواب أن خشيته لم تكن فيما يتعلق بالتبليغ و إنما خشى المقالة السيئة القبيحة الّتى قد 
تقال فيه حين يتزوج مطلقة رجل كان قد تبِنّاهء و العاقل كما يحترز و يتحفّظ عن الكلب العقور و سائر المضار يتحرّز عن إساءةٌ 
الظنون به و عن القول البذىء وَ كفى باللّه حسيباً أى كافيا و محافظا و محاسبا لأعمال العباد و مجازيا عليها. فلا بد من أن يخاف 
مم فال فلقا كزوج رول الله زيب على بيدا يشاك منه انرو مقالاديي البذيقةا واكلناتهي الدايحة وعف اقبي الذؤكيية [ذ فالوا: 
إن محمدا تزوّج امرأة ابنه» و هو ينهانا عن ذلكك فردّهم سبحانه بالآيةٌ التالية. قائلا: -قرآن-8-2*-قرآن-78-/191-قرآن 
و“-//الاسق رآ ن-81ه- ارهق رآن-8 84-8 [ صفحه 887] ٠ع‏ ما كان مُحَمَدٌ أبا وق يسارك به أ لين هه الى أبا 
حقيقيَا للرّجال الْذين لم يلدهم حتى تتحقّق حرمة المصاهرهٌ فتحرم نساؤكم عليه إذا طلّقتموهن» فليس بأب لزيد بمحض التبنى 
حتى تحرم عليه زوجته؛ فإن الحرمة ثابتة بثبوت بوه التسببية لا الادّعائية» فمن لا نسب له مع شخص لا حرمة لامرأته عليه وّ لكن 
رَسُولَ الله بل الرسول أبو الأمه فى وجوب تعظيمها له أو نصحه لهاء و ليس بينه و بين الآخرين نسب غير النسب الحقيقى و لا 
تربطه بزيد صلهٌ نسب بالولادة» و زيد من الأمَهُ وَ خائّم اليينَ أى ختمت النبوّ به فحلاله حلال إلى يوم القيامة و حرامه كذلك. 
و شرعه ناسخ لجميع الشرائع. و -قرآن-0-'ه-قرآن-:#80-98-قرآن-088-27 فى المناقب عن النبى صلَى الله عليه و آله 
قال: أنا خاتم الأنبياء» و أنت يا على خاتم الأوصياء. -روايت-1172-81 و قال أمير المؤمنين عليه التّرلام: ختم محمّد صلى الله 
غليدن آله لكي و إلى ميت الف وضي و إتق كلشكجما لم يكلتوا عرو ارقت دنعو كان اللا كرت وكلينا اق ينام 
من يليق أن تختم به النبوَهُ و من له الأهلٍة لختم الوصاية» و كيف ينبغى أن يكون شأنهما و هذه فضيلة له و لوصيه صلَى الله 
عليهما و آلهما اختضًا بها من بين سائر المرسلين و الأوصياء فهنيئا لهما. -قرآآن-١-١5‏ 


[سورة الأحزاب ["7"]: الآيات 6١‏ الى ©6] 


يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا اذكرُوا الله ذكراً كثيراً [61] وَ سَبحُوهُ بُكرَةً وَ أَصِيلا [67] هُوَ الى بْضِلمى عَلَيكم وَ مَلائِكتهُ لبخرجكم من 
الظلمات إِلَى اللُور وَ كان بِالمُؤمِنِينَ رَحِيماً [*6] تنه يَوم يَلقونهُ سَلامٌ وَ أَعَدَ لَّهُم أجراً كريماً [©] -قرآن-١-/917 ١‏ و 87 
نا أنه الذين آكتوا اذ كروا الله كرا كران أنن على كز -2 10131[ قم ]حال ورك فهو أهله و لعفاف 
الذكر أىّ شىء هو! فقيل هو التسبيحات الأربع: سبحان اللّهء و الحمد لله و لا إله إِلَا الله و الله أكبرء و قيل هو قول: لا إله إن 
الله و قبل غير ذلكك من الأقوال؛ و لكن ظاهر الآبة الشريفة يأبى التخصصء فالأأسحسن أن يقال إن المراد به مطلق الذكر و 
كنوه قدسوة وجوه بُكرَةٌ وَ أُص يلا أى أول النهار و آخره. و -قرآن-/1-87ه-قرآن-:/89-717” فى الكافى عن الإمام 
الصادق عليه السلام أنه قال: ما من شىء إلا وله حدٌ ينتهى إليه» إلى أن يقول: فإن الله عزّ و جل لم يرض منه بالقليل» و لذا لم 
يحدّه كما فرض الصلاءً و الصوم و الحج بحدود خاصة و أوقات معتيةُ فهى حدّها. -روايت-188-87 و قال عليه السلام: تسبيح 
فاطمة الزهراء عليها السلام من الذكر الكثير» الحديث ... -روايت-41-7 67- هُوَ الى بض لى عَلَيكم و مَلائِكته ... و الصلاة 




















من الله تعالى هى الرحمة؛ و من الملائكة الاستغفار. فهو يرحمكم. و الملائكة يستغفرون لكم لِيُخرجكم مِن الظلّمات إِلَى النُورِ 
أفدغق الكقن إلى الإسافه ومن لوال إلى لعي فاج :ددا علة:الفمالان: برييط اتاو عبار القكياة كله عاو اوسني الاين يموي 
ويرأف بهم. و -قرآن-ع-٠ع-قرآن-188-/711‏ فى الكافى عن الصادق عليه السلام؛ قال: من صلَى على محتّرد و آل محمّد 
ا ال ل ل 
قول اللّه: هو ألذى يصلى عليكم و ملائكته! ... -روايت-584-20 ع6- تَحِيتهُم يوم يَلقّونَهُ ... -قرآن-88-8 فى التوحيد عن أمير 
0 اللقاء هو البعث -روايت-88-28, فافهم - جميع ما فى كتاب الله من لقائه فإنه يعنى بذلكك 

لبعث. و المعنى: تحيّه الله للمؤمنين عند الموتء أو عند البعث كما فى الرواية -روايت-١-177»‏ أو يوم القيامة و حين الدخول 
وسرير ري بي ب ار ب لور 
عَدَ لَهُم أجراً كريماً هيأ لهم ثوابا عظيما على طاعاتهم و أعمالهم الصالحة. -قرآن-8١-4؟‏ 
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يا أَيَّا الى إِنَا رس مناكك شاهداً وَ مُبِشّرا وَ ثَذ يرا [0؟] وَ داعياً إِلَى الله بإذنه وَ راجا مُِيراً [52] وَ بر المؤينين بن لهم من الله 
فضللا كبيراً [/61] ]وَلا-تُطع الكافرين و المنافقينَ وَ ع أَذاهم و َكل عَلَى الله وَ كفى ببالله وَكيلا [068] يا أَيَّا الَِّينَ آمَنُوا إذا 
كحم المؤينات كم طَلْْمُومَُ من قبل أن تَمشُوهنَ كما كم عليه من عِدَة تَعَدُوتها هه رم فوفر ل عيرم 
-قرآن-١-ع02‏ هع وعع- يا الها الى إن أ رك شاكد فاجدا و مشر وديا . .. أى شاهدا على أمّتكك بطاعتهم و معصيتهم؛ و 
مبمّرا للمطيع بالجِنّهُ و نذيرا للعاصى بالار وَ داعياً إِلَى الله إلى توحيده و طاعته و معرفته يبإذنِه أى بأمره الضّ ادر عن علمه 
بالمصالح و عن حكمته و بتراجاً مُنيراً أى مصباحا تنجلى به ظلمات الصّلال» و يستضاء به من حيرة الجهالة إلى طريق المعارف 
و الهداية و إلى التوحيد و قبول الرسالة. و قيل عنى بالسّدراج القرآنء أى بعثناكك ذا سراج منير يعنى حال كونكك صاحب سراج 
مثيره فحذق المضاف أى القرآن الذئ تقس نوره من أنوار البضائر. عقراآن-١١-٠هقرآن-/ام١-؟الاعقراآن‏ عع دعل 
قرآن-18م_مس /ا6- وَ بَشّر المؤمنين بأَنْ لَهُم من الله قَضنًا ... أى زيادة على ما يستحقّونه من الثواب و الأجر على أعمالهم؛ أو 
فضلا على سائر الأمم. -قرآن-8- 11١-‏ صفحه 558] 54- و لا نِم الكافرين . .. أى كن ثابتا على عدم الاعتناء بشأنهم. -قرآن- 
0-7" و هذا تهييج له [ص] على ما كان من مخالفتهم وَدّع أذاهُم أى أعرض عن إيذائهم إياك. أو ايذائكك إيّاهم بقتل أو 
ضرق إلى أن عر بق و كل على الله فهو كافسكد في :دقع ضرعم عدكه و تكقى رالله وكبلا ف تتويض أبركك إل فى يجبي 
الأحوال. -قرآن-ءه-"القرآن-88 ١-1و‏ اقرآن-8 899لا 4ع يا أَيَهَا الْذِين آمَنُوا . . ون قبل أن تمشوفن باع عو قبل أن 
تجامعو هن فما كم عَليهنَ من جد وها : تستوفون عددهاء فإنَ الله سبحانه أسقط العدّهُ عن المطلقة قبل المسس لبراءة رحمها 
فإن شاءت تزوجت من يومها فَمتعُومٌنَ وَ سَِدْحُوهنَ المراد بالمتعة ها هنا ما وصلت به و أعطيت بعد الطلاق من نحو القميص و 
الإزار و الملحفة؛ و هى متعة الطلاق. و هذا إذا لم يفرض لها مهرا إذ مع فرضه لا يجبب لها المتعة [المتعة بكسر الميم و ضمّها] 
بل يجبب لها نصف مهرها كما بِينَ فى محله؛ فسرّحوهن حيئئذ سّراحاً جَمِيلا أى خلوا سبيلهن من غير إضرار و لا منع حمّهن. و 
فى التهذيب عن الباقر عليه السّ.لام فى هذه الشريفة قال: -قرآن-ع-#"-قرآن-١ع-2/ا-قرآن-١20-11١-قرآن-817-11/8‏ 
قرآن-215-848 متّعوهن أى احملوهن بما قدرتم عليه من معروفء فإنّهن يرجعن بكابة ووحشة وهم عظيم و شماتةُ من 
أعدائهن» فإن الله كريم يستحيى و يحب أهل الحياءء إن أكرمكم أشدّكم إكراما لحلائلهم. و عن الصَّادق عليه السّ.لام فى 








حديث يقول فيه: ... و إن لم يكن فرض لها شيئا فليمتّعها على نحو ما يتمتّع به مثلها من النساء. -روايت-8ه-/1١‏ 
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با با الى إن أحلانا لكك زواج كك اللأيتى آنْيت أَجُورَهْنَ و ما ملكت يَمينُكد ئها أفاة الله لكك و بنات عَمكك و بنات 
تكد و نات خالكد و بات خالاتك اللاتى هايجرد تكد و امرََة مو إن وت تفسرها ل إن رد الى أن يستكيها 
خالِص و أسكث ين دُون المُؤِنين قد علمنا ما رضنا لهم فى أزواجهم وَ ما ملكت أيمائهُم لكيلا يكون عَلْككَ حرج و كان الله 
عَفُوراً رَجِيماً [: 0] ُرجى من تشاء مِنهن وَ تُووى إلَبِكد من نٌشاء و من اتيت مِمّن عَرَلتَ فلا مجناح لكك ذلِكك أدنى أن تقر 
ينو لا بحا وَيَضَينَ بم آتََنَ َو اله َعم م فى كوكم و كان لَه ليما ليما [1ه| ]لا يحل لكك النّساءٌ من بَعدٌ و 
لاد أن مدل بهن من أزواج وَ لو أعجبكد حَسئْهنَ إلآ ما ملكت يَمِيئكك وَكان اللَهُ عَلى كل شّ نه ذقيا [89] عقر ا 1[ 
صفحه 8ع*] ١٠ه-‏ يا يوا الى , .. الأماتى آتيت أَجُورَه . وتم إن الى اجداتى وان نوين الداقدا من اللطياء اكاماير تبي 
الأكزم صل الله عليه ى آله بلك و قال باعنطوك إنا أحلها لكك أروليك اللي اقبت أخَووق الى دقعت مهورس الى 
جعلتها لهن. و التعبير بالأسجر لأسن المهر أجر على البضع و ما ملكت بَمِيئكك مما أفاء اللَّهُ لِك أى المسبئات من الإماء كص في 
المتى هى من غنائم خيبر» و ريحانة من غنائم بنى قريظة و مارية القبطية و جويرية و أمثالهن. و التخصيص لأفضاتهنَ على 
المملوكات المشتريات حيث أن بدء أمرهن غير ثابت و غير معلوم على المشترى سبب تملكك البائع و أنه بأى كيفية -قرآن-ع- 
9ق رآن-ع#-وغعقرآن-8-717/ا؟-قرآن-همع-870 [ صفحه /81ع] تملكها بخلاف المسبئات فإن ملكيتها متحققة معلومة فهن 
أحل و أطيب من هذه الحيثية و لكن الجميع متساويات من حيث الحليّةُ. و كذلك لما كان نكاح المهاجرات أفضل قيّد القرائب 
بهن و قال وَ بئات عَمّكك إلى أن يقول اللَاتتى هارن مَعَككَ و هذا قيد للأفضلية لا للحلّيه فإنهنَ حلائل مطلقا. نعم قيل: يحتمل 
أ كوة سد لل عاقل لمن كراشيس مسد رب ا ااانه و لد حعاق ازبى كلاق د خم انض مراف اللداعلةه كينها لقوق 
يذكر شاهد وهو قول أمَ هانى فإنها قالت: خطبنى رسول الله صلى الله عليه و آله و أجبته لذلكك و لكن ما عقد على. -قرآن- 
0-0١‏ القرآن-م؟” 1١‏ فلا نزلت اليه قال صلوات الله عليه و آله: أنت حرام على حيث لم تهاجرى معى -روايت-١-98؛‏ 
و لكنّ صحة الحديث غير معلومة. و قيل كان الإحلال مقيدا بذلكك لككّه نسخ بهذه الآية و امأ مُوئةً إن عبت نَفسها لِنَبى إن 
زاك الى ١‏ لاتمتتكني أن جنا نك إئر انويع [4ا القن أدبا وطيت تنسها بلك دو لكنْها بمجدّد هذا لا تصير زوجة له 
صلوات الله عليه» و لا يجب على النبىَ قبولها. نعم لو أراد نكاحها فهى زوجته بلا عقد ولا مهر, فإرادته [ص] بمنزلة قبوله إِيَاها 
أى الهبة. و المراد بالاستتكاح هو طبه أى الرغبة فى التكاح خالِضصٍة لكك هذا إيذان بأن الحكم متا خص به [ ص ]| لنبوّته و 
استحقاقه هذه الكرامة لشرافة النبّة قد تلِمنا ما فَرَضنا عَلَيهِم فى أزواجهم و ما ملكت أُيمانُهُم حاصل معنى الكريمة أَنْنا قد علمنا 
ما فرضنا على المؤمنين فى أزواجهم من حيث العدد و الحصر و المهر لكنّه وضعناه عنكك تخفيفا عنكك و تشريفا لكك و كذلكك 
فى ملك اليمين للمؤمنين بأن لا يقع الملكك لهم إِلَا بوجوه معلومة محصورة من الشراء و الهبة و الإرثء و أبحنا لكك أزيد من 
هذه الأسباب كالصفيَهُ ألذى تصطفيها لنفسكك من الشبى» و انما خصّصناك به و وسعنا عليكك على علم منّا بالمصلحة الّتى 
النطيت نكن كبلق يكو اكه كر أن كنيق :فى بانع لكاي :و عد التديانة مالةب كدالق 1و نينا اعتراض لياق أن 
المصلحة اقتضت مخالفة حكمه لحكمهم فى ذلكك. و هى رفع الحرج بالتوسعة له صلوات الله عليه -قرآن-/98-9١-قرآن‏ 
هلاه قرآن-علاع- ١‏ الاسقرن-181-1158١-قرآن-11588-1778‏ [ صفحه 58؟] فى باب النكاح بخلاف الأمْةٌ على ما يشير 














إليه قوله تعالى لكى لا يَكونٌ الآبة وَ كان اللَّهُ عَفُوراً لما يشاء رَحِيماً بالتوسعة لعباده فى مظانٌ العسر و الحرج. -قرآن-9ع-/م/- 
قرآن-98-١؟١-قرآن-181-17‏ 1ه- ترجى من تشاءٌ مِنهُن ... أى تؤخّرها و تتركك مضاجعتها. أو المراد تطلقها وَ تُووى إلَيِى 
مَن تَشَاءٌ أى تضم إليكك و تمسكك من تشاء و تنكحها. وقد مرّ قريبا أنه لما اقترحت نساء النبى [ص] عليه أشياءء و طلبن منه 
أشياء» لم تكن ميسورا له فهجرهن و اعتزل عنهن بأمر منه تعالى فنزلت آيِهُ التخبير بين الدنيا و الآخرةء فمن أرادت منهن الدنيا 
مهيا سر اننا عنقي وين أرادك الكغرة فأممكيا و عله الآرة ون متميايف آآنة العقير عن كذلكق الآرة اللاحقة ديا قن اتيك 
أى طلبت» و تريد أن تؤوى و تضم إليكك مِمّن عَزَّلتَ من النساء اللواتى هجرتهن و تركتهن فلا مجناح عَليِكك فى ذلك كله 
ذلك أى التفويض إلى مشيتتكك و أدنى أن َو أن أى أقرب إلى أن تبزّد أعينهن» كتاية عن سرورهن لرؤية ما كن 
تكرتاةا اوهو ابرازه لين صلوات اللدسليه ودين لين قزل ليحن وبين يما لكين كلقن لأ الحك فيهن 
كلَهن سواءء فإن سوّيت بينهنَ فوج دن ذلكك تفضّ للا منكك و إن رججحت بعضهن علمن أنه بحكم الله تعالى فتطمئن نفوسهن و 
رلويا اك ارك والح طم عافي سرك أورو الاو خض و الطيل ىر سك المساناعون يضري كار اللي 
بمافى الصَدور > حَلِيماً رؤفا لا يعجل بالعقوبةُ مع كمال قدرته. فهو الحقيق بأث يتقى: قرآن - "قر آن-7و -ع؟لقرآن ١ه‏ 
ه “هق رآن-07-/9ه-قرآن- 2٠‏ اعع-قرآن-ولاء-هاع-قرآن-1-1/18هلا-قرآن-7-941/او-قرآن-8١١1-/1817١-قرآن‏ 
1178-110١-قرآن-1702-119‏ 7ه لا يحل لكك النّساءٌ مِن بَعدٌ ... أى بعد النساء اللواتى أحللناهن لكك بقولنا إِنَا أحللنا لك 
أزواشك اللا اليد الآنةاونهه ينقة اناف مع السام على ساعةهه اللدهالك فى الكريية المايقة ولا أن دل مهد مد 
أزواج أى ولا يحل لكك أن تبدّل من هؤلاءء التسع بغيرهن بأن تطلق واحدة منهن و تأخذ بدلها من غيرهن. و قيل أن تبدّل 
المسلمات -قرآن-#-8-قرآن-١٠١-84١-قرآن-7190-7*8‏ [ صفحه 59©] بالكتابات لأأنهن ما كان ينبغى أن يكن أمّهات 
للمؤفيين» أو الدستبحاله منغ عن فعل الجاهلية إذ كان الإجلان متهم فادلاة فنزل كل كهما عن زوسه للخ و أو أعسيك 
حَسئهُنَ أى حسن المحرّمات عليكك و وقع فى قلبكك حسنهن مكافأة لهن على اختيارهنٌ اللّه و رسوله إِلَا ما ملكت يَمِيئكك أى : 
لكن ما ملكت يمينكك فيحل لكك من الكتابئات و غيرهن. -قرآن-188-١7قرآن-67-718”‏ و قيل لا يحل لكك النساء بعد 
التسع و هن فى حقه [ص] كالأمربع فى حق غيره صلوات الله عليه» و كان الله رَقِيباً أى حفيظا و عن الصادق عليه السلام: إنما 
عنى اللاتى حرمن عليه فى آيهُ النساء» أى حرّمت عليكم أمّهاتكم و بناتكم, الآيةُ. و لو كان الأمر كما يقولون لكان قد حل لكم 
ما لم يحل له [ص]. -قرآن-8؟8-1١١‏ 
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با أيَّا الِّينَ آمُوا لا مَدحلُوا تيوت الى إلا أن يون كم إلى طُعام غَيرَ ناظِرِين إناه و لكن إذا دحيم قاد حُوا اذا طَعمكُم 
فَاتكتدوا ولا مستأنيدين ليث إِنَ ذلكم كان 5-5 الى تي ستحيى ينكم و الَهُ لا يَستحيى بن الح و إذا سامون متاعاً 
لوم ين وز يجاب الك أطهز وبحم و فلوبون وها كارا لكم أن وذو وول الله وَلا أن تكيُوا أزواجة من بعده أبدا 
إن ذلبكم كان عند الله عَظِيماً [88] إن تبلواشيا أو محْمُوهُ فَنَ الله كان يكل شَىءٍ عَليماً [عه] لا مجناح عله فى آبائهن و لا 
افون ولا ونون ول اه ونون و ل ا وزو 3لا نساون] و لاما ملكت أبمائن و فيلإ اله كالا على حل 
شَىءِ شّهِيداً [ذه] إِنَ الله وَ مَلايْكتَهُ 0 عَلَى الى با أبهَا الْذِينَ آمنُوا ار عَلَيه وكاتوا تَسليماً [0] -قرآن-١-/41١٠‏ [ 
برق +88 ] #قديا انوا الذين امتواين إلا أن بوذن لكم إلى طعام ... أى عون إل أكل الطعام غَيرَ ناظرين إناه أى حال 

















كونكم لا تنتظرون وقت الطعام أو بلوغه فإِنّ [إناء] مصدر جاء بمعنى الوقت و البلوغ وَ لكن إذا دُعِيتُم قاد خُلوا فبإذا طَعِمِتُم 
فَانتَشدرُوا أى بالخروج من بيت النبى [ص ]لسك اعنده ضلوات اللمعليدى اله وَ لا- مُستأنيين لِكهدِيث أى و لا تتدخلوا 
فتقعدوا بعد الأكل متحدّثين يحدّث بعضكم بعضا لتؤنسوه إن ذلك الفعل منكم كان يوذِى الى لضيق المنزل عليه و على أهله 
و اشتغالكم بما لا يعنيه فبستحيى نكم أى من إخراجكم و اللَهُ لا يَستحيى من الت أى من كلام الحق فيأم ركم بالخروج بعد 
الطعام و إذا َوه متاعاً أى مترا يحتاج إليه و ينتفع به فَسَُومُنَ من وَراءِ ججاب أى من وراء الستر و ذلكث أنهم كانوا 
يدخلون بلا. إذن و ذلك أطهر لقلوبكم وَ قُوبهِنَ من الرّيب و الخواطر الشيطانية و ليس لكم أن يدوا رَسُولَ الله أى بتكاح 
أزواجه أو بطول الجلوس عنده فى بيته أو بالتكلم مع نسائه من غير وراء السترء أو الدخول عليه بلا استئذان منه صلوات الله عليه 
و آله. وعن أبى حمزة الثمالى رحمه اللّه: أن رجلين من الصّ حابةُ قالا: إن محمدا ينكح -قرآن-ع-.*-قرآن-١0-8قرآن‏ 
8 اقرآن-لم 18-7 “القرآن-1٠-7اعقرآن-1ه-/171هقرآن-١ه-2عهقرآن-١ع2-*#قرآن-:/ا9-2١لالقرآن-‏ 
ع48-0/8/اسقرآن-7-878/امقرآن-41/1-9400-قرآن-17 [1١82-1١‏ صفحه ]60١‏ نسواننا و لا نتكح لحادوا و اللداقم مناك 
لنكحنا نساءه. و واحد منهما أراد عائشة؛ و الآخر أراد أمٌ سلمة أعلى الله مقامها فنزلت الكريمة. فما كان لكم أيها المسلمون أن 
وذو وموك ]لله خالا أن تكضو اووافة من سد ائذا إل أن يقرلا قكلما' أ لق اعظيها لآم مطيه تنه وا يغلي الأنة 
ها ومينا حبك إنه فى اللائنا مقلّد بالبوة و فى العقبين بالشفاعة. -قرآن-*١٠-8ه7قرآن-787-717/8‏ هذا مضافا إلى أن أزواجه 
فيلرات الللاغليه >3 أنهات الأئرة لقولة قالن: و أرواعة أعباتهه م واعلى قولنا إن العرنة نابعة لكل امراةافارفها و لى بالطلاق 
اي ب وا التي وو ارين امي ا ني 
عه إن تبدُوا طَيئاً أو تُحْفُو ه... أى تظهرونه بألسنتكم أو تخفوه فى صدوركم. والمزاة بالق لحله ينظلق ها وذ النبى 
لصوي ا ام ل ام ال 
صدوركم فيحاسبكم عليه و يجازيكم. و فى الشريفة تهديد بليغ يكشف عن عظمة نكاح أزواج النبى [ص] و أن مطلق أذاه 
ذه حقرآ نع« #تقرآن-غ+88-9؟ وووى أن أيه الحجحاب لها تزلت تحتفيت الساء حى عن آبائهن و أبنائهن و صرن له 
يتكلمن إلا من وراء الستورء فجاء المحارم و تكلموا مع النبى [ص] بأننا أيضا ممنوعين من التكلم إِلَّا من وراء الستر! فنزلت - 
روايت-7-١"7‏ الكريمةٌ التالية: هه- لك لون . .. أق لا بأس لهؤلاء أن سألوهن من. دون حجات و لاعليهن أن يجين من 
غير ستر و لا تسّر وَ انّقِينَ اللَهَ فى ما كلفكن من الاحتجاب عن ما سواهم, و لا تكشفن عمّا حرّم الله كشفه لغير المحارم؛ و كان 
الأنه شّهيداً أى لا يغيب عنه شىء و لا تخفى عليه خافية. قرآن-8- الاق رآن-7١1-*‏ اقرآن-790-147 88 إن الأْدَوَ 
قلائكتة يُصَلُونَ عَلَى الى ... -قرآن-75-8/ فى ثواب الأعمال عن [ صفحه 687] الكاظم عليه السّلام أنّه سثل: ما معنى صلاة الله 
و صلاه ملائكته و صلاةً المؤمنين! قال عليه السلام: صلاه الله رحمة من الله و صلاءً الملائكة تزكية منهم له و صلا المؤمنين 
دعا متهم له سروزيك لذ الاو املعو ليما لعز العراف مرق السام عو اللا يعادو عند غرف العري بالقهم من ضيعة السلمة 
أى : التللم عليكك أيها النبى» أو بزيادة: و برحمة الله و بركاته. -قرآن-١-5؟‏ و قيل المراد منه هو التسليم و الانقياد لأمره لكن 
الأول أنسب و أظهر لمكان حرف العطف. و فى الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام فى روايةٌ قال: قوله و سلّموا تسليماء أى 
سلّموا لمن وضّاه و استخلفه عليكم و فضلهء و ما عهد به إليه تسليما. -روايت-وع-/الا١‏ 
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إن الِّينَ يُْدُونَ الله وَ وَسُولَهُ لعنَهُم اللَّهُ فى الذّنياوَ الآخِرَة و أَعَدَّ لَّهُم عَذاباً هين [010] وَ الّذِينَ يودُونَ المُؤمِنين وَ المُؤمنات بغي 
مَا اكتَسَيُوا فَقَّدِ احَتَمَلوا بهتاناً و إئماً مُبياً [00] -قرآن-١-26١‏ /ذ- إن انين توذوة الله وزشرلة بي لعف الله رن أ 5-5 الله 
فى الدّنيا و الآدخرة من رحمته و يحل بهم و بال نقمته بحرمان الهداي فِى الدَّنيا و الخلود فى النّار فى الآخِرَةْ لأنه هتأ لهم فيها 
عذابا مُهيناً ذا إهانة وهو الّار. -قرآن-#-"مقرآن-428-11 اقرآن-#7-1177/اقر[ ن-71/1-728 8ه و الَّذِينَ م وَدُونَ 
المُؤمِنِينَ وَ المُؤمِنات بِعَير مَا اكتصربوا ... أى بلا ذنب يوجب إيذاءهم و بغير جناية و جرم استحقّوا الإيذاء بهما فَقَدِ احتَمَلُوا بُهتانا 
فقد فعلوا ما هو أعظم الإ-ثم مع البهتان و هو الكذب على الغير يواجهه به فجعل إيذاء المؤمنين و المؤمنات مثل البهتان. و قيل 
بعنى -قرآن-8-8/قرآن-:2١182-1[‏ صفحه 627] بذلكك أَذْيهُ اللسان فإنها يتحمّق فيها البهتان. و فى الكافى عن الصّادق عليه 
السد.لام قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين المؤذون لأوليائى! فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم. فيقال: هؤلاء اللذين آذوا 
المؤمنين و نصبوا لهم وعاندوهم وعنّفوهم فى دينهم, ثم يؤمر بهم إلى جهنّم. و إِنّما سقط لحم وجوههم لأأنهم كاشفوهم 
وجوههم الشديدة عليهم فى الدنيا من غير استحياء و عتسوا بوجوههم حين النظر إلى المؤمنين. -روايت-١5017-6‏ 
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14 1151ل قل ازوانيدك ربوك وانسا الوزن فون ليون ون عافييوة تلك أوتى أن اد افير تين ركان الله 
نور سما لقم ]لين لم نه المنافقُو و الّذِينَ فى فلُويهم رض و المْرجفُوَ فى الَدِئةِ لكك بهم ثم لا يُجاوروتكد فيها 
إلا قِيلا [: | ونين أَينما هوا أَخدُواوَ وا تالا ]2١[‏ مره لله فى الِّينَ لّوا ين قبل و آن تح 3 لتر الله يا [9] - 
قرآن-١-008‏ 9ه ذا اناا قن قوير عون ون ماين , .. أى يرخين على وجوههن و أبدانهن بعض ملا-حفهن و 
يتلفّعن بالفاضل منها حين يخرجن من ببوتهن لقضاء حوائجهن ذإكك أدنى أن يُعرَفنَ أى تغطية الرأس و الوجه أقرب إلى 
معرفتهن بأنْهن حرائر من ذوات العفاف و الصَلاح فلا يتعرّض لهن الفسّاق من الشباب كما كان من عادة الجاهلية التتعرض للإماء 
فلا يُوْذينَ اى لا- يؤذيهن أهل الرَيبهُ بالتعرّض لهنْ كتعرّضهم للإماء. -قرآن-#-ع#-قرآن-89--قرآن-70-17017-قرآن- 
9-49”؟ [ صفحه 59858] +2 و ١ء-‏ لَئِن لم ينه المُنافقون 3 أى عن نفاقهم. و التفاق هو إظهار الإيمان مع كونهم كافرين و 
الّذِينَ فى قُلوبهم مَرَضّ أى فجور و فسوق من تعرّضهم للنّساء المؤمنات وَ المٌرَجِفُونَ فِى المَدِيَنَهُ هم أناس من المنافقين كانوا 
تشيعرن أغبارا كاقنة سطة عد سرايا وسول اللدضلن اللعليه:و الدوو أملمو الديفة وه الزك لكو سف ين الأخار 
الكاذبة لكونها متزلزلة غير ثبدة ليك بهم أى تأمرنكك بقتالهم و إجلاتهم ثم لا يُجاورُوئكد فيها فى المدينة نا إل 
موارر انه او وكا عاوه ا الام اال وهنا يباتع يدكر روي الحربر و يكرد الور 1 كنا تنثرا الى أعنها 
وجدوا أخ دوا وَ قَتلُوا تقتلا فقضى عليهم. -قرآن-1-17ه-قرآن-127-175-قرآن-58-110؟-قرآن-08؟-/الا6-قرآن-10ه- 
هق رآن-94هه-"/اه-قرآن- ١٠رع-4 ١‏ لاق رآن-0/19-:2/ 81 مْرِنّةٌ الله فى الّذِينَ حَلُوا مِن قبل ... أى سن الله ذلكك فى الأمم 
النافنية وق كذلفقيين |المرحظين بالمزطين و أن اي لف لة الله .)ا بيسن هذه لنسقة يناري فى تكد با تتا لوانتا :د 
جلذ را بالحاتون وال كدر لبعد على اللدنها ٠‏ لزرردا دوا لبن دنا بع لطر ركه فى ارو أن طن وي التسوط و السكدة رق 
اللغة جاءت بمعنى الطريقة الجارية. ثم إنه مروى عن أصحاب التواريخ أن المشركين قالوا للنبى صلوات الله عليه و آله: متى 

القيامة التى تخبرنا بها و توعدنا! و هذا السؤال أوردوه على سبيل الاستهزاء. و كذا اليهود جاءوه و سألوه عن وقتها حيث إنهم 
رأوا فى التوراة أن القيامة لا يعلم وقت مجيئها إِلَا اللّه فلذا سألوه اختبارا فنزلت الشريفة الآتية: -قرآن-ع-.ع-قرآن-ع8١-8١1‏ 
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يستلكك الا عن التاعوةٍ قل إنّما عِلمّها عند الله وَ ما ديك لل الشائرة تكو قربا ئلع | إن الله لَعَنَ الكافرين و أَعَدَّ لَهُم 
سَعِيراً [*2] خالِدِينَ فيها أبَداً لا يَجدُونَ وَلَِا وَ لا نَصِيراً [20] يوم تَفَلّبْ وَجُوههُم فى الَْارِ يَقُوُونَ يا لَنا طعا الله وَ أَطعنا الوَسُولا 
ءع] وَ قالوا ينا إن أَطَعنا سادئنا وَ كتراءنا لوا السّبيلا [/ا2] -قرآآن-١-20‏ رَبنا آتِهم ضِعفَين مِنَ العذاب وَ العَنهُم لّعنا كبيراً 
[84] -قرآن-١-7/8[‏ صفحه ههع] 8#- يستلكك النّاسّ تن السَاعَةٌ ... أعنى المذكورين آنفا سألوه عَن السَاعَةُ أى عن وقت قيامها 
بأن قالوا: متى تقوم استهزاءء أى كفّار مكة» و امتحانا أى أحبار اليهود قل إِنّما عِلمُها عند الله و استأثر به و لم يطلع عليها ملكا و 
لا نيا وَ ما ديك أى أنت لا تعرف متى تقوم فكيف بغيركث لَعَلَ الشَائرةً تكن قَرِاً أى قاد توجد فى وقت يكون قريبا. - 
قرآن-ع-ه6-قرآن-78-١4-قرآن-198١-194؟-قرآن-7948-141-قرآن-ع880-76‏ ع2 و اهمع إِنّْ الله لَعَنَ الكافرين . 5 
لَهُم س يرا ... أى نارا شديدة الإيقاد أو نارا تلهب هتأها لهم ليكونوا خالِدِين فيها أَبَدا أى مقدار لبثهم فيها أبدئ لا يخلصهم منها 
أحد. -قرآن-١١-1١مقرآن-58١-1284‏ 2م يوم تُقَلْبْ وُحَومُهُم فى النّار ... أى تتحؤل من هيئة إلى هيئة و من حالة إلى حالة 
يقارف يا لكذا ملكا الله و أطكنا التفتونا فكانوا تحتوة ألدر ماله كقوال لاقام عق ليك الشدرانته يعرة يها الي ارو حفر ود 
#-1هقرآن-17-111 و الأملف فى الرَسُولَا ونحوه للإطلاق. -قرآن-5١-70‏ /8 و 68- و قالُوا رَبنا ... رَبّنا آتِهم ضِدَعمَين مِن 
الَّذاب ... أى مثلى ما آتيتنا من العذاب لأنّهم ضلوا و أضلونا وَ العَنهُم لَعناً كبيراً أشدّ و أعظم من كل لعن أو عدده. قرآن- 
١-8اقرآن-8-79/ا-قرآن-:5١-128١‏ [ صفحه 8902| 
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ب يلين آمُوا لا تكونوا كاين آذُوا وسى قَب الله ما قاو وَ كان عِندَ الله وَجيهاً [29] يا أَيّهَا الَِينَ آمنُوا انوا الهو 
قُولُوا قولاً سَدِيداً [ :| يُصلح لكم أعمالكم و يَغْفْر ُنُوبكُم ومن بلع الهو وَسُوهُ قد فار وا ليسا 111 إِنَا عضا 
لأمانٌ على السماوات وَ الأرض و الجبال كتين أن ببحيائها و فقن ينها و لها الإنساءً َه كان علو + جَهُولاً [؟/] ليعذّب الله 
المُنافِقِينَ وَ المُنافقات وَ المُشركين وَ المُشركات وَ يَُوبٍ الله عَلَى المُوْمِنِينَ وَ المُؤمنات وَ كان اللَهُ غَفُوراً رَحِيماً [*] -قرآن-١-‏ 
انها ايها اين انوا لا عورا #الفين الأوابي أل الاامكونوامم سيكو كل الدرى اذا قرو هرقي غلية الماك برطي 
تاه بالبرص فأظهر الله لهم براءته و اتهامهم له بقتل هارون فيرّأه الله من مقالتهم الكاذبة. و -قرآن-71-8 فى المجمع عن على 
عليه السلام أن موسى و هارون عليهما السلام صعدا الجبل فمات هارون فقال بنو إسرائيل: أنت قتلته. فأمر الله الملائكة فحملته 
حياب رابا عي إعسادارر كيه لمكا يراسي عير قد ماكز رين موسي حاترا يدم" 
97؟» و روى أن موسى كان حبيئا ستّيرا يغتسل وحده. فقالوا ما يتسبّر مما إلا لعيب بجلده كالبرص» فذهب مِرّهُ يغتسل فوضع 
ثوبه على حجر فمرٌ الحجر بثوبه فطلبه موسى عليه السلام فرآه بنو إسرائيل عريانا كأحسن الرجال خلقا فيرّأه الله. -روايت-ه- 
غز عاو الاديا أنهًا الذين آعنوا.... قُونوا قوكا شديدا :.. أى قزلة عر كود ودعر فوع[ صف /8؟] ضادقا قاصذا 
إلى الحق» صوابا موافقا ظاهره لباطنه. و بعبارة أخرى قولا مرضي للّه و لرسوله يُصلح لَكم أعمالكم أى هو تعالى يصلح أعمالكم 
و يوفقكم لصدور الأعمال الصَالحة عنكمء أو يقبل أعمالكم على ما هى عليه و يثيبكم بذلكك و يعطيكم أجرا جزيلا. و هذا بيان 
افيه القوال التبد جد وايققر لك اتزتكل و هذا نبجة إساقط الأعمال عراده فإ الأعمال إذاتصارت مصتيكة فالذثرى تصير 
مغفورة وَ مَن يُطِع الله وَ رَسُولَُ فَهَّد فار قوزاً عَظِيماً فهذه الشريفة بمنزلة قاعدة كلية حيث إِنّ جميع ما ذكر فى الآآيات الشابقة 


مترئّبٍ على الإطاعة لأن الإنسان المطيع هو ألذى لا يقول إِلَا قولا سديدا و هو ألذى يصاح الله أمره و يغفر ذنوبه و يفوز فوزا 
عظيماء و يظفر ببغيته و ينجو من المكاره بحوله و قوّته تعالى و توفيقه إيّاه. -قرآن-5-948؟7١-قرآن-/117-هع‏ القرآن-ل8ع-007 
فالإطاعة هى منشأ كل خير و مصددر كل رقعة و مفاض كل فو عظيم. الك إِنًا رضنا الأمالة ... المراد بعرضها عليهنَ قيل إنه 
النظر إلى استعدادهن له و إبائهن الإباء الطبيعى ألذى هو عدم اللْياقةٌ و الاستعداد» و بحمل الإنسان قابليته و استعداده لها و كونه 
ظلوما جهولا لما غلب عليه من القَوَهُ الغضبيَهُ و النَّهويَةُ و هذا وصف للجنس باعتبار الأغلب. و يحتمل أن يكون المراد العرض 
على أهلها فحذف المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه و عرضها عليهم تعريفها إِيَاهم؛ أى فى تضبيع الأمانة الاثم العظيم. و قد 
بين تعالى جرأة الإنسان على المعاصى و إشفاق الملائكةُ من ذلكك. فيكون المعنى: إِنا عرضنا الأمانهُ على أهل الّه.موات و 
الإبرض و الجبال و الملائكة و الجن فأبين أن يحملنهاء أى فأبى أهلها أن يحملوا تركها و عقابها و المأثم فيهاء و أشفقوا منها. و 
الحاصل أن آباءهم لها كان إباء استصغار لا إباء استكبار مثل إباء إبليس حيث لم يؤدّها أو لم يعمل بها كما هو حقها و حَمَلَهَا 
الإنسانٌ أى مال إليها بقبولها إنّهُ كان ظَلُوماً بارتكاب المعاصى جَهُونًا بشأن الأمانة و موضعها فى استحقاق العقاب على الخيانة 
فيها. و أمّا الأمانة فقيل هى الطاعة و قيل هى الضّ لاه و -قرآن-8-ه-قرآن-418-897-قرآن-4280-97-قرآن-0917-9/5 
روى أن حروايت-ه-ادامه دارد [ صفحه 888] علدا عليه السلام إذا حضر وقت الصّ لاه كان يتململ و يتزلزل و يتلوّن فيقال له 
مالكك يا أمير المؤمنين! فيقول جاء وقت الصلاة» وقت الأمانة. -روايت-از قبل-188 و قبل هى مطلق الفرائض فإنّها واجبةٌ الأداء 
كالأمانةه واقيل المراد يها الزلكيةى ندل عله اتحار صرق #بف عد الله افق ,ب هذا علة الفرفين الأماقةه لطيو الله اللشية 
من الطيبء و ليعذب المنافقين وَ المُنافقات وَ المُشْرِكين وَ المُسْرٍكات أى الخائنين للأمانة وَ يَتُوب الله عَلَى الموْمِنِينَ وَ المُؤمنات 
أن الحو فين للثناقة و كان الله غنورا قحيما النوميى التطيعح لننو السولةجاواضا اللمعليه وعلى أها يقد عقر اودقدوعد 
قرآن-78١-/1/١١-قرآن-:1!04-17-قرآن-719-788[‏ صفحه 94ه؟] 


سورة سبأ 

اشاره 

مكنة إلا الآبة © فمدقية و آباتها #فانرلت بعد لقعاث: 
[سورة سبا [6"]: الآيات ١‏ الى ؟] 


0 الوّحِيمٍ -قرآان- ١‏ -7” الحم لِلَه الى لَهُ ما فى التماوات وَ ما فى الأرض وَ لَه الححمدٌ فى الآخِرَةٍ و هُوَ الحكيم 

]١[‏ يَعلَمُ ما ياج فى الأرض وَ ما يَحْرّجَ منها وَ ما يَنَِلَ من السّماء وَ ما يَعرْج فيها وَ هُوَ الرَحِيمَ العَفُورٌ [ “حرا ض ١‏ -//؟ 
امي لاس 2 سه اس حر 
تأميوانه لكلمة عار كةاأندر يقترن تاي عن عيدو اندي كقيقة على | لعفي لقان لبان عل وض يض أن 
الثداء و الشكر الجميل مختصّان بذاته المقدّسةٌ على جهة التعظيم و الاعتراف بجميل صنعه للعباد فهو الّذِى لَهُ لا لغيره ما فى 
القاوات وا فى الا وقى عو تعر اناكو كاضائه واي وريه اءا فال المصور هبيع التق و البجلاع المجموع لوز له 113 
السبيدك فى الآخرة لأن الموووار اغررنا ممت قرآن-ه-6؟-قرآن-788-١٠عقرآن-"7اع_لاومع_قرآن-:‏ 081-080[ 














صفحه ]62٠‏ سبحانه و لكن الآدخرة خضت تفضيلا لها على الدنيا الزائلة» و لأنها تصل إلى العباد بلا واسطة بخلاف النّعم 
الدنيورة الّتى تتقدّم على الأخرويّة حيث إِنّ الدّنيا مقدّمة على العقبى. و تقديم الصلة فى الثانى لما قلناه من اختصاصه تعالى فى 
الإيصال بخلاف الأول وَ هُوَ الحَكيم فى تدابيره الحَبِيرٌُ بخلقه بجميع جهاتهم و شؤونهم. -قرآن-8-188.#-قرآن-811-.م* ١‏ 
يَعلّم ما يلج فى الأحرض ... أى يعرف ما يدخل فيها مثل المطر و الحشرات و الكنوز و الأسموات وَ ما يَخْرّجَ منها من المياه و 
الفلرّات و النباتات و ما يَنزِلٌ مِنَ السّماءٍ كالأمطار و الأرزاق و الحوادث و الكتب السماوية و الصواعق و الثلوج و غيرها من 
النوازل و ما يَعرّج فيها أى و ما يصعد إليها مع الملائكة و أعمال العباد و دعواتهم و أرواحهم الطتبةُ و الأبخرة و نحوها وَهُوَ 
الرَّحِيمُ فى إعطاء النّعم الس فوق على العباد بإتمامها عليهم الغَفُورٌ للمقضرين و المذنبين و لمن لم يؤدّوا شكر النعمة و قصروا فى 
الوظيفة. -قرآن-ه-١ع-قرآن-0١١-ه١-قرآن-/11:‏ اسقرآن-8-748 “قر ن-519-؟قرآن-/91ع-2 ١ه‏ 


[سورةٌ سبا [”]: الآيات " الى 2] 


و لبا و اما ل ل ا 0 
افده وزو لك ولا أكبر إلا فى كتاب مين | *] ليجرى الَذِينَ آمَنُوا و ءَ لوا الَالِحات أولتكك لَهُم مَغفِرَةُ و رق كيم [] 
الّذِينَ مرعوا فى آياتتنا مُعاجزين أوليكك لَهُم عذاب من رجز أَلِيمْ [ يرَى لين أوتُوا الهلم اذى أنِل لكك ين 0 
اق وهف إلى صدراط العزيز الحميدٍ [8] -قرآن-١-048[‏ صفحه ]62١‏ " و 8 و قال الّذِينَ كُمّدوا لا تأتِينَا السَاعَرةٌ ... إمَا 
إنككاوا الحييفهاء أو النعظاك رو استعوواء بالوغذ'يها أل ثلى 3 وك | لقرلين :و ]انا لها وعدهم به قايتكيه عانم القبب انييتك 
وعالِم صفة رَبّى و تكرير لقوله بلى و ربّى فقوله لمتكم تكرير لقوله بلى وَ رَبّى و أكد إتيانهما باليمين مع أنّهُم مشركون و 
السيألة أضولية راجعة إلى أضول العقاقك و عن لا فلي «اليمين :و الجواب أله قعالى ها القضر علن اليميم بل .عقبها بالدليل وهو 
قوله لِيِجزى الّذِينَ آمَنُوا أى يكون الجزاء فيها لينتقم من الظالم للمظلوم فيكون خلاءف العدل و الحكمة. لا يَعزْبْ عَنَهُ أى لا 
دي عه يقال 1و أى رتكاو اضر حرم متكن :فى المساوات العارة إلى متسدالاروا والاتوى ارقي امار 4 إلى علد 
بالأجسام, و الإنسان روح و بدن ولا يستبعد عن ألذى فى غايةٌ القدره و الاستطاعة» و ألذى هو محيط بما سواه تمام الإحاطة أن 
يعيد الإنسان بعد الإماتة: قرآن-؟-*#عقرآن-١17١-81١قرآن-417١-8‏ الاق رآن- :الاق رآ ن-7؟-وعالقرآن-80١‏ 
١‏ قرآن-ه الاق رآن-77ه- ١‏ هق رآن-١٠هغ-لرععقرآن-91غ-ى‏ :للق رآن-/8-0/1هلالقرآن-*7-178١86‏ للجزاء كما 
قال تبارك و تعالى. و قوله سبحانه إيجزى الَّذِينَ آمَنُواه إلخ عله لإتيان الشاعة و بيان لدليل مجيئها على ما يييناه إجمالا قبيل 
الك أوإتكة له تقيزة وزوق كريمٌ أى فى الجة و الرؤق الكريع 'ماباق من غير لات :فلا نعي فيه والاملزة برآ و سعهب 
مكراد عقا قد و الدين معراقى اانا ... أى عملوا لإبطالها مُعاجزين مسابقين لنا ظانّين ايرترا اوليكة لقم غذاي 
من رجز َل م أى من سىء العذاب المؤلم. رمز هو سوء العذاب كأنّه قال عذاب مؤلم من أسوأ العذاب. -قرآن-67-0- 
قرآن-هع-/الا-قرآن-؟١١‏ -198 #- وى الي أوتُوا الهلم . . أى أهل العلم و هم الذين يعلمون أن القرآن ألذى أنزل إليكك 
فق ]لعو لأنهم كنوولة رن كرو فيه» فيعلمون بالنظر و الاستدلال أنه ليس من قبل البشر و يَهدِى إلى صراط العَزيز الحَمِيدٍ و 
يعلمون كذلك أنه يهدى و يرشد إلى دين القادر ألذى لا -قرآن-ه-2*قرآن-77١-10قرآن-:77/7-7‏ [ صفحه 5217| 
يغالب؛ المحمود على جميع فعاله و هو الله تعالى. و فى هذه الكريمة دلالة على فضيلةُ العلم و شرف العلماء و عظم أقدارهم 
كثرّهم الله تعالى. 
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وَ قال الِّينَ كَفَوُوا قل نَدُلُكُم على رَجل نكم إذا مركم كل مُمزّق نكم لَفِى خَلق جد ديد [ أفترى عَلَى الله كذباً أم به جه 
َل الّذِين لا يُومُِونَ بالآخرَْ فى الهذاب وَ الصّلال البعيدٍ [ أ قَم يووا إلى ما , له 
نَأ تخيف بهم الأرض أو تُسقط عَليهم كتدفا منَ الّماء إن فى ذلكك لآ لكل عبد مُنيب [4] -قرآن-0:0-1 ثم عاد سبحانه 
إلى الحكاية عن الكفّار و قال عر من قائل: /او 8- وَ قال الِّينَ كفَوُوا. .. أى كفرة تريش الميضير يفي استهزاء على ونه 
الاعلا.م هل نَدُلّكم على رَجَلٍ عنوا بذلكك محمدا صلَّى الله عليه و آله فإنّه يكم إذا مركم كل مُمَرَّق أى يحدّثكم بأمر من 
الأعاجيب و يقول لكم: إذا متم و فنيت أجسامكم و تفرّقت أبدانكم و تقطعت أوصالكم كل تقطيع و صرتم ترابا و عظامكم 
رفاتا إنّكم لَفِى خَلق ملس اى برعم الخبريسد الك دول و كود و ارود كرتا جنييدا بو المغداذ قوز المرا الخو 
الجديد. فقالوا ذلكك إنكارا و استبعادا للبعث أفترى عَلَى الله كذِباً استغنى بهمزة الاستفهام عن همزة الوصلء و إسنادهم كذبه 
على كوله إلبه كعالى كاد على عشيكة لزان الله عليه -قرآن-4-اعمقرآن-1١ 7-١‏ اقرآن-948١1-1*القرآن-1‏ :اع 
قرآن-880-١١ء‏ [ صفحه 2#ع] و إِلَما فإِنّهم كانوا غير معتقدين به تعالى و لا برسالته صلى اللّه عليه و آله بل منكرين لكليهما 
غاية الإنكار. و المعنى: هل كذب على الله كذبا و اخترع من عند نفسه متعمدا حيث يزعم أن نبعث بعد الموت! و هذا استفهام 
تعيب و إنكار منهم. و التعبير بالافتراء عن الكذب لأنّه أخص من الكذب. فإن الافتراء هو الكذب الخاص» أى المخترع المتعمد 
فيه أم به جِنَّةٌ أى جنون يختل له ذلكك فيهذى به و يهجرا أى يتكلم بما لا يعلم فيلقى على لسانه عبئا. و تقديم الطرف للمبالغة و 
الآلالة على [لعائزة | كور عابو يصق زليه اناك لبن الاير كج قالر) إل ادي لكا بورقرة الادرة أى االمتك يران اللي و 
اردق الغذات و الشاذل المعند و لين الأدر" كنا يقر اورف فا هو هك الله عليه ن لد بكاقي و لا دعقا و ل بول .ها بوك 
نا بالل الدين كقرو بهم الكاايوى و اللتقرون حلى وها شيع بسسدورة إليد الاقر امعان اللهبو الجترةا مم أثلابيق عنهاو 
يسيرون الآخرة و أنّهم فى العذاب» فيصدّقون ثمةُ قول النبى و يعترفون بأنهم كانوا فى الضلاله و فى البعد عن الحق و الحقيقة فى 
الّنيا ئم يتبههم بقوله إلى دليل يدهم على صدق قوك [ فن] شوك اعقو الجراة وهر قله قال هق ونير س2 اود 
١ع2-عمعقرآن-18لا-‏ -4709-آ فلم يَروا إلى ما , ناعقي اك إلى ها أخاط يجراتهم ون التتماد :و الارسن كيك أحانات 
بهم, أ فلم ينظر هؤلاء الكفرهُ إليهما فيستدلُون بهما على كمال قدرة خالقهماء فيعرفون أنّا قادرون على إهلاكهم كما أهلكنا 
القرون الأولى. ثم بن كيفتةُ الإهلاكك بقوله: إن نَشَأْ َخيف بهم الأرف يا فعلنا بأقوام قبلهم وما جييقيا كاروويو أنواله او 
سقط عَلَيهِم كسفاً مِنّ السّماءِ أى قطعا منها فتغطّيهم فيهلكوا جميعا إِنَّ فى ذلك أى فيما ترون من السّماء و الإرض و إحاطتهما 
بهم و من قدرة الخالق تعالى لَآيَةٌ ِكل عد ميب أى راجع إلى ربّه و يتدبّر فى قدرته و يتفكر فى تدبيره و تنظيم عوالمه فيذعن 
إليه و يطمئن قلبه بوجود الصّانع تعالى و برسوله , بما جاء به. و لما ذكر اللّه سبحانه المنيبين من عباده وصل إلى -قرآن-75-8ه- 
قرآن-18-؟7١١-قرآن-/1.‏ 9 اع"اقر آآن-7٠‏ عقر ن-/2-5٠ه-قرآن-277-097‏ [ صفحه 985] ذكرهم فحكى سبحانه 
قضة داوة وسليماق اللذين كانا فى كبال الأثابة فقال: 


[سورة سبا [6"]: الآبات ٠١‏ الى 16] 


ع 


وَ لقَد آثينا داوٌدَ مِنَا فَضالًا يا جبال أَوّبى مَعَهُ وَ | الطَيرَ وَ أَلَنا بد ]٠١[‏ أن اعممل سابغات وَ قَدَّر فى السَردٍ وَ اعمَلوا صالحاً إِنّى 


ا هاون 
بما تَعمَلون بَصِيرٌ ]1١[‏ وَ لِسلَيمانَ الرّيمَ عُدُؤٌها شَّهِرٌ وَ رَواحها شَّهرٌ أغذا نا كل ريو در لير عن لكل فيو ويه ان رن 


2 





وَ من يَزغ منم عن أمرنا نذِقَهُ مِن تهذاب السَعِيرٍ [ 017] | يَعمَلُونَ لَهُ ما يَشاءٌ مِن مَحارِيب وَ تَمائِيلَ وَ جفان كالتجواب و 
ريات اعمَلُوا آل داو كرا وَقَلِيلٌ من باد الشّكُورٌ [ [1] را ل 
من أَئهُ قدا حَوْ يهنت ؛ الجن أن لو كابوا يَعَمُونَ اليب ما ليتوا فى التوذاب المهين [ ٠١ 887-١-نآرق- ]٠[‏ و١١‏ و لَقَد آتينا 
1 شلا باق عنامي لامعا ذا إلى اند لان واو انز بور ىألم آد بالقعال الويف لقب نه و عا اطة بادا 
إذا قرأ الرّبور تجتمع عليه السّدباع و الوحوش و الطيور و جميع من يسمع صوته من البشر و غيره للاستماع. و قيل إن الفضل هو 
إعطاء مزيّةُ العم بالنسبةٌ إلى الأنبياء الأخر. من تسخير الجبال كما أشار إليه سبحانه -قرآن-١١-80[‏ صفحه 828] بقوله يا جبال 


2 


أوّبى أى سبحى معه من التأويب و هو التسبيح. أى إذا سبح داود سبحى معه فأنطقها اللّهِ تعالى بالتسيبح حين ما يسح داود كما 
أنطق الشجرة بقولها إِنَى أنا الله و كما أنطق الحصى فى كف نبتينا [ص] و أمرها بالتسبيح فسبّحت بحيث استمع أهل المسجد 
تسبيحها للّه تعالى كما يسمع من المسبح معجزا له أو أن هذا من آب يؤب بمعنى رجع أى ارجعى معه التسبيح على ما روى من 
أن الطير و الجبال كانت ترسجع التسبيح مع داود عليه السّدلام. و أمَا ما قيل فى كيفةٍة تسبيحها بخلق الكلام فيها تسبيحاء أو بعبارة 
أخرى بإيجاده فيها كما أوجد فى الشجرة؛ أو بكيفية أخرى أنطقها و أنطق الشجره و الحصىء فنحن لا ندرى و ليس لنا علم 
بذلكك و كل ما قيل فهو لو كان من أهل بيت النبوَة فمقبول و إلا فمردود. -قرآن-18-8 و الحاصل أن نطق كل شىء بما يناسبه. 
فإذا أسند إلى الإنسان كان عبارة عن التكلم بالضّوت و الحروفء أو إذا أسند إلى الكتاب فقيل كتاب ناطق أى بين و واضحء أو 
إلى الطير فهو بكيفةٍ أخرى يعرفها من علّمه الله منطقه» و إذا أسند إلى الجبال و الأشجار فهو مرا بإيجاد الصوت فيها أو بما 
أراده الله من الكيفت.ات المسموعة حينما يستنطقها الله بحيث يفهمه كل من أراد الله إفهامه و أعطاه الأذن الواعية. و تأويب 
الجبال و الطير من معجزات داود عليه السلام أعطاه اللّه ذلكك فضلا و إظهارا لقدرته الكاملة فيما أعطاه. فإن تسبيح الجبال و 
الطير أو سير الجبال معه طبق مشيئةٌ داود [ع] على ما هو أحد معانى التأويب أى السير» هو أمر خارق للعاده فما توهّمه البعض من 
أن المراد بتسبيح الجبال حينما يقرأ داود الزّبور هو ارتجاع صوته إليه و ارتداده على وجهه كما يتّفق كثيرا فى الأبنية الرفيعة إذا 
صوّت الإنسان تحتها و نادى فترتجع صوته بما يتكلم بعينه كأن شخصا يحكى قوله مردود, لأنه أمر يتفق لكل ذى صوت حتى 
عند استكاكك حجر بحجر فما يكون من خصائص داود و معجزاته يكون قابلا للذّكر فى الآيهُ الكريمة فى مقام إظهار قدرته و 
إعطائه لنبته عليه السلام مَّْهُ عليه. فهذا كلام شعرى لا أساس له و قد قيل من غير رويّةُ. هذا مضافا إلى عطف الطير عليه فلا بد 
من أن [ صفحه 28ع] يحمل تسبيح الطير على معنى إنطاق الله تعالى له» و لا معنى لهذا الحمل فى الطير. و يروى عن الصَادق 
عليه السلام أن اللّه تعالى أوحى إلى داود: نعم العبد لولا أنَكك تأكل من بيت المال» فبكى داود أربعين يوما و سأل من الله شغلا 
يكفى بمؤونته: فأجابه سبحانه و ألان له الحديد مثل الشمع حتّى كان يتَخذ منه ما أحبُ -روايت-8”-/1817 على ما أشار إليه 
بقوله سبحانه: وَ أ لَهُ الحَدِيدَء أن اعم لى سابغات هذا مقول لقوله: قلنا له كما فى مقوله: يا جبال. و محلّه التصبء و قيل إن 
للشو لقان نبمقى اننا أموسا ف ان ايقل روجا وامتط الأذوال وفك لق قد نالسر الكل ووه العقاف 3 
نسجها بحيث تتناسب حلقاتها فى الضّ غر و الكبر و فى اللِين و الغلظ. و حكى أن لقمان حضر داود عند أوّل درع عملها فجعل 
يتفكر فيهاء و كان لا يدرى ما أراد داود عليه السلام أن يصنع؛ و لكن لم يسأله حتى فرغ داود منهاء ثم قام و لبسها و قال: نعم 
ع الخرت هذه ثقال لقدان عند دلكه: نورق داراو 1ن 14:97 القدسك حكطة وقليل فاعله و اعملوا صنالحا أى قلنا 
و اعمل أنت و أهلكك الصّالحات أى الطاعات فإنّها شكر لله تعالى على عظيم نعمه عليكم. -قرآن-58-/97 17- و لِسَلَيمانَ الرّيح 
... القول متعلق بمقدّر: أى سخترنا له الرّيحء و قرئ بالرّفع: الريح حَدّوٌها شَّهِرٌ وَ رَوانحها شَّهِرٌ أى جريها بالغدا مسيرة شهر و 
بالعفى كذلكك :بو القن فالا< كانت الريك عضيل كريدى لمان عبر باع القدا شتير شهر و هافق قر شهر 2 ماله 








عَينَ القطر أى أجرينا ذلكك له بعد ما أذبنا له معدن النّحاس. قال القمّى: الضّ فر نبع نبوع الماء من الينبوع و لذلكك سمّناه عينا. و 
قيل كان ذلكك باليمن وَ مِن الجن من يَعمَل بِينَ رديه أى سحّرنا له منهم من يشتغل له بحضرته و أمام عينه ما يأمرهم به من 
الأعمال يإذن رَبّه كان يعملون له الأعمال الشاقَُ و ما يكلفهم به مثل نحت الأحجار الثقيلة و حملها من الجبال البعيدة لبناء الأبنية 
المشيّدهً و القصور الرفيعة العاليةُ كما يشاهد الآن رسمها و البقايا منها فى بعض البلدان و القرى -قرآن-8-8*قرآن-١١١‏ 
ع6 قر ن-90؟8-1 ”قر ن-16-91ه-قرآن-281-888 [ صفحه /21؟] مما يذكرنا بسالف التاريخ. و فى الآيةُ دلالة على أنه 
قد كان من الجن من هو غير مسحر له لمكان قوله تعالى: وَ مَن يَزِغ مِنهُم عن أمرنا أى يعدل و يخرج عتما أمرناه به من طاعة 
سليمان نُذقه من كدان الشعير أى نعذّبة:بالنار المشتتعلة فى الآخرة كما عليه أكثر المفش رين؛ أو فى الدنيا فقد قال السدذى قدر 
تاك بكرو عن اللاتكلى »كان بد نو ظ اهن الباز ركوو افلا على الغ لني يحبار اكليم نينا نوف :اا ار 
أحدهم فى العمل يضربه بالسّوط و يحرقه و الجن لا يراه. و الآية الشريفة تدلنا على أن الجن مكلفون مثل بنى آدم. -قرآن- 
11لا قرآن- :7 7 1 و ١6‏ يَعمَلُونَ لَه ما يَشْاءُ مِن مَحارِيب ... أى أبنية رفيعة و قصور منيعة» أو المراد بها المساجد و 
محاريبها و النَّمابِيلٌ قبل هى صور الملائكة و الأنبياء ليقتتدى بهم. و -قرآن-١١-8هقرآن-157-179‏ عن الصّادق عليه السّلام 
إِنْها صور الشجر و شبهه -روايت-080-0 وَ جفان جمع جفنة أى صحاف جمع صحفة و هى قطعة كبيرة منبسطة تشبع الخمسة 
إذا مائت طعاما و كانت من العود و الأحجار كالتجواب جمع الجابية أى الحوض الكبير وَّ قَدُورٍ راك أى ثابتات لا تنزل عن 
كالمو اعت فيد واد ف كانس ها" لاوقاو درم باحك كول بإعقارا أن ولوك 3ك رامل ون 
كادف ال كور امهو وياييك 3 اللو حك يانه والك انو ركاشو كان الك رس ب ل و ا ان ا 
للشّكر نعمة تستدعى شكرا آخر و هكذاء فإنَ عمر بن الخطاب سمع رجلا يدعو ربه و يقول: الهم اجعلنى من القليل» فخاطبه 
عدوو ف لز ااهيف اللدعاء! فاتعافدة إلى السقمك الله نول و لل جر سادق اللكزة قن خفوية أنه سات باقر نان 
عمر: كل الْنّاس أعلم من عمر. و كان من عادة سليمان عليه السلام أن يروح إلى بيت المقدس فى كل سنة و يبقى فيه مدَّهُ من 
الزمان لعبادة ربّه و الخلوة عن الْنّاسء و يسدّ باب معبده عليه و يمنع دخول كل أحد عليه و لعل غرضه من هذا أن يدخل نفسه 
فى الشاكرين -قرآن-١-١٠-قرآن-9؟١1-:8١-قرآن-0/!ا١-940١-قرآن-/75-711ملقرآن-2928-*”8/[‏ صفحه 28*] القليلين 
الّذِين مدحهم اللّه. و فى سنة وفاته لما دخل بيت المقدس رأى فيه شجرا فسأله ما اسمكك! قال: خروبة. قال: لم سمّيت خروبة! 
فأجات لأنه بعدى يخرب ببث المقدس: فتطير سليمان بأنه نخيره عن :هوت لأنه قال .ما دمت أثاحنا فلا يقدّر أحد على خرابة. فأمر 
بقلعه» ثم مات سليمان فى تلكك الشدنة و جاء بختنضٌّر و ملكك الشامات و خرّب بيت المقدس. و يؤيّد ما ذكرناه بما فى الكافى 
عن الصَادق عليه السلام إذ قال: إن الله عزّ و جل أوحى إلى سليمان بن داود أن آي موتكك أن شجرة تخرج من بيت المقدس 
يقال لها خرنوبة. قال فنظر سليمان يوما فإذا الشجرة الخرنوبة قد طلعت فى بيت المقدس فقال لها ما اسمكك! قالت: خرنوبة. قال 
[ع] فولى سليمان مدبرا إلى محرابه فقام فيه متّكئا على عصاه فقبض روحه من ساعته. -روايت-*88-8” فَلَمَا قَضَينا عَلّيه اموت 
ماذلك كلق عزه أى كنا ووس كبا لالجلاو المزاطى علق كوه إنا كوا رمن الأ يمتها اكت عمياة شينظ عله 
السلام فعلموا أنه متّت. و لكنّهم علموا بعد سنة و ذلكك لأ-نه عليه السلام لما علم بموته وضّدى أهله بأن يعموا موته على الجن 
مضافا إلى أنّه دعا ربّه لذلكك و قال: اللّهِمْ عم على الجن عن موتى و كان منه ذلكك الدّعاء بالتعمية على الجن لأغراض: أولا 
ليعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب و قد كان عقيدة الإنس أنهم يعلمون الغيب. و ثانيا أنّه كان يشتغل ببناء بيت المقدس و 
كلف الجن ببنائه بأشغال شاقة صعب قد خرجت عن أيدى الإنس لعدم قدرتهم عليها و عدم علمهم بكيفيتها. و ثالثا ليعلم الجن و 
الإنس أن الأجل إذا حضر وقته فلا يتأخَر و لو كان صاحبه مثل سليمان بتلكك السَلطهُ و الملكك و القدرة. فإنّه ما أمهله حتى يخبر 




















أهله ليدخلوا عليه حين موته حتى يودّعهم و يودّعوه و يفرشوا له فراش موته و يوججهوه إلى ما يوجهون به موتاهم فبقى عليه 
السلام بعد موته على تلكك الحالة سنة حتّى فرغوا من بناء بيت المقدس بالكيفية الّتتى أمرهم سليمان عليه السلام و حصلت 
الأغراض و الحكهة قن كيفية موته على ما كان و لعل أصلها منشأة بالشيي و قد سقنيت يها لآن المواشى ترعى بهاء و على هذا 
كانت لفظا عقرآن-١-اعقرآن-؟؟1-م؟١‏ [ صفحه 6588| عبرا فترجمت إلى العربى و هى العصا فأس اللشيطكاتة الأرقية 
فأكلت متسأته أى عضناء الى اتكأ علبها و قيض على تلكف الهيئة فاه معدت ٠‏ الجن أى سقط سليمان متا و ظهر ذلكك و نضح 
أن لو كائوا يلوت العيب ما لكو فى العذاب الشهين قوله أن لو كاثوا بدل اشتمال من الجن كقول القائل: تبن زيد وجهه. 
سرجه الح فى الك لبون اوردين تشن احعي [1انهر على و ااانه وير ررقيو واصبل كلها يكيدي 
الوضوح و الانكشاف أى العلم بالشىء. فيصح أن نفسر التبتين بمعنى العلم» » فقوله: تبنت الجنء يعنى علمت الجن أن لو كانوا 
يترد حبنت كنا سرون دس لغ فى لجاب لني لا لمر ن] لياو لو قدوة لبازار ١‏ الى اسل سيج نالعال ل قاد 
رآن-7١-4/٠‏ ١ق‏ رآن-44-1770 لاق رآن-/7: 8117-8 قرئ تبنت الإنس و نسبت هذه القراءة إلى الشه.جاد و الصادق -روايت- 
2288-١‏ أى علمت الإنس أن الجن لو كانواء الآيةُ ... فإن الإنس كانوا معتقدين ب. هم عالمون بالغيب» فلما سقط متا بعد سنةٌ 
ظهر أن ما زعموه كان باطلا. و الحاصل أن يوم قبض روحه كان يوما جعله لسروره و جلس فيه ليسرٌ تمام ذلكك اليوم و كان فى 
َه من قوارير. فبينا هو قائم متكثا على عصاه فى القبة ينظر إلى الجن كيف يعملون و يبنون المسجد و هم ينظرون إليه نظر 
وحشة و خوف ولا يصلون إليه لأنه منع فى ذلكك اليوم وفى ذلكك القصر الدخول عليه فإذا برجل شاب حسن الوجه معه فى 
القبهُ فقال: من أنت و من أدخلكك! فقال: أنا ألذى لا أقبل الرّشى و لا أهاب الملوك,. و أدخلنى هذا القصر ربّه و بإذنه دخلت. 
فقال: ربّه أحق به منّى فمن أنت! قال: أنا ملكك الموت. قال: و فيما جئت! قال: لأقبض روحك. قال: امض لما أمرت به فهذا يوم 
سرورى و أبى الله عزّ و جل أن يكون لى سرور دون لقائه. و فى الاحتجاج عن الضّ ادق عليه السلام أنه سئل كيف صارت 
الشياطين أمثال النّاس فى الخلقة و الكثافة و قد كانوا يبنون لسليمان بن داود من البناء ما يعجز عنه ولد آدم! قال: غلظوا لسليمان 
كماسكروا له و هم خلق رقيق غذاؤهم التنسشم. -روايت-88-88؟ و الدليل على ذلك صعودهم إلى السَّماء لاستراق [ صفحه 
٠‏ المع ولا يقدر الجسم الكثيف على الارتقاء إليها إلا بسلّم أو سبب آخر. وغلظهم كان معجزة لسليمان لطفا من الله و 
فضلا عليه. و فى الإكمال عن النبى صلَّى الله عليه و آله: عاش سليمان عليه السلام سبعمائة سنة و اثنتى عشرةٌ سنة. -روايت-80- 
8 ثم إِنّه تعالى بعد ذكر قضصّهُ سليمان و أمره لآل داود بتأدية شكر نعمه الجليلة الّتى أعطاهم إياها بين قصة سبأ بما يدل على 


حسن عاقبة الشكور و سوء خامة الكفور فقال: 
[سورة سبا ["]: الآيات 14 الى ١"؟]‏ 


قد كان ليا فى مسكيهم آي جتان عن بين و نتمال كلو ين رذق بكم و اشكزوا لبد يا و رَبعَفودٌ [ه1| فووا 
سنا علّيهم سيل الَرم و بَدَّلناهُم نيهم > ب جين دوا ى أأكل تحط و أثل و شَىءٍ من سدر قَليلٍ [18] ذلك عَرّيناهُم يما كَفَوُوا 
وَ هل نُجازى إلا الكمُورَ [ 3١ ]١11/‏ تلد هم و ين الى الى باذكنا فهر ار دنا ها الي يتيروا فيها الى و أيَام 
مين 141 فَقالُوا ربا باعد بَينَ أسفارنا و طَلَمُوا أَنفْمَهم فَجعَلناهُم أحادِيث و مَرَّقناهُم كل مُعرّق إن فى ذلك لآيات لكل صَبَارٍ 
فكور [19] عقرآاندا ار لسورصاه لتروى جب لاه انكر إن وز لو 1 ]٠٠‏ وَ ما كان لَهُ علّيهم من سُلطان إلآ 
لنَعلَم مَن يُوْمِنْ بِالآدَخِرَة مِمّن هُوَ منها فى شَكثاً وَ ولكد قل كا شيو فيط [1؟] -قرآن-١721-1[‏ صفحه 601] ١0‏ لَقّد كان 





سيا ... أى لولده» و هو إبن يشخب بن يعرب بن قحطانء فالمراد به هاهنا القبيله الذين هم من الأولاد سبأ بن يشخب المذكور, 
وسبأ أبو القبيلةه -قرآن-0-8” سئل النبى [ص] أن سبأ رجل هو أم امرأة! -روايت-١55-1‏ فقال هو رجل من العرب ولد عشرة 
أولأة امن نهم مكة و عنام منهغ أرنعنة انا الدين كتامتوا فالأرده وكيدةة متي و الأشترو وو الأنمار» وحن وقيل ما 
الأنمار! قال المذين منهم خثعمء و بجيلة. و أمَا الّذين تشأموا قعاملة: و جذاء: و لخم و غسشان: و كلهم رؤساء القبائل والعشائر فى 
اليمن. -روايت-١-78”‏ فسبأ أبو عرب اليمن كلها و قد سيت به القبيلة فى مَسكيهم آي باليمن» علامة دالّهُ على كمال قدرة الله 
و عظمته و سبوغ نعمه. ثم إنه سبحانه فتدر الآيهُ بقوله جَدّتان أى حديقتان ذاتى أشجار كثيرة عن يمين البلد و شماله متّصلة 
بعضها ببعض و كان من كثرة النعم أن المرأة كانت تمشى و المكتل على رأسها فيمتلى بالفواكه من غير أن تمس بيدها شيئا. و 
قيل المراد بالآيه هى أنه لم يكن فى قريتهم بعوضة و لا ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حيهُ. و كان من الغريب أن من كان 
من خارج بلدهم إذا دخل عليها و فى ثيابه قتمل أو دواب أخرى ماتت فى ساعتها. و الحديقتان فى تقاربهما و اتتصال كل واحدة 
منهما بالأخرى فكأئهما جِنّةُ واحدة؛ و كذا قيل كلوا من رزق تلكا اشكزوا له على إرادة القول: أى أنبياؤهم يقولون لهم: كلوا 
من هذه النّعم و افعلوا شكرها يزدكم من نعمه بَلدَةً طَيْبَة أى هذه بلدة طيبة أى منزهة مخصبة عذبةُ مياهها. و الحاصل لعلّه أراد 
الله بكونها طَتِبة حكاية عن أنبيائهم لصححة هوائها و عذوبةُ مائها و سلامة تربتهاء و أنّه ليس فيها حرٌ يؤذى فى القيظ -قرآن-8ه- 
8/اسقرآن-88١98-1١-قرآن-88-1/4/ا-قرآآن-4175-148‏ [ صفحه الا؟] و لا برد يؤذى فى الشتاء و لما سمعوا هذا الكلام عن 
نييهم: ١‏ فَأَعِرَضُوا قَأسَمنا عَلّيهم سيل الَرم ... أى فلمًا أعرضوا عن الشكر و كفروا بأنعم الله أذاقهم الله النتقم و العذاب فقال 
سبحانه سنا عَلّيهم سيل العَرم و السيل هو الماء الكثير الشائل ألذى ينشأ من المطر الشديد فى الجبال و الضّْ حارىء و العرم: 
جمع عرمة نحو كلم جمع كلمة و هو هاهنا الجرذ الضّ حرائى, أى الفأرة الكبيرة الّتى أمرها اللّه تعالى بنقب السدّ ألذى صنعوه 
لمنع الستيول فلما نقبته الجرذان جاءهم السيل ألذى خرب البيوت و قلع الأشجار و الأبنية و أهلكك جميع ما مرّ عليه و وقع فيه من 
الأوادم و الحيوانات. و إضافة السريل إلى العرم لأن الجرذان نقبت التدركر بكسر السين و سكون الكاف: السّدء فخرب» فجاءهم 
التريل فهى السبب لمجيئه؛ فمن باب إضافة المستب إلى سببه و قيل معان أخر للعرم فمن أراد التفصيل فليرجع إلى المفضلات 
من التفاسير أو اللغات من الكتب. و قال القَمّى إِنْ بحرا كان فى المين و كان سليمان أمر جنوده أن يجدوا خليجا من البحر 
العذب إلى بلاد الهند ففعلوا ذلكك و الخليج نهر يقتطع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه. و هكذا عقدوا له عقدة عظيمة 
من الضّ خر و الكلس حتى يفيض على بلا-دهم و جعلوا للخليج مجارى فكانوا إذا أرادوا أن يرسلوا منه الماء أرسلوه بقدر ما 
يحتاجون إليه و كانت لهم جتان عن يمين و شمال على مسيرة عشرة أيام يمرٌ فيها المارّ فلا تقع عليه الشمس من التفافها فلمًا 
عملوا بالمعاصى و عتوا عن أمر ربّهم؛ و نهاهم الصَالحون فلم ينتهواء بعث اللّه تعالى على ذلكك السدّ الجرذ و هى الفأرة الكبيرة 
فكانت تقلع الصخرة الّتى لا تستقلّها الرجال و ترمى بها. فلما رأى ذلكك قوم منهم هربوا و تركوا البلاد فما زال الجرذ يقلع الحجر 
ا ب ل ل ل 
سيل العرم و قيل: العرم العظيم الشديد و قيل الماء العظيم وَ بَدَّلناهُم بِجَنتيهم أى عوض -قرآن-ع-4ه-قرآن-81١-19-قرآن-‏ 
1144-9 -قرآن-18171-1818-قرآن-1918-188 [ صفحه "/ا؟] جنّتيهم اللتين فيهما أنواع الفواكهة العذبة الحلوة جني 
ا ا ا 
فية كوت مقرد عل الأمورو الأكل:القير توما وكل »و الخساء إلنس الدع ف غاينة المرورة واو الباقع وتقال القت :هو أم 
غيلاان الشجر المعروف و منه كثير فى طريق مكدة و الخمط كل نبت فيه مرارة» أو الأراكك وَ أثل و هو شجر يقال له الطرفاء لا 
او وطق نادو و 1 بقارن امورل اس لمن جنا وبي كلاد انلكا دربي بق الات ربو العام ليا 





مما كفروا بنعم الله و أعرضوا عن شكرها و لم يسمعوا قول أنبيائهم زالت عنهم النّعم و بدّلت بالنّقم. -قرآن-8ه-هع-قرآن- 
١١-48‏ القرآن_عع_وعع -١١7‏ ذلك جَرَينَاهُم بما كمَرُوا ... أى ذلك التبديل بكفرانهم النعمة؛ و [ما] مصدررّة» أو بسبب 
أنهم كفروا برسلنا الّذين أرسلناهم إليهم و كانوا ثلاث عشر نبا وََهَل تُجازِى إِلَا الكمُورَ أى أن أخذ النعم و الجزاء بالحرمان منها 
منحصر بمن يكفر منهم بنعمناء و من يشكرها نزد له فيها ثم إنه بعد هلاكك جماعة كثيرة بالّديل ممن كفروا بنعم الله جاء أهل 
سبأ الباقون إلى نبيهم و قالوا له: يا نبى الله نحن عرفنا بأن النّعم جميعها كانت من الله تعالى» و لو أعطانا بعد ذلكك نشكره على 
نعمه شكرا ما فعلته إلى الآن أَمَرَ من الأمم السَابقة فلما تابوا عن كفرانهم تاب الله عليهم و فتح أبواب نعمه الموفْر عليهم كما 
يقول سبحانه: -قرآن-#”اع'قرآن-0٠18‏ +71 18- وَ جعَلنا بَينَّهُم وَ بِينَ القَرَى عض القسسة اخ ا القر ال 
بارَكنا فيها بكثرة المياه و أشجار الفواكه المختلفة و الزّروع و الثّباتات التى كانت موجبة لسعة الرزق. و المراد منها هو قرى الشام 
أى فلسطين و الأردن و أريحا و أيلة قرىّ ظاهِرَةً أى متظاهرة متواصلة كل واحدةٌ مع الأخرى بحيث كانوا يرى أهل القرية أهل 
القرية الأخرى. و بالجملة كان من قصّ تهم أنا جعلنا بينهم و بين الشام الى باركنا -قرآن-ع-و9ع-قرآن-1١١٠-17-قرآن-197-‏ 
7[ صفحه 6/ا6] فيها بالماء و الشجر قرى متواصلة و كان متجرهم من أرض اليمن إلى الشام و كانوا يبيتون بقرية و يقيلون 
بأخرى حتى يرجعوا. و كانوا لا يحتاجون إلى حمل زاد من وادى سبأ إلى الشام. فمعنى الظاهرة أن الْثَانيُِ كانت ترى من الأولى 
لقربها منها وَّ قَدَّرنا فِيهَا اير أى و جعلنا السّرير من قري إلى أخرى مقدارا واحدا و هو نصف يوم و قلنا لهم روا فيها ليالى وَ 
ناما امن أ تلاش السبير أواتهارااتلا عرف علكه بل مامولوة م" التموع و العطدن .و لاع و اللضن و كل المجاوف و 
المضارّء و هذا يدل على تكامل الْنَعمهُ عليهم سفرا و حضرا و نقلوا أن أهل سبأ أخذوا فى التجارةً حتّى الفقراء منهم حيث إنهم 
رأوا أنه ليس فى متجرهم أى تعب و لا-عناء؛ فكانوا يصبحون فى قريةٌ و يمسون فى أخرى فى ظل الأشجار المثقلة بالفواكه 
بأقسامها فحسد الأغنياء الفقراء كما أخبر سبحانه أَنّهم أخذوا فى الكفران و بطروا و بغوا فحكى عنهم: -قرآن-197-728-قرآن 
راع قَقالُوا وَيّنا باعتد بِينَ أسفارنا ... أى أشروا و بطروا النعمة و ملُوا العافية فسأل الأغنياء الل أن يجعل بينهم و بين 
الشام مفاوز و أودية و أراضى خالية من الأشجار و الزروع ليتطاولوا على الفقراء بركوب الرواحل و حمل الأزواد. و هذا كما 
كان فى بنى إسرائيل لما لّوا النعم فقالوا: أخرج لنا متما تنبت الإرض من بقلها بدلا من المن و السشلوى و ظَلَمُو نفْسَهُم بالكفر و 
لبطر تلام أحادِيثٌ لمن بعدهم فاتخذوهم مثلا: يقال تفرّقوا أيدى سبأ أو أيادى سباء و يتحدثون بأمرهم و شأنهم و يضربون 
لهم المشل تَرَّقناهم كل مُمَزّق أى فرقناهم و شئتناهم كل تفريق و نشتيت حتى لحق دان منهم بالشام؛ و أنمار يبثرب» و جذام 
بتهامة» و الأزد بعمان إلى آخرهم إِنَ فى ذلك أى هذا المذكور من قصّة سبأ لآيات لِكلّ ضار شَّكُورٍ أى فيها عبر لمن يصبر 
على الشدائد أو عن المعاصى و يشكر كثيرا على النَعم. -قرآن-*-9-قرآن-91«-6١ع-قرآن- ٠‏ مق رآن-1/2ل-8 ٠م‏ 
قرآن-١ه/ا-لءل/اقرآن-88-/8م 7١‏ -وَ لْقَد صَدَّقَ عَلَيهِم إيليس ظَنّهُ . .. الضمير فى عليهم إِمّا أنه -قرآن-88-8 [ صفحه 0/؟] 
يعود لبنى آدم أو إلى أهل سبأ بمناسبة المقام» يعنى لما ظنّْ الشيطان تسلطه و قدرته على إغوائه لبنى آدم بالقوّةُ الشهويّة و 
الغضبدة الّتى أودعها الله فيهم فصار صادقا فى ظنّه. أو لاستماعه قول الملائكة: أ تجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدّماءء و 
قوله: و لأضلنهم و لأغويئهم و لأحتنكن ذرّيته إلا قليلا و لا تجد أكثرهم شاكرين و ما قال ذلكك عن علم و تحقّق بل ظن السَلطة 
عليهم فى إغوائهم فصدّق ظنّه حيث رأى النّاس معرضين عن متابعة الأنبياء و مقبلين ما يدعوهم إليه فَاتَبْعُوهُ أى فيما دعاهم إليه 
إلا فُريقاً من المُوْمِنِينَ من: هنا للتّبيين يعنى المؤمنين كلّهم» و عن إبن عباس: أى علموا قبح متابعته فلم يتّبعوه و اتّبعوا أمر الله 
سبحانه و تعالى. و يحتمل أن تكون للتّبعيض و المراد أن بعض المؤمنين ما اتّبعهه و هم العباد المخلصونء أى الأنبياء و الأثمة 
المعصومون عليهم الصلاهٌ و السلام. -قرآن-87-28ه-قرآن-217-218 1١‏ وَ ما كان لَهُ عَلِيهم مِن سّلطان ... أى أن تسلط 




















إبليس و استيلاءءه على من ثبت و حقّق ظلّه فى حقّهم ما كان عن قَوَهُ فيه تجبرهم على مطاوعته فى وسوسته. و لكنه كان 
باختيارهم, و لم يقع منهم إِلَا لِنَعلَمَ مَن يومِنْ بِالآَخِرَةْ مِمّن هُوَ منها فى شّكثً أى إلا لتمييز المؤمن من الشاككٌ فنجازى كنا منهما 
جزاءه» فالله تعالى أراد بحصول العلم حصول متعلّقه أى التميز بين الفريقين ليتحقق أن الجزاء عن استحقاق كل واحد لما 
يستحقه وربكه خفيط أى وقبب: على كل شوى عق ران عد افدت روس رع اد لتو ران مهومن 
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مل ادها لين زَمتّم ين دُون الله لا يَملِكُونٌ مثقال در فى التّماوات و لا فى الأرض و ما لَهُم فيهما ين فت ركك وَ ما لَهُ مِنهُم 
من ظهيرٍ [ [11] ]ولا تَعهَم الّهئة سد إل يمن أَذن لَه حتى إذا رحن قلُويهم قالوا ما ذا قال ربكم قانُوا الح و ُو العلى ابر 
[19] -قرآن-١-39/8[‏ صفحه 2/ا8] 7 قل ادعُوا الّذِينَ رَعَمّم . .. أى يا محمد قل لكفار ك1 بنى مدلج و أتباعهم من أهل 
رهس لاوا الى زع لع الما وي ترد ند اق طلبراك رطرية روصلاه له أذ دم مرولا ليد كرد 
مثقالَ ذَرَّةْ من خير أو شرّء و يمككن أن تكون الجملة منصوبة المحل حالا مما قدّر مفعولا لزعمتم» أى ادعوا ما زعمتم آلهة حال 
كونهم غير مالكين مثقال ذرّهُ فى السّماوات وَ لا فى الأرض أى فى أمرهما وَ ما لَهُم فيهما من شرك أى ليس لهم شركة مع 

خالق الكون وَ ما لَه مِنهُم مِن ظَهِيرِ و ليس له تعالى من آلهة المشركين من معين و لا ناصر على شىء لا فى تدبير أمرهما و لا 
فى تنظيم حركاتهما و لا-فى إيجادهما على ما هما عليه. -قرآن-ت-”#قرآن-09-17١-قرآن-191-19/7-قرآن-197-721-‏ 
قرآن-4-581-ق رآن-8 8٠-8١‏ هقرآن- 215-287 1 و لا تَنقَعْ الشّفَائَةُ عِنِدَهُ ... هذا رد على من زعم من المشركين أن 
آلهتهم من الملائكة أو الأصنام أو غيرهما شفعاءهم عند الله أى لا تنفعهم شفاعة الشافعين على زعمهم من الأصنام و الأوثان 
لأنها جماد و لا تعقل الشفاعة؛ و أما الملائكة فلأنه لا شفاعة فى ذلك اليوم إلَا لِمَن أن لَّهُ القمى: لا يشفع أحد من أنبياء اللّه و 
أوليائه و رسله يوم القيامة حتى يأذن اللّه له إلا رسول الله صلّى الله عليه و آله فإن الله عرّ و جل قد أذن له فى الشفاعة قبل يوم 
القيامة» و الشفاعة للأئمة عليهم السلام من بعده؛ ثم بعد ذلكك للأنبياء. و -قرآن-8-ه*-قرآن-771-/ا8” عن الباقر عليه السلام: 
ما من أحد من الأوّلين و الآخرين إلا و هو محتاج إلى شفاعة رسول الله [ص] يوم القيامة. ثم إن لرسول اللّه الشفاعة فى أمته» و 
لنا الشفاعة فى شيعتناء و لشيعتنا الشفاعة -روايت-19ادامه دارد [ صفحه /الا؟] فى أهاليهم. ثم قال: إن المؤمن ليشفع فى مثل 
ربيعة و مضرء و إن المؤمن ليشفع حتى لخادمه يقول: يا رب حق خدمتى كان يقينى الحرٌ و البرد -روايت-از قبل-*18 عَسّى إذا 
ُرّعَ عن قلوبهم الجار متعلق بما يفهم عن سياق الكلا.م» و هو ترب الإسذن و توقّعهء أى حتى وقوعه ممّن يرجى الشفاعة به. - 
قرآن-١-507‏ و التفزيع مع كلمة [عن] بمعنى الإزالة و كشف الفزع و المعنى أن الشافع و المشفع به يوم القيامة كلاهما ينتظران 
الشفاعة و لا يزالان فى خوف و فزع حيث أنْهما يحتملان عدم قبول الشفاعة و ردّها بل عدم الإذن لها إلى أن يسلب الفزع عن 
قلوب أهل المحشر بالإذن لهم بالشفاعة لهم فيفرحوا و يقول بعضهم لبعض: ما ذا قال ربكم متسائلين عن قوله تعالى فيما يرجع 
إلى الشفاعة. فعام أهل المحشرء حنّى الكفرة منهم؛ تنكشف لهم الحقائق يوم القيامة من وجود الصانع جل و علاك إلى 
وحدائيته» إلى صحة الرسالة و صدق رسله و بالجملة تنكشف لهم سائر حقائق الدين بتمامها و كمالهاء حتى انهم إذا ما رأوا 
رحمة الله الواسعة على العباد و وفور جوده و فيضان فضله العميم عليهم» فإنهم؛ هم أيضاء يتوقّعون شمول الرحمة و عموم 
الشفاعة لهم؛ بل إن الشيطان اللعين ليطمع بذلكك كما يستفاد من الروايات الى منها أن اللّه تعالى ينشر رحمته يوم القيامة حتى 
يمد إبليس لها عنقه. -قرآن-89-8” و الحاصل أنهم يسأل بعضهم بعضا: ماذا قال ربكم بالنسبة إلى الشفاعة قالّوا: قال: الحو 











أى قالوا: قال ربّنا الصدق ا ل ل ا ين 
اليحق و 0 واه عسل ره لعب الك بيد أى ذو العلوٌ بقهره؛ و ذو الكبرياء بعظمته. -قرآن-ه!-١6-قرآن-48-40-قرآن-‏ 
4ع 191/17 
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قل من رركم من التسماوات و الأرض قل الله وَ نا أو تاكم على د أو فى م لال ميين | [؟] قل لا تُسلُونَ عَم أجرّمنا و لا 
لتر هه تسلرة 4 ] | قل يَجمَع ينا ربانم يَفتّحَ بيننا باحق وَ هُوَ الماح اليم [ [12] فل وق الِّينَ ألحقتُم به شُرَكاء كلا بل 
مْوَ الله العَزيرٌ الحكيم [ 1" ]نا ارفاك لذ كَاقَةُ لاس بير وَ نَذِيرا و لكن أكثرَ الناس لا يَعلّمُونَ [18] -قرآن -590-1ه وَ 
يَقُونُونَ متى هدًا اعد إن كسم صادقين | [19] قل لكم يعاد يوم لا مستأخرون عَنَهُ ساعاً و لا مَستقدمُون ٠[‏ *'] -قرآن-1-/ا1[ 
صفحه 81/8] 95 - قل من يَررُفُكم مِنَ السسّماوات و الأرض . نهدا الككلام تقرير القوله لأ يلكو ون إلزام لوو لأنهم لأ يمكنوم أن 
بقولوا ترؤقنا آلهنا الى تعبدها. فعند ذلك يتوقفون و يتمكتون قهراة فى الجواب قل اللَّهُ أى قل ذلكك جوابا عن المشركين إذ لا 
جواب لهم سواهء مضافا إلى أن قلوبهم مقرّهٌ بذلكك و معترفة به. ثم إِنّه تعالى يأمر نبييه صلَى الله عليه و آله أن يقول لهم على 
سبيل المحابجة و طريق المناظرة و إِنَا أو إِياكم لَعَلى شُدى أو فى ضَّ لال مين عطف على قوله: اللَهُ يعنى يا محمد قل للمشركين: 
قرآن-#7-2-قرآن-:5-4١٠قرآن-*88(ا_عع7‏ قرآن-//8-٠هقرآن-090-/891‏ نحن المؤمنون نقول بأن رازقنا و خالقنا 
واحد و إِيّاهِ نعبد و لا نعبد سواه أمَا الّذين تعبدونهم فهم فى أدنى مراتب الممكنات و أخسّهاء أى الجماد ألذى لا يضر و لا ينفع 
ولا يسمن ولا يشبع ولا يشعر ولا يحس. و عبارة: لعلى [ صفحه 5/4] هدىء أى على طريق الهداية و الاستقامة أو فى ضَلال 
أى على جاده الغتى و الضّ لالة و الإبهام إنصاف من الخصم و تلطف به و هو أبلغ من سرع تراز سن هو على هلا و من 
هو فى ضلال مبين؛ قسم من المجادلة بالأسحسن. -قرآن-عع-25 0؟ قل ل تسكلون عقا جديا : .. أى قل أنتم غير مسئولين 
بجرمنا إن كان علينا جرم وَ لا تُسكَلٌ عا تَعمَلُونَ و كذلكك نحن غير مسئولين عن أعمالكم. و هذا أزيد فى الأنصاف و أبلغ فى 
الإسكات لأنّه أسند الاجرام إلى أنفسهم و العمل إلى الخصم و هذا يدل على كمال الخضوع صورة و غايةُ المماشاةُ مع الخصم 
المشاغب فيكون أدخل فى ترغيب المخاطب إلى مدّعى المتكلم و لو كان الواقع خلاف ما يفهم المخاطب فإن المراد بالإجرام 
هو الصّغائر من الزّلات الَتى كان المؤمن يرجو العفو عنه وَ لا تُسثَلَّ عَمَا تَعمَلُونَ و المراد بالعمل هو الكفر و المعاصى العظام الَتى 
لا يرجى العفو عنها. وفى الكريمة دلالة على أن أحدا لا يؤخذ بذنب أحد ولا يؤخذ الجار بجرم الجار. و لما لم يؤمن الكفرة 
مع إيضاح ا أفر الله تعالى نيه بالإعراض عنهم و قال: -قرآن-ع-عع-قرآن-8١١-178-قرآن-05ه-0/8‏ 
ع١‏ قل ب يَجِمَعْ بَيئنا رَيّنا . واف تعظرنا و اكع رينايوم السية 3 قله وتقااو سكب أ سك و يتصل بالقد بالعدلر 
الأنصاق بأة دغل المزمين المعنيع الجلة و المشركين المبطلين الار وَ هُوَ الفَتَاح العَلِيم أى الحاكم فى القضايا المغلقة و 
العام حا الك كول الحكي والمعر/ قرآن--9"-قرآن-5-41١٠-قرآن-2-18ع‏ اقرآن 721-988 /20- قل 
أَرُونى الّذِينَ ألحقكُم به شرَكاء .. . أى عَدفونى و أعلموتى الّذين زعمتم أنهم شركاء الله فى استحقاق العبادة. و هذا الأمر للتهكم 
و التعجيز و استفسار عن شبهتهم بعد إلزام الحجة عليهم زيادة فى تبكيتهم كلا كلمة ردع لهم فالمش ركون لا يقدرون على إثبات 
صفة للأصنام مشتركة بينها و بين الله عزِّ و جل فبتلك الصّ هه تكون مستحقة للعبادة -قرآن-7-8غ-قرآن-101-781 [ صفحه 
]| مشاركة له تعالى بل هُوَ الله العزيرٌ اكيم أى الغالب بقدرته الحكيم فى تدبيره؛ و الأصنام متّسمهُ بالذَّلهُه متباينة عن قبول 

















العلم و القدرة رأسا حيث إنها جماد و الجماد قاصر بالذات عن قبول العلم و القدره فكيف تكون شركاء لمن ذاته علم و قدرة و 
حكمة؛ إلى آخر صفاته الثبوتية الّتى هى عين ذاته كما بِئِن و حقّق فى مقامه! -قرآن-١04-1‏ ثم بين سبحانه تحمّق نبِوَةٌ نيه على 
سبيل العموم بقوله تعالى و تقدس: 18- وَ ما أرس مناكك إَِا كاف ناس ...: أى إلَا لرسالة عامة على جميع البشر من الأبيض و 
الأموادى الأحير وخيع ابه عفان عي ال على الل هلة و لد قال اعطة ميا و لا اقول فكراء عدف إلى الأشيويز الايد 
و جعلت لى الإرض طهورا و مسجداء و أحل لى الغنم و لم يحل لأحد قبلى؛ و نصرت بالرّعب فهو يسير أمامى مسيرة شهرء و 
أعطيت الشفاعة فادّخرتها لأمّتى يوم القيامة. و -قرآن-1-8ه ذكر القمى عن الضّ ادق عليه السلام أنّه قال لرجل: أخبرنى عن 
الرسول كان عامًا للنّاس! أليس قد قال الله عزّ و جل فى محكم كتابه: و ما أرسلناكك إِلَّا كاقة للنّاس لأهل المشرق و المغرب و 
أقدل الشهاء و الترقن من الجن والإننس! هل بلغ رسالته إليهم كلهم! قال: لا أدرى. -روايت-#18-81 قال: إن رسول الله لم 
يخرج من المدينة فكيف أبلغ أهل الشّرق و الغرب! -روايت-١-88‏ ثم قال: إِنّ الله تعالى أمر جبرائيل فاقتلع الإرض بريشة من 
ا ل ل ا ل ا 

بنفسه. حروايت-١8-1/ا"‏ 179 ل ا 0 يش يتنا فين حو إن تش 
ل ور لي دراك رامل الإيمان» و يحتمل أن يكون الاستفهام للتهكم. -قرآن-8-؟ق رآن-88- 
49 قرآن-1١-188‏ [ صفحه ]88١‏ قل لكم مِيعادٌ يوم ... أى ميقات يوم ينزل بكم ما وعدتم به وهو يوم القيامة لا 
َستَأَخِرُونَ عَنهُ ساعَةٌ وَ لا تُسِتَقَدِمُونَ أى لا تتأتّرون عن ذلك و لا تتقدّمون عليه بأن يزاد فى آجالكم أو ينقص منها. -قرآن-/ا- 
/الاقرآن-؟7١٠-ع08١1‏ 


[سورةٌ سبا []: الايات "١‏ الى ؟"؟] 


وَ قال الَّذِينَ كَفَرُوا آن توْمِنَ بهذًا لقَرآن وَ لا بالّذِى تين يديه وَ أو ترى إِذ الظَالِمُونَ موقوفون عِندَ رَبُهم يَرجع َع هُم إلى تعض 
الول ُو لين استُضهفُوالَِينَ استكبزوا ل لا أَنم لكا مؤمنين 1١|‏ قال لين استكيزوا لين اسٌضفُوا أ نحن صَددناكُم 

عن الهُردى بعد إذ جاءكم بل كم مجرمين [""] وَ قال الَِينَ استَضعِمُوا لَِذِينَ استكبروا بل مكو اليل وَ انار إذ تَأْمْدوئنا أن 
كف بالله و جل لَه أندادا و أَترُوا النَدامَةٌ لَمَا رَأَوًا اتهذاب وَ جلا الأغلال فى أعناق الذي كتورا عل بُجرّون إلا ما كانُوا 
00 3[ و ما أرسَلنا فى قَريَدْ من َذِير إلا قال مُترقُوها إِنا بما أَرسلكُم به كافرُونَ [6] -قرآن- ١‏ -/88 1" و قال الَّذِينَ كَمَدُوا 
لّن نُوْمِنَ بهذًا القَرآن ... أى اليهود قالوا هكذاء و قيل هم مشركو العرب و لعل هذا القول هو الأصح بقرينة قولهم -قرآن-ع-88 
معفم وزع ولا ادع نينج لبر هالع ين يديه هر التوواة زبالأناسي ل واو التهرة كانوا موصيو بالانجيل طاعر 
وال لظي يام موري وري ارقي برسييد يااارم أ اررات نج الطاب ري 1 
تعض القول أى بتحاوووة وخر اجغرن بالقول و يتبادلونه فى مقام الجدل بعض مع بعض و يَقُولَ الّذِينَ استَضِعِفُوا أى الأتباع 
ِنَ استكيؤو أى القادة أو ل أ كنا ينين فأنتم منعتمونا من الإمان باللهو بالؤسول و صددتمونا عن الهبدى: -قرآن-١-‏ 
“سآن 6161/68 قر ن-1-71/1 قر[ ن-/91 18-9 عقر ن-4؟-لمععقرآن 811-888 87 قال الَّذِينَ استكيزوا للّذِينَ 
استّضعِهُوا أ نَحنْ ص ددناكم كن الهدى ... أى قال المتبوعون و القادةٌ للأتباع على طريق الانكانة أ نحن صددناكم! أى لم 
نصدّكم نحن عن قبول الهدى بَعدّ إذ جاءكم الهدى بل كّّم مُجرمِين فأنتم باختياركم كفرتم حيث أعرضتم عن الهدى و آثرتم 











الفباذلة عله سق ] درسي اند ايع انمعد عد وقال يحل مكر الليجل و اللهسار.. أى قال الأتباع 
للمتبوعين مكركم لنا دائبا ليلا و نهارا صدّنا عن هدايتنا إلى الإيمان. و هذا إضراب عن إضرابهم. و ذلك كان إذ تَأمْروتَنا أن 
تكفْرَ بالله أى اح اكلم تراقناى وبا او كاسن وفاباكم المأموزيق ارركم المنتهين وامكوترطه كم تأمروننا بأن نكفر 
الله او تجعل له أنداداً أى شركاء و لو لا أنتم لكنا مؤمنين مود د ورا النَدامَةٌ لَمَا وَأَوًا العقذاب أى أخفاها الفريقان خوف 
الفضيحة و التَعيير» و قيل أظهروا الندامة لأن صيغهٌ أسرٌ مما يفيد الأضداد حيث إِنّْ الهمزهُ لها الصَلاحَيَهُ للائبات و السَلب. و قيل 
إن ضمير أسدّوا راجع إلى القادةٌ المتبوعين يعنى هم أخفوا من الأتباع ندامتهم على إضلالهم حينما رأوا العذاب و شاهدوه 
خوف التعيير وَ جنا الأغلال الآية ... إيراد المستقبل بلفظ الماضى لتحقّق وقوع الفعل فإنّهم بحكم من وضع الغلَّ فى عنقه هَل 
يُجِرّونَ الاستفهام للإنكار أى : [لا يجزون إلا ما كانوا يعملون] ثم إِنّه سبحانه تسلية للنبىّ الأكرم صلّى الله -قرآن-8-8١-قرآن‏ 
0-0 قرآن-١1/-/اواقرآن-887-٠٠غقرآن-9١7"1-8لقرآن-/141-9717‏ [ صفحه ”687] عليه و آله قال فى تكذيب 
قومه له [ص]: #نت وها أرفلنافى قرية بن لدير .+ أ رسولا منذرا إِلَا قال مُترَفُوها أى رؤساؤها المتنتٌمون و المتمؤلون من أهل 
تلكك القرية قالوا لنبييهم صلَّى الله عليه إِنَا يما أَريتلكّم به كافِوُونَ تخصيص المترفين بالتكذيب لأنهم الأصل فى العناد» و لأنّ 
معظم الداعى على التكذيب هو التكر و التفاخر كارف الدنيويةٌ و الانهماكك فى الشّهوات. و لهذا أخذوا الإتراف علَهُ للتفوّق 
وعدم تعذيبهم. -قرآن-#-٠١٠ه-قرآن-١17-17ه-قرآان-77:0-197‏ 


[سورة سبا [©"]: الآيات 0" الى 9"] 


الا ؛ نحن أككد أموال وَ أولاداً و ما تحن بِمَعَدَبِينَ [ [هم] قل إن َبّى يبس الرّزق لمن يشاء وَ يقدِرُ و لكن أكثر الناس لا يَلمُونَ 
واااو كر ااا ات ير عاد لي وا برضي ره ري ران ليور سور امج 

فى الغُرفات آمِنُونَ [17"] ا يسود فى آباينا مُعاجزِين أوليكد فى العرذاب محق رون | مم | قل إِنَ دَبّى يبط الوق لمن 
شا بن بوه يدر لَه وما فم ين طَىء فَهَوَيُحِفُهوَهُوَ حير الوازقين [وم] -قرآن-١-وعء‏ 88 و قَالُوا تحن أكدّد أموانًا ... 
أى هن كات أكثر أموالا وَ أولاداً أى قَوَه فهو أولى بدعوى الرّسالة و الإمارة على النّاسء فنحن أولى بها وَ ما نحن بمَُذَّبِينَ لأننا 
أكرم عند الله منكم فى الدنيا فلا يهيننا -قرآن-ع-7-قرآآن-5/١-18‏ قرا ن-88١-198‏ [ صفحه 685] بالعذاب يوم القيامة. يعنى 
أن الكفرة قاسوا أمر الآخرة بأمر الدّنياء فكما أنّهم فى الدنيا متنعمون؛ فهم كذلك فى الآخرة لأنهم زعموا أن تنتعمهم فى الدنيا 
حصل لهم لكونهم عبادا مكرمين و محبوبين عند الله تعالى ففى الآخرة هم كذلك. و الحاصل أن المترفين أصل فى العناد و 
الإضلال و الف لاله فى كل قوم و فى كل عنصر و زمان. 8" قل إن رَبّى يبط الرّزق . .. هذه الكريمة ردٌ لحسبانهم الفاسد و 
زعمهم السخيف. أى قل لهؤلاء المترفين الجهلة: إن الله تعالى يوسّع الرزق و يضيّقه بحسب المصالح و الحكم الَّتى يراها و هو 
عالم بهاء لذ لكزامة بعض وغنوات آخر كما زعمه الجهلة و لبك أككر التان لا يلون لأيدروة و لايد ركوة ذلكك و يحسبون 
أن كترة الأنوان .و الأرلأه لسرت الإشاة و عاسم فى حين أنهما ريا كادا لووانه او الانعدراجد وقد صرت ستحانه وول ليمت 
بقوله: -قرآن-ع-لاع-قرآن-7/80 لا" ل و ما أموالكم و لا- أُولادكم بالّتّى ربكم عِندّنا زلف قرس أو تتوياءو زلف و 
زلفة نحو قربى و قربة فى محل النُصب بتقرّبكم كقوله أنبتكم نباتا إِلَا مَن آمَنَ استثناء من ضمير الخطاب و التقدير: الأموال و 
الأولاد لا تقرّب أحدا منكم إِنَا من آمَنَ وَ عَمِلَ صالحاً بإنفاق ماله فى سبيل الله و تعليم ولده الخير و الصلاح و إرشادهم إلى 
طريق الهدى لا إلى ما فيه الضلاله و الخسران كعصرنا هذا حيث نوقفهم بأيدينا فى المهالكك و المواقف الخطرة و بالنتيجة 











ننصّ رهم و نهوّدهم و نمتجسهم كما فى الرواية أعاذنا الله سبحانه من شر أنفسنا فَأُولئِك لَهُم جَزاءٌ الضُعف بما عَمِلُوا -قرآن-8- 
هلقرآن-0-188١٠-قرآن-180-١71اقرآن-2717-:/2‏ أى يجازون الضِ عف إلى العشر و زيادةٌ إلى معان قياف سين 
دووايع اعقو افيافة ساد الى الك تيع إقيافة المصودن إن مفعوله وَ هم فى العُرفات آمِنُونَ أى فى القصور الشامية 
العالية مأمونون من جميع المكاره و الآلام. قرآن”29-لاة وذ فى القَمّى عن الصّادق عليه السلام و قد ذكر رجل الأغنياء و وقع 
فيهم فقال له عليه السلام: اسكت فإن الغنىّ إذا كان وصولا برحمه بارًا بإخوانه -روايت-#8ادامه دارد [ صفحه 80؟] أضعف 
الله له« الأنس فسعفين لأن الله يقول وها أموالكه الح ,دروا يتناو قير تمد و الذين وسعون فن آياتنا...: أى بالإبطاك:و 
الود الطعن تتاجرين بوعمهم الهم أعجزونا بذلك وطتهم أتهم يقوتونا وحن لاتقد و حلى عله واالإطلكن يهم أولفكة فى 
العَدذاب مُحضرُونَ فالذين يسعون و يهتمون فى إبطال الآبات, أى القرآن أو الأ-عم منه و من سائر الآيات كالمعجزات الأخر 
لماز وار رك ف ار يلد وما ريد ريال جتنا عط ريسم فى مدو إلقرانة عتلار اقمع ووو يقر الاتوادره 
قرآن-#-غعقرآن-45-475-قرآن-778-197 89 قل إن رَبّى يَبسْط الرّزق لِمَن يِساءٌ ... يتبادر إلى الذهن فى بدء الأمر أن الآية 
تكران لما قبلياء: و لكن لبس الأمر كذلكة سيك إاهددفى شحمن واحد فى حالين وماسيق لخصين: وسشكق أن يقال إن 
التكرار باعتبار اختلاف الفائدة. فإن الأولى توبيخ للكفار و الخطاب معهم., و الثانية وعظ و نصح للمؤمنين. فكأنه تعالى بين أن 
إعطاء النعمة للكمار فى الدّنيا لمن جهة الكرامة و لا يكشف عن سعادتهم, بل يمكن أن يكون استدراجا لهمء أو لمزيد 
عقوبتهم حيث يصرفون مال الله فى غير موضعه المقرّر له بخلاءف أغنياء المؤمنين فإن زيادة النعمه عليهم موجبة لمزيد 
دوجاتية و #الف يعن زياد سادق لأتقاقهم المال فى سيل الله بنيحالة و يلال عليه قوله معالى: وها اشك بن قىء 23 
يُخلِفَهُ أى ما بذلتم من أموالكم الى رزقكم الله فى وجوه البرّ فهو يخلفه أى أنه تعالى يعطيكم عوضه عاجلا و آجلا- بزيادة 
النعمة فى الدنيا و عظيم الثواب فى العقبى. -قرآن-8-١ع-قرآن-845-768‏ و عن النبئ صلَى الله عليه و آله عن اللّه تعالى أنه 
قال: عبدىء أنفق أنفق عليكك و قال [ص]: لم تطلع الشمس فى كل يوم إِلَا و ينزل فى صبح ذلك اليوم ملكان عن اليمين و 
الشمال واحد ينادى اللّهم أعط المنفق خلفا أى عوضاء و الآدخر يقول: اللّهم أعط كل ممسكك تلفا. -روايت-09-87١"‏ و فى 
روايةٌ ثانية يقول أحدهما: هب المنفق خلفاء و يقول الآخر: هب الممسكك تلفا و يقول واحد: -روايت-١"-ادامه‏ دارد [ صفحه 
#مع] ليت النّاس لم يخلقوا و الآخر يقول: ليتهم إذ خلقوا فكروا فيما له خلقوا. -روايت-از قبل-١4‏ و عن الرّضا عليه السّلام» قال 
لمولى له: هل أنفقت اليوم شيئا! فقال: لا و اللّه. فقال عليه السلام: فمن أين يخلف الله علينا! فإذا حصل الضمان و الوعد و 
الخلف منه تعالى فإمساككك عن البذل و الإبقراض إمّرا سوء ظن باللهء أو من قله العقلء مع أن المال فى يد العبد على سبيل 
العارية. -روايت-0ه-:*77 و هُوَ َيرٌ الرَازْقِينَ لأنه الرازق فى الحقيقة و غيره واسطء و لأن الغير غالبا إذا أعطى شيئا فإمَا لجلب 
نفع أو لدفع ضرر بخلادفه تعالى فإنّهما محال عليه لأنه الغنى بالذات و لا يتطرّق عليه الضرر و الإضرار فيعطى بلا عوض و لا 
ترفيرشيء إلا اشكر عياف لا لاكباحه هالى إلنه بل لدويد التحمة على العاى فر او داد»؟ 


[سورةٌ سبا [6"]: الآيات 6٠‏ الى 64] 


وَيَوم م يَحمُرهُم جميعا ثم ول للملايكة أ هؤّلاءِ يناكم كانوا يَعْدُون | [:6] قانُوا شبحائكث أنت وَقّنا مِن دُونَهم بل كانُوا يعبِدُونَ 
الجن أكترهم بهم مُؤيئُون | [3ع] الوم لا تملك بَعضٌ كم إبعض فعا و لا ضراو تقُولَلِلِّينَ موا ذُوقوا عاب الا الى شم 
بها تُكَذَيُونَ [7*] ] وَ إذا تُتلى عَلَيهِم آل لانت قالرا مهدا إلا ول وريد أذ يق دك غها كان يد آباؤكم وَ قانُوا ما هذا إل 








إفكث مُفتَرىَ وَ قال الَّذِينَ كمَرُوا للق لَمَا جاءَهُم إن هذا إلآ بحر مُبِينٌ [6] وَ ما آتَيناهُم من كب يِدرُسُونّها و ما أرسلنا إلَيهم 
لكك مِن نَذِير [؟5] -قرآن-١-3728‏ كذَّب الَِّينَ من قَبلِهم وَ ما بَلعُوا معشار ما آتَيناهُم ا فكيفّ كان تكير [4؟] - 
قرآن-١-178‏ [ صفحه 687] ٠‏ و 6١‏ وَ يوم يَحَشرهُم بيع ثم يَقُولَ للمَلائكَةُ ... أى يبعث المشركين و يقول للملائكة: هل 
إياكم كانوا يَعبَدُونَ هذا السؤال يكون توبيخا للمشركين و تقريعا لهم و إقناطا لهم عتما يتوقعون من شفاعتهم. -قرآن-١8-1/-‏ 
قرآن-28-118؟1 و تخصيص الملائكة يحتمل من باب أنهم أشرف شركائهم و هم الصَّالحون للخطاب. فلمًا خوطبوا بذلكك 
اللخطاب #الواتق داكت انف فنا أى فالتك الملضكة قرريا لمن أن يد ضر عق ركهت معيوداسراكقه انك قاضيوا وأون 
بنا من دون هؤلاءء الكفار و دون كل أحدء و ما كنّا نرضى بعبادتهم إيّانا مع علمنا بأن]ك ربّنا و رب كل شىء. و أنت المعبود 
بالحق و لا معبود سواك بل كاثوا يَعدُونَ الجن أى يطيعونهم فيما يأمرونهم و يدعونهم إليه من عبادة الملائكة أو الأصنام أو 
غيرهنا: قبل إن مرادهع من الندن هو إبليس:و أعوانة كان كرفو يهم مؤمئون أ الت ركرن عنبيما كانوا مصتفين بالشاطين 
مطيعين لهم فيما يزيّنون لهم من عبادة الملائكة و غيرهم. -قرآن-١١1١-5©١-قرآن-8:8-٠ع©-قرآن-8-89/8‏ 27 67 فَالَيَوم لا 
يلكا تعض كم فط تنما ولا شواد أعرقى التغرة لا زملكه العا ندون ولا المنبودون فلن بالشفاعة والا ضوا بالتعاديب | 
الأنمر فيه لمالكه أى الله الواحد القهّار و الخطاب للملائكة و الكفرة. -قرآن-8-١"٠‏ 6# و إذا تُتلى عَلّيهم آياتّنا كنات ... أى 
ظاهرات واضحات قالُوا ما هذا أى محترد إِلَا رب لزه انرق كد يسك فتك فقن الالالة على الهطارة .و التحاء إل 
اتباعه وَّ قالُوا ما هذا يعنون به القرآن إِلَا إفكك مُفتَرىَ أى كذب مختلق وَ قال الَّذِينَ كَفّرُوا لِلحَقَ أى لله تعالى أو للنبى أو القرآن 
أو الإسلام إن هذا إِلَا بتحرٌ مُبِينَ و نسبةٌ السحر إلى الله تعالى باعتبار أنه بزعمهم موجود خيالى شبيه بالشحرء و إلى -قرآن-ع- 
“اهقرآ ن-/1/1- ١‏ رآ ن-8 187-١1١‏ قرآآن-1716-١‏ الا قر ن-701-/ااقرآن-97 1-7 “قر آن-877-791 [ صفحه اع] 
النبى إما باعتبار بيانه و منه إِنَّ من البيان لسحراء و إِمّا باعتبار أن السدحر مصدر بمعنى الساحر و بهذا الاعتبار أيضا كونه ساحرا 
بزعمهم بلحاظ غرابة كلا.مه و لطافته المؤثّْرة فى القلوب المحوّلة إيّاها من حال إلى حال كالب حر» و يسمّى هذا بالشدحر 
الكلامى؛ و إلى القرآن باعتبار ألفاظه أو إعجازه. و إسناد الإفكك إليه بلحاظ معانيه» و إلى الإسلام لجهة مبانيه المتقنة و قواعده 
المحكمة الّتى يرغب فيها كل من تفكر و تدبّره و يرغب و يميل إليها قهرا و بلا اختيار كالّرحر. و فى التصريح بكفرهم و 
حصرهم الحق فى التّرحر مبادهة و بلا تأمّل أبلغ إنكار و تعجيب من أمرهم ثم أخبر سبحانه أنهم لم يقولوا ذلكك عن برهان بل 
محض تقليد و عناد فقال عر من قائل: 6- وَ ما آتَيناهم من كتّب ... أى ما أعطينا مش ركى قريش كتبا قط يتعلّمون درسها حتّى 
لخر آنه ع اتعاك باحق أذ بقارم سير | متيعرك و لفسا يقر ارك سا ور او من كنت كعدو الاك اسن | ساون برق 
أنفسهم لاعن علم و معرفة فيصبحح لهم الإشراكك و قول ما يقولون فيكك وَ ما أَرسلنا إلّيهم قَبلَكك من نَذِير أى ما بعثنا قبلكك من 
رسول ينذرهم سوء عاقبة الشرك و يدعوهم إلى تركه لكى يصحح اشراكهم و يكون حبْدَة لهم؛ فمن أين وقعت لهم هذه 
الشبهة فتمشكوا بها و أصرّوا عليها و لم يدعهم إليها أحد! -قرآن-ع-#4قرآن-/.708# 60- وَ كَذَّب الَذِينَ من قبلهم ... أى 
كذدّبوا الأنبياء و الرّسل الذي كانوا قبلهم من الأمم كما يكذّبك هؤلاء من أمّتك وَ ما بَلْعُوا معشارٌ ما آتَيناهُم أى ما بلغ قومكك 
عنما آتينا اراتكه مق القزاة و:طول العم و المال تكذتر 1 3 أى الّذين كانوا قبل قومكك كذّبوا رسلهم كيف كان كير أى 
انظر إنكارى عليهم بالتدمير و الإهلاك, فليحذر أهل مكة مثله. و ليس فى التكذيب تكرير فإن الأوّل مطلق و الثانى مقيّد. و قيل 
إن حقرآن-6-لاءا-قرآن-/87-11/١-قرآن-781-7281-قرآن-701-8794[‏ صفحه 584] الأول للتكثير و الثانى للتتكذيب. 
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ل إِنّما أعِظكم بواحدَةٍ أن تَقومُوا لَه مننى و قرادى ثم تَتَفَكرُوا ما بصاحبكم من جِنّْ إن هُوَ إلا نير لكم بين يَدَى عَذابٍ شَدِيدٍ 
زعع] شل ما ألم من أَجر فهو لكم إن أجرى إِلأعلَى الله وَ هُوَ على كل شّى ء شَهِيدٌ [ [لاع] | قل إن رَبّى يَقَذِف باحق عَلَام 
عيوب [ [8؟] قل جاء الخى وما مدئ الباطل وها تيد [قع] قل إن ضََتَفَإنّما أَضِل على تُفيى و إن اهَدَيت قبما يُوى إلى 
َبّى إِنّه سد ميع م قريب ١[‏ ه] -قرآن-١-ث#ل/انم‏ عع قل إِنّما أعلاكم براكة: ... أى بخصلة واحدة أو بكلمهُ واحده و هى كلمة 
الرحيف :واقبل إطلاغة الأديداليل لولسييحائهه أناكتونوا للد هده الجملة عجرا حكرونبالبذقة أو عطنه اذى سكق أن يكن 
مركوعا د يرهن أو امتصويا ,اعقو لمق هو الاسشانة و الاععدال: فى أنوو القع لنل يغبي اللد اك .و الاعراضى عن 
الاعوجاج و التقليد و ذلكك بأن يكون قيامكم بأمر الدين ممثتى و فرادى أى متفرّقين اثنين اثنين حنى يتشاور كل واحد مع 
جاجد ارو جداو جد جا اتمريكرا بن توا الخراط بلا ردكام م الك فإن البق إثما نين للاسان بالتفكر فى 

سيك ترات لزعو ماتضكا و الاير ستته و زرا 11 دا ساح مروو يت أن لبد اجر مويب لعا 
الرّسالهُ -قرآن-#-عع-قرآن-8١-م2‏ ١-قرآن-١-هع-قرآن-/الهع-/الا#قرآن-0/-7/87[‏ صفحه 5940| تزعمونه إن هُوَ إلا 
َذِيرٌ لكم يخوفكم بين يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ من عذاب صعب قريب وقوعه يوم القيامة بين يَدَى كناية عن قرب وقوع الشىء عذابا 
وغيره. -قرآن-١٠١-٠قرآن-١ه-4ل/القرآن-١138-115‏ لا#- قماغ الكرون أجركيو لكو عق أن كل هاتحملة فن 
أداء الرسالةٌ و تبليغها من المشاق و التكاليف فأجره لكم. و ما أريد منكم أجر رسالتى و لا أطالبكم بشىء»؛ كما قال تعالى قل لا 
أسئلكم عليه أجرا إلا المودّة فى القربى قل لا- أسئلكم عليه من أجر إلا من شاء أن إلخ .. إن أجرى إِنَا عَلَى الله فأجر رسالتى 
أعظم شأنا و أعلى ممما تقدرون على أدائه و إعطائه فهو على الله لأنّه عَلى كل شَىءٍ شَهِيدٌ أى مطلع و شاهد على خلوص تيتى و 
صدق دعوتى بلا طمع فى الأجر منكم, فهو القادر على كل شىء و يعطينى كل ما أريد منه بلا كلفةُ و لا عناء. -قرآن-ع-86- 
قرآن-/ا80-١/الاقرآن-عامع_‏ لوع +6 قل إن رَبى يَعَذِْف بالق ... أى يلقيه إلى أنبيائه و ينزله على من يجتبيه من عباده» أو 
برمى به الباطل فيدمغه» و هو عَم الوب أى عالم بم بجميع الأمور الغيب» و لذا يعلم و يعرف من له الأهليهُ لإلقاء الحق و الوحى 
إليه اللَهُ أعلّمٌ حيث ث يج بَجِعَل رِسالتَهُ فإنّه المطلع على السرائر و ضمائر عباده فيعطيهم على مقدار استعدادهم و قابلئتهم فكل يعمل 
على شاكلته و على طبق خلقته التى خلقه الله عليها و طر طبيعته و أهليته الذائي. -قرآن-2-وع-قرآن-:2١-4/١-قرآن-185-/1‏ 
عل جا ركد و اجر فاط وما نس مما لاخر رالوس و يقل لقيو لمعيف لك لط اعافد 
رجوعا. و -قرآن-ع-/اء فى الأمالى عن الرّضا عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: دخل رسول الله صلّى الله عليه و آله مكة و حول 
البيت ثلاثمئة و ستّون صنما فجعل يطعنها بعود فى يده و يقول اتجاء الى و هق الباطل إن الباطل كان وهرقاء عنام السحق وما 
يبدأ الباطل و ما يعيد. حروايت-/ا780-8 ٠ه-‏ مل إن غَ لَلت فَإنّما أَفدَلَ . .: أى إن ضللت عن الحق وطريق عقر ق-ع-/8 [ 
ميته 140 الى :و كول ونجال: قساواى على تقض و ذا يط إلى انعد اننا تريضى إلى ل الى روزايف برقن تلظ از 


رحمة منه بى. -قرآن-"ع-اعقرآن-2/ا-/ا١٠‏ 
[سورة سبا ["]: الآيات ١‏ الى 45] 


وَلَو تَرى إذ قَرِعُوا قلا وت وَ أَخ وا من مَكان قريب ]8١[‏ وَ قالوا آمَنَا به وَ أَنَى لَهُمَ الاو من مَكان بَعِيدٍ [21] وَ قد كمَرُوا به 
مِن قبل وَ يَقَذِفُونَ بالعَيب من مَكان بَعِيدٍ [07] وَ جيل بَينَهُم وَ بين ما يَشْنَهُونَ كما فعل بأشياعهم من قبل إِنْهُم كانوا فى شك 
مُريب [06] -قرآن-١-وع"‏ ١ه‏ وَ لو ترى إذ قَزِعُوا قلا- فوت ... أى يفزع الكفرة عند الموت أو البعث أو يوم بدرء فلو رأيتهم 














لرأيت أمرا فظيعا عجيبا من هولهم قلا فوت أى لا يفوتوننا بهرب أو حصار أو حصن و أخْة وا مِن مَكان قريب من ظهر الإرض 
إلى بطنها أو من الموقف إلى النار أو من المعسكر إلى الحفر المعدَّهُ لذلكك. قرآن-ثم-لاع-قرآن-07١-28‏ اقرآن-50-17117١7‏ 
"- و قالوا آمَنْمَا به وَ أنى لهم التناوّش ... التناوش هو التناول؛ فمن أين لهم الوصول إلى الإيمان بعد فوات الوقت و من أين 
يتيتدر لهم أن يأخذوا الإيمان بسهولة من مَكان بَعِيدٍ أى من عالم الآخرة فإن محل التكليف بالإيمان هو الدنيا و هم فى عالم 
الآخرة وقد ابتعدت دار التكليف. -قرآن-ع-#عقرآن-714-144 7ه وَ قد كفَّرُوا به من قبل ... أى كفروا بالقرآن أو بمحمد 
صَلَّى الله عليه و آله فى أوان التكليف وّ هم الآنن يَقَذِفونَ بالعَيب أى يرجمون بالظن و يتكلمون بما غاب علمه عنهم من نفى 
البععث أو إنكار الصانع و الرّسالة و الجِنْه و النار و غيرها من مَكان بَعِيدٍ يعنى من جهة بعيدة عن حال الرّسول و حال الآخرة. - 
قرآن-# "عقر ن-117١-8؟11-قرآن-178-:2١قرآن-511-1947[‏ صفحه 697] ه- وَ جيل بَينَهْمِ وَ تين ما يَشْنَّهُونَ ... من 
قبول الإيمان أو من نفع التصديق و العمل الصالح فى الآخرة كما فل بأشياعهم من قَبلٌ أى بأمثالهم من كفرة الأمم السابقة إِنّهُم 
كانوا فى شك مُريب أى موجب لريب و التحير و لم يؤمنوا و لم يصدقوا لضياعهم فى الشكوك. -قرآن-0-7ه-قرآن-74١-‏ 
/اعاقرآن-١١75-/61؟‏ [ صفحه 897] 


سورة فاطر 

اشاره 

مكية و آياتها 50 نزلت بعد الفرقان 
[سورة فاطر [4""]: الآيات ١‏ الى ؟] 


بسم الله الرّحمن الرَّحِيم -قرآن-١-/80‏ التحمدٌ لِلّهِ فاطر السّماوات و الأرض جاعِل الملائك و رسا أولى الم عل و كلت ر 
باع يزيد فى الخَلق مايهاة إن الله على كل كَىء قدي [1] ما يفك الله لئاس بين وتحمة قلا تبك لها وما ميك قلا ريل 
لون بعنية و قن العرية على ار انون 2١‏ القمة للدقاط الساراكاو الا رشوب قدي شير الحم فق ول لور 
فاتحة الكسات قر اعون فاطر فمشتق من الفطر و هو الشقّ الخاص أى الشق بلا افتراق و يعبر عنه بالضي دع أيضا إذا أسند 
الصّدع إلى الشىء لا إلى القوم و نحوه, فإنه حينئذ بمعنى الافتراق. و المعنى أنّه تعالى شفّهما لنزول الأرواح من السّماء و خروج 
الأجساد من الارض. -قرآن-ه-#هقرآن-78١-17‏ و أما قول كثير من كبار المفسشرين فى معنى الكريمة بناء على اشتقاق فاطر 
من الفطر بمعنى الشقء كأنّه شق العدم بإخراجهما منه فهو خلاف ظاهر الشريفة من إسناد الفطر و إضافته إلى نفس السموات و 
الإرض لا إلى [ صفحه 95؟] العدم. فهو تعالى شاقّهما لا شاق العدم لإخراجهما منه. و يحتمل أن يكون من فطره يفطره فطرا أى 
خلقه و المعنى: خالق السّ.موات و الإرض و موجدهما و مبدعهما و مبتدثهما على غير مثال» و يؤيد هذا الاحتمال قوله: فطرت 
الله الى فَطَرَ لاس عَلّيها ففطر الله الخلق من باب خلق أى خلقهم: و الاسم الفطرة بالكسر الخلقة. و عن إبن عباس كنت لا 
أدرى ما فاطر المّد.ماوات حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بثر فقال أحدهما أنا فطرتهاء أى ابتدأتها و اخترعتهاء فعلمت أن فطر 
كان معناه ابتدأ و اخترع جاعل الْمَلائِكوٌ رُسْنًا أى وسائط بين اللّه و أنبيائه و الصالحين من عباده» و يبلغون إليهم رسالاته بالوحى 
إلى الأنبياء و بالإلهام إلى الأولياء و الأوصياء و بالرؤيا الصَادقَةُ إلى المؤمنين» أو وسائط بين الله و خلقه فى إيصال آثار صنعه 








إليهم و إيصال الفيوضات إليهم أولى أَجَنَكة مثنىء الآية ... الجملة صفة للملائكة. و اختلا.ف الأجنحة لتفاوت مراتبهم؛ و 
إعطاؤها لتسهيل التّزول و العروج, و للتسريع فيما يؤمرون به. و ليس ذكر هذه الأعداد للحصر بل لبيان المثل» و يدل على عدم 
الخصوصية لهذه الأعداد و عدم بيان الحصر قوله: يَزِيدُ فى الحَلق ما يِسْاءُ و -قرآن-8-19؟-قرآن-91-887ه-قرآن-8/- 
لاسر قدي 1ت 1؟ قرول إبن عبان عن الث" سن اللدحليه وثألة أنه قال: رأيت فى ليله المعراج جبرائيل كان له ستمائة 
جناح. -روايت-١170-7‏ ثم بين سبحانه إحسانه على عباده بقوله: -١‏ ما يتح الله لِلنّاسِ مِن رَحمَةْ قلا مُمسِكك لها . .. يعنى إن 
الله تعالى لو أراد لعباده الخير و أن يفتح لهم باب رحمته قلا مُميِكك لها أى لا يقدر أحد أن يعبده و يمنع خيره و رحمته النازلة 
إليهم من عنده سبحانه وّ ما يُميكك فَلا مُرِسِل لَه مِن بَعدِه أى ما يحبسه و يمنعه من نعمه و رحماته كنعمة الأمن فى البلاد و 
رماو المعو لدعتي اناوه و الول نة فلكي كن العلا انتريالها وح جواادى عله ومن للقام لقنن ون تسد بعد 
إمساكك الله سبحانه و منعه. لأنها أمور ليست تحت قدرة البشر و اختيارهم لأن إرسال الرّسل من أعظم النعم و قد وجدت فى 
بعض كلمات أفلا-طون الحكيم أن إرسال الرسل و بيان الناموس للخلق من أعظم النعم و أنه من -قرآن-ه- »/اقرآن-87١-‏ 
٠قرآن-8-781:#ا-قرآن-2175-8994‏ [ صفحه 590] موجبات البقاء و لولاه لآل أمر الْناس إلى الفناء و الاضمحلال. فمن 
يقدر غيره جل و علا على الإتيان بهذه النَعمةُ الّتى لا مرسل لها إِلَا هو سبحانه؛ و قس على هذه غيرها وَ هُوَ العَزِيرُ الغالب على ما 
يشاء و ليس لأحد أن ينازعه فيه. -قرآن-77١19-1‏ و الحكيم ألذى لا يفعل ما يفعل إِلَا بعلم و إتقان. -قرآن-5-7١‏ 
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ينا انها الام الكدواهة نعمت الله عَليكُم كَل من خالق غير اله رركم من التَماء و الأرض لا إل إلا ُو كأنَى تُوفكون | "او إن 
و ف تن مديم #زل فن فيلك وَ إِلَى الله ترج الأمُو ر[؟] با أَيَّا اناس إن وعد الله حق فلا تنكم اليا نيا ولا 
ركم بالله لعوُودٌ [ إن تيان لكم عَدُوٌ اذو عَدُوًا نما َدعُوا زه ييكوثوا ين أصحاب لير | *]الّذِينَ كفَوُوا لهم 
داب َدِيد وَ الِينَ آمنُواوَ عَمِنُواالضالحات لَهُم مَغفرة وَ أَجِر كير [ /] -قرآن-١-.عم‏ م يا أَيَّا الئاس اذكرُوا نعمت الله 
عَليِكُم ... أى احفظوا نعمت الله َلَيَكُم و آتوا حقّها بشكر مولاها قولا و عملا و اعتقادا. و النعمة أعمّ من الظاهرية و الباطتية النتى 
من جمانها كلتك و ارنسد كبو احا كور ادرف قرآن-ه-28-قرآن-٠8-8١٠‏ [ صفحه 98*] و خلق لكم أنواع الملاذ. 
واللعري كرنها حبر فى شمن نعمةٌ الإيجاد» و نعمةٌ الإبقاء» و لذا قال: هَل من خالق خَيرُ الله إشارة إلى نعمة الإيجاد فى 
ابتداء الوجود, ثم قال: يَرركُكُم مِنّ التشماءِ وَ الأرض إشارة إلى نعمة الإبقاء بالوزق إلى الانتهاء. وذ ا اضوام تقرير لهم» و معناه 
النفى» ليقرٌوا بأنّه لا خالق إلا الله يرزق من الت.ماء بالمطر و من الإسرض بالنبات لا إله إلا هُوَ كأَنّى تُوْفَكُونٌ فأين تتوجهون و 
تنصرفون عن التوحيد إلى إشراكك غيره معه! ثم إنه تعالى يسلى نبيه عن تكذيب قومه له فيقول: -قرآن-6١١-60١-قرآن-70-‏ 
ع القرآن-م7ع_وعع ع وَ إن يُكذّبُوك فَقّد كُذّيَت رُسُلْ من قَيلكك ... أى إن نسبكك أهل مكة إلى الكذب قَمّد كذبَت رُسَلَ 
مِن قبلتكك فتأس بهم فى الصَبر على تكذيبهم وَ إِلَى الله ترج الأمو زر فيجازيكك على الصبر و يجازيهم على التكذيب. ثم إنه 
تعالى يحدّر الناس من الغرور بحطام الدنيا ألذى يستلزم الغفلة عن الآخرة و يخّفهم من مكر الشيطان و خدعه فيقول: -قرآن- 
هلع قرآن-9١٠-مع١لقرآن-88١17-1١7‏ موه ا أبهَا اناس إن وعد اللّه حتى . .. أى وعده بما أرسل رسله به من البعث و ما 
بتلوه» فهو حق لاد ريب فيه و لاد خلف قلا كوكم الحياةٌ الدّنيا فلا تغكتكم فيلهيكم الت بها عن السعى فى طلب الآخرة الّتى 
خلقتم لها بمقتضى قوله -قرآن-94-١#-قرآن-81١199-1‏ خلقتم للبقاء لا للفناء -روايت-١-77‏ و الباقى هو الآخرة و الدّنيا فانية وَ 














لا يكم بالله العَرورٌ أى لا يخدعتّكم عن طاعة الله و كرمه و مغفرته الشيطان الخدّاع بأن يمتّيكم المغفرة مع حمله إياكم على 
الإصرار على المعصية و الجريرة نعوذ باللّهِ منه. إن الشَّيطانَ لَكم عَدُوٌّ عداوة قديمة و هو يدعوكم إلى ما فيه الهلاكك و الخسر و 
يصرفكم عن أفعال الخير و يدعوكم إلى أعمال الشر و تركك القربات فَاتَخِذُوهُ عَدُوًا لا تطيعوه و احذروه فى عقائدكم و أفعالكم 
و جميع أحوالكم. و ليعلم أن من حيله -قرآن-5-7”8/ا-قرآن 180-107 -قرآن-580-517 [ صفحه 6917] التسويف فى التوبة مع 
أن الله تعالى أكد فى تعجيلهاء و لا بد للعبد أن يغتنم الفرصة فإنها تمرٌ مر التدحاب. و قد سئل حكيم: بأ كيفتةُ نأخذ الشيطان 
عدوًا! قال: لا تمشوا وراء أمانيكم ولاثت تتبعوا الهوى و افعلوا ما يوافق الشّرع و يخالف الطبع فالشيطان إِنَّما يَدعُوا جزبَهُ أى أعوانه 
و أنصاره و متابعيه لِيكوتُوا ين أصحاب الشعير من أهل النار المسعرة. و هذا تقرير لعداوة الشيطان و بيان لغرضه فى دعوته. ثم 
كم جالين اجات الففيظا فق مغر دو رون اله فوا فقا هار عا قرآن-88١-/1ماقرآن-720-178‏ 07 الّذِينَ كَمَرُوا 
لَهُم عَدَاب شَّدِيدٌ . عفدا سال الففنة الأول أت السارسية القيطان 2 الناين تر مِلُوا الضَالِحات لَهُم مَعْفرَةٌ وَ أَجِرٌ كبيدٌ هذا 
وعد للفبَةُ الثانية أى المخالفين لدعوته لعنه الله. -قرآن-ه-١هقرآن-6١١-ع8م1‏ ْ 


[سورة فاطر [4"]: الآيات 8 الى ]١١‏ 


أ قَمَن رين لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ قَرَآهُ ا ا ا ل ل 
يَصَكَعُونَ [6] و الله اذى أرضل الؤباح تير مر حاباً رقنا إلى بد ميت تأحتينا به الأرض بعاد توفها كذلكك النشرة [4] عن كان 
يُربدٌ الره 00 ل ل 0 وَمَكْر 
أولئك هُوَ يبو د ٠و‏ الله حَلقفَّكم من تراب ثُمْ من نُطفَذٍ نم جقلكم أزواجاً و ما تحمل م ين أنثى و لا نَضَْ إلا بعليه و ما عق 
م ري ا سم لش راع 
عَمَلِهِ ... أى هل إن من يعمل عملا سيئا و يعتقد أن عمله حسن» هو كمن لم يزيّن له سوء عمله فينظر إلى ما عمله فيراه غير 
حبس و أن عليه أن مجذى ديد قن تحدى الأموز نح يعر الحق و يحذا .وعدا + الب الأدى كذركة كلد حدق الجوات 
ألذى هو [ كمق لم يزيل لسن عمله] أو كين اهمدق هدض الله] فاق هذا القدي أحين واشت لدلالة فايهذه عليه وهو 
قوله تعالى فَإِنَ الله يُضِلَ من يَسْاءُ وَ يَهدِى من يَشاءُ فالمراد بمن يضله الله هو ألذى ما شمله اللُطف و العناية الرَباتيةُ لفرط عناده 
وغايةُ جحوده. و لذا كان لا يمّز الحسن من القبيح و يرى ما يفعله و يعتقده من القبائح كالشّرك و التكذيب حسناء و ما يتركه 
بزعم أنه قبيح كالإيمان باللّه تعالى و التصديق لنيبه يكون فى الواقع حسناء بخلاف المهتدى بهدايته سبحانه فإنه مشمول بألطاف 
اللّه تعالى و مراحمه؛ و هو لا يزال متفتخصا عن الحق و الحقيقة و يكون الحق نصب عينيه» فبهدى الله يهتدىء و بعنايته يوقق 
للتميز بين الحق و الباطل و الحسن و القبيح فيتّبع الحسن فالأحسنء و يتك القبيح بجميع مراتبه. و الحاصل أنه تعالى يخذل من 
لا ينفعه الُطفء و يلطف بمن ينفعه. و -قرآن-ه-9ع-قرآن_#/اع-"اه فى الكافى عن الكاظم عليه السّ.لام أنه سثئل عن العجب 
ألذى يفسد العمل, فقال: -روايت-458-57 للعجب درجات: منها أن يزيّن للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه و يحسب أنه يحسن 
صنعا -روايت-1١-18‏ قلا تَذَهَبٍ تفشك عَلَيِهِم > حسّرات و ذهاب النفس كناية عن هلاكها. أى لا توقع نفسك فى المهلكة لأجل 
الخيرات علوع زعلى غيم و إصرارف على لكنيجة, بالسراات لجرو علييا كار كاد لمعه 111 (اكرمن 
الأمر إن الله عَلِيمْ يما يَصِتَعُونَ عارف بما يفعلون فيجازيهم عليه. -قرآن-/!١-ل/اه‏ و- َ الله اذى أَرسَل الترياح . .. ثم عاد سبحانه 
إلى أدَلّهُ التوحيد و بيانها و ذكر شواهد القدرة لأن فى هبوب الرّياح دليلا ظاهرا على الفاعل القادر. و بيان ذلكك أن الهواء قد 














تسكن و قد تتحرّكك و تتموّج فتهب شرقية أو غربية و فى تلكك التحرّكات المختلفة قد تنشئ المّرحاب و قد لا تنشئه و هذه 
الاختلافات الناشئه من طبيعة واحدة دليل واضح و برهان ساطع على مسخحّر و مدبر لها عليم حكيم فى كمال القدرة وغاية 
الس مطة. فربح الشمال و الدّبور و الجدوب قد قََثِيرٌ ترحاباً و ذلكك بأن تهتيجه مناه إلى بد م 0 
الاختصاص؛ أى إلى أرض مجدبة فيمطر على ذلكك البلد فأحبينا به يعنى بمائه المستكن فى الترحاب الأرض بعد موتها فأنبتت 

بعد يبسها. و -قرآن-ه-مع-قرآن-١1ه-17ه-قرآن-٠8ه-7/ه-قرآن-0-2294ع-قرآن-68-9/77/ا‏ روى القمّى عن أمير 
المؤمنين عليه السلام أنه سئل عن الشحاب أين يكون! قال يكون على شجر على كثيب على شاطئ البحر يأوى إليهء فإذا أراد الله 
عرّ وجل أن يرسله أرسل ريحا فأثارته فوكل به ملائككة يضربونه بالمخاريق و هو البرق فيرتفع. و زاد فى الكافى: ثم قرأ هذه 
الآبة: اللّهُ اذى أرسل الياح» الآبة. حروايت-4*-هلاا-روايت-/88!-99" .. ك لكك التُضُورٌ أى مثل إحياء الإنرض إحياء 
الأرواح. -قرآن-*-7”5 ٠١‏ مَن كان يُرِيدُ العِرَّةَ لَه العِرّهُجميعاً ... أى من أراد الشّرف و العزّ و التتعالى فليطلبها منه بطاعته. فإنها 
لباه وان عئة نوي و اأعررية تيع كر لشب اوزاتريحية و#العهز العان ع عقةافى جل بركقة رمجوالاك علد 
الأّل: أن الضمير المستتر فيها يرجع إلى العمل الصالح, و البارز يرجع إلى الكلم الطتيب لأن التوحيد و هو قول لا إله إلا الله بغير 
العمل الصالح كالسحاب بلا مطر و كالقوس بلا وتر. -قرآن-2-/ا#قرآ ن-875١-١؟7-قرآ‏ ن-78؟1-:/اا-قرآ ن-7941-781 
فالقول لا بدّ و أن يعقبه العمل حتّى يكون منتجا. و فى بعض الآيات بعد [ صفحه ]5٠١‏ الأسمر بالإيمان باللّه و رسوله أيضا أمر 
بالعمل الصَالح و اعمَلُوا صالحاً و الثانى: عكس الأول بمعنى أن الضّ مير المستكن يرجع إلى الكلم الطيب, لأن العمل من غير 
الموتدد ليس بنافع» فالتوحيد سبب لقبول الأعمال و مستلزم لإخلاص العمل. و الثالث: أن المقدّر راجع إلى الله تعالى» أى أن 
اللّه سبحانه يرفع الأعمال الصَالحة إليه و يجعلها فى حيز القبول. و على هذا الاحتمال الأخير يكون الكلام مستأنف غير راجع إلى 
ما قبله. يعنى كما أن الكلم الطتنب يصعده إليه تعالى» فكذلكك العمل الصّالح يرفعه إليه و يقبله. و قيل هذه الجملةٌ بيان لما يطلب 
به العزّهْ و هو التوحيد و العمل الصالح. و -قرآن-4-20/فى الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه الّ.لام: من قال لا إله إلَا الله 
ظمست ذنوبه كما يظمسن الحرق الأسود من الدّق الأنبيض» فإذا قال ثانية لا إله إلا الله مخلصًا خرقت أبواب ال هاء وصفون 
الملائكة حتى تقول الملائكة بعضها لبعض: اخشعوا لعظمة أمر الله فإذا قال ثالثة مخلصا لا إله إِلَا الله لم تنته دون العرش, 
فيقول الجليل: اسكتى فو عزّتى و جلالى لأغفرنٌ لقائلك بما كان فيه. ثم تلا هذه الآية إلّيه يَصِعَدٌ الكلِمٌ اليب وَ العَمَلَّ الصَالِحَ 
يَرفَحُه -روايت-25-*07 يعنى إذا كان عمله خالصا ارتفع قوله و كلامه وَالَِّينَ يَمَكوُونَ التيئات أي المكرات السريكاكه بالبى 
صلَى الله عليه و آله فى دار الْنَدوهْ حيث كان يجتمع عتاهُ قريش و جبابرتها لتدبير المكائد لرسول الله صِلَى الله عليه و آله و 
عوك قرا أ تود البوائعة نام الأعزى الله تعيب أو قنل أو العالافه عن وتطيه مكة, و نيمل مكرالك أقيكات اله قد 
فإِنَ هذه مولّده من تلكك الندوة الخبيثة الّتى كانت ضد النبئ [ص] و عقبتها ندوة ضد الوصى [ع] لَهُّم عَذَابُ شَّدِيدٌ جزاء مكرهم 
ألذى هُوَ يَبُورٌ أى يبطل و لا ينفذ و يفنى. ثم إِنّه سبحانه بعد ما بين حال أهل الإيمان و الكفر عاد إلى بيان دلائل التوحيد و 
الدلائل مع كثرتها و عدم دخولها فى عدد محصور و إن كانت على قسمين: [آفاقية و أنفسية] فلمًا ذكر سبحانه شطرا من 
الشواهد الآفاقية من المّد.ماوات و ما يرسل منها من الملائكة و الرّياح و الأمطار, و الإرض و ما يولج فيها من المياه -قرآن-7ه- 
1 ك-قرآن-١1١1ه-#ه-قرآن-080-307‏ [ صفحه ١‏ النازلة من الّرماء و من الأسموات و الحشرات و نحوهاء و ما يخرج منها 
النباتات و الأشجار و الأنهار و المعادن و الأبدان يَوم يَخْرَجُونَ مِن الأجداث بتاراعا واغبرهاء الخد سان :بذ كر الدلأثل الأنقيعة 
فقال: -قرآن-/ا١١-1/0١ ١١‏ وَ الله تَلقَكُم ِن تراب .. ا اما :أكون شوك ندر من اقم علبة اسل رامو لوكين 
التراب» و إِمّا باعتبار أن بنى آدم و إن كانوا من التطف إِلَا أن التطف مبادئها الأغذية الّتى هى فى مناهيها من التراب» فبنو آدم 























أولهم من التراب و هم مخلوقون منه كأبوهم. فضمير الجمع فى صدر الآبة لعل بهذا الاعتبار. و أما قوله بعد ذلكك تم من تُطفَ 
فهو باعتبار نسل آدم عليه السلام على ما هو المتعارف المعتاد مجلم أزواجاً أى أصنافا متوّعة ذكرانا و إنانا كقوله رُم 
ذكراناً وَ إنائاً و يده قوله و ما تَحيدل ٠‏ بن أنثى و لاد نَضَمْ إلا بعليه أى ذلك معلوم له تعالى لا لغيره وهو من الغيب ألذى 
اختضه بذاته المقدسة حتّى أن و الأمّ الحامل لا تعلم منه شيئا وَ ما يُعَمّرُ من مُعَمّرِ وَ لا يُنقَصُ من عمرِه إَِا ففى كتاب أى ما يزاد 
ف عش صن يطول ععرع وما بض مع ضير لاقن ينض عق سيره اقانث و متسلتق فى تان ,علبنة تتبعافه لغلة الوح 
المحفوظ و لد يعلمه غيره تعالى» و هو .مما اخفص به وحنده إنّ ذلك عَلَى الله يبيد أي ما ذكر.من الحفظ .و النقض و الزيادة و 
الخلق فإِنّه كله سهل عليه جل و علا -قرآن-2-*ع-قرآن-8و*_/1اع قرآن 0-4١ه-قرآن-٠2ه-"وهقرآن-١١8-معع‏ 
قرآن-97-815-قرآن-8 ١١81-1١١١‏ 


[سورةٌ فاطر [1"4]: الآيات ١7‏ الى 18] 


ما يمستوى البحران هذا تب كرات" ايع اهو هذا ولح أجاج و ين ل لود أحما طاو سخ جود اي تش ونها و 
رى الُلكك فيه مواخر لبوا من ضيه و لعلّكم كرون | ]1١1[‏ يولك اللَيلَ فى الّهار وَ يُوحح النّهارَ فى اليل وَ مجر امس و 
لقعو كل فجرئ أل تفرك ذلْكم اله ربكم لَهُ الفلكث و اين تَدعُونَ من دُونه ما يمون ين قطمير [ [؟1] إن و 
سفوا دعاء كوو لو سَمكُر عا اسكتجائوا لكم و يوم القياقة كروت بش رككم و لا ترفك مكل بير [؟١]‏ -قرآن-١-71/8[‏ صفحه 

-١١ 7‏ وما يَستوى البحران هذا علبي ... العذب الهنىء شربه بخلاف المالح المر أو الشديد الملوحة. فالبحران من هذه 
الجهة ليسا بمتساويين. نعم من جهة استخراج المنافع و النعم كلاهما متساويان فى ما فيهما من الْنّعم المستخرجة إذ قال سبحانه وَ 
من كل من البحرين تَأكلونَ لحماً طَرِيا هو الأسماك و تَستَخرِجُونَ حِيةً َِسُونّها أى اللآلئ و اليواقيت و المرجان تجعل زيئة و 
تلبس وَ َرَى الفلكث فيه مَواخِرَ على وزن فواعل يعنى جوارى تشق الماء شقًا من مخرت التدنهينة تمخر مخرا و مخورا إذا جرت 
بشدَّهُ فشقّت الماء بصددها مع صوت يسمع لِتبتَعُوا من فَضله أى من فضل الله بالانتقال فيها و التجارة بها و بركوبها و قيل: 
البحران هما مثلان للمؤمن و الكافر فإِنّهما لا يستويان من جهة الإيمان و الكفر ولكن فى تقام عالم الوجود يستفاد من كلبهما و 
ينتفع بهما و إِلَّا يلزم لغويرة خلق ما لا فائده فيه و هو محال على الخالق الحكيم و الصانع العليم و اتلك تشكزوة عحدون لا 
ألذى خلق لكم تلك النّعم فإنكم إن تشكروها تزيد. قر آن-2-/السقرآن-/1-7821///اسقرآآن-1748-/؟ للق رآآن-2-1/ 
قرآن-ع2-87ع-قرآن .عق رآن-/91-421 [ صفحه 807] -١5‏ يُولِج اليل فى النّهار ... مر تفسير نصف هذه الشريفة 
الأول قله كدر تصاتحي هله القدرء و الظلمة ذلك اللا رتك مدي هذه الأمور كلها وخالق تلك تعن الجايلة وهو خالتك 
و بارئكم ألذى انحصر به ملكك الدنيا و الآخرة» و أما المعبودات التى أش ركتموها معه ف ما يَملِكُونٌ من قطمير أى لا يملكون 
القشرة الرقيقة الملتفّة على النَواهُ. و هذه مبالغة فى القلَك و لكنّها ليست مبالغة فى الواقع و نفس الأمر لأنهم لا يملكون خلق شىء 
ولا إيجاده» فهم بحكم من لا يملكك شيئاء لأن معبوداتهم جمادات صمّاء بكماء؛ و هى مملوكة لمن يملكك الأشياء بحذافيرها 
كبيرها و صغيرها. -قرآن-1-*-قرآن-01-178١-قرآن-787-718 -١8‏ إن تَدعُوهم لا يَسمَعُوا دُعاء كم ... لأنهم جماد و يَوم 
القاقة #كندوة يدر كك أى باش راك سيت برعواة من عباد تك إإالى و لايك يقلخ تَبِير أى يا محمّد لا يخبركك بحقيقة 
العالوو زاك الى طلا يتترك الى التاق واللصعن لأسو داعو يا لو الل الع لريسائة لق يننا عو ااي يه 
حقيقا بالمعبودية و بطلان معبودرّة غيره لعدم استحقاقه أبداء و هو غناؤه المطلق ألذى به أنعم على جميع الموجودات من الذَّرةٌ 




















إلى الذَّرهُ و فقر غيره غاية الفقر و نهاية الاحتياج بحيث لا يكون قابلا لأ تعظيم و تكريم فكيف للعبودية فقال تعالى: -قرآن- 
ع-وعقرآن_2#-/١‏ اقرآن-98-120١ا‏ 


[سورة فاطر [4"]: الآيات 14 الى 18] 


ا بها الناس أَُم القُمَركُ إِلَى الله وَ الل هو الع الححميدٌ [1] إن يَنَّأ يُذجِبكم وَ يَأت بلق حدِيدٍ [1] وَ ما ذلكك على الله بعزيز 
]ولا تَزرٌ وازرَةٌ وزرَ أخرى وَ إن تدع مُتقَلَةٌ إلى جملها لا يَحمل مِنه شَىءٌ وَ لو كان ذا قُربى إِنّما تُنَذِرٌ الَّذِينَ يَحْقّونَ رَبّهُم 
بسالعّيب و أقامُوا الصَّلاةً وَ مَن تَرَكى فَإنّما يكرَكى لِنفسِه وَ إِلَى الله المَصديرٌ [14] -قرآن-١-59/8‏ 1[ صفحه :] 0١-أن‏ كه يا أَبّهَا 
الناس تم الفُقَراءُ إِلَى الله ... أى أنتم السعهرة إل 1ن 2ه الك عن عبادتكم و المستغنى على الإطلاءق و المنعم 
على الممكنات طرًا بحيث استحق عليهم الحمد و الشكر الجزيل. و قوله أن كه الححمِيدٌ إشارة إلى هذا أى جهة استحقاقه الحمد 
والثناء الجميل. -قرآن-ث-*الاقرآن-5١١-8١-قرآن-ه787-172 1١2‏ والأك إنايكا مكو وناك راق عد ... هذا بيان 
لعدم الحاجة إليهم» و إظهار لكمال قدرته؛ و وعيد لهم بالإهلاكك إذا لم يرجعوا عمًّا كانوا عليه من الطغيان وَ ما ذلك التهديد 
بإهلاكهم و الإتيان بغيرهم من العباد الصالحين عَلَى الله بعزيز أى ليس ممتنعا عليه و لا صعبا لديه فإنه يقول للشىء كن فيكون. 
و بالمناسبة نذكر حكاية لطيفة لأحد الأعلام الّذين عاصروا الشيخ مرتضى الأنصارى رحمهما الله تعالى» و يسممى بشريف 
العلماء» ففى سنة مجدبة لم ينزل فيها مطر أبدا طلب سكان القرى المجاورة من شريف العلماء أن يخرج بهم إلى الفلا ليصلى 
بهم صلاه الاستسقاء لعل اللّه تعالى يرسل الغيث من عنده. فخرج و صلّى بهم ثم رفع يديه نحو السماء و قال: اللّهم إن أردت أن 
تهلك هؤلاء الجماعة بمنع المطر عنهم و تأتى بخلق جديد, فإنكك قادر على ذلككء و لكن لم يأت خلق جديد إِلَّا كان أسوأ من 
سابقه» فارحمهم برحمتكك يا أرحم الراحمين. فما استتم كلامه حتى هطل المطر عليهم و عمّتهم الرحمة. فسبحان من هو لطيف 
بعباده. -قرآن-١١-#8-قرآن-98١-0١7-قرآن-720‏ 4 املد من رات و لكاثر ف وازر: ود أخرق به أ لا تحمل تفسن 
آثمة إثم نفس أخرى» بل 1 نفس يبا ريه كو انكر لد ستمائه حور نحو عر وام ولشيلن أشاله و 
قا مم أثقالهم فإنه قول صدر بحق الضالّين المضلَين لغيرهم فإنّهم يحملون أثقال إضلالهم للآخرين مع أثقال ضلالهم؛ و كل 
ذلك أوزار لأنفسهم و ليس فيها شىء من أوزار غيرهم وَ إن تَدعٌ مُتْقََهُ أى تطلب نفس مثقلة بالذنوب إلى حملها إلى أن 
يتحتّلل عنها الآخرون شيئا من ذلكك الحمل و لّو كان ذا قربى و لو كان المدعوّ إلى التحمّل صاحب قرابة بالنسبة إلى الدّاعى 
كابنه و أبيه و أخيه و أمّه رغم إشفاق هؤلاء الأقارب عليه. -قرآن-١-8ه-قرآن-04-778‏ اق رآن-9 1ع لاق رآنلاع 10-9" 
وعن إبن عباس أنه قال: يوم القيامة يقول كل واحد من الأب و الأم لابنه احمل عنّى وزرا واحدا فيقول الولد حسبى ما على 
فأنت تُنذِرُالّذِينَ يَحَّْونَ رَبّهُم بلعب أى الخائفين من بطشنا و عذابنا مع أنه غائب عنهم و لم يردهء فهم يصدّقون ربا رأوه بعين 
عقولهم و آمنوا به و خافوا عذابه» غائبين عن عذابه. و هذا كقوله إِنّما أنت مُنَذِرٌ مَن يَخشاها يعنى إنذاركك لا ينفع إلا المذين 
يخشون ربّهم فى خلواتهم و غيابهم عن الخلق؛ أو لا ينفع إِلَا الذين هم من أهوال القيامة خائفون مع أنهم ما رأوا الأهوال و لا 
العذاب لكنهم معتقدون بها وَ مَن تَركى أى طهر نفسه عن دنس المعاصى و الأوزار فَإِنّما يَتَرَكى لِنَفيِه أى نفعه عائد إلى نفسه 
لز شوم و منةه اتحرلةا بكر جين نه ده انعسي و إقامعة العاكق اهيا عن كسب التركنة و رلى الث اميه لكر هر فاق 
يجازيهم على تزكيتهم فإنهم صائرون إليه. -قرآن-5١-91ا-قرآن-17/1-/ا١‏ قرا ن-80-8075م قرآن 9-88 الاقرآن 


]2١08 صفحه‎ [8176-81/ 

















[سورة فاطر [8"]: الآيات 15 الى ع8] 


ا 3 اقصية [19] ]وَ لا الظلمات وَ لا الور [ ] وَلا الل ولا الحَرُو 3 وما مترى الأحياة ولا الأموات إن 

لَه يُسِع من يَشاء و ما أنت بفسيع من فى لبور | [0؟] ] إن أنت إلا نَذِيرٌ [؟] قرآن-١-587‏ إِنا أَرسَلناكك بالق بَشِيراً وَ نَذِيرا 
وَ إن من َم إلا تلا فيها نَذِيرٌ [75] وَ إن كدوك ققد كَذّب الذين من كلهم جادتهم 1 باليّنات و بالرّيروَ بالكتاب المنير 
[10] تم أحَذَت الَّذِينَ كفَرُوا نكيف كان تكير [18] -قرآن- 0028-1 19 إلى *5- وَ ما يَستّوى الأعمى و البِصِيرٌ وَ لا الظلّمات وَ ا 
الوك حقرآن-ه١-؟ة‏ أع لآ يساوئ الكافر و المومن أو الجاهل أو العالم أو الأعمى عن طريق الحق و ألذى يهتدى إليه و لا 
ظلمات الشركك وال لال و نور الإيمان و الهداية وَ لا الطل وَلما الحوؤو رُ أى الحق و الباطل أو الجة والثار. و تكرير لا على 
الشفية لدريك التأكيد» و الحرور من الحرّ غلب على السر.موم. -قرآن-19/7١-8١٠-قرآن-7121-788‏ و قال القمّى: الظل النّاسء و 
الحرور البهائم. وَ ما يَستَوى الأحياءٌ وَ لا الأموات و هذا مثال آخر للمؤمن و الكافر فإن المؤمن قلبه حى بمعرفة الَتوحيد و الكافر 
قلبه ميت بالشّرك و بالجحد و العناد و قال بعضهم: هذا تمثيل للعالم ألذى يعمل بعلمه فإن قلبه منوّر بأنوار العلوم و بأنوار 
البعاركه يخاحف لاعن فإندعقلية ميق رظيمة التجول وعدم معرفة انيد وهلنة الجملة أب مرق الأولى و لذ كرو التعل يفنها إن 
الله يُسمِعٌ من يَسْاءٌ أى من يريد هدايته فيوققه للتفكر فى آياته و الاتّعاظ بعظاته ففى النتيجة -قرآن-5ه-ه4-قرآن-/581-88 [ 
صفحه 007] يصير موحوددا مؤمنا بجميع ما جاء به النبى [ص] وَ ما أنت بمٌسيع مَن فِى القَبُورٍ أى من هم مصرّون على الكفر و 
الجحود و معاندون للحق. -قرآن-7ه-48 و هذا رقو لعل دعو مضع على الكو الام الف فامكدرا يضر لا لدو أن 
تنفع الكفار و تهديهم إلى الإيمان بإسماعكك إياهم الآيات و العظات و النّصح إذ لم يقبلوا منككء كما أنكك لا تقدر أن تنفع و 
تهتدى الأموات بالآباث و البراهين. و تأكيدا لهذا المعنى يقول تعالى: إن انث إِنَا نَذِيرٌ و ما عليكك إلا اذا هيك أ هذاغق 
شغل النذير. و أمَا الاستماع و إلجاء حل الكثر و لدان الى الالشاع كام أهل الحق فما هو شغلكك لأنه ليس تحت قدركك و 
اختيارك فى المطبوع على قلوبهم. -قرآن-8.*-700 ١8‏ نا أرسّلمناكت عل نلق انقب أل الاتكرن أمة قن أن عصر إن 
الأعصار إِلَا و قد أتممنا عليها الحجة بإرسال رسول إليها أو وصئ رسول و قال القتّى: لكل زمان إمام ١0‏ و 18- وَ إن يُكَذّبُوك 
مكل كدق هلاه الكزنينة قملة لقن غيل اللدغليهى الفققد كذاب الساقرة بالساك بالابره أي الكني السماوية #صحف 
إبراهيم وَ بالكتاب المُئِير كالتوراة و الإنجيل فأهلكت المكذّبين فكيف كان تكير أى إنكارى بعقوبتهم و تدميرهم. -قرآن-8- 
/الاعقر آن-18- هقر آن-17١7-/اه‏ اقرآن-41-هاع-قرآن-0ه؟_/الاء 


[سورة فاطر [4"]: الآيات 7/7 الى ]"١‏ 


الوه أوالكهة أرراون القبماء ماء فَأخرّجنا به ترات مُختلفاً ألوائها وَ من الجبال جدَدٌ يض 3 حَمرٌ مُخْتلِف ألواتها وَ عَرابييب 


ود 171 ومن الناس و داب و الأنعام مختلف ألوالة ك كد إِنّمايَتَى الله من عِبادِه العُلَماُ إن الله عَِيرٌعَقُور 1 ؟] إن 
لين يتُونَ كتاب الله و أقامو الصّلاة وَأنقعُوا مما رَزَقناهم سرًا و عَلايةً يترون تجارةٌ أن تور | ]١9[‏ اذيك عرقت ردت 
بن قضله إِنَُّ عَهُورٌ شَكُورٌ [. *] وَ الى أُوحينا ليث من الكتاب هُوَ الى مُصَدَقاً يما بين ييه إن الله بعباده لَحبيرَ ب 0 

قرآن-١-875/ا[‏ صفحه ]82١08‏ “اك ] لم كوو ون الجبال خكة 7 . أى ذوات جد < ل 11 أى ثمرات 
يختلنة الألواق 3 غرانيب شوة عطف على جدد أى و غنها ناهى شديدة الشواد لأ خطط فيها:و هن تاكبد لمقمر يفشره شود و 


قيل إن الغرابيب تأكيد للسود و تقدّم على المؤكد لمزيد التأكيد لما فيه من التأكيد باعتبار الإضمار و الإظهار. و التقدير: سود 


غرابيب. و الحاصل كأنّه يقال إِنّ الله تعالى أظهر قدرته فى الجبال فخلقها مثل الثمرات مختلفة فمنها جبال فيها جدد أى علائم و 
خطط وطرق» وس مخف الأتلواة بقن و سير و سوة عزائيت حالكلة الشواد أع قتدبدة السواد: فر ندع الاعور دهم 
هقر ن-6-88١٠-قرآن-8١-88١-قرآن-188-781‏ و هذا أمر مشاهد يعرفه كل من ارتاد الجبال و رأى مسالكها. 78- و 
ون القاقنجو لواف و اوأنساء مكلف ألواله ... أى كذلككء كاختلاف الثّمار و الجبال تختلف ألوان النّاس و الدواب و الأنعام. و 
ذكر الأنعام بعد الدّواب من در التخاضن بعد العام لشرافتها على مطلق الدواب و اختصاص ألوانها بالذّكر من بين أوصافها مع 
أنهاء أى الثلااث» مختلفة كل واحدة منها عن الأخرى بأوصاف أخر كما لا يخفى إذا كان الاختلاف -قرآن-19-8[ صفحه 
9 بحسب الأنواع الثلاثة» و إذا كان المراد من الاختلاف هو الاختلاف بين أفراد كل واحد من الأنواع بمعنى أن كل فرد من 
أفراد الإنسان لونه غير لون الفرد الآدخرء فكذلكك يختلف هذا الفرد مع الفرد الآدخر فى أوصاف أخر غير الأُون أيضا من حيث 
الأوضاف الظاهرقة: فالاختصاض لماذا! فيقال: يمكن أن يكون من باب أن تمييز كل صنق من الآخر يكون غالبا باللون كتمييز 
الأأسود من الأمبيض أو من الأسحمر أو الأصفر باللون. نعم إن أفراد كل صنف تمزه غالبا بالضّور و قد يكون باللُون و غيره. و 
الحاصل أن هذه الأشياء كما أنها فى أنفسها دلائل» فهى كذلكك فى اختلافها لوناء و فى الثمرات طعما و ريحا و لونا ... ثم إنّه 
قال عد يبان قدريه على خلق الأشناء التكلفة الذواف و الألزاف واعيرها كال عتس قائن» تنا معدى الله م تعبادة القلناة 
عه ساك سل ست الح اننا فرجان اوف لدي ان زالسميد هه ال درا مسرو لها فرق أن كر عن ان فرت 
بذاته المقدّسة كان أخشى له و أطوع. فنرى أن النبى إبراهيم و أمثاله صلوات الله عليهم إذا قام فى محرابه سمع من صدره 
صوت كصوت القدر حينما يغلى فيها الماء» من خشية ربّه. و إذا حضر وقت الصّ لاه كان نبتنا صلى الله عليه و آله يتغتر لونه 
الشريف إلى الضّ فره و الحمرة و كان مثل ألذى فى حال نزعات الموت من كثرة الخشية و كان أثناء صلاته و تسبيحه يسمع له 
أزيا كأزيز المرخلء و كان وضفه أمير المؤسين ستلوات الله عليه إذ1 هنأ تبه القدسية لاقامة الظلاة لا يفك نسنا و لااشمالا بل 
تنزع حينئذ من جبينه الشريف التّبال الَتى كانوا يرمونه بها فى الحروب و لا يتأثّر بذلك لكمال توتجهه إلى ربّه وغاي توغله فى 
ذاته و نهايه خوفه منه تعالى. و كان يغشى عليه فى مناجاته و يصير أثناءها كالخشب اليابس» -قرآن-١-854‏ و كان ولده الصادق 
عليه السلام لا يقدر على التَلبِيهُ و يقول: أخاف من ربّى أن يقال لى: لا لبييك و لا سعديكك -روايت-١-177»‏ و لم يزل كذلكك 
حق ظن أنه نكاد يحقيق الدوواق نسة ["ضفحه 31] المقدسة و هكد سات أوناء الل فاذا كان الحو امتعاضق المعرقة 
تاكسم ةاعد القتير و التفكريش: الأرالك و كلانا 'الصوفة يده المت جع ذ كر هده الحملة فن ذ بر :الا الكويية و القراف الغلقاء 
هم العارفون بالله و المتفكرون فى آياته و دلائل معرفته. و لذا قيل تفكر ساعة خير من عبادة سنة» أو أربعين سنة أو أزيد, لأنه 
كلما زيد فى معرفة الشخص زيد فى إيمانه» و كلما زيد فى إيمانه زيد فى أجر أعماله. فإن الأجر زيادته و نقصه على قدر 
المعرفة زيادة و نقيصة. و بالجملة شرط الخشية معرفة المخشى و العلم بصفاته تعالى و أفعاله؟ فمن كان أعلم به كان أخشى منه. 
قال النبئ صلَى الله عليه و آله: إِنّى أخشاكم لله أتقاكم له -روايت-87-/ال/اء لهذه الجهة إِنَ الله عَزِيرٌ عَفُورٌ فهو تعالى غالب 
فى الانتقام» و معاقب للمصرٌ على طغيانه» و غفور للتّائب عن عصيانه. و هذه عله لوجوب الخشية لدلالته على ما قلناه فى ترجمة 
الكريمة. و الذيل يدل على ما يوجب الخوف و الرجاء اللذين هما المطلوب من العبد. و -قرآن-5١-56‏ فى المجمع عن الصَادق 
عليه السلام: يعنى بالعلماء من صدّق قوله فعله. -روايت-18-68 و من لم يصدّق فعله قوله فليس بعالم. و عن بعض الأفاضل أنه 
يجوز دفع اسم الجلالة و نصب العلماء أى إِنّما يَخشَّى الله مِن عِبادِه العُلَّماءُ على أن تكون الخشية مستعارة للتعظيم؛ و فيه بعد 
لبعد المعنئ الذى بحب أن قاد ر إلى التاهع .و فى عضن مولفات المحقق الطو سن :ما خاطلة أن الشقية بو الخو و إن كانافي 
اللغة بمعنى واحد إِلَّا إن الخوف و الخشية منه تعالى فى عرف أرباب القلوب فرقاء و هو أن الخوف تألّم النفس من العقاب 








المتوقم بسبب ارتكاب المنهتيات و التقصير فى الطاعات» و هو يحصل لأكثر الخلق و أن كانت له مراتب متفاوتة جدا. و الخشية 
حالة تحصل عند الشعور بعظمة الحق و هيبته و خوف الحجب عنه؛ و هذه حال لا تحصل إِلَا لمن اطلع على حال كبرياء عزّ و 
جل و ذاق لذَّهْ القرب. و لذا قال سبحانه: إِنّما يَحْشَى اللَهَ من عباده العُلَماءُ و لم يقل إنما يخاف الله. فالخشيةُ خوف خاص. و قد 
يطلقوة عليه الخوق تساميهاء راوع ااي اطر آذ 080[ صفح ١‏ ] 74 و "٠‏ إن الْذْينَ يلون كتاب الله ... أى 
قردوة القرآن أو كعرن بالسسزبيها جه .3 أفاتو الاكة بحسل أن يكوة البراه هو قرادة الترال يفاض سيغاف عليهم 
بذلك. فعلى هذا [الواو] حاليِة فى قوله وَ أقامُوا الصَّلاةٌ و المعنى: الذي يقرءون القرآن فى صلاتهم. و يحتمل أن تكون لعطف 
الجملة على جملة يَتلُونَ كتاب الله كما فى قوله و أَنقَقُوا ِمَا رَرَقناهُم فالثناء على كل جملة بحيالها يَرِجونَ يتِجارَةٌ آن تَبُورَ و هى 
طلب الثواب و تحصيله من الله تعالى و هو ألذى لن يكسد و لن يفنى بالخسران بل لا خسران فيه. فهؤلاء المؤمنون يفعلون 
ذلك لِيوَفيَهُم 50 أى ينفقون أموالهم لوجهه تعالى لأجل أن يوفيهم الله أجور أعمالهم فيعطيهم إياها تاه كاملة وَ يَزِيدُهُم 
مِن قَضله أى ليزيد على ما يقابل أعمالهم من جوده و كرمه فإنه ذو فضل و إحسان عظيم. و -قرآن-7١-9ه-قرآن-184-118-‏ 
قرآن ا 7 قرآن-//1-1 ٠‏ عاسقرآن-1 1-17 ه-قرآ ن-18-5/18له-قرآن-47-288ع-قرآن-0٠418-8‏ فى المجمسع عن 
النبئ صلى الله عليه و آله: هو الشفاعة لمن وجبت له الثّار ممّن صنع إليه معروفا فى الدَّنيا -روايت-18-26؟ إِنَّهُ غَفُورٌ لفرطاتهم 
تك ناته و مجازيوي غلنها جراد شوقورا: وحور ينفاع ودود اعم هيل اللداية نيد بن عس الل أتناقال: جا 
وجل اإلق وسول اللسو كال با وسول: الله هن ]اتن كر الوك قبا حلي ! قال له الوسول فيك اللدعله و النوهل نكم بال! 
قال: نعم. -روايت-178-24 قال: قدّم مالكك؛ فان قلب كل امرئ وراء ماله أو قال: مع ماله إن قدّمه أحب أن يلحق بماله» و إن 
أخره أحب أن يتأتحر معه. -روايت-١-5؟18‏ ثم إِنّه تعالى يخاطب رسوله [ص] فيقول عر و جل: -"١‏ وَ الى أوحبينا إلّيكك مِنَ 
الكتاب ... قوله مِنَ الكتاب بيان من الموصول يعنى القرآن لِما بين يديه أى الكتب الت .ماويّة المتقدّمة عليه إِنَّ الله بعباده لبي 
عالم ببواطتهم دز يلم اطره و يمانك غلة ووسينا الك هو لحز لوطا عر ساق دعوو ا وسش ربنق اونا اد 
“مقر ن-7-11/8١71-قرآن-7188-7794‏ [ صفحه 817] 


[سورةٌ فاطر [1"8]: الآيات 7" الى /1"] 


َم أورئَا الكتاب الي اصطَقينا من جبادناقمِنهم ظالم لَه و نهم مقت د و مِنهم ساب بالخيرات بإذن الله ذيكك مو الَضل 
الكبيرٌ [ نض جنَات عدن يَدحُلُونّها حَلُونَ فيها من أساور من ذَهَب و لولُو وَ لباسهُم فيها حريرٌ [”] | وَقانُوا الححمدٌ لله الى ذهب 
نا الحرَّ إن ربا لَكَفُورٌ شكوة زعم] الى أَعلّنا دارَ امام ين قَضله لا يَمَسنا فيها تَصَبٌ وَ لا يَمَسنا فيها لُقُوبْ [ هم انين 
كفَرُوا لَّهُم نارٌ جَهَنّم لا يُقضى عَلَيهم فَيَمُونُوا ولا يلف عَنهُم بن تذايها كذيكت تُجزى كل كَفُورٍ | زع" -قرآن تلديم 
يَصطر حون فيها ينا أخرجنا تعمل صالِحا غير اذى كنا عمل أوَ َم مركم مايَتذَكرُ فيه من تَذَكرَ و جاءكمٌ الَِيُقَذُوقوا قا 
لِلظالِمينَ من نير [/9"] -قرآن-١7-1؟‏ + ثم أووقا الكتاب 5 . الألف و اللا-م للعهد الذكرى يعنى القرآن أو المراد هو 
اتنس تيك ظال” فيه يِه هذا التفصيل متفرّع على قوله أُورَئنًا الكتاب الَِّينَ اصطَفَينا مِن عِبادِنا فَمِنهُم ضميره ظاهرا يرجع إلى 
العباد» و قسّموا ثلاث أقسام: ة قسم ظالم لنفسه بتحمملهم الإثم و ذل المعصية وَ مِنهُم مُقَتَصِدٌ و هم الّذين خلطوا عملا صالحا م 
ستئناوَ منب_يم -قرآن-ع-ع*"اقرآن-0 ١-١١‏ سقرآن-:117-# قر ن-1-781ع"اقرآن-/814-8:7 [ صفحه 81] سابق 
باليرات أى المصطفين الأخيار الّذين اختارهم الله من الأزل فهم السَابقُونَ السَابقُونَ أولئكك المَُرْبُونَ و هم ورئة الكتاب: أى 

















كان ولد الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين و سائر الأنبياء عليهم السّ.لام. فورثة الككنات ده كاوق الحدة سن احبيابة و 
المقتصدون أهل النّجاهُ و لو بعد مده و الظالمون هم أهل النار على مراتب ظلمهم و درجات معاصيهم على اختلافها أعاذنا الله 
منها و من النار. هذا و لكن -قرآن-١-77-قرآن-18-940‏ عن الرّضا عليه السلام كما فى العيون أنه قال: أراد الله بذلك العترة 
الطاهرة» و لو أراد الأمة لكانت بأجمعها فى الجنة لقول اللّه: فَمنهُم ظَالِم لنَفسِه الآية ثم جمعهم كلهم فى الجنة فقال: جَنَاتَ عَدن 
يكار ها قفا وك لواف اللي الطاهر له لعريطف والأتزال لو الزن باكادف المقام كثير :باقن ددا الملل كرا ستجوا بن ان كن 
مظائها. و فى روايات كثيرة فسّدر الظالم لنفسه بمن لا يعرف الإمامء و المقتصد من يعرفه. و السّابق بالخيرات هو الإمام عليه 
السلام -روايت-206-20 ذلِكك هُوَ المَصلْ الكبيرٌ أى توريث الكتاب و الاصطفاء هو الإحسان الجزيلء و لا يعادلهما إِنَا قليل من 
النناضت“ الأليبةالموهوة كالقة قت الامافة اللجو يتههاة .و بين التوريث و الاصطفاء ملازمة» أى أنهما من لوازم النبوَهُ و الولاية. 
لطم بد مانت عدن يدايا ... فى المعانى عن الصّادق عليه المّ.لام: -قرآن-8-2" يعنى المقتصد و السابق. و هذا 
سوير كبا فلا تر عقي الكررجة عنمن كك الأمباء نواد كات تان معنا بساتين الإقامة؛ و يمكن أن يكون 
تفسيرا المَضل كأنّهِ قيل ما ذلكك الفضل الكبير! -قرآن-١١-8؟١-قرآن-180‏ 40 نان كداستات عون وود أذ ركزة 
بدلا من الفضل؛ أى ذلك الفضل جنات عدن أى دخولها يُحَلُونَ فيها من أساورٌ من فيها بيائيةُ للتّحليةُ و أساور جمع سوار و هو 
زينة اليد و حليتها من ذَّهَب من: تبعيضيُء أى بعضها ذهب خالص و لُوْلُوَاً يجوز أن يكون منصوبا بنزع الخافض عطفا على 
الاعي واقرك اتنس أ بها معام سي لوو عقي نظي وود الالال مكنا ها رك تال قرآن-١١١-81١‏ 
ورك حا ادع« امور -8 تيا« عقوتن ]| افع ع81] يحلوة صالا صنق للرجال اللذين لون نات عندن] 
نقول إن أصحاب كتاب عين المعانى نقل إن أساور الذهب المرصّعة باللآلئ و الزمرّد الأخضر و غيرهما من الأحجار الكريمة 
كانت حلي ملوك العرب فى الأعصار القديمة و اختضت بهم و امتازوا بها وقد تزيّنوا بها بل كانوا يلبسونها كثيرا كما أن 
لكان مض بار قم الفروري نو امنازو نميا 31 اختصبيا الله عاك بالذكر وبعجاي تم ال كةو فيا كنا ااال دير 
من ألبستها الحريرء فقال وَ لِباسّهُم فيها ريرٌ و هو من أحسن ألبسة الدّنيا و يعد من الأزمنة القديمة من أفخرها و لذا لا يلبسها إِنَا 
الملو كفو أربنات الارؤة يز اللموال عو اندوع ديم 7و الحمد لَه الى ذقنت 6 اعون ب أى بعد ما استقرّوا فى 
جنات عدن و اطمأنُوا من العذاب حمدوا الله و أثنوا على إذهابه الحزن عنهم, أى الحزن الناشئ من خشية العذاب و خوف النارء 
و كذلكك هم الدنيا الذي كانوا مبتلين به فيها فاستراحوا منه أيضا إِنْ رَ ركنا لَعَثْة لفرطاقتاو تقضبيرنا سكو لطاغانا مجاؤينا عليه 
بالقزات دوي فين الدن لجاز الققاعة مع تله أ أوردقا داو الإوافة مم خطات» قرانقة ينك تكلهها نما اتسينا بد كه 
نَصَبّ أى تعب وَ لا يَمَشّنا فيها لَعُوبٌ كلال و اعياء إذ لا تكليف فيها. و الفرق بين التصب و اللُغوب أن النّصب سبب و اللُغوب 
نض نه و للعو غياؤة ع :قور بو كاقل كوهد فيح حتفن المشفة و التفن العازص عل الايان انام عله ف 
سبيل تحصيل أمرء و نفى النتيجةُ و المسبب بعد نفى السبب للمبالغةٌ و التأكيد. و -قرآن-١١-هغقرآن-#117-ع#‏ لق رآن-08- 
عقر آن-0١‏ هقر آآن1-88هه-قرآ ن-88ه-048 فى روضة الكافى ذكر الكلينى رحمه الله بسند معتبر صحيح أن الله 
سبحانه و تعالى بقدرته الكاملة خلق حوارا و قصورا و أعلمهم أَنّى خلقتكم للمؤمن الفلا-نى فعرّفه إِيّاهم فيشتاقون إليه اشتياقا 
كثيرا بحيث ينتظرونه آنا بعد آن. فإذا دخل المؤمن الجن أخبروهم بقدومه فيستقبلونه مع أن المسافة بينهما سبعون سنة فإذا وقع 
نظرهم عليه يطيرون لكثرة -روايت-١#-ادامه‏ دارد [ صفحه ]8١0‏ الفرح و الس رور فيخرج من بريق ابتسامتهم نور يضىء تلكك 
المسافة فإذا دنا المؤمن منهم تعانقوا منهم مده سبعين سنة» ثم تأخذ الحور بيد المؤمن و يدخالّه القصر المختص به فيتكئ 
المؤمن على سريره و تقوم الحور و الغلمان فى خخدمته. فهنا يقول المؤمن: الحمد لله ألذى أذهب عنّا الحزن. -روايت-از قبل- 























"٠#‏ قلمًا ذكر سبحانه الجنّهُ و ما أعدّه لأهلها و أنواع الجزاء و الثواب لهم عقبه ببيان ما أعدّه للكفرة من أليم العقاب فقال عر و 
علا: ع" وَ الَّذِينَ كَمَرُوا لَهُم نارٌ جَهَنمَ ... و الّذين كفروا لهم نار جهنّم فهى معدّة لهم فى الآخرة لا يُقضى عَلَيهِم أى لا يحكم 
عليهم فيموتوا بموت ثان فيستريحوا من شدائد العذاب. و قوله فَيِمُونُوا نصبه [بأن] المقدّرة حيث أنه وقع جوابا للنفى وَ لا يُحَفُفْ 
عَنهُم ين تابه فهم مع طول إقامتهم فى النار لا ينقص شىء من عذابهم بل كلما خبت زيدوا سعيرا كا لكك أى مثل ذلك 
العذاب و نظيره نُجزى كل كَفُورٍ كل جاحد كثير الكفران مكذَّب لأنبياء الله تعالى. قرآن-8-ههقرآن-9١١-8؟١‏ -قرآن 
7ع" قر ن-76-782ا#اقرآن-0١ع-ااع-قرآن-04ع-1/؟‏ 0 وَ هم يَصطر حون فيها ... أى يستغيثون بالصّراخ و الصاح 
قائلين: رَبّنا أخرجنا نَعمّلى صالِحاً غير الى كنا تحمل فقد كنّا نعمل و نحسب عملنا صالحاء و قد تحقق و ثبت الآن خلافه لنا. 
فيقال لهم توبيخا أوَ لَم نمكم ما يَتَذّكرٌ فيه من تَذَكرَ أوم نعطكم عمرا كنتم متمكنين فيه من التفكر و التذكر لو كنتم من أهل 
التذكر و التدبّر. و هذا جواب من الله تعالى و تعيير لهم. و قوله ما يَتذَّكرٌ فيه يتناول كل عمر يمكن فيه من التذكر و الروايات و 
الأقوال على أنه ستون و قبل إله أربعون سنة وقيل لاا سنة و قيل 8اسنة: و المراد من الموصول هو العمر وَ جاءكم لِيرٌ أى 
الرسول أو الكتادة أو الشيية أو العقل لأنه الرسول الباطنى. و هذا القول عطف على مق 21 ل لفق كيو لفظلة لفك اسيقباز 
و معناه معنى قر آن-8-/الاق رآن-80-/1١-قرآن-7-1717‏ .“اق رآأن-7 2ق رآ ن-4-208ل/ا#-ق رآن-817-1/940/[ صفحه 
2ه الإخبار». كأنه قيل: قد عمّرناكم و جاءكم النذير أى الشيب. و نعم ما قيل: رأيت اليب مذ نذر المنايا || لصاحبه؛ و 
حسبكك من نذير و مثله: لشيب رأسى جرى دمعى و لا عجبا || تجرى العيون لوقع التلجٍ فى القلل ثم إِنّه سبحانه بعد إخبارهم 
نا قد عمّرناكم و أرسلنا إليكم رسل التّيذكير و التحذير و ما تذكرتم و ما تحذّرتمء ففرّع عليه بقوله: قَذُوقُوا قَما لِلظَالِمِينَ مِن 


نَصِير أى ناصر: يدفع عنهم العذاب -قرآن-89١191-1‏ 
[سورة فاطر [4"]: الآيات 8" الى ]6١‏ 


00 1 عُوَ الى جقلكم حَلائيف فى الأرض كَمَن كفو يفره و 
لايزِيدُ الكافرين كفرَهُم عند رَبّهم إل مقتا وَل يَِيدٌ الكافرين كُفرهم إلا تَساراً | [ؤ"] ]قل أ ذا خركع ةك الذين تدخون من 
دُون الله أرُونِى ما ذا خَلَقُوا مِنَ الأرض أم لَهُم يرك فى الّماوات أم آتيناهم كتاباً فّهُم عَلى بيو نهل إن يعد الَلِعُونَ 
بَعضهُم عضا إلا غُرُوراً ١[‏ ؟] إن الله يستكت التشماوات و الأرض أن ترُولاوَلَئن زالنا إن أَمتِكهما من أَحِ4ٍ من بَعده إِنَهُ كان 
غليضا غنووا [601]ج ودام[ شه 7ه ف إن اللَهَ الم تيب السٌسماوات و الأنرض إِنَّهُ عَلِيمٌ بذات الصّدُورٍ ... أى 

عارف بمضمراتهاء فغيرها أولى بأن يعلمه فلا يخفى عليه شىء مخ أسرا الشعاوات وحفتات الأرضين, عقر اوعدا انعد مه 
الى جعلكم خَلائِف فى الأمرض . .. أى + با معاشر الكفرة ه إن الله تعالى أنعم عليكم بعد نعمة الوجود بأن جعلكم خلفاء فى 
أرضه مكان من كان قبلكم فى التصرّف فيها و التسلط عليهاء و ذلكك لكى تقرّوا بتوحيده و تطيعوا ولاه أمره و نهيه من الأنبياء 
العظام و الرّسل الكرام و أوصيائهم عليهم التّ.لام؛ و كان هذا شكر تلكك النعمة العظيمة و الموهبة الجسيمة فمَن كَفَرَ عليه كفْره 
أى جزاء كفره و ضرره فى الدّنيا بأن ينقصها بأخذها منه عاجلات و فى الآخرة بنار الخلود التى لا يخفُف عذابها بل يزاد فى 
سعيرها كما يشير إليه بقوله تعالى وَ لا يَزِيدٌ الكافرينَ كفْرُهُم الآيء و المقت هو أشدّ البغض. و الخسار هو الخسران فى الآخرة. 
ؤ الأمران ينان لجسلة قن عقر فعليه كفده و الدكرير لبياق أن كل والحد هن الأمرون له القضاء حاص لكقر ناشم عن أقضاء شيحه: 
و الحاصل أن العمر كرأس المالء فمن اشترى رضاء الله ربح» و من اشترى به سخطه خسر خسرانا مبينا. -قرآن-6-8/ه-قرآن- 














عه عق رآن-؟لاءرهعقرآن-+ه/0-/ا8/ ٠‏ قل أ رَأَيكُم شرَكاءكم ... أى يا محترد قل لهؤلاء المشركين أخبرونى عن 
الأرقاه الس اسرد رتنا زم دو اللدما تااكلتراىن اللو عقرانة عاع-قرآن-87١117/1-1‏ [ صفحه 818] فيستحقون بذلكك 
العبادة فإذا عجزوا عن الجواب فقل لهم: أخبرونى أم لَهُم شرك فى التشساوات أى شركة مع الله تعالى فى خلقها فاستحقُوا 
بذلكك شركة فى الألوهية و العبودية أم آتَينامُم كتاباً أى هل أرسلنا إلى الأوثان كتابا أو أرسلنا إلى عبدة الأوثان رسالة من عندنا 
بأن الأصنام شركاؤنا فى الألوهية! قَهُم على بََنَدْ نه أى فهم حينئذ كانوا على حتجة من كتابنا إليهم بأنَا جعلناهم شركاءنا فهم 
يستحمّون العبادة بمقتضى كتابنا و النّاس الّذين يعبدونهم معذورون! أى بتلك الشركة الجعلية و بالجملة فاسألهم يا محمد بأى 
وجه من تلك الوجوه يعبدونها بل إن بَعِدٌ الظَالِمُونَ بَعض يم عضا إلا عَوُوراً أى ليس لهم فى هذا الأمر حي عقلية» لأن الأصنام 
مخلوقات منحوتات عاجزة و ليس لعاقل أن يعبد جمادا فاقدا لكل شىء بل ليس لديهم حجة نقلتِةُ لأننا ما آتيناهم كتابا فيه أمر 
بجواز عبادة الأصنام. فهذه العبادة لا عقليةُ و لا نقلية بل صرف تقليد لأسلافهم فى قولهم: هِؤّْلاءِ سْفَعانا عِندَ الله فوعد بعضهم, 
من الأساكف أو الرؤسات يكنا به الألعكف أو ا واه عبادتها من الشفاعة أو الأرزاق» ليس إلا غنوي أفى مكراو 
خدعة لا حقيقة لهماء و طمع فيما لا يطمع فيه. وهذاهو معنى الغرور لغهُ. -قراآن عااما اطررم -98١-١؟اقرآن-لاع"‏ 
ع/“اقرآن- .لاع وع-قرآن-285ة-18١‏ ا-قرآن-1188-1188 اع- إن الله يُمِكك السماوات و الأرض . .. أكد سبحانه بتقديم 
لقاع وندقة ليوو بتصندين ا الجملة كلمة إن الى تون الى النكاقى مكدوقياة | كدو عدر ققرعة داكي قن فرع القتتية 
اتبيه ال إلى كمال قدرته حص يشكروا و يسنوزوااقى أن من هنذا شانههر ألذى له الأهد 5 للألوهرة و يسع الغيادة له 
الجماد المصيتوع بيد المخلوق ققد النسكهما أن كرولا أى لئلا تزولا. أو العضتى أنه تعالى ,يمتعهما من الزوال» فإن الإمساك هو 
المنع من وقوع الشىء حيث إِنْ الممكن حال بقائه لا بد من ممسكك و حافظ من وقوعه و زواله. و لكن السّ.ماوات و الإرض 
محلقتان ا حفر وعد رو ]نبا نع وطن دن ك1[ عفهه 5ه غير تليق يقن ومن قرقيما وقانكان بلا دعامة و 
موضهم بل بقدرته الكاملة أمسكهما و بكلمة كن منعهما من الزوال و لين زالََا إن أَمسَكهُما ين أَحَدٍ ين عه كلمة 
اذا ثأقة سن زا ١‏ قاف وتوق قن قر لك عن ١‏ ل اناه عت ع ريا ا كنذا و قوله من بَعدِه يرجع المي إلى الله سبحانه ظافراءو 
يحتمل أن يرجع إلى الزوال و المعنى أن المّ.ماوات و الإرض لا يمسكها غير الله جلت قدرته. لَه كان حَلِيماً غَفُوراً ففى الرواية 
لما نسب اليهود و النصارى العزيز و عيسى إليه سبحانه بأن كل واحد منهما إبن الله كاد أن تزول السّماوات و الإرض و تهدًا هدًا 
و ينزل العذاب على كافة البشر لكنه تعالى عفا عنهم و إذا كان الأمر هكذا بالنسبةٌ إلى إسناد إلا بتتِهُ إليه تعالى و اتخاذ ولد له 
فكف إذاقالوا بالألرهية نالف إلى الأرقان و فامراو بسدوتها إلا اله تعالى بفضله العميم و حلمه يرحم و يغفر للعباد الجهلة 
حيث أمسكهما رحمة على العباد و لم يهدّهما هدًا و لم يفطرهما فطرا كما قال عر و جل كاد الشماوات يتقطرن نهو تق 
الأرضُْ من شركهم. -قرآن-78١-191-قرآن-8١ ١4-17‏ لاسقرآآن-81714 سق رآآن-48 2/1 /اسقرآان-0 158٠‏ #اقرآآن-6818 


عوعقرآن-1"١‏ 81و١٠‏ 
[سورة فاطر [4"]: الآيات 17 الى 64] 


ؤ اوها باللّه جهد أيمانهم لين جاءَهُم نَذِيد ليكو أهدى ين إحتى الأمم قلا جاده نديد ما زادهُم إلا نُفُوراً [69] استكباراً 
فى الأأرض و مكر الى و لا يق الممكرٌ السَيّئْ لا بأهله فهل يَنطَرُونَ إلا سمت الأوَلِينَ فلن جد لمت الله تَبدِيلاً وَأَن تَجدّ 
لِمَنّت الله تحويلاً [ [ع| 5 َيرُوا فى الأمرض فَينظُوُوا كيف كان عاقدء الِّينَ من قَيلِهم وَ كانوا أَغَكٌ مِنهُم ُو وَما كان الله 




















معد بن دورق تاوت لاق ابرض كان عليها فزيرا [عاع وجلا ناتاس ياك ملستي بيه 
مِن دَابَِ وَ لكن يُوَّحَوْهُم إلى عل تق فى كإذا ع أَجَلَهُم إن الله كان بعباده بصت يرا [هع] -قرآن-١-806/[‏ صفحه ]87١‏ 87 و 
حيو افك دوا اله يت | يشانهم ا تفال أذ رقنا قل بحن لووك الك سوسعزا أذ انيز هو اللعناوي .و فبرفياعن الال 
السابقين كذّبوا رسلهم و انحرفوا عن شرعهم ألذى جاؤوا به و لم يتابعوهم فقالوا بس ماتعلوا برعلهم يعلها جاوهم الات 
فحلفوا بأيمان غليظة غاية وسعهم و طاقتهم لثن جاءهم رسول َذِيدٌ و بشير من عند الله لَيَكُوٌنَ أهدى إلى قبول قوله و اتباعه من 
الأمم الماضية على ما أخبر عنهم سبحانه و تعالى قَلَمَا جاءَهُم نَذِيرٌ أى محمد صلى الله عليه و آله ما اهم إلا تقُوراً أى تباعدا 
عن الهدى و تنافرا عن الحق استكباراً فى الأرض أى تكبرا و تجترا و عتوًا على اللّه و أنفة من أن يكونوا تبعا لغيرهم فى الإرض 
بعنى أنهم كانوا يرون الإيمان عارا عليهم أنه يلزمهم باتباع الرسول و مَكرٌ السَيّى عطف على استكباراً و الاستكبار يحتمل أن 
يكون بدلا من تُفُوراً أو يكون مفعولا له أى ينفرون للاستكبار» أو مفعول مطلق للفعل المحذوف أى يستكبرون استكبارا أو 
دكوة مالا تمعد ,مسعكرين: و مك الس + يتما أن ركوة :]و أن :مكروا المكن الشى ف كدق" الموصضوك للاستعدام يوصفة و 
أوْل الفعل مع [أن] المصدريّةُ و بدّل بالمصدر فأضيف المصدر إلى السىء. و يدل على التبديل و الإضافة قوله تعالى وَ لا يجيق 
المكرٌ السَيّئْ أى لا ينزل و لا يلزم المكر السىء أى جزاؤه -قرآن-١١-هه-قرآن-00-اع"قرآآن-*8-178 ٠‏ -قرآ ن-6942- 
“قرا ن-١21ه-/امه-قرآن-‏ له غ-قرآن-1-871ه ل قرآن-1879-"/القرآن-177-418قرآن-1770-1741 [ صفحه 
١‏ إلا أَهلِه بفاعله و هو الماكر. قيل و قد نزل بهم يوم بدر كل ما قصدوا أن يفعلوه بالنبىَ الأكرم و أصحابه من القتل و 
الجلاء و السبى و نحوها من أنواع الإيذاء و الإضرار فحل ذلكك كله بقريش المتكبرة على أيدى رسول الله صلى الله عليه و آله 
و أيدى المؤمنين به. -قرآن-١-17‏ و فى الحديث نقلا بالمعنى: من حفر بثرا لأخيه وقع فيه. و وصف المكر بالسىء احترازا عن 
المكر الحسن كما فى مكر المؤمنين بالكفرة حين القتال على وجه الحسن. و كل نهى عن المكر فالمراد به المكر السىء, و هو 
ما كان أصله كذبا و خديعة و تأسيسه كان على الفساد كما فى غير موارد المستثنات. و من المكر التّدىء ما فى روايات أهل 
التواريخ من أنّه فى بعض الأزمنة كان رجلان عندهما دنانير مسكوكات من الذهب فخافا عليها من التلف فذهبا بها إلى الجبل و 
رأيا هناكك شجرا مجوّفا فارغ الجذع فأدخلا الذهب فى جوف شجرة خوفا من السرقةُ و رجعا. فجاء واحد منهما ليلا و أخرج 
الدنانير و ذهب بها إلى داره و أخفاها. و بعد مدة اتّفقا أن يذهبا ليخرجاها فلمًا دنيا من الشجرة لاخراجها لم يجداها. فأخذ 
السارق بيد الآخر و قال: أنت جئت و أخرجتها. فحلف بأيمان غلاظ أنى ما جئت من يوم فارقتكك إلى هنا أبداء فما أفاد الحلف 
شيئاء و قال: امش معى إلى القاضى فذهبا إليه و ادّعى السارق على الآخر أنه أخذ المال من المكان الفلانى. فأنكر الآخر إنكارا 
قدكدا.فطلك القاضئ من المتعي الشاهته فقال شاهدى هو نفس" القكرة الى أ دعلدا الثال ف حوقها: فعس القافيين من 
كلامه و لم ير طريقا إِلَا أن يذهب إلى الشجرة و يسألها الشهادة. فلما أصبح الضّ باح مشى مع جماعة من أهل البلد إلى الجبل 
حتى وصلوا إلى الشجرة. وقد مكر الشارق بأن ذهب ليلا مع أخيه و أدخله جوف الشجرة حتى إذا سأل القاضى الشجرة فهو 
يجيبه بأن المال عند المنكر و أنه جاء ليلا و أخذ المال. فسأل القاضى الشجرة: من أخذ المال من جوفكك! فأجاب من جوف [ 
صفحه 217] الشجرة أن الآخذ هو المنكر: فتعتصوا جميعا. لكن القاضى قد أحس بأن الصوت صوت إنسان من ناخية ومن 
ناحيةُ اخرى قال فى نفسه: هذا الإنسان ماذا يفعل فى جوف الشجرة! فأمر بإحراق الشجرة حيث رأى صدور أمر خارق للعاده فى 
الشجرةٌ و هو النطق أو لعل خطر بباله أن هذه الشجرة تصير بعد ذلك معبودا للعوام الذين هم كالأنعام. فلمًا وصلت النار إلى 
جوف الشجرة خاف الرجل من الحرق و نادى بصوت عال: أيّها الَنّاس ادركونى قبل أن أحترق» فأخرجوه. فاستخبره القاضى 
فأجابه بما جرى بينه و بين أخيه السارق» فافتضح الماكر بمكره التّرىء» فأمره القاضى بإحضار المال و أعطاه للآخر و أمر بقطع 








يد السارق فوقع فى جب حفره لأخيه فيل يَنظَرُونَ إلا سمت الأوَلِينَ أى هل ينتظرون! و هذا الاستفهام بمعنى النفى؛ يعنى لا 
ينتظرون إِلَّا ما جرت به عادة الله فى الأمم الماضية من الإهلاكك حينما كذّبوا رسلهمء و نزول العذاب عليهم جزاء على كفرهم 
فهم إن كانوا ينتظرون غير ذلكك قَلَن تح د لِسَرئّت الله تَبِدِيِلًا أى تعويض العذاب بالثواب هو خلا.ف ما جرت به عادة الله و 
كذلك العكس و لَن تَحَِدَ لِسنّت الله تَحوينًا أى لن تجد نقل العذاب عن مستحقّه إلى غيره يعنى من المكدّبين الماكرين إلى 
غيرهم حيث إن السنّهُ جرت على عدم التحويلء و هذه السنة لا تتغير و لا تتبدل و الفرق بين التبديل و التحويل ظاهر و مبان فإن 
الأول هو إعطاء الشىء و أخذ العوض عنه. و الثانى عبارة عن نقله من موضع إلى آخر. -قرآن-4-297“#/ا-قرآن-77-9/0١١1-‏ 
قرآن-2٠١1184-11‏ و بعبارة أخرئ: الأول عبارة عن التعويضض فى ذات الشيء كتبديل الحنطة بالشعير و الخوف بالأمنء و الثانى 
عبارة عم التغويضن المكاتى أى غير مكات الشى سب إلا قالش ءاقن المكان الثائى هو تفن الع عافن المكان الأول كتحويل 
زيد من دار إلى أخرىء فلا تكرار فى الجملتين. و لو فرض التكرار فللمبالغة فى تهديد المسىء الماكر. داو َم يَسِيرُوا فى 
الأرض ... الاستفهام للإنكار يعنى لا بد لهم من السّدير فى الآفاق قَيَنظيُوا كيف كان عاقدَةٌ 7 مِن قبلهم هذه -قرآن-ع-88- 
قرآن-١1١184-1[‏ صفحه 817] الكريمة استشهاد عليهم بما يشاهدونه فى مسارهم إلى الشام و اليمن و العراق من آثار الماضين 
واره الداك اسه قرم شاعو لدو لوط وا اليا ال توفي 111و كلاو ارك سنوم أعمار ونا اع عطيني طول السوف رز 
شدَة القوى فأهلكوا بالطواغيت و الظلمة و العذاب و غيرها من الآيات النازلة عليهم» فهذه آثارهم فانظروا فيها و اعتبروا إن كنتم 
تعقلون وَ ما كان اللَهُ لتعجرّه من شَّىءٍ أى ما من شىء يعجز الله و يسبقه أو يفوته لو أراد أن يهلكه أو يعذّبه لافى السماوات و 
لاف الأرضى اله كان عليما بالآشباء كلها قدي ا علها جميعها لا قوت قدرعه ب بن عقر نوق سرامو وسوس عازه 
*9ه-/المهقرآن :1-2 اع 60 وَلَو يوَاخَ ل الله اناس ... أى لو يؤاخذهم بذنوبهم ما ترك عَلى ظهرها أى ظهر الإرض مِن 
َيُةُ من نسمةٌ تدب عليها بشؤم معاصيهم و لكنّه يُوَخُوَهُم و يمهلهم إلى أجل مُتدى أى يوم الحشر الأكبر فَإِنَّ اللّهَ كان بعباده 
تصة يرأ فيجازى كل واحد بما عمل إن خيرا فخير و إن شرا فشْرٌ. سق رآن-#- عقر ن-80-/الهسقر1ن-/110 1٠*01‏ قر ن-/19/1- 
لقرآن-١8-50؟لقرآن-وع97-7١‏ 


المجلد 8 

[الجزء السادس] 

سورةٌ يس 

اشاره 

مكية و آياتها 1/ 

[سورة يس [7"2]: الآيات ١‏ الى /] 


بسم اللّه الرحمن ال قال وتران الكجير] ؟] إنكك لمن المُرسَلِين [ [؟] عَلى صِراطٍ مُسَتَقِيمٍ [؟] -قرآن- 
49-١‏ تَنزيل العَزِيز اريم [2] لينَذِرَ قوماً ما أَنذِرَ آباؤُهم قَهُم غافلُونٌ [2] لَقّد حق القَولَ على أكثرهم قَهُم لا يُؤمِتُونَ ]١/[‏ -قرآن- 


- يس ... -قرآن-17-8 فى المعانى عن الصّادق عليه السّلام: و أما يس فاسم من أسماء النبئ صلى الله عليه و آله‎ -١ 1821-١ 
و معناه: يا أَيّها الت.امع للوحى. و عن الباقر عليه الّ.لام قال: إن لرسول الله صِلَى الله عليه و آله له عشرة‎ .1١9-88-تياور‎ 
أسمائه كمه قن القراةوعمية لسك فى القران و قافا الص: فى القرانة معدو أحيتة وعية اللدمى سو ونا حرواةب‎ 
]* و الرّوايات و الأقوال بذلكك المضمون كثيرة. و قبل معناه يا إنسان» و يحتمل على هذا التفسيرء أن يكون [ صفحه‎ 7١70 
المخاطب هو الإنسان الكامل و هو محمد صلَى الله عليه و آله» فلا ينافى الرّوايات و الأقوال الأخر» قال الصّادق عليه السّلام: يس‎ 
اسم رسول اللّه و الدّليل قوله: إن لَّمِنَ المُرسَلِين. حروايت-#9-/ا١٠ ادو التراة الحكيم ... الواو للقسم. أقسم سبحانه بالقرآن‎ 
ليحك مى تارق الفطلان إليه. أو ستناء ا حكيما لحاافية من |الحكبة فكانه لمكو ليشكب اماق بها فى عبن كوف صانعا كر‎ 
ظهور الحكمة منه و الحلف به إشارً و رمز إلى عظمته فإن المقسم به لا بدّ من كونه ذا شأن و عظمة و لا سيّما إذا كان الحالف‎ 
دشاني معن عن ادوم مد نك لَمِنَ المُرِسَلِينَ عَلى صدراطٍ مُسَتَقِيم تَقِيم ... الصراط المستقيم هو التوحيد و الاستقامةُ فى‎ 
الأمور. -قرآن-26-4 قال الصّادق عليه السّلام: على الطريق الواضح. -روايت- 089 ه- تنزيل العزيز الوّحيم ... أى منزّل ذلكك‎ 
من عند العزيز أى الغالب. و حرّك بالكسر صفه للقرآن» و حفص قرأ بالنصب بتقدير أعنىء و بالرفع خبرا لمحذوف. -قرآن-‎ 
ه- ع القرآن-١/ا-ولاع كنزو تون ها ادر باز قي ينها قافية أ لم يكدارا اناس القريوة اليك وماق القت ة وطولهاة فلم‎ 
ينذوه فى القترة وسول بشتريعة و إن كان فيها أوضياء الأمتاغ بخلق الزماك من :حيعة كُهْع غاولون عنا نقتت القزانوعها اندو‎ 
الله به من نزول العذاب. و الغفلة حالة مثل الهو و هو ذهاب المعنى عن النفس الناطقة. و الحاصل أن الضمير فى قوله قَهُم‎ 
غافلونَ راجع إلى الآباء. -قرآن-ه-١*قرآن-/9-1©قرآن-70-718/اقرآن-8-5:1 55 و أمرا بناء على كون ما مصدرية‎ 
فالضمير المزبور راجع إلى القوم. -قرآن-”؟ -16 و المعنى على المصدرية هكذا: لتنذر قوما مثل إنذار آبائهم الّذين كانوا فى‎ 
زمن أنبيائهم كعيسى و موسى و نحوهما. [ صفحه 7] /1- لَقَّيد > عق القَولٌ على أكترهِم . .. أى وجب الوعيد و استحقاق العقاب‎ 
على معانديهم و منكرى التوحيد فَهُم لا يُوْمِنُونَ أى يموتون على جحودهم و كفرهم. و لما لم يقرّوا بالتوحيد ولا بالنبوة و لا‎ 
بالولاية لأمير المؤمنين و أولاده المعصومين عليهم المّد.لام على ما فى الروايات الكثيرة كانت عقوبتهم ما بينه الله تعالى: -قرآن-‎ 
١؟1-١؟١-نآرقعم-ع‎ 


[سورة يس [2"]: الآيات 8 الى ؟1] 


نا جتلنا فى أعناقهم أغلالاً فى إِلَى الأذقان كم مُقمخون [/ #]وَ جعلنا من ين أيديهم سَدًا وَ من خَلفِهم سَدًا قَأَعْطيناهُم قُهُمِ لا 
يُبِصرُونَ لكاوضو تقو | امارك أ ام لحورف ودر اه ]٠١‏ إِنّما تَنَذِرُ مَن | انبِعَ الذّكر وَ حَْدَىَ الإحمن بِالعَيب قَبَشْره 
مَغفِرة وَ أجرٍ كريم [ [1ك] ] إنَانَحنْ نُحي الموتى و تَكتبْ ما قَدّمُوا و آثارهُم و كل شَى ءِ أحصّ يناه فى إمام مُبين [17] -قرآن-١-‏ 
01 8 إِنَا جعَلنا فى أعناقهم أغلانًا فَهىَ إلى الأذقان ... يعنى أيديهم؛ كنى عنها و إن لم يذكرها لأن الأعناق و الأغلال تدلان 
لماو انا :1 ٠.١‏ مني اله ل الللضى بها رن ررد اها إل ل ل ال و ا 
دون اليد و لا فى اليد دون العنق فَهُم مُقَمحُونَ أى مرفوعة رؤوسهم لا يستطيعون خفضها و لا تحريكهاء -قرآن-ه- ١/ا-قرآن‏ 
59050 [ صفحه 8] لأسن أيديهم لما غلت إلى أعناقهم و رفعت الأغلالل إلى أذقانهم صارت رؤوسهم مرفوعة قهرا برفع 
الأغلالى لها فلا يستطيعون تحريكها لضيق الل و تحكمه عند أذقانهم. - وَبجلنا من بين يديهم تَردًا . .. فعس ينَاهُم .. أى 
غطيناهم. -قرآن-ه-8ع-قرآن-0ه-28 و روى القممى أن الباقر عليه السلام يقول: فأعميناهم -روايت-5-00 فَهُم لا يُبصدرُونَ 


الخد 











الهدى. و -قرآن-١-١؟‏ فى الكافى عن الصّادق عليه السلام قال: هذا فى الدّنياء و فى الآخرهُ فى نار جهنم مقمحون. -روايت- 
3-4 يأك و هرا لهم | أمذرتقك أم لم لوهم لاتويتره بر كتر اود ودار فيؤلاة المداكرروة ف الآيات السالقة 
لا تفيد معهم الذكرى و لا ينفعهم الإنذار لأمنهم لا يؤمنون بقولكك لفرط عنادهم و كفرهم. و أنت إِنّما ُدَذِرٌ تخوّف من انيع 
الذّكر تابع هذا القرآن و استمع لمقالته و انَعظ بمواعظه. و فى الكافى أن القول يعنى أمير المؤمنين عليه الشلام و حَشِى الرَحمِنَ 
ِالعيبٍ أى صدّق بما غاب عنه من الأمور الأخروية. فهذا ألذى يكون بهذه الصفة المذكورة قَبَشَّرهُ بِمغفِرَة وَ أجر كريم أى جزاء 
عظيم و عفو عن ذنوبه. -قرآن-87١-148-قرآن-28١1940-1-قرآن-11-#عاقرآن-50/8-8900 1١‏ إِنا تع فى فرق 5 
ملم رشعل نكر البعكدو لقنا كدو كول فنع تون والكتي ملكتن الى لحني وااكلتمرانى الساقرا من اعمال 
الصَالحة و الأفعال الطالحة و كذلك نكتب ما أخروا. و هذه الجملة ما ذكرها و اكتفى بذكر الأولى مثل قوله سد راييل تَقِيكُمْ 
الحرّ و المراد [البرد] أيضا لأن ذكر الأولى يدل على الثانية وَ آثارَهُم اى ما يقتدى بهم فيه من بعدهم من حسنة و سيئُ. و قيل و 
نكتب خطاهم إلى المسجد. وجهه ذلكك ما -قرآن-*#-ع"-قرآآن-95-894-قرآ ن-8١١-1١١-قرآن-17١١-1178-قرآن-98؟‏ 
انحر ]وده ضير ارواة اسع الكدرى مع أن ع سلية كانوا فى اتاحية سن المونة ففكرا إلى وسول الله على اللاغل 
-روايت-ه1-ادامه دارد [ صفحه 4] و آله بعد منازلهم عن المسجد و الصلاءً معه فتزلت الآية فظلوا فى دورهم ثابتين» فقال 
صِلَى الله عليه و آله إن الله يكتب خطواتكم ويشكم يا ف الزمرا بور تحرو يكداز قبل -185 و كانوا قبل ذلكك ناوين على 
الكفقال د منازليى # جم ااعبا قروانر التزموا موتهنو و 5 كي ءِ أحص يناه فى إمام مُبين أى عدّدناه فى الوح المحفوظء أو هو 
على بن أبى طالب عليهما السلام فإن علم جميع الحوادث من الخير و الشر عنده. و -قرآن-180-40 فى الاحتجاج عن الْنْبى فى 
حديث قال: معاشر الْنّاس ما من علم إِلَا علمنيه ربّى و أنا علمته عليا. -روايت-118-87 و بهذا المضمون روايات كثيرة. و قيل 
أراد به صحائف الأعمالء و سمّى [مبينا] لأنه لا يدرس أثره. و فى المعانى عن الباقر عن أبيه عن جدّه عليهم الثّ.لام قال: لما 
ولك طن 1ن على ونون اللسعياق اللمعليودو 4017و كل شبيي الع قلق أبو كرو عير عن شهدا و قالكترا وسيول الله من 
التوراةً! قال: لا. -روايت-84-17 ١‏ قالا- فهو الإنجيل! قال: لا. قالا: فهو القرآن! قال فأقبل أمير المؤمنين عليه السلام فقال رسول 
الله صلى الله عليه و آله: هو هذاء إنه الإمام ألذى أحصى الله فيه علم كل شىء -روايت-١-١١7‏ ثم إنه تعالى أمر رسوله على 
أن يمثّل لأهله أى أهل مكة بأهل أنطاكية فى رسوخ الكفر و العناد و عدم الطاعة و الانقياد مع وجود المعجزات الظاهرات و 
الآيات الواضحات فقال عرّ من قائل: 


[سورة يس [2]: الآآيات "15 الى 14] 


و اضرب لَهُم ما أصحاب القَريٍَ إذ جاءتا القركين را إذ نا لهم اثنن فكذَيُوها عزنا بايث فقاو إن إليكم مرسلونَ 
[؟ى] قالُوا ما َم إلا بَكَرَ + مثا و ما أَنْرَلَ احم من شَىءٍ إن أم إل تَكدِبونَ | [14] ] قالوا رين بعلم نا كم لَمَرسَلُونَ | [12]وَما 
ينا إلا ابلاغ الثميين | [/31] -قرآن-1لع٠‏ كال ل ا سطريا عر برام كير الأرفديى وَ نكم ينا ع ذاب ألم | [18] قالوا 
طائِدكم معكم أ إن ذكركم بل أَكم قوم مُسرقُونٌ [14] سقرآن- [١0٠١-١‏ صفحه ١٠]١١1و8١-‏ - وَ اضرب لَهُم مكلا أصحاب القَريَدُ 
... أى مثّل لهم مثالاء من قولهم: هؤلاء أضرابء أى : أمثال. و قيل معناه و اذكر لهم مثلا. و المراد من القرية قرية أنطاكية فأهلها 
كانوا عبدة أوثان مثل أهل مكة إذ جاءَهَا المُرِسَِلُونَ أى حينما جاءهم رسل عيسى عليه السّلام بأمر الله سبحانه فاذكر لهم إذ 


أرسّلمنا إليهم اثتّين كانا مسمميين بصادق و مصدّق أو صدوق و قيل يوحنًا و يونس و قيل غيرهما من ياروص و ماروص و قد 











أرسلا لدعوة النّاس إلى اللّه تعالى و توحيده فسمع النّاس منهما مقالةُ لا يعرفونها فأخذوهما و سجنوهما فى بيت الأصنام فبعث 
اللهالنالث فدخل المدينة فقال: أرشدوق إلى بات الملكك فأرشدوه إلبه, فلما وق على الباث قال أنااريل كنك اتضد فى فلة: 
من الإدرض و قد أحببت أن أعبد إله الملكك. فأبلغوا كلا-مه للملكك فقال: أدخلوه إلى بيت الآلهة. فأدخلوه فمكث سنة مع 
صاحبيه» إلى آخر الحديث. ل ل و قوله فك ذَّبُوهُما قَعَرّزنا بثالث أى قؤيناهما بالرجل الثالث 
فق الشواوييق تقالو أى الرل قالوا : للكفرة إن إليكم رد نون آى نيا آهل القرية إن الله أرسلنا إليكم لترشدكم إلى النحن. - 
قرآن-١١-5ه-قرآن-70-:2‏ اقرآن-.ع"-الاالقرآن-928-١١٠-قرآن-88١١87-1١٠-قرآن-1118-1091[‏ صفحه ]١١‏ 
ا - قانُوا ما نكم إِنَابََرٌ مثا شاي أى للأعرقة لكر عن قشي اعتصناسكم بالؤسالة إلينا ما انول الإحمن فط ودمن وس و 
رسالة إن أَشّم إلا تَكَذِبُونَ أى ما أنتم إِلَّا كاذبون فى دعواكم؛ فقد اعتقدوا أن من كان مثلهم فى لباس البشرية لا يصلح أن 
يكون رسولات و لم يعلموا أن الله عزّ اسمه يختار من يشاء لرسالته سواء كان آدميًا أو غيره. -قرآن-7-هع-قرآن-188-117 
قرآن-88١-198 ١18‏ قالُوا ربا يَعلَمْ إِنَا إلكم الوق اوناع تمن كال التسل تلكفريمق واتاقه اللحمة كليون الحدة كارا 
الأكمه و الأ-برص و شفاء الأ-عمى و إحياء الموتى كابن الملكك و غيره كما قرّر فى محله و لم يقبلوهاء و وجه الاحتجاج بهذا 
القول أنّهم ألزموهم بذلك النظر فى معجزاتهم ليعلموا أنهم صادقون على اللّه. ففى ذلكك القول تحذير شديد لأن قولهم أن الله 
يَعلّم هذا استشهاد بعلمه تعالى و هو يجرى مجرى القسم و إشارة إلى أَنّهم بمجرد التكذيب لم يسأموا و لم يتركوا ادّعاءهم بل 
عادوا و كرّروا القول عليهم و أكدوه بلام التأكيد و استشهدوا بعلم الله فى رسالتهم كما قلنا آنفا. -قرآن-8-وهقرآن-7.ع 
٠ع‏ لال - وَ ما عَلَينا إلا البلادغٌ المبين . .. أى ليس يلزمنا إلا أداء الررسالة و التبليغ الظاهر و لا ندر أن نحملكم على الإيمان و 
نرغمكم عليه. -قرآن-*-80 18 قالُوا نا تَطيْرنا بكم ... أى هؤلاء الكفرة قالوا فى جواب الرّسل حين عجزوا عن إيراد جواب 

يقنعهم؛ و لا أقل من إيقاع الرّسل فى الشّبهة و عدلوا عن النظر فى المعجزة فقالوا: نحن تشأمنا بكم فإنكم من يوم جنتموناء انقطع 
المطر و جلت مهنا و بيست مزارعنا و أشجارنا ين م ؟ تتهُوا عن مقالتكم من دعوى الرّسالة لَتْرجُمَتّكُم أى لنهلكنكم بالحجارة 
لمتكم ينا عاب أَليمٌ بحتمل أن تكون هذه الجملة بيانا لقولهم لنرجمئكم؛ و لذلكك أجابهم الزسل بقولهم: -قرآن-غ8-ع- 
قرآن-7”:8-/1 7 “اق رآن-8-7817/الا-قرآن-5:8-/5817 [ صفحه -١9 1١7‏ - قالُوا طائر كم مَعَكم . .. أى سوء عقيدتكم الفاسدة و 
تشؤمكم و أعمالكم الباطلة صارت أسبابا لما تقولون و تنسبونه إلينا لا دعوتنا إياكم إلى الله تعالى و توحيده فإنها غايةُ خير و 
يمن و بركة أ إن ذُكَرتم أى لو وعظتم بموعظة و نصح فيه خير الدنيا و الآخرة» فجواب الناصح الواعظ و جزاؤه هو التطير به و 
وعيده بالرّجم و التعذيب. فجواب إن الشرطيَةُ محذوف بقرينة المقام بل أَكّم قّومُ مُسرِقُونَ أى عادتكم الإسرافء و ليس فينا ما 
يوجب التشائم بنا و لكتّكم متجاوزون عن حدّ الشرع و الشريعة و العقل و العقلاء فى تككذيبكم للوّسل الْذين جاؤوكم بما فيه 
صلاحكم الدنيوى و الأخروى و معهم لما يدّعونه من الرسالةٌ البينات و الحجج الظاهرة فلا عذر لكم عند ربكم فأنتم مستحقون 
للعذاب الأليم [و معنى الإسراف الإفساد و مجاوزة الحدّ و الشرّ و الفساد]. -قرآن-0-"-قرآن-2-11"/اقرآن-5/17-/810- 


راوح ةعسو 


[سورة يس [2"]: الايات 7١‏ الى 7؟] 


وَجاءَ من أقصًا المَدِيَنَُ رَجْل يسعى قال يا قوم انبعُوا المُرسَلِين !١١[‏ انْبعُوا مَن لا يَسكلكم أجرا وَ هم مُهَدُونَ [١1]وَ‏ مالى لا 
عد الذِى فَطْرَنِى وَ إِلَيه تُرِجَعُونَ ]7١[‏ أ أَتَخِذْ من دُونِه آلِهَهُ إن يُردن الرّحمن ضر لا تُغن عَنَّى سَفاعَتُهُم شَيئاً ولا يُنَقِذُون ["؟] 

















إنَى إذاً لَفِى ضَّ لال مين [؟"] -قرآن- ١‏ -549 إِنَى 1 : نت بربُكم فَاسمَعُون [ [ه؟] ] قبل ادل العجنةُ قال يا ليت قوبى تعلتون [12] 
مدن عتواق وت و على و3 الفك رو 1 [/ا"] انق وك ادو لقعي ادو سادمن انعا الع ا بس اق 
غين اللجار المعروف :نمق آل بشن :فى الإوانات الى ورت فاته ركيوان اللد الل عليه والتراذين أقضا أى علد اتاج 
من نواحى البلد جاء و هو يعدو و يركض و قال يا قوم اتَبعُوا المُرِسَِِِينَ أى نادى أهل بلده و أمرهم بالمعروف من اتباع الرّسل و 
أقرٌ هو برسالتهم قبل ذلك. قال المفرون: -قرآن-7-8هقرآن-188-187-قرآن-101 ١‏ إنما علم بنبوّتهم لأنهم لما دعوه 
اخازا جاو علي لكل حرا تاليا 3 السو متا وابرا قم كيلو كاذ و مالا بجا رار اام عو كلوقه ربق 
عباس. و قال القمّى: نزلت فى حبيب النجار إلى قوله: عل ين كوه واتجل إن مق عدن مجلى اللدبغلية ب الفيق 
بينهما سنّمائةُ سنة و لعله لهذه الجههُ صار معروفا بمؤمن آل يس. و قيل كان فى غار يعبد الله فلمًا بلغه خبر الرّسل أظهر دينه 
ألذى كان عليه طبق شرع زمانه و جاء رسوله به فى ذلكك العصر. و -قرآن-١-80‏ فى المجالس عن النبى صِلَى الله عليه و آله 
قال: الصَدٌيقون ثلاثة: حبيب النّجار مؤمن آل يس ألذى يقول اتّبعوا المرسلين» و حزقيل مؤمن آل فرعونء و على بن أبى طالب 
عليه السلام و هو أفضلهم. حروايت-١28-؟777‏ وذ فى الجوامع عنه صلَّى الله عليه و آله قال: سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة 
عين: على بن أبى طالب عليه السلام» و صاحب يسء و مؤمن آل فرعون» فهم الصديقون و على أفضلهم. -روايت-07-/1١٠7‏ و 
فى رواية الخصال عنه عليه السلام: ثلاثة لم يكفروا بالوحى طرفة عين: -روايت-١4-8/!‏ مؤمن آل يسء و على بن أبى طالب 
عليه السّلام؛ و آسيةٌ امرأة فرعون. -روايت-١-51178‏ انقزا قن لاوسكلك أخرا ياف هق السطعرو ملع الرسالة. و لذن عدم 
سؤال الأجر من الدّعاهُ على الدَعوهٌ كان فى ذلك العصر رمزا على صدق دعواهم كما أشرنا إليه آنفا فى إيمان الحبيبء و إِلّا - 
قرآن-ع-7؟ [ صفحه 15] فما معنى قوله فى أمره إياهم بالمتابعة للرّسل بتعليله بحسب الواقع بعدم سؤال الوّسل أجرا على إبلاغ 
الرّسالة و تبليغهم الأحكام. اللّهم إلا أن نقول بأن النّاس كانوا فى تلكك الأعصار فى ضتكك المعاشء و لو كان إيمانهم بالرّسل 
ترنياعا رعطاء الزسل اجر الع وصدتريهم لالظو بوندوا لبذ ااخوريةا لمم يو فليا على بو نكن الى كال 9 وتإلركم أجرا 
فالله اعلم بما قال وَ هم مُهتدُونَ إلى الحق و هم يهدونكم إلى خير الدارين ن إن كنتم تتفكرون فيما يقول الرّسل و تعقلونه بعين 
المعرفة. -قرآن-*”اع عع 177 ل له عل لذ طروي .. أى لم لا أعتقد بوحداتئية الخالق و لا أعبد ألذى خلقنى و جاء 
بى من العدم إلى الوجود. و لا يخفى أن إضافة الخلق إلى نفسه دالة على إظهار الشكر و التلطف فى الإرشاد و محض النصح. 
لأنه ما طلب لنفسه أراده لهم؛ و كان قصده فى هذا البيان تقريعهم على ترك عبادة الخالق و الاشتغال بعبادة معبود مصنوع لهم 
و هولا يضرٌ ولا ينفع وَ إِلّيه تُرَجَعُونَ هذا مضافا إلى تنبيههم على خالقهم و أنه هو ألذى يستحق العبادةً وحده؛ و قد عرّفهم و 
تنههم على الحشر و النشر. ثم إنه لمحض النّصح و إتمام الحجة مره أخرى أورد الكلام السابق بطريق آخر و عبارة أخرىء فقال: 
قرآن-ء لع قرآن_«مع_ءوء 0١‏ ا ندر و د رلته لوا أن مانيس ىأ اث كمعن عالق ونين اقل 
الأوثان آلهة لى مع أنْهم إن يُردن الرّحمن بِضّرٌ لا تغن عَنى ل فاعَتُهُم شَّيئاً أى لو أراد من ألذى بيده الرحمة العامة أن يضرّنى 
بكيفة خاصهُ لا تنفعنى شفاعة الأصنام أبدا ولا مثتقال ذرهُ. فإن اللإتيان بلفظ عام منكر بعد النفى يدل على غاية المبالغةٌ فى 
المنفى أى : فليس هذا من الإنصاف و العدل. و لا يخفى أن عدم الإغناء من باب عدم قابلتِةُ الأصنام للشفاعة حيث إنها جماد و 
هى غير قادرة عليها فالانتفاء لانتفاء الموضوع و لا يُنقِذُون أى الأصنام لا يقدرون على أن يخلصونى من الضرر بنصر -قرآن-ع- 
٠“قرآن-87١-7١ا-قرآن-08.ع-278‏ [ صفحه ]١0‏ ولا شاج وتاي لا اعلا لذى لاقي علو دنع تور ولا رما شري 
أترك عبادة القادر المطلق و خالق الموجودات طرًا من العدم. 7 و0١-‏ إِنَى إذا لَفِى ضَّ لال مُريِين . + أى تن غير خات على 
عاقل و متدبّر. فلما سمع القوم مقالته هذه قصدوه و أرادوا قتله فتوتجه إلى الرّسل و قال إِنّى آآمنت برَبكم فَاسمَعُون و قيل إنه 














توججه إلى قومه بهذه الخطابة نصحا و عظة لهم؛ لكنّهم كانوا يرجمونه بالحجارة و هو لا زال يقول اللّهم اهد قومى حتى قتل 
وضواة الله تعالى عليه و قبل إنه صلب :و ألعذته الملامكة. عق رن ١‏ اا فدقر وا ااا عور الادقيل ادل الجلة ب أى 
قال له الملائكة بأمر من الله تعالى لما قتلوه: ادخل الجِنّة أو بشّره الرّسل بها قبل موته قال يا ليت قَومِى يَعلْمُونَ بما عَفَرَ لى رَبّى 
هنا حذف القول للعلم به كأنّه قيل ما قال فى الجِنْهُ! فأجيب بأنه قال: يا ليت [الآية] و قوله بما غفر لى ربّى أى بغفرانه أو بالذى 
عفر سيب إ ماق + ختلت بهن التكديي لهذا كان جهنل البحة له أمراامقطرها هذ كرك القصة ف جميع الجمل بصِيغة 
الماضى كقوله تعالى أتى أمر الله و برزوا لله جميعا و نحوهما و أمثال ذلكك كثيرة فى الكتاب الكريم. أى ما اكتفى ربّى بالعفو 
عنّى و التجاوز عن ذنوبى» بل أدخلنى فى زمرة أهل ار 0 قرآن-١١-4"قرآن‏ 
١0-١١‏ ا-قرآن-57-599 فى الجوامع ورد فى حديث مرفوعا أنه نصح قومه حا و ميتا: : كران الله تعالى عنهم علمه 
بحالهم و تلطفا بهم ليرغبوا فى مثله. -روايت-181-78 نعم هذا شأن أولياء الله ولا زال ديدنهم هكذا بالنسبة الى البشر حيث ان 
النّاس يرجمونهم و مع هذا يدعون لهم بالهداية و الرّشاد حتى عند الوفاةُ فهم يتمنّون خيرهم و صلاحهم فيشابهون خالقهم فى 
صفة الرّحمائية و الإكرام إعطاء المنزلة الرفيعة على وجه التعظيم. [ صفحه 18] 


[سورةٌ بس [2"]: الآيات 74 الى 7"] 


وَ ما أنرّانا عَلى قُومِهِ مِن بَعدِه مِن مجندٍ مِنَ السّماءِ وَ ما كنا مُنزلِينَ [ 3/1 ] إن كانّت إلآ ص بِحَةٌ واحآدَ د َإذا هُم خاوتدُونَ [19؟] با 
حسرَةٌ عَلَى العباد ما بأتيهم ين رَسُول إلا كانُوا به يَستَهزِونَ | :"1 ألم يوا كم أهلكنا قبلَهُم من ارون أنّهُم لهم لا يرجكيونَ 
81 وَ إن كل لَمَا جَمِيعٌ لَدّينا مُحض دون [0*] -قرآن-١188:8-1-‏ - وَ ما أترَّانا عَلِى قُومِه مِن بَعايه ... أى على قوم حبيب النجار 
بعد قتله أو رفعه من جندٍ مِنّ السّماءِ لإهلاكك قومه ما نزلنا جنديا من الجنود السد.ماويّة وَ ما كنا مُنزلِينَ اى ما صم فى شرعنا و 
حكمتنا أن نترّل الجند لإهلا-ك الكفرة و أهل الجحود و العناد» فإن إفناءهم أدنى و أقل عندنا من إنزال الملكك فإِنًا غير 
محتاجين لذلكك. و إِنّما أنزلنا ملائكة الَصر يوم بدر و حنين تعظيما و تكريما لشأن خاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله لا 
للحاجة: و إلا فأسباب الإقناء عتذنا لا تحصى .و فى عد موارد أهلكنا الكفرة بها. عق رآ نع امسر اوسن عادر ودوك 
94 إن كانت ِل فريك واخدة ب انا كانت المقرية المققية ١‏ صياحا واحداء صاح بهم جبرائيل فإذا هم خامتدُونَ 
مهلكون متون» من خمدت النار: أى سكن لهبهاء فكأن الكفرةٌ نار ما داموا أحياء فهى تلهب و تشتعل فإذا ماتوا يسكن لهبها و 
النّاس يستريحون من لهب أذاهم و كفرهم و نفاقهم و مكرهم و حيلهم» بخلاف المؤمن فإنّه نور يستضاء به و يستفيد البشر من 
ضوئه فإذا مات المؤمن ذهب نوره و النّاس -قرآن-#-*عقراآن-8١1١-/1717‏ [ صفحه ]١7‏ يخسرون بموته و ربما يقعون فى ظلمةٌ 
عمياء كما إذا لم يكن غيره بينهم حتى يستفيدوا منه و يستضيئوا بنور علمه و معارفه. -"٠‏ يا حسرَةٌ عَلَى العِبادٍ ... أى يا حزناه و 
يا أسفاه عليهم حيث ظلموا أنفسهم و أتلفوا أعمارهم فى الكفر جحودا و عنادا لله و رسوله فخسروا خسرانا مبينا و خلدوا أنفسهم 
فى نار جهنم و بئس المصير. و نصبه بفعل محذوفء أى : يا يها المتحشر تحسّر حسرة. و هذه الكلمةٌ صارت من الأمثلةُ الجارية 
على ألسن النّاس فى مقام التحزّن و التلطف على شخص. ثم إنه سبحانه تخويفا لمشركى قريش يقول: -قرآن-ع-28* "١‏ ألم 
يرا كم أهلكنا قَبلَهُم . .. أى ألم يعلموا كم أهلكنا قبلهم من القُرُون ممن قد مضى سابقا عليهم كقوم عاد و ثمود و أصحاب 
الرس و أنطاكية أ فلا يشاهدون آثار بيوتهم فى أسفارهم و هى شاهدة عليهم! أ فلا يتدبّرون أم على قلوبهم أقفالها أَنّهُم لهم لا 
يَرجِعُونَ أى إن الهالكين لا يرجعون إلى أهل مكة و لا إلى الدنيا يعودونء فلما ذا لا يعتبرون من الماضين! و لماذا لا يقيسون 














ال امراك اليم اكليم يداير لا وخا رون ما مررات بوم فى لزينة كارقم جرفي ومتاممم | قرآن-#-مع- 
قرآن-88-؟7١٠-قرآن-788-‏ 5- و إن كل لَمَا حَمِيم سينا مُحضّ رون . .. يحتمل كون إن مِحَفَفَةُ من الثقيلة و كا ةو 
آنا ما] مزيدة للتأكيدء و كذا اللَام المزيدة عليها و هى الفارقة بينها و بين النافية فلها فائدتان. كما أنّ كلمة جَمِيمٌ و كل للتأكيد ردًا 
على منكرى الحشر و الُشر و هم الدهريّون الّذِين قالوا وَ ما يُهلِكنا إلا الدّهرٌ و يحتمل كونها نافية فحيتئذ لَمَا مشدّدة بمعنى [إِلَا] 
و حاصل المعنى أن الأمم يوم القيامة؛ من الماضين و الباقين» مبعوثون للحساب و جزاء الأعمالء أنكروا البعث أو قبلوه. ثم قا 
تعالى: حق رآن-94-8هق رآن-1/ا-2/القرآن-5-944١٠ق‏ رآن-4-11 "الاق رآن- 6-77 اق رآن عه «القرآآن 31/11/17 [ 


صفحه ]١8‏ 
[سورةٌ بس [2""]: الآيات 7" الى 2"] 


وآ لهم الأرض المَةٌ أحبيناها و أخرجنا منها حا قمنه بأكُون | زعم ]و ججعلنا فيها ججنَات من تَخيل و أعناب و كَتجرنافيها من 
العيُون [6””] لتِأكلُوا ين مرو ما عيِته يديهم أفَلا يَشكَرُون | [ه"ا | بحا الِّى حَلَقَ الأمزواج كلها مما تنبت الأرض و بين 
أشني ة ونا افر [عم] -قرآن-١‏ -3080 0 و آي لَهُم الأرض الميتة . .. أى هذه حجة قاطعة لهم على قدرتنا على بعثهم» 
و الأترقن معدي البابسة المتوعة بون العطر الحيناها اماك قانها و لفسا مدا عا محفيل #رتيا انا [الكساء سا3 
إخراج الحب فرع إحات الثبنات فته با كلون قدّم الصّلمكُ أى الجارٌ إيذانا بأن الحب معظم القوت و ما يعاش به. بل ذكر الحب 
بالخصوص من بين ما يخرج من الإسرض من النّعم الكثيرة العظيمة يؤذن و يشعر به. -قرآن-8-ه؟-قرآن-87-187١-قرآن-‏ 
١-9‏ اقرآن-7195-179/6 فتقديم الصلة تأكيد للإشعار المستفاد مما قبله لا أنّه تأسيس للإيذان. *”- وَ جَعَلنا فيها جَنْات مِن 
كف جز اعداب ام | دقن تنا فزماء ونخطنا بلقي ترما ددا و الو اعيمادو عبد حراش هما اللمل كو راق لقان الوار عن 
الى و الآل عيراك الله عليهم أجمعين. -قرآن-1-8ث 0ل كأ كلوا من ثُمَرِه ... بيّن سبحانه أنه إنما فعل ذلك للأكل من ثمر 
التخيل. وعود الضّ.مير إلى أحد الهذكورين لحضول العلم بأن الأعناب فى حكم النخيل كما فى قوله عرٌ وجل وَ الْذينَ يكيروة 
ادقن #الففة وَ لا يُنَفِقُونها فى سبل الله الآية و ترك الذّهب مع أنه أهمّ و لعله قدّم -قرآن-غ-ع"-قرآن-08-7:8؟ [ 
ضفحه ]١9‏ فئ الذكر لذلكك: و يمكن أن يكون الضعير فيما تحن فيه عائدا إلى المذ كور هن جنات» أو كل واحد مهما وما 
عملت أيهم منه كالدّبس و العصير و الل و نحوها أو لم تعمله أيديهم و إنما يوجد فى الجّات بخلق اللّه تعالى يا ألا 
يَشْكرُونَ! الاستفهام إنكار لتركك الشكر أى : -قرآن-8١١-7١-قرآن-ع788‏ ري نعم المنعم تعالى. ثم إنه تعالى نزّه 
نفسه المقِدَّسهُ على بعض آخر من مظاهر قدرته فقال: 8“ تيدان الب كان روات : .. أى الأصناف و الأنواع و الأشكال كلها 
نا نيك ارارطر تمق زو اقب اتباث بن الاشتحارة عن ا شنيه فى اللاكور و لتاقي ونعة اهنا دليرة غالبا زوك اسمن انر 
أزواجا مدا لم يروها و لم يسمعوا بها ولا يطلعهم الله عليه مما فى بطون الإرض و قعور البحار و فوق كرة الإرض. -قرآن-ع- 
ععقرآن-2-480١١-قرآن-/ا١22-1‏ اقرآن-81-718؟ 


[سورة بس [2"]: الآيات /1 الى ]٠‏ 


13 له ابل تلح ينه الها رَفَِذا هُم مُظَلِمُونَ [ لا أو امس تَجرى لِمستمرٌ لها ذيكك تَدِيرُ لعي العليم [ [4*] وَ القَمَرَ قَدَّرناه 
َنَازِلَ حنَى عاد كالعُرجُون القَدِيم [ [وم] ]الل التصَى تقض ليا أن نُدركث القَمرَ و لا ليل سايق النّارٍوَ كل فى فلك يَسبخون 





[مع] ا ار ا باق أيه أخرى امل نال دروكا سهان الو علق الدل و النها راهن 

نا نسلخ من اليل التهار أى -قرآن -ع-20 [ صفحه صفحه ]٠١‏ نستله منه» و معنى الاستلال هو انتزاع الشىء قالش حو إتخرايجه عند 
برفق» مستعار من سلخ الشاةً و إِنّما اختار سبحانه السلخ دون النزع و الإزالةُ و ما يفيد هذا المعنى لأنه تعالى جعل الليل بمنزلة 
الجسم لظلمته و النهار كالجلد العارض للأجسام. فالنهار كالكسوة العارضة» و الليل كالجسم الأصيلء فإذا انتزع منه الضوء فإذا 
هم مُظلِمُونَ أى أن النْاس داخلون فى ظلام الليل. ففى هذه الاستعارة رمزان و سورّان: الأول الإيذان إلى كون الأشياء فى بدء 
الخلقة فى الظلمة» و الضّياء حصل و وجد بعدها فهو متأخَر عنها فى الوجود كما هو شأن كل عارض بالإضافةٌ إلى معروضه. و 
الثانى هو أن انتزاع نور النهار ليس آنا بل أمر تدريجى الحصول كما فى انتزاع جلد الشاهُ وغيرها فلا يناسب المقام غير هذا 
التعبير. -قرآن-هع*-68” و فى الكافى عن الباقر عليه السلام: يعنى قبض محمد صلَى اللّه عليه و آله و ظهرت الظلمة فلم يبصروا 
فضل أهل ببته عليهم السلام. -روايت-108-88 1" وَ الشَّمِسُ تَجرى لِمُستَمَرٌ لها ... أى آية أخرى لهم هى الشمس الْتَى تجرى 
لحدّ لها موقت بقدر تنتهى إليه من فلكها آخر السنة. و شبّه بمستقرٌ المسافر إذا قطع مسيره. أو لمنتهى لها من المشارق و 
المغارب حتى تبلغ أقصاها فى السنهُ فذلكك مستقرّها لأنها لا تعدوه. وعدّت تلكك المشارق و المغارب بثلاثمئة و ستّين يوما و 
هى تطلع كل يوم من مشرقء و تغرب فى مغرب. و قيل مستقرها هو حين انقطاع الدّنيا. و -قرآن-88-8 فى المجمع عنهما 
عليهما السلام: لا مستقرٌ لها ب إلا] النافية و نصب الرّاء -روايت-85-78, أى لا سكون لها فإنّها متحركة دائما إلى انقضاء الدنيا 
ذلك تَقَدِيرٌ الغزيز العليم أى جرى الشمس لمستقرّها مقرّر و ثابت من عند الله ألذى هو غالب بقدرته على كل شىء؛ و المحيط 
مله لكام حي عورف والساريات قرآن-عم-١١1‏ وم وَ القَمَرَ قَدَّرناه مَنازل ... و القمر: قرئ بالرّفع عطفا على 
الشمس.ء أى و آي لهم القمر. و قرئ بالتصب بمقدّر يفسّره ما بعده و هو -قرآن-#-؟ [ صفحه ١؟]‏ قوله قَدّرناه منازل» أى 
مسيره منازل و هى ثمانية و عشرون منزلا ينزل كل ليله فى واحد منها لا يتخطاه و لا يتقاصر عنه. و التقدير: و جعلنا القمر ذا 
منازل» فحذف المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه. و هذه المنازل من البروج الاثنى عشرء و تزايد نور القمر و تناقصه على 
حسب بعده من الشمس و قربه» فكلما بعد فى منازله من الشمس يزيد نوره؛ و كلما قرب بها لينقص تدريجا و يميل إلى التقوّوس 
إلى أن يعود فى آخر الشهر و آخر منازله دقيقا بحيث يرى كالعرجون و هو أصل العذق أى أصل العنقود, القَدِيم ألذى يعوج 
لتقل العذق تدريجا فيميل إلى المركز أى الإرض و يبقى على النخل يابسا بعد التقاط التمر و الرّطب عنه؛ ثم يخفى القمر يومين 
آخر الشهر و هما يسمّيان بليالى المحاق» و قيل هى ثلاث ليال» و المشهور ليلتان» و فيهما يقرب القمر باجتماعه مع الشمس و 
يحصل له تمام القرب فى آخر منزله بحيث يضمحل نور القمر و ينمحى تحت شعاعها كما فى الشمعة الّتى توضع تحت السّماء 
فى رابعة النهار حَتَى عاد كالعُرجُون القَدِيم و المراد بالقديم: قيل هو مضى سنَّهُ أشهر لأن العذق أصله يصير كذلكك فى هذه 
المدّهُ و قيل معناه المعوج العتيق. قال رجل حين موته: كل مملوك لى قديم فهو حر لوجه اللّه. و -قرآن-9-8١-قرآن-087‏ 
/اذذ-قرآن-441-/117١٠‏ سثل الرّضا [ع] عن ذلك فقال: كل مملوك دخل فى ملكه و بقى ستهُ أشهر فيه فهو حرٌ. فسئل من أين 
تقول هذا! قال إن الله يقول: وَ القَمَرَ قَدّرناه مَنازلَ حََى عاد كالعُرجُون القَدِيم -روايت-١1-1؟7‏ و عذق النخل يصير كذلكك فى 
بدلاطةة التورتت سان اه اياف :اعد والقبرار على الدل و قيار الدف يه الكوزااكر اذى كن 
الغاتات مترط بدو تعلق أغليه فقال: :دكا اعمس يَعَفِى لها ... أى لا يضح ولا يتآتى أن تذرك القَمَرَ فى صرعة سيره لاخللال 
ذلك بالنظام الأحسنء فإن القمر أسرع سيرا من الشمس لأنه يقطع البروج الاثنى عشر فى شهره و الشمس فى -قرآن--/7- 
قرآن-7/!-98 [ صفحه ]7١‏ سنة. فلو كانت الشمس فى سرعته تختل فصول السنهُ عن وضعها الطبيعى فب فيقع الخلل بتكوّن النباتات 
و أثمار الأشجار من حيث الوجود و النضج و يؤثر ذلك على الحيوانات. و إن قيل إن المراد من الإدراك هو الإدراك فى مقامه 











و مرتبته» فالأمر أفسد و أشكل لأن القمر فى الفلك الأول باصطلاح قدماء الهيويّين» و الشمس فى الرابع من الأفلاك السبعة 
فتختل الأمور السماويّةُ و الأرضيّة عن أوضاعها المطبوعة عليها المخلوقة على طبق المصالح العامة الإلهة التى لا يعلمها إلا هو 
سبحائه. و تعالى و لا اللبل سابق التّهار أئ .و لاذد يسبق الليل النهار و لا يجتمعان فيكون ليلتان ليس بينهما يوم بل يتعاقبان و لا 
يخفى أن الشمس لما كانت لا تقطع فلكها إِنَا فى طول السنة بخلاف القمر فإنه يقطع فلكه فى كل شهر فلذا انٌّصفت الشمس 
لتباطئها بالإدراكك و القمر لسرعته بالسبق. -قرآن-228-27”8 قال العياشى فى تفسيره ما حاصله أنه سأل الفضل بن سهل فى 
مجلس المأمون فى خراسان الإمام الرضا عليه السلام أنه: هل النهار خلق أوَلا أو الليل! فقال [ع]: من القرآن أجيب أم من 
الحساب! قال: منهما. فقال عليه السلام: أمَا من الحساب فاعلم أن طالع الدنيا كان السرطان حينما كانت الكواكب فى شرف 
الارتفاع فكان زحل فى الميزان و المشترى فى السرطان و الشمس فى الحمل و القمر فى القون و هذا يدل على كترثة الشمس 

فى الحمل فى وسط السماءء فاليوم كان قبل اللّيل مخلوقا. و أمَا من القرآن فقرأ الكريمة: لَا امس يََنِى لها أن تُدركث القَموَ - 
روايت-2"0-18 إلخ .و كل فى فلَكك يبون السباحة هى السير و الحركة الانبساطية الطبيعية كسير الأسماكك و حركتها فى 
المياه. أى أن الشمس و القمر و النجوم فى مدارها و فى أفلاكها تسير بانبساط و سهولة؛ و كل من انبسط فى شىء فقد سبح فيه 
وهنه الشبالحة فى الماءء قال إبق عياس كل من الشمس و القمر و الكواكب يجرئ فى فلكه كما يحرى المغزل فى فلكته: أى 
يدور فى مداره» و فلك الشىء مداره. و لما كان سير الثِيرين و سائر الكواكب فى مدارهاء فى الانتظام و الإتقان» على نسق - 
قرآن-55-8 [ صفحه 77] كفعل ذوى العقول فلذا استعمل فيها صِيغهُ جمع ذوى العقولء أو أنها لها أنفس تعقل و نفس الآية 
الكرينة موود هذا اقول وقول عاق كل فى تلكت من ضيغ القلب قإنها إذا نقلي بهكة التروت تكوة ضرع الحقارب تير 
للكراجكى كلام لا بأس بالاشارة إليه فى البشام نان ذهب إلى أن الأفلاءكك غير السماوات كما هو ظاهر بعض الأحاديث 
الواردة عنهم عليهم السلام و بالجملهُ قال فى فصل عقده فى ذكر هيئةُ العالم: اعلم أن الإرض على هيئة الكرة و الهواء يحيط بها 
من كل جهة, و الأفلاكك تحيط بالجميع إحاطة استدارة» و هى طبقات بحيط بعضها ببعض. ثم عدّ أفلاكك السيّارات ثم قال: و 
بحيط بهذه الأفلاكك السّبعةٌ فلكك الكواكب الثابتة و هى جميع ما يرى فى المّد.ماء غير ما ذكرناه» ثم الفلكك المحيط الأعظم 
المحرّكك جميع هذه الأفلاك, ثم الستماوات السبع تحيط بالأفلاكك, و هى مساكن الأفلاكك و من رفعه الله قال إلن سمائه مره 
أنبيائه و حججهم عليهم الشّ.لام. و للجميع نهاية. انتهى موضع الحاجة من كلامه و قد ذكرناه ليكون الطالب على بصيرة فى 
الجملة فى الأمور ال ماويّةُ. ثم أنه تعالى لما تين فنون نعمه الدالة على وجوب العبوديّةُ له و كمال قدرته أخذ يذكر بعضا آخر 


من أنواع نعمه فقال: -قرآن-8:0١-88١‏ 
[سورهٌ يبس [2""]: الآيات 6١‏ الى /1] 


لير اد اريم نو لقاع سكير [3ع] |وَ خَلقنا لَّهُم من مئله ما يركبون لاض لجو الوق اجر ولا 
هم يُنقذ ون [©] إل رَحمرةٌ ما وَ متاعاً إلى - جين [76] و إذا قبل لهم ُو ما بين أيدديكم و ما حَلفكم أ ون ب 
قرآن-١‏ -760 و ما تأتيهم ين ود ين آيات رَبّهم إل كانوا عنها مُعرة ين [52] و إذا قبل لَهُم أَنفِقُوا ما رَرَقَكمْ اللَّهُ قال الِّينَ 
كَفَرُوا للّذِينَ آمَنُوا أ نْطعِمْ مَن لَو يَشاءً الله أَطعَمَهُ إن أَمّم إلا فى ضَّ لال مُبين [/ا5] -قرآن-١-185‏ [ صفحه 58] ١ع-‏ وَآيَُ لَهُم 
الاكفننا : اتقو ان بحفة حزان الهم سك “كمال اتقدارنا ايها ورهن الاي و فدهي وو ااظلةا مكنطة قوت الايد 
من الغرق فِى الُلكك المَشْحون أى بأن أدخلناهم فى تلكك السفينة المملوءة بالناس و من كل شىء يحتاج إليه نوح عليه السلام و 


من كان معه فى الفلكك فأبقيناهم بعد الطوفان. و تسمية الأجداد و الآباء ذْرّيهُ يمكن أن يكون باعتبار أنْهم أصول خلقتهم؛ و 
اشتقاق الذرّيةٌ من ذرأ باشتقاق الكبير كما لا يخفى على أهل الأدب. فالذرَيةُ من ذرأ الله الخلق أى خلقهمء فإن الأبناء و الأولاد 
خلقوا منهم فالآباء ذْرّيةٌ الأبناء بهذا الاعتبار. أو أن المراد بحمل الذرَّيهُ هو حمل آبائهم الأقدمين لهم و هم فى أصلابهم 
ذرّيّاتهم. -قرآن-ع-8ه-قرآن-17-187١7‏ و تخصيص الذرّيةُ لأنه أبلغ فى الامتنان و أدخل فى التعتجب مع الأيعاق #عدو خلقنا 
لَهُم ِن مثله ... أى خلقنا للناس من أهل مك و غيرهم مثل سفينة نوح» أى السفن التى على هيئة فلكك نوح و صورتها أو من 
جنسهاء متّما يَركبُونَ كالرّورق و غيره. و قيل إن المراد من مِن مثله هى الإبل فإِنّها سفائن لبر أو مطلق ما يركب من الانعام و 
الدواب» و تشمل الآ عموم ما يركبون من مراكب فى جميع الأزمان كعصرنا الحاضر و ما يجىء بعده من السيارات و الطيارات 
و تحوها مما هو موجوة بالفعل أو سيو كك بحد عصرتنا. عق را ندع اعدف ر] دالا اح /اتق رن ادوع ؟ [اضصتحه 8] #او 
*6- وَ إن نَأ تُغرقهُم فلا صَرِيح لَهُم ... أى لا مغيث لهم ينصرهم و لا حارس يحرسهم من الغرق و لا هُم يُنقَذُونَ أى ينجون من 
الموت لو أردنا أن نهلكهم إِنَا رَحمَةٌ مِنّا وَ مَتاعاً أى لا يغاثون و لا ينقذون إلا أن تشملهم العناية الرّحمانية منا حسب ما نرى من 
المصالح و الحكم فى من علمنا منه خيرا و أنه مؤمن أو سوف يؤمن أو سيولد منه مؤمن و نحو ذلكك من المقتضيات للْنْجاهُ و 
الحراسة: فنمبّعه متاعا قليلا فى الدنيا إلى جين أى إلى زمان قدّرناه لهم لتقضى آجالهم, فالمغيث و المنقذ هو هذا فقط لا غيره. 
قرآن-7١-21-قرآن-/717١9-1١-قرآن‏ 5 اقرآن-18-017ه د؟- و إذا قبل لهم انقُوا ماين أيدِيكم ... أى وقائع الأمم 
العاهضية وها كشك ا ادر النراعة اونا اومن و كد بويا تاكييه أوسذات النذيا وحتاب الآخرق امه كيو كتر انعد 
؟#-قرآآن-47-/1١٠‏ فى المجمع عن الضّ ادق عليه السلام: معناه انّقوا ما بين أيديكم من الذّنوب و ما خلفكم من العقوبة. - 
روايت-118-85 و جواب إذا محذوف دل عليه ما بعده. أى : لا يتّقون و يعرضون. -قرآن-8-؟17 و يدل على هذا المحذوف 
قوله تعالى: *6- وَ ما تَأتِيهم مِن آرَيُ ... أى من حجة و برهان على صدق ما يدّعيه الرّسول مِن آيات رَبّهم إِلَنا كانُوا عَنها 
مُعرضةينَ عن التفكر فى الحجج و المعجزات من الأولى هى التى تزاد بعد النفى للتأكيد و الاستغراق» و الثاني للتبعيض» أى : 
ليس آيةُ تأتيهم إلا أعرضوا عنهاء و ذلكك سبيل من ضل الهدى و خسر الآخرة. -قرآن-ع-/ا#-قرآن-68-940١-قرآن-191:0-188‏ 
/ا6- و إإذا قيل لَهُم أَنفِقُوا مما رَرَكَكُم الله ... أى من ماله على خلقه المحاويج الّذين هم عيال الله قال الَِّينَ كَفَرُوا لِلّذِينَ آمنُوا أ 
طم عن أو جشاة الله أطفقةٌ هذا القول إيهناغ بأ الله لمنا كان قاذرا غلى أن يطعمهم فلم يظعتهم شدي أحقّ بآن له تطعمهع 
أيضا. و هذا الكلام من فرط -قرآن-ت-/ا#-قرآن-7717-188 [ صفحه 18] جهالتهم لأنْ الله تعالى يطعم البشر بأسبابء منها 
الإيجاب على الأغنياء بإطعام الفقراء و توفيقهم له» و ما جرت عادة اللّه تعالى أن يشقّ سقف بيوت الفقراء و ينزل عليهم منه 
أرزاقهم و إن كان قادرا على ذلكك؛ لكن المصلحة اقتنضت خلاف ذلك و أن تجعل أرزاقهم على أيادى الأغنياء حتى يمتحنهم 
و يأجرهم و يثيبهم على ذلكك بعد أن يمتحصهم و يختبرهم بأنّهم يؤدّون ما فرض عليهم إلى مصارفه المقرّرة إن أَكم إلا فى 
صَلال مُبِين هذا من تتمّةُ قول الكفرة لمن أمرهم بالإطعام. و قيل إنه قول الله حين ردّوا هذا الجواب. -قرآن-/5-/68 


[سورهُ يس [2"]: الآيات 658 الى ]3١‏ 
وَ يَقَولُونَ مَتى هذا الوَعدٌ إن كنّم صادقِين [58] ما يَنظرُونَ إلا صَبِحَهُ واجدّة تَأَحْذْهُم وَ هُم يَخِصّمُونَ [84] فلا يسِتَطِيعُون تُوصِيَةُ 


وَ لا إلى أهلهم يَرَجِعُونَ [:0] -قرآن-١-508‏ 8 إلى ١ه-‏ وَ يَقُولُونَ متى هدذًا الوعدٌ ... أى الوعد بالبعث متى يتحقّق إذا كنتم 


صادقين فى قولكم! و لكنهم للأسف ما يَنظُرُونَ إِلَا صَبَِةُ واحدّةً أجابهم تعالى: ما ينتظرون: و ما يمهلون إِنَا أن تأخذهم الصيحة 

















الواحدة وهم بَخصّمْرونَ يتنازعون و يختصمون فى أمورهم و معاملا-تهم فى غفلهُ عنهاء و يمكن أن تكون الواو حاكِهٌ فلا 
يَسقَطِيعُونَ تَوصدَيةُ بشىء و لا إلى أهلِهم يَرِجعُونَ يعودون من -قرآن-1-15ه-قرآن-11-18-قرآن-7-101/اا-قرآن-894- 
8ة"'قرآن-578-508 [ صفحه 77] أسواقهم أو بساتينهم أو بيوت أقاربهم أو أمثالها و هى النفخة الأسولى. و فى المجمع: فى 
الحديث: تقوم الساعة و الرّجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعان فما يطويانه حتى تقوم السّاعة» و الرجل يرفع أكلته إلى فيه فما تصل 
إلى فيه حتى تقوم و الرجل يليط حوضه ليسقى ماشيته فما يسقيها حتى تقوم. -روايت-757-78 و القمى قال: ذلكك فى آخر 


الزمان يصاح فيهم صيحة و هم فى أسواقهم يتخاصمون فيموتون كلهم فى مكانهم لا يرجع أحد إلى منزله و لا يوصى بوصية. 
[سورة يس [2"]: الآيات ١‏ الى /4] 


ونح فى الور تإذا شم مِنَ الأجداث إلى بهم يني لون | 61 فالراياء لاقع ستااموي رقنا سدة ماوع الاسمن وق دق 
الرسلون 1 [87] إن كانت إلا ص بِحَةٌ واجدَةً فَإذا هّم جَمِيم لَدِينا مُحضَرُونَ [ [*ه] ]فاليم لا ُظلم نفس قينا و لا تُجِرَونَ إلانا كت 
لون نَ [85] إِنّ أصحاب الع الوم فى شّكُل فاكهُوت [ [هه] -قرآن ل ا [غ2ه] 
َهُم فيها فاكيّة و لَهُم ما يَدّعُونَ [91] سَلامٌ ولا مِن ربا رَجيمٍ [88] -قرآن- ١125-١-‏ [ صفحه ]١/‏ ١ه-‏ وَ تفخ فى الصُور ... 

لعا ليت ب حي سو سم 
فيه و لا حكم لغيره تعالى هناكك. -قرآن-ع-ع-قرآن 1١8٠‏ 7ه قالّوا يا وَيلَنا مَن بَعَثّنا مِن مَرقَدِنا ... الكفرة منهم قالوا يا 
ويلنا أى هلاكنا و -قرآن-#-2ث فى الجوامع عن على عليه السلام أنّه قرأ من بعثنا على مَن الجارّة -روايت-87-81 و المصدر و 
المرقد مكان الرقود أى المنام هذا ما وَعَِدَ الإحمن وَ حدق الم سِلُونَ يحتمل كون هذا صفة لمرقدنا و ما وعد الرّحمان خبر 
لمبتدأ محذوفء أو مبتدأ محذوف الخبر. و يمكن كون ما مصدرية و على هذاء فالمصدر خبر لهذاء أى : هذا وعد الرّحمان» و 
المصدر بمعنى المفعول. و قيل: هذا قول الملائكة؛ أو المؤمنين يقولون للكمار على وجه التقريع» أى هذا هو الوعد ألذى أخبر 
به الرّسل و أنتم تكذبونهم و كنتم تقولون إنكارا لهم و استهزاء: متى هذا الوعد. ثم إن تعالى أخبر عن سرعة البعث و كمال 
قدرته فى بعثهم و نشرهم بقوله: -قرآن-ع48-6-قرآن-8-70١7‏ 09- إن كانت إِلَا صَيِحَة واحَدَةٌَ ... أى ما كان بعثهم إِنَا 
بصيحة واحدة؛ و هى النفخة الأخيرة الّتى تتم بصرف النفخ فى البوق و هى إعلان على رؤوس الأشهاد لحضور الأشخاص فَإذا 
هم جَمِيعٌ أَدّينا مُحضَّ رُونَ هذا التفريع يدل على غاية السّدرعة فى حضور الخلق الأولين منهم و الآخرين فى عرصات القيامة و 
موقف الحساب بلا فاصل بين النفخ و الحضورء و أيضا يدل على تهوين أمر البعث و أنه أهون و أسهل شىء عنده سبحانه و 
تعالى» و من ثم فهو ردٌ على منكرى البعث الّذين يعدّونه أمرا محالا و يحسبونه من الأساطير و الموهومات الّتى لا واقع لهاء و لذا 
اهنم سبحانه فى ردّ زعمهم الفاسد و جاء بهذه الجملة الوجيزة المتضمّنةُ المعنى الراقى الرائع المبطل لعقيدة الخصم ألذى هو 
ضِدّ لما هو عقيدتهم بكمال الضَدَّيةُ. فإذا حضروا المحشر فالله تعالى يبسط بساط عدله و يخاطبهم بقوله ألذى ظاهره الغيبة - 
قرآن-ع-عع-قرآن-191-/7718 [ صفحه 14] و باطنه الخطاب: 26 قَاليَوم لا تُظلم نفس شَّيئاً ... أى لا ينقص من ثواب المثاب 
شىء» و لا يزاد على عقاب المعاقب من مقدار استحقاقه شىء. لأنه تعالى يجرى جميع الأمور على مقتضى العدل التام وَ لا 
تُجِرّونَ إِلَا ما كنم تَعمَلُونَ يقول سبحانه على طريق الالتفات من الغيب إلى الخطاب ما حاصله: يا أهل الموقف إِنّما الجزاء على 
طبق الأعمال إن خيرا فخير و إن شرًا فشر و كل حسب مرتبته علوًا و اقتراباء أو دنوا و ابتعادا. و قوله لا تُظلَمْ نفس ليأمن المؤمن. 
و قوله وَ لا تُجِرّونَ إلا ... الآية لييأس الكافر. ثم ذكر سبحانه حال أوليائه فقال عر من قائل: -قرآن-ع-عع-قرآن-500-111 

















قرآن-44-41ع-قرآن-70ل-عع0 ده إِنّ أصحاب الجنةُ ... أى الذين فازوا و سعدوا فى الدّنيا بالعمل الصالحء هم فى يوم 
القيامة فى شعُل فى سرور و ملاذ فاكهُونَ ناعمون لأنهم ذوو نعمة» أو متمازحونء فإنه جمع فاكه من الفكاهة بمعنى الممازحة 
أى المداعبة. و القمي” قال: فى افتضاض العذارى فاكهون. و قال يفاكهون النساء و يلاعبونهن و -قرآن-8-28*قرآن-8١1١‏ 
٠“ا-قرآن-184-184‏ فى المجمع عن الصّادق عليه السلام شغلوا بافتضاض العذارىء قال: و حواجبهن كالأهلةُ و أشفار أعينهن 
كقوارم النُسور. -روايت-11-8 8ه- هم و أزوامجهُم فى ظلال ... أى لا يصيبهم حر الشمسء جمع: ظل أو ظلء و هى المظلة 
وها سك يعن هن التصض: او المظرورها سف بدسستهنا: أو المراد بها ظلال أشجار الجنّة؛ أو المراد هى المواضع التى تستتر 
بها حليلة المؤمن مع زوجها عن أعين الّاس. و هم على سبيل التنغم عَلَى الأرايكك مُتُكَوْنَ أى على السّدرر المزيّنة فى الحجال» و 
قبل هن الرساقن ا عليها. -قرآن-ع-اعقرآن_#مم-عع” /ه- لهم 0000 ... المراد هو جنس الفاكهة من الأ-نواع 
المختلفة -قرآن-*-71[ صفحه ]"٠‏ وَ لَهُم ما يَدَّعُونَ افتعال من الدّعاء أى ما يتمنّونه. من قوله: -قرآن-١-8‏ ادّع على ما شئت» 
أى تمن منّى. و يود القول الأخير ما نقل عن إبن عباس من أن أهل الجنّة كل ما بخطر ببالهم يكون عندهم بلا مقال» أى علمه 
بحالهم كفى عن مقالهم. 8ه- سّلامٌ قَولَا مِن رَبً رَحِيم ... السلام على أهل الجِنّة هو البشارة بإبقائهم هناك مخلدين متنعمين 
متلذّذين بجميع أنواع الع المعاي كو اعد اذك زهو علي امل الدنيا هو التحدِي بطول العمر و السلامةُ من الحوادث و 
الآفات. و أهل الجنْهُ مستغنون عن ذلكك فتحيتهم و السلام عليهم غير تحبّهُ أهل الدنيا. و السلام هو التحيّةُ المتعارفة ب بين النّاس» و 
معناه دعاء من المسلم على المسلّم عليه بطيب العيش و رفاهتة الحال و متضمّن لاحترامه له. و لذا فكلّ شخص يحب الآخر يحب 
أن يسلّم عليه و يلتذ به طبعا. و إذا كان المسلّم شخصية عظيمة جليلة فإنّ سلامه يكون ألذّ و أوقع فى النفسء و هذا أمر وجدانى 
لا حاجة إلى البرهان على صدقه. فإذا كان الأمر هكذا فسلام اللّه تعالى ألدّ من كل لذيذء و ألذّ اللذائذ عند أهل الجِنّهُ هو سلامه 
تعالى و تحتته عليهم. و -قرآن-88-8 نقل عن جابر بن عبد الله الأنصارى عن النبى صلَى الله عليه و آله أنّه قال: إذا جاء النّداء 
من ساحة القدس الرّبوبى ب [السلام عليكم يا أهل الجنة] فهذه غاية أمانيهم و نهايه مدّعاهم. -روايت-518-48 و قد نقلنا 
الرواية بالمعنى و قيل سلامه تعالى عليهم يكون بواسطة الملائكة. و سلام يحتمل أن يكونء مبتدأ و خبره محذوفء أى [عليهم 
سلا-م] أو خبره: من رَبِّ رَحِيم و ولا حال بمعنى مقولء أو نصبه على الاختصاص بتقدير [أعنى] و فى قوله مِن رب رَحِيمِ رمز 
إلى اختصاص رحمته 55-6 فى ذلكك اليوم بالمؤمنين لا تشمل غيرهم. فإذا افتهموا تلك الخصيصة يزيد فرحهمء كما أن 
الكفرةُ ييأسون من الرحمة فيزيد ذلك فى حزنهم و همهمء فيكون هذا -قرآن-١190-17-قرآن-44-197١-قرآن-190-508‏ [ 
صفحه ]"١‏ عذابا فوق عذابهم بكفرهم و عصيانهم. 


[سورةٌ يس [2"]: الآبات 04 الى /2] 


وَ امتازوا اليُوم بها المُجرِمُونَ [53] ألم أعهد إليكم يا : ال كدي الخيره لالح كاوه بين ]*٠[‏ وَ أن اعبدُونَى هذا 
ضراط كيه | زقع] ]و قد أَضَل متك جبلا كيرا أ قلم ككوثوا تحقلون ]2١[‏ هذه جم جهنم الى كشي تُوَعَدُونَ [ع] سقرآه- العم 
مقافي و حي ترون عم اليم حي على أفواجهم و ُكَلْمَنا ديهم و تَْهَد أَرْلهُم بما كانُوا يكيدبون [هء] ولو 

شا لطمسنا عَلى أَعنهم فَاسمَبقُوا الصّراط فَأنّى يبصِرُونَ [99] وَ لو نَشاءً لمسخناهم عَلى مكاتهم فمما استّطاعُوا مُضِيًاوَ لا يَرجعُون 
[/] و من تُعَمَره تكس فى للق أَفَلا يعقَلُونَ [*] -قرآن ١-‏ -519 4ش وَ امتارُوا اليوم أَيّهَا الْمُجِرمُونَ . .. أى انفردوا و انفصلوا 
يها العصاءٌ عن المؤمنين و ذلك عند اختلاطهم بهم فى المحشر حينما يسيرون مع المؤمنين إلى الجِنهُ فيجىء الّداء من قبله 











سبحانه بالامتياز و التفريق بينهم و بين المؤمنين. و قيل إن لكل كافر بيتا فى النار يدخل فيه فيردم و يسدٌ بابه لا يرى و لا هو يرى 
أحداء أعاذنا الله من جهنم فإنها ساءت مستقرًا -قرآن-8-"0 [ صفحه 7”] و مصيرا. ثم خضّهم بالتوبيخ فقال: 2٠‏ و اعبد الم 
أعود إلكم بابض 1م :.. أى آلم أنيكم على الس الأنياء و الؤسل:فى الكت المتزلنة أن له نظيعوا الشيطات فيما بأمركم يديو 
ينهاكم عنه! و قد جعل تعالى إطاعة الشيطان عبادة له لأنّهِ الآمر بها المزيّن لها. وقد ثبت أن كل من أطاع المخلوق فى معصية 
الخالق فقد عبده. -قرآن-١١-26‏ فعن الباقر عليه السّد.لام: من أصغى إلى ناطق فقد عبده» فإن كان الناطق يروى عن اللّه فقد عبد 
الله عرّ و جل» و إن كان الناطق يروى عن الشيطان فقد عبد الشيطان -روايت-18-١50‏ إِنّهُ كم عَدّوٌ مين هذا تخداير للثاسن متها 
لعنه الله و أخزاه و أعاذنا منه. فأمرتكم تركف كاده زلقسيظاة: 5 ١‏ ذ اعد تاوت قويهوا سادق بو هذا إشارة الوجغيادة الله لعن همي 
صراط مُستّقيم لا عبادة غيرى فإنها عباده للشيطان لأنه الآمر بها. -قرآن-١-7-قرآن-/177-/1١-قرآن-28١-84١-قرآن-708-‏ 
13259 له أغل يكيكا بد اناعد إلى الكترو العتلان خلنا كك امو جلا فيه ناض متسل باقمدية افيف 3 
بالضم و التدكونء و بكسر الجيم و فتح الياء و التخفيف» جمع جيلة كخلقة و خلق و جيل واحد الأجيال. و قرئ بجميع هذه 
الضّيغ. و هذه الكريمة تنبيه للبشر حتّى يكونوا على حذر منه ولا يغفلوا آنا ماء و إِلّا اختلسهم الخبيث و اجتذبهم بسرعة بحيث لا 
يمهلهم أبدا. أ َم تَكُونُوا تَعقَلُونَ! أى ألم تتعمّلوا أنه يغويكم و يصدّكم عن الحق و يضلكم عن الصو راط السوى! أ فلا تتتبهون! 
و هذه صورءٌ استفهام و معناه الإنكار عليهم و التبكيت لهم. و فى الآية بطلاءن مذهب أهل الجبر حيث إنه سبحانه لم يرد 
إضلالهم لأننه أنكر عليهم إضلال الشيطان إياهم, و وبّخهم على متابعتهم إراه و أمرهم بعبادة ذاته المقدّسهُ و طاعته. ثم بين 
سبحانه ما يقال للكفرة يوم الحشر حين تظهر جهنم و يرونها رأى العين و يصيرون على شفيرها: -قرآن-*-68-قرآن-97-١٠٠‏ 
قرآن-580-78 [ صفحه #م] 8 و 88- هذه جَهَنّمَ الى كنم تو دُونَ ... أى توعدون بها على ألسنة الرّسل. فها هى أمامكم 
اصلُوهَا ايوم احترقوا بهاء أو التزموا غنذابهابنا ككم تكفروت أئ سيب كف ركم :و تكد يكم رسلنا و كتبنا ما دمتم فى الدنيا. و 
هذا أمر إهانة و تنكيل كقوله تعالى: دق إنّكك أنت العَِيرٌ الكريم. و قيل معنى الكريمة: ادخلوها و قاسوا فنون عذابها و ذوقوا 
شديد حدها. -قرآن-7١-17ققرآن-١7١1-/11١-قرآن-948-11/1١-قرآن-/17:‏ وعم مع اليوم نتم عَلى أفواجهم امل ونا 
أن لا يكون المراد من الختم هو المعنى المعروف المشهور بين النّاسء بل المراد به هو نتيجة الختم بأن يقيم هو تعالى البراهين و 
الحجج عليهم. بحيث لا يقدرون على ردّها و يعجزون عن الجواب و يلجمون بالبراهين و الشواهد. و من أقوى الشواهد و أتم 
الدلائل و الآيات على تقصيرهم و استحقاقهم أشدّ العذاب» شهادة الأعضاء و اعتراف الجوارح بالمعاصى الّتى صدرت عنهاء 
فحينئذ كأنه ختم على اللسان لأنه لا يقدر أن ينكر و يردٌ واحدا من تلكك الحجج أو الشواهد و يمككن أن يحدث فى اللسان فتور 
من عنده سبحانه فلا يقدر الإنسان على تحريكه و التكلم به فكأنه ختم عليه و لذلكك فر الختم بعضهم بمنع الألسن عن الكلام 
و إن كان منعها أعم من أن يحدث فيها فتور. -قرآن-88-9 و يحتمل أن يكون قوله سبحانه وَ تُكلمُنا أيديهم وَ تَشْهَدُ أَرجلهُم 
الآية عطفا على نِم عطف بيان له. أى اليوم [يوم القيامة] تتكلم الأعضاء و الجوارح معناء و بالأ-مس كان اللسان يتكلم فى 
الدنيا. و تكلم الجوارح من خصائص يوم القيامة. و اختلف فى كيفتة تكلم الجوارح على وجوه؛ منها أنه تعالى يمكنها حتى 
تقدر على التكلّم و أداء الشهادة كما مكن الأسان على النطق. و منها أنه سبحانه يوجد فيها الكلام بنحو إيجاد الأصوات فى 
الأجسام الجماديّه كإيجاد الكلام فى الشجر و النَسبهُ إليها لأنه لا يظهر إِنَا من جهتها. و منها أنه تعالى يجعل فيها آثارا و دلائل 
دالَ على أن قرآن-8-98 قرا ن-8١٠1-١11[‏ صفحه *”] صاحبها فعل فعلا قبيحا كذائيًا فسئمى ذلكك شهادة. و منها كما يقال 
عيناه تشهدان بكذا و كذا. و أنه كان نائما مثلا أو مريضا. و ألذى يقوى فى النظر هو الأوّل و إن كان الجميع من المعقول إِلَّا أن 
بيجىء أمر فى ذلكك من ينابيع العلم و الحكمة فهو الحق. و قال القمى: إذا جمع الله عرّ و جل الخلق يوم القيامة دفع إلى كل 














إنسان كتابه [ أى قائمة عمله] فينظرون فيه فينكرون أنهم عملوا من ذلكك شيئا فتشهد عليهم الملائكة فيقولون يا رب إن 
ملائكتكك يشهدون لككء ثم يحلفون أنّْهم لم يعملوا من ذلكك شيئا. و هو قول الله عزّ و جل يوم يهم اللهُ جبميعا فيَحلِفُون لَه 
كما يَحلِفُونَ لكم فإذا فعلوا ذلكك ختم اللّه على ألستتهم و تنطق جوارحهم بما كانوا يكسبون. -قرآن-2078-098 و فى الكافى 
عن الباقر عليه السلام: و ليست تشهد الجوارح على مؤمن. إِنّما تشهد على من حقّت عليه كلمةٌ العذاب. فَأمَا المؤمن فيعطى كتابه 
بين عا اللاغز و جل قن أرى تان وعيده قأو لتك بترزة كقائق 1 لذ فقون قا سوو رع لسو اعدو آى تعاة 
َطمسنا عَلى أعينهم ... أى لاستأصلنا أثرها كأن لم يكن لهم أعين فى صفحة وجوههم أبدا فيصيرون ممسوحى الأعين فَاسَبقُوا 
الضّراطً أى فاستطرقوا الطريق الّتى كانت تبدو معتادة لهم سلوكها فَأَنَى يبِصِرُونَ فكيف يبصرون بعد ذلك طريق الهدى و كيف 
يقدرون المشى إليها و السير نحوهاء أى أنهم لا يبصرونها أبدا فهم لا يزالون فى ضلالة و غواية. قرآن-5-١هقرآن-0:0١-‏ 
17 -قرآن-/ا7-/101 /اع- و لو نَسْاءٌ لَمَسِ خناهُم ... أى كأنّ قائلا يقول: إِنْ الأعمى قد يهتدى بالأمارات العقاتة أو النقليَة أو 
الحسيّةُ غير حس البصرء كاللّمس باليد على الجدران و نحوه؛ فقال سبحانه: و لو أردنا لمسخناهم قردةُ و خنازير أو حجارة بتغيير 
صورهم و إبطال قواهم عَلى مَكانّتهم أى فى مكانهم ألذى هم جالسون فيه بحيث يجمدون. و فى القمّى: يعنى فى -قرآن-8- 
/القرآن-108-7417[ صفحه 8”] الدنيا فم استَطاعُوا مُضدَيًا وَ لا يَرجِعُونَ أى لا يقدرون على ذهاب و لا مجىء. و قيل يعنى 
تصيبهم العاهة الّتى تعطل القوى بحيث لا يقدر الإنسان على الحركة و الكريمتان تهديد من الله سبحانه للكفرة» و المكان و 
المكانةُ واحد. لم بعلاييان قدره على الطسسى و البح بذ كر نربيها لغرب آخر من القدرةٌ الكاملةُ فقال عرّ و جل: -قرآن-8-١01‏ 
3-91 من تُعَثْرهُ تنكسة . أعقق دناعم علوي ككينا له إلى أساتخرت مله بي القاس بتقان لحك قز الاش رقو 
الباطتية كما كان عليه بدء أمره و زمن طفوليته إلى أوان شبابه و رشده و كمال قواه و تزايدها التام الى أن بلغ حدّ الهرم فيردٌ إلى 
حالةُ الصَباوة أقَلا يَعقَلُونَ أن من قدر على ذلكك فهو قادر على الطّمس و المسخ فانه مشتمل عليهما و زيادة» أو قادر على البعث 
و الحشر. و قيل إن القرآن لما نزل و قرئ على أهل مكة و رأوا أنه على أسلوب غريب و تركيب بديع و نظم عجيب قالوا: إن 
محمدا شاعر, فردّ هو تعالى عليهم و نرّهه مما قالوا فيه بقوله: -قرآن-8-١ع-قرآن-17/6-ه8-قرآن-/اام#ععام‏ 


[سورةٌ يس [2"]: الآيات 24 الى ٠١‏ /] 


وَ ما عَلّمناهٌ الشّرَ وَ ما يَتَغِى لَهُ إن هُوَ إلا ذكرٌ وَ قُرآنٌ مُبِينٌ [24] لِيِنذِرَ مَن كان عيًا وَ يق د القَولَ عَلَى الكافرين [ باح سات 
4ع و +/أد و ما عَلْمناهُ لعز ... يعتى أنه أمى: فلو كان شاعرا لا بد له من معلم يعلّمه أوزان الشعر و بحوره و عروضه التى 
هى معروفة و متعارفة بين الشعراء. و لو كان له معلم فهو ليس غيرناء و نحن ما علّمناه -قرآن-١١-١5[‏ صفحه 8"] الشعر بتعليم 
القر اذهو لسن هنا انكاة علي م صفافة الشعاقى قم ءانما فركاء السعزانرمة المكيلات المرضة والمثرة و حوهنا كا" 
حقيقة له ولا أصل بل هو تمويه محض وَ ما يَبَغِى لَهُ أى لا تنبغى للنبى صلّى الله عليه و آله الضّ ناعة الشعريّةُ أو للقرآن أن 
يكون شعراء فإن نظمه ليس على نظم الشعر. على أن القرآن يدل أسلوبه و تركيب كلماته أنه ليس بشعر لأن الشّعر كلام منسوج 
على منوال الوزن و القافية» مبنى نوعا على أمور واهية خيالية؛ و مثل هذا لا يصاح للنبى المرسل لهداية البشر كافةُ كما جعلناه 
ميا لا يهتدى للخط و لا لقراءة الكتب ليكون للحكدَة أثبت و الشبهة أدحض. نعم قد صحّ أنه صلى الله عليه و آله كان يسمع 
الشعر و يحبه و بحث عليه إذا كان شعر حكمة. و قد قال صلى الله عليه و آله لحسّان بن ثابت: لا تزال يا حسان مؤرردا بروح 


القدس ما نصرتنا بلسانكك إن هُوَ إلا ذكرٌ أى نصح و عظة من عند رب العالمين و ليس بشعر ولا رجز ولا خطبة. و المراد 











بالذكر أنّهِ يتضممّن ذكر الحلال و الحرام و الدلائل على التوحيد و أخبار الأمم الماضية و قصصهم للاعتبار» فجمع سبحانه هذه 
الأمور فيه لاختلاف فوائدها وَ قَرآنٌ مُبِينَ أى مبتين للأحكام و البراهين الدالّهُ على وجود الصضَانع و توحيده لِبنِذِرَ مَن كان عيّا أى 
لينذر القرآن أو النبى من كان مؤمنا حىّ القلب فإنّه المتعمّل المتفكر لأن الكافر الغافل كالميت لا ينتفع لا بالقرآن و لا بالنبى 
الأكرم صلّى الله عليه و آله بل الكافر أقلَ من الميت لأن الميت لا ينتفع و لا يتضرّر و الكافر هو أيضا لا ينتفع بلدينه و يتضرّر به 
وَيَحقَ القَولُعََى الكافرِينَ أى يجب و يلزم القولء و لعل المراد بالقول هو قوله تعالى لمن جَهَتُمَ من الجن وَ اناس أَجمَعِينَ 
بقربنة قوله سبحانه قال لين حو عله اقول فد ر القول هنا بقوله لمن الآية و الكافرينَ أى المصرّين على كفرهم من الّذين 
لم يكونوا فى دنياهم مخلمدين و لذا خلّدوا فى النار طبق عقيدتهم و نتاتهم و هذا هو معنى: نيِهُ الكافر شرٌ من عمله. لأنّه لو كان 
عقابه على طبق عمله -قرآن-44١-١؟77؟-قرآن-4:2-/71و-قرآن-1/2١١904-1١1-قرآن-1192-17284‏ قرآن-١811١201-1١-‏ 
قرآن-11/7-/11/81-قرآ ن-١1/687-1481-قرآن-/1840-1/417/17-قرآن-1918-1401[‏ صفحه 0] كان لعقابه غايهُ حيث كان 
للعمل نهايةء لأن الأعمار كان لها فى الدنيا غايةٌ و قصيرة مياه بغايات محدودةٌ فالأعمال على ميزان الأعمار بخلاف التئات, فإن 
المرء قد ينوى ما لا يدركه مثل الكافر فإنه ينوى أن يعصى اللّه تعالى عنادا و جحودا لو بقى فى الدنيا مخلمداء فإنه و إن لم 
يدرك الخلود لكن الله سبحانه يؤاخذه طبق ما نواه و يعذّبه على ما أراد. فهذه شر له من عمله و هذا ما أجاب عليه السّلام عنه 
فى السَؤال عن أن نيِهُ المؤمن خير من عمله و نه الكافر شرّ من عمله. -روايت-77-١1‏ و لما لم يتنه الكفرة بالأدلّهُ المذكورة 
إلى ما هو المقصود من ذكرها من وجود الصّ انع تعالى و توحيده و لا سلكوا طريق الحق» عطف هو سبحانه زمام الكلام إلى 
أدلّهُ التوحيد فقال: 


[سورة يس [2"]: الآبات /١‏ الى ع/!] 


أو لم بو أن لقنا لهُم ما عملت أيدينا أنعاماًَهُم ها مالكون | ١‏ وَ ذَلّاناها لَهُم قمنها رَكوبُهُم وَ منها يَأكلُون [1/] وَ لَهُم فيها 
مناقمٌ وَعَشَارِبُ أ كلا يشكروة [ سم ]وَ اندو يتن دُون الله آله لعَلّهُم نص رُونَ زع | لا يسمَطيعُون نَصِرَهُم و هُم لَهُم مجنة 
حضون [ذ] عقر آذ "1/-١-‏ قلا يحزّنكك قَولّهُم نا َعَم ما يوون و ما يُعلِنُونَ نَ [غ/ا] -قرآن-١-لالا‏ ال أو ليزوا آنا لما 
أقوا أ الى يعلطر] علما بقعا ناما للعاينة 7 الأجلي لقنا وما اعيلت أيوينا أنعاماً أى باشرفا إحداثها بالذاك من غير ولى 
ولا معين. و ذكر الأيدى من باب الاستعارة لإفادة -قرآن-8-8*قرآن-8١158-11‏ [ صفحه 8"] التفرّد و الاختصاص فى العمل. 
و إسناد العمل إليها للمبالغة فى تفرّده و توت.ده سبحانه بالإحداث. و قال القمّى: أى بقوّتنا خلقنا الأنعامء و اختضّرها بالذكر لما 
فيها من بدائع الفطرة و عجائب الخلقة و كثرة المنفعة فَهّم لّها مالِكونٌ يتصرّفون فيها و هم متملّكون لها قاهرون لها بتسخيرنا إيَاها 
لهم مع كمال ضعف الإنسان و غاية قوتها ... أقول: فإذا يعلم و يعرف كل من يتدبّر و يتعمّل أنه لا بدّ من قوهُ قاهرة فوق قوى 
الطبِيعِيَةُ تسحّر الأنعام و غيرها من ذوات القوى الغالبةٌ على قو الإنسان» للإنسان الضعيف خلقة كما أشار إلى ما ذكرنا بقوله عزّ 
وخ عزاو دنه /- وَ ذَلّاناها لَهُم ... أى صيرناها منقادة و مسخرة لهم غير نافرة» فانظروا إلى الإبل و هى فى تمام 
القوة و عظيم الجنّة. تشرقها صبى و كذلكك الثور ألذى يقاوم الأسد و ربّما يغلبه فترى أن الإنسان الضعيف يخلى على رقبته 
الضخمة الخشبة و يفلح عليه و يزرع الإرض و هو فى كمال الانقياد و الذّلء فأ قوة تقدر أن تذلله أو يسحْر غير من هو خالقه و 
فاطر الد.ماوات و الإسرض و ما فيهما قَمِنها رَكُوبهُم أى هى الركوبء و هذه منفعة مهترة يمن بها اللّهِ تعالى على عباده على ما 
أخار اق فول ميحافة .و تسيل أنقالكى إلى ملو لم تكوقو] بالقيه إلا حدق الأنقس أى إلى بلدان بعيدة ل مكردر) واصلين إنبية إن 














بجهد و مشقهُ هما فوق طاقتكم وَ منها يَأكلُونَ أى هى معدَهُ للأكل كالأغنام فإن من منافعها المهمّهُ أكل لحمها و إن كانت لها 
منافع أخر على ما أشار إليه تعالى بقوله: -قرآن-غ-١‏ “اق رآن-/2-73 هعاق رآن-١/1ه-4هغق‏ رآن-/6/ا-/ا/ *7- و لهم فيها 
منافِع و مارب .. . فمن منافعها لبس أوبارها و أصوافها و أشعارها و الاكتساب بها و بجلودها و منها شرب ألبانها و أكل لحومها 
و الكسب بها ألا يَشكرُونَ ألا يشكرون المنعم على هذه العم الجزيلة! ثم بين سبحانه جهلهم و كمال حماقتهم يقول سبحانه: 
قرآن-*#-مع-قرآن-884١-ل/ام/ا‏ كوو دوا ون ذو الله اليه > أى وفيفغوا الث كفمكان الشكن كر اودعدارة [ يس 
4 و المعصية بدل الإطاعةٌ عَلْهُم تعدون اقفن اناه استعانوا بالتراب عن رب الأرباب لعل الجمادات أى الأصنام لادان 
يعينونهم و ينصرونهم. فأى حماقة تبلغ مرتبة حماقتهم نعوذ باللّه منها. -قرآن-76-/5 00 لا يَسِتَطِيعُونَ نَّصِرَهّم ... أى هذه 
الآلهة الّتى عبدوها من أصنامهم و أوثانهم لا يقدرون على نصرهم و الدفع عنهم وَ هم لَهُم مجندٌ مُحضَّ رُونَ بل الكفار جند 
للأصنام يغضبون لهم و يحضرون لخدمتهم و لحفظهم و الذب عنهم فى الدنيا مع أن الأصنام لا تسوق إليهم خيرا و لا تدفع 
عنهم شرّاء لأسن الجماد لا يشعر بشىء. و قيل إن الآلهة مع العبده فى النار محضرون لأن كل حزب مع ما عبده من دون الله 
كالأوثان و الأصنام فإنها تكون فى النارء و لا الجند يدفعون عنها الإحراق و لا هى تدفع عنهم العذاب كما قال تعالى: إِنّكُم و ما 
تَعبٌدُونَ مسن دُون الأنه حصب جهنم قرآن-ع-/#قرآن-9١1-١/1١-قرآن-248-:22‏ 7/9 قلا يَحرّنكك قَولّهُم ... لا تغضب 
امار حك الل كف والةلساض وال ليقا ركف با لكل راسد ف روباسين و جللا وساي الى على الله عليه و الا |لالقااف 
من الغيبة إلى الخطاب تأكيد لعدم اعتنائه بهم و عدم اعتباره لأقوالهم و أفعالهم. و أكد هذا بقوله: إن نَعلَم ما يُبدَوُونَ وَ ما يُعِنُونَ 
أى علمنا محيط بأسرارهم من الحقد و البغض للمؤمنين و إعلانهم الأقوال الموجبة لكفرهم و عصيانهم فسوف نجازيهم عليهما 
أشدّ الجزاء و نعذّبهم بأليم العذاب و كفى بذلكك تسليةُ لكك. -قرآن-ع-ع#قرآآن-7-790ع5 


[سورةٌ بس [2"!: الايات /ا/ا الى 481] 


أَوَلَم بو الإنسان أن لقنا من نُطفَة فَإذا هو حدم مر مني [/80] فجت لافنا وليه ى خلقه قال كن نحي اليظام ونهى رهيم 
[كلا] مل يبيد اذى أَنقأها أَول مرو ومو كل تلق عَليم | [هلا] الى جَعَل لكم من الشّجر الأخضّر نار إذا أَشم نه تُوقندُونَ 

| أو ليس الى حَلقَ التسماوات و الأعرض بقادر على أن يَحلق مهم بلى و مُوَ لاق ليم | [81م] ] -قرآن- 1١‏ 0م١٠‏ :0 إنّما مره 
إذا أراد شََيِئا أحامتول لذ كن يكين [45] | يسان الذى قلة علكرضة كل فى ء و اله ترعفون ار حثر ا وسك12 | عتحة 
]*٠‏ /7- أ وَ لم يَرَ الإنسان أنَا حَلقناه ... أى ألم يعلم أنَا خلقناه مِن تُطَمَدٌ اى من ماء عفن متعفن يستقذره كل من يراه فإذا هُوَ 
حص يم مُبينَ فى القمى أى ناطق عالم بليغ يجادل فى البعث و النشر و ينكره مع أنه إذا تدبّر و تفكر يعلم أن من يقتدر على خلق 
الآفساق من عاءامهية يقد على البعك لذن الإعادة أسهل من الإنشاء أو خصيم مبين معناه شديد الخصومة. -قرآن-7-8٠ه-قرآن-‏ 
0-/اكقرآن-178-154 08- وَ ضَ رب لَنا مكلا وَ نَّدَىَّ حَلقَهُ ... أى بين لنا فى إنكار البعث أمرا عجيبا بعقيدته و تشبث بالعظم 
البالى و قنّته بيده و تعتّجب ممّن يقول إِنّ الله يحبيه بعد فنائه. ففعل الإنسان ذلك و اعتبره دليلا على عدم إمكان البعث. و - 
قرآن-2-"ه فى العتاشى عن الصّادق عليه الس لام قال: جاء أبى بن خلف فأخذ عظما باليا من حائط و فنّته ثم قال: يا محمد إذا 
كل اعظاماو وفاقا 1 ل تعس توق عله اشديدااه لمق ودين تناه تك كرقة سرواة اوديه؟ ام كد جلت ددا 
تعجب قال مَن يُحى العظام وَ هى رَمِيمْ فقد نسى -قرآن-76-194[ صفحه ]5١‏ أَنّنا خلقناه من قبل و لم يكك شيئا و هذا بنظرهم 
أصعب من إعادتهم. ولك قل تحييق | الذي أنسّأها أَوَّلَ مَرَّهْ ... تبه بأن ألذى أنشأها و أوجدها من العدم إلى عالم الوجود فإن 

















قدرته باقية كما كانت فى بداية الأمر وَ هُوَ بكل خَلق عَلِيمٌ أى عالم و قادر على خلق الأشياء بتفاصيلها و كيف إيجادها أوّلا و 
آخرا. و -قرآن-2-٠ع-قرآن-*/ا١‏ 8 عن الصادق عليه السلام أن الرّوح مقيمةُ فى مكانها روح المؤمن فى ضياء و فسحة» و 
روح المسىء فى ضيق و ظلمة» و البدن يصير ترابا كما منه خلق. -روايت-188-70 و ما تقذف به السدباع و الهوام من أجوافها 
مما أكلته و مزّقته كل ذلك فى التراب محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذرّهُ فى ظلمات الإرض و يعلم عدد الأشياء, و إن 
تراب الرّوحانيين بمنزلة الذّهب فى التّراب فإذا كان حين البعث مطرت الإسرض مطر النشور فتربو الإدرض ثم تمخض مخض 
السقاء فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسّل بالماء و الزبد و اللبن إذا مخض ثم يتجمّع تراب كل قالب إلى 
قالبه فينتقل بإذن الله القادر إلى حيث الرّوح فتعود الصُور بإذن المصوّر كهيئتهاء و الحاصل أنه تعالى علمه فوق كل ذى علم 
يعلم تفاصيل خلق كل مخلوق و أجزاءه المتفرقة فى البقاع و فى أجواف السباع و غيرها فتجتمع الأ-جزاء الأصليةٌ للآكل و 
المأكول قبل أن يرتدّ إليك طرفكك بل فى أسرع من ذلكك. و تلج الرّوح فيهاء فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئا. ثم إنه 
سبحانه لما كان فى بيان قدرته الكاملةٌ للجهلة فمزيدا لذلكك يخبر عن صنعة عجيبةٌ غريبةُ تتحير عقول ذوى الألباب منها وهى 
أمر حسّدرى مشاهد غير محتاج إلى انقلو و دين وال لمكن لذو الشعوو إتكاره فقول سبعانة 60ت الدى رلك من السَّجَرِ 
الأعدكن كارا... أى ألذى يقدر على إعادة الأجسام على صورها و هيآتها هو القادر على أمر أعجب منها إذ يخرج من الشجر 
الأخضر ألذى إذا قطع منه غصن يقطر منه الماء جعل منه -قرآن-88-8[ صفحه 7©] نارا بقدرة غريبة. و قيل عنى بذلك الشجر: 
المرخ» و العفار و هما شجران معروفان يكونان فى ناحيةُ المغرب من بلاد العرب فإذا أرادوا أن يستوقدوا أخذوا من ذلك الشجر 
عودا و من الآخر عودا ثم يسحق العفار على المرخ فتنقدح منهما النار و يقطر منهما الماء» العفار. فمن قدر أن يخرج من الشجر 
ألذى هو فى غاية الرطوبة نارا مع مضَادَّة النار للرّطوبة» و بعبارة أخرى يخرج الضدّ من الضدّ أى النار من الماء» فهو قادر على 
اعادتكم و الحاصل إنه إذا كمنت النار الحارة فى الشجر الأخضر المملوء من الماء فهو على الإعاده من بلى أقدرء و هى أهون 
عليه مع ما تتصوّرون من أنها أصعب من كل شىء قال بعض أهل الفحص و التحقيق إن كل شجر ينقدح منه النار إِنَا العنّاب فإنه 
فاقد لتلكك الماده و العرب اختاروا المرخ و العفار لكثرة هذه الماده فيهما. ثم إنه تعالى لتقريعهم يقول: .و لسن الذى خلق 
السّماوات ... هذا الاستفهام معناه التقرير» يعنى من قدر على إيجاد هذه الأجرام العلويّة و الس فليِةُ و إبداعهما مع عظمهما و كبر 
جرمهما و كثرة أجزائهماء يقدر على إعادة خلق البشر مع كونه فى غايةٌ الحقارة. ثم أجاب عن هذا الاستفهام بقوله بَلى أى نعم 
يقدر على ذلك وَ هُوَ الحَلَاقَ العَلِيم أى كثير الخلق و كثير العلم بحيث لا يعزب عن علمه مثقال ذرة أو شىء و بحيث لا تحصى 
ولا تعدٌ مخلوقاته. ثم إنه تعالى أخذ فى بيان إظهار قدرته و كنه عظمته بقوله: -قرآن-7-2ه-قرآن-0١.0-7١#اقرآن-770‏ 
عل إنّما 3 إذا اراك شان أ نما لامها شقن سلاف ف و ابقانه اشتول لذ كن 0 شخ ذتهله الازادة 
فإذا بهذا الشىء تك ورور مراف تسابنة نكرلا أن الك افر بين الإرادة و وجود المراد و حدوثه دون حاجة 
إلن أى كتدفا و قوله أ كول له كن بيات أو كذال عن قولة شع هالاحملة محلا معضيورة وا العقد ير عقر ا عدو عونق ند وود 
قرآن-١٠#-ع#م_قرآن-27‏ 64-7" إذا أراد أن يقول لشىء كن فيكون و يحتمل أن تكون مرفوعةٌ المحل خبرا [ صفحه "*] 
لقوله أمرءُ و الوجه الأول أوجه لأنه أبلغ و آكد فى المّعى كما لا يخفى على من تدّر. و بالجملة نستفيد من الآيذ المباركة أن 
يهاه ا ل ل نه تكن أن هذا الفوك تقريب لأفهامناء و الواقع انه لو أراد شيئا كان الشىء ء بلا حاجةٌ إلى لفظ كن. 
فإيجاده عين وجود الشىء خارجا و خطور الشىء بساحته المقدسة عين وجوده و حضوره لا فصل بينهما ولا تقدّم و تأخر إلا 
بالمرتبة. و تفسير هذا المعنى بلفظ كن لكونه أبلغ فيما أراد إيجاده و لو كان لفظ آخر أبلغ لاختاره عزِّ و جل. فاذا كانت قدرته 
فى الإنتعاد :و التكوين هد الفربة فشيخاة انط :اق بن جق رك ن ادع حورنو ادن عد فتيكان الذى يفده ملكرت كر 














شَىءٍ ... أى منرّه عن نفى قدرته على إعادةٌ المخلوقات و إلباسهم ثوب الوجود للرّجوع إلى المعبود ألذى دده أى قدرته 
تلكوت كل شَىءٍ أى حقيقته التى قوامه بها أو ملكه و سلطانه وَ إليه تَرجَعُونَ وعد للمقرّين أى الموتحدين و وعيد للمنكرين. - 
قرآن-#-##-قرآن-75/ا١-181-قرآن-98١1-١؟1قرآن-2/ا7599-7‏ [ صفحه 80] 


سورة الضَافات 

اشاره 

مكية و آياتها 187 نزلت بعد الأنعام. 
[سورة الصافات [/1"]: الآيات ١‏ الى 4] 


بسم الله الرّحمن الوّجِيمٍ -قرآن-70-1 و الصَّافَات صَفًا ]١[ ١[‏ قَالرٌّاجرات رجراً [1] قَالتاليات ذكراً [*] [*] إن إلهكم واج | ؟] -قرآن- 
احم ٠‏ رب السّماوات وَ الأرض و ما يَينَهُما وَ رب المشارق ق [ه] -قرآن-١‏ -1 إلى ه- وَ الضّافَات صَمًَا . .. الشافات صفاء أى 
الناقكة قط ف الراعةاقق البعماواك كمفوق الود الضلذة فى لاه أو المرادمطاق هوس الشناقين فى السيافة أو 
الدّعاء إلى اللّهِ أو فى الجهاد. و هو قسم و جوابه إِنَّ إلهَكم لَواجِدٌ و مثله كالرّاجرات رجراً أى الملائكة تزجر الخلق عن المعاصى 
أو الملاتكة التوكلة بالقدجماب ترخره .و شبيوقه بأمره الى أو البلاتكة برتحرؤن المردة عن العسباطين عن التعرّض لبنى آدم بالشرٌ 
و الإيذاء و إلقاء الهداية فى قلوب البشر فى مقابل إغواء الشياطين و إضلالهم للبشر. فقوله: فَالرّاجرات إشارة الى تأثير الجواهر 
الملكيَهُ فى تنوير -قرآن-١-9"قرآن-187-108-قرآن-1-797"اقرآن-097-/201‏ [ صفحه 28*] الأرواح القدسيةُ البشرية 
كما قال سبحانه: قَالمُلقِيات ذكراً و ذلكك إشارة إلى كيفةٍة تأثيراتها فى إزالة ما لا ينبغى عن الأرواح البشرية أو الملائكة الّتى 
نوكه اللباكين سن الطدر إلى السماء لاخذ كلام الملائكة الّذين يطلعون على أسرار الوح المحفوظ. فَالنَاِيات ذكراً أى 
الستتكدس كني لله سان بدو التتكر التلاف بوك شلى اموس اليس أو ساعن اران قر ادسج مستي بقل لاقن لاز 
إنّما لم يقل [تلوا “كما شال 2 كاى اغرا أ القال ساد يميت : التابع كقوله وَ القَمَر إذا تلاها فلإزالة الإبهام ببنه بما يزيله. و 
بالجملة هذه الأمور الثلاثه المقسم بها يحتمل أن تكون صفات للملائكة أو للأعم» أقسم بها سبحانه و تعالى لعظمتها و ليقول: 
ِنَّ إلهقكم لَواحدَدٌ فهذه الجملة جواب للقسم؛ و ليعلم أنّ له تعالى أن يحلف بمخلوقاته الدالَهُ على ذاته و صفاته الذات ده المنبئة 
على عظمته؛ لكن ليس للمخلوقين أن يحلفوا إِلّا بذاته تعالى و تقدّسء و إن قيل ذكر القسم إمَا أنه للمؤمن فهو مقرٌ بالتوحيد بلا 
حلفء و إِما أنه للكافر فهو منكر و محتاج إلى إقامة البرهان و لكن الحلف لا يكون برهانا فيصبح الحلف بلا فائدة! و الجواب: 
إن القرآن نزل بلغهٌ العرب و عندهم إثبات الأمر و الدّعوى بالحلف طريقة متعارفة مألوفة وان لم يكن بدليل؛ مضافا إلى أنه 
تعالى ما اقتصر على الحلف فى إثبات مدّعاه بل أتى بالدّليل اليقينى و البرهان الواضح فى كون الإله واحدا حيث عقب يمينه 
بقوله: حقرآن-#9-58-قرآن-8-7940١#1-قرآن-٠٠ه-8٠هقرآن-0-2:094١اهقرآن-6-200/اهقرآن-8ه7٠‏ رس الشّماوات 
وَ الأرض أى أن النظر فى انتظام العالم و فطرته برهان ساطع على وجود الضّانع القادر الحكيم و وحدائيته. فالقسم مود لذلكك 
لا أنه دليل على هذه الدعوىء فهو ربّهما وَ ما بَِنَهُما من المخلوقات العجيبة والاويخرطف النويطة الترينة ووب العشارق لى 
مشارق الشمس فإن لها فى كل يوم مشرقاء أو لكل التيرات. و لم يذكر المغارب لدلالتها عليها مع أن الشروق أدل على القدرة 





أو لأن الشروق قبل الغروب فلذا قدّم. -قرآن-١-١ا-قرآن-١778-71-قرآان-1701-180[‏ صفحه 57] 
[سورة الصافات [/1]: الآيات ع الى ]٠١‏ 


إنا را اللماء الدّنيا بزية الكواكب [ع] وفَظا ين كَل قديطان مارو [/] لاجتمعوة إلى الملا الأعلى و يُقَدَقُونَ ين كل جانت 
اماك غورا ولق داب واي 41] إلأ عن خطلى الخطفة فأمعة يهاب فاقب 11 قرآن-١-17/8ع‏ إنَا ريا الشماء الدّنيا... 
أى الكرة الّتى هى أقرب الكرات منكم. و إنما خضت بالذكر لاختصاصها بالمشاهدة يزِيئَةْ الكواكب قرأ عاصم بالتنوين فى بزِيئة 
و نصب الكواكب يريد [زينا الكواكب] و الزججاج قال: يجوز أن يكون نصب الكواكب بدلا من قوله يزِيَةُ لأن بزِينَةُ فى موضع 
النصب. و الباقون بِِيئَةُ الكواكب بالجر على الإضافة من غير تنوين» و الإضافة بيانية. و قيل المراد من الزينة الناشئة من الكواكب 
ع كوو ادس لومم قرآن ١ 2-190-نآرق-1/41-١178-نآرق- ١07-1١‏ اقرآن-8-7948.#قرآن-94:-6 1 قرآن 
عا يه به إلى 1ك و عفظا من كر فيظاناة, مكلك على كار تنه قعل مدوم مااقه أى :إلا عطقا التخاء اننا 
حفظا من ككل طيطان مناوده فهو متو عطاق و التخاسل .من الكريسين آله حاف دل الكواكبن فى اللساء ادف لأمرين 
مهمين: أحدهما التزيين ألذى نتيجته تنوير الإرضء و الضوء أحسن أنواع الزينة» و الثانى هو الحفظ من الشياطين المردة الخبثاء 
حبث يرفوةبالشهب: و كل من الأمرين ذو أهفية بالقة. فالكثول لأن الأتسان إذا نظر إلى القلكك فى الليلة الظلماء يرئ هذه 
الجواهر الزاهرة المشرقة تلمع و تتلألاً على ذلك السطح الأزرق» فيرى منظرا معجبا و أمرا عجيبا و قبهُ مزدهرة بالأضواء تكشف 
عن قدره وحيدة ليس فوقها قدرة» ولا يعقل أن توازيها قدرة. و الثانى هو حفظ السماء -قرآن-5١-68-قرآن-٠9-2عقرآن-‏ 
166-١8‏ [ صفحه 58] الدنيا من مردة الشياطين الذي يسترقون السمع من الملائكة الموكلين بحراستها و بأيديهم الشَّهِبٍ 
الملتهبة المتوقّدة الّتى يرمون المردة بها كما يرمى النّاس بالسهام القاتلة» ليمنعوهم من الاستماع إلى أى شىء من أمر السماء» و 
إلى أى قول يتفوّه به الملائكة المظلعون على شىء من أسرار اللوح المحفوظ. فاللّه سبحانه و تعالى جعل فى السماء الدنيا [حرسا 
شديدا و شهبا]. و قال أحد المفشرين عن تلكك الشهب إنها كأنها الكواكب تنقض متأججةٌ بالنار» و هذه النار لها خاصية إحراق 
الشياطين لأنها أقوى من ناريّتهم الّتى خلقوا منهاء فشبهة عدم تأثير الشىء فى مثله شبهة باطلةُ موهونة فى مورد إحراق الشياطين 
بالدّهب الملتهبة كما لا يخفى. و قد روى إبن أبى عمير» عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله عليه السلام إنه قال: قال أمير 
المؤمنين عليه السلام: هذه النجوم التى فى السماء مدائن مثل المدائن الى فى الإرضء مربوطة كل مدينة بعمود من نور طول 
ذلكك الغمود فى السماء مسيزة عاقتيه وخشية سلة سروان د # دوعولا يكفى أن هذا الكبر من أكبز البراهية على سفائية 
الإسلام التى تنبت فى عصر العلوم المتجدّدة الّتى اتسع نطاقها فيما بين الذَّرهُ فى صغرهاء و ذرى السماء فى انّساعها و عدم 
تناهيهاء و كلها لم تدل على وجود عمران فى السيّارات من الكواكب و إن كانت قد دلّت الاكتشافات على قانون التجاذب فيما 
بين الكواكب و الأفلا-كك. و قد قال العلّامة الشهرستانى فى [الهيئة و الإسلام] قوله: مربوطة بعمود من نور» قد يكون مربوطا 
بالإشارة إلى تأثير جاذبية الشمس فى حفظ نظام السيارات» و اتصال حامل الجاذبية بالنجوم على نحو الخط العمودى كما اتفق 
غليه الحكماء المتأخروق ... وافى روابة أغرى: بعمودين من نور حروايت-١-/‏ :و هذا يمكن أن يكون إشارة إلى نما تقدز 
أخيرا من أن نظام السيّارات تحفظه قوّتان من الشمس بحسب التحرّك الدّورىء فلو انفردت الأولى فى التأثير و لم تكافئها الثانية 
لهوت جملة السئارات فى كور الشمس. و لو انفردت الثانية و لم تكافئها الأولى لرميت النجوم إلى خارج نظام الشمس [ صفحه 
9] من الفضاء الوسيع. و أنْما استقرّت الستتارات فى أفلاكها المعتنة و انضبط نظامها بواسطة ارتباطها مع الشمس و انقيادها لها 








بعمودين بين جاذب و دافع؛ فتباركك الله أحسن الخالقين. و الحاصل أن الشياطين معزولون عن استماع ما يجرى فى السماء 
الذثياء وهم ميعدوق عنها بواسطة نترسها بطردون و تقذقون أى يرموة بالذهب ين كا جافب من جواتب السماء احور أ 
طردا شديدا وَلَهُم عَذابْ واصب اى للشّياطين عذاب دائم فى الآخرة. و عن الباقر عليه السلام: دائم موجع قد وصل إلى قلوبهم. 
قرآن-9١78-1١-قرآن-/017١1/2-1١-قرآن-8-198٠7-قرآن-758-777‏ فذلك معد لكل مستمع إِنَا من خَطِف الحخطفَةٌ استثناء 
من الاستماع. و التقدير لا يستمعون إلى الملأ الأعلى» أى الملائكة, إلا من اختلس كلام الملائكة مسارقة و استلب استلابا 
بسرعة فَأَتِبعَهُ يهاب ثاقِبْ أى فعقبه ما يرمى به الملائكة الحرسة الشياطين» و هو ألذى كأنّه كوكب ينقض مضيئا كأنّه يثقب 
الجوّ بضوئه. و فسّدر الشّهاب بالنار المضيئة المحرقة و هو خلاف معناه لغة» و مع صيّعته لا تدل الكريمة على احتراق الشيطان 
ألذى يرمى بهاء ولا يبعد أن يتأذى بها و يتخوّف بحيث لا يصعد بعد ذلكك أبدا. و قد نقل أن ركانة بن زيد و أبا الأسدين كانا 
من المنكرين للبعث و لا يزالان يظهران الشجاعة و يفتخران بذلكك فى قريش فاللّه سبحانه و تعالى أنزل الآيةُ الشريفة ردًا عليهم 
فقال: -قرآن-*١-١هقرآن-١1١779-7‏ 


[سورةٌ الصافات [/1"]: الآيات ١١‏ الى 19] 


فَاستَفتهم عالط مرك اسعكرووي درم ]١1١[‏ بل عَجبت وَ يسِكَرُونَ [؟1 ] وَ إذا ذُكَرُوا لا يذَكرُونَ [1] 
وَ إذا وَأُوا آي يَستَسخْرُونَ ]١[‏ و قالوا إن هذا إلا تحر م مين ]١6[‏ عفر ن-؟ ل لي 
إغلن أو آباونا الوُونَ | [117] كل كعم و أثم داجووة 4 كلما ىّوَجزةٌواحددة ذا هم يَطود | 2213 اتدادة»؟ [ نه 

-١١ ]٠‏ فَاستفتهم أَهُم أَمَدّ خَلقاً . .. أى استخبرهم و اسألهم هل هم أقوى خلقا أم من خَلّقناا أى قبلهم [بقرينة الفعل الماضى] 
من الأمم الماضية و القرون السَالفة» يعنى أنهم ليسوا بأحكم و أتقن من حيث الخلقةُ و القوى مممن سبقهم و قد أهلكناهم بعذاب 
واقع و كذلكك ليسوا أشدّ خلقا من السّد.ماوات و الإرض و ما بينهما و ما فيهما من الكواكب و الشَّهب الثاقبة إِنا خَلَقناهُم من طين 
لزب فى القَمّى: يعنى يلزق باليد. -قرآن-ع-ععقرآن-48-؟١١-قرآن-0٠8-/5‏ و الحاصل أنه تعالى بين بدء الخلقةٌ و 
أذ الخلق عندنا سواءء فإذا كنا قادرين على إيجادهم فى ابتداء الخلقهُ من التراب فكذلكك نقدر على الإيجاد منها ثانيا 
بأن نجمعهم منها و لو صاروا ترابا و عظامهم رفاتا و نحشرهم ليوم الجمع للجزاء و مكافأة الأعمال فإذا عرفوا بدء خلقهم لم 
يستبعدوا بعثهم فلم ينكروه. 17- يِل عَجبت وَ يَسخرُونَ ... أى تتعيجب من إنكارهم البعث مع كمال قدرتنا و هم يشاهدونها فى 
بدء خلقهم و خلق غيرهم و الحال أنهم يسخرون و يستهزئون بقولكك فى البعث و غيره من الآيات و دلائل التوحيد و القدرة» و 
لا يتفكرون فى شىء مما جئتهم به. فكيف تتعتجب منهم و الحال أنهم هكذ!! يعنى لا تتعججب من هؤلاء الذين هم كالبهائم بل 
هم أضل طريقاء و الدّليل على ذلك أنهم: -قرآن-78-8[ صفحه ]8١‏ ؟1١-‏ وَ إذا دكتوا لكك زو د أى و إذا وعظوا بالقرآن 
أو خوّفوا بالله لا يتذكرون ولا يتُعظون ولا يتدبّرون فيما يدل على صِححة الحشر و الْنُشر حتى ينتفعوا به و ذلكك لبلادتهم و 
حماقتهم و قله فكرهم, و كذا: -قرآن-/0-*© ١1١‏ إلى و إِذا رَأُوا آي يَستَسخْرُونٌ ... أى إذا شاهدوا معجزة تدلٌ على صدق 
القائل والبعث و الح ستسكدون ييز أون و بالعوة فى السكرية و الاسعيزاء يها بأت يحملوها على التتحر كنا أخبر بداسيداته 
بقوله و قالوا إن هذا إِنَا بتحرٌ مُبِينُ إشارة إلى ما يرونه من الآية التى ين ينبغى أن يتّعظوا بها بل قالوا ساخرين أ إذا متنا وَ كنا رابا و 
عظاماً أى كيض نبعث بعد ما صرنا ترابا و عظامنا رفات متكسرة مسحوقة أ إِنًا لَمبِعُوتُون بالغوا فى إنكار البعث أشدّ مبالغة لشدة 
عنادهم فى الكفر أوَّلا ‏ بتبديل الفعلة أى أنبعث بالاسدية واهى أ إِنَا لَمبعُونُونَ! و ثانيا بتقديم إذا و ثالثا بتكرير الهمزة كما لا 











يخفى على أهل الأدب أ وَ آباوْنا الأوّلُونَ عطف على محل اسم إن أو ضمير مبعوثون و معناه هل إِنّ آبائنا لمبعوثون بعد طول 
مده موتهم و فنائهم! و الاستفهام للإنكار و هم يعون إِنّنا و آباءنا لا نبعث أبدا. ثم قال سبحانه لنبيه قل يا محمّد نحم ستبعثون وَ 
تم داخرُونَ أى ذليلون أشدّ الذَّلة صاغرون مرغمون. و حين يريد سبحانه و تعالى بعثكم و إحياء كم قَإنّما هى زَحِرَةُ واجِدّةٌ أى 
البعئة ليست إِنَا بعد صيحة واحدة و هى النفخة الثانية» و هى من زجر الراعى غنمه إذا صاح عليها فَإذا هم يَنظُرُونَ أى بصرف 
الضّ يحهٌ إذا هم قيام من مراقدهم حاضرون فى المحشر ينتظرون ما يفعل بهم, أو يبصرون صعيد المحشر و هم حيارى منتظرون 
للأممر الإ-لهى يرون البعث ألذى كانوا منكريه. فإذا فكوا قن أعمالهم القبيحة و أفعالهم السَدِيئةُ نادوا بالويل و الثبور. -قرآن- 
-هقرآن-77١1898-1قرآن-1-787‏ اسقرآن-ررع 9-9 ٠عقرآن-/7-1 ٠‏ هقر[ ن-/21-١عققرآن-ومء_#وعقرآن‏ 
١ع‏ الاق رآن-2-1/1/7/الاقرآ ن-04 9-4 ه-قرآ ن-4,10-917/4-قرآ ن-18-9498١٠-قرآن-9١1181-11-قرآن-170-/1/1١١1‏ 


| صفحه ؟87] 
[سورةٌ الصافات [/1]: الآيات ٠١‏ الى 2؟] 


و قالوا يا وَيكنا هَدَايَومٌ الدّين [90] هنذا يوم الفصل الْذِى كك به تك ذَبُونَ [81] احقاووا الّدَينَ ظَلَمُواوَ أزواحهُم وما كاثوا 
يَعبْدُونَ [11] من دُون الله فَاهِدُوهم إلى صدراطٍ الجحيم [19] وَ قِفُوهُم إِنّهُم شؤلوة [16] رود اناما لك لا اد وون 
[18] بل عم الوم مسكسغوة [82] حقر7ن-9:17-10-قالوايا وبلناهنذا يوم الدين.. أى يوء الحسافه و يرع المجازاة الدى كنا 
نكدّب به فيعترفون بعصيانهم و استحقاقهم بما كان الرسل يوعدون به. و لذا يقولون يا وَيلَنا من العذاب؛ و هذه كلمة يقولها 
القائل عند الوقوع فى الهلكة بيده و تقصيره. و بعد صدور هذا الكلام و الاعتراف بالتقصير ينادون: -قرآن-8-8-قرآن-188 
15 1د هذا هوم الصل الذى كر به تَكَذَبُون ... أى يوم الحكم و القضاء بين المحسن والمسيء أو التميز بينهما اذى كم 
به تُكذَيُونَ أى منكرون له بأشد الإنكار ولا تقبلون قول الرسول به و كنهم به تستهزتون و المنادى بذلكك لعلّهم الملائكة من قبل 
الو تعالى. ثم إنه تعالى يقول للملائكة: -قرآن-ع-ع#قرآن-84١178-1 7١‏ و 18 احشرُوا الّذِينَ ظَلّمُوا ... أى اجمعوا الّذين 
ظلموا أنفسهم بالشر كف و تكديت الرّسل و إنكار ما جاؤا به» أو ظلموا النّاس بالاعتداء عليهم بِأرّهُ كيفيَ أو المراد هو الأعم و 
أزواجهُم أى أشياعهم. أو المراد أزواجهم المشركات. فكأثه قال سبحانه: أحشروا المش ركين و المشركات» أو المراة كل طائفة 
مع أشباههاء فإنٌ الرّوج جاء -قرآن-١١-6-قرآن-171-707[‏ صفحه 88] بمعنى الشبه و الشكلء قال تعالى: وَ كنم ازواها 
ئَلاتَةٌ أى أشباها. -قرآن-28-8*0 فالمعنى اجمعوا عابد الوثن مع عابدته؛ و عابد النجم مع عابدته» أو قرناءهم من الشياطين. و 
القمى قال: الذي ظلموا آل محمّد صلوات الله عليهم حمّهم وَ ما كانّوا يَعبْدُونَ مِن دُون الله أى احشروا العابد و المعبود ألذى 
هو من دون الله من الأوثان و نحوها فَاهِدُوهُم إلى صِدَراطٍ الجحيم دلُوهم على طريق جهنّم. و فى القمى عن الباقر عليه السّرلام 
قال: ادعوهم إلى طريق الجحيم. -قرآن-7١-/11/؟-قرآن-780-700‏ ©1- و قَفوهُم إِنّهُم مَسَؤّلُونَ ... أى احبسوهم فى الموقف 
يعنى قبل دخولها فإنهم لا بدّ و أن يسألوا عن عقائدهم و أعمالهم. و فى القمّى: عن ولاية أمير المؤمنين. و -قرآن-*-6؟ فى 
العلل عن النبى صلَى الله عليه و آله قال: لا يجاوز قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه» و عن عمره فيما أفناه و 
عن ماله من أين جمعه و فيما أنفقه» و عن حبنا أهل البيت -روايت-0-29١7‏ ثم إِنّه توبيخا و تقريعا يقول الملائكة قولوا لهم 
بعد توقيفهم للمحاسبة: دده لك الأكناضووة و أن ل لذ يضر يمشكو ينها التخيض دن لناب نهذ اتتعقهاء استهزاناو 
تقريع. -قرآن-88-8 18 بل هم اليوم مُستَسِلِمُونَ ... أى منقادون متذلّلون لعجزهم و ذلّهم. و بعد ما عجزوا عن الجواب فى 























الموقف و رأوا أنفسهم أذلّاء عجزٌ فخاصم بعضهم بعضا فوصفهم سبحانه بقوله: -قرآن-ع-68 
[سورة الصافات [/71]: الآبات 71 الى “ا"] 


أقبِل بَعض هم على تعض يَتساءلُونَ | [/ا3] | قالُو نكم كشم ما تونّنا عن اليمين [ [34] | قاوا بل لم تكونُوا مؤمنين | [149] وَ ما كان لنا 

نيكم من شي لطان بل كسم قوماً طاغين ٠[‏ *] فق عَينا قَول ينا ْنا لَذائقُونَ [1] -قرآن- 1١-‏ -141 فأغويناكم إن كنا غاوين [57] 
نهم يَومَِذٍ فى العذاب مُشئ ركون [ [#”] -قرآن-١-98[‏ صفحه 48] /71 و8١-‏ - و أل بَعضُهُم على تعض يتساءلون . .. أى واجهه 
و قابله للشؤال يسأل بعضهم بعضا توبيخا فيقول المغوى للغاوى: لم أغويتنى و أضللتنى: فيجيبه المغوى: قَالُوا نكم كثتم تَأاتُوننا 
أى ما أغويناكم جبرا و كرها فإنكم كنتم تأتوننا تن اليِمين قيل هى مستعارة لجهة الخير و جانبه و معناه كنتم تأتوننا عن اليمين 
أى من قبل الدّين بزعمكم أن الدين و الحق عندنا و أن ما كنا عليه هو الحقء و كنتم تتركون الرّسل باختياركم مع أن الآآيات و 
المعجزات تظهر منهم. و قيل إنها مستعارة للق و القهر لأنّ اليمين موصوفة بالقوة و بها يقع البطشء فقوله لأتَذنا مِنهُ باليمين أى 
بالقوة و القدر و هذا المعنى لا يناسب ما اخترناه أوّلا من أن جملة قالوا جواب الغاوين عن المغوين؛ بل يتم هذا المعنى بناء 
على كون الجملةً من تتمّة قول المغوين كما لا يخفى. هذا و لكنا نظن و إن كان الظن لا يغنى من الحق شيئا غالبا: إن المراد من 
اليمين هو معناها المعروف و هو العضو المخصوص فى مقابل الشمال و اليسار و اكتفى بذكرها عنها لدلالتها عليها بقرينة 
المقابلة» و اختضّها بالذكر لشرافتها على اليسار على ما هو المستفاد من الآيات و الرٌّوايات» فكأنه سبحانه و تعالى أراد بكلامه أن 
بحكى قول الغاوين للمغوين تأتوننا عن اليمين و الشمال كناية عن كثرة التردّد لئلا نخليكم فيختلسكم الرّسول و أتباعه. فالتقصير 
منكم لامئًا. هذا محصّل -قرآن-١١-ع-قرآن-17-144-قرآن-948-17174/قرآن_عمع_”اعء‏ [ صفحه 80] ما حكى الله تعالى 
عنهمء بناء على أن تكون الجملهُ من كلادم الغاوين. و يحتمل أن تكون من كلام المغوين فالكلام هو الكلام إلا أن كثرة التردد 
تكون من ناحية الغاوين حتى يضلوهم و يمنعوهم من اتباع الرّسول. و على هذا يمككن أن يكون اليمين مستعارة للقوة و القهر 
بمعنى أنهم أجبروهم و قهروهم جبرا و قهرا و أدخلوهم فى الضلالة و لذا قالوا لهم خطابا إِنّكم كنم تَأتُوَنا تن اليمين كناية عن 
القوة و الجبر. حرووه سر لرائيل لم تكرتو فقوي ...ينك أذ كرة العاترة هم الخاووده و يحل أن يكرقا 
خصومهمء و الظاهر أن الجمله من المتبوعين و الرؤساء فإنهم أجابوا التابعين بقولهم: ليس الأسمر كما تزعمون بل لم تكونوا 
مؤمنين من أوّل الأ-مر و لم تكونوا على صراط الهداية و الرّشاد حتى نكون نحن مممن يضلكم فإن الأنبياء و الرّسل كلما كانوا 
يدعونكم إلى الهدى كنتم مصرّين و مختارين للضلاله على الهداي و الكفر على الإيمان. -قرآن-ع-58 "٠‏ و -"١‏ وَ ما كان لَنا 
عَلَيَكم من سّمطان ... أى لم تكن لنا قَة و قدرة حتى نجبركم و نكرهكم على ما كنتم عليه من ال لال بل كنتم مستمررين عليه 
بالاختيار بل كم قوماً طاغينَ مختارين للطغيان و العصيان و متجاوزين عن الحدود المقرّرة من الله و رسوله فلا لوم و لا عتاب 
علينا ققط بل عليكم و علينا الإثم بما فعلنا فق عن قَول ّنا أى وجب و لزم علينا قول الل تعالى لمكن جهنم منكث و مِمّن ً 
ككف أ رطان وعياده فى كانه الكرين كقرلة كد ذو تو ل اليم صم لُوهُ فد وجب علينا العذاب و إِنالَذائِقُونَ هم أكدوا 
قولهم بأمور ثلاثة تبديل الفعلية بالاسمي و اللام الدّاخلة عليهاء و [إن] المشدّدة. أى إِنا لذائقون العذاب قطعا. ثم إنهم بعد 
المجادلاءت و المخاصمات يعترفون بالإغواء فيقولون: -قرآن-١١-ههقرآن-0-1417١1-قرآان-919/7-.عقرآن-1-889١ه-‏ 
قرآن-/ا940-0هقرآن-١1ا2-وماع‏ 7م فأغْوَيناكم | ِنَا كنا غاوين ... أى لما كنا فى الضلالة أحببنا أن -قرآن-58-8 [ صفحه 


0] تكونوا مثلنا فأغويناكم أى دعوناكم إلى الغ فأجبتمونا بلا إكراه و لا إجبار. *- قَإنّهُم يوم مَك فى العذاب مُشك ركو ... 





يعنى أن الأتباع و المتبوعين فى العذاب مُسْتّركونّ كما كانوا فى الغواية كذلكك. -قرآن-ع-.عقرآن-/7١1-١17‏ 
[سورةٌ الصافات [/81]: الآبات ©" الى 4"] 


نا ذلك تَفعَلَّ بالمُجرمِين إلا إِنَّهُم كانُوا إذا قبل لَهُم لا- إله إلا الله يَستَكيبرُون [هم] ]وَ يَقُولُونَ أْإِنَا اكوا آلِهَتنا لِشاعِرٍ 
مَجِنُون | [ع"] بل جاءً بالحقّ وَ ص دَق المُرسلِينَ [/”] | نكم َائقُوا العذاب الأليم [ 40 جمر اداح ة؟ وما درون ادها عتم 
تَعمَلُونَ [9م] -قرآن-١-وع‏ عم نا كذلك تَفْعَلَ بالمُجرمين . .. أى المش ركين الّذين فعلوا المعاصى. ثم بِتِن سبحانه أنّه نما فعل 
ذلكك بهم من أجل: -قرآن-9-8؟ 0" وع«- نَم كانُوا إذا قبل ليم لا إله إن الله . .. أى إذا أمرهم النبى بكلمة التوحيد 
يَستَكيرُونَ فلا يجيبون الرسول الأ-كرم استكبارا وعنادا بل كانوا يرفضون قوله وَ يَقُولُونَ أ إِنَا لَتاركوا آلِهََنا أى كيف نترك 
آلهتنا و أصنامنا إشاعِر مَجنُون يعنون به النبى صلى الله عليه و آله و سلّم. -قرآن-١١-هلا-قرآن-177-118-قرآن-0١589-17‏ 
قرآن-0-788" فالله تعالى 57 بقوله: /81- بل جاءَ بالق وَ صَدَّقَ الْمَرِسلِينَ ... يعنى ليس محمد بشاعر كما تزعمون بل هو 
القارئ لكتاب سماوى جامع لخير الدّنيا و الآخرة» و لكتكم جماعة جهلة لا تميّزون بين الشعر و الكلام البديع» و ليس بمجنون - 
قرآن-*-88 [ صفحه 87] بل هو أعقل العقلا-ء من الأوّلين و الآدخرين. و كيف يكون مجنونا مع أنه أتى بما تقبله العقول من 
الدين الحق الثابث بالبرهان: وهو أحسن الأديان لأنه أكملها هن حيث إنه واجد لخير الذثيا و الآحرة. أو المراذ بالحق هو الكتاب 
الحق. فالمجنون من لا يفرّق بين الحق و الباطل و لا يتعمّل أنه أشرف مما يعبده و بخضع له من الأصنام و الأوثان و يتركك عبادة 
خالق المّ.ماوات و الإرض بل خالق عوالم الإمكانية طرا. و الحاصل كبرت كلمةٌ تخرج من أفواههم إن يقولون إِلَّا كذباء فقد قال 
نبتنا صلَى الله عليه و آله الحق و جاء بالضّ دق وَ ص دَق المُرِسَلِينَ حقّق ما أتى به المرسلون من بشارتهم بمقدمه الشريف أو 
صدّقهم بأن أتى بمثل ما أتوا به من الدعوة إلى التوحيد. ثم خاطب تعالى الكفار فقال سبحانه: -قرآن-97ه-218 98 نكم 
لذائقوا الغرذات الأليم ... التفات إلى الخطاب لاهتمامه بمقالته سبحانه لهمء يعنى أنتم أيها المشركون لذائقو العذاب الشديد 
550 المسدرك واقسية قاض ل الفا إليه [ص]. -قرآن-8-١ه‏ 9“ وَ ما تجِرّونَ إلا ماك لمارادن أى 
جزاؤكم على قدر أعمالكم كما و كيفا. ثم استثنى فقال تعالى: -قرآن-5-8ه 


[سورة الصافات [/1]: الآيات 5٠‏ الى 89] 


إلا عِبادَ الله المخلص ين ع اراتكه لوم رون فر [ ]5١[‏ شواكة وَ هم مُكرَمُونَ | زاع] ] فى جنات اللعِيمٍ [ [5] على سُررِ مُتقابلِينَ 
[ع*] قرآن-١‏ -100 يُطاف عَليهِم بك أس من معِين [ه15] بَِيضاءَ ا و للشاريين ال ا ار 
عِندَهُم قاصرات الطرف عِينَ [ [8] كانقد يضر فكون [وع] -قرآن-١717-1[‏ صفحه 48] ٠ع-‏ َِا عِبادَ الله المُخلّصين ... 

منقطع, ب لاسي 0 
و إنما ينالون الثواب. ثم تين سبحانه ما أعدّه لعباده المخلصين من أنواع الْنّعم فقال: -قرآن-ع-*8 ١ع‏ أرليكة هررق قعل 
... أى للمخلصين فى الجنّةُ أعدّ رزق معلوم من حيث الوقت كقوله تعالى لَهُم رزقهُم فيها بُكرَةً وَ عَشِيا أو من جهة كونه موصوفا 
بخصائص من الدّوام و الطعم و طيب الرائحة و حسن المنظر و اللّذهُ و نحوها من الخصوصياتء أو من حيث الآثار الّتى لا تكون 
فى رزق غير المخلصين ثم فشر سبحانه ذلكك الرزق من حيث النوع إجمالا فقال: -قرآن-ع-”#©-قرآن-125-177 67 قواكه و 
هم مَكَرَمُونٌ ... أى أرزاق أهل الجدة منحصرة فى الفواكه بأقسامها و أتواعها يتفكهون بها و يتتغمون بالعصوف فيها كيف 








يشاءون. و التعبير بالفاكهة لأن الفاكهة عبارة عما يؤكل لأجل التلذّذ لا لأجل الحاجةٌ فإنهم مستغنون عن حفظ الصّحةُ بالأقوات 
والمقوّيات لأ-نهم أجسام أبدبَهُ فهى قهرا مخلوقة بإحكام بلا حاجة فى استحكامها و حفظ صحتها إلى الأغذية و الأقوات 
المخصوصة كالأبدان الدفيوقة: فكل ما بأكلوثة فى البجدة فهو على شييل التلذة: لتنا كانت الفاكية بأتواعها الل من غيرها قالله 
تعالى زادهم من تلك النّعم و جعل أرزاقهم أكثرها منها. و -قرآن-ع-4" فى الكافى عن الباقر عليه السلام عن النبى صلَى الله 
عليه و آله فى حديث يصف فيه أهل الجنة قال: و أمَا قوله فواكه وَ هم مُكرَّمُونَ قال: فإنهم -روايت-١١١-ادامه‏ دارد [ صفحه 
9 لا يشتهون شيئا فى الجنة إلا أكرموا به. -روايت-از قبل-57 و لما ذكر مأكولهم وصف مساكنهم فقال: 87 و 8- فى جنات 
ليم ... أى منازلهم و مستقرّهم فى البساتين الّتى إذا دخل الإنسان إليها كان رغيد العيش فارغ البال مرّفه الحال 55 
الجهات. فهم فيها الجنان متنعمون بأنواع التّعم. و هم عَلى سِرُرٍ مُتَقَايلِينَ و لا يخفى أن الإنسان ألذى من خصائصه اللاذة الأنس 
إذا كان فى قصر عالء أو فى بستان جامع لأنواع الفواكه و كان متمبّعا بأنواع النَعم, و لكنّه مع هذه كلها إذا كان وحده بلا أنيس 
يركن قلبه إليه فعيشه ناقص غير مرفه: و لذا يبن سبحانه أن أهل الجِنّةُ متمتعون ب بجميع النَعم حتى نعمة المؤانسة و المؤالفة لتسكن 
قلوبهم بنسائهم سواء كن من الأزواج أو الحور العين» أو الخدم أو السدنة أو الأصدقاء أو الرفاق الدنيوتين الّذين كان كل واحد 
منهم يأنس بالآخرء فيقعدون فى الجئّات على سررها متواجهين» و هذا الجلوس أحسن أقسام الجلوس للتّرفِيه و المؤانسة. و هذه 
حال ثانية من حالاتهم: -قرآن-١١-6:0-قرآن-/78-179‏ 68- يطاف عَلَيهِم بكأس من مَعِين ... هى حالة أخرىء فالحور العين» 
وغلمان الجِنّهُ يدورون عليهم بكؤوس من معين أى فيها خمر يجرى أنهارا فى أرض الجَدَهُ أو يتدفق من العيون. و المعين هو 
الماء العذب وصفت به لأنّها جارية كالماء الضَافى. و الكأس هو الإناء من جنس القارورة أى الزجاج يستعمل غالبا فى شرب 
الخمر. و ليس خمر الآدخرة كخمر الدنيا فى اللُون و لا الطعم و لا الخاصيَة فإن خمور الدنيا من خواص ها أنها تعض شاربها 
للحبالوو اممزع و المداع و رزالة الفقل :مكلت الخمون الأخروقة الى لونها كما وييفه اللداعالى اق او د ةديع معار بهد 
تيضاء لَذَة لِلشّاربِينَ . ابح لبر ب بوي اردر الصو ربالا قار عي ازور مايه ار 
0-١‏ -قرآن-/187-117[ صفحه ]2٠‏ التى تترتب على خمر الدّنيا من الآثار الى ذكرناها آنفا وَ لا هم عَنها يُرَفُونَ أى 
يسكرونء من نزف إذا ذهب عقله- و قد أفرده بالذّكر مع أنّها داخل تحت الغول. بل قيل الغول: هو اغتيال العقل؛ لأن فساد 
الول ل اللاييه فلذا اختص بالذكر من بينها و لما ذكر سبحانه مشروبهم بين منكوحهم فقال: -قرآن-/48-81 68- و 
يدم اامراك احرت و الطررف الظر و فى الصو هنا الفمين أى تلكله الا وجاك نه تظرهن على أن و جهو وله 
ينظرن إلى غيرهم. و عِينْ جمع عيناء أى واسعات العيون لحسنهاء أو المراد هو الأعين الّتى بياضها شديد كسوادها. -قرآن-ع- 
وع-قرآن-1178-و/ا١‏ فكي لق بن فلكتو مكلوق عش برهن الشان و اللكوورة وص كر اق عمد ا لجان 
بالبيض: بياضا و ملامسة و صفاء لونء لأنْه أحسن الألوان للبدن. و قد جرت عادة العرب بتشبيه النساء بالبيض بقولهم بيضات 
الخدود. و المراد من البيض على ما يقولون هو بيض النعام لأن بيضه أصفى البيض و أحسنه لونا لأنه مشوب بقليل من الصَفرة؛ و 
هذا أحسن الألوآن لأبدان الساء عند العرف: عقر ندعديع 


[سورة الصافات [/1]: الآيات 0١‏ الى ]2١‏ 


قبل بَعضُهُم عَلى َعض يتساءلُونَ | ]0٠‏ قال قائِل منهُم إِنَى كان لى قَرِين [ [١ه|‏ يَقُولُ أ إنّكك لَمِنَ المُصَدَّقِينَ [01] أ إذا يتنا وَ كنا 


تس 


تُراباً وَعِظاماً أ إن لَمَدِيئُونَ [ [*2] ] قال هل أَكّم مُطَلِعُونَ [ [ع] -قرآن-١‏ -188 فاطلع قَرَآه فى سَواءِ الجحيم [ إ[هه ] قال الله إن كدت 








تُردِين [09] وَ لو لا نِعيّةٌ وَبّى كنت مِن المحضّ رين [1] أ فما نَحن بِمَيتِينَ [98] إلا مَوتتنَا الأول وَ ما نَحن بِمُدَبِينَ [04] - 
فرن د ادبع؟ إن هذا لَهُوَ المَوز العظيم [20] لمثل هذا فَليِعمَل العاملونَ [21] -قرآن-١-5/[‏ صفحه 21] ١‏ فَأَقبلَ بَعضُهُم عَلى 
بَعض يَتَساءَلُونٌ ... فمن حالات أهل الجنة الّتى يتلذَّذون بها هو المحادثات و الكلام عن المعارف و ما جرى بينهم فى الدنيا و 
فى عالم البرزخ إلى يوم ورودهم إلى الجنّة. و لا سما فى هذه الحالات من كونهم على السرر بجانب الحورء و الغلمان تخدمهم 
و تدور عليهم بالكؤوس المملوءة بالخمر فيشربون و يتحادثون» و هذه أل حالات الإنسان و قد قيل: -قرآن-ع-38 و ما بقيث 
من اللمذات إِنَا || أحاديث الكرام على المدام ١ه-‏ قال قائِلَ مِنهُم إِنّى كان لِى قَرِين ... أى حينما يتكالمون يقص واحد منهم 
على الجلساء حكاية فيقول: كان لى فى الدنيا قرين منكر للبعث و كان يقول لى توبيخا: -قرآن-/-:* 8ه يَقُولُ أ إنكك لمن 
المُصَ دَّقِينَ! ... أى أ أنت تصدّق الحشر و تقبل النشر كما يقول بذلكك جماعة من أتباع محمّرد [ص] فلا يزال يوتخنى هذا 
حلي طن الفسندري نعف وقول ل نطو سفن و لاقت ]: انمق ف داشرا وعظاما بأ يق ماقت تان كارا 
أعضاء الماضين من أهالينا و غيرهم و تصير عظامنا رفاتا أ إن لَمَدُِونَ أى نحيا و نحشر و نحاسب و نجازى على أعمالنا! و قد 
كان يقول ذلكك على -قرآن-8-١هقرآن-:8١-175‏ [ صفحه 27] وجه الاستنكار و أن هذا لا يكون أبدا. و الإتيان بالجملة 
الاسمية أبلغ فى النفى. و الندين من الدّين بمعنى الجزاء و منه يوم الدّين أى الجزاء. ه- قال هل أَنم مُطَلِعُونً بأ أن الذئ 
يقصّ على جلسائه يسألهم قائلا: هل تطلعون إلى أهل النار! و هل فى الجنّهُ موضع يرى منه أهل النار لأريكم ذلكك القرين! يفتح 
لهم كوه من الجدْهُ نحو النار ليرى هذا المؤمن قرينه فيقال له: انظر إلى قرينكك و جليسك المنكر للبعث و الجزاء. -قرآن-ع-”6 
ده- فَاطْلَمَ قَرَآهُ فى سَواءِ التججيم ... أى أشرف من تلكك الكوَةٌ على أهل الجحيم فرأى جليسه فى وسط النار. و فى القمى عن 
الباقر عليه السلام: فى وسط الجحيم؛ و قيل إن فى الجة كوى ينظر منها أهلها إلى أهل النار. -قرآن-ع-"ه عه قال تَالله إن 
كدت لَتَردِين ... أى لتهلكنى» يعنى قال القائل بعد ما الع على حال قرينه مخاطبا له تالله ققد كان قريبا أن تهلكنى بالإغواء و 
تجعل حالى كحالك. وإن مخف رن المنقلة يدلالة مصاحت [لأم الابخداء] لها أى أتكك كدت تهلكتى بما دعوتي إليه فى 
انق شولك لها نبحيف وا لسك ومو رمات فاق عو ودف أمق اوعو اك #القس و لوالا ردعة وى لكك ون التحصوين 

قراو له باتملي اطق تعالى والهذا نهو الماك لكك اد تيعكةاقى انازور لا تعمل [أحضر] إلا فى الشرّء و هكذا قيل 
كما فنا ولكة نناقا وضدوينا الأضلة الحديةة مقر كفت -25 8 و 9ه- أ قما نحن بمَئتِين» ا وتنا الأمولى ... ثم إن المؤمن 
يغاط قرف و قزل لمر يعن زيطا انافك قن انقو لجرت فرك كر الى عاقك فى نذا وما ع هدايز 
حيدق كبك تنكو حفر ند اك لانؤراؤ دوع اد عقر ن مدع [أصنحةه 2# ] البعى :و العذات: أرأنت أن الآمر ظهر على 
خلا.ف ما تعتقده و تزعمه. فإنه تعالى بعد ما أماتنا فى الأولى؛ أحيانا فى العقبى كما ترى أفما صرنا ميئتين معكم فى الدّنياء و 
الآن نحن و أنتم أحياء» و نحن عند ربّنا مرزوقون فى جنات النعيم و أنتم أيّها المنكرون للبعث و النشور فى دركك الجحيم. و فى 
أكثر التفاسير أن هذا الكلام من مقالات أهل الجنة و مكالماتهم فيما بينهم تعيجبا و سرورا بدوام نعيم الجنّة. فقولهم أقَما نحن 
فلع ين قدي دوه وال يقد ف شاه النولك إلاقر ها الأول التن فى البنفاو ما ندل عدي على الكفر اسايق قن 
الإيمان! و يود القول الأخير تعقيب الآيات السابقةً بقوله تعالى: -قرآن-501-هقرآن-/1ه-اعهقرآن-0/7-١‏ اع ع إن 
هذا لَهُوَ الفوزٌ العظيم . اع التعنة و الخلود فى الأ-من من العذابء و الظفر من المهالكك و النجاه من المكاره؛ و عظيم كمال 
النظية ناد على كوه من فول الله كتال ‏ تصدننا تقول المومن لآ آله أبطنا من اقول المؤمئ نكر انوع اه لمثل هذا فَليَعمّل 
العا يلوك ...و هذا الكلا.م يحتمل أن يكون من قوله تعالى؛ أى لمثل هذه النعم الّتى ذكرناها يدخ ينبغى أن يعمل العاملون فى دار 
الدّنياء و يحتمل كونه من قول أهل الجنّهُ. -قرآن-ع-/ا؟ 




















[سورةٌ الصافات [//]: الآيات 27 الى 6//] 


الاين 0 زعع] لق مام [/21] 5 ف إن رك 
إلى التجججيم [ [مع] |إِنّهُم لقا آباهم ضالْين | [4ع] فَهُم على آثارهم يُهِرَعُونَ [ أو لقّد ضَ كلهم أكثر اولي | م عقر وماك 
+01 لتد ارملا فيد قدرين [ [؟/ا] ] قَانظر كيف كان عاقبةٌ المُندَرِينَ ز/] إلا عِباد الله المُخلصِينَ [6/] -قرآن-١151-1‏ [ صفحه 
26] 1ه أ ذإتكث حير يرلا أم شسيرَةٌ الّقُوم . .. أى هل ماذكر مخ الوق لماوع نو .ساكو اللعم حور لذنا و التّزل ما يعد و يهنأ 
للتديقه يل لكل ناؤل من المكان و الغذاء وسار التشريفات منا يوت يه وغيره. فهل نرل أهل الجلة حعين آم نزل أهل الثايو 
هو الزقُوم مع أنه لا خير فيه! و إِنَما قال تحير على وج المقابلة. و من هذا القييل من التعابير كثير كقوله أصحاب الجن يَوَئٍِ حير 
مُسَوًا وَ أَحمَنْ مَقِيًا قال أبو الّدعود فى تفسيره: الزقوم شجرة صغيرة الورق زفرة كريهة الرائحة مرّهْ غايةُ المرارة و لا شبهة فى 
مواجاس ا اتن وا ريه ادس 1 1 سد قرآن-*-٠ع-قرآن-9ع8-7ه"-قرآن-541-878‏ و لأهل جهنّم وراء 
هذا أنواع من العذاب و أصناف من العقاب لا تخطر بخواطر أحد. و شجر الزقوم موجود بتهامة. و لما سمع كفّار مكة أن شجر 
الزقوم ينبت فى البرزخ تعتجبوا و قالوا إِنْ نار جهنم تذيب الحديد على زعم محمّدد و تابعيه من شدَهُ حرّها فكيف ينبت فيها 
شجرة الزقوم و لا تحرقها! فمن هذا الخيال الفاسد استنتجوا بأن قول محمد هذا كذب و كذا سائر أقواله فقال تعالى ردًا عليهم: [ 
صفحه 90] 88- نا ججعلناها فِتَمَةٌ لِلظَالِمِينَ . .. أى اختبارا لهم فى الدّنيا حيث إنهم كذّبوا نينا لما سمعوا بأن فى الجحيم شجرةٌ 
الوم جهلا بقدرتنا و أننا أعددناها محنة و عذابا لهم فى الآخرة. الله سبحانه يشرح حال تلكث الشجرة لنبيه صلَى الله عليه و 
آله: -قرآن-/9-0ع عع نه سج تَخِرَج فى أصل الجحيم . .. أى منبتها فى قعر جهنم و أغصانها ترتفع إلى دركاتها ولا بعد أن 
يخلق الله تعالى بكمال قدرته شجرة فى النار من جنس النار أو من جوهر ضد النار فلا تأكله النار و لا تؤثّر فيه كما أنها لا تحرق 
الم لاسل و الأغلال و الحتيات و عقاربهاء و كما أنه سبحانه بقدرته خلق الم .مندر فى النار ينشأ و ينمو فيها و يبيض فيها و يطلع 
منه الفرخ و يريته فيها. ثم أكمل سبحانه وصفها كوايه دق المستعبيره ون طلقها كاله (ؤير القباطيى :د أ قمر الشجرة بيه 
برؤوس الشياطين فى الكبر أو فى التشويه و تناهى القبح و الكراهة فى الصورة. -قرآن-20-6 و بعبارة أخرى وجه التشبيه اللّه 
أعلم به و لعله هو الأخير حيث يتخل الإنسان أن رأس الشياطين و بنى الجان ليس كرويًا صورة» بل يجىء فى النظر التوهّمى أَنّه 
مخروطى من طرف ذقنهم إلى منتهى رأسهم بطول من غير عرض. فهو باصطلاح أهل المساحة مخروطى يبتدئ بسطح مستدير و 
يرتفع مستدقًا حتى ينتهى إلى نقطهُ ضيقةُ. فحمل هذه الشجرة و ثمرها شكلا هكذا. و يؤْيّد هذا المعنى استعارة لفظ الطلع ألذى 
هو من التخل شىء يخرج كأنّه نعلا.ن مطبقان و الحمل بينهما منضود. و الحاصل أن طلعها مستعار من طلع التمر المستطيل 
مخروطى الصّورة تقريباء و هو من أقبح الصُور فى الحيوان المستقيم القامه كالإنسان و بنى الجان و أمثالهما من الشياطين إذا 
كانوا على الاستقامة. و على كل تقدير: 68- فَإِنّهُم لَآكلُونَ منها فَمالِؤّنَ مِنهَا البُطون ... أى أن طعام أهل النار من ثمرة تلكك 
الشجرة يملأون منها بطونهم من شدَهٌ الجوع فيغلى فى -قرآن-59-8 [ صفحه 28] ] بطونهم كغلى الحميمء » فاذا شبعوا من أكل 
الزقوم يشتدٌ عطشهم فيحتاجون إلى الشراب فعند هذا وصف الله تعالى شرابهم فقال: /اع- ” م إن لهم عَليها لَمَوباًيِن حمِيم ... 
أى أن لأهل النار بعد أكل ثمرة الزقوم أن يغلب عليهم عطش شديد و يطول استسقاؤهم إذ إن فيهم لَنّوبا من حمِيمٍ أى من ماء 
حارٌ فى غاية الحرارة مخلوط بغسّاق أو صديد يقطع أمعاءهم. -قرآن-ع-١ع-قرآن-198-18/‏ ثم إن مَرجعَهُم هُم لَإِلَى الجحيم 
... أى بعد الأكل و الشرب يردّونهم إلى الجحيم. و ظاهر الآيهُ يدل على أن الحميم خارج عن الجحيم و أنهم يوردونهم إليه أوَلا 














ثم يردّون إليها. و يؤيّد هذا الظهور قوله سبحانه هذه جَهَنْم جَهَنمُ الى كَذَّبُ بهَا المُجرمُونَ يَطوفُونَ بَينهاوَبِينَ حَمِيمٍ 0 
إليه كما تورد الإبل إلى الماءء ثم يردّون إلى ا قر آن-8-هه-ق رآن-08١-00؟‏ 4ع إِنَهُم لّوا آبِاءَهم قياليق :, 
وجدوهم على الضّ لاله فاقتفوا آثارهم و تسرّعوا إلى اتباعهم كما قال سبحانه: -قرآن-8-/60 0 
الإهراع هو الإسراع الشّديدء كأنّهم يزعجون و يحملون على الإسراع على أثر آبائهم. و فيه إشعار بالمبادرة إلى ذلكك من غير 
توقف على فكر أو بحث و نظر. فالشريفة تعليل لاستحقاقهم تلك الشُّدائد. رام قا هبو لدريان وائر كنار يك إخر 
رسوله عن الأمم الماضية و القرون السَالفةُ فقال عرٍّ من قائل: -قرآن-ع-ع6 7١‏ وَ لَقَد ضَل كَبلَهُم أكتر الأوَّلِينَ . .. [اللام] هى الّتى 
تدخل على جواب القسم المحذوف و «قد» للتأكيد. ا ا نت كدير وغل 
أكثر الأمم الشالفة. -قرآن-ع-/01 71 وَ لَقَيد اونا وى عدوي .. أى الأنبياء و الرّسل لإنذارهم؛ فأنذروهم و خوّفوهم و 
وعظوهم فما خافوا و ما اتَعظوا. -قرآن-8-/57 [ صفحه 21] #لا- قانظر كيف كان عافبةٌ القندرين ... أى انظر كيف أهلكناهم» و 
ماذا حل بهم من العذاب. ثم استثنى فئة من المنذرين فقال: -قرآن-86-0 7 إِلّا عِبادَ الله المُخْلَص ين ... أى الذين تتتهوا 
(للزرهو و تنكل سر مكاي «اكاضي] ونين لهذا علمني :الله اتنس فر ادساف بعتدييان 3ج رالا لباقي نينالا الخلا 
تفصيل قصصهم فقال: -قرآن-ع-ع8؟ 
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وَ لَقَد نادانا نُوح فَلَنِعم المُجِيبُونَ [ [ه/ا] كه من الكرب العَظِيم [ زعلا] مسحت مد 
الآخرين 722 ] تلام على نُوح فِى العالمين [ [هلا| -قرآن- -58-1 إِنَا كذلِكك تُجزى المحية: نين [ 6١‏ إِنَّهَ من عِبادِنًا المُؤْمِنِينَ [1/ 

نم رقنا الآحَرِينَ [41] -قرآن- -118-1 00 وَ لَقَد نادانا تُوحَ فَلَنِعمَ الْمُحِيبُونَ ... أى حين لا 
به نادى ربّى انصرنى و نحوه فَلَنِعم المُجِيِبُونَ أى فأجبناه أحسن الإجابة. و [اللام] فى قوله قلعم لام جواب القسمء أى فوالله لنعم 
المجيبوة نحن. حق رآن- غامش رآن- بم الا اشر آن لام نم1 علدو تناه و أهلمه من الكرب العَظيم . أعل الوا هو 
زوجته» و يطلق على عشيرته و قومه. و أهل مذهبه هو من يدين به. و المراد هاهنا هو معناه الأخير سواء كان من عشيرته و قومه 
أو من غيرهمء أى -قرآن-285-8[ صفحه 68] الجماعة الَدْين كانوا معه فى الس فين أى رفعنا العذاب عنه و عمّن آمن به و 
خلصناه من الكرب العَظِيم و الكرب كل غمّ يصل حرّه إلى الضّ در بحيث يعرض عليه ضيق ربما يكاد أن يختنق منه الإنسان. و 
المراد به هنا هو الغرقء بقرينة صفته. أو أذى قومه فأنّه فى هذه المدَّهُ الطويلة ين ينبغى أن يتَصف بالعظيم. -قرآن ١58-494‏ /الا-قّ 
جعلنا ذَرَينَهُ هُمْ الباقينَ ... أى بعد الغرق. فالناس كلهم من بنيه الثلائة و هم: سام بن نوح؛ و حام بن نوحء و يافث بن نوح. - 
قرآن-1-8ه و جاء فى خبر ان أهل الفرس و الرّوم و العرب من أولاد سامء و الترك و الصقالب و هم قوم كانت تتاخم بلادهم 
بلا-د الخزر ثم انتشروا منها إلى بلاد سواها من أوربا. -روايت-18١-180‏ و قرئ بالسين [سقالبةُ جمع سقلبى] و الخزر طائفة من 
النّاس خزر العيون و الخزر هو ضيق العين و منه بحر الخزر المعروف فى إيران و سكّى البحر باسم الجيل الْذين كانوا يسكنون 
فى سواحله و كلا الطائفتين انتشروا من هناكك إلى أقطار متعددة منها أوربا و غيرها. و الخزر و يأجوج من نسل يافثء و الهنود و 
السود جميعا من أولا-د حام. و عن الكلبى أن نوحا لما خرج مع من كان معه من السفينة مات كل من كان معه إِلَا أولاده و 
زوجاتهم. و فى القَممى عن الباقر عليه السلام فى هذه الآية أنه كان يقول: الحق و النبوّهُ و الكتاب و الإيمان فى عقبه» و ليس كل 
من فى الإرض من بنى آدم من ولد نوح. قال الله عزّ و جل فى كتابه: احمل فيها من كل زوين انين و أهلّكد إلا مَن ريق عَلَيه 








القَولَ وَ من آمَنَ و ما آمَن معَهُ إَِا َِيلٌ و قال أيضا ذَريةٌ من حملنا مَعْ ُوح. عرو يعد -577 18- و ترَكنا عَلَيه فى الآخرين ... 
أى أبقينا لنوح ذكرا جميلا و ثناء عاليا فى الأمم المتأخرة عنه كأمَهُ محمد صلى الله عليه و آله إلى يوم القيامة» و كأنّه يبي مراده 
من الثناء و الذكر الجميل بقوله تعالى: -قرآن-*-52 [ صفحه 294] 4- سَلامُ عَلى نُوح فى العالمين ... يحتمل كون هذه الجملة 
وشاع طمن 201( لعي تكا هقان برك على مرت القسايع رو الاوات إلى يوم القرانة فى الألت ١‏ لحف لعو و 1 
تزكانو لاوجميل كوو أعلى كييا اط ا ديك م م إِنَا ذلك تجزى المُحيِدَنِين ... أى مثل ما جزينا نوحا نفعل و 
نجزى كل من أحسن و فعل ما فعله نوح؛ و أتى بأفعال الطاعات و تجنّب المعاصى. -قرآن-ع-ع6 8١‏ إِنّهُ من عِبِادِنًا المُْمِنِينَ 
مأ آذ توبعا منهج يلت اللفتريقة اسع عن بسدس المومفين تحر خرن من يوي مكل الوص عله اللاي كل وسف هارن ارت لم 
أعرَقنَا الآسكَرِينَ .. أى كفرةٌ قومه. ثم إنه تعالى بعد قصهٌ نوح و قومه شرع فى بيان قصه إبراهيم الخليل عليه السلام و عرض 
كيفيَهُ مجادلته مع قومه قال سبحانه و تعالى: -قرآن-8-" 
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وَإِنَ من شتيعيه إبراجيم [87] إذ جاء رَيّه َه بقلب سر ليم [ [؟م] إذ قال ِأبيه وَ قَومِه ما ذا تَعبْدُونَ [0ه] أ إفكاً آلِكَةٌ دون الله تُرِيدُونَ 
زعم ] قَما ظَتُكُم برب العالّمِينَ [ [/41] -قرآن-١‏ -790 80- و إن من شيعه أ براهيم . .. أى من أتباع نوح عليه السلام فى أصول 
شرعه و كثير من سننه و طريق الحق و إيذائه من قومه إبراهيم عليه -قرآن-59-8[ صفحه ]2١‏ السلام. و الفاصل بينهما ألفان و 
ستمائة و أربعون سنة و كان فى هذه المدهٌ رسولان أحدهما هود, و الآخر صالح. و فى تفسير اللّباب و بعض آخر من التفاسير 
أن الضمير فى قوله من شِدَيعته راجع إلى خاتم الأنبياء محمد [ص] كناية غير مذكورة فى الكلام المكنّى عنه لا سابقا و لا لاحقا 
فإن إبراهيم و إن كان سابقا على خاتم الأنبياء صورة أما معنى. و فى عالم الواقع فكان تابعا له فى أصول عقائده و فروعهاء و 
ذلك أن الله سبحانه لما أرى إبراهيم ملكوت سماواته توه عليه السلام إلى العرش فرأى نورا عظيما و فى يمينه و يساره أنوارا 
أخرىء فقال: اللّهم من هؤلاء الأنوار! فجاءه النداء من ساحة قدسه تعالى: النور الأنور من الكل هو حبيبى و صفتى محمّد خاتم 
أنبيائى» و من على يمينه هو وصيه و زوج ابنته فاطمة و أخوه على بن أبى طالبء و من على يساره هى ابنته فاطمة الزهراء زوجة 
خير الأوصياءء سّميتها فاطمة لأنّها تفطم أحباءها من النار» أى تمنعهم منها كما تفطم الأم رضيعها من لبنها. و أما النوران الآخران 
فهما الحسن و الحسين ولداها. فقال: يا رب أرى أنوارا تسعة أحاطوا بالخمسة! فجاء النداء: هم الأئمَهُ من ولد الحسين. فقال يا 
رب أرى أنوارا كثيرة دور حول الأنوار المذكورة المعروفة. فجاءه النداء: إِنْهم المحتبون لعلى بن أبى طالب و أشياعه. فقال يا 
رب اجعلنى من شيعتهم و محبيهم. فالله تعالى استجاب دعاءه و أخبر نيه بذلكك فقال سبحانه وَ إِنّ من شيعته لَإبراهِيم أى من 
شيعة على عليه السلام إبراهيم» و من كان من شيعة على فهو من شيعة محمّد و آله صلوات الله و سلامه عليه و عليهم. و لعل 
نيذه العتاسية قال المفهرون إن الضع ار اند جع إلى النبى محمّد صلَى الله عليه و آله و سلّم. والل اك أموفيه أن كذ ك تخصو 
يذكرها لقومه. -قرآن-5-189١”-قرآن-1581-1815‏ 88 إِذ جاء رَبَهُ بقلب سَلِيم تام معن سدق الله و ابن بم شلب 
عالدن كع الث كن رع مع المعاضي على 5لكت دشا وحلق الكت حز1دسف3 [اسنية اماك واقال رلب ماليع بين 
كل ما سوى الله لم يتعلق بشىء غيره كما عن أبى عبد الله عليه السلام و الصَّلاء -روايت-١-75,‏ و قيل من حب الدنيا. 84- إذ 
قال لأبيه وَ قُومِه ما ذا تَعددُو! ... ظرف لجاء أو سليم. -قرآن-8-١2‏ أى كان قلبه حين قيامه لترويج دين الله و شرعه بمبارزته 
مع المشركين و عبده الكواكب و الأصنام على اختلا.ف آرائهم فارغا و سالما عن جميع ما سوى اللّه. و لعل المراد بالأب هو 








عمّه آزر لأنه كان قائما بأموره فى صغره كما ذكرنا سابقاء و الولد إذا مات أبوه و له عم يقوم مقام أبيه فى تربيته و تجهيز أموره 
فيعرف بأنه أبوه. و الطفل لا يعرف أبا غيره إلى أن يكبر. ففى حين الكبر احتراما و تشريفا جبرا لإحسانه أيضا يطلق عليه [الأب] 
تنزيلاء كما أن المعروف و المتعارف عند النّاس أنهم يطلقون [الأب] على كل شائب احتراما ما ذا تَعبْدُونَ أى أى شىء تعبدونه 
من دون خالقكم و خالق ما تعبدونه! قال لهم ذلك إنكارا و تقريعا. -قرآن-8:8-091 عأ إفكا لود دون الله تُرِيدُونَ .. 
الإفك هو أشنع الكذبء و أصله قلب الشىء عن جهته التى هو عليها أى هل تعبدون عبادة كذباء و تريدون عبادة آلهة غير الله 
للكذب و البهتان! و تقديم المفعول له أى «الإفك» للاهتمام به و العناية و كذا المفعول به. يعنى لا تصلون إلى ما تقصدون و 
ترودوة من اكلقاو قرو اللمتعال ساد خيره سغانة أنداعة ا ودعدعة ال- قما طككم برب العالّمين! أى ما زعمكم و 
عقيدتكم بمن هو حقيق بالعبادة» و أنتم أشركتم به غيره كأنكم أمنتم من عذابه. ثم إن قومه كان لهم عيد و مهرجان فى يوم 
مخصوص من أيام السَنهُ فعزموا أن يأخذوه معهم فاعتذر. -قرآن-#-/ا؟ [ صفحه 7/ا| 
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مو تقار فى اضر وم [88] قَقال إِنّى مَرقِيم [ [44م] ] كَولُوا عَنهُ مُرديرين [ ]4٠‏ قراغ إلى آلهتِهم قال أ لا تأ كلُون [ [31ة] اها كوالا 
تَنطِقُونَ [؟4] ] -قرآن-١-141‏ قراغ عَلّيهم ضَربا بالييمين [97] -قرآن-١-57‏ 88 إلى + قَنْطَرَ نَظرَةً فى النيجُوم ... أى بعد أن نظر 
فى النجوم فَقَال إِنّى مََقِيمٌ مريض. و كان المنجمون من قومه يخافون العدوى, فخافوا أن يكون به مرض يؤثّر فيهم و ينتقل 
إليهم و كانت أغلب أسقامهم يومئذ بالطاعون, و لذلكك حكى تعالى عنهم بقوله كنَوَلُوا عَنه مُدبرِينَ أى تركوه هاربين خوفا من 
كون مرضه الطاعون و هو مرض سار فلمّما ذهبوا بأجمعهم إلى عيدهم دخل المعبد: -قرآن-8١-7هقرآن-171-88١-قرآن-‏ 
لمكن ١‏ و 41 قَراغٌ إلى آلِهَتِهِم ققال ألا تَأكلُون! . الاح ا كيتوما موسر و كان عندهم طعام زعموا 
أنهم يأكلونه أو يتبارك فيهم فَقَالَ إبراهيم [ع] للآلههُ استهزاء: ألا تَأكلُونَ من هذا الطعام اللذيذ! و لما كانت الأصنام أحجارا 
مت ان فادها لك لك قوترة أى لى الا مصبراس الو فى عنتقي طن الهاجماد الا تكنو لاطو بجعي اكب الأشياة 
أدناها. -قرآن-١١-لاءسقرآن-*/10-١16١-قرآآن-118-711-قرآن-71-17494‏ 47- قراغ عَلَيهِم ينا بعاليمين ... أى فمال عليهم 
مستخفيا. -قرآن-*-/ا؟ و التعديةٌ بعلى للاستعلاء ء ضَرباً ليمي أى أخذ يضربهم ضربا باليمين لأنها أقوى. أو ضربهم بقوةٌ كاملة. 

واليمين كنايهُ عن ذلك. أو المراد بذلكك هو الحلف ألذى سبق منه و هو قوله تَالله َأكِيدَنَ أصنامكم يعنى بسبب اليمين» 4 
الحلف السابق. و الحاصل أنه دخل بيت الأصنام و كان فيه اثنان و سبعون صنما و كسرها كلها إلا الكبير منها و كان مصنوعا من 
عق رآ نغ اوعفر آن-ء: 91-9[ صفحه 8#] ذهب أحمر وكانت عيناه هن الياقوت: فعلق الفعول فى رقبة الكبير متها: قلا 


رجعوا من عيدهم و راحوا إلى زيارة الأصنام و رأوا أنها مكسورة تغتيرت أحوالهم. 
[سورة الصافات [/1"]: الآيات 15 الى 98] 


ناكلا إلَيه يَزفُونَ [؟4] قال أ تَعوْدُونَ ما تَتحتُونَ [ده] َ هكمو ما علو | زعو | قالرا انوا له ثنيانا فالنوه ف التجمجيم [/41] 
ََرادُوا به كيدا فَحجعانا هم الأسفَلِينَ [ [44] -قرآن-١-78#‏ عه َأقبُوا إلَيه يفون . .. أى أسرعوا إلى إبراهيم بتمام الشرعة. -قرآن- 
ار ارقت الى الف ر(الطلوء ناتيو نا الع علدا عم امطاعي سروه مومه وسار لب بيك اتيز 
جرت بينهم و بينه المحاورات الّتى نطق به قوله تعالى فى غير هذه السشورة: أ أنت فَعَلتَ هذا بِآلِهَتنا يا إبراهيم فأجابهم على طريق 





الحجاج: -قرآن-788-119 48- قال أ تَعبْدُونَ ما تَنِحُِون! ... يعنى كيف يصمّ عند عاقل أن يخضع و يعبد مصنوعه و معموله! و 
ديعل الجماد اربع ذو العو ودر لذ يموولا بح و الاستفهام إنكارى قد جاء فى مقام التوبيخ. ثم قال إتماما للحيجهُ على 
وجه الإرشاد و الثنبيه: -قرآن-ع-ع عو ا ا .. أى ألذى ينبغى أن يعبد و يخضع له هو ألذى أوجدكم 
من العدم إلى لحن الس ابر با 1 ام ا كلها مخلوقة و موجودة بقدرته و 
إيجاده تعالى فى عالم الوجودء فهو أحق بالعبادة و الإطاعة. فالشريفة تنبيه كامل على أن الأوثان جمادات و هى أنهس 
ونمو شد | مرقيا كين الع وله تر قاور لوقا الات وري واس ]زا له شيا الو ذف اليم ... قال إين عباس: بنوا 
حاتطلا من يمار نواه ف «الساي اخلط توق رادو عر عه سرون #رإضادو ماكوه كارا عرصي قف و ذلك كزله الذوه فى 
اجيم و قال الزواج كل نار بعضها فوق بعض فهى جحيم. و قيل إن الجحيم هى النار العظيمة. قرآن-*-ععقرآن-4١٠‏ 
عل قَأَادُوا به كيدا مَجعَلناهُمٌ الأسفَلِينَ . .. أى أرادوا حيلةٌ فى هلاكه بأن أوقعوه فى النار بواسطةٌ المنجنيق و رموه فى تلكك 
الناى الملية الى بحر ديا بالسحي تفلناي ارأسقليه أى اطبا كدورهم بان «صاروا متهورية و جتعلها النارررد و سلا عن 
إبراهيم و كان هذا برهانا منيرا على علوٌ شأنه و عظمته و صدق دعواه. و إلزاما للخصم. و مع ذلكك لم يؤمنوا به» فعلم أن القوم 
مصرون على شركهم جاحدون بآياته و معجزاته» فأراد المهاجرهٌ و قالء ما حكى الله تعالى عنه بقوله: -قرآن-ع-”#-قرآن 
لكييق 


[سورةٌ الصافات [/1"]: الآيات 14 الى ]١١١‏ 


ب ات ال ْ] ا ]٠63[‏ 0 0 
520007 00 ] -قرآن-١-قة"‏ و ناد يناه 5-75 ع الام [ه ٠١‏ ]إن 
هذا لَهُوَ البلالء المبين ]1١2[‏ وَ هَدَيناه ببح عَظِيمٍ [" ٠و‏ تركنا عَلَيهِ فى الآدخرين ]٠١8[‏ -قرآن -770-1 شيلام عَلى إبراهيم 
رقم كدر قير الشعيية [ؤ1] أنه من عادكا القؤوف 1 [111] -قرآن-117-1[ صفحه 72] 49- و قال إِنَّى ذاهبُ إلى 
رَبّى سر يَهدين ب إلى ها أمرى وى عن الأمكفة المقدّسة. و -قرآن-2-:2 فى الكافى عن الصّ ادق عليه الشلام: يعنى بيت 
المقدس. حروايت-88 -همء ما سَيَهِدِين ٠‏ فقال هذا ترغيبا لمن هاجر معه و تابعه فى الهجرةٌ و هو أوّل من هاجر من أذى قومه و 
انروما رابكو انط ناح كاوية عار كدو يدرك من شا 116 من آمئوا به و اتبعوه ذ فى الهجرهُ من بلد الكفر بعد 
يأسه من إيمانهم به عليه السّ.لام. و قيل إن هاجر فى طريقه إلى الشام صارت فى تصرّف سارة و هى وهبتها لزوجها لعل الله 
يرزق إبراهيم منها ولداء فإن ساره كانت عقيما لا تلد و قد يئست من نفسها. و لما ملكها إبراهيم استوهب من ربّه الولد بقوله: - 
قرآن-ه-8١ -٠٠١‏ رب هَب لى من الصَالِحين ... أى أعطنى بعض الصّالحينء يريد الولد. لأنه يقال إن لفظ الهبهٌ فى القرآن أو 
مطلقا غلب فى الولد كما فى قوله وَ وَهَبنا لَهُ إسحاق وَ يَعقُوب» وَ وَعَبنا لَهُ تحيى و يستفاد أن الضّ لاح أشرف مقامات العباد. و 
هذا الدّعاء و السؤال منه عليه السّ.لام -قرآن-/-لا-قرآن-/8-117/17١ا-قرآن-/760-711‏ [ صفحه 1/8] كان حين وروده الإرض 
المقدسة فاستجاب الله سبحانه دعاءه و بشّره بالاستجابة بقوله: -١١١‏ قَبِشَّرناهٌ بعلا حليم ... و هذه الشريفة تؤّد ما قيل من أن 
مراده عليه السلام باستيهابه كان هو الولد. و قيل ما وصف الله نبا بالحلم لعز وجوده غير إسماعيل. و الحليم هو الوقور» و 
الحليم هو ألذى لا يعجل فى الأمر قبل وقته مع القدرة عليه. و المعنى أخبر سبحانه أنه تعالى استجاب لإبراهيم بقوله قَبَشَّرناهُ بابن 














وقور غير مستعجل فى الأمور قبل أوانها و كان حلمه بمرتبة أنه فى غضاضة سنّه و طلوع شبابه قال له أبوه يا ولدى أمرت أن 
أذبحكك فأجات ف افعَل ما أنت مأمون به بل تردد و لا سوال عن 'الآمرء أو لماذا أمرت :بحن أبذا أبداء و كان سلما مهنا لآبيه 
فى أوامره و نواهيه» و هذا من لوازم حلمه لأنه لم يعجل فى أمر أبدا بسؤال و لا بجواب. -قرآن-/ا- عق رآ ن-هع 1-7" 
قرآن-ع8ه-٠هه‏ فقَلَما بَلَمْ مَعَهَ السّعى ... أى أدرك و بلغ السن ألذى يقدر على السعى فى أمور والده معه. يعنى حدّ 
الشباب قال يا بنَى إِنّى أرى فى المنام أَنّى أذبحكك فَانظر ما ذا تّرى أى فكر فى الأمر حتى ترى و تعرف رأيكك و وظيفتكك. و 
قد شاوره فى أمر محتوم ليوطن نفسه عليه فيهون عليه فقال بكل ترق و تأمل و كمال اطمئنان قلب و وقار و متانة يا أَبَت افعل ما 
تُوْمَرُ اى ما تؤمر به و إنما أتى بلفظ المضارع لتكرّر الرَويا سَِتَجدّنِى إن شاء اللَهُ مِنَ الضّ ابرين أى على أمره تعالى و بلا-ئه 
الممتثلين لما يريد. -قرآن-/!-**-قرآن-7-1/8 1 قر ن-17١5-٠‏ ع قرآن-001-8:1 «ات قلم] أسلما و كله للحبين ... أى 
حبق أشتلينا لأمواللةه أو أسلم إبراهيم و تهتأ لذبح ابنه» و أسلم الابن نفسه للبلاء النكون شن الأزلات ورا دافن 
المجمع عن أمير المؤمنين و الضادق عليهما الّلام » أنْهما قرءا: فلما سلّماء من التسليم -روايت-1-80١٠‏ و تَلّهُ جين أى صرعة 
على شقّه وهو أحد جانبى الجبهة. فوقع جبينه على الإرضء أو أكنه على وجهه حسب -قرآن-١-7‏ [ صفحه 77] طلبه كيلا 
يراه فيرق له بتحريكك عرق الأبوَهُ فتلحق به ره الآباء. و بالجملة فإنه بعد أن رأى ليلة التَرويهُ ذلكك المنام و أصبح تروّى فى 
ذلكك المنام من الضّ باح الى الرّواح: أمن الله هذه الرَؤيا أم من الشيطانء فمن ثم سمى يوم التروية. فلما أمسى رأى مثل ذلكك 
فعرف أنه من الله و لعلّه بإلهام منه تعالى أوحى إليه فستّمى ذلك اليوم يوم عرفة. ثم رأى مثله فى اليل الثالثة فاطمأنٌ فهم بنحره 
فسمى يوم النحر. و عند ما اهتّم بنحره و تله للجبين جاءه النداء من قبل الوّب: يا إبراهيم. ٠١‏ و -١١8‏ و ادناه أن يا إبراهيم ... 
قد ص دَّقت الرّؤيا ... أى بالعزم على الإتيان بما كان تحت قدرتكك و استطاعتكك من مقدّمات العمل. -قرآن-١77-1‏ و جواب 
مواق مها سلجا #سدوق :و قوير لها امتلما و لك إل قرول متمد دقف ارون هارا ورظقراتو تنا م كن الا فيز 
الامتحان. -قرآن-١١-ع*قرآن-8ه-7قرآن-14-97١‏ قال الرّازى: احتيجوا بهذه الآبهُ على أن الله قد يأمر بما لا يريد وقوعه. 
و الدليل عليه أنه سبحانه أمر بالذبح و ما أراد وقوعه. أمَا أنه أمر بالذبح فلما تقدّم فى تفسير الآية. و حيث إنه لم يقع يكشف أنه 
ما أراد وقوعه فإن الله تعالى نهى عن ذلك الذبح. و النهى عن الشَّدىء يدل على أن الناهى لا يريد وقوعه فثبت أنه تعالى أمر 
بالذبح و أنه ما أراده. و يدل ذلكك أيضا على أن الأمر قد يوجد من دون الإرادة» فيستفاد أن غرض الآمر ليس أن يأتى المأمور 
كنا ام يف لذن د لكك الفحل فتن دكن وقوعة يقرا عند الأمز يا الفرضن فنع الأمرية أث يوط العامو رتنه طلن الاقافو 
الطاعة» فإذا انقاد و فعل مقدمات التكليف رفع عنه عند ذلك التكليفء لأن الغرض قد حصل و يعترون عن هذا الأمر بالأمر 
الاختبارى أو الانقيادى» و يثاب عليه فيما إذا لم يأت بالمأمور بهء أى ألذى لم يرده الآمر. و إذا أراده و جاء به المكلف فالثواب 
على المكلّف به فقط لا عليه و على مقدّمته على ما يستفاد من الأخبار و كثير من الأقوال. و التحقيق فى المقام أن يقال كما قيل 
فى الأوامر [ صفحه 1/8 الاختباريّةُ كمسألة الذبح و نحوهاء فالتكليف تعلّق بنفس المقدّمة بحسب الواقع و الحقيقة» و المكلف به 
فوا التقلمة لهناامنا هو:فى اللاهز ملق الآمرة لآنالسن تماد للمؤلى: فإ ؤ ماهو المراة وا النقفوة ماهو يحسي الظاهر مقلع 
فهو المكلّف به واقعاء فإن المدار فى باب التكاليف على ما هو المراد لا ما تعلّق به الأمر الظاهرئ و لو لم يكن بمراد. و بعبارة 
أخرى فالأمر بالذبح فى المقام مقدّمهُ للإتيان بمقدّماته لأنها مراد للمولى. فما هو المقدّمهُ فى مرحلة الظاهر بحسب الفهم العرفى 
هو ذو المقدّمة فى نفس الأمرء و لذا يثاب عليه و يعاقب به. و ما هو ذو المقدّمةٌ ظاهرا فهو مقدّمهُ واقعا لأنه ليس بمراد للمولى. و 
يدل على ما ذكر ظاهر الشريفة قد صَدَّقتَ الوّؤيا مع أن الرَؤيا كانت على ذبح الولد» و الذبح ما وقع» فكيف صدّقها و ما وقع و 
لا صدر منه إلا المقدّمات الّتى تدل الآية السابقة عليها! فهو عليه السّلام لم يأت إِلَا بهاء فالتصديق راجع لما أتى به. -قرآن-١٠/0-‏ 











7 فنستكشف من المجموع أن المأمور به هو ما أتى بى ذ فى الواقع؛ لا ما هو متعلق الأمر الظاهرى ى أى الذبح, و ما يطلق على 
إسماعيل من أنه ذبيح الله فهو اما باعتبار أن ما كان تحت قدرته قد أتى به على ما دلت عليه الآيات السابقة» و ما قصّدر فى شىء 
مما كان عليه السلام الله عليه. و أما عدم وقوعه فلأن إرادة الله تعالى كانت على عدم الذبح فصارت مانعة و هذا لم يكن تحت 
قدرته و إرادته. فحضوره و تسليمه للذّبح بمنزلة الذّبح فالإطلاق تنزيلى» أو باعتبار بدله و هو الكبش لأنه فى حكم المبدل و الله 
أعلم بأسرار كتابه إِنَا كذلِكك تُجزى المُحسِنِينَ أى كما جزينا إبراهيم و ابنه إسماعيل على حسن عملهما بأن بدّلنا حزنهما بالفرح 
و محنتهما بالتدرور» هكذا نعمل مع كل من أحسن عمله و أتى بعمل مرضئ عندنا. سقرآن-/0.ع-880 ١١8‏ إِنّ هذا لَهُوَ البلاة 
المُبِينَ ... أى ابتلا-ء إبراهيم و اختباره هو -قرآن-/58-07 [ صفحه 74] امتحان و ابتلاء ظاهر يميّز به المخلص من غيره؛ و المحب 
الشابت فى محتته عن المبغض. -1١7‏ و فدّيناه بذِبح عَظِيمٍ ... أى بكبش أملح سمين كان يرتع قبل ذلك فى رياض الجلدة» و 
المراد بالعظيم يمكن أن يكون عظيما جِنّهُ أو قدرا. لما جىء بالكبش و ذبحه الخليل اعتنق ابنه و قال يا بنى اليوم وهبت لى. و 
يكفى فى أهمتته و قدره أن مرتعه الجنُّه و مرسلة اللهء و الواسطة فى الإرسال جبرائيل؛ و المرسل إليه هو الخليل بدلا عن النبى 
إسماعيل جدّ خاتم الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» يكفى ذلك كله ليكون ذبحا عظيما ... -قرآن-87-0 ٠١8‏ إلى -١١١‏ 
ترَكنا عَلِيهِ فى الآخرين ... قد سبق بيان هذه الآيهُ و ما بعدها فى قضّهُ نوح. -قرآن-/1١-/1ا0‏ 


[سورة الصافات [/1"]: الآيات 1١7‏ الى ]1١"‏ 


وَ بَشَّناهُ بإسحاق نَييّا من الصَالِحِينَ ١17[‏ ]وَ باركنا عَلَّيهوَعَلى إسحاق وَ من ذَريتِهِما مُحيِن وَ ظالِم لِنَفسِه مين [11] -قرآن- 
١-/ام1 1١7‏ - وَ بَشَّرناهٌ بإسحاق نيا مِنَ الضّ الحين . أى ولذا توا من جملة الأنياء المرسلين الض الحين»:وهذا ترغيب فى 
تحصيل الصلاح ال ا ا 
بركات الدّنيا -قرآن--58 [ صفحه ]6١‏ و الآدخرة. و جميع ما أكرمناهما به و أفضناه عليهما ثنتناه و أدمناه عليهما. أو المراد أن 
لمعم و درار وما سرام اكقرن و اشام إلىريوم الشين حتى أخرجنا من صلبهم كثيرا من الأنبياء وَّ مما أعطيناهما من 
ذَرَيتهما مُحيِنٌ أى بعض منهم محسن بالإيمان و الطاعة و حسن السلوكك و منهم ظالِم لِتَفسه بالكفر و العصيان. ويستفاد من 
الشريفة أن النسب لا أثر له فى الهدى و الضلالء و أن الظلم فى أعقابهما لا يسرى إلى الآباء و الأجداد و لا يصير سببا للنتقص و 
العيب فيهم» كما أنّ هداية الآباء و الأجداد لا تستلزم هداية الأعقاب و الأنجال, فالعقاب و الثواب ليسا بمتفرّعين على الأصول و 
الفروع» بل كل يعمل على شاكلته؛ و يعمل به على طبق ما عمله فَإذا تُفاحَ ذ فى الضُور كلا أنساب بَيَنَهُم يمسف و لا يَساءَلُونَ فإن 
السؤال فى ذلكك اليوم عن الأعمال لا الأنساب. و مُبِينَ أى بين الظلم. ثم إنه تعالى بعد ذكر قصّهُ إبراهيم و أولاده و بيان ما أنعم 
عليهم يظهر ما أنعم على موسى و أخيه هارون عليهما السّ.لام فيقول: -قرآن-5-717١؟-قرآآن-779-/1ن‏ ؟قرآان-8610-910_ 
قرآن-19-1/928لقرآن-8/875-:4/ 


[سورةٌ الصافات [/1"]: الآيات 1١‏ الى 1117] 


وَ لَقَّد مََنَا على مُوسى و هارُونَ ]1١6[‏ وَ نجينامُما وَ قَومَهُما مِنَ الكرب العَظِيم [ زهالا ] وَ نص رناهُم فكانوا هم الغالبين [ زعال]وَ 
آتَيناهُمَا الكتاب المُستَبِين [111] و هَدَيناهُمَا الصُراط الْمُستَقِيم ]١1١4[‏ -قرآن-١-768‏ و ركنا عَلَيهما فى الآخرين ]١19[‏ سَلام 
عَلى مُوسى و هارُون [ ]٠‏ إِنَا كذلك تجزى المحبةن نين ]11١[‏ إِنَهُما من عِبادنًا المُؤْمنِينَ [177] -قرآن-١-76١‏ [ صفحه ]8١‏ 


١١‏ وَ لف مََنَا عَلى مُوسى وَ هارُون ... أى أنعمنا عليهما بأعظم النّعم؛ و هى النبوٌهُ و غيرها من المنافع الدَّنيويَةُ و الأخرويّة. اما 
الأولى منها فالوجود و العقل و الضّ حة و الكمال و دفع المضارء و أما الثانية فالعلم و الطاعة و العصمة عمّا لا يرضى الله بفعله و 
أعظمها ما قلناه من الرسالة. -قرآن-/87-7 ١١8‏ وَ نييناهُما وَ قُومَهُما من الكرب العَظِيم . أفهع بلط فرضو ةو ككل مهما 
وهذه الشريفة إشارة إلى دفع المضارٌ عنهما و كذلك ما يتلوها من قوله جل و علا: -قرآن-//-28 -١١8‏ وَ تَصَرناهُم فكاثوا هم 
الغاليين ... أى على فرعون و قومه. فقد غلبوهم بنصرنا و تقوٌوا عليهم. -قرآن-لا "اه -١١1/‏ و آتَيناهُمَا الكتاب المُستبِين .. أى 
التوراةً الّتى هى فى غاية الظهور و نهاية الاتضاح بالإضافة إلى ما تشتمل عليه من الأحكام البتنة و القصص الواضحة. و لهذا 
سمّمى بالتوراة. و هذه اللفظهً عند البعض لفظ عربى مشتق من أورى الرّند أى أخرج النار من الزّناد أو استخرج ناره. -قرآن-/ا- 
64 فكأن العلو م التى يحتاج إليها النّاس تترشح منها كما أن النار تنقدح و تنطلق من الزناد. 114 إلى ١177‏ وَ هَدَينَاهُمَا الصّراط 
الممُستقيم . .. أى دللناهما و أرشدناهما إلى الطريق الموصل إلى الحق و الحقيقة وَ تَرَكنا عَلَيهما فى الآخرين أى أبقينا لهما الثناء 
الجميل بأن قلنا سّ.لامٌ على مُوسى وَ هارُونَ ذاكك أننا كذلِكك تُجزى المُحمِنِينَ ف إِنَّهُما من عِباِنًا المُْمِنِينَ و قد سبق تفسير مثل 
تلك الآيات فلا نكرّر تفسيرها. و لما كان الياس على ما هو المعروف و المشهور سبط هارون و السبط هو ولد الولد -قرآن- 
٠-١7‏ قر ن-0١11/7-1-قرآن-/79-17117-قرآن-٠140-72-قرآن-71-797[‏ صفحه 87] و يغلب على ولد البنت مقابل 


الحفيد ألذى هو ولد الابن» فمن هذه الجهة عمّب حكايته لذكر موسى و هارون و قال عر من قائل: 
[سورةٌ الصافات [/1]: الآيات 1717 الى 1717] 


َ إِنَ إلياس لَمِن المرملِينَ | ]١7*[‏ ] إذ قال لِقَومِه أ لا تَنَقُونَ [176] أ تَدعُونَ بعلا وَ تَدَرُونَ الحتدد البدالفية 1 [١؟١]‏ )الله تكوروو 
آباكم الأَوَلِينَ [ [172] ] فَكدَبُوه فَإنّهُم لَمَحضَُونَ ]١71/[‏ ] -قرآن-١-88؟‏ إلا عِباد الله المُخلَصِ ين [178] وَ تَرَكنا عَلّيهِ فى الآخرين 
[9؟١]‏ سَلام علي إلياسين ]| إِنَا كذلك نَجزى الفحيفيه [10] لَه فق عبادنا افو [179] علو ام ماسو إن 
إلياس لَمِنَ المُرسلِينَ ... هو إلياس بن ياسين بن ميشا بن فنخاص بن الغيران بن هارون أخى موسىء بعث بعده. و قيل هو 
إدريس. و قيل إن إلياس صاحب البرارى و الخضر صاحب البحار أو الجزائر و يجتمعان فى كل يوم عرفة بعرفات. و بالجملة فإنه 
سلام اللمعلة عن المرمكلية لهدايه النّاس ثم قال سبحانه: اذكر يا محمّد قصّهُ الياس: -قرآن-81-0 1١‏ إلى 118- إذ قال لقَومه 
ألا تقُونَ! ... أى ألا تخافون الله أن تعبدوا غيره! و كان لقومه صم يعبدونه و كان الصنم من الذهب طوله عشرون ذراعا و له 
أربعة أوجه. و كان اسمه بَعلّا و كان أجوف قد يدخل الشيطان جوفه و يدعوهم إلى عبادته من دون اللّه. و كان له أربعمائة - 
قرآن-/17١-٠2-قرآن-771-118‏ [ صفحه 87] خادمء وهم يزعمون أنهم أنبياؤه و رسله. و كان البعل فى مدينةٌ بعلبك و لذا 
ميت [بعلبك] باع ذلك الستم. والحاضل أت لياس عليه السلام قال لقومهة | تعبدونه و كَدَرُونَ أحَضَن الخالقين أى و 
تتركون عبادة أحسن المصوّرين أو أحسن الصّ انعين أو المراد ما هو الظاهر من الشريفة: أى أحسن الموجدين. و لما لم يكن 
تعدّد فى الخالق و الموجد فلا بدٌ من أن نحمل الخلق على التقديرء أى أحسن المقدرين. فإن كل ما يخرج من العدم إلى 
الوجود مفتقر إلى تقديره أوّلا© و إيجاده على وفق التقدير ثانياء و إلى التصوير بعد الإيجاد ثالثاء فالله تعالى خالق من حيث هو 
مقدّرء أى مرتّب خلقه على تقديره. فيصح أن يقال إنه خالق أى مقدّرء أو أننا لا نؤوّله و نبقيه على ظاهره بلا أى تأويل و 
تصوّف و نقول: المراد أنه تعالى أحسن الخالقين فرضا و بزعمكم أن له تعالى شركاء فى الخلق و سائر جهات الألوهدة؛ لكنه 

أحسن الآلهة فى الخلق و التدبير و غيرهماء فكيف تقدّمون المرجوح على الراجح و الحسن على الأحسن لو كنتم تعقلون! فإن 





تقديم الحسن على الأحسن هو تقديم بلا مرجوح إن لم نقل إنه من القسم الأوّل. و الحاصل إن إلياس لما عابهم على عبادة غير 
الله و عيّرهم على ذلكك صرّح بنفى الشركاء فقال: لله رركو ووب ابادكم قرعة نينب التلاقة بدلا من قولة اعفن ارقي و 
قرئ بالرفع خبرا عن المحذوف من الضمير الراجع إلى أحسن الخالقين بتقدير: ألذى هو الله رتكم و رب آبائكم ... -قرآن- 
١-*عقرآن-84١1171-1-قرآن-1180-1188‏ ثم إنهم بعد هذه الدعو غضبوا عليه و كذّبوه كما فى الآتى: 177 إلى -١7‏ 
فَكذّبُوه فَإِنّهُم لَمَحضَ رون ... أى سنحضرهم فى محضر الحساب لنذيقهم العذاب ألذى لا نجير منه إلَا عِبادَ الله المُخلصِينَ و 
الاستثناء إِمَا منقطعء أوجى استعاء من فافز فك ديو أن أن عباد الله المخلصين لم يكدّبوه بل صدّقوا دعوفه ةو ركنا اذ 
قرآن-/1١-٠‏ 2ق رآن-70١-24‏ ١-قرآن-178-/اااقرآن-7:8-:70[‏ صفحه 88] الآدخرين فأبقينا درل كر ادي و القماد 
الجميل سّلامٌ على إل ياستينَ سلام فى هذه الآيات كلها مبتدأء و الجارٌ و مجروره ألذى بعده خبره» و الجملهُ فى موضع المفعول 
له لقوله و تَرَكنا و بيان للذكر الحسن. يعنى أننا أبقينا لإلياس فى من بعده من الباقين سلاما على إلياسين. أى هذه الكلمة الطيبة. 
ما إلياسين فلغة فى إلياس» أو جمع له يراد هو و من تبعه. و -قرآن-١-١-قرآن-8ه-5قرآن-*7-70١7‏ قرئ آل ياسين» أى 
آل سعد وهو مروى غندنا طرق كتررةر حروايك ديم ولا يخفى اؤاهذه الغبارة أى وَ ركنا عَلَيهِ فى الآخرين: سَلام مذكورة 
بعد كل نبى يذكر و هى هنا أيضا راجعة إلى إلياس. و القراءة: الياس أو إلياسين» و آل ياسين خلاف الظاهر مضافا إلى أن آل 
ياسين خلاف سياق الآيات القبليةُ و البعدية كقوله إِنّهُ مِن عِبادِنًا المُؤمِنِينَ فإن إفراد الضمير فى قوله إِنَّهُ أبى أن يكون المرجع 
هو الآسل لأمن الل إما جمع لا مفرد له من لفظه أو من أصله أو اسم جمع و على كلا الأسمرين فيه معنى الجمعدة و لا يناسبه 
امير الاقروي والا افن باتك ديق ادريقك فق النقان لكر وليلة على لماعي أى تون الالرقه سق اعد سر 04ت 
لقرآن-194-787قرآن-:88-58" ففى معانى الأخبار سثل الصادق من آل محم د! فقال ذرّيته. فقيل: و من أهل بيته! - 
روايت-46-70 قال عليه السلام: الأئم عليهم السلام. قيل: و من عترته! قال: -روايت-١-4/‏ أصحاب العباء. قيل: فمن أمته! قال 
المؤمنون. -روايت-١-081‏ ثم إنه تعالى عطف قصة لوط على قصص الأنبياء السابقين تنبيها للعباد و إنذارا لأهل العناد فقال: 


[سورةٌ الصافات [//1]: الآيات 177 الى 1"48] 


وَإِنَ لوطا لمن القرك لين | زعم ] ] إذ نَجَيناه وَ أهلَه أجمَعِينَ زعم1] إلا عَنجوزاً فى الغابرين [ه"1] درن الآتحرِينَ ["1] وَ إِنُكُم 
َتَمَرُونَ عَلْيهِم مُصبحين [/1717] -قرآن-١-09؟‏ و باللَيِل كه تون [158] -قرآن-١50-1[‏ صفحه 80] 1 إلى -١70‏ و إن 
لوطا لَمِنَ المُرِسلِينَ ... لوط بن هارون إبن أخى إبراهيم [ع] كان ممن أرسل إلى سدوم. فنحن نروى لكك قصته إذ يا هله 
فاذكر يا محترد إذ خلّصناه و من آمن معه من قومه من عذاب الاستئصال إِلَا تجوز فى الغايرين ع فى لباقت اللو املكو 
هى امرأته الّتتى كانت معاندةٌ كافرة. قرآن-/17١-4ه-قرآن-07١0-1١/1-قرآن-ع2‏ 7912-7 كم كمركا الآخحَرين ... قد مضى 
تفسيرها. -قرآن-/ا-و؟ ١0‏ و إِنكم تَمَرّونَ عَلِيهِم ... الخطاب لأهل مكة يعنى يا قريش أنتم فى أسفا ركم لا زلتم تمرّون 
عليهم و على منازلهم الخربة مُصبحين و كانت كيفية أسفارهم أنهم يسيرون ليلا بحيث عند الصباح يدخلون قرية سدوم المدمّرة 
و يستريحون فيها ولا يعتبرون أنها كان منازل أقوام أقوياء أصحاب أغنام و إبل و بساتين و قصور عاليات» و كانوا مرفهين فى 
منازلهم فأصبحوا مخسوفا بهم فى مساكنهم هالكين فى دورهم. و هذه الشريفة فى مقام تهويلهم و تخويفهم. -قرآن-0-/61- 
قرآن-08١-/ا2١‏ و بالل 0 ... عطف على مُصبحين أى : -قرآن-/1-ه*-قرآن-17ه-78 أ فليس فيكم عقل 
تعتبرون به! و فى الكافى عن الصّادق عليه السلام أنه سثئل عن هذه الآيهُ فقال: تمرّون عليهم فى القرآن. إذا قرأتم القرآن تقرأون 














ما قص الله عليكم من خبرهم. -روايت-1717-87 ثم إنه تعالى بعد ذكر قصة لوط يبين قضّهُ يونس: [ صفحه 88] 
[سورة الصافات [/1؟]: الايات 1١9‏ الى 15/8] 


وَإِنَ تونسن لمق القرت 1ب ] إذ اب بق إِلَى الفلكك المشكحون [ [١؟1|]‏ اجام دادر للدي 1111 ] قَالئقَمَهه الحوت و هُوَّ 
مُليم [187] فلو لا أَنّهُ كان من المْسَجحِينَ ]١7[‏ -قرآن-778-1 للبث فى بَطنِه إلى روم يُبعَُونَ ]١16©[‏ فَتَبذناه بالعراءِ وَ هُوَ سَقِيم 
]١50[‏ و أنبتنا عليه تيه من يتقطين [152] أذ أرقلاة 9 باق ألك أو يَزِيدُونَ [151] فَآمَنُوا فَمَتّعناهُم إلى جين [158] -قرآن- 
١9 50-١‏ إلى -١١‏ ون عن لمك القرة اب عد ا ل 0 
الموصل فى العراق إذ أَبََّ إِلَى القُلك المشيحون حيث هرب إلى الشفينة المملوءة بالناس و بأمتعتهم. و أبق حسب وضعه اللغوى 
هو من [أبق العبد من سيده] أى هرب منه. وللاخر يراس ون لزانم اورخس م ورلا الجحقي »انيقي أن يلق صل 
فراره من القوم الإباق. و بالجملة نفهم من قوله تعالى إذ أَبَقَّ أن خروجه من , بين القوم كان بلا إذن منه تعالى و بلا رضاه فلذا 
أطلق الإباق عليه.عن كه فساهّم فكان مِن المدحضدين: أى قارع فكان أن القرعة خرجت باسمه وقد خسرت صفقته فوقع فى 
القرعهٌ فقال: أنا الأنبق» و رمى بنفسه فى البحر. و -قرآن-/!١-١#قرآن-/81١-8٠١/اقرآن-9-598١٠هقرآن-8‏ :2079-2 عن 
الصادق عليه السلام: ما تقارع قوم ففوّضوا أمرهم إلى الله عزّ و جل إِلَا خرج سهم المحقّ -روايت-0:*-9١٠‏ : و قال عليه السلام: 
أى قضيَةُ أعدل من القرعة إذا فوّضوا الأمر إلى الله أليس الله عرّ و جل يقول عن عن كه قَساهّم فُكان مِنَ المُدحضين! -روايت- 
1227 . [ صفحه 817] 187- فَالتَقَمَهُ الخوت و هُوَ مُلِيم . .. أى ابتلعه. و قبل إن الله أوحى إلى الحوت: إِنْى لم اجعل عبدى رزقا 
لكء و لكنى جعلت بطنكك مسجدا له فلا تكسرن له عظماء ولا تخدش له جلدا. و هذا القول على فرض صتحته لا بد من 
التأويل بأن الوحى إلى أعضاء الحوت المجهّزة كل واحد منها للأعمال الخاصة كجهاز الهضم [و هى المعدهٌ و جهاز التفرقة و 
التبديل و التصفيةٌ من الأمعاء و غيرها] و الوحى إليها عبارةٌ عن توقيفها عن أعمالها الخاصة. و إِلَا فلا معنى للوحى إلى الحوت 
بما ذكرء و النهى عدّءا ذكرء فإن أعمال القوى المجهزه فى بدن الحيوان للوظائف الخاصة المقرره ليس تحت قدرة الحيوان و 
اختياره حتى يؤمر بعدم هضم شىء و بابقائه فى البطن سالما صحيحاء فإن الأعضاء كل منها يعمل على طبق وظيفته الّتى خلق لها 
قهرا و بلا اختيار لصاحبها كما هو المشاهد بالوجدان فى بدن الإنسان» فكذلكك غيره وَ هُوَ مُلِيمَ أعنى مستحمًا للوم» [لوم العتاب] 
لأنه تركك الأسولى و النّدبء أى الإجازة من سد الحقيقى [لا لوم العقاب] أو معناه أنه عليه السلام لا-م نفسه بأنّه لم تركك 
الاستجازة من مولاه! و من جوّز الصَّغيرهُ على الأنبياء قال قد وقع منه صغيرة مكفْرة. و الحوت بالمقدار الممكن ألذى كان تحت 
قدرته كان يحفظه و يحرسه و يرعاه بإلهام ربّه فبخرج رأسه من الماء مِدَّهُ حتى يتنفس يونس و يستنشق الهواء الموافق لمزاجه و 
لا يأكل إِلَا الطتبات مما فى البحر و نحو ذلكك مما هو موافق للمزاج البشرى. -قرآن-/-٠ه-قرآن-848-4178‏ و اختلف فى مده 
لبثه فى بطن الحوتء بين ثلاثة أيام و سبعة و عشرين و أربعين يوما و هو تعالى أعلم. ٠6*‏ و ع١‏ قَلّو لا أَنّهُ كان من المُسبَحِينَ 
... أى الذاكرين لله تعالى بالتسبيح أو غيره. و لعل المراد أنه كان يقول فى بطن الحوت [لا إله إلا أنت شر بحائك إِنّى كنت من 
الظّالمين] ] فلو لا ذلكك للبت فِى بَطنِه إلى يوم يُبعَُونَ أى ليوم الحشر الأ-كبر» و لبث: بقى. -قرآن-١-ا#-قرآن-90-188-‏ 
قرآن-0-187٠٠‏ [ صفحه 88] 168- فَتَبِذناه بالعراء وَ هُوَ سَقِيم . م أق انا لحرت شري إلى ساعل لخر تراز من يعن إلي 
أرض عارية من الأشجار و النباتات خالية من الجبال و التلال مسطحة وَ هُوَ سَقِيم أى كفرخ الطائر ألذى لا ريش عليه أو المولود 


خرج من بطن أمّه من ساعته؛ متعبا مما ناله فى بطن الحوت من الضَ عف و الهزال. -قرآن-7-8هقرآن-/1917-١7 ١188‏ و أنبتنا 





عليه شَجَوَة من يَقطِين . نأض أنكا نا شتير 3 الشباف و عطحاء وفيا العشى مه إتنانيا مس لا خاذى مو حرارة النسين و الثباتده 
إن ا هيخ كراضن القع ا اكلاراب لا وو ننا رمو لابج انديع جالات بن براسعيم: كان دن بعلي التاق بيكلوظ ا يدب 
يستفيد من أكله ثمره. فلا مضت مده بحيث نبت لحمه و اشتدّ عظمه ثم إن الأرضة أكلت الشجرةٌ فيبست من أصلها فحزن 
يونس عليها حزنا شديدا فقال: يا رب كنت استظل تحت هذه الشجره من الشمس و الريحء و كنت آكل من ثمرهاء و قد 
ملعي لحري سر بر واطلى بوكر انننه في باه و البيقطك. رواها و ١‏ تجرد على دان الت يوه رودت كوم 
فررت منهم! فانطلق إليهم» و ذلك قوله: -قرآن-/-هة 15 و 158 و رسلا إلى مِائَةُ ألف أو يَزِيدُونَ ... قيل لما وصل خبر 
مجىء يونس إلى أهل نينوى و عودته إليهم خرج الملكك و جميع أهل البلد إليه و استقبلوه بحفاوة فدعاهم إلى ما دعاهم اليه 
أول الأمر من التوحيد و.رفض الشركة, أما أو فقيل هن يمعتى بل».وقيل معد الواوء و قيل للتخييرة أى كاتوا عددا لو تظر لبهم 
الناظر لقال هم مائة ألف أو يزيدون. و قد دعاهم عند عودته من جديد فَآمَنُوا فَمَتّعناهُم إلى جين أى قبلوا منه و أجابوه فمتّعناهم 
إلى القغاد اسنالن لتقيف ونان أمر ساف نال ادق وك الكووة بالسشاء :و ريقى نع جدية كاري لفك باق كاذه 
إلن فقيس الأنياء: ونان عقوبات أممهم الّذين كانوا -ق رآن-١-.‏ عق رآن-28-788 /القرآن-7 580-88 [ صفحه 694] مشركين 
و مساوين لقريش فى عقائدهم الباطلة تنبيها لكفار قريش و غيرهم, و إنذارا لهمء ثم جرٌ الكلام ثانيا إلى كفرة أهل مكة و أمر 
نبيّه باستفتائهم على وجه القسمة غير المرضيةُ و هو تخصيص الإناث باللّه سبحانه و الذّكور بأنفسهم فقال سبحانه: يا محمد: 


[سورةٌ الصافات [/1]: الآيات 169 الى /اذ١]‏ 


فاستفيهم أ لبك البنات و لَهُم البُونَ | و١‏ أم حَلَقَناالمللايكة إنائً وهم شاهِدُون ]15٠[‏ ألا نهم + من إفكهم لَنُولونَ | ]١01[‏ وَلَدَ 
الله وَإِنَهُم لكاذبُون [ [161] | أصطْقى البنات على البين | [189] -قرآن-١‏ عورا لكو كيف تحكقون | [ع16١]‏ ] أقَلا تَذَكْرُونَ [ ]١6[‏ 
أم لكم سلطان مُبِينٌ [102]ة فَأبُوا يكتايكم إن شم صادقين [/اه١ا]‏ -قرآن-١-9؟1‏ و18 و١ه١‏ - فَاستفتهم أ لِربّكك البنات و لَهُمْ 
البَنُون! ... أى أطلب منهم الحكومة فى تقسيمهم و اسأل بنى خزاعة و بنى مليح و جهينة الّذين يقولون بأن الملائكة بنات اللّه: ما 
وجه الاختصاص! و لماذا كانوا هم يكرهون البنات و يتشاءمون بهن و كانوا يدفنونهن فى الحياة بعد ولادتهن! -قرآن-١١-/الاو‏ 
قد قال القمى: قالت قريش إن الملائكة هم بنات اللّهِ فرك اللّه عليهم بقوله تعالى: أم حَلَعَنَا المَلائكةٌ إنائا وََهُم شاهِدُونَ: أى حين 
خلق الملائكة هل رأوا خلقه لهم! و هذا استفهام تقريع. أى كيف يقولون ذلك و يضيفون الأنوثية إلى الملائكة مع عدم 
حضورهم و مشاهدتهم لخلقهم و لا يمكن معرفة -قرآن-١1 188-١٠١‏ [ صفحه ]4١‏ مثل ذلكك إِلَا بالمشاهدة! ١ه‏ وها ألا 
نهم من إفكهم لَيْقُولُونَ وَلَدَ الله ... أى من افترائهم زعموا أن الملائكة بنات اللّه و قالوا كذبا وَلَدَ اللَّهُ فرك الله عليهم بقوله: إنّهُم 
لَكَاذْبُونَ فيما ينسبونه إليه تعالى. -قرآن-١-8/اقرآن-86-18١-قرآن-/4-14197١7‏ 109- أصطفَى البنات عَلَى البنين! .. 
استفهام إنكار أى ليس الأممر كما يزعمون فكيف يختار الله تعالى من هو الأدنى على الأعلى مع كونه حكيما عليما قادرا! ثم 
وتّخهم بقوله: -قرآن-69-10 ادها لكم كيف تحكقونا ... عدل سبحانه عن الغيبة إلى الخطاب استعظاما لقولهم و تأكيدا 
لرتهم. أى بأىّ برهان و دليل تقولون بهذه المقالة المشؤومة و تحكمون بهذه الحكومة الباطلة! -قرآن-0-.؟ ده أ َل 
تَذَّكدُون! . أى أ فلا تتتبهون و تفتهمون أنه سبحانه مث عن ذلكك! -قرآن-78-9 188 و -١01/‏ أم لك سلطانٌ مين . .. أى هل 
عندكم برهان واضح نزل عليكم من الشّدماء بأن الملائكة بناته و العياذ باللّه من ذلكك قَأتُوا يكتابكم ألذى أنزل إليكم إن كم 
صادقِين فى دعواكم. -قرآن-١-#عقرآن-09/5-187١-قرآن-718-19‏ و المراد أنه لا دليل لكم على ما تقولونه من جهة عقل 








ولا من ناحية شرع. 
[سورة الصافات [/81]: الآيات 18/8 الى ]١2٠‏ 


5 يَنَهُوَبِينَ الجن نَم وَ لَقّد عَلِمت الجن نهم لَمَحضّ رُونَ [188] سبحان الله عَمَا يَصِفُونَ [189] إلا عِبادَ اللّه المُخلّصِينَ 


2 


[:18] -قرآن-188-1 [ صفحه ]4١‏ 108- وَ جَعَلوا بَينَهُ وَبِينَ الجنّةُ تدبا ... أى قال الكفرة إن بين الله سبحانه و بين الجن نسب 
المصاهرة تعالى الله عما يقول الظّالمون علوًا كبيرا وَ لَقَّد عَلِمَت الجِنَةُ إنَّهُم أى : إن المشركين لَمُحضّ رُونَ فى يوم الحساب و 
نهم فى النار. و قيل و لقد علمت الملائكة أن هؤلاء الّذين قالوا هذا القول محضرون فى العذاب يوم القيامة. و سمميت الملائكة 
جه لاستتارهم عن العيون كما أن الجن كذلك, و كل ما كان مستورا عن العيون يسمميه العرب جنا لأن الجن مستورة عن 
العيون. -قرآن-/!-وهقرآن-71-1817ا-قرآن-8؟788-7 184 و -١2١‏ شبحان الله عَمَا يَصفُون ... نرّه هو تعالى نفسه المقدّسة 
عن لآ بلق بددمق الولد و التسب :وفنا وسقهيه الكافزون» قر قال إلاعزاة الله الفيطصية فاع عياده الذين استخاضبي لنفسة 
مو القائليع بول الأقرول السرقعة الى بسنت المعول فى اللنان يكن أكون هذا لبط اام د رن أرقت 
لَمُحضصَرُونَ أو هو متّصل منه إن عم ضمير: هم, و ما بينهما اعتراض. ثم إنه تعالى بعد ذلكك عاد يخاطب المشركين عموما فيقول: 
قرآن-"١-٠شقرآن-/217١1-1١‏ اقرآن-ع2 علا قرا ن-10-/0؟ 


[سورة الصافات [/1]: الآيات 18١‏ الى 27 ]١‏ 


و 


1 وَ ما تعبدُونَ [191] ما أَكّم عليه بفاتِنينَ [181] إل مَن هُوَ صال التمحيم [187] -قرآن-11-1 121 إلى -١98‏ فَإنكُم وَ ما 
تَعبِدُونَ ... أى أيها الكفرة خاصّة أو مع الجنّة و الأصنام الَتى تعبدونها لأن مصيركم و مصيرها واحد ما أَشّم عليه بفاتنِينَ ما أنتم 
عن اللّه وعن دينه بمضلين أحدا إِلَا مَن هُوَ صال التججيم -قرآن-/10١-0ه-قرآن-9١-181-قرآن-88-181؟‏ [ صفحه 47] إى 
الا-من سبق فى علمه تعالى أنه من أهل النار فهو لا محالة يصلى جحيم النار. و قيل إن ضمير عَلّيه يرجع إلى الموصول أى ما 
تعبدون و التقدير: إنكم و ما تعبدونه ما أنتم بفاتنين عن عبادة الله أحدا إِنَّا من كتب عليه أنه يصلى الجحيم و قدّر له ذلك, فهو 
بمشيئته تعالى و تقديره له صال الجحيم لا بقدرتكم. و الحاصل أنكم أيّها المشركون و أصنامكم التى تزعمون أنها آلهتكم لا 
تقدرون على إغواء أحد من عباد الله ولا على إضلالهم عن دينهم إِلَا أن يشاء الله أن يرتدٌ عن دينه و يموت على ارتداده و 
يصلى سعيرا. ثم إنه سبحانه ردًا على من زعم أن الملائكة آلهة و صاروا يعبدونهم, أمر أمين وحيه جبرائيل عليه السلام أن يخبر 
حبيبه محمدا صلَى الله عليه و آله بأنه و أتباعه كلهم يعبدون خالقهم و بارئهم فقال قل لنيبنا محمّد: -قرآن-7١١1-١١١-قرآن‏ 
وع ١1-1‏ 


[سورةهٌ الصافات [//1]: الآيات 186 الى ]17١‏ 


َ ما ينا إلا لَه مَقام م مَعلُومٌ [188] وَإِنَا لَحنُ الصَّافُونَ [ [ه1| ]وَ إِنا لحن المُسَبْحُونَ [ [ع2١]‏ ]وَ إن كانوا لَيقُولُونَ [ [/ا2١]‏ ]لو آنا كنا 
ذكراً من الأَوَلِينَ [ [184] -قرآن-١‏ -17؟ لَكنا عِباد اللّه المَخلصِينَ [و2١‏ | فَكفَرُوا به قوف عقون 11/0 ران امع عم ١‏ إلى 
18 وَ ما منا إَِا لَهُ مَقَامٌ مَعلُومٌ ... يعنى ليس لأحد منّا إلا و له بعبادته مكان مقرّر متعتين لا يتجاوزه؛ و ذلكك على قدر مراتبنا و 
درجاتنا علما و معرفة و عملا- و هذا من الكلام ألذى يجرى على ألسنة الملائكة أو غيرهم ممّن عبده المشركون- فقد قالوا 











ذلك و قالوا: ليس لنا قابِلهُ المعبودرّهُ و مقامها -قرآن-7١-27‏ [ صفحه 97] فإن تلكك القابلةة واالعاوني لز قمة ممم يدانه 
النكزيية ساف .عظلتةة قور الى خلع الأشياء كليا كدورن ونا لأحدسم الشاوقين قار كم فى الويرقة اذ أدن افرع سن القدياز 
فهذه الشريفة حكاية اعتراف الملائكة بالعبوديّةء للرّد على عبدتهم و قد قالوا أيضا وَ إِنًا لنَحنُ الصَّافُونَ أى المصطفّون للصلاة و 
هى أعظم مصاديق الطاعة و الخضوع له تعالى و منازل الخدمة. -قرآن-5-188١"‏ و إِنا لتَحنْ المُسَبْحونَ أى المئر هون الله تعالى 
عمّا لا يليق به. و يحتمل أن يكون الأول إشارة إلى مقام طاعتهم حين اصطفاهم للصلاة؛ و الثانى دلالة على درجاتهم فى المعرفة 
التى أوصلتهم إلى تنزيهه جل وعلا- و فى نهج البلاغة فى وصف الملائكة: صافون لا يتزايلون» و مسبحون لا يسأمون. و - 
قرآن-١-58‏ فى القمى أن جبرائيل [ع] قال: يا محمّد إِنّا لنحن الصاقونء و إِنا لنحن المسبحون. -روايت-15-١١٠‏ و عن الصادق 
عليه السلام: كنا أنوارا صفوفا حول العرش نسح فيسبح أهل السماء بتسبيحنا إلى أن هبطنا إلى الإرض فسبحنا فسّح أهل الإرض 
بتسبيحناء و إِنا لنحن الصاقونء و إِنّا لنحن المسبحون. -روايت-18-0١7‏ و فى الرّوايه أن المسلمين كانوا قبل نزول هذه الآية 
الشريفة لا يراعون تنظيم الصفوف فى صلاةً الجماعة» فلمًا نزلت الآيهُ اهتموا بالصف المرتّب -روايت-15١-18:0ء‏ و اللّه تعالى 
أعلم. /151 و1988 و 184 وَ إن كانُوا لَيَقُولُونَ ... المقصودون هم كنار مكة. -قرآن-281-19 و إن هى المخقّفة من [أَن] و 
[اللَام] هى الفارقة. و المعنى أنهم بالتأكيد كانوا يقولون: لو أَنَّ عِندَنا ذكراً أى يا ليت كنا نملكك كتابا أو شيا آخر يذكرنا باللّه و 
بالحق. و نقل أن كفار مكة كانوا قبل البعثة يقولون: قرآن- سق را نحةف-»؟1 لو كان لنا كتاب لكا شبعه و تتركك الشركة و 
لا نكذّبه مثل اليهود و النصارى الْمدين نزل عليهم التوراةً و الإنجيل فكدذّبوهما و لم يطيعوا أوامرهما و نواهيهما. فلمًا نزل القرآن 
ألذى كان أشرف و أعظم الكتب الت ماوية لم يقبلوه و لا[ صفحه 45] أطاعوه بل كدذّبوه و نسبوه الى غيره تعالى و غير رسوله 
فأخبر سبحانه و تعالى رسوله بذلكك قائلا له: وَ إن كانُوا لَيقُولُونَ يعنى أن المشركين قبل نزول القرآن كانوا يتمتون أن ينزل 
عليهم الكتاب فلما جئتهم بكتاب من عندنا رجعوا عنما كانوا عليه. و من الأولِينَ أى من جنس كتب الأقدمين. فلو كان لنا ذلكك 
لكناعياة الله المُخلّصِينَ الّذين أخلصوا العبادة له تعالى» أو إن اللّه تعالى أخلص عبادتهم له و اختضها بذاته فما كانت فيها شائبة 
الشرتك و الرياءرو التتمفةة قعل 3 لكك عقر الشرفة بصيغة المقعول: قرآن-8١١-75*القرآن-1-787:قرآن-901-00" -١17١‏ 
فَكَرُوا به فَسَو ف يَعِلَمُونَ ... أى حين جاءهم محمّد صلى الله عليه و آله بكتابه الكريم أعرضوا عمّا قالوا و أصرٌوا على جحدهم 
و عائى هرك يَعلمُونَ عاقبة كفرهم. وهذه الجملة تهديد و وعيد لكفار مكهُ و كذا الآيات اللّاحقَهُ وعيد لقريش و وعد 


النصر و الغلبة لل صلى الله عليه و الد عفر آؤ ددعم اونة دور 
[سورةٌ الصافات [/1"]: الآيات ١/١‏ الى 1817] 


وَ لَقّد مقت كَلِمبنا لعبادًا المُرسَلِينَ ]١71[‏ إِنّهُم لَّهُمُ الْمَنصُورُونَ [111] وَ إن مدنا َّهُمُ الغالبُونَ [17] قَتوَلَ عَنَهُم حتَى جين 
زع17] وَأَبِصدَرهُم فَوف يبص رون [170] -قرآن-١1-؟7؟‏ ا فبِعَذابنا ساون زع/ا1] فإذا نر بساحتهم قساءً ص باح اي 
[] وَ تَوَلَ عَنْهُم على جين [110] 3 أبصر شوق مفووذ ]تناه روتكد َب الآ عقا يستون [منا] عقر وددعم؟ 
وَ سَلام عَلَى المرسَلِينَ [كحلاق امد لله وب العالمين [148] عقر31-١-18[‏ صفحه 48] الا( إلى 17#- و لقد سبقت كلمكنا 
... إن الله تعالى حلف بأنه قد تقدّم فى علمنا و قضائنا و كلِمَنا لِعبادنًا المُرسَلِينَ الّتى فتدرها سبحانه و تعالى بقوله: إِنّهُم لَهُمْ 
المَنضُورُونَ فهذه الشريفة بيان ل كلِمَتّنا و اللام فى قوله لقد سبقت لام جواب القسم وَ إِنّ ندَنا لَهُمُ الغالبونَ فهو تعالى أضاف 


المؤمنين إلى نفسه و وصفهم بأنهم جنده تشريفا لهم و تنويها بذكرهم حيث قاموا بنصرةٌ دينه. و قيل معناه أن رسلنا هم 








المنصورون لأنهم جندناء و أن جندنا هم الغالبون الّذين يقهرون الكفار بالحجة تارة و بالفعل أخرى. و المراد بسبق الكلمة إثباته 
فى اللزي المسفرطة كياقاق الى كي الله تاغل 213101 إلى كر اله سيتحافة يمف يان الأءلة الو اشسيعة على يظالؤق سلاف عل 
الشرك و النفاق» أمر نبيه صلَى الله عليه و آله- فى حال كونهم ثابتين على شركهم و جحودهم بعد هذه البراهين الشاطعة و 
الحجج القائمة عليهم- بالإ-عراض عنهم, فقال: -قرآن-17١-ه6-قرآن-10١-01١-قرآن-8-197/ا-قرآن-88-7/-قرآن‏ 
اسع "قر آن-١/ا-/اا/ا‏ ع/1١‏ و ١/0‏ قَنَوَلَ عَنْهُم حَتّى جين ... أى فاعرض عنهم إلى موعد الأمر بقتالهم و انقضاء إمهالهم 
و حصول وقت نصرك. و قيل هو يوم بدرء وقيل يوم الفتح. فانتظر أمرنا لكك بذلك و أبعة رهم كَسَوف بُبِصِدرُونَ أى اجعلهم 
على بصيرة بضلالتهم و عاقبة إشراكهم و عا قريب يرون ما وعدناكك به من النصر فى الدنيا و الثواب الجزيل فى الآخرة. و 
كأنهم قالوا: متى هذا العذاب الموعود فنزلت الشريفة: -قرآن-١-هع-قرآن-788-199‏ 10/8 و ١7‏ أ قبعذابنا تستسساون ب 
أى هل يطلبون التعجيل فى العذاب! قل لا تستعجلوا فإذا تَرَلَ بساحتهم أى إذا حل بفنائهم بغته كما يستعجلون فَساءَ ص باح 
القع ري فلاس الشبيائم عبان الذيى محا روه و لمويضة رزو از العائجة مداه لقاو هاومارى كافك التري تر افع عمد 
قرآن-8١٠-88١-قرآن-717-1818[‏ صفحه 98] تفاجئ أعداءها بالغارات صباحا فخرج الكلام على عادتهم. هذاء و لأن الله 
تعالى أجرى العاده بتعذيب الأسمم وقت الضّ باح كما قال إِنَّ مَوعدَدَهُمُ الصّبِحْ أ ليس الصّبِح بقَرِيبٍ لأسن وقت الصباح وقت 
الاستراحة و فراغ البال و غير مترقّب فيه هجوم الأعداء و نزول البلاء» فالعذاب فى هذا الوقت اعغيو اكه على الاسان كماهو 
النقاعة بالوكدان والاايساج إلى الإرسان هسار قسع 6 اد دوا الاو ةالامو انول علق عق يعن 3 ابعر اعرف تعوونا :1 
قر]ن-#ادكم كدر الآسن تا كذا لسسلية الت صلى الله علية و الدوو لتهد بد قرمه. أو أن الأول أعذات الدنيا مثل بدر و الفتح و 
أشباههما كما فسّرت, و الثانية للآخرة» و بناء على ذلك هذا الكلام تأسيس لا أنّه مفيد للتأكيد. ثم نزّه سبحانه ذاته المقدَّسهُ عن 
وصفهم و بهتانهم بقوله: 18٠‏ إلى 187- سر بِحان رَبُكك رب العرَّهُ ... أى منزّه رتك ألذى هو ذو قَوَهُ وغلية؛ عَمَا يَصَ هُونَ عتما 
يقوله المشركون من اتخاذ الأولا.د و الشريكك وَ سَلامٌ عَلَى المُرِسَلِينَ المبلغين عن الله دينه ليهدوا النّاس وَ الحَمدٌ لله وَبّ 
العالّمينَ على ما أفاض عليهم و على من اتّبعهم من النّعم و حسن العاقبة. و فيه تعليم المؤمنين للحمد و التُسليم. و -قرآن-/17١-‏ 
هذ قرآن-6١٠١1-١؟١-قرآن-97/8١5-1١٠-قرآن-:188-78‏ فى الكافى عن أمير المؤمنين عليه السّلام: من أراد أن يكتال بالمكيال 
الأوفى فليقل إذا أراد أن يقوم من مجلسه: سبحان ربك رب العرَّهْ عمًا يصفون, و سلام على المرسلين و الحمد للّه رب العالمين. 


حروايت-:18-2؟7[ صفحه 917] 
سورةً ص 

اشاره 

مكية و آياتها 8 نزلت بعد القمر. 
[سوره ص [48"]: الآيات ١‏ الى ذ] 


بسم الله الرّحمن الرّحِيمٍ -قرآن-١-/9٠‏ ص و القرآن ذى الذكر ]١[‏ بل الذين كفرُوا فى عِزَّهْ وَ ش تاق [1] كم أهلكنا من قيلهم 
مِن رن قَنادَوا وَ لات حِين مَناص ["] وَ عَجِبُوا أن جاءَهّم مُنَذِرٌ مِنهُم وَ قال الكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كذَابْ [ع] -قرآن-١-88؟‏ أ 














جَعَلَ الآليَةَ إلهاً واجداً إن هذا لَشَّىءٌ جاب [ه] -قرآن-١-/2 -١‏ ص و القّرآن ذى الذّكر ... -قرآن-8-0" فى المعانى عن 
الغنادق خليه الع لامك وا عافن اقرى اقيم حزق بدت العركنابويطى الى خوظا ننه الب ل اللدعليه و ]له لنااغري يهب ديلت 
-روايت-17/1-58 » و عن الكاظم عليه السلام بعد ما سثل عنه؛ قال عين تنفجر من ركن من أركان العرش يقال لها ماء الحياة. - 
روايت-15-79١‏ و روى انه اسم فق أشعاء اللمعدال حرو جودة وقن بحفى الأدعية انمو أسماة الت كين | جور ات 
54-6 و القّرآن اتير ر هذا قسم و جوابه قوله: -قرآن-18-1[ صفحه 48] ؟- بل انيد كنووا فى عِزَِ و شقاق ... إضراب 
عمًا سبق» أى ليس فى القرآن نقص و لا قصورء و لا ريب فى إعجازه. بل التقصير و العيب فى الكفرة اين هم فى استكبار عن 
الحق و خلاف لله و رسوله و لذلكك كفروا به و أخذتهم العرّهُ فى الكفر و العناه. -قرآن-*-04 8- كم أهلكنا من قَبلِهم من قرن 
... هذه الشريفة تهديد لهم على كفرهم و نفاقهم فقد دمّرنا الكثيرين قبلهم ممّن كفروا فنادوا وَ لات جين مَناص أى نادوا 
باسغات ور تمترزعرا سين ازول العذاي ممم راحو لس لحرو رتك وكا عسوو لجيه فى الحم الراك تكنو الرضوع 
لأندوقت معايفة السذاب. .وهر كقوله قلق وأوا اتنا الوا آقثنا وقول كل َك يَنفَعُهُم إيمائّهُم لَمَا رَأُوا و أما لفظ لات فقال 
سيبويه: : إن لاءت هى إلا-| المسعية بلسي بدت غلبينا قا النانيث كنا دددت على [ رب] و [ثم] للتأكيد و بسبب هذه الزيادة 
اختضت بأحكام: منها أنها لا تدخل إلا على الأحيان» و منها أنها لا يبرز الا أحد جزأيها: ما الاسم و إِمَا الخبرء و يمتنع بروزهما 
جميعا. و قال الأخفش أنها [ لا] الثافية للجنس زيدت عليها التاءه و خضت بنفى الأحيان و جين مَناص منصوب بها كأنكث قلت: و 
لاءت حين مناص لهم, و قد يرتفع بالابتداء» أى : و لات حين مناص كائن لهم. و المناص المنجى و الغوثء و ناصه ينوصه إذا 
أغائه. -قرآن-ه-9ع-قرآن-0/1-14١-قرآن-94-708"قرآن-5٠اهعقرآن-81ع-4ععقرآن-881-858‏ ©- و عَجِبُوا أن 
جاءَهّم مُنذِرٌ مِنْهُم ... قال الكفره إن محمدا منّا و هو مساو لنا فى الخلقة و الشكل و النُسبء يأكل و يشرب و يمشى فى الأسواق 
فكيف يختص من بيننا بهذا الأمر العظيم و هو من رهطنا و عشيرتنا! -قرآن-ه-280 فاستنكفوا عن الدخول تحت طاعته و الانقياد 
لأوامره و نواهيه. و ما كان سبب هذا التعتِّب منهم, إِلَا الحسد و الكبر وَ قال الكافْرُونَ هذا ساحِرٌ كذَّابٌ وضع الظاهر فيه موضع 
الضمير غضبا عليهم و ذمًا لهم و إشعارا -قرآن-75١-128‏ [ صفحه 44] بأن كفرهم جشرهم على :هذا القول الشتيع حبث يطلقون 
على المعجزة سحرا و على قول الحق كذباء فالويل لهم ثم الويل لهم. ه- أ جَعلَ الآلِهَةَ إلهاً واجداً إن هذا لَشَى ء عُجاب ... أى 
بالغ فى العجب مبلغا لا يتحمّل حين دعا إلى رب واحد ... فكيف نترك ثلاثمئة و ستّين صنماء و نأخذ بإله واحد و نعبده فقط! 
فإنه خلاف ما أطبق عليه آباؤنا. -قرآن-ه-١ا/٠‏ 


[سوره ص [8"]: الآيات # الى ]١١‏ 
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وَ انلق الملا منهُم أن اموا وَاضَيرُوا على الهبكم إن هذا لقىة ير ع] ما سَمعنا بهذا فى الملَةُ الآخِرَةْ إن هذا إلا اخلاق [/] أ 
ل عار و لو ل م 
أم لهم مُلكك التسماوات و الأرضص و ما بِينهُما توا فى الأسباب [ ١‏ ١]-قرآن١‏ -/ا مجندٌ ما هُنالِكك مَهرُومٌ من الأحزاب [11] 
-قرآن-١-١0‏ 8- وَانطَلَقَ الملا نهم أن امشّوا وَ اصبرُوا على آلِهَتَكُم . .. أى الأشراف منهم خرجوا من مجلسهم ألذى كانوا فيه 
عند أبى طالب [ع] و هم يقولون اثبتوا على آلهتكم و اصبروا على دينكم و تحمّلوا المشاق فى سبيل آلهتكم و عبادتها و إطاعتها 
كما حكى قولهم سبحانه إِنَّ هذا لَنَّىء يُرادٌ أى هذا فرآن هد امقر آنه عل [اضفحه ]1١١‏ الذى يقولة فحقد هن أمر 
الله و توحيده شىء يريده و لا يمكن أن يصرفه عمّا أراده صارفء و لا يستنزله عن عزمه مستنزل؛ فاقطعوا أطماعكم عن استنزاله 














و صرف نظيره عنه» و ما نزل علينا من نوائب الذّهر على يده فلا خلاص لنا منه و لا انفكاكك و لا مردّ له. ا- ما سَمِعنا بهذا فى 
اعنم الك نيأف اليس و أكناعه ون سارف أ هد االوتفف الس أن تصكد ما مهاد فو :دين النعباز ف رهن لخر 
الملل. قال إبن عباس: إن النصارى لا يوحدون اللّهه و إنهم يقولون: ثالث ثلاث إن هذا إِنّا اختلاق أى كذب اختلقه و اخترعه من 
عند نفسه ولا برهان له على دعواه. و -قرآن-ه-٠هقرآن-*794-717‏ قد قال القمّى: نزلت بمكةٌ لما أظهر رسول الله صلى الله 
عليه و آله الدعوة بمكة اجتمعت قريش على أبى طالب عليه السلام و قالوا يا أبا طالب إن إبن أخيك قد سفّه أحلامنا و سب 
آلهتنا و أفسد شباننا و فرّق جماعتناء فإن كان ألذى يحمله على ذلك العدم جمعنا له مالا حتى يكون أغنى رجل فى قريش» و 
نملكه علينا. فأخبر أبو طالب رسول الله صلَى الله عليه و آله فقال: و الله يا عم لو وضعوا الشمس فى يمينى و القمر فى يسارى 
على أن أترك هذا الأ-مر ما تركته أو أموت دونه. -روايت-١204-7‏ و لكن يعطونى كلمةٌ يملكون بها العرب و يدين لهم بها 
العجم و يكونون ملوكا فى الجن فقال لهم أبو طالب ذلك فقالوا: نعم و عشر كلمات. فقال لهم رسول الله صِلَى الله عليه و آله: 
تشهدوة أن لذ إله إلا اللدو أنى وسول الله افقالوا: تلع ثلاتمعة سيق ]لهاو تعبك إلها واحذ|1 انول الله معان بل سبوا أن 
جاءهٌم مُنذِرٌ مِنهُم -روايت-١-87"‏ إلى قوله إِنَّا اختِلا.ق. -قرآن-6١-:‏ مأ أَنزِلَ لَه الذَّكرٌ فخ نفك بن إنكاة لاعساضنه 
بالوحى و هو منهم أو أدنى منهم فى الرئاسة و كثرة الثروة بحسب عقيدتهم الفاسدة. -قرآن-081-8 فمبدأ تكذيبهم ليس إِلَا 
الحسد و قصر النظر و التهالكك على حطام الدّنيا؟ [ صفحه ]٠١١‏ فيقول الله تعالى ردًا عليهم: بل أى ليس الأمر كما يزعمون من 
كون القرآن مختلقا و مخترعا من عنده وهم فى شَّكثاً من ذكرى و شاكون فى إن القرآن كتابى أنا أنزلته عليه. و منشأ الشكث 
هو ترك النظر و التدبّر فيه حسدا و عنادا بل لما َدُوقُوا هذاب أى لا يذهب الشكك بالدّلائل و الحجج عنهم إلا حين يذوقون 
عذابى لهم فى النار» فحينئذ يصدّقون أن ما جاء به نيتنا كان حمًا و كان من عندنا لا من عنده. -قرآن-/61-8#17-قرآن-171 
٠‏ ةلقرآن-نمع71987-7 وو أ عِندَهُم حَزائن رَحَمهُ رَبك العزيز الوَهَاب! ... هذه تتمّة الجواب عن شبهتهم 0 
عَلَيه الذّكرٌ من بَيِنا فقال سبحانه: أ بأيديهم مفاتيح النبوّة و الرّسالة الَتى هى من جمله محتويات الخزائن عندهم, فيضعونها حيث 
شاؤوا من صناديدهم! يعنى ليست خزائن الرّحمة باختيارهم, و هى الى منها النبوَةُ و الرّسالة» حتى يكون لهم تعيين النبى و 
الرسول فى من أرادوه. و لكنها بيد العَزيز الغالب الوَهَابٍ ألذى يعطى ما يشاء لمن يشاء فيخص بالنبوَةُ من شاء من خلقه و حسب 
اقتضاء المصلحة. و لما ذكر فى الآبة الأولى قوله أم عِنَدَهُم خََائْنُ رَحَمَ رَبُككّ و ذكر الخزائن على عمومها و هى غير متناهية 
أردف ذلكك بذكر ملكك السماوات و الإرض. و معناه أن ملكك التّد.ماوات و الإرض أحد أنواع خزائن اللّه. و من المعلوم أنهم 
غير قادرين على تملكك الم ماوات و الإسرض و الدّلطة عليهماء فكيف يتصرّفون فى أمور ربَائية و تدابير إِلهِدّهُ تختص بذاته 
المقدَّسهُ كإعطاء منصب النبوَ و الرسالةُ من له الأهليهُ و القابئيةُ على حسب ما اقتضته المصلحة. أمَا إذا زعموا أن لهم مدخلا فى 
الكق و هو خره بسيز انق خؤائنه اكترتفوا قن الأبسياك بإن "كانوااادقيق افيهاازغفوا فلتصنعدواقى المشارج الى يتوضل بها إلى 
العرش حتى يستووا عليه و يأخذوا بتدبير أمر العالم فيتزلوا الوحى على من يستصوبونء و هذا الكلام فى غاية التهكم عليهم. و 
يحتمل أن يكون المراد بالأسباب: السماوات؛ لأنها -قرآن-١٠١-لالاسقرآن-14١-1291-قرآن-/امع؟-ءععقرآن-51/0؟-0؟‏ 
قرآن-/08-217ع-قرآن-1178-1188 [ صفحه ]٠١7‏ أسباب الحوادث اله لي و كيف يكونون قادرين على الارتقاء و تدبير 
عَرال التذكلائو الملكرت و الجا انه غيرة تاه الاجم عاة ١)‏ فد ما منالك فَوَرُوْم من الأحراك به الفظة ما فى هده 
الموارد زائدة تجىء للتقليل غالبا و المعنى: هم جند حقير و هُنالكك إشارة إلى بدر أو الخندق أو الفتح و مَهِرُوم أى مكسور عمّا 
نزي ين الأحزات أى انهم لق عقملة الكقرة اللعسر يق على الؤمل فى كل عفيزه و ادي حاتي تغالرهة »قاذ باك بهه :هذا 
الكلام إعجاز, لأنه إخبار عن الوقائع اّتى تحدث بعد زمان الإخبار. و قد ظهرت كما أخبر. و لما مل خاطره الشريف [ص] عن 

















تكذيب القوم له» سلاه الله سبحانه بقوله يا محتّرد: -قرآن-*-هه-قرآن-١2-“ا-قرآن-/11١-68١-قرآن-1944-190-قرآن-‏ 


عالارع”م 
[سورة ص [8"]: الآيات 17 الى 14] 


ملعيو سا ا ع اوس يي ]١3[‏ ] إن كل إن 

ب الوّسُل فحق ق عِقَاب [؟٠]‏ ]وَ ما يَنظرٌ هؤْلاءِ إلا صب واحدَةً ما لّها من قواق [15] قرآن-١1/4-1؟ ١١‏ كَذَبت قبلَهُم قُومْ ُو 
ب ل ل ل 
الأمر إلى قومكك فكذّبوك فيما جئتهم به. فلا تعتن -قرآن-ع-”57 [ صفحه ]٠١"‏ بتكذيبهم إاك. و قد ذكر سبحانه ستة 
أصناف من المكدّبين أَوّلهِم قوم نوح فأهلكهم الله بالغرق و الطوفان, و الثانى عاد قوم هود عليه السلام لما كذّبوه أهلكهم الله 
عليه السلام أهلكه الله بالغرق مع قومه. و الرابع ثمود قوم صالح لما كدّبوه أهلكوا بالضّ يحة. و الخامس قوم لوط حيث كدذّبوه 
فأهلكوا بالخسف. و السادس أصحاب الأيكةُ و هم قوم شعيب فأهلكوا بعد تكذيبه بعذاب يوم الظَلهُ وَ فِرِعَونُ ذُو الأوتادٍ -قرآن- 
١8-7‏ فى العلل عن الصّادق عليه السلام أنه سئل عن قوله تعالى و فرعون ذو الأوتاد. لأى شىء سمّى ذا الأوتاد! -روايت- 
178-517 فقال: لأنه كان إذا عذّب رجلا بسطه على الإرض على وجهه و مد يديه و رجليه فأوتدها بأربعة أوتاد فى الإرض»ء و 
ربما بسطه على خشب منبسط فونّد رجليه و يديه بأربعة أوتاد ثم تركه على حاله حتى يموت. فسمّاه الله عزّ و جل فرعون ذا 
الأوتاد. -روايت-١‏ لوقي بن عباس أنه كانت له ملاعب من أوتاد يلعب بها. *- و قود و أن ار ... قد فشدرت فى 
شمن ماقبلها مخ الآبة [؟1] أولتكت الأسران أى المتحزّبين على الرّسل الّذين جعل سبحانه صفتهم أنهم الجند المهزوم» أى و 
الضّ عفاء من قومكك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فعمّا قريب يهلكون. -قرآن-ع-ع*-قرآن-417-/١٠‏ 18- إن كل ! الاكذي 
الزشل فق قاب ...مبالغة فى وصفهم بتكذيب الزسل و مخالفتهم إتاهم كأنهم ل شغل لهم إلا هذا العمل الشنيع» فلذا سجل 
عليهم العذاب. و التفريع بالفاء إشارة إلى عدم التراخى لأنها موضوعة له فَحَقّ عِقاب أى فوجب لذلك عقابى لهم. -قرآن ع 
ععقرآن-721-/77/19 [ صفحه -١0 ]٠١©‏ و ما يَنظكٌ هِؤّلاءِ ... أى ما ينتظر قومكك أو الأحزاب جميعا إِلَا ضحد واحِدَّةٌ فتدر أكثر 
المفتدرين بل كلهم الصيحة بالنفخة الأولى الّتى يموت الخلائق كلهم بها. و قال الطبرسى رحمه الله: من الآآيات الدَّالَهُ على عدم 
تعذيب هذه الأمه بعذاب الاستئصال هذه الآيُء يعنى أن عذابهم بالاستئصال مؤتر إلى يوم النفخ كما قال سبحانه بل السَاعَةٌ 
مَوعَِدُّهُمء الآية. بخلاف عقوبة سائر الأمم فانها معيجلهُ فى الدنيا. و تلكك الصيحة الَّتى وعدهم بها ما لّها مِن قَواق أى ما لهم من 
موت بعدها أو من رجعة إلى الدّنيا مقدار رجوع لبن إلى الضرع؛ فإن البهيمة إذا ارتضعت أمّها ثم تركتها حتى تنزل البق 
فتلك الإفاقة هى الفواق» ثم قيل لكل انتظار و استراحة فواق. ثم إن الآية الشريفة نزلت وعيدا و تهديدا للكفرة فاستهزؤوا 
بإخباره سبحانه و قالوا: -قرآن-/ا-7-قرآن-2/ا-98-قرآن-0-1/8٠‏ قر ن-0٠٠2-١07‏ 


[سورة ص [8"]: الآيات ١2‏ الى 2؟] 


قالوا رَبّنا جل لَنا قطنا قبل يَوم الجساب ]١[‏ اصبر عَلى ما يَقُولُونَ وَ اذكر عَبدَنا داودَ ذا الأيد إِنَّهَ واب [17] إِنا سَخرنًا الجبالَ 








مَعَه يُسبْحن بالعَشِىٌ وَ الإشراق [ [14] ]و الطيد محمورة 5 له واف [14] وَ شَّدَدنا مُلكه وَ آتيناهُ الجكمَةً وَ صل الخطاب [ ]1 - 
قرآن-١‏ -64" و قل أتاكك تبأ التخصم إذ تصورُوا ايبحراب | 3"] إذ دَخَلُوا على داو فرع من مِنهُم قالوا لا تَحَف تحصمان بَغى بَعضّنا 
َلى بعض فَاحكم ينا بات و لا ُشطط وَ اهلينا إلى سَواء الصّراطٍ [ 80] ] إن هذا أَخِى لَهُ تس و يَسعُون تَعتجة وى تَعجةُ واجدة 
قال أكفلنيها وَ عَرَّنى فى الخطاب [18] قال لَقَّد طَلَكك بسؤال كك إلى نعاجه وَ إِنّ كثيراً ِنَ اللَطاءِ ءِ ليتبغى بَعض هم عَلى 
رك لضي سسا سو ا 0 
وَإنَ لَه عِندَنا رُلفَى وَ حسن مآب [10] -قرآن- ١‏ 1/0 يا داو إِنَا جملناكث حَلِيفَة فى الأرض قاحكم , بين النّاس بالحقَ وَ لا 

القوى َيف لُكث عن سيل الله إن الِّينَ يَغْدَلُونَ عن ييل الله لَهُم ع ذَابٌ ديد بما نموا يوم الحساب [18] -قرآن- 1 0 
يرشك بن دآ ] اك وافالو ركنا عل لا قطنا ... أى قدّم لنا نصيبنا من العذاب فى الدّنيا قبل يوم الحساب استعجلوا ذلكك استخفافا 
بخبر النبى [ص] و خبر اللّه تعالى» فحزن النبى صلوات الله عليه من قولهم كثيرا فأنزل الله عرّ و جل عليه تسلية بقوله: -قرآن-ع- 
##ا-قرآن-171-44 /17- اصبر عَلى ما يَقُولُونَ ... أى أصبر على التكذيب و الاستخفاف بما جئتهم به إلى أن تأمركك بقتالهم و 
ننزل عليكك النّصر و اذكر عَبدَنا داودَ فلما ذكر سبحانه أحوال السلف من الأنبياء و تكذيب أقوامهم لهم و ذكر عواقب أمر 
الأقوام من الهلاكك و البوار و ذكر السّهُ الأصناف منهمء أخذ فى بيان أحوال بعض آخر من عظماء الأنبياء عليهم السلام؛ فقال 
لنبيئه صلَى الله عليه و آله: يا محمّدد بن لقومكك قصّهُ عبدنا داود ذا -قرآن-ع-ع"-قرآن-88١-82١-قرآن-1/7-824؟‏ [ صفحه 
]الع اماي القدة .و لادان واكك الكتزم وذلكه آنه كان مريت نول سدرانة كل ليله الأت دفن ارال يطحمؤة 
من إطعامه و يشتغلون بعبادة رهم إلى الصباح. و لعل هذا الوجه أحسن الوجوه و أوجهها بالنسبة إلى ذكر اليد كما لا يخفى» و 
مع ذلكك ما أنسى ربّهء بل إِنّهُ أَوَابٌ أى رتداع إلى مرضاة اللّه أو دعَاء له تعالى لقوّته فى الدين و فى تحمل أعباء الخلافة و 
الرسالة» أو كان صاحب قوةٌ فى العبادة فإنه كان يصوم يوما و يفطر يوماء و هذا أشدّ من صوم الدّهر حيث إن صيام الدهر 
موجب للاعتياد» و الرياضة الاعتيادية ليس فيها مزيد مشْقّهُ على النفس بخلاف ما فيه الفصل. -قرآن-١--قرآن-5-7:17‏ 1" 
إِنَا سَحرنا الجبال مَعَهُ ... أى صيرناها مأمورة بأمره فتسايره حيث سار و تقف حيث وقف يُسَبّحن بِالعَشِىَ وَ الإشراق أى حين 
تغيب الشمس و حين تطلع و يصفو شعاعها. و قد مر تفسير تسبيح الجبال فى سورة الأنبياء أو سبأء و الظاهر أننا قد اخترنا ما هو 
ظاهر الشريفة من أنه تعالى خلق فى جسم الجبال حياةً و قدره و شعورا و منطقا و حينشذ يصير الجبل مسبّحا للّه تعالى بأمره و 
قدرته الكاملة كما صارت الحصى كذلكك أى مسبحة بلسان فصيح سمعه أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه و آله و فهموا 
تسبيحها. و فى بعض الأوقات رأينا جمادات أخر أو حيوانات غير ناطقة كانت تتكلم بلسان فصيح بالشهادة للرسالة أو بالولاية و 
الخلافة أو بما تؤمر به من عنده سبحانه أو بأمر النبى أو الولى. و الحاصل أن تسبيح الجبال باللسان أو بما يشبه اللسان تسبيحا 
حقيقيا أمر غير محال بالإضافة إلى الخالق القادر المتعالى. و يحتمل أن يكون تسبيحها بإيجاد الضّوت و خلقه فيها كما احتمل 
فى الشجرة. و أمّا ما قيل من أن تسبيح الجبال كان عبارة عن رجع الضّ لدىء أى ما يردّه عليكك المكان الخالى و القباب الرفيعة 
الواسعة الفارغة إذا نطقت بصوت عال فيهاء و بعبارة أخرى إِنّ تسبيحها هو الترجيع من -قرآن-*-8-قرآن-9١١-/11‏ [ صفحه 
٠‏ الكلام أى المردود إلى صاحبه بعد انعكاسه فى الجبال و غيرهاء فهو كلام شعرى صدر من غير رورّة» لأن الله تعالى هنا 
فى مقام بيان كرامات داود و معجزاته الّتى منها تسبيح الجبال معه كما لو كان يذكر تسب تسبيح الحصى فى كف خاتم الأنبياء» لا أنه 
سبحانه فى بيان خواص الأمكنة الفارغة و الجبال الرفيعة و نحوها ممما هو من توضيح الواضحات حيث إن هذا الترجيع من الكلام 
لا يختص بداود عليه السلام بل بكل إنسان و بكل ذى صوت,ء إذا صوّت فى تلكك الأماكن المذكورة يرد صونه إليه بلا كلام و 
التجربة أقوى برهان على المنكر. أمَا اختصاص تسبيحها بالوقتين فيحتمل أن يكون من جهة أن داود عليه السلام كان يقرأ الزّبور 











فيهما أو أن أكثر قراءته كانت فيهماء و ورد أن ذكر اللّه تعالى فى هاتين الساعتين أفضلء و التسبيح كان تابعا لذكره. 18- و 
عورا محلووة كن له أوان مو فطفوظل القالاقيث تازه لد عر الباق دور متها دار و كانت لسع ابه دو كل اي 
حين قراءته و كانت مأمورة بأمره ولا يمتنع أن اللّه تعالى قد خلق فى الطيور من المعارف ما تفتهم به أمر داود و نهيه فتطيعه فيما 
ون طيان ةك كن عاملة نفل لكر ل ؤي أى بردو لبنس ارفاك تنيع أزاقن أراموه أو كاك وغراعة إلى اسه و 
التسبيح معه. -قرآن-*-8هقرآن-٠98-١790 -7١‏ وَ شَّدَّدنا مُلكهُ ... أى قؤينا و أحكمنا سلطانه بالجنود و الهيبُ و الأموال. وعن 
إبن عباس أنه كان يحرسه كل ليله ستة و ثلاثون ألف رجلء و قبل أربعون ألف رجلء و كان أشدّ ملوك الإرض سلطانا من 
حك أذ الله تخا نهنا ل الأمليانة و أعطاة البينة العظيمة والنضر واهن أسنات.عظيعه أن الله قعالى 'أثر لق العماء ببلسلة على 
رأس محكمته و كل واحد من الخصمين كان على الحق تصل يده إلى السَلسلهُ و ألذى كان على الباطل لا يقدر على أخذها 
طويلا كان أو قصيرا. -قرآن-59-8 [ صفحه ]٠١8‏ وَ آتَيناه الجكمَةً أى النبوة و العلم بشرائع الله و الزبور و الإصابة فى الأمور و 
المعرفة به تعالى وّ فصل الخطاب أى الكلام البيّن الدّال على المقصود بلا التباسء أو القضاء بالبتينة و اليمين أو التمييز بين الحق 
و الباطل فى مقام قطع الخصومة بين المتداعيين. -قرآن-١-77؟-قرآن-8-1117١ 3-1١‏ كول أناكث تبأ الحخصم ... الاستفهام 
إنكارى. أى لم يأتكك, و قد أتاكك الآن فتتبه له» و فيه ترغيب فى الاستماع و إشار إلى الاهتمام بشأن القضّهُ. و الخصم فى أصل 
اللغهُ مصدر و لهذا كان إطلاقه على الواحد و الجمع جائزا بلفظ واحد, بل على التثنية أيضا على ما هو شأن المصدر نحو لفظ 
[ضيف] فى قوله كل أتاكك ع دِيثٌ ضيف إبراهيم المُكرَمِينَ و ذكر االجمع فيما نحن فيه فى الجمل الآتية مع أن المراد به هو 
الاثنان لأن مع كل واحد منهما جماعة من الملائكة كما فى التبيان» فإن جبرائيل و ميكائيل أتيا داود على صورة خصمين و مع 
كل واحد كان جمع من الملائكة و كان داود قد قشم الأيام بالنسبة الى أعماله فقرّر يوما للحكم بين النّاس و يوما للعبادة و 
الأنس مع ربّه و يوما للوعظ و النصح للناس و بيان الحلال و الحرام لهم؛ و يوما للأشغال الخاصة لنفسه. و جعل يوم عبادته أن 
يصعد إلى غرفة فوقانية خاصة للعبادة» ثم منع دخول أى أحد عليه حتى خواص حوارييه و من يلوذ به. و كان الحرس حوالى 
الغرفة يمنعون ورود الواردين و الوفود عليه فاذكر يا محمد هؤلاء إذ تَسَوَّرُوا المحراب أى صعدوا سور الغرفةٌ لا من بابها 
المتعارف حيث إن الحرس كانوا واقفين عليها و مانعين للورود أشدّ منع. -قرآن-8-١8-قرآن-٠8-8٠ع-قرآن-91١ 1١17-1‏ 
5 إذ دَحَلُوا على داوٌدَ ... أى اذكر إذ نزلوا عليه من فوق الغرفة فى يوم احتجابه بلا إذن منه و الحرس على الباب و كانوا بصور 
عجيبة فَفَرِعَ مِنَهُم أى خاف منهم خوفا شديدا لأنه زعم أنهم أرادوا قتله حيث كان له أعداء كثيرون, فلمًا شاهدوا منه الخوف 
فالا لك نكف حو وعد ور ا وموة 1 لاحر زدوراه [امسشكة 5 ] خصمان اع ضقان مستا وان مها 
لتقضى بيننا بغ بَعض نا عَلى عض فَاحكم بَيننا بالق وَ لا ُشطط أى لا تجر فى الحكومة و لا تجاوز الحق. و قولهم بَغى بَعضّناء 
الآ على طريق الفرضن و ميد التعريمن .و إلا بلزم كدي المالاتكة» واهذا انناف لتصستهم و اهلان إلى سورو الشتراط أى وسظةة 
والمراد طريق العدل. -قرآن-١-١٠-قرآن-28-84١١-قرآن-98-188١-قرآن-10-798م ١‏ إِنَّ هذا اع لذ من رسفن 
عه ... النعجة هى الأنثى من الضَّأنء و قد يكتى بها عن المرأة» و لعل هذا المثل تعريض بالرّوجات, و تركك التصريح لكونه 
أبلغ فى التوبيخ» مضافا إلى أن مراعاة حسن الآداب و الحفاظ على احترام المكنّى عنها و استقباح ذكرها مقتض لتلكك التكنية» و 
الحاقسن أن الجلضئن كن اتعامو هذا وزأعار لد شعفيدو أطلق علية تنفد ا عن يتحاظ النايى أو العيد اقل وروين .له أنه حار كدان 
الخلطة و له تسع و تسعون نعجة وَ لِى تَعجدَةٌ واجِدَةٌ أى لا أملكك إلا هذه النَعجهُ المفردة قَمَالَ أكفِلنيها أى اجعلها فى كفالتى و 
تحت يدى و تصرّفى و الحاصل أنه عَزَّنِى فى الخطاب أى غلبنى و أعجزنى فى القول و المخاطبة و أنا عاجز من مقاولته و 
الجدال معه و الحجاج. قرآن-2-١ع-قرآن-8 75-٠‏ اع-قرآن-0١ه-٠اهقرآن-/ا/اه-92هقرآن-7اع8-8م2‏ 78- قال لَقَد 




















ظَلَمَ كك بسؤال تَعجَدكك إلى نعاجه ... أى : إن كان الأسمر على ما تدّعيه» فقد ظلمكك بضم نعجتكك إلى نعاجه. يعنى أن الحق 
مدك والجدن لماك عل كو ويد اليك النترى الج فى اقوط الشوكه و رحب لتعصيين فن ينال لد كن ماقي 
عادة اله لعافو 2 سدفبا ينا فس غاةة الخلطاء الطلحاء فقال عليه السلام: وَ إِنَّ كثيراً من الخَطاءِ أى الشركاء الذين يخلطون 
أموالهم لَبغى بَعضّ هُم عَلى بَعض أى يظلمون و يطلبون زائدا على حقّهم إلا الِّينَ آمنُوا وَ عَم | الصَالِحات وَ قَلِيلٌ ما هّم أى أن 
نودو المتستيوى الأنة ؟ فى حنق الأعصار و فل 15ل على حتاصيم كبالا يقن وما زيند ناكد را سروه 
قرآن-18-47؟-قرآن-:٠97-82عقرآن-/77ه-/ا٠عقرآن-78/ا-8١7/ا[‏ صفحه ]٠‏ قلّتهم فى الشركاء. و لما خرج الملائكة 
بعد استماعهم كلام داود و حكمه؛ انتقل داود فى تفكيره من هذا الأمر الى التفكير بنفسه و حاله مع [أوريا] أحد قوّاده. و قضّ ته 
معه قد ذكرها المف رون بعناوين مختلفة بحيث لا يليق إسناد بعضها إلى عوام المسلمين بل إلى جهلة الفشّاق فكيف بالأنبياء 
العظام! و من أرادها فليطلبها من التفاسير المفضٌ له و نحن أشرنا إليها للتتحذير منها و التنبيه على بطلانها و على أنها بتلك الكيفيَة 
من وضع الزَّنَادقَهُ و اليهود و نحن نعرض عن حديثها فى مرحلةُ الحكاية حتى لا نكون من المشابهين للقصّاصين. قال مولانا أمير 
المؤمنين عليه الصّلاهُ و السلام: من حدّثكم بحديث داود عليه السلام على ما يرويه القضاص جلدته ماثئهُ و ستّين جلدة» و هو حدّ 
الفريةٌ على الأنبياء عليهم الّ.لام. -روايت-1-80١7..‏ وفى المقام ورد حديث نذكره ردًا لما يرويه الزنادقة و هو ما فى العيون 
للرضا سلام الله عليه فى حديث عصمة الأنبياء قال: لما رويت هذه الرواية الكاذبة للوّضا عليه السَّلام ضرب الرّضا يده على جبهته 
و قال: إِنا للّه و إنا إليه راجعون. لقد نسبتم نبا من أنبياء الله إلى التهاون بصلاته حتى خرج فى إثر الطير» ثم بالفاحشة ثم بالقتل. 
فقيل له: يا مولاى» فما كانت خطيئة داود فقال وبحكك إن داود عليه السلام ظن أنه ما خلق الله عزّ و جل خلقا أعلى منه. فأرسل 
الله إلبه:اتملكيى فقون البخرانت بن فالاداله: عرو انج ماده وه عسهان بهن ممتي علن يعن إلى تآية القول فقا :قا ورد عليه 
السلام: -روايت-١-4/‏ لَقَّد ظَلَمَكك بسُؤال نَعجيِكك إلى نعاجه -روايت-١-08‏ و كأنه حكم للمدّعى قبل سماع كلام المدّعى 
تعر ع يكن عت الماذ عه فسن جدددم كانت عط ةو لبن كنا جميق امزال يع فول لفان بلول يا 2114 
إِنَا اكه عرفة فى الأرض فاحكم بين اقادن بالحق! فقيل له: -قرآن-375-188 يا إبن رسول اللّه ما قضّ ته مع أوريا! قال 
الوّضا عليه السلام: كانت المرأة فى يام داود إذا مات بعلها أو قتل لا تتزووج بعده أبدا. فأوّل من أباح الله له أن يتزوج بامرأة قتل 
بعلها هو داود» فقد تزوّج بامرأة أوريا لما -روايت-١-ادامه‏ دارد [ صفحه ]١١١‏ انقضت عدّتها فذلك هو ألذى شق على النّاس. 
-روايت-از قبل-"07 و يؤيْد هذا الحديث الشريف الضّ حيح ما رويناه قبله عن على عليه السلام وَ طن دَاوٌدُ أَنّما قَتَاهُ أى اختبرناه 
بهذه الحكومة و الحكم بين المتخاصمين قبل أن يسأل المدّعى البنة و قبل أن يسمع الكلام من خصمه أو أن يطلب من المدعى 
اليمين فى حال عدم وجود البِتِنهُ مع أنه بعث على ذلك و شرّع فى شريعته فى مقام فصل القضاء أن يحكم بهذه الكيفتة على ما 
قيل» فالاستعجال فى الحكم كأنّه زلّهُ صدرت عنه عليه الشلام لتجعله ينتبه إلى هذا المعنى؛ و حتى لا يتخيّل بعد ذلكك بأنه أعلم 
من فى الإسرض و المراد بالظنَ هنا العلم. و السّربب ألذى أوجب حمل لفظ الظن على العلم ها هنا هو أن داود لما قضى بينهماء 
نظر أحدهما إلى صاحبه فتبسّم ثم صعدا إلى السماء» فعلم داود أن الله ابتلاه بذلكك تنبها لما خطر على قلبه الشريف. و إنما جاز 
لفظ الظن على العلم لأ-ن العلم الاستدلالى يشبهه الظنَ مشابهة عظيمة و هى عله لجواز المجاز. و هذا الكلادم يتم إذا كان 
الخصمان ملكين و إِلّا فلا يلزمنا حمل الظن على العلم بل نبقيه على معناه المتعارف. و الحاصل أنه لما علم الاختبار و الابتلاء 
انتبه فَاستَغْفَرَ وََّهُ وَ حم راكعاً وَ أناب أى وقع ساجدا و رجع إلى الله بالتوبة. و لا يلزم من الاستغفار كونه مرتكبا لذنب بل يمكن 
أن فحبل على اناتجحباك الأبرام ستكات المقويية »و روف أنه عليه السّ.لام بقى ساجدا أربعين يوما و ليلة لا يرفع رأسه إلا 
لصلواته المكتوبة أو لما لا بد منه. -قرآن-4-85١١-قرآن-8١11-*118‏ 10- فَعَفَْرنا لَهُ ذلكك ... إشارةٌ إلى تركك المندوب و 








الأول ققد كان يض لد أن نقعل الأرلىء .شعاد ترك الأرى 5 تف ]إن له عدن القن وحن تأت أن إن لداوه عونا لترقة 
اللرمو الكراية محيي الفريك فى الك وى طون البنعنفا زو كان ةشع ها شو الله وتوضيه ليد نكما قال دراه علءة 
السلام: وَ الى أَطمع أن يَعفرَ لى حَطِيئتِى يَومَ الدّين حل ادع او اندو نورتس ازموعه بم [ فيفحه 119] وقول 
قعَفّرنا لَهُ ذيكك أى أثبناه عليه و قبلنا منه ما تركه من تركك المندوب. و تسميته بالمغفرة كان على طريق المزاوجة نحو يُخْادِعُونَ 
الله وَ هُوَ خادِعُهُم أو وَ مَكرُوا وَ مَكرَ اللَهُ أو -قرآن-١١--قرآن-80١-1894-قرآن-775-198‏ كما تدين تدان -روايت-١-19‏ 
وغير ذلكك من الموارد. و روى أن خطيئته الَتى صارت باعثة لاستغفاره هى المسارعة فى الحكم بقوله لَقَد ظَلَمَك إلخ قبل أن 
يسأل البتِنهُ من المدّعى و قبل أن يقول للمدّعى عليه: ما تقول فى ما يدّعى عليكك! ثم بعد نعمة الغفران و البشارة بالقرب و حسن 
المرجع ذكر إتمام نعمه على داود بقوله: -قرآن-1117-117 78 يا داوةٌ إِنَا جعلناكك حَلِيقَة ... أى لإقامة أمر الدّين و تدبير أمر 
لناس» أو جعلناكك خلف من مضى من الأنبياء فى الدّعاء إلى توحيد اللو يان شريعته احككم تين الا بال أى ضع الأشياء 
قو فراقينعها الى أعرنا كنديها ولا 3 بع الَوى لا تحكم خلاف حكم الله طبقا لهواكك. وهذا تهيبج له أو من باب إِياك أعنى 
يض لكك عَن سَبيل الله أى عن الطريق ألذى هو الجادهٌ للشريعةٌ الإسلامية أو يضلك عن الدّلائل و الحجج الواضحة لإثبات 
الحق والخقيقة إن الدين يتدلرة أي يصرفوة عن طزيق للق تكن قيضة لاله اللعسرآن فى اللكرة و لهم عذاب قدي يما 
نشوا يوم الحساب أى بسبب نسيانهم إبراه. -قرآن-ع-ءع-قرآن-188-١؟1قرآن-11-/11-قرآن-//77-15عقرآن-089‏ 
امسق رآ ن-هداء- 2٠لا‏ فيكون الظرف متعلقا بقوله كقوأ و يحتمل أن يتعلق بما يتعاق به الجار فى قوله لَه عَذَاب ديك سقر]ن- 
1ع لقرآن-0-959١1١‏ 
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وَ ما حََقَا التسساء وَ وض و ما هما بالا ذلك طن الِّينَ كَفَرُوا َيل لين كفَوُوا من النَارٍ [51] أم تجكول الَذِينَ آمنُواو 

ِنُوا الصَاليحات كالمُفيةدِينَ فى الأرض , أم نَجعَلُ المُقِينَ كالفجارٍ [ [1] كتاب أَنَلناه إَيكث مبارَكث لبوا آباته وَ يدك 
أُونُوا الألباب [9؟] -قرآن- -80-1 [ صفيحه 117] 90 وها حلم القماء 3 الأرض . بالعل المراه ييه التشى» قارين بهها عيورة 
الخلق العامة الى تعمل خرهتما قافن الشنماو ]كدو الأرضيه: فنا علشاهنا وما تكهها باعلا أى اللاالغرضن! ضاف أو يدون عرض 
مجع لناقله تقال 3 نظف خرسات) لحك وحم كت وام جلزة لافعن علق أرق السو لكر الدين 
كَفَرُوا أى خلقهما العبثى مظنون الكفرة قَوَيلَ لِلَذِينَ كفَرُوا أقيم الظاهر مقام المضمر لأنه أصرح فى كونهم كافرين و إشارة إلى 
العلمة فويل لهم من الا بيان للويل ألذى هددهم سبحانه به. -قرآن-©-عع-قرآن-89١-197-قرآن_/اع ١-7‏ قر ن-/117ع 
عععقرآن-1-0نة 78- أء تجكيل الذين اكثوا ومخاديل أ حمل الذين عدوا اللدو سول كمون لا ستل سابل عملة 
تكذيبهما خلافا لعمل الأنوّلِين المعمّب لإيمانهم! فهؤلاء لا نجعلهم يوم القيامة كالكافرين بنا. أم نَمل المتّقِينَ كَالمجَار إنكار 
للّسوية. و -قرآن-*-7ع-قرآن-127-777 فى الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها: 
صدق الحديث. و أداء الأمانة و الوفاء بالعهد, و قَلَهُ الفخر و التجمّلء و صله الأرحام؛ و رحمة الضّ عفاءء و قله المواتاة للنساء» و 
بذل المعروفء و حسن الخلق» و سعة الحلم. و اتنّباع العلم فيما يقرّب إلى اللّه تعالى. -روايت-0ه-7١7‏ و فى رواية أخرى عنه 
عليه السلام قال:الفاجر إن ائتمنته خانككء و إن صاحبته شانككء و إن وثقت به لم ينصحكك. -روايت-177-58 و قد كوّر 
الإنكار باعتبار و صفين آخرين يمتنع من الحكيم التسوية بينهما لأنه خلاف العدل و الحكمة. ثم خاطب سبحانه نيه [آص] [ 

















صفحه ]١١5‏ لحث المؤمنين بل مطلق البشر على متابعة القرآن فقال عرّ من قائل: 14- كتاب أَنرّلناهُ ليك مُبارَككٌ ... أى هذا 
كتاب نقاع ذو خير كثير لِدِحَبوُوا آياته يتأملوها و يتفكر النّاس فيها فيتعظوا بمواعظه و ينتتصحوا بنصائحه. قالت المعتزلة: دلت 
الشريفة على أثه إِثما أتزل هذا القزان لكل لخر والريحمة و الببدائةا فيلزم أن تكون أفعال الله معللة برعاية المصالح., و أَنّه 
تعالى أراد الإيمان و الخير و الطاعة من الكل,. خلافا لمن قال إنه أراد الكفر من الكافر و الشكر من الشاكر و الشّرك من 
اله كن لد 1 واوا الألباب أى ذوو العقول الصافية و الأفهام الثاقبة. و -قرآن-ع-8ع-قرآن-417-١١١-قرآن-/077-58‏ فى 
القفى عن الت الاق عليه اتدل : ليتدبّروا آياته: هم أمير المؤمنين و الأئمة عليهم السّ.لام فهم أولو الألباب. قال: و كان أمير 
المؤمنين عليه السلام يفتخر بها و يقول ما أعطى أحد قبلى و لا بعدى مثل ما أعطيت. -روايت-5878-88 


[سوره ص [8"]: الآيات "٠١‏ الى "1"] 


وَ وبنا لِداوة سُلَيمانَ نعم العَبدُ إِنَّهُ أَوَابٌ [0] إذ حُرض عَليه بالَشِى الضَافِنات الجيادٌ 001 قَقَالَ إِنى أَحبِبتْ حب المير عن ذ كر 
رَبّى حَتَى توارّت بالحجاب [؟"] رُدُوها 3 فطقق نيحا بالسُّوق و امداق هم عق دانير .د و وَعَينا لداز5 شليمان :.. 
أى أعطيناه قاد التعير البنةتكن اعطاد المال العوفي بو مووي إل أنه تعالى إذا أعطى أنبياءه و رسله أولادا ذكورا و 
جعلهم خلفاءهم فى أرضه و سفراءه بينهم» فلهم معه تعالى خصوصِيَةُ و ربط تام و مع هذا لا يريد منهم جزاء و لا شكورا فمن 
غيرهم -قرآن-50-8 [ صفحه ]١١0‏ أولى لأسنه يفيض على جميع الموجودات ما تحتاج إليه بلا نظر إلى أدنى شىء منهاء و إن 
طلب ذلكك من العباد و أمرهم بشىء فهو لطف منه تعالى بهم حيث إنه يكون لصلاحهم فنفعه عائد إليهم و إِلَّا فهو سبحانه غنى 
عن العالمين» و هم بأجمعهم محتاجون إليه سبحانه نعم العَبدٌ أى سليمان إِنّهُ أََابٌ أى ربجا إليه سبحانه فى ما يرضيه من التوبة 
و الذكر. فيا محمّد أذكره فى قصّ ته. و يحتمل أن يكون نعم العَبدٌّ و ما بعده صفة لداود عليه السلام و الله أعلم. -قرآن-188- 
القرآن-1-_قرآن-عنع_دعع 31 و35 إذ عرض عليه بِالعَسْدى ... أى وقت العصر إلى آخر النهار, أو المراد به بعد 
الظهر, أو أوّل الظلام أو آخر النهار» و قيل من المغرب إلى العتمة» و لعل هذا هو الأظهر. ثم إن سليمان عليه السلام كان يحب 
الخيل حا شديدا بحيث يحب النظر إليها و لذا يقعد و يأمر بعرضها عليه. و كان يوما من الأيام قد أمر بإخراجها و عرضها عليه و 
اشتغل بالنظر إليها حتى غابت الشمسء فلمًا أفلت التفت إلى أنه فاتته وظيفهٌ من وظائفه اليومية» فتغير حاله و قال فى نفسه لا 
ينبغى أن يقتنى الإنسان ما يشغله عن ذكر ربّه ولا بد من أن تنحصر علاقة العبد بمولاه فأمر بضرب أعناقها كما حكى الله 
تعالى قضصّ ته لنييه محمّد صلَى الله عليه و آله و سلّم من قوله إذ عرض عَلَيه إلى قوله: فَطَفِقَ مسحاً ... إلخ و قوله إذ عرض متعلق 
بالأمر المقدّرء أى اذكر يا محمد قصه سليمان. و قوله الصَافِنات جمع الصافنة و هى صفةٌ للفرسء أى ألذى يقوم على ثلاث قوائم 
و يرفع احدى الأربع و يقف على طرف حافرها كما يشاهد فى الأفراس. و الجياد جمع جواد و هو السريع فى الجرى. و قيل جمع 
جبد. و قال الكلبى: إن هذه الأفراس» كانت ألفا حصلت لسليمان أثناء غزواته مع الدّمشقبين و النّصيبيين» و لكن يقول مقاتل: إن 
داود [ع] قاتل العمالقة و تغلب عليهم و أخذ منهم ألف فرسء فهذه تراث داود -قرآن-١١-8-قرآن-08/-6/الا-قرآآن-80/!-‏ 
قرآن-78-410ل-قرآن-977-410[ صفحه ]١١18‏ عليه السلام. و قال البعضء كالحسن البصرى و غيره: إن هذه كانت 
خيولا مائية أهداها إلى سليمان جماعة من الجن. و قوله إِنّى يحاي احير أى الخيل. و إطلاق الخير على الخيل لأنَ العرب 
يطلقون الخير عليه و لأن -قرآن-18-١17‏ رسول الله صلَى الله عليه و آله قال: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة - 
روايت-48-58 و أَحبِبتُ هنا بمعنى استحببت مشل ما فى قوله تعالى الَِّينَ يَسِتَُونَ البياةً الدّنيا عَلَى الآخِرَ أى يؤثرونها. - 











قرآن-7-١١-قرآن-171-81‏ و عون فى قوله عون ذكر رَبّى بمعنى [على] أى اخمترت حب الخير على ذكر ربّى ع تّى نَوارَت 
بالحجاب ذكر الضمير بلا مرجع يذكر قبله لدلالة لفظ بِالعَشِدَىَّ عليه. و المراد بالمرجع هو الشّ.مس.ء و توارت معناه اختفت 
استترت وراء الأفق. أو المراد بالحجاب هو ستار اليل و ظلامه و إيراد التوارى بالحجاب للشمس تشبيه لها بمخدرة اختفت وراء 
الشتار. -قرآن-!-#قرآن-4١-/قرآن-111-45-قرآن-188-//19‏ 0# رُدُوها عَلَى ... أمر الملائكة الموكلين برد الشمس»ء 
فردّت فصلى. كما ردت ليوشع و على عليهما السَّلام. و إرجاع الضمير إلى الخيل خلاف ما يظهر من قوله حَتّى توارَت بالجحجاب 
مغباقا]نى 61 اللغيل كانت يحظر عه ويمراك غانى ا بظهر من قوله إذ خرن عليه بالقكرة الاواه التعاة قرف انحل تتصييل 
للحاصل كما لا يخفى مضافا إلى ما -قرآن-8-/ا١-قرآن-1/4١-2١٠قرآن-60-180”‏ عن إء بن عباس عن أمير المؤمنين من أن 
الضمير راجع إلى الشمس و المراد من الذّكر هو صلاهً العصر. -روايت-/117-50 قَطَفِقَ مَسحاً الوق وَ الأعناق أى جعل يمسح 
سوقها و أعناقها بالتريف و تصدّق بلحمها كفارة لتأخير وظيفة اليوم. -قرآن-١-55‏ أو المراد فجعل يمسح بيده سوقها و أعناقها 
على ما هى العادةٌ المشاهدةٌ عند المعجبين بالخيل و المفتنين بها. و القائل بهذا القول طعن على قول الأوّل و حمل عليه بأنه أى 
ذنب أتته هذه البهائم حتى تستحق عليه ذلكك القتل و التمثيل» فضلا عما فى ذلكك من تلف الأموال بلا مصلحة و لا[ صفحه 
]١‏ حكمة؛ و من نسبة الأنبياء إلى فعل السفهاء و عمل الجهّال. فلينظر هذا القول و ليتدبّره من كان له قلب أو ألقى السمع و هو 
شهيد. و يمكن أن يجاب هذا الطاعن بأنه عليه السلام إِنّما فعل ذلكك لأنّها كانت أعرٍّ أمواله فتقوّب إلى الله تعالى بأن ذبحها 
ليتصدّق بلحومهاء فإنَ أكل لحومها فى ذلك العصر كان أمرا شائعا متعارفا كأكل الأغنام و البقر و الجمال و غيرهاء و يشهد 
بصحة هذا القول قوله تعالى أن تَنالُوا البرّ إلخ. -قرآن-عع6_/امع 


[سوره ص [8"]: الآيات 6” الى ]٠‏ 


ولد نا يمان و ألقينا على كيه بجصداً ثم أناب [15 قال ربا اغفر لى و هب لِى ملكا لا يَتيفى لود ين بعلدى كد أنت 
الوَهَاب [5] قت خرن لَُ اويح تَجرى ببأمره رُخاء يت أصاب [#"1 و الاين كل با وَخوَاصٍ [/59] وَ آخحرين مُقَرّنِينَ فى 
الأمقاد [4] -قرآن-١-هع"‏ هذا عَطاؤّنا فَاميّن أو أمسكك بير جساب [4"] وَ إِنَ لَهُ عِندنا لزُلفى وَ سن مَآب ١[‏ #] عقرآ نك 
4 وعد و لقن كاد لبا ب آى الضرياد و اتفحامرا نه :ا المسة عره و الفنا على “زرط عفدا سمل أن ركرة إلقاد 
هذا الننسد راذا لعاذة محسه و ابتلاته وها ليزه يهن فإنه عليه اللسلام كان بحب أن ركون له أولاد كرون إيجاهدوة فى سبيل 
الله و كان عنده من النّساء ما شاءء و كان يطوف عليهن طلبا للأولاد و لكنهن لم يلدن له إِلَّا امرأة واحدة جاءت -قرآن-8- 
/ا“القرآن-10-9 [ صفحه ]1١18‏ بولد مدّت و ألقته على كرسيه ليشاهده عليه ال لام. فلما رآه انكسر قلبه بمقتضى الطبع 
البشرى» و فزع و تأذى بذلكك. فلما استيأس من الولد رجع منقطعا إلى ربّه و انحصرت علاقته به تعالى كما أخبر اللّه سبحانه نبته 
لكك بقولة ل أناف أى وج إلى برجم إلى 'رقه ينه يآسه مع الولد' أو بعد شهوةه السسد رجم على وعد الاقطاع اليه تال :و 
ذكر فى سبب ابتلاائه أمور أخر كذهاب ملكه أربعين يوما من يده و غير ذلكك و من أراد فليراجع المفضّ لات من الكتب. - 
قر عه :20:90 فال وب اغفر ل ..: طليه الغفران يمل فيه أمورة الأول لحبه القدبد للولد و تعلقه القديديه و إن كان 
حبه له لله حيث إنه يحب الأولاد ليجاهدوا فى سبيله تعالى» فإن الأنبياء حبهم و علاقتهم لا بد و أن يكونا حصرا لله تعالى و إن 
كان هذا الحب محبوبا له تعالى و مأمورا به من عنده سبحانه, إلا أنه حسنات الأبرار سات المقرّبين. و ثانيا أنه من باب الخضوع 


و الخشوع. و ثالثا أنه من باب الخوف و الخشية كما هو ثأن المقرّبين و العارفين به سبحانه على ما هو ديدن سيد المقرّبيين و 





العرفاء مولانا أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء. و كذلكك هو ديدن أولاده الطاهرين صلوات الله و سلامه عليهم فليراجع 
وجه تقديم الاستغفار على طلب الملكك أن من آداب طلب العبد من المولى العظيم أن يتوب و يستغفر أوّلا لكى يصفو فتحصل 
له الأهلية و القابلية لإفاضةٌ الفيض من المبدأ الأعلى فيستفيض منه سواء كان مطلوبه من مولاه أمرا دنيويًا أو أخرويًا و أما حصر 
مطلوبه بنفسه عليه المّ.لام فلا يكون من باب الشّح و المنافسة» حاشاه ثم حاشاه. بل من باب أن لكل نبى معجزةُ تختص به 
فأحب أن يكون الملكك بهذه الكيفتَهُ معجزة خاصٌهُ له. مضافا إلى أنه مظهر كامل من مظاهر قدرته الباهرة -قرآن-ع-*” [ 
صفحه ]١١14‏ العظيمة و برهان قاطع على وجود خالق العالم» و حجة على الصّانع القدير» فلذا استجاب اللّه دعاءه بأكمل ما أراد و 
أتمّ ما شاء. و لما كان إعطاء الملكك بهذه الكيفية من العظمة منحصرا به تعالى» أكده بقوله إِنّكك أنت الوَعَابُ أى المعطى بكرم 
وبلا عوض. -قرآن-707-1778 6" قَسَحرنا لَّهُ اويح ... من كمال قدرتنا أنْنا سخرنا لنبينا الريح» أى ذلّلناها لطاعته إجابةُ لدعوته 
تجرى ببأمره رُخاءً بيان لتسخيره له الرّيح و تذليلها لطاعته» أى ليِنهُ فى وقتء و عاصفةٌ فى آخرء بلا تزعزع و تخوّفء بل طيبة 
سريعةٌ و فى عين تلكك الحالةُ مطيعةٌ مريحة حيث أصاب أى فى كل مكان و زمان أراد. -قرآن-28-غ"«قرآن-177-/1١-قرآن‏ 
."90/088 و السياطِينَ كل بَناءِ وَ خَوَاص ... عطف على الريح» أى ستخرنا له الشياطين الَّذين لهم صناعة البناء و الغوص» فهم 
اْذين يستفاد منهم فيبنون له فى الب ما أراده عليه السّلام من الأبنية الرفيعة بأىّ كيفية أراد كغمدان و بيت المقدس و غيرهما من 
الأبنية و يغوصون فى البحر و يستخرجون منه ما شاء من اللآلى و الجواهر. -قرآن-*-08 8" وَ آحَرِين مُمَرَِينَ فى الأصفاد ... 

أى مكبلين و مشدودين فى الأغلال ليكقّوا عن الشّّر و قال القممّى: هم الّذين عصوا سليمان حين سلبه الله ملكه على ما ذكر فى 
بعض كتب التفاسير من قصّته تلكك. -قرآن-8-١ل‏ 4"- هذا عَطاوّنا ... أى هذا ألذى أعطيناك من الملكك و السلطان و البسطةٌ 
التى ما أعطيناها أحدا قبلكك و لا تعطى لأحد من بعدكك هى منّهُ منّا عليكك فَاممّن أو أمسكك أى أعط منه من شئت و امنع عمن 
ل ل 0 جا رات إلى اللالواوو ا الحتبي 
فهو ما أخبر عنه الله تعالى بقوله: -قرآن-*-/؟-قرآن-288١-188-قرآن-701-788[‏ صفحه 6٠ ]17١‏ و إِنَ لَه عندَنا لَرُلفى ... 

أى قرب المقام و الرّتبةُء ولا ينقص ملكه العظيم فى الدنيا من رفعة مقامه و قربه عندنا شيئا وَ سن مَآبٍ أى له عندنا مرجع 
حسن و درجات فى جنّات النَعيم اّتى هى أعظم النّعم مع ما له من الملكك العظيم فى الدنيا. ثم إنه سبحانه لما أطلع رسوله على 
فض لا اماق دك له الحرالةو ها آل إلنه امه فى وقاه ودعلا كن مفكاي! اكريي إكلات و امقارة و عبرو غلن قفا اللهبو 
قدره فيه حتى يقتدى به النبى فى تحتّلل المصائب و الصّبر على المشاق و أذى قومه و مقاساه محنهم فقال: -قرآن-/67-0- 
قرآن-:0١-88١‏ 


[سوره ص [8"]: الآيات 6١‏ الى ©8] 


وَ اذكر عَبدّنا أَبُوبّ إذ نادى رَبّهُ نَى مَسَنِىَ الشَِّطانُ بنُصب و عَذاب [ [اع] ] اركض برجلكت هذا مُعْتَسَلَ باِدٌ وَ شَّرابُ [57] وَ وَهُبنا 

هه وتم َعم وَحمِة ينا و ؤكرى لِنأُوى الألباب 061 ]و تورك وه اضرب يدوقا تحت إلا وجدة عارا بع 
القند إثد أؤانة عع ] عقر ند ادويق وعد و اذ كر عبةنا أو د شد ف الله سيجاتة بآن أضافه إليه قعال »ركان أبوبمفن 
خض هم الله سبحانه بأنواع البلاء و المحن فذكر قصته تسلية للنبى صلَى الله عليه و آله و تذكيرا له بأنه لا بدّ من الصّبر و التحمل 


حيث إن هذه سنّتى مع أنبيائى و رسلى المقرّبين فاذكره إذ نادى -قرآن-ع-ع "قر آن-78-777 [ صفحه ]١1١١‏ رَبّه أنى مَسّنِى 











الشَيطانُ بنُصب و عرذاب قوله تعالى أل فك الشلان الآرة حكابة فذء الوجوو [اللضبي واللصب | بضم النون و فتحها مع 
سكن القادو نبسهاار مبخوااهو السب و السششةكو لاجد فو الالو الهم وال 3 كر نيعا انطع ير لد حصا الل وها 
من المكزوه: عقر ا خدات امقر ان ٠1-7‏ أحدهما روحى و هو الغم الشديد و كان قد أتعب روحه الشريفة بسبب زوال 
الخيرات و عدم التمكن من الإتيان بعبادات ربّه على ما هى عليه من الكميات و الكيفتات, و الثانىئ جسمى كالآلام و الأوجاع 
الحاصلة من الأمراض الحادثة و الحوادث الواقعة المسطورة فى محلها. -6١‏ اركض برجلكك هذا مُْتَسَلّ بارِدٌ وَ شَرابُ ... حكاية 
لما أجيب به؛ أى اضرب برجلكك الإرض» فضربها فانبعثت عين فقيل هذا مُعْتَسَلَ أى ما تغتسل به بارِدٌ وَ شَّرابُ أى ما تشرب منه 
وهو بارد. -قرآن-2-٠#قرآان-180-151١-قرآن-112-174‏ فاغتسل عليه السّد.لام و شرب فبرئ ظاهره و باطنه فصار جسمه 
الشريف كالفضّةٌ الخالصة المصفَّاةُ. *6- و وَهَبنا لَه أهلهُ ... أى أعطيناه أهله الَذْين هلكوا و ماتوا بأجمعهم وَ مِثلّهُم مَعَهُم بأن 
أحييناهم بعد موتهم و ولد له مثلهم أو بأن ولد له ضعف ما هلك. و قرآن-ع-ه”قرآن-4:0-١11١1‏ فى الكافى عن الصّادق 
عليه الت.لام أنه سثل كيف أوتى مثلهم معهم! قال: أحيى له من ولده الْذين كانوا ماتوا قبل ذلكك الابتلاء بآجالهمء مثل الذي 
هلكوا يومئذ بعد البلية و حينها -روايت-8-58١5‏ رَحَمَةٌ مِنّا وَذكرى أى فعلنا ذلكك به لرحمتنا ياه و ليتذكر و يعتبر به من له 
الأهلية لُِولِى الألباب لأرباب العقول الكاملة حتّى يصبروا كما صبر عليه السّ.لام فإن صبره عليه السلام عظة لهم و تذكار بأن 
عاقبة الصبر هو الفرج و الظفر بالمقصود و الوصول إلى الفوز العظيم. -قرآآن-١-7؟-قرآن-8١١-175‏ 68 و نخل بيك ضِغناً 
... أى قبضة حشيش يختلط فيها الرطب باليابس و المراد هنا ملء الكف من الشماريخ و ما أشبه ذلك بعدد ما حلف -قرآن-8- 
[ صفحه ]١77‏ من أنه سيجلد امرأته مائة جلدة. فاضرب به زوجتكك ضربةُ واحدةٌ. -قرآن-/21-77 و كان [ع] قد حلف أن 
يضربها مائة جلدة لإبطائها عليه مع غايه حاجته إليها أو لأمر أنكره عليه السلام منها على ما فى كتب المفسدرين» ثم ندم على 
حلفه قحل الله يغبن بذ لكف و لا حلت عقر 1ن عدو ال يركف شريهاء وش ركنضة باقنة فى الجدوه فى يعقن مواردها كما 
ورد عنهم عليهم السلام . -روايت-١-27-روايت-48-48‏ و لقد شرع الله هذه الرخصة رحمة به و بها لحسن خدمتها له و رضاه 
عنهاينة كدت عدم سنن اتصيرها قحره و كونها ملعة و عند أء من كل قمر وقد روي الضاقى باتنادم أن عياه النكى 
قال: قال لى سفيان التُورى: إِنّى أرى لكك من أبى عبد الله منزلة فاسأله عن رجل زنى و هو مريضء فإن أقيم عليه الحد خافوا أن 
يموت, ما تقول فيه! قال فسألته فقال عليه السّ.لام لى: هذه المسألة من تلقاء نفسكك أو أمركك بها إنسان! -روايت-8ه-18” 
نقلكة إنيطياة أمزقي أن امالك عنيا لقال" إن وسول اللدضيك اللدتعليس آله أت ريخل قد اسن تدز يدت عروق 
فخذيه و قد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول الله فأتى بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه به ضربة و ضربها به ضربة و خلّى سبيلهما - 
روايت-1-/777» و ذلكك قوله وَ حُحَد يدك ضدختاً اضرب به وَ لا تَحِنَتء إِنّا وَجَدناه صابراً على ما أصابه فى النفس و الأهل و 
المال من البلاء ألذى ابتليناه به و قد كان عظيما نعم العَبِدٌ أرب نه واي أى رجاع منقطع إلى الله بكل وجوده» شكور لنعمه 
تعالى بتمام شكرها و كماله. -قرآن-1١-29-قرآن-1ا-48-قرآن-98١-١١القرآن-710-718‏ ثم إنه سبحانه و تعالى عطف 
على ما تقدّم من حديث الأنبياء صلواته و سلامه عليهم فقال: [ صفحه ]١١*‏ 


[سورة ص [48"]: الآيات 58 الى 48] 


وك عاكنا إبراهيم و إسحاق وَ يَعقَوب ول الأيدى وَ الأبصار [88] إن إِنَا أخلّصناهُم ب بخالِصَة ذِكرّى الدّار [52] وَ نهم عندٌنا 
ين التصمطتين الأخار ز/اع] ]و اذكر إسماعِيل وَ اليِسَعَ وَ ذا الكفل 3 كل من الأخيار [ زمع] ] هذا ذكرٌ وَ إن ِلُتّقِينَ لسن عاب 














[وع] -قرآن-١‏ -908 جرات عدن مُفنَح مُمَنَحةَ لَّهُمْ الأبواب [ . واللعرانيا بدكرد فيا لاود جوزل خرف ادا وعدم 
قاصرات الطّرف أَترابٌ [01] هذا ما تُوعَدُونَ يوم الجساب [6] إن هذا لقنا ما لَه ين تَفاٍ [06] -قرآن- -81-1؟ مع و اذكر 
عِبادّنا إبراهيم وَ إسحاق وَ يَعقَوب ... أى اذكر با محاد لأمنتكك و قومكك عبادنا الصالحين هؤلاء. و قد ذكر سبحانه ثلاثة من 
أعاظم الأنبياء و شرّفهم بالإضافة إليه تعالى» و خضّهم بالذكر لتقتدى الأمَهْ بحميد فعالهم و كريم خلالهم, فتستحق بذلكك حسن 
الثناء فى الدنيا و جزيل الثواب فى العقبى كما استحمّوا هم ذلكك بما وصفهم به رهم فى كتابه الكريم إذ قال: أولى الأيدى و 
الأبصار أى ذوى القَوَّهْ فى الطاعهُ و البصيرة فى الدّين. أو أولى العلم واالعمل يت إن أكثر الأعمال تكون باليذة و أقوى مبادئة 
المعرفةُ يكون بالبصر و التبصّر. و لا يخفى أن للنفس الإنسانية قوّتين: قوهُ عاملة» و قَوّهْ عالمة. فالأولى أشرف ما يصدر عنها طاعة 
الله و قد صدرت منهم. والثانية أشرف ما يصدر عنها معرفة الله واليقين به» و قد توفر لهم ذلكك . فقوله ول الأيدى 3 الأبضار 
نقيز إلى هاتين الحالتيق» أو أن المراد من الْأيدِى النّعم على عباد الله -ق رآن-غ-عغ-قرآن-#7اوع-قرآن-8م-ع/المقرآن 
488-472 [ صفحه ]1١5‏ بالإحسان إليهم و إعانتهم؛ فإن أكثر النّعم الظاهرية تجرى على الأيادى و لذلكك عبر عنها بهذا التعبير. 
و يمكن أن يراد بها العم المعنويّة التى هى أعم من ذلكك كالدّعوةٌ إلى الدين و إلى التوحيد و سائر المعارف المفيدة و الأبصار: 
جمع البصر و هو العقل و البصيرة. 68 إِنَا أخلّصناهُم بِخالِصَةُ ... أى جعلناهم خالصين لنا و منرّهين من كل دنس و عيب بخصلة 
خالصة لا شوب فيها و هى ذِكرّى الدَار أى تذكرهم للآخرة دائما و هى مب مبنى الخلوص فى الطاعة حيث إن مطمح نظر الأنبياء و 
المخاعس لسن الاجوار اللددو القو دف :دار العف :و إطلدق الدا يس أن الاخراهن الدار الحفمتةو الوقا معز لها عقر امد 
عو لقرآن-/١‏ 5 /6- و إِنّهُم عِندّنا لَمنَ المُصطفّين . . أى المختارين بنعمة النبوَُ و تحمل أعباء الخلافة و الرسالة و قرب 
مقام القدس الرّبوبى الشامخ الى لا عكر اعورم علي له اذه الأخزال جيم حيو أو حي يكلب كامرات سكت أ 
ميت و هو ألذى يفعل الأفعال الكثيرة الحسنة و احتج العلماء بهذه الآيهُ لإثبات العصمة للأنبياء» بيان ذلكك أنه تعالى حكم عليهم 
بكونهم أخيارا على الإطلاق» و هو يعم حصول الخيرية فى جميع الأفعال و الضّ فات. و لا نعنى و لا ندرى معنى للعصمة إِلَّا هذا 
كبا قف مكلة عقر انعد وعراس 1 68- وَ اذكر إسماعِيل و اليِسَعَ وَ ذا الكفل ... أى اذكر لأمتك هؤلاء الكرام 
من المذكورين أيضا ليقتدوا بهم و يسلكوا سبيلهم؛ و هم قوم آخرون من الأنبياء العظام تحمّلوا المشاق و الشدائد فى طريق 
الدعوة إلى التوحيد و الهداية إلى دين اللّه. و فصل ذكر إسماعيل عن ذكر أبيه و أخيه للإشعار بعراقته فى الصَبر. و لعل وجه 
عدم اقترانه بأخيه رمز إلى تقدّمه و علوٌ رتبته من حيث إن أخاه إبن حرّه و إسماعيل إبن أمة و الله أعلم. و اليسع قيل هو إبن 
أخطوب استخلفه إلياس على بنى إسرائيل ثم تخلّع بخلعة النبوّة و تشرف بالتلِس بلباس الرّسالة و أمَا ذو الكفل فهو إبن عم 
البسع و كان قد -قرآن-24-2 [ صفحه ]١18‏ ] تكفّل مائةٌ نبى فرّوا من القتل و آواهم. وقنا هو إين اتوت التى و كان انيه 
البشر» و بعد والده بعث إلى أهل الشام. و قيل هو يوشع بن نون و كل من الأخيارٍ أى من الذين اختارهم اله للؤسالة و الخلافة 
لكونهم كثيرى الخير و البركة» فكانت لهم الأهلكة لها. -قرآن- -6/ا190-1 وع- هذا ذكرٌ وَ إن لِلمّقِينَ لسن مآب ... أى هذا 
ذكر لهؤلاء الشرفاء الذي يستحقّون المدح و الثناء الجميل يذكرون به فى الدنيا دائما. أو هو إشارة إلى القرآن. 0 أن القرآن 
نوع من الذكر لما يذكر فيه من أحوال السابقين من الأنبياء و أوصيائهم» و يذكر فيه من قصصهم فهو مذكر به وَ إِنَ لِلمتقِينَ 
ب ا ل اس و ا لجا 
تَفِينَ تين إلخ فإن الفرد الكامل من المُقين يمثله الأنبياء فلهم عليهم السلام حسن المرجع يرجعون إليه فى الآخرةء و هو ثواب 
الور قر صدمة المت نل لشم ولد قرآن ع-.غقرآن-اع1-7لالقرآن-99ع-0778 ١ه‏ جنات عَدن مُفَتحهَ لَّهُمٌ الأبواب 


.. أى جنات اقأمه و غارى الك ليا الأبورن انتوم منص نادو كين دونه جد ون الأدونات مفتوحة. قرآن --_- 














ءعهقرآن-لام-/1١١‏ ١ه‏ مُتَّكئِينَ فيها رَدعُونَ فيها بفاكوَةٍ كثِيرَةٍ وَ شَّراب أ دين افيا إلى اسان بالدية حلب 
الملوكك تر دعُونَ فيها بفاكهَد كير وَ كراب فكلّما أرادوا فاكهة يأمرون سدنتهم بهاء أو يتحكمون فى شرابها و ثمارها فإذا قالوا 
لشىء منها أقبل حصل عندهمء بل يحصل لهم بمجرّد الإراده حاضرا على ما شاؤوا. و ذكر الفاكهة دون غيرها من المأكولات 
يمكن أن يكون للإشارء إلى أن مطاعمهم فيها هى لمحض التلذذ, و أمّا التغذّى و إن كان فيهم تلذذ أيضا إلا أن المهم فيه هو 
التحلل ب لل محلل عفر هبحق اوديه 14-1 [ صفحة ]١92‏ قر بو نذا كانت المواذ الغذائية قليلة بالإضافة إلى مواد 
الشاكية غلى ما سداد عن فين الشرينة شيك رفيتك القاكية بالك : . 1ه وَعِندَهُم قاصدرات الطرف أترابٌ ... جمع قاصرة؛ 
من قصر الشىء على كذا أى لم يتجاوز به الى غيره فالمراد به هو وصفهن بعدم تجاوز نظرهن إلى غير أزواجهن الخاصّة بهن» و 
هذه الصّ ف من أحسن محشنات النساء. و الطرف بالسكون هو العين أترابٌ جمع ترب بكسر التاء و سكون الرَاء و هو من ولد مع 
غيره» و أكثر ما يستعمل فى المؤنث» فيقال هذه ترب فلانة إذا كانت على سنّها و ولدت معهاء و معناه: أقران و على سن واحد 
ليس فيهن عجوز و لا طفلة» أو متساويات فى الحسن و مقدار الشباب لا فضل لواحدة على أخرى. و قيل أتراب: أى على مقدار 
سن الأزواج كل واحدة منهنَ ترب زوجها ولا تكون أكبر منهء فهن قرينات لهم فى السّن. -قرآن-*-١ه-قرآن-740-185‏ 818 
هذا ما تَوعَدُونَ لوم الجحساب ... أى أن المذكور من المنكوحات المتّصفات بما وصفء هو ألذى كنتم توعدون به بواسطة 
الأنبياء و الرّسل المبعوثين إليكم لِيوم الحساب يوم جزاء الأعمال أن خيرا فخير و ان شرًا فشر ... ثم أخبر سبحانه أهل الجن بدوام 
ما وعدهم بهم إلى أبد الآبدين فقال: -قرآن-ع-/ا#قرآن-17-. 7 *ه- إن هذا رقنا ما لَّهُ مِن نَفَادٍ ... أى هذه النعم الجزيلة 
التى أنعم بها علينا بلطفه المحض و محض لطفه و تفضّ لله هى رزقنا ألذى لا يزال ثابتا غير منقطع. و يحتمل أن يكون هذا من 
كلامه تعالى لا أنه حكاية عمًا يقوله أهل الجِنّهُ فهو ليخبر سبحانه بِأنْ ما أعطيناه لعبادنا فى الجنّهُ هو رزقنا ألذى ليس له انقطاع» 
بل هو باق ببقاء الله و دائم بدوامه تعالى ... ثم لما بِينَ سبحانه أحوال أهل الجنة و ما أعدّ لهم من العم الثابتة» عقّبه ببيان - 
قرآن-8-١081[‏ صفحه ]١77‏ أحوال أهل انار و ما لهم من أليم العذاب» فقال تباركك و تعالى: 


[سورةٌ ص [848"]: الآيات 04 الى ]2١‏ 


هذا وَإِنَ للطاغين لَشَجَّ تاب [ده) جهنم يَصلُوئها فبئس المهادٌ [89] هذا كَِذُوتُوه حميم و عاق [/اه] اتويوت كر ابرق 
| هذا وج مُقتجم معكم لا ترحباً بهم نهم صالوا النَارٍ [ [ه] -قرآن-١88-1؟‏ قالَوا تلاك لا ترحباً بكم أن نتم هَدَمتمُوهُ لنا 
فس القَرارُ [20] قالُوا رَبَنا مَن قَدَّمَ لَنا هذا فَرِدهٌ عَذَابَاً د عفاً فى النَارٍ [81] -قرآن- -189-1 هه- هذاء وَ إن للطاغِين لَشَّرّ مَآب .. 
أى ما ذكرناه من أمر المساكن و المآكل و المشارب و المناكح فى الجنهُ جزاء أعمال المتّقين. أمَا جزاء الطاغين المتجاوزين 
حدود العبوديّة بالطغيان على اللّه تعالى و تكذيب الرّسل فإن لهم لَشَّرٌّ مَآب و قد فسّدر ذلك الشرٌ بقوله سبحانه: -قرآن-81-8- 
قرآن-187-/11 8ه- جهنم يَصلُونَها فَمْس المهادٌ ... أى يدخلونها ال كرنين ملازمين النّار فيئس المهادٌ أى بئس المسكن 
المفروش الذى هىء للداحة فإ الكو فى الثار يعتى أن مهاده ذو عذات شديده لأن المراد بالمهاد هو القرائى الممهد للراحة و 
النوم الهنىء. -قرآن-ع-وعقرآن-98-١111‏ /اه- هذا فَلَيِذُوقُوهُ حَمِيم م غشاق ...هذا يمكق أن يكون إشارة إلى جراء الطاغيخ 
المذكور آنفا يعنى هذا العذاب لا بد أن يذوقوه. و هو حميم, و الحميم هو الماء الحارٌ الشّديد الحرارة. و الغسّاق هو القيح ألذى 
يخرج من القروح و الدماميل» و يعتر عنه بالصَديد. -قرآن-*-4*قرآن 01-5 [ صفحه ]١78‏ 88- وَ آرُ من شّكلِه أزواج .. 
أى : ولهم مع ذلك العذاب عذاب آخر هو فى الشَّدةٌ مثل الأوّلء و هو أصناف كثيرة. -قرآن-/!ا-7؟ 09 و 5 هذا فوج 








مُقَنَجِمٌ مَعَكم ... ها هنا حذفء أى يقال لهم: هذا فوج, و هم قادة الضّ لاله إذا دخلوا اناه ثم يدخل الاتباع فيقول الخزنة للقادة: 
هذا فوجء أى طائفةٌ من النّاسء و هم الأتباع» مقتحم معكم فى النار» داخلون فيها كما دخلتم. و الاقتحام هو الدّخول فى الشىء 
بده وعنف. و -قرآن-١88-1‏ فى القمى عن النبى صلى الله عليه و آله أن الّار تضيق عليهم كضيق الزج بالرّمح -روايت-7ه- 
٠‏ لا مَرحباً بهم دعاء من المتبوعين على أتباعهم. و هذه كلمة دعاء للشخص على ما هو الموضوع له. و لما دخلها [لا] صارت 
دعاء عليه» و هو مشتق من الرحب بمعنى الفرح و السّدعة. -قرآن-١-18‏ فالمعنى فى المقام: لا سعةٌ عليهم و لا فرح بهم إِنّهُم 
ياوا الْنارٍ أى داخلوها كلكا قالوا بل أن لدغرعا رك أل الأتباع قالوا للقادهً و الرّؤساء: بل أنتم أحق بما قلتم لضلالكم و 
إضلالكم إيّانا ثم قَدَمتَمُوهُ لَنا أى هذا العذاب صترتموه لنا بحملكم إيانا على العمل ألذى هذا جزاؤه قيئس القّرارٌ أى أن جهنم 

بئس المقرٌ لنا و لكم. -قرآن-/اه-المقرآن-5©١١1-1١-قرآن-74؟22-1/ا-قرآن‏ .ومباعم اع قَالوا رَبّنا مَن قََدَّم لنا هذا.. 
اق 1ك الج شك من المتبوعين أيضا و دعوا عليهم بقولهم رَبنا من شَدَّمَ أنا هذا الموجب للعذاب قَرِدهُ عَذاباً ضِعفاً هذا نظير 
قوله تفال وكنا عؤلاء أَضَلُونا فآاتهم عذاباً ضدعفاً أى مكرّرا و مضاعفا و هو عذاب الضلال و الإضلال. -قرآن-2-/ا-قرآآن- 
180 -قرآن-/81١190-1-قرآن-/788-7117‏ هذا شرح عذاب الكفار و بيان أحوالهم مع الذين كانوا أحبابا لهم فى الدنياء و 


أما شرح أحوالهم مع الّذين كانوا أعداء معهم فيها فهو قوله تعالى: [ صفحه 179] 
[سورهٌ ص [8"]: الآيات 7ع الى م] 


وقالواها الاكرى رجالا كا تفذق ون الأهرار 80 الكذناقم هركا أم زافع عنقم الأبحاة [20] اد ولك لع كاش أهل 
الثار [©] -قرآن-١-1817‏ ”ع و قالوا ما لّنا للا ترى رجالا ... فى هذه الشريفة يحكى سبحانه أحوال أهل لاز ؤيالاهم سحن 
بنظروة فى الثاز فلا يرون مى كان يتكالقهم قن الذقا ددينا وتسئلكا فبقوتون .ما آنا لاترئ رجانًا كنا تعداهم .من الأشراره فى الذنياه 
وهم شيعة على عليه السشلام. و -قرآن-*-*©-قرآن-185-198 روى العياشى عن جابر عن الباقر عليه السّلام أنه قال لأصحابه: 
إن الكفرة أرادوا [برجال] فى هذه الآيةُ [إياكم] و أقسم بالله لا يرون أحدا منكم فى النار -روايت-180-75 » و عن الضِّ ادق 
غيه الماك ينولك تنك الثيدة لأ يروق و اللمواهدا مك قن النار .روا يحب ليله ور برقيو ا زالدوا بترلي يرز الاكيران أنه 
الأراذل الّذين لا خير و لا جدوى فيهم, أو لأنهم بزعمهم على خلاف الدّين و من أهل البدع. -قرآن-78-١85‏ هذا و يحتمل أنهم 
يرون أمير المؤمنين صلوات الله عليه من الأشرار لكثرة قتلاه ذ فى الحروب و الغزوات فيعدٌون شيعته و متابعيه منهم, و الله أعلم بما 
قال. ع الكذناش يكرا امزال عق الأنضاة ... أى كنا نتعامل معهم معاملة من يكلفه الإنسان بعمل بلا أجرٌ أو نسخر بهم 
و هذالا يكون نوعا إِلَّا بالنسبة إلى أدنياء النّاس أو من به خبل. و التدخرئ من السخرية أى من سخر به: هزئ به» أو من سخره 
لي يات ا ري ل ار ا رو [ع] وعدم رؤيتهم 
فيها و زعمهم بأنّهم فى الجِنَهُ قالوا تعييرا -قرآن-*-ه2 [ صفحه ]1١‏ و توبيخا لأنفسهم هذا الكلام. أى : هل حسبتموهم من 
أدنياء اناس و من أهل الخبل و المجانين مع كونهم من أشراف النناس و أعاظمهم المذين كانوا بن أهل الجة وانحن من 
اجات الاوقا لاقيام بكار أم قنك عَنَهُمٌ الأبصاد أ عالت وكلث أعيننا عن رؤبتهه. سكو أن كرون أم عدل قولهم 
أنحَذناهُم بدخريًا و متصلة. فيصير المعنى: هل كنا نسخر منهم و نهزأ بهم؛ أم نصرف نظرنا عنهم تحقيرا و ازدراء! و هذا القول 
نتوج فى عقام التوييخ لأننسهم ,أنه لعاذا كا تحترهم و لأاننظر البفع .و يمك أن عكرت أم متقطعة قمحاه؛ ا موري بهم .وقد 
كان إعراضنا عنهم لااسترذالهم و استحقارهم فتنحرف أعيننا عنهم! -قرآن-04-179 1ق ركن-0-9371 لاق رآن-,/51- 1م 











قرآن-01/4-878 و قيل أم معادلة لقولهم لا نَرى فمعناه: أليس هؤلاء المخالفون لنا فى الدّنيا فى النار! أو يكونون معنا فى النّار 
لكن عدلت أبصارنا عنهم فلا نبصرهم! ثم إنه سبحانه و تعالى لتحقّق وقوع هذه الحكاية أكدها بقوله: قرآن-5-8؟١-قرآن‏ 

72-1 ع دوك ل شام أهل الدار . .. أى المقالات المحكدٍ؛ عن الكفرة فى النار من التابعين و المتبوعين حدق و 

محّق وقوعها بلا ريب. ثم بين أن هذه المقالات ت تَخاصم أهل النَارٍ أى جد الهم و نزاعهم. وجيةا الكلام يدل لقرله لخر أ عير 
لجيعذا مخذوق على ها أشرنا لبد حر ودعت وود ضير ا وار ]ود بدو ؟ ويس تخاصها لأن قول الرؤساء لا قرعا 
روتوك لمعيل الل لافركا بحو عي بان [لتتفر ع و مواذلة نيهم بيار نك من يان لقعي الكل باع باد واد 
قرآن-*1-7١ه-قرآآن-44-88‏ فى القمى عن الضّ ادق عليه السلام: إنكم لفى الجِْهُ تحبرون و فى النار تطلبون و زاد فى البصائر: 
فلا توجدون. -روايت-91-87-روايت-178-117 و الحبور هو السّرور أى تسرّون و تكرمون. [ صفحه ]١"١‏ 


[سورهً ص [8"]: الآيات 24 الى ]//١‏ 


قل إِنما أن مذ وَ ما بين إله إل الَُ الوا ك القَهَار [0ة] رب التسساوات و الأرض و ما بيتَهُمَا لعي لعا [ زعع] قل هُوَ تأ عَظِيم 
[/اع] أنشّم عَنهُ مُعرِضُونَ [8*] ما كان ل من علم الم الأعلى إذ يَخْتَصمُونَ [9*] -قرآن-١-84؟‏ إن برح إلى إلا الما نا تذيك 
مُبِينَ ]١[‏ -قرآآن-١-21‏ 0ع واعع- قل إنّما أن مُنذِرٌ. .. أى يا محمد قل للمشركين إِنّى أنذركم عذاب الله و أهوال يوم القيامة وَ 
ما مين إله ا للّهُ الواحدٌ ألذى لا شريك له ولا يتبغض القَهَارُ لكل شىء المتعالى بسعة مقدوراته فلا يقدر أحد على الخلاص 

من عقوباته و عذابه ألذى أعدّه للعصاه المخالفين لرسله؛ و هو رَبّ السّماوات وَ الأرض أى مالكهما و مصلحهما وَ ما بيتهُمَا من 
الجن و الإنس و كل خلق و موجود فيهما العزيرٌ ألذى لا يغلبه شىء الغَفَارُ لذنوب عباده مع قدرته على عقابهم و عدم العفو 
عنهم. و حاصل المعنى أنه: أبلغ يا محمد عقاب من أنكر التوحيد و النبوَةُ و المعاد» و ثواب من أقرٌ بذلكك كله. -قرآن-١81-1-‏ 
قرآن-78١-/21١-قرآن-8١10-7‏ اسقرآ ن-7-01ل#اقرآآن-ل ١ع‏ ا-قرآن-1/ا-١مع-قرآن-8‏ 018-80 لاع و مع- قل هُوَ 
ًا عَظِيم كم عَنْه مُعرضونَ ... أى ما أنبأتكم به من أحوال يوم القيامة و أهوالها و أحوال العاصين و المطيعين» أو من أمر التوحيد 
و النبّة و البعثء أو القرآن ألذى هو جامع لأخبار الأنبياء و المرسلين و التوحيد و البعث و الحشرء و هو المعجزة الباقية لخاتم 
النبيين صلوات الله عليه و آله على اختلاف الأقوال فى مرجع الضمير» فذلكك نبأ عظيم أَكُم عَنهُ مُعرِضُونَ لا تنظرون فى حججه و 
براهينه لجهلكم و غفلتكم عنه» و لذا تعرضون و تتولون عنه و تجعلونه وراء ظهوركم. و -قرآن-١١-/ات-قرآآن-794-811؟‏ فى 
البصائر عن الباقر [ صفحه 187] عليه صلوات اللّه: هو و الله أمير المؤمنين عليه التّ.لام. -روايت-28-77 و عن الضّ ادق عليه 
الس .لام: النبأ الإمامة. -روايت-١-/9©‏ 84- ما كان لِى من عِلم ب الملا ! الأعلى ... أى الملائكة إذ بَخْنَصَ مُونَ أى يتخاصمون و 
يتجادلون فأنبأنى بأن جدالهم لا يكون إلا عن وحى و عبر بالتخاصم لأ.نه سؤال و جواب فهو شبيه به. و قيل إن المراد بالملا 
الأعلى هو الملائكة و آدم و إبليس المذين كانوا سكا المّ ماوات فى ابتداء الأمرء و المراد ماصعيم حر مارة برع نول 
الملائكة أ تَجَعَلّ فيه من يَفبِدٌ وقول آدم ليان أفضلينه أدكُونى بأسماء هؤّلاء وقول إبليس حين :أندم .ن الشسكدة أنا حير ينه و 
حاصل الشريفة أنّه صلوات الله عليه و آله فى مقام إثبات نبوّته و رسالته لأمّته يريد أن يقول لهم إن أقوى دليل و أظهر شاهد 
على نبوّتى هو إخبارى عن قضّةٌ الملا الأعلى و تقاولهم على ما هو مذكور فى كتب التّرلمف من الأنبياء و المرسلين» مع أنّى أمَى 
لم أطالع كتبهم و لا تعلمت عن أحدهم ولا رأيتهم و لم أدرس عند أحد كما شاهدتمونى من أوّل استرشادى لأمرى فانّى كنت 
بين أظهركم من بدء حداثتى. و لو كنت متعلما و دارسا عند أحد لرأيتمونى و شاهدتمونى فإنبائى عن الملا الأعلى» و إخبارى 














ع متارلاتعي تكد هن ريع الوا سماو وعن عالم القدين زول اللكك عل ففكزوا و كذتروا ... حقرآن-8-هه- 
قرآن-1/١-9-قرآن-919ااع-قرآن-”اهع-امع‏ قرا ن-081-877 -7١‏ إن يُوحى كك َِا نما أنَا نَذِيرٌ مين ... أى لأنْما أنا 
نذير على قراءة فتح الألف فى أنّماء و معناه: لا يوحى إلى إِلَا لأنى نبى منذر للنّاس إنذارا غير خفى لأنْ الإخفاء علامة الخوف 
فلا يؤثْره و نتيجة هذا الإنذار هى النَجَاهُ من ظلمة الضّ لال إلى أنوار الهداية و من تيه الجهالة و الغفله إلى حدود المعرفة: و ليعلم 
أن تقاول الملأ الأعلى قد ذكر فى سور البقرُ و المقصد الأصلى فى هذا المقام هو إنذار المشركين على استكبارهم و ترفعهم 


ألذى كان بمثابة ترفع إبليس و أنفته عن ال جود لآدم. فلذا هو سبحانه -قرآن-8-/2 [ صفحه 177] بعد ذكره الاختصام إجمالا 
اقتصر على مخاصمة إبليس تفصيلا و استكباره عن السّجود فقال جل و علا: 


[سورهٌ ص [8"]: الآيات /١‏ الى 6//] 


إذ قال رَبك لِلمَلائِكةْ إِنّى خالق بَشَّراً مِن طِين ]12١[‏ َإذا سَوَّينهُ وَ نَفَحْتْ فيه مِن رُوحى فَمَعُوا لَهُ ساجيين [01] فَسَحَدَ الملائْكةٌ 
كل لجيه */ا] إلا إبليس استكبز و كان مِنّ الكافرين زع/ا] -قرآ ناعم الاو '7- إذ قال رَبك للملائكةٌ ... أى أذكر يا 
محمّد قول ربكك حين أراد أن يسجد لآدم: إِنَى خالق بَضَّراً من طين و المقصود هو آدم أبو البشر سلام الله عليه فَإذا سَوَّيتَهُ أى 
أكملت وتقمت خلتمه و تنشت فدهن زوض أى أفضت علبه الحياة. قرآن-١١-لاع-قرآن-١1١68-1١قرآن-١1519-75801-‏ 
قرآن-80 141-91 و أسند اللسوية و إقاضة الرّوح إلى نفسه تشريفا و تبجيلا له عليه السّ.لام» و تنبيها على أنه هو الفاعل بمباشرته 
بنفسه تعالى و تقدّس بلا استعانة من أحد و بلا دخالة أحد من المخلوقات و فى هذا أيضا اشارة إلى تعظيمه عليه السلام و 
خصيصة تخضّه من بين الأنبياء و المرسلين كما أشرنا إليه سابقا. و أما كيفية نفخ الروح و حقيقتها فهى أمر لا يعلم إِنَا من قبله. و 
ليست إِلَا من العالم بالأمر و ليس لنا طريق إلى معرفتها. نعم معلوم لنا فى الجملة أن مسألة الأرواح عبارة عن أجسام نورائية علويّة 
العنصر قدسيةُ الجوهر تسرى فى الأبدان سريان الضُوء فى الهواء و النار فى الفحم و الحرارة و البرودة فى الأجسام القابلة لهما. 
هذا و لكن الحق و الإنصاف أن الأرواح بحقيقتها و كيفيَةُ سريانها فى الأجسام و كيفيَهُ نفخها بتمامها مجهولة لنا و غير معروفة» [ 
صفحه 16] و جميع ذلكك عند عالم الأمر فلا يعلمها إلَا اللّ كما أشار إليه سبحانه فى الشريفة قل الوّوحٌ من أمر رَبّى أى بجميع 
جهاتها. و يستفاد من هذه الآية أن مسألة الرّوح بجميع شؤونها وعلمها مختضّه بذاته المقدّسة و ليس للبشر حق مداخلة و 
تصرف فى أى جهة من الجهات الرَاجِعهُ إليها لأن كل معنى من المعانى نتصوّره و نميّزه لها فهو مصداق من مصاديق قول مولانا 
رئيس العارفين فى باب معرفة الله تعالى: كل ما ميزتموه بأوهامكم فهو مخلوق لكم مردود إليكم. فنحن كل ما نتصوره من 
المعانى للروح و شؤونها فهو مخترع لنا مردود إلينا فَمَعُوا لّهُ ساجدين أى خرّوا ساجدين سجدة تكرمة و تعظيم له عليه السّلامء لا 
سجدة عبودية له فإنها خصيصة له تعالى و تقدّس ولا تجوز لغيره. وقد مر الكلام فيه فى سورة البقرة بأبسط مما قلنا هنا ثم إن 
الملائكة كانوا منتظرين لهذه الدّعوة إلى أن تمت الخلقة من حيث الأعضاء و الجوارح و تعلق الروح فتوججه أمر اللّه بالت.جود له 
عليهم. و أما إن المأمور بذلكك ال جود هو ملائكة التّ.ماوات جميعا أو دخل فيه ملائكة الإرض ففيه بحث عميق لا يسعه هذا 
المختصر. -قرآن-78-95١-قرآن-16-89ء‏ 7/8 و 178 قَسَ جد الملائكةٌ كلهم أجمكوث ... تأكيدان يدئان أن الملائكة لم يبق 
منهم أحد إِلَا و قد سجد كما أمرواء تكرمة لآدم و طاعة لله تعالى إِلَا إيليس استكبرَ أى ترقع و تعاظم وَ كان مِن الكافرين أى فى 
علمه تعالى لأنه كان ذا تكتبر و تفحم طبعاء و كان مخاصما له تعالى فى كبريائه و عظمته» فكان فى علمه جل و علا مردودا فلما 


أمره سبحانه بال جود لآدم أظهر كفره و نخوته باستكباره و امتناعه عن ال جود مع أن مثل جبرائيل و إسرافيل و سائر المقرّبين 





من الملائكة بتمامهم سجدوا فى مرآه و مشهده و كانوا أعلى منه مقاما و درجةٌ فكان هذا الأمر إجلالا للبعض من الملا الأعلى و 
امتحانا و اختبارا للآخرين. -قرآن-١١-8ه-قرآن-1/75١-/91١-قرآن-١758-771‏ [ صفحه ]١130‏ 


[سورة ص [8"]: الآيات 4/ الى 44] 


قال يا بلي ما متفكث أن تُسيجد ِما حَلَقت بِدَى أستكبرت أم كنت ين العالين | 0" ] قال أنَا خيرٌ منه حَلََتِى من نار وَ حَلَقََهُ ين 
طِين [08] قال فَاخوّج منها فنك رَجِيم [07]وَ إن ليك لَعنَتَى إلى يوم الدّينِ [14] قال رب 0 إلى يوم يبعَقُونَ [4/] - 
5 -8-1” قال فنك مِن المُنظرين [ ٠‏ 8] إلى يوم القت المعلوم [ زكما | قال رتك أَعْويكهُم لجف ا إلا عِباد كك مِنْهُمْ 
المخلصين [ 88 ] ] قال قلحو وَ الوق أَقُولٌ [65)] -قرآن-١‏ -21 لمأن جهنم منكك رون بعك ينهم أَجَمعِين [18] حقرآؤد ا 
١‏ 8- قال يا إيليسٌ ما متك أن تَسبدَ! ... أى مع علمه تعالى بحقيقة أمره و كفره؛ سأله حتى يظهر أمره و باطنه على ملائكته 
الّذين يعظمونه و يبيجلونه فقال يا بيس ما مَنَمَكك من المّد.جود! و لماذا عصيت أمرى بالخضوع لمخلوق خلقته بنفسى و أنا كنت 
ماقرا لخلقةا و لم يكن هنذا شحها عاديا كسائر المخلوقات و موعودا كسائر الموجودات أستكبرت أم كنت من الغالين] هذا 
سؤال توبيخ. يعنى أنّكك هل كنت من الّذين يتكتبرون و يترفعون من غير استحقاق؛ و يحسبون أنفسهم فوق ما كانوا من القدر و 
الرفعة! أم من الّذين يستحقون الترفع و التفوّق! قرآن-ع-ههقرآن-6-1494١لقرآن_ول#‏ (اع 0/2 قال أَنَا حَيدَ منهُ ... هذا 
الأول اولك ماسر و #طاول على رتدللف لين المخارق أضيظيرالأناسة فى ره 1 ختالقدوزو نوك وج أة الأو نائيا اضف عد 
الغايةُ فى عدم معرفة خالقه. فإن توصيف الشخص -قرآن-ع-ع”-قرآن-80١-120‏ [ صفحه 18] و تعريفه نفسه قبيح؛ و عند 
خالقه ألذى يعرفه كمال المعرفة أقبح» حيث إِنّه خلقه و هو عالم بكامل وجوده و جميع خصوصياته» ففى مقابل من هو أعرف 
بنفس الإنسان أو غير الإنسان من الموجودات يكون التعريف للنفس أقبح, و ما أدركك إبليس هذا المطلب مع ظهوره و 
وضوحه. فهو عليه لعائن الله عليه أجهل من كل جاهل. و ثالثا بين وجه الأفضليَةُ و أنه خير من آدم بأنه مخلوق مِن نار و آدم مِن 
طين و النار أفضل و أشرف من الطين فهو أشرف من آدم. و قد أشبعنا المقام من الكلام فيه فى سورة البقرة أو آل عمران أو 
الأعراق للبراته ,نم وياد يحيله اه انربخي وان القارىد امقوال نا تزاف كور بين ارا ازراب تيو للع اذى انا الخال 
المتعالى حياة كل ذى حياة به» فأين النار من التراب! و يكفى فى شرافة التراب و أفضايته منها أنّه تعالى قدّمه فى مقام خلقه 
لخليفته فى الإبرض و حتجته خلقا باشره هو بنفسه و اهتم غاية الاهتمام بإيجاده و قدّم ذكره على جميع العناصرء فمن هذا 
نستكشف كشفا واقعيا بطلان قول إبليس و علته الّتى علل الأفضلية بهاء و أنّه بهذا المدّعى أظهر جهله للملائكة و لجميع الإنس 
و الجن. -قرآن-8١ع-/الاع-قرآن-ه62-67©‏ /لا- قال اخرّج منها فَإنّكك رَحِيم ... أى اخرج من الملأ الأعلى أو الجنّة فَإنَى 
رَحِيم مطرود. و إنكك لست بقابل لأن تكون فى الملأ الأعلى عند أصحاب الكرامة و الشرافة. و لما سمع الربّ سبحانه جوابه 
السخيف و رأى أنّه غير قابل للتوجه و الاعتناء بجوابه أمر بخروجه و طرده كما يرجم و يطرد الكلب العقور فعليه لعنة الله إلى 
يوم ينفخ فى الصور. -قرآن-#-٠هقرآن-5-48١١‏ و إِنّه لما رأى غضب الرب جل و علا عليه أيس من رحمته وعفوه ولا 
سيما بعد قوله تعالى: +/ك و إن عَلَّيِكك لَعتى إلى يوم الدّين ... أثبت تعالى و أنجز الخزى الدائم و الإبعاد الممعدٌ إلى الأبد و 
العذاب الأليم ألذى يخلد فيه. و يراد به -قرآن-#اء 1 م 7 التأبيد عرفاء أو أنه يعذْبٍ بعده مع هذه اللعنة التى تلازمه 
إلى يوم البعث. 4 قال رب كأنظِرنَى إلى يوم يُبعَنُونَ ... أى أتحرنى إلى يوم القيامة حين يبعث العباد. و قد استنظره إلى وقت لا 
موت فيه ولا فيما بعده؛ للا يموت ولياود عذاب نزع الرّوح؛ و لم يجبه سبحانه بل قال له: -قرآن-8-.٠ث 6١‏ و -8١‏ قال 











فنك من المُنظرين ... فأجابه إلى ما هو مطلوبه بأصل الإنظار لا بالكيفةٍ: الَتى طلبها و رغب فيهاء إذ أنظره إلى يوم الوّقت 
المعلوم أى إلى جوع هو معلوء عتندى» يمكن أن يكون العراة إلى النفخة الأأولى أو إلى .وقت أجلكك السفى» و يحتسل أن 
يكون المراد وقت كون البشر فى عالم الوجود حيث إن إنظار إبليس لامتحان البشرء فوجوده يدور مدار كون البشر فإذا لم 
يكونوا فما فائده وجوده! -قرآن-١١-١هقرآن-01١188-1‏ 87 وم قال فبعرتكث لأَعويهم أ أجِمعِين ... أى أقسم بسلطانك و 
قهرك الى تقهر به جميع المخلوقين سأدعو بنى آدم إلى الغى و الشّتاق و الضّ لاله و أزيّن لهم القبائح حتى يعملوها ولا 
ل د ... ولن ينجو منّى إِلَا عِبادكك مِنْهُمْ المُخلصة ين الّذين أخلصتهم لطاعتكك إذا قرئ بفتح اللام» و 
إذا قرئ بالكسر معناه الذين أخلصوا دينهم و عباداتهم لك فهؤلاء ليس لى عليهم سلطان و لا سبيل. و المراد بالاوّلِين هم 
السعويدة المذين 0 الله من الزلل و الضّ لال و أذهب عنهم الرجس و طهرهم. -قرآن-١١-#8-قرآن-//18-79"‏ 85 و 
0 قال الحو وَ و امول أفونأما ]لد نافرك أو شالس تتيعى و الندر أتولهة لأمنان غيل كه دن يشيدكك ونه 
الشياطين و عقن 35 مِنهُم من الكافن أجقيين تاكبد للجنسيت: قر ]قد واس اهنش اق ادوع خعر زد واه ادقرا قد 
[775-0١‏ صفحه 178] 


[سورة ص [8"]: الآيات 68 الى /4] 


قل ما أستلكم عليه ين أجر و ما أنَا من المَكلفِين | [42] ] إن هُوَ إلا ذكرٌ للعالمينَ ١و‏ لتعلمن تبه بَعدَ جين [8ى] -قرآن-١-ع2١‏ 
1 قل ما أستلكم عليه ين أجر . .. أى على تبليغ الوحى و القرآن بما فيه من الدعوة إلى الله وال الوسين وطرهها وها أن 
من المتكلفِينَ أى من المتصئعين الذين أظهروا شيئا ليس فيهم: فأنا لست فى نسبة النبؤة و إنزال القرآن منتحلا ذلك إلى نفسى 
ولا متقؤلاء فإنْكم تدرون بأنى ما كنت متصنّعا فى أقوالى» فاعلموا صدق مقالتى حين أقول لكم. -قرآن-#-9*-قرآن-59١-‏ 
يدي 4 إن هُوَ إِنَا ذكٌ للعالّمين ... أى عظهٌ و تذكير لمن يكون قايث للق كرتو آمل المرعفلة: حفر ودك و 0و اليد قاذ 
بَعدَ جين ... أى ستعرفون بالتأكيد صدق خبره من الوعد و الوعيد بعد الموت أو يوم القيامة. و فى الكافى عن أمير المؤمنين عليه 
السلام قال: عند خروج القائم عجل الله تعالى فرجه. -قرآن-54-8[ صفحه 189] 


سورة الزمر 

اشاره 

فكنة إلا الآراك كو دو عقاو آباتها هلاه لس عد سا 
[سورة الزمر [8"]: الآيات ١‏ الى ؟] 


بسم الله الرّحمن الرّحِيمٍ -قرآن- -1 -0 تَنزِيل الكتاب مِن الله العزِيز الحكيم [ ]١‏ نا أنرّلنا ليك الكتاب بالق فَاعبِدِ الله مُخِلصاً 
َهُ الدّينَ [1] -قرآن-١-14 ١‏ تَنزِيلٌ الكتاب مِن الله العزيز التحكيم ... أى على محئرد. -قرآن-ه-”2 و المضاف و المضاف 
البافيعدا خبرو هن القآرك أى هذ القراق فريك على نينا متفرد :صل الله عليه رو النزمن الله القريز فق مطلطانه الكيم قن 
كااوردر سديع أقالفيو رقدل :ما ينمل انانية تكبا لا لذاية سور قو لاق كوكينا وراك مذين رسفي سير 


العباد من مخالفة القرآن و إعلامهم بأنه سبحانه هو الحافظ له من التغيير و التحريفء و لذلكك جل وعلا عظم أمر القرآن و حثٌ 
المكلفين على القيام بما فيه و اتباع أوامره و نواهيه. -قرآن-0:*١-4١-قرآن-178-188‏ 9 إِنَا أَنْرَّلنا ليك الكتاب .. أكد 
سبحانه إنزاله للقرآن على نبت -قرآن-ه-558 [ صفحه ]١8١‏ صلواته عليه و صرّح بأنه تعالى هو المنزل حيث أضافه إليه جل و 
علاء لأنَ قريشا يقولون و ينشرون فى النّاس فى الموسم و غيره بأن هذا القرآن ليس كتابا سماويًا بل هو من عند غيره سبحانه» و 
كان غرضهم إبطال تحدّيه بأنى رسول الله إليكم و معجزتى كتابى ألذى أنزله على ربّى عر و جل فيريد الله سبحانه أن يردّهم 
و يبطل دعواهم, فإذا كان من عنده تعالى فيكون حقًا كما صرّح بذلكك هو سبحانه بقوله: بالق أى متلتسا به فَاعيِدٍ اللَّهَ مُخلصاً 
له الذي عذال كواتكه ميخلصا لد غباة تك بن الشر كفو الأغر اقفن الواتيونة و كلاس النفكلات نر الب لواف الله عيدو الده 
لكنه معلوم أن المراد أمته الْذين كانوا عكفا على الأصنام عبادا لها لا يرون إلها غيرها تبعا لآبائهم حيث وجدوهم كذلك. - 
قرآن-اعع_الاع-قرآن_لاوع_علان 


[سورة الزمر [59]: آية ؟] 


الك لله الذي الخالض ” و الذي الك دوااون ذوق أولياء ما تَعبْدُهُم إلا لبِمَربُونا إِلَى الله زُلفى لكوي كن كن عا 

تكللوة إن الله لا تهدى مَن هُوَ كاذب كماد | -قرآن-١-78#‏ " ألا لله الدّين” الخالص” ... أى اعلموا أن الدّين الخالص من 
شوائب الأوهام هو منحصر بدين الإسلام؛ و هو دين الله لأنه المتفرّد بصفات الألوهتة متوخدد فى مقام الربوبية و الاطلاع على 
الأسرانو :الف هائر فييك أن تكرن عبالاته خالصة عفن شرب الزيناء لوث الشر كه و قبل المراة هنح الذي الخالص هو كلمة 
التوحيد و قيل هو الاعتقاد بالأمور الواجبة -قرآن-0-١5[‏ صفحه ]16١‏ من التوحيد و العدل و النبِوَةٌ و الإمامة و المعاد. ثم أخذ 
محانة فى تهديد أغل المّرك و التفاق فقال و الّذِينَ انَحَذُوا مِن دُونِه أولياة كعيسى و الأرواح السمازية و التججاوى الاللارو 
الأصنام و النجوم قائلين ما تَعبْدُهُم إِلَا لِيُمَرَبُو نا إِلَى الله زُلفى أى قربى إن اللَهيَحكُمْ بيهم فى ما هُم فبه يَختلِفُونَ أ مين أضن 
الدّين فيثيب المحق و يعاقب المبطل. و الضّ مير للكفرة و أضدادهم من أهل الدّين. وجملة إن الل الآبة خبر لقوله وَ الِّينَ 
انك دُوا إِنَ الله لا يَهدى من هُوَ كاذب كَفَارٌ أى لا يوقق للاهتداء إلى الحق من يكذب على الله بنسبة الشّريكك و الولد إليه 
تعالى» و يكفر بما أنعم الله عليه بأعظم نعمائه من إرسال الرّسل و إعطاء العقل ألذى هو الرسول الباطن» و بسائر نعمه الظاهريّةُ و 
الباطنية الّتى لا تعدّ و لا تحصى. قال سبحانه: وَ إن تَعُدُوا نِعمةً الله لا نُحصُوها فالكاذب و الكقّار فاقدو البصيرة بعبادتهم غير اللّه 
و نسبة الولد إليه سبحانه. و هو تعالى يردٌ قول الكاذبين و الكفرة و دعواهم كدعوى بنى مليح و النصارى و اليهود بقوله سبحانه: 
قرآن-7١١1-:2‏ ١ق‏ رآن-/78-ع4 اق رآن-ى:-ه/ااقرآن-/41-١‏ ٠ه-قرآن-177ه-ععه-قرآن-/9/86-081ه-قرآن-190/‏ :عو 


[سورة الزمر [9"]: الآيات 6 الى /] 


َو أراد الله أن يَتّدَ وَلّداً لاصطفى مما يَحلقَ ما يَشاء سبحا هُوَ الله الواجد الها [؟] حَكّقَ التسماوات و الأرض بالق كود 
اللَبِلَ عَلَى اهار وَ يكوْرٌ النّهارَعلَى الل وَ مك السو الفَعَرَكل يجرى لأجل مت مى ألا هو العزِيرٌ قاد | | خَلفَكُم مِن 
نفس واجَدَةٍ ثم جل منها زُوجها و أل لكُم من الأنعام ماي أزواج يَحلفُكُم فى بُطلون مهام لقان بعد حَلق فى طُلمات 
ثلاث ذَلِكم اله بكم لَه الفلكث لا إله إلا مو كنَى تُصرَفُونَ | إن فوا قن الى نكم و لا يرضى لعباده لكف و إن 
تشكروا رقَة لكم والنائزة واروة وزدَ 5 - ترجفكم كِيدَيكُكُم بما كُكُم تَعملون إن عليم عليم م يعذات الصَدُور [] - 








قرآن-408-1 [ صفحه 187] *- لو أراد اللَهُ أن يحل وَلّداً ... أى كما زعموا و نسبوا إليه شركاء من الملائكة كبنى مليح الّذين 
قالوا إن الملائكة بئات الله و كالتصارى الّذين قالوا إن المسيح إبن الله و كاليهود فإنّهم قالوا عزيز إبن الله أى فقد كذبوا فيما 
زعموه لأنه لو شاء لَاصطفى مِما يَحْلقّ ما يَشاءٌ أى لاختار من خلقه هو سبحانه وفق رأيه و مشيئته لا أنه يخلّى أمر الاصطفاء بيد 
غيره حتى يختاروا له هم حسب مشيئتهم فيما يختارون سر بِحانّة أى منرّه عمّرا يقول الظّالمون من اتخاذه الولد و الشّريك و 
الشاحبة مُوَءَاللَه الؤاحد القهاك فإن الألومة الى تخضه مسطزمة الوتجدة الداتية و.هى ناف المهائلة'و' المشازهة دنا سواه لأن كل 
والجلددم النقليق مر كد هو ستقيفية مشتر كلة بيتهماء و"التركيب يناف الوحةة الذاعة كما رهن قن يجلة عند أهله. حر | وده 
«هقرآن-1١٠-ه"الا-قرآن-948-5ع-قرآن-/208-21717‏ و إذا كانت الوحدة تنافى المماثلة و المشابهة فهى تنافى التوالد و 
التناسل بلا شبهةُ و لا ريب و الحاصل ليس له فى الأشياء مثل ولا شبيه و هو تعالى القَهَارُ غالب على الأشياء بجميع مراتبها و 
مستغن عن كل شىءء -قرآن-17/8-187 [ صفحه 151] و الأشياء بجميع شؤونها مقهورة له و محتاجة إليه. ه- حَلَقَ السّماوات و 
الأشرض ...و هو يلع أبآن فن 'لقهماً مقدار:من آثاز القندرة و أطوار الحكمة المتدرجة الى تجعل الحتفكرين يكدثروة فيها و 
انهه العام ررحتو برخم مادو كان كارن الح أ خلكيها لللرض المكبي كاد خاقيما كلا تسوب 
حكيدة جن كرك اطلاة وهر و اليل علَى لَهارٍ أى يدخله عليه و يغشَّيه به كأئما الليل ستار يطرح على النهار و كذلكك 
العكس و حو الس و الفََرَ بأن أجراهما على وتيرة واحدة لا يتخلفان عنها كل يَجرى لجل مُتمّى هو مننهى دوره أو يوم 
الشافنة لم هُوَ العَزِيرُ العَمْارُ أى الغالب على كل شىء و لم يعاجل بالعقوبة» و فى هذه الكريمة ننه جل و علا عباده على تمام 
يت للخ اح بد اربج رسيتي اي اا لومب ا داعا مسي 
ذكر فى هذه الآيهُ ثلاثة أمور من آياته التكويتية: خلق الث بماؤاتة و الآرضنءز تكوير اليل التهان:و؟ تسخير الشمس و القمر. و 
جميع تلك الآآيات من آياته الكبرى. أننا الأولى فقد أشرنا آنفا إلى أنه سبحانه كم من غرائب الأمور و عجائب الخلقةٌ قد أودعها 
فيهماء و قد اقتضت الحكمة فى نشر بعضها و انطواء بعض آخر و هما العمادان فى نظام عالم التكوين بل و التشريع من حيث 
اتدل يكلقيها على كال قدوكه و عا عددره وجكتها و دف تقديره.و أن الثاتى فإن النوواى الطلمة | دان محهاف و أمرهنا 
أعجب حيث إِنّهما فى كل يوم يغلب هذا تار و ذاكك أخرى و بقيا هكذا منذ كانا ولا يزالان منذ يوم حدوثهما كذلكك إلى 
يوم الانقضاء و ظلًا على وتير واححدةٌ بلا اختلاف عن خلقهما الأول ففى تعاقبهما و اختلافهما المتتابع دلالة على أن كل واحد 
كوا عار من نو يون بقالنية و قافر لكوقاق كات كيه اناير الأ جيم قناز كف زلذة| حي العا لقي و الع رد ونا لفاك 
من الآيات العجيبة -ق رآن-ه-١عقرآن‏ “الا قر آن ع . لاسر آآن- ٠‏ عع عقر آآن-518ه-8/اهقرآن-اع-88م [ 
صفحه 15] الكبرى» فإن الشمس كوكب نهارى حاكم على كل كوكب نهارى و على جميع النَجوم و الكواكب الَّتى فى فلكها 
و مدارهاء و كلها تحت شعاعها و مندكة فيها. و القمر سلطان الأَيل و الحاكم فيه على الكواكب الليليُ. و أكثر مصالح هذا العالم 
مربوطة بهما و لهما آثار و خواص فى موجوداته كنمو الأجسام من الحيواتة و النباتده بل الجمادية على ما ينقل عن علماء علم 
معرفة الأشياء أو المتخصصين فى علم الإرض من أن للجبال تنمية و تغذية» أو بالنسبةُ إلى حركتها الجوهريّةُ و نضج الأثمار و 
إيجاد الخواص و الآثار فيها و حلوها و حموضتها و مرّها و غير ذلك من الكيفيات المربوطة و المتعلقة بموجودات عالم 
التكوين. و قد قدّر سبحانه حركتهما و سيرهما من مطلع كل واحد منهما إلى مغربه بطور مخصوص إلى أجل مسمّى أى إلى 
ل ا ل 
الرّمان فى مدارهما و كيفيَهُ حركتهما من السرعة و البطء. فهذا التنظيم و اسن ندا نه على ١‏ تجا سوقان مور انز 
منظم و مسخّران كائنان تحت حكمه و تنظيمه و تدبيره» و هو من وراء العالم الطبيعى و الكونى سبحانه و تعالى عن وصف 








الواصفين و مدح المادحين. ع- خَلفَكم من نفس واحِدَؤ ... ثم إِنّه سبحانه بعد أن استدل على إثبات وجوده و كمال قدرته بخلق 
الآفاق و آياته التكويتة. استدل فى هذه المباركة بخلق الأنفس و باياته الأنفسيف أى خلقة آدم وذزرّيته» وذلكك لإظهار كمال 


قدرته بحسن خلقته حيث بين فى هذه الآيهُ أن جميع البشر من شخص واحد و هو آدم لأنَ حوّاء منه كما صرّح به سبحانه بقوله 


نم َكل منها زَوجها أى من فضل طينته أو من ضلع من أضلاعه و هو آية ثانية. و كلمة ثم تقتضى التراخى بين الآيتين فى 
الموجود لتفاوت ما بينهما من الفضل من جهات عديدة. الأوّل أن لآدم فضل الذكورة. -قرآن-ه-٠*-قرآن-ه.ع9ع-قرآن‏ 
0818-5[ صفحه 158] و الثانى فضل النبوّة» و الثالث فضل الأصالة لأنّ حواء خلق منهء فهى من فروعه؛ و الرابع أن اللّه تعالى 
أضاف خلقة آدم إلى نفسه المقدّسة مباشرة و خضه بتلكك الفضيلة من بين جميع الموجودات من الذَّره إلى الدّرة. و قيل إن 
الإتيان بكلمة ثم الَتى تفيد الإمهال و التأثر للإشارة إلى التأر فى الإيجاد لا فى الوجود فقط فإنه تعالى بعد خلق آدم خلق 
ذرّيته فى ظهره» و بعد ذلكك خلق حواء منه عليهما السّلام. و لا يخفى أن الفرق بين القولين اعتبارى كما أن الفرق بين الإيجاد و 
الوجود اعتبارى محض. و إِلَما فكلَ واحد ملازم للآخر ولا فرق بينهما إِنَا بالاضافة. نعم هناكك فرق هو أن الأوّل يقول بتأخَرها 
عنه بمرتبة واحدة و الثانى يقول بأنَ الإمهال بمرتبتين» و لعل مرادهما هو هذاء فالفرق ليس محض اعتبار و لما كان إبداع 
الأبداق وبإفاضة الزوح فيهآ:من أعظم التعم» مه غلى غيره» و بعدة أخذافئ: كر النعم الأخر فقال جل وعلاة و أَنزَلَ لكم من 
الأنعام لماه أزواع اق الائل:< القروو الشاك و البع من كك واخلامن الأصسناك الأرنعة ذكر أو أبس :ملت التمائيةة تو ايناد 
الإنزال على الإبداء و الخلق تنبيه على أن نشوء الأنعام بالنّبات و تنمية النّبات و أثمارها بالمطر ألذى هو سبب له فالتسمية من 
ناح شعي المباي :باش نميه و قير قولهاسيغانه كد أ للا علركم اليبانا فأن إنرالالمطر :فتن لتمول القطن الذي هو واعيرة 
للباس نوع البشر و لا سيما فى عصر نزول القرآن. و اللباس المأخوذ من غير القطن من الصُوف و غيره مأخوذه أيضا يؤول إلى ما 
يحتاج إلى ماء المطر كالحيوان ألذى أشرنا آنفا باحتياجه إليه. و بعضهم يقول إن وجه الإيثار هو إن الله سبحانه أرسل الأصناف 
الثمانية من الجَّهُ إلى الإسرض. فالإنزال كان بمعناه الحقيقى. ثم أخذ تعالى فى تفصيل خلق الإنسان و سائر الحيوان كالأنعام و 
أشباهه فقال: يَحلفُكُم فى بون أمْهاتكم أى بدء تكؤنكم فيها حَلقَاً بن بَعدٍ حَلقَ أى نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم عظاما ثم -قرآن- 
“لقرآن-ه ٠٠١‏ /القرآن-80 ١18-1١‏ اقرآن-4 :2١م‏ اقرآن-8/ا2 | | صفحه ]١88‏ كسوتها لحما ثم حيوانا 
سورّا فى ظلّمات نّلاث -روايت-١-75‏ ظلمة البطن. و الرّحمء و المشيمة.على هكذا فترر الإمام الباقر عليه السلام الظلمات 
الفااظة. وغ الضادق عده السام تذظلة ووذ سيك الأ خيلة له قن للك غداء و لأدقة اذى و للا المتعلات وققمة و لدف مشازةه 
فإنّه يجرى إليه من دم الحيض ما يغذوه كما يغذو الماء النبات» فلا يزال ذلكك غذاؤه حتّى إذا أكمل خلقه و استحكم بدنه و 
قوى أديمه على مباشرةٌ الهواء. و بصره على ملاقا الضّياء هاج الطلق [ أى وجع الولادة] بأمَه فأزعجه أشدّ إزعاج فأعنفه حتّى 
بولند تلك الله رفك أن الفافل لهنذه الأمو لعج و الأطوار التديحة العريبة فو الله اندي هو مالك و معد كي و شل 
أموركم لَهُ القلكك يعنى أنه هو المالكك للأشياء طرًا على الحقيقة لا إله إِنَا هُوَ كََنَى تُصرَفُونَ أى فكيف تعدلون و تنصرفون عن 
توحيده إلى الإشراكك به. -قرآن-١-78؟-قرآن-/817١-21١-قرآن-8١71‏ وقلزاو بكو نر ون لسار سن قله يدا و2 ان 
نُصرَّفُونَ أنه تعالى يشتاق و يحتاج إلى عبادة الأنام اشتياق الفقير إلى ما عند الغنى» فيدفع هذا التوهّم بقوله: -قرآن-وع-وع ٠7“‏ 
إن تَكفُرُوا قن الله عَنِىَ عدم ... الخطاب إلى أهل مكةء و قد أظهر سبحانه كمال اقتداره و غناه عن عبادتهم و توحيدهم أو 
شكرهم لنعمه, فإن آمنوا فلا ينفعه سبحانه إيمانهم و إن كفروا فلا يضرّه كفرهم, بل نفع الإيمان و ضر الكفر يرجعان إليهم لأنه 
تعالى غنىّ عن العالمين. نعم هو سبحانه لا يرضى لعباده الكفر رحمة بهم و شفقة عليهم؛ لأنه عالم بضرره لهم فهو كالوالد 
الشفيق على الولد الجاهل العاصى لأوامر والده ألذى لا ينتهى لنواهيه» و مع ذلكك فإنه لو حدث له حادث يسوؤه؛ نرى أن الوالد 














يتأذَى بأذاه و يتألّم بألمه رحمة به. فالله سبحانه كذلك بالنسبة إلى عباده الجهلة الغفلة لا يرضى بضررهم وَ إن تَشكرُوا يَرضَهُ 
لَكُم كه إذا شكروه على نعمةٌ الإيمان و سائر نعمه فهو -ق رآن-ه-/الهقرآن-ن**-ع/الاقرآن-7١178-17[‏ صفحه /ا15] 
يرضى شكرهم لهم لا له لأنه سبب لمزيد نعمهم الدنيويّة و موجب لزيادة الدرجة الأخرويّةء فمآل شكرهم يرجع إليهم لا إليه 
سبحانه لأنه غنى على الإطلاق. و طلبه الطاعة منهم و كراهته العصيان منهم لصلاحهم بالطاعة و ضررهم بالعصيان فلا تنفعه طاعة 
المطيعين و لا تضرّه معصية العاصين. ثم إِنّه تعالى يذكر عدله يوم الجزاء بقوله: وَ لا تَررٌ وازرَةُ وزرٌ أخرى أى لا تحمل حاملة 
ثقل أخرى. و حاصله: لا يؤاخذ بالذنب إِلَّا من ارتكبه و فعله. فهذا الكلام تنبيه و تخويف للعباد حتى تدرى كل نفس تكليفها و 
ما عملت و تتوجه إلى ما ترتكبه. و كذا جملة ما بعده: ثم إلى رَبُكم مرجفكم فيكم بما كنم تَعمَلُونَ بالمحاسبة و المجازاة 
إِنَهُ عَلِيمم يبذات الصّدُورٍ لا يخفى عليه سرّ و لا-علانيةٌ و لا الكثير و لا مثقال الذْرّ. -قرآن-9ع-81-قرآن-8.-1"اقرآن 
ماع وس 0 


[سورة الزمر [9"]: الآيات 8 الى 9] 


وم ىّ ما كان يَدعُوا لَه ِن قبل وَ عل لله أنداداً ليِضِل عَن سَبيله 
3 من كف ركد ليلا إنَكك من أصحاب اللَارٍ [ 8 أمّن هُوَ قاننت آناء اليل ساجداً و قائما يَحَدَرٌ الآخرَةٌ و يَرججوا رَحكِءءَ رب قل 
0 لديو يَعلْمُونَ وَ الَِّينَ لا يَعلَمُونَ إِنّما يَدَذَّ كد أُولُوا الألباب [ [4] -قرآن-١-584‏ [ صفحه 158] 8- وَ إذا مس الإنسانَ 
2و قا وك أكرما يريمن عرض وشلذة و قحا وغيرها من انرا لعن ولا الله زعاق لككنتفه مي اليد أن زاجم اليه 
بيجا وه لوجر براه كرون الامش حجان لد كيدا ل زاكر زه الى اعظاء مطارورو كفي فينيه رت دا 
كان يَدعُوا إِلَيهِ مِن قبل أى ينسى ضرّه و ابتلاءه ألذى كاد أن ينتحر فبه و يختنق به قبيل نيل هذه النعمة الى وجدها بالفعل فنسيه 
و اتسين اران ألذى كان منيبا إليه صباحا و مساء لدفع الضّر و رفعه» و رجع إلى معاصيه و عبادته الأصنام عاكفا على شركه ناسيا 
لتوحيده و جل لله أنداداً أى شركاء ليِضِل عن سَبيله قل تَمنّع يكف ٍكد قَيلا هذا أمر فى معنى الخبرء معناه أن مدة تمتعكك قليلة 
و عا قريب زائلة نُك من أصحاب الثَار .هذه الجملة نودركةو توضيد بالثان يعد قليل فى التدرة عرف ود اندها 
2 اقرآن-:90-12/ا-قرآن-ع ام م قرآن-١6ت-ا#غ-قرآن-68-87/القرآن-807-877‏ 4- أَمّن هُوَ قَانِتُ آناء اليل .. 
أى هذا المذى ذكرناه خير أم من هو دائم على الطاعة. ففى الكلام حذف و تقدير. حذف لدلالة الما طله كر المرج 3 كن 
قانت كغيره من المتكرين عن العبادة و القنوت معلوم؛ و قيل إنه يدل على قراءة القرآن و قيام الأيل آناءً اليل أى ساعاته ساجداً 
وَ قائماً يسجد تارة و يقوم أخرى يَحدَّرٌ الآخِرَةَ وَ يَرجُوا رَحمَةَ رَبّهِ أى جعل الآخرة فى جميع حالاته نصب عينيه خوفا ولا يتوقع 
فى أفعاله إلا رحمة ربّه الرحيم فهو متقآب بين الخوف و الرّجاء قل كل يَستَوى الَّذِينَ يَعلَمُونَ أن الصّ انع العالم موجود و أن 
عب ررب سنا الله علي 1لاق لقي لام يورق وذ لكك لما كد ار لوا الالياب: اك باللمرائمظ بو لكر قن الآبات 
التكويتية و الأنفسيَةُ. فليعلم أنْ ما ذكر فى تفسير الكريمة هَل يَستَوى الْذِينَ الآيةٌ هذا بعض تأويلها: -قرآن-ه-هعقرآن-". 
قر آن-1-776 قرا ن-/7-1/17اع'-قرآ ن-86ه-غ ٠‏ #قرآن-287- ١‏ الا-قرآن-/0-1/17ه/اق رآ ن-887-88 فعن الباقر 
عليه السلام فى أقوله عبالن: آنا الليل ساجداً و قائِماً قال: يعنى صلاه -روايت-18-ادامه دارد [ صفحه 159] اللّيل -روايت-از 
قبل-8» و عنه [ع]: نحن الذي يعلمون, و عدوّنا الذين لا يعلمون» و شيعتنا أولو الألباب. -روايت-١1١-41‏ و عن الصّادق قريب 


من هذا ألذى ذكرناه. 
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ل ا ل يا ل سوا و ا 

١‏ ]قل إِنّى أمرت أن ع ف الله خرصا لد لكين [14] وَ أَمِرت لأن أكون أَوَلَ المُسلِمِينَ [ ]١1١[‏ ]قل إِنَى أخاف إن عَصِيت وَبَى 
بارا [1] ] قل الله ع تخربا لذو [16] راقبا -0ع؟ فَاعيْدُوا ما يدهم من دُونه قل إن الخايترين القيد 

حَسِددوا مهم و أهليهم يوم القِيامَةِ ألا ذلكك هُوَ الحسرانٌ المُِينْ [ [16] ]| لَّهُم من فوقِهم ظََلَ مِن الَارٍ وَ من تحتهم ظَلَل ذلك 
يُحَوّف اللَّهُ به عِبِادَهُ يا عِبادٍ كَانُقُون [1] 1 50 دقل اغا الدين اعثرا الثرا ريك . ومظاهه أو يعنارة أخرق 
بتحصيل مراضيه و اجتناب معاصيه. و أوّل مرتبة التقوى هو الإتيان بالواجبات و اجتناب المحرّمات. و أما الإتيان بالمستحبات و 
رع ري سر يا ريات ار مر يع ار رار ف ارك ا امسر 
أَحسَنُوا كما هو الظاهر أو -قرآن-غ-؟غقرآن-728-ه ١ق‏ رآن-08م#_ماع مقر آن-787-50/8[ صفحه ]١0١‏ حَسَنَةٌ فعلى الأول 
الحسنة أعم من حسنة الدنيا و الآخرة. و على الثانى اختصاصها ظاهرا بالدنيوتّة. و الحسنة الدنيويّةُ كالصحة و العافية و الذكر 
الجميلء و الأخروترة كالخلود فى الجنة و النعم الّتى لا زوال لها و لا نقصان. -قرآن-١-4‏ و تنكير الحسنة للتكبر أو للتعظيم وَ 
8 الأّه واسدَعَةٌ أى فمن تعسّدر عليه العمل بوظائفه المقرّرة فى دينه من تحصيل التقوى أو الإحسان الدنيوئ و الأسخروئ و 
غيرهما من التكاليف فليهاجر من وطنه سواء كان مكة أو غيرها إلى البلاد الّتى يكون فيها سعة للعمل بالوظيفة و الفرار مما لا 
يطاق من ستن الأنبياء إنّما وف الصَابِرُونَ أَجِرَهُم غير يصياتت أى الدين يفارقون أوطانهم و أرحامهم و عشيرتهم و أصدقاءهم و 
يصبرون على مشاق الأممور الَتى يواجهونها فى بلاد الغربة و كل ذلكك للمحافظة على دينهم» فإن الله تعالى يعطيهم أجرا كثيرا 
فى الآخرة. لا يحصيه أحد ولا يعدّه العادّون» أى أجرا لا يهتدى إليه حساب الحاسبين. و -قرآن-8-7”8م-قرآن-70:0-/8017 فى 
العياشى عن الصّادق عليه الّلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: إذا نشرت الدّواوين و نصبت الموازين لم ينصب لأهل 
البلاء ميزان» و لم ينشر لهم ديوان» ثم تلا هذه الآيةُ. -روايت-١٠٠-775‏ و فى الكافى عنه عليه السلام: إذا كان يوم القيامة يقوم 
عنق من النّاس فيأتون باب الجِنّهُ فيضربونه؛ فيقال لهم: من أنتم فيقولون نحن أهل الصّبرء فيقال لهم على ما صبرتم! فيقولون كنا 
نصبر على طاعة الله و نصبر عن معاصى الله فيقول الله عزّ و جل: صدقوا أدخلوهم الجنّة؛ و هو قول الله عزّ و جل: إِنّما يُوَفَى 
الصَابرُونَ: الآية -روايت-85-8" و فى الأثر: إنه يوم القيامة يؤمر الغزاة بدخول الجِنَّهُء فإذا وصلوا إلى باب الجنّهُ يرون جماعة 
جالسين فى أعلى غرف الجنْهُ فينادون: ربّنا نحن أيتمنا أولادناء و أرملنا نساءنا و فدينا أنفسنا فى سبيل دينكك و طاعة نيتكك و 
أوصيائه عليهم السَّلام؛ لم أدخلت هؤلاء قبلنا جنّتكك و أعطيتهم أعلى درجاتها. فيجيبهم بأن هؤلاء قراء أَمَهُ محمّد صلَى الله عليه 
و آله و مبتلوها الَذين صبروا فى البأساء و الضّراء و البلايا و الحوادث التى توججهت إليهم فى -روايت-١١-ادامه‏ دارد [ صفحه 
]١‏ سبيل دينهم و حفظ إيمانهم. أنتم فى مدَّهُ حياتكم شربتم شربةٌ الشهادةُ مره واحدة. لكنّهم كانوا يقتلون بسهام البلايا و 
سيوف الحوادث و المحن فى سبيل ربّهم كل يوم مرات عديدةٌ و يصبرون و لا يشتكون. فأنتم لستم فى درجاتهم و رتبهم 
العالية. -روايت-از قبل-7107 .. فهنيئا لهم ثم هنيئا. و نقل أن كفار مككة قالوا للنبى: لم جئت بدين غير دينناء فاقتد بأشراف 
قومكك و آبائنا الأوَّلين و كن على طريقتهم و خل البدعة و دينكك الجديد حتّّى تستريح من تلكك الغصص و الشّدائد و الآلام 
شولك الك الكريدة القالة لوحتل إلى امرت أذ أعدة اللتاب فل واخترى لوول الجيلة و لسر كين من لهل نكذة إن 
التق حفث دمن الذي لب عن عند تقيض فل مو دين اللد اتا جاتور نيلف إلى الى جمويا آنا أزال العامد ينو 
السليد الاتسال تكله له الذي أ فادهاو ل أخرك عحه مروت سراد غالمة له دونه شى د عرهدا له الاين العق 2 مرت 


أن أكرة أول الما أى د ا لاتيم أن الله 0 ار 00 أراضما إدسو 
50 ل تعالى 00000 -قرآن-١١-لاهقرآن-894١#1-1ا-قرآن-8‏ :08-5 قرآن 
لع عر 17 قل إِنَى أخاف إن عَصَيِت رَبّى عَذَاب يوم عَظِيمٍ ... أى بتركك الأوامر و الإخلاص فى العبادة و أخشى عذاب يوم 
عظيم. ثم أمره تعالى بأن يخبر المشركين بانقياده لأوامره ربّه و اشتغاله بالإخلاص الكامل فى عبادة اللّه تعالى» كى يقطع رجاء 
المشرك وحم الجاتدون عن رغبة البي | ص] فى دينهم و يتيقنوا إعراضه عن مذاهبهم الباطلةُ فقال سبحانه: عقر انودع 
؟٠‏ و ١15‏ قل الله أَعيِدُ مُخلِصاً لَه دِينى ... أى أخضع لرتى فى حال أننى أثّهِ دينى و أطهره عن شوب الّدرك و لوث اليا و 
لا أعبد سواه. ثم -قرآن-١١-89[‏ صفحه 7] بعد ذلك هدّد المشركين و خوّفهم من تركهم الإخلاص و بقائهم على شركهم 
عنهم و التبلطة عليهم. ثم أكد هذا المعنى بقوله سبحانه: قل إِنَ الخابترينَ أى العائدين بالخسران فى الحقيقة هم الَِّينَ حَسِرُوا 
أشع هم بإدخالهنا الناز و الغنذاب والخاسرين ن أهليهم لعدم انتفاعهم بهم سواء كانوا معهم أو فى الجنَّهُ ... و قيل إنّ أهلهم هم 
الحور العين الّتى كانت معدّهُ لهم فى الجنةُ لو آمنوا و دخلوها يوم القِيامَدٌ أى يوم الجزاء و المكافاة ألا ذلكك هُوَ الحُسرانٌ المبِين 
بيان لتفظيع لحالهم و تقطيع لرجائهم. -قرآن-5١-29١-قرآن-11-1788"اقرآن-9-188قرآن-11-810-قرآن-/57‏ 
اقرآن-9ه-١اعقرآن-٠ع2-/لاع‏ لَهُم مِن فُوقهم ظَلَلَّ مِنَ الذار ... جمع ظَلَهُ و هى هاهنا الغطاء و التدتار» و لعله 
كنايةٌ عن النيران التى أحاطت بهم كالسرادقات و الخيام و التشبيه بلحاظ الإحاطة من تمام الجهات و الظلمُ الحاصلة؛ حيث إن 
نار الجحيم ليست كنار الدنيا لأنها فى ذاتها مظلمةٌ نعوذ بالله منها وّ من تَحتهم ظَللَ أى أطباق. قيل و هى ظلل لآخرين ممن 
تحتهم. و قيل إن المراد ظَلَملٌّ الثانية هو الفرش و المهد منها ذلكك يُحَوّف اللَهُ به عِبِادَهٌ أى ذلك العذاب لتخويف الله سبحانه 
العباد ليجتنبوا ما يوجبه يا عِبادٍ فَانَّون أى لا تتعرّضوا لما يوجب سخطى فقد أنذرتكم و ألزمتكم الحجة. و نقل أنه فى عصر 
الجاهلية لما أسلم زيد بن عمر بن النفيل و سلمان الفارسى و أبو ذر الغفارى و قالوا لا إله إلا الله و اشتهر إيمانهم باللّه و 
بوحدائيته نزل فيهم قوله الآنى: -قرآن-#-"٠ه-قرآن-١#0-71قرآن-١٠١5-/11١ع-قرآن-917-581عقرآن-0/8-088‏ 


[سورة الزمر [8"]: الآيات ١/‏ الى ١"؟]‏ 


الت توا الطاغوت أن يدوه وناو إلى الله لهم البشرى قَبِْر جبادٍ 019 اين يَستَمِعُونَ القَول فِتَبعُونَ أحقله أولئَ 
ا و أوليكك فم أولوا الألباب [14] أ قمن عق عليه كلترةٌ العذاب أ فأنت تند من فى النارٍ | [19 ] لكن الِّينَ انَقَو 
رز هم لَهُم عر من قوقها عر مي تجرى ين تحيها الأنهاز وَعدّ الله لا يَخِلِف الله الميعاد [ ؟ ألم تر أن الله أَنّلَ من الشماء 
ملكتي فى الأرضي خوج به دا أو فج كا مصفوا قب لاف ذلكة كذ كرى أو 
الألباب [01] شقر] قد 1[ صفح ١6#‏ ] و2213 الديد لكوأ الطاغوت ... أى الأوقان و الشباطيد 0 يَعبَدّوها 3 أنائوا 
إل الله أى رجعوا إليه سبحانه و أقبلوا بكامل وجودهم إليه و أعرضوا عمّا سواه لَهُم البشرى أى الشرور و البشارةٌ بالثواب إما 
جو لحناة بواسطة الت فراء المقرّبين و الررّسل المكرّمين و إِمّْا وقت الوفاة بقول الملائكة. أو بعد الممات بالخطاب الإلهى 
بدخول الجنان و مغفرةٌ الآثام. -قرآن-١١-1هقرآن-5-80؟١-قرآن-18-700١1‏ وعن الصّادق عليه السلام» قال: أنتم هم» و من 


أطاع جبارا فقد عبده -روايت-88-80 قَبشّر عِبادٍ الَِّينَ يَسِتَمِعُونَ القَولَ الظاهر أن المراد بالموصول هم الْمذين اجتنبوا و أنابوا و 




















أمثالهم» أى هم الّذين ضما هذه الخصلة إلى تلك لا أن يراد , بهم الأعم فان وضع الظاهر مقام الضمير يقتضى الخصوصية؛ و لا 
سما إذا أضيف الظاهر إلى ضمير يدل على الاختصاص كما فيما نحن فيه» حيث إن إضافة العباد إلى ياء المتكلم يدلنا على أن 
المراد بهم عباد مخصوصون. و ليسوا فى المقام إلا الذين اجتنبوا الطاغوت و أنابوا إلى ربّهم. -قرآن-١-54‏ [ صفحه ]١88‏ و 
حذف الياء لدلالة الكسرة عليها فى هذه الآيةُ و ما قبلها. و نتيجة الكلام إن قوله تعالى الَِّينَ يَستَمِعُونَ القَول قتعُونَ أحسَئَه أريد 
به الخاص لا العام بقرائن متعدّدةُ منها ما ذكر و منها الآيات التالية كما لا تخفى دلالتها و المراد [بالقول] هو ألذى يكون أقرب 
إلى الحق و الصّواب» لا المطلق» بقرينة قوله فَيتعُونَ أَحمدمَهُ فلا بد أن يكون المراد هو القول الحتى ألذى يتصوّر فيه الحسن و 
الأحسن. و أما فى غيره مما لا يكون فيه حسن فكيف يتصوّر فيه الأحسن! اللهم إِنَا أن نقول بانسلاخ الأحسن عن معناه المصطلح 
و نقول إن معناه الحسنء و حينئذ يمكن حمل القول على الأعم و هو خلاف الظاهر و الذهاب إليه بلا قرينة خلافء ولا سيّما 
إذا كانت القرينة على ما هو الظاهر. و الحاصل أن المعنى هو اتّباع الأحسن كما أن القصاص حسن لأنه حق و لكن العفو أفضل 
كما قال سبحانه وَ أن تَعهُوا أرب للتّقوى و [إن الصدقةٌ فيها فضل لكن المخفى منها أفضل من علانيتها] قال تعالى: وَ إن تُحْمُوها 
ولوتزقا سر توعد كوا مدو الأر تجاه استزين و الاتحسانة عجتو والراندين احدريدى مكنذا والدالض مز القند هد 
لين أحسن الأقوال و أشار سبحانه إليهم بقوله: أوليكك الَّذِينَ هَداهُمَ اللَّهُ إلى طريق الصواب الّتى توجب وصولهم الى حسن 
المآب وَأُولك هم ا الألباب أصحاب العقول السّلميمة من شوائب الأوهام الفاسدة و التخيّلات الباطلة. ثم أنه تعالى على 
بدا ليود يقول: قرآن 0 ”2 قرآن-هع*-1و*قرآن-94:00-١٠45-قرآن-77١87-1١٠1-قرآن-1777-:1717-قرآن‏ 
ا#م)_باعم1 ١4‏ أ قَمَن عق عَلَيه كلم التوذاب د أفهل لدف بوي عله كلمة الذانة و هوف املآن ضهكم انآ لآية أَكَأُنتَ 
تيه ف قن لوهذ إبكار وااسجهاء لالقاذم وم داسوات الشرظ وكرت البددة لتكرير الإنكار لانقاذ من حق عليه العذاب» و 
حق من ثبت و لزم عليه العذاب بالّرعى فى دعائه إلى الإيمان. و فيها دلاله على أن من حكم عليه بالعذاب -قرآن-88-8- 
قرآن-11-/١-قرآن-18-188‏ [ صفحه 180] فهذا كالواقع فيه لامتناع الخلف فيه. -٠١‏ لكن الي انوأ رَبَهُم ... أى عملوا 
بالواجبات و تجنبوا المحرّمات و تركوها 00 إلى ربّهم و لأجله تعالى لهم عرف مِن قوقها غرف أى أرفع من الأولى, و التدكير 
للتعظيم ميته أى بكيفتٍة تجرى مِن 7 ده انيار لذن طوس اقرف و التسور ان القمدروو اكاك او المياء فرتعت 1اقاء 
النفس و أشهى للقلبء وقد بنيت هكذا. -قرآن-*-ععقرآن-ع"١-1/ا١-قرآن-774-719-قرآن-71/2-758‏ وَعَدَ الأنه أى 
ووو رضي نمطت يح فيداو كلت الل السيا لا ون وعد وية وكوة فا لوقن العيت الو ين 
المذكورة. ثم أنه تعالى لما قدم الدعر إلى الريحية ف لات السَابِقَهُ عمّبها بذكر الدّلائل على الخالق و قدرته فقال تعالى: - 
قرآن-١-8١-قرآن-8ه-ه8 7١‏ لوق أن الله انول وى القماء فافن: . الخطاب للنبى صلَى الله عليه و آله لكن المراد هو جميع 

المكلفين. و الاستفهام للتقرير» يعنى ترون بلا شكك ولا-ريب أنه هو تعالى ألذى اقل التطروس) الفبينان د لك 8 
الأرض أى فأدخله عيونا و قنوات و مسالكك و مجارى كالعروق فى الأجساد تم بُخْرِجُ به زعا مُخْتَلِفا وان و المراد هل هو 
ألوان نفس الزرع من خضرة و حمرة و صفرة و بياضء أو ألوان ثمره بما ذكر! و الظاهر الأول هو المراد. و يحتمل أن المراد 
بالأللوان هو الأصناف لأنن اللون بطلق على الضّرنق» و الأصناف مختلفات فى اللون كما تشاهدها فى الحبوب :و القمراث من 
الفواكه و غيرهاء و ربّما فى نوع واحد فى أرض واحدة يُسقى بماءٍ واحِدٍ و الشمس واحدة و القمر كذلكك و جميع الم انارق 
الأسباب فى ذلكك النوع الواحد سواءء و مع هذا يشاهد أفراد هذا النوع على اختلاف فى اللون» فكيف بأصنافه و أجناسه. سبحان 
القادر الخبير الحكيم يخلق الأشياء بقدرته طبق حكمته. و يكشف إنزاله الماء من المّد حاب الى :يرى كالتكان أو الهواء العلل 
كان نقد كر قرآن-8-/السق رآن-94-17017اقرآن-٠82-١٠عقرآن-1/70-780[‏ صفحه 08 ]١‏ الإنسان فى تكون 














هذا الماء فى الحاب و فى حمل الدّرحاب الماء مع أنه جسم ثقيل و الهواء جسم خفيفء و كيف ينزل الماء من السد حاب مِرّهْ 
بشدّة و أخرى بلين و خقّة بحيث لا يدرك إِلَا بالنظر الحادة و من أين جاء هذا ال حاب و ما هى حقيقته» و كيف وجد الماء فى 
الس حاب» و من الموجد للماء فيه فهل يتصور هذا إلا بقدرة قادر حكيم كان وراء عالم الطبع و الطبيعة! . .. فسبحان من هو الإله 
الوالخف الأحة الدق لل كن لذ كوا أسد 1 كيت ققراة قعيدةوا 3 يلهلا قظاماً أ بيس أنه بعل خط ركه وتشناره ور المارة :و 
انتهاء كمال رشده بنضج ثمره جاز أن ينفصل عن منابته» و إن لم تتفرّق اجزاؤه فحينئذ يصير مصفرًا و أجزاؤه و إن لم تتفرق 
كأنّها تنهيأ لأن تتفرّق» ثم يصير حطاما أى مكتدرا فتاتا إِنَّ فى ذلك لََذِكرى أى لتذكير بآياته لأ من شاهد هذه الأحوال فى 
النباتات علم أن أحوال الإنسان و سائر الحيوانات كذلك,ء و أنه و إن طال عمره فلا بد له من الانتهاء إلى أن يصير منحطم 
الأجزاء» و مشاهدة تلكك الأحوال لا بد أن تجرٌ تأثرا و تحّدرا شديدا فتوجب النّفْرةٌ من الدنيا الفانية و الرغبة بالداو الآخرة الباقية» 
فهذا بلا شكد من نعم اللّه سبحانه على عباده و أكثرهم غافلون كأنهم لا يرون ولا يدذكرون لأنه لا يشذكر وى الألباب ولا 
تكون تلكك الآيات ذكرى إلا لأرباب العقول الصّحيحةٌ الشليمة. -قرآن-غ/اع-/ال#هقرآن-1/91- ١‏ /ال-قرآ ن-1799-11717/94 


[سورة الزمر [4"]: الآيات 7١‏ الى 2؟] 


فم َرَحَ الله درَهُ للإسلام فَهُوَ على نُورٍ ين رَبَه قَوَِلٌ للقايتية فلوبّهُم ين ذكر الله أوليتكك فى مه لال بين [؟5] اللَهُ نَرّلَ 
أَحمن الحديث كنبا تشابهاً تنانى تققَورٌ نه وه اين حون رُم م تين لوهم وَكلوبُم إلى ذكر الله ذلك ُدَى الله 
يهدِى به من يشاءٌ وَ من بُضلل اللَهُ قم لَهُ من هادٍ [78] أ من بَتّقَى بوَجهه سُوءَ العذاب يوم القِيامَة وَ قيل لِلظَالِمِينَ ذُوقُوا ما كسم 
تكييون [8] كذى الذيد ٍ قيلهم فَأَتَاهُم الوذاب من كيت لا يَشْعْرُونَ ]١0[‏ ادي الل الحو فى العوة لدف و داف 
الآآخرَة أكبد لو كانُوا يَعلَمُونَ [12] -قرآن-١187-1[‏ صفحه /101] )ا َمَن شَرَحَ الله صَدرَهُ للإسلام ... أى ألذى له الأهلية و 
الاستعداد لإفاضة الألطاف إليه و استفاضته من المفيض المطلق على وجه ينشرح صدره لقبول الإسلام و الإيمان: هل هذا كمن 
ليس له القابة لأسن يفاض عليه من المواهب التى تنوّر القلوب و تنشرح الضّ دور لقبول الإيمانء و فى النتيجة يقع فى مضيق 
الكفر و فى وادى الجحد و يكون مصيره إلى جهنّم و بئس المصير. أما انشراح الصَّدر فيتصوّر أن يكون بأمور ثلاثة: الأول: - 
قرآن-86-2 بقوة الأدلّة التى نصبها الله تعالى» و هذا يختص به العلماء. و الثانى: بالالطاف الّتى تتجدّد له حالا بعد حال كما قال 
سبحانه وَ الّذِينَ اهمّدَوا زادهم مد و الثالث بتوكيد الأدلّة و حل المَّبِههُ و إلقاء الخواطر. و قد قال القمى: نزلت فى أمير 
المؤمنين عليه الّلام. و قال العامة نزلت فى على و الحمزة فَهُوَ عَلى نور مِن رَبّه أى على يقين و هداية و الخبر محذوف أى 
كمن طبع على قلبه» و ما بعدها فى أبى لهب و ولده قُوَيلَ للقَاسِيةُ قُلوبهُم من ذكر الله أى من تركث ذكره سبحانه أو من أجل 
ذكره تعالى» و هى كلمة التوحيد. أى كلما ذكرت عندهم هذه الكلمهُ ضاقت قلوبهم -قرآن-8ع-6١٠-قرآن-/199-7817-قرآن-‏ 
:-807؟ [ صفحه 188] و زادت القساوة فيها كقوله تعالى قَزادّتهُم رجساً إِلَى رجيةهم فلم يتَعظوا بالترغيبات و لم يتزجروا 
بالترهيبات أولتتك فى ضّ لال مين على وجه لا يستر ولا يخفى ضلالهم و ععدولهم عن الحق على أحد. و -قرآن-90ع/ 
اذاة قاس إلى سمه الخدرى عق وعبول] للحا االمستوير ال الداقا ل الطار اكدرا يك كارن رق ايا انمق 
أمتى لأن اللّه تعالى وضع الرحمة فى قلوبهم؛ و لا تطلبوها من ذوى القلوب القاسية لأنه جل و علا جعل الغضب و الخشونة فى 
قلوبهم. عروائت الج درل أنه الضري» ... أى القرآن فى ابتدائه تعالى باسمه العظيم, و إسناد الجملة الفعلية إليه 
تأكيد فى استناد القرآن إليه سبحانه» و تعظيم و تفخيم لشأن القراذو اسشهاه على أن أسلوت القرآن احسق الآساليتة و أنه 





من حيث البلاغة أحسن البلغاء و فيها تنبيه على أن القرآن نزل من عنده لا كما توهّمه البعض. و فيها أيضا إشعار على أنّه وحى 
إلهى و معجزة باقية لخاتم الأنبياء و اشتماله على جميع ما يحتاج إليه البشر فى أدوار حياتهم و على إثبات صانع العالم و أدلَةُ 
التوحيد و حججه., كما أنه جامع لجميع الأحكام الشرعيةٌ و غيرها من المواعظ و الأخلاقيات و الترغيبات و الترهيبات ... و هذه 
المذكورات التى هى رشحة من رشحاته الّتى لا يحصيها العدّ موجبة لأن يعبر عنه [بأحسن الحديث] و كم و كم من أسرار 
موجبة لأحسنيته و كانت مخفيَةُ علينا و مستورة عنّا كتاباً مُتَسابهاً أى يشبه بعضه بعضا فى الإعجاز و فى جميع ما ذكرناه آنفا فى 
وجه الأحستية أو فى بعضها. فالمراد بالتشابه هو التشابه فى هذه الأمور ممثانى هذه صفة أخرى للكتاب أى يثنّى فيه القول و يتكرّر 
و الفائدة فى التكرار و التثنية لآن النفوس تنفر عن الْنّصح و الوعظ ما لم يكرّر عليها عودا بعد بدء و لم يرسّخ فيها و لم تتعوّد, ألا 
ترى قوله تعالى وَ لمّد ضَربنا لئاس فِى هذا القرآن مِن كل مَثَّل لَعَلِهُم يَتَذْكرُونَ فتكثير الأمثلة و تكرير القصص و توجيه -قرآن- 
ع-ءع'قرآن-47-888قرآن-94١١8-1١٠-قرآن-11/7-117178‏ [ صفحه 89 1] الّنْاس إلى التوحيد تكرر لأن فى ذلكك فوائد 
كثيرة و منافع عديدة للعباد منها تنبيه الخلق و تعويدهم إلى ما فيه الخير تَقَّمِوٌ مِنه مجَلودٌ الَّذِينَ يَحْشَّونَ رَبَّهُم أى ترتعد خوفا من 
وعيده؛ و هو مثل فى شْدَّهُ الخوف. و -قرآن-1417-11 فى المجمع عن النبى صلَى الله عليه و آله قال: إذا اقشعرٌ جلد العبد من 
خشية الله تتحات عنه ذنوبه كما يتحات عن الشّجر اليابسة ورقها -روايت-180-20 ثم تَلِينَ جُلْودُهُم وَ فُلُوبُهُم إلى ذكر الله أى 
بعد الارتعاش و ارتعاد القلوب حين قراءة آيات الوعيد عليهم أو قراءتهم بأنفسهم تلكك الآيات» تطمئن قلوبهم إلى ذكر الله إذا 
استمعوا آيات الرحمة و المغفرةٌ فتلين بعد الخوف الشديد ألذى سبب اضطرابها بتلكك الأذكار و الآبات و كذلكك الأبدان, فإذا 
اطمأن القلب يطمئن البدن بعد الترلزل و القشعريرة. و أمّرا وجه الاستناد إلى الجلود دون الأبدان مع أن الظاهر أن المراد هو 
الأبدان» فلعلها لما كانت الجلود هى المرئية فى بدء النظر فمن هذا الوجه آثرها عليها. ذلكك مُرِدَى الله يَهدِى به من يَسْاءٌ أى 
الكتاب المنزل هاد إلى اللّه تعالى بما فيه من نصب أَدَلهُ التوحيد و البراهين الواضحة و الحجج الساطعة لإثبات الصانع للعالم و 
هدايته. و الرّسل و سائر الهداةً منوط أمرهم و منحصر بمشيئة الله و إرادته تعالى أى بمن يشاء من عباده. و يحتمل أن يكون 
المقصوى فى كو الكتاب هدئ الله أى بواسطة دوعاته بو هدائه كما بقال فلاخ مم دغاة قلات ولو كانث الشحة والحدة إلا أن 
ظاهر اللفظ ساعد على هذا المعتى الأخير و لا سعما بقريئة قوله تعالى تهدى به من يشاء أى أن الكداب من وسائل هداية الله 
لعباده كما أن الأنبباء و الإسل كذلك و من يتضيل الله قما لَه من هاد أى ألذئ يخلى بينه وبين نفسة و يتركك أمره إليه و 
باختياره و يخذله فما لَه من هادٍ يخرجه من ضلالته. -قرآن-١-#7-قرآن-/1ه-١٠#7-قرآن-178١-18:0١-قرآن-:188-178١1-‏ 
قرآن-28١1788-1‏ 78- أ فَُمَن يَتَّقَى بوَجهه سروءَ الوذاب بد أ بأ عق ينوه إلى عقدقاف تر عن فيه الا موحي كرة 
العَذاب شدّته يوم القِيامَةِ -قرآن-ع-ءهقرآن-194١-88١-قرآن-129-187‏ [ صفحه 120] يوم الحشر الأ-كبر» ليس كمن أمن 
من العذاب وَّ قِيل لِلظَالِمِينَ ذوقوا ما كنّّم تكبدبونَ من أعمالكم السيئة و أقوالكم الموجبة للكفر فذوقوا وبالها أو نفسها بناء على 
تجسشهم الأعمال. -قرآن-/80-؟١٠‏ 70 و 18 كدب الَّذِينَ ون قَبلِهِم ... أى قبل كفرة مكة و مشركى قريش قَأََاهُم العذاب من 
حيث لا يَشْعْرُونَ يعنى من جهة لا تخطر ببالهم كَأَذاقَهُمَ اللَهُ الخزى أى الذَّل كالمسخ و القتل و الخسف و الإجلاء عن أوطانهم 
فى الحياة الدَّنيا كان هذا جزاؤهم فيها وَ لَعَذَابْ الآخِرَة أكبرٌ أى أعظم و أدوم لو كانُوا يَعلَمُونَ لو كانوا من أهل النظر و المعرفة 
و الاعتبار حتى يجتنبوا عنه بإسلامهم. -قرآن-١١-59-قرآآن-76-82١-قرآن-28١-98‏ حفر آن-217 110-51 قرآن-* 81 


قرآن-نغ"-/ا/؟ 


[سورة الزمر [4"]: الآيات /!7 الى ]"١‏ 











وَلقَّد ضَرَبنا لئاس فى هذًا القُرآن من كل مَل لَعَلَهُم يتذَكَرُونَ [11] قرآنا عَرَيًا عير ذى عِوَج لَعَلّهُم يَنَقُونَ لسر 
ا نا م رسسه الاستمي رد رن 
ل الك يوم القناة عند وتكو ضفرن 817 قرآن-١-71/800‏ وَ قد ضَرَبنا لِلنّاس فِى هدًا القُرآن من كل مكل ... 
شرا او اس لتر رو اك ال 
قرآن-*-هلالقرآن-0-117/8١7‏ [ صفحه -18]١‏ قُرآناً عَرَبئًا غَيرَ ذى عِوَج ... قرآنا حال م ؤىدة لهنذاامن فج #اتجادنن زيل 
ال ا ا 0 
لَه كنوه لكوة هنذا القزان على مقة الاستقامة و الموضابة إلى ,انحن يلاعو جاح فهو لقدميل عن النعن إلى الباطل لأن 
يجتنبوا الكفر و الطغيان و يأتوا بما فيه إرضاء الله تعالى و طاعته. ثم يأتى سبحانه بمثل لعبدة الأصنام و أهل التوحيد فيقول عر 
من قاقل: عقرن- لزع تزكندء اع #النوران- #ونن؟ ولام ون الله مكلا ذا فيه شركاء ...هذا نكل جاء به .سبحانة 
للمشركين الّذين يعبدون الآلهة المتعدّدة فحالهم كحال رجل قد اشتركك فيه شرَكاءٌ مُتَشْاكسُونَ أى موال كثيرون و هم شركاء 
فى ملكيته و بينهم تنازع و اختلا.ئ كثير يتجاذبونه و يتداولونه فى مهامّهم المختلفة» » فهذا المولى يأمره و الآخر ينهاه و الرجل 
متحير فى أمره» و إذا احتاج العبد لأ-مر من أموره فكل واحد يردّه إلى الآخر فهو لا يعرف أيهم أولى بأن يطلب رضاه و أيهم 
أولى بأن يقوم بحوائجه حتى يأتى إليه و يطلبها منه» فهو لهذا التّربب فى عذاب دائم ما دامت حياته» و فى تعب شديد. و 
الشكس سوء الخلق و التّباغض. و كذلكك المشرك متحير فى الآلهة فأيّهم أولى بأن يعتكف بخدمته و يقيم بعبادته و طاعته و 
أنهم أولى بأن يعتمد بربوبيته و يعتقد بآلهيته و من أيهم يطلب إنجاح طلبته و قضاء حاجته و لأى منهم يتوجه؛ فلا يرى أثرا من 
نجح طلبه فيتصوّر أنه قصّر فى الخدمة و لذا لا يعتنى به فلا زال متحرا فى أمر رزقه و معاده و معاشه» بخلاف الموخد و رَجنا 
سَلْماً ِرَجُل أى خالصا له و يخدمه على سبيل الإخلاصء و ذلك المخدوم يعينه على مهمناته الدنيويّة و الأخروية بلا أى مسامحة 
ف أبورة «العف عي قر زه رديه كر فى لامع ندا كن مركي امام الال عر الكل فص تررك ده 
التوحيد. ثم قال سبحانه: هّلى يَستويان مَتَا أى لا قرآن-2-لافقرآن-28 ١ 2م-1٠١6:-نآرق- 1941-١‏ القرآن-127-ل/ام؟١‏ [ 
صفحه 191] يستويان. و الاستفهام للإنكار: إذ رضا الواحد ممكن و رضا الجماعة المختلفة ممتتع عادة التحمدٌ لله المستحق 
للحمد و الثناء» و هو اللّه حيث إنه ضرب المثل ألذى ألزم العباد الحبجة و ليس له شريكك فى ذاته. و هو المنعم الحقيقى. و قيل: 
الخبر بمعنى الأمرء أى احمدوا الله على نعمه الّتى لا تحصى. و منها تلكك الأمثال فى كتابه فإنه بها يهتدى المهتدون و تتم الحبجة 
على المشركين و الجاحدين بَل أَكثَرْهُم لا يَعلَمُونَ حقيقة نعمة التوحيدء و لفرط الجهالة يشركون به و يجعلون له شركاء من 
الملائكة البشوو لجماه و نفل بان كتارومكة كائوا يتولوة اع يهن ريك المنوك أ لترفبا لطر عوك ودود سنت شاريج 
ا إنك ميّت. قرآن-18"١٠١-قرآن-١ا”#ع_اععقرآن-8‏ :الا ” و١"‏ إِنكك ميت ميت وَ إِنَهُم 
:... أى كلكم فى صراط الموت و الفناء و ترقب الفانى لموت فان مثلهء و شماتته به لا معنى لهاء حيث إن الراجى لموت 
سيق اك سد علج اد رف ا سس ا 
رسالات ربك و أنهم كدّبواء و يعنذرون بما لا يجدى نحو قولهم إن أَطعنا سادنا و كبراءنا فض فُونًا ابيا و قولهم إِناوَ نا 
نعل اوسيل ميزه دقوي كيين عستيو كنار اد اعم قن قن مرو نيط ب ان و عرد ااقاك ابن نعلي 
هذه الخصومة , بين أهل القبلة» و قال أبو سعيد الخدرى فى هذه الآيهُ كنا نقول ربّنا واحد و نينا واحد و ديننا واحد فما هذه 
الخصومة! فلما كان يوم صفْين و شدّ بعضنا على بعض بالسّديوف قلنا نعم هو هذا. و قال إبن عباس: الاختصام بين المهتدين و 
الضّ الين و الضّ ادقين و الكاذبين. و قال القممى يعنى أمير المؤمنين عليه السلام و من غصبه حقّه. -قرآن-١١-/اه-قرآن-17؟؟‏ 
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من أَظلَمٌ ِمّن كدب عَلَّى الله كاد العدل روجاء لعز ناجيت عزون لاكاري [115177ذى عا بالشلاق واف » 
أوليتكث هم المَقُون | زعم لَهُم ما يَشْاوْنَ عند رَبّهِم ذلك ججزاء المُحيةنين زعم] ليكفر الله عَنهُم أسواً اذى عَمِنُّوا وَ بَحزِيهُم 
جرهم ببأحمن الَّذِى كانوا يَعمَلُونَ [ [هما| ]ليس الله بكاف عَبِدَهُ وَ يحَوفُونَكك بِالِينَ ين دونه وَ من يُضلل الله ماله ين هادٍ 
[ع"] -قرآن-261-1 وَمَن يَهِدٍ الله قما لَهُ من مُضِاءٌ أ ليس اللَهُ بعرير ذى انتقام [/89] قرآن-١-ع4و‏ ام من أَظلَمْ مِمّن كَذّبّ 
هته الكريسة يحتمئل أن تكوث مؤتودة للقول بآن الاختصام فى الآبنة التى قبلها بين الضنادقين:والكاقرين ذإ الآبانة الشسريقة 
يفسر بعضها بعضا. و على كل حال إِنّه تعالى يبن فى هذه الكريمة نوعا آخر من قبائح أفعال المشركين و هو أنهم أثبتوا له 
تعالى ولدا و شركاء. -قرآن-8-١8‏ و الاستفهام إنكارى» أى لا أحد أظلم ممّن كذّب عَلَى الله بنسبة الولد و الشريكك إليه وَ 
ديأ بلاق الى القز اله | نايناءة نوق كاد اواكزرم راز فيه يعت بها حادب وسول الله مق الح وو بولابنة أمير الوومتين طايه 
ايلام فالله تعالى أردف تكذيبهم بالوعيد و التهديد بقوله: -قرآن-/اه- الاقرآآن-١٠178-1-قرآن-9١1-:80١‏ ا امسر اق 
جَهَنّمَ مثوى لِلكافِرينَ أى مقاما و مستقّرا لهم فى جهنّم و بئس المصير و المأوى. -قرآن-١-/؟‏ [ صفحه 18] 7# و الى جاءً 
بالصّدق ... أى أتى بالقرآن فإن القرآن كلام إلهىَ نزل على محمد صلَى الله عليه و آله و تمامه صدق و حق جاء النبى به وَ 
, دَق به أى خاتم الأنبياء و من تبعه. وعن إبن عباس و مجاهد و أبى نعيم: إن المراد [بصدق به] على بن أبى طالب. و -قرآن- 
”قرا ن-189-117/7 فى حديث ذكره المخالف و المؤالف أن الى صلى الله عليه و آله قال: ال ديثون ثلاثة: -روايت- 
٠١-8‏ حزبيل مؤمن آل فرعونء و حبيب النجار صدّيق آل يسء و على بن أبى طالب صدّيق آل محمد صلوات الله عليهم - 
ووانيكبان19 أوليك عم التتثون الى المسكفوق بهم السقوة الغساتلوة يها أمروا بهد و الناركون الما تهولاحله ث ب إنه تعالى بهن 
عليهم بما أعدّ لهم من النّعم فقال: -قرآن-١-59؟‏ 6” و 0« لَهُم ما يشان عِندَ رَبُهِم . .. من النّعم فى الجِرَهُ عِندّ رَيّهم أى ما 
ينالون من جهة لطفه ذلكك جَرَاءٌ المُحيدنين ما ذكر من حصول ما يشاءونه بإزاء إحسانهم ألذى فعلوه فى الدَّنيا و أعمالهم 
الصالحة أعطاهم الله ذلك كله من فضله لِيكَفْرَ اللهُ عَنهُم أسوَأ الّذِى عَمِلُوا اللّام من صلة قوله سبحانه لَهُم ما يَسَاؤنَ عِندَ رَبّهِم و 
قيل هو لام القسمء و التقدير: و الله ليكفّرنَ فحذفت النُون و كسرت اللَام أى أسقط الله عنهم عقاب الشّّرك و المعاصى الَتى 
فعلوها قبل ذلك بإيمانهم و إحسانهم و رجوعهم إلى اللّه سبحانه و الإتيان بفعل التفضيل ليدلٌ على نه إذا كفر التدىء ء فغيره 
أولى به فهو يكّر الأأسوأ بمنّه و كرمه و رحمته وَ يَجِزِيَهُم أَجِرَهُم بأحصّن الَّذِى كانُوا يَعمَُونَ أى يعادل حسناتهم بأحسنها 
فيضاعف أجرها. ثم إن رسول الله صلَى الله عليه و آله لما ذكر معايب آلهتهم الباطلة كانوا يخوّفونه بن آلهتنا قد يضرٌّونكك 
بضرر لا يجبره شىء و لا يكفيكك أحد إذ قالوا نخاف أن تخبلكك آلهتنا لسبّكك إتاهاء فنزلت الآيهُ الكريمة التالي: -قرآن-١١-‏ 
١قرآن-0/8ا-1ه-قرآن-8١١08-1١‏ قرآن-ع,1/؟-/ال#لاسقرآن- ١‏ اه ٠‏ عاق رآن-/9/8-١‏ الم ع" و 90 أ ليس اللَهُ بكاف عَبِدّه .. 
أى : نعم فإنه سبحانه -قرآن-١١-59[‏ صفحه ]١188‏ كاف لعباده و لا يحتاج العباد إلى غيره تعالى. فالاستفهام لاقي 
هو الإثبات لأن نفى إثبات و إن شئت قلت إِنّ الاستفهام تقريرىئ. و يمكن أن يراد من العبد خصوص الرّسول صِلَى الله عليه و 
آله و يمكن أن يراد الجنس كما هو الظاهر وَ يُحَوفُونككَ أى عبدة الأصنام يهدّدونكك بِالَّذِينَ مِن دُونه بآلهتهمء و التعبير بِالَِّينَ 
مع أنه لذوى العقول يحتمل أن يكون باعتبار الغلبة لأن بعض معبوديهم من ذوق العقول كعيسى و عزيز و الملائكة: فبلحاظ 














هؤلاء لشرافتهم عبر بالذى هو مستعمل فى ذوى العقول و إِمّا لأن «الّذين» استعماله غالبا فى ذوى العقول لا أنّه منحصر فيهاء و 
الحاصل أن تخويف أهل مكة للرّسول بالأصنام كاشف عن غايهُ غوايتهم و نهاية جهالتهم و ضلالتهم وَ مَن يُضلل اللَهُ قما لَهُ مِن 
عاو اك من يناي للد اله تاخيقدر الحد أنه وباده إلى نيل نوفيا 3 3ك ان السفان لجاخاق الخاق اقيق 
حكمته و كلفهم بتكاليف فيها صلاح لهم على ما اقتضت الحكمة و المصلحة للنفس الأمريّةُ أى الواقعية فأرسل رسلا مبشّرِين و 
منذرين لهدايتهم و إراءتهم طريق الغى و الرشد لطفا منه على عباده حيث إن العباد ليست لهم الأهلية لأن يتفاهموا و يتشافهوا 
معه تعالى بلا واسطةء و لبيان هذا الأمر مقام آخر فى الكتب الكلامية و لسنا فى مقام تفصيله فى كتابنا هذا. و الحاصل أن الرّسل 
و سفراء الله صلوات الله عليهم ما قصّروا فى إبلا-غ رسالاتهم و ما أمرهم الله بإبلاغه إلى الْنّاسء و اللّه تعالى ما اضطرّهم و لا 
أجبرهم على قبول أوامره و نواهيه بل جعلهم مختارين فى القبول و الردٌّ أيضا للحكمة: ثم أتم الحيجة عليهم بواسطة الرّسلء فإذا 
اخشاروا سبيل الغىّ و الضلال بسوء اختيارهم حسدا و جحودا بحيث قال بعضهم: [اللهم إن كان هذا فأرسل علينا حجارة من 
السّرماء أو أمتنا بعذاب أليم] من عندكك فهو سبحانه استجاب دعاءه و جعله عبرةً للآخرين» و مع ذلكك ما رجعوا عمّا كانوا عليه 
من الكفر و الجحود و الشرك فلم يظلمهم سبحانه إذ يعلّبهم. و معنى إسناد قرآن-8١١-179١-قرآن-28١-91١-قرآن-5؟7١1١‏ 
*7ا-قرآن-994ه-ععء [ صفحه 182] الضّلالة إليه تعالى بهذا الاعتبار يعنى أنه يخليهم و ضلالتهم و هدايتهم فمن شاء فليكفر و 
من شاء فليشكر بقبول قوله تعالى على لسان سفرائه فإنّهم لا ينطقون عن الهوى إن هو إِلَّا وحى يوحى. وَ من يَهدٍ اللَهُ قَما لَه مِن 
مُضِلً أى يهديه و يلطف به لكونه أهلا للطف و الرحمة. لأنّه بعد إرسال الرّسل و إتمام الحجة عليه يؤمن باللّه و الرسل و يتركك 
سبيل الجحد و العناد و الغ و النفاق» فلا يقدر أحد أن يضلَه عتما هو عليه إذ لا راد لتوفيق الله و فعله أ ليس اللَهُ بعزيز غالب 
اد له قر انج على ملنالعه لذ لقان :علطي 33 ادر تان ريباعت اناد من اضداك ديعنو المتكرين لباو لسر لوقا 
الاستفهام تقريرى و فى هذه الآيهُ وعيد لكفار مكةُ و من يحذو حذوهم من المشركينء بأنه سبحانه عمّا قريب ينتقم منهم. كما 
أن فيها وعد للمؤمنين بالنصر ثم أنه تعالى لإيضاح البرهان على تفرّده فى الألوهية و وحدته فى الخالقيةٌ يقول: -قرآن-118- 
عا اقرآن-7ه-٠ههقرآن-2:0-0211‏ 
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وي تي سمرت واار لخرل لاا اضر لدتو و اواك ارا الال يقر يات 
ضُرٌه أو أرادنى برَحمَةٍ كل قن تميعكات 1 حمته قل حسبى الله عليه ؛ يكو كل التو كلُونَ 41 ل يا قوم اعمَلُوا على مكائيكم إِنى 
عاوتل قوف تَعلْمُونَ [9.] عن باون غناي قد و يدل دنا تقر | ع] -قرآن-١‏ -580 58 وَ لين سدألتَهُم من خَلَقَ 
السّماوات وَ الأرض . أق الخالق_ قر وعدوء [ مشحه 27 ] للشرماوات .و الارل فل ينل آن يكو غيره قال تون الله 
أى لأجابوا بلا تركهة الله تعالى .هو الخالق ولا يقدرون أن ينكروا مع كمال جحدهم و عنادهم لوضوح البرهان على تفرّده فى 
الخالقتيّة و ليس له تعالى شريكك فى هذا الأمر بحيث لا يتكر أحد. و إذا أخمذت الاعتراف من أهل الشرك و التّفاق بتفردى 
بالخالقيّة اسألهم شيئا آخر قل أ قَرأسُم ما نَدعُونَ مِن دُون الله من الأصنام و غيرها من الآلهة إن أَراَنى الله بكر قل هّن 
كاش فات ضرّه ؛ يعنى اسألهم هل يدرون بأن آلهتهم يقدرون بأن يدفعوا عنّى ضررا توججه إلى من قبل الله إن أرادنى بضرٌء أو هل 
لهم القدرة و الاستطاعة أن يمنعوا عنّى رحمة الله إذا أرادنى بها كالضَحة و الغنى و الأولاد و غيرها فلا بدّ أن يكون الإقرار منهم 
بعدم قدرتهم على ذلك و عجزهم. فتركهم عبادةٌ القادر المطلق و خالق العالم و عبادة الجماد ألذى هو عاجز مطلق» كاشف عن 








غاية الم نفاهة و كمال الجهالة. و لا يخفى أن [الكاشفات] و [الممسكات] اللتين هما من صيغ التأنيث بعد قوله تعالى قبلهما وَ 
يحَوفُوتكك بالَّذِينَ من دونه تنبيه على نهاية ضعف الآلهة الباطلة و كمال عجزها عن كشف الضرّ و إمساكك الرَحمة. بيان ذلكك 
أن الأنوثة من باب اللين و الرخخاوة كما أن الذكورة من باب الشدّة و لص لابة» و بالمقابل فإن اللإسول صلى الله عليه و آله لما 
سألهم عن ذلكك عجزوا عن الجواب و لم يستطيعوا جواباء فلا أفحمهم قال الله سبحانه قل حسبى اللّهَ كاشفا للضّر و مصيبا 
بالرّحمة عليه , كرك القتو كلوه أ بديوق الوانقوة لطلمهيم ,أن الكل هع و لننا أورد اللهصليم الحتقية الراقيحة قال على سيبل 
التهديد الشّديد: قرآن-8ه-4ل/القرآن-/الم-ومع-قر[آن-ع/اع-/اهقرآ ن-1194-11/6١-قرآن-827١-"مع‏ ا-قرآن-81١1-‏ 
10 و 50 قل يا قوم اعمَلُوا على مكانتِكم ... أى على قدر تمكنكم و جهدكم و طاقتكم فى إهلاكى و تضعيف أمرى 
إِنّى عامل مقدار وسعى و استطاعتى فى تقدّم مرامى و مقصدى قَسَوف تَعلَمُونَ مَن -قرآن-١١-/اه-قرآن-168-11-قرآن‏ 
113 -718 [ صفحه 188] يأتِيهِ تاب بُحزِيه فعتما قريب تندرون من المغلوب فى السدارين. و قد أخزاهم الله يوم بدر, فإِنّ خزى 
أعدائه دليل غلبته و ب عليه عَذَابُ مُقِيم أى دائم و هو عذاب النار و هى أشدّ العذاب. و لما عظم على النبى صلى الله عليه و 
آله إصرار الكفرة على جحدهم و إنكارهم لله و لرسوله و الكتاب ألذى أنزل عليه صلَّى الله عليه و آله سلى قلبه فقال تعالى: - 
قرآن-١-9؟-قرآن-81١-م/ا١‏ 
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نا أنرَانا لكك الكتاب لِلناس ببالحق فمن اهتّدى قَلنَفيه و من صل نما يِل عليها و ما نت عَليهم بوكيل | [١؟]‏ الله يَتَوَقَى 
نفس جين موتها و الى لم تت فى منايها بميكة الى قضى عَليهَا اموت وَيُرسِلٌ الأخرى إلى أجل مُحّى ذا فى ذيكد 
لآيات لِقَوم نكو [؟ع] | أم انَحَذُوا من دُون الله شفَعء قل أو لو كانُو لا يملكون غَينً ولا يَعقُِونَ | 6*1 ]كل لله تفاع جمييعا 
لُ مُلكثُ التّماوات وَ الأرض كم ليه تُرجعُونَ [ع6] -قرآن- ١‏ د#لم اع نا أنزّلنا عَلَِكك الكتاب لِلنّاس بالق . .. أى لمصالحهم 
وشائير وسائى الامسفيون لوا جيداء وكيا التو مراع مسلط لمصالح المذائ و المياه نكن امتترى بالتراق 
بأن وق للعمل بأوامره و نواهيه بعد أن وقق للتفكر فى براهينه و حججه و دلاسئله الواضحة -قرآن-#-#6-قرآن 3١/117‏ [ 
صفحه 184] ليه أى يعود نفعه إليها وَ من ضَلَ نّم يَضِل علّيها لأنّ ضرره لا يتعداها و وباله عليها ما أَنت عَلّيهِم بوكيل من 
قبل الله حتى تجبرهم على الهدى و إنما عليكك البلاغ غ المبين» على أن مبنى التكليف على الاختيار لا على الإجبار. ثم إِنّهِ تعالى 
تنبيها للمشركين على قدرته الكامله على البعث والنشور ألذى كانوا يستنكرونه تمام الاستنكار و كان من عقيدتهم الس خيفة 
الم كارا لخن تحبا و تموث و ها كنا بسع وفيق قال سيحانه و تعالى :عقر 1ن اده سق ر اروس اده بحر 1ن ف« ادق بعد الله 
وق الأشن حي مَوتها ... أى أن ألذى يقبض الأرواح حين انقضاء آجالها هو الله سبحانه و هو العالم بأوقات الانقضاء حيث 
إنه الجاعل و المقدر و علمه مختص بذاته المقدّسة لا تعلم نفس متى تموت و بأ أرض تموت و تدفن إِلَّا من ألهمه الله حين 
موته و عرفه أرضه الَتى يموت فيها و الى لم تمت فى منايها أى النفس الَتى تنام و لا يخفى أن للتنفس إطلاقين تارة تطلق و يراد 
بها مجموع الرّوح و البدن» و أخرى تطلق و يراد بها الروح فقط فقط. و المراد بها فى الشريفة اللَهُيَتوَفَى الأنفس إلخ هو الأولى بقرينة 
ا ل ا 
بين الرّوح نسبة العموم و الخصوص المطلق بمعنى أن زوال الرّوح عن البدن مستلزم لزوال النفس الناطقة منه و لا عكسء فإن 
النائم روحه موجود فيه و لكن نفسهم زالت و لذالا يعقل ولا يميز شيئا وهذه تسمّى بالنفس الناطقة. -قرآن-8-8ه-قرآن- 











16م قرآن-088-300 هذا و يقالى إن النفوس قسمان قسم يقبضها عن الأبدان بأن يقطع تعلقها عنها و تصرّفها فيها ظاهرا 
لا باطناء فيرسلها [ أى النائمة] إلى بدنها عند اليقظة. و هى الّتى لم تمت فى منامها إلى أجل مُتَدمّى أى الوقت المضروب لموته. 
ولاح لحري أي الح شوارى ل واوا دن اجا راونا لوا اراي بامطاار ات الي بول تجاه يوا 
قرآن-9-7808١؟7‏ |[ صفحه ]١7١‏ | لوسك الى تف عله اقطرنت اق لاير كه إن الندام و الا روستيا اله فلو مرتياكن تنه و 
الحاصل أن المقصود من الآية المباركة إتيان الحجه و إتمامها على المشركين ببيان قدرته حتى يعرّفهم بأنه المستحق للعبادة 
دون آلهتهم العجزة الّتى لا تسمن ولا تغنى شيئا و لا تنفع ولا تضرّ. و فيها إشعار فى تشبيه الهداية و الإيمان بالحياة و اليقظة» و 
الكفر و الصّلال بالموت و النوم. فقال سبحانه إِنّه تعالى بقدرته الكاملةُ يتوفى الأنفس حين موتها و عند نومها. قال إبن عباس فى 
بنى آدم نفس و روح بينهما مثل شعاع الشمسء فالنفس بها التعمّل و التميزه و الروح بها التنفس و الحركة. فإذا نام الإنسان قبض 
الله نفسه:و لم يقبض روحه»:و إذا مات الإنسان قبض الله روحه أيضا. و يؤتزده ما -قرآن3-١-ع؟‏ رواه العياشى عن الباقر عليه 
السلام قال: ما من أحد ينام إِنَا عرجت نفسه إلى السّدماء و بقيت روحه فى بدنه و صار بينهما سبب. -روايت-1ه-8؟1 و لعل 
مراده [ع]: علاقة كشعاع الشمس فإن أذن الله فى قبض الروح و قضى عليه بالموت أجابت الروح النفسء و إن لم يأذن أجابت 
التنى | الموج دي هو قرلة بال اللا تكونى الانشين بحي وها الآبة فيز أكدهن ملكوت الدرناوات فيو ملا لهاناويا وها رات 
فيما بين السّ.ماء و الإرض فهو مما يختله الشيطان و لا تأويل له. و نسبة التوفى إلى الملكك فى بعض الآيات باعتبار المباشرة و إلا 
فالمتوفى هو الله عزّ و جل. و النفس الإنسانية عبار عن جوهر مشرق روحانى» أى من سنخ عالم الرّوحائيات لا العناصر. إذا تعلق 
بالبدن حصل ضوؤه فى جميع الأعضاء و هو الحياة. ففى وقت الموت ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن وعن باطنه. -قرآن-81١-‏ 
"و أمًا فى وقت النّوم فإنه ينقطع ضوؤه عن الحواس و ظاهر البدن من بعض الجهاتء و لا ينقطع عن الباطن. فالموت و النوم 
متشابهان و لذا يقال: النوم أخو الموت. إِلّا من بعض الجهات كما أشرنا فإنَ الموت هو انقطاع تام و النوم هو الانقطاع الناقص 
فيشتركان فى كون كل واحد منهما توفيا للنفس. و هذا الدبير العجيب ألذى تحيرث العقول دونه لا يمكن صدوره [ صفحه 
]١‏ إلا عن قادر مطلق و حكيم كامل فى حكمته و هذا هو المراد من قوله سبحانه إن فى ذلتكث بات لِقومٍيَتَفَكوُونَ أى 
الإحياءء و الإماتة و النومء و اليقظة آيات على أن البعث و النغور أمر هين فى غاية التدهولة لأهل التفكر و التدئر. -قرآن-/ب 
بع ع أم انحَذُوا من دُون الله شّفّعاء ... أى بل اتخذوا من دون الله شفعاء تشفع لهم عند اللّه. و لما اعتذر المشركون بأنّا لا 
تعد هؤلاه الأصنام باعنشات أنهنا آلية:ى إتما يدها لأجل آنيا تافل لأشخاض كانر عفد الله دع المقابين لأجل الشفاعة. 
فأجابهم اللّه بقولهم أم انَحَذُوا من دون الله شما أى هل تتوقعون الشفاعة من الأصنام و الأوثان و الجمادات قل يا محمد لهم: 
ذل مشقدرة أ و لى كاتوا زكرن قينا والاسسفارة أى كما تروقوى حعماد اك لاتقد ريو لآ مقا و الاخبرق هيا ولا هر 
شيئاء فلا يعقل أن يشفع بشىء من هذه صفته كما تشاهدونهم. -قرآن-#-هه-قرآن-8:-"ه"-قرآن-١‏ 8-7 7ع-قرآن-809- 
هاه قل لله التََّاعَةٌ جميعاً ... أى لا يشفع أحد إِلَا بإذنه» و لا يملكك أحد الشفاعة إِلَا بتمليكه لَه مُلككُ السّماوات وَ الأرض 
الع على هده الفقة ايكون ألحد لفميفكل فى أمرو دوين نالك ونروقياك كنا أونة الأنون ابابيية ل تون شن الباق 
فلا ملكك حينئذ إِلَا له. -قرآن-ع-#ع-قرآن-118١-00١-قرآن-١/917-/91؟‏ 1 
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وَإذا ذكرَ الله وَحدَّهُ اشمَرّت قلوب الَذِينَ لا يوْمِنُونَ بِالآخِرَةُ وَ إذا ذْكِرَ الّذِينَ مِن دونه إذا هُم يَستَبِيدرُونَ [ه5] قل الهم فاطِرَ 











الشّماوات وَ الأعرض عَالِم العَيب و الشَّهادَة أنت تَحكم بِِنَ بادك فى ما كانوا فيه يَْتِفُونَ | ]و لات للد طلقو اياف 
الأرض ججميعاًوَمِثُ عه دوا به من سوء الغذاب يوم لقا و بدا َهُم من الما م يكُونُوا تحتيتمون 1601 و بدا لَهُم ميات 
ما كبوا وَ حاق بهم ما كانُوا به يَستَهرِؤٌنَ [6] -قرآن-١-2:2‏ [ صفحه 177] 60 وَ إذا ذُكِرَ اللَّهُ وَحدَهُ اشمَأرّت قُلُوبْ ... قال 
إبن عباس: كان المش ركون إذا سمعوا قول [لا إله إلا-الله وحده لا شريكك له] نفروا من هذا القول حيث إنهم كانوا يقولون 
بالشريكك فيشمئزون أى تقشعرٌ قلوبهم و تنقبض وجوههم من استماع القول بالتتوحيد لاعتصار قلوبهم بخلاف ذكر آلهتهم كما 
أخبر سبحانه عنهم وَ إذا ذَكرَ اللَهُ وَحَدَهُ اشمَأرَت قُلُوبُ الَّذِينَ لا يوْمِنُونَ بِالآدخِرَؤ و إذا ذكرَ الَِّينَ مِن دُونه إذا هم يَستَبِيِدرُونَ 
لذكر آلهتهم أى لفرط افتتانهم و حبّهم بها. و -قرآن-8-”ع-قرآن-815-789 فى الكافى عن الصّادق عليه السلام أنه سثل عنها 
فقال: إذا ذكر الله وحده بطاعة من أمر الله بطاعته من آل محمّد صلوات الله عليهم اشمأزت قلوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة» و 
إذا ذكر الّذين لم يأمر الله بطاعتهم إذا هم يستبشرون. -روايت-716-8 فالآية الشريفة و كلام الإمام عليه السّلام مشعران بغاية 
عناد المشركين و نهاية جحودهم لقبول التوحيد. ولا شبهة فى أن أعداء الله كما يشمئزون بذكره تعالى و توحيده. هكذا 
يشمئزون بذكر أوليائه كالنبى و آله الأطهار. و لما كان الكفرة لم يتأثروا من ذكر أدلّهُ التوحيد و المواعظ بل أضافوا على 
عنادهم عناداء تحر النبى صلوات اللّه عليه و آله فى أمرهم و شأنهم فأمره الله تعالى بأن يتوججه اليه و يدعوه بما علّمه: 6#- قل 
اللّْهُم فاطرَ السّماوات وَ الأأرض ... فلما كان أحسن -قرآن-88-8[ صفحه ]١7‏ الأدعية و أقربها إلى الاستجابة الدّعاء ألذى كان 
مفتتحا بذكر الله تعالى و بأوصافه الحسنة و ثنائه الجميل و حمده الكثير فلذا علّمه لَه تعالى بذلكك الأمر و بهذه الكيفية فقال قل 
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اللَّهُمِ أى يا محترد قل وادع ربكك قائلا الهم أى يا الله يا خالق اليد.ماوات و الإرض و منشأهما و يا عالِمَ اغب وَ العّهادَةُ أنتَ 
د موك لقان مآ لامر جار ادا طق حتيها رجا اود وني لد الك ين عاك ين الات دنا 1 
يَحْتَلِفُونَ أى فى أمر الدّين و الدّنيا حيث يقضى بينهم بالحق فى الحقوق و المظالم فاحكم بينى و بين قومى بالحق. و فى هذا 
كان بشارة للمؤمنين بالظفر و النصر لأنه سبحانه انّما أمره به للإجابةُ لا محالة. و عن سعيد بن المسيّب أنّه قال: لأعرف موضع آيةُ 
من كتاب الله لم يق رأها أحد قط فسأل الله شيئا إلا أعطاهء قوله قل اللْهُمُ الآية و الفاطر هو الموجد لشىء كان مسبوقا بالعدم 
الأزلى بخلادف الجاعل و الخالق. و لعل وجه إيثار هذه اللفلة موا م قنةا و الا العالم. ثم إنه تعالى لازدياد المبالغةُ فى 
تهديد المشركين يقول: -قرآن-98١-١١7-قرآن-20-708‏ اقرآن-.ع 87 .عقر ن-17ه-/ا هقر ن-9410-144 /517- و لو 
أن بَِّذِينَ طَلَمُوا ما فى الأرض ججميعاوَمِئلهُ ... أى زيادة عليه» يعنى ما فى الدّنيا و ضعف ما فيهاء لو كان لهم و ملكوه لجاؤوا به 
و لَافْنَدَّوا به ليخلصوا أنفسهم مِن سُوءِ القذاب أى شدّته. -قرآن-1-8-قرآن-7-188١/-قرآن-780-770‏ و جملة لَاقتَدَُوا جزاء 
الشرط يوم القِيامَةُ أى يوم بعثهم و حشرهم ألذى ينكرونه أشدّ الإنكار فهذا متضمّن لوعيد شديد و إقناط كلى لهم من الخلاص 
ذا ليع من الما لوك تر يشعردير اق ظهر توميو القيافةبنى قوت العذات الم يكوه نازر لاحيت إن نفل يهنا 
العذاب ما كان يخلج ببالهم. قال الشّدى ظنُوا أعمالهم حسنات فبدت لهم سيئات و شرورا و بدت قبائح؛ و كما -قرآن-0-/1١-‏ 
قرآن-9؟-معقرآن-:2١-١١77‏ أنه صلى الله عليه و آله قال فى صِفهٌ المكافأة: -روايت-4"*-24 فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت و لا خطر على قلب بشر -روايت-١-١1؛‏ فكذلك [ صفحه 178] حصل لهم مثله فى العذاب. 68 و بدا لَهُم سَينَاتَ ما 
كمَريوا ... أى يوم القيامة و ظهور السيئات بناء على تجسّم الأعمال ظاهرا و بناء على عدمه أيضا يبدو لهم فى صحائفهم أو يبدو 
جزاء أعمالهم الّتى فعلوها فى الدنيا وََحاق بهم أى أحاط بهم من كل جانب ما كانُوا به يَسِتَهزِؤٌنَ أى العذاب ألذى ما كانوا 
يقبلونه لأنهم ينكرون البعث و الْنّشْر و كل ما جاء به النبى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلم. و الفرق بين حاق و أحاط أن حاق 
هو الإحاطة من جميع الجوانب الست بخلا.ف أحاط. ثم أخبر سبحانه عن شدَّةُ تقلّب الإنسان من حال إلى حال و عن عقائده 
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فإذا مس الإنسان ضُوٌ 5عانا م إذا حكن عمةٌ ا قال نما تيه على عِلم بل جى فِدَةٌ و لكن أكترهم لا يَعلمُونَ [84] قد قال 
اين من قَبلهم قما أغنى عَنهُم ما كانُوا يكيتبون 0٠[‏ ٠0]كأصابَهُم‏ ينات ما تكتروا و اين طَلُْوا ين هؤْلاءِ سئْصِيبهُم ينات ما 
كبوا وَ ما هم بمُعجزين [ [1ه] ]أَوَلم بعلم وا أَنّ الله يط الوق لِمن يَشاءً وَ يَقَدِرٌ إن فى ذلنكث لآبات لِقُوم يُوْمِنُونَ [91] - 
قرآن-١0-1*ه‏ وع- َإذا مس الإنسانَ ضَِدٌ ... هذه المناقضة و المعاكسة التى أضافها قرآن-غ-»:5 [ صفحه 9/8 ]١‏ الله تعالى إلى 
الإنسان فى هذه الكريمة يلفت النظر إلى أن المراد هو الإنسان التوعى ألذى يشمل أهل مكة و غيرهم, و لكن يظهر من بعض 
التقشرين إن المراء عو خصرين فل مظاك وق لكل أن هده تدر يقة ططنف على اضيا و بع :ف لها ليق إذا د كوالله 
فحدة انها أضهى إكار [القناء] على الواوتالناطقة السيسعييه هته الآنة التعطرقة عن المتظاوق أعليها معت ناو ما نيما اكه 
معترضات لتأكيد إنكارهم, و لغيره من الجهات. -قرآن-7717-180 و حاصل المعنى أن كفار مكة لما اشمأزُوا من كلمة التوحيد 
و كانوا يفرحون إذا ذكرت آلهتهم؛ و مع ذلكك كله لما أصابتهم مصيبة لجأوا إليه سبحانه على ما أخبر اللّه تعالى من تعاكس 
أحوالهم و تقلبهم. و المراد [بالضٌ ر] هو الفقر و الفاقة و القحط و الغلاء و المرض و نحوها من الشدائد الّتى لا يقدر على دفعها و 
ايا لله مجاه تإذاييم لقيو لوسر لأسا لتر انوا أ رايا الى لسو لج ازا بيد را 
أعطيناهم سعة فى المال أو العافية فى البدن تفضّ لا ما لا-.على وجه الاستحقاق قال إنّما أُوتِته َه على عِلمٍ أى أخذته من الله 
باستحقاقى له؛ أو بعلم منّى بكيفْيَهُ جلبه و كسبه و بسبب جدّى و جهدىء فإن كان مالا قال إِنّما حصل بكسبىء و إن كان صححة 
قال إنما حصل بسبب العلاج ألذى علمته. و هذا تناقض واضح فإنه كان فى حال العجز و الحاجة يطلب من الله كشفه و أسنده 
إليه» و بعد كشف الضرٌ و رفع الشدائد من جانبه تعالى أضافه إليه يل هِى فِتَنَةٌ يقول تعالى ردًا عليه: ليس الأمر كما يقول و 
يزعم بل هو اغار و امتحان ابتلاه الله بهنما ليعلم ] بشكر أم يكفر و لكن أكترق لايعلقوث أن النعسة امتحان للعباه بالشكر و 
عدمه كما إن البلاء كذلكك. -قرآن-١-9١ع-قرآن-4-87قرآن-/1ه-ه‏ اعقرآن-١٠٠18-1١٠-قرآن-/1188-1187‏ 
٠‏ و ١ه-‏ قد الها الَِّينَ مِن قبلهم . .. أى تلكك المقالة إِنّما أَوتُِهُعَلى عِلمِ و هو قارون حيث قال إِنّما أوتِئه نه على عِلمٍ عند 

فالتفوه -قرآن-١١-1اه-قرآن-*0-7١٠-قرآن-1,/1-181‏ [ صفحه ]١178‏ بهذه الكلمة ليس أمرا بديعا جديدا بل تفوّهوا بها 
كديما كمسا تنؤهوا بها دين فنا أغتى عنقم ها كاثوا يكيعيونا أ ل يتقعهي ها كانوا جسموله من بقاع الندنيا مق الأموال بل 
صارث ونآلا عليه لأنهم قالوا مكل قول حؤلاه الكقرة كأصابهع رينات ما كتهو أخبر سبحانة عن حال هؤلاء الكفار أنه أضابيتم 
جزاء أعمالهج السيئة. و إثّما سئى جزاء السيغة سيقات لازدواح الكلام كقوله و خزاء سيك سَيئة مثلها و الّذين ظَلْمُوا من هؤّلاء أى 
من كفَار قومك بعتؤهم و جحدهم سَيْصةيبْهُم سَِينَاتَْ ما كبَدِيُوا كما أصاب أولئكك. و قد أصابهم القحط سبع سنين و القتل و 
الأسر فى بدر و ما هم بممعجزين أى بفائتين تعذيبنا اهم و ما كان لهم قدرة تعجزنا عن عذابهم. -قرآن-117-87-قرآن-701 
7 اق رآن-7ع- ١‏ لعق رآن-1١2ع-عوعقرآن-94ه-4/اهق‏ رآن-عهع-/لاء ؟ه- أو لم يَعلق و1 أن لاني بل الإرف بأ 
يوسّع الرزق على من يشاء و يضيق على من يشاء بحسب ما يرى من المصلحة و تقتضى حكمته. -قرآن-8-”2 بيان ذلكك أنا 
نرى النّاس مختلفين فى السعة و الضّديق و لا بدّ لذلكك من سبب. و ليس عقل الرّجل و لا جهله السبب فى ذلكك لأنا نرى العاقل 
فى أشدّ الضيق و الجاهل فى غايهُ السعهُ و كذلك العكس فالعاقل مع ذلك يعيش فى كمال العسر و الرجل الأبله يعيش فى 

















غاية الرّفاهية و اليسار. و ليس ذلكك أيضا لأجل الطبائع و الأنجم و الأفلاكك كما يزعم بعضهم لأنَا نرى فى الشّاعة الّتى ولد فيها 
ملكه كيير وشلطاق قاهر قد :ولد فى تلكه الساغة كير هن الناسة يل فى تلك البلدة الى ولد فيها الملكه أو الوزير أو 
الفيلسوفء نشاهد وقوع تلك الحوادث فيها و فى نفس السّاعة قران ولادتهم مع مواليد كثيرة مع كونهم مختلفين فى السّدعادة و 
الشقاوة و فى الرفعة و الضعة و غير ذلكك من الأوصاف و العوارض. و من هنا أن المؤثّر الوحيد هو الله لا الطبيعة كما يزعم 
الطبيعيون و لا الطالع و الأنجم و الأفلاك على ما زعم المنيجمون. لأنَ الطبيعة و الأفلاك و نحوهما إن كانت تقتضى السعد مثلا 
للملك فلا بد أن [ صفحه /10] تقتضى لقرينه فى الولادة كالصعلوك اقتضاء واحدا و ليس كذلك وجدانا. فعدم هذا الاقتضاء 
الواحد دليل على عدم كونها مؤثّرهُ و عل و لا مؤثّر فى الوجود إِنَا هو تعالى. و نعم ما قال الشّاعر: فلا ال عد يقضى به المشترى 
|| ولا التحس يقضى علينا زحل و لكنه حكم رب التدماء و قاضى القضاة تعالى و جل إِنَّ فى ذلِكك لآيات أى فى بسط الرزق 
افيه لالت وافمس كد وى اغرق سالفناك لكوم #وعتون عفرن بالوسية ووراقه لاط و القالض لخت السشع ةف 
وعذهر يذه الأاكدوة خره وروى أن باع من نش كى مكة الاين فد غنهي القال بو التهيه والتقق بق القيرقة و أنواع 
الساضتى و التلقفي كادوا أن الى وقالوا: :ا سول الله قدق فعلنا كذاني كتتااعى لماص 1و ارقا بمآثمهم و خطاياهم 
الكثيرة: و تحن تومن :يما جثننا بشرط أن الله يغفر ما تقدّم من ذنوبناء فنزلت الكريمة التالية: -قرآن-/اه-*/قرآن-:8١-١/7١‏ 
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قل يا باد الَّذِينَ أَسرَهُوا على أَنقدهم لا تَقتَطوا من رَحمةٍ الله إن الله َف الذَّنُوبُ جميعاً إن ُو القَقُورٌ لوحم [01] و أَنيبُوا 
إلى ركم و أملقوا لين قبل أهيامك العااي ف لامنضيوت (عه] ف انيكوا حمطن ما انول الكم وى ولك وو قبل أنجاك” 
العذاب بغ وَ كم لا مَشْعْرُونَ [00] أن تَقُولَ نفس يا حسرّتى عَلى ما قَرَطْتْ فى جنب الله وَ إن كنت لَمِنَ التد اخ رين [0] أو 
ْول لى أن الله كتداق تكد ىن العتفين زبنة] ظر 1و اردع ار كول بعد كع القرذات لز أن لى 118 تأكرة ين التسويد 
[04] بلى قد جاءنكث آياتى فَكدَّبت بها وَ استكبرت وَ كنت مِن الكافرينَ [09] -قرآن-١-189[‏ صفحه 11/8] 8ه قل يا عِبادِى 
الَّذِينَ أسرَفُوا على نيهم ... أى أفرطوا فى الجناية عليها بإقرارهم لا تَقَنطوا من رَحمَد الله لا تيأسوا من المغفرة و العفو إن الله 
3 الالريا ييا انقزر الكقرة افيد وتعلم ا زع اذى اكاب الله سييطان مق ييات: الأرلق ألداقن مقاء البغانان الجا 
غوف هذه الكلية متعدك الى" التطابد وما قال [ با آبها الفضاة] الى فقح بالقير و التفسه و الفانية كر كلمة اسرفو ا على 
[أخطئوا] حيث إن الأسولى تحتوى الرّفق و المداراةً دون الثانية» و الثالثة النهى عن القنوط؛ و هو صريح فى حرمة اليأس من 
المغفرة» و حرمتها تستلزم تأكيد رجاء مغفرته سبحانه. و الرابع استيعاب المغفرة بقوله جَمِيعاً و ما اختضّ ها ببعض الذنوب دون 
بعض. نعم استثنى من الكبائر الَتى لا يغفرها الشّرك, و الخامس تأكيد المغفرة بقوله إِنّهُ هُوَ العَفُورٌ الرَحِيمٌ و تحتوى هذه الجملة 
على أربعة تأكيدات. و رابعها هو صِيِغهٌ فعيل الذَّالهُ بالملازم على كثرة المغفرة كما لا يخفى على أهله. -قرآن-*-معقرآن 
٠‏ ١ق‏ رآن-/111١-2‏ اق آنه !هق رآن-#امع-اوعقرآن-19/-///الا-قرآن-88/8-181 [ صفحه ]١174‏ و الشادس 
تقديم المغفرة على الرّحمهٌ فإنه كاشف عن كثرة عنايته بها و شدتها أكثر من عطفه على الرَحمةء فهذه و غيرها من الأسرار الّتى 
فينفاديم الكدة قر كدق الناضيو عن الى على اللدعليدي اله أنه كالما أحيا آذ فى الذيا وما قها وده الآ دروام 
٠‏ و الرّوايات الكثيرة وردت بأن الشريفة واردهً فى شيعة آل محمّد. و فى الكافى عن الصّادق عليه السلام: لقد ذك ركم اللّه فى 
كتابه إذ يقول يا عبادى» الآية > روات 18 عند و فكو يووا إلى وتكي و اسفن لذ أى ارصرا إلى اللاقرية ها 








ماحد شيا لها خا بتئ يكقر لكم مجييع ذا كاتا واقليحت تبيحانه يواه الكريمة على الوية لكي لا ير كي الإنمان 
المعصية و يدع التوبة اكالا على الآي المتقدّمة فتكون المتقدمة باعثة لجرأة الناس على المعاصى بن قبل أن يام العذاب ثم 
لسر ور حك إن النوبة يتسووع الحذا ب (التقيد وا عرق عه قتوررا ابيا لعاف الى واكم زا توا أعقروها انرا كيوق 
المراد بما أنزل هو القرآن و أحسنه حلاله و حرامه. واجباته و محدّماته أوامره و نواهيه» دون المباحات أو دون المستحّات و 
المكروهاث. أو المراد بالأحسن هو العزاه م دون الؤّخص من قبل أن يأكمْ التوذاب به و أَهُم لا تَشعْرُونَ أى لا تلتفتون حين 
إتيانه و مجيئه حتى تتداركوه. -قرآن-١١-7غقرآن-772-/او‏ “اق رآن-/591-١1‏ هش قرآن- -اعاع ام عه أن كول كس نا 
عسوت يدااع رذق او كراقة ان كوك الأساة باكلاية ار تقد براضت كن العف يت على با اولظ قن ادي الله أن 
قصّرت فى حقّه تعالى أو فى طاعته أو فى تحصيل قربه وَ إن كنت لَمِنَ الشاخرينَ كلمة أن محفّفةُ أى إِنّى كنت لمن المستهزئين 
بالقرآن والّسول والمؤمنين. -قرآن-2-؟ع-قرآن-57١181-1-قرآ‏ ن-1941-700قرآان-/1-791 :5 اف أو تقول لو أن الله 
الاق اف ار سد الى طيله اكتف ون لاقي اتسين المداضيه وق ابقل بالقذر كه عاذ غيرة: قرآن-8-٠هقرآن‏ 
انا يتش نان ] ارق أو ستول عد توق الكرقاااي ابن أن معي عسا ره العقات ورزقيفة نمقي ل دن 1147 لكر 
المُحيتنين أى رجعة إلى الدّنيا فأومن و أعمل عملا صالحا. ثم أنكر اللّه قوله فقال: قرآن-/ا-لاءع-قرآن-188-98 24 بَلى قد 
جاءَ تكك آياتى . .. لتهتدى بها فَكذَّبتَ بها وَ استكبرت وَ كنت من الكافِرين رد الله عليه ما تضعنه قوله لَو أَنَ الله هَدانَى من معنى 
النفى» فقال بَلى قد جاءةتكك آياتى أى ليس كما تقول» بل أرسلت إليكم الرّسول مع الحجج و البراهين الظاهرة فأنفت من 
اتباعها و قبولها فكفرت. و قال القمى: يعنى بالآيات الأئمة عليهم السلام. -قرآن-ع-ع*#-قرآن-4-894١٠-قرآن-1178-1817‏ 
قرآن-١١7-/71١؟‏ 
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وَدَومَ لياو تَرَى الَِّينَ كذَبُوا عَلَى اللله وج ومّهُم مُسوَدَة أَلِيس فى جَهَنّمّ منوى لِلمتَكرِينَ [0*] و يُتيَى الله الَِينَ الوا 
ِمَفازَّتهم لايَفْشهم الشوة ولا كم بحرو [1ء] سق رآن# ١‏ اهلا نووم القيامية ترق الذين كَدَبوا عَلَى الله ... أى زعموا أن 
له شريكا أو ولدا وَجُوهَهُم مُسوَدٌةٌ -قرآن-8_الا-قرآن-17١-1‏ فى القَمّى عن الصَادق | قمخاذو الا نه لامح تعن أنه 
إنام ولس بإمام: قبل و إن كاد علرها فاتلما حرو بعنجع؟ قال عليه الساكد دو إن كان علركا فاطلسنا سرووا ه881 | لبن 
فى جهنم مُثوى للتتكبرين أى مقاما و مأوى للآدنفين المترفعين بلا جهة المترفعين عن الإيمان و الطاعة. و -قرآن-١-01‏ فى 
القمى عنه عليه السلام قال: إن فى جهنّم لواديا حروايت-:#دادامه داره [ ضفحخه ]14١‏ للمتكترين يقال له.سقرء شكا إلى الله 
شدٌَ حرّه و سأله أن يتنفُسء فأذن له فتنفّس فأحرق جهنّم» نعوذ بالله من حرّه و حر جهنم. -روايت-از قبل-169 و لعل المراد 
من إحراقه لها هو الاشتداد فى الحرارة لأنَ الشىء الحارٌ إذا مس شيئا أو وقع فيه فإن لم يكن فى الممسوس حرارة حدثت فيه و 
إن كان فقهرا تزاد فيه الحرارة و أمَا حرق جهنّم فليس كحرق قطن أو عود كما هو ظاهر الرّواِيُ» بل ذلكك بعيد أن يكون المراد 
. من الزواية على فرض صحتهء لايك من وكها على اعليا لها اع سيغافة فى القبة الساهة هن خال الكقار عليه كر بعال 
الأتقياء الأبرار» 21د 5 3 تت الله الدي انتزا: .. أى تجنبوا الشّرك و غيره من المعاصى بمَفازَّتهم بالعمل الصَالح ألذى هو سبب 
ا الصضَالح |بمفازة] من قبيل تسمية السبب باسم المسبب لا يَمَسّهُم السّوءُ يحتمل أن يكون هذا 
الكلام بيانا لفوزهم؛ يعنى فوزهم بأن لا يصل إليهم سوء ولا حزن من فقدان نعمة أو للَّهُ. و بعد ذكر الوعد و الوعيد يبن عموم 




















قدرته بقوله تعالى: -قرآن-2-٠هفقرآن-48-١١١‏ قرآن-102-777 


[سورة الزمر [19]: الآايات ؟ث الى م] 


الله خالق كلس 00 
الخَاسِونٌ [28] ]قل أ فَكيرَ الله نَأ تروت أعندُ ها الجالون [+*] و قد أوجئ إلبكه و إلى الّذِين ين كبلك لين أركث ليحبطن 
عَمَلَكَ وَ لَكوئنَ من الخاسِرينَ زهء] ]بل الله اعد وَ كن مِنَ الشّاكرينَ [ [ع*] -قرآن-١-588[‏ صفحه 187] ”ء و #ع الْلَهُ خالق 
كل شَىءِ ون أ موده من العدم إلى الوسعود مو على كل ب ىءٍ وَكيل أى قائم على حفظ المخلوقات و متصرف فيهم؛ أو 
ارق كا أى تلماه لديو نهم وناتد هي وذ الا يدقن أجل الله مقن ويك يقالي كبا لل لقان 616 معان 
الوّزاق الكافى. -قرآن-١١-*©-قرآن-88-١٠17‏ و أيضا إظهارا للقدرة التامّهُ يقول سبحانه لَهُ مَقالِيدٌ التسّماوات وَ الأرض جمع 
مقلاد بمعنى الخزينة أو الخزانة و جاء بمعنى المفتاح و فسّدر: له مفاتيح خزائن الس ماوات و الإرض. و الحاصل أن هذا الكلام 
كناية عن قدرته على حفظ الّ.ماوات و الإرض و مزيد اختصاصه بهما لأن الدّخل فى الخزائن لا يتصوّر إلا لمن تكون المفاتبح 
بيده و قيل إن المراد بقوله له مقاليد إلخ .. أى ملكهما و ذلك كقولهم فلان تولى مقاليد الملك. و بالجملهُ يستفاد من الكريمة 
إِنّ الله سبحانه هو المالكك لجميع الأمور العلويّات و السَفليات و بيده أزمّة الأمورء فله أن يفتح أبواب الأرزاق لمن يشاء و يغلقها 
على من يريد؛ و ينزل الرحمة على من يريد و يسدّها على من يشاءء و كذلك الأمور الأخر. -قرآن-8-87 و لا بد لنا هنا من 
ذكر شىء عمّا تعرّض له سبحانه من الأمور الآفاقية فقد ذكر سبحانه فى كتابه السماء بلفظ الجمع بخلاف الإرض. و لعلّه على ما 
ببالى لم يذكر لفظ الجمع فى الإرض إلا فى غاية القلة؟ و القدر المتيّن أنّه تعالى يأتى بها مفردا نوعا. و لعل وجهه لإفهام نكتة 
و كشف سر من الأسرار المطويّةُ فى كتابه الكريم. بيان ذلكك أن أكابر علماء أهل فنْ معرفة السماء و الإرض كالفلكيين و أهل 
النجوم اختلفوا فى كيفية طبقات السماوات و الأرضين على ما ذكر فى محله و لسنا فى مقام ذكرها لأنه خارج عمًّا نحن فيه؛ و 
نحن الآن فى مقام وجه الفرق بينهما بإتيان واحد منهما نوعا بلفظ [ صفحه 187] الجمع و الآدخر بلفظ الفرد» فنقول: لعل الوجه 
بيان أن ال ماوات طبقاتها منحازة كل واحدة عن الأسخرىء و بين كل طبقة و طبقة أخرى فاصل كبير بحيث قدّر فى بعض 
الأخبار بخمسمئة سنة يمشى فيها الماشى السير المتعارف أو مع المركوب المتعارف. بخلاف طبقات الإرض حيث إن كل طبقة 
منها موضوعة على الأخرى و ملتصقة بها القصاق كل طبقة من العمارة الى تكون ذات طبقات فكأن الأرضين بواسظة اتصال 
الطبقات بالكيفيّةُ المذكورة أرض واحدة بخلاف الىّ ماوات فإن كل طبقهُ منها منفصلة عن الأخرى بفاصل كبيره و لهذه النكتة 
أتى سبحانه بلفظ الجمع فى المّ.ماء و بالمفرد فى الإ.رض و امه تعالى أعدم وَ الَِّينَ كفرُوا آيات الله أى بدلائل قدرته و 
استيواده قن آنوى الترحاوات بو الأرض أورها يدل عن اترتحيده واسجيده وتقويهه عن القراك وبعها يقول الكائرون رليك قم 
الخاسترُونَ لأنهم آثروا الحياةً الدّنيا الفانية على الآخرة الباقية و باعوا نعمة الجنان بعقوبات الثيران» فأى خسران أزيد و أعظم من 
هذاء فوا سوأتاه عليهم و على أمثالهم. قرآن-+"2-/الاعقرآن-8178هم ع8 قل أ فَعَيرَ الله تَأمُرُوئَى أَع أَبّهَا الجاهلون .. 
أى هل ينبغى أن يصدر منكم أمر لى بأن أعبد تلكك الجمادات العجزة من المخلوقين» مع أنكم تحسبون أنكم من العقلاء! و هل 
من حكم العقل أن يعبد العاقل من هو أدنى منه و احطء و يتركك عبادة خالق السماوات و الإرض و واهب العقل و القوى جميعا! 
و الاستفهام إنكارى؛ أى لا يتعمّل عاقل بأن يعبد غير الله فضلا عن أن يأمر غيره بذلككه و لذا خاطبهم بقوله سبحانه أَبهَا 


الجاهلون أى بعواقب أموركم و بعجز آلهتكم عن إيصال نفع أو رفع ضرر حتى عن أنفسهم؛ فكيف عن غيرهم! فعبادة هذه 








الأصنام يدل على غاية الجهل و الغواية و المصير إلى الهاوية. و فى الجوامع روى أنّهم قالوا: استلم بعض آلهتنا نؤمن بإلهكك 
فنزلت. -قرآن-ع-/الا-قرآن-005-58 [ صفحه 185] 80- وَ لَقَد 6 إِلَيِى ... قال إبن عباس: هذه الشريفة [يعنى من أولها 
إلى آخرها] أدب من الله لنبيه [آص] و تهديد لغيره» لأنّ اللّه عصمه من الشّرك. و هو كلام وارد على طريق الفرض و الشرطء و 
إفراد الخطاب باعتبار كل واحد. و الاسم الأولى موطئة لقسم و الأخريان للجواب. فإن قيل: كيف صح هذا الكلام مع علمه 
سبحانه أن رسله لا يشركون و لا تحبط أعمالهم! فالجواب أن الكلام قضِيهُ شرطية و القضْيّهُ الشرطية لا يلزم من صدقها صدق 
جزأيها. ألا ترى أن قولكك لو كانت الخمسة زوجا لكانت منقسمة بمتساويين» قضيَهُ صادقة مع إن طرفيها غير صادقين! قال الله 
تعالى: لّو كان فيهما آي إَِا الله لَفَمَدَتا هذه قضيهُ صادقة و لم يلزم من صدقها صدق القول بأن فيهما آله غيره ... و بأنهما قد 
فسدتا. و يمكن أن يقال إن الخطاب ظاهرا إلى الرّسل لكن بحسب الواقع و الحقيقة هو متوجه و راجع إلى أفراد الأمَة وَ لَتَكوئنَ 
مِن الخايترين و هذا من باب عطف المسبب على السببء و المراد بحبط العمل صيرورته سدى» أى باطلا و فاسداء و فى النتيجة 
عدم قبوله ثم إنه تعالى لما ذكر هذه بين ما هو المقصود فقال سبحانه: ا ات ١-0و‏ عع 
َل الله فَاعبْد وَ كن مِن الشّاكرِينَ ... رد لما اقترحوه عليه صلوات الله عليه و آله من استلام ببعض آلهتهم فقال سبحانه: بئس ما 
أمروك به و لكن كن على طريق الحق و كن مِن الشاكرين نعمه عليكك من الهداية و النبوَهُ و التوحيد و الإخلاص فى العبادة و 
غيرها. وقال القمى: -قرآن-ع-4هقرآن- 70-91 هذه مخاطبة للنبى صِلى الله عليه و آله؛ و المعنى لألمته» وهو ما قاله 
الضادق عليه السَلام: إن الله بعث نبيبه صلى الله عليه و آله بإيَاكك أعنى و اسمعى يا جارة و الدّليل على ذلك قوله تعالى بل الله 
فَاعئّد وَ كن مِنْ الشّاكرِينَ و قد علم أن نه [ض] يعبده و يشكره و لكن استعبد نيه بالتعاء إليه أدييا لأمنه. و سقر]ان وم 
18 عن الباقر عليه السلام أنه سثل عن هذهء أى آية لَيْن أشركة لط ملك درواي ب تكناذامه كارة | فقكته 13 ] فثال 
عليه السلام تفسيرها: لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية على من بعدكك ليحبطن عملكك و لتكونن من الخاسرين. -روايت-از قبل- 
ع١‏ 


[سورة الزمر [9"]: الآيات /21 الى ]//١‏ 


وَ ما قَدَرُوا لَه حق قَدرِه وَ الأرضُ جميعاً فبَِتهُ : َم توم القياة و الشماوات مطويات" يتينه بحا و تعالى عَم يش ركون اماو تفخ 

فى الصُور صق من فى التسساوات و مَن فى الرض إلأد من شاء اللَهُ كم تتح فيه أخرى قإذا هم قيام يود | [مع] وَ شرفت 
الأرض بور ره وَوْضِع الكتاب و جىة بين و الشّداء و كفت ى بهم بالق وَهُم لا يُظلَمُونَ [ [ةع] ]وَ وفيت كل نفس ما 
عَمآت وَهْروَ أَعلّمُ بما يَفعلون ١[‏ /'] -قرآن-١088-1‏ /8- وَ ما قََدَّرُوا اللَّهَ حق قمدره ... أى ما عرفوه حق معرفته؛ إذ لو عرفوه ما 
عرز ابره يز كنا أعروا مد هل المستلير ا لد نيعار رد هاا بالمحة ران النطد كوي وى ااال طرق انقب قا رقو وال 
عرفوه لما عصوه فيما أمرهم و نهاهم و قيل: معناه ما وصفوا الله حق صفته إذ جحدوا البعث» فوصفوه بأنه خلق الخلق عبثا و أنه 
بحرم ناد وا عون 1ن بجر رحد على لسريو ورت العوارين كال امكف بين الاطاطر دار 05/02 بوني 
188] و الخرافات 3 الأرض جميعا قيض بض مه يَوم لياه وَ السّماوات مَطَوِيَات بيَمينه لفظ جميعا منصوب على الحال» و القبضة فى 
اللغهُ ما قبضت عليه بجميع كفّك. و قد أخبر سبحانه عن كمال قدرته و سطوته فذكر أن الإرض كلها مع عظمها فى مقدوره 
كالشىء الصغير ألذى يقبض عليه القابض بكفه و يطويه بيمينه فيكون فى قبضته كالكرة الصغيرة و هذا تفهيم لنا على عاد 
التخاطب فيما بيننا لأننا نقول هذا فى قبضة فلان أو فى يده إذا هان عليه التصرف فيه و إن لم يقبض عليه و كذا قوله وَّ السّماوات 


مَطوررات يتَمينه أى يطويها بقدرته كما يطوى الواحد منّا الشىء المقدور له طبه بيمينه. و ذكر اليمين للمبالغة فى الاقتدار» و 
السو كات عن 301ل ها هن أن كد الها و ممه رطن النصل زه (النذ القعال من السقيية قلق بكاد يوا ند الف فى اانا 
و يكنى بها عن القَوًّ! -قرآن-*١-"١٠-قرآن-١001 ١‏ و عبر سبحانه فى مقام إظهاره عن كمال قدرته فى ناحية الإرض بأن 
الإرض جميعا فى قبضته. كما أن السّماوات مطويّات بيمينه» و وجه الاختلاف فى التعبير هو تعالى أعلم به و بما قال و يمكن أن 
نكوةالكفف سرامن أسرار الخلقة و صنعهاو هوا كزوثة الاأرض: و التساط السماء يباك :ذلكك ]كن الأخاطة :فى الامو نر المكوؤزة شد 
منها فى صورةٌ المربّعات و غيرهاء فالإحاطة بتلكك النسبة أعظم و أشد بخلاف ما إذا كان الشىء منبسطا فإن الاحاطة به أصعب. 
هكذا نرى فى أمورنا الظاهربَّي عرفا و عقلات و القرآن نزل على المتفاهمات العرفدَة و العادرٌّة» فتغيير أسلوب اللفظ ليس فى 
القرآن بلا جهة ولا نقتصر فى الجهة على التفدّن فى اللفظ فإنه ليس من شأن الرب تعالى و لا من شؤون كتابه الكريم؛ بل الجهة 
مخ كانه نذا من أسراره و رمزا مهما من رموزه. و الحاصل أن الإتيان بلفظ الجمع كما قلناه» و اتصاف السّماء بالطى يدلّنا 
على ما قلناه من كرورّة الإبرض بجميع طبقاتها السّربع و انبساط الّ.ماء بجميع طبقاتها. و المراد بالأرض ها هنا هو الأرضون [ 
صفحه 187] بقرينة جمِيعاً فإنّ هذا التأكيد لا يحسن إدخاله إِلَّا على الجمع فإِنٌ الأوصاف إذا كانت جمعا تدل على أن 
ل و ا ا و ا ا 
أو غير مسكونة فعلم ذلك عند الله تعالى. وقول علماء الإرض بالنسبةٌ لطبقاتها الملتّفةٌُ بعضها فوق بعض يعنى أرضنا وحدهاء و 
لا تصدق على ما خاق سبحانه من أرضين سبعء شبحائّه وَ تعالى عا يُشْ ركون نزّه تعالى شأنه نفسه المنزّههُ عن شركهم و عنّا 
يضيفونه إليه من نسبة الشّبه و المثل و الجسم و لوازمه. و يحتمل أن يكون هذا الكلام على سبيل الاستعجاب أى كيف يتفوّهون 
بالإشراك مع عظم قدره تعالى عنه و علوّ ذاته من إضافة الشبه و المثل إليه ... و بعد إظهار القدرة بالإضافة إلى جميع مقدوراته 
من البعث و النشر اللذين أنكروهما أشدّ إنكارء يخبر سبحانه عن إيقاعه القيام و بيان أحوال النشأة الأخرى فيقول عر من قائل: - 
قرآن-8-8 ١-قرآن-70ع-ععع‏ برع وَ نْفِخَ فى الصُور قَصَ مق ... يعنى النفخة الأولى. و الصّور قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. 
و لعل وجه الحكمة فى ذلك أنه علامة جعلها الله تعالى» ليعلم الَنّاس آخر أمرهم فى دار التكليف, ثم بعد ظهور هذه العلامة 
يتجدّد الخلق. فشبه ذلكك بما هو المتعارف فى الجيوش من بوق الرّحيل و التّزول. فكأنّه نفخ فى الصور للخلق أوّلا لأن يموتواء و 
ثانيا لأن يبعثوا و يحشروا قَصَعِقَ مَن فى السّماوات وَ مّن فى الأرض أى يموت كل ذى روح فى السَماوات و فى الإرض من شدّة 
تلك الصيحة. -قرآن-ع-عع-قرآن-:888-7 و يقال صعق فلان إذا مات بحالة هائلة إِلَا مَن شاء اللَّهَ أى شاء أن لا يموت بأن 
اخرييواه كحطله القران أو شرع كالبو ميكاتل :وا سرافل ووطلكك العوك علبهع النتاام هلع ها قال يرابج ععاسن وبحق 
المروى. و الآدخر من الأأقوال أنهم هم الشهداء؛ و هناكك أقوال أخر ذ ف الستعى لم تزع ويد أخرن أى مرة أخرى فَإِذا هم قيام 
يَنظرُونَ -ق رآن-7©-هعقرآن-01-8378"اقرآن-:/501-717 [ صفحه 188] أى يقآبون أبصارهم فى الجوانب كالذى بهت لا 
يدرى أين يذهب و لماذا أخرج من مرقده. و فى القممى عن السّجاد عليه السّ.لام أنه سثل عن النفختين كم بينهما! قال: ما شاء 
الله. -روايت-8-87١٠‏ 64 وَ أشرَقّت 8 بور رَيُها ... أى بععدله المزيّن لها و المظهر للحقوق فيها كما أن بالنُور تزين 
الأمكنة المظلمة. و -قرآن-ع-8ء فى القمى عن الصّادق عليه السّلام فى هذه الآ قال: رب الإرض إمام الإرض. قيل: فإذا خرج 
يكون ماذا! قال: إذا يستغنى الناس عن ضوء الشمس و نور القمر» يجتزءون بنور الإمام عليه السلام. -روايت-2-84١7‏ و فى 
رواية أخرى فى ذيل حديث بهذا المضمون: و ذهبت الظلمة -روايت-26-17 و وْضِعْ الكتاب للحسات. و"الكرا لين الكتانن) 
أى صحائف الأعمال فى أيادى أهلها. و قيل إن المراد بالكتاب هو اللُوح المحفوظ ألذى يوضع يوم الحشر فى أرض المحشر 
حتى يحكم على النّاس بما فيه وَ جىء بِالنَّييينَ لدعوى إبلاغ الأحكام و كل ما أمروا به الأمرة» أو لإلزام الحجة عليهم وَ الشّهَداء 

















أى الملائكة الموكلين بالمكلفين ليشهدوا على صححة دعوى الأنبياء و تكذيب الأمه لهم عليهم السلام» أو الشهداء فى سبيل 
الح لمزبد شرافتهم و رفعة مراتبهم صاروا قرناء النبتين. و قال القمى: الشهداء الأئمهُ عليهم السلام, و الدليل على ذلك قوله 
تعالى فى سورة الحج يون الرَسُولٌ هيدا عَلَيْكُم و تكونوا أى أنتم يا معشر الأثمةء شهداء على النّاس و قَضى بَنَهُم بالق أى 
يفصل بينهم و يوصّل إلى كل ذى حق حقه من غير نقيصة وَ هم لا يُظَلْمُونَ لا بنقص ثواب و لا بزيادة عقاب, بل المثوبة تعطى 
بأضعاف الطاعة و العقوبة بمقدار المعصية و هذا أعلى مرتبة العدل» و يسمّى بالتفضّل و الجود. -قرآن-١-١؟قرآن-776‏ 
١ه‏ اق آن- “هعاق رآن-/1 26 ءسق رآ ن-8-107//اقرآن-810/8-185 -1٠١‏ وَ وفيت كل نفس ما وت . أ التطرقي 
كل نسمة جزاء عملها إن خيرا فخير و إن شرًا فشر و لا يبعد أن يكون قوله وَ وفيت قرآن-8-8-قرآن-/17١-109‏ [ صفحه 

إلخ بيان لقوله وَ هم لا يَظلَمُون وَ هُوَ ألم بما يَفعَلُونَ من الخير و الشرّ. و قوله تعالى أَعلّمٌ أى حتى من أنفسهم؛ لأن بعض 
الأوقات يشتبه الأمر على الإنسان فإنه يعمل عملا يحسبه حسنة مع أنه سيّئة أو صحيحا مع أنه فاسد بالرّياء و السمعةُ و نحوهما 
من مفاسد الأعمال. لكنه عر و جل لا يفوته شىء بحيث لا يحتاج إلى شاهد. -قرآن-9١-١ع-قرآن-”8#-#لالقرآن-177-118‏ 


[سورة الزمر [1"4]: الآيات /١‏ الى 7 /ا] 


ا ب ب لس ا ل ل ل 


ركوو ةن تك ناورك ع فالرالن ل حَقّت كله التوذاب عَلَى الكافرينَ [1] قبل ادلُوا أبواب جَهَئّمَ خالدين 
فيها نس عنويئ المتكرين ]عفر ان د09 اه عق الذي كندرا إلى مهلم زكرا : .. أى يدفعونهم بعنف و شدَّهُ كما هو 
ل ل ل ل ا 
فراتت الف للالة و المفاسد و كدرة العصيان و قلتها أو كبرها و صغرها أو شدةٌ العذاب و خفّته حتّى إذا جاؤُها تحت فحت أبوائها اق 
ا 
كقوله تعالى وَ إِنَّ الدَارَ الآِرَةَ لَهَىَ -قرآن -ع-ععقرآن-وع 8# قرآآن-081-888 [ صفحه ]19١‏ الحَيَوانٌ ففى كل شىء 
منها حياة أبدَه حتى جماداتها فلها قَوّهْ حسّاسة؛ فعلى هذا بمجرّد وصول أهلها إلى بابها تشعر الباب و تحس بذلكك فتفتح بلا 
احتياج إلى فاتح كما هو الظاهر من الكريمة» و يحتمل أن يفتح لهم الموكلون بها. و الحاصل أنه إذا وصلوا بابها قال لَهُم حَرَئَتّها 
ألويار مكل يكو أف يقر انب الخرية لكف ريع وتورييها لأ السضكة ,كرهزة لناءه أهة الكزامة بعت إلى أعداء 
االسحو واو الكرو) العف و النشر و كذبوا الرّسل و الآيات جميعا و لذا يسألون: ألم يأتكم الرسل الْذين بعثهم الله إليكم لطفا 
ا ل ا ل ل ا و 


ب 


جع وما جد كو سان بود كوو ارحيات ور وري ادن والعا ورك لقان وري كي عند ارا بل 019 2 حَقّت كَلمَةٌ القذاب 
على (الكاقرين اى العم قد جاده الآرات و الزسال و ختؤقونا الك البوع هذه الناز لكتها مقت :و وجيت هنا كلية الدذاب أى 
وله يحل وعز [أمكآن خوك وشكد رون تع كك ون افون و كك كن عمدت آى بلبسرصى تركنا الزستل بو ماجتاموا بدت 
وك 7-8٠ 5-نآرقلا/لا”ن-ا/٠١-نآرقلا"*-741/-نآرق ١7-١‏ قرا ن-7-885 11 قرآن-88 ١ ١١8:1١‏ قيل ادخلوا 
أبواف عك: .. أى أنّها مفتوحة لدخولكم. -قرآن-88-8 و ظاهر الشريفة أنهم مجازون من أى باب يريدون يدخلون. و لعل 
هذا البيان يدل أنها كانت مفتوحة إلى طبقةُ واحدة؛ و هؤلاء كانوا مشتركين فى العذاب و كان عذابهم من نوع و سنخ واحد, و 
إلاقان طقاتها مكانة عن حت شدة عذانها و عن حصي اختلات معاضئ العصناة شذة و عقاو كترة وافلة و يبكن أن 























يدخلوهم أوَلاء و بعد الدّخول يعن و يمئز مستقرّهم و مثواهم خالِدِين فيها فبئس مَنْوَى المُتَكبّرين أى لا يزالون فيهاء و هى بس 
موضع لأرباب الأنفة و الترفع عن الحق و الحقيقة. ولا يخفى أن إسناد البؤسيّةُ إلى الجحيم مع ثبوت حقّانيتها لتنفّر الطباع من 
مشاهدتهاء بل من -قرآن-581-780 [ صفحه 141] استماع ذكرها و وصفهاء و هذا أمر وجدانى لا يحتاج إلى إقامةٌ برهان عليه. 
أقول :قن وج التأخريو الله تعالى أعلم: اظن أن يكون الوجه من باب تعريف الأشياء بأضدادها فإن قدر الشىء من جميع جهاته 
يعرف إذا ابتلى الإنسان بضدّه. فمثلا قدر الضّ حة و لذتها بتمام اللذه و كمالها يكون بعد ما ابتلى الإنسان بالمرضء فالضٌّ حة الّتى 
حصلت بعد مرضه أذ بمراتب من التى تكون غير مسبوقة بالمرضء و استشمام الرائحة الطيبة و إن كان لذيذا لكنه بعد استشمام 
الرافعة الكروية التو كذلكة ايارو الأشياء الحسعة إرورة جين تحتيل بعل وق ب شتخض كزيه البشل التمنيا قبل ارماك 
الإنسان بمشاهدة هذا الكريه» و كذلك استماع أهوو لدو ست الانمان بها تكون ألذ إذا استمع أوّلا ضِدّها؟ فإذا ذكر أحوال 
أهل الجحيم و أهوال الجحيم نفسها و كيفيات عذاب المعذّبين ثم بعد ذلكك ذكر الجن و نعيمها و تنتم أهلها بها كان ذلكك 
أوقع فى النفس و أشوق للإنسان إلى الجنه؛ و هذا أمر وجدانى لا برهانى» و لذا يحتمل أن يكون وجه تأخير الوعد من الوعيد 
هذا و الله تعالى أعلم. 


[سورة الزمر [84"]: الآيات "17 / الى 4/ا] 


ل لين اَُا رُم إلى الع مرا سحتّى إذا جاؤها و فحت أبوايها و قال لَهُم حَرئنها وااتكي وتسور 
[م ]و قانُوا الحم د لله اذى ص دَقَنا وَعدَهُ وَ أَورَئَا الأأرض تَتبوأًمِنَ ال حيث نّشاء فنِعم أَجرُ العاملين [ [7] وَترَى المملائكةً 
حَاقِينَ ين حول العرش يحون بحمد رَبّهم وَ قضدى بَبنَهُم بالق وَ قبل الحمدٌ لله وَبّ العالّمِينَ [0/] -قرآن-١-8017[‏ صفحه 
#شؤيين الذي الثرا ونيم إِلَى الِجَنّهُ ... أى حتوهم على المسير إلى مقرّهم الأبدى ألذى هتئ لهم. و قيل فى وجه إتيان 
كلمة سيق هنا كما فى قضيَةُ الكفّار و رواحهم إلى الجحيم وجوه. حيث إن هذه الكلمةٌ تستعمل فى سوق الشىء بعنف و شِذَة 
و هذا المعنى فى المتّقين يشكلء و لذا ذكروا وجوها لا وجه لها لأن الوق ليس فى معناه العنف و الإزعاج و إِنّْما أشربوا هذا 
المعنى فيه بقرينة المورد و إِلّا فمعناه بحسب اللَعْهُ حثٌ الحيوان على التدير» يقال [ساق] الغنم أى حنّه على السّدير من خلفه 
بخلاف [قاده] و هو معنى يصح فى المقامين بلا حاجة إلى التكلفات الَّتى لا فائدة فيها إلا : تضبيع العمر أعاذنا اللّه منها. . نعم فرق 
من اتفال السوروين قد نيحا فى الكدار رمف وفرع يلحك يطاقن الن فاناوفا شري وكين إن 
جنات النعيم زرا أى جماعة كثيرة تعقبهم جماعة أخرى كذلك بلا فاصل عَتّى إذا جاؤُّها وَ تحت أَبوابُها الكلام فى فتحها مرّ 
آنفا فى الآية الشابقة على هذه الشريفة وَ قال لَهُم حَرَتَتَها أى بوّابوها من الملائكة الّذين تسرّ الناظر إليهم رؤيتهم بحيث لو لم 
كو عجعيرها لكذاى عرلا ملك بلك تامارها خالقيي ل بقارة بالترللامة من المكاره ولع تنا أوطاب !لك النقام أو 
طهّرتم من الذَّنوب و جواب الشرط مقدّرء أى كان ما كان من الكرامات لهم. -قرآن-ع-8غ-قرآن-/817١07-1١-قرآن-1/8/‏ 
“ل قرآن-1/4-484ه-قرآن-٠8١1/8-1١‏ 1 قرآن-*1781-118 7- و قالّوا العحمدٌ لِلَه الى طادقنا فده ب اق وده ,العف 
و الثوات» الاي وعدا على البينة ازسل فى كوك نا تخاقُوا وَ لا قرآن-ع-/اعقرآن-8١-/120‏ [ صفحه 197] تَحَرّنُوا و 
دو الجن الى كنثم و2 دون و أودقا الأرض أى أرض الجن و عبر عنه بالإرث لأن الجنه كانت فى بدء الأمر لآدم فلما 
عادت إلى أولا.ده كان ذلكك سببا لتسميتها بالإدرث, أو لأ-ن الوارث يتصرّف فيما يرثه كيف شاء من غير منازع و لا مدافع» 


3 








فكذلك هؤلاء يتصرّفون فى الجنة كما يشاءون» و المشابهة علّةُ لحسن المجاز تَتبوّأْ مِنَ الجنّهُ حيث نَساء قنعم أَجد العاملينَ أى 
تنؤل هن الجنهُ كل مكان نريده و نسكن فيها. -قرآن-١-20-قرآن-/9-81قرآن-580-788‏ و هذا إشارة إلى كثرةُ قصورهم و 
سعة نعمهم؛ و الأجر هو الجنة. 00د وَ تَرَى الملائكةٌ > افْينَ ... أى محدقين من حول العرش تيون بحمد رَبّهِم ذاكرين له 
بوصف جلالله و إكرامه تلذَّذا به ... و فيه إشعار بأن منتهى درجات العليين و أعلى لذائذهم هو الاستغراق فى صفات الحق و 
قَضدى ينهم بالق أى بين الخلق به وَ قِيلَ الحمدٌ لله رب العالَمِينَ و القائل هو الملائكة أو المؤمنون على ما قضى بينهم بالحق» و 
الظاهر هم المؤمنون. -قرآن-ع-#ع-قرآن-84-١١١-قرآن-8-1817؟-قرآن-704-518[‏ صفحه 198] 


سورة المؤمن 

اشاره 

مكية إِلَا الآبتين 8ه و ٠ه‏ و آياتها 60 نزلت بعد الروم. 
[سورة غافر :]٠[‏ الآيات ١‏ الى 2] 


بسم الله الررحمن الوّحِيم -قرآن-1-/70 حم [ ]١‏ تنبل الكتاب من الله العَِيٍ العليم [؟ [1] غافر الذّنب وَ قال التُوب شَدِيدٍ اليقاب 
ذى الطول لا إلهَ إلا هو ليه المصِيرُ [ *] ما يُجادِلُ فى آيات الله إلا اين كَفَروا فلا يَْركث تقَْهُم فى البلادٍ [؟] -قرآن-186-1 


و 4ه 22 


كدت قبلهُم قوم توح و الأحزاب من بَعادِم و هت كل أَمَة سولهم لِيأحَدُوه و جادلوا بالباطل لكو دحِضُوا به الى كته ذئهُم 
فَكيفَ كان عِقَاب [ 0] و كذلك حفّت كَلِمَةُ رَبك عَلَى الَّذِينَ كَمَدُوا لي أصحابٌ انار [ 8] -قرآن-١-08:" -١‏ حم ... قد سبق 
تأويله بعنوان الحروف المبتدأة فى أوائل السور فلا نعيدها لأنه تكرار بلا فائدة. -قرآن-8-؟١‏ [ صفحه 198] ١‏ و # زيل 
الكتاب مِن الله العزيز العَليم ... أى العزيز فى سلطانه و العليم بكلّ شىء غَافِر الذَّنبِ أى للمؤمنين» و هو للدّوام, فالإضافة حقيقية 
نعي وسنك البعرقة يدق كذ فال قوت مكدو اللرية كزين اليقا قي الطول ألى الففدل و الإكام آل النتن. و قد وكيك 
بليحات فقيه ردانقو بجا للوغية .و الوعيك و الزرعيب و الترغيت لأ إله إلا قو لبه الفعديق أى المرجت للتجزادم الها غلم إن زيل 
هذا الت قوع عبد الله الاتسلت روذه الققات ولي اكناضه و لاا د لدو له مرح الج ى كاري قلا اول منيعاف: ما قال 
كتابه: -قرآن-١١-#28-قرآن-18١178-1قرآن-/17١7؟-ع#القرآن-80-78القرآن-11و‏ لمع ع ما بُجَادِل فى آيات الله إَِ 
الْذِين كُقّدوا . ب أعزسا يطعن فن القرآف إلا الدين كثروا و اذكروا: نعم رهم و جحدوها. والمراد هذه المجادلة هو الجدال 
بالباطل» أى دفع الحجج و البراهين القرآتية و إدحاض الحق و إطفاء نوره كما قال تعالى وّ جادَلُوا بالباطل دحِضوا به ادر لا 
الندال يتب الينت لحل مشاكل القراة ويزاة متقابهاته و حاط حفائ وقطم سكف أهل الريع و الفا جهو انعد فى هه 
اح و ب ال ولو ار ارا اي و ا 
نفاقهم: هدّدهم بقوله لاد يَخزْ رك تَقَلبهُم فى البلاددٍ أى لا يخدعتّكك أسفارهم فى بلادد اليمن و الشام ل للتتجارات المربحة و 
استفادات المنافع الكثيرة» فإن إمهالى لهم ليس لإهمال عقوبتهم بل لازديادهاء فإِنّى لبالمرصاد لهمء و إنهم بعد أن صاروا 
ا 0 0 لو ا ا بان ه-لء ا وض 














كذّبوا رسلهم كقوم عاد و ثمود و أصحاب الأيكة وَ هَمَت كل أَمّهْ َرَسُولِهِم أى قصدوا -قرآن-ه-87-قرآن-97-١٠٠-قرآن‏ 
ادن اسن 19 ] قلهن سعارينه دوه أ يوذو بقارم كان الرسول عليه السلام فر منهم؛ و ربما يتعقّبونه و يؤخل 
فيقدل و جاَلُوا بالبايل يعنى بما لا-حقيقة له مثل قولهم ما أَهُم ا بَّرٌ مناه و ما أَنرلَ الرّحمن ين شَّىءِ و نحو ذلك من 
الأباطيل ل دحِضُوا به الحق أى ليزيلوا الحق عن مقرّه و يحقّوا الباطل فى مقره ف دهم َكيف كان عِقاب أى فانظر يا محمد 
[ص] حتى تعرف كيفتٍِ عقابى إرّاهم. و إن أصرّ قومكك على الجدال و الكفر بآيات الله فأفعل بقومكك ما فعلت بهم بل أزيد 
عليهم لأنكك أشرف المرسلينء و أذى الأشرف عقابه أزيد و أشدّ. ثم قال سبحانه: -قرآن-8١1-1«-قرآن-:07-1١-قرآن‏ 
6-١95‏ لا-قرآن-8-1947لاقرآن-71-/11© #- وَ ك لكك حَفّت كلم رَبُكك ... أى كما وجبت العقوبة على الأنمم السَابقَة 
لتكذيبهم أننياءهمء و حقّت: يعنى وجبث كلمة رئكك أى حكمه الحتمى بالعقاب و العذاب عَلَّى الّذِينَ كَقّدُوا من قومكك بذاك 
الملاك من كفرهم و تكذيبهم إيّاك أَنّهُّم أصحاب الْثار هذا بدل الكل من الكل عن كَلِمَة ربك يعنى كذلك حكم ربك 
له ايان الثار و قريش هم المكليوة لكر عقر ممع عر ود لبر ادع ابلق اذك بساوح و سد وس اود 
علمبب.ع 


[سورة غافر :]6+٠[‏ الآيات / الى 9] 


لقيو تعوايين عرق الاق كر امسر نّ بتحمد رَبّهم وَ يوون به و يستَغفِرُون لين 1 من 1 كايند رعلا 
سر ا حر ل "| ربا وَ أَدخِلهُم جنات عدن الَنَى وَعَددتَهم وَ مَن صكحّ من آبائهم و 
أزواجهم و ذَرّاتهم إتكك أنت العزِيرٌ التحكيم [] قهم السّيّئات وَ مَن تق السّيّئات يَومَئِذٍ فقد رَحِمئّهِ وَ ذلكك هُوَ القوزٌ العظيم 
ا و ل ا 0 
قريش لعلهم كانوا يزعمون أنهم إذا لم يؤمنوا فلا يطاع الرّسول ولا يعبد اللّه. و هذا يصير نقصا فى ناحية اللّه تعالى» و نبذا 
لدينه. فأراد سبحانه أن يفهمهم انى لا أحتاج إلى عبادة أحد و لا إلى عمل عامل»؛ و كل من أطاعنى فيرجع نفعه إليه مضافا إلى 
أن مطيعى و عابدى و مسبّحى و حامدى متجاوزون حدّ الإحصاء و العدّ منهم لين الآيهُ و الحاملون لعرش العظمةٌ هم ثمانية 
من الملائكة المقرّبين وَ مَن حول من الكروبتين يُمِبَحُونَ بحمدٍ رَبّهم أى يذكرون الله بمجامع الثناء من صفات الجلالل و 
الإ-كرام. و كلم بتحمدٍ رَبّهم حال من ضمير يس بْحُونَ أى متلبسين بحمد ربّهم وَ يُوْمِنُونَ به يصدّقون و يعترفون بربوبيته و 
داكن سكيوت للذين انثا فإذا كنان تحيلة الترش و الكروطون يستكدونة الله و يشتسوفه و بوسرة يدم عظمنهم و 
كثرتهم» فجدال أهل الس لو ل ا ل ا ا اي 
بكار نه ووم و تيد زا بويك كر د وه وعظ 3 وعليا هذه الجبلة سال هن فاع 7 تستغفدون أى قائلية إرينا ] إلخ فمحلها 
قباد و فذعك الرهية لآنها الفرضن الأسان غنا وخاضل الميعي» اله لها كانت رشيك واشكة ينيف تسمل اللأشنياء تطذ ابو 
علمكك محيطا بكلّ شىء» فلازمهما و التفريع عليهما أن يدعو الملائكة بقولهم فَاغْفِر .. و هذا مقتضى سعة الرّحمة لِلّذِينَ تابوا 
أى إذا علمت منهم التوبة لأنها أمر باطنى لا يعلمها إلا -قرآن-ه-/اهقرآن-17-/1و-قرآن-24ه-0//هقرآآن-8٠ع-عاماع‏ 
قرآن-١١٠/ا-/الالا-ق‏ رآن-7/-8ه/القرآن-8-1/88١٠قرآن-01-/4/-قرآن-8١1197-11-قرآن-788-1777١-قرآن-‏ 

“لاع 1١ل‏ اقرآن-811١‏ 9 |[ صفحه 194] علّام الغيوب, فطلبهم التوبة متفرّع على إحاطةٌ علمه سبحانه وَ اتَبعُوا سَبيلَككَ أى 
مشوا على الجادهُ المستقيمة و الدين الحق. و لعل هذه الجملة إشارهُ إلى أن التوبة لا بدّ و أن يتعمّبها العمل الصالح, و إِنَا فلا 

















يفيد مجرّد التوبة فإن التوبه من لوازم الإيمان»؟ و الإيمان لا يقبل إلا مع العمل الصَّالح. و لذا نوعا قتِد قبوله به كما فى الآيات 
الشريفة وَ قهم عَذَابٌ الجبحيم هذا تأكيد لما سبق» و يفيدنا أن إسقاط العقاب عند التُوبة تفضّل من الله إذ لو كان واجبا من باب 
استحقاق التائب فلا حاجة الى مسألتهم منه تعالى بل كان يفعله الله لا محالة. -قرآن-8ت-١4-قرآن-77-949©‏ 8 رَيّنا وَ 
أَدخِلهُم جنات عدن . . أى مع توبتهم و قبولها و وقايتهم الذار فحينئذ أدخلهم جَنَات عدن إلى قوله: وَ ذُريَاتتهم وقد سألوه 
سبحانه دخول هؤلا-ء مع دخول ل شأنهم» و لتشويق النّاس إلى التوبة و الاستغفار 
نك أنت العزِيرٌ ألذى لا يمتنع عليه مقدور الححكيم ألذى لا يفعل إلا ما تقتضيه تقتضيه حكمته و من ذلكك الوفاء بالوعد. -قرآن-ه- 
#عسقرآآن-94١116-1قرآن-180-/1ه١قرآن-4‏ :"قر آن-/981-/88/7 4- و قهسم السّيّئات ... أى عقوباتهاء و تسميتها 
بالسيئات على المزاوجة كما قال وَ جَرَاءٌ سَيْعَةُ سَيكَةُ مثلها و يحتمل أن يكون الكلام على تقدير المضافء أى الأعمال السيئة و 
هذا الكلا-م يصير من باب ذكر العام بعد الخاص لأن قوله تعالى قبل ذلكك و قهم عَذاب اليجحيم يتناول عذاب جهنم فقطء و 
عذاب ا 0 ال ات يوم القيامة» ا الإنمان الأغمال الترينة و 
جما بل سيرك عن لجسب للا ال ا 0 0 
قرآن-8-9494١-قرآن-/0-1791‏ قر ن-07-8994ه-قرآن-84-178/ فى الكافى مرفوعا: إن الله عرّ و جل -روايت-١1-ادامه‏ 
دارد [ صفحه ]٠٠١‏ أعطى التائبين ثلاث خصال لو أعطى خصلةه منها جميع أهل السشماوات و الإرض لنجوا بهاء ثم تلا هذه الآية. 
-روايت-از قبل-8١١‏ وها هنا نكتة نستفيدها من المقام و من غيره و هى أن الأحسن فى الدعاء أن يكون مبتدأ بقول: ربّنا و 
رب. بيان ذلكك أنّنا نرى المقرّبين من الأنبياء. و الملاتكة هكذا يدعونء قالت الملائكة رَبَنا وَبِدَعتَ الآية و قال آدم عليه السلام 
العا وسار ا ب لا د اسع ري لي وعم وللواعات إلى تعيت نرق ل 
وَنهاراً وقال أيضا رب *أغقر لى :ل الوا لتكى واقال [تراعيم عليه التسلام رب ؛ أرئى كيت 7 تحى الموتى و قال أيضا رَبً اغفر لى و 
لوالدى و لمن دخَل بَتِى مؤمنا وَ للمُوْمِنِينَ» الآيةٌ و قال أيضا رَيّنا و اجعلنا مُسلِمَين لكك و قال موسى عليه السلام رب إنّى ظُلَمتَ 
فى فَاغفِر ِى و قال سليمان عليه السلام رب هَب لِى محكماًء الآية و قال عيسى عليه السلام رَيّنا أنزل عَلَينا مايَدَةٌ من السَماءِ 
حتى أنه تعالى أمر نيبه محمدا صِلّى الله عليه و آله أن يدعوه هكذا قل رَب أَمُودٌ بكك من هَمزات الشَّياطين و المؤمنون قالوا رَبَنا 
باخلقف هذا باطلااز كوا هذاه االكقة فن الاك حمسن داك فظير أنه تفال ينكل أن اهرما عاق مكذا لذن الناعان كر 
أقرب إلى الإجابة» و أنسب للداعى. و لو لا ذلكك لما أمر نبيبه ان يدعوه حينما يدعوه بهذه اللفظة. و وجه الأنسبدة يمكن أن 
يكون أنْه تعالى لطفا بالعباد و منْهُ عليهم خلقهم من كتم العدم المحض و النفى الضصّرف إلى عالم الوجودء و بعد ذلكك فالذى 
هو العمدة و المهم. بل أهم الأشياء إلى المخلوقين هو تربيته سبحانه لهم و إلا فإن مجرد إيجادهم بلا تربيتهم أمر عبث, بيان 
ذلك أن مجرّد إيجاد النطفة مثلا لو لم يربّها حتى تصير علق و العلقة لم يربّها إلى كونها مضغة أو المضغة لو يخليها فى تلكك 
المرحلة و لم يربّها إلى أن تترقى بحيث يوجد فيها عظاء؛ أو لو لم يكس العظام لحما أو لم ينفخ فيها الرّوح إلى أن تكمل 
الخلقة و تترقى مرتبة مرتبة حتى صارت قابلة لأن يثنى جل و عرٍّ -قرآن-5-88١٠-قرآن-87١1-/21١-قرآن-/917١-129-قرآن‏ 
11# قر آن-4-782/ااقر ا ن-601-517-قرآ ن-7-520ههقرآن-0/اه-١‏ اع-قرآن-7اعع-2 مع قرا ن-14/ا-7*الا-قران 
١7‏ *اللقرآن-482-417قرآن-18-988١٠‏ [ صفحه ٠١‏ على نفسه بقوله قَتَبارَكك اللَّهُ أَحمَنُ الخالِقِينَ فلو لم تكن التربية 
فى كل واحدة من تلكك العوامل و كذا فى العوالم الأخر بعد هذه العوالم لرجع الخلق إلى الفناء و العدم الأوّل. هذا فى الإنسان. 
و هكذا الأمرفى كل موجود حتى الجمادات. و النتيجة أنه بعد أمر الخلقة يصير أحوج الأمور عند الموجود و أشدّها دخلا فيه 




















مسألة الترتب أو التربية فعلى هذا حينما يدعو العبد المحتاج إلى ربّه الغنى المطلق لرفع احتياجهء يكون لسان حاله [إن لم يكن 
مقاله] أنّه يقول: كنت فى كتم العدم فأخرجتنى إلى الوجود و بعده ريتنى فى جميع مراحل الوجود الّتى كنت فى غاية الحاجة 
إليهاء فأنا أجعل ترببكك و تربيتكك لى شفيعا إليكك فى أن لا تخلينى طرفة عين عن تربّبيك و إحسانكك القديم إلى. فهذا وجه 
الأنسبة فى لفظة [الرب] فى مقام الدّعاء؛ و هو تعالى أعلم. و لما انجرٌ كلامنا إلى مسألة الدعاءء» و المشهور أن الكلام بجر 
الكلام» فنقول: إن الداعى كما يحسن له أن ينادى الله بلفظة « يا رب» فى مقام الدعوه فكذلكك يحسن له الثناء عليه سبحانه بعد 
ندائه. -قرآن-١20-7‏ و بعد ذلكك يذكر حاجته منه تعالى و يطلب قضاءهاء لأن ذكره تعالى بالثناء و التعظيم له أثر عجيب فى 
الإجابة كما أشرنا بذلكك فى ندائه بلفظة «رب» و هناك مطلب آخر يدل على اهتمامه سبحانه بها و على شرافةٌ تلكك اللفظة غاية 
الشرافة» و هو أنه تعالى أمر نبت الخاتم صلوات اللّه عليه و آله أن يذكره فى مقام تسبيحه و تنزيه ذاته ذاته المقدّسة فى أهم 
عباداته و هى الصّ لاه و فى أشرف مواقعها و هى حال الرّكوع أو المّد.جود بتلكك اللفظة و ذلكك بأن يقول: سبحان ربّى العظيم و 
بحمده فى حالةُ الركوع و سبحان ربّى الأعلى و بحمده فى حالة السجود, ولا بد أن يتبعه فى هذا الأمر جميع الأمة الاسلامية. [ 


صفحه ]٠١7‏ 
[سورة غافر [+6]: الآيات ٠١‏ الى ؟1] 


إن الَّذِينَ كَفَُوا يُنادَونَ لَمَقت الله أكبر ون مَقيكم أَنقم كم إذ تُدعَون إِلَى الإيمان تَكَفُرُونَ ]٠١[‏ قالوا ربا أَمَنا تين و أَحببئنا 
ائتتين فَاعترفنا يُّنُوبنا قهَل إلى روج من سبيل [11] ذلكم يِأنّهُ إذا دُعِى اللّهُ وَحَدَهُ كَفّرتم وَ إن يُشرَكك به ونوا قالحكم لِله 
العَلِى الكبير [11] -قرآن-١-805‏ أت إن الذي كَفَدُوا تاكدون عقف الله اك بد أى أن الملائكة ينادونهم يوم القيامة و هم فى 
الناره و المراد خزنة جهنّم: إن عداوة الله ترون شك اشم و إليعك أشدٌّ العداوه و البعض. و معنى الشريفة أنْ الكفرة لما 
رأوا أعمالهم و نظروا فى كتابهم و أدخلوا النَار مقتوا أنفسهم الأمَارة بالسوء» و أصابهم المقت لسوء صنيعهم فنودوا لمقت الله 
إتياكم فى الدنيا إذ تُدعَون إِلَى الإيمان فتَكفْرُونَ أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم و بغضكم لها. و فى القمى: إِنَ المذين كفروا: 
يعت تلن أطرة ذغوا إلى الايمان يعنى إلى ولاية على عليه السّ.لام و الضّلاة. -قرآن-مع-الا-قرآن-2-10١؟-قرآن-678-و2ع‏ 
[1اقالوا وينا أمككا اتقين ... الأولى فى :لديا يعد التحناة فيهاء والثائية فى القبر بعد الانسياء فيه للشؤال فهانان حيانان و هوهانة :و 
قالوا فيهما أقوالا أخر لسنا فى مقام ببانها و من أراد فليراجع الكتب المبسوطة فى المقام وَ أَحِئنا اين بنّاهما آنفا فلا نعيدهما 
قَاعتَرَفنا بذْتُوينا أ باتكارا السك وها اشع و لعا شاسدوا الأحاء و الامائة ديق وز العكة واكوابغله اعترقوايما أنكروا و قالوا: 
هَل إلى خرُوج من سَبيل أى -قرآن-2-تع-قرآن-14-78-قرآن-##67-819قرآن-1/ا008-8 [ صفحه 20] إلى الخروج 
فق الثارها وعد طرى كه سني فكع تحاف درن جلا للناذات الفتبروندن اتتدو ابد ملكو في سول لكو ترارق هذا من 
فرط التنكر و العماهة و القحوط و لذا الشواحنا أخبيوائه ودل قله قوله شيحاته: 7 ذلكم بِأَنّهُ إذا ذفن الله وتحده ...أن 
ذلكم العذاب ألذى حل بكم بسبب أنه كان إذا تفوّه المسلمون بكلمة التوحيد أى لا إله إِلَا الله كفَرتُم به يعنى بتوحيده وَ إن 
يُشْرَك به تومِبُوا أى تؤمنوا و تسلموا بالإشراكك به قَالَكم فى تعذيبكم و الفصل بين المحق و المبطل لله العَِى شأنه [الكبير] 
العظيم فى كبريائه. -قرآن-6-2/ه-قرآن-42-141١-قرآن-7-1717©‏ اسقرآن-91-7/817 اقرآن- "0/696١‏ 


[سورة غافر :]6٠+٠[‏ الآيات ”1 الى ]١7‏ 











هُوَ الى يُريكم آ, اه ويل لكم ين الشماء رزقا و ما يَذَكرٌ إلا من ينيب [11]فَادموا الله مُحِلِصِين لَه اين و َو كرء لاون 
تارق ليجات "و العرض إلى الو ون ابر علق ال ارو لصاو لير اقزر [19] ل قر رار لبقي مي 
الله مِنهُم د شى: لمن الملك اليوم م لله الواح القَهَارِ [ ]١2[‏ الوم ُجزى كل نفس بما كتربّت ِث لا ظلم الوم إِنَ اللّهَ سَِرِيعٌ الجساب 
11] -قرآن-805-1 [ صفح ل ربكم آياته . أى الدالة على التوحيد و القدرة بل على ذاته المقدّسة فى 
المرتبةٌ المتقدّمهُ و بقيهُ ما يجب أن , 1ن كمي القساو رونا و لها كان أله المومات رعارة يضاق د00 اماد تراعى 
تلكك الناحية بإظهار الدّلائل و البينات كما دل عليه صدر الشريفة و راعى مصالح أبدانهم أيضا بإنزال الرزق عليهم من الس ماء 
كما يدل عليه ذيل الآبة. فموقع الآيات من الأديان كموقع الأرزاق من الأبدان, و الآآيات لحياة الأديان كالارزاق لحياةً الأبدان و 
قوامها و ما يدك إلا مَن ينيب أى ما يتعظ والا افك ف الأموو المذ كورة إلا من يرجع عن الشرك إليه تعالى» و يقبل طاعته و 
يعمل عملا صالحا. ثم أمر المؤمنين بقوله: -قرآن-#-7ع-قرآن-88١-98١-قرآن-088-89 -١15‏ فَادعُوا اللَهَ مُخلِصين لَهُ الدّينَ 
... أى وججهوا عبادتكم إليه وحده و نزرّهوها عن الشرك و لو كرة الكافِرُونَ أى و لو مقتوا إخلاصكم و شق عليهم. -قرآن-8- 
#مقرآن-؟ ادوم 0- رَفِيع الدّرَجات 0 اقرش ... أى رافع دوجانك الأنياء.و الأولباء فى الجلة أو أتناسيحانه غالن الضفات 
ذُو القرش يعنى مالكه و خالقه و ربّه المستولى عليه. و قيل العرش الملككء فهو تعالى ذو الملكك يُلقَى الرّوح من أمره أى القرآن 
من عالم الأ.مر و كل كتاب أنزله الله على أنبيائه. و قيل الروح هو الوحى أى يلقى الوحى على قلب من يشاء من عباده الذين 
يخصّ هم بالرّسالهُ و يجدهم أهلا و ذوى قابليهُ لها. و قال القَممى: -قرآن-*-*-قرآن-1-111١-قرآن-/188-771‏ الرّوح هو 
روح القدس و هو خاص برسول الله صلى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّدلام لِيَنذِرَ يوم التّلاق أى يوم القيامة» ليخوّف منه. - 
قرآن-8١١-17‏ 18- يوم هم بارِزُونَ ... أى خارجون من قبورهم لا يسترهم شىء, أو بارزة سرائرهم لا يَخفى عَلَى الله مِنهُم 
2 أى من أعمالهم و أقوالهم و ضمائرهم لِمَن الملكث الوم لِلّه الواح القَهَارِ -قرآن-#-#قرآن-١٠1884-1-قرآن-1/87‏ 
"7 [ صفحه ١٠0‏ :؟] حكاية لما يسأل عنه و لما يجاب به بما دل عليه ظاهر الحال فيه من زوال الأسباب و ارتفاع الوسائط. و أما 
حقيقة الحال فناطقة بذلكك دائما. -١1‏ الوم تُجزى كل نفس بما كتريت .. . إن خيرا فخير و إن شرًا فشو لا ظلم الوم فإن 
المحاسب فيه هو الله و هو عدل العادلين» و لذا جىء بلام نفى الجنس إن ال ريم الحساب فلا يمكن أن يقع اشتباه حيث إن 
سرعة الحساب كناية عن كمال المهارةٌ و الحذاقةُ فيه و لا سيّما من لا يشغله و لن يشغله شأن عن شأن -قرآن-*-7هقرآن-8/ 


٠١‏ قرآن-777-184 
[سورة غافر :]19٠+[‏ الآيات 14 الى ١؟]‏ 


و ألإدقم يدم الأ إذ الوب أذى العناجر كامي ما اين من بهم و لا ل فيع بطاع [18] يَعلّمُ خائئةٌ الأعيّن وَ ما تُحَفَى 
الصُدُورُ [19] وَ الله تقض ضدى بالحق وليه يَدعُونَ مِن دُونِهِ لا يتقضون بِشَّىءٍ إِنَ الله هُوَ السّمِيعٌ المَصيرٌ [ ٠‏ ؟] -قرآن-١71-1‏ 18- 
و أَنذرهم يَوم الآزِفةُ ... كناية عن يوم القيامةه و سمميت آزفة لاقترابها و دنؤهاء من أزف بمعنى قرب إذ كل آت قريب فخوّفهم 
من ذلكك إِذِ القَُوبُ لََدَى الناجر أى أنّها من فزع ذلكك اليوم ترتفع عن أماكنها فتلتصق بحلوقهم, فلا تعود إلى محلها الأوّل 
فيتروّحواء و لا تخرج عن أفواههم فيستريحوا كاظمين أى ممتلئين غمّا و كآبة. و قال القَمّى: -قرآن-8-٠*قرآن-:2١98-1١1-‏ 
قرآن-مع”7- -00"! مغمومين و مكروبين ما لِلظَّالِمِينَ من حَمِيمٍ أى قريب مشفق عليهم -قرآن- -81-56 [ صفحه ]5١8‏ وَ لا شَفِيعٍ 
يطاع أى شفيع تقبل شفاعته و تجاب. -قرآن-١-71‏ 14 يَعلّم ابه الأعيّن . ... أى خيانتها بنظرها إلى ما لا يجوز النظر إليه و - 














قرآن-8-8” فى المعانى عن الصّادق عليه السلام » أنه سئل عن معناها فقال: ألم تر إلى الرّجل ينظر إلى الشّىء و كأنّه لا ينظر 
إليه فذلكك خائنة الأعين -روايت-188-88 و ما تُحْفِى الصَّدُورٌ أى ما تضمره الصَدور يعلمه تعالى و هو محيط به حيث إنه يعلم 
الس رائر و الضّ مائر. ثم إنه سبحانه بعد بيان أحوال أهل المحشر و أهواله؛ و بيان عدله فى ذلكك اليوم و علمه المحيط بالظواهر و 
الضمائر يتهكم على أهل الشّرك بقوله عر و جل: -قرآن-١-76 -٠١‏ وَ الله يتقضدى بالححؤةٌ ... أى لا يتعدّى على أحد ولا يحكم 
ظلما بنقص ثواب أو مزيد عقاب, حيث إِنْه مستغن عن الظلم و العدوان وَ الَّذِينَ يَدعُونَ مِن دُونِه أى المشركون الّذين يعبدون 
غير الله من الأصنام و الأوثان لا يتقضون بِشَّىءٍ أى لآ يحكيوة ام مق الأمون لآنيا جنادات له يور بو لأ يقلن أن يصدو عتها 
الحكم. و هذا الكلام تهكم منه تعالى عليهم» و توبيخ للمشركين عاد الأصنام. -قرآن-4-2ة"ا-قرآن-88١-90١‏ قرآن-/2١17-‏ 
إن الله هُّْوَ السّمِيع البَصديرٌ هذه الجملة تقرير لعلمه بخائنة الأعين و قضائه بالحق» و وعيد لعتّاد الأوثان على أقوالهم و 


أفعالهم» و تعريض بحال المعبودين غيره تعالى. -قرآن-١-١1؟‏ 
[سورة غافر :]6+٠[‏ الآيات "١‏ الى ؟؟] 


أو لم يوا فى الأرض قيطا كيف كاد عافد اين كاثوا من قبههم كانُوا هم أَهَد نهم وه و آثارا فى الأرض فَأََدَهم الل 
يَذْنُوبهم وما كان م من الله ين واق [1؟] ذلتكث بِنّهُم كانت تأتيهم رُسِلهُم باليئنات فووا فَأَحَدَهُم له إنَّهُ قَوىّ شَّدِيدٌ 
العقاب [1؟] -قرآن- 7801م" [ صفحه -1١ ] ٠/‏ أ وَلَم يدِيرُوا فى الأرض . اهدو القتريفة فى مق الآفر يع اع المدععم 
سيروا فى الإرض و انظروا. ثم أنه سبحانه كثيرا ما أمر فى الآيات الشريفة العباد بالسير فى الآفاق لأخذ العبر ممّن كان قبلهم فإن 
العاقل من اعتبر بغيره من الأمم الذيخ خالقوا أوامر ربّهم و نواهيه و قتلوا النثبين بغير حق فأهلكوا بالدواهى الس ماويّةُ و الأرضبَةُ 
كعاة وقبوة كائرا قم اكد ونه فيه أى قدرة و تمكمّا فى أنفسهم. و قرئ منكم وَ آثاراً فى الأرض مثل القلاءع العالية و 
الوا العرائعطة ولاه اضيا لوس وي كك اللسدور رو تراك ديار فى مركم ومعزيع حيندا يداتروة إلى الضامات 
من الحجاز كَأََه دَّهُم اللهُ دنهم أى أهلكهم بإنكارهم الصانع أو بشركهم و سائر معاصيهم وَ ما كان لَهُم من الله من واق أى 
بمنع العذاب عنهم و لا دافع يدفعه. قر آن-8. #8 القرآن-/8417- ١‏ عق رآ ن-/1ه-1غقرآن-1/19-81/2 717- ذلك باهم 
كالك تأنه فت لهم . .. أى ذلكك الأخحذ و العذاب لأنهم كانت تأتيهم رسل ربّهم بالحجج البينة والعفرات الناضرة تمدو 
فَكفَُوا باللّه و كذّبوا الزسل فَأَتَمدّهُمُ الله أهلكهم إِنَهُ فى قادر على كل شىء شَدِيدٌ العقاب إذا عاقب. ولمّما لم يعتبروا بتلكك 
المقولة فلمزيّةُ تنبيههم و تتميم الحجَهُ عليهم بين تعالى قصهُ موسى و فرعون لعلّهم من هذه يعتبرون فقال: -قرآن-*-/1ه-قرآن- 
11/8١‏ قر ن-94١-١7ا-قرآن-79١-2ا-قرآن-780-728‏ [ صفحه |7٠١8‏ 


[سورة غافر :]2٠+٠[‏ الآيات 71 الى /"؟] 


ننه | رهكا توس بآياتنا وَ سُلطان مُبِين [ الوق ] إلى فِركَون وَ هامان و قارُونَ قَُالوا ساحِرٌ كَذّابْ [16] لما جاءهم بالق مِن عِندِنا 
اُوا الوا أبناء لين آمنُوا معو استحيوا يساءهُم و ما كيد الكافرين إلا فى ضَلال [1] و قال فروث ذَرونى أل مُوسى و ليدع 
َب إِنّى أخاف أن يبدل يكم أو أن يُظهرَ فى الأرض القّساد [*1] وَ قال مُوسى مكلك و واتعيون 2 الكرلا رين 
يوم البسات: [/89] سقرآن د اسووة © واع ات و لقد أرت نا ُوشى بآباتنا: .. أى بالمعجزات الواضحة وَ سُلطان مُبر قياف رطان 


واه لط كس انام لوف الله ا د ا ل ا 





إلى كاقتهم. إلَا أنّه خص فرعون لأنّه كان رئيسهمء و كان هامان وزيره» و قارون صاحب جنوده أو كنوزه. و الباقون من القبطئين 
تبع له و سواد عسكره. قَقَالُوا ساجِرٌ كذَابٌ يعنون موسى عليه التدلام و فى الآيهُ تسلية للنبىّ صلَى الله عليه و آله. و لما كانت 
براهين موسى [ع] صورة مشابهة للشحر فقد ألقوا هذه الكلمهُ حتّى يشتبه الأمر على النَاس لئلَا يميلوا إلى الحق كل الميل و يذروا 
فرعون وحده. أو مع قليل من توابعه. فهذه الكلمة أوقفت النّاس عن الميل إلى موسى عليه السلام. -قرآن-١١-9-قرآن-72‏ 
عو قرآن-95١-:78-قرآن-٠”ع‏ 8* [ صفحه ]7١94‏ و أما وجه أن معجزاته و دلائل صدقه كان من سنخ ما يشبه السحر فهو 
إن سَنَهُ الله جرت على أن تكون معجزات الأنبياء فى كل عصر من سنخ ما يشتهر بين النّاس و كانوا به يفتخرون و يتفاخرون 
اا 0 
مشهورا فى زمان عيسى من علم الطب» و فى زمان موسى من صنعة الشحرء و فى عصر خاتم الأنبياء من البلاغةٌ و الفصاحة؛ و 
ذافن الاتكرة سم عق شناةالخرضي :و الأعى الذى ععة عن إزراته الأطناءءو إتراه الأكيه أ مزال قله أوخو لن 
أعمى؛ و كان فى بعض الأوقات يحيى الموتى. ثم كانت معجزة موسى عليه السلام اليد البيضاء و تصيير العصا حيَهُ تسعى و كان 
الرائج فى زمانه هو السّرحر و لذا كان للسحرة مقام منيع فى جميع البلدان. و فى زمان نينا الخاتم كانت الفصاحة رائجة شائعة و 
كان للشعراء وجاهة عظيمة عند النّاسء فأنزل الله القرآن على النبى عليه الصَلاء و السّلام و تحدّى به جميع الفصحاء و البلغاء بأن 
يأتوا بمثله فلم يقدروا أن يأتوا به. و هكذا فى كل عصر كانت المعجزات من سنخ ما اشتهر حتى يكون عجزهم عن الإتيان بمثل 
ما أتى به نبى ذلك الزمان معجزة لنبتهم؛ فإذا لم يؤمنوا مع تمامدِه الحيْدَه يأخذهم الله بعذاب فيهلكوا جميعا. 10- فَلَمَا جاءَهُم 
بالق من عنينا ... أى أتاهم بالدّين الحق ألذى كان من عندناء و أمرهم بالتوحيد قالّوا اققلُوا أبناء الِّينَ آمَنُوا مَعَهُ أى أعيدوا 
على بنى إسرائيل القتل ألذى كان عليهم أوّلا قبل ولاده موسى حين قال المنجمون لفرعون إِنّه سيولد فى بنى إسرائيل ولد يكون 
زوال ملككك بيده فحكم بأن يقتلوا كل مولود ذكر يولد فى بنى إسرائيل وَ استّحيُوا نساءَهّم أى خلوهن حتى يخدمن القبطئين. 
و وجه هذا القتل لكى يصدُوا. و يمنعوا ظهور موسى [ع] و يقل عدد جنوده و سواد قرآن-8-٠هقرآن-178-178١-قرآن‏ 
8700-0 [ صفحه ]7٠١‏ عسكره؛ أو يشتغلوا بذلكك عن معاونة موسى عليه السلام. وَ ما كيد الكافرين إِلَا فى ضَّ لال أى فى 
مرا ويفا افعني سوه ردق لكا بسني نيو ياقال عاق لآلدها رقع أل الات مق ربمن ولا ميك لان 
يمسك فلا مرسل له من بعده. ثم أخبر سبحانه عن نوع آخر من أنواع القبائح الَتى يرتكبها فرعون و هو أنه قال: -قرآن-”اع- 
5 58 وَ قال فِرِعَونٌ ذَرُونِى أقثّل مُوسى ... يستفاد من الآيُ أنه فى خواص فرعون كان شخص مانعا له من قتله و إلا لم يتعلل 
عدم القتل بعدم الإجازة مع كونه سفًاكا فى أهون شىء. و -قرآن-#-”#ه فى العلا عن الصادق عليه السّلام أنه سئل عن هذه 
الآملقز سه كاق معنه! قال :نتعة له ترشدعا اى مده نشيدة و لا يقن الأسلة ول أولاف الماك إلا أولاد الاي دروابك د دي 
إِنَّى أخاف أن دل بتكم أى إن لم أقتله أخاف تغييره لدينكم ألذى أنتم عليه من عبادة الأصنام و عبادتى, فإذا قتلته نستريح 
جميعا منه وَ ليدعٌ رَبَّه أى فليستجر باللّه و ليشكك إلى ربّه حتى يمنعنى عن قتله. و قد قالها تجلدا و لعدم مبالاته بدعائه ربّه إذ إنه 
لايتفند يرب موسى عليه التدللام أو أن تظور فى الأرض الفساة أى ما يفشك :دتكم و عقتدتك أو ما ينس دنياك #الإعاذة 
للحرب و تهيبج الناس مثلا. و لما انتتشر فى الْنّاس أن فرعون عزم على قتل موسى [ع] فرح القبطتون و وقع بنو إسرائيل فى حيص 
و بيص و أصبحوا فى هم و غم. -قرآن-١-١ع-قرآن-40-11/1١-قرآن-08-/917”‏ /ا١-‏ و قال مُوسى 2 عُذْت بِرَبّى ... أى قال 
لقومه لما سمع بعزم فرعون على قتله إِنّى حت بِرَيّى وَ رَبُكُم تسلية لهم؛ يعنى لنا ملاذ و ملجأ هو ربّنا و خالقنا و حافظنا من شرٌ 
كل متَكبْر لا يوْمِن ييوم الجساب يعم ذكر هذا الوصف فرعون و غيره و ما صرّح باسمه رعاية لحقّه القديم حيث ريّاه فى بيته 
حتى بلغ الَشْد و الكمال. و إيثار التككبر على الاستكبار لأنه أكثر دلالة على فرط الطغيان و الظلم, فإنه لا يقصد قتل -قرآن-ع- 

















عع-قرآن-/17١٠١-88١-قرآن-718-/7810‏ [ صفحه ]1١١‏ النبى إِلّا من أفرط فى الطغيان و الاجتراء على اللّه. و الحاصل أنه لما اهتم 


فرعون و هيأ للقتل و شاع الخبر اضطرب المؤمنونء و منهم مؤمن آل فرعون ألذى وقف و قال أمام فرعون و سائر رجال القبط: 
[سورة غافر :]6٠[‏ الآيات 74 الى 4"] 


وَ قال وَخَلَ مون بن آل فِرعَونَ يكثمٌ إيمائه أتقُونَ وم أن بقُول ىله وقد جاءكم باليئنات من بكم و إإن يك كاذب 
عليه كدب و إن يكث صادقا ب بكم بَعض الى يَعتدكم إن للهلا تهدرى من هُوَ مُسرف كَذّاب [14] اوم لم القلككُ اليوم 
ظاجرين فى الأرض فَمَن ين ونا من تأس الله إن جاءنا قال فِرعَونُ ما أريكم لما أرى و ما أهديكم إلا سيل الرَشادٍ [ [9؟]وَقال 
َذِى آمن يا قوم نَى أخاف عَلَيكُم مثل يوم الأحزاب [ +16 مشل أب قوم تُوح و عاد و تَمُود وَالَِّينَ من بعدِم و ما الله بي 
ظلماً ِلعِبادٍ [1] وَ يا قوم إِنى أخاف عَلَيكم يوم التنادِ [61] حقرآن 8٠١-١-‏ يوم ولُونَ ميدبرين ما لَكم من اللّه ين عاصِم وَ مَن 
يُضيل الله قَما لَه من هادٍ [7] وَ لد جاءكم يُوسُفُ من قل بالثيدات ما لتم فى شكلا متنا جاءكم به حتّى إذا ملكد قلقم أن 
ع تبث اللّهُ من بَعده َسُولاً ذلك يْضِل الله من هُوَ مُسرفٌ مُرتاب [1"6 الِينَ جاو لون قن آيات الله بير شلطان أتاهُم كير مَقنا 
وج الله وعد لني اتثوا »ركه يعن اللا على :2 قب لكك عكار [0*] -قرآن-١1-/0817‏ [ صفحه ]1١17‏ 18- و قال رَجَلَ 
مُوْمِنَ مِن آل فِرعَون ... كان إبن خال فرعون أو إبن عمّه. و قال القمّى: بقى يكتم إيمانه ستّمائةُ سنة. و -قرآن-00-8 فى 
المجمع عن العنادق عليه السلام: التقدِةُ دينى و دين آبائى» ولا دين لمن لا تقَدَِهُ له. -روايت-7-87١1‏ و التقيهٌ ترس الله فى 
الإرض لأن مؤمن آل فرعون لو أظهر الإسلام لقتل. و فى المجالس عن النبى صَلَّى الله عليه و آله: الصدّيقون ثلاث وعد منهم 
حزقيل مؤمن آل فرعون رضوان الله عليه و قد كان يكتم إيمانه تقيّه من فرعونء -روايت-180-01 و كان فرعون يعظّمه و 
يحترمه لأنه كان رجلا محنّكا عاقلا فطنا ذكيا ذا بصيرة و معرفة» و لذا جاء و خاطبهم ولم يخن أحداء و سمع كلامه فرعون و 
كب الام عليه و اقعي تمعن الققلن باتكل جمدو اعظه الننقييةة الكافية الواقية ف قال | انارت وهنا أن يفول ين الله أ الأنه يقرلا 
ذلكك! -قرآن_#ع98-7؟ و قد عاك بالبيّنات أى المعجزات الواضحات من واكم وَإِن نكد كاذنا قله كزلة لا ضكاة سروه 
إلى لخديل اليه يربع و كان فيه غير فلا ساحة إلى قله هذ لالتحا هن باب الاحتهاط ]ذا اؤائه ينها تقال :وكلد يدا كم 
بالتقاضدين تكد و أضاف الربا التي بده كر الينانت احانها عليهى و اتعدرانها ليم إلى الأغيزاف به ققد أنه اللحية علبيته 
وَ إن رَككُ صادقاً يد بكم بَعض الّذِى يَصَدّكُم أى لا أقل من أن يصيبكم بعضه و فيه هلا-ككم أو عذاب الدّنيا فإنه بعض ما 
يعدكم. و فيه -قرآن-١-0-قرآن-18-88١١-قرآن-/5-721؟1ا-قرآن-5947-8175[‏ صفحه 117] مبالغة فى التحذير و إظهار 
للإنصاف و عدم التعضبء و لذلكك قدّم كونه كاذبا إن الله لا يَهدِى من هُوَ مُسرِف كَذَّابُ هذا يمكن أن يكون احتجاجا ثالثا ذا 
وحييب احدهبالر كان هرقا كذايا لعااهداة الله .الى الفنات وليا أجرى فلكم البياث على .ديه لآن فيه إغراء الثانى بح لبس 
بأهل. و الثانى: إن من خذله الله و أهلكه فلا حاجة بكم إلى قتله. و لعلّه أراد به المعنى الأنوّل» و لل إليهم الشانى لتلين 
تكويعن عضن يتزعو اله سمرق كذاف لأبيديها سول قوري تاقد ادم افلاحيا قوم لك دكن الوم : 
لما بين على وجه التلطف أنه لا يجوز الإقدام على قتل موسى عليه السّدلام و لا يجوز التكذيب على الله تعالى بادّعاء الإلهية 
الكاذبة» خوّفهم عذاب الله و بأسه فقال: أنتم اليوم قد علوتم النّاس و أنتم أهل سلطان مصر و ما والاه» فلا تفسدوا أمركم و لا 
تتعرضوا لبأس الله و عذاب الله فابقوا ظاهِرِينَ أى غالبين عالين فى الأرض أى مصر و توابعها فَمَن يَنصَرُنا من بأس الله إن جاةنا 
إنما أدرج نفسه فيهم فى الحوادث ليريهم ا ا ا -قرآن-ع-هعقرآن 55-5 7 وا 








8”عقرآن-598-88:0 و هذا البيان و هذه المواعظ بهذه الكيفية تكشف عن غايهُ فطانته و كمال معرفته و قدرته على الخطابةٌ و 
اللخ المؤثر جعت أفنع فرغوة أو اأتباعه الي كائوا معه :ف العقيدة##فاتصرقوا عق كل موس وقال فرَعُون ما أريكم إلااما رين 
أى ما أشير عليكم و ما أدلّكم إِنَا على الطريق الَتى أراها صوابا لى و لكم؛ و أنا ال لاح فى قتل موسى و ما أُهدِيكم إِلَا سَبِيلَ 
الرَسْادِ. أى ما أدلكم إلا على ما فيه رشدكم و صلاحكم. و لا ريب أن فرعون كان كاذبا فى قومه لأنه كان مستيقنا بنبوة موسى 
و صحة آياته و لذا كان خائفا منه باطنا خوفا عظيماء إلَا أنّه يظهر فى الْنّاس خلاف ما فى باطنه و يتجلد حتى لا يطلع على باطن 
أمره أحد من خواصّه. و الدليل على ذلكك انه مع كونه سفاكا قتّالا فى أهون شىء بلا مشاورة أحد إِلنَا فى أقل -قرآن-/117- 
2 قرآن-577-70 [ صفحه 115] القليل من الأمور, لكنّه شاورهم فى قتل موسى ألذى يعرف انه هو ألذى فى صدد زوال 
ملكه و هدم سلطانه و انكسار جبروته و إخماد طنطنة ملوكيته الواسعة فى ذلكك العصر. و الحاصل أن حزقيل لما سمع هذا 
الكلا.م من فرعون عرف أنه ما انصرف عن القتل كاملا بل عقيدته أن فى القتل صلاحا و لذا خاطبهم ثانيا: عاو اموافان 
الى آمَنَ يا قوم . . أى قال حزقيل إنى أخاف عَليكم أى فى تكذييه و التعرض له يثل بوم الأحزاب أى مثل أيام الأمم الماضية 
المتعرّضة للرّسل بالأذى و القتل بأنواعه مِثل أب قوم نُوح أى جزاء عادتهم على إيذاء نوح و تكذيبه فأهلكهم الله بالطوفان و 
الغرق وَ عادٍ وَ تَمُودَ أى مثل سنَهُ الله تعالى فيهم حين استأصلهم و أهلكهم جزاء بما كانوا يفعلون من الكفر و قتل الرّسل و 
إيذائهم وَ الَّذِينَ مِن بَعدِهِم كقوم لوط و أهل المؤتفكة الذين صارت بلادهم مقلوبة عاليها سافلها و بالعكس و مَا الله يُرِيدُ ظَلما 
للعبادٍ يعنى تدمير هؤلاء كان على وجه العدالة و صدر منه تعالى و وقع فى محلّه و الظلم وقوع الشىء فى غير محله فهو تعالى لا 
يريد ظلما فضلا أن يظلمهم بل يريد أن يتعامل معهم بالعدل لا بالفضل. -قرآن-١١-9*-قرآن-:/48-9-قرآن-08-17١1-‏ 
قرآن-21-776 اق رآن- “تاق رآن-584-/11هقرآن-09-/2717 77- ويا قوم 9 أخاف عَلَيكُم يُومَ اناد ... أى يوم 
القيام و سمّى بذلك لنداء بعضهم بعضا بالويل و الثبور أو لتنادى أهل الجنة و أهل النّار و بالعكسء أو لأنه ينادى كل أناس 
اميم تدارا كبو وحور بعر ورا يق أل لجان لمر الجا كردي ل مرك ووز اقل الزر لطر رلبوك 
قرآن-8-١2‏ 8# روم راون فقون .. أى منصرفين عن الموقف إلى الاره أو فارّين عنها و لا يفيدهم الفرار حيث إِنّهم 
يرجعون و لا يمكن الفرار من حكومته عزّ و جل ما لَكم مِنَ الله مِن عاصِم أى من عذابه ما لكم من مانع ولا دافع و هذا 
التهديد ألذى نقله المؤمن إليهم ألهمة: الله تعالى إناه -قرآن-#-١*قرآن-176-1/1‏ [ صفحه ]1١5‏ لأنه لا عاصم من غضب 
الله وَمَن يُضيل الله أى يخليه و ما اختاره من الضلالة بعد تمامدِه الحجة عليه فَما لَه من هادٍ عن الضَّ لال يردّه إلى الهدى. - 
قرآن-80*-95ه قرآن مك #انو لقي جداء كم يوشى من قبل ب أع اذا إباوكر علق تسئلة أححوال«الاباذ إلى الأولاد أو 
على أن فرعون موسى فرعونه؛ أو المراد بيوسف يوسف بن أفرائيم بن يوسف من قبل أى قبل موسى عليه السلام. و يمكن أن 
تكون هذه الشريفة من بِقدِهُ كلام المؤمن و يجوز أن تكون ابتداء كلام من اللّه سبحانه. لكن الظاهر بقرينة السّدياق كونها من 
كلا-م المؤمن إلى قوله تعالى وَ قال فِرِعَونٌ يا هامان» الآية و هذه الكلمات من مواهب الله سبحانه جرت على لسان مؤمن آل 
فرعون و هى تكشف عن كمال إيمانه» فإن فيها النصح و العظه و إثبات الصانع و توحيده و البعث و الحشر و العذاب إلى جانب 
تهديدهم بهلكات الدّنيا و الآخرة؛ و فرض وجود الخالق تعالى أمرا مفروغا منه» و رتّبٍ عليه آثاره و آثار توحيده كما هو ظاهر 
كلماته لمن له أدنى دربة و حذاقة بصناعة الكلام. و فرعون أدرك و عرف هذا المعنى من مقالاته و لذا بعد إتمام الخطاب قال 
فِرِعَونٌ يا هامان الآيه و هذا كلام من أيقن بوجود الخالق لكنّه يتجلد و يتكلم بما يقول حتى يشتبه الأمر على غيره لخبثه و سوء 
سريرته و كمال شيطنته و شقاوته. و من ألطاف الرّب تعالى على المؤمن انصراف فرعون عن قتله مع مخاطبة فرعون و رجال 
ملكه بتلكك الخطابات الّتتى هى عين الدّعوة إلى إله موسى و تعريفه تعالى و بيان كمال قدرته ضمن الدّعوٌ ببيان تدميره سبحانه 














للأحزاب و الأمم السَالفةُ و بقوله ما لكم مِنَ الله من عاصم و غيرهما متا يدل على قدرته تعالى بالبيّنات أى المعجزات قَما زِّم 
فيل كلا را عام يدمو معرى لوانتيو واكام عت | زاقاك روعت وجات ذلك أل بعد للا ون سوه قرا 
اع لقا سر آن عقر آن-98١-/1١‏ اقرآن-/الاع-غهع-قرآن-8 1-98 هقر ن-878-198 ١‏ دقر آن-8/0 قاع قر ات 
0075-7 قرآن-898١-1211‏ قرآن-2758١12/8-1‏ [ صفحه ]١١28‏ أنكرتم رسالة يوسف و ما سمعتم قوله فيما جاءكم من 
عند ربكم و زعمتم أنه ل يجىء بعده نبئ آخر من عند الله سبحانه يدعوكم إلى سبيل الرشادء فقلتم لن يبعث الله من بعد 
يوسف رسولا إلينا خوفا من أن ننكره كما أنكرنا يوسفء فتبنّم على كفركم و جحودكم و ظننتم أن اللّه لا يجدّد لكم إيجاب 
الحجة و لا يبعث إليكم رسولا جهلا منكم بأن الله ليس بتابع لظنكم و لا يحتاج إلى عبادتكم و لا يعتنى بكف ركم و جحودكم؛ 
بل خلق العالم و ما فيه و جعل له أنظمة؛ و منها أن لا تخلو أرضه من حبَِهُ أطاعه النّاس أم لا 5 ذلِكك أى مثل ذلكك الضّ لال 
الفظيع يْضَِلَ اللّهُ عن طريق الحق و الصَواب مَن هُوَ مُسرِفٌ مُرتابُ أى من جاوز حدوده المقرّرة له فى شرعه و شكك فى دينه 
ألذى تشهد به البراهين الواضحة و أثبتته الرّسل بالمعجزات الباهرة. و هذا الكلام من باب إياك أعنى و اسمعى يا جارةٌ بالنظر 
إلى فرعو فيو المضذاق الستن من السدرت و البرقات. كثر آآو د مر ره ادنع معدو ود ووعنوع ولت الذين 
بجِادِلُونَ فى آيات الله ... أى الذين يتخاصمون خصومة شديدة مع الرّسل فى ما أتاهم من عند الله من المعجزات لإثبات 
دعواهم أثناء تحدّيهم للؤسالة بعَيرِ شلطان أتاهم بلا حيَدَة و بينة تأتيهم» بل يجادلون تقليداء أو بكلمات لا طائل تحتها مثل 
الحنيات الداسظية كن قا عند ليقن كبيون أن هنذا العمل يحقيه لعفا قاريذ| ودر كب هعم درن سيك النظافة و 
ناضلا علا الكي] 217. | لف سد لقاع عن جين اله صمل ينيع و مقوقن ستد هع نضا ينا ا 
لشأنهم كذلك أى مثل مثل ذلكك الطبع ألذى فعله على قلوب تلكك الجماعة هكذا ختم على قلب كل متكبر جبار يَطْبَعْ الله عَلى كل 

قَلب مكبر جار عرض بكلا-مه بفرعون» و مقصوده الأول منه هو و إن ساقه بحيث يعم غيره. و لما أتم المؤمن الوعظ و النصح 
بأكمل وهو أحسة بان ق الجمعة ساف فرعو ن عن أن توثر ذه حر ندع دوعر ند ؟ة ادا اق ان دااع حورن 
ع-هلاعقرآن-88ه-45ه-قرآن-/اوع-7/87 [ صفحه ]71١17‏ المقالات فى أهل مجاسه فلذا موّه على الجلساء و أراد أن يشغلهم 


فقال لوزيره هامان: 
[سورة غافر :]9٠[‏ الآيات 2" الى /1"] 


و قال فون يا هامان ابن لى صرحا على أب الأسباب [2”! أسباب التسماوات فطل إلى إله موسى و إلى أنه كاذب و كذ ليك 
ل ل ا إلا فى ُباب [/ا] -قرآن-١‏ -191 ع" و /ا- و قال فِرعَونُ يا هامان 
ابن لى صرحا .. أى بنايةُ عاليهُ مكشوفة» و قيل مشيدة العو عضن على 1لا تيراي تو قور تلكك الأسباب فقال: أساف 
السّماوات أى طرق الصّ عود إليها من سماء إلى سماءء أو أسباب الطرق إليها. و التربب كل ما يتوصّل به إلى شىء يبعد عنكك 
َم إلى إله مُوسى و إِنَى لَأْظْنّهُ كاذباً فى ادّعائه. -قرآن-١١-/ا#سقرآن-171-:8اقرآن-1488-ع»‏ لالقرآن_#ه_ وم قاله 
إبهاما أو تمويها لقومه أو لجهله اعتقد أن الله لو كان لكان :فى السماءو أنه يقد على بلوغها و كذلك أى مفل ما زين لهؤلاه 
الكفار سوء أعمالهم زَيِّنَ لِفِرعَونَ سُوءٌ عَمَلِهِ ظهر له ممكنا وَ ضِدّ عَن السَبيل أى طريق الهداية؛ يعنى إبليس منعه عنه بناء على 
قراءه الآيهُ مجهولة. -قرآن-8١1١-79١-قرآن-11/4١-80١7ا-قرآن-771-/781‏ وقرئت و صدٌّ معلوماء أى على أن فرعون مسخ 
الناس عن الهدى بأمثال هذه التمويهات و الشّبهات الواهية وَ ما كيدٌ فرعَون إِلَا فى تباب أى -قرآن-188-118 [ صفحه 718] 











مكائده فى إبطال آيات موسى بحملها على التّدحرء أو بناء الضّ رح أو تكذيب موسى بأن له إلها غير فرعون» و تلبيس المطالب 
على النّاس بتلك التمويهات؛ فجميع هذه المكائد الفرعوتٍة لا تفيده ولا تنجيه إِنَا أنها موجبة لهلاكه و خسارته الدّنيوية و 
الأخرويّةُ. ثم إن حزقيل فى جميع مناسبات فرعون و حفلاته و دخول موسى عليه أو خروجه من عنده أو غير ذلكك؛ كان حاضرا 
لأمنه ظاهريا كان منهم و من رجال التشاور لأنّه من أقرباء فرعون و من القبطيئين و كان عريفاء و لذا كان مسموع القول فيهم. و 
الحاصل أنه إذا أحس بتوبجه أدنى ضرر على موسى أقدم على دفعه بكيفيةُ عقلائيَةُ بحيث لا يلتفت القوم أنّه معه» فلمًا رأى أن 
فرعون فى مقام تمويه الأمر و تسويل المطلب على القوم قام و أخذ فى تن تنبيههم بالموعظة الحسنة و النصائح الشافية الكافية كما 
حكن الله عالق قالاقه ق .نا يل + 


[سورة غافر :]5٠+[‏ الآيات 4" الى 2 8] 


وَ قال اذى آمَن يا قوم اتّبعُون أهدكم سَبيل الوَشادٍ [ [ىم] | يا قوم إِنّما هذه التي دنا متاع و إن الآخرَة جى دار الَرارٍ [ [4"] مَن 

عَيدل مَيْكةُ فلا يُجزى إلأ- مِثلّها وَ من عل صالحاً ين ذَكَرٍ أو أنثى و ُو مومِن ولك و دحلو الجن يُررَقُونَ فيها بغيرٍ ساب 
1 :5] و ييا قوم ما لى أدوكم إلى الجا وَ مَدعُوتيى إلى النارٍ | [ا3ع ] تَدعُوتَى لأكفْر الله و أش ركث به ما لس إلى به به عم وَ أن 
موك إلى العَزِيزٍ اعفار [؟ع] -قرآن-١‏ -01/6 لا جرم نّم تَدعُويى إليه لَه عوةٌ فى الذَّنيا ولا فى الآخِرَ و أن ردنا إلى 
الله وَ أَنَ المُسرِفِينَ مم أصحاب الَارٍ [*5] تم كزون ما أُول كم و وض أمرى إلى الله إن لبر بالجباد [156 فَوق لل 
سَيئَات ما مَكرُوا وَ حاق بآل فِرعَونَ سُوءٌ التوذاب [68] الثَارُ يُعرَضُونَ عَليها عدوا وَعَيْديا و يوم نوم الشائرة أدخلُوا آل فرعون 
َم الغذاب [52] -قرآن-١-ل/اء‏ 8[ صفحه 514] 94 وَ قال الى آمَنَ يا قوم انون . داق عبرو انع واف تر 5 
تخالفونى أهدكم سَبِيل الؤشادٍ طريق الرشد من الغى و الهداية من ال لالة. ثم شرع على سبيل الشرح و التفصيل يبيّن حال 
حقارةٌ الدَّنيا و حال عظم الآخرة: -قرآن-*-/اه-قرآن-6١٠‏ 1# 84 يا قوم إنّما هذه اليحياةٌ الدّنيا مَتاعٌ ... أى تمتّع أيام قلائل 
لندزعة زوالها واقنة بقانهار د الاخدة هن دان القرا نأف او الخلوة وبالتحاة الأبلانة والباقق تخير من الفاتى قال بعتن العارفرد 
ا 
باق! فالعاقل لا يؤثر الفانى على الباقى. -قرآن -ع-.عقرآن-188-118 [ صفحه -8٠ ]77١‏ من عَمِل سَيْكةٌ قلا بُجزى إِلَا مثلّها .. 
عدلا من اللّهوَ من عَيدلَ صالحاً ِن ذَكر أو أنثى و هُوَ مون فوا لكك رد لون الجن يُررَقُونَ فيها بغَيرِ جساب يعنى جزاء السيئة 
مقصور على المشل؛ لكنّ جزاء الحسنة غير مقصور على المئل بل هو خارج عن ححد العدّ و الحساب؛ أى بغير تقادير و موازنة 
بالعمل بل أضعافا مضاعفة. -قرآن-/!-9هقرآن-//8-19١7 58١‏ ويا قو م مالِى أدعوكم . .. ثم إن المؤمن كشف عن تقيّته 
ستارها و كشط عنها غطاءها و أظهر لوازم كلامه الّتى هى أشدّ من التصريح أَنّه مؤمن بإله موسى و كافر بربوبية فرعون» فنادى 
شهم فن مجلس رآه خاليا من فرعرة فقال الى أدخوكم أ ها لككم! و هنذا كما يقول الرجل [ما لى أراكه سزينا] أ .مالك 
تبدو حزينا! و معناه: أخبرونى عنكم؛ كيف حالكم هذه! أنا أدعوكم إلى الإيمان ألذى يوجب النْجَاهُ من العذاب, و أنتم 
دفر إلى الث وك ازنى عا انار و من دعا إلى سبب الشىء فقد دعا إليه. ثم فشر الدّعوتين بقوله: -قرآن-8-١ع-قرآن-‏ 
71/10 اع تَدعُوَى ِأكفرَ بالله وَ أشركث به . .. أى أنتم تدعوننى لربوبية من ليس على ربوبيته دليل» و ليس لديه حيّجَةُ فهو 
بطل الزبريية و متعاك باولا لوعو لا ببسم نعيف الا يعطيل للوساة علع لكف الأعرص و هلا يعر المراف وله ما لبن ل 
به علم فأنتم مكذاء أنا دع وكم ِلَى العزيز الَمَارِ الغالب على كل شىء و الغفّار لمن تاب عن الشّرك. -قرآن-ع-٠ع-قرآن-‏ 





1-11 ."قرآن815-.ع8 88 لا حرم أنّما تَدعُوينِى إلَيه ... أى حم إن آلهتكم لا تدعو إلى أنفسها لأنها جمادات لا تقدر 
على التَطق و لا تشعر بشىء فكيف بالدّعوة فليس لآلهتكم دعوة و أَنَّ مَردنا إِلَى الله أى مرجعنا إليه سبحانه فيجازى كلا بعمله وَ 
أَنَ السرفينَ بالشّرك و سفك الدّماء هم أُصحابٌ النَارٍ ملازموها يوم القيامة. و هذا تعريض بفرعون بهذا الذّيل حيث إنه كان 
سفاكا كافرا و مشرك يأمر النّاس بأن يعبدوه وهو كان يعبد -قرآن-ع-:هقرآن-:4١-+الالقرآن-/؟-2والقرآن-1اما‏ 
168[ صفح 51 الصدت. 6ع فنزعذ كرون ما أقول لكو .... أى عترا قريب تنتههوة قولى عند معايئة العذاب و الوقوع فى 
العقاب ما أَُولٌ لكم من التصح و العظة. قرآن-*-#ع-قرآن-178-170 و قد قال ذلكك لهم على وجه التخويف و التهديد 
لعلهم دن هذه الداسية ينا لوق و يتوق هماهم قداو افوص أمرى إل الله إلى أسلم أمرق إليدنوا اكد على لطفد اليحضتمنى تمن 
كل سوء إِنَ الله بَصِيرٌ بالعبادٍ يعلم أفعالهم و أقوالهم من الطاعة و المعصية و الخير و الشرّ فيحرس المطيع و يخلّى العاصى و 
نفسه» و هذه المقالة جواب لتوعّدهم إِيَاه ألذى يستفاد من قوله جل وعلا: -قرآن-/817-1117١-قرآن-828-798؟‏ هع فَوَقاه اللّهُ 
سَيّئات ما مَكرُوا ... أى صرف اللّه عنه سوء مكرهم فنجا مع موسى حتى عبر البحر معه. و قبل إنهم بعد تلكك النصائح و الكنايات 
التى هى أظهر من التصريح هموا بقتله فهرب إلى جبل فبعث فرعون رجلين فى طلبه فوجداه قائما يصلى و حوله الوحوش صفوفا 
فخافا و رجعا خائفين هاربين. و -قرآن-280-2 فى الاحتجاج عن الصّادق عليه السّ.لام فى حديث له قال: كان حزقيل يدعوهم 
إلى توحيد الله و نبوَهُ موسى و تفضيل محمد صلَى الله عليه و آله على جميع رسل الله و خلقه و تفضيل على بن أبى طالب و 
الخيار من الأثمةٌ عليهم السلام على سائر أوصياء النبتين و إلى البراءة من ربوبِيةُ فرعون» فوشى به الواشون إلى فرعون و قالوا إن 
حزقيل يدعو إلى مخالفتكك و يعين أعداءك على مضارّتكء فقال لهم فرعون: إبن عمّى و خليفتى على ملكى و ولّى عهدى إن 
فعل ما قلتم فقد استحق العذاب على كفره بنعمتى, و إن كنتم عليه كاذبين فقد استحققتم أشدّ العذاب لإيثاركم الدخول فى 
مساءته فجاء بحزقيل و جاء بهم فكاشفوه و قالوا أنت تجحد ربوبدة فرعون الملك و تكفر بنعماه! فقال حزقيل: أيّها الملكك هل 
ويه عل كتاقطا قال: لا قال: فاسألهم من ربّهم! قالوا فرعون هذا. -روايت-#8-ادامه دارد [ صفحه ؟17] قال: و من 
خالقكم! قالوا فرعون هذا. قال و من رازقكم الكافل لمعايشكم و الدافع عنكم مكارهكم! قالوا فرعون هذا. قال حزقيل: أيّها 
الملكك فأشهدك و كل من حضرك أن ربّهم هو ربّى» و خالقهم هو خالقى, و رازقهم هو رازقى» و مصلح معايشهم هو مصلح 
معايشىء لا رب لى و لا رازق سوى ربّهم و خالقهم و رازقهم. و أشهدك و من حضرك أن كل رب و رازق و خالق سوى 
رهم و خالقهم و رازقهم فأنا برىء منه و من ربوييته و كافر بإلهتته. يقول حزقيل هذا و هو يعنى أن ربّهم هو الله رى. و لم يقل 
إن ألذى قالوا إِنّه رئهم هو ربّى. و خفى هذا المعنى على فرعون و من حضره و توّم و توهّموا أنه يقول فرعون ربّى و خالقى و 
رازقى. فقال لهم فرعون يا رجال السّوء يا طلماب الفساد فى ملكىء و مريدى الفتنة بينى و بين إبن عممى و هو عضدىء أنتم 
المستحقون لعذابى لإرادتكم فساد أمرى و إهلاك إبن عمّى و الفت فى عضدى. ثم أمر بالأوتاد فجعل فى ساق كل واحد منهم 
وتدا وفى صدره وتداء و أمر أصحاب أمشاط الحديد فشقّوا بها لحومهم من أبدانهم عرواافة دان قر مع 1 مدلكة ماءفال الله 
تعالى قَوَقَاهُ اللَهُمَيّئات ما مَكرُوا أى بالمؤمن لما وشوا به إلى فرعون ليهلكوه وَ حاق بآل فِرِعَونٌ سُوءٌ الاب أى أحاط بقوم 
فرعون و من معه عذاب السوءء أى الغرق أو النار أو كلاهما فى الدّنيا و فى الآخرة. و الظاهر أن المراد بسوء العذاب هو النار 
بقرينة آية بعد هذه الآي و الآيات يفسدر بعضها بعضا أو هم الّذين وشوا بحزقيل إليه لما أوتد فيهم الأوتاد و مشط عن أبدانهم 
لحرمها بالأمقاط هده الإقايلة عالت رقيجة قولهاو امون ,امرك ال الله. -قرآن-#1-الا-قرآن-10١-2*‏ ١قرآن-١7ه-ء00‏ 
قا يحون علو قد ف ابو القع نعي تلك دن انلها قر ديزم القنانةنى # لكك لاله فى القياقة له ركون روعشو 
لأن الغدااوة و العقطة ]نما ايكورق قن السمين و القهن والبن ف كاف الخلك وا يزائها :شفس ولا قمر دقر ودع عق الباقز 

















عليه السلام: إذاللة ماك ثارااض التعرق حروات ادام ارد [ سفت *؟0] حلقيهنا لسكتها أرواح الكفار فيأكلون من 
زقومها و يشربون من حميمها ليلهم؛ فاذا طلع الفجر هاجت إلى واد باليمن يقال له البرهوت أشدّ حرًا من نار الدّنِيا كانوا فيه 
يتلاقون و يتعارفون. فإذا كان المساء عادوا إلى الثار. -روايت-از قبل-1"9 فهم كذلك إلى يوم القيامة وَ يوم تَقُومٌ الشاعَةٌ يقال 
لهم أَدخِلوا آل فِرِعَونَ أَشَّدٌ العذاب هذا أمر للملائكة بإدخالهم فى أشد العذاب و هو عذاب جهنّم. -قرآن-19-/امقرآن-١0-‏ 
ددا 


[سورة غافر :]6٠[‏ الآيات /ا© الى 417] 


وَ إذ يتحامجُونَ فى النارٍ قَيِقُولَ الضعفاء ان إيتعيي إل تالحر يوا نول أذ مطرد علا وبا وز قار قال الَّذِينَ 
استكيرواإِنَا كل فيها إن الله قد ححكم بين الجباد [4؟] وَ قال الَّذِينَ فى النَار لِحَرَمَةْ جهنم ادعُوا رب يُحَقْف عَنَا يوم من الذاب 
[64] قالُوا أو لم تكد نأتيكم و شنكم باليّتدات قالوا تلى قانُوا قَادهُوا و ما دُعاءً الكافرين إل فى مد لال [: ] إِنا لنَصِرٌ رُسْلَنا 

الْذِينَ آمنُوا فى الحَبِاةٍ الدَّنيا وَيومْ يَقُومٌ الأشهادٌ [01] -قرآن- ١‏ ل ا 
الدَارٍ [85] -قرآن-١-/99‏ [ صفحه 5؟١]‏ /ا- و إذ يَتَحا ون فى الثار بد معتاه :و اذكر يا محلل لأتتكك الوقت ألذى يتخاصم فيه 
أهل النار فيهاء فاللّه سبحائه يفتدر مخاصمتهم و جدالهم بقوله فَيَقُولٌ الضّعَفاءُ للّذِينَ استكبروا إِنًا كنا لَكم يبعا جمع تابع كخدم 
جمع خادم. فَهَل أَكم مُعْنُونَ عَنا نَِيباً من الَارٍ أى هل تدفعون عنّا أو تخمّفُون عنا قسطا من النار و العذاب ألذى نحن فيه بتبعئتنا 
لكم! و من شأن الرؤساء أن يدفعوا عن المرؤوسين و الأتباع ما يتوه إليهم من الحوادث و الرّزايا. قرآن-م-*اعقرآن-/ال/ا١‏ 
٠ه‏ اقرآن-..م؟_#م مع قال الّذِينَ استكيروا . .. -قرآن-8-8 قال أمير المؤمنين [ع] فى خطبة له: الاستكبار هو تركك لمن 
أمروا بطاعته. و الترفع على من ندبوا إلى متابعته -روايت-85 -115 إِنَا ل فيها أى لو كنا قادرين على ذلك لكا ندفع عن 
أنفسناء و حيث لسنا قادرين على ذلكك فكيف ندفع العذاب عنكم! إِنَّ اللّهَ قد حكم بِينَ العبادٍ بذلكء و بأن لا يتحممل أحد عن 
أحد. و إِنّه يعاقب من أشرك به لا محال و لا معقّب لحكمه فيجازى كلا بما يستحمّه. ثم عند هذا الجواب حصل اليأس للأتباع 
من المتبوعين. ا ا ل او ا و قرآن-١-18١-قرآن-:58١-181‏ 9ع-عليه 
كه قال الَِّينَ فى النَار لِحَرَنَهُ جَهَنّم ولاق أخدوا وغوه يحردها رويكيوة الدعاء حهع و يكرت لوك بهم يتوايم علبي كه ادضر 
ب سس فا وما ود العردات: -قرآن-©-الاقرآن-2-181١51‏ امدقالوا أو لم كن نايك سكم بالبئنات ... قالوا هذا 
ارييف و إلراسا والفدات بالتسجع و البراه فالا ملىى»«ألرا فاق أى ليحن الاقدر أن مدخو ركم تضق لك سدوييه أن أنه 
عليكم الحجة بإرسال الّسل و إنزال الكتب و إجراء المعجزات على أياديهم؛ فأتتم ادعوه. فهذا جواب يأس لهم؛ و مع ذلكك فهم 
يضبجون و يفزعون و ينادون -قرآن-2-ه٠لالقرآن-49-"١1ا-قرآن-88-18١ا‏ [ صفحه 195] ربّهم لكنه وَ ما دُعاءٌ الكافِرين إِنَا 
فى ضَلال أى فى ضياع و عدم التفات. و جواب هذه الجملة إِمّا مقول قول خزنة جهنّم, أو كلام الرب تعالى. ثم إنه سبحانه يخبر 
نسي د اسلو لممه شرل قرآن-8١-08‏ اه نا تعر زرلاو لين آمو ... أى ننصرهم بوجوه النصر ألذى قد 
يكون بالحجةٌ و قد يكون أيضا بالغلبة فى الحرب» و ذلكك بحسب ما تقتضيه المصلحة و الحكمة الالهبة؛ و قد يكون بالألطاف و 
التأيبد و تقوية القلب» وقد يكو بإعلاك العدو.و كل هذا قد يكون للأنياء و المؤمتين من قبل اللهه وقد يكون النضصر 
بالانتقام من أعدائهم كما نصر يحيى بن زكريًا لما قتل» فقد قتل به سبعون ألفاء فهم لا محالة منصورون بأحد هذه الوجوه فى 
الغباة]نذياء اوه روه الأشهاة ارش ووم القزامة ححمم شاهد وه الماضكة و الأنياد تو التوهرة يسواوة رسال بالتلية و 














على الكفّار بالتكذيب. و -قرآن-ع-ءه-قرآن-0ه-ه20 عن الصّادق عليه التّ.لام: ذلكك و الله فى الرجعة. أما علمت أن أنبياء 
كثيرين لم ينصروا فى الدَّنِيا و قتلواء و الأثمة عليهم السّ.لام من بعدهم قتلوا و لم ينصروا و ذلكك فى الرَجعُ. -روايت-١5-9١”‏ 
"ه- يوم لاد يَنقَُ الظَالِمِينَ مَعَذِرَتُهُم ... أى عذرهم لو اعتذروا لأنه باطل؛ فهو غير مقنع و العذر غير المقنع لا يقبل وَ لَهُم اللعَة 
البعد عن الرّحمة وَ لَهُم سُوءٌ الدَارٍ جهنّم. ثم إنه تعالى بعد ذكر النَصرةُ إجمالا بين نصرته لموسى عليه السلام و قومه فقال: - 
قرآن-ع-ءه-قرآن-عع١-/اء١-قرآن-/1417-١71‏ 


[سورة غافر :]6٠[‏ الآيات 07 الى 48] 


ولك كا قوم ى الهُدى و أُورَئنا بِى إسرائيل الكتاب [9] هد وَ ذِكرى ِأُولِى الألباب [؟8] اصبر إن وعد الله ححق فق و امستففر 
لذَنبِك و 0 القذى لكر 007 يُجاولود فى | آيات لله بعَيرٍ سلطان 3 0 بذك 
امسا ب ده إلى الذيةء و فيها ال رائع الَتى يحاجون 0 أعظم 
المناصب الأنهية و أوزقا يق إسرائيل ) الكتاب أى أورثنا من بعد موسى لبنى إسرائيل الكتاب, أى التَوراهُ و فيها هدايةُ و دلالة 
يعرفون بها معالم دينهم؛ و هى مُّدىّ وَ ذكرى لأوِى الألباب لأنهم الْذين يتمكنون من الانتفاع بها و بغيرها من الدّلائل و البراهين 
فهى هاذبة ومذكرة أو هى للدي والتذ كير لذوى الغقول الواعية. نقرآن- ١‏ ادع عو ]ند الأدوة اسقر] دوبع وق 
تاعين د ومن لاك عان سياه فعا لمن و انارق وشو يما وغطلة وى :سس فقا ابر على الى قريمككك ذإ 
وعدنا لكك بالنصرة و الظفر على المشركين حق ثابت لا ريب فيه فاعتبر بقضّهُْ موسى و هى كافيتكك للعبرة وَ استغفر لِذَنبِك و 
إن لم تكن مذنباء بل انقطاعا إلى الله سبحانه. و لتستن بكك الأمَهُ وَ سَِبّح بحمدٍ رَبك بِالعَبْدَى وَ الإبكار أى سبح متلتسا بالثناء 
الجميل على ربكك دائماء أو كناية عن الصلوات الخمسء فإن العشى هو المغرب و العشاءء و الإبكار هو الضّ بح و الظهران» أى 
صل تلك الصّ لموات المفروضة الخمس. و هذا القول نقل -قرآن-8-هع-قرآن-١8؟-7/اقرآن-818-88#‏ [ صفحه 71717] عن 
أت غانن! #قذ إن الدين تجتادارة ف آباك اللدلى: قا ذكر سياف قن أل الشرر بعال السجادكيق و المكد بين با باك للد 
فصل العضن بالبعقى :فى الشرقءضه تان 0 اه الآية الى الداعية الّتى حملتهم على المجادلة فقال: الّذين يخاصمونك فى 
أمر البعث و النبوٌةُ و القرآن بلا حجة و لا سلطانء إِنّما يحملهم على هذا الجدال الباطل الكبر ألذى فى صدورهم. -قرآن-8-.٠ع‏ 
و منشأ هذا الكبر هو التختّلات الفاسدة الّتى تخطر ببالهم من أنّهم لو سلّموا بنبؤتكك لزمهم أن يكونوا تحت أوامركك و نواهيكك. 
و كبرهم الباطنى و حسدهم يمنعانهم عن ذلككء و لذا يجحدون بآيات الله بعَير شّمطان اهم عام فى كل مجادل مبطل و إن 
نزلت فى مشركى مكة أو اليهود على ما قبل» و على تفصيل فى المقام بالنسبة إليهم إن فِى صُدُورِهِم إَِا كبرٌ أى عظمة و تكبر 
عن الحق و الحقيقةٌ ما هم ببالغيه فهم ليسوا بالغى مرادهم و مقصدهم فَاسِتَعِذ بالله من شرورهم و مكائدهم إِنَّهُ هُوَ السّمِيع البِصِيرٌ 
السامع لأقوالهم و الناظر الجر و أفعالهم و ما يخطر ببالهم. -قرآن-/111-/ع اسقر[ن مور ماع قرآن-مع*-م8عقرآن- 
ه١ه-عاهقرآن-وعه-عره‏ 


[سورة غافر [+5]: الآيات /الل الى 04] 


لخلق الشّماوات و الأرض أكبرُ من خَلق الناس و لكن أكترَ النّاس لا يَعلمُونَ [01] وَ ما يَستّوى الأعمى وَ البَصِيرٌ وَ الذين آمَنْوا وَ 





عَمِلُوا الضَالِحات وَ لا الْمُسِىءٌ ليلا ما تتذَكرُونَ [ مه ] إن الشاعةً لَآِيةَ لا ريب فيها وَ لكن أَكثْرَ النّاس لا يُومِنُونَ [04] -قرآن-١-‏ 
3[ صفحه 778] /اه- للق السماوات و الأرض , أكبرٌ ين تلق الناس . والقاكان دل المخادلين فى باك الله تافماة عل: 
إتكان المكوديل كانهنا أضل المعلالة وإبدار المخاميضة نه أنهم كانوا مقرّين و معترفين بأن الله هو خالق السماوات و 
الإرضء و لذلك يردٌ سبحانه عليهم و يجادلهم بالذى هو أحسن و أقوى و يقول خلفهما للمذين يعترفون بأن الله خلقهماء أكبر 
من خلق النّاسء لأن خلقهما ابنداء كان من غير أصل و ماده و إعادةٌ الإنسان تكون من أصل و ماده فالذى يقدر خلق شىء بلا 
مادَّهٌ هو على خلق ما له ماده قادر بالأولى. و هذا برهان جلى على إفادةٌ المطلوبء لأن الاستدلال بالشىء على غيره على أقسام 
ثلاثة: أحدها: إنه قد يقال لما قدر على الأضعف فيقدر على الأقوى و هذا فاسد. و ثانيها: أن يقال لما قدر على الشىء قدر على 
مثله فهذا صحيح لما ثبت فى المعقول من أن حكم الشىء حكم مثله. و ثالثها: أن يقال لما قدر على الأقوى الأكمل فبأن يقدر 
على الأضعف الأنقص كان أولى. و هذا الاستدلال أتم و أكمل الأقسام الثلاثة. و بهذا استدل سبحانه فيما نحن فيه فى المقام. و 
مع هذا البرهان الجلى الكامل قال الله تعالى: وَ لكن أكثْرَ الناس لا يَعلْمُونَ أى مغمورون فى الجهل و الغىّ بحيث لا بتوجهون 
الى الأعوواالواقحة لسع في زايط التهار تو لالض ة :فاقيا ولد لفل ليها و قرب لفلقوي واقناد امززاتيس أعرشيوا عرق اقفر 
والقدكر و إنا فالأمور أهون من ذلكك. -قرآن-ع-الالقرآن-80١١-198١‏ 0- و ما يَستوى الأعمى اليه .. ثم إنه تعالى بعاد 
الجواب على مجادلتهم بالجدال المقرون بالبرهان ب يبع اواك المونيق و لمش كين بعرت يكل اتقو وما ستري الأعلىة 
الآيهُ يعنى الكافر الجاهل الغافل عن دلائل التوحيد لعدم التدبّر فيهاء فهو لا يستوى مع المؤمن العاقل -قرآن-ت-/اع-قرآن-74١1‏ 
لريب ج درت الوسدصن إرنا ز لحني داه ميو “هنا لسا فباويين و الفرق بتهما كالفرق بن الأخمن و 
البصير لا يحتاج إلى ببان و الِّينَ آمنُوا وَ عَم | الضَالِحات و لا المي ىة أ لأ يكو الميسن العامل بالأعمال الصالبحة عساويا 
المت كلها كل كتوق للإقلة ليذ ممصنوية ونا على أنهنا امينقة لمشتز ل نطلق» آي #فد رون كذ كرا فليا :وما واقدة للنا كر 
لجهة القلَُ. -قرآن-7١-/1١/اسقرآن-//1؟ع‏ .“قر آن-17وم_ع وم 5ه أن الشائى آي لادويت قفا ونا أن الدقادان 
تكليف لا عزج هلد با من عالم آخر كك يجزى السحسن ثواب غمله».و المسىء يعاقب بأعماله السيثة على مقتضى عدله جل 
وعلاء و لذا يقول سبحانه إِنَّ الشَائء لَآبَي الآيه أى تأتى بلا شكث ولا شبهة لدلاله العقل و النقل على وقوعها و إجماع جميع 
علط الزعيت بها ون رقو مدفه اريك ١‏ لانن لاإ كوه قرالا لقنن يها تور رهم على اتزيدا جاتو 
به و حصره فى تقليد آبائهم و تقتيدهم بعدم النظر فى الدلائل و البراهين و هذا هو المانع الأقوى لعدم تصديقهم بأقوال رسلهم و 
كتبهم السماوية. ثم إِنّهِ تعالى لترغيب العباد فى قبول الإيمان و لحضّ هم على اتّباع الرسل قال فيما يلى: -قرآن-8-٠ه-قرآن-‏ 
اسع القرآن-.عوعع 


[سورة غافر [+6]: الآيات ٠ت‏ الى #م] 


وَ قال بكم ادتمونى أستجب لكم إن الِّينَيتستَكيرُونَ عن جباةتى تر دخُلُونَ جهنم داخرين 1*٠[‏ الل الى كل لم اليل 
لتَسكنُوا فب وَالَهارَ برا إن اَذ مضل عَلّى الناس و لكن أكثر الناس لا يَسْكرُونَ | زقع] اذكه الله ركم خلقا كل ىم لا 
إله إلأ- ُو كَنَى يُوَفكونَ ز'ع ] ذلك يُؤمكث الَّذِينَ كانُوا بآيات الله يَجحَدُونَ [*] -قرآن 51/8-١-‏ [ صفحه 770] 8٠‏ و قال 
لك اشرق مقي خرن ال امصرفى لو نحي نايد كور نوو لزناو الو كقلفك زا ابوار طن اتوي اكد 
لو كاق فى الأجابة تصلخة مقتضية لهاء و لاقلا تستجاب الدغرة. بل ربعا تكون فيها المفسدة و الداعى لآ يعرفها و يمكن أن 








يحمل الدّعاء هنا على العباد و التوحيد, يعنى اعبدونى و وه دونى أجزيكم ثواب أعمالكم و يود هذا الاحتمال ظاهر قوله 
تعالى فى ذيل الكريمة إن الّذِينَ يستكيرونٌ عن عِبادتى أى لا يعبدونتى استكبارا و أنفة تََيِدِحُلُونَ جَهَتُمْ ذاخرين يعتى مهانين 
00 قرآن-2-#ه-قرآن-ه#ع#اوع-قرآن-77ه-لانه فى الكافى عن الباقر عليه السلام فى هذه الآيهٌ قال: هو الدّعاء؛ و 
أفضل العبادة الدّعاء. -روايت-/7-81١٠‏ و عنه عليه السلام » أنه سثل: أئ العبادة أفضل! فقال: ما من شىء أفضل عند الله عر و 
جل من اث سال وسظبي نا فده وقامة الخد عدن إلى لداعو جل حكن مك عو ها دنهو سنال «ااعدده كو وات 
78-١‏ و يستفاد من الرٌّوايات أنه يطلق على الدعاء عبادة كما هو صريح ما فى الضّ حيفة الس جاديّةُ بعد ذكر هذه الشريفة 
[فسميت دعاءكك عبادةٌ و تركه استكبارا و توعٌدت على تركه دخول جهنم داخرين] و فى الاحتجاج عن الصّادق عليه السلام أنه 
سئل: أليس يقول الله أدعونى استجب لكم! و قد نرى المضطر يدعوه و لا يجاب له و المظلوم يستنصر على عدوّه فلا ينصره. 
فال ل تدك نا دوعو انك إلا سيداب لد عرو نتن سا ا الظالم فدعاؤه مردود إلى أن يتوب. و أمّا المحق فإذا دعاه 
استجاب له و صرف عنه البلاء من حيث لا يعلمه؛ أو ادّخر له ثوابا جزيلا ليوم حاجته -روايت-١-ادامه‏ دارد [ صفحه ]1"١‏ إليه 
و إن لم يكن الأمر ألذى نسأن(العبف حيرا له إن أعظافة امسكداعه, عرواتخار 3 155و المومة الغارت بالله ركفا عر عليه أن 
يدعوه فيما لا يدرى أصواب ذلكك أم خطأ. -روايت-١-945‏ اع اللَهُ الى َكل لَكمُ اليل لَتَسكمُوا فيه ... أى لاستراحتكم فيه 
بأن خلقه باردا مظلما لتأديته إلى ضعف المحركات أو هدوء الحواس و اللّهارَ مُبِصدراً ببصر فيه و إسناد الإبصار إليه مجاز فيه 
مبالغة. و وجه مناسبة هذه الآية مع ما سبق أنه تعالى بعد أمر العباد بالعبادة و الدّعاء شرع فى بيان توحيده و تعداد نعمه لترغيب 
العباد فى العبادة و رفع الحاجة إليه سبحانه لأنه القادر على كل شىء و ذو الجود و الكرم على الخلائق أجمعين. -قرآن-8-١/ا-‏ 
قرآن-140-154 و من جملة نعمه و فضله عليهم خلق الليل و النهار و جعل واحد منها محل راحة للأعضاء التَعبهُ من أشغال اليوم 
حتى بالنسبة إلى القوى الظاهريّةُ و الباطتيةُ» فإنها أيضا تبعا للأعضاء مشتغلةٌ بأشغالها المقرّره لهاء فقهرا تكون تعبانة و كسلانة 
فإذا غشيها الليل تصير مرتاحة و ناشطة للاشتغال فى يومها الآتى» و جعل واحدا آخر سببا لإبصار النّاس للاشتغال امور يداقهم 
و معادهم و ذلك حرا جك رح رم وااراوو لجسن العظيمتين ول ناته الله ادف الآية إِنَ الله ذو قَضلٍ 
عَلَى النّاس أى فضل عظيم لا يوازنه فضل و لكنّ أَكر الّاس لا يَشكرُونَ فيا ليت كانوا لا يشكرون فقط بل يكفرون بآياته الدالة 
على ذاته المقدّسهُ و على أحديّته و يجحدون نعمه جحدا يكشف عن غايةُ شقاوتهم و كمال خباثتهم لأن عقل كل عاقل يحكم 
بأن جزاء الإحسان هو الإحسان بل ذوو الشعور يدركون هذا المعنى كما يشاهد فى الكلب العقور إذا يعطى لقمهُ خبز أو قطعة 
لحم فلا يؤذى الإنسان؟ و هؤلا-ء المشركون أخبث و أنجس و أشقى من كل شقئ و أدنى من كل دنى. فإن قيل إن الموافق 
لرعاية السياق أن يقال فى صدر الآيهُ [لتبصروا] كما قال لِتسكيُوا! قرآن-95-1/8عق رآن-8١ه-‏ هق رآن-20ه-/االقرآن 
[1180-1١‏ صفحه 71775] و أيضا: فما الحكمة فى تقديم ذكر الليل مع أن النهار أشرف من الليل! فيقال إن الليل و النوم فى 
الحقيقة طبيعة عدميّهُ فى الجملة فهو غير مقصود كما أن الظلمه طبيعة عدميّهُ و النور طبيعة وجوديّةُ و العدم فى المحدثات مقدَّم 
طح الوكحود ها فال ةزو عفن الملمات: و زو أن[ السؤاب عي الاناة بالاسي:دوة الفعل قال يعض الأفاضل ةواقن 
علم النحو فى كتاب دلائل الإعجاز أن دلالة صيغة الاسم على الكمال أقوى من دلالة الفعل عليه» فهذا هو السبب فى هذا المقام. 
و لما ذكر سبحانه بأن القيامة حق و صدق و لا ينتفع العباد فيها إِلّا بالطاعة للّه تعالى فلذا أمر بالدّعاء لأنه أشرف أنواع الطاعات 
عقلا و نقلا و كتابا و سنّة» ولا بد أن يكون الداعى ذا معرفة بدلائل معرفة الآبات الآفاقزة و الفلكتية مثل وجود اللّيل و النهار 
لوث م لام على ذاكه از وسيه الضَانع تعالى و تعاقبهما ألذى يدل أيضا على الصَانع العليم القدير و كمال تدبيره و حكمته. و 
لما بين سبحانه الدلائل المذكورة على وجوده و قدرته و سائر أوصافه الكماكة قال تعالى: -قرآن-99١-76‏ اع ذَلِكمٌ الله 

















رَبُكم خالق كل شَىءٍ ... قال صاحب الكشّاف ذَلِكُمْ أى المعلوم المميز بالأفعال الخاصّة الّتى لا يشاركه فيها أحد؛ هو الله ربكم 
عالق الأشياء جميعا لا إله إلا هُوَ هذه جمل خبردة مترادفة دالَهُ على أنّه الجامع لهذه الأوصاف من الإلهِيَهُ و الرَبِوبيُ و الخالقيَة و 
الوتغداقة الألحايلة و هذا ريت لذ عفية وقرةه تررق لذانه المقلاية والذا يفوك تاتى توتكرة أى فكيف تصرقرة و تعضو 
عنه و عن عبادته مع وضوح الدّلائل على ذاته و توحيده و استحقاقه للعبادة دون غيره! -قرآن-8-2هقرآن-0١٠-8قرآن-‏ 
.178 قرآن-581-871 و الحاصل أن الحيَدةُ تامّهُ على - جميع الخلق و ليس لأحد عذر. 8#- كذلك يُوْفَك الذية كالوابء 
أى كما أنكم انصرفتم و أعرضتم عن دين الإسلام» هكذا ينصرف و يعرض كل من يجحد و ينكر آيات الله أى أن رؤساءهم 
يصرفونهم عن الآيات و يردّونهم إلى غير دين الحق. ثم -قرآن-58-8 [ صفحه 177] إِنّه سبحانه بعد ذلكك يستدل بأمور خاضة 
لذاته القدسيّة على ربوبئته و ألوهيته و قدرته الكاملة و يقول: 


[سورة غافر [+6]: الآيات 26 الى 848] 


لهذ جكول لم الأحر ض قراراً و الشسماء بناء و صَورَكُم فَأحمَن صُوَرَكم وَ َرَفَك من الطّئيات ذَلِكم اله بكم كتباركك الله 
رب العالمين [+2] | هُوَ الحى لا إله إلا هوَ فَادعُوءٌ ليد ين لَهُ الدّينَ التحمد لله وب العالّمين | زهءع] ]قل إِنَى تهت أن عبد الّذِينَ 
تَدعُونَ ين دون الله لما جاةنى اليئنات ين رَبّى و أيرت أن أَسلِم لَب العامين | زع ْوَل حَلفَكُم ين تراب كم ين تلق كم 
بن عَلََُ َم بُخرجكم ملفلا ثم لّوا أشْدّكم تم لتَكونُوا يوخا و مدكم من يُتَوقَى ين قبل و لِتلُوا أجل ؛ ص مُسَمّى و َعلّكم تَعقلُونَ 
زلام] هو الْذِى يُحبى و يميت فبإذا قضى أمراً فَإنّما يفول لَه كن فيكون [ [مع] -قرآن-١-20م‏ ع2 اله لمعيل لك الأرفر 
قراو : .. أى مسكنا و مستقرًا -قرآن-24-8 [ صفحه ع77] تسكنون فيها و هى منزلكم أحياء و أمواتا إلى يوم لقاء اللّه وَ السّماءَ 
بناءَ أى كالقتَهُ المضروبة على الإرض قائمة ثابتة. و من مننه على العباد أنه جعل السماء مرتفعة و لو جعلها رتقا مع الإرض لما 
كان ومكق الأسفاع فق ما نتهماء ول نذا كان اللنفاق أذ جهو على وه الآرقق :3 عزو كم «الحدن طرو وك الآنا صور ةر ادع 
طبق صورة أبيهم و هى أحسن صورة الحيوانات: قال إبن عباس خلق إبن آدم قائما معتدلا يأكل بيده و يتناول بهاء و غيره يأكل 
بفيه بادى البشرة و لذلكك سمّى بشرا منتصب القامهُ متناسب الأعضاء متهيّئا لاكتساب الصّنايع و الكمالات. و لكون هذه الصَورة 
من بدائع عالم الكون و أعاجيبه قال تعالى قَتَباركك اللَهُ أحمَنْ الخَالقِينَ و ما قال و لن يقول فى شىء من بدائع الخلقة مثل هذا 
التبريكك لذاته المقدّسة. و من هذا نستكشف كشفا تامًا أن تلك الضّ نعة أعظم و أعجب صنائعه و أكمل مخلوقاته السماويّةُ و 
الأرقيقة و فناشيعنا الكلاة فى هذا الانداغ سايق وال ففيده و1 تكو ون المنابك :ينتى :تان بو تين أرزانك هنا سمل التحبوانايت 
الالح ل ررنكي' انر القواكه اليه ودع الناعاق الجاتم و سيلف لطت و ارح ومن اللعيوي ارالك الخبرام و الآخار 
المفيدة ذلكمٌ أى الخالق لهنذه الأشياء و المتغوت بهذه النسوت الخاضة الله رَبَكُم أى الجامع لضقات الجلائل والجمال و 
المتصف بصفة الرَبوبدَه بالإضافة إليكم خاصّ 4؛ و لا-رب لكم سواه و بالنسبة إلى جميع العوالم كارك الله وب السالمين إن 
تعالى يقدّس نفسه بربوبيته لجميع العوالم كما أنه بارك و قدّس ذاته بخليقته البديعة بأجمعها. -قرآن-28-/امقرآن-١97-‏ 
عه لقرآن-اوع-ع*الا-قرآ ن-78-998١٠-قرآن-11128-1718-قرآن-784١28-1:*ا-قرآن-801١1-٠١و8١‏ هع مُروَ الى لا إله 
إلا هُوَ ... أى المتفرّد بحياته الذاتوة لا إله إلا هو بمعنى لا أحد يساويه فى ذاته و فى ألوهتته فَادِعُوهُ يعنى تفرّع على صفاته 
الخاضة به المذكورة الى لا تليق بغيره أن العبادة منحصرة به فلذا أمر عباده أن يدعوه مُخلصين لَه الدّينَ أى بشرط كونها خالصة 
من -قرآن-ع-ععقرآن-80١-2:0١-قرآن-715-7817[‏ صفحه 1"8] الشّرك و الرّياء وهذا شرط قبولها و إذا وفقوا لذلكك 








فحينئذ يقولون: الحمدٌ لِلّه رَبّ العالّمِينَ و لما كانت قريش بل الكفّار مطلقا بكلمة واحدةٌ كثيرا ما يرغتتون الرسول الأكرم فى أن 
ككل د حيارف ردني كان اميد سان قرآن-١-0‏ عع كل إلى بيك أن اعت ب أى اننا كريد فل ابول 
المشركين: أنا منهى عن عبادة آلهتكم الّتى تعبدونها حال كونهم غير الله ألذى هو خالق كل شىء. فأدّبٍ المشركين بألين بيان 
ليصرفهم عن عبادة الأوثان و بن أنّ وجه النْهى ما جاءه من البئنات كما قاله سبحانه أن أَعبدَ الَّذِينَ تَدعُونَ مِن دُون الله لما 
جاءَنى البيّنات من رَبّى أى بعد مجىء البراهين الواضحة و الدلائل الشَاطعة على حَقّائدِهُ معبودى و دينى من صفات القدرة و 
الخلق و الرزق» و العقل يحكم بأن العبادة لا تليق إِنَّا لمن كان موصوفا بهذه الضِّ فات» و يستنكر كمال الاستنكار و يستقبح غاية 
امح اديه ا غرده المتعاوقات دلق المعونات وبع الحناذاضه و رده ترك انموي فو الوا جد لاق يا الك كورة .داز 
الراك ورت الأ ريايار أبرية أن اسيك إزذ الذالمين أن الخلض لهو ' نقإه الأنيرة اتنس يتلاك عدوي الاحين والعوالم 
بحذافيرها. ثم إنه تعالى ما اكتفى بذكر ما سبق من الأدلةٌ الدالةُ على التوحيد و إبطال الشّركء بل أعاد ذكر الأدلهٌ الأخر مبالغة و 
تأكيدا لما سبق و إتماما للحَبدَهُ على الكفرةٌ المتمّدين على الحق و الجحدة لنعمه فقال سبحانه: -قرآن-#-ععقرآن-١7م‏ 
اعقرآن-00-808 /اء- هرو الى خَلَفَكُم من ثراضه... أى لق نا كي آدم من تراب و أنتم سلالته و إليه تنتمون. هذا وما 
بعده من المراتب و الدرجات حجج ملازمة ننارك) بكر شوك العادة لوعف وكل اول ونكنين ذا تدر فى خلقته بهذه 
الكيفية يعترف و يقر إذا لم يكن من أهل الجحد و العناد بأن له خالقا قادرا يستحق العبادة» و غيره ليس بشىء تم من تُطفَةٌ أى 
أنشأ قر آن-8-/اع-ق رآن-98-81/94 [ صفحه 778] من الأصل ألذى كان مخلوقا من التراب النطفة» و هى الماء القليل من 
الرجل و المرأة يختلط فى رحمها ثم ين َل أى قطعة من الدم شبيهة بالعلقة يتشكل المنىّ بعد مضئ أربعين يوما بها ثم 
بُخٍجكم ملفلا تركك ذكر المراتب الأدخر إلى أن يتفصل من بطن أقه لأمنه تعالى ذكرها فى الآيات الأخرء أى أطفالا. والطفل 
يطلق على الواحد و الجماعة» قال تعالى: -قرآن-11١-#١-قرآن-781-718‏ أو المّفل لين لّم يَظهَرُوا عَلى تورات النّساءِ ثم 
لتبلْعُوا أشُدٌّكم أى كمال قوتكم..و الجارٌ متعآق بمقدّرء أى يبقيكم لتبلغوا. قرآن-١-ه2-قرآن-لاءع‏ 9 و بلوغ الأشدّ هو منتهى 
سن الكّباب من الثلا-ثين إلى الأربعين» و على هذا القياس قوله تعالى ثم لتَكُونُوا يوخا يعنى من سن التّدباب يبقيكم إلى أن 
تمترواشتوعاتو انشع اد يهانية لدي هر بل جه فى المقاترمر اماف فيزالفين وهر وا الشر ف يدك قن تر 
بق قبل أى قبل ؤضول اناك لثعرانتا القلات المستاكورة بعد ولوج الزوح على سيل قائعة الحلر ف لتيلتوا اعلا فك كن متعلن 
بفعل مقدّر أى يفعل ذلك أو يبقيكم لبلوغكم آجالكم المعلومات عند بارئكم جل و علا وَ لَمَلّكُم تَعقَلُونَ أى تتعقلون تلك 
العوالم الماضيةٌ و هذه الانتقالات من عالم إلى آخرء و بتلكك الحجج و العبر تستبصرون و تستبين لكم معرفة إلهكم و خالقكم. 
قرآن-١١١-/71١قرآن-١‏ .اق رآن-/-وععقرآن-1/8ه-0: 2٠‏ 8 ميو ادق كحو ليت أى ألذى أحياكم و 
خلقكم من تراب بالكيفيٍه المزبورة هو ألذى دم و برجعكم إلى أصلكمء ركم من تراب و آخركم إلى التراب» كما قال 
تعالى ينها حَلقناكُم و فيها تعِيدُكُم وَ منها نُخرِجكم تار أخرى» فَإذا قضى أمراً أى فإذا أراده و حكم عليه َنم ُو لَه كن 
فيِكونٌ أى يفعل بفعل ذلكك بلا تجشم كلفة و بلا صوت و بلا احتياج إلى كلام و نطق حتى بحرفء و من غير عدَّهٌ فهو بمنزلة أن 
يقال له كن فيكون فبابه من باب التنزيل لا أنه بحسب الواقع لفظ يكون أو -قرآن-ع-*-قرآن-8-51/-قرآن-784-/017”" 
قرآن-781-71 [ صفحه /777] كلام فى البين لأنّه سبحانه يخاطب المعدوم فى عالم الأمر بالتكوّن و المخاطبة فى ذاك العالم 
لا تكون بلفظ بل خطابه قصده و مقارنا لتلكك الإرادة. و المراد أن الموجود يكون بلا فصل زمانىء بل الإرادة و المراد مقترنان 
فى الوجود تمام المقارنة. و التعبير بالفاء الّتى تدل على التقدّم و التأخَر الزمانئ من باب التفهيم و التفاهم لعائَره النَّاس و تقريب 
المقصود إلى أفهامهم و المطالب الدّقيقة إلى أذهانهم, و إِلَّا فلم يكن فخ إرادة الكو مرادد فى الابحاد تقدّم ولا تأخر زمانى. 























نعم التقدم و التأخر الرّتبى لا بدٌ و أن نقول به حيث إنه ما لم يكن قصد لم يكن مقصود. و بالجملة فاستدل سبحانه بهذه 
الصفات على كمال القدرةٌ» و عبر عن الإيجاد و الإعدام» و إن شئت قلت عن الإحياء و الإماتة بقوله: كن فيكون, أى الانتقال من 
كونه ترابا إلى النطفة و إلى كونه علقة» و إلى العظام. و فى هذه الانتقالات على مقتضى الحكمة حصول تدريجى. و أما تعلق 
جوهر الرّوح به فذلكك يحدث دفعة واحدة. ولا يخفى أن تلكك المراتب من عالم الخلق و لكن قضيهٌ تعلق الزمان من عالم الأمر 
فلعله لذلكك عبر بقوله كن فيكون. 


[سورة غافر [+©]: الآيات 24 الى 2/ا] 


ألم إلى الَِّينَ بُحاولُونَ فى آيات الله أنى يُصرَقُونَ [129 الذِينَ كذّبُوا بالكتاب و يما أرس انا به رُسُلَنا قوف يَعلمُونَ ٠[‏ إذ 

الأغلال فى أعناِهم و الصَلاسيلٌ يعون | [١لا]‏ فى التحيم ثم فى الثَارِ يترون [ [1/ا] انم قل لهم أ اما للم افر رن [*/] - 

قرآن -08-1 ين دُون الله انوا ضَ نوا عن َل لم تكن دوا ين قبل شَيئا كذلكت يفل الله الكافرين زع/ا| ] ذلكم بما كُثّم 
تفرَحُونٌ فى الأحرض بِمَيرِ الح وَ يما ثم تَمرَحُونَ [1/0] ادحُلُوا أبواب جَهَكم خالدٍين فيها فس مَنى التتكرين [7/] راد 
[5011-١‏ صفحه /77] و ألم > َرَإِلَى الَّذِينَ يُجادِلُونَ . .. ثم أن الكفّار مع كثرة الدلائل و البراهين الواضحة لما كانوا فى مقام 
المنازعة و المخاصمة و لم يتوقفوا عنها لذلك قام فى صدد تهديدهم يقول على سبيل التعتّمب مخاطبا لرسوله صلى الله عليه و 
لد الا ور إلى سلا البسر كين المعاندوى المية عتمي فى آزاننا لاسي والاسلطاق أن تقد نو أى كبك يمدرفوة عن 
التصديق بها مع كثرتها و وضوحها. -قرآن-ع-#هقرآن-5ه87-8/" ٠١‏ إلى 1/7 الذِينَ كَذَّبُوا بالكتاب ... أى بالقرآن أو المراد 
جنس الكتاب فيشمل جميع كتبه الت.ماوية و بما أَمرلنا به رسلا إذا كان الكتاب هو القرآن فالمراد بالموصول هو الكتب 
الشرهاوية الأخرء و إن كان المراد عو الجن قهر الوحى والشريغة»: بعنى أن الكفار ما صدّقوا بالكتب و الشرائع فَْسَوف يَعلْمُونَ 
حائيه عم سكم ومو عانم ابرق روباك كاوه ريا معرتر نا ايك راجا دعر توم لابجو ويا دميو مادو اردكوه 
كان ضلالا و فساداء فسيرون سوء مصيرهم إِذِ الأغلال فى أعناقهم كلمة إذِ ظرف زمان يستفاد منها التسويف و بيان زمان كشف 
معلومهم و المعلوم هو كون الأغلال فى أعناقهم و سحبهم بالّم.لاسل و هذا غَاية الذَّلَ و الهوان و إيراد الكلام بصورة الجملة 
الاسم الداله على -قرآآن-0١-١ه-قرآن-8-177ه‏ ١قرآن-/“*-/الم‏ “اق رآن-17ه- ع هقرآن-١/1ه-01/6‏ [ صفحه 784] 
ثبوت كون الأغلال فى الأعناق فى الأزمنة الثلاثة لتيقّنه» لأن الأمور المستقبلة المتيّنهُ فى قَوَّهٌ الماضى و الحال كقوله سبحانه و 
الصَلاسِلٌ يُسعَمُونَ فى التحميم أى يجرّون فى الماء الحار ألذى قد انتهت حرارته فى الشدّة ثم فى انار يُسجَرُونَ من سجر التثور 
إذا ملأه من الوقود. و يستفاد من هذا الكلام أن بطونهم تملأ نارا فى تلكك الحالةُ إذ يحرقون فى النار و يحتمل أن يكون المعنى 
أن بطونهم تملأ بو الرارد يعر الولرديحيه” جاجع ماو اخ جر مجر لسارو لمر 0 
قرآن-٠8١-8١-قرآ‏ ن-700 -عم؟ #لاو #/- كم قبل لَهُم أ بو ما كت لكر كول : .. أى يسأل خزنة جهنم أو غيرهم من الملائكة 
اهل الش ركوو العاف اربخ الاين كيم مدونيم فين دونه هال 1 واهذا سوال تريخ وعره و قضيزوة بماخكى الله تعالى قالوا 
ملواعنا أى خازوااغنا بحيث ل فجدهو و كنا ترضم أنهي يشعوقا و مدفعويق علا الضري و النوم ضناعرا عا وتمدكوا قم مسعدر كن 
لوقيية قل لم الك الاقوا ين لز وا يلي أن هذا الاستدراكك للاسترحام و الاستعطاف. والحاصل من الكريمة بعد سؤال 
المشركين عن آلهتهم و الجواب عنهم أن الآلهة ضلوا عنّا فلم نجد ما كنا نتوقع منهم. و قالوا ثانيا: بل لم نكن نعبد فى الدنيا شيئا 
نستفيد و ننتفع اليوم بعبادته كما كنا فى الدنيا غير مستفيدين و لا منتفعين بهم و بعبادتهم. بل ليس ببعيد أن يكون استدراكهم 








اعترافا بأنَا فى الدنيا كنا عالمين بأن عبادتنا للأصنام كانت لا تنفعنا لأنها جمادات و ليست بشىء يعتنى به» لكن العصبية الجاهلية 
ذعتنا إلى هذا فأعرضنا عن عبادة رئنا و خالقنا إلى عبادة ما ليس بشىء قط. و حقرآن-١١-ه‏ عقر ن-وه؛-ه/االترآن-ءاع 
/ا؟ فى القمى عن الباقر عليه السلام فى قوله تعالى أَينَ ما كشّم تُشركون من دُون الله أى أين إمامكم ألذى انخذتموه دون 
الإمام أتذى جه الله للناس إنانا! عروايك 161/0 وقن العبائر عنه علي السلام» قال: كنت خلف أبى و هو على بغلته» 
فنفرت بغلته» فإذا هو بشيخ فى عنقه سلسلهٌ و رجل -روايت-675-ادامه دارد [ صفحه ٠؟1]‏ يتبعه» فقال: يا على بن الحسين 
اسقنى. فقال الرّجل لا تسقه لا سقاه الله. و كان الشيخ معاوية أسكنه الله الهاوية -روايت-از قبل-188 تنك قر ان 
الكافرين أى كما أنه سبحانه أبطل ما كان مطمع نظر كفرة دكاو القاعهي يعادتهم مدان تللكت ثيل يدنع أعينات 
الكفار الّذين يترقبون النفع بأعمالهم من العبادة للأصنام و غيرها مما هو دونه تعالى. -قرآن- -38-1 هلا- ذ ذلكم بما كسم , تقد حون 
أ هذا العلان فى هذا اليوم جاراكم اللاتعاى بة«سبب أتك كف تفرحوق فى الأرض كيز الصو بعت يقر جك فى القائيا 
زراك كل انمق غنوك لقان الى كل كو بالزسل بونيما دا كودمن اسح بر اناكو الكنتم عار المعدوية 
للأحكام الإلهيه و غيرها مما كنتم تحتاجون إليه. و هذا الخطاب من الملائكة للكفره على سبيل التوبيخ و التّوهين لهم وّ بما 
كسم مرو عطف على جملة بما كنم تَفرَحونَ أى هذا العقاب لنشاطكم حينما تقع المكاره و الآلام على الأنبياء و الرّسل 
عليهم السلام فكنتم تبطرون من غير حق. و الفرق بين الفرح و المرح ان الفرح قد يكون بحق فيمدح عليه؛ لكن المرح لا يكون 
إلا باطلافت أى فى الأسمور الباطلة و فى اللّهو. -قرآن-97-8*-قرآن-8١-828١-قرآن-/اهع-*لمع-قرآن-0718-8:1‏ 2/- ادخُلوا 
أبواب جَهَنّمَ ... و هى سبعة أبواب» فادخلوها لتستقرٌوا خالتدين فيها فهى مقدّرةٌ للخلود و التأبيد فيها فبئس مَنْوَى اللتكرين عر 
الحق» و بئس مقامهم جهنّم. و إنما جعل لها أبواب كما جعل لها دركات تشبيها لها بالدنيا و طبقات بنائهاء فإن فى خلق الطبقات 
أهوالا تكون أعظم فى الرّجر كما فى اختلاف درجات ال جون كذلك. -قرآن-ع-8”-قرآن-45-0/8-قرآن-188-11 و انّما 
أطلق عليه اسم الفعل «بئس» مع أنه بالنسبة إلى أهله كان حسنا لأنّ الطبع يتنفْر عنه كما يتنفر العقل عن القبيح, فمن هذه الحيثية 


يحسن إطلاق اسم بئس عليه. [ صفحه ]18١‏ 
[سورة غافر [+©]: الآيات //// الى 8/] 


فاصير إذا وعد الله حق وما كد بعض الى تَِتدهُم أو ينكد إن مُججعُون [/0] وَلقَد أرتيمنا رسلا ين بلك مِنهُم من 
قُصصنا علّكك و مِنهُم من لَم قط ص عَلَيكك و ما كان لول أن بَأى بآجة إلا يإذن الله إذا جاء أمرٌ الى بالق و تحتو 
مالك الفيطلون [ [4/] -قرآن-١799-1‏ /الا- قناصير إِنَ وعد الله يق . أمرققد ضلى اللدغلية نز الك القن على أذق فرمهاو 
الثبات على الحق و بشّره بقوله إن وَعد الله حق أى وعده بإهلاكك الكفار و تعذيبهم و أنه ثابت لا محالة فَإما تِتُكك بَعض الى 
تَعَدَّهُم لفظ | ها] زاقدة تاكبد مغتى الشرط. ١‏ يعنى: فإنتا تريكك بعض عذابهم الموعود فى حياتكك من القتل و الأسر. و حرا 
الشرط محذوف أى : فذاك جزاؤهم العاجل. و إنما قال بَعض الّذِى تَعِدّهُم لأن المعجل من عذابهم هو بعض ما يستحقّون كما 
أن القتل و الأسر وقع فى بدر الكبرى فى حياته صلَى الله عليه و آله أو تتَوفنّكك قبل ذلكك فَإلَينا يُرجَعُونَ فنجازيهم على أعمالهم 
بما يستحقونه ثم ف. -ق رآن-2-هعقرآن-/1١-6/ا١-ق‏ رآن-8-114 اقرآن-١62-االمعق‏ رآن-18ع-/اعاعقرآن-94مع-٠١/ع‏ 
الكو تنه أردفا زه كاين تلكا تقل أن كنار فريس عادو ان تمه الاو حتاداء اترسدون عل ال عبان اللتعليدو االدآنات 
كثيرة كإجراء العيون» و إيجاد البساتين مع أنواع الفواكه فيهاء و الصعود إلى السماء فى حضورهم., و كلها بمشهدهم كما سبق 

















ذكرها فى سورةيى إسرائيل» فآنول الهو لقد آرت ناه الآيه وهد» الشريقة قلت اتبلة الت" [صى] و لجمالها أن التسل الذية 
أرسلناهم قبلكك منهم من تلونا عليكك ذكره و منهم -قرآن-9-8قرآن-768-7194 [ صفحه 1537] من لم نتل عليكك ذكره كما 
قال سبحانه مِنهُم مّن قَصّصن عَلَيِك وَ مِنهُم مَن لَّم نَقصْص عَلَيِككَ و اختلفت الأخبار فى عدد الأنبياء» ففى الخصال عنهم عليهم 
السّ.لام أن عددهم مائة ألف و أربعة و عشرون ألفا و فى بعض الروايات أن عددهم ثمانية آلاف نبى؛ أربعة آلاف من بنى 
إسرائيل و أربعة آلاف من غيرهم, و المذكورة قصصهم أفراد قليلون» و المشهور من عددهم عليهم السّلام هو ما فى الخصال و 
ما كان لِرَسُول أن بَأْتَى بايد إِلَا بإذن الله فإن المعجزات مواهب و عطايا قد.مها الله يينهم على ما اقتضت الحكمة و المصلحة 
خنب الأاماة و الالمسارويس على متهي و6 :الزسل: وعر اقيم هقانا مناقاني اك صر ولتي تنا وعد نانتة 
لذلك الزّمان و لذاك النبى, و لا اختيار للرّسل فى اختيار معجزه دون أخرى ولا حق لهم فى إيثار بعض على الآخرء أو الإتيان 
بالمقترح بها. فلا جرم ليس للناس دخل فى إيثار شخص للنبِوٌ دون شخص و لا فى اختيار معجزة و اقتراحها على النبى ثم قا 
فإذا جاء أمدُ الله بالعذاب عاجلا أو آجلا قَضى بالق أى حكم بالعدل بين المحق و المبطل بإنجاء الأوّل و تعذيب الثانى. و هذا 
وعيد و ردٌ 1 اقتراحهم الآيات بعد ظهور ما يغنيهم عنهاء و لذا يقول سبحانه وَ حَحِيدِرَ هُنالِك المُبطلون أى المعاندون باقتراح 
الآيات. ثم إِنّه تعالى لإلزام قريش و إتمام السلطان عليهم شرع فى تعداد نعمه العظيمة عليهم, فإن المنعم بنعمة يعدٌ محسناء و 
جزاء إحسان المنعم هو شكر نعمه من حيث وصف منعميّته» و من حيث وصف محستيته هو الإحسان إليه» و لا بدّ من أن يكون 
الإحسان إلى كل محسن له بحسب ما يليق بشأنه فالإحسان إلى الملكك لا بد أن يكون مناسبا لمقام الملوكيٍة كجوهرة عديمة 
النظير» و فى غاية النَدرهْ مثلاء و إلى الوزير كتقديم قرية أو قصر جميل فى غايةٌ النضارة و الحسنء إلى أن ينتهى الأمر إلى التاجر 
و الكاسب و هذا من مخلوق محتاج إلى مثله محتاج آخرء و أمَا منه إلى الخالق الغنى المطلق ألذى لا يتعفّل فى ساحته و صقع 
ذاته احتياج أبدا فالاحسان -قرآن-0-8١١1قرآن-8#94-م.غقرآن-١78-1١٠قرآن-88١١9/71-1١1قرآن-17978-11781‏ [ 
صفحه 157] إليه هو الخضوع له و الامتثال لأوامره و نواهيه؛ و التعتّد بتوحيده جل و علا. و بهذا البيان ذكر النعم موجب لإتمام 
الحجةُ و إلزام الخصم الجاحد المعاند الكافر لنعمه تعالى و من نعمه سبحانه ما ذكر فى الشريفة التالية: 


[سورة غافر :]6+٠[‏ الآيات 4// الى 41] 


اللَهُ الْذى عل لَكُمالأنعام كوا ينها و ينها تَأكلُونَ | [9/] ]و لكم فيها مناقم و لِتُوا ليها حاحوة فى صُدُوٍكُم وَ ليها وَعَلَى 
الفدكك الاي | 8 و يكم آياته َأ آآيات الله تتكرون [81] -قرآن-١1-:77‏ ولا- الله الى جَعَل لَكمْ الأنعام ... جمع النّعم 
أى الابل» و يلق على البقرو الغنم و الخيل و البغال لأن العراد بها هنا مطاق ذوات القؤائم الأريع بقرينة المقام حيث إنه سبحا 
فى مقام بيان نعمه من هذا الجنس من دون فرق بين فرد و فردء لأ-ن الأفراد جميعها من نعمه سبحانه» فقد خلق لكم هذه 
الحيوانات المباركة لِتَركبُوا منها وَ منها تَأكلُونَ فإن منها ما يؤكل كالغنم, و إِنّ منها ما يركب كالخيل و البغال و الحميره و إِنّ 
منها ما يركب و يؤكل كالإبل و البقر. -قرآن-ع-#هق رآن-وعء"-7.؟ ١‏ وَ لَكُم فيها مَنافِعٌ ... أى منافع أخرى غير الأكل و 
الركوب كالألبان و الجلود و الأوبار و الشعور وَ لِتَبلَعُوا عليه حاةً فى ص دُو ركم كالتجارة فى البلاد المتقاربة و المتباعدة و 
الزيارة و حج بيت الله وغير ذلكك من -قرآن-م-ه#اقرآن-/188-117 [ صفحه 758] الأمور الدنيويةُ و الدينية وَ عَلَيها أى على 
ذوات القوائم كالإبل الّتى يعبر عنها بالتدفن البريّة وَ عَلَى الفلك تُحمَلُونَ أى التفن البحريّة تركبون مع ما كان معكم من 
الأحمال و الأثقال. فالأنعام من أعظم النعم الإلهِدَِهُ و من أحوج الأشياء كانت, و لا سيما فى الأزمنة القديمة» حيث إن النّاس 








كانوا يحملون أثقالهم على ظهورها إلى البلاد البعيدة الّتى لم يكونوا بالغيها إلا بشقّ الأنفس. -قرآن-8-78-قرآن-181-111 
اد و يريكم آباته فأىّ آيات الله مكدون ,ين أع عو سحودانه يعرّفكم آياته و دلائل قدرته و توحيده و رحمته. فأى آيات الله 
لتكروق عند وكزو حي ضرت لاد يذكرها ذو درا كفن لاقى كرو لعا كان النند كرو ليوك ترقيما فى أسناد الأسداس قن 
الاستعمال قليل» فما أتى بلفظة [أية] مكان ١‏ أى »2. ثم إِنْه تعالى يهدّد أهل العناد و الإلحاد و الشرك و النفاق بقوله: -قرآن-8- 
/9 


[سورة غافر :]6+٠[‏ الآيات 817 الى 84] 


كلم يَيتيرُوا فى الأرض كَينظُرُوا كيف كان عاقدةٌالّذِينَ ين قيلِهِم كانُوا أكثر ينهم و أَهَدَ قو وَآثاراً فى الأرض فم أَغنى عَنهُم 
ما كانُوا يبون [؟6] قَلَمَا جاءتهم رُسْنّهُم بالبيّنات فَرحُوا يما عِندَهُم مِنَ العلم وَ حاق بهم ما كانُوا به يَستَهزِؤُنَ [1] فَلمَا رَأُوا 
بَأسنا قالوا آمَنَا بالله وَحَدَهُ وَ كفرنا بما كنا به مُش ركين [8 فلم يكت يَنفَعَهُم يمانم لما رَأُوا بَأمرنا سمت الله الّتِى قد حَلْت فى 
عباده وّ حَسِرَ هُنالك الكافرون [80] -قرآن-١084-1[‏ صفحه 5682| 500 ... أى أ فلم يسيروا فى الإرض 
حتى ينظروا إلى بلاسد عاد و ثمود حين تجارتهم إلى اليمن و الشام فيعتبروا منهم كيف فعلنا بهم و بمساكنهم فيَنظرُوا كيف كان 
عَاقدةٌ الَذِينَ مِن قَبلهم من الأمم الماضية الى أهلكناهاء و هم قد كانُوا أكثر مِنهُم عددا و عه وَ أَشَدَ فُوْةُ و آثاراً فى الأرض من 
قصور مشيّدهُ و مصانع عالية و حصون مرتفعة. و قيل إن المراد بأشدَّرَة آثارهم علائم أقدامهم فى الإرض حيث تدلنا على كبر 
أجرام أجسامهم و مع ذلك كله لما كذّبوا الرّسل و قتلوهم بغير حق و أنكروا الآيات استأصلهم الله تعالى بالعذاب المهلك و 
أفناهم دون آثار مساكنهم و منازلهم: فقد بقيت للاعتبار و ما أفنيت كما أغنى عَنْهُم ما كانُوا يَكيدبون من جمع الأموال و الجنود 
و الأشة قائهنا جميها ضار نعر نا لليا كف و الفقاح عقر دعق راودو اداو شور كن عع بسو كو بمدويهد 
قرآن-١27-0/7/‏ 87 قُلْمَا جاءتهّم رُسُلَهُم بالييّنات ... بين سبحانه أن أولئكك الكفار لما جاءتهم رسلهم الّذين أرسلهم الله تعالى 
إليهم؛ و نسبة الّسل و إضافتهم إليهم يعنى أنهم منهم كما فى قوله سبحانه هُوَ الى بَعَثَ فى الأميينَ رَسُول مِنهُم أى من جنسهم 
عربدا أمَيا لأن العرب نوعا كانوا لا يقرءون و لا يكتبون. و الأميون هم الأعراب. فالرّسل المبعوثون إليهم كانوا مثلهم فى الأمَيَهُ و 
من أهل بلادهم أو من عشيرتهم أو أقاربهم؛ فبهذا الاعتبار أضيفوا إليهم. و الحاصل أنهم حين مجىء الرّسل فَرحُوا بما عِندَهُم 
من العلم أى بما زعموه علما من شبههم الباطلة فى نفى البعث و إنكار الصّانع و تكذيب الرّسل و الكتب السماويّك و فرحوا 
بالشّرك ألذى كانوا عليه تقليدا لآبائهم الّذين كانوا من قبلهم فى ضلال مبين بإشراكهم؛ و أعجبوا بما عندهم و ظنّوا أنه علم و 
كان جهلا محضا مركبا. و المراد بالفرح -قرآن-#-ه-قرآن-8-778/؟-قرآن-208-288 [ صفحه 5628] شدَة الإعجاب بما 
كان فى أنفسهم فكانوا يدفعون بجهلهم المركب علوم الأنبياء و يزاحمونهم فى تبليغاتهم من قبل اللّه سبحانه. و يحتمل أن المراد 
بعلومهم علوم الفلاسفة فى تلكك الأعصارء فإن تلكك العلوم كانت رائجة و كان الفلاسفة إذا سمعوا بوحى من الله عن أحد 
أنبيائه صعّْروه. و عن سقراط المعروف أنه لما سمع بمجىء بعض الأنبياء قيل له. و لعل القائل بعض تلامذته. لو هاجرت إليه. 
فقال نحن قوم مهديّون مستغنون عنه وهم مبعوثون إلى ضعفاء العقول و الأديان. و فى رواية أن النبى المبعوث إلى أهل زمان 
سقراط كان موسى عليه السلام. و بالجملةُ كانوا يستحقرون علم الأنبياء و يستهزئون به و حاق بهم ما كانُوا به يَستَهزِؤنَ أى نزل 
عليهم و أحاط بهم العذاب جزاء لاستهزائهم و سخريتهم بالرّسل و علومهم. قرآن”اعع-/17١7‏ 6 قَلَمَا رَأُوا بأسَنا كالن] قاين 
أى لما شاهدوا شدّهُ عذابنا قالوا صدّقنا باللّه وَحدَهُ و آمنّا بأنه لا إله إلا هو وَ كفّرنا بما كنا به مُشركين أى مش ركين باللّه بعبادتنا 








للأصنام. -قرآن-ع-عع-قرآن-4-41١٠-قرآن-85١-187‏ 88 فلم يك يَنفَعُهُم إيمانُهُم ... لأن الإيمان الاضطرارى و الإلجائى 
لا يقبل و ايمانهم حدث و أعلنوه حين صاروا ملجئين إليه كما قال تعالى: إنهم آمنرا لها وأو تأطينا أى ما دام لم يروا العذاب ما 
آمنواء و لا كانوا يؤمنون إذا لم يشاهدوا العذاب الشديد سردت الله التى قد حلت فى عباده أى سن الله ذلكك سئّة جارية ماضية 
فى الأسممء فلن يبدّل عادته المطردة فى كل الأمم بأن الإيمان عند البأس لا يقبل وَ حَمِدرَ مُنالِكك الكافِرُونَ كلمة مالك اسم 
مكان وقد أستعير للزمان أى وقت رؤيتهم العذاب. و -قرآن-#-عع-قرآن-181-١‏ اقرآآن-#00-7:8 قرآن-1-597ه 
قرآن-:7ه-09 فى العيون عن الرّضا عليه السلام أنه سئل: -روايت-88-81 لأئ عله أغرق اللّه تعالى فرعون و قد آمن به و أقرٌ 
بتوحيده! قال لأنّه آمن عند رؤية البأسء و الإيمان عند رؤيةٌ البأس غير مقبول» ذلك حكم الله -روايت-١-ادامه‏ دارد [ صفحه 
]سال تكوش الشرلك ب الكشم حورا تف ينال قير ديه قال الله عزاو يض لعا راو بسنا إلخ ... و -قرآن-*8-7* فى 
الكافى قدم إلى المتوكل رجل نصرانى فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم. فقيل: قد هدم إيمانه شركه و فعله. - 
روايت-1©5-1 و قيل: يضرب ثلاث حدود. و قيل غير ذلكك. فأرسل المتوكل إلى الهادى عليه السلام و سأله عن ذلك؛ فكتب 
عليه السلام: يضرب حتى يموت. -روايت-١-188‏ فأنكروا ذلكك و قالوا هذا شىء لم ينطق به كتاب و لم تجىء به سه فسألوه 
ثانيا البيان» فكتب هاتين الآيتين بعد البسملة» فأمر به المتوكل فضرب حتى مات. [ صفحه 894؟] 


سورةٌ فصّلت أو السجدة 

اشاره 

مكية و آياتها 05 نزلت بعد غافر. 
[سورةً فصلت [151]: الآيات ١‏ الى 7] 


بسم الله الرحمن ن الوّحِيمٍ -قرآن-70-1 حم [ ]١‏ تَنزِيلَ مِنْ الرّحمن الرّحِيمٍ [" [1] كتاب فصّلّت آياثه قرآناً عَرَ ريا لِقَومِ يَعلْمُونَ [] 

برا و اذو تاعزضن | كاوق كن لا رن | ؟] -قرآن-١‏ -11 و قالُوا قنُوبْنا فى أنه ممما مَدعُونا إِلَيهِ وَ فى آذاننا وَقرَّوَ مِن 
يننا وَ بِينكك جاب فَاعمل إِنّنا عاملون [ اقاكن نا موك برس إل المارهكم اللاوية لاستقكرا مدي مقرو 9 
ويل للمُشركين [ *] الّذِينَ لا يُوْنُونَ الرّكاةً وَهُم بِالآَخِرَةْ هُم كافِرُونَ [/9] -قرآن-١0/0-1* -١‏ حم ... قد قلنا ما هو المختار فى 
معنى هذا و أمثاله فلا نعيده. -قرآن-ه-١؟١‏ و إن كان مبتدأ فخبره: تنزيل من الرّحمان الرّحيمء و إن كان عدد حروف كما [ 
صفحه ]10١‏ قيل فى تفسيره؛ فتنزيل مبددأ خبره كتاب. و على الأول هو بدل منه أو خبر بعد خبر. 1- تَنزِيل من الرّحمن الوّحِيمٍ 
... خبر مبتدأ محذوف أى : هذا تنزيل؛ الآيةُ. و لعل هذا الاحتمال مقدّم على ما ذكر آنفا. و كتاب أبدل منه. -قرآن-0-/57 "و 
كان نقلك الدب أ مقاط ويووك دكاتا و تمضناو م ميو قال القين : اف مم عدلذلها ووتعر انها و احكانها ينها 
قرآناً عَرَببًا أى حال كونه قرآناء فنصبه على كونه حالا من الكتاب أو منصوب على المدح, أى على تقدير: أمدح قرآناء و عرببا 
صفهُ للقرآن. -قرآن-4-94"-قرآن-68١-1828‏ و سمّى قرآنا لأنه قد جمع فيه علوم الأوّلين و الآخرين» و قرن فيه ما يدل على ذاته 
تعالى و توحيده و سائر صفاته» و فيه أحوال البشر من آدم و من دونه إلى انقراضه و أحوال سائر الحيوانات و أحوال النباتات و 


الجمادات» و بالجملة فيه أحوال جميع المكوّنات من الدّرة إلى الذَّرهُ و أسرارهاء و قد نزل بأحسن اللغات من جهات و لو وفقنا 





الله لذكرنا بعضها بحوله تعالى فى محله لِقَوم يَعلّمُونَ أى من العرب أو المراد منهم هم العلماء و قد أنزلناه بَيْديراً وَ نَذِيراً أى 
مشو للمطغية: بالنوا وتدوا للعاصصه بالمقات ولاق اسم الفاعل على القرآن مع أنه فيه البشارة و الإنذار لا أنه ا 
المنذر بل المبشر و المنذر هو المنزّل عليه صلّى الله عليه و آله» هو ظرف للوصفين» كما أن فيه غيرهما من القصص و الأخبار و 
المواعظ و نحوهاء لكن لا يطلق عليه أنه واعظ أو مخبر أو قاص. إِلَّا بالعناية و المجاز لفائده كما فيما نحن فيه حيث إِنّه أطلق 
عليه الاسم للتنبيه على أنه كامل فى صفة البشارة و الإنذار كما يقال شعر شاعر و كلام قائل فَأُعرَض أكتَرَهُم عن التدبّر فيه و 
اذك فخ كفت امترانه و تزموزة و إمقاق اللطر فى متايه قوم لا يلكقوق أ لامسكرة الها رأ اله اوعدي بل كنا 
يضعون أصابعهم فى آذانهم حتى لا يسمعوا كلامه صلوات الله عليه و آله -قرآن-؟7-87ع*-قرآآن-79-2:9ه-قرآن-89١٠‏ 
أل اقرآند د11[ صتح 981 ]و إذ|استعوه يقعةاها كائوا تاملون ولا تفكروة فيط هد وقالوا فلوثا فى كفب أى 
فى أغقنبة و أسنتان كأن القلوب ملفوفة بها فلا يؤثر فيها القرآث ونلا كلمات النى صلوات اللهغلية و الهاو قلوبتا مقشأة لا تعى 
شيئا مِمَا نَدعُونا إلَّيه هذا اعتراف منهم بأنهم لا يتأثّرون بالقرآن و لا يستفيدون منه ولا من غيره من الآآيات و دلائل التوحيد و 
فى آذاننا وَقِرٌ أى صممء و أصله الثقل وَ من بَيننا وَ بيك ججاب أى ستار و مانع يمنعنا عن التواصل و التقارن. و قال القمى: أى 
تدعونا الى ما لا نفهمه و لا نعقله. قيل هذه العناوين كنايات و إشارات عن امتناع مواصلتنا و موافقتنا معكك فَاعممّل على دينكك 
إنَّنا عاملونَ على ديننا و لا تتبعكك أبدا فلا تتبعنا كذلكك. -قرآن-ه-#ع-قرآن-1١76-7لا-قرآن-/ع#-رع‏ “اق رآن-/وم_ اماع 
قرآن- ٠-87‏ عق رآن لامع ا عا ى الكل إنما نايك ة متلكم ... أى من ولد آدم, و إِنّما خض نى الله تعالى بنبوته و متيزنى 
غتكو :نان توح :إلى الما إلفكم إله وانكة واولا الوح ماا عوك إل شوو نوالا ادر غلى أن الجملكع على الإنمان قهراه 
فإن شرّفكم الله تعالى بالتوفيق و الهداية لقبول التتوحيد و الرسالة تنالكم السّرعادةٌ فى الدارين و إن رددتموه و ما قبلتم التوحيد و 
نبّتى يلحقكم الخسران و الخذلان فَاستَقِيمُوا إلّيه وَ استَغفِرُوه أى كونوا على الجادّة المستقيمة المعتدلة متوجهين إليه بالتوحيد و 
الإخلا.ص فى عبادتكم إرّاه غير معرضين عن الحق و الحقيقة بالإشراك أو الإنكار مطلقا عتوًا و استكباراء بل استغفروه من 
الشْرك و الجحود و العناد و مما أنتم عليه الآن و كنتم عليه فى سوابقكم وَ وَيل لِلمُشركين تهديد لهم بالويل و بنار جهنّم. و قد 
خسر الَِّينَ لا يوَنُونَ الزّكاةً أى لا يعطون المفروضة. و فيه دلالة على أن الكفّار مكلفون بالفروع و مخاطبون بالشّرائع» و هذا هو 
الظاهر من الروايات و حكم العقل. أما الرّوايات فلا بدٌ من الرجوع إليهاء و أما حكم العقل فقد فصل فى محل أى فى علم 
الكلا.م و من أراد التفصيل فليراجعه و لو وققنا -قرآن-68-94-قرآن-118-11-قرآن-اهع-937ع-قرآن-7-11/8١٠قرآن‏ 
487-59[ صفحه 107] فى مورد آخر نتعرض إجمالا لذلكك التفصيل إن شاء الله تعالى. و لما كان الإتيان بالوظائف الشرعيّةٌ 
المقرّره الراجعة إلى المادررات تكليفا شاقًا على نفوس نوع البشر و لا سما على غير المؤمنين منهم؛ فلذا اختص سبحانه عدم 
إتيانهم الزكاة بالذكرء و إِلَّا كانت الضصّلاهُ من حيث الوظائف المقرّرة الشرعتّة أهممها و أعظمها عنده سبحانه. و الدليل على ما 
قلناه فى وجه التخصيص أنْنا نرى من المؤمنين من يصلَى و يصوم و يحج, لكلنه فى المقرّرات الشرعية الرّاجعة إلى الأمور الماديّة 
غير عامل بشىء منها أو يعمل ببعض دون بعضء فكيف بمن لا يؤمن باللّه ولا برسوله ولا بالشريعة! و يمكن أن يكون وجه 
الاختصاص بالزكاه دون الصلاه و الصّوم و سائر العبادات لأن منعهم للزكاء يكشف عن صفه الشّح و الحرص. و الله تعالى يريد 
أن يعرّفهم بأنهم من المتّصفين بتلكك الصفة الدنيئة الخسيسة الرذيلة» فلذا وصفهم بهذه الصفهُ أى منعهم للزكاة ألذى يكشف 
عن بخلهم و عدم إشفاقهم على بنى نوعهم مضافا إلى أن ذمّهم بذلك موجب لرغبة المؤمنين فى ألا يشاركوا المشركين كيلا 
يشتركوا معهم فى الذم و يحسبوا من المانعين للزكاءً و فى الرواية: البخيل بعيد من الله و بعيد عن النّاس و بعيد عن الجِنْفُ و 
الحراة قومية تمتك للد قوبه الل الناسس بواقويتة: الل النقدة طووابف د 183 و قداقال الس صلي الله علية بو آله ال كاة قط 

















الإسلام؛ من عبرها نجا. -روايت-872-517 و فى بعض الرٌّوايات: إِنّ ليوم القيامة مواقف أشدّها بعد موقف الصلاهُ هو موقف 
الزكاة» و لذا جعلت الزكاءً قرينة الصلاة فى كتابه العزيز عر وعلا. -روايت-188-75 وَ هم بِالآخِرَة هم كافِرُونَ تكرار الض مير 
لتأكيد كفر المشركين بالخصوص بعالم البعث و الحساب. و ظاهر الشريفة يدل على أنّ الكفار مكلفون فروعا و أصولا خلافا 
للبعض من الأعاظم و تبعا لظاهر بعض الرّوايات. ثم إنه سبحانه و تعالى بعد وعيد الكفّار ذكر وعد المؤمنين فى الآيات التالية: - 
قرآن-١-70[‏ صفحه 107] 


[سورهُ فصلت [21]: الآيات 8 الى ؟1] 
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وسو ل ل مسحب ود امس وي 
ناذا ولك رت العاليية زه فبها روات من وها و باركث فيه وَكَذّرَفيها أقواتها فى ربع يام سواء للائلين [ ٠‏ 

لاي ا ري ا ل 
أت فى +0 ماو أنيعا 171 القياء لذن رسيت وريه ديك لدي مرو اليو ]1١[‏ -قرآن-١-*#عع‏ / إن الّذِينَ 
آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحات ... أى الّذين صدّقوا بالله و برسوله و بالبعث و النشور و الثواب و العقابء و فعلوا الأعمال المرضية لله و 
لرسوله من الطاعات و العبادات المفروضة و المقرّرة من الأممور الراجعة إلى المالثوات و غيرها لهم أَجرٌ ير مَمسّون أى غير 
مقطوعء بل متّصل دائماء من مننت الجبل أى قطعته. أو معناه لا أذى فيه بأن يمن فيه عليهم فق المن ألذى يكدر ال نبعة. ثم إنه 
تعالى في انقنام الربياتهم اقول علئ ويد الأنكاق اهم و العجب متهم قرآن-ه-9هقرآن-ع/ا3”:7-1 4 مُل أ إنكم لَكفُرونَ 
بالذى علق الأرض , .. أى كيف تجحدون و تكفرون بنعمة من حَلَقَ الأرض فِى توقين فهو ألذى بهذه القدرة الكاملة و هل 
يعقل أن تكون الأحجار المنحوتة أو الأخشاب المصوّرة الّتى لا شعور لها ولا إدراكك آلهة! و كيف تدّعون البشريّةُ و تَجِعَلُونَ 
لَه أنداداً حفر آن هزفق ر آن-» اداع القرآن من[ صفحه ع8؟] أى شركاء.و أشباها من تلك الأحجار و الأخفات 
الي تنحتونها و تصنعونها صورا و تماثيل فتعبدونها فى قبال خالقكم و خالق السماوات و الأرضين! فإن هذا العمل خارج عن 
رتبةٌ الإنسانية و مقام البشري و شؤونها حيث كرّمكم الله تعالى و شرّفكم بقوله وَ لد كرّمنا بَنِى آدَمْ فإن الإنسان المكرّم لا 
يعرض عن عبادة ربّه إلى عبادهُ الجماد ألذى هو أخس المخلوقات و أدناهاء و هذا عمل لا يعمل به ذو شعور فكيف بذى عقل 
و إدراكك يميّز بين الحسن و القبح و الحق و الباطل! اللهم إلا أن تشمله ضلالة الله و من يضلل الله فلا هادى له حتّى يخرجه عن 
تيه الضلالة إلى ساحة الهداية. و المراد باليومين اللين فى قوله تعالى: حَلقَ الأرض فى يومين هو حدّهما الرّمانى من أَيَام الدنيا 
و هذا التحديد للتّنبيه على كمال قدرته حيث إن إيجاد هذا الخلق العظيم و هذه الإرض الوسيعةٌ فى تلكك المدَّهُ القليلة من 
أعجب العجابء و يدلَّنا على قدرةٌ لا نتصورها لكمال عظمتها فهى خارجة عن صقع فكرنا و إدراكنا. فمن هذه قدرته و عظمته 
هو ألذى يستحق العبادة و ينبغى أن يعبد لا أدنى المخلوقات و أخدّد ها و أ ين التراب من رب الأرباب! فيا أيّها الإنسان لم لا تنتبه 
من لإمتك وال شدكرق آئر كك ارين تر على روتكف كنات آم قدت ذلكة أ الى بيذه القدرة و القؤة وب الغالمين 
هو خالق الكائنات و مالكك التصرّف فيها فينبغى أن يعبد وحده حيث لا شريكك له فى الإلهتة ولا ندّ له فى الرَبِوبِيَُ. و إن قيل من 
استدل على شىء لإثبات شىء فلا بد أن يكون المستدل به مسلما ثبوته عند الخصم حتى يصح الاستدلال به» و فيما نحن فيه 
كونه تعالى خالقا للأرض فى يومين و هو المستدل به أمر غير ثابت لأسن إثباته بالعقل المحض لا يمكن لأنه أمر ليس للعقل 
طريق إليه و إِنّما طريقه المع و وحى الأنبياء وهم كانوا منازعين لهم فى الوحى و النبوٌة فكيف يستدل بكونه خالقا للأرض 
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ف يوس على اكات اوسودة سال تعدا عد كرائة زه الغنالض لاو الحواف: أن كلا وا كاه كانرا محفدين اها لكات 
كونهم أصحاب العلوم -قرآن-994-188؟-قرآن-7-47لا-قرآن-1728-11894-قرآآن-171-1:7 [ صفحه 180] و الحقائق» 
وكانو] قن معطمو مطيع هلله النعائق :و لذ نفدو لاما اخ لضن ميحد ايك و هع لا يكو قن فين الامسدد لال حي و 
الإشكال غير وارد. و لعله لهذا استدل الله به تعالى على لسان نيه صلّى الله عليه و آله لأنهم مستقرٌ فى أذهانهم و هم لا يناقشون 
فيه. -٠١‏ و جَعَلَ فيها رَواسِى من فَوقها ... أى خلق فى الإرض جبالا ثابتات راسخاتء من الرَسِوّ و هو الرّسوخ. و منه رسخ الوتد 
فى الإبرض و الحبر فى القرطاس. فالتَعبير عن الجبال بالرّواسى للتّنبيه على تلكك النكتة الدّقيقة» أى كما أن الأوتاد لها رسوخ و 
شك قن الاترفن فكذلك الجبال لها عروق تحت الإسرض و هى أصولها و فروعها فوق الإرض. و لذا يقال إن الجبال أوتاد 
الإبرض خلقها الله عليها لسكونهاء و لو لا الجبال لما استقوّت الإدرض و لما كان النّاس مرتاحين فيها و عليها. و جعلها فوق 
الإرض لتكون بادية للناس ليعتبروا بها و يتوصّلموا إلى منافعها و لو لم تككن فوق الإرض أى ظاهرة فيها لما ترنّب عليها ما ذكر و 
غيره من المصالح و الحكم المترتبة على الظهور و بارَك فيها أى أكثر خيرها بالمياه و المعادن و الزرع و الضّ رع وَقَدَّرَ فيها 
أقواتها أى النَاسْئَهُ منها للناس و البهائم. هل الضّ مير ألذى فى بارّكك فيها و فى قَدَّرَ فيها و فى أقواتها هذه الضّ مائر الثلاثة راجعة 
إلى الرَّواسى أو إلى الإرض! و الظاهر هو الأخير و يحتمل التّبعيض بمناسبة كل واحد منهماء و تقدير الأقوات هو إيجادها بإنزال 
المطر و إخراج الحبوب و الثمار و الخضار من الإرضء أو تقسيمها و تعيينها بحسب البلاد أو الأنواع أو الأفراد. فإن كل فرد إذا 
خلص قوته و رزقه المعتّن له يموت» و كل من الأ-مور المذكورة يحتمل بطور مانعة الخلوٌ [فى أربعة أئرام] أى غير الأوّلين أو 
معهماء و يظهر من بعض الرّوايات أن الأربعة غير الأوّلينَ. و نذكر الرواية تبركا بها و نجعلكك أيّها القارئ حاكما. قال القممى: 
معنى يومين أى وقتين: ابتداء الخلق و انقضائه قال و باركك فيها و قدّر فيها أقواتها أى لا -قرآن-غ-4وع-قرآن-/اه/ا- ٠/الا-قرآن‏ 
هقر ن-91737-9419-قرآن-:4817-91-قرآ ن-9170-421 [ صفحه 188] تزولء و تبقى فى أربعة أّام سواءء يعنى فى 
أربعة أوقات» و هى التى يخرج اللّه عزّ وجل فيها أقوات العالم من النّاس و البهائم و الطير و حشرات الإرض و ما فى البرّ و البحر 
من الخلق» من الثمار و النّبات و الشجر و ما يكون فيها معاش الحيوان كله و هو الرّبيع» و الضِّ يفء و الخريفء و الشتاءء ففى 
الشتاء يرسل الله الرياح و الأمطار و الأنداء و الطلول من السّماء فيلمّح الإرض و الشجر و هو وقت بارد. ثم يجىء بعد الربيع و هو 
وقت معتدل حارٌ و بارد» فيخرج الثمر من الشجر و تعطى الإرض نباتها فيكون أخضر ضعيفا ثم يجىء وقت الضّ يف و هو حار 
فتنضج الما و تصلب الحبوب التى هى أقوات العالم و جميع الحيوان. ثم يجىء بعد وقت الخريف فيطيبه و يبرّده و لو كان 
الوقت كله شيئا واحدا لم يخرج النبات من الإرض لأنّه لو كان الوقت كله ربيعا لم تنضج الثمار و لم تبلغ» و لو كان كله صيفا 
لاحترق كل شىء فى الإرض و لم يكن للحيوان معاش و لا قوت و لو كان الوقت كله خريفا و لم يتقدمه شىء من هذه الأوقات 
لم يكن شىء يتقوّته العالم فجعل الله هذه الأقوات فى أربعة أوقات فى الشتاء و الخريف و الربيع و الصيفء و قام به العالم و 
استوى و بقى. و ستّى اللّه هذه الأوقات أيَاما للشائلين يعنى المحتاجين, لأنّ كل محتاج سائل. و فى العالم من خلق الله من لا 
يسأل ولا يقدر عليه من الحيوان كثير فهم سائلون يعنى بلسان الحال و ان لم يسألوا بلسان مقالتهم سَواءَ أى الأربعة متساوية ليبس 
لواحد على الآخر زيادة و لا منه نقيصة. و نصبه على الحال من أربعة أيام» و لِلسَائلين هذا الحصر جواب لجماعة يسألونكك عن 
ان خلق الإسرض و تقدير ما فيه فى أ مقدار من الزمان! و يحتمل أن يتعلّق الجارٌ و مجروره وَ قََدَّرَ أى تقديره الأقوات للذين 
يسألون أرزاقهم. قرآن-#ع١-680١-قرآن-182١-01/8١-قرآن-172-11/77‏ و روى عكرمة عن إبن عباس عن النبى صلى 
الله عليه و آله أنّهِ قال: إِنّ الله سبحانه خلق الإرض يوم الأحد و الاثنين» و خلق الجبال يوم الثلاثاء» و خلق الأشجار و المياه يوم 
الأربعاء؛ فتلكك الأيام الأربعة. و خلق -روايت-"8-ادامه دارد [ صفحه 181] السّ.ماوات فى يوم الخميسء و الشمس و القمر و 














التجوم و الملائكة و آدم فى يوم الجمعة. -روايت-از قبل-47 و اختلف فى وجه إيجاد الأشياء تدريجا مع قدرته تعالى أن 
يوجدها آنا ما قيل وجه ذلك أنه لتعليم البشر ألا يستعجلوا فى الأمورء و يؤيده قولهم [التأنّى من الرّحمانء و العجلة من الشيطان] 
أو ليعلم أن صدور هذه الأمور كان عن فاعل مختار عالم بالمصالح و الحكم حيث إن الضّ دور لو كان عن فاعل موجب لكان 
دفعةّ لاا تدريجيا. هذا و يمكن أن يقال إن الخلق التدريجى أقرب إلى سمع القبول لنوع النشر لأسن معارف الخلق قاصرة و 
عقولهم ناقصة و القرآن نزل على مقتضى [كلم النّاس على قدر عقولهم] فالله سبحانه لتلك الحكمة اختار الخلق التدريجى على 
الدفعى لأسن الدفعى ينقل على عقولهم قبوله فلا يتحملون أن يقال لهم أنه تعالى خلق الإرض و ما عليها و ما فيها فى أقل من 
طرفةٌ عين» فإن هذا يقرع أسماعهم لقصور معرفتهم فلا يقبلونه لكمال قدرته بخلاف الأمور التدريجية. و هذا أمر وجدانى لعامّة 
اشر يلا قخصيص فى عضر دون عضز يز أئة ووة 301 1ك كم اسكري إلى القساء», أى قصدونترجه إلى أن يساق الترتماء 
قضدا جازما لارجعة عنه و هذا بعندا خلق الارضن لا بغنا دحوهاء و كم لتفاوت ما بين الخلقتين زئبة لا للتراعى فئ امد إذذلا 
مدَّهُ قبل خلق الّ.ماءء فقد استوى لها و هى دخان أى أجزاء دخائية أو بخارات متصاعدة من المياه ترى من البعيد كأنّها دخان 
كما عن إبن عباس من أن الله تعالى خلق السّماء من أبخرة الإرض يعنى أبخرة مياه الإرض. و لما فرغ من خلقهما لإظهار قوّته و 
كنال فدرمة أ مرسنا حالة تنيال لاز للخرفن افا طوعا أو كوا أن با علقت كدان راسد كاف اكتراء عا 
طابكن رمك مقن أ لكنلابن اكه طانيين: انا اننا طاتي واهذا النوال ير الحوانن عاق العقكة نهدا القديه 
يعد من المجاز -قرآن-8-١-قرآن-21١-/21١-قرآن-740-1717/86-قرآن-7-807٠2-قرآن-108-1/794[‏ صفحه 188] التمثيلى. 
فالمراد بإتيانهما امتثالهما التكوينى الذاتى» كما أن المراد بإطاعتهما هى التكوتة الذاتة. و عند البعض أنه تعالى أقدرهما و 
أمكنهما من التكلم و بعد ذلكك خاطبهما. فعلى هذا إن السؤال و الجواب حقيقتان. و فى القمَّى: سئل الرّضا عليه السلام عممن 
تكلم الله معه لا من الجن و لا من الإنس! فقال: التسماوات و الإرض فى قوله اثتبا طوعاً أو كرها قالنا أنَينا طائعين. -روايت-*١-‏ 
19 فَقُضامُن ريع س.ماوات ... أى صنعهن بإحكام و إتقان حال كونهن سبع سماوات. ف شيع منصوب على الحال من 
مفعول [قضى] أى خلقهن خلقا إبداعيًا فى يَومّين قال القمّى: يعنى وقتين بدءا و انقضاء و قيل هما الخميس و الجمعة و هما مع 
تلك الأربعة سنّهُ كما فى آيات أخر. ثم إِنّه سبحانه آثر [قضى] على خَلّقَ و جَعَلَ و نحوهما مما يناسب المقام؛ لنكت و هى أن 
[قضى ] من معانيه التى تناسب المقام هو صنع كما فتررناه به» لكن مع إحكام و إتقان لا مطلق الصو نع و إلا لآثره. و أصل الضنع 
هو إيجاد الشىء و إبداعه مباشرة أى بيده؛ فالضانع من يعمل بيديه على ما فى اللَغْهُ. فإيثار القضاء فى المقام لكشف سرّين من 
اسرار خلقه للعوالم العلويّةُ أحدهما الإحكام و الإتقان بكيفية تخصّ هاء فإنّها لم تزل و لن تزال ثابتات غير متغيرات و لا متبدّلات 
من يوم الخلقة إلى وقت البعثة» و الثانى اختصاص خلقتها بذاته المقدّسه و بمباشرته الخاضٌ 4ه حيث لم يكن حينئذ زمان و لا 
زمانى و هذا هو الفارق بين خلق العلوبّات و الشفلئات حيث عر فى الأولى بقوله [قضى] و فى الثانيةٌ بقوله حَلَقَ و هذا الاختلاف 
فى التعبير فى كتاب الله لم يكن بلا-وجه و حكمة مسلّما. و الحمل على التفئن فى التعبير لا ينبغى الله و لا لكتابه فإنه تعالى 
أعظم شأنا من التفنن و كتابه أجل مقاما و رتبة. نعم فالوجه الثانى من الوجهين يحتمل أن يتأتّى فى العالم ال فلى» لكن نحتمل 
احتمالا- قو ١‏ -قرآن-4-2؟"-قرآن-١1١١-/1١اقرآن-40-117/8١-قرآن-وع‏ 02-7 “القرآن-9ه "عع "القرآن-11-١111‏ [ 
صفحه 1094] إن كيفيَهُ المباشرة فى العلويّات لها خصوصية ليس فى السَفلئِات فمع تلكك الخصيصة يتم الحصر المستفاد من الآية 
ضيقن 5 ماد رقنا أى جا روا ملي أو الا كماق اهنياتوى الظافاك و الكافانك وجنةا الج ون قدي ورد 
يحتمل أن يكون الوحى وحى تكليف بناء على كون البيان من الأسمر هو الأممر لأهلها من حيث العباده و الطاعة فإنه يفهم من 
الرّوايات أن أهل السماوات مكلفون بتكاليف خاصّة؛ بعضهم بالقيام و بعض بالرّكوع؛ و بعض بالسجود فقط. قال السدّى و لله 











فى كل سماء بيت يحج و يطوف به الملائكة محاذ للكعبة» بحيث لو وقعت منه حصاه ما وقعت إِلَّا على الكعبة عينها وَ زَيْن 
السّماءَ الدّنيا بمصابيح أى الثيرات الّتى تضىء كالمصابيح أى التدرج و جفظاً أى حفظناهن حفظا عن المسترقة أى عن صعود 
الشياطين ألذى يدّعون استماع كلمات الملائكة و استراقها ذلكك تَقَدِيرٌ العزيز العَليم أى أن كل ما ذكر من بدائع الضّ نايع هو 
خلقه صانع العالم و موجده من العدم الغالب على كل شىء, و الواجد لكمال العلم ا قرآن-7١89-1١-قرآن-١28-‏ 
ه :سق رآن-88/-ا/الا-قرآن-471-888 فى الإكمال عن التَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: التجوم أمان لأهل السماءء فإذا 
ذهبت النجوم ذهب أهل السماء. -روايت-11-88 و أهل بيتى أمان لأهل الإرضء فإذا ذهب أهل بيتى ذهب أهل الإرض. - 
روانعد ات ولاو يزه دول ذا الحتديك قوله صل اللدعرةاو الدالو له السجة لكينفت الآرقن بأهلينا أو ترات الأرفن د 
روايت-ه-96 ثم إنه تعالى بعد تعداده للآيات العظيمة الدالّهُ على ربوبنته سبحانه و ألوهتته المطلقة الوحيدة توتّد أهل الشّرك 
واللفاق و الجبحود و العناد بقوله خطارا لش صلى الله عليه و آآلذة 


[سورهُ فصلت [81]: الآيات "17 الى 18] 


إن أَعرضُوا فل أَنذّركم صاِقاً َه مل صا عِقَةُ عاد وّ تَمُودَ [17] إذ جاء7 نهم الوْسُلُ من تين أيدِيهم و من حَلفهم ألا تَدُوا إلا الله 
قالوا لو شاءً ينا وَل ملاكة فَإِنا بما أو به كافْرُونَ [15] كَأمَا عاد استكبرُوا فى الأرض بغر اق وفالراقق اهديا 13 5 
لم يزو أن اله اذى حَلَقَّهُم هو أَطَّدٌ مهم َه وَ كائوا بآيتنا يجت دون [15] فأرسّلنا عَليهم ريحا صَرص را فى أَيامٍ نّحسات 
ديهم عَذَاب الخزى فى الحا لذناوَ لاب الآخرَو أخزى و هم لا نون [12]و أما ُو فهَدَيناهُم فَاسَحبُوا الحمى عَلَى 
لايق م صاعِقَةٌ القذاب الهُون بما كانُوا يَكيِتبونٌ [10] سقرآن-١-48/‏ وَ نينا الّذِينَ آمَنُوا وَ كانوا يَكقُونَ [14] -قرآن- 


احبر [ مه 82 ا دقان الوصو كلل اناك أى إذا أعرضوا عن الإيمان بعد إتمامنا الحجة عليهم على الوحدة و 
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القدرة و العلم و الحكمةٌ و غير ذلكك من الأمور الراجعة إلى إِلهّتنا و ربويّنتنا الوحيدة فَقّل امراى عِفَه مثلَ صاعِقَةُ عاد وَ 
كرك دمن جعرنال الندرك | قرس نكا بتراية جار تايعاد برعم زر صر عا ار ره بيطا برا الي 
المهلكة كذلك هؤلاء الكفرة نهلكهم بأشدّ عذابنا و أيسر ما يكون عذابهم و إهلاكهم علينا. -قرآن-ع-2عقرآن-778-518[ 
صفحه -١8 ]18١‏ إِذ جاءَتهم الرَمْلَُ من تين أبدِيهم وَ من خَلفِهم د أعمن مي رايع وك سياتيم جادو بالإقدذان 2 
الحجج أو حذّروهم بما مضى من هلاك الكفرة و ما يأتى من عذاب الآخرة. و الحاصل أن الرّسل كانوا مأمورين بإبلاغ التوحيد 
و الرسالة إلى النّاس طرًا و لذا كانوا يقولون لهم ألا تَعرْدُوا إلا الله فأجابوهم و قالُوا لو شاء ربا َأَنرَلَ مَلائِكةٌ أى لو أراد الله أن 
يرودل لا رسا ةلد يلد ابيع إإينا اس غير توعنا يل فى نوع الزوعا ميق تمع باصق الرداك مدو كانه بود 7 اك فلكم 
بشو مثلتا و لا.فضل و لا ترجيح لكم علينا كنا بما ري لم به أى على زعمكم كافرُونَ حيث نظتكم كاذبين فيما الآعيتم به. - 
قرآن-/ا-/الاقرآن-. .للق رآن-م/#-,/ عاق رآآن-/ااع-علاعقرآن-لالوع-/1:/ا ١0‏ - فَأمَا عاد فَاستَكبرُوا فى الأرض . .. هذا 
تفصيل قوله تعالى فإِن أَعرَضُوا فَقلٍ أَندّرتكم أى قوم عاد استكبروا أى رأوا أنفسهم ذوات كبرياء و تجبر بالإضافة إلى أهل 
بلادهم بغير استحقاق وجهة كانت موجبة لاستكبارهم و عتهم على غيرهم فكان تعظمهم على ما لا ينبغى و المراد بالأرض هو 
أرض الأحقاف اسم قصبة من اليمن و عاد كانوا ساكنين فى تلكك البلاسد وَقالُوا من أَمَّدٌ نا ُو فاغتزوا بقوتهم الظاهرترة و 
سطوتهم. و قيل كانت قوتهم بمثابة أن الرجل منهم يقلع ال خرة العظيمة بيده بلا آله من الجبال» و ربّما يرميها إلى مكان بعيد أ 
وََم هوا أن الله الَدَئ حَلَمَهَُ هو أَفدُ منهّم مو أي الذي كان أغطاهم بلك القزة و القدرة هو يقد أن يسلبها منهم و يهلكهم 
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فى أقل من لحظة و كانوا بآياتنا يجح دُونَ أى يعرفونها أنها حق و ينكرونها. -قرآن-#-١٠ه-قرآن-4/-18‏ ١-قرآن-8:‏ 6818-5 
قرآن-211-عوع-قرآن-7١٠/‏ +8 ١8‏ فَأَرسَلنا عَلَيهم ريحاً صرصرا ب اق عاعنفا شديه الغترت دن القردة ونه الشبحة واقيل 
ريحا باردة من الصّر ألذى هو البرد قال الفرّاء: -قرآن-52-8 هى الباردة تحرق كما تحرق النَار. قال الباقر عليه السلام: الصُرصر: 
البارد كرارق اواو انا تجسات أى مشؤومة عليهم و هى الأتيام الْمَى تجرى الرياح -قرآن-١-71[‏ صفحه 187] 
المتصعصعات عليهم بحيث صاروا من الرّيح مستأصلين لأن الريح كانت تحركهم من مكانهم و مواقفهم يمينا و شمالا و ترميهم 
على الجدران و الأشجار والضّ خور و الجبال فتهلكهم, و كان جريان الأرياح إلى سبع ليال و ثمانية أيام. و نقل أنّه قبل هبوب 
الأرياح المدهشة المهلكة انقطع عنهم الأمطار سبع سنوات و حدث فيهم قحط شديد بحيث ما بقى فيهم حيوان إِلَّا و قد أكلوه 
بل صاروا يعيشون بأكل أوراق الأشجار و حشرات البرارى و سباع الجبال يصطادونها و يأكلونها و كثير منهم ماتوا بذلكك القحط 
و الغلاء الشّدِيد و بعد ذلكك جاءتهم الرّيح الصَرصر العاصف و ذهبت بهم إلى دركات الهاوية. و يحتمل أن يكون المراد بالأيام 
النحسات هى أيام القحط الَتى كانت مصاحبة للأرياح لكنها غير صرصريّةٌ أو كانت منحوسة و أيام عذاب باعتبار شدَّهُ برودتها 
لأسن العرب يسمّون البرد نحسا. و روى عن رسول الله صلّى الله عليه و آله أنّهِ قال: الرّياح ثمان» أربع منها عذاب: العاصف» و 
الصَرصرء و العقيم» و ال .موم. و أربع منها تعحمةالاشرانكوبى السغراتء و النربمااكه و الذارناتة: -روايت-88-١"‏ لِنذِيِقَهُم 
عاب الخزى فى الححياةٌ الديا أى عذاب الهوان و الذَّلء و هو ألذى يجزون به فى مقابل استكبارهم فى الدّنيا وَ لَعَذَابُ الآخرَةْ 
أخزى أى أفضح و أذل من ذلكك بمراتب كثيرة وَ هم لا يُنضَرُونٌ أى ليس لهم ناصر ولا معين حتى يدفع عنهم العذاب فهم 
معذّبون أبدا. قال إبن عباس: ما أرسل الله من الرّيح عليهم إِلّا قدر خاتمى. و قيل إرسال العذاب عليهم فى الأيام التحسات كان 
آخر شوّال من الأربعاء إلى الأربعاء. و ما عذّب قوم إِلّا فى يوم الأربعاء ثم إنه حصل اختلاءف بين المنجمين و المتكلمين» 
فالأوّلون قالوا بن الأيام بعضها نحس ذاتا و يستدلون بهذه الآية و يقولون بأن الآية صريحة فى ذلككء و أجاب المتكلمون بأن 
التحاسات هى الأيام الّتى تكون ذوات غبار و تراب و نحوستها بهذا الاعتبار لا باعتبار ذاتهاء بل عرضية لا ذاتية و أيضا كون هذه 
الأيام نحسات لأن الله أهلكهم فيها فلذا تشاءمّوا -قرآن-١-#ه-قرآن-1/8-1517١-قرآن-788-777‏ [ صفحه 181] بها و سأموها 
نحسات. و أجاب المنجمون بأن النحس فى وضع اللّغْهُ هو المشؤوم لأنَّ النحس يقابله السعد و الكدر يقابله الضّافى فالقول بأن 
العوسة باعباز كونها ذاف غتان و راف لأاسافك» التغير التحنات يز الننابي هو التغير بالكدراك مهدا غانا أن اللدتعالن. 
أخبر عن إيقاع ذلك العذاب فى تلكك الأيام النحسات فلا بدّ و أن يكون قبل العذاب نحوسة مغايرة لذلك العذاب كما لا 
يخفى على أولى الألباب. -١7‏ و أَمَا كَمَودٌ َهَدَيناهُم .. أى فدلّلناهم على الحق بنصب الحجج و إرسال الرّسل و إظهار البراهين و 
المعجزات على ألسنتهم و أيديهم فَاستَحَمُوا العمى عَلَّى الهٌدى أى آثروا على الهداية الضلالة أى ضلالهُ الكفر و الطغيان 
قأتَدَّتَهُم أى شملتهم و تناولتهم صاعِقََةٌ القذاب الهُون أى عذاب الذلّ و الحقارة. و إضافة الضَاعقةٌ إلى العذاب بِيائُِ بما كانُوا 
يكسون أى بسبب شركهم و تكذيبهم نبيهم صالحا و عقرهم الناقة ثم إن الرّازى بعد ما عثر على استدلال المعتزلة بالآية فى الردّ 
على الجبريّ فقد نهض فى الرّد عليهم و استدل على صِحهُ مذهب الجبريّةُ بدليل أضعف من بيت العنكبوت و هو أنه قال إن 
أحدا لا يحب العمى و الجهل مع العلم بكونه جهلات و مقصوده من هذا البيان أن جهله بإجبار اللّه إرّّاه يجعل الآية من أدلَة 
مذهبه. والعجب من الرَازى أنه كيف صار جبريًا و أدلّته على مدّعاه من هذا السنخ و كلماته ما أقربها إلى الشعوذة لأنه بهذه 
التقريرات قد أراد أن يثبت أن الكفر و الإيمان يحصلان من اللّه جبرا لا من العبد. و مراده أن أحدا لا يختار العمى و الضَّلالهُ مع 
العلم بأنها ضلالة فحينئذ يلزم أنَ جميع المعاصى الصَادرةٌ من العباد غير مأخوذ بها لأنهم لا يعتقدون أنها جهل و عماية و كل 
حزب بما لديهم فرحون. فإن قيل كيف أنذر قومه بمثل صاعقَة عاد و ثمود مع العلم بعدم تعذيب أمته به و قد صرّح اللّه بذلكك 











إذ قال تعالى وَ ما كان الأَهُ ليع دَبَهُم وَ أنت فيهم و فى -قرآن-#-.#-قرآن-52١-945١-قرآن-1-109/اقرآن-:.-/1‏ 
قرآن-98"-١اع-قرآن-/117١187/0-1‏ [ صفحه 788] الأحاديث الضّ حيحة أن الله رفع عن هذه الأمَهُ هذه الأنواع من العذاب! و 
قد أجيب أن قومه لما شاركوا و ساووا قوم عاد و ثمود بسبب إنكارهم التوحيد و النبوّهُ فاستحقّوا مثل تلكك الصَاعقَةٌ و تخويفهم 
بالعذاب مثل أولئكء و جاز حدوث ما يكون من جنس ذلكك. وفى هذا الجواب ما لا يخفى حيث أن إشكال الخصم أنه 
بمقتضى الآية و الروايات أن مثل عذاب الأمم الشابقة مرفوع عن هذه الأمَهُ المرحومة بأى ذنب ارتكبوا ما دام النبى صلَى الله 
عليه و آله فيهم تعظيما لشأنه و تكريما لعلوٌ مقامه [ص] بين الأنبياء و المرسلين بمقتضى وعده تعالى» و هذا كيف يناسب قوله 
تعالى فَإِن أَعرَضُوا قل أَنذّرئُكم صاعِقَةً مِثل صاعِقَةٌ عاد وَ مود مع العلم بعدمه! و المجيب يقبل تعذيبهم و يجيب عن سبب 
تعذيبهم و أنه إنكارهم التوحيد و النبوّهٌ و أنهم لذلكك استحقّوا سنخ عذاب عاد و ثمود فأين هذا عن جواب الخصم المدعى 
لرفع العذاب الدنيوى عن الأمة المرحومة سواء استحقوا أم لم يستحقّوا! -قرآن-00ه-277 فالجواب المقنع للخصم الحاسم الرافع 
لإشكاله يمكن أن يكون من وجوه الأموّل أن يقال بأن الله تعالى أمر نبته صلى اللّه عليه و آله بإنذارهم و تخويفهم بما فعل 
بالعتا و العصاءٌ من الأمم الماضية مع كونهم أقوى و أشدّ من هؤلاء العصاة و المرده من أهل مكة فكما أهلكهم كذلك بتلكك 
السطوة و ذلك القهر. يمكنه أن يهلكك هؤلاء المشركين و هذه مرحلة الإنذار و التهديد. و الإنذار لا يلازم نزول العذاب كما أن 
الوالد الزؤوف ينذر ابنه بقوله يا بنىّ لا تفعل كذا و كذا و إِلّا أضربكك أو يحوّفه بالحبس أو يهدّده بالقتل إذا كان المنهى عنه 
أمرا ذا أهميته» مع أنه يعلم أنّه إذا فعل الابن الأمر المنهى عنه لا يضربه فضلا عن الحبس و القتل. و الحاصل أن تلكك التهديدات 
و التخويفات فى مقام التأديب و الإرشاد و الهداية أمر عقلانى متعارف بين الْنّاس من الموالى إلى العبيد و من الآباء إلى الأولاد. 
و كذلكك من الرّسل إلى [ صفحه 28؟] الأمة؛ و ليس بين الأنذار و تزول ما يخاف منه أى ملازمة: بل الأثذار و البشارة فى 
ذاتهما مرحلة من مراحل الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء فمقام الإنذار غير مقام نزول العذاب. هذاء و ثانيا أن الآيهُ أى ما 
كان الله لِيعدّبَهُم وَ أنت فيهم و الزوايات التى تدل على هذا المعنى ظاهرة فى أن النبىئ [ص] ما دام فيهم لا يعاقبون مثل ما 
عوقبت الأمم السّالفة لا أنهم لا يعاقبون مطلقاء فبعد وفاته يمكن أن يعاقبوا بمثل عقاب الأمم الماضية و لا منافاة بين الآيتين حيث 
إن آيهُ إن أعرَضُوا لا تدل على عقابهم فى زمن حياة النبى [ص] بل من هذه الجهة كانت مطلقة» فهى قابله للتقييد بما بعد وفاته 
بمقتضى الآيُ الشريفة ما كان اللَّهُ ليعَذَبَهُم و لو أغمضنا عن هذا الجواب أيضا فنجيب ثالثا بأنّهِ تعالى بتر نيه برفع العذاب عن 
أمته و تابعيه فى الدنيا إذا عصوا و عملوا عملا بتسويل الشّيطان و النفس الأمَارةٌ يستحقّون به عقاب الأمم الماضية تبجيلا له صلَى 
الله عليه وى آله و تكريسا لنقاعه العالى: حفر وهم اده ماقرا ندعوه ابامكران-ا ادن وار أتاعؤلاء الكثرة والجاحدون 
فليسوا من أمته صلوات الله عليه و آله فأيضا لا- تنافى بين الشريفتين فإن الأثرة هى الجماعة و الجيل فإذا أضيفت إلى ثبى أو 
رسول فأريد منهم الّذين يقصدونه و يميلون إليه و يتابعونه. فالذين يعرضون عنه لا يكونون من الأمَهُ ولا يحسبون منها حيث إن 
المراد بالأمُ ليس مطلق البشر الّذين يحسبون من معاصرى النبى صلوات الله عليه و آله و سلّم. -١8‏ و نينا الّذِينَ آمَنُوا و كانُوا 
يتّقُونَ ... أى نتجينا المؤمنين بصالح و بما جاء قومه من الصاعقة وَ كانُوا يَتَقُونَ من الشّركك و من مخالفة نبيهم صالح عليه السلام. 
ثم أخبر سبحانه عن حال الكفرة يوم القيامة بعد بيان حالهم فى الدنيا: -قرآن-*-9ه-قرآن-118-/187 [ صفحه 128] 


[سورةً فصلت [61]: الآيات 14 الى "7؟] 


ووم يُحدَّرٌ أعداءً الله إلَى انار قَهُم يُورَعُونَ [19] حتّى إذا ما جاؤها مَّهِدَ عَلَيهم سَ معْهُم وَ أبصارُهُم وَ جُلودُهُم بما كانُوا 





يَعمَلُونَ ]٠١[‏ وَ قالوا ِلُودهِم لِم شهدم علا قالوا أَنطفا اللّهُ الى أنطق كل شَىءٍ و هُوحَلفكم أو ره وَ إِلّيه تَرجَعُونَ ]7١[‏ 

0 00 ترمفكم ولا أبصَارَكم وَلا جُلُودكم و لكن ظَنَشُم أن للهلا يلم كرما مون ['كاوَ 

ذلكم طَنكُم الى طَنَهُم يربكم أرداكم فَأُصبَحكُم ون الخاسِرِينَ [5] قرآن-١-252‏ 19و9١‏ وَيَومَ يُحشَّرُ أعداء الله إِلَى النَار 
... أى يحبس أوَلهم على آخرهم ليتلاحقوا و لا يتفرّقوا حَنَى إذا ما جاؤها أى إذا اجتمعوا و وقفوا قبالتها. و قد زيدت ما تأكيدا 
لنذاج أ القهاةة لحضورف ديد علد مسق و إبضناذف وكاو ةع .رين كال شرن نز إذاتعاءقا الا الى وصد وهاو 
حشروا إليهاء سئلوا عن أعمالهم فأوّل ما يجيب و يشهد عليهم بإنطاق الله له هو السشمع» و بعد ذلكك الأبصار و بعدها الجلود كل 
بإنطاق الله له يما صدر عنهم من الأعمال القبيحة و الأقوال السيئة. و وجه تقديم بعض الجوارح على بعض فى الآ هو أشرفيته. 
و يحتمل أن يكون سر التقدّم الاهتمام بشأنه لأنّ أكثر المعاصى تصدر منه إما مباشرة أو تسبيباء فإن السمع اجتمع فيه العنوانان. 
أمَا -قرآن-١١-94هقرآن-80-176١-قرآن-/44-191١1-قرآن-717-787[‏ صفحه 7287] هذه الأعضاء فإنها قد تتصدّى إما 
بالمباشرة كالقيية امنتماعا و كالأغاتئ والأباطيل مق الكلمات و اللهويات و الكذت و البهتان و الافتراء وتحوها ما لا تجوز 
استماعه؛ و إِمّا بمنشثيةُ صدور الحرام عن بعض الجوارح كاستماعها إن المرأة الفلانية صاحبة جمال مثلا فإذا استمع تميل نفسه 
إليها بحيث يمشى إليها فيقع فيما لا يرضى الله تعالى بصدوره عن عباده. فنوع الجوارح يقع فى معصية الله و المنشأ هو الشمع» و 
كذلكة :الكش فقن نظن" إلى "مسا لأ يوفش الله النظر إلية #الأتضان حصي وعصد راعفة لأن :فيا النفس'الأقازة لينو فصي 
الجوارح قهرا إلى صدور بعض القبائح عنها و فى الرواية أن النظرة سهم من سهام الشيطان -روايت-١-81»‏ و معناها هذا. ففى 
مثل هذه النظرة يضاعف العقاب لمضاعفة الإثم. و أمَا الجلود فكناية عن سائر الأعضاء التى لها القابلية لأن تصدر منها المعاصى. 
و قال إبن عباس: المراد بالجلود هو الفروج على طريق الكناية كما قال سبحانه و تعالى: لا يواعد واقن برا و أراد النكاح. و قال 
را 2 وك ون لفاو و رادا الحاجة. -قرآن-817-101؟-قرآن-17.-768 1١‏ و قالوا لِجُلُودِهِم لم شَّهِدتُم عَلَينا 

أى يقول الكفرة لجوارحهم على سبيل التوبيخ أو التعتجب لأ-نهم ما كانوا مترقبين من أعضائهم الشهادة عليهم؛ فيقولون: لم 
شهدتم علينا مع أن لنا الحق عليكم حيث كنتم فى دار الدّنيا فى حفظنا و حراستناء و اليوم نحن فى صدر نجاتكم من النّار قالُوا 
أَنطمّئَا اللّهُ الى أنطق كل شَىءٍ أى الله تعالى أعطانا قوَهُ النطق و علّمنا البيان و ألهمنا الشهادة و الاعتراف بما عملناه و فعلناه. و 
قال القمّى: -قرآن-8-#هقرآن-817-57:0" نزلت فى يوم تعرض عليهم أعمالهم فينكرونها فيقولون ما عملنا شيئا فيشهد عليهم 
الملائكة الّذين كتبوا عليهم أعمالهم. و قال الصّادق عليه السلام: فيقولون للّه: يا رب هؤلاء ملائكتكك يشهدون لك, ثم يحلفون 
باللّه ما فعلوا من ذلكك شيئا و هو قول الله عرّ و جل يوم يَبِعَتّهُم اللَهُ جمِيعاً -روايت-7-ادامه دارد [ صفحه /18] فَيَحَلِفُون لَهُ 
كما خللوة لكو حرو انك كز قتع ورهم التو عصنيوا آم اومدق غلب الساكمة فكين لك يشم الله على التعهم يو طق 
جوارحهم فيشهد السمع بما سمع مما حرّم الله و يشهد البصر بما نظر به إلى ما حرّم الله عزّ و جل» و يشهد الفرج بما ارتكب مما 
حرّم الله و تشهد اليدان بما أخذتا و تشهد الرجلان بما سعتا فيما حرّم الله عرّ و جل» ثم أنطق الله عزِّ وجل ألسنتهم فيقولون 
هم لجلودهم لم شهدتم عليناء الآية وَ هو حلفم أو مره وَ ليه ُريعُونَ يعنى أن القادر على خلقكم و إنطاقكم فى المرة الأولى 
حال كونكم فى الدّنيا هو أنطقكم و بعثكم فى المِرّةُ الثانية فهو ألذى أنطقنا اليوم للشهادة عليكم. و هذا التفسير بناء على أن هذا 
الذيل من تتترة كلام الجلود أو استئناف يقرّر ما قبله. -قرآن-541-87 17- و ما كنم تَسكَيرُون ... أى عند ارتكابكم القبائح 
كنتم تستخفون بها لكنّه لم يتهتأ لكم و لم تتمكنوا من أن تستتروا بأعمالكم عن أعضائكم الَّتى أنتم بها تفعلون ما كنتم تعملون, 
فجعلها الله شاهدة عليكم فى القيامة. و لا يخفى أن مفاد تلك الآيات و نظائرها من الرّوايات الدالة على شهادة الأمكنة الّتى 
يصلَى عليها الإنسان أو فى باب الأذان و استحباب رفع الضوتء معللة بأن كل شىء يسمع يستغفر لصاحبه. و هذه فى الأعصار 











السالفة بالنسبة إلى أن أكثر البشر كانوا يسبّحون الله عند سماعه و عند ما تقرع الأسماع هذه النغمات المقدسة لأنها عند 
المؤمنين صرف تعبدء و أمّرا غيرهم فينكرونها و يستهزئون بها. -قرآن-77-8 لكن اليوم فى العصر الحاضر مع هذه الصنائع 
البديعة و المخترعات الحديثة كالتلفزيونات الّتى ترتسم فيها صور الأشخاص و تحفظ فيها الأصوات و المستجلات الّتى تضبط 
فيها الأصوات على ما هى عليها فالأشمر صار سهلا بحيث تتصوّر شهادهٌ الجلود و نحوها من أعضاء الإنسان و يكون ملازما 
لعونديقتها! فلو قبل إةجلد دف الاساة منؤلة شريط السشلات الى [ صفحة 25 ] تضبط :فيد الأضورات أى الأقوال التى تصضدر 
من الإنسان» و أن هيكل الإنسان بمنزلة آله المصوّرين فى أخذ الصّور و انتقاشها و ارتسامها فيها فكل عمل يصدر من الإنسان 
ينتقش فى بدن الإنسان على جلده. و فى يوم القيامة تجىء بتلك الصور المنقوشة فينفخ فيها فيتجسّم الصوت و لا غرو فيه» بل 
قد تظهر الصورة بقدرة الله و إن كانت قد أثبتت فى صحيفة الأعمال؛ و لعل هذا هو معنى تجسّم الأعمال. فلو قيل به فليس 
ببعيد أن يقرع المع به فينكره كما كان ينكر قبل عصرنا هذا. بل لو ادّعى مدّع بأن العالم بحذافيره بمنزلة محفظة و تلفزيون 
كبير لارتسام صور البشر جميعا و انتقاشها فيه حال كونهم مشتغلين بأعمالهم إن خيرا و إن شراء و لضبط أصواتهم و أقوالهم» 
فالفضاء تعنظ ييه الأصوات وعزفا نتن أجيابه السعترية الكيفة و ترتيع ليها الضور أوتترتسو'قى العلويات فون الاستخاض» 
حال اشتغالهم بالأعمال دلالة على هذا فيس بمنكر من القول أن يَشْهد عَليكُم وجدك لأك نم تتكرر ا معانة قتهادة لمم 
عليكم وَ لا أبصاركم ولا جلُودّكمٍ يعنى لم يكن استتاركم عند ارتكابكم للأعمال القبيحة خوفا من شهادة الأعضاء عليكم و إن 
يعلمه اللّهء بل لأجل أنكم طَنَسُم أن الله لا يَعلَمُ كثيراً ِتنا تَعمَلُونَ خفاء و لهذه الجهة كنتم تخفون قبائح أعمالكم. و أمَا مسألة 
شهادة الجوارح فما كنتم تعقلونها و لا تقبلونها فى دار الدّنيا لاتكاركم البعث فكيف بلوازمها! -قرآن-421-479-قرآن-8١٠٠-‏ 
“ع اسقرآن :11/0 101 و ذلكم َك الّذِى طَنَتُم كك ... أى ذلكك الظن بربكم أرداكم أى أهلككم قَأُصبَحتّم مِن 
الخاسترين باستبدالكم بالجنة النارء و بإيثاركم النار على الجنة ... و الظن جاء بمعنى العلم و الاستيقان و منه طَنُوا أن لا مَليجأُ من 
لله إِنَا إِلَيهِ أى [أيقنوا] و تأتى أيضا للدّلالة على الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض نحو [ ل ا 
ادا نج آلذى تحمل عليه :بلا احتياح إلى القرينة قرآن-8-8/ه-قرآن-:144-94-قرآن-8١١-88١-قرآن-5028-708”‏ [ صفحه |737١‏ 
بخلااف المعانى الآخر و تستعمل فى الشكك و الوهم و الانهام. و قيل إن الظن هنا ؛ بمعنى اليقين. و الظاهر أنه بمناسبة الحكم و 
الموضوع بمعنى الوهم و التخّلى لأسن الخطاب مع المشركين» و هم ما كانوا من أهل اليقين باللّه تعالى بل لم يكونوا من أهل 

الظن به سبحانه بمعناه المتعارف الرائج. نعم يحتملون و يتختلون أن يكون للعالم صانع غير ما هم عليه و لو تلقَظوا باسم الله أو 
الرّب أو غيرهما من أسمائه سبحانه مرا أن يكون حكاية لقول المسلمين أو على زعمهم يتفاهمون و يتكلمون بتلكك الأسماء 
الشريفة الّتى ينطق بها المسلمون لأ-نهم يعتقدون بالمسمى بهاء فكيف فى مقام التسمية يمكن أن يقال إنهم يريدون معانيها 
الواقعية و مفاهيمها الثابتة الحقيقيَُ» و تكرار الظن للتأكيد فى أن الموجب لهلاككم هو ظّكم السوء بربكم. و فى الآيةُ تنبيه على 
أن العبد المؤمن فى أوقات خلواته ينبغى أن لا يكون خوفه من ربّه أقل فى ارتكابه المعاصى فى جلواته؛ بل كماله فى أن يكون 
خوفه السشّرى أكثر من علتيه حتى لا يدخل فى سلكك هؤلاء المش ركين بل العبد المؤمن لا يكون له سد و علن بالنسبة إلى ره فإنه 
يرى نفسه فى جميع أحواله , بين يدى ربّه و الرب مشرف عليه فى كل أوقاته و حالاته و آناته. فأى وقت يكون هو غائب عن ربّه 
حتى يتحقّق له سر و خفاء بالنسبة إلى ربّه!! وعن الصٌادق عليه السلام أن العبد المؤمن ينبغى أن يخاف الله خوفا كأنّه يشرف 
على النار و يرجوه رجاء كأنه من أهل الجنةء إِنّ الله يقول ذلِكم طَتّكُم الَّذى» الآية ثم قال عليه السلام: إن الله عند ظنْ عبده إن 


عكر | فخين :ود ] نل تقش -روايت-0:-588 ثم أخبر سبحانه عن حالهم فى النّار فقال عزٍّ و جل: 





[سورهُ فصلت [21]: الآيات "7 الى 0؟] 


إن يَصيرُوا فَالنَارُ مثوى لَهُم وَ إن ِستَعيبُوا قُما هّم مِن المَعتبِينَ [15] وَ قَيِضنا لَهُم قَرَناءَ قرَينُوا لَّهُم ما : تن أعديي كلقي 5 
ع لهم الول فى أمم قد حلت من قَبلهم ون الجر و الإنس إِنّهُم كانُوا خابيرين [1؟] -قرآن-١-١701[‏ صفحه 1001] + كَإن 
يَصيرُوا فَالنَارُ ممثوى لَهُم ... أى فإن يصبروا على النار و آلامها و أمسكوا عن شكواهم أم لم يصبروا فالنّار مثوى لهم و مستقرّهم 
ولا ينفعهم صبرهم على عقوبات النيران فإنهم سيبقون مخلدين فى جهنّم و النيران ملازمة لهمء كما أن الجملة الاسميّةُ فيها 
دلالهُ صريحة على ذلك وَ إن يَستَعيِبُوا ما هّم من المُعتَِينَ أى لو طلبوا العتبى أى الرضى و قبول العذر فليسوا ممّن يرضى عنهم 
و يقبل علاوهم يمنا ذلكنه فقلا يت القلم يما نهو كائق و ثاببت غليهعة: يعنى أن جزعهم و استغاثتهم و شكواهم لا تفيدهم أبدا 
كنا قال عاق تاسرووا زولك تدروو ضواة 12 كم و السعي من قال طنلايه روماب إلى امال هذا بناء على كونه اسم مفعول 
و أمّا بصيغةٌ الفاعل فهو المنصرف عمن يغضب عليه لأجل ما كان عليه أو التاركك له أو المزيل عتبه لأجل ما كان عليه. -قرآن- 
8-/اسق رآن-918-هلا-قرآن-209-217 10- و قيِضنا لَهُم قرَناءَ ... أى قدّرنا لهم أخدانا من الشياطين» و هو مجاز عن منعهم 
اللطف لكفرهم حتى استولت عليهم الشياطين. و قال القمّى: يعنى الشياطين من الجن و الإنس فَرَيْنُوا لَهُم ما : ف انيه من أمون 
الدّنيا و متاع الحياة و حظوظها و لذائذها و شهواتّها لأ.نهم يقولون إن الدنيا قديمة و إنه لا-فاعل لها و لا صانع إِلَا الطبائع و 
الأفلاك :وما خَلفَهُم اى أمر الآنعرة بأ القرناء يقولون لهم لا بعث ولاناز و لاجتّة و لاسؤال فينكرونها من أصلها وعق عَلبِهمُ 
القَول أى الوعيد بالعذاب فى 3 قد خَلْت من قَبلِهم أى فى جملة الأمم الماضية. -قرآن-ع-"*-قرآن-701-ع6/اقرآآن-18:- 
قرآن-0194-وهقرآن-1ه-١‏ اع [ صفحه 1027] و الجملة حال من ضمير عليهم. و حاصل المعنى وجب عليهم الوعيد 
حال كونهم كائنين فى جملة أمم من المتقدّمين المكذّبين لرسلهم بما جاءهم من الأديان الإلهية فكانوا من الْطْين استحقوا 
العذاب مِن الجن وَ الإبنس لأ-نهم عملوا مثل أعمالهم إِنَهُم كانُوا خايترينَ أى كما كان أولئك من الخاسرين قبلهم فالناس 
مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير و إن شرًا فشر سنَّهُ الله اّتى جرت فى عباده لا تختص بعصر دون عصر ولا زمان دون زمان. - 
قرآن-١19-17-قرآن-/1‏ 798-78 


[سورةً فصلت [61]: الآيات 2” الى 9؟] 


ال النو ولك ُسمَعُوا لهذا القّرآن و الوا فيه كم تل بون [2؟] قمذِيقَنَ اين كفرُوا عذاباً شَِيداًوَلَجيئهُم أَسوَاً 
الذي كاثوا يصَلون (47] فلكت عراه أعداءٍ الله النا َهُم فيها دارٌ الخَلدٍ جزاءً يما كانُوا بآياتنا ابحدوة 01 ] عفال الدود كتدوا 
َتنا أركا القن اعقاو الجر و الا لبهلا تيت أندابها لكراين الأمكين [19] -قرآن-١-8م5‏ 72 خؤقال الذي كتووا 

لا تَسمَعُوا لِهذَا القرآن ... أى قال رؤساء الضّ لاله و كبراء الكفر و الخباثة لأتباعهم لا تسمعوا لهذا القرآن وَ العّوا فيه فلا تصغوا 
إلى كنات سين الذى يقرأه عليكم و انسبوه إلى التكلم بالّغو و خطئوه فى قوله؛ أو الغوا فيه يعنى ارفعوا أضرالك حينما يقرأ 
بالشعر و الأباطيل من الكلاسم لتخلطوا عليه قراءته و تغلطوا فى كلالمه. و قال -قرآن-8-ع#قرآن-08١-17/7‏ [ صفحه */717] 
الس او مطرو شكزية و لكر على القليرة باه عت ددر غن عقا ويك كلذ بكار تبك بعد 5 اكفدولر ا ةفر لمرو بل على 
الغوا فبه أى قولوا بيخ ماهو يقرأ كلذما لغوا و لهوا فتيخلطوا اباك و ارادة: -قرآن-#-8ه و حاصل جميع هذه التفاسير 
يرجع إلى أنه افعلوا عملا ب يمئع النبى [آص عع القران قو وك اد 1ن الود كقتو] قذابا ب اذ اللعفالك بيده اذاه 
ل ا ب ار ار 


يَعمَلونَ أى نجزيهم بأقبح جزاء على قبح عصيانهم و هو الشّرك و الكفر. قال إبن عباس: إن المراد بالعذاب الشديد هو يوم بدر 
حيث إن المش ركين ابتلوا بالأسر و القتل؛ و أسوأ العذاب هو يوم القيامة. -قرآن-8-وع-قرآن-/187-1910 18- ذلك جَزَاء أعداء 
الله ... اسم الإشارة إلى موا الج اذ المترقه يم وهو نكن شر مواة ا عذاين الآرة واقوالهةالثاق مطقتواة للجراء أ وكير يعد كر 
وخ لبعين ا بصا رت أى : و هو النار لَهُم فيها دارٌ الخَلدٍ أى مسكن إقامتهم الدائمى هو الجحيم لا غيره جَرْاءً بما كانّوا بآياتنا 
يَحِحَدُونَ وضع موضع يلغون إقامةُ السبب مقام المسبب. -قرآن-#-ه-قرآن-١٠-18١-قرآن-/88-151١-قرآن-1701-778-‏ 
قرآن-م. "مع 79 و قال الّذِينَ كمَرُوا ركنا أرنا ننه عد أشرقوس الكفرو العلا نالور حرم بضيروة فى الناويين الله تعالي 
أن يريهم من أضلهم فى الدنيا و يقولون 0 ًا انين أَضَنَانا من الجن وَ الإنس أى شيطانى الجنسين الداعيين لنا إلى الضَلالةٌ و 
العناة كلها تحت أقدارنا أى نسحقهما و ندوسهما انتقاما منهما و تبريدا لقلونا يكرا نون الأسئية أى قفن الدركة الأسفل من 
النار قتطوهما بأقندامنا إذلالا نهما فكوة عذانيما أشتاهمة عذانا و لها ة كرس بحاته وغيك الكفرة عقه يذكر الوعل الموشية ت 
قرآن-6-١٠ه-قرآن-184١-7ه1قرآن-0١*اعقرآن-558-89494‏ [ صفحه 51/6] الأبرار فقال فى الآيات الكريمة التالية: 


[سورهٌ فصلت [191]: الآيات "٠‏ الى 2"] 


إن لين قالوا وبا اهنم استقاموا تر عله الاك ألا تاقوا ولا تحَنُوا و أَبِدُوا بالج التِى كم تُوع دون | [] تحن 
أرياذكم فى التو انا فى الخو لحم هاما شتهى كم و لحم يها مام عون 1" برلا بن خَفُورِ وحم [61] و من 
أَحسَن قولاً من دعا إِلَى الله وَ عايط وقل إ ون العسلوين | زعم وَ لا نستوى الحَسَنَة لا الي ادقع بايِى جِى أحسن 
ذا اذى تكد و َه دحيم م [ع"] -قرآن-١-/ا"2‏ و ما يلاها إلا الَّذِينَ م صَيَدو] و ها يلاها إلا ذو عظ عَظِيمٍ | زهما] 
وإ تكد و اليطان تزع استهذ بالله هم اليم اليم | [ع*] -قرآن-١198-1‏ #0 إن اين قاُوا ربا الله استقاقوا... 

أ ونخدوة و صِدّقوا رسله يما أذغوا من اللإسالة القبوة و الثيافة كي اسكمووا تعلى .هذا الأمر وال يشكرا فيه أبذا. و-قرآن-8- 
هء عن الرّضا عليه السلام: فى بو الله ما أنتم غلبه. قال حروايت-ةانادانه دارد [ ضفحه ه/ا؟] سفيان بن عبد الله التقفى : سألتك 
الفى صل اللدعليه و لدو قله مح روا كاز قز مم أخرري بخغضاة طن اتبشكك بها: قال صلى اللاعليه و آله فل رين الله 
فاستقم. ثم قلت أخوف ما لا بدّ من الاحتراز منه أى شىء يكون! -روايت-١-181‏ فأخذ بلسانه الشريف و قال: حفظ اللسان - 
روايت-١‏ -56 كترّلَ عَلَيهم الْمَلائْكةٌ -قرآن-١‏ ات المجى حرو ادك هاواا راحم واالقوى 1ا0: عتذا الموث أوعنده فى 
القرمو الاي حورا يعد عدو ا أن عفد القذائك ألا تخادرا أن يبخروتهم بأن لا تخاقوا مقا أمامكم ون العتبات و التوافت و 
لا تَحزَّنُوا على ما أخلفتم من ولد و أهل و أموال جمعتموها بكاد يمين و عرق جبين و أَبئدروا بال الى كم توعدو هذه 
بشائر متعاقبة من الرب الرحيم لعباده. -قرآن-؟؟١-0*اقرآن-١١١-118-قرآن-7١700-7‏ 1" تحن أوليا كم فى الكياة الثنيا..: 
أى نتولى أموركم من حفظكم و إلهامكم الخير و غير ذلكك مما تحتاجون إليه بإذن من الله فى الحياة الدّنياوَ فى الآخِرَةٍ بأن 
نشفع لكم و لا نفارقكم حتى ندخلكم الجنّةُ بأنواع الإكرام وَ لم فيها ما تشتهى أَنفُشكم من أنواع التّعم و اللّذائذ مما لا عين 
كيولا ا قن مدع لاط على قلي تغرف نذاو لكر هاما الأغوة الما ضكر وعطبوة. بورهو من الذهاه يم 
الطلب. -قرآن-4-2و*-قرآن-/ا/ا945-1١-قرآن-720-ل١“القرآن_#8اعععع ١‏ يلما مِن غَفورٍ رَحِيم ... أى جميع ذلكك نزل 
أ كطلانيو ادل قوري كارو يريا أكثر لتر نبو يعي نو لقانب ترك" أن يجحاقه وله :| من بجيو ف كاري ]بو كله لقا كان 
غفران ذنوب العاصين من أعظم أنواع الجود و كذلكك الرحمة الرحيميَهُ من أحوج الأمور للعباد يوم المعاد فلذا أتى سبحانه و 

















قالن نينس الومبفة إشارة إلى :هذا المع الدقع اللطلئ حف؟] ود عدون مم وَمَن أَحمَن قلا مِمّن دعا إِلَى الله . اه 
استفهام لكن المراد به النفى» و تقديره: و ليس أحد أحسن قولا من دعا إلى توحيد الله و طاعته و أضاف إلى ذلكك وَ عَمِلَ 
صالحاً ليقتدى به فيه. و يستفاد من الشريفة أن الإنسان فى مقام العبودية لا بدّ له من أمور ثلاثة حتى يكمل -قرآن-8-/1اه- 
قرآن-717-195 [ صفحه 97/8] إيمانه و عبودئته: الأوّل الدّعوةٌ إلى الله تعالى بقوله. و الثانى العمل فإن القول بلا عمل ليس له 
كثير فاكذة لأن الناس يرون أعمال القائلين و الدعاة و فى الوواية كوتوا دعا الى الله بغير ألسنتكم -روايت-8١-040»‏ إشارةٌ إلى 
هذا المعنى» يعنى بأعمالكم. و الثالث أن العمل ينبغى أن يكون خالصا من كل ما يفسده فيكون صالحا قابلا للقبول. فإذا تمت 
الثلائة كمل إيمان العبد و صح أن يطلق عليه العبد الصالح أى الكامل الإيمان وَ قال إِننِى مِنّ المُسلمين أى و أضاف إلى الدّعوةٌ 
القولده و العملةة الخالصة إظهار إسلامه. فإنّهِ من إشاعة الحسنىء و حكمته أنه يصير موجبا و سببا لرغبة النَّاس إلى الإسلام 
فيدخلون فيه» و انكسارا للكفر و شوكته فيخرجون منه ول سيما إذا كان هذا الشخص المظهر من العظماء و الشخصيّات 
المعروفة و الأكابر و الأجلاء الواجدين للأوصاف الثلاثة المذكورة. فلإظهاره الإسلام دخالة مهمَة لتأييده و تقويته. لأن فى هذا 
الإظهار قسما من الدّعوةُ القولٍة. نعم قد يوجد مورد يكون فيه الإخفاء مصلحة مهمّةُ تقتضى إخفاءه كاخفاء أبى طالب عليه 
السلام إسلامه لحفظ النبى الأ-كرم صِلَى الله عليه و آله و فى العتناشى أن الآيهُ فى على عليه السلام» و عن مقاتل و كثير من 
المفسّ.رين أن المراد منها الأثمة الداعون الخلق إلى المناهج الإسلامية الحقةُ و الطريقة المستقيمة النبويّة. -قرآن-١7104-78‏ عم 
وَ لا تَستوى الححسَدمَةُ وَلَا المَيّمَةٌ ... هذه الشريفة لترغيب العباد بقبول الإيمانء و زيادة لا الثانية و إن لم يكن هذا مرادا فبلاغة 
الكلام تقتضى إلقاء لفظة لا الثاني على ما هو الظاهر. و المعنى الظاهرى أن المراد بالحسنة أفرادهاء و كذلكك السيئهُ ذات أفراد. 
و ليست أفراد الحسنةُ متساوية كما أن أفراد السيّئة كذلك. و أفراد الحسنة بعضها أرجح من بعض فى الحسن كما أن أفراد 
السيّئةُ بعضها أقبح من بعض و أسوأ. و على هذا لا نحتاج إلى القول بزيادة لفظة لا الثانية و الحمل على المبالغة فى -قرآن-8- 
افقرآن-17-111١-قرآن-88-118١-قرآن-١217-81[‏ صفحه /77] النفى حتى لا يلزم اللغوية فى كلام الله سبحانه» فنقول: 
إن لا على معناها الحقيقى من النفى بلا أدنى احتياج إلى هذه التكلفات. و هذا الصٌدر من الآيةٌ توطئة لما فى الذّيل من قوله ادقّع 
الى الآية و قيل معناها لا تستوى الملّهُ الحسنة أى الإسلام و المله السيئُ و هى الكفر. قرآن-6/ا-#لا-قرآن-8١71850-7‏ و 
فرت الحسنةٌ بالأعمال الحسنة و السيِئةُ بالأعمال القبيحة. و أيضا فرت بالخصلهٌ الحسنة و السيئة» أى لا يستوى الصبر و 
الغضب. و الحلم و الجهلء و المداراةً و الغلظة؛ و العفو و الاساءة؛ و قيل لا يستويان فى الجزاء و المكافاة فإن الأول موجب لرفع 
الدرجات: و الثانى سبب للهبوط إلى الدّركات ادقع بِالتى هى أَحَسَنْ ثم إن النبىّ الأكرم لما كان مبعوثا من عنده تعالى فعليه 
سبحانه أن يعلمه أحسن الطرق و أقربها إلى نفوس البشر لكى يميلوا إلى الإسلام؛ و أقرب الطرق و أحسنها هو هذا المنهج 
الراقى و الصراط السامى ألذى يببنه تعالى له صلَى الله عليه و آله أى ما يلزمكك فى مقام دعوتكك النّاس إلى دين الإسلام هو 
أن تقابلهم و تدفع عنكك سيئاتهم حيث اعترضتك بالّتى أحسن من أفراد الحسنة كما أنه إذا أساء إليكك مسىء أو آذاكك مؤذ 
فإذا عفوت عنه فالعفو أمر حسن, لكن الأحسن أن تحسن إليه بما يناسبه من الأموال أو الهداياء و إذا كان مليًا و لا يحتاج إلى 
الأموال فوضع الأحسن فى موضع الحسن لكونه أقرب الطرق لإمالة النفوس إلى الإيمان و أبلغها فى دفع السيئةُ بالحسنة؛ فإن من 
اعتاد أن تدفع السيئة بأحسن منها فما دونه أهون عليه. و على أ تققدير إنه تعالى يقول لنبيه [آص ذا قغلت و ميت على نا 
ملك فى ظريى:الذعرة فإذ1 الى يككك وتبينة عذاو؟ إلى عداوة تحاعة كاله وى حَويه أن يمير العلاق مسبت إخما نك لياف 
مقابل إساءته كالصّديق المحب القريب. و لما كانت مقابلة الإساءه بالإحسان مستلزمة لتحمّل المشاق و المواجهة مع المكاره عن 
الأعداء و أمرا صعبا على النفوس الأبنِة فلذا يقول تعالى: -قرآن-5١#-غعع#قرآن-/188-17417-قرآن-1/87-17818‏ [ صفحه 














إبالا] وناك وما تلقاها إلا الذي معدواب. أ الأد يكن هله القص ا السيدة وه مقايلة الاناءة «الاتضسان» إلا اهل الشرين 
جك دجيات السك الأخارى اضرا ومو كسم [الولابوها ار اواتسفيي اف زو لاطي لطبي الات ل 
ذو حظ عَظِيمٍ أى الذين لهم حظّ و نصيب وافر من العقل و كمال الإيمان أو خير الدنيا و الآخرة و هما أعظم الحظوظ مجتمعة. 
حر سبد و عقر ]ود اباد ١‏ اماع و إن يد غك من الشيظان .. إغاامركب من '[إن] الشرطية و [ما] الؤائدة أدهت فى [ما] 
الزاتدة لقاكيد الى :و ]2 أغراكك ليان و وسويني لكك ريون ضارلة عا أمرث ينين اندنع يال فى أسين بل الباكه أن 
تقابل السيئة بأسوأ منها فَاستَعذ باللّه أى فالجأ إلى الله تعالى و اطلب منه تعالى إنجاءكك من مكره و كيده؛ فلرب شرارة أذكت 
نارا ضاع فيها كثير من النفوس مع أنها كلم بسيطة كان علاجها بعضا من الحلم و قليلا من الكظم و ليس ذلكك إِلَا من عمل 
الشيطان الغوى المضل. و لا يخفى على صاحب القريحة الموهوبة من الله وعلى من أعطاه الله سبحانه حظا وافيا من علوم 
القرآن أنه سبحانه كيف علم نبيه إقامة الدّعوهٌ و آداب المناظرة؛ و جمع فى الآيهُ طريق السلوك مع النفوس القاصرة فى إثبات 
الدّعوهُ و الجدل لإثبات الحجج الحقة؛ و كيف أدّب ننه بمكارم الأخلاق بحيث عجزت نفوس البشر و قرت عن أن تدركك و 
تعرف هذه الكيفيات و هذا القسم من الجدال العملى ألذى هو أحسن فق القوك .و لآ سيما لأرباتث النفوس القاصرة و الهمج من 
الّاس. و هو سبحانه أيضا نبه رسوله فى مقام المخاصمة مع عدوّه القوى على أن يستعين به عر و جل فإنه خير معين و أحسن 
ناصر و الاستعانة بغيره سبحانه لا تغنى من الشيطان شيئا. و هذه الآيات تنبيه و تعليم للعباد مطلقا و بالأخص لأهل العلم» فإن 
كتاب الله العزيز وارد فى مورد و جار فى نظيره مع قطع النظر عن أن -قرآن-*-8*-قرآن-١ه-8ه-قرآن-719-71/4‏ [ صفحه 
9 تعليمات القرآن و آدابه و مواعظه تكون نوعا من باب إياك أعنى و اسمعى يا جارة إِنّهُ هُوَ السّمِيعٌ لاستعاذتكك العَلِيمْ 
بتتدكك. و قال القمّى: المخاطبة لرسول الله صلَى الله عليه و آله» و المعنى للناس. ثم إنه سبحانه أخذ فى بيان أدلة توحيده و 


البراهين التكونيهُ و الآثار الداله على قدرته فقال عر من قائل: -قرآن-8-91١١-قرآن-17-178‏ 
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وَ ين آبات اللو هارو الس وَالقَموُ لا تَسحْجدُوا لِلشّمسٍ و لا قمر و اسجِدوا له اذى حَلََهنَ إن كم إِياُ تحِدُونَ [/ام] 
إن استكيروا قاين ند بك حون لَه اليل وَ الهارٍ وهم لا يَسأمُونَ [54 و مين آياته أَنكك تَرَى الأرض حاشِعَةً َإذا أَنْرَّلنا 
عَلَبوَا الماء اهترّت وَ رَبَت إن الى أحياها لشحى الموتى نه على تل هَىءِ قير [04] إن لين يُلدِدُونَ فى آياتنا لا يَخَقُونَ 
نا من يُلقى فى الاح أ من يَأنى آينا يوم القيائرة اعمُو ما متم ةطرو خوط ارين 
١‏ ياه اليل و التّهارُ. ... أى من آثار توحيده و علائم قدرته -قرآن-*-58 [ صفحه ]18١‏ الّتى أظهرها على جميع خلقه هى الليل 
ألذى يحصل بذهاب الشمس عن بسيط الإرض و النهار ألذى يوجد بطلوعها على وجهها و الأول للاستراحة و الثانى لكسب 
المعيشةٌ. و هذان أظهر آثارهما و إلا فلهما آثار و خصائص لا يعدّهما العادٌّون ولا يحصيهما العارفونء و قدّرهما تقديرا مستقرًا 
و دبّرهما على نظام مستمر. و من آثار قدرته أن خلقهما وّ خلق الشَّمس و القَمَرُ بما لهما مما اختضًا به من النور و غيره من الآثار 
التى لا نهاية لهاء و ما ظهر فيهما من التدبير فى التيسير و التقرير فى العمل و تقديرهما فيه بحيث لا يزيدان ولا ينقصان فى مرور 
الدهور و مضى العصورء و مع هذه العظمة فى هاتين الآبتين لا تَسيدُوا لِلشّمس وَ لا لِلقَمَرِ لأنهما مخلوقان مأموران مثلكم ليس 
ليما امزقة رقة المحبودثة عليكم ربل لكم المزئة لهم بعرائب كثيرة و سفوا لله الْدَى كلمن إكماقال خلقهن و أورد الضمير 
جمعا مؤنّئا لوجهين: أحدهما أنْ حكم جماعة غير ما يعقل حكم جماعة الأنثى؛ بل قيل حكم ما لا يعقل مطلقا حكم الأنثى. و 





الكاثى أن الصمير يرجع إلى الآباك :و الآباك باعمان لفظها مؤنكه .و كذا باعمان مناها: أي الشمس و الليل و القمر و النهان:النظر 
إلى التغليب. و هذا الجواب جواب عن كون الضمير جمعا مؤْنّنا لا-عن كونه جمعا لما يعقل و الآيات مما لا يعقل فلا يناسبها 
ضمير جمع المؤنث العاقل. فالجواب عن هذه الناحية هو الجواب الأوّل. و أما موضع السّ.جدة عند المشهور فعند قوله تَعبْدُونَ و 
فل كدت ادوس لاشائرة وحمل من الخرينة اهالل اردق عجره الى د اناسسددرا للها أنذى كلو الأشوات قدو 
أخرجها من كتم العدم إلى صفحة الوجود, فهو أهل لذلكك لا غيره إن كسم إِيَاه تَعبْدُونَ اى لو أردتم بعبادتكم أن تعبدوا الله 
فالله هو خالق الشمس و القمر و ليسا أهلا للعبادة. فإيّاه فاعبدواء لا المخلوق المحتاج ألذى هو مثلكم. -قرآن-09”-اع- 
قرآن-/21 97 قر آآن-81*-»١‏ «لاحقرآن-07-411 قر ن-177-7# ١‏ قرآن-٠82١1-ع/ا8‏ (-قرآن-[121/8-128 #8 قفن 
استكبدوا لخي ع رَتكك ... فإن استكبروا عن السشجود -قرآن-8-"0 [ صفحه ]18١‏ و عبادته تعالى و عن امتثال سائر ال 
نواهيه كَالَِينَ عِندَ رَبَككّ من الملائكة يم بُحُونَ لَه باللّيل وَ النّهارٍ أى لا يزالون مشغولين بالامتثال لأوامره وَ هم سامون لا 
يملون من العبادة بأىّ كيفتَة كانت» فلا يحتاج الرب المتعالى إلى عبادة بنى آدم و تقديسهم., بل هو غير محتاج إلى عبادة أحد. 
حيث إنه غنى على الإطلاق» و عبادات المخلوقين يرجع نفعها إليهم لأنها سبب لرفع درجاتهم و تقرّبهم إليه جل و علا. و قيل إن 
الملائكة أكثر من الجن بكثير و هؤلاء أكثر من الإنس بكثير. قرآن-/اه-8قرآن-44-"6١-قرآن-718-19‏ 9" و من آياته 
نك تَرَى الأرض خاش عد ... أى متذلّلة متهيئة لما يرد و يتزل عليها منه تعالى من اليبس و الجفاف لعدم نزول المطر عليها فَإِذا 
ونا لبها لياه لساك و ونك أن شر كت وناقيت علها و الشفك بالنبلك كما أن لسن نفع ووو جما تفط بها الماك 
المرسومة المعروفة عند الختازين باسم الخميرة» فإنه علامة للوقت ألذى يخبز فيه فكذلكك الإرض اليابسة إذا نزل عليها الماء 
تنطّطت و تحرّكت بنباتها و اخضرارهاء و فى الحقيقة تحرّكت بحركة حياتها الطبيعية بعد موتها بعدم الخضرة و الثبات فيها إن 
الى أحياها أى ألذى هو قادر على إحياء الإرض بالنبات بعد إماتتها لَمُحى الموتى أى هو قادر على إحياء البشر بعد الموت إِنّهُ 
على كل شىء فونه هذه الجملة فى موضع لعل لإحيائه تعالى الأشياء بعد الإماتف أى لأنّه سبحانه قادر على جميع الأشياء و منها 
الإحياء بعد الإماتة لأنّ قدرته تعالى متساوية بالنسبة إلى المقدورات كلها لاشتراكك فى الممكنات كلها و هى الإمكانية. ثم إنّه 
سبحانه بعد ذكر الآيات يهدّد الملاحدةٌ و المشركين بقوله عرّ و جل: -قرآن-2-2هقرآن-88١-9١7ا-قرآن-:04-اعقرآن‏ 
2غ قر آن-/37-1/5// ٠‏ إن الَِّينَ يُلح دون ... أى يميلون عن الدّين و يطعنون فى آياتنا و يحرّفونها و يؤوّلونها 
بالأباطيل و بآرائهم السخيفة لا يَحْفَونَ عَلّينا أى ميلهم عن الحق و تمايلهم إلى الباطل و ما يفعلون يآياتنا. و هذا كلام فيه - 
قرآن-8-ه”-قرآن-40-1/8-قرآن-58١-120‏ [ صفحه 587] تهديد شديد و كفى به وعيدا على مجازاتهم على إلحادهم أ فَمَن 
يُلقَى فى الَارِ حَيرٌ أم من يأتَى آمناً يوم القيامَةِ استفهام تقرير و توبيخ و تهجين» معناه أن الملحد ألذى يلقى فى النار كأبى جهل 
و أبى لهب و نظرائهما خير أم من يأتى يوم القيامة مأمونا كسلمان و أبى ذرٌ و عمار و أمثالهم من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه و آله! فكل عاقل يدرى و يعرف أنهما ليسا بمتساويين حينئذ. و -قرآن-14-81 قد قال أمير المؤمنين عليه آلاف الصلاء و 
السّلام: فليختر كل واحد منكم لنفسه ما شاء من الأمرين, فإن العاقل لا يختار الإلقاء فى النارء فإذا لم يختر ذلكك فلا بد أن يؤمن 
بالآيات. -روايت-8-88١٠7‏ ثم خوفهم بقوله اعمَلوا مختارين من الطريقتين ما شَِنّم أى ما أردتم فلكم الخبار. و اللفظ أمر لكن 
معناه التهديد الشديد و الوعيد المخؤف إِنَّهُ بما نَعمَلُونَ بَصدِيرٌ أى كل شىء يصدر منكم فإن الله يعلمه و لا يخفى عليه شىء من 
أعمالكم خفية أو علانية فيجازيكم بها. -قرآن-١18-7-قرآن-5ه-#-قرآن-1817-108‏ 
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إن لين كمَرُوا بالذكر لها جاءَهُم و إِنَُّ لكتاب عَزِيرٌ 6١[‏ لا تيه الباطل من بين ديه و لا من حَلفه تيل بن حكيم حجيدٍ 
["5] ما قال لكك إلا ما قد قبل للوْسْلٍ بن تلك إن ربْكث لذو مَفِرَةٍ وذو قاب أليم [ 1861 و لو جتنا قرآن أَعجييًا انوا و لا 
مَُلت آبائه غ أَعججِى و عربى قل هلين آمنُوا د و تفاة و الذي لا ينون فى آذانهم وَقَروَ هو لهم عَمَى أولتتكث 
يُنَادَونَ مِن مكان بَعِيدِ [؟؟] -قرآن كاه مده 1 اع إن الَّذِينَ كمَرُوا بالذّكر لَمَا جاءَهّم . .. أى بالقرآنء و خبر إن 
تنوكت أ نهم مهم رو الف ادوع اقل خبزية ار ليك لوو ذا الى بك ميمه لوق آرت مكمه الآةاو ]نه كاياعر يز أى 
غالب بِقَوّهُ حججه أو معناهء عديم النظير. و هذا أيضا معنى من معانى العزيز» أى كفران الكفرة و تكذيبهم ذكرنا و كتابنا لا 
ينقص من رفيع مقامه شىء و لا يطفأ نوره بأفواههم و تكذيبهم, فإنه من قَوّهُ براهينه و حججه يتم نوره و يتضوّأ و يستنير بنوره 
العالم» أو لأنه لا مثيل له فى عدم قدرة قادر على غلبته و إطفاء نوره و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا. -قرآن-*-6/ه-قرآن-87#١‏ 
“ام اقرآن-758-718 ثم إنه سبحانه يعرّف كتابه بعد تعريفه بأنّه كتاب عزيز بالبيان ألذى مر ذكره قبيل هذا بان كتابى هذا: 
"6 لا يَأتِيه الباطل مِن بين رديه ... أى من ناحية التوراة و لا من قبل الإنجيل و الزّبور وَ لا من حَلفِه أى لا يأتيه من بعده كتاب 
يبطله أو يتقدّم عليه بحيث ينسخه. و المراد أنه لا يجيئه من أى ناحية من النواحى و لا-من جهة من الجهات باطل تََزِيل مِن 
حكيم حَمِيدٍ لألنه نزل من عند رب حكيمء أى عالم بجميع وجوه المصالح و الحكم للعباد. -قرآن-ت-وع-قرآن-178-118- 
وى العم حير الع يي مجك ل كز المعاريق ون قليواع رام تسد الف روج عل عه عرق لقراة 
ألذى فيه علوم الأولين و الآخرين و فيه ما يحتاج اليه البشر إلى يوم الجزاء. فمثل هذا الكتاب لا بد أن يكون كما وصفه منزله 
تبارك و تعالى عن وصف غيره من الواصفين و الحامدين و له الشكر و الحمد لله رب العالمين ثم إنه جل جلاله بعد وصف 
كناية فى الحملة ينا" تليق اهنا أذ ف كببلية كه فيه ررد عليه مق قويته قن شيا :دعوقه إقرله [ مرفي ع عدجا يقال لكك إن 
ما قد قيل لِلرّسْل من قبيلك ... أى أن ألذى يقوله هؤلاء الكفرة من قومكك لكك. ليس أمرا بعزيز ما له من نظير» بل هذا هو ألذى 
قد قيل للرّسل و الأنبياء قبلكك من تكذيب أقوامهم و الجحد لنبؤتهم و إنكار فضائلهم و كتبهم من عندى ثم يزيد سبحانه فى 
تسليته صلَّى الله عليه و آله بقوله: إن ربكك لذو مَغفِرَئْ أى لأنبيائه وَ دو عِقاب أَلِيم لأعدائهم. و قيل إن الآيةُ عام و إخبار عن 
حي الرضه ليل آمو وضعل لد كقر فتن الأنازه !لل ريون سل عافة و رقافة أهل لعصيعه نر ود اددكر 10د 
ونور ندع اعدبمم عمو لو جعلناة قرآناً أعضيها ... لى لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم لكان لهنم أن يقولوا كيف أرسل 
بالكلام العجمى إلى من لا يعرفه من القوم العرب, فحينئذ يكونون لهم فى مقام الفرار من دين الإسلام و المعذرة عن القبول؛ و 
لهم فرضا أن يقولوا قُُوبّنا فى أَكِنّدْ ترا تَدعُونا إِلَيهِ وَ فى آذاننا وَقرٌ لأننا لا نفهمه لأنّه ليس بلغتنا. و قيل إن قريش قالوا لرسول 
اللد هذا نول القر اق شير الفرية: إذا كان :ديك و كاك عانا و ردت الى اقرب و العحر نوو لاد الم يكن بلغ اليم فرت 
الآبة جوابا لهم لقالا لو لا فصَلّت آيائهُ أى ببنت بلغتنا حتى نفهمها و نعمل بها ء أعيجى وَ عَربِى أى لقالوا هل كتاب و كلام 
أعجمئ و المخاطب عربئ و النبىّ عربئ! هذا ما يصير. فأمر سبحانه نبّه [ص]: قل هُوَ لِلَّذِينَ آمنُوا مدىّ من الضَّ لالة وَ شا 
للقلوب المريضة بأمراض الشّكك و الريب تشفى به تلكك الأمراض و تدفع به هذه الشبهات» بل هو شفاء لكل الأمراض و الأسقام 
كثيرا ما أذهب الآلام و أزال الأسقام» و قد ورد أن الصحابة كانوا يرقون بأم الكتاب اللّديغ فيبرأ لوقته و يقوم لساعته فأنعم به من 
هذى و أكرم بهامن شفاء ...و الَّذِينَ لا يُوْمِنُونَ فى آذَانْهم وقد أى لما لم ينتفعوا به فكائهم فى آذاتهم ثقل وصمم إذ ليس لهم 
قابكة الهداية, و إِلّا فالقرآن كتاب ليس فيه أقل قصور و أدنى نقص فى الهداية و فى -قرآن-8-*-قرآن-90؟7-ه*"قرآن 
"الاعقر آن-١٠8-2 ١‏ /اقرآن-/1717/-*817-قر آن-/41-/1قرآن-5١1181-17‏ [ صفحه 180] نوع إرشاده لأنه جامع 
لجميع الحجج و البراهين الظاهرة لمن أراد أن يهتدى به. فالتقصير من ناحية النّاس لا من ساحة القرآن فإنه منزه عن ذلك وَ هُوَ 














عَليهم عَمَى أى لتعاميهم و عدم استفادتهم من القرآن فكأنّهم عمى لا يبصرون 5 و دلائله الواضحة المرشدة إلى طريق الحق 
والحقيقة رسيي ين ل 0 
مع قربهم من النبى [ص] و قرآنه فإنهم لا ينتفعون بهما و لا يستفيدون منهما فكأنهم بعيدون عنهما بحيث لا يسمعون إذا قرىء 
عليهم القرآنء فإذا لا يهتدون. ثم إنه تعالى تسلية لنيئه [ص] أخذ فى بيان قضيّهُ موسى و اختلاف قومه فى كتابه فقال عزّ من 
قائل: -قرآن-/21 ١91-1١‏ قر آن-191-ء/ا؟ 
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لك عقوف ى الكتاب فَاخيل ف فيه و لو لا كله مقت من َبكك لَفضِدَى ينَهُم وَ إِنَّهُم لَِى شكنا منه مريب | [هع] مَن عمل 
صالحاً َيِه وَ من أساء عليه و ما ربكت بام لل للعبيد [62] ِل يرد عِلم الشاعوة و ما تَخرْجٌ ين تّمرات من أكمايها وَ ما نحل 

من أنثى و لا نَضَع إلا بعلمه و يوم يُناديهم ين َكاِى قانُوا اكد م نا ين هيد زلا؟] ]ل هم مكار عقون وق كل 
وَ ظَنُوا ما لَهُم مِن مَحيص [58] -قرآن-١-075‏ [ صفحه 588] 88 وَ لَقّد آتّينا مُوسى الكتاب ... أى كتاب التوراة فَاختّلِف فيه 
لكنه امن يداقوم و سنكقوه فى ربنالتددو قابسو كذ ب اتعرون كنا اتلك فل القران فلواتضون لي الأختلاف فانهافى شان 
الكتب الس ماويّةُ عاد قديمة و سنَهُ جارية فى الأمم الماضيهٌ لا يختص بقومك دون غيرهم. -قرآن-4-2*”قرآن-87-20 و فى 
الكافى عن الباقر عليه السر.لام أنه قال ناظرا إلى هذه الآية: -روايت-88-*8 اختلفوا كما اختلفت هذه الأّه فى الكتاب» و 
سيختلفون فى الكتاب ألذى مع القائم عليه السلام ألذى بأتيهم به حنى يذكره ناس كثير فيقدمهم فيضرب أعناقهم -روايت-١-‏ 
اذا و ل ول كلفة يكاين ينك أ الرعن بالاميال لآنة ميحد عنلوات الله غليشق آله لنفى يا َنَهُم أى لحكم بين الجاحدين 
والمشر كين و المكذيين ن باستئصالهم و إهلاكهم كالأمم الشابقة؛ لكن سبقت الكلمة و تأخر القضاء و العذاب عنهم ريرم لناء 
الله كما فى قوله تعالى بل السَاعَةٌ مَوعِدُهُم و قوله وَ لكن يُوَخرْهُم إلى أجل مُتَدِمّى و قوله سبحانه وَ ما كان الله يعذَبَهُم و أنت 
فلو هذا ازور 0 القعرساص" رروقه يهان اللد هيو له 1 لك اح اتكا و ثري أ إن ونكت نا كوه بالتر د اجات 
فو عنندةا ول عليكك؛ شكا أوقعهم فى الرّيب. قرآن-١-١ع-قرآن-/1١1١-28١١1‏ قرآن عقر آن-7-08٠ع-قرآن-‏ 
٠'ع"/اعقرآن-/017/4-8738‏ و الرّيب هو أفظع من الشكك فإن الوّيب هو مرتبة من الشكك فيها القلق و اضطراب النفسء و البعض 
يعر عن الريب بالظن الغالب» فمن المفسّرين من قال: إن ظن الغالب منهم أن القرآن كذب و غير منزل من التّ.ماء و هذا هو 
معتى مريب قال هذا المقول» وعد مرين لأنه ضفة للشكك. حقر] نون ادب« ادث رآ ودوو جه وعد من عَمِل ضالحا فُلنْفْسه .. 
محرا ع دراك إل لا إلى غروو اوهو آمك تعليها أى من القريرق يو لدعي قور و شقان وززي اله على سه لاضن يها 
وَ ما رَبُكك بظَلسام لِلعَبِيدٍ أى ليس يفعل بهم ما ليس له أن يفعل؛ فمثلا ينقص من أجر المطيع» أو يزيد فى عقاب العاصىء أو 
يعطى أجر لعي للعاصى و يعاقب المطيع بدل -قرآن-م-4-قرآن-18-97١-قرآن-178-707‏ [ صفحه 187] العاصى. و لا 
يخفى أن ظلام فى هذا المقام مبالغة فى النفى لا المنفى حتى يستلزم بقاء أصل الظلم. قال الطبرسى رضوان الله عليه إيثار [ظلَام] 
على [ظالم] للإشعار بأن صدور الظلم و إن قل من شخصء فهو غنى مطلق و عالم بقبح الظلم؛ و هو عظيم فى غاية العظمة. 
فكيف بصدور الظلم العظيم منه و كذلكك فهو تنبيه على أن مؤاخذة شخص بعصيان غيره و إثابة الغير بطاعة الآخر من الظلم 
العظيم. و الحاصل أنه تعالى منرّه عن أن يفعل شيئا من ذلكك و إِلَّا لكان ظلَاما لعظمة صدور هذه الأمور منه جل و علا فلو صدر 
على فرض المحال واحد من الأمور المذكورة منه سبحانه فكأنما صدر منه وقوع قبيح عظيم لأنه لا يجوز عليه الظّلم» فيصير ظلَاما 








مع أن الأسمر الصَّادر جزئى فى نفسه. /ا5 و 58 إِلَيه يُرَدُ عم السَاعَةُ ... نقل أن عبدة الأصنام و مشركى قريش قالوا للنبى [ص]: 
لو اتككك نير ولاق فى وعد كف لاا لتاب فى الاتخرقة قل لاا مين » القيامة| لئان سان الله خليه بر الديما أمرة الله 
تجالى ينوكو إلى الله بر علهينا: أي عداشا عض يدانه اه النقية ردقلا عله غيره و كان أهل الهعاووى بالأ خض 
عبدةٌ الأصنام من أهل مكة. متعبّدين بأقوال الرّهبان و الأحبار و بالأخص الكهنة منهم إذ إِنْهم كانوا من أهل العلم فى ذلكك 
العصر و كانوا عارفين بالكتب السّمِ ماويّةُ و غيرها من أخبار ترد عليهم من بنى الجان. و كان العرب فى ذلكك الزمان أمَيين لا 
يعرفون من المعارف شيئا و كانوا جهلة بالعلم فلذا كانوا يرجعون إلى هؤلاء فيما يرد عليهم من عجائب الأمور وغرائبها و 
يسألونهم عن المغيبات و يتعلّمون منهم ما كان محل حاجتهم فلا يزالون يسألونهم عمّا يخبرهم به النبىّ صلوات الله عليه و آل 
و منها إخبارهم عن الشّاعة و يوم البعث» فرجعوا إلى الرهبان و الأحبار فى ذلكك و قالوا إن محمدا يخبرنا بأن لله يوما يجزى فيه 
النّاس بأعمالهم الّتى عملوها -قرآن-١58-1[‏ صفحه 188] فى الدنيا إن خيرا فخير و إن شرًا فشرّء فهل هو صادق فى هذا أم لا! 
فقَال الأحبار اسألوه عن الساعةٌ متى تأتى! فإن عتين وقتها بزمان خاص و ساعة معيّنةٌ فهو كاذب فى دعواهء و إلا فهو صادق. فلمًا 
أتوه و سألوه عن وقتها ألذى تجىء فيه؛ أجابهم بأنه ليس لى به علم و إِنّما علمه عند ربّى لا غير» فعلموا أنّه صادق. و لعل شأن 
تزول الشريفة كان فى هذا المورد وَ ما تَخرْجٌ بين تّمرات ين أكمايها جمع كم أى أوعيتها قبل أن تنشقّ عن الثمرة و ما تحمل 

من أنثى وَ لاد نَضَمْ إلا عليه أى كل ذلك مقرون بعلمه سبحانه واقعا حسب تعلّقه به فكما أن علم قيام الشاعة خاص بذاته 
المقدّسة ولا يعلمه إِلَا هو سبحانه. فكذلكك علم الثمار و النتائج مخصوص به سبحانه. أمَا الثمار فمن حيث كيفية الأنواع و كبرها 
و صغرها و طعومها و روائحها و ألوانها و نضجهاء و أمّا النتائج من حيث شأتة التطف فبالنظر إلى مبدأ نشؤ النوع لكونها مبدأ 
نشوء الآدمى و كيفتٍه انتقال النطفة فى الأرحام من حالة و مرتبة إلى حالة أخرى و مرتبة غير الأولى و تربيتها فيها و تغذيتها و 
انتقال الأجنة فى الأرحام و كونها ذكورا و إناثا و تام من حيث الخلقة أو ناقصة و حسنة أو قبيحة» أو من حيث عده أيَام الحمل 
و ساعاتها و غيرها ممما لا يعلمه إِلَا الله. ثم إن قريشا بعد ما علموا أن السَاعة آتيهٌ لا ريب فيها و أن الله يجزيهم بما عملواء و مع 
ذلكك ما تركوا عبادتهم لأصنامهم عنادا و جحودا و أنكروا نبوَةُ النبىّ صلَى الله عليه و آله و كتابه. فاللّه سبحانه أخذ يهدّدهم و 
يخبرهم عاقبة أمرهم و مآل فعلهم القبيح» أى عبادتهم لجماد لا يضرٌ و لا ينفع و لا يبصر و لا يسمع بقوله سبحانه وَ يُوم يُنادِيهم 
أبن شركائى بزعمهم و السؤال للتوبيخ و متضقن للتخويف قالُوا آدَناك أى أعلمناك و أسمعناك؟ و لعل إغلامهم الله كان 
بلسان حالهم أو بقولهم ما مِنَا من شَّهِيدِ فهذا بيان لقولهم آذناكء و هذا أظهر من احتمال الأول أى ما ما أحد اليوم يشهد بأن 
لكك شريكا بعد أن عاينًا ما عايئًا. -قرآن-#7-/ان “اق رآن-4-77/اقرآن-881١-0948١-قرآن-288١1-:82 ١‏ قرآن-82ع/1١-‏ 
917 [ صفحه 944] وَ ضَلّ عَنَهُم ما كانُوا رَدَعُونَ من قَبلّ أى غاب عنهم معبودهم ألذى كانوا يعبدونه فى الدّنيا من الأصنام و 
الأوثان وَ ظَنُوا ما لَهُم مِن محيص أى أيقن المشركون أنه ليس لهم مهرب من عذاب ربّهمء و لا بد من أن يذوقوا عذاب الحريق 
فى ذلكك اليوم ولا يمكن الفرار من حكومته سبحانه. -قرآن-١-٠هقرآن-8؟١-؟/ا١‏ 


[سورةً فصلت [61]: الآيات 64 الى 47] 


لا يسآم الإنسانُ من دُعاء الحيرٍو إن مَسَهُ الَو يؤْس قوط [ [84] و لين أكفناة د وثاعن بعك #112 مقن تان هذا لى ونا 
طن الشاعةً قائِمةٌوَ لَئِن رُجعت إلى رَبّى إن ى عِندَهُ آلخسنى قَلتنَ الِّينَ كفَرُوا بما عَمِلُوا وَ لندِيقنَهُم من عَذاب عَلِيظٍ [00] 3 


1 


إذا أنعمنا عَلَى الإنسان أعرض و تَأَى بجانيه وَ إذا مَسَهُ الَُّ قَذّو دُعاءِ عيض [ [1ه] قل أَرَأَيتُم إن كان من عِندٍ الله ثم كفَركُم به 





مَن أضَل مِمّن هُوَ فى شقاق بَعِيدٍ [81] -قرآن-١-218‏ 64 لا يَسأُمٌ الإنسان من دُعاءِ الي ... قال القمّى أى لا يمل و لا يعيا من 
لانتو تشاعو شوق لانن الى قط وا السووونواقراء الال وتزفاية الكازدو ]مق لذ بؤعبه كالفدر و المر دن 
و الهموم و الأسحزان من العوارض الدنيوبَه و حوادثها فَيَؤْس أى آيس كثيرا من رحمة ربّه أو من إجابة الدّعاءء؛ و لا مانع من 
القول بكلا الأمرين فإنّ اللفظ عام قَنُوطٌ أى يظن به تعالى ظنّ سوء و هذا من شيم الكفرة و ديدنهم -قرآن-*-#8-قرآن-"١٠‏ 
_فرآن-/17:#-8١"القرآن-ع581-8#‏ [ صفحه 140] و لذا عر عن الإنسان فى هذه الكريمة بالكافر» و لا بعد لأن الإنسان مع 
قطع النظر عن كفره الأصلى إن يبأس من رحمة الله فهو كفر و يصير كافرا. و لعلَ التفسير بهذه الجهة يحمل على الكافر» قال 
تعالى لا يَيِأسَ مِن روح الله إلا القُومُ الكافِرُونَ و إن كان الظاهر من هذه الشريفة أن اليأس كاشف عن كفره الأصلى لا أنه 
موتقي للكقرو: لك ليور أق الايق و القنوط رشان الكل عل زوجم كار قعرو لون أ ذقياة وك دما بن اع لقم وو قناد 
حون عاففة و رش قن نعي د ا ار داك امهنول جد ست نا رابا تسن وقوه لشرار عوات اقيم 
قدو و فؤلة للق اذ فتاه فعله اموجه لحو ضاي بوواما راك ولتي ابر رادي وماك ابيا لبا 
لو رزقت الكافر نعم من نعمائى بعد تفريج الضَ مضه لبقو ونا أذ القناك انه َه أى لست على يقين من قيام الشاعة و 
البعث؛ و معناه الإنكار وَ لَئِن رُجِعت إلى رَبّى أى على فرض صحة ما يزعمه المسلمون و كان بعث و حشر و أنا بعت و حشرت 
رافق رق قن قول الاين رقا را أذ ل جلك لهسي أن أن عفد للد اتسالة لبه فو لكراء ا الس ها ارم 
و أنعم على فى الدّنياء فإِنَ حسن حالى فى الدنيا مقياس حالى فى الأخرىء و ذلكك لاعتقاد الكافر أن ما أصابه من نعم الدنيا فهو 
لاستحقاق لا ينفكك عنه. و -قرآن-8-٠-قرآن-ه8-8١-قرآن-90١- ١‏ اقرآن-78-ه اق رآن-/781-"8/اا-قرآن-عع6 
9/ع-قرآن-٠7-28/ه-قرآن-9/17-"81/‏ نقل الثعلبى عن إمامنا الحسن المجتبى سلام اللد عليه أن للكافن تكح عكريق: واد 
منهما فى الدَّنيا يقول إن نعم الجنهُ فى الآدخرة لى لاستحقاقى إياهاء و الآدخر فى العقبى حيث يقول يا ليتنى كنت تراباء ولا 
0 ال 0 أن الله سيحاته و ا اه 


ا 0 


بولسم يا لاما ا و رك ا ال 00 
عذاب فى غَاية الكثرة بحيث كأنّما صار متراكما و متراكبا بعض العذاب فوق بعض بكيفيّة لا يمكن التخلص منها و لا التقضّى 
عنهاء و هذا تهديد مهيب. ثم إِنّهِ سبحانه يخبر عن نوع آخر من طغيان الكفار و كفرهم بقوله: -قرآن-151-81 ١ه-‏ و إذا أنعمنا 
فل الاساو مه اق لا نيه أرواتها يها من الكدعحة و االاروزة على 'الكافر شلكة اقعمة: عقن أذ راع ادكو نفنة و اضر 
بوجهه و لم يعتن بالشكر تكبرا و تبخترا و نسى المنعم الحقيقى وَ تَأى بجانبه أى انحرف بجنبه كناية عن الإعراض بنفسه تأكيدا 
و مبالغة فى الإضراب عن نعم اللّه تعالى و تجترا و أنفة وَ إذا مَسَهُ النَّوٌّ أى الفقر و الفاقة و المرض و العاهة قَذَّو دُعاءِ عَريض لم 
مالسا ور امم ا سردا ل جر بلاج يب زاظاي روا ري 
يصح طويل و لا عرض له و لكن لا يصح العريض بلا-طول له؛ فإن العرض هو الانبساط فى خلاف جهة الطول و الطول هو 
الامتداد فى أيه جههُ كان. و فى الآيهُ دلالة على بطلان مذهب الجبر و القائلين بأن الله سبحانه لا ينعم على الكافر فإنه تعالى 
أخبر فى هذه الكريمة بأنه منعم على الكافر كما أنه ينعم على غيره من الخلق, و أنه يعرض عن الشكر و يبعد عن المنعم. و تدل 
الشريفة على أن الكافر يسأل ربه بالتضرّع و الدّعاء ليكشف ما به من الضّر و البلاء و يعرض عن الدّعاء ذ فى الرّخاءء فاللّه تعالى 
يوبّخه على ذلكك. و الحاصل أن معنى الشريفة ذو دعاءِ تمريض أى دعاء كثير مستمرٌ و قيل فى وجه إيثار العريض على الطويل 
لأن العريض امتداده فى جهتين و الطويل فى جهه واحدة فيدل على الأبلغيةُ فى كثرةٌ الدّعاء و استمراره. قرآن .بع قرآن 














.. سق رآن لاله لاق رآن8/ام-ره "لق رآآن-94"ع- ٠ع قرآن-1788-173718 7ه قل أ رَأَيتم إن كان من عِندٍ الله‎ ١7-١ 
أى قل يا محمد لهؤلاء -قرآن-0-8[ صفحه 7941] الشركق الروك وكولرا لى إن كان هذا القرا نس تقس الامرهة.عند‎ 
لَه كما أقول ثم كفَرتم به عنادا و بلا تأقل و تفكر فى آياته و دلاثله المتقنةء و بلا نظر و اتباع دليل و برهان مجوّز لكم على أن‎ 
نآرق-١7؟9-1١١1١-نآرق تكفروا به من أَضَل من هُوَ فى شدآقاق بَعِيدٍ أى فى خلاف عن الحقّ و الصواب؛ و بعيد عن الصلاح!‎ 
يعنى أنتم أضل الْنّاس لأنكم النون السوبى كدير بالقر افو شكروة نبوَةُ النبى استكبارا و جهالة.‎ 1917-1 


[سورهُ فصلت [21]: الآيات 07 الى 45] 


سرهم آياتتنا فى الآفاق و فى أَنيتهم عتى بد 0 تين لَهُم أنه العق أَوَ لم كف يربك أنه على كله وو شهية[6ه] ألا ]لهم فى 
فر من لقاد وهم ألا إنه بكلة شىء حيط [88] سقرآن. 1١-‏ -181 #ه- سَتْرِيهم آياتنا فى الآفاق . .. أى عمّا قريب نريهم العلائم و 
الآثار الآفاقدهُ مما يظهر من نواحى الفلكك و يمس الإرض. هذا بيان للآيات الّتى تأتى من الآفاق, و أمّا العلائم الآفاقية كاليرات 
وآبات اللبل و التهار و الأضواء والظلال و الكئمة و العناصر الأزبعة واتشقاق القهرئ الضواعق و الأمطان و الرعك و البرق و 
الرحاب و النجوم المذتدة إلى غير ذلك مما لا نهاية لعدّه من الآيات الآفاقدِة العلويّة فإنها أعم من آفاق السماء و الإرضء و 
كذلك الآبات الأرضية كالزلا-زل و الخسف فى الإرض و الجبال و البحار و نحوها مما لا يحدّه حصر. و قال إبن عباس: فى 
الآفاق أو كازل الأمم العالبةو اتارهم واقن أشيعهم يوم بدرء أو من الآبات الأنفسية عق رآن-ع-و قر آن-هلاء- ع قرآن 
291-21[ صفح 198] و كلق كوسودل تلطه في بورانعها خصو بوعل هله الأبات قد طتعيع عبها فى اوررق 
الأمم الخالية مما نزل بها من الإهلاكك بالآيات؛ و لكّهم لم يتفكروا و لم يتدبروا و لا تتبهوا ولا نفعتهم الذّكرىء و لذلكك فاتّنا 
سنريهم آيات آفاقتة ننتقم منهم بها عمًا قريب حَحتى 7 كك لهم الالو ولراقل فونه ريو قن ركنت عن انهاسينانة جا 
أطلعهم على شىء من مثل ذلكك الآيات! فالجواب أنهم قد اطلعوا على كثير مثا حل منها بالأمم الماضية و لكنه تعالى سيريهم 
ذلك فى أنفسهم فى المستقبل» و ستحل الآيات فى ساحتهم و يصيبهم وبالهاء و حينئذ سيظهر لهم الحق جلي بأن نبو محمّد 
على الله عليه و آله خق) فليكونوا على علم بذلك لأثنا قد قضينا ذلك و حهمناه أو لم يكف يربك أنه على كل شَىء سَهِيدٌ و 
ندل اليه اشرق كد عسل الاستتياء على أل" تيرك حو آنا الكفاز: و إن الكروا يوانتك كن سيحان كاف لك فى كرن. 
شاهدا لنبوّتكك. و بأنه يظهر دلائل واضحة و براهين ساطعة على صدق دعواك و إثبات نبوّتكك و هو قادر على كل شىء. فلا 
تحزن على تكذيبك و عدم قبولهم نبوّتكك و كتابكك و فى الآخره هم مغلوبون و أنت الغالب لهم قبلوا أم جحدوك عنادا فلا 
يضوونكك أبدا. و جملة أَنّهُ على كلء شَّىءٍ شَهِينٌ بدل من قوله يرَبْكك و الباء الزائدة لتأكيد كفايته سبحانه له صلّى الله عليه و آله. 
قرآن-ه ١‏ بع ”اق رآ ن-0/-8 اق رآن-/1-1/817هقرآن-8-1171/7: 1 قرآن-8 ممما *ه- ألا إِنّهُم فى مِريةُ من لِقاء 
رَبهم ... كلمة ألا للتنبيه و التأكيد بأن الكفار بعد فى شككٌ من وجود الصّانع تعالى و من يوم البعث و مجازاتهم و جميع ما نريهم 
من الآيات الآفاقية و الأنفسية فلا تنفعهم و لا تفيدهم و هم يشكون فى كونها انتقاما مّا لرسلناء فدعهم و أرح نفسكك فإننا على 
غلم يها بتوارت وتعا يقطوة لذ 0 كل لتىء قميط اكبليحه اعد بنرك مال ومح كل شى بولقب العباد و 
تذكيرهم بوجود الصانع و أوصافه الّتى تدل على التوحيد كالقدرة التامّهُ و الإحاطة الكاملة -قرآن--هه-قرآن-هع-9غ-قرآن- 
وع ع5 [ صفحه 145] المنحصرة بذاته المقدّسة و الّتى لا تحصل لغيره تعالى فلا يفوته شىء فى ثواب الأعمال. و فى المجمع 
عن الصّادق عليه الس لام: من قرأ حم السّ.جده كانت له نورا يوم القيامةٌ مدّ بصره. و سروراء و عاش فى الدّنيا محمودا مغبوطا. - 














]١98 صفحه‎ [١؟9-8ع-تياور‎ 

سورةً الشورى 

اشاره 

مكبة إلا الآرات © إلى الاو آباقيا #قع لت عد فظلت: 
[سورةٌ الشورى [7]: الآيات ١‏ الى 2] 


بسم اللّه الرحمن ل قن ل عسق [1] ك ذلك يُوجِى إِلَيِك وَ إِلَى اين من قَبِكك الله العزيرٌ زُ الحكيم [*] 

ما فى الشماوات وَ ما فى الأرض و مُوَ القلى العَظِيم [ ع] -قرآن-١‏ ب الي را مر و 
بحمدٍ بهم و يستَغفرُون لمن فى الأرضص ألا إن الله مو المفُود لوحم | ]و الَّذِينَ انَحدُوا مِن دُونِه أولياء اللَهُ حفِيظ عَلَيهِم وَ ما 
أنت عَلَيهم يكيل [ ] -قرآن-١01-1 ١‏ و5 حم عسق ... -قرآن جنا عرق التاق علية الما :حدق ضده ست القاض عازه 

السلام» و ق جبل محيط بالدّنيا من زمرّده خضراء فخضرة السماء من ذلكك الجبلء و علم كل شىء فى عسق. -روايت-9؟-١1/١‏ 
و هذه الرواية و نظائرها [ صفحه 198] من متشابهات الرّوايات التى يردٌ علمها إليهم عليهم السلام و لعل فهم تلكك الأخبار ما 
اختصّ بعصر القائم و زمان ظهوره عيجل الله تعالى فرجه الشريف ان شاء الله تعالى» تشريفا لنفسه الزكية و ترفيعا لمقامه الشامى 
وافنةقلنا]ق الحروق المقطعة فى أواقل السو أسماء للتى ميحد على اللدغلهى لدو كا والح نينها نتاسية و عرهد ال سد 
من الأسرار لا يعلمه إلا الله و من خوطب به و الرّاسخون فى العلم و ها هنا جاء حديث فى المعانى عن الصّادق عليه الس لام أنه 
قال معناه: الحكيم. المثيبء العالم؛ التّ.ميع؛ القادرء القوى. -روايت-19-88؟1 و لا منافاة بين الحديث الشريف و ما قلناه فان 
للقرآن بطونا و معانى تحت ال تار ولا يقدر أن يكشفها إلا أهل بيت الوحى الّذين أذهب الله عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيرا. و 
قل هذه الحروت:رموز الت الفقق الحادثة بعد النتى على اللةاغليه و لدو إشارة إلى الحوادث الواقعة فى قرت عضن الظهور و 
زمان نزول عيسى عليه السّلام من السماء كالخسف و المسخ و القذف و خروج الدّجال على ما ورد فى الآثار عن الأثمة الأطهار 
عليهم صلوات الله و سلامه. و أخبر بها النبى حين نزول هذه الشريفة على ما روى. *- 5 لكك يُوحِى إِلَيكث ... أى مثل ألذى 
فى هذه السَورة من المعانى يوحى الله تعالى إليكك و إِلَى الَِّينَ من قَبلِككَ من الأنبياء و الرّسل الله العزِيرٌ الححكيم الرب ألذى هو 
غالب على الأشياء طرًا بحيث لا يقدر أحد أن يصرفه عن إنزال الوحىء و هو عالم بمن له الأهليِة للإنزال عليه فيؤثره على أبناء 
نوعه. و ذكر الإيحاء بلفظ المضارع مع أنه حكاية عن حال الماضى للدّلالة على الاستمرار أى إدامة الوحى, و للإشعار بأنْ مثل 
هذا الرسن ير ) عقني تتضممنه هذه السّورهُ من التوحيد و التصديق بالبعث و الحشر ممما جرت به عادة الله أن يلهمه لجميع الأنبياء و 
الرّسل. و نقل عطاء عن إبن عتباس أنه قال: ما من نبى الَا اندرج فى كتابه مضامين هذه السورة بلسان -قرآن 12 ” 
اعهر 1١1-11-7‏ [ صفح لاة؟] قومه. ©- له ما فى الكماوات وما فى الأرض:... أئ هو مالكهما من العلوثياك:و السقليات 
فاخا اقويها و المنقى اننا (والعااقودا من كن القدة إلى بانع حرمو هو جار هيا كان التقرور و( لحكيةة ذا افاي 
سبحانه نوع اختصاص كما اختص كل مالكك بما له من ملكك. و تقديم الجارٌ و مجروره لإفادة حصر المالكية» أى ليس لأحد أن 
عوك جروا ولا بنائهها النياقة من الله رسولة وو الكل العقل الذى كان حاو سأسرىزتقاع نقامه بحيف له سل عق 


ذوى الألباب إلى كنه معرفته جلت عظمته؛ و هو صاحب الكبرياء و الجبروت بحيث يقصر فهم ذوى الأفهام عن إدراكك حقيقة 
ذاته. -قرآن-ه-ههقرآن_*#ع+-7/ا© ه- تَكادٌ السّماوات يتَفَطرنَ من فوقهن . ب أ اريت أن تتشقّق السماوات من عظم أن دعوا 
للرّحمان ولدا أو لنسبة الشريكك له أو القول بالتثليث أوظييها قن الأشياد الى رتكيولها ونه غير عرقي له تعالى: ورون لوكين 
بعنى أن التفطر يبتدئ من جهة الفوق؛ و تخصيصه بكونه من أعلاهن للدّلاله على انفطار أسفلهن بالأولويّة و لزيادة التهويل. - 
قرآن-ه-ههقرآن-1785-١7/7‏ و وجه الأولودّة أن هذه النسبةٌ الشنعاء الصَادرهُ من أهل الإرض إن أثرت فى جهةٌ الفوق فلأن 
تؤثر فى الجهة السفلى أولى. ثم إن الله سبحائه يقول و الملائكة هون مد رهم أى يترّهون الله عما لا يليق به حال كوثهع 
يشتغلون بذكر ثنائه الجميل بما يليق به تعالى. و يستشعر من هذه الجملة أنه تعالى يريد أن يوبّيخ و يتبه بنى آدم و يؤدّبهم و 
يفهمهم بأن كل ما أنعمت عليهم بعد نعمة الإيجاد بنعم جزيلة كثيرة بحيث لا تحصى و لا تعد. فهم لا يشكرون بل يكفرون بها 
عنادا أو ينسبون إلى ما لا يجوز نسبته إلى. أمَا الملائكة فهم المخلوقون مثلهم لكنّهم عباد يشكرون النّعم و يترّهون المنعم عمّا لا 
يليق به و يشتغلون بحمده و يستغفرون لبنى آدم بأمر -قرآن-71-188 [ صفحه 148] الله تعالى, لأمنّ ما يصدر عنهم كان 
لجهلهم بخالقهم و المنعم عليهم» يفعلون ذلكك بإغواء الشيطان. و فى القمّى قال: للمؤمنين من الشيعة التوابين» و لفظ الموصول 
فى الآيهُ عام لكن المعنى خاص. وي الحرات ع الع وتيغليه السام ويستغفرون لمن فى الإرض من المؤمنين. -روايت- 
ومع -41 و الحاصل إن الله سبحانه يقول ألا إن الله ُوَ العَقُورٌ لرَحِيمٌ الدالٌ على وفور نعمه و رحمته على المذنبين و العاصين» و 
كثير الغفران للتّوايين» و هو أمره عرّ و جل للملائكة بالاستغفار لبنى آدم الَدْين لا يستحقون منه سبحانه إلا العذاب الأليم. و 
الاساة الفبمير الفامكل يق المرصرت و مطوتهر الوالغةق عقراتدو كم رمعم على خش ضر اود سنرفد الذين 
نَكَدُوا مِن دونه أولياء ... أى اتتخذوا آله عبدوها من الأصنام و غيرها مما لم يكن بآلهة ف اللَهُ حَفيظ عَلَيِهِم أى محص و 
مراقب لأجتزالهم و ميم شووتهم قل يقرع شىء ها وهو امجازيهع بهالا و هذا منه تبيداله إكذان و تهديه شديد وعا أت 
عَلّيهم كيل أى بمفوّض إليكك أمرهم حتى تطالب بايمانهم و تدخلهم فى الايمان قهراء إن عليكك الا البلاغ و الدعوة إلى الله 
ييا سبل ركام فالابقية "فيدر كت بتكذيبكك وعدم إيمانهم بككء و فيه تسلية للنبى [ص]. -قرآن-ه-"هقرآن-١00-1١‏ 


١71-78/8-نآرق‎ 


[سورة الشورى [1©]: الآبات | الى 8] 


1 


وَ كذلكك أوحينا إليكك قر آنا ريا تدَذِرَ أم القّرى وَ من حولها وَ تتَذِرَ يَومَ التجمع لا ريب فيه فرق فى الجن و كَرِيقٌ فى الشير 
1و لّو شاء الله َجعَهُم مه واحدةً و لكن يدل من يشاء فى رَحمته و الطَالِمونَ ما لَهُم بين وَل ولا نير [] -قرآن-١-6م”‏ 
[ صفحه 1944] /- وَ ك لكك أوحينا إلَِكك ... أى مثل ما أوحينا إلى من تقدّمكك من الأنبياء بالكتب التى أنزلناها عليهم بلغة 
فومين أوخينا لكف قر فاليلقة الغرف للتقوهع كنا قد نز أ الشرئئ آى أهل كف و قسمية مكل را القرى الالبسبائك الارضن 
طرًا من تحتها يوم دحو الإرضء ذ فهى أمَ البلدان و أصل جميع نواحى العالم و أقاصيها وَّ مَن حَولّها أى أطرافها. و الحاصل أنكك 
مبعوث من عندنا إلى جميع العالم لتنذرهم و تدعوهم إلى دين الإسلام وَ تنَذِرَ يوم التجمع أى تنذرهم يوم يجمع فيه الخلائق» 
أى يوم القيامة لا- ريب فيه أى لا شكك فى يوم الجمع. -قرآن-ه-#قرآن-1917-١17-قرآن-2-951/1‏ "قر ن-871-598- 
31 لحز ومدة الج حرف ة لعجل ليان الاقيؤاب: الجنها أنوفانة الأن بوم الجندم بقاوع بزكرع تروف 1 
فريق فِى السّعِير أى فى ذلكك اليوم يكون النّاس على قسمين ليس لهم ثالث: قسم فى الجنة» و آخر فى النار. و -قرآن-158-917 














فى الكافى عن الصّادق عليه السلام قال: خطب رسول الله صِلّى الله عليه و آله النّاسء ثم رفع يده اليمنى قابضا على كمّه ثم قال 
[ص]: -روايت-0:ه-828٠١‏ أ تدرون أيّها النّاس مقن كف | قالواة اللو :رسوله أعلم. فقال: فيها أسماء أهل الجِنةُء و أسماء آبائهم 
و قبائلهم إلى يوم القيامة. ثم رفع يده اليسرى فقال: أيّها الَنَّاس أ تدرون ما فى كقّى! قالوا: الله و رسوله أعلم. فقال: أسماء أهل 
النار و أسماء آبائهم إلى يوم القيامة ثم قال: -روايت-١-75‏ حكم الله و عدلء حكم الله و عدلء فريق فى الجنّه و فريق فى 
السعين درواية-853 فإن قيل: إن ظاهن مدو الآية يقتضى أن الله إثنا أوحى لبه لبنلا أهل.مكة و أهل القرئ المحيطة بمكة 
و هذا يقتضى أن يكون مبعوثا إليهم فقط» فلا يكون رسولا إلى ما سواهما من أهل العالم مع أنّه بنص الآيات و الرّوايات رسول 
إلى كاقة الجن و الإنس! فالجواب: إِنّ التخصيص بالذّكر [ صفحه ]0٠‏ لا يدل على نفى الحكم عمًّا سوى المذكور. نعم سلّمنا 
أن لآب قد ظاهرها على كوه رسولة إلى هذه القاوائق حاضة كد فول الى وما رض ناكف لا كالة لاضن يداك بالقد اسه 
على كونه مبعوثا و رسولا إلى جميع الخلق» و الظاهر لا يقاوم الصضّراحة كما بين فى محلّه. هذا مضافا إلى أنه لتنا ثبت كونه 
رسولا ولو إلى واحد [فكيف بثبوت كونه رسولا إلى طوائف] يثبت كونه صادقا لأنه لا بد من ملازمة بين الرّسالهُ و الصدق. و 
لما ثبت بالتواتر أنه كان يدّعى الرسالة إلى العالمين فوجب تصديقه للملازمة المتقدّمة و هذه تثبت المدّعى قهرا. -قرآن-”07١-‏ 
كيك 1 لوقاف الله لتعلقى أله وتكدة ب أى لو أراذ الله الله واقسره على عون والحد وبهن الاقم لكل لي يقدل انه 
مناف لأممر التكليف و يؤدّى إلى إبطاله. لأن التكليف إِنّما يتحقق مع الاختيار. و قال القَممى: لو شاء أن يجعلهم كلهم معصومين 
مثل الملائكة بلا طباع» لقدر عليه وَ لكن يدخْل من يَساءُ فى رَحمَتِه أى بالهداية لقبولهم الإيمان و الطاعة. أو المراد بالرّحمةُ هى 
الجنّهُ. و الحاصل أن مشيئته و حكمته تقتضيان أن يكون النّاس طرًا مكلفين مختارين حتى يعلم المطيع و المنقاد و يمتاز عن 
العاصى المعاند, فالمطيع يستحق الثواب و العقاب على التكليف مع الاختيار و الظَالِمُونَ ما لَهُم مِن وَلِىَ و لا نَصِيرٍ أى أهل الكفر 
والضّ لاله لا ولى لهم حتى يعفيهم و يحفظهم من العذاب, و لا ناصر لهم فيعينهم و يدفع عنهم الشّدائد من العقاب. -قرآن-ه- 
عقر آن-ع 8 الاق رآن-ارعع-١1/‏ 


[سورة الشورى [1917]: الآيات 4 الى ؟١]‏ 


أم اَحَذُوا من دونه أولياء َللَهُ ُو الولى و هو يُحى الموتى وَ ُو َلى كل طَىء قدي | 4] وَ ما اختَلفتُم فبه من شَىءٍ كمه إِلَى 
ادلم للاوئى عليه توكلحاو لي | ]١١‏ فاطو التسماوات وَ الأرض مجمَلَ كم ين أَنيتكم أزواجاً وَ من الأنعام أزواجاً 
يَذرَوُكم فيه ليس كمثله : شَىء وَ هُوَ الشميع البعيةيرٌ| [١]لَهُ‏ مقاِيةٌ التسساوات و الأرض يَبصْطٌ ارق لمن يَشاء وَيَقدِرٌ نه بكلَ 
شَىء عير ]١1[‏ قرآن-1010-1[ صفحه 10.1 ف ام الخذراين ذو أولياة ... كلمة أم للإقراب او المنعتى أن الكفرة لا أنْهم 
لا يؤمنون فقطء بل مضافا إلى ذلكك اتخذوا غير الله أولياء من الأصنام و الأوثان مع أنه لا يتأتّى من قبلها لهم نفع و لا ضرّء فإن 
أرادوا من أخذهم الولى أن ينتفعوا و يستفيدوا منه فَاللَهُ هُوَ الوَلِى ألذى له الأهلتة لأن يستفاد منه و .: ينتفع به كل النّفع» فلا بدّ من 
أخذه ولا لأأنَ قدرته فوق قدرة كل قادر و قوّته فوق القوى كما بِين ذلك بقوله وَهُوَ يُحى المموتى فالذى بتلكك المرتبة من 
القندرة بنأث عط الأموات الحياقة فيود وحده سحانة وتعالىة يلق بأن وذ وقاء آنا الجماد الذى بكسرءو خرف ور 
برماده إلى أى مكان و لا يشعر بذلككء ولا قدرة له أن يدفع عن نفسه الضرٌ فهو أخس من أن يؤخذ ولياء فالله هو الولى وَ هُوَ 
عك >[ شين قدية أى لابنضق أضير كه هذا الذق بيده الضفةو وه ذاكف الذى عو أفجومن 5 عانيو و اعت مد كل 
ضعيفء فالذى هو قدير على الأشياء طرًا و أزمَة أمورها بيده هو أحق بالولاية على الأشياء كلها على ما يحكم به عقل كل عاقل 


وفهم كل فهيم لا-غيره» كالأحجار المنقورة و الأخشاب المصنوعة. -قرآن-ه-ه*-قرآن-18-١ع"-قرآن-018-/7ه-قرآن‏ 
17/689[ صفحه 07:”] -1٠١‏ وتيا لفقم ضنه من شي ... أى من أمور دينكم أو دنياكم فَححكمه إِلَى الله أى مفوّض إليه 
يفصل بينكم بإثابة المحق و معاقبة المبطل ذلكم الله بّى فالذى يتَصف بِصِفة الحكومة الحمّةُ ولا يجور فى حكمه أبدا هو الله 
ما اال ا 0 أم أخرورة وَ إِلّيه ل أى أرجع إليه حيث 
إِنْه مرجع العباد طرًا لا الغير. -قرآن-/ا-#قرآن-82-١١١-قرآن-2/ا١-١٠لقرآن-78/1-/:؟‏ قرآن لملمكتمع ١ل‏ فاط 
القجاراك و لازو يكن أشركرة رف ضبان كرك هي ذلك داكي ويس كركيكد ا راعرزه جيلة كف لكوأ 
الدع سان التماوات و الازضن هل لكونين شيك | روائا بن حستكي نسات أو العراهوالازواج هو اللاكويو الإنانت و التعمير 
[بجعل] لعلّه للتّنبيه على أن حكمة خلقهن لجعلهنَ أنيسات للرّجال و لتحصيل الرجال منهن الأولاد و الأتباع و الله أعلم, وَمِنَ 
ماه ا ار ا ل ا 1 
ع2 لك أن القاسي رانم إلى النسل ألذى يحصل من الذكور و الإناث كما فسّدره القَمّىء و هذا أقرب بالنظر إلى 
ل قران دع بندقر انس ا فسقر ا سدم دان ادر ع ادع عر ندوعء 
٠اعقرآن-277-٠عهقرآن-١٠21-عاع‏ رودا ع ولاو درو كوسن الذرم يس التعلق :و التكفر فى الاني نا ى عير 
الخطاب عام يشمل العباد و الأنعام على سبيل تغليب ذوى العقول على غيرهمء و المناسب هو التعبير بباء السببيةء لكنّه لما كان 
هذا التيدبيرء أى خلق الأسزواج ألذى هو منشأ التزاوج و التناسل بمنزلة المنيع و المعدن اللمذين يخرج منهما المياه و الفلزات و 
تخرج الأشياء بعناوينها المختلفة فلذا عبر بقوله فيه نظير قوله سبحانه وَ لَكم فى القصاص ححياة فبحمل الظرف على معناه الحقيقى. 
و لما لم يكن إيجاد السّماوات و الأرضين و تكثير الخلائق بالتتزاوج مقدورا لأحد سواه تعالى فلهذا يقول ليس كمثله شََّىءٌ قيل - 
قرآن-75-١-قرآن-8-5:7م٠قرآن-79ع-٠قعقرآن-2879-2:9‏ [ صفحه 07”] بزيادة حرف الجر و الإتيان به لتأكيد النفى. و 
قيل إن المراد بلفظ المثل هو المثل الفرضىء يعنى لو كان له مثل فرضا لم يكن كمثله شىء و قيل أريد بمثله ذاته كقولهم 
مثلكك لا يبخل أى أنت لا تبخل. و الحاصل من قوله ليس كمثله شىء أنه متفرّد فى صفاته و فى ذاته القدسيّةُ وَ هُوَ السّمِيع 
البِصديرُ يسمع المقولات و يبصر المبصرات فكل من يريد أن يقول منكرا من القول أو يفعل قبيحا من العمل فليقل و ليفعل» فإن 
الرف لالمرضادةو هذا تهدين عله سبيحائه العاف مقر قن د86 9ك له عقالة التساوات و وَالأرض ... أى مفاتيح خزائنهماء 
000333ز|ز 01 
يضيق» كل ذلكك على طبق مشيثته إِنّهُ بل شَّىءِ عَلِيم أى منه مصالح البسط والتقتير فيفعله على ما ينبغى. -قرآن-8-28*قرآن- 
١119-7 288-نآرق1١1-707-نآرق ١112-١‏ 


[سورة الشورى [161]: آية ]1١‏ 


شَرَعَ لَكم من الدّين ما وَضَى به نُوحاً وَ الَّذِى أوحينا إلَيكك وَ ما وصّينا به إبراهيم وَ مُوسى و عيسى أن أَقِيمُوا الدّينَ و لا هوا 
فبه كو على التش ريق ما كدوقم إله الله تبقى إلبه ف يهاه و جهدى إليه عن ينيب [*ا]سقر افد دااع شرع لكم من 
ادبو كرفي اوسا يويد خيبط لاحك ا ملم اد عرقي رصا أرقي اكور اهيا 
وصّدى به نوحاء فهو بيان عن دين نوح و شريعته. و الخطاب إلى أَمَرهُ محمد صلَى الله عليه و آله أى يا أصحاب محمد إِنَ الله 


سبحانه اختار لكم من ناحية الدّين دين نوح و دين محمّد و إبراهيم و موسى و عيسى. و إِنّما خص هؤلاء الخمسة بالذكر لأنهم 




















أكابر الأنبياء و أصحاب الشرائع العظيمة و الأتباع الكثيرين. و المراد من الدّين ها هنا هو أصول الدّين المشتركة بين هؤلاء 
الخمسةء بل المتّفق عليها بين الكل من التوحيد و المعاد و الإلهدّات. غير التكاليف و الأحكام لأنّها مختلفة متفاوته كما قال 
سخاله كر عكلنا ودكم ترق و ونهاجا قلا جه أن يكرة العراددمق الثيق الأموى الى لأحنسلت باعفاؤك العدرانرو الأرماة و 
الى أوحينا إلَكك وَ ما وَصّينا به إبراهيم وَ مُوسى وَ عيسىء أن أَقِيمُوا الدّينَ وَ لا تتفَرَفُوا فيه الجملة فى محل النصب بناء على 
أنها بدل عن مفعول شرعء أى شرع لكم أن أقيموا الدّين أى أصوله. أى تمسكوا به جميعا و خذوا به ولا تختلفوا فيه فتتشّتوا و 

تتفرّقوا فيسلط الله عليكم من لا يرحمكم 45 بو عَلَى المُش رٍكين ما تَدعُوهُم إِلَيه أى عظم عليهم و صعب ما تدعوهم إليه من 
لجاب رزو المعادر د هلاسا رفون آبائهم الأوّلين الله َجتّبى إِلَيهِ أى يختار إلى دينه مَن يَشَاءٌ وَ يَهِدِى إِلَيه 
مَن يُنِيبُ يوفق إلى دينه من يقبل إليه و يقبله و يستقبله بقلبه. ولا يوفق إليه المعاند و الجاحد. و قال القمى: المراد بمن بَحتَبِى و 
من يَشَاءٌ و من يُنِيبْ هم الأئمة الذين اختارهم و اجتباهم. -قرآن-21-217ع-قرآن-69-104-قرآن-1118-1178-قرآن- 
8-5" ١قرآن-494-1"08١-قرآن-071١- 08٠‏ ١-قرآن87١-0018١-قرآن-1010-1887‏ و عن الصادق عليه السلام أن 
ارا الدَّينَ قال: الإمام عليه السلام: -روايت-40-77 و لا تتفرقوا فيه: كناية عن أمير المؤمنين» ما تدعوهم إليه: من ولاية على 
عليه السلام» من يشاء: كناية عنه. -روايت-178-1[ صفحه 0:”] 


[سورة الشورى [617]: الآيات 18 الى ]١8‏ 


ما توا لمن تعد ما جاعم الهم بغ يهم و أ لا لَه مقت ِن ركد إلى أجل مب يى لَقْضى بهم و إِالّذِينَ وروا 
كياح عور ا عدوا قري لب اجا ركان او ابل لما ولا كس وس ضيه 
كتاب و أيرت لأعدِل بكم لَه ناو ربكم لنا أعمالنا و كم أعمالكُم لا حي َه يننا و بقاؤايى الك َجِمَع بَيتَناوَ َيه المصِيرٌ [ [ه١]‏ 
ا لاخرني للم عوعا رح الل ايك ١‏ بج زه ب روي لقي رلووظلاه. سليية رهد ادب -1-والا 
ع - وَ ما تَقَرّقُوا إَِا مِن بَعدٍ ما جاءَهُمٌ العلم . .. لقائل أن يقول: -قرآن-8- -20 إن الله تعالى أمر أن أق قِيمُوا الدَّينَ وَ لا تَتَقَدَقَوا فما 
السبب فى أن نجد الأسمم متفرّقين! فيجيب سبحانه عن السؤال المقدّر بقوله: وَ ما تَفَرَقواء الآية أى تفرّق أهل الكتاب أو أهل 
الأوثان و الأديان بعد العلم و العرفان بصدق الأنبياء و حقائيةُ ما جاؤوا به بَغياً بينَهُمِ أى عداوة و حسدا بين الرّسل و بينهم؛ أو بين 
بعضهم مع البعض الآخر طلبا للرئاسة» فحملتهم الحميّةُ النفسائية و العصبتة الشهوائية على أن لا يسمعوا دعوة داعى الله و على أن 
يخالفوا أوامره و نواهيه» فذهبت كل طائفة إلى مذهبء و مشى كل قوم إلى سن سيئة جعلتيةه فحصل الاختلاف. فجملة بغياً - 
قرآن-7-ت-قرآن-08١18-1١-قرآن-8:*-١١#القرآن-287-:28‏ [ صفحه 08:] نهم عله للاختلا.فء و نصب بَغياً بلاام 
التعليل المقدّرء أى اختلفوا بعل الحسد و العدوان بعد علمهم بصدق الأنبياء و حقَائيهُ كتبهم, أو اختلفوا للبغى و لأجله. ثم أخبر 
سبحانه أنُهم استحقّوا العذاب بسبب هذا العمل الشنيع و الفعل القبيح الصادر عنهم, إلا أن جل و علا أخر عذابهم و أمهلهم 
لمصلحة اقتضته و لأنّ لكل عذاب أجلا مستى و زمانا خاضاء و ئذا قال سبحانه وَل لا كَلِمٌَ مقت ين رَبك إلى أجل مُسى 0 
تنفد يتقو و الغ ادبا لكلمة هو الوه ,لقيال وناخير يناي 1ن لتريحومة او سطى الآ لأن الكواعائةرى الأجل المسى 
قد يكون فى الدنيا وقد يكون فى القيامة و هو الأجل المعهود و المراد بالقضاء عليه بينهم هو إهلاك المبطلين و الحاسدين 
المعاتدين الجاحدين الملقين للخلاق نبن الأقة. .و فى القمى: لو لآ أن الله قد قدّر ذلكك أن يكون فى التقدير الأؤل» لقضى 
ينهم إذا اختلفوا و لأهلكهم و لم ينظرهم؛ و لكن أتحرهم إلى الأجل المسقى المقدّر و إن اَي أورتُوا الكتاب من بَعدِم أى 














اليهود و التصارى الَين أورثوا الكتاب أى التوراةُ و الإنجيل» من بعد قوم نوح و إبراهيم و موسى و عيسىء و من بعد أحبارهم 
لَفِى شك ِنهُ مُرِيبٍ أى من القرآن أو من محمّرد [ص] و مريب صفة ظاهرة للشّك. و معناه لفى شكك مؤدٌ إلى الريبهُ أى الظن 
اورفك مع مزات يفن تنوم انا اذ القرةان زو الاتضاق رشك ها ميان الله ليهو الد هل غير الو و الف قال كناة 
عن الْذين نقضوا أمر رسول الأسه و عهده. -قرآن-١-١١-قرآن-ه"-اعقرآن-/97-8:17ع-قرآن-894-949١٠-قرآن-198١-‏ 
0 1 فَتذلك فادع وَ استقم كما ار ... أى لأجل الاختلاف ألذى صار سببا للتفرّق موجبا لتشكيل المذاهب المختلفة 
التى عم شؤمها للإسلام و الَتى -قرآن-*-80 أخبر بها النبى صلى الله عليه و آله إذ قال [ص]: ستفترق بعدى أُمّتى سبعين فرقة» 
واحدةٌ ناجيه و الباقى فى النار عروايت هوا درأو مع سارت مسر فى الفط نادم و سكيع كما أمرت افا يتن اغلذم عل 
النحو كالفرّاء و اجاج -قرآن-88-70 [ صفحه 07] جاء: دعوت لفلان و إلى فلان أى استعمل اللا بمعنى إلى» فلذا قيل إن 
حرف الجرّ فى قوله فَلِذْلِكك فَادعٌ بمعنى إلى, و معناه فإلى الدّين ألذى شرعه الله تعالى و وضّى به أنبياءه فادع الخلق يا محمّد. و 
قيل أن اللام للتعليل كما فس رناه و الإشارة إلى الشكك ألذى حصل لهم أى فلأجل الشكك ألذى هم عليه فادعهم إلى الحق حتى 
تزيل شكهم. و -قرآن-4١١-1/17‏ عن الصادق عليه السّلام: يعنى إلى ولاية أمير المؤمنين عليه السلام -روايت-81-91 وَ استقِم 
كنا برف ف الكل كنا أمرك ايع رركيو لس إلى كلام دقتنا امت يمان دمرتكه قاين الى سبدو 
تبليغ الرّسالة و النبوّة» و لا تخف من أحد فإن الله ناصرك و معينكك. و الحاصل ان قوله تعالى فاستقم أى كن ثابت القدم فى 
أمر مولاكك. وَ لا تتّبع أهواءَهُم أى لا توافقهم فيما يميلون إليه و لا تسر على أثرهم أبدا قال فى التبيان: إن الوليد بن المغيرة قال 
لرسول الله صلَى الله عليه و آله: ارجع عن دينكك و دعوتكك حتى أهبكك نصف مالىء و كان ملكا. وقال شيب بن عتبة: إن 
رجعت عن دعوتكك أزوّجكك ابتتى» فنزلت الآبة وَ قل آمَنتْ يما أنرّل الله من كتاب المراد لعلّه الجنس» أى قل لهم: إنى آمنت 
معني الك لصتاو القن :ناك هل وجل سار الذي الخرق انر فلن و مندهها و إتوانطة نه كيت العكم مما 
دعوتمونى إليه من أديانكم الباطلة و أهوائكم السخيفة؛ فدين الله أحقّ أن يتبع وَ أَمِرت لِأعدل بَينَكُم أى بأن أعدل بينكم بأن 
أدعوكم إلى التوحيد و الوحدة و تقولوا جميعا لا إله إلا الله وحده لا شريكك له؛ من الأشراف و الوضعاء و الأعالى و الأدانى» 
قهذا م هوق وعل رق سقو يدكو قن بلغ العكو يفل للكقرة إدك تحرفو كين الله رثا و ريك لا أعناك و لك امالك 
أ الكل غمل راق لاتق الى لامحاطة و لاخصوعة كناو يتئم لطهور الح قلااوجه لها بده الله يجمه يكنا واينكم بوم 
فصل القضاء وَ إِلَيه المح يرٌ أى المرجع. -قرآن-١-10-قرآن-/17.‏ "قر ن-91-281ع-قرآن-444-422قرآن-102١-‏ 
١ل‏ قرآن-/ا1-/اه؟١قرآان-:811-19١-قرآن-مع1-‏ ماع١1‏ 1ق زه[ مح ره نأك والذي حون 
فى الله ... أى يخاصمون فى دين الله و هم اليهود و التصارى قالوا كتابنا قبل كتابكم و نينا قبل نييكم و نحن خير منكم و أولى 
بالحق. و إنما قصدوا بما قالوا دفع ما أتى به محمد صلَى الله عليه و آله مِن بَعدٍ ما استّجيب لَّهُ أى لرسوله من بعد ما دخل النّاس 
فى الإسلام و أجابوه إلى ما دعاهم إليه أو بعد إجابة اليهود و النصارى لدين الله و قبولهم له يوم الميثاق أو فى الدّنيا قبل أن 
يبعث محمدا صَلَى الله عليه و آله لأنهم استمعوا نعوته فى التوراة و آمنوا به و لما بعث [ص] أنكروه بغيا و عدوانا و طلبا للرئاسة, 
حَستّهُم داجضّ د عِندَ رَبّهم أى باطلة فإنّهم زعموا إن دينهم أفضل من الإسلام و ذلكك أن اليهود قالوا للمسلمين ألستم تقولون 
إن الأخذ بالمتفق عليه أولى مما ليس كذلك. فَنبِوَهْ موسى و حتدِهُ التوراةً معلومة بالاتفاق بيننا و بينكم, و نبوَهُ محمّد و كتابه 
مختلف فيهما فيجب أن يؤخذ بدين موسى و باليهودررة. فبتين سبحانه أن هذه الحبَدِهُ فاسدة سفسطائية لأنها بعد ظهور الحق 
بالحجج و البراهين الواضحة بحيث قال تعالى وَ ما تَفَرّوا إِلَا من بَعدٍ ما جاءَهُم العلم تفت الحجة عليهم و لا تسمع منهم هذه 
السفسطات و الأساطير أبدا و عَلِيهِمِ عَصَبْ من ربّهم وَ لَهُمِ عاب شَّدِيدٌ بمعاندتهم و مجادلتهم فى إدحاض الحق و إحياء 











الباطل و تغبير السَدِنَهُ الحمّهُ و تبديلها بالباطلة. -قرآن-/ا-#ع-قرآن-1-117/1٠#قرآن-8#4-ه/اء-قرآن-98١185-1١-قرآن-‏ 


غ78 اقرآن-1788-1784 


[سورة الشورى [1617]: الآيات ١7‏ الى ١؟]‏ 


اللّهُ الْنَى أَنرّلَ الكتاب بالق وَ الميزان و ما يديك لعل التائم كِب | ]١1/[‏ ] يَستعجل بها الَّذِينَ لا- يُوْينُونَ يها وَ الَّذِينَ آمَنُوا 
مُشفِقُونَ بنها وَيَعلمُونَأَنّها الع ألا إن لين يُمارُونَ فى السائؤ لَفِى مد .لال بَعيدٍ [14] الله َيف بعِباوه يرق من يشاء و هُوَ 
القَوى العَزيرٌ [14] من كان يرِيدُ حرث الآخِرَةٍ ترد لَهُنفى ححرثه وَ مَن كان يرِيدُ حرث الدَّنيا نوت منها و ما لَهُ فى الآخِرَةْ ين نصِيب 
]٠١[‏ -قرآن-١-20‏ [ صفحه 9.م] 117 الله الْنَى نَل الكتات بالحق . + أى خسن الكجات أو القراثه بالحق أى متلبيسا 
بالغرض الضّ حيح وَ الميزانَ كناية عن منهج الشرع المعتدل المستوىء أو المراد به ما هو المتعارف بين النّاس ألذى توزن به 
الأشياء. و عطفه على الكتاب لجامع بينهما و هو اشتراكهما فى تسوية الأشياءء و التميّز بين الحق و الباطل. و المراد بإنزاله هو 
تعليمه سبحانه للخلق كيفةه وزن الأشياء به حتى لا يقع حيف على البائع و المشترىء و كيف التعليم إما بالوحى و الإلهام أو 
بواسطة أنبيائه الذين هم وسائط بين الخالق و المخلوقات فيما يحتاجون اليه. و القممى قال: الميزان أمير المؤمنين عليه السلام» و 
لئّا ذكر سبحانه إنزاله الكتب السماويّةُ الَمتى هى موازين الحق و الباطل فى أعمال الخلق و أقوالهم و جميع أمورهم فى الدنيا 
حيث إنها دار عمل و ليس فيها حسابء و أما الآخرة فهى دار حساب و لا عمل فيهاء تنههم و ذكرهم بأن القيامة يمكن أن تكون 
قريبة حتى لا- يتسامحوا فى تحصيل ما يفيدهم فى الآخرة بقوله: وَ ما يدرك كَل الشاعرةً قَرِيبٌ أى قادمة و لكنها غير موقتة 
ا ل ل 
يعوتون غدا أو بعد غد أوقبل غد. عقرآن-ء- امقر آن-ة؟١-‏ وا« القرآن دم لم8١1‏ [ صفحه +1ث] ] 1- يستعجل يها الْذينَ 
لا يُوْمِنُونَ ... لما كان الرّسول يهدّدهم بمجىء يوم القيامة و أكثر القول فى ذلكك. و أنّهم ما رأوا منه أثرا لذلكك, لذا قالوا 
سخربة: متى تقوم القيامة! فقال تعالى يَسكعجلٌ يواه الآبة أى استهزاء و الّدين آمنُوا مُشَفْقُون منها أى خائفون و وجلون منها 
لعلمهم بأنه يوم جزاء الأعمال و باب التوبة مسدود فى ذلكك اليوم ولا ناصر و لا مغيث فيه إِلَا العمل الصَالح و القلب الترليم و 
َعلْمُونَ أَنّوا التق أى الواقع الشابت بلا ريب ألا إن الِّينَ يُمَارُونَ فى الشائره لَفِى ضّ لال بَعِيدٍ أى اعلموا أن المشركين الذين 
ينازعون و يجادلون فى القيامة إنكارا لها لفى الضلالةٌ البعيده عن الصواب كمال البعد. -قرآن-/!-٠هقرآن-/!11١-*«/اقرآن‏ 
48-4 اقرآن_ارعع- ٠١‏ هقرآن208-878 19 الله لَطِيفْ بعباده ... أى يعمهم ببرّه بحيث إنهم لا يد ركونه؛ و لم يعاجل 
مسيئهم بالعقوبة لعله يتوب و يستغفره فيغفر له و هذا غاية اللطف منه عر و جل بعباده العاصين و غيرهم يَرَزّقَ مَن يَسَاءُ على 
م ا ا ل ل 
طبق ما يرى الخالق فيه و حسب ما تقتضى المصلحة الذاتية الّتى خلق عليها و لا يعلمها إِنَا الخالق و المدبّر ألذى جعل نظام عوالم 
الكون على المصالح حتى لا يلزم الور فى خلقها و تدبيرها على هذا النسق الخاص و الترتيب المنظم, فتباركك الله أحسن 
الكالقيح والرازقين لين اعد مي المعلافين لواحو متاض على بتتقرة تعم و موق مو خوان [حنيافة و هل القوى أ انيت 
القوَهُ الغالبة على الأقوياء فى اللطف و الرّحمة العَزِيرٌ الغالب فى الإرادة على وجه الحكمة و المصلحة بحيث لا يغلب أبدا. - 
قرآن-8-ع”اق رآن-86١7-‏ "اق رآن-1/28-لا-قرآن-888-854 -٠١‏ من كان يُرِيدٌ حرث الآخْرَة زد لَه ... أى ألذى كان فى 


الدنيا طالبا لثواب الآخرة نَزد لَه فى ره أى نضاعف له الواحد بعشرة. -قرآن-ع-#ه-قرآن-١١18-1‏ و وجه الشّبه بالزّرع لأن 

















الفائدة تحصل بعمل الدّنياء و يؤيّده قوله: الدّنيا -روايت-8-ادامه دارد [ صفحه ]"١١‏ مزرعةٌ الآخره -روايت-از قبل-"1 وَ مَن 
كان تيد غرك اندها نوه ينها أ ها فجمها لدو رتاه فى :دناه وها ل فن الاعنو عق تسعيي !4 الأغمال بالقاك عو داك 
؟غقرآن-18-98١1‏ وفى القنى عن الضّ ادق عليه الس لام: المال و البنون حرث الدنياء 007 الصالح حرث الآدخرة» وقد 
يحعييا الله لأقوام. -روايت-18-88 و فى الكافى عنه عليه السلام: من أراد الحرث لمنفعة الدّنيا لم يكن له فى الآخره من 
تعصييية و هن أراه دكين الآخرة أعطاء آلله عير القاى لكك سرواية دوه ناو كلية قو فى الآنة افيض غدل على م 
أراد نفع الدنيا بكسبه أو بعلمه لا يعطى إِلَما الشىء القليل. و التعبير عن منافع الدنيا و ثواب الآخرءٌ ب «الحرث» تنبيه لنا بأن 
تحصيل كل واحد منهما لا يتأتّى إلا بتحئرل المشاق لأن الحرث يحتاج إلى البذر و شق الإرض و إثارتها و تقليبهاء ثم إلى 
السقى بعد إصلاح الإرض برفع موانع البذر و دفع الحوادث مهما أمكن ثم التنمية بتهيئة أسبابها و مقدّماتها الّتى تحت قدرة 
الحارث و الزارع» ثم الحصدء ثم التنقية. فلمَا سمّى الله كلا القتسمين حرثا علمنا أن كل واحد منهما لا يحصل إلا بالمتاعب و 
المشاق. عفرن نك ١١‏ 


[سورة الشورى [617]: الآيات ”١‏ الى 71؟] 


أم لَهُم شرَكاء شَرَعُوا لَهُم من الدّين ما لّم يدن به الله وَ لو لا كلِمَةٌ الُصل لَقُضِى بَينَهم وَ إِنّ الطَالِمِينَ لَّهُم عَذاب أَلِيم [1؟] بَرَى 
الظَالِمِينَ مُشفِقِينَ مما كسَبوا وَ هُوَ واقِع بهم و الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الضالحات فِى رَوضات الجنّات لَهُم ما يَشاؤنَ عِند رَبّهم ذلكث 
هُوَ اَل الكبيرٌ [؟؟] ذلكث الى يمر الله عِباده الِّينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحات قل لا أسكلكم عَلَيهِ أجراً إل المَودَةَ فى القّربى 
ومن يقارف خطرعة ترد له ؤها كسا إن الله فو ككوة[110] سق رنب امع[ منفس 418 الك أم لهم شر كاءاطرقوا لهم من 
الدّين ... لما بين سبحانه القانون الأعظم و القسطاس الأقوم فى أعمال الدّنيا و الآخرة أردفه فى هذه الآيهُ بما هو الأصل فى باب 
الشقاوة و الضّلالةُ فقال أم لهم شُرَكاءً فالاستفهام للتقريع و التقرير أى : بل لهم شركاء من الشياطين شرعوا لهم بالتسويل دينا لم 
يَأْذّنَ به الله لم يسمح و لم يرض به كالشّرك و إنكار الصّانع من بعض و إنكار البعث, و الشركاء هم شياطينهم الّذين زيّنوا لهم 
الضّرك و العمل للدّنيا ولو لا كلِمَةٌ المٌصل لَقُضِى بَنَهُمِ أى لو لا الوعد بتأخير الجزاء و الفصل بين المؤمنين و الكفرة يوم القيامة 
لفرقنا و فصلنا بينهم فى الدنياء لكن اقتضت المصاحة التأخير. و هذا نظير قوله تعالى سابقا وَ لو لا كلِمَةٌ سِبَقَتء الآيهُ و -قرآن- 
8-5 هق رآن-171-/6 سق رآآن-هعا!- 1/6١ -181-نآآرقها/١-ه1716-نآآرقالا/ ١‏ فى الكافى عن الباقر عليه السلام فى هذه الآية 
قال: لو لا ما تقدّم فيهم من الله عر ذكره ما أبقى القائم منهم أحدا. -روايت-81-/167 أقول يعنى القائم فى كل عصر فإن لكل 
عصر قائما و لو لاه لخسفت الإرض بأهلها وَ إِنَ الطَالِمِينَ لَهُم تذاب أَلِيم أى أعدّ لهم العذاب الشديد يوم الفصل و يوم الفرق. - 
قرآن-18-88 11 تَرَى الظَالِمِينَ مُسْفِقِينَ مِمَا كسَديوا ... أى خائفين يوم القيامة حين كشف الغطاء و معاينة العذاب الأليم ما 
ارتكبوا و عملوا من القبائح و المنكرات وَ هُوَ واقع بهم أى و الحال أن ما يخافون منه واقع وقد حل قرآن-م-#هقرآن-ع/١‏ 
42 [ صفحه 0”] بهم العقاب ألذى يستحقّونه. و الخوف فى ذلك اليوم لا ينفعهم. ثم إنه سبحانه بعد أن ذكر أحوال أهل 
لقاب من العاضيةء ين الحوال التطيعن و اهل الدراف قال الذي قثاو غطر] القالكسات أى الع طلا فول إتمان 
المؤهخ أعران: التصديق باللساةة و العمل بالأركان فاذا اجتمعا فهم فِى رَوضات الجنْات أى فى حدائق الجنان متنعمون بأكمل 
العم و أتّمها لَهُم ما يَسْاوْنَ عِندّ رَبْهم أى حال كونهم عند ربهم فإن لهم ما يرون من النعيم. و يحتمل أن يكون الظرف مرفوع 
المحل بناء على الخبرية للمبتدأ المحذوفء أى هم عند ربّهم. و المراد هو القرب الرّتبى لا المسافتى أى المكانى ذلك هُوَ 








الفَضلٌ الكييرٌ أى ما ذكر من كرم الله و تفضّلاته على عباده الصالحين هو إحسان جليل عظيم لا يعادله إحسان غيره. -قرآن- 
١-١‏ “الاق رآن بان “قرا ن-0 ٠-7‏ عع-قرآن-١وع-١1/‏ 717 ذلك اد مَشْرُ اللّهُ عِبِادَهُ ... الإشارة إلى الفضل الكبير 
وهو مبتدأ خبره جملة الموصول مع صلته الّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَالْحات ببان للعباد المبقرين بالتعم المذكورة آنفا أى بشرهم 
اليه ركه ةف النعاو ولاه تلا سناكم عي اجر وال تلقل هن هادا وتواعة من للد كن انوا سخ ل 
مج ال لعطدوه ال دورق أذ ممةا بان على ما لله كان الجر قرزا لاع أي اقل لهم امداق لبجم انيما 
أنا عليه من التبليغ نفعا و أجرة إلا المودةَ فى القَربى أى أهل بيتى. -قرآن-*-وع-قرآن-78١-84١-قرآن-11/1-ع ١‏ «#اقرآن 
044-221 فعن الصادق عليه السلام: لما نزلت هذه الآية على رسول الله قام رسول الله صلَى اللّه عليه و آله فقال: إن الله تعالى 
قد فرض لى عليكم فرضا فهل أنتم مؤدّوه! قال فلم يجبه أحد منهم» فانصرف. فلمًا كان من الغد قام فقال مثل ذلكك فلم يجبه 
ل ل ال انها لاسن الب م حعت و امن نصة و لذ مطافي وال مشريبقالوا فالهها إذا. 
قال: إن الله تباركك و تعالى أنزل على قل لا أسكلكم عَلَيه أجراً إن امَوَدة نى القربى فقالوا أمَا هذه فنعم. عروائة جع دواو قال 1 
صفحه 15] الصّادق عليه السلام: فو الله ما وفى بها أحد إلا سبعة نفر: سلمان» و أبو ذرء و المقداد بن الأسود الكندى, و عمّار 
و جابر بن عبد الله الأنصارىء و مولى لرسول الله و زيد بن أرقم. عروابت-1:217فإن فيل إن طلب الأخرة على تبلغ الرسالة 
لا يجوز لأمنه كان واجبا عليه و طلب الأجرة على الأمر الواجب غير جائز كما قال نوح وَ ما أَسكَلكُم عَلَيهِ ين أجر إن أجرى إلا 
عَلى رَبّ العالمينَ على أن طلب الأسجرة يوجب التهمة: و ذلكك لأنن طلب الأجرة يدل على أنه طالب للدّنيا ولا يقصد بعمله 
الخلوص و هذا المقام مناف للنبوّة و الرّسالةٌ الإلهيء فأجيب: أوّلا بأن الاستثناء منقطع فحينئذ كلمة إن حم ل الا الل 
فرض اتّصاله لكنّه لما كانت المودٌّ فى القربى أمرا واجبا فى الإسلام فلا تكون أجرا لتبليغه الرسالة و هو من باب قول التابغة: - 
قرآن-119-158-قرآن-5817-881 و لا عيب فيهم غير أن سيوفهم || بها من قراع الدّار عين فلول فيصير المعنى فى الشريفة: أنا 
لا أطلب منكم على تبليغى للفرائض و الث : نن إِلّا فريضة أخرى أوجب الله على تبليغها إليكم و هى فرض عليكم؛ »هى المودَةٌ 
الكائنة فى القربى. و الثالث من الأجوبة أن الأحكام الشرعيّة أمور تعبديّةُ سنّها اللّه تعالى على عباده و بيده سبحانه خيار جعلها و 
غنذينه و رقعها و وهاو اشاتهاءاقله أذ نجع لتعد على اللدقلية و آله اجر غل 'واجت من واتاته التى أترنيها ونا هذا 
من خصائصه صلى الله عليه و آله و هذا ليس أمرا مستنكرا بحيث يكون مخالفا للعقل أو للشرع حتى يستوحش الفقيه من القول 
به. و لذلكك نظير فى الشريعة كما فى باب الجهاد فإنه واجب على النبى فإذا ظفروا و كان فى الغنيمة خصائص للملكك أو للأمير 
أو للزعيم كانت تلكك الأشياء مختضٌ 4 بالقائد الأعظم من نبىئ أو وصى نبى أو إمام لقائديّته مع أنه واجب عليه بعد إفراز تلكك 
الخصائص له أن يقِسّم الغنيمة على الأفراد على ما فرضه اللّه. هذا مضافا إلى أننا [ صفحه ]"١8‏ نقول: هناكك فرق بين الأجر و 
الأجرة لغة» فإن الأجر هو الثوات على الأعمال العبادئة تف كنلا كما نهو الحق فى قال :القول بالاستحقاق: و هذه وظيفة جتغلها الله 
على ذاته المقدّسة كرامة و فضلا على عباده ولا ربط لها بالمخلوق. و يؤيّد هذا قول نوح عليه السلام وَ ما أَسكلكُم عَلّيهِ ين أجر 
إن أجرى إلا عَلى رب العالَمِينَ فقد حصر عليه السلام أجره بربّه و نفاه عن المخلوقين لأمنه منفىَ عن ساحتهم؛ حيث إن أمر 
الثواب و العقاب منحصر بذاته المقدّسة. و اما الأجرة فهو الكراء و العوض.ء و مثله الاجارةٌ و ما يأخذه الخادم بعوض عمله و شغله 
و خدمته المقرّرة» وهو واجب على المؤجر أن يقدمه كواجبه الآدخر. و هذا هو السرّ فى تعابيرهم و إيثارهم الأجر على الأجرة 
عليهم ضلؤات الله عقر1خ-14»-90/ 8و الحاصئل أن ان الذوةة قال فى ببانهنا صاحي الكشاف: زوى عن النى "أنه قبل نايا 
رسول الله من قرابتكك هؤلاء الّذين وجبت علينا مودّتهم! فقال صلَى الله عليه و آله: على و فاطمة و ابناهماء فثبت بهذا أن هؤلاء 


الأربعة أقارب النبىّ و هم مخصوصون بمزيد التعظيم. و قال صلَى الله عليه و آله: فاطمة بضعة متّى يؤذينى ما يؤذيها. و ثبت 











بالنَقَل المتواتر عن النبىّ أنه كان يحب علدا و فاطمة و الحسن و الحسين» فوجب على الأمرِة كلها مثله لقوله وَ العو لَعلكم 
تَهِدَدُونَ و نعم ما قال الشّاعر: قرآن-2:ه-688ه لو أن عبذا أتى بالصالحات غذا | | وود كل نبى مرسل و ولى و صام ما صام 
صوّام بلا ملل || و قام ما قام قوّام بلا كسل ما كان فى الحشر يوم البعث منتفعا || إلا بحب أمير المؤمنين على و فى تفسير منهج 
الصَادقين» عن أبى حمزة الثمالى عن عثمان بن عمير عن سعيد بن جبير عن إبن عباس أن رسول الله صلَى اللّهِ عليه و آله حينما 
قدم المدينة جاءه أكابر الصحابةٌ و قالوا: يا رسول الله أنت ملاذنا و مقتدانا -روايت-"1١-ادامه‏ دارد [ صفحه 18] و هاديناء و 
نحن نرى أن مصارفكك كثيرة لأنْ الوفود ترد عليكك و ليس عندك ما يكفيهم حيث إن دخلكك قليل فأذن لنا أن نقدّم إليكك 
أموالنا و نخليها تحت اختيارك فتصرّف فيها كما تشاءء فنزلت آيهُ المودّة -روايت-از قبل-7١7‏ و أنه ليس لى طمع فى أموالكم 
غير أنى أحبٌ أن تحبوا اقاربى فى حياتى و بعد مماتى وَ من يَقتّرف حَمَدمَة أى يكتسب موده آل الرّسول كما -قرآن-١٠٠-18١‏ 
ورد عن الحسن المجتبى أنه قال عليه السلام فى خطبة: أنا من أهل البيت الَذْين افترض الله مودّتهم على كل مسلم فقال قل لا 
أسكلكم ... إلى قوله حسناً قال: -روايت-198-88 فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت. -روايت-١-/1"‏ و عن الباقر عليه السلام: 
الاقتراف التسليم لنا و الصّدق علينا و أن لا يكذب علينا. -روايت-18-179 و قيل إن اقتراف الحسنة هو اكتساب مطلق الطاعة نَرِد 
لَهُ فيها محسناً أى بتضعيف الثواب فى الحسنة إن الله َُورٌ للسيئات شَكورٌ للحسنات. و اطلاق الشكور على ذاته القدسية نوع 
مجاز لأن الشاكر الحقيقى هو ألذى يصل إليه نفع من المشكور له و اللّه تعالى فى غنى عن ذلك. فالمعنى أنه يتعامل مع عباده 
معاملهُ الشاكر فى توفية الحق كأنه ممّن وصل إليه النفع فشكره شكرا كثيرا. -قرآن-0ه-4لا-قرآن-18١-/1١-قرن-58١00-1١‏ 


[سورةٌ الشورى [57]: الآيات ”7 الى 2؟7؟] 


أم يكو لوك اقرى على لله 37ب نان يق الله بنع على قنك وج الله الباططل وانون انض بكلمافا اله عليه بنذات الشدور 
[؟1] وَ هُوَ الَّذِى يَقَبَل التُوَةٌ تمن عِباده وَ يَعهُوا تن السّيّئات وَ يَعلَمُ ما تَفْعَلُونَ [10] وَ يَسِتَجِيبُْ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحات و 
يَزيِدُهُم مِن قَضله وَ الكافِرُون لَهُم 2 ديد ع1] -قرآن-1ععع شه ] دام رين قوق على اللدين ا 
قراو افع و كل هل انكف أن بر 1 ن انق 1 مو عن الل" رنب العاف الاسالة دن سارو بسهطا لتو رو الاقار هنو 
التهمة بالباطل قن يَنَّاٍ اللَّهُ يَخْتم عَلى فلك أى لو حدّثت نفسكك بأن تفترى على الله كذبا لطبع الله على قلبكك و لأنساكك 
اراس كيت قد أن تقو عل الس عرذا #قوله اوى نوكن خط عولكه أ فاضي سييل الفرقي و النشي نو لد 
الجينة أو لنت أو يريظ على فلك بالقير على أذاهم :وبيس الث ااال أ وريله ورف يإقامة الثلائل على بطلانه واي 
التق بكلِمايِه أى يثبته بالكلمات النازلة فى قرآنه من الحجج و الدلائل و البراهين» و قيل بوحيه إِنّهُ عَلِيمٌ يبذات الصّدُورٍ أى 
بضمائر القلوب و ما يخطر فيها من الخير و الشرء فيئاب صاحب الخير و يعاقب صاحب الشر. -قرآن-#-هع-قرآن-78؟-128 
قرآن-1-71غع-قرآن-٠6-/1٠ع-قرآن1عع-عوع-قرآن-814-198‏ قال عبد الله بن العباس: لما نزلت هذه الآيهُ ندم أهل 
الاختراء و جاؤوا إلى النبىئ نادمين من قولهم و قالوا نشهد إنكك رسول الله و صادق فيما جثتنا و ما قلت لنا و نحن تبنا مما نظن 
بكك و نجدّد إيمانتا فتزلت الشريفة هُوَ الَذِى يَعبِلُ التُوبة -روايت-10/8-89 10 و هُوَ الى يَقبِلَ التُوبَةٌ تحن عباده ... هذه الآيةٌ 
الكريمة أرجى آيهُ فى كتاب اللّه حيث إنها مطلقةُ من ناحية قبول التوبة عن العصيان و إن جلت و عظمت المعصية و إن بلغت 
ما بلغت فى العظمة فإنه سبحانه و تعالى يقبل التوبة عنها و الإقلاع عن العودة إلى مثلها لأنه يقبل التوبة النصوح و يَعفُوا كن 
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اينات بالغا ما بلغت السيئات فإنه تباركك و تعالى يتجاوز عنها. ثم إن قبول التوبة يستلزم العفو عن السيئة كما هو واضحء فذكر 











العفو بعد القبول للتصريح بالعفو بالدلاله المطابقيةُ» و لو لم -قرآن-8-/اه-قرآن-ع*128-177[ صفحه 718] يكن مستلزما كما هو 
مذهب البعض» فذكره بعده لترجى العباد و تأميلهم لفضله و إحسانه عليهم, و ذكر العلم بأفعال عباده للتّنبيه على عدم اغترارهم و 
أمنهم. و بالجملة لا بد من أن يكون العبد بين الخوف و الرجاء فى كل الأحوال. و أمَا ما قلناه من أن هذه الشريفة هى أرجى آيهُ 
فى القرآن الكريم» فقد استفدناه من شأن نزولهاء فإنها قد نزلت فى أهل الافتراء و نسبة الكذب إلى النبئ الأعظم صلوات الله 
عليه و آله كما ذكرنا قبل قليل. و هذه النُسبهُ من أعظم الذنوب و أكبر السيئات» و مع ذلكك فإن المفترين بعد ندامتهم و توبتهم 
و اعترافهم للنبى [ص] بذنبهم نزلت فى مقام توبتهم و العفو عنهم مطلقا و خصوصا بعد مثولهم فى حضرته المقدّسة و إعلان 
اعترافهم بذنبهم مع البكاء و النَحيب و الندم على ما فى رواية العيون عن الحسين الشهيد عليه صلوات الله و سلامه ... هذا و قد 
أ بالجملة الانسسلة الى تدل دلالة واضبحة عن الآدامة نو الاسسمراو بالسية إلى كل تانب .وعن آل ستطة عن الستعات و فى كل 
وقت و يَعلم ها تفعلون أى من خير و قر فبجاز رك على .ذلكف, نر ن 10 ١182-1‏ عاك وجيب الذين آمثوا د أى يجربهع 
إلنتما سألرقه :و عملا الظالحات لها إن الانساة باد عمل لذ شل لأنه ركنت عن أن الأيمان لبباتى لأن الأبمان اقش لا 
يتكك عي العدا الكاميت” و “كللكد لكين وقر و الشوروق تطيله أ ع ماين :ذا قارو امتفحر] والطاعة ناسعن با ووه مل 
إبراهيم الأدهم: ما لنا ندعوه فلا نجاب! قال: -قرآن-4-8و؟ قرآن -7١٠قرآن-ع187-70‏ لأنه دعاكم فلم تجيبوه» فقرأ هذه 
الآيهُ وَ يَستَجِيِبْ الَّذِينَ آمَنُواه إلخ و قيل إن الاستجابة بمعنى قبول الطاعة و الإنابة» و الرّيادةُ باعتبار الثواب و الكافِرُونٌ لَهُم عَذَابٌ 
شَدِينٌ استحمّوه بكفرهم و معاداتهم لمحمد و أهل بيته صلَى الله عليه و آله. -قرآن-/81-١٠-قرآن-88١-8١7[‏ صفحه 9194| 
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و أو بط الله الإزق لباه كبقوا فى الأرل و لككن فلرل قدو ما بها انه يعاو كريد تيدية [/0] وهو اذى يرل العيث ين تعد 
مااللر روك وف 1 الول اليد [18] -قرآن-١728-1‏ 0 وَ لو بط الله الرّزقَ لعباده ... أى وشّعه عليهم لَبَعُوا فى 
الأرض أى لبطروا و أفسدوا فى الإرض ظلما و عدوانا و تغلب بعضهم على بعض و لعلا بعضهم على بعض و خرجوا عن الطاعة. 
قال إبن عباس: -قرآن-69-8-قرآن-8/-98 بغيهم فى الإرض طلبهم منزله بعد منزلة» أو دابَهُ بعد دابّهُ» و ملبسا بعد ملبس. و فى 
القمَى عن الصادق عليه السلام: لو فعل لفعلواء و لكن جعلهم محتاجين بعضهم إلى بعضء و استعبدهم بذلك. و لو جعلهم 
كلهم أغنياء لبغوا -روايت-181-57 وَ لككن يُنَزّلَ بَقَدَرِ ما يَسْاءٌ أى بمقدار أنه يصلحهم فى دينهم و دنياهم إِنّهُ بعباده حَبِيرٌ يَصِيرٌ 
أى يعلم و يرى ما يناسبهم فى أوضاعهم و أحوالهم على حسب مصالحهم نظرا منه تعالى إليهم بالرأفةٌ و الرحمة: و يؤرّده - 
رن اع تقر ود ةودى؟1 الحديث القدسىي عن النى عخ خبرائبل عن الله عار #حروات- هه إن مق غبادى من لا 
يصلحه إِلَا ال تم و لو صبمحته لأفسده؛ و إِنّ من عبادى من لا يصلحه إِلَا الضِّ حة و لو أسقمته لأفسده؛ و إن من عبادى من لا 
يصلحه إلا الغنى و لو أفقرته لأفسده؛ و إن من عبادى من لا يصاحه إلا الفقر و لو أغنيته لأفسده. و ذلكك أَنّى أدبّر عبادى لعلمى 
بقلوبهم -روايت-١71-1*»,‏ الحديث بطوله ... 18- وَ مَُوَ الْنى كَرل القبث ..: الغيك هو العطر الذى يكون تاقعافى وققه لذن 
المطر يكون نافعا تار و ضارًا أخرىء فالذّى يكون نافعا يعر عنه بالغيث كالمطر ألذى يغيثهم من الجدب من بَعدٍ ما قَنَطُوا أى 
بعد يأسهم. و الوجه فى إنزاله بعد القنوط أنه أدعى إلى الشكر و أوقع لتعظيم الآتى به و لمعرفة الآلاء و النَعم من منزلها لأنه لا 
يقدر على إنزال الغيث -قرآن-ع-”8قرآن-8١778-7‏ [ صفحه ]77١‏ و إعطاء سائر النعم غيره سبحانه» فهو ألذى ينبغى أن 


يطاع و يعبد و يشكر و هو ألذى يَنْشْرٌ رَحمَنَهَ أى فى كل ما يحتاج إليها وَ هُوَ الوَلِى الحَمِيدٌ ألذى يتولى أمر عباده بإحسانه و نشر 














رحمتة و ستتحق الحمد و الثتاء. قرآن -ة/لاك- المقرآن -848- 1١1ل‏ قرآن -/ا# ا ث/ا١ا‏ 
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وين آباته حَلقَ التشماوات و الأرض وما بَثّ فيهما من داب وَهُوَ على تجمعهم إذا شاء قير [1] و ما أصابكم من مُصَُِ قبا 
كسبت أيديكم و يَعقُوا تن كثير [ :]و ما أَشُم بمُعجزِينَ فى الأرض و ما كم من دون الله من وَلِىّ و لا َي [51] سقرآن- -1ا- 
0 لا ويخ آباثه لق الشماوات و الأرض ... أى من الذلاقل الذالة على التوحيد و القدرة التى ليسن فوقها قدرة و له يتعقل 
أن تكون. لأنه لا يقدر على خلقهما غيره قادر» لما فيهما من عجائب الضّ نع و غرائب الخلقة, و المواد التى لا يقدر عليها قاد و 
الأجناس الّتى لا يعرفها صانع من البشر و لا غيرهم وَ ما بَثّ فيهما من دابَةُ أى فرق فيهما و نشرء من بث الشىء إذا فرقه وَ هُوَ حَلى 
جمعهم إذا يَشاءٌ قَدِيرٌ أى أنه تعالى على حشرهم و بعثهم إلى الموقف بعد إماتتهم قادر متمكن بأيسر و أسهل ما يكون فى أى 
وقت شاءء ولا يتعذر عليه ذلكك أبدا. -قرآن-ع-عهقرآن-ه-ءلالقرآن_”اعع-ممع 7٠١‏ وما أصابَكم من مُصيئة <. ثم إنه 
تعالى بعد تعداد نعمه العظيمة و إنعامه بها على عباده يبِيّن بأن ما يصيبهم من بِليَهُ أو آفةُ ماليِهُ أو -قرآن-77-8[ صفحه ]"7١‏ 
بدي قبما كتهت أيديكم أى بشوم معاضيكم التى صدرت منكم وَيُعَقُوَا عن كثير من تلكك العاصى بإزاء هذه الآفات و البلايا 
ا و ا ا و ا 0 
لأنها ذنوب لا يطهّر العبد منها إِنَا بالنار بمصالح لا يعلمها إِلَا الله عرّ و جل» و لذا قد العفو [بكثير] و لم يطلقه. نعم لا يعاقب على 
ماعنا عله لاز وس وك كد )ناا ؟ اق المعو تان على" حل السالار لدان فلدرمرل ل على ال سايلاو 
يا على» خير آيهُ فى كتاب الله هذه الآية ما من خدش عود و لا نكبة قدم إِلَّا بذنب» و ما عفا الله عنه فى الدّنيا فهو أكرم من أن 
يعود فيه» و ما عاقب عليه فى الدّنيا فهو أعدل من أن يثْنّى على عبده. -روايت-١1١٠-87”‏ و قال بعض أهل التحقيق: الآ-يةٌ 
مخصوصة بالمجرمين و إن خرجت مخرج العموم لأ-ن الأطفال و المجانين و من لا ذنب له من المؤمنين قد يصابون بمصائب 
شديدة مع أنه لا ذنب لهم, و إن الأنبياء و الأئمة يمتحنون بالمصائب و ليس ذلكك لأجل الذنوب بل لأسباب أخر منها التعريض 
للثواب العظيم و الدّرجات العالية. أقول: هذا السبب. أى التعريضء بالنسبة إلى المكلفين لا بأس به و أمَا بالنسبة إلى غيرهم 
كالأطفال و المجانين المصابين بأنواع المصائب فلا يقوم به هذا الجواب. نعم يمكن أن يقال إن مصائبهم لرفع درجات والديهم 
و أوليائهم من أجدادهم و من يحذو حذوهم فى غير الأحرار. ١‏ و ما أَنشم بِمَعجِزِينَ فى الأرض ... أى يا مشركى العرب لستم 
بقادرين أن تعجزونى و لو كان بعضكم لبعض ظهيرا و لا أن تسبقونى هربا فى الإرض و فى هذا ترهيب لهم و توعيد بإنجاز ما 
قضى به عليهم إن لم يؤمنوا بالتوحيد و الرّسالة وَ ما لم من دُون الله من وَلِى أى لا يكون من يقدر أن يتولّى أمر حراستكم و 
حفظكم غير الله سبحانه وَ لا لَص ير أى ولا معين يغيتكم فى دفع الشدائد عنكم. -قرآن-*-ل/اع-قرآن-8-780/الاقرآن-17- 
10؟ [ صفحه 97"] 
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وم بن آياته التجوار فى البحرٍ كالأعلام | كم مداع الى يعار زو كد اير ور إن فى ذلك لآيات لكل صَبَارٍ شَّكُورٍ 
أل "| أو يُوبقهُنَ بما كتروا وَ يَف عَن كثير [ زعم | وَ يَعلَم الَِّينَ يُجادلُونَ فى آياتنا ما لَهُم مِن مَحِيصٍ [8"] -قرآن- /اا” الاو 
#”- و من آياته الجوار فى البحر ... أى من حججه الدالهُ على اختصاصه سبحانه و تعالى بصفات لا يشركه فيها أحد هى السشفن 





الجارية فى البحر كالأعلا-م أى كالجبال لأسن المراد من الأعلا-م الجبال. -قرآن-١١-4ع-قرآن-188-1178‏ قالت الخنساء ترثى 
اعادو افش التاق المداقيه || #الف سل :فى رامد نوو العاضتل "ان مله القن الى #التماق امرض على ونه الها سيد 
هبوب الأرياح الموافقة جريا سريعا بأسرع ما يكون هى الّتى تدل على التوحيد الضّ نهاتى بل و الذاتى» و مرادنا من التوحيد 
الضّ هاتى هو ألذى قلناه سابقا من انحصار بعض الصّفات و اختصاصها به سبحانه بحيث لا يشاركه فيها أحد إن يَشَّأْ يُسكن الرّيحَ 
َظلَلن رَواكدّ عَلى ظَهرِه أى لو أراد الله و تعلقت مشيئته بأن يسكن الريح فيوقفها عن جريانها و هبوبها فتصير الشفن رواكد أى 
ثوابت متوقفة على سطح الماء. فمحركك الرياح و مسكنها هو الله إذ انه لا يقدر أحد على التحريكك ك و التسكين غيره سبحانه» و 
ذلكك يدل على وجود الصانع القادر الحكيم إِنْ فى ذلِكك لايات لكل ص بَارٍ شَّكورٍ أى فيما ذكر من آياته تسخير الرّياح و إجراء 
التو و مكيديا نولالاتش بو سيراك على وبجره الات ولحي الضازريى الذين معيييا القابيم على النظن فى باك الله الى 
و الشاكرين كثيرا على -قرآن-7 88-1 "-قرآن-288-:756[ صفحه 777] آلاثه و نعمائه. و هذان الوصفان من أوصاف المؤمن 
الكامل فى إمداتمعان اناوه فى ديقتي اله القيداة سع اف تمت مير وشت قي عن إرتوونور ينا قفرا :: 
عطف على جملة يُسكن الرّيح م أو [إن يشأ يوبقهن ] اى يهلكهن بأهلهن بهبوب الأرياح الشديدة بحيث تغرق السفن بما فيها 
عقوبةُ لهم بما كسبوا من المعاصى وَ يَعفْ عن كثير من أهلها بإنجائهم تفضّلا منه سبحانه و تعالى عليهم. -قرآن-ع-ء*"-قرآن 
/اه-هلاقرآن-؟ 78-11١‏ 0 و يَعلّم الْذِينَ #جادارن ... عطف على العلَهُ المقدّرة. و تقدير الكلام أنه تعالى يوبق أهل السفن و 
يغرقهم لينتقم منهم و ليعلم الّذين يجادلون أى يخاصمون نبينا صلّى الله عليه و آله فى آياتنا فى دلائل قدرتنا و توحيدنا ما لَهُم 
من مَحيص أى لا يمكن الفرار من حكومتنا عند نزول عذابنا و وقوع العقاب. و هذا تهديد و تخويف شديد بالهلاك و العذاب» 
والعطف ل العلهُ ليس بعزيز فى القرآن الكريم. -قرآن-غ-١عقرآن-1-ه‏ “الاق رآن-همع 188-17 


[سورة الشورى [؟16]: الآيات 2" الى 19] 


فما أُوتِيكُم من لل ىء فَمَاع اتا الَّنيا و ما نك الله حير و أبقى للِّينَ آمنّواوَ عَلى رهم يتَوكُونَ [ع"] وَ الَّذِينَ يَجتَتبونَ كبائر 
لإنو و الفواحش 3 إذااما فآ بوا هم يفون [/4] و الذية اسكجائزا بهم و أقاُوا الصّلاةً وَ أمرْهُم شُورى بَينّهُم وَ مما رَزقناهُم 
درن [4] وَ الَّذِينَ إذا أصائف الف قم يقد وُوَنَ [9"] سقرآن-١-88؟‏ 8# قما أوتِيكّم من شََىء فَمَتاعٌ التحياة الدّنيا ... أى ما 
أعطيكم مما -قرآن-8-١2‏ [ صفحه 576] يتعلق بدنياكم من الأموال و الأولاد و كل شىء ترغبون و تتنافسون فيه فهو ممما ينتفع 
به من عروض الدّنيا و أنتم تمتّعون به زمن حياتكم و لكنه غير باق» بل ينقضى عن قريب و ما عِندَ الله من ثواب الآخرة و نعيم 
الجنّهُ خَيرٌ وَ أبقى إذ لا ينقص و لا ينقطع؛ و هذا وجه كونه أبقى. و أما وجه كونه خيرا فلأنّه متاع دار البقاء و احتياج الإنسان 
فيها أزيد من دار الفناءء فمتاع تلكك الدار خير من متاع هذه الدار الفانية بمراتب كثيرة لأنه باق و هذا فان» و الباقى لو كان خزفا 
أحتيق من القائق :و إن كان تاها و لذأ اخضّ سبحانه ماعتده بالمؤطيق كما تقول سبحانة لين آمثوا وعلى ركيم ير كلوذ و 
التوكل على الله هو تفويض الأمور إليه باعتقاد أنها جارية من قبله على أحسن التدبير» مع الفزع إليه بالدّعاء من كل ما ينوب. - 
فرآن-48١-8‏ الاق رآن-84 !عه اقرآن_مع-6مء 80 وَ الْذِينَ يَجتَيونَ كبائرَ الثم ... عطف على الموصول وصلتهء 
فالمعطوق فحله اللصب و التقدير: إن ها عند الله للذين بحصون الكائر: و الكائر قبها أقوال: و المشهور أنها ماذكر فى القرآن 
و"أوعف غليه الا وعن إبى عباس كبير الأذت هو الشركة» و قبل المراد بالكبائر منا يسلق بالبتدع و اسعخراج الشدبهات» 3 
المُواجِش ما يتعلق بالقوة الغَّهوَيَةُ و فواحش جمع فاحشة؛ و هى أقبح القبائح كالشّرك أو إنكار الصانع تعالى أو الزنى, و لها 














مراتب على تفاوت مراتب القبائح. و قوله وَ إذا ما غَضُوا هم يَغَفِرُونَ هو ما يتعلق بالقوّهُ الغضيتّة» -قرآن ع-١هقرآن-اعم‏ 
علالاقرآن-00ه-288 ففى القَمّى عن الباقر عليه الس لام قال: من كظم غيظا و هو يقدر على إمضائه حشا الله قلبه أمنا و إيمانا 
يوم القيامة. قال: و من ملكك نفسه إذا رغب و إذا رهب و إذا غضب حرّم اللّه جسده على النّار. -روايت-779-88 78 و الَذِينَ 
استجابُوا لِرَيّهم ب أها عطق غلن ها قلة4و معان حقر] وعغدمة الذي أجابوه إلى ما دعاهم إليه من الإيمان به و بنيئّه [ص] و 
بما جاء به. و القمّى قال فى إقامة الإمام وَ أقامُوا الصَّلاةَ وَ أَمرُهُم شورى بِينَهُم أى حق رآن-ه”85-7/[ صفحه 70”"] ذو تشاور و لا 
يقدمون عليه حتى يتشاوروا فيه و يجتمعوا عليه و ذلكك من فرط تيقظهم فى الأمور و يختاروا بعد جمع الآراء أقربها للصواب و 
أقومها و أوفقها للمقصود حتى لا يصبحوا نادمين فى عملهم. و وصف المؤمنين بأنّهم فى أمورهم يتشاورون ليدل على أن 
الاستبداد فى الحكم ليس من نظام الدّين و لا-من شأن المؤمنين. و المشاورةٌ فى الأمور هذه من دساتير اللّه سبحانه لعباده فى 
أمورهم و لعل عقل البشر كان قاصرا عن إدراك فوائد المشورة لو لا تنبيه الله تعالى عليها و أمره بها. و فى المجمع عن النبى 
غلى اللعليةى الذثما من يجا يشاون هذا إلاعدى إلى الدكتن مووا تعمد او قاف من الحدديك أن اللسبحانه يلقن 
فى قلب المستشار ما هو الصّواب و الواقع حتى يقوله له فيهدى المشاور إلى ما فيه خيره. و عن النبى [ص]: ما شقى عبد قط 
بمشورة ولا سعد باستبداد. -روايت-20-19 وَ مِمَا رَزَقنَاهُم يُنفِقَونَ أى يبذلونه فى طاعة الله و فيما هو مرض للخالق تعالى» و - 
قرآن-١-7”‏ روى: ما خاب من استخار و ما ندم فو أستقار مزرائع تمدق عداو النين إذا أصابَهُم الغ هم يَنتَصِرُونَ ... أى 
ذا أصابهواس اللكذار فلم و تعد تيتكاتقوث لهم ستى باخذو| متهم يستهو ناو يي زود اي تون من التشركين لآنهم إذا 
من أوصافه» لكن فى موارد خاصّة لا فى مورد يصير سببا لجرأةً الكفرةُ و مزيد بغيهم عليهم؛ و يحمل على الخوف من المشركين 
مع أنه تعالى وصفهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر أمّهات الفضائل. و هو لا ينافى وصفهم بالغفران لأن الغفران ينبئ عن عجز 
١‏ قرآن-*-ععقرآن-8#١-1/8‏ ألا ترى أن العفو ال ال ار ا 
محلّه و لا[ صفحه 78] يكون ممدوحا بل هذا العفو مذموم. 


[سورة الشورى [1917]: الآيات 6٠‏ الى 17 6] 


و جزا م يما من عَفا و أَصلحَ فحز على الله إِنّهُ ل يحب الطَالِِينَ 1٠؟‏ صر بعد طَلِه وليك ما لهم ين 
قبل 1 زقع| الي قل للد تير ناه سر اعرد الي ا ار [1؟]وَ لمن صَبَرَ وَ غَفَرَ 
إن ذتكك لَمِن عَم الور [*5] -قرآن- -1-واع وهات و عو انكل برف وديا .. هذه الكريمة تين واجب المنتصر بأنه لا يجوز 
التعدّى فى مقام الانتصار عما جعله الل له أى فَاعمدُو عليه مثل ما اعّدى عَلَيكُم أيضا نظير ما نحن فيه قوله و إإن عاقم فاقوا 
بمثل ما عُوق قِبتُم به من عَفا وَ أُصلَمَ فَأَجِرُهُ على الله أى عفا و تجاوز عن حقَّه و أصلح بينه و بين خصمه إذا كان من أهل 
الايمان و بشرط القربة لله فيقع أجره على الله و هو خير له من الانتصار. و -قرآن-ع-"8#-قرآن ١8-14‏ القرآن-اع18-78و!1- 
قرآن-68-799" فى التبيان عن النبى صلَى الله عليه و آله أنه قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان أجره على الله فليدخل 
فيقوم عنق من النّاس فيسأل الملائكة عنهم بأنّه أىّ أجر لكم على اللّه! فيقولون: نحن الّذين عفونا عمّن ظلمنا من المؤمنين» فيقال 
لهم ادخلوا الجِرْهُ بغير محاسبةٌ عن أعمالكم. -روايت-/اقنبم نه لقانيب الثذا لمي ف هذه الجمله إشعار بأن الانتقام من 











المنتصر ليس بمأمون من -قرآن-١-75[‏ صفحه 7*77] التجاوز و الاعتداء فيقع المنتصر فى مهلكة الظلم و العدوان» خصوصا فى 
حال الغضب و التهاب العصبيةُ و الحميّة» لأن المجازى ربّما يصير مسلوب الشعور بكثر الغضب و فوران الدَّم» و نعوذ باللّه من 
تلك الحالة. و لذا فصّل الله العفو على الانتقام شيل ان تعن اندي لتترى خوفا من صدور التجاوز عن المثكِه المشروعة: 
فيحسب المنتقم فى من لا يحتهم الله من الظالمين. قرآن اع 08م اع وَلَمَن انتَصِرَ يَعدَ ظلمه . .. أى بعد ما ظلم و تعدّى 
عليه فالكينر للنسااى لانن بالق لخن سق ار لكل أى فالمنتصرون ما عَيهِمٍ من سبل أى من إثم و عقوبةٌ و ذم. و- 
قرآن-2-٠عقرآن-1١57-1١-قرآن-295١-لملا‏ فى الخصال عن الس جاد عليه الس لام: وبق من أساءكك أن تعفو عنه, و إن 
علميك أن العو وقيض الس عن سو د66 قال اللدكمال :و لعن اقب تعنت طلية الآمازو كثر اد اتدؤة عق الضادق 
عليه التدلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صِلَّى الله عليه و آله: ثلاثة إن لم تظلمهم ظلموكك: السفلةه و الزويجةة.و 
المملوك. -روايت-177-115 و فى الحديث: ياك و مخالطة الب فل فإن مخالطتهم لا تؤول إلى خير. -روايت-5١172-1‏ 67 
إِنّها القييل عَلَى الَّذِينَ يَظِلِكونَ الناس . .. أى سبيل المؤاخذة و المعاتبة و المعاقبة على المذين يظلمون النّاس و يبتدءونهم 
الأفعراريى وطاليوقة فقوم علا ستخارة تبر علي شو فى ارقي ؛ أى يتكبروة و وإسدوة فيها و يظلموك الاخرين يغيا و 
حوراي ران سس وررره ان ورا منت ون و العفو بل عقر لامكا أوعدهم الله بقوله أوليك لَهُم عَ داب اليم علق 
ظلمهم و بغيهم كونهم مفسدين فى أرض الله. -قرآن-*-ه#-قرآن-8-718©اقرآن-81-808© 87 و لّمَن صَبِرَ وَ غَفَرَ ... أى 
صبر على الأنذى و تحترلى المشاق و غفر أى صفح و لم ينتصر و لم ينهض للانتقام مع قدرته على ذلكك إِنّ ذإتكك لَمِن عَم 
الاكوو أ الضّ بر و الضّ فح من الأسمور الثابتة الَمتى يحبها الله و أمر بها -قرآن-ع-”#-قرآن-198-101 [ صفحه 78"] و لم 
ينسخهاء و يقال: معزومات الأمور. مهمّاتها و واجباتها التى أهتم بها. 


[سورة الشورى [؟16]: الآايات 56 الى 2]] 


0 من بُضلل الله َم لَُ من وَلِىّ مين بعليه وَ تر الظَالِمينَ لما وا الكوذاب 1 يقُولُونَ قل إلى مَرَدٌ من سَوِيلٍ 161 و تراه رون 
ليها خانةجِين من الذّل ينطو من طرف حَن َف و قال الَذِينَ آمنُوا إن الخايةرين الّذِينَ روا أَنقت هُم و أهليهم يوم قاذ ألا 
إن الطَلِمِينَ فى عَذاب مُقِيمٍ [50] وَ ما كان لَهُم ين أُولِياء يَنصُرُونّهُم ين دُون الله وَ من يُضيل اللَهُ َم لَهُ من سَبِيلٍ [ [ء*] -قرآن- 
املعو ععداومن صلل الله فنا له من ول > أى :يحليه و لاله فلبسن له ناضر يقولى أمره :مق بحد خذلان الله له سوام بخذلة 
فى اندها أو الكغرة و نرق القاليين واوا العذات آم متي يروف منايقة بثو لون قل إلى از من تفيل أت إلى رضضطة إلى 
الدّنياء و لعل هذا القول لسان حالهم و إن كان لا يبعد أن يكون بلسان مقالهم. -قرآن--0ه-قرآن 1 قر ن-84١1-‏ 
“.” هع وَ اهم يُعرَض ون عَلّيها ... أى يا محتّرد ترى الظالمين يوم حشرهم يعرضون على النار أى يظهرونهم فى معرض 
إخاعهي ذهاء أواتى كار نزوي العا أي حت إي فل دغرايم الها يعديره الج العذاو اكتران -ع-/ا7[ صفحه 994"| 
الدال على أنهم من أهل النار خاشعين من الذّل أى متواضعين تواضع ذَلَهُ و حقارة َنطُرُونَ مين طرف حََفِى أى يتطلعون نحو الَار 
من طرف أعينهم لا بتمامها بحيث لا يحس نظرهم إلا من تحريكك أجفانهم كالمصبور- أى المقتول صبرا والمحكرم عليه 

العام ينظر إلى سيف الجلّماد خوفا من الثار و هوانا فى نفوسهم و قال الّذِينَ آمنُوا إنّ الخايترين 5105 
أهليهم يوم القيافة أى بالتعريض للعذاب المخلد, فأمّرا أنفسهم فتعينادة الأوكان» و أمَا أهاليهم فلإضلالهم إيّاهم و منعهم عن 
الإيمان باللّه و الّسول ألا إن الطَالِمِينَ فى عَذَاب مُقِيمٍ أى فليعلم أن المشركين فى عذاب دائم لا ينقطع أبداء اما من كلامهم, أو 














تصديق من الله تعالى لهم فهو قول الله عز و جل. قال الرازى: إن لفظ الظالم المطلق فى القرآن مخصوص بالكافر» قال تعالى وَ 
الكافوُونَ هم الظَالِمُونَ و لكن لا يخفى إن هذا الاستدلال لا يثبت مدّعاه و هو دلالته على حصر الظالم بالكافر إذا أطلق» بل يدل 
على أن الكافرظالوونى اتا كل ظالم إذا أطلق فالمراد به الكافر فلاء بل هو أعم منه و من الفاسق كما هو مقتضى وضعه الأول و 
"كما معدل نيت الا به الكريية ألا إن لظَالِمينَ فى عَذاب مُقِيمٍ التى يستفاد منها العموم. و قال القاضى عبد الجبار بأنها تدل على 
أن الكافر و الفاسق يدوم عذابهما. -قرآن-/ا#ماع-قرآن-1١١0-1١قرآن-9-12/اعقرآن-7/اع ٠‏ /اعقرآن-1 988-9٠‏ 
قرآن-1198-18 عع وَ ما كان لهم فخ أولباء ... أى ليس للظالمين غير الله تعالى أنصار يدفعون عنهم عقاب الله و نكاله و 
يعملون لنجاتهم من النار. جراد ارا راو بو ترز ال رات اعال اللننمالا و غيل أن كرتن يحب انوع 
ندك الحدودم و غنادة فلس لمنطريق إلى الجدابة والرقاد و العاف حفر 29-3[ صفح اسم 7 


[سورة الشورى [617]: الآيات /61 الى 8/8] 


استجيبوا ربكم ين قبل أن أت يوم لا مرَدَلَُمِنَ الله ما كم من مَلججا لجا يَومَِذٍ وَ ما لَكم من نُكير [/51] إن أَعَرَضُوا قَما أرسَلناكك 
لهم فيا إن علبكد إل لام ونا إذا ذقنا الإنسادا ينا وَحتً فح بهاو إن نُصِبهم مي ما دعت يديهم كذ الإنسادا ُو 
[8ع] -قرآن-١-787‏ /ا8- استّجيئوا ربكم فق لجا سداق أجيوا داعى ربكم و أطهوة بعتن فى الله محمدا [ص] فيما دعاكم 
لدم المصيز لق طاع او الانقياد لأمره ريق قبل أن تان يوم مر له ون الله أى لا رسجو للتائيا يعمدو ل اكه الله يغل إغيانه 
ما لكم ين ملت يَوميِدٍ أى من معقل و هلادة و مقر وما لكم ين تُكير أى إنكار لتغيير العذاب لما اقترفتموه: فهو مثبث فى 
صحائف أعمالكم و تشهد عليه جوارحكم فمن يقدر على إنكاره و على فرض إنكاره؛ أو يغيّر العذاب المثبت! فإن الإنكار 
الكاذب لا يسمع و لا يترتّب عليه الأثر. سق رآن-8-١ع-قرآن-10١-‏ !سق رآن-ع .#9 اقرآن-48-99/1" 68 فَإِن عضو 
قما رس مناكك عَلّيهِم حفيظاً . . أى فإن تولّوا و أدبروا ولم يسمعوا حين أمرتهم بأن يجيبوا داعى ربّهمء و لم يقبلوا هذا الأمر فّما 
أَرسّلناكك عَلَيهِم حفيظاً أى حافظا و حارسا لهم من كفرهم إجبارا و إكراها و سوقهم إلى دائرة الإيمان» فلا تحزن على إعراضهم 
عن الإجابة إن عَلَيِك إلا البلا أى تبليغ الأحكام و إيصالها إلى أفهامهم و بيان ما فيه رشدهم و هدايتهم و قد بلغت و فعلت ما 
كان عليكك و إِنا إذا أََّقنَا الإنسان مِنا رَحمِةٌ فرح بها أى بطر و سرٌّ برحمة ربّه. و المراد بالإنسان هو الجنس بقرينة قوله وَ إن 
نص بهُم ص بما قَدَّمَت شيم فَإنَ الإنسان -قرآن-6-8ه-قرآن-١1١-0١‏ اق رآن-88015- ع “اق رآ ن-50-58هقرآن-١‏ 1ع 
42[ صفحه ][*١‏ كفورٌ أى كثير الكفران ينسى النعمة رأسا و يذكر البكة و يستعظمها و لا يتأّل فى سببها حتى يتعفّل أن 
السيئة هو بنفسه مسب لهاء و الرّحمه هى من عند الله و بفضله و كرمه. وقد وضع الظاهر مقام الضمير للدّلالة على إن هذا 
الجنس موسوم بكفران النَعمهُ و معروف بذلكك إلا إذا أدبه الله و وفقه لشكران نعمه سبحانه. -قرآن-١-؟‏ 
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ِل لكك السّماوات وَ الأأرض يَحْلَق ما يشاء يَ يب ان بان ا ويهن يفن يناء اند كرو زوع] ] أو يُرَوجهُم ذكراناً وَ إناثاً و 
متز عن قاة عقا لاقي د ه] -قرآن-١-١758‏ وع وه ِلَهِ مُلكثُ التّماوات وَ الأرض . .. أى له أن يقسم النَعمهُ و 
البلتِهُ كيف يشاء فليس للإنسان أن يغترٌ بملكه من المال و الجاه لأنه إذا علم أن الكل ملكك له تعالى و ما عنده هو تعالى أعطاه و 
أنعم به عليه» يصير ذلكك حاملا له على مزيد الطاعة و الإقبال على العبادة بخلاف ما إذا اعتقد أن ما هو واجد له من النعم إنما 


عريسي ادر امريد اموا دا ع وامكرية و لجيج بلع الى جر الصلالا و هاري قيزر تور 
الهداية. ثم انه سبحانه ذكر بعض أقسام تصرّفه فى ملكه بقوله يَحَق ما يشا يََبْ ب لِمَن يَسْاءُ إناثاً هذه الجملة بدل من يخلق» 
بدل بعض بع إلكك اين لد شاه اندكاه أى فقط أو يُرَوّجُهُم ذُكراناً وَ إناثاً تفسير هذه الجمل هو ما -قرآن-١١-80-‏ 
قرآن-91ه-"عع-قرآن-ن وغ ١‏ #/اقرآن-180-7/87 روى القَمّى عن الباقر [ صفحه 77"] عليه السلام: يهب لمن يشاء إناثا 
يعنى ليس معهن ذكرء و يهب لمن يشاء الذكور يعنى ليس معهم أنثى؛ أو يزوّجهم ذكرانا و إناثا أى يهب لمن يشاء ذكرانا و 
إناثا جميعا يجمع له البنين و البنات» أى يهبهم جميعا لواحد. -روايت-774-17 أما تقديم الإناث على الذكور مع تقدّم الذكور 
على الإناث ذاناء فقند ذكروا قي وجوها أكثرها غير مقتع. و الوجه الوجيه أن يقال إن أعراب التجاهلية "كائوا لاد يرون ثلاناث 
اعتباراء و كانوا يعاملون الإناث معاملة البهائم غير المحترمة الّفسء و لذا كانت المرأة إذا ولدت أنثى فكأنما ولدت بهيمة ليست 
بذات حرمة أو أنها ليست من جنس الإنسان من أجل ذلكك كان أبوها يتغير حاله و يسود وجهه كما قال سبحانه و تعالى: وَ إذا 
َّرَأَحِدهُم بالأنثى طَل هه مُسودًا و هُوَكظِيميتوارى من القُومٍ ين شُوء ما بر به و كان ذلكك المولود عارا عليه و تقبيحا 
لحظّه. فالله سبحانه إرغاما لأمنوف جاهليتهم الرّعناء» و تأديبا لهمء قدّم ذكر الإناث أولاء ثم أتَره ثانياء و عرّف الذكور و نكر 
الإناث للدلالة على أن الواقع هو ما تتعلق به مشيئة اللّه لا مشيئة النّاسء و لكى يفهمهم أن البنات فى نظام الخلقة أكفاء للبنين» و 
ليعلمهم آداب الدّين الإسلامى و أن فى شرع سبد المرسلين شأنا خاصًا للبنات و حرمة كحرمة البنين. و لما أخرٌ الذكور تداركك 
تأخيرهم بالتعريش» لأنن التعريف تنويه.و تكرمة ثم نكر الإناث لأنن التتكير تحقير ثوعاء ثم أعطى كلا من الجنسين حقّه من 
التقديم و التأخير ليعلم أن تقديمهن لم يكن لتقدّمهن» و لكن لغرض آخر و لحكمة اقتضت ذلك و الله أعلم بما قال وَ يَجِعَلٌ 
مَن يَشاءٌ عَقِيماً أى من الرجال و النساء و هو ألذى لا يلد ولا يولد له إِنَّهُ عَلِيم قدِيرٌ أى عارف بمصالح الأمور و بما فى الأرحام» 
و قادر على ما يهب و يعطى تمام القدرة. -قرآن-/اه-١وهقرآن-08-1775"١-قرآن-878١1881-1‏ [ صفحه 8#"] 
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قعنا كان فك أن يُكلمه الله إلآوَحياً أو من وَراءٍ ججاب أو يُرسِل رَسُولاً وى يإذنه ما يَشاء إِلّهُ على ححكيم [ ]0١‏ و كذلك 
أوحينا كد رُوحاً بن أمرنا ما كنت تَدرى ترا الكتابٌ و لا الإيمان و لكن جتلناء ورا تهايى به تن نّشاء ين بادناوَ نُكت 
لَتَهدِى لين راط تشقير اذام راط الله اذى لَه ما فى السّماوات وَ ما فى الأرضٍ ألا إِلَى الله ند يد الأمُورُ [0] -قرآن-١-‏ 
١ 0‏ وَ ما كان لِيَشَرِ افيكلعة الله الأ فتمانى امول لأسدهن البقتر أن كله الله سسا ماعل وبع أطايزلة البشتر كا 
برو خردحها كلدو وهلا فال ارد و تقل ران لحرت ل ريون تعن حي نالفي تركب وان لين 
الألوهدة على ما برهن فى محله؛ فلا يمكن أن يحمل التكلم على معناه الظاهرى و لا بد من أن يكون المراد إما أن يوحى إليه 
وحى إلهام كما فى قضيه داود عليه السلام ألذى ألهم فى صدره فزبر الرّبور فليس لأحد أن يكلمه الله جلت قدرته إِلَّا وَحياً و 
وحيا منصوب بناء على أنه مفعول للفعل المقدّر و هو «يوحى» و الوحى هو الكلام الخفى ألذى يدرك بسرعة؛ و مصاديقه إِما 
بأن يلهم الإنسان ما هو المقصودء أو بطريق المنام كما أوحى الله إلى أمّ موسى أى ألهمها بإلقاء ولدها فى البحرء و إبراهيم 
حينما رأى فى المنام ذبح ولده؛ و إِمَا من وراء حجاب كما قال تعالى أو مِن وَراءِ ججاب كتكليم موسى عليه السلام ألذى كان 
سماعا بدون رؤية و المقصود بالحجاب حجب السَامع لا المتكلم؛ فالله تعالى عن أن يحجب منه حجاب أو يستر ساتر و إِمَا - 


ف رآن-*-هغقرآن-//اه-4هقرآن-/989-:/917 [ صفحه ع*”] بإرسال الرّسل قال تعالى: أو يُرِبِتَل رَسُولًا قوجئ بإذنه و 








الرسول هو جبرائيل عليه السلام لأمنه رسول الله إلى أنبيائه و هم رسل الله إلى سائر خلقه بإذنِه أى بامره تعالى ما يَشاء الله َه 
على كيه أى 'أعلى شأنا من أن مكون على صفات المخلوفيى عن وقوع الزنؤية عليه أو أنابيفكل مع علق مشاقية كما يتكالمرة 
ا أو يأكل و يشرب و يمشى فى الشوارع و الأسواق كما قال بعض المتصوّفة الجهلة بهذه الأباطيل 
و الخرافات كيم يفعل ما تقتضيه تقنضيه حكمته البالغهُ و المصلحة العاة او الخاضة ف يعوا روخاي -قرآن-؟7-هل/اقرآن-/81/١-‏ 
/ا 1 قرآن-١179-77-قرآن-/18‏ 12 وا وداوه "دو 8ه و كذلك أ وين إليك . بد أى “كما أوحينا الى الأتباه مض 
قلكة هكذا ترحى الكو رسا زوسا د من أمرنا قرآن-١١-0-قرآن-8١١‏ ون اكات عر انلخاد زرهله التداطر وى عله 
الشريفة و ادس عن الروح كما يستفاد من قوله [ع] فقال: خلق من خلق الله عرّ و جل أعظم من جبرائيل و ميكائيل كان مع 
رسول الله صلى الله عليه و آله يخبره و يسدّده؛ و هو مع الأئمة عليهم السلام من بعده. -روايت-094-8#” و فى رواية منذ أنزل 
الله ذلك الروح على محمد صَلَى الله عليه و آله ما صعد إلى السماء و إنه لفينا -روايت-١117-11‏ ما كنت تَدرى مَا الكتاب وَ نا 
الإيمانُ أى ما كنت تعرف القرآن ولا الشرائع و معالم الدّين قبل الوحى أو قبل نزول القرآن وَ لكن جَعَلناهُ ورا أى القرآن أو 
الرّوح. و قيل المراد من الرّوح هو القرآنء و تسميته روحا لأنه حيا قلوب المؤمنين كما أنه بالأرواح تحيا الأبدان» فعلى هذا لا 
فرق فى رجوع الضمير إلى القرآن أو إلى الرّوح تَهدى به مَن نَسَاءًُ من عِبادِنا أى بالقرآن نرشد العباد من حيرة الال و الغواية 
إلى سبيل الهداية و طريق النجاق لأن القرآن إذا كان لرواقاف عا روس الإنسان بالنور ألذى هو ظاهر بنفسه و مظهر لغيره» 
يهتدى الإنسان بالقرآن بتوفيقه سبحانه و يهتدى سائر العباد. فإطلاق النور على القرآن حقيقة لا أنّه مجاز. و -قرآآن-١-89-‏ 
قرآن-59١-1/8١-قرآن-78-799©‏ فى الكافى عن الضّ ادق عليه السلام أنه -روايت-7*-ادامه دارد [ صفحه 778] سثل عن 
العلم أهو شىء يتعلّمه العالم من أفواه الرّجال اق الكاب عدم تقرأونه فتعلمونه! قال عليه السلام: الأمر أعظم من ذلك و 
أعجبء أمَا سمعت قول الله عزْ و جل وَ كذلِكك أوحينا إلّيكك رُوحاًء الآيهً! قال عليه السلام: أىّ شىء يقول أصحابكم فى هذه 
الآيهُ أ يقرءون أنه كان فى حال لا يدرى ما الكتاب و لا الإيمان! فقلت: لا أدرى جعلت فداك ما يقولون. فقال: بلى قد كان فى 
حال لا يدرى ما الكتاب و لا الإيمان حتى بعث الله عزّ و جل الرّوح الّتى ذكر فى الكتاب. فلمًا أوحاها إليه علم به العلم و الفهم, 
و هى الرّوح التى يعطيها الله عزّ و جل من شاءء فإذا أعطاها عبدا علمه الفهم -روايت-از قبل-247 وَ إِنَكك لَتَهيِى إلى صَراطٍ 
لح راي ا را سر ل ره 
الإيمان. و -قرآن- دادع فى بعضن الروايات: و على هو الصراط المستقيم -روايت-١05-7‏ صراط الله ٠‏ الى لَهُ ما فى السماوات 
م فى الأرضٍ هذه الشريفة بدل من قوله إلى صيراطِ مُستقِيمٍ و معناها أن الضراط المستقيم هو الطريق إلى الحق و إلى الذبين و 
الشرع المقدس. لا أمر شرقى و لا غربىء فلله ما فى السماوات و ما فى الإرض خلقا و ملكا يختص به ألا إِلَى الله دي الاعرة 
أى اعلموا أن أمور الخلائق مصيرها يوم الحشر إليه تعالى و لا يشاركه فيها أحد. و فى الشريفة وعيد للكفرة و وعد للمؤمنين. - 
قرآن-١-»١لا-قرآن-7١١-2؟١-قرآن-/705-11[‏ صفحه 3397| 


سورهً الزخرف 
اشاره 


مكية إِنَا الآبهُ 0 فمدنية و آياتها 89 نزلت بعد الشورى. 
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بسم الله الرّحمن الرّحِيمٍ -قرآن-1-/30 حم [ [1]و الكتاب المُبين [" "] إِنَا جَعلناه ؛ آنا ريا لعلّكم تَعقِلُونَ [ "و ِنّهُ فى أمّ اليكتاب 
لذينا اين خكيم | ؟| سق رآن-١-189‏ أ َضرِب عَنكُم الذّكر ضر فساً أن م قوماً سرفين | فآ كم أرش ننامن نب فى الأولين 
[6] وَ ما يَأتِيهم من تبي إلا كاثوا به يَستَهزؤنَ [ فَأهلّكنا الذيق علدا زفقي سل ارين | /] -قرآن- ١ 520- 1١‏ إلى '- حمء 
وَ الكتاب المبين ... أى أقسم بالقرآن المظهر للحلال و الحرام و المبين لما يحتاج إليه الأنام من شرائع الإسلام إِنَا جَعَلناهُ قرآنا 
الما الامرانا سان رمحتي ترد سول كرابيو لامي 03 وت لوي عائر الاتر يجوارا خط وين راذا رفوي 
الى علو قرآن-١-١-قرآن-87١-/1/١-قرآن-ع789-/01”‏ [ صفحه 8”] أى تسدترون لكى تتهميوا معايه و تعمارا يه 
من حيث إن الحجة تممّت عليكم. ؟- و إِنّهُ فى أَمّ الكتاب .. ذأ أن القركاف يت ف اللرع لكوع انان عدن لفل أ الرقيم 
شأنه. و إِنّما يقال للوح أم الكتاب لأن الأم هى بمعنى أصل الشىء؛ و حيث إن جميع الكتب السماوية تستنسخ منه فهو أصل 
الكتبء و إنما يتّصف اللوح بالحفظ لأنه محفوظ من التغيير و التبديل. و قيل إن قوله لَعَلِىَ لأسن القرآن يعلو على سائر الكتب 
الشماوية المتزلة على المرسلية و لما اعتخض بهن كوته ثاسخا للكتب السماوية و يجب العمل بهو يما تضفته من الفوائد لكوثة 
معجزةٌ باقية لمحمد صَلَى الله عليه و آله و غيره كيم أى محكم عن تطرّق النقص و طروء النسخ أو الزيادة» أو معناه: ذو حكمة 
بالغهُ و هو مظهر للحق و الصَّواب. ثم إنه تعالى على سبيل الإنكار يخاطب أهل الجحود و الشّرك بقوله: -قرآن-ه-8"قرآن- 
11٠‏ اق رآن-ع#0-عع"اقرآن-0٠208-8‏ ه- أ قَنَضرِب عَنكم الذكرّ ص فحاً ... قال صاحب الكشاف: الفاء فى قوله أ 
فَتَضرب للعطف على محذوف تقديره: [أ نهملكم فنضرب عنكم الذكر] أى فنصرف عنكم القرآن صرفا و نمسكك عن إنزال 
الوحى فلا نعرّفكم ما يجب عليكم لتتم الحجة عليكم من أجل سرفكم فى كفركم و عنادكم! و بعبارة أخرى أ فنمسكك عن 
نزول القرآن إمساكا لأنكم قوم مسرفون فى الكفر و ارتكاب المعاصى! و الاستفهام إنكارى» أى لا يصير كذلكك. و التعبير فى 
الآيهٌ بالضرب لأن الدابةُ إذا أرادوا أن يصرفوا وجهها عن طريق إلى طريق يضرب وجهها بسوط أو خيزران أو بأمثالهماء فبهذه 
المناسبة وضع الضرب موضع الصرف و العدول. وضمنا تستفاد نكت و هى أنه تعالى أنزل المشركين منزلة البهائم فاستعملها و 
عن كان روات ها ومتعل يبي الراك رز على علي ياد كزين اللتر بل قولاابياة قرآن-ه-”قرآن-/17/-١٠٠‏ [ صفحه 
أُولتكك كالأنعام بل هم أَضَل» أن كسم قوم مُسرِفينَ أى لكونكم أهل الإسراف فى التجاوز عن حدود الشرع و الغور فى 
وادى الضلالة و الغواية. 8 تعالى تسلية لنييه عن أذى قومه باستهزائهم و سخريتهم به يقول: قرآن-١-7-قرآن-88-هل/ا‏ م- 
و كم أرضلنا بن تب فى الأؤلين . .. أى كثيرا من الأنبباء بعثناهم فى الأزمنة الماضية لأممهم الّذين كانوا متّسمين بسمة الإسراف 
و الإشراكك و بفرط الغواية و متّصفين بالكفر و الإلحاد و مع هذا ما خلّيناهم بل أرسلنا إليهم رسلنا متعاقبين و أنزلنا كتبنا متوالية 
لإلزا م الحجة و إتمامها عليهم. -قرآن-ه-06 7 و 8- وَ ما يأتِيهم من نَبىّ إِلَا كانُوا به يَسِتَهزِؤْنَ ... أى كما استهزأ قومكك بكك, 
فلم نضرب عنهم صفحا لأجل استهزائهم الس بل كزن ا الصمع بو هده لطبو كذ قعل بكرم كه لكر عليهم الحجج و 
الإراهين سق عم الشيعة وتفكمهم فى اللخضومة تأملكنا هد متهم بطها أى أن .من القوم المسترفين السابقين الدين كانوا أقرى 
ل ل ل ا ل 
علينا وَ مد مَضى مَل الأوَّلِينَ أى سلفت فى مواضع عديدة فى القرآن قضّ تهم و أخبارهم العجيبة و أنهم كيف عملوا مع أنبيائهم و 
أى طريق سلكوا معهم؛ و نحن كيف فعلنا بهم من التعذيب و الإهلاكك و الإفناء. و فيه وعد للرسول الأكرم صِلَى الله عليه و آله 
اللصسيرء و وعيد المشر كين سكل ما جرع على الأذلية المسرقيق فليخدروا واليعييأوا للعذاتب الشديك و التكال الذى بكرن غيرة 














لغيرهم. ثم إِنّه سبحانه على سبيل إلزام الحيجُ على أهل مكة يقول: -قرآن-9-الا-قرآن-788-/11ا-قرآن-107ه-/ام 
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وَ لين الهم قن حَلَقَ التمماوات و الأرض ليقو لَه ايز العليم [* [؟] الى جَعَلَ كم الأرض مهدا و جَعَلَ لكم فبها شرئلا 
كم تَهِتدُونَ [. ١و‏ الى يرل مِنَ الَماءِ ماء بقَدَرِ َأندّرنا به بده مين كذ لِك ” حرجو ]1١[‏ و الَذِى حَلَقَ الأزواج كلها و 
جل لكم من القلك و الأنعام ما تركيُونَ ]١١[‏ لتَستَووا على ظَهُوره ثم كوا نعم ربكم إِذا استؤيكم علي وَتقُوُوا شبحال الى 
سَخرَ نا هذا وَ ما كنا لَهُمُقرِنِينَ [1] -قرآن-١01-1*‏ و إِنَا إلى رَينا لُمَنقَيُون [؟١]‏ -قرآن-١-59[‏ صفحه "٠‏ ] 4-وَ لين سَأَلتَهُم 
من حََلَّنَ الشماوات وَ الأرض . .. أى يا محتّد لو سألت قومكك من المبدع لخلق السماوات و الخالق للأرض لأقرُوا و اعترفوا بأنه 
هو الله لفون حَلََهُنَ العزيرٌ العلِيمُ أى الغالب على جميع الأشياء و العالم بمصالح الخلق و المكؤنات جميعاء و هذه الشريفة تدل 
على غَايه جهالتهم و حماقتهم حيث إنهم مع إقرارهم الكاشف عن علمهم بأن خالق الأشياء طرًا هو الله مع ذلكك تركوا عبادة 
من هو المستحق للعباده و يعبدون الجماد ألذى هو العاجز المطلق و أدنى الأشياء كالأصنام و الأوثان. ثم إنه عرّ وجل لمزيد 
إثبات الحجة عليهم يقول فى وصف ذاته المقدّسهُ ما فى آيه الذليل: -قرآن-ه-ع*-قرآن-1940-/771 ٠‏ الّذَى جَعَل لَك 
الأرض مهدا ... أى موضعا و مستقرًا مبسوطا لكونكم مرتاحين فيه» و متهئا لتعتتيشكم و إصلاحكم لأموركم. و هذه نعمة - 
قرآن-52-8 [ صفحه ]"6١‏ و نعمة أخرى هى: وَ جَعَلَ لَكم فيها سِيْنًا أى طرقا و فجاجا عَلّكم تَهِنَدُونَ أى لكى تهتدوا إلى 
مقاصدكم فى أسفاركم» أو المراد من الاهتداء هو الهدايه إلى حكمة الضَانع و إلى قدرته الكاملةٌ بالنظر فى هذه الأمور. - 
قرآن-70-١ه-قرآن-1/ا-48 -١١‏ و الَّذِى نَل مِنَ السّماءِ ماءَ بِقَدَرِ ... أى بمقدار نافع لا يضيّ يعنى بمقدار حوائج الموجودات 
بلا زيادة ولا نقيصةء فإن الزيادة تفسد و النقصان يضر و فى ذلك دلالة على أن هذا التنزيل من حكيم قادر مختار قد قدّره 
على مقتضى حكمة اقتضته لعلمه الكامل بذلكك فانم رنا به أى فأحيينا بذلكك الماء المنزل بَلدَة ميت أى يابسة جافة؛ و إحياؤها 
باتتضرارها بالناتك و الأشجار والأمار على اتخلاف أنواعها و أصنافها كذلك تحتحون أى كما كنا قادرية على إحباء الأرض 

الميتة بأن نخرج نباتها و أشجارها بأسبابها العادرَة حيث إن الدنيا دار أسباب و علل» كذلكك نحن قادرون على إخراجكم من 
مراقدكم يوم البعث و النشر أحياءء لأن قدرتنا على السّواء بالنسبة إلى جميع شؤون المكوّنات و ذواتها. و هذه. أى تنزيل الماء 
فخ البمانو إنحياء اللاكمو إحقان الناسن 1 البعث من النعم الجسيمة. -قرآن-ع-2ه-قرآن-8: 6-7 لاق رآن-.٠ع#-عا/ام‏ 
قرآن-8/اء-م9ع -١7‏ دو القع كلو الأزوات سيا .. أى أصناف المخلوقات كلهاء أو المراد أزواج الحيوان من ذكر و أنثى» لكن 
الظاهر بقرينة السرياق هو الأسول. و يحتمل أن التعبير بالأ.زواج يكون للإشاره إلى أن أصناف الكائنات كلها أزواج من ذكر و 
أنثى» غاية الأمر أن زوجت كل شىء بحسبه و ما يناسبه» فزوجية الحيوان بكيفتة مركبة من ذكر و أنثى حقيقتٍة» و الأشجار 
بكيفتات أخرى كما فى النخل كيفتِه تلقيحه المعروفة و لو لا التلقيح لما أثمر الشجرء ففى أيام الربيع تجرى الرّياح الملقحة عليه 
و منه على الآخر من الأشجار. و هذه القضيهُ يعرفها الفلاحون و أصحاب البساتين و جميع من -قرآن-8-8؟[ صفحه 67] عنده 
معرفة بعلم النبات. و بالجملة فإن كون الأشياء بحذافيرها مزوّجة مطلب مبرهن عليه فى كتب علم الأشياءء؛ و أيضا يستفاد من 
بعض الآيات الشريفة أن الموجودات كذلك بتمامها و كمالها و الله سبحانه أعلم بما خلق. ثم إنه تعالى يذكر نعمة أخرى من 
نعمه العظيمة بقوله و تل لككم من لكك و الأنعام ما تكبو فهو تعالى يشير إلى حكمة و هى أنه خلق الأعام لل ركوب» و 
جعل لنا الفلكك من أجل الاستواء على ظهورها كما يقول سبحانه: -قرآن-٠ع-‏ -15111 و6١‏ لِعَسِتَوُوا على ظَهُورِه ثم كذ كدوا 





... أى لتستقرٌوا عليها فى البحر و البرّ فى الحضر و السفر و لتستقيموا على ظهورهاء و الضَمير يعود إلى الموصول و هو 
لفظ ما و ذكر الاستواء بعد قوله ما تَركبونَ من ذكر الخاص بعد العام فإن الاستواء على ظهره هو الاستقرار و الاعتدال على ظهر 
الدابم» و الركوب أعم من تلكك الحالة كم تَذكرُوا نِعمةٌ رَيكم إذًا | سِتَوَيتُم عليه أى إذا اعتدلتم و استقررتم عليها بأن استرحتم فلا 
بدّ من ذكر هذه النعمة الّتى من الله تعالى بها عليكم حيث نتجاكم و خلصكم بها من وعثاء السفر و كآبه حمل أثقالكم من بلد 
إلى بلد لم تُكوتُوا بالغيه إلا ؛ بِشِقّ الأأنفُس فالإنسان إذا تذكر حالته قبل خلق هذه النّعم شك اللد عل بحالته بعك وجدائهاو 
الاشافة سوال 2ل جاده و ريني كيه بل الذي العاف الس تلن .و بالكو لكر لا وا ره 
العم الجسيمة. و لعل المراد [بذكر النعمة] هو التذكر بالقلوب و الا-عتراف بها حامدين عليها بالألسن و ذلك ان يذكروها 
بقلوبهم معترفين بها حامدين عليها و بألسنتهم على ما علّمهم الله تعالى فى كتابه وَ تَقُولُوا سّبحان الّذِى سدْحّرَ نا هذا أى جعله 
سهاو متش اذا لماو ها ا لكوي أع ارين لد فزناء سودق [لقوق» شا طق لقا يدالو لذ زة اللباسي لقا الى نا 
لَمُنْقكّونَ و لما كان الركوب على -قرآن-١١-6/ا-قرآن-/4-701١‏ ؟احقرآن-07-717/8؟-قرآن-5/44- ٠ه‏ قرآن-٠عع-11/‏ 
قرآن-20١١-5؟١؟١-قرآن-70١1/8-1؟١-قرآن-717/0١815-1١[‏ صفحه 7#"] المراكب لا يخلو من نخوة و تفاخر و لا سيما 
الركوب على بعض الأ-فراس و بعض أفراد البواخر المعدّة للركوب و السّدفن البحردّه العصريّةُ و الطيارات الجودرة السريعة غاية 
البترعة و الشاراك العن بعد الراكب عليها ف للسةعه الفتقرى النكتر مالا جد الراض علو غبيها و العاف على رجله كما 
هو المشاهد بالوجدان. يتنه بتئه عباده لطفا منه سبحانه عليهم فى جميع حالاتهم أن آخر مراكبكم من مراكب الدنيا هى الجنازة الَتى 
تنقلكم من عالم الفناء إلى عالم البقاء و هى النقله العظمى لا النقلات اللواتى تحصل بالمراكب الدنيوة من بلد إلى بلد و من 
مكان إلى مكانء فلا ينبغى للإنسان العاقل أن يفتخر و يتكبر بركوب شىء عمًا قريب يفنى و يزول و تعقبه الجنازة» و لهذا اتصل 
بكلامه السابق و عقّبه بقوله: إِنا إلى رَبّنا لَمُنَيونَ أى إِنّا إليه راجعون. و بعض أرباب التفاسير ذكروا وجوها لاتصال هذه الجملة 
بما قبلها و من أراد فليراجعهاء و لعل ما ذكرناه كان أحسن الوجوه و أوجهها و الله أعلم. و لنختم الآبة الشريفة برواية مباركة 
وردت فى مقام ذكر خواصّها و هى ما -قرآن -/37ا-7١8‏ فى الكافى عن الرّضا عن أبيه صلوات اللّه و سلامه عليهما: إن خرجت 
برَا فقل ألذى قال الله عرّ وجل س بحان الَّذِى محر لَناه الآية فإنه ليس من عبد يقولها عند ركوبه فيقع من بعير أو دابَهُ فيصيبه 
كت ادق اللماحووا كم دوةا 
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وَ جَعَلوا لَهُ من عباده جزءاً إن الإنسان لَكمُورٌ مُبِينَ [10] أم اند مما يَخلقٌ نات وَ أصفاكم بالبنينَ [18] وَ إذا بُشّرَ أده بما 
ضَرَب لِلرّحمن مَثَلا ظل وَجِهّه مُسوَدًا وَ هُوَ كظيم [17] أوَ مَن يُنَسْوَا فى الحليَهُ وَ هُوَ فى الخصام غيرٌ مُبين [18] وَ جَعَلوا الملائكة 
الذين هّم عِبادٌ الرّحمن إناثا أ شَهِدُوا حَلقَهُم سَتَكتَب شَهادَتَهُم وَ يُستلون [19] -قرآن-١-571‏ و قالوا لو شاءً الرّحمن ما عَبَدَناهُم 
ما لَّهُم بذلِكك مِن علم إن هم إلا يَحْرْصُونَ ]٠١[‏ -قرآن-١8-1١1‏ [ صفحه 6#"] 18- وَ جَعَلوا لَهُ مِن عِباده جزءاً ... أى بقولهم مع 
اعترافهم بأنه خالق الأشياء كلها: الملائكة بنات الله أو عيسى بن الله لأن الولد جزء من أبيه. -قرآن-ع-88 قال رسول الله صلى 
الله عليه و آله فاطمة بضبعة من يؤذيتى مز يؤذيها ومن يوذيتى فقند آذئ الله -روايت-117-88 إِنَّ الإنسان لَكمُورٌ مُبِينٌ أى 
جاحد لنعم الله مظهر لكفره بنسبة الولد إليه. قال إبن عباس: إن قريشا زعموا أن الملائكة بنات اللّه. عرو اع عن ادام 
اللذعفا سد يناف ... أنكر سبحانه ذلكك عليهم, لأن الاستفهام للإنكار. فيكون بمعنى [بل] و ترجمة الآيهُ أنه قال تعالى على 











سيل التويسخ زو التعجيه بل الكة هما رنظاق البقات اللزاق هن بوصمهم فى غاية الثثاءة ورهن أن و أقص الأولاد و أضفا كم 
بالينينَ أى و آثر البنين لكم و هم أشرف الأولاد. فأى عاقل يقبل و يعتقد بأن يكون أولاد المخلوق أشرف من أولاد الخالق عزَّ و 
جل لكنها أنقص و أخس بل كانت أبغض الأولاد بل أبغض الأشياء عندهم كما أخبر سبحانه و تعالى وَ إذا بُشرَ أَحدُهُم بما 
ضَرَب لِلرّحمن مَتَلا كناية عن البنات» يعنى إذا بشّر بأنه وضع لكك بنت طَلَ وَجِهُ مسوَدًا بما يلحقه من الهم و الحزن و لما يعتريه 
من الكابة وَهُوَ كظيم أى مملوء من الغيظ و الكرب. و المراد بقوله بما ضَوَبٌ أى بالجنس ألذى جعله شبها لأن الولد من جنس 
الوالد و شبهه و مماثئله. -قرآن-١١-8-قرآن-997-/11-قرآن-07ه-١اغقرآن-وعغ-عوغ-قرآن-/1ه/ا-"ال/الا-قرآن-؟1/‏ 
86 مقه :داك | وجو 113 فى السلةاب روباقهم منييداتة وسنبة [لناك اعقو له هذل ا | سيوف | ل نين قا واكما 
فى الزينة و يترتى فى النعمة: يعنى البنات اللواتى هممهن زينة الحياة الدنيا وَهُوَ فِى الخصاء غَيرٌ مُبين أى و الحال أنه فى مقام 
إفيات العكمة عل حممه عادر ولا رشدوعاى الأنباة برها ليك انك على الخسم وها ئيس إل لنشعباذ عقلها وسعف 
فكرها و رأيها. و نقل عن قتادة أنّه قال قلما تكلمت المرأة فأرادت أن تتكلّم بحبجتها إلا تكلمت بالحجة عليها لا لها. فهل ألذى 
كان بهذه الحالة قابل لأن خذه الله عر و جل ولدا!و إذا أراذ تعوة بالله احا الولد فيتخل أحسته فكرا.و أصوية رأيا أى البنيق. 
و الاستفهام إنكارى كما لا يخفىء أى لا يكون ذلك أبدا. و العجب كل العجب من الحكومات العصرية الّتى تعتقد أنها ترقت 
فى آرائها و أفكارها أكمل الرقى» اتخذت فى إداراتها و مختلف شؤونها النساء و هى تؤثرهن على الرجال فى تفويض الأمور 
اليج حر ادمع ند ووه و الجام] أن الكفرة يرا إلى الله سيحات الولك و تبيوا إلبدااعسن التوعيق وهو البناتك: 
تعالى الله عن ذلكك علوًا كبيرا. و تذكير الضمير باعتبار لفظ مَن. -قرآن-82١-١17 -١4‏ وَ جَعَلُوا الملائكةٌ الِّينَ هم عِبادٌ 
الرّحمن ... هذه الجملة تشنيع و توبيخ آخر منه تعالى لهؤلاء الجهلة الجحدة حيث قالوا إن الملائكة الذي هم أكمل العباد و 
أكرمهم على ربّهم إناثاً فجعلوهم أنقصهم رأيا و أخص هم صنفا. و لذا ردًا لقولهم الترخيف و إنكارا له و توبيخا للقائلين يقول 
سبحانه: أ شَّ هدُوا خَلقَهُمِ أى هل كانوا حاضرين مشاهدين حين خلقهم! لأن العلم بالأنوثة لا يتصور بلا مشاهدتها. و هذه الجملة 
تخهيل و تمكو و سكرية بهي قم إلا شتيغاله تتاهع بو تو دهع بقوله عر وجل قرا م وان 19-7 لقرآن_عمم 
ده" سيُكتب شَّهِادَتّهُم الكاذبة بأنهم إناث وَ يُستَلونَ عنها يوم يقوم الأشهاد. ثم يذكر تعالى نوعا آخر من كفرهم و شبهاتهم و 
هو أنهم نسبوا -قرآن-١-؟-قرآن-04-88[‏ صفحه 8*"] عبادتهم للملائكة إلى إرادة الله على ما حكى الله عنهم: -٠١‏ و قالّوا 
لو شاءَ الرّحمن ما عَبَدناهُم ... و من الآيةٌ يستفاد أنهم كانوا قائلين بمذهب الجبر و هو سبحانه يردٌ قولهم فيما قال ما لَهُم بذك 
مِن عِلم أى لا يعلمون صيحة ما يقولونه لأنه دعوى بلا دليل فتكون هذه المقالة فى الاصطلاح مجادلة؛ و إذا كانت مع الدليل 
تحجنة ومن لكك يلور فننالة قول الخيرة أذ كفن الكائر رقم ب6إزاةة لأسا بطل تحاف #وليم .و وتيك هذا اعفاد يفول ما للم 
إلى قوله إن هم إِلَا يَخْرْصُونَ أى ما هم إِلَا يكذبون. و تدل الآيهُ على أن الجبر و الشّرك بمثابة توأمين فالمجبرة تحسب مشركة. 
ولما كان إثبات الدّعوى إِمّْا بدليل عقلى أو نقلى؛ و كان مدّعى بنى مليح خاليا عن كليهما و عاريا عن الاثنين فلهذا نراه 
سبحانه بعد ذكر عدم الدّليل العقلى على مدّعاهم» يذكر عدم البرهان النقلى أيضا عليه. و يقول سبحانه ما يلى: -قرآن-80-8- 
قرآن-58١-8/٠١-قرآن-4‏ 9مقر آن-7ع4-8م/؟ 


[سورة الزخرف [617]: الآيات 7١‏ الى 0؟] 


أم آتَيناهُم كتاباً من قَبلِه فَهُم به مُستمسِكونٌ ]1١[‏ بَل قالّوا إن وَجَدنا آباءنا عَلى أُمُّ وَ إِنّا عَلى آثارهم مُهِتَدُونَ [؟1] وَ كذلكك ما 











أرسمنا من قَبلِكك فى قَرئَةٍ من نَذِيرٍ إلا قال مُترقُوها إِنَاو دنا آباءنا عَلى أُمّدْ وَ إِنَا عَلى آثارهم مُقَتَدُونَ ا” قال أوَ أو جتكم 
بأَهدى بها وَججدتُم عليه آباء كم انوا إن بما ألم به كافِرْوَ 561 امنا نهم فانط كيف كان عاق لمكذِينَ [ه؟] -قرآن- 
[0107-١‏ صفحه /اع"| ادام آتَيناهُم كتاباً من قَبلِه ... هذا استفهام بمعنى التقرير لهم على خطئهم. و التقدير أ هذا ألذى 
ذكروه شىء تخرّصوه و افتعلوه» أم آتيناهم كتابا من قبل القرآن ينطق بصحة ما قالوه فَهُم به مُستَمسِكون أى محتيجون به لإثبات 
دعواهم! واتدحرام ا مشو عي عو ضري اترل صلى لساري (الساتيير لداعي اليه أرقا لهي نعم تمام دليلهم 
على مدّعاهم هو قولهم: بل قالوا إن وخيهنا ابافتاعل أله اق غلق طريقة ودين وعاءة كانت مقبولة عندت و إتاغلن اتاروم 
مُهَمَدُونَ أى نحن نعتقد و نعتمد أنهم كانوا على الحق فتتّبع إثرهم فى هذه الدعوى و نقتدى بهم و نحذو حذوهم. و نعلم بأنا 
على الهدى لآ الفضلالة. و تستفيد هن المباركة أن بتى مليح كانوا جامعين لصفات الشركك و الجبر و التقليد. -قرآن-١١-88-‏ 
قرآن-1770-/1اسقرآآن-917-818-قرآآن-0817-888 ثم إنه سبحانه تسلية للنبى الأ-كرم صلَى الله عليه و آله يقول: 77- و 
5 ذلكك ما أرسَلنا من قبلكك ... أى كما أن هؤلاء من شرفاء قومكك لا مستند لهم فى الكفر إلا التقليد فإننا ما أرسلنا فى الأمم 
السابقة فى القرى و البلدان نذيرا إِلَّا قال مُترفوها أى أرباب الأموال و أهل الشرف منهم إِنّا وَجددنا آباءنا على أُمّةُ وَ إِنّا عَلى 
آثارهم مُقَتَدُونَ فما كان للسابقين من الأمم جواب إِلَا التقليد لآبائهم. و فى تخصيص المترفين إشعار بأنَ حب المال و نخوة 
الرّئاسهٌ و حبها أوردهم وادى الضلالة و التقليد. و صرفهم عن استماع دعو الرّسل و أعرضوا عن قبولها و كانت عاقبة أمرهم 
ناراء و نعوذ بالله من سوء الخاتمة و لما استمع النبى [ ين] هذا الكلام ستهم: آمرة شبحائه أن قرول سق ا ومع صر اوسية اه 
49 _قرآن-710-7288 [ صفحه /"] 7 - قال أوَ لو جكُم بأهدى . .. أى أ شّبعون آباءكم و لو جئتكم بدين أهدى من دين 
آبائكم. و إيراد لفظ بأُهدى من باب حسن التلّف فى الدعوة و مع ذلكك قالُوا إِنَا بما أريتلكّم به كافِرُونَ قالوا هذا فى مقام 
الجواب إقناطا للشائل كيلا ينظر أو يتفكر فى أمرهم بعد ذلكك. -قرآن-/!-١ع-قرآن-179-/71١-قرآن-171-1817‏ فلمًا جحدوا 
و أجابوا جواب يأس و إقناط هدّدهم الله تعالى تهديدا شديدا بقوله: 10- قَانتَقّمنا مِنَهُم ... أى بإهلاكهم و التعجيل فى عقوبتهم 
فانظر كيف كان عاقِدِة المُكذَبِينَ للأنبياء و الرّسل و ما جاؤا به من عند ربّهم» فلا تكترث ولا تحزن لتكذيبهم. و لما ذم سبحانه 
التقليد فى أمر الدّينء أى فى أصوله. و أمر باتباع الحجة و الدّليل؛ فلذا عقّبه بقضّهُ إبراهيم عليه السلام ألذى كان تابعا للدّليل و 
الحجهُ فى دعواه» و قال: -قرآن-8-ه؟قرآن-07/7-/1١١‏ 


[سورةٌ الزخرف [87]: الآيات 28" الى ]7"٠١‏ 


وذ قال إبراهيم لأبيه 3 قومه إلى بَراءٌ مما تَعبَدُونَ [12] إلا اذى مَطَرنِى فَنّهُ سيد ين [70] وَ جَعَلّها كلكرةٌ باقبةً فى عَقِبه لَعَلْهُم 


ره 


يَرجِعُونَ [18] بل مَنّعت منت هؤلاءِ و آباءهم تّى جاءَهُمٌ الق و وَسُول مين [14] وَ لَمَا جاءَهُمٌ اق قالُوا هذا سِحرٌ وَ إِنَا به كافرُونَ 
[0:م] -قرآن-١-880‏ 78 و50- و إِذ قال إبراهِيم إتأبيه وَ قُومِه ... أى و اذكر يا محبّرد الوقت ألذى قال فيه إبراهيم لأبيه و قومه 
إِنَنِى بَراءٌ مِمَا تَعبٌدُونَ براء مصدر وصف به عليه السلام. و قيل إن المراد بأبيه هو عمّه آزر و كان قرآن-١١-8/ه-قرآن-87١‏ 
| صفحه 68] قومه يعبدون الأوثان و الكواكب. فلا خرج إليهم و رآهم يعبدون غير الله أفضى إليهم أننى رسول الله 
إليكم و أنا برىء من هذه الأشياء الّتى تعبدونها و أنها الآلهة بزعمكم ولا إله إِ الّنِى فَطرَنِى فَإِنّه َِيهدِين أى لا إله إِنَا ألذى 
خلقنى, فإنه هو ألذى يهدينى إلى الدّين الحق و طريقته المستقيمة و هو أهل لأن يعبد لا الأخشاب المنحوتة و الأحجار المنقورة 
أو الكواكب المخلوقة العاجزة المسخرة. -قرآن-186-708 18 وَ جَعَلّها كلِمةً باقيَةُ فى عَقِبه ... جعل الله أو إبراهيم؛ الكلمة 











التى قالها [ أى القول بأنه لا إله إلا اذى فطرنى] و هى كلمة التوحيد و أرادها أن تبقى كَلِمَةٌ باقِيةً فى عَقِبه أى فى ذريته ليكون 
فيهم دائما من يوه الله تعالى و يدعو إلى توحيده. و يكون إماما و حجة على الخلائق َعَلَّهُم يَرجِعُونَ أى يتوبون و يرجعون 
عا هم عليه من الشّ رك إلى أبيهم إبراهيم بالاقتداء به فى توحيد الله كما اقتدى الكفار بآبائهم فى الشّرككء أو يرجعون إلى 
عبادة الله تعالى. ثم إنه سبحانه بعد ذكر قصّهٌ إبراهيم يذكر نعمه على قريش و يقول لم أعجل» بسبب كفرهم و إشراكهم؛ فى 
عقوبتهم و إهلاكهم كما كنت أفعل بالأمم السالفة الجحدة للرّسل بل أمهلتهم لإتمام الحجة عليهم: -قرآن-8-٠ه-قرآن-98١‏ 
قر ن-70/6-781 754 بل مَنّعت هِؤُلاٍ وَ آباءَهّم ... أى أمهلتهم متنمين فى عصر النبى الأ-كرم و آباءهم بالمدّ فى 
أعمارهم و الإكثار فى نعمهم. فاغترٌوا بذلكك و انهمكوا فى النّهوات عَتَّى جاءَهُم التق وَ رَسُولَ مُبينَ أى القرآن المشتمل على 
الآباك الدالة على الوق أو الدالة علن كلمة التوهين أوعلى كلتينا كماهر الظااعرينو' المرادالدسول المي غو نضا ميد 
ل ل قرآن-#-اع-قرآن-91١‏ 
يق “٠‏ وَ لَتا جاءَهُمٌ التق قانُوا هذا متح ... أى القرآن المميز بين -قرآن-ع-:8 [ صفيحه ٠ه*]‏ الحق و الباطل أو الرسول 
ألذى لا يقول إِلَّما الحق» أو الكلمة الحقة: و هى كلمة لا إله إلا الله. و الحاصل أنه لما جاءهم الحق لتنبيههم من غفلتهم و 
جهالتهم ما أذعنوا له و ما عملوا بوظائف شكر المنعم بل جحدوا و زادوا فى جحودهم و إنكارهم بحيث قالوا هذا مِتَحرٌ أى 
القرآن ألذى جاء به محمد سحر و إِنَا به كافرُونَ أى منكرون, و زادوا على ذلك قولهم: -قرآن-١142-78-قرآن-٠‏ هعم 


[سورة الزخرف [617]: الآيات "١‏ الى 4"] 


و قالوا َو لا ثرّلَ هدًا القُآنُ على رَجُلٍ من القَريّئَين عَظِيمٍ [ 1" أهُم يمون وَحمت ربكت نحن قسمنا بيهم معينَتَهُم فى الياز 
الذّنيا وَ رَفَعنا َع هُم وق بَعض رجات إِتّحدَ عض يم تعضاً سخربًاوَ رَحمَت رَبُكد خَيرٌ مما يَِمَعُو مَعُون [؟"] ولو لا أن يكون 
لاس أَمَةواحَدَةً لَججعلدا لمن يكم بالؤحمن لِتيوتهم مُق من فِضَّةٍ وَ مَعارج عليه يَظهَرُونَ 171 ليبوتهم أبواباً و شرررا عليه 
يتكون نَ [ع"] وَ رُخرْفاً وَ إن كل ذلكث لما متا اليا الدّنيا و الآخرَة عند رَبك لِلمَتّقِينَ [0"] -قرآن-١-:8ع "١‏ وَقالُوا لو لا 
رلَ هدًا القَرآن ... أى إذا كان هذا القرآن من عند الله العظيم فلا مناص من أن ينزل على الأشراف و الأعاظم؛ أى عَلى رَجلٍ 

من القَريِّين عَظِيمٍ و المراد بالقريتين وكشي العاف قرآن-ع-عع-قرآن-1/0١-515[‏ صفحه ]78١‏ و مرادهم بالرجل العظيم 
ألذى له مال كثير و جاه عريض و شهرة عند النّاس. لكنهم أخطنئوا وفاتهم أن العظيم هو ألذى يكون عند الله عظيماء و هم 
بعفرون مقناس العظمة الجاة :و المال و هذا راق الجهلة الغفلة فى كل زمان ومكان::و أما عقباسن العظمة الحقيقية فيو خند الله 
تعالى و عند العقلاء هو عظمة النفس و سمو الروح» و من أعظم نفسا و أسمى روحا من رسول الله صلى الله عليه و آله حتى 
يتركه الله تعالى و يأخذ غيره لرسالته و أمره! لا و الله إنه لا يوجد فى جميع عوالم الكون بعد مرتبة الرَبِوبِةُ مرتبة أو مقام أعلى 
و أسمى من مقام الرسول الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم فهنيئا لأمّته و تابعيه. و بسبب خطأ أولئك المعاندين فى تشخيص 
من له الأحفة للإسالة وتنب التق ألكر سياف قولوب بور عقالنهم فى تقحضي وقالة اك اع بقيقوة تحت ولك .. 
أى هل القرشيون المعاندون أخذوا بأزمَهُ أمور العالم بيدهم و صاروا مقس مين لرحمة ربّكك فى النبِوّهُ فيضعونها حيث شاؤواء و 
يعرليا لعن أرادوا/ لقعا رك ونا رك الرسالة فى نبج اغواززهر و اقذارف الويدذا مهام كاري قتعي بو تحر من 
تحكنهع تحن قهنا يتف مستكه فى العَياة الدنا أ فمن تقنم الأرؤاق فى المععة على حسب ما علمفاه مق مال عبادفاء 
وهم عاجزون عن تدبيرها لعدم علمهم بالمصالح وعدم قدرتهم على إيجادها. -قرآن-ع-8#-قرآن-581-750 فإذا كانوا 








عاجزين عن تدبير قسمة أرزاقهم الّتى ترجع الى مصالح دنياهم فكيف يتدخلون فى امر الرسالة الّتى هى من أعلى و أسمى 
مؤوق الإنساقة و الر و خاضة و تعيبنها مخ :وظائت عالم الؤبويئة و لبسن للد أن يتعك فى عنمن ذلكه وعد خل فيه وا تحن 
كما فض نا بعضهم على بعض فى الرزق فكذلك اصطفينا للرّسالة من نشاءء و لذلكك أكد سبحانه و تعالى القول المذكور بقوله: 
وَّ رَفَعنا بَعضَّهُم قوق بَعض -قرآن-581-817 [ صفحه 887] دَرَجات أى فى الرزق» فواحد مبسوط له الرزق يعيش مرقّه الحالء 
و آخر مقبوض عليه رزقه و هو فى ضنكك من العيشء و ثالث بحريّته مشغوف و رابع فى قيد العبودرة راسفء و هذا فى كمال 
القوة» و ذاكك فى غايةُ الضعفء و النّاس بين القبض و البسط و الرفع و الخفضء و ليس ذلك إِلَا لمصلحة مهرة يترتب عليها 
نظام العالم كما أشار إليه سبحانه بقوله لَِنَحِذَ بَعضهُم بعضاً سُخريًا أى مسخرا من التسخير لا من الشخرية» فيستخدمه فى حوائجه 
فينتفع كل بالآخر فينتظم بذلك أمر عالم الملك. و هذه الدرجات المختلفة و ما يترتب عليها ممما ذكرنا من أعظم المصالح و 
أهمّها و رَحمَت رَبك خَيرٌ مِمَا يَجِمَعُونَ لأن ما يجمع من أموال الدنيا و زخارفها يفنى و إن بلغ ما بلغ بخلاف نعمة النبوَهُ فإنها 
من حيث آثارها و توابعها كلها باقيه إلى الأبد و الباقيات الصالحات خير من الفانيات المهلكات. ثم إنه تعالى يخبر عن هوان 
الدنيا و قله قدرها عنده سبحانه بقوله: -قرآن-١-١‏ ١ق‏ رآن-81-١‏ عقر آن- ١‏ #اع_عاباع *م إلى 8" وَ لو لا أن يَكون النَاسُ 
أكة واد ل اأى أو لأ تعرافة اتجتماء الثا عل الكثر لتحم الدنيا طبع فيكونون كلو كقازا عل دين واتحل و يحرضون ليها 
حرصا شديدا لَجَعلنا لمن يَكفْرُ بالرّحمن لِيبُوتهم سما مِن فضَّةْ أى كنا نجعلهم قادرين و نوسع عليهم بحيث يبنون سقف بيوتهم 
كي اج مووي وح سجاه لجو ور مس واد و ل 


ترز 


لوهم بواباً وَ سَرِوْراً أى جعلناهم أثرياء قادرين بحيث يجعلون أبواب البيوت التحوت الّتى عليها يجلسون و السّدرر التى يَتَكُونَ 
ا ا بر وا الم الو ا 
الزائل» و مريدا أن يبن لنا حقارة الدنيا عنده عرٍّ وجلء إذ لو كان للدنيا عنده قدر بمقدار جناح -قرآن-0١-8*-قرآن-0١”‏ 
/ا/الاسقرآن- 9ع وغ اق رآ ن-/4-1717هع-قرآن-0/ا-/الاع-قرآن-: 77-59 هقر آن- 2888837 [ صفحه 07"] بعوضة لما شرب 
الكافر منها قطرة ماء. أبذا على ما يستفاد المعنى من الأحاديث المشهورة. و الوجه فى كراهته سبحانة كون البشر على دين واحد» 
أى ممه واحدة هى مله الكفر, أنّ ذلكك يكون خلاف المصالح الكثيرة و الحكم العديدة. هذا إجماله و التفصيل موكول إلى 
زيَئةُ بالزخرف. وهو الذهب أو المراد به مطلق الزَّينةُ. و حاصل المعنى أننا كنا نمكنهم من الذهب كما مكناهم من الفض ة 
ليعيشوا فى غايةٌ الرّفاهِيهُ و فى رغد العيشء لكن المصلحة غير مقتضية لذلكك و لم نخلق الدنيا دار دوام ولا دار مقام» و ليست 
بذاك فين عند إن بمقدار ما يتم فيها امتحان الصالح و الطالح. -قرآن-94-198.-قرآن-78-778 و نحن فى المقام نذكر 
بعض الرّوايات الّتى أشير فيها إلى بعض تلكك المصالح الّتى أشرنا إليها إجمالا. ففى القمّى عن الصّادق عليه السلام: لو فعل الله 
ذلكك بهم لما آمن أحدء و لكنّه جعل فى المؤمنين أغنياء و فى الكافرين فقراء» و جعل فى المؤمنين فقراء و فى الكافرين أغنياء 
ثم امتحنهم بالأمر و النهى» و الصبر و الدضاء. روائت-5815-88 و فق الكافى عن الصادق عليه السلام قال: ما كان من ولد آدم 
عليه السلام مؤمن إِلَّما فقيرا و لا كافر إِلَّا غنيا حتّى جاء إبراهيم عليه التّ.لام فقال ربّنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فصير الله فى 
هؤلاء أموالا و حاجة و فى هؤلاء أموالا و حاجهٌ حروايت-٠ه-‏ -76 و إن كل ذلِكث لما مَتاعٌ ايحي الدَّنيا إن نافية و كلمة لَمَا 
بمعنى [إلا] إذا قرئت مشدّدة» أى ليس كل ما ذكر غير متاع ية يتمتّع فى الدّنيا به ما دام الإنسان حيّاء و بعد موته يفنى المتاع جميعا 

و على قراءة التخفيف نما قال الواحدى [ ما] زائدة والتقدير: لمتاع الحياة الدنيا الاخرة عند لَ رَبك للفتفيق أى الجنّة الباقية عنده 


تعالى خاصّةٌ بهم و معدَّهُ لهم. -قرآن-١-"'ه-ق‏ رآن-6ه- فق رآن-١/-/الاسق‏ رآن-01 27-1 قر آآن-728-177[ صفحه 7”86] 




















[سورة الزخرف [617]: الآيات 2" الى 94"] 


دو مه 


رخن يست عو كر لتحي للقن له نتيطانا فهو 1 أبن 791 إلهم يضدوتهم عو شيل 3/ يحقتوة اقم تهكدون [/] عن 
إذا جاءّنا قال يا ليت بَينى وَ بنك بُعدَ المشرقين فيئس القَرين [4ما| ]وَلَن يَنفَعَكُمُ اليوم إذ م طَلَمُم نكم فى العذاب مُشت ركو [ 9م 
-قرآن-١-88"‏ 8" وَ من يَعش عَن ذكر الرّحمن ... العشو أصله النظر ببصر ضعيفء يقال عشا يعشو عشوا إذا ضعف بصره و 
الاقيث وكا راعزيا عار أن مق مرضي لعامي عن القز ان از الراك و[ لتحي ارهن ذا لمر ارال كرد ناه 
شبههم بالأعشىء حيث لم يبصروا الحق و القرآن. فمن يكن كذلك تُقَيِض لَه شَّيطانا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ أى نسلّط عليه شيطانا فهو 
يصاحبه و يغويه و يدعوه إلى الضّلالهُ فيصير هو قرينه بدلا عن ذكر الله و الدّعوهُ إلى الهداية. و -قرآن-ع-؟ع-قرآن-؟#ارع" 
روى أن الكافر إذا بعث يوم القيامة من قبره أخذ شيطانه بيده فلم يفارقه حتى يصيرهما الله إلى النار. -روايت-ه-5١١‏ و الظاهر 
إن هذا هو شيطانه ألذى كان فى الدنيا قرينه و يغويه و يدعوه الى الضلال. و فى الخصال عن أمير المؤمنين عليه السّلام: من 
تصدّى بالإ.ثم أعشى عن ذكر اللّه تعالى» و من تركك الأخذ عمّن أمره الله بطاعته قيض له شيطان فهو له قرين. -روايت-87- 
071" و إِنَّهُم لَيَصْدَُونَهُم ء تن السّبيل . .. أى أن الشياطين ليصرفون أهل العشو عن طريق الحق و الحقيقة و عن دين الله القويم 
عونا عن صراقلة المنطلن ل مهمون انق فقون أل العاترن محمووة" اللي نعل الح لبا كان العانى بن لطا اق 
المقام اسم جنس فلذا يجوز فى -قرآن-#-#ه-قرآن-712-190 [ صفحه 80"] الضمير الرّاجع إليهما أن يؤتى به بصورة الإفراد 
أو الجمع كما أنه سبحانه تارة أتى به مفردا فى المقام» و أخرى جمعا. و يحتمل أن يرجع الضمير فى انهم و مهتدون إلى 
القباطن.م البعتق أن العاشيخ كتسيون اث الشباطين من أهل'الهذانة بزو لهذا القن الفاسد'لا يز الورث تبعون قرقاء الشوي ازنك 
عتى إذا جاءتا قال با ليت يق و يتك .د أى إذا جادنا العا و قرم عاءانا أى العاشق و قركه ينوقف اللجراء.و ساحة الحسات 
يقول العاشى لقرينه يا ليت ين وَ بيتك بُعدَ الْمَسْرِقين أى بعد ما بين المشرق و المغربء و قد غلب المشرق فثنى» و قيل أراد 
مشرق الشتاء و مشرق الصّ.يف. و قال الرّازى فى وجه المشرقين: إن الحس يدل على أن الحركة اليومية الّتى تشكل اليومء إِنّما 
تحصل بطلوع الشمس من المشرق إلى المغرب. و أما القمر فإنه يظهر فى أوّل الشهر فى جانب المغرب من الشمسء ثم لا يزال 
يتقدّم إلى جنب المشرق من الشمس. و بالأخير يغرب فيه و بعد ليلتى المحاق يطلع من مغرب الشمس. و ذلك يدلّنا على إن 
مشرق حركة القمر هو مغرب حركة الشمسء و مغربه هو مشرقهاء و بهذا التقدير يصح تسمية المغرب و المشرق مشرقين. و هذا 
مبالغة كاملهُ فى بعد المسافة فيس القَّرِينَ أى كنت لى فى الدّنيا. حيث أضللتنى رفيقا سييئاء و فى هذا اليوم أوردتنى النار. فإنهما 
يكونان يوم الحشر مشدودين فى سلسلةٌ واحدة زيادة عقوبة وغم كما عن إبن عباس ثم يقول الله سبحانه فى ذلكك اليوم 
للكفّار: -قرآن-ع-٠ع-قرآن-0-494١٠١-قرآن-98١-#0اسقرآن-8-84‏ 940 984 وَ لمن يَنقفك م الووم إذ ظَلَممّم ... أى ما كنتم 
تتمنُونه اليوم لن , يفيدكم, و لن يجي ركم من النار و لا من غضب الجبار أحدء و لا يريحكم من العذاب اشتراككم فيه و لا شماتة 
كل واحد منكم بصاحبه. و نقل عن واحد من الزّهاد أنه قال: كان لى صديق مؤمن من بنى الجان و كنّا جالسين فى مسجد 
فسألنى الجنى و قال: كيف ترى هؤلاء الجماعة من -قرآن-54-8 [ صفحه 88”] اناس القاعدين فى هذا المسجد! قلت أرى 
بعضهم نائمين و بعضا غير نائمين. قال ما ترى على رؤوسهم! قلت: لا أرى شيئا. فمس بيده على عينى فرأيت على رأس كل 
واحد منهم شيئا. فلمًا تعمّقت فى النظر رأيت على رأس كل واحد غرابا. فعلى بعض منهم وضع جناحه على عينيه بحيث لا يرى 
شيئاء و على بعض آخر كان الغراب يضع جناحه و يرفعه يفعل بهم هكذا دائما. فسألت ما هذه! قال: هذه الغربان شياطين سلطها 
الله عليهم فإنه بمجرّد غفلتهم عن ذكر الله يستولون عليهم و يضأونهم و يغوونهم ثم قرأ الآبة وَ مَن يعض عَن ذكر الرّحمن 





فهؤلا-ء هم قرناء السوء. فلا ينفعكم إذ ظَلَمتّمِ أى ظلمتم أنفسكم بكفركم فى الدنيا. و قيل هى بدل من اليوم أَنُكم مع قرنائكم 
فى ال خذاب مُسْيّركون -قرآن-ه2ه-١٠٠غقرآن-١6-2هعق‏ رآن-18/-/"ا/اسقرآن-87/-0/ روى القَمّى عن الباقر عليه 
العاقم: نزت غاناق الآنقاق. مكلا بسع :إذا جار ناه زعت كان اانه توق اتجلاعها لصاح سفيق و رادا يت فى وتنك 1 
المشرقين قبس القَّرِينٌ فقال الله لنبِه صِلّى الل عليه و آله قل لفلادن و فلادن و أتباعهما: أن يَنفَعَكُمٌ ايوم إذ طَلَمتّم آل محقد 
اريك لسوتي الكرف لياف مُسْتَركون. -روايت-87-/9١ع‏ 


[سورة الزخرف [27]: الآيات 5٠‏ الى ه6] 


كنت مُسيعٌ الضّم أو تَهدى العم و من كان فى شلال بين [: *] فَإمَا دعبن بكك فنا مِنهم مَُقِمُونَ [61] أو ريتك الّذِى 
وَعَدناهُم فَإِنَا عَلَيهم مُقََدِرُونَ [ [1؟] فاسكمسكك بالّذِى أوجئ إَيكك إنَكد على صِراطٍ مُستقِيم [*0] وَ نه ه لذك لكك وَ لقومكك و 
ل و لي ا 
مرو لا ب ارو سي نوكن 
قرآن-*-/الهقرآن-/917-101١-قرآن#ع”-ع/الاقرآن-798-5948 ١‏ و 87 فَإِمَا نَذَهَبِنَ بكك ... أى نتوفيتكك قبل تعذيبهم فَإِنَا 
مِنهُم مُنتَقِمُونَ بعدك إما فى الدنيا أو فى الآخرة أو تُريئَك الَّذِى وَعَدناهُم أى وعدناهم به من العذاب فى الدّنياء فلا تحزن و لا 
تغتم لعدم إيمان قومكك فانَ ولعهم بالضلالة مانع لهم عن الهداية فَإِنا عَلَيهم مُعَتَد دِرُونَ أى لا يعجزوننا بضلالتهم وعدم إيمانهم 
عن الانتقام منهم. -قرآن-١١-2*قرآن-1-907١٠-قرآن-1/4-187١-قرآن-7881-7970‏ و الحاصل أننا ننتقم منهم إِما فى حياتكك 
أو بعد مماتككء و لسنا عن الانتقام منهم بعاجزين إمّا بكك أو بعدكك بعلى بن أبى طالب. فاستشعر صلوات الله عليه و آله من 
هذه الآيةُ الشريفة بأنها بعده ستقع فتن عظيمة و ملاحم شديدة و تتراكم على أهل بيته ولا سيما على على عليه السلام مصائب 
كثيرة فظهرت آثار الحزن و الملال على جبهته الشريفة» و بعد ذلك ما شوهد منه ما دام حبًا طلاقةُ وجه و لا أثر ضحكك. و بعد 
نزول هذه الآيات المذكورة الّتى كانت وعيدا و تهديدا للمعاندين و المشركين زاد جحودهم و نفاقهم و لم يتتنهوا أبدا فالتفت 
الى آضن] إلى غااقضاه اللهمى أمر العداتدين هائر عدرا صنلوات الله عليه و آله قر للعة [ مقت رمم #قد اميك بال 
أوجى إِلَيِكك ... هذه تسلية له صلى الله عليه و آله أو أمره بالتوسل و التمسشكك بالقرآن و بأن يتلوه حق تلاوته و يتتئع أوامره و 
ينتهى عا نهى فيه عنه قائلا له: إنّكك عَلى صدراطٍ مُسِتَقِيِم أى على دين حق و صواب و هو دين الإسلام؛ أى الدّين القيم. و- 
قرآن-/ا-/ا؟ق رآن "771 ا را ا ا ا ير المستقيم. 
حروايت-”7- 1١18-‏ ع6-وَ إِنهُ لَذِكوٌ لك وَ لِقَوك + أن إن القرآن ترق أو لصيت لكه والقزمك المزمية أو لنطلق 
القرشيين وَ سَوف تُسكَلونَ عن أداء شكر هذه العم الّتى جعلها الله لكم شرفاء أو عن القرآن و عمًا يلزمكم من القيام بحقّه. و - 
قرآن-#-هع-قرآن-187-177 فى الكافى عن الباقر عليه السلام: نحن قومه» و نحن المسؤولون. -روايت-78-57 و عن الصّادق 
عليه السلام: إيّانا عنى» و نحن أهل الذكر و قد المسدوارة: -روايت-١85-71‏ و الرّوايات كثيرة بهذا المعنى. هع- و سئّل مَن 
أرسَلنا مِن بلك من رُسْلِنا ... قوله من رُسْلِنا بيان لقوله سبحانه مِن قَبلِكك أو بدل الكل من الكل. و قيل المراد من قوله مِن فلك 
هو الأمم» و هذا خلاف الظاهر بقرينة من رُملِنا فإنهم ليسوا بمرسلين بل إنهم مرسل إليهم. و الحاصل أن الأنبياء قد جمعوا له 























ليله الإسراء و الأمر بالسؤال قبل تلكك الليلة» أو فى نفس تلكك الليلة على قول البعض. و يؤئّده -قرآن-8-#هقرآن-41-886/ 
قرآن-١٠١-18١-قرآن-176-/417١-قرآن-787-17794‏ ما فى الكافى و القمّى عن الباقر عليه السلام أنه سثل عن هذه الآيُ. من ذا 
الذق شاله مسد على اللاتعلية.ى آله و كاقايقه وين عنس خسيعافة سنا اللا هذه الآنه كتدان الذي اشرق بيت إل 
قولف رنه ين بها عرو يع ن #غان كات مرو الآداك الى أرما للدمعيد سل الله هلهاو آله سين أو به إلى سيت 
المقدس أن حشر الله له الأوّلين و الآخرين من النبيين و المرسلين» ثم أمر جبرائيل فأذن شفعاء و أقام شفعا ثم قال فى إقامته حى 
على خير العمل؛ ثم تقدّم محمد [ صفحه 04] [ص] فصلّى بالقوم فأنزل عليه: وَ سكل من أرسَلناء الآية -قرآن-ع8-من فقال لهم 
وسو اللدذا ص] على ما تشهدونء و ما كنتم تعبدون! فقالوا: نشهد أن لا إله إِنَا الله وحده لا شريكث لهء و أنكك لرسول الله 
قلف على ذلكه مواكقا واصير قناز حورا بعد -140 و المسؤول عنه هذا أ جكلنا مِن دون الحمن آلِيَد بُعجَدُونَ أى هل 
كينا هناك ة عر الى ملل الو الفركن [نأ ان التتعس مي انلق خلنة اسل ولد بويع رمزلا الكريه كف كاز 
يعادى لأجله. و الظاهر أن إعاده ذكر قصَّه موسى [ع] ها هنا تكرارا كان بمناسبة ذكر حكاية حال نبينا محمد صلى الله عليه و 
آله مع قومه و تكذيبهم له فتسليهُ له و تطييبا لقلبه الشريف بتِن سبحانه قصهُ موسى عليه السلام و تكذيب قومه له و استهزاءهم 
به و ضحكهم فقال تعالى: -قرآن-؟؟-70 


[سورة الزخرف [61]: الآيات 68 الى ]4٠١‏ 


وَ لق أرولنا مُوسى بآياتنا إلى فِرحَون و مَلائه فقا إِنّى رَسُولُ وب العالّمِينَ | زعع] ]كلما جاءَهُم بآياتنا إذا هُم ينها ييضححكون | زلا] 
وَ ما ثُريهم مِن آذ إلا جى أكبرٌ ين أخيها و أن ذناهم بالعذاب لَعلّهُم يرجغون | زمع] ]و قالُوا يا أبّهَا الَاجرٌ ادع لنا َبكك بما عه 
عندكك إِنَنا لَمَهَِدُونَ [64] قَلَمَا كل منا عَنهُمُ العذاب إذا هُم يَنَكقُونَ ١[‏ ه] -قرآن-١‏ عن عض أنه ا ريا ترس افا . أى 

اح تراس عد در ارط يوا تاي مال و زر زا أ بي وإلى -قرآن-ع2-٠*قرآن-١؟١-‏ 
| صفحه صفحه 0*] أشراف قومه» و تخصيص الأشراف بالذّكر لتبعية ما عداهم لهم فَمَال إِنى رَسُولُ رب العالمِينَ أى مبعوث منه 
سبحانه إليكم. -قرآن-8 م١٠1‏ لاع لما جاءَهُم يآياتنا إذا هُم منها يَضحكون ... أ لما أظهر المعجزات التى هى اليد و العصاء 
أو المراد آيات العذاب كالطُوفان و الجراد و القمل و الف فادع و غيرهاء أو الأعم إذا هم ينها يَضحكونٌ استهزاء بها. -قرآن-8- 
«ع#قرآن-8١70-7‏ دوسا لرنهر ون آة الاين أكزون أختها: .. أى من الآبة التى قبلها أو مثلهاء فكل آيهُ كانت بعد 
أخرى كانت أكبر متا قبلها فى الآشرةو كانت الآيات مترادفة متتابعة وَ أله ذناهُم بالعَماب أى بتلكك الآيات المنذرة لهم 
بالعذاب عَلْهُم يَرَجِعُونَ بأمل أن يعودوا عن عنادهم و كفرهم. -قرآن-*-هغقرآن-117- قر آن-8م ع .م 69 و قالوا يا 
بها العاجز ... فلما اشعدت عليهم أنواع الغذاب المتعافبة و خافوا منها على أنفسهم ثاذوه بنذلكك» و يعتون بهذا النداء [يا أنها 
العالم] حيث إن الساحر كان عندهم عظيماء فلذا تعظيما له راحوا يسمّونه عالما. ولم يكن الشاحر صفه ذم فى ذلك العصر. و 
قيل قالوا له ذلكك و نادوه بهذا النداء استهزاء به عليه السلام. و عن القمى: أى يا أيه العالم ادع لَنا رَبك بما عَهسدَ عِندَك أى 
اطلب من ربّكك بما لكك عنده من الكرامة ليكشف العذاب عمّن آمن و إِنَنا لَمْهدَدُونَ لو كشف عنا العذاب فإنّنا حينشذ نؤمن 
برتكك با عوسئ. عق رآن-عد باقر آن-عاععوسقرآن-ع ود هه +8 فلا كَقَ نا عَنهُمٌ العذاب إذا هم يَنكتُونَ ... أى أذهبناه 
بدعاء موسىء و قد رفع الله العذاب عنهم و لكنّهم لما ارتفع عنهم العذاب نقضوا عهدهم و قولهم بالاهتداء و رجعوا إلى ما 
كانوا عليه. -قرآن-25-2 [ صفحه ]"2١‏ 
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وَ نادى فِرعَونْ فى قومه قال يا قوم لس لِى ملك صر و هذه الأنهارٌ تَجرى ين تَحتى أفَلا ب دون [81] أم أناخة يون هذا 
أن فيه اتيك في 11د | ولا ألتى عليه أَسورَة ين ذهب أو جاء مَعهُ الملابكةُ مُقرنين [91] فَاسَحف َوه فطعو 
إنَّهُم كانُوا قوماً فاتقِينَ [26] قَلَما آس هونا انتقّمنا مِنهُم فأعْرَقناهُم 558 [0] -قرآن-١-20؟‏ فَجَعَلنَاهُم سلَفاً وَ متلا للآخرين 
[89] -قرآن-80-1 ١ه-‏ وَ نادى فِرعَونَ فِى قومه . .. أى أذاع فى ناديهم؛ و فيما بينهم بعد كشف العذاب و الأمن عنه؛ مخافة أن 
يؤمن بعضهم بإله موسى قال يا قُوم أ ليس لِى مُلكثٌ صر وَ هذه الأنهارٌ خداعا لهم باقتخاره بأمرين أحدهما كونه ملك مصر و 
سلطانهاء و ثانيا جرى الأنهار الأربعة من تحت قصوره بكيفته خاصة بها وَ هذه الأنهارٌ تجرى من تَحتى و كانت الأنهار التى 
تجرى من تحت القصور أربعة كما قلنا آنفا. و لما كانت القصور مبتِه عليها فقهرا تقع الأنهار تحتها و بهذه الجهه عبر بجريها 
تخنهاةى كانك منشنغية و متشكة من اللبروو كانت الأنهاز الممششةامنه كترة قيل إنها كانت نت تبلغ 3 ثلاثمئةٌ و ستين شعبة. وهذه 
الأنها ر الأربعة كانت معظمها و كانت تسمّى بالطولون و نهرى الملكك و نهر دمياط و نهر تنيس. و لما احتج بِقوّهُ جاهه و سطوته 
قال أ قلا تبِصدِرُونَ أى أ فلا : تعترفون بما قلت! و كان نظره أن يأخذ منهم الإقرار و التصديق حتى يترتّب عليه النتيجة بأنه أحق أن 
يكون -قرآن-8-8"-قرآآن-185-//1 ا-قرآن-18 0-17" قرآن-810-811 [ صفحه 27] رسولا على زعم موسى بأنْ للخلائق 
بتري مسار رك باعي له ناي روا الودرء أاتوو ود الى بوكو شدي لاس ام 
تبصرون بأنى خير! فعلى هذا [أواأكساديا جا ناد سور ضرا رده دولاو سل نا م] منقطعة كما قال به أبو 
عند وسناء على هذاة بل آنا غير من هذا إلخ. و الكلام السابق غم عند قوله أ قلا معدرون و قولة أم آنا كلام عسعاتف بو باد 
غلى الاتضال آقم السنبي وهو اناك شاء سهه وهو ]آم صر ]و بناء على الانقطاع [فالهيوة] للشرينفقيله النذى ذكر 
أسبابه من هذدًا الى هُوَ مَهِينٌ أى ليس عنده مال ضعيف حقير وَ لا يكادٌ بين أى يظهر كلامه و هذا لأثر بقى فى لسانه من 
العقدة التى أصابته فى الطفولة كما ذكرنا سابقاء و لكن تلكك الرنّة زالت عن لسانه حين أرسله اللّه كما أخبر الله تعالى فى دعائه 
حون ين ل كرعون لإسال الفلا وى جاتن لل الجا تيجال فد ا نبت شؤلككه يا توس :و يمكن أنه غيره اللعين بما كان فن 
لسانه قبل ذلكك. -قرآن-١81١-:2١-قرآن-١/11١-180-قرآن-199-:2‏ القرآن-#1-7969-ق رآن-8١-/الاعق‏ رآن-280-عوع 
قرآن-18/ا-٠ه/‏ م كلو لا- أَلقَى عليه أسورَةٌ ... أى هلما طرح عليه أسورة الذهب إن كان صادقا فى نبوّته» و ألقى إليه مقاليد 
الملكئ! و هذا لأنهم كانوا إذا سوّروا رجلا سوّروه بسوار من ذهب و طوّقوه بطوق منه؛ و يعطونه المال و الملكك قدر شأنه. - 
قرآن-58-8 قال أمير المؤمنين سلام اللّه عليه فى نهج البلاغة: و لقد دخل موسى بن عمران و معه أخوه هارون على فرعون و 
عليهما مدارع الصضّوفء و بأيديهما العصا فشرطا له إن أسلم بقاء ملكه. فقال: ألا تعجبون من هذين يشترطان لى دوام الملكك و 
فين نهنا تروف فيلا ]لقن غلنهينا ايرة وطو فا يطوق مق ذهب دوو اعت 11 -780 أو جاء مَعَهُ الملائكةٌ مُفتَرنين ن أي معايفين 
يعينونه على أمره و يعضدونه فيه و يصدّقونه بصحةٌ دعواه فى نبوته. ثم قال سبحانه: -قرآن-١”5‏ [ صفحه 3287| م- 2-7 
كوقة تأطائرة بن أت فوتسلاهع حفيقى العقل و الراى سيك العبن متهم الفبول لماقال عن التعقهات الزلي لأنه زعم عليه يما 
ليس بدليل كقوله أ ليس لى مُلكك صر إلخ و لو كانوا عقلاء لرةوا عليه قوله و لرفضوا هذه التسويلات الفاسدة و التخيلات 
الرركيكة فدعاهم إلى أطاعته فى جميع أوامره و نواهيه فَأَطاعُوهٌ أى قبلوه و أجابوه بانقيادهم له إِنّهُم كانُوا قُوما فابقِينَ أى أن 
القبطيين كانوا جماعة خارجين عن دائرة عبوديّةُ رب العالمين حيث آثروا فرعون على موسى و فض لوا الدّنيا الفانية على الآخرة 
الباقية و عتوا على نبى الله و لم يقبلوا دعوته و خرجوا عن طاعته إلى حربه و معاركته. -قرآن-1-7١-قرآن-11-140؟-قرآن‏ 

















٠‏ املق رآن7-/1هع 0ه قَلَمَا آسَفونا انتَقَمنا مِنهُم ... أى آسفوا رسلناء على حذف المضاف لأن الأسف بمعنى الحزن و 
هو لا يجوز عليه سبحانه. و قوله التَقَمنا أى اقتصصنا منهم ثأرا لأوليائناء لأنَ الانتقام من العدوٌّ لتشفّى القلب. و هذا المعنى لا 
يتطرق و لا يتعمّل فيه عر وجل فلا بدّ أن نحمله على ما ف رناه فى الموردين بقرينة المقام. و المشهور من المفسرين فسّروا 
الإيساف بالإغضاب أى أغضبونا فأَعْرَقناهُم اجتهين فى اليم قرآن-5-٠عقرآن-07١21-1١قرآن-581-/827‏ و فى الكافى و 
التوحيد عن الصادق عليه السلام أنه قال فى هذه الآية: إن الله تبارك و تعالى لا يأسف كأسفناء و لكنه خلق أولياء لنفسه 
يأسفون و يرضون و هم مخلوقون مربوبون فجعل رضاهم رضى نفسه و سخطهم سخط نفسه. و ذلكك لأنه جعلهم الدعاة إليه و 
الأدلاء عليه فل لكف عبارو كد لكف حرواية عققك و عقو للزوابة عقاو تدم تقتصضر منها على مقدانها يوثة ما قفرنا الشريفة به 
ه- فَجعَلناهُم سَِكَفاً وَ متا لآخرين ... أى قدوةٌ لمن يوجد بعدهم من الكفرٌ و الجحدة حتى لا يقتدوا بهم فى الاستحقاق لمثل 
عقابهم وَ مَتَذّا للآخرين أى عبرة و عظة لهم ليعرفوا أن حالهم حال هؤلاء إذا أقاموا -قرآن-8-١ه-قرآن-187-185‏ [ صفحه 
*8"] على العصيان. و قيل فجعلناهم سَِلَفاً معناه متقدّمين إلى النارء و مَتَنا للآخرين مثلا سائرا و جاريا على الألسن حتى يعتبر 
النّاس من التذكر لقص تهم العجيبة من شق اليم و عبور النبى موسى [ع] و إغراق فرعون و من معه من القبطئين بأجمعهم؛ و قذف 
البحر لجسد فرعون وجده بعد إهلاكه للاعتبار و إظهارا لقدرته عزّ و جل حتى يعرفوا بذلكك خالقهم و يصدّقوا نبوَة موسى سلام 
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وَ لما رب ابن مَريم متلا إذا فُومكك نه يَصِذُونَ [81] و قالُوا أ آلهَئنا حَيٌ أم هوَ ما ضَ وَبُوهُ لكك إلا جدَلاً بل هم قوم حص مون 
[84] إن هَُ إلا عبد أنعمنا عليه و علناة مكلا نينى إسرائيل [86] 5 لو نغاه جَملنا ينكم مَلائكةٌ فى الأرض يَحلقُون ٠|‏ عاو إِنَه 
لَعِلمُ لِلسَاعَُ قلا ب َمتَوْنَ بها وَ انّبعُون هذا صدراطٌ مُسَكَقِيمٌ [81] -قرآن- ١م88‏ و ايض نكم الّيطانُ إِنهُ لكم ع دُوٌ مين [98] - 
قرآن-١-11/ه-‏ وَ لَّمَا صرب ابن مَريَم مَتَنَا... اختلف فى المراد به على وجوه. و كذلكك فى وجه مناسبة ذكره هاهنا أيه مناسبة 
ذكر. أمًا مناسبة ذكره فيمكن أن تكون لذكر آيات قبيل هذه راجعة إلى موسى عليه السلام» -قرآن-58-8 [ صفحه 88”] منها 
قوله سبحانه: قلعا جاءَهُم يآياتنا إذا هُم ينها بَضِحَكونٌ و منها قوله: فَجَعَلَاهُم مركا وَ مكنا لآخرينَ و هذه الآية لَمَا ضرِبُ مع ما 
ضما افع ننه مركاو ارد وات ميا على د ايا سدم الل لويم فاك انا لي يها علي 
التّ.لام استهزاء و استخفافا به. و بهذه المناسبة كانت هذه الآبات تتعقّب آيات قصّ4 موسى [ع]. و أمَا المراد منها فإن معناها 
ينضح -قرآن-2-77/اقرآن-47-/11١-قرآ‏ ن-185-/81١-قرآآن-711-701‏ بنقل روايهُ فى الكافى عن أبى بصير قال: بينا رسول 
الله صلى الله عليه و آله جالس ذات يوم إذ أقبل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له رسول الله [ص]: إن فيكك شبها من عيسى بن 
مريم» و لو لا أن تقول فيكك طوائف من أمَّتى ما قالت التُصارى فى عيسى بن مريم لقلت فيكك قولا لا تمرّ بملا من النّاس إِنَا 
أخذوا التراب من تحت قدميكك يلتمسون بذلكك البركة. قال فغضب الأعرابتئان و المغيرة بن شعبة و عدَّهُ من قريش معهم فقالوا 
ما رضى أن يضرب لابن عه مثلا إِلَا عيسى بن مريم! فأتزل الله على نبته وَ لَمَا رب ابن مَريَمَ متلا حروايت-8-88١2‏ أى لتنا 
جعل النبى الأكرم عليًا [ع] شبيها بعيسى فى جهات لم يقلها خوفا من الأمَهُ فقهرا يصير عيسى شبيها و مثلا لعلى عليه السلام إذا 
تويك أى فريش .و أكال قريش هته نضد دون أى يفبحكوق على ها سقر] ند لع دوع سور ند ؤو لعه:8 فى المعاتى عن التبى 
صلَى الله عليه و آله من أنه قال فى هذه الآية: الصدود فى العربتةُ الم حك و كان ضحكهم ضحكك تمسخر و استهزاء على 

















الظاهر. -روايت-171-71 و قيل يصدّون أى يعرضون عن الحقء و قيل يضبجون و يصيحون. و لعل صياحهم من باب التّمسخر 
أو سرورا و نوحا لظنّهم أن الرسول صار ملزما و مفحما به. بيان ذلكك أن النبى صلَى الله عليه و آله بعد مقالته فى على [ع] كما 
فى الرّوايُ استشاط القوم حسدا و نفاقا و تغامزوا و ضحكوا فى المجلس و قالوا: ما رضى أن يضرب .. إلى آخر ما فى الرُوايكُ و 
زعموا أن الرّسول ملزم بذلكك ثم قالوا: حيث إن عليًا [ع] إذا كان شبيها بعيسىء فآلهتنا خير من عيسى. و إذا كان عيسى [ صفحه 
7 ير الي راي كله زداكى زوع بببونا نه ذا لوكا وزيز هاا الا عدرة زولك اها -قرآن-0١ه-:ل/ا-‏ 
قرآن-98-/1١٠‏ 8ه وَ قالُوا أ آلِهَثنَا > 3 .. أى أم عيسى. فالضٌ مير راجع إلى عيسى عليه السلام و كان نظر القوم فى هذه 
المجادلة و المخاصمة بقصد تحقير على عليه السلام لأن معنى قولهم أ آلِهَثنا تَيرَ أم عيسى هو أن عيسى ألذى كان على شبيها 
به و مماثلا له» فآلهتنا من الأصنام خير منه. و ما قالوا هذا الكلام إِنَا جدلا و عنادا لعلى [ع] و للرسول [ص] أيضا. و بعد كلامهم 
هذا الوكا ,8:83 سكظة اليو وما اجاريع لظا را للوعسو مظنو 1لا الى عبان منرم و لذ انكر سدور زعا مه بان ادي 
أمضى كونهم على حق فى عبادة الأصنام لأنها خير من عيسىء فإذا كان هو معبودا للنصارى فالأصنام أولى بالعبادة. و فى المقام 
روايات كثيرة و نحن نذكر روايةٌ أخرى منها تأييدا للمراد من الآيهُ. قرآن-8-2ع-قرآن-١١79-7؟قرآن-500-878‏ ففى 
الى عن سلمان الفارسى رضوان الله تعالى عليه قال: بينما رسول اللّه صلّى الله عليه و آله جالس فى أصحابه إذ قال: إنه يدخل 
عليكم الساعة شبيه عيسى بن مريم [ع] فخرج بعض من كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه و آله ليكون هو الدّاخل» فدخل 
على بن أبى طالب عليه السلام فقال الرّجل لبعض أصحابه: أما رضى محمد أن فصل عليّا علينا حتّى يشبهه بعيسى بن مريم! و 
الله لآلهتنا التى كنا نعبدها فى الجاهلية أفضل منه أى من علىء فأنزل الل فى ذلكك المجلس و لا رب ابن ريم مكلا إذا 
رك وله وب واه يعدن كدر نوها عدو و فالو لي حَيرٌ أم هُوَ ما ضَ رَبُوهُ لكث إلا جَدَلًا بل هم قُومٌ ححصِمُونَ 
أى شديد و الخصومة حريصون على اللّجاجٍ و ما ضَ رَبُوهُ لكك إِنَا 1لا أى ما بينوا هذا العنوان و المثل إِنَا لبخاصموك حيث 
يحون الخصام و الجدال لا لتميز الحق عن الباطل و لا بحثا عن الحق. و على هذا التفسير فالضمائر الآتيهُ راجعة -قرآن-8١-/ا١-‏ 
قرآن-8-8١١-قرآن-176-/707[‏ صفحه /21”] إلى على عليه المّد.لام لكننا جعلناها لعيسى على ما هو الظاهر. 9ه إن هُوَ إِنَا 
عيذ فضا ف يدي أن ماعن لعن تعام تق اقوة عع عا ل إستر ف كماقى الثر قاين خلقه موده مان ار 
امدرف اللا رعو نة از قا لمترقة ل عيبي جدرو ل ارال يعوا وين لا سوا وار ادلي 
صار مثلا لأولاد يعقوب حتى شرّفناه بمنصب الرسالة و جعلناه آيهُ للنّاس يعرفون بها قدرة الله و يشتهون به ما يرون من أعاجيب 
صنع الله. و هذا معنى قوله تعالى وَ جَعَلناه مَلَا ِينى إسرائِيل و قيل فى تفسيرها وجه آخر و هو أن المشركين ضربوا بابن مريم 
مثلا. بيان ذلكك أنه لما نزل نكم وَ ما تَعِدُونٌ من دُون الله حصب جَهَنّمٌ فقال المشركون أو إبن الزبعرى: إن التصارى يعبدون 
عيسى و قد رضينا أن تكون آلهتنا معه. و إذا جاز أن يعبد عيسى فالملائكة أولى بذلكك لأنه بشر و الملائكة أشرف و هم أولى 
ل او ل ل ل قرآن-2-ه-قرآن-١1١٠-57١-قرآن-5١008-0‏ 
قرآن-اعع-/1/710 ٠ع‏ وَ أو نَاء لَجعَلنا نكم مَلائكَةٌ فى الأرض يَحَلَفُونَ . .. أى لو اقتضت الحكمة و المصلحة لأهلكناكم لنجعل 
بدلا منكم فى الإبرض ملائكة يخلفونكم, يعنى يقومون مقامكم. و الحاصل أن خلق عيسى [ع] و لو كان عجيبا عندكم لكدّنا 
نقدر على أعجب من هذا من إهلاكك جميع البشر و إفنائهم عن وجه الإرض و إبدال الملائكة منكم. إِمّا بإنزالهم من السّدماء أو 
بإيلادهم منكمء أو بابدالكم بهم, أو بإيجادهم فى الإرض خلق الشاعة, و كلها عند قدرتنا على السّواءء و الأمر سهل علينا لأننا 
إذا أردنا أن نقول لشىء كن فيكون قبل أن يرتدٌ إليكم طرفكم,ء أى بمجرّد إرادٌ الإيجاد. -قرآن-76-2 و بعبارة أخرى بمحض 
الإرادة يكون المراد موجودا فى عالم الخارجء و التقدّم بين الإرادة و المراد رتبى لا زمانى» فلا فصل بينهما أبداء و هذه قدرة لا[ 











صفحه 88*] يتعمّل فوقها قدرهُ مطلقا. -2١‏ وَ نه أجلم للشَاعة . .. أى نزول عيسى عليه السلام من السّماء من أشراط السّاعةُ و قرب 
يوم القيامة و بنزوله يعلم قربها قلا م َمتَرّنَ بها أى لا تشكن فيها و انَّيعُون هذا صدراط مُسَتَقِيمٌ أى اتبعوا ما آمركم به فإِنّ هذا دين 
قَيِم و طريق للاهتداء؛ و قال القمى: ب حو ل ل اي حون فارسفر ادق 
قر ن-٠8١-1/1١-قرآن-1994-/ا7‏ 8ع وَ لا يض دَنّكم الشَّيطان . .. القَمَّى قال: لا يمنعنكم عن أمير المؤمنين مانع من الْنّاس 
إِنَهُ كم عَدُوٌ مين أى عدو متظاهر فى عداوته لكم. و معنى يصدّنُكم: يجعلكم معرضين عن الحق إلى الباطل. -قرآن-8-8- 
قرآن-8١١-ع8١‏ 


[سورة الزخرف [67]: الآيات ع الى /ا8] 


ولا جا عيسى باليينات قال قد جشكم بالجكمة وبين كم تعض الى تَحتِفُونَ فبهكَانَُوا اله وَ أطِيعُون [ ]| ] إن الله هو وي 
وَ بكم فَاعئْدُوهُ هذا صراط مُستقيم 1*6 فَاخلّف الأحزاب من نهم كيل للَِينَ َلمُوا من عذاب يوم أليم | زهء] ] هَل يَنظرُونَ إل 
الشاعةٌ أن َْيِهُم بَعتَةُ وَ هُم لا يَشْعْرُونَ [28] الأخلاء يَومَِِ َع هُم لبعض عَدُوٌ ِل لمتقِينَ [ [لا] -قرآن-١-817[‏ صفحه 9ع" 
0 و 86- وَ لما جاء عيسى بالبينات ... أن الآباة الونة تحو شقاء الأبرض و الأكبة و إحياء الموق و خيرها من الآباث الكثيرة 
افو ندج ع الحك اتررا الا لطاع و لوست رادلا و لتر :ار كا ود السك وما سارف 1 
هو الإنجيل وَ [ ين لَكم بَعض الى تَحْتَلقُونَ فيه أى من أمر الدّين و الدنياء و قد جئت لأبين لكم الحق و لأرفع ما تختلفون فيه و 
أله عتكم. و بعارة اخرى -جثت لإصلاح ذات بينكم حتى تكونوا أمة واحدة فلا تحزيو بعدى كَاقُوا ل وَ أَِيعُون إن الله هُوَ 

نت قاريكم لاعوذوة فانتوا لله أ ليصبوا معصيته فى أوأمره وتاعية و البعونى قيما أدعركم إل و اعلموا أنه لا رب لكم إِنَا 
الله ألذى : تحقّ له العبادة فاعبدوه عبادة خالصة له و لا تش ركوا به هذا صراط مُسَقِيمٌ أى أن تقوى الله و إطاعتى هو الدّين القيِم 
و الطريق الموصل إلى الحق و الحقيقة؛ و خلافه هو الضَّلال لأنه يفضى بكم إلى النَار. -قرآن-١١-62-قرآن 180-1١‏ قرآن 
29-٠‏ "لق رآن-ع2ه-اهعقرآن-0-18 هع- فَاختلف الأحزاتٌ من تينهم ... أى بعد تلكك المقالات الّتى ألقاها عيسى 
عليه السلام من قوله قد جثتكم بالحكمة و لأبتين لكم بعض ألذى تختلفون فيه من بعدىء و يتنه بقوله فَانهُوا الله إلى قوله هذا 
0000447 


الاختلااف نشأ من اختلااف لأحبادوالرعبات وهم الزؤساء 050 لدو ظلقوا أن لص ا ليم أى 
القيامة. و الأليم وصف ليوم باعتبار مة متعلقه. و فى قوله فَوَيلَ لَِّذِينَ ظَلَمُوا وضع مظهر فى موضع مضمر للتنصريح بمنش! العذاب و 

علته و مبالغة فى وعيد الأحزاب. ثم إنه سبحانه لوعيدهم زيادة على السابق و للمبالغة فى التهديد يقول: -قرآن-ع-"ا-قرآن- 
#١‏ اق رآن-/84-1761 اقرآآن-1-217 قر آن-81ه- ٠‏ وع-قرآن-:174-1/2[ صفحه ٠/ام]‏ #*- قرول يَنظرُونَ إلا الشَاعَدً 
.. أى ما يننظر كفار مكة غير الساعة أن تَأتِهُمبََةٌ أى فجأة وَ هم لا يَشعْرُونَ يعنى لا يلتفتون إليها لغفلتهم عنها. ثم إِنّه جل و 
علا يصف بعض أحوال أهل المحشر بقوله: -قرآن-/!-٠-قرآن-94-88١٠-قرآن-188-177‏ /اع- الأخلاءً يَومَئِذٍ بَعضْهُم يعض 


عَدُوٌ ... أى المتحابون فى الدنيا أصبحوا أعداء فى الآخرة. و -قرآن-ع-6ه فى القمى: قال الضّ ادق عليه السلام: ألا كل خلة 


كانت فى الدنيا فى غير الله عر و جل فإنها تصير عداوة يوم القيامة حروايت-8*-8 إِنَا المَتِّينَ فإن خلّتهم لما كانت فى الله 
فتبقى نافعة أبد الآباد. -قرآن-١1-١٠‏ و فى مصباح الشريعة عن الضّ ادق عليه السلام: و اطلب مؤاخاةً الأتقياء و لو فى ظلمات 














الإبرض و إن أفنيت عمرك فى طلبهم, فإن الله عرّ و جل لم يخلق أفضل منهم على وجه الإرض من بعد النييين» و ما أنعم الله 
تعالى على عبد بمثل ما أنعم به من التوفيق لصحبتهم. قال الله تعالى: الأخلاء. -روايت-0-اع" 


[سورة الزخرف [267]: الآيات 8ت الى "7 /ا] 


با باد لا تحوف عَلَكمَ اليوم ولا أَنم تَحرُونَ [184 الّذِينَ آمنُوا اتنا و كانُوا مُسلِمين | 9*] ادخلوا الفنة آمو أزواجكم 
تَحَبَرُون ]7١[‏ | ُطاف عَلهِمٍ بد حاف من ذهب و أكواب و فبها ما تشتهيهالأنْس و تلد لعن وم فيها خالْدُونَ 11 3 وَ تلك 
اله الى أورثموها بما كم تَعملُون | *٠ ١01-١-نآرق- ]/١[‏ لكم فيها فاكهَةٌ كثيرةٌ ةٌ منها تَأكلُونَ [8/] -قرآن-١-88‏ 8ع إلى ١‏ 
كرما وف غك ايو : .. أى ينادى به -قرآن-8١-88‏ [ صفحه ]"90١‏ المتّقون. و الله تعالى يحكى لنبيه [ص] تلكك 
المناداة الّتى فيها غاية التلذَّذ و الت رور لأهلها وَ لا أكُم تَحرَنُونَ أنِها المتحابّون فى الله فى الدّنيا من الَِّينَ آمَنُوا يآياتتنا وَ كانُوا 
ل 
ادَخُلُوا الجن م و 5-0 أى نساؤكم المؤمنات 5 تحبرون أى تسرّون سرورا يبدو فى وجوهكم حبوره و أثره. و فى القمّى: 
تحبرون أى تكرمون. -قرآن-/1١١-117قرآن-1-1481قرآن-8-11/8/اقرآن-لاء"م.عقرآن_ع#7ع_وع‏ 01- يُطاف 
لهم بص حاف من ذَهْب ... جمع صحفة أى القصعة وَ أكواب جمع كوب. كوز لا-عروة له. أى أن الحور العين و الغلمان لا 
يزالون دور ع الأستدقاء فى :للدودا عدي مبراء ]اندي و ركراب لسار مروف الكرق ره ييا النمعاية» 
الأصدقاء فى الله و أيضا يحملون معهم قصاعا من الذهب فيها ألوان من الأطعمة و اكتفى سبحانه بذكر القصاع و الكيزان عن 
ذكر الطعام و الشراب. وَ فبها ما تشتهيه الأنفسُ و تَْذّ الأعين أى ما تميل النفوس إليها من أنواع النّعم من المأكول و المشروب و 
الملبوس و المشموم و ما تلت الأعين بالنظر إليه و التذاذ الأعين هو التذاذ الإنسان حيث إن التذاذها سبب لالتذاذه. و لا يخفى أنه 
سبحانه تظهر فصاحة التعبير عن نعم الجِنهُ فى كتابه الكريم غايهٌ الفصاحةٌ فى مقام وصف الجنهُ من حيث جامعيّتها لأنواع النعم 
بحيث لو اجتمعت الجن و الأنس على أن بأتوا بمكل ما انتظمه هانان الضّ قتان لم يقدروا على الاقيان بمفله و أثكم فيها خالدُون و 
هذه صفه أخرى من أوصافها المهئة. و لذا فإنّه تعالى بشّر أهل الجنةُ بها ثم لمَا كان كل نعيم زائلا و موجبا لكلفة الحفظ و 
خوف الرّوال و مستعقبا للتحسّر فى ثانى الحال؛ فلا قيمه لمثل هذه النعمة الدَّنِيويَهُ؛ بخلاف النّعم الدائمة الأخرويّةُ فإنها مبرّأهُ من 
ذلك كله و نذكر رواية تيمنا فى المقام عن الحجة سلام الله تعالى عليه و على آبائه -قرآن-ع-عع-قرآن-8-/الم-قرآآن-68 
٠شقرآن-8-918١٠1[‏ صفحه 07] الطاهرين. ففى الاحتجاج عن القائم عتجل الله تعالى فرجه أنه سئل عن أهل الجِنْهُ هل 
يتوالدون إذا دخلوها! فأجاب عليه السّرلام: إن الجنه لا حمل فيها للنّساء و لا ولادهُ و لا طمث و لا نفاس ولا شقاء بالطفولي و 
فيها ما تشتهى الأنفس و تلد الأعين كما قال الله تعالى. فإذا اشتهى المؤمن ولدا خلقه الله بغير حمل و لا ولادةٌ على الصورةٌ التى 
يريدها كما خلق آدم عبرة. -روايت-8-80 8١‏ و روى القمى أن الصَادق عليه السلام قال: إن الرّجل فى الجنه يبقى على مائدته 
أيام الدّنيا و يأكل فى أكله واحدة بمقدار أكله فى الدّنيا. -روايت-27-87١‏ "لاو #ا/ا- وَ تلكك المجدّةٌ التى أروكوهاييا حك 
لون وى مصمل" أذ يكوق اننم الاقازة وعدا و الك خيرةة: و المرعيو لوصف صفة الحلة. كر ذدا اعالاو مطبل كون 
لاماي كارو الموصرا رواحي الجن ادو دل كود لوصول عبنقة للد مع عدم كونها صفة للمبتدأ و 
الخ تؤادييا كق 1 تعملون ؤيقاء عل هذا الاحتمال الأشخير فالجاة متعاق بحاصل العتثار أو بخصا .و النعى على الاأحعسال 
الأولة إن تلك الجنة الموعودة هذه الى أورثتموها اليوم. و بناء على الاحتمال الثانى: إن هذه الجنة الّتى أورثتم من قبل» أى من 











إخوانكم الَذْين كانوا فى الدنيا و ما أجابوا دعو الدّعاءً إلى الله و اختاروا الضلالة على الهداية و نوضح معنى الاحتمال الأخير 
أيضا حتى يكون من لا-خبرة له بالعربية على بصيرة من تفسيرنا إن شاء الله و حاصله أن هذه الجنة الّتى أعطيتم على طريق 
التوارث حصلت و وصلت إليكم بسبب أعمالكم الّتى صدرت عنكم فى الدنيا من أنواع الطاعات و الخيرات و المبرّات» و قد 
ورثتم المنازل الّتى كانت للكمار لو أنهم آمنوا و عملوا صالحا. و عن إبن عباس قال: الكافر يرث نار المؤمنء و المؤمن يرث 
جِنهُ الكافر لقوله أولئكك هم الوارثون. و المعنى على الثالث واضح. و معنى الشريفة ضمنا صار معلوما على جميع الاحتمالات. و 
إيثار الإيراث على الإعطاء اوح 19-37 عنم #بم] الجتدافن البقاء على أهلها سيراك سرارةه السعتوة و بقن 
لهم أبدا لكم فيها فاكهَةٌ كثيرةٌ منها تَأكلُونَ جمع سبحانه بين الطعام و الشراب و الفواكه و , بين دوام ذلكك فهذه غاية الأمنية. . ثم 
أخبر عن أحوال أهل النار ققال سبحانة.و تعالى: قر ] ن-وبا-ُم؟١‏ 


[سورة الزخرف [267]: الآيات 6// الى ]8١‏ 


إن المجرمِينَ فى عَذاب جهنم خالِدُونَ [6/] لا بق عَنهُم و هم فيه مُيلِسَون [1] وما ظَلَمناهم و لكن كانُوا هم اطَالِمِينَ | [علااوَ 

نادوا يا مالكث تقض عَلَينا ركد قال إنكم ماكتون | [لالا] ] لَقّد جثناكم بالكو وَ لكن أكتركُم لحو كارِهُونَ [/] -قرآان-١-/الا؟‏ 
أم أبرمُوا أمرا نا مون [014] أم يحتربون أن لا تَسمَعٌ سِرَهُم و نَجواهم بلى و رُسُننا ديهم يكثبون [ ] -قرآن-١189-1‏ علاو 
ه/ا- إن المُجرمين فى عَذابٍ جَهَنمْ بوقال القن هم أعداء آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين و هذا تأويله. و أما تنزيله فإن 
أرباب الخطايا و الذنوب و كل من كان معذبا فى جهنم, و خالِدُونَ خبر إِنّ و الجارٌ مع ما يتعآّق به متعلّق بهه و قدّم عليه مبالغة 
بعذابهم كما أن الآيةُ الآتيةُ بعد هذه مؤكدة لعذابهم تخويفا لهم و لرجاء رجوعهم عن كفرهم إلى الإيمان. فالمجرمون خالدون 
فى العذاب و هو لا يُقَثّرَ عَنهُم وَ هّم فيه مُبلِسُونَ أى لا يخفف عنهم؛ و هم فى العذاب محزونون آيسون من الرّحمهٌ ساكتون فى 
حيرة. -قرآن-١١-هه-قرآن‏ سم قرآن-781-/1؟-قرآن-0171-81/6 78 وَ ما ظَلَمناهُم وَ لكن كانُّوا هم الظالِمينَ ... أى 

نحن عدّبناهم بما -قرآن دع -09 [ صفحه 6/] كسبت أيديهم و بجرائمهم الموجبة له فكانوا هم الظالمين لأنفسهم و الجالبين 
لها العذاب. /- و نادّوا يا مالكث ليتقض عَلَينا رَبُكك ... أى يدعون خازن جهنّم؛ فيقولون: يا مالكك ليحكم علينا رتكك, أى ليمتنا. 
و هو من اقضى عليه؛ أى [أماته] قال مالكث بعد مائة عام أو ألف: نكم ماكُونَ أى أنتم باقون مخلدون فى العذاب بلا موت و 
لا تخفيف. -قرآن-8-١هقرآن-788-778‏ 4/ا- اتتد كنا كو العو » .. المراد من الحق هو القرآنء أو دين الحق و هو الإسلام. 
يعنى لقد جاءكم رسلنا بالحق من عندنا. و أضافه إلى نفسه لأنه كان بأمره. و يحتمل أن يكون القائل هو مالكك خازن النار» و 
إنما قال جثناكم لأنه من الملائكة و هم من جنس الرّسل. و قال القممى: هو قول الله عزّ و جل ثم قال يعنى جتناكم بولاية أمير 
المؤمنين وَ لكن أكتركم ِلِحَقّ كارِهُونَ قال يعنى لولاية أمير المؤمنين كنتم كارهين لأن الحق خلاف مشتهياتكم و الباطل موافق 
لما تميل إليه طباعكم و لذا تميلون إليه و تعرضون عن الحق فإن فيه كلفة التكاليفء. و فى الباطل راحة الحريّة. -قرآن-1-8- 
قرآن-598-١8©‏ فأنتم بالطبع تؤثرون هذه على تلكك. 79 و أم أَبرَمُوا أمرا كَإِنَا مُبرِمُونَ ... أم منقطعة بمعنى [بل] و الكلام 
مبتدأ ناع على المشركين لأنهم لم يقتصروا على كراهة الحق فقط بل أتقنوا النفاق و اتفقوا على أمر و هو تكذيب الحق و إبطاله 
و تصديق الباطل و إثباته» أو على كيد محمّد و المكر به صلى الله عليه و آله. و على كل حال هدّدهم الله و أخبر نيبه بذلك, و 
التفت عن الخطاب إلى الغيبة لمزيد التهديد فقال فَإِنَا مُبرِمُونَ أى محكمون و متقنون أمرا فى مجازاتهم و أخذهم أخذ عزيز 


مقتدر أم يحم يون أنّا لا نَسمَع سِرَّهُم أى حديث أنفسهم و نَجواهُم أى مسارّتهم. و كانوا فى دار النَدوه يتشاورون سرًا فى كيفية 








إهلا-ك النبى صلَى الله عليه و آله و المكر به كما -قرآن-١١-7هقرآن-/اه-١اغقرآن-71-٠هعقرآن-١7ه-عهقرآن-‏ 
248-382 [ صفحه 0/] أخبره عر و جل بذلكك فى قوله: وَ إذ يَمكرٌ بكث الَِّينَ كفَرُوا ثم قال تعالى: أم يَحترِيُونَ» الآية أى هل 
يظون أنا لا نسمع سرّهم و نجواهم! بَلى نحن نسمع ذلك و ندركه مضافا بأن رُسُلَنا لَدِيهم يَكتُبُونَ أى الحفظة عندهم لا يزالون 
بكمون سامت لوة زو ماودو قال القى يت نا عناهدوا عليه فى الكفية أن لأ يركوا الأحوقن اها بنك وسولة الله إفن ]وله 
يتنافى ما فسّرنا النجوى به مع ما قال به القمّى رضوان الله عليه لأنّهم فى دار الْنَدوهٌ رما كانوا يتشاورون فى كلا الأمرين بل و 
ف افون آخر كينا أن ديدنهم كان على أن يقعدوا فيها و يتكلموا فى مهام أمورهم. و -قرآن-8-78/ا-قرآن-18-44١١-قرآن-‏ 
87-1 1-قرآن-7181-777 عن الصّادق عليه السلام أن هذه الآيهُ نزلت فيهم. -روايت-٠١-ماع‏ 


[سورة الزخرف [617]: الآيات 4١‏ الى 81] 


ل إن كان لمن وَل فآنا ول العازدين [1] لحان زب التنماوات و الأرضن :رب الغرقن عن يفون [8] كذرق بتوشواة 
يَلعبُوا حَتَى يلاقوا يَومَهُمْ النق وذو زع حر اود وتعمو اي قل إن كان للإحمن وَلَدٌ انا ول العايطين ... أى فرضا إذا 
كأنا لوقت قأنا الى ينعا الو لها أذ تايح عتقهم الوالد بو اللي طقلم حى لحك عن شنح ازاسع :0 لالد يجان ره 
السارات و أرقي واف | لصاف لتقب المتكاب اتعر امطقاافه شري الى مسظوله رواننو كوه الولف يطل أن تكرن 
ذاته قابلة العداق و ابعش ور فا كان ذلك محلا فى حق إله العالم -قرآن-*-58 [ صفحه 1/8"] ذاتا بالأدلة العقلية و النقلية 
فامتنع إثبات الولد له. فقوله عرّ و جل سبحا َب السّماوات وَ الأرض رب العرش عَما يد قُونَ إشارة إجمالية إلى ما ذكرناء 
إجمالا. و بتوضيح آخر فإن هذه المبدعات منزهة عن توليد المثل فما ظنّكك بمبدعها و خالقها! تعالى اللّه عن ذلكك علوًا كبيرا. 
و لما بين سبحانه هذا البرهان التنزيهئ هدّد المشركين و القائلين بالولد له و قال: -قرآن-81-78١‏ 88- فَذَّرهُم بخوضوا وَ يَلعَبُوا 
... أى دعهم منغمسين فى باطلهم و متلهين فى دنياهم التي تم عليهم بأثام قلائل حَتّى بُلاقوا يَومَهُم الّذى بُوعَدُونَ و يوم القيامة 
حيث نجازيهم على خوضهم فى الباطل و اللّعب فى أمور دنياهم. -قرآن-ع-8*قرآن-١-118‏ 


[سورة الزخرف [67]: الآيات 86 الى 44] 


وَهُوَ الى فى التسماء إِلهٌ وَفِى الأأرض إله وَ هو التحكيم العلِيمٌ [©] وَ تارك الى لَه ُلكث الشماوات و الأرض 3 ما بَيكَّهُمَا و 
عِندَّهُ عِلمٌ الشَاعَة وَ إلَيهِتُرجَعُونَ [80] وَ لا يَملكث الَّذِينَ رَدعُونَ من دُونه الشَّفاعَة إل من شَّهِدَ بالق وَ هُم يَعلَمُونَ [82] وَ لَئْن 
َأَلتهُم من حَلَقَهُم لََقُولنَ الله قَأنَى يفون [41] وَ قله يا َب إن هؤّلاءٍ قُومٌ لا يُوْمُِونَ [44] -قرآن-١-917؟‏ قاصفّح عَنهُم وَل 
سَلامٌ قوف يَعلّمُونَ [44] -قرآن-١-88‏ 85 وَ هُوَ الّذِى فِى السّماءِ إلهٌ ... أى هو المعبود فى الت.ماء للملائكة -قرآن-ع-6* [ 
صفحه 3377| كلهي و العبادة منحصرة به تعالى لا معبود فيها سواه وَّ فى رشن إله اى المستحق للعبادة فى الإرض للإنس و 
الجن هو سبحانه لا غيره. حيث إن الألوهّة و الربوبية فى العوالم العلويّة و الم ملتةُ لا تنبغى إِلَا له عزّ و جل باعتراف جميع البشر 
الإسلهتيين فى قبال الطبيعئين كما يجىء اعترافهم بذلكك فى ما بعد قريبا وَ هُوَ اليم فى صنعه و تدبيره لأسمور عباده العَليم 
بمصالح خلقه بل بكل شىء تعاظم. قرآن-اء-هقرآن “اعم 1قرآن-8١ع-18‏ 80 و تَبارَكك الّذى لَه مُلككُ السّماوات 
ب أى عناظورى تكتر برق له الترلظة سان التيماو] كار له اردق كيف يعاد اقيها واف الأرضن 2 ما تيتهما عط عله القاعة أ 
الإنخفة أرطل روم القرانةاو رلياو عتون امرهائية لبماس الرسرع [لبدقطازى كلا ماين ع ور لبا دواد 








قرآن دعو اده اعفرآن-ب8»-ءلالا وقرئئغ باثاء وساء على قراءة اثثياء يكون الانتقال إلى الخطات للتهدين. 5-82 لا يملكك 
الدينق كفكقون بن ذونه الكفاق ب أي انين يدهع الشركة بدالاعق اللسرينواة ترس القتفاعة مسوم و اليس لينم أن 
يشفعوا لعبدتهم لأمن أمر الشفاعة بيده تعالى و لا يأذن للشفاعة إِلَّا مَن شَهِدَ بالق وَ هم يَعلَمُونَ و المراد مَن شَّهِدَ بالق هم 
عيسى و عزيز و الملائكة استثناهم سبحانه ممّن عبد من دون اللّه فإن لهم منزلهُ الشفاعة و لكنهم لا يشفعون إِلَا لأهل التوحيد. و 
المراد بالحَقَّ هو التوحيد و هم يَعلّمُونَ أى ما شهدوا به. و الحاصل إن هؤلاء الثلاثة لما كانوا من أهل التوحيد فلا يشفعون إِلَا 
لأهل التتوحيد. -قرآن-*-/ا#قرآن-140-787قرآن-0.-#7/7قرآن-2/ا8-8ع-قرآن-018-8:7 87- وَ لين 26 رق 
َلَمَهُم ... أى إذ سالت المشركين من خالقهم لصون الله أى يعترفون بأن الله هو خالقهم لوضوحه بحيث ل يقدرون على 
الإنكار» وهم مقرّون بأن آلهتهم لا تقدر على الخلق و الإيجاد لتعذّر المكابرة فيه من فرط الظهورء فإذا كان الأمر هكذا فقل 
لهم: ا كو أى فكيف يصرفون و يعرضون عن عبادته إلى -قرآن-ع-”ع-قرآن-/8-41١٠-قرآن-ع#08-ع88”‏ [ صفحه 
000] عبادة غيره! 84- وَ قبله يا رب إن هؤّلاءِ قوم لا يُوْوِنُونَ ... مصدر من [قال] يقول قولا و قيلا و الضمير راجع إلى النبى» أى : 
قول النبى يا رب إن هوّلاءِ قُوم لا يُْنُونَ و هو عطف على الشاعة؛ أى [عنده علم قول النْبِىَ يا رب إلخ] فإنه صلوات الله عليه و 
آله لمَا ضجر من قومه و عرف إصرارهم على الكفر دعا ربّه عليهم و هذا القول قريب من قول نوح عليه السلام حيث قال: رَبّ 
نهم عقو انا مَن لم يَزده عاله ف وله إِنَا تساراً ثم إنه تعالى قال لنبته صلَى الله عليه و آله: -قرآن-ع-عع-قرآن-08١-‏ 
قرآن-*088-88 894 قَاصفّح عَنْهُم وَ قل سلامٌ فَسَو ف يَعِلَمُونَ ... أى فأعرض عن دعوتهم و قل سلام. و قيل هذا سلام 
هجر و متاركة لا سلام تحيّة و كرامة. -قرآن-84-8 و يحتمل أن المراد به يعنى إذا خاطبوك بما يؤذيك فقل سلام؛ على ما فى 
قوله تعالى فى وصف المؤمنين وَ إذا حَاطَبَهُم الجاهِلونٌ قالّوا سّلاماً وكقوله ملام ليم لا تَبتَغْى الجاهِلين و قيل معناه قل يا 
محمّد: -قرآن-188-151-قرآن-771-11/8 سلام» تسلم من شرّهم. و هذا مثا علّمه الله من مكارم الأخلاق فُسَو ف يَعِلْمُونَ 
هدّدهم بيوم القيامة» و مما يعاينون من العذاب ألذى يحل بهم. -قرآن-98-9/8[ صفحه 71/4] 


سورة الدّخان 

اشاره 

مكية و آياتها 04 نزلت بعد الزخرف. 
[سورة الدخان [6]: الآيات ١‏ الى 8] 


بسم الله الرّحمن الوّحِيمٍ -قرآن-١-90"‏ حم [ َ]1١[‏ الكتاب المُبين [؟ ؟] إن أَرَلناهُ فى للد مُبا ركد نا كنا مُنذِرِين [*؟] فيها بُفرَقَ كل 
مر حكيم [؟ "اد أران من إن رت داسوةذك مو شين [ء] رب السّماوات وَ 
الأرض و ما تِيَهُما إن كم مُوقنين [لللقررنة ادهع بس :رهظ زنكم ورب لبايك الأزلين لِينَ [8] ران ]او 
ا ا ا ا 0 
واوعر اإلح/ الااصاي لاروك راجيا ور دافا بالا اضر (امعر ديا ود تراب بضني له علي 
و آله. فهذه أسرار و أسماء رمزرَهُ فعلى هذا تكون هذه الأسماء مناديات» و التقدير: يا حم. -قرآن-ه-8 [ صفحه 80"] 7- و 





الكتاب الْمْبين ... الواو للقسم أى أقسم بالكتاب المبين المظهر لأحكام الحلال و الحرام و المبين للحق من الباطل. -قرآن-94-8؟ 
"- إِنَا أنرّلناه فى لَيلَمْ مُبارَكةٌ ... هذه الجملة جواب للقسم. لكن الطبرسى رحمه اللّه أنكر كونها جوابا و قال: إن جواب القسم 
قوله سبحانه نا كنا مُنذِرِينَ و قال لا يصح كون الجواب إِنَا أنزَلناهُ لأنكك لا تقسم بالشىء على نفسه؛ فإن المتزل هو الكتاب. و 
المراد بِاللَيلهُ المباركة هى ليله القدرء و من بركاتها نزول الكتاب الكريم ألذى هو واسطة للمنافع الدنيوية و الديتيةء فى هذه اليل 
فق الوع االيحخرظ إلى التذيجاء لذ ريسا إل الى لطتوها وفك رقع احاح و النائية إلى اتمتصيين لكت فوركت ليذائو 
لنزول الرحمة و لتقسيم النّعم و إجابة الدعاء فيها و غيرها. إِنَا كنا مُنذِرِي ين أى محوّفين بما أنزلناه من تعذيب العصاة و الإنذار: 
الاعلا-م بمواضع الخوف لِيتّقى» و بموضع الأمن لكي فالله عر امه فل اندر عاذه بأتم الإنذار من طريق السمع و العقل. ٠ق‏ 
نسبة الإنذار إلى ذاته المقدّسة باعتبار أن إنذار الرّسل بأمره؛ إنذاره. -قرآن-ه-ععقرآن-ع12-/1417-قرآن-170-/81؟قرآن- 
مع-”/ا2 ©- فيها يُفْرَقَ كل أمر حكيم ... أى فى ليلة القدر يفصل و يفرزء و منه فصل الخصومات. و كل أمر كيم أى كل 
أمر من الحق و الباطل أو يقدّر الله فى تلكك الليله من أمور السّدنة ما يحدث فى تلكك السَنةُ و له تعالى فيها البداء و المشيئة» يقدّم 
ما يشاء و يؤتحر من الآجال و الأرزاق و البلايا و الأعراض و الأمراضء و يزيد فيه ما يشاء و ينقصء و يلقيه إلى رسول الله صلى 
الله عليه و آله و إلى أمير المؤمنين عليه التّرلام؛ و هو إلى الأئمةء حتى ينتهى إلى صاحب الزمان عليهم السلام و يشترط له فيه 
البداء و المشيئة و التقديم و التأخير. و المراد بالحكم المحكم ليس بشيئين إنما هو شىء واحد. أو المراد به أمر ذو حكمة. و - 
قركآن-ه-اعقرآن-9١٠‏ قد قال الإمام الكاظم عليه السلام: حم: محترد صِلَى الله عليه و آله» و الكتاب المبين: أمير 
المؤمنين -روايت-#*-ادامه دارد [ صفحه ]78١‏ عليه السلام. و الليلة المباركة: فاطمة عليها السلام فيها يفرق كل أمر حكيم: 
منصوب حالا من أمراً أو من الضّ .مير فى حكيم يرجع إليه إِنا كنا مُرسَِلِينَ أى من شأننا إرسال الرّسل و إنزال الكتب بمقتضى 
حكمتنا و اقتضاء مصالح العباد ذلكك. -قرآن-ه-*7-قرآن-1-8هقرآن-0/8--قرآن-/91-١١1‏ 6 رَحَمَةٌ من رَبك ... هل 
بيان لسبب إرسال الرّسل و الكتبء أى رأفة منّا بخلقنا و نعمة عليهم بما بعثنا إليهم من الرّسل. و وضع الظاهر مقام الضمير إشعار 
بأن الربوبدة اقتضت ذلكك فإنه أعظم أنواع التربية إِنّهُ هُوَ السّمِبع للأقوال كلها العَلِيمٌ العالم بأحوال العباد و مصالحهم. -قرآن-ه- 
ون ماودو ةا دقرا لإاوت التساواك و الأرض نه أى هالكيما ومفلحيماق ندورهنا وعنترها ومدتنا 
بَينَهُما قرئ بالجرٌ عطفا على ما قبله. ثم إِنّه سبحانه كرّر هذه الجملة فى مواضع عديدة من كتابه تنبيها للعباد بأن من له هذه 
القدرة و هو بهذه التدلطة على جميع العوالم العلويّةُ و الب فَليَة و ما بينهما من عجائب مخلوقاته مع أن خلقه تلكك العوالم أعجب 
من خلقه ما فيهما و ما بينهماء فهذا أحق بالعبادةٌ أم مخلوق هذا الخالق القادر القاهر الحكيم العليم! -قرآن-ه-غ ا قرآن-/1/ 
9/قرآن-8-48١٠‏ ولا سيما مخلوقه الجمادى كلاد .. عجبا لحلم الله مع مداراته لهؤلاء الجهلة الجحدة الكفرة كيف 
اغرصواض عيادة انتوم إلى تياد أدنى المخلوقات إن كم مُوقِنِينَ أى عالمين أن الأمر كما وصفناه. -قرآن-88١18/8-1/‏ 
لا إله إلا هو . رك عله شهادة منه:سبحانه على« توحيده وهى أقوى وأدل دلبل على التوحيد لأنهعز وجل أعرفق 

بمخلوقاته و أعلم بهم من أنفسهم., فإذا قال ليس فى جميع العوالم إله غيرى مع أنه أصدق القائلين فلا بد أن يقبل قوله و يطاع 
أمره مع أنه كم من براهين قله و نقليِهُ أقيمت -قرآن-ه-ه؟-قرآن-79-7:0[ صفحه 787] عليه» فلا ينبغى أن يخطر على قلب 
عاقل إله غير الله سبحانه فضلا عن أن يعبد غيره عزّ و جل يحي وَ يميت صفتان مختطّ تان بذاته تعالى أى يحيى الناس بعد 
موتهم؛ و يميتهم بعد إحيائهم. أوالازاضية لمعا هر الأتعادريفة السد عر" الإنا ينه جة العياة كنا تدامفوة ريك و رن 


يكم الأَوَلِينَ ليرا كان الكفّار معترفين بربوبيته لكتهى بعلمه بجميع الأشياء و بإرساله جميع الرّسل و إنزاله جميع الكتبء لم 























يقرّواه و ذلك كان مستلزما لعدم تيقّنهم لربوبيته فلهذه الجهة نفى يقينهم و قال سبحانه فيما يلى: -قرآن-7١١-81١-قرآن‏ 
م وم 


[سورة الدخان [66]: الآيات 9 الى ]١2‏ 


ول ام فى شاكة بلعيوة [4] قارتقب يوم قأقى القماة يتغان قبن [7١]بندى‏ الفا هذا غذاب ألم [11] وكا اكيت عن 
اذاي لا تزكر 0ن اقى الها اللأكرف و لمق قر حي [ اقفر لم18 ل تر لوا فو وافالوا هلل يقر 0 
نا كاش'هُوا الوذاب قَلِيلا إنكم عائِدُونَ [10] يوم تطِشْ الِطفّةٌ الكبرى إِنا مُقِمُونَ [18] قرآن-١-11/4‏ 4- يل هم فى شك 
يَلعَبُونَ ... قوله فى شَّكثةً رد لكونهم موقنين بما أخبر الله تعالى ننه و قوله يَلعَبُونَ يحتمل أن يكون المراد أنهم يلعبون فى قولهم 
و إقرارهم بأن الله هو ربّنا و رب آبائنا و إن علوا. و من ناحية أخرى هم منكرون علمه بجميع الأشياء و إرساله لجميع الرّسل - 
قرآن-ه-8”قرآن-٠١ه-١اققرآن-؟١١‏ 0 [ صفحه *8] و الكتب. و هذا الإنكار يستلزم الشكك فى ربويبتنا. أو المراد بقوله 
يلعبون يعنى أنّهم يستهزئون بما أخبرناكك به. فإقرارهم ليس إقرارا حقيقيًا و عن علم و يقين بل مخلوط بهزل و هزء. أو يَلعَبُونَ 
يعنى يشتغلون بالدّنيا بحيث لا يتوججهون إلى المواعظ و الدّلائل و الحجج حتّى يهتدوا بأنه سبحانه رهم و رب كل شىء و 
يعتقدون بذلكك عن علم و يقين. و الاشتغال بالدنيا بهذه الكيفيّةُ لعب و لهو ثم إنه تعالى خاطب نيه تهديدا لهم فقال سبحانه: - 
قرآن-/9١٠8-7١7 ٠١‏ و١١-فارتَقَب‏ يَوم تَأتَى السَّماءٌ بدّخان مُبين ... أى فانتظر لهم اليوم ألذى تأتى السماء بدخان ظاهر بحيث 
ليمك العدض لمان كرا وبادلء و علس فى .هذا التعاة وسفط الس أبن كردا تعن نعل عليه الساك و يه 
أخذ جماعة: إِنّه دخان يأتى من السّ.ماء قبل يوم القيامة يدخل فى أسماع الكفرة حتى يكون الواحد منهم كالرأس الحنيذ [و 
الحنيذ المشوى] و يعترى المؤمن منه كهيئة حال المزكوم و تأخذه الزّكمة [بفتح الرَّاءِ و سكون الكاف] و تصير الإرض كلها 
كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص إو الخصاص الفرجة] -روايت-788-717 و عن رسول اللّه: أوّل الآيات الدخان» و نزول عيسى» 
و نار تخرج من قعر عدن تسوق النّاس إلى المحشر. قال حذيفة: يا رسول الله و ما الدّخان! فتلا رسول الله صلى الله عليه و آله 
الآية» و قال: يملأ ما بين المشرق و المغربء يمكث أربعين يوما و ليلة» أمّا المؤمن فيصيبه كهيئة الزكمة و أما الكافر فهو 
كالت كران يخرج من منخريه و أذنيه و دبره -روايت-40-77" يَعْشَى النْاس هذا داب أليه أى يغطيهم» أو يحيط بهم. فإذا 
شاهدوه بتلكك الشدّة يقولون هذا عَذابُْ أَلِيم أى كثير الألم و يخافون منه شديدا و هذا من أشراط الشاعةُ على ما فى الرواية من 
أن اوّل الآيات الدخان إلى أن يقول: و نار تخرج من قعر عدن تسوق النّاس إلى المحشر. و القمّى قال: -قرآن-١-/ا"ا-قرآن-‏ 
١١0-‏ ذلك إذا خرجوا فى الرَّجعهٌ من القبر و كان الرجل يحدّث رجلا فلا المحدّث [ صفحه 88"] يرى المخاطب و لا هو 
يرى المتكلم من شه غلظته و تراكمه. ؟1- رَبَّمَا اكشف عَنَا الىذاب إِنا مُوْمِنُونَ ... أى مؤمنون بالقرآن و مصدّقون ينبو النبى 
محمّرد صلى الله عليه و آله» و هذا وعد بالإيمان لو كشف العذاب عنهم. لكنه سبحانه أخبر عن حالهم ألذى دل على كذب 
مقالتهم فقال عرّ و جل: -قرآن-ع-عه ١١‏ أ لم الذكرى ب أن من أبق لو :النذ كر رذلكك وقد عائفي وقول ثين أ آباة 
لهم ما هو أعظم منها فى إيجاب الاذكار من الآيات و من المعجزات و مع ذلكك ما تذكروا. -قرآن-*-.*-قرآن-8-0/7١٠1 -١8‏ 
نم توَلُوا عَنهُ و قالُوا معَلّم مَجيُون ... أى أعرضوا عن رسولنا و ما اكتفوا بذلكك و قالوا يعلّمه بشرء اى غلام أعجمئ لبعض ثقيف 
فهذا الكتاب ليس من عند الله كما يزعم محمّد. و ما اكتفوا بهذا بل قالوا إِنّهِ مَجِنُونٌ و قال القمّى: قالوا ذلكك لأنّهِ لما كان ينزل 
عليه الوحى كانت تأخذه الغشية» و إن بعضهم لما رأوه فى تلكك الحالةٌ نسبوا إليه الجنون. -قرآن-#-٠#-قرآن-101-:672١-‏ 

















إِنَا كاشمُوا الّذاب قَلِينًا... عدل سبحانه عن الغيبة إلى الخطاب فى مقام جوابهم عن وعدهم و ردّهم بأنكم لا تفون بوعدكم و 
و اا كفنا اليذان عناك: لأن الخطاب أبلغ فى الرّد و 
أئ بعد أربعين يوما اختبارا لكم لكتنا نعلم نكم عَايَدُون أئ تربجعون إلى كف ركم بعد الكشف عاجلا. قال القمى: ٠‏ يعنى إلى 
القيامة باقون على الكفر و لو كان قوله تعالى يوم تَأتَى السّماءٌ دخان مُبين فى القيامة كما هو ظاهر بعض الرّوايات» لم يقل إِنّكُم 
عاكدون لأله لبس بعد الآآخرة و القيامة خالة عفرا ندع-وم النران 55-7 قرآن-لمع-١هقرآن-2:8-088‏ [ صفحه 88" 
يعودون إليها. ايوم نض الِطقةٌ الكبرى إِنّا مُتَقمُو تَقْمُونَ ... أى نأخذهم أخذة كبيرة عظيمة شديدة بعذاب النار. و المراد يوم 
ابا الاو مر را سسسب 0 
يحزن قلب النبئ و يؤذيه» أخذوا يزيدون فى عنادهم و عداوتهم معه صلَى الله عليه و آله فكرّر الله سبحانه و تعالى تسليته 
بتكرار قضايا موسى [ع] و أذاه من قومه و من فرعون عصره و متابعيه و يذكره بها لتسهيل الخطوب الواردة عليه من أمّته و عصاة 
قومه صلوات اللّه عليه و آله فلذا يقول جل و علا كما فى الآبات التالية: -قرآن-8-٠عقرآن-8١-/01١‏ 


[سورة الدخان [16]: الآيات ١//‏ الى ١؟]‏ 


وَ قد قَنا لهم قوم فرعون وَ جاءَهُم رَسُولَ كريم [ ١‏ أن أَذُوا إلى باد لل َى كم رَسُولَ مين 1141 3 أن لا تَعُوا على الله 
إِنى آتيككم بتيلطان مب مُبين [14] وَ إِنّى عهذت كه أن تَرجُمرون 1 ؟]وَ إن لّم يوسُوا لى فَاعتَلُون [ لحتراو ام 
١‏ و لَقَد فنا قَبلَهُم 5 فِرعَون ... أى اختبرناهم و امتحنّاهم قبل قريش و جاءَهُّم رَسُولَ يم أى موسى عليه السّدلام فإنه كان 
له شأن -قرآن-*-9ع-قرآن-1718-95 [ صفحه 788] عظيم عند الله تعالى فلذا جعله كليما له و هذا من خصائصه عليه السلام 
فقد كان عزيزا و مرضيًا عند قومه , بنى إسرائيل» و كان أجودهم عطاء و أحسنهم خلقا وخلقا و لذا وصفه سبحانه بوصف جامع 
لما ذكرناه. و كان من الأنبياء الّذين آذتهم أمّتهم كثيراء و لذا فإنه تعالى يسلَى نبتّه صلى اللّه عليه و آله به عليه الشّد.لام و كانت 
أمَته لجوجة عنودة جهولة شبيهة بقريشء فمن هذه النَاحية أيضا كان بين نينا و بين موسى تناسب. و الحاصل جاءهم موسى و 
كنال لعف رمعي لك يال الوك راان يقن اراق ارات اذ اذا | كاك الله اق الالشرابض عراف حو العد اناق 
التسخير فإنهم أحرار فلا تعاملوهم معاملة العبيد. و كان بنو إسرائيل حين طلوع موسى على فرعون محبوسين و كان حبس 
فرعون مهولا مخوفا بالعذابات الشديدة الّتى أوقعوها على المحبوسين فيها و لذا أوّل ما طلبه موسى من فرعون كان إطلاق بنى 
إسرائيل الذي كانوا ممّن يعبد الله فى قبال القبطبين فإنهم كانوا عبدة فرعون. و لذا عر عنهم كليم الله بعباد الله إِنَى لكم 
رَسُولٌ أمِينٌ أى غير متهم بكذب فى القول على ما أدّعيه من الرّسالةٌ و لا بخيانة فى أموالكم الى أودعتموها عندى. و يستشعر 
من الشريفة أن موسى عليه السلام كان عند لاس معروفا بالأمانة حتى عند القبطيين. و قوله: إِنّى لَكم رَسُولَ أي من باب 
التذكير و إِنَّا كانت هذه دعوى بلا بتِنهُ و برهان فلا تقبل. و بالجملة كان من هذه الجهةٌ مماثلا لنببنا صلى الله عليه و آله فانٌ نبيينا 
من بدء أمره كان معروفا بمحمد الأمين حتى أعاديه كانوا لا ينكرون أمانته و أذعنوا لها. -قرآن-2-”اع#قرآن-ع/-16ه- 
قرآن-/84-101/ 15- و أن لا تَعلُوا عَلَى الله . .. أى لا تتكبروا و لا تتجئروا عليه بتركك طاعته و كفران نعمه و افتراء الكذب عليه 
إنَى آتيكم بثلطان مبين أى بحتجة واضحة يظهر الحق معهاء أو بمعجز ظاهر تبين به صتحة نبّتى و صدق مقالتى فلما قال ذلكك 
توتودوه بالقسل و الوّجم فقال: قرآن-ع-و#قرآن-9١1178-1‏ [ صفحه /81] ٠١‏ أن اكول شنا وق زنك أى 


التجأت إليه سبحانه آن كه أن تَرجْمرون من أن تؤذونى بقذفى بالحجارة. أو بغيره من الأسذى. قرآن /-هه قرآن ١١-84‏ 

















-١‏ و إن لم تَومِنُوا لِى فَاعتّرلون ... أى فاتركونى و تنوا عنّى فلكم دينكم و لى دينى. ثم تألم منهم كثيرا و حزن قلبه الشريف 
من هؤلاء القوم فدعا عليهم كما ترى: -قرآن-8-28؟ 


[سورة الدخان [6]: الآيات 7١‏ الى ©؟] 


كتعازةة أن هؤْلاء قوم مُحِرمُونَ ]1١[‏ قأسر ر بعبادى َل نكم متمعُونَ [1] و اتزك البحرَ رَهواً إِنّهُم جُندٌ مُعْرَقَونَ [؟1] -قرآن- 
١م2١‏ 01د قنتعا رن أ مراكم قر شجرض .1 أ الغا ينين من لنسائور نما | ل يلاله عابو د لخلا كر تمرافر أ 
مذنبون يرتكبون المعاصى لأمنهم مشركون ولا يؤمنون أبدا فأوحى إلى موسى: -قرآن-*-8ه-قرآن-181-118 17- فَأْسرٍ 
بعبادى لَيلا ... أى أخرج مع من آمن بكك من بنى إسرائيل عن هذه البلدة فى الليل» و التدرى هو السير ليلا إِنُكُم ممْعُونَ أى 
يتبعكم فرعون و قومه إذا علموا بخروجكم. -قرآن-8-١#-قرآن-188-/1217‏ 18- وَ اتركك البحرّ رَهواً ... أى خخل البحر على 
حاله منفرجا. -قرآن-ع-١"‏ و الرّهو هو الفرجة الواسعه فافرجه بعصاكك و اخرج أنت من طرفه الآخر بعد ما تدخله. و تجوزه 
حى كله كرضوق و جتردة و اللمر بد كه الجر على امف الس وخله فويبى بينالألته أراد أن بخبرية ثانيا لبنطق خوفا أن 
يدركهم القبط فأمر بتركه كما هو [ صفحه 88] ليدخلوه فلا تخافوا منهم إِنَّهُم جُندٌ مُعْرَقُونَ فدخلوا البحر فأغرقوا جميعاء ثم نبذ 
البحر جسد فرعون ليكون عبرة للناس. -قرآن-08-79 


[سورة الدخان [165]: الآيات 74 الى 9؟] 


تم ركوا ون كات وقوه [2110 الي لكاو تير [12؟] ] وَ نَعممَيُ كانوا فيها فاكهين [ [1؟] ذلك 3 أووكاها كوم آخَرِين 
]كنا بك غلبم الماك والأرض وها انوا منطرين [19] -قرآن-١-781‏ 318 إلى /الا- كم تركوا من جنات و عُيُون .. .إن 
الله تعالى يخبر حبيبه عن تركتهم من البساتين و العيون الكثيرة الجارية و ما سواها من العم الّتى كانت تغمرهم. وَ زُرُوعَ وَ مَقَام 
كريم ةق النزاة لبقام الكزيي #الستاكل البويعة و الشارق التعيينة و التصورالنغهذة :نقد كاوها وراتهر. بدن التعقوا بين 
اسرائل 2 تحر كارا نوها كيين اللنعنة بقعم النررت وعد الفيقن وانقها رةه و ككس رهام ]قن يغاي الانساة من ررقي الجا 
الكثير و الولد الصَالح و أمثالها و الحالة التى يستلدٌ بها الإنسان و جاء بمعنى المسرّة و بالضم المسرّة و الرفاهة» و نعمة العين 
لمح اسن ا جا ل ا لا ل ا 
قرآن-0١-ه-قرآن-9١-76الاقرآن-8ه"-/الاقرآن-عمع_ععع ١8‏ كو ذلك 3 أويكتاها قوم آخَرين .. أى هكذا نفعل 
بالمجرمين؛ نهلكهم و نورث هذه المعدودات لمن بعدهم, أى لبنى إسرائيل لأنهم رجعوا إلى مصر بعد هلاكك فرعون و متابعيه. 
و إيراث اللفية تديرها إلى الاي شق اوسقدة؟ | صق 85 ] جد" الأول يلا نيقيلة كما تصير الميرانك إلى أعله حكدا فليا 
كانت نعمة فرعون و قومه وصلت إلى بنى إسرائيل بعد إهلاكهم كان ذلكك إيراثًا من الله لهم. 19- قما كت عَلَيهِمْ السَماءٌ وَ 
الأوهر هه الحبلة يتكان أذ كن اق مقاء وان تسق مدزفي ترن العري جرت عانتوي )أذ يهرو اخ عل النصية 
بالهالكك بأنه بكته السّد.ماء و الإرضء أو تقول: أظلم لفقده الشمس و القمرء و قال جرير يرثى عمر بن عبد العزيز: -قرآن--٠ه‏ 
الشمس طالعة ليست بكاسفة || تبكى عليكك نجوم الليل و القمر و قالت الخارجيّةُ: أيا شجر الخابور ما لكك مورقا || كأنكك لم 
تجزع على إبن طريف و ذلكك على سبيل الاستعارة التخييلكه مبالغة فى وجوه الجزع و البكاء. و سثل إبن عباس عن هذه الآيهُ و 
قيل هل يبكيان على أحد! قال: نعم» مصلى المؤمن فى الإرضء و مصعد عمله فى السّ.ماء. و روى زرارة بن أعين عن الصَّادق 











عليه السلام أنه قال: بككت الّ.ماء على يحيى بن زكريّا و على الحسين بن على بن أبى طالب عليهم السّلام أربعين صباحاء و لم 
تبكك إلا عليهما. قلت و ما بكاؤها! قال: كانت الشمس تطلع حمراء و تغيب حمراء. -روايت-188-88 و فى رواية أخرى عنه 
عليه السلام: بكت البّدِ.ماء على الحسين بن على عليهما السَّلام أربعين يوما بالدّم. -روايت-18-9١1‏ و بالجملة فالمراد من قوله 
قم بكت عَلَِهِمٌ الشَماءٌ التهكم و استصغار القدر. و الوجه الثانى فى الشريفة أن يقال إن المراد: لم يبكك عليهم أهل السماء و 
الإرض لكونهم مسخوطا عليهم بحذف المضاف كقوله تعالى حَتّى تَضَمْ الحرب أوزارها و قيل وجوه أخر نحن بصدد بيانها وَ ما 
كانُوا مُنظَرِينَ أى ممهلين إلى وقت آخر. -قرآن-#1-0-قرآن-8-158/-قرآن-7-8:5[ صفحه 890] 


[سورةٌ الدخان [6]: الآيات "٠١‏ الى ] 


ون ماه بنى إسرائيل من العوذاب المهين [ ]٠‏ من فِرعَون إِنَّهَ كان عالِياً مِنَ المُسرفين ]"١[‏ ]وَ لَقَدٍ اختّرناهُم عَلى عِلمٍ عَلَى 
العالّمينَ [؟"] | وَ آتَينَاهُم من الآيات ما فيه بَلوَا م كيو سم عفر 1ق درق مار ومدق لقد تكنا + َنِى إسرائيل . .. يعنى خلّصناهم 
من العَذاب ٠‏ المُهين ذى الإهانة والاحتقار كقتل الأبناء و استخدام النساء و الاستعباد و التكاليق الشاقة الأخر. و كل هذه من 
لأغرين قرعو ةنده كي اشر ب ياف من فِرعَون إِنّهُ كان عالِيا أى متكيرا متجثرا م مِن المُسرفين المتجاوزين الحدّ فى الطغيان» و 
الدوضفه كال بالاغال و إذعاز أن ركرة سدح نا أنه قده بأنه عال فى الإسرافء و الممدوح هو العالى فى الإحسان, و 
العالى فى الإساءة مذموم. -قرآن-١١-/السقرآن-28-ع4-قرآن-70:0-/1‏ قر آن-١0794-81‏ 37 و 88 و لَقَدِ ب اختّرناهُم على 
عِلم . .. أى اخترنا موسى و قومه بنى إسرائيل و فض لمناهم بالتوراة و كثرة الأنبياء منهم عَلى عِلمٍ أى على بصيرة منّا باستحقاقهم 
ذلك عَلَى العالمينَ أى عالمى زمانهم. وقال القممى: فلفظه عام و لكن المعنى خاص فقد اخترناهم وَ آتَيناهُم من الآيات 
كالسقاق الجر يغرب القضالاو إجراء الماة :فق الشخرة الععاء كا قوت النضا غلبيا فى العه الى كات فى اليدافة بو ]نال 
المن و البّللوى؛ و إظهار اليد البيضاءء و تصيير العصا أفعى و غيرها من المعجزات و الآآيات ما فيه بَلوًا مُب مُبِينَ أى اختبار ظاهر و 
امتحان باهر. -قرآن-١١-ه-قرآن-70١1-/1©١-قرآن-9-194:0١؟-قرآن-98١1-غ‏ قر ن-1-002/ه 


[سورة الدخان [165]: الآيات ©" الى /1] 


وه 


إن مؤلاه ايتولرة[ [عم] | إن هئ إلا وتنا الأولى و ما تحن بمنشَرِينَ [ه" كوا آبانا إن شم صاوقين [ع] أ أهم حير أم قوم ثم 
وَالَّذِيْنَ من قَلِهم أهلكنامٌم نهم كاثوا مُجرمِين [/9] -قرآن-١-720[‏ صفحه 41"] ع إلى ع إن مؤلانم لشولون: .. هذا 
رجوع إلى أحوال كقّار قريش مع رسول الله [ص] فإن قضَهُ فرعون مع موسى عليه السلام كانت معترضة لبيان جهة أشرنا إليها 
مادو اماد من انم الأقناره هولخ هل كقتار تررق الشركة إن عن ناترم الأول اك العرينة للننياة اللايوفة وما كد 
بتخرين أ يعد المي الأرلى لا نحا" | بدا لياه القيرى لأعياة انروما تحن بسعرد ووو إل ليك كداتكار عانوا راباند 
إن كنم صَادِقِينَ خطاب لمن وعدهم بالنشور من الرّسول و المؤمنين يخ أع إن كان الأمر كما ترعسوة فأحيوا لناواتحدا فن آباثنا 
كانمي ارم كلاب مص القاورواو الدع حينة تن ة يعن مك اللداعليد اله عه كه العك فإن اعدرق .و اند بيه فمحن 
نقبل أيضا و نصدقكم فى وعدكم. و قيل إن المتكلم بهذا هو أبو جهل و وجه اختيار قصئ لأنه كان معروفا بالصَدق بين أهل 
عصره و كان شريفا. قرآن-0١-#ع-قرآن-8‏ 2-7و قرآن-40-879"اقرآن-1 017-21 دا هم خيرٌ 1 قسوم بع به على 
وولاشكر والعف لاينا مي تاراقع حدر لبد قدا لكر أعاعه ارسفر باللزايعة ران الأعير ينه اذلف الملكده ورهنه 


سبعون تبعا ملكوا جميع الإرض و من فيها من العرب و العجم. و كان تع الأوسط مؤمنا بنبينا قبل ظهوره بسبعمئةُ عام و هو ألذى 
نهى النبى صلى الله عليه و آله و عن سه لإيمانه» و هو تبع الكامل و كان من أعظم التبابعة و أفصح شعراء العرب. و يقال إنه 
ل مرسل إلى فيه الما تمكن .هق ملكا الإرضق. و اند يل على ذلك أن إلله قا ذكره عفد ذكر الأنبيا: فقال و كوم تع كل 
كدية لقف نكر ودين امعد قرآن-ع-٠ع-قرآن-مم٠ع‏ 99[ صفحه 47"] تكذيب الوّسل إلى قومه حيث إنهم كانوا كفرة 
ولذاذمّهم دونه لأأنه كان مؤمنا و لم يعلم أنه أرسل إلى قوم تع رسول غير تع و تع أوّل من كسا البيت بالأنطاع [جمع نطع و 
هو بساط من جلد يفرش تحت المحكوم عليه بالعذاب أو بالقتل] بعد آدم عليه السلام حيث كساه الشعر و قيل إبراهيم أول من 
كساه الخصفنء و أوّل من كساه الثياب سليمان عليه السّلام؛ فعن الصّادق عليه السلام أنْ تبعا قال للأوس و الخزرج: كونوا هاهنا 
حتى يخرج هذا النبى أنَا أنا فلو أدركته لخدمته و خرجت معه. -روايت-:”-/1517 و يحتمل أن يكون مراده بهذا النبى أى ألذى 
أخبر به الأحبار و الرّهبان و الكهنة فى ذلكك العصر. و معنى الشريفةٌ أن مشركى قريش أظهر نعمة و أكثر أموالا و أعرٌ قَوٌهُ و 
قدرة أم قوم تع الحميرى ألذى سار بالجيوش حتى حيز الحيرة ثم سار و أتى سمرقند فهدمها ثم بناها على أصول أرادها. و تع 
كان لقب كل ملكك من ملوك اليمن كما يقال خاقان لملكك التَرك و قيصر لملكك الرّوم. و الحاصل فإنهم ليسوا بأفضل و أقوى 
منهم و قد أهلكناهم بكفرهم, و هؤلاء مثلهم بل أيسر منهم فليحذر هؤلاء أن ينالهم مثل ما نال أولئكك و الِّينَ من قَبلهم كعاد و 
ثمود أهلكناهُم إِنَّهُم كانُوا مُجِرمِينَ كما أن كفار مكة مجرمون. و قوله إِنَّهُم كاثُواء الآية هذا فى مقام بيان علَهُ الإهلاك و هذا 


السبب موجود فى كفرة قريش. -قرآن-21ه-١94هق‏ رآن-"٠ع-عاع#عقرآن-211-2/7‏ 
[سورة الدخان [65]: الآيات 8" الى 217] 


وَ ها حَلَقئَا الّماوات و الأرض وما بَيَهُما لاعِبين [:5] ما حَلَقناهُما إلا بالق و كن أكرهم لا بَعلقون [4] إن يوم المَصل 
ميقائهُم أجمَعِينَ [:*] يَومَ لا-بُغنِى مَولَى عن مَولى طَّيئا و لا- هم ينص رُونَ ]١1[‏ إلأ- مون رَحِم له ُو العَزِيُ الرَحِيم [51] - 
و مسكيم حا ع ادكو كا و تن الشماراك و انارق ساقي يدانه رع رديه كقوة ترون بامخصال كو 
تع لعتوهم و عنادهم و إنكارهم للبعث و المعاد, يِبيّن صحة وقوع الحشر و الجزاء بقوله: حَلَقنا السّماوات وَ الأرض و ما بَينَهُما 
ليس على وجه اللّهو و اللُعب و لا عبثاء بل خلقناهما على وجه المصلحة و الحكمة. فإذا كان إيجاد جميع المخلوقات من العدم 
لمصلحة و حكمة فكيف بعد ذلك نهملهم و نتركهم ضياعا بلا يوم حساب و ثواب و عقاب! و ألذى تزعمونه من أن خلقهما 
كان على وجه العبث؛ هو خلاف الفرضء فلا بد من يوم حساب و جزاء ليلقى الإنسان جزاء عمله إن خيرا و إن شرًا و هذا تفسير 
قوله وَ ما حَلَقَنَا السّماوات؛ إلى قوله سبحانه لاعِبِينَ أى لاهين و بلا مصلحة. و فيها تنبيه على ثبوت الحشر ليثئاب المؤمن بعمله 
الصالح و الكافر بعمله الطالح. فنحن ما خَلَّقَناهُما إَِا بالق أى لغرض صحيح و مصلحة عامة هى الدّاعية لخلقهما وَ لكن أكتَرَهُم 
لا يَعلَمُونَ لقَأَهُ نظرهم و قصره على الدنياء أو لتركهم النظر و التفكر فى خلقتهما و أنهما لماذا خلقا. -قرآن-١١-0هقرآن-‏ 
6-٠١‏ اقرآن-/اهء-علمعقرآن-/17:/-/ الا-قرآن-:88-١/المقرآن-78و_معو 6٠‏ إن يوم لقصل مِيقَاتهُم ... أى فصل 
الحق عن الباطلء أو المحق عن المبطلء و مِيقَاتَهُم مودس أعين أ ميم الخلق: -قرآن-ع-٠ع-قرآن-8١١-18١1١-قرآن‏ 
مم ١؟‏ و 87- يوم لا يُعنِى مولَى عَن مَولَى ... هذه الجملة بدل عن قوله يوم المٌصل يعنى يوم الفصل يوم لا يدفع مولى 
بقرابة وغيرها عن مولى شيئا أى شيئا من الإغناء أو شيئا من العذاب وَ لا هم يُنضَ رُونَ أى لا يمنعون منه. و لا يعاونهم أحد من 
مواليهم و أصدقائهم فى دفع -قرآن-١١-64-قرآن-44-8-قرآن-/74-717‏ [ صفحه 9"] العذاب. و لما كان المولى اسم 

















جنس فلذا جمع الضمير الراجع إليه. فلا يدفع عذاب عن أحد إِلَّا مّن رَحِم اللّهُ أى بالعفو عنه و الإذن للشّمعاء بالشفاعة له. و 
سكناد من الأسكناء أن الدزاد يدهو الوم المذفي عو إلاقان سه الاحية إذا كانت هن :تاغية البفاع قاذ سا أحدا هن 
أصناف الكفرة و ما لهم فى الآخرة من نصيب إِنَّهُ هُوَ العَزِيرُ القوى فى الانتقام من أعدائه. أعداء الذي لأنه الغالب فيما بشاءى ا 
يغلب فيما أراد الرَّحِيم اللطيف بأوليائه و أهل طاعته. و لمَا كان سياق الكلام لتهديد الكفار فلذا فى مقام الفصل بين الفريقين 


قدّمهم فى شرح أحوالهم وقال فيما يلى: -قرآن-١٠٠-28؟١قرآن-:/-8و“القرآن-7-597:ه‏ 
[سورةٌ الدخان [6]: الآيات 617 الى ]4١‏ 


إن شَجوَةٌ الَُوم [ ز#ع] | طَعامٌ الأثيم [ [82] ] كالمهل يَعلِى فى البطون [ [0؟] كعَلى الحميم [ [] حَدذُوه فاعتلوة إلى سَواءٍ التججيم [637] 
قرآن-١‏ -15/ ثم وا قوق وَأسِه ين عَذابٍ التحييم | زمع] ] دق إنكك أنت العزيرٌ الكريم [ زوع] ] إن هذا ما كسم به تمتَرُونَ [ 4]- 

قرآن-١-81١1‏ "© إلى 58 إن شّجَرَةَ الرَُّوم . .. الرّقوم شجرة مرّهٌ كريهة الطعم والرائحة يكره أهل النار على تناولها. و إنها شيجرة 
تخرج فى أصل الجحيم؛ طلعها كأنّه رؤوس الشياطين على ما فى الآيهُ الشريفة و قد مرّ شرحها و هذه الشجرة طَعام الأثيم قوت 
من له الاثم الكثير أى باعتبار أوراقها و أثمارها. فهو من باب المجاز فى الحذف و قد قال القمّى: نزلت -قرآن-0١-”6‏ -قرآن- 
771-87 [ صفحه 98"] فى أبى جهل. و على هذا فالمورد خاص لكن المعنى عام لا يختص به دون غيره من العصاة العتاة. و 
ثمرها كالمّهل وهو المذاب من نحاس و نحوه أو هو دردى الرّيت. و قال القممى: المهل الصّ هر المذاب يَعْلِى فى البطون كَعَلى 
الحَيِيمٍ قال القتمى: وهو الذى قن حي و بلغ المنتهى. و قيل الحميم الماء الشديد الحرارة. -قرآن-14-119 اسقرآن-19/-1/ام 
/ا6- لوه َاعيلوه إلى سَواءِ التججيم . .. أى يقال للزَّباتُ خذوا الأثيم و جرّوه بعنف و شدَهُ وغاظة» و العتل هو الأخذ بمجامع 
الشىء و الجرٌ بقهر إلى سَواءِ اليم أى إلى وسطه. و قال القمى: أى فاضغطوه من كل جانب ثم انزلوا به إلى سواء الجحيم. - 
قرآن-2-١هقرآن-/الا1-ع9١‏ 58 و 4ع ثم صريُوا قوق َأْسِه من عَذاب اليم . .. إضافة العذاب بيائيةُ. أى عذاب هو الحميم 
يصب عليه من فوق رأسه ثم يقول له الخزنة تقريعا و تهكما ذُق إِنُكك أنت العَزيرٌ زُ الكريمٌ أى صاحب الكرامة بزعمكك. و كان 
يقول أبو جهل لعنه الله لرسول الله صلّى الله عليه و آله: ليس بين جبلى مككة أعرّ و أكرم منى فوالله ما تتستطيع أنت و لا ربكك 
أن تفعلا بى شيئاء و أنا اعرّ أهل الوادى. فيقول له الملكك الموكل بعذابه ذُّق إِنّكك أنت العَزِيرٌ الكرِيم استهزاء به و ذلكك لأن أبا 
جهل كان يقول أنا العزيز الكريم فيعّره بذلكك فى النار. -قرآن-١١-#8-قرآن-118-1417-قرآن-19-9/8م‏ د إن هذاما 
كشي به كََدون ... أن هذا العذاب هو ما كلق به تشكون و تماروة قيدء تم إنه سبتطانه بعد شرت أحوال آهل الكفز و النقاف شرع 
فى بيان ما أعدّ للمتّقين بقوله: -قرآن-0-2؟ 


[سورة الدخان [6]: الآيات ١‏ الى /1اذ] 


إن العتّقِين فى مقام. أمِين ]0١[‏ فى جَنَات وَ عون [91]يَلبِسُونَ من سُندُس و ! ستبرّق مُتقايلين [ في اا ا 
خرن فهك ناكية انين زوق جد ود ات واي در نون فا العوت ِل اْموتةٌ الأولى وَ وَقاهُم عَذَاب الججحيم [02 

فضللا مِن رَبك ذلكك هُوَ القَوزٌ العظيم [ [لاه] -قرآن-١-9؟١‏ [ صفحه 928"] اوه ا 
إقامة دائميٍة يأمن صاحبه من الحوادث و الآفات و المكاره و من الغير و الفناء. و المقام بالفتح أقوى و معناه هو موضع القيام و 
مكانه و بالضم مقام موضع السّركون و الإقامة. فالمتّقون آمنون فى جَنْات وَ عُيُون أى فى بساتين و عيون المياه العذبة الصَافيٌ 





النابعة فيها الجاريٌ بين حدائقها و قصورها. -قرآن-١١-7ه-قرآن-017-187‏ 7ه- يَلبِسُونَ مِن سدس ... أى من الدّيباج الرّقيق 
وَ إستَبرّق و هو الغليظ منه مُتَقَابلِينَ أى متواجهين فى مجالسهم و محافلهم ليستأنس بعضهم ببعض. -قرآن-6- الاق رآن-/ا8- 
المقرآن-؟١18-1١ا‏ ؟ه- ذلك وَ رَوَّجِنَاهُم بور عين ... أى هكذا كما وصفناه حال أهل الجِيُْ و نضيف عليها أنْنا 
َوّجناهُم أى قرنّاهم بجُدُورٍ عين جمع حوارء بمعنى البيضاء و عِين جمع عيناء أى بيض واسعات العيون. و قد ذكر بعض 
المفتررين فى اوصافهن ما تعافه العقول و تميجه الأسماع من أنهن من ياقوت و مرجانء أو يرى مح سوقهن إلى غير ذلكك من 
الأوصاف السمجة الّتى هى فى الواقع حط من قدرهن و تنقيص من شأنهن. نعم لا بد أن يقال إنهن كأحسن ما يكون من النساء 
صفاء و جمالا-و طهارة و ليس فوق هذا مطمع لطامع و لا زيادة لمستزيد. و هذا يكفى فى قرآن-2-ه*قرآن-8١١-8؟١‏ 
قرآن-1-/17ه١-قرآن-1945-188‏ [ صفحه 917] مقام الترغيب و التحريض و ليس معنى هذا أنهن كسائر نساء الدنيا بل المراد 
أنهن من نوعهن مع الفارق فوق ما يتصوّر و يتعمّل من الصفاء و البهاء و الرشاقة و الحسن. و النعومة و الأنوثة لأن الجن فيها ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. و فى الكافى عن الباقر عليه السلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة و أهل 
النار النار بعث رب العرَّهُ علتا عليه السلام فأنزلهم منازلهم من الجنة فزوّجهم, فعلى و الله ألذى يزوّج أهل الجنة فى الجنةُ و ما 
ذاكك إلى أحد غيره كرامة من الله و فضلا فش له الله و من به عليه عليه السلام. حروايت-مع-ل* هه بَدعُوث فيها بك فاكهة 
آمِنِين ... أى يطلبون و يرغبون بكل نوع من أنواع الفواكه التى يشتهون فى كل وقت و مكان, و لا يتخصص شىء منها بمكان و 
كدان اع عن كسورهااو مقنها روسياء كلها شقان وتريهنة السسي نمطم اط وق ادو ود ا ردودون ذيها 
القوكا.ء الى يتقو لاغش البح ة أنه لا مرت :فيه والعالنة مقي لاتغا موقيوقها إلا الفرقة الأرلق كي كاقو| مرازة اعونت 
الأول و لكنّه كان فى الدّنيا. فالاستثناء منقطع و وَقَاهُم أى جنّبهم ربهم عَذابُ الحم تفضّلا منه و كرما جزاء بما كانوا يعملون. 
كما أشان لبه سييحاته بقوله: حق را نسعد ع ته ران دوق اقراآن- ع ماوع قر ونبرعسدعر؟ قد مضلا من ذتكه .., لأمئه 
سبحانه خلقهم و أنعم عليهم و ركب فيهم العقل و كلفهم و بين لهم من الآيات ما استدلُوا به على وحدانيته و حسن طاعته 
فاستحقّوا به العم العظيمة. ثم جزاهم الحسنة عشر أمثالها فكان ذلكك تفضّلا منه ذلِكك هُوَ القَوزٌ العَظِيم لأنّه خلاص من المكاره 
ونجاة من الحوادث و فوز بالمطالب و المقاصد. -قرآن-ع-عء؟قرآن-1949-929[ صفحه 98" 


[سورة الدخان [6]: الآيات 034 الى 04] 


قإنّما يناه يلسايكك كَعلّهُم يَكذَّكَوُونَ [08] فَارتَقب إِنّهُم مُرتَقِبُونَ [4ه] -قرآن-١-8١٠‏ 8ه فَإِنّما يناه يلايك ... حيث أنزلنا 
القرآن بلسانك و بلغه قومكك ليفيدوه عله وود كرون أن يتَعظون بما فيه و يعملون بما أمر. و هذه فذلكة للشورة. -قرآن-8- 
و“القرآن-98-١1؟7١1‏ 9 قا رقب إِنَّهُم مُرِتَقِيُونَ ... أى فانتظر ما يحل بهم من العذاب نهم مُرِتَقَبُونَ ما يحل بكك من الدّوائر و 
لكن عليهم دائرة السِّوء. و -قرآن-#-٠-قرآن-817-١٠1‏ فى الكافى عن الباقر عليه السلام أنه سئل: كيف أعرف أن ليله القدر 
تكون فى كل سنه! قال إذا أتى شهر رمضان فاقرأ سورة الدّخان فى كل ليلهُ مائهُ مره فإذا أتت ليله ثلاث و عشرين فإنّكك ناظر 
إلى تصديق ألذى سألت عنه. -روايت-١787-8[‏ صفحه 99"] 


سورة الجاثية 


اشاره 























مكية إلا الآيهُ ١‏ فمدتيةُ و آياتها 9" نزلت بعد الأحقاف. 
[سورة الجاثية [58]: الآيات ١‏ الى #] 


ل و 0 ]١‏ تَنزِيلَ الكتاب ون الله العَزِيزٍ الحكيم [ ؟] إن فى الشماوات وَ الأرض لآيات 
ارقي بك دم يِث ين داب بات لقم ُو [؟] سقرآن-04-1؟ و اخولادف اليل وَ الها وما أَنَل الله من 
السَّماءِ لو وو لعا ا" آيات لِقُوم عتلون [ 0] تلكك آيات الله نَُوها عَلَيِكك بالق قَبأىّ 
عوددِيث بَعدّ الله وَ آياته يُوْمنُونَ [] -قرآن-١-797 ١‏ حي :قو مو افر نا نيه كور بعالا مي لله نعياو را ا ا 
َيل الكتاب من الله . . أى أن إنزال القرآن كان من عند الله العَزِيز الغالب على جميع الكائنات الكيم ذى الحكمة و التدبير 
فى قرآن- ف اقرآن- كد ؤء امقرآن- 181 [صة صفحه ]٠٠‏ موجوداته و تنزيل الكتاب مبتدأ» و الظرف خبره كما فشرناه 
على هذا التركيبء و قيل بتراكيب أخخر. ” و8 إن فى التسماوات و الأُرض لآيات لِلمُؤْمِنينَ . .. الظاهر أن ال ماوات و الإرض 
ذا يسان الطرف : انيح و النزاف والآات لماو و عن بالتجو» الفييارة :وا كو كب اقابنة:العروة برو اانا فبها من العو غير 
المرئية فآيتيتها قاعة لمن يعلم يها مع أ طريق و بأىّ سبب كان. و أمَا الارضيّةُ فهى عبارة عن الجبال الراسية و الأشجار الثابتةُ و 
الحيوانات الماشيةٌ و غير الماشية» و البحار الراكدة و المياه الجارية و العيون النابعة و الّباتات القائمة على ساقها و المفروشة 
الحسوظة على وج الآرض وغيرها من الأمور الذالة على قدرة قاهرة من عتعدى مظلق تاقد فى كل شي دو يحتمل أن يكون 
المراد من الشريفة أن نفس السماوات و الإسرض لآيات أى لهما فى حدّ ذاتهما آيتية على التوحيد لبداعة خلقهما و غرابة 
صنعهما. و بعبارة أخرى: فى خلق التد.ماوات و الإرض: فالكلام على تقدير المضاف. و بورد هذا التقدير قوله وَفى حَلقكُم فى 
الآبة الآتية و لآيات المزسنين أ إن فيهما لعلائم و دلائل تدل على الصّانع المقتدر الحكيم. و تلك الآبات دلائل على الخالق و 
على توحيده لمؤمنين الذين يصدّقون بالله و بالرّسل» وهم المنتفعون منها لأ-نهم أهل النظر و التفكرء نظر اعتبار و تتدبّر. و 
كذلكك بالنسبة إلى خلق أنفسهم و تنقّلها من حال إلى حال و من هيئة إلى هيئة» فمن عروض هذه العوارض غير الاختياريّة 
كقلوة إلى مع يده الأمرنو الاقيا وو القدرة و التصووف كه يابو هناو اعصاضه بالنتين و ذلك ف كلوك ونا 
َي ون داب معناه و فى خلقه إتراكم بما فيكم من بدائع الصّ نعة و عجائب الخلقة و ما يتعاقب عليكم من الأحوال من مبدأ 
خنتك فى يقاو الأنيات إلى القغاء الكوال» وى على مانبيت أى يفرّق و ينشر على -قرآن-9-4ع-قرآن-784١-/79١-قرآن‏ 
الاقرآن-١41-/971-قرآن-:1/8-90ى-قرآن-099١11-1١-قرآن-21١-#اعع‏ القرآن-:1017-187-قرآن-28١‏ 
288 قرآن-/8-1291١17‏ [ صفحه ]60١‏ وجه الإرض من دابَّةُ من الحيوانات على اختلاف أجناسها و أنواعها و أصنافها مع ما 
فيهامن المكات بو المتراض و الخقاصت المطلوية متها ]بات إتوء اوثاوه اياف جديع 310 كن دلالات وكات لقوم بطلبوة غلم 
اليقين جالشكرو العدثر فيه -قرآن-8١-78قرآن-‏ -:18-/111 ه- و اختلااف اليل وَ الّهَارٍ . .. أى فى ذهاب اللّيل و النّهار و 
تداقنيما واسعيماء لصوساء زبانقيبنا كن وتيرة وإنغذة. أو المراد باكفلانيها فى أذ الحدهها تر و الكخر طلعة ها أل الله 
مِن السّماءِ مِن رزق لعل المراد بالرزق سببه و هو الغيث» من باب ذكر المسبب و إرادة السبب مبالغة للملازمة و الترتّب بينهما 
أحيا به الأأرض بَعدّ مَوتِها أى يبسها. و تفريع هذه الجملة على ما قبلها من قوله وَ ما أَنرَّلَ لَه مِنَ السَماءِ يدل على ما قلناه و 
تصريف الرّباح أى على اختلاف كيفياتها من تصريفها من جهه دون جهةه و كونها فى وقت حارة و فى زمان باردة» و منها ما 
يثير التدحاب و منها ما يلمح بعض الأشجاره و منها نافع للأبدان و منها ما هو ضارٌ لها بل و للنّباتات و للأثمار. و الحاصل أن فى 

















جميع هذه الأمور و اختلاف أحوالها و كيفتّاتها آيات لِقُوم يَعقَلُونَ و لعل اختلاف الفواصل الثلاث لاختلاف الآآيات فى الدَّقهُ و 
الفلجوو بدت اذ الآيات الدلكف و إن افع ديا كد إلا أن الطافة اللرن اسيل عتاولك فى مرصلة اعد السجة من 
الأسخيرتين» و الطائفة الثانية أدق منها نظرا. -قرآن-ه-٠ع-قرآن-99١-9؟-قرآن-9ع-9قرآن_#عع-1٠هقرآن-8‏ 07 
هقر ن-881- 880 فان النظر فى خلق الأنفس و التفكر فيها و أخذ النتيجة مشكل قال مولانا أمير المؤمنين: از أ تزعم أنكك 
جرم صغير و فيكك انطوى العالم الأكبر -روايت-87-794 و قال عليه السلام: من عرف نفسه فقد عرف ربّه. -روايت-02-77 و 
كذلك التدئر فى الدواب على اختلاف أنواعها و أصنافها و آثارها و خواضٌ ها بِرَيّها و بحريها وما يعيش تحت الإرض و فوقها 
إلى آخر ما يتصوّر منها و يتعفّلء و التفكر فيها ل1[ صفحه 7:] يحصل لكل من المؤمنين بل لقوم يطلبون مقام علم اليقين؛ و 
أمّرا الطائفة الثالثة من الآبات فهى أدق من الأنولين حيث إن النظر و التدبّر فى اختلا-ف اللّيل و النّهار و إنزال الأمطار المختلفة 
الآثار مع كيفيّاتها المختلفة مع البّحاب المختلف الكم و الكيفء و حملها إِيَاها و سوقها من بلد إلى بلد مع ما فيها من الرّعد و 
الصَواعق و البروق التى تلمع فى السماء على أثر انفجار كهربائى فى السحاب و تصريف الرّياح المسحّر بين السماء و الإرض من 
مهاها المختلفة؛ و كل هذه الآبات أمور يتحر فيها فكر المتفكرين» و خارجة عن صقع أفكار المفكرين نوعاء إلا عن أولى 
البصائر و الألباب الذي أنعم اللّه عليهم بالعقول الكاملة و الدّرجات العالية فى البصيرة» فبنور عقولهم ينظرون فى ملكوت 
عجائب الضّ نع و غرائب الخلقة فيرون الصَانع بعيون قلوبهم المسلّحة بمناظر الآآيات» و يصدّقون توحيده بما شرح الله صدورهم. 
إذ ما خلق الله خلقا أعظم شأنا من العقل و أعرّ منه» و أوّل ما خلق هو العقلء و ما بعث نبى إلا بعد كمال عقله» و ما آمن مؤمن 
إلا بدليل عقله» فالإيمان لا يحصل إِلَا به. و الحاصل أن تخصيص الطائفة الأخيرة بالعقلاء لأنهم أهل لتدبرها و التفكر فيها بما 
مناه لالت وحرنه سبيدائد تعية | يا ادق ميق الاوابية: #- تلك آيات الله . الس ل بر 

توحيده َلُوها لكك الحو أى نيينها لكك حتى تقرأها على قومكك مقرونة بالحق دون الباطل قَبأَئّ اِيث بعد الله و 1 ياته 
يُوْمِنُونَ يعنى بأىّ كلام بعد كلام الله و هو القرآن و آياته الدالَه عليه و على توحيده؛ تؤمنون: أى تصدّقون. و على هذا البيان 
تفسير الآيهُ مبتن على حذف مضاف و الفرق بين [الحديث] و هو القرآن و «الآيات» أن الحديث قصص يستخرج منها عبر مبينة 
للحق من الباطل و [الآيات] أدلّةُ فاصلة بين الصّحيح و الباطل سواء كانت من جنس الكلام أم لا كالآيات -قرآن-ه-78-قرآن- 
7-١17-قرآن-780-19[‏ صفحه 07©] التكويتة. و قيل إن بَعدّ الله وَ آياته يعنى [بعد آيات الله] فقدّم لفظ الله للمبالغة و 
التعظيم» كقوله [أعجبنى زيد و كرمه] أى : أعجبنى كرم زيد, لكلّه خلا.ف الظاهر. و أمَا الحذف فى الكلام فبابه واسع بحيث 
يعد من محاسنه. و ذكر ما من شأنه أن يحذف يحسب غير مقبول» و ربما يخرج الكلام عن الفصاحة و يحتمل أن يكون المراد 
أن [بعد ذاته جل وعلا] ألذى هو فى غاية الظهور و بَعدّ الله وَ آياته الدال على توحيده مع كثرتها من الآفاقتيةُ و الأنفسيهُ فبأى 
حدبيف وناو باى متعاد #نخدوق] عثر ا دعت وطتر ان عم وهذا توبيخ منه تعالى لهم. و بعد ذلكك يعقّبه بالتهديد 


بقوله تعالى فيما يلى: 
[سورة الجاثية [54]: الآيات ‏ الى ]١١‏ 


وَل يكل أفاكك أثيم [/| يَسمَعٌ يات الله على عله ثم يْصِوٌ مستكبراً كأن لَم يسمعها فَبِثّرهُ بعذاب ألِيم [ 8 وَ إذا عَلِمْ مِن آياتنا 
با ادها روا ولك لَهُم عَذاب مهي [4] من ورانهم جهنم ولا يُِى عَنهُم ما كبوا ين ولا ما انحَذُوا ين ُون الله أولياء 
وَلَهُم عَذَاب عَظِيم ]٠١[‏ هذا مُدىّوَ الَِّينَ كمَرُوا بآيات رَبّهم لَّهُم عَذَابٌ مِن رجز أَلِيمْ [ ]1١[‏ -قرآن-١‏ -8910 7 و6 ويل لكات 








أفاك أَثْيم ... الويل كلمة وعيد يهدد بها الكمّار أو واد سائل فيه من صديد جهنّم, أو بثر فى قعر جهنم مملوء من صديدها. و 
الأقاكة رطان على مق عظم رشع اتن كلديه أو كار وها هنا اذهو الحض الأول و الأقم بالقلا جره كيه #مبية الذى 
ادٌعى -قرآن-57-4 [ صفحه 508] النبوّة و قال أنا نبئ إفكا و افتراء. فويل لمن يَسمَم آيات الله تُتلى عَلَيه كم بْدِوٌ مُستكيراً أى 
الأثيم تقرأ آيات الله بمرأى و مسمع منه و هو يسمع و يرى و بعد استماعه يصرّ أى يقيم و يثبت على كفره و عناده مُستكيراً أى 
ذا كبرياء بحيث يزعم أن الإيمان خلاف شأنه و مقامه فيأنف منه و يستدبر عن الآيات كأن لَم يَسمعها و لم تقرأ عليه آيات ربّه 
شه بَذاب أَلِيم أى يا محمد بشّره بعذاب مؤلم و البشارة فى مقام الإنذار والشريظ وز ليكوو السكرة مله قرآن-7ه- 
9 قرآن-294-108/-قرآن-184-789-قرآن-581-571 4- وَ إذا عَلِم مِن آباتها شيدا الك ها هرو ب أ إلذا بلغ ىن هي 
اباسا وعم الااسينار قال التي ازا ترظم الخلم كان الرؤيةة التعدعاعزوا أولتكه لهم 2 3ج فيين أي كو إعافة ب 
قرآن-ه-9هقرآن-/1417-١77 ٠١‏ من وَرائهم جهنم . .. أى من وراء ما هم فيه من التعزِّز بالمال و الدَّنيا جهنّم و معناه: قدّامهم و 
من بين أيديهم كقوله وَ كان وَراءَهُم مَلِكك و [وراء] اسم مكان يقع على القدّام و الخلفء فما توارى عنكك فهو [وراءكك] سواء 
كان خلفكك أو أمامكك و لا يُغْنِى ءَ: َنم ما سبوا شَّينَاً أى لا يغنى ما كسبوا من الأموال و الأولاد و الشّؤون و نحوها شيئا من رفع 
العذاب أو تشفيقه و لاما الَكَدُوا ون دون الله أولياة أى لأ يعنيهم ما اتخذوا أولياء لأفسهم من الأوثان و الأصتام: ولا بشعهم 
قاع قنذات الله نسار نظ رانعينا ر لى غدايا قن بكرت لا سار لشدّته. -قرآن-#7-8-قرآن-181-108-قرآن 
.“قر ن-اع-لمعقرآن-77اع-8ع2 -١١‏ هذا هُّدئى ... أى القرآن ألذى تلوناه عليكك و أنزلناه إليكك هاد من الضلال» 
و شفاء لما فى الضّ دور من الجهالة و اللَْتَاوه و العناد و العداوة وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بآيات رَبّهم لَّهُم عَذَابْ من رجز أَلِيمٌ كلمة مِن 
تبييتية لما قبلها. و [الرجز] لكر سق العذاي و اليه يفة له -قرآن-2-# ١-قرآن-١21١-/71اقرآن-77-/اقرآن-3":8‏ 


85[ صفحه 08*] أى الكفرة لهم عذاب من قسم الوّجز و هو عذاب شديد للغاية. 
[سورةٌ الجاثية [58:: الآيات ؟1 الى 14] 


اذى سمو لم البحز لتجرى القُلك فيه بأمرهوَ لِتبَُوا من قَضله و لَعلكم تشكزون [17]وَ ممِخْرَ لكم ما فى السّماوات وَ ما 
فى الأرض مجميعاً بن إن فى ذلكث لآبات لِقومٍ يَتفَكرُونَ "امل لذي نامثو تعزو لين لا جود أي الله يجزى قوم ب 
كانوا تكبثون [18] ] من عَيَلَ صالِحاً لَه وَ من أساء فَعلّيها ثم إلى رَبُكُم تركفرن [هذ ]احم اند -هوء ١١‏ الله اذى سَكَرَ 

كم فحن بان تخلقه يكيقية خاصة من استواء اتبطخ و المبوعة فى نافة نحتى الأ يمن :من 'الخوض 'فية .وطن التخزق و الالطاء» فم 
جعله أملس لتسهيل سير ما يطوف على سطحه من الأجسام كالأخشاب و غيرهاء و بحالةُ هادئة فى وسطه لْتَجِرِى الفلكك تسير 
ال هن فيه بأمره أى بتسخيره سبحانه لذلكك و أنتم راكبوها و محمّلوها أثقالكم و هى تجرى بكم فى لججه مع غَايةٌ الاطمئنان و 
كمال السكينة» و من دون حركة عنيفة تغرق أو تهلك الجسم الطائف على سطحه. و هذه الشريفة من أدلهُ التوحيد إذ تبرهن 
على وجوه القراق الححير الجدان واضه إلى ككلم عمسي يك علبيدا و ثرا ون تشب أى لطليوااالعجارة الخو ر. 
اليد و الرزق و لََلّكُم تشْكَرُونَ تحمدون هذه التعم الجزيلة الصادرة من ناحية المنعم الحقيقى بفضله عليكم. قرآن-م-عع 
قرآن-0-782 ١‏ “قر آن-8-7194 8مقر آن-287- ١.‏ وع-قرآن-7/29-1/87 [ صفحه 08©] -1١‏ - وَ سير لَكُمٍ ما فى السماوات وَ ما 
فى الأرى اف عقن لاساعكي مها فى الترماء كالك مسن بو القعيو التتجوم و الأنطان بو الللرية بو الأريات فى غيريها م الأموز 
العلوررّة» و مما فى الإ.رض من الدّواب و الأشجار و التّباتات و الأثمار و الأنهار و غيرها من الأشياء الس ليه أى العالم الم غلى 























جَمِيعاً طرًا و كلا مستخرات لكم أيّها النّاس بأمر ربكم؛ أى بأمره التكوينى» فتكون هذه المستخرات منه عزّ و جل لا من غيره لأنّها 
مخلوقة له و هى تحت قدرته فلا يقدر أحد من المخلوقين أن يتصرف فيها بالتسخير و غيره لأنهم عجزة عن مثلها. فهذه الآيهُ من 
دلائل التوحيد أيضا. و قرئ مِنهُ منصوبة فكأنّه قال [ [من عليكم مِنّهُ مارارع يه انز والح راضةر فى الوسطانى من الحروف 
خبر مبتد! محذوف أى [ذلكك منه] أو [هو منه] إن فى ذلتكك أى فيما ذكر لآيات لِقُوم يتَفَكرُونَ أى علامات للمتفكرين فى 
صنائعه مما ذكر. و يستدلون بها على الصَانع القادر الحكيم المتفرّد فى الذات و الضِّ فات. نقل أنه فى بداية الإسلام أخذ بعض 
المؤمنين فى وعظ الكفرة و نصحهم و هدايتهم إلى الإسلام؛ و لمّرا لم يتتبهوا شرعوا يحاجونهم بالبراهين العقَلِهُ و النقلره. و 
لكنّهم من فرط الجهالة و العناد ما التفتوا إلى احتجاجاتهم و استدلالاتهم فما اكتفوا بذلكك فسلكوا مع المؤمنين سلوك السب و 
الإيذاءء فتجهّز المؤمنون لينتقموا منهم فنزلت الآيةُ: -قرآن-/-هغق رآن-0 ”عاق رآن- نمع 1عع-قرآن-١٠/-8‏ الا-قرآن 
لامع قرآن-ه 498-18 ؟١-‏ قل للقي علو يدوا ...يا محمّد قل لهم اغفروا يقتري ام سقف ا تسترا ند ركو 
َتام الله لى لا يترقبون و لا يخافون أيام عذابه و نكاله يعنى للمجرمين انتقاما منهم للمؤمنين. و العرب يعتبرون عن أَيَام الوقائع 
المهلكة و أيام الحروب بِأيَام فلان و فلانةُ إذا كانت لهما وقائع مهدهُ كما أن يوم بعاث و يوم عماس معروفان بينهم» و يوم ذى 
قارو يوم حليم و يوم عماس بالفتح بمعنى المظلم و المظنون أن المراد بيوم -قرآن-ع-.عقرآن-5١٠-158[‏ صفحه 8017| 
عماس هو يوم حرب كان فى الجاهليه و كان وجه التسمية بيوم عماس لانتشار الغبار الكثير فى الجوٌ من حركة الخيول فصار 
الجوٌّ مظلما فمن باب الكناية عن شدَهُ الحرب يعتبرون عنه بيوم عماس أما بعاث فيوم حرب فى الجاهلية ب بين الأوس و الخزرج 
كان الظفر للأوس و استمرّت مائةُ و عشرين سنة إلى أن جاء الإسلام و ألّف بينهم. و هو اسم حصن للأوس أيضا. و الحاصل أن 
المراد بِأيَام الله هى أيام وقائع الله التى تقع فيها الآبات و الأمور المهمّةُ من عنده سبحانه و تعالى ليجزى قَوماً بما كانُوا يكيتبون 
أى لحري الله الاير بضيره و كححئله الاق و الكاف عناةةاو سسوده و إساهة عقر وداه انيما ١‏ وادون عكل صالحا 
قلنّفسِه ... أى من أتى بفعل طاعة لخالقه أو إحسان لإ-خوانه المؤمنين فثوابه يرجع إلى نفسه وَمَن أساء فَعلّيها و من أتى بعمل 
تيم أو ظلك الأخر]ف امسن لابه طليه لااعلى جيزيه ل إلى روك ار عقون تجار رك كلا مداه نوعفريو شا فلس 
قرآن-8-8-قرآن-/81-171١-قرآن-/11-71‏ و هو مرجع العباد يوم المعاد. 


[سورة الجائية [6]: الآيات 18 الى ١؟]‏ 


ولك لاني ساو لكاب لضي و انارو ر افر لاخر تالاقم ا لاتير 111 ١١و‏ آتيناهم ينات من الأمر 
ما الوا إلا من بَعدِ ما جاءَهُم العلم بغي ب" ينهم إن رَبُكك يَقضدى بِينهُم يوم اليم فيما كانُوا فيه يَتَلفُونَ ]١0[‏ * ثم جعَلناك عَلى 
شَرِيعَةٍ من الأمر قَانّبعها ولا لا تع أهواء الّذِينَ لا يَعلَمُونَ [ 14 21197 9 

َ اللَّهُ َلِىَ المكّقِينَ [ [19] ] هذا بَصائرُ لِلنّاس وَ هُدئ وَ رَحَمَةُ لِقُوم يُوقنُونَ [ ]٠‏ -قرآن-١-/ا/ا2‏ [ صفحه ١ ]©٠ ١‏ و لَقّد آتينا يَنَى 
لحرا .د قله يانه لق انكر ونه وخر هيه على بيبزلاو لكر قن العا اى :نقا بليا ى ازانو لقال اليل قاب 
بِقضِه بنى إسرائيل لأنهم من هذه الجهة شبيهون بكفار قريش. فإنه تعالى كم من نعماء أنعم بها عليهم و هم بدل شكرها كان 
يزيد كفرانهم و طغيانهم و مخالفتهم لنبى الله موسى عليه السلام فقال سبحانه و لقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب فهو يعد سبحانه 
نعمه على أولاد يعقوب عليه السلام و يذكر منها التوراة و هو كتاب موسى عليه السلام. -قرآن-#-٠ع-قرآن-؟571-87‏ و قبل 


وله عليةشى نت فعحن عن تدهر رمقباتى الاتحا فى انس عشيرة مدو الا بور فى ثماتى عنقت نتن و القر اذ فى ليلة القد 











مهو موسق تعووك“ بلقيطظ آل فرعغون هن العحر قيل سقى .به لآنه التقفظ من :بين المّاء و الشجر و الناء بلقة القبط [مو] و الشجن 
[سا] فركبا وجعلا اسما لموسى عليه السلام. و موسى مات فى اليه و عمره مائتان و أربعون سن على قولء و قيل مائهُ و عشرون 
سنة. و فتح المدينة الموعودة بالفتح لبنى إسرائيل يوشع بعده و كان إبن أخته و وصبّه و النَبِىَ فى قومه من بعده و فيها الحكم من 
المحتمل أن يكون المراد هو العلم بفصل الخصوماتء أو المعرفة بأحكام اللّه و الظاهر أنه مصدر حكم يحكم حكما و حكومة 
بمعنى القضاء بين النّاس و الحكومة لهم. و هو منصب من المناصب الرفيعة لا يتصدّى له إلا نبى أو وصى نبى أو من نصب من 
قبلهما بعنوان خاص أو بنيابة عامّةُ مع شرائطها التى ذكرها أهل بيت الوحى -قرآن-:178-1 [ صفحه 804] و الرّساله صلوات 
الله عليهم. أجمعين وهى مذ كورة فى مسالهنا ذن كب الأحاديث والآنان: و يحتمل أن يكو الدزاد من الحكم هو الحكلمة 
النَظريَه و العملية فيشمل فصل الخصومات و سائر الأمور الديتيةُء و لعل هذا الحمل أنسب بالمقام و أحسن بالكلام. و منها التبَة 
فإن هذه النعمة السامية قد كثرت فيهم و لم تكثر فى غيرهم من أرباب الملل و النّحل و الطوائف و الأحزاب. و منها ما بتنه بقوله: 
وَ رَرَّقناهُم مِنَ الطّيّبات أى اللذائذ المباحة و ذلك لأنه تعالى أهلكك فرعون و قومه فأورثهم أرضهم أى أرض مصر و نواحيها 
التى كانت تحت سيطرته و سلطانه مع سعتها نسبة» و ديارهم و أموالهم الكثيرة من الخزائن و الكنوز و المتاحف و البساتين الّتى 
تجرى تحتها الأنهار كما وصفها لقومه فى مقام ترفعه على موسى على ما ذكر سابقاء ثم أنزل عليهم المن و السّدلموى. و الحاصل 
أنه سبحانه أعطى بنى إسرائيل نصيبا وافرا و حظا جزيلا من الدنيا بحيث ما أعطاها أمة أحد من النبيين صلوات الله عليهم 
أجمعين. و منها و هو أعظم من كثير من النّعم المعدودهٌ و هو ما قاله الله تعالى: وَ فَصَّلناهُم عَلَى العالّمِينَ قال بعض المفشّ رين 
أراد بالعالمين عالمى زمانهم؛ لكن الظاهر لا داعى لهذا التخصيص لأن بنى إسرائيل فضّلوا على العالمين بمعناه العام من جهات: 
الأولى من جهة كثرة الرّسل منهم دون سائر الأمم؛ و الثانية قضيةُ نزول المن و التّد.لوى ألذى يشبهه نزول المائدة من السّماء فى 
الأزمنة المتمادية و التَالَهُ ظهور اثنى عشر عينا من الماء العذب من صخرة واحدة لم يوجد مثله فى العذوبة فى مياه الدّنيا ولا 
سيما فى ذلك العصر. فهذه و غيرها أمور اختضّت بهم و لم تكن لواحدة من الأ-مم من الأ-ولين و الآدخرين حتى لأمَرهُ خاتم 
النبيين. فيصح أن يقال إنه تعالى فضّلهم على العالمين جميعا بهذه الخصائص. فلا كلام فى فضيلتهم على الكل و إنما الكلام فى 
أنهم بأىّ موجب صاروا مستأهلين لهذه العم و بأى سبب استوجبوا لمقام الرسالة الشامخ و أن يكونوا آباء الرّسل و الأنبياء العظام 
مع أن المشهور بين أهل الحق و الحقيقة أن الرسل -قرآن-741-74-قرآن-7-87/ا-قرآن-88١1119-1[‏ صفحه ]8٠١‏ لا 
بد و أن يكونوا معصومين من بدء تكليفهم و الحال أن سوابقهم تقتضى خلاف ذلكك حيث إنه لو لم تكن جهة مانعة لهم من 
هذه الأسمور المذكورة الى صارت سببا لتفضيلهم من هذه الحيثٍة على العالمين إلا قضيّة أولاد يعقوب معه [ع] و مع أخيهم 
يوسف عليه السلام لكفت فى المنع لأنهم ما قضّ روا فى الخيانة و الجناية و الكذب و التهمة و الأذْيَهُ لأبيهم و لأخيهم و مع هذا 
فإن هؤلاء صار بعضهم نبا أو أبا للأنبياء» فان بنى إسرائيل منشأهم و مصدرهم أولاد يعقوب الّذين كانوا أولاده عليه السلام بلا 
واسطة و قد اختارهم الله و اجتباهم و فضّلمهم على جميع الأمم. هذا و لكن الحق فى المقام هو أن نجتاز هذا الكلام و نقول: 
نحن لسنا بعالمين بأفعال الله بالنسبة للمصالح و الحكم, و نعترف بأن الله أعلم حيث يجعل رسالته. 10- و آتَيناهُم ببّنات مِن 
الأمر ... أى قرّرنا لهم دلائل و علائم من أمر النبى الخاتم و نعوته فى التوراة و الإنجيل و عن إبن عباس يعنى بين لهم من أمر 
النبى أنه يهاجر من تهامة إلى يثرب و يكون أنصاره أهل يثرب ... -قرآن-58-8 و كل هذه العلا.ئم موجودة فى التوراة و 
الإنجيل» و المشركون يقرءونها و ينكرونها عنادا. أو المراد بئنات من أمر دين الحق و هو الإسلام أو أمر التوحيد و يندرج فيها 
المعجزات فَمَا اختلَفُوا فى هذا الأمر إِنَا مِن بَعدٍ ما جاءَهُم العلم و الحاصل أن بنى إسرائيل بعد إتيان البئئنات و البراهين السشاطعات 
فى كتبهم عن مجىء النبى الخاتم [ص] كانوا متّفقين بأن يقبلوا نبوّته و كتابه و يصدّقوه فيما جاء به فما اختلفوا فى هذا الأمرء و 








لكنّهم بعد العلم بحقيقة الحال و أنه مخالف لهم فى دينهم, و دينه ناسخ للأديان طرًا و رأوا أن الرئاسة قد تؤخذ منهم فاختلفوا 
بغياً بَنَهُم أى عداوء و حسدا للنبى صلى الله عليه و آله. و هذا من أعجب العجب لأنّ حصول العلم موجب لارتفاع النّزاع و 
الاختلاف» و هاهنا صار سببا لحصول الخلاف و لكن جهته معلومة و ذلكك لأنهم لم يكن مقصودهم من العلم الهدايةُ و إنما - 
قرآن-8-197١؟-قرآآن-88-178-قرآن-268-218‏ [ صفحه ]8١١‏ المقصود منه التقدّم فى الرّئاسة. و لأجل هذا المقصود بغوا 
وعاندوا و أظهروا النفاق» فقال سبحانه و تعالى إن رَبك يَقضدى بَيِنَهُم يوم القِيامَةُ اى فى خلافاتهم فيجازيهم و يؤاخذهم عليها 
بما يستحقون بها. -قرآن-18188-118- تم جعلناكك عَلى شَرِيعَة ... أى على منهج و على طريقة مستقيمة إلى دين الإسلام أو 
التوحيد و مِن بيائة. و المراد [بالأمر] يحتمل أن يكون ما ذكرناه من الإسلام و التوحيد و يحتمل أن يكون [الألف و اللام] فى 
الأمر للعهد الذكرى: أى للاشارة إلى الأمر فى الآيهُ السَابِقَهُ على هذه الآيةُ. و قد قلنا آنفا إن المراد به هو أمر النبى الخاتم [ص] 
من بدء ولا-دته و نبوّته و بعثته و هجرته إلى يثرب و نصرة أهلها له و كلها مذكورة فى التوراءً و الإنجيل و كان اليهود و 
التصارى معتقدين به صلوات الله عليه و آله لكنهم بعد ظهور بعثته و هجرته و نصرة أهل المدينة له [ص] عرفوه بعينه و عيانه و 
علموا بهء فاختلفوا فيه. و الحاصل أَنّنا جعلناكك نبا و بعثناكك إلى العالمين بشريعة سمحةٌ سهلة. و لكن الاحتمالين الأوّلين أقرب 
إلى الذّهن و إلى الواقع و أظهر فى النظر و اللّه أعلم بما أراد قَاتبعها وَّ لا تتح أهواء الَّذِينَ لا يَعلُوٌونَ أى اجعل قدوتكك و 
طريقتكك ما شرعناه لكك من دين الإسلام و اعمل به لأنه أقوى الأديان و أتقنها من حيث قوانينها أصولا و فروعا و لذا ادّخرناه 
لك و جعلناه دينا أبديًا لمرور الدّهور و إلى يوم ينفخ فى الصَورء و جعلناكك خاتم النبيين لعدم احتياج البشر إلى دين حتى 
نبعث نبا آخر إليهم و لا تذهب مذهب من اتّبع هواه و جعل إلهه ما لا يسمنه ولا يغنيه من شىء كعبدة الأصنام, و لا تتبع آراء 
الجهلة و هم رؤساء قريش فإنّهم لا يزالون تابعين لشهواتهم الفاسدة و لا-هوائهم الباطلة. أو المراد بالذين نهى الله نبيه عن 
متابعتهم هم اليهود حيث غَيروا التوراةً انّباعا لهواهم و حدا للرّئاسة و استتباعا لعوام النّاس. -قرآن-#4-8-قرآن-18-170١-‏ 
قرآن-1804-707-قرآن-482-848 [ صفحه 817] 14- إِنَّهُم أن يُغْنّوا تَنكث ... أى لو اتبعتهم فرضا و نزل عليكك عذاب من 
وتكم فلن يقذروا أقاير فدرم ضيكه و يذفوا يو الله كينا مقا أرافه الله يكم هن العذان جراد لمملكه وو لااىر لون عدكه شيا مد 
النوازل و إن الَالِمِينَ بع هُم أولياء تعض حيث إن الت سخية كالجنسية علة للانضمام. يعنى أن الكفار بأجمعهم متفقون على 
بذادا كه ىوقيو القاد يفي طلكف انق على اقزر نكم اتيك هلي 3 اللذ ول الفتقين أ اللاسمسكك لجراي أمور فاو 
ينصرك و يحفظ تابعيكك حيث إِنك رأس المتّقين و رئيسهم, و قال القمى هذا تأديب لرسول الله صلَى الله عليه و آله و 
المعنى به هو الأمُِ. قال الكلبى: ان رؤساءء قريش اجتمعوا و قالوا للنبى صلَى الله عليه و آله: إرجع إلى مكة فإن فيها أقوامكك 
الذين كانوا أفضل و أقدم منكك. فأنزل الله تعالى هذه الآبة: نهم أن يُعْنُوا كك مِن الله .... -قرآن-/اغ"-قرآن-/1018-17- 
قرآن-8١-98/-قرآآن-688-880-قرآن-978-4174 -7٠١‏ هذا بَصائْرٌ لِلنّاس ... أى القرآن أو الإسلام أو الشريعة معالم تبضّرهم 
محيّجة النَجاهُ و وجه الفلاح أو عبر و مواعظ و نصائح موجبة للهدى من الضّ لال و البصائر جمع بصيرة و هى أن يبصر بالقلب. و 
لما كان القرآن وسيلة لإبصار الهدى و الرشاد و كان القلب محلا للإبصار الحقيقى سمّاه تعالى بصائر كما سمّماه روحا. وَ مُدىّ وَ 
رَحَمََةٌ أى دلالة واضحة و نعمة من الله لِقَوم يُوقنُونَ أى يطلبون اليقين بوعد الله و وعيده و ثوابه و عقابه لأنهم المنتفعون به و 
المستفيدون منه. -قرآن-8م-"الا-قرآن-/” 5 قرآن-لا٠ع-لااع‏ 


[سورة الجانية [64]: الآيات ١؟‏ الى "7؟] 














ام يف ال د جروا الشيئدات أن تجِعلهُم كالَذِينَ آمنُواو لوا الصَالحات سوا محياهم و ممائّهُم ساء ما يَحكمون | [ككاو 
َل اللَهُ السّماوات و الأرض بِالحَقّ وَ لتُجزى كل نفس بما كسبت وَ هم لا بظلَمُون [ 00] ابا بتار لايل 
على عِلمٍ و حَكَمَ على سرمعه وَقَلبه و َل عَلى بَصرِه عِسَاوةٌ من بهدِيه ين بعد الله أ قلا تَذَكَوُونَ | [*9] -قرآن-808-1[ صفحه 
«لع] #5١‏ معي الي ا جِتَرَحُوا السَيّئات .. . أم منقطعة بمعنى [بل] و الاستفهام إتكارى و الهمزة تدل على دوام الانكار. - 
قرآن-ع-ه-قرآن-4ه-2# و [الاجتراح] هو الاكتساب و منه الجارحة بمعنى اليدء لأن الاكتساب يصدر و يحصل منها غالبا. قال 
سبحانه وَيََلَمْ ما جَرَحكُم م بتارو الخاضيل بل اللذين اكتسبوا اغمالاسيتة من الشرك :و المغاطسى الأحر وعموا أن علوم 
لي آمَنُوا وَ عَمِلُوا الضالحات سَواءٌ محياهم وَ مَمانهُم كد عد لين لقت لأن اع ة اطي نمق النجاكلة ١‏ أ عدوا أن 
كل حاتي كان التويقن مركو شادها كيو ادن ما حكموا على الله حيث إِنّه بمقتضى عدله لا يسوّى بينهم 
بل ينصر المؤمنين فى حياتهم و يخذل الكفار فيهاء و كذلكك بعد الموت فإن المؤمنين يساقون إلى الجنّة و الكفرة إلى النار. و 
قيل إن المراد أن الكفار يحسبون أن حياتهم و مماتهم على السّواء فكما أنهم فى حياتهم كانوا متلذّذين كذلك فى العقبى بعد 
مماتهم» فحياتهم و مماتهم بزعمهم سواء مثل المؤمنين حيث إن حياتهم و مماتهم متساويان و هذا الزّعم أيضا بالنسبة إلى 
الكفار و المؤمنين ليس صحيحا فإن الدنيا حال حياءً الكفرة جره لهم و للمؤمن سجنء و فى الآخرة فإن المؤمنين مخلدون فى 
الجنهُ و الكفرة مخلّدون فى النار. قرآن-7١١-58١-قرآن-1-17794/الاقرآن‏ “مه “اقرآن-57/1-8837 [ صفحه 818] 117 
وَ حَلقَاللَهُالتسماوات وَ الأرض بالعيق . أي هما امخارةإق اتظليماق يانه لان على قلارة كإملة ل وو فركها قلزرة عظام 
منها أو مثلها و بالق أى لا باطلا و عاطلا بل خلقهما لمصالح و حكم منها ما بين بقوله سبحانه: وَلنُجزى كل نفس بما كُمريت 
امتهم وكرو نافيهنا لعناهداعورة اجاور انعا ف تدر كل تش يدا سبق فاح لتخا اواك والار ص ل يكن 
هناك مخلوقء فينتفى موضوع الاختبار و موضوع الجزاء. و قوله وَ لتتجزى عطف على باحق لكونه فى مورد التعليل و لذا عطف 
عليه. و قيل عطف على مقدّرء أى خلقهما للدلالة على وجوده و قدرته و لتجزى ... وَ هم لا يُظَلّمُونَ أى فى الجزاء بنقص ثواب 
و تضعيف عقاب على ما يستحمّه. و قيل معنى قوله بالحَقّ أى بالعدل» فمقتضاه أن لا يساوى الكافر بالمؤمن» و نقل عن سعيد بن 
جبير أن قريش كانوا يعبدون العزّى و هى حجر أبيض. و كانت عادتهم إذا وجدوا شيئا آخر يصير طبعهم أرغب إليه» فيعرضون 
عق الألؤل و كر كويه تعدو اكات قاللة سبحانه عقول لنعة علو انه عليه وغل آله مك جو ] وعبات دور و سوا دوك 
قرآن-7/8- لاق رآن-17ه- هقر آن-غ عع هق رآن-ه/اء-/اوع-قرآن-8/-7/40 9 أ قَرَأَيتَ من انسل إلهَهُ هوه .. 
أى أخدول نذاو وام ترق موا تخد ليد كوانا بن الفس قال لزلة في فرش كلماءفووا إلى حت هفةوى فال وتكرنة دل 
رسول الله صلَى الله عليه و آله فى أصحابه الّذين أغضبوا أمير المؤمنين عليه السلام و اتَخذوا إماما بأهوائهم. و الحاصل أن من 
اتَخذ إلها طبق هوى نفسه فإلهه هو نفسه لأنّه مطيع لها و منقاد لأوامرها و نواهيها فليس له إله إلا هى» فهو مشتبه فى كونه يعبد 
صنما أو وثنا أو إنسانا أو ملكا و أمثال ذلكك بل هو عابد لنفسه فى جميع تلك المراتب و هذه مصاديق عبادته لنفسه لأنها بأمرها 
تتحمّق. فكل ما تأمره به نفسه فهو خاضع لها. و ظاهر الشريفة يحكم بذلك لأنَ هوى -قرآن-81-8[ صفحه ]8١8‏ الإنسان هو 
عبار عن ميل نفسه. و لذا قيل: كان أحدهم [من قريش] يستحسن حجرا فتميل نفسه إليه فيعبده» فإذا رأى أحسن و أجمل منه 
رفضه و عبد الثانى؛ و هكذا و أَضَلَهُ الله على علم أى خذله بأن يتركه وشهواته و يخلى بينه و ينها لأنه سبحانه يعلم بخبث 
حير ةنده رتنع فى اليا متلةا لها انع + كالبو افاام اد وولف واهذا ري ال جره فى ريق شه شق تن 
بطن أمَه وَ حنم على سَمعِه وَ قَلبهِ أى طبع الله عليهما بحيث لا يْثّر فيهما وعظ و لا نصح أصمّه اللّه عن سماع الوعظ و جعل قلبه 
لا يقبل الحق لما علم سبحانه من إصراره على الكفر لأنّه لا يؤمن أبدا. و عن على صلوات الله عليه و على أولاده الطاهرين: - 











قرآن-1/8١-1١1-قرآن-:82-/5917‏ سبق فى علمه أنهم لا يؤمنون فختم على قلوبهم و سمعهم ليوافق قضاؤه عليهم علمه فيهم. ألا 
تسمع إلى قوله: ولو عَلِم الله فيهم حيرا َسمَعَهُم! وَ جعَلَ عَلى بَصَرِه عِسْاوَة أى وضع على بصره غطاء حتى لا يرى آياته تعالى و 
دلائل توحيده و قندرته فكائه أعنى لَهُم أَعيِن لاديبط دون بها كما أن لَهُم آذانٌ لأيسعقون بها فجحدهم وعنادهم للحق و 
الحقيقة مانع عن استماع المواعظ و عن النظر فى آياته سبحانه و التفكر فيهاء فهم فى حكم الأعمى بعدم النظر» و فى حكم 
الأصم بعدم الاستماعء إِلَا أن الأعمى و الأصم غير مقصّرين و هم مقصّرون فَمَن يَهدِيه من بَعدٍ الله أى بعد أن خلّاه و ضلاله» أو 
من بعد هداية الله له بآياته الباهرة و عدم اهتدائه بها أ فلا تَذَّكِرُونَ أى أ فلا تتعظون بهذه المواعظ و لا تتنّبهون بهذه المتبهات! 
بعنى تذكروا و تتنهوا فإن الرحيل قريب ثم إِنّه سبحانه أخبر عن حال منكرى البعث فقال: قرآن-76١18-1١-قرآن-/ا/ا١-17؟-‏ 
قرآن-١7-لم؟"القر‏ ان :2و قر آن-لالاع- الاق رآ ن ٠/1448‏ 
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َقالوا ما جى اتا الدَّنيا توت و َحيا و ما كنا ا ادهو و ما لهُم لكك ين علم إن هم إلا ينود | [ع؟] ] و إذا تتلى 
لهم آياتنا بّنات ما كان سدع نهم إلا أن قالوا اتُوا بآبائنا إن كشّم صادقين [ ]١0[‏ اا 
لقياتر لا ريب فهو لكر أكتو ناس لا يَعلمُون [*1] سقرآن 581-١-‏ [ صفحه #اع] ع؟- - وَ الوا ما هى إِلَا اتنا الدّنيا ... 

اولي لاوا وو ب ا ل ا 
من ليس بطبيعى و لكلنّه منكر للبعث و الحشر. و هذا اشدّ أنواع الكفر بعد إنكار الصانع و قد وجد فى هذا العصر من يدين بهذا 
الدّين و يدعو لهذا المذهب فلهم الويل يوم يقال لهم: -قرآن-ت-"٠ه-قرآن-١48-81‏ اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا و 
مأواكم النّار و ما لكم من ناصرين. و الحاصل أن الآيهُ نزلت فى الدهريّةُ لا فى المنكرين للبعث فقط بقرينة بيانه سبحانه لمقالتهم 
وَ ما يكنا ِل الدَّهِرٌ أى مرور الزّمان فضمّوا إلى إنكار المعاد إنكار المبدأ. أو بعبارة أخرى: المقصود من قولهم وَ قالوا ما هى» 
إلى قولهم: إلا الدّهرٌ أنّ توأ الأشخاص إنما كان بسبب حركات الأفلا-ك الموجبة لامتراجات الطبائع و إذا وقعت تلكك 
الامتواهات عن ونه خاض و ترلدت الخرارة حصلت الحياة: و إذا حضلت على وبعه الغرضِك ذلك الرجه صل المحاة: 
فالحياة و الموت ليسا إلا بتأثيرات الطبائع» و هذا هو المراد بقولهم: وَ ما يُهلِكنا إِنَا الدّهرٌ فقال سبحانه فى مقام ردّ مقالتهم: وَ ما 
لَهُم يبذلِكك مِن عِلم أى لا-علم لهم بمقالتهم حيث لا دليل لهم ولا برهان و إن هم إلا يخرصون و هذا قول بلا برهان فقال 
ميان إن اقم رلامتارن فإذاحمتى لا يحل اهلان ماركا لاومو لقان لذ ينى من اليحك طيناءبوقال الققى: : فهذا ظنَّ - 
قرآن-9١-70‏ اق رآن ع عالق رآن-: 2 7-ه/ااقرآن-8/ات-ه ١‏ /القرآن-2ع/4-1/الاقرآن-980-917 [ ص فحه 8117] 
شكك و نزلت هذه الآية فى الدهرية و جرت فى الّذين فعلوا ما فعلوا بعد رسول الله صلّى الله عليه و آله بأمير المؤمنين و بأهل 
بيته عليهم صلوات الله و سلامه؛ و كان إيمانهم إقرارا بلا تصديق خوفا من اليف و رغبة فى المال و الدنيا. 0؟- وَ إذا تُتلى 
عَلِيهم آياننا ببّنات ... أى إذا قرئت آياتنا المتّصفةٌ بالوضوح عليهم المخالفة لمعتقداتهم ما كان حَُيتَهُم أى لم تكن لهم حجة 
لوو ا ل ا ا 
سبحانه بقوله إلا أن قانُوا ائقُوا بآبائنا إن كشّم صادقِينَ فهذا القول إقرار و اعتراف منهم بعجزهم عن إثبات دعواهم بحجة و 
برهان. فلما عجزوا أرادوا أن يعتجزوا النبى [ص] و تابعيه فقالوا: لو كنتم صادقين فيما تدّعونه فادعوا ربكم و اسألوه أن يحيى 


آباءنا حتى يصدّقوكم فى دعواكم فنؤمن لكم و نصدّقكم فيما أتيتنا به. و هذا سممى حجة على زعمهم, و لكنّه على فرض عدم 

















إحياء النبى صلى الله عليه و آله لآبائهم حالاء فلا تنبت بذلكك صحة دعواهم لأنْ عدم كون شىء فى الحال لا يدل على عدم 
تحققه فى المآل لأنه لا ملازمة بينهما. هذا أوّلاء و ثانيا لا يدل على بطلان قول النبى [ص] و دعواه الرّسالةُ فإن عدم حصول 
شىء حالا لا يستلزم امتناعه مطلقا. هذا مضافا إلى ما خاطب به اللّه نبي فى مقام ردّه لهم و جوابه لمقالتهم. -قرآن-ع-7ه- 
قرآن-/ا17١-/ا١-قرآن‏ اليد 8ك كل الله ابحيك ل يلك ا مك بيرك إن الكفار كانوا يقبلون الحياة الأولى أى 
فنك الو لكدة و المماك الأول أى الدف 5508 الحاةً الأوك الآنيها مكيروا لك الخد بحث بعدوثيها مخ لد افسحاكة الغن 
يحسب منكرهما من المجانين و لكنّهم ينكرون الإعادة فالله تعالى يرد مقالتهم -قرآن-75-8[ صفحه 618] السخيفة و يثبت 
عليهم البعث و النشرء بيان ذلكك أنه تعالى بعد قبولهم لقدرته على الإحياء و الإماتة» و لو فى المرة الأولى؛ يريد أن يقول لهم: 
فكما أنكم تقبلون مرّهُ فيلزمكم الاعتراف و التصديق بأنه قادر على الإعادة لأن من كان قادرا على هذه الحياة و الإماتةُ فهو قادر 
على الإعادة بالأولى و إِنَ الإعادة أهون عليه من الإبداء حيث إن الإبداء هو الإحياء و الإيجاد من العدم المحض و محض العدم 
بخلاف الإعادة فإنّها إيجاد المادّه الموجودة فى الإسرض ... فهو يجمعكم إلى يوم القِيامَي لا- ريب فيه أى يجمعكم أحياء و 
يسوقكم الى يوم الحشر ألذى لا شك فى تحققه و وقوعه فإنه ثابت بالحجة و البرهانء وَ لكن أككر الناس لا يَعلْمُونَ لقلَة 
تفكرهم و قصور نظرهم فى ما يحسّونه و يشعرون. ثم إنه تعالى على سبيل تعميم القدرهُ بعد تخصيصها يقول: -قرآن-7017- 
#و قر ن-01-0:9ه 
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وَلْلَِ لكت الكنماوات و الأرض و بوم قوم الشاء يَوعيٍ يخم ز المبطلُون [9؟] و كرى كل أمة جائة كل أكة تُدعى إلى كايها 
ايوم مُجرٌونَ ما كُنكُم علوت [14] هذا كتانا ينطق عَلَيكُم بالكو إنا كنا تَستنِحٌ ما كُنكم تَعمَلُونَ [19] سقرآن-١-01‏ /88- و لله 
مُلككُ التسماوات ... أى هو ألذى يملكك الئ.ماوات وَ الأعرض و ذكر الت.ماوات و الإدرض اكناية عن يان سنظانه على جيم 
المكونات العلوةة و السغاة. فمن كان بهذا الاقندار و السلطان فهو قادر على أموز قوق ما يعصون فكيق على الإغادة التى هى 
أسهل شىء عنده مع قرآن-#-٠ع-قرآن-/ا-88‏ [ صفحه 614] تلكك العظمة و الاقتدار وَ يوم تَقُومُ الشاةً يَومَيفٍ يَخْمرٌ 
المبطِلونَ العامل للنّصب فى يوم فعل يَحْمَِرٌ المبطلون و يَومََذٍ بدل من يوم تقوم إلخ ... ولا يخفى أن الحياة و العقل و الضِّحة 
رأس مال الإنسان فى تحصيل السعادة الدنيوثرة و الأخروية» كما أن رأس مال التاجر سبب لتحصيل الرّبح و مزيد أمواله. و 
المبطلون أسرفوا فرأس مالهم فى الكفر و الشقاوة فما حصّلوا إلا الخذلات و الغبلالة و ذلك غاية الكسران والغوابة. حقر] وعد 
#لمقرآن-8١١-5١١-قرآن-18١14-1؟١-قرآن-58١1-/ا١-قرآن-28-188١‏ 1ت لكر كل أعة جا ... أى يا محمّد ترى يوم 
القيامة أمَهُ كل نبى يحشرون مجتمعين؛ أو جالسين على ركبهم أو على أطراف أصابعهم كهيئة التابع للإمام فى تشهّده فى صلاةً 
الجماعة. و هذه الكيفتَه من القعود تكون من هيبة ذلكك اليوم و الخوف العارض للنّاسء لأنهم ينتظرون إحضارهم للمحاسبة 
الهم أعذنا من شرّ ذلكك اليوم كل أ تدعى إلى كتابهًا أى إلى صحيفة أعمالها فيقول الآتى بكتاب العمل: اليَوم تَجزّونَ ما 
كك تسلوت أى غيذا البوم يرع أجر ا الأعضال الخاضية الى فطلدمينها فى التدياء و هذا الوم هو الززم الذي كن تصووق على 
إنكاره أيّها المنكرون. و هذه من الجمل المطويّهُ فى الآيهُ الشريفة. -قرآن-ع”عقرآن-2/ا-7اع-قرآن-:811-7 19- هذا 
كتابنا يَنطِق عَلَيكُم بالق ... أضاف سبحانه كتب أعمال العباد إلى نفسه لأنّها مدونة بأمره. يعنى هذا الكتاب كتبه الحفظة بأمرنا 
و هو يتكلم و يشهد عليكم بالحق أى بالصدق و الصّحة بما عملتم بلا زيادة و لا نقيصة إن كنا نَستَسِحٌ ما كم تَعمَلُونَ بأن أمرنا 














الملائكة بكتابة أعمالكم اليوميَةُ و الليليِهُ. -قرآن-ع-١ه-قرآن-/705-701[‏ صفحه ]67١‏ 
[سورة الجاثية [94]: الآيات "٠١٠‏ الى "] 


َم اين آمنُوا و عمِلُوا الضالحات فَكِدخِلهُم وَبّهُم فى رَحميه ذلكث هو القوُ المبين "٠1‏ وَأَكَا وَ ما الّذِينَ كَفَرُوا أ فلم تكن آياتى 
تلى يكم َاستكبرثم و كُهُم قوماً مجرمين ل ع م ا ” 
نظن إلا م َو ما نُحن بمٌستيقنين [151 و بدا لَّهُم عريئات ما عمِلُوا و حاق يهم ما كانوا به يَستَهزِؤدَ | [*"] وَقيل اليوم م تتساكم كما 
1 نيكم لقاءَ ورك قاوفارا كم الور لكي ون يقر 011-107 1١‏ -000 ذيكم بكم اذم آبات الله روا و وتم 
الحياة الدَّنيا فَاليومَ لا يُخْرَجُونَ منها وَ لا هم , تستكون اذا عق اوماد وعد َم الَذِينَ آمَنُواوَ عَمِلُوا الضَاِحات .. . الإيمان 
هو التسليم بالجنان و العمل بالأركان من الجوارح, فله ركنان. و لذا يتعمّب غالبا بالعمل الصَالح إن لم يكن دائما فالمؤمنون 
يرضى الله تعالى عنهم و يرضيهم فَيَدخِلهُم رَبهُم فى رَحمَتِه و منها حصول الفوز بالجنّة ذلكث هُوَ الفُوزْ المُبينَ أى الفلاح الظاهر 
لخلوصه عن الشوائب. ثم إنه عزّ و جل لما بين حال أهل الايمان الهم فى ترج ول البوادين الخثره ه كذلكك: قرآن- 
اع قرآن-758-/الم 1 -قرآن-0١‏ لمع" ©و كو آنا الزيى كتدوا أ لدو نكن ع اآبائى كلى عليكم , .. أى يقال لهم: ألم 
يأتكم رسلى ليتلوا عليكم حججى و دلائل توحيدى! و قد عاندتموهم فَاستَكبرتُمٍ عن قبولها بعد القلاوة و البيان و كنم قوم 
مُجر مين أى معتادين على الذّنب و الخطأ وَ إذا قل إِنَ وَعدَ الله حق -قرآن- ١١-‏ -علمقرآن- 1١181-‏ -90١قرآن‏ فرطك 12 قرآن 
”*#”١‏ [ صفحه |537١‏ أى بالوعيد و البعث وَ السَاعَةٌ أى القيامة لا ريب فيها أى لا شكك فيها. و هذه الشريفة فى مقام تهديد 
كفرة مكة قُلتّم ما نَدرى مَا الشَائَةً فى مقام الإنكار» و إلا فإن تفصيل الساعة قرئ عليهم مكرّرا فكانوا يقولون: إن نَظَنْ إِلَا طن 
يعنون بذلك فرارهم من الجواب و ما تحن بِمُستَِقِنِينَ هذه الجملة بدل عن قولهم إن نَظن إلا ظَنّا أى ليس لنا يقين بيوم حساب 
وكتاب وبعث و حفر إن هى إلاحاتا الذتياءو زاندا على ذلك لا يقين لنا بد سق ر اده ؛-بعدقر آنا رعقر انعم 
8 قرآن-01١-/الااقرآن-17*-اع#قرآن-‏ اروم بدو ينا ألو رمات ماغيلرا ... أى تظهر لهم فى الآخرةٌ قبائح 
أعمالهم و أقوالهم و يعرفون و خامة عاقبتهم و يعاينون جزاء أفعالهم السيئة وَ حاق بهم ما كانُوا به يَستَهِرِؤْنَ أى نزل و حل بهم 
جزاء تكذيبهم و سخريتهم من العذاب الشّديد. -قرآن-ت-لاعقرآن-8-188١7‏ 9 و قيل الهو لساك ... أى نخليكم فى 
العذاب ترك ما ينسى كما نَسِيكُم لِقاءَ يَُومِكم هذا أى هذا اليوم الموعود و تركتم التأمّب للقاء ربكم فى هذا الملتقى و لم تبالوا 
به وَ مأواكم النَارُ و ما لكم مِن ناصدرين أى من معين يعينكم؛ و ناصر ينص ركم فى نجاتكم من النّار. -ق رآن-+-8"'-قرآن-7- 
قرآن-/111-/7210 90 ذلكم نكم انَحَدْتَم آيات الله هُرُوا ... أى ذلكك ألذى فعلنا بكم لأجل استهزائكم بأنبيائنا و رسلنا و 
كتبنا المنزلة إليكم لأ-ن تقرأ عليكم و فيها حلا-لكم و حرامكم و واجباتكم و محرّماتكم وفيها المتنهات و التذكيرات و 
التبشيرات و التخويفات و القصص و الحكايات وَ عَرّتكم اليحياةٌ الذَّنِيا فأنستكم الحيا الآخرة فحسبتم أن لا حياة سواها فَاليَومٌ لا 
يُخْرَجُونَ منها أى من النار وّ لا هم يُسِتَعِتِبونَ أى لا تطلب منهم العتبى» أو معناه أنهم لا يعاتبون لأن العتاب علامة الرضا و هم 

فعلوا كل موجبات الغضب و السخط فلا خطاب و لا عتاب أى لا يعتنى بهم بل لهم جحيم و عذاب. فلا يطلب منهم أن يرضوا 
رهم بالتوبة إذ لا تقبل التوبة حينئذ -قرآن-ت-هغعقرآن-ع.-ع"قرآن-54-١1-قرآن-528-879‏ [ صفحه 77] فلا 
تنفعهم التوبة حين معاينة العذاب لأن التكليف قد زال و التوبة و الاعتذار متوقفة عليه على ما قرّر فى محله و لذا ما قبلت توبة 


فرعون حينما قال [آمنت برب موسى و هارون] و توبةُ قارون حينما ابتلعته الإرض و استغاث بإله موسىء فما أمر موسى بأن ينجيه 

















من الهلكة مع أن أنبياء اللّه كلهم مظاهر رحمة اللّه و رأفته على عباده. و قال القمّى فى قوله ولا هم , يُستعتيون أى : و لا يجاوبون 
ولا يقبلهم الله. قرآن-مو"_ااع 


[سورة الجاثية [4]: الآيات ع" الى //"ا] 


كله السةدوي الفناوات و زب الأرضن :3ج العالمين [عض] و له الكرياة فى التساواك اف الأرضن :و قو الغزية الفكي لا 
قرآن-١-88١‏ 8" قله الحمدٌ وَبِدٌ الشماوات وَ وَبٌ الأرض أ خالقهها وعالكهما وعدثر أمورهما و رب العالمين ومالك 
ععع امالك و كر لعن بعد تاراق و الاين 5 ذكر العام بعد الخاصء أو المراد به غير ذلكك بقرينة المقابلة. 
ووه الحمد عقن ذلك لأن كل تعمةمنه لآ يواذيها تعمة فيتكى ان تحمده :و لشكره ححند] وتشكرا كيرا لآ يخصنية أجد غيرة 
تعالى. -قرآن-2-ععقرآن-١١١‏ 06 وَ لَهُ الكبرياءً فى السّماوات وَ الأرض ... أى له العظمة و التجبر فى الملكوت الأعلى 
و الأرضين الس غلى إذ ظهرت فيهما آثار قدرته وَ هُوَ العَزيرٌ الغالب فى سلطانه و فى حكمه على الأشياء كلها الحكيم فى تدبيره. 
-قرآن-©-٠.‏ تق رآن-84١-8/ا١-قرآن-:780-7‏ [ صفحه 8377| 


سورةٌ الأحقاف 

اشاره 

مكنة إلا الآرات ٠١‏ وهاو هو آياتيا م 
[سورة الأحقاف [92:: الآيات ١‏ الى 4] 


بسم الله الرّحمن الرّحِيمِ -قرآن-1-/30 حم [ ]١‏ تَنزِيل الكتاب من الله العِيزٍ التكيم [ ؟] ما لقنا اللماوات و الأرض و ما يها 
إل بالق و أجل مت كى والذين كتورا كنا أحدزوا تعرضوة | ب" ما تَدعُونَ ين دُون الله رُونِى ما ذا حَلقُوا من 

رض أم لَه شركث فى التماوات اثونى يكتاب ين قبل هذا أو نر ين لم إن حم صادقين [ع] -قرآن-١‏ -9/ ومن أَضَل 
مِئّن ردعُوا مِن دُون الله مَن لا يَستَجِيب لَهُ إلى يوم القِيامة وَ هم عَن دُعائْهم غَافِلُونَ [0] -قرآن-١181-1 ١‏ و ؟- حمء تنزيل 
الكتاب من الله العزِيز التحكيم ... قد قلنا فى أوّل الجائية ما ينبغى قوله فهو جار بعينه ها هنا معنى و تركيبا فلا نعيده. -قرآن-9- 
ا ما خَلَقَنَا السّماوات وَ الأرض . .. أى ما خلقناهما و لاما -قرآن-ه-هعق رآن-28-معقرآن-ع1/8-17[ صفحه 875] بَينَهُما 
إنا بالق أى لأعبدا ولا باطلاة و إثما خلقتاهما وما ينهم و فبهما من أنواع السخلوقات و المكونات رأفشافها انعد ىسكانهما 
بالأمر و النّهى و نعرّضهم للثواب و جزيل النّعم. و الخلق عبارة عن إظهار القدرة. و آثار القدرهُ فى الس ماوات و الأرضين أظهر 
من غيرهما و لذا خض هما بالذّكر لأنهما أدلَ على التوحيد و وجود الصَانع عند المتفكرين و أرباب المعارف. و قالت المعتزلة 
هذه المَرِيفَةُ تدل على أن كل ما يقع فى الكون من القبائح فهو ليس من خلقه كما ينسبونها إليه تعالى» بل هو من أفعال عباده و 
إلا لزم أن يكون خالقا لكل باطل» و ذلكك ينافى قوله ما حَلَقناهُما إِلَا بالق أى مده تنتهى يوم القيامة المعلومة عنده سبحانه و 
أخفى علمه عن العباد لمصالح عديدة. أو المراد أجل مُمَدمَّى لكل واحد و هو آخر مذَّهُ بقائه المقدّر له فى الدنيا وَ الّذِينَ كَمَرُوا 


عَمَا أَنذِرُوا مُعرضونَ أى منصرفون عما أنذروا به من يوم البعث و النشر و الحساب و الكتابء و لم يصدّقوا و هم عادلون عن 
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قبوله و التفكر فيه. -قرآن-١-8!-قرآن-ء”ع-/اعع-قرآن-6/ا-41لا-قرآآن-401-481‏ 6- قل أ رَأَيثُم ما تَدعُونَ من دُون الله .. 
قل يا محمد لكفرة قريش و عابدى الأصنام: أخبرونى عن الأصنام التى تعبدونها و أَرُونِى و هذا للتأكيد» أى قولوا لى ما ذا حََقُوا 
من الأرض أى ما ألذى أبدعوه و أوجدوه من العدم و أين ألذى اخترعوه من المخترعات الأرضيةٌ و صنائعها أم لَّهُم شرك فى 
القحارات أنى #دراكة قي[ سار عوراو عقياة هاا قال محاقل لى اشر كتين هه أن اعطون كتايا 
بنارا هذ| اران رول على مسقن ما انمي ل اناو وو يطل أ فوترقاياتين العليع: الى قنيعة لي اراي ريح للقن ينا 
كرارق كاقة أ رتسكترت من عاق البسلك عرو يد أن الأسدام قرضاء الله أو حير طن الال الفايقيق ولوف يهنةا الأمر 
و أمثال ذلككء فأتوا به إن كنتم صادقين فى دعايتكم فهل من حجة تدل على قولكم من -قرآن-ه-4هقرآن-:8١-181-‏ 
قرآن-948١-1171-قرآن-:.‏ 28-98 "قر آن-580-١٠م‏ قر ن-087-288 [ صفحه 870] استحقاق هذه الأصنام للعبادةُ من دون 
خالقها و خالق الكون جميعا! و الحاصل أن الله سبحانه يقول لنبتّه صلّى الله عليه و آله: حاججهم بهذا الحجاج ببنوده الثلاثق أو 
بواحد منهاء و هى التى مرّت و أوّلها الدليل العقلى من جهة خلقه سبحانه لكل شىء و عدم شراكة أحد فى ذلكك. و الثانى 
الكتابء و الثالث العلامة المتواترة الموجبة لليقين كشىء من بقية علمهم أو علم الأوّلِين من الأنبياء و أممهم, فهاتوه إن كسم 
صادقِينَ فى دعواكم بأنها شركاء لله فى إيجاد المكوّنات. و هذه إلزام لعدم وجود ما يدل على استحقاق الأوثان لمقام الألوهية 
من الأدلة النقليهُ بعد إلزامهم بعدم المقتضى لألوهيتهم من الحجج العقليَُ؛ فإن جميع البراهين العقلية متفقةُ على التوحيد و بطلان 
الشركك و فساده. و بالجملة إنه تعالى أثبت بطلان دعواهم بتلكك الحجج و علّمها لنبيه حتى يحتج عليهم و يبطل مدّعاهم. - 
قرآن-798-78 ه- وَ من أَضَل مِمّن يَدعُوا مِن دُون الله . .. الاستفهام فى مقام الإنكار أى أنه لا يكون أحد أضل من المشركين 
و أبعد عن طريق العقل و الرّشد منهم مَن لا يَستَجِيب لَه إلى يوم القِيامَةٌ يعنى أن المشرك لو بقى فى الدنيا إلى أن تقوم القيامة 
وهر حدس قن شتنيي الك لما المعرزد ونين لأييطاء لجنا عا جدار لايتيه ذا السعدالكة واو لالدو القن ا يخ 
حوائجه وَ هم عَن دُعائِهم عَافْلُونَ أى أن الأوثان عن دعوة دعاتهم غافلون جاهلون» لعدم شعورهم و إحساسهم بالدّعاة حيث 
إِنّها جماد فلا حس له و لا يترفّب منه الإحساس و الإدراككء و مثله يكون العابد له. و الفرق أن عابد الصنم فيه حياة و ليس 
للصنم حياةء و كلاهما فاقدان للشعور و الإدراك و لهم قلوب لا يفقهون بها كمن لا قلب له. لأن صاحب القلب ألذى لا يفقه 
شيئا هو كالجماد. و إنما كنى عن الأصنام بالواو و النّون لما أضاف إليها ما يكون من العقلاء لأن المعبودين دونه تعالى كثيرون 
من الكواكت و الأشحان .و الأسان و الملكةه فمن باب الغلبة تجىء بالواو قر وده ا عضر ا ندم دوعو ازع وريز 


صفحه 28"”ع] و التّون. 
[سورةٌ الأحقاف [62]: الآيات ‏ الى ]٠١‏ 


وَ إذا حش ا ل لو | *]وَ إذا تُعلى عَليهم آيانّنا ينات قال الّذِينَ كَفَووا لق لما جاءهم 
هذا سِحرٌ مُبين [ أم يعُوُونَافتراه قل إن اقتريته قلا تملكون لى من الله لين ُو أَعلَم بما تفِيضُونَ فبه كفى به شَهيداً بن 3 
يكم و و لو لومم | مل ما كنت بمدعاً من الوّسَلٍ وَ ما أدرى ما بعل بى و لا بكم إن َنم إلا ما يُوحى إِلَى و ما أن إل 
نَذِيرٌ مُيين [4ا قل أ رُم إن كان من عِندٍ الله وَ كفَرتم به و صّهدَ شاهِدٌ ين : نى إسرائيل على مثله كَآمَنَ و استكبرتُم إن الله لا 
يَهدِى القُوم الظَالِمينَ ]١ ١[‏ -قرآن-١-1/2ع-‏ وَ إذا حَثدِرَ الّاس كانُوا لَهُم أعداءً ... أى إذا قامت القيامة و حشر النَّاس كانوا هم 
أعداء للأصنام و أصبحوا أعداء لمعبوداتهم أو بالعكس إذ فى ذلك اليوم يستكشف لهم أن عبادتهم للأصنام مضافا إلى أنها لا 











تنفعهم كانت تضرّهم, و لذا قال سبحانه وّ كانُوا أى العبدة بعبادتهم للأصنام جاحدين و منكرين فى ذلكك اليوم يقولون نحن ما 
عََدنَاهُم كما قال تعالى حكاية عنهم وَ الله رَبّنا ما كا مُشرِكينَ هذا و لكنّ الضميرين ذو وجهين و كما احتملهما أكثر 
المفسّرين. -قرآن-ه-5ه-ق رآ ن-190-788-قرآن-97-81/4-قرآن-70ع-528 [ صفحه 8317| »- و إذا تُتلى عَليهم آياثنا كنات 
أن عن هذا جد تدان كرتها را عيناف للتورك بعلن سزكل افج يقاء ارافان الذي كنروا يلف إى الكاكه الى 
وهو القرآن لَمَا جاءَهُم هذا سِحرٌ مين حينما جاءهم هذا الكلام المعجز ألذى عجزوا عن الإتيان بمثله» و لو بسورة صغيرة» قالوا 
هذا القرآن سحر مبين أى ظاهرهٌ سحريّته بحيث لا-ريب فى ذلكك. -قرآن-2-"اهقرآن-:5١-10١-قرآن-١١750-7‏ / أم 
يَقُولُونَ افتراه ... هذه الجملة فى مقام التعجب و الإضراب عن ذكر تسميتهم له سحرا إلى ذكر ما هو أشنع منه و أنكى؛ ف قل إن 
افتَريهُ أى إن ادّعيته فرضا على زعمكم قلا تَملِكونٌ لِى من الله شَيئاً أى فلا تقدرون أن تدفعوا عنّى من عذاب اللّهِ و عقابه ألذى 
يفكن أن دل عل للشراق عل الله نآ انيف إلى القرآن هلها كن من ساافائلة هده القمية و هذا الإنشراء ل فكي 
اعوض لني لغقايه العظيو واغذابه الأل 1 اقم قال اتبحانه» هو ألم يها تفيضوت فنه أ هو تعال أعدى يما تقولوة فى القرآن "من 
القلاع رقن أساناباقكد يب يماو ال لسريو بعودلكه كت سيدا بن ويك أن كس أله سان افامد ينا يسدق 
كلا-مى و تبليغ الأحكام, و شاهدا عليكم بالمعاندة و الإنكار. قرآن-ه-ه"'قرآان-59١-1/1ا١-قرآن-7١5-17هالقرآن-07‏ 
٠/اشقرآن-7714-8848‏ و هو وعيد بحذاء إفاضتهم و تلفيقهم وَ هُوَ الغَفُورٌ الرَحِيمٌ وعد بالمغفرة و الرحمة للتّائيين و المؤمنين. - 
قرآن-88-/2 4- قل ما كنت بدعاً مِنَّ الوّسّل ... أى لست أوّل رسول بعت فدعا الى ما لم يدع إليه غيره من الرّسل» بل جاء 
فلن دق الزشل كفروة و قالوا مكنا قلف من التوجية بو البعت: وها أدرى ما يفك ب نو لا نكم أى لا اعرف امو آم أل 1 ونلا 
أدرى أيها المكذبون أ ترمون بالحجارة من السّ.ماء كما فعل ببعض الأمم السَابقَة» أم تخسف بكم الإرض كما فعل بالآخرين 
منهم؛ أم ليس يفعل بكم شىء مما فعل بالأمم السَالفة! هذا -قرآن-ه-لاع-قرآن-758-7008[ صفحه 618] بِالنَسبهٌ إلى الدنياء و 
فى الآخرة فإنه قد علم أنه فى الجنّةُ و هم فى الْنّار. و قيل فى تفسيرها معان أخر و لا بعد بشمولها لها إن أَنبع إِنا ما يُوحى إِلَىَ و 
ما أعلم زائدا على هذا ولا أتجاوزه وَ ما أن إَِانَذِيرٌ أى مخوّف من عذاب الله و عقابه بالآيات و البينات مُبِينٌ أى أبين و أظهر 
الإنذار بالعواقب بالشواهد و المعجزات الصادقة. -قرآن-2ه-42قرآن-87١-28‏ ا -قرآن-181-781؟ ٠١‏ قل أرَأَيتم إن كان 
من عِندٍ الله ... أى أخبرونى إن كان القرآن نازلا من السماء وَ كفّرتُم به وَ شَهِدَ شاهِدٌ من بَنِى إسرائيل الواو حالية و يحتمل أن 
يكون المراد شاهدا معينا مثل موسى [ع] و شهادة موسى هى ما فى التورا من علائم النبى و أوصافه المذكورة فيها فإنها كتابه 
عليه السلام. -قرآن-*-ل/اهقرآن-١١١‏ أو هو عبد الله بن سلام و روى أن عبد الله بن سلام و كان من أحبار بنى إسرائيل 
و قد جاء إلى النبى صلَى الله عليه و آله و قال يا رسول اللّه: سل اليهود عنّى فإنهم يقولون هو أعلمناء فإذا قالوا ذلكك قلت لهم 
إن التوراة دالّهُ على نبوّتككء و إِنّ صفاتكك فيها واضحة. فلمًا سألهم قالوا ذلك, فحينئذ أظهر إبن سلام إيمانه فكدّبوه. -روايت- 
ه-07 هذا و يحتمل أن يكون المراد مطلق بنى إسرائيل ممّن يعتمدون على قوله كما هو الظاهر فقد شهد منهم واحد عَلى مثله 
قَآمَنَ يعنى لو كان القرآن من الكتب النازلة من عند الله و الحال أنكم كفرتم به و يشهد شاهد من أحبار أولاد يعقوب على 
مثل ما فى القرآن مما فى التَوراة من المعانى المصدّقةُ لما فى القرآن المطابقة له من الوعد و الوعيد و التوحيد و الرسالةٌ و البعث 
و الحسابء فآمن الشاهد به حينما رأى أن ما فى القرآن عين ما فى التوراة و من جنس الوحىء و مطابقا للحق وَ استكبرتّم أى 
عن الايمان به إِنَّ الله لا يَهدِى القُومَ الطَالِمِينَ هذه الجملهُ مشعرة بجواب الشرط المحذوف بقرينتها. أى ألستم ظالمين مع هذه 
الدلائل البتئنة! و الهمزهً للاستفهام التقريرىء أى : نعم أنتم من الظالمين؛ و اللّه لا يهديكم لفرط عنادكم و جحدكم بالله تعالى و 
بالرّسول -قرآن-194١-85١-قرآن-5-8179‏ هه قرا ن-219-881 [ صفحه 619] و بكتابه مع ما فيه. 























[سورة الأحقاف [92]: الآيات ١١‏ الى ]١7‏ 


فال الفين كنووا الذي أكثوا ل كان يرا ما عددرنا لَه و إذ لم يَمَدُوا به فَتيقُولُونَ هذا إفكث قََدِيم ]1١[‏ وَ من قله كتابُ 
ارش إماماً وَرَحمٌَ و هذا كتاب مص دَق سانا عَرَيًالينِرَ الَّذِينَ طَلْمُوا وَ يُشرى لِلمُحيدَنِين ا كر نجوه اإحوقال 
الّذِينَ كَفَرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا ... أى قال رؤساء الضلال من الكفرة و المشركين لأهل الإيمان: لو كان حيرا ما سِبَقُونا إِلَيِ أى أن 
الأننان باجام متعد تلن (لله عليه و ]اده لمات كيرا اقاهدا عا ليقن إليه ولا لتم ليها أزاكل القبائل و يفل الدقاقر 
كجهينة و غيرها من القبائل. و قد قالوا ذلكك زورا وَ إذ لم يَهِمَدُوا به قَتيقُولُونَ هذا إفكث دِيم أى لما لم يجدوا سبيلا لقبول 
القرآن و لم يستفيدوا منه طريق ى الهداية من الضلالة و لم تنعم قلوبهم القاسية بأنواره» قالوا هذا القرآن كذب قديم. و هذه النسبة 
كقولهم أُساطِيرٌ الأَوّلِينَ و القديم فى اللغهُ ما تقادم وجوده» و فى عرف المتكلّمين هو الموجود ألذى لا أول لوجوده. : ثم قال 
ناته عق را ودع روسةر اؤسة ؟ادع# اك داوع اود دوهع واسو ون قبل كناب توسس إناما قحك :.... أ 
دروتسي مر سير نوا رار ليطا اردان 
كتاب موسى كان قبل -قرآن-©-٠*-قرآن-88-11١-قرآن-17/7-184‏ [ صفحه ]©7٠‏ القرآن» و هو التوراءً و كان كتابا مقدّسا 
لبنى إسرائيل يقتدى به و يعمل على طبقه كما يقتدى بالإمام فى أعماله و يعمل على طبق أقواله. و لذا ستى إماما وَ رَّحمَةٌ من 
الله على المؤمئين به قبل القرآن وَ هذا كتاب مُصَدَّقٌ أى هذا القرآن كتاب يصدّق التوراهً فى أنه كتاب سماوى» و فى صحة ما 
يحتويه جميعا. لساناً عَرَكا يُنذِرَ الّذِينَ ظَلْمُوا وَ يُشرى للمحيدد نين أى أن القرآن نزل بلسان عربى مبين حتى تعرفوا ما فيه و تتم 
الحجه على المشركين و الملحدين من أهل مكة و نواحيهاء و ليخوّف الّذين ظلموا أنفسهم و غيرهم من المؤمنين و المؤمنات و 
مقر الناين أحمورا :الح . القر] ومقر ونث للمتعيقي و اللظالبيوة الحينى اللساة بق 1 نع تعر مهروما ادعوكد 
قرآن-ه0؟-١ء‏ 


[سورة الأحقاف [62]: الآيات ١‏ الى ]١5‏ 


نين الوا وما الهم استقائوا قلا نحو عَليهِم ولا هم بَحرَئُونَ [1] أوليك أصحاب المنّ خالتدِين فيها جا بما كانوا 
اشلوة ان عر ارزب١‏ -191 1 إن الَِينَ قالُوا ربا الله . .. واهم الّذين وتحدوا الله فاليك انكن1 توايان حنفة الب عد رن أن 
استقاموا على طاعة الله و الصَبر على أذى أعدائه. -قرآن-8-١ه-قرآن-30-/1١٠‏ و سثل الرّضا عليه السلام عن الاستقامة فقال: 
هى و الله ما أنتم عليه. -روايت-١-88‏ و الشريفة تدل على تراخى مرتبة العمل عن التوحيد و ذلك لمكان ثم ألذى يدل غلى 
ارقي رضيدة او حرج ري بن عرف كر أو مخوف آخر ولا هُم يَحزنُون من فوت شىء محبوب لهم. 0 
صِفهُ أخرى من أوصافهم. -قرآن-24-ه/اقرآن-18 1/١‏ قر ن-198-11/1 [ صفحه 91©] -١8‏ أُوليِكك أَصحاب الله .. 
ل ا 0 
الحقيقى و عن التوحيد الذاتى و الضَفاتى. -قرآن-/!-9"قرآن-٠2-ءل/القرآن-90و_*17١‏ 


[سورةٌ الأحقاف [62]: الآيات 14 الى 8 ]١‏ 


وَ وَصَّمَا الإنسان بوالِدّيه إحسانا حَمَلته أَمّه كرها و وَضَ ته كرها وَ حمله و فصاله ثلاثون شّهرا حَتَى إذا بلغ أشدّه و بلغ أربعين 


سَنَةُ قال رب أوزِعنى أن أشكر نعيّكد الى أنعمت عَلَىَ و عَلى واد و أن أعمل صالحاً ترضاهُ و أصلح لى فى ذَرَييَى | إِنَّى 
تبت إليكك وَ إِنَى مِن المُسلِمين [ [ه١]‏ ] أولتتكث الِّينَ ِل عَنهُم أَحسَن ما عَمِلُوا وَ تتَجاَرُ تحن مَريّئاتهم فى أأصحاب الجن وَعدَ 
الصَدق الْنى كانوا يُوعَدُوقَ ]١9[‏ عقر آنا .وه هدو وَصَّيا الإنسان بوالِديه ... ثم إنه سبحانه لما ذم المستكبرين عن قبول ما 
عادري مط على الله غليهو القع قاد اشر من لحار كن ( رايا عار تر لزه الاروة على كان رود اوها 
يحتويه الكتاب حق ثابت لا ريب فيه» ثم ذمّهم على قولهم للمؤمنين لو كان فيما جاء به محمد خير لما سبقنا الفقراء إليه» و 
ذمّهم على قولهم هذا إفكك- أجلء فإنّه بعد ذلكك أخذ فى نعت المؤمنين بأصنافهم من المحسنين, و من الموسحدينء و الذين 
صنعوا إلى والديهم حسنا وفاء لما وضّاهم به الله و إطاعة لأمره تعالى» و طلبا لمراضيه سبحانه» فقال قرآن-ع-ععقرآن-/1ا؟ 
531 [ صفحه 877] وَ وَصَّنَا الإنسان» الآيهٌ أى أمرناه أن يحسن لهما بما يمكنه من مصاديق الإحسان و هو ضدٌ الإساءة. و المراد 
بالإنسان هذا الجنس و قرئ حسنا بالضم و سكون السين مصدر من باب حسن يحسن أى كان جميلا و معناه على هذا: وضّيناه 
أن يفعل بهما فعلا حسنا من باب المبالغة كما يقال هذا الرجل علم. و -قرآن-١-6؟‏ فى المجمع عن على عليه السلام حسنا 
بفتحتين روايفع #تلاه عمله أنه كرها ووش عتة كزها يجوز فيه الفتح و الضم [كرها و كرها] و هما لغتان فيه مثل الضعف و 
الم حفء و هو فى موضع الحال. فالأحسن الفتح مثل قوله تعالى أن تَرِنُوا لنّساءَ كرهاً و ما كان اسما كان الضم و أحسن كقوله 
اند كني علكم القكال وهو كر لكو وما وسقت وين اذاه زه اق بود ةط دنه مكية لذ فوا خب الام ف مه 
ولدها. -قرآن-١-لا-قرآن-98١75-1ا-قرآن-717/8‏ و هذا لطف من الله حيث يلقى تلكك الرأفة و الرّحمه فى قلب الأسم 
حتّى تتحمّل المشاق من أوّل انعقاد النَطفة إلى حين وضعهاء و منه إلى تمام الحولين» بل ما دامت حتَةُ ساعدها الله و جزاها خير 
الجزاء وَ مله وَ فِصِالَهُ نَلانُونَ شَّهِراً أى مده حمله و فطامه هذا المقدار. و هذا كله بيان لما تكابده الأمّ فى حراسة الولد و 
تربيته» و هو مبالغة فى التوصية بها. و فى الآيهُ دلالكُ على أن مدَّهُ أقلَ الحمل سنّهُ أشهر لأنّه لما كان مجموع مده الحمل و الرضا 
[ع] ثلاثئون شهرا و قال سبحانه و الوالدات برض عن أُولادَهُنَ حَولّين كاملين فإذا أسقط الحولان و هما أربعة و عشرون شهرا من 
الثلاثين يبقى زمان الحمل سنّهُ أشهر. -قرآن-7؟-868قرآن عن ل فال ال رن تيرد الحطاقم وت إلنه انرا 
و كانت قد ولدت لسيَّهُ أشهر فأمر عمر برجمها. فقال على أمير المؤمنين عليه السلام لا رجم عليها و ذكر الآيةُ. -روايت-9١-‏ 
“18 و عن عثمان أنه هم أيضا بذلكك فقرأ عليه إبن عباس ذلك فامتنع عن الرجم. و يستفاد من الآيهُ أن حق الأم أزيد من الأب 
على الولد لأنه تعالى بعد ذكرهما معا خص الأم بالذكر فقال [حملته أمّه الآيهُ] فإنَ حمل المشاق لما كان بعهدتها فحمّها أعظم. 
و الأخبار ناطقة بذلكك مع كثرتها. و الحاصل أن إبن [ صفحه 7©] آدم بعد وضعه إلى حين فطامه المقدّر شرعا تربيته فى عهدة 
أمّه و أجره الرضا [ع] على أبيه عَتى إذا بَلمْ أَشُدّهُ أى استحكمت قوّته و استتم عقله» و عن إبن عباس إنه ثلاث و ثلاثون سنة» و 
قيل بلوغ الحلم» و قيل وقت قيام الحجة عليه» و قيل أربعون سن و ذلكك وقت إنزال الوحى على الأنبياء. و لذلكك فشّدر به فتقال و 
بَلْعْ فيكون هذا بيانا لزمان الأشدّء و أراد بذلكك أنه يكمل بذلك رأيه و يجتمع له عقله عند أربعين سنة. و ما بعث نبى ذ فى أقل 
من أربعين سنة. و بناء على القول الأخير يكون قوله تعالى: وَبَلمَ أَربعِينَ مَرمَةٌ يحتمل كونه عطف تفسير لجملة إذابَلَمْ أده و 
علي الالقوال الأخر فائذة الجمع بين المنطوف:و التعطو عليه حوييان أوّل القوة ويغابتهاء و إذا بلغ الإثيان نهاية ورشده وهو 
مقام كمال عقله فله الأهلية و الاستعداد لأن يتوججه إلى ربّه و يطلب منه الحاجة كما يحكى عنه: قال رب أُوِعنى أى ألهمنى أن 
أمك فتك الى انعيف على وغل والقتى مو الانناا رو اهناف يى لقوة و اندرو الإدوا/ك والرزق و العقل. و شكر الولد 
على النعمة الّتى أعطاها الله عزّ و جل لأبويه واجبء لأنّ نعمهما تناهت إليه» و هو قد استفاد هذا ألذى يتنم به بفضل الله و 
كلهم 5 لذ نكجا سمة حاته الب كانتك يو اتسطنهما ونييلهما مفيافا إلى أن االو الذي ذا كاناموفقين يتعصبيل الطاعة تر كك 











العصيان و متنتٌمين بنعمة الإسلام و التتوحيد و مرفّهين بالنّعم الدنيويّة الَتى أفاضاها عليه و أحاطاه بهاء فلا بدّ للولد العاقل الموحد 
م اك وعو وفيا و متك ها وكاو عله تن غليه من التهم التى مرخ غندة جل وعلةق أن أعمل صالحا #رضناء عط على جملة أن أشكز 
تفلك أن أعفل عنالحا ترعياه:و أصلع فى فى درق أى اجعل ذرَّيّتَى صالحين. و قيل إن هذا دعاء لذرّيته بإصلاحهم لبرهم به 
و طاعته. و قيل معناه اجعلهم لى خلف صدق و صلاح و اجعلهم لكك عبيد حق حتى يكونوا لى فخرا و تذكارا خيرا. حيث إن 
ذْرّيهُ الصالح تحسب من الباقيات الصّالحات. و الحاصل أنه يستفاد من المباركة أن من المستحب دعاء الوالد -قرآن-8١١-‏ 
هق رآن-ع7”2-؟/الاقرآن-/اه-/١‏ تقر آن-278- ا عع قرا ن-970-417-قرآن-71-401١٠-قرآن-819١1201-1١-قرآن-‏ 

6 ١-1وع‏ اقرآن-171-1291 [ صفحه 76©] لأولا-ده بالخير و الصلاح و التوفيق إلى تنك إليك أى رجعت إليكك عن كل 
شىء لا ترضى بصدوره من عبادكء بل عما تكره و عمّا يشغلنى عنكك, و ندمت عليه وَ إِنّى مِن المُسِلِمِينَ أى المنقادين لأمركك 
و نهيك بلا اعتراض لى عليكك. ونييعدم النغا رس صريع أن الترج انفنا ؟ ايكيا يتكل فى انا العاومن العدر أ 
الأربعين. -قرآن-*-١ع-قرآن-1178-/ ١6‏ أُولئِك الَِّينَ تَتقدلُ عَنَهُم . .. أى أهل هذا القول ألذى ببناه فى الآيات السابقة 
يشابون على طاعتهم؛ و نتقّل إيجاب الثواب ل أَحسَنْ ما عَمِلُوا وهوما , سك العبداية النؤات من الواحبات :و المتدويات: 
فالأحسن فى مقابل المباح فإن المباح من قبيل الحسن لكنه لا يوصف بما فى قوله [يتقبل و يتجاوز] لأن الوصفين لما فيه مزيّة 
الحسن لا لمطلق ما فيه الحسن. و لذا لا يترتب على المباح ثواب و لا جزاء آخر و قرئ بالنون و بالياء فيهما وَ نَتَجاوَرٌ عن سَيّئَاتهم 
أى يعفو و يصفح عن السيئات التى اقترفوهاء و يجعلهم فى أصحاب الينّهْ أى حال كونهم يعدّون من مع الذين يتجاوز عن 
سيثاتهم و يحسبون فى علداد أهل الجنّة و الظرف فى موضع التصب على الحال وعد الصّدق الى كانُوا يُوعَدُونَ أى وعدهم الله 
فى الدنيا بلسان أنبيائه وعدا صدقا غير مكذوبء و الوعد ألذى وعدهم الله هو قوله تعالى وَعَرد الله لين آمَنُواوَ عَم | 
الصَالحات لم مَغفِرَة وَ أَجِرٌ عَظِيِمٌ قرآن-2-١هقرآن-279١187-1-قرآن-018-١ههقرآان-5١غ-/الاعقرآن-8//ا-71/‏ 
قر نمع هرمء ١‏ 
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َ لذ قال إوايديه أضاً لما أ تعتداتبى أن أخرج وَ قد حَلت القُرُونُ ين قبلى و هما يَستفيئان الله كك آين إن وعد الله حق 
فول مفاهذا ل أساطِيرٌ الأوَلِينَ [ /311] أولتك لذن حو عَم الول فى أهم قمد حلت ين قيهم من لجنو الإنس نه كائو 
خاسرين [ [14] ]و لكل رجات يما عَِلُوا وَلِيوَفَهُم أعمالَهُم وَ هُم لا يُظلَمُونَ [ [19] ]و يوم يُعرَض اْذِينَ كمَُوا على انار أَذهيتم 
كناكرق غيانك اندها و اكتف مجع بها فَاليوم تُجزٌونَ داب الهُون بما كم َستكيرُونَ ى الأرض بَِيرِ الحو و بما كُثّم 
تَفشمُوق [:9] عقر آن- 18-1[ مقس وعم با -وَالَذِى قال إوالِدّيه أف لَكُما . .. ثم إنّه سبحانه بعد وصف الإنسان المؤمن 
أخمذ فى وصف الإنسان الكافر يبن أنه لما رغُب الوالدان المؤمنان ولدهما الكافر بالإيمان و حرّضاء عليه و على قبول الحشر و 
ابعال ا سر اسه اك حب وقد نراق القاف اوانفيه كار البك دي بالبعس ين لسعو اللجاكيد لكر الاو خا 
الكلمةٌ تصدر عن المرء عند تضتجره. و اللام لبيان المؤفف له و الكاف ضمير الخطاب كما فى هيت لكك و بيان أن هذا التأفيف 
اك عافة و اشيحه اذ اذا لكماعنها وهر لد رةه لكايه ل ال :سيف زا عور انك روي كافة الكواكو قبل سا 
يغلا كنبا أ تكدانين أن أخو آى [اقرلاة ل الى ميات الخري ب القرى اعبار عقا و فداكاك النوون ون تا اق 
مضت أجيال و قرون كثيرة فلم يرجع أحد منهم و لا أعيد» فكيف أرجع أنا و أخرج! وَ هما يَستّغيئان الله أى والداه يطلبان من 




















الله تعالى إعانته و نصره و يسألانه التوفيق له للإيمان بما جاء به الرّسل من عنده جل و عر و يقولان له يا بنى ويلك آمِن ويلكك 
كلمهُ تصدر عن الإنسان عند -قرآن-6-8*هقرآن-88١-4/اا-قرآن-"الا؟-همعقرآن-7ه-0ه‏ هق رآن “عع 1اوعقرآن 
ودع ران 6ق[ اقنور ن-8-0061 111[ موتخم 60 ] تفضره من الأتعرة و تتقره عه وهى م ركنة مق [ويل] و [كاف 
الخطاب] و الويل: حلول ال و الهلاك؛ و يدعى به لمن وقع فى هلكة أو بلتِهُ يستحمّها. و هو ينصب إذا أضيف على إضمار 
الفعل» و يرفع فى حال غير الإضافة على الابتداء. و أمَا فى حال الإضافة فاذا رفعته لم يكن له خبرء و لذا فلا يجوز عند الإضافة انا 
التتصب. و الحاصل أن [ويلككث] دعاء على المخاطبء و [ويلى] دعاء على نفس المتكلم و [ويله] على مرجع الضّ مير» و التقدير 
[أدعو] أو [أطلب] أو أسأل الويل لكك أو لى أو له. و قد قلنا إن معناه الشرٌ و الهلاكء و جاء بمعنى البلدَهُ و العذاب» و يستعمل 
اانه احور الاستدانامن نيل تلج إقاتلة الله] أو :لا من لكك ]واف جا اند نف بوبه نفو لآن له [ويلكة 1م ] 
تعتجبا من قوله أ تعتداتى أن أخرَج» الآية لا أنهما دعوا عليه بالهلاكك. -قرآن-1741-١85‏ و قولهما له آمن يعنى بما جاء به النبى 
صلَّى الله عليه و آله إن وَعدَ الله حق أى بالبعث و النشور و الثواب لأهل الطَاعة و العقاب للعاصين قَيَقُولٌ فى جوابهما ما هذا إلا 
أطت الأكلين أ أباطليي مطووها و النسن لها حفيقة لقان فال اتولت فى عبد رحد عن أ بكر مر زعا ةاعرو 
ع/ال". القرآن-1لا١141-1-قرآن-1-190١7‏ أُوليئ لذ ََ بن عق عَلِم اقول . > أعن الداين هم عاقون لوالديهم و عاصون 
لقولهم؛ و مخالفون لرأيهم؛ و الذين وجبت عليهم كلمة العذاب أى قوله لإبليس لمأن جَهكُمٌ ينكث و مِمّن تُبقكك نهم أجمعين 
و قوله فِى أَمَمِ أى مع أمم أو كائنين فى أمم أو محسوبين فى عداد أجيال من الكفرة قد مضت قبلهم من الجن و الإ-نس كما 
ل ا د ب الي ال د 
تعالى بعد الحكم بوجوب عقوبة المنكرين للبعث و الحشر يعلل لحكم المذكور ب إِنَّهُم كاثُوا خايترين نَ أى الأمم -قرآن دع 
/اذقرآن-90١-/ا2‏ ؟-قرآن-//1/4-11-قرآآن-8-5137-قرآ ن-288-884 [ صفحه /ا57] السالفة و أتباعهم من قريش و 
أمثالهم يكونون فى القيامة من الضالين أو فى الدّنيا من المهلكين لأنفسهم بالمعاصى» أو فى كليهما خاسرين بالهلكة و الصّلالة. 
19 و ع 1 .. أى لكل واحد من الجنسين المذكورين: المؤمنين البررة» و الكافرين ا ا 
فى الجِنْهُ و منازل فى النار. و درجات أهل الجنّهُ أيضا مختلفة بعضها أعلى من بعضء كما أن دركات أهل النار مختلفة. و التعبير 
ري ا 2 
القبح و الخير و الشر فإنّ كلما يعمل على شاكلته و على ما اقنضت طبيعته و ذاته وَ ليوَفَْهُم أعمالَهُم اى جزاءها وَ هم لا يُظلّمُونَ 
فى الجزاء بالنقص و الزيادة. -قرآن-#-*عقرآن-78-98هقرآن-٠081-05 -٠١‏ وَ يَوم عرض الّذِينَ كمَرُوا عَلَى النَار ا 
تعرض الثّار عليهم؛ فقلبت مبالغة كقولهم [عرضت الناقة على الحوض ] مع أن الأمر بالعكس. و معنى الشريفة أنهم يعذّبون بها 
شديدا و يقال لهم بلسان الحال: أَذهَيتم طيباتكم أى لذّاتكم قد استنفدتموها كاملة و استقصيتموها فى حَياتِكمٌ اليا وَ استمتَعتُم 
يلاقم تعير عا العا دك وااو سرت كم وبا كاك علق لواو قو لك لاليوم تدرون عات الود أى فيه الهوان 
و الذّل و الخزى بما كتكم تَستكبرُونَ يعنى باستكباركم عن الانقياد للحق فِى الأرض أى فى الدّنيا مير الو من دون حقّ لكم 
فى الترفع و الإنكار وَ بما كثّم تَفسِْقُونَ أى بخروجكم عن الجادّة المستقيمة الشرعيّةُ و عن طاعة ربكم. قرآن-ث8- "اع قرآن 
21-7 اق رآن-8 #81 “لق رآن-١٠هع-/المعق‏ رآن-/1717ه-ههقرآن-94ه-8 ٠‏ #قرآن-/الاء_اععقرآن-10-288ل/ا و لما 
ين سبحانه أنواع الدّلائل فى التوحيد و النبوٌهُ و كان المشركون بسبب استغراقهم فى لذات الدَّنيا و اشتغالهم بطلبها لم يلتفتوا إلى 
الدلائل» أمر عه صلى الله عليه و آله أن يذكر المعاتذين لرسالته بالقضة التالنة لتعتيروا [ ضفحة 82] و لبقبلوا على طلب الخرة 
بقبولهم الدّين ألذى جاء به النبى الأكرم [ ص] لأن من أراد أن يقبح أمرا عند قوم كا الطرحية فيه كحرفي الأشال» لعليرا شواره 


























فيتركوا ما فيه» و القصّهُ هى هذه الّتى تلى: 
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وَ اذكر أَخا عادٍ إذ أَنذَرَ قَومَهُ بالأحقاف و قد حلت النُرُ من بين 12 2 وَ من تله ألا نح دوا ِل الل إنّى أخاف عَلَيكم عذاب 
يوم عَظِيمٍ [ 71 ] قالُوا أ جتنا لتأفكنا عن آلِهتنا كنا بما دنا إن كنت من الضَاوقِينَ [؟5] قال ١‏ إِنّما الهلم عند الله وَ بكم ما 
يلت به وَ لكتّى أراكم قوم تَجهَلونَ [*؟] -قرآن-١-878 1١‏ د افك أخا عاد إذ أَندَرَ قُومَهُ بالأحقاف ... والمراد بأخى عاد 
هو هود عليه السلام» و من انتسب إلى طائفة يقال له [أخو فلان] مثل أن يقال [أخو همدان] أو [أخو سليم] أو [أخو قيس] و نحو 
لوقه أنقار قوسم رادا حقالك الى حى واد اليتق [ى أسوواه ون عبان و عه تروط وخر 1 ور كبر نارق عل ادل 
البحر الموجود هناك و المعروف ببحر عمان. و هو جمع [حقف] بمعنى الرمل» و هو رمل مستطيل مرتفع دون الجبل. و كان 
قوم هود يسكنون فى ذلك الوادى فبعث الله هودا إليهم لينذرهم. فأنذرهم و قال: و قَد حلت النّدَرُ من بين يديه وَمِن حَلفِه أى 
مضت سل تل جره ويغدة وب اعادو أله أرسل إليهم. فلمًا جاءهم أخذ فى دعو تهم إلى الايمان فنادى فيهم أَنَا 
تَعبّدُوا َِ الله قات الحقق بالسحادة ل در إِنَّى أخافق عَلَيكُم داب قر آن-7-8ا#قرآن-:0١87-1‏ اق رآن-1/8ه-٠#قرآن-‏ 
4-4 ١قرآن-174-81/[‏ صفحه 574] يوم عَظِيم إن عبدتم غيره. و هذا بيان إنذار هود للعاديّين فقال العاديّون له: -قرآن- 
كا وقول البمقلاة كاي انوعد يبل :مز :يحت نا قير فنا ىجان تعر عن أررانا لذ رح ودين بلقا عون مال 
و تحدّرنا و تخوفنا بذلكك فنا بما تَعِدّنا من العذاب على الشّركك إن كنت مِنْ الصَادقِينَ فى وعيدكك من نزول العذاب علينا إذا 
لم نؤمن بإلهك. و لا يخفى أن استعجالهم للعذاب كان تكذيبا لهود عليه السلام فقال هود عليه السلام: -قرآن-8-١هقرآن-‏ 
١190-8‏ -قرآن-789-718 7 - قال إِنّمَا الجلم عند الله . .. أى يأتيكم به هو تعالى فى الوقت المَقَدن لعو لسن الأمر بيداق ولا 
أنا أعلم وقنهة و إثما أنا ماأهوو يان اكوم أريتلت به أى ما على إِلَا البلاغ إتماما للحيَدَهُ عليكم و انسدادا لباب الاعتذار و 
لك أراكه قرعا تجهاوة حيةة نكم لأ تعلموزة أن شغل الرّسل هو الإبلاغ و الإنذار لا التعذيب و الاقتراح على اللّه. و يحتمل 
أن تكون نسبة الجهل إليهم لاستعجالهم العذاب لأن تأخير العذاب رحمة لأنَ فيه رجاء العفو لتوبُ تائب و دعائه لرفعه» أو لدعاء 
ولى من أوليائه تعالى أو دعاء نيهم رحمة بالرّضْع و العجائز و الض عفاء و المساكين و البهائم» بخلاف التعجيل فهو نقمهُ فوق 
نقمة العذاب. و لذا أخَر عذاب أُمَهُ النبئ الأكرم الخاتم إجلالا له صلَى الله عليه و آله» و فخرا لأمّته على سائر الأمم السالفة. - 
قرآن-#-لاعقرآن-1/1١1-"١‏ ؟قرآن-19-7/80م 
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لا اوه عارضاً مُستقبل أوديد ينهم قالُوا هذا عارض مُميلزنا بل هُوَ ما استعلكم به ربح فيها عذاب أَلِيم | [عم] 3ق كل تيع باهز 
بها فصوا لا يُرى إلا مساكتهُم كذ لِك تَجزى القُوم المُجرمِين | [0؟] ]و لَقّد مَكنَاهُم فيما إن مكتاكم فيه وَ جعلنا لَّهُم رمعا و 
أبصاراً وَ أَفئِدَةٌ ما أغنى عَنهُم سَ معُهُم وَ لا أَبصارُهُم وَ لا أَفيِدَتُهُم مِن شَّىءِ إذ كانُوا يَجِحَدُونَ بآيات الله وَ حاق بهم ما كانُوا به 
كن 7 و لقَّد أملّكنا ما حولكم من القُرى وَ مرا الآيات لعَلّهُم يعون زر تضرف لل اخدراون أن اله 
ُرباناً آلِكَهٌ بل ضَلُوا عَنهُم وَ ذلك إفكهم وَ ما كانُوا يَفَرَونَ [18] -قرآن /479-١-‏ [ صفحه ]62٠‏ 17 - قلَمَا رَأَوهُ عارضاً مُستقبل 
أوذكتهم ... أى نظرو] إلى التدحاء ق رأوا ينا مبهما يفشره عارضاً لى سحابا غرض ف أقق السماء يتشكل يشكل الببعات متوجها 


نحو أوديتهم فاستبشروا و فرحوا و اطمآنُوا و قالوا هذا عارض مُمطونا أى غيم يمطرنا و يرغد حياتنا . فقال هود: بّلى هُوّ مَا 
استَعجلتُمٍ به من العذاب الموعود ربح فيها عَذَاب ا أى شديد مؤلم. قرآن-ع-٠ع-قرآن-11-١7١-قرآن-779-/1701-‏ 
قرآن-ع:. ع اق رآن-08-/1م” 170- َدَمّرْ كلس مها .. أى ال بح لشدّتها تمرٌ عليهم فيكون فيها هلاكهم و ذلك 
أنها كانت تقتلع الرجل القوى من مكانه و ترفعه إلى الجوٌ و تضرب به الإرض بحيث تتكسر جميع عظامه فيكون فيه زهوق 
روحه: و تقلع الأشجار العظيمة و الأبنية الرفيعة مع ما فيها و تصعد بها إلى السماء و تقلبها و ترميها إلى الإرض فلا يبقى منها أثر 
إلا كومة درات أو أحفات قاد حو و8 صفي: 881 ]فتن اهلكو جييها سد النداتت ى أفظعة ام لبت ععال وحقدس 
قَأْصبَحُوا لا يُرى إِلَا مَساكتُهُم أى لا يرى أحد فى تلكك البوادى الّتى كانوا يسكنونها إلا آثار منازلهم, أو المنازل المهدمة الخالية 
من الساكنين. و الآثار بالنسبة إلى بعضها للاعتبار و إظهار القدرة للمارّين بهاء و كذلِك نُجزى الوم المُجر مين أى كما جزيناهم 
نجزى من هم أمثالهم. و كل هذه الأخبار عن هلاك الأمم السالفة. و كل واحد منها بكيفيَه خاصٌ 4 تخويف و تحذير لأمته 
محمد سل الله عليه ولي تق تود دف 23ب انوع قد وو الأعاط كازوا لحت لزيا ازع ف الالاروا لجاي 1زم 
ثم كشفت عنهم و احتملتهم و قذفتهم فى البحر. -روايت-١٠-175‏ 18- - وَلَقَد مَكنَاهُم فيما إن مكناكم فيه . .. أى أعطيناهم من 
المكنة و القدرةٌ ما لم نعطكم مثلها من القوهُ فى الأبدان و البسطة فى الأجسام و كثرة الأموال» و الطول فى الأعمار. و لفظة [إن] 
نافيةٌ جاءت مكان ما الْنْافِيةُ. -قركآن-2”ع-قرآن-7688-558 و إيثارها عليها احتراز من التكرار فى اللفقل و لهذا بدّل فى [مهما] 
الألف هاء و الأصل [ماما] و احتمال كون إن شرطيةُ خلاف الظاهر مضافا إلى أن فيه كلفة الحاجة إلى تقدير جواب الشرط و 
الأصل عدمه و على الفرض كان المقدر [كان بغيكم أكثر] وجلا لَهُم رمعا وَ أبصاراً وَ أَفِيدةٌ أى خلقنا لهم السمع ليشتغلوا به 
و يستعملوه فى استماع المواعظ و نصح الأنبياء و الرّسل فلم يستعملوه فيما خلق له و أعطيناهم نعمةٌ البصر حتى ينظروا إلى 
آيات ربّهم و مظاهر قدرته فلم يستعملوه فيما خلق له. -قرآن-8١0-1١١١-قرآن-1-128"‏ و أنعمنا عليهم بنعمة الأفئدة ليتفكروا 
فى الآيات و الحجج لكنّهم لم يستعملوها فيما خلقت له فلم يستمعوا لكلام حق و لا شاهدوا آثار قدرة الله و دلائل التوحيد, و لا 
تدبّروا فى المظاهر الّتى تدل على وجود صانعها و وحدانيته لأن له فى كل شىء آيهُ و علامة تدل عليه و على وحدائيته. و لكن 
جحدهم و عنادهم المفرط حملهم على ذلكك؛ و لذا يقول سبحانه قَما أغنى -قرآن-00-5/0[ صفحه 657] عَنهُم سَمعُهُم ولا 
أبصا رق :ولا امد تك مق شَىءٍ أى شىء من عذاب الله لأ-نهم لم يعتبروا و لا استفادوا ممما أنعم الله به عليهم من القوى و 
الجوارح إذ كانُوا بجح دُونَ بآيات الله أى ينكرونها مع كونها فى غَاية الظهور فى الدَّلالة على التوحيد كنوع معجزات الرّسل وَ 
حاق بهم ما كانُوا به يَسِتَهِزِؤنَ أى نزل عليهم من العذاب و العقاب الأليم لاستهزائهم بالأنبياء و الرّسل و بما جاءوا به من الكتب 
المحتوية على التوحيد و الشرائع و الّدئن. و الحاصل أن النّاس من غير المؤمنين على قسمين: طائفة لا يقبلون دعوة دعاه اللّه و 
لكنّهم لا يستهزئون بهم ولا يؤذونهم ولا يؤذون من آمن بهم و اتّبعهم؛ و طائفة أخرى مضافا إلى أنهم لا يؤمنون» يسخرون و 
يهزأون بهم و يؤذونهم و يؤذون المؤمنين» فهؤلا-ء أشدّ كفرا و نفاقا و أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل اللّه. -قرآن-١-9ع-‏ 
قرآن-141١-0*/قرآن-0‏ م .ام 87 و لَقّد أهلكنا ما عولكم ... توعيد و تنبيهة و الخطاب لأهل مكة. أى أهلكنا من هم 
حواليكم مِنّ القرى يعنى أهلها كعاد و ثمود و قوم لوط و سدوم و أصحاب الحجر و صَرَفنَا الآيات أى كرّرناها تاره فى الاعجازء 
و تارة فى الإهلا-كء و أخرى فى الذْكير و طورا فى وصف الأبرار ليقتدى بهمء و مره فى ذم الفتوار ليجتتب عنهم لَعَلْهُم 
يَرجِعونَ أى يعودون عن كفرهم و نفاقهم. قرآن-*-٠ع-قرآن-7١١-10١-قرآن-5/١-0١‏ اقرآن_#ع عل" 1 فلو لا 
نصِرَهُم الَذِينَ انَحَدُوا مِن دُون الله . .. أى فهلًا نصرهمء يعنى منعهم من العذاب آلهتهم الذي أخذوهم معبودين لهم غير الل 
الك تريانا أى عقوي هد اك ]نه مدل جل قزيان أو فرق كان ب ارا عَنْهُم أى غابوا عنهم عند حلول العذاب و نزول 

















العقاب وَ ذلك إفكهُم أى كذبهم و اتخاذهم الأصنام آلهة وَ ما كانُوا يَفتَرَونَ أى و افتراؤهم على الله ألذى كانوا يفترونه. - 
قرآن-©-الاقرآن-4-1481١-ق‏ رآن-17-١‏ "ا قرآن-0-720ا-قرآن-8894-ه "قر آن-5778-8994 [ صفحه 887] 
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وَإِذ صَرَفنا إلَِك تَفَر أمِنَ الجن يَستمعُون القُرآن لما َصَرُوه الوا أنصِنُوا لما قُضِى وَلُوا إلى قومهم مُنذِرِين | 4 قالوا يا قَومَنا 
نا جعنا كنبا أل ين بَعدٍ مُوسى مُصَدقا لما بين يديه يهدى إلَى الو وَ إلى طريق مُسِتَقِيمٍ [ “| يا قَومنا أَجيْبوا داعى الله و 
آيِنُوا به تغفر لكم من ذُتُوبكم و يُجركم من عوذاب أليم | [١1”]وم‏ ن لا يُجب داعِى اللَهِ قلي بمُعجز فى الأعرض و لَيسَلَهُ من 
دونه اولك أُوليِكك فى ضَّ لال مُبين [؟*] -قرآن -159890-1- وَإِذ صَرَفنا لَك تَقراً م من الجن . .. أى أرجعنا إليك طائفهٌ من 
الجن و حوّلناها نحوك. و النفر جماعة دون العشرة. و -قرآن-*-86 فى الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام: إنهم كانوا 
تسعة واحد من أهل نصيبين أى نينوى أو بلدة بقربهاء و ثمانية من بنى عمر بن عامر -روايت-189-87 » و ذكر عليه السلام 
أسماءهم يِستَمِعُونَ القرآنَ يحتمل أن تكون جمله يستمعون فى التقدير مجرور بلام التعليل المقدّرة أى لاستماع القرآن ألذى 
هو علّة للش رف» و يحدمل كوثها فى موع الحال منضوبةة أى مستمعين للقرآن كلها عضرو قالوا أى بعضهم قال لبعض أَنصِكُوا 
أى اسكتوا لاستماعه َلَمَا قُضِدَىَّ أى فرغ النبى صلى الله عليه و آله من تلاوته وَلُوا إلى قَومِهم مُنَذِرِينَ أى رجعوا إلى قبيلتهم و 
عشيرتهم لإنذارهم بما استمعوا عن رسول الله صِلَى الله عليه و آله. -قرآن-#5-ه-قرآن-758-/1؟-قرآن-0. ٠9-8‏ "اقرآان- 
مع #اقرآان-١‏ 8011© #٠.‏ قالُوا يا قَومَنا إِنَا سَمِعنا كتاباً ... بعتى قالوا ا أنينا الضاعة إكنا امسيشاعن الت محقد .ضلى الله 
عليه و آله كتابا يدّعى أنه بعث به إلينا ل 00 الإنس كافة» و ذلكك الكتاب ألذى قرأه علينا أنزله 
الله عليه مِن بَعدِ مُوسى عليه الّد.لام مُصَدَّقاً لما بِينَ يديه أى مصدّقا لما فى التوراة» و لم يذكروا عيسى عليه السلام و لا الإنجيل 
بع لعي غلية "اليا و ايه كان زب إلى التي على الله هليه و لدو إلى "كتايد قكانا السب بالك لأنهم كاترا باقين 
على اليهوديّةُ. وعن إبن عباس أن الجن ما سمعت أمر عيسىء فلذلك قالوا من بعد موسى. و يمكن أن يكون وجه قولهم أنْهم 
سمعوا أمر عيسى و لكنّهم لم يعتبروه كما أن كثيرا من بنى إسرائيل كانوا إلى الآنن كذلكك. و المراد بتصديقه أن ما كانت 
التوراة تحتويه» كان القرآن أيضا مشتملا عليه من وجود الضّانع تعالى و توحيده و كثير من أحكامه و أمثال ذلك. و مقصودهم 
من هذا الكلام بيان شاهد الصّدق كما أن وصفهم للقرآن بوصفين آخرين كذلك,. أى قولهم لجماعتهم على ما يحكيه سبحانه 
و تعالى يَهدى إِلَى التق أى إلى ما هو ثابت و صحيح من العقائد الحمّة وَ إلى طريق مُسِتَقِيمٍ أى إلى شرائعه الموصلة إلى 
المطلوب. ثم إِنّ الجن لما وصفوا القرآن بأوصاف موصلة إلى تصديقه و مرعَبَة فى قبوله. أخذوا فى هداية القوم و إنذارهم 
فقالوا: -قرآن-8/ا-ه14-قرآن-17١17-1-قرآن-5-971ه4-قرآن-11١1-:8١٠‏ #1 يا قومَنا أخدووا داعى الله وَ آمِنّوا به .. 
درن مهد عا الله عيدو الدب رددعاى : إلر وغل الأنداء و اتسدرق تعرينيه له و الاباةيه وجرسوله يل بياساء يمن عندة 
عر و جل» فأجيبوا داعيه تعالى يَغفِر لَكم من ذُنُويكم أى بعض ذنوبكم لأن بعض الذنوب لا تغفر بالإيمان كالمظالم و الغيبة و 
البهتان و نحوها من حقوق النّاسء فإن غفرانها برضاء اناس عن المذنبء نعم ما يكون من خالص حق الله فالإيمان يجته و 
يمحوه وَ بُجركم من توذاب ألِيم أى عذاب معدّ للكمّار. و اختلف فى أن الجن هل لهم ثواب جزاء لأعمالهم! فقيل نعم فانّهم 
مكلفون كالا-نسء فينابون إن مالي اللّه و يعاقبون إن عصوه. و قيل لا ثواب لهم إِلَا النَجاه من النار -قرآن-ع-##ع-قرآن-7- 
قرآن-307-/077 [ صفحه 658] لقوله و يجركم من عذاب أليم. و الحق هو القول الأوّل و أنْهم فى حكم بنى آدم بلا فرق 








بينهم من هذه الجهة لما رواه على بن إبراهيم من أنْهم جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه و آله يطلبون شرائع الإسلام فأتزل 
اللشعلى ونيولة فل أوتجى إلى أله اقم ننه ون الح الل تمام السورة قآمنوا برسوله. و يدل هذا على أنّه صِلَى الله عليه و آله 
كان مبعوثا إلى الجن كما كان مبعوثا إلى الإنسء و لم يبعث الله قبله رسولا إلى الإنس و الجن. -قرآن-708-771 7" وَ مَن لا 
يُجب داعِى الله ... المراد يمكن أن يكون خصوص خاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله» و يحتمل أن يكون العموم مرادا على 
طريق الجملة الحقيقية؛ أى كلما وجد داعى الله عزّ و جل فيجب إجابته» و من لا يجب داعى الله قلس بِمَعجز فى الأرض أى لا 
يعجز الله بالهرب منه إذ لا يفوته هارب وَ ليس لَهُ مين دُونه أُولِياءٌ أى ليس له من غير اللّه أحباء بمنعونه منه أوليكك فى .لال 
مُبين أى الْمذين ما أجابوا داعى الله كانوا فى ضلالة و غواية واضحة لكل أحد حيث أعرضوا عن إجابه من هذا شأنه. و قال 
القتمى: هذا كله حكايةُ كلمات الجن -قرآن-غ-*#اعقرآن-1-789."قرآن-١88-٠٠ع-قرآن-588-800‏ و ذكر فى سبب 
نزول هذه الآيهُ مسطورا فى التفاسير المبسوطة فليراجعها من أراده و سئل العالم عليه السلام عن مؤمنى الجن أ يدخلون الجِنّه! 
فقال عليه السلام: لاء و لكن لله حظائر بين الجنَهُ و النار يكون فيها مؤمنو الجن و فسّاق الشيعة. -روايت-١-١77‏ و هذه الرُواية 
تلائم بين القولين الشابقين و تجمع بينهما فتدبر. 
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أوَ َم وا أن اذى حَلقَ التسساوات و الأعرض و لم يعى بلقن بقار على أن ؛ بُحىَ الموتى بلى إِنَّهُ على كل ل وو ننية 
[*] و يوم يُعرَضّ الَِّينَ كَفَرُوا عَلَى الَار أ ليس هذا بالق قالّوا بلى و وَرَينا قال مَدُوتُوا الكوذاب بما كك نكرو [ ["] فاصبر 
كما صبرَ أولُوا العزم من الول وَ لا ُستعجل لَهم كَأنّهُم و م يرون ما يُوعددُونَ لم يَلبُو إلا ساعةٌ مِن نَهارٍ بَلاغٌ قَهَل يهل إلا 
القَومٌ الفاسِقونَ [ه] -قرآن-١-0217[‏ صفحه 8ع*] عم أَوَ لم يرَوا أن اله اذى حَلقَ . . قال سبحانه متبها على ققدرته على 
البعث و الإعادة: أو لم يروا! أى : أولم يعلموا أنه تعالى خَلَقَ التّماوات و الأرض و لم يَعى بلقن أى لم يتعب و لم يعجز من 
لقي : » فمن كان هذا شأنه أليس بقادِر عَلى أن يُحيى المَوتى [الباء ء] زائدة لتأكيد النفى» و موضعه رفع لأنّه خبر أَنَ بَلى إِنَّهُ عَلى 
كل شَّىءٍ قََدِيرٌ أى نعم هو قادر على إحياء الموتى: فإن خلق السّد.ماوات و الإرض أعجب و أعظم منه. ثم عقّبه بذكر الوعيد 
لمنكرى البعث و العود للحساب: -قرآن-ع-4ه-قرآن-+ع١-.‏ “قر آن #6 اع#القر ان غ4١‏ عقر ان" ع عع عو 
دوم بُعرَض الّذِينَ كَفَرُوا عَلَى الَار بن أ تعرهن الي) رطمو يفال لو | لس هذا نالو هذ سوال عوره الوك ب 
التوبيخ, ب يعنى أن ألذى جزيتم به أليس بواقع و حق! أ فتنكرونه كما أنكرتم فى الدّنيا! قالوا بَلى أى يعترفونه و يؤكدون اعترافهم 
بالحلف: -قرآن-*-"-قرآن-/17١1١-11-قرآن-180-788‏ وَ رَبّنا أى نقسم بربّنا أن اذى جاء به الرسل كان حمّا و نحن 
جحدناه عنادا. و كان التأكيد بالحلف استعطافا و استرحاماء ظنّا منهم أن هذا يفيدهم و يجبر به ما سبق منهم فى الدنيا عندئذ قال 
بعد إقرارهم المؤكد خازن النار: مَدُوقُوا الاب بما كتكّم تَكفُرُونَ أى جزاء لكف ركم و عنادكم للّسل. و هذا كمال الإهانة و 
الهزء. ثم إِنّه تعالى عقب الكريمة بتسلية نيه صلى الله عليه و آله فقال: قرآن-١-١١-قرآن-717-/11‏ ا-قرآن-98-708؟ [ 
صفحه /165] 8 قاصير كما صَبَرَ أُولُوا العزم مِنَ الوّسّل ... أى اصبر يا محمد على أذى قومكك و على تركهم إجابتكك فى 
دعوتكك فإن الصبر من شيم الأنبياء و الرّسل الّذين كانوا قبلك, و بالأخص صبر أولى العزم منهم» و هم على المشهور و -قرآن- 
26-١‏ المنقول عن الإمامين الباقر و الصادق عليهما الصّلاهُ و السلام: خمسة. -روايت-8-88, ففى الكافى عن الصادق عليه 
السلام فى هذه الآيهُ قال: هم نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمّد عليه و آله و عليهم السلام. قيل كيف صاروا أولى العزم! 











قال: لأسن نوحا بعث بكتاب و شريعة؛ و كل من جاء بعد نوح [ع] أخذ بكتاب نوح و شريعته و منهاجه حتى جاء إبراهيم 
بالصحف و بعزيمة ترك كتاب نوح لا كفرا به» فكل نبى جاء بعد إبراهيم أخذ بشريعة إبراهيم عليه السلام و منهاجه و 
بالضِّْ حف حتى جاء موسى عليه السلام بالتوراة و بشريعته و منهاجه و بعزيمة ترك الصّحفء فكل نبى جاء بعد موسى [ع] أخذ 
بالتوراة و بشريعته و منهاجه حتى جاء عيسى المسيح عليه السلام بالإنجيل و بعزيمة تركك شريعة موسى و منهاجه؛ فكل من جاء 
بعد المسيح أخذ بشريعته و منهاجه حتّى جاء محمد صَلَّى الله عليه و آله فجاء بالقرآن و بشريعته و منهاجه فحلال محمّد حلال 
إلى يوم القيامة؛ و حرامه حرام إلى يوم القيامة. فهؤلاء أولو العزم من الرسل. -روايت-28-١41‏ و يقال لهم سادة النبيين و هذا 
الاسم مروى عن الضّ ادق عليه السلام قال: سادة النبتين خمسة و هم أولو العزم من الرّسلء و عليهم دارت الرّحى: نوح [ع] و 
إبراهيم [ع] و موسى [ع] و عيسى [ع] و محمّد صلوات الله عليه و آله -روايت-58-١71‏ و لا تستعجل لَهُم كأَنّهُم يوم يَرَونَ أى 
لا تتسرّع و لا تطلب لقومكك العذاب فإنه مصيبهم لا محالة. فأستبطئ فى طلب العقاب لهم لأنكك نبى الرّحمة و لكنّهم عمّا 
قريب يرون العذاب. و بعد مشاهدة أهوال يوم المعاد و لعروض الخوف عليهم يحسبون كأنهم فى الدنيا لّم يلبتُوا إِلَا ساعَة مِن 
نهار مع انهم ربّما عمروا فى الدَّنيا أزيد من مائة سنة بَلاعٌ أى ما ذكر أو ما قيل فى تلكك السورة أو فى هذا القرآن من المواعظ و 
النّصايح تبليغ من الله عرّ قرآن-١-1ه-قرآن-1:#-.ع"اقرآن-عوم [٠‏ صفحه 868] و جل إلى كاقة البشر فَهَل يَهلَككُ إن 
القَومُ الفايتقَونَ أى الخارجون عن حدوده تعالى و طريقته المستقيمة فى ثواب الأعمال. و -قرآن-78-١7‏ فى المجمع: من قرأ 
كل ليلة أو كل جمعة سور الأحقاف لم يصبه الله تعالى بروعة فى الحياة الدّنيا و آمنه من فزع يوم القيامة. -روايت-5١-8١1[‏ 


صفحه 6894] 

سورة محمّد صلى الله عليه و آله 

اشاره 

ذكنة إلا الكية #اأشرلت فى طريق البحرة وى آبانيا 6 ولت هد الحدرد. 
[سورةٌ محمد [/21]: الآيات ١‏ الى "] 


بم الله لمن قبعب يرودل" الذي كُذوو] و ضَدُوا غن غيل الله أضل أضمالهم [1] و الذين اكوا وعيلوا الشالحات 
و أعثوا سا لال على مخفو وهو الى ون وليب كلو عنهع :طاقانه :و سل كاله [0] د لكه ,أن الدين كوو النقوا الباطل 2 أن 
الّذِينَ آمَنُوا ابعُوا الحق من رَبُهم ك ذلك يَضرِب الله ناس أُمثالَهُم [8] قرآن-١-508 ١‏ الَِّينَ كَفَرُوا وَصَدَُوا عن سبيل الله 
ووأ أن االكاتريى الى عون الاكريم فو اناد ظرين البق المرمينلة إلى الوداباة لوجي للد يدانه قد اق اعمال أى 
أحبط أعمالهم الّتى كانوا قد فعلوها و فى زعمهم أنّها كانت قربةُ و انها تنفعهم كالعتق و الصدّقةُ و قرى الضيف. و معنى إحباط 
العمل إفساده و إذهابه كأن -قرآن-ه-١اعقرآن-5-185١٠7‏ [ صفحه ٠؟]‏ لم يكن و لن يعود بفائدة أبدا. و قال القتمى: نزلت 
فى أصحاب رسول الله صِلى الله عليه و آله الّذين ارتدّوا بعده [ص] و غصبوا أهل بيته حمّهم و صدّوا عن أمير المؤمنين و عن 
ولاية الائمة عليهم السلام. و أضل أعمالهم أى أبطل ما كان تقدّم منهم مع رسول الله صلّى الله عليه و آله من الجهاد و النَصرة. 
وعن الباقر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاةٌ رسول الله صلى الله عليه و آله فى المسجد و الّناس 








مجتمعون بصوت عال. الي كفروا و صدّوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. فقال إبن عباس يا أبا الحسن لم قلت ما قلت! قال 
قرأت شيئا من القرآن قال: لقد قلته لأممر. قال: نعم إن الله يقول فى كتابه وّ ما آتاكم الوَسُولُ فَكَدُوهُ و ما تهاكم عَنه قَانتَهُوا 
فدفيد عل وول اللدعلى اللغله و آله ال امشخلت أنااركرا قال ماسجعف وشرل الله اوسن إلا إلكف قال فيلا اهس ) 
قال: اجتيع لدان علي ابي يكر تكلت مهم فقال أمير المؤمنين عليه السلام: كما اجتمع أهل العجل على العجلء هاهنا فتنتم و 
َُّم مكل الّذِى استوقَد نارا وا أضاءت ما حول ذهب اله ورم وَفََكَهُم فى لمات لايد زود طم كم شمئفّهُم لا 
يَرجِعُون. عوو ار ارك كا العو انار أتنوا و قتا الفالسافى اع السو ماللمو مسن سيواة كارا بزع قروسي اومن 
الأنصار أو من أهل الكتابين» و عملوا الصّالحات طبق إيمانهم من الهجرة و النَصرةُ و إطعام الطعام و صلهٌ الأرحام مع خلوص 
التتدِهُ و قصد القربة وَ آمَنُوا بما نزّلَ عَلِى مُحَمّدِ هذا تخصيص بعد التعميم تأكيدا و تعظيما لشأن القرآن و إيماء لعدم تماميّة 
الإيمان بدون الإيمان به. -قرآن-ه-١ه-قرآن-4-788١"‏ و روى القمّى عن الضّ ادق عليه السلام أنه قال بما نزّل على محمد 
على الل طامط ىا نداقى على عليه السنااق جور اويغ بحرن دبج بعككد تولك و تو الع و وان عونا تور عرااور كه لذ 
القرآن و عظمته. أى أن القرآن هو الحق الثابت من اللّه تعالى لأ-نه الناسخ لما قبله من الكتب و الأديانء و الناسخ هو الحقّ - 
قرآن-"١-8؟‏ [ صفحه 188١‏ كَفّر عَنهُم سديئاتهم هذه الجمله فى موضع الرفع خبرا عن الموصول المتقدّم فى صدر الآيُ وَ أصلَحّ 
بالْهُم أى عالهم فى اعون دنهم و دتباهم. ثم إنه سبحانه يفسّر قوله المذكور قبلا و ذلكك بقوله: -قرآن-١-٠قرآن-8١١78-1١‏ 
ذكه بان الَّذِينَ كمَوُوا انعو | الباطل ... أى أن إضلال عمل الكفرة كان بسبب أن الكفرة أخذوا الباطل و اتّبعوا سبيل الغى 
بجهلهم و أذ الَِّينَ آنُوا توا التو أى سبيل الرَّشد و سلكوا مسلك الحق فنجوا من الضّ لاله و الجهالة ذلكك أنهم أخذوا 
بالقرآن ألذى نزل من ناحية الرب فهو حق لا ريب فيه ك لِك أى على هذه الطريقة يَضرِب اللَهُ لِلنّاس أَمثالَهُم أى ين لهم 
حالف لبعررايى أى اليعر أعل انح بأغل اللاطل :و أقل الباقظل: ,أل البجى فى إنهد سييحانه بيولا لزه الآنة رأمر المومفين يبال 
الكفرة فيقول جل شأنه: -قرآن-ه-١2-قرآن-88١-1١/اقرآن-مع8-#/الاقرآن-1 ٠‏ وه#ع 


[سورةٌ محمد [/21]: الآيات © الى 8] 


فإذا يتم اين كفووا فض رب الرقاب حت إذا مهم فَشْدُوا الوثاق كام بعد وَإِما فداء حتّى تَضَمْ الحربْ أوزارها ذليكك 
الال ل اه كم يبعض و لين ُو نى سبل الله فلن بت أعمالّهُم [ ؟] سَيَهدِيهم وَ يُصلح 
بالهُم [د ] تسا الجَنّةُ عَوََها لَهُم [*] -قرآن-١-578‏ 5 إلى ع- فَإِذا لَقِيكُم الّذِينَ كَمَدُوا قَضَّرب الإقاب ... أى فى القثال 
صرب القات أى فاضريوا الرقاب ضرباء حذف الفغل و أضيف عقر 1ن #اد ماخر دو ش١1‏ صفحه 638] المضدر الدال 
علية إلى التففرله وهنذا يحلامق محاين كلهم لله :مويب لتكفيت الكلاته مم أذاد البرام على إذا ابكشفرق أى اتكرق 
قتلهم و بالغتم فى إفنائهم بحيث ثخن وجه الإرض من دمائهم أى غلظ فَشّدُوا الوّثاقَ أى أحكموا وثاقهم فى الأسر أى فأسروهم 
و أوثقوهم بالحبال الّتى تشدونهم بها. و الحكمة فى شدّ الوثاق إِمّا لعدم فرارهم و إما لتشديد الأمر و تعذيبهم حتى يؤمنوا و الله 
العالم فَإِمّا مَنَا بَعدٌ وَ إِمَا فتداءً يعنى مخير أنت يا محمد بين المن عليهم و إطلاقهم, و بين أخذ الفداء منهم حَتّى نَضَمْ الحرب 
أوزارها أى هذا التخيبر باق لكك ما دامت الحرب قائمة» و بعد تمام الحرب و انتهاء مشقّائها و أتعابها و مشاكلها و استفصال 
الكفرة و هلا-كهم أو إسلامهم أو مسالمتهم فهذا الحكم ينتفى بانتفاء موضوعه. نعم إذا كان بعد تمام الحرب بقى فى أيديهم 
الأسير و حاله كالأسير حال الحرب يجىء فيه التخيير المذكور ذلِكك أى الأمر هكذا و لو يَسَاءٌ الله لَانتَصَِرَ مِنهُم بأهلاكهم بلا 











قال وَ لكن أمركم به لِيبلوَا بَعضّ كم ببعض أى ليختبر الكافرين بالمؤمنين بأن يعاجلهم على أيدى المؤمنين ببعض عذابهم كى 
يرتدع بعضهم عن كفرهم و عنادهم ا بالله و رسوله فيظهر المطيع من العاصى فيئاب الأول و يعاقب الثانى و الَِّينَ قُتَلُوا فى 
سَبيل الله أى جاهدواء وقرىء قتلوا أى استشهدوا قَأّن بُضِل أُعمالَهُم أى فلن يضيّع الله ما عملوا سَيَهِدِيِهِم إلن الع و1 

بِالَّهُم أى حالهم فى الدارين وَ يَدخِلَهُمٌ الجن عَوَفْها لَهُمِ جملة عَرَّفَها فى موضع النصب بناء على الحالية ا 
عرّف لهم الجنة فى الدّنيا على ألسنة أوليائه و أنبيائه و رسله لهم. و قال القمّى أى وعدها إياهم و ادّخرها لهم. -قرآن-18١-‏ 
ه١-قرآن-٠1094-7-قرآن-8هع-47ع-قرآن-ه-*‏ اغ-قرآن-٠92-948-قرآن-8-480١٠٠-قرآن-78١1-ع١٠-قرآن-‏ 

١/‏ ع١‏ قر ن-174-1788 قر ن-7-1/0 ٠‏ ١-قرآن-4‏ 61-1 ١-قرآن-6288١1-هم١-قرآن-002-18018١‏ -قرآن- 


027 1-1/ا0١‏ [ صفحه "مع] 
[سورةٌ محمد [/21]: الآيات / الى ]٠١‏ 


با يها الَِّينَ آمنُوا إن تنص روا الله ينص ركم و يكبت تبت أقدامكم [ 1 لين كفُوا تعساً لهم و أفَ لل أعمالَهم [/ [1] ذلك بانّهُم 
كرِهُوا ما أَنرَلَ الله حرط أعمالَهُم [ :]| أ َم يدوا فى الأعرض فَبنظوُوا كيف كان عاقِة الِّينَ من قَبلِهم دَمّرَ الله عَلَيهم وَ 
للكافِرين أُمثانّها ]٠١[‏ -قرآن-١-586‏ / يا أَيهَا الَِّينَ آمَنُوا ... أى صدّقوا النبى فيما جاء به إن تَنصُرُوا اللَّهَ أى دينه و نبيه بجهاد 
أعدائهما شير الله بالغلبة عليهم وَ يكبت أقدائكم فى مقام الخوف و مواقف الحرب و القيام بأمر الدّين. و لعل المراد بتثبيت 
القدم هو تقوية القلب فى المواطن المزبورة. -قرآن-ه-ه"قرآن-97/8-مهقرآن-ع1-ع6 ١-قرآن-:198-11‏ 8 وَ الّذِينَ 
كفَرُوا فتعساً لَهُم ... فتعسا منصوب بناء على كونه مفعولا للفعل المقدّر أى فتعسوا تعسا. و هو دعاء بالعثور و التردى فى جهنم وَ 
َضَلَّ أعمالَهُم أى ما أوردها فى معرض القبول أصلا و لا رنّب عليها أجرا و ثوابا لأنها كانت عارية عن الخلوص و خالية عن 
محض القربةُ. -قرآن-ه-”#ع-قرآن-1880-187 4- ذلك انهم كرِمُوا ما أَنْرّلَ الله ... أى التعس و الإضلال لكراهتهم ما أنزل الله 
على رسوله من القرآن و الأحكام؛ أو ما أنزل فى حق على عليه الّ.لام كما -قرآن-88-0 عن الباقر عليه السلام قال: نزل 
جبرائيل على محمّد صِلَى الله عليه و آله بهذه الآي هكذا [ذلك بأنّهم كرهوا ما أنزل الله فى حق على عليه السّلام] إِلَّا أنه كشط 
الاسم و الكشط هو الرفع و الإزالة و الكشف عن الشىء. -روايت-8"-80 ١‏ فَأحبط أعمالَهُم تقريع الإحباط على الكراهة مشعر 
بأن قبول الأعمال و ترنّبٍ الأ-جر عليها فرع إيمان العامل بل فرع إكمال دينه بقبول ولاية ولاه الأمر على بن أبى طالب و أولاده 
المعصومين -قرآن-1-١7[‏ صفحه عه؟] عليهم صلوات الله و سلامه أجمعين» حيث أن قوام الشهادة بِالَتَوحيد و الرّسالةُ و 
إخلاص العبادة بالتصديق بالولاية لعلى عليه السلام و لأولاده و بكونهم خلفاء الرّسول صلَى الله عليه و آله و أوصياءه. ٠١‏ أ 
المتووووا فى ارقن ... المراد بالاستفهام هو الأمر التحريضى على الس فر الآفاقى بالنسبة إلى هؤلاء المعاندين الجحدة الكفرة 
حتى يشاهدوا مساكن عاد و بلالد ثمود ويروا كيف فعلنا بهم و جعلناهم عبرة لأ-ولى البصيرة و الاعتبار ليعتبروا و ينتبهوا من 
غفلتهم التى أوقعتهم فى تيه ال لاله و بوادى الغواية و ظلمات الجهالة فَبَنظُرُوا كيف كان عاقبةٌ الّذِينَ من قَبلِهم مع كونهم أشدّ 
منهم قَوَهْ و أكثر منهم عددا و أموالا دَمْرَ اللَهُ عَلّيهم أى أهلكهم و أهلهم و أموالهم هلاك استئصال. قدو لايع 
الفتهر كدان بالعلة . وقال القمى: أي أولم ينظروا فى أخبار الأمم الماضية أهلكهم و عذّبهم وَ للكافرين امغاليا قال :+ يعت اليك 
كفروا و كرهوا ما أنزل الله فى على عليه السلام لهم مثل ما كان للأمم الماضية من الهلاك و العذاب و التدمير يعنى لو لم 
يعتبروا و لم يتتئهوا فلم يتوبوا حتى يموتوا فعلى هؤلاء مثل ما كان عليهم من التدمير و هذا الذيل تهديد و توعيد باهلاكهم لو لم 











يرجعوا عمًا كانوا عليه. -قرآن-9-2"؟-قرآن-0-708اقرآن- الا-2وع قرا ن-21-/ا١/٠‏ 
[سورةٌ محمد [/21]: الآيات ١١‏ الى ؟1] 


ذلك أن لله مولى الَذِينَ آمنُواوَ أن الكافرين لا تولى لَهُم | 11 ] إن الله تفخ الذي آمنُوا وَ عَمِلُوا الضالِحات جنات تَجرى من 
دما الأنهارٌ وَ الّذِينَ كَمَدُوا , 7 تون وَبَأكُلُونَ كما تَأكَلُ الأنعامٌ و الا منوى لَهُم | [19]سقر دامع[ صفح ذه ] 1 
ذليكك يبن الله و الذي موا 000 ناصر المؤمنين و قاهر الكافرين وَ أَنَّ الكافِرين لا مَولى لَهُم حتى يدقع العذاب عنهم و 
يعينهم فى رفع غائلة الهلا-كك و النقمة. و المولى جاء لمعان متعدّدة. المالكء و السيّدء و العبدء و المعتق بكسر عين الفعل و 
الفتح» و المنعم بكسرها و فتحهاء و الصَاحبء و الناصرء و الحليفء و الجارء و النزيل» و الشريكك. و الابن» و إبن العم» و إبن 
الأخت, و العمء و الضّ هر القريب مطلقاء و الولى» و التابع. و جمعه موالىء و التمييز بينهما موكول إلى القرائن فى كل مورد و 
كذلك الولى استعمل فى معان كثيرة: المحب» و الصَديق» و التصيرء و الجار» و الحليفء و التّابع و الضّ هر و كل من ولى أمر 
أحدهو الحافظ. يقال اللحه و القن اكوا أى حافظهم. -قرآن-غ-عه-قرآن-١٠٠-9١-قرآن-80-770/‏ و المطيع فيقال 
[المؤمن ولى الله] أى مطيع له؛ و ولئ العهد أى وريثه فى ملكه و سلطانه و التعيين فى عهدة المقامات. -١١‏ إِنَّ له يُدخْل اين 
آمَنُوا ... أى يأذن لهم فى الدّخولء و يوققهم للأعمال الصالحة ليكونوا فى جَنَات , تُجرى من تَحتهًا الأنهاة أى من تحت الأشجار 
تجرى الأنيار الضافة والنياة العقبة و الفية كتدوا بك تعتفوة أ يشفعوق بالأمتعة الدتيوق» وئاكلوة كما تأكر” الأتعاء أى 
ينهمكون فى شهواتهم غافلين عن عواقب أمرهم حريصين على الأكل كالبهائم فى معالفها و مسارحها لا تعرف غير الأكل شيئاء 
غير حاسبة لما تؤول إليه عاقبة أمرها من النّحر و الذّبح. و قد أخبرهم الله بما يرجع إليه أمرهم بقوله سبحانه وَ النَارُ مثوى لَهُم أى 
منزل و مقام لهم. ثم إنه جل شأنه بعد بيان أحوال الفريقين يهدّد و يخوّف أهل الكفر و النفاق بقوله فيما يلى: -قرآن-68-2- 
قرآن-78١-28١-قرآن-1-7/ااقرآن-/17:‏ 8ع #القرآ ن-210-:28 [ صفحه 882] 


[سورةٌ محمد [/21]: الآيات "17 الى ]١0‏ 


وكابزرين تاجى أضذخرة ين ويك الى أعرجتكت أملكناقم الانايةر و لهم [1] أ فَمَن كان عَلى يد بينَةْ من رَبّه كمن رين لَه 

شوء عَمَلِهِوَ ابَعُوا أهوادهم [ ]٠[‏ | َكَل الى ود المتعُونَ فيها أنهارٌ من ماء غير آسين و أنهادٌ من لبن لم كر طعقة و أنهاة 
ين حمر لَذَه لِلَارِيينَ و أنهارٌ من عَسَلٍ مص مَى و لَّهُم فيها بن كل النّمرات و مَغفرَةٌ ين ن رهم كمن هو خالدٌ فى النَارِ وَ سقو ماءً 
حمِيماً فَقطلّم أمعاءَهُم [10] -قرآن- 2075-1 د ا ادص اننا امرك ووه ابوس اكاك همات 
محذوف انكاء على القرينة المقاميةء فإجراء الأحكام على المضاف إليه مجاز. أق و كم من أهل قرية هن أَمد ُو أى سماو 
سطوةٌ و , بسطة و عدّة من قَرتكك الى أخربجتك إسناد الإخراج إلى القرية باعتبار أن المضاف مقدّرء أى الأهل أخرجوكك, و مع 
تلك القوَهُ فنحن أَهلكناهُم بأيسر ما يكون بأنواع العذاب قلا ناصِرَ لَهُم أى لا معين يدفع عنهم العذاب و التدمير و يساعدهم فى 
شدائدهم. سق رآن-ه- هق رآن-17 #1 لاق آآن-/ا2 ا #اسقرآ نكر ٠ع‏ #عاقرآن-عمع_ لاع 18 ا فمن كان على كه عن 
رَبَه ... أى على حبّعه واضحة و برهان ساطع. و قال القتمى: يعنى أمير المؤمنين عليه السلام كمن رين لَّهُ ْروء عَمَلِهِ وَ الوا 
أهائقب يض الطارق خصميره بودن الباقر عليه السلا اهم الفتافقرن لا المضير كرة. قرآن-8-١هقرآن-718-18:0 -١10‏ مَل 
لين الى وُعِدَ المَتَقُونَ ... المثل مبتداء و خبره محذوف لقرينة المقام كما يجىء قريباء و الموصول صفته. أى صفة أهل الجن - 








ودعنمة | مبفحه 3؟ | الموضوفة باينا نوعركة القع مله خلنظة [هنذه] خيرةى إشارة إلى ما سك :دمن الأوضاف 
المتعقّبة لهاء و منها قوله جل و علا فيها أنهارٌ من ماء غير آسن أى غير متغير الطعم و الرّبح و اللّون لعارض كمياه الدنيا و أنهارٌ 
من لَبْن لَم يَتكيرِ طَعمُهُ أى بالحموضة و القراصة لطول الزمان أو حرارة الهواء أو خلطه بما يخرجه عن طعمه الطبيعى وَ أَنهارٌ ين 
ا لِلشَارِبِينَ إِمَا تأنيث لذ بمعنى اللذيذ» أو مصدر بمعنى الفاعل. و ذكره بهيئة المصدر إيماء إلى المعنى السامى العالى 
أى كون الجنّة مجتد.مة الأّذة و عين الالنذاذ..و الحاصل أن خمور الجرّة مطربة و مَلذّدة و مقدحة للشاربين و متزّهةٌ عن كراهة 
الريح و غائلة السكر و شناعة الخمر و رداءة الطعم و مرارته بخلاف الخمور الدنيوية الّتى هى جامعة لهذه الأوصاف الرَديئة 
المنقّره الكريهة. و من الأنهار الأربعة الّتى فى اله وَ أنهارٌ من عَسَل مص مّى أى من جميع الكدورات كالشمع و مدفوعات 
النحل و ما يتصوّر فيه. و الحاصل أنه ليس فيه شىء من المنفّرات فى أصل خلقته. و من نعم الجِنّهُ غير ما ذكر أن لَّهُم فيها مِن 
كل التّمرات أى من جميع ما يتصور و ما لا يتور كما و كيفا من أصناف الفواكه و أقسامها خالية من جميع العيوب و الآفات و 
من النّعم الّتى هى أهمّها و أعظم من الكل و فوقها بحيث لا يتصوّر فوقها نعمة من أمثال النّعم الّتى ذكرناها آنفا هو ما ذكره 
سبحانه بقوله: وَ مَغْفْرَة مِن رَبّْهم أى مضافا إلى ما ذكر أنه تعالى يكرم أهل الجن بستر الذنوب و تغطيتها بحيث لا يعلم أحد 
ذنب أحد من المؤمنين الّذين فى الجنّهُ حتى يخجل و يضجر من صاحبه فيؤذى فينقُص عيثه فيها. و فى بعض التفاسير نقل أنه 
تعالى بفضله و منّه ينسى أهل الجِنهُ جميع آثامهم و خطاياهم حتّى لا يتذكروها فى الجِنّهُ فتوجب تكدّر عيشهم و انتقاصه. فهل 
هذا المتنتهم فى الجن بأنواع نعمها خالدا فيها كمن هُوَ خالدٌ فِى النَارا عند بعض المفسّ رين هذه الجملة خبر لقوله سبحانه مَثّلُ 
الجَنّهُ فى أوّل الآيهٌ و ليس ببعيد وإن عد -قرآن-:8١-1/8١-قرآن-19-780-قرآن-/1-891١ع-قرآن-817/8/-4:4-قرآن‏ 
1١0-١8‏ ١-قرآن-10١-687‏ قر ن-408-1417/6١-قرآن-1917/2-1984‏ [ صفحه 588] بعيدا. و لذا قيل بأن الخبر مقدّر و 
هو [مما تلوناه عليكك و قلنا انه هذه] على تقدير البعد و الله تعالى أعلم. ففى المقام استفهام إنكارى عن الاستواء بين الفريقين: 
أى المتنعم فى الجِنْهُ خالد فيهاء و المعاقب فى النار خالد فيها. و بناء على هذا التقدير تعريةٌ الكلام عن حرف الإنكار لزيادة 
تصوير مكابرة من يحكم بالتسوية فيما بين من يتمسّكك بالبينة و من يِتّبع هواه» و هذه التسوية عينا هى مثل من يقول باستواء 
الجنّةُ الموصوفة بالأنهار الأربعة الجاري فيها و خلود أهلها فيهاء و النار المخلّد أهلها فيها و يقال لأهلها وَ سِقُوا ماءَ حميماً أى ماء 
فى غَايةٌ الحرارة و شدّتها مكان تلكك الأشربة الهنيئة لو كان فى الجِنّد سقوه قَقَطُمْ أمعاءَهم بمجرّد الشرب من فرط الحرارة 
أعاذنا الله منها. تتقطع أمعاؤهم أى تتلاشى و تسيل نظير بعض السموم التى أثرها الطبيعى أنه بمحض تماسّها و وصولها إلى 
المعدة تقطعها و تصيبها بالاهتراء و التلاشى لشدةٌ حرارتها. و القمى قال: ليس من هو فى هذه الجنّةُ الموصوفة بما وصفه البارى 
تعالى كمن هو فى هذه النار» كما أن ليس عدو الله كولته. و -قرآن-1-818٠ع-قرآن-4-2917١/‏ فى الكافى عن الباقر عليه 
السلام عن النبى صلَّى الله عليه و آله فى حديث قال: و ليس من مؤمن فى الجنّةُ إلا و له جنان كثيرة معروشات و غير معروشات» 
و أنهار من خمر و أنهار من ماء و أنهار من لبن و أنهار من عسل. -روايت-185-19 .. و تقديم الخمر على غيره لعلّه لكون طباع 
النْاس إليه أرغب من حيث إنهم ممنوعون عنها فى الدنيا و النّاس حريصون على ما منعوا عنه. وفى الكشّاف و غيره ذكر أن 
البى صبلى الله غلهاو الدهينا كان يخطب قن المتحدى غررة شن الأرقات البيقصوفية #الجيفة و سائر الأرقات الآخر كان 
يذم المنافقين فكان يخرج بعضهم من المسجد و يسأل بعض أعلام الصّ حابة مستهزئا ما قال هذا الرجل! يعنى النبى [ص] و 
لذلكك فإن الله تعالى يخبر رسوله بمقالتهم و بأحوالهم بقوله: [ صفحه 889] 
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مِنهُمٍ من يسع لكك تّى إذا حرَجوا بين عنلٍكث الوا ِلَِّينَ أوتوا الهلم ما ذا قال آفاً أوليكك الْذِينَ طهع اللُّ على لوبهم و 
ان بعُوا أهواءهُم [18] و الَذِينَ اهتدَوا زادهُم هُدىّ و آتاهم تقواهم ل سه 
فى لهم إذا جاءتهُم ذكراهُم [ [14] ] فَاعلّم أنُّ لا إله إل الله وَ استغر لِذَّنِكك وَ لِلمُوْمِنينَ وَ المُؤمنات و الله يلم متفَليْكُم و مَنوا 

[هل] لس ا ار م ير 
آله ومن كان إذا سمع شيئا لم يكن يؤمن به و لم يعه» فإذا خرج قال للمؤمنين ماذا قال محمّرد آنفا! و بهذا المضمون فى 
المجمع عن أمير المؤمنين عليه السلام فى روايتين تؤئ_دان ما هو المذكور فى الكشاف أوليكك الَّذِينَ طَبِمَ اللُّ على قُلُوهم 3 
انبعُوا أهواءَهم أى اهم و اختارهم فتمكن الكفر فى قلوبهم فكانوا يعملون طبق ما تشتهيه أنفسهم كالبهائم بل هم أضل سبيلا. 
و -قرآن-ع-١ع-قرآن-568-788‏ فى القَمّى عن الباقر عليه السلام أن رسول الله صلَى الله عليه و آله كان يدعو أصحابه فمن 
نالمعي اطيتم عرق ينا دغر ةودن ازاة الله مسرا برعي للهلا محم و كال وعر نويه الى اريك 
الّذِينَ طْبَعْ الله -روايت-198-61 ١٠‏ و الَِّينَ اهمّدّوا زادَهُم مُدَىّ وَ آتاهّم تَقواهّم ... أى أن الله مد المؤمنين بالأطف و 
التوفيق و آتاهّم تَقَواهُم أى أعطاهم جزاء التقوى, أو وفقهم للتقوى أو بين لهم ما يتتقون: و هو ترك المنهى و الأخذ -قرآن-8- 
وع-قرآن-40-15-قرآن-152-178 [ صفحه ]**٠‏ بالعزائم هل يَنظَرُونَ إَِا لشاف ة أى ما يكقاروة: إلا الضاهة شن الفياسة أن 
َأتِيَهُم بَعنَةُ أى فجأة فد جاة أشراطها أى ظهرت علاماتها و هى كثير على ما يعدّون كمبعث النبى الأكرم [ص] و انشقاق القمر 
وحدوث الدّخانء و نزول كتاب تختم به الكتب السماويّةٌ و هو القرآن. و -قرآن-١١-28*-قرآن-18-98١-قرآن-1041-11‏ فى 
روانة لفك اللدعلدو آله هاو بأصنعة وفال: اناو القرافة كوكم الأماس تحرو انع ةنا دقتعت :ف القرت والاتصال .3 
إذا جاءت الساعة فلا تفيد التوبة و الإنابة فَأنَى لَهُم إذا جاء” تَهُم ذكراهّم أى لا ينفعهم تذكرهم و تتنههم و ندمهم حينما تجىء 
الساعة فقد انسدّت أبواب التوبةٌ و الندامة. -قرآن-119-908 14- قَاعلّم أنه لا إلهَ ِل الله ... تفريع على ما مضىء أى إذا علمت 
سعادةٌ المؤمنين و شقاوة الكفرة و المشركين فاعلم أنّه لا يبقى فى العالم ذو حياه إلَا اللّه ألذى هو موصوف بالحيا الدَائم و 
بالواحدبرة و الوحدائية. -قرآن-*-88 و هذه كناية عن قرب موته صلَى الله عليه و آله» كما أن قوله سبحانه و استغفر لِذَّنبِك 
إخبار به. و قيل إن أمره بالاستغفار لتكميل النفس بإصلاح أحواله و أفعاله و التوجه إليه تعالى دائما و هضم النفس بالاستغفار 
فإن الإنسان المو د العارف به تعالى من كماله أن يرى نفسه مقصّرا عند ربّه فى تمام أحواله حتى لا يغترٌ باهتمامه بالعبادة و 
كثرتها فلا بدّ له من الاستغفار. -قرآن-8-88١٠‏ و قد صحّ الحديث بالإسناد إلى حذيفة بن اليمان قال: كنت رجلا ذرب اللسان 
علي اهن أ تضاف الباق شتلك ها وسون اللدرتى لأسي ا تجك علس لبؤاق نك القت قال برسول الله [ضن ]فاب امد 
الاستغفار! إِنى لأستغفر الله فى اليوم مائهُ مِرّهُ. -روايت-784-81 ضو هذه الرواية مؤْيّدهْ للقول. و فى الآية أقوال أخر و من أراد 
فليراجع المطولات من كتب التفاسير و لِلمُوْمِنِين وَ المُؤمنات أمر سبحانه نبته الأكرم بالاستغفار لهم لأنه أبو الأمَهُ الشفيق و لا بد 
ل 
قرآن-8١١-61١[‏ صفحه ]62١‏ بالاستغفار لنفسه و للأمّهُ إمّا من باب التذكير أو من باب التعليم وبيان الآداب» أى بما انكك أب 
كريم رؤف للأْمَهُ فاستغفر لهم بعد ما تستغفر لنفسكك. و أمره سبحانه لنيبه صلى الله عليه و آله بالاستغفار لأمّته بشارة لهم بأن 
النبى صلَى الله عليه و آله قد أطاع أمر اللّه و استغفر لهم, و الله تعالى أجل و أعلى من أن يأمر نبئِه بشىء فإذا طلب النبى منه 
الك الناموو يه لا سطية و الحاضلن أن الى عن قساطلت و السهتر اانه يتاتو فا كانه للد فبسحانة مملها بالا ونين 
روى السكونئ عن الصّادق عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله خير الدّعاء الاستغفار. و قال عليه السشلام: قال 
وول :الله رضي :إن للقلرت تند ا كعبك اسان فاخارها لامها ناعرو بسب أو كال ملي اللداغلسو لسعو كد 











الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا و من كل ضيق مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب. -روايت-*#-/181 و عن الرّضا عليه 
السلام: المستغفر من الذنب و هو يفعله كالمستهزئ بربّه. -روايت-85-19 ثم إنه سبحانه يحذّر العباد و يتنهم إلى أنه 
مترضّدكم و مراقبكم فى جميع أحوالكم فلا تغفلوا و لا تنسوه فيقول تعالى: و الله َعلَم بكم وَ مثواكم أى منتشركم بالتهار و 
مستق ركم بالليل أو منصرفكم و أمكنة ذهابكم و إيابكم فى الدنيا لتحصيل معاشكم و ما تصلح به أموركم, و مثواكم فى الآخرة 


من الجِنّهُ و النار. أى هو عالم و محيط بجميع أحوالكم و شؤونكم فى الدَّنيا و الآخرة. -قرآن-١-58‏ 
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َيه فول الَِّينَ آمنُوا لو لا. يلت سُووَةٌ قإذا أنزلت سُورَة محكدرة وَ ذُكر فِيها القتال أت الَّذِينَ فى لوبهم مض ينون ليك 
نَظْرَ المَخْشِىّ عَلَيهِ ل بن القوت تأولى لَهُم [ ١؟]‏ طائرة وقول معزوف فإذ عَرّمالأمز لو صَدَقُوا لَه لكان حيرا لهم | [01] ] فْهل عَسَيتّم 
إن تَوَلَيتُم أن تفي دُوا فى الأرض و تُقَطعُوا فكي[ [1م] ] أوليكك الَّذِينَ لعَنَهُمْ اللَهُ فص مَهُم وَ أعمى أبصارَهم [9؟1] -قرآن-١-‏ 
0 [ صفحه 687] -٠١‏ و يَقُولَ الّذِينَ آمَنُوا لو لا ترّلَت سُورَةٌ ... أى لماذا لم تتزل سورة فى الجهاد مع هؤلاء المعاندين و هؤلاء 
المش ركين ذا أنزات شورةٌ مُحككرة وَ ذكر فيا القال أى غير متشابهة مئنة ظاهرة فى أمر الجهاد» و قد صرح فيها به مع 
المشركين و الكفرة و قيل كل سور نزلت فيها القتال فهى محكمة لم ينسخ منها شىء لأنْ القتال ناسخ للصفح و المهادنة و هو 
غير منسوخ إلى يوم القيامة رَأَيت الّذِينَ فى قُلُوبهِم مَرْض أى النفاق أو ضعف الايمان يَنظَرُونٌ لِك تَطرَ المغيسيء عليه ين 
الغوت أى كم خرضت له الفشية تراد مبهوكا شعيرا خوفا و جنادن النونه فى حرضة الجهاد تأولى لهم أولى فى هذه الموارد 
كلمة تهديد و وعيد و معناها قد قاربهم الشرٌ فليحذرواء أو فويل لهم بمعنى اللعن و العذاب كما فى قوله سبحانه: -قرآن-8-١ع‏ 
قرآن-89١-١٠ا-قرآن- ١82٠‏ ه-قرآن-84ه-7 ٠ع-قرآن-8948-١٠/‏ قَتِلَ الإنسانٌ أى لعن و عذَّبٍ فهى كلمة زجر و تخويف. 
-قرآن-١18-1 -1١‏ طاعَةٌ وَ قَولٌ مَعرُوفْ ... أى إطاعة أوامر اللّه و القول بأنّا نجاهد فى الله بأموالنا و أنفسنا خير و أحسن قيلا لهم 
من إظهار الكراهية و الاشمئزاز عند نزول آيهُ الجهاد أو قوله طاعَةُ خبر للمحذوفء أى الجهاد فى سبيل الدّين و ترويجه طاعة؛ و 
كذلك قول مَعرُوف و تقديره: -قرآن-#-7"-قرآن-8-707١1-قرآآن-149-180‏ و القول بالقتال قول معروف فى الشرائع 
السابقة و ليس أمرا بديعا مختضًا بهذه الشريعة. و هذه الجملة مستأنفة و محذوفة الخبر» أى خير لهم. و لا بأس بالابتداء بالنكرة 
لأنها تفيد فائدة المعرفة مضافا إلى أن التقدير [طاعة [ صفحه 82#] الله] و حذف لدلالة المقام عليه فإذا عَرَم الأمد أى جاء وقت 
العمل و توطين النفس على الفعل قَلّو ص دَقُوا اللَهَ أى لو عملوا بما كانوا يطلبونه معتّجلا من نزول الأمر بالجهاد و أظهروا التشوّق 
للقتال لكان حيرا لَهُم أن يصدقوا الله و الصدق من الأمور الّتى تصدر عنهم كالصّدقات و إنفاق الأموال فى سبيل اللّه و غيره» 
أو لكان خيرا لهم امتثال أمر الله فى باب الجهاد و كان أحسن لهم من النفاق و إظهار الاشمئزاز من الجهاد و القتال. - 
8 «ع-قرآن-1١-8١قرآن-186-177‏ 17- قَهَل عَسَيكُم إن وي أئ أ ترجون بأنكم لو ملكتم أمر الناس :و تسلطتع على 
رقابهم أن تفيةدُوا فى الأعرض بأخحذ الررشى و أخحذ أموال الئاس بغير الحق و قشل التنفس المحترمة و ههتكث أعراض الئاس و 

واعينيت: 3 للمكرا أ راكب أن لأتزوروه و لتقا عن أحوالهم ولا تساعدوهم فيما يحتاجون إليه و نحو ذلكك و الحاصل 
تريدون أن ترجعوا إلى الجاهلية الغاشمة و الحريّة الرعناء . فإن كانت هذه عقيدتكم فأنتم من قال تعالى فى شأنهم: -قرآن-ع- 
٠قرآن-19١1-/81١-قرآن-017‏ 71/947 17 ولك الذي لَعَنهُم لله . .. أى أبيعدهم من رحمته فلا يشملهم فضله و إحسانه 
وصودةو لذا تفزع على كوتهم علعوتين قوله كص هع و أعمى أبصارق أى تاه وتركهى على ماهم عليه من الأتخلادق 





الرذيلة و العقائد اليد خيفة» و هذا غايهُ الخذلان و نهايهُ الخسران. -قرآن-ت-عع-قرآن-188-*19 و الاستفهام تقريرى» يعنى إن 
وصلتم إلى هذه الدّرجة من الرّفعة و الرقى و الشّدلطة فلا يبعد منكم أن تتصدُوا لما ذكر من القبائح بل تفعلونها بلا ريب. [ 


صفحه 88ع] 
[سورةٌ محمد [/61]: الآيات 6" الى 8/؟] 


هلا يعَدبوُونَ اُرآنَ أم على قُلُوبٍ أقفالها [؟! إن الّذِينَ ارنَنُوا على أدبارهم ين بَعدٍ ما تين لهم الهُدَى السَّيطان سَوَّلَ لَهُمِ و 
أملى لهم[ [10] | ذلكك بأنّهُم الوا لين كَرِهُوا ما تل اللهُت مِيعكم فى تعض الأمرٍ و الله َعَم إسرارَهم [15] فكيف إذا تَوفْتَهُمْ 
الملائكةٌ يَضربُونَ ومجوقهُم و أدبارَهُم [11] ذسكه بأنّهُم وا ما أسَط الله وَ كوا رضواله تأحبط أعمالَهُم | [18] -قرآن-١-‏ 
9 356 أ فلا يََدَيرَونَ القّرآنَ . . أى أ فلا يتفكرون بالقرآن حتى يقرّوا و يعترفوا بما عليهم من تحصيل الطريقة الحمّةُ و الدّين 
الحق! و الاستفهام للتقرير؛ أى : نعم لا يتدبّرون ولا يتفكرون حتى يعتبروا بما نزل بالأمم الشابقةُ من التدمير و الصيحة و الصاعقة 
و نحوها. و فى النتيجة قد خسروا خسرانا مبينا أم عَلى قُلُوبٍ أقفالُها أم حرف عطف تكون للمعادلة و تقع بعد همزة الاستفهام 
بمعنى [بل] و قيل معنى أم على قلوب أقفالها أى أم قلوبهم مقفلة لا يدخلها الهدى و لا يصل إليها ذكر يعنى أنهم لا يفقهون 
شيئا لأن اللّه طبع على قلوبهم فلا يصل إليهم أى أثر للمواعظ و النصائح. و المراد [بأقفالها] كفرهم و عنادهم و جحودهم المانع 
عن قبولهم الحق و وصول المواعظ إليهم و تأثيرها فيها. و إضافة الأقفال إلى القلوب للدّلالة على أن المراد بالأقفال هى الأقفال 
المناسبة لها المختصّ م بهاء لا الأقفال المعهودةٌ غير المتجانسة معها. و -قرآن-ع-وم-قرآن-_/اع#-1/6" فى المحاسن عن الصَادق 
عليه [ صفحه 628] الس .لام: إن لكك قلبا و مسامع؛ و إن الله إذا أراد أن بعد مات باتع نايد راد الامو للحم 
مسامع قلبه فلا يصلح أبداء و هو قول الله عرّ و جل أم عَلى قُلُوبٍ الوه سروابة سه العو ند إن الّذِينَ ارتَدُوا عَلى أدبارهم 
... أى رجعوا إلى كفرهم و نفاقهم مِن بَعدٍ ما م ين لَهُم الهُدَى بالحجج الواضحة؛ و ظهر لهم الطريق الحق و الص راط المستقيم 
الموصل إلى نبو خاتم الرّسل صلوات الله عليه و آله و إلى صِححة دعوته بالتوحيد الشَّيطانُ سَوَّلَ لَّهُم وَ أملى لَهُم أى زيْن لهم 
اتباع أهوائهم فى آمالهم, أو مدّ أملهم, أو أملى لهم يعنى أنه تعالى أمهلهم و أجل عقوبتهم حتى يزيدوا فى العصيان فيزداد لهم 
اللّه فى العقوبة. -قرآن-8-١ه-قرآن-479-"١-قرآن-7800-791 ١8‏ ذلك أنه الوا لنّذِينَ كرِمُوا ... أى الشّسويل و الإمهال 
كان منه سبحانه. لأنّ المشركين و المنافقين منهم الّذين أظهروا الإيمان و أخفوا شركهم, الوا لخي كائوا اق على كتريهم و 
لم يؤمنوا وكانوا كازهيق لما أندل الله من القرآن و ما فيه من الأحكام من الأوامر و التَواهى و غيرهماء قالوا لهم: ف لكر 
فى المجمع عنهما عليهما السلام أ ب را ل الاق وطس ل م بد و لس ل 
عض الم كالتظاهر على عداوة يدن ضكى اللدعلية و آله و القعرد عن الجهناد, أو العراد معضن الأمر هو إنكارولاية أميز 
الوميع علية النساكم وما الراك فى #تاسوق شان انمال اليف غليون الساقه حا افير دن الأوله بل للع سنو مان :و 
قرآن-7-8ه-قرآن-/اه- ٠/الاقرآ‏ ن-057-8:94 فى الكافى عن الصّادق عليه السّ.لام فى هذه الآيهُ قال: فلان و فلان ارتدًا عن 
الإيمان فى تركك ولاية أمير المؤمنين عليه السلام» ثم قال: و الله نزلت فيهما و فى أتباعهماء إلخ -روايت-8-88١5‏ و الله 0 
إسرارَهُم أى يظهرها للنّاس ليفضحها و يكشف سوء سرائرهم. -قرآن-١-71[‏ صفحه 628] 717- فكيف إذا نهم م الملائْكةٌ .. 
أى كيف يعملون هكذا و يحتالون» و كيف تكون حالهم إذا توفتهم الملائكة و كانوا يَضرِبُونٌ وُجُوهَهُم و أَدبارَهُم اَتى كانوا 
يتتقون أن تصيبها آفة فى القتال فيفرون و يتجنّبون أذاها. ثم إِنّه تعالى يذكر سبب الضرب على هذه الكيفيّةُ فيقول سبحانه: - 











قرآن-/ا-/ا؟قرآن-0١-11/8‏ 18 ذلك بِأنَّهُم اتبَعُوا ما أسسَط اللَهَ ... أى اتبعوا ما أغضبه من المعاصى الكبار الَتى يكرهها و 
يعاقب عليها و كرهُوا رضوائّه أى ما يرضيه من الإيمان و طاعة الرّسول و حب أهل بيته عليهم السلام فأحبَطٌ أعمالَّهُم أى أبطل ما 
عملوا من الخيرات لذلكك. -قرآن-2-ههقرآن-/804-17١-قرآن_”#ع728-7‏ 


[سورةٌ محمد [/21]: الآيات 74 الى 7؟"] 


أم ححيةب الِْينَ فى لوبهم رض أن أن بُخرج اللّهُ أضغاتهم | [14]وَ لو نَشاءٌ لأرَيناكهُم فَلعَرَفهُم بيه يماهُم و لتَعرِقنّهُم فى لحن 
القّول و الله َعم أعمالكم [ ]و بوتكم حتى تَعلَم الفجاهتئدين منكم و الص ابرين و بلا أخبادكم | [زكم] ]إن الَّذِينَ كمَرُواوَ 
صَدُوا عن سَبيل الله وَ شَاقُوا الرَسُولَ مِن بَعدٍ ما م كن لَهُمُ الهُدى أن يَف رُوا الله َي وَ سَيحبط أعمالَهُم [ [؟"] -قرآن-١79018-1-‏ 
أم حبيب الّذِينَ فى قُلُوبهم مَرَضْ ... أى مرض التفاق و العناد -قرآن-08-8 [ صفحه /#1*] فهل ظنّْ المرضى به أن أن يُخرج 
الله أضشائهم أى لن جبرق الله لرسولة و المكؤمين احقادهم !انعم حرق اليو جميع افق صندووهم دقر بع انمع داق أو تهاء 
أرَيناكهُم ... أى لعرّفناكهم بدلائل فتعرفهم بأعيانهم و أشخاصهم فَلَعَرَفتَهُم بيِتيماهٌم أى بعلامتهم و هيئتهم وَ لَتَعرِقنَهُم فى لحن 
القَول أى تصبير القول و تبديله عن الصَوابء و هو عبارة عن التعريض و التورية؛ أو المراد بلحن القول تأويله و إمالته إلى نحو 
00 للمؤمتين للنتخراف والشكوكك و عقر ودع د وشقرآن- لالع ؟اعقر1ن-199-186ا فى روابة هو كابة عن إظهناز 
بغضهم لعلى بن أبى طالب عليه السّلام. -روايت-١4-1/و‏ عن أبى سعيد الخدرى كنا نعرف المنافقين فى عهد رسول الله [أو 
على عهد رسول الله] ببغضهم على بن أبى طالب. و نظير هذه الرَّوايةُ ما عن جابر بن عبد الله الأنصارى و عن عبادةٌ بن الصامت 
كنا نبوّر أولادنا بحب على بن أبى طالب عليه السلام فإذا رأينا أحدهم لا يحته علمنا أنه لغير رشدة [و الرَسْدهُ و بفتح الراء أيضا 
ضد الزّْنُِ] و التبوير جاء هنا بمعنى الاختبار و الامتحان لمعرفة حقيقة إيمانهم و مبلغ نفاقهم. و إِلَّا فإن التبوير خاص بالأرض 
يقال ترك الإرض بورا و بوّرها أى لم يفلحها فبقيت بائرة» و قال أنس ما خفى منافق على عهد رسول الله [ص] بعد هذه الآية 
باعتبار ذيلها اى وَ لَتَعرقَنَّهُم فى لحن القّول و يستفاد من الرّوايات أن عند الصّحابة تفسير لحن القول ببغض أمير المؤمنين كان 
أمرا مسلّما و معهودا و يصدّق الأخبار المذكورة عن الصحابة من اختبار أولادهم و رشدتهم و زنيتهم بحب على عليه الشلام ما 
عن النبى صلَى الله عليه و آله من -قرآن-8هع-548 قوله: يا على لا يح كك إلا مؤمن تقى» و لا يبغضكك إلا منافق شقى. - 
روايت-68-8 و الله يعم أعمالكم من حيث كونها بإخلا-ص أو نفاق فيجازيكم على حسب تاتكم. -قرآن-١-31‏ 71- و 
امارح عت لل العساسين .. أى لنختبرتكم بالجهاد و سائر الأعمال الشاقَهُ و غيرها حتى نَعلَم نميّز المُجاهدِينَ -قرآن-8- 
عهقرآن-78١-76١-قرآن-180-181‏ [ صفحه 9298] و المطيعين من جملتكم و الضِّ ابرين على التكاليف العاف و برا 
أعباركه عن إيمائكم وهرالاكي المؤنين فى سنقها وكذيهاء: و آتناق سيسات البلاة واالفك إلى ثقسه كنظليما لهي و الشبريقا 
كما قال إن الّذِينٌ تُؤَدُوَنُ الله وَ رَسُولَهُ أى يؤذون أولياء الله. عقرآن- ءا اشر نع امقر[ ن-ع كوه « إن الذيه 
كمَرُواوَ صدُوا . .. أى كفروا و لم يؤمنوا و منعوا قومهم و عشيرتهم و أهل بلا-دهم عن طريق الحق و سبيل الهدى بالقهر أو 
الاغواء وكانوا الأول عن نفك عا كان لَّهُمَ الّدى -قرآن-ع-#ع-قرآن-88١73-1‏ روى القَممى عن أمير المؤمنين عليه السلام 
أنه قال: قطعوه فى أهل بيته بعد أخذه الميثاق عليهم له. -روايت-87-١؟1‏ و لعل المراد هو خصوص بنى النُضير و قريظة أو 
مطلق رؤساء يوم بدر وقريش. و على أىّ حال يقول سبحانه إظهارا للقدرة و تسلية للرّسول و تحقيرا للكفرة أن يَص روا الله شَيئا 
بمنعهم و مخالفتهم للنبى الأكرم و نقض عهدهم و ميثاقهم و إِنّما روا أنفسهم وَ سَتْحبطٌ أعمالَهُم بكفرهم و صدّهم عن سبيل 











الحق. وأى خسارة وضرر أعظم من ذلكك! -قرآن-:8١-1894١-قرآن-71/8-/741‏ 
[سورةٌ محمّد [91]: الآيات 7" الى 4"] 


باأنها الذي امثوا املكو الله وَ أَِيعُوا لوول و لا توا أعمالكم [ [عام] إن اين كفَرُواوَ ص دوا عن سبل الله * م الوق قم 
كاذ فلن يعر الله لهم [ زعم ]فلا تّهِنُواوَ مَدحُوا إِلَى السَلم و أَهُم الأعلونَ وَ الله كم وَ أن يتركم أعمالكم [ [0؟] -قرآن-١1-؟ن؟‏ 
#ادديا آنوَ) النين اعقو أطقوا اللكه اق فن رايدو واعمو كل عاضر دهع عضيف 888 بسر كهايه و أطكرا 
الرّسُولَ فيما جاء به من عند ربّه فإن ما يقوله إن هُوَ إِلَاوَحَىَّ يُوحى طبق إرادة الله و مشيئته سبحانه و لا يكون من عند نفسه. و 
تكرار الجملة الفعليةُ جاء إعزازا و إعظاما لنبِه [آص] و تأكيدا للطاعة و لا تَُطِلُوا أعمالّكم بما ينافى الإخلاص من كفر و عجب و 
رياء و من و أذى و غيرها. و -قرآن-8١-0*-قرآن-18-88١-قرآن-187-708‏ فى ثواب الأعمال عن الباقر عليه السلام قال: قال 
سول اللدضلى الله غليهو الذهق قال ساق الله عرس اللداثه بها شجرة فى الحلة :ومن قال الحهد لله غرس الله له نها شجر: 
فى الجقة ومن فال لك إله إلا الله كرس الله له بها شجرة فى الجلة ومن قال الله أكبر غرين الله له بها شجزة فى الجدة. فقال 
رجل من قريش: يا رسول الله إن شجرنا فى اله لكثير. قال: نعم و لكن إياكم أن ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها. ذلكك أن الله 
نخائو يقؤل ينا انها الذين مثا أطيقو الله إلى قزل ولا تبطلوا أعمالكي حرو رك ارس وعم إن الَِّينَ كمَرُوا وَ صَدُوا .. 
الى التون طعر ا وسعرفوا الذان عوبجاة» الندى وطريق الن ل مائوا 4 فم كناك أى له ببعدوا وما آمثرا إلى أن ماتيا على 
الكفر و العناد فلن يَغْفِرَ الله لَهُم أى لن يفتح باب الرحمة الواسعة لهم أبدا و يكونون فى العذاب الأبدى جزاء لإصرارهم على 
الكفر و لو عاشوا مخلّدين فى الدَّنيا إلى فنائها. و الإتيان بكلمة قَلّن لتأكيد النفى أى كونه أبديًا بحيث لا يؤذن للشفعاء بالشفاعة 
لهم أعاذنا اللّه من غضبه و حلول سخطه. و قد نزلت الآية فى أهل القليب و تعم غيرهم. -قرآن-*-8#-قرآن-119١-58١-قرآن-‏ 
/؟ اقرآان-571-/11ع #0 لا تَهِنُواوَ مَدعُوا إلى السَلمٍ . .. أى لا تضعفوا و تدعوهم إلى الصّ للح لأن الدعوة إلى الضّ لمح 
وان كرو روسك بز الف رو العرو و اند اسار و اسل الم لاوم وهر عارص اي باج ودين في 
عاقبةٌ الأمرء و إن غلبوا فى بعض الأ-حوال و اللَمهٌ -قرآن-ع-ل/ا-قرآن-84١-147-قرآن-777-911‏ [ صفحه صفحه ]6/١‏ مَعَكم أى 
البرك وميك وهاه شوى للحطين بالغلية ون الى اللإقانة وال يواكم امجالك العزالع شيك اعادو اناي 
للشّرِيفة وَ إن جَنَحوا لِلسّلم فاجنّح لّها. -قرآن-١-١٠-قرآن-417-/10‏ ا-قرآن-84١1-١51‏ 


[سورةٌ محمد [/61]: الآيات ع" الى 48"] 


نا الياة انا لَب وَلَهوٌ و إن تومنو وَ توا يُوتكم مجو ركم و لا يستلكم أموالكم [6] إن يَسئَلكُمُوها فيحفكم تبِحَلُوا و 
تحرج أضفالك [ [/ام] اها أَم هؤلا مدعو لوا فى سبل الله كم قن يبل و من بل نما َل حن تفي و الالو 
هم الفُقَراُ وَ إن تَتَوَلّوا كول تومأ غير كر ل لأككرتها الك [ [ه"] -قرآن-١-معع‏ عمو /م نما الحياةً الذّنيا لَحَبّ وَ لهو ... 

الظاهر أنّه تعالى يريد أن يشبّه الحياة الدّنيويةُ و بقاءها من حيث سرعة انقضائها و زوالها بلعب الأطفال و أفعالهم الّتى لا ثبات لها 
ولا دوام لأسن أمدها قصير و دوامها ملازم و قرين للفناء كذلكك لأنهم يقضونها فى التنزّهات المؤقتة و التفريحات الآثرة الّتى 
تزول و تفنى بسرعة ولا يترتب عليها كثير فائدة أو هى فعلا فاقدة للفوائد العقلائية سريعة الزوال عديمة المآل. و بعيد أن يكون 
المراة بالآبة القرطة هو الأسعاد الحقيقى معت أن الذثا لسك إلا اللعن و الليو كباهو دقر اود ودع [ صفحه 6/1] ظافر 








الحمل» فيلزم على هذا أن الله تعالى خلق خلقا عبثاء و تعالى الله عنه علوًا كبيراء فهذا المعنى ليس بمراد قطعا و بلا ريب. فالحمل 
حل على يقن شير قري اداه و تسرد لعفي قزراو دوا يورك لوي كمخين لوأب لوباكوا ار عام 
فالفائدة ترجع إليكم و تعود عليكم وَ لا يسئلكم أموالكم أى جميع الأموال بل يقتصر على يسير منها كالعشر و نصف العشره و 
الإنيان بالجمع فى قوله أموالكم دليل ما فشرنا الآبة بهء لأنه إن متكتوها ألىا الدسيدات سالك + جميع أموالكم و يجتهد فى 
نهنا تمتك كرا أ يدرع داك لاتعبوم و تخاو فى نستولااى اجيم عابي كو كه تيان رعو بالكهبو لبرت 
ال ماوات و الإرض. و البخل بالمال هو أعلى مراتب البخل و من يبخل به فإنه أبخل النّاس و هكذا يحسب و يعدٌ مضافا بأنه وَ 
يُخْرج أضغائكم قال القمَى يظهر العداوة الّتى فى صدوركم. يعنى يخرج البخل أو طلب جميع الأموال أحقادكم الع اشر بك قي 
قلوبكم من سابق الأيام. -قرآن-8١97-١٠2؟قرآن-807-.ع"اقرآن-01ه-0اهقرآ‏ ن-415ه-0١ع-قرآن-898-41/8‏ 788- ها تم 
هؤّلاجٍ تُدعَونَ ... القمى معناه أنتم يا هؤلاء تُدعَونٌ لِتنفِهُوا فى سَبيل الله كلمة [ها] لتنبيه المخاطبين و توججههم إلى ما يخاطبون 
مد حاف سيداب برع هاي لقام: إلى مات لديا لكوم عرآى اللدعله' و الف الك ردصي لوقاف ةر من 
أمزالك ف تققة البتهاد :و فضارك التقرادروما مصاع إنه حقظ وغية الاسام فبك لو جيك أى فل جلك عن يكل بعالة 
ولايرضى الإنفاق. و هذا إخبار عنه تعالى عمًا فى ضمير بعض عباده. و بعد ذلكك يبيْن نتيجةٌ بخله بقوله سبحانه و مَن يَبخَل 
َنم يحل عن نُفيه أى من أمسكك عمّا فرضه الله عليه و يمنع نفسه عن الإنفاق فى سبيل الله فهو فى الحقيقة و نفس الأمر يمنع 
عن تله لأنر تفع الإنفناق ينوه إليه. و هرو البفل و الماك عافد عليه ف الله الى لاا يحتاج إلى إتفافك بو أموالكم الى نهو 
يعطيها لكم -قرآن-#-*"قرآن-12-10/8 اقرآن-78-507-قرآن-940ه-اق-قرآن-887-887 [ صفحه ا/8] فى الدنيا 
لإصلاح أموركم الدنيورة» و أمركم بإنفاق بعضها لرفع درجاتكم و قربكم فى الآآخرةٌ فإن امتثلتم أوامره فلكم و إن توليتم 
فعليكم وَ أَنْتمُ الققَراءُ فى الدّنيا و الآدخرة كما هو أمر مبين لكم وَ إن تََوَلُوا يَستَبدِل قُوماً خيرم عطف على وَ إن تُومِنُوا قال 
لقي وو نكم لوا عط عو بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. و المراد بالقوم الَذين ذكرهم تعالى هم كما -قرآن-:6١177-1١-‏ 
قرآن-189-777-قرآن-798-181 عن الضّ ادق عليه الس لام: أبناء الموالى المعتقين. -روايت-88-71 و فى المجمع عن الباقر 
عليه السّ.لام قال: كر ارا نا كس العرف يستبدل قوما غي ركم يعنى الموالى. -روايت-88-/7١1‏ و عن الصّادق عليه السّلام قال: 
قد و الله أبدل بهم خيرا منهم الموالى. -روايت-/88-58 و الموالى فى لسان الأخبار هم الأعاجم أى الإيرائيون. و فى المجمع عن 
الصَادق عليه السَّلام أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله قالوا يا رسول الله من هؤلاء الّذين ذكر اللّه فى كتابه و 
كان ستلنان إلى حم سول اللدا[عى] قغرمة بده علي تكلا ليان قال هذا واقرمدى الذى تقض يذه لو كان الآنيان متوطا 
بارا لاوته حال من فار سرو ايك داه نعو لا ركوو أسالكم أى فى معاداتك .و شلادك وطلك لآلجنده صلرات 
الله عليهم أجمعين. -قرآن-١-71[‏ صفحه 67] 


سورة الفتح 
اشاره 
مدنية نزلت عند الانصراف من الحديبيةٌ و آياتها 79 نزلت بعد الجمعة. 
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بسم الله الوحمن الرّحِيمِ -قرآن-١-/9‏ إِنَا قتحنا لكك قتحاً مُبيناً [ ]١[‏ لِبَغفِر كك اللّهُ ما تَقَدَّمْ مِن دَنيسك وَ ما تَأْخَرَ وَ يتم نِعمَتَه 
0 صدراطاً مُستّقيماً [1] وَ ينض رك الله َصراً عَزِيزاً [*] -قرآن-١-19؟ -١‏ إِنَا فتحنا لكك قتحاً مُبيناً ... إِنّه سبحانه 
لالها اس ] بنع حابر نعي ب نانوي قروز جع مالع لدي ساني كيدا كوف مااع للقي .ول زا الب 
قرآن-50-8 فى المجمع عن النبى صلَى الله عليه و آله قال لما نزلت هذه الآية: لقد نزلت على آية هى أحب إلى من الدَّنيا و ما 
فيها. -روايت-04-١18‏ و قيل: لفتح الحكم أى حكمنا لكك بفتحها من قابل. ؟- ليَغفِرَ أكث الله ما تَقَدَّمْ ... أى المتقدّم من 
ترككك المندوب يعنى ما قبل النبوٌة» و المتأخَر من تركه بعدها و الدّليل على ذلكك أن من الواضح -قرآن-57-0 [ صفحه 6/ا5] 
بحيث لا يشكك فيه أنه صلّى اللّه عليه و آله ممّن لا يخالف أوامر ربّه و نواهيه الواجبة» فجاز أن يسّمى ذنبا منه ما لو وقع من غيره 
لم يسم ذنبا لعلو قدره و رفيع شأنه [ص] و قد قلنا فى سورة محتّرد فى نظير المقام مقالة لا يبعد أن تكون أحسن ما قيل فيه فلا 
نكررها فلتراجع. أو أن الكلام محمول على ما عن الصَادق [ [ع] حين سثل عن هذه الآيهُ فقال: ما كان له ذنب و لا هم بذنب» و 
لكن الله حمله ذنوب شيعته ثم غفرها له. -روايت-188-14 أو محمول على تركه الأسولى و هذا يرجع الى ما ذكرناه أولا من 
ترك السدوب و الله أغل وك فعكا علكة أى :باعل أل ركه و إظهان دبدكك .و شيم الملكة إلى النبزة و وليك ودرا 
مُستَقِيماً أى إلى دين الإسلام» أو يهديكك فى تبليغ الرّسالةُ و إقامة مراسم الرّئاسة أو طريقا عدلا لا اعوجاج فيه و هو التوحيد و 
يتبعه جميع ما يرتبط بالنبوَة و الرّسالةٌ. -قرآن-5١١-8١-قرآن-781-194‏ *- و ينض رَكك الله نصراً عَزِيزاً ... أى ينصركك نصرا 
تمعد 19 سرع لون 0ه كرو رجه فى امصدريج نا فرطلل عرو اقيرف د وو طرهنا وال تيد 
على الضّ مير هو الاهتمام بشأنهما فإن مغفرة الذنوب و النّصر على أعداء الدين هو المقصد الأصلى و المأمل العالى عند أصحاب 
الإيمان و أرباب الدّين لصريح دلالتها على عر الدارين و تضمّنهما لتماميّة النَعمهُ و الهداية» و لذا ترى إيراد النَعمهُ و الهداية بين 
الآسيتين المباركتين للاشعار بأن الغفران و النَصر محيطان بهما و شاملان لهما. و -قرآن-7-0؟ عن موسى بن عقب أنه لما رجع 
النبى صِلَى الله عليه و آله من الحديبَهُ قال بعض الأصحاب اعتراضا على النبى [ص] للبعض الآخر منهم: كيف كان هذا الفتح 
الموعود مع صدّنا عن البيت الحرام! فوصل هذا الخبر إلى النبى الخاتم صلى اللّه عليه و آله فقال: بئس الكلام هذا -روايت-١1-‏ 
1" بل هو أعظم الفتوح لأسن المشركين تنزلوا عن مقام شوكتهم و تكبرهم و نخوتهم و استدعوا عنكم الأمان و طلبوا منكم 
الإمهال» و هذا عن كمال عجزهم و غاية ذلّهم و لذا[ صفحه 0/؟] يقول سبحانه: 
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ول 0ك وى قرت قري للزداانا زيط ع إبدازوم ولد و3 اراك والأرقي و كر ال يد سو 11 
ليدخِل المؤمِنين و المُؤمنات جنات ت تَجرى ين تحيها الأنهارٌ خالِدين فيهاوَ يُكفْرَ عَنهُم ترئئاتهم و كان ذلكد عند الله قوز يم 
[ه]وَ يُعَدِّب المُنافقين وَ المُنافقات وَ الُشركين وَ المُش ركات الظَانينَ بالله طَنْ السّوءِ عَلِيهم دائِرَةَ السّوءِ وَ عَضِب الله عَلّيهم وَ 
نهم و أَعَدَ لهم جك وَساءت مدير [*] وَلِلَه جود التسساوات و الأّرض و كان اللَهُ عزيزاً حكيماً [1] /ا] -قرآن-١-#وع‏ ع- هُوَ 
الّذِى أَنرَّلَ الكيئَةً . .. هى القوٌَ الملكوتٍة أو الأدلّهُ و البراهين الشاطعة الّتى تستلزم بصيرتهم فى الغزوات و الفتوحات فتكون 
موجبةٌ لتسكين قلوبهم و توجب قرارا فى القلب و سكونا عن الاضطراب ألذى يعرض على القلب ناشئا عن العوارض الخارجيّةُ و 
الوقائع الحادثة الباعثة للخوف و الخشية كعواصف القتال و شدائد الدواهى الأخر. و -قرآن-ه-:8 فى الكافى عنهما عليهما 
السلام: هو الإيمان. -روايت-81-7# و لا بد أن يحمل على الكامل منه فإنه ألذى يحصل به الاطمئنان و الثبات عند عروض 








الحوادث و وقوع الإنسان فى المهالكك حيث يكون المؤمن الكامل إيمانه كالجبال الراسخة لا تحرّكه [ صفحه 5/8] الصواعق و 
العواصف. فهو سبحانه ألذى ينزل السكينة فى قُلُوب المُوْمِنِينَ اين قال عنهم القمّى: هم الذين لم يخالفوا النبىّ الأكرم و لم 
ينكروا عليه الضّ لح لِيزدادُوا إيماناً مَعْ إيمانهم كيد (الشراع كلها التو لز على ابول عن انو الله الى وز على له 
التفسيرء أى كون المّدكينة بمعنى الإيمان مع قطع النظر عن تقدّيده بما قلناء منضمًا إلى تفسير الإيمان الأول فى الشريفة يكون 
ليزدادُوا إيماناً مَع إيمانهم هو بما فيدر من الإيمان الأول بالشرائع, و الثانى هو الإيمان بالله. أى فإنهم كانوا مؤمنين باللهء فإنزال 
الإيمان بالله فى قلوبهم تحصيل للحاصل إلا بمعناه ألذى أوّلناه. و يؤيّد ما قلناه قوله سبحانه فِى قُلُوب المُوْمِنِينَ و ذلكك أن ظاهر 
التريقة يخال جه إن رضافة هلوب إلى لوطو انك هل ميرو ره قارنا كينو تعدا لايد مو تاريل الوتعاذ ادق هو 
معنى السكينة بما أوّلناه و إلا فكون السكينة بمعنى الإيمان المطلق لا يناسب المقام. و إن قيل إن المراد بالإيمان ألذى هو معنى 
السكينة إن كان هو الإيمان باللّه تعالى نقبل ما أوردتم, لكنّه ليس الأمر كذلكك فإن الإيمان ألذى هو معنى السكينة هو الإيمان 
بالنبى و بشريعته لا الإيمان بالله تعالى؛ فيقال أيضا يرد عليكم ما أوردناه سابقا بناء على ما ذكره القَممى فى تفسير المؤمنين فى 
قوله تعالى فى لوب المُوْمِنِينَ حيث فشر بأنهم الّذين لم يخالفوا النبى صِلَى الله عليه و آله و لم ينكروا عليه الصَلحء و ليس معنى 
هذا الكلام إِنَا أنهم المؤمنون بالنبى و بشرائعه التى نزلت عليه فإذا كانت السكينة بمعنى الإيمان بالشرائع و الإيمان ألذى كان 
مضافا إليه للارف أيضا كان بهذا المعتى على قول القمى» فيحضل تحصيل الحاصل فى ناحية الظرف و متعلقة» فالاشكال وارد 
على أى حال فلا يخفى على المتأمّل فلا بدّ إِمَا من تفسير السكينة بالقوَهٌ أو تقييد الإيمان بالكامل منه وَ لله جَنُودُ السّماوات و 
الأرض أ نا سس ميو الزلؤتكةاو التقليق وغيرهم مو وات الأرواح عمللا تج السشزاك و الهزام واخيو ذرات الأرورج 
لخادت -قرآن-0ه- ال-قرآن-0١-7‏ اقرآن-١/8-8 ١-١8" 98-نآآرقالا/١-768-نآرق-ه ٠‏ ٠ع‏ اقرآن-989 1918-1 [ 
صفحه /ا/ا5] كالأرياح و الأمطار و مطلق المياه كالبحار و الصّواعق و الزّلازل و نظائرها من الممكنات. فإنها جميعا لها القابلية 
لأن تكون جنوده تعالى و يهلكك بها أعداءه سبحانه كما أهلكهم بها مرارا. و فيه تهديد للمشركين بأنه لو أراد أن يهلكهم فهو 
أيسر شىء عليه لكنّه عالم بهم و بما يخرج من أصلابهم فأمهلهم لذلك و لمصالح و حكم أخرى. لا أنه لم يأمر بقتالهم لعجز 
أو حاجة فى إفنائهم وَ كان اللَهُ عَلِيماً حكيماً أى عالما بمصالح عباده و حكيما فى تدبيرهم على ما ينبغى و تقدير ما يصلح لهم 
فى دنياهم و أخراهم. -قرآن-88-819؟ ه- ل دخِل المَروْمِنِينَ وَ المُؤمِنات جنات ... و لا يخفى أن قضيةُ دخول المؤمنين و 
الاومنات فى لكات الكمقة يعرف الاين ينهاو معدت تصووها كلما (ك رعق ]لكان الكزي وراك ارا 
معلوم. بيان ذلكك أن النّاس على حسب طباعهم الأَوَلِهُ مجبولون على كثير ميلهم إلى تلكك النَعم الجزيلة التى لم يخلق مثلها فى 
الدَّنيا كمدِهُ و كيفتة» فإذا أمروا بمقرّرات و وظائف و جعل جزاء من أطاعها و أتى بها تلكك النّعم, و أجر من خالفها و تركها 
العذاب الشديدء فهم بطبعهم الأولى يميلون إلى الإطاعة و يعرضون عن المخالفة. فاللّه تعالى لرأفته و فضله العميم على العباد 
يكوّر تلكك الآيات و يذكرهم نعمه الجسمية حتى لا ينسوها فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ففى هذا التكرار مضافا إلى أنه ليس فيه 
قبح كثير فائدة و مصلحة وَمُكَفْرَ عَنهُم تئثاتهم أى يمحوها عنهم. و فى متعلق حرف الجر من قوله سبحانه 2 دخل المؤمنين 
خلاف بين أرباب التفاسيرء و لعل الحق هو ما ذهب إليه الأكثر من أنه يتعلق بقوله سبحانه إِنّا َتحنا كما أنه يتعلق به الجارٌ من 
قوله تعالى لِيَغَفِرَ لكك اللَهُ و التقدير: [إِنّا فتحنا لكك. ليغفر الله لككء و إِنا فتحنا لككء ليدخل المؤمنين] و الغفران هنا لعلّه على ما 
يناسب المقام جاء فى الْلّعْهُ بمعنى الإصلاح و الله سبحانه و تعالى إكراما لنيبه و لطفا منه به بشّره بأمرين: بفتح مككة و بإصلاح 
أمره ألذى هو كنايهُ عن إعلاء -قرآن-ه-5ه-قرآن-7-808قرآن-١41-ع7و-قرآن-8١١01-1١٠قرآن-8١11-/77١1١‏ [ 
صفحه 5/8] أمره و إظهار دينه» و عن النصر و الظفر على جميع العرب حيث إن العرب فى ذلك العصر كانت مكة محط 














أنظارهم و نصب أعينهم و كانوا تابعين لأهلهاء فإذا فتحت كأنه قد فتحت بلادهم جميعا. و لذا حينما بشر النبئ صلَى الله عليه و 
آله بفتح مكة قال: هذه الآيهُ عندى أحب إلى من كل ما فى الدَّنيا أو قال: من جميع ما فى الدّنيا. روايت-/ا-ل/ا#سروايت-١/‏ 
٠‏ لأنّ فتح مكة يستازم فتح البلاد العربية كلهاء و فتح بلاد العرب يستلزم فتح جميع البلاد بشرط حياته صلَّى الله عليه و آله 
مده أو بشرط كون وصيه الحقيقى [ع] مبسوط اليد. و قال قتادة: إن أنس روى أن رسول اللّه لما رجع من الحديبدة لصدّه عن 
دخول مكة غم شديدا. و لما نزلت آيهُ إِنّا قتحنا سرّ شديداء و قال ما ذكرناه آنفا عنه صلَى الله عليه و آله. و لما نزلت لبَغفْرَ لك 
اللَهُ زاد سروره فقال أصحابه: يا رسول الله هذا نصيبك فما ذا نصيبنا! فتزلت الشريفة هدجل المُؤْمِنِينَ وَ المُؤمنات إلخ و لم 
يفصل بالواو العاطفة بين الجملتين ليستفاد منه كمال تقارنهما و اتّصالهما فى ترتّبهما على الفتح و لغيره من الأسرار و الله أعلم. و 
لما كان الفتح سببه الظاهرى هو صلى اللّه عليه و آله و أصحابه» صار جزاؤهم الغفران و دخول الجِنّهُ و إن كان بحسب الواقع هو 
تعالى الفاتح و لذا نسبه إليه حيث إن النصر و الظفر كانا من عنده عزٍّ و جل و كان ذلِكك أى الإدخال و التكفير قوزاً عَظِيما 
لأنهما منتهى غَايةٌ الطالبين. قرآن-17-ه7ا#اقرآن-4٠-‏ "عقر ن-175ه- ع ه-قرآن-407-/اع4-قرآآن-9-49١١٠‏ ع و 
يعدب الُنافقين وَ المُنافقات ... وهم أهل المدينة: و أطلق عليهم صفة التفاق لأنهم كانوا يظهرون الايمان و يخفون الشّرك 
فالتفاق هو إبطان الشّرك أو الكفر و إظهار الإيمان» من نافقاء اليربوع و هو ثقبه ألذى له بابان أحدهما ظاهر و الآخر مخفىء 
فإذا أتى عدوّ إليه من الظاهر خرج من الآخر وَ المُشرِكِينَ وَ المُشركات و هم أهل مكة الطَائَينَ باللّه طَنَّ الصّوءِ أى يظُون بالله أنه 
كال ها رغد ازمر تددو ادال دن رون نهدي لمؤنعين ل حر ادوقع 1 اعم عورم قرآن 19-8١‏ [ صفحه 4/اع] 
يكلهم إلى أنفسهم حتّى يغلبوا عَلّيهم دائِرَةُ السّوءِ أى يدور عليهم سوء ظنهم و هو منقلب عليهم؛ و يعود إليهم ضرّ ظنهم حيث 
إن سبحانه و تعالى صيرهم مغلوبين و منكوبين و أذلاء صاغرين ببركة رسوله و المسلمين بحيث صاروا طلقاء لهم بعد كونهم 
عبيدا للرسول و للمؤمنين و الحمد لله رب العالمين. و قال القتمى: و هم الّذين أنكروا الصّ لح و انهموا رسول الله [ص] وَ عَضْبّ 
اللَهُ لهم وَلَعَنَهُم أى أبعدهم من رحمته و مواهبه وَ أَعَدٌَ لَهُم جَهَنّمَ وَّساءت مصديراً أى مرجعا. و كانت القاعدة أن تعطف 
الجملة الثانية و الثالثة بالفاء حيث إِنّ اللعن متفرّع على الغضب و اعداد جهنم لهم إِلَا أنه لما أراد سبحانه أن يبيّن أن كل واحدة 
منها مستقلة فى السببية للوعيد عطف بالواو التى دلت على الاستقلال. ثم إِنّه تعالى لزيادة تخويفهم يقول: -قرآن-87-70- 
قرآن-9٠ع-1هع-قرآن-ومع-ع*ان ٠7‏ وله قت السار يفو الأرض ب #ووك هده الجملة فى الآية الزابفة وبها تسافا هاف 
الأولى كانت قرينة لذكر المؤمنين و كانت بشارة لهم بالنصر و الظفرء و هى هنا تتّصل بذكر المنافقين و المشركين لتوعيدهم و 
تخويفهم. و المستفاد من الكريمة أن ما سواه سبحانه كله تحت أمره و قدرته و مسخر بين يديه كتسخير العساكر و انقيادهم 
لرأسهم و لمن له السَلطهُ عليهم. فالإنسان إذا توجه إلى نفسه يرى جميع أعضائه منقادة له سبحانه بحيث إذا أمرها بإيلام الإنسان 
و إيجاعه فالإنسان يتألم و يتأثّر كمال التأثر من ألم الدّ.مع أو البصر أو السّن أو غيرها من الأعضاء بحيث تزول راحته بل قد 
يموت من بعض الأوجاع و الآلام فيدرك الإنسان و يحس وجدانا أن أعضاءه بأجمعها جنود له تعالى» فكيف بالأمور الخارجية 
و الحوادث السماويّةُ و الأرضية أعاذنا الله منها وَ كان اللَهُ عَزيزاً حكيماً أى غالبا عند القهر و الانتقام؛ و عارفا بتنظيم أمور عباده. 
بل جميع مخلوقاته حيث إن جميع أفعاله معلل بالأغراض و المصالح. -قرآن-ه-68-قرآن-417/8-88/[ صفحه ]68١‏ 
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نا أرسَلناك شاهدا وَ مُبَشْراً وَ تَذِيراً [8] لِتَوْمِنُوا بالله وَ رَسُوَلِه وَ تَعَزّرُوه وَ توَقرُوه وَ تَسَبّحوه بُكرَة وَ أصيلا [4] -قرآن-١-8188و‏ 

















ه- إِنَا أرس ناك شاهدداً وَ مُبشْرا وَ نَذِيرا ... أى على أمتكك أو على الأمم بأجمعهم أو على جميع البشر على ما تقتضيه أرفعتة 
مقامه الشامى و امتيازه عن كل إنسان من الأوّلِين و الآخرين» فهو صلوات الله و سلامه عليه شاهد عليهم بما عملوه من الطاعة و 
العصيان و الرّد و القبول» كما أنّه الشافع المشفّع لهم أجمعين يوم الدّين» حيث أن جميع الخلائق يكونون حيارى كالشكارى فى 
ذلكك اليوم و يرون أنفسهم مقصّ رين عند ربّهم فكلهم يرجون شفاعته و عنايته بهم و لهم وَ مُبَشْراً للمطيعين بِالنّعم الأبدية و 
للعاصين بِالنّقم الدائمة وَ نَذِيراً أى مخوّفا لمن قلناء و بما قلناه لِتوْمنُوا الله وَ رَسُولِه وَ تعزّرُوهُ وَ تُوَفوُوه الجار متعلق بقوله نا 
أو لفاك ى التتدامان مع الحاضرين من أمّته صلوات اللّه عليه و آله. -قرآن-ه-٠عقرآن-081‏ دهه-قرآن-١7-21اعقرآن‏ 
28 "#الاقر آن-100-”// و قرئ بالياء مع ما بعده من الجمل الثلاث» و هى قوله وَ تُعَرّرُوه وَ تُوَقَرُوهُ أى تقوّوه و تنصروه بنصر 
دينه و رسوله و تبجلوه و تعظموه بتبجيل رسوله أو تيظيع دينه و توه ذكرة و أعديلا أ صباحا و مساء. و لعل المراد هو 
الدّوام فى الذكر أو فيه و فيما قبله. و الظاهر أن [الهاء] فى الجمل الثلاث راجعة إليه تعالى بقرينة الأخيرة. أو نقول إن تعزيره 
التسيول و قر قر مهو قوير اندو ترقره كها أن ابه و البعاهدة معد اهن ] فى باهدة الله علق نا فى الآ .1 اقالية: عقر اود 
عع-لاحقرآن-770-1949 
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إن اين يبايغوتكد إنما يابو الله بد الله وق" أيهم فمَن نكت نما يكت عَلى فيه و > من أوفى يما عام عَلّيهُ الله ويه 
أجرا عَظيماً ]٠١[‏ مَريِقُولُ لكث المَُلفُونَ من الأعراب َتنا أموالنا و أهلونا استغر نا فون ,أيهم ما ليس فى قلُوهم قل 
فُمَن يمكك لكم من الله مَّيئاً إن أراد بكم ضَ ا أو أرا بكم تفع يل كان اللّهُ بما تَعمَلونٌ حيرا [11] قل طق أن أن يقب 
اقول 3 الفويتوت إلى أعليهم أيدا 3 زين ذلك فى فلوركو و ملقم طن القون و كفي قوما بور ]١١[‏ -قرآن-١8-1١7[‏ صفحه 
1ع] ٠١‏ إن الْذْينَ ثبايقوتك ... أى يعاهدونكك على العمل بما أمرثهم به و نهيتهم عنه. و المراد بالبيعة هنا بيعة الحديية و 
تسمى بيعة الرّضوان لأنها كانت مرضي منه تعالى على ما يستفاد من قوله سبحانه لَقَد رَضِى اللَّهُ عَن المُْمِنِين إذ يُبايعُوتكك نحت 
السّجَرَئْ حيث إِنّ الضِ حابة بايعوا الرّسول حينما منعهم أهل مكة من دخولهم الحرم على الموت فجعلهم الرسول تحت الشجرة 
التى كانت فى ذلك المكان ألذى يسمّى بالحديبتَه و كان قريبا من مكةء فأمرهم النبى صلى اللّه عليه و آله بتجديد البيعة و 
تسمى ببيعة الشجرة لما ذكرنا من كون اجتماعهم و بيعتهم تحتها إِنّما يُبِايعُونَ اللّهَ فإن رسول الله صلّى الله عليه و آله كان مظهرا 
كاملا من نظاه أوضافه سحانه وعرآة لها فلر فرض لدكعال بد الى اللدعى ذلكه لكانت كين :رسول اللداضلى الله عليه بو 
آلهء فيد رسوله بمنزلة يده سبحانه. و لما كانت يده تعالى فوق أيدى العباد على الإطلاق ففى مقام المبايعة لا بد و أن تكون - 
راوع نور ارهد نورآن-وعع من [ صفحه 848 فوق أبندئ المبابعية» فده صلوات الله عليه و آله حيث كانث 
يد الله فلذا تكون فوق الأيدى فى مقام البيعة و أخذ الميثاق منهم. و لهذا كانوا يببسطون أيديهم حين المعاهدة فيضع يده 
صلوات الله عليه و آله على أياديهم بحيث كانت يده دائما فوق أيديهم على ما فى الرواية. وقيل كانت المبايعة بكيفيَةُ أخرى 
ف ود الله قوق أيهم تمثيل يؤكد ما قلناه فم نكت أى نقض العهد مَإِنما يكت على نَفِه يعنى أن ضرر نقض عهده يرجع 
عليه فلا يعود ضرّه على الله و لاعلى رسوله كما أنْهِ إذا أوفى يعود نفعه إلى نفسه وَ من أوفى بما عاقرد عَلَيهُ الله تيه أجراً 
عَظِيماً أى الجنّة فإنّها أعظم الأجور و لا يساويها أجر و يستفاد من قوله سبحانه قَسَيُوْتِيهه إلخ أن عصره صلَّى الله عليه و آله كان 
بالقيامة قريبا جدًا. أو المراد أن الموفين بما عاهدوا عمًا قريب يصلون إلى الدرجة العالية من الشهادهٌ فيفوزون بها فوزا عظيما. - 








قرآن-4 مغ قر آن-418 ٠-8‏ عاق رآن-/891- #٠‏ عق رآن-/1ه- ٠‏ /اققرآن-07/-7/28 -١١‏ سَيَقُولٌَ لكك المُحَلْقُونَ ... أى 
الذي علنهم عمف اليقيق بالله ووسوله أو عدمه على ماايقؤل سبخاته يتولون يأفراعهم ما ليس فى قلوييم و أيفنا علقم 
الخوف من قريش حيث إِنّهم كانوا يظنُون أنه صلوات الله عليه و آله يهلك على يد قريش مع أصحابه ولا يعودون إلى المدينة 
فلترا رجع مظفّرا بالضّ لمح مع أهل مكة فى الحدييئوة جاؤوا و اعتلوا بعلل واهية؛ و هم مِنْ الأعراب أى أسلم و جهينة و غفار و 
غيرهم على ما قبل؛ فقالوا شَّكَلتنا أموالّنا وَ أهلُونا عن الخروج معكك لأنّه لم يكن أحد يقوم مقامنا فى شؤونهم و قضاء حوائجهم 
وهم يعنون أن تخلفنا كان عن اعتذار لا على وجه الاختيار فَاسِتَغفِر لَنا الله عن التخلف عنكك بَقُولُونَ بألسئتهم ما ليس فِى قُلُوبِهم 
ِنْ الله سبحانه يكذّبهم فيما يقولون فى مقام الاعتذار و يخبر رسوله عما فى ضميرهم فى هذه الآيهُ و فيما سيجىء فى الآية 
التالية» فاعتذارهم و استغفارهم جميعا متزيو سل ل قن -قرآن-2-لالقرآن-1/885-195-قرآن-8+9-87قرآن-١١1ه-‏ 
"هق رآن-297-/٠:‏ لاق رآن-ع/-8 لاق رآن-/91 1 صفحه 808] يَملكث لكام من الله شَيئا إن أَراد بكم ضَيًا أى من 
تدوع دق انرو عتاكم :لو شاك الله آنة جره اليكم يكل ا وحزيعة أو آراة ركم تنما اومن اذى يبع اللين اللدى ,جرت 
المشيئة على أن يصل إليكم بل كان اللَهُ بما تَعمَلُونَ حَبيراً أى يعلم وجه تخلفكم و علَّهُ اعتذاركم و استغفاركم و لا يخفى عليه 
شىء من ذلكك. ثم إِنّه تعالى أخذ فى بيان وجه التخلف فقال عر و جل: -قرآن-١-*#قرآن-08١187-1-قرآن-1-101:‏ 17- 
فل علق أن اويكب الققولا والتوطون > ألما كاة مخلدك لما فايوبل كان سيب مركي أن انين [صو] لبود ل 
يرجع إلى المدينة أبدا لأ-نه يهلك مع صحبه على أيدى أهل مكة و لن يرجعوا إلى أهليهم أَوْداً لاستتصال قريش لهم وَ زَيّن 
تكد فى اثو رك أى شري هذا المع و تمك فيها يحيك ضاوك توينة به و طن طن القون و كلقع ذوعا يورا حدم ائر أك 
هالكين و المراد بظنّهم السشوء هو ظنّهم فى هلاكك النبى و المؤمنين. و هذه الأخبار كلها من الأمور الّتى لا يعلمها إِلَا من يطلع و 
يدرى خائنة الأعين و ما تخفى الصّ دورء و لا يكون غيره سبحانه» و لذا تكون معجزة لنببنا صلى الله عليه و آله. ثم إِنْه تعالى 
توعيدا و تهديدا لهؤلاء الكفرة بعد تهديدهم بكونهم من أهل البوار و الهلاكك يقول فيما يلى: -قرآن-*-٠/ا-قرآن-718-1706‏ 
قرآن-1 .عع ع مقرآن-ع.ع_لاومع 
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وان لم وين بالله و وله كإنًا أعكدنا للكافرين شهيراً [18] و لله ملكد الماوات و الأرض بغفد لفن بشاه و يعدب قن بقاء و 
كان اللّهُ غَفُوراً رَحِيماً [؟1] -قرآن-١-770‏ [ صفحه 588] -١7‏ وَ مَن لم يُوْمِن باللّه وَ رَسُوَلِهِ ... أى من لم يصدّقهما قلبا ولم 
يتبعهما عملا صالحا فَإنا أَعمّدنا للكافِرينَ سعِيراً أى نارا ملتهبة مشتعلة و تنكيرها للتهويل أو لكونها علما لهم و مخصوصة أو 
لطبقةُ معلومة. -قرآن-ع-١ه-قرآن-7١1١181-1‏ و ذكر الظاهر مكان المضمر فى الكافرين تسجيلا عليهم بالكفر و تصريحا به» ثم 
مكل و يوعد توطيذاه وا ويلح رقوله عالن + عاسو إله شلك الشماوات و الأرشي ... أى هو مالكك لعالم الملكك و الملكوت 
بيده قذبير جميع العؤالم العلوئة و الشفلية يَخفر لمن يشاء و يُعَذْبُ من يشاء هذا مطرع على كون ججميع الأشياء فى قيضة اقتداره 
و سطوته و فعالئته لما يشاء و مختاريّته لما يريد بيده الخير و هو على كل شىء قدير وَ كان اللَهُ غَفُوراً رَحِيماً و كان المناسب أن 
يقول سبحانه [معذبا] مكان رَحِيماً لتناسب الذيل مع المصدر إِلَا أن إيثاره على العذاب لسبق رحمته غضبه و لأوسعتَةُ رحمته و 
أشمليّتها منه و وجه أسبقتِةُ الّحمة على غضبه؛ أو من حيث إن الرحمة كانت دأبه و من لوازم ذاته المقدّسة» و لكن الغضب و 
العذيب كانا وانخليق تحت فاته بال ضي» فقهرا هى أسيق عه على ما قالنيه بعضن الأجلاء من القلاسنة الاليسد بو عفرا عع 




















مع-قرآن-50١-147-قرآن-/ا81-7”-قرآ‏ ن-580-5737 ورد فى الحديث القدسى: سبقت رحمتى غضبى -روايت-588-78» و 
فى الدعاء عن الأثمةٌ الهداة: با من سبقت رحمتكك غضبكك حروايت-9*#-88 فيستفاد من هذه الأحاديث و الدعوات أن هذا 
من الصّفات الخاصّة له سبحانه. 


[سورة الفتح [64]: الآيات 14 الى ]١7‏ 


يفول المحَلفُونَ ذا اطلقكم إلى عانم لِتَأحدُوها ذوُونا بعكم برِبدُونَ أن دلُو كلام لله ل أن تتبونا ك.د ليكم قال اللَهُ ين 
قبل فَسِيَفُولُونَ يِل ؟ بح ويل كائرا لا بندهر نَ إلا فيلا ]١0[‏ | قل لِلمحلفِينَ مِنَ الأعراب مَرمُدعَونَ إلى قوم أو بأس شديدل 
قاتلوتّهُم أو يُسلِمُونَ قن مُطيعُوا يكم اللَهُ أجراً حمرنا و إن فووا عبات مو قل فابكم قف اما [12] لماعل 
الأعمى حرج وَ لا عَلَى الأعرج عَرَجٌ وَ لاعَلَى المربض عَرَجٌ وَ من بطع اللَهوَوَسُولَهُودخِلهُ جات تُجرى من تَحيها الأنهارٌوَ مَن 
ل لبعد اما ا -قرآن-١-177/1[‏ صفحه 888] -١0‏ سَريَقُولَ المُحَلْقُونَ ذا انطلقكم + البزاف نهم الأغراق المتكلفون 
فى قضية الحديبةٍة فإن رسول الله صلَى الله عليه و آله لما رجع من الحد يبه عزم على غزو خيبر بمن شهد الحديبتدة فاستأذنه 
المخلفون أن يخرجوا معه. فقال الله تعالى لنبته صلّى الله عليه و آله إعلاما له: سيقول لكك المخلفون إذا انطلقتم إلى مَعْانِم أى 
لواذهيعم إلى غنائم خيي نيحد العزوبو القشح لتأخندوها ذَرُونا كتعكم أى فى المجىء إلى ختس و الغزو معكم حتى تنتقع بعنائمها 
بدُونَ بكلامهم هذا أن يُبِدُوا كلام اله ذااك أنه سبحانه هو وعده بغنائم خيبر لأهل الحديبيهُ خاصةُ عوضا عن مغانم مكف و 
لذ شرل عالق ارمولة ثل لى كبقونا آى لا فعرنا أبدافاضرى له خرن مض ارقن لكك كذ لكي فال الله من كبز يعتى قبل 
رجوعا عو الحدية 4 عكذا أوضائي :رقن قشينولوة بل تحشيدوتنا أى المحلفرة غن الحدية بتولوة رودا لذلكه: بل #سدوننا 
أى ما حكم الله تعالى بذلك, بل أنتم تحكمون به علينا حسداء فيقول سبحانه ردًا عليهم و إثباتا لجهلهم و أن قولهم هذا - 
قرآن-6-١‏ هق رآن-هء ١ق‏ رآن-معع-ءعقرآن-ع*ه-/اعهقرآن-21ه-940هقرآن-11/ا-//اقرآن-7١-/ا/_‏ 

قرآن-91/- -477[ صفحه *8] رجم بالغيب بل كانُوا لا يَفمَهُو نَ إِلَاقَلِينًا من الأمور الدنيورة التى تدور أمور معاشهم عليها. - 
قرآن-5١08-1 -١8‏ - قل لِلمحَِينَ ين الأعراب ... إن الله سبحانه كر ذكرهم بهذا العنوان لنبئه بشناعة التخلف و إشعارا بذمهم: 
سَمُدعُونٌ إلى قوم أولى بَأس شَدِيدٍ تُقَاتلُوتّهُم أو يُسلِمَونَ و المراد أن النبى صلَى الله عليه و آله عمًا قريب يدعوهم إلى قتال 
أقوام ذوى نجده و شد مثل أهل حنين و الطائف و مؤتة و تبوكك و هوازن و غيرهم من المشركين فَإن تُطِيعُوا أوامره و نواهيه 
انك الله اجر حتونا و لعل المراد به هو الغنيمة فى الّنيا و الثواب و الأمن من عقابه فى الآخرة و إإن تََولُوا كما نوكم من قبل 
أى انصرفتم عن الحديبية 5" عَذاباً أليماً أى فى الآخرة لتضاعف جرمكم حيث إن الإعراض عن القتال من الكبائر العظام. - 
قرآن-#-*عقرآان-/1١2-1 ١‏ اقرآان-1-790اعقرآن-١‏ عق رآن-05ه-7 ١‏ غقرآن-9ل2-اع واد ا على الا حت 
عرَج ... لما أوعد الله المتخلفين ظنْ العجزهُ إن الوعيد شملهم فنزلت الآيةُ الشريفة لتسكين خواطرهم و أنهم معذورون فلا بأس 
عليهم إذا تخلفوا و لا إثم عليهم فى تركك الجهاد. ثم إن دين الله و شرعه ألذى كان أمره مفوّضا إلى أشرف بريّته من الأولين و 
الآخرين» و لما كان مبتيا على المّ.ماح و التساهل» فلذا نرى فى كثير من الموارد رفع تكليفه عن عباده تفضّلا منه و رحمةٌ بهم؛ و 
من ذلكك أمر الجهاد فى حال أنه من أعظم أحكامه سبحانه فى استقامة دينه و نظام شريعته» فرفع قلم التكليف عن المذكورين 
فى الكريمة مع أنه يرفع المجاهدين إلى الدرجات العليا فى الآخرة» و مع أن التحريض عليه و الحرص على تكثير سواد الجيش 
يقتضى أن لا يعفى منه أحد حتى النساء فانها تحمل اليه للمساعدةٌ فى تهيئهُ الطعام و إسعاف الجرحى و تضميد جراحاتهم؛ و مع 




















ذلك فإنه سبحانه و تعالى مع وضع قلم التكليف بالجهاد على جميع الناسء رفع عنهم ذلك امتنانا و تسهيلا كما -قرآن-2-8"[ 
صفحه 5817] رفعه أيضا عن النساء مع أنه يترة تب عليهن ما يترتب على الأصناف الثلاثة فى الآيةٌ الكريمة من الفوائد المزبورة و 
أكثر منها. و وجه الرفع يحتمل أن يكون أَنّه تعالى أراد منهن العفاف و التستره و الذهاب إلى الجهاد مناف لهماء فلذا رفع 
التكليف بالنسبة إلى الجهاد عنهن. وَ من بلع اللَهَوَ َسُولَهُميدخِلهُ جنات تَجِرى ين تَحهًا الأنهارٌ هذه الجملة و إن كرّرت فى 
الآيات الشريفة إِلَا أن تكرارها تكرار فى مورده لأنّها فى كل مورد ذكرت كان ذكرها بمناسبة موضوع من المواضيع يع الشرعيّةٌ. و 
حين ذكرت الصّ لاه مثلا مدح الله تعالى المقيمين لها و ذمٌ التاركين ثم ذكر عاقبة أمر كل واحد منهما: فالمطيع فى الجئّات» و 
العاصى فى النار» و كذا فيما نحن فيه و هو موضوع الجهاد فالمجاهدون يدخلون الجنات المذكورة و المتخلفون عاقبة أمرهم ما 
بقوله سبحانه: و عن يول يُعدّبه غذاباً أليماً. سقرآن-. قر أن وروي 
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قد رَخِدى الله عن المُؤمنين إذ يبايعُوتك 7 تحر التق فلم ما فى قُلُوبهم فَأنرّلَ المكيئة لهم و أَثابهُم فتحا قريب [18] و مغانم 
كتير يَأمدُوتّها و كان اللَّهُ عزيزاً حكيماً [19] وَعَدَكم اللّهُ تغانم كثير تح دُوتَها معجَلَ لكم هذه و كف أَيدِىّ الّاس عَنكم و 
- آبة مين وَ يَهديكم م راطا شكقيا ده و أخرى لم قروا عليه قد أحاط الله بها و كا الله على كل ل يرا 

١؟]‏ و لو قائلَكمْ الّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَوًا الأدبار ثم لا يَح دون وَلِئا وَ لا نص عثر ا 1١-‏ -991 سمه الله الى قد حلت من قبل و 
لمعي اموي ا ل ا م ا 
مشي هلاه لبعامةة رويد الرقير 13 1ت تله رشت عنم نان رتراك يجنا ل جر نكل اتن وروم و لاضن 
نول التشكبئة عَلَبِهمَ أى السكون والأطمنان بحيث زال عنهم حفقان قلوبهم ألذى عرض عليهم من الخوف و الخشية و أتايهم 
قتحاً قَِيباً أى جازاهم فتحا قريبا بالوقوع و هو فتح خيبر بعد رجوعهم من الحديئة» فأثابهم الفتح وَ مَعْانمَ كثيرَةً يَأ دُونَها هى 
أعوال + خيبر أى يجمّعونها و يملكونها وَ كان اللَهُ عَزيزاً حكيماً أى غالبا فى تدبيره مراعيا لمقتتضى حكمته فى جميع الأمور. 
-قرآن-١١-1ه-قرآن-84١-78اقرآن-6-171/الاقرآن-#1/2-ه٠عقرآن-4-2:5هقرآن-:78-95ع ١‏ و دم الأ 
مَعْانِم كثِيرة .. أى لا تنحصر فى مغانم خيبر بل وعمدكم إياها و غيرها من مغانم أخرى من الفتوح إلى الأبد قعل كم هذه أى 
غنائم خيبر الى وصلت إليكك معجلا من غير ترمّب و كف أَيدِى النّاس عَنكم من أهل خيبر و حلفائهم؛ و ذلكك أن النبى صلّى 
الله عليه و آله لما قصد خيبر و حاصر أهلها همّت قبائل من أسد و غطفان و هوازن أن يهجموا على اموال المسلمين و عيالاتهم 
بالمدينة فكف الله أيديهم عن عنهم بالرّعب و الخوف فى قلوبهم من النبى و عسكره ه لعل هذا هو المراد بقوله فى الآيهٌ التاليهُ وَ 
أعرى ل الشوقرا قري لكيه آرَةٌ لِلمُْمِنِينَ عطف على ما تقدم من حاصل قوله سبحانه فَعَجَلَ فى إيصال الغنائم إليكم 
لإظهاره وعده و لتكون إماره دالّهُ على صدق النبى صلَى الله عليه و آله فى وعده للمؤمنين بأخذهم الغنائم و استفادتهم الكثيرة 
منها ما داموا على ما كانوا عليه ثابتين فى أمرهم بالمعروف و نهيهم عن المنكر قولا -قرآن-*-#8-قرآن-06١1/8-1١-قرآن-‏ 
716-/ا/الاسق رآآن-/1: ع عق رآن-2161-ه/اع-ق رآن 170-1778[ صفحه 589] و عملا و إن حدث فيهم فتور بعد حدّاتهم و 
ضعفهم بعد شدَهُ قوتهم و شوكتهم فى هذه الأيام فقد ذهبت ريحهم و تسلط الكفار على الأخيار كما وعد الله و رسوله» و 
مياق سيرك لكريم رليخا وعكد يهن و يعن على الك مق العاهدين و ابيليك عراطا تتكنيا اف ينك سل طرق الل ينفيل 
وإعسائه 2 1ن دو احوبا؟ الدع أخرى ل القودرا دريات أى وعدكم مغانم أخرى لم تَقَدِرُوا عَلّيها و لعل المراد بها غنائم 














فارس أو الروم أو هوازن» أو هى ما أشرنا إليه آنفا من حلفاء خيبر قد أحاط اللَّهُ بها علما بأنها ستصير إليكم وَ كان اللَهُ عَلى كل 
شَىءٍ قدِيراً أى قادرا على فتح البلاد و إيصال الغنائم و غير ذلكك من الأمور الّتى لا يقدر عليها أحد إِلَا بمشيئته و إرادته. -قرآن- 
ع-«اقرآن-0١1-؟ه-قرآن-/91١- 7١‏ ا-قرآن-140-758 ثم إنه تعالى يخبر رسوله بنبا من أخباره الغيبيّة و هو قوله سبحانه: يا 
وموك انلعل أن كل من انلكا فهو مكارب وبطينى 1209 أ شالك لدي كوو لولة الأديافيه أ يا وسترك الله عله أأنة 
لو قاتلك الكفرةٌ فهم المغلوبون المنهزمون سواء كانوا من قريش أو غيرهم. و هذه بشارة سارّهُ موجبة لترغيب عسكره فى الجهاد 

و الحرب و توليتهم الأدبار تعنى أنهم ينهزمون و يرجعون إلى الوراء من الخوف و الرعب ألذى يتعمّبه الموت 7 يَجِدُونَ وَلِيَا 
وَ لا نَصديراً أى محرا يتودّد إليهم و يحرسهم و يدفع عنهم الحوادث و الأضرار و لا ناصرا ينصرهم و يقيهم فى الحوادث من 
الهلاك. -قرآن-ع-هءقرآن-.علع.ء 78 مْرمَةٌ الله الى قد حلت مِن قبل ... أى عادة الله و ديدنه» قد جرت من قديم الأيام 
و عصر كل نبى على تغليب أوليائه على أعدائهم و خذلان معانديهم. و نصب المْدنةُ بناء على كونه مفعولا مطلقا للفعل المقدّرء 
أى سن الله سنّةُ وَ أن تح 3 لِمِْنهُ الله تَبِدِينًا أى تغييرا لا هو سبحانه يغيرها و لاغيره بقدر على تبديلها. -قرآن-ع-"ه-قرآن 
10-700[ صفحه ٠9ع]‏ ْ 
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وَهُوَ الَّذِى كف أيدِيهُم عنكم و أدبم عَنهُم ييطن مَكَة ين بَعدٍ أن أظفركُم عليهِم و كان الله بما تعملُونَ ديرا [؟ "مم 
ين كفَُواوَصَدُوكم عَن المسجدٍ الترام و الَدىّ معكوفا أن يبع محل وَلَو لا رجا مويُون و ساء مُؤمنات لم تَعلمُوهم أن 
طَؤهُم تيد ييكم منهم مَعزة بغر لم لتدخل الله فى َحمته من يشاء لو" ُو لديا اين كقَرُوا متهم عذابً أليماً [ه؟] إذ جعَلَ 
الْذِينَ كَفَرُوا فى قُلُوبهم الحمِيةُ حيَةٌ الجاهِلِية فَنرَل ؛ الله كيت على رَسُولِه وَ عَلَى اللمؤينين و أَلرّمَهُم كلِمة التّقوى و كانوا 6 
هاو أملناق كان الله يكز ابوه عَليماً ]١8[‏ -قرآن- 1ع اماع17 دواو انلدي كف مني فك عق أنسن يسالك أنه 
حينما نزل رسول الله مع أصحابه الحديية و بلغ خبرهم أهل مك4 خرج ثمانون نفرا من كفرتها منها شاكى السلاح, و وصلوا 
وقت صلاه الصّبح إلى جبل التنعيم» و هجموا على النبى [ص] و أصحابه حتى يقتلوهم؛ فوقعت الحرب بينهم و غلبهم النبى [ص 
و أصحابه فأخذوهم بأجمعهم؛ لكنّه صلوات الله عليه أطلقهم حتى لا يقع ذ ا حر 00 الم 
فالمراد من كف الأيدى هو أيدى هؤلاء المشركين؛ كما أن المراد بقوله و أيديكم عَنهُم طن مَكة هو إطلاقه إتاهم لثلا يهتكك 
الحرم. و المراد ببطن مكة هو الحديبه فإنه يحسب من داخل مكة -قرآن-69-8قرآن-٠244-22‏ [ صفحه 8591] من بَعدٍ أن 
أظت رركم عَليِهم أى جعلكم تغلبوتهم, والمراد من المغلويين هم الدمانو المذ كورون آنقاوَ كان الله يما تحملون تصديراً من 
جدالكم معهم أوَّلا-و اطلااقكم إّاهم تعظيما و تجليلا للبيت الحرام ثانيا و قرئ بالياء [يعملون]. و يحتمل أن يكون المراد من 
المظفر عليهم هم أهل خيبر و حلفاؤهم لين ذكروا قبلا. و هذا الحمل خلاف ظواهر الآيات السَابقةُ و اللاحقة. -قرآن-١-/*-‏ 
قرآن-128-170 18- هم الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ص دُوكم ... الضمير راجع إلى كار مكة الّذين منعوا الزسول و الصّحابة من دخولهم 
الحرم و من نحر الإبل فى محلّها و هو مكةٌ كما منعوا ذبح الأغنام فى محلها و هو منى على ما هو المرسوم فى عصره صلوات الله 
عليه و الدسيت أ تحر الهندض فى العمرة كان مكل كما أو التسر فى التعي كان متى وو فى الصد تحر سية ره كماقفل 
شو على الله عله و'الما نو كان معه ان الله عله ى الدهن الباق إلى المح الذض يها و قديها بأحيعيا فى الجديعة و هي 
مكان القر كد و قله فتحكوفاً حال من اليد و مجاه عمنوعا وامجيونا عق ووصول الهدض إلن الفحل الاق يحل فيه اشخرة اقم" إنه 








سبحانه بعد تعيين الصادّين أخذ فى بيان سبب المنع عن دخول المسلمين فى تلكك السنةُ إلى المسجد الحرام مع أن النبئ الأكرم 
صلى الله عليه و آله لو قاتلهم فى تلك السنة لغلبهم لأنَ الله تعالى وعده النصر فقال سبحانه وَ لّو لا رجال مُوْمِنُونَ وَ نِساءٌ 
مُؤْمِنات فى القمى: يعنى بمكة لَم تَعلَمُوهُم أى أنتم لا تعرفونهم و غي ركم أيضا ليس لهم علم بإيمانهم حيث إنهم يعملون بالتقية 
و يكتمون إيمانهم و يختلطون بالكفّار و كانوا بينهم كأحدهم فلا يعرفون بأعيانهم أن تَطَوّهُم أى أن تهلكوا حين المقاتلة لو أذن 
لكم فنص يبكم مِنهُم مَعَرَةَ أى بعد علمكم بقتلهم تلزمكم من جهتهم تبعة من دية لقتلهم خطأ أو إثم بترك الفحص عنهم و التأثر 
والتأسّف عليهم وغير ذلك مما يترتب على قتل المؤمنين و المؤمنات -قرآن-*-ه*-قرآن-98-049هقرآن-2:9-/1اع- 
قرآن-0-9420١١٠-قرآن-7١٠04-1 ١ ؟ها/-1١787-نآرق- ٠١‏ قركن-2 :انرا [أصتفف 668 تفبرعله بهم بعينه و قوله أن 
نَطؤُّهُم بدل اشتمال عن الصَمير فى لم تَعلْمُوهُم أو عن رجال كما أن قوله بغَيرٍ عم منصوب محلا بناء على الحاليةُ من فاعل [لم 
كارت ارات التو يتوت و القع و زلر ا أ تسا ره خبريعا لكين وهو الما كف أمتورك عتم لني داور سي 
مَن يَشَاءُ أى فكف عن القتال و صولحوا ليدخل الله المؤمنين و من أسلم بعد الضّلمح من الكفرة لو تَرَيلُوا لدبا الَِّينَ كَفَرُوا 
مِنهُم عذاباً أليماً أى لو تفرّقوا بحيث تميزوا عن المشركين و عرفوا بأشخاصهم لَه دنا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنهُم عوذاباً أليماً باهلاك 
الكفرة و سبى عيالاتهم و ذراريهم و نهب أموالهم أو إحراق بيوتهم عليهم فإن العذاب الأليم كلما يطلق فى عذابات القيامة يراد 
منه نوع الإحراق بالنّار و لعله يراد به المرتبة الشديدة منه. لأن نفس هذا اللفظ يدل بمقتضى وضعه على ما يشق على الإنسان؛ و 
اتّصافه بهذه اللفظة التى تدل على الألم و التوجع الشديد يؤكده. و العذاب بالثّار أشدّ العذابات فى الدّنيا و الآخرة -قرآن-م#م 
معقرآن-١8-لاه-قرآن-8١١-10‏ ا-قرآان-*11-ل؟ القرآن-*:3-وع”القرآن-888-١7هقرآن-768-088‏ على ما يستفاد من 
قول أمير المؤمنين فى حدّ من تجاوز بغلام و اعترف ثلاث مرات بإيقابه له فاختاره المولى بين أمور ثلاثة: الرّمى من الشهاهق» و 
الرّجمء و الإحراق» فسئل أمين المؤمتية عم اشدها فقال سلام الله عليه: الَنّا فاختار النار. -روايت-١-784‏ 78 إذ جَعَل الَِّينَ 
كَفَوُوا ... كلمة إذ ظرف لعدّبنا و متعلّى به الَذين كفروا أى حينما جعل الَذين فى قُلَوبِهم الحَمِيَةٌ حمِيّةٌ الجاهِلِيّةُ يعنى نخوة 
الجاهةٍة و أنفتها التى أشربت فى قلوبهم بحيث لا تخرج إلا بصمصام أمير المؤمنين سلام الله عليه و ما دامت هى باقية فهم لا 
يذعنون للحق و الحقيقة فَأَنزَلَ اللَهُ مرِكيئتَه على رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤمِنينَ و لما كانت الحمكّة الّتى فى قلوبهم مائعة لإذعانهم و 
تصديقهم الألو ‏ اللره والزما لافلا كا فهو سنت اللّه عليه و آله دائما فى قلق و انزعاج -قرآن-غ-/اا-قرآآن-/67 
«هقرآن-71١0/8-1١-قرآن-00"-77؟‏ [ صفحه 97] و تضتجر قلب فاللّه تعالى لطفا منه به و رحمة لنبئه صلواته عليه و آله أنزل 
السكينة على نبيه لتسكين قلبه و ثباته و ليتحّلل حمدّة القوم و أذاهم. و هذا ما يستفاد متا أخبر سبحانه به من قوله عر و جل 
َأَئرَلَ اللَهُ سركِيتهُ على رَسُولِهِ وَ عَلَى المُؤمِنين وَ أَلزَمَهُم كلمّةٌ التّقوى -قرآن-788-1*7 أى قول لا إله إلا الله كما عن على فى 
رات :مق سألة طني كلبةةالتقوى دروا كود دروا رخ اودع قا أو الدرزاد بها هر الشنياةةالولأية كبلاغى :ال :صبلرات الله 
عليه و آله ألذى قال: إن علا هو الكلمة التى ألزمها التتقوى أو المتّقين. -روايت-119-20١‏ و فى التوحيد عن أمير المؤمنين عليه 
السلام أنه قال فى خطبة: أنا عروة الله الوثقى» و كلمة التقوى. -روايت-115-17 و فى الإكمال عن الرّضا عليه السلام فى 
حديث له: نحن كلمة التقوى و العروةٌ الوثقى. -روايت-9ه-98 و الآية تدل بظاهرها على أن المراد هى الشهادة بالولاية مع قطع 
النظر عن الرّويات الكثيرة. بيان ذلكك أن الشهادةٌ بالوحدانية و إن كانت فى بدء الإسلام أمرا صعبا على النفوسء لكنّه بعد برهة 
قصيرة من الزّمان صارت أمرا متعارفا معتادا بحيث صارت شعارا للدخول فى الدين الإسلامى لحقن دمائهم و أعراضهم و 
نواميسهم و للاستفادات الأخر كالشركة فى الغنائم و التجارات و سائر الأمور الماديّهُ فكانوا لهذه الجهات و نحوها يدخلون فى 
الإسلام أفواجا بخلاف الشهادة بالولاية فإنّها كانت صعبة ثقيلة كبيرة إلا على الخاشعين من بدايةٌ الإسلام إلى نهايته بل فى بداية 














الأشمر كان لا يتكلم بها النبى صريحا مع أنها شعار الإيمان و لذا كانوا يحتاجون إلى الإلزام و الإثبات كما قال تعالى وَ أَلرَّمَهُم 
كلِمَة التتقوى مرجع الضمير إلى أهل الإيمان فقط أى ثبتهم عليها وَ كانُوا أحق بها وَ أهلّها يحتمل أن تكون الجمله فى معرض 
التعليل لانحصار إرجاع الضمير إليهم؛ أى لكونهم أحق بها و أهلا لها وغيرهم ليسوا كذلك وّ كان اللَهُ بكلّ شَىءِ عَلِيماً فيعلم 
من كان أهلا لكلمةٌ الشهادة بالولايهُ و حقيقا بها. قرآن-/ا/ا-١/الا-قرآن-79/-88قرآن-498-/1١٠‏ [ صفحه 895] 
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قد صَدَق الله وَسولَهُ الإؤيا بالق دعن المسجك التخرام ' إن شاء الله آمنين مخلقين رو > 0 
تعلّمُوا فجعول ين دون ذتكك نحا ريا [59] مو اذى أرعول رَسْوهُبالْدى و وبن العق يظورة ه عَلَى الدَّين كله وَ كفى با 

شّهِيداً (4؟] قراخ سيرم انك لقدض دق الله وشوله ... ققد رأى رسول الله [صى] هذه الزونا قبل ختروجه إلى الف ا 0 
مداق اللمو نيو وى اند اميا مور 0 | ور ا 11 وَ مُقَصّرِينَ و ذلكك بأن وفقهم فى السنة التالية لسنة 
الرَؤيا لفتح مكة و الإتيان بفريضتهم بتمامها و كمالها على ما أخبر بقوله: لَمَّد دَق الله رَسُولَهُ الرّؤيا بالق أى صدقا متلبسا 
بالحق و بغرض صحيح و حكمة بليغة. هذا بناء على كونه حالا من ص دَق و يمكن أن يكون حالا من الرَّؤيا أى الرؤيا كانت 
متلبسة بالصّحةُ و الحقيقةُ بلا شائبة و لم تكن أضغاث أحلام بل كانت عارية من جميع الأوهام و بناء على هذين الاحتمالين قوله 
تَدحلنَ المَسجدٌ الرام جواب لقسم مقدّر أى [و الله لتدخلن المسجد الحرام] و يحتمل أن يكون قوله بالق [الباء] باء القسم [و 
الحق] ] اسم من أسمائه تعالى» أو المراد به ما هو مقابل الباطل فالأمر أوضح لكون قوله لَتَدحَلُنَ المسجد التحرام جوابا للقسم إن 
شاء اللَهُ آمنِينَ علق سبحانه دخولهم على مشيئته لتعليم العباد و تأديبهم يآدابه و سننه على ما هو المنقول عن !ب بد عباس هن أنه 
تعالى علق ما هو عالم به حتى يعلّق عباده ما لا يعلمون على مشيئته. و إمّا أن التعليق لأنه كان يعلم بموت بعض أو مرض آخر أو 
غيابه -قرآن-2-ل “لق رآن-289١-١7اقرآن-وع*-/او‏ اق رآ ن-937-0قرآن-7ه-1ه-قرآن-/المع-١‏ ٠الاقرآن-8/١/‏ 
لقرآن-97-ه/او-قرآن-18-94 ١‏ ا المستح وار زرلاو لوو جما لمر حت 17 لوم حلت وعلدة كانه 05 
فول سات ا وير حال من قاعلا دخان أى متغلزة فى حال الأدع واللأناة من هيو كل ذى تير علوي زرك أى شن كال 
تحلقون ‏ جميع رأسكم, و هذا حال بعد حال وَ مُقَصَّر رين بحلق بعض رأسكم أو تقليم ظفر من أظفاركم أو قص شواربكم لا 
تَحافُونَ حال مؤكدة لقوله آمِِين فَعَلِم ما لم تَعلَمُوا فَجَعلَ من دُون ذلكك قُتحاً قَريباً أى جعل و قرّر من قبل ذلكك الفتح فتح خيبر 
و كان مقرونا بالوقوع و قوله فعلم ما لم تعلموا أو المراد بالموصول هو الصلاح و الحكمة فى تأخير دخول مكة منها تحصيل 
الغنائم الكثيرة من قلاع خيبر الّتى صارت باعثة لتحصيل شوكتهم و شه قوّتهم الحربية» و فى النتيجة وقع الّعب كثيرا فى قلوب 
أهل مكة وعرق عبارو العاشع ناسعن للقي | ص] و أصحابه حين دخولهم عليهم فى مكة. -قرآن-44-40قرآن-8١١‏ 
9 قر آن-*97 11-1 اق رآ ن-781-/91 اق رآن-هء-//لقرآن-98-/1.عقرآن-8: 5١-8‏ 18- مهو النَى أرقل نكرلة 
بالهٌّدى ... ثم إِنْه سبحانه و تعالى تأكيدا لوعد فتح البلدان و توطينا لنفوس أهل الإيمان و بشارة لغلبتهم على جميع أقاليم 
المشركين فى مختلف الأوطان» يقول مُوَ الى أَرسَل رَسُولَهُ الى و دين الح ليظهرهُ على الي كله أى ليعلوا دين الإسلام 
وهو الحق لا غيره فى عصره عَلَى الدّين كله أى على الأديان كلها بالحجة والبراهين الواضحة. و عنهم عليهم الشّرلام: يكون 
ذلك صب خروع التودى عكل الال فرج كنا آةالكزينة الأخرق مده على 13كك و ذلك ترل على و لسك أ 
دِينهُمُ الى ارتضى لَهُمء وَ كفى ياللّه مَّهيداً على ما وعده المؤمنين من القهر و الغلبة على المشركين. -قرآن-#-84-قرآن- 




















١0-7١‏ لالقرآن-8/9-ع٠‏ عاق رآن-216-/ا#قرآن-عل/اع_م ل 
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مُحَمَدٌ رَسُولَ الله وَ الَِّينَ مه أَثتدَاء عَلَى الكمار رُحماءٌ ؛ ينَهُم ترام وكعاً جد يبتَعُونَ فُضلا من الله وَ رضوااً يديماهُم فى 
ذنخوجهم بن أ الشدود,ذلتكد ملم فى التوراؤ و ّم فى الإنجل كزوع أخرج طعأ وو مستا فاستوى على ثروقه 
بُعجب لاع ليفيظ بهم الكفارَ وعد اللَ لين آمنُواوَعَمِلُواالصالحات ينهم مَغفِرَةٌ و أجراً عَظِيما [14] -قرآن- [002-١1-‏ صفحه 

عوع] 19 - مُححَمَدٌ رَسُولُ الله وَ الَّذِينَ مه أ ذال فى الكتار». ججلةاس كد الغا فى الكية السافة من فزله ارهز وقول و لالض 
الاقوة 41 ع رولوك لقا ونيو متنا ترعتوف :ركب لل دل ةا للدت على داور ريع تسسا 
الخلصى. واني الاشدادة الغلاءظ الشّداد لا يعصون الرّسول ما أمرهم رُحَماءٌ بَنَهُم أى متعاطفون و متلاطفون فيما بينهم تَراهُم 
ركعاً شيجداً كناية عن كثرة صلاتهم يَبَعُونَ قضلًا من الله وَ رضواناً أى لا يبتغون من غيره شيئا حيث إِنّهم يجدون غيره مثلهم 
محتاجين. و الله هو الغْنّى المطلق ذاتا. -قرآن-8-١لقرآن-8١-/10ه١-قرآن-1/4١-188-قرآن-١٠4-7١‏ ا-قرآن-7894-/721- 
قرآن-7-785٠ع-قرآن-#ع©-٠/اع-قرآ‏ ن-014-548 فلذا يسألون منه تعالى زيادة ثوابه ورضاه منهم سِديماهّم فِى وُجَوهِهم مِن 
ال لتقي أى علامة إيمانهم ظاهرة فى وجوههم. و قوله من أَئّر الشُجْودٍ يمكن أن يكو بيانا للتديما فان هذا الأثر 'كاشف عن 
كثرة الصلاة وطول التدسجوده و.هذان من أوصاف المؤمئين المكملين فى الأيمان أو المراد من الشيما هو البهجة و الحسن أى 
حسن الإيمان و بهجته ظاهران فى وجوههم.ء و منشأ الظهور هو الأثر ألذى أوجده السجود ذلك 5 فى التّوراةً وَ مكلْهُم فى 
الإنجيل أى هذه الأوصاف العجيبة الحسنة هى صفتهم فى كتاب موسى و صفتهم فى كتاب عيسىء يعنى إن لم تقبلوا فاسألوا 
أحبار اليهود و رهبان النصارى فهم يخبرونكم بأن هذه الضّ فات -قرآن-6ه-١٠-قرآن-00١-//0١-قرآن-01-82‏ [ صفحه 
9*] كلها صفات محمد [ص] و أصحابه الخلص و هى مسطورة فى التوراهً و الإنجيل. ثم إِنّه سبحانه استأنف ببيان مطلب آخر 
وصفة أخرى من أوصاف المؤمنين من أصحابه فقال كرّرع ايب هاه أى ورقه ألذى هو فى غايهُ الدقَهُ و الصَعف فَازَّرَهُ أى 
فقون كد ريجا مق الخواذ :»يمت الإعادة بو اشر #انعتاط ان قد وها حي ضار دو الثقة إلى الفلظةه رمق العف إلى 
القَوّهْ بحيث فاستوى عَلى سُوقِه أى وصل إلى مرتبةُ من القوّهٌ و الاستعداد حتى استقرٌ و اعتدل على أصوله بدرجة يُعجبُ الزَّرَاعَ 
أى لغلظه و استوائه فى تلكك المدَّةٌ القليلة. و وجه الشّبه إن النبىّ صلَى اللّه عليه و آله خرج وحده. ثم كثروا و قووا على أحسن 
حالم و واو على على الكدرة والتعاددين ميك اعتمي اتناس فيط يي الكناك يان لوجه تشبيه النبى و الضّ حابة بالزرع 
فى قماهها مدويها و امتحكانه يعد هن 8 قليلة الله سحاتة وغل ته بالصبر ونوقى برعدة وظترء على أعداقةو كر اتصاره بحن 
قلتهم و أعانه بعد وحدته و أوقع فى قلوب أهل عصره الرَعب و الخشيهُ بحيث صاروا يدخلون فى دينه و شرعه أفواجا بلا حرب 
ولا جدال لأن الكفرة لما شاهدوا تلكك الحالة فى النّاس و التهافت السريع للإسلام صاروا يعضّون أناملهم من الغيظ فخوطبوا 
تظوله ستيحائةا بو انسطة فووا ,كيلك 1329 الله الذين ]كثوا ف عيلوا القالخات ينهم عقر و اج قظيما أى الله بمراعها 
على درجات إيمان المؤمنين و أعمالهم فى الكثرة و القأم فإنها الفوز العظيم و الأجر الجزيل ألذى لا يتصوّر فوقه شىء. و - 
قرآن-41١-/1١‏ اق رآن-:2١7-١/الاقرآن‏ لاع “القرآن-ع#لرهع-قرآن-/-/8 هق رآ ن-/0-1١قرآن-ع98 ١١‏ 

6 قرآن-818١-1811‏ فى ثواب الأعمال و المجمع عن الضَّادق عليه السلام حصّنوا أموالكم و نساءكم و ما ملكت أيمانكم 
من التلف بقراءة إِنَا تحنا فإنّه إذا كان ممّن يدمن قراءتها نادى مناد يوم القيامة حتى يسمع الخلائق أنت من عبادى المخلصين» 














ألحقوه بالصَالحين من عبادى» و أسكنوه جنات النعيم» و اسقوه من الرّحيق المختوم بمزاج الكافور. -روايت-708-80[ صفحه 
]| 
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ملاقة و آبافيا 214 لك يعد الستحادلة. 
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يسم الله الرّحمن الحم -قرآن-١50-1؛يا‏ أيه لين آنُوا لا ُو , نيد الله وَوَسُولِه و انوا لَه إن الله جيم عَلِيم ]١[‏ يا 
بها لذن آعنُوا لا روا أصواكم قوق وت الى ولا ا فقي بد عه 
تَشْعْرُونَ | ؟] إن الّذِينَ يَعُضُونَ أصِوائَهُم عند رَشرُول الله أوليكة الّذِينَ امتح اللَهُ فُلُوبَهُم للتّقوى لَهُم مَغفرةٌ وَ أَجرٌ عَظِيمٌ [] 

ود كمه كديا أنها الذي الثوالا تقنتقنا ف دفي للق رفول .. أى لا تعملوا عملا إلا بإذنهماء و لا تفعلوا فعلا قبل أن 
يحكما به. و قيل إن المراد بالتقدّم هو التقدّم فى المشى و لعله يؤْرّد هذا المعنى قوله تعالى ظاهرا ب بين تَدَى الله وَ وَسُولِهِ أى 
أمامهما لأسن بين يدى الإنسان أمامه و إن كان يخالف هذا الظاهر ذكره سبحانه حيث إنه تعالى ليس له أمام و لا غيره من - 
قرآن-ه-/امقرآن-717-717/8 [ صفحه ]5٠١‏ الجهات السّت. فالمراد هو المعنى ألذى ذكرناه أوّلا. نعم يمكن أن ذكره تعالى 
كان تعظيما للرّسول و انَقُوا الله إن اللّهَ ممع عَلِيم أى اتقوه تعالى فى أوامره و نواهيه» و فى التقدم عليه و على رسوله فى جميع 
شؤونكم لأمنه ب يسمع أقوالكم و يعلم أفعالكم و آراءكم و ما يخطر ببالكم فلا بدٌ أن تكون أعمالكم صادرة إِمَا عن وحى منزل 
أو عن أسوة برسول الله صلَى الله عليه و آله فالآية الشريفةٌ فى مقام تأديب الْنّاس و عدم إقدامهم على أمر إِنَا بإذن من الله و 
رسوله؛ فإذا سل الرّسول فى مجلسه عن مسألة فليس لأحد أن يجيب إِلَا بإذن منه» فإذا أجاب عن السؤال قبل جوابه [ص] و بلا 
رخصة منه فإنه سوء أدب و تجاسر على ساحته الشريفة. -قرآن-؟7١١1-ع2١‏ يا نيا ان اش لك رشن امرالى ترق 
صَوت النَّبِىّ ... -قرآن-ه-88 هذه الشريفة فى بيان مصداق من مصاديق التجاسر عليه و خلاف الأدب بساحته» و لذا فهو سبحانه 
قد منعهم و نهى عن رفعهم أصواتهم فوق صوت النبى فإنهم ما كانوا ليفقهوا أن رفع الضّوت كان تجاسرا فتبههم بأن هذا تجاسر 
عليه و سوء أدب بالنسبة إليه [ص| و لا تَجهَرُوا لَه بالقّول كججهر بَعفة كم لبعض أى فيما خاطبتموه فإنه ليس كأحدكم حيث إن 
اطاناشايكا بس سدم لكر مو اندم وجي ووها الحاضل املاس هد مقام التسسى دوين يمرن زمرو الل عن رد 
نيتنا صلّى الله عليه و آله» و لذا بين سبحانه أن رفع الصوت بين يديه تجاسر عليه محرّم لأسن من كان هذا شأنه لا يجوز أن 
يخاطب كما يخاطب أعراب الجاهلتةُ» على أن هذه الأمور تكون هتكا لمقام الأكابر و الزعماء؛ فكيف بالرسول الأعظم صَلَى الله 
عليه و آله و سلم وهم قد كانوا يجلسون بخدمته بحسب هواهم أو ينامون فى حضرته الرّفيعة و يقولون بجرأة: حدّثنا يا محمد 
حتى ننام يعنون بذلكك حديث النُوم وقضّته؛ و نقل أنهم كانوا يضعون رؤوسهم على فخذه الشريفة و يقولون حدّثنا أى كما 
يقول الأطفال لأمّهاتهم أو جدّاتهم و بالجمل -قرآن-778-774[ صفحه ]80١‏ فإن الآيهٌ المباركة نزلت تأديبا لهم و تعظيما له 


صلوات الله عليه أن تحط أعمالكم وَ أكّم لا تَشْعْرُونَ علّهُ للنّهيين لمخافة حبوط أعمالكم بلا شعور منكم بالحبط و علته. - 


قرآن-/0-/ا15 "- إن الّذِينَ يَعُضُونَ أصواتَهُم ... أى يخفضون أصواتهم و لا يرفعونها عالية عِندَ رَسُول الله سواء كان ذلكك 
عند ندائه أو أثناء مخاطبته عنده؛ بل لو كانوا يتكّمون بعضهم مع بعض لوجب أن يخفضوا له صلوات الله عليه أو لغيره 
أصواتهم : بالقول إجلالا-و تكريما للنبى وتيا درت العناعية أوليكك لزي انتغين الله فلريك اتقو أى الاين بعضوة 
أصواتهم فى محضر نينا الأكرم هم دين يتأدّبون بآدابنا و قد وجدناهم أهلا لأن نختارهم و نجعلهم من عبادنا المتّقين لأن 
قلوبهم لها ظرفتة التقوى و أهليتها. و ليس كل قلب له هذه القابليةُء بل لكثير من النّاس قلوب لا يفقهون بها كقلوب البهائم الّتى 
لا تتصف بصفة التقوى و لا تتحلى بحليته. و نعم ما قال الشاعر الفارسى ما مضمونه: فالتّقوى جوهرة لا تقع فى كل قلب. لَهُم 
تعره و احلعظ أن مكقرة تقترييم واج لاني فى ادا سنيهانه ريا عقن الهم الأخين و ععاببهنم الح لايد ركو آنيا 
عيب و شين فقال: -قراآن-ه-8عقرآن-/ا9-9١‏ ا-قرآن-اع17-8٠قرآن-7/0-801/‏ 


[سورة الحجرات [99]: الآيات 5 الى 4] 


إن الّذِينَ بُنادذوئكك ين وَراءِ الخججرات أككرهُم لاد يَعقِلُونَ [؟] و لو أَنْهُم ص روا عدتى خوج إِلَيهم لكان حيرا لَهُم وَ الله عَقُودٌ 
رَحِيم [ه] -قرآن-١-191١[‏ صفحه ]3١07‏ ين الذي اذو كك فخ وَراء الحجُرات ... من خارجها أو خلفها: يا محمّرد أخرج 
[لكاتمارة لاسا [لككني و الرطتسر عد الع ساق من ] ولد اف طق الشيرات الى كن نار كلسل قبمانش لاد 
أو فى خارج المدينة. فالنَهى شامل و عام و هو الظاهر بقرينة علَهُ شأن نزولها الّتى ذكرت فى المفصّ لات من التفاسير فإن 
المنادين لكك على هذا النحو أَكثْدُهُم لا يَعقَلُونَ لأنّ العقل يحكم بمراعاةً الحشمة و التبجيل للرّعماء؛ و بالأخص لمن كان منضّبا 
بمنصب السّدفارة و الرّسالة من عند أعظم العظماء و أجل الزّعماء و أكبر الشّد.لاطين» فلا بدّ من توقيره بغاية ما يمكن و نهاية 
المقذون من حسن الآدان وسلوكه المعاشرة عق رآ ق-هسوهقرآن_واع دوبعم مدؤار أنه صَبَرُوا حَتّى تحرج إِلَيهِم لكان خَيراً 
لَهُم ... أى حتى يخرج إليهم بطبعه و اختياره» لكان الصبر أدبا و تعظيما لشأنه صلوات الله عليه و آله فيثابون لذلكك و يؤجرون. 
و هذه هى حقيقةُ الخير ألذى هو مفيد لهم فى دنياهم لأنهم يوصفون فيها بالعقل و الأدبء و فى آخرتهم بنيل الثواب الجزيل. و 
الحاصل أن الاستعجال و الرّداء بأصوات جهوربة تشعر بسوء الأدب و تخالف تعظيم مركز النبوّة أمور هامة» و لذلكك ذكرهم 
مساو نيو ال تعره رو ابي 0اارئر وار ريا لعن ميدي مدر لا ا 


[سورة الحجرات [69]: الآيات © الى 8/] 


ا يها اين آمنوا إن جاءكم فاق بتبا يوا أن نيوا قوم بتجهالَة قُصبححوا عَلى ما فَعَُم ناهين [ع | وَ اعلمُوا أن فيكم رَسُولَ 

الله لو بطيفكم فى كخير ون الأمر لَعَْنَم وَ لك ن الله عب إِلَيِكم الإيمان وَ ريه فى فلوبكم 3 كر 0 
اليصيان أوليكك هم الوَاشِدُون | /'] قصللا من الله وَ نِعترة وَ اللَهُ ليم حكيم [ 8 -قرآن-١-5975‏ [ صفحه 007] ع- ا ايها الذي 
آمَنُوا إن جاءكم فاسِق بت ... أى لو أخبركم من لا يتجب الكذب و غيره من المناهى و المنكرات فاستوضحوا أخباره و 
استظهروه حتى يتبيين لكم الرّشد من الغى و الضّْ دق من الكذب و لا تصدّقوه أَوّل مره و لا تعملوا بقوله بدوا بلا روة. فإن 
جاءكم بخبر قَتَينُوا تحقّقوا منه حذرا من أن تُصدَيبُوا قوم بجهالَةٌ مخافة أن توقعوا جماعة من المؤمنين فى مصيبة و بلاء و مكروه 
جاهلين بحالهم قَتَصبِيُحوا عَلى ما فَعَلتُم نادمين أى فتصيروا على عملكم مغتتمين و متمنين قائلين يا ليت أنّهِ لم يقع إذ لا تفيدكم 
النَدام لأنّه لا يتدارك ما وقع و مضى. و قيل نزلت الكريمة فى الوليد بن عقبةُ حينما أرسله النبى [ص] إلى بنى المصطلق لأخذ 


الزكاةٌ و كان بينه و بينهم دم من عصر الجاهليَةٌ فلمَا سمعوا به استقبلوه و تجاوزوا عن دمهم تعظيما للإسلام و تكريما للنبى صلى 
الله عليه و آله فظن أنهم مقاتلوه» فرجع خوفا و قال لرسول الله [ ص] قد ارتدّوا و منعوا الزكافء فهم صلوات الله عليه و آله 
بقتالهم فنزلت الآبهُ. -قرآن-ه-عغ-قرآن-#71-ع8-قرآن-41-884"اقرآن-6/ا-018 ٠‏ وَ اعلَكروا أن فيكم رَسْرِولَ الله ... 

الآبنة التق ةيه للم له لنن أ كل ما تفعلوة من عمل أو كقولرة قزم فول فالخسول كدر قو تترقة مه عته زية لان الله 
سبحانه يخبره بذلكك فلا تفعلوا عملا يفتضح؛ و لا تقولوا قولا يظهر كذبه يذهب ربحكم عنده صلوات الله عليه و آله و عند 
المؤمنين كما أخبره الله تعالى به من كذب الولييد بن عقبة. و هذه إحدى معجزاته صلوات الله عليه و آله فإنّه لو يُطيفُكم فى 
كرون الأمن قرآن-ه-86قرآن-209-8288 [ صفحه |2١08‏ َعَنّم أى لا يترقب أحد منكم أن يطيعه النبى [ ضن] فى كدر 
عورف ب ص ان يفشو لان زعا لك إزف فى الولاك أن النقم المديية لى لا عاق قلا رك لك من أن ييه 
فى جميع أموركم فيرشدكم إلى ما فيه خيركم و صلاحكم لأنّه مؤيّد من ربّهء فخلوا زمام أموركم بيده فإنه الهادى إلى ما سواء 
الشييل وَ لكر الله كِب عب لك الأهدان 3 كدق الزمك: أى ععلقه ونع عاق افلوكم يخي مكار :سنبوناا ىوطنا عمل كوو 

الظاهر أن هذه الآيهُ المباركة فى مقام ردّ جماعة و تعييرهم على ما كانوا عليه من العقائد الفاسدة الْنَاشَئةُ عن عدم كمال إيمانهم 
و نقصانه. غاية الأمر أنها جاءت بلسان أدب و احترام لأنهم كانوا مؤمنين و المؤمن محترم فى أَرَهُ مرتبة من مراتب الإيمان كان. 
بيان ذلكك أن المستفاد من الآية السَابقَهُ على هذه الكريمة هو أن جماعة من المؤمنين كانوا يترقبون و يتوقعون من النبى الأكرم 
[ص] أن يطيعهم فى بعض أمورهم و يوافقهم على آرائهم و عقائدهم مثل أنهم كانوا متوقعين منه صلَّى الله عليه و آله ان لا 
يكذّب الفاسق الوليد بن عقبة و أن لا يقرأ الآبة على النّاس بحيث يظهر فسقه فيفتضح بين النّاس مع أن الله نزّلها و أمره بأن 
يقرأها على الّاس لأنهم هم أيضا يجب أن لا يعتمدوا فى أمورهم على أخبار الفسقةٌ» فإن الآيهُ المباركة و إن كان موردها خاصًا 
لكنها لا تختص بموردها بل هى عامة تشمله و تشمل غيره. -قرآن-١-١-قرآن-8-71/8ه؟‏ و الحاصل أن توقعهم هذا من النبى 
[ص] كاشف عن النقصان فى الإيمان فإن المؤمن الكامل يسلّم و يرضى بما يأمر النبئ به و ينهى عنه. و الآية الثانية جاءت فى 
مقام نصحهم بأن هذه العقيدة خلاف ما أنتم عليه من الإيمان به تعالى و برسوله [ص] حيث إن مقتضاه أن تطيعوه دون العكس» 
لأنه العارف بما فيه صلاحكم و ما فيه الفساد بإلهام منه تعالى إليه» و أنتم لستم من تدرون عواقب الأمور و صلاحها و فسادها 
حل اللّدسييحانة عدن إلكم الإبماة ورك فلو تكع به ليكوت إكيانا كاثلا يتيك عن هذه المقافد القاملكة وايسملك على أن 
تخلوا زمام أموركم بيد نييكم -قرآن-880- -016 [ صفحه 800] الكريم [ من او اف امكريوا منقاهون للمسلرات الله علتمو آله 
هذا ما يستفاد من الآبتين الشريفتين و الله أعلم بما أراد وَ كرّه ؛ يكم الكفر وَ القسُوقَ وَ العصيان الكفر على أقسام أربعة الأول 
كفر الجهل بحيث لا يعرف الإنسان الإله الحق تعالى حتى يعترف به و الثانى كفر الإنكار و هو ألذى يعرفه بقلبه و ينكره بلسانه 
بوسوسة من الشيطان اللّعين. و الثالث كفر التفاق و هو ألذى يقبله باللسان, و يردّه بالقلب مع أَنّه يعرفه. كما أن السياسيين 
يعملون هكذا لمصالحهم. و الرابع كفر العناد و الجحود, و هو شأن الذين لا يستمعون الحق و لا يجيبون داعيه بل لا يدورون 
حوله ا ل ا 
هو ما دعا إليه أم هو باطل فيقرٌوا به أو يردوه. و هذا أشدّ أقسامه. و هذا نحو ما كان عليه أهل مكة و بالأخص عشيرة النَبى 
كروي ل سي ابد ز ماين اناف 41 اكتريق انح عو فاه قاد دك ف جام سين لور ل يا 
الإيمان محبوبا لكم و جعل الإسلام أحب الأديان لديكم بقيام الأدلهُ الواضحة و البراهين السَاطعٌ عليه مضافا إلى ما وعد عليه 
من الثواب و الأجر الجزيلء و زيّنه فى القلوب أى جعله زينا و حسنا عندكم بالألطاف الداعيةً إليه» و جعل الكفر بتمام أقسامه و 
أخويه كريهة و مبغوضة لديكم بما وصف من العقاب عليها و بما وعد عليها من جهنّم و شديد العذاب فيها. -قرآآن-189-/191 














و فى المجمع عن الباقر عليه السلام: الفسوق الكذب -روايت-20-88 » و فى اللغهُ هو مصدر معناه الخروج عن طريق الحق و 
الفاسق هو ألذى لا يبالى بما يقول و بما يقال فيه» و العصيان مصدر معناه ترك الطاعة و الانقياد له تعالى. و عن الصّادق عليه 
السلام حبب إليكم الإيمان و زّنه فى قلوبكم يعنى أمير المؤمنين و كره إليكم الكفر و الفسوق و العصيان يعنى أعداءه الّذين لم 
يلتزموا بالدّين و ما جاء به محمد [ص] عن رب العالمين. -روايت-:71-7 و عنه عليه السّلام: الدّين هو الحب» و الحب هو 
الدّين -روايت-؟8-77م أولئكك هم الراشددُونَ اق الذية عفر اؤدادة؟ [ مقس 2:ه] السكرا بالصضّفات المذكورةٌ هم المهتدون 
إلى كل خير و سعادة. 8- قَضِلًا من الله وَ ِعمرة و الله عَلِيمْ حكيم . غلة لقوله عن حب و كرّهَ و ما بينهما اعتراض و اللَهُ عَلِيم أى 
بصدق كل أحد و كذبه أو بأحوالهم حكيم بتدبير أمور عباده و تنظيمها على طبق المصلحة و الحكمة. -قرآن-ه-هع-قرآن- 
١-7‏ كح قرآن-"9-١١٠١-قرآن-9؟7١-875١-قرآن-98-188١1‏ 


[سورهُ الحجرات [59: الآيات 4 الى ]٠١‏ 


و إن طتدان من النؤينين الوا َأصبموا يتسا إن ب (١‏ قت إحداهما على الأخرى فعاو الى ى حتى تَِىء إلى أَمر الله إن 

ت قَأْصلِحُوا بَيهُما بالعدل و أَقسِطُوا إن الله بْحب المُقسِطِينَ [ ]إنَا التؤويئوة إخوة َأ صيوا ؟ بي كو كير الثرا ابل افلكم 
عقون ]١[‏ عقر ا زدادفة 4- وَ إن طائقتان من المُؤْمِنِين اقنُوا فَأَصلِحُوا بينّهُما تيتَهُما .. الأقبان بالنية هن باب أنها أقل عراتئب 
التعاركك و من باب التمثيل بأكثر مواردها و الما فالحكم عام اقتلُوا جمع باعتبار المعنى حيث إن كل طائفة جمع من الأفراد 
ََصلُِحوا ينما أى بما فيه رضا اللّه و رسوله قن بعت إحداهّما عَلَى الأخرى أى تعدّت و عدلت عن الح بالإضافة و النسبة إلى 
الأخرى و تجاوزت عن حدود الشرع فَقَابلوا الى تَبغى حَتّى تَفَىءَ إلى أمر الله أى حتى ترجع إلى ما أمر الله به و إلى حكمه فَإِن 
فاءَت أى -قرآن-ه-١قرآن-90١-0١٠-قرآن-0-788م/1قرآن‏ ادعوم قرآن-5894-؟177ه-قرآن-048-887[ صفحه 
] تحؤلت عتما كانت عليه من البغى و العداوة قَأْصلِحُوا هما بالقدل أى بلا مفاضلة بينهما فى مقام الإصلاح و إلا لم ينتج 
الإصلاح, و لذا قتيد به الإصلاح الواقع بعد القتال لأنه مظبّةُ اوور العدواة. و فى الكشّاف أن تقييد الإصلاح الثانى بالعدل دون 
الأول لأسن المفروض أنّهما فى الأوّل كلتاهما باغيتان فما يجب على المسلمين فى هذه الصُورهُ هو الإصلاح بينهما بالمواعظ 
الشافية و إراءه طريق الحق و الباطل حتى يسكن هيجانهما الموجب للطغيان و بغى كل واحدهٌ منهما على الأخرى و هذا هو 
المطلوب و لا يجوز مقاتلتهما لكنّه بخلاف الصورة الثانية فإِنّ واحدهٌ منهما باغية على الأخرى بخلاف الأخرى فيجب قتال الفئة 
الطاغية حتى ترجع إلى أمره تعالى فإذا رجعت فلا بدّ من الضّ لمح بينهما بالسورّة و بلا حيف على واحدة دون الأخرىء فالمقام 
كان فيه مظَهُ الحيف على الطائفة الباغية لذا قتيده بالعدل؛ و هذا تمام مقالة الكشّاف. وكا كانت رعاية العدل في يتن امور 
مهمه لازمة لان نظام مدار الأمور الدّيتِيهُ و الدّنيوية عليه» فلذا هو سبحانه أقار بتعديط قال :3 اقيطواءالآية أ اعد لوا:فى امور 
عدينا لأن قزانهااه إن زثله يتيب اللتترع ين أل العذلة اله اللمعادل نيحي العادليق و وركبى اافتالهم و يجريهج الجراء الأوى. 
و الإقساط من القسط و هو الجور و العوج و الا-نحرافء فلا دخلت عليه همزه باب الأفعال و هى قد تجىء للثّلمب و الإزالة 
فأزيل عنه معناه [الاعوجاج] و سلب الاعوجاج هو عبارة أخرى عن [العدل و الاستقامة]. -قرآن-9ع-المقرآن-29١١1/8-1١١1-‏ 
قرآن-"1170-117 ٠١‏ إِنّمَا المُوْمِنُونَ إخوة ... إن الله ميحائه عضر الأخؤة الديضة فى المؤشين للمشاركة فى الطينة حفرآ نعم 
8" لقول الباقر عليه السلام: المؤمن أخو المؤمن لأبيه و أمّه لأن الله خلق المؤمنين من طينة الجنْة و أجرى فى صورهم من ريح 
الجنّةُ. -روايت-180-7:0 فلذلك هم إخوة لأب وأم أواللمشاركة قفن ال قات أر فى الاتسات إلى اللبى و الوضئ صلوات الله 











عليهما و على آلهما فقاد ورد أنه [ تح :8] ل اللسغله و الدفال؟ أناو انض يا على ابو | ذه الأمة عروا بيد ددا 
فالمؤمنون إذن 00 9-0 أى إذا تشاجرا و تنازعاء و التثنيةٌ باعتبار الأغلب. و -قرآن-١1-7ه‏ فى الكافى عن 
الصَادق عليه الشلام: صدقةٌ يحبها اللّه: -روايت-28-85 إصلاح بين النّاس إذا تفاسدوا و تقارب بينهم إذا تباعدوا. -روايت-١-‏ 
8 و عنه عليه السلام أنه قال للمفضّل: إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالى -روايت-1017-8#, أى اصرف 
ذو عاق تح تصبلحها بو تزقنها 9 انوا الله لعلكى رفون" أى حافوا اميق الخدووا عناج و عياف بو كذ الك اعذاية و لعلها ملك 
رحمته بانّقائكم إنّاه جل و علاء فإنها موجبة للرّحمة حيث إنها محبوبة للّه تعالى و يعطى بإزائها الأجر الجزيل و الثواب الجميل. 
-قرآن-مع-041 


[سورة الحجرات [691]: الآيات ١١‏ الى "1] 


يا أي اين آمنُوا ل يسكّر قوم بين قوم تسى أن يَكُونُوا حيرا منهُم و لاسا ين نساء تسى أن يكن حيرا مهن و لا تَلمِرُوا 
شم وَلاتََابرُوابالألتقاب ينس الاسم الوق بعد الإيمان و من لم يكب لكك هم امون | 11] ا نكال قرا 
توا كفرا ب ن اّنإ تعض الطَّنّإم و لا تحسئوا و لا يعيب بَعفُ كم بعضاً أدب أ كم أن يَأكِلَ لحم أيه ميا 
شهلا قوب »ااا شاف كرو أ و عاقش وقوه 
أكرمكم عِندَ الله أتقاكم إِنَ الله عَلِيمٌ حير ]١[‏ -قرآن-١17/817-1[‏ صفحه 94 ]8٠‏ ١1-يا‏ أيه الَِينَ آَُوا لا يَسحَر قوم من وم ... 
أى لا يهزأ ل ا ل لأنهم هم القوّامون فى الحياة. و قال الخليل النحوى: القوم يقع على 
الاحال :ذوخ الشباء لقيام بعضهم مع بعض فى الأمور. و ظاهر كلامه الإطلاق. و لكنّه لا تساعده الآيات الشريفة كقوله يا قوم 
اعبدُوا الله إلخ. عقر ان سعوعق ان نوعو أما قول الشاعر: وما أدرى و لست إخال || أقوم آل حصن أم نساء فهذا 
الاختصاص بقرينة المقابلة و قرينة المقام حيث يريد الشاعر استهجانهم و ذمّهم و أن يقول لهم أنتم لستم برجال بل أنتم فى 
جك مسابو شيا روجام رامذ عار منارك لسري ناكما عي ار (جطلاقه بيع فكع التدر عن القرائن. و المعنى لا 
ومنتو ونان ونال قلس انكر شرا مِنَهُم أى لعل المسخور منه أكرم و أحسن عند اللّه من الشاخر. و -قرآن يك رسن 
قال القمى: نزلت فى منشة مقس بن أخطب: و كانت زوحة رول الله ضلى اللدعليه و آلدو ذلك أخ عاففقة و تخقصة كاتا 
تؤذيانها و تشتمانها و تقولان لها يا بنت اليهوديّة فشكت ذلكك إلى رسول الله [ص] فقال لها ألا تجيبينهما! فقالت بما ذا يا رسول 
الله! قال: قولى إن أبى هارون نبئ الله و عتّمى موسى كليم الله و زوجى محمد رسول الله صلى الله عليه و آله فما تنكران مِنَى 
فقالت لهما. فقالنا هذا علّمكك إياه رسول الله فأنزل الله فى ذلك يا أَبّهَا الذِينَ حروايت-؟١868-1‏ وَ لا تَلِرُوا أَنقُ كم و لا 
يعيب بعضكم بعضا. لل ل ا ادر بر 
نفسه» و لذا قال كال والاكقلوا أشه كوو كلها نزو نان قرآن-١-ل/اا-قرآن-98١-7؟77‏ [ صفحه ]2٠١‏ واحد. ولت العرب 
حضورا و الهمز العيب غياباء و فرق بعض بأن اللمز يكون بالأّسان و العين و الإشارة؛ و الهمز لا يكون إلا بالأسان و لا تَنايرُوا 
الألقاب أى لا تلقبوا بعضكم بعضا بالألقاب الدنيئة المشعرة بالدّم و التعير كاليهودية و التصرائية و المجوسية يعنى لا تدعو 
بذلكك من كان يهوديًا أو نصرائيًا فآمن: يا يهودى أو يا نصرانى ) أو يا مجوسىء و النَبز شائع فى الألقاب القبيحة. وحقرآن-58١-‏ 
ا مق المروى عى وسول اللداضلى الله عليه و آله أنه قال هد ى المع على أخيه أن سغيه بحب أبنياته اليه سزوايةة- 
19-178 و قيل معناه لا تلعنوا بعضكم بعضا و لا تتلاعنوا ب؟ بئس الاسم الفسُوقَ بعد الإيمان أى لا تسموا المؤمنين بالأسماء الّتى 





تدل على فسقهم قبل إيمانهم كاليهودرَة و النصرائية و المجوسيّةُ أو يا خمّار و يا لماز و يا عتّار و نحوها من الألقاب القييحة 
المشعرة بالذم و التعييرء فلا تدعوهم بتلكك الألقاب و لا تنادوهم بها فإن نداءهم بها إيذاء و هتكك لهم ولا يجوز إيذاؤهم و 
هتكهم لأنهم مؤمنون مثلكم محترمون. و هذه الآية واردة مورد التعليل للنّهى عن التّنابز بالألقاب القبيحة بعد الإيمان لأنَ التسمية 
بهذه الأسماء المشعرة بفسق المسمّى قبل إيمانه غير مشروعة بعد الإيمان. فهذه الجملهُ كلام مستأنف و متضمّن للأمر بالاجتناب 
غن التتايق و بان لعلة الموجبة للنهى عن التنابز كما قلنا آنفا تقر آنب208ه و حمل أن يكوق المراد بالفسوق هوسق السبقى 
بصيغةُ اسم الفاعل؛ بيان ذلكك أنه إذا نادى شخص مؤمن مؤمنا جديد الإيمان بالاسم القبيح المشعر بالذّم فهذه التسمية موجبة 
لذي جديد الإيمان. و المراد بالألقاب أعم من اللقب الاصطلاحى فتشمل الأسماءء و لذا عتبر بعد قوله تعالى وَ لا تَنابرُوا بالألقاب 
بقوله بس الاسم و المراد بهذا الاسم هو المنهى عنه سابقا المعبر عنه باللقب بصيغة الجمع. و كذلك الاسم عام يطلق على اللقب 
الكيةونأمي َوايك مالو يكنرن الم بعصي و ريض تفوسهم لعب انام -قرآن-8.#- 
هق رآن "هقر ن-١381-894‏ [ صفحه -١1١ ]81١‏ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجتَُوا ... أى اتّقوا كثيراً من الطّرد تجنّبوا عن 

لح ل ليو ال ل ا ل ل 
كثير. قرآن-/-مع-قرآن-/41-817 و المعنى: دعوا كثيرا من أفراد الظن و اتركوها و اعملوا بالقليل من أفراده بعد إقامةٌ البراهين 
و الإمارات الظاهرة على أنها من القسم المباح حيث إِنّ الظنّ على أقسام أربعة: الأوَّل واجب و هو الظن باللّه و رسوله و 
الضّ الحين من عباده فإنه مأمور به و يعبر عنه بحسن الظن بالله و رسوله و المؤمنين وقد جاء فى الكتاب الكريم: لو لا إذ 
سَمِعِدمُوه 3 المُؤْمنُونَ وَ المُؤمِنات باكيم تَيراً و فى السنّة [إنَّ حسن الظن من الويمان]. و الثانى حرام و هوظن السشوء بالله و 
رسوله و المؤمنين. و الثالث مندوب إليه و هو الظن الغالب فى الأمور الاجتهاديّهُ و هو المتبع عند الأكابر العظام. و الرابع المباح و 
هو الظن فى الأمور الدَّينِيهُ و مهمماتها. و ظن السوء فيها أى حمل الظن على ظن السوء أو عدم العمل به فيهاء موجب للبّد لامة من 
العقاب و باعث لانتظام الأمور الدَّنِيورَة» و لذا أمرنا بالتوقف فى أخبار الفاسق و لو حصل لنا الظن» و التبيين حتى يظهر لنا العلم 
بالواقع صدقا و كذباء فلا يعتنى بحصول الظن و عدمه. و يحتمل أن يكون كثيراً صفة للمقدّر و تقديره هكذا [اجتنبوا اجتنابا 
كثيرا من الظن] أى من جميع أقسامه إِلَا ما خرج بالدّليل. و بناء على هذا مِن بيائية محضة و ليس للتبعيض. و وجه إبهام كثيراً و 
تنكيره بناء على الأوّل لأنه يفيد بعضيهُ غير معينة يستلزم صدقها على كل واحد من أفراد الظن» فلا بد من الاحتراز عن جميع 
الطّنون إِلَا أن يظهر مطابقته للواقع. فإذا علم ذلك فيعمل على طبق معلومه. فرعاية الاحتياط بعدم الاعتماد على الظن طريق 
النَجاةْ. و -قرآن-عع#-ععع-قرآن-/817١١-88١٠-قرآن-/119-١1١-قرآن-17187-1784‏ فى رواية نبويّةُ شريفة: إيَاكم و الظن 
فإن الظن أكذب الحديث. -روايت-78-١7‏ ضو الله هو الهادى إلى الصواب إن تعض ال إثم أى يستحق العقوبة عليه. - 
قرآن-/ا-/ا فعلى هذا لا بد و أن يتأمّل فيما ظن به حتى ينكشف له المظنون فيعلم أنه [ صفحه ]81١‏ من أى قسم من أقسامه. 
فإنه إذا عمل على طبق ظلنْه بلا رويّةُ فربّما يرتكب إثما فيندم فلا تفيده الْنَدامهُ و فى الكافى عن الصّادق عن أمير المؤمنين عليهما 
السلام قال: ضع أمر أخيكك على أحسنه حتى يأتيكك ما يقلبك منه؛ و لا تظن بكلمة خرجت من أخيكك سوءا و أنت تجد لها فى 
الخير محملا -روايت-7307-70» و فى نهج البلاغة: إذا استولى الضّ لاح على الزمان و أهله ثم أساء رجل الظن برجل لم يظهر 
منه خزيه فقد ظلم, و إذا استولى الفساد على الزّمان و أهله ثم أحسن الرّجل الظن برجل فقد غرّرء أى غرّر بنفسه و عرّضها 
للهلكة. -روايت-5١7168-1‏ وَ لا تَجَسَسُوا أى لا تتّبعوا عورات المؤمنين و لا تتفتخصوا عنهم وعن مجارى أمورهم لكى تطلعوا 
على سرائرهم و على سوآتهم فإن الله تعالى موصوف بصفة سنّار العيوب» و يحب أن يكون عبده كذلك. و -قرآن-١-17‏ فى 
الكافى عن الضّ ادق عليه السّ.لام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لا تطلبوا عثرات المؤمنين فإنه من يتتبع عثرات أخيه 














يتتبع الله عثرته و يفضحه و لو فى جوف بيته -روايت-/4 ١5-‏ و لا يَْتَب بَعضُكم بَعضاً -قرآن جلاك يفل الت صل اللشاغله 
و آله عن الغيبة فقال صلَّى الله عليه و آله: أن تذكر أخاكك بما يكرهه؛ فإن كان فيه فقد اغتبته و إِلَا فقد بهتّه. -روايت-١-188‏ و 
فى الكافى عن الصّادق عليه السلام أنه سثل عن الغيبة فقال: أن تقول لأخيكك فى دينه ما لم يفعل و تبث عليه أمرا قد ستره الله 
عليه ما لم يقم عليه فيه حدٌ. حروايت-”198-8١‏ و فى روايةٌء و أمّا الأمر الظاهر فيه مثل الحدَّهُ و العجلهٌ فلا. حروايت-"١-4ث‏ و 
عن الكاظم عليه السلام: من ذكر رجلا من خلقه بما هو فيه مما عرفه النّاس لم يغتبه» و من ذكره من خلقه بما هو فيه مما لا 
يعرفه الَنّاس اغتابه» و من ذكره بما ليس فيه فقد بهته. -روايت-777-70 و فى العيون عن الرّضا عليه السلام قال: قال رسول الله 
صلَى الأنه عليه و آله: من عامل النّاس فلم يظلمهم؛ و حدّثهم فلم يكذبهم, و وعدهم فلم يخلفهم؛ فهو من كملت مروّته و 
ظهرت عدالته و وجبت أخوّته. و حرمت غيبته. -روايت-181-98 و فى كتاب جعفر بن محمد الدّوريستى بإسناده إلى أبى ذرٌ 
وقواة الل هعضن اتن كلق اللدتعليى آله انه | اسفيده اه فاليا أنااذو إناكةابو العسة ان القيدة اش عن لق فلكاما 
رسول الله ولم ذاكك فداكك أبى و أمى! قال لأسن الرجل يزنى فيتوب فيقبل الله توبته» و الغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها. - 
روايت-!-7518 و فى جامع الجوامع روى أن أبا بكر و عمر بعثا سلمان إلى رسول الله صِلى اللّه عليه و آله ليأتى لهما بطعام فبعثه 
إن أمامقبى زفتيو كان حفارق مول اللدهن برعل اله وا عطي قت ند انناف لديم فة لاحل ساحن و لو اده الو بتر 
اعبيهة كارا ها نم الظلتنا إلى برسول الله فقازيها لى أرى خهرة الهم فى أنرام كنا قلا" يا رسول الله ما تناولنا اليوم لحما 

قال: ظللتم تأكلون لحم سلمان و أسامة أَ يحب َع دُكُم أن بَأكُل لحم أيه قينا َكرِهِتمُوهُ -روايت-ه! -78ه فى هذا الكلام 
تمثيل الاغتياب بأفضح مثال و أشدّه من حيث اشمئزاز الطبع و نفرته؛ و فيه مبالغات: ل ا ل د 
الفعل إلى «أحد)» إشعارا بأن لا أحد يحبه. تمثيل الاغتياب بأكل لحم للإنسان؛ عدم الاقتصار بهذا و د ضم الموت بذلكك و كونه 
أخاء الأمر بالاتقاء بعد هذه كلها. و هذه الأمور بأجمعها تدل على حرمة الغيبة بأشد ما تكون. و فى قوله تعالى فَكَرِهتّمُوهُ جملة 
متضمنة للشرطء أى لو عرض عليكم ذلك لكرهتموه بحكم العقل و الطبع؛ فاكرهوا ما هو نظيره فإن نظيره و إن كان الطبع يميل 
إليه لأنه لا يدركك إِلَّا الكراهة المحسوسة. و الأمور المكروهة الحسيّة فى نظر الشرع و العقل أشدّ من كراهة أكل لحم الإنسان 
الميت, لأن المفاسد التى تترتب على النَظير لا تتربّب على المشبه به أبدا كما لا يخفى على أهل العلم و البصيرة و انّقُوا اللّهَ أى 
بتركك الغيبة بل و سائر المعاصى إن الله اب رَحِيم تقديم الثواب على الرّحيم لأنّه بمقتضى طيع المقام أنه سبحانه أولا يغفر 
للعبد معاصيه؛ و بعدها يتفضل عليه برحمته الخاصّة و أما كونه توّابا فلكثرة العاصين التائبين إليه تعالى أو لكثرة ذنوب المذنبين 
أو إشاره إلى قلع ذنوبهم جميعا بحيث كأنه ما صدرت عنهم خطيئة أو اثم و الله أعلم. قرآن-١٠ع-هاعقرآن-ع8م-وهم‏ 
قرآن-918-84 [ صفحه 818] ١5‏ يا أَِهَا اناس إِنَا حَطّقناكم ... نقل أرباب التفاسير فى شأن نزول الآيهُ الشريفة وجهين: 
أحدهما أنهم -قرآن-/58-7 رووا عن زيد بن منجزة أنه قال إنه فى يوم من الأيام مضى رسول الله صلى الله عليه و آله إلى سوق 
المدينة فرأى غلاما و هو فى معرض البيع و الغلا-م ينادى أن من أراد شرائى فهو مشروط بأن لا يمنعنى عن صلاتى فى أوّل 
أوقاتها مع رسول الله صلى الله عليه و آله. فاشترام رج[ “بهذا الشرظ فكان ززاه الوسول فى" أولأوقات القرائمن وهو يقتدى :نه 
صلَى الله عليه و آله. فمضت أيام على الغلام و هو بهذه الحالة. و بعد ذلكك خلت أيام أخر و هو صلى الله عليه و آله لا يرى 
الغلا.م؛ فسأل مولا-ه فقال: هو مريض يا رسول اللّه. فعاده الرّسول, و بعد أيام أخر سأله [ص] عن الغلام فأجاب بأنه مات. فقام 
رسول الله [آص] و معه الأصحاب فى تشييعه و غسّله و كقّنه بنفسه النفيسة و صلى عليه و دفنه. فتعيّجب المهاجرون و الأنصار فاللّه 
سبحانه و تعالى أنزل هذه الكريمة -روايت-/874-71 و بين فيها بأن النسب بما هو ليس فيه أثر. و إنما المقرّب إليه تعالى ليس 
إلَا التقوى الّتى بها تحصل الفضيلة و الكرامة و الشرف و بمضمون تلكك الآية المباركة أشار سد العابدين و زينهم الإمام على بن 





الحسين أرواح العالمين لهما الفداء بقوله: إنما خلقت الْنَار لمن عصى الله و لو كان سدا قرشبّاء و الجن لمن أطاع الله و لو كان 
عبدا حبشيا. -روايت-8-47١٠‏ و الثَانى من الوجهين هو ما نقلوه عن عبد الله بن العئاس أنه قال: نزلت الشريفة فى ثابت بن قيس 
حينما عرّض بقرين له و قال أنت إبن فلانة تعريضا و تعييرا. فالتفت النبى و قال صلَّى الله عليه و آله: من القائل باسم فلانة! فقام 
ثابت و قال: أنا يا رسول الله فقال عليه السّد.لام: فانظر فى وجوه هؤلاء النّاس فما ترى فيها فقل لى فلما نظر قال ما أرى إِلّا ألوانا 
مختلفة بعضها سواد و بعضها بياضء و بعضها أحمر و الآخر أصفر. فقال [ص] فأنت لا تفضلّهم إِلَا بالتقوى و الدّينَء فنزلت الآية 
-روايت-5888-98 تأييدا لقول النبى الأ-كرم صلَى اللّه عليه و آله. و قال مولانا أمير المؤمنين عليه الضّلاه و السّ.لام: الشرف 
امعد و الأدب لا -روايت-ههادامه دارد [ صفحه ]8١0‏ بالأصل و النّسب. -روايت-از قبل-149١‏ ضو هذا الكلام المباركك 

يقني إلى قو لء يدانه و الل : إن أكرّمكم عند الله أتقاكم و الحاصل أفسدي الرححيية ا كرؤهنا فن وسدوول الآةبى أما 

معنى الآبة فالمراد بقوله سبحانه إن تلّقناكم من ذّكر و أنثى أنكم متساوون فى الأب و الأم حيث إنكم ترجعون فى النسب إلى 
آدم و حوّاءء فلا فضل لأحدكم على الآخر من ناحية النسبء نعم إنما التقدّم و التفاخر ليس إِلَا بالتقوى و فى بعض كتب التفاسير 
منقول أن شخصا سأل عيسى عليه السلام بأن أ إنسان أفضل و أشرف فى بنى آدم! فأخذ قبضتين من التراب و قال: ليس 
لأحدهما فضيله على الآخر بل هما متساويان فى الفضل و الشرف. فالبشر مخلوقون من التراب و متساوون فى أصل الخلقةٌ ليس 
لأحد رجحان على أحدء فأكرمهم و أفضلهم أتقاهم فنفتهم أن مدار الفضيلة و التقدّم هو التتقوى. و -قرآن-١-؟ع-قرآن-9؟١‏ 
قال [ص]: من سرّه أن يكون أكرم الناس فليئّق الله. -روايت-15-/9 و الأدلّهُ على ما ذكر كثيرة» و ما ذكرناه من باب 
التموذج وَ جعلناكم شّعُوباً وَقَبائْلَ جمع شعب و هو أعمّ طبقات السب و قَبائْلَ هى دون الشعوبء فمثلا [حزيمة] شعب مشتمل 
على [قبافل ] ديك ننها قيلة كتانة وه مستورة على العبائز الى ميا فريشن فى عمارة من كان و العمار #تطرى على البطوة 
منها كقصى و هو بطن من قريشء و البطون دونها الأفخاذ كهاشم و هو فخذ من قصىء و الأفخاذ دونها العشائر كالعباس و هو 
عشيرءٌ من هاشم, و بعدها الفضيلةُ و هو أدون طبقات التّسب. و المراد بها أهل البيت نحو بنى العباس. -قرآن-28-١١٠-قرآن‏ 
181-1٠‏ و القول بأن المراد بالشعوب هو الموالى أى الأعاجم و المراد بالقبائل هو الأعراب» فهو من الأقوال الّتى تحقيقها ليس 
فيه كثير فائدة. و على كل تقدير فالمقصود من وضع طبقات النسب ليس التفاخر بالآباء و الشعوب و القبائل» بل مدار التفاخر و 
التفاضل ما جعله اللّه تعالى ممزا للشرافة و الفضيلهُ و هو التقوى فقط, فجعل الطبقات المتعدّدة لا جدوى منه إِنَا أننا جعلناكم 
كذلك لِتَعارَفُوا أى لأن يعرف كل واحد منكم الآخر عند -قرآن-7-811[ صفحه 218] اشتراكك الا-سم أو نحوه مما هو 
سبب للتٌدبهة. فرفع الاشتباه و وضع المميز له عن غيره هو أنه [زيد تميمى] و الآخر [زيد هاشمى] و هكذا إِنَّ أكرمكم عِندَ الله 
أتقاكم عند الله فالتقوى تكمل النفس و يتفاضل الأشخاصء فمن أراد شرفا فليلتمس منها. و -قرآن-54١-141‏ فى الفقيه عن 
الصَادق عليه السّر.لام عن أبيه عن جدّه عليهم السّ.لام أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: أتقى الَنّاس من قال الحق فيما له و 
عليه. -روايت-1844-18 و فى الاعتقادات عن الصّادق عليه السلام أنه سثل عن قول اللّه تعالى إن أكرمكم عِنْدَ الله أتقاكم قال: 
أعملكم بالتقيَُ. و عن الرّضا عليه السلام مثله عرواك انرز العف د عابي اح لك حبر بر ارده -قرآن-١-‏ 
م 


[سورهٌ الحجرات [2998]: الآيات 1 الى 18] 


قالّت الأعراب آمَنْا قل لَم تُومِنُوا وَ لكن قُولُوا أسلّمنا وَلَما مدل الإيمانُ فِى قلُوبكم وَ إن تُطِيعُوا الله وَ وَسُولَهُ لا يلتكم من 








أعمالكم شين إن الله عَفُوٌ جيم [1] نا امون الْينَ آمنُوا لله وَ رَسُولِه نَم َم َرتابُوا و جاردُوا بأموالهم و أنيتهم فى 
شبيل الله أوليكت هم الصَاوِتُون | ]١0[‏ اقل أ تلود الله بكم و اهعم ما فى التماوات و ما فى الأرض و الل كل ىم عَلِيم 
[12] مون َلك أن أسلَمُوا قل لا تَمَنُو على إسلامكم بل الله من عَليكم أن كرداكم للإيمان إن كشّم صادقِين | ١17‏ ] إن الله 
يَعلّم عيب السّماوات وَ الأرض و اللَّهُبَصِيرٌ بما تَعمَلُونَ [18] -قرآن-1871-1 صفحه 817] ©1- قات الأعراب آمَنَا قل لم تُوْمُِوا 

باد تؤلك الكوحية علي ماتوووى قن عباس قرح تفرهن انحن اسل اقدهوا المذاحة ف اينئة حدية فأظيروا السنهاذة او أغلوا أسعان 
المدينة و كانوا يقولون لرسول الله [ص] أتتكك العرب بأنفسها على ظهور رواحلها و جثناك بالأثقال و الذرارى» يريدون 
الصَدقة و يمنّون عليه؛ فنزلت هذه الآيةٌ الشريفة و فرّقت بين الإسلام و الإيمان» و هذا هو الظاهر من قوله تعالى: قل لم تُوْمِنُوا و 
لكن ولو أسلمنا و لغا ودكل الإنمنان فى فريك ني فزق ينما ورهو أن الانسلام هو الشتهادة بهانين الكلسين يشرط أنةلا 
تكرن لقلفة. بالنتان واخدعة للمسلمية! قرآن-8-١هقرآن-94"#-0:0‏ فقوله [ص]: من قال لا إله إِنَا الله محمّد رسول الله فهو 
مسلم -روايت-١-784‏ رواه الشَّيعهُ و السِّمَةُ و هو من جملهُ مصادر الفرق بينهما و معلوم أن الاكتفاء بتينكك الكلمتين لورودهما 
فى صدر الإسلام لتسهيل الأمر على المسلمين و لتكثيرهم؛ و هذا المختصر رمز لما أشرنا إليه» و لا مانع من أن يكون الملاكك 
أمرا آخر. و أمّا الإيمان فهو مضافا إلى هاتين الكلمتين المباركتين لا بدّ للإنسان فيه من أن يكون معتقدا بجميع الأمور الديتية 
المذكورة فى محلها ككتب الصَدوق رحمه الله فى العقائد و نهج المسترشدين فى هذه العقائد للحلّى رحمه الله و نحوهما من 
أعلام الملّهُ الإسلامية وَ إن تُطِيعُوا الله وَوَسُولَهُ لا تلتكم ين أعمالكم شَيتاء إن الله خَهُورٌ رَحِيم. قوله تعالى لا يلتكم من أعمالكم 
شّيئاً من ألت يألتء بالألف فى المضارع ينقلب ياء للتتخفيف. و الألت هو التّقصانء أى نقص ينقص. فمعنى الشريفة هو أنه إن 
تطيعوا الله و رسوله لا يتقص من أجر عملكم شيئا. -ق رآن-59ه-0غ-قرآن-ه/اء ١‏ و,ألت يعمل عمل لعل أى ينصب الاسم 
و يرفع الخبر إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ كلمة غَقُورٌ صيغةٌ مبالغة و هى هنا بمعناها الواقعى و لعل قرآن-94-08قرآن-5-940١٠1[‏ 
صفحه 818] وجه تقدّمها على رَحِيم مع أنّها أيضا صيغة مبالغة هو ما أشرنا إليه سابقا من أن الغفوريّةُ أكثر أفرادا من الرحمائية 
كما عليه جماعة من أعاظم فقهاء الإسلام عليهم الرّحمة. -قرآن-١58-5 ١١‏ إِنَّها المُؤمون الديد كنا ببالله وَ رَسُولِه ا 
التومتزة الثينق اندرا جالله. و وسولة 3 لم #زعاننا اموا مزالي و اشدهو فى غيل الله أولتكك قم القاد نون اال كرا 
ولا كذبوا فى ادّعائهم الإيمان أو فى متابعتهم لعلى عليه السلام و لا يخفى أن الإيمان الحقيقى يلازم المتابعة له دون شكك فى 
ولايته و بالعكس. -قرآن-6-الا-قرآن-756١‏ بولا كفل | تعلعوة الله يكم ... أى هل تخبرونه به بقولكم آمنّا بكك و بما 
جاك ا م 1 ]طن ] عضن كا و الله بعلم طاقن القتعاوات :وماق الأرض و اللذركرة قدي قل أى أله مجعائاو بعال أعلن 
عاك نح الشعار افونا بدك ا الاك قن انعم و مسد اكز كن و عن اايدية ولام تيتا 
لا يحتاج إلى تفسير أى من الأمور الظاهردّة و الخفتة و لا تخفى عليه خافية. و هذا توبيخ لهم لقولهم آمَنَا و هذه فى واقع الأمر 
مِنَهُ غلى النبى صلى الله عليه و آله.و الذليل قوله سبحانه: -قرآن-غ-باعنقران-ء 9-١‏ #اسقرآن 0ه -١١/‏ يَمَنْوَنُ عَليِك 
أن أسلفوا ...أ مخسيوق. انكف تسعفية باسلااقهنم و لذ :يعذونة قله تعلبكه فل لا تنشو عل إسلافكم لا مستارق سميل باو لا 
نه بَل الله يه قن عَليكم أن داكم للإيمان و له سبحانه الفضل و المنّهُ على هدايتكم لهذا الدين الشريف ألذى دعا إليه الأنبياء 
فإنهم سلام اللّه عليهم من ابتداء بعثتهم إلى آخر أعمارهم كانوا مأمورين بهداية النّاس فما آمن , بهم إَِا القليل منهم» و هم من 
هداهم الله ولم يهتدوا من تلقاء أنفسهم. و هذا أوضح و أهمّ دليل على عدم الملازمة بين الهداية و الاهتداء إن كّم صادقِين 
أى فى ادّعاء الايمان مضافا إلى الإسلام و يفهم من قوله تعالى: -قرآن-*-١قرآن-١١1١-58١-قرآن-60-1417اقرآن-ا0ع‏ 
7 صفحه 814] إن كنم صادقِينَ تعليق الحكم على الوصف بأنهم ليسوا بصادقين فيما اّعواء إلا فى حال كونهم مؤمنين 























إيمانا حقيقيَا لا من فيه و قد نالوه بتوفيق الله و الهدى إليه. -قرآن-١-75 ١8‏ إِنَ اله يَعلَمُ عيب السّماوات وَ الأرض ... أى 
يعرف كل ات لاهو مغور و على فوساعتاوعن:سكان النحماواث و الله تتدية بما لون أي أنه بر وهو ديد 
الرؤية» لما تفعلونه فى العلانيه و فى الخفاء حتى و لو كان الأمر يجول بفكركم أو يمرٌ بقلبكم فإنه يعلم كل ذلكك و يطلع على 
وساوس الصدورء فإن كان خيرا جزاكم خيراء و إن كان شرًا فالجزاء مثله ... و -قرآن-2-١ع-قرآن-185-154‏ عن الصادق عليه 
السلام: من قرأ سورة الحجرات فى كل ليله أو فى كل يوم كان من زوّار محمد صلى الله عليه و آله. -روايت-:#-١8١‏ 


٠/ المجلد‎ 

[الجزء السابع] 

سورة ق 

اشاره 

مكبة نا الآبة #6 فمداضة و آباتها 68 قلت يعد المرسلات. 
[سورة ق [+8]: الآيات ١‏ الى 4] 


بسم الله الرّحمن الرَّحِيمِ -قرآن-١-/9"ق‏ و القرآن المَجِيدٍ ]١[‏ بل عَجِبُوا أن جاءهّم مُنَذِرٌ مِنهُم فال الكافرُونَ هذا سَّىءٌ عَحِيبُ 
]أ إذا متناو نا رابا ذلْكك رَجم بَعِيدٌ [*] قد لما ما تَنقُصُ الأرض' ينهم و جندّنا كتابٌ فيط [؟] -قرآن- 61/١‏ بل كَذَبُوا 
باحق لَمَا جاءَهّم فَهُم فى أمر مَريجٍ [ه] -قرآن-١-71 -١‏ قء و القرآن المَجيدٍ .. ق عن الضّ ادق عليه السّد.لام: هو جبل محيط 
بالأرض» و خضرة الّدماء منه» و به يمسك الله الإبرض أن تميد بأهلها. و فى القمّى ق جبل محيط بالدّنيا من وراء يأجوج و 
مأجوج و هو فى المقام قسم. وَ القَرآن المجيدٍ و هو مثله قسمء بل الشاهد على كونه فى مقام القسم عطف القرآن عليه فإنه فى 
مقام القسم أيضا. -قرآن-ه-##اسقرآن-ه"-/الا-قرآن-1-118١-قرآن-:1/7-78ا-قرآن-578-/167"‏ و قيل إن المجيد و المجد 
لا يوصف بهما غير الله تعالى فإنهما يدلّان على صفهُ [ صفحه *] لا يوصف بها غير الله سبحانه. لكنْ هذا غير مسموع من القائل 
لأسن العرش قد يوصف بالمجيد على ما ببالى و كذا غير العرش. ؟- بل عَجِبُوا أن جاءَهٌم مُنَذِرٌ مِنهُم ... المراد بالمنذر محمّد 
[ص] و ألذى تعيجبوا هم قريش و هو منهم. و لذا جاء ينظرهم عجيبا فُقَالَ الكافِرُونَ من قريش و غيرهم من المعاندين و الضالين: 
عذا شي عنيت أى كت يكون ذلكقوو يكون مسد الذى :هو عا و تعرفه عضدا فضير تنا عتذرا! سقرانه- اهمقر ؤدوء١‏ 
دع ١قرآن-0١؟_ع7‏ م أ إذا متناو كنا ثراباً... أى هل إذا جاءنا الموت و فنيت أجسادنا نعود و نرجع و نصير أحياء كما كنا و 
نسأل عدا فعلناه ذلكك رَجع بَعِيدٌ اى هذا الأمر محال فلا يعقل رجوعتا و.وقوعه أمر محال عقلاء و الققى قال: -قرآن-ه-و# 
قرآن-188-188 نزلت فى أبى بن خلف ألذى قال لأبى جهل تعالى معى لأجعلك تتعججب من محمد صلَى الله عليه و آله ثم 
أخذ عظما ففتّه ثم قال: يا محتّرى تزعم أن هذا يحيا بعد أن يبلى! فنزلت: *- قد عَلِمنا ما تَنقَصُْ الأرض مِنهُم ... أى ما تأكل 
الإرض من أجسادهم بالموت فينقص عدد الأحياء وّ عِندّنا كتاب حَفِيظٌ أى حافظ لتفاصيل الأشياء كلهاء و محفوظ عن التّغيير و 
التبديل. قرا نهدو عادر ودع اودوع 1ه بل كدَبُوا بالق لَمَا جاءَهّم فَهُم فى أمر مَرِيجٍ ... يقال مرج البحرين أى خلّاهما لا 

















يلتبس أحدهما بالآخر و لا يختلط كما تقول: مرجت الدابّةُ أى خليتها ترعى. و الحاصل أن المراد بالمرج هو الأمر ألذى يوجب 
للبهت و التخليط و التحيّر مثل أَنْ ماءين يكونان فى محل واحد ولا تمتز تمتزج أحدهما بالآخر بلا حاجز و لا مانع إِلَا إرادة الله بعدم 
اختلاطهما و امتزاجهما. و هذا يكشف عن كمال قدرة الله حيث إن من شأن الماء هو الاختلاط بجسم سائل آخر ماء كان أو 
غيره إِلَّا أن يكون هناكك مانع إلهى يمنع عن الاختلاءط مثل ما نحن فيه و قد عميت عين لا تراكك يا رب» -قرآن-ه-78 [ 
صفحه "] ففى كل شىء لكك آيهُ تدل على أنّك واحد ليس كمثلكك شىء و ليس لكك فى جميع عوالم الكون ثان ولا مثل و 
لا شبيه. و لكن الهياكل الّتى فى صور الإنسان ضلوا عن معرفته تعالى و لم يقبلوه ربًا و معبوداء بل هم ينكرونه سبحانه عرّ و جل. 


[سورةٌ ق [+8]: الآيات ‏ الى ]١١‏ 


0 فُوقَهُم كيف بنيناها وَ يها و ما لها من قُرُوج [*] و الأرض مدّدناها و أَلقينا فيها راس و أثبتنا فيها بين 
كل زوج تهيج َبِصِرَةٌ وَ ؤكرى لكل عبد مُنيب [8] و تنا مِنَ السَماءِ ماء ماركا اتنا به جنات و حب الحو يد [ [4]وَالنَخلَ 
0 ١إعقران-؟‏ -40 رزقاً لعبادٍ و أَحيبا به بَلدَةٌ مين كذلِكك الحُرُوج [ ]1١[‏ -قرآن-١‏ -6/ع- أ قَلْم ينوا 
إِلَى السّماءِ فَوقَهُم كيض ينيناها ... أى كيف لا ينظر من كفر بالبعث و النشور إلى السماء كيف رفعناها فوقهم بلا عمد و لا شىء 
آخر تعتمد عليه و تتُكئ! و هذا ليس إِلَا من كمال قدرتنا الكاملة حيث قلنا لها كونى فكانت و زَيِنَاها بالشمس و القمر و النُجوم 
ووتاس طايه روت و اراي امار جنا مسا روي رايا على ريطا رو لجرا 10 اراي 

روج أى ليس فيها شقوق بل هى متلاصقة الطباق شديدة البناء و الترحكك. قرآن-ه- الا-قرآن-7/ا١-1780-قرآن-1-78لمع‏ 
بكو الأرضر عذدثاها . م أق يشطناها و أوسعداها يمتة و يسرة وافى لجميع جوائبها بحسب استنذاقها و تمكتها و ألقينا فيها واب 

أي فال مسكدة نرايت ار عليه و طبعيا لنافت بأعلها و لكو الجال جنات ليا 1ن ف ضغ 1وي18تأم1 ا مفه 1 ] 
أوتادا لتبقى ثابتة. و الجبال فيها كنوز مستورةٌ من المعادن المختلفة بأنواعها تتحتر منها العقولء و فيها التّباتات التى تفيد للأدوية 
و غيرها ممما لم يصل إلى معرفته البشر حتى اليوم و لا يزال يستكشف فيها ما تتحير منه العقول وَ أثبتنا فيها ِن كل روج بَهيج أى 
أخرجنا من الجبال و السهول و جميع منافق الإرض بحسب أقسامها و أنواعها أصنافا بهيجة مسرة من النباتات و الأشجار المختلفة 
الّتى تبهج النظر. -قرآن-1494-1708 /- تبص و واؤ كرف لكل قبن قيب أعيها ذ كن لمويد البصيرة لكل عبد راجع إلى ربه 
يتفكر فى بدائع صنعه. -قرآن-ه-20 4- وَ تَزّلنا مِن السّماءِ ماءً اركاب أن كيو الخررنو الم كل يفي لاعطضي ب اتن 
منافعه. و -قرآن-ف-1ف عن الباقر عليه التّ.لام قال: قال رسول الله صلوات الله عليه و آله فى هذه الآية: ليس من ماء فى الإرض 
اناد قد فعالظه مام السياء درواي دض 6١‏ فَأنبتنا به جنات ذات أشجار و ثمار و حب الححصِيدٍ كالزرع ألذى هو قائم على ساقه 
يندس عر كازرم انلع من اله أن بيد لز ىلعي قرآن-١-70-قرآن-*8-‏ يع تزعو اليل 
بايتتهات ... أى طوالا مرتفعات بحيث يصعب على كل إنسان طويل أن يجنى ما عليها إلا بواسطة هيئت له لها طَلعْ تَضِيدٌ الطلع ما 
تريح الكل فى ا كبانا "سيره يطه الى السو انه وسقي : ق رآن-8-"/القرآن-00-178١1 ١‏ رزقاً باد وَ أحيينا به 
لذ يدا ... قوله: رزقا للعباد بالأوّل لكونه رزقا و نعمة فى النتيجة. و إلا فبالفعل هو غير قابل للاستفادة أولا. -قرآن-*-وق وقوله 
وَ أحيينا به الف مير فيه راجع إلى الماء. نعم قال سبحانه عرّ من قائل فى مورد العو تكلا وى الباء 5 ف حَئ و ما نحن فيه 
فرد من ذلكك المورد و لذا عبر فيما نحن فيه بوصفه بالمبارك لأنه يحيى الأشياء بعد موتها فإنه حياة الكائنات و روحها. وقد 
أفرد النخل بالذّكر مع أن -قرآن-8-4"-قرآن-8١٠-181[‏ صفحه 4] الأشجار كثيرة و سكت عنها سبحانه لأننّه ليس فى 














الأشجار كنس اعقو بر كشن التخاى أكتر قاكدة وتد و عر ال عليدر كاك ى قوانك عظعة فى الام الشرنة من يثك أغواد 
النخلة و ثمارها و أليافها و نواه ثمرتهاء و كم من فوائد أخر تترتّب عليها بحيث يجرٌ إحصائها بتمامها إلى الملال» و إجمالها ما 
من شجر من الأشجار الّتى خلقها الله جل و علا أكثر نفعا و بركة من النخل إذ لا يرمى شىء منها و ليس شجر من الأشجار مثله 
على ما ببالى» و هذا شأن اختصاصها بالذّكر دون غيرها و الله أعلم. و قوله تعالى و أحيينا به بَلدَةٌ مَيَاً أى جدبا خلاف الخصب و 
يمن نيط إلى كلقي افيد عاك الأرقاق: أ فيانو هنا للها الراها كرة اك لباقو ان لاافمتار قبها وال يرجف العاى ا لاقراية 
فيقع فى البلد قحط و غلاء. ذلكك أن الماء هو سبب كل خصب و ازدهار و نعيم؛ و هو نعمة من اللّه تنعش العباد و تحيى البلاد. 
[كذلكك الخروج] أى كما أنزلنا الماء من السّ.ماء و أخرجنا به النّبات من الإرض و أحيينا به البلدةٌ المت يكون خروجكم أحياء 


بعد موتكم. و هو جواب لقولهم أ إذا متنا وَ كنا ثراباً ذلكك رَجِع بَعِيدٌ. قرآن-7ه-6/اهقرآن-88١١1-١7١1١‏ 
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كَذبت لهم كوم نُوح وَ أصحاب اوس وَ نمَو [17] و عادٌ وَ فِرِعَونٌ وَ إخوان لوط [1] 1 اميد اليك وَ قوم تع كل كذّب 
الرْسْلَ فكتق ق عبد ]١8[‏ ]أ يبنا بالتَلق الأوّل بل هُم فى لبس من حَلق حدِيدٍ ]١0[‏ -قرآن- -1-/781 1١‏ إلى ١٠‏ تكذيت بلع كوه 
نُوح وَ أُصحاب الرّسٌ ... الذين رسا نبتيهم فى الإرض أى حفروا له فيها. و قيل هو اسم نهر فى بلاد الشرق و اسمه كان [رس] و 
قل كوا قفيع و دوقن لكك التبودى الك كر فو اد11/6 فح ]ابح مليناة بع كارو كاتا يسيدوة بشتكرة يقال ليا 
شاه درخت. و جاء الرس بمعنى الدّفن و بمعنى الحفر و تَمُودٌ وَ عادٌ وَ فِرِعَونُ ثمود قبيلة من العرب الأولى وهم قوم صالح. و 
صالح من ولد ثمودء وقد سمّوا باسم أبيهم الأ-كبر ثمود بن عاثر بن آدم , وقارين فى جو البرك بترعر ذا حو وترم اين 
كانوا يخالفون موسى عليه السلام و متابعيه ليطابق ما قبله و ما بعده وَ إخوان لوط أى متابعوه عليه السّمِ لام وَ أصحابُ الأيكةٌ 
الأركة وانجدة الأركقء وهر الاير لعلف و أصسحات الأيكة أصحاب الشجر الملتف و كان و ظنهم مزدهرا بالأشجار و حياتهم 
ا و النشور كغيرهم. وَ قوم 5 بع تبع بضم التاء و فتح الباء المشدّد أحد التابعة من ملوك حمير 

سمّى به لكثرة أتباعه و هم سبعون تبّعا ملكوا ‏ جب درج وم امن العر ىر اليج و كان تبع إبن تبع الأدكبر إبن تبع 
الأنخرن وهو ذو القرئين. وفزيحض الأقيان اناق لم يكن نمه ول كاف) ولك كان قلي الذرن الحيت: إلى اعرد كل 
كدي النق ل نض وعيو أق تكو وس وض عاك السك ديع أوسا حل افد دصر اه السو امه 
“اماق رآن- ١‏ 1ه ه-قرآن-"/ا-1 عقر ن-14١١-87١1‏ بالانتقام. و فى الشريفة تسلية لرسول الله ضلى الله عليه و آله و 
تخويف للمنافقين و المشركين لعنهم اللّه جميعا. 0 أ فيا ببالحَاق الأوّل . دشجزنا غن أناناق يكل ما خلقنا أولا! يع ها 
عجزنا أن نأتى بمثلكم و أحسن بألف مره أى كل شىء أردناه فهو تحت قدرتنا لأننا إذا أردنا شيئا نقوله له كن فيكون. و بعبارة 
اخرى: أ فعجزنا عن الإبداء حتى نعجز عن الإعادة! و هكذا تقرير لهم لأنهم اعترفوا بأنه هو الخالق للعالم ثم أنكروا البعث و النّشر 
ثانياء و يقال لكل من عجز عن شىء: عى به يعنى لم يقدر عليه بل هُم فى لبس من لق جَدِيدٍ أى أنهم لا ينكرون قدرتنا عن 
الغلق الأول جل يتكروة انا تقبية حضات فه مله كقديية الكل و الذاكول الس لا يقد رالانسات على دقعهاة أى الانناذ 
ألذى لا-وسع له فى العلم ولا سديّما فى المعقول -قرآن-#-#-قرآن-05:0-504 [ صفحه ]١١‏ ألذى هو الباب لفتح تلكك 
الشبهات فى التوحيد. و عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن هذه الآيهُ فقال: ذلكك أن الله تعالى إذا أتى بهذا الخلق و هذا العالم و 
سكن أهل الجنة الجنة و أهل النار انار جدّد الله عالما غير هذا العالم و جدّد خلقا من غير فحولة ولا إناث يعبدونه و يوحدونه 








و خلق لهم أرضا غير هذه الإرض تحملهم, و سماء غير هذه السّدماء تظلهم. لعلكك ترى أن الله تعالى إِنّما خلق هذا العالم 
الواحدء و ترى أن الله لم يخلق بشرا غيركم! بلى و اللّه لقد خلق ألف ألف عالم و ألف ألف آدم و أنت فى آخر تلك العوالم 


الآدميين. 
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َ قد حَلَنَا الإنسان وَ تلم ما يُوَسوسٌ به نَفشَهُ و نحن قرب إلَيه من عبل الوَرِيدٍ [ [1 ] إذ يتلَقَى المُتَلقّان تون اليمين وَ عَن 
الشّمال قَعِيدٌ [10] ما يَلفِظَ من قول إلا ديه رَقِِبْ عتِيدٌ [1] و جاءت تركرَة ةُ الوت بالق ذلكث ما كنت مِنهُ تيد [14] و تفخ 

فى الصّورٍ ذلِكك يوم الوَعِيدٍ [ [0] -قرآن ١‏ لعفلاو جافت كل كفس مغها سائق و شَهِيدٌ [81] قرآن-١-08 -١8‏ و لَقَد حَلَقنَا 
اجعاة .قن انا معد اساي اق با ادي هدي ره بطر لاوا قوف لسرت ار د ا 
بن غيل ارج أل ملم وت أنورة خف 4 التو نس لواا توك إل تمر علق الال تقل بتكاف ترب إليه من ابرا بي دقاو 
فى قوله بل الوَرِيدٍ المراد بالحبل هنا العرق» و إضافته إلى الوريد بياتئوة. و الوريد هو العرق المكتنف بصفحة العنق و فى 
اكلم شم بالرري و الرقوظر فامنان القن إذا قطع مات صاحبه. و خبل -قرآن-2-هلاقرآن-:2١-4١7اقرآن-7ع”‏ 
8ه" قرآن- 208-00٠‏ [ صفحه ]١١‏ الوَرِيدٍ مثل فى القرب غايته الإشعار بأنه م استحفاظ الملكين فإنهما أعلم منها و مطلع 
على ما يخفى عليهما لأمنه أقرب إليه منهما. -قرآن-١-1١1‏ 17 و 18- إذ يَتلََى المتلَقَيان ... هما الملكان الحافظان يأخذان ما 
نظ يدو قال الى عق التمين وعق الخبال فعيدٌ ألى لا ملت اناهن الآعر بل كلدفيا أي كوباء كاتن للكيتاك على 
موه واكاك البضلاض على وار و ساتمي الخيواك آمو على عاتيك النزواضه و ناس ل مشيكة كهيا ملك ليق عرو 
إذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب اليسار رعه سبع ساعات لعلّه يندم فيستغفر و يتوب ما يَلفِظ من قو إلا لدي رَقِِبْ 
غية أل الرقبيه فى النرقي وبع الالتظاره وضيب هر العاضر النينا..واالزقي »و العيد هما ملكا الأول على ديق كل إشناة 
مكلف سواء كان ذكرا أو أنثىء و الثانى على اليسار و الأوّل مأمور من طرف الرب عرٌ وجل أن يكتب الحسنات و الثانى يكتب 
السئئات كما قلنا. -قرآن-١١-لا-قرآن-١08-111١-قرآن-877-828‏ 19- وَ جاءةت سَكرَةٌ اموت بالق ... أى شدقه الى تغير 
وضع الإنسان و عقله بحيث لا يفهم شيئا كالشكر من الشرابء و لذا منع السكران من الصَّلاه لأنه فى تلكك الحالة لا يعرف شيئا و 
لا يدرى فى أيهُ حال هو من أحواله. فالموت و السّكر إذا عرضا للإنسان واحد فى عدم وعى الإنسان شيئاء غايةُ الفرق أن الميت 
لا يتحرّكك و السكران فى بعض الأحيان له حركة كحركة المتقلّص لأنهما فاقدان للعقل و الرَشد. و الباء فى قوله تعالى بالحَقّ إمَا 
للقسم و المراد من الحق هو الله تعالى؛ و إِمَا للتأكيد» أى مجىء سكرة الموت حق ثابت لا شبهة فيه و المورد يحتاج إلى التأكيد 
لأسجعادهو سكرات الموت:و أهوال اللرزع, وسكرة العوث شدائده الى تذهب بالعقل لكك ما كيت نه كد أى تميل عنه 
يمنهُ و يسرةُ و المخاطب فى الشريفة هو الإنسان ألذى يخشى الموت و يتَقَى سكراته. -قرآن-ع-لاع-قرآن-94-80عقرآن 
ه/-ء2/او حاصل معنى الشريفة أيها الإنسان إن الموت ألذى يفرٌ منه لا بد أنه [ صفحه ]١١‏ ملاقيكك و ستعالج سكرته بلا 
ريب. -7١‏ - و تخ فى الصُورٍ . .. أى نفخة البعث ذلكك يوم الوَعِيدٍ أى يوم وقوعه و تحققه. قرآن-ع-**القرآن-8ه-/الا -7١١‏ و 
جاةت كل فس معها ساق و هيد . .. أى سائق يسوقها إلى محشرها و شاهد يشهد عليها بعملها اذى عملته فى دار الدَّنيا. و 
العراد بالقائق و ساعد هما الملكاف اللذان كان مده فى دار الاو انا كنات اعمال خير عاو شرها والحد عن نا رهاط ا 
قدّمناه. -قرآن-04-8 11 لَقَّد كنت فِى عَفْلَةُ مِن هذا ... الكلام على إضمار القول و تقديره و القائل المقدّر هو الله سبحانه 

















يخاطب نبتّه صلى الله عليه و آله بانّه إذا كان يوم القيامة تحضر كل نفس و كأنه يقال لها بلسان الحال بأمر منه تعالى كش نهنا 
عَنكك غطاءكك أى أزلنا و نزعنا الحاجب لأمور المعاد حيث كنتم منهمكا فى المحسوسات و الألفة لها و حصر النْظر فيها و كنت 
لا تتصور يوم القيامة و لا شيئا من المغيبات» لأنّ من كان فى دار الدنيا كان هكذا لو خلى و طبعه لا ينظر إلى غير ما حوله من 
المرئيات و يوم القيامة تنتكشف و أمام عينه بقدرة الله سبحانه و تعالى إذ أزمة الأمور كلها بيده» و ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم 
يكن فَبَصَ رك ايوم حَدِيدٌ أى نظرك فى دار البقاء فى غاية الشدّهُ و الحدَّه فينفذ بحيث تزول الموانع للأبصار. -قرآن-ع-88- 
قرآن-05١-هم‏ ١ق‏ رآن-17١/ا-هم/ا‏ 


[سورةٌ ق [+8]: الآيات ؟" الى 9؟] 


د كنت فى عَفلة من هذا فد فنا نك غِطاءكك قَبِصرْكث اليوم حي [15]وَ قال كيه هذا ما لَدَى عَتِيدٌ [55] ألقيا فى جهنم 
كل كار عَنِيد [؟] | ماع لِلخَيرِ مُعَدِ مُرِيب [ه؟] الى جَعَلَ مع الله إلها آحَوَ لياه ى الكذاب المَّدِيدِ [78] -قرآن-١-8‏ ال قال 
يام أو لكن كال فى لا 15150 لا تحتهوا لد قد دمت إل بويد | [14؟] الل الل الع 
ما نا لام لاه للعبيد [9؟] قرآن-١‏ -728 [ صفحه ؟1] 715- و قال قَرِيئه . .. أى الملك الموكل بهء و فى المجمع عنهما عليهما 
السلام: ا هذاه لت عير ام رعقاهو حافس اليا .و يقال: عتد الشىء عتادا أى حضر و 
تهتأ أى يقول قرينه عنه هذا هو المعدّ عند لإلقائه فى جهنّم و بئس المصير. -قرآن-#-179-قرآن-81١-128‏ 78 إلى 8؟- ألقيا 
فى جَهَنّمْ كل كَفَارِ عَنِدِ: الخطاب فى هذه الآيُ الشريفة للملكين السّائق و الشاهد. و الغيد الباغى ألذى يرد الحق مع العلم به و 
مع ذلكك ينكره و يعاتده. و هذا يكشف عن غايهُ خباثته و عتوّه مع الحق و الحقيقة. و لذا حكم عليه بكفره بصِيغة المبالغة فقال 
تعالى: لقا فى جهنم كل كَفَارِ عنِدٍ قال الشاعر العربى: -قرآن-0١-؟ع-قرآن-/#917-8/ا‏ مفعال أو فال أو فعيل || بكثرة عن 
فاعل بديل فالكمّار و العنيد كلاهما صيغتا مبالغة. و يقال إن الخطاب يوم القيامة يوه إلى محمد و على عليهما صلوات الله و 
سلامه و هما المنجيان لمحبتهم من النَا فعن السّ.جاد عن أبيه عن جدّه أمير المؤمنين عليهم المّ.لام جميعاء قال: قال رسول الله 
صلى الله غليه:و آله: إن الله إذا جمع الئاس يوم القيامة فى صعيد واحدء كنت أنا و أنت يومئذ عن د يمين العرش ثم يقول الله 
تباركك و تعالى لى و لكك: قوما فألقيا من أبغضكما و كذّبكما فى النّار. -روايت-794١1-1"‏ و فى المجمع و الأمالى من طريق 
إخواننا العامة مثله مَنَاع لير أى كثير المنع و البخل عن الإنفاق و صله الأرحام و سائر الأمور الخيريّةُ و أعمال البرّ -قرآن-/ه- 
18 مح 5 ]فلن نريب شاك قن لله وق :ديع و نمدا عو بحرم اتدل وعاة حر انا زف عقن عر الله إلها لخر 
فألقياه في القيذاب الشديت 8 ارمياه فى نار جهنم فإن الثار أهدٌ عذابه أغاذنا الله تعالى متها فإنها من شدّة حرارتها عار سودٌةٌ 
ومو غول أضراتها تقل الأفندة. قرآن-١-815‏ /11- قال قَرِينُهُ ... قربنه هو شيطان لأن كل إنسان يولد يولد معه شيطان أو 
يوجد و يخلق بإذن من الله و يكون قرينه دائما و هو يوسوس له. -قرآن-*-18 فقال قرينه: رَبّنا ما أَطعَهُ وَ لكن كان فى ضَلال 
يد أى ما أنا ألذى جعلته طاغيا باغيا متمرّدا على الدّين و مصرًا على الكفرء و لكنه هو اختاره؛ فإن إغواء الشيطان إنما يؤر فى 
من كان مختل العقيدة و الزأى ماثلا. إلى الفجور كما قال وَ ما كان لى عَليكم من سُلطان إَِا أن دَعَوتُكم فَاستَجِثُم لىء قلا 

تَُومُونى وَلُومُوا نش كم و قوله فى ضَلال بَعِيدٍ أى فى ضلالة بعيدة عن الحق و الحقيقةٌ و عن الإقادو الود رارض كلام 
الغى و الضّبلال. -قرآن-0١-#/اقرآن-6-787م.ع-قرآن-18اع-72©‏ 798 قال لا تَخْتَص مُوا 06 ب أين لك مناذعوا أمامى فى 
موقف الحساب فان ذلكك غير مفيدة لأننّى أتممت الحجة عليكم برسلى و بما قرّرت فى كتبهم و هم قرءوها عليكم و بلّغوها 











إليكم وَ قد قَدَّمتْ إِلَيكم بِالوَعِيدٍ فما بقى لكم بعد من قول مسموع. -قرآن-غ-#4مقرآن-4١1-/75‏ 74 ما يبدل القَولَ لَدَى .. 
أى تبديل القول و خلفه لا يجوز عندنا سواء كان القول منّا أو منكم؛ فنعمل على طبق جزائه سواء كان خيرا أو شرًا. و أما العفو 
عن بعض المذنبين لبعض الأسباب فليس من التبديل» لأنه إنما يكون عمّى قضى بالعفو عنه لأنه لم يرتكب كبائر توجب النار» 
فهو أيضا مما لا يبدّل القول فيه وَ ما أنَا بِظلَام لِلعَبِيدِ فاعذب من ليس لى تعذيبه. -قرآن-*-١ع-قرآن-747-889[‏ صففحه 18] 


[سورةٌ ى [+8]: الآيات "١‏ الى 4"] 


يوم تقول لِجهَنّم َل امكلأت وَ تَقُولَ َل من مَزِيدٍ [:*] و أَزْلِقَت العَة لتقي غَيرَ َعيدٍ [1] هذا ما تُوعَدُونَ لكل أوَاب عفيظ 
["] من حَشِىَ الرّحمن بالعَيب وَ جاء بقلب مُنِيب [7 ادخُلُوها بَلام ذلك يَومُ الحلُودٍ [ع"] -قرآن-١-"0”‏ لَهُم ما يَسْاؤّنَ فيها 
وَلََدَينا مَزِيدٌ ["] قرآن-١-59‏ 0 يوم تَقُولَ لِجَهَنّم قل امتَلّأت وَ تقول هَل من مَزِيدٍ نمو هنذا العوال و الحواب باعان هنا 
يأتى فلا بعد فيه. ألا و لسان الحال. و على التصوّرين لا معنى لحملهما على التخييل و التتصوير كما قيل بل نقول إن جهنم بل و 
نارها قابلان للمآل للسؤال و الجواب لأنَ كل شىء من الأشياء الدنيوترة» أو الأخرورّة له حياة بمقتضى الآيهُ الشريفة: وَ إن مِن 
شَىءٍ إلا سبح بحمده وَ لكن لا تَفْقَهُونَ تَسبيِحَهُم و هذه الشريفة دَالَهُ بظاهرها على حياءً الأشياء فى الدّنيا و بطريق أولى تدل 
على حياة بعض الأشياء فى الآخرة لأنها دار حياة كل شىء فيها حتى خجرها و مدرها: و المدن هو الطين اليابس. و الحاضل أن 
الآية الشريفة تدل على أن جهنّم تتسع لأهلها و تزيد فتطلب الزيادة لتنتقم من الظالمين و لأنها حريصة على تعذيب أهلها بحيث 
كلما ألقى فيها قوم فإنها لا تشبع منهم و تصيح: هل من مَزِيدٍ فتطرح فيها الجنّهُ و النّاس فوجا فوجا حتى تمتلئ. و قال القَتمى: هو 
استفهام حقيقة يكشف عن غاية ميلها لتحريق العصاءً أعاذنا الله منها فإنها تسأل: هل من مزيد. و الحاصل فإن الجنة تقول: رب 
وعدت الا أن تملأها و وعدتنى أن تملأنى فلم أمتلئ و قد ملثت النار. و قيل فيخلق الله يومئذ خلقاء فيملأ بهم الجة. و- 
ق رآن-ع-هلقرآن-" :امع سقرآن-/418-841 قاد قال أبو عبد الله عليه السلام: طوبى لهم لم يروا غموم الدّنيا و همومها. - 
روايت-/اع-عو لاإ عدو ارنشع العنه يلكو . .. أى دنت و قربت الجنّهُ لهم. -قرآن-8١-07‏ و فرت المباركة بزّنت. و 
هذا التفسير قريب للموضوع و مناسب للمقام [ صفحه ]١١‏ غَيرَ بَعِيدٍ أى لا بعد فيه بينها و بين أهلها هذا ما تُوعَدُونَ أى ينادى 
مكو ييح رح لم ا الم ب ا 

الرَحمن ببالعّيبٍ وَ جاء بِقَاب مُنِيب أى بة بقلب راجع إليه تعالى بالتَوبةُ و الانابة و منه قوله سبحانه و تعالى مُنِيبينَ إلَيهِ أى 
الجن الدج وما وحاف لحي كرت مود عدو لههيه لجان دز لوف ندعل قي ترات لل 
لا يراه فيها غير الله سبحانه و تعالى. ادحَلُوها لام يقال لأهل الجنة ادخلوها بسلامة من العذاب و الغم و مسلّما عليكم من الله 
ذلك يوم الخلوة أى يوم الإقامة الدائمه فى 50 أبذ الأبد, عق رآن- ادع قر ن دهده للخترآن- ءالوو افر نعم 
؟4؟-قرآن-٠78-٠٠ع-قرآن-91ه-18اع-قرآن-7/11-894‏ 78- لهم ما يَسَاوْنَ فيها وَلَدَينا مَزِيدٌ... هو ما لا-رأت عين ولا 
سمعت أذن بل و لا خطر على قلب بشر من النّعم التى أعدّها اللّه لعباده الصالحين» بل عند سبحانه مزيد من تلكك النّعم يفيضها 
حين يشاء على المؤمنين به و برسله. -قرآن-6-8م 


[سورةٌ قى :]8+٠[‏ الآيات 2" الى ]٠‏ 


وَ كم أهلكنا بلَهُم من قرن هم أَشَّدّ مِنهُم بَطشاً َنََبُوا فى البلادٍ هَل من مَجيص [8"! إِنْ فى ذلك لََذِكرى لِمَن كان لَهُ كلب أو 








ألقَّى السّمم وَ هُوَ شَهِيدٌ [/] وَ لَقَّد خَلَقَمَا السّماوات وَ الأرض وَ ما بَينَّهُما فى مامه أ: يام وَ وَ ما مَسّنا من لَكُوب [ مم ] فاصبر عَلِى ما 
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يَقُولُونَ وَ سبح بحمدٍ رَبك قبل طلوع الشَُّمسِ وَكَبِلَ الغُرُوب [4"] وَ مِن اللَبِل قَسربْحه و أدبار الشمجُودٍ [ ]٠‏ قرآن-١-عوع‏ [ 
تعدو عقن ى اإقك وك املكها لون ترشبه أ كو بدمرنا من تردر امقاقال #رركددي الأرسة الفلرئعة الخافنية قم 
كتوق كلذ الطى اران ممرعة أو رمدت و سط ةو قو فكبرا ون باذ متعم فى لاد و مضيو فوا غيل الأخباز 
و ما يجرى فى البلاد ليطلع عليها رأس القوم و رئيس العشيرة؛ أو جالوا فى الإرض. و أصل النَقيب التنقير فى الشىء و البحث عنه 
عل من مَحيص يعنى هل من مفرٌ لهم من اللّه أو من الموت! أعنى ليس لهم من محيص و المحيص المختبر المطهّر من الذنوب. 
عقر دا عمق اأوعر#اسوقاعق اوح داقع اه 6٠‏ إن فى ذلك لَمذِكرى لِمن كان لَهُ فلب أى عقل يتعقّل به 
و متكرافيا: ذال اتسرح ستل وال بو نبنظة وصولة فيان | السكلة يو آله ذ هُوّ شَّهِيدٌ الواو حاليّة و الشهيد صيغه مبالغة أى فى 
حال هو حاضر بجميع مراتب الحضور حتى يفهم معانيه. و فى تنكير القلب و إبهامه تفخيم و إشعار بأن ليس كل قلب له قابلية 
التدبّر و التفكر بل ذاكك لصاحب القلب المتدبر فى الحقائق. و -قرآن-١-8ف-قرآن-114-188‏ فى المعانى عن أمير المؤمنين 
عليه السلام قال بصوت عال: أنا ذو القلب, ثم تلا هذه الآيةُ. -روايت-8-88 08٠ ٠‏ و لق حَلَقنَا السّماوات وَ الأرض و ما بيهم 
فى سا يام . .. أولها يوم الأحد, و آخرها يوم الجمعة وَ ما مسَنا مِن لَُوب أى ما أصابنا من تعب و لا عياء. وعله الشرقةرة 
لقول اليهود أن الله استراح يوم التّدبت» فعلى قولهم شرع يوم الأحد و فرغ منه يوم الجمعة و استراح يوم السبت و استلقى على 
العرش أى نام على قفاه على سريره مستريحاء تعالى الله عن التجسيم و عن أن يحتويه مكان أو أن يحدّ بحدّ. -قرآن-90-8- 
قرآن-/188-177 4" و 80- قماصبر عَلى ما يَقُولُونَ ... أى اصبر على ما يقوله المشركون من تكذيبكك فإنهم لا يعجزون الله وَ 
سَبْحَ بحَمدٍ رَبك أى نرّهه عتّدا يقول الكافرون من اليهود و عتما لا يليق به قبل طَلوع الشّمس وَ قبل الغُرُوبٍ أى عند الفجر و 
المعو اين اليل تقرفحة أ فيكم راونا الات سقو[ ن 118 ١ف‏ قر[ ن-171-/1ت/سقرآن 8098788 [ صفحه ]بعش 
اللبل و أدياة الشغوه أى فى عقيب الصّلاهُ. و عن الصّادق عليه السلام هو الوتر آخر اللّيل. -قرآن-5١-ه8‏ 


[سورةٌ ى [+8]: الآيات 6١‏ الى 88] 


وَ استّمع يوم م يْنادٍ المُنادٍ من مكان قريب ]6١[‏ يوم يَسمَعُونَ الصَِّحَةٌ بالق ذلك يوم الحَوُوج [ [؟ع] ] إِنَا نحن تُحيى و تمت و إِلينَا 
التنصية 6971| يوم تكنو الأرض خنهم يكراعاً ذلك عرعدد علا بيكية 86 7 نحن أعلَمْ بما يَقُونُونَ وَ ما أنت عَلَيهم بِتَارٍ هَل كر 
بالقرآن من يَخاف وَعِيدٍ [60] -قرآن-١-7585 5١‏ و55- وَ استمع يوم يُنادٍ المُنادٍ مِن مكان قريب ... أى انتظر بهم إلى اليوم 
الذى راض قية إشرافيل علي« السالام بصريحه التى توق الأمراك و يح الله تعلق الأجنناد للبعث و التققورة سمغ الكل على 
حدّ سواءء و ذلك يوم يَسمَعُونَ الصَّبدَة أى تلك النَفخة الثانية فى الصور بالحَقّ أى بالوعد الحقّ ألذى لا خلف فيه ذلك يوم 
الْخَوُوجٍ أى يوم الرجعة و البعث للحساب و الخروج من الأجداث. و فى القمّى: الآيةُ الكريمة تعنى الصيحة باسم القائم عيجل الله 
تعالى فرجه و باسم أبيهء و ذلكك يوم خروجه المباركك ليطهّر الإسرض من الظالمين. -قرآن-١١-١لا-قرآن-1/917-788-قرآان-‏ 
لع عقر آأن --17ع © واعاع- إِنَا نحن تُحيى وَ ثُمِيت و إِلَنَا القعديد ينا أى تحن الأحاء فى الدنياء ثم نميتهم بقدرتنا و 
مشيئتناء و إلينا مصيرهم و ما لهم فى الآخرة يَومَ تَتَّعَقَ الأرض تنفتح عنهم قبورهم و الأماكن التى ابتلعت رفاتهم من الارض 
سراعاً فيأتوننا مسرعين لأن ذلِكك الأمر حشرٌ جمع عَلَينا يَدِيرٌ سهل يتم بكامل السرعة و السهولة. -قرآن-١١-4ع-قرآن-178‏ 
اس رآن-4-11/7/الا قر آآن-7 .“لم١‏ “اسقرآ ن-810-١‏ 1 #القرآن-381-778 [ صفحه ]7٠١‏ 50 ر تحن أعلمٌ يبنا تقر اول .. أى 














نحن أدرى بقولهم كله. و هذا تهديد لهم من جهة. و تسلية لقلب النبى صلَى الله عليه و آله من جهة أخرىء و لذلكك قال 
سبحانه له: وَ ما أنت عَلَيهِم بجبَارٍ أى لست عليهم بمتساط لتقهرهم و تجبرهم بالإيمان ُذّكر بالقُرآن من يخا ف وَعِيدٍ أى حدر و 
ننه به من يخشى تهديدنا و يخاف وعيدنا فإنه لا ينتفع بالقرآن غيره. -قرآن-/ا-”ع-قرآن-0١٠7715-7قرآن-:771-794‏ وافى 
ثواب الأعمال و المجمع عن الإمام الباقر عليه السلام: من أدمن فى فرائضه و نوافله سورة ق وسّع الله عليه فى رزقه و أعطاه 
كنانة مكدو وكاس حيانا سوا حرو مقع قن144 | صفح 1811| 


سورةٌ الذاريات 

اشاره 

مككيةُ و آياتها ٠‏ نزلت بعد الأحقاف. 
[سورة الذاريات [01]: الآيات ١‏ الى 8] 


بسم الله الرّحمن الوّحِيمٍ -قرآن-١‏ -0 وَ الذّارِيات وو[ ]١‏ قالحاملاءت وقراً [" ]١‏ قَالجاريات يُسراً [*! فَالمُقَسَمات أمراً [©] - 
قرآن-١-5١٠‏ إِنّما عدون لصاوق [ 5 إن الدينَ لواقع [ع] -قرآن-١-/20 ١‏ إلى ع- وَ الذّاريات ذووا يح ود ادها رو 
أن ابي الكوراء سال أمير المؤمنين علا عليه السلام و هو يخطب على المنبر فقال: ما الذّاريات ذروا! قال [ع]: الرّياح. -روايت-ه- 
18 و فى قول مجاهد: الرّياح تذرو التَراب و تنثر شبه التَرابٍ ممما فيه خَفّهُ لحكمة و مصالح هو تعالى يعرفهاء و إِلَا لزمت لغويّتها. 
وقال إين الكواء لعلى [ع] و هو يخطب: يا أمير المؤمنين ما معنى فَالحاملات وقراً -روايت-١-99‏ ! قال: السّحاب. و مراده عليه 
السّلام الشحاب الحاملة للأمطار التَقِيلُ لتراكمهاء فتحملها إلى بلاد تحتاجها قال إبن الكواء يا أهير المؤمتين فالجاريات تنيرا !قال 
الترهن عيرق علق وج المام بسهولة إلى ايع سرت قال إبن الكواد فالنتشمات أمراً! قال ع ]الملاتكة بقسموة الأرزاق بين 
الخلق على ما أمروا به على حسب حوائجهم فى البلا.د سقرآن اه 11/1/1١‏ قر[ ن عورم [ صفحه ؟١]‏ إنّما تُوعَدُونَ لُصادق 
أى من البعث و غيره و لا خلف فيه وَ إن الدّينَ أى الجزاء لَواقِع بلا شبهة و بلا ريب فيه. و الفقرتان: -قرآن-١-74-قرآن-5/ا-‏ 
#؟هقرآن-9١٠118-1‏ إِنّما وح دُون لواقم و إِنَ الدَّينَ لَواقِمٌ هو جواب للقسم ألذى بدأ من الآيهُ المباركة الأولى و عطفت عليه 
بقيهُ الآيات التاليةُ لها. -قرآن-١-79قرآن-4-88ه‏ 


[سورة الذاريات [81]: الآيات / الى 18] 


وَ السّماءِ ذات الخيكك [ 1 نكم لَفِى قَول مختلف [ ادا تك ع عن اكه 4 قل الحَاصُونَ [ ٠١‏ الْذِينَ هم فى عَمرَهْ ساون 
]1١[‏ -قرآن-١1-ع7١‏ يسكلون أَبِانَ يَومُ الدّين [17] يُومْ هُم عَلَى النَارِ يُفتَنُونَ [ [1] | ذُوقُوا فتتَكم هدًا الّذِى كنم به به تستعجلون [؟1] 
-قرآن-١-*18١‏ 7 إلى 9- وَ السّماء ذات الحُتكك . ...أ ذات الطرق فيها و البهاء أو التجو انموي بابي م جنا سكت ار 
حباكك ىا تقالم بو ارقطة يميه عضن اليك كتواكة الشظان وحركه كسيي الى شكه و أرلقة. وفى بعض التفاسير أن 
الحبّكك طرائق النجوم و ما يرى على وجه الرّمل و صفحة الماء من التجاعيد إذا هت عليها الرٌّياح عليها فيشاهد بالوجدان و 
العيان. قرآن ١ه‏ سقرآآن عع وام و روى على بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الحسين بن خالد عن أبى الحسن الرّضا 


عليه السّلام قال قلت لذ اشرق عن قول الله تعال #حرواية 1ك 1 و التيناع ذاتك الكتكم سوا داكن فقال: مح كذ 
إلى الإرضء و شبك بين أصابعه. فقلت كيف تكون محبوكة إلى الإرض و الله تعالى يقول: رفع السَماء بغير عمد! فقال: سبحان 
الله أليس يقول بغير عمد ترونها! قلت: بلى. قال فثم عمد لكن لا ترى. فقلت: كيف ذلكك جعنى الله فداك! قال فصرٌ كفّه 
البسرى ثم وضع اليمنى عليها فقال هذه أرض الدّنياء و الس ماء الدّنيا -روايت-١-ادامه‏ دارد [ صفحه "17] فوقها قبَهُ. و السماء 
الثانية فوق السّ ماء الدّنيا. و السّماء الثالثةُ فوق الثانية» ثم هكذا إلى السماء السابعةٌ فوقها قبهُ» و عرش الرحمن فوق السماء السَابعة 
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وهو قوله حَلقَ سبع ت.ماوات وَ مِنَ الأرض متهن ل التشوق حروا دار ف مع مو وهاه الأمرهو الي والرضر” 
بعده و هو على وجه الإرض. و إنما ينزل الأمر اليه من فوق السماوات و الأرضين -روايت-١-01‏ إلى آخر الحديث فهو طويل 
أخذنا منه شاهدا.هو كه إِنّكُم لَفِى قَول مُختّيف أى إنكم يا أهل مكة أقوالكم مختلفة فى محمد [ص] إذ قال بعضكم: هو شاعر 
وناك مح سارو يشوك «ازناخر مر قد و فى كان أكنا اتر الك متعاناد يحشيك قال ] لالد واف أخرى 
كالكة هو سجر واطائقة قالغة إنه وسزيو كياقة ابل تقوارة عو عاسطرء الأؤلون توقك هنا عن ادكه اف يضرف عن الايمان 
بالحق من أفكك أى من صرف. و يحتمل أن يكون المعنى: يمنع عن الإيمان بالحق من منع اعتمادا على الإفكك أى البهتان ألذى 
يقوله الكفار و المعائدون. -قرآن-8-و مقر ن-1د-واء ٠١‏ إلى ؟١-‏ قتل الواضون ... أى الكذّابون على الله و رسوله. - 
قرآن-0١-:5‏ قال إبن عباسء و قال إبن الانبارى: و إِنّما كان القتل بمعنى اللَعنةٌ هناء لأن من لعنه الله فهو بمنزلة القتيل الهالكك. 
ثم وصف سبحانه هؤلاء الكمّار فقال الّذِينَ هُّم فى عَمرَهْ سامون أى فى جهلهم ساهون بعمق الجهل و غمره لنفوسهم, أى 
بواسطة كثرة جهلهم كانوا تاركين لله و لرسوله فكيف بأحكامه تعالى يَسكَلُونَ أَيَانَ يوم الذّين أى يوم جزاء الأعمال اى يوم من 
الأيام واى وقت من الأوقات هوا و هذا هو السّؤالء و أمّرا الجواب فهو: يوم هُم عَلَى الَْارِ يُفتُونَ أى يحرقون و بأشدّ العذاب 
يتلون و يقال لهم: دُوقُوا فتتتكم أى عذاب حريقكم هذدًا الَّذِى كُشُم به تَستَعجِلُونٌ لرؤيته و أنتم فى الدّنيا استبعادا لهه فقد 
حص لتم الآن صيحته و عرفتم وقوعه. -قرآن-0/8١-؟1ا-قرآن-وعم-عم‏ قرآن ادق رآن-7 ١-٠‏ لاعقرآن-86#-هرع 


| صفحه ]١6‏ 
[سورة الذاريات [101]: الآيات 14 الى 19] 


إن تين فى ججنَات و عون [13] آخِِينَ ما آناهم رَبهُم نهم كانُوا قبل ذلك مُحيدنِينَ [19] كانُّوا ليلا م من اليل ما يَهجَعُو 

[17] و بالأسحار هم يَسَتَعفِرَونٌ [18] و فى أموالهم عق للساز تل وَ المحرُوم [ [19] -قرآن-١781-1 ١0‏ 0 
جات وَ عُيُون ... يوم القيامة يكون مقام المتّقين فى بساتين الجنان التى جرت بينها من عيونها أنهار كاللجين آخ دين ما آتامّم 
رُم قاثلين نحن راضون بما أعطانا نا و نشكره على عطائه ألذى اختصم نا به ِنّهُم كانُوا قبل ذليكث مُحينِينَ أى أن المثقين قد 
أحسنوا بأعمالهم فى الدنيا و قبل يوم القيامة و الحسابء و هو تعليل لاستحقاقهم ذلكك كانُوا قَلِينًا م من اليل ما , يهِجَعُونَ أى كانوا 
تلزلاها ينامو فى لالنهم) لأنين كائرا يصاون قن كينا وميعارة أخرض يكادوة فى فلب هق اللبله أوانوما ليلذ ور الا سان ف 
كرون مر كك كارا اليم راتوا فى معدي وستتارزورة واهاءدو لاا وتسلمارن تعلدل اليم في الهج و عباد ي, كفن 
أموالهم حق أى حق و نصيب معلوم ألزموا به أنفسهم لِلسَائِل وَ المحرُوم السائل ألذى يسأل النّاس و المحروم ألذى من عفته لا 
شال الثاس كيهبب طيا يتن مخروما من العددة و الأعداين إذا "كا عافيفنا اورف كل المدات: حثر ا وده اددع 3 
44-9 اقرآن-7/407-ع الاق ر نالع قر آن عار عق رآن-1/947-/1-قرآن-911-20/ 














[سورة الذاريات [81]: الآيات 7١‏ الى 17"؟] 


وَفِى الأرض آيات لموقيين | ]١‏ و فِى أَنقيتكم أقَلا تصِرُونَ [11]و فِى الشّماءِ رزفكم و ما تُوعَدُونَ 13 دوو الكماوز 
اللّرض إِنّهُ لق وثل ما أَنكُم تَنطِفُونَ [ [9”] -قرآن-١778-1‏ [ صفحه 10] 7٠١‏ إلى 17- وَفِى الأرض آيات للمُوقنين . .. أى فيها 
دلائل و براهين من بسطها و سكونها و زلازلها و اختلا.ف بقاع وما فيها من المواليد وغيرها من الأعاجيب الّتى تحثرت فيها 
النقوله و كلها آنات عضها سيحاه |بالبرقين ] أ النستقين اتسين بال لأس ردم الستدرة يواواق أشيكي آرت 
أخرى كثيرة لا تحصى أ قلا تبصدَرُونَ أ فلا ترون الأعاجيب فى نفوسكم إذ فى الإنسان ما فى العالم الأكبر» و -قرآن-8١-/اه‏ 
قرآن-7ع#-قرآن-47-71/8 يروى أن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال: أ تزعم أنْكك جرم صغير و فيكك انطوى العالم 
الأكبر -روايت-88-١1‏ مع ما خص به من الأسمور العجيبة من العقل و الفهم و الإدراكات العضية الض العلضة الأعاهب 
كالآلات الطائرة إلى عنان السّد.ماء و كالادوات الّتى تهبط بها إلى تخوم الإرض و كالتم للطة على ما بين السماء و الإرض و أمثال 
ذلكك من الأمور التى تتحير منها العقول البشريّةُ. فهذه أمور صارت سببا موجبا لتنبيه الموقنين. وَ فى السَّماءِ كم وَ ما تُوعَدُونَ 
أكد سبحانه و تعالى أن الرزق من عنده ينزله إلى العباد و لا يميّز بين مطيع و عاص لأنه يرحم جميع الأحياء؛ و فى السماء كل ما 
وعله الله الى العادية ]قو نعف أعبالهن: وارانهم بو عقابهم ووب الكتماء شين معط حول رقولقيه أنه لكو مابرقرلة 
من أمر الرزق و الوعد مثل ما نكم تَنطِقُونَ هو أمر يقينى كنطقكمء؟ و هو رهن بقوله عر اسمه: كن فيكون. -قرآن-90-80:0ع 


قرآن-9١2-١٠‏ تق رآن-ه/اء- ا وع-ق رآن-78/ا-7/09٠‏ 
[سورة الذاريات [01]: الآيات ©؟ الى "] 


ل أتاكك ع ليث ضيف إبراهيم به الفكويين |1 ] إذ دَخَلُوا عليه قّقَالُوا سّلاماً قال لذ نوه شتكرزوة [ [10] ] فراع إلى أهله فجاءً 
بعجل سَمِينِ [ [2لا] فم لهم قال أ لا أكون | [/ا؟] | قوبس مِنهُم خِيفَةُ قانُوا لا تح و بَشَّرُوهُ كلام عَلِيم [ [14] -قرآن- لام 
أت امرأنه فى موه فص كت وَجهها و قالت عور عقي | [19] ] قالوا ك ذلك قال رَبك إِنَّهُ هُوَ الحكيم العَلِيم ١[‏ الإقالانما 
حم لاض ار 1 [1"] قانُو نا أريتلنا إلى قوم مُجرمِين [ قفد | تسل عَلَيهم ججارَةٌ من طِين [50] -قرآن- 1ك مفواقة 

عِندَ رَبك لِلمُسرفين [ع"] -قرآن-١-58‏ [ صفحه 28؟] 5 و10- - هل أتاكك ديت ضيف إبراهيم يم المُكرّمِين ... أى هل جاءكك 
عر الك يرهن لين لوأو على نراق أبن الأنياء عليه و عليهم الصلاةٌ و السلام! و فى عدد الملائكة المرسلين إليه خلاف» و 
قبل كانوا أربعة: جبرائيل و ميكائيل و إسرافيل و كروبيل المكرمين عليهم السّلام إذ دَخَلُوا علي فَقالُوا سَلاماً و لعل المراد سلمنا 
سلاما. و السلام تأمين بالسّلامة من الوارد على المورود قال سَلام قوم و0 أى قوم لا نعرفهم. لكنّه أحس و وجد فى سيماهم 
السماحة و النْجابِهُء و لذا قال تعالى عنه: -قرآن-١١-4ع-قرآن-١1*#-وع"القرآن-7ااعععع‏ 78 و/ا1- فراع ع أحاحه ... أى 
ذهب إلى أهل بيته و ذبح عجلا له و طبخه قَجاء بعجل سين مطبوخ. و قال الله فى قصة هود حَتِيذٍ أى مشوئ قال: ألا تَاْكلونَ 
يه ماافزيه التومو البير لاقيام يكيقزة الترقى واللالكان ا بدييع لاافضل ليله ما وى فى قبن ]أ شمن ماقت 
١-لالاقرآن-2-479١١-قرآن-87١1-:2‏ ١-قرآن-1919-118‏ 78 إلى دوا وفيس يتل ينا ..: أى خاف منهم لإعراضهم عن 
قرآن-0١50-1‏ [ صفحه /71] | طعامه قالُوا لا َف لأنهم أحتوا أنه عليه التررلام خاف منهم حيث إِنّهِم امتنعوا عن الأكل و العادة 
جرت عاجرا كل الصيب عد المطديت [ذ١‏ لم بردسبوة يحضي وَبَثَُّوه بعلا عَلِيمٍ و هو إسحاق فَأقبلت امرَأنُهُ فى صر 
نض كت ودهها وقالك قوز عَقِيم أى توججهت امرأته سارة صارخة فى صيحة استهجان فلطمت على صورتها تعتجبا و قالت: أنا 





عجوز عقيم» أى بنت تسع و تسعين سنة و من بلغ هذا القدر من العمر فيطلق عليه العجوز و قولها عقيم أى لم أولد بعد هذا 
المبلغ من العمر و العقيم بحسب اللغةٌ لا-عقب له مع أنه من شأنه أن يكون له عقب. -قرآن-6-8١-قرآن-7117-188-قرآان-‏ 
05-77 و يطلق العقيم بهذا اللفظ على الذكر و الأنثى و حاصل معناه فى كليهما واحد أى مقطوع العقب سواء كان أو كانت 
من الأول كذلك أم حصل ذلكك بعد مرض عرض له أو لها فيطلق عليه و عليها عاقر قالُوا كذلِكك قال رَبك أى كما قلنا حينما 
قلنا فى البشارة إِنّهُ ُو الححكيم فى صنعه العَلِيم بخلقه. قرآن 0-6 اقرآن-11-184لالقرآن-عاسعمم ١م‏ إلى ع" قال 
جاخطك اله لقره وذ . أى ما هو شأنكم قانوا نا أرتلنا إلى قوم مُحرمِينَ أى إلى قوم لوط اين يرتكبون الفواحش 
ِنْرستلَ عَلَيهم حجارَةٌ مِن طين الحجارة على قسمين: قسم هو الحجارة الصخريّةُ المعروفة» و قسم آخر هو طين يحرق فى نار 
العع فاضي مع ةاقائييا أنره عع تعد وهر ولي بلقي وو اللداقناكى اعلاه الدلةايةءزيكون اريم خف اللاي 
و أصغر من البيضة مُسَوِّةُ عندَ رَبك لِلمُسرفينَ أى جرى وسمها و إعدادها حسب اللازم و أعدّت للمتجاوزين حدود الله 
المتشمسيق فى الفجور البذين لل يققون عسل تعد فى ارتكاب الفواحفن :عقر آنه ديعت عرد لاحر ود را 
قرآن-#/ا-186ه 


[سورة الذاريات [01]: الآيات 4" الى /1"] 


َأخرجنا من كان فيها من المُؤْمِئِين [4*] ] قما وجَدنا فيها عَيرَ بيت مِن المُسلِمِين [ [ع"] و ركنا فيها آي لِلْذين تحافوة الكذاب الأليه 
[/اا| -قرآن-١181-1‏ [ صفحه 58] د" إلى 77 فأخرجنا من كان فيها من المؤمِنين ... فيها: يعنى فى قرى قوم لوطء فقد كلف 
سبحانه رسله من الملائكة أن يخرجوا المؤمنين من تلكك القرى قبل الخسف بها و بأهلها لينيّى سبحانه المؤمنين من الهلاكك فَما 
وَجددنا فيها أى لم يكن فى تلكك القرى على كثرتها غَيرَ بيت مِن المسلِمِينَ سوى بيت واحد فيه مسلمون و هو بيت لوط عليه 
السلام؛ و فيه من المسلمين: لوط و ابنتاه فقط لأن امرأته كانت على سيرةٌ قوهها. سقرآن-ه ١-ععقرآن-؛+‏ ادمع اق رآ ندل #- 
76٠‏ و بعد ذلكك أوقعنا فيها أمرنا وَ تَرَكنا فيها آيَة أى جعلناها علامة على بطشنا و إهلاكنا لمن عصانا و تمرّد علينا و على رسلنا 
الكرام؛ و برهانا واضحا على قدرتنا لِنِّينَ يَخَاقُونٌ الاب الأَليم لأ-نهم هم المعتبرون بما حل بها لأنهم يحفظون أنفسهم و 
يحافظون عليها و لا يفعلون إِلَا ما يرضينا مما هو فى مصلحتهم لأننا لسنا بحاجة إلى طاعتهم و لا طاعة أحد. -قرآن-ع8-7ه- 
قرآن-719-11/8 


[سورة الذاريات [01]: الآيات 4" الى +] 


وَفِى مُوسى إذ أيفلة إلى فِرعَون بمطاد كين | [4]] فَتَوَلَى بركنه وَقالَ ساحِرٌ أو مَجِنُونٌُ [4"] فأ مناه وَ جَنُودَه فَتبَذنَاهُم فى 
ليم وَ هُوَ مُلِيم ١[‏ ] -قرآن-١0-1١7‏ 8" إلى »وت فوسى ]3 أرضللاة 6بعذا عطق علق وف الأرضة الآية ٠٠‏ أى إزنا فى 
نكا نوسي ع جاخ 07.ا لمن كا رك ورا جر لكك بوه يناه روي لاك لور غرة لجار المسزييه على كل مره 
فأرسلناه إليه بترلطان مين أى ببرهان واضح قاطع قاهر يجعل لرسولنا السلطة ليغلب به فرعون و قومه قَتَوَلَى فرعون أى -قرآن- 
ادوع أو دبالسضييعة الحم كد اا أو ركو او بدو صفح" | اتصرقى عو قول مون و داهو 
انحاز يرُكنْه أى بجنوده الَذين يستند إلى قؤتهم كالركن و يتقوّى بهم وَ قال فرعون عن موسى إنه ساجرٌ أو مَجنُونُ و قد قالها 
جهلا و ينا على قرمه و تشبييعا اللحقيفة تأكذقاة والخوةة ابسو دوصاحى صر البدر سين الطو يموي و حزق من ككل ناك رقن 








اليم ألقيناهم فى غمر الماء و أغرقناهم مع فرعون ألذى هُوّ مُلِيم أى يلام على عمله و كفره و عتوّه و زندقته. -قرآن-7-67ه- 
قرآن-77١-0:١1-قرآن-018١1/6-1١-قرآن-771-/اه‏ !ا قرآن-١ 1٠‏ /#اقرآن-ع89_/ااع 


[سورة الذاريات [01]: الآيات 6١‏ الى ع8] 


وَفِى عادٍ إذ أرسرلنا لهم البح "العقم 611 ]ها دوين شَىءٍ أنت عليه إلا عله كالريم [3؟اوَفِى تَمُودَ إذ قبل لَهُم تَمنّعُوا 
عَنَى جين [“5] فَعَنُوا ء عن أمر رَبّهم فَأَحَذََّهُمُ الصَاعِفَةُ وَ هُم يَنظَرُونَ | زع*] جا ترا يو يار وماكارا ورين 178 واه 
”60-١‏ و قوم وح من قبل إِنَّهُم كانوا قوماً فاسقِينَ [58] -قرآن-١-58 5١‏ و 1؟- وَ فِى عادٍ إذ أَرسَلنا لهم ليح العم قي 
ا 0 
أنها ربح لا نظير لها و هذا المعتى أولى بالعقيم من المعنى الأول كما لا بخفى على من تدبر. و تلكك الربح ما كَذّرٌُ من شَىءٍ أنّت 
عَلّيه أى لا تدع شيئا تمرٌ عليه عليه إِنَا جَعَلَتَهُ كالرّمِيم أى كفتات الدَّم و العظام و رمادها بعد أن تبلى و تصير رميما باليا. -قرآن- 
7-1 قرآن-مع0-7ل#القرآن_/الاع_لاوع “اع إلى عداو فى رد إذ قبل لَهُم تَمتّعَو 5-6 جين ... قد مدت قصص إهلاكك 
هؤلا-ء الأ-قوام. [و الحين] عراس روا مير :و ريا لي العام هر ال قي ايع اا وك مد سابقاء و بعد ذلكك 
ينزل -قرآن-8١-7/8[‏ صفحه :] العذاب عليهم فيهلكون بها فَعَتَوا ء عن أمر رَبّهِم فَأَتَهدَّتهُمُ الصَاعِفَة وَهُم يَنظْوُونَ أى عصواء و 
بعد ثلاثة أيَام حيث جاءتهم معاينة بالتهار فَمَا استَطاعُوا مِن قِيام وَ ما كانّوا مُنْتَصدِرِينَ أى ما قدروا على الثبات أمام الصاعقةُ و ما 
رمتسي سهاو قوم ترح من قبل" الهم كاثرا قوسا فارتفين لى تتا رجيق عن الاستغامة بالكشن و الحسبانة قراو يبه 
قرآن-١/8-11//اقرآن-ر9-‏ اعم 


[سورة الذاريات [81]: الآيات /1© الى 34] 


3 الشماء بكيناها بأبد و إِنا لمَويدِمُون [890] والأرض قرشتاها قَنِعمَ الماهِدُونٌ [8] وَ مين كل شَىءِ لقنا زوين لَعلّكم تَذَكرُونَ 
زوع] كوا إلى الله نَى كم نه ديرُي مين [0ه] وَ لا نجعلا مم اله إلهاً آحََإنَى لكم نه َذِيرٌ بد مين [01] -قرآن-١_عمم‏ 
اموه و جه ع ا د ور الا ا 
بملُوم [؟ ]و كر كان الذعرى كنم المريين | [0ه] -قرآن-١1-:78‏ /ا5 إلى ١ه-‏ و التسماء بثيناها يبد وَ نا لَمُوِتُون . أن 
لقادرنون على .ضام السهاء قائه كان يدها هن لبست بواغية, و الأيد هو اليد. و المراد بها القّة و القدرة الام التى ليست لأحد 

مو المكلوقيو» و لذا الى به يخلاك ما هو المكيوو فى انتعماله نابهر الواضيج و الأزهن ترهفاها أن تاها فى الناه ون 
أى الّذين يبسطون الفراش وَ مِن كل شَّىءِ حَلّقنا زوجي أى صنفين كالذّكر و الأنثى و الطويل و القصير و الضغير و الكبير و لو 
لم يظهر لهما وجود خارجى فى بعض الأوقات أو بعض الأنواع. -قرآن-0١-الاقرآآن-0١1-ع“"قرآن-1ه_-ع/لا-قرآ‏ ن 
/ااع-68* [ صفحه "١‏ و بعبارة أخرى يستفاد من هذه الآياث أن الأشياء بعناويتها الأوليةٌ لها توالد و تناسل من ذكرو أنتى لبقاء 
نسلهماء غاية الأمر نحن لا ندركهما لغايةٌ صغرهما و لطافة جنّتهما بحيث لا نراهما أحيانا أكبر بآلاق المراث مما هو عليه فى 
الحقيقة. إلا بالمناظر القويّهُ التى توصل الشىء الضعيف و نحن لا نرى مواضع تقاربهما و تناسلهما. و الحاصل أَنْنا لا نعلم بشىء 

من أمور المخلوقين و هو اللطيف الخبير العالم ب بجميع أمور المخلوقات من الذّكر و الأنثى و من الضّ غير و الكبير و ألذى يطير و 
ألذى لا يطير و ألذى يبيض و ألذى لا يبيض و هو على كل شىء قدير و عالم بما خلق. و فى الكافى عن الرّضا عليه السلام فى 








خطبة له يناسب ذكرها فى المقام كما ذكرها بعض الأعاظم و بمضادّته بين الأشياء عرف أن لا ضدّ له و بمقارنته بين الأشياء 
عرف أن لا قرين له. ضادٌ النور بالظلمة و اليبس بالبلل» و الخشن باللين» و الصَّرد بالحرّء مؤلفا بين تعادياتهاء مفرّقا بين متدانياتها. 
دالُّ بتفريقها على مفرّقهاء و بتأليفها على مؤلّفها. و ذلكك قوله: وَ من كل شَىءٍ خَلّقنا زوين لَعَلّكُم تَذَّكرُونَ فرق بين قبل و 
بعد ليعلم أن لا قبل له و لا بعد. الحديث فَفِرُوا ِلَى الله أى اهربوا إليه بطاعتكم له خوفا من عقابه» و فرّوا الى الإيمان و التوحيد 
و ملازمة الطاعة. و فى الكافى عن الصادق عليه السلام مثله. إِنّى لَكم نه نَذِيرٌ مين أى مخؤف لكم من العقاب موضح لما 
جنتكم به من البيان و الإنذار وَ لا تَجعَلُوا َم الله إلهاً آحَرَ لا تشركوا معه معبودا و لا تتدعوا له شربكا إِنّى لَكم مِنه نَذِيرٌ مين 
تكرير هذا القول للاهتمام بأمره؛ و التكرار ملازم لعظمة المكرّر به. -قرآن-7١١1-/91١٠-قرآن-198-111/8١-قرآن-587١1-‏ 
"٠‏ قرآن-817-181/0١-قرآن-1044-1821‏ 25 إلى 0ه- 5 ذلك ما أَنَى ا قيلهم ... أى كمثل قومكك هؤلاءء فإنه 
لم يجىء لمن قبلهم من رَسُول ينذرهم و يبشّرهم و يدعوهم للإيمان إِنَا قانُوا ساح أو مَجِنُونٌ إلا وصفوه بهذا الوصف. -قرآن- 
١-#ع-قرآن-0-114"اقرآن-8-1001١7‏ وافى 1ه كزين ته شعي :لدعي :وا" الدعها يقول فقي + | الفالموق أ 
تَواصًوا به أى هل وضدى بعضهم بعضا بهذا القول! و هذا استفهام بمعنى النفى بل هم قوم طاعُونَ يعنى لاء لم يتواهوا به و لكنهم 
أهل بغى و طغيان قَنوَلَ تنم أى انصرف عنهم و أدر ظهرك لهم ما أنت بملومٍ يعنى فلا تلام على إعراضكك عنهم بعد باذل 
الجهد فى تذكيرهم و تخويفهم و ذكر قَإِنَ الذّكرى كنم المؤمنين أى ثابر على الوعظ و الإرشاد فإن ذلكك ينفع المصدّقين بنا و 
بككء و هؤلاء هم الّذين يهمنا أمرهم. قرآن-١١-8قرآن-*١١-8١١-قرآن-417١-0١‏ اقرآن عع القرآن-لاع وم 


[سورة الذاريات [01]: الآيات 2 الى ]2٠‏ 


و ما علقت الجن و الإنس إلا لِيعبِدُون [*19 ما ريد نهم من رزق وما ريد أن بطهمون | [/اه] ] إن الله هوَ اراق ذُو الوه المَتِين 
[08] فَإِن ِلَّذِينَ طَلَمُوا دنُوباً مل ذنُوب أصحابهم قلا يَستَعجلُون [ [0] قَوَيل لِلَذِينَ كفّرُوا من يَومِهم م الى يُوعَدُونَ [0*] -قرآن- 
كر رين عمد وها لقت لبن والإنس إلا لِيَعيدُون ... أى ما خلقتهم إلا من أجل طاعتى و عبادتى ومن أجل أن أختبر 
المصدّقين بى و أميزهم عن المكدّبين. و يستفاد من الشريفة أن الطائفتين كليهما على حدّ سواء فى الأمر بالعبادة. و أما وجه 
تقديم الجن على الإ-نس فى المقام فيمكن أن يكون لأنّْ الجن خلق كثير و هم بعيدون عن القابليةٌ للعبادة لأنهم ليسوا بدرجة 
رق الإنس و لا بدرجة حضارتهم. فقدّمهم تشويقا لهم بالعبادة» أى لأنهم كثيرون جدًا فاهتم سبحانه بالكثرة» أو أنه قدّمهم فى 
الذكر بسبب تقدّمهم فى خلقهم على البشر على ما يشار إليه فى وجه خلق الإنسان فى دار الدّنيا بعد أن كان الجن ساكنين فيها 
فظهر أن تقديمهم فى الآيات و الروايات للإشارة إلى تقدّم خلقتهم على الإنسان و أن خلق الإنسان متأخر بكثير عن خلقهم. و 
هذا وجه وجيه ذكرناه فى عله تقدّم الجن على الإنس فى الآيات و هذا ما خطر ببالنا القاصر. -قرآن-*-58 [ صفحه "7] و فى 
العلل عن الصٌادق عليه السّلام قال: خرج الحسين بن على عليهما السلام على أصحابه و قال: أيّها النّاس إن الله جل ذكره ما خلق 
العباد إِلّا ليعرفوه» فإذا عرفوه عبدوه. و إذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فقال له رجل: يا إبن رسول الله بأبى أنت و 
أمَى فما معرفة اللّه! قال معرفة أهل كل زمان إمامهم الى يجب عليهم طاعته. -روايت-1ه8:8 .. فتدبّر. /اه و 28- ما أَرِيدُ 
كدق نقهوها ريك اواسايقوة ب انال | تيم ابعر لله متصيران كبا نطو شق العاد ةو الاكاي بافينية إل 
عبيدهم و أصاغرهم حيث إنهم إنما يملكونهم و يستصغرونهم و يستعينون بهم فى تحصيل معايشهم, و تعالى الله عن ذلكك علوًا 
كبيرا. إن الله ُو الورّاقٌُ أى اذى يرزق كل من يفتقر إلى الؤزق ذُو لقو المتِين المتين من أسمائه تعالى. و المتين هو القوئ 





الشّديد ألذى لا يعتريه وهن و لا يمسّه لغوب. ولا يصيبه التعب و الإعياء. و يطلق على مطلق التَعب كما فى المقام. -قرآن-١١-‏ 
علالقرآن-١11-‏ اع "القرآن-8وث_/ااع 4ه كَإِنَ لِنّذِينَ طلقوانبيد اع كلتهرا يسول الله بالتكذيب و غصب حقوق أهل بيته عليهم 
السلام؛ إِنّ لهم عليهم ذَنُوباً أى نصيبا من العذاب مثل ذَنُوبٍ أصحابهم فَلا يَستَعجنُون أى لا تطلبوا منّى العجلة فى العذاب ألذى 
بنتظرهم. -قرآن-*-4"قرآن-4١-/1١-قرآن-371-17/6‏ 0*- قَوَيِل لِلَّذِينَ كَفّرُوا مِن يَومِهم الّذِى يُوعدُونَ ... أى ويل لهم 
من يوم القيامة. و -قرآن-8-8/ فى ثواب الأعمال عن الصادق عليه السلام: من قرأ سورة و الذّاريات فى يومه أو ليلته أصلح الله 


له معيشته و أتاه برزق واسع و نوّر له فى قبره بسراج يزهو إلى يوم القيامة إن شاك | المتصروا قت ىد 91[ مف ع 
سورة الطور 

اشاره 

مكبةُ عدد آياتها 59 نزلت بعد الشجدة. 

[سورة الطور [87]: الآيات ١‏ الى 8] 


يسم الله الرّحمن الرَّحِيمِ -قرآن-١-/70و‏ الطور [١]وَ‏ كتاب تسطور ["] فى رَقّ مَنشُورٍ [وَ البيت المَعمُورٍ [؟] -قرآن-١-91و‏ 
الششقف المرفوع [0] وَ التبحر المسيجور لعا إن غناي ويك ران [1] ما لَه مِن دافع [4] -قرآن-١118-1 ١‏ إلى لد الطرر م دا 
كلم :الله عله عرسي قلى تبجناو طلية الاح فى الأركن الطقتاسة )دو هرقن عي اد سواه سمع ها مووي عل لتقام كالاح اله 
تعالى على جبل فيها. و يقال لهذا الجبل طور سيناء بالمدّ و الكسرء و طور سينين ولا يخلو أن يكون طور سيناء مركبا مضافا و 
مضافا إليه اسما للجبل كامرئ القيس. و فى معانى الأخبار: طور سيناء كانت عليه شجرة الزيتون» و كل جبل لا يكون عليه شجر 
الزيتون أو ما ينفع اناس من الأشجار و النّباتات لا يقال له جبلا و كتاب ممسطور أى مكتوب فيه كالقرآن أو التوراةً أو ما كتب 
فى اللوح -قرآن-7١-78-قرآن-78ه-200‏ [ صفحه 8”] المحفوظء 9 فاتك الأعمتال 2 اللية أعلم فى رَقّ مَنشورٍ أى فى 
الجلد ألذى يكتب فيه ما يكتب. أستعير لما كتب فيه الكتاب. و تنكيرهما للإشعار بأنهما ليسا من المتعارف بين النّاس بل هو أمر 
آخر من ذخائر الله تعالى وَ البّيت المَعمُورٍ قال بعض الأكابر من المفشرين: هو بيت فى السماء الرابعة عمر بالملائكة» و قيل هو 
الصرح وَ السّقف المرفوع السقف من البيت هو المرتفع منه ألذى يحيط بسطحه و جدرانه و هو معروف. و سقف كل شىء 
بحسبه من البيوت و الخيم و نحوهما و ارتفاع كلّ سقف بحسبه و أرفعها السماء فإنه سقف الإرض و لذا اختضّه بالذّكر فقال 
تعالى وَ السّقف المَرفُوع أى أقسم بالطور, و بالكتاب المسطورء و بالبيت المعمور, و بالسقف المرفوع لعظمتها فصارت مقسما 
بهاء و كذلكك قوله: وَ التبحر المَسمُجور و قد روى أن البحار يوم القيامة تجعل نارا و تسجر بها جهنّم كقوله وَ إِذَا البحارٌُ يجرت 
أى ملئت و نفذت بعضها إلى بعض فصارت بحرا واحدا و الحاصل ان المراد بالبحر المسجور هو ألذى يمتلئ نارا فتنفذ إلى 
غيره هكد ختى يضير مجموغها بحرا وانحدا مماوءا من الثاز. فإنه تباركه و تعالى بعد أن أقسم بكل ما ذكر قال؛ إن عَذَاب 
رَبك لواقع ما لَه من دافع حيث إنه إذا نزل القدر عمى البصرء و هذه كناية عن وقوع الشىء على ما قد قدّرء و لا يغتر عما هو 
كائن. -قرآن-8-عع قرآن ١‏ -#/الا سق رآ -ه/#- قر آن لاع ا ععقرآن-5-1/7١٠قرآن-/1/ا-ع ١‏ هقر ن-109١١‏ 
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يَوم تَمُورٌ السّماءٌ موراً [9] وَ دي الجبال سَيراً ]1١[‏ فيل يَومَيذٍ للفكذيين 11]الدي شم فى وم يَلعَبُونَ ]١1[‏ يوم يُدَعُونَ 
إلى نار جهنم دَعًا [1] قرآن-١-لاء ٠‏ هذه النَارٌالّتِى كم بها تك دَبُونَ [©1] أ قَيدحوٌ هذا ا هم لا ثبع دون [18] اصلّوها 
فَاصِيدُوا أو لاد تَصِيدُوا سَواء عَليكُم نما مُجِرٌونَ ما ككم تُعملون [12] -قرآن-١-7١٠‏ [ صفحه 7”2] 9 إلى -١١‏ يوم تَمُورٌ السّماءٌ 
مَوراً ... أى تتحرّكك و تضطرب و تدور بما فيها و تموج موجاء و المور الموج. أى تذهب و تجىء كما تمور النخلةُ و تتحرّكك 
سيراك اناك لوقي اطلبجة) لطر طرق ادامرا لات وص لكاو لاو ال لحي كتبجو روا 
َيديرُ الجبال سَديراً أى سيرا سريعا كسير الربح حين كمال شدّته فول يَومَيفٍ للمكذبين أ المكذبين بالبعث و النشور و بيوم 
القيامة أو كمال شدّته الَِّينَ هُم فى تحوض يَلعَبُونَ أى يخوضون فى المعاصى و الملاهى كأن لم يكن شىء مذكورا فى باطلهم. 
قرآن-4ه-2)قرآن-0"١-١/1١قرآن-:*78-ؤو/ا؟ ٠١١‏ آل -١5‏ يوم يُدَعُونَ إلى نار جَهَنّم دعا . .. الدّع هو الدّفع بعنف فبسرعة 
يدخلون إليها و شْدَة. و منه قوله تعالى كلك اذى يدع الي أى يدفعه عن حمّه دفعا شديدا بعنف و عدم رحمة. ثم يقال لهم: 
هذه انار الَى كسم بها تك دَُبُونَ فانظروا إليها ليتحمّق لكم ما وعدناكم به من تعذيب من عصانا ورد دعو رسلنا و قال إنهم 
محرة ومعرامو مكذررة أ فيد هذا الذي سابيونه اكع تر ازق عن الرجى اكيم آم اش لا عدون أو اتن لا تزوة 
دلائله يوم أنذركم بها رسلنا. و هذا تقريع لهم و تهكم منهم يدلّان على اشتداد غضبه سبحانه على من عصاه و على المغضوب 
عليهم و الصَالّين. و هذا من أبلغ التهكم و التقريع ألذى يشفى الغليل من الكفرة و العصاة . فهذه هى النار التى كدّبتم بها من قبل 
اصلّوها أى ادخلوها و احترقوا فيهء و الضمير راجع إلى هم فاصبرُوا أو لا تَصبرُوا أى صبركم و عندمه سَواء يكم فى عدم 
النفع إنّما رون ما كثم تععلون أى جزاء عملكم يرجع إليكم إن خيرا فخير و إن شرًا فشر. -قرآن-0١-2ع-قرآن-88١-1/87-‏ 
قرآن-/1ه7-/ا١‏ “قر آن- لاع عقر آن-/17:ه-6 ”قرا ن-1-885 قرا ن-*941-: 5ف قرا ن-4-427/او-قرآن-7-94948١٠‏ 


| صفحه /ا"| 
[سورة الطور [87]: الآيات ١‏ الى 8/؟] 


إن لتقي فى ينات و نِم [/317] ] فاكهين يما آتاهُم رَبُهُم وَوَقاهُم بهم تذاب الججيم | 14 ] كلوا و اشرَبُوا َنيئاً بما كثّم 
تَعمَلُونَ [19] | تتكئين على شزر مصفوفة وَ زَوْجناهُم بور عبن ٠[‏ و الِّينَ آنوا و اهم ذَريْتُهُم بإيمان ألحقنا يهم ديهم و 
ما أَلَنَاهم ين عَمَلِهِم ين شَىءٍ كل امرئ بما كصب رَهِينَ [11] -قرآن- ١-‏ -561 و أمدَدناهم بفاكَة وَ لحم مما يَشْتَهُونَ [55] 
اتوي اسل تر يها واد نهم | [؟] ]و يَطُوف عَلَهم لمان لَهُمٍ كَأَنّهُم ولو مكثون | ["] ]و أقبل بَعظهُم على تعض 
يَتّساء لون [؟] الما )اتدل فى امن مسردد [#الإحراله ٍ -07" كَمَن الله علينا وَ وَقانا عاب السّمُوم [ [/ا"] | إِنّا كنا من قبل 
نَدعُوه إِنّهُ هُوَ البَرٌ الرّحِيم م[8] -قرآن-١19-1 ١7‏ إلى -7٠١‏ إن المتّقِينَ فى جَنَات وَ ليم . .. قال المفس رون إن التنكير فيهما 

للتعظيم. و أمّرا عقيدتنا فإن تعريف الشىء لرفع الإبهام عنه. و أما المواضع الّتى ليس فيها إبهام فلا تحتاج إلى التعريف كما فيما 
نحن فيه. -قرآن-8١-28‏ فإن الشىء ينصرف إلى أشرف و أعظم أفراده و ما نحن فيه من تلكك الموارد حيث إن أعظم الجئات و 
أشرف النّعم هى ما عنده سبحانه و تعالى فينصرفان إليهما بلا حرف تعريف و بلا توجيه إلى التعظيم فالمتّقون يكونون يوم 
القيامة فى تلكك الجررات من النعيم الدائم فاكهين بما آتاهم رَتْهُم كلذ 3 رن بها كيقها: و الآءة الشريقة 3 فك برضيب : الأول جا 
كتبناه» و الثانى فكهين و يفهم من المراجعة كتب اللغة أنه لا فريق بين القراءتين -قرآن-788-١7-قرآن-017-/511‏ [ صفحه 





#"] بحسب المعنى» غاية الأمر أن إحدى القراءثيق فى يعض المعاتئ أكثر استعمالا من الأخرى و هذا لآ يوجب القرق بيتهها. و 
أمَا المعانى المشتركة بينهما فهى التعتجب و الْنّدامةُ و التنعم و التلذَّذ و ما هو قريب منها و نعم ما قال فى نظير هذه المعانى الشاعر 
ألذى تمئّلنا بشعره قريباء و قال: عباراتنا شتّى و حسنكك واحد || و كل إلى ذاك الجمال تشير وَ وَقاهُم رَبّهُم عاب الجحيم 
لجعي لكان الشدمة لمر أ مالي عو جنا لاني اديت و يقال لزي قفويو كي ينا كك تعاوة ىكلو 
طيبا لكم بما عملتم من الحسنات و تراهم يوم القيامة مُتَكِئِينَ عَلى سوْرٍ مَصِفُوفَةٌ أى مصطفة موصول بعضها ببعض و زَوَّجِناهُم 
بور عِين مر تفسيره. -قرآن-١-١-قرآن-187-171١-قرآن-08؟1947-7-قرآن-82-778" 1١‏ إلى 19 و الَذِينَ آمَنُوا وَ البعتهُم 
ذُريمُّهُم يإيمان ... أى المؤمنون و أولادهم ألحقنا بهم ذُريتَهُم حشرنا أولادهم معهم وَ ما ألتناهُم مِن عَمَلِهِم من شَّىءٍ كل امرئ 
بما كسب رَهِينْ أى مرهون و مأخوذ بعمله ان كان خيرا فخير و إن كان شرًا فشر و لا ننقص من عملهم شيئا أبدا بل نزيدهم و 
أمدّدناهم بِفاكهَةٍ وَ لّحم مما يَسْتَهُونَ أى أعطينا بوفرة و زدناهم وقتا بعد وقت من مشتهياتهم من أنواع التعم و ممما فيه قوام حياة 
السنان يكالنا واقه. كرهنا اله مضاكق :فى تلن الراك و اللحوم الجاميها الندودافى كل زعا ورطكاقبى أن لابين 
فليست ممّرا به قوام حياةً الإنسان كما لا يخفىء؟ و كفى دليلا لنا فى المقام أنه تعالى لم يذكر غيرهما لأنه سبحانه فى مقام بيان 
هذه الجهة فقط و المراد بالفاكهة و اللحم هو أنواع الفاكهة اللّذيذهُ و اللحم الطيب. فالمتّقون يكونون فى تلكك الجنان مع 
ذرئّاتهم يتنقمون و يأكلون الفاكهة و اللحم, و يَتَارَّعُونَ فيها كأساً لا لَغوٌ فيها وَل تَأئِيِم أى يتعاطون بينهم فى الجنهُ كؤوس 
الخمر الحلال و قد سيت باسم محلها لأنها من كؤوس الجنّةُ التى لا لغو فيها و لا تأثيم أى لا كلام بعدها بالباطل -قرآن-8١-‏ 
“امقر ن-117١-67١-قرآن-88١-2ع/ا-قرآن-/81-!اعقرآن-١٠٠88-1١٠‏ [ صفحه 8"9] و السفاهة بسبب شربها كخمور 
الدنيا التى من لوازمها قول الباطل و العربدة التافهة و الكلمات الّتى لا طائل تحتها كما لا يخفى على من شاهد أهل الس كر فى 
مجالس الشراب وهم فى أباطيلهم و فحشهم. ؟؟ إلى 18- وَ يَطُوف عَلَيهم غلمان لَّهُم كَأَنّهم لُوُْوٌ مكنُونٌ ... أى يدور عليهم 
خدمهم و مماليكهم الْذْين هم فى الحسن و البهاء كالدّرر المستورة المخدأة فى الضّ دف و المحفوظة فى الأحقاق لتحتفظ 
برونقها و حسنها وَ أَقبلَ بَع يم عَلى تعض يَتساءَلُونَ أخذ يسأل بعضهم بعضا عن أحوالهم و يتحدّثون بنعمة رهم و يتلدّذون 
بذكرها قالوا كا عقا قبل أفى كن أمام دياق أمزنا توفي عافتيق من عنداب الله وحاذرين من في اللعابنا بالربعمة و 
المغفرة و العفو وَ وَقانا اب السّمُوم أى جنّبنا الَار النافذة حرارتها فى المسامًء ذلك إِنا كنا مِن قَبلَ نَّدعُوه أى نعبده و نحن فى 
ذا اتدياوض اله قله ن ررحتم وعنوه ةق الك ارحب لى انرزيها سنيحانة "كلالكي و اليو هواالخامم اكير كله و قل يراد 
هنا. ببرّه عطاءه أى الجِْْهُ بقرينة المقام. و الرّحيم هو عظيم الرّحمة. -قرآن-0١-2قرآن-1917-788-قرآن-51/8-١؟قرآن‏ 
9 لامع قرا ن-١29-25هقرآن-278-اغعقرآن-‏ ا/ادع2/٠‏ 
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فُذّكر قما أنت ينعت رَبك بكاهن وَ لا مَجئُون [14] أم يَقُولُونَ شاعرٌ نَعَرَبَصّ به ريب المئُون [ 0" شل تَربصُوا قَإنّى معكم ين 
المََرَبُصِينَ [1] أم تَأْمُرْهُم أحاكقهم بهذا . هم قَومٌ طاغُونَ [7] , واو ولي الا وان رسخ كر لام قلواتر| 
ب دِيث مثله إن كاثوا صادقين [ع"] -قرآن-١-88‏ 39 إلى 0 رَبك بكاهن وَ لا مَجنُون ... أى -قرآن- 
عرز ل ]©٠‏ أنذرهم و أدعهم إلى الفدى و لبية ركاهن حمل الكهاتة الى قرست إقاعة أواسس الدر وهل ان 1 
الّدحر و الشعوذة. و الكاهن كافر فى شرعناء و المجنون اسم من الجن بمعنى الستر. و يسمى الجنين جنينا لأنه مستور و مخفى 














عن الأنظانة فإذا وندقه أمه فى وقنه فلاد يسقى حنينا لألنه يظهر من السترة الى كانت تخفيه: .و الحاضل أن المخالفيق كاثوا 
يسندون إليه الجنون و ينسبون له السحرةٌ تارة» و يرمونه بالكهانة تارهُ أخرىء و هو سبحانه نرّهه عن هذه الأمور و عن جميع 
النقائص و العيوب البشرية فقال: أم يَقُولُونَ شار تَتريصٌ به ريب المَتُون أى يقولون نننظر به حوادث الدهر و الموت قل تَربصُوا 
فإِنَى 2 من العتر دين أن تمكثوا موتى و انتظروه. فأنا أيضا أنتظر موتكم و وقوع الحوادث المهلكة بكم. -قرآن-٠١0ه-‏ 
٠عقرآن-9مع-18/‏ 7" إلى # آم تَأمْرْهُم أعدمة بهذا ... أحلام جمع حلم؛ و هو هنا العقل» أى هل تأمرهم عقولهم بهذا 
ألذى هم عليه و ألذى يقولونه د هم قوم طاغونَ أى متجاوزون لحدودهم و معاندون للحق! 0 يَفُولُونَ تَقَوَلَهُ أى اختلق القرآن و 
جعله من عنده و نسبه إلى ربّه بل لا- يُؤمِنُونَ لا يصدّقون عنادا و كفرا به فَليْأتُوا ب.دِيث مثله إن كانُوا صادقينَ هذا فى مقام 
تعجيزهم وردٌ قولهم بأن القرآن مفترى. فقد تحدّاهم اللسيانه ايبارا ينوي عاج روطن لكك قرآن-0١-8ه-‏ 
قرآن-٠2١-80١-قرآن-:4-177ه‏ ا-قرآن-1 7 .ع#اقرآن "عع 
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أم خلقُوا من غَرٍ شَّى أم هم الخالِقُونَ م" | أم حَلَُوا التشساوات و الرض بل لا يُوقُونَ [ع! أم عِندَهم حَرائنَ ربكد أم هم 
المُصَيطرٌون [/1”] | أم لهم ملم يستمغون فيه قلأت مُستمعهم بشلطان ميين [58 أم لَه ابنات و لكُم لبود | [89] -قرآن-١‏ -019 آم 
تَسكلّهُم أجراً فَهُم مِن مَغّْم مُنْقَلُونَ [. | أم عِندَهُمُ اليب فَهُم يكثبون [ زاع] | أم يُرِيدُونَ كيدا َالِّينَ كَفرُوا هم المكيدُون ]آم 
لَّهُم إل غَيُ الل شبحانٌ الله عَمَا يش رٍكون [ [#ع] -قرآن-١788-1‏ [ صفحه ١؟]‏ ]| 0" إلى "6 أم خلِقُوا مِن غير شَّىءٍ أم هم الخالِقُونَ! 
أى هل وجددوا من غير موجد و خالق أم هم خلقوا أنفسهم! أَم خَلَقُوا التّماوات وَ الأرض الّتى خلقت و أوجدت قبل خلقهم و 
إيجادهم! لاء فإنه لا يعقل الأثر قبل المؤثّر بل لا يُوقنُونَ لا يصدّقون بشىء من ذلك و إِلَا السمعوا كلام رسوله صِلَّى الله عليه و 
كو وطروو الا يعابر حامر رسا اوداق تر ركد الورعل ماكيرة عرانن علمه و فضله فحقّ لهم أن 
بخاروا للبؤة عن نازوا أء ف الف ياوه أ المسلطوق على الغالم رروله ضيب مشودديي أم ل شل اف ميهد و هرت الل 
السماء يصعدون بواسطته ف يَسَتَمِعُونَ الوحى فيه أى من على ذلكك السلّم قلأت مُسمَمِعُهُم يشلطان مُبين يعنى فليجئ ببرهان 
واضح على دعواه أم لَه الببنات كما قال المشركون بأن الملائكة بنات الله وَلَكمْ البنُونَ فتلكك إذا قسمة ضيزى فيها حيف و 
نقص عجيب أم تَسئَلّهُم أجراً على تبليغ الرسالة التى أديتها إليهم فَهُم ِن مَغرم مُتقَلُونَ أى أثقلهم ذلك الأجر ألذى طلبته منهم 
فصاروا لا يؤمنون بنييهم من أجل ذلكك! أم عِندَهُمُ عيب يعنى هل إنهم يعلمون الغيب المختص بالله جل و علا قَهُم يكثبون 
ذلك و يدؤنوتة:و يعلمون عواقت الأمور أم يُرِِدُونَ كيداً أى يتمنون مكرا بكك! كَالْدِينَ كمدوا هم المكيدُون المغلوبون الْذين 
بحيق بهم المكر و يعود عليهم و بال الكيد أم لَهُم إلهٌ غير الله يمنعهم منه سبحانه شبحان الله تَمَا يش رِكونٌ تنزيها له تعالى عن 
شرك الآلهة. و الاستفهام فى كل ما مضى من الآيات الشريفة للإنكار و التقريع والضعة من -قرآن-0١-»١/القرآن-/111-‏ 
هق رآن-ه2؟85-7١-قرآن-0١؟-لمععقرآن-94-277ه‏ هقر آن-6١2-ع#عقرآن-/الم2-١ ٠‏ /القرآن-8١/8-1‏ الاق رآن-/81/ا- 
.ةقر ن-1-871هفرآن-91717-4:01-قرآن-1498-91/1-قرآن-8١1-:/1١١-قرآن-1188-1128-قرآن-228-178١١1-‏ 


قرآن-8:4١117-1١-قرآن-808١99-1١-قرآن-20١-/91١-قرآن-10805-18070‏ [ صفحه ؟8] الكافرين و المشركين. 
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وَ إن توا كفا نه القبا و ميافظا يَقُوُوا تيحاب مركوم | زعاع] ] قَذَّرهُم حَتّى يُلاقُوا مهم الى فيه يُصعَقُونَ [ه؟] يَوم لا يغنى 
عَنَهُم كيدُهُم شَيئا ولا هم يُنصَرُونَ [*5] وَإِن للَِّينَ ظَلمُوا عذاباًدُونَ ذلكك و لكن أكترهم لا يَعلْمُونَ | [لاع] ]وَ اصبر لِحُكم رَبْكك 
نُك بأعئننا وَ سَبْح بحمدٍ رَبك حِين َقُومُ [؟] -قرآن- -8-1(ع وم من اللّيل فَسبحهُ و إدبار الْنجُوم [ [وع] -قرآن-١-8ه‏ 88- إلى 
آلخو السورة السار كلظ و إش وروا كسنا د الما أ اذا روا قطفة مو الشماف و ماتيا مباقطا واقبا على الآركين دار 
بهلا-كهم يَقُونُوا رحاب مَركومٌ أى يظنون أنه غيوم متراكبة فوق بعضها مع أنه عذاب ينزل بهم و لكنهم يكذّبون به قَذَّرهُم 
دعهم و اتركهم عَتّى يُلاقُوا يَومَهُم الى فيه يُصعَقُونَ أى حتى يصلوا إلى اليوم ألذى يموتون فيه و يموت الّّاس جميعا عند 
النفخة الأولى يوم لا يُعْنى عَنْهُم كيدُهُم شَّيئاً ولا هُم ينص رُونَ أى لا ينفعهم المكر و لا الخداع و لا الدفاع بالباطل؛ و لا يجدون 
من ينصرهم فى باطلهم وَ إن للّذِينَ ظَلَمُوا عَدَاباً قُونَ ذسكك أى ينتظرهم عذاب يحل فيهم قبل عذاب يوم القيامة فى الدنيا 
بالقتلء أو فى القبر من عذاب البرزخ وَ لكن أَكثرَهُم لا يَعلْمُونَ وقت نزوله بهم وَ اصبر لمكم رَبْككَ أى انتظر و اصبر لإمهالهم 
لي ل ل 0 
و المبالغة ليطمئن قلبه الشريف و سريّح بحمدٍ رَبك حين نَقَومُ من مجلسكك و من نومكك وَ م من اليل قسرِبحه أى , بعض الليل لأن 
من للتبعيض -قرآن-*-ع/القرآن-"177-:117-قرآن-288١97-1١1-قرآن-98-17894؟-قرآن-0١-وع"قرآن-مغع-:‏ "اه قرآن 
“ارق رآ ن-7 "9-8١‏ سق رآن-/7-21/-قرآن-28-42 4ه -قرآن-97١١182-1‏ اقرآن-11947-1187-قرآن-/1777-11711 
[ ضاسد ]| را لخي التي زراك سيور لحي سا اوور عدر اناو تبي سيا اناا رضي عه اهار 
كلما اختفت ختفت أضواء النجوم و الكواكب و غلب ضوء النهار. قرآن-١-"؟‏ [ صفحه 88] 


سورة النجم 

اشاره 

مكنة إذا الكية الاو آباقيا اتلك .يدن الأتخالاضن. 
[سورة النجم [87]: الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 


بسم اللّه الرّحمن الوَحيم حقرآن-١-/‏ و النّجم إذا وى [1] ما ضَلَّ صاحبكم و ما وى [ "] وَ ما يَنطِقَ عَن الهَوى [*] إن هُوَ إلآ 
ونح تون [6] فر ن-1ت1 علمة عَدِيدٌ القوي | ] ذو َِةٍ استوى [ع] و هُوَ بالق الأعلى [ ١‏ كم دنا كتَدَلَى [8] 4] فكان قاب 
وفك أو أدى[8] عر ود دوق تاريض إلى غددنا أ ردن كر دواو كو الحم إذا قزى اناق هافك 1 
ل ا الت ال ا ا ل ا 

جميع النجوم؛ و قيل قصد الرجوم من النجوم فقط و هى الَتى ترمى بها الثسياطين إذا أرادوا الاستماع. و الحاصل انه تعالى أقسم 
بالشىء العظيم مو امتخلرقانه الدعاضل اف ساعد لضن الس اسك ممص صل الله عليه و آلهد وما عو والاقارق الهدو ةر 
لا.سها عن شىء مما يؤدّيه من الوحى. و -قرآن-4-4غ-قرآن-88-8#1/8-قرآن-7-16اع-قرآآن-٠5/1-82‏ فى المجمع عن 
الإمام [ صفحه هع] الصادق عليه السلام أنها لّما نزلت أخبر بها عتبة بن أبى لهب فجاء إلى النبى صلَى الله عليه و آله و طلق ابنته 
و قال: كفرت بالنجم و برب النجم؛ فدعا عليه رسول الله [ص] و قال: اللهم سلّط عليه كليا من كلابكك» فخرج عتبة فى تجارة 














الى الشام فجاءه أسد فافترسه و هو نائم بين أصحابه بعد أن استولى عليه الخوف و الرّعب منذ دعاء النبى [ص] عليه. -روايت- 
01-7 ”و ع وَ ما ينطق عَن الهَوى إن هُوَ إلا وَحى يُوحى ... أى لا يتكلم معكم و يقرأ القرآن عن هوى فى نفسه و ميل فى 
طبعه إن هُوَ أى ما القرآن إِلَما وَحَىُ نحن ننزله عليه و يبلغكم إياه مع سائر ما فيه من عبر و أحكام يُوحى من عندنا. -قرآن-9- 
الاقرآن-81١80-1١-قرآن-97-180١-قرآن-/178-7817‏ 0 إلى 7- عَلْمَهُ شَّدِيدٌ القُوى ذو مِرَهْ قاستوى ... أى علّمه ذلك القول 
و ذلك القرآن جبرائيل عليه السلام القوى فى نفسه و خلقته. و المرّهُ هى القَوّهُ و الشدَّهُ فى الخلق و كيف لا يكون جبرائيل [ع] 
كذلكك وقد اقتلع مدائن لوط و رفعها إلى السماء و قلبها فدمّرها و أهلكك من فيها بأمر ربّه تبارك و تعالى! و كلمة فَاستّوى 
تعنى أنه ظهر لمحمد [ص] على صورته العظيمة التى خلقه الله تعالى عليها وَّ هُوَ بالآفق الأعلى هو: كناية عن جبرائيل [ع] حيث 
تجلى لرسول الله [هن] فى أقق المشرق فرؤى يسدٌ ما بين المشرق و المغرب: فراه النبى [آص] على صضورته الحقيقية فك سهشيا 
عليه لما أحس من عظمة الله سبحانه و تعالى: -قرآن-١-هع-قرآن-”ع"-الاقرآن-58-580‏ 8 إلى -٠١‏ ثم دنا قَتَدَلَى 
فكانَ قاب قَومَرينِ ... أى اقترب من محترد [ص] على صورة الآدميين فضمّه إلى نفسه؛ و تدلّى يعنى ازداد فى القرب نزولا نحو 
محتّرد صلَى الله عليه و آله فَكانَ قاب قَوسّين منه أى على بعد ذراعين أو أدنى أو أقرب من ذلك قَأوحى إلى عَبدِه ما أوحى 
أى فاوح الله شاركة و عمال إلى عبدة تنكو 3 ص ]عا أراه أن برسيه عل عقر اود دعق ازدم و اعر و 
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عا كدق الفواة ها أ ]أ كمازوكة على هاكرف [231 لقداواة نول أخرع 18] عه مدو العقيئ |16 عندها عند الفأوض 
]١5[‏ -قرآن-١1-/197‏ إذ يَعْشَّى السَّدرَةَ ما يَشى [18] ما زاغ البَصَرٌ و ما طغى ]١7[‏ لَقَد رَأى من آيات رَبِّه الكبرى [18] -قرآن- 
١-119١1و١١-ما‏ كذَّب الفْؤادُ ما رَأى ... الكلام المبارك يدور حول ما رآه النبىّ [ص] ليله الإسراء حيث ما كذَّب القُؤادٌ ما 
رَأى يومئذ» أى لم يكذب فؤاد محمد بما رآه بأم عينه فإن عقله و وعيه ما أوهماه بشىء و لكنه رأى ذلك حقيقة و هذا يعنى 
أنه [ص] علم عظمة ربّه بقلبه و أدرك قدرته و ملكوته من خلال ما رآه من مظاهر العظمهُ من ملكوت السماوات أ فَتّمارُونَه 
يعنى أ تجادلونه بباطلكم عَلى ما يَرى بعينه و يعيه بعقله و يطمئن إليه قلبه! و ذلكك أنهم جادلوه بقضيةُ إسرائه و معراجه و قالوا له 
صف لنا بيت المقدس كما ذكرناه فى مكان آخر. -قرآن-١١-8#-قرآن-١11١54-1١-قرآن-10-98اعقرآن-7ع+ع_لاوع ١‏ 
إلى -١0‏ وَ لَمَّد رَآهُ تَرلَةُ أخرى ... أى رأى جبرائيل عليه السلام فى صورته الّتى خلقه الله عليها مرة ثانية عِندَ سِدرَةٍ المُنتّهى و 
هى الشجرة التى عن يمين العرش فوق السماء السابعة ينتهى إليها علم كل ملككء و قيل هى ما ينتهى إليه عروج كل شىء»؛ و من 
عندها ينزل كل أمر. و قيل هى شجرة طوبى نفسها. عِندّها جَنَةٌ المقأوى أى عندها جِنّهُ الخلد و المقام الدائم. -قرآن-0١-64-‏ 
قرآن-8١-٠2١-قرآن-/381-81‏ 18 إلى 18- إذ يَعْسَّى السَّدرَةٌ ما يَعْشى ... قيل إن السدرة المذكورة -قرآن-8١-١81[‏ صفحه 
/؟] يغشاها الملائكة ففى المروئ عنه [ص] أنه قال: رأيت على كل ورقه من أوراقها ملكا قائما يسبح الله. -روايت-/98-51 و 
إنَما أبهم الأمر سبحانه فى الآهٌ لتعظيم شأن ما يغشاها و تفخيمه ما زاغ البَضَِرٌ لصبر محمّد [ص] ما انحرف يمينا و لا يسارا و لا 
مال لحية هطق يكت هجاوو القصد لتد داق فق انق رثه الكرق وهى آباته العظبية الى شاهدها ليله مغرالهه الشريف 
كصورةٌ جبرائيل [ع] و كسدرة المنتهى» و كعجائب السماوات كلهاء فقد رأى من الآيات ما زاد به يقينه و عظم إيمانه. -قرآن- 
7-0و -قرآن-08١20-1‏ ١ا-قرآان-7719-1941‏ 














[سورة النجم [87]: الآيات 19 الى "7؟] 


يتم اللآنت و العُزّى 19 ]وَمَناةً الَْالَمَةَ الأخرى [0* ] نكم الذّكر وَلَهُ لأشى [1؟] لكك إذاقِسعةٌ ضيزى ]١7١[‏ إن هى إلا 
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أسماة سيئمُوها أنهم و آباؤكم ما نَل الله بها ين سُلطان إن يتبِعُو عون إلا الع ها تيوي الذي والقلد عاق نين رتم القد 
[38] -قرآن-١21-1”‏ 19 و أ قَرَأَيتُمُ الات و العزى أن أخرونا غم هذه الآلية المرؤرة الى مدوفيااهى و ناك الثالقة 
الأخروي متاعرة الا سسا لكر ماح قيضها ماعو ميلك الستلاقتها فى الخلقرو ارقو التكلينة ةو كلاذك ميم الشييت» و 
كذلك العزّى فهى شجرة عظيمة عبدتها غطفان, و مناه أصنام من حجارة كانت فى الكعبة. تيل السك عل داهة ابابينها 
ضرر لمن عصاهاء و هل تعدلوتها بالله جل و غلذ! عقرآان- -١١1-١هقرآن-2١١2-1ع8٠١‏ الاي انك لك الدكه وَلَّهُ الأنثى . .. أى با 
كفار قريش و يا أيّها المشركون كيف تجعلون لأنفسكم الذكور و تختارون لله عرّ و جل الإناث -قرآن-١1١-87[‏ صفحه 58] و 
ترضون له ما لا ترضونه لأنفسكم! تلكك إذا ِسمَةُ في يزى أى هذه قسمة جائرة غير عادلة أن تستأئروا بالذكور و أن تجعلوا لله 
تعالى البنات و تقولوة: الملاتكة يناث الله . عفرن ادوع عبات إن هى إلا أسماءً 1 َميتمُوها أكم و آباؤكم . .. أى أن تسميتكم 
ننه لامح ينيط ألية رقو باك اناس عي سكم ور الكت ني كرما 021لا بها روه اطان يي لم بزل 
بان ذها سخ و لايوهان يمنا اتزلكم ها إن يتقو إل لان ابرق سيحاته من الاتطاك اللقية ري قهم سرون على 
غير هدى دون علم وَ يتبعون ما تّهِوَى الأ-نفس أعدها قميل إلبهالنقوس الأغارة بالسوة وَ لق جاءَهّم من رَبّهِمَ الوُّدى أى البيان 
ألذى حمله إليهم رسوله الكريم فى القرآن العظيم. -قرآن-#-وع-قرآن-188-؟اقرآن-8901-798قرآن-18-818ع-قرآن- 
ماع -وععقرآن-/اوع-ه 


[سورة النجم [81]: الآيات 6" الى ]1"١‏ 


م للانسان ما تمّى 5 مَل الآخة و الأولى لى [13] و كم من ملك فى السّماوات لا تُنى طَفاعتهُم شين إلا من بعد أن يدن الله 
لمن يَشاء و يَرضى [8؟] إن اين لا يُومنُونَ بالآخرة لَتقُونَ الملائكة تُسية الأننى [ [/ا3] ]وَ ما لَهُم به مِن عِلمٍ إن يَتبْعُو نَ إلا الطَّنَ 
وَإِنَّ الّنَ لا- يغتَى مِنَ الى فيئاً [14] عقرآن١‏ -519 تنأَعرض عن من تَوَلَى عن ذكرنا و لم يرد إلأ التي الدَّنيا [18] ذ ذلك 
مبلَفهُم من العلم إن ربك هُوَ أَعلَمُ بمن ضَ لم عن سَِلِه و هُوَ أَعَمُ من اهتّدى ١[‏ م] -قرآان-١1-/711‏ [ صفحه 694] 78 و 78 أم 
للإنسان ما ته : من فلل الآخِرَةُ وَ الأولى . ا 
َل الآِرَةٌ وَ الأول ولا يملكك فيهما أحد شيئا إلا من بعد إذنه سبحانه. و قيل إنه يع: يعتى أن ليس للانسان أن بتال ها يتقناه دؤن 
عملء و ليس الأمر كذلكك. -قرآن-١١-هل/اقرآن-80١-9١-قرآن-0-19/8١‏ 7 و كم فخ تلك فى القجاوات لك تخت 
فاه ...«افقددا قفد أن الكترة الكائزة من الاك الموسودين فى الندماء الأ تيد لنقاعتهم بأستلءبو لهاتجدى قينا بقع به 
الإنسان إِلَا من بَعدِ أن يَأدَنَ اللَهُّ يسمح لهم بالشفاعة لِمَن يِسْاءٌ من العباد الّذين هم أهل لأن يشفع بهم من أهل الإيمان و التوحيد 
وَيَرضى بأن يشفع بهمء و ذلكك كقوله سبحانه: -قرآن-غ-الا-قرآن-1/8١-1837-قرآن-5١87-7؟‏ 116-1731 ترات 
ع0 -" و لا يَسْفَعُونَ إلا لِمَن ارئضى ثم بدأ بذم مقالتهم السخيفة فقال سبحانه و تعالى: -قرآن-١‏ ان للد إن الّذِينَ لا 
يُوْمِنُونَ بالآخرَة .. :أى التدين لا يضدقوة بالبعت و التهور و النفسات قانهم تر ون الشلايكة تسبي الأشى عون أنهم بنات 
الله تعالى الله عن أن يكون له ولد علوًا كبيرا. فهم يقولون ذلكك وَ ما لَهُم به من عِلم فلا يقين عندهم بكون الملائكة بنات إن 
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يتبعُو نَ نا القن ألذى يخطئ و يصيب و إِنَ الطّنَّ لا يغنِى مِن اليحقَ طَّئاً فلا يقوم الظنّ مقام العلم لأن المقصود بالحق هنا هو 





العلم اليقينى. -قرآن-١١-4ه-قرآن-75١-294١-قرآن-7-11/1١“القرآن-#ع8-7/ا#قرآن-١ 6817-٠‏ 794 .#8 قَأُعرض عَن 

مَن تَوَلَى كن ذكرنا ... أى انصرف يا محمّد عن كل من انصرف عن توحيدنا و الإيمان بنا وَ لّم يرد إَِّا التحياةً ّنا أى لم يرغب 
إلاقى الذنا وكسنافها. فلا تقم وزنا لأقوالهم و داوم على إنذارهم لأن ذلك مَبلَعْهُم + من العلم أى هذا منتهى علمهم فهم قاصرون 
قدغرّتهم الدنا فسععو | بلذاتها التاحلة الرائلة شأن من لا ينتظر العواقبء فهم كالأنعام التى تمق را فكي ولعي ره ركنا با 
قرآن-١١-#2هقرآن-2١١-ع/ا١قرآن-1/0ا8-1:*القرآن-200-880‏ [ صفحه ]8١‏ محمّدد مو أعلم من جميع الخلق و منكك و 
أدرى بمَن ضََ عن شيله أى عدل عن سبيل الحق و هْوَ أعلم يمن اهدى و أعرف يمن هدى إلى الحق. سق رآ نه اسقرآن- 
عه-هلقرآن-0١١-/ا١‏ 


[سورة النجم [87]: الآيات "١‏ الى 17"] 


لَه م فى السّماوات و ما فى الأرض ليجزئ الَذِينَ أساوًا بما عَِلُوا و يَجزِى الَِّينَ أحترُوا الحمدي] كم الو يَجِتبُون كبائر 
الإدثم وَ المواايش لذ للَممَ إن رَتَككَ واس سع المَعْفْرَة مو أَعلّم بكم إذ أنظأكم من الأأرض و إذ أَثم أجنةُ نى بون أََهِاتَكُم قلا 
يركوا نف كم هُوَ أَعلَمُ بمن انّقى [؟] -قرآن- دادعوع ''١‏ و وَلْلّ ما فى السماوات وَ ما فى الأرض . .. يخبر سبحانه عن 
عظمة ملكه و سعة سلطانه» فله التسماوات و الإرض و ما فيهن ليجزى اين أساوًا يما عمُِوا قيل إن اللّام جارة و هى تتعلق بمعنى 
الآيهُ السابقة» أى أنه تعالى أعلم بمن ضل و بمن اهتدىء و إذا كان كذلكك جازى كلا بعمله و بما يستحقه وَ يَجِزى الَِّينَ 
أحفترا أى وقدرارتق وعد فجازييم بالك آى باليكة الى وعدهي بها كو وفنقه شحاف بقول الذين مككرة كبا 
الإثم أى الذنوب ابعر كار راللواضي رض البح الذنوب إن إِنَا العم أى صغار الذنوب كالنظرة و القبلة و ما كان دون 
الوّنى إن رَبك وام ٠‏ الْمَغَفْرَةُ لمن تاب و أناب هُوَأَعلَم بكم حتى قبل خلقكم إذ حيث أَنتكُم من الأرض يعنى بذلكك أباكم 
آدم عليه السلام؛ و يعنى الجميع لأنهم يتغدّون بما يعطيهم الله تعالى من الإعرض و إذ أَتّم أَجنةُ فى بون -قرآن- ١١21م‏ 
قرآن-0:0١-98١-قرآن-ع78-ع‏ رآ ن-89-7ع-قرآن-1ه-0ه هق رآن-7-24١‏ #-قرآن-0 اع اععقرآن-0١/17-٠ع/ا-‏ 
قرآن-09/-9/الا-قرآن-1-1/98١٠قرآن-78-17قرآن-988-9589‏ [ صفحه ]2١‏ اياف وحيث كنتم أجة فى الآ حام و 
قل ذال ولدوا قاف يعلم كل قسن إلى انق عبات إليه قلا لركوا السك اذ رعاو للا تعيروها كن عه قإفه دان 20 


أَعلّم من انّقَى أعرف بمن تجنّب الشّرك و الكبائر و اتّبع رضوان اللَّه. -قرآن-١-8١-قرآن-188-118-قرآن-5194-7:0‏ 
[سورةٌ النجم [37]: الآيات 17" الى 61] 


أ كَرَأيت الّذى تَوَلَى ["] وَ أعطى قَلِيلا وَ أكدى [ع"] أَعِندَهُ يلم لقب فَهُوَ يرى [ [هم] | أم لم يت يما فى ص يحض موسى [3158 
0 اله ال وقروار نا وزو أغرى ونا َأَن ليس للإنسان إلا ما ترعى [4"] وَ أن مَرِعيَهُ سَوف 

ى ١[‏ ؟] ثم يُجزاه الججزاءَ الأ-وفى [١ع]‏ -قرآن-١-9127"”‏ إلى ١ع-‏ أقايت الذى كول : أعط قللاة كدض : .. أى نظرت 
اا لل ا 7 
رف اقرائل بعرو راغت مدو على الفذاى اللاي بعال رجفي ا ماحد سد مساو لابشا واف ١ن‏ 
هذه الآباث نؤلت فى عثمان بن عفان أو فى الوليد , بن المغيرة» و كان قد اتبع الرسول فعاتبه أحد الكافرين على ذلكك و قال له 
قد فضحت أشياخكك و آباءك, فعد إلى عقيدة آبائكك فأنا أتحمّل عنكك العذاب فى يوم القيامة» فأطاعه. فنزلت هذه الآيات. و 





الحاصل أن المقصود كيف اقتنع و هو لا يعلم ما يصير إليه أمر الكافرين! أم لَم يَأ بما فى صحف مُوسى عليه السلام يعنى: ألم 
يخبر بما فى التوراة وَ إبراهيم يعنى و بما فى صحف إبراهيم عليه السلام الى وَفَّى أى أتم ما كلف بتبليغه و أَدّى ما أمر به 
كاملا ثم بين -قرآن-0١-4/ا-قرآن-8١8-7‏ اق رآن-80-1/87/ا-قرآن-81-815/8قرآن-407-/911[ صفحه 07] سبحانه ما 
سعليناوهر ل : رازن ورد اعرف أن ايمل العد سر اعد رالا بوعل مياق كر اما للافان ان 
فح حتت عن مابس رع اندلا ستري ]اهلام وه[ | نهف التعرطة يعنواق على لاض البائةة :101 :يه ينا و دخاته 
الرسل صلوات الله عليه و آله فهى منسوخة بقوله جل وعلا: [ألحقنا بهم ذرياتهم] فرفع درجة الذَّرِيهُ من غير أن يستحقوها 
بأعمالهم. فهذه الأمة مرحومة بأن لهم ما سعى به غيرهم نياب عنهم» و من هنا جاء تشريع النيابة بالطاعات إِلَّا ما قام عليه الدليل و 
يعد 0 121-178 فى المجمع أن امرأهُ جاءت إلى رسول الله [ ص] و قالت: إن أبى لم يحج» فقال: حيجى عنه. - 
روايت-"١-يم٠١‏ و أن فعة دوف ترق بعق أن عمله سوق وف د الحساتب لم بجزاة القزام الأول فيعطى ,فرق الطاضيات 
كو يها مسف م النرانن قخبالك من اللددى كرما اد قاد اس اددع 


[سورة النجم [87]: الآيات 69 الى 89] 


ود إلى وك النشبى 81 ] اوَأنَهُ ُو أضحكك وَ أبكى | #م] ]وَ أنه ْو أمات )و أحيا [© عع]وَ َّلق لوجي اذكو و الأنثى 
[0؟] من تُطفَيٌ إذا تمتى [828] عفرا نت -710-1 و أَنَ عليه انهاه الأخرى [/ا6] وَأَنَّهُ عو أغتى و أفق 20 الشّعرى 
4 +] -قرآن-١189-1‏ اع إلى 60 و أذ إلى ريُكك المُتّهى ... هذا عطف على ما سبقهء و معناهء أن النهاية تقود إلى ثواب ريكك 
وعقابهء و إليه المصير بعد أن ينقطم العمل بمو الإنسان وَ أَنّهُ سبحانه حُوَ أضحك و أبكى أى خلق سبب الفرح و السرور أو 
الحزن و الأسى. و فى المجمع أنه أضحك أهل الجِنّهُ بما وفر لهم من أسباب السرور, و أبكى أهل جهنّم بما حاق بهم -قرآن- 
ل ا [ صفحه ]0٠‏ من سوء عملهم الذى أوصلهم إلى العذاب» و قيل قن لكف اند لد 
أماتَ و آنا أى أمات الأحياء فى الدّنياء و أحياهم فى الآخرهُ للحساب و الجزاء و ما من أحد يملكك هذه القدرة غيره. -قرآن- 
لاع-١٠٠‏ هع إلى 64 و أَنَّهُ حَلَقَ الرّوجَين الذَّكْرَ وَ الأنثى . .. أى جعل الضّ نفين و النوعين من جميع الحيوانات» و ذلكك مِن نطفَةُ 
إذا تمتى أى فن قطفة- دوواة ضر يعد د نسي بع لكر فل روحب الوز او كلق صيار لز كيد الاكليف ليذ رف روا و أن 
عَلّيه الْشأه الأمخرى أى إعادة الخلق يوم البعث حين تعود الأجساد إلى ما كانت عليه فى دار الدنياء و قد جعل هذا الأمر :واجيا 
عليه أخذه على نفسه ليجزى المحسن بإحساته و يعاقب المسىء على إساءته, و لذلكك قال: َ أن علَهِ أى قد ضمن ذلكك ليقتص 
للمظلوم من الظالم و ليثيب هن عمل الصالح و أَنّهُ هُوَ أغنى و أفنى أي أغنى بالمال» و مكن الناس من اقتناء الأشياء و الحصول 
ا ا ا ار وكيل أفن تاعكر أن بالزضانة آلذ وري القدرض أن عالقا 
و موجدها و مالكها دون غيره. و قيل إن خزاعة كانت تعبد الشّعرى الّتى هى مجموعة نجوم هائلة الحجم متباعدة المسافات» 
كثيرة العدد» و ربّما كانت هى الّْتّى يسميها الْنّاس درب الْتَبان. قرآن-ه١-#/اقرآن-8١-27١قرآن-1917-‏ .“الاق رآن-82ه- 
ع #هقرآن-هع8-7/اق-قرآن-74175-1091/ 


[سورة النجم [81]: الايات 0١‏ الى 23 ] 


وَأَنَهُ أهلكك عاداً الأولى ]5١[‏ ]و تَمُودَ هما أبقى [101 وَ قوم تُوح من قَبِلَ نهم كانوا ه هم أَظلَم أطق [810ف الموتفكة أعرئ 





['8] فَعَمّاها ما عَشَّى [86] -قرآن-١-/191‏ قَبأَىّ آلاءِ رَبك تتمارى [80] هذا نَذِيرٌ مِنَ اذ الأولى [5] أزقت الآرْفَة [810] ليس 
لهام دوق الله كاعقة زلق] ١‏ تمق هذا العتوريت #تجتو [قه] حثر وب ضع ةو تفشكرن ولا بكرن ]ف اش سابلون 
811 للجقدوا. الى اط نا لالس اوسادرة سرف *5] ١‏ إلى 2ه و أَنَّه هلك عاداً الأولى وهم القوع التتناسلون من 
عاذين ززم افك سيعانه بالزيت الشز ضر اللعائية .التي د كرها فى الثر انا الكو وقد قاف يعاذا اراق الأنيم كان سنهم عاد 
الأخرى التى هى من عقبهم و الّتى أفنت بعضها بالبغى على بعضها. فقد أهلكك عادا وَ تَّمُودَ أهلكها أيضا و هى قوم صالح فَما 
أنقى فلع ير تمتها كذ عاض هادا و تنوه فهو على كر الك موجوةا ف ست | إراهيم و موصي فكانه قالة آم لع 
يتأ بأنه أهلكك كذا و كذا! قرآن-0١-5ه-قرآن-8-197١‏ القرآن-#1-1771قرآن-021/اقرآن-11-8:8قرآن 
501-815 إلخ ... وَ قوم تُوح أهلكهم من قَبِلّ قبل هؤلا- إِنّهُم كانوا هم أَظلَمَ وَ أطغى أى كانوا أشدّ ظلما و طغيانا من غيرهم 
وليل لول الححدة التى وعامع فها ترك عليه الباده أى الع سكة [لاتعمسي عافا واقم روداهي دعاق إلا قزارا من الإيماة إل 
الكفر وَ المُوتَفْكَةٌ يعنى قرى قوم لوط الّتى خسف الله تعالى بها أهوى أى أسقطء إذ قلبها جبرائيل عليه السلام بعد أن اقتلعها من 
الإرض و ارتفع بها و أهوى بها إلى الإرض فدمّرها بمن فيها فَكَشَّاها أى ألبسها اللّه ثوب العذاب الأليم ما عَشَّى أى ما ألبس من 
الخيض و الرس بالستهارة الميدومة الى رماهم بها من السماء قَبأَىّ آلاء رَبك تتمارى أى بأى نعم الله و أفضاله تشككٌ و ترتاب 
أيها المخلوق الضعيف المحتاج! فإن نعم الله سبحانه تدلَ على وحدانيته فكيف تنكرها و تجحد بوحدانيته! و لذلك عدّد 
تيحافه لكل تلق لتقم الى نحت لأسي االتعاقدة الكافة هذا ةين التذ و الأول التاررهى رسول اللندميلى الللدعليهى اليو 
الَنَذْر الأولى هم الذين سبقوه فى الرسالة. و قيل إن هذه الأخبار الَتى سردها هى نذير لمن كان له فكر يتدبّر و عقل يتفكر إذ 
أ ضه الآزقَةُ أى قربت القيامة ودنت و أصبحت -قرآن-4-ه7-قرآن-**-هع-قرآن-/1اه-/او-قرآن-790-١‏ ا #القرآن-ععم 
4 0 9ق رآن-١2ه- ١‏ /الذ-قرآن-رهء-#اوع-قرآن-977-لرع4-قرآن-1184-11170[ صفحه 20] ساعةٌ القيامةٌ 
قريبة و ليس لّها من دُون الله كاشََةٌ أى أنها إذا حلت بالخلق و غمرتهم شدائدها و أهوالهاء لم يكشفها عنهم سوى الله عرّ و 
حل لاير أعوالها عبر | فين .هذا الخزيت اورنا عتما لكم من الأخبار. و قرآن-1-77ع-قرآن-718-141 فى المجمع عن 
الإمام الصادق عليه السلام معناه: أ فمن هذا القرآن و نزوله من عند الله على محمد صلى الله عليه و آله و كونه معجزا. - 
روايت-20-١18‏ و الحاصل هل من هذا القرآن الكريم و ما فيه من أخبار تَعجَوٌونَ تتعجبون أيها الكفرء المشركون. و منه 
تفشكو اسعبراددن و لا كور خرفانةا دن الرسيه صرق مها الم فيددد الحو | قرآن-28-هل/القرآن-8١١1-/ا17١-‏ 
قرآن-188-151 وَ أَنكُم سايتدُونٌ أى غافلون فى غتكمء لا هون عن الحق» معرضون عن إنذاره! فَاسجَدُوا لله وَ اعبدُوا هذا أمر 
منه جل و علا بالسجود له و بعبادته دون غيره بتمام الإيمان و الإخلاص لنيل مرضاته و الدخول فى رحمته. و السجدة واجبة هنا 
بحسب ما ذهب إليه أصحابنا. -قرآن-١-١؟-قرآن-118-48‏ [ صفحه 28] 


سورة القمر 
اشاره 


مكية إِنَا الآيات © 58 62 فمدثية و آياتها 0ه نزلت بعد الطارق. 
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بسم الله الورحمن الرَّحِيمٍ -قرآن-١-/‏ قرت الساعة و انق القَمَرُ | ١]وَ‏ إن يَرَوا آيةٌ يُعرضوا وَ يَقُولُوا تحرٌ مُسَتَمِرٌ [1] وَ كذَّبُوا 
2 وا أهواءهُم و كل أمرٍ مسق 11 وَ قد جاءَهُم من الأنباءِ ما فيه مُردَجرٌ 69 ]عور لسويفه؟ يسكقة بالقد كما تذى النذة ها ب 
قرآن-١-88 ١‏ و 7 قرت السَاعَةٌ وَ انمق المَمَدِ . ١‏ أن شرك باعة المرك للجمين نان القى توا لام شرا سفرك بها 
وعدي لمن وأا اتفال لقم سرود دوقع إرى ياس ند اتبيه لبد كرف لو وسو الله عن اللدسليه ولد ققاار|: 
إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين. فقال لهم رسول الله [ص] إن فعلت تؤمنون! قالوا: نعم. -روايت-/11١-75١٠‏ و كانت ليلة 
دي سال وسيل الله [صن] ونه أن سطيه ماقالوء قالل القمرة قن ووسول [ عنقهه اذ اللتجادي :ا فاذفى بافلون يدوا 
وقال إبن مسعود: و ألذى نفسى بيده لقد رأيت حراء بين فلقتى القمر. و قال جبير بن مطعم: انشق القمر حتى صار فرقتين على 
هذا الجبل و على هذا الجبل» فقال ناس: سحرنا محمد, و قال لهم رجل: إن كان سحركم فلم يسحر النّاس كلهم. وَ إن يَرَوا آي 
يُعرصُوا أى إذا رأوا معجزة أو برهانا صادقا على نبِوَهُ محتّد صلَّى الله عليه و آله ينصرفون عنها عنادا و كفرا والأاها تون لا 
ولكووقه و المتهيية د بهم قريش الّذين لم ينقادوا للآيات حسدا و عنادا وَ يَقُولُوا مِتَحرٌ مُسِتَمِدٌ أى أن الآيات التى يأتى بها محمد 
[ص] هى سحر قوى ليس له نظير. و مستمرٌ: يعنى مستحكم و شديد, و هذا القول تلفظوا به حين انشقاق القمر. -قرآن-١-:-‏ 
قرآن-م؟؟ بخن إلى هدو كذبرانق اموا أهواءف: ا ل 0 
هواهم و زيّن لهم الشيطان من باطلهم المقيمين عليه وَ كل أَمر ؛ مكف أى أن الخير يستقر بأهله: .و الشر يستقر بأهله» بعتن أن كل 
أعر ايت ا ماح يجار سه فقا أن ايدو نا | ندرطاقتيهه وتقال إن كل أمر نطق يطل أنه سكلور على بطق 
الكعرةو يعرف كنا هوواقنا و اند افق عن الأنباء ارجا الكفار مرو الأخبدر النسبية قن القر]ة الى وصك بها كثر من 
تقدّم من الأمم و النّقمة التى حلت بهم حين أهلكهم الله تعالى» فجاءهم من ذلكك ما فيه مُرْدَجَرٌ أى ما فيه موعظة تزجر المرء 
عن العصيان و الكفر و التكذيب حكدرةٌ بالِعَةٌ هذا القرآن العظيم هو أعظم حكمة بلغت الغايُ فى الوعظ و البيان فما تغن التُذَرُ 
أى ما تفيد النذر مع تكذيب هؤلاء المعاندين و كفرهم. و النذر جمع نذيرء و هو المخوّف من عاقبة العصيان. و «ما؛ فى فما تغن 
لنَدْرٌ إمَا أنها للجحد فهى حرف أى : فلا تغنى النّذْره و إِمَا أنها استفهام فتكون اسما و يكون التقدير: فأ شىء تغنى النذر. - 
قرآن-١-هه-قرآن-98١-١7لاسقرآن-/اقع-١٠‏ ٠ق‏ رآن-0/ا2-عوعق رآن-27/ا-6/الاقرآن-١10-!ل/المقرآن-0 1١78-1١٠١‏ [ 


صفحه /0] 
[سورة القمر [81]: الآيات م الى ]٠١‏ 


وَل عَنهُم يَومْ ودع الداع إلى شَىءٍ نكر [ع] حُشّعا أبصارُهُم يَحْرْجُونَ من الأجداث كَأنّهُم جراد مير [1] مُهطعين إِلَى الداع 
يَقُولٌ الكافزون هذا يَومْ عدر [8] كذّبَت قَبِلَهُم قوم تُوح فك دَبُوا عَبدَنا وَقَانُوا مَجنُونُ وَ ازدٌجِرَ [4] دعا رَبَهُ أنّى مَعلُوب قانتصدر 
]٠١[‏ -قرآن-١909-1ء‏ إلى ١‏ فَتوَلَ عَنهُم يَومْ دع الداع ... أى أعرض عنهم و انصرف عن عنادهم و سفههم و كفرهم و لا 
تعتن بما يقولون يوم ودع الداع إلى شَىءٍ كر أى يوم يدعوا إلى شىء منكر غير معروف و لا تعوّده الاسء أو أنه أمر فظيع 
ينكرونه استعظاما لوقوعه. و قيل إن الداعى هو إسرافيل عليه السلام يوم يدعو الْنّاس إلى المحشر فى النفخة الثانية. و قيل بل هو 
من يدعوهم إلى النا يجد خروسههم من القبور و بعد الحساب. -قرآن-١-8ه-قرآن-58١-1817‏ و الحاصل أنه انتظر يا محمّد 
إلى ذلكك اليوم حيث يكونون حُشَّعا أبِصارُهُم أى ذليلة أبصارهم خاضعة لهول الموقف و رؤية العذاب الشديد حين يَخْرجُونَ 


من الأجداث أى من القبور و مفردها: جدث كأنْهُم جَرادٌ مُنََشْرٌ وصف لكثرتهم و فيه تصوير لفزعهم و رعبهم و اختلاط بعضهم 








ببعض كالجراد ألذى يطير من ها هنا إلى ها هنا على غير هدى مُهِطِعِين إِلَى الداع أى حائين مقبلين نحو ألذى دعاهم و مسرعين 
لإجابته حيث يَقَُولَ الكافْرونَ هذا يوم عَِدرٌ أى هذا يوم صعب شديد الصعوبة» يقولون ذلكك يومئذ عند مواجهة العذاب ألذى 
ينتظرهم. -قرآن-9ع-4قرآن-04١-/141قرآن-1777-١ه‏ القرآن-١1/9.عقرآن-011-8/7‏ 4 و١٠‏ كذَّبَتَ بلْهُم قوم 
وح ... أى كذَّب قبل كثاز مكة قوع نوح الّذين فَكَدَبُوا عبدنا ونحاء تماها كما كذّب قومكك يا محقد و كما جحدوا نبؤتك و 
وسالتكق واذعرفكه و قالوا أى قوم نوح: هو -قرآن-١٠-لاع-قرآن-8-48١١-قرآن-701-١71[‏ صفحه 04] مَجِنَونٌ أى قد 
طمس على عقله وَ ازدُجِرٌَ أى زجروه و شتموه و رموه بكل قبيح افتراء عليه فَدّعا رَبَهُ استغاث به قائلا أَنّى مَعْلوبٌ مع قومى مهان 
مظلوم فَانتصر فانتقم لى منهم و انصرنى عليهم و دمّرهم و أهلكهم لأنهم قهرونى بالعناد و لم يقنعوا بحججى و براهينى. -قرآن- 
٠١-١‏ قرآن-0٠6-١ه#قرآن-8١١-"؟1١1-قرآن-"8١-:2١-قرآن-98-180١1‏ 


[سورة القمر [818]: الآيات ١١‏ الى ]١7‏ 


َتَتحنا أبواب الما يماء ف: مُهَمِر ]١١[‏ و فَبجرًا الأرض عونا َالتقَى الما عَلى أمر قد قَدِرَ [15] وَ حَمَلناهُ على ذات ألواح وَ دُسرِر 
[؟1] 7 ب با جر عن كلا | [؟١]‏ و لَقَد تَركناها آيَدَ فَهَل من مُذَّكر [ 10 | -قرآن-181-1 قكيف كان عرذابى و تدر 
[2ث]وَ را افآ لِلذَّ كر قَهَل من مُذّكر [ ١١ ٠١8-1١-نآرق- ]١1/[‏ إلى ١0‏ - فحنا أبواب الصّماءِ بماء مُنهَمرٍ . .. هذا بيان 
المح سي يا او ا ل تعالى أبواب السماء و 
متها بالحظر فأغرى الماء كاقه كان محصورا يبا انتشي ععه فانهز: أئ انب انصبابا فوا شديدا لذ ينقطع و قرا الأرضى 
عُيُوناً أى شققناها فخرجت منها الينابيع حتى جرى ماء المطر و ماء الينابيع على وجه الإرض فصارت طوفانا من الماء عجيبا قَالتَقَى 
الماءٌ أى ماء السماء و ماء الإبرض عَلى أمر قد قَدِرَ أى اجتمعنا من أجل إنجاز أمر قدّره اللّه سبحانه و هو إهلاكك قوم نوح 
بالغرق» كما قر ذلك عليه فى شابق طلمه وسخلة قن اللوج المتخوط و عملناه أى حملنا نوحا عليه السلام لننجيه من الغرق 
تَلى ذات ألواح وَ دُسْرٍ على سفينة مصنوعة من اللوح المركب بعضه إلى بعضء و هى أخشابها. والسر كن البسامير ال 
شدّتها بعضها إلى بعض» ثم -قرآن-0١-#قرآن-. ١-7‏ /القرآن-115-5940١هق‏ رآن-50ه-/ه-قرآن-14/ا-”عالاقرآآن- 
1717-17[ صفحه ]8٠‏ راحت السفينة تَجرى تسير على الماء بأعيّننا أى بحراستنا و حفظنا لها و بمرآنا تحفظها ملائكتنا 
الم كلوق بها ساترة على بونجف الما انق اعددناء عراء لقم كان كله أ لكرانا لبدو قن مواقرية او شيف عر ع فنا لكك 
ثوابا له بأن نتجيناه و أغرقناهم لأنهم جحدوا رسالته و رفضوا الانصياع لأوامر ربّهم و نواهيه وَ لَمَّد تركناها آرَةٌ أى أبقينا هذه 
الحادثة برهانا واضحا و دليلا ساطعاء و علامة يراها كل ذى لب فيعتبر بها قَهل مِن مُردّكر فهل فى النّاس من متذكر و متّعظ 
فيخاف بطش رربَّه إذا عصاه! -قرآن-0١-7ا-قرآن-:1-5١ه-قرآن-809١180-1-قرآن-مع7-الا#-قرآن-م589-52 ١2‏ و/ا١-‏ 
فكيفّ كان عَذَايى وَ تر ... أى فكيف رأيتم انتقامى بعد إنذارى لكم بالعذاب أيها المعاندون لرسلى! و هذا استفهام يدل على 
التعظيم لشأن هذه الواقعة الأليمة وَ لَقَد , سنا القّرآنَ لذ كر فَهَل من مُدّ مُذّكرا أى أننا سهّلنا هذا القرآن للتلاوة و الحفظ فلا يصعب 
فهمه و لا استيعاب ما فيه من عبر» و التسهيل يدعو إليه و يجعله خفيفا على النفس سهلا على اللسانء قريبا للقلب لحسن بيانه و 
ظهور برهانه و وضوح معانيه و كثرة حكمه. و قد كرّر فَهّل من مُردَّكر رحمة بعباده و رأفة بهم فلعلهم يتَعظون و يعتبرون بما فى 
القرآن من الآيات و البتبنات. -قرآن-١١-8قرآن-94١-02‏ 1 قرآن- لمعه 


[سورة القمر [8]: الآيات 14 الى 7؟] 








كِذَيتَ ت عادٌ فكيفّ كان عَذابى و تُذَرِ 14 إِنَا أرتئلنا عليه ريحاً صَرضرراً فى بوم حس مُستَيِرٌ [15] تنِعٌ الناس كانّهُم أعجاٌ 
0 "] فَكيفَ كان عرذابى وَ ندر [11] وَ لَقَّدِ يرا القَرَآنَ للذَّكر قَهَل ون م كر[ [؟١؟]‏ -قرآن-١-181798‏ إلى ؟7؟- 

شعاد فكيض كان عَذابى و تذر. .. أى كذّب قو م عاد رسولهم وهو هود عليه السلام؛ فأهلكناهم بتكذيبهم له فكيف ترى 
بها النخلوق غذانى لهم و إنذارى إجاهماخم ترح سبخان جتنية إهلاكى فقال حر مق قال إذا رصنا لهم ربسا صَرضراً اى 
بعثنا عليهم -قرآن-0١-/ا#-قرآن-/787-/707[‏ صفحه ]2١‏ ريحا شديدة الهبوب شدة البرودة» من [الصر] ألذى هو البرد. 
أرسلناها فى يوم نّحس يوم شر و سوء و شؤم مُستَمِرٌ دائم لآن الريح بقيت سبع ليال و ثمانية أيام كما ذكر سبحانه فى غير هذا 
المقام» فاستمرت عليهم حتى أهلكتهم, و كانت تَنِعَ النّاس أى تقتلعهم و تجتثهم ثم ترفعهم فى الجو و ترمى بهم الإارض فتدق 
أعناقهم فيصبحون كَأنهُم أعجازٌ َخل مُتقَِرٍ أى كأنهم عروق النخل و جذوعها المنقطعة المنقلعة لأن رؤوسهم فارقت أبدانهم 
فكيف كان عوذابى وَ تُذّرِ مر تفسيره منذ آيات وَ لَقّد يكرا القُرآنَ لِلذَّكر قَهَل من مُذّكر! كرر الاستفهام سبحانه ليرغب النّاس 
فى الارتداع عن المعاصى. -قرآن-*91-97#-قرآن-*1-11١-قرآن-71/8-109‏ قرآن لا .عقرآن-#وع-78هقرآن 
.ع 


[سورة القمر [81]: الآيات 7 الى 17"] 


كذيك نهو قذي[ [*3] | فَقالُوا أ بََرا ما واجداً تع نا إذا فى ضَلال و سُعْرٍ [ [ع] أ ألقِى الذّكر عليه ين با بل هو كَذَاب َف 
[0؟] مل اين تاد رجور ناعير نقد لي دوا واي [/3] -قرآن-١‏ -33718َمبتهُم أن الماء 
قسعة بَينَّهُم كل شرب مُحتَضَرٌ [14] قَنادوا صاحِبهم ُتعاطى فَعَفر [19] ] كيف كان عذايى وَ تدر ١[‏ "!| إِنا أرتولنا عليه صَيعةً 
ولوااسكارا كوي افك [ [3]61 لقد + سنا القُآنَ للذّكر فَهَل من مُدَّكِرٍ [ |8١[‏ -قرآن-١7387507-1‏ إلى 7ا- كيت تقرة 
ِالنّذّرِ فَعَالُوا ... أى أن قوم صالح عليه السلام» و هم ثمود» كدّبوه بإنذاره ألذى جاءهم به. و على قول من قال -قرآن-8١-08[‏ 
صفحه 27] إن النَذْر جمع نذير يكون المعنى أنهم كذدّبوا - جميع الرّسل بتكذيبهم لصالح عليه السلام؛ لأن من كذّب نبا فكأنه 
كذّب جميع أنبياء الله تعالى لأنهم داعون للتوحيد و لعبادة اللّه و لحسن المعاش و المعاد [فقالوا أبشر منا واحد نتبعه] أى كيف 
نصدّق قول واحد منّا من البشر و تتّبع ما يقوله لنا مع أنه من بنى آدم مثلنا! إِنّا إذاً فى هذه الحالة لَفْى ضّ لال خطأ و انحراف عن 
الع و كر فى علاب اشكريد كيما يرمق دن الراعه و طاعنه إن تحن صاكتاء. ولا يحقى على العاقل الذيب أن بهذا الاعقذال نه 
بهذه الشبهة ركيكك سخيف لأنهم بؤروا تكذيب نيهم عليه السلام فتعتجبوا قائلين: أ ألقَى الذّكد عَلْيه من يبنا أى كيف نزل عليه 
الوحى و اختصّه الله بالنبِوّهُ دون غيره منّا! و هذا استفهام إنكار و جحود. -قرآن-/ال ع" قرآن 1-1 ٠ع‏ قرآن-_/ااع 
عقر آن-1-288١/‏ لك لن يكون ذلكك وَل هُوَ كاب أَشَرٌ أى كاذب بطر أخذته الكبرياء علينا فادّعى النوّة. و على هذا 
الكلام البذىء أجابهم سبحانه بقوله المبارك: سَيَعلْمُونَ عدا سيعرفون يوم القيامة» و كل آت قريب فكأنه يقع غدا و ذلكك على 
وعد] اريته فق نايا ناكد مو هو اكد لي ربراه أحيقر ابو تفي كررهل قلق اقعانا فرعا لين رجور وعدا أن 
الآدن ف إِنا مُرستلُوا النَاهَدْ فته َهُم أى نحن باعثوها لهم تماما كما طلبوها من رسولنا صالح [ع] قطعا لأعذارهم و جوابا على 
سؤالهم التعجيزى لنجعلها امتحانا لهم و اختبارا فينفرد المصدّقون عن المكذّبين بآيتنا العجيبة الّتتى جعلناها تحدّيا لتعئّتهم و 
عنادهم إذ سألوه أن يخرج لهم من اصخرة عتنوها ناقة حمراء عشراء تضع ثم ترد ماءهم فتشربه ثم تعود عليهم بمثله لبنا فكانت 
كما طلبوا قَارتَقبِهُم أى انتظر أمر الله بهم و انظر ما يفعلون وّ اصطبر على أذاهم ألذى يصيبكك إلى أن يأتى أمر الله تباركك و 














تعالى وَ تَبئهُم أى أخبرهم أن الماء قِسمَة بَينَّهُم أى أنه يكون يوما للناقة و يوما لهم كل شرب مُحتَضَرٌ أى كل نصيب هو لأهله 
بوخرواه قاذ يسن لوووروه الحاء قل بردهال لهي اتتري الخاءاقى وومطمة قلي ف ص1 ره الأدرر ل ] و8 مابوررار] د 
41/1 اقرآآن-/1:-/اعقرآ ن-87-4794 قر ن-1-491١4-قرآن-91/6-/917-قرآن-١1-ع":‏ اقرآن-:8١ 11١8-1‏ [ 
صفحه "8] يوم ماء و فى يوم لبن بدله يشربونه من الناقة بحينه تحلب لهم ما يكفيهم و يغنيهم عن الماء فى يومها. فلم يرضوا 
بذلكك بعد إتمام المعجزة فَنادّوا صاحِبَهُم أى دعوا واحدا منهم عتّنوه من أشرارهم و هو قدار بن سالف الملعون عاقر الناقة 
الخبيث قتتعاطى تناول الناقة بالعقر و باشره. و قيل كف لها فى أصل صخرة فرماها بسهم فأصاب عضلة ساقها ثم شد عليها 
بالسيف فكشف عرقوبها فارتمت إلى الإرض فنحرها فَكيفَ كان عَِذابى وَ ندر أى فانظر كيف كان عذابى لهم بعد إنذارى إِنَا 
أرسَلنا عَلّيهِم صَبِحَةٌ واحِدَةً مى صيحة جبرائيل عليه السلام بهم و قيل هو العذاب ألذى نزل بهم فكابُوا كَهَشِيم المحتظر أى أنهم 
صاروا مثل حطام الشجر المنكشّدر المرضوض ألذى يلمّه صاحب الحظيرةٌ لغنمه. و المعنى أنهم هلكوا و أصبحوا كالحصيد 
اليابس المتحطم وَ لَمّد يَسَرنًا القُرآنَ لِلذَّكر هل من مُدَّكر! هو قسم منه سبحانه بأنه سهّل هذا القرآن ليفهمه النّاس و يتَعظوا به 


كما قلنا سابقا. -قرآن-08١-/1١-قرآن-11/7-١81اقرآن-اعع-ع/اعا-قرآن-78ه-/ا#هقرآن-غع2-/الاء-ق‏ رآ ن-70/-10// 
[سورة القمر [81]: الآيات 7" الى ]٠‏ 


كدَّبَت قوم لوط بالْنذّرِ ["] إِنَا أرس نا عَلَيهم حاصدباً إلا آل لوط نتيناهُم بتر [ع"] نعم هُ من عِندِنا كذلكك تُجزى من شَكْرَ 
1 وَلَقَد أنّرَهُم بَطسَّنا فكَمارّوا بِالدْر [ء"] وَ لَمَّد راوَدُوهُ عن اي َذُوقُوا عذابى وَ تُذّرِ [/] -قرآن-١-١م‏ 
قد صَبِحهُمٍ بكرة عاب مستي [14] ذوثُوا غذابى و ندر [4]وَ لقد سَرنَا القُرآنَ للذّكر هَل ين مُدّكر ٠[‏ ع] -قرآن-١-05١‏ 
ا ادا كلت قوم لوط بِالْنذْر ... أى كذّبوا بما أنذرناهم به أو برسولنا إليهم إِنَا أشنا علَيهم حاصدياً أى بعثنا عليهم ريحا 
تحمل -قرآن-0١-#هقرآن-1581-109[‏ صنفحه 28] صغار الحجارة حصبتهم بها و رمتهم ا 
العذاب إِنَا آَل لوط نَجَينَاهُم استثنى لوطا [ع] و أهله أى خلصهم من العذاب ألذى حل بقومه بم بسر أى أنجاهم بأن خرجوا من 
بينهم قبيل الفجر و قبل نزول العذاب نِعمَةٌ من عِندِنا تفضلا عليهم منّاء و التقدير: أنعمنا عليهم نعمة كذلِكك نجى من كو أى 
بهذه الطريقة و أمثالها ننعم على ألذى يعرفنا و يوت دنا و يحمدنا على نعمناوَ قد أَنذَرَهُم لوط عليه السلام حذّر قومه بَطئئنا 
أخذنا لهم بالعذاب المشار إليه فَتَمارّوا اندر أى جادلوا إنذاره بالباطل وشكرا يوالم بعددوه و حرطي ميد الكاعلة من 
المراك و لَقَد وأوَدُوه عن ضيه أى طلبوا فنه أن يسلمهم :نيوقه اللذين نؤلوا فى بيعه فطهسنا أعيته فأعميناهاء:وقيل ست 
معرسي ‏ روااا براي رداك مسرا عير اباد برها سبوا كرا يق او أ ايدو 
نيج كاري اندوع لكب يعدا تعذاني اللوسن بوم في نلك الداء و تدرو بَحَهُم بكرَة عَذَابُ مُسِئَقِرٌ أى وقع فيهم عند 
الصباح الباكر قَذُوقُوا عَذابى وَ تُذّرِ كزّرها سبحانه مره عند طمس أعينهم و مره عند نزول العذاب عليهم للتقريع و الإهانة وَ لَقَد 
كاعر للذكر فيل من مد كر مرّ تفسيره مكرّرا. قرآن-ع/-"١‏ اق رآن-/1١-8‏ ١ق‏ رآن-08١-1/ااقرآن-.‏ 0,88 
قرآن-/ا؟-لا#ع قر آن-؟ لع :هقر آن-7ه-هء هق رآن-141-2828ع-قرآن-ع2/-/ا/القرآن-"151-9411و-قرآن-*١١1-‏ 
٠‏ قرآن-8١1١١82-1١لقرآن-ع+8١١98-1؟١‏ 


[سورة القمر [8]: الآيات 6١‏ الى 217] 


وَ قد جاءَ آل فِرعَون النّذْرُ [61] ك ذَّيُوا بآياتنا كلها قَأَحَذَناهُم أخدّ عَزِيز مُقَقَدِرٍ [61] -قرآن-115-1 5١‏ و 87- و لَقْد جا آل 
فرعَون الْنذْرُ ... آل فرعون هم أقرباؤه و متابعوه فى العقيدة و الدّينء قد جاءهم الإنذار منّا على يد رسولنا موسى عليه السلام ف 
0 بآياتنا كليا أى اعتبروا الآآيات و البراهين التسعة -قرآن-١١-#ه-قرآن-8-1178١٠7‏ [ صفحه ه2] الّتى أظهرها لهم رسولنا 
كتاباءو سمغ را و قد استعمل لفظلة كلها لين سيخانه أن غده الكبلك. و المعجرات كان كتيرادنو لبوضيح قدة تكد يهو و كترهع 
قَأَحَدْناهُم بالعذاب بالفرق أخد عَزِيزِ مُقَدِر أى كما يأخذ القادر ألذى لا يمتنع شىء من قدرته العظيمة. -قرآن-#9-817-قرآن- 


718-1١94:-نآرق‎ ١/749 
]6/8 [سورة القمر [81]: الآيات 67 الى‎ 


أ كقادكم حير يتن أولئكم أم كم براءة فى لير زع ] أم يَقُولُونَ نَحنْ جَمِيمٌ مُتَصدِرٌ [6] فور العو وار رد ال[ [ه؟! بل 
الشائرة مَوحِدَهُم و التاعَة أدهى و مر | زعع] إن المجربينَ فى ضَ لال وَ كر [/5] -قرآن-١-188‏ يوم يسحَبُونَ فِى النَارِ عَلى 
وُجُوهِهم ذُوقُوا م عر معد [80] عفرن -1 -078م؟ و عا كُفَاركم حير من أولنكم . .. أى هل كفّاركم يا مشركى مكة و عتاهٌ 
ارش أنفمل ضري كرفا هن قزم ترض بو عاك ى اكقود و لوطاو قرشورنةا ريخل هن أنزى كوم وا اسسددو أعلى و أكتر هلدا أء لك 
بَراءَةٌ فى الزبِْا و هل عندكم صكت بالبراءة من العذاب. فما ألذى يجعلكم فى مأمن من عذاب الله ألذى أعدّه للكافرين! و هل 
عند كم شى ءامن هنذا ذكرته الكتب السهاوية اللبابقة وعفتكم من العذاب الذى كان يصيب الأم السابقة! أم يَفُولُونٌ تحن 
جَمِيع مُنْتَصِرٌ يعنى أم يقول هؤلاء الكفرة الفجره نحن منتصرون على أعدائنا لكثرة جمعنا و عددناء و قيل لأننا يد واحده على من 
خالفنا. وقد ورد لفظ مُنتَص مُنتَصدرٌ بالمفرد مع أنه وصف به الجمع لأنه واحد فى اللفظ ولحماض لجرا كا رود ثم قال سبحانه 
مقرّرا: سَيهرّم الجمع لمعم عزلاه الكقاي سرون واكبسا دعر ك1 الل سيليزت رلوة الك22 أي يديرون ظهورهم لكم و 
يولون -قرآن-١١-١هقرآن-6١0-7هاقرآن-7م-اله-قرآن-/اعع-ءل/اق#قرآن-1/91-؟١لقرآن-907-17‏ [ صفحه 228] 
أدبارهم حين هزيمتكم لهم فى يوم بدر مثلا يل الشائرةٌ مَوعَِدّهُم فهى موعد العذاب لجميع العصاة وَ الشَاعرةٌ أدهى وَ أَمَدٌ أى 
اقلم فى الشرون الإيهات لوم و الاك لبر بعرى ياارقزة العذاب الأليم الشدين المرارة» و لا يخلصهم من العذاب أحد إِنّ 
المُجرمِين فى ض لال و سجر أى فى ضياع عن وجه الخلا.ص و النجاه و طريق الجنَّة و هم صائرون إلى نار ذات سعير» فهم فى 
ضلالل: أى هلاكك 0 عن الحق يَوم يُسحَبُونَ فى الَارٍ يجرّون فيها عَلى وُجُوهِهم مكبكبين فيها تجرّهم ملائكة العذاب 
الّذين يقولون لهم: ذُوقُوا مس سَفَرَ يعنى تذوّقوا طعم إصابتها لكم بالعذاب و اللهب المحرق. و سقر هى جهنّم. -قرآن-8-68/- 
قرآن-8١١-١-قرآن-11-11/8“قرآن-لمع44-5وعقرآن-0١1ه-7ه-قرآن-ع48ه-/ااع‏ 


[سورة القمر [81]: الآيات 69 الى 04] 


0 قن در [64] و ما أمرنا إل واحدةٌ كلمح بالبضرٍ | ٠0و‏ لقَد أملكنا أشياعكم فَهَل من مُدّكرٍ [01] وَ كل شَّىءٍ 

فى الرَبْر [ [1ه] و كل صَغِير وَ كبير مُستطَرٌ [ [8ه] -قرآن-١‏ -/5 إِنَ المُتِّينَ فى جنات و نهر [06] فى مَفَعَدٍ صِدق عِندّ مليكك 
ده -94-1 9ع إلى ١م‏ ناكل كي ءِ حَلْقناه بقَدَرِ . ف اوعدن ا عي علقاة مقثارا يعني الحكمة الى 
اقتضتها مشيئتنا. و كذلكك كل شىء أوجدتاءة و كله العذاف الذى أعددثاء للكتاوى السكريو وو مطه الثوات الند عون للمؤشية 
و المصدقين» فكلٌ أمر عندنا مقدّر محتوم فى لوحنا المحفوظ وَ ما أَمرّنا إلا واحدَدَةٌ كلمح بالبَضرٍ أى أن الأمر الصادر عنّا ينفذ 


كطرف البصر و كخطف النظرةٌ السريعة» و كذلكك إذا أردنا أن تقوم -قرآن-80١-8ه-قرآن-788-717[‏ صفحه 21] الساعة 
لنقتصّ من الكافرين فنقول لكل شىء أردناه: كن فيكون وَ لَمّد أهلّكنا أشيائكم أى دمّرنا و أفنينا أمثالكم و أشباهكم فى الكفر 
متسيس سس يه 0 
وه قرآن-١ع؟-‏ دا )ا لاطا قدو كل شد فى ف رار . أى كل شىء عملوه مسجل فى الكتب الْتى كتبها الحفظة 
عليهم, فإننا لم نهملهم 00 إلا أحصيناها عليهم وَ كله خير و كبير مُسعَطَك أى أن جميع ما قدّموه من 

عمل فهو مسبجل عليهم. و قيل أنه عنى سبحانه الأرزاق و الأعمار و غير ذلكك. -قرآن-١١‏ /الهقرآن-"١٠ "١‏ عه و هه إِنَ 
المَتّقِينَ فى جنات وَ نَهَر ... أى أن مقرّهم فى جنان الخلد حيث أنهار الخمر و العسل و اللبن. و قد استعمل نهر مكان [أنهار] لأنه 
اسم جنس يصاح للقليل و الكثير. فالمؤمنون يكونون فى الجنان فى مَقَعَدٍ صِدق أى مكان حق و مجلس لا لغو فيه» و قد وصفه 
تعالى بذلك لأنه مقعد مرضئ منه تعالى: فهم عِندّ ليك مُقَقَدِرٍ أى عنده عزّ و جل فهو المالكك القوى القادر ألذى لا ملك 
كملكه و لا قدرة كقدرته إذ لا يعجزه شىء. -قرآن 51 1قرآن-58١-05١-قرآن-١61؟7-٠2‏ القرآن- 7947-7[ صفحه 


اع] 
سورةٌ الرحمن 

اشاره 

مكبة و آياتها 4/انزلت بعد الرعد: 
[سورة الرحمن [80]: الآيات ١‏ الى 4] 


بسم الله الرّحمن الرّحِيمٍ عر اوداك الحم ١[‏ [١]عَلَمَ‏ القُرآنَ [ "] خَلَقَ الإنسان [" #]علعة انان 8 كقر] ودددة1 الفمس وز 
القَمَرُ ببحسبان [ [ا وَ النَجمَ وَ الشَّجَرُ يَسيجدان [ 217 امياد رضي و رع الييرات | ] ألا تطعوا ذ فى الميزان [ 4و قي وا الوزن 
بالقسط وَلا تُخرُوا الميزانٌ [ ] عقر ن- 1709-1 إلى +- الوحمن» عَلّمْ القُرآنَ حَلَقَ الإنسان . لفظة الاحبن مققصة باللهعة و 
علا فإنه هو ألذى وسعت رحمته كل شىء؛ بخلاف رحيم و راحم فإنهما يجوز أن يوصف بهما غيره من النّاس. و قد افتتح هذه 
السورة المباركة بهذا الاسم ألذى استأثر به لنفسه و لا يجوز أن يوصف به غيره» و ذلكك ليعرف النّاس أن كل النعم الْتى 
سيذكرها إنما صدرت عن مشيئته و بفيض رحمته. و قد أنكر الكفار هذا الاسم المباركك له إذ قالوا: وَ ما الرّحمن مرة. و قالوا: 
[ما نعرف الرحمن إلا أنه -قرآن-١-/ا-قرآن-1-1/7-قرآن-000-887‏ [ صفحه 84] صاحب اليمامة] فقال لهم جوابا على 
ذلك: الرحمئن عَلَّمْ القُرَآنَ أى هو ألذى علمه لنبِه محمد صِلَى الله عليه و آله و هو بدوره علّمه لأمّته. -قرآن-7-88/ و هذا 
حرا للكافري لبون قالواة | لها دلملة» بشر] فهو تباركك و تعالى ألذى علمه إياه» و هو ألذى حَلَقَ الإنسان و أخرجه بقدرته من 
العدم إلى الوجود حين برأ آدم عليه السلام» و هو ألذى عَلْمَهُ ايان أى أسماء كل شىء من جهةء و الإفصاح عا فى نفسه من 
جهة ثانية. و -قرآن-118-*1١-قرآن-157-777‏ فى المجمع عن الصَادق عليه السلام: البيان هو الاسم الأعظم ألذى به علم كل 
شىء. -روايت-1-88١٠‏ و قيل إن لفظ الإنسانَ جنس و هو يعنى جميع النّاس الذين بقدرته علمهم النَطق و القراءة و الكتابة و 
الخط و الفهم بكافَة جهاته و الله أعلم بما عنى بقوله. -قرآن-77-17 0 و 8 الشَّمِس و القَمَرْ بسبان ... سجودهما هو 

















ابسكاتكيما النشنكفة جل و هلاو إذغاتهها لأوامرة الى فذوها لوماافيما بحسيان أي سيران نيت متاول مقدرة لا حم انها 
فيدلّان بذلك على الأيام و الشهور و الأ-عوام لأنهما يجريان على وتيرة واحدهُ أجراهما عليها الخالق عزّ و علا فلا يقع فيهما 
تفاوت و لا خلل فيتوفر نورهما للناس نهارا و ليلا-و يتتج من ذلكك منافع لا تعد ولا تحصى فهما نعمتان عظيمتان لكافة 
المخلوقات وَ النّجِمَ وَ الشَّجَرُ يَسيجدان النجم هنا هو النبات ألذى ليس له ساق و لا جذع كالأعشاب الصغيرة. فهذا النبات» و سائر 
القع سعد لدو اجه بجا قشي داق حاط على عكلما سرود ورم شري نلق ررإفيق تعب لمحي انر كك 
المقدّر. وقيل إن السجود المقصود, هو سجود الظلال بكر و عشبا وطيلة النهار» يعنى أن هذا الظل يعطى صفه الخضوع و 
يوحى بإثبات المبدع ألذى أحدث هذه الأشياء بهذا الشكل الدقيق. -قرآن-9-ه*-قرآن-208-889 , إلى 4- و السَّماءَ رَفَعَها وَ 
وَضَع الميزان ... أى أنه سبحانه رفعها فوق الإرض و أمسكها بلا عمد ترونها بقدرته لتدل على كمال عظمته وَ وَضَع الميزان 
ألذى هو آله الوزن الى تحقّق الإنصاف فى البيع قرآن اد عكقر 1و8 18:21 [ ستحه /] والشراف وا قبل حو ميزان 
الفذل بالل قوله سيساتهة آلا تطقوا فى البيرا الى له دوا فيه الح ولا هوا ثاب حترقهي :و لا تشكمرا بالباطل و أقيقرا 
الوزن بالِسطٍ أى حقّقوا العدل عند وزن الأمورء أو أقيموا لسان الميزان المعروف بدقَّهُ حين الوزن للبيع أو الشراء وَ لا تُحْمِدرُوا 
الميزانَ لا تنقصوه و لا تبخسوا و تجوروا على المشترى أو البائع أو المحكوم له أو عليه؛ بل اتّبعوا العدل فى ذلك كله. -قرآن- 
١١ح‏ قرآن-18١4-1١‏ القرآن-11 اعم 


[سورة الرحمن [88]: الآيات ٠١‏ الى "1] 


والأرف وقدفي للأنام ]١١[‏ فيها فاكوّة وَالنَخْلّ ذات الأكمام ناذا والغن ١‏ راعسفى ةايم زان ناذا آند رَيُكما 
تُكذيان [1] -قرآن-١-7/2١ ٠١‏ إلى 1 و الأأرضً وَضْعَها للأنام مععف إن53. سحافة السياة و الشعس ب القس ذ كر الآرضن 
التى أوجدها و وطأها للأنام الذي قيل إنهم الجن» و قيل إنهم النّاسء و قيل: بل هم جميع المخلوقات من كل ذى روح. و قد 
عبر عن الإ-رض |بالوضع] كما عبر عن السماء [بالرفع] لبييان نعمته و كامل حكمته على النّاسء فقد جعل الإبرض موطأة 
المخارقاكه و جملا فيها فاك وهو باليشكه يه الأساة من التمار» وافيهاآلخِل ذاظ الأكاء أن القبر الذق يعظى المر و 
الرّطبء و هو ذو الأوعية و الغلافات المختلفة الّتى تدل على قدرة الصانع منذ بروز الزهره إلى تمام نضح الثمرة. و قيل إن 
الأكمام هو ليف النخل ألذى تكم فيه» و الصحيح أنه جمع: كم, و هو البرعم من الورق الصغير ألذى ينبت أول ما ينبت ملتفًا ثم 
عع كينا تاقينا قير عذال تاق زلك و الى افلم اكوب المررةة ع طن كاه نبيوان -والفضيف اك الما مام 
الورق الصغير ألذى يكون مانّفا به فإذا يبس -قرآن-0١-٠هقرآن-م٠ع-١اعقرآن-ع/اع-07ه‏ قرآن- اعم #/المقرآن 

944-717 [ صفحه ]١‏ صار تبناء فالعصف هو التبن ألذى تعصفه الريح أى تطيره عند هبوبها وَ الرّيحانٌ هو جميع ما يشم من 
الزهور و غيرهاء و قيل هو الرزق» و الأول أقرب للصواب مع أنهم احتتجوا بأنه لما ذكر العصف ألذى هو رزق الحيوان» ذكر إلى 
جانبه رزق الإنسان» و لكنهم سهوا عن أنه سبحانه قد ذكر الحبْ قبل ذلكك. فهو سبحانه خالق ذلك كله بدءا من السماء و 
الإرض و وصولا إلى الإنسان و الحيوان و النبات و جميع ما فى السماوات و اللإرض قأَىّ آلاء تكما تكذّبان! أى فبأى نعمةٌ من 
نعم اللّه تكذّبانء مخاطبا بذلكك الإنس و الجن. و هذه الآيةُ الكريمة تتكرّر فى السورة المباركة مرارا للتقرير بالنّعم الّتى يذكرها 
سبحانه؛ و للتأكيد و التذكير و التدبّر. فإنه بعد كل نعمة يسأل مستنكرا و موبّخا على التكذيب بوحدانيته و بنعمه الّتى لا يحصيها 
عد. -قرآن-4/ا-97-قرآ ن-019-1/9 














[سورة الرحمن [04]: الآيات 15 الى 8؟] 


َل الإنسان من صَلصال كالفار [15] و حََقَ لجان ين مارج بن نار ]١18[‏ قَبأَىَ آلاء رَبُكما تُكذّبان ١2[‏ ال 
المَغرِبّين [ [/11] ] قأَىّ آلاء رَبُكما نُك ذّبان [148] -قرآن-١‏ عااااتيع ارين تبان [11 بيّهُما ررح لا تيخبان "٠1‏ ]بأ آلا 
ربُكُما تُكذّبان ]1١[‏ حرج مهما الَو المرجائ | [1"] انْأَىَ آلاء رَيُكما ُكذّبان [*5] -قرآن-١‏ -71 و لَهُ الججوار امات فى 
0 كالأعلام [؟٠]‏ قَبأىّ آلاء فشكنا تك ذَّبان [ه؟] ] كل من عَلّيها فان [15] وَ يبقى وَجَهُ رَنُكك ذو التجلالى وَ الإكرام [ [/اى] ] قَبأَىّ 

ءِ ربكما تُكذّبان ل#اعراه .ع5 18 إلى عك- - خَلَقَ الإنسان مِن صَلصال كالمَحَارٍ . معطت حك السو 2 مرفي 

8 على اماق يمن ربق اقتدرقه رو الاليل على وحداضته و تعدا :تعمه او الألبنان يع يد 1ف طايه السالام والسلض .هر الظلين 
اليابس» و قبل هو الحمأ المنتن و كلاهما صحيح. و الفتخار هو الآستجر و الخزف ألذى يصنع من المواد الصلصالية وَ حَلَقَّ كذلكك 
بقدرته التجان و لكن من مارج من نارٍ أى من نار مختلط أحمرها و أبيضها و أسودها. و قيل إن المارج هو الصافى من لهب النار 
ألذى ليس فيه دخان قَبأَىَّ آلاءِ رَبُكما تك ذّبان! يعنى بأية نعمة من ذلكك يكذب الثقلان بعد أن جعلكما على الصورة المعلومة 
بعد خلقكما بالطريقة الميينة! قرآن-24-7894 ؟قرآن-978-1785 اقرآن-8-8:1 7 القرآن-ءعع 5/6 ٠‏ و18 َب المشرقين 
ورب المغريين . بع نشول الصيك ومتن التنامو مرب كل ينهم وقيل هما مشرقا الشمس و القمر و مغرباهاء فيئين 
قدرته على ذلكك و قال سبحانه: قبأَىّ آلاء َيَكُما تُكدّبانَ!. قرآن-١١-9هقرآن-781-701‏ 19 إلى -1١‏ مَرَجِ البحرّين يَلتَقِيان 
««السران هما العذيةى_المالح يلتظناق قلا وقلط :ماهم للها برؤنه أى سوالجر' فى د رهف وله ليهات لابين الماك 
على العذب فيفسده. و لا العذب على المالح فيمتزج به. و معنى مَرَجَ: أرسل و أطلق طرفيهما. و مزج و قيل إن البحرين هما 
فارس و بحر الروم فإن طرف هذا يتصل بطرف ذاككء و البرزخ بينهما الجزائر الواقعة هناكك؛ فمع هذه المعجزة الغريبة قَبأَىّ آلاء 
رَيَكما 0 قرآن-0١-١هلقرآن-١١١8-1؟17-قرآن-25١-لالا١-قرآن-89١-2ل/ااقرآن-8-508و؟ 17١‏ و18 يحرج 
بنيع] الول والعرجاة .تيل و اللوتو هن ده لخر الكنين و المرحاة صغارماوهما سزوفاة الول يض لاد تناو 
المرجان حبيبات حمراء تختلف فى الكبر و الصغر و تكون قضبانا من نباتات البحر. و لا يكونان إِلَّا فى البحر المالح دون العذب, 
و لأنهما متصلان قال سبحانه يَخْرّج مِنْهُمَا فى حين أنه يخرج من واحد دون الآخر. و فى المجمع عن سلمان المحمّدى و سعيد 
بن جبير و سفيان الثورى -قرآن-١١-/اهقرآن-/11‏ +6 [ صفحه 77] ان البحرين على و فاطمة عليهما السلام» بينهما برزخ: 
محّد صلى الله عليه و آله» يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان: الحسن و الحسين عليهما السلام. و هما بحران فى فضلهما و سمو 
مرتبتهما قبأَىّ آلاء 52 تُكذّبانَ مر الكلام فيه. -قرآن-75 581-7١‏ ؟" و 10 وَلَهُ الجوار المنشَّاتَ فى الببحر كالأعلام 0000 
ال فن الجارية فى البحر بقدرته و تقديره ألذى جعل الماء يحملها و الريح تسيرها. قرآن-١١-١7‏ و المنشآت أى ارق عا 
المبتبات الَتى رفع خشبها بعضه فوق بعض و ركب بعضه فوق بعضء و شد بعضه إلى بعض حتى تم إنشاؤها و رفعها و جعلها 
كالقلاع: و الأعلام: مفردها علم و هو الجبل. فمن كان له الفضل فى ذلك قَبأَىّ آلاء رَيَكما ُكذّبانا. -قرآن-781-781 78 إلى 
77 كل من عَلّيها فانء وَ يبقى وَجِه ركد . أ عي من انو حلي وج لكر يمن لبر ف هالككك يتترية قاور بيرج يده 
حالة الوجود إلى حالة العدم و يَبقَى وَجه رَبُكك أى يبقى ربّكك الظاهر بأدلته كظهور الإنسان بوجهه على ما فى المجمع» و وجه 
اماق اللقعق الليشاهر ديا فاده قلبين هو ييه الإكورة لديؤيعه وقفاهيل ا كما ترلوا فل ويد الله بالسالدية كيه 
جرى لأحد عظماء النصارى حين -قرآن-0١-‏ الاقرآن-1947-/711-قرآن-894-8:8؟ سأل أمير المؤمنين عليه السلام قائلا: أين 
وجه الله. فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام عيدانا و أشعلها ثم قال للجائليق: أرنى وجه هذه النار. فقال الجاثليق: هى وجه من 














جميع جهاتها. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: -روايت-١-768‏ ريّنا لا يوصف. فتعالى الله عن أن تدركه العقول أو أن تتصوّره 
الأوهام. -روايت-88-1 و ذُو الججلال أى صاحب العظمة و الكبرياء المستحق للحمد و المدح لإحسانه و تفضٌّ له و ذو الإكرام 
ألذى كوه و أولياءه و بلطف بهم و يتفظّل عليهم و على سائر مخلوقاتهء فحق له أن يكون منرّها عثّما لآ يليق بضصفاته 
السامية قَأَىّ آلاء 2 ُكذبانا. -قرآن-0-75١-قرآن-40-ه١٠-قرآن-797-707‏ [ صفحه #لا] 


[سورة الرحمن [80]: الآيات 9؟ الى 2"] 


0 
- 


ل لي ل ريم نُك ذّبان [ +٠‏ تفرع لكم َه لاا [1] فبأى 


ءِ كما تك بان كم يتمدو الجن و الإنس إن استطعتّم أن تنفدوا فخ أقطار التسماوات و الأرض فَانشُدُوا لا تمدو إلا 
بسلطان 8890| -قرآن-١‏ -/ا9" قَبأَىّ آلاء رَيُكما تك ذّبان زعم] يِل عَلّيكما شُواظ من نار وَ نُحاس قلا ران [هم] قأَىّ آلاء 


ربكُما نُك ذَّبان [8م] -قرآن ١09-1-‏ 79 و.#- يسك من فى التسماوات و الأرض . + اق يظلبوق قثذ الافد ول يسكنون عن 
معونته فيتوتجهون إليه بحوائجهم من رزق و حفظ و مغفرة و غيرها كل يوم هُوَ فى أن اختلف المفدرون فى معنى هذا القول 
الشريضققالواء عع شأنه الأحاء و الاماتة و المعافاة و العرض+ والاعطادى العريان: والانجاء و الإهلاكك. و قالوا غير ذلك. و 
-قرآن-١١-٠ع-قرآن-/17/7-/1١7‏ عن أبى الدرداء عن النبى صلى الله عليه و آله فى وله كل يوم وق غشأضه فال دهن خأنه أن 
يفقر اباو ركو كرباااور ررق رماتو قم عزوي مرووا د لاساو عافدل أنه بيطاي قل وااياقا عرق ونان لتر 
يذل و يحيى و يميت وهو على كل شىء قدير. ١‏ و 7"- متفرع لكم أيه لقان ... أى سنتوبجه لحسابكم فى موعده. و هو 
سبحانه لا يشغله شىء عن شىء, و لكنه سبحانه قال ذلكك تهديدا و وعيدا للإنس و الجن من العصاة. و قال الزجاج: إن الفراغ 
على ضربين: القصد للشىء و من ذلكك قولهم: سأفرغ لفلان أى أجعله مقصدى. و الفراغ من الشغلء و الله عرّ و جل لا يشغله 
شأن عن شأن. -قرآن-١1١-06‏ و قيل معناه سنعمل معكم يوم الحساب عمل من يفرغ للعمل فيأتى به على [ صفحه 70] أكمل 
وجه و أجوده. و على كل حال فإن الآبة الكريمة تحمل تهديدا مرعباقََىّ آلاءِ ربكم تُكذّبانَا فيقتضى أخذ الحذرء و العمل 
الموصل لمرضاته عرٍّ و جل. -قرآن-80-١717‏ 7 إلى 6" يا مَعشَرَ الجن َ الإنس إن استَطعتم أن تنشُدُوا . . أى أيها اناس و 
الجن» إن قدرتم أن تخرجوا من سلطانى و تهربواء و تخلصوا من قبِضه يدىء و أن تنفذوا من أَقطار السّماوات وَ الأرضٍ أى من 
نواحيهما و جوانبهما فإنهما ملك طلق لخالقهما. فإذا استطعتم النفاذ من سمائى و أرضى قَانفُذُوا أى اخرجوا و لكنكم لن تقدروا 
على ذلكك و لا تَنقُدُونَ إِلَا بسّلطان أى تلزمكم قَوَه هائلة من أجل ذلككء و لكن أَنّى توجهتم و حيثما ذهبتم فإنكم تحت سلطانى 
الغتلكي بالعوت: كلذ مخرن لك إلا بالقره الت تدك راغا ى ذالكك يآن أنعلق لكك إمكافيات حطلنة أو الاق لكك تكاا انثر 
غير السماوات و الإرض فإنكم لا تفوتون قدرتى و لا تخرجون من ملكى. و فى هذا القول دلالة على توحيده و دليل على 
عظمته؛ و زجر عن المعاصىء و ترغيب فى العمل الصالح إلى كه قب آلاءِ رَبُكما نُك دُّبان!. يُرصَل عَلَيكما سُواظ من نار و هو 
اللهب الأخضر ألذى ينقطع من ألسنة النار وَ نُحاسُ و هو الصفر المذاب للعذا: ازهنذ! يعتى نكم إن تجارلت أن تقذوا مت 
أقطار السماوات و الإارض يرسل عليكم ذلك الشواظ من النار و النحاس السائل المحرق. و -قرآن-0١-”7/قرآن-١1١778-7-‏ 
قرآن-88*4-وع"اقرآن-19-74/8©قرآن-5-188١٠9-قرآن-2٠41-9-قرآ‏ ن-8-498١٠٠‏ فى المجمع أن الإمام الصادق عليه 
السلام قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله العباد فى صعيد واحدء و ذلكك أنه يوحى إلى السماء الدّنيا أن اهبطى بمن فيككء فيهبط 
أهل السماء الدنيا بمثلى من فى الإسرض من الجن و الإ-نس و الملائكة» ثم يهبط أهل السماء الثانية بمثل الجميع مرّتين» فلا 








يزالون كذلكك حتى يهبط أهل سبع سماوات فيصير الجن و الإنس فى سبع سرادقات من الملائكة؛ ثم ينادى مناد: يا معشر الجن 
و الإنس إن استطعتم, الآيهُ .. -روايت-595-01 فينظرون فإذا قد أحاط بهم سبعة أطواق من الملائكة. و قوله فلا -قرآن-ه2-١/,‏ 
[ صفحه 8" تَنتصدران أى فلا تقدران على دفع ذلك عنكما و عن غيركما. فالثقلان عاجزان عن الهرب من الجزاء» و عن النفاذ 
من سلطان الله جل وعٌ قَبأَىّ آلاء رَيُكما تُكذَّبان! عقر أن ادع اران إعاد؟ 


[سورة الرحمن [84]: الآيات /1” الى 4] 


فَذَا انشَفّت ت الصّماء كانت وَردَةً كالدٌهان [/م] كَبأَىّ آلاء بكم تكذبان [54] تومي لا ستل تحن نيه نس و لا جا [1.4 َبأَىَ 

بكم كاذبان [. 7 ييف اللجرتوه بيتبباقم قرخ بالنواصٍى وَ الأقدام ]5١[‏ -قرآن-١‏ -190 قَبأَىّ آلاء رَبَكُما تُكذّبان 
[61] هذه > جَهَنْم كم الى يكَذَبْ بهَا المُجرمُونَ 6#] ] يَطُوقُونَ بينَها وَ بين ميم آن [؟*] قَبأَىَ آلاء رَبُكما تك ذَّبان [ه؟] -قرآن -1ا- 
”و ا قدا انقّت السَماء كات وَرةَ كَالدّهان . . يعنى إذا انصدعت يوم القيامة و تفككك بعضها عن بعضء فصارت 
حمراء كلون الورد ثم تسيل و تجرى كالُهان جمع الذهن السائل» و ذلكك عتد انقضاء مدة الحياة و انتهاء الأمر وأ آلاء رَبَكُما 
ُكذّبان! -قرآن-١١-«الاقرآن-1/8١-88١1-قرآن-7908-788‏ 59 إلى 60- فَيَومٌ يد لاد سكل عن نيه إن و لادان . .. أى يوم 
القيامة لا يسأل مجرم لماذا أجرمت و ارتكبت الذنوبء لا من الإنس ولا من الجنء بل يصاب بالذهول من هول الموقف. و الله 
تغالى قد أخضي الأعمال و حفظها و إذا سئلوا فإنما يسألون سؤال تقريع و استهزاء. و -قرآن-١-/لا‏ عن الإمام الرّضا عليه 
السلام أنه قال: فيومئذ لا يسأل عنكم عن ذنبه إنس و لا جان -روايت-594-١٠.‏ و المعنى: ان من اعتقد الحق ثم أذنب و لم 
سيفن الندياء عدب عله فى البرؤخ و وخرج يوم القيامة و ليس له نب بسال عنه :| صفحه /7] فأ الاء رتكما 4ك ذيافاء 
يُعرَفّ المُجرمُونَ بسيماهُم أى يعرفون بعلاماتهم لأنهم يحشرون سود الوجوه. زرق العيون» تظهر عليهم أمارات الخزى و الغضب 
يومد بالنُواصتٍى 3 الأقدام أ اعقيه وزابة جوف ونافكة لدزابالستميرة زواقر اتويت 1 رؤوسهم- و أقدامهم- أى 
أرجلهم» » فيربطونها بالأغلال و السلاسل و يقودونهم الى النار كَبأَىّ آلاء رَيُكما نُك ذّبان وهذِه + جَهَنْم جهنمُ الْتى يكَذَّبُ بها المُجرمُونَ 
أى كذّب بها الكافرون حين كانوا فى الدنياء وها هم الآن معها وجها لوجه ليزول شتكهم با وقبل إن الله سيحاته قال لتقه 
ضلى الله عليه و آله: هذه جهنم يلم الى يكذّب بها المجرمون من قومككء فسيردونها فليهن عليكك أمرهم يَطُوقُونَ بَينّها وَ بين ميم 
أن اع ير ة موف مرة إلى سدم الثار فى هتما وغزة بين ن الحميم ألذى يصب من فوق رؤوسهم فيصهر ما فى بطونهم و الجلود 
فلا يرون من العذاب فرجا أبدا َأَىّ آلاء ك5 تك ذبان! قرآن-١-١عقرآن-#اع-/الاقرآن-7/١-١7لاسقرآن-/01‏ لماع 


٠١١1-94 قرآن-4"اع-عوع-قرآن-1ن/ا-42ل/اقرآن-لمع‎ 


[سورة الرحمن [80]: الآيات 62 الى ]2١‏ 


وَلِمَن خاف مَقَامْ َه جَنّتان [غ؟] قَبأَىّ آلاء 2 تك ذّبان [/ا©] ذّواتا أفنان [4؟] قَبأَىّ آلاء رَيُكما تُكذّبان [9؟] فيهما ينان 
تَجريان 3 0] -قرآن-١-141‏ قَبأَىّ آلاء رَيُكما تُكذَّبان ١[‏ 0 فهما ين كل فاكو؛ روجان [7ه] قآء” آلاء يكم تك ذُّبان ]| 
متكئين عَلى فرش وا ن إِستَبرّق وَ جنَى اجنين دان [56] قبأَىّ آلاء ربكم تُكذبان [هه] رآ - 180١‏ فيا اضرا 
الطرف لم 52 وَلاحَادٌ [ءه] قَبأىّ آلاء يكم تُكذَّبان [1ه] كانه الياقُوت و المرجادٌ [ [مه] ] قَبأَىّ آلاء رَيُكما 
تُكذّبان [09] هَل حَرَاءٌ الإحسان إل الإحسانٌ [20] -قرآن- 1١‏ -90؟ قَبأَىَ آلاء َيُكما تُكذَّبان [21] -قرآن-١-58[‏ صفحه 1/8] عع 


إلى 4*- وَ لِمَن خاف مَقامَ رَبّهِ جَنّتان ... بعد الوعيد للكافرين و المعاندين عقّبِ سبحانه بالوعد للمؤمنين المصدّقين فقال إن 
لمن خاف المقام بين يدى ربّه وذلَ الحساب» و صدّق بذلك وعمل صالحاء إن له جنّتين قيل هما جنة عدن و جِنَّهُ النعيم» و 
قبل هما سعاناق من اتح البكته و قل اجدهماسرله والفاتى مرك أزوائيه اي الاو وتكما تك نيان نو هما ذوانا أفنان يحت 
ذواتا أنواع من النعيم و ذواتا ألوان من الفاكهة» و قيل: ذواتا أغصان لأن الأفنان هذا فوع عيدو و ذلك اسه 
كثرةُ شجرهما قبْأَى آلاء رتكا تك ذبن ٠‏ مع وجود هذه النُعو! -قرآن-0١-اعفرآن-/11-؟‏ عقر آن-519-*اع-قرآن-040 
حك 5٠‏ إلى "ه- فِيهما عَينان تَجريان . .. أى أن ذ في لحي عدوي ناه اتجرواكا يون اجا رهياة واقل لهم واتعلاة مو ماء جير 
آسن و الأخرى من خمر لذَه للشاريين قأَىّ الكووكي تعذينا و الجنتان فيهما مِن كل فاكيَةٍ زّوجان! أى فيهما من كل 
الثمرات نوعان متشابهان و قد سمّاهما زوجين لأنهما نوعان يشابهان الذكر و الأننثى لكونهما بين رطب كالعنب و يابس 
كالزيب» و كالاطب و الثمر وما أشنية ذلكك قبأَى آلاء 26 تك ذبان. قرآن-0١-2ع-قرآن-8-18/8١11قرآن-4-781/ا١؟‏ 
قرآن-1/ا011-5 6ه و 0ه- مُتَكئِينَ على فرْش بَطائنُها من إِستَبرَ قوق ...أ أن أغل الحثة يجلسون غلى فرقن و ككترن» وبنطاتة: 
جمع بطانة أو اقطازامة الدلعى الى فيه الظلهاوة قيظائن تلك الفرشن نن اللياج :الخليظ تكان ظهارتها من نوع أرق مر لكك 
النوع و بن المّينٍ دان أى ثمر فواكه الجئتين قريب فى متناول صاحبها لأنها تدنو منه حسب رغبته بحيث كلما رغب فيها دنت 
منه ليقطفها و هو متكئ على فراشه الوثير كأ آلا كراد -١١-هلالقرآن-17-78”قرآن-7/ا590-8‏ [ صفحه 7/4 كنا 
تُكذّبان مع هذه الخيرات! -قرآن-١-6؟‏ 08 إلى فِيهن قاصدرات الطرف ب أ فى الجلتيق أو غلى الأصح فى الفرش حور 
عين و نساء قصرن نظراتهن على أزواجهن فلا يرون غيرهم. و فى المجمع عن أبى ذرٌ رضوان الله عليه: إنها تقول لزوجها: - 
قرآن-58-18 و عر رتّى ما أرى فى الجئرة شيئا أحسن منكثء فالحمد لله ألذى جعلنى زوجتكك و جعلكك زوجى. أما الطرك 
فهو جفن العين ألذى يفتح و يطبق مرةٌ بعد مرة. وهؤلاء الفاصرات الظطرف لم يَطيعهن إنس قبلهم وَلاجَانَ أى لم يفتضون والم 
ينكحهن أحد بل هن أبكار كما خلقن سواء كن من الحور العين أو من نساء الدنيا و فى الآيهٌ الكريمة ما يشير إلى أن الجنى 
يفشى أنقاء كما وسقت الإنبض أقاف وا أفاله ثوايا و حورا :غينا فى الاكغرة فأ الاد وبكما تكذبان وعولاء القاعدرات الطر 
كته الاتريت والغرجا بيني انون فى اليشاء و الزوتق #اناترك و المرساة العقديد العاف الث يبون الأسيان حر المح قلات 
قر آن-اوع-7اهقرآ ن-004 7 ففى الحديث أن المرأةً من أهل الجنّهُ يرى مح ساقيها من وراء سبعين حلّه من حرير - 
روايت-07-11 قبأَىّ آلاء رَيُكما تكَدّبان! -قرآن-١-58‏ ٠م‏ و 61١‏ هَل حَرَاءٌ الإحسان ِل الإحسان ... هو استفهام بمعنى التقرير» 
أى ليس جزاء العمل الصالح فى الدنيا نا أن يحسن الله إليه فى الآخرة. و -قرآن-١١-20‏ عن أنس بن مالكك أنه قال: قرأ رسول 
الله صلى الله عليه و آله هذه الآية فقال: هل تدرون ما يقول ربكم! قالوا: الله و رسوله أعلم. -روايت-*-181 قال: فإنَ ربكم 
يقول: هل جزاء من أنعمنا عليه بالتوحيد إِلَا الجنّه! -روايت-١-8/و‏ الحاصل أنه قيل أيضا: هل جزاء من أحسن إليكم أيّها العباد 
بهذه العم التى تتقلّبون فيهاء إلا أن تحسنوا حمده و شكره و تقوموا بعبادته! قبأَى آلاء رَبَكما تكَذَّبان! -قرآن-88١917-1١‏ 
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وَمِن دُونهما جَنّتان زكع] فبأَىّ آلا رَيَكما تك بان [99] مُدهامّتان [*6| قبأىّ آلاء رَيُكما نُك ذُّبان [هء 0*] فيهما عَينان نضاحتان 


[عع] -قرآن-١-ل/الا١‏ ا آلاء رَيُكما ُكذّبان لاع ] مانكرا ولط ونال زمع] قبأَىّ آلاء رَيَكُما تكذبان [64] فبهنَ حيرات 
حسانٌ ]7١[‏ أَىَ آلاء رتكما لكديان [01] -قرآن-1-١١73‏ ُورٌ مَقصُورات فى الخيام [ "| قبأَىّ آلاء كما نُك ذّبان [7] ل 











يَطمِئْهنَ نس قَبلَهُم وَ لا جَانَ [76] بأ آلاء رَبّكما نُك بان [ه/] كيين على َف خُضر و بفرعاً. حسان [98] -قرآن-١-‏ 
0 رَبُكما نُك ذّبان [00] 7 بارَكك اسم ربك ذى التجلال و الإكرام [ [4| -قرآن-1-"١1‏ [ 00 ] ”ع إلى وع- و 
( فر انس نإ د ساك قاع وعد ع لكك موسي اغوي فيو لطي الح كوزقين ارلن وكرنان درن لى 
قصره و أقرب لمجالس أنسه و سروره يتنقّل بينهما من وقت إلى وقت فيزيد من فرحه و سروره و نشوته لأن ذلكك يكون أبعد 
عن الملل. و -قرآن-8١-/1؟‏ روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام- كما فى العياشى- أنه قال له: جعلت فداكك أخبرنى عن 
الرجل المؤمن تكون له امرأة مؤمنة يدخلان الجنَّهُ يتزوّج أحدهما الآخر! فقال: يا أبا محمّرد, إن الله حكم عدلء إذا كان هو 
أفضل منها خيّره فإن اختارها كانت من أزواجه. و إن كانت هى خيرا منه خيّرها فإن اختارته كان زوجا لها. قال: و قال أبو عبد 
الله عليه السلام: لا تقولنَ الجن واحدة, إن الله يقول: وَ مِن دُونِهما جَنّتان ولا تقولن درجة واحدةء إن اللّه يقول: [درجات 
بعضها فوق بعض ]. إنما تفاضل القوم بالأعمال. قال: و قلت له: إن المؤمنين يدخلان الجِنّهُ فيكون أحدهما أرفع مكانا من الآخر 
فيشتهى أن يلقى صاحبه! قال: من حروايت-الا- الري ارد[ مع لكا ووه كلك | اربواط .ا ورم كاذ يه لم يكوه 0 
سعد لذن لتيل ,دلكه المكااويو لكتهم إذا أحبوا ذلكك و اشتهوه التقوا على الأسرّة. -روايت-از قبل -ه18 قَبأَىّ آلاء رَيُكما 
نُكذّبان! فالجئتان مُدهامّتان أى شديدتا الخضرة حتى أنهما يظهر فى خضرتهما السوادء و هذا شأن كل نبات خصب فإن خضرته 
تععرب تر اللتوادو الك مما بده في حكة وزو هوبل إن الحتين]اللولبين للسارقين و الأخبريين ن للتابعين قَبأَىّ آلاء 
ربُكما تُكذّبان و هاتان الجئتان فيهما ينان تضَاتحتان! أى فؤارتان بالماء ألذى ينبع فيهما و يجرى فيهما متفرعا ب بين بساتينهما و 
قصورهما و قيل إن ماءهما ينضح بالمسكك و العنبر و الكافور على أولياء الل و بأنواع الخيرات قَأَىّ آلاء وتكما كدان 1و 
فيهما فاكهَةٌ وَ تَخل وَ رمَان أى فيهما أنواع الفاكهة و قد ذكر النخل و الرّمان مع أنهما من الفاكهة لفضلهما و لم يقل أحد أنهما 
ليسا من الفاكهة؛ و قد اختضّ هما سبحانه بالذكر لأنهما من خير الفاكهة و أزكاها تَبأَىَّ آلا رَبُكما نُك ذّبان مع هذه العم 
المذكورة! -قرآن-١-9*-ق‏ رآن-7ه-هغقرآن-/1/1-غ الاق رآن-غع7-ه/القرآن-٠914-02ه-قرآن-2:8-١#-قرآن-78/-‏ 
7317 إلى العو السورة البباركا دوهن خيرات خينان .: أى :قن تلكة الات الأريع يوهه غيراك جينان بان تساء تلبات 
ذوات وجوه و أجسام جميلة و أخلانقى فاضلة و ذوات صلاح يزيد فى جمالهن. و قيل خيرات: جمع خيرة» و هى المختارة 
الحسنة. و عن عقبة بن عبد الغفار أن نساء أهل الجِنّهُ يأخذن بعضهن بأيدى بعض و يتغنين بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها و 
يقلن: نحن الراضيات فلا نسخطء؟ و نحن المقيمات فلا نظعن» و نحن خيرات حسان حبيبات الأزواج الكرام. و عن عائشة أن 
الور العية: إذا قل هل» المقائ الناجي الحومتات ده تنطاء الدانا قاتلاك ١‏ حو وا عر ا ود ددم 11 يدث المضلات و 
ما صلاتين» و نحن الصائمات و ما صمتن» و : نحن المتوضّئات و ما توضّأتن» و نحن المتصدّقات و ما تصدقتن» فغلبتن و الله قََأىَ 
الآ ربكم تكذبان1 حو تقاشورات فى لقا آى مض عدون اواو العين التو ررقي التي ركوو ابياقنها ديه الياض يت 
قرآن-80١-84١-قرآن-771-141‏ [ صفحه 87] و سوادها شديد السواد» و مقصورات فى الخيام أى محبوسات فى قباب خاصة 
بهن مستورات فيها. و قيل معناه مصونات مخدّرات قصرن على أزواجهنٌ فلا يرغبن فى غيرهم. و روى إبن مسعود أن النبى صلّى 
الله عليه و الاقال: ل ا لا يراه الآخرون -روايت- 
عا -/19 قَبأَىَّ آلاء ربكما تك بان و هن لم يطمتمن لمر تقو ركس ين سسا الم مخض 
الحور المقصورات فى الخيام كَبأَىّ لالع ويم اد كان سن كين ل و ضرأ على وى 
خضرء و قيل هى رياض الجِنْهُ و مفردها: رفرفة» و قيل هى الوسائد التى توضع بجانب الفرش فكأ عليها و عَبقَرِىَ جسان أى 
يتكئون أيضا على زرابى جميلة و هى الطنافس الْتَى توضع مع المساند قَبأَىّ آلاء بكم تكذّبان أيها التقلان من الإنس و الجن 
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.. تارك اسم رَبك ذى الججلال وَ الإكرام أى تعاظم و تعالى اسم هذا الرب ألذى لا ينبغى لغيره أن يوصف بما يوصف به من 
الفضل و الكرم و الجلال: أى العظمة و الإكرام: أى ألذى يكرم المؤمنين به و المصدّقين لرسله. العظيم البركة الجزيل الفضل 
على عباده. و هاتان مما لا يوصف به غيره عرّ و علا. -قرآن-١-94/قرآن-/ا*-ه4-قرآن-71-1487ا-قرآن-/17941-17801-قرآن-‏ 
٠'عاعع'قرآن-/71ه-28هقرآن-209-2:2‏ |[ صفحه ”87] 


سورة الواقعة 

اشاره 

مكية إِنَا الآبتان 8١‏ و 87 فمدئيتان و آياتها 48 نزلت بعد طه. 
[سورة الواقعة [228]: الآيات ١‏ الى ]١8‏ 


بسم الله الرّحمن ن الوَحِيمٍ -قرآن-١-/"‏ إذا و تت الراققة 11 ا [1] خافِضَةً رافِعَةً [] إذا 5 بجت الأرض رجا [؟] 
-قرآن-١117‏ و بمَت الجبال بَسَا [ كلق ا ]وَ كم أزواجاً ثَلائَةُ [ ١‏ حاب الي ما أصحاب المي 14 
أصحاب المشتمة ما أصحاب امم [4] -قرآن-١-148‏ و الس ابقَونَ السَابقَونَ ]١ ]٠١[‏ أولتكك المُقَرئُو 11 | فى جَنْات العم 
[؟1] ما ِنَ الأولينَ[" [*1] | وَ قَلِيل من الآخرين [1] -قرآن-١180-1‏ على سُوْرِ مَوصُودَةُ ]١0[‏ مُتكبِينَ عَلّيها مُتَقايلين [ [12] تقر اود 
أده 1 إلى 2# إذاو وَكَعت الواقك ة لبس لوققتها كاذية . .. يعنى إذا جاءت الساعةٌ و وقع أمن اللهبو قلست القتامة بعد النفيخة الأول 
دن رفيا كاذ موق أ لاياكزن لحيو لها وقايعا ‏ كقوب ألا تدك ودر ال وميه قن 16 تن _يوونوة نبي عل 
الاستعداد لها حيث يثبت وقوعها بالنظر -قرآن-8١-١/ا-قرآن-178-181‏ [ صفحه 88] و السمع و العقل لأنها خافضة رائعة أئ 
تخفض ناسا فتزجهم فى النار بما عملوا من المعاصى فيصبحون أذلهُ مخزيّين بعد أن كانوا أعزَّهُ فى الدنياء و ترفع أناسا فتوصلهم 
إلى الجْهُ و النعيم بما عملوا من الطاعة فيصيرون أعرَّة مرضئيين فى حين أنهم كانوا أذلة فى حياتهم الدّنيا لأنهم كان يستهرئ 
بهم الكفّار. عقرآن-ه؟- امع إلى 02 إذا و بجت الأرض رجا وَ بت ت الجبال بَسا ... أى إذا حرّكت الإرض و هرّْت هزه عنيفة و 
ثرت زاؤلا.شديدا فسات من على ظهرها من جميع ذوى الحائ و قبل ترج بأ تخرج ما فى بطنها و بشت بْسّت الجبال بَسَّا أى 
تفكرت و تتتت واحشه من أصضلها: واقيل نظت فكانت #الرمل المسيط و كراب السهل اليس فها تله وله عيب . فكائَت 
هَباءً مُبِنا أى غبارا موزعا. و الهباء هو ما نراه فى شعاع الشمس ألذى يدخل إلى البيت من كوَهُ ضيقةُ. و الحاصل أنه إذا كان 
ذلك من قيام القيافة ورب الارضن وحن الجبال» يعدم دن بعد الموك وقمكم للحساق و كف أزواجا كلاكة يعد النصات» أى 
أضنافا ثلاثة قصَلها سبحانه و تعالى ققال: قأصحاب العيمئة أى الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم :و يكونون من أهل الخيرء فيؤخدذن 
نحو الينيق لأتهررسن أهل الجن وقد ماضهى سبخانه و كرو كزهي سكب فقالها أصيعاب الفيفةة تعر اودع وحور 
٠غ‏ اق رآن-5817-/10 عق رآن-/عا8-#ل/اع-ق رآن-68/ا-/اتلا-قرآن-400-977 أى أى شىء هم! يعنى: هم ما هم؛ و شأنهم 
عظلم و أغا أضحاب التشفكة لى أهل الوم الذزن يطوق كمه سماليم و سروة تسو السمال ان إلى جيك الى تعب 
سبحانه من شأنهم فقال: ما أصحاب المَشكَمَدًا مندّدا بشأنهم فى العذاب العظيم. ثم ذكر تبارك اسمه الضَّْ نف الثالث بقوله: وَ 


الت ابقونَ الترابقونَ أى السابقون إلى اتباع أوامرنا الّتى أوحينا بها إلى رسلناء فإنهم يسبقون جميع العباد إلى الثواب العظيم و 





العطاء الكريم. لأنهم سبقوا لكل طاعة و كل خير» فسبقوا إلى أسمى منازل الرضوان عند الله تبارك و تعالى أولئِكك -قرآن- 
٠غ‏ عق رآن-#-ل/ق رآن-0 17 9ع اق رآآن_ممم مع ملق رآن-21-2:7 [ صفحه 10] المُقَرَبونَ فهم الذين يقرّبهم الله 
تعالى إلى رحمته فيجعل مقامهم فى جنات النِّيمِ فهى نزلهم فى دار كرامة الله. وعوعولانا اجر الدرمن كمال الميتع انير 
هم السابقون إلى الصلوات الخمسء. و قيل إلى الجهاد و قيل غير ذلكك؛ و هم دين الاواية أى جماعة كثيرة ه من الأمم الماضية 
وَ قَلِيلٌ مِنَ الآخرين أى من أمةُ محمد صلى الله عليه و آله يكونون جميعا عَلى سُرُرٍ مَوصوئَةُ جمع سرير مصنوعة كصناعة الدرع 
ألذى تدخل حلقاته بعضها بعض فتكون منسوجة منظمة بقضبان من الذهب مشبكة بالياقوت و الجواهرء و يكونون مُتكَيِينَ عَلَيها 
١ق‏ رآن-4-88١‏ ١ق‏ رآن-غ. ؟-8 للق رآن 8ه الاق رآن-/اعع- ١‏ /اعاقرآآن-18ع-عا ماق رآن-#/اع-/اارع 
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0 لون ةا ] يبأكواب و أبارِيقَ و كأس من مين [18] لا بص دّعُونَ َنها و لا ينقُونَ | [19]وَ فاكيَةيٌ مِمَا 
يَتَخَيَرُون [ ] وَ لحم طيرٍ مِنما لشتهون [90] شر ] ؤداده؟؟ ووز عيد 1 ] كأمثال اللو المكتون [39] ] جَاءٌ بما كانُوا يَعَمَلُونَ 
سكيم ايم سَلاماً [؟] -قرآن-١-178 ١77‏ إلى يطوف عَلَيهم ولدانُ مُكَلْدُونَ 
بأكوات ... ما زال سبحانه يصف حال السابقين إلى رضوانه و أنهم فى النعيم يدور عليهم خدمهم و غلمانهم المخلدون الّذين لا 
يموتون ولا يهرمون و لا تتغتّر حالهم ولا ينتكسف جمالهم. و-قرآن-8١-١7‏ روى عن النبى [ص] أنه سئل عن أطفال 
المشركين فقال: هم خدم أهل الجنّ و قيل إنهم مخلوقون خصيصا لخدمتهم -روايت-178-17 0 فهم يطوفون عليهم بأكواب و 
أباِيقَ و كأس من مَعِين أى بقداح لا -قرآن-11/1-7[ صفحه 88] خراطيم لها و هى معروفة» و بأباريق ذات خراطيم» و بكؤوس 
الخمر الظاهر للعيان الجارى أمام الأبصارء فيشربونها و لا يُصَدَّعُونَ عَنها أى لا يصيبهم من شربها صداع ولا ضياع و هذيان؛ و 
قبل لا يتفرّقون عنها وَ لا يَُزُِونَ أى لا تذهب عقولهم بالتركر. -قرآن-80-118١-قرآن-788-779 7٠١‏ إلى 15 وَ فاكهَةُ متا 
ََخَيْرَونَ وَ لحم طيرٍ . .. هذه عطف على سابقتهاء أى : و يطوف عليهم الولدان بفاكهة مما يشتهونه و يختارونه وَ لحم طيرٍ مما 
يسْتَهُونَ أى ممما يتمنون من أطايب اللحوم و ألذّهاء فإن أهل الجِنّهُ إذا اشتهوا لحم طير معن خلقه الله تعالى لهم ناضجا لا يحتاج 
إلى ذبح يؤلمه و لا إلى عمل يضنى. و قد قال إبن عباس: يخطر على قلبه الطير فيصير ممثّلا بين يديه على ما اشتهى وَ حُورٌ عين 
مواتفسيرها مكؤزا كأمكال اللولو العكثون أى “ادر المحقوظ المخزون فى أصدافه لم للمسه يدوالا فزاهه السعخسال:: و يكون 
ذلكك لهم جَرَاءَ يما كائوا لون أن ثوابا لطاعاتهم فى دار الدنيا و لعملهم ألذى كان طبق أوامرنا و نواهينا. -قرآن-8١-2-‏ 
قرآن-:2١-97١-قرآن-١/ا#-ه‏ رعق رآن-0 ٠-2١‏ هق رآن-21/1-287 70 و 18- لا يَسمَعُونَ فيها لغواً وَ لا تَأثيماً ... أى لا 
يسمعون كلاما تافها ليس فيه فائدة, و لا قولا يأثم به قائله أو سامعه. و قيل إنهم لا يختلفون على شرب الخمر فى الآخرة كما 
يكون شأن أهل الدنياء و لا يسمعون فيما بينهم إِلَ قبلا سّلاماً سّلاماً أى قول بعضهم لبعض سلاما بقصد التحتّة لحسن أدبهم و 
كريم خلقهم و كمال غبطتهم بما هم عليه من النُعيم. -قرآن-١١-8ه-قرآن-/ا190-72‏ 


[سورة الواقعة [02]: الآيات /71 الى +] 


وَ أصحاب اليمِين ما أُصحابٌ اليمين [ [/ا"] ] فى سِدر مَخصُودٍ [ [18] ]وَ طلح مَنضَودٍ [ [19] ] وَ ظل مَمدُودٍ [ "] و ماء مَسكوب ]”1١[‏ - 


قرآن-١-168‏ و فاكيّةٌ كثيرَة [؟ لصوي والار ار ل برس 011 110 الات ره سر سياس كارا 
[ع"] -قرآن-١1808-1‏ عُرَياً أترايا [5] أصحاب اليمين [ م دون الأكلي | [4"]وَ لَه مِنَ الآخرين ٠[‏ *] قرآن-١118-1‏ [ صفحه 
”إلى تكو اصساب انميق .ها حاب التميوا. و كز منيعاثة أمنتاب التفين فكي مق انهم كماسيق .و قلنا عق 
أصحاب الميمنة. -قرآن-8١-56‏ فهم يتنعمون أيضا و يتلدّذون فى سِدر مَخضُودٍ أى نبق منزوع الشوك قد خضد بنزع شوكة و 
كثرة حمله وَ طَلح مَنصُودٍ يعنى و موز منظم مرتّب قد حملت شجرته من عرقها إلى آخر غصن فيهاء و قد ذكر هاتين الشجرتين 
ترغيبا للعرب العذين كانوا يحبونهما وَ ظِلَّ مَمدُودٍ أى فىء دائم لا شمس تذهب به. و ف فى المجمع أن فى الجِنهُ شجرة يسير 
راكب فى ظلها مائة سنة لا يقطعها و ماء سكوب يعنى أنه مصبوب يجرى دائم و لا يحتاج أحد الى تعب فى تناولهو فاكة؛ 
كثِيرَءْ أى ثمار كثيرة وافرة لا مَقَطوعَةٌ وَ لا مَمنُوعَه أى لا موسم لها بل تستمرٌ دائما و أبدا و ليس لها وقت معلوم ولا يمنع من 
قطفها شوك أو غيره. -ق رآن-9-١هقرآن-١١١-94؟‏ ١ق‏ رآن-0/الا-ولاقرآن-8١ع-###عق‏ رآن-/1:ه- اهقرآ ناذه 
8ه ع” إلى ١؟-‏ و فوش مَرفَوعَيء إن اناهن إنشاء ... أى و بسط رفع بعضها فوق بعض فأصبحت عالية. و قيل هن نساء 
رفيعات الخلق حصيفات العقول رائعات الحسن.ء إذ يقال لامرأة الرجل فراشه» و يقال افترشهاء و لذلكك قال تعالى: ناه أى 
خلقناهن خلقا جديدا فأعدنا الهرمات و العجائز منهن صبايا و شابّات. و قيل إنه عنى الحور العين اللواتى لا تتغير حالهن منذ 
خلقهن سافن أبكاراً أى عذارى غير مفتضًات البكارة» و هكذا يبقين بحيث كلما أتاهن أزواجهنَ وجدوهن عذارى عُرُيا 
أتراباً أى عاطفات على أزواجهن متحبّبات إليهم. و قيل -قرآن-0١-١/ا-قرآن-108-١/الاقرآن-١‏ 88-87 عقر ن-81ه-/01ه [ 
صفحه 88] إن [العروب] هى اللُعوب مع زوجها أنسا به. و الأ-تراب هن المتساويات فى السن اللواتى من جيل واحد لا تكبر 
واححدة واحددة إأصحاب اليوين أى هذا المذكور كله من تعيو قراكها و كسام هو نوات الأصحات التميق .وجرا لظاعاتيع فى 
الدنيا تلد من الْأَوَلِيمَ و ثم ْلَه مِنَ الآخِرِينَ أى إن ذلك لجماعة من الأمم السالفة و جماعة من أمة محمد [ ص] و قيل أكثرهم من 
أمته. و -قرآن-/١-08ه١قرآن-/78-7210ا‏ روى أنه صلوات الله و سلامه عليه قال: إنى لأسرجو أن يكون من تبعنى ربع أهل 
اند قال الراوى: فككبرناء ثم قال: إنى لأرجو أن يكونوا ثلث أهل الجنّة فكبرناء ثم قال إنى لأرجو أن يكونوا شطر أهل الجِنّةُ 
ثم تلا رسول الله صِلّى الله عليه و آله: ثلهُ من الأولين و ثلة من الآخرين. -روايت-559-68 ثبتنا اللّه تعالى على اتباعه لنحشر فى 


أقه الم حومة: 
[سورة الواقعة [2ه]: الآيات 6١‏ الى 48] 


وَ أصحابٌ الشّمال ما أصحابٌ الشّمال 16١[‏ فى فى سَمُوم وَ حمِيم [ [؟ع] قرف يكير [ الاك ارد ولا عرز زع*ع] | إِنَّهُم كاثوا 
قبل ذلك مُترفين [58] -قرآن- 0 -186 و كانُوا يُصِوُونَ عَلَى الحنث العَظِيم [ زعع] ]وكاو يعُوُونَ أ إذا متنا و كنا رابا َظاما أ نا 
لمبقر نون 8 ] ]أ وَآباوْنا الأوَلُونَ [ زمع] ]قل إن الأوّلِين وَ الآخرين [ زوع| ] لَمَجمُوعُونَ إلى ميقات يوم معلوم [ ٠‏ ه] قرآن-١‏ 00/1 مم 
نكم بها الشالون الكو [١1ه]‏ | لكلو بن شجرِ من روم | [١ه]‏ ] قبا ن ينها انطو [ [9ه] فَشارِبُونَ عَليِهِ من اليم [ [عه] 
فشاربُون شرب الهيم [00] -قرآن-١-8١؟‏ هذا اميه الدّين [*0] قرآن-١-78‏ [ صفحه 854] 5١‏ إلى ++ و أُصحابٌ 
الشّمال ما أمئكان الشّمال . و ذكر سبحانه أهل الشّمال الذي يقادون الى جهنم لأنهم أوتوا كتبهم بشمائلهم؛ و قال إنهم: فى 

تفرد واعيو الترجوع هى لزه الفنديلة العرارة الى اتدكل سارها ل سيناء البدنه نز نالك لتحي تناف اناد الحاة بغار 
وهم كلك فى كاين تقوم الى وضاة انود كيك شد به التواة رو عن إبن عدان بو قادة وغيرهما أن يعقوم جل فى 














جهنم يستغيث أهل النار من حرّها و يفيئون إلى ظلّه ألذى نعته سبحانه بأنّه لا باردٍ ولا كريم أى لا فيه برودة يستراح إليهاء و لا 
منفعةٌ يحمدها من يأوى إليه لأنه لا يخقّف عنهم عذابا و لا يريح من تعب. 0 او القرآن-1 71-1 
قرآن-٠ع"-‏ 1 “ا قرآن-:©94-5عع-قرآ ن-/ا8م ١لا‏ 0؟ إلى 68- إِنّهُم كانوا قبل ذلك مُتر فين ... أى أنهم كانوا فى دار الدنيا 
ل ا ل 0 
عار ل لضت لعن إن تجرد و ريون على لاني كينو قال ذ لضت المطبي هرا لخر كك الاي يريا ادر 
كانُوا يفو لوث عتادا و كقراه أ إذا متناو كنا تُرباًو بليت أجسادنا أ إن لمبعُونُونَ لعائدون إلى الحياة كما كنا! فهم ينكرون البعث و 
الحسانا و القوات و النشات ويك درك التكك قانلي ها فعك تسد أحاء ١‏ 113 اروف أعرى أن يننا يسطوة أيفاا 
فهما استفهامان بمعنى الإنكار. -قرآن-0١-١2-قرآن-0١28-71‏ قر ن-44-1/8اقرآن-5١88-8عقرآن-8-821معقرآان-‏ 
ددغ 4ن إنى ف قل إن الأكلين والآغرين لمجفوقرة ... أى قل لهم نا تفده سيمت الأولوة والآخروت» ويجتمعون فى 
ميد اباط ور لات بو الجتاردي روي رودا اذم لع فقي اجر لامي كور مصوعين للحدات إلى قار تر 
معلوم الالرم ادام الى يسهتر فه الأموات وبتعودون أحياء اللحياته و الثوانه و العقاب: فأكد لهم ذلك يا محمد و قل: لم 
إلكم آنا الشالوث الذين اتعرشم عن طريق النى وبجرك القندى الك ديرن بتوحيدنا و بأوامرنا و نواهيناء -قرآن-0١-8/ا-‏ 
قرآن-١797-1721-قرآن-8-878معقرآن-270-010‏ [ صفحه ]1١‏ ] و الرافضون لكلا-م رسلناء إنكم لَاكِلُونَ ين شَّيجِر من زَقُوم 
قَمالِؤْنَ مِنيا اْبطون مر تفسيرها فى سورة الصافات قَشارِبُونَ عَليه مِن الحَمِيمٍ ثم إنكم من بعد أكل الزقُوم تشربون من حميم 
جهنّم و مائها ألذى بلغت حرارتها المنتهى قَشارِبُونَ شرب الهيم يعنى شرب الإبل الّتى أصابها الهيام» ؛ بعتن العظفن الذي لا بوال 
المصاب به يشرب ولا يرتوى حتى يموت هذا تَُرُلَّهُم يوم الدّين أى أن هذا هو مأوى الكافرين؛ و هذا طعامهم و ذاك شرابهم. 
قرآن-1-77١٠-قرآن-8-10/ا١-قرآن-7-11/6:‏ القرآن راوع 


[سورة الواقعة [82]: الآيات /ال الى 21] 

كدت رلا تقار 1و /1ذ] أ كَرَأيتُم ما تمنُونَ [08] أ أَكم تَحْلقُوئهُ م نحن الخالِقُونَ [هه] | نحن قدّرنا نَم الموت وَ ما 
تحن بمسبوقِينَ [:+] على أن مدل أمفالكم وَ تُتدككم فى مالا تَعلّقوث [اع] قرآن-١-98:0‏ و لَصّد عَلِ'حُمْ النّشأةٌ الأولى كَلُو لا 
كد دون [؟١8]‏ قرآن-١-ل/م‏ لام تحن خلفناك فلو لاد ف كفو ...حي ألكر الكائروق البعك و التعور قال سيدانه متحنتا 
عليهم: نحن خلقناكم من العدم و أخرجناكم من طى الكتم و ذلك شىء تعرفونه فكيف تنكرون الإعادهً و هى أسهل علينا! أ فلا 
نسروة. لتك دن الأ سمو سيقن باللحخا كما ملي يلتك الأول سقر يدع نازقمة إلى باع | قر كر ها لمتونة باتع 
هل نظرتم إلى با تقذفوته عن الع و #صتوفه فى أرخام افك ساملا التطقة الى تصير ولدا! | أك كخلقوئه آم تحن الهالتوة 
يعنى هل أنتم خلقتم ما تمنونه أم نحن خلقناه! و طالما أنه ثبت عجزكم فإن ذلكك يظهر أن القادر على خلق المنى و التطف و 
جعلها مخلوقات سوررة» قادر أيضا على إعادة الأجسام حيه بعد -قرآن-0١-#-قرآن-81١1-١71‏ [ صفحه ]41١‏ الموت ف تحن 
قَدّرنا كك الفوت الى قضنيناية و جحاذاد علق كبقبة عرئنة قهذا بوت طفلذو ذاكك يكون منقطاءاو الآخر يموس ةقاي والراي 
يبلغ من العمر عتيا و يرد إلى أرذل العمر بتقدير منّا وَ ما تحن بِمَسبُوقِينَ أى لم يسبقنا أحد إلى هذا التقدير و لا نحن بمغلوبين 
على أمر فقذرناه. والأد على أن مدل أمفالكم فنحاق مقلكم بدلا عنكم» قإذا أردتنا ذلك لم يمتعنا ماتع ولا سبقنا إليه سابق. و 
لتك رد اتناو الى مدائك على وى لا تعلموتها كان الجملكم اوزدة وخا ريز هو فادروة على شير لتاكر وال 























نعجز عنكم بعد موتكم. و قيل معناه ن نخلق المؤمن على أحسن هيئة و أجمل صورة و نخلق الكافر على أقبح هيئة و أسوأ 
صورة. و الإنشاء هو ابتداء الخلق و بدء تطوره من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلخ ... قَلُو لا تَذَّكرُونَ أى فليتكم تعتبرون و 
تسذكرون لعرفرا قدرها على الخلق .و الانشاء و الأمافة و الاعادة نقران-» اتوعتور نت ادوع نهر ورد بور آن- 
تو قرآن-/ا7م-وع/ 


[سورةٌ الواقعة [82]: الآيات 27 الى /ا2] 


أَكْرَآُم ما تَحرْئُونَ [8] أ أَكُم تَرَعُوئَهُ م نَحنُ الزَارِعُونَ [8*] لو َشاءُ لَعَلناهُ خطاماً كم تَفَكَهُونَ [د*] إِنا لَمعْرَمُونَ [8*] بَل 
تحن مَحزومُون [لاع] سقرآن-١-ع."‏ نع إلى 80 أ كرأيكم ما تحزئون» أ أنثم كررَعُوثَه ... أى هل نظرتم فى ما تعملونه من فلاحة 
الإرض و إلقاء البذر فيها! و هل أنتم نيتم البذر و جعلتموه زرعا أم نحن فعلنا ذلك أَم نَحنٌ الرّارِعُونَ المنبتون تلك الحبوب 
الجاعلون منها زرعا يعطى غلالا كثيرة! و فى المجمع أن النبى صِلَى الله عليه و آله قال: لا يقولن أحد زرعتء و ليقل: فلحت. 
فهذا ألذى تحرثونه و يصير زرعا لو نَشاءٌ لَجَعَلناهُ خطاماً أى لو أردنا لصترناه هشيما لا تنتفعون به ولا يخرج منه حب و لا غلال 
َطَلكُم تَفَكَهُونَ أى فبقيتم -قرآن-0١-6/اسقرآن-0١11-١؟قرآن-684-78قرآن-٠087-02‏ [ صفحه 41] تتعيجبون ممّا حل 
بكم و نزل فى زرعكم و تندمون على ما أنفقتم فى فلاحته و بذره» تقولون: إنَا لَمُعْرَمُونَ أى نحن نتحمّل عاقبة كفرنا باللّه و عدم 
طاعتنا حتى حل بنا ما حل» فقد ذهب ما لنا و ذهبت كذلكك نفقتنا و ضاع وقتنا و تعبنا و لم نحصل على نتيجة من ذلكك كله بل 


نَحنْ مَحرُومُونَ أى لا حظ لنا فنحن ممنوعون من الرّزق و من كل خير. -قرآن-5١٠-11١-قرآن-9:18-,/م‏ 
[سورة الواقعة [82]: الآيات 8ت الى ©/ا] 


ااال الى ار 11717 ار أَنرَكمُوهُ مِنَ المزن أم تحن المنزلوت [ [4ع] لو نَسْاءٌ جَعَلناءُ أجاجاً فلو لا تَشْكدُونَ [ ا 
فر كم الارَ التّى وي [0 أك أطاتى فشرعها أ 1 نحن المتشوّن [؟/] -قرآن-١1-/188؟‏ تحن جعلتاها تَذكِرَةٌ وَ متاعاً لِلمُقوين 

[0] فَسَد يبح باسم رَبك العظيم | [ع/ا| -قرآن-١98-1‏ 28 إلى “أ كيم الما الْنَى تشديون + .. أى هل نظرتكم السحاب ألذى 
لعر المابا ع الور سر ار رسيي سر مراك 1١0-‏ -91 أ أَشّم أَنرَلهُوهُ من السحاب بعد أن أنشأتم ذلك 
السحات أم 7 نحن المُنزِلُونَ لهذه التّعمة و تلكك الرسيةا تحن أترلنا ذلكدو و لو تا لصعلناء أى لو أزذةا لجنا العا أجلي أن مدا 
شديد المرارة من كثرة ملوحته كلو لا تَشكَرُونٌ أى فيا ليتكم كتتم تشكرون الله على هذه النعمة الكريمة. ثم لفت نظر الئاس إلى 
دلالة أخرى فقال تعالى: -قرآن-١-هاقرآن-/ا/ا-/او-قرآن-58١-1/1١-قرآن-١17-١١ا-قرآن-7/8-708‏ 7 ١لا‏ إلى عدا 
ربكم الاو الى تودون ... أى .غلا نظركم إلى النار التى تشعلولها واتقدخوتها بزنادكم أ أثم أنكاكم مصركها هل أنعم أليكم الشجر 
ألذى تستفيدوة من إشعاله و أنشاتم غيره ما توقدون أم تحن قرآن-8١-١2-قرآن-9؟١-281١-قرآن-7188-70‏ [ صفحه 97] 
العفو أى المعدثون .ا تحاذه! يل قفن إذ لأ أهد يذغى أن خان ششراع لا نارا و لاما سوق ذلكك هما يوق تحن عكلناها 
تَذْكِرَةٌ أى جعلنا هذه النار عبر لنار جهنم لتدذكروا و تتدبّروا بأن من جعل من الشجر الأخضر نارا قادر على خلق نار جهنم 
ليجازى بها العصاة و المتمرّدين فقد جعلنا نار الدنيا تذكرة من جهة وَ متاعاً لِلمُقوينَ من جهة ثانية» أى منفعة للمسافرين و 
المقيمين ممّن يستمتعون بها من ضياء و اصطلاء و طبخ و خبز و غير ذلكك. و المقوى من الأضداد لأنه مر يدل على ذى القَوَّهُ و 
المال» و مره يدل على الفقير ألذى ذهب ماله و نزل بالقواء من الإرض. -قرآن-١-5١-قرآن-79١80-1١-قرآن-07؟-8/"‏ فالنار 








متاع للأغنياء و الفقراء على السواء فَسَِْح باسم رَبك العظيم أى فترّهه سبحانه و برّئه متا يصفه به الظالمون. و قيل معناه: قل: 
سبحان ربّى العظيم و بحمده. و قد صح أن النبىّ صلَى اللّه عليه و آله لما نزلت هذه الآيهُ قال: اجعلوها فى ركوعكم. -قرآن- 
دعام 


[سورة الواقعة [2ه]: الآيات 4/ الى 487] 


لاه أَقيِمٌ بمواقتع الوم [ [هلا| ]وَ إِنّه لق ع لو تَعلون عَظِيم [ زعلا| | إن لقَرآنٌ كريم [ زلالا| ]فى كتاب مَكثون [ [8/] لا يه عش إل 
المَطهَّرُونَ [4/ا] -قرآن -199-1 تيل تن رب العالمين ٠[‏ ]أ قبهدًا العدييث أَشّم مدجِنُونَ [41] ار ررم أل 
تُكَذّبُونَ [67] -قرآن-١-181‏ 8/ إلى 8١‏ فلا الي بمواقع جوم ... أكلاستعحانة نا ف كر سابقا بهذا القول و ؤلةه زاقدة أن + 
أقسم بمواقع النجوم؛ و هى مطالعها و مساقطها و قيل إنه عنى الأنواء لأن أهل الجاهلية كانوا يقولون -قرآن-5١-08‏ [ صفحه 
9] مطرنا بالنوء الفلا-نى فيكون حرف «لا غير زائد» و القول: لا أقسم بذلكك. و روى عن الصادقين عليهما السلام أن مواقع 
النجوم هى رجومها للشياطين و كان المشركون يقسمون بها فقال سبحانه: [فلا أقسم بها]. و قيل أيضا أقسم سبحانه بنزول القرآن 
ألذى نزل متفرّقا نجوما و ة قطعا وَ إِنَهُ لَقَسَمٌ َو تَعلْمُونَ عَظِيمٌ أى أنه يمين عظيمة ذات أهمّيةُ من أكبر الأيمان إِنّهُ لمَرآنُ كريم أى 
أن هذا ألذى ننزله عليكك يا محمّرد قرآن كثير النفع جم الخير» و هو مكرّم عندنا و معرّز نأجر من يتلوه و يعمل بما فيه لأنه 
يشتمل على الأحكام و المواعظ و كل نافع للعباد» فهو كتاب كريم فى كتاب مَكُون أى مستور محفوظ عن الخلق فى اللوح 
المحفوظ: و قيل هو المصحف المحفوظ ألذى بين أيدينا لا يَمَشْهُ إن المطَهُرُونَ أى الملائكة الموصوفون بالطهارة من الذنوب» 
والعاة المطهرون من الشركك ومن الأحدات :و التجاسات» و لذا قالوالا بجرز الكب :و الحاضن المحدث مس التصحف: 
فلا يجوز مس كتابة القرآن إِلَا للطاهر و هو تَنِيلٌ من رب العالَمِينَ فهو منزل من عنده تباركك و تعالى على نيه صلّى الله عليه و 
لفو فذاسأل سبحانة أهل دك "ها و نسكرا: | قهذا اريت الذي روناء لكر القرآة اه مدعترة أى ستالترن و 
مراءون تعتبرونه كذبا و سحرا و شعرا أو أنكم تداهنون فتقولون آنكابه و عقون على شر كك و الكاره رفكي الك ين 
أى و تجعلون نصيبكم من الخير و العطاء بالتكذيب و بتحويل أسباب الرّزق عن واهب الرّزق! و -قرآن-8-707"-قرآن- 
ه.ع- ”عق رآن-8ه2-/اء-قرآن-8-1/60١لقرآن-87١٠1-غل/ا١‏ اقرآن-1778-11707-قرآن-708١-/7/ا7١-قرآن-90 ١١‏ 
“1518 عن إبن عباس أنه أصاب النّاس عطش فى بعض أسفار النبى [ص] فدعا ربّه فسقواء فسمع رجلا يقول: مطرنا بنوء كذا 
فنزلت الآية. -روايت-/1١-160‏ و قيل معناه: و تجعلون نصيبكم من القرآن ألذى رزقكم الله إياه التكذيب! 


[سورة الواقعة [82]: الآيات 8 الى 81م] 


لو لا إذا بلقت الحلقُومَ [8] وَ أَكُم حِيَينٍ تَظُرونَ [؟6] وَ تحن أرب إِلَّيهِ ينكم وَ لكن لا تُبِعدرُونَ [0ه] فلو لا إن كسم غَير 
مَدِينِينَ [82] ترجمُونها إن كم صادقين [/81] -قرآن-١-770‏ [ صفحه هة] 8 إلى قَلو لا إذا بَلََت الحلقوم ... أى فهلًا إذا 
الت رودك العاقرم طنب المرك 1 أ جِينٍِ أى و أنتم يا أهل المت فى ذلك الوقت تَنظرُونَ ذلكك و ترون حاله و لكنكم 
"110000 ولا الحيلولة دون قبض نفسه و نحن أرب إِلَيهِ نكم أى أننا ألصق به قدرة و علما بحاله وَ لكن لا 
تبصدرُون لا ترون ذلكك و لا تعلمون شيئا مما يجرى فى تلكك اللحظة. و قيل معناه أن الملائكة الموكلين بقبض الأرواح أقرب 
إليه منكم و لكن لا تبصرونهم قَلُو لا إن كنم غير مَدِينِينَ تَرجِعُونَها إن كشّم صادِقِينَ و العامل فى إذا محذوف يدل عليه الفعل 








الواقع بعد قَلُو لاو هو تَرجِعُونها و يكون التقدير: فلو لا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم, قَلُو لا إن ا غيرَ مدِينِين» فكرّر «لو لا 
لطول الكلام. -قرآن-0١-5ه-قرآن-/1١٠1-/171١-قرآن-191-181-قرآن-10-180"قرآن-/1-58"اقرآن-1/8-087ع-‏ 
ق رآن-87”6-. عق رآن-21/84-/ عق رآن-248-/1:/ا-قرآن-00-7/88 و الحاصل أنه فهلما ترجعون نفس من يعر عليكم إذا 
بلغت حلقومه عند الموت و تعيدونه صحيحا. و غَيرَ مدِينِينَ معناه: غير مملوكين و أموركم بيد غيركم فإن كنتم صادقين ردّوا 
الأرواح من حلوقكم إلى أجسامكم قبل قبضها عند الموت. و لن تقدروا على شىء من ذلك لأنه تدبير حكيم عليم و قضاء قادر 
قاهر جل و علا. -قرآن-"١1-١١١‏ 


[سورة الواقعة [82]: الآيات 848 الى ]9١‏ 


آَم إن كان من المَُرَينَ [88] فوح وَ ران وَ جَنةُتِيمٍ [84] و أَما إن كان مِن أصحاب اليمين [ ٠‏ قسَلامٌ كد ين أصحاب 
اليمين [ [١1ة]‏ ] -قرآن-١-لاما‏ 8 إلى ١ك‏ قَأَمَا إن كان ين الفنريين 00 أى فإن كان المت ألذى -قرآن-8١-20‏ |[ صفحه 92] 
حكينا عن احتضاره من المؤمنين السابقين إلى مرضاة الله ع و جل قَرَوحَ أى فله راحة تامة و جميع ما تستلذٌه نفسه و يحبه مما 
يزيل همّه و يجلب سروره و و له أيضا رَيحانٌ أى رزق فى الجنة. و الرّيحان هو النّبت ألذى يشم و قيل إن له ريحانا من الجنّة 
حون عفد الحووث. و قبل إن الوح هو النجاة من النار و الريحان الدخول فى دار القرار وَ جنَُّنَحِيمٍ أى و له تلكك الجّة 
الموفيوقة يدخلها وَ أَمَا إن كان مِن أصحاب اليمِين أى إذا كان المتوفى من هؤلاء المؤمنين و قد مرّ وصفهم فى هذه السورة 
المباركة فس لام لسك يتن أصحاب اليمين أى فيقال له: سلمت و ترى فى أصحاب اليمين ما تحب من السلامةٌ و البعد عن 
المكاره. و قيل معناها: فسلام لكك أيها الإنسان ألذى هو من أصحاب اليمين و سلامة من عذاب الله تعالى. -قرآن-ع/!-- 
قرآن-178-117١-قرآن-9428-148١-قرآن-0٠19-8قرآن-اقع-2٠هقرآن-2.7اعع‏ 


[سورة الواقعة [02]: الآيات 97 الى 98] 


ل 


وَأَمَا إن كان مِن امَك دَيِينَ الضَالْينَ [47] كرد يتن حجيم [95] و تَصيةٌ جيم [15] إن هذا مضق عق اليقين [ [40] 5 َسَبّح باسم 
رَبك العظيم [ [9] -قرآن-١144-1‏ 45 إلى آخر السورة المباركة- - وَ أَمَا إن كان مِن المَكَذَّبِينَ الضَالّينَ . حر وني أو 
إذا كان المحتضر من المكذّبين بالتوحيد و البعث و الرّسل و بأوامر الله و نواهيه» و من الضَالَّينَ عن الهدى و الحق فَبّرّلَ من 
حو لاط وخا ونه أ مارو ندرا ور حفر الراك اماد ز جاص تبح فى وان فى ار 
عظيمة اللهب و الحرارة إِنَ هذا ألذى نقوله لكم أيها العباد لَهُوَ > عق اليقين أى الحق المؤكددء -قرآن-/1-:6١قرآن-وع؟‏ 
١ق‏ رآن-781-١‏ اق رآن-878-# قر آن-:/91-88 [ صفحه 97] و اليقين و الحق واحد و إضافتهما للتأكيد على أن 
منازل الأصناف الثلاثة هى كما قلنا لكم سمح باسم رَبكك العَظيم أى نرّه ربك ذا العظمة و الكبرياء عن الشّرك و أحسن الثناء 


عليه بما هو أهله فإنه القادر القاهر الغنى الحكيم العليم. -قرآن-18-49 [ صفحه 98] 
سورةٌ الحديد 


اشاره 








مدنية و آياتها 14 نزلت بعد الزلزلة. 
[سورة الحديد [/01]: الآيات ١‏ الى "] 


بسم الله الرّحمن الرّحِيمٍ قرآن-١‏ ال تريح لله ما فى التعماوات و الأرض و مُوَالعزِيرٌ اكيم | ١]لَهُ‏ مُلكثُ التسماوات وَ الأرض 
بُحيى و يميت و هُوَ على كل شَىءِ قَدِيرٌ [ ]عو الأول والكخر و الظاهد والباطن ونشو بكزة كىء عَليم [ دخرا 1-1 ١‏ إلى 
*- سرح لله ما فى السّماوات وَ الأرض ... أى نزّه الله تباركك و تعالى جميع ما فيهما و بِرّأه ممما يقول الظالمون. و لفظة ما تعنى 
كل تفروك وشيره مق مائز الاماوقات !الى شرق لسيخهانن التي انزف كرت تنسح كاير اولض ايع قا كلم 
تسبيحهم له. و كبقية المخلوقات الّتى تقدّسه بالاستكانة له و بالأدلة الدالة على وحدانيته وَ هُوَ العَزِيرٌ أى القادر ألذى لا يمتنع 
عليه شىء الححكيم ألذى أجرى الأ-مور جميعها وفق قنور وسكي انفد له تركذ الشمارات 9الأرقى فهو لكف الجن كلدو 
المتصرّف فيه لا يمنعه من ذلك مانع بل له وحده المشيئة فى -قرآن-١-8ع-قرآن-88١-:2١-قرآن-877-6:0-قرآن-م2؟‏ 
#/ا؟قرآن-:*27-/021 [ صفحه 44] ذلكك الملك, و هو يُحَيى وَ يّمِيتْ و يقضى بذلكك فيحيى الأموات للبعثء و يميت الأحياء 
فى اننقا كد على كر شو ةا أف#ادر على البوجوداقةه قاد على المسةونالة أن رتسو نا بام كنا وريه هو 
ألذئ يهب القدرة للياة ويشية المخلوقات و مسلنها متو نى تنان و قو الأول أنه القديم الأزلى و ما عداه محدثء و هو الآخِرٌ 
الباقى بعد فناء كل شىء يبقى وحده بلا انتهاء لأنه كان قبل القبل و يبقى بعد البعد و لم يزل ولا يزال وَ الظاهِرٌ الغالب لكل 
شىء» و كل شىء دونه وَ الباطِنْ العالم فلا أعلم منه. و قيل إنه الظاهر بالشواهد و الأدلة؛ و الباطن الخبير العالم» كما قيل: إنه 
العالم يما ظهر و يما بطن» و أنه الأول بالأزقرة. و الآخر بالأبدبة: و الظاهر بالأحدية و الباطن بالعمدية وَ هو بكر شَىءِ عَلِيمُ أله 
عالم لذاته. -قرآن-؟١-١-قرآن-8١١1-©‏ اقرآن-4-715 الا-قرآ ن-182-11/4قرآ ن-0:8-١7ه-قرآ‏ ن-004-الاه-قرآن- 


/او/ا-ة7/ 
[سورة الحديد [/01]: الآيات © الى 8] 


ْو الى حَََ الشسساوات و الأمرض فى بد أنام م استوى على الكرش بعلم ما يج فى الأرض و ما خوج ينا و ما تلن 
اتشساٍ وما يَعرْجٌ فبها و مو كم أبن ما كم و اللَُبما َعَلُونَ عير ]لَه ُلكثّ الشماوات و الأرض و إلى الله ترج والأكرة 
[د] يُولِج ليل فى النّهارِوَ يول الّهارَ فى اليل وَ هُوَ عَلِمّ بذات الصّدُورٍ [2] -قرآن-5/1-1؟ إلى #- مو الى حَلَقَ التّماوات 
والأرضر. . أى أنه خلقهما سبحانه بما فيهما فى بثة نام و قد كان يستطيع أن يخلقهما فى لحظة واحدة لأنه قادر لذاته؛ و قد 
فعل ذلكك ليرى ملائكته و عباده ما فى ذلكك من مصلحة ظهور شىء بعد شىء. و ما فى ذلك من حسن النظام و التدبير» فقد 
أوجدهما هكذا ثم استوى عَلَى القرش أى استولى على الملكك قرآن-١-لاعقرآن-5١١-10١-قرآن-مع7-/77‏ [ صفحه 

]و السلظاة فكان فادرا على الخلق و الإفناى :وا العرئن .هو الك قوق السجاوات بعل بعرت سبخانة ما قلي فى الأرين أى ما 
شكال شياو سر بار وهاهو سداق لزان تعر فى اباك ولجنا زلا يعت عاد وت عن كن 2 واليطا ري 
السَّماءِ من مطر و من خيرات و من أوامر و نواهى وَ ما يَعرّج فيها أى ما يصعد إليها من ملائكة و من أعمال الخلق و غيرها وَ هُوَ 
افك | بواجا كقو دي اسطلة عزيه | نكي معط كل ني قله يق عله كير يو لاد غرمن أقها لكر أعرالك 7 اللةتيها 


تَعمَلونَ من خير أو شرٌ أو حسن أو قبيح بَصِديرٌ أى عليم يرى ذلكك على حقيقته. إذ لَه مُلكث السّماوات وَ الأرض يتصرّف فيهما 








بحسب مشيئته وَ إِلَى الله تُرجَعْ الأنمُورٌ أى تصير إليه يوم القيامة لأسن كل ملكك ملكه غيره يزول عنه بعد موته ثم يصير ملكك 
الكائنات إليه وحده عرٍّ اسمه كما كان قبل أن يخلق الخلق يُوِجٌ اليل فى النّهارء وَ يُولِج الهارَ فى اليل أى يدخل ما نقص من 
هذا فى هذا و بالعكس بحسب ما دبّر و قرّره وقد شرحنا ذلكك فى غير هذا المكان وَ هُوَ عَلِيمم بذات الصّدُور أى عارف بأسرار 
خلقه و لأد تخفى غلية وساوس الندور و لا خطرات الأفكار و لاخفيات السمائر: و فى هذا تخذير للعضاة من خلقه: قرآن- 
ع-؟كقرآن-/1١1-1١قرآن-ع8١-ع/١-قرآن-728-مء‏ القرآن-7-17170١‏ لاق رآن-امع#-ارعءالقرآن-1-ععع-قرآن 
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آبنُو اله و وَسُولِه و أَنقُوا مما جقلكم مستخلفين فب كين آمنُوا ينكم و َنققُوالَهُم أجز كب [' [9]وَ ما لكم لا تومنو بالله و 
الول ودوك ُو ربكم و قد أََدَ بيناقكم إن كُهم مؤمنين | ] هُوَ الى يرل على عَبدِه آيات ينات ت لبخرجكم من 
امات إلى النورِوَ إن لله بكم روف حم | ]و ما لكم ألا تفقوا فى سَبيل الله وَلِلَهِ ميراثٌ الشماوات و الأرض لا يستوى 
بتكم من أَنَقَ بن قبل المح و قال أودكد أَعطمْ رحد ين الَِنَ أَنَُوا ين بعد و قائُوا و كل عد اللَهُ الحسنى و اللَهُ بما 
تَعمَلُونَ لير ]١ ١[‏ -قرآن-١-28/[‏ صفحه 7]١٠١١‏ إلى اك ]موا يالله و وشروله و أنفقوا :هذا اغطاب لباده المكلفين 
بالطاعات يأمرهم فيه بالإيمان و التصديق بوحدائيته سبحانه و بعبادته وب -- أى تقر به و اعترفوا بأنه نبى مرسل و نوا 

كم فستحلفين فيه أى ابنذلوا فى انبل الله وق الويتوه الى امرك م المال انق يغوره نكم بالنيراتك أو بالكسع ةو 
مركي راكد عه دايسا تكبو و قبل أن عدوكزا و تروك ولخيتكم خد فالذين اطوا وكيه أشثوا ته اعد كيه إلى للطكين 
00 و كتابه» المنفقين فى سبيله» جزاء كبير و ثواب عظيم. ثم اكرسيعانة متهم عدم انجاليع وووتخهم على ندم 
تصديقهم فقال: و ما لم لا ُويِيُونَ بالل يعنى ما ألذى يمنعكم من التصديق به مع الدلائل الكثيرة الواضحة و الول يَدعُوكم 
ومنو بوتكم وافبية[ ]كذ كو وحار كرو يكالية لكي أن نويه وخا للك و ل 1 يكاتنك وبااجمل مبجاناق 
عقولكم من التفكير ألذى يمكن أن يوصل إلى الإيمان بالدلائل الواضحة و الميثاق هو الأمر ألذى يجب العمل بمقتضاه لأنه 
يؤكد ذلك بين الموائقين» فافعلوا ذلك إن كنم مُوْمِنِينَ أى إذا كنتم مصدّقين فعلاء فلا عذر لكم فى تركك الإيمان بعد إزاحة 
العلةٌ و لزوم الحجة للعقول المنكرة و القلوب الواعية. ثم أخذ يشرح دلائله بقوله تعالى: هُوَ الى يُتزّلُ على عبده محمد صلى الله 
عليه و آله آيات بَيّنات براهين واضحةٌ بخ ركم الله بتدكك -قرآن-5١1-/هسقرآن-11/8-17/0قرآن-140-11/8قرآآن_سمم-‏ 
ل اقرآن لابه قرآن ١0م‏ /القرآن-1-71/المقرآن-947-/481-قرآ ن-190-111/1١-قرآن-:/87١8:94-1١-قرآن-‏ 
وع١-اعع ١‏ قرآن-_/الا 1590-1١‏ [ صفحه ٠١7‏ ] البراهين و بالقرآن من الظلّمات إل الور أى من الكفر إلى الإيمان و الهداية 
وَإِنَ الله بكم لَرَؤّفّْ رَحِيِمٌ وذلكك بأنه رحمكم ومن عليكم بأن أرسل إليكم رسولا و تصب أدلّة و لم يتركف مجالا لبقائكم 
على الضلال. -قرآن-17-*ه-قرآن-١٠٠-1©7‏ ثم عاد يحث على الإنفاق فى سبيله لأهمية هذا الإنفاق ألذى يقرّب منه عر و 
جل فقال منكرا: وَ ما لكم أَلَا تفقوا نْى سيل الله أى ما تنتظرون من وراء ترككم للإنفاق» و أى شىء يتوفّر لكم بالبخل! وَلِله 
ميراثٌ الصّماوات وَ الأرض فكل ما فيهما يبقى له سبحانه بعد فناء من فيهما من الجن و الإنس و الملائكة: فاستوفوا حظوظكم 
من الأموال التى استخلفكم عليها قبل أن تصير ميراثا لغيركم. ناي تعانى فل اسح اجات فى يله تقال لا يستوى ع 
لا يتساوى من أَنقَقَ من ماله فى سبيل الله من قبل الفح وَ قائَلَ الكفارء فإن أُولئِكك الفاعلين لذلكك أَعِظَم درَحِةٌ من الَذِينَ 














أنَققّوا مِن بَعدٌ وَ قائلوا أى بعد فتح مك1 أعزها اللّه. فالنفقة على جيش الإسلام مع الجهاد قبل فتحهاء أعظم ثوابا عند اللّه من 
النلقةئ التحياد لدو كلا وق الله انرق أى وعل به ادرو هلام بالحلةى ]إن تقاقياوا فى درجاتها 3 الله سما تعقلرن خبة أ 
أنه عليم بكل ما تفعلونه و لا يخفى عليه شىء من حالكم و مقالكم و إنفاقكم و جهادكم, بل هو أعلم بجميع تصرّفاتكم و 
_اتكم. -قرآن-9١١-04‏ ١ق‏ رآن-8-1787م سق رآن-10ه-/1ه-ق رآن-/0ه-١/الهق‏ رآن-1٠ع-#اماع-ق‏ رآن-/ع-عهمعقرآن 
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من ذَا اذى يُعِرِض الله قَرضاً حمر نا قيِضاعِفَه لَه وَلَهُ أَجِرٌ كريم [ ]1١[‏ | يوم تَرَى المؤمنين و المُؤينات يسعى نُووْهم بين تين أيديهم و 
بأيمانهم بُشراكم اليوم جات تُجرى من تحيها الأنها خاليدين فيها ذيكث مو القور اميم | ]١١[‏ يوم يفول القتاففون و المنافقات 
ين آمنُوا انون تقبس من ُو ركم قبل ارجمُوا وراءكم فَالتمُِوا ورا فَْرِب تينم يمور لَه باب باه فيه الحمةً و ظاهِوهُ ين 

قله العذاب [1*5]ينَادوني هم ألم كن معكم قالُوا بلى و لكتكم 5 3 كم نش كم و تََيْصكُم و ارتم م و عَوتكُم الأمانى حتى جاء أ 
الله وَ عَونُُم يالله اوور [ [؟1] قاليومَ لا يود منكم فِديةٌ و لا من الَّذِينَ كفَرُوا مأواكم اللأذيق قرلاى وهين اديه [18]- 
قرآن-١-/4019‏ [ صفحه 1١ ]1١‏ إلى -١8‏ من ذَا اذى فض الله قَرضِاً حصنا ... القرض هو ما تعطيه لغيركك ليقضيكك إياه حين 
توفره لديه. فمن منكم أيها النّاس ينفق من ماله فى سبيل الله ثم يعتبره قرضا لله و دينا عليه سبحانه بطيبة نفس قَيَضَاحِفَهُ لَهُ أى 
يجعل له جزاء إقراضه هذا من سبعة إلى سبعين ضعفاء بل إلى سبعمائة! و قد قالوا إن القرض الحسن يجب أن تتوفر فيه عشر 
صفات» هى: أن يكون من الحلال» و من أكرم ما يملكه صاحبه دون الردىء»؛ و أن يتصدق و هو يحب المال و يرجو الحياة» و 
أن مكسه ها أمكنه و أن لآ عن الم و الأذئة و أن قسن موجه اللو لأ براق ندلكك و أن سعط ماعطو إن كرو 
أن يكون من أحب ماله إليه و أن يضعه فى الأ-حوج الأنولى بأخذه وَلَهُ أجرٌ كرِيم أى لهم ثواب و جزاء خالص كثير» و قد 
وصف بالكرري بم لأمنه بجر نفعا كثيراء و هو هنا الجِنْة يَوم تَرَى المُوْمِنِينَ وَ المُؤْمِنات يا محمد فى ذلكك اليوم يسعى نُورُهُم بين 
أنديهو و بأبتائية أ أن ضياءه الذى خلعه عليه رثهم تارك و همال لايمائهم يضىء ء لهم طريق الصراط و يكون دليلهم 
إلى الجنهُ. -قرآن-0١-#-قرآن-124-70:0قرآن-7//ا-40/ا-قرآ‏ ن-974-48-قرآن-*7-917١٠‏ واعن قتاده كما فى 
المجيع أن النؤمق بصني ء له تون كبا بين عدة إلى | [ صفحه ]٠١5‏ صنعاءء. و دون ذلكء حتى أن من المؤمنين من لا يضىء له 
ووه الكو كدمية: و بأبمانهم يعتى كتب أعمالهم يأحدوتها بأبنانهم ثم يشرو فتقول لهم الملايكة: تراك البوء تجلالف 
تَجرى من تَحتَجّا الأنهارٌ خالدين فيها باقين مؤبّ.دا و قد مرٌ تفسير مثلها ذلِكك هُوَ القُوزْ العَظِيم أى أن هذا هو الظفر و النجاح و 
الحصول على المطلوب على أكمل وجه يتمّناه الَنَّاس فى الآخرة. و بعد هذا البيان لحال المؤمنين فى يوم القيامة قال جل جلاله: 
يوم بَقُول الفنافتون و التتافقات للذين آتثوا بعد أن يرواأما .هو عليه من النون و التشرى و التعيي: الظوونا أى اصيروا للق بكم و 
تقس يهن تورك آى ملاس فصصوم ينوكو و حلص عن هذه لللبات قبل للككائريكة ارعكوا ؤراء كم اع عدوا إلى 
المحشر حيث كنتم و حيث خاع الله تعالى علينا هذا النور و هذا البهاء فَالتَمسُوا هناك تُوراً تستضيئون بهء فيرجعون فلا يجدون 
شيئا. -قرآن-940-١١١-قرآن-8١-هء‏ القرآن-. مقر آن-١171ه-//هقرآن-ماهء-اعع-قرآن-٠وع-8‏ الاقرآن-80/ا- 
©8/ا-قرآن-11-1/94-قرآن-418-/4717-قرآن-480-978 و قيل إن المراد من قول المؤمنين لهم ارجِعُوا أى ارجعوا إلى الدنيا 
و اعملوا بالطاعات كما عملنا ليحصل لكم مثل نورنا ألذى حملناه بالإيمان قَضَ رب بَينَهُم بِسُورٍ أى أقيم بين المؤمنين و الكافرين 














سورء أى جدار حاجز عال يحول بينهم. و الباء فى بشُورٍ زائدة و هذا مثل قوله تعالى: -قرآن-8*-8ه-قرآن-١281١-188-قرآن-‏ 
791-78 وَ ما رَبك بظَلسام لِلعَبِيدِء أى ليس ظلاما. و ذلكك السور يقام بين الجِنَهُ و النار يفصل بين الفريقين لَهُ باب باطِنُهُ فيه 
الحم ة وظاهدة مت قله العَذَابٌ أى من جهة ذلك الظاهر العذاب أى جهنم كما أن الرحمة من جهة الجِدْه يُنادُونَهُم أى أن 
المنافقين افون لون فاتلين : ألم تكن متم ألم نكن سوية فى الحياة الدنيا نفعل ما تفعلون من صيام و قبام و غيرهما! قانُوا 
بلى هذا جواب المؤمنين» أى : نعم كنتم كذلك و لكدكم و 2 نتم أَنفْسَكُم أى غششتم أنفسكم و أخذتم بفتنة التفاق و رجعتم عن 
الإسلام وَ تَرَئَصتّم أى انتظرتم بمحمد [ص] الموت حتى تخلصوا منه و تستريحوا مما جاءكم به من عند ربه» أو ترتصتم به - 
لمعيس ده -90 قر آن-24-762 "قر ن-7-501قع قرا ن-17ل-ل/اءهشقرآن-ل/ااع-85م 0 [ 
صفحه 198] [صن] وبال نين كل سوة و ارد َك أى شككتم فى أصل الدين و عَوَتَكُمٌ الأمانى أى غدّتكم الآمال بأن تدور 
الدائرة د فيهلكون وَ عَرّكم بالله العَرُورٌ يعنى غرّكم الشيطان فأطعتموه لأن الله أمهلكم و لم ينتقم منكم فى الدنيا قَاليُومَ 
لا يُوْحَذٌ منكم فِديَةٌ أى لا يفيدكم أن تدفعوا بدلا تفدون به أنفسكم عجر انهه العداجنة لاعن الذي كتقو اف الذيى تظاغروا 
بالكفر ألذى أبطنتموه أواكه النَارُ أى مقرّكم الدائم ألذى تأوون و تدخلون إليه هى 5-7 يعنى هى أولى بكم لكثرة ذنوبكم 
وَ بس الْمَص ير أى و هى مصير بئيس تعيس. -قرآن-78-٠-قرآن-144-97/7-قرآن-197-121-قرآن-0-11/8١‏ “اق رآن-917ا- 
ع؟عقرآن-8/اع-91ع-قرآن-50ه- 2٠‏ هقرآن-/91ه-ئاع 
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3 أن لِلَّذِينَ را أن تَحنّم فُُوبُّم كر الله وما َرّلَ من التق و لا يَكُوئُو كَالِينَ أوتُوا الكتاب ين قبل قطال عَليِهم الم 
قت قُلُوْهُم و كثير منهُم فا قُونَ [12 اعلموا أن الله بُحى الأرض بعد موتها قد ينا كم الآات لعلْكم تَعِلُونَ [107] -قرآن- 
021-١‏ 18 و 17-آ لم أن لنّذِينَ آمَنُوا أن تحط فُلُوبّهُم ... أنى يأنى إِنّْى يعنى: حان وقته. و المعنى: ألم يحن و يجىء الوقت 
ألذى تلين فيها قلوب المؤمنين !بكر الله فترق لما يسمعون من تذكيره ه سبحانه و وعظه لهم بالآيات اليئنات وَ ما تر من الح 
أى و تلين أيضا للقرآن ألذى جاء بالحق من عند الله ولاك ني لقية اجا لكات أنه البويد التصارك ون كر د 
إلى نطال علبي الأنل اف الماك قن عند ينه يي وسليم فاغتورا باندها و فارقا تعالسهم كتنعت ارق غلظه :هارت 
قاسية تقبل المعاصى دون وجل لأنهم تعوّدوا قرآن-١١-الا-قرآن-94-185١-قرآن-110-:#-قرآن-7-828اعقرآن-‏ 
-وع عقر ن-وعع-عوع قر ن-201-881 [ صفحه ]٠١8‏ عليها. و مما روى عن عيسى عليه السلام أنه قال: لا تكثروا الكلام 
بر كرك كيرا ارك تزه حابي اباي بي و الله رالا اكروا في اراب العياة اكا كر ريديو لكاروا ل لوخم 
كأنكم عبيد. و النْاس رجلان: مبتلى و معافى» فارحموا أهل البلاء و احمدوا الله على العافية -روايت-705-68 و كثِرٌ مِنهُم 
ايدقُونَ مارقون و خحارجون عن إطاعة أوامر الله متمرّغون بمعاصيه اعلَمُوا أن الله بُْحى الأرض بَعدَ مَوتِها يعنى يحبيها بالمطر 
فينبت النبات بعد يباسه و تخضرٌ الإرض بعد جدوبتهاء و هو كذلكك يحيى الكافر الميّت القلب بالإيمان و الهدى إلى الحق» و 
يلل القلوب بض افساوتها دايا لكر الآرات أ أوضنها لك الرامسيق و الحم لعلكم تمولونة باعل أن تريجهوا إلى ماعنا يعن 
التفكر و التدبر. قرآن-١-4”قرآن-6-41©‏ ١قرآن-م/املقر‏ نع وواع 
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إن المصَدَقِينَ و المصَدّقات و أقرَضُوا الله قرضاً حصا بُضاعف لَهُم وَلَهُم أجز كَرِيم | [14] ]و الَذِينَ آمنُوا بالل وَ رُسلِه أويككا هم 
الصَديقُونَ و الشّهوداة عند رَبْهم لهُم أجرهُم و نُورهُم وَ الّذِينَ كَفرُوا وَ كبوا بآيانا وليك أَصحاب التبجيم | [19] اعلمُوا نما 
اليا الذنيا َب و لهو وَ زِيَةَُُ ناح يكم وَتَكائرٌ فى الأموال و الأولاد كَمكل غَيث أعيجب الكَفَارَ باه ثم بيج تراه مُصفَرًا 
نَم بكونٌ خطاماً و فى الآَخرة داب شَدِيدٌ وَمَفرَةٌ من الله وَ رضوان وَمَا الحياةًالدّنيا إلا مَتاعٌ العُرُورِ ٠[‏ ؟] -قرآن-١-8١17[‏ 
صفحه 18]٠١1/‏ إلى -٠١‏ إن المُصَدَقِينَ وَ المُصّدّقات و أَقرَضُوا الله . .. قد مر سابقا الاختلاف فى قراءة المُصّدَقِينَ وَ المُصَدّقات 
و المُتَصَدَّقِينَ وَ المَصَدّقات والخامل أن التسدقو و الحبتى إلى الفقراءو المينا قب من الرجال بو الساه و اللوة أقرضوا 
لضا تحترا أى بذلوا فى سبل الخيرء فأولئكك يُضاعَ ف لَهُم ما بذلوه من قرض لله عزّ و جل و لهم أَجرٌ كَرِيمٌ مر تفسيره فى 
هذه السورة المباركة و الَِّينَ آمَنُوا الله وَ رمه يعنى صدقوا بهم فوحدوا الله و اعترفوا بنبزة أنيائه أوليكث هم الصَديقُونَ أى 
ديكو التمتديق بض وسفيقة. ون سحاهة أن كل مق الى بالله وبوشله كوورضة بق وطاييك قي الستيقوة و النهذاة عند 
رَيهم أى و أولتك هم كذلك و لَهُم أَجِرْهُم وَ نُورُهُم أى ثوابهم محفوظ لهمء و كذلك نورهم ألذى يهتدون به إلى طريق 
الجن ة. و -قرآن-0١-17قرآن-19١١148-1-قرآن-/101١-958١1-قرآن-5-1787/اقرآن-98١7-ع؟القرآن-ن72-١1/القرآن‏ 
عقر آن-1/86-28ه-قرآن-/86-0/17اع-قرآن-81-١/الاقرآ‏ ن-480-07 فى العياشى عن أبى عبد الله الصادق عليه 
السلام أن منهال القصَاب قال له: ادع الله أن عرس السيادة فقال لذ إن المزمى شهيدة و قرأ عد الآرة عزوانة 1-2و 
عن الباقر عليه السلام أنه قال: العارف منكم هذا الأمرء المنتظر له. المحتسب فيه الخيرء كمن جاهد و الله مع قائم آل محمد عليه 
السلام بسيفه. ثم قال: بل و الله كمن جاهد مع رسول الله صلى الله عليه و آله بسيفه. ثم قال: ثالثا: بل و اللّه كمن استشهد مع 
رسول الله صلَى الله عليه و آله فى فسطاطه. ثم قرأ هذه الآية الكريمة و قال: صرتم و الله صادقين شهداء عند ربكم -روايت- 
عع و الَّذِينَ كَمَّدُوا وَ كذَّبُوا إآاكنا أوليكك امات الم أى فى النار يبقون فيها دائما و أبدا فكأنهم ملكوها و صاروا 
استحابها لمر )نف اليا الذي تمي وكير نأك أنها يرل اليو التقرى وأ يفاد لدتمهما طال:وئقة: قل إن للف مركن قن 
الدثياء و الهو ما ألهى عن الآخرة. فهى كذلكك» وهى زيكةٌ بترن أهلها بها فتحلو فى أعينهم: و هى تَفاحد يكم يفاخر بعضكم 
بعضا بزخرفها وَ تكاَرٌ فى الأمموال وَ الأولادٍ بحيث تجمعون منها ما بحل و ما لا يحل قرآن-١-هل/ا-قرآن-815١-5١7-قرآن‏ 
عانم ١لالاقرآن-/17١ع-هعقرآن-0207-8287‏ [ صفحه / ]و تفنون أعماركم فى كنز المال و ذلكك كمَئل عَيث أى مثل مطر 
اعفن الكقاوبائة أى أعجب الزارعين ما ينبت فيها من ذلك المطر و قد ذكر إعجاب الكفار دون غيرهم لأنهم أكثر إعجابا 
بمفاتن الدنيا و ملاذّها م يهِيِج ذلكك النبات أى يصيبه اليباس كُتْراهُ مُصفَرًا قد ضرب إلى الصّ فرة و بلغ غايتها قم يَكُونُ مخطاماً 
مهما مكتّدرا قشَّهه وقد عرضنا الشرح ذلك المظهر فى سور يونس و فِى الآخْرَةْ عَذَابُ شَّدِيدٌ مخصوص بأعدائه سبحانه و 
تعالى وَ مَغفِرَةُ مِنَ الله وَ رضوانٌ للمؤمنين به و لأهل طاعته وَ ما التحياةً الدّنيا ِلَا مَتاعٌ الغُرُورٍ أى أنها سبب غرور لمن اغترّ بها و 
اشتغل بطلبهاء و المتاع يستهلكك و يزول و يفنىء و الدنيا كذلك فلا تغترّوا بها. -قرآ ن-4-57ه-قرآن-5-12١٠-قرآ‏ ن-58؟1- 
اق رآن-/91 2-7 الاق رآن-00"-/الاقرآن-1١هع-6مقرآن-9١ه-/اههقرآن-//0-ءماء‏ 
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سابقوا إلى مَغْفِرَءْ من رَبُكم وَ جَنَّةُ عرض ها كرض السّماءِ وَ الأرض أعِدَدَّت لِلَذِينَ آمَنُوا بالله وَ ره ذلك فضل الله يُْتِيه مَن 
يَشَاءٌ وَ اللَهُ ذُو المضل العَظِيم [11] ما أصاب من مُِدَبةُ فى الأرض و لا فِى أنقيتكم إلا فى كتاب مِن قبل أن تَبرَأها إن ذلك 




















عَلَى الله يَيديرٌ [ [17] لكيلا- نَأْسَوا عَلى ما فانكم, و لا-تَفْرَحُوا بسا آتاكم و اللَُ لا يْحبْ كل مُختال فَورٍ 15 الذِينَ يحون و 
يمون اناس بالبخل و من يَْوَلَ إن له ُو الى اليد 86 عقر ند دااع ا إلى عد ايتوا إلى مففرة ون ركو هذا 
ترغيب منه -قرآن-86-18[ صفحه ]٠١9‏ سبحانه فى المسابقة إلى الرغبة فى الجنّهُ و الرضوانء يعنى بادروا إلى صالح الأعمال و 
التوبة و طلب المغفرة وَ جَنَّهُ عرض ها كعرض السَماءٍ وَ الأرض فسابقوا إلى جِنّهُ هذا وصفها. و قد ذكر سبحانه عرضها و لم يذكر 
طولها لأ-ن هذا العرض الهائل لا بد له من طول أعظم, و لأن الطول قد يكون بعرض قليل و لا يصح عرض كبير بطول أصغر 
منه»؟ و لأن عرضها هكذاء فإن طولها لا يعلمه غير خالقها جل و علاء فسبحانه أين خلقها و أين وضعها بهذه السعة العجيبة! و قد 
حلت ادبن النثرا الى فينع لف لاني متدرا باللدة وقيله بو الننوا ونا اميه وهل الكرام تيك تفز اللدكيريه من برها أله 
أنها تفضّل منه تعالى على المؤمنين و إن كانوا لا يستحقونها كما هى فقد أعطاهم منها ما يستحقونه مع زيادة تفضليُ وَ اللهُ ذو 
الفضل العظيم أى هو سيحانه صاخب الإحسان اللجسيم إلى عباده المطيعين فى الآخخرة. نم انتقل إلى مص أخرن ين مظلمنه جل 
وعلا فقال: ما أُصاب من ميب فى الأرض كالقحط و قلة المطر و نقص الإنتاج و غيره و لا فى أَنيدكُم من مرض أو غيره؛ ما 
من شىء من ذلكك إِنَانى كتاب أى أنه مثبت مذكور فى اللوح المحفوظ من قَبل أن تَرَأَها يعنى من قبل أن نخلقها و نوجدها 
ليستدل ملائكته و سائر عباده أنه سبحانه عالم لذاته يعرف جميع الأشياء بمجملها و مفضي لها إن ذلك عَلَى الل يدير أى سهل 
عن ببالرع من رت وقد أخبوبةالكها وبين أنه عالم بدا كان و يبا ركرة ركاه اموا على ماقالكي أى عض لا تكرترا على 
مالا تصيبونه من نعيم الدنيا و ملدَّاتها وَ لا تَفرَحُوا بما آتاكم أى لا تسرّوا كثيرا بما منحكم الله من عطاءاتهاء ذلكك أنه تعالى 
ضمن لعبده الصالح عوض ما فاته منهاء و كلفه بالشكر على ما ناله فيهاء فيصرف تفكيره لما ينال به رضا اللّه تعالى فى الآخرة 
الباقية الدائمة وَاللَُلا بحب كل ممختال فَحورِ أى يكره كل متكبر يتعاظم على الناس. و الَّذِينَ يبِحَلُونَ بأداء ما كلفوا به من 
الواجبات و بَأْمْوُونَ اناس بالتبخل -قرآن-18١١-/21١-قرآن-17ه-12ه-قرآن-‏ ١/1ذ-437ه-قرآن-.‏ لاع”ا/اع-قرآن-88-411م/ 
قرآن-/8-941١١١-قرآن-170١97-1١٠-قرآن-:5١188-11١-قرآن-5١117-:178-قرآن-28١1-١ 8٠‏ (قرآن-10:8-/018١‏ 
قرآن-/211١-888١-قرآن-8/م1‏ -157-قرآن ع١‏ كف اكرام -7178-7088 [ صفحه ]١1١١‏ يحثونهم عليه وَ 1ل أ 
يعر و يتصرف علا تتنابه الله جمالك إليْه إن الله هو الى عنة عن ظاعاتة و صدقانة و إنحانه» وهو العنبيد أى أهل اللحدد 
و الشكر على نعمه الجزيلة و فضله العميم. -قرآن-/!١-0"قرآن-17-9:0١-قرآان-180-10/1‏ 
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قد أرسرلنا ونا بالبيتنات و أنرّلنا َه الكتاب و الميزان لِيقُوم لاس بالقسط و أَنَلنا اليد فبه بَأس َدِيدٌ و مَنافِعُ لئاس و 
ليعلّم الله مَر: بت رو والح رد الله توي كر ار لتك أرترلنا ُوحاً و إبراهيم و ججعلدا فى ديهم الَو الكتاب 
قَمِنهُم مُهتَدٍ و كثيرٌ ِنهُم فايتقون [19] : نم فنا على آثارهم برَسِْنا وَ قينا بعيته ى ابن مَريم و آتيناةً الإنجيل و جعلنا فى قوب 
الذي اتقو م رَأةَ وَرَحر و رَهبائيَة ابمدَعُوها ما كتبناها عَليهِم ِل ابتغاة رضوان الله هما َعوها حق رعائتها كَآتيا اين آمو 
نم أَجرَهُم و كَثيرٌ مِنهُم فاتقُونَ [/91] -قرآن-١8:7-1‏ 78 إلى 07" لد أَرسلنا ُسُكنا اينات ... أى بعثناهم بالبراهين و 
المعجزات و الدلائل وَ أَرّانا مَعَهُم ,الكتاب أى الكتب السماويّة المتضمُنة للأحكام و لكل ما يحتاج إليه الخلق وَ أنزلنا كذلكك 
العيزات إئنا ذا الكفتين الذئ نزن يه الأشباءء و ]م قرا صفة الميزان ألذى يحقّق العدل فى المعاملاءت لِيَقُومٌ النَاسْ بالقسطٍ أى 
ليتعاملوا فيما بينهم -قرآن-5١-اه-قرآن-8١١-174-قرآآن-12-718١‏ ا-قرآن-:77-٠اقرآآن-31/1-7887[‏ صفحه ]1١١‏ 























بر ل ا ري 
بركات من السماء إلى الإرضء أنزل الحديدء و الناره و الماء» و الملح أما م اننا الععل يك فهوة ا حذها وجوده فى الآرعن و 
أنشأناه» أى أنعمنا به عليكم و فيه بَأس شَّدِيدٌ أى قَوَهُ لأنه يستعمل فى الحرب و فى كثير من الصناعات و له مَنافِع لئاس فوائد 
ينتفعون بها فى معاشهم كالسكين و الفأس و الإدبرة وَلَِعلَم اللهُ مَن يَنصرٌه وَ رُسْْلَهُ بالعَيب هذا عطف على قوله لِيَقُومَ اناس 
بالقسطٍ أى ليعرف اللّه نصرهُ من ينصره و جهاد من يجاهد مع رسوله الكريم [ ص] و بِالعَيب يعنى فى الواقع من غير مشاهدة 
بالعين إِنَ الله وى يغلب أعداءه و يقهرهم عَزِيرٌ منيع من أن يعترض عليه معترض من سائر خلقه فه. ثم أتى سبحانه على ذكر بعض 
الأنبياء و هو يتحدث عن وله فقال: و قد أرضلنا ويا وَ إبراهيم فخصّهما بالذكر لأنهما أبوا الأنبياء المتأخرين عنهما و لفضلهما 
أيضا وَ ججعلنا فِى رهما الو و الكتاب فالأنبياء المتأخرون عنهم كلهم من نسلهما. ثم تكلم عن نسلهما إجمالا فقال: فَمِنهُم 
تيكق إلى السسق ونطريق السدص 3 كيه ينهم فايدقون خنارسوة عن طاغنة الله مكيعون لمعضيعه كم كينا على ثاريم ينفلا أ 
أتبعناهم برسل آخرين إلى أمم أخرى واحدا بعد واحد وَ قينا بعِيدرى ابن مَريَم من بعدهم أيضا و آتْيناهُ الإنجيل وَ جَعلنا فى 
قُلُوب الذي اله ه فى دينه» و هم الحواريون و من اتبع عيسى عليه الشّ.لام رأفة هى أشد الرحمة و الرقّهُ فيها وَ رَحمَةٌ عطفا و 
شفقة وَ رَهباتبَةٌ ابَرَدَعُوها ما كتبناها عَلَيهم و هى طريقة العبادة فى الكنيسة أو فى محل منفرد عن النّاس و التنشكك الدائم و 
الانقطاع عن الدنياء و هذا شىء لم نكلفهم والكنهم اسدعوا ما نيها من رقف التبياء و الخا الضوامع رهم أننا لم نكتبها عليهم 
فلم يتبعوها إلا ابيتغاة رضوان الله المسوقة فوشام ولكم نهار دامر قرآن-4-١‏ لق رآن-17-7ه اق رآن-0 عع 
قرآن-7١6-8١اعقرآن-١٠9ع-و#عق‏ رآ ن-949-١٠‏ هق رآن-0ه-؟١ع-قرآن-9غ2- ١‏ لاق رآن-5ه/ا-/الالا-قرآن-7١-9١٠/‏ 
قرآن-1/4-9484و-قرآن-/1 ٠١5-1١‏ ا-قرآن-941١١8-1١١1١-قرآن-20-172؟١-قرآن-01-10:4؟1-قرآن-812١505-1١1-‏ 
قرآن-:/1١-11ه ١ 20,8-١2عرل-نآرقح ١‏ -قرآن-21/1 ١1/711‏ -قرآن-:917 77-1 لس سسا رعايّتها 
أعوزنا متقظلرها بقبسن: الأصول الى وفضوها تيارو عقر اذ -17-1 فى المجمع فى الخبر المرفوع عن النبى [ض فما رعاها الْذين 
بعدهم حق رعايتها -روايت-١1ه-١9‏ وذلك لتكذيبهم بمحمد [ص] فَآتَينَا الْذِينَ آمَنُوا م: 5 أى 3 ثواب طاعتهم 
وتصديقهم وهم ألذى آمنوا بالنبى محّد صلَّى الله عليه و آله وَ كثيرٌ مِنهُم فايت قَونَ أى كافرون, و -قرآن-9؟-ه/اقرآن 
701-07 قد قال رسول الله [ص]: من آمن بى و صدّقنى و اتّبعنى فقد رعاها حق رعايتهاء و من لم يؤمن بى فأوئئكك هم 
الهالكون. -روايت-١*-8١١‏ 
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سو ليم 


با أبّهَا اين آمنوا الَُوا الهو آبنوا وله يُؤتكم كفلين من رَحمته ميته وَ جل لكم ترا تَمهُونَ به و يَغفر لم وَ الله خَفُورٌ رَحِيمَ 
[4كا لِتَا َعَم حل الكتاب أ َقِرُونَ على شَىءٍ من قضل الله و أن الل ب لله يُؤتيه من بنشا و الله ُو الل العَطيم | [19] 
قرآن-١-1/”‏ 78 و79؟- ذا الها القن اموا انُّوا الله وَ آمنُوا بَرَسُولهِ . أقال اند غباس فيا أنها التذون كرا ظاهرا آعتوا بان 
ُؤتكم كفلّين أى نصيبين مِن رَحَمَتِه من عفوه و لطفه؛ لإيمانكم بمن قبل نبيكم؛ و لإيمانكم بداضلى الله غليه و آله و ته 
لكم تور تَمشُونَ به يعنى يجعل لكم هدى أو هو نور القرآن المحتوى للأدلة والبراغين الساطعة الى هو تور يسقى به الانساة 
فى يوم القيامة و يَغفر لم يعفو عن ذنوبكم و يسترها عليكم و الله َُورٌ رَحِيمَ مر تفسيره لما يَعلّم هل الكتاب أى الْمذين لم 
يديا نحي صلى اللمعليه و الذو بحيدوا من آآمق امتهم ألايقوزون على شع ل هى [أن] المخقفة وإلا] -قرآن-١١-7/م‏ 

















قرآن-8-178١-قرآن-64-117١-قرآن-0-1028/١-قرآن-2-191١ا-قرآن-١٠#-.علقرآن-2/اع-1وع-قرآ‏ ن-/008-0717- 
قرآن-/ا8ه-٠٠#-قرآن-118-8[‏ صفحه ]1١7‏ و التقدير: أنهم روزن على كو ديع نشل اللي ان المَضل بِيَدِ الله يُوْتيه 
مَن يَشاءٌ من أهل الاستحقاق وَّاللَهُ ذو الُضل العَظِيم يمن على من يشاء من عباده الصالحين. و قيل ان المقصود هنا هو النبّة» 
أى أنهم لا يقدرون على فرض نبوَهُ الأنبياء و لا على صرفها عمّن يشاء من مستحقّيها. و الحاصل أن المعنى هو: إن الله يفعل 
بكم هذه الأشياء ليتبين جهل أهل الكتاب و أنهم لا يعلمون ما يؤتيكم الله من فضله و لا يقدرون على تغيبر شىء. -قرآن-77- 
1 قرآن-80١-1174١‏ [ صفحه ]١١58‏ 


سورة المجادلة 

اشاره 

دنية و آباقها ؟؟ تلت بعل المتافقية: 
[سورة المجادلة [84]: الآيات ١‏ الى ©] 


بسم الله الرّحمن الرّحِيمٍ 4ر31١‏ قد عي اللاغرلة لي تجلرلك في يعوو تشتكى إلى اللو اللا بي تحاور كنا إن 
الله سم ميع , بصي [1 الِّينَ يظاهِرُونَ منكم من نسانهم ما مُنَ أمَهاتِهِم إن أَمَهاتهُم إلا اللانى وَلَدتهُم وَ إِنَّهُم لَيِعُولُونَ منكراً بن 

الول وَ رُورا وَ إِنَ الله لَعمّرٌ عَفُور [ "]وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ من نسائهم تم يَعُودُونَ يما قانُوا متحريرٌ رَقَِهْ من قبل أن يْتَمَاسَا ذليكم 
ُوعَطُود به و اللَهُ بم تعلو حبر [1 قن لَم جد فَصِيامُ هين متتابعين من قبل أن يَتمَاَا قن َم يسقلع فإِطعام مين سكين 
ذإسكد لِتُوْمنُوا باللّه و وَسُولِه و تلكك محَدُودٌ الله وَ للكافِرِينَ داب أَلِيم [؟] -قرآن-١-1409‏ صفحه 110] -١‏ قد سَيِعَ لَه قَولَ 
الى تُجادِلّك فى رّوجها ... هذه الآية و ما بعدها نزلت فى امرأة من الأنصار اسمها خولة بنت خويلد و اسم زوجها أوس بن 
الصامت و كانت وسيمة جميلة القوام و الهيئة رآها زوجها و هى ساجدة فى صلاتها فلما انصرفت منها أرادها بعد الصلاةٌ بلا 
فصل فلم تستجب له. فغضب لسرعة فيه و قال لها: أنت على كظهر أمى. و كان هذا القول يعتبر محرّما للمرأة على زوجها بحسب 
عرفهم و هو الظهار ألذى كان يعدّ طلاقا فى الجاهلية. و قد ندم الزوج بعد قوله هذا و قال ما أظنكك إِلَا حرمت على. فقالت: لا 
تقل هذا و اذهب إلى النبى [ص] فاسأله عن حكم الظهار فى الإسلام. قال: إن أخجل من سؤاله؛ فقالت: دعنى أنا أسأله. -قرآن- 
ه-هء و أتت النبى [ ص] و قصّت عليه ما جرى و قالت هل من شىء يجمعنى به! فإنه لم يذكر طلاقا و هو أبو ولدى و أحب 
الناس إلى فقال [ص]: ما أراكك إِلَا حرمت عليه و لم أؤمر فى شأنكك بشىء. فقالت: -روايت-١718-1‏ أشكو إلى الله فاقتى و 
شدَّهُ حالى. اللهم فأنزل شيئا على لسان نببكك [ص]. و ما كان أسرع من أن أخذه مثل السبات إلى أن قضى الوحى فأفاق و قال: 
ادعى زوجك, فدعته فتلا رسول الله صلى اللّه عليه و آله عليه: قد سمع الله قول الّتى تجادلكك فى زوجهاء إلى آخر الآيات. - 
روايت-8-1١‏ فسبحان من هو أسمع السامعين و أبصر الناظرين ألذى سمع يا محمد مجادلة هذه الزوجة الّتى تراجعكك بشأن 
زوجها وقد سمع حوار ا ا و ال السرٌّ و أخفى 
و يعلم وساوس الصدور. -قرآن-87١-2١قرآن-777-770‏ 7 إلى ع- لون يُظاهِرُون ينكم من هم ... أى هذا حكم 
يي ا اماي حر 





أَمّهِائَهُم إَِا اللَائى وَلَمدنَهُم و ليس أمهاتهم إلا الوالدات لهن من بطونهن و إِنَّهُم ترون كرا مِن الول أى أن المظاهرين لا 
يعرفون الحكم الشرعى و قولهم -قرآن-١-*#قرآن-81١-128-قرآن-24-17177القرآن-7170-770‏ [ صفحه ]١١8‏ خلاف 
الشرع يقولونه هجر وَ زُوراً أى كذبا لأنن المظاهر منها لا تصير أمّا ولا يجرى عليها حكم الأم وَ إن الَهلَعٌََُفُورٌ بعفو عممن 
يقول ذلك و لكنه يأمرهم حرطن عد المنكر و هذا بسكم -قرآن-78-/الاقرآن-"١١‏ -168 وَالّذِينَ يُظاهِرَون من 
تساتهى وفنى يقاروا كرادت الليان ل قر ةو بعالو أى يرجعون فى القول و يرغبون فى استحلالهن و نكاحهن بعد أن 
ظنوا حرمتهن عليهم و ندموا على ما قالوا تتحرير رَقَوِهْ مِن قبل أن يَتَمَاسا أى فعليهم عتق رقبة قبل أن يجامعوا نساءهم اللاتى 
ظاهروا منهن ذلكم تُوعَظُونَ به أى هذه الصعوبة فى الحكم هى وعظ لكم لتتركوا الظهار وَ اللّهُ بما تَعملُونَ َبِيرٌ أى عالم 
بأعمالكم فاحذروا من عدم الاتّعاظ و كفْروا عن خطئكم قبل وطنهن فَمَن لم بَحِد أى فمن لم يجد رقبة يعتقها فَِديامٌ شَّهرَين 
مُتتابعين من قَبل أن يََمَاسَا أى فعليهم صيام شهرين متّصلين قبل الجماع. و التتابع أن يوالى بين أيام الشهرين الهلاليين أو صيام 
ستين يوما دفعة واحده و التفصيل فى كتب الفقه فَمَن لَم يَستَطع أى لم يقدر على عتق الرقبة و لا قوى على الصوم فإطعام سِنَّينَ 
مسكيناً أى أن يطعم ستين فقيرا لكل واحد نصف صاع فإن لم يقدر فمدّ من طعام ذلكك أى ذلك الفرض عليكم لِتوْمِنُوا باللّه وَ 
وله عقوا يجا افر بدااللة ولخ رربو روتنك كر نارف للد ىما شكره مق الكقارات كى الظيان عي انكام دعرو تل 3 
للكافِرِينَ أى الجاحدين بها عَذْاب 8 عذاب موجع فى الآخرة. قرآن-١-”اع-قرآن-1-41١1١-قرآن-ع781-77قرآن-00-‏ 
اق رآن لاق رآن-87ه- ١ق‏ رآ ن-6١2-#لا#قرآن-88-60قرآن-/94717-/اهة-قرآن-9١١50-1١٠-قرآن-‏ 


ا١١1١-1١198-نآرق-1؟1/1-1١7182-نآرق-١180-١١80-نآرقحا‎ ٠١8-17 
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نين باون الله وَسُولهُكبُوا كما كيت اين من قهم و قد أَنرّلناآبات ينات و للكافرين ع داب مهن [| يوم َعَم 
اكبيد فتكي يها غيوا الحصاة اللا و تقو و اللا على كر دو اتهية [ ع] -قرآن-١-١1[‏ صفحه ]1١7‏ ه اع إن الَّذِينَ 
بترن نك نود نت ان انيم بسادوة اللاو ومو نهو يعاتاورين عقر كين تركو تللق اف الال أعراى ربل 
كما أخزى و أذلَ من سبقهم من المشركين وَ قد أَنرَلنا آيات بَيّنات أى دلائل و حججا واضحات فى القرآن الكريم وَ للكافرين 
ناما نوة يطو لجان ون ذا الرنناء فيه طن ردولنا علا مدق زعا لون خرف و ذل ير يكو الل حيينا ان يدن 
يحشرهم إليه بعد أن يحييهم للحساب قَيِكتُهُم بما عَمِلُوا أى يخبرهم بأفعالهم و معاصيهم الّتى أثبتها فى كتب أعمالهم وَ نَسُوهُ و 
ذهب عن بالهم كأنهم لم يفعلوه وَ اللَهُ عَلى كل شَىءٍِ شَهِيدٌ أى أنه سبحانه يعلم كل شىء من جميع وجوهه و يراه و لا تخفى 
عليه خافية» و الشهادةً هنا العلم» و هو كقوله تعالى: -قرآن-4-ه#-قرآن-4١١-88١-قرآن-ع781-/الاا-قرآآن-61-878اقرآان-‏ 
همقر آنه "ا/اه-قرآن- عا ههع-قر آنه وع-70/ شَهدَ الله أنه لا إله إِنَا هُوَ أى علم. -قرآن-١-8‏ 
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لم أن يلم ما فى التّساوات وَ ما فى الأرض ما يون ين تجوى تلان إلا هو رايعهُم ولا تمت إلا هو سادِشرهم و لا 
0 ولا أكثر إلا هو مَعَهُم أ ين ما كانوا كم يَكتهُم بما عَمِلُوا يوم القيامة إن الله يكل 5 ىء عَلِيم [ ]ألم تر إلى الذين 
عن اللّجوى ثم يَعُودُونَ لِما هوا عَنهُ و يتَناجَونَ بالإثم وَ العُدوان وَ مَعصِيةُ الرَسُول وَ إذا جاؤك حتيّوكث بما لم يُحتِكك به الله 





وَ يَقُولُونَ فى أنفيتهم لو لا- يديا اللَّهُ بما تقول حَسبهُم جَهَنم يَصلُوئها فَبئس المعديرٌ [8] يا بها الّذِينَ آمنُوا إذا تَناجِيتُم فلا 
تَتَناجوا الزنم والقدوان و مدي الإشوك و جاضرا بلي و التقوى و انقو الله الَذِى إِلَيه تُحدَوُونَ [4] إِنّمَا النّتجوى مِنَ السّيطان 
ليحن الّذِينَ آمنواوَ لس بضارّهِم شين | إلا يإذن اللّهوَ الله فلتو كل الموْمِنُونَ ]١ ١[‏ -قرآن-١-28١٠‏ [ صفحه 8١١]لاو8-‏ 
ألم ليل بلاق التحاراة ماف ارد العلاب ال يتل ١‏ لد ميد لدتو لمكيو هيه بزاقر لمكا قو ررق 
استفهام يفيد التقرير أى اعلموا أن الله محيط بجميع المعلومات فى السماوات و الارض و لا يفوته شىء مما يجرى فيهما لأنه 
صدر عن تقديره و بعلمه» و لذلكك ما يكوثٌ ون تجوى كلاقَة إِنَا هُوَ رابعهُم ؛ يعنى أن نجواهم معلومة عنده كأنه كان رابعا لهم 
حين المناجاة و لا حَمسَةٍ إَِا هو سادسهُم أى حين يتناجى خمسة يعرف نجواهم كأنه سادس المتناجين يعرف سرهم و ما قالوه و 
لا أدنى أقل مما ذكر من ذلِكك وَ لا أكثر إَِا هُوَ مَعَهُم أ أي ما كاثوا د بع لاع كان غير نان الكل تايار مسيين كاننا 
هو معهم و شاهد لهم فهو مع الإنسان أينما كان و لا يخفى عليه أمر من أموره إن الل كل ف ىءٍ عَلِيمٌ لأنه شاهد و مشاهد لكل 
ما يخضّه. ألم تر إلى الّذين ثهُوا 2 عن النَجوى أى ألم تعرف حال هؤلاء المذين يتحدّثون سرًا بما يؤذى المسلمين و يجلب لهم 
العو العزق وهم السافقية والتيردى أعداء اللذين لم يقزة ود لبا تقواعنة أى بجحي إلى ها كاتا عليد مق المتانجاة رغم 
نهيهم عنها وَ يَتَناجَون بالإثم وَ العُدوان أى يتسارّون فيما بينهم بما يخالفون به رسولنا وَّ مَعصِبَةُ الرّسُول ألذى نهاهم عن مثل هذه 
النجوى فعصوه -قرآن-94-١94-قرآن-عع7-١٠٠‏ قر آن-١/ا-8‏ ٠ق‏ رآن-090-/1١‏ ت-قرآن-7 8-21 مع قرآن-94 18 -م/ا/ 
قرآن-428-9418-قرآن-118١-80١١-قرآن-770١-28١17-قرآن-77١1-عع1‏ [ صفحه ]١14‏ وفعلوها مكرّرا وَ إذا جاو 
يعنى إذا أتوا إلى عندكك و ترددوا عليكك تيوك سلّموا عليكك بما لم يُحَيْكك به الله بغير التحية الّتى حتياكك بها ربكك, -قرآن- 
١‏ لالقرآن-ل/الا-#_قرآن-١٠١٠‏ القن البترد كاتا نوه لهذ زع «السان عاك كور السناء تمسر كرت بلغتهم» و هم 
يوهمون أنهم يقولون: السلام عليكك. و كان النبىّ [ص] يعرف ذلكك منهم و يجيبهم قائلا: و عليكك. -روايت-١-19‏ وَ يَقُولُونَ 
فى أَنقيتهم أى فيما بينهم و بين بعضهم لو لا بم عدبا اللَّهُ بما تقول يعنى إذا كان هذا نبا حمّا فهًا يعذَّبنا الله بقولنا له كذلكك! و 
قد أجاب سبحانه على تساؤلهم: -قرآن-١-١قرآن-17-88١1‏ حسبهُم أى تكفيهم جَهَنَم يَصلُوئها النار يحترقون فيها فبئنس 
الْمصيرُ فبئس المآل مآلهم فى جهنم. رن اد سر اده عاق آن عابو ةو وديا أنه اليه آمَنُوا إذا تناجيكم ... أى 
تساررتم فيما بينكم قلا تَتَناجوا بالإثم وَ العٌردوان و مَعص بَةُ الرّسُول يعنى لا تفعلوا مثل فعل اليهود و المشركين الَْذين يتهامسون 
فيما يؤذى النبى و المسلمين و تّناجوا بالبرٌ وَ الّقوى أى بفعل الخير و تجتّب ما يغضب الله و تركك معاصيه و انَّقُوا الله الى إِلَيه 
تَحدَّرُونَ أى تجمعون إليه يوم القيامة ليثيبكم على إيمانكم و طاعاتكم نما النجوى مِن الشّيطان يعنى نجوى الكافرين و 
المنافقين بما يسوء المؤمنين هى نجوى تنبعث عن وسوسة الشيطان اللعين و بإغوائه لِيِحرّنَ الَّذِينَ آمَُوا ليجلب لهم الحزن وَ ليس 
بضارّهِم شَّيئاً فهو لا يجلب عليهم ضررا و لا سوءا إِلَا بإذن الله يعنى بعلمه بحيث يكون سببا لإيلامهم و حزنهم و كربهم؛ و قيل 
إنه يضرهم بأن يحزنهم فى اليقظهُ و فى الأحلام. و 5 ١-1١غسقرآن-‏ :9ه ١قرآن-1ه1-/لى؟قرآ‏ نم 91/0 "قر ن- 
7-88 ٠ق‏ رآن-8١8-هععقرآن-ءع8-28وع-ق‏ رآن-78/-/81// روى إبن مسعود أن النبى صلَى الله عليه و آله قال: إذا كنتم 
ثلاثهُ فلا يتناجى اثنان دون صاحبهماء فإن ذلك يحزنه. -روايت-#م_/١‏ 


[سورة المجادلة [8]: آية ]١١‏ 


يا أَبّهَا الّذِينَ آمنُوا إذا قِبِلَ لكم تَفَسَحُوا فى المجالس قاف حُوا يَف ح اللَهُلَكم وَ إذا قِيلّ انشّرُوا قَانمّرُوا يرق الله الّذِينَ آمَنُوا 

















ل ل 162 :1 ]لديا انها الثيد آمَنُوا إذا قِيل 
لكم كَقَه تَفسَحُوا فى المجالِس . .. -قرآن-88-8 التفسّح هو التوسيع فى المجلس أو المكانء و هذا يعنى أن عليكم أيّها المؤمنون أن 
بغرا دين اق صلى نايدو لوقن مدو ماين تاكن بسي لب ل ريده لالد الى شان ويد ان 
له قَافتيحوا توسرعوا يفتدح الله لَكم أى يوسّع الله تعالى لكم المجالس فى الجنّة وَ إذا قِبلَ انشّرُوا أى قوموا و اتركوا المكان 
لإبخوانكم فَانشَّرُوا قوموا شيا ال ا ما ا ل 0 
كانوا يطيلون المكث فى مجلس رسول الله [ص ولا يتركون المجالس لغيرهم فأمروا بذلكك. فان تفعلوا ذلك برقع الله الِّينَ 
ا ل ل ا ص] ثم يرفع الذين أوتوا العلم منهم على 
لين لم يؤتوا العلم درجات بفضل علمهم و سابقتهم فى الجِنْة. و فى هذه الآية الكريمة دلالة على فضل العلم و جلالة أهله. و 
قر آن !“اع لاسر آآن-07 7-ه/الاقرآآن-1 8ع هقر ن-90"-ه ٠١‏ عقر[ ن_/ااع-١71,‏ فى الحديث أنه قال صَلَّى الله عليه و 
آله: فضل العالم على الشهيد درجة. و فضل الشهيد على العابد درجة» و فضل النبى على العالم درجة» و فضل القرآن على سائر 
الكلام كفضل الله على خلقه؛ و فضل العالم على سائر النّاس كفضلى على أدناهم -روايت-81-١71‏ بما تَعمَلُونَ حَبِيرٌ أى عليم 
كما سبق و قلنا. -قرآن-١-58‏ 


[سورة المجادلة [04]: الآيات 17 الى 1] 


يا بها اين آمنُوا إذا ناجيكم لوول فقَدَمُوا , ين يَدَى نُجواكم صَدَكَةُ ذلكث حير كم و أَهرُ إن لم تجدُوا قن اله فور رَحيِم 
16 امتقو ان انذفرا” ين بَدَى نُجواكم صَدّقات فَإذ لم َفْعَلُوا و تاب الل ليم كبوا الصّلاةٌ و آثوا الرّكاً وَأَطِيعُوا الله 
رَسُولهُوَ اله ير بسا تعملُونَ [1] -قرآن-618-1 [ صفحه 1171 15 و 1- يا أب لين آمُا إذا اجيم الول ... أى إذا 
ساو كيو اللو بين يَدَى نّجواكم صَدَقَةٌ أى تصدقوا على فقير قبل أن تدخلوا عليه [ ص ] لمناجاته. و هذا تعظيم لشأنه صلوات 
اللّه و سلامه عليه» و ليكون سببا لعمل فيه نفع للفقير و فيه أجر عظيم. و قيل إنهم بخلوا بالصدقة و كفُوا عن مناجاته [ص] فلم 
يناجه بعد ذلكك إِلَا أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام» و قد ذكرنا ذلكك سابقا ذلِكك أى ذلك التصدّق على الفقراء 
قبل مناجاته [ص] هو حر لَكم لأنه عمل مستحب عليه أجر كبير و أَطهَرُ يعنى و أزكى لأعمالكم لأنكم تنطهرون به قبل الدخول 
على النبى [ص] كما يتطهر المصلّى قبل صلاته فَإن لم تجِدُوا ما تتصدقون به فَنَ الله غَفُور رَحِيم أى عفق عنكم عطوف عليكم 
يرحم و ينعم عليكم من واسع فضله. م لمارا لكو ضقي اتوبهم وال الفردقات ون ايد زاجا» | ص] نسخ اللّه تعالى 
الآيةٌ السابقة بقوله عرّ وعلا: أ أَشَمَّقتُم أن تُقَدَّمُوا : ين يَدَى نُجواكم صَدّقات يعنى هل خفتم الفقر و بخلتم بالصدقة يا أهل الغنى 
واليسار! -قرآن-١١-"الا-قرآن-/917-١١-قرآن-4/ا-ه‏ عقر آن-8عه-م/ههقرآن-945ه-ع ٠‏ #-قرآن-/117/ا-/ا الاق رآن-/اه/ا- 
:*ا-قرآن-88-48١٠‏ و هذا تقريع لهم و توبيخ لخوفهم من الحاجة فَإِذ لم تَفعَوا أى و ما زلتم قد قط رتم و لم تقدّموا 
الصدقات و تاب الله يكم عفا عن تقصيركم فى أمره فََقِمُوا اللا و آثوا الرّكاةً و أَطِيعُوا للد فى جميع ما أمركم به من 
اللاضات 3 أطبعوا رجولة أيضا و اللَهُ تَبيرٌ بما تقار عالم بأفعالكم جميعها. -قرآن-١ه- ٠»‏ لاقرآن-/01-177١-قرآن-1/87-‏ 
ع قرا ن-1788-1782-قرآان-748-ث ١‏ “القرآن-79175-/ا3 [ صفحه ]١177‏ 


[سورة المجادلة [84]: الآيات 1 الى 19] 











ألم و إلى لين تَوَلُواقُوما خَضِب الله لهم ما هم نكم و لا نهم وَ يَحلِفُونَ عَلَى الك يِب و هُم يَعلمُون [؟1] أَعَدّ اللَهُلَهُم 
عَذَاا يدا إِنّهُم ساء ما كانوا بعملون ]١5[‏ انَكَدُوا أيماتهُم جْنَُ ف دوا عن سَبيل الله َلّهُم عذاب هين | ]١12[‏ ] أن تُعْتى عَنْهُم 
أموالهُم ولا أَولادهم من الله َي أوليك أُصحاب الا هم فيها خالتدُون 10 يَوم ينهم اللَُ جهيعاًفيَحلِفُوَ لَه كما يحلِفُونَ 
كرا بون أَنّهُمٍ عَلى شّى ءِ ألا- إِنّهُم هم الكاذِبُونَ [18] -قرآن- 1١-‏ اتام ير اميا اباك كرا اولقكة 
حب الشّيطان ألا إن جزب الشَّيطان هم الخارُونَ [14] -قرآن- عاد 1818 إلى ]لي إلى اليين قوَاوا فووا غعبي الله 
عَلَيهسم ... أى : -قرآن-10١-91‏ ألم تنظر يا محتّدد إلى هؤلا-ء المنافقين الذين يوالون اليهود الذين باءوا بغضب الله و سخطه. 
دإتهم بتتتمموة مدوم و يتقوة ديم بأسراز المسلمين اليسيفوا إليكةو إلى المؤننين ماحم كم #الاينهئم أى أنهم لينواامين 
المؤمنين بكك و لا-هم معهم فى الإيمانء و لا-هم من اليهود فى الظاهر و إن كانوا معهم بالولا-ء وَ يَحلِفُونَ عَلَى الكذِب أى 
تسدوة الأيقاة انهم لم ينافقوا والة أنهو أسرار 3 شم يلون يعرفوة أن سافقرقا ى تالكا 121 الله لقم عذابا شييدا هاه 
لهم فى الآسخرة إِنّهُم ساءَ ما كانُوا يَعَمَلُونَ أى بئس ما فعلوا و ما يفعلون من النّفاق و موالاة أعداء الله و رسوله. إنهم قد ان دُوا 
أعا 2 أى جعلوا ما يقسمونه من الايمان -قرآن-928١-0؟7-قرآن-:41-82“اقرآن-00ه؟-ع/اء-قرآن-/8-801هقرآن‏ 
"اذم ٠‏ #قرآن-177-107[ صفحه ]١7‏ الكاذبة وقاية لهم و شرا دون القصاص يدفعون بها التهمةُ و الخيانة قَصَدُّوا أى منعوا 
نفوسهم و غيرهم عَن سَبيل اللّه عن الطريق المؤدية إلى معرفته سبحانه و إلى الحق و الهدى فَلَهُم عَذَابٌ مُهِينْ مر تفسيره. و آن 
تَغنِى عَنْهُم جرال أى سوف لا تفيدهم الأنموال الّتى جمعوها و لا أُولادُهُم التى خلفوها و تعبوا عليهاء لن تغنى عنهم مِن الله 
قينا أى أن قحم عنهم نذاب ولا اقلاقع عضيه أوشتتكد هم أَسِحَاب اثآر خم فيها عالةون مو #تسيرها مكرّرا يوم يبِعَتْهُمَ الله 
يحبيهم جميعاً كلهم تيحلُِونَ يقسمون لَه فى الآخرة كما يَحلِقُونٌ لكم فى الدنياء بأنهم كانوا مؤمنين بحسب اعتقادهم السخيف 
النذق_كانوا يقلنوق عقا والتحفوتوة الهم على كنم أى بو يكلنون أدهم انوا على الى مهن الحق و الك بيخلفوة بالكلاب ألا 
نهم هُمٌ الكاذبُونَ فى أقوالهم و عقيدتهم و أيمانهم التى يقسمونهاء و قد استحودَ عَلَهمَ الشَيطانٌ أى استولى عليهم و أحاط بهم 
من جميع جهاتهم لشدّة اتباعهم له كأنساهُم كر الل فصاروا لا يذكرونه و لا يخافون منه وليك هم زب الشّيطان جنوده و 
أتباعه ألا إِنَ جزب الشَّيطان هُمّ الخاترُونَ فى الآخرة و يكفى أنهم يخبرون مشاه الله عاق عو الجلة و سغدلون ذلكه بالثار 
و بئس القرار. -قرآن-4غ-8ل/القرآن-4١١-0١-قرآن-77-191اقرآن-1-78/ااقرآن-١‏ 7 القرآن-عظ8_ع.ع 
قرآن-عهع-هءعقرآن-١/-94١٠ه-قرآن-19ه-*ههقرآن-هءه-"#/اه-قرآن-41ه-5وهقرآن-2:8-م٠عقرآن-ااع-ععع-‏ 
قرآن-9؟1/ا-2 2 /القرآن-١8-581/اللمقرآن-28-9472‏ ةقر ن-55١84-1١٠-قرآن-1175١751-1١1١-قرآن-/717١١50-1١١-قرآن-‏ 


كا نا 
[سورةٌ المجادلة [04]: الآيات 7٠١‏ الى 717؟] 


إذَ لذن بخاذوة الله و وقولة أوليكت فن الأذلين :ا 9 كتب الله لأغلين أنا و وَ رُسْلِى إن الله وى عَزِيرٌ 1111 لا تجد قوم ينون 
بالله و اليوم الآَخِرٍ يُوادُونَ من حا الهو َسُوله و لو كاثوا آباءهم أو أبناهم أو إخوانهُم أو نيهم أوليك كنب فى قُلُوبهم 
لإيمان و دهم بروح نه و ُدلهُم جنات تُجرى من تَحتها لأنهاٌ ادي فيه رضت انهم وَ وَصُوا عن كد جزب الله 
ألا إن جزب الله هُمّ المفلخحون [ [؟؟] -قرآن-١9-1١2‏ [ صفحه ]١78‏ ل لله إن الَِّينَ يك ادو اللَهَوَوَسُولَهُ. .. أى الْمذين 
يخالتونيمافن الحدود اللى بوقيهها الله ضبان التاله درفهء وهم الطافقوة بو الالنكك فى الأذلين أى أله ومفية اللدحدة وجل 




















فى صنف الأذْلَةُ فى الدنيا و فى الآخرة مع الخزى العظيمء ذلكك إذ كتّب اللّهُ فى اللُوح المحفوظ و قدّر و ذلكك لا بدّ أن يكون. 
رعو لير انا و شان لسرن على الكقار و'المتافقيق, هذا بجرئ مجرى القدم الم كد لأنه الحاب علية يجواب القسم 
المؤكد باللام و نون التوكيد. فلنغلبئهم بالحجج و البراهين و فى حربهم, فإنه ما افر عيكاتةة بعري كاقلن | #ساعلة أو مله 
إن اللَهَقَوى قادر قاهر عَزِيرٌ منيع غالب لمن خاصم أنبياءه و أولياءه لا تَحَدُ قوم ون باللّه وَ اليوم الآخر أى يصدّقون بوحدائية 
االمأجككالة و تالعف: :العيبابيو الث انوا الحقات ثم يُوادُونَ يوالون و يحون مَن عد ادٌ الله وَ رَسُولّهُ من خالفهما و لم يعمل 
بأوامرهماء إذ لا تجتمع موالاءة الكفار مع الإيمان مطلقا وَ لو كانُوا آباءَهُم أو أحافات أو إخواتهُم أو عَشْديرَتَّهُم يعنى مهما قربت 
قرابتهم منهم, فإنهم يتبرّءون منهم لأمنهم أعنذاء اللو وسو لف حفر ند اعاخق اأودواامع يخ اودع دسو اود مد 
/الاء'ق رآن-1/ا8-ه 4غ ق رآن-8 7-١‏ الاق رآن-/10-1/01قرآن-411-3:7-قرآن-20-91717 94 قرآن-8١١1178-1‏ و قيل إن 
هذه الآبة نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة ألذى كتب إلى أهل مكة كتابا يخبرهم فيه يتوجه رسول الله صلَى الله عليه و آله إلى 
مك ليفتحهاء ثم لما صادر الإمام على عليه السلام الكتاب فى الطريق بأمر من رسول الله [ص] ألذى علم به من جبرائيل [ع] 
اعترف حاطب أمام النبى [ص] و اعتذر بأن أهله بمكة و أقاربه فيها و أراد أن يصنع يدا مع الكفار ليرفقوا بأهله و أقاربه. 
فالمؤمنون لا يوالون الكقار فى حال من الأسحوال؛ إذ أُوليكك كنب فى قُلوبِهمْ الإيمان أى ثنته فيها بلطفه فصار كأنه مكتوبا - 
قرآن-0٠068-2‏ [ صفحه ]١١0‏ فيها مسجلا عليها فالايمان سمه فى قلوبهم» و ذلك عكس الطبع على قلوب الكافرين» فإن 
المؤمنين رفق سبحانه بهم و ادق برُوح منه أى سدّدهم بالإيمان ألذى كان لهم بمثابة الروح فى البدن لأنه بأمره عزِّ و علا. - 
قرآن-*؟7١-188‏ وقيل قوًا ع الح ر رادل فاهتدوا إلى الحق» و قبل قوّاهم بالقرآن الكريم, و قيل أرّدهم بجبرائيل عليه 
الحم العم أو اللراس كبا ررس بد تعر ين تنه الأنياة إغاليس نه واميع المعنى و قد تكلمنا حوله سابقاء 

اتوي الح لايع وباي روحراك إتراي ألذى ينالونه فى الجِنّهُ وليك جب الله أى جنوده و أنصاره ألا إن 
عدب اله هم الْمُفلةَون المنتصرون الظافرون الناجحون. -قرآن-04١-١7قرآن-17/8؟1-1١لاقرآن-‏ #177 اق رآن-8/#- 
:قر ن-591-878[ صفحه ع؟١]‏ 


سورة الحشر 

اشاره 

مدنية و آياتها 76 نزلت بعد البئنة. 
[سورةٌ الحشر [09]: الآيات ١‏ الى 8] 


بسم الله الحمن الوَحِيمِ -قرآن-١-/,‏ تريح لله ما فى التسماوات و ما فى الأرض و ُو العَزِيز كيم ]١[ ١[‏ مو الَّذِى أخرج لين 
كتزوا من أهل الكتاب من دياره هم لول الخشر ما ظَنَهم أن يَخرجوا و طَنُوا نهم مانعتهُم حضوئُهم ين الله اهم الله من حت 
لم بحتيهواوَ قَذّف فى قُلوبهم الأعب يُخربُون بوهم بيهم و أيدِى المؤمنين فَاعتيرُوا يا أولى الأبصارٍ | ]و لُولا أن كتب الله 
عَلَيهِم التججلاً عَدَْبَهُم فى الدَّنيا وَلَّهُم فى الآخرة عَذَابُ النار [9] ذل الهم افوا الله 3 وشوكة و عن تقاف الله إن الله 56 
الات 98] حر ق 1042[ منفحه 3/0010 إل #د علق لمارف التساوانك :وها قن ارش ماماو النبزرةالغيار كه ورك فر 


إجلاء بنى النضير من اليهود حين أنذرهم النبى صلّى الله عليه و آله لكيدهم و مكرهم و خيانتهم فخرجوا إلى خيبر و بلاد الشام؛ 
وق مه تفسير هذه الآنة الشريقة» و الله تعالى مو اذى أخوج الِينَ كفَرُوا + من أهل الكتاب أى هؤلاء اليهود من ديارهم بتسليطه 
المؤمنين عليهم و بأمر النبى [ ص ] بإخراجهم من حصونهم لِأَوّل الَشْرٍ اختلف فى معنى هذا القول و الظاهر أنه سبحانه أخرجهم 
نينا على أ لديعوذوا إلى أرظنهم ممت قينا بروع القيامة فترقيى فى البلذه وضقت دلي قن أقاضى المعمور نا عت أن 
يَخرجُوا أى ما حسبتم أيها المؤمنون أنه يمكن إخراجهم من ديارهم بسهولة لقؤتهم و منعتهم و طَنُوا نهم 0 أى 
حسبوا أنهم تحميهم القلاع و الحصون الَتى اعتصموا بها نهم للُ أى جاء أمر الله تعالى و عذابه ين حيث لَم , تحتيفوا م جهة 
لمر خابها لمم التزرابقر ىر يلتعي وناى في لازيي. لزعي أي التي القراق فى لتوسسهم وحميرنها يمه قل 
زعيمهم كعب بن الأشرف يُخربون بوهم بأنديهم و أبدى المُؤْمِنِينَ أى يهدمونها من الداخل ليهربواء و يهدمها المؤمنون من 
الخارج للوصول إليهم فا روا يا أولى الأبصار أى فانظروا و تدبّروا و انَعظوا يا أصحاب العقول فيما حل بهم من البلاء من حيث 
لم يحتسبواء و ذلكك أن الله تعالى وعد رسوله أن يورث المؤمنين أموالهم و ديارهم قبل ذلك الإنذار ألذى مرّقهم شذر مذر و 
لو لا. أن كَتَب الله عليهم الجلا أى قدّره عليهم و حكم بأن يرحلوا عن ديارهم فلو لا ذلكك لَعدْبَهُم فى الدَّنيا بالقتل و نصر 
المؤمنين عليهم كما فعل ببنى قريظة و لَهُم فى الآَخرةْ مع جلا.ئهم عن وطنهم عاب الارٍ جزاء كفرهم و عنادهم ذلك باهم 
قَاقُوا اللّهَ أى هذا ألذى فعل بهم هو بسبب أنهم خالفوا الله سبحانه و عاندوا رسوله وَ من يُشاقق الله يخالفه كَإِنَّ اللهَنَ دِيدُ 
العقاب أى قوى -قرآن-١-الالقرآن-0‏ :عفر ن-:9-٠عقرآآن-2/ا8-ع‏ 9ع قر آآن-4/ا2-غ ١‏ لالقرآن-١١٠84-8/‏ 
قرآن 01 كقرآن-:/ا498-9-قرآن-١281١١944-1١٠-قرآن-1178١84-1؟١-قرآن-70١-0؟١‏ -قرآن-088١-258‏ ١-قرآن‏ 
١10-‏ قر ن-1810-11/41-قرآن-1842-1881-قرآن-1915-14817/4-قرآن-١٠:70-7:‏ اقرآن-ع١28-5١٠7‏ [ صفحه 


]| القصاص لهم و لكل من خالفه و حارب وسله: 
[سورة الحشر [09]: الآيات 3 الى 8] 


ع تلكو ون ليده أو توما نود على أضريها ذو الله و يخرى ليقي إ8] ويا اال ميا شُولِه مِنهُم كما أُوجفتُم 
لين َيل و لا ركاب وَ لكن الله يط رُ له على من بيشاء و اله على حل ل ا م 1 
الغُرى قََه و سول وى القُربى و اليتامى و المساكين و ابن التييل كى لا يكو وله : ين الأخنياءٍ بنك و ما آتاكم لوؤسمو 
َوه وما تهااكم عَنه قَانتَهُوا و انقُا اله إن الله شَدِدٌ اليقاب [ ١‏ لَُءِ المهاجرِين الّذِينَ روا من ديارجم و أموالهم 
تود مضلا ين الهو رضواناًو بنط زود الهو رول أوتكد همال افون [4] -غرآن- 41م هم ما كَطَعتم من لِينَةُ أو 
برَكّمُوها قائِمَةً . .. أى أنكم يوم حربكم لليهود لم تقطعوا لهم من شجرة نخل من أنواع النخل الكريم الحسن النوعء و لم تتركوا 
لي ل ل ا 
الفايقِين ليهينهم و يذلهم حين يرونكم ادكو فى أموالهم و أملاكهم. -قرآن-ه- ٠‏ غسقرآن-9/6١-‏ سق رآن-/0/0-181- 
قرآن-757-118[ صفحه 174] 8 إلى 8- ما أفاء الله عَلى رَسُولِ له منهُم . .. أى ما جعله له فيئا خالصا من أموالهم حين جلوا عن 
بالادهم كما أُوججفتم عليه من تيل و لا ركاب أى فلم تقربوه محاربين لا على الخيول و لاغيرها مما تركبون و لكتكم مشيتم إليه 
عاقيا لأنه فى أطراقك المددية و لكن الله لط كله على تق بقاة بل الله ععالى يمك وملله نمق أعدائهم بو يتصيرهم علهة تحن 
يشاء من غير قتال كما فعل بالنسبة لبنى النُضير حيث جعل سبحانه أموالهم للنبى [ص] خالصة يفعل بها ما يريد» فقسمها رسول 

















الله [آص] بين المهاجرين منها شيئا إلا لثلاثة منهم كانت بهم حاجة شديدةٌ و هم: -قرآن-١-2:0-قرآن-181-11-قرآن-‏ 
11-8 سهل بن حنيف» و أبو دجانة» و الحارث بن الصمة وَ الله عَلى كل م ىء قَدِيك ظاهر المعنى. و عرض سبحائه لحك 
القىء الذئ ذكره:فقال: سقرآن-8ه ةما أقاء الله على 2 سُولِه ين أهل القُرى أى من أموال الكفار فى القرى المعاديةٌ له فهو 
اللها يضعه سبحانه فيما أحب و بحسب ما يأمركم به وَ لِلرّسُول بتمليكك من الله له وَ إنذِى القربى يعنى أهل بيت رسول الله و 
قرابته من بنى هاشم دون غيرهم و اليتامى وَ الممساكين وَ ابن السّبيل أى يتامى أهل بيته [ص ] و مساكينهم, و إبن السبيل منهم» - 
قرآن-١-ه-قرآن-1/17-188-قرآن-04‏ 71-7 /ا-قرآن-860-798 فعن على بن الحسين عليه السلام- كما فى المجمع: هم 
قرباناء و مساكينناء و أبناء سبيلنا. -روايت-8-8#١٠‏ و قيل هم يتامى و مساكين و أبناء سبيل النّاس عامة لأن ذلكك روى عنهم 
عليهم السلام فعن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: كان أبى يقول: -روايت-84-71 لنا سهم رسول الله و سهم ذى القربى؛ و نحن 
شركاء الْنّاس فيما بقى. -روايت-١-7/‏ و قال الإمام الصادق عليه السلام: نحن قوم فرض اللّه طاعتناء و لنا الأنفال» و لنا صفو 
العال -روايت-8-51١٠2‏ يعنى ما كان مصطفى لرسول الله [ قن ]نود قيال القواى وماق السراوف مه الجواق وحريها كن 
لكر ول ين الأغنياد نكم أى حتى لا يبقى ذلكك متداولا بين الأغنياء فقطء يحرزه هذا مرهُ و هذا مرةٌء و هذه هى المداولة 
ل ل ل له 
قرآن-97١‏ -17791[ صفحه صفحه ]1١‏ الأموال فإنه لا يأمركم للك لوعن زر الله فجو| غقبية ور كك المناضى وبنعل 
الراجبانة إن للَّهَ شََدِيدُ العقاب لمن عصى أوامره و أوامر رسوله. ثم من سبحانه على عباده المحتاجين فقال: -ق رآن-6ه-/لا- 
قرآن-8؟١1817-1‏ لِلفُقّراء الفهاجرين الننين تركوا مكةُ و قصدوا المدينة هجرة إلى نبتهم [ص] و من دار الحرب إلى دار الإسلام؛ 
وهم الَّذِينَ أخريجوا من ديارهم وَ أموالهم الَتى كانوا يملكونها يَبتَعُونَ يطلبون قَضلًا من الله وَ رضواناً راغبين بفضله و رضاه و 
مح تنش وو الله أى بماججروا اتقدرة لدينةه و يضرة وله ويه على أعنداته أوليكت قي التنادك رن قاذ لألف كصطدوا 
نصر الدّين و استجابوا لله تعالى و رسوله [ص]. و بعد أن مدح أهل مكة و غيرها من المهاجرين؛ مدح الأنصار من أهل المدينة 
لأنهم طابت أنفسهم عن الفىء فرضوا بتقسيمه على المهاجرين المحتاجين فقال: -قرآن-١-78-قرآن-187-11-قرآن-8١7‏ 
١١‏ اقرآن-06-778!-قرآن-1-1791-قرآن-1ه"- اع قر ن-ه اع اع 


[سورةٌ الحشر [81]: الآيات 1 الى ]٠١‏ 


اين توا اداو الإيمان ين قبلهم يبون من هاجر لهم ولا يَجِدُونَ فى صَدُوِم حا ما أونُواوَيوثرون على أَنقيتهم 
وَأَو كان بهم حصاصوة وَ من وق شح فيه وليك هم المفلخون | اي عار ون عي اأرار االزراتر وَ لإخواننًا 
الّْذِينَ سَرِيقُونا بالإيمان وَ لا تَجعل فِى قُلُوبنا غِلا للِينَ آمَنُوا رَبّنا نُك رَؤْفْ رَحِيم ٠[‏ ]حرا وات 359و و النين تَبْوّوا 
الدَّارَ ... أى سكنوا المدوة وس دار البنيرة -قرآن-١٠١-52‏ [ صفحه ]1"1١‏ التى تبوأها الأنصار قبل المهاجرين وَ الإيمان إذ لم 
يؤمنوا قبل المهاجرين» بل آمنوا بعد هجرة النبى صلَى الله عليه و آله إليهم إِلَا قليلا منهم. أما عطف الإيمان على الدار ذ قن العوء 
او و ا يي ري الا د 
المدنيق لعن نيلي اناا اسكاره مرنهه وخا كر قن أمواليي و الا هاون فى 1 وهو حاف ونا أرترا اعوالبييكن 

فى قلوبهم حزازةٌ و لا غيظ ولا حسد بسبب ما أخذ المهاجرون من الفىء ألذى استولوا عليه من مال بنى الُضير» بل طابت به 


نفوسهم و كانوا يُوَيْرُونَ على أنفيةتهم أى يقدّمون المهاجرين و يفضلمونهم على أنفسهم فى العطاء وّ لو كان بهم خَصاصَة أى و 











لو كانت بهم حاجة و فقرء و ذلكك رأفة بإخوانهم و طلبا للأنجر و الثواب وَ من يوق شح فيه أى الفائرون بثواب اللّهِ تعالى 
اشر الحو ضياع ارين ل السوايا وياة المسبو ار ين عليه )الله أدافالقد ولق بق فين عفرت د 
“سق رآآن 8 ٠-1.‏ الاق رآآن 8-8817 /ت؟-ق رآن-89-/اقسق رآن-0/١-#/الا-ق‏ رآن-8817-8817 و قيل. شح النفس هو أخذ الحرام 
و منع الزكاة. ثم عقّبِ سبحانه بوصف التابعين و مدحهم بعد المهاجرين و الأنصار فقال: وَالَّذِينَ جاقٌ مِن بَعدِهِم يعنى من بعد 
هؤلا-ء و هؤلا-ء وهم سائر التابعين لهم إلى يوم القيامة يَقُولُونَ رَينا اغر لَنا وَ إِخوائنا الَّذِينَ سَبقُونا بالإيمان أى أنهم يدعون 
لأنفسهم و لمن سبقهم من المؤمنين بالمغفرة و التجاوز عن الذنوب و لا تَجعل فى قُلُوبنا عِا لِلّذِينَ آمَنُوا أى لا تجعل فيها حقدا 
ولا كرها و لاغشا واجعل قلوبنا معصومة عند ذلكك لا تحب لهم إِلَّا الخير رَبّنا نك رَؤْفْ رَحِيمْ أى متجاوز عن خطاياهم 
متعطف عليهم بالرزق و المغفرة. -قرآن-77١-80١-قرآن-6‏ 6-7 الاق رآ ن-818-١/ا؟-قرآن-888-/91‏ 


[سورة الحشر [81]: الآيات ١١‏ الى ]١‏ 


2 2 


ل إلى الي نائقُوا يفُوُونَ لإخوانهم الِْينَ كفرُوا + ين أهل الكتاب لين أخرجكُم لَخْرْينَ معكم و لاي فيكم أحود. 0 
إن قَوتَلتم اشر كوخ الله يَشْهَدُ إِنّهُم لَكاذْبُونَ ]1١[‏ لين أخرجُوا لا- حرجو مَعهم و لين فووا لا ينض رُوتهُم وَلَئِن نص رُوهَم 
ون الأدباق كملا ينه رون 151 لهم أ عد وَهرَة فى صُدُورِم ين الل ذيكك بأنَهُم قوم لا يفمَهُونَ [1] لا بُقاتلوككم جميعاً إلا 
فى قُرى مُحَصَئةُ أو من راء در بَأشهم بِينَهُم طَدِيدٌ ” تدده عبيعا 1 للوته. كت الك بالق قر لامنقارة [15] عكرت -1- 
[7١5‏ صفحه |١١79‏ ال ادال َرَ إِلَى الّذِينَ ناققُوا . اربع سج المهاخرين :و الاتساوو اللابعين على على ,كر المنافتين 
المسدّين للكفر و العصيان فقال لنببه [ ص]: ألم تنظر يا محترد إِلَى عؤلاته المتافقين الذي افوا فأظهروا لكك الإيمان و أبطنوا 
الكفرء و هم يَُولُونَ إخوانهم فى الكفر الْذِينَ كمَُوا + من أهل الكتاب أى يهود ب: بنى التضير: بن أعرجق من دبارك الحوجن 
كم مساوين لكم و ل يع فبكم أحدا أبدا أى لا نطيع محمدا | ص] و أصحابه فى قتالكم مطلقا وَ إن قَوتِلتُمم من قبل المسلمين 
نه نكم أى لنعينتكم فى الحرب. و قد قالوا لهم ذلكك كذبا إذ فضحهم الله بقوله: و الل سهد إنُم لكايو فى قولهم فإنهم 
لامغرض رق ممه ولا سروه ارم سسيكترة رمد لهم و لذ قال سنحافه لزن أخر جيرا لا َخْرجُونَ مَعَهُم» وَ لين قُوتلُوا لا 
قرو كوو ان تورات أعباذا لعن وخرة اعبرم الى مسال لو اناق لسوكدور :1 ووزتوة ل ااانا 
١-م/هقرآن-7١٠-8 ١‏ القرآن-17178-ه؟ اقرآن-:2-79 ١‏ “القرآن-294-717 "قر ن-898-اعقرآن-/9-11عع-قرآن- 
ع١ 1١49-1١ 8لم-نآرقل٠١1717-449-نآرق-40١0-848-ن آرقالع””-ا/١7-نآرقعغا 0-ه19-نآرقها/1-ه2٠-نآرق ٠‏ [ 
صفحه 177] ينص رُونَ أى ثم لا ينتفع جماعتهم بهذا الوعد ولا بنصرتهم. و هذا الوعد كان من بنى قريظة لبنى النَضيرء و لكنهم 
لم يخرجوا معهم: و حين قوتل بنو قريظة لم ينصروهم. ثم توه سبحانه بالخطاب للمؤمنين فقال لَأَنثَم أَهّدُ رَهبَةٌ أى خوفا و رعبا 
فى ص دُورِهم أى فى قلوبهم و نفوسهم مِن اللّه أى أن خوفهم منكم أشدّ من خوفهم من الله لأنهم يرونكم و يعرفون قوّتكم؛ و 
لا يعرفون الله ولا يدركون قوَة بطشه بأعدائه ذلك بأنّهُم قُومْ لا يَفْقَهُونَ أى بسبب أنهم لا يعلمون الحق و لا يعرفوه عظمة الله 
عر و غلك وعم لا يقاتلوككم أيها المؤمنون نيعا أى مجتمعين بارزين لجريكم وبجها لوجه إلا فى كُرى مُحَصدَةُ أى من حصون 
منيعة و أبراج يدفعون بها عن أنفسهم لجبنهم و ضعفهم أمامكم أو مِن وَراءِ يدر أى من وراء أسوار و حيطان يرمونكم وهم 
محتمون بها لشدة خوفهم منكم بَأسِهُم بَينَهُم شَدِيدٌ أى أن عداوتهم فيما بينهم شديدة فإنهم يكره بعضهم بعضا و قلوبهم غير 
متفقة تحت بُهُم جبيعاً تظلهم متحدين فى ظاهرهم وَ قُلُوبهُم شَتَى متفّقة مختلفة الكلمة ذلك بأنّهُم قُومٌ لا يَعقِلُونَ لا يميزون 

















السك هن القى ح حفر ساد هاعر ونبره امع ادو سراق امقر وم مد عدر ا سورع وام اندم امعد 
قرآن-/ا5-ههغقرآن-8-2994الاقرآ ن-417-عاقرآن-941-٠عك-قرآ‏ ن-78١٠-58١٠-قرآن-1/4١1-١١11١-قرآن-‏ 


١1١م8‎ 1171* 


[سورة الحشر [09]: الآيات 14 الى ]١7/‏ 


مَل الَذِينَ ين قبلهم قريب وا وبال أمرجم وَلَّهُم عَذَابٌ 1 [18] ] كمَئّل الشّيطان إذ قال للإنسان اكفر قَلَمَا كفَرَ قال إِنّى بَرىءٌ 
بنك إِنّى اغا الوب مالم | ]١1[‏ فكان عاقبَتَهُما أنَّهّما فى الَارِ خالِدين فيها وَ ذلك جَزاءٌ الطَالِمِينَ [ ]1١/[‏ -قرآن- اداع[ 
صفحه ١0 ]1١78‏ إلى 17- كعَمّل الَِّينَ من قَبلِهم ... أى أن حال الكافرين الّمذين تكلّمنا عنهم من اليهود و غيرهم من الاغترار 
بعددهم و قوتهم؛ كحال من سبقهم من المشركين المذين حاربوكم يوم بدر مثلا أو كبنى قينقاع الّذين نقضوا العهد مع رسول 
االمنمدان الله ليقي لدع اا عجهر | عزافون وذانوا قيال أمرف أى ذاقوا عاقبة كفرهم و عنادهم وَ لَهُمِ عَذَابُ شَدِيدٌ فى 
الآخرة لأنهم من أهل النار. أو أن هؤلاء اليهود و المنافقين مثلهم كمَكّل الشّيطان ! إذ قال للإنسان اكور اقلم و وسوين لنانا لكقويو 
ةله قلق] كفو ورسازس الكر ويدكم فيه العناة وبالتعخزة علي الشيطاة 02 إلى ورى» ينكد نيزا نه الفنيظاة وبين كقره و 
قال: -قرآن-0١-عهسقرآن-/#- ١‏ غ"اسقرآن-غ9 "عق رآن-*7٠0-اههقرآن-0945-م٠عقرآن-٠/اء-244‏ إِنَّى أخاف الله 
وب العالمية اختقى هقان يوم القيامة. نهاك عن تحال القنيطافهع الناين فإ ركره بو يقريهم :فى الندفا و روزا كوم ومن 
عملهم فى الآخرةُ و يرميهم بعذاب الضمير فوق عذاب جهنم و بئس المصير. -قرآن-١-5‏ و روى أن هذا المثل قد كان من 
واقع حياة اليهود و إن له قصهٌ يعرفونها. فقد كان فى بنى إسرائيل عابد زاهد اسمه برصيصا يؤتى بالمجانين و يرقيهم و يشفيهم 
بقدرة الله. و قد أتى بامرأة شريفة أصابها مس من الجنون فأخذ يعالجها فأغواه الشيطان فوقع عليها فحملت قبل أن تخرج من 
صومعته معافاةً لتعود إلى أهلها. و قد ظهر عليها الحمل فخاف أن يفتضح أمره فزيّن له الشيطان قتلها و دفنها ففعل. فخرج 
الشيطان و طاف على إخوتها واحدا واحدا يذكر لهم قضّهُ العابد بالتفصيل و يصف لهم مكان دفنها. فاجتمعوا و تذاكروا بالقصَهٌ 
ثم أخبروا ملكك الزمان بهاء فجاء الملكك مع النّاس فأنزلوه من صومعته و سألوه عن ألذى فعله و أظهروا له الدلائل فاعترف» 
تأده الملكةو أمريضكله و كه ]علق على الصضلنب أتاد الشيطاة ققال آنا الذى القتك فى هذا المازق و أنا الرنحه الدى 
يخلصك منه إذا أطعتنى بشىء أطلبه منككء و ذلكك بأن تسجد لى فأنجيك بقدرة قادر. فقال العابد: و كيف أستطيع السجود 
لكف .و أنا هعلق على خشنى اقال له [ صفحه 8؟١]‏ الشيطان: أكتفى متك بالآبماء لأن السجود متعشر عليك. فأومى له بالستجودة 
فكفر بالله و كان من أهل النار. و ذلكك تفسير قوله تعالى: كمَكّل الشّيطان إذ قالَ للإنسان اكفر ... و هذا لا ينافى ما قلناه سابقا 
من أن الشيطان يغرى النّاس و يغويهم, ثم يتبرّأ منهم يوم القيامة فُكان عاقبتَهُما يعنى عاقبة الفريقين: الشيطان و من أغواه أَنّهُما 
فى النَار خالدّين فيها معذّبين إلى أبد الأبد وَ ذلكك جَزاء الظَالِمِينَ لأنفسهم و لغيرهم. -قرآن-١-7ه-قرآن-88١-188-قرآن-‏ 
بعوبد الور آنسارة ارام 


[سورة الحشر [04]: الآيات 14 الى ١؟]‏ 


با أيه اين آمنُوا انوا لهو لتنظر تس ما قَمدّمَت عد وَانقُا اله إن اله حير يما تعملُونَ [ لك كوا كال شو الله 
فَأنساهُم افق أولتكك هم الفاسِقُونَ [14] لا يستوى أصحاب الثَار و أصحاب الجن أفعداي الْجَنّدْ هم الفائرُونَ [ ٠‏ ؟] -قرآن- 


تدان مدي انها الني آعرا القرا الله ب الى جروا ساصيه و عير )"بطاعاتة و قط كفي با قذفك لكل أى سا فتبت 
ووعرل ساك نوم الوانة أوهق عمل سوه و القوا الله كافره و ار كرا المخاصى وعديو الأمر قل فوت الأوان فإة الساعة 
قريبة الحدوث إِنْ اللَهَ بير عالم بما تَعمَلُونَ من - خير أو شر. وقد كرّر الأمر بالتقوى ليتوب الإنسان مما مضى من ذئوبه - وهذا 
الأمر الأول- و ليتجنّب العصيان فى المستقبل- و هذا الأمر الثانى- و كلاهما رأفةٌ منه سبحانه بالعباد. و لعل الثانى تأكيد للأول 
كناقي ولا تكرترا كالذين قفو الله أى: لهج كروو و تزكر أفاويونه [الساقه العف ان شوريه يبرع اير الست 
قرآن-0١-#2قرآن-8١١-60١-قرآن-6-710*القرآن-١1‏ 8177© القرآان-:0 ”نع لقرآن-/ااع-.ععقرآن- ١:‏ الاللاثلا [ 
صفحه ]17١8‏ ينالونه بالطاعات فعموا عنها و لم يقوموا بها فكان ذلك مدعاة لإهلاك نفوسهم فى العذاب أوليكد هم لفايتقُونَ 
الخارجون عن طاعة الله إلى معصيته و لا يستَوِى أى لا يتساوى أصحاب الثار و أصحاب الجن بالاستحقاق لأن هؤلاء حون 
الجن و أولئك يستحقون التارؤبو سحا الجَنّهُ هم الفائرُونَ الظافرون بثواب الله و رضاه و نعيمه. -قرآن-6-98١١-قرآن‏ 
81-9 قرآن-7١0-7*‏ القرآن-١٠1-لاع؟‏ 


[سورة الحشر [09]: الآيات "١‏ الى ©؟] 


لو أَنرَانا هذًا القّرِآنَ عَلى جل لَرَأَيتهُ خاشدعاً مُعصَ دعا ِن حَشْيِدُ الله و تلك الأمثال نَضرِيُها لئاس لَعَلَّهُم يتفَكُرُونَ ]1١1[‏ هُوَ الله 
الذي لا إله إلأدمُوَ الم للب وَالشَّهادَةٍ هُوَ الحمن الوَحِيم [9] هُوَ الله اذى لا إله ل مو الملكة القدُو ود 
اميم العَزِيرٌ التجبارٌ المتكبر شر بحان الله عَمَا يش رٍكون [*1] هوَ اللَّهُ الخال البارئٌ الْمَصَوّرٌ لَّهُ الأسماءٌ السنى سبح لَهُ ما فى 
الشّماوات و الأُرض و هُوَ العزِيرٌ الحكيم [ 6 عفر عع ا - لو أنرّننا هذًا القُرآنَ على جَبِل . اعد تك لان التراه 
لكرج الدع لو وله لهاتسا على سال ون سناد ل بكر والااريصى لهات راجا افع تف لعا ون كفو الله اكه 
لرأيت الجبل الجامد مذلا مسخاذلة تعظيما لشأته. والتصدّع هو التفطن أى التف ح بعد التلاؤم» و الإنسان العاقل 06 من 
الجبل و أحقى بأن يخشى الله ويخ بخشع له لو عقل كلام القرآن و فهم أحكامه. و هذا كمثل قوله تعالى: قرآن-8-١هقرآن‏ 
١/4‏ -750 و إن منها لما يبط من حَشية الله و هذا دليل على قسوة قلب الإنسان -قرآن- ١‏ -9؟ [ صفحه 19] الكافر ألذى لا 
يتعمّل و لا- يتفكر و لا- يتدبّر و لا- يلين قلبه لمواعظ القرآن و ترهيبه و ترغيبه و تلكث الأمثال نَصرِبُها لاس لعَلّهُم يَتفَكرُونَ أى 
ليعتبر الَنّاس بهذه الأمثال الّتى هى من واقع حياتهم. و بعد هذا التصغير من شأن الكافر المعاند انتقل كلامه عرّ و جل إلى وصف 
ربوينته و وحداتنته و عظمته فقال عر من قائل: -قرآن-١١١7,/8-1 7١‏ إلى آخر السورة المباركة- هُوَ الله الى لا إله إَِا هُوَ ... 
يعنى هو الرب ألذى لا رب غيره» المستحق للعبادة و التقديس دون سواه و هو عَالِمٌ العَيب وَ الشَّهادَةْ أى العالم بما غاب عن 
عباده و بما يشاهدونه و يرونه» أى بما لا يقع عليه حشسّدهم و لا يصل إليه الواكيو يكم انر قروز بطر 
٠٠١8‏ فى المجمع عن أبى جعفر عليه السلام: الغيب ما لم يكن و الشهادة ما كان -روايت-8*-88 مُهوَ الرّحمن الرازق 
لجميع خلقه طائعين و عصاة الرّحِيم يم بالمؤمنين منهم خاصة هُوَ الله الى لا إله إلا ُوَ املك أى المالكك لجميع الأشياء دون 
منازع فى ملكيته اقوس الطاهر من كل آفة المنزّه عن كل قبيح؛ و قيل المطهّر من الشريكك و الولد و الصاحبة» فليس بجسم 
حتى تعرض له الحوادث؛ بل هو المبارك واهب الخيرات المتفضّل على الخلق بالنّعم السّلام ألذى يسلم العباد من ظلمه و منه 
ترجى السلامة القؤمن الذى تنجو المخلوقات من ظلمةه و قيل هو ألذى أمن أولباؤة من عقابه كما قبل أنه الذاغى إلى الايفان و 
الآمر به المُهَيِمِنَ الرقيب المتسلّط على الأشياءء. و قيل هو الأمين ألذى لا يضيع عنده حق لأحد العَزِيرُ المنيع القادر ألذى لا يقهر 














الجَتارٌ القاهر العظيم الشأن و لا جار غيره و إذا وصف الظالمون بذلك فإنما يوضع الوصف فى غير محله و يكون حينئد ذما 
للموصوف. و هو الْمُتَكيْرٌ المجلمل بالكبرياء الحقيق بصفات التعظيم المتعالى عن صفات المحدثين شُ بحان الله تتزيها له عَنا 
شر عونا عق شرك المشركين به لأنه هُوَ اللَّهُ الخال المبتدع لأجسام الكائنات و لجميع الأعراض و المحدث قرآن-١-8١-‏ 
قرآن-7ه-7ق-قرآن-78-42١-قرآن-98١1-/1١‏ القرآن-/1١-/1ا-قرآان-1/ا5-‏ الم قرآان-/79-211؟#-قرآن-/8718-1/117 
قرآن-04/١-28/اقرآن-178-941و-قرآن-1١٠1-/17١ا-قرآن-:١١1-/ا8١(قرآن-19/4١1-1١1١1[‏ صفحه ]١158‏ للأشياء 
بكاملها البارئّ المنشئ للخلق المُصَوٌرٌ ألذى 00 على ماهئ عليه كالانسان و الحيوان و جما له اسلا اخيش عدا : 
الله الرحمانء الرحيمء العالم» القادر, الحق إلخ ... بح لَهُ ما فى السّماوات وَ الأرضٍ أى ينزهه وَهُوَ العَزيرٌ الحكيم مر تفسيره. 
وعم اخ اديع امعو آن 000 دف دوو انحو دوقن إن هيداس أنه قال قال وسول الله 


صلى الله عليه و آله: اسم الله الأعظم فى ست آيات فى آخر سورة الحشر. -روايت-178-78 [ صفحه 174] 
سورةٌ الممتحنة 

اشاره 

طناقة و نانيا 21 عاسو الاحداب 

[سورة الممتحنة :]2٠[‏ الآيات ١‏ الى "] 


يسم الله الإبحمن ن الوّحِيم -قرآن-١‏ -/57يا أيه لين آمنوا لا َتَِدُواعَدُوَى وَ عَدُوكم أولياء تُلقَونَ إليهم بِالمَوَدٌةِ وَ قد كفَرُوا بما 
و لل م ١‏ سوم سس رط و مور 
بالمَودَة و أنَا ألم بما أَخفيثم و ما لشم و من يَفعلهُ ينكم قد ضَل سواء الشبيل [1] قفو كم يكونُوا كم أعداء و يشطُوا 
لكي ا ماوع بز النذ كو بالشوم وَوَدوَا لو تكندون [ [] لق تتفك أرجافك ولا ولا كم بوم لبت يفل تيتكم 3 اهيا 
تفغلون تفي [9] عر لفل عد بأ أنه انين آعثوا لا كيه دوا 2 دوق و2 دو كم اولك ومطرر ا مفوكينة مجه 

] نزلت فى حاطب , بن أبى بلتعة ألذى ذكرنا ملشخص قصّ ته قريباء و ذلكك أنه كتب لقريش و مش ركى مكه يخبرهم بتوجه 
رسول الله [ص] إلى مكة لفتحها فليأخذوا حذرهم. و سلّم الكتاب إلى امرأة ذاهبة إلى مكة و أعطاها عشرة دنانير لتوصل 
الكتاب إلى أهل مكة. و نزل جبرائيل عليه السلام فأخبر محمدا صلَى الله عليه و آله بخبر الكتاب فبعث عليًا و الزبير و المقداد و 
كانوا كلهم فرساناء و قال لهم: ألحقوا بالمرأة فإن الكتاب معها و ستد ركونها مع ظعينة فى روضة خاخ. فمضوا و أدركوها فى 
ذلك المكان فطلبوا الكتاب منها فأنكرت و حلفت أنها لا تحمل كتاباء فنخوها عن القافلة و فتّسُوها فلم يجدوا الكتاب فهمّوا 
بالرجوع فقال على عليه السلام: و الله ما كذبنا ولا كذدّبناء ثم سل سيفه و قال: أخرجى الكتاب و إِلَّا و الله لأضربن عنقكك. - 
وروا 9ق اقلها راك الجن اج هعم ذواشجكعيها واحذوه كياى غافوانيه إلى وسو اللدازعن | فابسعفين حاظ ا فاصيرف:ز 
أقسم قائلا- و الله ما كفرت منذ أسلمت و لا-غششتك منذ نصحتكك ولا أجبتهم منذ فارقتهم؛ و لكن أهلى بين ظهرانيهم 
فخشيت على أهلى فأردت أن أتُخذ عندهم يدا. فصدّقه رسول الله [ص] و عذره. -روايت-1-:7 و فى هذه الآيات الكريمة 


خاطب سبحانه المؤمنين ناهيا إياهم عن تولى الكافرين و موادّتهم فأنتم تلقون إليهم بِالمَوَدَُّْ تحرونهم و تتقربون منهم و 











تنصحونهم. و قيل معناه هنا: تلقون إليهم بأخبار النبى [ص] وَ قد كَفَرُوا يما جاءكم من الحقٌ أى القرآن الكريم و الدّين 
الإسلامى, و هم يُخرِجونَ الوَسُول وَإِيَاكُم من مكة و من ديار كم أن تُوِْنُوا بالّه ربكم أى لأنكم تؤمنون و تصدّقون, و كراهة 
أن تؤمنوا إن كشُم حَرَجتّم جهاداً فى سه بيلى و ابتِغاءَ مَرضاتى أى إذا كان هدفكم فى خروجكم و هجرتكم الجهاد و طلب 
رضاى فأعطوا خروجكم حقّه من معاداتهم ولا توادّوهم و لا تتولوهم و تَيدوُون إليهم ِالمَوَدّهْ أى تعرّفونهم مودّتكم لهم سرّاوَ 
أنَا ألم يما أَحْمَيتُم وما أَعلّكّم لأنى لا يخفى على شىء و أنا قرآن-/1١١-60١قرآن-178-١٠‏ اق رآن-#01-ارع*القرآن 

او" _/الاء'ق رآ ن-7/-94هقرآن-8-2981 الا-قرآن-28/ا-818 [ صفحه ١؟١]‏ أطلع ورسولى عليه نا كم أى من 
والى عدوّى و أسرٌ إليهم بأخبار رسولى أيها المؤمنون فَقّد ضََْ سَوَاءَ السّييل أى انحرف و عدل عن طريق الحق و حاد عن طريق 
الإشد. لأن الكفّار و المنافقين إن يَثقَفُوكم يصادفوكم و يظفروا بكم يَكُوبُوا لَكُم أعداءٌ ظاهرى العداوة و َبشدطوا إليكم أَيدِيهُم 
اكيم يالسُوءِ يعحريو كم و يقتلى كم و يشتموكم ويؤذوكم بأياديهم و ألسنتهم و وَدُوا لو تَكمَرُونَ أى أحبوا أن تكفروا و 

ترجعوا عن دينكم. ولن تنفَعكم أرجالك لا تفيدكم القربى ولا أولادكم يفيدونكم, وهم الموجودون بمكة م الشين 
تبلغونهم أخبار النبى [ص] و المسلمين يوم القِيامَ د يَفصِل الله تعالى بَيتَكم فيجعل أهل الطاعةٌ فى الجن و أهل المعاضى فقن النان 
حيث لا يجتمع المؤمن فى الجنّة مع قريبه الكافر لأنه يكون فى جِهنّم وَ اللَّهُ بما تَعمَلُونَ بَصِيدٌ مطلع على أعمالكم عالم بأحوالكم. 
-قرآن-١؟-2*ع-قرآن-0١١-82١-قرآن-/08-771هقرآن-9/ا1-؟7:‏ “القرآن-1-819لقرآن-”ع-وغ8عقرآن-١5-07ه-‏ 


قرآن-١/1اه-/ام/ه-قرآن-8/اء-5 ٠‏ /القرآن-4-1/70 الاقرآن-4:8-189 
[سورةٌ الممتحنة :]2٠[‏ الآيات © الى 4] 


قد كانت كم أسوَةٌ سه ى إبراهيم و الّذِينَ مع إ قالُوا لقُوهم إن بُرآَا نكم وَ ما تَدُونَ ين دُون اللّه كرا ب وَيَدا 
يا وَبيَكمَ اعداوة وَالبغضاء اي ا لو ل ل ل 
نذا عليكة تو كلاق الكنا اناا اكه العصية | ؟] رَبّنا لا تجلا فتن ِلِّينَ كَفَرُوا وَ اغفر لَنا رَبنا إنّكك أنت العَزيرٌ الحكيمٌ [0] 

قرآن-١-880‏ * و ه- قد كانت لكم أَسوَةٌ َه فى إبراهيم . .. أى أنه قد كان لكم خير قدوة بإبراهيم يم الخليل عليه السلام وَ 
الذين مَعَدَ هن السوهين قرا وده عع ادبم 8[ صفحه 167] و المتابعين له إذ قالّوا لِقَومِهم الذي بقوا على الكفر: إِنَا 
لوثية فنا يكم أى جحددنا بعقيدتكم الفاسدة و بدا ظهر ينا وَيَدكُم مدا و الننضاء 00 
حَتَى تَوْمِنُوا تصدقوا و توقنوا باللّه وَحَدَّهُ فتوحدونه و تعبدونه إِنَا قول إبراهيم لأبيه ََستَغفِرَنَ لكك أى اقتدوا بنبينا إبراهيم [ع] فى 
جميع أموره. إلا فى قوله لأببه فلا تقتدوا به فإنه لم يستغفر له إلا لموعدة وعدها إياه فلمَا تبن له أنه عدو لله تبرّأ منه و قال: وَ ما 
أملتكت لكك من الله من شَّ ىد قاذ أرة عنكك عقابا وله أضمن الك قوابا ركنا عليكك ث و كلنا أى كان إبرا هيم [ع] و المؤمنون به 
يقولون ذلكك و إِليكث أنبنا أى رجعنا بطاعتكك و فى جميع أمورنا وَ ليك المَِديرٌ أى المرجع و المآل رَبنا لا تُجعلنا فته لين 
كَفَرُوا أى لا تبتلنا بهم و لا تسلّطهم علينا فنقع فى الفتنة بدينناء فاعصمنا من موالاتهم وَ اغفر لَنا امح ذنوبنا رَينا نُك أنت العَزِيرٌ 
الحكيم ألذى لا يغلبء و ألذى لا يفعل إلا الحكمة. -قرآن-9١-١-قرآن-91-29قرآن-58١-188-قرآن-:188-178-قرآن-‏ 
97-178 القرآن-01-7948لقرآن-41*-/1ا٠عقرآن-78-ا*عقرآن-هعع-77اه-قرآن-0١/١-‏ الالاقرآن-/11-*؟قرآن- 


١١78-1١18:-نآرقا١2ا0/-1١١88-نآرق-٠١04-٠١١١-نآرق480-9428-نآرق‎ 77-4 





























[سورةٌ الممتحنة :]2٠[‏ الآيات م الى /] 


تقد كان كلم قي انو عن نبي كاذ بكو الله وَ ايوم الآخرّوَ مَن و كن الله هو الى العوية[ أع]قض الله أن بها" 
لفك ون لذن عاذ شو جتقم فر 1 وتإللا قزق 3 اللا خذرة زيمن [لأست انب اسزوانزى زد لقن كان لك في ادو عم 
ثم كوّر سبحانه اتخاذ إبراهيم يم الخليل عليه السلام و المؤمنين معه قدوة حسنة» و ذلكك بمعاداةً الكفار و لو كانوا من قراباتهم. 
فإنهم عبر ل لقم قار ب هوا الله وَ الوم -قرآن-2-94ه-قرآن-85-7177١‏ [ صفحه 157] الآدخرٌ ذاكك أن الأسوةٌ الحسنة لا 
تكون إلا لمن يطمع بثواب الآخرة و يخاف من عقابه و من يَعَوَلَ أى ينصرف و يعرض عن الاقتداء بهم فقد أخطأ طريق الصواب 
إن اله مو الى الححِيدٌ أى المستغنى عن كل شىء فلا يضرّه توّى من تول و لا مهاداة من عادى عَسَى الله أن َل تنكم و 
تين الّذِينَ عاديكم مِنهُم مَوَدَةٌ أى فلعل الله يجعل بينكم و بينهم موالاة بأن يجمعكم على الإسلام؛ فموالاة الكافرين لا تفيد من 
جهة. و الله تعالى قادر على هدايتهم للإيمان و تحصل تلكك المودةٌ بينكم و بينهم وَ الله قَدِيرٌ على تغيير ما فى القلوب لأن كل 
شىء مقدور له وَ اللَهُ غَفُورٌ رَجيم يتجاوز عن معاصى عباده و يلطف بهم و يرحمهم إذا أسلموا و تابوا و أنابوا. -قرآن-١-9-‏ 
قرآن-8-942١١-قرآن-4/ا١-١؟؟-قرآن-١٠7-/اواقرآن-/91ه-0‏ اعقرآن-١/اق-اروع‏ 


[سورةٌ الممتحنة :]2٠[‏ الآيات 8 الى 9] 


لا يناكم الله عن لين لم يقاوم فى الدّين و َم ُخر جوم من ديارئكم أن تتُوهُم و مقطو لهم إن الله بحب الققي ةيلين 

[4] إِنّما ينهاكم اللَّهُ تمن الَِّينَ قائلُوكم فى الدَّين رج كم من ديا ركم و ظاقروا على إخراجكم أن لوهم و من لهم 
أُولئِك هم الطَالِمُونَ [ 9] قرآن-١-501م/وه-‏ لا يتنهاكم اللّهُ تحن الِّينَ لم يُقاتلوكم . .. أى لا يمنعكم الله عن مخالطة الّذين 
لم يقاتلوكم وَ لم يُخْرِجُوكم من ديا ركم و لا تعدّوا عليكم فاضطروكم لهجر وطنكم أن تَيرُوهُم أى لا ينهاكم عن الوفاء لهم 
بالعهود وَ تُقِطوا إِلّيهم أن تعدلوا فى فى معاملتهم. و لكن هذه الآبة الكريمة منسوخة بقوله تعالى اقتّلوهُم حيث لَقِفْمُوهُم و 
قيل إن المقصود هم الذين آمنوا و أقاموا فى -قرآن-9-٠١/ا-قرآن‏ -08ا-ء/اسقرآن 1-718 اقرآن-178؟-٠.*القرآن-1/0-‏ 
6[ صفحه 8؟١]‏ مكو لوي جروا و الا تسيينة. عل ينافال إن لكايب للقي امم يبحب أهل لقال و لأساف لما 
تنهاكم الله عن الذي قائلُوكم فى الدَّينٍ أى الّذين بقوا على الكفر و حاربوكم لأنكم أسلمتم و هم أهل مكة و من كان مثلهم 
وَ ركم ين دِيارٍكم أى من بيوتكم و أرزاقكم وَ ظاهرُوا عَلى إخراجكم أى ساعدوا المعتدين عليكم و عاونوهم كالأتباع 
القذين ساغيدوا الرؤساء ف فاليم للمسلفين أن اوأرشم يض واكك هو عزااقيم و خضديو وتو كرلت كناف الفاركوة 
أى و من يساعدهم و ينصرهم فهو ظالم لهم و لنفسه مستحق للعذاب و الشخط. -قرآن-8ه-4#-قرآن-114-174-قرآن-98؟- 
/ا “قرا ن-704-/8-قرآن-/0-58١٠هقرآن-019-088‏ 


[سورة الممتحنة :]2٠+[‏ الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ 


با با الِّينَ آمنُوا إذا جام الُؤينات ُهاجرات فَامتَُوُنَ الله ألم يإيسانهن فَإن عَلِمِتمُومُنَ مُؤمنات كَلا تَجعُومُن إِلَى 
الكمَارٍ لا- هن جل لَهُم و لا هم يلون لهْنَ و آنُوهُم ما أَنَُوا ولا مجناح عَليكُم أن تومن إذا آتتمُوهن أجورَهْن و لا 
لع كران بعصم الكوافر وَ سوا ما أَنفَفَم وَليسئَُوا ما أَنقُوا ذلكم حكم الله تحكم يبتكم وَ الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ [ ]٠١[‏ وَ إن فائكم 


شَىءٌ من أزواجكم إِلَى الكفْارٍ فَعاقَيتُم فآنُوا الَّذِينَ ذَهَبت أزوامجهُم مثل ما أَنقَقُوا وَ انقو الله الى أَنتم به مُوْمِتُونَ [11] -قرآن- 
أحن ١‏ وناقه أنه نين الاو إواعية ف اوسا .ولع هله الحريلة عه مام ازيب سويت ولج روا 01 
صلَى الأمه عليه و آله مشركى مكة على أن من جاءه من مكة ردّه عليهم؛ و من جاء مكه من -قرآن-1-11[ صفحه 188] 
أضحات وسول الله[ ص] فهو لهم و لا يردّونه عليه. وقد جاءت سبيعة بنت الحرث الأسلميةُ مسلمة بعد الصلح بلا فصل و النبى 
[ص] لا يزال فى الحديبية» فأقبل زوجها المدعو مسافر من بنى مخزوم فى طلبها و قال: يا محمد اردد على امرأتى فإنكك شرطت 
ذلك لنا فلت الآبة الكريمة بعد قطع الموالاة بين المؤمتين و الكافرين الك الساء أنهن إذا جئناكم المُؤْمِنات مُهاجرات 
فَامِتَحِتوهُنْ أى تحقّقوا من إيمانئهن و استتطقوهن لتعلموا ما هن عليه من العقيدةٌ ة اللَهُ أُعلَمُ بإيمانهنَ فى القلب إذ لا تعلمون إلا 
ظاهرهن. وامتحانهن قبل إنه بالإقرار بالقهادتين» و قيل بأن بيخلفن أنه خترنجن للذرين نو الطاعة لا لعرن ل 
العهد عليه بما فى الآبة التالية قن عَلِممُومُنَ مُؤينات فى ظاهر حالهن فلا تَجعُوهنَ لا تعيدوهن إلى الكفَارٍ إذ لا من جل 
لوم وَ لام هم تجارة لقن نف رفنت الفرقة ينيم و إن أبن أزواجهن الطلا.قء و حرمن عليهم و آنُوهُم ما أَنققُوا أى ردّوا 
لأزواجهن الباقين على الكفر ما بذلوه لهنَ من المهر وَ لا مجناح عليكم أن تَنكُومُنَ أى تتزوجوا بهن إذا آتَتْمومُن أَجَورَهنَ إذا 
دفعتم لهنَ مهورهن الى تستحل بها فروجهن بعد أن صرن باتنات من أزواجهن بالإسلام و لا- نسيدكوا ب بعصم الكوافر جمع 
كافرة أى لا تتمسكوا بنكاح الكافرات الاج مها تيدان سوه وغار اانا شق أى رذ ديت روسك الكافرة بافلها فالزير) 

منهم ما أنفقتم عليها من مهر إذا ارتدّت و منعوها عن العودة وَليسَلُوا ما أَنَقُوا فأتم و هم سواء فى المعاملة العادلة ذليكم أى 
هذا الحكم المذكور فى هذه الآية هو محكمٌ اله قضاؤه العادلء و هو ألذى يحكمْ يكم يقضى بالحق وَ اللَهُ عَلِيمم حكيم عارف 
بالأمور جميعها ولا يفعل إلا ما فيه الحكمة وَ إن فائكم شَىءٌ ين أزواجكم إِلَى المَارٍ أى انالك نوم برد المي روسكم 
اللواتى عصمتكم فعاقبتم أى قاصصتم بالغزو أو غيره و غنمتم منهم شيئا قَنُوا الّذِينَ دهت ايم قرآن-40؟"-/الاعقرآن 
89-١ههقرآن-28/-7١٠لقرآن-١47-٠5-قرآن-108-١/المقرآن-2/ام-‏ 7ه -قرآن-6١٠78-1١٠١-قرآن-7١50-11١١1-‏ 
قرآن-/21 17١1-1١‏ لقرآن-/1:* 1ع" القرآن-:189-ع* للقرآن-82873١084-1١-قرآن-2881 258-1١‏ اقرآن-28941١0-1:/ا١-‏ 
قرآن-ع108-11١-قرآن-م48-11/8/١-قرآن-18817-١191-قرآن-984-191/6١-قرآن-778-7:9‏ [ صفحه 28؟8١]‏ من 
عند كم فأعطوهم مِثل ما أَنفَقُوا عليهن من المهور من رأس الغنيمة» و كذلك الحال فى من ذهبت زوجته إلى قوم بينكم و بينهم 
عهد ثم نكث فى إعطاء المهرء فالذى ذهبت زوجته يعطى المهر من رأس الغنيمة. و قيل إن المعنى أنه إن فاتكم أحد من 
أزواجكم إلى الكفار المعاهدين معهم؛ ثم غنمتم منهم فأعطوا زوجها صداقها ألذى كان قد أعطاها إياه وَ انوا اللّهَ الى أَنتَم به 
مُوْمِنُونَ أى التزموا بأوامره و احذروا معصيته باعتبار أنكم مصدّقون به و بأوامره و نواهيه. و قيل إن جماعة من الصحابة ارتدت 


زوجاتهم و لم يهاجرن معهم فأعطاهم رسول الله [ص] مهور نسائهم من الغنيمة. -قرآن-77-١ع-قرآن-9/8-.68‏ 
[سورة الممتحنة [+2]: الآيات ١7‏ الى 1] 


يا أَبّهوا الى إذا جاءكث المُؤمنات يُبايعتكك على أن لا يُش كن بالله شيا و لا يَسرقن و لا يزنين و لا يَقملنَ أُولادهُنَ و لا يتين 
بهتان يَفَرِبنَه ‏ ين أيدِيهن و أجلن و لا بع يتكد فى معزوف قَبايعهُنَ و استغفر هن الله إن الله عَفُورَرَحِيمٌ [15] يا أَيّهَا اين 
آنُوا لا توا قوما ضب الله لهم قد , ُْوا من الآخِرةٍ كما يئْس الكفَارٌ ين أصحاب القبُور [1] ] -قرآن-١12-1١ن‏ ١١ل‏ و"اديا 
با الى إذا جاءكث الموْمِنات ت يُبايعتكك . .. هذه حكاية بيعة النساء للنبى [ص] فبعد أن أنهى بيعة الرجال بعد فتح مكةٌ جاءته 

















النساء و هو على الضّ فا فتزلت هذه الشروط و أوحى إليه سبحانه: إذا جاةك المُؤْمِنات يُبايعرَك كالرجال فالشروط هى أن 
يبايعن أن لا يُشْرِكن بالله شَّيئَا بل يوس دنه و يكفرن بالأصنام وَ لا يَسرقنَ من -قرآن-١١-/الا-قرآن-ع"7-ع/الاقرآن- "1١‏ 
ععملقرآن-/7/ا937-5" [ صفحه /11] أزواجهن أو من الدخرين وَ لا يَزْنِين أى لا يرتكبن فاحشة الزّنى و لاد يَقلنَ أولادهنَ لا 
بالإسقاط ولا بالوأد و لا-غيرهما ولا أت بهتان فته أى لا يكذبن فى مولود يوجد بين أيدِيهِنَ وَ أَرجْلِهنَ و لا يلحقنه 
بأزواجهن وهو ليس منهم. فقد روى أن المرأ فى الجاهلية كانت تلتقط المولود من غير زوجها ثم تقول له هذا ولدى منكك. 
فذلكك هو البيعاة اللي كن بتري و قله بييحاة فين يفيو و أرغلون فال غبورة واقك» لأك الرله إذاوضيكه امه جين 
الولادة يسقط بين يديها و رجليها. ثم أكمل. عر اسمة شروط المبايعة فقال: و لا يَعصِيئكك يا محمد فى مَعرُوف تأمر به لأنك لا 
تأمر إلابالك و التقوى و طاعة الله َبيعهُنَ يا محمد على تلكك الشروط وَ استغفِر لَه لله أى أطلب العفو و غفران ذنوبهن إن الل 
غَفُورٌ رَحِيم متجاوز عنهن رحيم بهن. -قرآن-١#0-7-قرآن-٠9-8١١-قرآن-141-187-قرآن-25-118؟اقرآن-011-8170‏ 
قرآن-86- ١ق‏ رآن-/41-81/1غ-ق رآن-6/ا-/ا#لاقرآن-١01٠1794-8قرآن-/848-8817‏ و كانت فى بيعة النساء هند بنت عتبةٌ 
متدكرة فلما شرط رسول الله صلّى الله عليه و آله أن لا يَسرقنَ قالت: إن أبا سفيان رجل ممسكك و إنى أصبت من ماله هنات» - 
قرآن-7١١-5١١1‏ فقال أبو سفيان: ما أصبت من مالى فهو لكك حلال فابتسم رسول الله [ ص] و قال لها: و إنكك لهند! قالت: نعم 
فاغلك عا سلشه الى اللد عقا الله كف سرواية ادع ةا و فق قال و لا وى ققالت عددامن بى السانة أ وعد النحرة ا 
رسول اللذا ففحكة عمر ابن القطات وغيرة هن الضحابةة فى تفصيل لتلكق الببعة تمدن الك المفظلة. سق ر ضع اة؟ أما 
كيفيةٌ البيعة فإنها ما مسّت يد النبى [ صى] به امرأة اويل دعا بطي ساو بالماء عمس يده العريقة يي مين أيلنيون فيه »:: 

ثم خاطب سبحانه المؤمنين فقال عر من قائل: ب الها الي ا تولُوا قّوماً عضب اللَّهُ عَلَيهم و هم اليهود» فإن بعض فقراء 
المسلمين كانوا ينقلون أخبار المسلمين لهم و يستفيدون منهم فنهوا عن ذلك. فإن اليهود قد يَنِسُوا مِن الآخِرّهُ أى ليس لهم أمل 
كرانها كبا يسن الكقا تعد -قرآن-197١-١/ا؟-قرآن-/91‏ 0-9 7قرآان-/ال؟ 8 [ صفحه ]١188‏ أأصحاب القبّور أى كما فقد 
الأمل الكافر ألذى مات و صار فى القبر من أى ثواب فى الآخرة لأنهم قد أيقنوا بالعذاب و فقدوا العودة إلى الدقا عق اناك 
٠و‏ قوله تعالى: ِن أصحاب القُبُور يعنى: من بعث أصحاب القبور» فحذف المضاف. كما أنه يمكن أن تكون مِن للتبيين 
فقليرة كنا رفن الكقان الدوى سردن | مساب القتوو ون الأخرة قرآن-18١-١قرآن-18١1715-1‏ [ صفحه ]١59‏ 


سورةٌ الصف 

اشاره 

مدنية و آياتها ١‏ نزلت بعد التغاين. 
[سورة الصف [21]: الآيات ١‏ الى 8] 


بسم الله الؤحمن الوحِيم -قرآن-2-1/ تريح لَه ما فى التسماوات و ما فى الأرض و هُوَ لعزي اكيم | ١]يا‏ أيّهَا الِّينَ آمنُوا لِم 
لتواوة نال تتعلين 1 "| كبر متقتاً عند الله أن تَقُوُوَا ما لا تَفعَلُونَ [16 إن اله بْحب الَِّينَ يُقاتلُونَ فى سَبيله صِهًا كَأنّهُم نيان 
مَرصُوصُ [6] -قرآن-١-707 ١‏ إلى *- مرب لِلِّ ما فى السماوات و ما فى الأرض .. + قتدوقاهااسابقا وقد أغاذها سسيكاته تابنا 

















لاسمه عر سمه و مُوَالعَزِيزٌ اكيم جلت عظمته يا أيّكَا اَن آمنُوالِم َقُولُونَ ما لا تَفعلُونَ قيل إنه خطاب للمنافقين الْشين 
تظاهروا بالإسلام و لم يبطنوه؛ و قبل هو تنبيه للمؤمنين كى لا يقولوا ما لا يفعلونه كبر مقت عند الله أن لمر لرا سالا كارن أ 
حا بجشي ري بوط رركي حر وس ال 
4 نيان -قرآن-"١-*/القرآن-ع 98-١‏ اقرآن-1/8١-ع©‏ ا-قرآن-١-٠ععقرآن-2894-88‏ [ صفحه ]١5١‏ مَرَصُوصُ 
أى الَذين يصطفَون عند القتال و يثبتون فى وجه الأعداء ليرهبوهم» و هم يظهرون أمامهم كالبناء المتين الشديد ألذى تراصّدت 
حجارته و مداميكه و ظهرت قوّته و منعته و إحكامه, ذلكك أنه سبحانه يحب من يثبت فى قتال أعداء الدّين و يقاتل فى سبيل 


الله فصوو و ع وي ل دا 
[سورة الصف [21]: الآيات 0 الى 9] 


َإِذْ قال وسى لِقّوِه با قوم لِمُوذُوتِى وقد تَعلمُون ألى رَسُول الله يكم قلا اعُوا أزاع الله لوبهم وَ الله لا يَهدِى القُومَ 
الفاسقين [0] وَ إذ قال عِيسم والبن قركم ا تتى إسرائيلإنّى سول اله يكم مصَدّقاً لما تين يد من التُوراٍ و مر بَسُول بَأتَى 
من بَعدى اسمّهُ أحمَدُ قلَمَا جاءهُم بالبيّنات قالُوا هذا تحر مين [ | وَامَن أَظَم من افترى عَلَى الله الكذب و هُوَ ييدعى إِلَى 
الإسلام وَ اللَهُ لا يَهدى القُومَ الظالِمين [ يدون يفوا نور اله بأفواجهم و الله مم ثوره و لو كر الكافِرود [+] و الى 
أَرسَل رَسُولَهُ بالقُدى وَ دين الحق لِيُظهرَه عَلَى الدّين كله وَ لو كرة التسركرة [ ] -قران-١‏ -888 ف و ع- وَ إِذ قال مُوسى لِقَومِه 
ري و اتن رمعا يد يرن اليا لاو ا بحر ردي تربور لهسا 
إيذاءهم له بشتى أنواع الأذى ألذى منها قولهم: اجعل لنا إلهاء و قولهم: اذهب أنت و ربّكك فقاتلا و ما أشبه ذلك, فقال: كيف 
ا 1 
لوبهم -قرآن-4-؟/اسقرآن-/8/1”-48-قرآن-/81-11*-قرآن-1811-624[ صفحه ]18١‏ أى و حين مالوا عن الطريق المستقيم 
و انصرفوا عن الحق خلاهم سبحانه و سوء اختيارهم و حجب عنهم ألطافه فمالت قلوبهم إلى الضلال و انحرفت عن الايمان لأنه 
تبارك و تعالى لا يجوز أن يصرف أحدا عن الإيمان و لكن إذا انصرف و أصرٌ يخلى بينه و بين هوى نفسه وَ اللَهُ لا يَهدى القُومَ 
الظَالِمِينَ أى لا يرشدهم إلى ما فيه الأ-جر و الثواب الموصل إلى الج و لا يفعل بهم ما يفعله بالمؤمنين لأنهم اختاروا طريق 
الضلال و فضّلوا ظلم أنفسهم و ظلم غيرهم. ثم اذكر يا محمد وَ إذ قال عيتى ابن مَريم يا يَنى إسرائيل إِنّى رَسُولِ الله يكم كما 
قالالين موقي عليه التنالات و جاده بالق نفك مده لعاايين نتى ير اوراز أ الم النبك أحكامها وبهى كنات مرسى من 
قل وخترا وقول تاس ون شري اننقة حوره يعي :و اقلة لكر الإتقارة بس بظهر هرح بعد زعتى ستعاء الله تعالن سداد اتن 
فنا الحلك الثاني السب وعلط ومو مطيرة العالاقة وكوي اناد الى 1١‏ اوعدو حلي اعبس طالب البساقم إارين ارما 
بمحمد صِلَى الله عليه و آله قبل مجيئه بمئات و مئات السنين و أخبر بنبوّته و أمر من يدركه بطاعته و الإيمان به قَلَمَا جاءَهُم 
محّرد [ص ] بالبّيّنات بالمعجزات و الدلائل الظاهرة قالوا هذا حرٌ مُبِينُّ قالوا عن معجزاته إنها سحر ظاهر. قرآن-ع9؟-,رعم 
قرآن-88ه- عقر آن-اروء غعلاقرآن-*١٠-#5‏ قرا ن-770١81-1؟‏ ١-قرآن-7182١1-:/71١‏ قرآن-13752-15801 ل إلى 9- 
وَعَن أظلم يكن افتزى عَلَى الله الكدْب"... أى ليس أشد ظلمامن الذى يخطق الكذب عليه سبنخائه و سعى معجزاتة سحرا و 
يكذّب رسوله وَهُوَ يُدعى إِلَى الإسلام أى ينتدب لما فيه خلاصه من العذاب و نجاته فى الآخرة وَ اللَهُ لا يَهدِى القّومَ الظالِمِينَ و 


هم الكمّار و المنافقون المحاربون لله الذي يُرِيدُونَ ليَطفوًا نُورَ الله بأفواههم أى يريدون الوقوف بوجه الايمان ألذى هو نوره 














يقذفونه فى قلوب المؤمنين و إطفاؤه يكون بتمادى الكفر الشبيه بظلام القلوب» و هذا كمن يحاول إطفاء نور الشمس بفمه وَ الله 
متم نُورِه أى مكمل لدينه و مظهر لأسمر نبِه و معل لكلمته وَ لو كره الكافِرُونَ رغم كرههم لذلك و معارضتهم له هم -قرآن- 
١1‏ ه/القرآن-/11١-4١‏ اسقرآن-/1-111 قر آن-2/#-ه اعقرآن-١#94-211اع-قرآن-2918-١١لاقرآن-/01/-7/87‏ [ صفحه 
١41‏ | الذى أدهر وقول متعيدا ضلى الله عليه و آله بالُّدى وَ دِين الح أى بالتوحيد و جعل العبادة خالصة له و بدين الحق 
الى هو الإننةكم اللا ضبق ديات للق لظليز على لين كله ى ويه او يتصعرم عن كز درن بالفطنة و لجان :و القية : 
0 كر افير كون رغم كره المشركين لذلكك. -قرآن-١-١#قرآن_ع‏ 7-6 4قرآن-١‏ -94؟_قرآن-8. 388-97 و فى العياشى 
أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل: هو ألذى أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدّين كلّه.؟ هل ظهر ذلكك! قال: - 
روايت-8١-/180‏ كلّاء فو ألذى نفسى بيده حتى لا تبقى قرية إِلَّا و ينادى فيها بشهادة أن لا إله إلَا اللّه بكرة و عشيّا. -روايت-١-‏ 
أى فى زمن دولة الحق بعد ظهور الإمام الحجة عيجل الله تعالى فرجه. 


[سورة الصف :]26١[‏ الايات ٠١١‏ الى ]١١‏ 


اه 


اأيّهَا اين آمنُوا هل أَدلْكم عَلى تجارَة ُنجيكم من عَذاب أليم | ٠١‏ يومِنُونَ بالل وَ وَسُولِهِ و مجاهِدُونَ فى ريل الله بأموايكم 
و الشيك ذلكم خَيرٌ لكم إن كم تعلو | ]11١[‏ اقفر لكر و2 بديعلكم جنات ُجرى ين تَحيها الأنهار و مساكن ل فى 
ينات عدت ذلك الفوز العظيم [ [17] ]و أخرى تُحبُونَها نَصِرٌ ون الله ونح قرب 3 َسْر المُؤْمِنِين [ [1] -قرآن-١-207 ٠١‏ إلى 
معي ألا اللي التراكل اذك على مجارة السك يكرا -10 ا د ييه المايعين وي فل رين عرلا 

بتجارة تخلصهم من العذاب بطريقة فيها تلطف فى الدعاء إلى الخير» و التجارة معه سبحانه رابحة دائما و هى: تُوْمِنُونَ بالله 
فتوتك دونه و تعبدونه وَ رَسُولِه فتقرّون بنبوّته و تستمعون لقوله ألذى يصدر فيه عن ربّه و تَجاهِدُونَ فى سَبيل الله حقرآن-١1١-‏ 
١‏ قرآن-716-/1//اقرآن91م_ .عام [ صفحه ]١10*‏ تحاربون أعداء الدّين بانرلكم و شيك فتبذلون 200 كل غال 
و نفيس ذلِكم حير كم فى الآخرة لعظيم ثوابه عند الله تعالى إن كُكُم تَعلّمُونَ أى إن كنتم تقدّرون ما عرضته لكم حقّ قدره. - 
قرآن-١-7هقرآن-8-9١١-قرآن-٠2١-185‏ فالتجارة الّتى أدلّكم عليها خير من التجارة الّتى تشتغلون بها و أكثر ربحا لأن 
جزاءها من النّعيم لا ينتهى و لا يفنى كتجارتكم الدنيوّة الّتى قد يذهب ربحها و يبيد فعليكم أن تتخيروا و تختاروا تجارة 
الخخرطي تجار اند إز ماح تارم وي يدام عدم وكام عاو إنكم إن , فلم لكوي كو راك لويكوياة 
يمحوها و يتجاوز عنها وَ يُدَخلكُم جنات تجرى ين تَحتها الأنهارٌ هذه صفتها الدائمة الَتى لا تزول و مَساكن طَيِبَةً يسكنكم فيها و 
هى مستطابة هنيئة فى جنات عدن حيث تتنمون إلى أبد الأبد ذلكك الفوزٌ الظفر و النجاح العَظِيمٌ ألذى لا يعلوه و لا يفوقه شىء 
رق تحُونها أىوو ]ذلك على شجارة ثانية أو عمل ثان ترغبون فيه فى العاجلة و هى نّصرٌ مِنَ الله فى الدنيا و ظفر على 
ابدالك رح راس سم ا سطر ير ليوو رول إإذاه رخارة ل ار و اروم وتبيعها مو بلدا 
وصلت إليها الفتوحات الإسلاميهٌ وَ > بَسْر المّوْمِنِين أى بلّغهم يا محمد هذه البشارة بالثواب الآجل و بالثواب العاجل. -قرآن-/7*- 
١ع‏ #اقرآن-وع8-. عقر آن اجن عقر آن-١1مع-‏ ٠ق‏ رآن-٠عه- ١‏ هق رآن-47ه-2 ٠ق‏ رآن-210-ه#عقرآن-21/6- 


٠١0-1٠١ 1-نآرقلاه1-878-نآرقل٠٠-1/11-نآرقعوع‎ 


[سورةٌ الصف [21]: آيهَ ]١8‏ 


يا أَبّهَا الَّذِينَ آمنُوا كونُوا أنصار الله كما قال عِيسَدى ابن مَريَم ِلحوارِيينَ مَن أنصارى إِلَّى الله قالَ الحَوارِبُونَ نَحنْ أنصارٌ الله 
ُآمَنت طائِقَةٌ من بَنِى إسرائيل و كفَرت طائِقَةٌ فَأَيّدنا الَِّينَ آمَنُوا عَلى عَدُوهِم فَأْصبَحوا ظاهرينَ ]١8[‏ -قرآن-711-1[ صفحه 
لذن عاصيا كا لدو كنا كرا سياه اللدى تمطةا سف لعي امكرقر اعبايه أل تمان مده وهر ؤقه أقناف 
إلى نفسه كإضافة الكعبة أعرّ الله إذ شايع لدو نه كعر اص تقر لعفا معن ان ترقا لكتوار كان أ قنواه 
لأنصاره و خاض ته حين ندبهم إلى الثبات و جهاد عدوّه قائلا: من أنصارى إِلَى اللّه أى من هم المعينون لى فى أمرى. فقل يا 
محمّد للمؤمنين إنى أدع وكم كما دعا عيسى حوارئيه فمن منكم يعيننى على ما يقرّب إلى الله سبحانه فإن عيسى لما دعاهم قال 
الغوارثوة: تعن انصناز الله أى أجابوه بهذا الجواب.؟ و قيل إنما سمّوا نصارى لقولهم هذا قَآمَنَت طائَِةٌ مِن بَنى إسرائيل أى 
اله قن يمس عله لبحاقررة اكتوت ا قا عايق بايذ بلقل لهالا نين الّذِينَ آمنُوا على عَدُوّهِم أى سدّدناهم 
و نصرناهم عليهم فَأْصبَبحُوا ظاهِرينَ أى فصاروا منتصرين عليهم و غالبين لهم. و -قرآن-غ-#-قرآن-/41-789قرآن-ارعم 
/ا "قرا ن-:4ه-ه7ق-قرآن-# ١٠/ا-ل#لا-قرآن-1/8-1/48قرآ‏ ن-:٠1948-88قرآ‏ ن-970-/9817 عن إبن عباس فى حديث- كما 
فى المجمع -: و ذلكك أنه لا رفع تفرّق قومه ثلاث فرق: فرقة قالت: كان الله فارتفع» و فرقة قالت: كان إبن اللّه فرفعه إليهء و 
فرقة قالوا: كان عبد الله و رسوله فرفعه إليه و هم المؤمنون. -روايت-188-05 و اتّبع كل فرقة منهم طائفة من النّاس فاقتتلوا» و 
ظهرت الفرقتان الكافرتان على المؤمنيخ حتى بعث محتدد صلى الله عليه و آله فظهرت الفرقة المؤمنة على الكافريق و ذلكك 


قوله: مدنا اليد آمَنُوا عَلى عَذُوّهِم من ظاهرين. -قرآن-71/1-700[ صفحه ]١00‏ 
سورة الجمعة 

اشاره 

مدئيةُ و آياتها ١١‏ نزلت بعد الصف. 

[سورة الجمعة [27]: الآيات ١‏ الى 8] 


بسم الله الإحمن الوَحِيمٍ -قرآن-١-/5‏ يربح لَه ما فى التّماوات و ما فى الأرض الملكك الشدُوس العَزيز الحكيم ]١[ ١[‏ هُوَ الْنى 
بَعَثّ فى الأيينَ رَسُولاً مِنهُم يََُوا علّيهم آباته وَ يركيهم وَيُعلّمَهُمٌ الكتاب و الجكمرةً و إن كانُوا ين قبل لَفِى م لال مُبين [3]5 
ب افا راي وقد ال( *] ذإبكك فضل الله يُتِيه مَن يَشاءٌ وَ اللَّهُ ذو المُضل العَظِيم [ ع] قرآن-١-عمع‏ 
١‏ إلى ؟- يس بح لله ما فى السّماوات وَ ما فى الأرض . سق بونذ اللدسيييحاند كل نش و تعلقة و انق لدارالاحدائية و العودية لأنه 
الملكك أى المتسلّطٌ على التصرف فى جميع الأشياء لوس الجدير بالتعظيم و التكبير الطاهر الغزيز الممتتع ألذى لا يمتتع عليه 
ل الحكنه ألذى قدّر كل شىء وفق حكمته. العالم فاك جميع مخلوقاته يصفها وفق -قرآن-7١-2/ا-قرآن-181-:/11-‏ 
قرآن م اودع ع تويكو اسع[ صفح 182 ]الشكبة واليصلحة و قة الذي يعت ف الأحييت وشو 
يعنى أرسل فى العرب ألذى هم أُمَهُ لا تعرف القراءة و لا الكتابة بأكثريّتها لأنها أمَيهُ و لم يبعث فيهم نبى قبله. و قيل معناها: بعث 
من أل دكت اانه مستي 1ل التر »فيو مرق ماق : يعنى أن محمدا [ص] جنسه من جنسهم و نسبه من نسبهم» فهو رسول من 
أنفسهم كما قال سبحانه فى غير هذا المكان. و قد اختاره عرّ و جل أمتَا لثلا ينوا أنه قد استفاد من الكتب التى تلاها و الحكم 








الَتى قرأهاء و ليكونون إخباره لهم بشأن الأمم السابقة معجزاء و هو يَتلوا عَلّيهِم آياته أى يقرأها عليهم و هى آيات الله أو آيات 
القن المسعيلة على الخافك و الحرام ساي الأحكام و 1ز كبيت أ يظهر همق اللاتويه ورمع الكقر و تسلف الكناب أي 
القرآن و الحكمَةٌ و هى الشرائع كافة و تشمل الكتاب و السنَّهُ وَ إن كانُوا من قبل أى من قبل بعثه فيهم لَفِى ضَّلال مُبين أى فى 
انحراف عن الحق و انصراف عن الدّين الحق وَ آكَرِينَ مِنهُم أى ليعلم آخرين من المؤمنين لَمَا يَلحَقُوا بهم و هم المسلمون من 
بعد عهد صحابته [ص ]| إلى يوم القيامة. و قيل هم غير العرب من الفرس و غيرهم من الترك. و -قرآن-١١-الاقرآن-71/5‏ 
١'قرآن-80ه-١‏ اغ-قرآن-؟7١/ا-/اثالا-قرآن-80/ا-17١قرآن-70-77قرآن-8-187م:‏ و-قرآن-1421-9498-قرآن- 
١515-1‏ لقرآن-80١5-1:‏ اروف أنالتى [ ص] قرأ هذه الآيهُ فقيل له: من هؤلاء! | فوضع يده على كتف سلمان و قال: - 
روايت-ه-5١٠‏ لو كان الإيمان فى الثريًّا لنالته رجال من هؤلاء -روايت-١-89وَ‏ مُّْوَ العزيزٌ الحكيم أى الغالب ألذى تجرى 
الأمور على يده وفق الحكمة و التدبير ذلكك قضل الله أى النبوَةُ الّتى اختص بها رسوله الكريم [ص | يوْتِيه مَن يَسْاءٌ يعنى يعطيه 
لمن يربد و بحسب ما يراه من الصلاح و تحتل الرسالة وَ الله ذو الفَضل العَظِيمٍ أى هو سبحانه ذو المن الكثير على خلقه بأن 
أرسل لهم محمدا [ص]. -قرآن-١-8!-قرآن-/18-917‏ ١-قرآآن-48-17/6١-قرآآن-/1-721 "٠:‏ 


[سورة الجمعة [27]: الآيات 0 الى 8] 


َل اين موا الور نّم لم يَحلُوها كمملٍ الجمارٍ يحل أسفاراً بس مَل القّوم اد ح سر 
الظَالِمِينَ [ه] قل كفا اليد هادُوا إن زَعَمِتّم ثم أنَكم أولياة لله من دون النّاس كَهِنُوًا الوك إن كسم صادقين [2] لا موه 

أبرداً بما تَدّمت أبديهم و الله عَلِيم باظَالِِينَ | "مل إن التووت الى تَفُِونَ ينه كن ملاقيكم ثم ون إلى عام القيب و 
لاد كَيتتدُكم بما كسم تَعمَلُونَ [ 4] -قرآن-١259-1‏ [ صفحه لاذ١]‏ 0 إلى /- مَل الَِّينَ موا التُوراً م َم يَحمِلُوها . + لفقل 
حديثه الكريم سبحانه الى الإخبار عن اليهود الذي أنزل إليهم التوراة و كلفهم بالقيام بما فيها و العمل بتعاليمها ثم لم يَحمِلُوها 
أى لم يقوموا بحملها كما يجب و لا قاموا بأداء حقها كما ينبغى و لا عملوا بأوامرها و نواهيها إذ دوّنوها و تناقلوها و تركوا 
أحكامها فمثلهم كَمَكل الجمار يَحَمِلٌ أسفاراً الأسفار مفردها: سفر و هو الكتابء فما فائدة الحمار إذا حمل كتب الحكمةٌ على 
ظهره! إنه لا ينتفع بها لأنه لا يقرأها ولا يعمل بما فيهاء و هذه هى حال اليهود مع توراتهم. و بناء على هذا فإن من تلا القرآن 
الكريم و لم يتدبّر آياته و لا عمل بأحكامه كان ملحقا بأصحاب هذا المثل لأن القرآن دستور الإسلام و نظام الحياة و الممات و 
فيه ما يلزم للمعاش و المعاد» و بئس مَثَلَ القَوم لّذِينَ ك ذَّبُوا بآيات الله أى تعس من النّاس قوم ينكرون دلائل اللّه و براهينه التى 
جاء به رسلهه و اليهود قد كدذّبوا بالقرآن فبئس القوم هم لأنهم لم يؤمنوا برسول الله [ص ]. وَ اللَهُ لا يَهدِى القَومَ الظَالِمِينَ أى لا 
تصيبهم نعمه و ألطافه الَتى يحظى بها المؤمنون به تعالى و برسله [ع]. قل يا أَيّهَا الّذِينَ هادُوا أى قل يا محمد للذين تهؤّدوا: إن 
رَعَمسّم أى إذا ظننتم بحسب قولكم الك قرآن-7١-4لا-قرآن-28 78-7١‏ قرآن-41*-/ااع-قرآن-144-878/قرآن-18١١-‏ 
8 قرآن-5١5١-2؟؟1قرآن-:99؟١8-1:١-قرآن-89-1١1‏ [ صفحه ]١58‏ أولياءً له أى أنصاره و أنه معكم من دُون 
الناس دون بِقَدَه الناس فَنَ نموا القوت إن كم صادقين أى اطلبوا الموت ألذى يوصلكم إلى رضوانه و عيمه فى الل إن كنتم 
صادقين أنكم أبناء شعبه المختار و أنكم أحداؤه اينكه كه ولأ مره ىدا أى أنهم كي الموت مطلقا و إلى الأبد لو 
استطاعواء من شدة كفرهم و معاصيهم و لعدم ثقتهم بصلاح عملهم واينكه كه بما قَدَّمَت دي من الذنوب و الكبائر الموجبة 
للنار و غضب الجد اراينكه كه وَ اللَهَ عَلِيم بِالظَالِمِينَ أى أتدغارك بهم و بأفعالهم و مطلع على سوء أعمالهم. و -قرآن-١-9١-‏ 




















قرآن-4-54ع-قرآن-:0-9١١-قرآن-4-729:*القرآن-ع”6‏ 0 دهلاه- الأ روى أن التبى [ض] قال بعد نزولها: لو 
تمنوا الموت لماتوا عن آخرهم. -روايت-79؟ -88 قل يا محترد لهم: إن الموت الّذِى تقد ون منه أن تهربون منه فَإنَهُ ُلاقيكم أى 
مدرككم ولا تستفيدون من الهرب لأنه سيقع عليكم ولا ينفع الفرار منه. و -قرآن-١-#-قرآن-/117-:/ا-قرآن-15-45١1‏ قد قال 
أمير المؤمنين عليه السلام: كل امرعع لاق ما يفدٌ منه -روايت-88 -لاء و الأجل مساق النفس و الهرب منه موافاته م تردُونَ إلى 
عالم الب وَ انهاه أى أن ترجعون إلى الله سبحانه يوم المحشر و هو عالم بسكم و جه ركم بتكم فيخي ركم يما كم 
قاين سا عاكديه قن انمق سن + الأغعال وطييم قرافب مغر وج اعجو وبع ديه 
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با بها اين آمَنُوا إذا ُودِى لِلصّلاه من يوم المْجمترة فَاسعوا إلى ذكر الله و دروا التي ذيكم حر لكم إن كسم تَعمُون [4] 

يت الصَلاة وا فى الأرض و ابُوا بن مضل الله وَاذكزوا الله تالمكم يود | رن رايا ا اط 
يها وَ يكوك قائماً قل ما عِندَ الله خَيرٌ ه من اللو وَ من التجارَة وَ اللَهُ تير الرَازقين ]1١[‏ -قرآن-١590-1‏ [ صفحه 104] 4 إلى 
فر السورة العا كديا قينا لني آمَنُوا ... خاطب سبحانه المؤمنين اعتناء بشأنهم لأنهم صلحاء خلقه فقال: إذا نُودِى لِلصَّلاْ 
من يوم الْجمِةْ أى إذا أذ لها فى ذلكك اليوم و قعد إمام الجماعة على المنبر للخطبة فَاسعَوا إلى ذكر الله يعن تغنى اشثنوا مسرعيق 
إلى الصلاهً و امضوا إليها دون تلك و سيروا بت صادقة و سكينة و خشوع و ذَرُوا لبي اتركوا البيع و الشراء على السواء و قد 
بولغ فقيل : كل بيع تفوت فيه الصلاة يوم الجمعة فهو بيع حرام بمقتضى ظاهر الآية الكريمة ذليكم أى ما أمرناكم به من المبادرة 
الى صلاة ة الجمعة و تركك البيع حَيد لَكم أكثر فائدة إن كم تَعلّمُونَ ما ينفعكم و مالا ينفعكم و تعرفون المصالح و المفاسد. و 
صلاة الجمعة لها شروطها المعلومة المحدّدهً فى كتب الفقه و لا مجال لشرح شروطها و كيفيةُ انعقادها هنا فَإِذا قَضِدَيَت الصَّلاهْ 
فاكيدووا فى الأرهى يفتى أنه بعد انتهاء الصدلاة و القراغ م الخطية .وها تسمعون من التذ كير و الوعظ» شتثرقوا تمض لحك فى 
جميع نواحى الارض و ابتعُوا فق فضل الله أي اطلبوا تعهه و وزقه بيغا وشراء وغملة 15و دوعو اوس حوراو 
90-727 القرآن-7-80٠عقرآن‏ ععه-انه قرآن-17ء- هماع قرآن-/اع- الاعقرآن- 1١89-1 ١78-نآرقرل 4718٠‏ او 
روى عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: إنى لأركب فى الحاجة الّتى كفاها اللّهه ما أركب فيها إِلّا التماس أن يرانى 
الله أضحى فى طلب الحلالء أما تسمع قول الله عزّ اسمه: فإذا قضيت الصلاهٌ فانتشروا فى الإرض و ابتغوا من فضل اللّه! أ رأيت 
لو أن رجلا دخل بيتا و طين عليه بابه ثم قال ارزقنى- يا رب- كان يكون هذا! أما إنه أحد الثلاثة الذي لا يستجاب لهم. قيل: 
من هؤلاء الثلاثة! قال: رجل تكون عنده المرأةٌ فيدعو عليها فلا يستجاب له لأن عصمتها فى يده لو شاء أن يخلّى سبيلها لخلى 
سبيلهاء و الرجل يكون له الحقَ على الرجل فلا يشهد عليه؛ فيجحده حقّه فيدعو عليه فلا- يستجاب له لأنه تركك ما أمر به و 
الرجل يكون عنده الشىء فيجلس فى بيته فلا ينتشر و لا يطلب و لا يلتمس حتى يأكله ثم يدعو فلا يستجاب له -روايت-86- 
8ن اذ كوا اللّه كِيراً -روايت-١-:"‏ أى أحمدوه [ صفحه ]18١‏ و اشكروه على نعمه و أنتم فى أعمالكم و فى تجاراتكم » و 
قد روى عن النبى [ص] قوله: من ذكر الله فى السوق مخلصا عند غفلة النّاس و شغلهم بما فيه كتب له ألف حسنة و يغفر الله 
له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر. -روايت-148-78 و قيل إن الذّكر المطلوب هو التفكر فى آيات الله و مخلوقاته و 
عظمته. و قد قيل: تفكر ساعة خير من عبادة سنة فاذكروه سبحانه لََلّكم تُقِحُونَ يعنى لتفوزوا برضاه و لتنالوا الثواب الجزيل و 
إذا روا تجار اد ليوا إذا نظروا بيعا و شراء أو ما يلهيهم و يلفت أنظارهم من أعمال الباطل انقُضُوا ليها يعنى تفرّقوا عنكك يا 











محمّرد و انصرفوا إلى التجارة» فإن الضمير قد رجع إلى التجارة دون اللهو لأنها هى الأهم عندهم و لأنهم يرون أن الكسب 
يوصل إلى النعيم» و إلى اللهو و غيره من متع الدنيا وَ تَرَكوكث قائِماً إى تركوك قائما على المنبر تخطبء و قيل تركوك قائما 
فى الصلاة» و الأول أصح قل يا محمّد لهم: ما عِندَ الله من الأجر و الثواب و النعيم جزاء على سماع خطبة النبئ [ص] َيِرٌ لكم و 
أكثر نفعا مِنَ الهو وَ مِنَ التَجَارَةُ الَتى تبتغون ربحها وَ الله َيرٌ الرَازِقِينَ لأنه موفر رزقه للطائع و العاصىء و هو يرزقكم حتى إذا 
بقيتم مع رسول الله [ص] و استمعتم الخطبة و عطلتم تجارتكم. قرآن-7١-28‏ ١-قرآن-5١58-7القرآن-/ا‏ عع القرآن 
“هع هق رآن-١/ا-عالاق#قرآن-/7-291‏ ١الا-قرآن-80-1/0/اقرآن-78-07-قرآن-241-881‏ أما سبب نزولها فقد قال 
جابر بن عبد اللّه: أقبلت عير و نحن نصلَّى مع رسول الله [ص] الجمعة» فانفض النّاس إليها فما بقى غير اثنى عشر رجلا أنا فيهم, 
فنزلت الآية: و إذا رأوا تجارة أو لهوا. -روايت-8-20١١؟‏ و قال غيره أصاب أهل المدينة جوع و غلاء سعرء و قدم دحية بن 
خليفة بتجارة زيت من الشام و النبى [ص] يخطب يوم الجمعة: فلمًا رأوه قاموا إليه خشية أن يسبقوا إليه» فلم يبق مع النبى [ص] 
نا رهط فنزلت الآ فقال [ص]: -روايت-١70-1‏ و ألذى نفسى بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى أحد منكم لسال بكم الوادى نارا. 
-روايت-88-1 و روى السبب بصور مشابهة لا حاجة لتكرارهاء و اللّه تعالى أعلم. [ صفحه ]١8١‏ 


سورة المنافقون 

اشاره 

مدنية و هى ١١‏ آيهُ مدنية نزلت بعد الحج. 
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نسم الله لمن الوحيم -قرآن-١-/‏ إذا جاءكث المُنافمُونَ قالُوا نَسهَدُ إِنّكث لَرَسُولّ الله وَاللَهُ َعلمُ نك لَرَسُولُهُ وَ اللّهُيَشْهَدُ إن 
المنافقين لَكاذْبُونَ ]١[‏ ان دوا أيمائهُم جنُّ َصَدٌُوا عن سَبيل الله إِنَّهُم ساء ما كانوا يَعمَلُونَ [1] ذلك بأنّهُم آمنُوا ثم كَفرُوا قطبع 
عَلى قُلُوبهم فَهُم لا- يَفَْهُونَ [ 7 ضراو اداظ؟ 1 إلى *د إذا جاءكك المُنافقُون قالوا نَشْهَدٌ نك لَرَسُولٌ الله اكقرانه ادير 
الخطاب: لل فيك اللاعليه و السو البورة كليا وصف للسافقى الذيى كاترااهى يحرله يظيروة الأمان'و بطنوة الكفر ةو 
قد قال سبحانه له إذا جاءكك يا محترد المُنافِقُونَ المذكورة صفاتهم الوا نَشْهّدُ إِنُىك قرآن-27١-ع/ا١-قرآن-:8-19١7‏ 
قرآن-777-/751 [ صفحه 1917] لََسُولٌ الله أى اعترفوا أمامكك بأنهم يعتقدون كونكك رسولا لله وَ الله يَعلَمُ إنّكث لَرَسُولَهُ حقًا و 
حقيقة وعلمه كاف واف لا يلزمه دعم شهادتهم و كفى به شهيدا وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إن المُنافِقينَ لكاذِيُونَ فهو سبحانه كما شهدوا 
لكك بالرسالة تمويها و كذبا يشهد لكك بذلكك من جهة. ثم يشهد بأنهم كاذبون فى قولهم فإنهم لا يعتقدون ذلكك فى قلوبهم. 
فإن كل من قال قولا و أضمر خلافه فهو كاذب كمثل هؤلاء الذين ات دُوا أيمائَهُم جُنّةُ أى استتروا بحلف الإيمان التى كانوا 
يقسمونها بأنهم مؤمنون حتى يدفعوا عن أنفسهم القتل قَصَدُّوا تن سَبيل اللّهِ فتوصلوا بالدخول بينكم إلى صدّ غيرهم عن الحق و 
أسرّوا لهم بالبقاء على الكفر و أنهم مثلهم حربا لله و رسوله إِنَّهُمِ ساءَ ما كانُوا يَعَمَلُونَ أى بئس ما عملوه من إظهار الإيمان و 
إبطان الكفر و الصدّ عن سبيل الله ذلك بأَنّهُم آمنُوا أى بسبب إيمانهم بألسنتهم حين نطقوا بالشهادتين تم كَمَرُوا بقلوبهم و 
كانوا يخلون بالمشركين و ينقلون إليهم أسراركم فَطب عَلى قُلُوبهم ختم عليها و طمس فلا يدخلها الإيمان» فوسمت بسمة تعرفها 














الملائكة و تميّزها من قلوب المؤمنين فَهُم لا يَفْقَهُونَ أى لا يعقلون الحق و لا يمّزونه من الباطل. -قرآن-١-١‏ ؟-قرآن-ل/الا- 
لق رآن-98١-/ا©‏ اق رآن-/ا ٠-8‏ هق رآن-ه 2٠‏ عق رآن-:2/١-8ولا-قرآن-11-/9017-قرآن-91/8-988-قرآن-‏ 


١184-1١١28-نآرقل١2ال-٠‎ ٠ 
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و إذا وهم تُعجبكد أجسائهم و إن يَقُوُوا تسمع لقَولهم كائّهُم حَمْبٌ ند تحتبون كل ص يط عَلَيهم هُمٌالعَدوٌفاحذّرهُم 
ئلم اله أَى يوون | ؟] و إذا قبل لَّهُم َعالّوا يَستغفر لكم رَسُولٌ الله وا وُؤْسَهُم و رَأَيتَهُم يَضدُُونَ وَهُم مستكيرون | ه] سَوَاءٌ 
لهم أستغفّرت لَهُم أم لم تُستغفر لَهُم أآن يعفر الله لَهُم إن الله لا يَهدِى القّومَ الفاسِقِينَ [ ع] -قرآن-١-807[‏ صفحه 187] © إلى 
#-وَ إِذا رََيتَهُم تُعجبكك أَجسامُهُم ... أى إذا نظرت إليهم يا محمد يعجبكك حسنهم و جمالهم و تمام خلقتهم وَ إن يَقُولُوا تُسمَع 
الولهم و أنت تشغ لأقزالوم لأنهم يسكع ملون يق التشطلق :و القضائحة و البلوظة كال قي تلد أى كانى تسائيل بحسنة 
الصنع و أشباح حسنة الضّ قل و لكنهم خالون من العقول و الأفهام و قد شبههم لذلك بالخشب الْتى لا روح فيهاء فهم مظاهر 
معجبة و لكنها فارغة من الجوهر تحتديون كلض بكة عَلَيهِم أى يظون كل صرخة مهلكة تكون موجهة إليهم لأنهم يعرفون 
أنفسهم و يخشون أن يكون قد انتكشف أمرهم, و قيل إنهم كلما نزلت آيهُ خافوا أن تكشف حالهم لما علموا من نفاقهم و غش 
قلوبهم» و لذلكك قال سبحانه لرسوله [ ص[ هم العَدوٌ أى هم أعداؤك و أعداء المؤمنين حقيقة َاحذَّرهم احترس من أن تأمنهم 
على سر من أسراركك و تجنبهم قائَلهُم اللَهُ يعنى أخزاهم و حرمهم من مرضاته و لعنهم. و قبل إنه دعاء عليهم بالقتل أنَى 
يُؤْفَكُونَ أى أَنْى ينحرفون عن الحق و يتّبعون الإفكك و الكذب و إذا قبل لَهُم تَعالُوا يَستَغفِر لَكم رَسُولَ الله أى هلمّوا إلى رسول 
الاقافيو كنا اسم عله لزوا ( رض الى عدر كراعمو وتتخرية مز هذا القرلا جتحختين بهلااالقول وسر قب هن انض لقة 
كزهيم لتق إل ] كفزا و السعكبارا وعفعيبة 3 احم يك ذون أى رآبهم يا معد يمسون لاس عو الحق واقن شيتككيووة 
متعجرفين مستهزئين باستغفار النبى [ص]. -قرآن-١-94ه-قرآن-61١-1/8١-قرآن-7ه8-1/ا-قرآن-//ا1‏ هق رآ ن-84/ا- 
#/الاقرآآن-9١1-١#القرآن-:4-49١4-قرآن-:86-49١٠٠-قرآن-24١1-"18#‏ اقرآن-1117-1198-قرآن-108 11/4 
قرآن-898١-1620‏ ثم ذكر سبحانه أن استغفار رسوله [ص] لا ينفعهم شيئا لكفرهم و عنادهم و شركهم. و الله تعالى لا يغفر أن 
يشرك به فقال لنبئه [ص 1 ندواء عَلَِهسم أستغقّرت لَهُم أم لم تستغفر لَهُم أن يَعفِرَ اللَّهُ َه أى -قرآن-١-191[‏ صفحه ]١2#‏ 
يتساوى معهم استغفارك لهم و عدمه فإن الله تعالى لا يغفر لهم مطلقا إِنّ الله لا يَهدِى القَومَ الفاسِقِينَ أى لا يوقق الخارجين عن 
الإيمان إلى الهداية لطريق الحق ولا يمنحهم ألطافه الّتى خص بها المؤمنين من عباده. -قرآن-78-81١‏ 
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هم الِّينَ يَقُولُونَ لا تُنفُِوا على من عِندَ رَسُول الله حَتّى يَنقَصُوا وَ لله كر الشماوات و الأرض و لكر الفنافقية لا جَفقَيَونَ [/] 
اي ل ا يي ال اك 
ديه ا وباك م هم لي يَقُولُونَ لا تنفِضُوا على من عند رَسرول الله . .. -قرآن-18-4 أى لا تقدّموا معونة للمحتاجين من 
المؤمنين الموجودين عند رسول الله حِتّى يَنَقَضُوا أى حتى يتفرّقوا عنه و يضعف أمره و لله حََائنَ التسماوات وَ الأعرض فهو 
سبحانه يملكك الأموال و الأرزاق و لو شاء لأغنى جميع الذين هم عند رسول الله من المؤمنين المحتاجين و لكنه لا يفعل إلا ما 





فيه المصلحة و الحكمة الْْتَى لا يعلم وجههما غيره؛ و ربما يكون قد أفقرهم ليتعتردهم بالصبر و ليجزل لهم الشواب وَ لكن 
المُنافِقِينَ لا يَفْمَهُونَ لا يعرفون وجه الحكمة ولا يدركون المصلحة يَقُولُونَ لَئِن رَجعنا إِلَى المَدِينَْ أى إذا عدنا من غزوةٌ بنى 
المصطلق و وصلنا إلى المديئة لَيَخْرحِنَ الأكَرٌ منها الأدلَّ يعنى أنهم هم الأعرّة و سيخرجون منها النبى لأنه ذليل و أتباعه فقراء 
مساكين. فرد سبحانه عليهم بقوله: وَ لله العِرّهُ وَ لِرَسُولِهِ فهو تعالى العزيز المنيع» و كذلكك رسوله فهو القوى العزيز المنتصر عليهم 
وسيعلى به كلمة الحق و يظهر دينه على الأديان كلها و لو كره عقرآن-١-8‏ 4 -قرآن-:8١-هماقرآن-وهع-وو+‏ قرآن 
97-01 هقر ن-99-28/8ع-قرآن-881-818 [ صفحه 188] المشركون و الكافرون وَ كذلك فإن العزهُ لِلمُوْمِنِينَ بأن يجعلهم 
سبحانه منصورين على أعدائهم متفؤقين عليهم؛ و قد حقق تعالى ذلكك بأن فتح عليهم مشارق الإرض و مغاربها وَ لكنّ المنافقينَ 
لا يَعلَمُونَ فهم جاهلون يظنون أنهم أعرّه و هم بالحقيقة أذلّة صاغرون. و قد نزلت هذه الآيات فى عبد الله بن أبى المنافق ألذى 
غضب بعد وقعةٌ بنى المصطلق و قال بعد خلاف مولى من المهاجرين مع مولى من الأنصار على الماء و كان قد انحاز لأحدهما 
وهو فقير» قال: سمن كلبكك يأكلككء أما و الله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرّ منها الأذل؛ يعنى أنه هو الأعزء و أن رسول 
الله صلى الله عليه و آله هو الأ-ذل. ثم التفت إلى قومه و قال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكمء أحللتموهم بلادكمء و قاسمتموهم 
أموالكم؛ أما و الله لو أمسكتم عن جعال و ذويه فضل الطعام؛ لم يركبوا رقابكم و لأوشكوا أن يتحوّلوا من بلادكم و يلحقوا 
بعشائرهم و مواليهم. فقال زيد بن أرقم: ع ادوع اود ورور اوه أنك و الله الذليل القليل السغفى ف 
قومكك. و محتّدد [ص] فى عرَّهُ من الرّحمان و مودّهُ من المسلمين. و مشى زيد بن أرقم إلى رسول الله [ص] فأخبره بذلك, 
فأرسل بطلب عبد الله بن أبى المنافق فقال: ما هذا ألذى بلغنى عنكك! فقال: و ألذى أنزل عليكك الكتاب ما قلت شيئا من ذلكك 
قطء و إن زيدا لكاذب. و قال من حضر من الأنصار: يا رسول الله شيخنا و كبيرنا لا تصدّق عليه كلام غلام من غلمان الأنصار. 
فعذره رسول الله [ص] و لما عاد رسول الله لقيه أسيد بن الحضير فحيا الرسول و سأله عن التبكير فى العودة فقال: أ و ما بلغكك 
ما قال صاحبكم! زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعزّ منها الأذل. فقال أسيد: فأنت و اللّه يا رسول الله تخرجه إن شئت»ء هو 
و الله الذليل و أنت العزيز. ثم قال: يا رسول ارفق به فو الله لقد جاء الله بكك و إن قومه لينظمون له الخرز ليتؤجوه ملكا عليهم و 
إنه ليرى أنكك قد استلبته ملكا. و بلغ عبد الله بن عبد اللّه بن أبى ما كان من أمر أبيه» فأتى رسول الله و قال: قد بلغنى أنكك تريد 
قتل -روايت-١-ادامه‏ دارد [ صفحه 188] أبى» فإن كنت لا بد فاعلا فمرنى به فأنا أحمل إليكك رأسه. فو الله لقد علمت الخزرج 
ماكاق بباترجل أن بوالديدا م مواق اس انكام شرف ققله فل ميعن شبن أث أنظر إلى قال أن لبمس قل 
النْاس فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. -روايت-از قبل -1817 ثم نزلت الآيات بتكذيب عبد الله , بي ام و عضديق [ ين فى 
تقل للف | عن ]بو عند نا أراد عبد اللدايى أنى أن يدخل المقي أحذ عليه الطرق .و كال و الله لذ تيعليا إلا راث من رمبرل 
اللّه. و ذكر أمره للنبى [ص] فأمر ابنه أن يخلّى سبيله» فدخلها ثم اعتل أياما و مات. و كان قد قيل له: نزل فيكك آى من القرآن 
كاذهب إلى رول الله يستعتر لكك اللد تال فلرى عر أسداو قال أمرتمرق أن أقهة فامتكاةء أمرقيوي أن أعطى كاه مال 
فأعطيت فما بقى إِلّا أن أسجد لمحمد .. ثم مات على كفره. 


[سورةٌ المنافقون [27]: الآيات 9 الى ]١١‏ 


ا اق اللو آمنُوا لا.لهكم أموالكم َلا- أولائكُم عن ذكر اللَهوَمن تيفل ذلك فلكت هم الخاتؤون [* ]و اشوا ةنما 
َرّقناكم من قبل أن يَأتَىَ حدم الموت فَيقُولَ رب لو لا أَخيّنِى إلى أجل قريب قَأصَدَّقَ و كن مِن الصَالِحِينَ [ ]و أن يُوَخَرَ 








لله ّفساً إذا جاء أَجَلّها وَ اللَهُ بير بما تَعمَلُونَ [11] -قرآن-١-00©‏ 4 إلى -١١‏ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تلهكم أموالكم ... أى لا 
تنشغلوا بأموالكم عن الطاعات وَ لاب أولا. كم عن ذكر الله و الذّكر هو الصلوات امس وسبائر الطاغات حتى الشكرق 
التسبيح و الصبر على البلاء -قرآن-5١-7/ا-قرآن‏ عا والقرا ومع دعا [ صف /180]وما أشيه ذلكف قن بفعل ذلك 
أى امن يقلقى عن ذتكز الله .ينا له وولنله اوليك هم التكايتووة لقراب الله ووخمته و وضواته وتمهف التعرة او أنققوا مها 
زقناكم أى اصرفوا فى سبيل الب و الخير و ادمنوا الزكاة و جميع الحقوق الواجبة عليكم من قبل أن ين أح كم اموت أى 
يفاجته قيِقُولَ رَبه مستغيثا نادما حيث لا ينفع الندم: لو لا أُخُوَيَى إلى أجل قريب أى يا ليت لو فسحت بأجلى و لو لمدة قليلة و 
تبقينى فى الدنيا. و قيل بل يقول ذلكك إذا عاين أسباب الموت و شاهد علامات الآخرةٌ و لم يبق من مجال للرجعة؛ فلو أخَرتنى 
واو قا قف إنرشاء كت عالن بن تقرط قب قو قن شيل الله و | كن و القالتسى الذي عيلوا ها ريشبيكة و لى الك الله 
تفساً إذا جاءَ أَجَلّها فالأجل محتوم و هو واقع لا محالة فى حينه وَ الله َبيرٌ بما تَعمَلُونَ أى عالم بأعمالكم و يجازيكم بحسبهاء و 
هو عالم أيضا بما تعملونه و لو بقيتم فى الدنيا طويلا- -قرآن-4١-١*-قرآن-1717-417١-قرآن-1-11‏ /اسقرآآن-. ."عم 
قرآن-9-7”87ل/الا-قر آن-8١61-٠2عقرآان-/221-١‏ لمق قرآن-/#/اقة /لقرآن-98/ا-#8للقرآن-1340-:918 [ صفحه ]١128‏ 


سورة التغابن 

اشاره 

مدنية» و آياتها 16 نزلت بعد التحريم. 
[سورة التغابن [25]: الآيات ١‏ الى 8] 


ل ا سد رمضم وَلَهُ العم وَ ُوَ على كل شَىءٍ 
١[‏ هو اذى حلفم فمنكم كافر و منكم مون و اللَهُبما تَعمَُونَ بير [؟] لق التمماوات و الأأرض بالق و صو" 
ال *] يَعلَمّ ما فى السّماوات وَ الأرض و يَعلَمُ ما ترُونَ و ما يُعِتُونَ وَ اللَهُعَلِيمٌ بذات الصّدُور [6] - 
(اندف 8 إلى عديسه له ماف الشماواة ونا فى الأرض عدن شمر مكلا وجاة نكسي المكلق كن بالقوله 
و تسبيح الكائنات الأخرى يكون بالدلالة و الاستكانة» فكل شىء يسبحه سبحانه و تعالى, و لَه المُلككُ جميع الملكك لا يشاركه 
فيه أحد و يتصرف بما يشاء كيف شاء وَلَهٌ الحمدٌ أى الشكر على جميع نعمه من أصل الوجود فإلى سائر مننه -قرآن-١-0/8-‏ 
و اوعبرع و وجو اوم سعم] وفجوه 189 ] و أنشاله زخو على كر" قىء قن تادر على عل )ذا ادر يعدي و بحيت و 
يده القدزة والاننتطاعة اللتين لاتحدود لهماء و هو الى لمكم أوجدكم من العلام يكم كاف لم يعترق ببخالقه و وتحذايتة:و 
قدرته وَ منكم مُوْمِنٌ مقر بذلكك» فالمكلفون نوعان: كافر يدخل تحته سائر أنواع الكفرء و مؤمن به تعالى و برسله و كتبه و لكنه 
تعالى لم يخلقهم هكذا كافرين و مؤمنين بل الكفر و الإيمان من فعلهم و بدافع اختيارهم و دلالاتهم العقليةٌ إذ بعث الأنبياء 
صلوات الله و سلامه عليهم و أزاح العلة و أظهر آياته لكل ذى بصيرة» و -قرآن-١١-#*-قرآن-81١-80١-قرآن-7:05-188‏ 
ترا مق غ8 ١‏ البرلوى انها بولد على القطرة كما قال رستول اللهصعلى اللدعله و الاعرواية- 9-1 قال أبقيا كمافن 
المجمع حكاية عن الله تبارك و تعالى: خلقت عبادى كلهم حنفاء -روايت-4-8 وَ اللَهُ يما تَعمَلُونَ بَصِيرٌ عالم بأعمالكم مطلع 

















على أحوالكم خَلَقَ السّماوات وَ الأرض بالق أى أنشأهما و أوجدهما بإحكام الصنعة و أقامهما على الحق و صحة التقدير. و 
قيل يعنى خلقهما للحق و لإظهاره و أوجد فيهما العقلاء المتدبّرين ليتعرّضوا إلى ثوابه بالعمل بطاعاته وَ صَوَّرَكم يعنى خلق البشر 
على ما هم عليه من الهيئة فَأَحَمَنَ صُوَرَكُم من حيث تمام الخلقة» و هو كقوله تعالى: لَقّد خَلَقَنَا الإنسان فِى أَحصّن تقوم و هذا 
لا يمنع أن يكون بينهم المشؤه بالعرض فأصل الخلقة حسن الصورة بالنسبة لبقية المخلوقات و ليه المصديد أى إليه المرجع يوم 
القرابة يدل نا ون الكتماراك 3 الأرزفي كيرا كاة آم صعرراء لاتق عليه عت رق ينذا ما لردز ون وتوف ف سوك وها 
تُعلنُونَ و ما تظهرونه من غير فرق بين من يخفى فى صدره و لا بين من يجهر و يفصح و الله عَلِيمُ بذات الصّدُورٍ أى عارف حق 
المخرقة مما رض فى مراطة لصاوو ها عيمس ىما دوو فى اللخلن عق اود ون ومع ب اوامق ودم نح جو انه 
او “قر آآن-1 ع٠‏ عقر آن-91ه-/1١غ-قرآن-‏ اما وع-قرآن-٠ع/ا-ء*لاقرآن-8-1/941١قرآن-149-/01‏ 


[سورة التغابن [2]: الآيات 0 الى 8] 


ألم يكم تب لَّذِينَ كَفرُوا من قبل فَذاُوا وبال أمرجم وَ لَّهُم عَذاب ألم | سس نا بالبينات فَقاُوا أ بر 
بيذوكنا تكندوا و كر رانو انعفن الله 3 الله ع عنية | 8] -قرآن-١-185١[‏ صفحه ]١17٠١‏ هو *- ألم يكم جا اين فوا ... 

أى ألم يجئكم أخبار الكافرين من قبل يعنى الكافرين الماضين الّذين كانوا قبل هؤلاء فَذَاقُوا وَبالَ مهم أى لقوا عاقب كفرهم و 
خساره بما نالهم من الإهلاكك بالآيات و بالقتل و غيره فى الدنيا وَ لَهُم عَدَاب أَلِيمٌ أى موجع فى الآخرة فوق عذاب الدنيا ألذى 
ذاقوه ذلك بأنَّهُ كانت تأتيهم رُسُنُّهُم بالئنات أى ذلك الإهلاكك و القتل و العذاب» كان بسبب أنه جاءتهم الأنبياء بالمعجزات و 
الحجج الباهرة الواضحة قَقَانُوا للرّسل: أ بَمَّرٌ مثلنا يه دوتنا يرشدوننا إلى مصالحنا و إلى الحقء فهل هم أعقل منًا و أعرف حتى 
مشاؤواعلينا وبأمروهالو قد قالوا هذا اسكيارا فكندوا وَتَوَلّوا دوا ونحرت للها يفانس وجداهه و الكووا ركلة و 
أعرضوا عنهم وَ استَغتَى اللَّهُ عنهم و عن أيمانهم لأنه غنى بملكه و سلطانه و لم يكلفهم إلا لنفعهم و لم يحتج لعبادتهم ولا 
لطاعتهم لأن ذلك لا يزيد فى عظمته و لا ينقص من ربويته وَ الله عَنِى حَمِيدٌ مستغن عن طاعتكم و عبادتكم؛ مستحق للحمد 
على ما أفاض من نعمه على خلقه؛ و قيل معناه: محمود فى كل أفعاله. -قرآن-4-/اهقرآن-5-97١٠-قرآن-187-188-قرآن-‏ 
١-47‏ قر آن-/21 78-17 قر آن-137-١٠هه-قرآن-:١29-22هقرآن-2/اه-82ه-قرآن-15/ا-/االا-قرآن-5١76-81لقرآان-‏ 


”ع٠‏ 
[سورة التغابن [2]: الآيات ‏ الى ]٠١‏ 


َعم لين كفوُوا أن لَن مبعُوا كل بلى و رَبَى لتبعئن ثم لون بما عملم و ذلكد على الله يتيز قَآمِنُوا باللّهِ وَوَسُوله وَ الور 
ل عن - الي ل 0 
سَيئَاته يدْخِلهُ جنات تُجرى من تحيهَا الأنهارٌ #خاضي فيا نذا ذلك التود العظيم [ 15 التي دوا وَكذَّبُوا يآياتنا أولبكت 
0 النار خالِدين فيها وَ يئس المصِيرٌ ]٠١[‏ -قرآن-١-2175[‏ صفحه 171] 7 إلى -٠١‏ زَعَمْ الذي كَفَدوا دنا ... أى 
ظَنُوا ظنَا كاذبا بأنهم لا يعادون أحياء للحساب يوم القيامة و أنه لا بعث و لا نشور فأمر سبحانه رسوله بتكذيب زعمهم السخيف 
واقال أناذل ييا معد له شر فده لوسغ رابسم بلى تارق أى + أجل وحق رب واهذا قسو نوكه بلى ليقن أنه 
اجر و ادا أحياذ كما كنس الأفسيم اللأأكولا الاكلارين فى زصميم بزليه وبالتميو ةو باللا و بالاو قي لفن يما عياتم 


أى لتخبرن بأعمالكم و تحاسبون عليها و تثابون أو تعاقبون وَ ذلِكك الأمر من البعث و الحساب عَلَى الله , نجه سهل على هه 
يتم بلا مشقّةُ و لاعناء فَآينُوا بالله وَ رَسُولِه صدّقوا بهما أيها العقلاء من المكلفين وَ آمنوا ب الور الى انناو هوا اقرف الذك 
ستراه نورا لأننه ينير طريق الّّاس بما فيه من دلائل و براهين و بيان للحق من الباطل و الله بما تَعمَلُونَ حي عالم بذلكك كله يوم 
َجمَمُكُم ليو التجمع أى حين يحش ركم ليوم القيامة و الحساب ذلِكك يوم لتاب أى اليوم ألذى يستعيض فيه المؤمن ما ترك 
ده حكله فى الناقا:ويتال كله يري الالعرة فكو قن تركه نا هر شه أغذا ها موعن فكاة غاداى يمكده الكافر الذف عر كت 
حظّه من الآخرة و أخذ حظه من الدنياء فأخذ بذلكك الشرّ و ترك الخير و كان مغبونا. فيوم التغابن هو يوم يغبن أهل الجِنّه أهل 
النار. و -قرآن-١-8١-قرآن-28-اللمقرآن-4-1:9/اقرآن-/17.‏ ءا لاقرآن-وع"-/ا"قرآن-8اع_وععقرآن-91ع- 
“عق رآن-7٠2-/1ه-قرآن-٠0*-ه‏ رعق رآن-:#9-7/اسقرآن-17/85-١٠‏ قد روى أن النبىئّ صلّى الله [ صفحه ]١77‏ عليه و 
لقال مامن عبد مزمى تنكل الحة إلا أرق مقعدمد من الثار لو أساء لؤذاف كر ادو ما مد عبه يديه الثان إلا أرق مقعده فين 
الجرة لو أنسة ليزداد عسرة حروايت- ع1 5م من يمن الله وَ يَعولى صالِحاً كرغي يتاه أى يتجاوز عن معاصيه و 
يشام عن عله و يُدَخِلهُ جنات تُجرى من تَحتها الأنها وغاضري قها سارانا فيان الألنه لور ها هئ قن 
التعيم و ذلك الفورٌ العظيم أى ذلكك اللعررسد اتات الأنرق: ارق لدي تتووا بالله تعالى وَ كد دَّبُوا بآياتنا أى بحججنا و 
براهيننا أو ليك أصحاب النَار خالِدِينَ فيها و بس المَصِيرٌ باقين فيها و هى ب بئس المرجع. -قرآن-١-/ا-قرآن-0-11717١-قرآآن-‏ 
41/1 قر آآن هع "لاع #اقرآ ن-8/#-8 ٠عقرآن-امع_مروع‏ 


[سورة التغابن [66]: الآيات ١١‏ الى ]١1"‏ 


ما أُصاب من مُعَيبَةُ إل يإذن لدو عن يزو الله يؤيها قفيه و الله بك شو علي 21111 أطبكذا الله وَ أَطِيعُوا الوَسُولَ كَإن تَوَلْتُم 
قَإنّما عَلى رَسُوَلِنَا البلاغ المَيينَ [؟1] اللَّهُ لا إله إلا هُوَ وَعَلَى الله فَيتَوَ كل المُؤْمِتُونَ [1] -قرآن-١-1” 1١‏ إلى 1- ما صاب 
من م َيبَة إَِا يإذن الله ... أى أنها لا تقع مصيبة إِلَا بإذن الله إِلَّا برخصة منه و بعلمه عر و علا. و المصائب بعضها فيه ظلم و هو 
سبحانه لا يأذن ولا يرخص بالظّلم؛ و لكنه تعالى يخلَى بينها و بين فاعلها لأنه خلق له التمكن و جعل له الاختيار» فهى تحدث 
بعلمه» و لذلك قيل إن معنى بإذن الله هنا: بعلمه وَ مَن يُوْمِن يصدّق بالله و يرض بقضائه المقدّر يَهِدٍ قَلبَهُ للتسليم و الإيمان 
فيعرف أن ما يصيبه هو بعلم الله فلا يستعظم و لا يجزع ليفوز بثواب الله حقرآن-8١-/اع-قرآن-18-95١-قرآن-9/0-729-‏ 
فرآن له اعقرآن- 91+ ماق رآن-عمع م58 [ صفحه ]١7/#‏ و رضاه. وعن مجاهد أن معتى يهد قَلبَهُ: إن ابتلى صبرء و 
إذا عط شك واإفاظل ضقن و الله بك قوفل خبير عد يسن يجاو كل كلف رعملة :3 أطيغوا الله قيما أمر كم يهب 
ا الرَسُولَ فيما جاء كم به من الحق من أوامرنا و نواهينا إن تَوَلَتُم أى انصرفتم و أعرضتم عن ذلك فَإِنَّما على رَسُولِنا ابلاغ 
الغيين أئ لامر كت ف اراد رياه كار و لاتحم لس ميد رجي السازاضى الا باهرا على لبعد الله لا 
إله إلا هْوَ فهو الرب ألذى لا رب غيره و لا تحق العبادة لغيره وَ عَلَى اللّه َم َكل الْمُؤْمِنُونَ أى أنهم يفوّضون أمرهم إليه و 
ورضوق متفاف و عسو كت ازع تورف ايك 1/١‏ سقر1 4-104 (سقرآن-/1-1711عاسقرآن-11-098 قر[ نع 
ةلق رآن- له-١‏ لفق رآن-17ع-بوعع 


[سورة التغابن [26]: الآيات 16 الى 18] 





ا يها اين آمنُوا إن من أزواجكم و أولادكم عَردُوًا لكم فَاحدَّرُوهُم و إن تَعفُوا و نَصمَحُوا و تَغفرُوا فإ اللهَعَفُورٌرَحِيم [1] 
نما أموالكم و أولائكم فته و الله عند أَجِرٌ عَظِيم [ [ه١]‏ فَائّقُا الما استطعكُم و اسمعُوا و أطليكوا و أَنفقُوا حيرا نشم و من 
يوق شح فيه فَأولِكدَ هم المُفلِحُون [ [12] ] إن تُقِضُوا الله رضاً ترا بُضاعفة لكم و يَغفِر كم وَ اللَهُفَ رٌ ليم [17 ] عالم 
العَيب وَ الشَّهادَة العَرِيرٌ الكيم [ [148] -قرآن-١‏ دكنة ان عر لزعي ايه آكوا إن فق أزواجكي: .. هذا خطاب 
للمؤمنين يتبههم فيه سبحانه و تعالى إلى إن ين أزواجكم سق رآن-1-7سقرآن-188-187 [ صفحه ]١7/8‏ وَ أولادكم عَردُوًا 
لكو اق أن كيهو فقا قو هده الضقة لأن ين العيضن: فقليل من الأزواج و الأولاد يكونون أعداء لذويهم فَاحَدَّرُوهُم أى 
فخذوا حذ ركم منهم, و لا تطيعوهم فى ما لا يرضى الله فبينهم من يتمنّى موت الزوجء أو موت الأب أو الأم للإرث و الاستقلال 
و غيره» و هذه أكبر العداوة. و الحاصل أن من كانت هذه صفتهم فلا تطيعوهم فيما يرضيهم و يغضب الله عزّ و جل وَ إن تَعمُوا 
وَ تَصفحُوا وَ تَعفِرُوا أى و إن تتركوا عقابهم و تتجاوزوا عنهم و تتناسوا ما فعلوه لتستروا عليهم ما يبدر منهم فَِنَ الله فور رَحِيمَ 
عفق يتجاوز عن الذنوب و يرحم العباذ إِنّما أموالكم وَ أولاككم فِتةٌ أى أنهم محنة لكم تمتحنون بها لأنهم قند يشغلوتكم عن 
الطاعات فإن الأب قد يقع فى الاجرام بدافع من زوجه أو من بنيه» و قد يفعل بدوافعهم ما لا تحمد عقباه. و -قرآن-١-817-‏ 
قرآن-4/!-م-قرآن-/1١-80‏ ١ق‏ رآن-خلاع-/الاع-قرآن-1/2ه-4 ٠ع-قرآن-:847-88ئ‏ قد روى عبد الله بن بريد أن رسول الله 
صلَى الله عليه و آله كان يخطب فجاء الحسن و الحسين عليهما السلام و عليهما قميصان أحمران يمشيان و يعشران» فنزل رسول 
اللّه صلَى الله عليه و آله إليهما فأخذهما فوضعهما فى حجره على المنبر و قال: صدق الله عزّ و جل إِنّما أموالكم و أولادكُم 
فتنةُ. -روايت-##-68" نظرث إلى هذين الصبيين يمشيان و يعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثى و رفعتهما. -روايت-١-348‏ 
اللَّهُ عِندَهُ أَجرٌ عَظِيمٌ أى عنده ثواب كبير فلا تعصوه و لا تؤثروا طاعة أحد و لا طاعة نسائكم و أبنائكم على طاعته لأن من ثوابه 
الجزيل الجنة و النعيم كَانُّوا له مَا استَطعتُم أى تجتّبوا معاصيه و ما يسخطه قدر طاقتكم و استطاعتكم وَ اسمَعُوا أوامر الله و ما 
يقوله لكم رسوله الكريم و أَِيعُيوا الله و رسوله و أَنفِصُوا من أموالكم الزكوات و الصدقات حيرا نيكم أى قادّموا خيرا 
لأنفسكم من أموالكم كما قال الزجاج وَ من بُوق شح فيه أى يخلص من بخل نفسه و يدفع حق الله تعالى من ماله َأولئِكك هُمْ 
المُفلِكونَ فهم الفائزون بشواب الله و حقرآن-١-ع#اقرآن-0-11١‏ اق رآن-/0-111 اق رآن- عالق رآن ع9 مع لمع 
قرآن-١١#1-8ع-قرآن-78-89هقرآن-277-247‏ قد قال الصادق عليه السلام: من أدّى الزكاة فقد وفى شح نفسه -روايت- 
1178-8 صفحه 178] إن تُقرضوا الله قرضاً سنا قد مرّ تفسيره» و لكن نشير إلى أنه سبحانه قد تلطف فى الدعوة لإخراج حق 
المال و سمى ذلكك إقراضا له و إقراضا حسنا فتبارك اسم ذلكك المستقرض العظيم ألذى إن أقرضه عبده و أنفق على عياله من 
الفقراء و المحتاجين بُضاعِف لَكُم أى يعطيه بدل قرضه أضعاف ذلك ألذى أعطاه حتى تصل الأضعاف إلى سبعمائة فما فوق و 
بحر لكو وها و زفعاوق فنها وز اللة قكرة غك الى سحاو على الشكر كراب ادر ن انهو رؤفالا يفاتجل العبادببالقوية »و 
هو عالم العَيب وَ الشَّهادَةْ أى يعلم ما حضر و ما غاب و يعلم السّدر و الجهر و ما هو أخفى من التّدر العَزِيرٌ اكيم القوى الممتنع 
القادر ألذى لا يفعل إلا ما فيه الحكمة. -قرآن-١-/ا"-قرآ‏ ن-148-1741-قرآن-8915-١٠٠ع-قرآن-#17-4هعقرآ‏ ن-29- 0/١0‏ 


قرآن-289-"28 [ صفحه ]١78‏ 
سورة الطلاق 


اشاره 














مدنية و آياتها ١١‏ نزلت بعد الإنسان. 
[سورة الطلاق [28]: الآيات ١‏ الى "] 


بسم الله الرّحمن الرَحِيمٍ -قرآن- 1 -50 يا أب الى إذا َم الّساء قفون لين و حص وا الود و ُو لَه رب لا 
ُحْرِجون ين ثيوتهن و لا يرجن إل أن بَأتِينَ بفاحط ف ييه و لكك خ دود اللهوَ من يَتَعِدٌ دود الل قد ظلَم َه لا َدرى 
َل الله ببحيث بعد ذلك أمراً | ]١‏ فبإذا لفن أجَلَهَُ تومن بمعروف أو فقوم بمَعروف و أَشهِدُوا ذَوَى عد نكم و 
يوا اتاد لَه ذليكم يُوعوظٌ به من كان يمن بالله وَ اليوم الآدخر وَ من تق الله يَجول لَهُ مرج [1] و يَرزّقهُ وتن حيث لا 
يتيب و من يكل عَلى الله ُو حسم إن للَباٌِ أمره قد مَل الله لكل شَىء قدرا [ *'| -قرآن-١-8755[‏ صفحه ل/ال9١] ١‏ إلى 
3 يا أَيُهَا الى إذا طلقَقمُالنّساءَ .. القطاب للقي على الل علية و آله أنغاء. به سيفاته لبنين حكساء بل أحكانا شرعية عل 
للمكلفين وعليهم وهى لأرَهُ محتّد [ص] إلى آخر الدهرء ف إذا طَلَّفَتُم الساءَ أى إذا أردتم طلاقهنَ لسبب مشروع قَطَلقُومُنَ 
لِعِدَّتِهنَ أى لوقت عدّتهن. و العدَّهٌ هى الطهر ألذى لم يواقعها فيه زوجهاء و هذا يعنى: قرآن-؟١دل/ا#سقر‏ انح ادوع اعقر ا نه 
08-0" طلقوهن فى الطهر ألذى يحصينه من عدّتهن لأنهن يعتددن بذلك الطهر ألذى يقع فيه الطلاق؛ و تحصل فى العدة 
عقيب الطلاق. فلا تطلقوهنَ لحيضهن ألذى لا يعتددن به من القرء. و قد قيل إن [اللام] للسبب ألذى ذكرناه» فكأنّه قال سبحانه: 
ُو دين لأن هذا الحكم للمدخول بها بلا ريب و لأن المطلقة قبل المسيس بها و قبل مجامعتها لا عدّة لها و ذلكك 
قوله تعالى : قما لكم عَلَيهنَ من عِدَةْتَعتَدّونَها. و نلفت النظر إلى أن ظاهر الشريفة يدل على أنه إذا طلقها فى الحيض» أو فى طهر 
واقعها فيه» فلا يقع الطلاق لأن الأمرافيها ب لعدّتهن يقتضى الأبجات..و قرآن-/7/ا؟-4 ١‏ “اق رآن-94-5794-قرآن-٠ع8-همع‏ 
فى صحيح البخارى أن عبد الله بن عمر طلق امرأته و هى حائض تطليقة واحدة فأمر رسول الله [ص] أن يراجعها و يمسكها 
حتى تطهر و تحيض عنده حيضة أخرىء ثم يمهلها حتى تطهر من حيضهاء فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن 
يجامعها. حروايت-:؟-*0؟ فتلكك العدّة الى أمر الله تعالى أن يطلق بها النساء و أحضوا العَدَّةٌ أى عدوا الأقراء الّتى تعتد بها 
المطلقة, لأن لها فيها حق النفقة و الس كنىء و للزوج فيها حقَ المراجعة و منعها عن أن تتزوج بغيره» لثبوت نسب الولد إذا حصل 
حمل. -قرآن-48-8# أما العدّة فهى قعود المرأة عن الزوج حتى تنقضى المدة المرئّبة بحسب الشرع لا تُحْرِجوهُنْ من ييوتهن لا 
تدعوهن يغادرنٌ بيوتهن الّتى هى بيوتكم- بيوت المطلقين- فلا يجوز للزوج أن يخرج المطلّقة المعتدّهٌ من منزله -قرآن-1- 
7[ صفحه 128] ألذى كان يضعها فيه قبل طلاقها وَ لا- بَخْرْجِنَ هن أيضا من ذلكك المنزل إِلَا لضرورة هامرة إلَا أن يَأتِينَ 
بفاجشة أى إِنَا إذا حصل منها زنى و هو فاحشة مُبَيَنَةُ ظاهرة» فإنها تخرج لإقامة الحد عليها. و قيل -قرآن-7-58هقرآن-١١١1-‏ 
7 -قرآن-110-17/4 هى أن يخرج البذاء منها على أهلها فيحل لهم إخراجها و هو المروى عن الصادقين عليهما السلام - 
روايت-١-87»‏ كما أن فى المروى عن الرضا عليه السلام أنه قال: الفاحشة أن تؤذى أهل زوجها و تسبهم؛ -روايت-4ه-1١٠‏ و 
عن إبن عباس أنه قال: كل معصية لله تعالى ظاهرة فهى فاحشة وَ تلكك أى ما ذكر هو كدَدُودٌ الله أى أحكامه فى الطلاق 
الصحيح و شرائطه و من يَتَدٌ محدُوة الله أى و من يخالف أوامره هذه بأن يطلق على غير هذه الشروط ققد ظََمَنفسَُ أى أذنب و 
ارذكب اكباو قصى :الله سيحاته و اسفدق ق العذاب لا تدرى لَعَلَ الله بُحدِث بَعد ذلكث أمراً أى لعله سبحانه يغير رأى الزوج فى 
زوجته المطلّقه و يوقع حبها فى قلبه فيرجع إليها فيما بين الطلقة الأولى و الثانية» و فيما بين الطلقة الثانية و الثالثة فَإذا بَلَغنَ أَجَلَهُنَ 


أى كدن يصلن إليه و قاربنه» و هو خروجهن من عدّتهن فأميدكومّن بِمَعرُوف يعنى راجعوهن و قوموا لهن بالنفقة و المسكن و 








حسن الصحبة و المعاشرة أو فارِقُومْنَ بِمَعرُوف أو اتركوهن و تخلّوا عنهن بسهولة. و قد قلنا إن معنى بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ كدن يصلن 
إليه لنلفت النظر إلى أن انقضاء أجل العدّه يحول بين الروج و بين حق الرجوع عن الطلاق» و يجعل المطلقة تملك نفسها لأنها 
تبين منه و يصير لها الحق بالزواج من غيره وَ أَسْهدُوا ذَوَى عَدل منكم -قرآن ١-٠‏ ه-قرآن-1/-/امقرآن-ع1-/21 ا-قرآن 
91-٠‏ سق رآن-94 هلاق رآن-١5ه-/ه-ق‏ رآن-عهء- المغ-قرآن-00)-؟لا-قرآن-هع-ءعلمقرآن-80١١99-1١٠1‏ أى و 
أشهدوا اثنين عدلين عند الطلا-ق لصيانة دينكمء و قال المفسّرون: و عند الرجعة أيضا لثلا تجحد المرأ أن زوجها المطلق 
راجعهاء و الأول هو الأ المروئ غن أتبه علبهة السلام حروايت-1ت181 و هومن شرائظة الطللاق و أقيقوا التهاكة لله يعى: 
با انها سيره بحرا فنتكي قاقبة' إل سيحانة وا اليد لرطود؟ ذأ 1أتىن لل ابلط لك الرقد دهن 016 قزر باللهر 
الييوم الآخر أى ا [ صفحه ]١1/4‏ المؤمنوث بالله ام انه ا 
الللاعةى ممصو عق البعاضيني : فسفحقون الوات وق بق اللَهَ يعمل بما أمر و ينتهى عتما نهى جل لَهُ مَخْرّجأ من كروب 
اننا انحر وي قادح عبن لاايخييب أن جه ال درن تزف لاد مل للنضلى بال والاك تيان الى ايه 101 
118-0لقرآن-:2١187-1-قرآن-١788-710‏ روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: و يرزقه من حيث لا يحتسبء أى يباركك 
لقره آثاء عووا قاد 8ت 11 و ين يكل عَلَى الله َهُوَ حب أى من يجعل أمره بيد الل تعالى و يفوّضه إليه مع الثقهُ بحسن 
تقديره و تدبيره فإنه يكفيه أمر الدنياء و يعطيه ثوابا فى الآدخرة إِنَ الله بالغ أمره أى أنها لا تكون إلا مشيئته لأنه يدبّر الأمور 
يحب نا لارووية ها أرادطها فقتس ,وزققو قن ضف الل زكر قو تدرا أ اقعرئ مايه انق كل ويد و دل لكل قو 
مقدارا و أجلا-لا يزيد ولا ينقص. -قرآن-١-٠١ه-قرآن-778-191-قرآن-988-/81/7‏ ثم أخذ سبحانه فى بيان اختلاف العدَّهٌ 


باختلاف أحوال النساء اللواتى تلزمهن العدَّهُ فقال عرّ و جل فيما يلى: 
[سورةً الطلاق [28]: الآيات ؟ الى 4] 


سب يرون عي م سكم امسا رح 
مهن و من ين اللَهيتجقل لَهُ مين أمره ُسراً [؟] ذلكث أمر الله أنه يكم و من بَنّق الله يكف عَنهُ م يئاته و يُعظِم لَهُ أجراً [د] 

قرآن-١-:88‏ عو ه- وَ اللائى يسن مِنّ المحيض من نسائكم ... أى اللواتى لا بحضن إن اركبم أى إذا شككتم بهن فلا تعرفون 
رارع عع كر الس ا اراي موي كر لا لاد ادا طايه ا قرآن-48-١1١١-قرآن‏ 
-788 [ صفحه ]18١‏ اللواتنى تحيض من كانت مثلهن؛ لأنهن لو كن فى سن من لا تحيض من كبيرات السن لكان لا ينبغى 
الارتياب بشأنهن. و هذا المعنى هو المروى عن أثمتنا عليهم السلام. و قيل إن معناه: إن ارتبتم فلم تعرفوا أن دمهن دم حيض أ 
استحاضة؛ فعدتهن ثلاثة أشهر كما عن مجاهد و الزهرى و غيرهماء كما قيل معناه: إن ارتبتم فى حكمهن فلم تدروا ما الحكم 
يون و اللا لم يمن أى إن ارتعم يحضون ضدتين ثلانة أشهر أرضاء وه اللواتى لم اتن المحبشي الى سيق أن مثلهن 
تحيض عادة وَ أولاتٌ الأحمال أ اسان ع النطانب :اط سوي ك علو أناعيي شياو أى قن عدي بالرلامقو 
فى الطاقااه خاسة كمانهو الدزر ا عن أنه اذل النيت علبي ساق الأن عزوق نه ( ربوا 131 كال ايان تمتها 
أبعد الأجلين؛؟ فإذا مضت عليها أربعة أشهر و عشر انتظرت وضع حملهاء أما إذا توفى عنها زوجها و وضعت قبل الأشهر الأربعة 
ومس .فس عابيا أن سمهورق هله الفدة وق نكن الله قما أمرويه تفل لذيق اموه قمر طقل لامر وقد و نادي ريه 
فلك يختى املكو سانا فى أقو القنةة و الطالاق أد الله لكك أله يكم التععلوا به و تطيعوه ون تكن الله بطاعنة لوامره :و 




















اجتناب نواهيه يُكفْر عَهُ سريّئاته يمحوها عنه و يتجاوز عنها و يُعظِم لَهُ أجراً أى يزيد له فى ثوابه فى الآخرة. سقرآن-هة.ع-ه"ع- 
قرآن-٠2ه-1‏ هق رآن- .هارع غ-قرآن-9١80-1:‏ اقرآن-:8١١-88 ١‏ 1-قرآن-1181-1178-قرآن-1198-1180-قرآن- 


١/1 قرآن-"17-/21؟ اقرآن-: :178-17 -قرآن-100‎ 1١١9-8 
]/ [سورة الطلاق [64]: الآيات ث الى‎ 


أسكنومُن ين عيث سَكشُم ِن وُجدكم وَلا تُضآرُوهُنَ لمُصَيْقُوا لين وَ إن كن أولات ت حمل فَأنُِوا عله حَتى يَضَعنَ حملهن 
إن رض من لكم اومن ورهن و أتزوا كم بمعزوف و إن تعاد ركم سرع ل أخرى | *] لِيُنفِق ذو سَِعَةُ من سَعَتهِ وَ من 
قَدِرٌ عَلّيهِ رزقة فَلينفِقَ ممما آنا الله لأ مكلت الله نفساً إلأاما آثاها مسََعَجِعَل الله بَعدَ عُسر يُسراً [/ا] قرآن-١-8:5[‏ صفحه ]141١‏ 2 
ود أسكاوظ وزاعي ركف ين وجل ك... أى أسكنوا النساء المطلقات فى يرك وسيها سكم من ساكك العوافى 
ملككم و ما تقدرون عليه و ما تجدونه من المساكن و بحسب طاقتكم و وسعكم بحسب الغنى و الفقر فإنه لا بد للمطلقة طلاقا 
رجعيًا من السكن و النفقة» و شروط المطلقهُ طلاقا بائنا فيه خلاف مذكور فى مكانه من كتب الفقه و إن كان المشهور عن أثمتنا 
مر لحرا بتاورو الاسم ا سي 
فسألتهاعن قضاء زسول الله صلى الله عليه و آله فقالت: طلقى زوجى الثّة مخاضمته إلى رسول الله [آضص] فى الشكتى .و النفقة 
الك عن ولا نفقة حروايت-.ع ال و 0 

نض يقُوا عَلَيهنَ بحي اتضطروهن إلى الخروج من بيوت السكن أو لتركك التفقة وَ إن كن أولات عمل أى حوامل؛ حبالى فَأَنفُِوا 
لون حك بطع عل حتى لدان الآن عدحهن' تتهى بعين الوضع »بهذا أمر ماض بلسي لمق الرجية أو متو إن 
أَرضَّعن لَكُم أولادكم منهنَ حال طلاقهن فَآتُوهنَ أَجورَمُنَ فأعطوهن بدل الرضاع و أَتمِرُوا تنكم بمعروف أى انُفقوا بالحسنى و 
الجميل. و هذا أمر للرجل و المرأة على السواء ليتفقا على ما يقبلان به معاوّ إن تعاركم ضع لَه أخرى أى إذا حصل خلاف 
أوجب عسر الاتفاق على أجر الرضاعء» فيحق أن ترضع للرجل امرأة أجنبية» غير أمه لِينفِق ذو تعد من مرعته أى على ذوى السعة 
أن يوسّعوا فى النفقة و أجر الرضاع لأولادهم وَ مَن قَدِرَ عَلَّه رزقه أى من كان رزقه قليلا و محدودا فَليَفِق مِمَا آتاه اللَهُ يعنى أنه 
خطن شقان ها أعطاء اللو تفال و يحسب -قرآن-١-١/اسقرآن-:.18-4‏ اسقرآن "10-1 اسقرآآن 7مقر ن- .وم 
“عاق رآآن “ا اع- عق رآن-98ع-// هقر آن-9 عقر ن-1/98- قر ن-/1: 9894-4 قر ن-91/4-١٠١٠7‏ [ صفحه 
117 لاقن لذ كلق الله تقس لها ]ناما أ له يليا فرق طافتها و إمكانها وله كلت عدا مالا تدر عليه فيك الله بعد 
عُسر يُسراً أى بعد ضيق سعة و بعد الصعوبة سهولة فإن الفقر ليس ملكا و لا يدوم على أحد إِلَا لمصلحة اقتضاها الله سبحانه 
دكي معينيا القاة: قرآن-8-١اهقرآن-ع١1-1/ا١‏ 


[سورة الطلاق [24]: الآيات 8 الى ]١١‏ 


وَ كين من قَردَ عقت عَن أمر رَبّها وَ سه فَحاس بناها جساباً شَدِيداً وَعَذْبناها ع ذاباً ثكراً [4 ل 
أمرها مسرا [4 أَعَدَ اللَهَهُم رذابا دا فَائُوا ل با أولى الألباب اين آمنُوا قد َل الل كم ذكرا ٠١[‏ ول لوا 
كم اب جات فب ل اش شل طاسات نلا ىار و با وبل ساد 





عَن مر رَيُها ... أى و كم من أهل قرية عاندوا أمر ربّهم و تجاوزوا الحدّ فى العصيان و التمرّد قحاس بناها جساباً سّدِيداً أى 
جازيناها بعد محاسبتها و انتقمنا منها بأن دققنا معها الحساب و لم نرأف بها لعتؤها وَ عَدّبناها عهاباً نكراً أى كان عذابنا لها 
شديدا فظيعا لم ير مثله كأنه مستنكر عند من لم يعرفه قَذَاقت وَبالَ أمرها أى ذاقت عاقبة أمر الكفر ألذى كانت عليه وَ كان عاقِبة 
أمرها خب الى #اقع ويهة اليا خما راق الدكا و لاخر 2د الله لهم -قرآن-6١-وع-قرآن-08١-168-قرآآن-809-741‏ 
قرآن-ع وم اعق رآ نسمءع-٠.هقرآن-"#وه-/الاة‏ [ صفحه 187] رذابا شّديداً هو عذاب الثار المعدٌ الموجود حخاضرا لها 
لسرن انيقاقى حفر اذه -18 و قيل إنه العذاب الأول هو عذاب الدنا بلقل و الست وغيره من الآباك» :و أن هذا الغذاب هو 
عذاب الآخرة قَانَقُوا الله يا أُوى الألباب أى احذروه يا أصحاب العقول و لا تعملوا عمل هؤلاء المذكورينء فإنكم أنتم الِْينَ 
آقنُوا و هذا وضفهي وقد خش هم بالذ كر الأتهح وحدهم ينشعوة ذلك دون غيرهيه وقد قال لهم سبحاتة أيقباء قد أنزل الله 
كم ذكراً أى قد أنزل عليكم هذا القرآن الكريم. و قيل -قرآن-7١-88١-قرآن-181-١/اا-قرآن-70-788©‏ الذّكر هنا 
الرسول صِلَى الله عليه و آله وهو المروى عن الإمام الصادق عليه السلام -روايت-١-/57»‏ بدليل قوله تعالى: رَسُونَا أى نبا 
سدركا 34 عنادتادو [للفكلة بولسم كرا و المراد به رسول الله صلّى الله عليه و آله» و قيل إنه جبرائيل عليه السلام» و وصفه 
بالذّكر لتشريفه: أى أنه ذو ذكر جميل يَتلوا يكم آيات الله ميات أى يقرأها عليكم واضحات لا لبس فيها ليخرج الّذِينَ آمو 
وَ علُواالضالحات بن امات إِلَى الُورٍ أى ليخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان و من الجهل إلى المعرفة و مَن بين 
الله وَ يَعمى صالحاً يُدجِلهُ جات تَجرى من تَحبهًا الأنهارٌ خالتدِين فيها أيداً مز تفسيرها قد أَحسَن الله لَه رزقاً أى أنه يعطيه 
أحسن متا يعطى أىّ أحد من نعيم الجَهُ. -قرآن-5-70/-فرآن-41-80-قرآن-88-1789/؟قرآان-8801 ١‏ /اعقرآان-37٠0‏ 
"اق رآن-هلاء-برعع 


[سورةً الطلاق [28]: آيهَ ؟١]‏ 


هذى خَلَقَ توب تحاوات و من الأرض متهن بتر الأمز ب : هن لَِعلمُوا أن الله على كل ل ىءٍ قََدِير وَ أن الله قد حاط بكل”ً 
شوو غلا 1ض اوداع ماك الى لقع تماوات و من الأرض طهر .. أى خلق السماوات السبع و خلق مثلهن: 
سبع أرضين. و لم يرد فى القرآن -قرآن-8-١181[‏ صفحه 188 ] الكريم ذكر لسبع أرضين إِلَّا فى هذه الآيهُ المباركة. و قد عتر أن 
السماوات طباقا فوق بعضهاء و لكنه لم يصف الأرضين أنها طباق و لا غير ذلككء و هو سبحانه أعلم بما خلق» و لعلهن جميعهن 
تحت السماء الدنيا و فى أنحاء الفضاء. و لكن فى العياشى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام أنه قال- كما عن الحسين بن 
خالد-: بسط كفّه ثم وضع اليمنى عليها فقال: هذه الإرض الدنيا و السماء الدنيا عليها قنك و الإرض الثانية فوق السماء الدنيا و 
السماء الثاني فوقها قبَهُ» و الإرض الثالثةُ فوق السماء الثانية و السماء الثالثهُ فوقها قبَهُء حتى ذكر الرابعةُ و الخامسةٌ و السادسةٌ فقال: 
و الارض السابعةٌ فوق السماء السادسة و السماء ل ل ل ل 
هو قوله: سبع سماوات و هن الأرض مهن يرل الأمد يب ينَّهُنَ أى يتنزل الأمر لنببنا [ص] من فوق السماوات و الأرضين» و كذلكك 
ينزل الملائكة بأمر رهم فيما بينهن بالحياة و الموت و الرزق و تصريف الأمور بحسب الحكمة وغير ذلكك لِتَعمُوا لتعرفوا أن 
لعل كز قتي قنور قاقر لتذافه على تترية امور ها غلقه :9 أن الله قنك أعاط ,كز كاى رهلا اق اله لا فزق جتى ها 
يجرى فى مخلوقاته. -قرآن-17١-42-قرآن-1894-17178-قرآن-198-.“القرآن-717-881©‏ [ صفحه 188] 


سورة التحريم 




















اشاره 
[سورة التحريم [22]: الآيات ١‏ الى ؟] 


بسم الله الرحمن الرَحِيمٍ -قرآن- ب ليا أَيّهَا الى ليم أخوة ها أل الله اكد اين ترضات أزواجكت و الله غَفُورٌ جيم [1] قد 

رضن الله لك قيلة يمارك 9 اللاعولة كم وبق لغيه العكي | ؟] -قرآن-١7895-1‏ 1و5 با أبها ابي ! 5 هوم ها أغل الله 
لمك . .. الخطاب له صلوات الله و سلامه عليه و على أهل بيته يسأله مسبحا فيه متلطفا به: لم تجعل الحلالم لكك حراما على 
نفسكك! و سبب نزول هذا السؤال فى هذه الآيهُ المباركة كان محل خلاف بين المفتّ رين» و -قرآن-4-4, قد قالوا: إن رسول 
الله زقين] كات :11( امتلى القذااة يشل على شائه وانحدة بعد والعدةوى #امث ويف حدث تسن قد أعدديت الياحكة من مدل 
فكانت إذا دغل عليها الى [هن] تحسددق تشقيه ننسو أن عائشة أنكرت اسه عرفت أنها تمقية الغسل دافا بالساءة 
فاجتمعت إلى حفصة و بعض صواحبها -روايت-١-ادامه‏ دارد [ صفحه 188] و قالت لهن: إذا دخل عليكن رسول الله [آص] 
فقلن له: إِنّا نجد منكك ريح المغافير- و هو صمغ العرفط الكريه الرائحة ألذى قد تقع عليه النحلة-. و كان رسول الله [آص] يكره 
أن يصدر منه ريح غير طبِبة لأنه يأتيه الملك عليه السلام. فدخل على حفصة فقالت: يا رسول الله ما هذه الريح الّتى أجدها 
منكك, أكلت المغافير! فقال: لا» و لكن زينب سقتنى عسلا. ثم دخل على عائشة فأخذت بأنفها فقال لها: ما شأنكك! قالت أجد 
ريح المغافير» أكلتها يا رسول اللّه! فقال: لاء بل سقتنى زينب عسلا. فقالت: جرست- أى لحست- نحلها العرفط. فقال [ص:: لن 
أعود إليه فنزلت الآيات. -روايت-از قبل-84* و قيل أيضا إنه كان قد قسم الأيام بين نسائه» فلمَا كان يوم حفصة قالت: يا رسول 
الله إن لى إلى أن ختاحة: فاذق لى أن اد فاذة لها فلن خرحت أرسل 'رسول الله إسن] إلى جارييه هازية القبطة كا دكليابيت 
حفصة؛ فرجعت حفصة فوجدتها عنده فى بيتهاء فقالت: إنما أذنت لى من أجل أن أدخلت أمتكك بيتى ثم وقعت عليها فى يومى 
وعلي فراشى؟ أهاما رأيث لى حرحة وعنا! فقال [ ص ] أليس هى جاريتى قد أحل الله ذلكك لى! اسكتى فهى حرام على و لا 

تجزى بهذا امرأة منهن و هو عندكك أمانة. و لكنها أخبرت عائشة لأنهما كانتا متصافيتين فنزلت الآآيات الكريمة. -روايت-١-‏ 
و الحاصل أنه سبحانه قد ناداه قائلا يا يا الى تشريفا له و تعليما للمكلفين كيف يخاطبونه: لم تحزم على نفسكك بعض 
الأشياء اللذيذة تَتَفَى مرضات أزواجكك أى طلبا لرضاهنٌ مع أنهنَ هن أحقّ بطلب رضاكك. و هذا لا يشكل ذنبا كبيرا ولا صغيرا 
إذ لا عجب أن يحرّم الرجل على نفسه لذةٌ ماء أو امرأة ماء لسبب أو لغير سبب, بل ليس هذا الأمر بقبيح أصلا لأنه من الأمور 
الشخصية التى ليس فيها أَيَهُ معصية» و هو -قرآن-87-هع-قرآن-188-189 صلوات الله و سلامه عليه قال: خي ركم خي ركم 
لنسائه. -روايت-/ا#-57 لأنه لم يكن خير منه لنسائه بين النّاس و اللَهُ غَفُورٌ رَحِيم يعفو عن عباده و يرحمهم إذا -قرآن-9*-106[ 
صفحه ١/1/‏ ]افعلرا الأول بالتتوى فد موضن الله لك قله أيعالكو أى :فد فقن لكك ها تتسللرن يددمن اباتك" ]ذالحصات نتكب: 
ثم شرع لكم أن تحنثوا بها لتنحل» و التحلّةُ هى الكفارة المتوجبة على من أراد أن يرجع عن يمينه ليستبيح ما حرّمه على نفسه. و 
قد بين سبحانه أن التحريم لا يحصل إِلَا بأمره سبحانه و نهيه» و لا يصير الشىء حراما إلا إذا حلف الإنسان على تركه و حينئذ 
ينبغى عليه التكفير. و عن مقاتل قال: أمر الله نيه [ص] أن يكفّر يمينه و يراجع وليدته [مارية] فأعتق رقبة و عاد إليها وَ اللَهُ 
تولا-كم أى أنه هو سبحانه وليكم أَيّها المؤمنون و حافظكم و متولّى أموركم و ينصركم وَ هُوَ العَلِيمٌ بما فيه مصالحكم الحَكيمْ 


فى تدبي ركم و فى إنزال أوامره و نواهيه. و قيل هو العليم بما قالت عائشة لحفصة. -قرآن-17-؟/ا-قرآن-41-271ه-قرآن- 


و/اء_/الوعقرآ ن-114-1/19/٠‏ 


[سورةٌ التحريم [22]: الآيات ” الى 4] 


وَإِذ تم الى إلى تعض أزواجه ع يئا قلا تأت به وَ أَظهَرَه للَّهُ َيه عو بَعضّهُ وَ أعرّض عن بَعض قَلَتا تبَأها به قالّت مَن 
أنبأك هذا قال كار نى العليم الحَبِيرٌ [ "إن توب إلى الله قدص حت قُُوبكما و إن تظاهرا عليه قن لَه ُو مولا و جبريلٌ و صالح 


و و كه عبر 


المُؤمِنِينَ وَ المَلائكةٌ بَعدَ ذلتكث طَهِيرٌ [؟ ؟] عسى رَبّهُ إن طلفَكنَ أن حدله أزواجاً حيرا نكن مُسلِمات مُؤينات قاتتنات تائبات 
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عابيدات سائحات تبات و أبكاراً [ 0] -قرآن-١-208‏ ” إلى ه- وَ إذ در الى إلى تعض أزواجه . باص من أسع | فن] ال 
ل ا ل ا ل 0 
لوال افيس لمعو ورين نوع اوتعرادف؟ [ مس14 رسول الله صن ]2 أطهده ه الله علَيه أى أطلع نيه [ص 
على ما وقع من حفصة من إفشاء سرّه عَوّف بَعضَهُ وَ أعرَض عَن بَعض أى عرّف النبئ [ ص عه ره 
و تركك بعض ما ذكرت و لم يخبرها به و لم يعاتبها. و هذا يدل بأنه [ص] قد علم بكل ما قالته لأن إعراضه عن بعض يدل على 
تمام معرفته» و هذا من كرم خلقه [ص] فلم يستعص معها كل ما عرفه من قولها قَلَمَاتَأها به أى حين أخبرها بما علم من أمرها 
بعد أن أظهره الله تغالى على ذلكف عقر آن- 1لا افر ]ند ١١‏ قرآن- 5/8٠‏ قالّت حفصة له: من أنبأك هذا يعنى 
من عرّفكك إياه و أخبرك به! قال صلّى اللّه عليه و آله: كاف العلي الكيه عروايت ١‏ -8؟1 أى أخبرنى به العليم بجميع الأمور, 
الخبير بذوات الصدور. ثم خاطب سبحانه عائشة و حفصة معا: إن تَتُوبا إِلَى الله من المعاونة على إيذاء النبى [ ص] و الاتفاق عليه 
فقك وجيت عليكدا الوبة ميا كان متكماء وإن كقعلا الك قتد ص كت كلوتكما أى مالت إلى الاق كمااعن إنم عباس .و مجاهدة 
وقيل: عدلت عن الثواب إلى ما يوجب الإ-ثم فيما فعلتما. و قيل معناه: إن تبتما قبل اللّه توبتكما وَ إن تَظاهرا عَلَيهِ أى تتظاهرا و 
تتعاونا على إيذائه و تتفقا. و فى المجمع عن إبن عباس قال: قلت لعمر بن الخطاب: فق المر أتان اللدان تظاس عاغلى رسو ل الله 
[ص !! قال: عائشة و حفصة. و أورده البخارى فى صحيحة. فإن تتفقا عليه فَإنَ الله هُوّ مَولاه أى حافظه و ناصره و القائم بحياطته 
وَجبريل كذلكك مولا-ه وَ صالِتح المُوْمِنِينَ يعنى الأخيار منهم هم أولياؤه أيضا. و -قرآن-7١١-74١-قرآن-29-188؟-قرآن‏ 
اع عق رآ ن-١/6-1/اسق‏ رآ ن-/7/1/ا-84/اقرآن-807-/877 فى المجمع أن الخاص و العام روى أن المراد بصالح المؤمنين 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام -روايت-118-17 و الملائِكةٌ بَعدَ ذلك ظَهِيرٌ أى و الملائكة أعوانه بعد الله تعالى 
ل ا انا -*" و لفظة ظَهِيرٌ هى للواحد و لكنها ترذن معي الججي والكه كقوله 
تعالى: وَ عفن أوزتك زفيقاء أى رفقاء عسى وله إن لفك أ ولب منه سبنحاته إن طلتكن با تساء النبى أن دل انون 
اك أى -قرآن-/!-8١-قرآن-86-1/4١٠-قرآن-7١02-1١-قرآن-701-718‏ [ صفحه 184] أن يعطيه بدلكن من هن 
أصلح له بحيث يكن مُسلِمات أى راضيات بأمر الله مُؤمِنات مصدّقات باللّه و برسوله و بكل ما جاء عن الله عر و جل قائتات أى 
عاضدات عسات الو ييظيعات الأزواتجرى قافالك مسكقزاءك نر الذتورج: وتادماف على كز #تضير طارنات مصليات للك بعال 
اتجاكد روطن و القرس ب اتعاكا بعر قينا الى لطا دبواق ل سناتجاك لاك العاف نسكك عن الطماء وبينسهن علي انراز 
السائح فق ساعد فى الاترض كاف وه اللواتى افنض أزواجهن بكازاتهن و أبكاراً أى صذارى لم يصرة زوجات. قرآن- 
ه-ععقرآن-47-١١٠-قرآن‏ ااا قرآن-7171!-ع "الاق رآن-/92-171 اقرآن-/اع عه قر ن-58/ع-98ع-قرآن- 


06١- 























[سورة التحريم [22]: الآيات ع الى 9] 


نا انها الذي آمو نوا الذي كيه اهرك غارا ولر 03 قاد و الفجاء عبها ميك عاكط ووداة لا بمقترن اللناما أمركم 3 
يَفعلُونَ ما يُوْمَرُونَ [12 يا أيّهَا لين كفرُوا لا َعَذِرُوا ليم نما تحرو ما كشم تَعملُونَ [/ "يا أَيّهَا اين آمنُوا نبوا إلى الله توب 
ُصوحاً عسى ربكم أن يُكفْرَ نكم سَععا يناكم 3 يدخلكم جنات تُجرى من تَحهًا الأنهاز يوم لا يُخزى الله الى و اين آمنُوا مع 
ُورهُم تسعى بين أيهم و بأيمانهم يَفُولُون ونا أيهم ل نا ونا و اغفر أنا كث على كل ىء قدي | ]يا أبَّا الى جاجد الكقَار 
وَ المُنافِقينَ وَ اغلظ عَلَّيهِم وَ مَأواهُم جَهَنّمُ وَ ينس المَصدَيرٌ [ 4] قرآن-١-878‏ [ صفحه 2]190 إلى 9- ا لاني ارا دا 
انض كيق الك كاراى أنتس سيفانه إلى خطاي النونين قامس القيثرا اشدييو املهيون ايان أ ألتوطاط ها د 
يمنعوها من النار» و ذلكك بالصبر على الطاعات و بالامتناع عن المعاصىء و لا تتهاونوا بأهلكم بأن تعلموهم ذلكك و تعوّدوهم 
عليه و هذه دعوة لأن يؤدّب المرء عياله بأدب الدّين و يعلمهم تعاليمه و منهم خدمه و إماؤه و من كان يعوله. فيجب أن يقوا 
الهم من القار الى وقرقها انو السجار) الى اناسظدبها من الثاس وجتجارتها من:الكبريك القذى التهبية ريني قن فياك 
النار و لهبها و حرارتها عَلّيها مَلائْكةٌ غلاظ شِدَدادٌ أى أنه موكل بها ملائكة غلاظ القلوب أقوياء لا يرحمون أهل النار و لا 
بعطفون عليهم؛ و هم زبانيتها اتتسعة عشر و مساعدوهم لا يَعضُون اللَهَ فى شىء و يَفْعَلُون ما يمرن لا يخالفون ما حكم به على 

العصاة و لا تأخذهم بأحد رحمة. ثم ذكر ما يقال للكفار يومئذ فقال بارك اليا أنه الذي كتدوا لاقم تَعذِرُوا الوم أى 
أنهم حين يعذّبون بذنوبهم يشرعون فى الاعتذار عمّا فرط منهم فيقال لهم: فعوا أعذارك الى له تسمع لأنكم إِنَّما تُجِرّونَ ما 
كقم تعملون أى إنما قلقون جراء أعمالكم ال فعلسوها: و عاد سبحانه يخاطب المؤمتين لما يجب غليهم فى :دار العمل و 
التكليف فقال: يا أَيهَا الذِينَ آمَُوا تُوبُوا إِلَى الله أقلعوا عن معاصيه و ارجعوا إلى طاعته و لتكن توبتكم تَوبَة َضُوحاً أى خالصة 
لدرجة الس و ع ادا يقر آن-ههع-ى هقر آن ع2 هلاق قرا ن-6-115 امقر ن-6-880/المقرآن-07-94948١١1-‏ 
1-173 ات ةلل اودرو اداع اع اوعايه موعن إن عباين أنه قال قال معاة وى جيل بالوسول اللداما العزية 
التصوح! قال: أن يتوب التائب ثم لا يرجع فى ذنب كما لا يعود اللبن فى الضَرع. حروايت-:188-7 فهى إذن أن بناضح الالبمان 
نفسه بالنّدم الخالص و العزم على عمدم العودةء لأنها استغفار فى اللسان و ندم فى القلب و إمساكك عن الذّنب تسى رَبُكم أى 
توبوا بأمل أن ربكم سبحانه و تعالى أوجب عليه نفسه أن بُكفْرَ عدكم سَيّئاكم يمحوها عنكم و يسترها وَ يُديلَكم جنات تُجِرى 
من تَحتِهًا الأنهارٌ قرآن-0:0١-288١-قرآن-4؟-١/الاقرآن-8-798”‏ [ صفحه ]١91١‏ ] فيثيبكم بها بعد أن بحط عنكم ذنوبكم» 
و ذلك بوم لا يخزى الله ل و ين آعنوا عه أى لا يذلهم بل بعّهم باعطاتهم اثواب الجزيل و بشع انب صلى ال ليه و 
آله بالمؤمنين و يرفع من درجته و كرامته بذلكك تُورُهُم يسعى بين أيهم و بأيمانهم مز تفسيره ه فى سورةٌ الحديد و 

اليم[ تنا تُووثا أى الجعله تاق ] لنا بفضلكك:.و كرمكف, و عبارة يَقولُون ربا فى محل نصب على الحالء و التقدير: قائلين ذلكك. و 
فلوو لفون أكذوا تق ميق اد وار اسم سرس وار ناوا اميم 1 نا نُورَنا خبر آخر من الّذين آمنوا و حال منهم وَ اغفر لَنا 
أى اعف عن معاصينا و ذنوبنا إنّكك عَلى كل َّ ىءٍ قَدِيرٌ واضح المعنى. -قرآن-7ه-4١١-قرآن-24١1-١‏ 7الالقرآان-117-107م 
قرآن-١ع-٠2عقرآن-76ه-ثاهه-قرآن-28ه-و/اه‏ قرآن 9-89 عقر آن-8-21/1/#قرآن-20-1/19/ا وعاد سبحانه 
لخطات الى صل اللا عليهى التففال: بأ انها اكى جاكي الكاز أى #اتلهم توحازيهم و عامة القناققين بالفزل ازدعهم عن 
كل ما يفعلونه من قبائح. تاجلال يدك مم عراس ريع عراس و-قرآن-6-28١٠قرآن-:١17-1قرآن-798١107-1‏ فى 
المجمع عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قرأ: جاهِدد الكقارَ وَ المُنافِقِينَ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله لم يقاتل 

















منافقا قط -روايت-١1,7-2‏ » إنما كان يتألفهم ك2 عَلَيهِم أى اشدد عليهم.؟ و الغلظهُ على المنافقين هنا هى إقامة الحدّ وَّ 


مَأواهُم جَهَنُم وَ ينس | لمَصِيرٌ و هى مآلهم و مستقرّهم. -قرآن-؟-1ع-قرآآن-108-111 
[سورة التحريم [62]: الآيات ٠١‏ الى ؟١]‏ 


ضَرَب اللَهُ َتَلا لَِّذِينَ كفَرُوا امرَأت توح وَ امرَأت لُوطٍ كانتا تحت عَبدّين مِن عِبادِنا صالِحين فَحَائتاهُما قَلّم يُنِيا عَنهما مِنَ الله 
شين وَقِيلَ ادمَلا الَارَ مح الدَاخلِينَ ]٠١[‏ و ضَرَب الله مكلا َلِينَ آمَُوا مرت فِرعَونٌ إذ قالت َس ابن لى عِندّكث بين فى الو 
نجنى من فِرعَونٌ وَ عَمَلِه وَ يجن من القّوم الظَالِمِينَ ]1١[‏ و مَريِم ابت عِمران الى أحصَئّت قَرججها قَتَمَخنا فيه مِن رُوجنا وَ صَدََّت 
بكلِمات رَبّها وَ كته وَ كانّت مِن القانتِينَ [17] -قرآن-١-/217‏ [ صفحه 147] ٠١‏ إلى آخر السورة- صرب اللَهُ مكنا لِنِّينَ كَمَرُوا 
د أ 3 كز يسياله مل تطلى الكفار رقو لك رن زد أخ قرح 2 إعرأت أرط كنا فحت عنذين ون عاو اسالضن أى كانه روجدية 
يو تن سانا وغيادةا المبالرى قخاتناهما فلح محفظا رسالتينا والاعننا يذرنيما وكانا كاتزتيم. :واقداقال ابح حيانية كانت 
امرأهُ نوح كافرة تقول للناس إنه مجنون و إذا آمن واحد بنوح تخبر الجبابرة من قومها ليعدّبوه. و كانت امرأة لوط تدل على 
أضيافه ليقصدوهم بالفاحشة» و هذه هى خيانتهماء و ما بغت امرأة نبى قط و إنما كانت الخيانة فى الدّين فلم يُعْنِيا عَنْهُما من الله 
شَيئاً أى لم يغن نوح ولا لوط عن زوجته شيئا من العذاب مع أنهما نبيين» و لم تنفع واحده منهن نبوَةُ زوجها لأنها كانت كافرة وَ 
قبل أن يقال لهما يوم القيامة: ادَحلًا النَارَ مَع الدّاخلين فأنتما من أهل النار معهم. و قيل إن اسم امرأةٌ نوح: واغلة» و اسم امرأةٌ 
اوظلة واعلقيو قبل حماة والفة ووالية واه ون اللذكلا انو امعط و كركاف النرية اكوا نوات فرغوة وه اسيةدت 
مزاحم رضوان الله عليهاء فإنها لما رأت معجزة العصا من موسى عليه السلام و شاهدت غلبته للترحرة آمنت و أسلمت» و علم 
فرعون بإيمانها فنهاها عن ذلك فامتنعت أشدّ امتناع» فعاقبها بأن شد يديها و رجليها بالحبال إلى أربعة أوتاد فى مكان معرّض 
للشمسء ثم ألقى -ق رآن-78-١لاسق‏ رآن-77١-8١‏ لاق رآن-/4-781/الاسق رآن-210-/هع-ق رآن-1/96-/1١قرآن-4‏ م/م 
قرآن-9498-١7١٠-قرآن-/17١82-1١1‏ [ صفحه 197] عليها صخر عظيمة. و لما وافاها الأجل قالّت رَبّ ابن لى عِندَكك بَيتاً فى 
الكل زرهها الله سيعايه لهصنهيدة كل سكرب ازيأنيها وذقها الات ع الاتهداءوالماليين: ققد دعت رنها يلالككدو فلك 
نَجَنِى مآن فِرعونَ وَ عَمَلِهِ أى خلصنى منه و من كفره و دينه ألذى هو عليه وَ نَجَنِى مِن الوم الظَالِمِينَ أى من أعوان فرعون 
الظالمين لأنفسهم و لغيرهم. -قرآن-١48-5-قرآن-728-778-قرآن-82-870"‏ و قال مقاتل: يقول الله سبحانه لعائشة و حفصة: 
لا تكونا بمنزلة امرأة نوح و امرأة لوط فى المعصية و كونا بمنزلة امرأة فرعون و مريم ابنة عمران ألذى قال تعالى فيها: وَ مَريَم 
بنَتَ عمران الى أحص كت قَرجها أى منعته من دنس المعصية و كانت عفيفة عن الحرام ممتنعة عن الأزواج و لم تبتغ رجلا و لا 
زوجا قَنْفَخنا فيه من رُوجنا أى نفخ جبرائيل عليه السلام بأمرنا فى جيبها و خلق الله تعالى عيسى عليه السلام من تلكك النفخة 
فصار حا وَ ص دَّقَت بكلمات رَيّها آمنت بما جاء عن ربّها على لسان رسله و بما أوحاه لهم و لملائكته؛ [و] صدّقت ب [كتبه] 
المنزلة على رسله كالتوراة و الإنجيل وَّ كانت مِن القانتينَ أى من المطيعين لله تعالى. و لم يقل مِن القانتين لأن أهلها كانوا 
كذلكق سام و رجالاء قغلب :سبحانه المذكر على المؤنت عق ر اند زا بمو ا عبد يسع ازعو ععوسر اتبيه 
ه :لاق رآن-7/80-/1 و فى المجمع عن معاذ بن جبل أنه قال: دخل رسول الله صِلَى الله عليه و آله على خديجة و هى تجود 
بنفسها فقال: أكره ما نزل بكك يا خديجة» و قد جعل الله فى الكره خيرا كثيرا. فإذا قدمت على ضرّاتكك فاقرئيهن منّى السلام. 
قالت: يا رسول اللَّه: و من هن! قال: مريم بنت عمرانء و آسية بنت مزاحمء و حليمة أو كليمة أخت موسى- و الشكك من 

















الراوى- فقالت: بالرفاء و البنين. -روايت-578-58 [ صفحه ]١98‏ 
سورةٌ الملى 

اشاره 

مككية و آياتها "١‏ نزلت بعد الطور. 

[سورة الملى [/21]: الآيات ١‏ الى 8] 


يسم الل اؤحمن الوَجِيم مدا ٠/-‏ تارَكك الى بتي الفلكثٌ وَ هُوَ على كل قّ ود كدي ١‏ الذي على ضرت و القن 
ليبا ةكم بكم أَحسَن عَمَلاء جو هر لسر ؟] الى حَلْقَ تربع كعراك طباقاً ما ترى فى خلق الرّحمن مِن تفاوّت ؛ فارجع 
البِصَرّ هَل ترى من قطُور [8 ثم ارجع البِضّ و كَوْئين يَنقلِب إلَيكك الموهابه و موعيية] ] عقرآن-8-1 ا ١‏ إلى ؟- تبارك 
الْنى ده املك ... أى تعالى الله عمن كل ما لا يجوز عليه» و عظم شأنه باستحقاقه الربوبتية و المعبودية» و الملكك و السلطان 
بيده و التدبير بإرادته و وفق حكمته. و قد ذكر اليد جريا على الاصطلاح لأن أكثر التصرفات تكون باليد وَ هُوَ على كلءٌ شَىءٍ 
قَدِيرٌ تجرى الأنمور كما يشاء من عطاء و حرمان و قضاءء وهو الّذِى حَلَقَ الموت وَ الحياةٌ أى جعل الموت حقًّا على العباد و 
تعتردهم بالصبر عليه و التسليم لأمر الله فحمده -قرآن-١-عه-قرآن-788-١7-قرآن-517-90[‏ صفحه 198] المؤمنون به 
على السرّاء و الضراء و شكروه على النعمة و الرّخاءء فكان الموت آيةهُ منه تعالى للاعتبار» و كانت الحياة للتزوّد و عمل 
الصالحات» و كان ذلكك منه رك ليختب ركم أيها النْاس لك 0 عَمَلَما أى أيِكم أكثر امتثالا لأوامر الله تعالى و اجتنابا 
لنواهيه» و من يكون منكم أورع عن محارم الله و أطوع و أسرع فى طاعته وَ هُوَ العَزِيرٌ الغَفُورُ المنيع ألذى ينتقم من عصاه و لا 
يستعطى عليه شىء فى حين أنه يتجاوز عن ذنوب التائبين و يغفر لهم سيئاتهم و يعفو عنهم إذا تابوا و أنابواء و هو الَّذِى حَلَقَ أى 
أنشأ من العدم سبع سَماوات طباقاً جعلهن واحدة فوق الأخرى متشابهات فى اتفاق الخلق لأحكام الصَنع ما تّرى فِى تلق الرّحمن 
من تفاؤت أى ليس فيه اختلاف من ناحية الحكمة و إن كانت المخلوقات مختلفة من حيث هيئاتها و صورها. و فى المجتمع أن 
فى هذا 000 الكفر و المعاصى لا يكون من خلق الله لكثرة التفاوت فى ذلكك فارجع البَصَرَ أى أدره أيها الإنسان فى 
الخلق و استقص إيجاد السماوات هَل ترى من قُطُورٍ هل تنظر فيها من شقوق أو خلل ثم ارج البِصرَ كرتي أى كور النظر ليبين 
لكك الشىء أكثر فأكثر يَنَِْبٍ إِلّيكك البِصَرٌ خاسئاً وَ هُوَ حَسِيرٌ يرجع إليكك نظرك فاشلا لم ينل ما كان يتمنّاه من رؤيةُ الخلل» بل 
يعود حسيرا: كالما قد عجز عن رؤية وهن و عاد فى إعياء خائبا عن أن يرى ما يخالف الإتقان و كامل الحكمة. -قرآن-78١-‏ 
ام اقرآن-717-"اقرآن-4/#-ء٠عقرآن-1/2ه-97ه-قرآن-/211-١*عقرآن-18/ا-٠#لالقرآن-7-988١٠٠-قرآن-‏ 


.94١ل‏ قرآن-58١١28-1١1لقرآن-١١؟١295-1١١‏ 
[سورة الملى [//21]: الآيات ل الى ]١١‏ 


وَلَمَّد زَيْناالسّماءَ الذّنيا بمصابيح وَ جعَلناها رُجُوماً لِلشّياطِين وَ أعتّدنا لَهُمِ عَذَاب السَعِير [0] وَ للْذِينَ كفَرُوا برَبّهم عَذاب جم 3 


ئس المَصِيرٌ [2] إذا أَلقُوا فيها ل ا 


نَذِيرٌ [4] قالُوا بَلى قد جاءنا نَذِيرٌ فكذّبنا وَ قُلنا ما نز اللَّهُ مِن شََىءٍ إن أَنتّم إلا فى ضَّ لال كبير [4] -قرآن-١-١887‏ و قالُوا لو كنا 
نَسمَعٌ أو نعل ما كنا فى أصحاب السَعير ]٠١[‏ فَاعمَرهُوا دنهم قمحقاً إأصحاب السّعِير [11] -قرآن-181-1 [ صفحه 188] ه- و 
لَقَد رَيَنَا السّماءَ الدّنِيا بمصابيح ... أقسم سبحانه و حقق قسمه باللام و و بعد بأنه حسشن السماء و زخرفها بمصابيح: أى بنجوم و 
كواكب مضيئة؛ و واحدها مصباح أى سراج وَ جَعَلناها أى جعلنا الكواكب رُجُوماً ِلشّياطِين نرجم الشياطين منها بشهب حين 
مسترفون السمع وَ أعمّدنا أى هتأنا و أعددنا لهم للشياطين عَذَابٍ السَّعِير عذاب النار المسعرة الع يظهر لهيب اشتعالها. قرآن-ه- 
هق رآن-١8-17١‏ اق رآن-1-178ع القرآن-١1- ١‏ /القرآن-4-21/م ع و لين كَفَرُوا رتسم ع#ذاب جهنم وَ بس 
المَصدَيرٌ: بعد أن توعّود سبحانه الشياطين الذين يدعون النّاس إلى الكفرء ذكر الكفار اللذين يطيعونهم و يتبعون هوى نفوسهم 
فقال: إن لهم عذاب جهنم؛ و بئس ذلك المآل ألذى يصيرون إليه. و قد ذم مرجعهم [ببئس] لأنه مرجع سوء لما يصيرون إليه 
من عذاب و هوان. -قرآن-ه-4// إلى كك رذ الطرائها موقو لها خهينا :.. أى إذا طرح الكفار فى نار جهنم سمعوا لها صوتا 
مخيفا يشبه صوت غليان الماء فى القدر فتصطكك لذلكك أسماعهم و تنخلع أفندتهم من الفزع و الهول وَ هِى تَفُورٌ أى تغلى 
كفل القدرء :و تكاة نهذ ون القبظ أن تكاد شوق :و قضيير قلعا مع شذة الفقبي التعطلى .فى النيابها القند ند فاليا كحال 
المعاط العاضيه كوي ملت الكقار بالبيجاة و لازي المحرقبى كلما القن ويه اكوب أ كلما طوف قن عدون جناعة من 
الكفان شالق كر ثيافال ليو سزاة يوق وماشفكة العذات قائلين: أ ل بابك تيه أى+ ألم سوك حر امن ارقم اند 
!سق رآن- 47-1837 اسقرآن-018 عقر آآن-01-077ه-قرآآن-8 21-8٠‏ [ صفحه 197] محذّر يخوّفكم من هذا 
لمعن لقعي ارا ىوا لاعت نع زعت رين لد مقاززا لليع اككذ ريا لولاا و اناما لز توق ىقلم تقل 
و أنكرنا أن تكون دعوته صادرة عن الله تعالى» فيجيبهم الملائكة قائلين: [إذن أنتم] أى ما أنتم إِلَا فى ضَلال كبير أى فى ذهاب 
عن الصواب و ضياع عن الحق. قرآن-6#-ههقرآن-/ل,8 1 اقرآن-170-١10-قرآن-98-194 ٠١‏ و١١‏ وَقَالُوا لَو كنا 
نُسمع أو تَعقِلٌ ... فأجاب الكفرة قائلين: -قرآن-١١-80‏ لو كرا نسمع من الرّسل فى دار الدئياء أو نعقل ما قالوه لنا و نميز الحق 
من الناظل ها كا اضبصاف" لير مكنا مق أهل النان االملنبية و عقر عد تمدق الحديخ مق إزق خثر أن الى فين 
الله عليه و آله قال: إن الرجل ليكون من أهل الجهاد و من أهل الصلاءً و الصيام» و ممّن يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر, و ما 
يجزى يوم القيامة إلا على قدر عقله -روايت-81-7/8 فَاعتَرَفُوا يدَّنبهم أى أقرّوا بما ارتكبوه من الكفر و العناد و لم يسعهم إلا 
الأقران نيما ١‏ معات السَّعِيرِ أى أسحق الله أهل النار و أبعدهم من النجاةٌ. و هذا دعاء يدل على غضبه سبحانه و تعالى عليهم. 


قرآن-١-78-قرآن-1١١1-1١١1‏ 
[سورة الملى [/21]: الآيات ١7‏ الى 18] 


إذ القن وفقرد كم يالقيب لَهُم مغفِرةٌ و أَجرَ كَبيرٌ [11] و أَبتوُوا قولكم أو اجهَرُوا به إِنّهُعَلِيم بذات الصُدُوْنٍ [18] | لا يَعلّم 
م على وو الطيت الكيير [] -قرآن-١70-1‏ عن الذي متفون رَبَهُم بسالعّيب لَهُم مَعْفِرَةٌ ... أى أن الذين يخافون 
عذاب ربّهم حال كونهم غائبين عن رؤيةُ ذلك العذاب», و مصدّقين به لمجرّد أقوال رسله الكرام» فأولئكك لهم عفو من ربّهم و 
تجاوز عن ذنوبهم -قرآن-18-8[ صفحه 148] وَ لهم أَجرٌ كبيرٌ أى ثواب عظيم لا فناء له ولا نفاد. و لفظة «بالغيب» فى محل 
نصب على الحال و التقدير: يخشون عذاب الله غائبين عن رؤيته» أو غائب عن رؤيتهم. -قرآن-١-"-قرآن-١78-1‏ 1 و -١8‏ و 


أَسَوُوا قَولّكم أو اجهّرُوا به ... أى أن الله سبحانه يعلم السّر و الظاهرء و يعرف ما تسرٌون و ما تعلنون, فأبطنوا ما شئتم أو بوحوا به 











فإن ذلك لا يخفى عليه سبحانه لأنه يعلم ما فى الضمائر إِنّهُ عَلِيمم ببذات الصّدُورٍ يعرف ما فى القلوب و يطلع على ما يدور فى 
النفوس أ لا يَعلم مَن حَلقَ أى : أ فلا يعلم ما فى القلوب من خلق القلوب, ألا يعرف السرٌ من خلق الشدر و العلن! بلى؛ إن الخالق 
تعالى عالم بمخلوقاته و بكل ما يصدر عنهم وَ هُوَ اللطيف الحبِيرُ أى العارف بأدقّ الأمور العالم بعباده و بأعمالهم المطلع على 
سائر أحوالهم و أفعالهم. قرآن-١١-/اله-قرآن-4-77/الاسق‏ رآآن- ٠ع‏ 7-/ان “اق رآن "اهاوه 


[سورةٌ الملى [//26]: الآيات ١4‏ الى ]1١8‏ 


ُو الى جك لَكُمُ الأأرض وَلُولا ؛ قَامنّوا فى مناكيها و كوا من رزقه و إليه الَهُور | [ه1] 1 مركن فى امنا ء أن يُخييف بكم 
الأمرض كَإذا ىّتَمَورُ [12] أم أمِشّم من فى الصماءِ أن يرل عَليكمٍ حامةبا قتعلمُونَ كي فنَذِيرٍ ]١10/[‏ لد كدي لين يق 
قبلهم فكيفّ كان تكير [18] -قرآن- -584-1 ه1ا- داقع الذى خف لك الأرفن دلول: .. أف سغلها مسخرة مهلة مدق تصعورن 
فيها ما تريدون فلا تمتنع منكم؛ -قرآن-8-/0 [ صفحه 144] و تمشون فى سهلها و حزنهاء لأنه تعالى وطأها لكم تتمكنون منها 
و من زراعتها قمامشُوا فى مناكبها أى سيروا فى طرقاتهاء و قيل إن المنكب هو أعلى الشىء» يعنى سيروا فى جبالها لمنافعكم و 
تجاراتكم و فى سبيل ما أباحه لكم من الطاعات و المباحات وَ كلُوا من رزقِه أى مما أعطاكم من غلال جبالها و سهولها و إلَيه 
اللقوةآأف إلة سهان يكرة البعدوو إلى حكيه يرج العباد بود احور عه البرك واه , للمحاسبة على الأعمال. -قرآن- 
0١ -عو-نآرقلا“.7-11/4-نآرق-١ ١١-48‏ 18 و7١‏ أ أَمِتُم مَن فى السَّماءِ افيف ك رمن .. يعنى هل أمنتم عذاب 
الله تعالى ألذى فى السماء سلطانه» و أمره و تدبيره» و فى الإرض تجرى حكمته و تقديره! فهل أمنتم منه أن يأمر ملائكة العذاب 
فيخسف بكم الإدرض بأن يشقها و يغرقكم فيها إذا عصيتموه فإذا هى تَمُورٌ أى تضطرب و تتحرّكك كما يجرى أثناء الهزّات و 
الإلخو لو العوى هو الترةى قن الاثهات والايات كنا وجرى تمرج البح مكلا أم امه :قن قن النقماء أن زيل لكر ايكيا و 
هل أنتم فى أمان من أن يرسل سبحانه عليكم ريحا تحمل الحجارة و الحصى و تحصبكم بها كما فعل بقوم لوط و غيرهمء 
فَسَتَعلَمُونَ حين الحصب بالحجارة من السماء كيف نَذِير أى كيف إنذارى و تخويفى لكم من عاقبة العصيان حين ترون العذاب. 
حق رآن-١١-‏ لق رآن-4-804 الاق رآن-0-١‏ !هق رآن-9هع-عا/اغسق رآن-7/17-07:8 18- و لَقّد كذَّب الّذِينَ مِن قَبلِهم .. 
أ كذيوارسان و كرو با ناض و حيدرا بربويئتى فكيف كان كير أى فانظر كيف كان إنكارى لعملهم و عقوبتى لهم حين 
أنزلت عليهم العذاب و دمّرتهم و أهلكتهم كما جرى فى الأمم السابقة. -قرآن-ع-"اهقرآن-4١١181-1‏ 


[سورةٌ الملى [//26]: الآيات 14 الى ©؟] 


و مو 


أو لَم يوا إلى لطر فوقّهُم صائّات و يُقبضن ما يكن إلا الؤحمن إن بل د ىءٍ بحر [14] أَمّن هدًا اذى هوَ ند لكم 
ينصُركُم من دُون الرتحمن إن الكافِرُونَ إل فى عُرُورٍ[. ؟| أن هذا الّذِى يَرزفُكم إن أمسكك رزقه بل لوا فى علو وَتقُورٍ ]5١[‏ أ 
قن يَمشى مُكِبا على وَجهه أهدى أمّن يَمثنى سَوبًا على صراطٍ مُستقيم | [7"] ]قل هُوَ الَّذِى أنشاكم وَ جه كز لفق والطصا 
وَ الأَفتَدَةً قَلِيلاً ما تَشكدون [9؟] -قرآن-١‏ -8/ه قل هو الى ذَرَأكُم فى الأشرض و إِلَيه تحدوون [؟#]|احقر 121-31[ صفه 

]| ] 15- أ وَلَم يَرَوا إِلَى الطير قَوقَهُم صاقات ... أى ألم ينظروا إلى الطيور محلّقة فى الجو تصفّ أجنحتها فى الهواء فوقهم! و 
فواقه مشا إلى ذلك ليقن أن من أقدر الطر على ذلكف بودن فأن الندسك بو إرسال التعجار ةا السماء لؤنزان العذات 


بالمعاندين. أفلا يرون إلى من يحمل الطير فى الهواء بقدرته وَ هن يَقبِضن أجنحتهن بعد بسطهاء فتارة يفعلن هذا و تارهُ هذا و 





كأنهن يسبحن فى بحر من الهواء كالسابح فى الماء! و ما يُميكهن إِلَا الرّحمنْ فهو جلت قدرته يمسكك الطير بما وطأ له من 
الهواءة:ورمق سكر الهواء غلئ هنذا الكل يكوة على كل شىء قندير. و إل بك كىء عدي أ أله ظليم بجميع الأشياء وله 
يفوت علمه شىء فى الإرض و لا فى السماء. قرآن-#7-8-قرآن-*8*-ههقرآن-١ع-:لالاق‏ رآن-94-580اهقرآن-962 
44 الك أت هذا الذى فوغية لكو وم يقد اشرو سيعانة قدرته على جميع الأشياء أورد هذا الاستفهام الإنكارى, و معناه: 
ليس لكم جند ينص ركم منى مع قدرتى الظاهره على كل شىء؛ و لا قَوّهُ لكم -قرآن-*-54 [ صفحه ]1٠١١‏ تمنعكم من عذابى 
إذا عصيتمونى, إذ لا جند لكم يردّ العذاب عنكم, و لا أصنامكم تقدر على حمايتكم من غضبى إن الكافِرُون إِلَا فى غَرُورٍ أى 
ليسوا إلا مغشوشين و مغرورين من الشيطان ألذى يطغهم و يغويهم. -قرآن-؟؟١01-1١‏ 56 هذا لذ رفك إن أممسك 

رزقة ... أى ماذا يفعل من تدّعون أنه رازقكم إن أمسك الله تعالى عنكم أسباب رزقه فمنع المطر فأجدبت الإرض مثلاء فمن 
يرزقكم غير اللّه إذا منع عنكم رزقه! بل ليوا فى عُُوٌ وَتُُورٍ أى لد تمادوا فى تجاوزهم للحد و نفورهم من الحق و بعدهم عن 
الإيمان و تلتسهم بالكفر فعموا و صمّوا. قرآن-2-غغعقرآن-١751-/ال/ا؟ ١‏ أ قَمَن يمك ى مُكبًا عَلى وَجهه 55 .. هذا مثل 
محسوس للمؤمن و الكافرء فقد سأل سبحانه: هل أن ألذى يمشى منكسا رأسه الى الإرض لا ينظر الى الطريق أمامه و لا يرى من 
على يمينه أو على شماله يكون أهدى للطريق أَمّن يَميْدى سَويًا مستويا منتصبا ينظر أمامه و إلى جميع جهاته و يعرف أين يضع 
لياو ري ايه كا نو عام الفاواء وجو دع اااي روي على ورا لس تار يوا يي اضرع 1 لكالا 
أهدافه و يحقق مآربه!. -قرآن-8-2ه-قرآن-١80-72/ا-قرآن-/01-71؟‏ عن شين اند ك5 5 م السّمع وَ 
الأبصار د عر ودع قل با محمد ليؤلاء الكفرة المعاتديف: إن الله سبحانه هو ألذى أوجدكم من كتم العدم» ثم خلق 
كربا مسرو » اللخو اف ويا مغيورة يه اتات وي ل لكي ا أقةة آم القلرت: الت اسلا روقبيها واسقارة الأنورويو 
لكام ع حي إيكا رات اللقكرر لحري ابوروا رامو لتعكار إلى عير دازو اتيم قار يوقا فول كم ترك 
قينا ما تَشْكَرُونَ أى و لكنكم تشكرونه قليلا. واد يح اصدوه رجو رامين و تشكرون شكرا قليلا. -قرآن-85١-‏ 
0 قرآن-88-و.ع ع7 عل قو ادق درا توق ارقن ... أى قل لهم يا محمّد: إن -قرآن-8-*0 [ صفحه ]7١7‏ 5 ]الله تفال 
عر اندي جافك فل الذوذن و تك وا له نك زو أو اتجبهزة ال رع نايا فى ررم ااه اند اه لجار ك نمق 
أعمالكم فى الدنيا. -قرآن-ع8-/1/ 1 


[سورةٌ الملى [/ا2]: الآيات 754 الى ١"؟]‏ 


و داه 


وَ يعون متى هدًا الع إن كم صادقين | [هكا ] قل إِنّما ايلم ند اللو نما أن نَذِير ؛ قي 121] قلها واو ذلقة ركقت وجوه 
الّدَين كتدوااق يل هذًا الى كشّم به تَدّعُودَ [ [/ا0] مل أ ويم إن مكب الَو عن ىأو وبعدا من جز الكافرين ين 
عَذابِ ٠‏ أليم [ ز4م] ا ا -95-1؟ قل أ ريثم إن 
امع مارك عورا قو بادك ساو ين عي [66] عقر افد ادع ومو عاك وَيَقُونُونَ قتى هذدًا الوعدٌ إن كم صادقين: أى أن 
الجا اي اس او ا بر م ل 
رمى بالحجارة أو متى يكون عذاب الآخرة إن كنتم أيها الرّسل صادقين فى قولكم! ف قل يا محتّرد لهؤلاء السائلين المنكرين: 
نما الم عند الله فلا يعلم ساعة العذاب و لا ساعة القيامة غير الله تباركك و تعالى و إِنّما أَنَا نَذِيرٌ مين و ما أنا سوى مخف 
لكم. موضح لكم معالم الطريق, هاد إلى الحق» مبعد عن الضلالء أبتين لكم ما أنزل الله تعالى على من الأحكام و الشرائع؛ - 











قرآن-6١-الاسقرآآن-1-818‏ اق رآآن/اع9808 مق رآ ن-007-888 [ صفحه ]7١7‏ و من الوعد و الوعيد ولا أعلم إلا ما علمنى 
روفي كاك العار ار القن يكلف ركو لويد كتدرا ... أى فلما شاهدوا العذاب قريبا منهم يوم القيامة» و على هذا فاللفظ فى 
الماضى و لكنه أريد به المستقبل لأنه واقع لا محالة» فعندها تسودٌ وجوههم بالسوء و يغمرها الغم و الحزن و الكآبة و الخزى و 
قل لهم توبيخا حين يرون العذاب: هدًا الّذِى كتكم به تَدّحُونَ أى هذا ألذى كنتم تدعون الوصول إليهء فقد قال الغراء: تدّعون؛ و 
تدعون واحد. فالذى كنتم تستعجلون حصوله قد حصل و أنتم وجها لوجه مع الجِنّهُ و النار و الحساب و الثواب و العقاب و أنواع 
النعيم و أنواع العذاب. و -قرآن-#-١لاقرآن-40-741/-قرآن-2-51718"‏ فى المجمع عن الباقر عليه السلام: فلمًا رأوا مكان 
على عليه السلام من النبى صلَى الله عليه و آله» سيئت وجوه الّذين كفروا -روايت-180-87» يعنى الّذين كذّبوا بفضله و فيه 
أن الأعمش قال: لما رأوا لعلى بن أبى طالب غليه السلام عند الله من الآلقىة نيت ووه الذي عفرو 0ك قل أ رام إن 
املكو اللذاه تن ف ينس قر راسك الكذان اله عاعييوا حسودكفة اذا دس الى كنامز لكلا سكن بالسووظو اماك مق 
معى من الأتباع أو إن شاء ف رَحِمَنا بتأخير آجالنا لنعمل بطاعته و نستزيد من ثوابه؛ و لكن فَمَن يُجِيرٌ الكافِرينَ من توذاب أَلِيم 
إذا هبد آل استحتره بالكقو و فاه ومن يزنع عدي ذلكك العذاب 141 ]نول الله عالق بهم وقد قبل إن الكافرين كانوا 
يتمون موت محتّد صلَى الله عليه و آله و موت أصحابه فقال له الله تبارك و تعالى قل لهم يا محرد إن أماتنى الله و أمات 
أصحابى أو أبقانا فرحمنا فهو ولتناء و لكن من ألذى يؤمّنكم من العذاب حين وقوعه بكم و لا رجاء لكم كرجائنا بربّنا عزّ و 
جل!. -قرآن-*#-وعقرآن-8-7:7١ا-قرآن-78-718ا-قرآن-7/84‏ “م 14 قل هو التتحمن آمَنَا به وَ عليه تَوَكلنا ... يعنى قل 
يا محمّد -قرآن-88-8[ صفحه ]٠١5‏ للكافرين مؤْنّبا لهم و موبّخا: إن ألذى أدعوكم رطس ورص يختر تعر اليعناة القن 
عم لطفه الخلائق» و قد صدّقنا به و اعتمدنا عليه فى أمورنا و فوّضناها إليه فَسَتَعلمُونَ أيها الكافرون يوم البعث و الحساب مَن هُوَ 
فى ضلال مُبين فى ذلكك الو ام أنتم. و قرىء: فسيعلمون: -قرآن-188-١٠-قرآن-711-750‏ أى فسيعرف الكفار ذلكك 
يوم القيامة. -٠‏ قل أ رَأَيتُم إن أصبح ماؤكم غَورا ... يعنى اسألهم يا محمّد: -قرآن-ع داه كيت بكم إذا أصبح ماؤكم غائرا 
ناضبا فى الآبار والموفييت جلك كلها رحس ادن ل مرك المطر تاشر دن د دج مَعِين أى من غيره عزّ 
وجل يقدر أن يأتيكم بماء تشاهدونه بعيونكم و قيل إن الماء المخيخ هو ألذى تتاله الدّلاء. -قرآن-181-159[ صفحه 0 86 


سورة القلم 

اشاره 

مك انمق #اكالى "لا ومن 6 إن عن سدهة و نافيا ف ترلت بعك العلق . 
[سورة القلم [24]: الايات ١‏ الى ]٠/‏ 


بسم الله الرحمن الوَحِيمٍ -قرآن-١-/0‏ ن وَ القَلّمٍ وَما يَسطَرُونَ [ ١]ما‏ أنت ينعمة ربك بمجئون [2] و إن لكت لأجرا عير مَمتُون 
1؟اوَ نك لعلى خُلق عَظِيم | ؟] -قرآن-١-188‏ فسَتِصِرُ وَ يُبصرون [ وإ الى الفدود]” ]إن رَبك هُوَ أَعلّمُ من ضَل عن سَبيله 
وَ هُوَ أعلّم با ليق [لا] -قرآن-١188-1 ١‏ إلى ع- ن» وَ القَلَم وَ ما يَسطَرُونَ . .. قد اختلف المفسّرون فى معنى ن فقال بعضهم: 


هو اسم من أسماء السورة مثل صء ق» حم و إلخ ... و قال بعضهم: هو الموتء و قال آخرون: هو حرف من حروف الرّحمن و 








قيل: بل هو لوح من نور و -قرآن-١-١ه-قرآن-88-8-قرآن-18-778‏ فى المجمع- مرفوعا إلى النبى صلَّى اللّه عليه و آله: 
هو نهر فى الجِنهُ قال اله له: كن مداداء فجمدء و كان أبيض من الّلبن و أحلى من الشّهدء ثم قال للقلم: -روايت-88-:9١‏ 
اكتب» فكتب القلم ما كان و ما هو كائن إلى يوم القيامة. و روى ذلكك -روايت-١-817[‏ صفحه ]٠١8‏ عن أبى جعفر الباقر عليه 
السلام. فقد أقسم الله تعالى ب ن كائنا ما كان من هذه الأشياء الدالّهُ على عظمته سبحانه و قدرته فى مخلوقاته وَ أقسم ب القَلّم 
ألذى يكتب به به لمنافع الإنسان لأمنه لسانه الثانى ألذى يترجم عن فكره و ينقل إلى الآخرين معلوماته و أفكاره و دعوته إلى 
الحق» و ما يكتبه لا يفنى و لا يذهب كما يذهب كلام اللسان بل يبقى إلى الأبد فيراه القريب و البعيد. لذا أقسم به سبحانه وب 
ما يَسطَرُونَ أى بما يكتبه الملائكة المكلّفون بما يوحى إليهم؛ و الملائكة الحفظة من أعمال بنى آدم؛ فأقسم عر وجل بذلكك 
كله قائلا للنبىئ صِلّى الله عليه و آله: ما أنت ينعم ربكت بمَجنُون يعلى لست يا محقد بجاهل لنعمة ركك الى أنعم بها عليكك: و 
الجن تيحن ريك ناسين لالنرادددى وى المتتالي» لميك اسدا نا مكف | اومن اللبية و كال العقلن يو 
جلبل الحكمة.:و هنذا رك لقول الكتافريى بدا الذين قالوا لد يا أنها الذي تل عليه الذكز إنك لمعترن فقن نف عن بيحانة 
الجنون ورد عليهم قائلا: وَ إِنَّ لَك يا محترد لأجراً غير مَمتُون أى أن لكك ثوابا على أداء الرسالة و تحثرلى أعباء الدعوة غير 
يقرع اذكهف بالزالي:و تومن كلانه واضديى لكه بونذ التعوت الى أن يذ عنها افنواينا لكف يوم القياية سيكوة 
غير مكدّر بالمن بل سنعطيكك من نعمنا فى الجنّة بغير حساب. و عن إبن عباس قال: ليس من نبى إِلَا و له مثل أجر من آمن به و 
دخل فى دينه ... و بعد أن برّأه الله تعالى ممما يقول الظالمون قال له سبحانه وَ إِنّككَ يا محثرد لَعَلى لق عَظِيم أى انكك متخلق 
بأخلاق الإسلام العالية» و متطتع على أحسن الأخلاق و أجمل الآداب؛ و أنت إلى جافي قر أخلافكك ررقم مقاتك تحنل 
الصعوبات فى حمل الدعوة؛ و تصبر على أداء الرسالة» و تتجاوز و تعفو عمّن ظلمكك, و تبسط جناحكك لمن آمن بكك و تعاشر 
الّاس بأسمى أخلاقهم و أعلى صفاتهم حتى صرت المثل الأعلى فى الأخلاق و أدب المعاشره و جمعت مكارم الأخلاق. و- 
قرآن-/1١-9؟-قرآن-18١-١17١-قرآن-79١18-1-قرآن-#اع-ه/اع-قرآن-9عاععقرآن-ع21-عوعقرآن-/ا١07-1١1-‏ 
قرآن-88١١-97١٠-قرآن-088-1017١-قرآن-18918-18170‏ فى الصحيح [ صفحه ]٠١7‏ عنه صلَى الله عليه و آله: إِنّما بعثت 
لأنمم مكارم الأخلاق -روايت-2730-78 و قوله: أدّبنى ربّى فأحسن تأديبى. -روايت-59-8 فهو صَلَى الله عليه و آله على خلق 
عظيم كسا قال عد بارثه جل واعلة :8 وغ قشف 3 وقعة ووذ ,بكم المفكرن: الى شغرى يامعتر ده و يرى الدين فالوا إنكك 
لمجنون. بأيِكم المفتون. يعنى: من منكم المجنون. و الفتنةُ هنا تعنى الجنون فستعلم يا رسولنا غدا يوم القيامة؛ و يعلم أعداؤوك 
والمعاندون لككء أى الفريقين منكم هو المفدّن الضال عن الحق ألذى استحوذ عليه الشيطان. -قرآن-5-١2‏ /ا- إن رََكك هُوَ 
َعلّمُ من ضَلّ عَن سَبيله ... أى ان ربّكك يا محترد أدرى بالمنحرف عن سبيله الّتى هى سبيل الحق و بمن ضل و تاه عنها بغروره 
و كبريائه وَ هُوَ ألم بالمٌهَدِينَ أى و هو أعرف بمن اهتدى إلى طريق الحق من العالمين» و هو يجازى كل واحد بما يستحقه 
من ثواب أو عقاب بحسب عمله. و فى المجمع عن الضحاك بن مزاحم قال: لما رأت قريش تقديم النبى صلَى الله عليه و آله 
علا عليه السلام و إعظامه له قالوا من على و قالوا: قد افتتنّ به محمد. فأنزل اللّه تعالى: ن» وَ القَلّم وما يَسطَرُون: قسم أقسم الله 
ينما نك ورا عستو ف ونعفة وك ميتتون بو إنكة الع اغلق عظعك يحت : القر اوت إلى قرلد هيف صل عق فيزةسترا زمره 
قرآن-198-:7-قرآن-884-ع-قرآن-74-780 و هم النفر الي قالوا ما قالواء و هو اعلم بالمهتدين: على بن أبى طالب 
عليه السلام. 


[سورة القلم [64]: الآيات 8 الى ]١8‏ 











فلا تُطِع المكذّبِينَ [ ا وذو أو تدهن مدحوة [ الي ا الع ]1١[‏ مَنَاع للحَير مُعمَدٍ 
لك -*18 عُثلَ بَعدَ ذلكك زَنِيمٍ [1] أن كان ذا مال و [ع١‏ ل [ه1] 

عَلَى الحرطوم [ ]١[‏ -قرآن-١-977١‏ [ صفحه /]7١8‏ 0 امك ذّيين» وَذوا لو دين فيمون: ل 
للمكذبين 527 الله تعالى و الجاحدين سردن ابو كوو لاح ته قم بريندارة منككء لأنهم يحون أن تداهنهم فى 
دينك و تلين لهم فيلينون لكك و يتظاهرون بمسايرتكك و بتصديقكك و ينافقون فى إظهار التصديق و إضمار العداوةٌ و التكذيب 
لكك فهم يحون أن تصانعهم فيصانعوكك كذبا و زورا. -قرآن-76-4 ٠١‏ إلى -١8‏ و لا بطع كل حلاف مَهِينء هَمَاز مَشَاءٍ .. و 
امرك لحرن لكر علق الاك . عن مي لبها لانميا لقي نيهي أن اليل ععد اندرو عد ساف لقان واقيل إلا 
اليك بالوليد بق المغيرة ألذى عرض المال على النبى صلى الله عليه و آله ليرجع عن دينه» و قيل نزلت فى غيره من كل همّماز 
أى وقاع فى الْنّاس كثير الغيبة لهم مشاء ب: بنميم ساع ببنهم بالنميمة يعمل على ضرب بعضهم يبعض مَنَاع لِلجيرٍ بخيل مقترٌ بالمال» 
فقد قيل إن هذا الكافر قال: من دخل فى دين محمد فإننى لا أنفعه بشىء ء أبداء و لا تطع كل مُعنَدِ أثيم أى المتعدى على الحق 
الخحارز له الفتمر الدى: برعكب الأقام: لالم النقيسه والقير 26 فابي بون الاق ايند ولك من الممنقاك الريك ديد لتر 
و الخصومة بالباطل زَنِيِمٍ أى دعى قد ألصق بقوم و ألحق بهم ليس هو منهم فى النَسب فصار يعرف بذلكك كما تعرف العنزة 
زتها أى باللحبة المدلة فى عنقها شبه القرط فى الأذن. و -قرآن-0ه١-"/اسقرآن-96-51ع-قرآن-1ا#اع-/ااعقرآن-787‏ 
١‏ هلق رآن-0/89-١لا-قرآن-788/ ١‏ عن على عليه السلام أن الزنيم هو ألذى لا أصل -روايت-7-ادامه دارد [ صفحه 
9 له. -روايت-از قبل-8 و قد قال إبن قتيبة: لا نعلم أن الله وصف أحدا و بلغ من ذكر عيوبه ما بلغ من ذكر عيوب الوليد بن 
المغيرة لأنه وصف بالحلف و المهانة و العيب للناس و المشى بالنمائم و البخل و الظلم و الإثم و الجفوة و الدعوة. فألحق به عارا 
لا يفارقه فى الدنيا و الآخرة .. أن كان ذا مال وَبنِينَ أى لا تطعه يا محمد لمجرّد كونه صاحب مال و ذا بنين» و قيل إن الآية تقرأ 
بالاستفهامة و معناها: أ لأن كان ذا مال و بنين يجحد بآياتنا! و هل جعل الجحود بدل انعم التى خوّلناه إياها و صار إذا تُتلى عَلّيه 
آيائناء قال أَساطِيرٌ الأوَلِينَ الى إذا قرئت عليه آيات كتابنا لكريم كال إن لكك عا سطره ه الأوّلون فى أحاديثهم الخرافية ولا أصل 
لها! و لذلكك توعّده الله سبحانه بقوله: سَنّسِمَهُ عَلَى الخرطوم أى سنشوّهه يوم القيامة بسمة على أنفه و الخرطوم هو الأنف كما لا 
يخفى نطبعها بسفُود من نار فيعرفه بها كل من رآه و يعلم أنه من أهل النار. و قد خص الوسم بالأنف لأن الإنسان يعرف بوجهه 
و شكل أنفه لوقوعه وسط الوجه. و على كل حال سيعرف المجرمون يوم القيامة بسيماهم اسوداد وجوههم, و سيعرف الوليد إبن 
المغيرة بهذا الوسم ألذى يعيبه زياد عن غيره لشدهٌ كفره و عناده للرسول صلى الله عليه و آله. -قرآن-71-97940قرآن-089 
١ق‏ رآن-عءع لعولا 


[سورة القلم [24]: الآيات ١7/‏ الى "1 "7] 


نا نهم كما بوذا أصحاب الع إذ أقت ُو لَيصرفتها مُصبحين [10] و لا يَستَشُون [14] قطاف عَلَيها طائِف من ربكت وَهُم 
نائمون ]١19[‏ لأسفعة كالصَرِيم ١[‏ "] قَتَنادوا مُصبحين [١؟]‏ قرآن-١1-.ع5‏ أن اغدُوا عَلى حرئك م إن كشّم صارمِين ينا 
فَانطلَقوا وَ هم يَتَخافتُونَ :11 أن لا يَدحُلنّهَا ايوم عليكُم سكين 51110 عدوا على كرو فاروين ن [0؟] لما وَأّوها قالُو نا لَصَالُونَ 
[6؟] يفا ئَل نحن م مَحَوُومُونَ [لا"] قال وهم ألم أقل لكم لو لا ميخو نَ زىا؟ا] ] قانُوا سبحان رَبنا إِنَا كنا ظالِمينَ 
[19] | قبل بتع هُم على تعض يَتَلاوَمُونَ [. *] قالُوا يا وَيلنا إِنَا كنا طاغينَ [1] -قرآن- 750-1١-‏ عسى رَينا أن بدلا حيرا ممنها إِنا 











إن وتنا واعتوق 9 ذلك العناان 3 الغناات الكعوة اكد لى كانوا ملعن زنط[ حر تادوم فس ون 
بَلُوناهُم كما بَلُونا أصحاب الجَنّهْ ... يعنى إننا اختبرنا أهل مكة بالقحط و المجاعة كما اختبرنا أصحاب ذلكك البستان ألذى فيه 
الشجر الوارف و الثمار اليانعة. و قيل إنه كان لشيخ مؤمن فى اليمن كان يأخذ من ثمره قدر كفايته و كفايةُ عائلته ثم يتصدّق 
بجميع ما بقى من ثمره الكثير. فلما توفى قال أولاده: نحن أحق بهذا الثمر الكثير من الفقراء و لن نصنع كما صنع أبوناء و ذلكك 
إذ أقسَمُوا أى حيث اجتمعوا و حلفوا فيما ببنهم ليَصرمُنّها مُصبحِينَ أى ليقطفن ثمرها عند الصباح» و الصَرم للنخل بمنزلة الحصاد 
للزرع و القطف للثمار» و قد تقاسموا على ذلك و لا يَستَثُونَ فى أيمانهم, أى لم يقولوا: إن شاء الله. و هذا من باب: -قرآن- 
١-ععقرآن-ل#ع-1هعقرآن-97ع-18هقرآن-ع«اع_ءهء‏ لأفعلن ذلك الأمر غدا إِلَا أن يشاء الله فهو استثناء كما هو ظاهرء 
و المعنى: إِنَا أن يشاء الله منععى عن الفعل. ١4‏ و -٠١‏ فطاف عَليها طائف من رَبُكك ... أى طرقها طارق من أمر الله أتاحه ركك و 
هم نائِمُونَ فى الليلة التى حلفوا فيها و قرروا قطع ثمرها فأصبحت كالصّرِيم فاحترقت بتلكك النار التى طرقتها بأمر الله عزَّ و علا. و 
الضّريم هو الليل المظلمء و الضّ ريمان هما الليل و النهار» لانصرام أحدهما من الآخر أى انفصاله عنه. و قيل بل الصّريم هو - 
قركن 1ت قعفر]ق < لح اعقران- 151197 [ صفحه 913] السعاة الى قطعت ثمازه: ١‏ إلى 50- قُتَنادُوا مُصبحين» أن 
اغدٌوا عَلى خرثكم ... أى نادى بعضهم بعضا عند الصباح قائلين لبعضهم: هيا الى ما حرثتم من زرعكم لتقطفوا ثماره» و الحرث 
هو الزرع و الأعناب وما شابهما فامضوا إليه إن كنتّم صارمِين أى إذا قرّرتم قطع ثمار النخل كما اتفقنا فَانطَلْقُوا وَ هم يَتَخَاقُونَ 
أى مضوا إلى عملهم و هم يتسارٌون فيما بينهم يوسوس بعضهم لبعضء يجب أن لا يدخل حديقتنا اليوم مسكين و لا فقير 
يقاسمنا ثمرها وَ عَدَُوا مشوا غدوة» صباحا عَلى ردٍ على قصد منع الفقراء قادرين مقدّرين فى أنفسهم و ذلكك لمنع الفقراء» و 
لإحراز جميع ما فى حديقتهم من ثمر. و قبل الحرد هو الغضب و الحنق على الفقراء» و لذلكك بكروا فى الرواح إليها قبل أن 
يعرف بذلكك أحد. -قرآن-ه١-الاقرآن-1776-/1ه1-قرآن-١1-هع"اقرآ‏ ن-:994-9ع-قرآن-/8117-/1هقرآ ن-027-007 
© و30 قَلَتمَا رَأوها قالُوا نا لَضَالُونَ ... أى فلتما شاهدوا حديقتهم على تلكك الصنعة من الحرق و تلف الثمار قالوا: ضللنا 
الطريق» و لسن هنا احد رتكا و لا هذا مشفانا و قبل بل'معتاءة |ناالفالون عن طزئ: الحق :و لذلكك تلنا عقاف هناذلنا بذهاب ثمر 
بستانناء ثم استدركوا فقالوا: يل نحن مَحَرُومُونَ يعنى ان هذه هى حديقتنا فعلا- و لكننا حرمنا خيرها لأننا قررّنا منع حقوق 
المساكين و الفقراء فيها. -قرآن-١١-2هقرآن-8ام‏ رمم ا و 14- قال أوسطهُم ألم أل لكم لو لا تب بْحُونَ ... أى قال 
أعقلهم و أفضلهم قولاء و قيل هو أوسطهم سنا قال لهم: ألم احذ ركم سوء قولكم و فعلكم, فكأنّه كان قد تبههم إلى أن ينبغى 
لهم أن يتوكلوا على الله و أن يعتقدوا أنه لا قدرة لأحد على شىء إِلَا بمشيئته عرّ و جلء و قد ستمى ذلكك تسبيحا لأنه تعظيم 
لشأن الله عزّ وعلا و تنزيه له و معناه: هلا تذكرون نعم الله تعالى عليكم فتشكرونه عليها بإخراج حق الفقراء و المساكين من - 
قرآن-١18-1[‏ صفحه 117] أموالكم قالّوا سَبِحانٌ رَبّنَا تنزيها له و تعظيما وقد ظلمنا أنفسنا حين عزمنا على حرمنا المساكين 
حمّهمء و قالوا: إِنَا كنا ظَالِمِينَ لأنفسنا و يضرنا بقولنا ألذى قلناه و فعلنا ألذى فعلناه. -قرآن-١١-#0*قرآن-178-/187 "١‏ إلى 
فأقبل بَعض هم عَلى بَعض يَتَلاوَمُونَ ... أى أخذ يلوم بعضهم بعضا على ما كان منهم من تفريط و قالوا فيما بينهم: يا وَيلنا إِنا 
كنا طاغينَ أى قد أسرفنا فى الظلم و تجاوزنا الحدود فيه. و الويل هو الوقوع فى المكروه و المشقَّهُ تسى رَبّنا أن يبدِلَنا حيرا منها 
أ الغل: الله هال يغلت علينا ما هق ين ون هك التعديفة الى اتلفعها ااي 36 اباك ركنا سس وه تسوفنا و فد تنا إلى زينا و 
انلق الله واعتون ند تر سانهها قر هنا ذلك ا فل | اندض حرى كرون افردات الشاستن في الناناة لدان الكددة 
أكبرٌ منه و أعظم و أشد إيلاما و أطول مدة لو كانُوا يَعلّمُونَ لو عقلوا ذلكك و آمنوا به. قرآن-0١-/ات-قرآن-78-17١‏ -قرآن 
"١07‏ اق رآن-0 8-1١‏ قر ن-7-1 اق رآن-9ه-/ا#هغقرآن-96-28هقرآن-ء اع-عععقرآن-عرع-م ٠/١‏ 























[سورة القلم [24]: الآيات ©" الى 19] 


إن لين عن رَبّهم جنات النّعِيمٍ [ زع" ] أ عل المُسلِمين كالمجرمين [هما] ]نالك عق حون زعم | أم لكم كتاب فيه 
تَدرْسُونَ [ل/ا"| | إن لَكم فيه لمات نَخْيّدون [08] -قرآن-١‏ ده" أم لكم أيماثٌ عَلينا بالقَةٌ إلى يوم القِيامَة إن لَكم لما تحكمون [ [وم] 
قرآن-١-/!9‏ ع إن للمتّقِينَ عند رَيّهم جنات النْيم: بعد أن ذكر قصة أصحاب الحديقة و توبتهم و ذكر عذاب العاصين فى 
الداى سنافعدويي فى ارق ملب سططا با [قنه اللنزمنيق الذي يهكوة سكل و يطلرق حر لسعدوة فت 1 
مرقناته شان رليم العنة ملتكوة كحمها و يظوة فى خبرانها وسيوانهاه كو قال اال 181 إلى جد | تيك التسايين 
كالمُجرمِين ... هذا استفهام إنكارء أى لا نجعل المسلمين لنا كالمشركين بنا فى الجزاء و الثواب لأن الّذين ارتكبوا جرم الكفر و 
عدم التصديق بما جاء به محمّد صِلَى اللّه عليه و آله و كانوا يقولون إن كان محمد صادقا فيما وعد به من البعث و الحساب فإننا 
ستكون أحبينه الا فض لدوم قرتخي لك الى قال 39 نكر مسال لباه رو جره ترا مدقي قرفم لكي اذ بده اكد 
كبك تسكن ألى كط امتطيوة لكك يرن سؤداكه [ وه امقر ميد لين واابسكهواء نويه إذ لو كائرة وى مقرل لها سكم 
بذلك. و كيف هنا فى محل نصب على الحالء و التقدير: أ جائرين تحكمون أم عادلين. كما يجوز أن تكون فى محل مصدر 
بتقدير: أ حكم تحكمون» و حينئذ تكون تَحَكَمُونَ فى محل النصب على الحال: اى أىّ شىء ثبت لكم حال حكمكم كذلك 
أ لكك كناب وه دون اوهل فك كاي لاسنتوة اكاب ى اقرائعه ددارة منااقيه وله لشتوة إلى ما ايغالك الحكايةا و 
يما نكم البين الريك لكك إن لقان الكزرق_محدة علاكل ودلظاف قائية إلى عام اللاعة ويه لرمكه وو شدييك إن لحم قي 
أى فى كتابكم ألذى هو غير موجود فعلا لّما تَخَيّرُونَ ما تختارونه منه» و الأمر خلاف ذلكك و على غير ما تهوى أنفسكم. - 
قرآن-0١-‏ لق رآن-عهع-لاقع-قرآن-2/اع-وع-قرآ ن-١271-/اا2-قرآن-47-141لاقرآن-8-8228١و-قرآن-88١١288-1١1١1-‏ 
قرآن-8١7١-ع77١‏ 6 أم لكم أيمانٌ علَينا الع إلى يوم القِيامَيٌ ... أى هل لكم ماق عو كل عاهدناكم بها تدوم الى يوم 
ةر اذيك اانه | مدك انقرزا تقد لاز لك لبا د تور على هنا تاشير ايه الس كوون الكرافة طق لادوم 
حساب الخلائق. و هذا يعنى أن ليس لهم ذلك قطعاء و لذلكك أتبعه بقوله عزِّ و جل فيما يلى: -قرآن-١-0١7[‏ صفحه 5١؟]‏ 


[سورة القلم [24]: الآيات 6٠‏ الى 64] 


سَلهم انهم ذلك رَعِيم [ ]5١‏ أم لَّهُم شرَكاء فَلأنُوا بدرعالوم إذكائر صادقِين ]6١[‏ روم يُكشّفْ عَن ساق وَ يٌدَعَونَ إلى 
امود فلا يستطيكون [89] | خائتعةً أبصارُهُم تَرعَقهُم ذل وَهَد كانوا يدون إلى الشكوودٍ وَهُم الود | [#|اهدوق ون 
يذب بهذا الحديث سَتَستَدرِجْهُمٍ ين عيث لا يعلمَونَ [68] -قرآن- اله *١‏ و أملى لَهُم إن كيدى مَتِينٌ [] -قرآن- دا لسع مع 
واكك وني انقو يدلكك زع آم لهو كو كاء ب آق اسأليج ا مسد من ركفل النر فى الآغرة أذ ركيه تون ما السلمين من 
الكرامة و العفو و المغفرة و الرضوان! أم أنهم ذوو شركاء و شفعاء يشفعون لهم يوم الدين! قَلأنُوا بشرَكائهم فليجيئوا بأولتكك 
الشركاء الذين يعبدونهم مع الله و الّذين يدفعون عنهم سخط الله وعذابه إن كانُوا صادِقينَ فى دعواهم. -قرآن-01-11- 
قرآن-5:؟-١٠/ا-قرآآن-82-121/-قرآآن-511-784‏ 57 و 87- روم يكف عَن ساق و مدعَونَ إن المّحُودٍ ... أى فليجيئوا 
شكائى الذرى سددوغر يه اللداق ذلك ابره الذي كيدو فيه« الأعوال قاسنة على اللامرو ساق ينيك لا برها شى سين فتعلة د 
يطلب منهم على وجه التوبيخ أن يسجدوا لربّهم فلا يَستَطِيعُونَ فلا يقدرون على أداء السجود ألذى يلجأ إليه الخائف من الأمر 
العظيم ليكشفه اللّه سبحانه عنه كما يفعل المؤمنون فى دار الدنياء فتراهم خاشِعَةٌ أبصارهُم أى ذليلة منككسة إلى الإرض من الفزع 





و الندم تَرهَقّهُم ذِلّهُ تغشاهم مهانة فتتعبهم و تثقل كواهلهم وَ قد كانُوا فى الدنيا يُدعَونَ إِلَى الشجُودٍ لرتهم وَ هم سالِمُونَ ناجون 
من هذه الآفات» -قرآن-١١-الاقرآن-0؟-ع‏ ٠ق‏ رآن-/المع-/الاعاقرآن 1ه هقر آن-97ه-ء ٠عقرآن-219-ععم-‏ 
زان دوو سه [ فح 18] أمهاء سشسكتون من الأتيان بدح أمروا بالصلذة ه فلم يفعلوا. و فى المروى عن الصادقين عليهما 
السلام أنهما قالا: فى هذه الآيهُ أفحم القوم و دخلتهم الهيبة و شخصت الأبصار و بلغت القلوب الحناجر لما رهقهم من الندامة و 
الخزى و المذلّة» و قد كانوا يدعون إلى السجود و هم سالمونء أى يستطيعون الأخذ بما أمروا به و التّرك لما نهوا عنهء و لذلكك 
ابتلوا. -روايت-7ه-78” و قال قتادهُ و مجاهد: يؤذْن المؤذن يوم القيامة فيسجد المؤمن» و تصلب ظهور المنافقين» فيصير سجود 
المؤفين حسرة على الحتافقيق و ثدامة. +؟و هع كدر ومن يكذب بهذا الحدِيث ... أى فاتركك يا محمد أمر هؤلاء المنافقين 
لى. و هذا كقولكك: دعنى و إياه. أو: اتركه على. عفدا اما قوهة بعد بس وين الك ين بهذا الحديث: أى 
القرآن ولا تشغل نفسك بأمرهم فأنا أكفيك ذلك سَنَستَدرِجَهُم سنأخذهم للعذاب استدراجا من حيث لا يَعلّمُونَ فيصلون إليه 
دوف ان يشعررا كيك دنا إليه 3 آلا املق لوق أطي اعتنارهي وله امسج اعذابيم لقيو لق موزينا مز مكل :ولاق إن 
كيدى مَتِينٌ إن تدبيرى قوئ محكم و عذابى شديد. -قرآن-19١-0١-قرآن-87١-88١-قرآن-8-1781©اسقرآن-721-758‏ 


قرآن-.عم_معم 
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أم تستلهم أجرا قهُم من مغرم منَلُوَ [؟1 أم جِندَهُمْ ليب هم يكتبون | زلا] ] فاصبر لِححكم م ا 
نادى وَ هُوَ مَكظومُ [ [مع] ]لو لا أن رارك عاو و ددر ارو وار اتيم رو رار يدا و لل جين 1ن 

قرآن-١-68"‏ و إن كاك الذي كوا ليَرَلِفُونَكَ أبصارهم لعا عقوا الذ كز و يلون إِنْهُ لعجتو [ [١1ه]‏ ا" 
للعالمِينَ [؟8] -قرآن-١-111[‏ صفحه 712] 52 و/ا- أم لستايع أخرا : اللخظات نويه للك حل الله عليه و آله معطرق 
على قوله السابق: أم لكم كتاب فيه تدرسونء و هو يعنى أم تسأل يا محترد هؤلاء الكفار أجرا على أداء الرسالة و الدعوة إلى 
عبادة الله قَهُم مِن مَغْرم مُتْقَلُونَ أى فإنهم يستثقلون لزوم ذلك عليهم أم عِندَهُم الغَيبّ أى هل عندهم معرفة صادقة بصحة ما 
يزعمونه ولا يعرف ذلك غيرهم فَهُم يَكتّبُونَ يستجلون ذلكك ألذى يظهرونه من مزاعمهم كأنهم استأثروا بمعرفتها وحدهمء. - 
قرآن-١١-78ا-قرآن-2-170قرآآن-8901-م0"‏ قرآن-:*8-8ع* 8ع إلى ١ه-‏ قاصبر لحكم ولك ولت ركنن" كماع 
الوت ... أى اصبر يا محتّرد على ما تلقاه فى سبيل إبلاغ دعوتكك إلى أن يحكم الله تعالى بنصرك عليهم فتقهرهم و تكون 
لكك الغلبة عليهم؛ و لا تكن كيونس عليه السلام- ألذى هو صاحب الحوت- ألذى استعجل عقاب قومه و دعا بإهلاكهم و خرج 
نن ينهم منتظرا نزول العذاب عليهم. قلاد تخرج من بين قومكك ختى نأذن لكك ولا تفغل فعل صاحب'الحوث الدى ولا أن 
كذار كه نضه عق وه الولة أن أدر كس رنهرة وى اد عقر حصن ذعا وكداقافلةة لذ الها لا انس منيداتكه إفى كنع ين الظالميق: 
لها الحاو كه اسجاك او علص دون تلاح السجريت كا عوقنم كر لذ أنه ركه ريصي ره ليل العراي از طرخ تين 
الفضاء وَ هُوَ مَدْمُومُ ملوم على ما فعله من استعجال عقاب قومه. و لكنه تاب و أناب فنُجاه الله و سمع دعائه فَاحِتَباه رَبّهُ اختاره 
نبا فَجَعَلَهُ مِنَ الضّ الحينَ المرضيين عنده المطيعين له. -قرآن-0١-2/ا-قرآن-18-81/1ه-قرآن-01/-٠/الا-قرآآن-417-0/848-‏ 
قرآن-910-415-قرآن-/4178-9187 01 و 7ه و إن بَكَادٌ الذي كَفَدوا أيَرلقُوتكك بأبصارهم ... لفظه إن هذه هى المخففة من 
إن و تقدير الكلام: و إِنّهِ يكاد. أى يوشكك و يقارب الّذين كفروا أن يزلقونكك: يزهقونكك بأبصارهم فيقتلونكك بالإصابة بالعين. 











وقيل معناه: ينظرون إليكك عند تلالوةٌ القرآن و الدعاء الى التوحيدء نظر عداوةٌ و بغض و إنكار لما سمعونه و تعيب منه؛ 
فيكادون -قرآن-١١-4لا-قرآن-14-88قرآن-18١-119‏ [ صفحه ]1١7‏ يصرعونك بحدَّهُ نظرهم و يزيلونك عن موضعكك. و 
فى كلادم العرب: نظر إلى فلانن نظرا يكاد يصرعتى: و نظرا يكاد يأكلتى فيه ....وقند كان حصل منهم ذلك لما مَرِعِعُوا الذّكر 
حين سماع تلادوته للقرآن الكريم وَ يَقُولُونَ حينئذ: إِنّهُلَمَجنُونٌ قد غلب على عقله وَ ما هُوَ أى القرآن ما هو إلا ذِكرٌ شرف 
للعالّمِينَ للناس و سائر المخلوقات إلى ان تقوم الساعة, إن معناه: و ما محمد إِلَا شرف للخلق لأنه ارشدهم و هداهم و خلصهم 
من الضلال. -قرآن-8١١-9١-قرآ‏ ن-184١-1894-قرآن-917١-/1١‏ 7-قرآن-٠7-١ه؟-قرآن-0/ا١-88اقرآن-3*:0-1797‏ [ 


صفحه 8١؟]‏ 

سورة الحاقة 

اشاره 

مكيةُ و آياتها 7ه نزلت بعد الملك. 
[سورة الحاقة [29]: الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 


بسم الله الرّحمن ألوَحِيمٍ لقرآن- عودية العانة [9]] لفان [؟ ؟]وَ ما أدراكث مرا الحاقةٌ [*] كذَّيَت تْمَودٌ وَعادٌ بالقارعَة [] - 
قرآن- ٠١-1-‏ مرا كَمَود فأهلكوا بالطَاغِية [ ]و أَما عاد فأَهلكوا بريح صَرصر عاتوة [ع ] مها عليه مريم لال و ماني أيام 
حُسُوماً قَتَرَى القُومَ فيها ص رعى كَأنّهُم أعجارٌ ئخل خاوية [ | فَهَل ترى لهم من باقدِي [8] وَ جاء فِرعون وَ مَن قَبلَهُ وَ المُؤتّفْكات 
بِالخَاطِئَةُ [9] -قرآن-١-/767‏ فعض وا افوا ات | أل رابعَةٌ ١[‏ اسع انمد ١‏ ال د الضافة] الصافف وما 
أخزا كك عا الاك ... الحاقة: من حق. أى وجب. و هى هنا تعنى القيامة لأنها يوم المحاقَهُ و المخاصمة و إعطاء كل امرئ ما 
يستحق. فالقيامة هى الحاقة الواجبة الصدق و الحصول بسائر أحداثها و أحكامها. و معنى ما الحاقة استفهام معناه -قرآن-١-6٠‏ 
[ صفحه ]١١4‏ التعظيم لشأن يوم القيامة ألذى افتتح هذه السورة المباركة بذكره. ثم زاد فى التخويف منه بقوله تعالى: وَّ ما 
أدراكث ما الححاقةٌ و أنت لا تعلمها إذا لم ترها بعينكك و لم تشاهد أهوالها و لو كنت تعلمها بالصفة الى وصفناها لكك! -قرآن- 
1598-7 ثم ضرب سبحانه مثلا عممن كذّب بيوم القيامة و حاق به سوء تكذيبه فقال عر من قائل: ؟ إلى 8- كُذّبَت كَمَودٌ وَ عاد 
بالقارعَةٌ ... أى كذّْب هؤلاء القومان بيوم القيامة ألذى كنّى سبحانه عنه بالقارعة لأنها صفة له هائلة جعلها بعد الكناية بالحاقة 
فإنه يقرع الأسماع بما فيه من مخاوف بل يقرع جميع الحواس. ثم بين كيفية إهلاكهما فقال تعالى: فَأمَا تَمُود العذين هم قوم 
صالح فَأُهلكوا بِالطاغْةَة يعنى أبيدوا و دمروا بالفنية الطاظية الى تحاووت المقدان النق :يحفمله الأاسافه و قبل هن الريقة وو 
قبل عى طنيانهم واكفرهم و أمااطاة تأهلكوا برينع صرض رعادة أى .دروا بالريس القديدة الترد الى منت ا «دة هبويها و 
شد بردها سمِخَرَها عَلّيهِم أى سلّطها و أرسلها ا بأمره سَبعْ ليال وَ تمان يام و هى الأيام الَتى تدعوها العرب: أيام العجوز 
لله فيل إنه ععووا دوي جعلك سراضدت الكرفن ايطك يهنا لزي فقاقها فى النوم القامق من تون الكذاينة واقل نودرت 
كذلك لأنها تأتى فى عجز الشتاء؛ أى فى آخره؛ و قد أتت تلكك الليالى و الأيام حُسُوماً أى متتابعة ليس بينها فترهُ حتى 


استأصلتهم و حسمت وجودهم قَتَرَى القّوم فيها صّرعى أى مصروعين فى تلكك الأيام و قد وقعوا أرضا كأنّهُم أعجازٌ تَخل خاوبَةٌ 








أى كأنهم أصول نخل بالية قد نخرها القدم فهى جوفاء خاوية قد بلى لبها فَهَل تَرى لَهُم مِن باقيَةُ أى من نفس باقية» أو من بقية 
من آثارهم. -قرآن-7١-0ه-قرآن-1-798‏ “اق رآن-/80- عاق رآن-7٠ه-1#مه-قرآن-١لا8- ٠‏ مغ-قرآن-/0-28 الا-قرآن- 
حد امير كع اعم امارؤ عر ودعو دوجوو ادوم و و وادو جا ؤرعون ون قله .نك تفسيره 
ا ل ا او ااا 
انقليت بأهلها و صار عاليها سافلها و هى -قرآن-١٠١-68-قرآن-/ا١188-1‏ [ صفحه |١5٠١‏ ] قرى قوم لوط الْدين اثتفكوا و انقلبوا 
بالخاطئَة أى بخطاياهم و ذنوبهم التى هى الشّركك و سائر الكبائر التى اوتكيوها فقضوا وقول رَبّهم لم يطيعوا أمره و لا امتثلوا لما 
دعاهم إليه من الخير فَأحَدَّهُم الله عرّ و جل بالعذاب عقوبة لهم أخدَّةٌ رابيَةٌ أى أخذا زائدا فى الشدّة تفوق عذاب الأمم من قبلهم 
لأنهم كانوا مصرّين على فعل المنكرات. -قرآن-؟6-8*ه-قرآن-10١-25‏ ١ق‏ رآن-178-م/اقرآآن-//1؟91؟ 


[سورة الحاقة [29]: الآيات ١١‏ الى 18] 


نا لما طَقَى الماء حملناكم فى الجاريَة [ اي سه فى الصُورِ نَفحَةُ واجدّةٌ [17] و 
غيلك الأرقر و الجا فذحا وا ]١6[‏ فَيَومَيل وَقع" قت الواقعةٌ [ ]١4[‏ -قرآن-١‏ -7370 و انَّقّت السّماءُ فهى يَومَئِذٍ واهيةٌ 
[1] و العلك عَلى أرجائها و تحمل عرش رَبك قَوقهُم يومئذٍ ماني ]١0[‏ يَومَئِذٍ موصو لا تفل بنك عاو 00 عراوك 
3١5‏ و١١‏ إِنا لما طَعَى الماءٌ حَمّلناكم فِى الجاررَةٍ ... يتحدث فى هاتين الآيتين الكريمتين عن قصة نوح عليه السلام و 
الطوفان ألذى أغرق الكفرهٌ من قومه, فلةّ.ا طغى ماء الطوفان اى جاوز الحد المألوف حتى أغرق الإرض و من بقى عليها ولم 
يلجأ إلى سفينة نوح [ع] ححملناكم فى الجاريِةٌ أى حملنا آباءكم السابقين فى السفينة التى كانت تجرى على سطح الماء لِتَجِعلّها 
الفبدل تلكك الفملة لكم تبذكر؟ غيرة تحتيزون يها واتشكروة ركمال شدرة الل عر وجل" وكمام حكنه و يها اذ ول ة - 
قرآن-١١-غ-قرآن-0..-/الا#قرآن-94 ١-٠‏ لاعقرآن-/امامع-قرآن-814-/021 [ صفحه ]77١‏ أى و تسمعها و تحفظها 
الأذن السامعة الحافظة الّتى تنفعها الذكرى. و فى المجمع روى الطبرى أنه لما نزلت هذه الآية قال النبى صلَى الله عليه و آله: 
اللهم اجعلها العا قي على طيع النباد انما مجع نبزاا عن وضرلر 0 [ص] فنسيته. -روايت-8-78١7‏ 1 إلى -١18‏ فَإِذا 
نفْحَ فى الصُورٍ تَفحَةُ واجدة .. أى إذا نفخت النفخة الأولى التى يصعق منها الخلائق» و قيل هى النفخة الأخيرة التى يبعثون بها و 
مات الأرض وَ الجبالٌ أى رفعت من أماكنها محمولة فى الفضاء فَدّكتا دَكَةٌ واجِدَةٌ أى كسرتا كسرة كدو لدي سيا 
بعض حتى يستوى أديمها و تصير لا جبل فيها و لا مرتفع فَيومَلٍ وَقَت الواقترة أى فى ذلكك اليوم تقوم القيامة و يقع ما وعدنا 
العباد عدوت -قرآن-ه١-**عقرآن-1/8١-١٠/اقرآن-1-702/اقرآن-ع88-غاع‏ 18 إلى -1١8‏ -وَانقَّقَت السَّماءُ قهى يَومَئْذٍ 
واه ... أى تشقّقت و انفرج بعضها عن بعض فصارت واهية: سيقة بتك اله رمن فذقا انها وهار افك فل 
8 أى رؤى الملائكة على أطرافها و نواحيها المختلفة ينتظرون الأمر لما يحدث من سوق أهل الجنة إلى الجنة و سوق أهل 
النار للنار وَ يَحمِلُ عرش رَبك فَُوقَهُم يَومَيِذٍ تَماِيهُ أى و يحمل العرش فوق الخلائق فى يوم القيامة ثمانية من الملائكة. و قيل إن 
حملة العرش أربعة فى أيام الدنيا و لكنهم يؤيّدون بأربعة آخرين يوم القيامة. و قيل هم ثمانية صفوف و عددهم لا يعلمه إلا الله 
عر و علا ف يومَل تَعرَضُونُ بين يدى الله و على أغين النخلاتق أيها المكلفون لا تخقى منكم خافيةٌ فلا يغيب شىء من أعمالكم 
عن الخلق لتنقطع المعاذيرء لأمن الله سبحانه و تعالى عالم بذلكك كله قبل عرض الخلق و عرض الأعمال و هذا العرض ليرى 
الخلاائق ذلك و لإلقاء الحجهُ على كل مكلف. -قرآن-8١-24-قرآن-/217١24-1‏ قرا ن-44-11/5١-قرآن-92-97القران‏ 

















الاق روغ قرآن-128/ا-87/ا[ صفحه ]١1717‏ 
[سورة الحاقة [29]: الآيات 19 الى 6؟] 


مرا من أوتى كناب ينه فيعولَ هوم اذا كتابهه [15]إنى لت أنى لاا جسابيه ]٠ ٠[‏ فَهُوَ فى عِبِشَّةٌ راضيَةُ ]1١[‏ فى جَنَهُ 
عاليَة [7؟] قطوفها دانيةً [*؟] -قرآن-١ 11١-‏ كنُوا وَ اشرَبُوا هَنيناً بما أسلَفتُم فى الأثيام الخالية [ع”] -قرآن-78-1 19 إلى ع؟- 
كاف أرقن كتانا همه ددن عن ددا سكناه برضف التسي يهالة الدكلنين لقاق آ'ا اسسعاب النعيق فول كلا رالجو كوم 
لهل السعثره هاوُم اقرَوًا كتاييه أى تعالوا اقرأوا ما فى كتابى» يقول ذلكك مسرورا فرحا بما لاقاه من ثواب صالح أعماله؛ و هو لا 
يستحى من عرض كتابه على غيره» بل يظهره معترًا بما قدّم لنفسه. و فى اللغة معنى: هاؤم: خذوا كمثل قولهم: هاكمء يقول لهم 
ذلك و يقول جذلا: إِنّى طَنَنتْ أى علمت قطعا و أيقنت و أنا فى دار الدنيا أَنّى مُلاق حسابه أنى محاسب بالتأكيد على أعمالى 
ولذلك حسبت حسابا لهذا اليوم لأثاب على الطاعات ىعفا قن انق بكرن | نات الع ليه د وك 
َهُوَ فى عِشَّهُ راضِيَةُ فى ذلك اليوم» أى فى حياة هنيئُ إذ نال الثواب و نجا من العقاب لأنه فى حَنَّةْ عالِيَةُ رفيعة الدرجات قُطوفها 
دايَةٌ أى ثمارها جميعا قريبة المنال» فعن البراء بن عازب قال: يتناول الرجل من الثمر و هو نائم و -قرآن-0١-“ات-قرآن-:8١-‏ 
لقرآن-1481-/1١7-قرآن-581-/ا9ع-قرآن-/اه-"الاغق‏ رآ ن-9/ا-/ا*لا-قر ا ن-١7-81/اقر‏ ا ن-402-88 عن عطاء عن 
سلمان عن رسول الله صِلَى الله عليه و آله أنه قال: لا يدخل الجن أحدكم الا بجواز: بسم الله الرحمن لخر اباش 1 
لفلان بن فلانء أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. -روايت-77-81 فهذه حال المؤمنين إذ يقال لهم: كلوق اغريو فى الجن ال 
دخلتموها عَِيئاً خالصا من الكدر يما أَسَلَفتُم أى بما قدّمتم فِى الينام الحالِيَةُ يعنى فى الأيام الماضيةٌ فى الدنيا. -قرآن-/00-78- 
قرآن-80-*97-قرآن-١١١82-1؟١-قرآن-88١-78١‏ [ صفحه ]١77‏ ْ 


[سورة الحاقة [9ع]: الآيات 74 الى /1] 


وأا من أُوتَىَ كتابه ماله كول يا لَِى لم أُوت كتابهه [ [10] سي سه ] ما أغنى 
عَنّى ماليه [14] تلك عَنى شلطانيه [14] -قرآن ١‏ -15 دو فُُوه | 3 لعي ضار لكام فزملة ا ترقيافيكوة 
قزاا باكر فضية كارح وين ل قم 1 ليضية ال [ع”"] -قرآن 171-١-‏ قليس لَهُ الهوم هامّنا 
ميم [0] وَ لا طَعامٌ إلا من غِسلِين [ زعم لا كله إل الخاطِونَ [ [/"] -قرآن-١777-1‏ 78 إلى 9؟- وَ أَما مَن أُوتَى كتاهبشِماله ... 
بعد ذكر أهل الجِنّهُ ذكر سبحانه أهل النار فقال عرٍّ من قائل» و أما أصحاب الشمال فإن من أعطى كتابه: صحيفةٌ أعماله بشماله 
مدو بالك لم أرظ كاف ين الوالادييلن كانه اننا قاس التبائيم والستنات والمتاسن الى قبل الوجه اف لم أدرها 
جسايبه أى و يا ليتنى لم أعرف أى شىء عن حسابى لأن أعمالى كلها كانت سيئةُ يا ليها كانّت القَاضِيَةٌ أى يا ليت حالى كانت 
عو وزعدة سير قا زلى الحده ولا أغره إلى عاذ رة ئها جا قت على الت إن مال ل يلط و ليا بابق شقن بطلا اله 
مع أننى قضيت عمرى فى جمعه و تركته للورثة هَلَك عَنَى سُلطانِيَه أى قد ذهب عنى ما كنت أعدّه حجة لى عند الله و قد زال 
أمرى و نهيى فى الدنيا و لا أمر اليوم لى و لا نهى و لا حول ولا قوة إلَا لله تباركك و تعالى. 0 
قرآن-/ا##6ع/الاسقرآآ نم16 9مقر ]نوه ١‏ عقر[ ن-890/78/ "٠‏ إلى /80- دوه فَلُوم ؛ د العو قيار ١‏ 

موجه لملائكة العذاب حيث يقال لهم: خذوا هذا العاصى فأوثقوه بالغل» أى -قرآن-8١-88[‏ صفحه 176] القيد و شدّوا إحدى 








تندواى إلصلدى رتكليه إلى عتقه يلال مق قار لم الحو كاوه أى أدكلوه الناوو ال رقوة حديها والببها 3م ف بتلاردلة ذرعها 
فيه ؤؤلها تاشلكر الى اجعلوه ملفوفا فى سلسله طولها سبعون ذراعا. و قال سويد بن نجيع: إن جميع أهل النار فى تلكك 
السلسلة و لو أن حلقهُ منها وضعت على جبل لذاب من حرّهاء وقد ذكر سبحانه و تعالى سبب استحقاقه لهذا العذاب الشديد 
فقال: إِنَّهُ كان لا يوِْنٌ باللّه العظيم أى أنه كان لا يصدق بوحدانية الله تعالى فى دار التكليف و لا يحض عَلى طعام المسكين 
أى أنه كان لا بيحث النّاس على إعطاء الزكاهً للمحتاجين و لا يتصدق على الفقراء فَلِيس لَهُ اليَوم هاهّنا حَمِيم أى ليس له صديق 
تفيده صداقته يوم القيامة وَّ لا طعامُ إِلَا مِن غسلين أى و ليس له أكل إِلَّا من صديد أهل النار و ما يجرى منهم من قبح و دماء و 
فرههاءوقيل إإة أل الثار درجا كه فههم فى تمان القسالين» و متهم مج طاعامة اكوم )ا ورشتهم فى ولاه ليريم ل با كنة إل 
الخاطِؤٌنَ أى لا يأكل الغسلين المذكور إِلَا المذنبون المتعمّدون الجائرون عن طريق الحق» و هم العصاةُ و المعاندون الكافرون. - 
قرآن-1/!ا-948-قرآن-*88١5-1١7ا-قرآن-507-١٠شقرآن-78/اه-7‏ 1 قرآن-١٠1/-وعلاقرآن-١٠ل-6”لمقرآان-9؟5١١81-1١٠‏ 


[سورة الحاقة [29]: الآيات 4" الى 37] 


فلا أقيمٌ بم تُبصِرُونَ [5] وما لا تبِصِرُونَ | ]| ]| نه َقَولٌ رَسُول كريم ٠[‏ ماخر ول طاو روانها تَوْمِنُونَ [١؟]‏ وَلا بقَول 
كاهن فليا ما تَذَكرُونَ [ [63] -قرآن-١-717‏ زيل مِن رب العالّمينَ [58] و لو ” وَل علينا بَعضّ الأقاويل [ [عم] ] لتنا مِنُ باليمين 
[ه0 "| نم لقطعنا نه الوتين [عع] ] قما وتكم من أعدك غنة حجري [51] -قرآن -18-1؟ و إِنَّهُ َعَدَكرَةلِلمَتّقِينَ [5] ]وَ إِنَا لَنعلَم أن 
يكم الكذيين [ زوع] و إِنَّهُلَحسرَة عَلَى الكافرين [ 0 إِنهُ لَك اليقين [ [1ه] | فتبُح باسم رَبك العظيم [ [١ه]‏ -قرآن-١-8؟7؟7[‏ 
صفح 918 ]ال معد لذ انيا ينا العدوةة هالا بع رون هذا وك لقرل المشر كن الذرى كذيرا بالقرآان فكانه قال 
سبحانه: ليس الأمر كما يزعمون و حرف ١لا‏ هنا زائدة فمعناه: أقسم بما ترون من الأشياء و بما لا ترون إِنَّهُ أى القرآن لَقَولٌ 
رَسُول كريم هو محمد صلَى الله عليه و آله. و قيل إنه نفى للقسم و معناه أن هذا الأمر لا يحتاج إلى قسم لوضوح الأمر فى أن 
الزاة قو ومروك كريم نقله له الرمنوك الأتميو جربل عليه الماح عق الله دز نعل ومانقق رقول شاعر قيكاتها لويوة أئ 
ليس بقول شاعر تؤمنون به إيمانا قليلا-وَ لا بقُول كاهن قَلينّا ما تَذَّكَرُونَ أى ليس بقول ساحر حتى تعتبروه اعتبارا قليلاء فقد 
عصم سبحانه رسوله عن الشعر ألذى يدعو إلى الهوىء و عن الكهانة التى هى سجع يفتن الحجىء و القرآن كلام خراج عن 
الام لاا ا سا ا ل ا 0 
جبرائيسل [ع] بلفظه. -قرآن-5١-١/ا-قرآن-21-181؟-قرآن-/ا/ا1-":"ا-قرآآن-11ه-41ه-قرآن-91-1616ع-قرآن-424-4100‏ 
0 تقول عَلَينا تعض الأقاويل . . أى و لو اخترع محمد صلَى الله عليه و آله كلاما و ادّعى انه من عندنا لَأََذْنا مِنه 
باليمين أى لكنا أخذناه بيده اليمنى إذلالا له و لقطعناهاء و قيل لأخذنا بقدرتنا و سلطانا تم لََطعنا نه الوِين أى و لكنًا نقطع 
وتينه وهو وريد الدم فى عنقه نقطعه لنهلكه إذا كذب علينا. و قيل إن الوتين عرق فى القلب متصل بالظهر و العنق قم يكم ين 
عد عَنهُ حاجزينَ أى و ما من أحد منكم يحجزنا و يمنعنا عنه أو يقدر أن يدفع عقوتن عنه لو تقوّل علينا كذباء فهو صادق فيما 
يقوله و لا ينقل إِلَا عنًا. -قرآن-ه١-*عقرآن-07١-141-قرآن-1/6-ل.‏ "اقرآن-001-884 8 إلى آخر السورة المباركة- وَ 
اله اوذكرة للعتفين .. أى أن القركن عقرآاخ- مدع[ صفح 0؟] عظة وعيرة لمن عكب سخط الله عالن و عضيه و يعمل 
بطاعته وَ إِنا لَنَعلَمٌ نعرف بالتأكيد أَنّ منكم مَك دين أى أن منكم من لا- يصدّق بالقرآت و يكذّبٍ قول رسولنا و ينكر كتابنا 
المنزل عليه وَ إِنّهُ لَحَسِرَةٌ عَلَى الكافرينَ فهذا القرآن يكون حسرة عليهم يوم القيامة إذ لم يعملوا بما فيه فى دار الدنيا فيندمون 








حين لا ينفع الندم وَ إِنَّهُ لَحَقَ اليَقين أى أن القرآن يقين لا شكك فيه؛ و اليقين هو الحق و قد أضافهما إلى بعضهما زيادهُ فى 
التأكيد فسّديْح باسم رَبك العَظِيم هذا الخطاب للنبى صلى الله عليه و آله و يراد به سائر المكلفين لينزهوه سبحانه. و تعالى عمّا لا 
بليق بة:عخ ضفاك غيره لأنه جل و عد عع أن يشا ركه أجد فى عرّه و سلظائه و سا فافة كف سرع امقر اود »دواد 
قرآن-778-/21 ا-قرآن-19-1/8١-قرآن-:‏ 021/17 [ صفحه 3717 7] 


سورة المعارج 

اشاره 

مكبة و آياتها © نزلت بعد الحاقة. 
[سورة المعارج :]/١[‏ الآيات ١‏ الى /] 


بسم الله الرّحمن الرّحِيمِ -قرآن-١‏ -/0" شرل سال ترداب واقع [ ]١‏ للكافرين ليس لَه دافع [ "] من الله ذى المعارج ["] تَعرٌ 

الملافكة و الؤوح لَه فى يوم كان بقدازة تحميتين آلف ترك 1 *] -قرآن-1-1١؟‏ فاصبر صبراً جملا [ د] إِنّهُم 1 0 
ثراة َريبا [/7] قرآن-١-هم ١‏ إلى ع- سَأَلَ سائل بداب واقع ... أى دعا داع على نفسه بوقوع العذاب عليه عاجلا -قرآن-7١-‏ 
اقاققى التيجيع عن الإازام تقار رن مبظه الغرادق عليه الساام قالهالذا نشب وشيول اللمضاى علدو لفطل الام 
يوم الغدير و قال: من كنت مولاه فعلى مولاه» طار ذلكك فى البلاد» فقدم على النبى [ص] النعمان بن الحرث الفهرى فقال: أمرتنا 
عن الله أن نشهد أن لا إله إِلَا اللّه و أنكك رسول الله و أمرتنا بالجهاد و الحج و الصوم و الصلاة و الزكاءٌ فقبلناهاء ثم لم ترض 
حتى نصبت هذا الغلام فة فقلة دمن كنت مولاء قعل مولام فهذا قىء متك أو أمر من عند الله! فقال: و الله التى لا إله إلا هو إن 
هذا من اللّه. فولّى النعمان بن الحرث و هو يقول: -روايت-8ا-ادامه دارد [ صفحه 578] اللهم إن كان هذا هو الحق من عندكك 
فأمطر علينا حجارة من السماء؛ فرماه الله بحجر على رأسه فقتله -روايت-از قبل-118غ و أنزل الله تعالى: سَأَلَ سال بقذاب واقع 
بدنقد سآن اتاد عن اراتها إلكتازري لمن لج انه 07 باد حي اي طاول ملزهو ون الله ونع القدا رح اقل يق 
معارج السماء؛ أى طريق عروج الملائكة؛ مفردها: معراج و هو المصعد تَعِرْجٌ المَلائَكةٌ وَ الرّوحٌ أى تصعد بواسطة تلك 
المعارجء و الروح هو جبرائيل الأسمين عليه السلام و قد اختصه بالذكر تشريفا له. فهم يصعدون إِلَيه أى الى الموضع المعين 
للعروج و ألذى لا يتجاوزونه لأنه محدّد مقدّرء يعرجون إليه بأمره سبحانه فى يوم كاايغنن كبو الف ده أى ا شمكاة 
عروسيم النش يعنلوة الماع غترف إلى تحزن لت ياست ويل لاسرا نو 'الاركن إلى طافرق السمازات يمف 
قيل معناه أنه من أول نزول الملائكة فى الدنيا و أمره و نهيه و قضائه سبحانه بين الخلا-ئق إلى آخر عروجهم الى السماء يوم 
القيامة يكون المقدار خمسين الف سنة؛ و هو عمر الدنيا ولا يعلم ما مضى منها و ما بقى إِلَا الله تباركك و تعالى. و قيل إن يوم 
القيامة مقداره خمسون ألف سنة تقضى فيه الأمور و تجرى الأحكام بين العباد فى تلكك المدةء و -قرآن-ع؟١-#ع-قرآن-4‏ 
١ق‏ رآن-//1١-/1١‏ لاق رآن-8-79437/الاسق رآ ن-0ها#ع-ق رآ ن-178ه-277 روى أبو سعيد الخدرى أنه قيل: يا رسول اللّه ما 
أطول هذا اليوم! فقال: و ألذى نفس محتّرد بيده إنه ليخف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها فى 
الدنيا. -روايت-8-75١7‏ و روى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: لو ولى الحساب غير الله لمكثوا فيه خمسين ألف سنه من 














قبل أن يفرغواء و الله سبحانه يفرغ من ذلك فى ساعة. -روايت-188-88 و عنه عليه السلام أيضا أنه قال: لا يتتصف ذلكك اليوم 
حتى يقبل أهل الجنة فى الجن و أهل النار فى النار. -روايت-178-74 8 إلى 7- فَاصير صَبراً جَمِيلًا... أى اصبر يا محمد على 
تكذيبهم لقولك. و ليكن صبرك جميلا لا شكاية مما تلاقيه و لا جزع مما يقابلونكك به و ممّا تقاسيه من أذاهم إِنَّهُم يَرَوَه 
تعدا ع يرون مجىء يوم القيامة -قرآن-7١-0٠-قرآن-777-1917‏ [ صفحه 59؟1] و حلول العقاب بهم أمرا بعيدا مستبعدا لأنهم 
لا يؤمنون بصحته وَ نّراهُ قَرِيباً و نحن نرى حلوله قريبا إذ كل آت قريب ... ثم شرع سبحانه فى وصف يوم القيامة فقال عر من 
قائل: -قرآن-28-/1/ 


[سورة المعارج :]//١[‏ الآيات 8 الى 18] 


يوم تون السَماءٌ كالمهل [ ]و تَكونٌ الجبال كالمهن [4 [4] و لا يَسئّل حجميم ححيماً ٠١[‏ ييصْرُوئّهم يود الغجرم لو يَفتدِى من 
عَذَاب يَمِئِذٍ نيه [11] و صاجبته و أَخيه [17] -قرآن- 1 -378 و قَصِيلته الى توه [1] وَ من فى الأرض بجميعاً ثم يُنجيه ]١6[‏ 
قرآن-55-1 8 إلى -٠‏ يوم م تَكُونٌ الكَماءٌ كالمهل 5 أى يوم تصير السماء كوردى الزيت- العكر- و هو ما يبقى راسبا فى 
السفل الزيت عن الكدرو قل كتكر القطان آل #الفقة او لهاس الطاين و تكرة البيال #النهن أ تصبير عالصرك 
المصبوغ المنفوش. و قال الحسن: إنها أولا تصير كثيبا مهيلاء ثم تصير عهنا منفوشاء ثم تصير هباء منثورا وَّ لا يِسَئَلٌ حَمِيم حمِيماً 
ل ل ل ل ا و 
اشفاقكك قريبا كان فى الرحم أو بعيدا. -قرآن-5١-#6هقرآن-8١8-1ا-قرآن-/8/ا8094-8 ١١‏ إلى -١5‏ يُبِصَرُونَهُم يَوَدُ المُجرم 
مسا ا ص سا ري را 
بعضهم بعضا ليعرفوا سوء مآلهم -قرآن-0١-58‏ [ صفحه ]7١0‏ و تعاسة مصيرهم, ثم لا يتعارفون بعدها و يفرٌ بعضهم من بعض. 
و قيل يرى المؤمنون الكافرين و ما هم عليهم من سوء الحال فيشمتون بهم و يسرّون بما هم فيه من النجاة بالنسبةٌ للكافرين. بل 
قيل إن الملائكة يبص رون النّاس فيقودون أهل الجِنّهُ للجنّةء و أهل النار للنار» و يَوَدُ الْمُجِرِمٌ يحب العاصى و يتمنّى لو يَفتنَدِى لو 
يقدّم فداء عن نفسه من عاب يَومِئِذٍ يوم القيامف لافتدى بينيه و هم أعرّ المخلوقات عليه وَ صاحبته أى زوجته التى كان يسكن 
إليها و يؤثرها و أَخِيه ألذى كان جناحه و معينه و فيل عشيرته الى تُووِيه تحميه فى المصائب و الشدائد وَ من فى الأرض 
فعا اق سيق أن لى عدف د بجميع المخلوقات ّم ينجي أى يخلّصه هذا الفداء من العذاب فى نار جهنم. قرآن-7.-. 1م 
قرآن-ع7-/اله “قر آآن-912-( ١‏ عقر آن- .اع ٠١‏ عع قرآ ن-١/1‏ 0-5 عقر آن-0ه-ع*هقرآن-1/2ه-91هقرآن-٠٠ع-/اع-‏ 


قرآن-:20-١/#قرآن- ١:‏ /اعع7٠‏ 
[سورة المعارج :]/٠١[‏ الآيات 14 الى 4"] 


كلا إِنّها لَطى [15] ] تَرَاعَةَ للشَّوى ]١8[‏ [الدتراق ادير ارت 1 [/01] ]و جع قأوعى [18] إن الإنسان حَلِقَ لوعاً [19] -قرآن-١-‏ 
1 إذا مَسهُ المّوُ جرُوعاً ٠[‏ ]و إذا مَسّهُ الحَيرُ م نوع [1] ] إل المُصَلِينَ [ 1 | لين هم على صو لاتهم داِمون [*5 و الَِينَ نى 
أموالهم حق معلوم 98 عقر وده ٠‏ للَائل وَ المحرُوم [ ]و الذي تسدثوة يوم الدين [12] وَالِّينَ هُم من عَذاب رَبّهِم 
مُففتون [530] إن عَذاب رَنّهم غَيرٌ مأمُون : [18] و الَذِيِنَ هم لفُرُوجهِم حافِظون [ [19] -قرآن-١-/؟‏ لأ عَلى أزواجهسم أو ما 
ملكت أيمائهُم فَإنَّهُم غَيرُ مَلومِينَ ١[‏ "| فَمَن ابتغى وراء ذتكث فَأولِكك هم العادُون 1+١[‏ و الِّينَ هم لأماناتهم وَ عَهِدِهِم اعون 


[1؟"] وَالَّذِينَ هُم بشّهاداتهم قائِمُونَ [78 وَ الَّذِينَ هُم عَلى ص لاتهم يُحافِظُونَ [ع"] -قرآن-١0-1١"‏ أولئِكك فى جنات مُكرَمُونَ 
[0"] -قرآن-١50-1‏ [ صفحه 7"1] 18 إلى كنا إِنّها لَظى» تَرْاعَةٌ ِلَّوى ... هذا إنكار لزعم الكافر كين تعد اده 
أو غيرهم ينجيه من العذاب. لك إنه لا ينجيه أحد و كلما ردع و تنبيه» يعنى لا ينجى أحد أحدا فارتدعوا عمّا أنتم فيه فى دار 
الدنياء أما فى الآخرهٌ فإنها لظى: أى نار جهنم المحرقة» و سئميت لظى لأنها تشتعل فتتلظى و تلتهب بأهلهاء و العقبة قصة موقف 
الكافرين معها وجها لوجه و هى بهذه الحالة» و هى نَرّاعَةٌ لِلنَّوى أى تشوى الأ-طراف و تشوى لحوم الأجسام فتنزع الجلود و 
اللحوم بالحريق» و تحرق أم الرأس و تأكل الدماغ و تَدعُوا إلى نفسها مَن أَدبَر الطرف عن الإيمان وَ تَوَلَى انحرف عن طاعة الله 
تعالى» فلا يفوتها عاص من العصاهٌ بل يجيبونها مكرهينء و قيل: إن زبانية جهنّم و ملائكة العذاب يدعون أهل النار- إلى النار- 
كما قيل إن اللّهِ تعالى ينطقها فتدعو أهلها وَ من جَمَم المال فَأُوعى أى ختأه فى الأوعية و أمسكه و لم يدفع منه صدقة ولا زكاة 
ولم ينفقه فى طاعة ربّهه وقيل جمعه من باطل» و منعه من حق. -قرآن-0١-9ه-قرآن-187-/1417-قرآن-01ع-/ا/ا-قرآن‏ 
-/اوغقرآن-١١٠21-؟اققرآن-8858-همغقرآن-"/ام-ه/امقرآن-1/-للقرآن-4:8-848‏ 19 إلى #اعاإن اسان 
خلِقَ هَلوعاً ... أكدّ سبحانه أن الإنسان خلق جزوعاء و الهلع سده الحرصء و قيل إن تفسير هَلوعاً هو: -قرآن-8١-7ه-قرآن-‏ 
معام 17 اذا شه لد جر وها ف إذا فق الند نوها فق أنه ليطي 15 أضارة لقلا تسيف و إذ1 أضانة لفق مه من 
البر و الإحسانء ثم إنه تعالى أعلم بمخلوقاته» فقد استثنى المؤمنين من ذلكك فقال: إلا المْص كين الَّذِينَ هم عَلى صَلاتِهِم دائِممون 
أى الّذين يستمرّون على صلواتهم و لا ينقطعون عن أدائها و لا يتركونها فى حال من الأحوال. قرآن-١-تعقرآن-وع‏ 18-7" [ 
صفحه 71] 78 إلى 18 و الّذِينَ فى أموالهم حق مَعلومٌ ... يعنى فى أموالهم حق معن مفروض و هو الزكاة المعدّة للسَائل وَ 
الْمَحرُوم و هما ألذى يكون محتاجا و يسألء و الفقير ألذى يتعفّف و لا يسألء و قد مرٌ تفسير مثلها. -قرآن-8١-/اع-قرآان-79١-‏ 
0ه و قد روى أن الصادق عليه السلام قال: الحق المعلوم ليس من الزكاةء و هو الشىء ألذى تخرجه من مالكك إن شئت كل 
جمعة و إن شئت كل يوم ولكل ذى فضل ففبلة عووارت 122و الدين بص فون يوم الدّين أى يوقنون بيوم القيامة و 
الحساب ولا يشكون فيه وَ الِّينَ هم مِن تَذاب رَيّهِم مُسْفِقُونَ يعنى خائفون من العذاب ألذى أعدّه الله للكافرين فى الآخرة إن 
تَذاب رَبّهم غَيرُ مَأْمُون أى أنه لا يؤمن نزوله فى الكمّار و العصاة. و قيل إنه غير مأمون لأن المكلّف لا يعرف هل أدّى جميع 
واد بل أنه قصّر فى بعض الواجبات» فاستحق عذابا عليها!. -قرآن-١-2ع-قرآن-/1١١1-:2‏ القرآن-1-781/ا؟ 
4 إلى -"١‏ و الَّذِينَ هم روجهم حافظون ... أى يضاف إلى من وصف سبحانه فى أعلا» اين يحفظون فروجهم عن 
المناكح المحرّمة و يمتنعون عن مباشرة النساء فى كل وجه إِلَا عَلى أزواجهم الشرعيات أو ما مَلَكت أُيماتّهُمِ من الإماء اللواتى 
يشترونهن و يملكونهن فَإِنّهُم غَيرٌ مَلُومِينَ لا يلا-مون على نكاحهن لأنهن محلّلات لهم فَمَن ابتَغى أى طلب وَراءَ ذلك أى وراء 
مااأبائحه الله تعالئن لنامن النناح أو ليك أى الندين: بظلبوة وما أخله الله سبحائه هم العاذون أ المتعلاوة الحدوة الله. > 
قرآن-0١-1ع-قرآن-8١179-7؟-قرآن-١7-/ا9‏ /القرآن-1- عقر ن-9-8916٠ع-قرآ‏ ن-0-77اعقرآن_لاوع-ع ١ه‏ 

قرآن-٠8ه-عل/اه‏ 7" إلى 0" وَالَّذِينَ هُم لأماناتهم وَعَهِدِهِم راعُونْ ... أى الحافظون للعهود المؤدون للأمانات: كالودائع و 
الوصايا و غيرهاء أو أن الأمانات هى ما أخذه الله تعالى على عباده من الإيمان بما أوجبه عليهم و التصديق بما نهاهم عنه وَ 
لين هُم بقّهاداتهم قائمون أى أنهم يؤدون الشهادات على وجهها الصحيحء و يخبرون بالشىء ألذى رأوه إذا سثلوا عنه إخبارا 
صحيحا لا زيادة فيه ولا نقصان وَ الَِّينَ هُم عَلى قرآن-0١-علاقرآن-1/0؟-9ا#القرآن-584-82798‏ [ صفحه 7787| صَلّواتهم 
ا طن ل ور ومين رفح كيدا مس | نالع نوسداه نهنا التمداوظة لق أوقاتك العنددو كيو أر كانوا ةلاخن أن 
الحسن عليه السلام- كما فى رواية محمّد بن الفضيل- قال: أولئكك أصحاب الخمسين صلاءٌ من شيعتناء ثم بين سبحانه أن جميع 























من وصفهم بالصفات السابقة -روايت-18-87 أولئِكك فِى جَنَات مُكرَمُونَ أى يكونون فى الجنان محترمين معظمين ينالون كل 
إكرام بما ينالونه من جزيل الثواب. -قرآن-١-80‏ 


[سورةٌ المعارج :]//١[‏ الآيات 2" الى ©6] 


فما ل الَِّينَ كفَرُوا لَك مُهطعِينَ [2]ء تن اليمين وَ عَن الشّمال عِزِينَ [0] )أ : 5 كل امرئ نهم أن كَل عن َعم [8] 
كل نا حلقناهم مما لون 1.41 لام بوب المشارق و التخارب إن ادرو[ ران دنووقن أن ذل خيرا نف 
وَ ما نَحنْ بمَسبُوقين [81] قَدَّرهُم بَحُوضوا وَ يَلعَبُوا عتَى لاوا يَومَهُم الى يُوعَدُونْ ["؟] يوم يَخْرجُونَ من الأجداث راغا 

َّهُم إلى نُضب ترنفو سم عاج أَبِصارُهُم تَرهَقّهُم ذلَةٌ ذلك اليِومٌ الّذِى كانُوا يُوعَدُونَ [6] -قرآن-١-71‏ 8" إلى 8 
ل ... المهطع هو ألذى يقبل ببصره على الشىء لا يزيله عنه» كنظر العدوٌ إلى عدوٌ يتربص به شرًا. 
فالله سبحانه و تعالى يخاطب نبِيْه الكريم قائلا: ما بال هؤلاء الكافرين بوحدانية اللّه و برسالتكك ممّن يلتقُون حولكك و يسرعون 
إليك و يحيطونكك بأيصار هم ناظرين إليكك بالعداوة و هم عَن اليمين وَ عن قرآن-80١-وعقرآن-٠/ا"‏ 01 
الشّمال أى عن يمينكث و شمالك عِزِينَ أى متفرقين و موزّعين جماعة و فرقة فرقة. و الواحدة من غرين: عزة أَ يمح كل امرئ 
بوزهولا الكانون السنيطين كك أن تنغ عن ميج كنا يدكل النوميزتوةبالانمان والتسديى بلعل السام لكك أنهم 
كانوا كولوةة ذا كاد نا قر زد اس رسا 8ن لاس اللاي مدا اولك الاين سوير در حب افد تال اقول 1ه 
الكريم التالى: -قرآن-١-؟7١-فرآن-9-51قرآن-58-1171١-فرآن-10-188؟‏ 64 كلاء إِنَا حَلَقناهُم مما يَعلَمُون: أى : لا لا 
ا 
إذ لا , يستحق الجن أى مخلوق بهذا الأصل الدنىء, بل بالعمل الصالح و بتصديق الرّسل و بما يرضى الخالق تبارك و تعالى. 2 
قرآن-ع-وع 8٠‏ إلى اس السور قلق ان وب المشارن :و المكارب ... قد مرّ تفسير مثل هذا القسم فى سورة الحاقة؛ و 
المشارق هى مشارق الشمسء و المغارب مغاربها فإن لها ثلاثمئة و ستّين مطلعا بحسب أيام السنة و لا تعود لمطلع أى يوم إلا فى 
مثله من العام القابل» فقد أقسم تعالى بهذا التدبير الحكيم و هذا التقدير الدقيق إنَا لفاؤز ون على أن ذل غيراً متهم أى ائنا 
قادرون على إهلاكهم و خلق من هم خير فيهم وَ ما نَحنْ بِمَسبُوقِينَ و لن يسبقنا على عذاب الكفار و المكدّبين أحد. و لا يفوتنا 
إدراكهم؛ و لن يغلبنا عنادهم و سيقعون فى قبضة عبادنا من ملائكة العذاب لينالوا جزاءهم الأليم هَذَرهُم دعهم يا محمّرد فى 
باطلهم يَخُوضُوا فى غتهم و ضلالهم وَ يَلعَبُوا يلهوا بما هم فيه من اللعب حَتّى يُلاقوا يَومَهُم الّذِى يُوعَدُونَ أى يوم القيامة ألذى 
وعتطائيع بن فلو لكر بسيو لك رو يرشن ين اللهدات انرس الشوره رسو كردا معرمن لأة ردكا رقي 
سياطهاة واتراهم كاتهم إلى تشب #وفضون أى مل من سدرضوة إلى على تفنب لهم وريدوة. 31 بتكو حر ريع نيرود 
عه اعقرآن-8/-0 ١ه‏ قرآن' الا اق رآن-8١/ا-ه‏ الاق رآن-1/6-:2/اقرآن-ع4/-”عقرآن-988-411-قرآن- 
-91-قرآن-88-101١1[‏ صفحه 188] و يلتقُوا من حوله» و قيل كأنهم يسرعون إلى أوثانهم الّتى كانوا يعكفون على 
عبادتها خاشَعَةٌ أبِصارُهُم خاضعة ذليلة منكسة إلى الإرض لا يستطيعون رفعها من شدة أهوال ذلك اليوم تَرهَفهُم وْلَةٌ يغشاهم 
خزى و حقارة و هوان ذلكك اليوم الى كانوا يُوعَدُونَ يعنى فهذا هو اليوم ألذى وعدناهم به فى دار الدنيا و أيام التكليف 


فكدووا ط و عحدوة ال أوماء العيه حرم نعي وى تق نه ل ود اعد ناح اود و اع اود | وس ع 
0 وه فراوه بام العين حين بعتهم و شرهم. لكر شِ 3 
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اشاره 
مكيةء و آياتها 714 نزلت بعد التّحل. 
[سورةُ فوح [171]: الآبات ١‏ الى ؟] 


بسم الله الرّحمن اللعيم ر01- 1١‏ ا نا أرتيمنا ثوحاً إلى قومه أن أنذر ُومكد ين قبل أن يأتيهُم داب ألِيم | ]١‏ قال يا قوم 
إنّى لكم َي بين [5] أن اعنذوا الله اوه َأيُون | *] يتغفِر لكم من دُتُوبكم و يُوَخُركُم إلى أجل مُمِمّى إن أَجَلَ الله | إذا 
عاد لا وى كف لفون 8 ] قرآن-ادنع” اداع إنا اوضقا ليها إلى قرمه ين ها إغباريئة يانه سول صل الله غلية 
و آله و لسائر عباده» يقول فيه: إِنّا بعثنا نوحا إلى قومه» رسولا مما لهم أن أنذر قَومَكك من قبل أن يَأتَِهُم داب ألِيم أى حذّرهم 
من العذاب إذا لم يؤمنوا بنا و برسالتكك إليهم. و هذا إنذار من عذاب لهم يقع فى الدنيا قبل عذاب الآخرة. و عبارة أن أتذر 
قُومَك فى محل نصب بأرسلنا لأن أصلها: بأن أنذر قومك. فلمًا سقطت الباء افضى الفعل. ثم حكى سبحانه إن نوحا [ع] امتثل 
الأسمر» و قال -قرآن-١١٠-٠ه-قرآن-/1-141ه1-قرآن-98-/1ع-قرآن-204-0207‏ [ صفحه /ا"9”] يا قوم و أضافهم إلى نفسه 
احتراما لهم و تقريبا و تحريكا لعواطفهم مثل من يقول: أنتم عشيرتى يسرّنى ما يسرّكم: و يسوؤنى ما يسوؤكمء فيا قومى إِنّى 

نَذِيرٌ مُبينَ أى رسول مخوّف موضح لصدق تخويفى و تحذيرى» و موضح لأمور الدين و معالم ما أدعوكم إليه أن اعبدُوا 
الله 3] تفي اق دوه وسيع و الاتشر كران و االحط حقيه و خط وَ أِيعُون و اسمعوا كلامى و استجيبوا لى فى ما آمركم به 
فإن طاعتى من طاعة الله ألذى إن أطعتموه مكبر ليق رك أى تجار عن مناسيك النبا انزو لقطة جيرا رائلية. أى : 
يغفر لكم ذنوبكم الى سبق أن ارتكبتموها إذا آمنتم بقولى وَ يُوَخُركم إلى أجل مُممّى فقد اشترط عليهم الأجل فى الوعد 
المسممّى بعبادة الله تعالى» فاذا لم تقع منهم الطاعة و لا العبادة أخذوا بعذاب الاستئصال قبل أجلهم المحدود ألذى هو الأجل 
الأقصى إِنَ أجل الله إذا جاء لا يُوَخََرُ يعنى أن أجله الأقصى ألذى عينه لإهلاككم لا يؤخَر عن وقته لو كنثّم تَعلَمُونَ لو كنتم 
تعرفون ذلكك تؤمنون بده و الأجل الأقصى هو الذى سما أجل الله وهو يوع القباغة ألذى سيقع فى موعده و يكون البعث فيه 
للحساب. -قرآن-١-١١-قرآن-21١-1915-قرآن-794-1799القرآن-8*45-م١قرآن-١01-١5ه-قرآن-282-:9هقرآان-‏ 
/الاعم الاقرآن-149-*85 4 قرآن-8١1١١9-1"١٠-قرآن-8١١1١1-:8١1١‏ 


[سورة نوح [1//]: الآيات 0 الى 15] 


قال رب إِنَى دَعَوت قَومِى لَيلاً وَ نّهاراً [ه [ذا قَلّم يردهُم دُعانى إلآ- فرارا [12 و ! نَى كلّما دَعَوتّهم لتَغر لَهُم لوا أصابعَهُم فى 
آذانهم و استَغسًوا ثيابَهُم و أَصرُوا وَ استكبُوا اسيكباراً [*1 ثم لم إنَى أعلدت لَهُم و أسرّرت لَهُم إسرارا 
[9] -قرآن-١889-1‏ فَقَلتَ | 2 ستغفزوا ربكم إِنّهُ كان عََارا | ]٠١‏ يرل الشماء عَلَيكُم مدرارا | ]11١[‏ | وَ يُمدِدكم بأموال و بَنِنَوَ يَجعل 
كم جنات وَ يَجل لم أنهاراً | ]١7١[‏ ] ما لكم لا تَرجون لله وؤقارا [ [1] وقد كلتك أطؤارا 1 [؟١]‏ -قرآن-١-508”‏ [ صفحه ]١78‏ 
ه- /- قال رَبّ إِنّى دعوت قومى لَيلَا وَ تّهاراً . .. أى قال نوح عليه السلام: يا رب إنى دعوت قومى إلى توحيدكك و عبادتكك و 
ترك الشّركء و إلى الاعتراف بنبوّتى» و فعلت ذلكك معهم ليلا و نهارا قَلّم يَرْدهُم دُعائى إِلَا فراراً أى فكانوا ينفرون من دعوتى, 
و كلمًا كررتها عليهم كانوا يرون منى و لا يقبلون قولى وَ إِنّى كلما دَعَوتّهُم إلى الوحدانية و الإخلاص فى العبودية لكك لِتَغفِرَ 





َّهُم لتعفو عن سيئاتهم و تمحو ذنوبهم جَعَلوا أُصابعهُم فى آذانهم أى سدّوا آذانهم بأصابعهم حتى لا يسمعوا كلامى وَ استَغْشّوا 
تنانهي عورا وجرههم بكبابهم حت لأ يروق 5 أمد وو ذاموا و أقانواعلن كفرهم وعنادهم و استكبزوا استكارا ا + أتقواو 
تكبروا و ترفعوا عن قبول الحقء و قيل إن الرجل منهم كان يذهب بابنه إلى نوح عليه السلام فيقول له: احذر هذا لا يغويتك, 
فإن أن قد ذهعيء ين إليةو أناطلكك فحذرق شل هاحذ رك حتر1 ندم اع ةعقر اندو اعبار اوم مده عورا ن- 
وعاعهمعع قر ن-1١٠ه-/الاه-قرآ‏ ن-945ه-/17١ع-قرآن-وهع-‏ الاع-قرآن-١٠780-1/1‏ 8- ١١‏ فى إلى أعلنت لقيو سورت لهم 
إسراراً ... أى أننى دعوتكم سرًا و علانية. و قيل إنه سلام اللّه عليه أعلن الدعوة مع جماعة و أسرّها مع جماعة ثم عكس ذلك 
فأعلنها إلى هؤلاء و أسرّها مع أولئك؛ و ذهب معهم كل مذهب و ألان لهم جانبه فما أجابوا دعوته فَقّاتْ استَغفوُوا ريك اطلبوا 
منه المغفرة و العفو عن معاصيكم و كفركم إِنَّهُ كان غَفااً يتجاوز عتّن استخفره ه إذا تاب و أناب. فافعلوا ذلكك يُرسِل السّماءَ 
لكو تدارا أمرمط كم باضه وجول اماه كثيرة الإدرار عليكم. و قيل إنه عليه السلام قال لهم ذلكك فى وقت كانوا قد 
ل سي ا ل م ا ا قرآن-١١-هل/ا-قرآن-١٠0-81٠©#اقرآان-‏ 
لاوم اعقرآن-817/8- [81٠١‏ صفحه 799] بن كه وَيمل د كم أمال وبين أى بكثر لكم أموالكم و أولادكم بعد أن ذهبت من 
القحطبن كه و بج كم جنّات بساتين مزدهرة فى الدنيابن كه و ل لك نهار توووقها وزاديو كان قرت عله ايلام فلاقال 
لف :اعنايا إلى اطاة الل إن اقيها دز 6 اماو لأرق. و لاللستق او ايك لا لصيس نق روي ارين بن سيج رحا أل 
الحسن السبط عليه السلام فشكا إليه الجحدوية كقال له الصية الشف اللمدو اناه عو فمكا البذ الحدوية فقال له الحسه امععفر 
الله و أتاه آخر فشكا اليه الفقر» فقال له استغفر الله و أتاه آخر فقال: ادع اللّه أن يرزقنى أيضاء فقال له استغفر اللّه. فقلنا: أتاكك 
رجال يشكون أبوابا و يسألون أنواعاء فأمرتهم كلهم بالاستغفار! فقال: ما قلت ذلكك من ذات نفسىء إنما اعتبرت منه قول الله 
تعالى حكاية عن نببه نوح» إنه قال لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. -قرآن-١-ه؟-قرآن-7١١1-ع5‏ ١-قرآن-708-11/6‏ 117- 
#اعا لك لخ يقوذ الدققارا ردقا لم فرع عليه السام القوسه على سيل الترييف و البكينه :نا لك أبها الكتار لامعادرة 
عقي الله و لادتيعاتوة عط و اندر ومن لكف أنكي ما زالكه لاتقافون عقابا ولا شيعن بدواب واد خلتكي أطواراً 
أى أوجدكم متطوّرين نطفة إلى علق فمضغةه فعظام كساها لحما و أنشأ من ذلك هذا الخلق القويم المستقيم بعد أن تدرّج فى 
ذلك حالا ‏ بعد حال إلى أن صار على حاله المعلومة» فكيف لا تطيقونه ولا تهابون قدرته و عظمته! -قرآن-7١-5هقرآن-‏ 
لفك سن 


[سورة نوح [1/!]: الآيات 14 الى ١؟]‏ 


أل اوراحد سر اه حم اراك راك زكر 86 افر يهن تُوراً و جه الشين تزاتجا 2ه ]و الله أنبتكم من الأرض 
نَباتاً [/11] د [14] اال للحم رض |15 راد 1 ل 


0 ترشيده لأكنه الخالق 000 أنكم 597 | اللمجاوات التربع 00 تال 
طباقا: أى واحدة فوق الأ-خرى كالقباب» و لفظة بلباقاً منصوبة على أنه نعت للفظة سَريع أى سبع سماوات ذات طباق؛ أو هو 
منصوب على أن يكون التقدير أخلقهن طباقا و جَعل القّمَرَ فيهن ثوراً أى جعله نورا فى السماوات و الإسرض: وجه منه يضىء 
للأرضء و الوجه الآخر يضىء للسماوات. -قرآن-١١-/الاقرآن-١9-/11قرآن-م/ع‏ 8-7 ه#اقرآ ن-581-588 و قيل إن معنى 




















فيهن هو معهن, أى جعل القمر منيرا معهن» و قيل بل جعله نورا فى حيّزهن و إن لم يضىء إلا واحدة منهن وَ جَعَلَ الشمس 
سراجاً أى مصباحا ينير الإرض و يضىء لأهلها جميعا كما يضىء المصباح للإنسان. -قرآن-9١-8؟-قرآن-1178-1817‏ /17- و 
- و اللَهُ أنبتكم مِنَ الأرض تَّباتاً ... لفظة تّباتاً مصدر لفعل محذوف: و التقدير: أنبتكم فنبتّم نباتاء و قال الزجاج: إنه محمول 
على المت للق بعد امكو تنبتون نباتا. و هذا يعنى مبتدأ خلق آدم ألذى خلق من الإرض. و النّاس من ولده. و هو 
سبحانه ينشئ جميع النّاس بالتغذى على ما تنبته الإدرض من حبوب و فواكه و غير ذلكك فكل غذاء مرجعه إلى الإبرض ثم 
يُعِيِدٌكم فيها حين الموت يرجعكم إلى الإرض فتدفنون فيها و تنحل فيها أجسادكم و يُخْرِجكم منها عند البعث و النشور إخراجا 
يتم بأمره سبحانه وقد ذكر هذا المصدر لتأكيد ذلكك الإخراج. قرآن-5١-#اعق‏ رآن-وع-#لالقرآن-190-188١-قرآن-7”ع‏ 
عهعقرآن-المعع0 ١-11‏ زان عه لك الأرفن ببواطاني أن داه اميا نه خط لينو اعليك التنيويز العا هاو 
الاستقرار عليهاء وقد فتدر ذلكك بقوله تعالى: لتسلكوا متها ش بلا فجاجاً أى لتقطعوا طرقا حقرآن-؟١-ةهسقرآن-/19-‏ 11[ 
صفحه ]16١‏ واسعة» و قيل: سبلا فى الصحارىء و فجاجا فى الجبال. و قد ذكر سبحانه جميع هذه النّعم على العباد ليتعظوا و 
يفكروا و يوحدوه و يخلعوا الشّرك و يؤمنوا بكونه واحدا أحدا مدبّرا حكيما خالقا رازقا منّانا تجب طاعته و عبادته و شكره على 
نعمه الجليلة الجميلة. 


[سورة نوح [1//]: الآيات 7١‏ الى 0؟] 


قال تُوح وب إِنَّهُم عَصَونى و انوا من لَم يده ماله وَ وَلََهُ إلا تساراً ]1١[‏ و مَكرُوا مكراً كباراً [؟1] وَ قالُوا لا تَدَرْنْ آلهتَكم و 
كدو وكاو لااواعاً ولا يوت يفف وشيرا [16]و قد أملوا كرا ولا عرد لطَالِمِينَ إل ضَلالاً [؟؟] مما حَطِيئاتهم أغرقُوا 
دلوا ناراً قَلّم يَجدُوا لَهُم مِن دوق الله انضاراً [10] -قرآن-١-888 -7١‏ 18- قال توح رب إنَهُم عَصُونَى ... هذا غود إلى ذكز 
نوح عليه السلام ألذى شكا عناد قومه فخاطب ربّه سبحانه على سبيل الدعاء قائلا: إلهى إن قومى لم يطيعونى فيما أمرتهم به و لا 
فيما نهيتهم عنه وَ اتبَعُوا مَن لَم يَزدهُ ماله وَ وَلَدُهُ إَِا تَساراً أى أنهم عصونى و تابعوا أغنياءهم و غترهم ما أعطوا من مال و ولد و 
سخرواهتى وفالوا لو كنات هذا وسولة لأعطاء الله مالاد وبولذا و لكان ذا عراء و جاه و الخسار هو اليلذكق كنا لا يحفى: فإن 
المال ألذى لا يكتسب من أبواب الحلالء و لا ينفق فى أبواب الحلال؛ و الولد ألذى لا ينشأ على الإيمان و التقوى, و لا يعمل 
بأوامر الله و ينتهى عن نواهيه: كلاهما يدان إلى الهلاك فى الدنيا وفى -قرآن-؟١-ههقراآن-.ع7-/1[‏ صفحه 7#] 
الآخرة. فقد اتبع فقراؤهم اغنياءهم و لم يسمعوا لدعوتى وَ مَكرُوا مَكراً كباراً أى احتالوا فى الدين احتيالا كبيرا جاوز الحد؛ و 
قالوا فيه قولا عظيما و اجترأوا على اللّه تعالى بالشّركك مرة و بالتكذيب به مرة وَ قالُوا لا تَذَرُنَّ آلَِتَكُمِ أى لا تدعوا عبادة الأصنام 
الى التخذكهوها أرعايالةو هذ كزوا يسفييها فقالو|؛ 03373 13 والاانقيراعا ولايقوت و يقوق و مرا وه يعض ععيود انهم من 
الأحجار و قد عبد بعضها العرب من بعدهم. وقيل: إة هد الأسياء كانت لصلحاء مؤمنين كانوا , بين آدم و نوح عليهما السلام و 
قد كان من بعدهم سوير جود مر خير تن العادة فدخل لس ورين ليم أن يصوّروهم ليصيروا انقبط على 
العبادة ففعلوا و اتخذوهم مانا يعتد و نها1 كك أ لوا عقا أى حاد عن الحق بسبيلهم كثير من النّاس. و هذا مثل قوله تعالى: 
رب إنهْن أْضلَلنَ كثيراً من الذاس وَ لا تَْدٍ الظَالِمِينَ إِنَا ضَّ لاا أى فلا تزدهم يا رب إِنَا إهلاكاء و هذا أيضا مثل قوله تعالى إن 
المُجِرِمِينَ فى ضّ لال وَ سجر أى فى هلاءك و عقوبة. فزدهم يا رب منعا عن الطاعات و انغماسا فى المعاصى عقوبة لهم على 
الكقروالخادقاني |3[ لكين ذلك ومقدت صني الطادكة عط ياكة قن يمطاوة :و يظعوة و يدوكوة إلى :ضيز بهم اقوزالاء 








الكاليو ينا عطوازيم ارس انهم إلا وقالي ورو او ام المزيدة» فمن أجل ما اقترفوه من الذنوب و ارتكبوه من السيئات 
والكبار أغرقوا بالطوفان على وجه العقوبة لقوق كارا نار فى الآحرة لعاقوا عقات الآخرة فلم يَحِدُوا لهم من دُون الله 
أنصارا أى فلم يجدوا أحدا يمنع عنهم سخط الله الى ويد عه مار عدو وتيرهن الل النعايا راقن ترون لاد 
سبحانه بما يدل على الماضى و المقصود معنى المستقبلء و هذا جائز و معروف لصدق الوعد به و لحتميّة وقوعه. -قرآن-١8-‏ 
ملق رآن-١88-71‏ ؟-قرآن-705-اع-قرآن-11-1/28لاقرآن-478-41/75-قرآن-14280-470قرآن-68١١1-/81١٠-قرآن-‏ 

08-1714 قرا ن-82١1791-1-قرآن-/ا5:1-179‏ ١-قرآن-:894١-8594١-قرآن-002-18799١-قرآن-8011١1281-1‏ [ صفحه 


إنففة 


[سورةٌ نوح [1/]: الآيات 2" الى /؟] 

و قال تُوح ربلا در عَلَى الأرض مِن الكافرين ديا را [18] إِنّكك إن تَذَّرهُم بضلا باد كت وَ لا يَِدُوا إلا فاجراً كفَاراً [53] رَبَ 
اغفر لى وَ لِوادَى وَ لمن دَخََلَ بَتى مُؤْمِناً وَ لِلمُوْمِنِينَ وَ المُؤمنات وَ لا تَرِدٍ الظالمين إلا تَباراً [18] -قرآن-١-317‏ 78 إلى آخر 
السورة- وَ قال نوح ربلا تَذّر عَلَى الأرض ... و تابع نوح عليه السلام دغاءه على الظالمين من الكافريق المعانديق الذيق آذوةو 
رفضوا دعوته بعد أن لبث فيهم ألف سنة إِلَّا خمسين عاماء فقال: رب لا تترك على وجه الإرض من الكافرين صاحب دارء و لا 
تدع أحدا إلا أهلكته. و قيل إنه سلام الله عليه لم يتجرّأ على الدعاء عليهم بهذه القسوة إلا بعد أن انزل عليه قوله تعالى: أَنّهُلَن 
يوْمِنَ من قَويتكك إلا من قد آمَنَ و من أجل ذلك قال سلام الله عليه: إنّككَ إن تَذَّرَهُم إذا تركتهم دون عقاب بُِدلُوا عبا دكت 
يفتنوهم عن دينهم و يغروهم بخلالفه و يغوونهم وَ لا يَنَدُوا إلَا فاجراً كفَاراً أى و يكون أولادهم مثلهم. -قرآن-6-1/ا-قرآن- 
ءهع-*١اهقرآن-:2ه-7/هقرآن-2:9-م‏ اع قرآن-4/ا8-2 الا و هذا أيضا كان نوح إع] قد علمه من ربّه حتى نطق به فى 
دعائه إذ أيقن ان كل من ولد منهم سيكون كافرا بعد بلوغه سن التكليف لا محالة» و عن مقاتل و عطاء و الربيعة: ان نوحا عليه 
السلام قال ذلك لأسن الله تعالى أخرج من أصلابهم من يكون مؤمنا ثم أعقم أرحام نسائهم و أيبس أصلاب رجالهم قبل 
العذاب بأربعين سنة, فحينئذ دعا عليهم بعد أن عرّفه الله تعالى حالهم و مآلهم, و قد كانوا حين هلاكهم ليس منهم صبى واحد 
... ثم دعا وح عليةا لحا لكب اللمزيجن قانلة رزي عفر ل :و الرالاى و أبوة اسمه لمكك بن موشلح فأمه اسمها سمحاء نت 
أنوشء و هما مؤمنان» و قيل أراد بدعائه أبويه آدم و حوّاء وَ لِمَن دَخَل بَينى -قرآن-9-288/اهقرآن-118-298[ صفحه 158] 
مُؤمِناً أى دخل دارىء و قيل مسجدىء مصدّقا بكك يا رب و بدعوتى إلى توحيدك و عبادتكك. و قيل أراد بيت محمد صلَى الله 
غلسو الدق الققيب و التوود حمسا قبل من أنة عت د [جى] كه ذ كز الكل :ولك نوو الظالجيي إلا كارا أى خراباءق 
دمارا و هلاكا. -قرآن-١-٠‏ احقرآن-181-: قر[ نع عيرم [ صفحه ه8؟] 


سورةٌ الجن 
اشاره 
مكية و آياتها 74 نزلت بعد الأعراف. 


[سورةٌ الجن [7/]: الآبات ١‏ الى /] 





بسم الله الرحمن الرّحِيمٍ -قرآن- 5 الكل اوجن إلى اله سق الرنين الجن لقاو ١‏ جيداا 102 عن 11 اق إِلَى الإّشْدٍ 
كَآمَنَا به وَ أن تُشركك ب ذننا عدا ]زو أله تعالى جد ينا مَا اذ صاحَة و لا وَلَدا [ *] وَ أنه كان َقُولٌ سَفِيهنا عَلَى الله شَططاً | ع] 
قرآن-١‏ ]8و ناطق أن أ تقول لاسن و الجن عَلَى الله كِب[ أنه كان رجال مِنَ الإنس يَعُوذُونَ برجال من الجن 
َرادُوهُم رَهَقاً [ و القع طوا كب ااطكع أن ان بعك بعت اللَهُ أ دا [/ا] -قرآن-١-.78 -١‏ ” ذل ابرع اك الاش دوس 
الجن ... الخطاب لمحمد صَلَى اللّه عليه و آله» أى قل يا محمد للناس أوحى إلى ربّى عرّ و جل أن جماعة من الجن استمعوا إلى 
و أنا أقرأ القرآن على النّاس. و الجن جيل -قرآن-١٠-/11717‏ صفحه 12] لطاف الأجسام رقاقها لهم صور خاصة بهم. فالإنسان 
مخلوق من الطين؛ و الملكك مخلوق من النور» و الجن مخلوق من النار فقد أصغى نفر من هؤلاء الجن إلى تلاوة القرآن فُقالُوا 
فيما بينهم؛ أى قال بعضهم لبعض: إِنّا سرِمِعنا قرآناً عَسججباً أى داعيا للتعيجب لإعجازه و لخروج تأليفه عن المعتاد ألذى نسمعه من 
الكلا-م و لمباينته لقول الْنّاس فصاحة و نظما و نظاما و تشريعا و أحكاما و احتواء لأخبار الأولين و الآخرين, و لما كان و ما 
يكونء جريا على لسان رجل أمى من قوم أميين» و لذلكك سمّوه عجباء و قالوا: إنه يَهدِى إِلَى الوّشْدِ أى يدل عليه و الرَشد هو 
الهدى ... ضد الضلال ... قَآمَنَا صدّقنا به و أنه من عند الله تباركك و تعالى وَ أن تُش كك يريا أحداً فسن وحده و نخلص فى عبادتنا 
لقحو د كز ع نفنة اناا زيار عق أن نينا صتان لاشيم له مويك ل لعن و لحك على لد و لاز 
الجن يعرفون لغتنا و أنهم عقلاء مفكرون متدبئرون. و -قرآن-١81١-84١-قرآن-04-70‏ اق رآن-27ه-ه/هقرآن-عع206-2 
ق رآن-ا8غ-/اع-قرآن-767-704 روى ان النفر ألذى استمع إلى النبى [ص] كانوا سبعة من جن نصيبين رآهم النبى [ص 
فأمتوا :يد وا رلوك إلى سائز التجح.لغو] رسالئة :و تقلا دعوت حروآيت دهم مدت و أله تعال عد ركنا مالك طاح ولا 
وَلّدا... هذا الكلام المقدّس معطوف على القول السابق ألذى تكلم به الجن. إِنَا سمعنا قرآنا عجباء و لذلك اختاروا كسر همزة 
[إن] فيه» و من فتحها عطفه على فَآمَنَا به بتقدير: و آمّا بأنه تعالى جد ربّناء و معناه تعالت عظمة ريّنا و تعالت صفاته و ذاته 
ةط لفاح ون لقي كني اراد رجات قدرقه و عاذ ك تومل شاطاف ويبية الأورطن « كنار حت باه 
“لقرآن-18-754 ليس لله تعالى جد و لكن الجن قالت ذلكك فحكاه سبحانه بحسب قولهم كما فى المروى على الصادقين 
عليهما السلام -روايت-١-4/وَ‏ أَنّهُ كان يَقُولَ م فِيهنا عَلَى الله شَطْطَاً أى كان يقول الجاهل مثا قولا سفيها فيه خروج عن خذود 
الح ألذى ينبغى أن يقال فيه تباركك و تعالى» و قصدوا بسفيههم إبليس اللعين ألذى هو من -قرآن -04-1[ صفحه /751] الجن 
و "التق فر الكلق بالساضق :و الكو د 1- وَ أَنَا ظَتنَا أن لَن تَقُولَ الإنس و الجن . .. هذا اعتراف منهم بأنهم كانوا يحسبون ما 
يقال عن الله صدقاء و أنه ذو صاحبة و ولدء و أنه لن يقول الإنس و الجن عَلَى اللّه كذِباً و لكننا بعد سماع القرآن ظهر لنا الحق 
و رجعنا عن تقليد المفترين لذو نقوكوة بالضاعية و الشركة ففدونانت تت الحجةٌ و ظهر الدليل القاطع على وحداتيته و تنزيهه عن 
ذلك و أنه كان رجال مِنَ الإنس يَعُودُونَ برجال مِن الجن أى يلجأون إليهم و يعتصمون بهم مستجيرين من كل مكروه فقد 
كان الواحد من العرب إذا نزل إلى الوادى ليلا يقول عند دخولها: أعوذ بعزيز هذا الوادى من شر سفهاء قومه. و كانوا يزعمون 
أن الجن تحميهم و تحفظهم من النوازل و الدواهى. و قيل بل معناه أن رجالا كانوا يستعيذون من شر الجن و أذاهم, و الله تعالى 
أعلم بما قال قَرْادُوهُم رَمَقاً يعنى فزاد الجن الإنسء إثما و كفرا و طغيانا: أو على العكس فزادت استعاذة الإنس الجن طغيانا و 
ظنوا أنهم سادوا الإ.نس و تفوّقوا عليهم لأمنهم لجأوا إليهم و استعاذوا بهم و أَنّهُم طنُوا كما طشم أى زعموا كما زعمتم أن لن 
ع بث الله تدا أى لن يرسل رسولا بعد موسى و عيسى عليهما السلام و هذه الآ الكريمة و ما قبلها فيها معنى التوبيخ لعتاة 
العوب و جبارة اكثار إذ كا ألى بالشكرو ادير يندرا يوسا بلرسو | ص] لأنه من جنسهم و لغته من لغتهم و هو 
منهم» و كان يد ينبغى أن يصدّقوا نبوّته و دعوته إلى توجبين :اللو دنسو الا يمان بالبعث ألذى كانوا ينكرونه. -قرآن-١١-:لا-‏ 
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[سورة الجن [7/]: الآيات 8 الى ]٠١‏ 
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وَ أن لَمَسنًا السّماءَ فوجدناها مُلِقّت عرسا شّدِيداً وَ شُهُباً [8] و أنَا كنا تمعد منها ممَاعِدَ للشَمع فَمَن يَستّمِع الآنّ جد لَهُ شهاباً رَصَد ّ 
41[ أنالا تدرى | قنك أربة كن قن الأرضي أء آراة ىنثم تكد 1 اعقو ادع ؟ ففخ )19 اعادو آنا اغبا 
السّماءَ فَوَّجدناها مُلِئّت ... لمسناها بمعنى التمسنا أى ابتغينا الوصول إليها لنسترق السمع منها و نعلم ما يجرى فيها فوجدنا أنها 
ملئت أبوابها حرساً سّدِيداً حفظة من الملائكة أقوياء على صدّنا عن ذلكك أشداء فى ردعنا وَ شّهباً جمع شهاب و هو النور ألذى 
ننزل من السماء فى ومين >البرق الخاطت حشوه الناز المحرقف و كانت الملاتكتة ترسل تلكف الشهب على من يريد استراق 
السمع من السماء و أَنَا كنا تَقعَدُ منها مَقاعِدَ لمع أى انه كان يتهيأ لنا فى السابق أن تتخذ مقاعد لنا قرب أبوابها فنستمع إلى ما 
يجرى فيها بين الملائكة فَمَن يَستَمِع الآنّ فمن يحاول منّا الاستماع بعد ظهور محمّد [ص] يجد لَهُ شهاباً رَصَداً يجد أن له واحدا 
من تلك الشّهِبٍ يرصدونه به و يرمونه به إذا اقترب محاولا أن يستمع إلى شىء من كلام الملائكة» فقد شدّد الله تعالى أمر 
حراستها بعد بعثه نيينا صلى الله عليه و آله مع أن الشّهب كانت موجودة و كانت تنزل من السماءء و لكن رمى الجن بها صار 
بد البعئة المباركة و أن لا ندرِى أ شّدٌ د بمن فى الأرض أى لا نعلم حقيقة ما أريد بعد الرمى بهذه الّهب» هل يدل على 
انقطاع التكليف و نهاية الحياهً الدنيا و نهاية حياة الجن و الإنس أم أزاة بيغ رتقم تقد آم آن الله عالق آراذ الجن والانسن 
صلاحا و هداية إلى نبى الزمان؛ أى أنّهِم لا يعلمون هل هى شهب عذاب أم شهب هداية. -قرآن-١١-2#-قرآن-1701-1417-‏ 
قرآن-١11-١‏ اق رآن-/اه 0-5 ٠١‏ هقر آن-/اا2- اهمع قرآن-7:/ا-» *الا-قرآن-81١١-8١٠1١-قرآن-1894-11787١1‏ 


[سورة الجن [7/]: الآيات ١١‏ الى 14] 


000 ما من دُونَ ذلك كنا طرائق ددا [ ١1و‏ أن ظَا أن أن تعجر اله نِى الأرض و لن تُعجرّهُ رب [15] و آنا لما 
معنا الُدى آمنا ب من يوون بزئه قلا بخان بتخضاً و لا رهق ]٠٠[‏ و أن دا المسيقود و من القايلُون من ألم ويك توا 
رَمّداً [؟٠]‏ وَ أَمًا القامتطون فَكائُوا لِجَهَنّم خطباً (1] عر انك[ صقي و دوادو اناما الشالكون و مثا دون 
ذلكك ... هذا من تمام ما قاله الجن أى أن ما من يؤمن و يعمل الصالحات فيكون قد حسن إيمانه و عمله؛ و منّا من يكون 
دونهم فى الرّتبةُ عقيدة و عملا- ف كنا طرائق 5 ددا أ كنا فرقا مختلفة متباينة فى رسوخ عقيدتها و صلاح عملهاء قد قال 
السدّى: الجن أمثالكم. فيهم قدررة» و مرجئة» و رافضة» و شيعة و أَنَا طَثََا أن أن تُعجرَ الله نْى الأرض أى علمنا يقينا أننا لن 
نفوت قدرة الله علينا إذا شاء بنا أمرا من الأمور لأنه قادر على أخذنا حين يريد وَ لَن تُعجِرَّهُ هَرَباً فإنه يد ركنا إذا هربنا إذ نبقى 
تحت سلطانه و فى ملكه ألذى وسع الكائنات و الوجود و أن لَمَا معنا الُّدى آمَنَا به أى حين استمعنا إلى القرآن ألذى هو 
هدى للناس صدّقنا به قَمَن يُوْمِن بِرَبّه يصدّق به و يوحده و يعرف صفاته الكريمة و يخشاه قلا يَخاف بخساً لا يخشى نقصانا فى 
الثواب ألذى يستحقه وَ لا رَهَقاً أى لا يخاف أن يلحق به ظلم و مكروه؛ فلا ينقص من حسناته ولا يزاد من سيئاته. و فى هذا 
القول دلبل على شسذة إيمان فاقليه من البين الذين قنالوا أبضساء و أنا ون ساون الدين أذعنوا لما أمرهم الله تعالى به وين 
القايتطون أى الحاندون عن طريق الحق» فان القاسط هو الجائر عن الحق و المقسط هو العادل إلى الحق؛ هما ضِدّان ة فمن أُسلّم 
استسلم لأأمر الله كأوليسك تخووا رهد أى فأولفك التمسوا الهندى و طلبوا الشواب ولم يزيقوا كالمشركين المكابرين و أَما 





الفاتطوة العادلؤن عن الحق الساقلؤن عن عق رن + ارعش فرعو اوتشرا وده امرواش اوس هد عفرا نعود 
/ا“ا/اسقرآن #١8‏ سق رآن-14/6-/1: 4-قرآن-9408-/21 4-قرآ ن-141-11837١-قرآن-7101-171‏ 1 قرآن-:/110-18- 
قرآن-8:8١-88١-قرآن-1880-1818‏ [ صفحه 180] الدين فكانُوا لِجَهَنَمُ خطباً سيكونون من أهل النار الّتى تحرقهم كما 
لحرن النان اسن حفر اامحويم 


[سورةٌ الجن [7//]: الآيات 18 الى ]٠١‏ 


وَ أن لَو استّقامُوا عَلَّى الطَرِيقَةُ َأَسِقَّينَاهُم ماء عَدًََ [18| لِنفتُُم فيه وَ من يُعرض عن ذكر رَبّه يَسلّكهُ عو ذاباً صعداً [10] وَ أن 
المساجد لِلهِ قلا تَدحُوا مَعْ الله أحداً [18] و أنه لا قام عبد الله يَدعُوه كادُوا يَكوثون عَلَيه تدا [19] قل إِنّما أدعُوا رَبّى وَ لا 
فرك به أداً [0] -قرآن-١-40" -١1/ -١8‏ وَ أن لو استقامُوا عَلَى الطَرِيمَة لأسَيناهُم ... هذا الكلام المقدس ابتدأ الله تعالى 
به إنشاء حكم بأن المستقيم على الهدى من الإنس و الجن ينزل عليه بركات من السماءء» و قيل قصد سبحانه مشركى مكة الّذين 
رن عنيه لمكاو سي اعارات وقذاعق بالماء الدازل من السماء الخير كله لآن الرؤق اتنا يكون بالمطر» و هذا كقوله عزّ و جل: 
وك القم أفلقوا اكوراة + لأكُوا من قوقهم وَ من تحت أَرجَلِهم؛ و قوله الى ايا فحنا عَلهم تركات من السَماءِ وَ الأرض. 7 
قبل أيضا معناه: لو استقاموا على طريقة الكفر لوس عنا عليهم لنعظم المحنه عليهم» و هو قريب للمعقول بدليل تمام الآية الكريمة: 

فيه أى لنختبرهم هل يشكرون أم يزدادون كفرا. أما إذا أريد بالاستقام الهدى فالمعنى: لنختبرهم كيف يكون شكرهم و 
ماهر منت ره المراد من الاستقامة» -قرآن-؟7١-ع/اقرآن-نع‏ وم عقر ن-/4-1مع-قرآ ن-116ه-1/اه-قرآن-/11/- 
7 ففى تفسير أهل البيت عليهم السلام؛ عن أبى بصير قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: -روايت-98-27 قول اللّه: إن الّذين 
قالوا ربّنا الله ثم استقاموا! قال: هو و اللّه ما أنتم -روايت-١-ادامه‏ دارد [ صفحه ]18١‏ عليه -روايت-از قبل-7» و بخصوص هذه 
الآيهُ الكريمة: وَ أن لَو استَقامُوا عَلَى الطرِيفَة لَأسقَيناهُم ماء عَدَقاً -قرآن-8-6١٠‏ روى بريد العجلى عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: معناه: لأفدناهم علما كثيرا يتعلمونه من الأئمةُ -روايت-8-88١1‏ وَ مَن يُعرض ينصرف عن ذكر رَبّهِ عن التفكير فيما يوصله 
إلى معرفة الله تعالى و شكره و طاعته يَسلكهُ عَذاباً ص عَداً أى يدخله فى عذاب شديد يتصعَد فى المشقَهُ و العظم. -قرآن-١-‏ 
قرآن-7؟-اعقرآن-117-/١‏ 3 أَنّ المساجة لله قلا مَدعُوا مع الله أعداً ... تقدير الكلا-م: -قرآن-ع-78 و لأسن 
المساجد لله فلا تدعوا فيها مع الله أحداء و اجعلوها بيوتا خالصة لذكر الله و لا تفعلوا فعل المشركين فى الكعبة و لا فعل أهل 
الكتاب فى بيعهم و كنائسهم حيث يتحدّثون فيها و يتاجرون و يتسامرون. وقيل إن المساجد هنا هى مواضع السجود. و هى 
الجبهة و الكمّمانء و أصابع الرجلين دعينا الرّكبتين» فهى لله تعالى و قد خلقها فلا يجوز أن يسجد عليها لغيره» فقد روى أن 
المعتصم العباسئّ سأل الإمام محمدا الجواد عليه السلام عن قوله هالو أن المساجدٌ لِلّهء فقال: هى الأعضاء السبعة التى يسجد 
0 -روايت-11/8-5 7١-15‏ و أنه لاقام عد الله . . أى للا أخخذ عبده و رسوله محمد صلَى الله عليه و آله يَدعُوه دعو 
رئه عر و علا و يقول: لذ اله الاك اللدهبو مدفو إلى توحيد ربّه تاليا القرآن كادّوا يَكُونُون عليه ليودا أى : تجمّع الجن من حوله و 
ركب بعضهم بعضا من شْذَةُ الرّحام رغبة باستماع ونه دصر زو فل هارن قلتي سن رجت إلى سه و سوا 
لهم ازدحام أصحاب النبى [ص] من حوله حرصا على أن لا يفوتهم شىء و لذلك يتلبد بعضهم فوق بعض. بل قيل إنما قصد 
بذلكك دعوة النبىّ [ص] لقريش بأن يؤمنوا باللّه و يو دوه فتكاثروا عليه ليحولوا بينه و بين دعوته و ليزيلوه عمما هو فيه» و لكن 
اللّه تعالى نصره عليهم؛ و على هذا التفسير يكون ابتداء الكلام: قل إِنّما أَدهُوا رَبّى وَ لا أشركث به أحداً فرآن-؟ اهران 




















19-٠‏ ١قرآن-108-177-قرآن-/7/ا/ا-87/[‏ صفحه 187] و ذلكك أنهم أذكروا دغر وا وقهو هافو الله تعالى أعلم بما قال. 
[سورة الجن [77]: الآيات ١؟‏ الى ©؟] 


قل إِنّى لا أملكث لكم ضَدًا وَ لا رَسَدا [1؟] قل إِنّى أن يُجِيرنى ين الله عد وَأ أَجدَ من دونه ملتحداً [51] إلا بلاغاً من اللو 
رسالاته وَ مَن تعص الله وَُوله قناز كم خالدين فيه أبداً [؟] حَتَى إذا رَأُوا ما عدون تلقن قن أضفق تأخيرا و 
اك ددا | [؟] -قرآن-١11-1” 78-17١‏ - قل | ىا اك ل رَاوَ لا رَشَّداً ... أى قل يا محمد للناس: إنى لا أدفع عنكم 
ضررا و لا أوصل لكم خيرا من عند نفسىء و لكن الله تعالى هو القادر على ذلككء و أنا رسوله إليكم و ما على إلا البلاغ و 
الدعوهُ إلى الهدى و الرشاد. و الآية تفصح عن أن الحول و الطول لله عزّ و جلء و أن النبىّ [ص] عبده و رسوله قل يا محمد 
للمكلفين: إِنّى َن بُجيرَنِى أى لا يمنعنى و يحمينى مِن الله أحكٌ فيدفع عنّى ما قدّره الله تعالى لى وَ آَن أَجدَ مِن دُونه مُلتحداً أى 
وللآ أجد ظره تلج العم إلهطلنا للستلامة ا ار 
لذلك و إيمانكم به فإنه ليس إلى و ضرت ا بسحي رو المواطاي لور ميري لت 7ق 
يَعص اللَهَ وَ رَسُولَهُ يخالفهما و يبقى على الكفر و الشّرك و اقتراف الذنوب فَإنَ لَه نارٌ جَهَنمَ خالتدِين فيها بدا فالنَار مثواه 0 
أبد الأبد. و الضمير فى لَه عائد إلى مِنَ و إن كانت من تعر عن المفرد و الجمع؛ و لذلكك- أيضا- عبر ب خالِدينَ أى جميع من 
يعصون يخلدونه فى النار ع تّى إذا رَأُوا -قرآن-7١-28-قرآن-484"قرآن-١71ع-هع-قرآن-42-1/2ع‏ قر ن- :818 
4ق رآن-0 1-29 #-قرآن-89 2-8 /اق#قرآن 7-28 :١لاقرآن-9-41/7١‏ ةقر ن-/1717-9217١٠-قرآن-84١1/8-1١١-قرآن-‏ 
٠١91-82‏ قرآن-119/8-1188-قرآن-1780-1770[ صفحه 7ه !] ما يُوعَدَونَ أى عاينوا ما وعدناهم به من عقاب الدنيا و 
عذات الاسعمال ف فقون برمقة عن أفيعف تادر و اك علدا من كز مو الورديو و النس كين وقل زد الكاقري كاتا 
يفتخرون على النبى [ص] بكثرتهم و يعيرونه بقل أتباعه فبتين سبحانه أن ذلكك سيكون بالعكس يوما ما. -قرآن-١-8١-قرآن-‏ 
٠١١-82‏ قرآن-4١٠-وع١‏ 


[سورة الجن [77]: الآيات 14 الى /؟] 


> عو 


0 ز/ا؟] مس مم الهم مر 
[4؟] -قرآن-720-1 8؟- إلى آخر السورة- قل إن افر ا أينيا مزه كلقا ريسن بي اك السك اعرف بان 
تُوَدُونَ من العذاب أم يجكل لَه رَبّى أمرداً أى وقتا و مهلة وحدًا ينتهى إليه. و قال عطاء: أراد أنه لا يعرف يوم القيامة إِلَا الله 
وحده. فهو عالِمٌ العَب يعرف متى يكون يوم القيامة الغائب علمه عن النّاس فَلا يُظهرٌ عَلى عَيبه أحداً أى لا يطلع عليه واحدا من 
عباده. و لكنه جل و عر استثنى بعض عباده المختارين فقال: إِلَا مَن ارتّضى من رَسُول أى الأنبياء صلوات الله عليهم فإن نبوّتهم 
تشت بأن كبوا أقاي سف المقاك انه المتيرة وبإنايار الأسة الإلة على سدقي قبي اوتقناة و عازه رمالل ملل علي 


ما شاء و ما رأى له مصلحة فيه و ذلكك قوله سبحانه فَإنّهُ َسلككٌ من بين يديه وَ مِن خَلفِه رَصَداً أى يجعل له طريقا إلى معرفة ما 


كان قبله و ما يكون بعده. و الرّصد هو الطريق. و قيل إنه تعالى يحفظ ما يطلع على رسوله فيجعل من بين يدى رسوله و من 
خلفه رصدا من الملائكة يحرسونه من الأعداء و كيدهم -قرآن-9-18ه-قرآن-8١٠١-5"6١-قرآن-188-18قرآن-19-١01‏ 


قرآن-9ع- ٠‏ عق رآن-/01ه- ٠‏ هق رآن-180-1/40 [ صفحه 185] لِيَعلّم أى انعرف الرسول و يرق تاقد اكوا أ المافكة: 
ا ا ا سدم يسيس جمد 
نينا علدب الاسم لصيف حي رف وي يي ا ب 0 - 
قرآن-8-794 اقرآن-#18-7945-قرآن-57-587 [ صفحه 148] 


سورةٌ المزمل 

اشاره 

مكية إِنَا الآبات 1١ 0٠١‏ و 3١‏ فمدنية» و آياتها ٠١‏ نزلت بعد القلم. 
[سورة المزمل ["/!]: الآيات ١‏ الى 4] 


0 0 الرَجِيم -قرآن-١-50‏ يا أَيَّا المزّمَلٌ [1] قم الل إلا قلا [1] نِصفَه أو انقُص منه قبلا [*] أو زد عَلَِهِ وَ َكل 
الغراة ترهة [6] حرا ندا -188 إِنا سَمُلقَى عَلَيِك قولاً تيلا [ ه] -قرآن-١-ع؟‏ مسعميا انها المرَّمَلُ قم الل إلا فين ,1 
لالس حم لمم فى الزاى لآ .مخرجهها:الصوي تقار و الخطاب للب عيلى اللذ 
عليه و آله» يعنى يا أيها المتزمل بسربال النبوٌةُ الحامل لأثقال الرسالة» قم الليل للصلاةً و لا تنم منه إلا قليلا. -قرآن-١١-١7‏ و 
لفظة اللّيلَ منصوبة على الظرفية» كما أن قينا نصب على الاستثناء» و هى تعنى: إِلّا شيئا قليلا من الليل نِصفَهُ أى نصف الليل» و 
هو بدلَ منه جاء بيانا للمستئنى» يعنى: قم نصف الليل إلا قليلا بدليل قوله أو انقّص منه قينا من النصف ألذى تقومه للصلاة أو زد 
عَلَيهِ أى زد فى قيام الليل للصلاه عن مقدار نصف الليلء و قال بعض المفسرين: أو انقص من النصف قليلا إلى الثلثء أو زد 
على -قرآن-/ ١ق‏ رآن-:١ه-8هقرآن-17١-11-قرآن-:8١-لان‏ القرآن-701-/717[ صفحه 88؟] النصف إلى الثلثين» و 
لكنه روى ان الصادق عليه السلام قال: القليل النصف أو انقص من القليل قليلاء أو زد على القليل قليلا. -روايت-١8-/1١1‏ كما 
أنه قبل: معناه قم نصف الليل إلا قليلا من ليالى العذر كالمرض و غيره. و عن سعيد بن هشام انه قال لعائشة: أنبئينى عن قيام 
رسول الله صِلَى الله عليه و آله فقالت: أ لست تقرأ يا ايها المرّمّل! قلت: بلى. قالت فإن الله افترض قيام الليل فى أول السورة» 
فقام نبى الله و أصحابه حولا و أمسك الله خاتمتها اثنى عشر شهرا فى السماء حقى: انول اللداقى اخ هله البنورة الفكفيق»- 
روايت-*7"01-7» فصار قيام الليل تطوّعا بعد أن كان فريضة. و قيل كان هذا بمكة قبل فرض الصلوات الخمس ثم نسخ 
بالخمس. و القيام بالليل سن م ؤكد و ليس بفرض على كل حال وَ رَثّلِ القرآن تَرتِيًا أى اقرأه مرتلا بفصاحة و تجويد متمهلا 
بحيث تنطو نطقا صحيحا بجميع الحروف و توفى الحق من الإشباع و العنّهُ و الإدغام و غيرهاء و تفعل ذلكك مترسّ.لاء -قرآن- 
7١١-64‏ وعن أمير المؤمنين عليه السلام: ببنه بيانا و لا تهزّه هر الذّعر و لا تنثره نثر الرمل» و لكن أقرع به القلوب القاسية» و لا 
يكونن هم أحدكم آخر السورة. -روايت-1,/8-78 و قال الإمام الصادق عليه السلام: ذا مروت 1 بن فهاذ كر البحلة فاسأل الله 
الحتقيى ]ذا هروك ةقينا ذكر لان ققعة ذ باللسديق الناد. -روايت-9"*-181 و عنه عليه السلام أيضا: هن ا كت ا 











و ا ع ا 


تحن صوتكك. -روايت-77-١/‏ و عن أنس أن النبى [ص] كان يمد صوته مدا إنا َِمُلَقَى عَلَيِكك قَولًا نَقيلًا أى سننزل عليكك 
من الوحى ما يثقل عليكك لما فيه من تبليغ الرسالة و ما يلحق ذلكك من أذى النّاس و ما يلزم من جهاد النفسء و ما يثقل على 
الأمهُ لما فيه من الأمر و النهى و الحدود. و قيل إن ذلكك القول ثقيل لأنه لا يحمله إِلَا قلب مؤرّرد بالتوفيق و نفس مؤرّرد التوحيد 
كما فى المجمع. و هو ثقيل فى الميزان لأنه كلام ربّنا جل و علاء و كذلكك قيل إنه ثقيل على الكفار لما فيه من تجهيلهم و سفه 
أحلامهم و قبح ما هم عليه من العقيدة الفاسدة و العمل الباطل. -قرآن-91-81[ صفحه 181] 


[سورة المزمل [7/]: الآيات ع الى ]٠١‏ 


و 


إن ناشِكَةٌ اليل هى أَمَّدٌ وَطنا وَ أَقوَمُ قبا [*] إِنّ لكك فى اللّهارِ سبحا طَوِيلٌ []َ اذكر اسم رَبك و كب َيه تيلا [] رَب 
المشرق وَ المغرب لا إلهَ إلا هُوَ فَانَحْذَهُ وَكيلا [4] وَ اصبر عَلى ما يَقُولُونَ وَ اهرهم هجراً جملا ٠١ 8 891-1١-نآرق- ]٠١[‏ 

إن ادكه اللّيل هى أَهَدٌ وَطبًا ... أى إن ساعات الليل المتوالية لأنها تنشأ ساعة بعد ساعة و التقدير: إن ساعات الليل الناشئةٌُ هى 
أشدّ وطأ: أى أكثر ثقلا و مشْقَّهُ على قائم الليل للصلاة لأن الليل وقت الراحة و السكون. و قرأ: أشدّ وطاء: أى أشدّ مواطأة للسمع 
و البصر إذ يتوافق فيها سمع المصلى و بصره و لسانه على التفكر لأن القلب لا يكون منشغلا بأمور الدنيوية وَأَقوَمُ قِبلَا أى أكثر 
استقامة للقول لانقطاع القلب الى العبادة و انصراف الفكر إلى التدبّر. و -قرآن-١1١-21-قرآن-57-878‏ روى عن الصادق عليه 
السلام أنه: هو قيام الرجل عن فراشه لا يريد به إِلَا اللّه تعالى حروايت-6-/١٠‏ إِنّ لكك فى الّهارٍ صرحا طَوين أى أن لكك يا 
محتّرد فى النهار منصرفا إلى حوائجكك و مشاغلكك الكثيرة الّتى من أهمّها تبليغ الرسالة و دعوة النّاس و إصلاح معيشتكك و 
معيشة عيالككء إلى جانب جهاد الكافرين و الكلام مع المعاندين. أما فى الليل فيفرغ قلبكك للعبادةُ فتأخذ حظكك للدنيا و الآخرة 
وَاذكر اسم رَبك وَ تَبثّل إِلَيه تتيًا أى اذكر أسماء ربكك الَّتى تتعئد بها فى الدعاء و السؤال و الابتهال» و أخلص له فى عبادتكك 
إخلاصاء و التبتيل هو الانقطاع فى عباده لله تباركك و تعالى. و كان يجب أن يقول سبحانه: و تَيتل إِلّيهِ تتلا و لكنه طابق أواخر 
الآيات. و -قرآآن-١-#ع-قرآن-#17-#8-قرآن-271-885‏ روى عن الصادقين عليهما السلام أن ل هنا رفع اليدين فى 
الصلاه حروايت-88-88 رب الفشرق و القغرب أى رب العالم جميعه لأنه يقع بين المشرق و المغرب, -قرآن-١-71[‏ صفحه 
]و خالكه السبحث قور المدر له الله ناهر ]أي الى فح العنافة لسراء قاليه 63 3ك السعله خافظا لآم كنبو دو 
أمرك إليه فهو خير كاف و حافظ لكك وَ اصبر عَلى ما يَقُولُونَ أى تحمل أذى ما يقوله الكفار من تكذيبكك و رفض دعوتكك و 
اهرهم هجراً جَمِيًا أى اتركهم و لكن لا تتخلّ عنهم فى تركك دعوتهم إلى الحق و ثابر على نصحهم, و هذا هو معنى الصبر 
على الأذى فى سبيل نشر الدعوة لأن الرفق أدعى إلى الاجابة و سماع القول. -قرآن-8-98١١-قرآن-1-187١/-قرآن-/11/7-‏ 
م 


[سورة المزمل ["1/!]: الآيات ١١‏ الى 18] 


8 - 


توق لالش دين ادن النّعمَكُوَ مهلم قَلِيلا[11] إِنّ لَدّينا أنكالا وَ بحِيماً [11] وَ طَعاماً ذا عُصَّ وَ عوذابا يما [19] يوم 
رت الكوف و ليان واكاك الجبال كثيباً مهيلا [؟١]‏ ون اأععاد زكري والمكدين ادل الله تع در 
بمعنى: دع» و لا يقال وذرء ودع. و النْعمة بفتح النون هى لين اللمس و ضدّها الخشونة فى حين أن النَعمهُ بالكسر هى الثروة» و 
المعنى: دعنى و اتركنى يا محةّ_د مع هؤلا-ء المكدّبين لك فى الدعوة إلى التوحيد و الإيمان و الإخلا.ص فى العبادهُ من 





المتنقمين بثراء الدنيا و لا تشغل نفسكك بهم و مَهُلهُم قَلينًا اى أعطهم مهلة قليلة لينزل بهم غضبنا. و لم يكن إِلَا وقت يسير حتى 
كانت وقعة بدر التى أزهقت أولئك الصناديد من منافقى قريش و المستهزئين بالنبئ [ص] إِنَ لَدّينا أنكانًا أى عندنا قيود لأن 
الأتكال واحدها نكل و هو القيد ألذى لا يفكك [و جحيما] و نارا عظيمة الاستعار» و قيل هو اسم من أسماء جهنم وَ طعاماً ذا 
عُْصَّدٌ أى طعاما شائكا فلا يدخل الحلق فيبتلعه الإنسانء و لا يخرج منه فيرتاح بل يتردد فى الحق و يؤذى آكله و هو الزقوم و 
الضريع لها وعقابا موجعاء و ذلكك يكون يوم تَرجَفُ -قرآن-؟7١-#-قرآن-4-71٠ع-قرآآن-//0-21٠#-قرآن-‏ 
0ه /قرآن-1/6-4.:4 هقر[ ن-918-989 [ صفحه 1894] الأأرضٌ أى تضطرب بشِدَُ و تهترٌ و كانت الجبال أيضا تضطرب 
فيها وّ كانّت الجبال كثيباً مَهِينًا أى و تصير رملا سائلا يتناثر هنا و هناكك و إذا وطأته قدم زال من تحتها و ينهار أعلاه على أسفله 
بعد أن تنقلع الجبال من أصولها. -قرآن-١-١٠-قرآن-9-79ه-قرآن-117-09١١1‏ 


[سورة المزمل [7/]: الآيات 14 الى ]1١9‏ 


إلا ارقلا رليكمة شولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فِرعَونَ رَسُولاً ]١5[‏ مُقصى فِرعَون الْسُولَ َتنا أخذاً ويلا [*1] فكيف 
تَقُونَ إن كفْرثُم يَوماً يَجِعَلٌ الولدان شتيباً [10] السَماءً مُنفَطِوَ به كان وَعَدَّهُ مفعولاً [18] إن هذه ل من شاءً انح إلى رَبّه 
سَبيلا [19] -قرآن- اعم" ولك ول- | رظنا يح غولا كاهداً لكو ...يعت إثنابعها اليك محمد [ص] رسولا من عندنا 
ومكوكي اق لاحر ف الننا لكترهور تيد طلكل ف الخد بمااكاة كرشي الا كار ان إلى درقرة قي 
هو موسى بن عمران سلام الله عليه بعثناه الى فرعون مصر قَحصى فِرعُونٌ الوَسُولَ لم يطعه و لم يقبل منه النصح فَأَتَدَناهُ بالعذاب 
والفرق هذا وبلا شديدا مدمّرا له و لقومه مع كثرةً قومه. -قرآن-؟١-/ا#-قرآن-28-1771قرآآن-ع880ماع”-قرآن-1.©-‏ 
اع قرآن-#7ع-/اع* وا هذا تحذير لكفار مكة بأن يتّقوا كيلا يصيبهم ما أصاب فرعون و أتباعه» و لذلكك سألهم سبحانه: 
فكيف تَنقُونَ إن كفَّرثّم يوم يَجعَلٌ الولدانَ شديباً! أى تتجتّبون إذا كفرتم برسولنا محتّد [ص] يوما تشيب فيه الأطفال من شدّةٌ 
الأهوال! و بأى شىء تتحصّ نون من عذاب الآخرة و تدفعون عنكم وهو يشيب النواصى لما فيه من مخاوف! و الشَّيبٍ: جمع 
أشيب. و السؤال منه سبحانه سؤال إنكار لحالهم و استهجان لما هم فيهء و تخويف من يوم مرعب السَّماءٌ مَُمَطِرٌ به أى متشفّق و 
كذ انتمينلاة الجواقه عن الوول! و قف ذ كر [متفظر] الآن البنباكء يذكن وي اتعصو اق لاز دامر اوم نوراه | سيد 
8"] يوم تكون السماء ذات انفطار كما يقال: امرأة مطفل أى ذات أطفال كان وَعِدَّهُ مَفْعُوًا أى حاصلا لا خلف فيه و لا تبديل 
لوقف وان عن نك أن هذه المقة الى 25 نامعن المزليو كان من التحاوق هن عظة لين اعنم حي قن باه 
أراد اند إلى رن قينا ساك ييا إلى نيل الثواب من ربّهء فهو قادر على أن يكون مطيعا كما أنه قادر على المعاصى و إذا 
فعل الطاعةُ وصل إلى الثواب بحسن اختياره لنفسه. -قرآن-ع97-م4-قرآن-05١-/1/١١-قرآن-40-788اقرآن-1‏ .8م 


[سورة المزمل [1/!]: آية ]٠١‏ 


- 


إن ربكت يَعلم أنَكث توم أدنى من تُلتّى اليل وَ نِصفَه وَ ْله وَ طائقة من الَذِينَ متكك و الله بَقَدّرُ الل وَ اهار عَلِمَ أن أآن 
تُحصُوهُ تاب عَليكم فَاقروًا ما تَبِرَ من القرآن عَلِم أن يكو ينكم قرضى و آحَرُونَ يضرو فى الأرض بَتَعُوَ ين قضل الله 
وَ آحَرُونَ بُقائُونَ نى سَبيل الله قروا ما تسر منه و أِيُوا الصّلاة و آثوا الزّكاءً و أقرِضُوا الله َرضاً ترما وَ ما تقَدّمُوا نيكم 


ين خَِرٍ تَِدُوهُ نك الله هو حيرا وَ َعم أجراً و استَفرُوا الله إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ [10] -قرآن-١-240 -٠١‏ إِنَ رَبْكك يَعلَمْ كد 


َقُومُ أدنى من ثُلَنَى اللّيل ... الخطاب لمحمد صلَّى الله عليه و آله يقول له مقال فيه: إن ربكك على علم بقيامكك للصلاةٌ إلى ما 
يقرب أو يقل عن ثلثى الليل وَ نِصفَه وَ ثُنَهُ و أقل من نصفه و ثلثه. أى تقوم فى بعض الليالى قريبا من الثلثين» و فى بعضها قريبا 
من النصفء و فى أخرى قريبا من الثلثء و بالاختصار إنه يعلم أنكك تقوم ثلثه أو نصفه وَ طائِمَةٌ من الَِّينَ مَك و جماعة من 
أصحابكك تقوم -قرآن-8-قرآن-108-17:0-قرآن-6817-581 [ صفحه ]١12١‏ للصلاهً معكك ثابتهُ على الإيمان بما جاء من 
عندناء و روى الحاكم عن الكلبى عن أبى صالح عن إبن عباس فى قوله: وَ طائِفَةٌ مِنَ الّذِينَ مََكك» قال: على و أبو ذر وَ الله 
دالبل و قيار أى هو قدو ويعل الوق اذى تتتدفوةه فسا قله أن أن تسكيرة أ عرف انكر لااسشكترة من صر 
الوقت المستحبء فعن مقاتل أن الرجل كان يصلَى الليل كله مخافة أن لا يصيب ما أمر به من القيام» فلذلكك طيِب سبحانه 
نفوسهم و قال: -قرآن-5١١‏ ه*١-قرآن-18-191-قرآن-740-/17‏ علم أن لن تحصوه؛ لأ-نكم لا تطيقون معرفة ذلكك بدقَةُ 
تعاب شلكو بانج ذلك اتطؤها وال جزل قرفا فكان لك ف ري ل لان 
الُرآن فى صلاة الليل عن أكثر المفشرين. و قيل معناه: فصوا ما تيسّر من الصلاة» فعبر عن الصلاة بالقرآن لأنها تتعضتن القرآن؛ 
و قراءة القرآن فى ذلك الوقت محمولة على الاستحباب أيضا لا على الوجوبء ثم اختلفوا فى ذلكك و فى القدر ألذى تضمّنه 
هذا الأمر بقراءة القرآن فقيل هو خمسون آية» وقيل ماقة آية: كما قيل مائتان» و عتدثا أنه خمسون آبة لاعلى طريقة الونجوؤب 
عَلِمَ أن سِيَكونُ منكم مرضى يقتضى التخفيف عنهم وَ آخَرُونَ منكم يَضْرِبُونَ فى الأرض يسافرون يَبتَُونَ من قَضل الله تجارة و 
سعيا وراء الكسب و آخَرُونَ منكم أيضا يُقاتَلُونَ فى سَبيل الله يجاهدون الكفار, و حالهم تقضى بالتخفيف عنهم أيضا فَاقرَوًا ما 
ِسَرَ منه أى من القرآن فاقرأوا ما قدرتم عليه؛ و روى عن الإمام الرضا عليه السلام مرفوعا قال: ما تير منه لكم فيه خشوع القلب 
وصفاء السر و أَقِيِمُوا الصَّلامةً بشروطها و حدودها الواجبة وَ آثُوا الرّكاةً المفروضة و أَُقرضُوا الله َرضاً مرا أنفقوا فى سبيل 
مرضاته و على عياله من الفقراء و المساكين وَ ما تُقَدَُمُوا فيكم من ير أى ما تقدّمونه بين أيديكم من طاعة ثوابها خير 
تَحَدُوه تجدوا ثوابه عِندَ الله هُوَ يرا معدا لكم عنده سيحانه:و أعظم أجرا أن أكثر كرابا و اسففة وا اللذ تويوا اليهحقر اذك 
/الاسقرآن-712-118 قرآن ع اعت عق رآن-/المع-49عقرآن-28 ١-7١‏ #ا/اقرآن-7-161/الاقرآ ن-148-١٠-قرآن-77/-‏ 
عه لقرآن-١9894-41-قرآن-90١٠-/1ا١١1١-قرآن-88١١21-1١1قرآن-1/1ا١١2-1١٠؟1-قرآن-171798١710-1اقرآن-71/1١1-‏ 
قرآن-98١871-1لقرآن-/ا8 ١820-1١‏ قرآن-587١148:05-1‏ [ صفحه ]١27‏ و اطلبوا مغفرته إنَ الله عَفُورٌ رسيم متجاوز 
عن ذنوبكم, ساتر لهاء ذو صفح جميل لأنه شديد الرحمة بمخلوقاته. -قرآن-59-18[ صفحه «2؟] 


سورة المذثر 

اشاره 

مككية و آياتها 6ه نزلت بعد المزّقل. 
[سورة المدثر [/!]: الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 


ببسم الله الرّحمن الرّحِيمٍ -قرآن-١-لا"‏ يا أَيّهَا اليك[ اقم أ سذو[ لك 05 *] وَ ثياّكك فطمّر [ع] -قرآن-١-/91‏ و 
الوّجِرّ فاهجر [ه اقلا من تك | الي ا 0 يَومَئْذٍ يوم عَسِدَية [9] -قرآن-١-:0١‏ 














َلَى الكافرين غَيرٌ يَسير -١ 88-١-نآرق- ]٠١[‏ /- يا أَيّهَا امدق قم فأنذر ... المدّثّر أى المتدثر و قد أدغمت الثاء فى الدال. و 
هو المتعملى: بالقناب عند انتوم أن لفان تقو القوف: فى حاناب :مدينافه طق متكمدا يل الله عليدى أله أن ريا بها الملقظة كور 
عند النوم قم فأنذر النّاس و خوّفهم من عدم الإيمان بالله و أدعهم إلى التوحيد, و خوّفهم النار و غضب الجبار. و -قرآن-١١٠-‏ 
“اه عن جابر بن عبد الله الأنصارىء قال: أحدّثكم ما حدّثنا رسول الله صلَى الله عليه و آله قال: جاورت بحراء شهراء فلما 
قضيت جوارى نزلت فاستبطنت الوادى» فنوديت» فنظرت أمامى و خلفى و عن يمينى و شمالى فلم أر أحدا. ثم نوديت فرفعت 
رأسى فإذا هو على العرش فى الهواء- يعنى جبرائيل- فقلت دثروتى دثرونى. سووايت-8ع-ادامه دارد [ صفحة ع28] قصضبوا على 
ماءء فأنزل الله عرّ و جل يا أيهَا الدئ. سروايت سان قبل-«لاو فى روابة: فحبيت منه فرقا حتى هويت إلى الارض» فجنت إلى 
أهلى فقلت: زملونى» فتزل: يا أَيِهَا المِدُّرُ قم فَأنذِر وَ رَبَككَ كبر -روايت-180-17 أى فعظّم ربّكك سبحانه» و قيل: كبره فى 
الصلاة بأن تقول: الله أكبر و تباتك فطهر أى فطهرها من التجاسات للصلاة: وقيل معتاها: و تفسكك فطهر من الذثوب» كما قبل : 
و ثيابكك فقصّرء لأن تقصير الثوب يبعده عن النجاسة بعكس ما لو انجرٌ على الإرض. و -قرآن-7-81١٠‏ قد قال أمير المؤمنين 
عليه السلام- كما فى المجمع -: غسل الثياب يذهب الهم والحرنء وه و.طهور للصلاة. و تشمير الثباب طهور لها. حروايت-8ه- 
لقاتو فتمقال ااانه 5 ذا يك فَطهّره أى : فشمر وَ الوّجِرَّ شَاهيْجر أى اتركك الأصنام و الأوثان و اهجرها و اجتنبها تمام 
الاجتناب. -قرآن-9؟7-٠ه-قرآن-8-28‏ و قال الكسائى. الرّجز بالضم: الصنم, و الوّجز بالكسر: العذاب وَ لا تمن تَستَكيْرٌ يعنى: 
لأتعط أحداعظية ليعطيكق أكثر منهاء و هذه للتن صلى اللداعليهة و اله خاضة لأن الله تفال أذيه بأشرف الآداب: وقيل اناهن 
معناهاء لا تمنن بعطائكك على الناس مستكثرا ما أعطيتهم فإن المن يكدّر الضّ نيعة وَ لرَبَكك فاصبر أى فاصبر على تحمل أذى 
المشر كين وا الكافريم شقويا إلى وس ريكده أو اضر غلى أذاء الرسالة او ها علوقن من فاق طانباابد لكة رين الله معان نه 
قرآن-/ا41-8-قرآن-ع7-/اه8 8- -٠١‏ فإذا ُقِرَ فى الناقَورء هَذْلِكك يَومَتِدٍ يوم عَيديرٌ ... أى إذا نفخ فى الصور و قد مرّ تفسير 
مثلها فى النفخة الأولى الّتى هى أول الشدائد و الأهوالء و قيل بل إذا نفخ فيه النفخة الثانية لبعث الخلائق و إحيائهم. فذلكك 
اليوم يكون عسيرا: صعبا شديدا عَلَى الكافرين غَيرُ ير أى غير هين و لا سهل لما يرون من سوء العاقبة الَتى تنتظرهم. -قرآن- 
١1-ولالقرآن-01-544؟‏ 


[سورة المدثر [/!]: الآيات ١١‏ الى ]"١‏ 


ف حدهو م 2 


قوسم لفت وهدا 1 وفك ذا نان فيدودا 3و بَنين شَهُوداً 16 يدت 1 1 


تمهيدا [ع |١‏ نّم تطمع أن أزِيد | ]١6[‏ 
سخرآن- 11-١‏ كلا إِنُّ كان لآياتنا بيدا [1] سَأَرجِقُهُ صَعُوداً 1١1‏ نه ا [19] ثم قل كيف قَدَّرَ 
8ا] قرآن-١-188‏ كم تر [ "١‏ | ثم تبس و بسر "11 كم أو و استكبر اليف ] فقال إن هذا إلا يتحر يو ثَر[؟] إن هذا إلا قَول 
البشَر [ [0؟] -قرآن-١‏ -189 سَأصلِيه م ]وها أدراكك مااة سَفَدَ [/ا؟] لا تبقى ولا تدر [14] ] لواح للبشّر [4 1 عَلَيها تسعَة عَشَرَ 
[08"] -قرآن-١‏ -10 و ما جنا أأصحاب الا لماك و ما حجعاا يدهم ِل لين كفو سيقن اين أوبُوا الكتاب و 
تزداك الّذِينَ آمنُوا إيماناً وَل يرتاب الِّينَ ونوا الكتاب و المُؤْمِنُونَ وَ لِيَقُول الّذِينَ فى قُلُوهم مَرَض و الكافْرون ما ذا أراة الله 
داك تيك بر لثمن يفلة و جيوى فى وناك وما سل غثرة اكد إلا فو و ماو الأ ذكرى بكر وخر ادا 
عةع [ صئهه و8 )] ١الد#ادشذرق‏ وهع خلقت وعدا .. نرلت هله الآيات فى الوليد إبخ الشغيرة اليكروت الذى كان معائدا 


للرسالة يكيد للنبى [ص] و يقف فى سبيل الدعوة؛ و ألذى استمع إلى القرآن و سأل جماعته من المشركين عن قولهم فى النبى 


[ص] فقالوا إنه شاعر؛ فعبس ثم قال: قد سمعنا الشعر فيما يشبه قوله الشعر» فقالوا: نقول إنه كاهنء قال: إنه لا يحدّث بما تحدّث 
به الكهنة» قالوا: نقول: انه مجنون» فقال: تأتونه فلا تجدونه مجنونا. فقالوا: ماذا نقول فيه إذا! ففكر مليا ثم عبس قليلا ثم قال: - 
قرآن-54-17 [ صفحه 188] تقولون إنه ساحر. فخرجوا و صاروا لا يلقى أحدهم النبىّ [ص] إِلَّا قال: يا ساحر يا ساحر فنزلت 
هذه الآيات التى فيها تهديد ظاهر لهذا الكافر إذ يقول لرسوله: ذَرِنِى أى دعنى و من خلقته متوع ددا بخلقه و لم يشاركنى أحد 
فى ذلكك. فاترك على عقابه و أنا أكفيكك ذلك. فخل بينى و بينه و غدا أريكك ما أفعل به فقد خلقته و كان لا مال له و لا ولد 
وَ جعَلت لَهُ مانا مَمدُوداً أى مالا كثيرا وَ بَنِينَ شّهُوداً حاضرين قد كانوا عشرة فيما ذكر و كانوا يبقون بين يديه و لا يغادرون مكة 
لتجارة أو يها لأنق. أعتباء عى دلكه: 5 عهديت له سويد أى وشكف عله فى العشن ورسطت لداقه بمعا:وسهلتك له الأمور لم 
يَطمَعُ أن أزِيدّ أى يطلب الزيادة و يرغب فيها دون أن يشكرنى على ذلك. كلا و هذا ردع و زجر له» أى : لان لا يكون ذلكك 
كما ظن هذا الكافر لى و بنعمتى؛ فليمتنع ذلكك الجاهل و ليرتدع عتما هو فيه من كفر إِنّهُ كان لآياتنا عَنِيداً أى كان معاندا 
افيا كرام سرهم فيه فيا للاكن ها رهقة شقو] ارا سنجل مطل عزاين لا راف قهارل مه السيادة ويل إن استعية 
فى ارتقاء جبل من نار فى جهنم اسمه صعودء يأخذ المعذّب فى ارتقائه فإذا وضع يده عليه ذابت من حرّهء و إذا رفعها عادت, و 
لذلك يصيب رجله إذا حطها عليه» كما قيل إنه صخر فى النار ملساء يكلف بصعودها فيفعل بعناء شديد, ثم إذا ما بلغ أعلاها 
انحدر إلى أسفلهاء و ذلكك دأبه لا يفترز عنه لأنه يضرب بسياط من نار من خلفه؛ و يجذب بسلاسل من نار من أمام فيصعدها فى 
أربعين سنةُ كما عن الكلبى. -قرآن-84/١2-1١قرآن-8و‏ ع اق رآن-850-ه8عقرآن-044-/11١عقرآن-موع-8‏ الاقرآن 
57-/1لاقرآ ن-4/85-9481-قرآن-م١1-وغ١٠‏ ع اانه دك وق نكر كيل قو وق أنه اقل رو فك ونا راد 
فى نعت محمد صلَّى الله عليه و آله و فيما يحتال به للباطل لا للحق لأنه سبحانه قال: فقتل أى لعن و عذّب كيف قدّر: أى على 
أى حال قدّر من الكلام لأنه لا يقدّر إلا سوءاء فلعن على تقديره ذلك فى آياتنا مع وضوح دلائلها و حججها. -قرآن-7١-24[‏ 
تمقف ]و قشعا عراقن تق الخرة افرة الآ ابوه وكاواق سحيدة الناهتى: لنحقق وقوضه كم لطر فلي لطت فى تلن دا 
يرد به القرآن كم عبس قطب و بَعِرَ كلح وجهه و نظر بكراهة ثم أدبو عن التصديق و الإيمان و ولَى ظهره له وَ استكبر تعجرف 
حين دعى إلى الاعتراف بالوحدانية و الرسالة قَقَالَ إن هذا ما هذا القرآن إِلَا بتحرٌ يوئر أى انه سحر يروى لواحد عن واحد من 
التدحرة. و قيل: يؤثر من الإيثارء أى يستحسن لحلاوته إن هذا ما هذا الكلام ألذى سمعته من القرآن إِلَا قَولَ البشَّر قول الإنس و 
ليس من عند الله تعالى و لو كان كذلكك لأتى السحرة بمثله و لكنهم عجزوا و قصّروا هم وغيرهم .. -قرآن-49-88-قرآن 
*6١-ىرن ١‏ قر ن-28 ١1/6١‏ قرآن-18-1949 ؟-قرآن-06 ١-1١‏ /الاقرآن-#70-اع#اقرآن- ٠١‏ ع4-8/اما-قرآن-8/-947ع-قرآن 
004-27 ثم هدّده يدانه عل تناه العف لقن اد الكل وينوان :الله هي قال 2 تله اق سأحرقه فى نار جهنم الّتى 
لا يموت فيها ولا يحياء و ألزمه بها فلا يغادرها. و قيل إن سقر دركة من دركات جهنّم و قد وصفها خالقها متعجبا: وَ ما أدراك 
ما سَهَرُ أى ما معرفتكك أيها السامع بسقرء و هل تبلغ معرفتها و نعتها فى هولها و شدَّهُ عذابها و ضيقها و كثير من صفاتها! لا فإنها 
لا تْقَى لسكانها لحما إلا أكلته وَ لا تَذّرُ لا تدع لهم خلقا حين يعادون كما كانوا بل تشوّهه و تحرقه حتى تذيقهم ألوان العذاب 
بما تذيب من شحمهم و لحمهم و بما تتدقّ من عظامهم و بما تسيخ من ألبابهم؛ لأنها واه لِلبِمَّرِ أى مغيرة لجلودهم تجعلها 
محروقة سوداء أشد سوادا من فحمة الليلء قد جعلنا عَلّيها تِسعَةٌ عَشَّرَ ملكا من ملائكة العذاب هم خزنتها لهم أعين كالبرق 
الخاطف و أنياب كالصياصى يخرج اللهب من أفواههم إذا تكلمواء و هم ذوو خلقة عجيبة وصفوا بأن ما بين منكبى كل واحد 
منهم مسيرة سنة» و ان كف الواحد منهم تسع مثل قبيلتى ربيعة و مضر نزعت الرحمة من قلوبهم» و يقبض الواحد منهم على 
السبعين ألفا فيرميهم حيث أراد من جهنم يدعّهم فيها دعاء هذا عدا عن بقيةُ الملائكة الموكلين بالعذابء و الّذين لا يحصيهم إِلَا 














خالقهم عر و جل. وقيل فى تخصيص هذا العدد أقوال كثيرة لا مجال لذكرهاء -قرآن-8-88١٠-قرآن-*/11-/191-قرآن-/57‏ 
“اق رآن-ه#-/الا؟-قرآآن-894*-8مغ-قرآن-١/1747-1/1[‏ صفحه 198] و أهمهاء أنه عدد يجمع أكثر القليل من العدد و أقل 
الكثير.متةء لأن العدد اتحاد و عشرات وهقات و ألوق: فأقل الشرات عشرة .و أكثر الآحاد قسعة» و الله تعالى أعلم بما أراد إذ 
قال عرٍّ من قائل: وَ ما جعَلنا أصحاب النَارِ إَِا مَلائِكَةً أى ما جعلنا الم وكلين بالنار إلا ملائكة و خلقنا شهوتهم فى التعذيب لأهل 
النار وّ ما َلنا حِدَّنَهُم إلا فتن ِلِّينَ كمَرُوا أى لم نجعلهم فى هذا العدد بالذات إلا محنة للكافرين الّذين أنكروا الوحدانية و 
للفكروااق #لكق انا فاقلا سسييحافه لله بقعا ]لا مايه اكد تاكس نطل لاد سين عاان فى يكين اند علق ملكا واسيذا قفن 
أرواح العالمين جميعاء ذ فتباركك الله و تقدّس لأنه العالم بما خلق حين جعل تسعة عشر يسوقون الناس إلى عذاب جهّم و لم 
بجعلهم أكثر و لا أقل سيقن الذِينَ أوتُوا الكتاب ليصدّق اليهود و النصارى أن رسولنا محمّد صادق فى كل ما أخبر من كتبهم 
التى بين أيديهم من غير أن يقرأها و من دون أن يتعلمها منهم وَ يداد الِّينَ آمَنُوا إيمانا أى ليزدادوا يقينا بهذا العدد و بصدق 
جميع ما جاء به رسولنا الكريم لأ-نه يخبر أهل الكتاب بما فى كتبهم دون زيادة أو نمراق و لا برنات وللتيفك الزن ارثوا 
الكتاب وَ المُؤمُونَ بهذا العدد من خزنة جهنم و ليؤمن من لم يؤمن إذا تادبّر و فكر فى هذه الأمور الَتى يقولها رسولنا لهم و 
ليِقُولَ الَّذِينَ فى قُلُوبهم مَرَضّ أى زيغ و نفاق وَ ليقول معهم الكافِرُون: ما ذا أَراد الله بهذا مكنا أى ماذا أراد الله بهذا الوصف 
للعدد و ليفكروا فيصلوا الى التدبّر و الإذعان و الإيمان. و اللام فى [ليقول] هى للعاقبة» أى ليكون عاقبة أمرهم أن يقولوا ذلكك 
كلك يقر للش يخ عه و تيوس اتوايقاة إلى اكانيبا عرقة موق باتكل عدو وى ماعن ره 3ك لكف تكلك لقا 
ليظهر الضلال من بعضهمء و الهدى من بعضهم الآخر. و قد أضاف الهدى و الضلالة إلى نفسه لأن سبب التكليف يأتى من جهته 
عرّ و جل. و قيل إنه يضل فى الآخرة عن طريق الجِنّهُ من يشاءوهم مستحقّو العذاب, و يهدى إليه من يشاءء و هم مستحقو الثواب 
وما -قرآن-8١5-١2القرآن-17-075١8-قرآن-0‏ ١لا‏ قرآن-8١٠٠-88١٠-قرآن-/14817١١-١1١17-قرآن-8١101-17١-‏ 
قرآن-1/4١878-1١ا-قرآن-5894١801-1١-قرآن-20١-1015‏ قرآن-2898١05-1/ا١-قرآن-8١85-77١١71[‏ صفحه 29 ]١‏ يَعلسم 
جَنُودَ رَبك إِلا هُوَ أى لا يعرف كثرة عددهم غيره و لم يجعل خزنة جهنّم تسعهُ عشر فقط لقلهُ جنوده؛ بل فيها من ملائكة 
العذاب ما لا يحصى عددهم. غيره. -قرآن-١8-1"‏ و قيل هذا جواب لأبى جهل حين قال: ما لمحمد أعوان إِلَا تسعهُ عشر. و كان 
قد قال لكفار قريش: ثكلتكم أمّهاتكم .. أ فيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنّم! فقال أبو الأسود الجمحى: 
أنا أكفيكم سبعة عشر: عشرة على ظهرى و سبعة على بطنى فاكفونى أنتم اثنين فنزل: و ما يعلم جنود ربّركك إلا هو ... و عاد 
سبحانه إلى ذكر جهنّم فقال: وَ ما هِى إِلَا ؤكرى لِلتِكَّرٍ أى موعظة و تذكرة للعالم لا بد أن يجتنبوها إذا عرفوا صفاتها و يحذروا 
عذابها و ويلاتها. قرآن-18-885؟ 


[سورة المدثر [/7]: الآيات 7 الى /1"] 


و 


كلا وَ القَمَرِ [؟"] ]وَ اللْيل إذ أدير إسمم] ] وَ الصّبح إذا هاه [ع"] إِنّها إحدّى الكبر [0؟] تَذِيرا لِلَمّر [ع"] -قرآن-١-14‏ لمن شاءً 
يكم أذ يتَقَدّمُ أو يَتَأََرَ [/] -قرآن- يرج ام ا" كلا وَ القَمِ وَ اليل إذ أدبو . .. أى : لاء ليس الأمر كما يتوهّم الكفار من 
التغلب على خزنة النار» ثم أقسم سبحانه بالقمر لما فيه من الآآيات العجيبة فى مشارقه و مغاربه و زيادته و نقصانه و عكسه لنور 
الشمس على الإرض»ء و بالليل إذا ولّى و ذهب بعد انسلاخه من النهار وّ أقسم أيضا ب الصبح نور الفجر إذا سف أضاء و أنار و 
كشف الظلام و تعارفت الأشياء و المخلوقات و قال بعض المفشرين كأنه سبحانه أقسم برب هذه الأشياء لأن اليمين لا تكون إِلَا 














به عرّ و جل إِنّها إحدّى الكبر أى أن سقر الى تحدّثت عنها الآيات السابقة هى إحدى العظائم. و هذا جواب القسمء و الكبر 

جمع الكبرى أى ا نَذِيراً حق رآن-١١-‏ هقر آن- ام مقر آن-/اع عه “لق رآن-/ا9"#-4/الاسقرآن-/161ه-/اه-قرآن- 
18-0[ صفحه 97١‏ لِلبَثّر أن مقا مدو مسد وا صم شق الحلن رو كل ف تل لترسي و قو قل لجل وعز 
واضكته التانيأنها تدوز للناس: أما قضت كديرا فقيل إنة على الخال و ذو الشال التبهير فى إحدى الكبر الغائة الى الهاةة فى إِنّها و 
هى كناية على النار» و تذكيره بناء على قولهم: امرأة طالق» و قيل أيضا إنه حال يتعلق بأول السورة؛ أى : يا أيّها المدّثر قم نذيرا 
انعجرو الأول اثرف السثرل الت شاد منكم أن يدم أو يتأَخّرَ أى ان يتقدّم فى طاعة اللّه أو يتأخر عنها بارتكاب المعاصىء 
فهذا الإنذار متوجه لمن يتمكن من اجتناب المعاصى و اتّقاء العذاب بفعل الطاعات. -قرآن-١-١١-قرآن-27١-١/17١-قرآن-‏ 
١ع‏ 1قرآن-548-588 و روى محتّرد بن الفضيل عن أبى الفضل عن أبى الحسن عليه السلام أنه قال كل من تقدّم إلى 


ولأيننا تأخر عن سقرة و كل مخ تأر عن ولايتنا تقدّم إلى سقر. -روايت-180-88 
[سورة المدثر [7]: الآيات 4" الى /6] 


كل تعزن ينا ميت روي [8] إلا أصحاب اليمين [4] فى جنات يَتَساءَلُونَ [60] عن المُجرمِينَ [61] ما سَلَككُم فِى سَقّرَ [61 
عر 198-١-‏ انوا لم تكن من الم فين [*6] [**]وَ لم تكث نهم المسكِين | زعام أو نا نحُوض مم الخائفة ين [5! و كنا كُذّب 
دم لين [2! عتى أتانا اليقين | [/اع] -قرآن-١‏ -149 ما تَنمَعَهُم شَّ فاعَةٌ الشَّافعِينَ [8؟] -قرآن- عع برا بارع كل نفس يما 
مك زه . . أى ان كل نفس مرهونة بعملها حبيسة مطالبة بما جنته من طاعات أو من معاصى إِلَا أصحاب اليمين أى ما عدا 
اين يعطون كتبهم بأيمانهم» و هم المؤمنون العاملون للصالحات المستحقّون للثواب. و -قرآن-7١-1هقرآن-184-188‏ فى 
المجمع عن الباقر عليه السلام قال: نحن و شيعتنا أصحاب اليمين -روايت-8-88/ فى جنات يَتساءَلُونَ أى يسأل بعضهم -قرآن- 
[18-١‏ صفحه 171] بعضا عن حاله» و قيل يتساءلون عَن المُحِرِمِينَ اى الماقيع الذرن اسعكرا انار قاثلين: ما سكم فى سَف 
أى ما أدخلكم فى النار و أوقعكم فيها! و هو سؤال توبيخ و تقريع من من أهل الجنة لأهل النار قالُوا لّم نَكثُ مِن المُصَكِينَ أى لم نؤد 
الصلوات المفروضة بحسب تقرير الشرع لها وَلَّم نَكك نُطعِم المسكين أى لم نخرج الزكاءً من أموالنا و لم نعطها لأربابها و لا 
تصدّقنا على الفقراء و المساكين وَ كنا نَحُوضْ مَعْ الخائضة ين أى كنا ندخل فى كل باطل و نغوى مع الغاوين وَ كنا ُكَذّبْ يوم 
الدّين أى كنا فكر البعث و الاب و القواب و العقاف كنا نكر الجة والنارحتئ أتانا اليقين سس أنانا الوث ألذى هو حق و 
نحن عاك بهنت النطالنة و سهان ع ونا )لز جاع بادالا قا لتقي اناك لاقي أى للا تيدف شفاعة الأنببياف و لا 
الملائكة كما تنفع غيرهم من الموتد.دين» و عن إبن مسعود قال: يشفع نبتيكم صلَى الله عليه و آله رابع أربعة: جبرائيل» ثم 
إبراهيم» ثم موسى أو عيسىء ثم نبيكم [ص] لا يشفع أحد أكثر مما يشفع فيه نبيكم [ص] ثم النيتون» ثم الصدّيقون» ثم الشهداءء 
و يبقى قوم فى جهنم فيقال ليها لكك فى اق غزة إلى قوله: قَما تَنفَعُهُم شَفاعَةٌ الشَافِعِينَ. -قرآن-8-ههقرآن-١118-1-‏ 
قرآن-776-١/الاقرآن‏ .“عه قر آن-غ7-8 ٠ق‏ رآ ن-/48-00ه-قرآن-/الاء-7١ل/اسقرآن-17-615ه1_قرآن-778١-‏ 


و7 قر ن-م8-172 ١:‏ 


[سورةٌ المدثر [//]: الآيات 64 الى 48] 


3 
م وبي يى 


فما لَهُم عَن التّذكِرَهُ مُعرِضدين [69] كأنْهُم حَمَرٌ مُسسَنفرَة ١[‏ 0] فَهّت مِن قَسوَرَوْ [1ه] يِل بُرِيدُ كل امرئ يِنهُم أن يُؤتى صحفا 


مُتَشَّرَةَ [81] كلا بل لا يَحَاقُونَ الآخِرَةً [*ه] -قرآن-١-0١7‏ كلا إِنّهُ تَذكِرَةٌ [06] قَمَن شاء ذَكَرَهُ [00] وَ ما يلد كرون إلآ أن يَشْاءً 
اللَهُ هُوَ أهل النتّقوى وَ أهلُ المَغفِرَةْ [0] -قرآن-١-14‏ 68 الى آخر السورة- فم لَهُم تن التَذْكِرَهٌ مُعرضِينَ ... أى فما -قرآن- 
75-12[ صفحه 717] بالهم قد انصرفوا عن القرآن ألذى هو تذكرة و موعظة ولا شىء لهم فى الآخرة إذا أعرضوا عنه فى 


الدنيا. فلم ينفرون عنه و يفرون عن الدعوة إليه كأَنّهُم حُمْرٌ مُستَنفِرَهْ أى كأنهم حمر وحشِيُّ نافرة هربا َرَت من قَسوَّرَةْ يعنى 
فريك قاعم الأسنده و كلك هو لاه الكفار كانوا: قناوف مق الى على اللعلية و آله كلها راود هرأ القراة هلي الا و 
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: 
يعظهم و ينذرهم و يحدّرهم و يبدّرهم و يلقى عليهم أوامر الله تعالى و نواهيه بل يُرِبدُ كل امرئ مِنهُم أن يُؤتى ط فا ملو 
بوره كز واجد مدي اطول هليه كيين سداد ايه تارمالا بج ف يمكطة ان ]و لذ عن الكقرية نو لولمه 
و إِلَا فإنهم يقيمون على الضلالء و قيل: بل يريد كل واحد منهم أن يكون رسولاء و لذلكك قال سبحانه: كلا أى ليس الأمر كما 
قالوا و لا كما أحبوا يل هم لا يَخافُونَ الآخِرَة لتكذيبهم بحدوثها و لو آمنوا بها لآمنوا برسولنا و بدعوته كلا هذه ليست ردعا بل 
احا رسا ]لذ تناك أى انق انافاه نكر تعن غاء ذكرة أ قم أرق لعفل بداو تقتكن ف ما يذ كوت أ نا ند كروية إلا 
أن وها الله رمه هذا شين غوالار ل لأن الأول مضه اعباووالناقة مشي إحات و المي ان حورلا السعاند ين من 
الكّمار لا يذكرون إلا إذا أجبرهم الله تعالى على ذلكك هُوَ أهل التّقوى وَ أَهلٌ المَغفِرَةْ أى أنه سبحانه هو الجدير بأن تنقى 
محارمة و يخفى غضبه و هو الغثّار المتجاوز عن ذنوب المخطيين. و سقرآن-عء ١-لإة‏ اق رآن-ع ادعو قرا نومع-عهه 
قرآن-؟411-/1١ل-قرآن-888-الالم-قرآن-1-1/8١9-قرآن-927-/اءكقرآن-7١٠1-١7١١-قرآن-88١178-1١1-قرآن-‏ 

١114-5‏ قرآن-119/8-1181-قرآن-:/181-1817 عن أنس قال: إن رسول الله صلّى الله عليه و آله تلا هذه الآيهُ فقال: قال 
اللّه سبحانه: أنا أهل أن أتّقَى فلا يجعل معى إله؛ فمن اتّقَى أن يجعل معى إلها فأنا أهل أن أتّقَى فلا يجعل معى إله. فمن اتّقَى 
أن يجعل معى إلها فأنا أهل أن أغفر له. -روايت-/1١-797‏ [ صفحه #/ا7] 


سورة القيامة 

اشاره 

مكية و آياتها 5٠‏ نزلت بعد القارعة. 
[سورة القيامة [4//]: الآيات ١‏ الى 8] 


بسم الله الرحمن الرّحِيمٍ عا قد انيه و كين يوم القِيامَة اي بالتّفس اللَوَامَة [1] أ يَحسَبْ الإنسانٌ أل نَجِمَمْ عِظَامَهُ 
[] بَلى قادِرِينَ عَلى أن نقوّى نان [8] حقر اند حفر ات 1# الي عر الفياتق ولا أقينم بالنْفس اللواقةابن حفر اند ادير 
معناه: أقسم بيوم القيامة و عظمة ما يجرى فيه من مظاهر قدرة الله تعالى. و حرف لا هنا صلةٌ لأنه قيل: إن مجارى القرآن مجارى 
الكلام الواحد و السور الواحدة» بدليل أنه قد يذكر الشىء فى سوره و يأتى بجوابه فى سورة ثانيةُ و كقوله تعالى حكاية عن 
الكدارة ينا نينا قن زعي لقن ادكه لمر ل قن سام اجو ابنذ فى سور 5 | لخر وت انق باسينة و الكف مسط وى الس 
لأقسمن بيوم القيامة و بالنّفس اللوامة, لا كما تظنون» فإنى أقسم بذلك. و اللوامة هى كثيرة اللُوم لصاحبها يوم القيامة و الندامة أ 
يَحسَبُ الإنسانٌ أَلّن نَجِمَعْ عِظَامَهُ أى هل يظن بأننا لن نقدر على جمع عظامه الباليةُ المتفرقة. و أَلّن هى: أن و لن مدغمتان» و قيل 


إن -قرآن-/ا-4-قرآن-7/ا71-8ه-قرآ ن-244-2947 [ صفحه 7258] كل نفس تكون لوَامِهُ لصاحبها يوم القيامة» فالنفس البارّهُ 
تلوم صاحبها على عدم الازدياد فى عمل الخير و النفس الفاجرة تلوم صاحبها على فعل الشر و كل نفس تلوم على ما مضى 
حتى فى كثير من أفعال الدنياء و السؤال: أ يحسب الانسان ... سؤال إنكان على الكافرين بالبعث لا سؤال استفها لأنه سبحانه 
قادر على البعث ألذى كنى عنه بجمع العظام بعضها الى بعض بَلى أى : نعم قاوِرِينَ نحن عَلى أن تُسَوَّى بَنانَهُ تولّف بينها حتى 
تستوى, و تعود كما كانت من كبار العظام و صغارهاء نقدر على ذلك و لا يعجزنا هذا الأمر. و قادِرينَ نصب على الحال بتقدير: 
بلى نجمعها قادرين على ذلكك. و العامل فى الحال محذوف لدلالة ما تقدّم عليه كما فى قوله تعالى: فَإِن خِفْتّم فَرِجالَاء أى 
فصلوا رجالا. -قرآن-١١-/ال#ا-قرآن-//187-19-قرآن-48١-8 ١‏ اقرآن-1711-؟ اقرآن-عاء#8-ع/الاقرآن-10ه-4ل8اه 


[سورةٌ القيامة [4//]: الآيات ل الى 14] 


بل يُرِيدٌ الإنسان لِيفيرَ مامه [ه اذا يكل يان يوم القياقة [ *] فإذا بَرِقَ البِصَرٌ [ 0] وَ حسف القَمَرْ [8] وَ جم السَّمس و القمَرُ [] - 
واد ١/21‏ يَقَولُ الإنسان وميد أب الققة 1+ 1 كلا وَرَو[11] ]إلى ركه يود التسكدة [11] ] يتَيَؤْا الإنسان يَومَئِذٍ بما قَدَّمُ وَ 
أَثرَ [1] ] بل الإنسان عَلى تفسه بَصدٍيرَةٌ ]١6[‏ غر 1-3 و لو ألقى معافيده [15] -قرآن-١-51‏ ه- 10 يل يُرِيدٌ الإنسان 
فج أمامَه ... هذا إخبار من الله تباركك و تعالى عمًا فى علمه من شأن الإنسان و هو اعلم بما خلق إذ يقول: إن الإنسان الكافر 
يريد أن يمضى قدما فى المعاصىء راكبا عناده بحيث لا -قرآن-١١88-1‏ [ صفحه 77/8] يقف عند حدٌّ ولا يتوب» وهذا 
الانغماس فى المعاصى يحجبه عن التفكير فى أوامر ربّه فينكر البعث و غيره» و قيل: ليفجر أمامه: أى ليفكر بما هو أمامه من 
البعث و الحساب و يكذّبء و أن الفجور هو التكذيبء أى أنه يكذّب بما هو لاقيه فيعيجل بالمعصية و يسوّف بالتوبة» ثم يَسَكَلٌ 
أََانَ يوم القِيامَهُ أى متى تكون القيامة و الحساب! و هو لا يستفهم بمقدار ما يسخر من ذلكك و يكذَّب بهء و قد أجاب سبحانه 
على ذلكك بقوله: فإذا بَرقَ البِصَرٌ أى شخص عند معاتبة الموت و انخطف فهو لا يطرق من شدة الفزع وَ حَسَف القَمَرٌ ذهب نوره 
وَ مع الشَّمسَ و القَمَرُ جمع بينهما بذهاب الضوء و تمام الخسوف و الكسوف حيث تلف الإرض ظلمة هائلة» ف يَقَولَ الإنسان 
الشكر لوم البعث بوعئل فى ذلك البوم: أبن المنّة أى إلى أين المهرب! فبجبه الكلام القدسى: كلالا وَرّرَ أى لا مهرب تهربون 
إليه» و لأسن الوزر ما يحصّن به كالجبل و غيره و منه الوزير ألذى يلجأ إليه فى المهام إلى رَبُكك يَومَيَذٍ المُسِتَقَوٌ أى أن المنتهى 
فى لكف اليوم إلى ريك سيحانه و تعالي» وهم اصائرون إلى حكمه و آمره بوم يكوا الإنسان يكير يما دم وَ أَخْن بأول عمله و 
آخره فيجازى بحسبه؛ و قيل معناه بما قدّم من عمل قام به. و بما أخَر مما سنّهُ فعمل به غيره بعد مماته بل الإنسان عَلى نَفسِه 
بَصَيِرَةٌ ذلكك أنه يعرف ما قدّم و ما أخَر. مضافا إلى أن جوارحه تشهد عليه بذلك فهو شاهد على نفسه بعلمه بما عمل و بشهادة 
جوارحه عليه. و ما أحسن ما قاله القتيبى من أن الإنسان ها هنا هو الجوارح الّتى تشهد عليه و لذلكك أَنَّتْ بَصدِيرَةٌ و إن كان 
الأخفش قد قال هى كقولك: فلان حجة؛ و هذا الأمر عبرة. و -قرآن-7١*-/اع#ا-قرآن-/58-١اهقرآن-1-0837٠2-قرآن‏ 
“عع عق رآن-١:/ا-.وع/اقرآن-١//94-1/الا-قرآ‏ ن-0-1/944١قرآ‏ ن-5-1294 قر ن-١11١١-68١٠-قرآن-188١11/94-1١-‏ 
قرآن-82١1١-١١5؟١-قرآن-م7١1891-1١1-قرآن‏ 1881-15 فى العياشى عن محكرد بن مسلمء عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: ما يصنع أحدكم إن يظهر حسنا و يسرٌ سيئاء أليس إذا رجع الى نفسه يعلم أنه ليس كذلككء و الله سبحانه» يقول: بل 
الأشالة على ننس بطيوة: حرو ار موك كل إن السريرة |4 امات قرت العلاية و لو الل انعا و يعاق وال حوارم 


[ صفحه 1778] اعتذر و دافع عن نفسه و جادل فإنه لا ينفعه ذلكك و لو أدلى بكل حجةٌ عنده. 

















[سورة القيامة [4/!]: الآيات ١8‏ الى ه؟] 


لا يرك به لسائكث لتَعتجل به ]١18[‏ إِنَ عَلّينا يجمكد و قُرآنَهُ [10] فَإذا كناد انع آنه [18] ثم إن عَلينا اله [19] كلا بل ون 
العاجِلَةَ ]7١[‏ -قرآن-١-11١؟‏ و تَذَّرُونَ الآخِرَةً [11] وْجُوهُ يَومَئِذٍ ناضِرَةٌ ]إلى وها ناقادة [98] و ووه بعتن بابر [ع"] عط 
أن يُفعَلَ بها فاقِرةٌ [ه1] -قرآن- ام( ع1 و١‏ لا ترك به إسانكك لتعجل به . .. الخطاب للنبى [ص] أى لا تحدكك لسانكك 
فاخو لكر ماسو الرنى بن التكنه و لاس قوسو أن تقس | لبحو قد قال إن زان فاق عبان العامة 
17ل 3ن اتوظليف لقا ل عق سعرياكه اباتك إيضه باحو عررم طني الكداتين ككيطاه تقاف | يناف نواه الس كفم ان 
عَلّينا جَمعَهُ فى قلبكك و حفظه فى صدرك و قَرآنّهُ و ترتيبه و تأليفه بحسب نزوله عليككء فلا تخف أن يفوتكك شىء منه فَإذا 
َرَأناهٌ أى قرأه جبرائيل عليه السلام عليكك بأمر منا قَانّع قرآنَهُ أى قراءته إذا فرغ منها. و كان النبى [ص] بعد هذا إذا نزل عليه 
جبرائيل إع] أطرق مصغياء فإذا ذهب قرأ. و قال البلخى: لم يرد القرآن هنا و إنما أراد قراءة العباد لكتبهم يوم القيامة» يدل على 
ذلكك من قبله و ما بعده و ليس فيه شىء يدل على أنه القرآن و لا شىء من أحكام الدنيا. و فى ذلكك تقريع للعبد و توبيخ له 
حين لا تنفعه العجلة» يقول: لا تحرّكك لسانكك بما تقرأه من صحيفتكك الْتى فيها أعمالكك يعنى اقرأ كتابكك و لا تعجلء فإن هذا 
ألذى هو على نفسه بصيرة -قرآن-7١-١2-قرآن-0-97١-قرآن-82-هع'قرآن-7ه-١٠ههقرآ‏ ن-2710-2:8 [ صفحه 
| إذا رأى سيئاته ضجر و استعجل فيقال له توبيخا: لا تعجل و تثبت عدم الحو عاك إن تجموها لكد ةدا جياء فاتبع 
ما جمع عليكك بالانقياد لحكمه و الاستسلام للتبعة فيه فإنه لا يمكنكك إنكاره ثم إن علا بَنّهُ و لو أنكرت» أى علينا بيان ما 
أخبرناكك عنه فى الآخرةٌ. -قرآن-782-710 -7١‏ 18- كلا بل تُحِبُونَ العاجلّةٌ وَ تَذَّرُونَ الآخِرَةً ... أى أنكم أيّها الكفار تختارون 
حب الدنيا و تعملون لها و تفضأونها على الآدخرة الّتى تذرونها: تتركونها و لا تعملون لعقباكم لجهلكم و سوء اختياركم؛ ف 
وجوه يَومَئِذٍ أى يوم القيامة ناضِرَةٌ حسنة البهجة ناعمة المنظر مضيئةُ بالسرور يعلوها نور الإيمان و تبدو عليها نعمة الرضى من الله 
تعالى: وهى وجوه أهل الإيمان و الطاعة الفائرين ن بالثواب و حسن المآب, و تكون إلى رَيّها ناظِرة أففاكرة الى تعنة وتها و 
توابوا عاق اهداق فق الدقيا بو يذ كقوله تداتعا وك و الفلكه ونا اضناء أ سا أسى ركه حشر المتذتكة فإن الله 
تعالى سبحانه عن الرؤيةٌ بالحاسٌ 4. و قيل معناه: قرآن-؟7١-#/اقرآن-/0-771ه‏ اق رآ ن-7-118/اقرآن-/4-21/قرآن- 
-271 منتظرةٌ لرحمة ربّها و غفرانه مؤمّلةُ بكرمه و منّهِ وَ وجوه يَومَئِذٍ بِاسِدرَةٌ أى عابسة مقطبة كالحة من خوف المصير و هى 
وجوه أعل الكقر و السخاصيئ كقلن أل ايقغل بها قاقر أى قد أنها ستل بواتدااعية تكد قترات ظلووريها أنه لتقم بالطاغات 
و لم تعمل شيئا من الصالحاتء أعاذنا الله من سوء المصير بمحمد و آله الطاهرين. -قرآن-١8-١-قرآن-:8١-8؟١‏ 


[سورة القيامة [74]: الآيات 72 الى ٠؟]‏ 


كلا إذا بَلَعَت ارات [ |[ ]١‏ ]وَ قبل مَن راق [ [/ا3] اط اله الفراف [ [8١؟|]‏ ]وَ القت الاق بالتساق [ ]١9[‏ رن قات ١‏ 
-قرآن-١177-1‏ قلا صَدَّقَ وَ لا ضَلَى [1"] اق د 1 ["ما | نسم دعَب إلى أهله يَتَمطَى | انه | أوق لكك تأولى 1 كام 


وو 2 # 


0 [هما| م -107-1 أ يَحصبُ الإنسان أن توكد شيدى | زعم أل كا شان ترايس اال علاط 


ا 


صفحه //71] 178- سعد مسي 5 معان رن 0 
فإذا بلغت روح المحتضر التراقى و هى العظام المحيطة بالحلق عظما الترقوة و ما يليهما و كنى بذلك عن الإشراف على الموت؛ 


فإذا صارت الروح قرب اللهاة و حصل اليأس من المحتضر و قبل مّن راق أى و قال أهل المحتضر هل من أحد يرقى هذا 
ارين وسح البو ينها وقول بمتقادة از لديف لذ الأدار امو ارقا تاق يجبرو دمو عنذاي للش كنا قل 1 النادتكة 
يقولون: من يرقى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب لأن الأهل يجهّزون جسد المت و الملائكة يجهزون معنن ألا 
الفراق أى علم ذاكك ألذى بلغت روحه تراقيه أنه مفارق لأهله و دنياه وَ النَفَت الاق بالّاق أى امتدّت ساقاه عند الموت لأنه 
بيس بعد الموت و يلتف بعضه ببعضء و قيل هو التفافهما فى الكفنء كما قيل هو التفاف أمر الدنيا بأمر الآخرة» و الأول أقرب 
إلى الصواب إلى رَبك يَومَتَذٍ المساقّ أى أن المساق بعد هذه الحالة يكون إلى الله لجميع الخلائق بعد وفاتهم إذ له الأمر و 
النهى. فمن كان من أهل الجنهٌ فإلى الجنة. و إن كان من أهل النار فإلى النار. -قرآن-؟7١-١/القرآن‏ "ها قرآن-١/اء‏ 
ل ع عور اج دورق اوداوى دوه 1 ود إلى آخر السورة- قلا كدق و لا صدلى ... أى لم يصدّق باللفى الا باوالريد و ل 
بنواهيه الى نقلها رسله إلى العبادء و لا صلَى لربّه الصلاه المفروضة وَ لكن كَذَّبّ أنكر ذلك كله و اعتبره كذبا وَ تَولَى أعرض 
عن الإيمان و الطاعة و العمل ثم ذَهَبْ إلى أهلِه يَتمَطَى أى أنه بعد سماع الدعوة إلى الإيمان عاد إلى أهله يتبختر فى مشيته و 
يختال فى خطراته متمرّدا على ما سمعه؛ و قيل إن هذا نزل فى أبى جهل أولى لكك فَأُولى أى وليكك المكروه و الشرّ يا أبا جهل 
و لفظةٌ أولى مبتدأ و خبره لكك حقرآن-2؟-8ه-قرآن-88 "١‏ /اسقرآن-77*6-/اعالاسقرآن-179-* 7ق رآن-18-59418هقرآ ن 
وعه-ه/اهقرآن-:044-49[ صفحه 74؟] و قيل إنه خبر لمبتدأ محذوف بتقدير: الشر أولى لكك من الخير يا أبا جهل لشدة 
عنادكك, و فى المجمع أن رسول الله صلَّى الله عليه و آله أخذ بيد أبى جهل و قال له: أولى» لكك فأولى؛ ثم أولى لكك فأولى. 
فقال أبو جهل: -روايت-185-17 بأى شىء تهدّدنى! لا تستطيع أنث ولا ربكك أن تفعلا بى شيئاء و إنى لأعرّ أهل هذا الوادى - 
روايت-١-6١٠»‏ فأنزل الله تعالى ذمه كما قال رسوله [ص] و ذلكك بمعنى: الويل لكك من الله و هو وعيد شديدء و إن تكراره 
مرّتين للتأكيد من جهة و لبيان حرمانه من خير الدنيا و الآخرة من جهة ثانية؛ لأنه رأى أول الويلين يوم بدر حيث قتل و عاين 
عاق اعادو يوم القيائة يغاي اليل الاق بعقان: الككيرة | علي الإنناا يققى | يطل ابو خهل و كل إنان أن ابرع شدى 
أن بهمل ]او هذا اسشهام إتكارى يعتى انه لكبنيس للاضنان أن يظح أنه مهل فى كاناة أو فى أخرعه أ ل يكن ثلقة ون ين 1 
يُمنى أى كان نطفة منى ثم تنقّل من حال إلى حال تدل كل حال منها على أنه له خالقا مدبّرا حكيما لم يهمله فى طور من 
أطوار حياته» بل شملته عنايته حتى بلغ مرتبة وهبه فيها عقلا و قدرة. ثم كلفه بما فيه صلاحه فى الدارين ليختبره أ يشكر أم يكفر 
ل كان علقة يع أن كان تظلفة عق نم اق منواابييحائه حاثا فى الى تنو شنو اعشاءه جديا فى يظن أمده و قد لكل 
جارحة عملها الخاص بها قعل منهُ أى من ذلك الإنسان الرّويجين الذَّكرَوَ الأنثى ليتزاوجا و لتم سنة الحياة ليس ذلك يقاور 
على ادك لقو | أن ألزين تلقل 3 كك كاسييظليم] 50د يعد | لدو بعلا اتن يده أن كاه تغزقهو رياه الكقة لعسيو 
أوجدهم من كتم العدم! و تتجلى فى هذه الآية الكريمة صحة القياس العقلى لأن الله تعالى قرّر النشأة الثانية بالنشأة الأولى و 
اعتبرها بهاء و -قرآن-7-هع"القرآن-ع-8٠ع-قرآن-1717ه-4وعهقرآن-100-ء/اقرآن-١419-91-قرآن-:40-/018‏ 
قرآن-ع١١1-:8١٠-قرآن-18١١17-1١1١-قرآن-87١11919-1‏ قد قال البراء بن عازب: لما نزلت هذه الآية: أليس ذلك بقادر 


سورة الإنسان 


اشاره 

















مكب و آياتها ,*١‏ نزلت بعد الرحمن. 
[سورة الإنسان [72]: الآيات ١‏ الى 6] 


بسم الله الرّحمن الرّحِيم -قرآن-١-/79‏ هَل أتى عَلَى الإنسان حِينّ مِنَ الذّهر لّم يكن طَديئا مَذَكوراً ]١[‏ إِنَا حَلغنَا الإنسان من نطف 
أشاج نكره تسعد يبنا نير 11 إن دناه الشبيل إِمَا شاكراً وَ إا كَقُوراً [*1 إِنا أَعمّدنا لكافِرينَ م لال و أغلالاً وَ سَيرا 
زعا 10 .ري لدع هل أتى عَلَى الإنسان حِينٌْ مِنَ الذّهرِ ... أى ألم يأت على الإنسان وقت من الدهر ألذى هو مرور الليل 
والتهارواقة كان شيكاء و لكه لم يكن قي مذ كرا لأنه كان لا يرال كراباقل امعط فيه الروس. قرآن-١١٠-ععقرآن-78١‏ 
١‏ و معنى هذا الاستفهام التقرير» يعنى أنه قد أتى على الإنسان ذلككء و كل إنسان يعرف أنه كان غير موجود ثم وجدء فما 
أولى المفكرين بالتفكر و التدبّر لمعرفة الصانع العظيم جلّت قدرته؟ و المراد بالإنسان هنا آدم عليه السلام لأنه أول مخلوق وجد 
و دعى بهذا الاسم, و قيل إنه أتى عليه أربعون [ صفحه ]18١‏ سنة لم يكن شيئا مذكورا لا فى السماء و لافى الإرض إذ كان 
جندامة طن بات على الارض :قبل ان تعرس فب الروس دوق الفيانيى أذ لإوارة :متاك | جنر هل الاقم عن لزلةة لم كع 
ما فذكوراء قال؛ كان شينا و لو ركن مذكورل وحن حمراة بن أعين قال:سألت عه فقال كان شينا مقدورا و لم يكن مكنا 
-روايت-5١-778‏ و فى هذا دلالة على أن المعدوم معلوم عنده سبحانه و إن لم يكن مذكوراء و أن المعدوم يسمى شيئا أيضا. و 
قد يقصد بالإنسان الجنس. و أنه قبل الولادة لا يعرف ولا يذكر ولا يعلم من هو ولا ما يراد به إِنّا حَلَقَنَا الإنسان مِن تُطفَة أى 
خلقنا بنى آدم [ع] جميعا من قطرة ماء من الرجل و المرأة تنعقد فيخلق منها الولد ألذى هو فى الأصل أمشاج أى أخلاط من 
الماءين تمتزج فى الرحم فأيهما علا صاحبه كان الشّبِهِ له. و قيل: أمشاج : تعنى الأطوار طورا بعد طور من نطفةٌ إلى علقهُ فمضغة 
إلخ .. حقرآن-78؟-6/ااقرآآن-800-997 و قيل: الأمشاج: هى العروق الْتى فى النطفة» و قيل: هى الأخلا-ط من الطبائع التى 
تكووشق الباق هو عر ازا و بروة بو وطونة و موسة و غيرناء أ وده الله خالل كل القطفة + ثم أظهرها فى بنيةٌ الإنسان بعد أن 
خلقه و شق سمعه و بصره فتباركك الله أحسن الخالقين على هذه القدرة الربّانية» فقد ذكر ذلكك و قال تَبتِيه نختبره بالتكليف 
ليختار إمَا الطاعةٌ و إمّا المعصية فَجَعَلناه فعا فهر من أجل أن نبتليه و من أجل ان يكون قادرا على حسن الاختيار لنفسه؛ فقد 
أعطيناه الآلات الى تمكنه من التمبيزه ثم ذكر مئها السمع و لمرو عوجي كاناد تحاط كيد عر دوا إراده رو عدي 
واخيرة ب إِنَا هَدَّيناه السَبِيلَ أى نصبنا له الأدلهُ و أزحنا العلهُ إذ جعلناه مميزا للحسن دن الفيو أرشدناة إلى طريق الحى :ومكتاد 
من معرفة الخير من الشر فيكون إِمّْا شاكراً وَإِمَا كفوراً أى مختارا للإيمان و الشكرء أو مكتفيا بالإنكار و الكفر و أئ الأمرين 
اختار جازاه اللّه تعالى عليه بعدله؛ و هذا كقوله جل و علا: فُمَن شاء فَلبؤَمن» -قرآن-/8 ”,هلق رآن-١11*-اععاقرآن-8/ع-‏ 
١لقرآن-19/687قرآن-87١١-/87١٠‏ [ صفحه 187] وَ مَن شاءً فليكفر. وفى الآيةُ الكريمة دلالة على أن الله تعالى هدى 
جميع خلقه فمنهم من اختار الهدى و منهم من ظل على العمى و لذلكك قال: -قرآن-١-؟١؟‏ إِنَا اين أى هتأنا و أعددنا 
للِكافِرِينَ بنا و برسلنا و أوامرنا و نواهينا هتتأنا لهم جزاء عصيانهم سَلاسِل من نار فى جهنم تنتظرهم وَ أَغلانًا جمع غل» و هو القيد 
عا و نارا مشتعلهُ معدّهُ لعذابهم. -قرآن-١-5١-قرآن-1-78هقرآن-1711-111-قرآن-21-181١-قرآن-1910-188‏ 


[سورة الإنسان [2/!]: الآيات 4 الى ]٠١‏ 


- ص 


إن الأبرارَ يَسْرَبُونَ مِن كأس كان مزائجها كافوراً [ه] عيناً يَشْرَبّ بها عِبادٌ الله يمَجَرُونَها تفجيراً [2] يُوفُونَ بملنّدرِ وَ يَخَافُونَ يَوما 








2 


دكين ار 0 ! لمسحوات ادج ب 

اساسا ل ل ا قد الجا درن انديع 

و فرقهمء المخالفون منهم و المؤالفون أن المراد بالأبرار هنا على و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام؛ و أن هذه الآيهُ و ما 
بعدها نزل فيهم دون غيرهمء فهؤلا-ء الأبرار يشربون فى الآخرة من كأس: أى من إناء فيه شراب كان مِزاججُها أى يخالط الكأس 
كافوراً وهواسم عين فى الجنة. ذات رائحة طَيِبةُ» أى يمازجها ريح الكافور ألذى هو غير كافور الدنيا عيناً يَشْرَبُ بها عِبادٌ الله 
أى أن العين الممتزجة بريح الكافور يشرب منها أولياء الله و خض هم بكونهم عباده تشريفا لهم يَُجَرُونّها تتفجيراً أى يجرّون ماء 
هذه العين حيث شاؤوا من قصورهم و منازلهم. و التفجير هو شق الإرض بجرى الماء. و قد قيل -قرآن-١١-8هقرآن-597‏ 
/اله'سق رآن-/ 8ق رآن-*917ه- اغ-قرآن-78-/1ه/ [ صفحه 187] إِنْ أنهار الجنهٌ تجرى بغير أخاديد, و أن المؤمن إذا 
شاء أن يجرى نهرا خط له خطا فينبع الماء من ذلكك الموضع و يجرى بدون تعب. أما قصة نزول هذه الآبهُ فى أمير المؤمنين و 
فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام جميعا فهى أن الحسن و الحسين عليهما السلام مرضا فعادهما جدّهما رسول الله صلى 
الله عليه و آله و وجوه أصحابه و قالوا يا أبا الحسن لو نذرت عن ولديكك نذراء فنذر صوم ثلاثة أنَام إن شفاهما الله تعالى» و 
نذرت فاطمة عليها السلام مثل ذلك, و نذرت فضّهُ خادمتهم مثله أيضاء فبرئا و شفاهما الله سبحانه» فاستقرض على عليه السلام 
ثلاثة أصوع شعير من يهودى على ان يؤبّر له نخلات و جاء بالأأصوع إلى فاطمة عليها السلام فطحنت صاعا و اختبزته و هيأته 
الفطور الصائمين. و بعد صلاه المغرب قدمته لعلى عليه السلام فأتاهم مسكين فسألهم الطعام فأعطوه طعامهم قبل أن يذوقوه و 
آثروا المسكين الجائع على أنفسهم, و أفطروا على الماء و لم يذوقوا غيره. و فى اليوم الثانى فعلت الزهراء عليها السلام بصاع ثان 
مستجديا فأعطوه طعام فطورهم و لم يذوقوا غير الماء» و كان اليوم الثالث ألذى اختبزت فيه ما بقى من الشعير و هيأته للفطور 
لأنهم باتوا صياما لليوم الثالث» و بعد صلاه المغرب قدّمت الفطور للصائمين فإذا أسير فى الباب يستطعمهم فأعطوه الطعام و لم 
يفطروا إِلَا على الماء» و فى اليوم الرابع كانوا قد قضوا نذرهم فأتى على عليه السلام إلى النبى صِلَى اللّه عليه و آله و معه الحسن 
و الحسين عليهما السلام و بهما ضعف. فبكى رسول الله [ص] لحالهما و جوعهماء فنزل جبرائيل عليه السلام بسورة هل أتى 
مدحا بهم ... وهكذا وصف الله تعالى أولئكك الأبرار ألذى برّوا بقولهم و وفوا نذرهم و تجشّّموا صيام ثلاثة أيام على الماء 
ا ل ال ل ل ل 
انون وما اللا و لع ل رت ل ا ا 


ديات 2ق مزق الآلان واهد بو ابام عر البااب الات سق مسيات عجن بأل لاخر قبل ار كن أخراله القباربة ف 
كل مكان و الموجودة فى كل موقف و يُطَعِمُونَ الطعام عَلى * حُبّهِ أى يطعمونه للآخرين مع أنهم شديد و الحب له و الرغبة فيه و 
هذا معناه أنهم يؤثرون المستحقين على أنفسهم. و -قرآن-؟1١-/اه-قرآن-188-771-قرآن-020-078‏ روى أبو سعيد الخدرى 
أن النبى صلَى الله عليه و آله قال: ما من مسلم أطعم مسلما على جوع, إِلَّا أطعمه اللّه من ثمار الجن و ما من مسلم كسا أخاه 
على عرىء إلا كساه الله من خضر الجِرّهُء و من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق. -روايت-01-/111 فهؤلاء عليهم 
السلام رغم حبهم للطعام و شهوتهم إليهء يطعمون مسكياً أى فقيرا لااشىء له يطلب الطعام وَ يتيماً لا والد له و هو من الأطفال 


عالقا در 1 ا ديراً و هو المأخوذ أسرا من دار الحرب, و يقولون فى أنفسهم: إِنّما نُطهِمكُم لوّجه الله أى طعاما خالصا مخلصا 











لله دون رياء و دون طلب جزاء لا تُرِيدٌ منكم جَزاءً ولا شّكوراً على إطعامنا لكمء فلا نطلب المكافأة العاجلة و لا نطلب شكركم 
لنا من أجله إذ جعلناه خالصا لله تعالى إِنَا نَخافٌ من رَيّنَا يَوماً عَبُوساً َمطريراً أى نخاف عذاب يوم تقطب فيه وجوه الكافرين 
خوفا و هلعا فيدو اليوم نفسه مكفهرًا غاضبا قُمطَريراً صعبا شديدا لأنه يقلّص الوجوه و يقبض الجباه و ما بين الأعين. -قرآن- 
6-89 /السقرآن-7-171١-قرآن-80١98-1١-قرآن-0‏ 95-1 اقرآن-08 و قرآن-9 ١ه‏ هقر آن-اعع-١لاع‏ 


[سورةٌ الإنسان [2/]: الآيات ١١‏ الى 18] 


هذ 


قوَقَاهُم الله شَرٌ ذلكث اليوم و لَقَاهُم نَضْرَةٌ وَ سرُوراً ]11١[‏ وَ جَاهُم بما صَبْرُوا جَنَّهُ وَحريراً [17! مُتَكِئِينَ فيها عَلَى الأرائيك لا يَرَونَ 
فيها مسا وَّلا زمهَريراً [15] وَ دان عَلّيهم ظِلائُها وَ دلت قُطُوفُها تدليلا [؟١]‏ وَ يُطاف عَلَيهم بِآتدِيُ مِن فِضَّهْ وَ أكواب كانت 
تواريزا [18] سقرآن-١-80‏ قواريرا من فض كُدّدُوها تقديراً [12] وَيُسقُون فيها كاساً كان يراجها رَتصيلا 10/1] عينا فيها تسنى 
قلعي [14] -قرآن-١168-1‏ [ صفحه 588] 18-١١‏ فَوَقَاهُمَ الله شَّرٌ ذلك اليوم ... أى كفى سبحانه الأبرار شرّ يوم القيامة و 
منع عنهم أهواله و شدائده و لَقَاهُم نَضِرَة وَ سُرِوُوراً أى أوصلهم إلى العم و السرور و استقبلهم بها وَ جزاهُم بما صَبَرُوا كافأهم 
لصبرهم على الطاعة و لاجتنابهم المعاصىء و لرضاهم ببلاء الدنيا و صعوباتهاء أثابهم 00 حريراً يسكنون الجنْهُ و يلبسون 
الفعروور اشرو مواد عل اك نيا مستقدوة اعازين لبر كفن لاطا دارا كد ا الانوا و الكرابى لقف 
الوثيرة لا يَرَونَ فيها فى الج شّمساً يتأذُون بحرّها ولا زَمهَرِيراً هواء باردا ينزعجون من برودته وَ دائَِةٌ عَلَيهِم ظِلالّها أى تلقّهم 
أقياء ملك الجنة لأنها قرينة متهم لأ كزيلها شمن كما تريل شسنا لال الأخياء فى الدئيا و ذلآت قطوفها كذلينًا أى سهل أعذها 
و تناولها لأنها مسحرة لطالبها إن قام واقفا ارتفعت و إن جلس قاعدا نزلت و إذا اضطجع تدلّت إلى قربه فلا يحول دونها بعد و لا 
مشقَّة وَ يُطاف عَلَيهم بِآنِيدُ مِن فضَّهُ أى يدار على أولئك الأبرار بأوعية من فضّة وَ أكواب جمع كوب و هو الكأس المعدّ للشرب 
من دون عروة؛ أى بأقداح كانت قَواريرًا أى هى من زجاج من فِضَّةُ -قرآن-؟١-/اهقرآن-88-1‏ ١-قرآن-88-770؟-قرآن-‏ 
#١‏ .ع “السقرآ 1-6177 عاق رآن 8/8 4ع-قرآن-/1ه-ه هقر آن-2ه-6/اه-قرآن-241-٠عقرآن-7اعع_الاء-قرآن-‏ 
لاع القرآ ن-18-9/88١‏ ا-قرآن-90-11/4١٠-قرآن-:112-/ا/ا11-قرآن-1115-1701‏ قال عنها الإمام الصادق عليه 
السلام: ينفذ البصر فى فضّهُ الجنة كما ينفذ فى الزجاج. -روايت-47-85 و المعنى أنه اجتمع لها لمعان الفضهُ و صفاء [ صفحه 
8] الزجاج مضاء يرى ما فى داخلها من خارجها. و قيل: هى قوارير من زجاج لها صفاء الفضه و قد حذف المضاف هنا و 
التقدي هع صقاء الققبة تذروها تقديرا أى قدرها الذوع سكقوة الأررارهها تقديرا ساوى رقف الأرار يس لأ ويه وال قم 
فالخدم هم الذي يقدّرون ذلك و هم الَّذين يسقون بها الشاربين وَ يُسقَونَ فيها فى الجنّة كأساً كان مزاجُها زَنْجَبيلًا أى ممزوجة 
بالزنجبيل ألذى هو ليس كزنجبيل الدنيا بل يفوقه طعما و رائحة عَيناً فيها تُسمى سَلسَيبلًا أى أن المزيج هذا من عين تسمى 
السلسبيل» و هى- كما قال الزجاج- صف لما كان فى غَايةٌ السلاسة. و هى تسيل فى طرقهم و فى منازلهم و حدائقهم و تنبع من 
أصل العرس من حبَهُ عدن إلى سائر أهل الجنان. و قال إبن الأعرابى: لم أسمع بالسلسبيل إِلَا فى القرآن. و قيل سميت السلسبيل 
لأنيا شاد هافها أ نما كناد كا رصاع الله أعلم. -قرآن-8١-22اقرآن-:76-هالقرآن-6-8/1٠عقرآن-/ا21- 07١‏ 


[سورة الإنسان [7/2]: الآيات 13 الى 7"17] 


- 
8 


وَ طوف عَلّيهم ولدانُ مُخَلَدُونَ إذا رَأَيِتَهُم حب بتَهُم لؤلواً منُوراً [15] و إذا رَأيت ّم رَأْيت تَعيماً وَ مُلكاً كبيراً ]٠١[‏ عالِيَهُم ثياب 





شُندُس حُضرٌوَ ! ستبرق و وا أساوو من فِضَّة و سقاهم رَيُّهُم رابا طهُورا | ]81١[‏ ] إن هذا كان لكم جَزاءً وَ كان سكم مشكوراً 
]1١[‏ -قرآن-١108-1‏ 77-19 وَ يَطوف عَلَيهم ولدانٌ مُحَلْدُونَ . .. أى يدور على أهل الجنة؛ و على أولئك الأبرار خاصة» ولدان 
ذكرنا وصفهم سابقا إذا أيهم إن نظرت إليهم فى صفائهم حيئهم لَوْلؤا مور لحسن منظرهم و جمال صورهم و بهاء رونقهم 
وَإذا وَأِتَ نظرت نّم يعنى فى الجّة رَأَت نيما عظيما وَ وَ مُلكاً ك. بيراً جزيلا ‏ -قرآن-7١-0٠2-قرآن-8١-27١-قرآن-98١-‏ 
6 قر آن-180-7294-قرآن-198-1797-قرآان-/11 عقر ن-1ع84-7" قال عنه الإمام [ صفحه 187] الصادق عليه السلام: 
لا يزول ولا يفنى. -روايت-18-١8‏ فهو ملكك واسع و نعيم لا توصف كثرته؛ إذ قيل: إن أدناهم منزلة ينظر فى ملكه من مسيرةٌ 
ألف عام, يرى أقصاه كما يرى أدناه عاليَهُم ثياب مُرندُس قيل: عالى: -قرآن-79١-188١‏ ظرفء و ذلكك كقولك: فوقهم ثياب 
امتثلاس . رك لعيحادار الكل كترلك ره اناب سس وس الذاب الرقيقة حقو ريه كذلك: 5 | نتوق وهو السخلس 
الغليظ بخلاف الرقيق وَ حُلُوا أساود من فِضَّة أى حلت أيديهم بأساور الفضة الشقافة التى يرى ما وراءها فهى أفضل من الدر و 
ارت و قشي رهم شرب هرا طامرا مي لقذارة و اناف لا يصير بولا ضر الائيا بليترتع من اتيم كريع االبسكة, 
وقبل إن الرجل سن الجنة يعطى شهرة مانة رحل من اهل اللاتيا فبأكل.ما شاءه ثم لقن الغترانث الطهون فيصير ما أكله رشحا 
كما ذكرنا و تهور شهوته كما كانت إِنّ هذا ألذى وصفه سبحانه من نعيم الآخرة و ملذّاتها كان لكُم تجزاء أى مكافأة لكم أيه 
الأنران:و المؤسوة على أعسالك الضالحة و كان رسكم مشكررا الى كان عملكه و مشبيكم :فى طاضة الله متيولا مرضها و 
جزاؤه كان بمثابة الشكر لكم عليه. -قرآن-9١١-75١-قرآن-/01-11١-قرآن-1494-١‏ اق رآن-077- .ع “لق رآن-/ااع-/الاع 


قرآن-28-/1١‏ لاقرآن-2ل/الا-5 ١٠م‏ 


[سورة الإنسان [72]: الآيات 37 الى 7"2] 


إنَا تحن تزّلنا عَلَيِك القرآن تنزيلا [*3] ] فماصبر كم رَبك ولا قْطع ينهُم آثماً أو كمُوراً [ [ع؟] ] وَاذْكر اسم رَبُكك بُكرَةٌ وَ أصِيلاً 
[0؟] وَ من اللّيل فَاسيجد لَه وَ سريئحة بْحهُ ليلا طويلا [ 8 هر اوداع موعت إِنَا نَحنْ تزّلنا عَلَيكك القرآن تَنزِيًا ... هذا خطاب 
للنبى صلَّى الله عليه و آله» و قيل فى معناه أنه سبحانه فصّلمه فى الإنزال آيه بعد آيهُ و لم ينزله جملة واحدة كما عن إب بن عباس 
فاصبر يا محمّد على ما -قرآن -غغعقرآن-؟787 9 [ صفحه 188] حمّلتكك من أعباء الرسالة» و اصبر لِحُكم رَبك تقديره 
بأن تبلغ الكتاب و تعمل بما فيه و تأمر الآخرين بذلكء ثم اصبر على التكذيب و الأذى أيضاء و قيل إن قوله هنا سيداله وعيد 
للمكذّبين بدليل قوله تعالى: -قرآن-78-"2 و لا تع مِنهُمٍ أى من المشركين فى مكة آثِماً مرتكبا للائم عنى به عتبة بن ربيعة 
ا كغورا عق ةلد لي بن المغيرة» و ذلكك أن هذين المعاندين قالا لرسول الله صلَى الله عليه و آله: ارجع عن هذا الأمر و نحن 
نعطيكك من المال حتى ترضى و نزوّجكك بمن شئت من كرائم النساء» و قيل -قرآن-١-١٠-قرآن-1ه-8هقراآن-49-١١١1‏ إن 
الكفور هو أبو جهل ألذى نهى النبىّ عن الصلاهُ فى حرم الكعبة و قال: لئن رأيت محمدا يصلى لأطأنٌُ عنقه فنزلت الآية - 
روايت-150-1» و قيل أيضا إن هذا عام يشمل كل كافر عاص فلا تطع يا محمد من يدعوكك للإثم و الكفر وَ اذكر اسم رَبَككَ 
امض على طتتكك من العبادة و الدعاء و دعوة النّاس إلى الهدى بُكرَةٌ وَ أُصدَينًا فى أول النهار و آخره؛ و هو معينكك و ناصركك و 
مِنَ اللَيل قَاسيجد لَهُ أى بعض الليل لأن مِن للتبعيض لأنه لم يأمره بالقيام للصلا طول الليل وَ سبْحهُ نزّه الله تعالى لَينًا طَويلًا طول 
الليل تطوّعا فى حال انتباهكك و يقظتكك. -قرآن-8١١-:١-قرآن-14-7::0‏ القرآن-وع؟1-7 ١‏ لقرآن ع1 الكقرآن-/1/؟ 
9 قرآن-ااع_علاع 


























[سورة الإنسان [2/]: الآيات 717 الى ]"١‏ 


إن هؤلاء يُحبُونَ العاجِلَةٌ وَ يَذَرُونَ وَراءَهُم توما تُقِيلا [/13] تحن حَلْقناهُم و شَدّدنا سرهم و إذا فعا بدلا أَمثالَهُم نيديلا [4ك] إن 
هذه تَذَكرَة فَمَن شاء انَحذَ إلى رَ به يا [14] وَ ما تَشَاؤنَ إلا أن يَشاء الله إنَ الله كان عَليماً حكيماً ٠[‏ *] تدخا قن يشاة فن 
رَحَمَتِه وَ الظَالِمِين أَعَدٌَ لَه عَذابا ليما 11م] اوداك بالاددالى آخر السودة إن هؤٌلاءِ يُحِبُونَ العاجلةً ... أى أن هؤلاء - 
قرآن-20-75 [ صفحه 184] الكفرة الآ: مين المعاندين لكلادم الله و دعوة رسوله فكروة هلذات الدها الاائلة ونبرعيوة ف 
الام ووداوالديا وي زوه يتركون وَراءَهّم يعنى هنا أمامهم؛ و قيل وَراءَهُم لأن يوم القيامة يأتى من بعدهم, فهم يدعون يوم 
تيل أى شدية العذاب عسي البآت ليا يحمل لهم من أهوال و آلام نَحنْ حَلَقَناهُم و شَّدّدنا أسرقم أى أوجدناهم و أحكمنا 
خلقهم. و قيل إن الأسر يعنى المفاصل و الأوصال و العروق الّْمَى ربطنا بعضها إلى بعض حتى يمكن العمل بها و الانتفاع 
بواسطتها. و قيل: شددنا أسرهم يعنى قوّيناهم؛ و قيل أيضا أخذناهم بالأمر و النهى و جعلنا أمرهم بيدنا و مرجعهم إلينا كما يشد 
الأسير لكيلا يجد المهرب و إذا ثدئنا بدن أَمالّهُم دنا يعنى إذا أردنا أهلكناهم و أتينا بغيرهم؛ و لكثنا نبقيهم حتى : 02 
الحجة ثم تأخذهم إلى عذاب لا يتقضى إِنَّ هذه السورة أو المقالة تَذكرَة ة عظة لمن شاء أن يتّعظ فُمن شاء اتََحَدَ إلى رَبّه 

ل لا لمات ا ا و ل 
أى و ما تريدون انّخاذ تلكك الطريق اختيارا إلا أن يجب ركم اللّه تعالى عليها و يلجئكم إليهاء و لكن- حينئذ- لا ينفعكم ذلكك إذ 
تكونوا مجبرين على العملء و لذا لم يشأ سبحانه هذه المشيئة القسرية الّتى لا ثواب لفاعلهاء و تركك لكم الاختيار فى الإيمان 
لتستحقوا الثواب. و قيل معناه أنكم لا تشاؤون شيئا من العمل بطاعة الله إِنا شاءه الله لكم و أراده» و ليس معناه أنه سبحانه يشاء 
كل ما يشاؤه العبد من المباحات و المعاصى و سائر الأعمال لأنه تعالى عن أن يريد القبيح و جل عن أن يشاء لعبده ما ليس فى 
مصلدت إن الله كان ليما عكلماً فتورفاد سابقا دعل قن يقاة فى وبصي أى فتاهي ريه فى الحا وبيدخلهم البنة فى 
الآخخرة وَ الظالمِينَ من الكافرين و المشركين عَدَّ لَهُم عَذاباً أليما هيأه لهم ا ملاقوه. -قرآن-78١-81١-قرآن-:8١-‏ 
لقرآن-98-188١-قرآن-/ا275-7‏ ااسقرآن 8 الا القرآن-/ال2- ١‏ “الا-قرآن-24-888قرآن-49-14:0/قرآن-9475- 


معه-قرآن-10١18-1١1‏ ا-قرآن-١٠1١-لم18١-قرآن-11/40-11/85-قرآن-1889-1/881-قرآن-/1978-191‏ [ صفحه 190] 
سورة المرسلات 

اشاره 

مكنة إلا الآبة 8 فمدنية.و آباتها +38 لت بعد الهمزة, 

[سورة المرست [//1/]: الآيات ١‏ الى /] 


بسم الله الرّحمن الرّحِيم -قرآن-١-/#7وَ‏ المّرسلات عُرفاً [1] قالعاصفات عَصفاً [1] وَ النَاشّّرات تُشراً [] قالفارقات قرقاً [©] - 
قرآن-١8-1١٠‏ فَالمُلقِيات كك ها غذرا اى ندرا [*] إِنّما تُوعَدُونَ لواقم [/ا] -قرآن-١-81 0-١‏ وَ المُرسَّلات عُرفاً َالعاصفات 
تَصفاً ... أقسم سبحانه و تعالى بالرياح المرسلة متتابعة كعرف الفرس.ء و بالرّياح العاصفات الشديدة الهبوب, و هو تعالى كأنه 
يقسم بقدرته التى صنعت ذلك. و عُرفاً نصت على كونها حالا على تقدير: و المرسلات تأتى عرفا واحداء و قيل إن الكلام يعنى 





الملائكة الّذين يرسلون بأمر الله تعالى» و قيل هم الأنبياء يجيئون بالمعروف و الأول أقرب إلى الصواب و النَاِدّرات شرا أى و 
بحق القدرة المسيرةً للرياح الّتى تنشر السحاب نشرا و تأتى بالمطره و قيل إنها الأمطار الّتى تنشر النبات» و الأقرب إلى الصواب 
أنها الرياح الّتى ينشرها الله تعالى ب بين يدى رحمته قالفارقات قرقا أى الملائكة الّتى تأتى بما يفرق بين الحق و الباطل؛ و قيل هى 
آيات القرآن التى تفرّق بين الهدى -قرآن-١٠-/اه-قرآن-16؟-اقرآن_#امع-ههعقرآن-ع6-22م2‏ [ صفحه ]591١‏ و 
الضلال قَالْمُلقِيات ذكراً و هى الملائكة الى تلقى الذّكر إلى الأنبياء و تلقيه الأنبياءء إلى الأمم لهدايتها عدر أو تٌذراً أى أنها 
تق لكر اوم رو اتناو دن الله إلى كلق حت كلها اقم اللدويا» أعرراتها ومرسدهاء نال يدون القيم إلا سونال 
ليؤكد إِنّما تُوعَدُونَ لواقم ألذى هو جواب القسم ألذى معناه أن ما وعدكم الله به من البعث و الثواب و العقاب كائن بلا شكث و 
أنكم محاسبون و مثابون أو معاقبون بدون ريبء و قد أخذ سبحانه ببيان وقت وقوعه فقال به عر و جل: -قرآن-١١-7"قرآن-‏ 
#2 القرآن "#18 عام 


[سورة المرست [/1/]: الآيات 8 الى 14] 


ذا جوم طمست 4 إِذَا السَماءُ فرت [ 4] و إِذَا الجبال تُسِفّت ٠[‏ ١]وَ‏ إِذَا الْسْلَ عت [ ]ل وال ات ا 
188 لوم القصل 1 ]| ا القصل [؟1] ويل وميد للفكديين ]١6[‏ -قرآن-١1-١٠1‏ 8 10 فَإِذَا الْنجُوم طمت 

وَ ذا السّماءُ فجت ... أى فانتظروا يوم القيامة إذا محيت النجوم و زال ل ل ا 
وشقوق :3 إذا الجبال تبنت اقلعت من أصولهاءو أزيلت من. أمكتتها بإلذهابها بسرغة حق لا ينقى لها أثر و إذ شل أقنت أى 
جمعت فى وقت معيّن لتشهد على الأممم تأ د حل أى أخرت و جعل لها أجل محدود. و -قرآن-١١-الا-قرآن-:19-‏ 
١١‏ اقرآن-794-1::0-قرآن-#1/4-8 8٠‏ قال الإمام الصادق عليه السلام كما فى المجمع -: أقتت أى بعثث فى أوقاتث مختلفة. - 
روايت-7-81١٠‏ و بعد هذا كله بين سبحانه أنها كلها علامات لِيَوم المُصل أى حين يفضل الله تعالى بين العبادء و قد عظّم 
تعالى شأن ذلك اليوم يسؤاله: وما أدراكك ما يوم المُصل أئ و أى شأن تعرف لذلكك اليوم! و أخبر سبحانه عن حال المكدذّبين 
بوقوع ذلك الوح فقال: ويل يكل للشكذيين فوتدى و ترقدهي لأنهم جحلاوا بوقوغة و كان تكذييه بهفايعامن كفرهم بالل 
و برسله و من -قرآن-75ه-9ع-قرآن-88١-48١-قرآن-78-707‏ [ صفحه 147] ارتكابهم للمعاصى و غرورهم بالدنيا الزائلة. 


[سورةٌ المرست [/ا/!]: الآيات 128 الى ©؟] 


ألم نهب الأوَلِينَ [ [12] ] ثم تبعهُمْ الآخرين [17 ] كذلك تَفْعَلُ بالمُجرمِين [ [14] 6 لمخديين | [19] ]ألم تَخلقكم ين ماء 
مَهِين [ ٠‏ ؟] -قرآن-١-194‏ فجَعَلناه ه فى قَرارٍ مكين | [81] ] إلى قَدَرِ مَعلُوم [11] فَمَدّرنا نعم القادِرُونَ [ ["؟] ويل يَومَئْكُ للمَكَدّبينَ 
[ع؟] قرآن-١‏ -181 ١4-12‏ لم تلك الأولينَ . .. تابع سبحانه وعيده و تهديده للمكدّبين فقال سائلا منكرا مقرّرا: ألم نفن 
لكك ين اللسا لك لك نقلي العانالى فى لوكا كما نزولنا كوم توس يواد وقوه عرف ين لأف قازر لجسي 
نتِبِعْهُم الآدخرين أى نلحق بهم من بعدهم كقوم لوط و إبراهيم و من سواهم. و الفعل نُتبِعُهُمْ غير معطوف على تُهلكك ليكون 
مجزوما مثله. و لكنه كلام مستأنف 5ك لكك تَفعَلٌ بالمُجرمِينَ أى كفعلنا بهؤلاء من تقدّم و يتأخرء نفعل بمجرمى مكة و نقتلهم 
يوم بدر و فى غير تلكك الواقعةُ ويل يَومَئِذٍ للفكذيين أئ ويل و تعس لهم يوم الجزاء حيث نجازيهم بأشد العذاب. -قرآن-؟1١-‏ 
لعق رآن-1 18-7 اق رآن -26 ع /الاقرآن-8-8948٠قرآن-5-‏ ال/ع-قرآن-/0/1- ٠٠١‏ 5086 لفك ون ماءِ 








مَهِين . سق ان توبيخ و تقريع و إذلاللء يعنى قد خلقناكم» من ماء حقير قذر جعلنا منه هذا العقل الحصين و هذا الجسم التام 
القوا م إلى جانب النَطق و الإحساس و غيره ممما يدل على الصانع الحكيم المدّبر القادر. لأن ذلكك الماء خلقناه ه فَجَعَلناه ه فى قرارٍ 
مكين يعنى فى الرحم محفوظا من العوامل الطبيعية المفسدة له و أبقيناه إلى تدر مَعلُوم أى إلى وقت معن و هو مده الحمل 
درن يعنى قدّرنا خلقه ذكرا أو أنثى» طويلا أو قصيراء أبيض أو أسمر -قرآن-؟١-"شقرآن-١‏ لع قر ن راع لاع 
قرآن-علاع "الع [ مف 167] تيعم القادزون كما أعظم قدرتنا على ذلك و نعم المقدّرون نحن لذلك بتمام حسن التقدير و 
الدوي ويل توق للشكدي بين المنكرين أننا قادرون على الخلق و البعث. -قرآن-١-7/ا-قرآن-١1١١-88١‏ 


[سورة المرست [//1/]: الآيات 14 الى /؟] 


ألم نجل الأرضّ كفاتاً [10] أحياءً وَ أمواتاً [19] وَ جَعلنا فيها رواب سى شامخات و أَسقّيناكم ماءٌ قراتاً [51] ويل يَومَئِلٍ للمَكَدبينَ 
140 عترا لابه ادك الم تكن الكرف كقانا بى اق النبها كن جديا الإرطن كدت الع دسل وها ا اه ون 
بطنها أمواتاً و تحوزهم فى الحالين و تضمهم فى جميع أحوالهم. و فى المجمع أن الشعبى خرج فى تشبيع ميت و نظر إلى 
الجقازة فقال :هذه كنات الأمرات» ثم نظر إلى الموت ققال» هذه كفات الأحياء و غلا فيها ووابكى شافيخات أى أرشينا فيها 
حال فايعة عالية غاية لماو 1 سكين حو مان كرا اراد علو ةيحان التلعن ور “تومي لك دن بإحاننا انامس ف ناقتا ليم و 
بخلقنا المذكور. -قرآن-١١-4ع-قرآن-/17١١18-1‏ اقرآن-2-116 قر[ ن ع١‏ قر[ ن-81- .عع قر[ ن-4مع-077 


[سورةٌ المرست [/1/!]: الآيات 79 الى 4"] 


انطلقُوا إلى ما كم به تك َبُونَ [ [19] ] انطلقُوا إلى ظِلّ ذِى ثلاث شعب [ . *] لا- ظَلِيلٍ وَ لا يُعنِى من اللَّب 111 إِنّها تُرمى بشَرَرٍ 
كالقّصر [ كم | كال سمالت ضرف ]سم حزان 757-١-‏ ويل يمي لمَكذَبِينَ [6"] هذا يَومُ لا يَنطِقَونَ [ [ه"] قرآن-١-و2‏ 54 
ع" انطلِقُوا إلى ما كم به تُكدْبُونَ ... هذا ما يخاطب به المكدّبون بالبعث و بعقابهم على عنادهم و كفرهم. يناديهم به خزنة 
جهنم -قرآن-88-17[ صفحه 198] قائلين لهم: اذهبوا إلى النار الّمتى كنتم تكذّبون بها فى حياتكم, ثم يكررون أمرهم 
بالانطلاق إلى موضع معين منها: انطَلِقوا إلى ظِلَ ذى نّلاث شعْبٍ أى نار ذات ثلاث شعب أو هو دخان تلكك النار ألذى سموه 
ظلا لسواده و شدَهٌ ظلمته تحيط شعبه بالكافر من فوقه و عن يمينه و شماله. و قيل إن ألسنة من لهب جهنّم تلف المكذبين بهذا 
الشكل حتى يفرغوا من الحساب بحيث يكونون فى ظل لا ظلِيل وَ لا بُغنِى من اللَهَب أى أنه لا يعتبر ظلا يستريح المرء فيه و يمنع 
عنه الأذى و العذابء و لا يرد عنه شيئا من اللهب المستعر ألذى يرتفع من نار قال سبحانه فى وصفها: إِنّها تَرمِى بِشَّرَر كالقّصر 
أى أن شرارها ألذى يتطاير منها فى الجهات تكون الشرارة منه بحجم القصرء أى المنزل الكبير الضخم كأنَّهُ جمالَتْ صُفْرٌ جمع: 
جمل» أى كأن الشرارة الواحدة كالجمل الأصفر وَيلُ يَومَئِذٍ لِلمُكَذبينَ بهذه النار المخيفة الَتى أعدّها الله لهم و سجرّها لغضبه و 
للكافرين بما جاء من عنده. -قرآن-1/2-177١-قرآن-٠88-المع-قرآن-5ه2-لمع-قرآن-7١-18للقرآن-48م_/1؟‏ 


[سورة المرست [/71]: الايات 2" الى ٠؟]‏ 


وَ لا يُودنْ لهم فيَعمَذِرُودَ [ زعم] فيل يَومَلٍ للمَكَذَّيِينَ [/] هذا يوم م الفُصل يجمعناكم و الأولين لِينَ [8"*] إن كان لكم كيد فكيدون 
[] وبل يوميل للمفكديين [: ع] -قرآن-١1-/1ا1؟‏ 0- -+٠‏ هذا يُومُ لا يَنطِقَونَ» وَ لا يُوْدَنْ لَهُمِ ... وصف سبحانه حال الكافرين 








بالبعث و أنهم يوم القيامة لا ينطقون بشىء ذتميع ولا بج تدع عنهم قبل أن يهم على اثراههم. فقد جاء عكرمةٌ رجل قال 
لله أ رابك قرول الله عا عدا يَومُ لا يَنطِقونَ» و قوله» ثم ) نكم و لمعنه ري تَخْنَصَ مُون! فقال عكرمة: انها مواقف. فأمًا 
رقف مهنا شتكلموا واختصمواء ثم ختم على أفواههم -قرآن-؟١-#5-قرآن-1288-:9/قرآن-788-707‏ [ صفحه 198] و 

تكلمت أيديهم و أرجلهم, فحينئذ لا ينطقون وَلا يُؤْذْنُ لَهُم أى لا يسمح لهم ف ََعتَذِرُونَ فيبدون أعذارهم ويل يَومَئِذٍ لِلمَكدبينَ 
بهذه الحال التى تصيب الكافرين هذا يوم المٌصل بين المؤمنين من أهل الجنّةء و بين الكافرين من أهل النار و هو يوم القضاء و 
مزل عولااعن هؤلاةب و الانتضاف للتظلوء من الطال جتتعنا كو :و الأولين حشرقاكع بامكابى .هذه الأملامن كقرةامكة وخيرها 
مع مكدّبى الأمم السابقة فى يوم واحد و صعيد واحد قَإن كان لَكم كيد فَكيدُون أى إذا كانت بيدكم حيل فاستعملوها لتنجوا 
لمتكي د متايه ودام امن يتلاك و قات إدااتتصطك ادها المساعدوه لككازررطنو بهذا ضاة قريب اتويت اليه 
ويل يَومَيتفٍ لمك ذَّبِينَ بهذا الموقف الرهيب المخزى للكافرين. قرآن-١ه-‏ الا-قرآن-948-١١١-قرآن-79١-87١-قرآن-١ ٠١‏ 
1ق رآن-20 91-7 اقرآن-8 ١ه‏ هق رآن-81-1/79/٠‏ 


[سورة المرست [//1//]: الآيات 61١‏ الى 64] 


إن مين فى ظلالل وَ عون [161] و قواكة نهدا يشتهون ["5] كأموا وَ اشرَبُوا هَنيئاً يما كتتّم تَعمَلُونَ [مم] إِنَا ذلك : نَجزى 
الفحييين [66] ويل يَومَيفٍ لمك دين [ه؟] -قرآن-١-750 -8١‏ مع إن المتّقِينَ فى ظلالى و عُيون . .. هنا يبيّن سبحانه حال 
المؤمنين الّذين صدّقوا رسله و عملوا بطاعته و تجتّبوا معاصيه؛ و أنهم يكونون فى ظلال أشجار الجنة و عيونها جارية من حولهم 
5 كراكة أ تماريكر) يتتكهون من العمار الى يتطرينا و عهورانها لفرسيلي» و يقال لم: كلرا و اسريوا هيما أى يقال لين يلنبان 
الحال و بمعنى الإباحة: كلوا من الثمر خالصا من الكدر و تهتأوا بأكلكم و شربكم إِنَا ك لِك تُجزى المُحبةن نين أى تكافيع مع 
أحسن إلى نفسه و إلى غيره من عبادنا بهذه العطايا الستية و ننزله فى الجنّةُ خالدا مخلدا فى نعيمها ويل يَومَئِذِ للمكذبين بوعدنا 
قرآن-؟١-١ت-قرآن-71-1719؟-قرآن-21-78‏ اقرآن-1-78ه”-قرآن-8#ع-9وعقرآن-228-271 [ صفحه 98؟] هذا 


لعبادنا المؤمنين. 
[سورةٌ المرست [/1/!]: الآيات 62 الى ]3٠١‏ 


كلُوا و كمكه ففرا ليك لكر تجرتون [ [*؟] ويل يَومئِذٍ لِلمَكَذَّبِينَ [69] ١و‏ إذا قبل لهم اكوا لا يركقون | [] ويل يَومَئذٍ لِلمَكَذّيينَ 
[4؟] بأ ع يث بَعَدَهُ يُووِنُونَ [0:ه] -قرآن-١-77‏ 68- إلى آخر السورة- كلُوا وَ تمتو اكبذا رلك جرفو وها يهاه 
الى تفريم المكا بين و اترييضوم فقال ن1 وس ل اولان دنا كربو انعضو السناما لوق خياكي أن يناع لديا قليل 
إلكم رفون مسيقوق السك ولق رك وافه اراتكه جتريمة القدركه والكفر ويل مول الفكديين بوه التهاية الى يوز 
إليها أمر المكدّبين بالبعث و الحساب و بهذا الوعيد, فإنهم كانوا عصاة معاندين لم يؤمنوا ولا وتحدوا الله ولا عبدوه و كانوا إذا 
قيل لَهُمُ اركعُوا اى صلوا لا يَركعُونَ لا يمارسون الركوع بل يأنفون منه و يعدّونه مذْلَة فعن مقاتل أن هذه الآيهُ نزلت فى ثقيف 
فقد أمرهم النَبِى صلى الله عليه و آله بالصلاة فقالوا: لا ننحنى فإن ذلكك سب علينا. -قرآن-7-78-قرآن-101-777-قرآان- 
1ه لقرآن-8:4-١١هقرآن-18ه-62هقرآن-1/1-287ه‏ فقال [ص]: لا خير فى دين ليس فيه ركوع و سجود. -روايت- 


28-1 و عن إبن عباس: أنه يقال هذا للكافرين فى يوم القيامة فلا يستطيعون الركوع بل تتصلب ظهورهم لأنهم لم يتعؤّدوه فى 














دار الدنيا ويل يَومَعِدٍ لمك ذَّبِينَ بالصلاة و بعبادة الله تباركك و تعالى قَبأَئ > ديث بَعَدَهُ أى فبأئ كاب بعد القرآن يُوْمِنُونَ 
يصدّقون بهه و هم لم يصدّقوا بهذا الكتاب المعجز الجميل السبكك البليغ القول المشتمل على الحجج و الآيات البئنات!. -قرآن- 


/1-١16-قرآن-17177-:0‏ قرا ن-798-788 [ صفحه /91؟] 
سورة عم 

اشاره 

مكية» و آياتها 5٠‏ نزلت بعد المعارج. 

[سورة النبا [1/4]: الآيات ١‏ الى 4] 


بسم الله الرحمن الرَجِيمٍ -قرآن-1-/ عم يتساءلُونَ [ عاك ادر ؟] اذى قر م فيه مُحتَلِضُونَ [*] كلا سَيَعلْمُونَ [؟] - 
قرآن-١‏ -11 م كلا س يَعلمُونَ [ه] -قرآن-١-3:0 -١‏ هعم يَعَساءَلُونَ عَن الما العظيم . .. النبأ هو الخبر العظيم ألذى يكون له 
شأن و أهميٍة» و التعبير هنا تعبير سؤال و استفهام؛ و لكن المراد به تفخيم الأنمر ألذى يَتَساءَلُونَ يسأل بعضهم بعضا عنه» و هو 
كمثل قولنا: أى رجل فلادن إذا أردنا تعظيم شأنه. و قد أنزل اللّه تعالى ذلكك لأنهم حين بعث محتد صلى الله عليه و آله و 
أخبرهم بوجوب توحيد الله و بالعبادة و بالبعث و الحسابء و تلا عليهم القرآن» تساءلوا متعيجبين و منكرين ما جاء به النبى [آص] 
من أمر البعث بعد الموت بصورة خاصة. و قيل إن النبأ العظيم هو القرآن ألذى يخبر عن ذلك كله و يتحدث عن الخلق و 
الملائكة و الجنّهُ و النار و النبوَةُ و الخلافة و ما الى ذلكك من الَّذِى هم فيه مُحتَلُِونَ بين مصدّق و مكذّبء و لذلك قال سبحانه: 
-قرآن-١١-#17-قرآن-١٠16-7؟-قرآن-61-1/78/‏ كلا أى ليس الأمر كما شولوة وحسلتون غافة التكذي يما غر اودادهك 
قرآن-80-"01 [ صفحه 198] جاء به محمد [ص] حين ينكشف لهم ارو ارت به. و أمر العبادة و الخلافةٌ و البعث و 
الجنّهُ و النار. و قد قال تعالى ذلك مهدّدا و متوعداء ثم أكد توعّده و تهديده بقوله: ثم كلا سَِيَعلمُونَ اى حقًا سيعرفون ذلكك و 
لاي ا 0 
فيما يلى: -قرآن-5١٠-8؟5‏ 


[سورة النبا [4//]: الآيات ع الى 2١ا]‏ 


لسعم يده وَ حلقناكم أزواجاً [4] 6 ال [9]وَ جلا اليل لياسا ]٠١[‏ -قرآن- 


شّ 


1-ةة1 3 ععق) الثيار معاشا [ الكأوايها رتكوكيا شقاد] 319 ف نايت اجا وخاجا [15] و أَنرَلنا ِنَ المُعدر ات ال لاني 


- 


وقنادا من أ أننا فاذروة على البيث كا أقا د رناعلى الحاق الأول فتن لقنا الأرفن وجتاتاها مهادا: أى وطاء و بساطا مهيأ 
للتصرّف بسهولة و بدون أذيهُ لكم و جعلنا الجبال أوتاداً تمسك الإرض حتى لا تميد بأهلهاتعالى كه وَ حَلَقناكُم أزواجاً ذكرانا 
و إناثا من أجل التناسل و بقاء النوع و بحيث يستمتع بعضكم ببعضء و قيل: خلقناكم أشكالا متشابهة» كما قبل جعلناكم أصنافا 
من أبيض و أسود و صغير و كبيرء و الأول أصح لأن أكثر المخلوقات تتوالد بالكلقيد و عقا توفكم نقربانا ال تخلنا النوم لكك 


[ع ]١‏ لْنَخْرج به عا وَ نباتاً ]١0[‏ -قرآن- 1 -198 وَ جنات ألفاقاً ]١8[‏ -قرآن-١-70‏ ع دعكا لم تجول الأرع ياد والجال 
ا 


راحة و استقرارا لأجسادكم, و قيل يعنى لم نجعله موتا و لا خروجا من الحياهً و الإدراك, و لكنه هدوء و دعة و قطع لأعمالكم 
تزعات أققاره نامكم وهنا اللل لبانا أى مطرة سرون بظلققه كبا يدر احذى ينه كتر 31 ا السفر ا واد ات 
قرآن-/90-71 لاق رآن .“للق رآن-27 1-0 وهقرآ ن-1-97/7١8[‏ صفحه 194] بالثياب و جَعَلَنَا النَهارَ مَعاشاً أى وقتا 
فونه انين حو تيعو فيحن رك الوق 6 جنا كر تكو ويا قداداً أ نمع ناراك كزئة مطكبة الى كذ نفلا ادفاال 
جَعَلنا سراجاً وَهَاجِاً و هو الشمس الّتى جعلها تعالى سراجا للعالمين يِتّقد و يتومّج بنوره المتلألئ فيستضيئون به. -قرآن-١١-990-‏ 
فرآن-1١‏ 71-1 ادثر ان ؟ 77٠‏ وعن مقاتل: جعل فيه نورا و حرّاء و الوهج يجمعهما و أَنزّلنا مِنَ المُعصرات ماءً تجَاجاً أى 
أنزلنا من الرياح ذوات الأعاصير مطرا. فكأنه سبحانه قال: أنزلنا من الرياح ذوات الأعاصير مطرا. فكأنه سان قال؛ أنولنا 
بالمعصضيراك» أى براسطنيا لأنيا عن الى حم المظر و عب قد ون مكاة إلى شكاة وحن إبق عاش و غيرة أن المعضر اك هن 
السحائب التى تتحلب المطر. و تَجاجاً يعنى يندفع حين انصبابه» و قيل: -قرآن-عه-١٠٠-قرآن-877-816‏ مدراراء و قيل متتابعا 
ِنُخرج به حب و نّباتاً أى لننبت به الحب ألذى تزرعونه؛ و غيره من الحبوب الّتى تتفبّح عنها الأكمام بعد نضجهاء فقد جمع الله 
تعالى بين كل ما يخرج من الإرض من نبات الحبوب المختلفة. -قرآن-88-75 و قيل حا تأكله النّاسء و نباتا تطلعه حدائق و 
بساتين ملتّفةُ الأشجار كثيرة الثمار. و قد كنّى عنها بالجئات لأن شجرها يجن الإرضء أى يسترها ... فهذه آيات كثيرة تدل على 
قدوة النغالق غر بك قد وعاداى خرن ون قور ختلى كن لا سود السك بعك :نوف 11 شك الأنبا لان فشر 


[سورة النب [174]: الآيات ١1‏ الى ]1"١‏ 


إذَ يو م الفَصل كان ميقاتاً ]١1[‏ يوم ينفح فى الصُورٍ قَعَأتُونَ أفواجاً [14] و د بحت السّماءٌ فكائت أبواباً [19] وَ شيّرت الجبال 
ا | 8 إن ع كان مرصاداً [91] -قرآن-١-9؟؟‏ للطاغينَ ب 111 لابين بها أحقابً 00 
لا شَراباً [؟] إل يما وَ غَسَاقاً [1] جَرْاءً وفاقاً [1] -قرآن-١1-ع8١‏ نهم الور كو با الى كديا بآياتنا كذَّابا 
8] و كل شََّىءِ أحصيناهٌ كتاباً [19] َذُوقُوا فلن تيد كم إلا عَذاباً [0] -قرآن-١1288-1‏ [ صففحه 00[ -١ -١1/‏ إن يوم المُصل 
كان فيقانا ... يعنيياة بالق الخلق الدالة على عظيهة سيحاته: أكد قائلا: إن يَومَ الفصل كان ميقاتً أى أن اليوم الذع بم 
الله تعالى بين الخلائق و يقضى بينهم» هو [ميقات]: موعد محدّد لما وعد به سبحانه من البعث و الحساب و الثواب و العقاب» و 
هو من دوقت محعوم يوم يسح فى الور من تفسيره تون أفوايجاً بترن جماعات جماعات و زهزا زمرا نحتى تكتملوا 
سانيا يكرن كل ادكر رسكيه بل قيل تأتى كل أمرهُ مع نبيها وَ فحت فتحت السَماءٌ أى انشقّت لتنزل منها الملائكة فُكانت 
أبواباً أى ذات أبواب و طرق» و لم تكن كذلك قبل ذلكك وس نيوك لجال تكلاتك قراب الى أززات عن لمكاو وت 
ذهبت و انهدّت و صارت كالسراب ألذى يحسبه الظمآن ماء و هو ليس بماء. و يوم يُنفَخْ منصوب لأنه بدل من يوم الفصل؛ و 
أفواجاً نصبت على الحال من الضمير فى كَتأَئُونَ قرآن-؟١-"!‏ هف رآن-١1-/01‏ اسقرآن-1ع/ ١‏ لق رن" علا قر[ ن 
“ههه ادق رآن-4-217 عق رآن-عع-8 الا-قرآن-14/6-817-قرآن-8-498١9-قرآن-481-91‏ و فى المجمع عن البراء 
ع ل بر كي ري وا ارا ااا الى صر 
كَانونَ أفواجاء الآبات فقال» باسعاة سألت عن عقليم عن الأمزه قم أرسل غيقد- أ كن بدموعت قي فال حشر غشيرة أصتاف 
يي ل ا 0 
منكّم ون أرجلهم من فوق» و وجوههم من تحت, ثم يسحبون عليهاء و بعضهم عمى يتردّدون» و بعضهم بكم لا يعقلون» و 

















بعضهم يمضغون ألسنتهم فيسيل القيح من أفواههم لعابا يتقذّرهم أهل الجمع. و بعضهم مقطعة أيديهم و أرجلهم, و بعضهم 
علوم غان دوع دن ظازد و في الاك تسارسي |البعك و علي سق عن بابنارحة تمق قط اذه وو تي ادام دار[ 
صفحه ]”:0١‏ لاصقة بجلودهم. فَأمًا اين على صورة القردة فالقتّات من الْنّاس- أى النمّامون- و أما الذين على صورة الخنازير 
فأهل الشحت» و أما المنكسون على رؤوسهم فآهل الزباء.و العمى الجائرون فى الحكم: و الضمّ و البكم المعجبوق بأعمالهع) و 
الّذين يمضغون بألسنتهم فالعلماء و القضاه الذي خالف أعمالهم أقوالهم, و المقطعة أيديهم و أرجلهم الّذين يؤذون الجيران» و 
المصلبون على جذوع من نار فالس عاه بالناس إلى السلطان, و الّذين هم أشدّ نتنا من الجيف فالذين يتمتّعون بالشهوات و اللذات 
و يمنعون حق الله فى أموالهم, و الذين يلبسون الجلبات فأهل الفخر و الخيلاء. -روايت-از قبل-801 نعوذ باللّه وحده من كل 
ذلكك. -1١‏ +" إِنّ َنم كات مرصاداً لِلطَاغِينَ مَآبا ... أى هى محل رصد يرصد بها خزنتها الكفّار ليلقوهم فيها. و قيل يعنى 
هى معد للكفّارء و قيل هى محبس للعاصين يكون منهلهم و موردهمء فهى على رصد للكافرين فلا يفوتونها. و الطاغون هم 
اين جاوزوا حدود الله و طغوا فى معاصيه. فجهئّم مآبهم: مرجعهم الَدْين يثوبون إليه فى نهاية مطافهم, فكأنهم قد كانوا فيها 
بطغيانهم و إجرامهم ثم عادوا إليها آيبين لابثينَ فيها أحقاباً الح قوانوة سنة مو ست الكفر كناعى قاةة كر 17د« اوعد 
قرآن-540-528 أى أنهم يبقون فيها حقبا بعد حقب حتى يبلغ ذلكك زمانا كثيرا. أما مجاهد فقال: الأحقاب ثلاثة و أربعون 
حقباء كلّ حقب سبعون خريفاء كل خريف سبعمائة سنة» كل سنة ثلاثمئة و ستون يوماء و كل يوم ألف سنة؟- نعوذ بالله من 
ذلك- و من الأأقوال- كما فى المجمع- أن اللّه تعالى لم يجعل لأهل النار مدة؛ بل قال: لابثين فيها أحقاباء فو اللّه ما هو إِلَا أنه 
إذا مضى حقب دخل آخر كذلكك إلى أبد الآبدين. و فى العياشى بإسناده عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه 
الآية فقال: هذه فى الّذين يخرجون من النار. -روايت-161-87 لا يَذُوقُونَ فيها برداً ولا شَّراباً أى لا يصادفهم برد يمنع عنهم حر 
جهنم ولا شراب ينقع غلتهم و يدفع -قرآن-١-81[‏ صفحه 07] عطشهم فيهاء و قيل لا يتذوّقون فيها برد النوم و لا شراب ماء 
ينفع من العطشء إذ يقال عن النوم: البرد» كما فى قول الكندى: بردت مراشفها على فصدّنى || عنها وعن قبلاتها البرد فلا 
يذوقون فيها النوم إذا و لا الماء إِلَا حميماً وَ عَسَاقاً سوى الماء الحارء و الغسّاق ألذى هو صديد أهل النار؛ ليكون جَزاءً وفاقاً أى 
عقابا موافقا لكفرهم و ش ركهم فإنه ليس بعد الكفر ذنب»ء و ليس أعظم من ذنب الشّرك أيضاء و ليس أعظم من هذا العذاب 
بالناره فجزاؤهم موافق لعملهم إِنّهُم كانُوا لا يَرجُونَ جساباً فهم لم يكونوا يتوقعون بعثا و لا محاسبة على كفرهم و شركهم, و 

كانوا ينكرون المجازاة على السيئات و لا يظتون ان ذلكك واقع بهم وَ كدَبُوا بآياتنا كذَاباً أى أنكروا ما جاءهم به رسانا من 
البتتنات» و قيل: يعنى كذَّبوا بالقرآن تكذيبا ولم فكو در فيه ءِ من أعمالهم و أعمال سائر المخلوقات أحيناة كفا أن 
أحصيناه فى اللوح المحفوظه و قيل: و أحصينا كل شىء من أعمالهم و حفظناه لنعاقبهم عليه و ذلكك ما كتبه الحفظة عليهم 
بدليل قوله سبحانه: كتاباء أى كتابة» و اللفظة حال هى تعنى أن الإحصاء وقع بالكتابة قَذُوقُوا أى فيقال لأولئكك الكفرة: ذوقوا 
العذاب ألذى أنتم فيه فلن تَرِيدَكم معه و بعده إِنَا عَدَاباً يزاد عليه كيلا ترتاحوا من ألم العذاب. -قرآن-88-*/ا-قرآن-61١‏ 
هه ١ق‏ رآن-7- ١غ‏ ##اقرآن-8١ه-/الاه-قرآن-٠28-وهغقرآن-44غ-18لا-قرآن-428-900-قرآن-18١١62-1١٠-قرآن-‏ 


١ 
]6٠ الى‎ "١ [سورة النب [174]: الآيات‎ 


إن لِلمتقِينَ مفازاً [ [1*] عنداق و أغناياً [089] و كواعغب أتراياً [#] و كأساً دهاقاً [ع©] لا يسمقون فيها لفواً و لا كذاباً [ه*] -قرآن- 








١‏ -وم 1 جزاة: يوز تكن فظاة سانا [2] َب السّماوات و الأرض و ما بَينهُمَا الرّحمن لا يَمِلِكونَ نه خخطابا [/0”] يو يَقُوم الرُّوح 


و 


وَ الملائكةٌ ضَ ها لاد يَكلمُونَ إلآمَن أَذِنَ لَه الَحمنُ وَ قال صَواباً [4] ان مَآبا [ [9"] إِنا 
أندّرناكم عرذابا ريا يوم ينظو المرء نا مدقت وداه و نول الكافد يا لتين كنت زان [ ]| حقر نك انار مسرفح ارم اسه 
وك إن لِلمتقِينَ مفازاً» ع دائّق وَ أعناباً . .. بعد أن ذكر سبحانه وعيده للكافرين» أخذ بذكر وعده للمؤمنين فقال: إن للمتّقين 
الاين لطيو منا يدض الل يعالى بقارا أي مسقن وهو الاقم النان ك من يذلاك الثر عفاد دان و أعان أ تجدائق 
الجِنّهُ و ثمارها الّتى كنَى عنها بالأعناب وّ كواعب أتراب أى جوارى- صبايا- قد تكعٌبت أثداؤهن,» فالكواعب مفردها: كاعب» و 
هى الّتى برز شديها فى أول صباهاء و كنى عنهن بالأ-تراب لبدل على أنهن يكن من سن أزواجهن و مثلهم فى الحسن وَ كأساً 
دهاقاً أى كؤوسا مملوءة بالشراب تكون على قدر ريّهم فلا تزيد و لا تنقص لا يَسمَعُونَ فيها لغواً ولا كذَاباً أى لا يبسمعون فى 
الجن لغوا: كلاما لا فائدهُ فيه و لا يكذّب بعضهم بعضا. و قرئ: كذابا: بالتخفيف. أى و لا كذبا على أنه مصدر: كذب. فهم 
كذلكك منتٌمون جَرْاءَ من رَبك أى ثوابا لتصديقهم باللّه تعالى و برسوله صلَى الله عليه و آله و كان ذلك عَطاءً لهم من ربكك. 
و اللفظه منصوبة على المصدرء أى أعطاهم عطاء جساباً أى محسوبا كافياء و قيل كثيراء كما قيل على حسب الاستحقاق و قد 
نا كيو وهقة ولع ادع ركم مع ف ور للبت ل قار ع ا بر قروا لوراك 6 اه وده 
لايع النطليق نه اتدى يريخ المؤم :و الكبافزه وه ال ملكو قرآن ع قرآن-/94-11ا-قرآن-0-708/الاقرآن 
ماع قرآن-ثل/اء-١‏ الاقرآن-1418-9/8-قرآن-١1١١12-1١١-قرآن-88١١-97١٠-قرآن-84-176؟7١-قرآن-11/8‏ 
ارود لومعم ]1 [ تفع ينه قطابا أى لا يفدروق أن الوه إلاقيما رخص اندو أذن المقويين مد تيار كفا ؤ 
تعالى. و الخطاب هو توجيه الكلا-م و لذا قال مقاتل معناه: لا يقدر الخلق ان يكلّموا الرّب إِلَّما بإذنه. -قرآن-١-18‏ و قرأ 
الحجازيون رَبّ بالرفع» فقطعوه عن البدكِه من الا-سم الأمول, و جعلوه مبتدأ خبره الرّحمن واعتبروا الكلام مستأنفاء يَوم يَقُوم 
لّوح وَ الملائكةٌ ضَِفًا أى يقفون مصطفَّين فى ذلكك اليوم قائمين بأمر الله منتظرين ما يصدر عنه عرَّ و علا. أما الرّوحٌ فقيل هو 
خلق من خلقه سبحانه. و تعالى» يشبه بنى آدم و ليسوا منهم» يقومون يوم القيامة صفًا فى مقابل صف الملائكة. و قال مقاتل و 
مجاهد وغيزهما: ط اهما سماطا رب العالمين يوم القيامة» أئ هنما صفّان: واخند-مق الملائكة و.واخد .من الروج:.وقيل إن 
الروح واحد من الملائكة لم يخلق الله تعالى أعظم منه يكون هو وحده صفًَا يوازى صف الملائكة أجمعين. ثم قيل إنه عنى 
اللوج ايا إن أزراح الداشي تقوم مع الملانكة : بين النفختين» » بل قيل هو جبرائيل عليه السلام» و الجميع يقفون بين يدى الرب 
منككسة رؤوسهم من رهبة الموقفء فإذا أذن الله للملائكة بالكلام قالوا :لا إله نا أنقه قرآن-/!1١-"اا-قرآن-2-98١٠قرآن‏ 
187-1١‏ قرآن-791-787-قرآن-00؟ اعاقك لا اشكليون بدىة إلا مَن أَذِنَ لَهُ الحمن أى رخص له و هم الملائكة و 
المؤمنون وَ قال صَواباً أى قال فى الدنيا بالتوحيدء و قيل إن [القول] هنا الشفاعة فهم لا يشفعون إِلَا لمن ارتضى. و -قرآن-ه- 
“الا-قرآن- ٠‏ 8-هت-_قرآن-174-11 فى المجمع عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن هذه الآيهُ فقال: نحن و الله المأذون لهم 
يوم القيامة و القائلون» نميجد ربّنا و نصلّى على نينا صلّى الله عليه و آله و نشفع لشيعتنا فلا يرّنا ربّنا -روايت-71-85 ذلكث 
الوم الحق أى اليوم ألذى لا ريب فيه دلائل فَمَن شاءً لمحي به مآباً أى جعل لنفسه مرجعا صالحاء قآب: رجع إلى ربّه 
حين الموت بعمل صالح و طاعة تامّهُ بعد أن هداه اللّه بالرّسل و نل لقاع فد و انتقل سبحانه بعد هذا الترغيب إلى 
ترهيب الكفار و تخويفهم بقوله: إِنَا أندّرناكم -قرآن-١-6اقرآن-94ع-١لقرآن-8-88١١-قرآن-79-/721‏ [ صفحه 0:"] 
خوقّناكم أيها الكافرون عَرذاباً قريباً لأنه آت تلاقونه بعد موتكم و تواجهونه يوم القيامة يوم ينطو المرة #أكل اسان ما قذميك يذاه 
ما قدّم من الطاعة الّتى عبر عنها باليدين لأن أكثر الأعمال تباشر بهماء يرى ذلك مكتوبا فى صحيفة أعماله مثبتا بكل دقَهُ وَ يَقَولٌ 


























الكافْدٌ حينئذ: -قرآن-8؟-7*قرآن-111-944-قرآن-0+8-17١-قرآن-8-18 "١‏ يا لَيتَِى كنت ثُراباً أى : آه لو بقيت ترابا و لم 
يرجع جسمى ولم تعد روحى لأ-تخلّص من الحساب فى هذا اليوم» و يا ليتنى لم أبعث و لم أحشر. -قرآن-١-37‏ و قيل إنه 
يتمنّى أن يكون ترابا لأن الله سبحانه يحشر الوحوش و الهوام و جميع الحيوانات لتقتص الجمّاء- الّتى ليس لها قرون- من القرناء 
التى نطحتها أو اعتدت عليها بقرونهاء و بعد أن يتم الاقتصاص لجميعها يقول الله سبحانه و تعالى: انّا خلقناكم و سخرّناكم لبنى 
آدم؛ و كنتم مطيعين أيام حياتكم فارجعوا إلى ألذى كنتمء كونوا تراباء فتكون ترابا. فإذا رأى الكافر ذلكك قال: يا ليتنى كنت 
تراباء أى يا ليتنى كنت حيوانا فى الدنياء لأصير ترابا فى هذا اليوم العصيب. [ صفحه 08”] 


سورة النازعات 
اشاره 
مكية و آياتها 58 نزلت بعد التبأً. 
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نتم الله الرّحمن الوّحِيم -قرآن-١-/"وَ‏ التّازعات غَرقا [1١]وَ‏ الناشطات نَسْطاً [1] وَ الشابحات د [*] قَالسَابقات ضما [6]- 
قرآن-١-ع. ١‏ الك كرات عا [] -قرآن-١-/ا؟ ١‏ ه-وَ التازعات عرق وَّ الناشطات نقط ... قيل إن النازعات 5 الملائكة 
الى تبرخ أرواح الكفار بشدَّهْ و عنف كما يغرق نازع القوس فيبلغ به عناية المدى لينطلق السهم منه بسرعة, أو هو نزعها لأرواح 
جميع بنى آدم مغرقة فى ذلكك ماضية فيه تشتد مع الكافر و ترفق بالمؤمن. و قيل هى النجوم تنتقل من أفق إلى أفق و تطلع و 
تغيب» كما قيل إنهم المجاهدون فى سبيل اللّه المشهرون لسلاحهم الماضون لذلكك بعزم و قوةٌ. و كذلك الناشطات قيل معناها 
ما ذكرناه سابقا -قرآن-١٠١-80‏ من نزع نفوس الكافرين مما بين الجلد و الأظفار لتخرجها منهم بكرب و صعوبة كما ورد عن 
على أمير المؤمنين عليه السلام. -روايت-١-81‏ و النّشْط هو الجذب, و لذلك قيل إنهم الملائكة ينشطون نفوس المؤمنين و 
يقبضونها بسهولة؛ بل قيل إنها نفوس المؤمنين تنشط للخروج من الأجساد عند الموت إذ تعرض الجنهٌ على المؤمن [ صفحه 
"| قبيل موته و يرى موضعه فيها و حاله من القصور و الأزواج و الحورء فتنشط نفسه و تخرج مختارة وَ السابحات سبحا قبل 
هى الملائكة تقبض أرواح المؤمنين و تسبح بها فى الفضاءء كما قيل إنها الملائكة الّتى تنزل من السماء مسرعة كقولهم: جواد 
سابح؛ أى سريع» و عن عطاء أُنّها السفن تسبح فى الماء فَالسَابقات سَبقاً قبل انها الملائكة لأنها سبقت بنى آدم بالإيمان و الطاعة 
أو -قرآن-01١١-177-قرآن-68-7717"‏ أنها تسبق بأرواح اوسن إلى الجن كما فى المروى عن أمير المؤمنين عليه السلام - 
روايت-١-57»‏ و قيل هى أرواح المؤشى سوق إلى الملاتكة مرق اتيشئرنهاة أرهئ الغيل قن الجري #الفنترات أمرا 01 
17١-17‏ أى الملائكة تدر أمر العباد من سنة إلى سنهُ كما عن على عليه السلام عرريكد طح اده رايا وسكا يز 
إسرافيل و ملكك الموت الموكلون بتدبير الدنيا لأن جبرائيل [ع] موكل بالرياح و الجنود» و ميكائيل [ع] بالقطر و النبات» و ملكك 
الموت بقبض الأمرواح» و إسرافيل يتنزّل بالأسمر عليهم. و قد قال الإمام الصادق عليه السلام: إن لله تعالى أن يقسم بما شاء من 
خلقه؛ و ليس لخلقه أن يقسموا ألَا به. -روايت-1"6-88 ذلكك أنه يقسم بالخلق بغية العبره لعظم شأن المقسم به و لعظيم قدرة 
خالقه. و قد أقسم سبحانه بكل ما مر بأنكم أيها العباد لتحشرن و لتحاسبن فى يوم القيامة ألذى وصفه سبحانه فيما يلى: 
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يوم ترجف الرَافة [*] تتا الرادقة | | قُلُوبٌ يَومَيْذٍ واجقَةٌ [8] أبصارها خاشِعَة [4] به بَُولُون أ إِنَا لَمَردُودُونَ فى الحافِرَ ]1٠١[‏ - 
فدات | إذا كنا عظاما 122 [111] قالر تلك إذاً كر 2105 ]1١[‏ فَإِنَّما د وراك [1] قَإِذا هم بِالسَاهِرَةٍ [؟1] - 
قرآن-١-168‏ #- ١6‏ روم ترجف الرَاجقَة تتبعُهَا الرَادِمَةٌ ... أى يوم النفخة -قرآن-١١-28[‏ صفحه 08] الأمولى الّتى هى 
صيحة عظيمة ترجف منها الإرض و تنخلع لها الأفئده فتموت جميع الخلائق» ثم تتبعها الرادفة: النفحة الثانية التى تردف الأولى 
أى تتبعها فتبعث الخلائق من جديدء و هو كقوله ال وى الور فص مق من فى السماوات و من فى الأرض إِنَا من شاء 
الله َم نح فيه أخرى كإذا هم قيام يَنظوُون قُلُوب يَومَئِذٍ واجقَّةُ أى خائفة أعظم خوفء فيط ية أعد اقطرات ابعاأها عا 
و ذليلة من أهوال ذلك اليوم يَقُولُونَ أ نا لَمَردُودُونَ فى الحافِرَءٍ أى يقول الكافرون المنكرون للبعث» هل إننا معادون أحياء بعد 
الموتء و نردٌ إلى حالنا السابقة. قرآن-9718-م"قرآن-85-١اع-قرآن-ءهع-علاع-قرآن-884-2:08‏ و الحافرة معناها: أول 
القى عن ابكداء الأتعرو و قال إن عباس :هن الخاة اليانية هو قل إث الحافزة هس الارقن التحقورة و على هذا الأمامن يكون 
معنى كلامهم: أ نردٌ بعد الموت من قبورنا أ إذا كنا عظاماً نَِرَة أى و بعد أن نصير عظاما بالية مفّتة! قالُوا: تلكك إذاً كر خايدرةٌ 
أى قال الكافرون: هذه الرجعة بعد الموت رجعة خسران حيث نقلنا من نعيم الحياة الدنيا إلى عذاب النار فى الحياة الآخرة. فَإنّما 
هى رَّجِرَة واحَدَةٌ أى : ليست النفخة الأ-خيرة إلا صيحة من إسرائيل عليه السلام يزجرهم بها فيسمعونها و هم فى بطن الإرض 
فيعودون أحياء قَإِذا هّم بِالسَاهِرَةٍ أ :و فجأة يكوتون على وجه الارض وقد سيت الساغرة لأنها تعمل فى تغدية التبات لبلا 
كما تعمل فى النهار. و قيل إن الساهرة هى عرصة يوم القيامةُ حيث يقف النّاس فى سهر دائم و لا يستطيعون النوم. -قرآن-8١١-‏ 
اقرآن-788-١-قرآن-ومع-1وع-قرآن-78اء_اعاع‏ 
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قن انالا ويك ارسي ]١0[‏ إذ ناداه رَبّهَ بالواد المُقدِّس طوى [12 | اذكهب إلى فرعن إِنَهُ طغى [] قل هل لَك إلى أن 
َركى [18] و أَهدِكك إلى رَبْكك قتخشى [14] -قرآن-1-/11 كرا لآب الكبرى ]1١[‏ كدب وَتحصى ]1١[‏ ثم در يتسعى [51] 
فَحَشَّرَ فنادى [*1] قال أَنَا رَبُكُمْ الأعلى [*؟] -قرآن- -١-ع18‏ فَأَعَمَلَهُ اللّهُ تكال الآخْرَؤُ وَ الأولى [ه؟] ] إن فى ذلك لَعِبرة لِمَن 
تخشى ]١2[‏ -قرآن-١-7١٠‏ [ صفحه 709] -1١8‏ 758 مَل أتاَ حديث مُوسى إذ ناداه رَيّهَ ... إكمالا لفائدة تفصيل حال الفا 
فى الآخرة و أخذ العبرة فى الدنياء ذكر سبحانه قصِهُ موسى عليه السلام مع قومه فى استفهام أراد به التقرير» أى : يا محمّد قد 
أتاكك حديث موسى و عرفت قصّته إذ ناداه رَبّهُ حيث ناداه تعالى اسمه فقال له: يا موسى بالوادٍ المُقَدس طوى أى حينما كان فى 
طوى- و هو اسم الوادى- المطهّر بما ظهر فيه من آيات الله العظمى إذ أمره بقوله: اذمَب إلى فرعون 0 طغى أى رح إليه فإنه 
تكبر وعلا-و تجاوز الحدّ فى الكفر و الاستعلاء فل هَل لكك إلى أن تَرَكى أى اسأله قائلا: هل لكك أن تتطهّر من ال رك و 
الكفر بشهادة لا إله ا الله و هل ترغب فى الإسلام! وَ أهدِيكك إلى رَبك أدلّك إلى معرفته جل و علا فتسلكك الطريق الَتى 
تؤقى إلى ثوابه فى فتخاف على نفك و تقلع غننا أنت فيه.من الحال! فآراه التزة الكبرئ أى أن مؤسى عليه السلام أر 
فرعون آيةٌ العصا فَكَذَّبّ فرعون و أنكر كونها آية من الله تعالى وَ تحصى خالف نبئ اللّه و كذّب بنبؤته كم أدب أى أشاح بوجهه 
عن اله رفي لى شو الشكر وائورة حصيو موس دو لقني ديس قن القرياء دافم و 6ت اكدلعاءر الى الكنة ادو متقدادو 
مرج ماقا للتجاف و الأول مد تسكع قادى الى شسيم قوم وده و فير فهو كال أنارفك الاعق إى الى ارب لك 


فوقى» و بيدى ضرركم و نفعكم قَأَحَدَهُ اللَهُ نكال الآخِرَةْ وَ الأولى أى أخذه و أهلكه بالغرق و نكل به نكالا و أعدّ له نكالا فى 
الآخرة. و النكال مصدر [نكل] إذا حارب الآخرين و فعل بهم الأفاعيل من العذاب. و -قرآن-7١28-1-قرآن-1-981:"اقرآن-‏ 
عه" اماق رآن-0 1-١‏ هقر ن-0١ء-اهع-قرآن-1//ا-٠٠قرآن-2/ام-8/قرآن-981-/91-قرآن-78١78-1١1-‏ 
قرآن-1/4١١-/ال ١‏ اقرآن-11/8-11178 ١‏ قرآن-1771-/78 اقرآن-ع"1-18ه" ا قرآن-1"90-ئ1ع اقرآن-ارمع 1-/ه ا 
فى المجمع عن أبى جعفر عليه 0 أنه كان بين الكلمتين أربعون سنةء -روايت-88-57 و عن إبن عباس قال: قال موسى عليه 
السلام: يا رب إنكك أمهلت [ صفحه ]"9١‏ فرعون أربعمائة سنة و هو يقول أنا ربكم الأعلى و يجحد رسلك و يكذّب بآياتكك. 
فأوضى الله تماق إلبهء إنه كان حيو الخلق سهل الححاب فأحببت أن أكافيه..و أما إمهالة.هذا فقذد قال عنه أب و جعفر عليه 
السلام- كما عن أبى بصير-: قال رسول الله صِلى الله عليه و آله: قال جبرائيل عليه السلام: قلت: يا رب تدع فرعون و قد قال أنا 
ركم الأعلى! -روايت-71-117 فقال: إنما يقول هذا مثلكك من يخاف الفوت- -روايت-١-07‏ أى أن فرعون لعنه الله فى 
ملك الله و تحت سلطانه و هو لا يعجزه إِنَّ فى ذلك أى فى فعل فرعون و تكذيبه و معصيته و أخذنا له و تنكيلنا به لَعبرَةَ أى 
عظة لِمَن يَخشى لمن يخاف الله تعالى و يخاف عقابه» و هى دليل واضح يميز فيه الحق من الباطل» فينبغى للعاقل أن يتْعظ و 
يستفيد فيأخذ من دنياه لآخرته. -قرآن-7-١١٠-قرآن-187-11/8-قرآن-8-190١7‏ 
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أ َفَدٌ حَلقَاً أم الصّماءٌ بناها [ [/ا"] ] رَهَمَ سَمكها قَسَوَاها [ [18؟] |وَ أَعْط للها وَ أخرَج ضحاها [14] و الأرض بَعد ذلكك دحاها 
[0 ”| أَخرَج ينها ماءها و مرعاها [1] -قرآن- اللا و الجبال أرساها 91م] متاعاً كم و لأنعايكم [ [80] سقرآن-١-5ث‏ /الا للا 
أ كم فد كلقا أم الشماة اها :.: بعد ذ كر قضنة فرعون :وما فعل به سبحانة».و بقومه من الغرق فضلااعها اعذه لهي.من عذات 
الآدخرة خاطب من كان من المكابرين على عهد رسول الله صلَى الله عليه و آله محدّرا لهم و مهدّدا و قال: هل أنتم أيَها 
المشر قوق أحد أقوى كتلقا ين الماك الي كابنا بهل العظحة و هده البيعة الى ل فوك] إنه لذ كر عليه سيحات عاق شن مهما 
عظم فقد خلق السماء هكذا و رَقُمْ س.مكها أى سقفها و ما ارتفع منها قَسَوَاها جعلها مستوية بلا فطور ولا شقوق فأحكم بناءها وَ 
طش لَيلّها جعله مظلما وَ أَخْرَجَ م حاها أى أظهر نهارهاء و قد أضاف النهار و الليل إلى السماء لأن النور -قرآن-588-17- 
قرآن-١701-/1ه‏ قر آن-//6437-11-قرآ ن-171ه-17هقرآ ن-7-2/17 ٠‏ عقر آن-818-*27 [ صفحه ]"١١‏ و الظلا-م ينشئان منها 
نورق الحو وقووبها قزرا 3 عق اكد ناه أن بست كان النصك بسط الإرض. و الدحو هو البسطء و قيل إن الإرض 
كانت ربوة تحت الكعبة فبسطها سبحانه من هناكك. ثم خوج ينها ماتها و قرعاها أى : فتجر العيون و الينابيع و الأنهار, و أنبت فيها 
ما يأكله الإسساق و الحيواقاتك وها محصل منه سائر أرزواق الأحناء و الجبال أرساها أى افنها قى الارض :فينظها راسية فكانث 
رض تكد افاعا لكي و تارك أ اوعد فها ما متسعوة يد العو اتعامكر بها ستريه الآرض بن خيرانها العميمة واقة 
دل بذلك كله على قدرته سبحانه على البعث كما قدر على إيجاد هذه الأشياء و على إيجادكم. -قرآن-/ا8-/اقرآن-71- 


هع" قرآن-40-770ة ل قرآن-8نع-/امع 
[سورة النازعات [4/]: الآيات 6" الى ]8١‏ 


ذا جاةت الطَامَةُ الكبرى [؟] يوم 17و الإمنار ماضعى | زه وَ بُوَرَت الجحيم لِمَن يرى [ [ع] قَأمَا مَن طَغْى [/م] و آثَرَ السحياةً 





الذّنيا [4*] -قرآن-١-188‏ فَإِنَ اليم هىّ التأوى [4"] وَ أَمّرا مَن حاف مَقام رَبّهِ وَ نّهَى النّفْسَ عن الهَوى [0] َإِنَ الله يفي" 
المأوى ]6١[‏ -قرآن-١188-1‏ ع -6١‏ فإذا جاءك الاق الكرى ... أى إذا 0 القيامة الهائلة المخيفة التى تطم غلى كل 
مصيبة و كل داهية مخيفة و تغلبها و تفوقها. فالقيامة داهية عظمى تتجلى عظمتها فى الفصلء, حيث يساق أهل الجن إلى الجنّهُ و 
أهل النار إلى النار يوم يكذ كر الإنسان ما شع أن ركورق لكف لعل كر لجاافلتية الأنناة من مل عع فتن لكف الطانة 
الكبرى إذا بدت الجنّة للمؤمنين وَ بُرَرَّت التججيم أى أظهرت النار لِمَن يَرى من الخلق بحيث يراها جميع الخلائق رأى العين و 
يشاعدون أغوالها كأغاامن طلفى أ :فأننا الذض كتجاوق دو اللدو عضنس أوافزم 2 اكد العياة الذيا أى وفلياحل الأخرة وقدنيا 
عليها كن حق رآن-؟7١-الهقرآن-7-171/8‏ لاق رآن-#7-عهعقرآن-/ا/ا؟-9لمعقرآن-٠8ه-/اهق‏ رآن-7-,/هعقرآن- 
[١١١‏ صفحه "1١‏ الجحيم أى النار هى الم أوى أو مأواه و مقدّه ألذى يؤول أمره لدو آنا مَن خاف مَقام رَيّه أى خاف 
الوقوف بين يدى الحساب و خشى مساءلة ربّه عتما فعله و تركه وّ نَّهَى النَْس عَن الهَوى أى زجر نفسه و منعها عن ركوب هواها 
و ممارسة المحارم و عمّاتهم به من المعاصى فَإنَ الجنّةَ مى المأوى أى : فالجنّهُ مقرّه ألذى يأوى إليه يتنتحم فيه جزاء عمله الطب 


و طاعاته. -قرآن-١-١5١-قرآن-28؟7-٠قرآن-/ال‏ 77 ا-قرآن-7١0-7"‏ ا قرآن-8 01-177" 


[سورة النازعات [4/]: الآيات 67 الى 2 ] 


م 
2 


تسكلو كك عن السَاعَةٌ أبَانَ مُرساها [؟] ف أن مِن ذكراها [67] إلى رَبك مُنتهاها [ع6] إنّما أنتَ مُنَذرٌ مَن تخشاها [ه؟] كَأنْهُم 
يوم يَرَونها 1 بكرا إلا عَيدية او كتهنانا 881 3-1و نمه وعد ]نس السورة رتك قن الشاقة انان فرساها ...أ 
يسألك المنكرون للبعث يا محمّالد: متى يكون قيام القيامةٌ المؤكد الثابت المحدد الوقت و المكان! فِيم أَنتَ من ذكراها أى وما 
أنت على شىء من العلم بها و بذكر موعدها إذ لا تعلم وقتها و إن كنت تعلم أن وقوعها كائن لا محالة» و ليس من وظيفتكك 
معرفة ذلك و إن كانت رسالتكك تحتوى التحذير منها ليعمل لها النّاس و يحسبوا لها حسابا إلى رَبك مُنتَهاها المنتهى هو 
الموضع ألذى يبلغه الشىء» و المعنى أن ربكك يعرف منتهى أمرها و منتهى علمها ألذى لا يعرفه غيره إِنّما نت مُنذِرٌ مَن يَخشاها 
أى فلست إلا منذرا: مخوّفا و محدّرا لكل من يخافها و يرهبها كاي يوم يَرَونّها أى كأن النّاس يوم يشاهدونها و يعاينون يوم 
القيامة لم يَلتُوا لم يبقوا فى الدنيا إَِا عَْدِيةٌ أو ضّحاها سوى قدر بسيط من نهاية النهار أو من أوله؛ فالعشيّةُ هى آخر النهار و ما 
قبل المغيب بقليل» و الضحى هو بعد الصباح و حيث ترتفع الشمس فى الأنفق قليلا. و قد قيل: كأنهم حين -قرآن-١7-:/-‏ 
قرآن-180-١١17-قرآن-1ه-ه/ا-قرآن-١٠ع-ه#عقرآن-6١7-1‏ "قر ن-0-1/41١٠قرآن-800-479‏ [ صفحه 1"] 
يرون القيامة يعتبرون أن الحياهً الدنيا كانت قصيرة كالعشية أو كالضحى. و قرئ مُنَذِّرٌ بالتنوين و بدون تنوين. -قرآن-0ا-؟١‏ [ 


]"١6 صفحه‎ 

سورةٌ عبس 

اشاره 

تكذى ينها لالانولت يمل للج 


[سورة عبس :]6١[‏ الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 


بسم الله الرّحمن الرّحِيمٍ -قرآن-77-1 عبس و تَوَلَى [1] أن جاءَهُ الأعمى [] وَ ما ب درِيكك لَعَلَهُ يَزّكى [*] أو وَل كر فَتَفَعَه 
الذكرى [ع] -قرآن-١-8م١‏ ما من استغنى [ه 8] فاك له تشقى [8] وها عليكه الأو كن |17اة أعائن افك سس ناو شه 
يحمي 9] سقرآن-١-14‏ قأنت عَنه تَلْهَى ١١-1 7؟9-١-نآرق- ]٠١[‏ در 2 لى أن جاع الأعمى .+ اللاوك ذه الفقرة مد 
هذه السورة المباركة سبب هام ذكره المفشرون و نذكره تقليدا لا اقتناعا به و سنذكر غيره» -قرآن-١08-1‏ و هو أن عبد الله بن 
أم مكتوم أتى رسول الله صلى الله عليه و آله و هو يناجى جبابرة من قريش هم: عتبة بن ربيعة» و أبو جهل بن هشامء و العباس 
بن عبد المطلبء و أبئ و أَمَتِهُ ابنا خلفء و يدعوهم الى الإسلام و يرجو إقناعهم, فقال إبن أم مكتوم: علّمنى ممما علّمكك الله يا 
رسول الله. فلم يلتفت لهء فراح يكرر نداءه حتى ظهرت الكراهة فى وجه النبى [ص] لقطع كلالمه؛ و أقبل على القوم يحدّثهم 
فت ليت الأ رائته صروا سانا وافةاذاررى | مريقص | ى بعل لك كان وسر ل الله لضي بكرن إذاج اام يقال لدتفيسينا يمد 
عافقن قدو شرل كل لكك بجاحة #أقشببي)! عرواية حان قه .1 أما السيث الى تفع قلس الله روحه كقالة لسن فى ظاهر 
الآية دلالة على توجهها الى النبىئ [ص] بل هو خبر محض لم يصرّح بالمخبر عنه. و فيها ما يدل على أن المعنى به غيره لأن 
العبوس ليس من صفات النبى [ص] مع الأعداء المباينين فضلا عن المؤمنين المسترشدين. ثم الوصف بأنه يتصدّى للأغنياء» و 
يتلهَى عن الفقراء لا يشبه أخلاقه الكريمة» و يؤيد هذا القول قوله سبحانه فى وصفه [ص]: و إنكك لعلى خلق عظيم, و قوله: وَ لو 
كيك نذا غزيط القلك لالتضوا من خولكه #الظاض أن قولة [ككس كول ] المراة يده نعو وسدوينسه اميسعدية 
وقد روى عن الصادق عليه السلام: أنها نزلت فى رجل من بنى أميَهُ كان عند النبى [ص ] فجاء إبن أم مكتوم ذ قلنا واه قدو هته 
و جمع نفسه و عبس و أعرض بوجهه عنه فحكى الله سبحانه ذلكك و أنكره عليه. -روايت-188-87 و مما لا شكك فيه أن النبى 
اتن ] اع هو لكف كيقانو انخالت الشرفو و زياد :قافو أرلن فق البق الكافر عافن امامو فوع عو الصضادق 
عليه السلام أيضا أنه قال: كان رسول الله [ص] إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم قال: مرحبا مرحباء لا و اللّه لا يعاتبنى اللّه فيكك 
أبدا و كان يصنع به من الأطف حتى كان يكف عن النبى [ ص] مما كان يفعل به. -روايت-778-817 و الله أعلم بما قال. و على 
كل حال [عبس | نك قش وده ومس و ترد اعرف يو نال وجه اقعافة العص يس الكن حاب لك لاعس زا 
يُدرِيكك و من عرّفك لَعَلهُ لعل هذا الأعمى يَرَّكَى يتطهر بالطاعة و العمل الصالح بفضل ما يتعلمه منكك أو يَذَّكرْ يتذكر و يعتبر 
بنراعكل كه يمنا لدو عليه هر 2 61 فقققة الذكرض شين مذ ف قو تر انعد لوط ود ورد او حو سايم 
قرآن-28١-”/ا١قرآن-75-198‏ قرآن-2:0؟6-7/الاسقرآن-88-881" [ صفحه 18" أَمّا مَن استغنى كان متمولا و كبيرا فى 
شيرع انك له كش الاق فاك على : توفي له كباسدفى نياك لتجاء قشي عله بوضنيك وهس بداو ناها كف ألا 
يرك يلزمكك أنت شخضيا إن لم يسلم و لم يتطثهر من كفره! و أما من جاءكث يسعى أمَا ألذى قصدكك ساعيا فى طلب الخيرء و 
هو عبد الله , بق أم تكوع وام يخفق الله أ يشافه فأدتعنة تلهى فانت مله وسعاضل عده تفل أمره. قرآن-١-١5-‏ 
قرآن-2ه-4لا-قرآن-1/1١1-1 ١‏ ؟-قرآن-91-788؟قرآن-وع8-8لمقرآن-5:0-واع 


[سورةٌ عبس :]6١[‏ الآبات ١١‏ الى "77؟] 


كلا إِنّها تَذكِرَةٌ ]1١[‏ من شاء ذَكْرَهُ [13] | فى صُحُف مُكَوٌمَة [18] ترفوعة مطوية [؟١]‏ بأبى صَقَرَء 0 -1-/10 كرام 
بود [ 12لا ] قل الإنسان ما أكفره | /01] فق اك شين د علق هاون له خلقة در ١4‏ ثم السّبيل يَسَرَهُ ]١[‏ -قرآن- سوءر 


نم أَمائه ره [11] كم إذا شاء أَنْغَرَهُ ما 115 و لك م9 كلا إنها 0 ذَكَرَهُ 




















... كنا أى امتنع عن ذلكك و انزجر عنه إِنَّها تَذْكِرَةٌ أى أن آيات ربك هذه تذكرة لكك و موعظة لسائر النّاس فَمَن شاءً ذَكرَه أى 
من أراد لنفسه الخير ذكر الآيات و القرآن و الوعظ و الانتفاع. و هذا يدل على أن العبد مريد مختار قادر على فعل ما يريده إذا 
استفاد من التذكرة التى هى فِى ص محف مُكَرَمرِهُ هى القرآن العظيم القدر الجليل الشأن المثبت فى اللوح المحفوظه و قيل إن 
الخف يع كيب الأنياء الى الزلت علوي أرعة عالية على كز ذننى مرفوعة فى السام )1 امصوانة رن أن تدتبيها ند 
الكفرةة -قرآن-؟١-١2-قرآن-27-ل/اققرآن-8١١-7١-قرآن-17١8-1 ١‏ اقرآن-64-٠1اع-قرآن-/1ه-/اههق‏ رآ ن-/09 
9 [ صفحه 817] لأنها فى أعرّ مكانء و قيل مطهّره من الشكك فيها أو التناقض أو غيره من الاختلاف بِأَيدِى سَقَرَهٍ أى بأيدى 
سفراء الوحى بين اللّه تعالى و رسله. و -قرآن-118-97 عن الصادق عليه السلام أنه قال: الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة 
الكرام البررة -روايت-98-575 [كرامة] كرامة عند رهم و هم أعزّاء عنده بَرَرَهْ مطيعين سامعين له و قيل: هم كرام عن المعاصىء 
صالحون متّقون. و عن مقاتل أن القرآن كان ينزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا ليلة القدر الى الكتبهُ من الملائكة ثم 
ينزل به جبرائيل عليه السلام الى النبى صلَى الله عليه و آله .. ثم عرض سبحانه لمن يكذَّب بآيات ربّه فقال: قَتتلَ الإنسانُ ما 
أكمّرَهُ أى عذّب الإنسان و لعن إذ ما أشد كفره و ما أعظم ضلاله مع وضوح البراهين على توحيد الله والإيمان به؟ و هذا تعجب 
من عظيم كفره مع الشواهد القائمة على التسليم بوجود الله و قدرته. و قيل إن ما للاستفهام و الكلام يعنى: أى شىء أدّى به الى 
الكفر و العناد و جرّه الى إنكار الوحدانية مع هذه النّعم الّتى منحه الله إياها و الّتى كان ينبغى أن تتنهه الى خالقه و رازقه إذ قال 
تعال: من أَىً قَّىءٍِ خَلَقَهًا أى فلينظر الى خلقه و ابتداء وجوده؛ فقد استفهم سبحانه استفهام تقرير أى أننا نعرف» و هو يعرف» 
أصل خلقته لأنه من نطف حَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ آى أن أصله من تلكك التّطفة المعلومة الحال أوجده الله تباركك و تعالى و جعل له هذا 
الجسم القويم بسائر حواه و أعضائه الى قدّرها له و قادر معها عمره و رزقه و جميع مقوّمات حياته ثم لصيل يَسرَهُ يعنى أنه 
سول سيل الخروج من طن امهو تبلل عبر لاطريق الهذاية وين لهاطريفى الخرق الشرو مكنه من الاختيار لنفسه و أحياه 
جا عور ل انان داقرة أى قفين باتبا عو اعه و العهى هه الأس إلى لقره الثانن ف التعد يو لى يجدلة طلعة للسياة واليواة 
نم إذا شاء أَنْشَرَهُ أى إذا أراد أحياه فى قبره و بعثه منه فى يوم النشور للحساب كنا أى حقاء و ليست للردع هنا لَمَايَقض ما أَمَره 
أى أنه قضّ ر -قرآن-8ع-عهقرآن-7-7841اع-قرآن-21794-اع#قرآن-947-488-قرآن-77١١88-1١٠-قرآن‏ 0 
قرآن-*978-182؟ اقرآان-812 67-1 القرآن-18/ا١18-1ل/اا-قرآن-00ا١1-١8/ا١ا‏ [ صفحه 168"] فى عمله و لم يؤدّ حق الله 
تعالى من عبادته الّتى يستحقها و الَتى لم يعبده سبحانه مؤمن و لا كافر العبادةٌ اللائقةُ به و بأفضاله. 


[سورةٌ عبس :]8١[‏ الآيات 76 الى 7"] 


عه 


فلينظر الإنسان إن طعامه [ [؟] أَنا صَجَبنَا الماة صَئًا [18] ” ىج 0 الأرض” شنا [8] كأتبتنا فيها كا [07؟] وَ عنباً وَتضباً [14] - 
قرآن-١-188‏ و رَييُوناً وَتَخلا [1] و حدائق عا [ ٠‏ *] وَ فاكهَةٌ وَ أنَا [ زكم] ] متاعاً كم و لأنعايكم [ [5”] قرآن-١8-1‏ اع(" 
لظ الإنسانُ إلى طعامِه ... بعد ذكر معجزة خلق الإنسان من تلكك النطفة و جعله فى أحسن تقويم من أجل العبرة بهذه القدرة» 
أغند يذاكر كينية ررق اللاى هبه له اتقال» يجب أن يتغاز :لاسا إلى إما جاكله :من ساف راوع بطستهيات و يدك كيف نكنه الله 
تعالى من الانتفاع بها ليرى أَنا ص ْنَا الماءَ صَِيًا أى أنزلناه من السماء إنزالا. -قرآن-؟١-٠هقرآن-797-7870‏ و فتح همزة نا 
ا ا ار را ل سيا يسلوتك 

عَن الشَّهِرٍ التحرام قتتال فيه! و كسرها الاشول الحويلة تفسيرااللنظر إلى الطعام ثم كفنا الأرض كما أى فتقناها بالنبات ألذى 























يخرج منها بعد المطر فَأنبتنا فيها فى الإرض عا ذكر النوع» أى جميع الحبوب المفيدة للتغذية و الحفظ و عِتبَا وَ قَضباً ذكر العنب 
لجزيل فائدته» و ذكر القضيب: أى القت الطب يقضب: أى يقطع؛ مره بعد أخرى و يعطى علفا للحيوانات وَ زَّيتُوناً و هو ما 
2222 ل 7 
عظيمة وارفة 13:3 كو - جميع -قرآن ١”‏ -ل/ااقرآن ١84‏ -197قرآن ءا لاة 'قرآن -مع؟ -4ل/الا-قرآن كر إردر كل 0 "اقرآن- 
٠‏ الاق رآن-/61- عاق رآآن6/اله-8/ه-ق رآن-/الاعع عق رآن-6/#"١‏ /ا-قرآن-1181-1/80 ص فحه #18] أنواع 
الفواكه ف اوهو العقت القى كوف اللمراضن ورضاة التعيو ]نات و اله يدوه الأنياة قير السواناك #الفاكيية للاساة قناع 
لكو و سابك أى جعل ذلك منفعة لكم و للأنعام التى تة تقتنونها و تستفيدون منها. -قرآن-/١١-128قرآن-188-ع/ا١‏ 


[سورةً عبس :]8٠[‏ الآيات 1" الى 17] 


َإذا جاءت الصّاحََةُ [] يوم بَفِوٌ ار من أخيه [ *[ و أَمّه 5 بيه [] وَ صاجيته وَ بنيه [8] لكل امرئئ مهم يوذ أن ييه 


[50] -قرآن-١141-1‏ وجوه يَومَئِذٍ مُسفْرَةٌ | ضائحكة + مُستَبِشِرَةٌ [89] وَ وجوه يَُومَيَلٍ عَلَيها غَبَرَةٌ [0] تَرهَقها قَتَرَةٌ [1] أوليك 

هم الكفَرةٌ ل 1 ل ركد خر السورة- قدا جاةت الطائة يَومَ يَفوٌ المَرءُ من أخيه . للقت ديزعاد 
ستحانه و كفالى الى كر بو لكات بجداتاى حرجا يسرم فى الاعر و اياك فى ميد لقادة اتات لاذا0: أى 
تطرقها و تبالغ فى إسماعها حتى تكاد تصمها. وقيل سيت بذلك لأنها , يصخ إليها الخلق و يستمعون, و ذكر وقتها و ما يجرى 
فيها فقال عر من قائل: يوم بَفِوٌّ المَرءٌ يهرب و لا يلتفت من أَخيه و َم وَ بيه وَ صاجتيته أى زوجته و بَنيه أولاحدهء فهو مشغول 
بنفسه عن كل هؤلاء بالرغم من أنهم كانوا محل عنايته فى دار الدنياء فهم يومئذ لا ينفعونه و لا يدفعونه عن ما هو فيه كما أنه لا 
يستطيع نفعهم و لا دفع ما هم فيه من ضصيق و فزع كل امعط نهم بوتي أن ييه أى أن ذكل واحد منهم فى ذلك اليوم حال 
تحول بينه -قرآن-7١١-8١-قرآن-188-/1١/-قرآن-778-177قرآن-0177-171‏ [ صفحه ]7١‏ و بين أقربائه و تشغله عنهم 
كما تشغلهم عنه. و معنى يُغْنِيه هنا: يكفيه لأن الحال الّتى هو فيها قد أحاطت به فجعلته غتيا عن طلب الزيادةً منها. -قرآن-81- 
لاؤزوع عن عطاء عق سودة زوحة الب ضبلى الله غليه و آله قالة: قال رسول الله ضلى الله غليهو آله: يبعت لاس عراة 
حفاة غرلا يلجمهم العرق و يبلغ شحمة الآذان. قالت: قلت يا رسول الله وا سوأتاه؟ ينظر بعضنا إلى بعض! قال: شغل الْنّاس عن 
ذلكك, و تلا رسول اللّه: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ... أمَا حالة الْنّاس فى ذلكك اليوم فقش.مها سبحانه قائلا: وجوه يَومَئذٍ 
زر عرراية10115 لي أكون بدي الوجر في اكه الوم معرية راونا ايها انها وي باحك لصوي 
مسرورة فرحة تتباشر بالثواب ألذى أعدّه لها الله تباركك و تعالى وَ وجوه يَومَتِذٍ عَلَيها ءَ عَبَرَةَ أى عليها سواد و هم ظاهر و كآبة 
ترهفها قر أ ركشاها سواد و'اتكساف عند مقاهدة الثار وما أعده الله لها من العذاب قرا ود ةك وار اندلو نواك 
قرآن- 778-781 و قيل إن الغبرة ما نزلت من السماء إلى الإرضء و القترةُ ما صعدت من الإرض إلى الجر اولكك أى أصجايه 
تلك الوجوه هم الكفَرَةٌ المَجَرَةُ الذين كفروا بالدّين و كانت أفعالهم فاجرة متجاوزة لحدود الله سبحانه و تعالى. -قرآن-١٠٠1-‏ 
89 لقرآن-/١-ع12١‏ [ صفحه |995١‏ 


سورة التكوير 


اشاره 











مكتبةٌ و آياتها 19 نزلت بعد المسد. 
[سورة التكوير [41]: الآيات ١‏ الى ؟١]‏ 


يسم الله الؤحمن الوحيم قرا 5 -90إِذًا الَّمس كوّرَت [ ١و‏ إِذا النجُومُ انكدَرَت [ ]و إِذَا الجبال سُريّرَت [*] وَ إِذَا العشارٌ 

غطلت [6] سر اناب ولاق إذا القغوقن عؤدت [8] ث إذا البحارٌ سجرَت [*] ]و إِذَا النْفُوس زُوّحَت [و» إن 0 
بأَىَ ) ذنب قيلت [ 9] -قرآن-١-180‏ و إِذَا الضَكف نشدت [+ ١و‏ إِذَا العَماءُ كُشْطَت كلا ] وَ إِذا الجحجيم سَعْرَ 0لا ]وَ إِذا الجن 
لقت ]١١[‏ عَلِمَت نفس ما أحضّرَت [؟1] قرآن-١188-1 ١8-1١‏ ع ل ل فار اانه 
يتحدث عن علامات و أحوال يوم القيامة ألذى ذكر بعض حالاته فى سورة [عبس] السابقة. و التكوير: أصله التلفيف على جهة 
الاستدارةٌ كتكوير العمامة» و الانكدار: انقلاب الشىء رأسا على عقب. -قرآن-١١-7/ا‏ و المعنى أنه إذا كوّرت الشمس فذهب 
ضوؤها و خفت نورها و أصبحت كرة [ صفحه 77"] مطفأة بعد أن لفت على بعضهاء و إذا تساقطت النجوم و انتثرت و تزعزعت 
0 ديرت أى نسفت عن وجه الإرض و أصبحت كالسراب كما عر سبحانه فى غير مكان وَ إِذَا 

لعفاز غطلت العشان فى النوق الحوامل الى أتىعليها عشرة شهون وه تسعى عشارا حى بعد الوضع وتهى أغلى مااعلد 
العرب: فإذا تركت هذه العشار : بلا راع مهملة لا صاحب لها و لا مسئول عنها وَ إِذَا اوش حُيْدرَت أى إذا جمعت يوم القيامة 
ليقتص بعضها من بعض و إِذَا البحارٌ سَرِجَرَت أى حيل ما بين عذابها و مالحها و تفيجر بعضها على بعض فصارت بحرا واحدا- و 
قبل أوقدت فصارت نارا تضطرم و إِذَا النْفُوسَُ رُوّحَت أى إذا قرن كل شكل من النّاس مع شكله من أهل الجنة أو من أهل النار. 
قرآن-5١١-1١-قرآن-0-718‏ اق رآن-8-#/اعقرآن-79ه-08هقرآن-0-217/0 7١‏ و قيل يقرن الغاوى بمن أغواه. كما 
أنه قيل: قرنت نفوس المؤمنين بالحور العين» و نفوس الكافرين بالشياطين وَ إِذًا المَوؤدَةٌ سيكت بأ دنب قيلت أى و إذا سئلت 
لقف الى وفيا أملها ب تدر فاون عاره] إذا رهم وقد تادنس نهر 1ف | فاسان رقت ولكدس اس در وف سافنا 
ولدت بنتا رمتها حَدِهُ فى الحفرة» و طمرتها بالتراب لتموت و إن ولدت غلاما أبقته و احتفظت به. فإذا سئلت هذه البنت التى 
طمرها أهلها بالتراب وَ إِذَا المّحْحِفْ تُيدَرَت يعنى إذا فتحت كتب أعمال النّّاس الى كتبتها الملائكة الحفظة عليهم ليقرأها 
أصحابها و ليعرفوا ما يستحقونه من ثواب أو عقاب جزاء ما عملوه وَ إِذّا السّماءٌ كتْدطت أى أزيلت عن موضعها كما يكشف 
الجلد حين يسلخ عن الحيوان المذبوح؛ و قيل: إذا رفعت و كشفت عمّن فيها لأن الكشط رفع شىء عن شىء غطه وَ إِذَا اجيم 
فقوت أن اذا اد لكي ازداة فر اميت [أزائعة ‏ القرض وق 31 قرمك عم أملجاء فوداة أ ينا مس ورا يي كان كنا واد 
الكافروة غذانا وخسرة بمراى عهكم ... إذا كان ذلك اذى ذكره تبازك و تقدس علعت كنس ما أحدوث أى علمت نا 
وجدته حاضرا من عملها -قرآن-١7١-6/٠١-قرآن-47-١١ه-قرآن-مع2-هوعقرآن-8-100-قرآن-0١4-947-قرآن-‏ 


[1١18-1‏ صفحه 77"] ألذى جنته و كأنها أحضرته هى بنفسها لأنه جاء معها مكتوبا تحمله فى يمينها أو فى شمالها. 
[سورة التكوير [41]: الآيات 14 الى 9؟] 


قلا أقسِم بِالحنّسِ [10] اليجِوارٍ الكنّس 18 وَ اليل إذا سس [ /31] |وَ المح ! إذا تعمس [16] نه لشو رَسُول كرِيم [ [19] 
قرآن-١-89١‏ ذى قَوَّهْ عِندَ ذى العرش مَكين [ ]١‏ مطاع كم مين [51] وناضاجكي يدون [؟كاوَ قد َآء بالأقّى المبين | [*3] 
اخ على العف تعن ]لطر دما قن قزل شّيطان رَحِيم [10] كَأْينَ تَذَمَبُونَ [12] إن هُوَ إل ذكٌ للعالمين 














190 لعن قا سكو أذ يَستَقِيم [18] وَ ما تَشاوْنَ إلآ أن يِسْاءَ اللَهُ رَبّ العالَمِينَ [19] -قرآن-١-718 77-١8‏ قلا أقسِم بالحَنّس 
لتجوار الس ... الخنس: جمع خانسء و هو المستتر, و الكتّس: جمع كانسء و هو ألذى يختفى فى الكناسء كالظبى يختبئ 
فى كناسه. فقد أكدٌ سبحانه و تعالى كل ما ذكره فى نصف السورة ألذى مضى بالقسمء فلا أقسم: يغنى: أقسمء لأن «لا» زائدة 
كما مرّ سابقاء فهو تعالى يقسم بمخلوقاته الدالة على عظمته ببالحنّس أى النجوم التى تظهر فى الليل و تخنس فى النهار, أى 
تختفى؛ و التجوارٍ هى صفة للنجوم لأنها تجرى فى أفلاكها الخاصة بها و الكنّس صفة من صفاتها أيضا لأنها تطلع و تتوارى فى 
بروجها كما تتوارى الظباء فى كناسها. و -قرآن-؟7١-ا#قرآن-//94-78‏ لاق رآن_مغع-غل/اءاقرآن-77ه- 07 عن على أمير 
المؤمنين عليه السلام أن هذه النجوم الّتى أقسم بها هى الخمسة الأنجم: زحل و المشترى و المريخ و الزَّهِرهُ وعطاره -روايت- 
”ع1 و اليل إذا عَسعَسّ -روايت-١-18‏ يعنى إذا أدبر بظلامه على كما عن أمير المؤمنين [ صفحه 7] عليه السلام » و قبل 
اا 0 
رَسُول كريم هذا جواب القسمء أى و حق ما ذكرناه أن القرآن قول رسول كريم على الله تعالى» و هو جبرائيل عليه السلام؛ قد 
حرا كاد المرسكتداة ا لد الايد على لبنانه ]ل قن من ] ولت :| ايه صل الله عي ]ل مم مزال لقن 
عند نفسه. وقد أضاف القول سبحانه إلى جبرائيل عليه السلام لأنه قال له: ائت محمدا صلَى الله عليه و آله و قل له كذا و كذا. 
ثم وصف هذا الملكك العظيم فقال: ذى قَوَّءْ على تبليغ ما حمّلناه من الرسالة» و ذى قدرة فى نفسه لأن منها اقتلاع مدائن لوط 
بمن فيها بقوادم جناحه. و رفعها إلى عنان السماء و قلبها رأسا على عقبء. فهو كذلكك من حيث القَوَّه و هو عِندّ ذى العرش 
كين أى هو ذو مكانة عند صاحب العرش تباركك و تعالى» رفي المنزلة؛ مقزب لديه مطاع كَمّ أى أنه مطاع هناكك فى السماءء 
تقيي (الخافدكة فوا ونيز لك أن اللراعار لكل بلحم ني لف 400 العم اموقتايا فوع سين مرا للد هليف لز 
رأى ما فيهاء ثم أمر خازن النار ففتح له عنها حتى نظر إليها. و هو إلى جانب ذلك أمِين مؤتمن على الوحى و الرسالاءت 
السماويةُ .. -قرآن-٠8-2/قرآن-9١1/8-1١-قرآن-9عع-اغغع-قرآن-/98-2/قرآن‏ امة-قةة قرآن-1180-11717/7 وافى 
المجمع أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال لجبرائيل عليه السلام: ما أحسن ما أثنى عليك ربكك: ذى قَوّهُ عند ذى العرش 
مكين» مطاع ثم أمين» فما كانت قوّتكك, و ما كانت أمانتكك! فقال: أمَا قؤتى فإنى بعثت إلى مدائن لوط فى كل مدينة أربعمائة 
ألف مقاتل سوى الذرارى» فحملتهم من الإرض السفلى حتى سمع أهل السماوات أصوات الدجاج و نباح الكلاب» ثم هويت 
بهن فقلبتهن. و أمّرا أمانتى فإنى لم أؤمر بشىء فعدوته إلى غيره. -روايت-540-45 ثم خاطب الله تعالى بعد ذلكك جماعة 
الكمّار قائلا: وَ ما صاجبكم بمَجئون اع اليش هذا اند يدعوكم إلى الله قرآن-87-89 [ صفحه 78"] و إلى الإخلااص فى 
تعرشوطاف وراك حت عمقل أناد دراك الأطون لهذا شامق جرات القسم الى رنية أن القن نول يه عرانل 
الأموعلة السادو و ناتخ على اللاشيور الدالى يضوم يحسيما ريده كنا وك و 15331 بالائر العيق ألآان 
نوا هين الله طيدن الدرراب اف جترا قل شل لخادم يديك صورك ال اقم لكل عله عيك طلم مده وقد 
الأ.فق الأعلى من ناحية المشرق كما عن قتاده و غيره وَ ما هُوَ عَلَّى العَيب بضّ نين أى : ليس ببخيل فيما يؤدّى عن اللّه تعالى فهو 
براض با عله اد قل حر ويل ولي د لدانلا بالفافدا تايل يدن نعو تقوم لف رو لله تعالى وطن ما ارب 
عنه لأنه صادق أمين وَ ما هُوَ بقَول شّيطان رَحِيم أى ليس هذا القول بقول شيطان ملعونء رجمه اللّه باللعنة كما يرجم بالذَّهب, 
فقل فال المقسركول إذا الشيطان؟ يلقن إلى الب بهذا القولة قيتع الله تعالى :وا الننم ابقولة أي تذعيون أ فيمااهذا المسلكك 
ألذى تسلكونه و هذا المذهب ألذى تذهبون و لم تميلون عن هذا القرآن ألذى هو هدى و شفاء من عمى الكفر إن هُوَ إِلَا ذِكرٌ 
إلغاليين أى ليت القراة سوق جوسطة لللخلق وطن ريه ايب طون الى التق لعو بقاء يدك أن بلك ذلا سكو كلك 











لمن أراد منكم الاستقامة على أمر الله و طاعته, فإنه هو الوحيد ألذى يستفيد من تذكير القرآن وَ ما تَشَاؤْنَ إلا أن يقاء الله وي 
العالّمِينَ أى و ما تريدون الاستقامة على الحق إِلَا إذا أرادها الله تعالى لكم لأنه خلقكم لها و كلفكم بها فمشيئته قبل مشيئتكم. - 
قرآن-170١-#1-قرآن-/717ه-ع2ه-قرآن-8١6-/اعلقرآن-61١١281-1١‏ ا-قرآن-1788-17:09-قرآن-18١08-1١١-قرآن-‏ 
1080-89 و قيل إنه خطاب للكفّار: أى لا تشاؤون الإسلام انَا ان يشاء الله إجباركم عليه و إلجاءكم إليه» و لكنه لا يفعل لأنه 
يريد أن تؤمنوا مختارين لتستحقوا الثواب» كما أنه قيل: و ما تشاؤون الإسلام إِلَا أن يشاء الله أن يلطف لكم فى اعتناقه و الله 
تعالى أعلم. [ صفحه عم 


سورة الانفطار 

اشاره 

مكيةُ و آياتها 149 نزلت بعد النازعات. 
[سورة الانفطار [817]: الآيات ١‏ الى 4] 


يسم الله الرّحمن الرَّحِيم -قرآن-١-/‏ إِذَا الما انحاو [١]وَ‏ إِذَا الكواكب اتدَكَّت [؟ ]و إِذَا البحارٌ د قدت لو َ إذَا القبُود 
يدف 6[ نقر ه11 علدت تقد عا كذعك و أخرك داح ونجمو؟ اده رذ الشباة انتطيك: و إذا الكواكب انكعردت 
... أى إذا انشفّت السماء و تقطعت قطعاء و مثله: إذا السماء انشقّتء و يوم تشقّق السماء بالغمام. فإذا كان ذلك و انتثرت النجوم: 
أ فساقطف هناو هناك و.وقعت نواد لأاضوء ليا كما عن ]ء بن عباس و إِذَا البحارٌ فُبَرَت أى فتح بعضها على بعض فاختلط 
عذبها بمالحهاء و قيل ذهب ماؤها وَ إِذَا القبُورٌ بُعئّْرت أى قلب ترابها و بحثت عن الموتى فأخرجوا منها يوم البعث و النشوره إذا 
كنان 5نكم كرمه انر ينا لكك ب | ركان حرفع ها لدع بوه نذا اطي نه بسن سهد" مايا حو فا عملت من د 
تسععق عليها التوابء وها أخرت من سين عستة كان تبغى أن تعمل بها تسح الثواب» و بالعكس. و هذا كقوله سبيعائه: يكهوًا 
الإنسان يَومَيَفٍ بما قََدَّمَ وَ أَخوَ و -قرآن-١١-"/اسقرآن-#194-197اقرآن-:18-194عقرآن-017-811هقرآن-:/01ا-872‏ فى 
الحتوية: أن ساتلة سال عو ذلك قثال التي على اللاهليه وى الناسن حروائعة اعادامة دار | مشي 809] ابعن خيرا قاسو 
به» فله أجره و مثل أجور من اتبعه غير منتقص من أجورهم., و من استن شرا فاستن به فعليه وزره و مثل أوزار من اتّبعه غير 
منتقص من أوزارهم. فنعوذ باللّه من استنان الشر و نسأله أن ينجينا من ذلكك. -روايت-از قبل-707 


[سورة الانفطار [817]: الآيات ع الى ]١١‏ 


.يا أيّها الإنسان ما عَوَكك يربك الكريم [ع [ذ] الّذى خَلَهَكَ فَسَوَاك فَعَدَلَكك [/] فى أىّ صُورَةْ ما شاء رَكَبَكك [ | كلا بل تُكذَبُونَ 
بالدّين [ إن عليكم لَحافِظِينَ ]١ ١[‏ -قرآن-١‏ -18؟ كراماً كاتيينَ ]١١[‏ يَعلْمُونَ ما تَفعَلُونَ [11] -قرآن- -١-همع-‏ لحي انها 
ال ل ارت و غشكك بأن سول لكك بالباطل حتى 
أنكرته و عصيته مع أنه كريم < خلقك و لم يبخل عليك بنعمة من نعمه الّتى لا تحصى! ز-1-81تالاووق أن الى صل 
اللدخليه و الاقال صن تلا هذه الآنة الكريرة هلاه جهلة. -روايت-47-8 أما لفظةُ الكريم هنا فقالوا: هذا المنعم المحسن ألذى 


لا يجرٌ لنفسه نفعا و لا يدفع عنها ضررا بل يعطى ما عليه و ما ليس عليه» و قالوا: هو ألذى يعطى الكثير و يقبل اليسير. و قيل إن 
من كرمه أنه لم يرض بالعفو عن السيئات بل بدّلها بالحسنات. و من جميل الالتفات أنه قيل للفضيل بن عياض لو أقامك الله 
يوم القيامة بين يديه فقال: ما غرّكك بربّكك الكريم, ماذا كنت تقول له! قال: أقول غرّنى ستورك المرخاة. -قرآن-19-9 و قال 
يحيى بن معاذ: أقول عرّنى بكك برك بى سالفا و آنفا. و قال بعضهم: أقول غرّنى حلمكك. و قال أبو بكر الوراق: أقول غرّنى 
كرم الكريم. و بالحقيقة إنه سبحانه وضع لفظة الكريم هنا دون سائر صفاته الشريفة» ليلقّن الإنسان الإجابة على السؤال فيقول: 
غرّنى كرم الكريم. -قرآن-*6-7© [ صفحه 778] و قال أمير المؤمنين عليه السلام: كم مغرور بالستر عليه و مستدرج بالإحسان 
إليه. حروايت-:*-45 أجل سيقال للإنسان: ما غركك بربكك الكريم الى خَلَقَكَ ابندعكك من نطفة و لم تكن شيئًا مذكورا 
تند كه مسيلكه اانا بسنيدا يمير قاذ ر| يكرا مطعانا ويد لكك عر تك مسعالا قن جلشدكك و أعدنا تك فى اا موف نا ناه 
دكبكه أى فن اى ضور فيه الأب أو الأم أو العم أو المفال أو التسد أو غيرهم سملكد: و تقر وده لاعقرآن-8١8-1١١‏ 
قرآن-187-/10-قرآن-١158-71‏ فى المجمع عن الرضا عن آبائه عليهم السلام جميعا عن النبى صلَّى الله عليه و آله أنه قال 
لرجل: ما ولد لكك! قال: يا رسول الله و ما عسى أن يولد لىء إمّا غلام و إِمّا جارية! قال: فمن يشبه! قال: يشبه أمّه أو أباه. فقال 
صلى الله عليه و آله: لا تقل هكذا. إن النطفة إذا استقرّت فى الرحم أحضرها الله كل نسب بينها و بين آدم. أما قرأت هذه الآية: 
فى أىّ صورة ما شاء ركبكك! أى فيما بينكك و بين آدم. -روايت-118-*58 و المعنى أنه سبحانه يقدر على جعل الإنسان فى أي 
صورة شاء كنا أى مهلا فليس الأمر كما تزعمون أبّها الكافرون بالبعث مع وجود الدليل عليه بل أنتم نُك ذَُّونَ يا معاشر الكقار 
بالدّينَ ألذى جاء به رسولنا محقد صلى الله عليه و آله وهو الإسلام؛ و نحن نعلم ذلك متكم وَ إِنّ عليكم لحافظينَ رسلا من 
الملائكة يحفظون ما تعملونه و يحصونه عليكم و يسجلونه فى صحائف أعمالكم» وصفهم سبحانه بقوله كراماً أى مكرّمين عند 
ربهم كاتبينَ ما تقولونه و ما تفعلونه يَعلّمُونَ ما تَفعَلُونَ يعرفون أعمالكم و يمزون بين الخير و الشر بقدرة من الله عزّ و جل ولا 
يخفى عليهم من أفعالكم إلا ما شاء الله أن يخفيه من بواطن الأمور الّتى يلطف بها. -قرآن-/اع-/الا-قرآن-80١-88١-قرآن‏ 
85-١‏ اقرآن-8١7-/7,١‏ اقرآن-1-19هقرآن-ععع-الاقرآن-98ع- ١‏ هقر آن-/الان_لاءه 


[سورة الانفطار [817]: الآيات 1 الى 19] 


إن الأبرارٌ لْفِى نَعِيم ]1٠[‏ وَ إِنَ الفتارَ لفِى جحيم ]١5[‏ يصلوتّها يَوم الذين [18] وَ ما هّم عَنها بغائيين [18] وَ ما أدراكك ما يوم 
الدّين [10] -قرآن-١-188‏ ثم ما أدراكك ما يَومٌ الدّين [16] يَوم لا تملك نفس لنّفس شَّيئاً وَ الأمرٌ يَومَيَذٍ لله [19] -قرآن-١-‏ 


#ِ 


9 [ صفحه 79"] 17- آخر السورة- إِنَ الأبرارٌ لَفِى نَعِيم ... فصل سبحانه هنا حالة النّاس فأكد أن الأبزارة المؤهتيخ المطبعين 
مق أولياه وعياةهالفبالاعيق» ركوترق معمين لعن الجلة و إن النجاد لقن حب افون إن الكقار التكذبين للف على الله عليه 
و آله العاصين لأسوامر ربّهم فى الجحيم: أى النار العظيمة الاشتعال و الحرارة يَصلُونَها يَومٌ الدّين يعنى يكونون فيها معرّضين 
لحرّها و يلزمونها يوم القيامة وَ ما هّم عَنها بغائبينَ لا يغيبون عنها و لا يغتيبون لأنهم مؤدّ.دون فى عذابها. و فى هذه الآيهُ الكريمة 
دلبل على أن آهل الكبائر من المسلمين لأ يدون قن الثان لأنه :فاق ذكر المكدبين بالذين لا المترفين به يوا أدراكك ما هوم 
الذيق أى جاح متر فك صن يرم التذيوو رو عاذ درق من طاننه 3 ها دراك ماهر الترى "كزرها سيجانه تطنها للدالة» 
لها لكروتوطقل عالةو كي العو القر قا اكع جو ركه لقي" نعنى اكتيا أى لايط دن الفا عن بعتا القاف 


2 


أحدء و لا تقدّم نفس لنفس نفعا بل كل امرئ بما كسب رهين وَ الأمرٌ يَومَيذِ لله فالحكم بيده سبحانه و هو يثيب و يعاقب» و 

















يعفو وينتقم. و -قرآن-١٠-2غقرآن-948١74-1اقرآن-3"/2.‏ عقرآن-88 7-8 وع-قرآن-18/ا-١هلالقرآن-8194-/21مل‏ 
قرآن-480-44-قرآن-١٠1178-11‏ عن أبى جعفر الباقر عليه السلام- كما عن عمرو بن شمر عن جابر- أنه قال: إن الأمر 
يومئذ و اليوم كله لله يا جابر» إذا كان يوم القيامة بادت الحكامء فلم يبق حاكم إِلَا اللّه. حروايت-18-97؟ .. أما إذا قيل إنه لا 
م ا الما يد الاماعرري او الفا خردا سر اساي وبزاد ووراره تر 
تعالى: و لا فقون إِنَا لِمَن ارتضى . بطر ود ردم اسه عم 


سورةُ المطففين 

اشاره 

مكيهُ و آياتها 6" نزلت بعد العنكبوت و هى آخر سورة نزلت بمكة. 
[سورة المطففين [81]: الآيات ١‏ الى 4] 


بسم الله الرّحمن الرّحِيمٍ -قرآن- عه وين للمطنفين [ ]١‏ الَِّينَ إِذا اكتالُوا عَلَى الّاس سترفون إذا كالُومم أو وَرَنُوحُم 
يُخْسِرُون الديظ ارلتك الك ميقرتون | ع] قرآن-١‏ -188 ليوم عَظِيمٍ [] -قرآن-١ -١71-‏ ه- وَيلٌ لِلمَطََفِينَ الّذِينَ إِذَا 
اكتالوا عَلَى النّاس يَسَتَوفُونَ ب عقر 8-1-3 التطفيق: هو تقصن المكبال و الميزان::و الطقيق هو الشي: القليل الذي يود 
عند الكيل و الوزن. و المعنى: ويل لأولئكك الّدْين يسرقون فى الميزان و المكيال الشىء الطفيفء و يبخسون النّاس حقهم عند 
ذلك. و المطمّفون هؤلاء الّذين ذمّهم الله و خوفهمء هم الَّذينَ إِذَا اكتالوا عَلَى النّاس أى الّذين إذا كالوا لأنفسهم ما على الْنّاس 
يَستَوقُونَ فيأخذون حقّهم وافيا وَ إذا كالُوهم أو وَزَنُوهُم يُخيدَرُونَ أى إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم يردوا إليهم حقهم؛ ينقصون 
من ذلكك الحق. -قرآن-0٠11-78-قرآن-90-51/8"لقرآن-588-1‏ و هذا يعنى أنهم إذا كالوا لغيرهم أو وزنوا له» ينقصون. 
و روى أن [ صفحه ]7١‏ إبن مسعود قال: الصلاءً مكيال» فمن وفى وفى اللّه له و من طفّف قد سمعتم ما قال اللّه فى المطفّفين» 
و بعد هذا التحذير من بخس المكيال و الميزان لفت اللّه تعالى نظر خلقه إلى غفلة المطفّفين و أمثالهم عن أوامره و نواهيه فسأل 
هيما !لابن إلى | ليده لفك لحرو آتقي الركر ين مادون انحاء قوع عقي غوبيوة القلامة الاي عه بالعقادة 
ادن العدك لقي للسك بترن اندر لتك روه بار كاير يحل الترطة زوب الباليين أ لأمرهى اي للورافرو 
الحساب. و فى الحديث أنهم يقومون حتى يبلغ الرشح- أى العرق- إلى أطراف آذانهم» و ذلكك من شدة الفزع و الهلع. و 
يمكن أن يكون معنى الشريفة ألا يحسب هؤلاءء أنهم يبعثون! لأسن من ظن الحساب. و الجزاء فإنه يجب عليه أن يتحرّز منه و 
يخاف من الحسابء و ذلكك كمن يتحورّز من سلوك طريق فيتجنبه و يحيد عنه عقلا. و -قرآن-71/9-/1لم اقرآن-94 :18-8 
قرآن-1-519١ه"ا-قرآن-غ#817-72ا-قرآن-11-58١ه-قرآن-878-/051‏ أورد مسلم فى صحيحة عن المقداد بن الأسود أنه قال: 
سمعت رسول الله صلّى الله عليه و آله يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون الشمس بقدر ميل أو 
ميلين. ثم قال: صهرتهم الشمس فيكونون فى العرق بقدر أعمالهم؛ فمنهم من يأخذه إلى عقبه و منهم من يلجمه إلجاماء و قال: 
فرأيت رسول الله صلَى الله عليه و آله يشير بيده إلى فيه و يقول: يلجمه إلجاما. -روايت-115١-58‏ فنستجير بالل من شر ذلكك 
اليوم. 


[سورةٌ المطففين [817]: الآيات 2 الى ]1١8‏ 


يوم يَعُومُ الناس لِرَب العالّمِين [ | كلا إن كتاب الفجَارِ َِى جين [1] و ما أدراكث ما تسبي | 4] كتاب مرقومٌ [ [9] ويل يَومَعِذِ 
ِلمكدَّبينَ [ ]١‏ -قرآن-١‏ -140 الَّذِينَ يُكدّبُونَ بوم الدّين ]1١[‏ و ما كاذب به إل كل مُعقدٍ أَثيم [ ]1١[‏ ] إذا تُتلى عَلْيهِ آياننا قال 
أسالير لين | 1] | كلا بل ران عَلى قلوبهم ما كانُوا يكيةئون [؟1] كلا إِنَّهُم عَن رَبّهِم يَوميذٍ ل كر 
, نهم َصالُوا الججيم [ [15] -قرآن-١-51[‏ صفحه 799] 18-2 - كلما إن كناب امار لَِى بيتسجين ... كلا: -قرآن- -1١1-كع‏ 
كلة رع و جر و المعنى:اؤجووا عن امعاصى إن لأ ليس على م أنم عليه إن كتاب القتبار الحاوى لم رتكيتمره من 
الفجور و عظائم الأمور لفى سيعين» أى مستجل فيه. فالفجار يكونون فى سكن الى هن الآرفن الشابقة كماعم د بن عباس و 
ع بقل نو لق جو عه يقالن( لمجااة ن را ونه 10 لقاو ورور مجر البو اا لي 
أيضا يوضع هناك. و قيل إن سجين جب فى جهنم مفتوح, و الفلق جب فى جهنم مغطى كما فى رواية أبى هريرة عن النبى 
صِلّى اللا عليه و آله وهنا أدزاكك ها يكين أي و أهاعلمكك به باسح .هه فلست تعلمه أنث و لا قومكك. كع ققرر سبخاته كناب 
الفتجار بقوله: كتاب مَرقُومٌ أى مسمجل رقم لهم فيه ما عملوه من السيئات و ختم لهم فيه بشو و سوء وَل يومف للك بين هذا 
تهديد لمن يكذّب بالبعث و الجزاءء فالمكدّبون هنا هم الَِّينَ بكَذَّبُونَ يوم الدّين أى بيوم الجزاء لأنه يكذّبٍ بحق لا ريب فيه وَ 
ما يذب به إَِا كل معد أَنِيمٍ أنه يكذّب به التاركك للحق المتبع للباطل الكثير الإثم ألذى إذا تُعلى عليه آيئنا قال أُساطيرٌ لون 
أى إذا قرئ عليه القرآن قال هذا من أباطيل الأممم السابقة الّتى لا أصل لها كلا بل ران عَلى قُلُوبهم ما كانُوا يكيدبون أى : لا 
فليس الأمر كما زعمواء بل غلب على قلوبهم الرّين و هو أن يتراكم الذنب فوق الذنب حتى يموت القلب ولا يعدّ الذنب ذنبا. و 
-قرآن-1-830/8 ٠‏ قر آآن-8١1ه-1‏ هقر ن-1-21ه#-قرآن-10/ا-مه/ا-قرآن-5١22-4قرآن-/1940-971-قرآن-91١٠‏ 
٠٠‏ فى العياشى عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: ما من عبد مؤمن إِلَّا و فى قلبه نكتة بيضاءء فإذا أذنب ذنبا خرج من 
تلكك النكتهُ نكتهُ سوداء؛ فإذا تاب ذهب ذلكك السواد؛ و إن -روايت-#7ادامه دارد [ صفحه ”77"] تمادى فى الذنوب زاد 
ذلكك السواد حتى يغطّى البياضء فإذا غطّى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداء و هو قول الله تعالى: كلا بل ران عَلى لوبهم 
الآيةُ. -روايت-از قبل-180 .. و فى المجمع عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: نعيد القلب فإذا ذكرته بآلاء الله انجلى عنه. - 
روايت-ع18-8١١‏ كلا أى : لا فإنهم لا يصدّقون كما عن إبن عباس» ثم استأنف فقال: نهم عن رَيُهم برحل لتحكريون أى أن 
هؤلاء الفتجار يحال بينهم و بين رحمة ربّهم و إحسانه يوم القيامة و يحرمون من كرامته و يدفعون عن ثوابه كم إِنّهُم بعد ذلكك 
لَصانُوا التججيم أى أنهم يلازمون حر جهنم و هم غير مفارقيها بحيث يصيرون صلاها يعنى وقودها ثم يقال لهم تقريعا و توبيخا: 
هذًا الى كمّم به تك دَُبُونَ أى هذا هو العقاب ألذى أنكرتموه فى دار الدنيا و اعتبرتم الوعد به كذبا فلم تؤمنوا به فذوقوه الآن. 
-قرآن-١-هقر‏ آن-ه-ع# قر آن-١721-/ال/ااقرآن-:4-79١/القرآن-7-898اعقرآن_ععع_/الاع‏ 


[سورةٌ المطففين [81]: الآيات ١/‏ الى /؟] 


د لح لكو ار زرا لخر كارااار ار وى قر [18] ] وَ ما أدراكك ما عِلْيُونَ [14] كتاب مَرقُومٌ 7١[‏ 

تشيذه الفتديوق 9 عر سودي ٠‏ إن الأبرار لَفِى تيم [ [1؟] | عَلَى الأرائكك لون ] ] تَعرف فى وُجُوهِهم نَضْرَةٌ اليم [؟7 
يُسقَونَ مِن رَحِيقٍ مختوم [10] خمامه مسكث وَ فى ذلكك فَليتنافس المُتَنافِمُونَ [12] -قرآن 1١‏ -713 و مزائجه من تَسَنِيمٍ [59] ينا 
يَسْرَب بها المُقرَيُو ن[18] -قرآن-١70-1/ا١178-1-‏ - كنا إن كتاب الأبرار لَفى عِلَكِينَ . وعد أنه سمكانه حال الكنان و الفكانة 


- ع 23 





قال: كلماء أى حمسا إن كتاب المطيعين العاملين بما يرضى اللّه تعالى فى [السماء السابعة] حيث أرواح المؤمنين و صحائف - 
ون دنع موقيو عنم أعمالهى انتيلك واهيية سر عيفة يو قبل بل سس فى بين 9ه لفقب كنا قل رفيا [الجنة] بالذا و 
على كل حال فإنها فى ارتفاع بعد ارتفاع لا غايه بعد ارتفاعها لأنها شملتها رحمة الله و لطفه و كرمه. و -قرآن-7ه-0ه/ا عن 
الؤادنين عازب فى البو صل اللدعله و الققال قن لين فى الببهاء السبابعة غك الدرقن حرو يقت ادبا وما ادر كف ما 
عُِونَ وهذا تعظيم لشأن تلك المنزلة السامية و إشارة إلى أن عظمتها لا تمكن الإحاطة بهاء ثم وصف ذلك الكتاب بقوله: 
كتاب مَرقُوم أى مستجل فيه جميع أعمالهم الصالحةُ و طاعاتهم و فيه ما يسرّهم بخلاف كتاب الفتجار ألذى فيه ما يسوؤهم؛ فقد 
رقم و ختم لهم فيه بالخير فى ساق العرش بدليل قوله تعالى: يَسْهَدّه المَقَرَبُونَ يعنى يحضره و يشهد عليه الملائكة المقرّبون. و 
فى المجمع أن عبد الله بن عمر قال: إن أهل علّيين لينظرون إلى أهل الجِنْهُ من كذاء فإذا أشرف رجل منهم أشرقت الجِنْهُ و 
قالوا: ققد اطّلع علينا رجل من علِين إن الأبرارٌ لَفِى نِم أى أنهم فى أنواع من النعمة» و فى ملادٌ من الجنةُ و هم عَلَى الأرايكك 
تنوه أن بجلبيوة على الخال و الور الك ني الراوة وودائلوة ماسديي لمن انمو بو القسلان] الكريية قورف فى 
وُجوههم نَضْرَةً انيم يعنى إذا شاهدتهم عرفت أنهم من أهل النعمة لأن وجوههم تطفح نورا و سرورا و بهجة و جمالا لا يستطيع 
الإنسان وصفهمء وهم يُسقُونَ من رَحِيق مَحْتُوم أى يشربون خمرا صافية خالية من الغش ختمت برائحة المسكك و منع فض 
ختمها حتى يفضه الأبرار ختامه مسكث آخر طعمه ريح المسكك. و قيل ختم الإناء بالمسكك بدلا عن الطين و غيره و قد قال أبو 
الدرداء: هو شراب أبيض مثل الفضة يختمون به شرابهم» و لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل إصبعه فيه ثم أخرجه. لم يبق ذو 
روح إِلَا ونال طيبها وَ فى ذلِكك فَليئنافس المُتَنَافْمُونَ أى ففى مثل هذه النعمة يتبارى المتبارون» و يتنازع المتنازعون البق إلي 
1 ترآن- بتر ]ندوة؟ 7 اسقرآن عجر قر آن ١‏ لاع هق رآن 9/0 /اقرآ ن-137-/171-قرآن-87١١1-‏ 
١‏ قرآن-/91١1-"١؟١‏ قرآن-70١-1818‏ فى الحديث: من صام فى يوم صائفء سقاه الله على حتروايت تع انادامه دارد [ 
صفحه 8"] الظمأ من الرحيق المختوم. -روايت-از قبل-19 و فى وصية النبى صلَى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال: من 
تركك الخمر لله سقاه الله من الرحيق المختوم -روايت-178-08 و مِزائجه من تَسَنِيمٍ أى أن ذلكك الرحيق يق المختوم و مِْاجَهُ مِن 
نَسِنِيمٍ أى أن ذلكك الرحيق المختوم يمزج من عين فى الجنهُ تسمّى تسنيما فيها أشرف شراب فى الجِنّه قال مسروق: يشربها 
المقرّبون صرفاء و يمزج بها كأس أصحاب اليمين فيطيب» و قد وصف الله سبحانه تلكك العين فقال: عَيناً يَشْرَب بها المُقَوَبُونَ 0 
فهى خالصة لهم يشربونها صرفا و يمزج بها السائر أهل الجنّهُ. -قرآن-١-/اا-قرآن_لع-١9-قرآآن-ع‏ 7م اعم 


[سورةٌ المطففين [81]: الايات 759 الى م "] 


إن لين أَجرمُوا كانوا من الِّينَ آمنُواييضححكون | 0517و لعزي يوم انالزوه ]1 :6 و إِذَا نبوا إلى أَهِهمٌ انوا هين ”١[‏ | 
َ إذا وهم قالوا نهولا َصالُون | م ]و ما ينوا لهم حافِظِين | هم سقر نت -11 هيوم الِّينَ آمنُوا من الحَقَارٍ 
شعكرة زعم] | عَلَى الأراكك دون 1 [0"] هَل توي الكنات ها كائزا لون ن [2"] -قرآن-١‏ -169 84؟- آخر السورة- إِنَ الَّذِينَ 
حشرا تراز الننية اكوا لمكن ... أى أن مرتكبى الجرائم و المعاصى من كفرةٌ مكة و مش ركيها كأبى جهل و غيره 
كانوا يسخرون من المؤمنين برسالة محمد صلَّى الله عليه و آله و يستهزئون بهم فى دار التكليف و يعيبون عقيدتهم و عبادتهم» و 
ذلكك بسبب إنكارهم للبعث و إعادةٌ الأجسام للحساب و إذا مَوُوا بهم يَتَعْامَرُونَ أى و كانوا إذا مر بهم المؤمنون يشير بعضهم 
إلى بعض بالسخرية منهم لاعتقادهم بصدق نبِوّهُ محمّد صلَى الله عليه و آله و صدق -قرآن-١48-7-قرآن-508-71/1[‏ صفحه 














ع”] الوحى و صدق الرسالة. و قيل إن هذه الآيه الكريمة نزلت فى أمير المؤمنين عليه السلام و ذلكك أنه كان فى نفر من 
المسلمين جاؤوا إلى النبى صلَى الله عليه و آله. فرآهم المنافقون فسخروا منهم و تغامزوا عليهم و قالوا: رأينا اليوم الأصلع 
فضحكنا منه. فنزلت الآيهُ المباركة قبل أن يصل على و من معه إلى النبى [ص] و عن إبن عباس فيما أخرجه الحاكم 
الحسكانى» قال: إن الّذين أجرموا: منافقو قريشء و الذين آمنوا: على بن أبى طالب [ع] و أصحابه و إِذَا انقَبُوا إلى أهلهم انقَلبوا 
فَكهِينَ أى إذا عاد هؤلاء الكّار إلى أهلهم و ذويهم عادوا و هم يتفكهون و يضحكون ممما عملوه مع المؤمنين وَ إذا رَأوهُم قالُوا 
إِنَّ مهولا َضَالُونَ أى إذا شاهدوهم كانوا يقولون: إنهم ضائعون عن طريق الصواب» قد خدعهم محتّرد [ص] فهم يصلون و 
شودوة م يعواوة علاءا وان لمحيل درق سقف اللدطق الى م لين قالادة وجل وها اودارا عله حافين روا 
يجعل الكفار حافظين على المؤمنين» و لا أحد كلفهم بمراقبة أعمالهم و تقييمهاء فليسوا شهداء عليهم بل العكس هو الصحيح 
َاليوم يوم القيامة و الجزاء الَِّينَ آمنُوا مِنَ الكمّارِ فشكو منهم و يسخرون كما سخر الكفار منهم فى الدنيا. و قيل إنه يكون 
ذلكك حيث يفتح للكفار باب إلى الجنة و يقال لهم: اخرجوا إليهاء فإذا و صلوا إليها أغلق الباب دونهم» يفعل ذلكك بهم مرارا 
فيضحكك منهم المؤمنون. وقيل إن ضحكك أهل الجِنَهُ من أهل النار يكون بالسرور ألذى يحصل لهم من جرّاء رؤية الكفار 
ديق لأنيو اغنداقهي الذاين قر فى اللدثياء فالنومنوة رومية على الأراتكة يطوون يد روه إن كناب أغداقهي قل 
اث قاوسا الو تقار ريض وهل جوزي الكت اعجاليم ليذ وفع مسق لنظلة إإلرراب | ق جنال [الاية] لان 
الثواب فى اللغةٌ [جزاء] و العقوبة [جزاء] أيضا. و هذا السؤال ألذى معناه الاستهزاء يمكن أن يقوله المؤمنون بعضهم لبعض» و 
يمكن أن يقوله الملائكة إذا -قرآن-2:094-/ات#ه-قرآن-7-21”ل/اقرآ ن-945-١48-قرآن-70١1١0-1١1١ ١‏ -قرآن-/101 1١7١-1‏ 
قر ؤسل لاحر ن 11-187[ صف 87] كانت الحملة مسدائفة. أما إذا تعلقث بينظروة فبعتاها أن المومتين 


ينظرون من على آرائكهم و يقولون: هل جوزى الكمّار على عملهم, و هو الأصح و الله العالم. [ صفحه 8*] 
سورة الانشقاق 

اشاره 

مكية و آياتها ١10‏ نزلت بعد الانفطار. 


[سورة الانشقاق [61]: الآيات ١‏ الى 8] 


بسم الله الرّحمن الرّحِيم -قرآن-١-/"‏ إِذَا الصَماءٌ انمَّّت [١]وَ‏ أَذْنَتَ ِربّها وَ فت [1] وَ إِذَا الأرضٌ مدت ["] وَ أَلقَت ما فبها و 
َكلت [ع] -قرآن-١-"#"1‏ و أَوْنَت لرئها وَ حَقّت [ه] يا أَيهَا الإنسان إِنَى كادِح إلى رَبك كدحاً فُمُلاقيه [*] قرآن-١118-1١-‏ 
ع إِذَا الشساء انق فت و أذئت لرثها و عدت ... الانشقاق الافتراق بالشّق بعد الالتثام» و أذن: يعنى استمع و قد قال الشاعر: - 
قرآن-١١-77‏ و إن ذكرت بشرٌ عندهم أذنوا أى استمعوا لذلكك. و المعنى أنه: إذا تصدّعت الإسرض و انفرجت,ء و ذلكك من 
علامات القيامة و البعث» و قد مرٌ ذلكك بتعبير آخر فى القرآن الكريم و إذا أذنت الإبرض: أى استمعت لأممر ربّها و انقادت 
لتدبيره و حقّت: يعنى حق لها الإذن بالانقياد لذلكك الأمر و الإطاعة له وَ إِذًا الأرض” فذث أى النسطف عد دك الخال وتينها 


وعكارف #الفجحراء الى لذ كباق قيناة و هذا بض آنها وى عدة لأ بق ها جبز و لال جم ادبي سنن امف 





ممم و لكدساه مظلقا 1 القع نا شبها لنكلة ما نوا عق الموى 3 تلك أى جر كنا كز ماف يظدمةغيز > التق مااقن يظنيا مك 
كتورنا ومعاكت يامو عي قو بكر ا بعلن اللي ساس لجال فيرهاة ادنع لونها 2 كبو هنذا لمن لكر ارا لآن ازابة الأرل فى 
صفهٌ السماءء. و هذه الآيهُ فى صفهٌ الإرضء و كل ذلكك من أشراط الساعه و مجىء يوم القيامة. -قرآن-9١-8-قرآن-1-84/-‏ 
قرآن-7188-718 و مجمل الكلام أنه إذا حصلت هذه الأمور العظام الّتى ذكرها اللّه تعالى» رأى الإنسان ما قدّمه لنفسه فى ذلكك 
اليوم. يدل على ذلك قوله عر و جل: يا أَيّهَا الإنسانٌ نُك كادِح إلى رَبك كدحاً أى : إنكك ساع إلى ثواب ربك سعيا متعباء و 
أنت تعمل عملا تتحمّل مشقته لتحمله معكك ليوم الله العظيم. و الخطاب لسائر النّاس لأنه سبحانه قصد بالنداء النوع لا واحدا 
بالذات. فأنت تعمل لتلقى ربكك بهذا الزاد فُمُّلاقيه فأنت ملاق لجزائه. فكأن لقاء الثواب أو العقاب لقاء له. و أنت فى هذه الحال 
صائر إلى ربّكك إذ لا حكم فى الآخرة إِنّا له. -قرآن-١-اعقرآن-08141"‏ ثم قشم سبحانه أحوال الئاس فال عرّ من قائل 


[سورة الانشقاق [8]: الآيات /ا الى 14] 


َأمّا مَن أوتى كتابه بيِمِينهِ [/1] قوف يُحاسَبٌ حساباً ديرا [4] وَ يَنقبٌ إلى أهله مَسرُوراً [4] وَ مرا مَن أوتتى كتابه ورا ظهره 


ا 


2 


]١5[‏ سوق تدهرا ور ]١١[‏ -قرآن- اناو تسل تغيرا | ١11‏ إِنّهُ كان فى أهله مَسرٌ دوراً [*1] | إِنَهُ طن أن أن يحور [ [؟١]‏ بلى 
إن رَبَهُ كان به بد ا[ عق انب -١1-ع188‏ /ا- ه16ا- - قا تن أوتى بكنابه يدينه . .. أى من أعطى صحيفةٌ أعماله الْتى أثبة ثبتت فيها 
جميع طاعاته و أعماله بيده اليمنى فَسَوفٌ يُحَاسَبُ جساباً -قرآن-١١-9هقرآن-180-185‏ [ صفحه ]76٠‏ يبديراً أى أنه لا 
يناقش بشىء و لا يعاتب على السيئات الّتى تاب عنها و أقلع إقلاعا تاما إذ عفا اللّه تعالى عنها. و قيل إن الحساب اليسير هو 
التجاوز عن السيئات و الإثابةُ على الحسنات» و من نوقش فى الحساب عذّب. و -قرآن-١1-١٠‏ فى حديث مرفوع: ثلاث من كن 
الشعايي | الدتحيانا مدير و كله | لبك ا ميق قالوا: و ما هى يا رسول الله! قال: تعطى من حرمكك, و تصل من قطعكث, و 
تعفو عمّن ظلمكك -روايت-9١‏ -198 و يَقَِبُ يعود بعد الحساب إلى أهله مَسرُوراً فرحا بما أوتى من رحمة و كرامة. و أهله هنا 
هرما افده الل لمن الخؤر العين و أزوابجم يو أولاده وحسيرت الى سنبتع :إلى اليقة و أفاغق أرق كني ورا هه ذالكتك أن 
يده اليمنى مغلولة إلى عنقه. فإنه يعطى صحيفة أعماله بيده اليسرى المشدودة إلى وراء ظهره. و هذه إنارتسان سن اقل 
الثارة و دلالة على أن ضائحي:الكتان سيناقش الحساب ويأوى إلى مو الماب و لذلك ففوقل تدغوا ورا أى ينادى بالويل و 
الينلكف عع لأ باكنا ماركا و سان شهدا يدخل فى النار و يعذّب فيهاء و يكون حطب جهنم و يلزم النار إلى أبد الآبدين إِنّهُ 
كان فى دار الدنيا فى أهله مَسرّوراً ناعما فرحا لا يهتمّ بشؤون الآخرة و لا يتّقَى الله ولا يتحممل مشقَه العبادة و العمل الصالح. و 
قبل إن من عصى و سر بالمعصية فقد ظنٌ أنه لا يبعث و لا يحاسب. ذلكك إِنَّهُ طن أن لّن يحور أى اعتقد فى الدنيا أنه لا يرجع 
إلى الحياة بعد الموت» و لذلكك قال الله تعالى: بَلى أى ليرجعن و ليحاسبن إن رَبَهُ كان به بد يراً لم يغب عنه شىء من أمره منذ 
خلقنه إلى أن توقاء و بعد عفرن حورتو دامر اذدء يوار آن-هوء- ٠ق‏ رآن-١4-01/1هق‏ رآن-6/اء- 


_-قرآن-94١/1-؟#الا-قرآ‏ ن-400-477-قرآ ن-00١٠١-:2١٠-قرآن-84١780-1١1١‏ 
[سورة الانشقاق [8]: الآيات 128 الى ه؟] 


قلا قم بالشَّمََّ [1] و اليل وَ ما وَسَقَ [17] و المَمَرِ ذا انَسَقَ [18] لت ركن طَبقاً تحن طَبق [14] قَما لَهُم لا يُوْمِنُونَ ]٠١[‏ -قرآن- 


188-١‏ و إذا قر عَلَيهمْ القَرآنُ لا يسجدُونَ ]1١[‏ بل الّذِينَ كمَرُوا يك ذَبُونَ [11]وَ الله أَعلّمُ بما يُوعُونَ [1] قَِشَّرهُم ِعَذَابِ 
5 [عى] إل الَّذِينَ و عي | الصَالِحات لَهُم أَجِدٌ عد مَمنُون [10؟] -قرآن-١188-1[‏ صفحه -١8 ]#6١‏ آخر السورة- قلا 
أقسِمٌ افق وَ اَل وَ ما وَسَقَّ ... أى أقسم بالشفق ألذى هو الحمرة الَتى تظهر عند المغرب فى الأفق و تختفى بعد قليل دالة 
على آخر خيوط الشمس التى تغيب عن العين وَ اللَّبل وَ ما وَسَقَ أى و بالليل وما ضمٌ و جمع لأسن ظلمة الليل تجعل كل حى 
يأوى إلى مسكنه وَ القَمَرِ ذا انَسَقَ أى إذا تكامل و صار بدرا متناسق الجهات مجتمع الضوءء و هو يستوى بين الليلة الثالثة عشرة 
و المااسة عش رف فهو يشيع ذلك كله ر كت طلبنا عن لبق فيا سواب القنبي أله ياحيطل لتمعادرا سماء بعل سجمام ودوعية 
فكد ورجة ف المقربة إلى اللمه تعال عقر اك بابشو اوس ةو دوو سو ] معنت بعد اوه جمعم والنذلكك رو 
ماك فق ب عيابي" أنو كان زرا لتركيي نعم اانه قالة يعني نفك [س] عر النبغاطي بالك اماه قرا بالقيبه لتر كين 
فالخطاب يكون للناسء و يعنى لترتقنَ حالا بعد حال فى الآخرة بحيث تصيرون على غير الحال الّتى كنتم عليها فى الدنياء و عن 
هنا بمعنى [بعد] أى طبقا بعد طبق» و هذا كقوله عزّ و جل: عَمَا قَلِيل لَيَصبِيحن ناوِين» أى بعد قليل. و قيل معناه: ستركبن شدة 
بح ادام ها إلى جورت فالى مقامو قال ند وهام وده لتقو قر يعم على روصو يط ريل كاقل اق اريت 
تطوّر الخلق ما بين الَطفة و الخلقة السويّةُ و ما بين الطفولة و الهرمء و الله تعالى أعلم بما قال ما لَهُم لا يُوْمِنُونَ أى ما بال كفّار 
قريش لا يصدّقون بنبوَهٌ محمد صِلَى الله عليه و آله: و هو استفهام إنكار لحالهم فلا شىء لهم من الثواب و حسن المآب إذا بقوا 
فى هذا الارتياب الصارف لهم عن الإيمان» فلا عذر لهم فى الانصراف عن الإيمان مع الدلائل الواضحة التى أتى بها محمد 
صلَى الله عليه و آله وَ إذا قر عَلَيهم القَرآنُ لا يَسيَدُونَ هذا الكلام معطوف على ما سبقه؛ و هو يعنى -قرآن-8-817/ا-قرآن- 
11/1 لاق رآن-44؟-/الااقرآن-/الاع#امع-قرآن18-497١1‏ [ صفحه 767] أنهم ما بالهم لا يؤمنون ولا يسجدون كما 
أمروا فى القرآن بالصلاة التى منها السجود بل الَّذِينَ كمَرُوا يُكَذَّبُونَ أى أنهم يكذّبون بقولنا تقليدا لأسلافهم و لم يصرفهم عن 
الإيمان قصور الفهم و لا عدم وجود البرهان وَاللَّهُ أُلَمُ هو سبحانه أعرف يما يُوعُونَ بما يفسمرون فى نفوسهم و يحتوون فى 
صدورهم من التكذيب المتعمّد. و قد قال الفرّاء: الإيعاء: -قرآن-8-494١-قرآن-1-1017/اا-قرآن-00-741:‏ جعل الشىء فى 
وعاءء و القلوب أوعيهُ لما يحصل فيها من علم أو جهل. أما أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها 
-روايت-88-59 قَبِشَّرهُم بتوذاب أَلِيم أى يا محتود أخبرهم بعذاب موجع و اجعل ذلك الخبر لهم سلفا مكان البشارة بما يسرّ 
لحار كبها زة لسع الرجبنة موت في أعرم بديطايه و شان لمكو ذو 3 الأول واالستقاهي كول 1١‏ لين اللراق 
عَمِلُوا الصَالحات لَهُم أَجرٌ غَيدْ قمتُون فهؤلاء المصدّقون بكك العاملون بأوامرنا المنتهون عن نواهينا نعطيهم أجرا غير منقوص و لا 
منقطع و لا 0 بالمن. قر ن-١-‏ قر نوع ارام [ صفحه *عم] 
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اشاره 
مكيهُ و آياتها 7١‏ نزلت بعد الشمس. 
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بسم اللمه الرّحمن الرّحِيم -قرآن-١-/"وَ‏ السّماءٍ ذات الرُوجٍ ]١[‏ وَ الوم المَوتمودٍ [1] وَ شاهَدٍ و مَشهُودٍ [*] تل أصحاب 
الأخدوة [6] -قرآن-١-18‏ الْنَارٍ ذات الوَقُودٍ [0] إذ هم عَلّيها قُعُودٌ [8] وَ هُم عَلى ما يَفعَلُونَ بالمُؤمنينَ شّهُودٌ [0] وَ ما نَقَمُوا 
نهُم إلا أن يومنُوا بالّه الغزيز الحمِيدٍ [] اذى لَه ُلكك الشّماوات و الأرض و اللَهُ على كل طدىءٍ شَهِيدٌ [4] قرآن-١-781 ١‏ 
9- وَالسَّماءِ ذات لوج و الوم الْمَوعُودِ ... أقسم سبحانه ا ذات البروج: مفردها برج» و هى المنازل الى أراد بها متازل 
الشمس و القمر و الكواكب و الَّتى هى اثنتنا عشرة منزلة أو برجاء يسير القمر فى كل برج منها يومين و ثلاث ليال» و تسير 
الشمس فى كل برج شهرا. -قرآن-١٠-28‏ أما اليوم الموعود فهو يوم القيامة ألذى يتم فيه الفصل و الحساب و شاهِدٍ وَ مَسْهُودٍ و 
هو كلام معطوف على القسمء و قيل -قرآن-41-70 إن الشاهد هو يوم الجمعة؛ و المشهود يوم عرفة كما فى المروى عن 
الصادقين عليهما السلام -روايت-١-54‏ و إبن عباس. و قد سمى يوم الجمعة شاهدا لأنه يشهد على كل إنسان بما [ صفحه 6#”] 
عمل فيه؛ و سمّى يوم عرفة مشهودا لأن النّاس يشهدون فيه موسم الحج و كذلك الملائكة. ولاه لعي السرير 
المشهود يوم عرفة» و الشاهد محمّد صلَى الله عليه و آله» و المشهود يوم القيامة بدليل قوله تعالى: يا يها البى» إِنا أرسّلمناكت 
شاهدداً وَ مُبشَّراً و نَذِيرا و قوله عن يوم القيامة: ذلك يَومٌُ مَجِمُوعٌ لَه النَاس وَ ذلك يوم مَشهُودٌ. و قيل إن الشاهد هو الملكك 
الذق نيد .عل إبن آدم بما عمله» كما قيل إنها أعضاء المرء ء تشهد عليه اله ان على حو كن اطعات ااوة 
فكان هذا الكلام جوابا للقسم» أى و حق ما ذكرناه لعن أصحاب الأخدود, ألذى هو الشق العظيم فى الإرض. أمَا قصهُ أصحاب 
الأحدوة فقن قال الحنبه : كان الى "عتلن اللهاعلة و آله إذ 5 5 أمييحات الأخدوؤة تعرة باالدمة جين التاحد و هى كات 
قرآن-1"8؟-#11قرآن-#1ء٠ع-قرآ‏ ن-4815-8817 فى رواية العياشى عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: أرسل على 
عليه السلام إلى أسقف نجران يسأله عن أصحاب الأخدود فأخبره بشىء فقال عليه السلام: ليس كما ذكرتء و لكن سأخبركك 
عنهم. إن اللّه بعث رجلا حبشيّا نباك و هم حبشة فكدّبوه» فقاتلهم فقتلوا أصحابه و أسروه و أسروا- من بقى من- أصحابه. ثم بنوا 
له حيرا- أى شبه الحظيرة» ثم ملأنوه نارا ثم جمعوا النّاس فقالوا: من كان على ديننا و أمرنا فليعترل» و من كان على دين هؤلاء 
فليرم نفسه فى النارء فجعل أصحابه يتهافتون فى النار» فجاءت امرأةً معها صبى لها إبن شهرء فلمًا هجمت على النار هابت و رقت 
على ابنهاء فناداها الصبى: لا تهابى و ارمى بى و بنفسكك فى النار فإن هذا و الله فى الله قليل. فرمت بنفسها فى النار و صبتيهاء و 
كان ممّن تكلم فى المهد. -روايت-87-08 و بإسناده عن ميثم التمار قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام و ذكر أصحاب 
الأخدوة فقال: كانوا عشرة» و على مثالهم عشرة يقتلون فى هذا السوق- أى من أصحابه عليه السلام- عو كان لاسر كد لكت 
روايت-718-7”8 و قال مقاتل: كان أصحاب الأخدود ثلاثة: واحدء بنجران؛ [ صفحه 68"] و الآدخر بالشام, و الآخر بفارس 
حرقوا بالنار» أما ألذى بالشام فهو أنطياخوس الرومىء و أما ألذى بفارس فهو بخت نصّرء و أما ألذى بأرض العرب فهو يوسف 
بن ذى نواس. فأما من كان بفارس و الشام فلم ينزل الله تعالى فيهما قرآنا و أنزل فى ألذى كان بنجران. و ذلكك أن رجلين 
مسلمين ممن يقرءون الإنجيل؛ أحدهما بأرض تهامة؛ و الآدخر بنجران اليمن. أجرٌ أحدهما نفسه فى عمل يعمله» فجعل يقرأ 
الإنجيل فرأت ابنهُ المستأجر النور يضىء من قراءة الإنجيل» فذكرت لأبيهاء فرمق- أى أطال النظر إليه- حتى رآهء فسأله فلم 
يخبره. فلم يزل به حتى أخبره بالدّين و الإسلام فتابعه مع سبعة و ثمانين إنسانا من رجل و امرأة. و هذا بعد ما رفع عيسى [ع] إلى 
السماء. فسمع يوسف بن ذى نواس بن شراحيل بن تع الحميرى» فخرٌ لهم فى الإرض و أوقد فيها فعرضهم على الكفر فمن أبى 
قذفه فى النار» و من رجع عن دين عيسى لم يقذف فيهاء و إذا امرأه جاءت و معها ولد صغير لا يتكلم» فلمًا قامت على شفير 
الخندق نظرت إلى ابنها فرجعتء فقال: يا أمّاه إنى أرى أمامكك نارا لا تطفئ- أى نار جهنم المعدٌّ للكافرين باللّه تعالى- فلا 
سمعت من ابنها ذلكك قذفت بنفسها فى النار فجعلها الله و ابنها فى الجنة؛ و قذف فى النار سبعة و سبعون إنسانا. و قال إين 








عباس: من أبى ان يقع فى النار ضرب بالتّرياط فأدخل اللّه أرواحهم فى الجنّةُ قبل أن تصل أجسامهم إلى النار. ف قُتِلَ أصحاب 
انون معنا عدن حرف لقاب :فى قاو اندها لبجو أنيى كان اج ماين را اندرو في علد امعان قرسا شسيون افن انيز 
مدح لحسن بصيرتهم و صبرهم على النَار ذات الوَقَودٍ و كلمة النَار بدل من الأخدود وهو بدل اشتمال لأن الأخدود يشتمل 
عل اقةج الذارع عار كار نوو هنة ارو هذه الغار حيط اتوي نه جر لللكد النار كن ] من ليطي :رذ عدر عله 
بذاك الرقى تحظها اوقونها )اذ أن -قرآن-9-7/اقرآ ن-7١170-1اقرآن-7#-.‏ © اقرآآن-708-784 [ صفحه 62"] كل نار 
لا تخلو من وقود عادىء إذ هم عَلّيها قَعودٌ أى حيث كان الكفار قاعدين من حوالى النار يعذّبون المؤمنين بها وهم على 
كراسيهم وَ هم يعنى الملكك و حاشيته الّذين حفروا الأخدود و أمروا بالنار» كانوا عَلى ما يَفعَلُونَ بِالمُؤْمِنِينَ من العرض على النار, 
أو الرجوع إلى دينهم الوثنى شََهُودٌ حضور. و قال الربيع بن أنس- كما فى المجمع-: لما ألقوا فى النار نتجى الله المؤمنين بأن 
أخذ أرواحهم قبل أن تمسّدهم النارء و خرجت النار إلى من على شفير الأخدود من الكفار فأحرقتهم وَ ما نَقَمُوا مِنَهُم أى ما حابوا 
عليهم و كرهوا منهم إلا أن يُْمِنُوا باللّهإَِا إيمانهم و إسلامهم و تصديقهم بالله العزِيز القوئ ألذى لا يمتنع عليه شىء و لا يقهره 
كوي تيد لمعمو فى سان كداريونر أفاكه اراق [قلكه الكساواك و رضن فهو جالكيها الشعييت لبهي كبك كرتيل 
منازع فى ذلكك و لا معارض و اللَهُ على كل شَىءٍِ شَهِيدٌ أى أنه شاهد عليهم أيضا لأنه شاهد على كل شىء و لم يغب عنه فعلهم 
و سيعاقبهم عليه لينصف منهم المؤمنين الّذين عذّبوهم بالنار. -قرآن-7-88ع-قرآن-04١-28١-قرآن-71/1-778-قرآن-8مام‏ 
“اق رآن 0-07 /اله-قر آنه ١اع-هع-قرآن-:99-29غ-قرآن-08/ا-/اةلا-قرآن-8 01-٠١‏ قرآن-0127-976 
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إن الِّينَ كوا امَؤمِنين و المُؤمنات كم لم / تُوبُوا قلَهُم عَذَابْ جهنم وَ لَهُم عَذَابُ الريق ]١ ٠[‏ إن اين آمنُوا وَ عَمِلُوا الَالحات 
َهُم نات ُجرى من نحا الأنهان ذيكك الَو لكي | 11 ]إن بطش رَبك لَشَدِيدٌ [11] إِنَهُ هُوَ يُبدِئٌ وَ يُعِيدٌ [17] انيه 
الوَدُودٌ ]١[‏ ] -قرآن-١-70/4‏ ُو الغرش المجِيدٌ [10] فَعَالَ لِما يُرِيدٌ [ [12] ]قل أتاكه غدنة التدُوو [ ]١0[‏ فرعون 3 مود [14] بل 
الّذِينَ كمَرُوا فى تكذيب [15] -قرآن- -180-1 و الله مِن وَرائِهم محيط ]١ ١[‏ بل هُوَ قرَآن مَجِيدٌ [ ]81١[‏ ] فى لوح مَحفُوظٍ [13] - 

قرآن-١-98[‏ صفحه لاع"] -٠‏ آخر السورة- إن الِّينَ قنُوا المُؤْمنينَ وَ المُؤينات نراق اللين احرقو المتسضوى الممحات 
لقان كماندو ريع رفع بها العا ابر يدوق بلك ركه إلى الأكقر 1 لى للزيوا لم بانسطفزوا ال من الشّرك ألذى هم عليه. و 
قد ذكر سبحانه التوبة لأنه وه إليهم الوعيد التالى: فلَهُم عاب جَهَنّم جزاء كفرهم و شركهم وَ لَهُم عَذَابُ الريق جزاء حرقهم 
للمؤمنين» يعنى أن لهم أنواعا من العذاب فى جهنّم ... أما المؤمنون فقال تعالى عنهم إِنَ الَِّينَ آمَنُوا صدّقوا بالله و وحدّوه وَ 
عمِلُوا الصَالْحات قاموا بالطاعات المطلوبة لَهُم جَاتٌّ تجرى ين تَحيها الأنهارٌ مر تفسيرها و ذلِكك القورُ الكبيرٌ أى : و هذا هو 
التجام المظلع و القر باليرات التجويل. ووالتقابل توغيد الكافزيق و البعاتدين نقوله تعالق؛ إن بطش ويك لكيينة أى أن ليذ 
ربكك- يا محم د- للكافرين بالعذاب أخذ أليم؛ فسيأخذهم بالعنف ليضاعف عليهم البلاء و العناء فى الآخرة إِنّهُ هُوَ يبد يعنى 
أنه سبحانه يبدئ الخلق فى الدنيا وَ يُعِيدُ أولئكك الخلق أحياء بعد الموت ليحاسبهم و يجازيهم بحسب أعمالهم وَ هُوَ العَفُورُ 
المتجاوز عن ذنوب التائبين من المؤمنين و من أهل طاعته؛ بل هو كثير المغفرة لأنه استعمل صيغةُ [فعول] و هو الوَدُودٌ المحب 
لعباده الصالحين و أوليائه من المؤمنين» و هو ذُو الغرش المَجِيدٌ صاحب ذلك العرش ذى العظمة و الحسن و العلوّ و الكمال و 
اررشاو قر اقفن حورن افد لاسو بسيحالهالمرعي وك الخد قا لها تر عل فا يناوالا عجره الى درو لا معت 











عليه كائن. ثم انتقل سبحانه لذكر بعض من كفر و حل به عذابه فى الدنيا قبل الآخرة فقال مخاطبا رسوله صلَى الله عليه و آله 
يتعظ مبائز القاس: هل أباكد ريت التكرد أى هل يلدك خير اولك الذين عدوا انفسكى لتحارية أفياقةبو وسله فرعون 5 
نَمُودَ فى محل جر على أنها بدل من الجَنُودٍ فتذكر خبرهم يا محترد و التفت إلى ما فعلوه من تكذيب -قرآن-0١7-١-قرآن‏ 
7-١‏ الاق آنه لق رآن-/-ه اع'-قرآن-717ه-1هه-قرآن-/1ه-7 ٠‏ عق رآن-اع-هل/اع-قرآن- ٠‏ وعع الا-قرآن- 
-/اء قر آن-٠70-1١‏ اقرآن-1/1١481-1١‏ ١-قرآن-181١-188١-قرآن-:1794-1794-قرآن-894١181-1-قرآن-‏ 
4-6/ا؟ ١‏ سقرآ ن-0177 081-1١‏ ١حقرآن-/11/84-11/8١-قرآن-/1821-/1/8817-قرآن-14880-1978[‏ صفحه 8ع" الرسل؛ و 
كيف صبر الأنبياء» و كيف نزل بالجبارة العذاب. و هذا من الإيجاز البديع ألذى يغنى عن التطويل فى شرح أمرهم إذا انتقل 
سبحانه لما كان النبى صلَى الله عليه و آله فيه من الضيق بتكذيب قومه فقال تعالى: بل الَّذِينَ كَمَرُوا من قريش و غيرهم فى 
تكذِيب لقولك و للقرآن و قد مضوا فى كفرهم و أعرضوا عم فيه نجاتهم إن كه و اللَهُ من وَرائِهم مُحيط فهم لا يفوتونه لأنهم 
ف ساطاتهو فى عسوو #اأنو سحام ون ود رظي الزر قن كه 13 101 نجي هذا القرا الدع رون ول وكيب 
قرآن-١-هاقرآن-مع-.#قرآن-:85١-1الا١-قرآن-/ال/ا؟‏ 5" كريم لأنه كلام الله و عظيم السخاء بما يعطى من الخير العميم 
و النفع الكثير» إذ فيه الدلائل و الحكم و الآيات و الحق ألذى لا يقوم معه باطل» و هو فِى لّوح مَحفُوظٍ أى أنه عندنا محفوظ من 
التغيبر و التبديل و الزيادة و النقصان. و قد قرئ مَحفُوظٍ بالرفع فجعل صفة للقرآن و مَحفُوظٍ بالجر على أنه صفة لوح و هو فى 
اللوح المحفوظ ألذى قيل إنه من درَّهُ بيضاءء طوله ما بين السماء و الإ-رضء و عرضه ما بين المشرق و المغرب كما عن إبن 
عباين حفر آن- الؤاد ا حشر وسو رسع اوس امب[ فين وعم 


سورة الطارق 

اشاره 

مكية و آياتها ١1‏ نزلت بعد البلد. 
[سورة الطارق [878]: الآيات ١‏ الى 8] 


نه الله الرّحمن الرَّحِيمِ -قرآن-١-50‏ و السَّماءٍ وَ الطارق أكاقها امراك ا الطارق [1] النّجم الْنَاقِبْ [*] إن كر قن لما 
عَلَيها حافظ زع] -قرآن- 1م( اندعك و ليباه ذا القارقه 3 ها درك نا الطارق ... هذا قسم منه سبحانه بالسماء و بالطارق» 
امبرف النسماف و الطارق العقا اللا يسنو التلارق النقةهى الى وجي ال ذو طرق الدكان الى انيه فى لك الزقك ر نا 
أدراك أى و ما علمكك يا محمد مَا الطَارِقٌ فلم يكن النبئ صلّى الله عليه و آله ليعرفه لولا بيانه فيما يلى. و ما الطَارِقّ استفهام؛ و 
الجملة مبتدأ و خبر و هى متعلقة بأدراك. و إعرابها: مفعول ثان ل [أدرى] أمّرا الطارق المقسم به فهو النَّجِمَ النَاقِبْ يعنى: 
اكوك الانشعوح تحن ببالاعاء«و يتما مسار السجوم بو قل نهو لقم أماتسورانيا القسم قهز إن كل كفس لها عليها ماف 
بع :مهنا كل نفس لا علبينا حافظ من البلاكة حفط أعماليهاى بحضى أقرالها: وقرع عقراق ب قرآن 7/1 
قرآن-8 ١-٠‏ الاق رآآن-844-اعق رآ ن-77ه-1هه-قرآن-240-288 [ صفحه ]*98٠‏ لما بالتخفيف: يعنى أن كل نفس أعليها 
حافظ يحفظها و يحفظ عملها و رزقها و أجلها و ما يتعلّق بها. -قرآن-١-8‏ 


























[سورة الطارق [87]: الآيات ل الى ]٠١‏ 


لطر الإنسان م حِقَ [0] لق من ماءٍ دافق [*] يَخْرّج من بين الصّلب و الترائِبٍ [ "| إِنَّهُ على رَجهِه لقَاِرٌ [ الكو على الشرانة 
[9] -قرآن-184-1 هما لَه من قُوِّ ولا ناصدر ]٠١[‏ -قرآن-١-(ع‏ ه- لطر الاتعااي لو بغي أرن اش كر بصا نه ايه 
بكل نفس بحيث سحتر ملائكة يحفظونهاء و ذكر أنه تعالى يسجل عليها أعمالها ليتئه إلى التفكر و التدبّرء قال عر من قائل: فلينظر 
التكلي بالمقي غك اميق أ قور علنة لضان و كت انامس يدرف أن اذى اعد أ من مده | للطفة قاور على 
إعادته» فإنه لق مِن ماءٍ دافق أى من ماء منصب فى رحم المرأة» و هو المنى ألذى يصير منه الولد» وقد وصف سبحانه ذلكك 
الماء بقوله: يَحْرْج من بين الصّلب و التَرائْب أى من بين صلب الرجل: ظهره و ترائب المرأةٌ: يعنى موضع قلادتها من الصدرء أى 
بين الشديين. و هى بالضبط ملتقى عظام الصدر و النحر إِنّه عَلى كضنيه لقاوة أ + إن [لله الى خاق الأنساف دن هذا الماء قاد 
ا 
وكاسو ل معناهتا» عبر او رظهر تخرر فنا ملق انها وخر ود دامع اننع دوو ةشعر ام دور 
قرآن-788- ٠‏ /الا-قرآن-1-478 ٠4-قرآن-5-9917١٠٠‏ عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: ضِمّن الله خلقه 
أربع خصال: الصلاء و الزكاة و صوم رمضانء و الغسل من الجنابة؛ و هى السرائر الّتى قال اللّه: يوم تبلى السرائر. -روايت-0/17- 
0 وقد قيل إن الله تعالى يظهر أعمال كل أحد لأهل القيامة ليعلموا على أى شىء أثابه أو عاقبه» و يكون [ صفحه ]"8١‏ هذا 
مزيد سرور للمؤمنء و زيادة استياء للكافرين قَما لَهُ أى أن هذا الإنسان المنكر للبعث ليس له مِن قُوّهْ تمنع عنه العذاب وَ لا ناصِرٍ 
يعينه على دفع غضب الله عزّ و علا. -قرآن-1ه-1غ-قرآن-10-11١-قرآن-1017-158‏ 


[سورة الطارق [8]: الآيات ١١‏ الى ]١7/‏ 


وَ السّماءِ ذات الرَّجِعِ ]١١[‏ ]و الأسرض فات الصّدعٍ | 17] نه لَقَولٌ فصل [ [1] وَ ما هُوَ بالهَزل [؟1] ] نهم دود كد08 
1د ةا و كيد كيدا [12] ] فَمَهّل الكافرين أمهلهُم لقند [/ا3] ع ساد ]ارا واد آثغر البورة عو امياد ذات الوّجعء و 
الأرض ذات الصٌدع ... هذااشسم عنه يخال بالنسماء اث العظره بو إن قبل إن الرجع هو القسمن. و التمر و النوم الى تعيب از 
ترجع. فالرجع يعنى إعطاء السماء للخير ألذى يأتى من جهتها مرة بعد مرة. أمَا الإرض ذات الصدع فهى التى تتصدّع: أى تتشقق 
بالنبات و الأشجار. و جواب القسم هو: -قرآن-١7-١3‏ إِنَّهُ لول فصل -قرآن-١-6؟‏ أى أن القرآن قول يفصل بين الحق و 
الباطل كما فى المروئ عن الإمام الصادق عليه السلام -روايت-١-26‏ وَ ما هُوَ بالهّزل أى هو جدّ و ليس باللَعب إِنَّهُمِ يقصد 
مشركى قريش يَكِيِدُونَ كيداً يحتالون و يمكرون بكك يا محتّد و بمن معكك من المؤمنين ليقفوا فى وجه دعوتكك و يطفئوا 
لو ركفو آنا أكبد كبدا يعت أريف أغرا نخالق ها بريدونءى أنتزما بتع على #دميره سيط بتكانذهو» وقد عام ستحائه 
كيدا لأنّ تدبيره يخفى عليهم فَمَهّل الكافِرينَ أى أعطهم مهلة قليلة يا محمّدء و انتظر بهم؛ تربص تدبير الله فيهم أُمهلهُم رُوَيدا 
أى أمهلهم قليلا- و قيل إنه سبحانه عنى به أن أمهلهم إلى يوم بدر حيث نبطش بهم و قيل بل عنى أن لا تعجل فإن الله تعالى 
مجازيهم بالذل و القتل فى الدنياء و بالعذاب فى الآسخرة. -قرآن-١-١7ا-قرآآن-5ه-“اع-قرآن-87-١٠٠-قرآن-0١7-/71-‏ 
قرآن-؟7١١8-1‏ !الاق رآن-وع 97مقر آن-597-8/8 [ صفحه 7ه"] 


سورة الأعلى 





اشاره 
مكيهُ و آياتها 19 نزلت بعد التكوير. 
[سورة الأعلى [/87]: الآيات ١‏ الى ه] 


بسم الله الرّحمن الرّحِيمٍ -قرآن-١‏ جه اسم رَبك الأعلى [ ]١‏ الى حَلَّقَ فَسَوَى []] وَالَذِى تَدَّرَ فَهٍدى [*] وَ اذى أخوج 
المرعى [*] -قرآن 1"#-١-‏ فَيَعَلَهُ عُفَاءٌ أحوى [ه] -قرآن-١179-1١-ه‏ ترح اسم رَبك الأَعلى اذى حَطَّقَ فمؤى . .. أى نرّه 
ربك يا محتّدد عمّا لا يليق بذاته الكريمة» لأن التسبيح تنزيه للّه تعالى عن كل ما هو مذموم. و الخطاب للنبى صِلَى الله عليه و 
آله و لكنه موجه لسائر المكلفين. و الأعلى صفة للاسم و هى تعنى القادر ألذى ليس فوقه قادر بذاته و بصفاته. و -قرآن-١٠-‏ 
“”/ قد قال الإمام الباقر عليه السلام: إذا قرأت سبح اسم ربكك الأعلى فقل: سبحان ربّى الأعلى؛ و إن كان بينكك و بين نفسكك. - 
روايت-151-67 فنرّه أيها السامع هذا الرّب العظيم المتعالى فى سموه الَّذِى خَلّقَ الخلق جميعه فَسَوَّى بين مخلوقاته بالإتقان و 
الإحكام؛ فعدل القامات و أعطى الحواس و سوّى الصَنع على أحسن تقويم فى كل ما خلقه وَ الى قَدَّرَ فَقَدى أى قدّر خلقة كل 
كائن على ما هو عليه ثم هدى جميع الأجاء قرآن-#ت-4هلاقرآن-7-918١٠١-قرآن-100-178‏ [ صفحه 07] لتحصيل معايشهم 
و أرزاقهم» كما هدى النّاس إلى دينه و معرفة توحيده و أعطاهم الاقتدار على الاختيار و التمييز بين الحسن و القبيح و إلى ما فيه 
الخير هند أن كانوا صغاراء:فهدى الطفل إلى قدى أثئه إلى أن كبر قدله على ما قيه مصلحته ليطلبها و على مافيه ضرره فيتجبه: و 
قيل: قدّر الولد فى البطن تسعة أشهر أو أكثر» و هداه للخروج منه حين تمام الحمل» كما قيل: قدّر المنافع فى جميع الأشياء و 
هدى الناس لاستخراجها منهاء إذ جعل بعضها غذاء و بعضها دواء و بعضها ضارًا أو ساما وَ اذى أَخوَج الممرعى أى أنبت العشب 
و الكل لمنافع الحيوانات قجَعَلَهُ أى المرعى عَناءَ أحوى يعنى جعله بعد الخضرة هشيما جافا أسود بعد أن كان أخضرء و ذلك 
أذ العشذ اسن انتوقة و كيل اشرق نك أنه اشير شدي الشفيرة بحي "إلى الماك و العقاء لقتو ها اقق به الشيل على 
جانب مجارى المياه من الحشيش و النبات و من الأخلاط المختلفة» فهو سبحانه ألذى خلق المرعى أخضر ثم صيره يابسا هشيما 
تذروه الرياح أو يجرفه السيلء و قد قدّر سبحانه أن تكون أعشاب المراعى غذاء للحيوان فى الحالتين» أى حين تكون خضراء و 
حين تصير يابسة. قر آن-٠ه-94غ‏ هق رآن-211- !تق رآن-ع8-/اله عق رآن-لع/ا-ع/ا/ا 


[سورة الأعلى [/47]: الآيات تع الى ]١7‏ 


سق كك قلا تسى [2] إلآ-ما شاء الله نّيعم اتجهر و ما يتخفى [1] دك ابرض 11 [4] فَذَّكر إن تَفَعت ك الذكرى [ 9] سَيَذّ كد 
من يَخشى ]٠١[‏ -قرآن-١‏ -191 و يَتَجنَيَهَا الأشقّى ]1١[‏ الل عمل القار الكرض 1 ]1١[‏ ل لاوط هنا ولا بحيى [1] -قرآن- 
١8-8 11١8-١‏ سر ُقرئكك قلا تنسىء إِلَّما ما شاءً الله ... أى سنعلمكك قراءة القرآن يا محمد فلا تنساها. و قيل سيقرأه عليكك 
جبرائيل [ع ]بأقر نا كا كساة من سناع معديو حقز اوت اسلالز عق إن عباس أن الى على اللدتعلهو اله كات إذا تروايعت 
1١-ادامه‏ دارد [ صفحه 85] نزل عليه جبرائيل عليه السلام بالوحى يقرأه مخافة أن ينساه» فكان لا يفرغ جبرائيل عليه السلام من 
آخر الوحى حتى يتكلم هو بأوّله. فلما نزلت هذه الآيهُ لم ينس بعد ذلكك شيئا. -روايت-از قبل-١٠7‏ و هذا مثل قوله سبحانه: لا 
رك به لسائكك لِتَعجَلَ به. فنحن سنقرئكك إباه فلا تنساه بمشيئتنا إلا ما شاءً اللّهُ سوى ما أراد اللّه تعالى أن ينسيككء إِاه بالتسخ 





أو برفم حكمه. -قرآن-9؟-ع/اقرآآن-19١-180‏ و قال الفرّاء: لم يشأ الله أن ينسى عليه السلام شيئاء فهو كقوله: خالِدِينَ فيها ما 
انك التلماولك و الأر ضر" إلا مانقاك وككنه ولا رعاء :راش اسفن ألا الآبةاببانا لفضيلة الم ضلى الله عليه و اله و إختبازا 
الس كرك ايإستكات مدقا القر انارو له سراق علية :ساف كحاض كارا عليه سور ملو يق فيسلا يدوه وابيدة في لا عياف 
و هذه دلالة على الإعجاز الدالَ على نبوّته إِنّهُ يَعلَم التجهرّ وّ ما يَخفى أى أن الله تبارك و تعالى يعلم العلن و السرّ. و الجهر هو 
رفع الصوتء و ما يخفى: ما هو مستور. فاللّه تعالى يعلم ما نخفيه و ما نبديه و لا تخفى عليه خافية فى الإرض و لا فى السماء و لا 
تفوت علمه وَ نيِسّرك لِلتسرى أى نسهّل لكك عمل الخير» فاليسر هو ضد العسرء أى التسهيل» و اليسرى هى على صَيغةٌ [الفعلى] 
من اليسر: أى السهولة؛ فنحن سنوفقك يا محمد للشريعة السهلة السمحة و هى الحنيفية الشريفة» و نهوّن عليكك حفظ الوحى و 
داكت لطا الح عي اع كن لع ابل كك وار الروسالة و الصبر على الصعاب فى سبيلهاء و هذا وعد له بِالنُصر و تسهيل 
الصعب و لذلكك أمره بقوله : فَذّكر إن نَفَعت فت الذكرى أى ذكر النّاس و عظهم فإن كرك اهو اع فى معاوم مزنين وفي 
امتناعهم عن الشّرك و المعاصى أو امتناع بعضهم ممّن هدى اللهافاتنا أنت للختذاو و الأعذان قل كر تمت ذكراكك أم لم تنفع» و 
فد أشار سبحانه إلى خالتى النفع و عدمه بقوله تعالى: سهد" مّن يخشى يعنى أنه سيتّعظ و ينتفع من يخاف عقاب الله تعالى وَ 
يتحتتها يتصرف عن الذكرى و يتحرف الأشنّى أى الأكثر -قرآن-8/-"ه ١-قرآ‏ ن-684-/اوع-قرآن-ع4-1ه/اقرآن-12#١-‏ 
8 قرآن-1/4١8:7-1١-قرآن-*82١1881-1١-قرآن-١811١-1200‏ [ صفحه |١080‏ شقاء من العاصين» فإن للعاصين درجات 
فى عصيانهم, و الشقاوة أعظم تلك الدرجات إذ منها الكفر و الشّركء و الأشقى هو الى يضلى انال الكبرض أى يلزم أكبر 
ميزان جهنم و يكون من وقودها و-حطبها و يتلظّّى بلظاها. و قيل إن النار الكبرى هى الطبقة السفلى من جهئّم كما عن الفرّاء كم 
لايَمُوتَ هذا الأشقى فى نار جهنم وَ لا يحيى ولا يعيشء و هذا يعنى أنه لا يموت فيرتاح؛ و لا يعيش حياءً يهنأ بهاء بل يذوق 
أنواع العذابء و العياذ باللّه من ذلكك. -قرآن-/1717١-20١-قرآن-/1‏ ع #لقرآن-/اء# وام 


[سورةٌ الأعلى [/817]: الآيات 1 الى 19] 


قد أفلحّ من تَرَكى [؟1] و ذَكرَ اسم به فض َى [10] بل تُويرُونَ الحياةً الدُنيا [19] وَ الآسحِرَةٌ حير وَ أبقى [17] إن هذا لَفِى 
الضف الأولى [18] -قرآن-١-187‏ صحف إبراهيمٌ و مُوسى [14] -قرآن-78-1 -١8‏ آخر السورة- قد أفلّحَ مَن تَرَكى و ذَكر 
ابد ولد ل يعن قاد تتم دن لور كمه ون اللترك لزمحدد) لد عضا لدو ساق ورا #اليجلة 1ه 1االلمرير مرو يق اوك دزا 
تزكى: أعطى زكاة ماله. و قيل أراد صدقة الفطرة و صلاه العيد كما عن أبى عبد الله عليه السلام -روايت-١-88‏ و كثيرين غيره. 
أمَا ذكر الله فقيل هو ذكره بقلبه عنه الصلاة» و رجاء الثواب» و خوف العقابء و قيل إن الصلاءٌ هنا منها التكبير و قول: اللّه أكبرء 
و الحقيقة أنه قصد الصلاةٌ بما فيها من خشوع و خشيهُ و رجاء» و قصد الصلوات الخمس المكتوبة» و لذلك خاطب الكافرين 
الذي لم يؤمنوا و لا اعترفوا بها و لا أّوها و شغلتهم ملاذً الدنيا عنها فقال لهم: بل تُويْرُونَ التحياةً اليا أى تختارونها على الآخرة 
وختكارنها غلبهاءو مهارة بهاو تكتروتها ولا شدكروة بأمر الآخرة. و قيل إن الخطاب للعاصين و الطائعين» على السواء ليوّخ 
العاصين و يتنه الطائعين و لذا قال مطمعا إياهم: وَ الآخِرَةٌ يد وَ أبقى -قرآن-#8/8-1١ع-قرآن-ع226-2#‏ [ صفحه 88"] أى و 
الدار التخرة يق الجنة. أفضل من الدنيا و أدوم. وللعاد فى الحدبيفة من أحب خرص افيه وذاامون رن الكن دفاه أخدة 
بآخرته -روايت-84-78 إِنّْ هذا ألذى ذكر فى هذه الآيات لَفِى المُُحف الأولى أى هذ كود فى الضصحت السابقة الى أنرلت 
على الرّسل قبل القرآن» فقد ذكر سبحانه فيها فلاح المتزكى, و فوز المصلّىء و حب النّاس للدنيا و تفضيلها على الآخرة مع أن 

















الأدخرةٌ أفضل و أبقىء ثم بين عرّ اسمه تلكك الضّ حف الأولى فقال: صحف إبراهيم وَ مُوسى و الضّ حف: جمع صحيفة» و هو 
الأوراق المكتوبة الّتى تكون بين دقتين» أى الكتابء و قد ذكر هنا إبراهيم و موسى عليهما السلام كمثل على الأنبياء الّذين أوتوا 
صحفا و نزلت عليهم كتب. و إلا فالأنبياء صلوات الله عليهم كثيرون. -قرآن-١-١٠-قرآن-١ع-/اع-قرآن-/88-8917‏ فعن أبى 
ذرّ رضوان الله عليه قال: قلت: يا رسول الله كم الأنبياء! فقال: مائة الشوى و ارو عشووة ألفاء قلت: يا رسول الله كم 
المرسلون منهم! -روايت-1228-81 قال ثلاثمائة و ثلاثة عشرء و بقتّتهم أنبياء- قلت: كان آدم عليه السلام نبتا! قال: نعم» كلمه 
الله و خلقه بيده يا أبا ذرء أربعة من الأنبياء عرب: هود و صالح. و شعيبء و نبيكك. -روايت-8-1١7‏ قلت: يا رسول الله كم 
أنزل الله من كتاب! قال: مائة و أربعة كتبء أنزل الله منها على آدم عشر صحفء و على شيث خمسين صحيفة؛ و على أخنوخ و 
هو إدريس ثلاثين صحيفة» و هو أول من خط بالقلم» و على إبراهيم عشر صحائفء. و التوراة و الإنجيلء و الزبوره و الفرقان. - 
رواب تاخعة ةمس ]| 


سورة الغاشية 

اشاره 

مكبةٌ و آياتها 18 نزلت بعد الذاريات. 

[سورة الغاشية [84]: الآيات ١‏ الى ]١4‏ 

9 اللّه الآحمن الرّحِيم -قرآن-١-/#9‏ هل أتاكك ديت الغاشيةٌ [1] وجوه يَوميِذٍ خاشِعَةٌ [1] عاملَةٌ اصِبَةٌ [] تصلى ناراً حاميةٌ 
[؟] -قرآن-١-18١1‏ ُسقى من عن آنيُ [0] ليس لَهُم طعا إلا من ضَرِيعٍ [2] لا يُسمِنْ وَ لا يُغنِى مِن مجوع ["| وجوه يَومئذٍ ناعِمَة 
[4] لِسَعيها راضِيَةٌ [4] -قرآن-١-178‏ فى عَنَّدْ علي ]1١[‏ لا تَسمَمّ فيها لاغِيةٌ [11] فيها عَينّ جاريَة [11] فيها سُوّرٌ مَرفوعَةٌ [18] و 
اكوا مَوضُوعَةٌ [؟1] -قرآن-١-161‏ و تُمارق مَصِقُوقةٌ ١0-١ 18-1١-نآرق- ]١[‏ قل أتاكك ديت الغاشِية ... هذا استفهام 
أراد به سبحانه التقرير» أى قد جاءكك يا محمّد خبر يوم القيامة ألذى وصفه بالغاشية. -قرآن-١١-/؟‏ و الغاشية هى التى تغشى 
الناس فتجللهم بأهوالها و مخاوفها. و قيل هى النار الّتى تغشى وجوه الكفار بالعذاب, و ذلكك كقوله تعالى: تغشى وُجوهَهُم - 
قرآن-184-158 [ صفحه 88" النَارٌ وجوه يَومَتَذٍ خاشَعَةُ أى فى ذلكك اليوم تكون وجوه ذليلة بالعذاب ألذى ينزل بهاء 
فأصحابها يشاهدون الويلات و الشدائد و الأهوال و يكونون خاضعين لما يراد بهم أذْلّهُ لما يغشاهم؛ فوجوهه عامِلَةُ نادديَةُ يعنى 
أنها عاملة فى الدنيا بالمعاصىء ناصبة: متعبة فى النار بمعالجة لهبها و سلاسلها و أغلالها. و قيل إنهم الرهبان الّذين يتعبون فى 
الدتا بالععل الذي كوة خلؤاف :ما أمر الهو أهل البدع و الباطل و الضلال. و -قرآن-١-4-قرآن-١٠-/الاقرآن-778-119‏ 
قال أبو عبد اللّه عليه السلام- كما فى المجمع-: كل ناصب لنا و إن تعتبد و اجتهد. يصير إلى هذه الآية: عاملة ناصبة. -روايت- 
/ا#-188 . تتصلى ناراً حامِيَةٌ أى تتلظّى و تلزم الاحتراق فى نار قد بلغت حرارتها الغاية تُسقى مِن عَين آنِيَةُ أى يكون شرابها من 
عرو و كافك انلها لأن الآية امن البالعة النهابة كن الفكلة والحرارككبركال الحو قل أوقدث عبها جيك جد خلفك فلاضرا 
إليها عطاشا. و هذا شرابهم؛ و لكن طعامهم ف ليس لَه طعام إِلَا مِن ضّ ريع الضريع: نبت شائكك تأكله الإبل و هو يضر و لا 
ينفع» و إذا يبس فهو أخبث طعام لا ترعاه كاقل ع لدو ائيي» و حون م ور ريه عر كوو سب عم بن فبانين 





قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: الضريع شىء يكون فى النار يشبه الشوكء أمرٌ من الصبر و أنتن من الجيفة و أشدّ حرًا 
من النار» سمّماه الله الضريع. -روايت-501-77 .. و لما نزلت هذه الآيهُ قال المشركون: إن إبلنا لتسمن على الضريع و كدذّبوا فى 
ذلك لأن الإبل لا ترعاه» فقال سبحانه يكذّبهم لا يُسمِن وَ لا يُعْنِى مِن جوع فهو لا يرد جوعا ولا يأتى بسمنة ... ثم انتقل سبحانه 
أوضيت اهل الجكنة» فقا كاير ينيل عايعة امو فى :لكك ةالوم تكن ووه سلفطة فى الراع التلةاس نو الفقياك فد ظهر عليه 
أثر العم الكثيرة فهى مسرورة مشرقة لِسَعيها راضِيَةُ أى أنها راضية عن عملها فى الدنيا ألذى أدَى بها إلى الجنّةُ. و هذا يعنى أنها 
قد رضيت بثواب سعيها أى عملها للطاعات؛ و هى فى جَنّدْ عاليَهُ أى فى جِنهُ مرتفعة القصور عالية الدرجات. و قبل إن علوٌ الجنّة 
على ضربين: علو درجاتها -قرآن-58١-80١-قرآن-1-11/6.*لقرآن-890هعقرآ‏ ن-270-044 [ صفحه 84*] و أنها مشرفة 
على غيرهاء و علو شرفها و جلالةٌ مكانها بالنسبةٌ إلى النار لا د تسمعْ فيها لاغِيَةٌ أى لا تسمع فى الجنّةُ كلمة لغو و لهو و لا فائدة منها 
فيها أى فى الجنّةُ عي جاريَةٌ عبر هنا سبحانه عن الجنس إذ لكل إنسان فى قصره عين جارية من كل نوع من أنواع الشراب ألذى 
يزقيدفيه. وقد قال جارية لأن فى العيون الجارية من الحسن و الرونق و المنافع ما لا يوجد فى العيون الواقفة» فضلا عن أن 
عيون الجن تجرى بغير أخاديد فى الإرضء و تسير حيث يريد صاحبها فيها سُوُرٌ مَرفُوعَة أى فى الجن سرر عالية ما لم يجىء 
أهلها إليهاء فإذا قصدوها تواضعت لهم و قد قال إبن عباس: ألواحها من ذهبء مكللة بالزبرجد و الدّر و الياقوت. -قرآن-6/ا- 
اسقر اوس امو ةاقر ]ةوادع نوراق اوديعوو أكواب توضُوعة أى كوس موقوعة على خافات اليوة و 
جوانبها إذا أراد المؤمن الشرب منها وجدها مملوءة» و قيل هى الذهب و الفضهٌ و الجواهر يجد فيها ما يشتهيه من الشراب و ينظر 
إليها بمتعة و أنس و سرور لجمال منظرها وَ تماق مَصِقُوفَةٌ أى : و فيها و وسائد مرتبة بعضها إلى جائب بعض لتشكل مجالس 
عرق قراو عار نه يعن و وبين ااشرةة نانس خوط ونم اهيا بعالك فى رانس المدابى» 1 قرآن-١-؟11‏ قرآن 
:لاع اق رآن-270-88094 عن عاصم بن ضمرة عن على أمير المؤمنين عليه السلام أنه ذكر أهل الجنهُ فقال: يجيئون فيدخلون. 
فإذا أساس بيوتهم من جندل اللؤلق و سرر مرفوعة؛ و أكواب موضوعة؛ و نمارق مصفوفة؛ و زرابى مبثوثة. -روايت-8-2#١7‏ و 
لو لا أن الله تعالى قدّرها لهم لالتمعت أبصارهم بما يرون. و يعانقون الأزواج» و يقعدون على السّدرر» و يقولون الحمد لله ألذى 
هدانا لهذا. 


[سورة الغاشية [/4]: الآيات ١2‏ الى 2"] 


وَ زراب ميوت [ع1] فلا يرون إِلَى الإبل كيف قت [ [/1] وَ إِلَى السّماء كيف رُفِقت [/ وَ إلَى الجبال كيف تَصِبت [14] 
ل النوض ب فك ا ؟] سقرآن-١-04؟‏ مذّكر نما أت مذكو | [١؟]‏ يه بِمْصَ يطر [11] ] إلأ- من وى و كف 
[58] قَيِعَذْيَهُ الله العذاب الأكبَرَ [] 3 إلينا إيابَهُم [0؟] -قرآن-١-188‏ م إن عَلَينا حسابَهُم [8؟] -قرآن-١-/ا”‏ [ صفحه "2٠‏ 


8 آخر السورة- أ قَلاديَنظرونَ إِلَى الإببل كيف لفت ... ضرب الله تعالى لهم مثلا بخلق الإبل ... أى الجمال- لأنها كانت 
وسيلة عيش لهم فى عصر النبوٌهُ الكريمة. أى ألا يتفكرون و يعتبرون بخلق الإبل و ما جعل فيها من منافع إذ يخرج من ضروعها 
اللبن الصافى من بين الفرث و الدم. و قد ركب الله فيها من عجيب الخلق و عظم إيهامه : ثم ذلّلها للصغير و الكبير و سخخرها 
لمنافع الْنّاس من اللحم إلى اللبن إلى الجلد إلى الوبر فالفرث فغيره من الركوب و نقل الأثقال و جعلها من أعزّ ما لهم و أغلى 
لما ير ا ا ا ا 
أحسن مما صنعت لأهل الدنيا مما ينتفعون به فليعتبروا و ليتَعظوا وَ إِلَى السَّماءِ كيف أفهة أ : أ فلا ينظرون كيف رفع الله 











5دؤ3 1 |[ |[ ا زا ا 27 
ل ا ل 0 
تفكروا بذلك لعلموا أن لهم صانعا و مدبّرا هو ألذى أوجدهم و رزقهم و تكفّل بحياتهم, و أوحى لنبيه صلَى الله عليه قائلا 
فذّكر يا محترد الناس و عرّفهم بذلك و أدعهم إلى التوحيد فإن التذكير هو طريق العلم و سبيل و المعرفة إِنّما أنت مل كد 
تذكرهم بعظمة الله و بنعمه الوفيرة» و تتنههم إلى ما يجب عليهم من التوحيد و الشكر و العبادة لربّهم الخالق الرازق المنعم و 
ذلكك بأن تقدّم لهم هذه الأدلهُ الواضحة على وجوده و على قدرته و فضله و لست عَلَيهِم بِمُصَيطِرِ أى لست متسلطا -قرآن-98- 
قرآن-01: 2-7 ”قرا ن-2-5:7 قر ن-١7/ا-مالا-قرآن-١20-851قرآن-88١8-1١١1‏ [ صفحه ]"6١‏ عليهم تسلطا 
يجعلكك حقيقا بإجبارهم على الإيمان» و لا أنت مكلف بذلك. بل الواجب عليكك التذكير و الإنذار و تبليغ الدعوة إلى الحق» و 
أنت لا تحمل وزر رفضهم لدعوتكك إلا من َولَى و كفْرَ أى سوى من انصرف عن تذكيركك و دعوتكك و لم يستفد منها و كفر 
بما جئت بهه فكأنكك لست مذكرا له لأنه لا يقبل منككه دع أمره إلى الله يعدب لَه العذاب الأكبر أى يتولى إدخاله فى جهنم 
و الخلود فيهاء ولا-عذاب أكبر من الخلود فى النار. فلا تهتمّ يا محترد بمن نفر و كفر ف إن ينا ابم أى إن مرجعهم بعد 
الموت إلينا و كذلكك مصيرهم يوم القيامة ثم إِنْ عَلَينا جسابَهُم أى محاسبتهم لإثابتهم أو مجازاتهم, فإن الآية الكريمة تشمل 
الوعد و الوعيد» فمهما عاندوك و آذوك فإنهم صائرون إلينا وهم لا يفوتون حكمنا و سترى كيف نفعل بأعدائك و 
بالمكابرين لدعوتكك و المعاندين لأمركك. -قرآن-80١-١‏ "اق رآن-8/ا9-هاع-قرآن-0ه-/اه-ق رآن-888-/21 [ صفحه 


فد 

سورة الفجر 

اشاره 

مكية و آياتها ١‏ نزلت بعد الليل. 
[سورة الفجر [44]: الآيات ١‏ الى 15] 


بسم اللّه الّحمن الرّحِيم -قرآن-١-770‏ و المَجر ]١[‏ وَ لّيال عَسْر [1] وَ الشّفْع وَ الوّتر [ ]وَ اليل إذا يِسرِ [ ©] -قرآن-١-41‏ مَل فى 
ذيكك قَسَمّ لِذى حجر [ 5 ] ألم ئَر كيف قت رَبك بعاد عا إِدَمَ ذات العماد ٠[‏ ["] الى لم يُخلّق مثلها فِى البلادٍ [ 1ل أخرة لمر 
جابُوا الصَّحْرَ بالوادٍ [9] -قرآن-١-0١؟‏ وَفِريَونَ ذى الأوتاد ]١ ١[‏ الَذِينَ طْعُوا فى البلا [ 151] فأككدوا فيه القسناة 191 ]قن 

عَلَيهم رَبك سَوطٌ عَذابٍ 5 إن ربك َبالم رصادٍ [1] -قرآن-١-188 ١‏ 3-17 الجر وَليال تعشرء و التّفع و الؤتر... هذا 
نم يهابيطانة بالقجزر لدع عر لجان اللمبون فى كل زميق قل بر كور قي المنية عامية راد كر يعي اللالى العنو طقل 
هو فجر المحرّم لأ-نه تتجدد عنده السنة» و قيل غير ذلكك. و القسم بالفجر بحد ذاته يدل على -قرآن-١١-217[‏ صفحه #ع”] 
عظمةُ مفيجره بقدرته حيث قدّر دوران الإرض و منازل الشمس و إيلاج الليل فى النهار و النهار فى الليل. أما ذكر الليالى العشر و 
القسم بهاء فذلكك لأنها أيام الحج التى شرّفها الله و رغٌبٍ النّاس فيها بالعمل الصالح. و فى قول أنها العشر الأواخر من شهر 














رمضانء و أنها العشر الّتى أتم الله بها ميقات موسى عليه السلام؛ و الأول أقرب للمعقول. ثم عطف على قسمه سبحانه قوله: وَ 
السَّفع وَ الوّتر أى الزوج و الفرد من العدد. و قيل إن ذلكك لما فى الحساب من النفع للناس. و قيل هى كل ما خلقه الله تعالى لأن 
عم الأهياء كا زوؤاو باقر عاو عر قو طم ان :روا نه إن سين عن الت مثلى اليد آله لقم وز ارقا 
الصلاة» و منها شفع و منها وتر. -روايت-7-85١1‏ و عن الصادقين عليهما السلام: الشفع بوم التروية و الوتر يوم عرفة. -روايت- 
1-7و قيل أخيرا: الشفع الأيام و الليالى و الوتر: اليوم ألذى لا ليل بعدهء و هو يوم القيامة» كما قيل: الشفع: على و فاطمة 
عليهما السلام؛ و الوتر: محمد صلَى الله عليه و آله و سلّمء و اللّه تعالى أعلم بما قال وَ اليل إذا يَسرٍ أى إذا سار و أدبر و مضى 
بظلامه» فإن سيره ذاكك, المرتّب من لدن خالق عظيم مدبّرء يدل على عظمة خالقه و مدبّره على تلكك الحال. و سير الليل إنما هو 
تابع لسير الشمس و حركة الإرض فى الفلكك, و هو آي عظمى من آيات الله تباركك و تعالى و لذلكك استحقّت عظمة الخالق 
أن يقسم به هَل فِى ذلِكك قَسَمَ إنذِى حجر! أى هل فى ذكر هذه الأيمان الّتى أقسم بها سبحانه يمين تقنع صاحب العقل! و هذا 
يعنى أن من كان ذا عقل و لب يقتنع بهذه الأيمان» و من كان ذا عقل و لب علم أن ما أقسم الله تعالى به من هذه المذكورات 
فيه عجائب و غرائب تدل على وحدانية موجدها و على عظمة صنعه و بديع تدبيره و حكمته. ألم ئَرَ كيف فَعَلَ رَبْكك بعاد إِرَمْ 
ذات العماد! هذه الحكاية اعتراض بين القسم المذكور و جوابه ألذى لم يأت بعد. و هى خطاب للنبئ صلَى الله عليه و آله و 
عوط كا ::زالئة مدي لاط لاحل لوك متيقيف: للا 6ن دروا بايد رر اعتية داو اوه قوف ا كا الاب 
1/4 ١عقرآن-7-488١٠‏ [ صفحه 88"] المذكورين فى هذه الشريفة. أما لفظة إِرَمْ فقالوا هو اسم قبيلهُ من قوم عاد كان فيها 
الملكك فقد كان [عادان] و إرم هى عاد الأولى و قيل هو جدّ عاد المعروف بعاد بن عوص بن إرم إلخ ... و قيل هو اسم بلد هى 
دمشق» كما قيل إنه لقب لعاد, و أن الحسن قرأ: بعاد إرم» على الإضافة. و من جعله بلدا فالتقدير: بعاد صاحب إرم, و ذات العمادٍ 
قحا سيف فيه وهر نا مه لدو السوز دميكسين فى تدرف لقال كلا رقم العحادة اقل فتاه داك العلزل و 
الشدق و قيل إنهم كانوا طوال القامات فقال سبحانه فى وصفهم الَّيَى لم يُخلق مِثلّها فى البلادٍ أى لم يخلق مثل تلكك القبيلةُ فى 
الطول و القوة و عمارة الأجسام, وهم الذين قالوا: من أشدّ من قوة و قيل إن الواحد منهم كان يحمل الصخرةُ و يرميها على 
الح من النّاس فيهلكهم و الأصح- و العلم عند الله تعالى أن ذات العماد: ذات الأبنية العالية القائمة على الأعمدة القوية» التى لم 
بخلق مثل أعمدتها و أبنيتها فى جميع البلاد وَ تَمُود الَِّينَ جابُوا الصَّحْرَ بالوادٍ أى ألم تر كيف فعل ربّكك بثمود! و هذا عطف 
على سابقه. فثمود هم الذين قطعوا الصخر فى الوادى ألذى كانوا يسكنونها و هى وادى القرى. و عن إبن عباس أنهم كانوا 
يتخوة لحان لقم ب السكارة مها تيونا نو لزقون جى الأزتاد أى در خوة مويتنصاعيالسؤة الذين كانو) دوذ ملكداو 
يقوون سلطانه و قد دعاهم سبحانه. أوتادا. و قيل: إنه كان يعذّب أعداءه بأربعة أوتاد يشدّهم فيها باليدين و الرّجلين ثم يتركهم 
مشدودين حتى يموتوا. و قد فعل ذلكك مع امرأته آسية بنت مزاحم رضوان الله عليها لأنها آمنت بموسى عليه السلام و كفرت 
بربويد.ة فرعون» ثم جعل على ظهرها رحى عظيمة حتى ماتت و قد ذكرنا ذلكك فى صورةٌ ص. فهل رأيت يا محمد ما فعل ربكك 
بهؤلاء القوم الّذِينَ طَعُوا فى البلاادٍ كما طغى قوم عاد و ثمود» أى تجتروا و عصوا أنبياء الله و عملوا بالمعاصى كرو فيهًا أى 
فى البلاد القَساءدَ أى -قرآن-١ع-مع-قرآن-ارع-71م"ا-قرآآن-2/4-/الاع-قرآن-94١٠١-00١٠-قرآن-11-1788-قرآن‏ 
18-7 قر ن-1914-194717-قرآن 6-/1921 [ صفحه 868] القتل و المعاصى على اختلافها قَصَبّ عَلَيِهِم رَبك سَوط 
عذاب أى فجمل البواط الذى صربهم فيه و إملكيع عذاب الإشلاك فى الدنا قبل الآخرة. وقد اجرى سخانه على العذات لنظ 
[سوط] لأنه ألقى عليهم العذاب و صبه عليهم كما يصب الإنسان ضربات سوطه على عدوه حتى يهلكه إن رَبك لالم رصادٍ أى 


أنه يترصد عباده و لا يفوته شىء مما هم فيه لأنه سامع ناظر إلى سائر أحوالهم. و -قرآن--ه/اقرآن-781-715 روى عن 

















على أمير المؤمنين عليه السلام أن معناه: إن ربك قادر على أن يجزى أهل المعاصى جزاءهم. -روايت-/87-/1١1‏ كما أنه روى 
أن الإمام الصادق عليه السلام قال: المرصاد قنطره على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة عبد. -روايت-١8-١؟1‏ و هذا يعنى أنه 
سبحانه يراقب عبده و ينتصف منه إذا ارتكب مظلمة بحق نفسه أو بحق غيره. و قد قيل: إن ربكك لبالمرصاد» هو جواب القسم. و 


قبل أيضا: جواب القسم محذوف و تقديره: ليقبضن الله على كل ظالم. 
[سورة الفجر [44]: الآيات 14 الى ]"١٠‏ 


ما الإنسان إذا مَا ابلا رَبُهُ فَأَكرَمَهُ وَ نَكُمَهُ ققَولُ رَبّى أكرّمَن ١5[‏ ]و أمَا إذا مَا ابتلاه فَقَدَرَ عَلَيهِ رقَه يفول رَبّى أهائن [1] كل 
بل لا تُكرمُون اليتيم [ [/31] ]ولا تَحَاضُونَ عَلى طَعام اليسكين [ [14] ]وَ تَأكلون الثّراَ أكل لَمَا [19] -قرآن- اواو حون المال 
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خَمًا جما [ ١‏ ؟] كلل إذا دكت الأأرض كا دكا [11] و جا ربكن و الملكث صما صما [51) و جىء بوعل بهم بَوعيذ يكذ كر 


العم 


الإنسان و أنى لَه الذّكرى [ [9#]عثول با بك قدّمت لباق [96] غر او دعم ريعز ل عدب غذابة أعد [18] و لذ يوريو 
وَناقَهُ أححدٌ [12] يا أَبْتّهَا النّفْسُ المُطمَيةٌ [1] ارجعى إلى رَبَكك راضَيَةً مَرضْيَةً [14] فَادخلى فى عِبادِى [14] -قرآن-١1-/1١7‏ و 
افأل. على :]صقر تفاع ؟ ونس 882] واد خر السورة- قََمًا الإنسانٌ إذا مرا ابلا رَبّهُ . .أ إذا امعحنه و اخيره 
فأَكرَمَهُ أن أعطاه العم الكثيرة وَ تَكمَهُ جعل عيشه رغيدا بما أفاض عليه من الرزق و الصحة و الأمن و الزوج و الولد فَيَقَولَ رَبّى 
اكوق أ أنه جنير ذلك و ينول إقاوق رميق نكم كله لكزائس عفدهه وهو يظلى أن امه عفد اللد الى تتجلى بشعة 
ندا الى أعطاه ]ياها2 أما إذهااإكلاة بالخايضة أو الفقز القاء كلو خليه وزكة يق ,قضيفه خليه .كز فول وى أهائن أ أنه 
كان درون تق | لالس فى مجفا > اتشيق ماقرأل 1ل الققييى الول تكبا سكل رن السائيسة لا الاين كنا 
ظن هذا و لا كماظن ذاكء فإننى لا أعطى الإنسان لكرامته عندىء و لا أحرمه لهوانه على» و لكنى أعطى من أشاء و أمنع عمن 
أشاء بحسب حكمتى و تدبيرى و وفق ما يقتضى صلاح العبدء أمّْا إكرامى فيكون على الطاعات, و أمَّا إهانتى فتكون على 
المعاصى ... ثم فصل سبحانه بعض المعاصى فقال: بل لا تكرمُون اليِتيم أى الولد ألذى لا أب له فإنكم لا تعطونه مما وهبكم 
الله و لا تغنوه عن ذل السؤال و الحاجة. و ذكر سبحانه اليتيم خاصة لأنه القاصر ألذى لا كافل له يتولّى أمرهء و لذا -قرآن-0١7-‏ 
الاقرآن-١١-8١١-قرآن-8١1-/اه‏ ١-قرآ‏ ن-: 24-176 /اقرآن-94-737هع-قرآ ن-17-588هقرآن-87ه- ١‏ /اهقرآن-4١/ا-‏ 
*الا-قرآن-88 ٠١88-٠١‏ قال رسول الله صلى الله عليه و آله: أنا و كافل اليتيم كهاتين فى الجن و أشار بالسابة و الوسطى - 
روايت-11/58 وَ لا تَحَاضُون عَلى طعام المسكين أى لا تحثون على إطعامه و لا تتواصون بالصدقة عليه. -قرآن-١-6؟‏ و قرئئ: 
لك تعاطون أى لد يحض يعضكم يعضاق تأكلون ارات أى الميرات النذى يتركه الجعه و قبل هر هنا أموال البنامى لأن 
الميراث الحلال لا يلام الوارث على أكله. و قد كانوا لا يورّثون النساء و الصبيان و يأكلون سهامهم؛ فأنتم تأكلون ذلك أكنا لما 
أى أكلا تلمّون به جميعا ؛ بيذ :الخذوة تيك و فصنب غي ركو و لا تشكرون فى التلب كثر اا للاقرآان-:305-1794[ 
صفحه /21"] و الخبيث و الحلا و الحرام و تَحِبُونَ المال حُبًا جما أى شديدا و أنتم مولعون به تحبون كثرته و تحرصون عليه و 
لا تنفقون زكاته و لا تعطون يتيما ولا مسكينا ولا صاحب حاجة كلا أى لا يكون الأمر كذلكك و لو فعلتموه. و كلا كلمة زجرو 
روع معناه: لك لا تفعلوا هكذاء و لذلكك خوّف سبحانه النّاس عاقبة هذا الفعل بقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا 5ك أى إذا 
زلزلت و انخسفت و تهدّم كل ما عليهاء و قيل إذا دقَت جبالها و استوى أديمها و زالت بيوتها و قصورها و صارت كالصحراء و 
جاءَ رَبُكك أى جاء أمر ركك و حكمه و قضاؤه فى يوم القيامة حين يحاسب العباد. و قيل إذا جاءت آياته الهائلة الَّتى تدل على 








قدرته و تكون من آثار وجوده الدالٌ على حضوره بمعرفة وجوده و قدرته من دون ظهوره إلى الخلق إذ جل من أن يرى أو 
يتصوّر فى الأوهام لأ-نه ليس بجسم و لا تحتويه الفكر. و إن زوال الشكك فى أنه هل هو موجود أم لك و الإيمان بوجوده. هو 
بمثابة مجيئه بعد رفع الشكك بوجوده ... أجل» فإذا جاء أمر ربكك و المَلَكتُ و كان الملائكة حينئذ صا صا حيث يكون أهل 
كل السماء صِفًا وحده كما عن عطاء. و قيل إنهم يكونون سبعة صفوف محيطين بالأرض يأتى الصف الأول ثم الثانى فالثالث 
إلخ ... وَ جىء يومَئِذٍ بِجَهَنُمُ يعنى كشف عنها و أحضرت لمعاقبة من يستحقونها فيرى أهل الموقف جميعا أهوالها. و قد قال أبو 
سعيد الخدرى: لما نزلت هذه الآيه تغير وجه رسول اللّه صلَى الله عليه و آله و عرف فى وجهه حتى اشتدّ على أصحابه ما رأوا 
من حاله. يَومَءٌ ل يَعَذَّكرُ الإنسان أى يوم بجاء بجهنم يتعظ الإنسان الكافر و يعتبر .يتوت و لكن أنى لَه الكرى! أى و من أين له 
أؤانتعه العد كرو الأعيان.ى التووةدى قن كاق كع له أقاكد كرو ير فى حاو الدقان يو | كرمو هنا تناه خلى لقمةة و سمل 
لآخرته لينجو من النار.و غضب الجبارء و هو الآن يقول: يا ليتتى قدّمت لتخياتى أى يتمئّى لو أئه عمل بالطاعات و فعل الصالحات 
لحياته الأبديّةُ أى للحياة -قرآن-١#-/ا#-قرآن-8١11-97-قرآن-29-72‏ اقرآن-8-0اع-قرآن-028ه-الاهقرآن-8©١١1-‏ 
ه١٠‏ -قرآن-٠8١١98-1 ١‏ ا-قرآن-:11487-178-قرآن-٠808١01/1-1١-قرآن-عم2١-علاع‏ ١-قرآن-220-1287‏ ا-قرآن-/149- 
9 [ صفحه 888] الحقيقية الى تدوم؛ يوم كان يعب فى حياته الدنيا الفانية قيومَيِذٍ أى يوم القيامة لا يُعَذْبْ عَذَابَهُ أَحَدٌ أى لا 
يعذب عذاب الله سبحانه أحد من المخلوقين» فإن عذابه أصعب من كل عذابء و آلم من كل ألم؛ و هو يبقى و يفنى كل 
عدن غيرة و كس عذابه هه لاعذات الله كيو دافم خالة ومو كذلكه يرون وثاقة أخذ أ لا يكيل الكقا اكه النان 
كما يكبلهم ملائكة الحذات الدين أوكل إلبهم. أمر هكم يا أنثها النّفس التتطمكة أى الاآمئة المؤمنة المصدقة باقواتب» المطيعة 
الى اطمائت إلى سه عاقفياه العالينة ببشارتها بالجِنْهُ و الرضوان: ارجعى جى إلى رَبك عودى إلى رحمة ربّكك و ثوابه» و هذا 
يقال لها عند الموتء فارجعى إلى النعيم ألذى وعدت به راضعةً بذلكك الأجر العظيم و الثواب الجسيم مَرَضَِيةٌ أعمالكك عند 
ربكك قد أثابكك عليها أحسن الثواب فرضى عنكك و أرضاك فَادخلِى فِى عِبادِى كونى فى زمرتهم و معهم وَ ادخلِى جَنتِى الَتى 
وعدت بها عبادى الصالحين و أعددت لهم نعيمها المقيم الدائم السرمد. -قرآن-/8-21/ا-قرآن-118-9/8١-قرآآن-‏ .اعم 
قرآن-عه"- الاق رآ ن-ه-8 هق رآن-/اع2- ١‏ /اققرآن-ع/7-1/اقرآ ن-١1-471قرآن-78-4:7ى-قرآن-91780-988‏ [ 


صفحه 8949| 

5500 

اشاره 

مكيةُ و آياتها ٠١‏ نزلت بعد ق. 
[سورة البلد [90]: الآيات ١‏ الى 4] 


بسم الله الرّحمن الرّحِيمٍ -قرآن- ١‏ -الالا أقيمٌ بهذا لبد | نت جل يبنا املد[ "] و ؤالد وما وَلَدَّ [] لْقَدَ لقنا الإنسان فى 
كبَدِ [؟] -قرآن-١‏ -17 أ يَحسَبُ أن ن يَقدِرَ عَلَي أعدٌ [0] قرآن-١-وع‏ ١ه‏ لا أفيم يدا اكيز أذث جل بهذا ايل 
عتم أناجه تجاه انب بينة اللدوذو !300و قدت جا دان انون مك ومع الماور ين يدن االدلضي نياك كك بام 2 أبن 

















حل بهذًا البَلَدِ أى مقيم فيه» و ألذى زاد شرفا بحلولكك فيه لأنكث الداعى إلى توحيد الله و عبادته» فالقسم بمكة و به صلّى الله 

عليه و آله كأنّه قسم به وقد وقع من أجل حلوله به» و ذلكك كتسمية المدينة [ طيبةُ] لأنها طابت و طهرت بوجوده جل فيها. وقد 
قرئ [و أنت محل بهذا البلد] و هو من الإحلال» يعنى أنكك تّحل فيه قتل من فيه من الكافرين حين فتح مكة. و قد قال صلَى الله 
عليةق الهاو وال ا بباا يدل مد قيلي رلا يكل لالكلارزرن لات نازر يدل لى الاسام بر نهار كل ف رع رن 
إين عباس أما له ٠-هلاقرآن-/717١9-1١١1‏ ا ١عل-وع١‏ م 51 غ58 0 موع 8:8 [ صفحه ٠/ا"]‏ :| المروى 
البلد و أنت حل لهذا البلد» يريد أنهم استحلوك فيه» فكذّبوك و شتموكء و كانوا لا يأخذ الرجل منهم فيه قاتل أبيه و 
عتلدون لحادء شجر الحرم فيأمنون بتقليدهم إياه» فاستحلوا من رسول الله صلَّى الله عليه و آله ما لم يستحلوا من غيره فعاب الله 
ذلك عليهم. -روايت-517-“581 ثم عطف سبحانه على قسمه بقوله: وَ وَالدٍ 1 د -قرآن-١-75‏ وعنى بذلكك آدم عليه 
السلام واذذكة هن الأنناء و الأوضياء و أتباعهم كما عن الإمام الصادق عليه السلام . -روايت-١-41-روايت-1717-178‏ و قيل 
عنى بذلكك إبراهيم عليه السلام و أولاده لأنه هو ألذى بنى البيت الحرام لَقَد حَلَقَنَا الإنسان فى كَبَدٍ أى خلقناه فى تعب و نصب 
و شدة يعلنى أنه يكابد مصائب الدنيا و شدائد الآدخرة وقيل بل أراد أن الإنسان يتحمل شدة القيام بالأمريو النهن. فى مجال 
العاكانهة العاقة وجنات الطاعانةى الوانع اسه ويعة فيورك كب الذداى نياو اند لا وافية انق الاحرة | في انان 
بَقدِرَ عَلَيه أََدٌ أى هل يزعم الإنسان أنه لا يقدر على عقابه و الاقتصاص من أحد إذا أمعن فى المعاصى و ارتكاب الآثام! و هذا 
الاستفهام إنكارى يعنى أنه لا ينبغى له أن يظن ذلكك. -قرآن-74-947١-قرآن-/6207-811‏ 


[سورة البلد :]4٠[‏ الآيات # الى ]١8‏ 


يَقُولٌ أهلكت مالا تدا [ء بحسب أن لم ير عد | ]ألم نُجتول لَه ين [8] 3 و سانا وَ شَفَتَين [4] وَ هَدَّيناه النَجِدّين ]1١[‏ - 
قر]ق ١‏ -176 قلا اقتحم اس يشي ب 0 ٠‏ أو اف يوم مستي 15 مامت 
]١0[‏ عقر 1تزة! أسكا فاده ]١2[‏ -قرآن-١1-طا”‏ مم١‏ 5 ل أهلكت مانا عد ... فى هذه الآيهٌ يحكى سبحائه - 
قرآن-١1-//؟‏ [ صضصفحه 71] مقولة هذا الأسان الذى كان عدوا للبى صلى الله عليه و آله وهو يقول: أنفقت مالا كثيرا فى 
عداوة البى نتدكرا بذلكق غلى قومهة و قبل هو الحرث إبن عامر يق توفل بخ عبة ناك الذي أذتب :ذنا و سال الببى [صض] 

ذلك قفاون أن ركثر كقال: كوه هال قن التكثار ادو الات ونه وطلة فى درن تيقل قثا فاته وهال أ بجعي 
أن لم يَرهُ أحدٌ فيسأله كيف اكتسب هذا المال و فيم أنفقه: ليعلم أثنا نحن أعطيناهء و نحن أمرناه بالإنفاق فى أبواب الحلال! و- 
ركو ةدوسم عن إنم عائن عق القئ :ضلى الله عليه آله أتد قال: لأ نزول قدما الدكى سأل عن أريعة :عن عيرة قينا 
أفناه وعن مالهمق أبن جمعه و قيما أتفقة و عن عمله جاذا عمل بده وعن كنا أهل البيث. حروايك -ةعدةم؟ و قبل إن 
المدّعى للإنفاق قد كان كاذبا فى مدّعاه فقال له سبحانه: أ يظن أننا لم نر ذلك و لم نعرف أنه فعل أو لم يفعل! ثم أخذ سبحانه 
ينان نعمه على عبده فقال: أ لم كول له عيكين ينظر بهم عظمة المخلوقات الدالة على عظمة الخالق و سانا و كَ كين ينطق 
بواسطةٌ الكل و يشكر خالقه و رازة فو نا مستي أنه السام سل ميل الخررر سنا الك كاسن امو ال ها 
البحالاةة كلا لقت الع أى :فلي _يضناود هذا الإنبنا ع النريد:القيحنة الى فى عوبساب انار وه بجتالطية الس وبعال 
الشيطان للوصول إلى عمل الخير و القيام بالطاعات» و هذا أمر أشبه بصعود العقبهُ فى مشقّته. و -قرآن-١٠1-7؟-قرآن-80؟-‏ 











قرآن-8-887/ا-قرآن-/59-8 روى أن النبى صلى الله عليه و آله قال: إن أمامكم عقبة كؤودا لا يجوزها المثقلون» و 
أنا أريد أن أخفف عنكم لتلكك العقبة. -روايت-1ه-168 و قيل إن العقبة هى الجسر ألذى ينصب فوق جهنم؛ أى الصراط. 
كانه ستيحافة #الةالم يعتمل تلننه علق المشفة بعق الرقة والاندكام و غيرهما نكا بيذ كرهو لالكةصال سيسات وها أدراك 
ا العقبةا أى ما هو ذلك الاقتحام للعقبة ألذى ذكرناه! إنه 1 تحريرها من أسر الوّق. -قرآن-١91١1-١؟؟1قرآن-99-187١‏ 
وقيل أن يفك رقبته من الذنوب و أن يتوب و ينيب أو إطعامٌ فى يوم ذى -قرآن-40-89[ صفحه 1/"] مَسعَيَدْ أى الإطعام فى 
أيام الجوع. و -قرآن-١-١١‏ عن معاذ بن جبل أن رسول لعل اللمتطليدو 7لهاقالنودن أشي انها قن بيرم تفع الله الله 
يوم القيامة من باب من أبواب الجنّةُ لا يدخلها إلا من فعل مثل ما فعل -روايت-1-7١7‏ يتيماً ذا مَقرَبَةُ أى أطعم يتيما من أقاربه 
درهمه؛ و هذا حثُ على تقديم ذوى القربى من المحتاجين فى الإطعام و البر أو سكين ذا مَترَيَهُ أى فقيرا محتاجا قد لصق 
بالتراب من شدةٌ الجوع و الفقر. -قرآن-١-١؟-قرآن-188-17/6‏ 


[سورة البلد :]4٠[‏ الآيات ١!/‏ الى ١"؟]‏ 


كم كان من الَّذِينَ آمْنّوا و تَواضوا يبالصّبر وَ تَواصوا ِالمَرَحمة [1] أولتكة أضحات لقي : ]ف الذية كندوا يآياتنا هم 
أصحاب المَشأمَةُ [14] عَلَيهِم ناوا نؤضةة [80] خرن بعاد عر البو ريدق كانا ين الدين مواق تراضوا بالصّبر ... - 
قرآن-88-70 بعد أن تكلم سبحانه عن الأعمال المقرّبةُ إليه تعالى» عطف على ذلكك بقوله إنها إنما تنفع مع الإيمان» فينبغى 
للإنسان مع هذه الأعمال أن يكون مؤمنا مصدّقا بعد الخير و يقوم بالطاعات كسائر الذي آمنوا و عملوا وَ تَُواصَوا بالصَّبِرِ وَ 
تَواصوا بِالمَرِحَمَهٌ أى وصّى بعضهم بعضا بالصبر على أداء الفرائض و تركك المعاصىء و تواصوا كذلكك بالتراحم و ببذل الرحمة 
للفقراء منهم خاصة ف أرليكة أسحان القيفلة أى أنهم هم الّذين تأخذ بهم الملائكة يوم القيامة إلى ناحية اليمين و يعطونهم 
كتبهم بأيمانهم و الّذِينَ كمَرُوا يآياينا أنكروا حججنا و دلائلنا و لم يصدّقوا رسانا هم أصحاب المَشأَمَةِ أى هم أهل الشؤم على 
أنفسهم و يؤخذ بهم إلى جانب الشمال و يعطون كتبهم بشمائلهم عَلَيهم نار مُوْصَدَةُ أى نار مطبقة مقفلة أبوابها عليهم؛ فهى لا 
تفتح لهم ولا يخرجون من غم العذابء ولا يدخل إليها روح من الرحمة. -قرآن-0:١-88؟-قرآن-84-519©-قرآن-002-‏ 
لمق رآن-#مع-ررهعق رآن-117/9-1/00[ صفحه */ا"] 


سورةٌ الشمس 

اشاره 

مكيةٌ و آياتها ١0‏ نزلت بعد القدر. 
[سورة الشمس [91]: الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 


بسم الله الّحمن الرّحِيم -قرآن-١-/70وَ‏ السّمس وَ ضّحاها ]١[‏ وَ القَمَر إذا تَلاها [1] وَ النّهارِ إذا اها ["] وَ اللّيل إذا يَعْشاها 
[ع] -قرآن-١-5١١‏ وَالسَّماءِ وَ ما يناها [0] وَ الأرض و ما طحاها [6]وَ نفس وما سَوَاها | فاليهها فكويهاة قوانها [4] قد أفلح 
مَن كاها [9] عقر[ ن- +318 قداخاب من دشاها ]1١[‏ عفر انك ات وتو الى و حديداهاء و التهر إذا تلاها ... هذا 





قسم أيضا بالشمس و ضحاها ألذى هو صدر وقت طلوعها لأن ضحى النهار صدر وقته. و [الواو] هنا للقسم و سائر الواوات بعدها 
لطت إلى قرله سان كل الح قن زكاهاز و قد قكاننا السبيحاف للا أن يقسي يما رغاد من علثه ليها إلى ميم فلدرقهة فنا فين 
الشمس و فى ضوئها و حرارتها منافع لا تحصى تدل على الموجد الحكيم المدبّر وَ القَمَر إذا تّلاها أى إذا تبعها و سار خلفها 
يستمدٌ من نورها بمقابلته لها- سابقا لها أو تاليا لأنه يواجهها دائماء و استعمل سبحانه نّلاها لهذا المعنى الدقيق وَ النّهارٍ -قرآن- 
١-ا#-قرآن-7؟-/اقرآن-21-898ع-قرآن-/95-0هقرآن-218-‏ ."2 [ صفحه 006*] إذا جَلّاها أى كشف الظَلمة و 
بدّد ظلام الليل» و لم يذكر هذا المعنى لوضوحه وَ اللَيل إذا يَغشاها أى يغطّيها و يخفيها- يعنى الشمس حين يواريها عن الأنظار 
ضبحة دوران القرق د لمارا وها يناما" بسي بو من يناماء فكأنه سيتداته أقنم هنا ناه القدس ةدوعل هوي اتبضاء ويقاتها 
المحكم الدقيق وَ الأرض و ما طّحاها أى و بسطها و تسطيحها ليتمكن الخلق من العمل عليها و اللتصرّف على سطحها وَ نفس وَ 
هنا كيه اهنا أى و حق النفس- الجسم الروح- حق من سوّى أعضاءها و زانها بالعقل. -قرآن-١-5١-قرآن-:18-94١-قرآن-/9١7‏ 
قر آن 7ع عع مقر آن-وع؟ "5 و قيل قصد نفس آدم عليه السلام فَأَلَهَمَها قُجَورَها وَ تّقواها أى عرّفها سبل الفجور و 
سبل التقوى» و زهّدها بالفجور و هدّد بارتكابه؛ و رحب بالتقوى و أثاب عليه قد أَفلّحَ مَن رّكاها هذا جواب القسمء يعنى قد فاز 
و نجح من زكى نفسه بتطهيرها من الدنس و الرّجسء و أصلحها بالطاعات و الأعمال الصالحة وَ قد خاب مَن دَسَاها أى خسر 
من أضل نفسه و أخملها و جعلها دنيئةُ خسيسة. و -قرآن-8"-١/اسقرآن-8-141١‏ اقرآن-61-888" فى المجمع عن الصادقين 
عليهما السلام فى قوله تعالى: فَأَلهَمَها فجَورَها وَ تقواهاء قالا: بين لها ما تأتى و ما تتركء و فى قوله: قد ألم من رّكاها: قد أفلح 
من أطاعء و قد خاب من دسّاها: قد خاب من عصى. -روايت-780-55 و عن سعيد بن أبى هلال قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه و آله إذا قرأ: قد أفلح من زكاها وقف ثم قال: -روايت-11-97 اللّهم آت نفسى تقواهاء أنت وليِها و مولاهاء و زكها و 
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[سورة الشمس [1]: الآيات ١١‏ الى ]١4‏ 


1-7 


ذَبَت تمُودٌ بطّغواها [11] إِذِ انتبث أشقاها [؟1] قَقالَ لَّهُم رَسُولٌ الله ناقٌَ لله وَ سُقياها ]١٠[‏ فَكَذَّبُوهُ فعفَرُوها فَدَمِدَمَ عَلَيهم رَبّهُم 
يذَّنهِم قُسَوَاها [؟1] وَ لا يَخافُ عُقباها [10] -قرآن-77-1[ صفحه 1/8] -١١‏ آخر السورة- كدت تْمُودٌ بطغواها ... أى 
كذبت ثمودء وهم قوم صالح عليه السلام- بطغيانها و كثرة معاصيها و تجاوزها حدّ المعقول من الظلم لنبيتهم [ع] و الطغوى, 
اسم من الطغيان قيل إنه اسم العذاب ألذى نزل بهم بعد عقر الناقة فإنهم كذّبوا به فأتاهم ما كذّبوا به إذِ انبعث أشقاها أى حين 
خرج أشقى القوم لعقر الناقة كذّبوا بنزول العذاب طغيانا منهم. و الانبعاث معناه انتداب ذلكك الشقى و قيامه بالمهمة و هو قيدار 
بق شالق الذى قر ن- ١د‏ امقرانع سدع قال عنه رسول اللهضلى الله عليه و آله: هو أشقق الأؤليد, دروايت-#فدء 
وقد قال لعلى بن أبى طالب عليه السلام: من أشقى الأوّلِين! قال: عاقر الناقة. قال: صدقتء فمن أشقى الآخرين! قال: لا أعلم يا 
رسول الله قال: ألذئ يشيربكك عن هذه و أشار إلى بافرعه درواي -:ه-# »لوقيل إقغاقر الناقة كان أشقر أزرق قصيرا 
قال لَهُم رَسُولٌ الله أى قال صالح عليه السلام لقومه: ناقَةَ الله أى أحذّركم ناقة اللّه» فاللفظ منصوب على تقدير: احذروا ناقة الله 
فلا تعقروها وَّ سقياها أى و دعوها و شربها فلا تتعرّضوا لها بسوء و لا تزاحموهاء و ذلك كقوله الل لواركربا رز لح شرب 
و مَعلُوم َكَذَّبُوهُ أى فكدّبه قومه و رفضوا قوله و لم يخافوا تحذيره بالعذاب فَعَمَرُوها أى قتلوها فَدَمِدَّمَ عَلّيهم رَبّهُم فدمر عليهم 
واطئ الحذاب عابوع و تلكو ا فى سخصيي لل اللبتيك لني يبي لنت رقيو بها بال لسارو فوا عند لشن الاق 














فَسَوَّاها أى فاستوت الدمدمة- يعنى الهلاكك و التدمير عليهم و عمتهم فشملت صغيرهم و كبيرهم, فنزل العذاب عليهم و كانوا 
فيه سواء وَّ لا يَخافُ عُقباها أى لا يخاف سبحانه أى تبعة تنشأ عن إهلاكهم لاستحقاقهم لذلكك. لأنه لا يفعل إلا الحكمة و لا 
ينازعه فى فعله أحدء و هذه كقوله: [لا يسأل عما يفعل]. و قيل معناه: -ق رآن-8*-4/اق رآن-7١-/‏ ١ق‏ رآن 7/7171 

قرآن #8 الاق رآن-7/ا#- هلاق رآن المع عق رآن-4-181/4 ١‏ هق رآن-/0ه-29 هق رآن-اعغع-الاققرآن-8١8-/71/‏ و 


لا يخاف عاقر الناقةُ عقبى عقرها و لا يخشى عاقب صنعه لأنه كان من أشد المكذّبين بقول صالح عليه السلام. [ صفحه */8*] 
سورةٌ الليل 

اشاره 

مكية و آياتها 7١‏ نزلت بعد الأعلى. 

[سورة الليل [39]: الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


بسم الله الؤحمن الرَحِيم -قرآن-١-/8‏ وَ اليل إذا يَْشى ]١[‏ وَ النّهارِ إذا تَجَلَى [1] وَ ما حَلَقَ الذَّكر وَ الأننى ع] إن يكم لَتَتَى 
[؟] -قرآن-١-119‏ فَأمرا من أعطى وَ انّقَى [0] وَ صَدَّقّ بالحسنى [ع] قَسَبيِسَرْه لليتسرى [2] وَ أَمَا من بَخلَ وَ استغنى [8] وَ كَذَّبْ 
بالحُسنى [4] -قرآن-1017-1 قُسَمِسَرْهُ للغسرى ]٠١[‏ وَ ما يُْنِى عَنهُ ماله إذا تَرَدَى ١١-١ ا/لؤ-١-نآرق ]1١[‏ وَ اليل إذا تغشى» 
واقبار إذاالى. ت هذا قم هيت الهو اللال [قاخقى بظدحة اهار تتاو أعهار قلات السبة ماري السماء و الإزاف ور 
المعنى: إذا أظلم وَ النّهارِ إذا تََجَلّى يعنى إذا ظهر و بان مشرقا بنوره» و قد كرر سبحانه ذكر اللّيل و النّهار فى السورتين لشدة 
الانتفاع بكليهماء ففى النهار السعى و العمل فى طلب المعاشء و فى الليل الراحة و الدعة و السكون. فما أعظم قدر الليل و 
الثوناي فإنيها تعمفاة عظيمتان على الخلق وَ ما حَلَقّ الذَّكْر وَ الأنثى أما] هنا مض الذي عقر آنه ١‏ ادبدق وده كدوم 
قرآن-8 068-80 [ صفحه /07] أى و ألذى خلقهما. و قيل عنى بذلكك آدم و حوّاء عليهما السلام؛ و قيل قصد النوع: إن 5 
لَمَنَى هو جواب القسم, فقد أقسم سبحانه بما تقدّم أن أعمالكم مختلفة بعضها يؤدّى إلى الجنّهُ و بعضها يؤدّى إلى النارء فهذا 
مبنقى النجحاة و كاه وتوسدين النارد د داكن مض اتدقاى الخبي وق الالعرك لص انان لاعن امل وال م اذه 
*1194-9قرآن-عع”7-ع/ لهذه الآيهٌ قصهٌ نزلت بسببهاء و هى أن رجلا كانت له نخلة مائلة تتدلى فروعها فى دار رجل فقير ذى 
عيال. و كان صاحب النخلهٌ إذا صعد إليها ليقطف من ثمرها ربما سقطت تمرة فتناولها أحد أولاد الفقير» فكان ينزل صاحب 
النخلة فيأخذ التمرة من الصبى حتى و لو وجدها فى فمه أدخل إصبعه و أخرجها من فمه. فشكا الفقير ذلكك إلى النبى صلى الله 
عليه و آله و أخبره بما يلقى من صاحب النخلة فقال له [ص] اذهب. ثم لقى رسول الله [ص] صاحب النخلة فقال له: تعطينى 
نخلتكك المائلة التى فرعها فى دار فلان و لكك بها نخلةٌ فى الجنةً! فقال له الرجل: ان لى نخلا كثيرا و ما فيه نخلة أعجب إلى تمرةٌ 
منها. ثم ذهب و لم يستجب لطلب النبى [ص] و سمع رجل يدعى أبا الدحداح الحديث فقال: يا رسول الله أ تعطينى ما أعطيت 
الرجل إن أنا أخذتها! قال نعم. فذهب الرجل و ساوم صاحب النخلة و اشتراها منه بأربعين نخلة و أشهد على ذلكك, ثم جاء؛ و 
وغرها لل [هى] كذاهبه وسيول الله هن ] إل حاجن كدان قتا ال نكف التخلةيى لعا لكف سور مه اه اقولت هده 


السورة المباركة. فالذى أعطى و انَّقَى هو أبو الدحداح وص دَّقَ بالسنى أى بأ الله ينطى: الو انعد عشيرا إلى كر مين ذلك 




















فد عقزة [لسرق أ شل مون لكين لأنه لا مسعى إذا الخرار لا سعى فى القر و أما قن يحل وامكفى أى مغل كاله ورفين 
ار 
للدي يححية و كدو بالُسنى أى لم يصدّق بحسنى الثواب و بالجنّةُ فس مُيِسْرُه -قرآن-1/ا-5ه-قرآن-85١-60١-قرآن-04؟-‏ 
قرا ند امعد «قق ران درعودةءه [ ضقتحه /ذ] للسرى أى ستحلى بينه وبين الأعمال الموجبة للعذات و العقوبة وما 
تع غنه حال إذا تَرَدَى أى لا يفيده ماله إذا هلكك و مات. و -قرآن-١-١١-قرآن-18-78١‏ عن أبى جعفر عليه السلام: و ما 
يغنى عنه ماله إذا تردّى: أما و الله ما تردّى من جبلء و لا تردّى من حائطء و لا تردّى فى بثر» و لكن تردّى فى نار جهنّم. - 
روايت-١#1-88١1‏ 


[سورة الليل [37]: الآيات ١7‏ الى ١"؟]‏ 


ِنّ عَلَينا لَلَهْدى [1] و إن نا ار و الأولى [ [1] ] تارفك نار تلكلى [ [٠الا‏ تصلاها إل الأشقّى ١51‏ الى كذّب و تَوَلَى 
[12] -قرآن- ١‏ -37 وَ سَيِجَيَهَا الأتَقّى ]1١[‏ الّذى يُؤْتى ماله يتَرَكى [ ز4كا وها عدا من نعقة تجرف [13] إلا ايتغاة وَجه وَبّه 
الأعلى [ ١‏ 1 و ضوت رضي ]11 كتر بكاو ات آخر السورة: إِنَ عَلَينا لَلوْدى . . أى إن علينا بيان الهدى بالدلالة عليه و 
بإقدار الإنسان على الاختيار. فنحن نبيّن الطاعات و المعاصى بواسطة وردنا عط ميل الت و نا تقد والارلن أى أن لنا 
أمرهما لأننا نملكهماء و لذلكك فإنه لا يزيد فى ملكنا من اهتدىء و لا ينقص منه من ضل و غوىء و نحن لا نجبر أحدا إذ يبطل 
الثوابء و لكننا نين و نأمر و نزجر و لكل امرئ ما شاء من حسن أو سوء الاختيار لنفسه. ثم أورد تحذيره للمخالفين بقوله 
أنذّرئُكم ناراً تَلَْلَى أى فحلّرتكم و خؤفتكم نارا تستعر و تلتهب و تتوقّد و يزيد وهجها و لا يصلاها إلا الأشقّى أى لا يلزمها و 
يدخلها فيكون دائما فيها إِنَا الكافر باللّهِ فإنه ليس بعد الكفر ذنب و الكافر أشقى الأشقياء الَّذِى كَذَّبِ وَ تَوَلَى أى كذّب بآيات 
اللداو ولافلد و تسرف عنها تكد يك وملةه و أعرض عن الابما وافقتها أن يجتب النان الحناظية ويخ عنها الألنى عقر امت 
هع قرآن-179-197-قرآن-0١1ه-*عه-قرآن-117١2-عع-قرآن-20/ا-8ولا-قرآن-47-:٠4-قرآن-987-98#‏ [ صفحه 
9 الشديد التقوى و الإيمان الّذِى يوْتَى ماله ينفقه فى مرضاة الله و فى طرق إنفاقه و يَتَرَكى يتطهر و يطلب أن يكون زكى 
النفس عند ربّه جل و علا وَ ما لِأَحَدِ عِندَهُ من نِعمَةٌ تُجزى أى أن ألذى أعطى ماله لمستحمّيه و أنفقه فى سبيل الله و لم يبتغ من 
بوامالك جراء هي يطبي 8 لا يريد عوضاء و أنه لا يكافئ من يعطيه من جه و لا يعطى أحدا ليجعل له عليه يدا أو منْف و 

لا يفعل ذلك إِنَّاايتغاء وجه رَبّه الأعلى أى طلبا لوجه الله سبحانه و رغبة فى رضاه و ثوابه وَ لَمَوفّ يُرضى أى و سوف نعطيه 
حي ترضيه من الثواب فى اللخرة ويكال فوق ما كات مناه مق الأيهر الكتي قر 1ن - مودقو اران اواك 
©١اقرآن_ماءع-".هقرآن-081-088‏ [ صفحه |78٠١‏ 


اشاره 
مكيهُ و آياتها ١١‏ نزلت بعد الفجر. 


[سورة الضحى [97]: الآيات ١‏ الى 4] 





بسم الله الرّحمن الوّحِيم حقرآن-1-/79 و الضحى ]١[‏ ١و‏ اليل إذا سَجى [”] ما وَدٌعَكك رَبك و ما قَلى |" ع واكم عه لك دن 
الأولى [8] عقر خ-1-/31517 لصوف تعطيك ربك تَرضى [0] -قرآن-١-”اع‏ اموت المي الل إذا سَجى ... هذا قسم 
منه سبحانه بالضٌ حى ألذى هو وقت ارتفاع الشمس فى الثلث الأول من النهار؛ يعنى أنه أقسم بقدره من جعل الف حى و أظهره 
فى كل يوم وَ اللّيل إذا سَجى أى سكن و استقر ظلامه و ختيم على البسيطة و الأفق المقابل لها و غطى ذلكك كله أى برب ذلك 
كله القافر عليه وحده دون غيره ما وَدَّحَك رَبك وَ ما قلى يعنى ما فارقك ربكك يا محمّد و لا قطع عنكك الوحى ولا أبغضكك 
و قلاك فابتعد عنكك منذ اختاركك للنبوّة. و هذا جواب القسم يؤكد له فيه عدم هجره له و عدم تخليه عنه. و قصهٌ ذلكك- كما 
عق لق غتاتيت أنه احسيى الونق :عن الب "على اللغلوو النكبي! مشر وا قال السر كرة: إن سحبندا قن وذعة ريه بو 
قلاه» و لو لا ذلكك لتتابع الوحى عليه فنزلت هذه الآية المباركة ... أما -قرآن-١١-٠هقرآن-715-/71-قرآن-571-7417‏ مقاتل 
فقال انقطع عنه [ص] -روايت-لا-ادامه دارد [ صفحه ]78١‏ الوحى أربعين يوما فقال المسلمون: ما ينزل عليكك الوحى يا رسول 
الل ل م ا ا دو ل لا 
فيها الوسخ - ولا تقلمون أظفاركم! و لها نولت السورة الشريفة قال الى [ ص ] لجبرائيل [ع ]: ما جئت حتى اشتقت إليكك! فقال 
جبرائيل اع ]: و أنا كنت أشد إليكك شوقا و لكنّى عبد مأمور, و ما نتنزّل إِلَا بأمر رتكك. -روايت-١-785‏ و قيل إن اليهود سألوا 
رسول الله [آص] فى هذه الفترة عن ذى القرنين و عن أصحاب الكهف و عن الروح؛ فقال سأخبركم غداء و لم يقل إن شاء الله 
فاحتبس عنه الوحى هذه الأيام فاغتم لشماتة الأعداء -روايت-118-1» فنزلت السورة تسلية لقلبه و قال سبحانه فيها: وَ لَآخِرَه 
خيد لكك من الأولى أى أن ثوات الآخرة المعد لكك خير مثا فى الدثا الزائلة و الحاة فيهاء ة اي البق لانن عا إن مني 
الجَرْهُ ألف ألف قصر من اللؤلق ترابه من المسكك. و فى كل قصر ما ين ينبغى له من الأزواج و الخدم على أتم ١‏ الوشط:ز كرف 
اسك زنك ات وى دعنك بدن الطادة و الوا الكرنةا ما ريدي ود نزو تبر الحقية أد قافا أفل اراق 
تزعمون أن أرجى آيهُ فى كتاب الله عرّ و جل: يا عِبادِى الَِّينَ أَسرَقُوا على أَنفّسِهم إلخ ... و إن أهل البيت نقول: أرجى آيهُ فى 
كات اللهدو لسوق بمطيكة روتكف قترضى» وه و الله الشفاعة ليعطتيافي أهل لأ إله إلا الله بحس يقول: رت ريت عفرا ند 
١-٠*-قرآن-/910؟-ع"8-قرآن-١٠221-81‏ و عن الإمام الصادق عليه السلام: افتوسول الله" ص] دخل على فاطمة عليها السلام و 
عليها كساء من ثلة الإبل و هى تطحن بيدها و ترضع ولدها فدمعت عينا رسول الله [ص] لما أبصرهاء فقال: يا بنتاه تعتجلى مرارة 
الوك ماكر الاخرة ققد انل الله على: و لسوف يعطيكك ربّكك فترضى. -روايت-80-١"‏ و قال الصادق عليه السلام أيضا: 


رضا جِدّى أن لا يبقى فى النار موتحد. -روايت-8-ثام 


[سورة الضحى [47]: الآيات ع الى ]١١‏ 


ألم يتجدكث يتيماً قآوى [*] وَ وَجَدَكك ضَالاً فى [] وَ وَجَدَكك عائلا قأغنى [1] فَأمًا اتيم قلا تَقهّر [4] و أَمّا الَائْل فلا تَنهَر 
ىا -قرآن-١-/197‏ و أَمنا ينعم 4 ربك فعدت [11]-4 80-1١-01‏ [ صفحه ١م‏ غ- آخر السورة- أ لم يج دك يَتيماً قآوى 5 
بعد تطمين قلب الرسول صِلَّى الله عليه و آله و سلّم بأن الله تباركك و تعالى لم يهجره و لا قلاه» أخذ يعدّد نعمه سبحانه عليه فى 
الدنيا فقال: ألم تكن يتيم الأب و الأم فآويتكك إلى كنف عبد المطلب و سخخرته لتربيتكك و تعبّودك, ثم عند ما مات آويتكك 
إلى ظل أبى طالب فحماك و قدّمكك على أولاده و دافع عنكك! فقد مات أبوه [ص] و هو فى بطن أمّهء ثم ماتت أمّه و هو إبن . 
سنتين» و مات جدّه عبد المطلب و هو إين ثمانى سنين» فأخذه أبو طالب و بقى فى حماه لما بعد البعثة. و -قرآن-9١-00‏ قد 








سئل الإمام الصادق عليه السلام: لم أوتم النبى صلَى الله عليه و آله عن أبويه! فقال: لثلا يكون لمخلوق عليه حق. -روايت-١-‏ 
+16 ققد ]زاك ربكق ا مضعد بعد اليج واكك واوخة كك اذا تهدى أى عاقب النكر هنا انض قا الآخاس الم و الرسالة 
فهداك. و هذا مثل قوله تعالى: ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان» و مثل قوله أيضا: و إن كنت من قبله لمن الغافلين 
فالضلال هنا عدم العلم بالشىء و انصراف الذهن عنه. -قرآن-87-١8‏ و قيل فى معناه: وجدك متحيرا فى معاشكك فهداكك إلى 
ذلك ففى الحديث عن أبى مسلم: نصرت بالرّعبء و جعل رزقى فى ظلّ رمحى -روايت-78-19؛ أى فى جهاد الكفار. و قيل 
أيضا: وجدك مضاولا عنكك فهدى قومكك إلى معرفتكك و أرشدهم إلى أمرك و وَيدَكث عائلًا أى فقيرا لا تملكك مالا فأَغْنى 
فأغناك بمال خديجة و بالغنائم و بالقناعة و الرضى بما أعطاك فصرت غنى النفس. و -قرآن-8١٠-18١-قرآن-128-188‏ فى 
العياشى عن الإمام الرضا عليه السلام فى قوله: أ لّم بتجدكك يَتيماً آوى. قال: فردا لا مثل لكك فى المخلوقين فآوى النّاس إليكك. 
موا نفد دا ١‏ و وختاكن جز /اسووا ناعنك أى قاذ قوم لآ يترقوة تشالكة فبداهم المككد بو ويعن له عاقلا تخول 
أقواما بالعلم فأغناهم بكك. . ثم أوصاه سبحانه قائلا: [ صفحه 8 قَأَمّا اتيم قلا تََهَر أى لا تذهب بحقه لضعفه و لا تقهره بماله 
كما يفعل العرت وسائر الثاس باليتامى؛ فلا تحتقره و احفظ كرامتة و حقه. و حفرآن-١-##قد‏ قال صلى الله عليه و آله: لا بلى 
أحد منكم يتيما فيحسن ولايته و وضع يده على رأسه إِلَا كتب الله له بكل شعرة. حسنة و محا عنه بكل شعرة سيئة» و رفع له 
بكل شعرة درجة. -روايت-149-74 و قال صلّى اللّه عليه و آله: أنا و كافل اليتيم كهاتين فى الجنة إذا انتقى الله عر و جل و 
أشاو بالشيانة و الوط حورا و عم وَأَمَا الا يِل فلا تَنهّر أى لا تردٌ السائل إذا أتاكك و طلب منكك صدقة» حتى و لو 
كنت فقيرا فخاطبه خطابا لتنا وردّه ردًا جميلا. -قرآن-8-7” و قيل إن المراد بالسائل هو طالب العلم؛ و معناه: علم من يسألكك 
الشرائع و لا تزجره و لا تمنعه من معرفة شرائع ربّه و أمور دينه وَ أَما ينعم رَبْكك فَحَدّثْ أى اذكر نعم ربكك و أفضاله بشكرها. و 
قد قيل: التحدّث بنعمة الله شكرء و تركه كفر. و قيل إن نعمة اللّه هنا هى القرآن ألذى هو من أعظم نعم الله على رسول الله 
صلَّى الله عليه و آله فأمره بقراءته» و قيل بل هى البو و الرسالة فبلّغ ما أرسلت به و أخبر النّاس به. و -قرآن-187-18:0 قد قال 
الإمام الصادق عليه السلام: معناه: فحدّث بما أعطاكك الله و فض لكك و رزقكك و أحسن إليكك و هداكك. -روايت-*8-١15‏ [ 


صفحه "| 

سورة الانشراح 

اشاره 

مكية و آياتها 8 نزلت بعد الضحى. 
[سورة الشرح [16]: الآيات ١‏ الى 8] 


سوال الرّحمن الوَحِيمٍ -قرآن-١-00/‏ لم شرح لكك صَدرَكد ]١[‏ وَ وَضّعنا عنكث وزرَكث [11 الى أَنقَضَّ ظَهرَكك [16 و رقنا 
لك ذكرك [ ؟] -قرآن-١-18‏ كَإِنَ مم امسر ييسراً [ ]إن كم الس برا[ [*] فإذا فْرَعْت فَانصَب [7] و إلى رَبك فَارعَب [8] - 
قرآن-١-58١ 21-١‏ خوالسوزك ا لم كشوك لكك درك . .. شرح الصدر هو التوسعة و التعبير عن سعة القلب و السرور و 
الانبساط. و فى هذه السورة يكمل سبحانه تعداد نعمه على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم لأن الخطاب له خاصة و هو 


يعنى ألم نفتح صدركك و نوسّع قلبكك بالعلم و بالنبوٌة حتى قدرت على القيام بأداء الرسالة!. فقد شرح سبحانه صدره بأن ملأه 
علما و حكمة. و -قرآن-9١-08‏ قد سثل [ص]: أ ينشرح الصدر! قال: نعم. الوا دروا ركد اععرة يا وول اللد وهل لذلكك 
علامة يعرف بها! قال: نعم التجافى عن دار الغرور, و الإنابة إلى دار الخلود, و الإعداد للموت قبل نزول الموت. -روايت-١-‏ 
١8‏ أما معنى الاستفهام فى الآيهُ فهو التقرير» يعنى أننا قد فعلنا ذلكك و شرحنا [ صفحه 80"] صدرك و وَضَعنا ععنكك وزرَك 
أى سيطظنناب انرافاعتكة القل الزى انتقى غليد كفا أى التي انقله ع كا الشف أعشضوك مب عر ا سدسم ان 
48-68 و قالوا أراد بذلكك تخفيف عبء النبوٌةُ التى يثقل القيام بها فقد سهّل الله تعالى له أمرها. و كل شىء أثقل الإنسان و 
غمّه و أتعبه يمكن أن يسمى وزراء و لذلكك تسمى الذنوب أوزارا لأنها تغم صاحبها و تثقل كاهله. ثم وعد سبحانه و تعالى نبته 
[ص] بالخاء بعد الشدّهُ فقال: قَِنَ مَعَ امسر يُسراً أى إن مع الفقر سعةٌ و غنى أو إن مع الشدة و الضّيق فرجاء و ذلكك بأن 
يظهرك الله تعالى على المعاندين و الكافرين و على أعدائكك من المشركين و ينص رك عليهم فتقتل جبابرتهم و ينقاد بعضهم 
للحق طوعا أو كرها ِنَم العُسِرٍ يُسراً كرّرها سبحانه للتأكيد على ذلككئ. -قرآن-١:*-.**قرآن-/ا2ه-235‏ و قد قال الرّجاجٍ: 
إنه ذكر العسر مع الألف و اللام ثم ثْنّى ذكره فصار المعنى: إن مع العسر يسرينء و قال الفرّاء: إن العرب تقول: إذا ذكرت نكرة 
ثم أعدتها نكرة مثلهاء صارتا اثنتين» كقولك إذا كسبت درهما فأنفق درهماء فالثانى غير الأول» فإن مع العسر يسرين فلا 
يحزنكك ما يقوله الكافرون و المشركونء فإنكك منتصر عليهم و أنا منجز لكك ما وعدتكك, و هذا ألذى كان بالضبطء فقد فتح 
الله تعالى عليه الحجاز و اليمن و صار يعطى العطدات و يهب الهبات و يعطى فيغنى فَإِذا قَرَعْت فَانصضَب أى إذا انتهيت من أمر 
الصلاة المكتوبة فانصب و أتعب نفسكك بالدّعاء و التضرّع إلى الله تعالى وَ إلى رَبُكك قَارِعَبٍ أى أقبل عليه و أطمع فيما عنده 
من الرحمة. و -قرآن-1ه-/ااه-قرآن-7-88#/ا2 قد قال الإمام الصادق عليه السلام: هو الدعاء فى دبر الصلاة و أنت جالس. - 
روايت-87/7-58 و قيل فى معناه أيضا: إذا فرغت من أمور الدنياء فانصب فى عبادة رئّكك, كما أنه قيل: فإذا فرغت من جهاد 
أعداء الله فانصب بالعبادة لرتك, و ارفع حوائجكك إلى الله وحده و لا ترفعها لأحد من خلقه و ارغب إليه بطلباتكك. [ صفحه 
ع] 


سورة التين 

اشاره 

مكةُ و آياتها 8 نزلت بعد البروج. 
[سورة التين [38]: الآيات ١‏ الى 48] 


بسم الله الرّحمن ن الوّحِيم -قرآن-١‏ -3730و السّين وَالزَّشُون[ ]١‏ و طور ميتينين ”] وَ هذا اليلد الأمين [ *] لد حَلَقَنَا الإنسان فى 
حصن تيم [5] -قرآن-1-1؟1 ثم ردنا أسقَلَ سافلين [ ا مأو الظالحاك تليق أنه بترن 21 قما 
يكذّبكه بَعدٌ بالدّين [ أ ليس اللَّهُ بأحكم الحاكمين [ [4] -قرآن-١1-"71 ١‏ لوو ابلك لاسن و التنور و زر سيل 
إنه كغيره ممّا سبق قسم بالتين ألذى نأكله أخضر و يابساء و بالزيتون ألذى نأكله و نعصر منه الزيت» و اختارهما سبحانه لأنهما 
فاكهتان ضروريّتان للحيا و لأنهما غتنتان بالمواد الغذائية مفيدتان أعظم فائدة فى قوام الجسم مخلصتان من شوائب التنغيص 





سائغتان فى الطعم؛ فضلا عن أن الزيت يدخل فى كثير من الأطعمة. و -قرآن-"8-7/ قد روى أبو ذرٌ رضوان الله عليه عن النبى 
ضلى اللذعلية و آله اتفال :فى اتفى تقلت إذافاكية نولك من الجنة لثلك هدم عن لأن فاكية سروابت #قسادامه ذاوة [ 
صفحه 47] الجنة بلا عجم. فكلوها فانها تقطع البواسير و تنفع من النقرس. -روايت-از قبل-88 و قد قيل إن التين هو الجبل 
ألذى عليه دمشقء و ان الزيتون هو الجبل ألذى عليه القدسء و قال عكرمة: هما جبلان سما بذلكك لأن التين و الزيتون ينبتان 
فيهما وَ طور تينينَ أى الجبل- الطور- ألذى كلم الله عليه موسى عليه السلام؛ و سينين و سيناء واحد. و قيل إن كل جبل فيه 
طب عد ابر سي ساد بلقة اقبط وبا ابسن ا لكرين آك كه تنكو ورناف اللحراءة التعومبها أينها للأنوا مقةينة نويا 
القافك و بوكر يدينه انمالسا فى الدمين تقر هذا عراب لسع اذا وعر ويفا ناديد يجانة من لكات لين 
ع لاقم عليه البالامر اروم قلان دافم على المع لزه و ةا لوقن | لخاقاة فين بصيو القامة فى عفرن أن اللجبو انك 
على وجهه؛ كما أنهم فى كمال فى أجسامهم و جوارحهم و أنفسهم, و قد ميزّهم عن غيرهم بالعقل و النطق و التمييز و الاختيار 
و القديزه قحل اللأفسانة نه كذالكك عام اللعاقة من سيدا بضداته إلى تنتبات فهزفية كم وكوقاة ستل مناؤلين أى أرتساه إلى ذل 
العمر و الخرف و نقصان العقل. أمَا السافلون فهم: الضعفاء و الزمنى, و الأطفال و الشيخ أسفل هؤلاء جميعا كما عن قتادهُ و إبن 
عباس و غيرهما. و قد يراد بالإنسان الكفّار أى بعد أن خلقناهم فى أحسن تقويم, رددناهم إلى أسفل سافلين من جهنم لأنهم 
كافرون» ذلك أننا جعلناهم عقلاء مكلفين فاختاروا الكفر على الإيمان» فرددناهم إلى النار على أقبح صور الكفّاره و استثنى 
سبحانه من الناس إِنَا الِّينَ آمَنُوا وَ ءِ مِلُوا الصَالِحات أى الْذْين صدّقوا بوحدائدة الله و صدّقوا ما جاء به رسله الكرام, و قاموا 
اعادو لراك تعر ا استموا نو دلي دزا دك الوق قاقر انا الور مرو را بن ميجن واقل 1ك ارق 
شار مواق لتعروية واول مر كقي نيازيد أبإانكا كن بز والتزى أن ال الل جره طاو لحي ا 
قرآن-”1-187١اقرآن-:/-/او‏ اق رآن-592-معهغقرآن-/ال/ا9 1 اسقرآن "ام عن | قرآن-:88١-:189١-قرآن‏ 
اراد عع | حنيع 43 أريا الآسان تكذب بالذينا بض بالحنات :و القراب زا التعد ارو ى اننع عب فى هذه الأدوان بو طون 
بتلكك الأطوار حتى تصل إلى الموت ألذى ينتظرككء أ فلا تعتبر بما بين ولادتكك و شبابكك و هرمكك لتستدل على أن الله ألذى 
فعل ذلكك بكك قادر على بعدكك و حسابكك و جزائكك أ ليس اللَهُ بأحكم الحاكمينَ هذا سؤال يحمل معنى التقرير» يعنى: إن الله 
تعالى أحكم الحاكمين فى صنعه و فعله و تدبيره و حكمته الّتى لا خلل فيهاء فإنه أقضى من يقضى بأمر الخلق» و سيحكم 
كذلكك فيما بينكك و بين الذين كذّبوك يا محمد فطب نفسا لأن ربكك أحكم الحاكمين. و -قرآن-7*6-798 قال قتادة: كان 
رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلم إذا ختم هذه لسورة قال: بلى» و انا على ذلكك من الشاهدين. -روايت-19-17 و نحن 
من الشاهدين على أن الله أحكم الحاكمين» و على أن رسوله الأمين أصدق القائلين بعد رب العالمين. [ صفحه 89"] 


سورة العلق 
اشاره 
مكية و آياتها 19 و هى أول ما نزل من القرآن. 


[سورة العلق [38]: الآيات ١‏ الى 4] 











بسم الله الرّحمن الرَّحِيم -قرآن-١-/3”‏ اقرَأ يعاسم رَبك الّذِى حَلَقَ ١ ١[‏ خَلَقَ الإنسان من عَلّق [" "| اقرَأ وَ رَبك الأ-كرم [ ؟] اذى 
َلّمبالقَلَم [ ع] عقرامء -8؟1 عَلّمَ الإنسانث ما لَم يَعلَم [ لطر وديم اده قرأ يعاسم رَبك الى حَلقَ . الكفدات محمد 
صلى الله عليه و آله: يأمره فيه ربّه بأن يقرأ باسمه و أن يدعوه به لأن فى تعظيم الاسم تعظيم المستمىء و لذا قال تعالى: قل ادعُوا 
لَه أو ادعُوا الحمن» أَيّا ما نَدعُوا قَلّهُ الأسماءٌ الحسنى. و لذا قال أيضا: ربح اسم رَبُكك. فالباء هنا زائدة» و التقدير: اقرأ باسم 
ربّكك. و عند جميع المفسّدرين أن هذه السورةٌ الشريفة هى أول ما نزل من القرآن الكريم» و كان ذلكك فى أول يوم نزل فيه 
لجرل ل جارج رسي سوير اوس رع ارما تراه لاد روا 
مد امع د تمع ايم عدو [ ينه :1 ] الآبات الكمسي نت اول غذه اللبررة و فد 1ش كرنا ةلك ف سود 
المدثّر و نزيدها هنا- كما عن أبى ميسرةٌ أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال لخديجة عليها السلام: إِنّى إذا خلوت وحدى 
سمعت نداء. فقالت: ما يفعل الله بكك إلا خيرا. فو اللّه إنكك لتؤدّى الأمانة» و تصل الرحم, و تصدق الحديث. ثم قالت خديجة: 
فاتطلقنا إلى ورقة بخ قوفل - إرخ عندهاك فأخيره وسول الله ضكى الله عليه.و آله سا رأئء فتال له.ورقة إذا أتاكق فافيت لها نحتقى 
تسمع ما يقولء ثم ائتنى فأخبرنى. فلمما خلا ناداه: يا محمد قل: بسم اللّه الرحمن الرّحيمء الحمد لله رب العالمين» حتى بلغ: و لا 
الضالّين» قل: لا إله إلا الله. فأتى ورقة فذكر له ذلككء فقال له: أبشر ثم أبشرء فأنا أشهد أنكك ألذى بشَّر به إبن مريمء و انكك 
على مثل ناموس موسى: و أنكك نبى مرسلء و أنكك سوف تؤمر بالجهاد بعد يومكك هذا. و لثن أدركنى ذلك لأجاهدن معكك. 
قله وك ووقة كال وسول الله صلى الله غليه:و الله لقند رابك القن فن الح عليه بات الجرير لآله آمو و سدق ب 
روايت-4/8-30. ثم بعد أن أمره بقراءةً اسم ربّهء وصف سبحانه ذلكك الرب- أى نفسه القدسية عر و علا- فقال الَّذِى حَلَقَ 
يعنى ابتدع و أوجد جميع المخلوقات على مقتضى حكمته. فأخرجها من العدم إلى الوجود بقدرته الكاملة» و قد خص الإنسان 
بالذكر تشريفا للإنسان لأنه أكمل المخلوقات فقال: حَلقَ الإنسان من عَلّق الإنسان هو الجنس من بنى آدم؛ يعنى خلقهم من قطعة 
ماميلة ودف القع و خدانا سس المحتاقة مو عدي واصييع تختزر قو لت بد القاية مع الأكمال ركه و سكمته رن بير القذل: 
بكرا بوذا عافلة مفكرا مشداراة فد نفل من مرقية االجهالة الى حرقية العلم.و«المعرفة نابل قن أوضيل بعضه الى عرقة النيوة وبالرسالة 

قرآن-19-11١-قرآن-١88-8”‏ ثم أعاد أمره سبحانه لنبيه فقال: اقرّأ يا محمّد ما نوحيه إليك و رَبك الأكرَمٌ أى الأعظم 
كرما من كل كريم لأمنه يهب ما لا يقدر عليه غيره» و هو الَّذِى عَلّم بِالقَلّمِ أى علّم الكاتب أن يكتب بالقلم -قرآن-.ع-60- 
قرآن-08!-١٠٠-قرآن-7-187١7[‏ صفحه 91"] ليرسم ما يدور فى فك فل القرطانى يا ينتفع به هو أو غيره. قال قتادةٌ: القلم 
نعمة من الله عظيمة, لولاه لم يقم دين و لم يصلح عيشء و قيل إنه أراد هنا آدم عليه السلام لأنه أول من كتب بالقلم كما عن 
كعبء و لكن الضحاكك قال: أول من كتب بالقلم إدريس. و قيل أراد كل نبىّ كتب بالقلم, فالله عَلّمّ الإنسان ما لَم يَعلّم فقهه و 
فهمه أنواع الهداياتء و أبان له أمور الدين و الأحكام و الشرائع» فصار كل نايقلية الأساة تان عتيعه تاك الآندتهى اليادق 
و الدليل و هو العالم بذاته المعلّم لغيره. -قرآن-0٠88-ه؟‏ 


[سورة العلق [98]: الآيات # الى ]1١9‏ 


كلا إِنّ الإنسان يطغى [*] أن رَآه استغنى [ إن إلى رَبْككَ الّجعى | أ أت الَذِى ينهى | عبداً إذا صَلَى [ ٠‏ اع ادحء 
؟5 أ ريت إن كان عَلَى الهُدى [ [كل] ] أو أمَرَ بالتّقوى [ 011 الله *1] ]ألم يلم يأن الله بر [ ]١[‏ كلا لين 
َم ينه لَتَسفَعاً بِالنَاصِعةْ ]١6[‏ -قرآن-١-5١7‏ ناصِيَةُ كاذْبَةُ خاطبَة [12] فَلتِدع نادية ]١١7/[‏ سَنَدعَ الزَّبانَِةَ [ [148] كلوالا لمعه ف امسن و 





اقترب ]١9[‏ -قرآن-١-178اع‏ آخر السورة- كلا إن الإنسان ليطغى, أ 5 مقف نحو وده ديا لاا تاها منناة بحنا إن 
اسان لإطعق: اليعجاوو نخلده: فى ظلم نفس ين يسستكتر على .خبالقه و لاد يعترفا بوتعوده لمجرد أن 1ه اسكفلى أى لأنه زا 
نفسه غتيا بقومه أو بماله أو بقوّته» فقد تعدّى طوره وظن أنه بغنى عن ربّه لمَا رأى أولاده كثيرين و أمواله وافرة و أموره ميسدرة 
فحسب أنه إنما يحصل له ذلكك بحسن تدبيره. و قيل إن هذه الآيهُ و ما يليها إلى آخر السورة المباركة قد نزلت فى أبى جهل 
لعنه الله وقد تهدّده سبحانه قائلا: -قرآن-79١-59١[‏ صفحه 97"] إن إلى رَبك الوّجعى أى إليه مرجع جميع المخلوقات بما 
فى ذلكك هذا الطاغية ألذى غرّته أمواله و أولاده و حياته الدنياء و الله قادر على إهلاكه كغيره من الْنّاس و سيجازيه إذا رجع 
لقنو وان سكاف الو فاو لله عليه 0 ناد لكلف الاين قبس لكر نان امسن اذى هذا الغنة القنال#وقال وات 
لاف وى مدا إذااى لى تنقناده الا قري بهذ الكافيا الدع هباقع مع سناوادك :تناد كدق أجل صو كف اقانين إلى وميد 
زذكك وعنادته! انتظز ها استفعله:ره لأنه ينها كك عن القبلاة و فق فى وتجيكك لبعطل سيرة أداء وسالتكف سقرا نك ران 
6٠١0-4‏ ففى الأخبار أن أبا جهل قاتله الله قال للناس: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم! قالوا: نعم, قال: فبالذى يحلف به 
لئن رأيته يفعل ذلكك لأطأنٌ على رقبته. فقيل له: ها هو ذاكك يصلّى. فانطلق ليطأ على رقبته فما فجأهم إِلَا و هو ينكص على عقبيه 
و يتّقى ببديه! .. فقالوا: مالكك يا أبا الحكم! ... قال: إن بينى و بينه خندقا من نار و هولا و أجنحة ... و قال نبى اللّه: و ألذى نفسى 
بيده لو دنا منّى لاختطفته الملائكة عضوا عضوا ... و هكذا رجع خاسئا مخزيّاء و أنزل اللّه تبارك و تعالى: أ رأيت يا محمد ما ذا 
يصيب من يريد أن ينهاكك عن صلاتكك و ما ذا يكون جزاؤه» و ما ألذى يستحقه من العذاب! و هذا كله محذوف يدل عليه 
القول و لسان الحال. و قد كرر استفهامه التقريرئ بقوله عرّ من قائل: أ رَأيتَ إن كان عَلَى الهُدى أى إذا كان العبد المصلّى على 
هدى و نهى عن صلاته أو أَمَرَ بالنّقوى أى أمر الآخرين بتقوى الله و مخافته و لزوم طاعته. و هنا يوجد حذف آخر هو: ألا ترى 
كك الغجة اميف الي" ف النجداؤة انقى ابن التاق النفوق كين تكون عنمن ابح عن الكم 1 أ رابك إن كدف هذا 
الضالٌ الكافر أبو جهل وَ تَوَلَى الصرف عن تصديقكك و عن الإيمان و أعرض عن دعوتكك و لم يسمع لكلامكك أ لم يَعلّم أن 
الله يَرى فهل غفل عن أن الله تعالى يراه و يرى ما يصنعه معكك و لا تخفى -قرآن-7-0/41قرآن-411-1894-قرآن-١7١1١‏ 
ه١القرآن-78١11841-1١-قرآن-لاء؟١ ٠0‏ [ صفحه 97] عليه خافية منه و لا من غيره! كلا يعنى: لا يعلم ذلكك و لا يصدّقه 
لأنه كافر بوجود ره. ثم هدّده سبحانه قائلا: لَئِن لم ينه إذا لم يمتنع أبو جهل قبحه الله عن تكذيبكك و الوقوف بوجه رسالتكك 
وإيذائك المستمرٌ لَنَسفَعاً بالنَادِيَةُ أى لنسحبنّه بناصيته و لنجرّنه بها إلى النار. و الناصيةٌ هى الرأس أو مقدّمتهاء و هذا يعنى 
لنأخذن برأسه و لنرمينّه فى جهنم. -قرآن-9*-6ع-قرآن-70١00-1١-قرآن-00؟‏ 9 و هذا كقوله تعالى: قَيوْحَذٌ بالنّواضِى و 
الأقدام» وصفا لأخذ الكفار يوم القيامة لإذلالهم و إهانتهم فإن الأخذ بالناصية فيه منتهى الذل و الإهانةُ و الاستخفاف. فلتأخذن 
هذا العدوٌ بناصيته خصوصا و هو ذو ناصَيَةُ كاذْيَهُ خاطِبَهُ وصفها سبحانه بالكذب و الخطأ لأن صاحبها كاذب فى ما يقوله فى 
محمّد» و خاطئ فى فعله معه فَليِدعٌ نادِيَهُ أى ليصرخ بأهل ناديه» أى بعشيرته و أهل مجلسه لينصروه ما و يخلصوه من غضبناء 
فقد قيل إن النبى صلَى الله عليه و آله انتهره لما تقدّم منه» فقال أبو جهل: -قرآن-7-١2-قرآن-701-778-قرآن-0م8/ى‏ أ 
تنتهرنى يا محم د! فو الله لقد علمت ما بها- أى بمكة- أحد أكثر ناديا- أى مجلسا- منّىء فأنزل الله سبحانه: فَليِدعٌ نادِية فليأت 
بجلسائه ليخلصوه ممما يقع فيه. أمَا نحن ف سَنَدعٌ الَّبانيَةً يعنى سننتدب لعذابه ملائكة العذاب الموكلين بالنار فهم غلاظ شداد لا 
يعصون ما نأمرهم به كلا أى ليس الأمر كما يشاء أبو جهل ولا بحسب ما يريدء فانتظر به قليلا لتراه مقتولا مجندلا فى بدر قبل 
أن ندعو الزبانية لأخذه معاينة و على مرأى من الئاس ف لا تطعه إذا نهاكك عن الصلاهٌ وَ اسجد لرتكك و اقتّرب إليه بالثواب 
ألذى أعدّه لك بطاعتكك,. أو اسجد له متقرّبا إليه بالطاعف -قرآن-/١-02١-قرآن-10-171-قرآن-80-.عالقرآن- 27١‏ 























١له-قرآن-08ه-8ه-قرآن-07-21/7‏ فعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم قال: أقرب ما يكون 
العبد من الله إذا كان ساجدا. -روايت-188-40 و السجود هنا فرض لأن عبد الله بن سنان روى أن أبا عبد اللّه عليه السلام قال: 
العزائم: ألم تنزيل» و حم السجدة. و النُجم إذا هوىء و اقرأ باسم ربكك. -روايت-185-75 و ما عداها فى جميع القرآن مسنون و 


ليس بمفروض. [ صفحه ع9" 
سورة القدر 

اشاره 

مكيةُ و آياتها 0 نزلت بعد عبس. 
[سورة القدر [/91]: الآيات ١‏ الى 4] 


بسم الله الرحمن الرّحِيم -قرآن-١-/"‏ إِنَا تناه فى لَيلَدُ القَدرِ [1] وَ ما أدراكث ما لَيلَدٌ القَدرِ [1] لَه القَدرِ حيرٌ من ألف شر 
[*] تَنزّلُ الملابكةٌ وَ الوح فيها ببإذن رهم من كل أمر [] -قرآن-١-8١٠‏ سَلامٌ هِىّ عدتّى مَطلّم الفَجِرِ [0] -قرآن-١-51 -١‏ 
السو بكاملها- إن زناه فى لي ادر ... القدر هو كون القى عاونا لكزرة كون زيادة أو نتقصان. وقدر الله الأمر: جعله على 
مكداها تدعو إليه الحكمةب :و الهام فى أنزلناة تح القرآن الكريم بو إن ل يرد له تك لأنه لا يميه العال'قيههناء.و التي أننا 
أنزلنا القرآن فى ليلة القدرء فعن إبن عباس قال: أنزل الله القرآن جملة واحدةٌ من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا فى ليلة 
القدرء ثم كان ينزله جبرائيل عليه السلام على محمد صلَى الله عليه و آله نجوماء و كان من أوله إلى آخره ثلاث و عشرون سنة. 
فقد ابتدأ سبحانه بإنزاله فى ليله القدر التى اختلفت -قرآن-؟-هعقرآن-17-701١7‏ [ صفحه 48"] أقوال العلماء فيهاء و الّتى 
سئميت ليل القدر لأنها يحكم الله فيها و يقضى و يقدّر ما يكون فى السنةُ بكاملها من كل امرء و هى الليلة المباركة الّتى قال فيها: 
نا أنزلناه فى ليله مباركة» لأنه سبحانه ينزل فيها الخير و المغفرة» فهى من أشرف الليالى و أعظمها و يستحب إحياؤها فى الصلاهً 
و الدعاء و الطاعة لأن ثواب إحيائها جزيل إذ أنزل فيها كتاب ذو قدر عظيم على رسول ذى قدر عظيم على يدى ملكك ذى قدر 
عظيم و لأمَهُْ ذات قدر عظيم إن هى عملت بما فى هذا القرآن. أما متى تكون ليله القدر فقد روى مرفوعا أن النبى صلّى الله عليه 
و الداقال: التنتوفاق العشر الأواعر بيع من نون رشان المبار كك -روايت-175-817, و عن على عليه السلام أن التي 
صلى الله عليه و آله كان يوقظ أهله فى العشر الأواخر من شهر رمضانء قال: و كان إذا دخل العشر الأواخر دأب و أدأب أهله. - 
روايت-/181-77 أى داوم العمل بالطاعات. و عن أبى جعفر عليه السلام- كما فى المجمع و غيره أنها فى ليلتين: ليله ثلاث و 
عشرين. و ليله إحدى و عشرين. فقيل له: أفرد إحداهماء فقال: و ما عليكك أن تعمل فى ليلتين هى إحداهما! -روايت-287-١١7‏ 
و تكررت الروايات عن المعصومين سلام الله عليهم بهذا المعنى. فقد أنزلنا القرآن عليكك يا محمد فى ليله القدر وَ ما أدراكك ما 
يَةٌ الَّدرِ أى و ما علمكك يا محتّد بخطر هذه الليلة و حرمتها! و هذا تحريض على العبادة و الدعاء و الطاعات فيها إذ بين 
سبحانه أهميتها بقوله الكريم: ليل القَّدرِ حير من ألف شه أى أن قيامها و العبادة فيها خير من القيام و العبادة فى ألف شهرء و 
الأوقات إنما تتفاضل بمقدار ما يكون فيها من أعمال الخير و البركة تَزّلُ الملائكة أى تتنزل فيها من السماء وَ الوح أى جبرائيل 
عليه السلام فيها فى ليلة القدرء ينزلون إلى الإرض ليسمعوا قراءةً القرآنء و الثناء على الله سبحانه و تعالى» و ليروا الطاعات و 





العبادات. و قيل ليسلّموا على المسلمين بإذن رَبّهُم أى بأمره ينزلون. و هذا كقوله: وَ ما تَنزّل إِنَا بأمر رَبْكك من كل أمر أى بكل 
أمر يأتيهم سات تر ب ار ورزق -قرآن-8؟7١-09١قرآن-4-770هقرآن-5١ه-/الاغقرآن-١/اه-7/ه‏ 
قرآن-218-١7اع-قرآن-8/-2١٠-قرآن-888-/41لقرآن-408-888‏ [ صفحه 1"48] من هذا العام إلى العام المقبل. فهذه الليلة 
هى خير و بركة و سّلامٌ هىّ أى سلامة من الشرور و البلايا و من همزات الشياطين عَنّى مَطَلْع الفَجِرٍ تبقى كذلكك ليله مباركة 
يفوز من يحبيها بالطاعة و العباد لأنها تمتد إلى وقت طلوع الفجر فى صبيحتها. -قرآن-7/ا-0-قرآن-88١-128‏ [ صفحه 817*] 


سورة البيّنة 

اشاره 

مكيةُ و آياتها 4 نزلت بعد الطلاق. 
[سورة البينة [34]: الآيات ١‏ الى 4] 


بسم الله الإحمن الهم سخ آنا-١-/.‏ لم بحُن اين وا ين أَهل الكتاب و المشركين متكي حقى هملق |١[‏ وول 
مِنَ الله يلوا صحفا مُطَهََةٌ [1] فيها كنب قَِمَةً [] وَ ما تقَرّق الِّينَ أُوتُوا الكتاب إل من بَعدِ ما جاءتهم اليه [؟] -قرآن-١-118‏ 
وما أمِرُوا إلا ليحبدُوا الله ممخلعة ين لَهُ الدّينَ حتفا وَيُقِيمُوا الصّلاةٌ و يُْتُوا الرّكاً و ذلكك دير الَيِمَْ [ه] نمه 
لم يكن الَّذِينَ كَفَرُوا من أهل الكتاب وَ المُش كين ... الّذين كفروا من أهل الكتاب هم اليهود و النصارى لأنهم أصحاب كتاب 
سماوئى كفروا برسالة محتد صِلَى الله عليه و آله. و المشركون هم عبد الأوثان من العرب و غيرهم مممن ليس له كتاب. و 
المعنى أن الكافرين من أهل الكتاب. و الكافرين من المشركين. ليسوا مُنفَكينَ منتهين عن كفرهم و لا تاركين له عَتّى َتِيِهُمْ 
لبيِنَةُ حتى يجيئهم البيان الواضح ألذى هو محتّد صلَى الله عليه و آله. و هذا إخبار منه تعالى عن الكفار بأنهم لا ينتهون - 
قرآن- 4-٠١‏ -قرآن-8-51/1-قرآن-809-878 [ صفحه 98] عمّا هم فيه من الكفر و الشّرك بالله حتى جاءهم محمد [ص] 
فبتيين لهم ضلالهم عن الحق و دعاهم إلى الإيمان فقامت عليهم الحجة و أصبحوا غير معذورين فى عدم الإذعان فالبينة الّتى 
جاءتهم هى رَسُولٌ مِن الله يَتلُوا صحفا مُطْهَرَةَ فرسول من اللّه بدل من الييِنَةُ التى قبله» و العبارة بيان لها و تفسير أى ان البينة 
كانت الرسول من الله ألذى يتلوا يقرأ عليهم [صحفه المطهرة] المنزلة من السماء التى لا يمتّدها إِلَا الملائكة المطهّرون. و هذه 
الضّ حف فيها كَبْ قَِمَةٌ ذات قيمة» مستقيمة عادله ليس فيها عوج لأنها تظهر الحق من الباطل؛ و هى تعنى القرآن ألذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه و لا من خلفه. فالقرآن- بما فيه- يحتوى على معانى الكتب السماوية المتقدَّمةُ له» و من تلاه كأنه تلا جميع 
الكتب السماوية» و قيل: بل لأن فى القرآن تبيان كل شىء لأنه يحتوى كثيرا من العلوم إلى جانب ما فيه من التاريخ و الوعظ و 
الإرشادء و إلى جانب كونه دستورا حافلا بأحكام المعاش و المعاد وَ ما ترق الِّينَ أُوُوا الكتاب إِنَّا من بَعدِ ما جاءَتهُم البيئَة أى 
ولم يختلف هؤلاء اليهود و النصارى فى محتّرد صلَى الله عليه و آله إِلَا بعد مجىء البشارة به فى كتبهم و على ألسنةُ رسلهم 
فصارت الحجة قائمة عليهم. و قيل معناها: أن أهل الكتاب ظلوا مجتمعين على تصديق البشارة بمحمد [ص] حتى بعثه اللّه تعالى» 
و عندئذ تفرّقوا و اختلفوا فى أمره آمن بعض و كفر آخرون وما أمرُوا لا لِيَعبْدُوا اللّهَ أى لم يأمرهم ربّهم و لا أمرهم رسلهم إلا 
بتوحيد اللّه و عبادته» فإن ذلكك مثا لا تختلف فيه الأديان» و أن يكونوا حُمَفاءَ مائلين عن جميع العقائد إلى عقيدة الإسلام 




















مؤمنين بالرّسل و بما جاؤوا به و بما بشّروهم به فأمروا بذلك و و نقة َقَيمُوا الصَّلاةٌ وَ يَؤنُوا الرّكاةً فيداومون على إقامةٌ الصلاةٌ و 
يدفعون زكاءٌ أموالهم لمستحقّيها وَ ذلك الدين ألذى تقدّم ال هذه الأشياء هو دين الَيّمَهُ أى دين الكتب القيْمةٌ 
الرفيْعهُ قرآن-77 "الا لقرآن-":*-8 "قرا ن-١١8-81١قرآن-:7-25ههقراآن-:*١١-18١1١-قرآن-820١-0:80١1-‏ 


قرآن-7ع9١-٠هء‏ ١-قرآن-7/ا/ا1818-1-قرآن-1444-1/0-قرآن-19281-198#‏ [ صفحه 94] القدر الّتى مر ذكرها. 
[سورة البينة [94]: الآيات ع الى 8] 


إن الِّينَ كرام بن أهل الكتاب و المشركين فى نار جهنم خاليين فبها أولتكد هم مَدٌ الي [ [2] إن الّينَ اموا و عُمُِوا 
الصَالِحات أوإيكت هم حير لبر [ | جَرَاؤُهُم عِندَ رَبّهم جَنَاتْ عدن تُجِرى ين تَحيهَا الأنهاٌ خالِدين فيه أبدا َضِدَى اللَهُعَنهُم و 
رَضُوا عَنهُ ذلك لمن حَيِدى رَبَهُ [4] -قرآن-١-8.8‏ ع العو لفرت إن ادي كارراء من أهل الكتاب وَ الُشركين . .. -قرآن- 
48-9 بدأ سبحانه بذكر الفريقين من المكدّبين للرسول [ص] و المصدّقين له فى دعوته» فقال: إن من جحد توحيد الله و أنكر 
نبِوَهُ محمّرد [ص] و من أشرك مع الله إلها آخر فى العبادة أوئئك جميعا فِى نار جهنم فهى مقرّهم فى الآدخرة و يكونون 
خافيين فبها لك يعهى عتانهم لآ بحتك عنهم أوليك م 33 الزقة قوم أبنو الحايعة وشوها. قم بين سبحانة حال الحؤمتين 
المصدّقين كرام إن الّذِينَ آعنُوا دقو مدر اناو عجلوا عائره الذي هو ابونا وهيل] الصَالِحات و قاموا بالطاعات و سائر 
الأعمال الحسنة أوليكث هم > خَيرٌ البرئَةُ أى أحسن الخليقة و خيرهاء و جَرْاؤْهُم ثوابهم عِندَ رَنّهم يوم القيامة جَنَاتٌ عَدن تَجرى من 
تَحتهَا الأنهارٌ خالِدٍين فيها أبداً مرّ تفسير مثله رَضَْىّ الله عَنهُم فارتضى عملهم و ما قاموا به من طاعات وَ رَضُوا عَنهُ بما أعطاهم 
من ثواب. و قيل: رضى عنهم لتوحيده و تنزيهه عنما لا يليق به و أطاعوا أوامره» و رضوا عنه إذ أعطاهم ما كانوا يطمعون به من 
الرحمة و الثواب» و ذلكك الرضا و الثواب يكون لِمَن حَيْدَى رَنّهَ أى لمن خاف منه فعمل بأوامره و امتنع عن نواهيه. و -قرآن- 
1١94-9‏ قرآن-720-١اقرآن-١‏ 1ه قرآن ”هع قرآن-8 ١-2١‏ هق رآن-7/اه-٠‏ عق رآن-/-/ا عقر آن- 
مع الاق رآن- عع هلاق رآن-8//ا-2 هلاق رآن-881-/اهاقرآن-7١9-1١٠1-قرآن-88١88-1١1‏ فى المجمع نقلا عن 
شواهد التنزيل للحافظ الحسكانى مرفوعا إلى يزيد بن شراحيل الأنضارى- كاتب على عليه [ صفحه ]50٠‏ السلام- قال: سمعت 
عليا عليه السام يقول: قبض رسول الله صلى الله عليه و آله و أنا مسنده إلى صدرىء فقال: يا على ألم تسمع قول الله تعالى: إن 
الذي اعراوف لوا الضالحات» أولِكك هم خَيرُ البِريدًا هم شيعتككه و موعدى و موعدكم الحوض إذا اجتمعت الأمم للحساب» 
يدعون غرًا محتجلين. -روايت-15ه-01" و عن إبن عباس فى قوله: هّم حَيرٌ البَريهُ قال: -قرآن-06-77 نزلت فى على و أهل بيته 
عليهم السلام. [ صفحه ]©01١‏ 


سورة الزلزلة 
اشاره 
مدتبة و آياتها 6 نزلت بعد النساء. 


[سورة الزلزلة [14]: الآيات ١‏ الى 8] 





بسم الله الرحمن الرّحِيم -قرآن-١-/ ‏ إذا زُلزِلَت الأعرض زلزالّها 1ق اعوعك ارق اثقاليا [1]وَ قال الإنسانٌُ ما لّها [] 
يَوَمَكِلٌ رت أخبارها [ع] ريد اران وفك أوعى ]8 بوفظليمة و لقان أنعانا زرا أعما لف [2] فمن تعمل مثثال 
دوو حيرا يرَهُ [1] وَ من يعمل مثقال ذَرّةْ شَّرًا يرَهُ [4] -قرآن-١-1917 -١‏ آخر السورة- إذا زُلزِات ال زلوالها بيزالز لله هى 
قد الاقبطراضه .وهو ارشحاف لاضن :وا لخر وساد يو قل خويق للد يانه خياد يذلكك أن :ما حالكونيع قرالا يوم القياطة ]ذا 
ولزلك الاتركن و أعوعت الأرض ” أقاليا أى لقظت الوق من يدها كاد للحنات :و العقاته: و القرات واقان تك السيحانة 
الموتى أثقالا ‏ تشبيها للأُرض بالنساء الحوامل اللواتى يضعن أثقالهن: أى أحمالهن من المواليد» فكأن الإارض كانت حبلى 
بالموتى» و هى يوم القيامة تخرجهم و تلقى تلكك الأثقال الّتى هى -قرآن-5١-/اهقرآن-7120-778‏ [ صفحه 807] النّاس وَ قال 
الإنسان ما لَها! أى أن المرء يقول متعجبا من ذلكك: ما للأرض تتزلزل و يحدث فيها ما لم يحدث قبل هذا! و قيل لا يقول ذلكك 
إلا الكافر فإن المؤمن موعود بذلك و هو معترف به و منتظر له لأنه مصدّق بالبعث يَومٍَ تح دّتُ أخبارها أى تخبر بما جرى 
علن ظهرها و ظر فد اس اندو كدف؟ تن الحديت أق الى فك اللدغليةو القال: اعدرونها اخبارهاا قالو. 
روايت-0-280 الله و رسوله أعلم. قال: أخبارها أن تشهد على كل عبد بما عمل على ظهرها تقول: عمل كذا و كذا يوم كذا و 
كذاء و هذا إخباوها عرواة 18 وجا هليه ينكى أن يعدت الل عاق اقنيا 34ة اللطق فتقنيك بزلكفور ذلكه 7 رَتَكك 
أوحى لها يعنى أنها تحدّث بالأخبار قائلة إن ربّكك يا محترد أوحى لها: ألهمها التحدث بالأخبار. و -قرآن-8-417١١‏ روى 
الواحدى مرفوعا إلى ربيعة الحرشى أن رسول الله صِلَى الله عليه و آله قال: حافظوا على الوضوء, و خير أعمالكم الصلاة. و 
تحفّظوا من الإرض فإنها أمكم؛ و ليس فيها أحد يعمل خيرا أو شرًا إِلّا و هى مخبرةٌ به -روايت-788-95 يَومَئِذٍ أى يوم القيامة و 
زلزال الإدرض يَصَدُرٌ النَاسُ أشتاتاً يرجعون من موقف الحساب بعد العرض على ربّهم متفرّقين» فأهل الإيمان وحدهم؛ و أهل 
الكفر وحدهم؛ و كل أمه وحدها. و هذا كقوله سبحانه: يَومََذٍ يَصَدّعُونَ و كقوله: وَ يَوم تقوم الشاعةٌ يَومَتذٍ يَتَفَرَفُونَ روا 
أعمالهم يع ابروا ثزاب أغفالهم أو عقانهاء أ انهم يعردوة إلى الفدوو هي فى الجلة فيرو جراد ماقتس أيديهم من طافات: 
أو إلى مقاعدهم من جهنم فيرون جزاء ما كسبت أيديهم من معاصى. و الإراءة هنا بالعين سواء برؤية الثواب أو العقاب, أو برؤية 
صحائف الأعمال الّتى يقرءونها و يرون ما فيها من عملهم المسبجل عليهم فَمَن يَعمَل مثقال ذَرّهْ كيرا يَرَهُ أى أن من يعمل خيرا 
يجد خير جزاء وَّ من يعمل مثقال ذَرَّةْ شَّرًَا يَرَهُ يعنى يجد عقاب ما عمله من السشيئات و القبائح. و التائب المنيب المقلع عن الذنب 
ذل ععه نشي للشو هيب فعاو عن الملاتية: قرآن-١-94-قرآن-2#ع8-‏ الا-قرآن-؟52-17717؟-قرآن-88؟11-7اقران 


مق رآن رع #الالقرآن-871-1/5/[ صفحه 8017| 
سورةٌ العاديات 

اشاره 

مكبة و آياتها ١١‏ نزلت بعد العصر. 

[سورة العاديات :]٠٠١[‏ الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


يسم الله الرّحمن الرّحِيمٍ -قرآن-١-/7"‏ وَ العاديات د ةا قَالمُوريات م [؟] فَالمُغِيرات لي اذا رن به نَقَعا [8] - 











قرآن-١-8١٠‏ فَوَسَطنْ به جمعاً [0] إِنّ الإنسان لِرَبّه َكتُودٌ [2] وَ إِنَّهُ على ذلك لَمَهِيدٌ [1] و إِنّهُ لب الحير لَشَّدِيدٌ [] أ قلا يَعلم 
إذا بُعثِرَ ما فى المَبُورٍ [ة] -قرآن-١8-1١٠‏ وَ حصّلَ ما فِى الصّدُورِ ]٠١[‏ إن رَبَهُم بهم يَومَيذٍ لَحَبِيرٌ ]1١[‏ -قرآن-88-1 -١‏ آخر 
السورة- وَ العاديات ضّ بحاًء فَالْمُوريات قمدحاً ... العاديات هى الخيل الّتى تعدو- تركض - فى الغزو للجهاد فى سبيل الله أقسم 
بها سبحانه و هى تضبح ضبحا أى تصوّت من أجوافها و هى تعدو من غير أن تصهل أو تحمحم., بل هو صوت نفسهاء و -قرآن- 
8-/ا عن على أمير المؤمنين عليه السلام: هى الإبل تمد أعناقها فى السير فهى تضبح أى تضبع. -روايت-*5-8١٠‏ و قد قال 
سلام الله عليه لابن عباس. تفتى النّاس بما لا علم لكك به! و الله إن -روايت-5*-ادامه دارد [ صفحه 05*] كانت لأول غزوة فى 
الإسلام بدرء و ما كانت معنا إلا فرسان فرس للزبير و فرس للمقداد بن الأسودء فكيف تكون العاديات الخيل! بل العاديات ضبحا 
الإبل من عرفة إلى مزدلفة» و من مزدلفة إلى منى. -روايت-از قبل-١١7‏ فرغب عن قوله و رجع إلى ما قاله على عليه السلام 
َالمُوريات قمدحاً هى الخيل التى تورى النار بحوافرها إذا سارت فى الإدرض المحصبة. و قيل شادًا: هى النيران بجمع - منى- 
قَالمُغيرات ص بحاً أى الخيل التى تغير على العدو بفرسانها وقت الضّ بح. و قد ذكر هذا الوقت لأسن من عادة الإغارة أن يأتى 
المغيرون ليلا ثم يفاجئون الأعداء صبحا فَأَئّنَ به نَقعاً أى حرّكن الغبار ألذى هو النّقعه و هتيجنه فثار و طار فى النواحى و انعقد 
وراءها كالغيوم قَوَسَطن به جمعاً أى توس طن جمع العدوٌ بعدوهن وقد قيل: -قرآن-5-27-قرآن-8١11-1سقرآان-940"‏ 
٠ع-قرآن-08-018‏ نزلت هذه السورة الشريفة لما بعث النبى صلى الله عليه و آله علاء إلى ذات السلاسل فأوقع بهم. و ذلكك 
بعد أن بعث عليهم مرارا غيره من الصحابة فرجعوا كلهم دون فتح- و قد سئّيت ذات السلاسل لأنه أسر منهم و قتل و سبى و شد 
أسراهم بالحبال مكتفين كأنهم فى السلاسل. إِنَّ الإنسان لِرَبّهِ لَكتُودٌ هذا جواب القسمء أى : و حقّ ما ذكرنا إن الإنسان لكافر 
برتّه» فالكنود هو الكفرء و كنود كفور جاحد و إِنّهُ تَلى ذلكك لَسَّهِيدٌ أى أن الله سبحانه يشهد و يرى كفر ذلكك الإنسان. و قيل 
إن الهاء تعود إلى الإنسان, و أنه يكون يوم القيامة شاهدا على نفسه بما جنت يداه و بكنوده فى دار الدنيا وَ لَه أى الإنسان لحب 
احير لَشَدِيدٌ يعنى أنه شديد الحب للمال» فعن إبن زيد أن الله تعالى ستّى المال «خيرا» و عسى أن يكون خبيئا و حراماء و لكن 
لاس يعدّونه خيرا. ثم قال تبارك و تعالى مذكرا و متوتّدا: أقَلا يعلّمُ أفلا يعرف هذا الإنسان ألذى تكلمنا عنه إذا بُعيْرَ ما فى 
القبّور أى إذا بعث الموتى و أخرجوا من القبور و نشروا للحساب. و البعثرة هى تفريق الشىء فى كل انّجاه و بغير نظام وَ حصّلَ 
مافِى الصّدُور أى أظهر ما أخفته -قرآن-8١غع“اقرآن-/امع-41عقرآن-94/ا2- ١‏ عقر آن-/9-0/:1//اقرآن-971-/9181 
قرآن-/9491-/717١٠-قرآن‏ 1185-15 [ صفحه 08؟] الصدور ليجازى من يكتم كفرا بكفره كما يجازى الكافر المعلن لكفره 
إن رَبهُم بهم يَومَيفٍ لكي أى أنه تعالى خبير بحالهم فى ذلك اليوم و إن كان خبيرا بهم فى كل حال و هذا مثل قوله سبحاله: 
اراتكه الدب كين الل ماق زوين ومع النيعاع ملق خبية الثازميه فهو مالل روعا رين بوم القامنة بالودو تلب يلين لله 
عالم بجميع أحوال خليقته. فعلى الإنسان أن يتّعظ بهذه الآية الكريمة فإنه إذا علم أن ربّه يعلم السرٌ و أخفىء و يعلم وساوس 
الصدورء لا بد أن يمنع نفسه عن المعاصى و يخاف سوء المصير. -قرآن-076-/11١-قرآن-798-778[‏ صفحه 808] 


سورة القارعة 
اشاره 


مكية و آياتها ١١‏ نزلت بعد قريش. 











[سورة القارعة :]1١1١[‏ الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


بسم الله الرحمن الوَحيم -قرآن- ”0/-١-‏ القارِعَةٌ [1] ما القارِعَةٌ [1] وَ ما أدراكك مَا القارِعَةٌ [ الالو بكو اقليو #التران المبتُوث 
[8] حقر آم 110-١-‏ و تكُونُ الجبال ككالجهن المنفُوش | ه] كما من تقلت موازيئهُ [ع] فهو فى حبش رافدية [/1] 3 أترا من حَدْت 
موازيئه [8] فَأَمَهُ هاوية [ 4] -قرآن-١‏ مشراو ها أفراعة عند | 1 تا هاف كر سمه -١‏ آخر السورة- القَارِعَةً ما 
القارِعَة وها دراك نا القارعَةٌ ... -قرآن-4١-74‏ القارعة هى البليِهُ التى تقرع القلب بالمخافة الشديدة» و قوارع الدهر دواهيه. و 
هى هنا اسم من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع القلوب بالخوف و تقرع أعداء الله بالعذاب. و قوله: مَا القارِعَةٌ تعظيم لشأن القارعة 
و تهويل له. وما أدراكك: أى أنكك يا محتّرد لا تعلم حقيقة القارع و لا تعروف وصفها بدقَك و هذا كله تخويف منها. و قد بين 
سبحانه شيئا من صفاتها بقوله: فو بكو قات كالفَراش المَبيّوثْ أى ذلكك يكون -قرآن-97١-8١‏ القرآن-9.ع-لاهع [ 
صفحه 07] حين ترى النّاس كأنهم الفراش المتفرّق ها هنا و ها هناء فبعضهم يموج فى بعض و هم حائرون كالفراش ألذى إذا 
ثار تفرّق و لم يعرف إلى أي جهة يسير. و هذا يدل على فزع الْنّاس و خوفهم فى ذلكك اليوم لأن مقاصدهم تختلف و توجهاتهم 
متفقة وهم لا يعرفون ما يصنعون و تُكونُ الجبالٌ كالجهن العنقُوش أى تصير الجبال كأنها الصوف المندوف لأنها تتزلزل و 
تزول عن أماكنها و تصير كأنها ليست بذات ثقل ينسفها ربى نسفا كأ من قلت مَوازِيهُ فى ذلك اليوم؛ أى رجحت حسناته 
على سيتاته فَهُوَ فى عِِفَةُ راضيةُ أى أنه يصير إلى معيشة يرضاها لأنها ذات رضى و أمَا من حَحَّت مَوازينه بأن قلت حسناته و 
كترة بيكاثة فر جحت بالحيحات 1 هاويةٌ أى فمأواه النار يسكن فيهاء و قد سمّاها «أمه؛ لأنه يأوى إليها كما يأوى الإنسان إلى 
حضن أمّه. أما قتادة فقال: هى كلمة عربية كان الرجل إذا وقع فى أمر شديد قبل: هوت أمّه. فقوله سبحانه: -قرآن-..7-عع- 
قرآن-١/ا8-‏ ٠ق‏ رآن-09ه-/المقرآن-اعع-هلاققرآن-8١/ا-/اع/٠‏ ل هاورة لأن العاصى يهوى إلى أم رأسه فى النار و 
ما أدزاكن ما وه هذا توزكل لأمر خوك براديه أنك لامعال مقصيل هال صوكووحاافيها مق ألواق العفاب :ناز سحا أ ثار 
حار شديدة الحرارة يقع قبها من خطة مراوؤكة و العا بالله من لكك حقر اوتا اخثر و عرعد حدق ]ندعو اف ؟[ عفد 
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سورةٌ التكاثر 

اشاره 

مكيّةُ و آياتها 8 نزلت بعد الكوثر. 
[سورة التكاثر :]٠١7[‏ الآيات ١‏ الى 8] 


بسم الله الرحمن الوَجِيم -قرآن-١-/0‏ ألهاكمٌ التكائرٌ [ ]١‏ ثى زُرثم المقاير [1] كلا وف تملمون [*] ٠‏ 0 
[] -قرآن-١-؟؟1‏ كلا لو نَعلَمُونَ عِلم اليقين [ د لتوَونَ الججيم [2] م رونا عِين اليقين [ | ثم لتَسئلن يَومَئِذٍ عن النّعِيمٍ [8] 

قرا باتع 3 لك آخر السورة .ذلك كه ألهاكم الكائد حتى زركم المَقابرَ ... أى شغلكم تكاث ركم بالأموال و الأولاد عن العمل 
للآخرةء و تفاخرتم بكثرة الأ-موال و الأولاد حَتّى ررم الْمَقابرَ يعنى إلى أن منّم قبل أن تتوبوا و أنتم مثابرون على ذلكك. و قيل 
بل حتى زرتم المقابر و عددتم الأموات تتكاثرون بهم قبيلة مع قبيلة و عشيرة مع عشيرة. فقد قيل إنها نزلت فى اليهود الْمذين 


كانوا دائما يقولون: نحن أكثر من بنى فلانء و بنو فلان أكثر من بنى فلان فألهاهم ذلكك عن الدَّين فماتوا كفارا ضالّين. بل قيل 
إنها نزلت فى حتين من قريش هما: بنو عبد مناف بن قصىء و بنو سهم بن عمروء قد تكاثروا فيما بينهم وعدّوا أشرافهم, 
فكثرهم بنو عبد مناف. ثم قالوا: -قرآن-94١-١6-قرآن-181-/1١7‏ [ صفحه 809] نعدٌ موتاناء حتى زاروا القبور فعدّوها و قالوا 
هذا قبر فلان و هذا قبر فلان» فكثرهم بنو سهم لأنهم كانوا أكثر عددا فى الجاهلية. و مهما كان سبب نزول السورة الكريمة فقد 
ألهى الئاس التكاثر بالمال و الولد حتى الموتء و قد روى أن رسول الله صلَى اللّه عليه و آله قال: يقول إبن آدم: مالى لى. و 
نالك م عالكة لاما أكلك تاففك» أو لسك قابليضه أو خض لفك فامقديض سرو] ساو قد و الله الى خلى تحال 
الإنسان هذه بقوله عزّ و جل: كلما أى ليس الأسمر كما أنتم عليه من التكاثر بالمال و الولد و أنا أتوئًدكم و أقول لكم: سَوفَ 
كر ف كناهوف قرالا مكرّرة لتكون وعيدا بعد وعيدء أى أنكم سترون عاقبة تفاخ ركم هذا بالتأكيد, إذا نزل 
الموت بساحتكم, و لكن زر بن حبيش روى أن علدا أمير المؤمنين عليه السلام قال: معناه: سوف تعلمون فى القبر» ثم سوف 
تعلمون فى الحشر. و فى قول بعض المفترين: كلما سوف تعلمون إذا رأيتم دار الأبراره ثم كلما سوف تعلمون إذا رأيتم دار 
الفتار كلا لو تَعلَمُونَ عِلمَ اليِِين أى : لك وليتكم تعلمون هذا الأمر علما يقيتياء و إذن لشغلكم علمكم به عن التباهى بالمال و 
الجاله ف زاد شيحاته فى الترعر د كتالغ[ من قائن: لون عدا كاله بيو هر يب أن الضعن” تددو يرم القبائئة للكقرة قبل 
دخولها ثُم لَتَرَوئها بعد الدخول إليها عَينَ الِقين أى بالمشاهدة المؤكدة التى لا تتركك مجالا للشكك بها إذ تدخلون إليها و 
تعذّبون بها تم لتُسلَ يَومئِذِ تن النِيمِ يعنى ستسألون- يا كفا مكة- عن شكر ما كنتم فيه من النعيم ألذى هو من الله ثم عبدتم 
غيره و أشركتم به و عن قتادةٌ: إن الله سائل كل ذى نعمة عمّا أنعم عليه و قيل عن نعيم المأكل و المشرب. و -قرآن-١0/8-0/1!-‏ 
قرآن-1/7١-6؟‏ قرا ن-1٠2-:‏ عقر ن-١71-41لقرآن-:482- ١‏ /اللقرآن-/4:17-/717و-قرآ ن-420-458-قرآن-09١١-‏ 

7 فى العياشى- فى حديث طويل- قال: سأل أبو حنيفة أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآيةُ. فقال له: ما النعيم عندكك يا 
نعمان! قال: القوت من الطعام و الماء البارد. فقال: لثن أوقفك الله يوم القيامة بين يديه حتى -روايت-8*-ادامه دارد [ صفحه 
]*٠‏ يسألك عن كل أكلة أكلتها و شربهُ شربتها ليطولن وقوفكك بين يديه! ... -روايت-از قبل-2/ قال: فما النعيم جعلت 
فداكك! قال: نحن أهل البيت النعيم ألذى أنعم الله بنا على العباد» و بنا اثتلفوا بعد أن كانوا مختلفين, و بنا ألّف الله بين قلوبهم و 
جعلهم إخوانا بعد أن كانوا أعداء؛ و بنا هداهم الله للإسلام و هى النَعمة الّتى لا تنقطع. و الله سائلهم عن حق النعيم ألذى أنعم 
الله به عليهم» و هو النبئ صلَى الله عليه و آله وعترته. -روايت-805-1 فالحمد لله رب العالمين على ولايتهم جميعا. [ صفحه 
ااع] 


سورة العصر 

اشاره 

مكيّة و آياتها “"نزلت بعد الانشراح. 
[سورة العصر :]1١[‏ الآيات ١‏ الى "] 


بسم الله الرحمن الرّحِيمِ -قرآن-١-/707وَ‏ العصر [1] إِنّ الإنسان لَفِى سر [] إلا الَذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحات وَ تَواصًوا بالق 





و تَواصًوا بالصّبر [] قرآن-١-8:0١1 ١‏ آخر السورة- وَ القصر إِنّ الإنسانٌ لَفِى حُسر ... العصر هنا العشى اى ما بعد الظهر من 
التوازي وقد أقنس براه أنه يدك مل رداق للها ررق | قالة اذا عو كه ونا خا وجل اا سجرجد ايها وما هنا و الحتيان: 
على مخلوقاته المدبّر لها بحكمته: إِنّ الإنسان لَفَى سر فهذا جواب القسم ألذى تقدّم. و معناه أن كل إنسان فى خسرء أى فى 
نقصان من عمره يوما بعد يوم و إذا نقص عمره و قضاه فى غير طاعة اللّه تعالى» فهو على نقصان و خسر دائم إلا الَِّينَ آمَنُوا و 
عَمِلُوا الصَالِحات فإنه سبحانه استثناهم من جملة النّاس لأنهم مصدّقون به و برسله و كتبه و ملائكته؛ عاملون بطاعاته و منتهون 
عن معاصيه. فليسوا فى خسر كغيرهم لأنهم فعلوا ذلك و تَواصًوا بالحَقّ يعنى وضّى بعضهم بعضا باتباع الحق -قرآن-9١-98-‏ 
قرآن-5-585١لا-قرآن-18ه-2هقرآن-62/-28/[‏ صفحه ؟١١8]‏ و تركك الباطل» وقد قيل إن الحق هو القرآن» وقيل هو 
الإيمانء و قيل غير ذلكك و تَواصِوا ببالصّبِرِ أى بتحئّلى الصّ عاب و المشاق فى الطاعات. و بالصّبر على تركك المعاصى و 
المحرّمات. فهؤلاء فى ربح عظيم لأ-نهم يرجون الثواب الجزيل من الرب الجليل ألذى أنفقوا أعمارهم فى طاعته و عبادته. - 
قرآن-98-١١1١[‏ صفحه ١اع]‏ 


سورة الهمزة 

اشاره 

مكية و آياتها 4 نزلت بعد القيامة. 
[سورة الهمزة :]1١5[‏ الآيات ١‏ الى 9] 


بسم الل الإحمن ن الوؤجيم دارا ل اويل لكا قهز 1520 [1] الى عن مالا أو عَدَّدَه [1] يحصَبُ أن ماله أَخلدَه [*] كلا 
يعدن فى العطلة [8] سق ن-801 1 وما أذراك ما الخطة [ م قَدَةٌ [ء 0 [0] إِنّها عَلَيهم 
رعذ [يرإ فى فيو 4م31 4 عترا د وى تعر اسورد ويل زكر شرل زوب الهم هر كن التلدى على غيره يدون 
حو و الاي لالس يبه ىو اللدزة العافن افيد لي يي وه 
بالتَميمة» المغتاب لهم الّذِى جَمَمّ مالاو عَدَّدَهُ أى كدّس المال عنده و أحصاه مراراء و يقال: معناه أعدّه لآفات الزمان و ادّخره 
من غير الحلال و منع الحق ألذى فيه عن المستحقّين من الفقراء و المساكين. و قيل إن هذه الآيات نزلت فى الوليد بن المغيرة 
اين كان كثير الغيبة لرسول الله صلى الله عليه و آله و ألذى كان يتكلم عليه فى حضوره و يقف فى وجه دعوته» كما قيل 
إنها نزلت فى الأخنس بن شريق الثقفى ألذى كان يغتاب الْنّاس -قرآن-9١-8ه-قرآن-701-788[‏ صفحه ]81١5‏ كثيرا. فقد هدّد 
محاقة لكف :الي اللمزة لقم هكين أن يالة اخلاةة يلد انوا سمه هن وال مله وه العاتدين فى اتوكا و يتوه بيد 
بع التوندوانى بين أنه كلا آي لاتمكوع 5 كيو له رودل ماله و ايدو المودى لا بيه لبس بض انه مده قي افيه يحت 
ليطرحن فى جهنم و يقذفن فى تلكك النار التى تحطم العظام و تأكل اللحوم. ثم قال سبحانه معظّما شأن تلكك النار: وَ ما أدراكك 
ما الحَطَمَهً!ا أى و ما علمكك يا محمردء و يا أيها الإنسان ما شأن تلك الحطمة! ثم بين سبحانه شأنها بقوله: نارٌ الله الْمُوقَدَةُ أى 
المشعلة المؤججة بالوقود الهائجة اللهب» وقد أضافها تعالى إلى نقسه ليتن أنها ليست كسائر التيران الى يعرفها الإنسان بل لها 
شؤون عظيمة أخرى؛ فهى متّقدة دائما و أبداء و هى الّتى نِم علَى الْأفيِدَهْ أى تعرف ما فى القلوب» و تشرف عليها فيبلغها ألمها 











الشديدء و قيل إن هذه النار تخرج من الباطن إلى الظاهر فتلتهب منها الأحشاء و الأفئدة قبل الجلود إنّها عَلَيهم مُوْصَدَةٌ أى مطبقة 
مقفلة أبوابها على الكافرين ليبأسوا من الخروج منهاء و هى مقفلة فى عَمَدٍ مُمِدَّدَهْ يعنى أطبقت عليهم و شدّت أبوابها بأوتاد و 
بأعمدهٌ من نار ممتدَّهُ على مداخلها لإحكام إقفالها بحيث لا يدخل إليها روح ولا راحه من حرّها و ألمها. و -قرآن-7ه-/1/- 
قرآن-94١-5١7-قرآن-79448-/1؟‏ القرآان-#عع 8و قرآن- لم١‏ 2-الاع-قرآن-4189-١/القرآن-94١١288-1١ ٠‏ -قرآن-:8١١-‏ 
1١07‏ فى العياشىء عن أبى جعفر عليه السلام قال: إن الكمار و المشركين يعيّرون أهل التوحيد فى النارء و يقولون: ما نرى 
توحيدكم أغنى عنكم شيثاء و ما نحن و أنتم إِلّا سواء. قال: فيأنف لهم الرب تعالى فيقول للملائكة: اشفعواء فيشفعون لمن شاء 
الله. ثم يقول للنييين: اشفعواء فيشفعون لمن شاء اللّه. ثم يقول للمؤمنين: اشفعواء فيشفعون لمن شاء اللّه. و يقول اللّه: أنا أرحم 
الراحمين» اخرجوا برحمتى كما يخرج الفراش. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ثم مدّت العمد و أوصدت عليهم, و كان و الله 
الكلوف حورا ومع وقد 6قق, شهرة باللدسيى «لكهم [ميشيعه و2 ] 


سورة الفيل 

اشاره 

مكبة» و آياتها 0 نزلت بعد الكافرين 
[سورة الفيل [ل١٠]:‏ الآيات ١‏ الى 4] 


بسم الله الرحمن الرَجِيمٍ -قرآن-1-/5/ لم ثَرَ كيف قعل رَبُكث بأصحاب الفيل [ ألم جل كَيدَهم فى تضبيل 31١1‏ أرل 
لهسم طيرا أباييل | ”| نميهم بحجارَةٍ وتتن سيل [ ؟] -قرآن-١-١11‏ فَجَعَلَوٌم كه كصف م أكول [ه ع 2ت اله 
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العويةك نم َو كيف فَعَلَ رَبُكك بأصحاب الفِيل . بهذا عطاب ستسبييعانة ل بيزولة محه بن عيلى اللداخلية يق الهدرلقك لظرة فيه 

إلى الآنة الستماوعة العحية الع آمو بكار لوا رأ سكتحاف القيل الديق فدهو من اليمن بقيادة ملكها أبرهةٌ ؛ بن الصباح الأشرم المكى 
بأبى يكسوم ألذى بنى [كعبة] باليمن و جعل فيها قبابا من ذهب و أمر أهل مملكته بالحج إليها و أراد بذلكك مضاهاةٌ بيت الله 
الحرام؛ و أراد أن يدعو سائر العرب للحج إليها و أن يهجروا الكعبه المشرفة. و قيل إن رجلا من بنى كنانة ذهب إلى اليمن و 
رآهاء فدخل إليها و تغوّط فيها و خرج. ثم دخلها أبرهة فوجد العذرة فيهاء فسأل عمن اجترأ و فعل ذلككء ثم حلف أن يهدم 
بيت الله -قرآن-14-19[ صفحه 818] فى مككة حتى لا يحج اليه حاج أبدا. ثم دعا قومه و ركب فيلا و سار بهم حتى إذا كان 
ببعض الطريق بعث رجلا يدعو النّاس إلى حج بيته ألذى بناه. فتلقّاه رجل من بنى كنانة أيضا فقتله» فازداد أبرهة بذلكك حنقاء و 
حث السير و طلب من أهل الطائف دليلا يرشده فبعثوا معه دليلا خرج يرشدهم إلى الطريق حتى إذا كان على ستة أميال من مكة 
المكرّمةُ فنزلوا يستريحون و يستعدّون لهدم الكعبة. و خرجت قريش إلى رؤوس الجبال تستشرف الجيش الغازى و قالوا لا طاقة 
لنا بقتال هؤلاء. و لم يبق فى مكة إِلَّا عبد المطلب بن هاشم سلام الله عليهما قر على السقاية» و إِلّا شيبة بن عثمان بن عبد الدار 
أقام على حجابة البيت» فوقف عبد المطالب بباب الكعبة و أخذ بعضادتيه و قال: لا هم إِنّْ المرء يمنع | | رحله فامنع حلالك لا 
يغلبوا بصليبهم || و محالهم عدوا محالكك لا يدخلوا البلد الحرام || إذا فأمر ماء بدا لكك أى ان المرء يحمى من يركبه فى قافلته 
و يحفظه, فاحفظ اللَّهِم حلالك: , يعنى القوم الحالّين ببيتكك. ثم إن مقدمة جيش أبرهة أصابت إبلا لقريش فيها مائتا بعير لعبد 








المطلب بن هاشم [ع] فلمًا بلغه ذلكك خرج يطلبها. و كان حاجب أبرهة رجلا يعرف عبد المطلب حق المعرفة فاستأذن له على 
الملكك قائلا: أيها الملكك. جاءكك سيد قريش ألذى يطعم إنسها فى الحى و وحشها فى الجبل. فقَال ائذن له. فأذن له. و كان عبد 
المطلب رجلا جسيما جميلا مهيبا رآه أبرهة بهذه الهيبه فعظمه و كرّمه أن يجلسه تحته» و كره أن يجلسه معه على سريره» فتزل 
على الأرقن وعليا معا عليهاة و قال عق النطلت: ما ها جدكك[ قال ساحق ناض عر الى أضافها كه فقال أبيهةة و الله 
لقد رأيتكك فأعجبتنى» ثم تكلمت فزهدت فيكك. فقال عبد المطلب: و لم أيّها الملكك! قال: لأنى جئت إلى بيت عزّكم و منعتكم 
من العرب؛ [ صفحه 617] و فضلكم فى النّاس و شرفكم عليهم و دينكم ألذى تعبدون؛ فجئت لأكسره. و أصيبت لكك مائتا بعير 
فسألتكك عن حاجتكك فكلمتنى فى إبلكك و لم تطلب إلى فى بيتكم! فقال عبد المطلب [ع]: أيها الملككء أنا أكلمكك فى مالى؛ و 
لهذا البيت رب هو يمنعه» لست أنا منه فى شىء. فارتاع لذلكك أبرهة و أمر بردّ الإبل لعبد المطلب و بات ليله كالحة كلها 
هواجس و وساوس. و كذلك قضاها جيشه. ثم أصبحوا فبعثوا فيلهم ليتوجهوا نحو الكعبة لهدمهاء فربض. فضربوه فتمرّغ. و ما 
زالوا به حتى وججهوه نحو اليمن فانبعث و قام متجها نحوها مهرولا. فحاولوا أن يعطفوه نحو مكة فربض على الإرض من جديد. و 
لم يزالوا يعالجونه هكذا إلى أن طلعت الشمسء فطلعت عليهم طير معها حجارة من ستجيل فجعلت ترميهم بها. و كان كل طائر 
منها يحمل فى منقاره حجراء و فى رجليه حجرينء لا يقع حجر منها عن بطن إِلَا خرقه و لا عظم إلا ثقبه» فقضى على الجيش 
بكامله؛ و ولّى أبرهة هاربا نحو اليمن فأصابه حجر فكان كلما مشى مسافة انقطع شىء من أوصاله و تناثر شىء من لحمه؛ حتى 
إذا انتهى إلى اليمن تصوّع صدره. و انشق بطنه فهلك. و كان عبد المطلب سلام الله عليه قد طاف بالبيت و وقف يرتجز: يا رب 
لا أرجو لهم سواكا || يارب فامنع منهم حماكا إِنْ عدو البيت من عاداكا || إِنْهم لم يقهروا قواكا و روى العياشى بإسناده عن 
هشام بن سالم عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام؛ قال: أرسل الله على أصحاب الفيل طيرا مثل الخطاف و نحوه؛ فى منقاره 
حجر مثل العدسة؛ فكان يحاذى برأس الرجل فيرميه بالحجارة فيخرج من دبره؛ فلم تزل بهم حتى أتت عليهم, قال: فأفلت رجل 
منهم فجعل يخبر النّاس بالقصة. فبينا هو يخبرهم إذ أبصر طيرا فقال: هذا هو منها. قال: فحاذى فطرحه على رأسه فخرج من دبره. 
-روايت-1 580-١١‏ أجل .. ألم تر يا محمد ما فعلناه بأصحاب الفيل لما أرادوا هدم بيتنا [ صفحه 618] الحرامء و الذي كان 
معهم فيل اسمه محمود! و كان النبى صلى الله عليه و آله لم ير هذه الحادثة السماوية التاريخية العجيبة» لأنه [ص] قد ولد فى 
ذلكك العام- عام الفيل أ لّم يَجعَل كَيدَهُم فى تُضبيل يعنى ألم يجعل ربك يا محترد مكرهم و كيدهم فى تخريب البيت و قتل 
أهله» و استباحة الحرام كانلاسى فيرات عدا قصبدوا ليد واقة قن سعييع وله يوالؤاعا از افووقق مكرهي 2 اوقل بيك الله 
رتك عَلَيهِم على أصحاب الفيل طَيراً أبابيلَ أى رفوفا و أسرابا يتبع بعضها بعضاء قيل إنها كانت لها خراطيم كخراطيم الطير و 
أكف كأكف الكلاب تَرمِيهم بحجارَةٍ من سَِمُجِيل يعنى تقذفهم بها- و قد فت رنا السيجيل فى سورة هود و لا نكرّر ذلك ... 
فَجَعَلَهُم كخصف مَأكول أى تركتهم كالزرع اليابس و تبنه ألذى أكلته الدواب وراثته ثم ديس و تفوق» و تنائرت الأجزاء الباقية 
عن لالدو سيو بطعلط بطدزية كك رقي لحك قا الآنة فى 04كك قاد واللااف مذانا يزان ذا مسادد ان الله لية و 
آله فيه. و هى معجزة سماويّة ليس لأحد أن ينكرها لأن أهل مكة رأوها بأعينهم و لذلك لم ينكروها عند ما قرأ النبى صلى الله 
عليه و آله هذه السورة المباركة مع شدةٌ تكذيبهم لنبؤته. و ذلكك أنهم لا يزالون قريبى العهد بآية أصحاب الفيل. -قرآن-1917١-‏ 
“الاق رآن العا عقر آن- 8/١‏ 4/اع-قرآآن- 11-٠١‏ هق رآن-7ا2-وهع-قرآن_117/8-0/8#[ صفحه 819] 


سورهٌ قريش 


اشاره 





مكبة و آياتها ؟ نزلت بعد التين. 
[سورهٌ قريش :]1١2[‏ الآيات ١‏ الى ©] 


ا لرّحمن الرَحِيمٍ -قرآن-0-1 لإيلاف قرش ]١[‏ إيلافهم رَحلَةٌ السشّتاءِ وَ الصّيف [1 ؟] فَلِعئْدُوا وَبْ هذا البييت [ *] الى 
أ هم من جوع و آمَنَهُم من هوف [ عق نات 1/1 ادس المي - لإيلا.ف قُرَيشء إيلالخهم رحد الشّتاء وَ الضّيف ... 
الإيلاف عكس الإيحاشء و هو من المؤالفة و الاجتماع كالايناس و سكون النفس إلى من تألفه. و كلمة لإيلاف جارٌ و مجرور 
متعلقان بالآية: فجعلهم كعصف مأكولء التى فى سورة الفيل السابقة. قرآن-9١-8قرآن-948١8-1١٠7‏ فقد فعل الله تعالى ذلكك 
بأصحاب الفيل و جعلهم كعصف مأكول من أجل لم شمل قريش و التأليف بينهم؛ و هذه نعمة منا عليهم تضاف إلى نعمتنا التى 
تشملهم فى رحلة الشتاء و رحلة الصيف. فقد أهلكنا أبرهة و جيشه لتعود قريش إلى سابق ائتلافها و وحدتهاء و لتتمسكك بمكة و 
بيت الله فيولد محمد صلَى الله عليه و آله فيها فلا يعجبون من تلك الآيهُ التى هيأت الأذهان لأمر سماوى عظيم. و إيلافهم بدل 
من السابق و رحلَةً -قرآن-8لاع-/ا#ع-قرآن-6هع-/21؟ [ صفحه ]67١‏ الشّتاء وَ الضَّيف فى محل نصب بوقوع [الإيلاف] عليها. و 
قد كانت لقريش رحلتان تجاريتان تربح منهما مرابح طائلة: رحلة فى الشتاء إلى اليمن لأنها بلاد حارّةُ و رحلهُ فى الصيف إلى 
الشام لأنها بلاد باردة. -قرآن-١-15‏ و قيل إن الرحلتين كانت إلى الشام و لكنهم كانوا فى الشتاء يسلكون طريق البحر و أيلة 
طلبا لداقء السواخل» و«سلكوة فى الصنيت طريق بضرق عنوفا نتن الك الغديد قلي دوا زب هذا البيك أمر سه سبحانه يان 
اكول يونين موديدة زرركا كني الظلاية ل شهاها لهي ١‏ خاعق اانه العيةاعلى عرات هين سيتيب ادنر الل 
آلف ينهم من حول ذلكف البيت السرام :و أغناف فى رسلنيهو» وهو الذى أ عَمَهُم من جوع وَ آمَنَهُمِ من حوف أطعمهم بما فتح 
عرم فق الآزواق فى رتدلاتير و اطي انال يعوفن لب أحن فى السقارين إذااقالرا ل فسن اهل بعرم الله قدا ام يصائب 
حى من أحياء العرب فيقال لمن يصيبه: هو حى حرمى» فيخلى عنه و عن أمواله تعظيما للحرم؛ و لذلكك لم يكن بنو أب أكثر 
مالا ولا أعرٌ من قريش كما فى المجمع. -قرآن-75١-/1١؟-قرآن-808-5188‏ [ صفحه ]87١‏ 


سورةٌ الماعون 

اشاره 

الآبات الثلاث الأولى مككية» و الباقى مدننةٌ. آياتها /انزلت بعد التكائر. 
[سورة الماعون :]1١1/[‏ الآيات ١‏ الى /ا] 


يسم الله الرّحمن الرّحِيِمٍ حر فانم أ رايت الن 20 بالدّينِ 1] فديك الذى يَدعَ اليتيم [1] و لا يض على طعام 
المسكين [*] فَوَيلٌَ لِمُصَلِينَ [ع] -قرآن-١-1218‏ الْذِينَ هم عن صَلاتِهم ساهُون [8] الَذِينَ هم يُراوّنَ [ع] وَ يَمنَعُونَ الماعُون [0] - 
قرآن-١-8١٠‏ دآع الوروك رابك انس تك دى التي ... يعنى هل نظرت فعلمت يا محمّ د هذا الكافر المنكر للتوحيد و 
النبوة و البعث و الجزاء مع وضوح الدلالات على ذلكك و قيام الحجج الظاهرة على ذلكك. و قد أورد سبحانه و تعالى ذلكك 
بصيغة الاستفهام ليبالغ فى أهمية الأمر و طريقة إفهامه للسامع كما هو المألوف فى لَغْهُ العرب» فعن السدّى أنها نزلت فى الوليد 





إبن المغيرة» و عن الكلبى أنها نزلت فى العاص بن وائل السهمىء بل قيل أنها نزلت فى أبى سفيان بن حرب ألذى كان ينحر 
جزورين فى كل أسبوع فأتاه يتيم فسأله أن يعطيه شيئا فضربه بعصاه و طرده؛ و لذلكك قال سبحانه: فَذَلِكك الى يد اليتيم أى 
يدفعه بعنف و جفوة و إهانة. -قرآن-9١-28-قرآن-2588-201‏ [ صفحه ١؟]‏ و الدع لغه هو الدفع بشدة. فذلكك هو ألذى 
يكذّب بالدين و لا يحض أى لا يدعو غيره ولا يشجع أحدا على طعام المسكين و لا يطعمه و لا يأمر بذلكك لأنه لا يؤمن بدين 
ولا بخلق فَوَيلُ لِلمَص لَينَ الَذِينَ هم تن صَلاتهم ساهُونَ أى الويل لمن يؤْخَرون الصلاة عن وقتهاء أو هم الّذين أسلموا أو أبطنوا 
التفاق و كانوا لا يرون ثوابا للصلاة ولا يخافون العقاب على تركهاء و هم يتغافلون عنها حتى يذهب وقتها لعدم اهتمامهم بهاء 
فإذا كانوا مع المؤمنين صلوها فى وقتها رياء» و إذا كانوا وحدهم أهملوها و لم يعتنوا بها و لم يندموا على تركها. و -قرآن-هع- 
ولاقرآن-71١-82١-قرآن-77/4-710‏ فى العياشى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سثئل: عن قوله: الّذِينَ هُم عَن ص لاتهم 
سامّون» أهى وسوسة الشيطان! فقال: لا كل أحد يصيبه هذاء و لكن أن يغفلها و يدع أن يصلى فى أول وقتها. -روايت-87- 
7 و فى حديث آخر قال عليه السلام: هو التّرك لها و التوانى عنها. -روايت-7”8-”/ا و فى روايةٌ لمحمد بن فضيل عن أبى 
الحسن عليه السلام» قال: هو التضبيع لها. -روايت-88-88 و قيل: هم الّذِينَ هم يُرَاؤّنَ يفعلونها رياء أمام اناس و لا إخلاص لله 
عندهم فى إقامتها وَّ يَمنَعُونَ الماعُونَ الماعون لغهُ هو كل ما فيه منفعق و -قرآن-5١-4*-قرآن-4١١-175‏ قد روى عن أبى عبد 
الله عليه السلام- كما فى المجمع- أنه القرض تقرضه. و المعروف تصنعه. و متاع البيت تعيره» و منه الزكاة. -روايت-188-979 [ 


صفحه “5377| 
سورة الكوثر 
اشاره 


مكبة. و آياتها “ نزلت بعد العاديات. 


[سورة الكوثر :]1١8[‏ الآيات ١‏ الى "] 


بسم الله الإحمن الوحِيم -قرآن-١-/8‏ إنًا أعطّيناكك الكوكرَ [1] قَصَلءً لربكك و انكر [1] إن شايككث هُوَ الأبئرُ [*] -قرآن-١1-١٠٠‏ 
-١‏ آخر السورة- إِنا أعطيناكك الكوئِر ... الكوثر من الكثرة و هو على وزن: فوعل» و هو يعنى الخير الكثيرء و الشىء الكثير. و 
هذا خطاب منه سبحانه لنييه محدّد صلى الله عليه و آله أورد فى مجال تعداد النّعم الَتى أنعم سبحانه بها عليه. و قد قيل فى 
الكوعر الدكيوق النكة أعطاء الله تعالى الرسوله [ضن] وف أهك نامع الدج حاضاة قات الترو الافوت حفر افسفكوة 
فعن أنس قال: بينا رسول الله صلّى اللّه عليه و آله ذات يوم بين أظهرنا إذا أغفى إغفاء ثم رفع رأسه مبتسماء فقلت: ما أضحككك 
يا رسول الله -روايت-/188-17 قال: نزلت على آنفا سورة» فقرأ سور الكوثر ثم قال: أ تدرون ما الكوثر! قلنا: اللّه و رسوله 
أعلم. قال: فإنه نهر وعدنى عليه ربّى خيرا كثيرا. هو حوضى ترد عليه أمتى يوم القيامة. آنيته عدد نجوم السماءء فيختلج القرن 
منهم فأقول: يا رب إنهم من أمتى» فيقال: إنكك لا تدرى ما أحدثوا بعدكك. و قد أورده مسلم فى صحيحة. -روايت-١-77:0‏ و 
قيل أيضا إن الكوثر [ صفحه 676] هنا هو كثرة النّسل و الذرّيهُ و هو يحتمل جميع ما يذكر من الخير الكثير لأن الله سبحانه و 
تعالى قد أعطى رسوله [ص] خير الدنيا و الآخرة» و لكن كثرة النسل ربما كانت هى المقصودة فى هذه السورة بالذات باعتبار ما 





ختم سبحانه به السورة إذ قال جل و علا فَصَل لِرَبَككَ وَ انحر أى اشكر ربكك على نعمه الجزيلة و صل صلاه العيد لأنه عقّبها بنحر 
الأضحية و الهدى. و قيل: يعنى صل صلاةٌ الغداءً المفروضة بجمع, و انحر البدن بمنى. ثم قيل إن معناه: صل لربكك الصلاة 
المكتوبة و استقبل القبلهُ بنحرك. أما العترة الطاهرة من أهل البيت عليهم السلام فرووا فى قوله: -قرآآن-4-181١٠‏ فصَل لِرَبَك 
وَ انكحر: و هو رفع يديكك حذاء وجهكك .. أثناء الصلاءً للتكبير- و -قرآن-١-18‏ أبو عبد الله عليه السلام قال لجميل بن دراج: 
يعنى استقبل بيديه حذو وجهه القبلهُ فى افتتاح الصلاة. -روايت-2:0-١٠17‏ و عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام 
قال: لما نزلت هذه السورةٌ قال النبى صِلَى الله عليه و آله لجبرائيل عليه السلام: ما هذه النحيرة الّتى أمرنى بها ربّى. قال: - 
روايت-/51-؟١7‏ ليست بنحيرة» و لكنه يأمرك إذا تحرّمت للصلاق أن ترفع يديكك إذا كبرت, و إذا ركعت و إذا رفعت 
رأسكك من الركوع, و إذا سجدت,. فإنه صلاتنا و صلا الملائكة فى السماوات السبع. فإن لكل شىء زينة» و إن زينة الصلاهُ رفع 
الألى عفد كل كير حروا يعت دوه لو قن قال سول الله [ص]: رفع الأيدى من الاستكانة غروايك دده إن شائكك هو 
لأبتر أى : إن مبغضك يا رسول الله هو المنقطع عن الخيرء أو منقطع النسل. و قيل إن الآبه الكريمة نزلت فى العاص بن وائل 
السهمى ألذى التقى برسول الله صلى الله عليه و آله يخرج من المسجد عند باب بنى سهم متحدّثا قليلا على مرأى من جبابرة 
قريش الّذين كانوا يجلسون فى المسجدء. فلما دخل العاص عليهم سألوه عن كان يتحدّث معه, فقال: ذلكك الأبتر- أى ألذى لا 
عقن لدو لا ولرك إذ كان قدى فى خيك الله ين وسول الله [ضن] الذى عمق خديحة فى لكف الرقيه وقد كانوا سفوة من لا 
عقب له و لا ولد: -قرآن-١-١[‏ صفحه 5780| الأبتر. و نزلت هذه الآبةٌ الشريفة لتطيبب قلب النبى و لإعلامه بأن ألذى عابه بقّلهٌ 
النسل؛ سيكون منقطع النسلء و بأنكك يا محمد ستكون ذا نسل كثير يملأ الدنياء أما قريش التى أمّلت ان تبقى دون ذريةُ 
فتموت فيموت ذكرك و ينقطع نسلكك و يموت دينككء فبئس ما أمّلت و تعسا لما قالته فهى قليلة الخير منقطعة عنه. و فى هذه 
السورة دلالاءت على صدق الوحى و صدق نيبنا صلى الله عليه و آله لأنه أخبر عا دار بينهم سرّاء و لأن دين محتّرد [ص] قد 
اتتشر رغما عنهم و علا ذكره و قوى أمره؛ و لأن ذرّيته [ص] هى اليوم أكثر من ذريةُ أى إنسان على وجه البسيطة فى حين أن 
نسل الّذين عابوه قد انقطع أو كاد أن ينقطع و الحمد للّه. [ صفحه 8؟6] 


سورةٌ الكافرون 

اشاره 

مكيةُء و آياتها © نزلت بعد الماعون. 
[سورة الكافرون :]1١4[‏ الآيات ١‏ الى 8] 


بسم الله الّحمن الوَّحِيم -قرآن-١-/89‏ قل يا أَبهَا الكافِرٌونَ [1] لا أَعدٌ ما تَعبدُونَ [1] وَ لا أنشّم عابدُون ما عبد [*] وَ لا أنا عابدٌ 
ما عدم [5] -قرآن-١-189‏ و لا أَنهم عايدون ما أَعبِدُ [د] لَكم ديم و لىّ دين [2] -قرآن-10/8-1- آخر السورة- قل ب يا 
الكاؤدوة ل اع ها تددر حر ] ونوك« الطاب ارسرل اللدحان اللدعليدو نماي فدويه أن فل بامسد ديا انها 
الكافْرونٌ المنكرون لله و لرسوله و أوامره و نواهيه: لا أَعبِدٌ ما تَعبِدُونَ أى لا أقدّس آلهتكم ولا أعبد أصنامكم الْتَى تعبدونها. - 
قرآن-"/ا-/الاقرآ ن-18-91١-قرآن-141-128‏ و يلاحظ أن الألف و اللام فى الكافِرُونَ هى للعهد. فالكافرون هنا إذن قوم 





معروفون كانوا يناوئون محمدا [ص] و يقفون بوجه دعوته» وقد نزلت السورة فيهم, و قيل إنهم نفر من قريشء منهم الحارث بن 
قن السب وو اللباصن بن أ وائل )و الولية بن البشوطاى الأسرفضيه عد كرك الز مرفي الأسود مو البطلييج أسديى اك 
بن خلف الْمذين قالوا: هلم يا محتّرد فاتّبع ديننا نتبع دينكك و نشركك فى أمرنا كله تعبد -قرآن-ع*-58 [ صفحه 6717] آلهتنا 
سنةُ و نعبد إلهكك سنةء فإن كان ألذى جئت به خيرا مما بأيدينا كنا قد ش ركناكك فيه و أخذنا بحظنا منه و إن كان ألذى بأيدينا 
خيرا ممما فى يديكك كنت قد شركتنا فى أمرنا و أخذت بحظكك منه. فقال [ص]: معاذ الله أن أشركك به غيره. قالوا: فاستلم بعض 
آلهتنا نصدّقكك و نعبد إلهكك. فقال: -روايت-7١-8١٠‏ حتى أنظر ما يأتى من عند ربّى» فنزل عليه: قل يا أيّها الكافرون. - 
روايت-١-30..‏ فعدل إلى المسجد الحرام و فيه الملأ من قريش فقام على رؤوسهم ثم قرأ السورةٌ عليهم فأيسوا منه عند ذلكك و 
أخذوا يؤذونه و يؤذون أصحابه ... فلا أعبد ما تعبدون من الأصنام وَ لا أَنم عابدٌونٌ ما أَعيْدٌ و هو الله عرّ و علاء فى هذا اليوم و 
فى هذه الحال التى بيننا و لا أنا عابدٌ ما عَبدتّم فيما بعد اليوم و إلى الأبد وَ لا أَنكّم عابدُونٌ ما أَعبِدٌ فى المستقيل و فيما بعد اليوم. 
وقد أعلمه الله سبحانه أنهم لا يؤمنون به لشدةٌ عنادهم. -قرآن-/#1-الاسقرآن-:181-18-قرآن-764-715 و هذا كقوله تعالى 
لنوح عليه السلام: إنه لن يؤمن من قومكك إِلَا من قد آمن. و بهذا التكرير للآيات حسم سبحانه ما عندهم من أطماع, فاعبدوا ما 
شئتم بعد أن دعوتكم فلم تمتثلوا لم دِينكم و لِىّ دين أى لكم كفركم ألذى قنعتم به و سيوردكم موارد الهلا-كثه ولى دين 
التوحيد و الإخلاص ألذى به النجاء و الفوز. و فى ظاهر الآيات إباحة لأن يختار كل امرئ ما شاء فى عبادته و عقيدته؛ و لكن 
الكلام ينطوى على تهديد و وعيد لمن اختار الكفرء كما أنه ينطوى على زجر عن الشَّد رك و عبادةٌ غير الله و هو كقوله تعالى: 
العلى] هالفشي بو قرآن-07٠-ه”اقرآن-0/7‏ عن أبى عبد اللّه عليه السلام» أنه قال: إذا قرأت قل يا أَيّها الكافرون فقل: 
أتها الكافرون» و إذا قلت: لا أعبد ما تعبدون فقل: أعبد الله وحده. و إذا قلت: لكم دينكم ولى دين فقل: ربى اللّه و دينى 
الإسلام. -روايت-789-87[ صفحه 678] 


سورة النصر 

اشاره 

نزلت فى حجة الوداع» و هى آخر ما نزل من السور و تعد مدتية» و آياتها ٠"‏ نزلت بعد التوبة. 
[سورة النصر :]11١١[‏ الآيات ١‏ الى "] 


بسم الله الرحمن الرَّحِيمٍ -قرآن-١-/5‏ إذا جاء نَصرٌ الله وَ المح ]١[‏ و وَأَيِت اناس يَدَخُنُونَ فى دين الله أفواجاً [1] ققح يتحمدٍ 
رَبك وَ استَغفرة إِنَّهُ كان تَوَاباً [*] قرآن-١-178 ١‏ آخر السورة- إذا جاءَ نَصرٌ الله وَ المح ... أى إذا جاءَ كك يا محمد نصر 
الله على من قاومكك و عادى رسالتككء و هم القرشتون و أشباههم. و فاعل جاء هو: نصر الله و مفعول جاء محذوف تقديره: - 
قرآن-9١-8ه-قرآن-7/8-0/7‏ كك- جاءكك. فإذا جاءكك الظفر بهم و النصر عليهم وَ الفَنحّ أى فتح مككة ألذى نعدكك به قبل 
زقوهى و هذه وشدازة دنه سبعاف تسد على اال غلية يو اله نذلكه. هادا كناق ذلكة لكف و رايت اللا #تخلون فى وين الله 
أفواجاً أى رأيتهم يسلمون و يسلّمون لكك جماعة بعد جماعة و فرقة بعد فرقة» و يلتزمون بدينكك و بأمركك و يعتقدون صحته و 


يقيمون أحكامه؛ يوم ترى كل قبيلة تدخل فى الدين دفعة واحدهٌ بعد أن كان يدخل فيه الواحد -قرآن-7ه-عع-قرآن-8١7‏ 














*78[ صفحه 679] و الاثنان» عند ذلك قم بّح بِحَمدٍ رَبُكك وَ اسِتَغَفِرهُ أى نزّهه عم لا يليق به من الصفات القبيحة الّتى لا يجوز 
أن يوصف بهاء و اطلب رحمته و مغفرته حين يوليكك هذه النَعمهُ العظيمة مع ماله من نعم جسيمة عليك, و احمده و اشكره على 
ذلكك إِنَّهَ كان تَوَاباً أى : إنه كان منذ كانء يقبل التوبة و لو أذنب الإنسان و تابء ثم عاد للذنب و عاد للتوبة. فإنه تعالى كثير 
القبول لتوبة التائبين متجاوز عن المذنبين. و -قرآن-7؟-ع#قرآن-1-778١7‏ عن مقاتل أنه لما نزات هذه السورة قرأها النبى 
صلَى الله عليه و آله على أصحابه ففرحوا و استبشرواء و سمعها العباس فبكىء فقال [ص ]: ما يبكيكك يا عم! -روايت-17-/17 
فقال: أظن أنه قد نعيت إليكك نفسكك يا رسول الله فقال: إنه لكما تقول. -روايت-١-40‏ فعاش [ص] بعدها سنتين ما رؤى 
فيهما ضاحكا مستبشرا. و قيل إنهم استنتجوا نعى نفسه [ص] إليه من الأمر بتجديد التوحيد و استدراكك الفائت بالاستغفار. و عن 
أم سلمة قالت: كان رسول الله صلَى الله عليه و آله بالآدخرة لا يقوم ولا يقعد ولا يجىء ولا يذهب إِلَا قال: سبحان الله و 
بحمدهء أستغفر الله و أتوب إليه. فسألناه عن ذلك فقال: إِنَى أمرت بهاء ثم قرأ: إذا جاء نصر اللّه و الفتح. -روايت-778-77 أما 
قصه فتح مكة فقد مرٌ أنه كان من شروط عهد الحديبية ألذى مر ذكره و فيه أن من أحب أن يدخل فى عهد رسول الله [ص] 
دخل فيهء فدخلت خزاعة فيه» و بمقابلها دخلت بنو بكر فى عقد قريش لأنه كان بين القبيلتين شرٌ قديم. و بعدها وقع قتال بين 
خزاعة و بنى بكر فساعدت قريش بنى بكر بالسلاح و بالرجال» فقصد عمرو بن سالم الخزاعى رسول الله [ص] ليخبره بما 
جر ناريا اح الاو را ور دحتي اللا اد اا مم اد ا 1 
قزيقا تلقو كف الموعد ] | تقفو ونافك اليو كدو فارتائر كما سهد صفحه ٠*؟]‏ فقال [ص]: حسبكك يا عمرو. ثم قام 
و دخل دار ميمونة و قال اسكبى لى ماء فجعل يغتسل و هو يقول: لا نصرت إن لم أنصر بنى كعب. و توالت عليه [ص] الأنباء» 
فكان ذلكك مما أهاج فتح مكة فأمر من جاء بالأخبار أن يعودوا إلى ديارهم و قال [ص] لأصحابه: كأنكم بأبى سفيان قد جاء 
ليشدّد العقد و يزيد فى المدة- أى فى مده عهد الحديبية- و قد كان ذلكك و جاء أبو سفيان حتى قدم على رسول الله [ّص] 
فقال: يا محمّد احقن دم قومكك و أجر بين قريش و زدنا فى المدَّ. فقال [ص]: -روايت-7١-887‏ أ غدرتم يا أبا سفيان! قال: لا. 
قال [ص]: فنحن على ما كنا عليه. -روايت-١-87‏ فخرج فلقى أبا بكر فقال: أجر بين قريش. قال: ويحكك, و أحد يجير على 
وول الله" ص ]! و لقى عمر بن الخطاب فقال له مثل ذلكك. ثم خرج فدخل على أم حبيبة- بنته» و زوجةٌ الرسول [ص ]- فذهب 
ليجلس على الفراش فأهوت إلى الفراش فطوته. فقال: يا بت أرغبت بهذا الفراش عنّى! فقالت: نعم؛ هذا فراش رسول الله [آص] 
ما كنت لتجلس عليه و أنت رجس مش رك. ثم خرج فدخل على فاطمة عليها السلام فقال: يا بنت سيد العرب» تجيرين بين 
قريش و تزيدنى فى المدة فتكونين أكرم سيد فى الْاس! فقالت عليها السلام: جوارى جوار رسول الله [ص]. قال: أ تأمرين 
ابنيكك- أى الحسن و الحسين عليهما السلام- أن يجيرا بين النّاس! قالت: و الله ما بلغ ابناى أن يجيرا بين النّاس و ما يجير على 
رسول الله [ص] أحد. فقال: يا أبا الحسن إنى أرى الأمور قد اشتدّت على فانصحنى. فقال على عليه السلام: إنكك شيخ قريش» 
فقم على باب المسجد و أجر بين قريش ثم الحق بأرضكك. قال: و ترى ذلكك مغنيا عنّى شيئا! قال: لا و الله ما أظنَ ذلك, و لكن 
لا أجد لكك غير ذلكك. فقام أبو سفيان فى المسجد فقال: يا أيها النّاس إنى قد أجرت بين قريش» ثم ركب بعيره؛ فانطلق إلى أن 
بلغ مككة» فقالوا: ما وراءكك! فأخبرهم بما جرى له. فقالوا: و الله إن زاد -روايت-١-ادامه‏ دارد [ صفحه ]6١‏ على بن أبى طالب 
عل أن لعن بك تا بد هنانسا فلك فال لدو للها وتحدت عر ةلجم -روايت-از قبل-١١٠‏ ثم أمر رسول الله [آص] 
بالتجهيز لدخول مكة و قال: اللّهم خذ العيون و الأخبار عن قريش حتى نبغتها فى بلادها. -روايت-175-1 و كان من أمر كتاب 
حاطب لقريش ما كانء و من أمر المرأة الّتى حملت الكتاب و أخذه منها على أمير المؤمنين عليه السلام كما ذكرنا فى سورة 
الممتحنة .. ثم استخلف النبى [ص] أبا ذرٌ الغفارى على المدينة و خرج قاصدا مكةُ لعشر مضين من شهر رمضان سنهُ ثمان» فى 





عشرة آلاف من المسلمين» و نحو أربعمائة فارسء و لم يتخلف من المهاجرين و الأنصار أحد. ثم مضى حتى نزل مر الظهران و 
عت الأخبار عن قريش فلم يعرفوا عن رسول الله [ص] و من معه خبرا. و فى تلكك الليلة خرج أبو سفيان بن حرب», و حكيم بن 
حزام» و بديل بن ورقاء يتجتّد.سون الأخبار. و كان العباس قد قال وقتئذ: يا سوء صباح قريش.ء و الله لئن بغتها رسول الله فدخل 
مكة عنوةٌ إنه لهلاكك قريش إلى آخر الدهرء فخرج على بغلة رسول الله [ص] و قال: أخرج إلى الأراكك لعلى أرى أحدا يدخل 
مكة فنخبرهم بمكان رسول الله [ص] فيأتونه فيستأمنونه. و فيما هو كذلكك إذ سمع صوت أبى سفيان و من معه؛ و كان أبو 
سفيان يقول: و الله ما رأيت كالليلة نيراناء فيقول بديل: هذه نيران خزاعة. فيجيب أبو سفيان قائلا: خزاعة الأم من ذلكك. فناداه 
العنائن جاسمة شرف وقال# تك اكه انرو أت ها ورا كه فنان هذا وسيل الله 0 
تأمرنى! قال: تركب عجز هذه البغلة فأستأمن لكك من رسول الله [ص] فو الله لئن ظفر بكك ليضربن عنقكك. ثم أردفه وراءه و 
دخل بين المسلمين فكان كلما اجتاز نارا قالوا: هذا عم رسول الله [ص] على بغلة رسول الله حتى اشتدٌ به نحو رسول الله [ص] 
ودخل عليه به وقال: إنى قد أجرته. ثم دنا من رسول الله [آص] و ناجاه قليلا- فقال [ص]: اذهب -روايت-"١-ادامه‏ دارد [ 
صفحه 67] فقد أَمَنَاه حتى تغدو به على فى الغداة. و رجع به صباحا فقال له النبى [ص]: و يحكك يا أبا سفيان ألم يأن لكك أن 
تعلم أن لا إله إِنَا الله -روايت-از قبل-١17‏ فقال: بأبى أنت و أمى ما أوصلكك و أكرمكك و أرحمكك و أحلمكك؟ و الله لقد 
ظننت أن لو كان معه إله لأغنى يوم بدر و يوم أحد. فقال [ص]: ويحكك يا أبا سفيان ألم يأن لكك أن تعلم أنى رسول اللّه! فقال: 
بأبى أنت و أمى أمّا هذه فإن فى النفس منها شيئا. عندها قال له العباس: ويحككء اشهد بشهادة الحق قبل أن أضرب عنقكك. 
فقال [ص] للعباس: انصرف به فاحبسه عند مضيق الوادى حتى تمرّ عليه جنود اللّه. فأخذه و حبسه هناك فمرّت عليه القبائل 
واحدة واحدة و هو يسأل عنها و العباس يجيبه حتى مر رسول الله [ص] فى الكتيبة الخضراء من المهاجرين و الأنصار فى الحديد 
لا يرى منهم إِلَا الحدق. فقال: من هؤلاء يا أبا الفضل: قال: هذا رسول الله [ص] فى المهاجرين و الأنصار. فقال لقد أصبح ملكك 
إبن أخيكك عظيما. فقال العباس: ويحكك إنها النبوُّ. ثم جاء حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء فأسلما و بايعا رسول الله [آص] 
فبعثهما بين يديه إلى قريش يدعوانهم إلى الإسلام و قال [ص]: من دخل دار أبى سفيان فهو آمن» و من دخل دار حكيم فهو 
آمنء و من أغلق بابه و كف يده فهو آمن. و لما خرج أبو سفيان و من معه إلى مكة بعث فى إثرهم الزبير بن العوّام و أمرّه على 
الخيل و أمره أن يغرز رايته بأعلى مكة بالحجون و قال له: -روايت-١-1188‏ لا تبرح حتى نأتيك. ثم دخل رسول الله [آص ا 
مكة و ضربت هناكك خيمته و بعث سعد بن عبادهٌ فى كتيبةٌ الأنصار فى مقدمته و بعث خالد , بن الوليد فى من كان أسلم من 

قضاعة و بنى سليم و أمره أن يدخل أسفل مكة و يغرز رايته دون البيوت. و أمرهم رسول الله [ ص] أن يكفوا أيديهم و لا يقاتلوا 
إلا من قاتلهم» كما أنه أمرهم بقتل أربعة هم: عبد الله بن سعد إبن أبى سرح. و الحويرث بن نفيل» و إبن خطلء و مقبس بن 
ضبابة» و بقتل قينتين كانتا تغنّيان بهجائه [ص] و قال: اقتلوهم و لو وجدتموهم -روايت-١-ادامه‏ دارد [ صفحه 6##] متعلقين 
بأستار الكعبة. و سمع رسول الله [آص] سعدا يقول: اليوم يوم الملحمة؛ اليوم تسبى الحرمة؛ فقال [ص]: لعلى: أدركه فخذ الراية 
منه و كن أنت ألذى يدخل بهاء و أدخلها: إدخالا رفيقا. فأخذها على عليه السلام و دخل كما أمره رسول الله [ص] و دخلها 
1 ص] فى حين اجتمع عتاءً قريش فى الكعبة و هم يظنُون القتل واقعا بهم. فأتى رسول الله [ ص] و قام على باب الكعبة و 
قال: -روايت-از قبل-5757 لا إله إِنَا الله وحده وحده. أنجز وعده. و نصر عبده؛ و هزم الأحزاب وحده. ألا إن كل مال أو مأثرةٌ 
ودم تدّعىء فهو تحت قدمئ هاتين. إِلَا سدانة الكعبة و سقَايهُ الحاج فإنهما مردودتان إلى أهليهما. ألا إن مكة محرّمة بتحريم 
الله لم تحل لأحد كان قبلى؛ و لم تحل لى إِلّا ساعة من نهار» و هى محرّمة إلى أن تقوم الساعة. -روايت-١-504"‏ ثم قال [ص]: 
ألا لبئس جيران النبى كنتم» لقد كذّبتم» و طردتمء و أخرجتمء و آذيتم؛ ثم ما رضيتم حتى جئتمونى فى بلادى تقاتلوننى؟ اذهبوا 


فأنتم الطلقاء. فخرجوا كمن يخرج من القبور و دخلوا فى الإسلام أفواجاء و الحمد لله رب العالمين. -روايت-١181-1‏ .. و روى 
إبن مسعود أن النبى [ص] دخل مكة يوم الفتح و حول الكعبة ثلاثمئة و ستون صنما فجعل يطعنها بعود فى يده و يقول: جاء 
الحق» و ما يبدئ الباطل و ما يعيد. -روايت-/1١-١171‏ جاء الحق و زهق الباطلء إن الباطل كان زهوقا. -روايت-١-07‏ [ صفحه 
عسوع] 


سورة المسد 
اشاره 
مكيةُء و آياتها ه نزلت بعد الفاتحة. 


[سورة المسد [111]: الآيات ١‏ الى 4] 


بسم الله الحمن الوّحِيم -قرآن-١-/77‏ كنت يدا أبى لَّهَب وَ تَبْ ]١[‏ ما أغنى عَنه مالَّهُ وما كسب [1] سَيِصِلى ناراً ذات لهب [] 


وَ امرَأنّهَ حَمَالَةَ الخطب [] -قرآن-١-189‏ فى جيدها حَبلٌ مِن مَسَدِ [] -قرآن-١58-1 -١‏ آخر السورة- تبت ,دا أبى لَهَب وَ 
فنا عق كباله قرآن-5١-8‏ تبت: من الْتّباب أو الب و هو الخسران المؤدى للهلا-كك. فالمعنى: خسرت يدا 0 
لهبء أى : خسر هو نفسه. و قد عر باليدين لأنهما يكون العمل بهما. و تب عطف عليه» و قد خسر خسرانا أكيدا و لا ينال خيرا 
لأن مصيره إلى النار بتكذيبه للنَبى صلَى الله عليه و آله. و عن الفرّاء أن العبارة الأولى دعاء عليه و الثانية خبر» و هذا مثل قولهم: 
أهلكه الله و قد هلكك. أمَا أبو لهب ألذى خلد ذكره السىء فى القرآن الكريم فهو إبن عبد المطلبء عم النبىّ [ص] و قد كذّب 
الرسول و عاداه كفرا و بغيا و آذاه كثيرا. فعن طارق المحاربى أنه قال: بينا أنا بسوق ذى المجاز إذا بشاب يقول: أيها الْنّاس قولوا 
لك له إلا الله تفيسو ا سروا عد د ة؟ بو إذا ابوجل بريه قد آم[ حنتك 28 [|عباقية و عرتوييه و يقو له يا انلها الناس قد 
كذّاب فلا تصدّقوه. فقلت: من هذا! فقالوا: هذا محمد يزعم أنه نبى» و هذا عه أبو لهب يزعم أنه كذّاب. و أما اسمه فهو عبد 
العزى, و قد ذكر الله سبحانه كنيته لأنه كره أن ينسبه إلى العزى الّتى هى صنمء و قيل إنه كان يكَى بذلكك لحسن وجهه- قنحه 
الله- و اشراق منظره و أن وجنّتيه كانتا كأنهما تلتهبان فأبو لهب هذا مصيره إلى التباب و الهلاكك فى جهنم فى الآخرة و ليس 
يغنى عنه ماله و لا كسبه. و لا يدفع ذلكك عنه عذابا و لا ينفعه فى تخفيف ألم. و قيل إنه سبحانه ذكر ماله و ما كسبء لأن النبى 
على أللهعليهو آله أننذوه بالنان إن بتى على كفره و عناده فقال لإ كان ماعقرل حنا فإنى أسدع يمال وولدى: ومن 
أجل ذلك أكدٌ سبحانه بقوله: سَيَصِلى ناراً ذات لَهَبِ أى سيدخل نارا ذات اشتعال و اتقاد شديد و هى نار جهنّم. و فى هذه 
.شرف لاله والبيطة مالك ملق الوح واو ظلن ررق قن معد فا رقنا كه ما اللمعلية بز اله لأن أ ليه ناك قل 
كفره و عناده و كان كما قال الوحى و كما قال محمّد [ص] و لو لا صدق ذلكك لكان ربّما تغيرت حاله فخاف و تاب و أناب» و 
لكو مياق اللددى وبروله قله خش هوق إدوالة الى بهي أء سمل بشع رتنه أت أنى سقياة رامن الل قاق بو التفاف لذ عرو 
أذ تكوة كن وقد ذنها سيذالة بأن:وعيق كزتها عالة العل سبي آنها كانت تخيل الشر كك قط رنعة فى طاريق رسول الله 
ملق اللن اطي و لالد :فاضي الى :الالاة البنقر وليه لبر يفتيع إلى جاتب لها كاذف صشتى ليع اللا لعي انرقم يتا 
الفنن ونث الشكائق و محطب بد لكف السيقات وتهد] وز العداوة الى تلتيها بين الناس و تشحل تارها كبا توقد النان 


بالحطب. فهى حمّالهُ خطايا كما أنها حمالة حطب شائكك تؤذى به الرسول [ص] و لذلكك فإنها من أهل النار حيث يكون فى 
جيدها حبل من مَسَدِ أى يكون فى عنقها حبل كحبل الليف و لكنه من سلاسل النار إذلالا لها و خزيا لصنيعها فى دار الدنيا. و 
قد وصفها جل و علا بذلكك -قرآن-١9-078غل/اقرآن-11/7١182-1١-قرآن-1178-/761‏ قر ن-1872-1808 [ صفحه ع#ع] 
النقاضًا لها لأنها أهل للاتقادى: و خعقيرا لباو سبكرق طول السلسلة السحماة بالثاز الى كلق عيقها وغل ودنها سبغين ذراعاء 
وقد سقيت هذه السلسلة [سندا] لأنها'تكون ممسودة فى ختقهاء أى مقتولة فتلا جيدا. .و قبل إثه:شبيحاته ذكر هذه المخصوصية من 
ألوان عذابها- قح اللهوسهياك لأنيا كاتكا لياش حيدها قلادة من الحرس القمين و أنياقالك: لأهد هذه القللادة فى عتذان: 
محم .د» فجعل الله تعالى ثمن قولها عذابا لها فى نار جهنم بهذا الشكل. و لما نزلت هذه السورة المباركة الّتى أخزتها و أخزت 
زوجها إلى أبد الآبدين خرجت تولول و تصرخ بجنون و بيدها حجر ملء كمّها تريد أن ترمى به محمدا [ص] و كانت تقول: 
دذقها أدكادى درف كايا ى أمره عصييكاة و | لمتييرت تنكو النسضكه لتثقة [ضن ] بالكو كردها انو ادك فق الها اويترل اللةقه أفرت 
و أنا أخاف أن تراك. فقال [ص]: إنها لن ترانى -روايت-7١-70"»‏ ثم قرأ قرآنا فاعتصم به و كان بينه و بينها ستر مصداقا لقوله 
تباركك و تعالى: وَ إذا قَرَأْتَ القُرآنَ ججعلنا بيتك وَ بِينَ الّذِينَ لا يُْمِنُونَ بِالآخِرَهُ ججاباً مَستّوراًء فشاهدت أبا بكر و لم تر النبى 
[ص] فقالت: يا أبا بكر أخبرت أن صاحبكك هجانىء فقال: لا و رب البيت ما هجاك؛ فرجعت و هى تقول: قريش تعلم أنى بنت 
سيدهاء و -قرآن-191-88 قد قال رسول الله صلى الله عليه و آله: صرف الله سبحانه عنّىء إنهم يذمّون مذمما و أنا محمّد. - 
روايت-؟6 1١-‏ و قيل فى سبب افتتاح هذه السورة المباركة بتباب يدى أبى لهب - كما عن !ب بن عباس - أذترشول الله هلن الله 
عليه و آله صعد يوما على الضّ نما و قال: يا صباحاه؟ فأقبلت قريش إليه و قالوا: مالكك! فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدوٌ 
مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم تصدّقونى! قالوا: بلى» قال: فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد. فقال أبو لهب: تا لكك. لهذا 


دعو ظاتحييها فأنزل الله مال هده الشووة يقس نو يك هذا أبن لوب شرو خض اتن :8 موف 87 ] 
سورة الإخلاص 

اشاره 

مكيّة» و آياتها ؟ نزلت بعد النّاس و قيل إنها مدثيَةُ أيضا. 


[سورة الإخص :]1١7[‏ الآيات ١‏ الى ©] 


كفواً 


بسم الله الررحمن الحم -قرآن-١-0”'‏ قل عو اللَُ ود [1 اللَُالصَمدَ [5] لم يلد وَلَم بُولّد [] ك ااكترا اراد 
قرآن-1-١11 -١‏ آخر السورة- قل مو الله أده اللّهُ الصضّعَدُ بولك قلا عفد ة الله اعدو عد صلنه رحد رق قلت الوا 
همزة. -قرآن-9١-#*-قرآن-9١١-118‏ و قيل إنه اسم كأحد و عشرين» كما قيل إنه صف كرب أحد. و أحد: يجمع على 
أحدان كما يجمع الواحد على وحدان. أما معنى الأحد فهو يختلف عن الواحد ألذى يدخل فى الحساب و يضم إليه ثان و ثالث 
إلخ ... فإن الأحد متفرّد عن الَّبه و المثل لا يدخل فى الحساب و لا يكون مجموعا لثان مثله. فكونه سبحانه أحدا يجعله متصفا 
بصفة لا يشاركه فيها أحد يجيز تعداد أحدّيته و إضافتها إلى غيره ممن يمكن أن يكون مثله» فتعالى عن الشبيه و جل و سما عن 
المثيل» و ليس كمثله شىء حتى يكون «أحدا! و يشاركه فى أحديّته. أما من حيث الإعراب فيجوز ان يكون الله خبر مبتدأ على 





قول -قرآن-١58-8‏ [ صفحه 78*] من قال إن هُوَ كناية عن اسم الله تعالى» و التقدير: هو اللّه. كما أنه يجوز أن يكون مبتدأ و 
أذ قير الله أغة بوزمتى الله الشف انه النبيلالمكدي الذى يصدنة إللافى الدراي أنى أل المقصود. 1ك ار آذ 
١١1١-1‏ -قرآن-8١١87-1١قرآن-01١‏ 8 و اللّهُ معناه- -قرآن-9-5 كما عن الباقر عليه السلام-: المعبود ألذى أله الخلق 
عن إدراكك ماهيّته و الإحاطة بكيفيته. -روايت-58-/7١٠‏ و ذلكك أنهم تحبروا فلم يحيطوا به علماء و ولهوا إليه أى فزعوا إليه فى 
حاجاتهم و طلباتهم. و قد قال الإمام الباقر عليه السلام: حدثنى أبى زين العابدين عليه السلام عن أبيه الحسين إبن على عليه 
السلام أنه قال: الضّ مد ألذى قد انتهى سؤدده؛ و الصمد الدائم ألذى لم يزل و لا يزال» و الصمد ألذى لا جوف له؛ و الصمد 
ألذى لا يأكل و لا يشرب, و الصمد ألذى لا ينام -روايت-58١-375”»‏ و عنه عليه السلام: و الصمد السيد المطاع ألذى ليس 
فوقه آمر و لا ناه. -روايت-60-77 أما محمّد بن الحنفية رضى الله تعالى عنه فقال: الصمد القائم بنفسه الغنى عن غيره. و سئل 
على بن الحسين عليه السلام عن الصمد فقال: الصمد ألذى لا شريكك له. و لا يؤوده حفظ شىء ولا يعزب عنه شىء. -روايت- 
11/-١‏ ثم فشر سبحانه الصمد فقال عرّ من قائل: لم يلد أى لم يخرج منه ولدء أى لم يخرج منه شىء كثيف كالولد وغيره؛ ولا 
شىء لطيف كالنفس و لم يُولد يعنى لم يتوأّد- هو نفسه تعالى- من شىء آخر ولده كما هى العادة و لا كان لطيفا خرج من 
لطيف غيره كما يخرج البصر من العين» و السمع من الأ-ذن و غير ذلكك أو كما يخرج الإدراك من القلب و العقل» بل هو الله 
قال ألنى كان لاس او سي ,هر سعد الأحساء كينها و مفيريدا» متها قدرنه و تويكن له كثرا اعد أ لبس كوا 
شىء يكون عديلا له و نظيرا فيشاكله و يكون ندا له. و -قرآن-/ا5-/اه-قرآ ن-1/4-188١-قرآن-027-818‏ فى المجمع أن رجلا 
سأل عليَا أمير المؤمنين عليه السلام عن تفسير هذه السورة فقال: قل هو اللّه أحد: بلا تأويل عدد. الصمد: بلا تبعيض بدد. لم يلد: 
فيكون موروثا هالكاء و لم يولد: -روايت-7١-7١7‏ فيكون إلها مشاركاء و لم يكن له: من خلقه. كفوا أحد. -روايت-١-21‏ و 
عو الفقيل [ صقجه 4*]] إبخ بسار قال: أمرق أبو جعفر 31 اقر أ قل هو الله أحد و أقول إذا قرغت منها: كذلكك الله ريي» كلذنا. 
درواك ران اذى ذلكك أن البووة الجاركة عى سرة الله سنال فقن قر كن سمية تزوليا أن نسناعة سالزا الى إن ]إل ها 
تدعونا با عض | شال إلى الله تائرا عينقه لنا قررلك السورة المناركة الى بح من اللاتعال خاصهم سرواية 521[ 


|688٠ صفحه‎ 

سورة الفلق 

اشاره 

مكيّة و آياتها 0 نزلت بعد الفيل. 

[سورة الفلق [117]: الآيات ١‏ الى 4] 

بسم الأمه الررحمن الرَحِيمٍ -قرآن-١-/0,‏ قل أَعرودُ برب القلّق [1] من شَّرٌ ما حََقَ [1] وَ تن شَّرٌ غاسق إذا وَكَب[*] و من شَّرٌ 
الات فى العْمَدِ [؟] -قرآن-١-158‏ وَ مِن شَرٌّ حاسِدٍ إذا حَسَدّ [] -قرآن-١-78 -١‏ آخر السورة- مي وب القلّق فق شه 


ما حَلْقَ ... هذا خطاب من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه و آله يأمره فيه بأن يستعيذ برب القَلّق ألذى هو الفرق الواسع لغذء و 
ذلكك من قولهم: فلق رأسه بالسيف أى جعله قسمين و فرق ما بينهما. و كقولهم هذا واضح كفلق | لصبحء لأن عمود ا لصبح ينفلق 











بالضياء. -قرآن-9١-2/اقرآن-187-19/8‏ فاستعذ يا محمّد و اعتصم, و ليستعذ كل واحد من أمّته و ليعتصمء برب الصبح ألذى 
ينبلج ضياؤه فيبدّد الظلمة بقدرة خالقه و مطلعه مِن شَّرٌ ما تَلَقَ أى استعذ من الإنس و الجن و سائر الحيوانات الّتى قد تؤذى. - 
قرآن-58١-188‏ و تقديره: استعذ من شرٌ جميع ما خلق الله تعالى و يمكن أن يحصل منه شر كالناس و الشياطين و الشرباع و 
الهوام و غيرها من الأشياء وَّ مِن شَّرٌ غاسق -قرآن-/7١1-١17‏ [ صفحه ]68١‏ إذا وَقَبْ يعنى و استعذ من شرٌ الليل الهاجم بما تستر 
اكد من كالاك يزه آله نوا عرو العشاء و الهزاء واقنا عر مناه عد بالعاناق ايكرت قها انها أن العماق مقي 
بذلكك لسيلانه. و لأسن العين إذا سال دمعها قيل» غسقت. فالليل يغسق و يهجم و تنساب ظلمته إذا وقبء أى إذا دخل. فالغسق 
الجريان و الهجوم, و الوقب الدخول وَ مِن شَّرٌ النَائات فِى العٌقَّدِ أى من شر الساحرات اللواتى يقرأن و ينفثن فى عقد الخيط 
ألذى يرقينه ليتم الشحر. و قد أمر النبى صلى الله عليه و آله بالتعوّذ من شرٌ السّحرة لأنهم يوهمون النّاس بأنهم ينفعون و يضرٌّونء 
و يمرضون و يشفون فتصدّقهم عامة النّاسء فأمره [ص] هو أمر لسائر النّاس ليتعوّذوا من شرّهم ألذى يتوهمونه وَ مِن شَررٌ حاسِدٍ 
إذا حَسِدَ و الحاسد هو ألذى يتمنّى زوال الْنَعمهُ عن صاحبها و إن لم يردها لنفسه؛ و هو مذموم, و عكسه الغبطة المحمودة التى 
هى تمنّى النَعمهُ لنفسه كما هى لصاحبها من غير أن يريد زوالها عن صاحبها. فالحسد يؤدى إلى إيقاع الشر بالمحسود, فأمر 
سبحانه بالتعوذ من شرٌ الحاسد, و قيل من شرٌ نفس الحاسدء و من شرٌ عينه فإنه رما أصاب بهما فأضر. و -قرآن-١-5١-قرآن‏ 

ه/#-عاعقرآن-80-107/ قد جاء فى الحديث أن العين حق -روايت-794-177» وقد أشرنا إلى ذلكك فيما مضى. و روى أن 
النبى صلَى الله عليه و آله كان كثيرا ما يعوّذ الحسن و الحسين عليهما السلام بهاتين السورئّين. -روايت-1751-8[ صفحه 687] 


سورةٌ الذاس 

اشاره 

مكية» و آياتها * نزلت بعد الفلق. 
[سورة النْاس :]1١8[‏ الآيات ١‏ الى 8] 


يسم الله الرّحمن الرَّحِيم -قرآن-١-/"‏ قل أَعُودٌ برب النّاس ]١[‏ ملكك النّاس [؟] إله الناس ["] من شَّرٌ الّسواس الحَناس [؟] - 
قر1ن- 1151 الذق يو سوس فى صُدُورِ الّاس [0] مِن الجنّهُ وَ اناس [*] -قرآن-١-/7‏ اك [اغز السووةت فل أغوة برب النّاس 0 
أن السحقك شه يخا لقاو ادن و سد هوه أ ولاك الثادن تنعت : اشع رو فادرا دودو لو كتزطنا | اكد 2 
جاز فى فاتحة الكتاب مالك. و مَلِكك من أجل أن صفة مَلِك تدل على تدبير شؤون من يشعر بالتدبير» و ليس مالك كذلك. و 
لجرت بودةة ما كد قن مور القافحة على متت العلاكك فى بع الجر امالأله ار اسفا بتع رتوو وجيف لكك بقن هلاسر 
على معنى تدبير من يعقل التدبير» فهو تعالى ملك النّاس كلهم و إليه مرجعهم و مفزعهم فى سائر حوائجهم, و قد وصف نفسه 
ب إله النّاس ألذى تحق العبادةٌ له دون -قرآن-9١-اهقرآن-9؟١-158-قرآن-98١-0+‏ القرآن-8-71القرآن-67١‏ 

خف قرآن - عانق ا لالد مجع ارو دوعنو اوموعس عع اودع ع7 [ فقس #©]] غيرو او خض 
النّاس دون غيرهم مع أنه إله جميع الكائنات» لأن فى النّاس كبراء و عظماء فأخبر بأنه رب كل عظيم و كل كبير و إن عظم هذا 
أو كبر ذاكك» و كذلكك هو ملكك النّاس و إن كان منهم ملوكك. و أمر ننه [ص] و أمّته بأن يستعيذوا به تعالى من شرٌ النّاس. و 














قد قال جامع العلوم النحوى: ليس قوله الْنّاس تكراراء لأن المراد بالأول [الأجنَه] و لهذا قال: برب النّاس لأنه يرتّيهم» و المراد 
بالثانى [الأطفال] و لذلك قال: ملك النّاسء لأنه يملكهم. و المراى بالقالك [انالقرة المكلفوة] و لذلكك قال: إله النّاس, لأنهم 
تعدو ندري الحراف بالدا: بع [العلماء] لأن الشيطان يوسوس إليهم ولا يريد الجهّال لأن الجاهل يضل بجهله و إنما تقع الوسوسة فى 
قلب العالم. أما قوله من شَّرٌ الّسواس الحنّاس ذ فمعناه من شد الوسوسة الواقعة من الجنء أو هو: سقرآن-و+*-ل/ا هق رآن-08/ا- 
امد شر ذى الوسواس ألذى هو الشيطان ألذى وصفه سبحانه بقوله: اذى يُوَسوس فى صُدُورٍ الّاس أى ينفث فى قلوبهم 
كلاما خفا يصل مفهومه إليها من غير أن يكون قول و من غير أن يكون سماع. ثم ذكر أن الشيطان الموسوس قد يكون مِن 
الجنةُ الّذين هم الشياطين وَ قد يكون من [النّاس] فاستعذ من شر الإنس و الجن و قوله تعالى مِن الجنّة بدل من قوله الٌسواس 

فكاله قال أغرة باللدمن شر العلة و الناس .وت قلعت قلع من قف الوشو اش الراق بن ةما سرمت فى العيل ووه فكو 
فاعل يُوَسوس ضمير الجنّةُ و إنما ذكر لأن الجِنّهُ و الجن واحد. -قرآن-١-١6-قرآن-116-170-قرآن-88-77/اقرآن-7/"‏ 
“الاق ر آنه هع "اقرآن-18ه-78ه-قرآن-281-277 و فى هذه السورة المباركة و السورة الْمَى سبقتها دلالة على أنه لا 
ضرر ممن يتعوّذ به و إِنّما الضرر كله ممّن يتعوّذ منه» و هو سبحانه يكفى الشرور بهاتين المعوّذتين» و لولا ذلك لما دعا سبحانه 
النبئ إلى ذلك. و فى المجمع أن أبا عبد الله عليه السلام قال لعبد الله بن سنان: إذا قرأت قل أعوذ برب الفلق» فقل فى نفسكك: 
أعوذ برب الفلق. و إذا قرأت قل أعوذ -روايت-١8ادامه‏ دارد [ صفحه ع*6] برب النّاسء فقل فى نفسكك: أعوذ برب النّْاس. و 
الحمد لله رب العالمين و به نستعيذ من كل شيطان رجيم؛ و نستعين فى جميع أمورناء و هو الموقق لما فيه رضاه فى الدارين. - 
روايت-از قبل-198 تم بحمد الله تسويد تفسيرنا المسمّى «بالجديد» فى تفسير القرآن المجيد فى عَرَهُ سنة ١0*‏ هجرية» و له 
الشكر على التوفك» و كشال العقوبو الاوز عن الئل و.صك الله على مسد :و آله الطببين الطاهزين المعضومية» و اللحمد لله 
رب العالمة: 


تعريف الم ركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


جاهدُوا أخوالكم و أَنْميتكم فى سبل الله ذلكم خَي لك إذ كته تَعْلْمُونَ (التوبة/١6).‏ قال الإمامٌ على ببنّ موسّى الوّضا - علديه 
السَّلامُ: رَحِمَ اللَهُ عدا أخيَا أمْرَنًا.. بعلم عُلُومَنا : وَ يُعَلمَهَا النّاسَ؛ فَإنَّالنّاسَ ل عقوا معان كذاينا افونا (ككاوز العحا ع 
فى تلخيص بحار الأ-نوار» للعلامة فيض الاسلام. ص 184؛ عيونٌ أخبار الرّضا(ع)؛ الشدّيخ الصّدوقء الباب78,: ج١/‏ ص07:"). 
مؤسّس مُجتمع "القائمية " الققافى بأصبَهانَ - إيرانَ: الشهيد آيه الله "الشمس آباذى" - رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جَهابِدة هذه 
المدينة» الذى قد اشتهرٌ بِسَّعَفِهِ بأهل بيت النبي (صلواتٌ اله عديهيم) و لاسيّما بحضرة الإمام علي بن موسّى الرّضا (عليه السّلام) و 
بوانها ياكية لفان عل ا تعالى فرحَِهٌ الشَّريفَ)؛ و لهذا أسْرس مع نظره و درايته, فى سَمَوْ 1٠‏ الهجريّة الشمسية 
اولي لصوي دعبي وار ار تنطفئ مصباحهاء بل تتبّع بأقّى و أحسّن مَوقِفٍ كل 0 . مركز "القائمدة" 
للتحدّى الحاسوبئ - بأصبَهانَ» إيرانٌ - قد ابتدّأً أنشطتةٌ من سَعَوْ 1880 الهجريّة الشمسيّة (-/77؟1 الهجريّة القمريّة) تحت عناية 
سماحة آية الله الحا الستد حسن الإماميئّ - دام عِّهُ - و مع مساعَردَهْ جمع من خِرّيجى الحوزات العلمِهُ و طلاءب الجوامع, 
بالليل و النهارء فى مجالاتٍ شتّى: ديتية» ثقافية و علميَُ... الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَقَِين (كتاب الله و 
اهل البيت عليهيمٌ السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشتّباب و عموم الناس إلى التَحَرّى الأَدَقَ للمسائل الذَّيتِ تخليف المطالب 
الشاقعة ح مكاق البلاتيث النعدلة أو الؤذيفة - فى الميخاميل (خالهواتق الدقولة) والحواسيب (تالأجهرة الكفبيوترئة) تنهيد 





أرضيَةُ واسعةٌ جامعدٌ ثقافتِةُ على أساس معارف القرآن و أهل البيت حعليهم السّلام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين 
والطلالب»؛ توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُوَاهٌ برامتج العلوم الإسلاميَة إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و 
الششيّهات المنتشرةٌ فى الجامعة؛ و... - منها العَدالهٌ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بثها بالأجهزهٌ الحديثةُ متصاعدة» على أنه 
يُمكن تسريعٌ إبراز المرافق و التسهيلاتٍ - فى آكناف البلد - و نشر الثَقافةٌ الاسلاميّةُ و الإيرانية - فى أنحاء العام - مِن حِهةٌ 
أخرّى. - من الأنشطة الواسعة للمركز: الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتبء كتيبة نشرة شهريّة مع إقامة مسابقات القراءة ب) 
إنتائج مئات أجهزةُ تحقيقةة و مكتبية؛ قابلة للتشغيل فى الحاسوب و الم ج) إنتاج المعارض تُثْلائيةُ الأبعاد» المنظر الشامل 
(- بانوراما)؛ الرّسوم المتحررّكة و... الأماكن الدية._4» السياحيةُ و... د) إبداع الموقع الالنترنتى "القائم_ 4" 
7ع /إذ١11ا6113).‏ الالالالالا و عدَّةٌ مواق أخمر ه) إنتاج المُننتجات العرضيَةُ الختطابات و... للعرض فى القنوات القمررّة و) 
الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعيّة؛ الاخلاقةِة و الاعتقاديّهُ (الهاتف: 009811788:87) ز) ترسيم النظام 
التلقائيّ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 51/15 ح) التعاون الفخرىٌ مع عشرات مراكرٌ طبيعيَة و اعتباريّة 
منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلمدّة؛ الجوامع» الأماكن الدية.ة كمسجد بجمكرانَ و... ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ 
مشروع "ما قبل المدرسة" الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة ى) إقامة دورات تعليميَةُ عموميّةُ و دورات تربية 
المريى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السَّمَهٌ المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "مسجد سيّد"/ ما بِينَ شارع "بنج رَمَضان" 
ومُفترق "وفائى "/بناية "القائميّة '" تاريخ التأسيس: 1780 الهجريّةُ الشمسيَهُ (-1717 الهجرية القمريّة) رقم التسجيل: 3*1 الهويّة 
الوطتية: ٠١820187078‏ الموقع: .1111/6 113. الالالالالا البريد الالكترونى: 111[(/©]7.60111 111100001736 المتجر 
الانترنتى: 5|311751702.60177ع. الالالالالا الهاتف: 01/:7-170؟- (0098811) الفاكس: 7501١77‏ (0311) مكتب طهرانٌ 
811 (071) التجاررَة و المبيعات 09١١4170001٠امور‏ المستخدمين همع.**(0511) ملاحظة هامّة: الميزائية الحالية 
لهذا المركزء شععبية» تبرّعته» غير حكومية» و غير ربحيّهُ اقثنيئت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدّها لا تتوافى الحجم المتزايد و 
المتَّسِمَ للامور الذَيتدِه و العلميَه الحالةه و مشاريع التوسعة التَقافَة؛ لهذا فقد ترجّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتٍ (المُسمَى 
بالقائميّة) و مع ذلكك, يرجو من جانب سماحة بقتّة الله الأ.عظم (حَيجَلَ الله تعالى فرَحهُ الشَّرِيفَ) أن يُوفِِقَ الكل توفيقاً متزائداً 
لإعانتهم - فى حدٌ التمككن لكلّ احدٍ منهم - إِيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاءً الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 
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